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| नवी । सरिता । ३-तराई | घाटी ॥ ह 
(ज्ञा पु.] (हिँ) एक ही जाति या विभाग के 
अलग-अलग विभाग। २-स्थल । २-थप्पड़ू 
(रते से उत्पन्न शब्द | ४-लाभ या आयो- 


जञ । F 
`} [संज्ञा स्त्री.] (हि.) १-तड़कने की क्रिया या 
नत्र । २-तड़कने के कारण पड़ने वाला चिह्न 
३-अचार चटनी आदि चटपटे पदाथ। 
४-बह लकड़ी जो दीवार से बड़ेर तक 
लगाई जाती है | 
एना [कि. अ.] (हिं.) १-तड़! शाब्दसहित 
टटना या फटना। २-किंसी वस्तु कां सूख 
| करे फट जाना। ३-जोर का शाब्द करना । ४- 
` | ब्रिगढ़ना | झु झलाना | ५-तड़पना । न 

| [क्रिः स.] (हिँ.) तड़का देना । छेकिना। 


| दमक । 
का [सज्ञा पु.] हिँ.) १-प्रातःकाल । सवेरा । 
| प्रभात | ?-छोक । बघार । 
` काना [क्रि. स.] (हिं.) १-किसी (सूखी) बस्तु 
को 'तड? शाब्द सहित तोड़ना । २-जोर का 
| शब्द उत्पन्न करना | ३-फाडना । ४-खिजाना 
कीला+ [वि.] (हिँ.) १-चमकीला भड्कीला। 
| २-तडकने या फट जाने बाला । 
बिका% [क्रि, वि.] (हिँ.) देखो 'तड़का? । 
तड़ाना [क्रि. अ.] (हिँ.) तड्तड्‌ शब्द होना। 
क्रि. स.] (हिं.) तडतड शब्द उत्पन्न करना। 
 ।तड़ाहट [ सज्ञा स्त्री. ] (हिं.) तड्तड़ाने की 
| क्रिया या भाव | 
_ |ता-+ [संज्ञा रत्नी.] (हिं.) बिजली । बिद्युत । 
ऐप [संज्ञा स्त्री. ] (हिं.) १-तड्पने की क्रिया 
या भाव । २-चसक । श्राभा । 
पदार [बि.] (हिं.) चमकीला । भड्कीला । 
पना [क्रि. अ.] (हिं. १-शारीरिक या मान- 
| भिक वेदना के कारण व्याङुल होना । छट- 
भटाना | तड़फड़ाना | तलमलाना। २-गरजना 
घोर शब्द करना । 
|इपवाना [क्रि. स.] (हिँ) किसी को तड़पाने में 
अत्त करना । 
षड़पाना [क्रि, स.] (हिं.) १-शारीरिक अथवा 
मानसिक वेदना पहुँचाकर व्याकुल करना | 
| २-किसी को गरजने के लिए बाध्य करना । 
तड़फड़ाना [क्रि. अ.] (हिं.) छटपटाना । तल- 
मलाना | [क्रि. स.] तड़पाना। 
तड्फना [क्रि अ.] (हिं.) देखो 'तड़पना! । 
तड़बंदी [सज्ञा स्त्री ] (हिं) देखो 'दलबंदी” 
तिड़ाक [संज्ञा पुः] (सं.) तालाब । तड़ाग । सरोबर 
षी (हिं.) तड़ाके का शाब्द । 
क्रि, वि.] (हिं.) १-“तड़? या तड़ाक' शब्द- 
सहदित | २-जल्दी से । तुरन्त | चटपट । 
तड़ाक-फड़ाक-चटपट । तुरन्त । 


° 


[ ४६४३ ] 
तड़ाका [संज्ञा प] (हिं.) 'तड़तड़! शब्द । 
[क्रि. वि,] (हिं.) जल्दी से । तुरन्त | चटपट | 
तड़ाग [ संज्ञा स्त्री. ] (सं.) तालाव । सरोबर। 
ताल । पुष्कर | पोखर 
तड़ागना# [क्रि.अ.] (हिं.) १-डीग हॉकना । 
हाथ-पैर हिलाना | प्रयत्न करना । 
तड़ातड़ [क्रि, बि.] (हिं.) तड़तड़-शाब्दस हित । 
तड़ाना [ क्रि, स. ] (हिं.) श्रनजान बनकर इस 
प्रकार कोई काम करना जिसमें लोग ताड़ 
अथवा देखें । ताड़ने में प्रवृत्त करना। भेंपाना 
तड़ावा [संज्ञा स्त्री,] (हिं.) १-ऊपरी तड़क-भड़क | 
२-धोखा । 
ताइत [संज्ञा स्त्री.] (सं.) विद्युत | बिजली । 
तड़ित्कुमार [संज्ञा पु.] (सं.) जनों के एक देवता 
का नाम। 
ताड़त्पांत [सज्ञा पु.] (सं.) वादल। मेघ। 
तड़ित्ममा [ संज्ञा स्त्री. ] (सं) १-विजली की 
„ चमक | २-कार्तिकेय की माठका का नाम। 
ताड्त्वत [संज्ञा पु.] (सं.) १-मेघ । बादल | २- 
नागरमोथा । 
तड़ित्वती [वि.] (सं.) जिसमें बिजली के सदृश 
_ चमक हो। 
तांइत्वान्‌ [संज्ञा पु.] (सं.) १-बादल । २-नागर- 
_ मोथा | 
तड़िता [संज्ञा सत्री.] देखो “तडित्‌? । 
तड़िदुगर्भ [संज्ञा पु.] (सं.) बादल । 
ताइन्मय [वि.] (स॑.) बिजली के स्वरूप का । 


तड़िया [संज्ञा स्त्री.] (देश.) समुद्र के किनारे की 


हवा । 
तड़ी [सज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-चपत । धौल । २- 
धोखा । छल । ३-वह्दाना । हीला । 
तणमीर [संज्ञा पु.] (डं.) सुसलमान । 
तत्‌ [ संज्ञा पु. ] (सं) १-परत्रह्म या परमात्मा 
का एक नाम | ब-वायु । हवा । | 
[सबे.] (सं.) उस । 
तत [संज्ञा पु.] (सं.) १-वायु। २-विस्तार्‌। ३- 
पिता। ४-पुत्र । ५-बह्‌ बाजा जिसमें तार, 
लगे हां। 
+ [वि.] (हिँ.) तप्प । तपा हुआ । यरम 
# [संज्ञा पु.] देखो “तत्व? । 
ततखन% [क्रि. बि.] (हिँ.) देखो तत्क्षणः । 
ततताथई [सज्ञा स्त्री.] (हिँ) नाच के बोल । 
ततपर [बि.] (हिं.) देखो 'तत्पर। 
ततपत्री [संज्ञा पु.] (सं.) केले का दृष्त। 
ततबाउ#+ [सज्ञा पु.] देखो तंतुबाय?। 
| ततबीर#-+ [संज्ञा त्री.] देखो 'तदबीरः | 
ततरीं [ संज्ञा सत्री. ] (दो श.) एक प्रकार का फल- 
दार बृत्त । 
ततसाए [संज्ञा स्त्री] (हिँ.) वप्वशाला। तपाने 


तचन्न, तत्वन्न ˆ 
का स्थान । तापने की जगह । 5 


.पतहड़ा [संज्ञा पु.] (हिं.) स्त्री. ततहड़ी] मिद्ठी 


को पानी गरम करने का बरतन । 

तत;प्रशात [ अन्य, ] (पं) तव से । 

तताई३+ [संज्ञा ्त्री.] (हिँ.) तप्त होने की क्रिया 
या भाव | 

ततामह [संज्ञा पु.] (सः) पितामह । दादा । 

ततारना [क्रि, स.](हिँ.) १नारम जल से धोना । 
२-धार देकर धोना । 

तति [संज्ञा सत्री.] (सं.) १-श्रोणी । पंक्ति। २-- 
समूह्‌ । ३-विस्तार । ` 

ततबाऊ%+ [ संज्ञा पु. ] (हिं.) देखो “तंतुयायुः 

ततरि [वि.] (क) १-हिंसा करने बाला । २- 
तारने वाला । 

ततया [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) १-बर्र ।भिड़। हड्डा। 
२-जवा मिच। 
[वि.] १-तेजं ) फुरतीला। २-चालाक। 
चतुर | 


ततोधिक [वि.] (सं.) उनसे बढ़कर | 


तत्काल [क्रि. वि.] (सं.) तुरन्त । फोरत। उसी 
समय । 
तत्कालधी [बि.] (लं) प्रत्युतपन्न मति | उपस्थित 
बुद्धि वाला । 
तत्कालसंभूत [सम्भूत] [वि.] (सं) उसी समय 
होने वाला |. 
तरकालिक [वि.] देखो 'तात्कालिक' । 
तत्कालीन [क्रि. वि.] (सं.) उसी समयःका। | 
तत्वुण [क्रि. वि.] (सं.) उसी समय । तत्वूस्ा ' 
उसी दम | >सर्दिया 
तत्त [संज्ञा पु.] देखो तत्व? । ˆ 
तत्ता# [बि.] (हि.) गएम र्ला! «| 
त्ता तवा-वात-बांत ४“ संगी स 
तत्ताथई [ संज्ञा स्त्री. | (6.) नाचते समय पैरों 
* के जमीन पर पड़ने का शब्द । 
तत्तो-थेषो [संज्ञा पु.] (हिं.) १-दम दिलासा।- 
बहलावा । २-श्रीचबचाव । 
तत्त्व, तत्व [संज्ञा पुः] (सं.) १-वास्तविक स्थिति । 
यथार्थता । वास्तविकता । असलियत। २- 
जगत का मूल कारण (संख्या में २५ तत्व 
माने गये हें-पुरुष, प्रकृति, बुद्ध, अहंकार, 
चज, कणे, नासिका, जिह्वा, '्वक्‌_, बाक, 
पाणि, पायु, पाद, उपस्थ, सन, शब्द, स्पशे, 
रूप, रस, गंध, प्रथ्वबी, जल, तेज, वायु और 
आकाश) । ३-पंचभूत (प्रथ्बी, जल, तेज, 
वायु और आकारा) | ४-परमात्मा । ब्रह्मत 
४-सारं वस्तु । सारांश । ‘ 
तच्चज्ञ, तत्वज्ञ [संज्ञा पु.] (सं.) १-तत्ब या 
` यथार्थता जानने चाला । तत्वज्ञाची। २- 
, ब्रह्मज्ञानी । ३-दशानशास्त्र का श्चातां।ट | 
निक।' 5 £ 
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। जय 


ह... तत्वज्ञानं 

तस्वज्ञान, तत्वज्ञान [संज्ञा पुः] (सं.) (-ब्रह्म 
आत्मा ओर ईश्वर आदि के सम्बन्ध का 
सञ्चा ओर यथाथ ज्ञान । २-ब्रह्मज्ञान। 

तच्मश्ञाना, तत्वज्ञाना [सज्ञा पु ] (सं) १-तस्वज्ञ। 
२-दाशनिक। 

तप्यतः, तत्वतः [अव्य.] (सं.) वस्तुतः । यथाथ 
रूप से । 

तत्मता, तत्वता [ सज्ञा स्त्री. | (स.) १-तत्व 
होने का भाव या गुण। २-यथाथंता । वास्त- 
बिकता। 

तत्वदशे, तत्वदश [संज्ञा पु.] (सं.) तत्वज्ञानी। 

तत्वदशिता [तत्व] [ सज्ञा स्त्री. ] (सं) देखो 
तत्वज्ञ? 

तत्वदर्शी, तत्वद्शी [ सज्ञा पु. ] (सं.) देखो 
तत्वज्ञ? 

तत्वदीपन, तत्वदीपन [संज्ञा पु.] (सं. तत्व- 
ज्ञान की आभा । 

तत्परा, तत्वहाष्ट [संज्ञा स्त्री.] (सं.) वह्‌ पि 
जो तत्व का ज्ञान प्राप्त करने में सहायक हो 
ज्ञानचन्नु । दिव्यदृष्टि । 

तत्वनिरूपण, तत्त्वनिरूपण [ संज्ञा पु. ] (सं.) 
त्रह्मनिणय । 

तत्न्यास, तत्त्वन्यास [संज्ञा प ](सं.) तंत्र के 
मतानुसार एक विष्णु पूजा में एक अंगन्यास 
जो सिद्धि प्राप्त करन के लिए किया जाता है 

तस्वप्रकाश, तत्वप्रकाश [ संज्ञा पु. ] तत्वज्ञान 
की आभा | 

ष्कः तत्वयोधिनी [ संज्ञा सत्री. ] (सं.) 

जिसके द्वारा तत्वज्ञान प्राप्त हो । 

तत्वभात्र [संज्ञा पु.] (म.) प्रकृति। 


पी [संज्ञा पु.] (सं.) जो स्पष्ट 

कहता हो । 

त्त्वराश्म [संज्ञा पु.] (सं.) तंत्र के मतानुसार 
स्त्री-देवता का बीज । बधूबीज | 

तत्त्ववत्‌, तेर्वयत्‌ [चि.] (सं.) तत्वज्ञान से परि- 
पूणं । 

तत्त्वाद्‌, तत्ववाद [ संज्ञा पु. ] (सं) दशनः 
शास्त्र-सम्बन्धी बिचार । 

तस्वत्रादी, तत्ववादी [सज्ञा पु.] (सं.) १-तत्व- 
चाद काज्ञाता ओर समर्थक हो। २-जो 
यथार्थ और स्पष्ट बात कहता हो । 

तत्वविद्‌ , तत्वविद्‌ [संज्ञा पु.] (सं) १-तत्व- 
वेता । २-परमे श्वर । 

तत्पबिद्या, त्वविद्या [संज्ञा स्त्री] (ं.) दर्शन- 
शास्त्र । 


` तत्ववेता, तत्ववेता [संज्ञा पुः] (सं) १-जिसे 


तत्व का ज्ञान हो। तत्वज्ञ | २-दशेनशास्त्र का 
करत, ज्ञाता | दार्शनिक । फिलोसफर । 


[४६४ ] 
द्शनशास्त्र । 
तत्वावधान, तर्पावर्धान [संज्ञा पु.] (सं.) किसी 
कार्य की ऊपर से होने वाली देख-रेख । 
तस्वावधानक, तत्वावधानक [ सज्ञा पु. ] (सं.) 
देखरेख करने वाला । निरीक्षक । 


तत्य+- [वि.] (हिं.) मुख्य । प्रधान 
[संज्ञाः पु.] (हिं.) शक्ति । वल । ताकत । 
तत्पत्रा (सं.) १-केले का पेड़ | २-बंशापन्री नामक 
, घास। 
तरुपद [ संज्ञा पु. ] (सं.) परमपद । निर्वाण । 
तरपदाथ [संज्ञा पु.] (सं.) परमात्मा। सृष्टिकर्ता । 
तपर [बि.] (सं.) १-जो कोई काम करने के लिए 
तैयार हो । उद्यत। सन्नद्ध । सुस्तैद्‌ | २- 
दक्ष । निपुण । ३-चतुर । होशियार । 
तरपरता [ संज्ञा स्त्री. ] (सं) १-तस्पर होने की 
क्रिया या भाव। सन्नद्धता। मुस्तेदी । २- 
दक्षता । निपुणता । ३-होशियारी । 


तत्पुरुष [संज्ञा पु.] (पं) १-इश्वर । परमेश्वर । 
२-एक कल्प का नाम ( काल-विभाग ) ३- 
व्याकरण में एक समास जिसमें पहले पद में 
कत्ताकारक तो होता ही नहीं, ओर शेप कारकों 
का विभक्तया लुप्त होतो हैँ आर अन्तिम पद 
का अथ प्रधान होता है | जैसे-जलचर । 

तपू [वि.] (सं. सबप्रथम । सबसे पहला । 

तप्र [चि.] (सं.) उसी प्रकार । 

तत्प्रतिरूपक-व्यत्रहार [ सज्ञा पु. ] (सं) जैन 
मतानुसार एक अतिचार जो बेचने के खरे 
पदार्था में खोटे पदार्थ की मिलावट करने से 
होता है । 

तत्फत [संज्ञा पु.] (सं.) १-कूट नामक पधि । 
२-बेर का फल | ३-कुबलय । नील कमल । 
४-चोर नामक गंधद्रव्य । 


तत्र [ क्रि. बि. ] (पृ. बहाँ। उस जगह या स्थान 
पर | 


ततन्नक [ संज्ञा पु. ] (दोश.) एक वृक्त विशेष जो 
योरप, अरब, फारस से लेकर पूर्व में आफगा 
निस्तान तक होता है। इसके डंठल ओर 
पात्या से चमडा कमाया या सिभाया जाता 
हैं । इसके बीज हकीमी दवा में काम आते हैं 

तत्र-भगवान्‌ [ संज्ञा -पु ] (सं. परम पृज्य 
(धार्मिक गुरु) | हिज-होलीनेस । 

तत्र-भवती [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) माननीय । पञ्य 
नीया | माननीय महारानी । हर-हाईनैस | 

तत्रभवान [संज्ञा पु.] (सं.) १-माननीय । पञ्य । 
श्रेष्ठ | माननीय महाराज | हिज-हाई नेस । 

तत्र-महती [ संज्ञा स्त्री. ] (हिँ.) परमभ द्रारिका । 
राज्यराजेश्वरी (सम्राट-पत्नी) । हर-मेजेस्टी | 

तत्र-महान्‌ [संज्ञा पु ] (सं.) पस्मभट्टारक । राज्यः 
राजेश्वर | हिज्‌-मजेस्टी । 


शास्त्र, तत्व शास्त्र [संज्ञा पु. ] (सं) | तत्र-भ्रीमान्‌ [संज्ञा पु.] (सं) महामहिम । शुभ 
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है तदतर 
मूर्ति |. हि ज्‌-एक्सलेसी । ” तर 
तत्राप [अ्रब्य.] (तं.) तथापि । तौभी 
त्संवादा [वि.] (स॑.) देखो 'तस्थानीय 
तत्सद्श [वि.] (सं.) उसके समान | तथ 
। त्रिध 
तत्सम [संज्ञा पु.] (सं) किसी भाषा को विशे 
सस्कृत का बह राथ्द जिसक योग 
व्यवहार दूसरी या देशी भाषाओं में ३ 
मूलरूप में या ज्यों का त्यों हों | है 
तत्समय (सं,) उस समय | 
तत्समानंतर, तरसमानन्तर [अ्य.] (ह 
न्तर्‌। उसके बाद । 
तत्सामायक [वि.] (सं.) उस समय का। 
तत्स्थानाय [वि.] (सं.) भेल मिलाने या पे 
खाने वाला । तदनुरूप । कारेस्पांडिय | 
तत्स्वरूप [चि.] (सं.) उसके समान । उः 
सदृश । 
तथा [अब्य.] (सं.) १-ओर। व । २-इसी प्रकार 
ऐसे ही । 
तथास्तु-एसे ही हो । इसी श्रकार हो । 
[संज्ञा पु.] १-सत्य । २-सीमा । हृद । ३ 
निश्चय । ४-समानता । 
[संज्ञा स्त्री.] देखो 'त'थ्य? + 
तथा-कॉर्थत [बि.] (सं.) जो कोई कार्य कर 
थवा कुछ होने चाला कहा तो जाय, 
जिसके सम्बन्ध में उस कार्य के कर्ता हो 
या स्वयम_ उसके वैसे होने का ढ़ या पुप 
प्रमाण न हो अथवा जिसके वास्तबिक कत्त 
आदि होने में किसी तरह का संदेह य 
आपत्ति हो।यों ही या केवल कहा जा 
अथवा कहलाने वाला । 
रथा-कथ्य [बि.] (सं.) देखो 'तथा-कथित! 
तथागत [संज्ञा पु.] (सं.) गोतमबुद्ध । 
तथाप [अब्य.] (सं) तो भी । तब भी | तिः 
पर भी। 
तथाराज [सज्ञा पु.] (सं. गोतमबुद्ध । 
तथेव [अव्य.] (सं.) १-बेसा ही । उसी प्रक 
का | २-जो ऊपर या पहले 
भी | डिट्टो । 
तथावत [बि.] (सं) देखो 'तथा-कथित! । 
तथ्य [बि.] (सं. सत्य । सचाई । यथाथंता। 
तथ्यज्ञान [सज्ञा पु.] (सं.) यथार्थ ज्ञान । तत्व 
ज्ञान। 
तथ्यतः [चि.] (सं.) बास्तविक । 
तथ्यवाध [सज्ञा पु है| (सं.) तथ्यज्ञान । तत्वज्ञा 
तथ्यभाषा [बि.] (सं) देखो 'तथ्यवादी?। 
तथ्यवादी [चि.] (सं.) साफ और सब्ची बा 
कहने वाला । 
तेई [बि.] (सं) बह। 
&[क्रि. बि.] (हिं.) तबे | उस समय । 


। तदतर, तदनतर [क्रि. वि.] (सं. इसके बाद 


देश 
इसके उपरान्त । 
दंश [सज्ञा पु.] (सं.) उसका भाग या हिस्सा । 
तद्नंतर, तदनन्तर [क्रि. वि.] (सं.) उसके पीछे । 
उसके उपरान्त । 
तदूनन्यत्व [सज्ञा पु.] (सं.) कार्यं और कारण 
की एकता (बेदान्त)। 
तदनु [क्रि. वि.] (सं.) इसके वाद । इसके उपरांत 
तदसुकूल [वि.] (सं.) देखो 'तदनुसार' । 
तदनुरूप [वि.](सं.) १-उसी के समांन। उसी क 
रूप का | २-मेल मिलाने अथवा मेल खाने 
बाला | कोरेरपांडिंग । 
तदनुसार [बि.] (सं.) जो हो अथवा हुआ हो 
उसके अनुसार | पहले वाले के मुताबिक । 
'तदन्यवाधिताथे [सज्ञा पु.] (सं.) नव्य न्याय 
में, तक के पाँच भेदों में से एक । 
तदपि [अव्य.] (सं.) तथापि । तौभी । तिसपर भी 
तद्वार [संज्ञा स्त्री.] (अ.) अभीष्ट साद्ध करन 
` का साधन | उपाय । युक्ति । तरकीव । यत्न । 
तदर्थ [ञ्रव्य.] (तं. १-उसक लिए | २-उस 
थवा किसी विशेष काम के लिए । एडहॉकि 
तदथे-सामात [संज्ञा स्त्री.] (सं.) करिसी विशेष 
कार्य के लिए बनी हुई समिति | एडहाकि 
कमेटी 
तदर्थाय [बि.] (सं.) (शब्द या पद) ज्ञो किसी 
दूसरी भापा अथवा पद का अथ सूचित 
करने के लिए उसके अनुकरण पर बना हो 
ज्जैसे--रजत-जयन्ती अंग्रेजी के सिलबर 
' जुबली का तदर्थीय है। 
तदाकार [चि.] (सं.) १-उसी के आकार या रूप 
| का | तद्रूप । २-तन्मय । तल्लीन । 
। तदात्मा [वि.] (सं.) उसी के लुल्य । तत्वस्वरूप । 
तदाना [अग्य.] (सं.) तब । उसी समय । 
।तदाशुख [सज्ञा पु.] (सं) आरम्भ । शुरू । 
तदारुक [संज्ञा पु.] (अ.) १-अभियुक्त या खोई 
हुई वस्तु की खोज । २-दुधटना की जाँच | 
३-दुघटना रोकने के निमित पहले से किया 
जाने वाला प्रवन्ध या उपाय । 
। [बि.] (पं) उससे सम्बन्ध रखने बाला। 
। उसका। 
| तदुपरांत, तदुपरान्त [क्रि. वि.] (सं) उसके 
। पीछे | उसके बाद । 
| तदुपरि [ क्रि. बिं. ] (सं.) उसके ऊपर । 
तदक [वि.] (स'.) उसके समान | तत्स्वरूप । 
| तदेकात्मा [ चि. ] (सं) उसके समान | उसके 
है ५ जैसा ॥ 
| तदाजस [ब्रि] (सं.) उसके समान शक्तिशाली | 
उस जैसा बलबान्‌। 
" [संज्ञा पु.] (सं.) वह्‌ अर्थालङ्कार जिसमें 
किसी एक वस्तु का अपना गुण त्याग कर 
निकटवती किसी अन्य उत्तम पदाथ का गुण 
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[४६४ ) 
_ ग्रहण करने का वर्णन हो । 
ताइन [संज्ञा पु.] (सं.) उस समय । उस दिन । 
तद्धन [वि.] (सं.) कृपण । कंजूस । 
ताद्वत [सज्ञा पु.] (सं.) १-व्याकरण में बह्‌ 
प्रत्य जिसे संज्ञा के अन्त में लगाकर भाव- 
बाचक स-ज्ञाएँ या विशेषण बनाते हैं । जैसे- 
मित्रता का “त? । २-वह्‌ शब्द जो इस प्रकार 
प्रत्य लगाकर बनाया जाय । 
तद्र [संज्ञा पु.] (सं.) एक प्रकार का वाण । 
तदूभव [सज्ञा पुः] (सं) भाषा में प्रयुक्त होने 
वाला सस्कृत का वह्‌ शब्द जिसका रूप कुछ 
विकृत अथवा परिवर्तित हो गया हो। जैसे- 
श्र का आँसू । स स्क्रत के शब्द का अप 
खशा रूप । 
तद्भिन्न [ वि. ] (सं) उससे भिन्न । 
अलग । 
तद्यपि [अब्य.] (सं.) तथाति । तौ भी। 
तद्रूप [वि.] (सं.) किसी के रूप के समान 
सद्ृशा। 
तद्रू पता [संज्ञा स्त्री.] (सं. साहुशय | समानता | 
तडत्‌ [ब्रि.] (सं.) उसी के जेसा। उसी के समान 
तद्वत्ता [संज्ञा स्त्री.] (सं.) समानता | साहश्य । 
तद्विध [वि.] (सं.) उसी तरह का | तथाविध । 
तद्व्यतिरिक्त [विः] (सं.) उसके सिवाय । 
तधी+ [क्रि. अ.] (हि.) तभी । 
तन [संज्ञा पु.] (हि.) शरीर । देह्‌ । 
को लगना-१-हृदय पर प्रभाव पड़ना। 
२-(ग्वाद्य पदारथ का) पत्र कर शरीर को पुष्ट 
करना । ठन तोड़ना-अंगड़ाई लेना । तन देना 
ध्यान देना । तन मन मारना-इ न्ट्रियों को 
वशा में रखना | [क्रि. वि.] तरफ | ओर । 
[बि.] (हिं.) देखो “तनिक? 
तनक [संज्ञा स्त्री. | (दश.) एक रागिनी का नाम। 
[वि.] (हि.) देखो “तनिकः। 
तनकाह [संज्ञा स्त्री.] (अ.) १-खोज । जाँच | २- 
किसी अभियोग की वे मूल वातें जिन का 
विचार और निणेय करना आवश्यक हो | 
तनखाह [संज्ञा स्त्री.] (फा.) वेतन | तलब । 
तनखाहदार [ संज्ञा पु. ] (फा.) वेतन भोगी या 
तलब पाने वाला नौकर | 
तनख्वाह [सज्ञा स्त्री. ] (फा.) वेतन । 
तनख्याहदार [सज्ञा पु.] (फा.) वेतन भोगी। 
तनगना#+ [क्रि. अ.] (हिं.) देखो 'तिनकना? 


उससे 


तनजब [संज्ञा स्त्री.] (फा.) महीन चिकनी मल- 


मल । 

तनज्जुल [वि.] (्.) अवनत । 

तनज्जुली [ संज्ञा सत्री. ] (फा.) अवनती । 

तनतना [संज्ञा पु.] (हि) १-रोब दाब । २-क्रोध 

तनतनाना [क्रि. अ.] (हिं.) दबदबा दिखलाना। 
२-क्रोध करना। 


तनाव 


तनत्राण% [संज्ञा पु.] (हिं.) १-बह वस्तु जिससे 


शरीर की रक्षा हो । २-कचच | वखतर । 


तनदिही [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो 'तंदेही? 
तनधर [संज्ञा पुः] (हिं.) देखो 'तनुधारी? 
तनना [क्रि, अ.] (हिं.) १-खिंचाबः आदि के 


कारण अपने पूरे विस्तार पर पहुँचना । २- 
ताना जाना | अकड़ कर सीधा खड़ा होना | 
४-अभिमान पूर्वक रुष्ट होना । 


तनपात [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'तनुपात! 


तनपापक [वि.] (हि.) केवल अपने ही शरीर 
अथवा लाभ का ध्यान रखने वाला। स्वार्थ 
परायण। स्वार्थी । 

तनबाल [संज्ञा पु.] (सं.) १-एक प्राचीन देश का 
नाम । २-उस देश का निवासी । 

तनमय [वि.] (हिं.) देखो “तन्मय? । 

तनमात्रा% [संज्ञा स्त्री.] देखो “तन्मात्र? । 

तनमानसा [सज्ञा स्त्री.] (सं.) ज्ञान की सात 

भूमिकाओं में से तीसरी। 

तनय [सज्ञा पु.] (सं) बेटा | पुत्र । 

तनया [संज्ञा स्त्री] (सं.) १-कन्या । पुत्री । २- 
घृतकुमारी । ३-काली तुलसी । 

तनराग [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो “तनुराग? । 

तनरुह%न [सज्ञा पु.] (हिं.) देखो “तनूरुह? 

तनवाल [सज्ञा पु.] (देश.) वैश्यो की एक जाति 

विशेष । 

तनवाना [क्रि. स.] (हिं.) दूसरे को तानने में 
प्रवृत्त करना | तनाना । 

तनसस [संज्ञा पु.] (दोश.) स्फटिक । विल्लौर। 

तनसीख [संज्ञा स्त्री.] (अ.) रद करना | मंसूखी 

तनसुख [सज्ञा पु.] (हि. एक प्रकार का चढ़िया 
फूलदार कपडा | 

तनहा [बि.] (फा.) एकाकी । अकेला । 
क्रि. वि.] (फा.) बिना किसी संगी साथी के। 
अकेले । 

तनहाई [ संज्ञा स्त्री, ] (का.) १-तनहा होने की 
अवस्था या भावं । २-एकांत। 

तना [संज्ञा पुः] (का.) बृत्त का नीचे वाला वह 
भाग जिसमें डालियाँ नहीं होतीं । पेड़ फा . 
धड़ । [क्रि. वि.] (हि) ओर | तरफ | 

तनाई [संज्ञा स्त्री.] देखो “तनाव? 

तनाऊ#+ [संज्ञा पु.] देखो 'तनाव? | 

तनाकु#-- [क्रि, बि,] देखो तनिक। 

तनाजा [ संज्ञा पु. ] (अ,) १-वखेड़ा । झगड़ा 
दंगा । २-अदाबत । शत्रुता । वेर | 

तनाना [ क्रि, स, ] (हि) दूसरे को तानने में | 
प्रबृत्त करन[। 

तनाव+ [सञ्ञा स्त्री.] (हिँ) १-खेमे की रस्सी । 
२-बाजीगरों का रस्सा । 

तनात्र [संज्ञा पु.] (हिं. १-तानने की क्रिया या 
भाव | २-बह रस्सी जिसपर धोबी का 


न 
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तनि 
सुखाते हैं । ३-एस्सी । रब्जु । लेचरी । 
तनि+ [क्रि. चि_] (हि.) देखो तनिक । 
तनिक [बि.] (हिं.) १-थोड़ा ।कम। २-छोटा। 
[क्रि बि.] (हिँ.) जर । टुक । 
तनिका [ संज्ञा स्त्री. ] (सं.) वह रस्सी जिससे 
. कोई चस्तु बांधी जाय । 
तनिया+ [ सङ्घा स्त्री. ] (हिं.) १-लैंगोट । 
गोटी । कौपीन। २-कछनी | जॉघिया। 
३-चोली। . 
तनिष्ठ [ वि. ] (सं.) जो बहुत ही दुबला, पतला, 
छोटा या कमजोर हो। 
तनी [संज्ञा स्त्री.] (हिं) १-डोरी के समान बदा 
हुआ वह कपड़ा जो पहनने के क में 
उनके पल्ले बाँधने के लिए लगाया जाता हैं। 
बंद । बंधन । २-देखो “तिया? । [क्रि वि.] 
(हिँ.) देखो “तनिक । [वि.] (हिं.) देखो 
“तनुः । 
तनु [चिः] (सं.) १-दुबला पतला । कृरा। २- 
अल्प । थोड़ा । कम | ३-कोमल्‌ । ४-सुन्दर। 
[संज्ञ स्त्री.] (सं.) १-शरीर। देह्‌ | २-चमड़ा 
खाल । ३-स्त्री। औरत । ४-केंचुली । ४- 
जन्मकु डली में लग्न का स्थान। 
तनुक# [बिः] (हिं) देखो 'तनिक'। [क्रि. वि.] 
देखो “तनिक | [संज्ञा पु.] देखो “तनुः । 
तनुक्रूप [सःज्ञा पु.] (सं. शारीर का रोमकूप । 
तनु्तीर [सज्ञा पु.] (सं.) आमड़े का पेड़ ) 
तनुगृह [संज्ञा पुः] (सं.) ज्योतिष शास्त्रानुसार 
एक प्रकार का घर | 
तनुच्छद [संज्ञा पु.] (सं) कवच । बखतर । 
तनुच्छाय [सज्ञा पु.] (सं.) जाल बबूल का पेड़ । 
तनुज [संज्ञा पुः] (सं.) १-पुत्र । बेटा । २-जन्म- 
कुंडली में लग्न से पाँचवाँ स्थान। 
तनुजा [सज्ञा स्त्री.] (सं.) पुत्री । बेटी । 
तनुता [संज्ञा स्त्री. (सं.) १-लघुता। छोटाई । २- 
दुवेलता । ठुबलापन । 
तनुत्यज [वि.] (सं.) शारीर का त्याग करने वाला 
तनुत्याग [सज्ञा पु.] (सं.) देहत्याग । 
तचुत्र [संज्ञा पु.] (सं.) देखो 'तनुत्राणः। 
तनुत्राण [सञ्ञा पु.] (सं) १-बह वस्तु जिससे 
शरीर की रक्षा हो । २-कबच | बखतर । 
तनुत्रान [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो “तचुत्राण? । 
तनुत्वचा [संज्ञा स्त्री.] (सं) १-छोटी अरणी। 
२-जिसकी छाल पतली हो | 


- तंनुधारी [वि.] (सं.) शरीरधारी । देहधारी । 


तलुपत्र [संज्ञा घुः] (सं.) इंगुदी बृक्त । 

[वि.] (सं.) जिसमें बहुत कम पत्ते हों । 
तनुपात [संज्ञा पु.] (सं.) रूत्यु मोत। 
तनुबीज [संज्ञा पु.] (म॑.) राजबेर | [वि.] जिसके 

हा छोटे हो । > 


[ ४९६ ] 

तनुभJ [संज्ञा पु.] (रस ) पुत्र । बेटा । लड़का। 

तनुभस्रा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) नासिका | नाक । 

तनुभाव [संज्ञा पु.] (सं.) दुर्वेल मनुष्य । 

तनुभृत्‌ [वि.] (सं.) देहरी । शरीर धारण कंरने 
वाला । 

तनुमध्या [सज्ञा स्त्री.] (सं.) एक वरणबृत्त जिसके 
प्रत्येक चरण में एक तगण ओर एक यगण 
होता है । 

तनुरस [संज्ञा पु.] (सं.) पसीना । सवेद । 

तनुराग [ सज्ञा पु. ] (सं.) १-केसर, कस्तूरी, 
चन्दन, कपूर, अगर आदि को मिलाकर 
बनाया हुआ सुगंधित उबटन । २-बे सुगंधित 
पदार्थे जिनसे उतटन बनाया जाता है । 

तनुरुह [संज्ञा पु.] (सं) रोम | रां । 

तनुल [वि.] (स॑.) विस्तृत । फैला हुआ । 

तनुवात [संज्ञा पु.] (सं) १-कम हवा वाला 
स्थान | २-एक नरक का नाम । 

तनुवार [संज्ञा पु.] (सं.) कवच । वखतर्‌। 

तनुवीज [संज्ञा पु.] (सं.) राजबेर । [वि.] जिसके 
बीज छोटे हों । 

तनुप्रण [सज्ञा पु.] (सं.) बल्मीक रोग । 

तनुसर [सज्ञा पु.] (सं.) पसीना । स्वेद्‌ । 

तनुहृद्‌ [संज्ञा पु.] (सं.) मलद्वार। गुदा । 

तन्‌ [सज्ञा पु.] (सं.) १-पुन्न | बेटा । २-शरीर । 
३-प्रजापति । ४-गाय । 

तनकृत [त्रि.] (त॑,) छीला हुआ । 

तनूज% [सज्ञा पु.] (सं.) देखो तनु’ । 

तनूजा [संज्ञा सत्री.] (सं.) देखो “तनूजा? । 

तनूत्यज [वि.] (सं.) शरीर छोड़ने वाला । 

तनूदश [संज्ञा पु.] (सं.) शरीर का अङ्ग प्रत्यंग । 

तनूदूभव [संज्ञा प.] (स॑.) पत्र। बेट । 

ज ! इ gt 

तनूनप [संज्ञा पु.] (सं) घृत । घी । 

तनूपा [सज्ञा पु.] (सं. खाये हुए अन्न को 
पचाने वाली अग्नि | जठराग्नि 


[वि.] (सं.) शरीर का पालन-पोषण करने 
चाला । pS 


तन्‌पान [संज्ञा पु.] (सं.) अंग रक्तक । 
तनूनपात्‌, तनूनपाद्‌ [सज्ञा पु.] (8.) १-चित्रक 
नामक वृत्त | २-आग |) अग्नि | ३-घत 
घी। 5 ५-मक्खन। a 
तनूपृष्ठ [सज्ञा पु.] (सं) एक प्रकार का सोमयोग 
तनुर [संज्ञा ए.] (तं.) देखो 'तदूरः। 
तचे [संज्ञा पु.] (त) १-रोम। रोआँ। २- 
~ पंख । पर | ३-पुत्र । बेटा । 
ततना [बि.] (ह.) [ स्त्री. तनेनी ] १-तानने 
= ताला २-टंढा | तिर्छ | ३-क्रुद्ध। नाराज । 
हर [वि.] (हि.) स्त्री, प्र.] देखो 'तनेना? | 
न्‌ [सज्ञा पुः] (हि.) देखो 'तनय?। 
वनन [संज्ञा पु.] (हं.) देखों “नेना” 


| 


| 


तनेया--# [संज्ञा स्त्री.] (हि तप 
€) रैनयुत्री। पर 
२-फन्या । लड़की । २ ब 


> : | 
तन॑सा [संज्ञा पु.] (दोश.) एक 
„ सुगंधित फूलों का पौधा । | 
तनोज# [ संज्ञा पु. ] (हिं. | 
_ रोआँ। स बे SR 
तनारुह# [संज्ञा पु.] देखो 'तनूरूह। [ 
तन्न i ; | 
न्ना [संज्ञा पु.] (हिं.) १-बुनाई में इ 
सूत। २-वह जिस पर कोई बस्त ताई 
तन्नानो+ [क्रि. अ.] (हिँ.) अकड़ 
_ बिगडना । | 
तान्न [ सञ्ञा स्त्री. ] (स॑.) १-पिठवन | २ 
_ काश्मीर की चंद्रतुल्य नामक नदी । रे 
तन्निमित्त [क्रि. वि.] (सं.) तदर्थ । उसी किए 
तन्नी [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-तराजू की जोती॥ 
रस्सी । २-लोद्दे का सैल खुरचने की ए 
प्रकार की अँकुसी । ३-जहाज के मस्तूल ३ 
जड़ में वधा हुआ रत्सा । | 
तन्मध्यस्थ [वि.] (सं.) उसके मध्य याबीच का 
तन्मय [वि.] (सं.) [स्त्री. तन्मयी] जो किए 
काम में बहुत सग्न हो । लबलीन । द्त्रचित्त 
तन्मयता [संज्ञा स्त्री.] (सं.) एकाग्रता । लिपफ़ता! 
लीनता । लगन । तदाकरत। । | 
तन्मयासाकत [ सज्ञा स्त्री. | (सं) भगवान! 
तन्मय हो जाना । | 
तन्मात्र [ संज्ञा खु | (सं.) सांख्य के सतानुप् 
पंचभूत अथात्‌, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, 
गंध का सूक्ष अमिश्र रूप । f 
तन्मात्रा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) देखो 'तन्मात्न' । | 
तन्मात्रक [बि.] (सं.) तन्मात्र सम्बन्धी । 
तन्यता [संज्ञा सत्री.] (सं.) धातुओं आदि का बा 
गुण विशेष जिससे उनके तार खींचे जाते| 
तन्यत्‌, [ संज्ञा पु. ] (सं.) १-वायु । हवा। शी 
रात्रि। रात। २-गरजना । ४-एकम्रकार % 
, प्राचीन बाजा । hl 
तन्वंग, तन्पङ्ग [वि.] (हिं.) स्त्री. तन्वंगी] दुव 
पतले अंगों बाला। ् 
तन्वंगी, तन्वङ्गी [बि.] (हिं.) [स्त्री, प्र.] हुं 
पतले अंगों वाली । | 
तन्वि [सज्ञा स्त्री.] (सं.) चन्द्रतुल्या नामक नई 
जो काश्मीर राज्य में है । : 
तन्विनी [संज्ञा स्त्री.] देखो 'तन्वि! । | 
तन्वी [बि.] (सं.) [स्त्री प्र.] दुबली या कोम 
अंगों चाली (स्त्री) । | 
जिसके प्रतय, 


संज्ञा स्त्री.] (सं.) एक ब्वत्त 

चरण में क्रम से (भ-+त-+न--स +भ 

+नञ+य) होते हैं । इसमें ५ वें, १२ वें आ 

२९ वें अक्षर पर यति होती है । । 
तपःकर [ संज्ञा पु. ] (ल. १-तपर्वी । २-तपसी, 

नामक मछली । 
तपःकृश [वि.] (सं) जिसकी देह तप करने. 


प्रकार का सह" 


-रोम । 


| 
घ 
तु तानी जाय। 
ना। ऐंठन 
| 
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|| 
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प 
क्ञीण या दुबल हो गई हो। 
प [संज्ञा पु.] (सं.) १-शरीर की कष्ट देने बाले 
वे धार्मिक ब्रत और नियमादि कृत्य जो चित्त 
को भोगविलास से हटाने के लिए किये जाएँ 
तपस्या । २-शरीर अथवा इन्द्रिय को वश में 
रखना । ३-नियस | ४-साघसास । ४>ज्या- 
तिप में लग्न से नवा स्थान । ६-एक लोक को 
नाम । ७-एक कल्प का नाम । 
[संज्ञा पु.] (सं.) १-ताप । गरमी । 
ऋतु । ज्यर । बुखार । 
पकना#% [क्र. अ.] (हिं.) १-भड़कनां । 
२-देखो 'टपकना? । 
पचाक [स'ज्ञा पु.] (दे शा.) एक प्रकार 
घोड़ा । 
पड़ी [संज्ञा स्त्री.] (देश 
पीले रंग का एक फल 
\५ती [संज्ञा स्त्री.] (सं.) सूर्य की क्या का नाम। 
तपन [संज्ञा पु.] (सं.) १-तपने की क्रिया य 
जलन । ताप । राह । ३-सूर्य । 
३-सूथ कांतमणि । ४-गरसी । ४-एक अरि 
विशेष । ६-एक जि 


२-प्रीष्म 
उछलना 
का तुर्की 


टीला | २- 


5) 
विशेष । 


2 ~ 


नरक 


जलाया जाता है। ७-धूप । 
का पेड़ | £-आक | मदार । १०-अरनी नामक 
वृत्त । ११ ग सें नायिका द्वारा 


किये जाने वाले हि 
[संज्ञा स्त्री.] (हिं.) त 
ताप । जलन । गरसी । 
तपन का महीना-गरमी । 
पनक [सज्ञा पु.] (सं.) एक प्रकार का धान । 
तनकर [संज्ञा पु.] (सं.) सूर्ये की किरण । 
नस्ल [सज्ञा पु.] (सं) सदार का पेड़ । 
य्‌ ० लि € 4 ~ 
प्रनतनय [संज्ञा पु.] (सं.) यम, कण, शानि, 
सुप्रीव आदि सूर्यं के पुत्र । 
पनतनया संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-शासी नासक वृक्ष 
२-यमुना नदी । 
पनमणि [ संज्ञा स्त्री. ] (सं.) सू्यकान्तमणि । 
पनांशु [संज्ञा पु.] (सं) सूय की किरण । 
[पना [क्रि, ज] (हिँ.) १--अधिक या तेज गरमी 
के कारण खुच गरस होना। तप्र दोना। २- 
"प्रभुस्व या अधिकार दिखाना। ३-बुरे कामों में 
बहुत अधिक खचे करना । ४-तपस्या करना । 
[eS 
तपा न+ देखो “तपन?! 
रहि छ; 
उपनी .+- [संज्ञास्‍्त्री.] (हिँ.) १-बह स्थान जहाँ 
सरदी के दिनो में लोग बेठकर आग तापते 
हैं । अलाव । २-तपस्या | तप । 
[ संज्ञा स्त्री. ] (सं.) गोदावरी नदी । 
तपनीय [संज्ञा पु.] (सं) १-सोसा । खुबी । 
धतूरा । 
तपनीयक [संज्ञा पु.] देखो "तपनीय? । 
पनेष्ट [संज्ञा पु.] (सं.) तांचा । 
पने्टा [संज्ञा स्त्री.] (सं. एक प्रकार का शागीः 
| 
| cc-0 


| 
ह 
f 


7 


क्रिया या भाव | 


२- 


(NN UIE TEE ST NI SIS SSUES 


[ ४६७ ] 

दृष । 

- if 
तपनापले [सज्ञा पु.] (सं.) सूर्यकान्तसणि । 
UE स्त्री,] देखो “तपोभूमि? । 
तप-शाश्ष [संज्ञा पु.] देखो 'तपोर्राइ? । 

i तु . 4 ~ 
तप-रितु [सज्ञा स्त्री.] (हिँ) गरमी की ऋतु या 

मासम । 
तप-लाक [संज्ञा पु.] देखो 'तपोलोक' । 
तपवाना [क्रि, स.] (हिं.) १-गरम करवान। । 
अनावश्यक व्यय करना । 
तप-बृद्ध [वि] (हि.) देखो 'तपोवृद्ध! । 
तपश्चरण [सज्ञा पु.] (सं.) तप । तपस्या। 
प्‌ = s 
तपरचय।! [संज्ञा स्त्री] (सं.) तपस्या । तप। 
तपस [संज्ञा घु.] (तं.) १-चन्द्रमा । २-सूर्यं । ३= 
पक्षी| ४-देखो “तपस्या? । 
तपसा [ सज्ञा रत्री. ] (हिं.) १-तपस्या। तप। 


२-तापती नदी । 


जी 
वाला। 

तपसी [ संज्ञा पु. ] (हिं.) तपस्या करने चाला । 
तपस्वी । 


तपसी-मलशी [ संज्ञा स्त्री. ] (हि) बंगाल दी 
खाड़ी में पाई जाने वाली एक प्रकार की 
सछली । 

तपसोसूति [संज्ञा पु.](सं.) सप्तर्षियों में से एक 
तपस्त [संज्ञा पु.] (सं.) इन्द्र । 

तषस्पनि [संज्ञा पु.] (7.) विष्णु । 

तपस्य [संज्ञा पु.] (सं.) १-तंप । तपस्या। २- 
कुद पुष्प । ३-फासुन का महीना । ४ 
अज्जु न । 

तपस्या [संञा स्त्री.] (सं.). १-तप। ब्रतचया | 
२-फाशुन सास । गो `तपसी' नामक 
मछली | 

तपस्यत्‌ [संज्ञा पु.] (सं.) तपस्वी । 

तपस्विता [संज्ञा स्त्री.] (सं) तपस्वी होते की 
अवस्था या भाव । 

तपस्वनी [ संज्ञा स्त्री. ] (सं) १-तपस्या करने 
वाली स्त्री । २-तपस्वी की स्त्री । ३-पतिन्गता। 
सती स्त्री । ४-जटामासी | ९-पति के भर 
जाने के उपरान्त केवल अपत्ती संतान के 
पालन के निम्नित सती न होने वाली 'स्त्री। 
६-कुटकी | ७-बड़ी गोरखमु'डी। 
तपस्थि-पत्र [संज्ञा पु.] (सं) दमनक वृत । 
तपस्वी [संज्ञा पु.] (सं.) [स्त्री तपस्विनी] १- 
तपस्या करने वाला । २-दी न. ३-दया करने 
योग्य । ४-घीकुआर । %-तपसी नामक 
मछली । 

तपा+ [संज्ञा पु.] (हिं.) तपस्त्री । 

[बि.] (हिं.) जो तपस्या से मभ्न हो। 


> 
(| 


nnn 


तपाक [संज्ञा घु.] (का.) १-आवेश। जोश । २- | 


तपोरबि 
वेग । तेजी | तापात ब्रदना-ताराज होना । 
तपाकर [संज्ञा पुः] (स.) १-सूये । २-बहुत बड़ा 
तपस्दी । न 
तपात्यय [संङ्गा पु.] (सं.) वर्षाकाल । बरसात । 
तपानल [संज्ञा पु.] (स॑.) तप से उत्पन्न तेज । 


तपना [क्रि. स.] (हिँ.) १-गारम करना। तप्त 
करना । २-दुःख देना । क्लेशा देना | 


तपावंत [संज्ञा पु,] (हिं.) तपस्वी । 
तलि [संज्ञा प.] (हिं.) गर्माहट । गरम । तप्त । 
तापित [च्ि.] (ं.) तपा हुंडा। गरम । तप्त । 
तपिश [संज्ञा स्त्री.] (का.) तपन । गरभी । ताव। 
तपी [ज्ञा ए.] (हिं) १-तपस्वी । तापस । ऋषि 
२-सूयं। 
तपु [संज्ञा पु.] (हँ.) १-अग्नि | आग । २-सूर्य । 
३-शत्नु । 
[वि.] (हिं.) १-तप्त। उष्ण । गरम। २-० 
तपाने वाला । 
तपुज॑म्भ [संज्ञा एु.] (सं.) अग्नि । आग । 
तपुदी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) क्रोध | रोष । 
तपेंदुक [सज्ञा पु.] (फा.) राजयक्षमा रोग । 
तषाज [चि.] (सं.) १-जो तपस्या से उत्पन्त हुआ 
जो अग्नि से उत्पन्न हुआ हो । 
तपोजा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) जल । पानी । 
तपोड़ी [संज्ञा स्त्री.] (दोश.) काठ का एक प्रकार 
. का बरतन। 
तपोदान [संज्ञा पु.] (सं.) एक प्राचीन पुर्यतीयं । 
तपोधन [स ज्ञा पु.] (सं.) तपस्वी । 
तपोधना [संज्ञा स्त्री.] (सं.) गोरखसुंडी । 
तपोधर्म [सङ्गा पु.] (सं.) तपस्वी ¦ 
तपोधुति [संज्ञा पुः] (सं.) सप्तऋषियों में से एक। 
तपोनिधि [स.्ञा पु.] (सं.) तपस्वी | तपोनिष्ठ । 
तपोनिष्ठ [संज्ञा पु.] (सं.) तपस्वी । 
तपोबन% [संज्ञा पुः] (हिँ.) देखो 'तपोबन' 
तपोत्रल [संज्ञा पु.] (स.) तप का प्रभाव या शक्ति। 
तपोभूमि [संज्ञा रत्री.] (सं.) तप करने का स्थान। 
_ तपोब्न। 
तपासस [संज्ञा पु.] (सं.) १-पस्मेश्वर । २-प्रचुर 
तपस्या 
तपोमृत्ति [सज्ञा एः] (सं) १-तपस्बी। २-पस्मे- 
शबर । ३-ारहव मन्वंतर के चौथे साबर्दि 
_ के सप्तऋषियों सें से एफ। 
तपांमूस [सज्ञा पु.] (सं.) तापसंमलु क एक पुन्न 
का नास! 
तपोयुक्त [विः] (सं.) तपस्या से पूण । 
तपोरति [संज्ञा पुः] (सं.) तपरची । जो तपस्या में 
लीन हो | | 
तपोरवि [संज्ञा पुः] (सं.) १-बारहवें सन्वंतर के 
चौथे सायण के समय के सप्तऋषियों में 
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तमूल 
तमूल+ [सज्ञा पु] देखो ज़ांपूल' । 
तमेर [चिः] (सं. ग्लानियुक्ति | जिसे सञ्ञा 
अनुभव होती या आती हो । कह. 
तमोंत्य, तमोन्त्य [संज्ञा पु.) (सं.) सूये और 
चन्द्रमहण के दश प्रकारों में से एक । 
तमोंध, तमोन्ध [वि.] (सं ) १-अज्ञानी। ९- 
क्रोधी । 
तमोगा [वि.] (.) अथकार में जाने वाला । 
तमोगु [सज्ञा पुः] (सं.) राहु नामक मह । 
तमोगुण [सज्ञा पु.] (मं) प्रकृति के तीन गुणों 
में से अंतिम इसके प्राधान्य से मनुष्य बुरे से 
बुरा कार्य करता है। 
तमोगुणी [निः] (सं.) जिस बृत्ति में तमोगुण 
_ हो । धम या तिकृष्ट वृत्ति बाला । 
तमाघ्न [संज्ञा पु.] (सं.) १-अग्नि | २-चन्द्रमा । 
३-सूर्य । ४-बुद्ध । £-बौद्धमत के नियमादि । 
६-विष्णु । ७-शिव । म-ज्ञान। ६-दीपक । 
चिराग । [वि.] जिससे अंधेरा दूर हो। 
तमोज्योति [संज्ञा ए.] (सं) जुगनू | खद्योत। 
तमोदर्शन [संज्ञा पुः] (सं) पित्त के प्रकोप से 


उत्पन्नं ज्वर । 
तमोनुद्‌ [सःज्ञा पु.] (सं.) १-इस्वर | २-चन्द्रमा। 
३-अग्नि | आग । 


तमोभिद [संज्ञा पु.] (सं.) खब्योत । जुगनू। 
[वि.] (पं.) अंधकार दूर करने वाला | 


[ ४०० } ` 


करने वाला । 


तमोहर [संज्ञा पु.] (मं) ?-सु्े । २-चन्द्रमा। तरुम, तरस्दुज [संज्ञा पु.] (पं) 


३-अग्नि । ४-ज्ञान। द 
[वि.] (सं.) १-अन्धकार दूर करने बाला। 
२-अज्ञान दूर करने वाला । 

तमोहरि [संज्ञा पु.] (सं.) १-सूयं । २-चन्द्रमा | 
३-अग्नि । ४-ज्ञान । 

तम्र [वि.] (सं.) ग्लानि उत्पन्न करने बाला । 

तय [वि.] (अ.) १-पूरा किया हुआ । समाप्त | 
२-निश्चित । ठहराया हुआ। ३-निर्णात | 
निवटाया हुआ । = 

क्‍ [क्रि. अ.] (हिं.) १-तपना । बहुत 
गरम होना । २-ढुखी होना । संतप्त होना । 

तया+ [संज्ञा पु.] देखो “तवा” । 

तयार++ [बि.] (हिँ.) देखो “तैयार । 

तयारी+% [सज्ञा स्त्री.] देखो तैयारी” । 

तरंग, तरङ्ग [संज्ञा स्त्री] (सं.) १-पानी की 
हिलोर। लहर | मोज । २-प्राकृतिक अथवा 
कृत्रिम कारणां द्वारा उत्पन्न होने वाली किसी 
बस्तु की लहर जो किसी शरीर अथवा वाता- 
बरण में दौड़ती है। बेव। जैसे-विजली, 
शीत या ताप की लहर | ३-संगीत स्वरों का 
उतार । चढाव । स्वरलहरी । ४-चित्त की 
उमंग । ५-धोड़े की फलांग। ६-सोने के तारों 
को उमेठकर वनाई हुई हाथ की चूड़ी । 

तरंगक, तरङ्गक [संज्ञा पु.] (सं.) [स्त्री, तरंगिका] 
१-पानी की लहर | हिलोर। २-स्वरलहरी 


तमोभूत [चिः] (सं) १-अज्ञानी। मूख । २- | तरंगभीर्‌, तरजङ्गभीएं [संज्ञा पु.] (सं) चौदहवें 


अंधेरा किया हुआ | 


मनु के एक पुत्र का नाम । 


तमोमणि [संज्ञा पुः] (सं) १-हुगन्‌। खद्योत । | तरंगवती, तरङ्गेवती [संज्ञा स्त्री.] (सं) नदी । 


२-गोमेदक मणि । 


,तरंगिणी । 


तमोमय [वि.] (सं. १-अ'धकार से परिपूर्ण। तरंगालि, तरङ्कालि [संज्ञा स्त्री.] (सं.) नदी । 


२-तमोगुशयुक्त । ३-अज्ञानी । ४-क्रोधी । 
[संज्ञा पुः] (सं.) राहुग्रहः । 
तमोर%+ [सज्ञा पुः] (हिँ.) तांबूल। पान । 
तमोरि [संज्ञा पुः] (सं.) सूर्य । 
तमोरी#+- [संज्ञा पुः] (हिं.) देखो 'तँत्रोली?। 
तमोल#-- [सज्ञा पु.] (हिं.) १-पान का बीड़ा । 
२-देखो “तंघोल? । 
तमोलिन [सज्ञा स्त्री.] (हिं.) तमोली की स्त्री। 
तमोली [संज्ञा पुः] (हिँ.) सादे पान या पान लगे 
हुए बीड़े बेचने वाला। पनवाडी । 


तमोविकार [संज्ञा .] (सं.) दमोगुण से उत्पन्न | तरंड 


होने वाला (नींद, आलस्य आदि का) विकार 
तमोत्रण [संज्ञा पु.] (सं.) बल्मीक नामक रोग। 
तमोहंत, तमोहन्त [संज्ञा पु.] (पे) दस प्रकार 
के प्रहरों में से एक | 
तमोहपह [संज्ञा पु.] (सं ) १-सर्य । २-चन्द्रमा । 
३-अग्लि ! ४-दीपक । 


तरंगायित, तरज्ञायित [वि.] (सं) १-जिसमें 
तरंगें उठती हों। तरंगित । २-तरंगों की तरह 
का। लहरदार। 
तरंगिशी, तरङ्गिणी [ संज्ञा स्त्री. ] (सं.) नदी । 
सरिता। [वि.] तरंग वाली । जिसमें तरंगे 
हों। 
तरंगित, तरङ्गित [बि] (सं.) १-हिलोरें मारता 
या लहराता हुआ। जिसमें तरंगे उठ रही हों। 
, २-चीचे ऊपर उठता हुआ। 
तरंगी, तरङ्गी [बिः] ल.) [स्त्री. तरंगिणी] १- 
जिसमें लहरें या तरंगें हाँ । २-मनमौजी। 
ड, तरण्ड [संज्ञा पु.] (सं) १-नाव । नौका। 
२-मछली मारने की डोरी में बॅधी हुई वह 
छोटी लकड़ी जो ऊपर तैरती रहती है। २- 
, नाव खेने की डॉड । 
तरत, तरन्त [ संज्ञा पु. ] (सं) १-समुद्र। २- 
हे मेढक । ३-राक्षस | 
तरंती, तरन्ती [संज्ञा स्त्री.] (सं.) भाव । नौका । 


[नि] (6. १-मोहुनाशक । २-अंधकार दूर | तरंतु, तरन्तुक [ सा पु. ] (.) इतर मे 
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एक स्थान का नाम । 


| 
तरू । 
हुआ | ५ 
४-भ र 
जार करे, 
४~पथ | ५ 


तर [बिः] (फा.) १-गीला । भीगा 
२-ठंडा । शीतल । ३-हश। 
मालदार । [सज्ञा पु.] (सं) १ 
क्रिया । २-अग्नि | ३ । 
६-नाच की उतराई । 
क्रि, वि.] (हिं.) तले । नीचे । | 
(अत्य.] (सं.) एक प्रत्यय जो गुणवाचक 
te हा ° क र का hh ह 
के अंत में लगाकर दूसरों की अपे्ञा ३ 
आधिक्य या विशेषता सूचित करता 
जैसे-उच्चतर, कोमलतर आदि । | 
तरई# [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) नक्षत्र । 
तरक [संज्ञा स्त्री. ] (हिं.) देखो 'तड़क! | 
[संज्ञा पु.] (हिं.) १-सोच-विचार |; 
बुन | ऊहापोह । २-चतुराई का नोह 
वचन । डाक्त | तक । ३-अड्चन । बाधा। 
भूलचूक | व्यतिक्रस । | 
[संज्ञा स्त्री.] एप्ठ या पत्रा समाप्त होने 
उसके नीचे किनारे की ओर आगे के फू 
आरम्भ का अक्षर अथवा शब्द सूचित 
के निमित्त लिखा जाने चाला अक्षर या ३, 
तरकना# [क्रि. अ.] (हिं.) १-देखो तड़का 
२-तक करना । ३-अनुसान करना । ४: 
लना । कूदना | भपटना। 
तरकश [सज्ञा पु.] (फा.) तूणीर। तीर रखे 
चोंगा । माथा । | 
तरफस [सज्ञा पु.] देखो 'तरकश' । 
तरकसा [स ज्ञा स्त्री] (फा.) छोटा - तृणी! 
तरकश | | 
तरका [संज्ञा पु.] (हिँ.) देखो “तइकाः। | 
[संज्ञा पु.] (अं.) वह जायदाद जो 
मरे हुए व्यक्ति के चारिसों को मिले। 
व्यक्ति की संपत्ति | | 
तरकारी [संज्ञा स्त्री.] (फा.) किसी पौषे 
(खाद्य) वह्‌ पत्ती, जड़, डंठल, फल, 
आदि जिन्हें पकाकर रोटी, चावल ओ 
साथ खाते हैं। भाजी | सब्जी । सांग 
२--खाने के योग्य मांस । पकाया हुना म 
तरकी [संज्ञा सत्री.] (हिं.) एक प्रकार के 
आकार का कान का गहना । 
तरकीष [संज्ञा रत्री.] (अ.) १-स्वना | बर्त 
२-युक्ति। उपाय । ढंग । ढव्‌। २ 
प्रणाली । ४-संयोग । मिलान । मेल | | 
तरकुल- [संज्ञा पु.] (हिं.) ताड़ का ट्त । | 
तरकुला [ संज्ञा पु. ] (हिं.) तरकी नामक . 
पहनने का गहना जो फूल से शरि 
होता है। | 
तरकुली [ संज्ञा स्त्री. ] (हिँ.) तरकी नाम 
का गहना । 
तरवकी [संज्ञा स्त्री.] (अ.) वृद्धि । बढ़ती | । 
। तरु [संज्ञा पुः] (स॑.) लकड़बग्घा। | 


रखा 
का याघ्र । 
रसम [सञ्ञा स्त्री.] (हिं.) नदी या जल का 
तेज बहाव । २-तृष्णा (राजस्थान) । 
तरखापा+ [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'तरखान! 
हरखान [स ज्ञा पु.] (हिं.) लकड़ी का काम करने 
वाला । बढ 
तरगाराया [संज्ञा स्त्री.] (द रा.) अक्षत रखने का 
एक छिल्लला बर्तन । 
तरचखी [संज्ञा स्त्री ] (दोश.) सजावट के लिए 
बगीचों में लगाया जाने वाला एक पाँधा | 
तरछ [संज्ञा रत्री.] (हिं.) देखो 'तलछट' 
तरछन+ [ संज्ञा रत्री. ] (हिं.) देखो तलछट!। 
तरछा [ संज्ञा पु. ] (हैं.) वह स्थान जहाँ तेली 
गोबर को जमा या इकट्ठा करते है. । 
तरछाना%+ [क्र अ.] (हिं.) १-तिरछी आंख से 
इशारा करना । इंगित करना । २-तिरळी 
निगाहु स दखना | 
तरज [सज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'तज?। 
तरजना [क्रि, अ ] (हि.) १-डाटना । डपटना 
२-भरा-बुरा कहना । बिगड़ना । 
तरजनी [ संज्ञा स्त्री. ] (हि) *-अँगूठ के पास 
चाली अँगुली | २-भय । डर । 
तरजीला [च्रि.] (हिँ) १-क्रोधपूर्णं । गुस्सैल । 
२-उग्र । प्रचंड । 
तरजुई+- [संज्ञा म्त्री ] (हि.) छोटी तराजू । 
तरजुमा [ संज्ञा पु. ] (अ.) भःपान्तर | उल्था । 


अनुवाद । 
तरजोंहों [बि.] (हिं.) १-गुरसेल । क्रोधपूणं । २- 
| उम्र | प्रचंड । 


तग्ण [ संज्ञा पु. ] (सं.) १-नदी आदि को पार 
 करनेका काय । पार जाना | २-तरना | ई- 
नरना । ४-निस्तार । उद्धार | ५-स्वग । 
तराण [संज्ञा पु.] (सं.) १-सूथं। २-मदार। आक 
३-क्रिरन । ४-नाका । नाव । 
तेराणकृमार [स ज्ञा पु.] (सं.) 
२-यम । ३-शनि | ४-क्रण । 


-सुर्यं का पुत्र । 
तराणुजा [ संज्ञा रत्री, ] (सं. सूये की कन्या, 
| यमुना । २-एक बणवृत्त जसन प्रत्यक चरण 
|. में एक नगण और एक गुरु दता है। इसे 
| 'सती' भी कहते है. । 
तेराश-तनय [सज्ञा पु.] (सं.) 
' २-यम।३-शनि। कण्‌ । 
तराण-तनूजा [सज्ञा स्त्री] (सं.) सूय की पुत्री । 
` यमुना। 
| तराश-खुत [संज्ञा प.] (सं.) १-सूय का पुत्र | २- 
यम | ३-शन्त | ४-कणे। 


सूय का पुत्र । 


तरणी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-नौका। नाव । २- 
घीकुआर । 


तरणीय [चि .] (सं.) पार करने योग्य । 


तरतम [संज्ञा पु.] (स.) थोड़ा-बहुत । न्यूनाधिक 
तरतराना% [क्रि. अ.] (हिं.) तड़तड़ाना । तइतड्‌ 


[ ५०१ ] 


शब्द करना । तोड़ने क समान शब्द करना। 
-घी आदि में बिलकुल तर करना । 
तरतीव [संज्ञा स्त्री | (अ.) वस्तुओं का उपयुक्त 
स्थानां पर लगाया हुआ क्रम । यथा स्थान 
रखा अथवा लगाया जाना | 
तरतीब देना-क्रम से रखना या लगना | 
तरत्समदाय, तरत्समन्दाय [ संज्ञा स्त्री. ] (सं.) 
वेद के पावमान सूक्त के अन्तर्गत एक सूक्त । 
तर्‌दा [सज्ञा स्त्री.] (सं.) एक प्रकार का कों टेदार 
बृ्। 
दरदद [ सज्ञा स्त्री. ] (अ.) १-मंसूखी । २- 
खण्डन । १-प्रत्युत्तर्‌ । 
तरदृत [संज्ञा पु.] (अ्र.) सोच । चिन्ता | 
अन्देश । फिक्र । 
तरह द में पड़ना । 
रहती [संज्ञा स्त्री.] (सं.) घी ओर दही के साथ 
माडे हुए आटे की गोलियों के पकाने से बना 
हुआ पकवान । 
तरन% [ संज्ञा पु. ] १-देखो 'तरण!। २-देखो 
'तरोनाः । 
तरनतार [संज्ञा पु.] (हिँ.) निस्तार । मोक्ष । मुक्ति। 
तरनतारन [ संज्ञा पु. ] (हिं.) १-उद्धार । मोक्ष । 
२-उद्घार करने वाला । भवसागर 
से पार करने वाला। 
तरना [क्रि, स.] (हिं.) १-पार करना । *-तलना 
[क्रि. अ.] (हि.) भवसागर से पार होना | 
मुक्ति या सद्गति प्राप्न होना । 
[संज्ञा पु.] (?) व्यापारी जहाज के व्यापार 
सम्बन्धी कार्यो का निरीक्षण करने वाला 
अधिकारी । 
तरनाग [संज्ञा पु.] (देश.) एक चिड़िया का नाम। 
तरनाल [संज्ञा पु.] (?) पाल बाँधने का रस्सा । 
तरानि [ संज्ञा स्त्री. ] देखो “तरणि? 
तरनिजा [संज्ञा स्त्री.] देखो 'तरणिजा' । 
तरनी [संज्ञा सत्री.] (हिँ.) १-नाव । नौंका। २- 
देखो “तन्नी? । 
तरप [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो 'तड़प' । 
तरपत [सज्ञा १.] (हि.) (-सुबीता । सुविधा । 
२-आराम | सुख । चैन 
न हि ~ £८. € 
तरतन [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो तपण'। 
त्रपना [क्रि, अ.] (हिं.) देखो 'तड़पना' । 
तरपर [क्रि. बि.] (हि.) १-नीचे-अपर | २-एक 
पीछे दूसरा । 
तरपीला# [बि.] (हिं.) चमकदार | भड़कीला । 
तरप्‌ [संज्ञा पु.] (द रा.) मालाबार ऑर पच्छिमी 
घाट के पहाडों में पाया जाने बाला ऊँचा वृत्त 
जिसकी लकड़ी मजबूत और भूरे रंग के 
होती है । 


तरलाई 


तरफ | संज्ञ। स्त्री, | (अ.) ° दिशा । ग्रोर। <= 


पावे । किनारा | बगक्ल। ३-पक्ष । पासदारी। 


तरफदार [चि.] (अ.,+फा.) पक्षपाती । हिभायती 


समर्थक । 


तरफदारी [संज्ञा स्त्री.] (अ..का.) पक्षपात । 
तरफराना+ [क्रि. अ.] (हिं.) देखो 'तड़फड़ाना' । 


तरव [सज्ञा पु.] (हिँ.) सारंगी के वह तार जो 
जो तांत के नीचे लगे रहते हैं और सब स्वरों 
के साथ गू'जते हैं 

तर-बतर [बि.] (फा. 
दरे i 

तरबहना [स ज्ञा पु.] (| सी देवी-देवता 
को स्नान कराने का थाली के आकार का 
तांबे या पीतल का पात्र । 

तरारंका [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) एक प्रकार की 
छोटी कटार । 

तरबूज [ संज्ञा पु. ] (फा.) कुम्हड़े की तरह का 
मोटा और गोल फल जिसके भीतर जल का 
अंश अधिक होता हेँ। यह फल खाने के 
काम आता है । काटने पर भीतर से इसका 
गुदा लाल और वीज काले या लाल निकलते 

| + 

तरबूजया [वि.] (हिं.) तरबूज के छिलके के रंग 
का । गहरा । 

तरबोना# [क्रि. अ.] (हि.) तर करना । भिगोना 

तरमाची [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) देखो 'तर्वाँची? । 

तरमानी [संज्ञा स्त्री.] (दश.) वह तरी जो जोती 

हुई जमीन में आती है । 

तरमोम [सगः स्त्री.] (अ.) संशोधन । दुरुस्ती । 

तरराना+ [क्रि. श.] (हिं.) ऐंठना । 

तरल [संज्ञा पु.] (सं.) १-हार क नीच को मणि। 

२-हार ! ३-हीरा | ४-लोहा । ५-तल । षेदुः । 

६-घोड़ा । 

[वि.] (सं.) १-चंचल । चलायमान | २- 

(पानी के समान) बहने बाला । द्वव | ३- 

चमझोला। कांतिवान्‌। ४-अस्थिर । ज्ञण- 

भंगुर। ५-खोखला । पोला । ६-कोसल । मंद 

तरलता [ संज्ञा स्त्री. ] (मं.) !-चंचलता । चप- 

लता । -द्रबत्व । 

तरलनयन [संज्ञा पु.] (सं.) एक वर्गीवृत्त जिसके 

प्रत्येक चरण में चार नगण होते है 

तरलभाव [ संज्ञा पु. ] (मं.) १-चंचलता | चपः 

लता । २-प्रतल्ञापन । 

तरल-लोचन [व्रि.] (सं.) चंचल नेत्र बाला । 

तरल-लोचना [संज्ञा स्त्री.] (सं.) चंचल नयन 
बाली स्त्री । 

तरला [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-जो का मांड । २- 

मदिरा । ३-मधुमक्षिका । शहद की मक्खी । 

[संज्ञा पु.] (हिं.) छप्पर के नीचे का बॉस । 
+ [वि.] (हिं.) नीचे का । 

सरलाई [संश्षा स्त्री. (हिं.) १-चंचलत। । चष'. 


साराबोर। भीगा हुआ । 
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तरालितं 
लता | २-द्रवत्व । 
तरासत [ चि. ] (सं.) कॉपता हुआ | थरथराता 
५हुआ। 
तरपछ+ [संज्ञा स्त्री.]. (हि) जुए के नीचे की 
लकड़ी । तरवाँची । 
तरवट [संज्ञा पु.] (सं ) एक बृत्त विशेष । 
तरवड़ी [सज्ञा स्त्री.] (हिं) छोटी तराजू का 
पलड़ा। 
तरघन [संज्ञा पु.] (हिँ.) १-तरकी नामक कान 
का गहूना । २-कर्णफूल | 
तरवर [संज्ञा पु.] (हिं.) १-तरुबंर । बड़ा पेड़। 
बृत्त । २-एक लम्बा बृक्त जिसकी छाल से 
चमड़ा कमाया जाता है। यह मध्यभारत और 


दक्षिण में बहुतायत से होता है । इसे 'तरोला” 


भी कहते हैं । 

तरवारेया, तरवरिहा+ [संज्ञा पु.] (हिँ.) तलवार 
चलाने वाला । 

तरवॉची [सज्ञा सत्री.] (हिं.) जूए फे नीचे की 
लकड़ी । मचेरी। 

तरवासा+ [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो 'तरवाँची? । 

तरवा [संज्ञा पु.] (हिँ.) तलवा । 

तरबाई-सिरवाई [संज्ञा सत्री.] (हिं.) ऊँची-नीची 
जमीन । पहाड़ और घाटी | 

तर॑वाना [क्रि. अ.] (? ) १-बैलों के तलवों का 
चलने के कारण घिस जाना जिससे बह लग- 
डते हैं। २-बैलों का लंगड़ाना । 

. [क्रि. स.] (हिं) तारने की प्रेरणा देना या 

करना । 

तरयार+- [सन्ना पु.] (हिं) १-खंग । तलचार। 
-देखो 'तरवर? | 

तरवारि [संज्ञा पु.] (सं) तलवार | खड्ग का एक 
भेद | 

तरवारी- [सज्ञा ¶.] (हिँ.) तलवार चलाने 
चाला व्यक्ति । 

तरस्‌ [संज्ञा पु.] (सं.) १-बल । २-बेग । ३- 
वानर । ४-रोग | ५-तीर । तट । 

तरस [सज्ञा पु.] (हिं.) दया | करुणा । रहम । 
(किसी पर) तरस खाना-दयाई होना । दया 

या रहम करना । 

तरसना [क्रि, श्र.] (हिँ.) किसी पदार्थ के अभाव 
का दुःख सहना । 

तरसाना [क्रि. स.] (हिं.) १-श्रभाव का दुःख 
देना | २-किसी वस्तु की इच्छा और श्राशा 
उत्पन्न करके उससे घंचित रखना । व्यर्थ 
ललचाना । 


तरसी हाँ [्रि.] (हिं.) तरसने बाला। 

तरस्थान॑ [संज्ञा पु.] (ए.) नाव से उतरने चढ़ने 
का स्थान । घाट । 

तरस्वत्‌ [ब्रि.] (सं.) १-शूरबीर । वहादुर । २- 
चेगयुक्त । 


k, > 


[ ४०२ | 

तरस्वी [बि.] (सं.) शूरवीर। वहादुर । 
[संज्ञा पु] (सं.) १-गरुड़ | वायु १ 

तरह [संज्ञा स्त्री.] (अ.) १-प्रकार । भाँति । किस्म 
२-सचना-प्रकार | ढाँचा। बनावट ।डौल 
३-ढब | तजे । प्रणाली । ४-युक्ति | ढँग। 
उपाय । ५-हाले | अवस्था । दशा । 
तरह उड़ाना-ढंग की नकल करना! तरह दोना 
१-टालमदूल करना । चकमा देना । २- 
जाने देना । ख्याल न करना। ३-पूर्ति के लिए 
समस्या देना। 

तरहटी [संज्ञा सत्री] (हिं) १-नीची भूमि | २- 
पहाड़ की तराई । 

तरहदार [बि.] ( फा.) १-सुन्दर बनावट का । 
अच्छी चाल या ढाँचे का । २-सजधज बाला 
शौकीन । 


तरहदारी [संज्ञा स्त्री.] (उदू) वजादारी। सज- 
धज का ढंग | 
तरहर# [क्रि वि.] (हिं.) तले नीचे। ._ 
[बि,] (हिँ.) .नीचा । तले का। नीचे का। 
निकृष्ट । बुरी। 
तरहा [संज्ञा पु.] (हिँ.) १-एक हाथ के लगभग 
की नाप जो कुआँ खोदने में प्रयोग होती है । 
२-बह कपड़ा जिस पर मिट्टी फेलाकर कडा 
डालने का सांचा बनाते हैं । 

तरहार+ [क्रि. वि.] (हि.) तले । नीचे । 
[निः] (हिं.) १-नीचे का | २-निकृष्ट। बुरा । 
तरहुडु# [क्रि. वि.] (हिं.) तले । नीचे । तरहर । 
तरह [वि.] (हिं.) १-निम्नस्थ । आधीन | २- 
वश में आया हुआ । पराजित | 
तरा+- [संज्ञा पु.] कि | 
[संज्ञा पु.] (हिँ.) १-देखो 'तल्ला?। 'तलबा'। 
तराई [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-पहाड़ के नीचे की 
भूमि । पहाड़ के नीचे का वह मैदान जहाँ 
तरी रहती है। २-पहाड़ की घाटी | ३- मूज 
का मुद्दा जो छाजन में खपरैल के नीचे 
लगाया जाता है। 

तराजू [संज्ञा स्त्री.] (का.) १-तोलने का एक यंत्र 
जिसमें रस्सियों के द्वारा एक सीधी डॉड़ी के 
छोरों से दो पले बँघे होते हैं । तुला । 
तकडी । २-देखो “काटा? । 

तराटक [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो “त्राटक, । 

तराना [संञा पु.] (फा) १-एक प्रकार का चलता 

ह जिसमें सितार नाच आदि के बोल 

होते हुं। जैसे-ता नूभ त ना ना दे 

२) नूभतनानादेराना। 
तराप+# [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) बन 

i ) वन 

का तड़ाक शब्द | piers 

तरापा+ [संज्ञा ए] (हिं.) १ 
राहि ९९९2 १ होहाकार। कुहरांम। 
अका । २-पानी में तैरता हुआ शहतीर। 


तराबोर [पि.] (का) पूरी तरह से भीगा हुआ । | 
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सराबोर । ता 
तराभर [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-जल्दी. { 
चाली कारवाई | २-धूम। ऽद 


तरामल [संज्ञा पु.] (हिं.) १-मूज के 
जो छाजन में खपरैल के नीचे दि के 
रह । २-जूए के नीचे की लंकडी। ज 
तरामीरा [संज्ञा प.] (दोश.) उत्तर आरव ३. 
की फसल के साथ. पकने बा 
की तरह का पौधा जिसके 
लता है। इसे दुआँ भी कहते हैं। 
तरायला [वि.] (हिं.) १-तरल 
चंचल | 
तरारा [संज्ञा पु.] ® १-उ्ाल । छलांग । । 
कुछ देर तक निरन्तर शि भे वाः 
पतली धार। ल Tl 
तरारा भरना-फर्राटे के साथ या जल्दी 
काम करना । तरारा मारना-बढ़ बढ़ क 
करना । 
तराजु [संज्ञा पु.] (सं.) एक प्रकार की नाव। | 
तरवट [संज्ञा सत्री.] (फा.) (-गीलापन | नगरी 
२-ठंडक । शीतलता । ३-शरीर की गरमी इ 
क्लॉकित आदि शान्त करने वाले हा 
४-रिनिग्ध भोजन । जैसे-घी, दूध आदि | | 
तराश [संज्ञा स्त्री.] (फा.) १-काटने का ढंग 
भाव । काट । २-रचना प्रकार । बनाव 
काटछाँट । ३-ढंग । तजे। ४-ताश का के 
पत्ता जो कारने के बाद हाथ में आत्रे । | 
तरारा-खराश [ संज्ञा स्त्री. ] (का.) काउच 
बनावट । रचना प्रकार । कतरब्योंत। | 
तराशाना [ क्रि. स. ] (फा.) काटना । कतरा | 
कलम करना | 
तुरास [सज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'ब्रास' । 
तरासन% [क्रि, स.] (हिं.) १-त्रास या क्ट दैन 
देखो 'तराशना? | | 
तराहि [अब्य.] (हिं.) देखो 'त्राही! । 
तराहीऋ [क्रि. वि.] (हिं.) तले । नीचे । 
तरिंदा [संज्ञा पु.] (हिं.) बह पीपा जो समुद्र 
किसी स्थान पर लंगर के द्वारा बाँध दिया 
जाता है. और लहरों के ऊपर उतराया रहता 
तार [ संज्ञा स्त्री. ] (सं.) १-नोका । नाव | * 
कपड़े का किनारा दामन । ३-कपड़ों के 
_ पिटारा | । 
तारिक [ संज्ञा पु.] (सं) १-नाव में तैरने वार्ह 
लकडी | वेड़ा। २-नाच की उतराई या महू 
„ लेने वाला। ३-माँभी । केबट । मल्लाह । | 
तारका [ सज्ञा स्त्री. ] (लं.) तरकी तामर्क क 
का एक गहना जो फूल के श्राकार का होता 
तरित [चि.] (सं) पार किया हुआ । उत्तीर्ण! | 
तारेत [जञा स्त्री.] (सं. १-तजनी उंगली। २ 
` भांग | गांजा । 
4६ [ सज्ञा स्त्री. ] (हिं.) तडितः । बिमेली। 


। २-चपल्न | 
| 


ज 
रक 


रिया | 
।रिया+ [ संज्ञा पु.] (हिँ.) तेरने बाला । 
[रियान!+ [क्रि. सः] (हिँ.) १-नीचे कर देला। 
तह में या नीचे बैठा देना | २-ढाँकना। २- 
= तर या गीला करना | ४-लेवा लगाना। .. 
/ [ क्रि. आ. ] (हिं.) तले बंठ जाना | तह मे 
जमना। र 
तरिरथ [स ज्ञा पु.] (सं.) नाव लेने का डाँडा । 
तरिवन [ संज्ञा पु..] (हिं.) १-तरकी नामक काने 
का गहना जो फूल के आकार का होता हे। 
२-कर्णपूनल । 
तरिवर#%# [संज्ञा प.] (हिं.) देखो “तरुवर' । 
तरिहँत+ [क्रि. वि.] (हिं.) नीचे । तले । 
तरी [ संज्ञा स्त्री. ] (सं.) १- नाव । नौका । २- 
गंदा | ३-कपडा रखने का पिटारा । पेटी । 
४-घुआं । धूम । ५-कपड़े का छोर । दामन। 
+ [संज्ञा स्त्री. ] (हिँ.) १-जूते का तल्ा। 
| =-तलल्कट । तलेंठ । + ३-तरिबन नामक 
कान का गहना । कर्णफूल । ४-बह नीची भूमि 
` जहां बग्साती पानी जमा होकर भूमि में 
` माता हो | कलार | ४-तराई । तरहडी । 
[संज्ञा स्त्री.] (फा.) १-गीलापन। आद्रता । 
नमी । २-ठंढक | शीतलतां । 
तरीका [संज्ञा पु.] (अ.) १-विधि । ढंग । रीति। 
प्रकार । ढब । २-चाल | व्यवहार । ३-युक्ति। 
उपाय ! 
नरीष [सन्ञा पु.] (सं) १-सूखा गोवर। २- 
नाव । नोका | ३-पानी में बहने वाला तख्ता । 
बेड। | ४-समुद्र । ५-व्यचसाय । ६-स्वणे । 
तरीपी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) इन्द्र की कन्या । 

' तरु [संज्ञा पु.] (सं.) १-वृच्ष । पेड़ | २-चटगाँव्‌, 
बरमा ओर खसिया की पहाड़ियों में मिलने 
बाला एक प्रकार का चीड का वृक्ष जिसमें से 

| विरोजा और तारपीन का तेल निकलेता है । 

' तरुश्रा [ संज्ञा स्त्री. ] (सं.) उवले हुए धान का 

। चाँवल। 

| तरुन [बि.] (सं.) गाय, घोड़े आदि के पालन- 

` पोषणम नियुक्त किया हुआ । 

| तरुखंड, तरुखणड [संज्ञा पु.] (सं.) बृक्षों का 

| समुह। 

' तर्ज [वि.] (सं.) वृक्ष से उत्पन्न । 

` [संज्ञा पु.] सफेद कत्था। 

तरुजीवन [सज्ञा पु.] (सं.) दत्तं का सूल । पेड़ की 

जढ़े। 


तरुण [ चि. ] (सं.) [ स्त्री. तरुणी ] १-जिसने 

अभी बाल्यावस्था को पार किया हो। युवा। 

जवान । २-नया । नूतन । नवीन ।. 

। [संत्नापुः](सं.) १-बड़ा जीरा | स्थूल जीरक। 
२-एशंड | रेंड़ । ३-कूजा क्रा फूल । मोतिया । 

तरुणक [सज्ञा पु.] (सं.) पाँच दिन की दही । 

तरुणज्वर [संज्ञा पु.] (सं.) वह उबर जो सात 

"दिन का हो गया हो। 


[ ४०३ ] 

तरुण-तरणि [ संज्ञा पु.] (सं) तरुण सूये । 
मध्याहृकाल या दोपहर के समय का सूयं । 

तरुणदधि [सज्ञा पु.] (सं) पाँच दिन का दही। 
(हानिकर)। ` 

तरुणदारु [सज्ञा पु.] (स॑.) विधार का वृक्ष । 

तरुणपीतिका [संज्ञा सत्री] (सं)) मनःशिला । 
सैनसिल । 

तरुण्य [संज्ञा घुः] (सं) मध्याह का सूर्यं । 

तरुणाई# [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) युवाबस्था । जवानी 

तरुणाना# | क्रि. अ. ] (हिं.) तरुण होना । 
युवावस्था में प्रवेश करना । 

तरुणास्थि [ सज्ञा स्त्री. ] (सं) पतली लचीली 
हड्डी। 

तरुणी [बि,] (सं.) (स्त्री. प्र.) युवती। जवान स्त्री 
[संज्ञा स्त्री.] (सं) १-जवान स्त्री । युवती । 
३-ग्बारपाठा । घीछुवार। ३-जमालगोटा। 
४-चीड़ी नासक गंधद्रव्य । ५-कूजा का फूल। 
सोतिया। ६-मेघराग की एक रागिनी । 

तरुणीकटाचमाल [स ज्ञा स्त्री.] (सं) तिलकबृत्ष 

तरुतूलिका [सज्ञा स्त्री.] (सं.) चमगादड़ । 

तरुत्र [ि.] (सं.) तारक । तारने वाला । 

तरुन [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो “तरुण? । 

तरुनई## [संज्ञा स्त्री.] देखो “तरुणाई? । 

तरुन [स ज्ञा पु.] (सं.) बृत्त का कॉँटा। 

तझुनाई# [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) तरुणाई । तरुणा- 
वस्था । जवानी । 

तरुनापा [संज्ञा पु.] (हिँ. युवावस्था । जवानी । 

तरुपं कित [संज्ञा स्त्री.] (सं.) बृत्तों की कतार । 

तरूवाँही [ संज्ञा स्त्री. ] (हिं.) शाखा। डाल 
पेड़ की भुजा । 

तरुश्ुक [संज्ञा पु.] (सं.) बंदाक । बाँदा । 

तरुऊुज [संज्ञा पु.] (सं) दृक्ष पर डगने वाला 
बंडा । 

तर्मूल [सज्ञा पु.] (सं) इच्त की जड़ । 

तरुमग [संज्ञा पु.] (ं.) शाखासग । बंदर । 

तरुराग [संज्ञा पु.] (सं) किसलय । नया कोमल 
पत्ता। 

तरुराज [संज्ञा पु.] (सं.) १-कल्पद्॒क्त । २-ताङ़का 
वक्ष) 

तुरही [स ज्ञा स्त्री.] (सं) बाँदा । 

तरुरोपण [ संज्ञा पु. ] (सं.) १-बृक्त लगाने की 
क्रिया । २-वह विद्या जिसमें वृत्त लगाने, 
बढाने और उनकी रक्ता करने को कला 
सिखाई जाती है | आरबोरी-कलचर । 

तरुरोहिणी [ सज्ञा सत्री. ] (सं.) बाँदा । 

तरुबर [संज्ञा पुः] (सं.) श्रेष्ठ या घड़ा वृक्त। 

तरुत्रल्ली [संज्ञा स्त्री.] (सं.) जतुका नामक लता । 
पानड़ी | 

तरुविलासनी [सज्ञा स्त्री.] (सं.) नवमल्लिका । 


तरोंना 


चमेली । 


तरुश [बि.] (सं. वृक्षों से घिराहुआ । 

तरुशायी [सञ्जा स्त्री.] (सं.) पत्ती चिड़िया । 
तरुसए [संज्ञा पुः] (सं.) १-कपूर । गोंद । 
तरुस्थ [वि.].(सं.) वृत्त पर टिकाहुआ । 

तरस्था [स ज्ञा स्त्री.] (सं.) बाँदा । 

तट [संज्ञा पु.] (सं.) कमल की जड़ । झुरार। 


„, भँसीड़। 
तरदा [ संज्ञा पु. ] (हिं.) १-पानी में तैरता हुआ 
काठ । चेड़ा। २-पानी पर तैरने वाली वस्तु 
.. जिसकी सहायता से पार हो सकें। 
तर [क्रि. वि.] (हि.) नीचे । तले। 
__ (क्ती के) तरे वेटना-किसी को पति बनाना 
तरठा [ सज्ञा स्त्री. ] (हिं) तलहूटी । तराई। 
_ घाटी। पर्वत के नीचे की भूमि। 
तरड़ा [संज्ञा पु.] (हिँ) देखो “तदेर', 'तरार। 
तररना [क्रि. स.] (हिं.)) क्रोध या ससंतोष की 
दृष्टि से देखना | दृष्टि कुपित करना | आंख 
के इशारे से फाँट बताना । 


Nn 


तरनी [ संज्ञा स्त्री ] (हिं.) हल ओर हूरिस 
„ सिलाने के लिए दिए जाने वाले पच्चर। 
तरला [ संज्ञा पु. ] (हिं.) किसी स्त्रीका वह पुत्र 
_ जो उसके दूसरे पति से उत्पन्न हो | 
तरं ली [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) हल में हिरस लगाने 
कै की पच्चर । 
या [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) तारा । नक्षत्र । 
_ [वि.] (हिँ.) १-उतरने वाला। २-तारनेवाला 
तराच [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) १-कंघी में दाँतों के 
. नीचे का भाग । २-तरोछ । तल-छट । 
तराचा+ [ संज्ञा पु. ]: (हिं.) जुए के नीचे की 
„ लकड़ी । 
तराडा [संज्ञा पु.] (देश.) हलवाहे आदि मजदूरों 
को देने के लिए निकाला हुआ अन्न । 
तरोई [संज्ञा स्त्रीः] (हिँ.) तुरडे नामक एक तरकारी 
तराता [संज्ञा पु.] (हिँ.) तरवर नामक एक लम्ब। 
बुज्ञ.जो मध्यभारत और दक्षिण भारत सें 
पाया जाता है । इसकी छाल चमड़ा सिझाने 
_. या कमाने के काम आती है । 
तरोबर, तरावर% [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'तरुबर? 
तराछ [संज्ञा पुः] (हि.) देखो 'तल-छुट! । 
तरा [संज्ञा स्त्री] (हि.) १-जुलादे की बह्‌ 
लकड़ी जो हत्थे सें नीचे की एस लगी 
रहती हे। २-बैलगाड़ियों में सुजावा के नीचे 
इ लगने बाली लकेडी । 
तरारा [सज्ञा पु.] (हिं. आटा पीसने की चक्की 
_ के नीचे वाला पाट या पल्ल्ा। 


तराता [संज्ञा पु.] (हि.) छाजन के ठाट के नीचे 


लगाने की लकड़ी | 


तरोंस+% [संज्ञा घुः] (हि) तट । तीर किनारा। 
तरौना [संजा पु] (हिः) ?-तम्की नामक कान में 
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पहनते का एक प्रकार का गहना। रे- कण” 
फूल नामक आभूषण । ३-सिठाई का खोमचा 
३ रखने का मोडा । 
तुक [संज्ञा पु.] (सं.) १-किसी बस्तु के विषय 
में अज्ञात तस्व के कारण अथवा उपपत्ति की 
दृष्टि से निश्चित करने की क्रिया । हेतुपूणं 
युक्ति। विवेचना । दलील । जव किसी बस्तु 
के सम्बन्ध में वास्तबिक तत्व ज्ञात नहीं होता 
तब उस तत्वज्ञानाध (किसी निगम के पक्त 
में) कुछ हेतुपुण युक्ति दी जाती है. जिसमें 
बिरुद्ध निगमन की अलुपर्पत्ति भी प्रदर्शित की 
जाती है । ऐसी युक्ति को तक कहते है । २- 
चमत्कारपूण उक्ति । चतुराई से भरी बात । 
३-व्यंग । ताना । 
[सज्ञा पु.] (अ.) त्याग | छोड़ना । 
त्क [संज्ञा पु.] (सं.) १-तक करने वाला। २- 
« याचक । सँंगता । 
तकण [संज्ञा पु.] (सं ) तक या बहस करने की 
८ क्रिया | 

सकणा [संज्ञा स्त्री (एं ) ९-वित्रेचना। विचार 

२-युक्ति । दलील। 
तर्णीय [ब.] (१.) विचार करने योग्य। चिंत- 
नीय। 

तकना [संज्ञा रत्री.] (हिं.) १-विवेचना | विचार | 
२-युक्त । दलील । [क्रि. अ.] तक करना । 

_ शहुस करना । 
तकमुद्रा [सज्ञा पु.] तंत्र की एक मुद्रा । 
तकवागीश [संज्ञा ए.] (सं.) तकशास्त्र का भली 
प्रकार से जानने वाला व्यक्ति । 

तकेबित्क [सज्ञा पु.] (त्तं) इस प्रकार सोचना 
कि यह होगा, यह मही होगा । उह।पोह्‌। 
विवेचना । २-बहस । वादविवाद । 

'तर्क -विद्या [संज्ञा सत्री] ( |.) (-वह्‌ विद्या 
जिसमें ठीक तक य बिवेचमा करने के नियम 
आदि निरूपित हां। सिद्धांतों के खंडनमंडन 
की शैली बतलाने बाली विद्या। २-न्याय- 

- शास्त्र । 

तकशा [संज्ञा ए.] ( फ़ा. ) तीर रखने का चौगा । 
तृणीर्‌। माथा । 

तक-शास्त्र [संज्ञा पु.] (सं.) १-तक या विवेचना 
करने फे नियम ओर सिद्धान्तो के खंडन- 
मंडन का ढंग बताने वाला शास्त्र ।९-न्याय- 

= शास्त्र । 

तकसी [संज्ञा स्त्री.] (फा) छोटा दरका । 

तकाभास [संज्ञा पु.] (सं.) ऐसा तक जो वस्तुत 
ठीक न हो, यों ही देखने पई ठीक सा जान 
पड़े । 

तर्कारी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-अरणी नामक वृत्त । 
२-जैत का पेड़ । [सज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो 
तरकारी 

तर्किंण [संज्ञा पुः] (सं) चकवँड का बृष । पैंयार 

तकित [बि.] (स,) १०अ्यलोचित । | ब्रिचारा हुआ । 


[ ४०४ ) 

२-संभावित । ३-अलुमान किया हुआ। । 
तिनी [संज्ञा स्त्री.] (हि.) तर्क करने वाली । 
तर्किल [संज्ञा पु.] (सं.) चक्वेड्‌ नामक वृत्त । 
तकी [संज्ञा पु.] (हि) [स्त्री. तिनी] तर्के करने 

बाला। 
तकी [संज्ञा स्त्री.] देखो 'तरकीब? 
तक [सञ्ञा पु.] (सं.) तकला। टेकुआ । 

[संज्ञा पु.] (8.) कातने का काय । 
[सज्ञा स्त्री.] (सं.) तकला । टेकुआ | 

तक्‌ पिंड, तक्रुपिणड [संज्ञा पु.] (सं.) तकले की 

फिरकी । 
तकुल [संज्ञा पु.] (हिं.) १-ताइ का वृक्ष | ९- 

ताड़ का फल | 
तबये [वि.] (सं.) जिस पर कुछ सोच विचार 

करना आवश्यक हो । विचारणीय । चिंतनीय 
तल्‌ [संज्ञा पु.] (कं. तेंदुआ या चीता । 
तचयं [संज्ञा पु.] (स॑.) जवाखार नमक । 
तने [संज्ञा पु.] (अ,) १-भ्रकार। तरह । २-शैली । 

७ ढंग । ३-रचना | प्रकार | बनावट । 
तन्‌ [संज्ञा प.] (हिं.) १-भय-प्रदशन । धमकना 


२-क्रोध | ३-तिरस्कार । फटकार । डॉटडपट । 
तजन गर्जन-डॉँट-फटकार । 
| [क्रि. अः] (हिँ.) १-धमकाना । २-डाँटना। 
डपटना। 

तर्जनी [ संज्ञा स्त्री. ] (हं) अँगूठे के पास की 
अँगुली प्रदेशिनी । अँगूठे और मध्यमा के 

„ रीच की अंगुली । 

तजनी-मुद्रा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) तेज के अनुसार 
एक मुद्रा जिसमें बांए हाथ की मुट्टी को बांध 
तज्ञनी और मध्यमा को फैलाते हैं। 

ताजक [संज्ञा पु.] (सं.) एक प्राचीन देश का नाम 

तजित [यिः] (त) अपमान किया हुआ । अनाहत 


तजु मा [ संज्ञा पु. ] (अ,) भापांतर। उल्था । 
अनुवाद । 


पेण [संज्ञा पु.] (पं) गाय का बछडा । 


तणे [संज्ञा प.] (सं) १-तुरत का जन्मा हुआ 
गाय का बछड़ा । २-शिशु । बच्चा | 


न पु.] देखो “तरि? 


कि i पु.] (सं.) नौका । नाव । 
[वि.] (सं) पार जाने वाला । 


पैंतेब्य [चि.] (सं) पार जाने योग्य । 
तद्‌ [संज्ञा रत्री.] (सं.) हथियार छी मुडिया । 
तब म्‌ [संज्ञा ए.] (सं. छेद । सूराख । 


[सांज्ञा पुः] (सं.) १-तृप्त करने की क्रिया । 
बाले कमे कांड का वह कृत्य जिसमें देवों 


उनके नाम से जला दिया जाता है । 


। [ संक्षा स्त्री. ] (सं) -खिरनी का च्ञ । 
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संतुष्ट करने की क्रिया । २-हिन्दुओं में होने 


ऋषियों और पितरों को तृप्र करने के लिए 


| 
गा नद्‌। ky 
र-गंगा नदी ' [वि ] तृप्ति देने चाली, ह 


तपय [वि,] (सं ) तपण करने योग्य 


| 
योग्य । ki 
तर्पिणी [ संज्ञा स्त्री. ] (तं) स्थल कहि 
स्थलपद्म । ष 


तपित [वि ] (सं) ठृ या। संतुष्ट किया 
तर्पितव्य [वि.] (6. द या संतुष्ट होई 


तप [वि.] (हिँ.) [स्त्री तर्पिणी ] १-५ 
संतुष्ट करने बाला । ] 


२; 


'-तपण करते वाह 


तबंट [ संज्ञा पु. | (सं) (-चकबूँड । २-6 
वत्सर्‌। बष। 


| 

। 'तरबरज्ञः ¦ 
सञ्ञा पु.] देखो 'तरौना' 
तरो [ संज्ञा पु. ] (देश.) चावुः 
बाधन चाली छरा । 
तराना [संज्ञा पु.] (हिं.) एक प्रकार का गाना 
ॐ [क्रि. अ.] देखो “चरांनाः । 


तर [संज्ञा स्त्री.] (देश.) एक प्रकार की घास | 
बड़ी प्रिय होती है । यह हर 5 


हेरयो 


( 
को हुई| 
| 


में होती है । 
तप [संज्ञ पु.] (सं.) १-अभिलापा। २-हृष 
असताष | २-बड़ा । ४~समृद्र ! ५-सुय। 


तर्षेण [संज्ञा प.] (सं,) १-अभिला५' | इच्छ 
_ १-पिपासा । प्यास । 
तपित [बि] (ह) १-प्यासा। २-इच्छुक।' 
अभिलाषा रखता ह्यो । 
तल [संज्ञा पु.] (सं.) १-नीचे का भाग | फे 
तला । २-जलाशय के चीचे की भूमि! 
किसी के नीचे पड़ने वाला स्थान। ४ 
का तलबा । ४-हथेली | ६-किसी वस्तु 
ऊपरी अथवा बाहरी फैलाव । ७-धण 
चपत | प-घर की छत | ६-मुढिया। | 
दस्ता । १०-बाएँ हाथ से वीणा बजाने 
क्रेया । ११-कलाडे । पहुँचा । १९-अ।४ 
सहारा। १३-सात पातालों में से पह 
१४-आधार । सहारों। १५-कानन॥ ¶ 
जंगल । १६-घनुष की डोरी की रग 
बचने के लिए बाई बॉह में पहने जानं * 
चमड़ी का बल्ला | १७-बाएं हाथ से : 
बजाने की क्रिया | १८-एक नर्क का न 
तल करना-नीचे दबा यां छिपा ले 
(जुआरी)। ` 
तरक [ संज्ञा पु. ] (सं) १-ताल | पोखर 
एक फल का नास। > 
[अव्य,] तक । पर्यन्त । 
तरकर [सज्ञा पु.] (हिं.) बह कर या लगान 
ताल या तालाब में होने वाली बर्त 
लगता हें । 
तलकी [स-ज्ञा स्त्री ] (देश. ) पंजाब, £ 
बंगाल, मध्यप्रदेश और मद्रास में होने 
एक पेड जिसक्री लकड़ी ललाई. लिए भू: 


[लग्‌ 
की होती है। 

लगू [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) तेलंग देश की आाषा। 

[सगृह [संज्ञा पुः] (सं) जमीन के नीचे बची हुई 
कोठरी । तहखाना | भुई घरा । 

ल-घर [संज्ञा पु.] (हिं.) तहखाना । 

[ल-घरा [संज्ञा पु.] (हिं.) तहखाना । भुई धरा | 

नल-छट [संज्ञा स्त्री.] (हिं) पानी या और किसी 
तरल पदाथ के नीचे बैठी हुई मैल। गाद | 
तलौंछ ! 

लाल [स'ज्ञा पु.] (सं.) हथेली से बजाने का 
एक प्रकार का बाजा। 

तलत्र [सज्ञा पु.] (सं. ) चमड़े 
दस्ताना । 

तलत्राण [संज्ञा पु.] (सं.) चमड़े 

| तलन्न। 

तलध्यनि [संज्ञा पु.] (सं.) हथेली या ताली वजाने 

' काशा 

तलना [क्रि. स.] (हिं.) कड्कड़ाते हुए घी या तेल 

। में डालकर पकाना 

तलप [स ज्ञा पु.] देखो "तल्प? 

¶सपट [वि.] (द श.) नाश। बस्वाद | चौपट । 

| [संज्ञा पु.](तं.) बह्‌ पट अथवा फलक जिससे 

आय तथा व्यय का संक्षिप्त विवरण रहता 

लि-प्रहार [संज्ञा पु.] (सं.) थप्पड़ । तमाचा । 

लफ़ [वि.] (अ.) नष्ट । बर्बाद । 

गलफना [क्रि. अ.] (हिं.) १-कष्ट या पीड़ा से 

तड़पना या अंग पटकना। छटपटाना २- 

» व्याकुल या बेचैन होना । विकले होन।। 

फी [संज्ञा स्त्री.] (फा) १-खराबी । बरबादी । 

4 नाश | २-हानि। 

| हक तलफ़ी-स्वत्व का मारा जाना । 

{लब [संज्ञा सत्री.] (श्र. १-पाने की झसिलादा 

या कामना । चाह । इच्छा । २-खोज । तलाश 

| देन्‍्सांग | आवश्यकता | ४-बुलावा । बुलाहट 

| ५-चेतन। 

| तलब करना-१-मागना। भँगाना । ३-पास 


का बना इछा 


का दस्ताना। 


¦ बुलाना | बुला भेजना | 

॥ैसबशार [वि.] (फा.) चाहने बाला। साँगने 

| वाला। 

॥लबाना [स ज्ञा पु.] (फा.) वह खर्चा जो गवाहों 

को तलब करने के लिए अदालत में जमा 

करिया जाता है । २-मालगुजारी समय पर न 
जमा करने पर जमींदार से दंंडस्वरूप लिया 
जाने बाला खचा | 

लिबी [संज्ञा सत्री] (अ.) माँग । बुलाहट । 

हि [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) अत्यधिक उत्कंठा । 

| छटपटी । 


० हो । 
मल [संज्ञा पु.) (स .) तल-छट । गाद ' तरौ 
लाना [क्रि अ ] (दोश.) तड़फड़ाना । तल- 


द्‌ [संज्ञा पु.] (सं.) जिसकी पेंदी में छेद हो , 


[ ४०४ | 
फना । बेचैन होना । 
[क्रि, आ] (हिं.) देखो 'तिलमिलाना?। 
तलमसाहट [सज्ञा स्त्री.] (देश.) व्याकुलता । 
बेचैनी । (हिँ.) देखो 'तिलभिलाहूट' 
तलमान [संज्ञा पु.] (सं.) झींगा । मछली । 
तलु [संज्ञा, पुः] (तं.) १-सुक्के से लड़ाई 
लड़ने की क्रिया । २-बह कृत्रिम लड़ाई जो 
युक्के द्वारा लड़ी जाती है । बॉक्सिंग । 
तए्‌-लाक [संज्ञा पु.] (सं.) पाताल लोक | 
तराव [स ज्ञा पु.] (सं) गानेबाला । 
तलवकार [संज्ञा पु.] (सं.) १-सामषेद की एक 
शाखा | २-एक्ष उपनिषद का नास । 
सलवा [संज्ञा पु.] (हिं.) पर के नीचे का वह भाग 
जी चलने अथवा खड़े होने के समय जमीन 
पर पड़ता है | 
तलवा खुजलाना-यात्ना का अभ्यास होना। 
यात्रा करना। तलवा नटिकना, तलवा न 
भरना-जम कर न बैठना | पेर न टिकना। 
तलवे छलनी होना-चलते-पर घिस जाना। 
त दौड़-धूप करनी पड़ना । 
तलवे चाटना-बहुत ही करना । 
तलवे तले आँखें मलना-१-बहुत ही खशामद 


S 


करना । २-बहुतः प्रेम प्रकट करनी। वड़ा 


दीनता या आधीनता दिखाना । तलवे तले 
मेटना-रोंद डालना | कुचलकर नष्ट करना । 


तलवे तले हाथ धरना-खशामद करना । तलवे 
धो-धोकर पीना-बड़ी श्रद्धा-भक्ति, प्रेम, सेवा- 
भाव प्रकट करना | तलवे सहलाना-१-अहुत 
सेवा करना। २- बहुत खशानद करना। 
तलवों में से तेल निकालना-१-बहुत किफा- 
यत करना । २-बहत दूर जाने क लए कराये 
पर सबारी करना | तलवों से आस मलना- 
१-यहुत खशामद करना । २-बहुत प्रेस प्रकट 
करना। ३-चड़ी दीनता दिखाना! तलवां से 
श्राय लगना-बहुत क्रोध चढ्ना। तल्वां से 
मलना-रोंदना । कुचल देना । तवां से 
लगना-१-बुरा लगना । २-कोध चढना । 
तलवों से लगना सिर में जाकर बुकना-सिर 
से पेर तक क्रोध चढ़ना। क्रोध से सारा 
शारीर कांपना । 

तलवार [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) एक लम्बा धारदार 
लोहे का हथियार जिसके आधात से वस्तुएं 
कट जाती हैं | खंग । असि । कृपाण । 
तलवार करना-तलबार का प्रहर करना । 
तलवार कसाना-तलबार झुकाना । तलवार का 
सेत-लड़ाई का मैदान । तलवार का डोरा-- 

बाढ़ | धार। तलवार का बल-१-तलबार 

का टेदापन । २-चलाने की शक्ति । 
तलवार का मुँह-धार। 
तलवार का हाथ-१-तलबार चलाने का ढंग । 
तलयार का प्रहार य। वार । तलवार की श्रॉच 
या भाग-तलवार के प्रहार या चोट का 

. सामना करना। तलवार के घाठ उतारना- 
तलवार से मारना । कलवार खींचना-म्यान 


TT 


तलाशी 
से तलवार निकालना । तलवार जड़ना-तल- 
चार मारना | तलवार तोलना-तलबार्‌ सँभा- 
लना | तलवार पर हाथ रखना-१-तलवार की 
शपथ खाना । २-तलबार निकालने के लिए 
मूठ पकइना । तलवार बरसना-खूब तलवार 
चलना | तलवार बधना-चलवार साथ रखना 
या कमर में बाँधना । तलवार म्यान में करना 
मारने की इच्छा न रहना | तलवार सतना 
तलवार सौतना-तलवार म्यान से निक्रालना । 
तलबारो' की दोह में-१-रण्षेत्र में । २-तल 
नार लिये हुए बीरों की रक्षा में | 
तरवारण [संज्ञा स्त्री.] (सं.) खङ्ग | तलवार | 
तलंवाह(-पात [संज्ञा स्त्री.] (स॑.) समुद्र की सतह 


या तल पर चलने वाला पोत या जहाज | 
सरफेस्‌ वराफूट । 

तलासारक [ संज्ञा पु. ] (सं.) घोड़े की छाती में 
बंधी हुई रस्सी । 

तलास्थता [वि.] (पं. नीचे की ओर रहते 
दाला। 

तलह्ट! [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) पहा 
भूमि । पहाड को तराई 

तठतलहा-- [बि.] (हिं.) ताल का अथवा ताल भें 
होने घाला । ताल-सम्बन्धी । 

तलहूदय [संज्ञा पु.] (लं.) पैर के तलने का मध्य 
आरा। 

तला [संज्ञा पु.] (हि) १-नीचे का भाग। पेंदा । 


नीचे की 


जूते के नीच का चमड़ा । 

तसाई [सज्ञा स्त्री.] (हि) छोटा ताल । तलैया । 

तलाउ+- [संज्ञां इ.] (हिं.) देखो 'तलाव”। 

तलङ्ग [- (अ.) विधि या नियम के 
अनुसार पत्ति-पत्मी का संबंध त्याग या 


सम्बन्धविच्छेद 
तलाच। [संज्ञा स्त्री.] (सं.) चराई । 
तसातल [ स क्ला पु, ] (सं.) सात पतालो में से 
एक पाताल का नाम । 
दलञाबेशी [संज्ञा स्त्री.] देखो 'तलबेली?। 
तणाभशात [संज्ञा ए.] (सं.) करतल का प्रहार । 
तमाचा । धप्पड़ । 
तरामशि [संज्ञा ए.] (सं) वाल । भूगा। 
तलाव [संज्ञा पु.] (हि.) बह लम्बा चौड़ा गड 
जिसमें बरसाती पानी जम्मा रहता है। ताल । 
तालाब । पोखर । 
+-तलाव जाना-शोच जाना । 
तलाश [संज्ञा स्त्री.] (तु) १-खोज | दूँ ढ-ढाँढ | 
अन्वेषण । अनुसंधान । २-आचश्यकता । 
चाह । 
तसाशना+ [क्रि. स.] (ह.> खोजना | हू'दूना। 
तलाशा [सज्ञा स्त्री.] (सं.) एक बृत्त का नास । 
तलाशी [स ज्ञा स्त्री.] (फा.) गुम की हुई अथवा 
छिपाई हुई वस्तु को घ्राप्र करते के लिए किसी 
क शरीर या घर द्वार की देखभाल । 
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तलिका 
तलाशी देना-गुम या छिपाई हुई चीज को 
निकालने लिए संदेह करने वाले को अपने 
कपड़े लत्तो और घर आदि को ढूढने देना। 
तलाशी लेना-खोई या छिपाई हुई चीज को 
तलाश करने के लिए संदिग्ध व्यक्ति के घर- 
बार की देखभाल करना। 
तलिका [संज्ञा सत्री.] (सं.) घोड़ो की छाती में 
_ यँघी हुई रस्सी । 
तालत [संज्ञा स्त्री.] (सं.) तड़ित । बिजली । 
तलित [वि.] (सं.) तलाहुआ । भुनाहुआ । 
[संज्ञा पु.] तलाहुआ मांस । 
तलिन [वि.] (सं.) १-दुबला । ्ीण। दु्ेल। 
२-छितराया हुआ । अलग-अलग । ३-थोड़ा। 
कम । ४-साफ । स्वच्छ । शुद्ध । 
^ सिज्ञा स्त्री.] (सं-) शय्या । सेज | पलंग । 
तारम [स ज्ञा पु.] (सं) १-छत | पाटन। २- 
शाय्या । पलंग । ३-खड गा । ४-चेँद॒वा । 
तलिया [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) समुद्र की थाह । 
तली [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-नीचे की जगह या 
भाग | पेंदी । +-तलछट । तलॉछ। गाद । 
३-हाथ की हथेली | $ ४-तलवार । + ५- 
पैर की एडी | ६-विवाह के समय वरवधू के 
आसन के नीचे रखा हुआ सुपया-पैसा । 
तलीय [बि.] (सं.) १-तल या पेदे से संबंध रखने 
बाला । नीचे के भाग से संबंध रखने वाला। 
२-ऊपर वाले अंश निकाल लेने, हटा देने 
या बाँट देने के पश्चात्‌ या नीचे बच रहने 
बाला । रेसिड री । 
तलीय श्रधिकार-चह स्वस्व या अधिकार जो 
प्रांतीय शासनों को बाँट देने के उपरान्त 
युरत्ता. कार्य-संचालन के सुभीते आदि क्री 
` दृष्टि से बाँटने वाला या केन्द्रीय शासन 
अपने हाथ में बचा रखता है। रेसीडअ्री 
पॉवर । 
तलुआ [संज्ञा पु.] (हिं.) १-देखो 'तलवा! | २- 
देखो 'तालू! । 
तुन [संज्ञा पु.] (सं.) १-वायु | २-युवा पुरुष । 
तलुनी [सज्ञा स्त्री.] (सं.) युवती स्त्री । 
तले [क्ति. बि.] (हिं.) ऊपर का उलटा । नीचे । 
तले ऊपर-उल्नट-पुलट । गइुमगड्ड। ऊपर 
के नीचे, नीचे के ऊपर। २-एक ऊपर दूसरा | 
तले उपर के-आगे-पीछे के । एक के वादे झट 
दूसरा । तले उपर जी होना-१-जी मचलना। 
२-जी ऊबना या घबराना । 
तले उपर होना-१-उलटपलट हो जाना । २- 
संभोग में लगना । तले की दुनियां उपर होना 
१-उलट फेर हो जाना | बहुत बदल जाना। 
२-जो चाहे सो हो जाना । तले की साँस तले 
और उपर की उप्र रह जाना-१-भोचक्का 
रह जाना । २-डर से स्तब्ध रह जाना। तलो 
बच्चा होना-पशु के साथ बच्चा होना । 


तलेच्षण [संज्ञा पु] (सं) शूकर । सूअर । 
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[ ३०६ | 


तलेटो [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-पेंदी । २-तलहटी । 


पहाड़ के नीचे की भूमि । 


तलैचा [संज्ञा पुः] (हिं.) मेहराव से ऊपर का और 


छत के नीचे का भाग (इमारत) । 


तलैया [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) छोटा ताल । 

तलोदरी [सज्ञा स्त्री.] (सं. स्त्री । भार्या। 
तलोदा [सज्ञा स्न्री.] (सं.) दरिया । 

तलौ [सज्ञा स्त्री.] (हिं.) नीचे जमी हुई गाद 


या मेल । तलछुट। 


तरक [स ज्ञा पु. ] (॑.) वन। 
तल्ख [वि.] (फा.) १-कडुवा | कडु | ३-बदमजा 


बुरे स्वाद का। 
तर्खी [संज्ञा स्त्री] (फा.) कडुवापन | कडुवाहट 


तल्प [संज्ञा पु.] (सं.) १=शय्या | पलंग । सेज | 


२-अटारी | अट्टालिका । 


तल्प॒क [संज्ञा पु.] (सं.) विछ्घोना करने वाला या 


शय्या सजाने वाला नौकर । 


तन्पकौट [सज्ञा पु.] (सं) खटमल | मत्कुण | 
तल्पज [संज्ञा पु.] (सं.) क्षेत्रज पुत्र । वह पुत्र जो 


किसी मृत या असमर्थ पुरुष की स्त्री ने दूसरे 
पुरुष के संभोग से उत्पन्न क्रिया हो | 


तल्पन [सज्ञा पु.] (सं.) पीठ की हड्डी के ऊपर 


का मास | 


तल्पशीवन्‌ [वि.] (सं. सर्वदा पलंग या श्या 


पर पड़ा रहूने वाला । 


तल्प्य [सज्ञा पु.] (सं.) एक रुद्र का नाम। 
तल्ल [संज्ञा पु.] (सं.) १-बिल। गड्ढा । २-ताल 


पाखरा । 


तल्लज [संज्ञा पु.] (पं.) सम्मानसूचक शब्द । 


तन्लद्‌ [संज्ञा पु.] (सं.) कुत्ता । कुक्कुर। 
तलला [ संज्ञा पु. ] (हि.) १-पहनने के कपड़े के 
नीचे का अस्तर | भितल्ला । २-ऊपर नीचे के 
विचार से मकान का खंड | मंजिल । ३- 
जूते के नीचे का चमड़ा। ४-निकटता । 
^ सामीप्य | 
हक [संज्ञ सत्री.] (सं.) ताली । कु'जी। 
दल्ली. [संज्ञा स्त्री] (सं) १-ज़ूते का तला । २- 
नीचे की तलछट । ३-तरुणी | श्रुवती | ४- 
नौका । नाव | ५-वरुण की पत्नी । 
तन्लीट [संज्ञा स्त्री.] (हिँ. १-जूते का ताला । 
२-तलछट । तलौंछ । 
तल्लीन [बि.] (स॑.) किसी विषय अथवा कार्य सें 
लीन । निमग्न | 
तन्लीनता [संज्ञा स्त्री] (सं.) तल्लीन या निमग्न 
होने का भाव । | 
प्लु [ संज्ञा पु. ] देश.) गाढ़े के ऐसा एक 
कपड़ा | सललम । महमूदी । तुरकी । 
पर्स [ संज्ञा पु. ] (हि.) जाति या चक्की के 
र नीचे का पाट । 
दन्न [संज्ञा पु.] (तं.) किसी पदार्थं ढी रगड़ से 


उत्पन्न होने वाली सुगंध । क 
तल्वकार [संज्ञा पुः] (सं.) सामबेद 
तब [सबे.] (सं.) तुम्हारा । ् 
तवचार [स ज्ञा पु.] (सं.) तवाखीर। किक | 
तबचीरी [ संज्ञा स्त्री. ] (सं) कनकचूर ह” 


की एक३ 


र i 
जड़ से एक प्रकार का तिखुर बनाता है 
तज्ज [ संज्ञा स्त्री. ] (श्र) १-ध्यान | : 
२-कृपाद्ृष्टि । | 
तवना#+ [ क्रि, अ. ] (हिं.) १-तपना । 
होना। २-तप से पीड़ित होना। दुः 
पीड़ित होना । ३-तेज पसारना। ४-ज्ञो, 
जलना । कुद जाना। | 
तवनी [ संज्ञा स्त्री. ] (हिं.) हलका तवा। |! 
तबा । | 
तबरक [ SS | (हि.) समुद्र तथा नदद 
किनारे होने वाला एक बृष जिसमें इ 
के-से फल लगते हैं ।' : 
तबराज्‌ [ संज्ञा पु. ] (सं.) तुरंजबीन । ठ 
शकरा । | 
तवग [संज्ञा पु.] (सं.) त, थ, द, थ, न यह 
अच्तर | 
ततर्गीय [वि.] (सं.) तबर्ग से उत्पन्न बण। | 
तवस्‌ [वि.] (सं.) अधिक वय या र 
वाला । वृद्ध | बुड्ढा । | 
तवस्यत्‌ [बि.] (सं.) ताकतवर । बलयुक्त। | 
तवा [संज्ञा पु.] (हिँ.) १-लोदे. की मोटी ३ 
का बना हुआ गोल छिछला बरतन जि 
रोटी सकते हें । २-चिलम में तमा 
रखने का मिट्टी या खपड़े का गोल ठीक 
३-एक प्रकार की लाल मिट्टी हींग में मिह 
के काम में आती है । | 
तबा सा मु हृ होना-काला मुंह होना । 
तवा सिर से बॉधना-सिर पर प्रहार सहां 
लिए तैयार होना । तवे का ह'पना-तमे 
नचे लगी कालिख का बहुत जलते-अ 
लाल हो जाना जो घर में विवाद होने 
शकुन समभा जाता है | तवे का बू द- 
तक न टिकने वाली । क्षणस्थायी । नख 
२-जिससे कुछ तृप्त न हो । ३-छुछ अर 

न होना | ं 
तवाखीर [संज्ञापु.] (हिं.) बंशलोचन। | 


तवाजा [संज्ञा स्त्री.] (अ.) १-आदर । मैं 
अवभरत | २-दावत । मेहमानदारी । ¦ 
तपाना [वि.] (फा.) सोटाताजा | बली। यु 
[क्रि. स.] (हिं.) गरम या तप्त कराना । | 
+[क्रि. स.] (हिं.) ढक्कन को चिपक 
बरतन का मुंह बन्द कराना। 2 
तवायफ [स ज्ञा स्त्री.] (अ.) वेश्या | रंडी । | 
तारा [सज्ञा पु.] (हिँ.) जलन | दाह | ताप 
तवारख [संज्ञा सत्री.] (अ.) इतिहास । E 
तनालत [सज्ञा स्त्री.] (अ.) १-लम्बाई। दीप 


विपुला 
२-अधिकता । आधिक्य । ज्यादती । ३- 
खेड़ा | भझट । 

विपुला [सज्ञा स्त्री.] (सं.) विपला नामक छंद 
का एक भेद । 


विष [संज्ञा पु.] (सं.) १-स्वगं । २-समुद्र । 

 -व्यवसाय । ४-शक्ति । 

तविषी [संज्ञा स्त्री] (सं) १-देवकन्या। २-भूमि। 
३-नदी । 

तविषीचत्‌ [वि.] (सं ) साहसी । पराक्रमी । 

तशखीस [ सज्ञा स्त्री. ] (सं.) १-ठहराव । 
निश्चय । २-मर्ज की पहचान। ३-रोग का 
निदान । 

तशरीफ [संज्ञा स्त्री.] (अ.) इञ्जत । महत्व । 
बड्प्पन । 

तशरीफ रखना-विराजना। बैठना । (आदर) 

तशरीफ़ लाना-पदार्पण करना । आना । तश- 

रीफ ले जाना-प्रस्थान करना । 

तश्त [संज्ञा पु.] (फ़ा.) १-थाली के आकार का 
एक हलका ओर छिछला वरतन। परात। 
लगन | ३-पखाना रखने का वड़ा वरतन । 
रामला । 

तश्तरी [संज्ञ स्त्री.] (फा.) थाली के आकार का 
हलका और ळिछला वरतन । रिकाबी । 

तष्ट [बि.] (सं.) १-छिला हुआ। २-कुटा या 
दला हुआ । ३-पीसकर दो दाला में किया 
हुआ । ४-पीटाहुआ | 

तष्टा [सज्ञा पु.] (सं) १-छीलने चाला। २- 

' छीलकर गढने वाला। ३-विश्वकमां । ४- 

| एक आदित्य का नाम । 

[संज्ञा पु.] (हिं.) एक प्रकार की ताचे की 
| _ तृश्तरी जिसमें मूत्तियां नहलाई जाती ह्‌ । 
तष्ट [संज्ञा स्त्री. | (सं .) रन्द्ने का काम । तक्षण। 
तस [बि.] (हिं.) तैसा । बैसा । 
| क्रि. विः] (हिं.) तेसा । बैसा । 
तसकीन [संज्ञा स्त्री.] (अ.) दिलासा । तसल्ली | 
तसगर [सज्ञा पु.] (देश.) एक प्रकार की लकड़ी 
| जो जुलाहे के ताने में नोलक्खी के पास 
। लगती है। 
तसदीक [संज्ञा स्त्री.](अ.) १-सचाई । २-सचाई 
| की परीक्षा या निश्चय । प्रमाणों द्वारा पुष्टि 
| ३-साच्य। | गवाही। 
तसदीह# [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-सिर का दद॑ | 
। २-तकलीफ । दु:ख । क्लेश । 
हरहु [संज्ञा पु.] (अ्.) १-निष्ञाबर | सदका | 
| २-कुरवानी । 
तसनीफ [स-्ञा स्त्री.] (अ.) प्रथर्चना । 
तसबीह [संज्ञा स्त्री.] (अ .) सुमिरनी । जपमाला | 

भाला। 

तसबीह्‌ फेरना-ईश्वर केपनामोच्चारणसहित 

साला फेरना । 


तसमा [संज्ञा पु.] (फा.) चमड़े या कपड़े का फीता 


[ ४०७ | 
जो वांधने के काम आता है । 
तसमा खींचना-गले में फंदा। डालकर मारना | 
गला घोटना | तसमा लगा न रखना-गरदन 
साफ उड़ा देना । 
तसर [सज्ञा पुः] (सं.) १-जुलाहों की ढरकी। 
२-एक प्रकार का घटिया रेशम । देखो “टसर? 
तसला [सज्ञा पु.] (देश.) एक प्रकार का बड़ा 
ओर गहरा बरतन। 
तसली [सज्ञा स्त्री.] (देश.) छोटा तसला । 
तसलीम [संज्ञा स्त्री] (अ.) १-प्रणाम | सलाम | 
२-किसी. बात की स्वीकृति । मान्यता । 
तसल्ली [सज्ञा स्त्री.](अ.) १-सांत्वना | आखा- 
सन | ढास । ३-धैर्यं । धीरज | 
तसल्ली दिलाना-धैये धारण करना । 
तसवीर [संज्ञा स्त्री] (अ.) चित्र। 
तस्वीर उतारना-चित्र बनाना । तसबीर निकः 
लना-चित्र बनाना । 
[बि.] चित्र सा सुन्दर | मनोहर । 
तसीॐ [संज्ञा स्त्री.] (देश.) तीन बार जोता हुआ 
खेत । 
तसन्‌ [सज्ञा पु. ] (हिं.) इमारती गज का रेष्वाँ 
अंश जो ?। इ'च के लगभग होता है । 
तस्कर [ संज्ञा पु. ] (सं.) १-चोर। २-कान। 
श्रवण । ३-मैनफल । मदनवृक्ष । ४-चोर 
नामकगंध द्रव्य । ५-एक प्रकार के केतु जो 
लम्बे और सफेद होते हैं । 
तस्करता [ सज्ञा स्त्री. ] (सं.) चोरी | चोरी का 
काम | 
तस्करस्नायु [सज्ञा पु.] (सं.) काकनासा नामक 
लता। 
तस्करी [ संज्ञा स्त्री. ] (हि) १-चोरी । चोर का 
काम | २-चोर की स्त्री । 
तश्थु [वि.] (सं.) एक ही जगह पर रहने वाला | 
स्थावर । अचल । 
तस्मा [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो “तसमा? । 
तस्मात्‌ [अग्य.] (सं.) इसलिए । 
तस्य [सबं] (सं.) उसका । 
तस्स [ सज्ञा पु. ] (हिँ.) लम्बाई की एक नाप। 
_वसू। 
तहँ [क्रि. वि.] (हिं.) तहाँ। वहाँ । उस स्थान 
पर । 
तहँवाँ [क्रि. वि.] (हिं.) तहाँ । वहाँ । उस स्थान 
पर | 
तह [सज्ञा स्त्री.] (फा.) १-किसी बस्तु पर 
अन्य बस्तु का मोटा फैलाव । परत । २- 
किसी बस्तु के नीचे का फैलाव या विस्तार । 
तल | पेंदा । ३-पानी के नीचे की जमीन । 
तल । थाह । ४-महीन पटल । वर्क । 


भिल्ली l ~ C LN] 
तहदार-जिसमें कई परत हाँ। परत वाला। 
तह करना-परत करना। कोई बस्तु एकसी 


तहवीलदार 
मोडना । तह करके रखना-रहने देना । आव- 
श्यकता न होना । तह का सच्चा होना-१- 
वह कवूतर जो भूले नहीं और घर आजाय। 
२-दिलका सच्चा आदमी । तह की ब्रात- 
छिपी हुई असली बात । तह तक पहुँचना- 
किसी बात के गुप्त अभिप्राय का पता पाना! 
असली वात समझ जाना । 
तहकाक [ संज्ञा स्त्री. ] (अ.) १-सत्य | यथा- 
थता । २-सचाई की जांच । खोज | अनुः 
संधान । ३-जिज्ञासा | पूछताछ । 
हकाकात [संज्ञा स्त्री.] (अ.) किसी विषय 
अथवा घटना की मूल बातों का पता लगाना। 
जांच | अनुसंधान | 
तहृकीकात श्राना-किसी घटना या मामले के 
संबंध में पुलिस अधिकारी का पता लगाने के 
लिये आना | 
तहखाना [संज्ञा पुः] (फा.) तलगृह । भुइंहरा । 
तलघर । 
तहजाब [ संज्ञा स्त्री. ] (अ.) शिष्ट | व्यवहार। 
शिष्टता । सभ्यता । 
तहदरज [वि.] (फा.) (वह कपड़ा आदि) जिसकी 
"तह तक न खोली गई हो । बिलकुल नया। 
तहानशा [संज्ञा पु.] (फा.) लोहे पर सोने-चांदी 
_की पञ्चीकारी । 
तहपच | संज्ञा पु. ] (फा.) पगड़ी के नीचे का 
कपड़ा । 
तहवाजारी [संज्ञा स्त्री.] (का.) भूरी । वह मह 
सूल जो वाजार के चोक या पटरी पर सौदा 
बेचने बालों से लिया जाता है.। 
तहमत [ संज्ञा पु. ] (का.) कमर में लपेटा जाने 
चाला एक प्रकार का बड़ा कपड़ा । पर 
तहमद्‌+ [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'तहमत' । 
तहरा+ [सज्ञा पु.] देखो 'तत्तहँड़ा' । 
तहरी [संज्ञा स्त्री.] (देश.) ६-पेठे की बरी और 
चावल की खिचड़ी । २-मटर की खिचड़ी । 
४-कालीन बुनने वालों की ढरकी । 
तहरीर [संज्ञा स्त्री.] (अ.) १-लेख । .लिखाबट । 
२-लेखशैली । ३-लिखी हुई बात । ४-लिखा 
हुआ प्रमाणपत्र । ५-लिखने की उजरत। 
लिखाई। ६-क्रपड़ों पर की जाने बाली गेरू 
की कच्ची छपाई । ; 
तहरीरी [बि.] (फ़.) लिखा हुआ | लिखित। 
लेखबद्ध। 
तहलका [सज्ञा पु.] (अ.) १-मोत। मृत्यु। २- 
बरवादी । नाश | ३-खलबली। धूम । हूल 
चल | 
तहवील [सा सत्री.] (श्र) १-सपुदंगी । २- 
अमानत। धरोहर | २-किसी मद की आय 
का रुपया जो किसी के पास जमा हो। 
तहवीलदार [संज्ञा पु.] (अ.) बह व्यक्ति जिसके 
पास किसी मद की आय का रुपया जमां 
होता है । खज़ानची । ~ 
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4 
तहसनहसे ६ 
तहसनहस [चि.]-(दोर.) पूणेतया नष्टभ्रष्ट । 
ध्न्स्त । वरबाद्‌ । 
तहसील [ संज्ञा स्त्री. ] (अं.) १-लोगों से रुपया 
वसल करते फी क्रिया या भाव । 
बसूली । उगाही । २-वह धन जो वसूल 
करने से इकट्ठा हो । ३-वह कायालय 
अथवा कचहरी जहां जमींदार सरकारी मालः 
गुजारी जमा करते हैं | तहसीलदार की कचः 
हरी । साल की छोटी कचहरी । 
तहसीलदार [संज्ञा पु.] (हिँ) १-कर वसूल करते 
वाला | २-चह्‌ अधिकारी जो जमींदारों से 
सरकारी मालगुजारी वसूलः.करता है और 
माल फे छोटे मुकदमों का फेसला करता है । 
तहसालदारा [स-ज्ञा पु.] (हिं.) १-कर अथवा 
महसूल वसूल करने का काये । तहसील 
का काम । २-तहसीलदार फा पद्‌ । 
तहसीलना [क्रि. स.] (हिँ.) कर, लगान, चन्दा 
आदि बसल करता | उगाहूना। 
तहा [क्रि. बि.] (हिं.) उस स्थान एर। 
तहाना [क्रि. स] (हिं) तह करना | लपेटना 
धरीं करना । 
ताहयान [क्रि. बि.] (हिं.) तत्र । उस ससय। 
तहियाना+- [क्रि. स.] (हिं) तह लगाकर लपे- 
5 टना । 
तह।+- [क्रि. वि.] (हिं.) वहीं । उस जगह। 
« उसी स्थान पर । 
तहाबाला [वि.] (फा.) नीचे का ऊपर, ऊपर का 
नीचे । उल़टपलट । भग्न-क्रम । 
ताई [क्रि. वि.] देखो “ताई? । 
तागा [संज्ञा ए.] देखो “टांगा? । 
ताडय, ताएइच [संज्ञा पु.] (सं.) १-पुरुर का 
नृत्य (पुरुपा क वृत्य को तांडव और स्त्रियां 
के नृत्य को लास्य कहते है)। २-शिव का 
नृत्य । ३-वह नाच जिसमें बहुत उछल-कूद 
हो । 
तांडवी, ताएडवी [ संज्ञा पु. ] (स.) संगीत'के 
चौदह तालो में से एक | 
तांडि, ताणिड [संज्ञा पु.] (सं.) दृत्य-शास्त्र । 
तांडी, ताण्डी [संज्ञा पु.] (सं.) १-सामचेद की 
तांड्यशाखा का अध्ययन करने बाला। २- 
यजुर्वेद का एक कल्प सुत्रकार । 
ताड्य, ताएड्य [सःज्ञा प.] (सं.) १-तंडीमुन्नि के 
वंशज | २-सामवेद के एक ब्राह्मणा का नाम । 
तांत, तान्त [बि.] (सं ) १-श्रान्त। थका हुआ | 
२-जिसके अंत में 'त? हो । 
तात [सज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-चमड़े या पशुओं की 
नसों से बनी हुई डोरी । २-घलुप की डोरी । 
३~क्वरंगी आदि का तार । ४>जुलाहों का 
क्ल ।४-डोरी | सूत ! 
ताँतड़ी [संज्ञा स्त्री. (हिं) तांत .._ 


“~ & 


न 


[ ४०८ ] ` 


ताँतड़ीं सा-ताँत के समान दुबला-पतला । 


ततय, तान्तब [वि.] (सं.) जिसमें तंतु या तार 


हो । जिसमें से तार निकल सके । 
तॉतवां [ संज्ञा पु. ] (हिं.) आँत उतारने का रोग 
ताता [ सज्ञा पु. ] (हिँ.) श्रेशी । पंक्ति । कतार | 
तात बाँधना-पंक्ति में खड़ा होना । ताँत लगना 


एक पर एक बराबर चला झना। तार न 
दूटना । 


ति- [सज्ञा स्त्री.] देखो 'ताँत' 
तातिया [वि.] (हिं.) ताँत के ससान दुबला- 
तला। 


Ly 


तांती [ संज्ञा स्त्री. ] (हिं.) १-पंक्ति कतार । २- 
बालवच्चे आलाद्‌। ` 
[संज्ञा पु.] (हिं.)) कपड़ा बुनने वाला। जुलाष्दा 

तांत्रिक, ताग्त्रिक [बि.] (सं.) [स्त्री. तांत्रिकी] 
तंत्र-संबंधी । 
[संज्ञा पु.] (सं. १-ंत्रशास्त्र फा जानने 
चाला । २-एक प्रकार का सन्निपात | 

ताथा [सज्ञा प.] (हिं) १-एक धातु जो खानां में 
गंधक, लोहे ओर अन्य द्रव्यों के साथ मिली 
हुई मिलती है । इसका रंग लाल होता हैं । 
यह पीटने से बढ़ सकती है और इसका 
तार भी खींचा जा सकता है। इसके तारां 

का व्यवहार विद्यात संचार के लिए होता 

हैँ । भारत में तांबा सिंहभूमि, हजारीचाश, 
जयपुर, अजमेर, कच्छ, नेल्लोर, नागपुर 
आदि स्थानां में निकलता है। तम्रक । २- 
मांस का ठुफड़ो जो बाज आदि शिकारी 
पक्षियों के आगे डाला जाता है । 

ताया [संज्ञा सत्री.] (हिं.) देखो 'ताँबी? 

तावा [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) चोड़े मुँह का तांबे का 
एक छोटा बर्तन ! २-तांचे की वची करळी । 

तांबूल, तास्बूस [संज्ञा छ.] (सं) १-पान । २- 
पान का बीड़ा । ३-सपारी। 

ताबूलकरेक, तश्बुसकरंङ्क [सज्ञा पु.](सं.) १-. 
पान रखने का बर्तन । २-पान के बीड़े रखने 
का डिब्बा | 

तावूल-नयम, ताब्बूल-नयम [सांज्ञा पु ] (त्त ) 
पान, सुपारी, लबंग, इलायची आदि खाने 
का नियम (जैन) । 

ताव पन्न तस्बुल-पत्र [सज्ञा प॒ ] (हं ) = 
पान का पत्ता । २-पिंडालू । 

तावूस-्राटिका, ताम्बूल-बाटिका [संज्ञा स्त्री.] 
(सं.) पान का बीड़ा । 

ताबूल राग, ताम्बूल राग [संज्ञा प॒ ] (कं ) = 
पान की पीक | २-ससूर । 

ताइूस-बर्ली, ताम्बूलवल्ली | सञ्ञा स्त्री. ] 
(सं.) पांत की बेल । नागचल्ली । 

ताबल-बाहक, ताम्युल-वाहक [सज्ञा पु.] (सं.) 
वह नौकर जो पान का बीड़ा लगाकर लाचे । 
पान खिलाने बाला सेवक । 

तांबूलिक, ताम्बूलिक [ संज्ञा पुः ] (कष) पान 
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बेचने वाली | तमोली । 


। 
तांबूली [संज्ञा पु.] (हिं.) तमोली । | 


तबकारों | संज्ञा स्त्री, ] (दोरा, 
लाल रंग । EY मार 


ताब्रल [संज्ञा प.] (?) कच्छप । कछुवा | 
तौर [संज्ञा स्त्रीं ] (हि.) “ताप | ज्वर । ९ 


रत । १~जूड़ । ६-सूछा । घुमटा। | 
ड | 
| 
|| 


दादरी [संज्ञा स्त्री.] देखो 'ताँचर' । | 
तोवरान- [संज्ञा ए.] (हिं.) १-ताप । ज्वर ।३ 
रत । २-जाड्‌' से आने वाला बुखार । ज्ञ 
३-मूच्छा । चक्कर । 
तसना+ [क्रि. स.] (हिँ.) १-डाँटना। घमङा 
२-कुव्यवहार करना | सताना । 
| ता [प्रत्य,] (सं.) एक साववाचक प्रत्यय 
विशेषण ओर संज्ञा के अन्त में लगताः 
जैंसे-उत्तम, उत्तमता, शान, शात्राता । [अब 
(फा.) तक । पयंत । € ¬- [विः] (हिं 
उस । २-उस । 
ताई [अव्य] (हिं.) १-तक्क । पयत । २-पाए 
तक । समीप । ३-(किसी ने) प्रति । को || 
लिए । चास्त | नामत्त । "चपय स । संबंध 
अपने ताई 


अपन को । | 


३-जाड़ा देकर आने बाला घुखार। 
४-पक प्रकार की छिछली कड़ाही 


ताइद [संज्ञा स्त्री.] (अ.) १-पचापात । तराता 
२-पुष्टि । अनुमोदन । समथन । 

ताउ [संज्ञा पु.] देखो 'ताव! 

ताऊ [सज्ञा पु.] (हिं.) वाप का ब 
विया का वाऊ-मूख । जड़ । 
में [संज्ञ पु.] (श्र. एक संक्रामक रोग जिस 
गिलटी निकलती और युखार शाता है। 

ताऊस [संज्ञा पु.] (अ.) १-सोश। मयूर । ¦ 
सारंगी तथा सितार से मिलता-जुलता ए 
ब्राजा जिस पर सोर का आकार बना होता। 


सी [वि.] (अ.) १-सोर का सा । सोर के एं 
का | २-गहूरा झदा । हरा घंगानी। 

ताक [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-ताकने की क्रिया 

अवलोकन ।२-स्थिर दृष्टि । टटकी । 

केसी अबसर या मौके की प्रतीक्षा | ४-सों 
तलाश । फिराक । 
ताक रखना-निगाह. रखना । निरीक्षण क 
रहना । ताक बधना-टकटकी .लगाचा। 
स्थिर करना । ताक में रहना-उपयुक्त श्रवर् 
को प्रतीष्ता करते रहना | ताक रख़ना-घा। 
रहना । ताक लगाना-घात लगाना ! भी 
देखते रहना । 

ताक [सञ्ञा पु.] (अ.) दीवार में बसी हुई खो 

जगह जिसमें बस्तु आदि रखते हैं । 


क्-जुफ्त 
ताक प्र धरना या रखना-उपयोग ने करना । 
में न लाना | ताक पर होना या रखना> 
[रहना । व्यर्थ जाना। ताक भरना- 
पर समोती की पूजा चढना। 
लि.] (अ.) १-जो बिना 
र भठ़ों में न बँट सके। 
व्या में! सम न हो । २-जिसके 
पर न हो । अहितीय । अनुपम । 


दाक-जुफद [संज्ञा पु.] ( फा. ) मुट्ठी में सम या 
धि या अन्य बस्छु लेकर वुकना | 


(वषम ः 


र एनी । ४-खोज । छम्बेषण्‌ 
[संज्ञा स्त्री.] (अ.) १-जोर | बल । शाक्त 


२~-साम'्य 


ताक्कुतमर [चि.] (फा.) १-बलवान । बलिष्ठ | ९- 


सागरचा 
१-अवलोकन करना । 


7! ४-पहले से देखकर स्थिर करना । 
ज करना । ४-देखरेख या रखवाली 


करना । अवसर की प्रतीक्षा या घात में रहना 
ताकरी [ संज्ञा स्त्री. ] (हिं.) नागरी से मिलती- 


जुलती एक लिपि जिसका प्रचार अटक के 

उस पार से लेकर सतलज और जमुना नदी के 

किनारे तक है। इसके अतरों के झुडे या 

लुछे भी कहते हैं ।' 

| ताकि [ न्च. ] (फा.) इसलिए कि । जिससे । 

। जिसमें। 

| ताकद [ संज्ञा स्त्री. ] (अ) जोर फे साथ किसी 

| बात की आज्ञा या अनुरोध । ऐसा अनुरोध 

। या आदिश जिसके पालन के लिए वारंवार 

कहा गया हो। 

त \ 

| ताकी [संज्ञा स्त्री.] (दे श.) एक पौधे का नास 

| ताच्षणय [संज्ञा पु.] (सं.) बढई की संतान । 

ताख [संज्ञा पु.] (हिँ.) दिवार की ताक । 

| UNI [बि] (हिं.) देखो 'तगड़? । 

|. र ह र 

| SS [सज्ञा स्तरी.] (हिं) तराजू । कॉटा | 

| ताखी [वि.] (हिं.) जिसकी दोनों आँखें एक प्रकार 

| की न हों | (रंग या ढंग में) ।२ 

| ताग [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'तागा? । 
Ao 5 

तागड़ [स'घ्ञा सत्री.] (देश.) तख्ते की बनी हुई 
सीढी जो जहाज पर लगी होती है । 
ड़ हे > = 

तागड [ संज्ञा सत्री. ] (हिं.) १-कमर में पहनने 
एक आभूषण । किकणी | करधनी । जुद्रः 
घंटिका । २-कमर में पहनने का रंगीन डोरा। 
कटिसूत्र । करगता । 


गणना [क्रि, सः] (हिँ.) तागे से दूर-दूर की मोटी 


[ला ठीक बता देता है. तो बहू 


[५०६ । 
सिलाई करता | जैसे-रजञाई तागा ! 
तागपहनी [संज्ञा स्त्री] (हिं.) वह. लकड़ी जिसका 
एक सिरा छोर चुकीला ओर दूसरा चिपटा 
होता हैं । (जुलाहे) । 
तागपाट [संज्ञा पु.] (हिं) रेशम के तागे में सोने 
के तीन ठासे अथवा जंतर डालकर बनाया 
हुआ एक गहना जो छिवाह में काग आता हैं 
तागा [ब पु. ] (हिं) १-रूई, रेशम, ऊन 
आदि 


का बह लंवा रूप जो तकले आदि पर 
{ से निकलता है। सूत। धागा । २-प्रति 
व्यक्ति के हिसाब से लिया जाने वाला कर 


बादशाह, । 


₹ का छज्जा या कंगनी | ५-मकाच 
के सिरे पर शोभा के लिए बनी हुई डुर्जी | 
६-आगरे का ताजमहल । 

ताज (का.) १-ईरानी जाति। यवनाचार्यक्रत 
ज्योतिष का एक प्रसिद्ध प्रन्थ। 

गजुशी (फा.) १-हशपन । ताजापन। 

ल्लता । स्वस्थता । ३-सद्यः प्रस्तुत 
आच | दयापत । 

ताजदार [बि.] (फा.) ताज के ढंग का । 
[ संज्ञा ए. } (फा.) ताज धारण करने वाला 
बादशाह ! 

ताजन# [संज्ञा पु.] (हिं.) कोड़ा । चाबुक । 

ताजना [सज्ञा ए,] (हिँ.) कोड़ा | चाबुक । 

ताजपोशी [संज्ञा सत्री.] (फा.) राजसिहासनाझूद 
होकर राजमुकुट घारण करने की रीति या 
उत्सव । 

ताजवीवी [संज्ञा स्त्री.] (फा.) शाहजहां की प्रिय 
वेगम मुमताजमहल जिसकी स्मरति में अआरारे 
के ताजमहल का निर्माण किया गाया । 

) आशरे . का प्रसिद्ध 

ने अपनी 


च 


२-प्रपुः 
होने का 


वाया था। इस सकवरे को बनाने में तीस 
वर्ष तक हजारों मजदूर और देशी-विदेशी 
कारीगर लगे रहे | मसाला, सजदूरी आदि 
छाज-कल की अपेक्षा बहुत सस्ती होने पर भी 
इस इमारत में उस समय ३१७३५०९४ रुपये 
लगे | यह्‌ मकबरा बिलङुल संगमरमर का 
बना हुआ है । 

ताजा [बि.] (फा.) [स्त्री. ताजी] १-जो बिलकुल 
अभी बनकर तैयार हुआ हो । सर्वथा नवीन। 
=-जो सूखा अथवा छुम्हलाया हुआ न हो। 
हराभरा । ३-जो अभी पेड़ से तोड़ा गया हो। 
(फलफूल आदि) । ४-जो थक्रासांदा न हो। 
स्वस्थ और प्रसन्न। ४-जो व्यवहार में आने 
को हो। बिलकुल नया | 
(किसी बात का) ताजा करना-१-नये सिरे से 
उठाना या छेड़ना । २-स्मरण दिलाया 'याढ 


ताइ 
दिलाना । (किसी बात की) ताजा होना+१- 
नये सिरे से उठाना | २=स्मरण आन 
_मौटाताजा-हृष्डपुष्ट । 
ताजिया [संज्ञा पु.] €.) मकबरे के आकार का 
कमचियों पर और रंगाविरंगे कागज, पन्नी 
आदि चिपक्ताकर बनाया हुआ मंडप जिसमें 
दमामहुसेन क्री कब्र बनी होती है । इसे सुह 
रंम में शिया मुसलमान दस दिन तक रख 
कर गाइते है । 
ताजिया ठंडा होना-१-ताजिया दफन होना। 
किसी बड़े आदमी का सर जाचा। 
ताजी [वि.] (का.) अरब देश का। अरव 
सम्बन्धी | 
[संञा पु.] १-अरब का घोड़ा । २-शिकारी 
बचा | [संज्ञा स्त्री.] अरब देश की भाषा । 
ताजीम [ संज्ञा स्त्री. ] (अ.) किसी बड़े के सामने 
आद्र के लिए खड़ा होना अर झुककर 
अभिवादस करना । सम्मान-प्रदशन | 
ताजीमीसरदार [सज्ञा पु.] (फा., अ.) वह सर- 
दार जिसके प्रति सम्मान प्रदेशन किया जाय । 
ताजीर [संज्ञा स्त्री.] (श्र. दंड । जुर्माना | 
ताजीरात [संज्ञा पु.] (अ.) अपराधिक दंडों से 
संबंध रखने वाले कानूनों का संप्रह। 
ताजीरी [वि.] (अं.) दंडस्वरूप लगाया अथवा 
ब्रेंठाया हुआ । 
त/जीरीकर [संज्ञा पु.] (अ.+सं.) किसी स्थान 
पर दण्डस्वरूप पुलिस नियत होनें पर उसका 
खर्चा निकालने के लिए लगाया हुआ कर । 
ताजीरीएुलिस [संज्ञा स्त्री.] (अ. अं.) उपद्रव 
ग्रस्त क्षेत्र में रखे.हुए पुलिस के दृस्ते जिनको 
खर्चा वहां के लोगों से हंडस्वरूप लिया 
जाता है. | 
ताज्जुच् [संज्ञा एु.] (श्र. ) आश्चर्यं । विस्मय्। 
अचम्भा । 
ताटक [सज्ञा पु.] (सं.) १-एक कान का गहना। 
तर्री । करन फूल । २-छप्पय के २४वें भेद 
का नाम । २-एक छंद जिसके प्रत्येक चरण में 
१६ और १४ के विशाम से ३० मात्राएँ होती 
है और अन्त में भगण होता है.। 
ताटस्थ्य [संज्ञा पु.] (सं.) तटस्थ या निरपेक्ष होने 
का सांब । समीपता । उदासीनता । 


SCE मा मा 


ताडंक, ताडडू [संज्ञा पु.] (सं.) कान का एक 


गहना | तरकी । करनफूल। 

ताड़ [सज्ञा पु.] (सं.). एक पेड़ जिसके शाखा 
नहीं होती जो खंभे कें रूप में ऊपर की ओर 
सीधा बढ़ता चला जाता है । और केबल सिरे 
पर पत्ते धारण करता है'। आजकल ताड के 
रस का गुड़ भी बनने लगा है. जो उसके ऊपरी 
कोमल भाग में लोहे की नाली चुभाने से 
निकलता है । इस रस का चीरा और ताड़ी भी 
बनती है। २-ताइन । प्रहार । ३े-शब्द। 
ध्वनि | ४-हाथ का एक गहना। ६-मूत्तिनिमाण 
विद्या में मूत्ति के ऊपरी भाग का नाम। 
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'ताइका 
ताइका [ संज्ञा स्त्री. ] (सं) रामायण में वर्शित 
एक राक्षसी । 


ताइकाफल [स ज्ञा पु.] (सं.) बड़ी इलायची । 
ताड़कायन [ संज्ञा पु. ] (सं.) विश्वामित्र के एक 
पुत्र का नास। 
ताइकारि [सज्ञा पु.] (सं.) रामचन्द्रजी । 
ताड्केय [ संज्ञा पु. ] (मं.) (ताइका का पुत्र ) 
मारीच। 
ताडघ [ सज्ञा पु. ] (सं. कोड़ा या वेत मारने 
चाला | जल्लाद । 
ताइधात [संज्ञा पु.] (स॑.) हथौड़े आदि से पीट- 
कर काम करने वाला। ; 
ताडन [संज्ञा पु.] (सं) १-मार । प्रहार | आघात 
२-डाँटडपट । घुड्की । ३-शासन | दंड । ४- 
गुणन । ४-मंत्र को चंदन से लिखकर प्रत्येक 
मन्त्र को जल से वायु बीज पढ्क़र मारने का 
विधान । 
ताइ़ना [संज्ञा स्त्री ] (सं.) १-मार | प्रहार । २- 
इडांटडपट । दंड शासन । धमकी । ३- 
उत्पीड़न । कष्ट । [क्रि. स.] (हि.) १-लक्तण 
से जान लेना । भांपना । लख लेना । अन्दाज 
से मालूम कर लेना । २-मारपीट कर भगाना। 
३-डांटना । डपटना । ३-कष्ट पहुँचाना । 
ताडूनीय [त्रि.] (सं.) दंडनीय । दंड देने योग्य। 
ताड्पत्र [स ज्ञा पु.] (सं.) ताडंक । 
ताइबाज [ चि. ] (हिं.) ताइने वाला। आंपने 
^वाला। समक जाने वाला। 
ताड़ित [वि.] (सं.) १-मारा हुआ। जो डांटा 
गया हो । जिसने घुड़की खाई दो । ३-दंडित 
शासित ! ४-मारकर भगाय हुआ । निकाला- 
हुआ । 
ताड़ी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-एक प्रकार का छोटा 
ताइ । ९-एक आभूषण । 
[संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) ताड़ के डंठलों या अंकुरों 
में लोहे की नाली चुभाकर दिक्राला हुआ रस 
जो खटा जाने की अवस्था भें नशीला हो 
जाता है। 
ताड्य [वि.] (हिं.) १-ताडने के योग्य । २- 
डांटने-डपटने लायक । ३-दंड्य । 
साब्यमान [वि.] (सं.) १-जो पीटा जाता द्दो । २- 
डाँटा जाता हो । 
[संज्ञा पु.] (सं.) ढोल । ढक्का । 
तात [संज्ञा पु.] (सं.) १-पिता । बाप । २-पृज्य 
व्यक्ति | गुरु । ३-एक्र प्रेमपूणं संवोधन जो 
भाई, बंधु, इष्ट मित्र, विशेषतः अपने से 
छोटे के लिए व्यह्वत होता है। +[बि.] 
(हिँ.) तपा हुआ । गरम । 
तातगु [संज्ञा पु.] (सं.) चाचा । 
'तातन [संज्ञा पु.] (सं ) खंजनपत्ती ।' 
तातरी [संज्ञा स्त्री.] (देश.) एक पेड़ का नाम । 
_ तातल [संज्ञा ¶.] (सं ) (-पिता के ठुल्य संबंधी। 
*<-रोग । ३तलौह्दे का कांटा । ५-पाक । 


> 


[ ११० ] 
पक्यता। 
[बि.] (सं.) तक्ष । गरम । 
ताता+ [चि.] (हिं.) [स्त्री. ताती] तपा हुश्रा । 
गरस । उष्ण । 
ताताथेई [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-जृत्य में एक प्रकार 
का बोल | :-नाचने सें पेर के गिरने आदि 
का अनुकरण शब्द । 
तातार [संज्ञा पु.] (का. मध्य एशिया का एक 
देश | 
तातारी [वि.] (फा) तातार देश का । तातार देश- 
सम्बन्धी । 
[संज्ञा पु.] (फा.) तातार देश का निवासी । 
ताति [संज्ञा पु] (सं.) पत्र । लड़का । 
तातील [संज्ञा स्तरी.] (अ.) छुट्टी का दिन । छुट्टी 
तातील मनाना-छुट्टी के दिन बिश्राम लेना। 


तात्कालिक [वि.] (सं,) १-तत्काल या तुरंत का। 


२-उसी समय का। इमिजियट । 
तात्कालिक अपण-तुरंत का होने वाला वित- 
रण | इमिजियट-डिलीवरी । तात्कालिक श्रव- 
तार-तुरन्त का उत्पन्न | इमिजियट-डिसेन्ट। 
तात्कालिक आश'का-आसन्न आशंका । इमि- 
जियट-डेंजर । 

तात्पर्य [सज्ञा पु.] (सं.) १-अभिप्नाय । कथ । 
आशय । मतलब | २-तत्परता। 

तात्पयंक [वि.] (सं.) अर्थ या अभिप्राय बोधक। 

तांत्यिक [वि.] (मं) १-तस्व-संचंधी । तत्त्वज्ञान 
युक्त । ३-यथाथ । वास्तविक । 
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तालिकावज्ञान [संज्ञा पु ] (सं) विज्ञान की दो 
शाखाओं में से एक जिसमें कार्यों और कारणां 
के पारस्परिक संबंध बताने वाले तथा कार्यो 
का यथाथ स्वरूप या तत्वों का विवेचन करने 
वाले विज्ञान आते हैं । पॉर्जिटिव-साड़ त। 

तात्स्थ्य [संज्ञा पु.] a (सं.) १-एक वस्तु के बीच 
दूसरी वस्तु रहने का भाव | २-एक व्यंजना- 
त्मक उपाधि जिसमें जिस वस्तु का कथन 
होता है उस बस्तु में रहने वाली वस्तु का 
प्रहण होता है । जैसे--सारी पाठशाला भ्रम- 
हे गई हू से अभिप्राय पाठशाला के छात्रों 

है। 
ताथई 
हे [सज्ञा स्त्री.] देखो 'ताताथेई' | 
ताद्‌ ® [वि.] (सं.) उसी अथ का । उसी प्रकार 
| 


cS 
तादथ्यं [संज्ञा पु.] (सं.) तदर्थता । तन्निभित्त । 
तादात्म्य [सज्ञा पु.] (तं. ) १-एक बस्तु का 
दूसरी वस्तु में मिलकर उसी के रूप का हो 
जाना । तत्स्वररूपता । २-देख समझ कर यः 
कहना कि यह बही है । पह्चानना। आईडेरिट- 
फिकेशन । ० 
तादाद [संज्ञा स्त्री.] (अ.) संख्या । गिनती । 
तादु [संज्ञा स्त्री.] (सं.) मेंढक । 
तारत [वि.] ( घं. ) उसी प्रकार 


का । उसी के तानापाही [ संज्ञास्‍्त्री ] (हिँ) व्यर्थ बारबार 


| 
| 


तानाह T 


| 


समान | 
ताहम्बिध [वि] (सं.) उसी प्रकार का। 
तादृश [वि.](सं.) [स्त्री. ताइशी] उसके समान 
वेसा) । | 
तादृशी [वि.] (सं. (स्त्री. न | 
| बी ] (ह) [स्त्री ० उसी के समान। ! 
ताधम्य [संज्ञा पु.] (सं,) एक धर्म । एकनियमता | 
ताधा [स ज्ञा स्त्री.] देखो 'ताताथेई? । | 
तान [संञा सत्री.] (स) १-तानने की क्रिया या 
भाव | खींच । फैलाव । निस्तार । २-संगीत| 
मं स्वरां का कलापूणं विस्तार. । ३-ज्ञान क| 
विषय । ४-कंबल का ताना । ५-लहुर । तरंग) 
तान उड़ाना-अलापना। गीत गाना । तान! 
तोड़ता-लय को खींचकर झटके सहित समर | 
पर विराम देना। किसी पर तान तोड्ना-करिसी! 
को लक्ष्य करके खेद अथवा क्रोध-सूचक 
बात कहना । तान भरना, मारना, लेना-| 
त्रलापना । तान की जान-सो वात की बात | 
सारांश । | 
तानतरग, तानतरङ्ग [स -्ञा स्त्री.] (सं) लय की | 
लहर। अलापचारी । | 
तानता [संज्ञा स्त्री.] (सं.) वह गुण अथवा शक्ति | 
जिसके द्वारा वस्तुएँ अथवा उनके अंग 
आपस्‌ में इढतापूर्वक जुड़े, सटे या मिले | 
रहते हैं । टेनेसिटी । | 
तानना [क्रि. स.] (हिं.) १-किसी वस्तु को उसकी | 
पूरी लम्बाई या चौड़ाई तक बढकर ले | 
जाना । फलाने के निमित्त जोर से खींचना। | 
२-वलपूयक चढाकर पसारना । किसी सिमरी | 
अथवा लिपटी बस्तु को खींचकर फैलाना। 
३-ऊपर फेलाकर बांधना । ४-मारने के लिए 
हाथ या हथियार उठाना । «-जेलखान! 
भेजना । 
तानकर-जोर्‌ से बलपवंक । तान कर सोना- 
खूब द्वाथ-पेर फैलाकेर निश्चिन्त सोना। 
आर।म से सोना । | 
तानपूरा [ संज्ञा पु. ] (हिं.) सितार के आकार का 
एक वाजा जिसे गवये कान के पास लगाकर 
गाने के समय छेड़ते जाते हैं । 
तानवान## [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'तानाबाना'। 
तानसन [स-ज्ञा पु.] अकबर बादशाह के समथ 
का एक प्रसिद्ध गायक जिसकी जोड़ का 
आजतक कोई नहीं हुआ । | 
ताना [संज्ञा पु.] (हिं.) १-कपड़े की बुनावट मे 
वह्‌ सूत जो लम्बाई के बल होता है । २-दरी _ 
कालीन बुनने का करघा । | 
[ क्रि. स. ] (हि) १-ताव देना । तपाना । 
गरम करना | २-पिघलाना । ३-तपाकर 
परीक्षा करना.। ४-जांचना । श्राजमाना | ५ 
सूद्ना। 
[संज्ञा पु.] (अं.) व्यंग्य । आक्षेप वाक्य । 
बोलीठोली । 
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नावाना 
आनाजाना । 
[नायाना [सज्ञा पु.] (हिं.) कपड़े की बुनावट 
में लम्बाई और चोड़ाई के बल बुने हुए सूत। 
(नारीरी [स ज्ञास्त्री.] (हिं.) सामान्य गाना । 
| साधारण गायन | ६ 
[नाशाह [संज्ञा पु.] [ संज्ञा पु. ] (फा.) अपने 
अधिकारों का मनमाना दुरुपयोग करने वाला 
व्यक्ति । « 
नाशाही [सज्ञा स्त्री] (फा.) १-अधिकारों 
का मनमना उपयोग । १-राब्य-प्रवन्ध की 
बह व्यवस्था जिसमें समस्त अधिकार एक 
ही व्यक्ति के अधिकार में हो । 
एनी+ [ संज्ञा स्त्री. ] (हिं.) कपड़े की बुनावट 
में बह सूत जो लम्बाई के बल हो | 
गनीयक [संज्ञा पु.] (सं.) ुट्टे का 
गनुर [संज्ञा पु.] (सं.) १-पानी का भँवर । २- 
` वायुका भँवर। हे 
[ो+ (देश.) बह जमीन का ढुकड़ा जिसमें 
` कई खेत हो | चक्र । 
न्म [ संज्ञा पु. ] (सं.) १-तनुज । एर । *-एक 
| ऋषि का नास | 
प [ संज्ञा पु. ] (सं.) १-वह्द प्राकृतिक शक्ति 
` जिसके प्रभाब से वस्तुएं गरम होकर पिघल 
` ग्थवा,भाप के रूप में हो जाती है ओर 
| जिसका अनुभव गरमी या जलन के रूप में 
` होता है । उष्णता | गरमी । २-अआँच। लपट। 
` ३-ज्यर | बुखार । ४-कष्ट । दुःख। ताप 
` तीन प्रकार का माना गया है-आध्यास्मिक, 
` आधिदैविक और आधिभौतिक | ४-मानसिक 
` कष्ट | हृदय का दुःख | 
[पक [वि.](सं.) १-ताप उत्पन्न करने वाला । 
२-रजोगुण | ३-अ्बर । बुखार । 
[पक्रम [संज्ञा सत्री.] (सं.) किसी स्थान विशेष 
। या पदार्थ का बह्‌ ताप जो विशेष अवस्थां 
| में घटता-बढता रहता है । 
[पक्कमयंत्र, तापक्रमयन्त्र [संज्ञा पु.] (सं.) 
| वह्‌ यन्त्र जिसके द्वारा किसी स्थान अथवा 
पदार्थ के घटने या बढ्ने. वाले तापक्रम का 
। पता चलता है | वेरोमीटर । 
॥पचालक [संज्ञा पु.] (सं) वह पदार्थ जिसमें 
| ताप एक छोर से दूसरे छोर व्याप्त हो जाता 
| लेसे-धातु। 
[पचालकता [संज्ञा स्त्री.] (स॑.) पदार्थों का वह 
। गुण जिसके द्वारा गरमी या ताप उनके एक 
| छोर से चलकर दूसरे छोर तक पहुँचता या 
| उसमें व्याप्त होता है। 
एतं [ सज्ञा स्त्री. ] (सं.) प्रीष्सऋतु में 
। गरमी की बह तरंग जो कुछ विशिष्ट प्राकृतिक 
कारणों से उत्पन्न होकर'किसी दिशा में बढती 
है और जिस कारण दो-चार दिनों के लिए 
गरमी साधारण से बहुत अधिक हो जाती 
है | हीटवेव । 


तिल्शी [ सज्ञा स्त्री] (हिँ) तिल्ली, या * 
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[ 2९९ ] 

पिलही बढने और सूजने का रोग। 

तापती [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-सूर्य की बन्या तापी 
सत्पुड़ा पहाड़ से निकलने वाली एक पवित्र 
नदी । * 

तापत्य [संज्ञा पु.] (सं.) तापती के बंशज कुरु | 

ताप-त्रय [संज्ञा पु.] (सं.) तीन प्रकार के ताप या 
दुःख--आध्यात्मिक, आधिदैविक ओर 
आधिभौतिक । 

तापदुःल [ संज्ञापु. ] (सं) पातंजलदशन फे 

, अनुसार एक प्रकार का दुःख । 

तापन [संज्ञा पु.] (सं.) १-ताप देने वाला । २- 
सूयेः। ३-कामदेव के पांच बाणं में से एक। 
४-सयकान्तमणि। ५-आक। मदार। ६- 
ढोल (बाजा) । ५-तंत्र फे अनुसार एक 
प्रयोग जिससे शत्रु को पीड़ा होती है 

तापना [ङ्रि. अ.] (हिं.) आग की आँच से अपने 
को गरम करना । अपने को आग के सम्मुख 
गरमाना । [क्रि. स.] १-तपांना । गरम करना 
२-फू'कना । ३-उड़ाना । नष्ट करना | 

तापनी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) एक उपनिपदू का नाम 
[बिः] (सं.) १-गरम द्दोते योग्य । २-सुवण- 
मय | 

तापनीय [वि.] (लं.) तापने योग्य । 

ताप-मान [संज्ञा पु.] (सं.) किसी वस्तु याशरीर 
की गरमी अथवा सर्दी की बहू स्थिति जो 
कुछ विशेष प्रकार से नापी जाती है। 

ताप-मान-यंत्र [यन्त्र] [ संज्ञा पु. } (सं) देखो 
“ताप-मापक-यंत्र? । 

ताप-मापकं-यंत्र, ताप-मापक-यन्त्र [सज्ञा पु.] 
(सं.) एक यन्त्र जिसके द्वारा उवर के समय 
शारीर का ताप नापकर देखा जाता है। 

तापत्रिष्णु [चि.] (सं.) तापने के योग्य । तापनीय 

तापल+ [संज्ञा पु.] (हिं.) क्रोध । 

तापश्चित [संज्ञा पु.] (सं) एक यज्ञ का नाम । 

तापस [ संज्ञा पु. ] (सं) [ स्त्री. तापसी ] १- 
तपस्वी | तप करने वाला । २-तसाल | तेज- 
पात । ३-दूमनक । ४-एक प्रकार की ईंख । 
५-बक । बगला । 

तापसक [सज्ञा पु.] (सं.) साधारण या छोटा 
तपस्वी । बह तपस्वी जिसकी तपस्या कम हो 

तापसज [संज्ञा धु.] (8.) तेजपत्ता। 

तापसतर्‌ [संज्ञा पुः] (सं.) हिंगोटवृत्त । 

तापसद्रू म [संज्ञा पु.] (सं.) इंगुदीवृत्त । 

तापसप्रिय [वि.] (सं.) १-जो तपस्वियों को प्रिय 
हो । १-जिसे तपस्वी प्रिय हों। 
[संज्ञा पु.] (सं.) १-इंगुदीवृक्त | २-चिरोंजी 
का पेड़ । 

तापसप्रिया [संज्ञा स्त्री.] (सं.) दाख । अंगूर या 
सुनक्का। 

तापस [ संज्ञा प. ](सं.) हिंगोद का पेड़ । 
इंगुदीदृत्त। 
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तावे 


तापसा [ सज्ञा सत्री. ] (सं.) मुनक्का। दाख | 
द्राक्ता । 
तापसी [संज्ञा स्त्री.] (सं) १-तपस्या करने वाली 
त्र । २-तपस्वी की स्त्री | 
तापस छु [संज्ञा ए] F.) एक प्रकार की ईख या 
गन्ना ॥ 
तापस्य [संज्ञा पु.] (सं.) तपस्वी का धमं । 
तापस्यद्‌ [ संज्ञा पु. ] (तं.) १-किसी प्रकार की 
उष्णता पहुँचाकर उत्पन्न किया हुआ पसीना। 
२-गरम बाल, नमक, वस्त्र, हाथ, आग की 
आँच आदि से सेंककर पसीना निकालने की 
क्रिया । 
तापहर [वि.] ( सं. ) तापनाशाक । ज्वर को दूर 
करने वाला । 
तापहरी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) उड़द की बनी हुई बड़ी 
अर चावल की बनी हुई खिचड़ी । ( भाव- 
प्रकाश )। 
तापा [सज्ञा पु.] (हिं.) १-मछली मारने का 
तख्ता । २-मुरगी का द्रबा। 
तापायन [संज्ञा पु.] (सं.) वाजसनेयी शाखा का 
एक भेद । 
तापिंछ [संज्ञा पु.] देखो 'तापिज! | 
तापिंज, तापिज्ञ [सज्ञा पुः] (हं.) १-सोनामक्खी 
_२-श्यामताल । 
तापच्छ [संज्ञा पु.] (सं.) तमालबृत्त । 
तापत [वि.] (सं.) १-जो तपाया गया हो। ताप- 
_युक्त। २-दुखित । पीड़ित । 
तापा [वि.] (सं.) १-ताप देने वाला । २-जिसमें 
ताप हो । [संज्ञा पु.] (सं.) बुद्ध देव । [संज्ञा 
स्त्री.] (सं.) १-सूये की एक कम्या। ९-तापती 
नामक नदी । ३-जमुन। नदी । 
तापीज [संज्ञा पु.] (सं.) सोनासक्खी नामक एक 
_घालु। 
तापद्र, तापन्द्र [संज्ञा पु.] (सं.) सूय । 
तापेशवर [संज्ञा पुः] (सं.) १-सूयं | २-एक तीथं 
का नाम। 


ताप्य [सज्ञा पु.] (सं.) सोनामक्खी नामक एक | 


धातु । 

ताप्यक [संज्ञा पु.] (सं.) सोनामक्खी (धातु) | 

ताफ्ता [संज्ञा पु.] ( फा. ) एक चमकदार रेशमी 
कपड़ा । 

ताव [सज्ञा स्त्री.] (फा.) १-ताप । गरमी | २- 
चमक । आभा । दप्ति । ३-सामथ्यं । शाक्ति। 
मजाल । ४-सहन करने की शक्ति । 

ताबड़तोड़ [क्रि. वि.] (हिं.) लगातार । निरन्तर। 
वारवार्‌। 

ताबा [वि.] (हिँ.) देखो “ताबे? । 

ताबूत [संज्ञा पु.] (श्र.) बह्‌ सन्दूक जिसमें लाश 

_ रखकर गाड़ी जाती है । 
ताब [चि.] (अ .) १-वशीभूत । अधीन । मात- 


की. 


ताबेदार 
हृत | २-आज्ञ।नुवर्ती । हुक्म फा पाबन्द्‌ । 
ताबेदार [चि] (अ) आज्ञाकारी । हुक्म फो 
पायन्द । 
[सज्ञा पु.] नौकर | सेवक | अनुचर । 
तावेदारी [ संज्ञा स्त्री. ] (का) १-सेवकाई । 
नौकरी । २-सेवा | टहल । 
ताम [सज्ञा 9.] (सं.) १-दोष । विकार! २- 
मनोविकार । चित्त का उद्वेग । व्याकुलता। 
बेचैनी । ३-दुःस्व | क्लेश । व्यथा | कष्ट । 
४-ग्लानि | 
[बि.] १-भीषण | डराबना । भयंकर | २- 
व्याकुल । हेरान | दुःखी । 
[संज्ञा ¶.] (हि.) (-कोध । रोष । गुस्स।। 
२-अन्धकार | अधरा । 
तामजान [संज्ञा पु.] (हि) एक प्रकार की छोटी खुली 
पालकी जो लम्बी कुरसी के आकार की द्वोती 
है और जिसे कहार उठाकर चलते है । 
तामजास [जज्ञा पु.] (हिं.) काठ की बनी खुली 
पालकी जो लम्बी कुरसी के आकार की होती 
है | तासजञान । 
तामड़ा [चि.] (हिं.) तांबे के रंग का । ललाई लिये 
हुए भूरा। 
[संज्ञा पु.] १-अदे रंग का एक प्रकार 
पत्थर या नगीना । २-एक प्रकार का कागज । 
३-गंजे की खोपड़ी । .+४-स्वच्छ आकाश । 
तामना+ [क्रि. स.] (दे श.) खेत जोतने से पहले 
खेत की घास उखाइना । 
तामर [संज्ञा पु.] (सं.) १-पानी । स्-्घी। 
तामरस [संज्ञा पुः] (सं.) १-कमहा । २-सोना। 
३-तांबा । ४-धतूरा । ५-सारस । ६-एक 
बर्णवृत्त जिसके प्रत्येक चरण में एक नगण, 
दो जगण और एक यगण होता है। 
तमरसी [संज्ञा स्त्री.] (सं) कमलिनी । पढ़ती । 
तामसकी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) भूआँवला । भूम्या- 
मलकी । 
तामलिग [ संज्ञा पु. ] (सं.) एक देश का नाम। 
तामलूक [संज्ञा प.] (हिँ) बंगाल के एक प्रदेश 
का नाम । 
तामलेट [संज्ञा पु.] (हिं.) टीन का गिलास। 
तामलोट (संज्ञा पु.] (हिँ) टीन का बना गिलास 
तामस [ बि. ] (स॑.) [ स्त्री. तामसी ] तमोगुण 
` चालां। तमोणुण युक्त । [सञ्ञा पुः] (सं.) 
१-सर्प | खांप। २-खल। ३-उल्ल्‌। ४- 
क्रोध । गुस्सा | ४-अंधकार | न्बेरा । ६- 
अज्ञान | मोह | ७-चौथे मछु का नाम । ८- 
एक प्रकार का अस्त्र | ६-तेतीस प्रकार के केतु 
जो सूये और चन्द्रमा में दीख पड़ते है । 
तामसकीलेक [स ज्ञा पु.] (सं.) एक प्रकार के केतु 
जो राहु के एत्र माने जाते हैं.जो संख्या में 
तेतीस हैं। यदि यह सूयमंडल, में हृष्टिगात 
होते हैं तो इनका फल शभ और चन्द्रमंडल 


[ ५१२ ) । 
में दिखाई पढ़ने की अवस्था में शुभ माने 
जाते है । 


तामसमग् [संज्ञा पु.] (सं) कई बार की खींची या 


चुआई हुई शराब । 


तामसवाश [संज्ञा पु.] (सं.) एक शास्त्र का नाम । 
ताम्स-सन्यासी [संज्ञा पु.](सं.) मोक्ष की कामना 


से गृहस्थाश्रम त्याग कर जंगल-जंगल थूमकर 
तपस्या करने बाला व्यक्ति । 


तामसिक [संज्ञा पु.] तमोगुण का कायै । 
तापसी [वि.] (सं.) [स्त्री. प्र. तमोंशुण वाली | 


[ सज्ञा स्त्री. ] (सं.) १-्नन्धेरी रात। २- 
महाकाली । ३-जटामांसी। बालछइ । ४- 
एक प्रकार की माया | 


तामा+ [संज्ञा प.] (सं.) देखो तांचा!। 
तामिल [ संज्ञा सत्री. ] (देश) भारत की दक्षिण 


प्रांत की एक जाति जो आधुनिक मद्रास प्रान्त 
के अधिकांश भाग में निवास करती हूँ । यह 
द्रविड़ जाति की ही एक शाखा है | २-तामिल 
लोगों की भाषा । द्रविड़भाषा । 


तामिस्र [संज्ञा पु.] (सं) १-एक नरक का नाम 


जिसमें सदा घोर अन्धकार छाया रहता ह। 
२-क्रोध | ३-द्रेष। ४-भोग की इच्छापूरत्ति 
में बाधा पड़ने से जो क्रोध उत्पन्न होता है 


उसे तामिस्र कहते है. (भागवत) । 


5 


तामी [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-ढांवे का बना तसला। 


द्रव पदार्था को नापने का एक पात्र । 


तामील [संज्ञा स्त्री.] (अ.) १-(आज्ञा का) पालन। 


२-(सूचना आदि का) श्रभीष्ट स्थान पर 
पहुँचाया जाना | 


तामीली (शर.) देखो “तामील? । 
ताभेसरी [ संज्ञा स्त्री. ] (देश) एक प्रकार का 


.तामड़ा रंग जो गेरू. के मेल से बता हे.। 


तामरॐ [संज्ञा पु.] देखो 'तांबूल! । 


ताभ्र [संज्ञा पु.] (सं.) १-तांवा । २-एक प्रकार का 
क 

ताम्रकंटक [कण्टक] [संज्ञा एः] (.) लाल खैर 
का पेड़ । 

ताम्रक [संज्ञा पु.] (सं.) तांचा । 

ताग्रकर्णी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) तमेरा | तांबे के 
वरतन बनाने वाली । 

ताप्रकार [संज्ञा स्त्री] (सं.) कसेरा-जाति। 

ताम्रकाल [संज्ञा पु.]. (सं) बीरबहूटी नामक 
कीड़ा 

ताग्रफु ड, ताम्रकुएड [संज्ञा पु.] (सं. वह तांबे 
का पात्र जिसमें पूजा का जल गिराया जाता 

। 
ताप्रकूइ [संज्ञा पु.] (सं.) तमाकू का पेड़ । 
ताप्रङूट [संज्ञा पु.] (सं.) तमाकू का पेड़ । 


ताम्रकृमि [संज्ञा पु.] (स.) बीरबहूटी नामंक 
कीड़ा। ` 


| 


ताम्रगर्भ [संज्ञा प.] (स.) तृतिया। k | 
ताप्रचछ्ल [स ज्ञा पु.] (सं.) कपोत । | 
[वि.] (सं.) लाल नेत्रों बाला । | 
ताम्रचूड़ [संज्ञा पु.] (स.) १-सुर्गा। ही 
नासक पोधा । hi | 
ताम्रजाच् [सज्ञा पु.] (सं.) सत्यभामा से 
श्रीकृष्ण के एक पुत्र का चा | 
ताग्रतजु [बि.] (सं.) जिस 
के समान हो | 
ताम्र्नपुज [सज्ञा पु.] (सं.) कांस्य । कसा 
ताम्रत्व [संज्ञा पु.] (ं.) लाल वर्ण । लाह | 
ताम्रदुग्धा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) गोरखहुद्ठि। | 
संजीवनी । | 
तान्नधांतु [सज्ञा पु.] (सं.) तांचा। | 
ताप्रपृश्न [स॒ज्ञा स्त्री.] (सं.) तामड़ा | लाख, 
ताञ्नध्वज [संज्ञा पु.] (सं.) मयूरध्वज के पुत्र 
माम जि | 
में हराया था। 
ताग्रपदा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) श्रीकृष्ण की एक 
का नाम | ( 
ताज्नपक्षी [ संज्ञा पु. ] (सं.) श्रीकृष्ण के ए 
का नाम | | 
तात्रपट्ट [संज्ञा पु.] (सं.) ताम्रपत्र। । 
ताम्रपत्र [ संज्ञा पु. ] (सं.) १-तांचे की चाह! 
टुकड़ा जिसपर प्राचीनकाल में अक्षर छू, 
कर दानपत्र आदि लिखते थे । २-तां 
चहृर या तत्तर। | 
ताश्रपत्रक [संज्ञा पु.] (सं.) देखो 'ताम्रपा' 
ताम्रपर्ण [संज्ञा पु.] (सं.) सिंहुलद्वीप ॥ 
प्राचीन नास। | 
ताम्पर्शी [संज्ञा स्त्री.] (रं.) १-वावली। त 
२-दज्षिण देश की एक छोटी नदी जो म 
प्रांत के तिनबल्ली जिले से होकर बह 
ताञ्रपल्लव [स'ज्ञा पु.] (सं.) अशोकबृत्त | 
ताम्रपाकी [संज्ञा पु.] (लं.) पाकर का पेड़ | 
ताम्रपात्र [सज्ञा पु.] (तं.) तपण आदि ` 
का तांचे का पात्र या बरतन | 
ताम्रपादी [ संज्ञा सत्री. ] (सं.) हंसपदी न 
लता । 
ताम्रपुष्प [सज्ञा पुः] (सं.) लाल फूल # 
नार। 
ताम्रपुष्पिका [ संज्ञा स्त्री.] (सं.) लाल 
निसोत । 
ताम्रपुष्पी [ संज्ञा स्त्री, ] (सं) १-घातकी 
का पेड़ | २-पाटल । पाढूर का पेड़ | 
ताग्रफेल [संज्ञा पु.] (सं.) १-यंकोल वृ 
. लाल रंग का फल । 
ताम्रमूला [संज्ञा सत्री.] (हिँ.) १-जवार 
छुईमुई । लज्जालु । ३-किवाँव । क 
ताञ्चरुग [संज्ञा प.) (सं.) १-पुरातत्व 


फैयूतर || | 
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ग्रलिप्त 
सार किसी देश अथवा जाति के इतिहास का 
बह समय जब बह्‌ पहले पहल ताँबे आदि 
धातुओं का व्यवहार करने लगी थी। यह 
युग प्रस्तर युग के पश्चात तथा लोहयुग से 
पूवे पड़ता हैँ । बजएज । 

॥म्रालप्त [संज्ञा पु.] (सं.) मेदनीपुर ( बंगाल ) 
जिले के तामलूक या तमलूक नामक स्थान का 
प्राचीन नाम । 

ताम्र-सेख [सज्ञा पु.] (सं. देखो त्ताम्रपत्र' । 

प्रवरण [ संज्ञा पु. ] (सं.) १-लाल रंग। २- 
बेद्यक के अनुसार शारीर पर की चोंथी त्वचा 
का नाम | २-पुराण के अनुसार भारतवप के 

अन्तरगत एक द्वीप । सिंहलद्वीप | सीलोच । 
ताप्रथणां [सज्ञा स्त्री.] (सं.) गुड़्हर का पड़ । 
ताम्रवल्ली [संज्ञा स्त्री.] (सं.) मजीठ^ 


ताम्रवीज [संज्ञा पु.] (सं) कुलथी । 
ताम्रवू त, ताश्रवृन्त [संज्ञा पु.] (सं.) कुलथी 
ताम्रशृ ता, ताभ्रइन्ता [सज्ञा पु.] (सं.) कुलश्री। 


म्रवृ्ष [सज्ञा पु. ] (सं) १-क्‌ 

। चंदन कां दृक्ष । 

ताम्रशिखी [ संज्ञा पु. ] (सं.) झुरगा । कुक्कुट | 

ताम्रस।र [संज्ञा पु.] (तं.) लालचन्द्न का वृक्ष । 

गाम्रसारक [संज्ञा पु.] (सं.) १-लाल खर । लाल- 

। चन्दन का पेड़ | 

तश्रा [ सज्ञा स्त्री, ] (सं) १-सिह्दैली पीपल । 

। २-दत्तप्रजापति की कन्या । 

ताम्रा [ संज्ञा पु. ] (सं.) कोकिल | कोयल । 

| [बि.] (सं.) जिसकी आँखें लाल हाँ । 

गाग्राभ [ संज्ञा ए ] (ं.) लालचन्दन । 

| [बि.] (त॑.) जिसमें लाल रंग की आभा हो। 

त्रा [संज्ञा पु.] (सं .) कॉसा। 

[शके [सज्ञा पु.] (सं.) कसेरा । [वि.] ताँबे 
का बना हुआ । 

शाम्रको [संज्ञा स्त्री.] (सं.) गुंजा । घुघची । 

ताग्री [संज्ञा स्त्री.] (सं.) एक प्रकार का बाजा । 


ताम्र रवर [संज्ञा पु.](सं.) पारद के योग से बनी 
| ताँवे की भस्म । 


ताप्रोपजीबी [संज्ञा पु.] (सं.) कॉस्यकार | कसेरा। 
ह पु.](सं.) जिसके आंठ लाल रंग 
के हों । 


लथी । 


) 
हट] 
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शाय%#- [संज्ञा पु.] (हिं.) १-ताप । गरमसी ॥ २- 
जलन । ३-धूप । 
$ [सर्ब.] देखो ताहि’ । 
यदाद# [सज्ञा पु.] देखो 'तादाद! | 
तायफा (फा.) १-नाचने गाने वाली वेश्याओं 
| ओर समाजियों की मंडली । २-वेश्या । रंडी 
गायन [संज्ञा पु.] (सं.) छन्रछाया । रक्षा । शरण 
तायना [क्रि. स.] (हिं.) तपाना | गरम करना । 
या [ सजज्ञा पु. ] (हिँ,) (स्त्री, ताई] बाप का 


[ ४१३ ] 
बड़ा भाई । 
तार [संज्ञा पु.] (सं.) १-रूपा ! चांदी । २-तपी 
धातु को पीट और खींचकर वनाया हुआ 
तागा । ३-धालु का वह तार जिसके द्वारा 
. बिजली की सहायता से एक स्थान से दूसरे 
स्थान पर समाचार भेजा जाता है । टेलिग्राफ । 
४-इस प्रकार भेजा या आया हुआ समाचार 
टेलिग्राम । ६-सृत। तागा । तंतु। सूत्र । ६- 
सुतड़ी । ७-अखंड परस्परा । सिलसिला । 
८-कार्य-सिद्धि का योग या सुभीता । युक्ति। 
ढव । प्रणव । कार । १०-शुद्ध सोती । ११- 
तारा । नक्षत्र | १२-ुरु से विधिपूर्वक वेदा- 
ध्ययन द्वारा प्राप्त सिद्धि । १३-शिव । १४- 
चिप्णु। १५-संगीत में एक सप्तक । ( सात 
स्वरों का समूह) । जिसके स्वरां का उच्चारण 
कंठ से उठकर कपाल के अभ्यंतर स्थानां तक 
होता है । १६-आंख की पुतली | १७-अद्वारह 
ज्ञरो का एक व णंवृत्त । 
ॐ [संज्ञा पु.] (हिं.) १-ताल। मजीरा । २- 
करताल नाम का वाजा। ३-कान का एक 
गहना । तरोना । ४-तल । सतह्‌ । 
तार ट्टना-लगातार, चलता हुआ काम बन्द 
होना | तार-तार करना-घञ्जियाँ-घड्जियाँ या 
सूत-सूत अलग करना । तार देखना-पक्की 
चाइनी का चुटकी पर तार वनाकर देखना । 
तार देना-तार या टेलिम्राम द्वारा संवाद 
भेजना । तार बंधना-सिलसिला या क्रम 
जारी होना । तार वाधना-निरन्तर करते 
जाना | 
तार बेंठना, जमना-काम_ बनाने में सुभीता 
होना | तार लगना-क्रम वँधना, जारी होना। 
तार लगाना-सिलसिला या क्रम जारी होना | 
[वि.] (सं.) १-जिसमें किरणें फूटी हा। २- 
निमल । स्वच्छ । 
तारक [सज्ञा पु.] (सं.) १-तारा | नक्षत्र | आँख 
३-आंख की पुतली । ४-तारने बाला | भव- 
सागर से पार करने बाला । ५-कणांधार्‌। 
मल्लाह्‌ । ६-बह्‌ जो पार उतरे | ७-एक बण- 
बृत्त जिसके प्रत्येक चरण में चार सगण ओर 
एक गरु होता है । ८-राम का पडल्तर मन्त्र 
जिसे गुरु शिष्य के कान में कहता द ( आं 
रामायनमः ) । 
तारकजित [संज्ञा पु.] (सं.) कात्तिकेय । 
तारकटोड़ी [सज्ञा स्त्री.] (हिं.) एक राग जिसमें 
ऋषभ तथा कोमल रवर लगाते हैं। 
तारकतीर्थ [संज्ञा पु.] (सं.) गयातीथ । 
तारकन्रहा [सज्ञा पुः] (सं.) “आरामायनमः? यह 
मन्त्र। 
तारकमानी [ संज्ञा स्त्री. ] (हिँ) १“धलुप के 
आकार का लोहे का तार लगाकर एक ओजार 
जिससे नगीने काटे जाते हैं। २-जेबीघड़ी 
की महीन कमानी । 
तारकश [ सज्ञा पु. ] (हिं.) धातु का तार खैंचने 
न्राला। 


तारतम्य 
तारकशी [ संज्ञा स्त्री. ] (हिं.) तार खींचने का 
काम । 
तारका | सज्ञा स्त्री. ] (तं.) १-नत्तत्र। तारा । 
२-आंख की पुयली । ३-इन्द्रवारुणी | ४- 
बाली की स्त्री तारा । ५-नाराच नामक छंद 
का नाम । [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो ताड़का | 
तारकाच [सज्ञा पु.] (सं.) ताराकासुर का बड़ा 
लड़का । 
तारकामस [ संज्ञा पु. ] (तं.) शिव । महादेव । 
तारक्रायण्‌ [ संज्ञा पु. ] (सं.) विश्वामित्र के एक 
पुत्र का ना । 
तारकासुर [ संज्ञा पु. ] (सं.) एक असुर का नाम 
जो शिव के पुत्र कात्तिकेय के हाथों मारा 
गया था। 
तारकिणी [बि.] (सं.) [स्त्री. प्र.] तारों से भरी । 
[संज्ञा स्त्री.] (सं.) रात्रि | रात । 
ताररकिंत [वि.] ( सं. ) तारायुक्त | तारों से भरा 
हुआ । 
तारकिनी [संज्ञा स्त्री.](सं.) तारों से परिपू रात्रि 
तारका [वि.] (सं.) [स्त्री. तारकिणी] तारकित। 
तारायुक्त । 
तारकूट [संज्ञा पु.] (हि) चाँदी और पीतल के 
योग से बनी एक धातु । 
तारकश [सज्ञा पु.] (सं.) चन्द्रमा । 
तारकरश्वर [संज्ञा पु.] (स. ) १-शिव | २-एक 
रसोपध । 
तारकोल [सज्ञा पु.] देखो अलकतरा? 
ताराज्षांत [सज्ञा पु.] (सं.) बृहत्संहिता के श्रतु- 
सार पश्चिम दिशा में एक देश जहां म्लेच्छो 
का निवास हूँ। 
तारख# [सज्ञा पु.] (हिं.) गरुड । 
तारखी# [सज्ञा पु.] (हिं) घोड़ा । 
तारघर [संज्ञा पु.] (हिं.) बहू स्थान जहाँ से तार 
के द्वारा संवाद भेजे जाते 
तारधाट [साज्ञा पुः] (हिँ.) कार्यसिद्धि का योग । 
मतलब निक्रालने का सुबीत।। आयोजन | 
तारचरबी [संज्ञा पु.] (दे श.) मोमचीना का पेड़ 
तारण [संज्ञा पु.] (स.) १-(दूसरे को) पार उता- 
रने की क्रिया । २-उद्धार । निस्तार । ३-तारने 
बाला । उद्धार करने वाला । ४-विष्ु । «= 
साठ संवत्सरो में से एक | 
तारांण [संज्ञा सत्री.] (8. नौका । नाव । 
तारणी [सज्ञा स्त्री.] (मं.) कश्यप की एक पत्नी 
तारतंडुल, त।रतण्डुल [सज्ञा पुः] (सं.) सफेद 
ज्वार। 
तारतम्य [सज्ञा पु.] (सं) १-न्यूनाधिक्य | एक 
दूसरे की तुलना में कमी बेशी का विचार | २- 
कमीवेशी या ऊँच-तीच के विचार से क्रम। 
उत्तरोत्तर न्यूनाधिक्य के अनुसार ब्यवस्था । 
-गुण, परिमाण आदि का परस्पर मिलान | 
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«"्पन्‍्यथोधे 

तारतम्यमोध [संज्ञा पुः) (मं ) अनेक बस्तुओं में 
मे अच्छे-बर की पहिचान । सापेक्ष सम्बन्ध 
ज्ञान । 

तारतार [वि.] (हि.) जिसकी धज्जियां अलग- 
अलग हो गई हों । 
[संज्ञा पु.] (सं.) सांख्य के असार एक गौण 
सिद्धि । 

तारतोड़ [संज्ञा पु.] (हिं.) कारचोबी का काम । 

तारदी [संज्ञा स्त्री.] (सं) एक प्रकार का कांटे- 
दार वृत्त । 

तारन# [संज्ञा पुः] (हि.) १-देखो 'तारणा'। 
२-छत या छाजन का ढालुआं भार । ३- 
छपपर का वह बांस जो काॉड़ियों के नीचे 
रहता है। 

तारना [क्रि. स.] (हि) १-पार लगाना। पार 
करना । २-भवबाधा दूर करना । उद्धार 
करना । निस्तार करना । 

तारनाद्‌ [ सज्ञा पु. ] (सं) जोर की आवाज। 
उच्चनाद्‌ । 

तारपीन [सज्ञा पु.] (हिँ.) एक प्रकार का तेल 
जो चीड़ के पेड़ से निकलता है। 

तारपुष्प [संज्ञा पु.] (सं.) छु द का पेड़ । 

तारबक [संज्ञा पु.] (उर्दू) बिजली की शक्ति 
हारा समाचार पहुँचाने वाला तार । 

तारमाक्षक [संज्ञा पु.] (सं.) रूपामक्खी नाम 
की उपधघातु । 

तारायता [ संज्ञा पु. ] (हिँ.) [तारयित्री] तारने 
चाला । उद्धार करने वाला | 

तारयित्री [संज्ञा रत्री.] (हिं.) तारने वाली । उद्धार 
करने वाली । 

तारल [वि.] (सं.) १-सन्तुष्ट । २-तरल | 

तारल्य [संज्ञा पु.] (सं.) १-तरलता। द्रवत्व 
२-चंचलता | चपलता । 

तारवाणु [ सञ्ञा पु. | (सं. बहुत जोर से बहने 
वाली ह॒वा। 

तारविमला [सज्ञा स्त्री.] (सं.) रूपामक्खी नामक 
उपधालु । 

तारशुद्धिकर [संज्ञा पु.] (स.) सीसा नामक धातु 
जिससे चांदी साफ की जाती है। 

तारसार [संज्ञा पु.] (स॑.) एक उपनिषद्‌ का नाम। 


तारहार [संज्ञा पु.] (सं.) बड़े-बड़े मोतियों का 


हार। 

तारा [संज्ञा पुः] (स.) १-नक्षत्र। सितारा । २- 
श्रॉख की पुतली | ३-सितारा। भाग्य । 
तारे गिनना-वेचैनी से रात काट्ना। तारे 
खिलना-तारे निकालना या टिम-टिमाना। 
तारे छिटकना-स्वच्छाकाश में तारे टिम- 
टिमाना । तारे तोड़ लाना-{-बड़ी कठिनाई 
का कार्य करना | २-चालाकी का काम करना। 
तारे दिखान!-१-छठी के दिन जच्चा को बाहर 
लाकर तारे दिखाना। तारे दिखाई दे जाना~ 


[ २१७ || 
दुबेलता के कारण आंखों के आगे तिरमिरे 
छा जाना। तारे सी त्रॉखें हो जाना-स्वच्छ 
चमकती खें होना । तारों की दाह-त्रहुत 
सबेरे । [संज्ञा रत्री.] (सं.) तंत्र के अनुसार 
दस महाविद्याओं में से एक। २-जैनां की 
एक शाक्ति। ३-बालि की पत्नी (रामायण ) | 
४-सिर में बांधने का चीरा । ४-बृहस्पति की 
परनी जिसे चन्द्रमा ने रख लिया था । 
[संज्ञा पु.] देखो 'ताला?। 


ताराकूट [ स ज्ञा पु. ] (सं.) वरकन्या के शुभा- 


शुभ फल को. सूचित करने चाला एक कूट 
( फलित ज्योतिष ) । 

ताराच [संज्ञा पु.] (सं.) तारकाज्ञ नामक दैत्य । 

ताराग्रह [स ज्ञा पु.] (सं.) मंगल, बुध, गुर, शुक्र 
ओर शनि इन पांच प्रहों का समूह । 

ताराचक्रं [संज्ञा पु.] (सं.) तंत्र के अनुसार एक 
प्रकार का चक्र । 

ताराज [संज्ञा पु.] (का.) १-लूटपाट । २-नाश | 
ध्वंस | बरवादी । 

तारारमक-नचत्र [ संज्ञा पु. ] (सं) आकाश में 
्ातिवृत के उत्तर और दक्षिण ओर के तारों 
का समूह जिनमें भरणी, अश्विनी आदि हैं । 

तारादेवी [संज्ञा सत्री.] (सं.) एक मद्दाविद्या का 
नाम । 

ताराधिप [संज्ञा पु.] (सं.) १-चन्द्रमा । २-शिव । 
३-्रृहस्पति । ४-बालि ओर सुग्रीब्र । 

ताराधाशा[संज्ञा पु.] (सं.) देखो “ताराधिप? । 

तारानाथ [संज्ञा प:] (सं.) १-चन्द्रमा | २-बृह- 
स्पति । ३-बालि । ४-सुग्रीव । 

तारापात [सःज्ञापुः] (सं.) देखो तारानाथः। 

तारापथे [स ज्ञा पु.] (सं.) ्राकाश। 

तारापाइ [संज्ञा पु.] (स॑. ) २-चन्द्रमा । २- 
अयोध्या कें एक राजा का नाम। ३-एक 
काश्मीर नरेश का नाम । 

ताराभ [स्ञा.पु.] (सं.) नारद । 

ताराभृषा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) रात । रात्रि । 

ताराभ्र [सज्ञा पु.] (सं.) कपूर । 

तारामंडल, तारामएडल [संज्ञा पु.] ( सं.) १- 
नक्षत्रों का समूह या घेरा । २-एक प्रकार की 
आतशबाजी । 

तारामंडूर, तारामएड्र [संज्ञा पु.] (सं) अनेक 
र्या के योगा से बनने बाला एक विशेष 
प्रकार का मंहूर । (बद्यक)। _ 

तारामयं [स ज्ञा स्त्री.] (सं.) तारास्व रूप । 

तारामृग [संज्ञा पु.] (सं.) मगशिरानक्षत्र | 

तारण [संज्ञा पु.] (सं.) आफक्राश । 

Te सिंज्ञा पु.] (सं.) विटमाक्षिक नामक्र उप- 
धातु । 


तारावती [संज्ञा स्त्री] (सं.) इच्चाकुबंशी राजा 
चन्द्रशेख़र की पत्नी का नाम । 


| तारावष [संज्ञा पुः] (स.) तारा प 
5 Rd . तारा 
उल्कापात । क गे 
तारावली [संज्ञा स्त्री.] (त॑, ) मणिभद्र 
कन्या का नाम । श 


तारिक [सज्ञा पु.] (सं.) नदी पार 
_ या महसूल । उतराई | 
तारिका [संज्ञा स््री:] ( सं.) ताडी नामक 
२-तारा का स्त्री-रूप । जैसे-चलचित्न त 
[संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो 'तारका । | 
तारणा [वि.] (सं.) (स्त्री. प्र] तारने ष 


| 
र करने का i 


= hh 
उद्धार करने वाली । [सज्ञा स्त्री ] (ल) र 
देवी | || 


तारी [सज्ञा सत्री] ( देश.) १-एक रका 
चिड़िया | २-निद्रा समाधि | ध्यान | ! 
छ न-[संज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-देखो पता 
१-देखो 'ताड़ी!। | 
तारक [वि.] (फा.) १-काला । स्थाहू || 
चु घला । अंधेरा । | 
तारीकी [संज्ञा स्त्री.] (फा.) १-स्याही । २५ 
कार । 
तारीख [संज्ञा र 
दिन (६४ घं 


त्री.] (9.) १-महीने का % 


तारीख डालना-१-तिथि-वार आदि लिए 
२-दिन नियत करना। तारीख टलना- 
कार्य के लिए पहले से नियत दिन के 
आगे कोई दिन नियत होना । तारीस फ 
तिथि नियत होना । | 
तारीफ [संज्ञा स्त्री.] (अ.) १-लक्षण । परिम | 
२-विबरण । वणन । ३-वखान | प्र 
४-प्रशांसा की वात । | 
तारण [ब्रि.] (सं.) छोटी अवस्था का । तर 
तारुणय [संज्ञा पु.] (तं.) योवन | जबानी 
तारू+ [संज्ञा पु.] देखो “तालू? । | 
तारेय [सतज्ञा पु.] (सं) १-तारा या बाली 
पुत्र अंगद । २-बृहस्पति की स्त्री तारा की 
बुध । | 
तार्किक [संज्ञा पु.] (सं.) १-तकशास्त्र का ५ 
चाला | २-दाशेत्िक | तख्बबेता। | 
ताचें [संज्ञा पु.] (सं.) १-कश्यप । १ 
सत्र गरुड़ । | 
ताच्षज [संज्ञा पु.] (सं.) रसांजन । । 
ताच [संज्ञा सत्री.] (सं.) पातालंगरुड़ी ल , 
ताच्यं [संज्ञा पु.] (सं.) १-ढक्षमुत्ति के गो 
२-गरुड़ | ३-गरुड़ के बड़े भाई अरुण! 
घोड़ा । ५-रसांजन | ६-सप ) ७-एक | 
का शालबृक्त। प-एक पर्वत का नाम 
महादेव । १०-सोना । स्वणं। ११-२ 
ता्यकेतन [सज्ञा पु.] (सं.) १-गरडधवर 
बिष्णु । | 
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यज 
क्यं [संज्ञा धु.](सं.) ससोत। रसांजन । 
चयव [सज्ञापु.] (सं) गरुइश्वजञ । २-विष्णु 
्यप्रसव [संज्ञा पु.] (सं) एक प्रकार का साल 
' वृक्ष | 
दर्यशेल [सज्ञा पु ] (सं.) रसांजन । रसोत । 
[यीं [सज्ञा स्त्री ] (सं ) एक बनलता का नाम। 
[णा [ब्रि ] (सं ) घास से सम्बन्ध रखने वाला । 
बास का बना हा । घास स उत्पन्न । 
र्तीयिक [बि ] (सं ) कतीद्र । तीसरा । 
ष्य [ संज्ञा पु. ] (सं.) दृपा नामक लता से 
बनाया हुआ चस्त्र। 
[ल [संज्ञा पु ] (सं ) १-हाथ का तल । करतल । 
शैली । २-करतलध्व॒नि | ताली । ३-ृत्य 
या संगीत में उसके काल और क्रिया का परि 
` म्राण, जिसे बीच बीच में हाथ पर हाथ मार 
` कर सूचित करते जाते हैं । ४-जांघ या बाहु 
. पर जोर से हथेली मारकर उत्पन्न किया हुआ 
` शब्द | ५-चश्मे के पत्थर या कांच का 
पल्ला | ६-मंजीरा या भाझा नास का बाजा । 
` ७-हुरताल । ८-ताइ का पेड़ या फल | ६- 
` तालीशपत्र । १०-बेल । बिल्वफल । ११- 
| हाथियों के कान फटफटाने का शब्द | १२- 
लम्बाई की एक नाप | १३-ताला । १४-तल- 
घार की मूठ । १४-ढुग के सिंहासन का 
नाम । १६-महादेब । {५-एक नरक का 
' नाम । १८-ढगण के दूसरे भेद का नाम 
| ज्ञो एक गुरु ओर एक लघु का होता है 
' (पिंगल) 
। नाल बेताल-१-जिसका ताल ठिकाने न ह्दो। 
| २-अवसर या बिना अवसर के। मौके वे 
मोके | ताल से बेताल होना-ताल के नियम 
| के विरुद्ध जाना । ताल ठोंकना-लड़ने के 
लिये ललकारना । 
[संज्ञा पु.] (हिं.) जलाशय । तालाब । 
गरकद [सज्ञा पु.] (सं.) तालमूली । मुसली । 
|राक#ञ- [संज्ञा पु.] देखो 'तअल्लुक' 
[संज्ञा पु.] (7.) १-दृरताल । २-ताल्ला | ३- 
| गोपीचन्दन । 


तातकट [ संज्ञा पु. ] (सं.) बीजापुर फे पास का 

| एक प्रदेश जिसे आजकल तालीकोट कहते 

| छ 

वालकरीर [संज्ञा पु.] (सं.) ताड़ का कोमल पत्ता। 

पाम [स॒ज्ञा पु.] (सं.) हलदी का पीला रंग। 

लकी [ सज्ञा स्त्री. ] (सं ) ताड़ी । तालरस । 

क [संज्ञा पु.] (हिँ) माझ बजाकर भजन 
गाने बाला । 

[लकु [सज्ञा पु.] (सं ) १-वह जिसकी पताका 
पर ताइ के पेड़ का चिह्न ह्यो | २-भीषम । ३- 


बलराम । 


लिकश्वर [संज्ञा पु.] (सं.) एक ओषध जो कृष्ट 
सी आदि में दी ज्ञाती है। 


| 
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ताएक्रास [संज्ञा पु ](सं.) एक वृक्ष क। नाम। 

तालच्षीर [संज्ञा पु.] (सं.) खजूर या ताड के रस 
की बनी हुई चीनी । 

तारागभ [संज्ञा पु.] (सं.) ताड का गूदा । 

तालचर [संज्ञा पु.] (सं.) १-एक प्रदेश का नाम । 
-उक्त देश का निवासी । 

तालजटा [संज्ञा स्त्री ] (सं... तालवृत्त की जट । 

तालरजधा, ताहाजङ्घा [सज्ञा पु ] (सं.) १-एक 
प्राचीन देश का नाम। २-उस देश का 
निवासी । ३-एक यदुवंशी राजा । 

तालरग, तालरङ्ग [ संज्ञा पु. ] (सं.) एक प्रकार 
का बाजा जिससे ताल दिया जाता है। 

तालध्यज [संज्ञा पु.] (सं.) १-वह्‌ जिसकी ध्वजा 
या पताक। पर ताड़ के पेड़ का चिह्न हो। २- 
भीष्म । ३-बलरास । ४-एक पवत का नाम। 

तालनवमी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) भाद्रशुक्ला नवमी 


ताएा-पत्र [संज्ञा पु.] (सं.) १-ताइव्ृक्तका पत्ता 


जिसका व्यवहार प्राचीन काल में प्रथ आदि 
लिखने के लिए कागज के समान होता था। 
२-कान में पहनने का गहना । तरकी । 


तालपत्रिका [ सज्ञा सत्री. ] (सं) तालमूली । 


मुसली । 
तालपत्री [संज्ञा स्त्री.] (सं.) मूसाकर्णी । मूसा- 
कानी बूटी । 


[रापण [संज्ञा पु.] (सं.) कपूरकचरी। 
तालपणा [संज्ञा स्त्री.] (स॑.) १-सोंफ | २-कपूर 


कचरी । तालमूली । मुसली । सोया नामक 
साग। 


तालपुष्प [संज्ञा पु.] (सं.) ताड़ के पेड़ की जटा। 
तालपुष्पक [संज्ञा पु.] (सं) ५ डरिया । प्रपोंडरीक 
तालबँंद [संज्ञा पु.] (हि) वह्‌ हिसाब जिसमें 
आय का प्रत्येक मद अलग-अलग दिखलाया 
जाता है। ` 
तालबेन [सज्ञा पु.] (हि.) एक वाज्ञा। 
तालबताल [संज्ञा पु.] (हिँ.) दो यक्ष या देवता 
जिनको राजा विक्रमादित्य ने वश में कर 
लिया था और वे सबंदा इनकी सेवा में रहा 
करते थे । 
तालभृत [संज्ञा पु.] (सं.) बलराम । 
तालमखाना [संज्ञा पु.] ( हिँ.) एक प्रकार का 
छोटा काँटेदार बृत्त जिसके बीज औषधि में 
प्रयोग होते है । २-देखो 'मखाना? 
तालमदक [संज्ञा प.] (सं.) एक प्रक्रार का बाजा। 
तालमूलिका [संज्ञा स्त्री] देखो 'तालमूली? । 
तालमली [सज्ञा स्त्री.] (सं.) मुसली । 
तालमेली [संज्ञा 3 ] (हि.) १-ताल ओर स्वर का 
सामंजस्य । २-उपयुक्त और ठीक संयोग 
या मेल । ३-उपयुक्त अवर । अनुकूल संयोग 
ताल मेल खाना या बैठना-ठीकःठीक संभोग 


तालिक 
होता । 


तालयंत्र, तालयन्त्र [संज्ञा पु |(सं.) एक प्रकार 


का यन्त्र जो नाक, कान और नाड़ी के शल्य 
निकालने में ध्रयोग होता है । 


तालरस [संज्ञा पु.] (सं ) ताडी। ताड़ के पेड़ का 


मद्य। 


ताललच्ण [स ज्ञा पु.] (सं.) तालध्वजा। बलराम 
तालवन [सज्ञा पु.] ( सं.) १-ताइ के पेड़ों का 


जगल । त्रजमडल क अन्तगत एक चन | 


तालवही [वि.] ( सं. ) बह्‌ बाजा जिससे ताल 


दिया जाय। 

तालइ त, तालवृन्त [संज्ञा पु.] (सं) १-ताइ के 
पत्ते का पंखा । २-एक प्रकार का सोम | 

तालवणु [स ज्ञा पु.] (सं.) एक प्रकार क्रा बाजा । 

तालव्य [बि.] (सं.) ताल-संबंधी । 
[संज्ञा पु.] (सं) तालू से उच्चारण किया 
जञाने वाला । जेसे-इ, ई, च, छ, च, भ, ञ, 
य, श आदि । 

तालशस्य [संज्ञा पु.] (सं.) ताड़ के फल के भीतर 
का गूदा । 

तालसत्व [संज्ञा पु.] (सं.) हरताल की भस्म । 

तालसास [संज्ञा पु.] (हिं.) ताल के फल के भीतर 
का गूदा । 

तारास्क'ध, तालस्कन्ध [ संज्ञा पु. ] (सं.) एक 
अस्त्र जिसका नाम वाल्मीकि रामायण में 
आया है। 

तालाक, तालाहू [संज्ञा पु.] (4 ) १-बह जिसका 
निह ताइ हो । +-बलराम । ३-एक साग 
विशेष । ४-आरा । ५-शुभ लक्षण वाला 
मनुष्य । ६-पुस्तक । -महादेव । शिव । 

तालांकुर, तालाङ्ुर [संज्ञा ए.] (सं) मैनसिल। 

ताला [संज्ञा पु.] (हि.) १-लोहे, पीतल आदि का 
वना वह्‌ यन्त्र जो किवाडू, संदूक आदि बंद 
करने के लिए कु'डी में लगाया जाता है । २- 
लोहे का बह्‌ तवा जो योद्धा लोग युद्ध के 
समय छाती पर पहनते थे। 
ताला जकड़ना-ताला लगाकर बंद करना। 
ताला तोड़ना-ताले सें बंद माल लेने के लिए 
ताले को तोड़कर अलग करन । ताला भिड्ना- 
ताला बंद होना | वाला मेड़ना-ताला लगाना 

तालाक जी [संज्ञा सत्री ] (हि.) १-किवाइ संदूक 
आदि बंद करने का यन्त्र । २-लड़कों का 
एक खेल । 

ताणाख्या [संज्ञा स्त्री.] (सं.) कपूरकचरी । 

तालाब [संज्ञा पु.] (हिं.) जल के उस चोड़े ओर 
गहरे भाग को कहते हैं जिसमें वर्षा का जल 
इकट्ठा होता है. । जलाशय । सरोवर । पोखरा 

ताल [संज्ञा स्त्री.] (सं.) सुनने की रुकावट । 
आघात । 

तालिक [सज्ञा पु.] (सं. १-फैली हुई हथेली। 
३-चपव॒ । तमाचा । ३-नत्थी या ताया 
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तालिका ` 
! फाइल) जिससे भिन्न विषयों के तालपत्र 
अथवा कागज बंधे हो । ४-तालपत्र या 

कागज का पुलिदा । 

तालिका [सज्ञा स्त्री.] (सं.) १-ताली। कुंजी । 
२-नीचे ऊपर लिखी हुई वस्तुओं का क्रम। 
सूची | फिहरिस्त। लिस्ट । ३-चपत | तमाचा। 
४-तालमूली । ५-मजीठ | 

तात [संज्ञा पु.] (सं.) 

-डोरी । ३-रस्सी । 
तालिब [संज्ञा पु.] (श) दँढ़ने वाला। तलाश 
_करने वाला | चाहने वाला। 

ताजत्रइल्म [संज्ञा पु.] (अ्र.) विद्यार्थी । 

तालिम#- [संज्ञा स्त्री. (हिं) शय्या । बिस्तर । 
विछोना । 

तालयामार [संज्ञा पु.] (हि.) जहाज या नाव 
का अगला पानी काटने वाला भाग । गलही। 

तालिश [संज्ञा पु] (सं.) पवेत । पहाड़ । 

ताली [संज्ञा स्त्री.] (सं.) ' १-ताला खोलने और 
बंद करने का उपकरण । कुंजी । चावी । २- 
ताड़ी। ३-तालमूली । ४-भूआँवला । ५- 
अरहर । ६-ताम्रनल्ली खता । ७-एक प्रकार 
का छोटा ताड़ । 5-एक वर्णवृत्त । ६-मेहराव 
के बीचोंबीच का पत्थर । 
[संज्ञा स्त्री] (हिँ.) दोनों फैली हुई हथेलियों 
को परस्पर पीटने की क्रिया । २-दोनां फेली 
हुई हथेलियों को परस्पर पीटने से उत्पन्न 
शब्द । करतल-ध्वनि । 
ताली पीटना या बजाना-उपहास या हँसी 
करना | ताली वज जाना -उपहास या निरा 
दर होना । एक हाथ से ताली नहीं वजती- 
बेर या प्रीति एक ओर से नहीं होती । 
[संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) छोटा ताल। तलेया। 
[संज्ञा स्त्री.] (देश.) पेर की बिचली ऊंगली 
का पोर श्रथवा ऊपरी भाग । 


तालाका [सज्ञा पु.] (अ.) १-माल असबाब की 
जप्ती । मकान की कुर्की । २-कुक किय हुए 
असबाब की सूची । 

तालापत्र [सज्ञा पु.] (सं.) तालीशपत्र । 

तालाम [ संज्ञा स्त्री. ] (अर) शिक्षा । 

तालीशपत्र [सऱज्ञा पु.] (सं.) १-तमाल या तेज़ 
पत्ते की जाति का एक वृक्त। इसके पत्ते एक 
लम्बे डंठल के दोनों ओर लगते हें । २-दो 
ढाई हाथ ऊँचा एक पौधा जो उत्तरीय भारत 
वङ्गाल और समुद्र के तटवर्ती प्रदेशा में होता 


रगा हुआ वस्त्र । 


तालीशपत्री [संज्ञा स्त्री.] (सं ) तलीशपत्र । 

तालु [सज्ञा पु.] (सं.) तालू। 

ताछुकंटक, तालुकणटक [ संज्ञा पु. ] (सं) 
बच्चों के तालु में कांटे पड़ जाने का एक 
रोग ! 

तालुका [सज्ञा स्त्री. ] (सं.) तालू, की नाड़ी । 


[ ११६ ] 

तालुजिह [संज्ञा पु.] (सं.) घड़ियाल ; 

तालुपाक [सज्ञा पु.] (सं.) तालू पक्र जाने का 
एक रोग जो गरमी के कारण होता है । 

तालुपात [संज्ञा पु.] (सं.) बच्चों के तालू का एक 
रोग । 

तालुपुष्ट [संज्ञा पु.] (सं.) तालुपाक रोग । 

ताजुयंत्र, तालुयन्त्र [संज्ञा पु.] (सं.) देखो तालु- 
यन्त्रः । 

तालुशाष [संज्ञा पु.] (सं.) तालु सूखने का एक 
रोग। 

तालू [संज्ञा पु.] (हिं.) १-मुख की भीतर की 
ऊपरी छत या भाग । २-खोपडी के नीचे का 
भाग । ३-घोड़ों का एक ऐव । 
तालू उठाना-तुरंत के जन्मे वालक के तालू 
को दबाकर ठीक करना । तालू में दाँत जमना- 
बुरे दिन आना । तालू से जीम न लगना-चुप 
न रहा जाना, कुछ न कुछ बोलते रहना । 
ताल चटकना-१-प्यास से मुंह सूखना । २- 
सिर में अधिक गरमी अनुभव होना । 

तालूफाड़ [सज्ञा पु.] (हिं.) हाथियों के तालु में 
होने बाला एक रोग । 

तालूर [संज्ञा पु.] (सं.) पानी का भंवर । 

तासभर [वि.] (हि.) धनाह्य । धनी । 

तान्लुक [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'तअल्लुक' । 

ताल्लुका [सज्ञा पु.] (अऋ.) बहुत से गांवों का 
समूह्‌ । बड़ा इलाका । 

ताल्झुंकेदार | संज्ञा पु ] (्र., फा.) १-किसी 
ताल्लुके का जमींदार । अवध सें एक विशेष 
प्रकार के जमींदार जिन्हें कुळ विशिष्ट अधि- 
कार होते हें । 

तान्लुकेदारी [संज्ञा स्त्री.] (अ., फा.) ताल्लुकेदार 
का पद । 

ताल्ववु द [संज्ञा पु.] (सं.) ताल में कांटा या 
अंकुर निकल आने का एक रोग | 


ताव [सज्ञा पु.] (हिँ.) १-किसी वस्तु को तपाने 


या पकाने के निमित्त पहुँचाई जाने वाली 
गरमी । २-अधिकारमिश्रित क्रोध का आवेश। 
३-शेखी या ऐंठ की भोंक । ४-किसी वस्तु के 
तत्काल होने की प्रवल कामना या इच्छा | 
एसी उक्तंठा जिसमें उतावलापन हो । 

ताव श्राना-१-उचित गरम होना । २-गुस्सा 
आना | ताव खाना-१-आंच में गरम होना । 
२-क्रोध करना | ताव खा जाना-१-आंच के 
कारण अधिक गरम होना या जल जाना । २- 
खोलाइ, तपाई या पिचलाई वस्तु का बहुत 
ठंडा. होना । ३-कई बार गरम करना पड़ना । 
४-क्रोध में आ जाना । ताव चढना- -ऐसी 
इच्छा होना कि काम तुरन्त हो जाय । २- 
कामोद्दीपन होना । ताव दिखाना-अभिमान 
भरा क्रोध दिखाना । ताव देना-१-आग पर 
गरम करना । २-अभिमान से मूखछें ऐंठना। 
तोष पर-इच्छा हो उसी समय । 


पाव म आन।-घमंड भरे | 
[संज्ञा ५ ] (हिं.) कागज का एक हो 
तावत्‌ [क्रि. वि.] (सं. १-उतनी देर | 
समय तक | २-वहां तक | ड़ 
३-उतने परिमाण तक । 
तावबद [सज्ञा पु.] (हिं.) एक प्रकार की ५ 
जिसका प्रयोग तब किया | 


|; 
त्‌ ने | दृः र्‌ 


जाता है 
पर भी चाँदी के खोटेपन 
तावभाव [संज्ञा ५.] (हिं.) परिस्थिति | ऋ 


मौका | [वि.] थोड़ा-सा । जरा-सा । छ््‌ 
सा। 
तावर%- [संज्ञा स्त्री.] देखो 'तावरी' | | 
तावरी [संज्ञा स्त्री.] (हि) १-ताप। दाहू। | 
२- धूप । धाम । बुखार । उवर | हरार्‌त। 
मूच्छा । गरमी से आया हुआ चक्फर। 
तावरा#-- [ संज्ञा ए. ] (हिं.) १-ताप। व 
जलन । २-धूप । घाम। आताप । सुदं 
गरमी । | 
तावल+ [सज्ञा स्त्री | (हिं.) जल्दी । उता 
पन | हड़चड़ । | 
तावला+ [चि ] (हिं) जल्दीबाजञ । | 
ताबलो+ [वि.] (हिं.) जल्दवाज । 
ताबा+ [ संज्ञा पु. ] (हिं ) १-देखो "तबा! 
वह कच्चा खपड़ा जिसके किनारे अभी? 
न गए हों । | 
तावान [संज्ञा पु.] (फा ) दंड । डांडू । वेह 
जो हानि को पूरा करने के लिए दीया 
ज्ञाध। | 
तावप [ संज्ञा पु. ] देखो 'ताबीप’। | 
तावपी [ सज्ञा स्त्री. ] (हिँ.) १-देव कल 
२-नदी । ३-प्रृथ्वी । 
तावाज [संज्ञा पु.] (हिं.) १-यंत्र, मंत्र या क 
जो किसी संपुट आदि के अन्दर रखकर 
सें या वांह पर पहना जाय । २-धातु का 
संपुट जिसमें लिखित यंत्र आदि भरकर 
गले में या बांह पर पहनते हू । जंतर। 
तावाप [ संज्ञा पु ] (सं. सोना । स्वरणं। 
स्वगे । ३-समुद्र । 
तावीपी [संज्ञा स्त्री ] (सं.) इन्द्र की कन्या का 
तावर [संज्ञा पु.] (हिं.) बृषराशि । 
ताश [संज्ञा पु.] (हिं.) ?-खेलने के लिए ५ 
कार कागज का मोटा टुकड़ा जिस १९९ 
या काले रंग की बूटियां या तसबीर | 
रहती हैं । यह एक जोड़ी में ५२ होते 
एक प्रकार का जुरदोजी का कपड़ां। है 
छोटे-मोटे कागज की दफ्ती जिसपर 
सीने का तागा लपेटा हुआ होता है । 
ताशा [संज्ञा पु.] (अ) चमड़ा मदा 
प्रकार का वाजा जो गले में लटकार्म 


पतली कमचियों या लकड़ियों से व 
ज्ञाता हवै । 


| 
| 
| 
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तासला 

तासला [संज्ञा पु.] (देश .) भालू के गले में बंधी 
बह रस्सी जिसे पकड़कर कलन्दर उसको 

| नचाते है । 

तासा [संज्ञा पु.] देखो ताशा! । 

+ [संज्ञार्त्री.] (हिं.) तीन बार की जोती हुई 

' भूमि। 

तासीर [ सज्ञा स्त्री. ] (श्र.) असर ' प्रभावं | 
गुण । 

तासु+% [सब.] (हिं.) उसका। 

।ताब्न + [सर्व.] (हिं.) उससे । तासों । 

तासा#-+- [सव.] (हि.) उससे । 

तार्कये [संज्ञा पु.] (सं.) तस्करता । चोरी । 

 तारतू. [बि.] (हिं.) उससे । तासाँ । 

ताहम [श्रव्य.] (फा.) तिस पर भी | तौ भी । 

 फिरभी। 

| ताह%+ [सबर.] (हिं.) उसको । उसे । 

| ताही+ [अब्य.] (हिं.) ताईं । तई । 

` तिति, तिन्तिड़ [संज्ञा पु.] (सं) इमली । 

| तिंतिड़िका, तिन्तिडिका [ संज्ञा सत्री. ] (सं.) 

इमली । 

| तितिड़ी, तिन्तिडी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) इमली । 

| तितिड़ीक, तिन्तिड़ीक [संज्ञा पु.] (सं.) इमली। 

` तिंतिड़ीका, तिन्तिड़ीका [ संज्ञा स्त्री. ] (सं.) 

' इमली | 

| 


| तिंतिरांग, तिन्तिराष्ग [संज्ञा पु.] (४.) इस्पात । 
' वञ्जलोह। 
। तितिलिका, तिन्तिलिका [ संज्ञा स्त्री. ] (सं.) 
इमली | 
| तितिली, तिन्तिली [संज्ञा स्त्री.] (सं.) इमली । 
| तादश, तान्दिश [संज्ञा पु.] (सं.) टिडसी नामक 
तरकारी । टिंडा । 
| तदु, तिन्‍्दु [संज्ञां पु.] (सं.) तदू का पेड़ । 
तिंदुक, तिन्दुक [सज्ञा पु.] (सं.) १-तेंदू का पेड़ 
| ३-कष-प्रमाण | दो तोला । 
| तिदुकतीथ, तिन्दुकतीथं [संज्ञा पु.] (सं.) ब्रज 
| ५, मंडल के अन्तरत एक तीथं । 

तिदुकिनी, तिन्दुकिनी [संज्ञा सत्री. ] (स॑ 
| शआवत्तकी। भगवतवल्ली । 
| तिंदुकी, तिन्दुकी [सञ्ञा सत्री.] ( सं. ) तेंदू 

पड़ | 

[तदुल, विन्दुल [संज्ञा पु.] (सं.) तेंदू का पेड़ । 
तिआ% [संज्ञा स्त्री.] देखो 'तिया? । 
[त्राह [संज्ञा पु,] (हि) १-तीसरा विवाह । २- 

वह्‌ पुरुष जिसका तीसरा विवाह हो रहा हो। 
तिउरा% [संज्ञा पु.] (देशा. ) खेसारी नामक 
कदन्न | केसारी । 

तिउरी% [सज्ञा स्त्री.] (दोश.) खेसारी | केसारी 


तिकड़म [संज्ञा पु.] (हिं.) गहरी और गुप्तयुक्ति 


[ ११७ ] 
या चाल | 
तिकड़ी [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-वह जिसमें तीन 
कड़ियाँ हों । २-चारपाई आदि की वह बुना 
बट जिसमें एक साथ तीन-तीन रस्सियाँ हों। 
तिकानी [स-ज्ञा स्त्री ] (हि) पहिया को रोकने के 
लिए बैलगाड़ी में लगी हुई तिकोनी लकड़ी । 


~ 


तिकार# [संज्ञा पु.] (हिँ) खेत की तीसरी जुताई 


[तिकुरा [सज्ञा पु.] (हिं.) फसल या उपज की 
तीन बराबर राशि जिसमें एक जर्मीदार लेता 


तिकान% [बि.] (हिं.) देखो “तिकोना? 
[संज्ञा पु.] देखो त्रिकोण? 
तिकोना [वि.] (हिं.) [ स्त्री. तिकोनी ] जिसमें 
तीन कोने हों । तीन कोना का। [सज्ञा पु.] 
(हिं.) १-एक नमकीन पकवान । समोसा | 
-तिकोनी नक्काशी बनाने की छेनी। 
तिकोनिया [बि.] (हिं.) तीन कोनों का | जिसमें 
तीन कोने ह्य । 
तिका# [सज्ञा पुः] (हिँ.) मांस की बोटी । लोथ 
तिक्का बोटी करंना-डुकड़े-टुकड़े करना । 
तिकी [सज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-तीन बूटियों वाला 
[शा का पत्ता । २-गंजीफे का वह पत्ता जिस 
पर तीन त्रूटियाँ हां । 
तिक्ख% [वि.] (हिँ.) १-तीखा । चोखा । तेज । 
२-तीन्रबुद्धि । तेज | चालाक। 
तिक्त [बि.] (सं.) तीता। कडुवा। नीम या चिरा 
यंते के से स्वाद वाला | 
[सज्ञा पु.] (सं.) १-पित्तपापड़ा । २-सुगंध । 
३-कुटज । वरुणबृक्त । 
तिक्तकंदिका [संज्ञा स्त्री.] (सं.) वनकचूर । गंध- 
पत्रा । 
तिक्तक [संज्ञा पु.] (सं.) १-परवल। पटोल। 
-चिरायता। ३-काला खेर। ४-इ गुदी । 
५-नीम । ६-कुटज । 
तिक्तकांड, तिकतकाएण [संज्ञा ए.] (सं.) चिरा- 
यता | 
।तकतका [संज्ञा स्त्री.] (सं.) कडुवा कद । काक 
जंघा । 
तिक्तगंधा, तिक्तगन्धा [ सज्ञा स्त्री. ] (सं) 
वराहक्रांता । वाराहीकंद्‌ । 
तिक्तगंधिका, तिक्तगन्धिका [संज्ञा स्त्री.] (सं. 
वराहक्रांता | 
तिक्तगु'जा, तिक्तगुञ्जा [ संज्ञा सत्री. ] (मं) 
^ केंजा। कररंज । करंजुआ | 
[तक्तशृत [संज्ञा पु.] (सं.) कई तिक्त औषधियों 
योग से वना हुआ एक घरत । (सश्रत) । 
[तकततडला, तिक्ततण्डला [संज्ञा स्त्री] (सं.) 
पिप्पली । पीपर । 
तिक्तता [संज्ञा स्त्री.] (सं.) तिताई । कडुआपन । 
तिकक्‍ततु डी, तिकततुणडी [ संज्ञा सत्री ] (सं.) 
कडुई तर्‌ई । 


तिखाई 

तिक्ततु'वी, तिकततुम्बी [ संज्ञा स्त्री ] (सं) 
तिक्तलौकी । कडुआ कद्द | 

तकतदुग्धा [संज्ञा स्त्री.] (सं 
मेढासिंची । 

तक्तधातु [संज्ञा पु.] (सं ) (शरीर की भीतर की 
कडुवी धातु) पित्त । 

तिकतपत्र [संज्ञा पु.] (सं.) ककोड़ा । खेखसा । 

तिक्तपशिंका, तिक्तपर्णी [ संज्ञा स्त्री, ] (सं.) 
कचरी । पंहूटा । 

तिक्तपर्वाँ [ संज्ञा स्त्री. ] (सं.) १ -दूब 
गिलोय। गुर्च। ३-हुलहुल । हुरहुर 
मुलेठी । जेठी मधु । 

[तबतपुष्पा [संज्ञा स्त्री.] (सं.)' पाठा । 

तिकतफल [स-ज्ञा पु.] (सं) रीठा । निर्मल फल। 

तिक्तफला [संज्ञा स्त्री] (सं) १-भटकटेया। २- 
कचरी | ३-ख रबूजा । 

[तक्तभद्रक [संज्ञा पु.] (सं. परवल । पटोल । 

तिकतयवा [संज्ञा पु.] (पं) शंखिनी। 

तिकतरोहिणिका [संज्ञा स्त्री.] (सं. कुटकी । 

तिक्तरोहिणी [सज्ञा स्त्री.] (स॑.) कुटकी । 

तिक्तवल्ली [संज्ञा सत्री.] (सं.) मूर्वालता । मूररा। 
चुरनहार । 

तिक्तवीजा [सञ्ञा स्त्री.] (सं. कडुआ कदूदू। 
तितंलौकी । 

तिक्तशाक [संज्ञा पु.] (सं.) १-खैर का पेड़ । २- 
वरुणा वृक्ष । ३-पत्र सुन्दर नामक शाक । 

तिकतसार [ संज्ञा पु. ] (सं.) १-रोहित नामक 

~ घास । २-खेर का पड़ । 

।तिकतांगा, तिकताङ् [संज्ञा स्त्री.] (सं.) पाताल- 
गासडीलता । छिरेंदा । 

तक्ता [ संज्ञा स्त्री. ] (सं.) १-कुटकी । कटुका । 
२-पाठा । ३-यवतिक्तालता । ४-खरबूजा । 
४-छिकनी या नकछिकनी नामक पौधा | 

तिकताख्या [संज्ञा स्त्री] (सं.) तितलौकी। कडुआ 
कद्‌ | 

तिकतका [ संज्ञा स्त्री. ] (सं.) १-तितलौकी । 
कडुआ कह । २-कुटकी । ३-काकमाची | 

तिक्तिरी [सज्ञा स्त्री.] (सं) तूमड़ी नामक बाजा 
जिसे संपेरे बजाते हैं । 

[तच्ष#त [विः] (हिं.) १-तीक्षण | तेज | २- 
चोखा। पेना। 

तिच्तता%# [संज्ञा स्त्री] (हिं.) तीक्ष्णता । तेजी । 

तिख [वि.] (हि.) तीन बार का जोता हुआ 
(खेत) । 

तिखटी$#+- [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो 'टिकटी? । 

तिखरा [बि.] (हिं.) तीनबार का जोता हुआ । 
तिबाहा । (खेत) । 

खाई [ संज्ञा स्त्री. ] (हिं.) तीचणता । तीखा 
पन | तेजी । 
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-खिरनी । २- 


| ९= 
। ४- 
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यारना 
'तेखारना+ [क्रि. स.] (हिँ.) किसी बात को द 
या पक्का करने के लिए तीन बार पूछना । 
पक्का करने के निमित्त कई बार कहलाना । 
तिखू टा [बि.] (हिं.) तीन कोने का। जिसमें तीन 
कोने हों । तिकोना । ऊ 
तिगना [क्रि, स.] (देश.) देखना । दृष्टि डालना 
भांपना। | 
तियित [वि.] (सं.) तेज । 
तिगुना [बि] (हिं.) [ स्त्री. तिगुज्नी | तीनगुना । 
जितना हो उसका दो बार ओर अधिक । 
तिगुनचा [वि.] (हिँ.) देखो “तिगना'। 
तिम्म [वि.] (सं.) तीच्ण। तेजञ | खरा । 
[सज्ञा पु.] (सं) १-चञ्र। २-पिप्पली । ३- 
पुरुवंशीय एक क्षत्रिय । 
तिग्मकर [संज्ञा पु.] (सं.) सूय । 
तिग्मकेतु [ संज्ञा पु. | (सं.) ध्र,बवंशीय एक 
ह राजा का नाम (भागवत) । 
तग्मजंभ, निम्मजस्भ [ बि. ] (सं.) तेज मुह 
वाला । 
तिग्मता [संज्ञा स्त्री.] (सं.) तीक्षणता । 
तिग्मदीधिति [संज्ञा पुः] (सं.) सूयं । 
'तिम्ममन्यु [संज्ञ। पुः] (सं.) महादेव । शिव । 
तिग्मरश्मि [सज्ञा पु.] (सं.) सूर्य । 
तिग्महेति [वि.] (सं.) तीचण ज्याला | 
तिम्मांशु [संज्ञा पु.] (सं.) सूर्य । 
तिग्मायुध [संज्ञा पु.] (सं) तेज हथियार 
तिघरा+ [संज्ञा पु.] (हिं) चौड़ मुंह का मिट्टी 
का बरतन जिसमें दूध-दही रखा जाता है । 
तिचिया [सज्ञा पु. ](?) जहाज पर के वे 
श्रादमी जो कारा में नक्षत्रों को देखते हैं । 
तिच्छ# [वि.] (हिं. देखो 'तीक्षणः । 
तिच्छन# [नि ] (हिँ.) देखो “तीण? । 
तिजरा [संज्ञा प.] (हिँ.) तीसरे दिन आने वाला 
ञ्चर्‌ । 
तिजवांसा [ सज्ञा पु. ] (हि.) बह उत्सव जो 
किसी स्त्री को तीन महीने का गर्भ होने पर 
उसके छुटुस्ब के लोगों द्वारा किया जाता है। 
तिजहरिया+- [संज्ञा पु.] (हिँ) तीसरा पहर 
अपराह्न । 


` तिजहरी# [संज्ञा स्त्रीः] (हिँ) दिन फा तीसरा 


पहर | अपराह) , 

तिनार+ [सज्ञा पु.] (हिं) तीसरे दिन चढ़ने 
बाला ज्वर। 

तिजारत [ संज्ञा स्त्री. ] (मर) बाणिम्य । ग्यापार। 
रोजगार | वनिज | 

तिजारी [सज्ञा स्त्री.] (हिं.) तीसरे दिन जाड़े से 
चढ़ने वाला ज्वर। 


[ ५१८] 
तिजिल [संज्ञा पु.] (सं.) १-चन्द्रमा | २-राक्षस । 
तिजोरी [संज्ञा स्त्री.] (दे श.) लोहे का बह सुद 
मोटी चदर का बना संदूक या छोटी अल- 
मारी जिसमें रुपये आदि रखे जाते हूँ। 
So 
तिड़ी [स ज्ञा सत्री.] (हि) ताश का वह्‌ पत्ता 
जिसमें तीन बूटियां हों । 
तिड़ीबिड़ी [बि.] (हिं.) अस्तव्यस्त | द्वितराया 
हुआ । तितरबितर। ध 
तितक [क्रि, वि.] (हिं.) १-वहाँ । उस स्थान पर। 
२-उघर | उस ओर | 
तितउ [संज्ञा पु.] (सं.) १-चलनी। छलनी । २- 
छाता । 
तितना# [क्रि. वि.] (हिँ.) उतना । उसके बराजर 
तितरबितर [वि.] (हिं.) १-जो इधर उधर हो 
हो गया हो | छितराया या विखरो हुआ | २- 
अव्यवस्थित । अस्तव्यस्त । 
तितरोखी [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) एक छोटी चिड़िया 
तितली [सज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-एक सुन्दर रंग- 
बिरंगे परां वाला उड़ना कीड़ा या फतिगा जो 
फूलों पर मँँडराता है। २-गेहू आदि के 
खेतों में उगने वाली एक घास जिसकी पत्तियाँ 
पतली-पतली होती है | ३-रंग-बिरंगे ओर चम- 
कीले वस्त्र धारण करने वाली चपल तरुणी । 
तितलोआ [सज्ञा पु.] (हिँ.) कडवा कद्दू । 
तितलीकी# [संज्ञा सत्री] (देरा) कडुवा कह | 
~ कटुतु'बी। 
तितारा [संज्ञा पु.] (हिँ.) १-सितारे के प्रकार का 
बाज। जिसमें तीन तार लगे रहते हैं । २-फसल 
की तीसरी वार की सिंचाई। [बि.] (हिं.) 
तीन तार वाला | जिसमें तीन तार हो | 
तितिंा [सज्ञा पु.] (हिँ) १-ढकोसला | २-शेय । 
३-परिशिष्ट । उपसंहार । 
तितिज्ञा [वि.] (लं. ) सहनशील | क्षमाशील | 
ह त्र ज्ञा पु.] (सं.) एक ऋषि का नाम । 
र क स्त्री] (सं.) १-सरदी गरमी या 
शारीरिक कष्ट सहने की शक्ति | सहिष्णुता । 
५ „२-शमा। क्षान्ति । 
न [वि] (सं. ) क्षमाशील । सहिष्णु । 
तितिज [वि.] (स.) जमाशील । सहिष्णु । ज्ञांत 
EUS पु.] (हं.) १-इन्द्रगोप | बीरबहूटी 
तितिममा [संज्ञा पु.] (अर) १-अवशिष्ट अंश। 
हि तना हुआ भाग । २-परिशिष्ट । उपसंहार । 
[संज्ञा पु.] (सं.) तीतर नामक पत्ती ।. 
तितिल [ संज्ञा पु. ] (सं.) १-ज्योतिष में सात 


करणों में से एक । २-नांद नामक मि 
बरतन | स्‍ दी का 


तिजिया+ [ सज्ञा प, ] (हिँ.) वह पुरुष जिसका | तितीर्षा [संज्ञा स्त्री] (सं.) १-तैरने की अभिलापा 


तीसरा विवाह दो } 


या कामना । २-तर जाने की इच्छा । 


| 


तिधारीकांडवेल, भारौ 
Ce है MIR: 
तितीषु [ब्रि.] (सं.) १-तैरने का अभि 
_ तेरने की इच्छा करने बाला । 
।तितुला+ [स ज्ञा पु.] (देश.) 
आरा । 


भिल 
लाषी । 
गांडी कें ~ 
ड़ f पाहिन | 
तित्तिर [ संज्ञा पु. ] (सं.) १-ठी 
र नस हा । i 
जातत » घास । ; 
तित्तिरि [सज्ञा ए. (सं.) १-तीतर नामक ह 
२-आुर्वेद की एक शाखा। | 
तित्तिरीक [संज्ञा पु.] (सं.) एक प्रदर कष 
जो तीतर के परों को जलाकर बनाया : . 
तिते#+ [व.] (हिं.) उतने (संसार 
रे के [व.] (ह.,) उत (संख्यावाचक) | 
तितेक#+ [वि.] (हिँ) उतना । उस मात्र 
„= परिमाण का । ` 
MT i (हिं.) १-बहीँ । वहां 
"वहाँ | ३-उधर । | 
तिता#- [वि.] (हिँ.) उतना। उस मात्र 
^ परिमाण का। [क्रि, वि.] उतना । 
तिथ [संज्ञा पु.] (सं) {-अम्नि । आग। २-३ 
„ _ देव | ३-वर्षाकाल । ४-काल । 
ताथ [ संशा स्त्री. ] (सं) १-चांद्रमास के ह 
पत्त का कोई दिन, जिसका नाम संख्या 
विचार से होता हैं। तिमि ( आमाबस्ः 
पूर्णिमा तक और पूर्णिमा से अमावस्यः 
„की चन्द्रमा की कलायें। २-पन्द्रह की सं 
तिथक्षय [संज्ञा पु.](सं.) किसी तिथि का प 
में न आसा | (ऐसा उस अवस्था में होत 
जब एक ही दिन में अर्थात्‌ दो सूर्योदय 
बीच तीन तिथिया पड़ जाती हैं, तव | 
तिथि सूर्योदयकाल सें नहीं पड़ती अ 
स्तय माना जाता हैं )। 
गताथपात [ संज्ञा पु. ] (मं. तिथियों के श्र 
„षति या स्वामी देवता । 
ताथपत्र [सज्ञा पु.] (सं.) पंचांग । पत्रा | के 
[ताथग्रशा [सज्ञा पु] (सं) चन्द्रमा । 
।ताथयुण्म [ संज्ञा पु. ](सं.) दो तिथि | तिथि 
जोड़ । 
तिथिसंधि, तिथिसन्धि [ संज्ञा पु, ] (सं) 
तिथियां का एक में मिलना । 
तथ्यं [संज्ञा पु.] (सं.) करण । 
तिदरी [ संज्ञा स्त्री. ] (हिं.) वह कोठरी शि 
^ तीन दरवाजे या खिड़कियां हों । । 
तिदारी [ संज्ञा स्त्री. ] (देश) बत्तक के # 
का एक पक्ती जो जमीन पर सूखी घा 
^ धघोंसला बनाता है। | 
तिद्वारी [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) बह कोठरी शिं 
^ तीन दरवाजे या खिड़कियाँ हों । | 
तिधर+ [क्रि. वि.] (हिं.) उधर । उस ओर 
पिधारा [ संज्ञा पु. ] (हिं.) एक प्रकार का ६ 
जिसमें पत्ते नहीं होते । 
तिधारीकांडवेल, तिधारीकाणडवेल [सं ८ 
| 
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तेन 

| (सं.) ह्‌ड्जो 

तेन+ [सने] (हिं.) तिस? शब्द का घहुचचन । 

` [सज्ञा पु.] तिनका। कृण | घास-फूस । 

तिनउर# [ संज्ञा पु. ] (हिँ) तिनका का ढेर । 

| तिनकों का समूह । 

तिनकना [ क्रि. अ. ] (हिं) चिड्चिड़ाना । 
चिना । बिगडना । झल्लाना । नाराज हना 

तिनका [स ज्ञा पु.] (हि.) टण । दण का डुकड़ा | 

' तिनका दाँतो में पकड़ना या लेना-क्षसा या 

| कृपा के लिए दीनतापूवक विनय करना। 

' गिड़गिड़ाना । तिनका तोड़ना-१-संबंध 
तोड़ना । २-बलैया लेना | तिनके चनना-प।गल 
होना । तिनके चुनवाना-१-पागल वना देना । 
२-पोहित करना । तिनके का सहारा-१-तनिक 

। सा सहारा। २-ऐसी बात जिससे ढाढस 

। ज्ँधे। तिनके को पहाड़ करना-छोटी वात की 

बड़ी कर डालना । तिनके की श्रॉट पहा 

| ह्ोटी-सी वात में किसी बड़ी बात का छिपा 

| रहना। 

| स्तिर से तिनका उतारना-थोड़ा-सा अहसान 

। करना। २-थोड़ा बहुत काम करके उपकार का 

| नाम करना। 

तिनगना [क्रि, अ.] (हिं.) देखो 'तिनकना! 

तिनगरी [संज्ञा स्त्री.] (देश.) एक पकवान | 

[तनावारंया [संज्ञा पु.] (दं श.) मझुवा कपास । 


तिनधरा [सज स्त्री.] (देश.) एक मळार को 
' तिकोनी रेती जिससे श्रारी के दांते तेज किए 
। जाते हं। 

तिनपहल [वि.] (हिं.) देखो 'तिमपहला”। - 
तिनपहला [वि.] (हिँ) [प्त्री. तिनपहली ] जिसमें 
¦ तीन पहल या पाश्व हों । 

।तिनपहली [बि.] (हिँ.) [स्त्री. प्र.] तीन पहल या 
। पाश्वे बाली | 


।तनामनो [सज्ञा पु.] (हिँ.) माला जिसके बीच 


| ` में सोने का या जड़ाऊ जुगनू हो । 


| 
॥तनवा [संज्ञा पु.] (देशा.) बरमा, आसाम ओर 
छोटा नागपुर में पाया जाने वाला एक प्रकार 


र बांस जिसकी चटाइयाँ आदि बनाई जाती 
है । 


| 


तिनस [संज्ञा पु. ] देखो “तिनिशा? \ 
तिनसुना [संज्ञा पु.] (स) तिनिश नामक पेड़ | 

नाशक [संज्ञा पु.] (सं.) तिनिशा नामक वृक्ष । 
निनास [संज्ञा पु.] देखो 'तिनिश'-। 


| 

| 

निनि श [संज्ञा पु.] (सं). सीसम की जाति का 
| 

| 


— 


एक वृत्ञ जिसकी पत्तियां शमी या खेर के 
समान होती हैं । इसकी लकड़ी मजबूत होने 
के कारण किवाड़ गाड़ी आदि बनाने के 
उपयोग में आती हं । 
पतच [संज्ञा प] (हिँ.) दृण । तिलका । 
(तनुका [संज्ञा पु.] (हिँ.) कण ॥तिनका । 


[ ५११६ } 

तिन्ना [संज्ञा पु.] (सं.) १-सती नाम का एक वण- 

बृत्त । २-रोटी के साथ खाने की रसदार वस्तु। 
-तिन्नी के धान का पोधा | 

तिञ्जी [संज्ञा स्त्री.] (हिं) तालों में आप से आप 
होने दाळ एक प्रकार का जंगली धान | 
[संज्ञा स्त्री.] (दे श.) नीबी । फुफु दी । 

[तिन्ह [सर्व ) देखो “तिन? 

तिपड़ा [सज्ञा पु.] (हिं.) किमखाव बुनने वालों 
के काम आने वाली एक प्रकार की लकड़ी 

.. जिसमें तागा लपेटा रहता है। 

तिपति# [संज्ञा सत्री.] (हि) तृप्ति । 

[तपल्ला [वि.] १-तीन पर्ला वाला । 
जिसमें तीन पत्त या पाश्‍व हो | ३-जसभ 
तीन तागे हो । 

तिपाई [संज्ञा स्त्री.](हि.) १-तीन पायां की छोटी 

ची बैठने की चौकी । स्टल | २-पानी के 
घड़े रखने की तीन पायों वाली टिकटी । 
तिगोड़िया । ३-रंगरेजों के काम में आने 

_ वाला एक लकड़ी का बना चौखटा । 

तिपाड़ [सज्ञा पु.] (हिं.) १-तीन पाटा को जोड़ 
कर बनाया हुआ । २-जिसमें तीन पल्ले हों । 
३-तीन किनारा वाला | 

तेपारी [संज्ञा स्त्री.] (दे श.) एक प्रकार का वरः 
साती झाड़ या पौधा जिसमें गुच्छेदार सफेद 
फल लगते हैं और पत्तियां छोटी और छोर 

_ «पर से हुकीली होती है| मकोय । परपोटा 

तिपरा [संज्ञा पु.] (हिं.) वह बड़ा कुआँ जिसमें 
तीन चरसे सुगमतापूवक चल सकें । 

तिबद्वी [बि.] (हिँ) स्त्री. अ]. एक वार में तीन 
बाध या रस्सियाँ खींची जाने वाली (चारपाइ 
की बुनावट) | 

तिब्राई% [संज्ञा स्त्री.] ( देश.) आटा माइने का 
बड़ा और छिछला बरतन। 

तित्रारा [बि.] (हिँ.) तीसरी बार । [संज्ञा पु. 
(हि.) तीन वार का उतारा हुआ मद्य । [संज्ञा 
पु.] (हिँ) [प्त्री. तिवारी] बह घर या कोठरी 
जिसमें तीन द्वार हा । 

तिबारी [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) तीन दरवाजों वाली 
कोठरी । 

तिबासी [वि.] (हि.) तीन दिन का बासी । (खाद्य 

_ पदार्थ 

तितौ [सज्ञा स्त्री.] (देश.) खेसारी । 

तिब्त्रत [संज्ञा पुः] (हि.) एक जाति जो हिमालय 
के उत्तर में है । 

तब्बती [वि.] (हिँ.) तिब्बत संवंधी । तिब्बत 
का । तिब्बत में उत्पन्न । 

[संज्ञा स्त्री] तिब्बत की भाषा | 

[ संज्ञा पु. ] तिब्बत देश का निवासी | 
तिमंजिला [वि.] (हिं.) |प्त्री. तिमंजिली] तीन 

मरातिंब का । 


| तिमंजिली [वि.] (हिं.) [स्त्री: प्र.] तीन खंडों 


तिमी 

~ वाली। a 

तम [संज्ञा ए.] (हिं.) नगारा । दुन्दुभी | डंका । 

तिमाना अ [ क्रि, स- ] (देश.) भिगोना । तर 
करना। 

तिमाशी [ संज्ञा स्त्री. ] (हिँ.) १-तीन मारो की 
एक तौल । चालीस जौ की एक पहाड़ी तौल | 

तिमिंगिल, तिमिङ्गिल [संज्ञा पु.] (सं.) १-एक 
बड़ा भरी जल-जन्तु जो समुद्रों में रहता हे। 
बड़ी होल । २-एक द्वीप । ३-इस द्वीप का 
निवासी । 

तिमिंगिलाशन, तिमिङ्गिलाशान [संज्ञा पु.] (स) 

-दक्षिण का एक देश । २-उक्त दशा का 
निवासी । 

तिमि# [अरव्य.] (हिँ) उस प्रकार | बैसे। | 
[ संज्ञा पु. | (सं.) १-सम्ुद्र में रहने वाला. 
सब्नुली के श्राकारं `का बड़ा जल-जन्लु। २- 
रतोंधी नामक एक आंख का रोग जिसमें रात्‌ , 
को सुकाई नहीं पड़ता । 

तामकाश [संज्ञा पु.] (सं.) समुद्र। 

[तामज [ सज्ञा पु, ] (सं.) तिमि नाम के मत्स्यं 
से निकलने वाला सोती । 

तामत [वि.] (सं.) १-अचल । स्थिर । निश्चल | 
२-आढ्े । भीगा। 

[तामध्यज [ संज्ञा पु. | (सं.) शंबर नामक दृतय 
जिसका बध करके रामचन्द्र ने दिव्य अस्त्र 
प्राप्त किया था | 

[तामर [संज्ञा पु.] (सं.) १-अंधकार | अन्धेरा | 
२-आँख से धुंधला दिखाई देना (रोग) 

तामरजुद [ब्रि.] (सं.) अंधकार का नाश करने 
वाला । द 
[सज्ञा प.] सूय । 

तिमिरभिद्‌ [वि.] (सं.) अंधकार का नाश करने, 
वाला । ॒ 
[संज्ञा पु.] सूय । 

तिमिररिपु [सज्ञा ए.] (सं) सूये । भास्कर । 

तिमिरहर [संज्ञा पु.] (सं.) १-स | २-दीपक | 

तिमिरारि [सज्ञा पु.] (लं) १-अन्धकार का श्नु 
२-सूय। 

तिमिरारी# [ संज्ञा स्त्री. ] (हिं.) अन्धकार का 
समूह । अंधेरा । 

तिमिरालौ, तिमिरावली [ संज्ञा स्त्री. ] (सं.) 

धकार । अन्धकार का समूह । 

तिमिरि [संज्ञा पुः] (सं.) तिमि नामक मछली । 

तिमिरी [ संज्ञा पु. ] (सं.) १-अन्धकांर करने 
वाला । २-जुगन्‌। खद्योत । ३-इन्द्रगोप । 
बीरबहटी । 


तिमिष [सज्ञा पु.] (सं.) १-ककड़ी । फूट । २> 


<-पेटा। सफंद कुम्हड़ा। ३-तरबूज 4 
तिमी [संज्ञा स्त्री. ] (सं.) १-तिमि नामक मत्स्य | 
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तिमीर _ 
२-दक्त की एक कन्या । 
तिमीर [संज्ञा ए ] (सं.) एक पेड़ का नाम। 
तिम्नहानी [संज्ञा सत्री.] (हिँ.) १-बह स्थान जहाँ 
तीन ओर जाने के लिये मागे या फाटक हों । 
-वंह स्थान जहां तीन ओर से नदियां आ 
... करें मिली हों। 
गतय [संज्ञा स्त्री ] (सं.) ९-स्त्री । औरत । 
२-पत्नी । भाया | जोरू । 
तियतरा+ [बि.] (हि.) [स्त्री. तियतरी] तीन 
कन्यां के बाद जन्म लेने वाला (बेटा) । 
[तया [संज्ञां पु.] (हिं.) स्त्रियों का एक प्रकार 
~ का पहिराबा। 
तया [संज्ञा पु.] (हि) १-तीन वृटियां वाला 
ताश का पत्ता | २-नक्कीपूर के खेल में बह्‌ 
दाव जिसमें पूरे-पूरे गंडे गिन लेने के उपरांत 
तीन कोडियां बचे । 
छ [संज्ञा स्त्रीः] देखो “तिय? । 
तिरंगा [बि.] (हिं.) तीन रंगों वाला जिसमें तीन 
_ . रंग हों । 
तिरगाभड़ा [संज्ञा पु.] (हिं)) १-तीन रंग 
झंडा । २-भारत की राष्ट्रपताका । ३-भारतीय 
कांग्रेस पार्टी का झंडा | 
तिरकट [संज्ञा पु.] (? ) आगे का पाल । 
तिरकटगायासवाई [ संज्ञा पु. ] (?) आगे का 
ओर सब से ऊपर का पाल । 
तिरकटडोल [संज्ञा पु.] (?) आगे का मस्तूल । 
[तरकेटतवर [सज्ञा घु.] (?) वह छोटा चोकोर 
आगे का पाल जो उस रस्से में बंधा रहता है 
जो मस्तूल के सहारे के लिए लगाया जाता है 
॥तरकटसवर [सज्ञा पु.] (? ) सब से ऊपर का 
प 
।तरकटसवाई [संज्ञा पु.] (?) आगे का वह पाल 
जो उस रस्से में बंधा रहता है जो मरतूल के 
सहारे के लिए लगाया जाता हे। 
तिरकना [क्रि. अ,] (?) बाल सफेद होना । [क्रि 
'्.] (हिं.) तड़कना । चटखना । फटजाना | 
तिरकस% [त्रि.] (हिं.) टेढ़ा । 
तिरकाना [क्रि. स.] (?) ढीला छोड़ना । २-रस्सा 
ढीला करना । 
तिरकूटा [संज्ञा पु.] (हिं.) सोंठ, मिच और पीपल 
इन तीन ओषधं का समूह। 
तिरखा# [सज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो 'तृपा! 
तिरखित# [वि.] (हिं.) देखो 'दृषितः 
तिरखू टा [बि.] (हिं.) देखो 'तिकोना' 
तिरच्छ [संज्ञा पु.] (सं.) तिनिशवृत्त । 
तिरछई# [संत्ञा स्त्री.] (हिं.) तिरक्षापन। 
तिरछउड़ी [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) मालखम्भ की एक 
कसरत | 


तिरा [वि,] (हिं.) [स्त्री. तिर्छी] १-जो सीधा 
नहीं बल्कि इधर-उधर हटकर बढ़ गया हो। 
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[ ४२० ] 
२-जिसमें बक्रता या टेढापन हो । टेढा। वक्र 
३-अस्तर का एक प्रकार का रेशमी वस्त्र । 
बाँका तिरछा-छवीला । तिरछी टोपी-चगल में 
कुछ झुकाकर सिर पर रखी हुई टोपी । तिरी 
चितवन-बिना सिर फेरे हुए बगल की ओर से 
देखना । तिरी नजर-देखो 'तिरछी-चितवन! 
तिरछा वचेन-कटुवाक्य । 


तिरछाई+ [सज्ञा स्त्री.] (हिँ.) तिरडापन । 
तिरछाना [क्रि. अर] (हिं.) तिरडा होना। 


तिरछापन [संज्ञा प] (हिँ) तिरा ददने का भाव 

तिरीवंठक [ सज्ञा स्त्री. ] (हि.) मालखंभ की 
एक कसरत । 

तिरहेहिं-। [वि.] (हिं.) [ स्त्री. तिरदोंही ] जो 
कुछ तिरछापन लिये हो । 

३०) [बि.] (हिं.) [स्त्री. प्र.] जो कुछ तिरद्ी 
ह्‌ | 


तिरछहें [ क्रि. वि. ] (हिँ) 
तिरद्यापन लिए हुए | 
तिरतालीस+ [वि.] (हि.) देखो 'तैतालीस' । 
तिरतिराना+ [ क्रि, बि. ] (हिं.) वद-बूँ द करके 
_ टपकना। 
तिरना [क्रि. अ.] (हिं.) १-पानी के ऊपर ठहरना 
पानी की सतह पर रहना । २-पानी पर तेरना 
या उतराना। ३-पार होना । ४-भवसागर 
i से पार या आवगमन से मुक्त होना । 
तिरनी [ संज्ञा स्त्री. | (हिं.) १-बाघरा बाँवने की 
डोरी । नीवी । तिन्नी। २-बाघरा या धोती 
का नाभि के नीचे लटकता हुआ भाग | 
[तरप [ सज्ञा स्त्री. ] (हिं.) नृत्य में एक ताल 
विशेष जिसे त्रिसम या तिहाई भी कहते हें । 
तिरपट-+ [बि.] (देश.) १-तिरछ्वा। टेढ़ा। २- 
मुश्किल | कठिन | बिकट । 
[तरपरा [वि.] (दरा. तिरछा ताकने या देखने 
~ वाला। भेंगा। 
तिरपन [बि.] (हिँ .) पचास और तीन, ५३। 


तिरपाई [ संज्ञा स्त्री. ] (हिँ) तीन पायों वाली 

„ऊंची चौकी । स्टूल । 

तरपाल [सज्ञा पु.] (हिं.) रोगन फेरा हुआ एक 
प्रकार का टाट जो वर्षा और धूप से बचाने 
क लिए वस्तु पर डाला या ताना जाता हैं। 

तिरापत# [चि ] (हिँ) देखो 'तृप्तः 

।उरपालया [ सज्ञा पु ] (हिं.) बह्‌ बड़ा स्थान 
जहां बरावर के ऐसे तीन बड़े फाटक हों! जिन 
से होकर हाथी घोड़े ऊंट आदि सबारियां 
भली प्रकार जा सके | 

तिरफला [संज्ञा पु.] (हि) देखो “त्रिफल।? 

तिरवेनी [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो त्रिवेणी 


[छ ्त्री.] (केश) सिंध सें एक नाव 


तिरद्रेपन सहित। 


RT [संज्ञा] (ह.) १-दुबलता-के कारण 


| 
| 
| 


र्‌ 
होने वाला आँखों का ब रोग प 


जिसमें कभी अँधेरा और कभी उ 

दंता है । *-ताक्ष्ण प्रकाश या तंज 

जर का न ठहरना । चकाचोंथ। 

नाई के छोटे जो पानी दूध आदि द्रव इ 

के ऊपर तेरते दिखाई देते हैं । ks 
[तरामराना [क्रि. अ.] (हिं.) प्रकाश या ५ 
के सामने (आँखों) का चोंधियाना। ` 
तिरमुहानी [सज्ञा स्त्री ] (हिं) वह स्थान F 
तीन रास्ते मिलते हां | 
तिरलाकर्+ [संज्ञा घु ] (हिं.) देखो नरिलग 
तिरलोकी [संज्ञा स्त्री] (हिं.) देखो निलो 
तिरट [संज्ञा पु.] (दोश.) एक प्रकार का र 
| 

| 

| 

| 


जा [ह i 


रोशो 
३: 


तरवराना [क्रि, श्र.] (हिँ.) तिरमिराना। 
[तरवा [संज्ञा पु.] (फा.) इतनी दूरी जहां 
तीर जा सके । is 
तिरघाह+ [सज्ञा पु.] (हिँ.) नदी के तीर या 
भूमि । 

[क्रि. वि.] (हिँ.) किनारे-किनारे । तर ह 
तिरशूल [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो “त्रिशुल'। 
तिररच [संज्ञा पु.] (सं.) चारपाईँ के तिरछे ए 
तिररचता [संज्ञा स्त्री.] (सं.) तिरळापन । | 
तिरश्ची [सज्ञा पु.] (सं.) अंगरीस बंश के! 

ऋषि का नाम । 
तिरश्चीन [वि.] (सं.) १-तिरद्दा । २-बुति 

टंढा । ( 
तिरश्चीन-गति [सज्ञा पु.] (सं. मल्लबुद्र 
कुश्ती का एक पेंच । | 
तिरसठ [वि.] (हिं.) साठ और तीन, ६३। | 
तरसा [ संज्ञा पु ] 0) वह्‌ पाल जिसका। 
संकरा और चोड़ा होता है । 
तरसल [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'न्रिशूल?। 
[तिरस्कर [बि.] (सं.) परदा करने वाला श 
दक । 
।तरस्कारणा [सज्ञा स्त्री ] (सं) १-ओट। र 
२-परदा । चिक। कनात । ३-बह्‌ | 
_ जिसके द्वारा मनुष्य अदृश्य दो सकता ह 
।त्रस्करी [वि.] (सं.) आच्छादक । परदा 
वाला। 
तिरस्कार [संज्ञा ए ] (सं.) १-अपमान । अना 

२-भत्संना । फटकार । ३-अनादर या उ 

पूबक त्याग । 
िररकारों [ब्रि.] (सं) अपमान करने वाला । 
तिरस्क्रत [वि.] (मं.) १-जिसका तिरस्कार ६ 

ह । अनारत । २-अनादरपूवंक त्याग 

हुआ | ३-आच्छादित । परदे में छिप। ६ 

[संज्ञा पु.] तंत्र के अनुसार एक मन्त्र । 
'तरसकरिया [संज्ञा सतरी.] १-तिरस्क्रार । अतर 
*-आच्छादन | ३-वस्त्र | पहरावा । 


रहा 

रहा+ [ संज्ञा पु. ] (देश.) घान के फूलों को 
नष्ट करने चाला एक फतिङ्गा । 
त [संज्ञा प.] (हिँ.) मिश्रला प्रदेश जिसका 

_ प्राचीन नाम तीरभुक्ति था । 

रहातया [वि.] तिरहुत का । तिरहु 

संबंधी । [संज्ञा पु.] तिरहुत का रहने वाला। 
[संज्ञा पु.] तिरहुत की बोली । 

तेरा [संज्ञा पु.] (दे श.) एक पौधा जिसके बीजों 

. में से तेल निकाला जाता है.। 

तेराही [संज्ञा स्त्री.] (सं) निसोत । 

तेरानभे [वि.] (हिँ.) नब्बे और तीन, ६३। 


तिराना [क्रि. स.] (हिं.) पानी के ऊपर तैरना। 
| २-पार करना | ३-उबारना | उद्धार करना । 
तिराहा [संज्ञा पु.] (हिँ.) बह्‌ स्थान जहाँ से तीन 
। ओर को तीन रास्ते राये हों । तिरसुहानी । 
तिराही [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) एक प्रकार की कटार 
। यातलवार। 
तरिजिह्वक [संज्ञा पु.] (लं.) एक वृक्ष का नाम । 
तिरिन ॐ [संज्ञा पु.] टण | तिनका । 
तेरिम [सज्ञा पु.] (सं.) एक प्रकार का धान | 
तारया [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) स्त्री । औरत । 
तिरिया चरिचर-स्त्रियों का रहस्य । 
[स॒ज्ञापु.] (दश. ) नेपाल प्रदेश में होने 
| वाला एक प्रकार का बांस | इसे ओला भी 
| कहते ह्‌ । 
तरालि# [चि.] देखो 'तिरछा'। 
तरीट [संज्ञा पु.] (सं. ) १-लोध्र। लोध । २- 
| किरीट। 
तेरीफल [स ज्ञा पु ] (हिं.) दंती नामक एक वृक्ष 
तरीविरी [भि.] (हिं.) देखो 'तिड़ीत्रिडी' । 
तरीपशालि [स श्च पुः] (सं.) एक प्रकार का घान 
। जो तीन महीने में तैयार होता है । 

रदा [संज्ञा पु.] (हिं.) १-समुदू में तेरता हुआ 
पीपा जो संकेत के लिए छिछले पानी या 
` चट्टान पर रखा रहता है। २-मछली मारने 
| की बंसी में बंधी हुई बह छोटी लकड़ी 
जिसके डूबने से मछली के फॅँस जाने का पता 
जग जाता हू । 
तिरोगत [वि ] (सं.) अदृश्य । गायब । 
तिरोथ [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) अन्तर्धान । गायब । 
तरोधातव्य [बि.] (सं.) आच्छादन के योग्य । 
। ढॉपने के योग्य । 

एराधान [सज्ञा पु.] (सं) १-अन्तद्धान । अदः 
| शन | २-छिपाव । गोपन । 
'त्रोधायक [संज्ञा पु.] (सं.) आड़ करने वाला। 

छिपाने वाला । 
भाव [सज्ञा पु.] (सं) १-अअन्तरद्धान | अद 
शीन | २-छिपाय । गोपन । 
राूत [वि.] (सं.) गुप्त । छिपाहुआ । अदृष्ट 


| 


CC-0. 


हे [ ४२१ ] 
तिरोब [बि.] (सं) दृष्टि से सुरक्षित । 
रोहित [वि.] (सं.) १-ढकाहुआ | आच्छादित 
-२-छिपाहुआ । अद्ृष्ट | अन्तर्हित । 
तिरोडा [बि.] (हिं.) देखो 'तिरछ्धा? । 
तिरादा [सज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'तिरेदा? 
निर्य॑चानुप्‌वी, तिर्य्चाचुपूर्वी [स ज्ञा रत्री. (लं) 
जीव की चह गति जिससे उसे तियग्योनि में 


जाते हुए कुछ समय तक रहना पड़ता है । 
(ज॑नशास्त्र) । 


तियंची, तियञ्ची [संज्ञा सत्री.](सं,) पशु-पत्तियों 


~ 


2 


[> 


Kil सादा । 
तिय [बि.] (सं.) तिल का बना हुआ । 
तियक ज्षिप्त [बि.] (सं.) तिरळा फेंका हुआ। 
तियकता [संज्ञा स्त्री.] (सं.) तिरछापन । टेढापन 
तयकूच्च [संज्ञा पु.] (सं) तिरछापन। आड़ापन 
तियेपातो |ब्रि.] (हं) [ स्त्री. तियकपातिनी ] 
_आड़ा रखा हुआ । 
[संज्ञा पु.] (सं.) दो सहारा पर टिकी 
हुई 
तेयक स्रातस्‌ [स ज्ञा पु.] (सं.) १-वह जिसका 
फैलाच आड़ा हो । २-पशु । पक्षी | वह जीव 
जिसका आहार निगलने का नल खड़ा न हो 
तिर्यगयन [ संज्ञा पु. ] (सं.) वक्रगति । टेढी 
चाल। 
तियगाक्ष [बि.] (सं.) तिरछी नजर से देखने 
तियंगीश [ संज्ञा पु. ] (सं.) श्रीकृष्ण का एक नाम 
तियंग्गांत [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-तिरछी या टेढी 
चाल । २-पशुयोनि में जन्म लेना | 
तियंग्ज [बि.] (सं.) पशुपक्ती आदि से उत्पन्न । 
तियग्जन [ संज्ञा पु. ] (सं.) कुटिल या कपटी 
नुष्य । 
की जाति। 
तियाग्दश [संज्ञा पु.] (7) उत्तरदिशा । 
।तयग्धार [संज्ञा पु.] (तं.) तेज घारवाला । 
तिय॑ग्यान [संज्ञा पु.] (सं) केकड़।। 
तियग्योनि [ संज्ञा स्त्री. ] (हिं.) पशु-पक्षी आदि 
तियंच्‌ [सज्ञा पु.] देखो 'तियकः 
तिलंगनी [संज्ञा स्त्री.] (हि.) चीनी में तिल पांग 
कर बनाई हुई मिठाई । 


[वि.] (सं.) तिरा | आड़ा। टेढा । 
तियकू: 
-छुहै वरतु का बीच में दबाव पड़ने पर टूटना 
(मनुष्य के समान) । 
वाला । 
तरयग्गमन [संज्ञा पु.] (सं.) देखो 'तियग्गति! । 

तियग्जाति [स्ञा स्त्री.] (सं.) पशु और पत्तियों 
तयंरनासा [बि.] (सं.) टेढी नाकबाला । 

जीव या उनकी जीवन दशा । 
तिगंगसा [स ज्ञ पु.] (दे रा.) एक प्रकार का बबूल 


तिलक 
(वृक्ष) जो हिमालय पर नेपाल से लेकर पंजाब 
तक होता है. 


तिलंगा [संज्ञा पु.] (हिँ.) १-भारतीय सैनिक । 
देशी सिपाही । २-एक प्रकार का कनक्रीवा । 
तिलंगाना [संज्ञा पु.] (हिं.) तैलंगदेश । 


तिलंगी [ब्रि.] (हिं) तिलंगाने का निवासी । 
तेलंग । 
[सज्ञा स्त्री.] (हिँ) एक प्रकार की पतग या 
गुड्डी । 


तिल [संज्ञा पु.] (सं.) १-वष में एक बार बोया 
जाने वाला हथ-डेढ़ हाथ ऊँचा पोधा जिसकी 
फलियों में से काले या सफेद बीज होते हैं 
इनको पेरकर तेल निकाला जाता है. जिसे 
मीठा तेल” कहते हैं । २-शारीर पर का काले 
रंग का छोरा दाग । ३-काली बिंदी के आकार 
का गोदना जिसे स्त्रियाँ दिखाव के लिए गाल 
ठुड्डी आदि गोदाती हैं । ४-आंख की पुतली 
के बीच की चिंदी । 
तिल का ताड़ करना-वात का बतंगड़ बनाना। 
तिनके को पहाड़ करना। तिल की ओभझल, 
ओट पहाड़ होना-किसी छोटी-सी वात के 
भीतर बड़ी भारी बात । तिल चाटना-सुसं 
लमार्नो में बिदा के समय वरूवधू के हाथ 
पर रखे हुए काले तिल चाटता हैँ जिससे वर 
सदा वश में रहे | तिल चावले बाल होना- 
कुछ काले और कुछ सफेद बाल । खिचड़ी 
वाल । तिल-तिल-१-थोड़ा-थोड़ा । २-ज़रा- 
ज़रा-सा भी | तिल-तिल का हिसाब-कोड़ी- 
कौड़ी का हिसाब। तिल घरने को जगहू न 
होना-तनिक भी खाली स्थान न रहून[। तिल 
भर-१-जरा-सा । थोड़ा-सा । +-२-क्षणभर | 
थोड़ी देर । 


तिलकंठी, तिलकएठी [संज्ञा सत्री.] (सं.) काली 
कोवाठोंठी । विष्णुकांची । 

तिलक [संज्ञा पु.] (सं.) १-चन्दन, केसर आदि 
से मस्तक, वाहु आदि पर अंकित किया जाने 
वाला साम्प्रदायिक चिह्न । टीका । २-ाज्या- 
भिषेक । राजरसिंहासन “पर प्रतिष्ठा | गद्दी । 
३-विवाह-सम्बन्ध स्थिर करने की एक रीति 
जिसमें कन्यापक्ष के लोग वर के माथे में 
दही अक्षत आदि का टीका ओर "कुछ द्व॒व्य 
उसके साथ देते हैं। टीका । ४-स्त्रियों का 
माथे पर पहनने का एक गहना । टीका । ४- 
शरेष्ठ व्यक्ति ! शिरोमणि । ६-पुन्नाग जाति 
का एक पेड़ । ७-मू'ज का फूल । घूझा। ८- 
लोध का वृतं । ६-मरुवा । मरुषक। (०-एक 
अश्वत्थ विशेष | ११-एक जाति का घोड़ा । 

२-पेट की तिल्ली । १३-साचर नमक | १४- 

किसी ग्रन्थ की अर्धसूचक व्याख्या । टीका। 
१५-संगीत में भवक का एक भेद । 
विलक देना-तिलक के साथ (घन) देना। 
तिलक भेजना-तिलक की सामग्री के साथ बरे 
के घर तिलक चढाने लोगों को भेजना। 
[सञ्ञा पुः] (हि) १-एक प्रकार का ढीला- 
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तिलककामोद्‌ 
ढाला जनाना कुरता । २-खिलअत। 
[संज्ञा पु.] सुप्रसिद्ध लोकमान्य बालगंगाधर 
तिलक जिनका जन्म सन्‌ १८६६ में हुआ 
और मृत्यु सन्‌ १६२० में हुई । 
तिलककामोद [संज्ञा पु.] (सं) एक रागिनी जो 
कामोद ओर विचित्र या कान्हड़ाकामोद 
ओर षड के योग से मिलकर बनी है। 
तिलकट [संज्ञा पु.] (सं) तिल का चूण । 
तिलकाना+ [ क्रि. अ. ] (हिँ) ताल आदि की 
, मिट्टी का सूखकर फट जाना। 
तिलकमुद्रा [म ज्ञा सत्री.] (सं) चन्दन आदि का 
टीका और शंख, चक्र आदि का छाप जिसे 
लोग लगाते हैं । 

तिलकराज [संज्ञा पु.] (सं) काश्मीर के एक 
 कानाम ह 
तिलफल्क [ सज्ञा पु. ] (सं) तिल का चूण 

तिलकुट । 

तिलकहरू- [संज्ञा पु.] देखो 'तिलकहारः । 
तिलकहार [ संज्ञा पु. ] (हिँ.) बह व्यक्ति जो 

कन्या की ओर से वर को तिलक चढाने के 

क लिये ले जाता है । 
तिका [ संज्ञा प. ] (सं.) !-एक वृत्त जिसके 

प्रत्येक चरण में दो सगण होते हैं. । २-कंठ 
में पहनने का एक आभूषण | 

तिलकालक [संज्ञा पु.] (सं) १-शरीर पर का 

तिल के आकार का काला चिह्न। २-सुश्रुत के 
अनुसार एक व्याधि । 

तिलकाश्रय [संज्ञा पु.] (सं.) ललाट । माथा। 
तिलकिट्ठ॒ [ संज्ञा पु. ] (सं) तिल की खली। 

पीना । 

४ तिलकित [बि.] (सं.) अंकित । छापा हुआ । 
तिलकी [बिः] (सं. तिलक लगाये हुए । 
तिलकुट [संज्ञा ए.] (हिँ.) तिल को कूटकर चीनी 

मिलाकर बनाई हुई एक प्रकार की मिठाई । 
तिलखलि [संज्ञा स्त्री.] (सं) तिल की खेली । 
तिलखा [ संज्ञा प. ] (देश.) एक प्रकार की 
चिड़िया । 
तिलचटा [ संज्ञा प. ] (हिं.) एक प्रकार का 
भगुर | चपड़ा । 
तिलचावला [वि.] (हिँ.) काल्क-ओर सफेद मिला 


हुआ | हु | 
तिलचावली [ सज्ञा स्त्री. ] (हि) तिल ओर 
चावल की खिचड़ी । 
[बि.] स्त्री. प्र.] जिसका कुछ अंश सफेद 
आर कुछ अंश काला हो । 
तिलचित्रकपत्रक [संज्ञा पु.] (सं.) तेलकंद । 
तिलचूर्ण [संज्ञा पु.] (सं.) तिलकुट । 
तिलच्छक [संज्ञा प.] (म॑.) भेड़िया । 
तिलळछना [क्रि अ.] (हिँ.) विकल रहना । छट- 
पटाना । 
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तिलज [संज्ञा पु.] (सं.) तिल का तैल । 
तिलजटा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) तिल की मंजरी । 
तिलड़ा [वि.] (हिं.) जिसमें तीन लड़ हों । तीन 


लड़ों बाला । [संज्ञा पु.] (देश.) पत्थर गढ़ने 
वालों की छेनी । 


तिलड़ी [ संज्ञा सत्री. ] (हिं. तीन लडो बाली 


माला जिस के बीच में एक जुगनी लटकती 


तिलतेजा [संज्ञा सत्री.] (सं.) एक प्रकार की लता। 
तिलतैल [स ज्ञा पुः] (सं.) तिल्ली का तेल । 
तिलदानी [ सज्ञा स्त्री. ] (हिँ.) कपड़े की वह 


थैली जिसमें दरजी सुई, तागा, अ गुश्ताना 
आदि रखते हैं। 


तिलधेनु [संज्ञा स्त्री.] (सं) एक प्रकार का वान 


जिसमे तिलों की गाय बना कर देते हैं। 


तिलनामा [सज्ञा स्त्री.] (सं.) एक प्रकार का.भान 
तिलनी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) एक प्रकार का धान । 
तिलपट्टी [संज्ञा स्त्री.] (सं. खांड या गुड़ में पगे 


हुए तिलों की गपड़ी। 


तिलपपड़ी [संहा स्त्री.] (हिं.) तिलपट्टी । 
।तसपण [संज्ञा पु.] (सं.) १-चंदन । २-सरल-का 


गोंद द्‌ । 


तिलपरिका [संज्ञा स्त्री.] (सं.) लालचंदन । 
तिलपशी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) रक्तचंदन । 
तिलपिंज, तिलपिञ्ज [संज्ञा पु.] (सं) तिल का 


वह पौधा जिसमें फूल-फल नहीं लगते । 


तिलपिच्चट [ संज्ञा पु. ] (सं) तिलों की पीठी । 


तिलकुटा । 

तिलापष्टक [स ज्ञा पु.] (सं.) तिलों की पीठी । 
तिलकुटा। 

तिलपीड़ [ संज्ञा पु. ] (सं) ( तिलों को पेलने 
वाला ) तेली । 


तिलपुष्प [संज्ञा पु.] (वं.)) १-तिल का फूल । २- 
व्यप्रनख । 


तिलपुष्पक [संज्ञा पु.] (सं.) १-बहेड़ा । २-तिल 
तिल का फूल । ३-नाक 

लेबर [संज्ञा पु.] (देश.) चौपायों का एक रोग 
तिलबर [सज्ञा पु.] (देश) एक प्रकार का पक्ती । 


तिलभाए [ संज्ञा पु. ] (सं) एक देश का नाम। 
(महाभारत) । 


तिलभाविनी [संज्ञा पुः] (ं.) चमेली का पौधा । 


विरागा तिलशुञ्जा [सज्ञा पु.] (हिं.) तिल- 


तिलश्षुगगा [संज्ञा प.] (हिं.) तिलकट । 


तिलभृष्ट [बि.] (मं) तिल के साथ 
पकाया र ] ; ह 


तिलभद [सज्ञा पु ] (सं ) पोरत का दाना । 


तिलमथूर [स्रः : 
पूर [सज्ञा पु.] (सं.) एक प्रकार का 


जिसके शरीर पर तिल के समान काले दाग 


[il 
| 


होते हं गे 
तिलमापट्टी [सज्ञा स्त्री.] (दे श.) दित 
में होने बाली एक प्रकार की फशी ण्‌ 
se स्त्री. ] (हिं.) तिहि 
तिलमिलाना [क्रि. अ.] (हि) अच 
पीड़ा होने से पीड़ा होना । 
तिलमिलाहट [ संज्ञा सत्री. ] (हिं) च 
तिरमराहट । 
तिलमोदक [संज्ञा पु.] (सं. तिल का बन 


] 


लड्डू । | 


नक ३७४ 


फा; 
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तिलरस [स ज्ञा पु.] (सं.) तिल का तेल । | 
तिलरा [सज्ञा पु.] (दोश.) टेढ़ी लकीर ४ 
की कसेरे की छेनी । | 
+ [बि., संज्ञा पु.] देखो “तिलडा'। | 
तिलरी+ [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो “तिल 
तिलवट [संज्ञा पु.] (हिं.) तिलपट्टी | तिह 
तिलवन [सज्ञा स्त्री.] (द रा.) एक प्रशा 
जंगली पौधा जिसमें सफेद या नीते; 
आते हें । | 
तिलवा [संज्ञा पु.] (हिं.) तिलों का लड्डू | 
तिलवासिनी [सज्ञा स्त्री.] (सं. एक प्रह 
घास | | 
तिसशकरी [ संज्ञा स्त्री. ] (हिं.) तिलफ़ 
तिलपट्टी । 
तिलशालि [ संज्ञा स्त्री. ] (सं.) एक प्र 
सुगंधित धान | 
तिलस्तुद [सज्ञा पु.] (लं.) (तिल का के 
बाला) तेली । 
तिलस्नेह [संज्ञा पु.] (सं.) तिल का तेल। 
तिलस्म [संज्ञा ए.] (हिं.) १-जावू। इष 
२-करामात | चमत्कार । 
तिलस्मी [बि.] (हिं) जादू का। इ 
सम्बन्धी । ड 
तिल हन [सज्ञा पुः] (हि) वे पौधे जिर 
से तेल निकलता है । 
तिलांकितदल [संज्ञा पु.] (सं.) तेलकंद | 
तिलांजली, तिलाञ्जली [संज्ञा पुः] ( 
किसी के मरने पर अंजुली में जल ?, 
लेकर उसके नाम से छोड़ना । रस 
लिए परित्याग करने का संकल्प | 
तिलांजली देना-बिलकुल त्याग देता। 
तिलांबु, तिलाग्बु [संज्ञा पु.] (लं. तिर 
तिला [संज्ञा पु.] (हिँ.) १-चह तेल जो हि 
की शिथिलता दूर करने के लिए लगा 
„ है | २-देखो 'तिल्ला । 
[तलाक [संज्ञा रत्री.] (हिँ.) स्त्री पुष | 
_ पत्नी के सम्बन्ध का हटना | है 
तिलादानी [संज्ञा स्त्री.] देखो 'तिहादाग 


लाने 
लाम [संज्ञा पु.] (तं.) तिल की खिचड़ी । 
लापत्या [संज्ञा स्त्री.] (सं.) काला जीरा। 


लार् [संज्ञा प.] (सं.) तिल का आधा भाग । | तिल्लाना [संज्ञा पु.](हैं.) पानी के ऊपर ठददराना 


बहुत छोटा परिमाण । 

लावा [संज्ञा पु.] (हिं.) १-बड़ा 
रांत के समय कोतवाल आदि 
गत लगाना | 

तैलिंगा [संज्ञा पु.] देखो 'तिलंगा'। 

तेलित्सा [सज्ञा पुः] (सं) गोनस नामक एक 

| सपं। 

तिलिया [संज्ञा पु] (देरा.) १-सरपत । सरकंडा 

| २-देखो तिलिया'। 

तिली [संज्ञा सत्री.] (हिं.) १-देखो "तिल! । ९- 

। देखो 'तिल्‍्ली! । 

तिलेती [सज्ञा स्त्री.] (हिँ.) तेलहन के पौधों को 

। काट लेने पर वचा हुआ भाग | 

तिलेदानी [संज्ञा सत्री.] देखो “तिलदानी' । 

तिलेगू [संज्ञा सत्री.] देखो “तेलगू! । 

तिलोक [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'त्रिलोक' । 

तिलोकपति [ सज्ञा ए. ] (हिं) त्रिलोकपति । 

| विष्णु। 

तिलोकी [संज्ञा पुः] (हिँ.) इक्क्रीस मत्राओं का 

। एक उपजाति छंद जिसके प्रत्येक चरण के 

| अन्त में लघु गुरु होता है। 

तिलोचन [संज्ञा पुः] (हिं.) त्रिलोचन । महादेव । 

| शिव! 

तिलोत्तमा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) एक परम ख्पवती 

| अ्रप्सर जिसके सम्बन्ध में कहा जाता है कि 

ब्रह्मा ने संसार के सब उत्तम पदार्थों में से 

| एक-एक तिल अंश लेकर इसे बनाया था। 

| (पुराण) | 

तिलोदक [स-्ञा पु.] (सं) देखो 'विलांजली'। 

तिलोरी [संज्ञा स्त्री... (दोश.) १-एक प्रकार की 

। मैना | २-तिलमिलाकर बनाई हुई बरी । 

तिलोहरा [संज्ञा पु.] (देशा.) पटसन का रेशा। 

तिलोछना [क्रि. स.] ( हिं. ) थोड़ा तेल लगाकर 

| चिकनाना। 

तिर्लॉछा [बि.] (हिं.) जो स्वाद, गंध या रंग में 

| तेल के समान हों । 

तिलोरा [सज्ञा स्त्री.] (हिँ) तिल मिली उर्दूया 

| मूंग की बरी | 

|तिल्य [वि] (सं.) तिल उत्पन्न करने वाला | 


छुआं। २- 
का शहर में 


।तिल्लना [सज्ञा पु.] (हिँ.) तिलका नामक बणे- 


| वृत्त। 


चिड़िया जिसे होवर भी कहते है । 
| _[ि.] (हिँ) देखो 'तिलडा’ । 
तल्ला [सज्ञा पु.] (अ.) १-फलावत्तू आदि का 


निल 
नलर [संज्ञा पु.] (देश.) एक प्रकार की सोहन- 
| 
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काम । २-पगड़ी दुपट्टो या साड़ी आदि का 
वह अंचल जिसपर कलावत्त का काम हो। 
[सज्ञा पु.] देखो “तिलका” ( वर्णवृत्त )। 


तराना। 
त्ल्ली [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) १-पेट के भीतरी भाग 


का वह छोटा अवयच जो मांस की पोली 


गुठली के आकार का होता है। यह पसलियां 
के नीचे बाँई ओर होता है। प्लीहा! २-इस 
अंग के सूजने या बढ्ने का एक रोग । ३- 
तिलनामक अन्न या तेलहन | [संज्ञा स्त्री.] 
दरा.) असाम ओर वरमा की ऊँची पहा- 

_ डिियों पर होने चाला एक प्रकार का बाँस । 

तिन्लेदार [बि.] (हिँ) बदले या कलाबत्त, के 

_ ्रंचल वाला (कपड़ा) | 

तिल्व [संज्ञा पु.] (सं. लोध्र । लोध (वृक्ष) । 

तिन्वक [[संज्ञा पु.] (सं.) १-लोध नामक बृत्त । 

__२-तिनिश। 

तिल्विल [संज्ञापु.] ( सं. ) बहू स्थान जहाँ पर 
देवता का पूजन क्रिया जाता हे.। 

तिदाड़ी [संज्ञा पुः] (हिं.) देखो “तिवारी! । 

तयारी [संज्ञा घु.] ( हिं. ) स्त्री. तिवरइन] 

, न्रिपाठी। 

तिवास+ [संज्ञा पु.](हिं.) तीस दिन का समय । 

तिवासा [बि.] (हिँ.) तीन दिन का वासी (खाद्य 

है _पदाथ) | 

तिया [संज्ञा स्त्री.] (देश.) खेसारी । 

तिशना [संज्ञा पु.] (का.) ताना । मेहना । 

तिष्टना# [क्रि. स.] (हिं.) बनाना | रचना । 

[तिष्ठदूग [सज्ञा पुः] (सं. ) गोधूली । संध्या। 

fk सायंकाल । 

तिष्ठना# [क्रि. अ.] (हिं.) ठहरना। 

तिष्ठा [संज्ञा सत्र] (सं.) एक नदी का नाम जो 

४. जो हिमालय से निकलकर गंगा में मिलती ह्‌ 

तिष्य [संज्ञा पु.] (लं.) १-पुष्यनत्तत्र। २-पौप- 
सास | ३-कलियुग । ४-मांगल्य । कल्याण 

_ कारी। 

तिष्यक [संज्ञा पु.] (ए.) पौषमास । 

तिष्यपुष्पा [संझ्ञा स्त्री.] (सं.) आमलकी । 

तिष्या [संज्ञा स्त्री.] (सं.) आमलकी। 

तिप्पन# [बि.] (हिं) देखो “तीक्षण? । 


तिस+ [सर्व.] 'ता? का एक रूप जो उसे विश्क्ति 


लगने से पहले प्राप्त होता है । 


तिस पर-१-उसके पीछे । उसके उपरान्त | २- 


एसी अबस्था में भी । 

तिसखुट# [संज्ञा स्त्री.] (हिँ) तीसी के पौधों के 
छोटे-छोटे डंठल जो फसल कटने के उपरान्त 
खड़े रहते हैं । 

तिसखुरक [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो 'तिसखट' । 

तिसना# [संज्ञा रत्री.] देखो “ठृष्णा । 


न तिहँया 

तिसरा% [वि.] (हिं.) देखो 'तीसूरा'। 

तिसराय# [क्रि. बि.] (हिं.) तीसरी वार। 

तिसरायत [सज्ञा स्त्री.] ( हिं. ) तीसरा होने का 

... आव। सेर होने का भाव । 

तिसरेत [संज्ञा पु.] (हिँ.) १-दो मनुष्यों के भाडे 
से अलग एक तीसरा व्यक्ति । तटस्थ । 

_ मध्यस्थ । २-तीसरे हिस्से का सालिक | 

तिसाना% [क्रि. अ.] (हिँ.) प्यासा होना । 

तिसूत [ संज्ञा पु. ] (? ) एक दवा का नाम । 

तिसरा [ संज्ञा स्त्री. ] (सं.) शंखपुष्पी । 

(तस्स [संज्ञा पु.] (हिं) राजा अशोक के सगे 

_ भाई का नाम | 

[तहर [विः] (हिं.) सत्तर ओर तीन, ७३। 

'तिरट्टा [ संज्ञा पु. ] (देश.) वह्‌ स्थान जहां तीन 

_ हृदया सीमाएं मिलती हां । 

तिहरा [बि.] (हिं.) देखो तिहरा! | 
[संज्ञा स्त्री.] देशा.) दही जमाने या दूध 

.. दृहुने का मिट्टी का पान्न । , 

तिहराना [क्रि. स.] (हिं.) तीसरी बार (किसी 

_ बात या काम) को करना | 

तिहरी [ब्रि. | (हि.) स्त्री. प्र.] देखो 'तहरी!। 
[संज्ञा स्त्री.] तीन लड़ों बाली माला - 
[सज्ञा स्तरी.] दूध दूहने या दही जमाने का 

_ मिट्टी का छोटा पान्न। 

तिहवार [संज्ञा पु.] (हिं.) त्यौहार । पे या उत्सव 

_ का दिन। 

तिहारी [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो 'त्योद्दारी'। 

Dt टू हे हु > 

तिहाई [सज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-कतीयांश । तीसरा 
भाग । २-खेत की उपज । फसल । ३-संगीत 
में सम पर का और उसके ठीक पहले. बाले 

_ दो ताल या उनके खंड । 

तिहाउ+- [सञ्ञा पु.] (हिँ.) देखो 'तिहाव' | 

तिहानी [संज्ञा सत्री.] दिरा.) वहू लकड़ी जिस 

पर चुड्िहारं चूड़ियाँ बनाते है. । 

तिहायतॐ [संज्ञा पु.] (हिँ) दो आदमियों के 
झगड़े से अलग एक तीसरा व्यक्ति । तिस- 

_ रेत । तटस्थ । मध्यस्थ । 

तिहारा+ [सब.] (हिँ.) देखो 'तुम्हारा! । 

तिहारो+ [सर्व] (हिं.) देखो 'तुम्हारा'। 

तिहाली [ संज्ञा स्त्री. ] (दोरा) पक प्रकार की 

_ कपास की बड़ी । 

तिहाव+ [संज्ञा पु.] (हिं.) १-क्रोध । कोप । २- 

= „बिगाड़ | . 

तिहि [सब] (हिं.) देखो 'तेहि/ | 

तिईन [वि-] (हिं.) तीनों । 

तिहया [संज्ञा पु. (हिं.) १-तृत्ती यांश। तीसरा 
भाग । २-तबले, रदंग आदि की बे तीन 
थापें जिनमें से प्रत्येक थाप समवाले ताल को 
तीन भागों में बांटकर प्रत्येक भांग पर दी. 
जाती है और जिसकी अंतिम थाप ठीक सम 


) 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


त्ती 
पर पड़ती है । 
ती% [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-स्त्री । औरत । २- 
जोरू । पत्नी । ३-मनोहरण नामक छंद । 
तीअन+ [ संज्ञा रत्री. ] (हिं) शाक । भाजी । 
.. तरकारी। 
ताकरा+ [सज्ञा पु.] (देश.) बीज से फूटकर 
_ निकला हुआ आंकुर। अँखुआ । 
तोकर [ संज्ञा पु. | (हिँ.) फसल की तीसरे भाग 
की बंटाई जिसे जमीदार लेता है| तिहाई | 
तीच्षण% [बि.] (हिँ) देखो 'तीदण' । 
तीच्षन¥ [वि.] (हिं.) देखो “ती ण | 
तीच्ण [बि.] (सं.) १-तेज नोक बाला । तेज 
धार वाला । २-तेज । प्रखर | तीब्र । ३-उप्र। 
प्रचंड | तीखा । ४-तेज या तीखे स्वाद वाला 
४-सुनने में अप्रिय कणेकटु । ६-आत्मस्यागी 
ऽ-निरालस्य | ८-जो सहन न हो सके । 
असह्य । [संज्ञा पु.] (सं.) १-गरमी । उत्ताप। 
२-विप । जहर । ३-इस्पात नामक लोहा। 
४-युद्ध। लड़ाई । ५-मरण । मृत्यु । ६- 
शास्त्र । ७-समुद्री नमक | ऽ-मोखा। ६- 
वत्स्य नाम । चल नाग । १०-चव्य । चाय | 
११-महामारी । १२-जवाखार । १३-सफेद 
कुशा । १४-कदुरगांद । १४-योगी । {६- 
मूल, आद्रा, ज्यप्ठा ओर अश्लेषा नक्षत्र । 
१७-नत्तत्रां में बुथ की गति। 
तीचणकंटक, तीचणकणटक [सज्ञा पु. ] (मं.) 
१-धतूरा । २-बबूल का वृत्त । ३-इंगुदी का 
पड़ । ४-करील । 
तीचशकंटका, तीचणकणटका [सज्ञा स्त्री] (सं.) 
कंकारी नामक एक वृत्त विशेष । 
तीच्णकंद्‌, तीचणकन्द [संज्ञा पु.] (सं.) प्याज़ । 
 पलांडु। 
तीचणक [ सज्ञा पु. ] (सं.) !-सफद्‌ सरसों । 
a २-मौखावृत्त । 
ताक्ष्णकल्क [ सञ्ञा पु. ] (सं.) *-तुबख्वृत्त । 


२-धंनिया । 
तीच्ष्णकांता, तीचणकान्ता [संज्ञा स्त्री.] (पं) 
तारादेवी । 


तीच्णकी [संज्ञा पु.] (स॑.) अकरकरा । 

तीचण्तीरी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) बंसलोचन । 

तीच्णगंध, तीच्णगन्ध [ संज्ञा पु. ] (सं.) १- 
संहजन का बृतक्तष । २-लाल तुलसी | ३- 
लोबान । ४-छोटी इलायची । ५-कुन्दरू गंध- 
द्रव्य । ६-सफद तुलस | 

तीच्णगंधक्र, तीच्णगन्धक [ संज्ञा पु.] (सं.) 
सँहजन । 

तीच्णगंधा, तीदणगन्धा [ संज्ञा स्त्री. ] (सं.) 
१-रवेत बच । २-कंथारी नामक वृक्त । ३- 
राई | ४-जीवंती । ५-छोटी इलायची । 

तीचष्शतंड्ला, तीच्णतण्ड्ला [संज्ञा स्त्री.] (छं.) 
पिप्पनी । पीपल । # 


[ १२४ ] 
तीच्णता [ संज्ञा स्त्री. ] (सं.) तीक्षण होने का 
, भाव | तेजी । 
ताक्ष्णताप [संज्ञा पु.] (स॑.) शिव । महादेव । 
तीच्णतल [संज्ञा पु.] देखो 'तीचणतैल' । 
तीच्शतल [स-ज्ञ। पु.] (सं.) १-सरसों का तेल | 
२-मद्रा । ३-राल । ४-सेहुँड्‌ का. दूध । 
तीच्णत्वक [संज्ञा पु.] (सं.) धनिया । 
तीच्णदं् [संज्ञा पु.] (सं) बाघ । दी 
[वि.] (सं.) जिसके दात तेज हों । तेज दांतों 
५. वाला | 
ताच्णदंत, तीक्षणदन्त [बि.](सं.) देखो 'तीचण- 
दः । 
तीच्णदृष्टि [त्रि.] (सं.) जिसकी दृष्टि सूचम से 
 सूचम बातों पर पड़ती हो । सूच्मद्टष्टि । 
ताचणधार [संज्ञा पु.] (सं.) खड्ग । तलवार । 
„५ [वि.] (४.) जिसकी धार बहुत तेज हो । 
ताच्णपत्र [सज्ञा पु.) (सं) १-सुबुरू। धनिया। 
२-एक प्रकार का गन्ना । [वि.] जिसके पत्तों 
में तेजधार हो । 
तीच्णपुष्प [संज्ञा पु.] (सं.) लवंग । लौंग । 
तीचणपुष्पा [सज्ञा सत्री.] (सं. केतकी । 


'तीच्णप्रिय [संज्ञा स्त्री.] (सं.) जौ । 


तीच्णफल [संज्ञा पु.]धनिया । तुंबरू । 
तीचणफला [संज्ञा स्त्री.] (सं.) राई। 
तीच्णवुद्धि [ वि. ] (सं) छुशाप्रबुद्धि वाला। 
बुद्धिमान | 
तीच्णर्मजरी, तीच्णमञ्जरी [संज्ञा स्री.] (सं.) 
पान का पौधा । 
तच्णमल [संज्ञा पु.] (मं) १-कुलंजन। २- 
सहुँजन। 
< [बि.] जिसकी जड़ में बहुत तज गंध हो। 
ताच्ण्रारम [संज्ञा प.] (सं.) सूर्य । 
[वि.] जिसकी किरणें तेज हों । 
तीचण्रस [संज्ञा पु.) (सं.) १-जवाखार । २- 
शोरा। 
तीच्णलोह [संज्ञा पु.] (सं.) इस्पात । 
तीच्णशूक [संज्ञा पु.] (सं) यव । जो । 
तीचणसारा [संज्ञ सत्री.] (सं.) शीशम का पेड । 
तीच्णांशु [संज्ञा पु.] (7) सूयं । 
तीच्णा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-वच । २-केबाँच । 
२-सपकंकाली नामक वृक्ष । ४-बड़ी माल | 
कंगानी । ५-मिचे । ६-जोंक । »-तारादेबी का 
एक नाम । 
तीक्ष्णाग्नि [संज्ञा पु.] (सं.) १-प्रवल जठराग्नि । 
२-श्रज़ीण रोग । 
तीज्ष्णाग्र [वि.] (सं.) पेनी नोक वाला। 
कस [संज्ञा पु.] (सं) इस्पात लोहा । 
#7 [वि.] (हिँ.) देखो 'तीखा!। 


तीखन#+ [वि.] (ह) सो पी 
ताखर [सज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'ीखुए ; | 
तीखल [संज्ञा पु.] (हिं) देखो 'तो ह। 
तीखा [वि.] (हिँ) [स्त्री. तीखी] ५. 
वाला । तीद्ण । २-तेज । तीत्र | , 
ह । प्रचंड | ४-उप्र स्वभाव ह | 
जिसका स्वाद तीखा या चरपराहो।६ 
में अप्रिय । कडु । ७-अच्छा | डि 
_ ना । बिया | 
भर [संज्ञ पु.] (द श.) एक प्रकार की चिः 
ताखा [सांज्ञा स्त्री.] (हिं.) रेशम फे षो ; 
_ एक औजार | ) 
et पु.] (हिं.) हल्दी की जाति ३ 
पौधा जिसकी जड़ से आरारूट हैया 
जाता हँ । इसकी जड़ के सत्त का बह 
कई प्रकार की मिठाइयाँ बनाने में होत 
तीखुल [संज्ञा ए.] (हिं) देखो 'तीखुर'। 
तीछन%#-+ [वि.] (हिं.) देखो (तीः 
तीलनता# [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो तीक 
तीज if कहा त्री. ] (हि.) १-परत्येक पह 
तीसरी तिथ । २-ह्रतालिका तृतीया || 
` सुदी तीज। २-श्रावण्सुदी तीज को 
वाला कन्याओं का एक त्योहार । 
तीजा [सज्ञा पु.] (हिँ.) मुसलमानों में ह 
यरने का Fe दिन का कृत्य । 
थि.) (ह.) [स्त्री. तीजी | तीसरा। छ 
ताजी [वि.] (हिं.) [स्त्री. प्र.] तीसरी । रस 
तात#+ [बि.] (हि.) देखो 'तीता!। 
तिर्‌ [संज्ञा पु.] (हिं.) एक प्रकार का पत्नी 
लोग लड़ाने के लिये पालते हैं। यह | 
कवरा ओर काला दो प्रकार का होता है 
ताता [बि.] (हिँ.) (-तीखे और चरपरे 
वाला । तिक्त । मिच आदि के स्वाद का 
कडुबा । कटु । ३-नम। गीला | भ 
हुआ । 
[ संज्ञा पु. ] (दोशा.) १-जोतने वोग 
जमीस का गीलापन । २-ऊसर भूमि। 
ढेंकी या रहट का अगला भाग । ४-म्म 
भाइ का एक नाम । 
तीतुरी#-- [सांज्ञा स्त्री.] देखो “तितली'। 
तीतुल # [स्ञा पु.] देखो 'तीतर'। 
तीन [वि.] (हिं.) दो और एक, ३!। _ 
तीन पाचि करना-घुमाव फिराच या हुँ 
की बात करना । तीन तेहरा करना-तितर 
करना।न तीन मेंन तेहरा में-जो। 
गिनती सें न हो । 
[संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) तिन्नी का चावल | 
तीनपान [ संज्ञा पु. ] (हिँ.) एक प्रकार की. 
सांरा रस्सा । 
तीनपाम [ संज्ञा पु. ] (हिँ.) एक प्रकार का. 
मोटा रस्सा | तीमपान । 
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SIP 


| 
| 


| 

।नलड़ी 

॥नलड़ी [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) एक प्रकार की तीन 
| लड़वाली माला । तिलड़ी । 

जनि [वि.] (हिँ.) देखो 'तीन'। 

नी [संज्ञा सत्री.] (हिं.) तिन्नी का चावल | 
तीपड़ा [संज्ञा पु. ] (हिं.) रेशमी कपड़ा बुनने 
बालों का एक प्रकार का औजार । 


| 
| 


तिमारदारी [संज्ञा स्त्री.] (फा.) रोगियों की सेवा 


|... शुभ्रूषा का कायं । 
तीय [सज्ञा स्त्री.] (हिँ.) स्त्री । औरत । 
तीया [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) तीय । स्त्री । औरत । 
| [संज्ञा प.] (हिं.) ताशा का तिक्का या तिड़ी । 
| [वि.] (हिँ.) तीसरा। 
तीरंदाजे [संज्ञा पु.](फा.) तीर चलाने वाला । 
तीरंदाजी [ संज्ञा स्त्री. ] (फा.) तीर चलाने की 
| विद्याया क्रिया। 
तीर [सज्ञा पु.] (सं.) १-नदी का किनारा । कूल। 
| तट।३-पास। निकट । समीप । ३-सांसा 
| धातु | ४-रागा। [संज्ञा पु.] (फा.) वाण। 
| रार। 
| तीर चलाना-युक्ति भिड़ाना | तीर फ़ कना-रग 
| ढंग लयाना। [ संज्ञा पु ](?) जहाज का 
| मस्तूल। 
तारगर [संज्ञा पु.] (फा.) तीर बनाने बाला व्याक्त 
तीरण [सज्ञा पु.] (सं.) करंज । 
तीरथ [सज्ञा पु.] (हिं.) देखो “तीथ । 
तीरमु कित [संज्ञा स्त्री] (गं.) गंगा, गंडकी और 
| कौशिकी इन तीन नदियां से घिरा हुआ 
| तिरहुत प्रदेश । 
ती [बि.] (सं. १-तट पर रहने वाला । २- 
| किनारे पर रहने वाला। पड़ोसी। समीप 
| रहने वाला। 
तीरस्थ [संज्ञा पु.] (४) तदी के तीर पर पहुँचा 
। हुआ या मरणा सन्न व्याक्त। 
| [चि.] (सं.) तीर या किनारे पर रहने वाला। 
| [i तीरान्तर [संज्ञा पु.] (सं.) दूसरे पार। 
ARIE [सज्ञा प ] देखो तीर! 
तीराट [सज्ञा पु.] (स॑.) लोध। 
तीर [ संज्ञा पु. ] (सं.) १-शिव । महादेव । २- 
| शिव की स्तुति। 
तीण [चिः] (सं) १-जो पार हो गया हो । उत्तीर्ण 
२-जो सीमा का उल्लंघन कर चुकां हो । ३- 
जो भीगा हुआ हो । 
ह़ाणपदा [सज्ञा स्त्री.] (सं.) तालभूल । मूसली। 
तीणंपदी [संज्ञा स्त्री.] देखो 'तीणेपदा' 
णा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) एक बृत्त जिसके प्रत्येक 
चरण्‌ में एक नगण ओर एक गुरु होता हैँ । 
| कर, ती्थङ्कर [ सज्ञा पु. ] (सं.) जैनियों 
के उपास्य देब जो देवताओं से भी श्रेष्ठ 
सर सब प्रकार के दोषों से सर्वथा रहित, 
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मुक्त तथा मुक्तिंदाता माने जाते हैं । गत उत्स- 
पिशी में चौबीस तीशषङ्कर हुए थे उनके नाम 
इस प्रकार ह-१-केवलज्ञानी । २-निवाणी । 
“सागर | ४-महाशय । ५-विमलनाथ । 
सर्वानुभूति | ७-श्रीधर | ८-दत्त । ६-दामो- 
दूर । १०-सुतेजञ। ११-स्वामी। १२-मुनि- 
सुत्रत । १३-सुमति। १४-शिवगति । १५- 
अगस्त । १६-नेमीश्वर। १७-अनल । १८- 
यशोधर । १६-कृतार्थ । २०-जिनेश्वर । २१- 
शुद्धसति। २२-शिवकर। २३-स्यंद्न ओर 
४-संप्रति। वत्तमान्‌ अवसर्पिणी के आरम्भ 
में जो २४ तीर्थाकर हुए हैं उनके साम इस 
प्रकार हैं। १-ऋपभदेच | २-अजितनाथ। 
३-संभवनाश्र । ४-सुभवनाथ । ४-अभिनदन 
-म॒मितनाथ । ६-पढ़ाप्रभ । ७-सुपाश्वनाथ । 
=-चंद्रप्रभ । ६-सुबुधिनाथ । १०-शीतलनाथ 
१९-श्रयांसनाथ । १२-वासुपूञ्य स्वामी । 
१३-विमलनाथ । १४-अनंतनाथ । {५-धम- 
नाथ । १६-शांतिनाथ । १७-कुतनाथ । १८- 
अमरनाथ । १६-मल्लिनाथ । २०-मुनिसन्रत 
२१-नेसिनाश्च । २२-नेमिनाथ । २३-पाश्‌ 
नाथ | २४-महावीर स्वामी । इनमें से ऋषभ 
वासपुञ्य तथा नेमिनाथ की मूृत्तियाँ योगा 
भ्यास में बेटी हुई ओर वाकी सव की मूर्तियां 
खड़ी बनाई जाती हैं । 


तीथ क्त्‌ [सज्ञा पु.] (सं.) १-जैनियों के देवता 
जिन । २-शास्त्रकार । 


तीथ [सज्ञा पु.] (सं.) १-वह पवित्र या पुण्य 
थान जहाँ धर्मभाव सें श्रद्वासद्वित लोग 
यात्रा, पूजा या स्वान के लिए जाते हैं । हिंदू 
शास्त्र में तीध तीन पकार के माने गये हैं- 
(क) जंगम जैसे-साधु ओर ब्राह्मणादि । 
(ख) मानस, जैसे-सत्य, क्षमा, दया, दान 
संतोप, व्रह्मचयं, ज्ञान, धेयं, मधुर-भाषण 
आदि और (ग) स्थावर । जेसे-काशि, प्रयाग 
राया आदि । २-कोई पवित्र स्थान। ३- 
शास्त्र | ४-यज्ञ। ५-संन्यासियों का एक भेद। 
६-स्थान | स्थल | ७-उपाय | 5-अवसर | ६- 
रजस्वला का रक्त । १०-अवतार। ११-चर 
णाम्रत । १२-गुरु। उपाध्याय । १३-मंत्री । 
१४-योनि | १५-दशेन। १६-घाट । १७- 
ब्राह्मण । विप्र । १८-कारण । निदान । १६- 
अस्ि। २०-पुण्यकाल । २१-तारने वाला । 
२३-बैर भाव को त्याग कर परस्पर उचित 
व्यवद्दार। २४-ईश्वर । २४-माता-पिता। २६- 
अतिथि । २०-राष्ट्र की १८ सम्पत्तियां जिनक 
नाम इस प्रकार हें। {-मंत्री, २-पुरोहित, 
-युबराज, ४-भूपति, द्वारपाल, ६-अंतर्वे 
शिक, ७-कारागाराध्यक्ष, प-द्र॒व्य संचय- 
कारक, ६-कृत्याकृत्य अर्थं का विनियोजक्‌ 
१८-प्रदेष्टा, ११-नगराध्यच्ष, १२-काय्‌-निमा- 
णकारक, १३-घमाध्यष्त, {४-सभाध्यत्त, १४- 
दंडपाल, १६-दुरोपाल, १५रराषट्रांतपाल और 
अटवीपाल। 


तीव्र 


तीर्थक [बि.] (सं ) १-त्राह्मण। २-तीर्था की यात्रा 


करन वाला । 
[स॒ज्ञापु.] (सं.) तीथङ्कर । 
तीथकर [संज्ञा पु.] (सं.) १-विष्णु । २-जिन । 


तीर्थकरण [बि.] (सं.) पवित्रीकरण । 

तथव [संज्ञा पु.] (सं.) शिव । महादेव । 
तीथपति [संज्ञा पु.] (सं.) देखो 'तीथंराज! 
ताथपाद्‌ [संज्ञा पु.] (सं.) विष्ण । 

तीथपादीय [सज्ञा पु.] (मं.) वैष्णव । 
तीर्थयात्रा [संज्ञा त्री] (सं.) पवित्र स्थानों में 


दशेन-स्नानादि के निमित्त जाना | तीथाटन । 

ताथराज [संज्ञा पु.] (सं) प्रयाग । वह स्थान जहां 
विश्ववंद्य महात्मा गांधी का अ्रस्थि-प्रवाह 
किया गया था। 

तीथराजी [सज्ञा स्त्री.] (सं) काशी । 

तेथंसान [संज्ञा स्त्री.] (सं.) कार्तिकेय की एक 
मातुका का नाम । 

ताथसवा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) तीथाटन । तीथयात्रा 

तीथसेती [बि.] (सं.) तीथयात्रा करने बाला । 
[संज्ञा पु.] (सं.) बगला । बकपत्षी । 

तीथांटन [संज्ञा पु.] (सं.) तीथयात्रा । 

तीर्थिक [संज्ञा पु.] (पं) १-तीथे का ब्राह्मण । 
पंडा । २-बौद्ध-धमे से ड्वेप करने वाला 
ब्राह्मण । ३-तीथ कर । 

तीर्थिया [संज्ञा पु.] (हिं.) तीर्थकरों को मानने 
वाला । जेनी | 

थभूत [वि.] (सं.) तीथस्वरूप । पवित्री । 

तीथ्ये [संज्ञा. पु.] (सं.) १-रुद्र का नाम। २- 
सहपाठी । 

तीने [संज्ञा पु.] देखो “तीण! 

तीवे [संज्ञा प.] (सं.) देखो निर्धारण 

तीलखा [संज्ञा पु.] (देश.) एक प्रकार की चिड़िया 

तीला [ संज्ञा पु. ] (हिं.) [ स्त्री. तील़ी | बड़ा 
तिनका । सींक। 

तीली [ संज्ञ. सत्री. ] (हिं.) १-सींक । बड़ा 
तिनका । २-धातु का पतला पर कड़ा तार। 

-रेशम लपेटने की पतली गड़ारी। ४-सूत 

साफ करने की जुलाहे. की कूची! 

तीव [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) स्त्री | औरत । 

तीवन# [संज्ञा पुः] (हि) १-पकवान । २-रसे दार 
तरकारी । 

तीवर [सज्ञा पु.] (सं.) [स्त्री तीवरी] १-समुद्र | 
२ूज्याघ। शिकारी | ३-मछुआ । ४-एक बण 
संकरजाति। 

तीवरी [संज्ञा स्त्री.] (सं) १-तीचरञ्तलि की स्त्री । 
२-व्याधपत्नी । 

तीव्र [चि.] (सं. ) १-अतिशय । अत्यंत । २- 
तीछणु | तेज । ३-बहुत गरम | ४-नितांत । 
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तीव्रकेठ, तीव्रफणठ 
बेहद । ४-कटु | कडुवा। ६-न सहने योग्य । 
दुःसह । ७-प्रचंड | प-तीखा । &-वेगयुक्त । 
तेज । १६-कुछ उचा ओर अपने स्थान से 
बढ़ा या चढा (स्वर)। 
[सज्ञा पु] (सं) १-लोहा । २-इस्पात | ३-० 
नदी का किनारा । ४-शिव । महादेव । 
तीव्रकंठ, तीव्रकएठ [सज्ञा पुः] (सं.) जर्मीकंद । 
सूरन । 

तीव्रगंधा, तीव्रगन्धा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) अजवा- 
यन | यवानी । 

तीव्रगंधिक्ा, तीव्रगन्धिका [संज्ञा स्त्री.] (सं. ) 
देखो तीब्रगंधा! । 

तीव्रगात [संज्ञा स्त्री.,पु.] (सं.) वायु । हवा । 


तीब्रज्योला [संज्ञा स्त्री.] (सं.) धच का फूल जिसके 


छूने से घाव हो जाता हे। 


तीव्रता [संज्ञा स्त्री.] (सं.) तीच्णता । तेजी । 


रता | तीखापन । 


तीब्रमंध, तीब्रवस्ध [संज्ञा पु.] ( तं. ) तमोगुर । 


तामसगुण । 


_ तीत्रवेदना [सज्ञा सत्री.] (सं. ) अत्यन्त पीड़ा। 


बड़ी तकलीफ | 
तीब्रसंवेग [सज्ञा पु.] (सं.) बड़ा वैराग्य । 


तीत्रसंताप, तीत्रसन्ताप [संज्ञा पु.] (सं. ) १- 


श्येनपत्ती । २-बहुत भारी कष्ट । 


तीब्रसव [सज्ञा पुः] (सं.) एक ही दिन में संपन्न 


होने वाला एक यज्ञ विशेष | 


तीव्रा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-पडज स्वर की चार 
श्रुतियों में से प्रथम श्रुति। +-खुरासानी 
अजबायन । ३-राई । ४-गाँडर दूब | ५- 
तुलसी । ६-कुटकी । बड़ी मालकंगनी । ७- 


कुटकी । ८-तरवीवृत्त । 
तीव्रानंद, तीव्रानर्द [संज्ञा पु.] (सं.) शिव । 


तीव्रानुराग [संज्ञा घु.] (सं.) जैनमतानुसार एक 


प्रकार का अतिचार । 


तीस [वि.] (हिं.) गिनती में उनतीस के बाद 


आने वाला | 


तीसो दिन-हमेशा । सर्बंदा | तीसमारखा-बड़ा 


बहादुर । (व्यंग्य) । 
तीसर# [वि.] (हिं.) देखो 'तीसरा? । 
[संज्ञा स्त्री.] (हि.) खेत की तीसरी जुताई । 


तीसरा [बि.] (हिं.) १-गिनती अथवा क्रम में 
तीन के स्थान पर पड़ने वाला । २-जिसका 
प्रस्तुत विषय या बिवाद से कोई संबंध न हो। 


तटस्थ । * 


तीसरा पहर-दो पहर के बाद का समय। 


श्रपराह । 


तीसवाँ [संज्ञा प.] (हिं) जिसके पहले उन्तीस 
ओर हों | क्रम में तीस के स्थान पर पड़ने 


i 
t 


वाला। 


तीसी [संज्ञा स्त्री.] (हि-) १-अ्लसी नामक तेल- 
.( दन । २-एक प्रकार की छेंनी । ३- फल आदि 
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शिनते का एक मान जो एक सौ पचास का |' 


होता है. । 


तीहा [संज्ञा पु.] (हिं) {-तसल्ली । आश्वासन । 


२-तिहाई । 


तुंग, तुङ्ग [बिः] (सं) १-अन्बत । झंचा। २ञ 


उग्र | प्रचंड | ३-प्रधान। मुख्य । [सज्ञा पुः] 
(सं.) १-पुन्न।ग । २-पवेत । ३-न।रियल । ४- 
कमल का केसर । किंजल्क | ५-शिव । ६- 
बुधप्रह्‌ । ७-प्रहों की उच्चराहि । ८-एक बण- 
बृत्त जिसके प्रत्येक चरण में दो नगण और दो 
गुरु होते हैं। ६-एक छोटा भाड़ या पेड़ 
जिसकी छाल से चमड़ा कमाया जाता है । 

तुंगक, तुङ्गक [संज्ञा प.](ं.) पुन्नागदृच्त । नाग- 
केसर। २-महाभारत के अनुसार एक तीथ । 

तुंगता, तुङ्गता [संज्ञा स्त्री.] (सं.) ऊँचाई। 

तुंगनाथ, दुङ्गगाथ [संज्ञा प.] (स॑.) हिमालय पर 
एक शिवलिंग ओर तीर्थ स्थान । 

तुंगनाम, तुङ्गनास [संज्ञा पु.] (स॑.) एक बिपेला 
कीड़ा जो जंतुओं में गिना जाता हे (सुश्रुत) । 

तुग॒भद्र, तुङ्गभ्र [सज्ञा पु.] (सं. सतवाला 
हाथी । 

तुंगभद्रा, तुङ्गभद्रा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) दक्षिण की 
एक नदी जो सह्याद्रि पर्वत से निकलकर 
कृष्णानदी में जा मिलती हैं। 

तुंगवाहु, तुझ़वाहु [संज्ञा पुः] (सं. तलवार के 
३२ हाथों में से एक । 


बड 

तुंगदशा, तुङ्गवेण। [संज्ञा स्त्री.] (सं.) एक नदी 
का नाम | 

तुंगशेखर, तुङ्गशखर [संज्ञा पु.] (सं.) पर्वत की 

F ऊँची चोटी । 

ठुगा, तुङ्गा [सज्ञा स्त्री.] (सं.) १-वंशालोचन । 

, २-शमीबृक्ष | ३-तुग! नामक वणवृत्त । 

तुगारण्य, तुन्नारण्य [संज्ञा पु.] (सं.) बेतवा तट 

. के पांस का बन प्रदेश । 

तुगारन्न#न- [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'तुगारण्य! 

तुगा, तुन्नार [संज्ञा पु.] (सं.) सफेद कनेर का 
चृत्त | 

तुंगिनी, तुङ्गिनी [स ज्ञा स्त्री.] (सं.) बडी सता- 
बर। 

तुंगी, तुङ्गी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-हलदी । २- 

तंगी रात्नि। ३-बनतुलसी । 

नास, तुन्नीनास [सञ्ञा पु. ] (सं) एक 
प्रकार का बिप्रेला कीड़ा । 

तुंगीपति, तुङ्गीपति [ सज्ञा पु. ] (सं.) चन्द्रमा । 

तुंगीश, तुङ्गीश [संज्ञा पु. ] (सं.) १-शिव । २- 

कृष्ण | ३-सूयं । ४-चन्द्रमा । 

र तुञ्ज [संज्ञा पु.] (सं) बज । 

अमल [ संज्ञा ए. ] (हिं.) मक्खियों आदि से 
बचान के लिये घोड़ों पर डालने का जाल 


तुगवृच्‌, तुङवृषष [ संज्ञा पु. ] (सं.) नारियल का 


RR, 

५ जिसके नीचे फुं दने लगे रहते है 
तुंजीन, तुन्जीन [सज्ञा प] (म) इ) 
कई प्राचीन राजाओं का नाम्न | "म 
तुंड, तुणंड [स ज्ञा पु.] (सं.) १-मुख । मर+ , 
चंचु। चाच । ३-थूथन । निकला द i 
४-तलबार का अगला हिस्सा । ५ 
महादेव । ६-एक राक्षस का नाम। | 


तुंडकेरिका, तुएंडकेरिका [ संज्ञा स्त्री, 


कपास का पौधा " | 
तुंडकेरी, तुण्डकेरी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) {न 
२-दिवाफल । 


तुंडकेशरी, तुए्डकेशरी [ संज्ञा पु. ] (१) ७ 
की जड़ सें सूजन होने का एक रोग। £ 

तुंडि, तुश्डि [सज्ञा स्त्री.] (सं) १-मुख। 
चोंच । ३-बिबाफल । 

तुंडिका, तुण्डिका [संज्ञा स्त्री.] (सं) (-बें| 
२-विबाफल । ३-ढोंढी। नाभी । | 

तुंडिकेशी, तुण्डिकेशी [ संज्ञा स्त्री, ] (ग 
.कुंदरू । विबफल । | 

तुंडिभ, तुण्डिभ [ बि. ] (सं.) जिसकी ह 


निकली हो । 
तुंडिल, तुण्डिल [वि.] (सं.) १-तोंद वाह 
निकले हुए पेट वाला । २-जिसकी ने 
निकली हो । ३-बकवादी । मुँहजोर। ' 
तुंडी, तुण्डी [बि.] (सं.) १-सुखवाला।' 
चोंचचाला। _ 
[संज्ञा पु.] (सं) गणेश। _., 
[संज्ञा स्त्री.] (सं.) नाभि । ढोंढी | 
तुंडीगृदपाक [संज्ञा पु.] (सं.) बच्चों की | 
पकने का एक रोग जिससे नाभि में | 
होती है । । 
/तंडीरमंडल, तुश्डीरमएडल [ संज्ञा पु. ] 
दक्षिण के एक देश का नाम । 
तद, तुन्द्‌ [सज्ञा पु] (सं.) पेट । उदर | 
[बि.] (फा.) तेज । प्रचंड । घोर | 
तुदकूपिका, तुग्दक्रपिका [ सज्ञा स्त्री. ] | 
नाभी । ढोंढी । 
तुंदकूपी, तुन्दूषी [संज्ञा स्त्री.] (सं) न 
, ढोंढी। | 
तद्यत्‌, तुन्द्वत [बि.] (सं.) तोंद वाली 
.. निकला हुआ | द 
तुद, तुन्द [संज्ञा पु] (7ं.) {-नाभि। ६ 
Ee गथच का नाम । | 
तुँदिक, [र] तुन्दिक [र] [ बि. ] (2 
` वाला। बड़े पेट बाला । 
तुंदिकफला, तुम्दिकफल। [ संज्ञा स्त्री.) 
खीरे की बेल । 
तादका, तुन्दिका [ संज्ञा स्त्री. ] (सं) रा 
तुंदिन, तुन्दिन [बि.] (सं.) उमड़े हुए पेट: 
तुदिभ, तुन्दिभ [वि.] (ह. तोंद वाला 


दिल, तन्दिल 
हुए पेट वाला । 
हा, तुन्दिल [सि] (सं) 
तोंदीला । 
री, तुन्दी [संज्ञा रत्री.] (सं.) नाभि । 
दुला [बि.] (हिँ) लंबोदर । तोदवाला | 
दोला [बि.] (हिं.) तोॉदीला । उभड़े हुए पेट 
वाला । 
ब, तुम्ब [सज्ञा पु.] (सं) १-गोल लौकी । 
लौब्रा । २-तुबा । लोवे का सूखा फल | 
बक, तुम्बक [संज्ञा पु.] (सं.) १-लौकी | २- 
धनिया. 
बड़ी [संज्ञा स्त्री .] (हिं.) देखो तूवड़ी' 
[स्ना स्त्री.] ( देश.) एक छोटा पेड जिसकी 
लकड़ी भीतर से स द, नर्म और चिकनी होती 
हैं| इसकी पत्तियां चारे के काम में आती हूँ । 
[बर- [संज्ञा पु.] देखो "तुं बुङ' । 
चरू, तम्बरू [ संज्ञा पु. ] (सं.) एक गंध का 
नास । 
बवन, तम्बबन [संज्ञा पु.] (सं.) वृदत्संहिता के 
| अनुसार एक देश जो दक्षिण दिशा में हैँ । 
रा तुम्बा [ संज्ञा पु. ] (सं.) १-कडुआ कद, | 
| २-कडुप कहद, की खोपड़ी का पत्र | ३-एक 
| प्रकार का जंगली धान । 
बिका, तुस्बिका [संज्ञा स्त्री.] देखो “त॒ त्री” 
बी, तुम्यी [संज्ञा स्त्री.] (सं.] १-छोटा कडुवा 
| कह, । २-गोल कह, का खोपड़ा । 
युक, तुब्बुक [ संज्ञा पु. ] (सं.) कदू का फल। 
| घीया। 
बुरी, तुम्बुरी [ संज्ञा स्त्री. ] (सं.) १-धनिया । 
| २-कुतिया । 
पुरु, तुम्बुरु [संज्ञा पु.] (मं) १-धनिया। २- 
| एक प्रकार के पीधे का कृछ फटा हुआ धनिये 
। के आकार का बीज। ३-एक जिन उपासक का 
| नाम । ४-एक गंधर्व का नाम । 
बुरुषीशा, तुम्बरुवीणा [संज्ञा स्त्री.] (हं.) तान- 
| पूरा। 
| (्रव्य.] (सं.) १-निरथक । २-पादपूरक शब्द 
| “तो? । 
अ# [सव.] (हिं.) देखो 'तब!, । 
'अना#- [क्रि. अ.] (हिं.) १-चूना । टपकना । 
-गिर पड़ना । ३-गर्भपात होना । 
मर [संज्ञा पु.] (हिं.) अरहर । अढकी । 
६ [सने.] (हिं.) देखो तू! 3 


| [ संत्रा रत्री. | (?) कपड़े पर बुनी एक बेल 


बड़ पेट चाला | 


विशेष जिसे स्त्रियां दुपट्टों पर लगाती हैं । 
[सर्ब] (हिं.) देखो “तू! । 
क़ का सत्री.] (हिं.) १-किसी पद्य या गीत का 
क्‍ कोइ खण्ड । कड़ी । २-पद्य क चरण का 
अंतिम अक्तर। ३-पद्य या कविता के दोनों 
चरणों के आंतिम श्रक्षरों का परस्पर मेल | 


| 


CC-0. 


[ ५२७ ] 

अंत्यानुप्रास । काफिया । किसी बात की उप- 
युक्तिता से राति । ४-दो बातों या कामों का 
पारस्परिक सामंजस्य । 
तुक जोड़ना-भद्दी या 
करना । 

तुकना [ क्रि. स. ] (हिं.) 'तकना' का अनुकरण 
शब्द । 

तुकबंदी [ संज्ञा स्त्री. ] (हिं.) १-काव्य के गुरणा 
से रहित और केबल तुक जोड़कर साधारण 
कविता या पय, जिसमें काव्य के गुण न हों। 
भद्दी कविता । 

तुफमा [संज्ञा पु.] (फा.) वह फंदा जिसमें पहः 

ने के कपड़ों की घुंडी फंसाई जाती है। 

तुक्रात, तकान्त [संज्ञा पु.] (हिं. कविता या 
पद्य के चरणा के अन्तिम अक्षरों या तुक का 
मेल । अंत्यानुप्रास । काफिया । 

तुका [संज्ञा पु.] (फा.) वह तीर जिसमें गांसी के 
स्थान पर घुंडी बनी हो। 

तुकार [सज्ञा स्त्री.] (हिं.) अशिष्ट संबोधन। 
“तु?, “तू? करके बोलने की रीति जो अशिष्टिता 
की द्योतक है । 
तृ-तुकार करना-अशिष्ट शब्द से सम्वोधन 
करेना | 

तुकारना [क्रि. स.] (हिं) तू-तू करके सम्वोधन 
करना । अशिष्ट सम्बोधन करना । 

ठुकड़े [ संज्ञा पु. ] (हिं .) तुकबन्दी करने वाला। 
तुक जोड़ने वाला । अही काव्य के शुणां से 
रहित कविता करने वाला । 


साधारणा कबिता । 


तुल [संज्ञा स्त्री.] बड़ी पतंग । मोटी डोर से 


उड़ाई जाने वाली एक प्रकार की पतंग । 

तुका [सज्ञा पु.] (हिं.) १-वह तीर जिसमें गांसी 
या फल के स्थान पर घुंडी वनी होती हे। 
२-रीला । छोटी पहाड़ी । ३-सीधी खड़ी 
बस्तु । 
तवका-सा-ऊपर उठा हुआ । 

तुख [सज्ञा प.] (सं) १-भूसी । छिलका | २- 
अंडे के ऊपर का छिलका । 

तुखार [संज्ञा पु.] (स॑.) १-हिसालय के उत्तर 
पश्चिम का एक देश । यहां प्राचीन काल में 
घोड़े बहुत अच्छे होते थ । २-इस देशा का 
निवासी । ३-इस देश का घोड़ा । 
छ [सज्ञा पुः] (हिँ. देखो 'तुषार' 

तुख्म [संज्ञा पु.] [संज्ञा पु.] (अं.) बीज। 

तुगा [संज्ञा स्त्री] (स॑.) वंशलोचन । 

तुगाचीरी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) वंशलोचन । 

तुग्र [सज्ञा पु.] (सं.) एक वैदिक काल के राजर्षि 
का नाम जो अश्विनीकुमारों के उपासक थे 

तुय्य, तग्रा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) जल । पानी। 
[संज्ञा पु.] (स॑.)१-तुम्र के वंश का पुरुष । 
२-तुप्र का पुत्र भुज्यु । 

तुच+ [सज्ञा पु.] (हिं.) त्वच्‌ । चमड़ा । छाल । 

तुचा [संज्ञा सत्री.] (हिं.) देखो त्वचा? 


तड़ाना 


तुच्छ [सज्ञा पु.] (7.) १-सारहीन छिलका । 


भूसी । २-~तूतिया । ३०नील का पौधा । 
[वि.] (सं) १-हीन | छुद्र। नाचीज। २- 
ओठा । खोटा । नीच । ३-अल्प । थोड़ा । 
४-खोखला । निःसार | भीतर से खाली । 

तुच्छक [संज्ञा पु.] (सं.) काले और हरे रंग का 
मरकत या पन्ना जो निम्न कोटि का माना 
जाता है। 

तुच्छज्ञान [सज्ञा पु.] (सं) साधारण ज्ञान । 
सामान्य बोध । 

तुच्छता [संज्ञा स्त्री.] (सं.) -नीचता। ह्वीनता। 
२-ओछपन । ज्षुद्रता। ३-अल्पता । 

तुच्छत्व [संज्ञा पु.} (मं) ुद्रसा। ओछापन । २- 
२-हीनता। 

तुच्छद्र [संज्ञा पु.] (सं.) रेड का पेड । 

तुच्छधान्यक [संज्ञा पु.] (सं.) भूसी । तुस ! 

तुच्छा [सज्ञा स्त्री.] (सं.) १-नील का पौधा । २- 
तृतिया । ३-छोटी इलायची । 

तुच्छाततच्छ [ चि. ] (सं.) छोटे से छोटा। 
अत्यन्त चुद्र | बहुत ही तुष्छ। 

तुच्छा कृत [वि.] (सं.) अपमानित । तिरस्कार 
किया हुआ । 

तुज्‌ [ सज्ञा स्त्री. ] (सं.) जो रक्षा करने में समथ 
ह्दो। 

तुजीह [संज्ञा स्त्री.] (डि.) धनुष । कमान । 

तुज्य [वि.] (सं.) वध करने योग्य । 

तुझ [सब.] (हिं.) “तू? शब्द का वह रूप जो उसे 
प्रथमा और षष्ठी के सिवा दूसरी विभक्तियाँ 
लगने से पूढे प्राप्त होता है। 

तुझे [सवं.] (हिं.) तू! का कम और संप्रदानरूप । 
तुझको । 

तुट [वि.] (हिं.) टुकड़ा । लेशमात्र । तनिकसा । 

तुटिनट [संज्ञा पु.] (सं.) शिब | महादेव । , ! 

तट्ठना# [क्रि. स.] (हिँ.) तुप्ट या प्रसन्न करना । 
राजी करना । [ क्रि. रा. ] तुष्ट या प्रसन्न 
होना । राजी होना । 

तुट्म [संज्ञा पु.] (सं.) चूहा । इन्दूर । 

तुड़वाना [क्रि. स.] (हिँ.) तोड़ने में प्रवृत्त करना । 
तोड़ने देना । 

तुड़वाई [ संज्ञा स्त्री. ] (हिं.) १-तुड़ाने की क्रिया 
या भाव । २-तोड़ने की क्रिया या भाव । ३- 
तोड़ने की मजदूरी । ] 

तुड़ाई [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-तुड़ाने की क्रिया या 
भाव | २-तोड़ने की क्रिया या भाव | ३- 
तोड़ने की मजदूरी । 

तड़ाना [क्रि. स.] (हिं.) दूसरे से तोड़ने का काम 
कराना । तड़वाना। २-सम्बन्ध त्यागकर या 
छोड़कर अलग होत़ा। ३-बड़े सिक्के को 
उतने ही मूल्य के छोटे-छोटे सिक्कों से बद- 
लना । भुनाना । ४-बंधन छुड़ाना। ४-दाम 
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तुड़ि 
कम कराना । मूल्य घटवाना । 
ताड़ [संज्ञा स्त्री] (सं.) तोड़ने की क्रिया । 
तुइम [सज्ञा पु] (हिँ) तरुही । बिगुल । 
त|ण, ताणुक [संज्ञा पु.] (सं.) तुन का पड़ । 
ततराऽ+ [ त्रि. ] (हिं.) [स्त्री. तुतरी] देखो 
तोतली? 
तृतराना+ॐ [क्रि. अ.] (हि.) देखो 'तुतलाना'। 
तरराहा [बि.] (हि.) देखो 'तोतला' 
तुतलाना [क्रि. अ.] (हिं.) शब्दों और वर्णा का 
रुक-रुककर या अस्पष्ट उच्चारण करन।। 
साफ न बोलना । 
तुतली [बि.] (हि.) [स्त्री. प्र.] देखो , 'तोतली! । 
ततरी [संज्ञा स्त्री. (सं.) सींघाबाजा | शङ्गी । 
तई+ [सज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो तुतुद्दी' । 
ततृहा+ [संज्ञा रत्री.] (हिँ.) टॉंटीदार छोटी 
घंटी या भारी । 
तत्थ [संज्ञा पु.] (सं.) १-पत्थर। २-अग्नि । 
आरा । ३-नील का पोधा। ४ तृतिया नामक 
उपधातु । नीलाथोथा । 
तुत्थक [सज्ञा पु.] (सं.) तृतिया । नीलाश्रोधा । 
तुत्थांजन, तुत्थाञ्जन [संज्ञा पुः] (सं.) तृतिया । 
नीलाथोथा । 
तृत्था [सज्ञा स्त्री. ] (सं.) (-नील का पाधा । २- 
छोटी इलायची । 
तुदून [सञ्ञा पु.] (सं.) १-व्यथा या पीड़ा देने 
की क्रिया | २-च्यथा । पीड़ा । ३-चुभाने 
गड़ाने की क्रिया । 
तुन [स'ज्ञा पु.] (हिं.) साधारणतः सारे उत्तरीय 
भारत ओर सिकिम और भूटान तक पाया 
जाने वाला एक बहुत बड़ा पेड़। इसकी 
ऊँचाई अस्सी से सो फुट तक और लपेट 
चोबीस-पच्चीस फुट तक होती है । इसकी 
लकडी में घुन नहीं लगती । 
तुनक [ बि. ] (फा.) १-दुर्वल । कमजोर | २- 
कोमल । नाजुक । 
तनकमिज।ज-बात-वात पर रूठने या बिग 
ड्ने.वाला। 
तनकामौज [संज्ञा पु.] (?) छोटा समुद्र । 
तनकी [संज्ञा स्त्री.] (फा.) एक प्रकार की सस्ता 
रोटी । 
[बि.] (हिँ.) बात-बात पर रूठने या मिगड़ने 
चाला । 


तुनतुनी [स जञा स्त्री.] (हिं.) १-वह वाजा जिसमें 


ठुनतुन शब्द निकले । २-सारङ्गी । 
तुना [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) तुचनायक धृत्त । 
तुनीर [संज्ञा ए.] (हिं.) देखो “तूशीर' 


तन्न॑ [संज्ञा पु-] (.) १-तुन का बृक्त। २-फटे 


हुए कपड़े का ठुकड़ा। [वि.] (मं.) करा या 
फटा हुआ । छिन्न। 


तुफग [सज्ञा स्त्री.] (ह. 


तुफान# [संज्ञा पु-] (हिँ.) 


तुम [सव.] (हिँ.) “तू? श 


[ ४२८ ] 


तुन्नवाय [सज्ञा पु.] (सं.) कपड़ा सीने वाला । 


दरजी । 


तुपक [स जञा स्त्री] (हिं) १-छोटी तोप | २- 


बन्दूक । कड़ाबीन । 

१-इवाइ घम्दूक | ९० 

बह लम्बी नली जिसमें मिट्री या आटे की 

गोलियाँ भरकर फूं क के जोर से चलाते हैं । 

देखो “तुफान! 

तुणना [क्रि. झ.] (हिँ.) स्तच्ध होना । चकित र 
जाना । 

का बहुवचन | वह 
सवनाम जिसका प्रयोग उस पुरुष के लिए 
होता है । जिससे कुछ कहा जाता हू । 

तुपड़ी [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-कडुए गोल कद का 
सूखा हुआ फल । इस फल का बना हुआ 
पात्र जिसमें प्राय: साधु पानी पीते ह. । ३- 
इस फल का बना हुआ एक भ्रक र्‌ का वाजा 
जो मुँह से फूककर बजाया जाता है । महुवर 

तुमतड़ाक [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो 'तृमतड़ाक'। 

तुमरा [सव.] (हिं.) देखो “तुम्हारा” 

तुमरीऋ [संज्ञा स्त्री.] देखो 'तुमड़ी'। 

तुमरु [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'तु बुर? 

तुमरा [सव.] (हिँ.) देखो (तुम्दाराः 

तुमल% [संज्ञा प. वि-] (हिँ.) देखो “तुमुलः । 

तुमाना [क्रि. स.] (हिं.) रूई के तुजने का काम 
दूसरे से कराना । 

तुएुता [संज्ञा स्त्री.](दे श.) एक प्रकार की चिड़िया 

तुधुर [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'तमुल'!। ` 
[संज्ञा पु.] (सं.) क्षत्रियों की एक जाति । 

तुणुल [सञ्ञा पु.] (सं.) १-सेना या युद्ध का 
कोलाहल या धूम । लड़ाई की हलचल । २- 
सेना की गहरी शिडंत या मुठभेड़ । ३-बहेड़ 
का पेड़ । 

तृप्र [बि.] (स्‌) हिंसक । मारने वाला । 

तुम्ह [सव.] (हिं.) देखो “तुम? 

तुहा [ सब. ] (हि.) [स्त्री तुम्हरी] देखो 
तुम्हारा! | 

तुम्हारा [सवे.] (हिं.) “तुम? का संबंधकारक रूप 

तुम्हे [सवे.] (हिं.) कमे और सम्प्रदान में तुम 
का विभक्तियुक्त रूप । तुमको 

रंग, तुरङ्ग [वि.] (सं) जल्दी चलने वाला । 

[संज्ञा पु.] (सं.) १-घोड़ा । २-चित्त। ३- 
सात की संख्या । 

उुरगक, तुरज्ञक [संज्ञा पु.] (स॑.) बड़ी तरोई 

तरगगाइ त्रङ्गगाइ [स ज्ञा पु ] (सं ) गोड़ 
राग का एक भेद । 

पुर गह् विणा, तुरङ्गढठेपिणी [ संज्ञा सतर ] (सं) 
भस । महिषी । 


पुर गाग्रय, तुरङ्गप्रिय [स ज्ञा पु.] (5) जौ । यव 
२ गम, तुरङ्गम [चि.] (सं.) जल्दी चलने वाला 


| 
| 


[बल ब (6) शा । = 

एक वणवृत्त जिसके प्रत्ये 

ह होते इ क चरण म्न श 
तर गमशाला, त्रक्षमशाज्ञा [संका भरी. 

अश्चशाला | घड़साल | ] 
तुरगमध, तुरज्ञमध [सज्ञा पु.] (मं 

यज्ञ) । भ 
तुरंगवक्त्, तुरङ्गयक्त्र [संज्ञा पु ॥ (| 


क सभान मुख वाला) किन्नर। “| 

तरगवदन तरङ्गः बदन [संज्ञा प्‌ ] (सं ) 
के समान सुख वाला) किन्नर । “| 

तरगशाला तुरङ्ग शाला [सं ज्ञा स्त्री ] ( 
साल । श्रस्तवल । 

तुर गार, तुरज्ञार [संज्ञा पु.] 
बीर। 

तुर शका, तुरज्षिका [संज्ञा सत्री] (ह.) रेस 
घघरबेल । 

त्रंगी, तुरङ्गी [सज्ञा स्त्री] (सं अश 

ET ] (सं.) अश 

तुरे ज [संज्ञा ए.] (फा) १-चकोतरा नीद 
विजौरा नीवू। ३-पान या कलगी के 5 
का बूटा जो वस्त्रों के किनारों पर ; 
जाता है 

तुरंजत्रीन [संज्ञा सत्री.] (दा.) खुराशाको 
हाने वाली एक प्रकार की चीनी जो 
कटार क पांधां पर ओस के साथ जम 

तरत [क्रि. वि.] (हि.) जल्दी से । अत्यंत! 
तत्तण्‌ । झटपट । फोरन । 


तुर ता [संज्ञा स्त्री] (हिँ.) (जिसकी पीतेई 
नशा चढता ह) गांजा । 


कने 


तुर [क्रि. वि.] (सं.) शीघ्र । जल्द | [वि.] | 


वेगवान्‌ । शीघ्रगामी । जल्द्री-जल्दी 
वाला । [संज्ञा सत्री.] जुलाह्‌ ई 
लकड़ी जिसपर व कपड़ा बुनकर 
जाते हैँ | २-चह बेलन जिसपर गोट 
लपेटा जाता है । 

तुर [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) एक बेल जिसके 
फलों की तरकारी बनाई जाती ह | 
तुरई का फूल सा-हलकी या छोटी-मोर 
के समान शीघ्र समाप्त या खच 
वाला। [सज्ञा स्त्री.] देखो “तरही । 

तुरक [संज्ञा पु.] देखो “तुरक” 

तुरकटा [संज्ञा पु.] (हिँ.) मुसलमान | 

तुरकड़ा# [सज्ञा पु.] ( हिं.) [स्त्री ! 
मुसलमान । 


तुरकड़ी# [स ज्ञा ्त्री.] ( हिँ.) मुसर्त 
मुसलमान जाति की स्त्री ! 

पुरकड़ा# [संज्ञा पु.] (हिं.) स्त्री. 5 
मुसलमान । 

तुरकान% [संज्ञा पु.] (हि.) तका या मुस 
की वरती । 

त्रकाना [संज्ञा पु ] (हि ) स्त्री तरक 
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कानी 

को का सा | तर्गा के ऐसा। २-तुर्को का 

देश या बस्ती । 

कानी [वि.] स्त्री. प्र ] तुर्कों की सी। 

| [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) तुक की स्त्री । 

।फिन [संज्ञा स्त्री] (हिं.) १-तुक की स्त्री । २- 

| तके जाति की स्त्री । -मसलमानिन। मुसल 

| मान-स्त्री । 

'किस्तान [संज्ञा प.] .(हिं .) देग्गो 'तुर्किस्तान! । 

[की [चरि.] (फा.) १-तुर्कदेश का। २-तुकदे 

| संबंधी । [संज्ञा स्त्री.] (फा.) तुर्किस्तान की 

। भाषा । 

रंग [वि.] (सं.) तेज चलने वाला। 
[संज्ञा पु.] (सं.) [प्त्री. तुरगी] १-घोड़ा । २- 

। 'चत्त। 

रगगंधा, तुरगगन्धा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) अश्व- 

| गंधा | सगन्ध । 

रगदानष [संज्ञा पु.] (सं.) घोड़े का रूप धारया 

। करने वाला एक केशी नामक देत्य जो कंस 

| की आज्ञासे श्रीकृष्ण को मारने के लिए 

। गया था। 

र्ग॒न्नह्मचये [ संज्ञा पु. ] (सं) केवल स्त्री न 

। मिलने के कारण होने वाला त्रह्मचय । 

र्गरण्षक [संज्ञा पु.] (सं.) घोड़े की देखभाल 

। रखने वाला । साइंस । 

रगल|लक [ सज्ञा पु. ] (सं.) संगीत में एक 

| ताल का नाम। 

रगात [ वि. ] (सं) शीघ्र चलने वाला। तेज 

| चलने वाला | 

[गानने [ संज्ञा पु. ] (सं.) पक किन्नर जाति 
ज्ञिनका सुख घोड़े समान ओर शेप अङ्ग 

| मनुष्य के समान हो । 

frie [ संज्ञा पु. ] (सं.) घुड़सवार । अश्वा- 

| रोही | 

र्‌गी [ संज्ञा स्त्री. ] (स॑.) १-घोड़ी। २-अ्रश्व- 

| गन्धा । ३-श्रसगन्ध। 

रंगीय [वि.] (सं.) श्रश्व या घोड़े-सम्बन्धी | 

| घोड़े का । 

[गुला [सज्ञा पु.] (देश.) कर्णफूल नामक कान 

| का गहना । झुमका । लोलक । कर्णफूल । 

रते [अब्य.] (हिं.) शीघ्र । तत्तण | चटपट | 
तरतफुरत-चटपट । 

+ [बि.] (हिं.) [स्त्री. तुरतुरी] १--तेज । 
जल्दबाज | २-बहुत जल्दी २ बोलने वाला। 

[तुया [व.] (हिं.) देखो 'तुरतुरी 

[तुरी [बि.] (हिं.) (स्त्री. प्र.] १-तेज | जल्द 
बाज | बहुत जल्दी-जल्दी बोलने वाली । 

(पन [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) ९-तंरपे या सीये जाने 
की क्रिया या भाव । २-एक प्रकार की सिलाई 
जिसमें जोड़ों को पहले लम्बाई के बल सीधे 
हांके डालकर मिला लेते हैं । फिर निकले हुए 


| 


CC-0. 


[ ४२६ ] 
छोर को मोड़कर फिर तिरछी सिलाई के द्वारा 
जमा देते हैं । ३-सीबन । 
दुरपना [क्रि. स.] (हिँ.) तुरपने के समान सीना 
या सिलाई करना । लुढिआना । 
तुरपपाना [क्रि. स.] (हि.) तरपाने में किसी को 
प्रवृत्त करना । तुरपन की सिलाइ कराना । 
तुरपाना [क्रि. स.] (हिं.) देखो “तुरपवाना? 


त्रम [ संज्ञा पु. ] (हि) तरही । 

तरमती [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) एक प्रकार की शिकारी 
चिड़िया जो बाज से छोटी होती हे। 

तुरमन [सज्ञा स्त्री.] (देश.) नारियल रेत 
रेती । 

तुरय# [संज्ञा पु.] (हिँ.) स्त्री. तुरी] घोड़ा । 

तुरया [क्रि. बि.] (सं.) शीघता से जल्दी से । 

तुरहा [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) एक प्रकार का वाजा 
जो फूककर वनाया जाता है, यह आगे से 
चोड़ा.और मुख के पास से पतला द्दोता है । 

तुरा# [संज्ञा स्त्री.] देखो “स्वरा? 
[सज्ञा पु.] (हिं.) घोड़ा । अश्व । 

तुराई [ सज्ञा स्त्री. ] (हिं.) १-गद्दा । २-दुलाई 

तुराउ# [संज्ञा पु.] (हिंँ.) घोड़ा । 

तराना [क्रि. अ.] (हिँ.) घवराना । आतुर होना 
[क्रि. स.] (हिँ.) देखो 'तड़ाना? । 

तुरायण [सज्ञा पु.] (सं.) एक प्रकार का यज्ञ । 
[वि.] (तं.) लीन । आसक्त । 

तुरावत्‌ [ब्रि.] (हिं. वेगयुक्त । वेगवाला । 

तुरावनी [वि.] (हिं) वेग से बहने वाली । वेग- 
वाली । 

तुरावान्‌ [बि.] देखो 'तुरावत्‌?। 

तुरापाद्‌ [संज्ञा पु.] (सं.) इन्द्र । 

तुरासाह [संज्ञा पु.] (सं.) इन्द्र । 

तार [ सज्ञा स्त्री. ] (सं.) तोड़िया नामक जुलाहे 
का औजार । 

तारया [ सज्ञा स्त्री. ] १-देखो 'तुरीय'। २- 
देखो “तोरिया! 

तुरा [ संज्ञा स्त्री. ] (प.) १-जुलाहां का तोडिया 
नाम औजार । २-जुलाहां की कूँची । 
[वि.] (सं.) वेगवाली । बेगयुक्क । „ 
[ संज्ञा स्त्री. ] (हिं.) १-घोड़ी ५ २-लगान । 
तुरही (बाजा) । ३-फूलों का गुच्छा । ४-मोती 
की लड़ा का भव्या । 
[संज्ञा पु.] (हिं.) अश्वारोही | सवार । 

त्रीय [वि.] (सं.) चोथा । चतुथं । [सञ्ञा स्त्री.] 
(सं.) १-वाणी का वहू रूप या अवस्था जब 
वह मुख में आकर उच्चरित होती है । वैखरी 
२-प्राणियों की अन्तिम अवस्था जो मोक्ष हे | 
(वेदान्त) । है 

तुरीयक [वि.] (सं.) चतुथ | चौथा । 

त्री-यंत्र, तरी-यन्त्र [संज्ञा पुः] (सं.) वह यंत्र 
जिमके द्वाण सूयं की गति जानी जाती है। 


तुरा 


तुरीयवणं [सज्ञा पु.] (सं.) चौथेयर्ण का पुरुष । 
शुद्र । 

तुरुक [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'तुर्क'। 

तुरुप [संज्ञा पु.] (हिं.) ताशा का एक खेल जिसमें 
कोई एक रंग प्रधान माना जाता है । 

तुरुपना [क्रि. स.] (हिँ.) देखो “तुरपना? 

तुरुष्क [संज्ञा पु.] (सं. ) १-तुकजाति | तकि 
स्तान का रहने चाला मनुष्य । २-तर्किस्तान 
देश । ३-इस देश का घोड़ा । 

तुरुष्कगोड़ [सांज्ञा पु.] (मं) गौड़राग का एक 
भेद । 

तुरही [संज्ञा स्त्री] (हिं.) देखो "तुरही? । 

तुरया [सज्ञा स्त्री.] (हिं) देखो 'तरईः। 

तुक [संज्ञा पु.] (हिँ.) १-तुर्किस्तान का निवासी । 
२-मुसलमान । ३-टर्की या रूम का रहने 
वाला। 

तुकभान [संज्ञां पु.] ( फा.) १-तुर्केजाति का 
मनुष्य । २-तूर्कीवोड़ा | 


तुकेसबार [संज्ञा पु.] (हिं.) एक विशेष प्रकार का * 


सवार जो सब त कौ पहरावा पहूनता है 


तुर्किन [संज्ञा स्त्री ] (फा. ) १-ताकजाति की 

स्त्री । २-तक की स्त्री । 

तुकिनी [संज्ञा स्त्री.] देसे तुर्किन! । 

तुका [वि.] (फा.) तुर्किस्तान का । 
[ सज्ञा स्त्री. | १-तुर्किस्तान की -भापा। २- 
तुर्किस्तान का घोड़ा | ३-तुरको' का सा अभि- 
मान या अक्खडपन। 
तर्का तमाम होना-घमंड जाता रहना । 


तुफरी [ संज्ञा पु. ] (सं.) अंकुश मारने का भाला 
जिसकी नोक सीधी होती है । हंता । 
जफ़री तफ़री-बात का बतड़ 

तुर्य [वि.] (सं.) चौथा । चतुथ । 

तुर्या [संज्ञा स्त्री.] (सं.) वह ज्ञान जिससे मुक्ति 
हो जाती है । 

तुर्याश्रम [संज्ञा पु.] (.) चतुर्थाश्रम | संन्या- 
साश्रम। 

तुर्रा [संज्ञा पु.] (अ.) १-माथे पर की घुःघराले 
बालों की लट । काकुल | २-कलगी । गोशा- 

न । पगड़ी के ऊपर लगाने का वादले का 

गुच्छा। ४-फूलों का बह्‌ गुच्छा जो दूल्हे के 
कान के पास लटकता रहता हे । ५-टोपी 
आदि में लगाहुआ फुदना । ६-पक्तियों की 
शिखा । ७-हाशिया | किनारा । -मकान कां 
छज्जा । ६-जटाधारी च्तामक पुष्प॥ १०- 
कोड़ा । चाबुक | ११-एक प्रकीर की बुलबुल 
या बटेर । १२-मुंहासे का चह पल्ला जो 
उसके ऊपर निकला होता है। 
तरा-तरार-सुन्दर बालों की लट । 
तुरा यह है किं-सब के उपरान्त या बाद 
इतना यह भी। किसी बात दर तरा होना- 
{-किसी बात में कोई और दूसरी बात भी, 
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मिलाई ज्ञानां । २-यथाथे वात के अलाया 
ओर दूसरी वरात भी भिलाई ्ो्ा। तुर 
करना-१-कोड़ो मारता । २-कोक्ला मारकर 
चोड़े को बढाना। _ , 
[संज्ञा पु.] (हिं) माँग आदि की घूंट या 
चुस्की । 
तुरा चढ्ाना या जमाना-भांग पीना। 
[बिः] (फा.) अनोखा । अदूभुत । 
तुवेन [ संज्ञा स्त्री. | (सं) शत्रु की हत्या । 
ुर्बश [संज्ञा पुः] (सं.) राज्ञा ययाति के पुत्र का 
_ नाम । 
तुबंसु [संज्ञा पुः] (सं.) राजा ययाति के एक पुत्र 
का नाम जो देवयानी गभे से उत्पन्न 
वा । 
तुशं [वि.] (फा.) खट्टा । 
तृशरू [बि.] (फा.) तीखे मिजाज बाला। बद- 
मिजाज । 
| . देखो ¢ Ley 
तुशाई+ [ संज्ञा स्त्री. ] देखो तुर्शीः । 
Cc 
तुशाना [क्रि. अ.] (फा. खट्टा हो जाना। 
तुशी [सज्ञा सत्री.] (फा.) खटाई । अम्लता । 
ुर्शदंदा [संज्ञा स्त्री.] (फा.) घोड़े के दांतों में 
भेल जमने का रोग | 
तुल [वि.] (हिं.) देखो "तुल्य? । 
तुलना [क्रि. अ.] (हि) १-तराजू पर तोला 
जाना । २-तौल या मान में बराबर उतरना । 
३-आधार पर इस प्रकार जमकर खड़ा होना 
या ठहरना कि कोई भाग किसी ओर झुका न 
रहे | ४-नियमित होना । बुँधना । ५-गाड़ी के 
पहिये का ओंगा जाना। ६-उद्यत दोना । 
क्रिसी काम या बात पर तुलना-कोई 
करने के लिए उद्यत होना। 
[संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-दो या दो से अधिक 
वस्तुओं के गुण, मान आदि के एक दूसरे से 
कम या अधिक अथवा अच्छी या बुरी होने 
` का विचार | मिलान । तारतम्य । २-साद्ृश्य। 
समानता । ३-उपमा । 
तुलनात्मक [थि.] (सं.) जिसमें अन्य प्रकार के 
` विवेचना अथवा विचारों के अतिरिक्त किसी 
के साथ hl सकने वाली तुलना का भी यिचार 
हो । कम्पेरेटिंव । 


काम 


तुलनी [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) वह लोहा जो तराजू 


के कांटे के दोनां ओर लगा रहता है । 
तुलबुली [सज्ञा स्त्री.] (दोश.) जल्दवाजी । 
तुलवाई [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) १-तोलने की मजदूरी 

२-पहिये को ओंघने या तेल देने की मज़दूरी । 


तुलवाना [ क्रि. स. ] (हिं.) १-तौल या वजन 
कराना ! २-गाड़ी के पहिये में तेल दिलाना। 


औंगवाना ! 
तुलसारिणी [संज्ञा स्त्री.] (स॑) तण | घास । 


तुलसी [संज्ञा स्त्री.] पक छोटा पौधा जिसके पत्तों 


[ ५३० } 
से तीरृण गंध निकलती हैं । हिन्दू लोग 
इसको पवित्र मानते है। शाल्ग्राम-ठाकुर 
की पूजा तुलसीदल फे बिना नहीं होंती। 
चरणाम्रत आदि में भी तुलसीदल डाला 
जाता है । 


तुलसीदल [सज्ञा पु.] (सं.)तुलसी-पत्र । तुलसी 


के पौधे का पत्ता | 


तुलसीदाना [ संज्ञा पु.] (हिँ.) एक प्रकार का 


गहना । 

तुलसीदास [संज्ञा पु.] भारत के सर्वश्रघान भक्तः 
कवि जो कान्यकुब्ज ब्राह्मण थे इनके “रामः 
चरितमान्‌स” को भारत में बड़े श्रद्धासद्वित 
पढ़ा जाता है इसका प्रचार भारत के घर-घर में 
है। इनका जन्म संवत्‌ १४८६ में हुआ था। 
चैत्रशुक्ल ६ (रामनवमी) संवत्‌ १६३१ में रामः 
चरितमानस लिखना आरम्भ किया। । संवत्‌ 
१६८० में काशी के असीघाट पर इनका शारी" 
रान्त हुआ । रामचरितमानस के अतिरिक्त 
गोस्वामी जी की लिखी अन्य पुस्तकें ये है- 
दोहावली, गीताबली, कवित्तरामायण, विनय- 
पत्रिका, रामाज्ञा, रामललानहछू , बरवैरामा- 
यण, जानकीमंगल, पार्वतीमंगल, वेराग्य- 
संदीपनी ओर कृष्णगीतावली । 

तुलसीद्वषा [ संज्ञा. स्त्री. ] (सं) बनतुलसी । 
बवेरी | 

तुलसापत्र [संज्ञापु.] (सं.) तुलसी की पत्ती । 
(३ + 

तुलसंधास [ संज्ञा पु. ] (हि) .एक प्रकार का 
अगहनिया धान जिसक़ा चावल, सुगंधित 
ओर बहुत दिन तक रह सकता हे। 

तुलसीधन [ संज्ञा पु. ] (सं.) १-वह स्थान जहाँ 
तुलसी के बहुत से पोधे हां। तलसी «का 
जंगल । २-वृ दावन । 

तुला [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-तुलना। मिलाना । २- 
युरुत्व या भार नापने ,का यन्त्र | तराजू। 
काँटा । ३-मान । तोल । ४-अ्योतिष को 
बारह राशियों में से सातवीं राशि। ७- 
सत्यासत्य के निर्णय की एक परीक्षा जो 
भ्राचीनंकाल में प्रचलित थी । =-चास्तुचिद्या 
में स्तंभ के विभागों में से चौथा। | 

कलाई [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) १-तौलने का काम या 
भाव | २-तोलने की मजदूरी । २-तलने या 
ऑंघने ( गाड़ी के पहिये की धुरी में तेल 
देने ) का काम या मजदूरी । ३-वह दोहरा 
कपडा जिसमें रूई भरी हो। दुलाई । 

एलाकूट [ संज्ञा पु. ] (सं.) १-तौल में कसर 
कमी । २-तौलने में कसर करने वाला । डाँडी 
मारने वाला व्यक्ति । हु 

तुलाकोटि [सज्ञा स्त्री.] (स) ¦ - 

त [संज्ञा स्त्री.] (सं.) *-तराजू की डंडी 
के दोनों छोर जिसमें पलड़े की रस्सी बंधी 
रहती है। 


तुलाकोश [संज्ञा स्त्री.] (ल. तुलापरीक्षा। 


तुलाघट [संज्ञा पु.] (सं) तराजू की इंडो| ५ 


लादान [संतन पु] (6) एक 
तला दान [संज्ञा पु.] (स 2) एक दा 
किसी मनुष्य की तोल के 
iy i ho ` 
पर्दाथ का दान होता हे। यह \ 
SN RT यही 
दानों में से है। सह्‌ कह 
पुलापर [संज्ञा उ.] (वे) १-तुलाराशि। ३-३१ 
की डोरी । [वि.] तराजू पकड़ने वाहि | 
तुलाधार [ सञ्ञा पु. ] (लं) १-तलाराति। 
तराजू को डोरी । ३-बानियां। बिक | 
वाराणसी निवासी एक व्याध ज्ञो Eh 
गा सासा एम अर 
[राणसी निवासी एक बनिया जिसने: 
जलि को मोक्षधमे का उपदेश दिया था। 
र [बि.] (सं) तुला को धारण करने वाला। 
तुलाना# [ करि. अ. ] (हि) १-आपहँचन 
समीप अना । २-चराबर होना पूरा उत्तर 
[क्रि. स.] (हि.) १-तोल कराना । बः 
कराना । २-गाड़ी के पहियों की घुरी 
चिकना पदार्थं दिलाना । ओंगाना। 
तुणापत्र [संज्ञा घु.] (सं ) बह पन्न जिसमें आ 
व्यय, वचत ओर लाभ आदि का लेखा ह 
Rl: 
तृसापराचा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) प्राचीन काह 
अभियुक्त की एक परीक्षा जिसमें उम्र 
दा ~ पे > र 
तराजू के पलड़े पर बेठाकर तोलते थे 
उतारकर दुबारा तोलते थे । यद्रि पल 
झुक जाता था तो अभियुक्त को दोषी सफ 
थे। । 
तुलाग्रह [सज्ञा पु.] (सं.) तराज्‌ में बंधी 
डोरी । 
तुलाइरुपदचच्छ [संज्ञा पु.] (प॑.) एक पदर 
का ब्रत जिसमें भात, सट्टा, जल आए ४ 
इनमें से प्रत्येक को तीन-तीन दिन स 
पड़ता था । 
तुलापुरुषदान [सज्ञा पु.] (सं.) देखो "तुला 
तुशाबीज [संज्ञा एु.] (सं) घु घची के बीज 
तोल के काम में आते हैं । 
तुलाभत्रानी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) शंकर दिवि 
के अनुसार एक-नदी ओर नगरी का ग 
तुलामान [संज्ञा पु.] (सं.) १-चह अदा 
मान जो तोलकर किया जाय। २-ब८ 
खरा । 
तुलायंत्र , तुलायन्त्र [संज्ञा स्त्री. (सं.) त 
oS में ५ | 
तुलायिष्टि [संज्ञा स्री] (त.) राजू में ग 
डोरी। 


[ 
न विशेष || 
बरावर र्य | 


तुलाया [संज्ञा ए.] (हि.) बह लकड़ी * 


> ~ ~ ~ | 
सहारे गाड़ी उठाकर पहिया निकालि 
में चिकनाई लगाइ जाती हे । 
पुलाइन्र [संज्ञा पु.] (सं.) तराजू की डोरी 
पलड़ बंधे रहते हैं । 


r 
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तारुका 
` र-चित्र घनाने छी कूँ 
तुलिका [संज्ञा सत्री.) (सं), १-खंजम के समान 
| एक छोटी चिड़िया | २-कू ची । 
हालत [वि.] (सं.) १-तुला हुआ। २-बराबर। 
. समान | 
तुलिनी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) शाल्मली बृत्त । सेमर 
का पेड़ 
तुलिफला [संज्ञा स्त्री.] (सं.) सेमर का बृत्त । 
तुली [संज्ञा स्त्री.] देखो तूली! 
[संज्ञा स्त्री.] (हिं.) छोटी तराजू । काटा । 
[सज्ञा स्तरी.] (?) तम्बाकू । सुरती । 
तलु [संज्ञा पु.] (सं.) दक्षिण के एक प्रदेशा का 
प्राचीन नास । 
तुलूली [संज्ञा स्त्री.] (हि) कुछ दूर पर जाकर 
| पड़ने वाली बंधी हुईं धार। (ज॑से-पेशाब की) 
तुल्य [वि.] (सं.) १-समान । बराबर। ३-सदृश। 
तुन्यता [सज्ञा स्त्री. (सं.) १-अराबरी । समता। 
। २-सादृश्य । 
तुल्यपान [संज्ञा पु.] (सं.) रवजाति के लोगों के 
| साथ मिलजुलकर खाना-पीना । 
तुल्यप्रधानव्यग्य [सज्ञा पु.] (स॑.) वह व्यंग्य 


~ 


| जिसमें वाच्यार्थं ओर व्यंग्याथ बराबर हाँ | 


तुल्यबल [बि.] (सं.) बराबर की शक्ति या ताकत 
| का। 


तुल्यमूल्य [वि.] (सं.) बराबर की कीसत था 
| दामका। 


| ~ i 
तुन्ययागता [संज्ञा स्त्री.] (सं) एक अलंकार 


| जिसमें कई या बहुत से उपमेयां या उपमानं 

का एक ही समान घम बतलाया जाता हे। 
तुल्ययोगी [वि.] (सं.) समान-सम्बन्ध रखने 
| बाला । 
न्यरूप [त्रि.] (सं.) एकरूप | सदृश । 
तन्यत [वि,| (सं. एक व्यवसाय का । 
[ल्याकृति [वि.] (सं) जो देखने में समान 
| आकृति का हो । 
_्विल [संज्ञा पु.] (सं.) एक ऋषि का नाम । 
[नि [सब.] (हिं.) देखो 'तब!। 
मिर [बि.] (सं,) १-कसेला । २-बिना दाढ़ी-मूछ 
/ का | [संज्ञा पु.] (सं.) १-कसेला । कषायरस 
` २-अरहर । ३-एक पौधा जो नदियों और 
| समद्र के तट पर होता है । 
परयावनाल [स ज्ञा पु.] (सं.) लालञ्वर। 
| फा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-गोपीचंदन । २- 

एइकी। अरहर । 
Es ज्ञा स्त्री.] (सं.) देखो “तुब रिका? । 

न [शिभ्ब] [स-ज्ञा पु.] (सं) चफयड़ 

का पेड़ । 

वि [सगा सत्री.] (सं) तूची । 


|" श्र [ब्ि.] (सं, ) बहुत जोर का शब्द करने 
| चाल 
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[ ५३१ ] 
तुविग्रीय [बि.] (सं. ) जिसका कंधा चौंड़ा और 
मजबूत हो । 
ठावजात [चि.] (सं.) पराक्रमी । ओजस्वी । 
सुवित [वि.] (सं.) बहुत से मनुष्यों से भेट 
करने वाला । 
तावभन्यु [चि.] (सं.) जिसका बिचार पक्का हो। 
स्थिर सिद्धान्त वाला । 
तावर [वि.] (सं) बहु-शब्युक्त। शोरोशुल से 
परिपूण । 
शियार [सज्ञा पु.] (देरा.) पश्चिम हिमालय में 
पाया जाने वाला एक भाड़ जिसकी छाल की 
रस्सियाँ नाई जाती हैं । 
तुष [संज्ञा प.] (सं.) १-अन्न के ऊपर का छिलका 
सूसी | २-अंड के ऊपर का छिलका | ३-बहे डे 
का पेड़ | 
तुपग्रह [संज्ञा पु.] (सं.) अग्नि। 
तुष [न्रि.] (लं.) भूसी में निकलने वाली आग । 
दुषधान्य [संज्ञा पु.] (सं.) छिलंकासहित धान्य । 
तुषाचु, तषाम्थु [संज्ञा पु.] (सं.) एक प्रकार की 
काँजी जो भूसी सहित कूटे हुए जो को सड़ा 
कर बनती हे । (वेयक) । 
तुपानल [संज्ञा पु.] (सं) १-भूसी की आग। 
घासफूस की आग । २-भूसी या घासफूस 
की आग में जल मरने की क्रिया जो प्राय- 
श्चित के लिए की जाती है। 
तुषार [संज्ञा पु.] (सं.) १-हवा में मिली भाप जो 
जसकर प्रथ्ची पर गिरती है । पाला । २-हिम। 
बरफ । ३-एक प्रकार का कपूर | ४-हिमालय 
के उत्तर का एक देश जहाँ के घोडे प्रसिद्ध 
थे। ५<इस देशा में बसने घाली जाति । 
[वि.] (सं.) छूने में बरफ के समान ठंडा । 
तुषारकण [संज्ञा पु.] (सं.) हिमकण। 
तृषारकर [संज्ञा पु.] (सं.) हिमकर । चम्द्रमा । 
तुपारकाल [ संज्ञा पु. ] (सं.) शीतकाल । शरद 
ऋतु । 
तषारांकरण [संज्ञा पु.] (तं.) हिमकर । चन्द्रमा। 
तुषारागार [संज्ञा पु.] (सं.) हिमालय-पवंत । 
तुपारगौर [सञ्ञा पु.] (सं.) कपूर! 
तुषारपाषाण [ सज्ञा पु. ] (सं.) १-बरफ । २- 
ओला | 
तुषारमूत्ति [संज्ञा पु.] (सं.) हिमकर । चन्द्रमा। 
तुषाररश्मि [संज्ञा पु.] (स॑.) हिमकर । चन्द्रमा । 
तुषाररेखा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) पर्वतां पर की बह्‌ 
कल्पित रेखा, जिसके ऊपरी भार्ग पर बरफ 
बराबर जमा रहता है तथा नीचे के भाग का 
बरफ प्रीष्मकाल में गल जाता है । स्नोलाइन। 
तुषाराशु [संज्ञा पु.] (सं.) हिमकर । चन्द्रमा। 
तुपाराद्रि [संज्ञा पु.] (॑.) हिमालय-पवेत । 
तुषित [ संज्ञा प. ] (सं.) १-एक प्रकार के गण 
देवता जो बारह हैं । २-विष्णु । ३-एक स्वगे 


कँ हा 
तू 
का नास । 


तुपात्थ [संज्ञा पु.] (स॑.) १-छिलके सहित कूटे 
हुए जौ को पानी में सड़ाकर खट्टा किया हुआ 
जल्‌। 

तुपादक [साज्ञा पु.] (सं. देखो 'तुबोत्थ!। 

तुष्ट [बि,] (सं.) १-तोष-प्राप्त तृप्त । २-राजी | 
प्रसन्न | खुश । 

ठ॒ष्टता [संज्ञा स्त्री.] (सं) सन्तोप। प्रसन्‍नता | 

तुष्टनाऋ [क्रि, अ.] (हिं.) प्रसन्न होना । 

तुष्ट [संज्ञा स्त्री.] (सं.) सन्तोप। तृप्ति॥ २- 

` प्रसन्नता । ३-कंस के आठ भाइयों में से 

एक | 


तुष्टिकर [वि.] (.) संतोष देने वाला । . 
तुष्ट [संज्ञा पु.] कान में पहनने का मणि। 
तुष्य [संज्ञा पु.] (सं.) शिव । महादेव । 
तुस [सज्ञा पु.] देखो 'तष? 

तुसार [सज्ञा पु.] देखो “तुषारः 


तुस [संज्ञा स्त्री] (हिं.) अन्न के ऊपर का छिलका 
भूसी । 


पुस्त [संज्ञा स्त्री.] (सं.) धूल । गदे । 

एुहफा [संज्ञा पु.] देखो 'तोहफा!। 

तुहमत [संज्ञा स्त्री.] देखो 'तोहमतः । 

तुहर [ संज्ञा पु. ] (सं.) कुमार कार्सिकेय का एक 
झनुचर |, 

तुहार-- [सब.] देखो 'तुम्हा।रा' । 

तुहि [सबं.] (हिं.) हुझको। 


तुइन [संज्ञा पु.] (हैं) १-पाला । छहरा । तुषार । 
२-हदिस । बरफ । ३-चांद्‌नी । ४-शीतलता । 
ठंडक । 


तुहिनकण [संज्ञा पु.] (8.) दिमफण । बरफ का 
छोटा टुकड़ा | 
तुहिनकर [स ज्ञा पु.] (सं) चन्द्रमा । 
तुहिनकिरण [संज्ञा पु.] (सं.) चन्द्रमा । 
तुहिनगिरि [स ज्ञा पु.] (सं.) दिमालय पेत । 
तुहिनदीधित [ संज्ञा पु. ] (सं) चन्द्रमा । 
तुहिनध ति [संज्ञा पु.] (सं.) चन्द्रमा । 
तुहिनराश्मि [संज्ञा पु.] (सं.) चन्द्रमा । 
तुहनशस [संज्ञा पु.] (स॑.) हिमालय पवत । 
ताहनाश [संज्ञा पु.] (सं.) चन्द्रमा । 
ताहनाचल [ सज्ञा .पु. ] (सं.) हिमालय पंत । 
तुहिनांद्र [ सञ्ञा पु. ] (सं.) हिमालय पवेत । 
तुहिनाश्र [संज्ञा पु.] (सं.) १-चन्द्रमा । २-कपूर 


तृहु उ, तृहुएड [सज्ञा पु.] (सं.) एक दानव का 
नाम! | 


तहें+ [सब] (हिं.) देखो 'तुम्हें? । 


्‌ [सब .] (हिं.) देखो "तू? i 


तूंगी+ [संज्ञा स्तरी.] (देश ) १-प्ृथ्वी। भूमि। 
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ठवड़ा 
. २-नांव । नौका। 
तू बड़ा [ संज्ञा पु. ] (हिँ) देखो 'तंबा!। 
तूबना [क्रि. स.] (हिँ.) देखो 'तमना!। 
तूँवा [संज्ञा पु. ] (हिँ) १-कडुआ गोल कहद! 
त, bl के ता करके बना- 
या हुआ पान जिसे साधू लोग पानी के लिए 
पास रखते हैं । तुबा। 
तूँबी [सब्ञा स्त्री.] (हिं.) १-कडुआ गोल कद! 
२-कह, को खोखला करके बनाया हुआ जल 
पात्र। 


तू [संव.] (हिं.) मध्यमपुरुष एकवचन सर्व- 


नाम (अशिष्ट) । के 
त-तड़ाक, तू-तुकार या त,_त. में-में करना-कहा- 
पनी करना। अशिष्ट शब्दों में विवाद 
करना 4 गालीगलौज करना । 
[सज्ञा स्त्री.] (हिं.) छुत्तों को बुलाने का 
शब्द्‌ । 
तूख [संज्ञा पु.] (हिँ.) तिनके का वह दुकड़ा जिसे 
, गोदकर दोना बनाते हैं.। सींक | खरका। 
तूटना [क्रि. अ.] (हिं.) देखो दृटना'। 
तूठनाॐ { क्रि. अरः ] (हि) १-तुष्ट या संतुष्ट 
होना | ठृप्त होता । अघाना । २-प्रसन्न होना। 
तूण [संज्ञा पु.] (सं) १-तीर रखने का चोंगा। 
तरकशं । २-चामर नामक वृत्त क़ा एक नाम। 
तूणक [संज्ञा पु.] (सं॑.) एक छन्द विशेष। 
तुणच्येड [संज्ञा पु.] (सं.) बाण | तीर | 


तुशधार [ संज्ञा ए. ] (सं.) तीर धारण करने 


बाला । तुणधारी । 


तृणव [संज्ञा पु.] (सं.) तरकश के आकार का 


एक प्राचीन बाजा । 


तूणी [संज्ञा स्त्री.] (ं.) १-तरकश। निपंग । २- 
नील का पौधा । ३-एक प्रकार का वातरोगा 
जिसका दर्द मूत्राशय से उठकर गुदा ओर 


पेड तक फैलता है । 


[वि.] (हँ.) तशधारी । जो तरकश लिये हो 


[सज्ञा पु.] (!) तुन का पेड़ । 
तूणीक [संज्ञा पु.] (सं.) तुन का पेड़। 


तूणीर [संज्ञा पु.] (सं) तीर रखने का चौगा। 


निषंग । तरकश । 


* [ २३२ ] 
किसी की तृती बोलना-अधिक प्रभावशाली 
होना। नककार खाने में तूती की आवाज- 
नक्कारखाने में तूती की आबाज | 


तूद्‌ [सज्ञा पुः] देखो 'तूतः। 
तूदा [संज्ञा पु.] (फा.) १-ढेर। ढेरी। राशि । २- 


सीमा का चिह्न | हद बंदी । ३-भिट्टी का टीला 
जिसपर बन्दूक आदि का निशान लगाना 
सीखा जाता है। 


तूदी [सश्ञा सत्री] (सं) एक देश का नाम | 
तून [सञ्ञा पुं.] ( हिं.) १-तुन का वृक्ष | २-एक 


प्रकार का मोटा लाल कपड़ा। [सज्ञा पु.] 
देखो “ठण्‌? । 


तूना [क्रि. अ.] ( हिं. ) १-चूना । टपकना । २- 


गिरना । खड़ा न रह सकना | गिरना । ३- 
गर्भपात होना । 
तूनीर [संज्ञा पुः] (हिँ) देखो 'तूणीरः | 
तूफान [सज्ञा पु.] (अ.) १-समुद्र तल पर चलने 
वाली बहुत तेज आँधी | २-वह तेज आँधी 
जिसमें खूय धूल उड़े और पानी बरसे । 
३-अपत्ति | ईति | प्रलय । आफत । ४-हल्ला । 
गुल्ला । वाबैल । ४-भगड़ा। बखेड़ा । ६-फूठा 
दोषारोपण । तोहमत। 
तूफान जोड़ना, बाधना-या बनाना-कूठा कलंक 
लगाना । कूठमूठ दोपारोपण करना । 


तूफानी [वि.] (फा.) १-तूफान खड़ा करने वाला। 

उपद्रवी । २-फूठा कलंक लगाने वाला । ३- 
- उप्र। प्रचंड । ४-तूफान के समान तेज । 

तूमड़ी [संज्ञा स्त्री.] (हिँ) १-तूची। २-एक प्रकार 
टी तूबी का बाजा जिसे संपेरे बजाया करते 
| 

तूमतड़ाक [संज्ञा स्त्री.] (फा.) १-तड़क-भड़क । 
शान-शोकत । २-ठसक । ३-भगड़ा । विवाद 
(क्वचित) । 

तूमना [क्रि. स.] (हिं.) १-रूई के रेशे या पहल 

को नोंचकर छुड़ाना या अलग-अलग करना 

उधेड़ना । विथूरना । २-धज्जी-धज्जी करना । 

३-हाथ से मसलना । ४-बात को उधेड़ना । 

रहस्य खोलना या भेद प्रकट करना । 


तूमरी+% [संज्ञा सतरी.] देखो 'तूमड़ी! । 


तूमार [संज्ञ पु.] (अ) बात का वतङ्गड्‌ | वात 
का व्यथ बिस्तार । 


तृमारियाब्नत [सज्ञा पु.] (हिं.) कता हुआ महीन 
सूत। 


तूत [सज्ञा पुः] (फा.) एक बृक्त जिसके फल कीड़ों 
के समान लम्बे-लम्धें होते हैं यह खाये जाते 
हें । मीठी जाति फे तूत को शहतूत कहते हैं । 
इसकी पत्तियों पर रेशम के कीड़े पाले जाते 
हें । 

तूवक [संज्ञा पु.] (सं.) तृतिया । नीलाथोथा । 

तूतिया [संज्ञा प.] (हिँ.) देखो 'नीलाथोथा? । 

तती [संज्ञा स्त्री.] फा.) १-छोटी जाति का शुक 

hr की चोंच पीली, गरदन बैंगनी 
ओर पर हरे होते हैं। २-कनेरी नामक छोटी 
दीले रंग की चिड़िया जिसकी बोली बड़ी 
मधुर दती दै । ३-एक प्रकार का छोटा बाजा | 


तूय [संज्ञा पुः] (सं) १-जल । पानी । २-शीघ्रता। 
जल्दी | 


तूया [ संज्ञा स्त्री. ] (देश.) काली सरसों । 

तूर [संज्ञा पु.] (सं.) १-एक प्रकार का वाजा 
नमाड़ा । २-तुरही नामक बाजा । सिंघा |. 
[ संज्ञा सत्री. | (हिँ.) १-गज, डेढ. गज लम्बी 
rr जुलाहा के करघे में लगी रहती 
है।ल' । फनियाला। २-वह रस्सी 
जिसे जनानी पालकी के चारों ओर परदे को 


Fe 


IE 
| 
| 
| 


RR... र 
उड़ने.से बचाने के लिये बांधत्ते हैं $ शी 
है ३.५) 
हर | | 
तूरज# [सांज्ञा ए.] देखो 'तू्य | | 
तूरणु# [क्रि. वि.] देखो “तृणे? । 
तुर्‌ तं [संज्ञा पु.] (देशा.) एक प्रकार का पत्ती। | 
तूरन# [संज्ञा ए.] देखो “त्र । | 
तूरना [ संज्ञा ए. | (देरा. एक चिड़िया 
नाम। | 
[क्रि स.] (ह्‌. तोड़ना | 
रा &+- [संज्ञा छः] (हिं.) तुरही । 
[रा [संज्ञा पु.] देखो 'तुरही!। | 
तूरान [सज्ञा पु.] (फा.) मध्य एशिया महा 
का फारस के उत्तर का सारा भाग । यह 
तातारी, मुगल आदि जातियों का नितरा 
स्थान है । | 
तूरानी [ वि. ] (फ्ा.) तूरान देश का। तर 
सम्बन्धी । | 
[संज्ञा पु.] त्रान देरा का निवासी। 
तूरी [संञा सत्री.] (सं.) धतूरे का पेड़। | 
तूणं [क्रि. वि.] (सं.) शीघ्र । जल्दी । हुरन्त। | 
तृणेक [संज्ञा पु.] (सं.) एक प्रकार का चावह/ 
(सुश्रुत) । | 
ूर्णाश [संज्ञा पु.] (सं.) जल । पाची । उदक। | 
तूर्णि [ संज्ञा पु. ] (सं.) १-मल । विष्टा । 
शीघ्रता | त्वरा । | 
EE (सं.) तेज चलने वाला । शीघ्रगामी], 
तृत [क्रि. वि.] (सं.) तत्काल । शीघ्र । तर| 
तुयं [संज्ञा ए.] (सं.) तुरही नामक बाजा। हि 
तूय॑खंड, तूयं खणड [संज्ञा पु.] (सं.) एक फ 
का वाजा। | 
ूर्यजीय [संज्ञा पु.] (सं) वह जो वाजा वश 
जीवन निवाह करता हो । | 
तू [सज्ञा पु.] (सं.) वह जो वाजा वर्जा 
की शिक्षा देता हो । | 
तू [क्रि. वि.] (हिं.) तुरन्त । शीघ्र | जल्द | | 
तल [सज्ञा पु.] (सं.) १-आकारा । २ 
शहतूत । ३-कपास, सेमल आदि के डोई 
अन्दर का घृञ्जा । ४-रूई । | 
[ संज्ञा पु. | (हि) १-चटकीले लाल र 
सूती कपड़ा । २-गहरा लाल रंग । | 
& [वि.] (हिँ.) तुल्य । समान । 
[सञ्ञा पु.] (अ.) लम्बाइ । विस्तार | 
तूल खींचना या पकड़ना-किसी बात का 
सढ; जाना । तूल-कलाम-१-लम्बी रच 
बातें । २-कद्दा-सुनी । तूल-तवीह 
चोड़ा । 
पूलक [संज्ञा पु.] (सं.) तूल। कपास | 
तलकामु क [ सज्ञा पु. ] (सं) रुई धुतने 
यन्त्र । घुनकी । आ. 
तूलचाप [ सज्ञा ए. ] (सं.) रूई धुनने की 


॥ 
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तूलत 

तूलत [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) जहाज के रेलिंग या 
कटंहरे की छड़ में लगी हुई एक खूटी | 

तूलता [संज्ञा स्त्री.] (हिं) समता । बराबरी। 

तूलना [क्रि. स.] (हिं.) १-पहिये की धुरी में 
तेल या चिकना देना | २-धूरी में तेल देने के 
लिये पहिये को निक्रालकर गाडी को किसी 
लकड़ी”के सहारे पर ठहराना । 

तूलनालिका [ सज्ञा स्त्री. ] रूई की पोली मोटी 
बत्ती जिससें से कातकर सूत निकाला जाता 
है । पिजिका । धूनी । 

तूलनाली [स ज्ञा स्त्री.] (सं.) देखो “तूलनालिका? 

तूलपिचु [संज्ञा स्त्री. (सं.) कपास का पौधा । 

तूलफल [संज्ञा पुः] (सं) अर्कदृच्त । अकथन का 


पेड़ । 
तूलफला [संज्ञा स्त्री.] (सं.) शाल्मली । सेम्हर 
का पेड़ । 


तूलवती [संज्ञा सत्री.] (सं) नील । 
तूलबृत्ष [जज्ञा पु.] (सं.) शाल्मली बृत्त । सेमर 
का पेड़ । 


तूलशकरा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) कपास का बीज । 


बिनोल्ला। 

तूलसेवन [संज्ञा पु.] (सं.) रूई से सूत कातने का 
काम । 

तूला [संज्ञा स्त्री.] (सं.) कपास । 

तूलि [संज्ञा सत्री] (सं.) चित्रकार के रंग भरने 
की कू'ची । 

तूलिका [संज्ञा स्त्री.] (सं) चित्र अंकित करने या 
रंग भरने की कलम या कूं ची । 

तूलिनी [सज्ञा स्त्री.] (सं.) १-लक्ष्मशकंद । २- 
सेमर का पेड़ । 

तूलिफला [संज्ञा स्त्री] (सं.) सेमर का पेड़ । 

तूली [संज्ञा सत्री] (सं.) १-देखो "तूलिका' । २- 
नीलघृक्त । ३-जुलाहे की कू ची। 

तुवर [सञ्ञा पु.] (सं.) देखो “तूवरक? । 

तृबरक [संज्ञा पु.] (सं) १-इड़ा बैल । सींग- 
रहित बैल । २-बिना दाढ़ी-मू.छ का आदमी। 
३-क्षाय या कसैला रस | ४-अरहर । 

तूवरिका [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-अरहर । २ूगोपी- 
चंदन । 

तुरी [संज्ञा सत्री.] (सं) १ अरहर। २-गोपीचंदन 

तुष्णी [बि.] (हिं.) मौन । चुप। 
[स ज्ञा स्त्री.] (हिं.) मौन। खामोशी । 
चुप्पी । 

तृष्णीक [वि.] (सं) मौन साधने वाला । मौना- 
वलंबी। , 

तृष्णोभूत [बि.] (स.) मौन | चुपचाप । 

तृप [स'ज्ञा पु.] (हिं.) १-भूसी । भुसा । २-एक 
उत्तम प्रकार का ऊन जो पहाड़ी बकरी के 

. शरीर पर होता है। ३-इस उन की वनी 


[ ४३३ ] तृणपीड़ 


एक प्रकार की जोक । 

[संज्ञा स्त्री.] (सं.) एंक प्रकार की सुगं. 
धितघास। S 

ठणग्र थी, दणग्रन्थी [संज्ञा , सत्री] (सं.) स्वर्ण- 

जीवंती | 

ठणग्राही [संज्ञा पुः] (हिँ.) एक रत्न का नामें:। 
नीलमणि। 

तुणचर [बि.] (सं.) टण या घास चरनें वाला 
(पशु). ! 

वणजभन्‌, तृणजस्भन्‌ [बि.]|(सं.) दृण या घास 
चरने वाला (पशु) | 

तृणजलायुका [संज्ञा पु.] देखो तृणजलौका? | 

तुणजलोका [संज्ञा पु.] (सं.) एक प्रकार की जोक 

तुणजलोकन्याय [संज्ञा पु.] (सं.) नेयायिक लोग 
इस वाक्य का प्रयोग उस अवस्था में करते 
हैं जब उन्हें आत्मा_के एक शरीर छोड़कर 
दूसरे शरीर में जाने का दृष्टान्त देना होता 
है । मतलब यह है कि जिस तरह जोंक जल 
मं बहते तिनके के अन्त तक पहुँच जब दूसरा 
तिनका लेती है तब पहले को छोड़ देती है 
इसी तरह आत्मा जब दूसरे शरीर में 
जाती है तो पहले का परित्याग कर देती 
है । तृणजलौका के समान | 

तृणजीबन [वि.] (सं) घास खाकर जीने वाले 
(पशु) । 

तृणञ्यातस्‌ [संज्ञा प.].(सं.) ज्योतिष्मती लता । 

तुणता [संज्ञा स्त्री.] (सं. ) १-धन्लुप । कमान । 
कृण या तुण्‌ के समान तुच्छ होने का भाव। 
हीनता । 

तुणत्व [संज्ञा पु.] (सं. तृण के समान तुच्छ होने 

का भाव । तृणता । हीनता। | 

तृणदुह [स ज्ञा पु.] (स.) बड़वानल । 

तृणद्र्‌ म [संज्ञा पु.] (सं.) १-ताइ का वृक्त। २- 
सुपारी का पेड़ । ३-खजूर का पेड़ । ४-केतकी 
का पेड़ । ५-नारियल का पेड़ । ६-हिंताल । 

तुणधान्य [संज्ञा पु.] (सं.) १-तिन्नी का चावल 
या धान । २-सावा | 

तृणध्वज [संज्ञा पुः] (सं.) १-बॉस । २-ताड़ का 
पेड़ । 

तृणनिंब, तुणनिम्त्र [संज्ञा पु.] (#.) चिरायता । 

तृणप [संज्ञा पु.] (स॑.) एक गंधे का नाम। 

तुणपति [संज्ञा पुः] (सं.) काला कपूर । 

तृण्पत्रिका [स ज्ञ स्त्री.] (सं.) इदमे नाम की 
एक घास | 


चादर । ( 
तूसदान [संज्ञा पु.] (हिं.) कारतूस । 
तूसना% [क्रि. स.] (हि.) १-संतुष्ट करना । ठप 
करना । २-प्रसन्न करना । 
[क्रि. अ.] (हिँ.) संतुष्ट होना । 
तूसा [संज्ञा पु.] (हिं.) चोकर । भूसी । 
तृसी [वि.] (हिं.) तूस के रंग का | स्लेट या करंज |. 
के रंग का | करंजई । [संज्ञा पु.] एक रंग जो 
करंज या स्लेट के रंग के समान होता है । 
तूस्त [संज्ञा'पु.] (सं.) १-धूल । रेणु । रज । २- 
अणु । कणिका । ३-जदा | ४-चाप | धनुंष | 
तृन्‌ [संज्ञा पु.] (सं.) कश्यपऋषि। .._ 
एच्ताक [सज्ञा पु.] (सं.) एक ऋषि का नाम। 
तृख [सज्ञा पु.] (सं.) जायफल। 
तखा [ संज्ञा स्त्री. ] देखो “टुषा?। 
तृजग# [बि.] (हि.) देखो 'तियंकः। 
| तुण [ संज्ञा पु. ] (सं.) १-वह्‌ उद्भिज जिसमें 
हीर या काठ नहीं होता । जैसे-घास, सरपत 
कुश, दूब आदि । २-एक प्रकार का कपूर । 
तृण गहना या पकड़ना-तिनका दाँतों से पक- 
डना । हीनता प्रकट करना । तृण यहाना, 
पकड़ाना-नम्र करना |, वशीभूत करना । तूण 
-दूटना-बहुत सुन्दर होना। तृण तोड़ना-१- 
सम्बन्ध या नाता छोड़ना । २-सुन्दर वस्तु 
को नज़र न लगने के उपाय करना । तृणवत्‌- 
तिनके के बराबर । अत्यन्त तुच्छ । 
तुशक [संज्ञा पु.] (सं.) १-चेन।धान | २-थोड़ा सा 
तण । 
तृणकणं [संज्ञा पुः] (सं) एक ऋषि का नाम। 
तृणकांड, तुणकाणड [संज्ञा पु.] (सं.) घास का 
ढेर। 
तृणकीय [बि.] (सं.) घास से उत्पन्न होने वाला। 
घास का। घास या तृणसम्ब्धी । 
तृणकृ कुम, टुणकुङुम [ संज्ञा पु. ] (सं.) एक 
घास । रोहिस घास । 
ठृणकुटी [संज्ञा स्त्री.] (सं) दणों से छाई या 
बनाई मड़ई ! झोपड़ी । 
दणक्ूट [संज्ञा पु.] (मं.) घास का ढेर । 
तृणकूमे [संज्ञा पु.] (सं.) सफेद लौकी | गोल । 
स 
वृणकेतकी [ संज्ञा स्त्री. ] (सं. एक प्रकार का 
तीखुर। 
तृणकेतु [संज्ञा ए.] देखो 'ठृणकेतकी?। 
वणर्कतुक [सःज्ञा पुः] (सं.) १-बाँस। २-ताड़ 


दिया] तृणपत्री [संत्रा स्त्री. ] (सं.) देखो 'तुशुपत्रिका' । 
दणकेसर [संज्ञा स्त्री.] (सं.) एक प्रकार की सुगं- तुणपदी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) घास के समान जड़ 
घित घास । “ चाली SE कस 
तशगंधा, तृणगन्धा [सज्ञा स्त्री.] (सं.) शाल- | तुणपाण [संज्ञा पु.] (सं.) एक ऋषि का नास | 
पर्णीलता । 


तुणपीड़ [संज्ञा पु.] (सं.) एक प्रक्रार की लड़ाई । 


तृणगोधा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-छिपकली | ह लड़ाई का एक ढंगा। 
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दृष्य 
तुशएुऽ्प [संज्ञा पु.] (सं.) १-तुशकेशर। २-म्रथि 
पर्णी । गठिवन ! 
तुणपुष्पका [संज्ञा स्त्री] (सं ) सिन्दूरपुष्पी 
नामक घास | 
तुणपृष्पी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) देखो “तृणपुषििकाः। 
तृणपूली [संज्ञा स्त्री.] (सं) घास की बनी हुई 
चटाई । 
दणग्राय [बि.] (सं.) निकृष्ट । निकम्मा । घुरा। 
दणुभाण [संज्ञा पु.] (सं) एक रत्न का नाम। 
एणमत्कण [संज्ञा पु.] (सं) जमानतदार । प्रतिभू 
एणमय [वि.] (सं.) [स्त्री तुणमयी] घास का 
बना हुआ | 
३ [वि.] (सं.) [स्त्री. प्र.] घास की बनी 
। 


तृणमल्लिका [संज्ञास्‍्त्री.] (सं.) एक प्रकार का 
चसेली का फूल। 

तुणशुद्ग [संज्ञा पु.] (क्तं ) एक प्रकार का काला 
धान। 

तुणसुस्तिका [ संज्ञा स्त्री. ] -(सं) भोथा नामक 
घास। 


तृशमेर [संज्ञा सत्री.] (सं-) रुद्गाज्ञ का पेड़ 

तृणराज [ संज्ञा पु. ] (सं.) १-खजूर का पेड़ । 
२-नारियल फा बृक्ष । ३-ताड्वृच्त । 

तृणब्िंदु, तुणविन्दु [ संज्ञा पु. ] (सं) एक ऋषि 
का नाम ।' 

तृणबच्त [संज्ञा पुः] (स॑.) १-नारियल का पेड़। २- 
ताइवृक्त। सुपारी का पेड । ४-फेतकी । ५- 
खजूर का पेड़ । 

तुणशय्या [स ज्ञा स्त्री.] (पे) घास का बिछौना । 
चटाई । साथरी। 

तृशशीत [संज्ञा पु.] (४.) १-रोहित घास जिसमें 
नीबू की गंध आती है । २-जलपिप्पली । 

तृणशीता [संज्ञा स्त्री.] (सं.) जंलपिप्पली । 

तुणशुन्य [वि.] (सं.) बिना दृण का। दृण से 
रहित । [संज्ञा पु.] १-मह्लिका | २-केतकी । 

तृणशूली [संज्ञा स्त्री.] (सं.) एक लता का नाम | 

तृणशोणित [ सज्ञा घु.] (सं.) रोहित नामक 
घास | 


तृण शोषक [संज्ञा घुः] (सं.) एक प्रकार का सांप । 
तृणपट्पद [स ज्ञा पु.] (सं.) एक प्रकार का कीड़ा 
तुणसारा [स चा स्त्री.] (सं. केले का पेड़ । 

_ तृशसिंह [संज्ञा पु.] (सं) कुठार । कुल्हाड़ी । 
तुणस्कः) तुणस्क्द्‌ [वि.] (स॑. चंचलं स्वभाव 


तृशं्पर्शपीरपह [ संज्ञ पु. ] (सं.) दर्भादे कठोर 
° तृणों को विछाकर लेटने और उनके चुमने या 
गढ़ने की पीड़ को सहन करने की क्रिया। 


(ज्ञेन) । 


[ ५३४ ] 


तृणह [संज्ञा पु.] (सं) वह अटारी जिसपर 


फूस का छपपर हो । 

तृणांनन, तृणाव्जन [संज्ञा पु.] (सं.) कृकलास 
गिरगिट। 

तुणार्न [संज्ञा पु.] (सं.) घासफू स की आग । 

तुशाव्य [ संज्ञा पु. ] (सं) पर्बत पर उगने वाली 
घास । 

तुणाश्ने [संज्ञा पु.] (सं.) तिन्नी नामक चावल । 

तुणाम्ल [संज्ञा पु.] (सं.) नोनिया । अमलोनी 
लबण्तृण्‌। नोनिया नामक घास । 

तृणाराणन्याय [संज्ञा पु.] (सं.) एक प्रकार का 
न्याय । ठण्‌ और अरणि से अग्नि उत्पन्न 
होने के समान श्रलग-अलग कारणों की 
व्यवस्था। अग्नि उतपन्न होने में तूथ और 
अरणि दोनों कारण हैं परन्तु ये परस्पर निर- 
पन्त हैं। 

त॒णावते [संज्ञा प.] (सं.) १-चक्रवात | बबंडर । 

[$ ° 9 f 
घूणंबाचु । २-एक दूत्य का नाम जो श्रीकृष्ण 
के हाथ से मारा गया था। 

तृणासूज [सज्ञा घु.] (सं) एक सुगन्धित घास । 

तश्र, तुणन्द्र [संज्ञा पु.] (सं) ताड़ का पेड़ । 

दृणे्ष सु [सज्ञा पुः] (पं.) वल्वजा | सागेबागे । 

वृणोत्तम [सजल पु.] (ं.) झखलतुण । ऊखबेल । 

दृणाङ्कव [ संज्ञा पु. ] (पं) तिन्नी का धान। 


पसही | [वि.] जो केवल घास से उत्पन्न तुषामृ 


हुआ हो । 


] 
| 


भेदक | रे ; 
प्तू {ज्ञा ध.] (सं ) १ इन्द्र 
तु ट षु ] ( ) ¢ श्न्द्र। चन्द्रमा |. 
तुपति#+ [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो ‹ 
तुपल [वि.] (सं.) चंचल । तेज । | 
तुला [सज्ञा सत्री. ] (सं) १-लता | २-न्निफ h 
तृपितः-# [वि.] (हि.) देखो ॥ 


हक. 


च्या वासना | 


र्द 
| न्त, अ।नन्इ ‰ 
संतोष | २-प्रसन्दता । | खुशी ] ^ 


वृष्तकर [वि.] (सं.) १-शान्ति, आनन्द 
7 ४ , “असन्न करने वात 
त्तदा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) गायन्नी का एक भे 
~ ह धः \ 
ताप्तमत्‌ [वि.] (सं.) वृष्तियुक्त । 
[संज्ञा पु.] जल । 
तुम [संज्ञा पु.] (सं.) १-घृत । धी । २- रोड 
पल पुरा 
३-दृपक । तृप्त करने याला । | 
तझा [ संज्ञा सत्री ] (सं) हड़, बहेड़ $ 
श्रामला इन तीन फलों का समूह । 
तृफू [सज्ञा स्त्री.] (सं.) एक प्रकार का सर्प। | 
तुमा [संज्ञा पु.] हि.) भूसी । चोंकर । 
तुषा [संज्ञा स्त्री.] (सं) १-प्यास। 
अभिलापा | ३-लोभ । लालच | | 
[संज्ञा स्त्री.] (सं)) पेट में का बह छा 


२-३च्छा 


SN 


जहाँ जल रहता है । कलो | 


तृणोल्का [संज्ञा स्त्री.] (सं.) घास-फूस की मशाल | पुषालु [बि.] (सं.) प्यासा । तृषित । पिपासित | 


दणणोषध [संज्ञा पु.] (सं.) एक गंधद्रब्य । एलुवा 
दण्यमान [वि.] (सं. तणयुक्त | तण से परिपूणं। 
दया [सज्ञा स्त्री.] (सं.) घास-फूस की ढेरी । 
तृतीय [बि.] (सं.) तीसत। 


वुषानत, तुषावन्त [चि.] (सं) प्यासा । तृषित 
तृषावाच्‌ [वि.] (मं.) प्यासा । पिपासित । 
तृषास्थान [संज्ञा पु.] (सं.) क्लोम । ठृषाभू। | 
तृषाह [सज्ञा स्त्री.] (स॑.) सौंफ । 


तृतीयक [स॒ज्ञापु,] (पं. तीसरे दिन आने वाला तृषित [बि.] (सं.) १-प्यासा । पिपासित । ` 


उवर | तिजार। 

दतीयप्रहृति [संञा स्त्री.] (सं.) पुरुष और स्त्री 
के अतिरिक्त प्रकृति बाला । हिजड़ा । नपु- 
सक | क्लीव । 

तृतीयसवन [स पु.] (सं) अप्रिष्टोम आदि 
यज्ञां का तीसरा सवन । 

द्तीयांश [सन्ना पु.] (ल) तीसरा भाग । 

तृतीया [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-चांद्रमास के प्रत्येक 


पत्त की तीसरी तिथि । तीज | २-व्याकरण 
में करणकारक । 


तृतीयाश्रम [ सा पु. | (ं.) तीसरा आश्रम । 
वानप्रस्थ । 


तृतीयी [ बि. ] (ह) जिसे किसी 
तु .](सं. सम्पत्ति 
तीसरे हिस्से के पाने का हक हो । हे 


तृन# [सः पु.] देखो “तुश्‌? । 
तृदिल [बि.] (सं) फूट या विक्र कराने वाला! 


_ इच्छुक | अभिलापी । ३-ललचाया हुआ। | 
तषतात्तरा [ संज्ञा स्त्री. ] (सं.) असनपर्णी| 
पटसन। | 
तष्ट [बि.] (सं.) ठृषित । प्यास! । । 
तृष्णभ्‌ [बि.] (सं.) १-प्यासा। २-लकबा॥ 
हुआ । लोभी । | 
तृष्णा [ संज्ञा स्त्री. ] (सं.) १-कोई बस्तु पागे 
लिये आङुल करने वाली इच्छा । २-लोग। 
लालच । ३-पयास । | 
वृष्णच्षय [सज्ञा सत्री.] (सं.) शान्ति । | 
3 पाध्न [संज्ञा पु.] (सं.) दृष्णानाराक। जवं || 
तुष्णात [बि.] (क्त ) प्यास 
हुआ । | 
वृश्सारे [सज्ञा पुः] (सं) पितपापड़ा । | 
| 9 णातुर [बि.] (सं.) प्यासा। पिपासित । 
उप्णडु [दि.] (सं) १-प्यासा । पिपासित ।* 


Le 


कें मारे टप 
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है 


j 
लोभी । लालची । 

३+ [शल्य | (हिं.) ९ -से । द्वारा । २-से 
(अधिक) । ३-(किसी फाल या स्थान) से। 

[तरा [ संज्ञा पु. ] (देश.) बैलगाड़ी में फड़ के 
तीचे लगी हुई लक ड़ी। 

' हिँ ) देखो 'तेंदालीस' 

तॅतालिसबा [बि] (हिं ) देखो 'तेतालीसवाँ' । 

तेंतालीस [वि.] (हि) चालीस और तीन, ४३ । 

तेंतालीसवों [बि.] (हिं.) बयालीस के बाद आने 
बाला । 

तेंतिस [बि.] (हिं.) देखो तील! 

तातसवी [वि.] (हिं.) देखो 'तेतीसवा? 

ततस [चि.] (हिं.) तीस ओर तीन, ३३। 

तंतीसव [ननि] (हिं.) बसी के बाद आने 
बाला । 


देश.) बिल्ली या चीते की 
[ एक बड़ा हसक पशु जा पा शाया 
प्री का क घने जंगले र म च | 
पील्ञापन लिये हुए 


चित्तियां होती हैं । यह लगभग चार फुट 
लम्बा होता है 

तदू [सका पु.] (हिँ) १-आारत, लंका, वरमा ओर 
पूर्वी बंगाल के जंगला मं पाया जान दाला 
एक ममोले शकार का वृक्ष | इस वृक्ष की 
काली लकड़ी को 5 ६] 
बृक्त का खाय 
समान हरे रंग 
पीला हु जाता 

ते [श्जन्य.] देखो ते । [सब.] 

तेइस [चि ] (हिं.) देखो 
वा [चि] (हिं) देखो 'तिईसब? 

तेहैस [वि.] (हिं.) बीस और तीन २३। 

तेईस वाँ [वि.] (हिं) बाईस के बाद आने वाला। 

तेखना# [न्लि. आ.] (हिँ.) विगडना । करुद्ध दोना। 

तंग [संज्ञा स्त्री.] (अ.) तलवार | खङ्ग 

तग! [सङा पु.] (अ.) १-खाँडा | खङ्ग (अस्त्र)। 
२-छुश्ती का एक पेंच । 

तंज [संज्ञा उ.] (हिं.) १-दीप्ति । कांति। चमक । 
आभा । २-पराक्रम । जोर । बल | ३-वीयं । 
४-किसी बस्तु कासार भाग । तत्व । ४-ताप 
गर्सी । ६-पित्त । ७-सोना। ऽ-तेजी । प्रचं- 
ड़तां। ६-प्रताप | रोबदाब | १०-भक्खन। ११- 
सत्वशुण से उत्पन्न लिंगशरीर | १२-मज्जा | 
१३-पाँच महाभूतों में से तीसरा जिसमें ताप 
और प्रकाश होता है | १४-घोड़े का वेग या 
चलने की तेजी । 

तु [वि.] (फा.) १-तीक्षण या पैनी धारवाला। 
२-बलने में शीघ्रगामी । ३-फुरती ला । ४-तीच्ण 
तीता । मालद्गार । (-भाव या दर में बढ़ा 


वाला फल जा नींबू क्क 
फा होता है और पकने पर 


वें । वे लोग 


| 
| 
| 


[ ५२५ ] 
हुआ । महँगा । ६-तुरन्त अधिक प्रभाव दिख 
लाने बाला | >-प्रखर या तीव्र बुद्धि वाला । 
प-बहुत अधिक चंचल या चपल | 
तेजःपुंज, तज;पुज [संज्ञा पु.] (सं.) आभा या 
चमक का समूह्‌ । 
तेअधारी [चि.] (हिं.) तेज़स्वी। जिसके मुखमंडल 
पर तेज हो । प्रतापी । 
तजन [स्छज्ञा पु.] (सं.) १-चॉस । २-मू ज । ३- 
दीप्त या तेज करने की क्रिया या भाव । ४- 
शर । सरपत। 
तजनक [संज्ञा पु.] (सं.) शार | सरपत । 
तेजना# [क्रि. स.] (हिं.) देखो 'तजना' । 
तंजनाख्य [संज्ञा पु.] (सं.) मूँज । 
तेजनी [संज्ञा पु.] (सं) १-मूख | तेजबल । 
[संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-मलकंगनी। २-चव्य। 
SIRI 
तेजपच्रा [संज्ञा पु.] (हिं.) दारचीनी की जाति का 
एक पेड़ जो लंका, दारजिलिंग, कांगड़ा आदि 
की पहाड़ियों पर होता है। इसकी पत्तियाँ 
दाल, तरकारी आंदि में मसाले के समान 
व्यवहार में लाई जाती हैं इसकी छाल से 
एक प्रकार का तेल भी निकलता है जिससे 
साबुन बनाया जाता है। पत्तियों और छाल 
। व्यवहार ओऔषव सें भी होता है ।गंध- 
ज्ञात | तमालपत्र । पत्र । 
तेजपत्र [संज्ञा पु.] (सं.) तेजपत्ता । 
तेजपात [संज्ञा पु.] (ढिं.) देखो 'तेजपत्ता' 
तेजबल [संज्ञा पु.] (हिं.) एक कांटेदार जंगली 
वृक्ष जो हरिद्वार के आसपास के प्रदेशा में 
अधिकता से होता है। इसकी छाल लाल 
मिचे के समान बहुत चरपरी होती है। दाँत 
के दर्द में इसकी छाल या जड़ चबाई जाती 
है। तेजवती । पारिजाता । 
तंजल [संज्ञा पु.] (सं.) चातक। पपीः 
तेजमान [बि.] (हिं.) देखो तिजबान्‌? 
तजर्बत [वि.] (हिं.) देखो 'तेजवान! । 
तेजवती [सज्ञा स्त्री.] देखो 'तेजबल” । 
तेजवान्‌ [बि.] (सं.) १-जिसमें तेज हो। तेज्ञस्वी। 
२-वीयेवान्‌। ३-बली । ताकत बाला | ४- 
.. कांतिमान। चमकीला । 
तेजस्‌ [सज्ञा पु.] (सं.) देखो 'तिज?। 
तेजसी# [वि.] (हिं.) तेजयुक्क । तेजस्वी | 
तजस्कर [वि.] (6.) तेज बढ़ाने वाला | जिससे 
.__ तेज की बृद्धि हो। 
तेजस्व, तजस्व [सज्ञा पु.] (सं.) शिव । महादेव 
तेनस्वत्‌ [वि.] (सं.) तेजस्वी । तेजयुक्त । 
तेजस्विता [संज्ञा स्त्री.] (सं ) तेजस्वी होने का 
भाव । 
तेजस्थित्व [संज्ञा पु.] (सं.) बलवान होने का 
भाव । बलत्व । 


तैजोबती, 
तेजस्तिनी [स॒ज्ञा स्त्री.] मालकंगनी । 
तेजस्वी [वि.] (स.) (स्त्री. तेजस्विनी) १-कांति 
मान्‌। तेजयुक्त । जिसमें तेज हो । २-प्रतापी | 
प्रभावशाली । 
[संज्ञा पु.] (सं.) इंद्र के एक पुत्र का नाम । 
तेजा [संज्ञा प.] (फा.) १-चुने आदि से घना 
हुआ एक प्रकार का काला रंग। २-+ 
महँगी । तेजी । पे 
तेजाब [संज्ञा पु.] (फा.) क्षार का वह तरल और 
अम्लसार जो द्रावक होता है । 
तेज्ाबी [बि.] (फा.) १-तोजाब-सम्बन्धी । २- 
तोजाब की सहायता से बनाया अथवा ठीक 
किया हुआ । 
तेजाबी सोना--वह सोना जो पुराने गहनों 
गलाकर ओर तेजाब की सहायता से 
5 च्छी प्रकार साफ करने तैयार किया जाता 
है ॥ 
तेजारत+ [संज्ञा स्त्री.] (हिं) देखो 'तिजारत' । 
तेजारती+ [बि.] (हिँ.) देखो 'तिजारती' । 
तेजिका [संज्ञा स्त्री.] (सं.) मालकंगनी । 
तेजित [बि.] (कषं.) सान पर चढ़ाकर तोज किया 
हुआ हो 
तार्न [सज्ञा स्त्री.] (सं.) तोजबल । 
तेजिष्ठ [वि.] (सं.) तेजस्वी । 
[संज्ञा स्त्री.] (फा.) १-तोज होने का भाव * 
३-तीत्रता । प्रवलता । ३-उम्रता । प्रचंडता। 
४-शीघ्रता । जल्दी । -भाव या दर का ताज 
होना । महँँगी । “मंदी? का उलटा । 
तेजेयु [संज्ञा पु.] (सं.) रोद्राक्त राजञा के पुत्र का 
नाम । 
तेजीयस्‌ [बि.] (सं.) तेजस्वी । तेजयुक्त । 
तेजादू ष [ संज्ञा पु. ] (सं.) पित्त के विकार से 
उत्पन्न रोगा । 
धातु [संज्ञा पु.] (सं.) पित्त । 
जोमंडल, तेजोमण्डल [संज्ञा पु.] (सं.) सूयं 
चन्द्रमा आदि आकाश में स्थित पिडा के 
i चारों शरोर का मंडल । 
तेजोमंथ, तेजोमन्थ [संज्ञा पुः] (सं) गनियारी 
का पेड़ । 
तेजोमय [बि.] (सं.) तेज से पू्ण। तेज़ या ज्योति 
वाला। 
तेजोमात्रा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) चसकीला भाग । 
तेजोमृतिं [संज्ञा पु.] (स) सूर्य । 
[वि.] (सं.) तेज से परिपूणे। जिसमें अधिक 
तेज हो। 
तेजोराशि [संज्ञा पु .] (सं.) तेज झा समूह । 
तंजारूप [ संज्ञा पु. ] (सं.) ९-त्रह्म। २-जो अग्नि 
या तेजरूप हो। 
तेजोवती [संज्ञा स्त्री.] (सं ) १-गत्जपिप्पल्ली । २- 
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तेजोवान्‌ 
चव्य । ३-मालकेगनी । ४-तेजबल । 
तजावान्‌ [बि.] (सं.) [स्त्री. तजोबती] तेज वाला 
तेजोबिंद, तेजोविन्दु [ संज्ञा पु. ] (सं ) एक उप 
निषद्‌ का नाम । 
तेजोबीज [संज्ञा पु.] (सं.) मज्जा । 
तेजोशृत्त [संज्ञा पु.] (सं.) छोटी अरणी क। वृक्ष । 
तजोहत [वि.] (सं.) जिस का तेज़ नप्ट हो गया 
. _ हो। श्रीहृत। 
- तजाह [स ज्ञा स्त्री.] (सं.) (-तजबल । २-चव्य । 
तेतना+ [चिः] (हिं.) देखो 'तितना'। 
तेता [बि.] (हिं.) [ स्त्री. तेती ] उतना। उसी 
कदर । उसी प्रमाण का । 
तेतालीस [वि.] (हि.) देख्रो 'तेतालीस'। 
तेतिक# [चि.] (ह. उतना । 
तती [बि.] (हि.) [सत्री. प्र.] उतनी । उसी प्रमाणकी 
ततीस [वि.] (हिँ.) तीस और तीन, ३३। 
तेतो*+ [बि.] (हिं.) देखो 'तेता' 
तेन [सज्ञा पु.] (सं.) गान का एक अं ग॒। 
- तेम [संज्ञा पु.] (सं.) आद्रता । गीलोपन | 
तेमन [ सज्ञा पु. ] (सं) पक्का हुआ भोजन! 
व्यं जन । 
तमरू [ सल्ला पु ] (देश 
पेड़ । 
तरज [स/श्ञा पु.] (दे रा.) खतियौनि का गोशवारा 
तरवा [ब्रि.] (हिं.) देखो 'तेरहबाँ' 
तेरस [संज्ञा स्त्री] (हं.) किसी पक्ष फी तेरहवीं 
तिथि। त्रयोदशी । 
तेरह [चि.] (हिं.) दस और तीन, (३। 
तरहया [बि] (हिँ.) बारह के बाद आने वाला । 


तरहीं [सञ्ञा स्त्री.] (हिं.) किसी के मरने के दिन 
तेरहवां दिन जिसमें पिंडदान होता हैँ । 

ओर ब्राह्मणादि को भोजन कराके घर के लोग 
शुद्ध होते हैं 

तेरा [सब] (हिं.) प्त्री. देशि.] मध्यमपुदप एक 
बचन सवनाम जो तू! द| संयंधकारक रूप है 

तेरी [सवः ) (हि) [स्त्री, प्र.] देखो “तेरा! 
तेरी-सी-तेरे अनुकूल यात । 

तेरुस##+- [ संज्ञा पु. ] देखो 'त्यौरस' 
[ संज्ञा स्त्री, ] देखो 'तेरस! 

+ [घ्रव्य,] (हिं.) से । 

तेरो# [सब.] (हिँ. देखो “तेरा । 

तेलंग [संज्ञा पु.] देखो 'तैलंग? । 

तेल [संज्ञा पु.] (हि.) १-बीजों आदि से निकाला 
जाने वाला या आप से आप “निकलने बाला 
प्रसिद्ध चिकना तरल पदाध | चिकना । 
रोगन । २-विवाह से पहले की एक रीति 
जिसमें वर और वधू को हल्दी मिलाकर तेल 
लगाया जाता है। 


दू या आबनूस का 
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[ ५३६ ] ` 
तेल उठना या चढना-तेल की रस्म पूरी होना 
तेल चदर।ना-तेल की रस्म पुरी करना । तेल 
निकालना-बहुत शारीरिक परिश्रम कराना । 
तेल में हाथ ड।लगा-बिकट शपथ खाना । 
तलगू [सला सत्री.] (हिँ.) तैलंग देश की भाषा 
तलपात [ संज्ञा पु. ] (हिं.) वह पोत या जहाज 
जिसमें तेल.की टंकियाँ बनी द्वोती हँ उन 
टंकियों में भरकर तेल एक देश से दूसरं देशा 
को भेजा जाता है. । आयलटेंकर । 


तलबाई [संज्ञा पु.] (हि.) १-तेल लगाना। २-तेल 
लगाना । विवाह की एक रस्म जिसमें वधू 
पत्त चाले जनवासे में वर पक्ष वालाक 
लगाने के लिए तेल भेजते है । 

तेलसुर [संज्ञा पु.] (?) एक जंगली ब्त जिसकी 
लकड़ी की नावें बनती हैं 

तेलहँड़ा [स जञा पु.] (ह.) [ती तेलहँड़ी] तेल 
रखने का मिट्टी का बड़ा बर्तन । 

तेलहँड़ी [सज्ञा स्त्री] (हिं.) तेल रखने का मिट्टी 

._ का छोटा बर्‍ृतन। 

तेलहन [सज्ञा पु.] (हिं)) वे बीज जिनसे तेल 
निकलता ह। जैसे--सरसों, तिल, अ्रलसी 
आदि । 

तेलहा# [वि.] (हि.) [स्त्री. तेलही] १-जिसमें 
तेल हो । जिसमें से तेल निकल सकता हो। 
२-तेल वाला । तेल-संबंधी । ३-जिसमें चिक: 

ह्दो। 

तेलही [बि.] (हि.) स्त्री. प्र.] देखो 'तेलद्दा' 

तणा [संज्ञा पु.] (?) तीन दिन-रात का उपवास | 

तासन [संज्ञा रत्री.] (हिं.) १-तेली की स्त्री । २- 
तेली जाति की स्त्री । २-एक बरसाती कीड़ा। 

तालियर [संज्ञा प.] (देश.) काले रंग का एक 
पत्ती जिसकी सारी देह पर सफेद बु'दकियाँ 

_ _ या चित्तियाँ होती हैं । 

तालया [बि.] (हिँ.) तेल के समान चिकना और 


चमकीला । [संज्ञा पु.] (हिं.) १-काला रुंग । 
“इस रंग का धोड़ा। ३-एक प्रकार का 


ववूल । ४-एक प्रकार की छोटी मछली । ५- 
सींगिया नामक दिप। 


तालयाकद [संज्ञा पु.] (हिं.) एक प्रकार का कंद 
तासयाफरथा [संज्ञा पु.] ( हिँ. ) एक प्रकार का 
कत्या जो भीतर से काले रंग का होता हे। 


तेलियाकाकरेजी [संज्ञा पु.] (हि) कालापन लिए 
गहरा ऊदा रंग | 


तालयाकमत [संज्ञा पु.] (हिं.) १-कालापन लिये 
_ = लाल रंग का घोड़ा | २-घोड़ो का सा रंग | 
तेलियागजन [संज्ञा पु.] (सं.) देखो “गर्जन? 


तेलियापखान [संज्ञा पु.] (हिँ.) एक प्रकार का 
कन। पत्थर । 
तेलियापानी [संज्ञा पु.] (हिं.) बहुत 
खारा और 
स्वाद में बुरा होने वाला पानो | 
गे [संज्ञा पु.] देखो 'तेलियाकुमैत' । 


तेलियासुद्दाग [सज्ञा पु JC है 


सुहागा जो देखने में बहुत चिकना । 


तली be ए.] (हिँ.) (सत्री, तेलिन) है 
जो तिल, सरसों आदि पेर कर 
का काम करती हैं। ल 
तेला का बैल-हर समय क 
लगा रहने दाला व्यक्ति । 

तेलौंची [संज्ञा स्त्री ] (हिं 
लकडी आदि की बह छोटी 
शारीर पर मलने के लिये 
मलिया । 


तबंट [सज्ञा स्त्री.] (देश.) ताल जिसमे; 
दीघ या चॉदह लघु मात्राओं में तीन र 
अर एक खाली रहता है । 

तेषन+% [सज्ञा पु.] (हिँ.) १ नजर बाग। 
बाग । २-वह स्थान विशेषतः बनन 
जहां आमोद-प्रमोद और क्रीड़ा हो। 
क्रीड़ा । 


म सं Rl | 


त् 

प्त्था्‌ क ्‌ 
प्याली ७ 
तल रे, 


पर [संज्ञा पु.] (हिं.) १-देखने का ढंग । क 
चितवन । २-कुपित दृष्टि । क्रोध भीः 
बन । ३-भौंह । भ्रुकुटी । 


तेवर चढ़ना-हृष्टि का क्रोधपूण होना ।; 
बदलना या त्रिगड़ना-१-धेसुरोवत हो जञ 
२-खफा हो जाना । ३-मृल्यु चिह्न 7 
होना | तवर बुरे नजर श्राना या दिखाई; 
प्रमभाव में अन्तर आ जाना । तेष 
` होना-इृष्टि से खेद क्रोध या उद्र 


प्रकट होना । 
तेवरसी [संज्ञा स्त्री.] (देश) १-ककडी । 
खीरा । ३-फूट । 


तेवरा [सज्ञा पु.] (देश.) दून में बजा ६ 
रूपक ताल । (संगीत) । 

तेबराना+ [क्रि. अ.] (हिं.) १-भ्रम में प 
२-विस्मित होना । आश्चयं करन। | 
मूर्च्छित या बेहोश हो जाना । 

तेवरी [संज्ञा स्त्री ] देखो 'त्योरी' 

तैवहार [स-ज्ञा पु.] देखो 'त्यौद्दर। | 

तेवना+% [क्रि. अ.] (देश.) सोचना। * 
करना । | 

तेह#-- [ संज्ञा पु. ] (हि.) १-क्रोध। गु 
२-अहँकार । घमंड। ताव । ३-तेजी। प्र 

तेहर+- [ संज्ञा स्त्री ] (हि.) स्त्रियों के का 
पहनने की तीन लड़ की सिकरी, करधनी 
जंजीर। 

ेहरा [वि.] (है) [ ए. पर. ] १-तीन पए 
लपेट का | २-जिसकी एक साथ तीन ग 
हों। ३-जो दो बार होकर फिर तीसरी 
किया गया हो । ४-तिगुना । ( क्वचि 

तेहराना [क्रि. स.] (हि.) १-तीन लपेट या ) 
का करना । २-कोई कोम दोहराने 
तीसरा वार करना, देखना या ज्ञाँचनो 

तेहवार [संज्ञा पु ] (ह.) देखा 'त्याह[र' ॥ 


4| बे 
[संज्ञा पु. ] (हि.) १-क्रोध | गुस्सा। २- 
अहंकार । घमंड । ३-उम्रता । तेजी । 
हिअ#+- [सव.] (हिं.) उसको । उसे । 
ही [ संज्ञा पु. ] (हि.) १-गुस्सा करने वाला। 
क्रोधी । २-घमंडी । अभिमानी । 
हेदार+ [संज्ञा पु.] देखो 'तेही! । 
हेबाज+ [संज्ञा पु.] देखो 'तेही' । 
#¬+- [क्रि. विः] (हिं.) से । [सब.] (हिँ) त्‌ । 
तालीस [बि.] (सं.) देखो 'तेंतीस' । 
| [क्र. वि.] (हिं.) उतना । उस मात्रा का । उस 
कदर । [ स पु. ] (अ.) १-निबदेरा । 
फैसला । २-पूर्ति | पूरा करना । ३-देस्पो 
तह! । 
तें-तमाम-अ्ंत । समाप्ति । 
[बि,] (श) १-जिसका निबटारा या फैसला 
हो चुका हो। र-्जों प्रा हो चुका ह्दो। 
समाप्त ! 
[कायन [ संज्ञा पु. ] (सं.) तिकऋषि के वंशज 
या शिष्य । 
क्त [ संज्ञा ५. (सं) तीतापन। चरपराहट । 
_ तिक्तत्व । तिताईं । 
णय [संज्ञा पु.] (सं.) तीच्णता । तीच्ण होने 
का भाव । 
खाना [सज्नापु.](हिं) देखो 'तहखाना' । 
ग््य [संज्ञा पु.] (सं.) तिग्मता | तीक्षणता । 
जस [स ज्ञा पु.] (सं.) १-धातु, मणि या इसी 
प्रकार का कोई चमकीला पदाथ । २-धी | ३- 
पराक्रम | ४-बहुत ते ज चलने वाला घोड़ा । 
६-भगवान । ७-वह शारीरिक उ जो 
आहार को रस तथा रस को धातु में परिणत 
करती है । ८-एक तीथ का नाम | ६-राजस 
अवस्था में प्राप्त अहंकार जो एकादशा इन्द्रियों 
तथा पंच तन्मात्रातओं की उत्पत्ति में सहायक 
होता हे और जिसकी सह्दायता के बिना 
अहंकार कभी सात्विक या तामसी अवस्था 
प्राप्त नहीं कर सकता। [वि.] तेज से उत्पन्न। 
ते जसभ्बन्धी । 
जसावर्त्तनी [ सज्ञा स्त्री. ] (सं) सोना चाँदी 
गलाने की घरिया । मूषा । 
जसी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) गजपिप्पली । 
तल [संज्ञा पु.] (सं.) एक ऋषि का नाम । 
तितत [वि.] (सं.) क्षमाशील । 
तिर [स्ञ। पु.] (सं.) तीतर। 
[तिल [संज्ञा पु.] (सं.) १-फलितज्योतिष के ग्या- 
' रह करणो में से चोथा करण । २-द्वेवता । 
३-गेंडा । |; 
त्तिर [संज्ञा पु.] (म॑.) १-तीतरों का समूह्‌ । २- 
तीतर । गेंडा । 
[संज्ञा पु] (मं.) कप्णय्जुर्वेद के प्रव- 
तक एक ऋषि का नाम । 


[ ४३७ ] 
तैत्तिरीय [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-क्रष्णयजुर्वद की 
__ एक शाखा । २-इस शाखा का उपनिषद्‌ । 
Nn रोय क़ है 
तत्तिरीयक [सज्ञा पुः] (सं) तैत्तिरीय शाखा का 
३ अनुयायी या पढ्ने वाला । 
त्तिरीया [सज्ञा स्त्री.] (सं.) यजुर्वेद की 
शा।खा। 
ते LoS 
त्तिरीयारण्यक [ संज्ञा पु. ] (सं.) तैत्तिरीय 
शाखा का अरण्य अंश जिसमें वानभ्रस्थों के 
कर लिए उपदेशों का वणन्‌ हैँ। 
तैसिल [संज्ञा पु.] देखो “त तिल? । 
तनात [बि.] (अ.) किसी काम पर लगाया अथवा 
नियत किया हुआ। नियुक्त । निश्चित | मुकरर 
तंनाती [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) किसी काम पर लगने 
की क्रिया या भाव। नियुक्ति | मुकररी । 
> पा [a 
तेया [सज्ञा पु.] (देश. मिट्टी का छोटा नरतन 
जिसमें छीपी रंग रखते हूँ । 
Ee) oa ~ ~ ~ 
त यार [बि.] (अ.) १-जो काम में आने के लिए 
बिलकुल ठीक या उपयुक्त हो गया हो | २- 
उद्यत । तत्पर । सुस्तैद । ३-प्रस्दुत । उपस्थित 
मोजूद | ४-दष्टपुष्ट । मोटातताजा। 
गला तेयार होना-गले का बहुत सरीला ओर 
रस-युक्त होना । हाथ तैयार होना-किसी 
, काम में हाथ का अभ्यस्त और कुशल होना । 
तंयारी [संज्ञा स्त्री.] (हि) १-तेयार होने की क्रिया 
या भाव । दुरुस्ती । २-तत्परता। सुस्तेदी । 
शरीर की पुष्टता । मोटाई । ४-किसी कड 
काम के लिए प्रबन्ध आदि के रूप में पहले 
से होने बाले काम | धूमधाम । ५-सजावट । 
तेयो% [क्रि. बि.] (हि.) देखो “तङः । 
तैर [संज्ञा स्त्री.] (सं:) कुलत्थ । कूलथी । 
तैरणी [ संज्ञा स्त्री. ] (सं.) एक प्रकार का छुप। 
_ कुनीला। रागद | 
तेरना [क्रि. अ.] (हिं.) १-पानी गा ठहरना। 
उतराना । २-हाथ-पैर या कोई अंग हिला- 
किर पानी पर चलना । परन। | तारन। | 
तैराई [संज्ञास्‍्त्री.] (हिं.) १-तेरने की क्रिया या 
भाव । २-तौरने के बदले में मिलने बाला 
_ धन। 
तेराक [बः] (हि) अच्छी प्रकार तौरने वाला। 
जो ते रना जानत। हो । 
तेराना [क्रि. स.] (हिं.) १-दूसरे को तौरने में 
ˆ प्रवृत्त करना। २-धुस।ना। धँस।न!। 
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तेथ [संज्ञा पु.] (सं.) बह कृत्य जो तीथ में किया 
जाय । [व्रि.] तीथ-सम्बन्धी । 
तेथिक [संज्ञा पु.] (सं.) शास्त्रकार । 
[वि.] तीथ में उत्पन्न होने वाला । 
0 
तैथ्य [बि.] (सं.) तीथ के पास का। 
तैथ्यंगवनिक [संज्ञा पु.] (सं.) एक प्रकार का यज्ञ 
कल _ Fe 
ग [संज्ञा पु.] (हि.) दक्षिण भारत का एक 


प्क 


तेलमर्दन 
देश जहाँ की भाषा तैलगू कहलाती है । 
तैलंगा [संज्ञा पु.] देखो 'तिलंगा! । 
तैलंगाना [सज्ञा पु.] (हिं.) तैलंगदेश । 
तैलंगी [संज्ञा पु.] (हिं.) तैलंगदेश का निवासी । 
[संज्ञा स्त्रो.] तेलंगदेश की थापा । 
जल [वि.] तैलंगदेश-संबंधी । 
तेल [संज्ञा पु.] (सं.) तेल । 
तैलकंद, तलकन्द [सज्ञा पु.] (सं.) तेलियाकंद । 
तैलक [स ज्ञा पु.] (सं.) थोड़े परिमाण का तेल 
तैलकल्कज [स ज्ञा पु.] (सं.) खली । 
तैलकार [संज्ञा पु.] (सं.) तेल पेरने वाला । तेली। 


तैलकिड [संज्ञा पु.] (सं) खली । 
य [सज्ञा पुः] (सं.) ते लिन नामक वरसाती 
कीड़ा । 


तैलचित्र [संज्ञा पु.] (सं.) मोठे कपड़े पर तेल 
लगे हुए KT की सहायता से बना हुआ 
चित्र । अऔयलपंटिंग । 
तैलचोरिका [संज्ञा सत्री] (सं.) तेल का कीड़ा । 
, तैलचोरिका [स॒ज्ञा स्त्री.] (सं.) तौलक्कीट | तेल 
३ का कीड़ा । 
सत्व [संज्ञा पु.] (सं) तेल का भाव या गुण । 
तैलद्रोणी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) एक प्रकार का काठ 
का बड़ा पात्र जिसमें प्राचीन काल में 
चिकित्सा के लिए रोगी लिटा दिये जाते थे 
ओर इसमें औषधि का तोल भर दिया जाता 
था | सड़ने से बचाने के लिए भी इसमें शव 
७ रखत हं। 
तंलधान्य [संज्ञा पु.] (सं.) सरसों, राई, खसखस 
क ओर कुसुम के बीज । 
नियांस [सज्ञा पु.] (सं) गंधराज। 
तैलनी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) खली । 
तैलपक [स ज्ञा पु.] (सं.) तेलिन नामक कीड।। 
तेलपशक [संज्ञा पु.] (स) प्रन्धिपणं | गठिवन । 
5. पणि 
तेलपर्णिक [संज्ञा पु.] (सं) १-लालचन्दन । २- 
२-एक प्रकार का वृत्त । 
तेंलपर्णी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-सलई का गोंद । 
५. २-चन्दन । ३-तुरुष्क नामक गंधद्रव्य । 
तेलपा [सज्ञा स्त्री] (सं.) तेल का कीड़।। 
तिः (ex ~ 
लपायिका [संज्ञा पु.] (सं. ) भींगुर । चपड़ा 
(क्रीड़ा) । 
तैलपायी [संज्ञा पु.] (ं.) झींगुर । चपा (कीड़ा) 
8 NA A _ 
तेलपिंज, तेलिपिञ्ज [संज्ञा पु.] (सं) तिल का 
बह्‌ पौधा जिसमें फूल और बीज की फलियाँ 
_ नहीं आती । 
तलापेष्टक [संज्ञा पु.] (सं.) खली । 
> . है 
तलफल [स ज्ञा पु.] (सं.) १-इ गुदी । बहुड़ा । 
तैलभाविनी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) चमेली का पेड । 
तेलमदन [संज्ञा स्त्री.] (सं.) (शारीर में) तेल की 
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तैलमांलौ 
मालिश । 
तैलमाली [स-्ञास्त्री.] (सं. ) तेल की वत्ती । 
पलाता | 
तैलयंत्र, तैलयन्त्र (संज्ञा पु.] (सं.) तेल पेरने 
_ का कोल्हू । 
तैलवर्ली [संज्ञा स्त्री.] (सं. ) शतावरी । शत- 
_ मूली। 
तैलासधन [संज्ञा पु.] (सं) शीतलचीनी । कवावः 
चीनी । 
तेलस्फटिक [संज्ञा पु.] (सं.) १-अंबर नामक गंध 
_ द्रव्य | २-कहरुआ | तृणमरि 
तेलस्यंदा, तैलस्यन्दा [स-जञा स्त्री.] (सं) १- 
गोकणी नामकी लता । म॒रहूटी | २-काकोली 
_ नाम की औषधि । 
तेलांबु, तैलाम्बु [संज्ञा पु.] (सं.) मींगुर । 
तेलाक्त [वि.] (सं.) जिसमें तेल लगा या पोता 
. हो | तौलयुक्त। 
तेलाख्य [संज्ञा पु.] (सं.) तुरुष्क नामक गंध 
& महा! 
तेलागुरु [संज्ञा पु.] (सं.) अगर की लकड़ी। 
तंलाटी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) वर । भि 
तेंलाधार [संज्ञा पु.] (सं.) तोल रखने का पात्र । 
त॑लाभ्यंग [सांज्ञा पु.] (सं ) शरीर में तेल को 
. मालिश। 
तॅलिक [संज्ञा पु.] (रं.) तिलां से तेल निकालने 
वाला । तेली । [वि ] (सं.) तेल-संवंधी । 
तॉलकयंत्र [संज्ञा पु.] (सं.) तेल पेरने का कोल्हू। 
तालना [संज्ञा स्त्री.] (सं.) बत्ती । 
तालशाला [संज्ञा स्त्री.] (सं.) बह स्थान जहां 
तेल पेरत का कोल्ह चलता हैँ 
तली [संज्ञा पु.] (सं.) तेली । 
तलान [संज्ञा पु.] (सं ) तिल का तेल। 
तेल्वक [ वि. ] (सं.) लोध की लकड़ी से वना 
हुआ । 
» [संज्ञा पु.] लोध । 
तंश [संज्ञा पु.] (अ) आवेशयुक्त कोध। गुस्सा। 
तश दिखाना-ऐसा काम करना जिससे कोई 
कद्ध द्यो । 
तैरा भ आना-क्रद्ध या कुपित होना । 
[संज्ञा पु.] [ संज्ञा पु. ] (सं.) चांद्र पौप- 
मास । पूस का महीना । 
[संज्ञा स्त्री.] (सं.) पुष्यनज्षत्रयुक्ता पौण 
मासी । पूस की पूर्णिमा । 
तंस-+ [वि.] (हिँ.) देखो 'तेसा? | 
तैसा [वि.] (हिं.) उस प्रकार का | बैसा । 
तैसे [क्रि. बरि-] (हिं.) उस प्रकार से । वैसे । 
ता#न॑ [क्रि. वि.] (हि ) देखो त्यो?। 8 
तोंअर#+ [संज्ञा पु.] देखो 'तेमरः। | 
तोंद [संजा स्त्री ] (8.) पट के आगे का बढ़ा, 


तांदा [सज्ञा पु.] (देश.) तालाब से तार्न 


[ ५३८ | 
फूला या निकला हुआ भाग । 
तोंद फटना-१-मोटाई दूर होना । २-शेखी 
निकल जाना । 


तांदल [वि.] (हिं.) तोंद वाला । जिसका पट 


आगे की ओर निकला हो । 

निका- 
लने का माग । 

[संज्ञा पु.] (हिं.) १-मिट्टी का टॉला या 
दीवार जिसपर तीर या बन्दूक चलाने का 
ग्रभ्यास साधते हें । २-राशि ढेर। (क्यः 
चित) । 


| तांदी [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) नाभि । ढोंढी । 
तोंदीला [बि.] (हिं.) तांदवाला। तॉदल । 


तांदेल [बि.] (हिं.) तोंदवाला । तोंदल । 

तांबा [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'तूचा' 

ताबा [सक्ष ज्ञा स्त्री ] (हिं देखो 'तूँबी! 

तोॐ [अ्रव्य.] (हिं.) १-एक अव्यय जिसका प्रयोग 
क्रिस्ी शब्द या बात को जोर देने के लिए या 
कभी-कभी यों ही होता है । २-उख दशा में। 
तब | [सब] (-तुक (ब्रज) । २-तेरा। 
[क्रि. अ.] (हिं.) था (क्बचित)। 

तोइ%-- [संज्ञा पु.] (हिं.) पानी । जल । 

ताई [ संज्ञा स्त्री ] (दश.) वह पट्टी जो कुरते 
आदि के कमर वाले भाग में लगाई जाती है। 
२-लहंगे का नेफा । ३-चादर श्रादे सं लगाने 

_ की गोट । 

तोफ [सज्ञा पु ] (सं.) १-श्रीकृष्ण के सखाओं में 

एक | २-शिशु। अपत्य । लड़का या लड़की 

ताकक [संज्ञा स्त्री.] (सं.) नीलकंठ पक्षी । 

ताकर [सज्ञा स्त्री.] (हिं.) एक प्रकार की लता। 

ताकम [ संज्ञा पु. ] (सं.) १-श्रंकुर। २-जौ का 
नया अंकुर । ३-हरा और कच्चा जी । ४- 
हरा रग | ५-मंघ | बादल | ६-कान की मल । 

तोख# [ संज्ञा पु. ] (हिं.) देखो 'तोष’ या 


ताखार [संज्ञा पु.] देखो तुखारः 


ताटके [संज्ञा पु.] (सं) १-एक वर्णवृत्त जिसके 
श्रत्यंक चरण म चार सगण होते हैं । २- 
शंकराचाय के एक शिष्य का नाम। 


तोटका [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'टोटका? । 


| पाड [ संज्ञा पु. ] (हिं.)) १-तोड़ने की क्रिया या 


भाव | नदी आदि के जल का तेज वहाव । 
तरखा। ३-किले की दीवार श्रादि का वह 

भाग जो गोले की मार आदि से टूट गया 
हो | ४-कुश्ती का बह पेंच जिससे कोई 
दूसरा पेंच रद हो। ५-किसी प्रभाव आदि 
को नष्ट करने वाला पदार्थ या कार्य | प्रति- 
कार्‌ | मारक | ६-दही का पानी । <-त्रार | 


तोड़क [वि.] (हैं.) तोड़ने बाला । 
वाइजोड़ [सञ्ञा पु.] (हिं.) १-दाँवपेंच । चाल। 
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र 


युक्ति । २-अपना सतलब ग 


किसी को मिलाने ओर ति 
करने का कार्य । 


ताइन [संज्ञा पु.] (सं.) १-केद 
-चीरने का कार्य । ३_ 
तांड़नां [क्रि. स.] (हिं.) ?- 
ठ बस्तु i स न्ट 
रना | ज्ज 
वस्तु से जुदा करना। २-कसीइ+ 
अंग खंडित, भग्न या बेकाम का, 
म पहल॑-पहल हल चलाना। २ 
६-किसी का कुमारित्व भंग क्न 
प्रभाव, महत्व, विस्तार आदि घटा 
करना । ठुबेल या असक्त करना। 
के लिए किसी वस्तु का दाम ॥ 
करना । ६-किसी संगठन व्यवष 
कायत्तेत्र आदि को न रहने देना इ 
देना । चलते काम या कार्यालय 
बंद कर देना । १०-किसी बात प 
रहना । ११-दूर करना । अलग झा 
स्थिर या दृढ़ न रहने देना । 


ताइर% [सज्ञा पु.] (हिं.) पेर में ह 
तोड़ा (गहना) । 


ताडले [संज्ञा पु.] (सं.) तन्त्र का एकं 
ताड़वाना [क्रि. स.] (हिं.) देखो "तुझ 


ताड़ा [सज्ञा पु.] (हिं.) १-सोने या 
चोड़ी लच्छेंदार सिकड़ी जो हा 
में (पैरों में केबल चांदी की क 
जाती है। २-रुपया रखने की टा 
३-नदी का किनारा | तट । ४-नई 
पर बना हुआ वह मेदान जोव 
जमा होने के कारण बन जाता ६। 
टोटा । कमी । ६-रस्सी का ठुकई। 
नाच जितना एक बार में नाचा जा 
की वह लम्बी लकड़ी जिसमे $ 
रहता हैं । हरिस । ६-तोड़ेदारं ब 
की नारियल की जटा की रघ्सी। 
पलीता । 
ोड़ेदार बंदूक-पुरानी चाल की' 
जिसमें पलीता या तोड़ा लगाव ' 
तोड़े उलटना या गिंनना-वहुत ध 
[सज्ञा पु.] (देश श्‌.) एक प्रका 
जिसके 'ओले बनत हैं | कद | 
जिसे चक्रमक पर मारने से 
है । ३-तीन बार तक की व्याई ह 


तोड़ाई [संज्ञा स्त्री.] देखो 'तुड़ाई'। 

तोड़ाना [क्रि. स.] (हं) देखो ड 
ताड़िया+ [संज्ञा स्त्री.] देखो 'तोई 
तोड़ी [सज्ञा सत्री.] (देश) एक रश 
तोणॐ#+ [संज्ञा पु.] (हिँ.) निषंग | 
तात-+ [संज्ञा पु.] (हिँ.) ९-ढर | पं 
_ खेल (कबच्रित)। ` 
तातई [बि.] (हिँ.) वो 


करने ६ 


रग की 


# [संज्ञा पु.] (हिं.) पपी । 
ति [ संज्ञा स्त्री. | (हिं.) एक धरार की 
[डया । 

+ [वि.] (हिं.) देखो “तोतला? । 

[वि.] (हिं.) देखो 'तोतला'। 

नाक [क्रि. अ.] (हिँ) देखो “तुतलान।' । 

| [चि.] (हिं.) १-तुतलाकर या अस्पष्ट 
लने बाला। जिसय उच्चारण स्पष्ड न द्व । 
ना [क्रि. छा.] (हिँ) देखो 'तुतलाना' । 
[लंज्ञा १.] (फा.) हरे रंग का एक प्रसिद्ध 
ञौ जिसकी चाच लाल होती है। यह आदः 
अयां की बोली की भलीभांति नकल कर 
ता है। तोतों की वे-मुरीबती प्रसिद्ध ह 
यकि पिजड़े से निकल जाने के पश्चात्‌ 
लैर पालतू पक्षियों फे समान यह लोट्कर 
हीं आता। सूझा। कीर। २-घन्दूक का धड़ा 
थो के तोते उड़ जाना-धहुत घबरा जान।। 
ते की तरह शरॉखें फेरना या बदलना 


दानां । 

[श्म [ संज्ञा 9. ] (फा.) बीते के समान 
ले फेर लेने बाला व्यक्ति । बेमुरीबत | 
[शमी [ संज्ञा स्त्री ] (फा) बेमुरौवती । 
वफाई । 

[संज्ञा स्त्री.] (हिं) १-तोते की मादा । २- 
पपत्नी । रखनी । रखी हुई स्त्री । 

[ सज्ञा पु. ] (सं) वह छड़ी या चाबुक 
जससे जानवर हाँके जाते हैं । 

ते [सज्ञा पुः] (से.) विष्णु के हाथ का दंड । 
सेश्ञ। पु.] (सं.) पीड़ा । व्यथा । 

चि.] पीड़ा पहुँचाने बाला । कष्डदायक । 
[सला पु.] (सं.) १-चाुक । कोड़ा । २- 
यथा । पीड़ा । ३-एक प्रकार का फछदार पड़ 
र [संज्ञा सत्री.] (स्‌ं.) एक प्रकार का खशब 
[स । 


| 


| [ संज्ञा स्त्री. ] (का.) फारस देशा में होने 


[ला एक कॅंटीला पढ़ जिसमें पतले छिलके , 


ले फूल लगते हें । 

[ संज्ञा घु. | (दे श.) एक प्रकार का ख्याल 

संगीत) i 

[ संज्ञा स्त्री. | (तु) एक प्रकार का बड़ा 

पन्यस्त्र जो पहियों पर टिका रहता है। 

सके ऊपर की ओर चौड़ी नली लगी रहती 

| जिसमें गोला रखकर युद्ध के समय शत्रुशरों 

[र छोड़ा जाता है। 

)प कीलना-तोप के मुँह में लकड़ी का डट्टा 

गा देना । तोप की सलामी उतारना-किसी 
द्व व्यक्ति फे आगमन पर बारूद तोप में 
कर शाद करना । 


[ २३६ ] 
तोप के मु ह पर रखकेर उड़ाना-बहुत कठिन 
या प्राणदंड देना । तोर्पदम कएना-देखो “तोप 
के मुंह पर रखकर उड़ाना? । 


तापसानां [ संज्ञा पु. ] (अ., फा ) १-बह स्थान 


जहां तोपें रहती हैं । २-युद्ध के लिये प्रस्तुत 
चार से आठ तोपों तक का समूह । 


तोपकला [संज्ञा स्त्री ] (हि) गोली दागमे की 


कला या सिथया । झग्न्यास्त्र बिद्या । गनू: 
नरई । 
~ पणाइ . हिँ £२] 
तोपगाड़ी [संज्ञा स्त्री.] (हिँ) तोप को खैँचकर 
ले जञाने वाली गाड़ी । गनकेरेज । 


तोयफला 

_ पड़े! चीं खुलयाना । 

ताम [संज्ञा पु.] (हिं) समूह । ढेर । 

तोमड़ी [संज्ञा स्त्री ] (हिँ) देखो 'तूँबड़ी' 

तोमर [सज्ञा पु.] (सं.) १-भाले की तरह का 
एक प्राचीन अस्त्र। २-एक देश का नाम 
जिसका वणम पुराणों में है। ३-उस देश का 
निवासी । ४-राजपूत क्षत्रियों का पक प्राचीन 
राजवंश । ई४-बारह मात्राओं का एक छम्द 
जिसके शन्त में एक गुर ओर एक लघु होता 
ह । 

तोमरधर [संज्ञा ९.] (प.) तोमरधारी योद्धा। 


तोपची [संज्ञा पु.] (हिँ.) तोप चलाने पाला। तोप | तेम रिका [संज्ञा स्त्री.] देखो 'तुबरिका' । 


चलाने पर नियुक्त व्यक्ति । गनूनर । 
तोपचीनी [संज्ञा स्त्री.] (हिँ) देखो 'चोबचीनी! | 
तोपड़ा [संज्ञा प.] (दं श.) १-एक शकार का 
.. कबूतर । २-एक प्रकार की मकखी । 
ठापना+ [क्रि. स.] (हिं.) नीचे दवाना | ढांकना 
है, छिपाना । 
तापयाना+ [ क्रि.स ] (हिँ) ढँकदाना । छिप- 
बाला । 
तोषत्ाहीनोका [स ्ञा स्त्री.] (हिं ) एक था एक 
से अधिक तोप वाला छोटा जट्दाज | यन- 
ठोपसँ निके [संड़ा पु.] (हिं) गोलंदाज । तोपची। 
तोप चलाने पर नियुक्त सैनिक । ारटिलूली 
_ रिन । 
तापा [संज्ञा पु.] (देश.) एक डाके में होने वाली 
या एक रांके भर की सिलाइ । 
. तोपा भरना-टांके लगाना । 
तोपाई+ [संज्ञा स्त्री.] (हिं ) १-तोपने की क्रिया 
. या आव । तोपने की मजदूरी । 
तोपाना [क्रि. स.] (हिं.) तोपचाना । ढॅकवाना। 
+ झिपथानी । 
तोपास [ संज्ञा ए. } (देश.) भाइ देने वाला । 
तोपी+ [सं ज्ञ स्त्री.] वेखो टोपी? । 
तोफ़शी [संज्ञा स्त्री.] (फा.) अच्छापन । खूबी । 
तोफ़ा+ [वि.] (हिँ.) बढ़िया । 
_ [संज्ञा स्त्री.] देखो “तो्टफा'। 
वाबड़ा [संज्ञा पु.] (फा.) चमड़े या टाट की वह 
थैला जिसमें दाना भरकर घोड़े को खिलाने 
के लिए उसके मुंह पर बांधते हैं । 
(किसी के मुह पर) तोबड़ा चढाना-योलने से 
.. रोकना | झु बन्द करना। 
तोबा [संज्ञा स्त्री] (अ.) भविष्य में अनुचित 
कारये करने की दृढ प्रतिज्ञा । 
तोबा करना-न करने की प्रतिज्ञा करना । 
तोब। तिल्‍ला करना या मचाना-रोते चिल्लाते 
या दीनता दिखाते हुए तोबा करना । 
तोब्रा तोड़त।-न करने की प्रतिज्ञा करके सी 
फिर वही काम करना । तोवा बुलवाना-इतना 
तंग या विवश करना कि उसे तोबा करनी 


तोमरी# [ संज्ञा स्त्री ] देखो 'तूँबड़ी! । 
तोय [संज्ञा पु.] (सं ) १-जल । पानी ५ २-पूर्वा- 
पाड नक्तत्र । 
ताथकम [स ज्ञा पु.] (सं ) तपश । 
तोयकाम [सज्ञा पु.] (सं) जल के पास उगाने 
वाला एक प्रकार का बेत । 
तोयकु भ, तोयकुस्भ [संज्ञा घुः] (सं ) संवार । 
तोयकुच्छ [संज्ञा पु.] (सं.) एक मास का एक त्रत 
जिसमें जल के सित्रा कुछ प्रहण नहीं किया 
जाता । 
तोयक्रीड़ा [सज्ञा स्त्री ] (सं) जलक्रीड़ा । जल 
_ विहार। 
तोयचर [संज्ञा पु.] (पं ) जलचर प्राणी । जल में 
_ रहने वाले जीद । 
तायज [बि.] (हं.) जल से उत्प्। 
तोयडिंब, तोय डिम्ब [संज्ञा ए.] (सं) ओला । 
करका । 
तोयद [संज्ञा प.] (8. ) १-मेघ | बादल । २- 
नागरमोथा । ३-घी ।४-वहू जो जलदान 
. करता ददो । [वि.] (से.) जल देने बाला । 
तोयदागम [संज्ञा पु.] (सं.) वर्षाकाल । बरसात । 
तोयधर [स ज्ञा पु.] (सं.) १-मेध । बादल । २- 
मोथा । - 
तोयधार [स ज्ञा पु.] (सं.) १-भेघ । थांक्ल । ९- 
सोथा। 
तोयधारा [संज्ञा स्री.] (सं.) जल की धारा ) 
NETS 
तायाध [संज्ञा पु.] (सं.) समुद्र | सागर । 
तोयधिम्रिय [संज्ञा पु.] (सं) लौंग । 
तोयनिधि [संज्ञा पु.] (सं.) सागर । समुद्र । 
तोयनीबी [संज्ञा स्त्री] (स. प्रध्बी । 
तोयपणी [संज्ञा स्त्री.] (छं.) करेला । 


| तोयपिप्पली [संज्ञा स्त्री.] (सं.) जलपिप्पली । 


तोयपुष्पी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) जलकुम्भी । 
तोयप्रसांदन [संज्ञा पु.] (सं.) निमेली । कतकफल 
तोयप्रसाद्नफल [संज्ञा प.] (स॑.) निमेली । 
तोयफ़ला [संक्षा स्त्री.] (स॑.) तरबूज या ककी 
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तोयमल _ [ [ ५४० ) Ee | 
_ आदि की बेल | [ संज्ञा स्त्री. ] (हिं.) एक प्रकार की बेल [संज्ञा पु.] (स) १-३ 
तोयमल [सञ्ञा सत्री.] (सं.) समुद्र का फेन। | जिसके फलों की तरकारी बनती हैँ । लि नाम । २-मूसल | | 
तोयप्रुच [संज्ञा पु.] (सं) १-मेघ। बादल । २- | तोल [संज्ञा पुः] (सं.) तोला (तोल) । ताषत [वि.] (सं.) तृप्ति । स्‍तर 
मोथा । नी कि गा तोलः i तोस# [स-ज्ञा पु.] (ह) देखो पे 
तोयंयंत्र तोययनत्र [संज्ञा प (सं. ) १-जल- | _ [सञ्ञा पुः] (देरा) नाव काडांद। | तोसक% [संज्ञा पः] इस्रो ५ 
घड़ी। ता Br तोलक [संज्ञा पुः] (सं.) तोला | बारह मारो का | नोसल पं क ह च 

| | ॥ वजन | अ Ly रहि i तो) 
तोयराज [संञा प.] (स) समुद्र | सागर। तोलन [सा ए.](6.) १-सोलने की करिया तोसा [संज्ञा पु.] (ह) सो भ 
र [संज्ञा ड] (स) समुद्र । सागर। Rb | \ ५ तोसाखाना [संज्ञा पु. (हि) रहो ' 
तोयवन्लि का [संज्ञा स्त्री.] (सं.) करेले की बेल । [सज्ञा स्त्री.] (हिं.) चांड जा छत के नीच | तोसागार# [संज्ञा पु] (हि) रोः 
तोयवर्ली [संज्ञा स्त्री.] (सं.) करेले की बेल । सहारे के लिए लगाई जाती है । 


_ Fe 5 तोहफगी [संज्ञा त्री.](फा ) उत 
तोलना [क्रि. स.] (हिं.) देखो 'तीलना' । व | / उत्त 
[क्रि. स.] (हिं.) तोहफ़ा [संज्ञा पु.] (श्र) सौगात।४ 


तोलबाना [क्रि. स.] (हिँ.) देखो 'तौलबाना'। उपायन । [वि.](अ.) अच्छा |; 
ताला [सज्ञा पु.] (हिँ.) १-बारह मारे या छानबे | तोहमत [स्ना स्त्री.] (अ) मिता 


तोयबृत्त [संज्ञा पु. ] (सं) सेबार। 


तोयशाला [सज्ञा स्त्री.] (सं) पौसरा । पयाऊ | 
सबील । 


तोयशुका [संज्ञा पु.] (पं) सेबार। शैवाल । रत्ती की एक तोल। २-इस तोल का वाट। बृथा लगाया हुआ दोष या कर 

तोयसर्पिका [ संज्ञा स्त्री. ] (सं) सांप के समान | तोलीना [क्रि. स.] (हिं.) देखो 'तीलाना! । तोहमत का घर या टर्‌टी-वह ३ 
एक जलजंतु । तोलिया [संज्ञा पु.] (हिँ.) देखो “तौलिया? । _ जिसम हथा कलंक लगने की i 

तोयद्रचक [ संज्ञा पु. ] (सं) ज्योतिष का योग | तोन्य [वि.] (सं.) तोलनीय । तोलने योग्य । | पदती [वि.] (अ) भूठा रभि 
जिससे वपा की सूचना मिले । तोश [सज्ञा पु.] (प) १-हिंसा । २-हिंसक । लगाने वाला। 


तोयात्मा [संज्ञा पु.] (सं.) परमेश्वर । 
तोयाधार [सज्ञा पुः] (सं.) पुष्करिणी | तालाब | 
तोयाधिवासिनी [संज्ञा सत्री.] (सं. पाटला वृत्त । 
तोयालय [संज्ञा पु.] (सं.) समुद्र | सागर । 
तोयेश [संज्ञा पु.] (४.) १-वरुण्‌। २-शतभिषा | 
नस्तत्र । ३-पूर्याषादा नक्षत्र । 
[संज्ञा पु.] (हिं.) अरहर । 
+ म पु.] देखो “तोड? |. + [वि.] 
देखो 'तेरा' । 
तोरई [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो 'तुराई! 
तोरणा [सज्ञा पु.] (सं.) १-किसी घर या नगर 
का बाहरी फाटक । २-सजाबट के लिए लटः 
काई जाने वांली मालाएँ, पत्तियाँ आदि | 
बंद्नबार । ३-प्रीवा । गला । ४-शिब । 


ल , : « | तोहरा+ [सब.] (हिं.) देखो पु 
तोशक [सज्ञा सत्री ] (तु.) बिछाने का हलका रूई- | = ] 0 _ 
दार गहा । ताहार [सव.] (हिँ.) देखो हा 
RR A Sie < हि था ० 
तोशकखाना [संज्ञा पु.] देखो 'तोशाखान?। | पिग [सब.] (हिं.) तुमको । तु 
८ hs हिँ तभ हि 
तोशखदान [संज्ञा पु.] (फा.) -वह थेली जिसमें | ताँ [सब.] (हिं.) तुमको । तु 
यात्रा के समय जलपान आदि आवश्य | तीका [क्रि. स.] (हिं.) देखो | 
ब॒स्तुएँ रहती हैं । २-कारतूस रखने की | तौंस+ [सज््ञा रत्री.] (हिं.) १-70 

_ सेनिकों की थैली । न | ] 
तोशल [संज्ञा पु.] देखो 'तोषल' । तौंसना [ क्रि. अ. ] (हिं.) {ना 
तोशा [संज्ञा पु.] (फा.) १-वह्‌ खाद्यपदार्थ जो | , जाना । २-गरमी या ऊसम हु 
यात्री मार्ग के लिए अपने साथ रखता है | तसा [साझा ए] (हिं.) अधिकता 
पाथेय । २-खाने-पीने की साधारण वस्तु । | तौॐ#+- [क्रि. वि.] (हिँ.) देखो 
[संज्ञा पु.] (देरा) बाँह पर पहनने का एक | छक्र. अ] (हिं) था। | 
. गहना जिसे ग्रामीण स्त्रियां पहनती हैं । तौक [ संज्ञा पु. ] (अ.) १-हसुल। 
ताशाखाना [संज्ञा पु.] (फा.) वह बड़ा कमरा या बह भारी गोल पटरी जो आए 


तोरणमाल [संहा पु.] (स.) अवन्तिकापुरी । स्थान जहां राजाओं और श्रमीरों के कपड़े | के गले में उसे कहीं भागाने से. 
तोरणस्फटिका [ सज्ञा स्त्री. ] (सं. दुर्योधन की | . और गने रहते हैं । पहुनाई जाती थी । २-इस 7 

की सभां का नाम। ताप [सज्ञा पु.] (सं.) १-अघाने अथवा मन भरने पहनने का एक गहना । १ 
तोरन%+ [संज्ञा पुः] (हिं.) देखो 'तोरस्‌? । का भाव । तुष्टि । संतोष । तृप्ति | २-प्रस- वह प्राकृतिक चिह जो इ 
तोरना+ [क्रि. स.] (हैं) देखो तोड़ना? । ता । आनन्द । ३-स्वांभुव मन्वन्तर के एक में होता है। ४-चपरास | प 


_ नाम | [वि.] (सं.) श्रल्प । थोड़ा । वोचा संज्ञा प.] (द शा.) देती 
ताषक [वि.] (सं) संतुष्ट करने वाला । ली - 
ताषण [संज्ञा पु.] (४.) १-छाप्ति। संतोष । २- | तौजा [ संज्ञा पु. ] (शर.) है [ 
संतुष्ट करने की क्रिया या भाव | आदि के लिए दिया मी | 
तोषणिक [संज्ञा पु.] (सं.) किसी को तुष्ट करने बियाही । [विः] द 
के निमित्त दिया जाने वाला धन। [बि.](म.) तौतातित [संज्ञा पु.] (सं) " । 


तोरश्रवा [संज्ञा पु.] (हिं.) अंगिराऋषि का एक 
नाम | 


तोरा#+ [सर्ब.] देखो 'तेरा’ । 

तोराना [क्रि. स.] (हिं.) देखो 'तुढ़ाना' । 

तोरावान्‌#+ [वि ] (हिँ) [ स्त्री. तोराबती ] 
बेगवं।न । तज । 

तोरिया [सांज्ञा स्त्री.] (हिं.) गोंटा बनाने बालों 


का बेलन जिंस पर वे किनारी गोटा आदि | ~ दोष'संबंधी। तौति २-कुमारिलभट्ट का एक न | 
लपेटते हैं । तोषना+ [क्रि स.] (हिं.) संतुष्ट या तृप्त करना । | तौतिक [संज्ञा पु.] (सं) १४ 
[सजा छत्री.] (देरा ) १-बह गाय या मैंस | _ (कि. र] (हिं.) संतुष्ट या तृप्त होना । मीती का सीप। शक्ति 
200 मर गया हो । २-एक प्रकार | तोषयितव्य [ब्रि ] (सं) संतुष्ट या तृप्त करने तोदी [संज्ञा स्त्री.] (सं-) चृतकु | 
की सरसों । योग्य । तोन [सर्वः] (ह.) बह । सौ i 
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ता रत्री.] (देश.) चह रस्सी जिससे गाय 
| समय उसका बढ़ा गाय के पर में 
` दिया जाता है । 
ज्ञा स्त्री.] (हिं.) रोटी सेकने का छोटा 
[| | तइ । तवी । 
तर] (हिं.) देखो 'तीन' । 
ज्ञा सत्री.] (देश.) देखो तीन? । 
जञ स्त्री] देखो “तोबा' | 
ज्ञा पु.] (सं.) एक प्रकार का यश्च । 
ज्ञा पु.] (अ.) १-चालढाल । चालचलन । 
अवस्था | दशा। हालत। २-तरीका। तञ्ञ। 
7 । ४-प्रकार। भांति । तरह । 
र-तरीका-१-चालचलन । रंगढंग । 
7ज्ञापु.] (देश.) सथानी मथने की रस्सी 
स॒ [संज्ञा पुः] (सं.) एक प्रकार का साम 
गन) । 

[संज्ञा पु.] देखो 'तोरेत? । 
शिक [संज्ञा पु.] (सं) बह जो दूशयण 
ज्ञ करता हो । 

[न [संज्ञा पु.] (तं.) तेज चलने वाला । 
:+ [सज्ञा स्त्री] (हिं.) घुमेर। घुमेरी | 
क्कर । 

[सज्ञा पु.] देखो “तरेत । 

[संज्ञा पुः] (इत्रा) यहूदियों का प्रधान 
मंग्रन्थ जो हजरत मूसा पर प्रकट हुआ था। 
[सज्ञा पु.] (मं) १-ढोल-मजीरा आदि 
जे । २-ढोल-मजीरा आदि बजाने का काम 
ब्रक [संज्ञा पु.] (सं.) नाचना, गाना, और 
जे-चजाने आदि का कास । 

[संज्ञा पु.] (सं.) १-तराजू । २-तुलाराशि । 
संज्ञा स्त्री. (हिं.) १-किसी पदार्थे का गुरुत्व 
गा भारीपन का परिमाण । भार का मान । 
[जन । २-तोलने की क्रिया या भाव | ३- 
[टखरों के मान के विचार से तोलने की 
नेयत प्रणाली या मानक । 

॥ [क्रि. स.] (हिँ.) १-किसी बस्तु के गुरुत्व 
धरा भारीपन का परिमाण जानने के लिए कांटे 
तराजू आदि पर रखना। वजन करना । 
जोखना । २-अस्त्र आदि चलाने के लिए हाथ 
में लेकर ठीक स्थिति में लाना | साधना । 
३-लुलना करके कमी और अधिकता जानना। 


मिलान करना । ४-गाड़ी के पहिये में तेल 


दना। 
वाई [संज्ञा सत्री.] (हिं.) देखो तोलाई! । 
घाना+ [क्रि. स.] (हिँ.) दूसरे को तोलने में 


| 
प्रवृत्त करना | तोलाना । 


ना पुः] (हिं) १-दूध नापने का मिट्टी 

बरतन । २-अच्न तौलने वाला आदमी । 

। ३-तैबिया । ४-मिट्टी का कमोरा | ४- 
हुए की शराब | 


[संज्ञा सत्री.] (हिं.) १-तौलने की क्रिया 


तौलाना [क्रि. स.] (हिँ.) दूसरे को तौलने में 
„ „अदृत्त करना । 
तौलिया [संज्ञा पु.] (हिं.) शारीर पोंछने के काम 


तौली [संज्ञा स्त्री.] (देश) १-एक प्रकार की मिट्टी 


तौलैया+ [सज्ञा पु.] (हिं.) अन्न तौलने वाला 
तौषार [संज्ञा पुः] (सं.) तुषार का ज़ल । प्राले का 


तौसना+ [क्रि. अ] (हिं.) गरमी से बहुत व्या- 


CS) 
तोहीन [संज्ञा स्त्री.] (अ.) अपमान । अप्रतिष्ठा 


तौह्दीनी+ [संज्ञा स्त्री.] देखो 'तौहदीन'। 
त्यक्त [बि.] (सं) त्यागा हुआ । छोड़ा हुआ। 
त्यक्तव्य [वि.] (सं) जो छोड़ने योग्य हो । त्या- 


त्रपा 
याला । बिरक्त | २-अपने स्वार्थ या हित का 
त्याग ऊरने वाला । विशेषतः किसी 'ऋच्छे 
कायं के निमित्त । 
त्याजना [क्रि. स.] (हिँ.) देखो त्यागना!। 
त्याज्य [वि.] (सं.) त्यागने योग्य । जो छोड़ देने 
योग्य हो । 
त्यादश [बि.] (सं.) उसके समान । | वैसा । 
त्यार+ [बि.] (हिं.) देखो 'तैयार। 
त्यू+ [क्रि. बि.] (हिँ) देखो “वयो” । ( 
त्य्रस+ [संज्ञा पुः] (हिँ) देखो त्योरुस? | 
त्यां [क्रि. वि.] (हिँ.) १-उस प्रकार । उस तरह । 
२-उसी समय । ट 
त्योराना# [क्रि. अ.] (१) सिर में चक्कर 
_ आना । 
त्यार्स [संज्ञा पु.] (हि) १- पिछला तीसरा 
वर्ष । २-आगामी तीसरा वर्ष । 
त्योरी [संज्ञा स्त्री.] (हिं.)) अवलोकन । चितवन |. 
निगाह । दृष्टि । 
त्योरी चढना या बदलना-क्रोध से आंखें 
चढ़ाना | त्योरी में बल पड़ना-त्योरी चढ्ना। 
त्योरी चढाना या बदलना-भौहें चढाना। 
आंखों से क्रोध और अप्रसन्नता प्रकट करना । 
_ त्योरी में बल डालना-त्योरी चढाना ! 
त्योहार [संज्ञा पु.] (हिँ.) कोई बड़ा धार्मिक 
अथवा जातीय उत्सव मनाने का दिन | पर्वे 
दिन। h 
त्योहार मनाना-पवे या उत्सव के दिन 
आमोद-प्रमोद करना । 
त्योहारी [संज्ञा स्त्री.] (हि) त्योहार के दिन 
छोटों और आश्रितों को दिया जाने वाला 
धन | 
त्यों [क्रि. वि.] (हिं.) देखो यों? । 
त्यानार [संज्ञाः] (हिं.) ढंग । तजे । 
त्योर [संज्ञा पुः] (हिं.) देखो 'त्योरी?। 
स्योराना [क्रि. अ.] (हिँ.) माथा घूमना । सिर में 
चक्कर आना | 
त्योरी [संज्ञा स्त्री.] देखो 'त्योरी'। 
के देखो 
त्योरुस [संज्ञा पु.] देखो स्योरुस! । 
त्यौहार [संज्ञा पु.] देखो त्योहार! । 
त्यौहारी [संज्ञा स्त्री.] देखो 'त्योहारी? | 
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था भाव | २-तोलने की मजदूरी । 


शाने वाला एक विशेष प्रकार का मोटा 
अंगोछा । 


की श प्याली गुड़ आदि रखने का चोड़े 
मुँह का मिट्टी का बरतन । 


मनुष्य । बया। 
पानी । 


कुल होना । र ४ 
[क्रि. स.] (हिं.) गरमी पहुँचाकर व्याङुल 
करना । 


बेइज्जती । 


नने योग्य । 

त्यक्ता [बि.] (सं.) त्यागने वाला जिसने त्याग 
किया हो। 

स्यगल [संज्ञा पुः] (सं.) पुस्तक लिखने वाला । 

त्यग्नायि [संज्ञा पुः] (सं.) एक प्रकार का साम । 

त्यजन [संज्ञा पु.] (सं.) छोड़ने का कास । त्याग। 

त्यजनीय [वि.] (सं. जो त्यागने योग्यः हो। 
त्याज्य | 

त्यज्यमान [वि.] (सं.) जो छोड़ दिया गया हो। 

त्याग [ संज्ञा पु. ] (सं.) १-किसी वस्तु ल 
अपन स्वत्व हटा लेने या उसे अपने अधि- 
कार से निकालने की क्रिया या भाव । उत्सगं। 
२-किंसी बात को छोड़ने की क्रिया। ३- 
बैराग्य आदि के कारण सांसारिक भोगों और 
वस्तुओं या पदार्थ को छोड्ने की क्रिया या 
भाव । ४-किसी शुभ कार्य के लिए अपना 
सुख, लाभ आदि छोड़ने की क्रिया या भाव। 
तैक्रिफाइस । ५-दान । ६-कन्यादान । 

त्यागना [क्रि. स.] (हिं.) छोड़ना। तजना । एथकू 
करना | त्रंग, त्रज्भ॒[संज्ञा पुः] (सं) एक प्राचीन नगर 

त्यागपत्र [संज्ञा पुः] (सं) वह पत्र जो अपने | का नाम। के 
कार्य या पद से अलग होते समय उसके | त्र “त! और 'र के प्रयोग से बना हुआ संयुक्त 
त्याग प्रमाण स्वरूप लिखकर दिया गया हो। अच्तर या वर्ण । कुछ शब्दों के अन्त 
इस्तीफा । रेजिग्नेशन । में 


ड प्रत्यय के रूप में लगकर यह्‌ “एक स्थान पर) 
त्यागवान्‌ [वि.] (सं.) जिसने त्याग किया होया (किया या लाया हुआ आदि) को अथ देता 
जिसमें त्याग करने की शक्ति हो । त्यागी | 


है | जैसे-एकत्र । 
त्यागशील [ घि. ] (सं.) दानशील । उदार। | त्रपा [संज्ञा स्त्री.] सं.) १-लञ्जा । लाज ह ] 
दानी। 


२-छिनाल स्त्री । पुश्‍्चली। ३-कीत्ति| यश |. 
त्यागी [बि.] (हैं) १-सांसारिक सुखों को छोड़ने | त्रपारंडा-२-छिनाल स्त्री । २-बेश्या। रंडी, 
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प्रापक 
[बि.] हं.) लस्जित ! शरक्षिदा । 
्रपाछ [संज्ञा पु.] (स॑.) नीच । स्सेच्छ ्ञाति। 
इपानिरस्त [चि.] (सं) लञ्जाहीन । वेशरम। 
प्रयान्वित [ि.] (सं.) लब्जायुक्त । शरपिदा । 
त्रपाइत [वि.] (सं.) लब्जाशील । शरमीला । 
रोपित [ि.] (सं.) लब्जित | शरभिदा । 
पिष्ट [बि.] (सं.) अत्यन्त लब्जित । 
त्रु [संज्ञा पु.] (सं.) १-सीसा । २-शंगा। 
अपुकके दी [ संज्ञा स्त्री. ] (सं) १-खीरा। २- 
` कफड़ी । ६ 
श्रंपुरी [संकञा स्त्री.] (सं) छोटी इलायची । 
त्रेपुल [संज्ञा पु.] (सं.) रांगा । 
अधुष [संज्ञा पु.] (सं.) १-राँगा । २-खीरा । 
त्रपुस [संज्ञा पु.] (सं) १-राँगा। १-ऊकड़ी । 
्रपुसी [संज्ञा सत्र.] (सं.) १-ककड़ी । खीर । ३- 
बड़ा इ द्रायन । 
तरप्सा [संज्ञा स्नी.] (सं.) जमा हुआ कफ । 
त्रेय [चि] (सं.) १-तीन । २-तीसरा । 
त्रयी [सज्ञा स्त्री.] (सं.) तीन वस्तुओं का समूह। 
३-सोमराजी लता । ३-दुर्गा । 
त्रयीतन [संज्ञा पु. ] (सं.) सूयं । 
श्रयीधम [संज्ञा पु.] (सं.) वैदिकधरमं। 
त्रयीमय [संज्ञा पुः] (सं) १-सूर्य । २-परमेश्वर 
त्रयीगुख [संज्ञा पु.] (सं.) ब्राह्मण । 
त्रयोद्शी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) चांद्रमास के प्रत्येक 
पत्त की तेरहवीं तिथि। 
त्रयारुण [ संज्ञा-पु. ] (सं,) पन्द्रह द्वापर के एक 
व्यास का नाम | . 
त्रयारुशि [संज्ञा ए.] (सं ) एक प्राचीन ऋषि का 
नाम । 
ष्टा [संज्ञा घु.] (सं.) तष्टा । तश्तरी । 
त्रस [संज्ञा पु.] (सं. १-बन | जंगल । २-जंगम। 
३-त्रसरेणु। ४-जैनमतानुसार एक प्रकार के 
जीव | 
तर्न [संज्ञा पु.] (सं.) १-उद्देग । २-भय । डर | 
त्रसना#+ [ क्रि स. ] (हिँ.) डरला। भग्म से 
उठना । 
त्सर bd पु.] (सं.) जुल्ाद्दों की ढरकी | तसर। 
त्रसु | सजा पु. ] (सं.) वह चमकता ह पूद्म 
फण जो छेद में से आती हुई धूप में दिखाई 
` देता है । सू्मकण। 
[संज्ञा स्त्री.] (तं.) सूरये झी एक स्त्री का नाम 
त्रसाना%#त [ क्रि. स. ] (हिं.) डरघाना । धस- 
काना । भय दिखाना । 
त्रसित [बि.] (हिं.) १-भवभीत । डराहुआ । २- 
पीडित । साया हुआ । 
त्रखुर [वि.] (&.) मीर । डरपोक । 


त्रस्त [बि.] (सं) १-मयभीत । डरा हुआ। २- | रि 
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पीड़ित । दुःखित । ३-बकित । जिसे श्व 
हुआ हो। 

र्ड [वि.] (सं) प्रासयुक्त | डराहुआ। 

पाठक [ संज्ञा पु. ] (सं. योग के षट्कर्मो में से 
छटा कसे या साधन | 

नए [ संज्ञा पु. ] (सं) १-रज्ञा। बचाव | २- 
बह्‌ वस्तु जो रक्षा फा साधन हो |: कैदच । 
बकतर। 

त्राणक, प्राशक्रत [सःज्ञा.घु.] (ं.) रक्तक । 

त्राणा [संज्ञा स्त्री.] (सं) त्रायमाण लता । 

त्रात [वि.] (सं) रक्षित । रशा किया हुआ। 

ब्रातव्य [बि.] (सं.) रक्षा करने योग्य । 

त्रातः [संज्ञा पु.] (सं. इत्तक। बचाने बाला । 

त्रातार [संज्ञा पु.] (सं.) शत्तक। 

त्रापुष [ संज्ञा पु. ] (सं) राँगे का बना पात्र या 
शरौर कोई पदार्थ । 

्रायंती, त्रायन्ती [संज्ञा स््ी.] (सं) त्रायमाणा 
लता । 

त्रायमाण [संज्ञा पु.] (सं.) बलभद्रा नामक लता 
जिसके बीज षध के काम में आते हैं। 
यह्‌ शीतल, दस्तावर और न्रिदोषनाशक 
होते हैं । ( बैद्यक ) । 

त्ायर्भाशा [सज्ञा स्न्री.] (सं) त्रायमाणलता । 

त्रायमाशिका [संज्ञा स्त्री] (सं) त्रायमाणलता | 

त्रायश त, त्रायवृन्त [ सज्ञा पु. ] (सं.) गुडिरी 
नामक शाक । 

त्रास [सञ्ञा पु.] (तं.) १-डशा भय ।२-कष्ट । 
तकलीफ । 

भासक [ संज्ञा पु. ] (सं.) स्त्री. त्रासिका] १- 
डराने बाला । २-कष्ट देने वाला । ३-हटाने 
या दूर करने बाला । निवारक । 

शरासन [संज्ञा पु.] (सं.) १-डरासे का कार्य । २- 
डराने वाला | भय दिखाने वाला । 

तासना [क्रि, अ्र.] (हि.) डराना। भय दिखाना | 
त्रास देना | 

वासनीय [वि.] (सं) ताइने या दंड देने योग्य 

वासभान$॥ [वि.] (हि.) डराहुआ । भयभीत | 

त्रासका [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-डराने वाली । २- 


कष्ट देने वाली। ३-हटाने या दर करते 
बाली । 


्रासित [बि.] (.) १-अयभीत। 
जिसे कष्ट पहुँचाया गया हो 
भह [अञ्य,] (सं.) बचाओ | रक्षा करो । 


त्राहि ताहि करना-दया या रक्षा के लिए 
प्राथना करना । 


ब्रिबक, प्रिम्य॒क [संज्ञा ए.] देखो "ऽय॑? । 
Fs [बि] (सं. तीसवाँ। 

शत्‌ [वि.] (सं) तीस । 

शास्त्र [संज्ञा पु.](सं.) कोई का फूल । कुमुदिनी 
शारा [संज्ञा पु.] (सं) १-किसी वस्तु का 


डरायाहुआ । 
। रस्त 
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तीसथाँ भाग | २-एक इ f 

? रारि का ३, 

तिसा विचार फन्तित यो 
बालक का जन्मफल निक्ाह$ (१. 

| है। ने केक 
श्र [वि.] (सं) तीन । \ 


fe 
त्रक्र 


४ 
t 
fs 
tA 


_ [चिः] 
त्रिके [संज्ञा पु 
के नीचे 


= की : 
फाट या नोक व | 
(सं) १-तीन का सम. 
भाग जहाँ कूरहे की; 


A (द या लाभ । (सहु) | , 
विकरुद [सषा पु.] (सं.) १-जरिकूट प 
बिष्णु । ३-दस दिलों में सम्पन्न ते 
एक प्रकार का यज्ञ । | 
.. [वि.] (सं.) तीन सींग बाला। £ 
कसुन्‌ [संज्ञा ए.] (सं.) १-उदान व| 
डकार रा छींक आती है। २-ती 
.. सम्पन्न होने बाला एक यज्ञ । 
घिकट [संज्ञ पु. देखो 'त्रिकं!। ६ 
मिक [संज्ञा प.] (सं.) सोंठ, मिचं कौ 
ये तीन कडु पदार्थ । 
थिक्टुक [स ज्ञा घु.] देखो 'त्रिकठुः। | 
विक्रय [सज्ञा घु.] (सं.) त्रिफला, । 
्रिमेद I 
पकस [बि.] (सं. द्विजञ। 
निकले [सज्ञा घु] (तं. ) १-तीन मा 
शब्द । प्लुत । २-दोहे का एक भेद ६ 
नो शुर और तीस लघु शार होतेह 
| (सं) जिसमें तीस कलाएँ हो। ; 
त्रिकलिंग, त्रिकलिज्ञ [संज्ञा पु.] देखो है 
विकल [संज्ञा पु.] (सं.) एक प्रकार का 
त्रिकांड, त्रिकाएड [संज्ञा पु.] !-श्रमए 
दूसरा नाम । २-निङक्त का दूसरा त 
[बि.] (सं.) जिसमें तीन कांड हों। | 
त्रिकांडी, त्रिकाएडी [बिः] (ल) ती 
वाला । [सज्ञा स्त्री.] (सं.) वह ” 
कमे, ज्ञान और उपासना तीनों की मे 
ह EE 
रिका [स्च सत्री] (सं. ) इषे पर f 
` चौखा जिसमें गराड़ी लगाई ज्ञाती 
त्रिकाम [संज्ञा पु.] (सं.) बुद्ध देव। 
व्रिकाय [संज्ञा पु.] (सं.) बुद्ध देव । क 
पिकार्पिक [संज्ञा पु.] ( तं. ) साठ, र 
~ मोथा इन तीनों का समूह । 
निकाल [संज्ञा पु.] (सं) १-भूत। 
भविष्य यह तीनों काल | २-शर 


s व्रत 


f 
तः 


सज ` 
प्रोर साथ॑ ये तीनो फाल । 
लश [संक्षा पु.] (र. ) मू वर्तमान ओर 
प्रतिष्य तीषो की घाते झानने वाला व्यक्ति । 
सवज्चष । 
छज्ञता [संज्ञा स्त्री.] (सं) तीनों कालां के 
संचंध सें जानने की शक्ति या भाब । 
[लदशेक [बि.] (सं.) तीनों कालों की बातों 
को जानने वाला | त्रिकालज्ञ । 
॥हाद्िता [संज्ञा स्त्री.] (सं. ) तीनों कालों 
बातों को जानने की शक्ति या भाव | 
लज्ञता । 
गसद्शी [संज्ञा पु.] (सं.) तीनों काला को 
बातों को देखने या जानने वाला मनुष्य । 
त्रिकालज्ञ । 
[ट [संज्ञा पु.] (सं.) देखो 'त्रिकूट' । 
टा [संज्ञा पु.] (सं.) सॉठ, मिच ऑर पीपल 
[न तीनों वस्लुआं का समूह 
टी [ संज्ञा स्त्री, ] (सं.) दोनों भौंहों के बीच 
का सथान । मे 
ल(संज्ञाप) (सं) पितुकुल, साढ्कल ओर 
श्वसुरकल । 
रड (संज्ञा प) (सं.) १-तीन श्वङ्गां या चोटियों 
बाला पर्वत। २-बह्‌ पवेत जिस पर लंका 
स्थित और बसी हुई हैँ । २-सं घानमक । ४- 
योग में मस्तक के छ: कल्पित चक्रों में से 
पहला जो दोनों भौंहों के मध्य में ऊपर की 
ओर माना जाता 
[टा [ संज्ञा स्त्री ] (सं) तान्त्रिकों की एक 
भैरवी । 
टह्णय [ संज्ञा पु. ] (सं.) काला नमक | 
चेक [संज्ञा पु.] (सं.) अस्त्रचिकरित्सा के एक 
प्राचीन अस्त्र का नाम । 
गण [संज्ञा पु.] (सं.) {-ऐसा क्षेत्र जिसके 
तीन भुज हों। त्रिध्षुजन्तेत्र | २-तीन कान 
वाली कोई वस्तु। ३-जन्मफण्डली में लग्न 
स्थान-स्थान से पाँचवाँ ओर नवाँ स्थान । 
गेणक [संज्ञा पु.] (सं.) तीन कोण का पिंड । 
तिकोना पिड। 
गेणषंटा, त्रिकोणघण्टा [ संज्ञा पु. ] (सं.) 
एक प्रकार का तिकोना वाजा जिस पर लोहे. 
ओर टुकड़े से ्राघात करके ताल देते है। 
शणफल [संज्ञा पु.] (सं) सिंघाड़ा । पानीफल 
डिशभवन [संज्ञा पु.] (स॑,) जन्मकुण्डली में 
लग्न से पांचवां और नवां स्थान | 
लि त्रिकोणमणडलभूमि [संज्ञा 
स्त्री] (सं) नदी के मुद्दाने पर वालू मिट्टी 
आदि फे जमने से बनी हुई भूमि । 
गीणमिति [संज्ञा स्त्री.] (सं. वह गणितशास्त्र 
जिसमें त्रिकोण, बाहु, वगे विस्तार आदि का 


का 


[ ५४३ ] 
भान निकाला जाता है। ट्रिरनो मेंट्री । 
त्रिकोणा [सज्ञा स्त्री.] (स॑) १-्गाडक वृक्ष 
२-सिधाड़े की सता । ३-भगा। योस्ति । 
त्रिज्ञार [सज्ञा पु.] (स॑.) जवाखार, सजी और 
~ सुहागा इन तीनों खारों का समूह्‌ । 
त्रिछुर [सज्ञा पु.] (सं) तालमखाना । 
रेख [संज्ञा पु.] (सं.) खीरा। 
त्रिखा [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो 'दूपा' । 
त्रिगंग, त्रिगनज्ञ [संज्ञा पु.] (सं.) महाभारत के 
अनुसार एक तीथ का नाम। 
त्रिगंघक, 'त्रिगन्धक [सज्ञा पु.] देखो 'त्रिजञातक 
त्रिगंभीर, त्रिगम्भीर [ संज्ञा पु. ] (सं.) वह 
जिसका सत्व (आचरण) स्वर और नाभि 
_ गंभीर हो। 
त्रिगणु [संज्ञा पु ] देखो त्रिबंग ! । 
ब्रिगत्ते [सज्ञा पु.] (सं.) आधुनिक जालंधर का 
प्राचीन नाम । 
त्रिगर्ता [ संज्ञा स्त्री. ] (सं.) छिनाल स्त्री । 
पुश्चली । कामुक स्त्री । 
त्रिगत्तिक [संज्ञा पु.] (स॑.) तिगत्त नामक देश । 
त्रिगुण [संज्ञा स्त्री ] (हं) सत्व, रज और तम 
इन तीन गुणों का समूह 
मगुणा [सज्ञा स्त्री.] (सं.) १-ढुगा । २-माया। 
३-तंत्र में एक प्रसिद्ध बीज । 
[वि.] (सं.) तिगुना । तीन गुना । 
नरगुणाकृत [चि.] (स॑ ) तीन वार का जोता हुआ 
खेत) । 
त्रिगुणात्मक [वि ] (सं.) [स्त्री. त्रिगुणात्मिका] 
सस्व, रज और तम इन तीन गुणां वाला । 
त्रिगृणात्मिका [वि.] (सं.) [ स्त्री. प्र ] तीनां 
गुणों से युक्त | तीनों गुणों बाली । 
त्रिगुणित [वि] (सं ) तिगुना किया हुआ। त्रिरा- 
वृत्त । 
त्रिगणी [संज्ञा स्त्री ] (सं) बिल्वबृत्त | बेल का 
पड़ । 
त्रिगूद [संज्ञा पु.] (सं ) स्त्रियों के वेश में पुरुषों 
का नृत्य । 
त्रिघंटा, त्रेघण्टा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) एक कल्पित 
नगर जो हिमालय की चोटी पर अवस्थित 
माना जाता है । 
त्रिचक्र [संज्ञा पु.] (सं.) अ्रश्विनीकुमारों का रथ 
त्रिचलु [संज्ञा पु.] (सं.) महादेव । त्रिनेत्र । 
त्रिचित [ संज्ञा पु. ] (सं.) एक प्रकार की गाह- 
पत्याप्रि । 
त्रिजग# [संज्ञा पु.] (सं.) १-आड़ा चलने वाला 
न्तु । पशु और कीड़े मकोड़े । तिर्यक । २- 
तीनों लोक ( स्वर्ग, एथ्वी और पाताल ) । 
त्रिजगत्‌ [संज्ञा पु.] (सं ) तीनों लोक स्वगे, पृथ्बी 
ओर पाताल । 
त्रिजट [संज्ञा पु.] (सं.) १-शिव । महादेव । २- 


त्रिदशगुरु 
एक ब्राह्मण का नाम । 
निजटा [सःज्ञा स्त्री.] (से.) १-राक्षसी जो विभी 
पण्‌ की बहिन थी । यह अशोक वाटिका में 
5 सीता जी के पास रहती थी । २-बेल का पढ़ 
त्रिजटी [सज्ञा पु.] (सं.) शिव । महादेव । 
[संज्ञा स्त्री.] देखो त्रिजटा!। 
ब्रिजड़ [संज्ञा पु.] (डं.) १-कटारी | २-तलबार । 
न्निजात [संज्ञा पु.] देखो 'त्रिजातक' । 
त्रिजातक [ सञ्ञा पु. ] (सं.) इलायची (फल ) 
दारचीनी (छाल) और तेजपत्ता (पत्ता) इन 
तीन प्रकार के पदार्थों का समूह । 


त्रिजामा#% [संज्ञा स्त्री.] (हैं .) त्रियामा। रात्रि । 
रजनी । 


त्रिज़ाया [ संज्ञा स्त्री. ] (४8.) चाप की ज्या जो 
नब्बे अंशों तक फैली हो 

त्रिज्या [संज्ञा सत्री ] (सं.) वृत्त के केन्द्र से परिधि 
तक की रेखा जो व्यास की आधी होती हँ 

[त्रण्‌ॐ [संज्ञा पु.] देखो “तृण! 

व्रणता [सज्ञा स्त्री.] (स॑) धनुष । 

त्रिणुत्व [संज्ञा पु ] (सं ) दृण का भाव । तिनका 

i होने का भाव । 

त्रिणयन [संज्ञा पु.] (सं.) शिव । महादेव । 

त्रिण॒व [सांज्ञा पु.] (सं) सामगान की एक 
विशेष प्रणाली । 

त्रवना, त्रितन्नी [ साज्ञा स्त्री. ] (सं.) कच्छपी 
वीणा के समान एक तीन तार वाली बीणा 
जो प्राचीनकाल में होती थी। 

त्रित [संज्ञा पु] (म॑.) १-एक ऋषि का नाम। 
२-गातममुनि के तीन पुत्रों में से एक । 

त्रितय [सज्ञा पु ] (ठं ) धम, अर्थे और काम इन 

_ तीनों का समूह । 

त्रितल [वि ] (स ) तीन खंड या मंजिल वाला 
(घर) । 

त्रिताप [ संज्ञा पु. ] (सं. दैदिक, दैविक और 

| भौतिक इन तीन प्रकार का ताप या कष्ट | 

त्रिदड, न्रिदएड [संज्ञा पु.](सं.) संन्यास आश्रम 
का चिह्न, वांस का एक डंडा जिसके सिरे पर 
दो छोटी-छोटी लकड़ियां बंधी होती हैं । 

ब्रिद डक, तरिदएडक [ संज्ञा पु. ] (सं.) देखो 

५. 'न्निद्‌ंडः। 

निद्‌स [सज्ञा पु.] (सं.) १-बेल का दृत! २-तीन 
दल, शुट्ट या पार्टी । 

त्रिदला [संज्ञा स्त्री.] (सं.) गोधापदी । हँसपदी , 
[चि.] (हिँ.) तीन दल (पत्ता) बाला । 

त्रिदालिका [संज्ञा स्त्री.] (सं.) एक प्रकार को 
थूहर । 

त्रिदलीय [वि.] (सं) तीन दलों संबंधी । तीन 
दलों की । 

त्रिदश [सज्ञा ए ] (सं.) १-देवता । २-जीभ। 

त्रिदृशगुरु [संज्ञा पु.] (स॑.) देवताओं के गुरु, 
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त्रिदशगोप 
चृहस्पतनि । 
ज्रिदशगोप [सज्ञा पु.] (म॑) बीरअहूटी वामक 
_ अरसाती कीड़ा। 
त्रेद्‌शर्य [संज्ञा प.] (सं.) देवत्व । वेंबतापन। 
्रिदशदीषिका [संश्ञ। स्त्री .] (सं ) आकाशरांगा । 
स्वरे गंगा । 
त्रिदशपति [संज्ञा पु.] (सं.) इन्द्र । 
त्रिदृशएष्प [संज्ञा पु,] (सं) लौंग । 
त्रिदशमंजरी, त्रिदशमञ्जरी [संज्ञा स्त्री ] (सं.) 
_ दुलसी। 
त्रिदशवभू [संज्ञा स्त्री.] (सं.) अप्सरा 
त्रिदशवत्म [सज्ञा पु] (सं ) नभ । आकाश | 
त्रिदशसर्पप [संज्ञा पु.] (सं) एक प्रकार की 
सरसों | दवसपषप | 
त्रिदशांकुश,तिद्शाइश [संज्ञा पुः] (सं.) बझ | 
त्रि दशाचार्य [संज्ञा षु ] (सं. देवताओं के गुरु, 
बृहस्पति । 
त्रिदशाधिप [संज्ञा पु.] (सं.) देवताओं के राजा, 
इन्द्र । 
त्रिदशाष्यच, त्रिदशायन [संज्ञा पु ] (सं) विष्णु 
` त्रिदशायुध [संज्ञा पु.] (सं) वञ्र। 
त्रिद्‌शारि [संज्ञा पुः] (सं ) देवताओं के शत्रु 
„ असुर । | 
त्रिदुशालय [संज्ञा. पु.] (सं.) १-स्वग । २-सुमेर 
पेत । 
त्रिदशाबास [संज्ञा पु.] (सं.) देखो 'त्रिदशालय'। 
त्रि दशाहार [संज्ञा पु.] (सं.) अमृत । सुधा । 
त्रि दशेश्वर [संज्ञा पु.] (सं.) इन्द्र । 
त्रिदशेश्वरी [संज्ञा स्त्री.] (स॑. दुर्गा । 
त्रिदालिका [संज्ञा ्त्री](सं.) चामरकपा । सातला 
त्रिदिनस्पृश [संज्ञा पु.] (सं) वह तिथि जो तीन 
दिनों को स्पश करती हो, श्रर्थात्‌ जिसका 
थोड़ा बहुत अंश तीन दिनों में पड़ता हो। 
त्रिदिव [संज्ञा पु.] (सं.) १-स्वर्ग । २-अआकाश । 
३-सुख । 
त्रिदिवा [स क्षा स्त्री.] (सं) इलायची । 
त्रिदिवाधीश [संज्ञा पु.] (सं.) इन्द्र । 
त्रिदिवेश [संज्ञा पु.] (सं .) देवता । 
त्रिदिवोद्धवा [स क्षा सत्री] (सं.) १-बड़ी इला- 
यची । २-गंगा। 
्रिदिवौकस [संज्ञा घु] (सं) देवता । 
ह [संक्षा पु.] (सं) शिब | महादेव । 
च[सं -] (पं. बिष्णु डे 
तरद्‌ Ee I ) ब्रह्मा, विष्णु और महेश 
त्रिदोष [संज्ञा पु.] (सं.) १-वात, पित्त और कफ- 
ये तीनों दोष । २-चात, पित्त और कफ- 
जन्नित रोग, सन्निपात । 


[ ५४४ ] 

त्रिदोषध्म [वि.] (सं.) त्रिदोषनाशक । 

त्रिदोषज [दि.) वात, पित्त और कफ इन तीनों 
से उत्पन्न। [संज्ञा पु.] (मं .) सम्निपात रोग । 

त्रिदोषना# [क्रि. श्र.] (हैं.) १-बात, पित्त और 
कफ के प्रकोप में पड़ना । २-कास-क्रोध और 
लोभ फे फंदे में फॅसना । 

त्रिदोषसंभव, निदोषसम्भव [ संहा पु. ] (हं-) 
सन्निपात रोग । 

त्रिधनी [सज्ञा पु.] (सं.) एक प्रकार फी रागिनी 


त्रिधन्वा [संज्ञा पु.] (तं.) हरिवंश के अलुसार | शपथे [स ज्ञा पु.] (सं.) कर्म, ज्ञ 


सुधन्वा राजा के एक पुत्र का नास । 

त्रिधर्मा [संज्ञा पु.] (सं) शिव । महादेव । 

त्रिधा [क्रि. वि.] (सं.) तीन प्रकार से | तीन तरह 
से | [वि.] (सं.) तीन प्रकार का । 

त्रिधातु [ संज्ञा पु. ] (सं.) १-गरणेश। २-सोना, 
चांदी और तांबा। 

्रिधात्व [संज्ञा पु.] (सं.) तीन प्रकार का भाव | 

त्रिधाम [संज्ञा पु.] (सं.) १-विष्णु । २-शिव । 
३-अर्नि । ४-झृत्यु । ५-स्वगं । 

त्रिधमन्‌ [संज्ञा पु.] (सं.) देखो 'ज्िधाम! | 


[a c s $l 
त्रिधामत्ति [संज्ञा पु.] (स) परमेश्वर जिसके त्रि 


_ श्रन्तगत ब्रह्मा, विष्णु, और महेश तीनों हैं । 
त्रिधारक [सज्ञा प.] (स.) १-बड़। नागरमोधा। 
गुंदला। २-कसेरू का पेड़ । 
त्रि धारस्नुही [संज्ञा स्त्री.] (स.) त्रिधारा सेंहुड । 
त्रिधारा [सज्ञा स्त्री.] (सं.) १-स्वग, मत्ये और 
पाताल तीनों लोको में बहने बाली, ग'गा। 
२-तीन धार वाला सेंहुड़ । 
[चि.] (सं.) तीन धार वाला । 


त्रिधाविशेष [सज्ञा ए.] (स) सूच्म, माठपितज | त्रिपरिक्रांत, त्रि 


ओर मह्दाभूत तीनां प्रकार के रूप धारण 
करने वाला, शरीर- (संख्य) । 

त्रिधासग [संज्ञा पुः] (क) दैव, तियंग_ और 
माठुष ये तीनां सग जिसमें सारी छृष्टि 

~ आाजाती है। 

तिन%+ [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'ृण?। 

त्रिनयन [संज्ञा पु.] (सं.) शिव । मह्दादेव। 
[बि.] (हं.) तीन आंखों बाला । तीन नेत्रों 
वाला | 

त्रिनयना [संज्ञा स्तरी.] (सं.) दुर्गा । 

त्रिनाक [संज्ञा पु.] (सं.) स्वर्ग । 

त्रिनाभ [संज्ञा पु.] (स॑.) विष्णु । 

त्रिनेत्र [स॒ज्ञापु.] (सं.) {-शिव । महादेव | २- 

~ सोना | स्वणे। 

अनेत्रचड़ामणि [संज्ञा पु.] (सं) चन्द्र । चन्द्रमा। 
नत्ररस | संज्ञा पु. ] (सं.) एक प्रकार का रस 


त्रे 
जो शोधे हुए पारे, गंधक और तांबे की 


भस्म को सम भार्गो में एक निशेब द्रि 
रक विशेष क्रि 
द्वार तैयार किया जाता है i 
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त्रिपाण [संज्ञा पु.] (स॑.) १-तीन बार भ 
५. हुआ सूत ( कर्मफांड ) | २-छाल | 
त्रिपाद्‌ [संज्ञा पु.] (सं.) १-ज्वर । बुला 


| 


pe रोग में दिया जाता है। नि 
पिना [संज्ञा स्त्री.] (सं.) बाराहीक- , । 
विप [संज्ञा पु.] (स.) कांच । शीश | 2 
त्रपताक्ष [षठा पु.] (सं.) वह माथा | 
.. जिसमें तीन धल पड़े हों। 9 
वपतरं [संज्ञा पु. (सं.) बेल का पेड़ । ६ 
त्रिपत्रक [सज्ञा पु.] (सं. पलाश का र | 
त्रिपत्रा [संज्ञा सत्री] (सं.) भरहर का पे 

न्रिपतिया घास । i 


न ।न और ३) 
इन सागो का समूह । ह 
त्रिपथगा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) 
ओर पाताल इन तीनों 
कारण गंगा को त्रिपथगा 
हिन्दुओं का विश्वास है)। 
[os प्‌ पगारि न | 
व्रिपथगायन। [सज्ञा स्त्री] (सं) गगा। | 
|» - प्र 
त्रपद [अज्ञा पु.] (स) १-तिपाई। रह 
३-बह जिसके तीन पढ़ या चरण हों। 
रजञों की पेदी नापने की पायीनकाज ई 


गगा । (वा 
लोकों में कर 
कहते हैं। | 


त्रिपदा [स झा स्त्री.] (सं.) १-गायत्री। ३ 


पदी । 

पदिका [ सज्ञा स्त्री. ] (सं.) १-देवपूर 
समय शंख रखने का तिपाई के श्राह 
पीतल का चौंखटा । २-तिपाई। ३३ 
सं संकीणराग का एक भेद्‌। 


त्रिपदी [सज्ञा स्त्री.] (सं.) १-हंसपदी। 


त्रिपाई । ३-हाथी की पालन बाँधने कराए 
गायन्ी । ४-पूजा में शंख रखने की हि 


रिपञञ [सज्ञा पु.] (सं.) चन्द्रमा केद 


में से एक | 
३ परिक्रान्त [स ज्ञा पु] (| 


करने, पढ्ने, पढ़ाने और दान देने! 
ब्राह्मण । 


त्रिपर्ण [संज्ञा पु.] (सं.) पलास का पेड। | 
त्रिपर्णा [संज्ञा सत्री.] (सं.) पलास का पेढ। 
तरिपशिका [संज्ञा स्त्री.] (सं) १-शालपण। 


बन कपास । ३-एक प्रकार की पिठवर्क 


त्रिपणी [स्च स्त्री.] (सं) १-शालपर्णी॥! 


कपास । ३-एक प्रकार का छुप जिस 
ओषध रूप में प्रयोग होता है। 


त्रिपर्याय [वि.] (सं.) तीन तह या परत ब 
त्रिपला [संज्ञा सत्री.] (सं ) देखो "त्रिफला 
त्रिपाठी [ सज्ञा स्त्री. ] (सं.) १-तीन वे 


जानने बाला पुरुष । त्रिवेदी ब्रामण 
एफ जाति । त्रिवेदी । तिवारी । 


वह 


परमेश्यर । 


ओर सन्निपात । त्रिपादिका [ संज्ञा स्त्री. ] (सं) १-तिपाई 


पाप 
हँसपदी नामक लता । 

पाप [संज्ञा पु.] (सं ) फलित ज्योतिष में एक 
प्रकार का चक्र ज़िसके अनुसार किसी मनुष्य 
के किसी व का शुभाशुभ फल जाना जाता 
है। 

पिंड, त्रिपिएंड [संज्ञा पु. | (सं.) पार्णत्र श्राद्ध 
में पिता, पितामह ओर प्रपितामह के उद्देश्य 
से दिये हुए पिंड । 

[पिटक [ संज्ञा स्त्री. ] (सं ) भगवान बुद्ध के 
उपदेशा का तीन खंडो ( सून्रपिटक, विनय- 
पिटक 'और अभिधस्मपिटक ) का बहू संग्रह 
जो उनकी मुत्यु के उपरांत उनके रिष्यों और 
अनुयायियों ने किया । यह बोद्धों का प्रधान 
धर्मग्रंथ है । 

गपिताना## [ क्रि. छा. ] (हिं.) वप्त होना | 
संतुष्ट होना । 

[क्रि. स.] (हिं.) दृप्त करना । संतुष्ट करना । 
[पिव [सःज्ञा पु.] (सं.) लम्बे कान चाला बकश। 
'पिष्टप [संज्ञा पु.] (प.) १-स्वर्ग । २-आकाश 
पु'ड, त्रिपुणड [संज्ञा पु.] (सं) भस्म की तीन 

डी रेखाओं का दह तिलक जिसे शेव लोग 

माथे पर लगाते हैं ! 

ए इ, '्रषुएड [संज्ञः पु.] (सं.) त्रिपु ड। 

पुट [संज्ञा पु.] (सं.) १-गोखरू का पौधा । २- 
मटर । ३-खेसारी । ४-तीर | ५-ताला । 

पुटक [संज्ञा प ] (सं ) १-खेसारी । २-फोड़े 
का एक आकार। 

पुरा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-बेल का पेड़ | २- 
छोटी इलायची । ३-बड़ी इलायची | ४- 
निसोथ । ५-कनफोड़ा बेल । ६-मोतिया । ७- 
तांत्रिकों की एक देवी । 

पुटी' [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-निसोथ । २-छोटी 
इलायची । ३-तीन वस्तुओं का समूह । 
[सज्ञा स्त्री ] (हिं) १-रेंड़ का पेड़ । २- 
खेसारी । 

[पुर [संज्ञा पु.] (सं.) १-वाणासुर का एक नाम। 

२-तीना लोक । ३-चंदेरी नगर । (डि) । ४- 

असुरा के तीन नगर । 

ुरध्म [संज्ञा पु.] (सं. महादेव । 

[पुरदहन [संज्ञा पु.] (सं ) महादेव । 

पुरभैरव [ संज्ञा पु. ] (सं.) वेद्यक का एक रस 

| जो सन्निपात के रोग में दिया जाता है । 

शुर भेरवी [ संज्ञा स्त्री ]. (सं ) एक देवी का 

| नाम । 

एुरमान्लका [सञ्ञा स्त्री ] (सं ) एक प्रकार की 

' चमेली की लता | 

(तक [संज्ञा पु.] (सं.) शिव । महादेव । 

पुरा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) कामाख्यादेवी की एक 

। 
| रार [ संज्ञा पु. ] (सं.) शिव । महादेव । 


[ ५४५ ] 

त्रिपुरारिरस [ संज्ञा ए. ] (सं) वैद्यक में एक 

द का रस जो पेट के रोगों में दिया जाता 
। 

त्रिपुरासुर [ सज्ञा पु. ] (सं.) बाणासुर का एक 
नाम । 

त्रिपुरुप [संज्ञा पु.] (स.) पिता, पितामह और 
प्रपितामह । 
[बि.] तीन पीढियों से चला आने वाला | 
त्रिपुष रु [संज्ञा पु.] (सं.) १-ककड़ी । खीरा । २- 
 गेहूँ। 
व्रिषुषा [संज्ञा स्न्री.] (स॑.) काला निसोथ । 
त्रपुष्कर [सज्ञा पु.] (सं.) फलित ज्योतिष में 
एक योग । 
त्रिएष्ठ [सज्ञा पु.] (सं) जैनियों के मतानुसार 
पहले वासुदेव । 

त्रिपौरुष [ स ज्ञा पु. ] देखो 'त्रिपुरुष’ । 

त्रियोलिया [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो 'तिरपो- 
लिया! । 

श्रिग्रश्न [संज्ञा पु.] (सं.) दिशा, देश और काल 

.. सम्बन्धी प्रशन । (फलित ज्योतिष)। 

त्रग्नश्नत [संज्ञा पु.] (सं.) वह्‌ हाथी जिसके मस्तक 
कपोल और नेत्र इन तीनों स्थानों से मद 

_ भझड़ता हो। 

त्रिप्लच्च [ संज्ञा पु ] (सं) एक प्राचीन देश का 

~ नासे। 

त्रिफला [संज्ञा पु.] (सं) १-आंवले हड़ और 
बहेंड़े का समूह । २-इन तीनों फलों का 
चूणं। 

त्रिफलीकृत [ संज्ञा पु. ] (सं.) वह चावल जैसी 
भूसी जों तीन वार निकाली गई हो। 

त्रिवालि [संज्ञा स्त्री ] देखो 'त्रिबली'। 

त्रिचली [संज्ञा स्त्री.] (सं.) पेट के ऊपर दिखाई 
देने वाले तीन बल या रेखा रेखाएं (सौंदय- 
सूचक) । 

त्रिवलीक [संज्ञा पु.] (सं.) १-वायु । २-मलद्वार। 

.._ श॒दा । 

त्रिबाह [संज्ञा पु.) (सं.) १-रुद्र के एक अनुचर का 
नाम । २-तलवार का एक हाथ । 

त्रिबनी [सज्ञा स्त्री.] देखो “त्रिवेशी'। 

त्रिभंग, निभङ्ग [सज्ञा पु.] (सं.) खड़े होने की 
वह्‌ मुद्रा जिसमें टॉँग कमर तोः गरदन 
तीनों अंग कुछ-इ टेढो रहते हैं । 

[वि.] तीन जगह से टेढ़ा! 
त्रिभंगी [चि.] (सं) तीन जगह से टेढा। तीन 

मोड़ का । प 

[सज्ञा पु.] १-ताल के साठ मुख्य भेदों में 

एक । २-शुद्ध राग का एक भेद। ३-एक 

मात्रिक छंद जिसके प्रत्येक चरण में ३२ 

मात्राएं होती हैं और १०, ८, ८, ६ मात्राओं 

पर यति द्वोती है । ४-दंडक का एक भेद 


- « त्रिश्ुखी 
जिसके प्रत्येक चरण में ६ नगण, ३ सगण, 
भराण, मगण, सगण और अन्त में एक गुरु 
होता है ५-देखो 'त्रिभंग?। 

त्रिमंडी, त्रिमणडी [स ज्ञ ्त्री.] (सं.) निसोथ । 

त्रिभ [वि.] (श.) तीन नक्षत्रों से युक्त। तीन 
नक्षत्र वाला । 

[संज्ञा पु.] (सं) तीन राशियों का समुदाय । 
लग्नादि तीनों राशियाँ । 

त्रिभजीया [ संज्ञा स्त्री: ] (४.) व्यास की अधि- 
रेखा । त्रिञ्या । 

त्रिभज्या [स ज्ञा स्त्री.] (सं.) त्रिभजीया । त्रिज्या 

त्रिशक्ति [ स॒ ज्ञ पु. ] (सं,) तिरहुत का नाम । 

_ मिथिल्ला देश। 

त्रच [ संज्ञा पु. ] (हं.) तीन भुजाओं का क्षेत्र । 
तीन भुजाओं या रेखाओं से घिरा हुआ धरा- 
तल। 

त्रिभुवन [ संज्ञा पु. ] (ह.) स्वग, पृथ्वी और 
पाताल ये तीनों लोक। 

रिमुबनसु' दरी, ब्रिभुवन्सुन्द्री [ संज्ञा स्री. ] 
(स॑.) १-दुगा | २-पावती | 

त्रिभूम [संज्ञा पु] (सं.) तीन खंडों वाला मकान । 

~ .तिमला घर। 


| त्रिभालग्न [ संज्ञा पु. ] (सं.) ज्षितिवृत्न पर पंडमे 


है वाले कांतिवृत्र का ऊपरी मध्य भाग | 

त्रमडसा, त्रिमणला [ संज्ञा सत्री. ] (सं) एक 

„ भकार की जहरीली मकड़ी । 

तरिभद [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-परिबार, विद्या और 
धन इन तीन कारणां से उत्पन्न अभिमान । 
२-मोथा, चीता और बायबिडंग इन चीजों 

~ का समूह । 

निमधु [संज्ञा पु.] (पं) १-ऋरवेद फे एक अशा 
का नाम। २-वह व्यक्ति जो विधि पूर्वक 
उपरोक्त अ शा पढ़े । ३-छछग्वेद का एक यज्ञ 

५. ४-घी, शहद ओर चीनी इन तीनों का समूहृ 

्रमात [वि.] देखो “त्रिमासिकः । 

त्रि्ात्रिक [चिः] (सं.) तीन मात्राओं का। तीन 
मात्राओं वाला | प्लुत । 

ब्रिमागंगा [सज्ञा स्त्री] (सं.) गंगा । 

त्रिमार्ग गामिनी [स टञ स्त्री.] (.) गंगा । 

त्रिमार्गा [ संज्ञा स्त्री, ] (सं) यंगा । 

त्रिमागा [ सज्ञा स्त्री. ] (ँ.) १-गंगा । २-तिर्‌ 

„~ मुहानी। 

त्रि्ुड, निम्युएड [संक्षा पु.] (सं.) उवर । घुखार। 

__ २-न्रिशिरा राक्षस | 

त्रि्नकुठ [सज्ञा पुः] (सं.) षद पहाड़ जिसके तीन 
चोटियाँ हों । त्रिकूट । 

त्रिुख [संज्ञा पु.] (सं. ) १-शाक्य सुनि । २ 

.. गायत्री जपने की चौबीस झुद्राओं में से एक । 

त्रिमुखा [संज्ञा स्त्री. ] देखो "त्रिमुखी? । 

त्रिमुखी [सज्ञा स््री.] ( सं. ) बुद्ध क्री माता। 
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ब्रिपुलि ` ट - [ ५४६ ] 


मायादेसी । प्रिलिंग, त्रिछिज् [संज्ञा पु.] (हिं) *-अहड्ढार । 


[वि.] (तीनों बे ञे ३ 
्रिुनि [संज्ञा न DE काश्पायत और | गधे | २-तैलैग' । शब्द का बसावटी संस्कृत 
सुन | 


त्रिविध [संज्ञा रत्री.] (.) तीनो है 
.) तीमे पैरो | 

वाला द्विज । कै ग 
त्रिविध [वि.] (सं.) तीन तरह का। + 
का। [क्रि. वि.] तीन प्रकार से गभ 
त्रिविनत [संज्ञा पु.] (सं.) देवता „| 
गुरु के प्रति श्रद्धा और भक्ति a 
सचुष्य | स 


पात॑जलि ये रूप । a E 
त्रिम्रहानी [सञ्ञा स्त्री.] देखो 'तिरमुहानी' । eT [ संज्ञा पु. MY पृथ्वी (मर्त्य) 
मूर्ति [संज्ञा ए] (सं) १-त्रह्मा, विष्णु और | __औरपातालयेतीनॉलोक। 
हा रो य । घर त्रिलोकनाथ [सज्ञा पु.] (8-) १-तीनों लोकां का 

[संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-ब्रह्मा की एक शक्ति । नाथ या मालिक | परमेश्वर । २-रम। ३- 
२-बोद्धों की एक देवी । कृष्ण । ४-सूये । ५-विष्णु का कोई अबतार। 
'तरिमृत [संज्ञा पु.] (स॑) निसोथ । 


° Lol 


> 


त्रिलोकपति [संज्ञा पुः] (सं.) देखो 'त्रिलोकनाथ'। | त्रिविष्टप [संज्ञा पु.] (सं.) १-सरग। ® 
त्रिलोकी > 5 > ‘ः SO न / 

त्रिझृता [संज्ञा स्त्री.] (सं.) निसोथ। त्रिलोकी [संज्ञा स्त्री.] देखो त्रिलोक? । त्रिबिस्ता [ संज्ञा पु. ] (सं.) जिस | 

त्रिय [संज्ञा स्त्री.] देखो 'त्रिया?। त्रिलोकीनाथ [संज्ञा पु.] देखो “त्रिलोकनाथः । कमर और छाती ये तीनों अ'ग * 


नों ञ्रग चः 
त्रिवी ५ च 
त्वि [संज्ञा एु.] (सं.) सावाँ। 
JERR) हत [संज्ञा पु.] (मं) पत 
त्रइत [संज्ञा पु. ] (सं) १-एक म 
_ २-निसोथ। 
त्रिइता [संज्ञा स्त्री.] देखो “त्रिवृतः । 
त्रिवृत्करण [संज्ञा पु.] (सं) तेज, जत} 
का ज्यात्मक करण । प्रृथ्वी, ब्त) 
का मिश्रण | ।॒ 
त्रिइत्त [वि.] (सं.) तिगुना । 
त्रिता [संज्ञा रत्री] देखो “त्रिवृत्ति| । 
त्रिद्मृत्त [सज्ञा स्त्री.] (सं.) निसोथ। | 
त्रिवृत्पर्णी [ संज्ञा स्त्री, | (ं.) हरहु 
फूल । [ 
त्रिचृद्न द्‌ [ संज्ञा पु. ] (सं) १-झकू। 
साम ये तीनों वेदर । २-प्रणव। _ 
त्रिदृष [ संज्ञा पु. ] (सं.) १राणावुसा 
द्वापर के एक व्यास का नाम | 
त्रिवेणी [ संज्ञा स्त्री. ] (सं.) {-तीन = 
संगम । २-तीन नदियों की मिली 
३-गङ्का, यमुना और सरस्वती की 
जो प्रयाग में है। २-हठयोगह 
पिंगला ओर सुपुम्ना इन तीन * 
« « संगम स्थान | क्‍ 
त्रिवंद [सज्ञा पु.] (सं.) ज | 
यह तीनों बेद । २-इन तीनी 
त्रिवेदी [सज्ञा पुः] (सं. १-१३ 
तीन वेदों का ज्ञाता । २-त्राहमर्ण 


त्रियव [संज्ञा पु.] (सं.) तीन यव या जो के बरा- 
बर का परिमाण । 
त्रियष्टि [संज्ञा पुः] (स.) पित्तपापडा । शाहतरा। 
त्रिया# [संज्ञा सत्री] (हिं. सत्री । रत । 
जिया चरित्र-स्त्रियों का छल कपट जिसे पुरुष 
सहज में नहीं समझ सकते । 
त्रियान [ संज्ञा पु. ] (सं.) महायान, हीनयान, 
मध्यमयान ये बोद्धों के तीन प्रधान यान था 
भेद । ` 
त्रियामक [संज्ञा पु.] (सं.) पाप । 
त्रियामा [संज्ञा स्त्री] (सं) १-रात्रि। २-थसुना 
नदी । ३-हल्दी । ४-नील का पेड़ | ५-काला 
द निसोथ । a 
त्रियुग [संज्ञा पुः] (सं) १-सतयुग, द्वापर और 
त्रोत्ता ये तीन युग | २-विष्णु | ३-बसन्त, 
वर्षा और शरद ये तीन ऋतुएं । 
त्रि यूह [संज्ञा पु] (सं.) सफेद रंग का घोड़ा । 
त्रिरत्न [संज्ञा पु.] (सं.) बुद्ध, धर्म और संघ का 
समृह । (बौद्ध) । 
त्रिररिम [संज्ञा सत्री.] देखो “त्रिकोण । 
त्रिरसक [संज्ञा पु.] (सं) तीन प्रकार के रस 
स्वाद वाली मदिरा । 
त्रिरात्र [ सज्ञा पु. ] (सं.) एक प्रत जिसमें तीन 
दिन तक उपवास करना पड़ता है। 
त्रिरात्रि [स्ना पु.] (सं.) १-तीन रात्रियों (और 
दिनों ) का समय | २-एक प्रत जिसमें तीन 


दिन तक उपवास करना पड़ता है। ३-नागे- 
त्रिरात्र नामक योग । 


त्रिलोकेश [संज्ञा पु.] (सं.) १-ईस्वर। २-सूय । 

त्रिलोचन [संज्ञा पु.] (सं.) शिव | महादेव । 

त्रिलोचना, त्रिलोचनी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) ढुगा । 

त्रिलोह [संज्ञा पु.] (सं) सोना, चांदी और तांबा 

त्रिलौही [संज्ञा स्त्री. (पं) एक प्राचीन मुद्रा जो 
सोने चाँदी और तांबे के मेल से बनाई जाती 

k थी। 

त्रिवट [संज्ञा पु.] देखो 'त्रिबण्‌' । 

त्रिवण [संज्ञा पुः] (सं.) संपूणे जाति का एक राग 
जो दोपहर के समय गाया जाता हैं । 

त्रिवणी [संज्ञा स्त्री.] (?) शंकराभरण, जयश्री और 
नरनारायण के मेल से बनने वाली एक संकर 
रागिनी । 

त्रिवत्स [सज्ञा पु.] (सं.) तीन वर्ष का बालक । 

त्रिवर्ग [संज्ञा पु.] (सं.) १-अर्थ, धमं र्‌ काम 
का वर्ग या समूह । २-सत्व, रज ओर तम 
यह तीनों गुण । ३-ब्राह्मण, क्षत्रिय और 
वैश्य ये तीन जातियां या वण्‌। 

त्रिवर्ण [ सज्ञा पु. ] (सं) १-लाल, काला ओर 

° पीलाये तीन प्रधान रंग। २--्राह्मण, क्षत्रिय 
और वैश्य ये जातियां या वण्‌। 

त्रिवर्णक [संज्ञा पु.] (सं.) १-गोखरू । २-त्रिफला 
३-त्रिकुटा । ४-लाल, काला और पीला रंग । 
५-त्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य ये तीन प्रधान 

F जातियां । 

त्वर्णा [साज्ञा स्त्री.] (सं.) जंगली कपास । 

त्रिवत्त [संज्ञा पु.] (सं.) एक प्रकार का मोती । 


त्रिरूप [संज्ञा पु.] (सं.) श्रश्वमेघ का घोड़ा । त्रिवलि, त्रिवलिका [संशा स्त्री.] देखो 'त्रिबली'। त्रिवेनी+ [सज्ञा सत्री.] दे hE 

त्रिरेख [संञा पु.] (सं.) शंख । [विः] तीन त्रिवल्ली [संज्ञा स्त्री.] (सं.) नीलकमल । निषेला [ संज्ञा स्त्री. ] (सः) निस 
रेखाओं वाला । त्रिवल्य [संज्ञा पु.] (सं) एक प्राचीन बाजा जिस त्रिशंकु [संज्ञा पुः] (8.) (विस 

त्रिल [संज्ञा पु.] (सं.) जिसमें तीन लघुब्ण हां, |... ५२ चमड़ा मढ़ा होता है। ३-एक पर्वत का नाम | ४ 
नगण । 


त्रिवार [संज्ञा पु.] (सं. गरुड़ के एक पुत्र का नाम 
ब्रिलघ॒ [ns ह) जए जिसमें तीनों Fi [बिः] (सं.) तीन साल का | तीन साला 
बण लघु हों। २-वह पुरुष जिसकी गरदन | त्रिवाहु [सज्ञा पुः] (सं. के 
कल जज सन कटी दो न ता र [म ] (सं) तलवार के घत्तीस हाथों 
लवण [ सज्ञा पु, ] (सं) सेधानमक, साँभर | त्रि विक्रम [सं i) ¦ 
झौर कालानमक । | ध, LC bo 


है. CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 
a 


C_ ने oe स 
सूर्यवंशी राजा जिन्होंने सर ; 


गये थे। ६-एक तारा, जि. ध 
प्रसिद्ध है कि यह बदी विर 
ढकेलने पर आकाश [ 
जिम्हें माग में ही विश्वामित्र 


कूज, विशद्वुज 

ग से रोफ दिया था | 

फूज, त्रिशक्षज [संज्ञा पु.] (लं.) त्रिशंकु 

त्र, राजा हरिश्चन्द्र । 

कयाजी, त्रिशङ्ट्याजी [ संज्ञा प. ] (सं.) 

शंकु को यज्ञ कराने वाले, विश्वामित्र ऋषि 

कित [ संज्ञा स्त्री. ] (सं.) १-इच्छा, ज्ञान 

और क्रियारूपी तीनों इेश्युरीय शक्तियाँ | २- 

महत्तर जो त्रिगुणात्मक हैं । ३-काली, तारा 

और त्रिपरा ये तीन तांत्रिकों की देवियों । ४- 

गायत्री । 

क्तिधृत्‌ [सज्ञा पु.] (सं.) १-परमेश्वर | २- 

विजिगीए नामक एक राजा का नास । 

रश [संज्ञा पु.] (सं) १-वुद्ध । २-जैनियों 

के एक आचार्य का नाम । 

करा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) गुड़, चीनी और 

मिल्ली इन तीनां (मीठी वस्तुओं) का समू 

ला [संज्ञा स्त्री.] (सं) वर्तमान अवसर्पिणी 

के २४ तीथ करों में से अन्तिस तीथ कर वद्ध: 

मान या महावीरस्वामी की साता का नाभ । 

ख [बि.] (सं. जिसमें आगे की ओर तीन 

शाखाएँ निकलती हां । 

पत्र [सज्ञा पु.] (सं.) वेल का पेड़ । 

लक [संज्ञा पु.] (सं.) बह मकान जिसके 

उत्तर की ओर कोई और दूसरा घर न हो । 

ख [संज्ञा पु.] (सं.) १-त्रिशूल । २-किरीट। 

१-रेल का एक पेड़ । ४-रावण के एक पुत्र 

हा नाम | (-तामस नामक मन्वंतर के इ 

ला नाम । 

बि.] (सं.) १-तीन शाखाओं वाला । २- 

वीन चोटियों वाला । 

खर [संज्ञा पु.] (सं ) बह पर्वत जिसमें तीन 

ब्ोटियाँ हों । 

रव दूजा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-मलकंद नामक 

तत । २-इसका सूल या क॑ । 

[खी [वि.] देखो 'त्रिशिख' 

[र [संज्ञा पु.] (सं.) १-रावण का एक भाइ 

-कुबेर । ३-महाभारत के समय का एक 

[चतस । ४-त्वष्टा प्रजापति का पुत्र | ४- 

{रिवंशा के अनुसार ज्वरपुरुष जिसके तीन 

सर, तीन पेर, छः हाथ और नौ आंखें थी । 

|चि.] (सं) १-तीन संगो वाल।। २-तीन 

सिर वाला । 

का [सज्ञा पु.] (सं.) देखो 'ब्रिशिर!। 

रा [संज्ञा पु.] देखो “त्रिशिर! 

i [सञ्ञा पु.] (सं.) १-तीन चोटियों वाला 

३ह।इ्‌ । त्रिकूट । २-त्वष्टा प्रजापति के पुत्र 
नाम | 


सक [संज्ञा घु] (ल) त्रिशूल । 


वै [संज्ञा ए.) (सं.) १-धम, जिसका प्रकाश 
| गे, अंतरिक्ष ओर पृथ्वी तीनों स्थानों में 


[ ५४७] 
है । २-धह६ जिसे दैहिक, दैधिक और भौतिक 
तीनों प्रकार का दुख हो । 
त्रिशुल [संज्ञा पु.] (सं.) १-एक अस्त्र जिसके सिरे 
पर तीन फल होते हैं । २-दे हिक, दैविक और 
भोतिक दुःख । ३-तंत्र के अनुसार एक प्रकार की 
मुद्रा । 
त्रिशुलघात [सञ्ञा पु.] (सं) एक तीर्थस्थान जहां 
स्नान करने से गाणपत्यदेह प्राप्त होती है । 
(महाभारत) | 
त्रिशूली [सज्ञा पुः] (सं.) त्रिशूल का धारण 
करने वाले, महादेव । [सा स्त्री.] दुर्गा । 
त्रिशृ'ग, त्रिशृङ्ग [संज्ञा पु.] (सं) १-त्रिकूट 
पेत । त्रिकोण । 
त्रश गा, त्रिशृङ्गो [सज्ञा स्त्री.] (सं) टेंगना 
मछली जिसके सिर पर तीन कांटे होते हैं । 
त्रिशोक [ संज्ञा पु. ] (सं.) जीव, जिसे दैविक 
भौतिक आध्यासिक यह्‌ तीन प्रकार क शोक 
होते हैं । २-कण्व ऋषि के एक पुत्र का नास। 
रिश तिमध्यम [संज्ञा पु.] (सं.) एक प्रकार का 
बिकृत स्वर जो संदीपन नामक श्रुति सें 
शघारम्भ होता है। 
त्रिपरण [संज्ञा पु.](सं.), प्रातः मध्याह और सायं- 
काल | त्रिक्राल । 
त्रिपष्ठ [बि.] (हं.) तिससठवाँ । 
त्रिपष्ठि [ब्रि.] (सं.) तिरेसठ | साठ और तीन । 
त्रिषा [संज्ञा स्त्री.] देखो “दपा? । 
त्रिपित# [वि.] (हिं.) देखो 'ठ्पितः । 
त्रिपुपरों [सज्ञा ए.] देखो 'त्रिसुपण!। 
त्रिष्टुप [संज्ञा पु.] देखो “त्रिष्टुभ? । 
त्रिष्टुभ [संज्ञा पु.] (सं. एक वेदिक छंद जिसके 
प्रत्येक चरण में ग्यारह अक्षर होते हूँ | 
त्रिष्टोम [सज्ञा पु.] (सं.) एक. प्रकार का यज्ञ | 
त्रिष्ट [संज्ञा पु.] (स) तीन पहियों वाला रथ या 
गाड़ी । 
त्रिसंगम, त्रिसङ्घम [सज्ञा पु.] (सं.) १-तीन 
द्वियो के मिलने का स्थान । २-तीन वस्तुओं 
का मेल । 
त्रिसंधि, 'त्रसान्ध [संज्ञा सत्री] (सं.) एक प्रकार 
का फूल जो सफेद, लाल और काले रंग का 
होता है। 
त्रिसंध्य, त्रिसन्ध्य [सज्ञा पु.](सं.) प्रातः, मध्याह्न 
और सायं ये तीनों काल । 
्रिसंध्यकृसुम, त्रिसन्ध्यकुसुम [संज्ञा पु.] (सं ) 
देखो 'त्रिसंधि? । 
त्रिसंध्याव्यापेनी [सज्ञा स्त्री] (सं.) वह तिथि 
जो सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक रहती है । 
त्रिसंध्या, त्रिसन्ध्या [संज्ञा स्त्री] (सं.) प्रात 
मध्याह्न और सायं ये तीनों संधिकाल। 
त्रिसप्तैति [वि.] (सं.) तिहत्तर । 
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पु त्रीपु 

प्रिसप्ततितम [वि.] (8.) तिषद्तरयाँ । 

त्रिसम [सज्ञा पु.] (सं. सोंठ, गुड़ और हइ इन 
तीनों का समूह | 

त्रिसर [सज्ञा पु.] (सं.) खसारी। 

त्रिसरी [सज्ञा पु.] (सं.) बह काले सिर वाला 
घोड़ा जिसके ओर सब अंग भिन्न वर्णा के हॉ 

त्रिसग [ संज्ञा पु. ] (सं) सत्व, रज ओर तमे 
तीनों गुणों का सगे | सृष्टि | 

त्रिसामा [ संज्ञा पु. ] (सं.) परमेश्वर । 
[संज्ञा स्त्री.] महेन्द्रपवंत से निकलने वाली 
एक नदी का नाम | (भागवत) | 

त्रेसिता [संज्ञा स्त्री.] (सं.) देखो 'त्रिशकरा? 

त्रसुगाध, त्रिस॒ुगान्ध [ संज्ञा स्त्री. | (सं.) दाल- 
चीनी, इलायची ओर तेजपात इन तीन 
पदार्थो का समूह । 

त्रिसुपण [संज्ञा पु.] (सं) १-ऋग्वेद के तीन 
विशिष्ट मंत्रों का नाम । २-यजुर्वेद के तीन 
विशिष्ट मंत्रों का नाम । 


्रसुपाणक [संज्ञा पु.] (सं.) त्रि्ुपण्‌ं का क्षाता 


त्रिसापण [संज्ञा प.] (सं.) १-न्रिसुपणिकं । २७ 
परमेश्वर । परमात्मा । 

त्रिस्कंध, त्रिस्कन्ध [ संज्ञा पु. ] (स॑. ब्योतिष- 
शास्त्र जिसके संहिता, तंत्र और होरा थे तीस 
स्कंध हें । 

्रिस्तानी [संज्ञा स्त्री.] (४.) १-गायश्री । १-पतीन 
स्तन बाली एक राक्षसी । (मह।भारत) 

त्रिस्तवन [सज्ञा पृ.] (स॑.) तीन दिन में सम्पूण 

_ होने बाला यज्ञ | 

ब्रिस्तवा [सज्ञा स्त्री.] (स.) अश्वमेध यज्ञ की 
वेदी जो साधारण यज्ञ से आकार में तीन 
गुनी होती है। 

त्रिस्थली [संज्ञा रत्री.] (सं.) काशी, गया और 

^ प्रयाग ये तीन पुण्य स्थान | 

प्रस्थान [संज्ञा पु.] (सं.) तीनों लोकों में रहने 
वाला परमात्मा । 

त्रिस्नान [संज्ञा ए.] (सं.) सबेरे, दोपहर ओर 
सायं तीनों समय का स्थान । 

त्रिस्रोता [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-गंगा । २-उत्तर 

„बङ्गाल की एक बड़ी नदी । 

त्रिस्पशा [संज्ञा सत्री.] (सं.) एक प्रकार की ऐका- 

_ देशी | 

बत्रिहल्य [सञ्ञा पु.] (सं.) वह खेत जो तीन बार 

है. जोता गया हो । 

ब्रिहायण [संज्ञा पु.] (सं. तीन वर्ष का बछड़ा । 

हा 
९ 
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त्रिहायणी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) द्रौपदी, जो सतयुग 
में वेदवती, तेता में जनकात्मकजा ओर 
द्वापर में द्रौपदी नाम से कहूलाई । 

त्रिहृत [संज्ञा पु.] देखो 'तिरहुतः । 


त्रीपु [संज्ञा पु.] (से.) तीन बाणों तक की दूरी को 
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स्थान । , 
त्रीपक [संज्ञा पुः] (सं.) तीन वाणों बाला घछुप। 
त्रीष्टक [संज्ञा पुः] (सं) एक प्रकार की वैदिक 

अग्नि । 
त्रुटि [संज्ञा स्त्रीः] (सं.) १-कमी । न्यूनता । २- 

अभाव । ३-भल । चूंक । वचनभंग । 4 
संशय । सन्देह। ६-छोटी इलायची । ७- 
कारिकेय की एक मात्रिका का नाम | ८ 
समय का एक अत्यन्त सूच्म विभाग जो दो 
ण के बराबर होता है । 
त्रांटत [बिः] (सं.) १-कटा या टूटा हुआ। २- 
आहत | घायल । ३-त्रुटिपूणं। 
त्रटिपूशं [चिः] (सं) १-जिसमें कोई त्रुटि हो 
२-त्र टिया से भरा हुआ। 
त्रटिबीज [सञ्ञा पु.] (सं) अरुई | घुइंया । 
रिस्वीकार. [संज्ञा पु.] (सं.) दोष या भूल की 
स्वीकृति 

त्रुटी [सा सत्री.] देखो “त्रुटि! 

त्रेता [संज्ञा पु.] (सं .) १-चार युगोँ में दूसरा युग 

जो १२६६००० बपेका माना गया हैं।२- 
दक्षिण, गाईपत्य र आहूनीय ये तीनों 
प्रकार फी अझ्नियाँ । ३-तीन कौड़ियों से खेला 
जाने वाला जूआ । 

्रेताम्नि [संज्ञा पु.] (सं) दक्षिण, गाहपत्य और 

प्राहइवनीय ये तीन प्रकार की अग्नियां । 
त्रेतायुग [संज्ञा पु.] (पं) चार युगो में दूसरा जो 

कातिक शुक्ला नवमी से आरम्भ हुआ था। 

यह्‌ १२६६०८०० वष कामाना गया ह॑। 
त्रेतायुगाद्य [ संज्ञा पु. ] (सं.) कार्तिक शुक्ला 


नवमी जिस दिन त्रोता युग का आरम्भ हुआ 
था। 


त्रेतिनी [संज्ञा स्त्री.] (सं) वह क्रिया जो दक्षिण 
गाहेपत्य और आहवनीय तीनों प्रकार की 
. अग्नियों से हो । 


त्रेधा [अव्य.] तीन प्रकार से । 
त्रें [चिः] (हिं.) तीन । 
त्रेकंटक, त्रेकक्टक [संज्ञा पु.] देखो 'त्रिकंटक' । 
त्रककूद्‌ [सञ्ञा पु.] (सं.) काजल । सुरमा । 
त्रककुभ [संज्ञा पु.] देखो “त्रिककुभ’ 
त्रकट [संज्ञा पु] (सं, देखो "त्रिकटु? 
त्रकालज्ञ [संज्ञा पु.] (सं) देखो 'त्रिकालन्ष? 
त्रकालिक [वि.] (सं.) १-भूत, भविष्य और 
वत्तमान तीनों कालों में या सदा होने बाला 
२-प्रातः, मध्याह और सायं तीनों कालों 
के होने वाला । 
त्र॑कूटक [संज्ञा पु.] (सं) एक प्राचीन राजवंश । 
्रेकोणिक [संज्ञा पु] (सं) १-वह जिसमें तीन 
कोण हो । २-तिपहला । अष्टभ [वि.] (सं.) त्रिष्टुभ संबंधी । 


[ संज्ञा इ. ] (सं) १-त्रिगत देश का । त्रेसाणु 
C0 Nanaji Deshmukh Library, है संका (१) च्य ऽए राजा गो 
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निवासी । त्रिगत्त देश का राजा। 

त्रगुशिक [वि.] (सं) तीस बार गुणा किया इजा 

त्रेगएय [संज्ञा पु] (सं.) सत्त, रज ओर तम इन 
तीन गुणां का धमे या भाव । 

त्रदे शिक [संज्ञा पु.] (हं.) अंगुली का प्रभाग ज्ञा 

. तीथ कहलाता है. 

रध [अ्रव्य.] (सं.) तीन प्रकार से । 

्रैधावती [संज्ञा स्त्री.] (सं) एक यज्ञ विशेष 

्रेपुर त्रैपुर [संज्ञा पुः] (सं.) देखो त्रिपुर'। 

त्रफल [संज्ञा पु.] (सं.) त्रिफला आदि के संयोग 
से बनाया जाने वाला घृत (चक्रदत्त) । 

त्रेबलि [ संज्ञा पु. ] (सं) एक ऋषि का नाम | 
(महाभारत) 

त्रमातुर [संज्ञा पु.] (सं.) लक्ष्मण । 

त्रेमासक [वि.] (सं.) हर तीन महीनों पर या 
तीसरे महीने होने वाला । 

त्रेयंबक, त्रेयस्चक [संज्ञा पु.] (सं.) एक प्रकार 
का होम । [वि.] तरयंबक-संवंधी । 

त्रेयंबिका [संन्ना स्त्री.] (हः) गायत्री । 

त्रैराशिक [ संज्ञा ए. ] (सं) गणित की बह 
प्रक्रिया जिसमें तीन ज्ञात राशियां की सहा- 
यता से चौथी अज्ञात राशि का पता लगाया 

` जाताहे। 

त्ररूप्प [सज्ञा पु.] (सं.) जिसका आकार तीन 
प्रकार का हो। 

त्रैलोक [संज्ञा पु.] (सं.) देखो 'त्रौलोक्य' । 

त्रलावय [संज्ञा पु.] (सं.) १-स्वग, प्रथ्वी (मत्य) 
और पाताल यह तीनां लोक । २-इकीस 

_सात्राओं का एक छंद । 

त्रलोक्यचितामशि, त्रे लोक्यचिन्तामशि [ 
पु.] (सं.) १-सोने, चांदी और अभ्रक के मेल 
से बनाया जाने वाला एक रस | २-एक रस 
जो हीरे, सोने और मोती के संयोग से 

रो बनाया जाता है । (बेद्यक)। 

क्यविजया [संज्ञा स्त्री.] (सं.) भंग । 

त्रवगिक [सज्ञा ए.] (सं) बह कम जिससे धर्म 
अथे ओर काम इन तीनों की साधना हो । 

अवर्णिक [संज्ञा पः] (सं.) बराह्मण, क्षत्रिय और 

न तीनों जातियों का धम । 

[वि.] (सं.) तीन वर्ण-संबंधी। 

वाषिक [वि.] (स) १-जो तीन वर्षा में या हर 

` तीसरे व हो । तीनसाला | तीन वर्ष का। 

त्रेविक्रम [संज्ञा पुः] (सं.) चरिष्णु । 

[संज्ञा पु.] (सं.) तीनों वेदों का ज्ञाता। 


तरौविष्टप [संज्ञा पु.] (सं.) र में रहने बाला 
+ देबता। 


त्र हायश्‌ [बि.] (सं.) तीन 


भालु क पुत्र का माम | हरि 


व लष ए] (ल) उदा 


= परित ताना प्रकार को स्वर । है. 


वप में 
[संज्ञा पु.] (सं.) तीन वर्ष का जे 


त्राटक [संज्ञा पु.] (सं) १-नाक और 
जसक अन्तरगंत ५,७ ८ या घ्र 
इसक प्रत्येक अंक में बिदृपक 
शगार रस प्रधान होता है औ 
कोई दिव्य मनुष्य होता हे।२ 
राग का नाम | है ।२संह 
त्राठका [संज्ञा स्त्री | (सं ) एक रागनी 
त्रा [सज्ञा स्त्री. | (सं.) १-कायफल।| 
३-एक प्रकीर की चिड़िया | ४-७ 
मछली । 
त्रॉट। [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-टॉटी। 
चिड़िया की चोंच। 
त्राण [संज्ञा पु.] (सं) तरकस। | 
त्रोतल [वि.](सं.) तोतला । तुतलाकरः 
रत्र [ सज्ञा पु. ] (सं.) १-अख। ¦ 
३-एक प्रकार का रोग। | 
ज्यंगट [ सज्ञा प, ||) 
२-चन्द्रमा । ३-छीका । सिकहर।' 
व्यंजन, व्यञ्जन [ संज्ञा पु. ] ( 
रसांजन ओर पुष्पांजन ये तीनाग 
ज्यंबक त्र्यम्ब्क I संज्ञा पु }' i 
देच । २-ग्यारह रुद्रों में से एक! 
च्यंत्रकसख, व्यम्चकसख [संक्ञापु] 
व्यंत्रका, त्यम्नका [ संज्ञा स्त्री. ] 
जिसके सोम, सू ओर अनल १ 
साने जाते हैँ । 
यश [सज्ञा पु.] (तं.) विगुना र 
त्यत्‌ [संज्ञा पु.] (सं.) १-शिव | म 
एक दैत्य का उल्लेख भागवत 
>यक्षर [चि.] (सं.) न्यक्षरक! | 
ज्यक्षरक [बि.] (अ.) तीन अक्षरों Fi 
तीन अक्षर हों । [संज्ञा पुः] 
तंत्र में तीन अक्षर वाला! म 
प्रकार का बैदिक छंद । | 
>यक्षी [संज्ञा सत्री.] (सं) एक राह 
तर्यधिपति [सज्ञा छुः] (सं) तीन 
या स्वामी, विष 
व्यध्यगा [साज्ञा स्त्री] (सं.) गर्ही 
त्र्यब्द [संज्ञा पुः] (सं.) तीन वरण र 
>यम्रतयोग [संज्ञा पुः] (सं) पिः 
एक प्रकार का योग । 
त्र्याचे [संज्ञा पुः] (सं ) अठारह 
ञयशीत [बि.] (सं. तिरासिवाँ | 
त््यशीति [बि.] (सं.) तिरासी | 
अयष्टक [संज्ञा पु.] (सं) शरीर * | 


हाँ से जल्ल फेंका जाता है । 

[संज्ञा पु.] (सं.) त्रिकोण । 

[संज्ञा पु है| (सं.) व्याधनंसखत । 
सज्ञा स्त्री.] (सं) चमेली । 

स्‌ [संज्ञा स्त्री.] (सं.) सेंहर का बृष । 
[श [संज्ञा स्त्री] (सं.) चह. तिथि जो तीन 
रनों को (सावन के) स्पशो करती हो । 
पृशे [संज्ञा पु.] (सं.) बह्‌ दिन (सावन) 
जसे तीन तिथियाँ स्पश करती हां । 
अररे [संज्ञा पु.] (सं.) एक रस जिसमें 
'घान्ततः पाण, गंधक, तूतिया ओर्‌ शंख 
डता है (वैद्यक) । 
म [ संज्ञा ए. ] (सं.) तीन दिन सें सम्पन्न 
फेने बाला एक यज्ञ । 
हक [संज्ञा पु.] (सं) वह्‌ गृहस्थ जिसके 
एस तीस दिल खाने का अन्न हो | 
यृ [ सज्ञा पु. ] (स॑.) १-बह्‌ गोत्र जिसके 
तीन प्रबर्‌ हों । २-अंघा, बहरा ओर गुंगा । 
इन तीनों को यज्ञ में सम्मिलित होनें का 
परिकार नहीं) । 

[संज्ञा पु.] (सं.) तीस दिन का काल । 
ण [सज्ञा पु.] (सं.) एक प्रकार का पत्ती 
सुश्रत) । 
रेफे [संज्ञा पु.] (सं.) हर तीसरे दिन आने 
गाला उबर । तिज्ञारी । [वि.] तीन दिाँ में 
रोने बाला । 
ए [ संज्ञा पु. ] (तं.) १-सोंठ, पीपल ओर 


मच | ।त्रकुटा। २-अ्षाीधया क मल से बना 


[क्‌ घृत । 

[संज्ञा पु.] (सं.) १-छिलका | छाल | २- 

बचा | चमड़ा । खाल । ३-पाँच ज्ञानेन्द्रियों 

रें से एक जो सारे शरीर के ऊपरी भाग पर 
हुई है जिसके द्वारा स्पशी होता है और 

उडे, गरम, कड़े ओर नरम का ज्ञान होता 

र | ४-दालची नी । 

कहर, त्कककणहर [संज्ञा पु.] (सं.) फोड़ा। 

रीरा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) देखो ्वकक्षीरी? 

तीरी [संज्ञा रत्री.] (सं.) बंशलोचन । 

छद्‌ [संज्ञा पु.] (सं.) ज्ञीरीशबृत्त । 

छेद [संज्ञ प.] (सं.) मुसलमानों का एक 

सरकार जिसमें शिशन का अगला चमड़ा 

क़ाटते हूँ । 

*चक, त्वक्‌पञ्चक. [संज्ञा पु.] (सं. बड़ 

लर, अश्वत्थ, सीरीस और पाकर ये वृन्त । 

| [संज्ञा पु.] (सं.) १-तेजपात। २-दाल- 

ब्री्ी । 

| 

त्री [संज्ञा स्त्री ] (सं.) १-हिशुपत्री । २- 

कले का पड़ । 

के [संज्ञा पु.] (रं.) एक प्रकार का रोग 


| पित्त शरीर रक्त से कुपित होने से | 


[ ५४६ | हे 
शरीर में फुंसियाँ निकल आती हैं । 
रवकूएष्प [संज्ञा पु.] (सं.) १-सेहुआँ रोग | २- 
सांच । 
त्वकूपीष्पका [सज्ञा स्त्री.] (सं. देखो “स्त्रक्‌ 
पुष्प 
त्वकूसार [संज्ञा पु.] (सं.) १-बाँस। २-दाल- 
चीनी | २-सन का पौधा | 
ता ग © ५५ पु ०, 
वक्‌ सारमादन। [सज्ञा स्त्री.] (सं.) छोटा चेंच। 
त्वक्सारा [संज्ञा स्त्री.] (सं ) बंसलोचन । 
त्वक्छुगथा, त्वकसुगन्धा [संज्ञा पु.] (सं) १- 
एलुवा । २-छोटी इलायची । 
त्वकस्फीट [संज्ञा पु.] (सं.) फलोला । छाला । 
त्वगकुर, त्वग्र [सज्ञा पु.] (सं) रोमांच । 
त्वगाज्ञीरी [सज्ञा स्त्री] (सं) बंसलोचन। 
त्वग्गथं, त्वग्गन्ध [संज्ञा पु.] (सं.) नारंगी का 
पड़ | 
त्वग्ज [संज्ञा पु.] (सं.) १-रोम । रोश्रां । २-रक्त। 
त्वग्दाष [सज्ञा पु.] (सं. कोढ्‌ । कृष्ट । 
वण्दापापहा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) बकुची । बावची । 
वण्दापार [संज्ञा पु ] (स्रं) हस्तिकंद्‌ । 
त्वग्दापी [संज्ञा पु. | (सं.) कोदी । 
त्वच | संज्ञा स्त्री. ] (सं.) १-चसड़ा । २-छाल । 
चैल्कल । ३-दालचीनी । 2-साँप की केंचुली। 
-त्वकूइन्द्रिय । 
त्वच [सज्ञा पु.] (सं.) १-दालचीनी । २-तेजपत्ता 
त्वंचकना# [ क्रि. अ. ] (हिं.) वृद्धावस्था के 
कारण शारीर का चमड़ा भुलना । 
त्वचा [संज्ञा सत्री.] (तं.) त्वक्‌ । चस । चमड़ा । 
स्वचापात्र [संज्ञा पु.] (सै) १-दालचीनी। २- 
तेजपात । 
'चिसार [संज्ञा पु.] (सं) बाँस 
चसुगधा, त्वाचसुगन्धा [ संज्ञा स्त्री. ] (सं.) 
छोटी इलायची । 
त्वदाय [सर्व.] (सं) तुम्हारा । 
त्वरण [सज्ञा स्त्री.] (सं.) शीघ्रता । जल्दी। 
त्परा [ संज्ञा स्त्री. ] (सं.) शीघ्रता । जल्दी । 
त्वराक्षेपी-तोप [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) बह तोप जिस- 
में जल्व्री-जल्दी छोड़ने के लिए यन्त्र लगे 
होते हें । किवकफ़ायर अर । 
त्वराराह [संज्ञा पु-] (सं.) पारावत । कबूतर । 
त्वरात्ान्‌ [बि.] (सं.) 'शीघ्रता करने बाला | 
जल्दवाज़ | 
त्वरि [संज्ञा स्त्री.] देखो “स्वरा? 
त्वरित [ वि. ] (४.) १-जल्दी चलने जाने या 
पहुँचने वाला । २-जिसका जल्दी पहुँचना या 
जिसके सम्बन्ध में जल्दी कारवाई होना 
आवश्यक हो | एवसप्रोस । 
[क्रि. वि.] (हिं.) शीघ्रतापूवेक । जल्दी से । 


F 
त्व 


थमन 

त्वारतक.[संज्ञा पु.] (सं.) एक प्रकार का चावल । 
सुश्रुत । 

स्वरितशति [संज्ञा पु.] (सं.) एक वर्णवृत्त जिसके 
प्रत्येक चरण में नगण, जगण, नगण और 
एक गुरु होता है | 

त्वरिता [संज्ञा स्त्री,] (सं.) युद्ध में बिजग् प्राप्न 
कराने वाली तांत्रिकों की एक अधिष्ठात्री 
देबी । र 

त्वलग [संज्ञा पु.] (सं.) पानी का साँप । 

त्वष्टा [संज्ञा पु.] (सं.) १-विश्वकर्मा । २-शिव । 
महादेव । २-एक प्रजापति का नाम । ४-बढ़ई । 
४-बत्रासुर के पिता का नाम | ७-एक बैदिक 
वेवता। ८-सत्रधार नामक एक वणसंकर 
जाति । ६-चित्रानत्षत्र के अधिष्ठाता देवता 
नाम । 

त्याष्टि [संज्ञा पु.] (सं) एक संकरजाति । मनु । 

त्वाष्टी [संज्ञा स्त्री.] (सं. दुर्गा । 

त्वाप्ट [ संज्ञा पु. | (सं.) १-त्वष्टा (विश्वकर्मा) 
का बनाया हुआ हथियार, वञ्च । २-चबृत्रासुर 

२-चतन्नानक्षत्र । 

त्वाष्ट्री [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-विश्वकर्मा की कन्या 

_ संज्ञा का एक नाम । २-चित्रानज्षत्र । 

विषा [संज्ञा स्त्री. ] (सं.) प्रभा । दीप्ति 

ल्विपामाश [संज्ञा पु.] (सं.) १-सूर्य । २-आक का 

के! 

ला [सज्ञा स्त्री.] (सं.) किरण । 

त्वप [ सज्ञा पु. ] (सं.) १-उस्साह्‌। उमंग । २- 
आवेशा । भाव का आवेग। 

त्सरु [ संज्ञा पु. ] (सं.) १-तलबार की मूठि । 
२-सपे। 


त्सारुक [ सज्ञा पु. ] (सं.) तलवार चलाने में 
निपुण, व्यक्ति | 


| 


श्र हिन्दी वणमाला का सन्रहवा 3्यंजनवणं 
ओर तवरे का दूसरा अक्षर जिसका उच्चा- 
, रण स्थान दन्त है। 
थक [संज्ञा पु.] (१? ) बिलमुकता । 
थंडिल# [संज्ञा पु.] (हिँ) यज्ञ की वेदी । 
थत्र [सज्ञा पुः] हिं.) १-खंभा। २-सहारा | ३- 
राजपूतों का एक भेद । 
थेत्री [सेज्ञा स्त्री] (हि) १-खड़ी लकड़ी २० 
चाँड़ | थूनी। सहारे की बल्ली | 
थम [ संज्ञा पु. ] (हिँ.) खंभा । 
थंभन [संज्ञा पुः] (हिँ.) १-स्तम्भन । रुकावट । 
ठहराव ! २-तंत्र के ६ प्रयोगों में से एक | ३- 
वह औषध जो शारीर से निकलने वाली बस्तु 
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[ ३४४० | ८ 
[चि.] (हि). (स्त्री. थही) थक्तामाँदा । 
_ शिधिल । 
थूक [बि.] (हिं.) (सत्री, प) धकीमोंदी । 
शिथिलं । 


शसा 
(मल, सूत्र, वीये आदि) को रोके एहे.। 
अल-धंभन-जल प्रयाह या घरसना आदि 
झो रोकने का मन्त्र प्रयोग । 
थना + [क्रि. अ.] (हिं.) देखो “असन्त? | 
धँभवाना [क्रि. स.] देखो (हिँ) देखो 'थसकाना' 
शेभाना+ [क्रि. स.] (हिँ. देखो 'थमाना? । 
चंभित# [चि.] (हिँ.) १-रुका या ठहरा हुआ। 
खड़ा हुआ । २-अचल । स्थिर । ३-अय या 
'आश्ञये से निश्चल | ठक । 

ध [संज्ञा पु.] (सं) १-रक्षणं । २-मंगल । ३- 
भय । ४-पर्षत । ५-भयरत्तक । ६-एक 
व्याधि | ७-भक्तण । आहार । 

पँ+ [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) १-ठाबे । जगह । २- 


ढेर) 
थइली+ [ संज्ञा स्त्री. ] थैली? । 
भक [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो थाक । थाती रखी हो । 
थकन [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) थकावट । थत्ती [सज्ञा पु.] (हिं.) ढेर। राशि | अटाला । 
थकना [क्रि. अ.] (हिं.) १-परिश्रम करते-करते | थन [संज्ञा पु.] (हिं.) गाय, भैस, बकरी आदि 
तला शिथिल होना कि फिर और परिश्रम न चौपायों का सतन । 
हो सके । क्‍लान्त दोना । २-ऊबना। ३- | धनकदी [संज्ञा पु.] ( देश. ) कीड़े-सकोड़े खाने 
बुढ़ापे के कारण काम करने योग्य न होना । | बाली एक छोटी चभकीले रंग की चिड़िया । 


४-मंदा या धीमा होना । ५-मोहित होकर धनगन [६ क 
अचल होना । [सज्ञा पु.] ( वरमौ ) एक, वृक्त विशेष 


जिसकी मजबूत लकड़ी इमारतों में काम ला 
थकर- [सज्ञा स्त्री.] (हिँ.) थकाबट। Se ड 


भें जाती है। यह बरमा, बरार श्रौर मालाबार में 
थरी [सन्ना स्त्री.] (दोरा. स्त्रियों के थाल 


घहुत होता है । 
माइने की खेस की कूची | थनटुइ, [संज्ञा स्त्री.] (हिं) वह सत्री ।जसके स्तन 
थकान [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) थकले का भात्र | थका- 


में दूध आना यंद हो गया हो | 
बट। शिथिलता! थनी [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-बकरी के गले के नीचे 
थकाना [क्रि. स.] (हिं.) श्रांत. कराना । शिथिल लटकती हुई स्तन के आकार की मांस की दो 
करना । हराना । 


र थैलियाँ । गलथना। २-थन के आकार फा 
धक्ामांदा [ब्रि.] (हिं.) परिश्रम करते-करते 


लटकता हुआ मांस का पिंड । 
ड श्रमित' । श्रांत । जो थककर चुर हो | थनु [स-ज्ञा पु.] (हिँ) देखो 'थनः । 
गया हो । 


थनेला [संज्ञा प] (हिँ) १-एक प्रकार 
थक्षार [संज्ञा पु.] (सं.) 'थ! अक्षर या वण्‌। जो ह ड र र हा (a 
थकारादि [सज्ञा पुः] (स.) जिसके आदि में 'थ' | की जाति का कीड़ा जो गाय भैंस आदि के 
झत्तर हो । थन में डंक मार देता है जिससे दूध सूख 
थकारांत, थकारान्त [बि.] (ं.) जिसके अन्त | . जाता है। 
में 'थ? अच्तर हो। हे चन [सज्ञा पुः] (हिँ.) १-गांव का मुखिया। 
थकाव [संज्ञा स्त्री.] (हैं) शिथिलता। थकने का |. २-गांव का लगान बसूल करने वाला कम- 
आच । चारी । ३-देखो 'थाँगी? | 
क स्त्रीः] (a का शारीरिक | थपक [संज्ञा स्त्री.] देखो 'धपकी! । 
परिणाम या भाव | शिथिलता । थकान। थपकन [सञ्ञा पु.] (हिं.) व 
FEES [ संज्ञा स्त्री, ] (हिँ.) देखो 'थकाबट? । के 3 कप हे 
थकित [वि.] (हिं.) १-थका हुआ । श्रान्त । | थपक [क्रि. स.] (हिं.) १-प्यार से या आराम 
„ शिथिल । २-मोहित | मुग्ध। पहुँचाने के लिए किसी के शरीर पर धीरे-धीरे 
थकिया [सज्ञास्त्री.] (हिँ.) १-बह मोटी तह जो | हथेली से आघात कंरना । २-धीरे-धीरे 
किसी गाढ़ी वस्तु के जमने से बन जाती है।|  ठोंकना । ३-पुचकारना था दिलासा देना । ४- 
२-गली हुईं धातु का जमा हुआ लोंदा । शांत फरना । 
अकिया की चॉदी-आालाकर साफ की हुई | धपका# [संज्ञा प.] १-देखो 'थक्षा?। २-देखो 
“थपकी?। 


जमी हुई गाढी चींज की मोटी तह या. दल. 
र-गली हुई धातु का जम्मा हुआ कतरा। 
शक्की [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो 'थक्का'। 
थगित [बि.] (हिं.) १-ठरा था रुका हुआ | २- 
शिधिल | ढीला। ३-सनन्‍्द्‌ । घीसा ।* सर 
थड़ा [संज्ञा पु.] (हिं.) [सत्री. थड़ी] १-येठने की 
जगइ । बैठक । २-दुकान की गही ,। 
थड़ी [संहा स्त्री] (हिँ.) देखो “वड़ा? । 
थति+ [संज्ञ स््री.] (हिँ) देखो 'थाती! । 
थतिहार+ [सज्ञा पुः] (हिं.) बह जिसके पास 


i 
t 


चांदी । 
थर्कनी+ [संज्ञा स्त्री.] (हँ) देखो 'थकांबट! | थपको [संज्ञा स्त्री.] (हि) डी की करिया 
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थक्षा [संज्ञा पुः] (हि) (स्त्री. थक्की, थकिया) १० 


Le 
छ से ७! A 
जाय-। ३-दाथ से धीरे-६ धीरे भी ढक ् 
४-हाथ के कटके से पहुँचाया । ॥ 
४-जमीन को पीटने की चौर हः 
SN गः स पा] 
४-धोबी का झुंगरा या डंडा । जे 
थृपड़ी [संज्ञा स्त्री.] (हिं) १-३३5 के 
ध्वनि उत्पन्न करने द्वी रिया | 
ताली बजने का शब्द | ३-8 है 
थपड़ी पीटना या बजाना-उपह | 
उडान अपाप ¦ 
उडान्ना । [ 
थपथपी [संद्षास्त्री.] (हँ) देखो प 
अपन [सज्ञा पु.] (हि) स्थापन। 
जमाने का काम। 
थपना% [ क्रि, स.](हिं.) स्थापित करना! 
जमाना ।,२-भ्रतिष्ठित करना। ३ 
पीटना । [क्रि, अ.] (हिं) १ 
जमना । ठहरना । २-्रतिष्ठित हे 
[सज्ञा पु.] (हिं.) १-पत्यर या 
पीटने का औजार । पिटना । २. 
पु.] (हिं.) देखो 'थणाः 
स.] (हिं.) स्थापित क्षा 
पु.] (हि) चौरस चौड़ा 
के दोनों ओर भरिया म 


थपाना# [ङ्रि. 
थपुञ्चा [सज्ञा 
खपड़ा जिस 

` रि l 
पाक [सज्ञा पृ.] देखो 'थपेड़!। ; 
थपड़ [सज्ञा र्‍न्री.] (हिं.) देखो “चप 


ग 


( थ्‌ पे उन iE ~ 
पड़ना [न्रि, स.] (हिँ.) थपेड़ा ला! 


थपड़ा [सज्ञा पु.] (हिँ.) १-थप्पङ।॥ 
३-घधक्का । टक्कर । 

थपोड़ी+ [संज्ञा स्त्री.] (हि. देखो ५ 

थप्पड़ [सज्ञा इ.] (हिं.) १-दयेली में 
श्राघात । तमाचा । मापड़ । चपेट 
आघात । गहरा आधात । धक्को। ; 
फुरँसियों का छत्ता या चकत्ता। 
थप्पड़ कसना, देना, लगाना-तमाष 

थप्पा [संज्ञा पु.] (हिँ.) एक प्रकार ब" 

थम [ सज्ञा पु. ](हिं.) १-सम्भा | 
स्तम्भ । २-केलो की पेड़ी। ' 
चढ़ाने के लिए बनाई हुई छोटी | 
हलुवा । |: 

थमकारी# [बि.] (हिं) स्तम्भत % 
रोकने वाला । 

थमना [क्रि. अ.] (हिं.) १-रुकना | ब 
प्रचलित या चलता न रहना । पे 
३-धीरज़ धरना | उतावला में 
रहना | ४ 

थपुआ+- [ संज्ञा पु. ] (हिं.) नाव 
ह्त्था । 

थर [संज्ञा सत्री. ] (हिं.) परत तर्द i 
[ संज्ञा पु. ] (हिँ.) १-देखों ४ 
की माँद। ` 


ना 

नाकम [कि. स.] (हिं.) धरामा। डर से 
कांपना। | 

॥ [क्रि. स.] (हिं.) डर या भय से कॅपाना। 
ही [लि.] (हिं)) कॉपता या हिलता हुआ । 
[र [ संज्ञा स्त्री, | (हिं.) डर से काँपने का 
भाव या शुद्गा। 

धर थर करना-डर से कांपना । 

[क्रि, वि] (हिं.) डर से कांपते हुए । 

गर -पनी [संज्ञा स्त्री.] (हिं) एक प्रकार की 
छोटी चिड़िया जो बैठने पर कांपती हुई सी 


T 
दिखाई पड़ती है। 


धरना [क्रि. अ.] (हिँ) १-डर के मारे काँपना 
२-कॉपना । र 

[ सज्ञा स्त्री. ] (हिँ.) भय से उत्पन्न 

पक्रपी । 


स्त्री. ] (हिं.) भय के कारण होने 
कपा । | 
स.] (हिं) धातु पर हथौड़ी आदि से 
चोट लगाना । 

ज्ञा पु.] (हिं.) 
का [र । 
हराना [क्रि. अ.] (हिं.) देखो थ्रथरालाः । 
हरी [सज्ञा स्त्री.] (हिं.) भय से उस्पञ्न कंप- 

कंपी । 
eC ~ ce 
हाई [सज्ञा स्त्री.] (देश.) एहसान । निहोरा। 

[संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) वाघ आदि की माँद । 
रेया+ [संज्ञा स्त्री] (हिँ.) देखो 'थाली' | 
फ [संज्ञा सत्री.] (हिँ.) १-घाघ या शेरों आदि 
ही सौद | २-शुफा । 
३+ [सज्ञा पु.] देखो 'थल' | 

संज्ञा स्त्री. ] (हिं.) छोटी थाली । 
(हट [संज्ञ पु.] (देश) थारुओं की बस्ती। 
पीटर [संज्ञा पु.] (अ .) देखो 'तापमापक?। 
राना [क्रि, अ.] (हिँ.) १-डर से कांपना | २- 
। भयभीत होना । दृहलना । 
ल [ संज्ञा ए. ] (हि) १-स्थान। जगह । 
| छिकाना । २-सूखी धरती । ३-थलमागे । ४- 
भूड़ । थली । रेगिस्तान । ४-शेर, चीते आदि 
जंगली पशुओं की माँद । ६-फोड़े का लाल 
| और सूजाहुआ गोल घेरा । 
[लकना [क्रि. श्र.] (हिं.) १-मोल होने के कारण 
| ऊपर से नीचे हिलसा । २-मोटेपन से शरीर 
| का मांस हिलजा । 
(चर [संज्ञा पु.] (हिं.) प्रथ्वी पर रहने वाले 
| जी । ` 
लचारी [वि.] (हिं.) भूमि पर चलने बाले। 
लज [संज्ञा पु.] (हि) गुलाब | 
हथ लं [बि.] (हिं.) मोटाई या स्थूलता के 

कारण झूलता या हिलता हुआ | 

थलथल करना-मोटाई या स्थूलता के कारण 


नक्काशी करने का छुनारो 


£ 


[ १५१ ] 
किसी अंग का मूल-मूलकर हिलना । 
थलथलाना [क्रि. श्र.] (हिँ.) मोटे शरीर के स्थूल 
मांस का झूलकर हिलना । 
थृल॒षात [संज्ञा पु.] हिं.) राज्ञा। 
थलपञन [संज्ञा ए] (हिं) गुलाब । 
थलबड़ा [संज्ञा पु.] (हिँ.) नाव या जहाज कें 
ठहरने का स्थान । 
थलभारी [ संज्ञा पु. ] (हिँ.) पालकी के कहारों 
की बोली में रेतीला मागे । या स्थान । 
थलरुह# [ब.] (हिँ.) धरती या थल पर उत्पन्न 
होने बाले जीय, वृक्त आदि । 
थलिया [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) थाली । टाठीं । 
थली [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-स्थान । जगह । ९- 
जल के नीचे का तल । ३-ठ्रने अथवा 
बैठने की जगह । बैठक । ४-परती भूमि । 
४-रेतीली जमीन । 
थवई [सज्ञा पु.] (हिँ.) मेमार । राजगीरी । 
थवन [सज्ञा पु.] (द श.) वधू के पति के घर की 
तीसरी बार की यात्रा । 
थवना [संज्ञा ए.] (हिं.) कच्ची मिट्टी का बनाया 
हुआ गोला जिसमें चरखी चलाने के लिए 
बांस की पोली नली थँसाई जाती है (जुलाहे) 
शहइना#% [ क्रि. स. ] (हिं.) थाह लेना । पता 
लगाना । 
थहरका [क्रि. अ.] (हिँ.) १-दुबेलता, भय आदि 
से कांपना । २-थर्राना । 
थहाना [ क्रि. स. ] (हिं) १-गहराई का 
लगाना । थाह लेना। २-किसी के गुण, विद्या, 
बुद्धि आदि का पता लगाना । 
थहाएना [क्रि. स.] (हिँ.) जह्दाज को ठहराना । 
थग [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-चोरों या डाक॒ओं के 
छिपकर रहने का गुप्त स्थान । २-खोज । 
पता । सुराग । ३-शुप्तरूप से किसी बात 
„ का लगा हुआ पता । 
थाँगी [संज्ञा पु.] (हिँ) १-चोरी का माल खरी- 
दने या अपने पास छुपाकर रखने वाला 
श्रादमी । २-चोरों का सरदार | २-जासूस । 
हा भेदिया । 
थाँगीदारी [संज्ञा स्त्री.] (हि.) थांगी का काम। 
थाभि [संज्ञा पु.] (हिं.) १-स्तम्भ। खंभा। २- 
५ थूनी। चांडू । 
थॉमना+ [क्रि. स.] (हि. देखो 'थामना'। 
धाँवला [संज्ञा पु.] (हिँ) बह घेरा या गड्डा जो 
किसी पेड़ के चारों ्रोर बनाया जाता है। 
थाला। आलबाल। र 


था [क्रि. अ.] (हिं.) होना क्रिया का भूतकालिक 


रूप । 

थाई [वि.] (हिँ.) बना रहने वाला | स्थिर रहने 
बाला। [ संज्ञा पु. ] १ -अठने की जगह । 
बैठफ । अधाई । २-गीत का. प्रथम पद जो 
गाने में बराबर कहा जाता है. । ध्रुवपद । 


£ 


भानंत | 
स्थायी । 


थाक [संज्ञा पु.]. (हिं.) {-गांवू की सीमा या 


सरहद । २-थोक । समूह । ढेर । 
+ [संज्ञा स्त्री.] (हि.) थकाचट । 


थाकना [क्रि. अ.] (हिँ.) देखो 'थकना! । 
थाकु+ [सज्ञा पु.] (हिँ.) देखो “थाक? | 
थाट+[संज्ञा पुः] (हिं.) देखो 'ठाठ | 

धात# [चि.] (हिं) जो बैठा या ठहरा हो । स्थित 


थाति [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) १-स्थिरता | ठद्दराव । 
टिकान । रहुन । २-देखो “थाती? । 


| थाती [ संज्ञा स्त्री. ] (हिँ.) १-कठिन समय के 


लिए बन्राकर रखी हुई पूँजी या धन। २- 
जमा । पूँजी | ३-धरोहर | अमानत । 

थान [सजा पु.] (हिँ) १-जगह । ठोर । ठिकाना। 
२-निबासस्थान। ३-किसी देवी-देवता का 
स्थान । ४-घोड़े या चौपाया के बांधने का 
स्थान । ५-कुछ निश्चित लम्बाई का कपड़े, 
गोटा आदि का पूरा ठुकड़ा। ६-संख्या । 
अद्द्‌ । ७-घोड़े के नीचे बिछाई जाने वाली 
घास । 
थान का टर्रा-१-अस्तवल में उपद्रव करने 
वाला धोड़ा | २-अपनी गली में ही शेर बनने 
बाला । थान का सच्चा-सीधा घोड़ा । थान में 
्राना-(धोड़े का) धूल में लेटना । अच्छे थान 
का घोड़ा-अच्छी जाति का घोड़ा । 

थानक [संज्ञा पु.] (हिँ.) १-स्थाच | जगह.। २- 
नगर । ३-थांवला। थाला । आलवाल । ४- 
फेन । भागा । 

थाना [ संज्ञा पु. ] (हिं.) १-ठहरने का स्थान। 
अड्डा | २-पुलिस विभाग का वह भवन 
जिसमें वहां के इलाके या चेत्र की सुरक्षा के 
लिए पुलिस के सिपाही रहते हैं और जहां 
अपराधों की सूचना दी जाती है । ३-वांसों 
का समूह | वांस की कोठी । 
धाने चढ़ना-थाने में किसी के विरुद्ध सूचना 
देना या लिखना । थाना बिठाना-पहुरा 
बिठाना । 

थानापति [संज्ञा पु.] (हिं.) प्रामदेवता। स्थान 
र्क देवता । 

थानी [ संज्ञा पु. ] (हिं.) १-स्थान का स्वामी | 
जिसका स्थान हो । २-दिकपाल । लोकपाल । 

थानुसुत# [संज्ञा पु.] (हिँ.) गणेशजी | 

थानेत [ संज्ञा पु. ] (हिं) देखो 'थानेत' । 

थानेदार [सज्ञा पु.] (हिं) थाने का वह प्रधान 
अधिकारी जो किसी स्थान में शांति बनाए 
रखने और अपराधों की छानबीन करने के 
लिए नियुक्त रहता है। 

थानेदारी [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) थानेदार का पद 
प्या कार्य । 

थानेरवर [संज्ञा पु.] (हिँ.) 
हिन्दू तीर्थं । 

थानैत [ संज्ञा पु. ] (हिं.) १-किसी स्थान का 


पंजाब में स्थित एक 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


थाप॑ 
अधिपति । किसी चौकी या अड्डे का मालिक 
२-किसी स्थान का देवता या प्रास देवता । 
थाप [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-तबले, मृदंग आदि 
पर पूरे पंजे से किया जाने वाला आघात । 
२-थप्पड़ | ३-छाप । ४-गुण, प्रधानता आदि 
की धाक । ५-कसम | शपथ | ६-पंचायत । 
ऽ-प्रमाण्‌ | कदन । सान । 
किसी की थाप देना-किसी की कसम खाना । 
थापना [ संज्ञा पु. ] (हि) १-स्थापित 
जमाने या बैठाने की क्रिया । २-किसी स्थान 
पर प्रतिष्ठित करने का काये । 
थापना [ क्रि म ] (हि.) १-स्थापित करना। 
जमान। | २-किसी गीली वस्तु को हाथ या 
सांचे से पीट या दवाकर घनाना । जैसे-उपले 
थापना, इटे थापना। 
[संज्ञा स्त्री ] (हिँ.) १-स्थापन । प्रतिष्ठा | २- 
नवरात्र में दुर्गापुजा के लिए घट स्थापना । 
३-मूत्ति की स्थापना या प्रतिष्ठा । 
थापर# [सज्ञा पु.] (हिँ.) देखो 'धप्पड्‌? । 
थापरा [संज्ञा पु.] (देरा.) छोटी नाव । डोंगी । 
थापा [संज्ञा पु.] ( हिं. ) १-दीवारों आदि पर 
लगाया जाने वाला छाप।। २-खलियान में 
अनाज के ढेर पर मिट्टी आदि से लगाया हुआ 
चिह्न । ३-वह साँचा जिससे कोई चिह्न 
अंकित किया जाय । छापा | ४-ढेर | राशि । 
४-वह चन्दा जो गाँव में किसी देवी-देवता 
क्री पूजा के लिए इकट्ठा किया जाता है । 
पुजौरा । ६-नेपालियों की एक जाति । 
थापिया [सज्ञा स्त्री ] (हिँ.) देखो 'थापी?। 
[संज्ञा पु ] (हि ) थापने बाला व्यक्ति । 
थापी [सज्ञा स्त्री.] (हिं ) (-वह्‌, चिपरी मुंगरी 
जिससे गच पीटकर जमाते हैँ। २-कुम्हार का 
कच्चा घड़ा पीटने का चिपटे ओर चोड़े सिरे 
का काठ फा डंडा। 


पकड़ । 


सत या पहरे में रखना | 
थाम्हनाॐ [क्रि स.] (हिं) देखो “थामना'। 
थायी% [वि.] (हिँ.) देखो 'स्थायी'। 
थार+ [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो “थाल'। 
थारा-- [सब.] (हिं.) तुम्हारा । 
थारी+ [संज्ञा स्त्री.] (हि ) देखो 'थाल!। 


जाने वाली एक जंगली जाति । 
थारो+ [सव-] (हिं.) तुम्हारा । 
थाल [संज्ञा प.] (हिं ) बड़ी थाली । 


थाम [सांज्ञा पु.] (हिं.) १-खंभा । स्तंभ | २-मस्तूल 
[सज्ञा स्त्री.] (हिं.) थामने की क्रि् या ढंग। 


थामना [क्रि. स.] (हि) १-पकड़ना | २-गिरती 
अथवा चलती हुई बस्तु रोकना । ३-सहारा 
देना। संभालना । ४-गिरने पड़ने से बचाना। 
४-अपने ऊपर कार्य का भार लेना । ६-हिरा- 


थारू [संज्ञा पु.] (देश) नेपाल की तराई में पाई 


थाला [ सन्ञा प. | (हिं ) पेड़ पेधों के चारों 
बनाया हुआ घेरा या गड्ढा। थांबला । 


[४५२ ] 
अलवाल । 


थाली [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-भोजन करने का 
एक प्रसिद्ध गोल छिछला बरतन । बड़ी गोल 
तशतरी । २-नाच की एक गत जिसमें थोड़े से 
घेरे के बीच नाचा जाता है. 
थाली का बैंगन-लाभ और हानि देखकर 
कभी इस पत्त में और कभी उस पचन में होने 
वाला व्यक्ति। अस्थिर सिद्धांत या विचार 
का। थाली जोड़-कटोरे सहित थाली। , 
थाली फिरना-भीड़ का अधिक होना । थाले 
बजना-किसी के घर पुन्न उत्पन्न होना। 
थाली बजाना-१-सांप का विष उतारने का 
मंत्र पठा जाना। २-किसी के घर पुत्र उत्पन्न 
होना । थाली कटोरा-नाच की एक गत । 
थाव [संज्ञा स्त्री.] (हिँ) देखो 'थाह्‌'। 
थाचर% [बि ] (हिं.) देखो “स्थावर । 
~+ [संज्ञा पु.] शनिवार। शनिश्चर। 
थाह [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-गहराई, ज्ञान, महत्व 
आदि फा अन्त या सीमा | २-गहराइ, ज्ञान, 
महत्व आदि का पता या परिचय । ३-सीमा | 
हृद्‌ । परिमिति । 
थाह डूबते को मिलना-विपत्ति में सहारा 
मिलना । 
धाह मिलता-१-गहराई का पता चलना । २- 
मन के विचार या धन संपत्ति की तादाद का 
पता चलना । ३-जल में जमीन तक पहुँचना। 
थाह लगना-देखो 'थाह. मिलना! | थाह लेना- 
१-गहराई का पता लगाना । २-कोई बस्तु 
कितनी और कहां तक है इस बात का पता 
चलाना । मग की थाह-अन्तःकरण्‌ के गुप्त 
शप्रभिप्राय की जानकारी । 
थाहना [क्रि. स.] (हिं.) १-धाह लेना । गहराई 
का पत। चलाना । २-अंदाज या पता लेना । 
थाहरा+ [बि.] (हिं.) दिला । जो गहरा न 
ह 
जिएटर [सज्ञा ९.) (्.) १-रंगभूमि। रंग- 
शाला । २-नाटक का अभिनय या तमाशा । 


थिगली [संज्ञा स्त्री ] (हिं.) किसी फटे हुए बस्त्र 
के छेद पर लगाने की चकती । पेद । 
थिंगली लगाना-जोड़तोड़ भिड़ाना । युक्ति 
लगाना । बादल में थिगली लगाना-१-अत्यंत 
कठिन काम करना । २-ऐसी बात कहना 

_ जिसका होना असम्भव हो । 

वित [वि ] (हिं.) १-ठहरा हुआ । २-स्थीपित। 
रखाहुआ । 


डा [सञ्ञा स्त्री ] (हिँ) -ठहराव । स्था- 
यित्व । २-विश्राम करने अथवा टिकने का 
स्थान | ३-रहाइस । रहन । ४-वने रहने का 
भाव । रक्ता । ५-दृशा । अवस्था । 
थातभाव [ संज्ञा पु. ] (हि) देखो 'स्थायी- 
_ भाव'। 
थिबाऊ [ सज्ञा देरा 
पु ] (देरा) दहिने अङ्गं का 
फड़कना । “i 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


SS 


थिर# [वि ] (हिँ) १-स्थिर । ह 
हुआ । २-जो चंचल न हो १ 

| ३-स्थायी । दृढ़ । टिकाऊ | 

थिरक [ सज्ञा पु. ] (हिं.) नृत्य में 
चंचल गति। नाचने में 

_ डोलना । 

[ क्रि. अ. ] (हिं.) १-नाचने ३ | 
पैरों को ्तण-र में उठाना र 

नृत्य मं अंग संचालन करना। 


थिव [वि.] (हिँ) १-यिरकने वा ३ 
__हिलने बाला । २-ठहरा हुआ । रिर 
थिरजीह [संशा प] (स) मढी। | 
थिरता# [संज्ञा स्त्री, ] (हिं.) १-उहृर 
लत्व । २-स्थायित्य। ३-अ्चंचलता।¦ 
| धीरता । है 
थिरताई [ सना स्री. ] (हिं) १-४ 
§ स्थायित्व । ३-शांति । 
थिस्थानी [वि.] (हिं.) एक जगह जर 
_ बाला। 
थिरथिरा [ सजा पु. (देरा) एक मर 
बुलबुल जो भारत में जाड़े के है 
ह दिखाई देता है । ; 
थिरना [क्रि अः] (हिँ.) १-पानी या झि 
पदार्थ का हिलना-डोलना बंद होन: 
जल या द्रव के स्थिर होने के काए| 
घुली हुई वस्तु का तल में वेठना। * 
धूल आदि तल में बैठ जाने के काण। 
स्वच्छ हो जाना। ४-मैल, धूल प्र 
तल में बैठ जाने के कारण साफ वुः 
_ ऊपर रह जाना | निथरना । 
थिराॐ [सञ्ञा स्त्री.] (हिं.) पथ्वी । 
थिराना [क्रि, स.] (हिँ.) १-दविलःतेडोलते 
स्थिर होने देना | २-स्थिर करना | ४ 
५. रना। [क्रिः अ.] देखो 'थिरना!। 
थी [क्रि. अ.] (हिं.) 'हे! शब्द के भूर 
" का स्त्रीलिंगरूप । ब 
थीकरा [संज्ञा पु.] (हिं.) गांव के रर 
व्यक्ति का बारी-बारी से अपने छ 
हुआ वह काम जो आपत्ति के सम । 
. सहायता करता है। क्‍ 
थोता [संज्ञा पुः] (हिं.) १-स्थिसता । १ 
३-आराम । चेन | सुख । 
थीथी | संज्ञा सत्री, ] (हि.) (स्थिर 
अवस्था । स्थिति | ३-वै्यं | धीरम 
थीर# [बि.] (हिं.) देखो 'थिर'। 
धुकवाना [क्रि. स.] देखो शुकाता 
थुकहाई [प्र] (हिं.) [रतरी. र] (९ 
जिसे सब धूके या निंदा क | 
थुकाई [संज्ञा सत्र] (हं) थूकने का | 
थाना [क्रि स.] (हिं.) १-थूकने की 
© से कराना २-मुख में ली हुई 4 


|| 
। शांत; 


हु, 


यलं 

वाना । १-निदा या तिरस्कार कराना । 

[य+ [वि.] (हिं.) जिसे सब लोग थूकें । 
तिरस्कृत । निंद्य । 

ल+ [बि.] (हिं.) देखो 'धुकायल' । 

फजीहत [ संज्ञा स्त्री. ] (हि.) निन्दा और 
तिरस्कार । लज्ञाजनक ऋपसान । बहुत 
।नकुष्ट काट का लड़ाइ-भागड़। । 

। [सज्ञा स्त्री] (हिँ.) रेशम के रेशे लगाने के 
लिए उसमें थूक लगाना (ुलाहे) । 

। [सज्ञा स्त्री.] घणा श्रा तिरस्कारसूचक 
शब्द्‌ । धिक्कार | लानत । 

ही-थुड़ी करना-घिक्कारना । 

[र [सज्ञा स्त्री.] (हँ.) थूकने का शब्द । 

कार [स॒ज्ञा स्त्री.] (हिं.) थूकने की क्रिया, 
भाव या शड 

कारना [ क्रि. स. ] (हिं.) धुईथुड़ी 
बहुत घृणा प्रकट करना | 

[ना [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो “थूथना! 

[ना [क्रि. अ.] (हि.) थूथन फुलाना। नाराज 
होना । 

तू [स ज्ञा स्त्री] (सं.) देखो धुथकार!। 

र [संज्ञा पु.] (हिं.) गठिबन का एक भेद्‌। 

नी [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) थूनी । खंभा । चाँड़्‌ । 

रना [क्रि. स.] (हिं.) महुवे के फलों को इकट्ठा 
करके दबाकर रखना । 

रा [संज्ञा पु.] (हिँ.) महुवे के फलों का ढेर । 

गा [क्कि. स.] ( हिं.) १-कूटना । २-सारना । 
पोटना। 

हाई [बिः] (हि.) [प्त्री थुरद्दधी] १-द्दाथ 

छोटे होने के कारण जिसकी हथेली में कम 
चोज आवब । २-कम खच करने वाला । मत 

। व्ययी । 

श [ज्ञा पु.] (सं.) हत्या । कत्ल । 

ना [संज्ञा पु.] (दे श.) पहाड़ी मोटा कम्बल । 

| [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) दलिया । अन्न के मोटे 

(कण । 

| [स ज्ञा पु.] देखो 'थुवा! । 

ह [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'थूकना' 

केनो [क्रि. अ.] (हिं.) देखो “थूक़ना' 

[अञ्य.] (हि) १-थूकने का शाब्द । २-घुणा 

| और तिरस्कारसूचक शब्द । धिक्‌। छिः । 

| थ- थ करना-घृणा प्रकट करना । थ-थ्‌ होना- 

| चोरों ओर से छी: छी: होना । निंदा होना । 
[संज्ञा पु.] (हिँ.) वह गाढा लसीला पदाथ 
जो मख से निकलता है | प्टीबन । खखार । 
थक उद्चालना-व्यथ की बकवाद करना । थूके 
बिलोना-अनुचित प्रलाप करना । थूक लगाना 
चूना लगाना । थक लगाकर छोड़ना-(विरोधी 
को ) तंग और लज्जित करके छोड़ना । 
बूकना भी नहां-ध्यान तक न करना | पसन 


करना । 


CC-0. 


[ १५३ |] 
ही न करना | 
थूकों सत्तू सानना-कंजूसी या किफायत से काम 
करना । 
थूकना [क्रि. अ.] (हि.) १-मुख से थूक निका- 
लना | किंसी (व्यित या वस्त) पर न थुकना- 
अत्यन्त घृणा करना । थक कर चाटना-१- 
कहकर सुकर जाना या देकर लोटा लेना । २- 
विष्य में कोई कार्य करने की प्रतिज्ञा न 
करना । [ क्रि. स. ] १-सुँह, में ली हुई वस्तु 
को गिराना । २-बुरा कहना! धिक्कारला । 
निंदा करना । तिरस्कृत करना | भूक देंना- 
घृणपूर्वक त्याग देना । 
थन [संज्ञा पु.] (देरा.) कुछ लम्बा ऑर मोटा 
आगे निकला हुआ मुह्‌। 
थृथनी [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) १-लम्या निकला हुआ 
झुँह्‌ । २-द्वाथी के मुख का एक रोग | थूथनी 
फैलाना-नाक भौं चढाना । 
थूथरा [बि.] (द्‌ श.) थूथ के सा निकला हुआ 
मुँह । भद्दा घेहरा। 
थूथृन+- [सञ्ञा पु.] देखो 'थूधन' । 
थून [ संज्ञा स्त्री. ] (हि.) थूनी । चांड़ । खंभा । 
[ सज्ञापु. ] एक प्रकार का मोटा गन्ना जो 
सदरास में होता है । 
थृना [संज्ञा पु.] (दे शा.) मिट्टी का लॉँदा जिसम 
परेता खोंसकर सूत या रेशम फेरते है । 
थून+- [सज्ञा स्त्री.] देखो 'थूनी? 
थूनी [सजा स्त्री.] (हिं.) करिसी बोक को गिरने 
से रोकने के लिए उसके नीचे लगाया जाने 
वाला खंभा । चाँड़ । टेक । २-खम्भा । स्तम्भ 
३-वह गढ़ी लकड़ी जिसमें रस्सी का फंदा 
लगाकर मथानी का डंडा अटकाते हैं । 
थूबी [संज्ञा स्त्री.] (देश.) सप का विष दूर करने 
के लिए डसे हुए स्थान को तपे हुए लोहे से 
दागने की विधि । 
थूरना+ [क्रि. स.] (हिँ.) {-क्रूटना । *-मारना । 
पीटना । ३-ठू सना । कसकर मारना । ४- 
ठूस-ठूस कर खाना। 
थूल [बि.] (हिं.) {-मोटा | भारी । २-भद्दा। 
थूला [बि.] (हिं.) मोटा । मोटाताजा। 
थूली [स ज्ञा स्त्री ] (हिं.) १-किसी अनाज का 
मोटा दला हुआ कण । दलिया । २-सूज्ी। 
३-पकाया हुआ दलिया । 
थूवा [सज्ञा पु.] (हिँ.) {-ऊ ची भूमि टीला। 
क्ट । २-गीली मिट्टी का पिँडा | ढीमा । मेली 
-सीमसूचक स्तूप । ४-वह बोझ जो . राब 
की जूसी निकालकर बहाने के लिए रखा 
जाता है । ५-ढेंकली की आढी लकड़ी के छोर 
पर बोभ के लिये थोपा हुआ मिट्टी का लॉद्‌[ । 
+[स ज्ञा स्त्री.] धिक्कार का शब्द । 
थृहड़ [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'थूहर' 
थृहर [संज्ञा पु.] (हि.) एक छोटा पौधा जिसकी 
गांठों पर से गुल्ली या डडे के आकार के 


थोड़ा 
डंठल निकलते हैं इसे ड ठलॉ आर पत्तों में 

से विषेला दूध निकलता हं जिसे दवा क 
काम में लाते हैं । सेंहुड | कांडशाख | स्नुषा । 

थृहा [ संज्ञा पु. ] (हिँ.) १-द्ह्‌ । ढीला । २- 
अटाला । राशि । 

। [ संज्ञा स्त्री. ] (हिं.) (-मिद्ठी की ढरी। २- 
मिट्टी का खंभा जो कुएँ पर बनाया जाता हैं 
जिसपर लकड़ी रखकर पानी खेंचने के लिये 

... गारी लगाई जाती हैं । 

थेथर [बि.] (देश.) थकाहुञ्चा | श्रांत । सुस्त। 
हेरान । 

थइ्थई [ सज्ञा स्त्री. ] (हि) १-थिरकःथिरककर 
नाचने की मुद्रा । २>नाच का बोल । 

थगला [संज्ञा स्त्री.] देखो 'थिगली' । 

थथर [वि.] (देरा.) १-तस्तपस्त । बहुत थका 

. हुआ । २-परेशान । 

थवा [संज्ञा पुः] (द श.) १-अँगूठी का नगीना । 
२-किसी धातु का बह्‌ पन्न जिस पर मुहर 
खोदी जाती हे। ३-अँगूठी का बह्‌ घर जिसमें 

„ नगीना जड़ा जाता है। 

थ्‌चा [संज्ञा पु.] (द श.) खेत में मचान के उपर 

< का छप्पर। 

थंला [संज्ञा पु.] (हिं.) [स्त्री. थैली] कपड़ आदि 
का एक प्रकार का झोला जिसमें चीजे रखी 
जाती है | बड़ा बहुआ। कोला | २-पाजामें 

। चहद भाग जो जंघे से घुटने तक होता हैं । 

३-तोड़ा (जिसमें रुपये भरे जाते हैं 

_ गला करना-मारते-मारते ढीला करना । 

थी [संज्ञा स्त्री.] (हि) छोटा थैला । कीसा। 
बटुआ । तोडा | 
थेली ख़ोलना-थैली में से रुपया निकाल कर 

_ रुपया देना। 

थलीदार [संज्ञा पं.] (हिं.) १-वह आदसी जो 
खजाने में रुपए उठाता है। २-रोकड़िया | 

. तहवीलदार । 

थलीबरदारी [संज्ञा स्त्री.] (उदू) थैली उठाकर 
पहुँचाने का काम । 

थोक [संज्ञा पु.] (हिं.) (-ढेर । राशि। अटाल।। 
२-स मूह | झु ड | जत्था । ३-एक साथ बहुत 
सा या इकट्ठा माल खरीदने या बेचने का 
कार्य । ४-जमींन का टुकड़ा जो किसी एक 
आदमी का हिस्सा हो । चक | ५-इकट्टी वस्तु 

-बह स्थान जहाँ कई गांवों की सीमाएं 

दे मिलती हां-। 

थोकदार [संज्ञा पु.] (हिं.) इकट्ठा माल बेचने 

_ वाला व्यापारी | 

थाकबंद [संज्ञा पु,] (हिं.) देखो 'थोकदार'। 

थोकबंदो [स जञा सत्री.] (हिं.) थोक का काम । 

थोड़न [संज्ञा पु.] (सं.) अच्छादन | ढपना | 

थोड़ा [बि.] (हि.) [स्त्री. थोडी] जो मात्रा या 
परिमाण में अधिक न हो। न्यून । हप । 
कम । तनिक | 
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थोती 

थोड़ा बहुत-कुछ कुछ | किसी कहर । थोड़ा- 

थोड़ा होना-लञ्जित या सकु चित होना । 

[फ्रि. बि ] (हिं.) जरा । तिङ । 

थोड़ा ही-बिलकुल नहीं । 

थोती [संज्ञा सत्री.] (देश.) चोपायों के सुख क 
प्रभागा । थूथन | 
थोथ [संज्ञा स्त्री.](हिँ.) १-खोखलापन । निःस्सा- 
रता । २-तोंद्‌ । पेटी । 
थोथरा [चि.] (हिँ.) १-घुन और कीड़ों का खाया 
हुआ । खोखल! । खाली । २-निःसार । ३- 
निकम्मा | व्यर्थं का । ; 
थोथा [वि.] (देश) [ स्त्री. थोथी ] १-जिसके 
भीतर कछ सारन हो । ख़ोखला। खाली। 
पोला । २-जिसकी धार तेज न हो | छु ठित। 
गुठला । ३-बाँडा । बे-दुम का (सांप)। ४- 
भद्द । बेढंगा । निकम्मा । 
थोथी बात-व्यथ की बात। 
[सञ्ञा पु,] बर्तन ढालने का मिट्टी का सांचा 
योथी [संज्ञा स्त्री.] (देरा.) एक प्रकार की घास । 
थोपड़ी [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) चपत । घोल । 
थापना [क्रि. स.] (हिँ.) १-किसी गीली बस्तु कीं 
मोटी तह ऊपर से जमाना या रखना। २- 
तचे पर रोटी बनाने के लिए याँ ही बिना 
गढ़ हुए गीला आटा फैला देना । ३-मोटा 
लेप चढ।ना। ४-आ।रोपित करना । स्थे 
मढना । लगाना । (दोप) । ५-आक्रमण आदि 
से र्ता करना | धचाना । 

थोपी + [संज्ञा स्त्री] (हि.) चपत । धौल । चपेट 

थोबड़ [संज्ञ। पु.] (हिँ.) पशुओं का थूधन। 

थोबड़ा [संज्ञा पु.] (हि.) १-पशुञ्जों का थृथन। 

' २-भहा चेहरा । 


थोबरखना [क्रि. स ] (लश.) जहाज,को धार 
पर चढांना। 


थोर + [संज्ञ पु ] (देश ) १-केले की पेड़ी के बीच 

। का भाग | २-थृहर का पेड । 

. [बि.] (देश) देखो “थोड़ा? | 

थोरा#+ [वि ] (हिँ.) देखो थोड़ा! । 

धोरिक#+ [ब्रि ] (हि ) थोड़-स। । तनिक-सा | 

थोरी [स ज्ञा स्त्री ] (देश.) एक हीन अनाय जति 
[बि ] (हि ) स्त्री. प्र.] देखो “थोड़ा? । 

थोनेयक [संज्ञा ए.] (सं.) गठिवन का बृत्त। 

थद्‌# [स ज्ञा सत्री.] (हि.) देखो “तोंद” । 

थ्यावस+# [संज्ञा प.] (हि. ) १-स्थिरता । 
राव । २-धीरता । धैये । 


द्‌ 


द संस्कृत या हिन्दी वशमाला का अठा- 
रह्ां व्यंजन जो तबर्ग तीसरा बणे है। 


[ ४५४ ] हे 
इसका उद्यारणस्थान दंतसुल में जिह्वा के 
श्रग्रभाग के स्पश से होता है । शब्दों के अंत 
में लगकर यह देने वाला' का आर्थ देता है। 
ज्ैसे-करद, जलद आदि । 

दंग [वि] (फा.) विस्मित । चकित । स्तव्य । 
आश्चर्यान्वित । [स ञ्ञ। पु] {-भय। डर । 
घबराहट । २-देखो 'दँगा'। 
दंगई [वि.] (हं) १-दंग। करने वाला। उपडी । 
लड़ाका । झगड़।लू। २-प्रचंड । उम्र | ३-बहुत 
म्या-चोड़ा। भारी । 
+ [संज्ञा स्त्री.] देखो 'दंगा!। 
दंगल [स ज्ञा ए.] (फा.) १-बरावर की जोड़ के 
पहलवानों की कुश्ती जिसमें जीतने वाले को 
इनाम मिले । २-अखाड़ा । मल्लयुद्ध का 
स्थान । ३-समाज । समूह । जमावड़ा । दल। 
४-बहुत मोट! गद्दा या तोशक । दंगल में 
उतरना-डुरती लड़ने के लिए छखाड़े में आना 
दंगली [चि.] (हिँ.) १-दंगल-संबन्धी | बहुत बड़ा 
दणवारा [ सज्ञा पु. ] (हिँ.) किसानों का परस्पर 
. हल-बेल की सहायता करना । 
दगा [संज्ञा पु.] (हुं) १-बहुत से लोगों का ऐसा 
काड़ा या लड़ाई जिसमें मारधाइ भी हो। 
` उपद्रव | २-गुलगपाड़ा । हुल्लड़ । शोरगुल । 
दगत [वि.] (हि.) १-दंगा करने वाला । उपद्रबी 
, २-बागी | बलवाई । 
दड, दण्ड [संज्ञा पु.] (सं.) १-डडा | सोंटा। 
लाठी । २-डडे के आकार की कोई वस्तु । 
३-एक प्रकार की कसरत । ४-दंडवत्‌ । ५- 
किसी "अपराध के प्रतिकार में अपराधी को 
पहुँचाई या दी जाने बाली पीड़ा या हानि । 
सजा । तदारुक । ६-बह धन जो अपराधी 
से किसी अपराध के कारण लिया जाय । 
अधदंड । जुमाचा । ७-हरज़ाने के रूप में 
दिया जाने वाला धन । हरजाना । पेनेलिटी । 
८-दमन। शासन। शमम। ६-ध्वजा या 
पताका का बॉँस। १०-तराजू की डंडी। 
डॉड़ी। ११-मथानी । १२-किसी वस्तु की 
डंडी। १३-हल की लम्बी लकड़ी । १४- 
जहाज या नाव का मस्तूल । १५-एक योग 
का नाम । १६-चार हाथ के बराबर की 
लम्बाई की एक माप। १७-(दंड देने वाले) 
यम । (ऽ-विष्णु । १६-शिव । २०-सेना । 
फौज । २१-घोड़ा । २२-साठ पल का काल | 
घड़ी । २४ मिनट का ससय । २३-वह्‌ आँगन 
सहन जिसके पूवे और उत्तर में कोठरियां 
| 
दड महरा करना-संन्यास लेना । दड 
झलना-९-जुरमाना करना । २-कर या मह- 
सूल लगाना । दड पड्ना-नुकसान उठाना | 
द ड भरना-(-जुरमाने की रकम देना। २- 
दूसरे का नुकसान प्‌र। करना । द ड भुराताना 
.या मोगना-१-सजा सहना । २-नुकसान 
उठाना । दंड सहना-नुकसान या घाटा 


सहसा । 
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दंडकंदक, दए्डकन्दक [सा 
f कंद । सेमर फा मुरला । 
देडक, दएडक [संज्ञा पु (€) १ 
ड देने बाला पुरुष । शास्त क 
Sd फे |: 

एक बग । बह छंद 


२० 57 । वह छद जिनमें चणा 
२६ से अधिक हो । ४-द डकार ' 


प्रकार का वातरोग । ६- शुद्धर 


के छप में लग 
सूल । प्यूनिंटिबटेक्त । 
दंडकर्ता, दण्डकर्ता [बि.] आओ 
करने वाला । b 
ne, ५ 2 
क RE व 
. मात्राएं होती हैँ । t 
देडकवन, द्एडकवन [संज्ञा पु.] 
, रण्य'। 
दडकाक, दर्इकाक्ष [ संज्ञा ए. ] 6 
, कौबा। काला कोबा | 
दउकारथय, दएइक्ारयय [ सञ्ञा] 
विध्य पचेत से लेकर गोदावरी के कि 
फैला हुआ एक प्राचीन बन। | 
दंडकी, दश्ड्क्ी [स ज्ञा स्त्री ] (सं ) के 
दंडगोरी, दएडगोरी [ सज्ञा सत्री ] । 
, अप्सरा का नाम । 
दऽग्रहण्‌, दृण्डग्रहण [संज्ञा पु ] (i); 
आश्रम में प्रवेश करता । । 
दडग्राह, दणंडग्राह [वि] (लं) द 
, करने वालला। 
दडष्न, दृएडध्न [संज्ञा पु.] (स॑ ) (-६३ 
वाला । २-राजा के दिये हुए दंडो! 
 बाला। 
दंडचक्र, दण्डचक्र [संज्ञा पु ] (सं ) से 
का एक क्रम । 
द्‌डढका, दणडढक्ा [ल ज्ञा पु.] (सं) † 
नगाड़ा । धौंसा । 
दंडताम्री, दएउतान्री [सा सत्री.].6 
जलतरंग बाजा जिसमें तांबे की कटी 
` में लाई जाती हैं । 
दडता, दएडता [ सज्ञा स्त्री. ] (7) 
 भाव। ; 
दूंडत्व, दण्डत्व [सज्ञा पु] (| 
, दंडता!। 
दंडदास, दण्‌डदास [स ज्ञा 9) (8) 
दंड या जुर्साने का रुपया न देने ६ 
. दास बना हो । 
दंडदेव-कृल [संज्ञा पु ] (सं ) (-पलि। 
_ २-अदालत | | 
दंडधर, दरडघर [संशा प.] (त ) 7 
२-शासनकर्त्ता । ३-संन्यासी | ४7 
सिपाही । कस्टेबूल। 


पर 
दुख; 


बधरन्गरण 
[बि.] डंडा रखने वाला । 
डधर-गण [संज्ञा पु.] (मं.) पुलिस के सिपाहिया 
का समूह । कांसटेबुलारी । 
इधार [बि.] (सं.) डंडा रखने वाला। 
[संज्ञा ए.] १-यमणाज । २-राजा। ३-्रुतः 
ष्ट के एक पुत्र का नाम | 
उधारक [चि.] (सं.) शासन करने वाला | 
इधारण [सञ्ञा पु.] (सं.) संन्यास-आश्रम में 
प्रवेश करना । 
उधारी, दण्डधारी [ब्रि.] (सं.) दंड धारण करने 
घाला। (सन्यासी)। | 
इन, देण्डन [संज्ञा पु.](सं.) दंढ 
शासन | 
उका [क्रि. स.] (हिं.) दंड देना | सजा देना। 
इ-नायक, दण्डनायक [सज्ञा पु.] (सं.) १- 
सेनापति । २-दंड-विधान करने या अपरा- 
धियो को सजा देने वाला राजा या अधि 
कारी! ३-सूयं के एक अनुचर का नाम | ४- 
राज्य की ओर से नियुक्त वह अधिकारी 
जिसके अधिकार में शासन विभाग हो ओर 
ज्ञो अपराधियों को दंड या सजा आदि दे 
सके | मजिस्ट्रेट । 
उानगड़, दण्डानगड़ [संज्ञा स्त्री ] (सं.) डंडा 
बेटी । हि 
उनिपातन, दपडनिपातन [संज्ञा पु.] ( सं. ) 
शासनपद्धति। & 
इनीति, दण्डनीति [संज्ञा स्त्री.] ( सं.) दंड 
देकर शासन या वश में रखने की नीति । 
इनीय, दण्डनीय [चरि.] (सं. ) १-( ब्यक्ति ) 
डित होने के योग्य हो। जिसे ना 
उचित हो । २-( काय या अपराध ) जिसके 
` लिए किसी को दंड दिया जाना उचित हो | 
इनेता, दण्डनेता [बि.] (सं.) दंड या सजा देने 
| वाला। 
डन्यायासय [संज्ञा पु.] (सं ) फोजदारी श्रदा- 
| लत। 
डप, दण्डय [संज्ञा पु.] (सं.) दंड द्वारा शासन 
। करने वाला राजा या अधिकारी । 
उपाशल, दण्डपाशुस [संज्ञा पु.](सं .) द्वारपाल । 
दरबान। 
डपाण, दण्डपाण [संज्ञा पु] (सं) १-यमराज 
२-काशी में भैरव की एक मुर्ति । 
पात, दण्डपात [संज्ञा पु.] ( सं ) एक प्रकार 
| का सन्निपात रोग। 
उपारुष्य, दण्डपारध्य [संज्ञा पु.] (सं.) १-माए- 
| पीट । २-राजाओं के सात व्यसनों में से एक 
पाल, दण्डपाल [संज्ञा पु.] (सं.) १-द्वारपाल 
| दरवान । २-एक प्रकार की मछली । 
हक दण्डपालक [सज्ञा पु.] (सं.) वेखो 
दंडपाल? 
पाशक, दणडपाशाक [संज्ञा पु.] (सं. १-दंड 


देने की क्रिया 


[५५५] 

देते वाला प्रधान कर्मचारी | २-ब्रातक । 
जल्लाद । 

दंडपाशिक, दण्डपाशिक [संज्ञा पु.] (सं.) देखो 
दंडपाशकः | 

दडप्रणाम्‌ [संज्ञा पु.] (सं) भूमि पर डंडे के 
समान पइकर प्रणाम करन।। दंडवत्‌ । सादर 
अभिवादन । 

दुडबंध, दएडयध [संज्ञा पु.] (सं.) प्राण 
सजा । 

दडवालाध, दणुडबालॉध [ सञ्ञा पु. ] (सं.) 
हाथी । 


क्‍ दडण्बाहु [वि.] (सं.) जिसकी बाँह डंडे 


के समान हों। 
दंडभीति, दणडभ्सैति [संज्ञा सत्री.] (स॑) सज़ा 
, पाने का भय | 
दडभृत्‌, दणडभृत [वि.] (सं.) डंडा चलाने या 
घुमाने वाला । [संज्ञा पु.] कुम्हार । कुम्मकार 
दंडमत्स्य, दएडमत्स्य [सज्ञा पु.] (सं.) डंडे या 
, साँप के भ्राकार की एक मछली । बाम मछली 
दडमाथ [संज्ञा पु.] (सं.) सीधा रास्ता । प्रधान 
पथ । 
दंडमान# [वि.] 'दंडनीय!। 
दंडमायिक, दण्डमायिक [संज्ञा पु.] (सं.) सीधे 
रास्ते से चलने वाला । 
दडमानतर, दणडमाचव [संज्ञा पु.] (सं.) लड़का। 
बालक । (जिसे दंड देने की आवश्यकता 


._ होती है) । 
दडयुद्रा । [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-तंत्र की 
एक मुद्रा । २-साुश्ओों के दो चिह्न, दंड ओर 


दुद्रा । 

दंडयंत्र, दण्डयन्त्र [संज्ञा ए.] (सं. वह यन्त्र 
जिससे अपराधी के अंगों को जकड़कर सजा 
वी जाती है । मशीनरी-आफ-पनिश्मेंट । 

दंडयात्रा एडयात्रा [ संज्ञा स्त्रो ] (सं ) -१- 
सेन। की चढ़ाई । २-दिग्विजय के लिए 

, प्रस्थान | ३-बरात । वरयात्रा | 

दृडयाम, दणडयाम [संज्ञा पु.] (सं.) १-यभ। 
२-दिन । ३-अगस्त्यमुनि । 

दंडरी, दएंडरी [संक्षा स्त्री.] (सं ) एक प्रकार की 
ककड़ी | 

दंड़वत्‌, दर डवतु [ संज्ञा पु. ] (सं.) १-दंड के 


समान सीधे पृथ्वी पर लेटकर किया जाने 


वाला प्रण!म । २-प्रणाम्‌ । 

द॑डवासी, दणडवासी [संज्ञा पु.] (सं.) १-द्वार- 
पाल । दरवान । २-गाँव का हाकिम या 
मुखिया । 

दंडविचार, दण्डविचार [संज्ञा पु.] (सं.) आपरा- 
घिक या फोजदारी श्रभियोगों के सम्बन्ध में 
विचार | 

दंडविज्ञान, दण्डविज्ञान [संज्ञा पु.] (सं.) १-बह 
विज्ञान जिसके द्वारा अपराभिग्रों या. सजा पाये 


दंडादेश, दण्डादेश। 
हुए व्यक्तियों के सम्बन्ध में जानकारी की 
जाती है। २-अन्दीगृहों के प्रबंध का अध्य- 
यन । पेनोलॉजी | 
दंडब्रिधि, दण्डविधि [ संज्ञा स्त्री. ० (सं.) वहः 
नियम या विधान जिसमें अपराधों के लिए 
दंडों का विवेचन या विधान होता है । जुम 
आर सजा का कानून । 
दं डत्रिधिसंग्रह, दण्डविधिसंग्रह [ सज्ञा पु. ] 
(सं.) अपराधिक दंडा से सम्बन्ध रखने वाले 
कानूनों का संग्रह । क्रीमनल-ग्रोसी डंयूर-को ड;। 
दंड-विधान, दण्डविधान [सज्ञा पु.] (सं.) वह. 
नियम या विधान जिसमें अपराधों के लिए 
| का विवेचन होता हैँ। क्रीमनललों । 
दंड की नियमावली । पीनललाँ । 
विधायक, दण्डविधायक [द्वि.] (सं.) 
विषयक । दंडनीय । 
दडवचज्, दण्डइक्ष [संज्ञा पु.] (सं.) सेहुड । थृहर 
द डव्यूह, दणडव्यूह [संज्ञा पु.] (सं.) सेना के डंडे 
के आकार की स्थिति जिसमें अगे चलाध्यक्ष, 
बीच में राजा, पीछे सेनापति, दोनां ओर 
हाथी, हाथियों के बगल में घोड़े तथा घोड़ा 
के बगल में पेदल सिपाही रहते थे ( मनु- 
स्मृति) । 
संग्रह, दण्डसग्रह [संज्ञा प.] (सं.) अपराधों 
$ दंड से सम्वन्ध रखने बाले नियमों का 
संग्रह । पंनलकोड | 
ड्संहिता, दण्डसंहिता [ संज्ञा स्त्री. ] (स.) 
देखो 'दंडविधि! । 
उसेन, देण्डसन [ संज्ञा पु. ] (सं) पुरुबंशा के 
एक राजा का नाम । 
दंडस्थान, दण्डस्थान [ संज्ञा पु. ] (सं.) वह 
स्थान जहाँ पर दंड पहुँचाय। जा सकता है । 
दंडहस्त, दण्डहस्त [संज्ञा पु.] (सं.) तगर का 
 फूल। 
दडा [सज्ञा पु.] (हिँ.) देखो 'डंडा' । 
दुं डाकरन$ [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'दंडकारण्य! 
दडा, दण्डाच [संज्ञा पु.] (सं.) चंपानदी के 
किनारे का एक तीथ । 
द्‌डाघात, दुण्डाघात [सज्ञा पु.] (सं.) डंडे, की 
मार । 
दंडाज्ञा, दण्डान्ञा [सज्ञा स्त्री.] (सं.) सजा देने 
का हुक्म । 
दंडाजिन, दण्डाजिन [ सज्ञा पु. ] (सं. साधु 
न्यासियों के धारण करने का दंड और मुगा” 
चमे । २-भाठभूठ का आडम्बर । कपेटचेश। 
दंडात्मक, दण्डात्मक [ वि. ] (सं.) दड देने 
वाली। ् 
दंडाइंडि, दण्डादण्डि [संज्ञा सत्री. (सं.) डंडों 
की मारपीट । 
दंडादेश, दण्डादेश [ संज्ञा पु. ] (सं.) दंड की 
आज्ञा | सजा । तैनहेंस । 
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दंडाधिकारी, दण्डाधिकारी 
दंडाधिकारी, दरडाधिकारी [ संज्ञा पु. ] (सं.) 


बह्‌. राजकीय या सरकारी अधिकारी जिसे 
आपराधिक अभियोगों का विचार करने तथा 
अपराधियों को दंड या सजा देने का अधि- 
कार हो । मजिस्ट्रेट । 


दंडाधिकारीचेत्र, द्‌णडाधिकारधेत्र [सञ्ञा पु.] 


(सं.) न्यायप्रसुत्ब सम्बन्धी सीमा । 
दंडाधिक्ारी-न्यायालय [सज्ञा पु.] (सं.) अपरा- 
धियाँ को दंड देने वाले अ्रधिकारी या न्याय- 
क॒ता का न्यायालय । मजिस्ट्रोटस्‌ कोर्ट । 
दंडाधिप, द्णडाधिप [ संज्ञा पु. ] (सं. १-राजा 
२-दंड देने बाला अधिकारी | 
दंडाधिपति, दणडाधिपति [ संज्ञा पु. ] (सं.) १- 
राजा | २-दंड देने वाला अधिकारी | 
दंडानुयोग, दण्डानुयोग [संज्ञा पु.] (स.) वह 
अभियोग जिसमें अपराधी को अवश्य दंड 
मिले | बह अपराध जिसमें दंडमुक्त होने की 
._ कोई सम्भावना न हो। 
दंडापतानक, दएडापतानक [संज्ञा पु.] (सं.) एक 
, प्रकार की वात व्याधि। 
दंडापूपन्याय दण्डापूपन्याय [संज्ञा पु.] (सं.) 
एक प्रकार का न्याय या दृष्टान्त कथन जिस 
से यह सूचित किया दाता है कि जब किसी 
से कठिन काम हो गया तो उससे सहज काम 
, अवश्य हो गया होगा । 
दडायमान, दएडायमान [ वि. ] (सं. डंडे के 
समान सीधा खड़ा । खड़ा । 
दंडार, दपडार [संज्ञा पु. ] (सं) १-मतवाला 
, हाथी । २-एक प्रकार का धनुष । 
दडालय, दण्डालय [संज्ञा पु.] (सं.) १-बह 
न्यायालय जहां दंड देने का विधान हो | २- 
बह स्थान जहां दंड दिया जांय । ३-दंडकला 
,. नामक एक छंद । 
द्‌डासन, दण्डासन [सज्ञा पु.] (सं.) हठयोग 
, का एक आसन। 
देडाहत, दण्डाहत [ वि. ] (सं.) डड से मारा 
र हुआ | [संज्ञा पु.] छा । महा । ` 
!इका, दाण्डका [ संज्ञा सत्री. ] (5.) बीस 
श्रत्तरों का एक बणे बृत्त जिसके प्रत्येक चरण 
में एक रगण के बाद एक जगण इस प्रकार 
गणों का जोड़ तीन बार श्राता है ओर अन्त 
में लघु होता है । पु 
ह बि.] (सं.) [पु. प्र.] दंड पाया हुआ । 
दंड मिला हो | सजायाफता |, 


` दंडित-उपदर्शक [संज्ञा प.] (म॑) दंड पाये हुए 


श्रपराधियों की देखभाल करने वाला (जेल) 
श्रधिकारी | कान्विकट-श्रो वरसियर | 

दंडिनी, दरणिडिनी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) दंडोत्पला 
एक प्रकार का साग। 

दंडी, दण्डी [संज्ञा प्‌] (सं) १-दंड धारण 
करने वाला व्यक्ति । २-यमराज । ३-राज़ा । 


जे 
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[ ५५६ | 
४-द्वारपाल । ५-दंड और कप्ंडलु धारण 
करने वाला संन्यासी । ६-सूयं के एक पाश्वे- 
चर का नाम | ७-जिंनदेव । प-घृतराष्ट्र क 
एक पुत्र का जाम । ६-दमनकदृक्ष | {0 
मंजुश्री । ११-शिव । महादव । १२-एक 
-संस्कृत के प्रसद्धि कवि | 
दंडोत्पल, द्श्डोत्पल [संज्ञा पु.] [सं.) कुकरौँधा 
या शुमा नामक एक पौधा । 
दंडोत्पला, दएडोत्पला [संज्ञा पु.] (सं) दंडो- 
स्प । 
दंब्य, दएब्य [वि.] (सं.) दंड पाने योग्य । जिसे 
, दंड देना उचित हो । 
द्ड्यत्रासन [सज्ञा पु.] (पं) धमकाने या भय 
दिखाने की अवस्था में मिलने वाली सजा | 
दंब्यदुरविनियोग, दशब्यदुविनियोग [संज्ञा पु.] 
(सं.) अनधिछृतरूप से किया हुआ कब्जा | 
दंब्यन्यासभंग,दणड्यन्यासभेंग [सज्ञा पु.](सं.) 
अमानत में खयानत करने की अवस्था मे प्रदत्त 
दण्ड या सजा | 
दंत, दन्त [संज्ञा पु.] (सं.) १-दाँत। २-वत्तीस की 
संख्या । ३-पहाइ की चोटी । ४-कुंज । ५- 
गाँव के हिस्सों में बहुत ही छोटा हिस्सा । 
दतक, दून्तक [संज्ञा पु.] (पं) १-दॉत। २- 
पहाड़ की चोटी । ३-एक प्रकार का पहाड़ से 
. निकलने वाला पत्थर 
दतकथा, दुन्तकथा [संज्ञा पु.] (सं.) ऐसी वात 
जो परम्परा से लोग सुनते चले आये हों, पर 
, जिसके ठीक होने का कोई पुष्ट प्रमाण न हो 
दतकराल, दन्तकराल [ संज्ञा पु. ] (पं) एक 
प्रकार का दाँत का रोग । 
दंतकर्पण, दन्तक्ण [सज्ञा पु.] (सं) जंभीरी 
, नीवू। 
दताकाए, दन्तका [संज्ञा पु.] (सं.) दतुबन । 
, दातुन। 
दतकाष्ठक, दन्तकाष्टक [संज्ञा पु.] (सं)) तरबट 
का पेड़ । 
दतर) दन्तकूर [सा पु.] (सं.) युद्ध। संप्राम 
दतक [संञा ए. (सं) छोटे नीदूका 


दतग्राहा, दन्तग्राही [बि] (सं.) दाँतों को नष्ट 

करने वाला। 

दंतषप, दन्त [संज्ञा पु.] (स) दांत पर दांत 

क घिसने की क्रिया । दांत किरकिराना । 
, दैन्तेधात [संज्ञा. पु.] (सं.) द 

, काटने की क्रिया। र SU 

दतचाल, दन्तचाल [संज्ञा पु.] (सं .) 

, हिलना । 

दतच्छद, दन्तन्छद्‌ [संज्ञा पु.) (सं 

Ft [संज्ञा पु.] (सं,) ओष्ठ । 

दतच्छदी, दन्तच्छदी 

फल । कुंदरू. | 


दांतों का 


[संज्ञा स्त्री.] (सं.) बिम्बा- 


'-F 
| 
| 


दंतच्छ कप सर दतमूलीय, दे | 
दंतच्छदोपमां, देन्तच्छदोपपा „ ' ^, 
(ह) बिम्बाफल । झुक | [च ! 
दतजात, दुन्तजात [बि.] (ह | 
दांत निकल आये हो । “४. शो 
द्‌ ल आये हो । र-दांत $ 
, योग्य (काल) । ५ पि 
दतजाह, दन्तजाह [संज्ञा ए] (७... घ 
`या दंतमूल । 33) | 
` बजने बाला एक प्रकार का प्राचीन ब 
दंतद्शन, दन्तदर्शन [सज्ञा पुः] (४) ; | 
ड्राहट अथवा क्रोध में दांत दिए 
क्रिया च 
दंतधावन, दन्तधावन [संज्ञा ए] (४ 
ज्ञा पु.] (स, 
धोने या साफ करने डी कि ! ' 
, दातुन। 3 
दवपत्र, दन्तपत्र [सज्ञा पु.] (हं.) कानः 
रहना । | 
दतपत्रक, दन्तपत्रक [स-ज्ञा पु.] (सं) 
दतपवन, दन्तपचन [ संज्ञा प. ] (ह) | 
साफ करने की क्रिया । २-दतीन । दा 
दतपात, दन्तपात [ संज्ञा पु. ] (ह) द 
गिर जाना । । 
दैतपार, दन्तपार [ संज्ञा स्त्री, ] (हैं) क 
पीड़ा या ददे | । 
दतपाली, दन्तपाली [संज्ञा स्त्री] (ह) 
अगला भाग । | 
दतपीठक, दुन्तपीठक [सज्ञा पु] () व 
जड़ के ऊपर का मांस । मसूदा । 
दतपुपुट, दन्तपुष्ुट [ संज्ञा पु. ] (सं) र 
सूजने ओर ददे करने का एक रोग। 
दतपुर, दन्तर्पुर [संज्ञा पु.] (सं.) प्राचीन 
राज्य का एक नगर। _ 
दतपुष्प, दन्तपुष्प [सज्ञा पु.] (सं) १-कि 
हे २-कंद का फूल । 
दतम्रतालन, द्‌न्तग्र्तालन [संज्ञा पु.] (6) 
साफ करने का काम । 
दतकृल, दन्तफल [सज्ञा पु.] (सं.) का 
निर्मेली । २-केथ । कपित्थ । 
दतफला, दन्तफला [सन्ना सत्री.] (सं) 7 
द्तभंगं, दः्तभङ्ग [ संज्ञा पु. ] (पं) वां 
हटना । 
देतभय, दल्तभय [बि.] (सं.) दांतों के स 
दतमला, दन्तमला [ संज्ञा पु. ] (व) है 
न्‍ मेल या मढ । | 
दतरमास, दन्तमांस [संज्ञा पु.] (लं) मयू 
दतबूल, दन्तमूल [संज्ञा पु.] (#.) 
जड़ । २-दांत का एक रोगा। | 
दतमूलिका, दन्तमूलिका [ संज्ञा खरी. | 
जमालगोटे का बृत्त | 
उतमूलीय दन्तमूलीय [बि.] (त) दांतों * 


| 


>| 
| 


नरं जन, दन्तरञ्जन 
से उच्चारण किया जाने बाला | 
तर जन, दन्तरच्जन [संज्ञा पु.] (7ं.) कौशीष । 
कौसीस । 
तरोगी, दन्तरोगौँ [त्रि] (सं.) जिसे दांत का 
रोग हुआ हो । 
तलेखन, दन्तलेखन [ संज्ञा पु. ] (सं. एक 
अस्त्र जिसकी सहायता से दांत की जड़ के 
पास मसड़े को चीरकर मवाद आदि निकालते 
हैं. जिससे दांत का ददे शान्त हो जाता है । 
रततरक्र, दन्तवक्र [संज्ञा पु.] (सं.) शिशुपाल के 
भाई का नाम जो श्रीकृष्ण के हाथों मारा गया 
था। 
इंतवल, दन्तवल [संज्ञा पु] (सं.) हाथ । 
दंतवल्क, दन्तवल्क [संज्ञा पु.] (सं) मसूड। 
त्त्र , दन्तवस्त्र [संज्ञा पु.] (सं ) ओष्ठ 
शठ । 
दं तवासस, दन्तत्रासस [मज्ञा पु.] (सं.) ओष्ठ । 
आओंठ । 
दं तविघ्रति, दल्तविध्रति [संज्ञा पु.] (सं.) दाँत का 
रोग । 
दंतवीज, दन्तवीज [संज्ञा पु.] (सं.) अनार । 
दंतवीणा, दन्तवीणा [सज्ञा स्त्री.] ( सं.) एक 
प्रकार की बीणा जो दाँत लगाकर बजाई 
जाती हैं । 
दंतवेदना, दन्तवेदना [संज्ञा स्त्री.] (सं ) दाँत का 
ददे । दाँत की पीड़ा । 
दंतवेष्ट, दन्तवरेष्ट [संज्ञा पुः] (सं. दांतों का एक 
रोग ! 4 शो 
दतवैदर्भ, दन्तवेदर्भ [संज्ञा पु ] (॑) देखो 'दंत- 
बेष्ट' । 
दूं तव्यसन, दन्तव्यसन [सज्ञा पु.] (सं.) दांतों 
. का नष्ट होना । 
देतशंकू, दन्तशङ्कू [स ज्ञा पु.] (सं.) प्राचीन काल 
. का एक अस्त्र जिससे चीरफाइ की जाती थी। 
दंतशठ, दन्तशठ [संज्ञा पु.](सं.) वे वृक्ष जिसके 
फल खाने से खटाई के कारण दाँत गुठले हो 
ज्ञाय । 
दंतशठा, दन्तशठा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-खट्टी- 
नोनिया | अमलोनी । २-चूक | चुक । 
दंतशकरा, दन्तशकरा [संज्ञा सत्री] (सं.) दांतों 
में मैल जम जाने से उत्पन्न एक रोग । 
दंतशाण, दन्तशाण [संज्ञा पु] (सं) दांतों की 
-सिस्सी। 
दताशरा, दन्तांशरा [सज्ञा स्त्री.] (सं.) मसूढा । 
इतशुद्धि, दन्तशुद्धि [संज्ञा स्त्री. (सं.) दांतों की 
सफाई । 
' दतशूल दन्तशूल [संज्ञा पु.] (लं. दांतों का दे | 
` दतशोफ, दन्तशोफ [संज्ञा पु.] (सं ) दांत के 
मसूढे में होने वाला एक फोड़ा । 
दृतसंघषं, , दन्तसहूर्ष [सज्ञा पु.] (सं.) दांत किरः 
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दूतहषं [स ज्ञा पु.] (सं.) दांतों की वह टीस ओो 


दंतहर्षक, दन्तहर्षक [संज्ञा पुः] (सं.) जंभीरी नीवू 
दंतांतर, दन्तान्तर [संज्ञा पु.] (सं.) दाँत का 


दंताग्र, दन्ताग्र [ संज्ञा पु. | (सं.) दाँत का अप्र 


दंताघात, दन्ताघात [संज्ञा पुः] (सं.) १-दाँत का 


दंतुरच्छद, दन्तुरच्छद [संज्ञा पु.] (सं.) 


द तुरियाॐ [ संज्ञा स्त्री. ] (हिं.) बच्चों के छोटे- 


[ ५५७] 


कराना । 


ध्धिक ठंडी या खट़ी वस्तु लगने से होती है। 


मध्यभाग | 
भाग जिससे कुतरा या काटा जाता है । 


आघात | बुड़का । नीबू। 

दंताज, दन्ताज [स-्ञा पुः] (सं.) दाँतों में कीड़ी 
पड़ने का रोग। 

दंतादति, दन्तादन्ति [ संज्ञा स्त्री. ] (सं) एक 
दूसरे को दाँत से काटने की क्रिया या लड़ाई 

दंतायुध, दन्तायुध [ सञ्ञा पु. ] (सं) सूअर | 
जंगली सूअर । 

दंतार [वि.] (हि.) बड़े दाँतों वाला । 
[संज्ञा प.] (हँ) हाथी । 

दंताबु द, दन्ता्ु द [संज्ञा पु.] (सं.) मसूड़ों में 

हे होने वाला एक प्रकार का फोड़ा | 

दंताल [संज्ञा पु.] (हिं.) हाथी । हर्ती । 

दंतालिका, दन्तालिका [साज्ञा स्त्री. ] (मं.) 
लगाम । 

दंताली, दन्वाली [सज्ञा स्त्री.] (सं.) लगाम । 

दंन्तावल, दन्तावस [ संज्ञा पु. ] (सं ) हस्ती । 
हाथी | 

दंताहल+ [संज्ञा पु.] (हिँ.) हाथी । हस्ती । 

दंतिका, दन्तिका [ संज्ञा स्त्री. ] (सं) दंती । 
जमालगोटा । 

दंतिजा, दन्तिजा [संज्ञा सत्री.] (सं.) जमालगोटा। 
दंतीवृत्त । 

दंतिदत, दन्तिदन्त [ संज्ञा पु. ] (सं.) हाथी के 
दाँत । 

दंतिनी, दन्तिनी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) जमालगोटा। 

दंतिबीज, दन्तिबीज [ संज्ञा पु. ] (सं.) जमाल- 
गोटा। 

दंतिया [ संज्ञा स्त्री, ] (हिं) छोटे-छोटे दांत । 

दंती, दन्ती [संज्ञ सत्री ] (सं.) अंडी की जाति का 
एक पेड़ | 

दंतीफल, दन्तीफल [संज्ञा पु.] (सं.) पिप्पली। 
छोटी पीपल! 

दंतुर, दन्तुर [वि.] (सं.) जिसके दांत आगे की 
ओर निकले हों । दंतुला | बड़े-बड़े दांत- 
बाला । [संज्ञा पुः] १-हाथी | -सूञ्जर। 


नीयू । 


छोटे दांत । 


दतुला [बि.] (हिँ. [स्त्री. दँतुली] जिसके दांत 


~ 


रागे निकले हों । बड़े-बड़े दांतों बाला । 


दभन, दम्भन 


दतोडिछष्ट, दन्तोच्छि्ट [ वि. ] (सं.) दांत छे 


झूठा किया हुआ । 


दतोत्पाठन, दन्ती-पाटन [संज्ञा पु.] (सं) दांत 


उखाडइन[। 


दनोद्भे द, दन्तोद् द [संज्ञा पु.] (सं.) दांत का 


निकालना | 


दतोलूखलिक, दन्तोलूखलिक [संज्ञा पु.] (सं.) 


एक प्रकार फे सन्यासी जो ओखली आदि में 
कूटा हुआ अन्न नहीं खाते | वे छिलके-सहित 
_ अन्न या फल खाते हैं । 

दतोष्ड्य, दन्तष्ठ्य [बि.] (सं.) (वर्ण) जिसका 
उच्चारण दांत और ंठ की से हो। 

दत्य, दन्त्य [बि.] (सं) १-दंत-संबंधी । २- 
(वण) जिसका उच्चारण दांतों की सहायता से 
हो । जैसे-त, थ, द, ध श्रादि । ३-दांतां की 
हितकारी (ओषध)। 

दद, दन्द [संज्ञा सत्री] (हिँ) किसी पदार्थ से 
निकली हुई गरमी । 
[संज्ञा पु.] (हिं) १-लड़ाई-भगाड़ा । उपद्रव | 
हलचल । २-हल्लागुल्ला । शोर-गुल । 
ददन%# [वि.] (हि.) [स्त्री दंदनी] दमन करने 
बाला । 

ददशक, दन्दशूक [सल्ला पु.] (म॑. १-सपे। 
सांप | २-एक राक्षस | ' 

ददद्यममान, दन्दह्ममान [बि.] (सं.) दहकता हुआ 

ददा [संज्ञा पु.] (देश ) ताल देने का एक प्राचीन 
बाजा । 

ददाना+ [क्रि, अ.] (हिँ) १-गरम लगतना। २- 
हिःसी गरम वस्तु के आसपास होने से गरम 
होनः ! [संज्ञा पु.] (फा.) दांत के समान 
उभरी हुई सींकों या दानों की पंक्ति। जैसी 
कंघी या आरे आदि में होती है । 

दुदानेदार [वि.] (फा.) जिसमें दांतु कें समान 
निकले हुए कंगुरों की पंक्ति दो । 

ददारू [संज्ञा पु.] (हि) छाला । फफोला | 

ददी [वि.] (हि.) झगड़ालू, उपद्रवी । 

दपति, दम्पति [ सज्ञा पु, ] (सं. स्त्री-पुरुष या 
पति-पत्नी का जोड़ा । 

दपती, दम्पती [संज्ञा पु.] (सं) पति और पर्नी 
का जोड़ा । 

दपा# (हिँ.) बिजली । 

दभ, दम्भ [ संज्ञा पु. ](सं.) महत्व दिखाने या 
प्रयोजन सिद्ध करने के निमित्त भूठा आडः 
म्बर। धोखे में डालने के लिए उपरी दिखा- 
बट । पाखंड । २-फूठी ठसक! अभिमान । 
घमंड । 

दभक, दम्भक [संज्ञा पु.] (सं ) पाखंडी । ढको- 

सलेबाज । प्रतारक । 

दभचर्या, दम्भचर्या [संज्ञा स्त्री.] (सं ) दुष्टता। 
शठता। ठगी । 

दभन, दम्भन [संज्ञा पु.] (सं. दंभ । पाखंइ। 


छः रू ला 


दंभान 
दभानॐ [संज्ञा प.) (हिँ) देखो 'इंभ!। 
दभी, दम्भी [चि.] (से.) १-पाखंडी । ढकोसले- 
याज्ञ । २-कूठी ठसक वाला | अभिमानी । 
घमंडी। द 
द्भोड्व, दम्भोद्भव [वि.] (सं.) अभिमान से 
किया हुआ । 
दभोलि, दम्भोलि [ संज्ञा पु. ] (ं.) इन्द्रात्र 
यञ्ज । 
दबरी [संज्ञा स्त्री] (हिं.) फसल की बालों में से 
दाने निकलबाने का काम जो प्रायः बैला से 
रोंदवाकर कर लिया जाता है। 
दश [संज्ञा पु.] (सं.) १-वह घाव जो दांत काटने 
से हुआ हो । २-दांत से काटने की क्रिया । 
दशान । ३-सांप आदि विषैले जंतुओं के 
काटने का घाव । ४-विपेले जंतुओं का डंक। 
४५-आक्तोप बचन | कट्रक्ति। ६-्वेष । वैर। 
७-दांत | ८-विषैले जंतुओं का डङ्क । डांस । 
दशक [सज्ञा पु.] (सं) ९ -दांत से काटने वाला। 
२-डसने वाला । 
दशन [संज्ञा ¶ु.] १-दांत से काटना। २-डसना। 
डक मारना। 
दशनाओ [क्रि, स.] (हि.) १-दांत से काटना। 
_ २-डसना । डक मारना । 
दशभीरु [संज्ञा पु.] (सं.) भेसा । महिष । 
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[खडा पु.] (ह) सुच्र । शुक्र । 
दष्ट्रिका [संज्ञा सत्री.] (सं.) दावं । 
ष्ट्री [चि.] (पं) बड़े-बड़े दांतों वाला । 

[सज्ञा पु.] (सं.) शूकर | शञ्जर। वराह । 
दंस# [सञ्ञा पु.] (हिं.) देखो 'दंश'। 
दंसना [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) कमे । काम । 
दु [सज्ञा पु.] (लं.) अलौकिक शक्ति। 
द्‌ [सज्ञा पु.] (सं) १-पवत । पहाड़ । २-दांत । 


३-दाता | है 
[संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-भाया । स्त्री । २-र्षा 
३-खंडन । 


दइउ [संज्ञा पु.] (हि.) देखो 'देव? । 

दइजा [ सञ्ञा पु. ](हिं.) देखो “दायजा'। 

दृइत [ संज्ञा पु. ] (हिं) देखो 'दैत्य! । 
दइमाराॐ [वि.] (हिँ.) देखो दईमारा! । 

द्ई [ संज्ञा पु. ] (हिं.) १-ईश्वर । विधाता । २- 


देव संयोग | ३-अइष्ट । प्रारूघ । भाग्य । 


दर्द का घाला-इश्वर या दैव का मारा हुआ । 
दूई का मारा-जिस पर ईश्वर का प्रकोप हो । 
अभागा । फम्बख्त | दई-दई-हे देव ! हे देव। 
(रक्षा के निमित्त परमेश्वर से की जाने वाली 
पुकार) । 


दईमारा [बि.] (हिं) [स्त्री, दईँमारी] १-जिस 


पर देव या इश्वर का कोप हो । २-अभागा। 
मन्दभाग्य । कम्बख्त । 


दशमूल [ संज्ञा पु. ] (सं) सहुँजन फा पेड़ । 
» शोभांजन । 

दाशित [बि.] (सं) २-दांत से काटा हुआ । २- 
डसा हुआ । डांक मारा हुआ । 

दाशिनी [वि.] (सं.) [स्त्री. प्र.] १-दांत से काटने 
चाली । २-डसने वाली । ३-शराक्ञोप या 
कटूक्ति कहने चाली । 

दंशी [वि.] (सं.) [ स्त्री. दंशिनी ] १-दांत से 
काटने बाला । २-डसने बाल । ३-श्राक्तेप 


दईमारी [वि.] (हिं) [न्री. प्र.] देखो 'दईमारा'। 
दईमारो+% [वि.] (हिँ. देखो 'दईमारा! । 
द्उरना+ [क्रि श्र.] (हिं.) देखो 'दौड़ना' । 
दुउरा [सज्ञा पु.] (हिं.) देखो दौरा? । 

दक [संज्ञा पु.] (सं) जल । पानी | 

दकत [संज्ञा पु.] (हिँ.) दक्षिण भारत । 

दकनी [ संज्ञा पु. ] (हि) दक्षिण भारत का 


। बचन या कटृक्ति कहने वाला | ३-हेपी । 
[संज्ञा स्त्री.] (सं.) छोटा डांस । 


डसने योग्य । डंक मारने योब्य । 
दशेर [वि.] (सं.) अपकार करने वाला । 
दूध [सःज्ञा पु.] (सं.) दांत । 


पौधा । 

नख ओर दांत में विष हो । 
दंष्रायुध [सज्ञा पु.] (सं.) शूकर । | सूअर । 
दंट्राल [वि.] (स॑.) बड़े-बड़े दांतों बाला । 


रज्ञा पु.] (सं.) एक राकस का नाम | 


में विष रहता है । 


दंशुक [वि.] (ह.) १-दांत से काटने योग्य | २- 


ष्ट्रा er पु. ] (सं.) १-मोटे दांत। दाढ । 
` चौभरं। २-बृश्चिकाली या बिछुआ नामक 


दष्ट्रानरविप [ सज्ञा पु. ] (स.) वह जंतु जिसके 


दंष्राविष [सज्ञा पु.] (सं.) बह सपे जिसके दांत 


निवासी । [सज्ञा स्त्री ] १-दक्षिण भारत की 
भाषा । २-उदू भाषा का प्राचीन नाम । 
[वि.] (हिं.) दक्षिण भारत का । 


दकार [संज्ञा पु.] (सं.) तवर्ग का तीसरा अत्तर 
द्‌ः| 


दकारांत, दकारान्त [वि.] (सं.) जिसके अन्त में 


दःहो। 


दकारादि [वि.] (सं) जिसके आदि में 'दः द्दो। 


दकियानूस [सज्ञा पु ] (अ.) पुराने विचारधा 
.] (अर. घाण 
_ का रुढिवादी व्यक्ति (प्रायः निकम्मा) । 


दकेयानूसी [वि.] (अ.) बहुत ही पुराना और 


प्रायः निकम्मा । 


दकीका [संज्ञा पु.] (अ) १-कोई बारीक बात। 


न के उपाय | ३-ज्ञण । लहुजां। 
कोर दकीका वाकी न रखना-सब उपाय कर 


^ चुकाना। 
दासन [संज्ञा पु.] (हिं.) १-उत्तर के सामने की 


दिशा | २-दक्षिण दिशा में पढ़ने चाला 
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_ दिशा में । दक्सिन की ओर । ३] 
दिनी [ मि] (ह) ? द 
दक्षिण भारत का। [ सधी ए १ 
का निवासी । ह 
[संज्ञा स्त्री] (हिँ) दक्षिण भारत ३ 
दत्त [संज्ञा पु.] (सं) एक प्रजापति जि f 
उत्पन्न हुए थे । २-विष्णु । ३.१ 
वीर्य । ४-मुरगा। ६-महेश्वर। ९ 
[बि.] १-जिसमें किसी का छो) 
पूर्वक चटपट करने की शक्ति हो। रु 


प्रदेश । ३-दक्षिण भारत। (कि 


कुशल । २-चतुर । होशियार । ३.) 
दाहिना । 5 
द्त-कन्या [संज्ञा स्त्री.] (सं) शिब 


पत्नी । सती । | 
दचकेठु [संज्ञा पु.] (सं.) दक्ष का वह कर 
में शिवजी को नहीं बुलाया गया था i 
दतर तुधवसी [संज्ञा ए.] (सं) (महा 
(दक्त का यज्ञ ध्वंस करने के लिए) झग 
के अंश से उत्पन्न वीरभद्र । 
दृचचजा [संज्ञा स्त्री.] (सं) दत्त की कही! 
कन्या । 


दृत्तजापति [संज्ञा पु.] (मं) महादेव । हव 

दत्ततनया [संज्ञा स्त्री.] (सं) दक्ष प्रजा 
कन्या दुर्गा, अश्विनी आदि । | 

दत्ता [ संज्ञा स्त्री. ] (सं) १-निपुणता। 
योग्यता । 

द्चपात [संज्ञा पु.] (सं.) जिसमें सबसे# 
बल हो। 

दषयश [सज्ञा पु.] (सं.) दक्ष प्रजापति 
किया हुआ यज्ञ । 

दत्ाबाहता [संज्ञा स्त्री. (सं.) एक प्रकार ॥| 

दत्तसावरि [संज्ञा पु.] (सं.) नवें महु को ह 

दृचसुत [संज्ञा पु.] (सं.) देवता। ` | 

दता [बि.] (सं .) [स्त्री. प्र.] निपुणा । इ 
[संज्ञा स्त्री.] एबी । 

दचाय्य [सज्ञा पु.] (सं) १-ारुइ-प्ी। 
प्रध । गीध । 

दक्षिण [वि.] (सं) १-दाहिना । दहन 


सव्य । २-जो किसी कार्य सिद्धि में * 
या सहायक ह्रो। ३-निपुण | दत्त ।॥ 
[संज्ञा पु.] १-उत्तर के सामने की दिर 
काव्य या साहित्य में वह नायब * 
अपनी सब नायिकाओं पर एक सा. 

` ३-प्रदक्तिणा | ४-एक तंत्रोक्त आचारे 
४-विष्शु ) 

द्विणकालिका [संज्ञा स्त्री.] (स.) वार्त 


दृक्षिणगोल [क पु.] (सं. बे छः शि 


शतीर , 

तीर [संज्ञा पु] (सं. ) दाहिना तट या 
किलारा | हे 

[शुदिक [सज्ञास्‍्त्री.] (सं. दक्षिण दिशा। 
गणधुरीश [सैज्ञा पु.] (सं.) वेलगाडी के 
दाहिने ओर का धुरा । हे 
[णपर्चात्‌ [संज्ञा स्त्री.] (सं) नैऋत्यकोण। 
दक्तिण और पश्चिस के बीच का कोचा ! 
हश-पश्चिमा [सङ्घा सत्री.](स.) दक्तिण और 
परिचम के बीच का कोना । 

तपूर्या [संज्ञा स्त्री.] (सं.) शग्निकोण | 

_ SO : परा क राजः 
तश्‌-माथं [संज्ञा पु.] (सं.) १-आध्ुन्तिक राजः 
नीति यह मार्ग अथवा पक्ष जो साधारण शर 
वैधानिक रीति से विकास चाहता हो तथा 
उम्र उपायों द्वारा कान्ति करने का विरोधी 
हो । राइटविंग। ३-तंत्र के अनुसार एक प्रकार 
का आचार | 'वामभाग' का उलटा । 
लशुमानस [संज्ञा पु.] (सं.). गया के दक्षिण 
का एक तीर्थे का नाम । 

तेशमेरु [संज्ञा पु.] (सं.) दक्षिण केन्द्र या भ्रुव 
त्श्‌सशुद्र [संज्ञा पु.] (सं.) लवणसागर। 
देशस्थ [संज्ञा स्त्री.] (सं. ) वहू सारथी जो 
सालिक के दाहिनी ओर खड़ा दो । 

[वि.] (सं) जो दाहिनी ओर पड़ा हो । 

शा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-दक्षिण दिशा । २- 
वह्‌ दान जो ब्राहमणो आदि का शुभकायं के 
समय दिया जाता है। ३े-पुरस्कार । भट । 
४-वह्‌ नायिका जो नायक के अन्य स्त्रियाँ 
पर आसक्त होने की श्रबस्था में भी उससे 
बरावर वैसी ही प्रेम रखती हो । 

तणाकपेद्‌ [संज्ञा पु.] (सं.) वसिष्ठऋषि का 
एक चाम । 

तणाकांलं [ संज्ञा पु. ] (सं.) दक्षिणा देने का 
समय । 

विशाग्नि [सज्ञा पु.] (सं) वह अम्नि जो यज्ञ 
के दक्षिण की ओर स्थापित की जाती है | 
घणाचल [ संज्ञा पु. ] (सं.) मलियाचल। 
| मलयगिरि पव॑त । 

चशाचार [संज्ञा पु.] (सं.) १-शुद्ध और उत्तम 
` आचरण । सदाचार । २-तांत्रिकों में एक 
' प्रकार का आचरण जिसमें अपने आपको 
` शिव मानकर पंचतत्वों से शिव का पूजन 
| किया जाता है । 

शिणाचारी [संज्ञा पु.] (४.) सदाचारी | 
विशाग्तिका [सज्ञा सत्री.] (सं.) एक प्रकार का 
| चेतालीय छद्‌ । 

लिणापथ [ संज्ञा पु. ] (सं) विन्ध्यापवंत के 
| दक्षिण की ओर का प्रवेश । 

क्तिणापरा [ संज्ञा स्त्री. ] (सं) नेहऋत्यफोण । 
| दक्षिण-पश्चिम के धीच का कोना । 
क [सज्ञा पु. ](सं.) बह स्थान जो 
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[ ५५६] 
उत्तर की अपेक्षा दक्षिण ओर अधिक ढालुवां 
_ह्दो। 
दाचा [वि.] (सं.) जिसका सुख दक्षिण की 
ओर हो। 
दक्षिणामूर्ति [सज्ञा प.] (पं) तंत्र के अनुसार 
शिव की एक मूर्ति | 
दक्षिणायन [बि.] (सं) भूमध्यरेखा से दक्षिण 
फी ओर। जैसे-दक्तिणायन्‌ सूर्य । ४: 
[ संज्ञा पु. ] (सं.) -सय की ककरेखा से 
दक्षिण मकररेखा की ओर गति। २-बह 
डः रास का समय जिसमें सूर्य ककरेखा से 
„चलकर बरावर दक्षिण की ओर बढ़ता रहता है 
दाक्षशारण्य [संज्ञा पु.] (ं.) एक वन का नाम 
जो दक्षिण में है। 
दक्तिणाई [ संज्ञा ए. ] (सं) बह जो दक्षिणा के 
योर दा उपयुक्त हो । 
दक्षिणावते [वि.] (स॑.) जिसका घुसाव दाहिनी 
ओर को हो । 
[सज्ञा पु.] (सं) एक शंख विशेष जिसका 
घुमाव दाहिनी ओर को होता है । 
दाकणावत्तका [संज्ञा स्त्री.] (सं.) देखो 'दक्षिणा- 
वर्तवती' | 
दद्िणावचेवती [ संज्ञ सत्री. ] (पं) वृश्चिकाली 
_ नामक पौधा। 
दक्षिणावह [संज्ञा पु.] (सं.) दक्षिण से आने 
~ वाली हवा | 
दातणाशा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) दक्षिण दिशा। 
द्क्षिणाशापति [ संज्ञा पु. ] (सं.) १-यम। 
मंगलग्रह । 
दक्षिणी [ संज्ञा स्त्री.] (हिं.) दक्षिण देश की 
भाषा | र 
[सांज्ञा पु.] दक्षिणदेशा का निवासी | [वि.] 
दक्षिण देश का । दक्षिणदेशा-सम्बन्धी। 
दक्षिणीय [बि.] (सं.) १-दक्षिण का । दक्षिण- 
संबंधी । दक्तिणदेश का । २-जो दक्षिणा का 
पान्न हो । 
दक्षिणेतर [बि.] (सं.) दाहिने से इतर | बाँया । 
दक्षिण्य [वि.] (सं. जो दक्षिणा का पात्र हो। 
दाचन [सज्ञा पु.] देखो 'दक्षिए?। 
द्तिनी (बि., संज्ञा पु.] देखो दक्षिणी? । 
दखन [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो “दक्षिण । 
द्मा [संज्ञा पु.] (0) बह स्थांन जहां पारसी 
अपने मुरदे रखते हैं । 
दखल [संज्ञा पु.] (अं.) १-अधिकार । कब्जा । 
२-हस्तच्तेप | हाथ डालना । ३-पहुँच । प्रवेश 
दखलदिहानी [संज्ञा स्री.] (अर, फ़) अदालत 
से किसी को किसी सूम्पत्ति पर दखल या 
अधिकार दिलाने का कायं । 
दखलनाम [संज्ञा पु.] (अ.) दखलदिद्दानी का 
. सरकारी आश्षापत्र । 


दगहा 
दखिन [संज्ञा पु.] बेखो दक्षिण । | 
दखिनहरा+ [संज्ञा पु.] (हिं.) दक्षिण की ओर 
से आने वाली हव्रा । 


। दखिनहा+ [बि.] (हिं) दक्षिण का । दक्षिणी | 


दसिना- [संज्ञा पु.] (हिं) दक्षिण से राने 
वाली हवा | 

दखील [वि.] (अ.) जिसका दखल या अधिः 
कार हो | 

दखीलकार [संज्ञा पु.] (अ. फा.) वह आसामी 
जिसने खेत लेकर बारह वपं तक अपने अधि- 
कार में रखा हो | 

दखीलकारी [सजा स्त्री.] (फा) १-दखीलकार 
का पद्‌ या अवस्था । २-वह भूमि जिसपर 
दखिलकार का अधिकार हो । 

द्गइल+ [वि.] (हिं.) दगैल' । 

द्गड़ [सज्ञा पु.] (?) युद्ध में बजाया जाने वाला 
बड़ा ढोल । जंगी ढोल | 

दगड़ना [क्रि. अ.] (?) सच्ची बात का विश्वास 
न करना । 

द्गड़ा [संज्ञा पु.] देखो “दगड” । 

दगदगा [संज्ञा पु.] ( अ. ) १-डर । भय। २- 
संदेह । शाक । ३-एक प्रकार का कंडील । 

दगदगाना [क्रि. अ.] ( हिं.) चमकना । दम- 
दमाना । [क्रि. अ.] (हिं.) चमक उत्पन्न करना 

दृगदगाहट [संज्ञा सत्री.] (हि) चमक । दसक । 

दगदगी [संज्ञा स्त्री.] देखो 'दगदगा?। 

दगध [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'दाह' । . 
[वि.] (हिं.) देखो “द्ध? । 

दगधना#न- [क्रि. अ.] (हिं.) जलना । 
[क्रि. स.] (हिं.) १-जलाना । २-दुःख देना। 
कष्ट पहुँचाना | 

द्गना [क्रि. अ.] (हिं. १-(बंदूक या तोप आदि 
का) छुटना। चलना । २-दग्ध किया जाना | 
३-झुलस जाना। ४-अंकित होना। किसी 
नये या विशेष नाम से प्रसिद्ध होना । 
[क्रि. स.] (हिं.) देखो 'दागना? । 

दगर# [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'दगरा' । 

द्गरा# [संज्ञा पु.](१) देर । जिलम्ब । २-डगर । 
रास्ता। 

दगरी [संज्ञा सत्री.] (?) बिना मलाई की दही । 

दगल [सज्ञा पु.] (!) देखो 'दगला' । 


| दगलफसल [संज्ञा घुः] (हिँ.) धोखा । फरेब । 


दगला [संज्ञा पु.] ) १-रूईदार या मोटे कपड़े 
का बना हुआ अंगरखा । २-सोटा और भारी 
चस्त्र। 

दगवाना [क्रि- स.] (हिं.) दागने का काम दूसरे 
से कराना | ड : 

द्राहा [वि.](हि.) १-जिसके दाग लगा हो। दाग 
बाला । २-जिसके सफेद दारा हों । [बि.] 
(हिं) १-जिसने प्रेतक्रिया छी हो। २-जो 
दागा हुआ हो। ३-दागा या चिह्न लगाया 


gr 


en 
भ 


[ ५६० } 
[ क्रि स. ] (हिँ) दथकाने में प्रवृत 
करता । 
दूचना [क्रि. अ.] (हिँ.) गिरना | पड़ना । 
दच्छ [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो “दत्त । 


हुआ । 
दगा [संज्ञा रत्री ] (से) हेल | फंपट । घोखा। 
द्गादार [त्रि ] (हिँ.) घोखेबाज १ छली । | 
दगाबाज [निः] (फा) छली। कपटी। घोख। 
देने चाला। नः 
[संज्ञा पु.] (फा ) छली मनुष्य । धोखा देने | दच्छना# [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो दक्षिण' । 


घाला आदमी । दच्छसुताई [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) दत्त की कन्या, 
दगायाजी [ सज्ञा स्त्री. ] (फा ) छल । कपट । सती । ; 
धोखा । द्च्छिन [बि.] (हिं.) देखो दक्षिण! । 


दगागल [ सञ्ञा पु. ] (स.) भूमि के ऊपर के दूच्छिननायक% [सन्ता पु.] (हिं) देखो 'दक्षि- 
लक्षण देखकर भूमि के नीचे पानी होने या जुलाहा) | , 
न होने का ज्ञान । दज्जाल [ संज्ञा पु. ] (8) झूठा । बेईमान । 
दर्गेल [बि.] (हि.) १-दागदार्‌। जिसमें दाग हो अत्याचारी | 
२-चिसमें कुछ खोट या दोष हो । दडघल [स ज्ञा पु] (हिं)) सहदेई नामक पौधा । 
[स्ञा पु-] दगाबाज । छली । दड़ोकना [क्रि अ.] (हिं.) दहाड़ना | गरजना । 
ग्ध [चि.] (सं) !-जला या जलाया हुआ | २- दंढ़ना# [क्रि. अ] (हिं.) जलाना। 
दुःखित । [संज्ञा पु.] एक क I लत OS स 
दग्धकाक [सज्ञा पु.] (सं) डोम कोवा । बादी 3९ 


दग्धमंत्र , द्‌१धमन्त्र (ं.) तंत्र के अनुसार वह | दुशियर [ल्ञ ए] (हि) सूर्य । 
दु तना+ [सज्ञा सत्री.] (हिं.) देखो 'डटना! । 


मन्त्र जिसके मूद्धा प्रदेशा में वहि और वायुः 
न ह हे दतवन [स ज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो दतुअन'। 
दश्वरथ [ संज्ञा पु ) (मं.) इन्द्र के सारथी चित्र- | दतारा [वि] (हिं.) दांत बाला । 
दतिया [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) छोटा दांत । 


रथ नामक गंधव का नाम। 

है १ 3 त् ४ j ६ 
दूःधरुंह [मज्ञा पु.] (सं.) तिलकवृत्त । न रन रत दर पहांदी 
तीतर । 


द्‌धरुहा [स ज्ञा स्त्री.) कुरुह नामक बृत्त । 
दः्धवर्शक [संज्ञा पु.] (सं.) राहिपनामक घास । दतिसुत [संज्ञा प.] हिं.) दैत्य । रास । 
{य के अस्त होने | दूतुअ्न [सज्ञा सत्री.] देखो 'दतुबन' | 


दग्धा [ संज्ञा स्त्री ] (|) १- 
दतुगन [ संज्ञा सत्री. ] (हिँ.) १-नीम या बबूल 


की दिश।। पश्चिम | २-कुर नामक एक वृक्त 
-कुछ विशिष्ट राशियों से युक्त कुछ बिशिष FR 5 
३-कुछ विशिष्ट राशियों से युक्त कुछ विशिष्ट श्रादि की कटी हुई छोटी दहनी जिसे दांतों 
से कुचलकर कूची के समान बनाकर उससे 


तिथियाँ । 
दभ्धाचर [संज्ञा पु.] (7.) छंद शास्त्र में झ, ह, दांत साफ करते हैं। २-दाँत साफ करने तथा 
मुँह धोने की क्रिया | 


र. भ ओर ष य पांच अक्षर जिनका छंद के 
आरम्भ में रखना शुभ माना जाता है । के 

के se दा कुला-दाँत साफ करके मुँह धोने की 
या । 


दग्धास्य [संज्ञा पुः] (सं.) लाल मिर्च का पौधा। 
दाह [संज्ञा पु.] (सं.) एक प्रकार का वृत्त । दतून [संज्ञा सत्री.] (हिं.) देखो 'दतुश्चन' । 
द्‌रिधका [संज्ञा स्त्री.] (सं.) कुछ विशिष्ट राशियों | दतोन [स्ना स्त्री.] (हिं.) देखो 'दतुअ्न' । 
से युक्त कुछ विशिष्ट तिथियां । दत्त [संज्ञा पु.] (सं.) १-दत्तात्रेय । २-जैनियों 
दग्धित# [वि.] देखो दग्धः । के नो वसुदेवों में से एक । ३-बंगाली काय- 
दरधेष्टिका [ सज्ञा स्त्री. ] (सं.) जली हुई ईंट । | स्थो की उपाधि i 
ज ही] डर १-दिया हुआ । २-चुकता क्रिया 
४; हुआ । जिसका कर, देन, परिव्यय आदि 
द्‌रधोद्र [स ज्ञा पु.] (॥.) जला उ पेट । चुका दिया गया हो बेड परिव्यय आदि 
दचक [संज्ञा रत्री | (हिं) (भटके या दबाव | देक [संज्ञा पु.] (सं.) वह जो अपना पुन्न न 
Hd हुई चोट | २-धक्का । ठोकर । ३- होने की अवस्था में भी शास्त्र या बिधि के 


: अनुसार जिसे अपना पुत्र लिया हाँ। गोद 
दचकना [ क्रि. अ. ] (ह) ह या धक्का = लिया हुआ लड़का । एडॉप्टेड-सन | $ 
खाना | २-दवजाना >भटका खाना । फेंग्रहरण [संज्ञा रं किसी ~ 

हिं.) १ ड :] लं.) किसी दूसरे 
[कि, स.) (हिं.) (-ठोकर या धक्का लगना। |. को गोद में हे पुत्र नो पा 
२-दबाना । झरफा देना । i , प्रहण 


Ce करना या स्वीकार करना । एडापूशान । 
FS F380 67 उरक (चवि [९ ५.85) किसी, पत्र को 
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दच्छकुमारी [स ज्ञास्त्री.] (हिँ ) देखो 'दन्षकन्या' 


एत्तक के रूप में अपना 

लेना । एडॉपशन । 
दत्तक-स्वीकरण 

विधान! । 


| 
ks Ek? | धन MN 


[संज्ञा पु.] (ह) 0] i 


जी लगा हो । 
दचताथङृत्‌ [सज्ञा पु.] (सं) गत 
आठव अहत। (ज्ञेन) 
दत्तप्राश [वि] (म) 
उत्सग किया हो । | 
दत्तमाग [ब्रि] (बं) मारो से अलग 
ततवर [वि.] (सं.) जिसको वरण हि 
दत्तशुल्का [संज्ञा स्त्री.] (मं) वह कः ! 
पण दिया गया हो। । 
दत्तहस्त [वि] (सं ) रक्षित। 
दत्ता [संज्ञा पु.] देखो दतात्रेय'। | 
दतात्मा [सज्ञा पु.] (सं) अनाथ या 
से त्यागा हुआ पुत्र जो स्वयं करिसी 
जाकर उसका दत्तक पुत्र बन गया 
दत्तात्रय [सजा पु.] (सं) एक प्रपि 
ऋषि जो विष्णु के एक अवतार ४ 
हैं । (पुराण) । : 
दत्ताप्रदानक [ सञ्ञा प. ] (पं) था 
अद्वारह प्रकार के बिवाद-पदां मं स! 
दत्तावधान [वि.] (३.) सावधान| फ 
दत्तासन [बि.] (सं.) जिसको आसन 
द्दो। 
दत्तिक [वि.] (सं.) अल्पदत्त। थोड़ा है 
दती [संज्ञा सत्री.] (सं.) सगाई का प 
द्तेय [ सज्ञा पु. ] (सं) इन्द्र। 
द्ोपनिपद्‌ [सज्ञा पु.] (सं.) एक अ 
नाम | है 
दत्तोलि [संज्ञा पु.] (सं.) पुलर्यसु 
नाम। र 
दत्र [संज्ञा पु.] (सं) {-धन | १९ 
दत्रिम [संज्ञा पु.] (सं.) दत्तक | ः 
ददन [संज्ञा पु.] (सं.) दान देने की , 
ददमर [संज्ञा पु.] (सं.) एक प्रकार | 
दद्रा [संज्ञा पु.] (देश) छाने “ 
छन्ना। साफी । 
ददरी [संज्ञा स्त्री.] (द रा.) (व 
पड़ा हुआ दांग । २-देखो अं 
ददा [संज्ञा इ.] (हिं.) देखी “दावी 


| 
| 
Ei 


जिसने भ्रा 


रा 

गैरा+ [संत्ता पु.] देखी 'ददिहाल'। 

[ल [संज्ञा पु.] देखो 'ददिहाल'। 

ससुर [ संज्ञा पुः] (हि.) श्रसुर का पिता। 
असुर |) अर 

[सास [४ 
न्नी | सास 8 । 
ल [संज्ञा पु.] (हिं.) “दादा का कुल। ९- 


] (हिं.) ददिया ससुर की 


[संज्ञा पु.] (हिँ.) किसी मच्छर आदि 
जन्तु के काटने या रक्तविकार के कारण चमड़े 
पर होने वाली थोड़ी गोलाकार सूजन । 
चकत्ता । 

[ संज्ञा पु. ] (सं) १-दाद का रोग। २- 
कछुचा । 
क [सज्ञा पु.] (सं) दाद का रोग। 
ध्न [संज्ञा पु.] (सं.) चकवँड का पेड़ । 
ण [बि.] (सं.) जिसे दाद का रोग हो। 
` [संज्ञा पु.] (सं.) दाद का रोग। 
ण [संज्ञा पु.] (सं.) दाद का रोग । 
# [सज्ञा पु.] दधि। दही । . 
रार [संज्ञा पु.] (हिँ. देखो 'दधिक्षार' । 
[संज्ञा पु.] (सं.) १-जमाया हुआ दूध । ९- 
वस्त्र | कपड़ा । [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) समुद्र । 
सागर | 
क [संज्ञा पु.] (सं.) सलई का पेड़े। 
काँदो [संज्ञा पु.] (हिं.) जन्माष्टमी के समय 
होने वाला एक प्रकार का उत्सव जिसमें लोग 
हल्दी मिला हुः दही परस्पर फॅकते हैं । 
कूचिका [संज्ञा स्त्री.] (सं.) पानी निकला 
हुआ फटे दूध का अंश | छेना । 
का [संज्ञा पु.] (सं.) १-घोड़े के आकार के 
एक वैदिक देवता | २-घोड़ा । 
ग्राम [संज्ञा पु.] (सं.) श्रीकृष्ण का एक लीला 
स्थान । 
चार [सज्ञा पु.] (सं.) मथानी । 
ज [संज्ञा पु.] (सं.) नवनीत । मक्खन । 
जाति [संज्ञा पु.] (सं.) नवनीत । मक्खन । 
[सज्ञा पु.] (हिं.) चम्द्रमा । 
त्थ [संज्ञा पु.] (सं.) केथ | कपित्थ । 
स्थार्य [संज्ञा पुः] (सं) लोबान । 
धेनु [स्ञा स्त्री. ] (सं.) दान के निमित्त 
कल्पित गौ जिसकी कल्पना दही के मटके में 
की जाती हे. । (पुराण) । 
ताम [संज्ञा. पु.] (हिः) केथ का पेड़। 
पुष्पिका [ संज्ञा स्त्री. ] (सं.) सफेद अपरां- 
जिता | 
षी [सज्ञा स्त्री.] (सं.) सेम । 


[५६१] 
दधिपूप [संज्ञा पु.] (सं.) एक प्रकार का पक्वान्न । 
दांधफल [संज्ञा पु.] (सं.) केथ । कपित्थ । 
दधिमंड, दधिमणड [संज्ञा .पु.] (सं. दही का 
i पानी | 
दाधर्मडांद, दाधमणडोद [संज्ञा पु.] (ह.) पुरा- 
णानुसार दही का समुद्र । 
दधिमुख [संज्ञा पु.] (सं.) रामचन्द्र की सेना का 
एक बन्दर जो सुप्रीव का मामा था। 
दधियार [स्ञा पु.] (देश.) जीवंतिका की जाति 
की एंक लता जिसके पत्ते लम्बे तथा पान के 
आकार के होते हैं अकपुष्पी। अंधाहुली । 
दाधिराह [संज्ञा पु.] (सं.) दह्दी के ऊपर की मलाई 
दधवत्‌ [वि.] (तं.) दह्दी मिलाया हुआ। 
दधिवारि [सज्ञा एु.] (सं.) दही का पान या तोड़ 
दधिवातुका [संज्ञा स्त्री.] (सं.) गोदंती हरताल । 
_ जवासा। 
द्धिषाहन [संज्ञा पु.] (सं.) राजा भ्रंग के पुत्र का 
नाम । 
द्धिशोण [संज्ञा पु.] (लं.) स फेद बंदर । 
दाधसक्त [सज्ञा पु.] (सं.) दही मिला हुआ सत्तू 
दधिसागर [सज्ञा पु.] (हं.) पुराणों के अनुसार 
+ दृह्दी का समुद्र । 
दांधसार [संज्ञा पु.] (तं.) नवनीत । मक्खन । 
दाधिसुत [संज्ञा पु.] (हिं.) १-कमल | २-मोती | 
सुक्ता । ३-चन्द्रमा । ४-जालंधर नामक । 
दैत्य । ५-विष । जहर । 
[संज्ञा पु.] (सं) मक्खन । नवनीत । 
_ देधिसुत-सुत-विद्वान | पंडित । 
दाधछुता [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) सीप । 
दधिस्नेह [संज्ञा पु.] (सं.) दष्दी की मलाई । 
दधिस्वेद [संज्ञा पुः] (सं.) तक्र । छा । मद्दा 
दधीच [सज्ञा पु.] (सं. देखो ‘दधीचि! । 
दधीचि [संज्ञा पु.] (सं) एक वेदिकऋषि जो 
अथव के पुत्र थे ओर इसीलिए दधीचि कह- 
लाते थे । 
द्धीच्यस्थि [संज्ञा पु.] (स॑.) १-वञ्ज । २-हीरा। 
हीरक । 
दधीमुख [संज्ञा पु.] (सं.) एक बंदर का नाम । 
दध्न [संज्ञा पु.] (सं.) चौदह यमों में से एक । 
दष्यंक, दभ्यङ्क [संज्ञ पु.] (सं.) लोहबान । 
दध्यग्र [ संज्ञा पु. ](सं.) दही के ऊपर की 
मलाई । 
दृध्यन्न [संज्ञा पु.] (सं.) दही मिला हुआ अन्न | 
दथ्यानी [ सज्ञा पु. ] (सं.) सुदर्शन का पौधा । 
दृष्युत्तर [सज्ञा पुः] (स.) ददी की सलाई । 
दध्योदन [ संज्ञा पु. ] (ं.) दद्दी मिला हुआ 
भात। | 
दन [संज्ञा पुः] (हिं.) दिन । 


दफरा 

दनकर [संज्ञा पु.] (हिं.) दिनकर | सुर्यं । 

दनगा [संज्ञा पु.] (हिँ.) खेत का छोटा डुकड़ा। 

दनदनाना [ क्रि. अ. ] (हिं.) १-दनदन-शाब्द 
करना । २-आनन्द्‌ करना | खुशी मनाना । 
३- निःशंक भाव से कोई काम करन।। 

दनमाण [संज्ञा पु.] (हिं.) दिनमणि । सूयं । 

दनादन [ क्रि. चि. ] ( हिं.) १-दनदन-शब्द 
सहित | निरन्तर | लगातार । 

दनु [सज्ञा स्त्री.] (सं.) दक्त की एक कन्या 
जिसका विवाह कश्यप के साथ हुआ था। 
[संज्ञा पु.] (सं.) एक दानव का नाम। 

दनुज [संज्ञा पु.] (सं.) दनु से उत्पन्त | असुर । 
रास । 


दचुजदलनी [संज्ञा सत्री.] (सं-) दुर्गा। 

दनुजादपू [संज्ञा पु.] (सं.) देवता । 

दडुजराय [संज्ञा पु.] (हि.) हिरण्यकश्यप । 

दशुजारे [ संज्ञा पु. ] ( सं. ) दानवो के शत्रु, 
देवता। _ के 

दुनुज5, दनुजन्द्र [संज्ञा पुः] (सं.] दानवो का 
राजा, रावण | 

दूनुजश [संज्ञा पु.] (सं.) १-दिरिएयकश्यप । २- 
रावण । 

दडु [संज्ञा पु.] (श.) रावण । 

दडुसभव, दूनुसम्भव [संज्ञा पु.] (सं.) दनु से 
उत्पन्न, दानव । 

दुनुख्ूलु [संज्ञा पु.] (सं.] दल के पुत्र । राक्षस । 

दनू [संज्ञा स्त्री.] देखो 'दनु' । 

दन्न [संज्ञा पु] (हिं.) तोप आदि के छुटते का 
दून’ शब्द्‌ । 

दपर [संज्ञा स्त्री.] हिं.) घुड़की | डपट | डपेट। 
डॉँटने या डपटने की क्रिया या भाव । 

दपटना [क्रि. अ.] (हिं.) डॉटना । घुड्कना । 

दूपु# [संज्ञा पु.] (हिं.) दपे । अहंकार। अभिमोन। 

_ शेखी | घमंड । 

दृपट [संज्ञा स्त्री.] हिं.) देखो “दपर? । 

द्‌प्रना [क्रि. स.] (हिं.) देखो 'दपटना?। 

दफतर [संज्ञा पु.] देखो दपतर'। 

दफतरी [संज्ञा पु.] देखो 'दफ्तरीः । ८ 

दफतरीखाना [संज्ञा पु.] देखो दपतरीखाता! । 

दफ़ती [संज्ञा स्त्री.] (है) कागज के अनेक 
तख्ताँ को चिपका कर बनाया हुआ गत्ता । 
कुट । वसली । 

दफद्र# [संज्ञा पृ.] देखो (दपतरः | 

दफन [संज्ञा पु-](अ.) १-जमीन में किसी वस्तु को 
गाड़ने की क्रिया । २-सुरदे को जमीन में 

- गाड्ने की क्रिया। 

दफनाना [क्रि. स.] जमीन में द्याना । गाड़ना। 

दफरा [संज्ञा प.] (द रा.) काठ का वह ढुकड़ा 
ज्ञो नाव के दोनों ओर धक्का बचाने के लिए 
लगाया जाता दै । 
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इफराता 


दफराना [क्रि, स.] (देश.) १-किसी एक नाथ 
को किसी दूसरी नाव के साथ टक्कर लगने 
- से बचाता । २- (पाल) खड़ा करंना। ३० 
बचाना । रक्षा करना । 
दुफा [ संज्ञा स्त्री. ] (अ.) १-त्रार | मरतचा। 
२-किसी विधान या कानूनी पुस्तक का बह 
अंश जिसमें किसी एक अपराध विष्य या 
कार्ये के सम्वन्ध में कोई बात कही गई या 
कोई विधान किया गया हो। धारा। 
दफा लगाना-किसी अपराधी पर कानून कीं 
किसी धारा को घटाना। [वि. अ.] दूर किया 
हुआ । हटाया हुआ । तिरस्कृत । 
दफादार [ संज्ञा पु. ] (अर. फा.) सेना का बह्‌ 
कर्मचारी जिसकी अधीनता में थोड़े सिपाही 
हों। 
दफादारी [स्ञास्त्री.] (हि.) दफादार के पद 
या.काम। 
दफीना [ सज्ञा ए. ] ( अ ) गड़ा हुआ धन 
खजाना । 
दफ्तर [संज्ञा पु.] (फा.) १-कार्यालय | ऑफिस 
२-लम्बी चोड़ी चिट्टी । ३- विस्तार वृत्तान्त 
चिट्टा। 
दफ्तर खोलना-सबिस्तार वृत्तान्त कह सुनाना । 
दफ्तरी [ संज्ञा पु. ] (का.) १-किसी दफ्तर या 
फार्यालय के कागज आदि संभालकर रखने 
चाला कर्मचारी । २-किताबों की जिल्द बांधने 
घाला । जिह्दसाज । जिल्दवंद । 
दफ्तरीखाना [संज्ञा 9.] (फा.) बहू स्थान जहां 
किताबों की जिल्द बांधी जाती हो या दफ्तरी 
घैठफर अपना काम करते हों । 
दफ्ती [संज्ञा सत्री.] (अ.) देखो दुफती' | 
दबंग [चिः] (हिं.) १-प्रभावशाली । दबाव- 
बाला । २०उ६ंड | 
दबक [ संज्ञा स्त्री. ] (हिं.) १-दबने या छिपने 
की क्रिया या भाव । २-शिक्रन । सिक्कुड़न। 
३-घातु को लम्बा करने के लिए पीटने की 
. क्रिया। 
दहृथकगर [संज्ञा १.] (हिं.) दवका (तार) बनाने 
बाला | २-धातु को पीटकर पत्तर बनाना । 
दबकना [क्रिः अ.] (हिँ.) १-भय, संकोच, लाज 
आदिं के कारण छिपना । २-लुकना । छिपना 
` क्रि. सः] .?-धातु के पत्तर को पीटकर 
' बढ़ाना | २-डॉँटना । घुड्कना। 
दबकनी [सज्ञा स्त्री.] (हिँ) भाती का बह छेद 
या भाग जिसके द्वार। उसमें हवा जाती है। 
दबकवाना [क्रि. स.] (हिँ.) दूसरे को दबकाने में 
प्रवृत्त करना । 
दबका [सज्ञा पु.] (हिं.) कामदानी का -सुनहला 
थवा रुपहला तार । 4 
दुकाना [क्रि. स.] (हिं.) !-छिपाना। ढांकना। 
~ श्राड़ में करना | २-डांट बताना | (कबचित्‌)। 


दुब॒किया [संज्ञा पुः] (हि.) देखो दुबकगर'। 
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दबकी [ संज्ञा सत्री. ] (देश.) सुराही के समान 


मिट्ट का पात्रे जिसे खेतिहर और चरा 
अपने साथ पानी भरकर खेत ले जाते है. । 
[संज्ञा स्त्री.] (हिं.) दवकने या छिपने की 
क्रिया या भाव | 


दबके-का-सलमा [संज्ञा पु.] (हिँ.) दबके का वना 


सलमा जो बहुत चमक्रीला होता हैँ । 


दबकेया [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो दबकगर! । 
दवगर [संज्ञा पु.] (देश.) ४-ढाल बनाने बाला। 


२-चमड़े के कुप्प बनाने बाला । 
देवद्ा [संज्ञा पु.] (अ) रोबदाब । आतंक । 
दबना [ङ्रि. अ.] (हिं.) १-भारी बस्तु या बोझ 
के नीचे आना या होना | २-दाब में आना | 
३-ऊपरी तल का कुछ नीचा हो जाना । ४- 
किसी के दबाब में पड़कर उसके इच्छानुसार 
कार्य करने के लिए विवश होना । ५-किंसी 
के सामने हलका ठहरना | ६-किंसी बात का 
जहाँ का तहाँ रह जाना तथा उसपर कोई 
कारवाई न होना । ७-अपंनी वस्तु अथवा 
प्राप्य धन का किसी अन्य के अधिकार में 
चला जाना या रह जाना । ८-बातचीत 
अथवा झगड़े में धीमा या मन्द पड़ना । ६- 
संक्रोच करना | झंपना । 
दवी आवाज से कहना-वह आवाज जिसमें 
किसी प्रकार का बल न हो । दबी जबान- 
अस्पष्ट रूप से डरते हुए कहना । दवे-दत्राये 
रहना-शान्तिपूेक अश्रवा चुपचाप रहना । 
दबे पाँव या पैर (चलना)-इस प्रकार (चलना) 
जिसमें किसी को कुछ आहट न लगे । 
दमो [ संज्ञा पु. | (देश) हिमालय की ओर 
पाया जाने वाला एक प्रकार का बकरा । 
दबवाना [क्रि. स.] (हिं.) दबाने का कार्ये अन्य 
से कराना | दूसरे को दबाने में प्रवृत्त करना । 
दब से [संज्ञा पु.] (? ) जहाजी गोदाम का माल | 
दवाई [सन्ना स्त्री.] (हिं.) अन्न की बालों या 
डंठलां को बैलों के पेरों से रोंदवाने का कार्य 
दवाई [संज्ञा स्त्री.] (हि.) !-दवाने की क्रिया या 
भाव | २-दबाने की उजरत या सजदूरी | 
दवाऊ [वि.] (हिं.) १-दवाने वाला । २-जिसका 
पिछला भाग आगे के भाग से भारी हो | 
दाना [क्रि, स.] (हिं.) १-ऊपर से भार रखना। 
झ के नीचे लाना। २-किसी बस्तु पर किसी 
ओर से बहुत जोर पहुँचना। ३-पीछे हटाना। 
४-जमीन के नीचे गाइना या दफन करना। 
५-किसी व्यक्ति पर इतना प्रभाव डालना 
अथवा आतंक जमाना कि जिसमें वह कुछ 
कह नसके या विपरीत आचरण न कर सके । 
जोर डालकर विंवश करना । ६-अपने गुणों 
अववा महुत्व के कारण दूसरे को मंद या 
मांत कर देना | ७-किसी बात को उठने या 
लने न देना । जहाँ का तहाँ रहने देना | ८- 
दमन करना । उभड़ने से रोकना । ६-किसी 
दूसर का वस्तु पर अनुचित अधिकार करना | 
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६ 


१०-भक फे साथ चढ़कर 


पकड़ लेना । ११-ऐसी अव 


दबाया [सज्ञा पु] (देश,) एक ७... ! 
जिसमें युद्धकाल में कुछ आटा, i 
कर शुप्त रूप से सुरंग खोदे य रा 
का अन्य उपद्रव करने के लिए, 
में उतार देते थे । स 
दवाव [संज्ञा ए.] (हिँ) १-दाक इ 
चाप । दावने का भाव । ३-रोब। 5 
दबावक [बि.] (हिं.) दबाव डालने वः 
दिला [संज्ञा पु.] (दे श.) हलवा 
या! खुरचनी के आकार का 
_ औजञार। 

दोजि [ वि. ] (फा.) जिसका दे 
संगी 5९७ मद 
_ गाढ़ा | संगीन । 
दीर [संज्ञा पु.] (फा.) १-लिखने का ह 
वाला । मु शी । एक प्रकार के महए 

की उपाधि । " 
दवूसां [ संज्ञा पु. ] (देश) {तरी 
पिछला भाग जहाँ पतवार लगी ह 
२-जहाज का पिछला भाग । सन 
| कमरा। 
दवेल+ [वि.] (हिं.) दबा हु जिस 
पड़ा हो। जिस पर किसी का दबाव ३: 
हो। । 


६ 

श्यां भ 

एक छ 
i 


~ ह है E 
दबला [वि.] (हिँ) १-दघा हुआ। ५ 
जल्दी होने वाला (काम)। | 


दल [बि.] (हिं.) !-ज्ञिस पर किसी 
या प्रभाव हो । २-जो बहुत दबत।१ 
_हो। द्व, 
दबोचना [क्रि. स.] (हिं.) १-किसी शे 
` पकड्कर दवा लेना | धर दबाना। ९ 
दयोरना+ॐ% [क्रि स.] (हिँ,) अपने सर 
_ रने न देना । दबाना । | 
दोस [संज्ञा स्त्री] (देश.) चकमक (४ 
दनोसना+ [क्रि. स.] (दे रा.) शराब 
दबोता [संज्ञा पु.] (हिं.) लकड़ी #* 
F जिससे नील के डंठल दबार्य जा 
दौनी [संज्ञा स्त्री.] (हिं,) १-फूलपत्ते ॐ 
नकांशी का एक कसेरों का भे 
भँजनी के ऊपर लगी हुई लकई ४ 
दब्बू [वि.] (हिं.) जञो बहुत दमता वा * 
किसी से दबने वाला | 
दभ्य [वि.] (सं.) मारने योग्य । 
दभ्र [वि.] (सं) अल्प । थोड़ा | के! 
दमंकना# [क्रि अ.] (हैं) देखो बा 
दमंस+ [स्ञा पुः] (हि.) मोल ली 8 
दम [सज्ञा पुः] (सं.) १-बह दंड ञो F 
के निमित्त दिया जाता है। सजी 


हावरे) 

बश मैं एखना तथा चित्त को बुरे कामों में 
[त न होने देन।। ३-फीचढ़ । ४-घर । ४- 
दरका एक नाम। ६-विष्यु | ७-दब्राच । 
ज्ञा पु.] (फा.) १-सांख । श्वास । १-नशा 
ने के लिए सांस के साथ धुआँ खें चने की 
यया। ३-एक बार सांस लेने का समय। 
-सांस खेंचकर बाहर फेंकने की क्रिया । 
_प्राण । जान । ६-जीवनशक्ति | बह्‌ शक्ति 
सक्रे द्वारा कोई पदार्थ अपना अस्तित्व 
नाए रखता और काम देता है। ७-व्यक्तित्व | 
-संगीत में किसी स्वर का देर तक उद्चारण। 
-किसी वरतन में कोई बस्तु रखकर ओर 
मक मुँह बंद करके उसे आग पर पकाना । 
५ -धोख। | छल । फरेब । ११-तलवार या 
री की धार । 

म श्रटकना-सांस सुकना ( मरने के समय 
। ) । दम उखइना-{-सांस रुकना। २- 
मे या खाँसी दौरा उठन या होना। दम 
ल झना-जी घवराना | व्याकुल होना । दम 
लटना-१-जी -घवराना। २-देम घुटना । 
प के दम-क्षण भर। दम के दम में-अति 
तघ्र। दग खाना-१-दिक या तंग करना । २- 
[सी पदाथ का मुँह वंद करके बरतन में 
[प द्वारा पकाया जाना । ३-ठहरना । विश्राम 
ना। ४-छुल-फरेव में फँस जाना। दम 
[चना-सांस रुकना । दम खींचना-१-न 
लना । चुप रह जाना। १-सांस ऊपर 
हाना या खींचना । दम खुश्क होना-बहुत 
य के कारण चुप हो जाना सांस तक न 
ना । स्तब्ध रह जाना | दम गनीमत होना- 
स्तित्व या जीवितं रहने के कारण कुछ न 
छ उपयोगिता या लाभ होता रहना। दम 
टना-हूचा की कमी के कारण साँस लेने में 
एट होना । दम घुट-घुटकरं रहना-अपनी 
च्छ। फे विरुद्ध रहना । दम घोंटना-१-बहुत 
ष्ट देना। २-सांस न लेने देना। दम घोंट- 
र मारना-१-बहुत कण्ट देना | २-गला दवा- 
र अथवा हवा न पहुँचने देकर मारना । दम 
द्रना- १-बहुत परिश्रग करने के कारण जल्दी- 
लदी सांस चलना। दम चुराना-१-जान 
कर सांस रोकना। २-जी चुराना। दम 
ड्ना-१-प्राण निकल्नन। | २-हिम्मत हारना 
[इस छोड़ना । दम झांसा देना या दम पट्टी 
लाना-धोखा या फरेब करना । दम टूटना, 
खड़ना-१-सांस बंद होन। | प्राण निकलना । 
-सांस शीघ्र चलने के कारण काम न कर 
कना । दम तोड़ना-अंतिम सांस लेना 
[धवा झटके सहित प्राणत्याग करना । दम 
लासा देना-भूठी आशा देता । दम देना- 
खा देना | बहकाना। फुसलाना। दम न 
Ee न बोलना । २-तनिक बिश्राम 
करना | नाक में दम आवा-बहुत तंग या 
रशान होनों | दम निकलना-मृत्यु होना । 
ना । दम पचना-परिश्रम करने में सांस न 


[ ५६३ ] 

१ -ध्राण जाने क। भय होन। । २ -आ।फत आना 
३-व्यप्रत। या हैरानी होन। । दम पर दम- 
किसी वस्तु में मुँह से बा भरन।। दम 
फू कना-१-श्रविक परिश्रम के कारण सांस का 
जल्दी जल्दी, चलना । २-दमे के रोग का 
दौरा होना । दम फड़क उठना या जाना- 
सुन्दरता गुण आदि देखकर हृदय प्रसन्न होना 
दम फूना होना-प्राण सूखना। भय के मारे 
रतव्ध होना । दम बंद करना-जबरदस्ती 
बोलने से रोकना । दम बंद होना-भय या 
आतंक आदि के कारण बिलकुल चुप रह 
जाना | दम वद्म-१-बरावर । निरन्तर | २- 
थोड़ी-थोड़ी देर पर । दम व।धना-चुपकी 
लगाना । दम भरना-१-किसी के प्रेम अथवा 
मित्रता आदि का पक्का भरोसा रखना ओर 
समय-समय पर अभिमान पूर्वक उसका 
वणुन करना । २-परिश्रम के कारण थक जाना 
ओर सांस फूलने लगना । ३-कुएती लड़ाकर 
थकान। । साँस फूलना । ४-भालू, का हाथ 
या लकड़ी मुह पर रख कर सांस खंचना। 
४- किसी स्वर का देर तक उच्चारण करना । 
६-कतूतर का पेट में हवा भरना | 
दम भरना-१-तनिक सस्ताना। विश्र।म करना। 
२-दखल देना । ३-छुछ कहना, चू करना | 
४-मन्त्र आदि द्वारा झाइ फूक करना। दम 
मारने की फुरसत न होना-तनिक भी समय न 
होना । दम में श्राना-धोखे या जाल में 
कंसना । दम में दम श्राना-घवराहट दूर होना । 
चित्त स्थिर होना । दम में लाना-धोखा या 
फरेब करना । दम में दम होना या रहना-प्राण 
रहना | दम लगना-गांजे, चरस आदि नशीली 
वस्तुं का घुआँ खींचना। दम लगाना या 
मारना- गाँजे तम्बाकू आदि का धुआँ 
खींचना | दम लेना-विश्राम करना । ठद्दरना। 
सुस्ताना। दम रोकना-साँस न लेना | दम ल 
रहना या लेकर बँटना-चुप होना या टाल 
जाना । दम साधना-१-शवास की गति को 
रोकना । सांस रोकने का अभ्यास करना। 
२-चुप होना । मौन होना । दम सूखना-बहुत 
अधिक भय के कारण बिलकुल चुप हो जाना। 
प्राण सूखना | भय के मारे स्तव्ध होना। 
दम ही दम में रखना झूठी आशा बॅधाये 
रहना | 

दमक [संज्ञा स्त्री.] (हि) चमचमाहट। चमक। 
झांभा | घ्‌ ति। [संज्ञा पु.] (सं.) दमनकत्ता। 

दमकना [क्रि. अ.] (हिं. चसकने। चमचमाना । 

दमकल [संज्ञा स्त्री. ] (हि.) वहदू यम्त्र जिसकी 
सहायता से कोई तरल पदार्थ हवा के दबाव 
से ऊपर या और किसी ओर झोक से फेंका 
ज्ञाता है | पंप । २-बह्‌ यन्त्र जिसकी सहायता 
से तीब्र गति से पानी फेंक कर लगी हुई आग 
बुझाई जाती है। एं०। ३-कुएं से पानी खेंचने 
का एक प्रंकार का यन्त्र । पंप । ४-देखो “दसः 
कला |? 


{ का अभ्यास होता । दम पर आ बनना- | देमकेला [ संज्ञा स्त्री. ] (हि-) १-एक प्रकार का 
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दरमा 
बड़ यात्र जिसमें क्षगी हुई पिचकारी द्वार 
जन समूह गुलाबजल या रंग छिंड़का जाता 
है । २-जह्दाज में बहू यंत्र जिसकी सहायता 
से पाल खड़ा करते हैँ । ३-देखो 'दमकल? | 
दमम [संज्ञा ए.] (फा.) १-शढता। मजबूती । २- 
जीबनी-शक्ति। प्राण । तलवार की धार और 
उसका भुकाव | ४-मूर्ति की सुन्दर और 
सुडौल गढन | 
दमघोष [स ज्ञा.पु.] (सं.) चेदि मरेश शिशुपाल के 
पिता का नाम । 
दमचा [ संज्ञा पु. ] (हि.) खेश्त के कोने पर बनी 
हुई मचान जिसपर बैठकर किसान अपने 
खेत की रखवाली करता है। 
दमचूल्हा [सज्ञा पु. द) एक प्रकार का लोहे 
का गोल चूल्हा जिसके बीच में जाली लगी 
होती है। 
दमजोड़ा [संज्ञा पु.] (?) तलवार । 
दमड़ा [संज्ञा पु.] (हिं.) रुपया | धन । दाम । 
दाम दमड़े-रुपया पैसा। दमड़े करना-बेच 
कर दाम खड़े करना । : 
दमड़ी [ संज्ञा त्री. ] (हिं) १-पेसे का आठव 
भाग । २-चिलचिल पत्ती, 
दमड़ी के तीन होना-बहुत सस्ता होना। 
दुमथ [संज्ञा पु.] (फा.) दण्ड । सजा। 
दमदमा [संज्ञा पु.] (फा.) मोरचा | घुस। 
दमदार [वि.] (फा.) १-जिसमे जीवनी जान 
शक्ति यथेष्ट हो। २-रढ्‌ । मजबूत । ३-ज़िसमें 
अथवा सांस अधिक समय तक रह सके | ४¬ 
जिसकी धार बहुत तेज हो | चौखा । पैना। 
दमन [सःज्ञा पु.] (सं) १-दवाने या रोकने की 
क्रिया । २-विरोध, उपद्रव, विद्रोह आदि को 
बलपूर्वेक दबाना । रिग्रेशन । ३-इन्द्रियों की 
चंचलता रोकना । निग्रह । ४-विष्णु | ४- 
शिव । ६-एक ऋषि का नाम (दमयन्ती इन्हीं 
के यहां उत्पन्न हुई थी) । ७_दौना । ८-कुद्‌ 
दमनक [संज्ञा पु.] (सं.) १-एक प्रकार का पौधा । 
दोना । २-एक छंद जिसमें तीन नगण, एक 
लघु और एक शुरु होता है. 

[वि.] (सं.) दमन करने वाला । दमनशील । 
दमनकारी [बि.] (पं) दमन करभे या दबाने 
वाला । उत्पीड़क । अत्याचारी । रिग्स्िव्‌ । 
दमनशील [बि.] (सं.) जिसकी प्रकृति दमन करने 

की हो। 
दमनी ड त्री] (सं.) र प्रकार का छुप 
जिसे अग्निदमनी कहते हैं। २-संकोच । 
लज्जा । 
दमनीय [वि.] (सं) १-दमन होने के योग्य । जो 
दमन किया जा सके] २-जो दबाया जा सके 
देमपुख्त [बि.] (का.) (वह खाद्यपदार्थ) जो दम 
देकर पकाथा गया हो। 
दमबाज [वि.] (फा.) १-फुसलाने बाला। दम 
- देने या बहाना करने बाला। २-गाँज़ा चरस 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri - 


[५६४ ] 

[संज्ञा स्त्री.] (सं.) बह मनोचेग जो दूसरे 
को दुःख देखकर वह दुःख या कष्ट दूर करने 
की प्रेरणा करता है | सहानुभूति का भाव | 
करुणा | रम । २-दक्ष प्रजापति की एक 
कन्या का नाम। ३-अलंकार में शांतिरस का 
व्यभिचार । 

दयाकूचे [संज्ञा पुः] (सं.) बुद्धदेव । 

दयादृष्टि [संज्ञा स्त्री.] (सं.) दया या अलुप्रह 
की दृष्टि | रहम या मेहरवानी की नजर । 

दयानत [सज्ञा स्त्री.] (अ.) सत्यनिष्ठा | इमान 

दयानतदार [बि.] (अः, फा) ईमानदार | सच्चा | 
दयानतदारी [संज्ञा स्त्री.] (अं., फा.) ईमानदारी । 
सचाई । 

दयाना# [क्रि. अं.] (हिँ.) दयालु होना । कृपालु 
होना। 

दयानिधान [ संज्ञा पु. ] (सं) वह जिसमें बहुत 
अधिक दया हो । बहुत दयालु पुरुष | दया 
का खजाना । 

द्यानिधि [संज्ञा पु.] (सं.) १-दया का खजाना । 
बहुत दयालु पुरुष । २-इश्वर का एक नाम । 

दयापात्र [संज्ञा पु.] (सं) वह जिस पर दया 
करना उचित हो । 

दयामय [बि.] (सं.) दया से पूणे । दयालु । 
[सज्ञा पु.] ईश्वर का एक नाम | 

दयार [संज्ञा पु.] (श्र.) १-प्रान्त । प्रदेश | २- 
आसंपास का स्थान | [संज्ञा पु.] (हिं.) देव- 
दार का वृत्त । 


दम्नबांजी 
आदि फूँकने धोला। 
दमाजी [संज्ञा स्त्री.] (फा) बहाना करने का 
काम । बहानेबाजी । 
दमयंतिका, दमयन्ति [संज्ञा स्त्री-] (से.) मदनः 
वान वृत्त । 
दंभयंती, दमयन्ती [संज्ञा स्त्री.] (सं) १-राजा- 
नल की स्त्री । २-एक प्रकार का बेला। - 
दमरक [संज्ञा स्त्री] देखो चमरख' | 
दमरी+ [संज्ञा स्त्री.] देखो 'दमड़ी? । 
दमसाज [संज्ञा पु.] (सं.) वह व्यक्ति जो किसी 
गायक के गाने के समय उसकी सहायता के 
लिए केवल स्वर भरता है। 
दमा [संज्ञा पु.] (फा.) एक प्रसिद्ध रोग जिसमें 
श्वासवाहिनी नाली के अन्तिम भाग से, जो 
फेफड़ों के पास होता है आकु चने ओर ऐंठन 
के कारण सांस लेने में बहुत कष्ट होता है, 
खांसी आती है तथा कफ रुककर बड़ी कठि- 
नता से धीरे-धीरे निकलता है । श्वास । 
दमाद्‌ [संज्ञा पुः] (हिं.) कन्या का पति । जमाता। 
जंबाई । 
दमादम [ क्रि. बि. ] (हिं) १-दमदम-शब्दः 
सहित । २-लगातार । बराबर । निरन्तर । 
दमान [सज्ञा पु.] (देशः) दामन। पलकी की 
चादर | 
दमानक [संज्ञा स्त्री.] (देश.) तोपों की बाढ। 
दमाम [सञ्ञा पु.] देखो 'दमामा! | 
दमामा [सज्ञा पुः] (फा नक्कारा । नगारा। 


डंका । धौंसा । दादर [वि.] (सं.) दया से भीगा हुआ । दया- 
दमारिओ#+ [संज्ञा पु.] (हिं) जंगल की आग। | पूणे। दयालु। 
बन की आग । 


दयाल [बि.] (हिँ.) देखो 'दयालु’। 
[संज्ञा पु.] (दोरा.) मीठे स्वर में बोलने 
वाली एक चिड़िया । 

दयालु [बि.] (सं. जिसमें दया का भाव अधिक 
हो । दयावान्‌। 

दयालुता [सज्ञा स्त्री.] (स.) दयालु होने का 
भाव । दया करने की प्रवृत्ति। 

दयावत# [वि.] (हि) दयायुक्त दयालु । 

दयावती [वि.] (सं, (त्री, प्र.) दया करने बाली 
[संज्ञा रत्री.] ऋषभ स्वर की तीन श्रतियों 
में से प्रथम । 3 

दयावना# [वि.] (हिँ.) (पु. प्र.) (स्त्री. दया- 
बनी) दया योग्य | दीन । | आओ 

Se [बि.] (हिं.) ( स्री. प्र. ) देखो 'दया- 


दमावति [सज्ञा सत्री.] देखो 'दमयंती'। 
दमाह-[ सज्ञापु,] (हि) यैलाँ का एक रोग 
जिसमें बे हांफने लग जाते हैं । 
दमी [बि.] (सं) दमनशील । 
[संज्ञा रत्री.) (फा.) एक प्रकार का जेबी या 
सफरी नैचा। दम लगाने का नचा । [वि-] 
(फा.) १-दम लगाने बाला । करा खींचने 
वाला । सुट्रोबाज । २-गाँजा पीने वाला | 
गजेड़ी | [वि.] (हिं.) दमे के रोग वाला । 
दु शुना+ [संज्ञा पु-] (!) अप्रि । आग। 
दमयामः [वि.] (हिँ.) दमन करने बाला | 
दमोड़ा [संज्ञा पु.] (हिं.) १-मूल्य | कीमत । २- 
दाम । 
दमोदर [संज्ञा पु.] देखो दामोदर? । 
दम्य [बिः] (प.) १-दमन करने योग्य । जो | दयावान्‌ [बि. सं.] (स्त्री दयावती) - 
दमन किया जा सके ।२-बहद बैल जो बधिया | में दया हो। र i रन 
I दयावीर [स पु.] (सं) बह जो 


a, f प्र ) दूस का दः 
दयंत# [संज्ञा पु.] देखो 'देत्यः । दूर के के पिच अ. Ss ख़ 
दय [संज्ञा पु.] (ब. दया । कृषा । करुण | दयाशील [द्ि, ठ लान दजा 


दयनीय [वि.] (स.) दया के योग्य । शोचनीय | 


दयासागर [सं UF 
हद र [संज्ञा पु.] (सं.) जिसके चित्त में 
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_ अगाध दया हो। अत्यधिक ध 
दयित [त्रि. सं.] प्यात्त । ब्रि मे 
हा । ] पाश । रिय ह 
दयिता [ संज्ञा सत्री. ] (क) ५ | 
_स्त्री। दिती ल 
दायिलु [वि. सं.] दयाशील । इ ग 
देर [संज्ञा पु.] (सं) {-शंख । २) 
३-गुफा । कंदरा । ४-विदारण | 
क्रिया । ५ डर । भय | खौफ | [ 
१-दल सी 
१-दल । सेना | समूह। २-जगह 
जुलाह की ताने की डंडियां गोरा 
[ संज्ञा पु. | (फा.) द्वार । दा | 
द्रद्र मारा मारा फिरना-कार्य हि 
पेट पालनें के लिये एक घर ह 
संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) १-भाव । निए 
ठीक । ठिकाना । ३-कदर । गण | 
महिमा । ४-ईख । ऊख | [बि, ष 
थोड़ा । जरासा। 4 
द्रकंठिका, दरकणिठका 
शतावरी । 
दरक [चि. सं.] डरपोक । डरने बा 
[ संज्ञा स्त्री, ] (हिं) दरकने ई, 
भाव । २-दरज | सन्धि। ` 
द्रकच [संज्ञा स्त्री.] (हि) १-जोए 
ठोकर खाने से आने वाली चोट॥ 
से आने वाली चोट | 
द्रकचाना# [क्रि. स.] (हिं) थोडा 
दरकटी [संज्ञा स्त्री] (हिँ.) भाव बाह 
की मुकररी। 
द्रकना [ क्रि. अ. ] ( हिं. ) दद्रा 
शप्राघात लगने के कारण फटा 
विदीण होना। 
दरका [संज्ञा पु.] (हिं.) १-द || 
का चिह। २-बह. चोट जिससे: 
दरक या फट जाय । 
द्रकाना [क्रि, स.] (हिं.) फाइना। 
[क्रि. अ.] (हिँ.) फट्ना। | 
द्रकार [ संज्ञा स्त्री. ] (फा) अ 
द्रकारी [वि.] (फा.) १-आव श्य 
दरकिनार [ क्रि. वि. ] (हिं. श्रतग। 
एक ओर। दूर। 
द्रकूच [ क्रि. चि. ] (फा.) बरावर * 
हुआ । मंजिल-दर-मंजिल | 
दरखत% [संज्ञा पुः] देखो दरस 
दरखास्त [सज्ञा त्री.] (फा-) १ 
बात के निमित्त प्रार्थना! ^ 
निवेदन-पन्र। , पि 
दरखास्त देना-प्रार्थना-पन्र ९५६ 
द्रखास्त गुजरना या पड़ेगी 
स्थित किया जाना । 
दरख्त [संज्ञा पु.] (फा.) पेड । ६१ 


[ संज्ञा i 


Ed 
छ्‌ 


[ह [सज्ञा स्त्री.] (फा.) १-चोखट । देहली । 
२-दरबार। कचहरी । ३-किसी सिद्ध पुरुप 
का समाधि स्थान | मकबरा । (मुसलमान) 
जर [वि.] (फा.) १-अलग । वाज । बंचित । 
मुझफ। क्षमा प्राप्त । 

दरगजर करना-१-टालना । हटाना । २- 
छोड़देना | मुआफ करना । 

[जरना [क्रि. अ.] (फा.) १-छो इना । स्यागना 
२-जाने देना ।. क्षमा करना[। झुश्।फ करन। | 
न [संज्ञा स्त्री.] (हिं ) दरार । दराज । शिगाफ 
दरजबंदी-दीव।र की दरारों में चूना गारा 
भरकर बंद करने का काम । ७ 
गन [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'दजन! 

[ संज्ञा स्त्री. ] (हि.) १-दर्जी कीं घरी । २ 
कपड़ा सीने का काम करने बाली संत्री । 
दर्जिन । 

जा [संज्ञा पु.] देखो दर्जा! । 
[संज्ञा पु.] (ह.) लोहा ढालने का एक ऑजार 

जिन [संज्ञा स्त्री .] देखो 'द्जिन' । 

जी [संज्ञा पु.] दर्जी? । 

ए [सज्ञा पु] (सं.) १-दलने या पीसने की 
क्रिया या भाव । २-ध्वंस । विनाश । 

य [ सज्ञा पु. ] (सं) १-्रसारण। फैलाब । 
२-गते । गड्ढा । 

ू [ संज्ञा सत्री. ] (सं.) १-पर्वतं । पहाड़ । २ 
किनारा । 

द [संज्ञा पु.] (सं.) १-काश्मीर के पश्चिम 
फा एक प्राचीन प्रदेश । २-एक प्राचीन म्लेच्छ 
जाति जो उक्त देश में रहती थी। ई गुर। 
सिंगरफ । हिंशुल । 

[बि.] (सं.) भयदायक । भयंकर । 
[संज्ञा पु.] (का.) १-पीड़ा । व्यास । २-द्या 
करुणा । 

दूर [ क्रि. बि. ] (फा.) द्वार-द्वार । दरवाजे- 

दरवाजे । स्थान-स्थान पर | $ [वि.] देखो 

 'द्रदरा?। 

द्रा [वि.] (हिँ.) [त्री. दृरदरी] जिसके कण 

| मोटे हों। जिसके कण टटोलने से मालूम हाँ । 

दराना [ क्रि, स. ] (हि.) १-बहुत महीन न 

' पीसना। थोड़ा पीसना। २-जोर से दाँत 

| काटना। ३-दरदरापन मालूम दोना । 

द्रापन [संज्ञा पु.] (हि.) दरदरा होने का भाव 
| या अबस्था । 

'दराहट [संज्ञा स्त्री,] (हिँ.) देखो 'दरदरापन!। 

दरी [चिः] (हि.) [ स्त्री, प्र. ] मोटे रबे की। 

| जिसके रवे मोटे हां । 

| & [संज्ञा स्त्री.] (हि.) प्रथ्यी | जमीन । धरती 

[द [बि.] (हि.) १-दयालु | कृपालु | २- 
दुखी । पीड़ित । 

हा [बि.] (का ) १-व्यश्रित | पीड़ित | २- 
दुखी । खित्ञ । 


0-0 


ह [संज्ञा पु.] (फा.) दालन के बाहर का , 


दरॉती 


कोमल स्वर लगते हैं । 
[सज्ञा प.] (हि.) देखो दर्भ! । 
[सज्ञा पु.] (?) बन्दर। _ 
द्रमन [सज्ञा पु.] (फा.) १-इलाज । २-औषध। 
दवादर मन-उपचार। 
दरमा [संज्ञा स्त्री.] (देश.) वांस की वह चटाई 
जो भोपड़ियां बनाने के काम आती हैं। 
+ [सज्ञा पु.] (हिँ.) दाड़िम । अनार । 
द्रमाहा [सज्ञा पु.] (फा.) मासिक वेतन | 


द्रमियान [संज्ञा पु.] (फा.) मध्य । बीच । 
कि, वि.] (हि.) बीच या मध्य में । 
द्रामयाना [विं.] (ा.) बीच या मध्य का। 
[ सज्ञा पु. ] (फा.) १-मध्यस्थ | बीच में 
पड़ने वाला व्यक्ति | २-दलालं | 
दररना [क्रि. स.] (हिं.) १-देखो 'दरना'। २- 
देखो 'दरेरना!। 
दरवाजा [संज्ञा पु.] (फा.) १-द्वार | मुहाना । २- 
कबाड़ | कपाट । 
दरवाजे की मिट्टी खोद डालना या ले डालना- 
बारवार दरवाजे पर आना | 
दरवी [संज्ञा स्त्री.] (हि.) १-सांप का फन | २- 
करछुला । पोना । ३-संडासी । दस्तपनाहू । 
` दृस्तपना । 
_द्रवीकर-सांप । ~. 
द्रवंश [संज्ञा पु.] (फ।.) फकीर । साधू । 
द्रश [स-ज्ञा पु.] देखो दशे? । 
दरंशन [सज्ञा पु.] देखो “दर्शनः । 
द्रशाना [ क्रि. अ., क्रि. स. ] (हिं.) देखो दर- 
- साना। 
द्रस [ सज्ञा पु. ] (हिं.) १-दशन | देखादेंखी । 
दीदार । २- भेंट मुलाकात। ३-रूप | छवि। 
सुन्दरता । 
दरसन [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो “दृशेन?। 
दरसना% [नक्रि. अ.] (हि.) दिखाई पड़ना। देख 
पड़ना | दृष्टिगोचर होना | [क्रि. स.] देखना 
लखना | 
द्रसना [संज्ञा स्त्री.] हिं.) १-दशन | २- दर्षण। 
आइना | 
द्रसनी-इुँडी [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-एक प्रकार 
हुँडी कीं जिसका सुगतान तुरन्त किया जाता 
है या उसमें लिखित रुपया तुरन्त चुकाया 
जाता दै। २-कोई ऐसी वस्तु जिसे देखते ही 
कोई वस्तु प्राप्त हो जाय ।। 
दरसनीय# [ब्रि.] (हिं) देखो दशनीय? । 
द्रसाना [क्रि. स.] (हि.) १-दिखलाना। दष्टि- 
गोचर कराना। २ प्रकट करना ।समभाना। 
# ज [क्रि. अ.] (हि.) दिखाई पड़ना | दृष्टि 
गोचर होना | 
दरसावना [क्रि. सः] (हिं.) देखो 'दरसाना! | 


का दालान । 

दरद [संज्ञा प.] देखो ददे? । 

द्रनाज [क्रि. स.] (हि.) १-दलना। पीसन।। 
चूणे करना | २-नष्ट करना । ध्वस्त करना । 

द्रप [संज्ञा पुः] (हिं.) देखो "दषः । 

दरपक# [संज्ञा पु.] (हिँ) देखो 'दपंक? । 

द्रपन [संज्ञा पु.] (हि.) [ स्त्री. दरपत्ती ] मुंह 
देखने का शीशा । दपण । आरसी । मुकुर । 

द्रपना# [क्रि. अ] (हिं.) १-ताव में आना । 
क्रोध करना । २-घमंड करना । गये करना । 

दरपनी [संज्ञा स्त्री] (हि.) मुंह देखने का छोटा 
दर्पण या शीशा । 

दरपरदां [क्रि. वि.] (फा) चुपकेःचुपके। आड़ 
में | छिपाकर । 

दरपेश [क्रि. वि.] (झा) आगे । सामने | 
दरपेश होना-उपस्थित होना । 

द्रब+ [संज्ञा पुः] (हि.) १-द्रञ्य । धन । दौलैत। 
२-धातु । ३-मोटी किनारीदार चादर । 

दुरबर+ [वि.] (हि.) १-दर्दरा । २-कंकरीला 
रास्ता (कहार) | 

द्रवराना+ [क्रि. स.] (हिं) १-दरदरा करना । 
थोड़ा पीसना। २-घबरा देना । ३-दबाना। 
दवाव डालना । 

दरबहरा [सज्ञा पु.] (हि.) एक प्रकार की शराब 
जो सड़ी हुई वनस्पतियों से बनती है । 

द्रा [संज्ञा पु.] (फा.) काठ का खानेदार संदूक 
जिसमें कबूतर मुरगियां आदि रखते हैँ । २- 
दीवार पेड़ आदि की वह कोटर जिसमें पत्ती 
या जीव रहता है । 

दरवान [सज्ञा पुः] (फा.) द्वारपाल | ड्योढीदार। 

दरवार [ सञ्ञा पु. ] (फा.) १-वह स्थान जहां 

राज़ञा-महाराजा अपने सरदारों या सुसाहिवों 

के साथ बैठते हें। २-राजसभा । ३-महाराज। 

राजा ( रियासतां में) । ४-अम्ुतसर का 

सिक्खों का स्वर्ण मन्दिर । 

दरवार करना-राजसभा म बठना। दरबार 

खलना-द रबार में जानें की आज्ञा मिलना। 

दरबार वाँधना-धूस या" रिश्वत बांधना । 

दरबार लगना-राजसभा के सभासदां का 

इकट्ठा होना । 

दरबारदारी [संज्ञा स्त्री.] (फा.) १-राजसभा में 
उपस्थिति या हाजरी । २-किसी के यहां बार- 
बार और खुशामंद करने का काय । 

दबारविलासी# [सज्ञा पु.] (फा.) द्वारपाल । 
दरवान । ॥ 

दरवारी [सज्ञा पु.] (फा.) राजसभा का सभासद्‌ 
दरवार में बेठने वाला । व्यक्ति । 
[बिः] (का.) दरबार का। दरबार से संबंध. |` 
रखने वाला । 

द्रवारीकान्हड़ा [ सज्ञा पु. ] (का.) एक रांग स 

- दिसमें शुद्ध ऋषभ के अतिरिक्त त्राकी सब फसल काटने का ओजार । २-दे खो 'दरेंती। 
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दराँती [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-हँसिया | घास को - 


३3 


दई : 
द्राँती पड़ना-कटाई आरम्भ होचा । 
दराई क [संज्ञा स्त्री.] (हि.) १-दलने की मजदूरी 
दलेने का काम १ 
दराज [चि.] (का.) बड़ा | भारी । लंबा। दीघे। 
[क्रि. वि.] (फा.) चहुत। अधिक | [संज्ञा स्त्री. 
(अः) भेज यो टेबिल में लगा हुआ बह्‌ खाना 
जो बाहर खींचा या खोला जा सकेता हो । र 
दरार [सज्ञा स्त्री.] (हिं) किसी वस्तु के फटने 
पर बीच में पड़ने वाली खाली जगह | द॒रज । 
सन्धि । 
दरारना [क्रि. अ.] (हिँ.) फटना। विदीण होना। 
दरारा [स-ज्ञा पु.] (हिँ.) दरेरा । धक्का | रगड़ा। 
दरिंदा [स-ज्ञा पु.] (फा. फाड़ खाने वाला जंतु | 
._ मांस खाने वाला जंगली जानवर | 
देरि [सज्ञा स्त्री ] (हं) गुफा । कंदरा । 
द्रित [बि.] (सं.) भयभीत । डरपोक। 
दरिद+ [संज्ञा पुः] (हि) १-कंगाली। | निधनता। 
.. गरीबी । २-कंगाल । निर्धन | 
दारदर-+- [वि,, संज्ञा पु.] देखो 'दरिद्र' । 
दरिद्र [प्रि.] (सं ) (स्त्री. दरिद्रा) जिसके पास 
निर्वाह के योग्य यथेष्ट धन न हो । निधन 
कंगाल 
„ [संज्ञा पु.] निधन मनुष्य । कंगाल आदमी | 
दरिद्रता [संज्ञा स्त्री.] (सं.) निर्धनता । गरीबी । 
! _ कंगाली। 
रिद्रत्व [संज्ञा पु.] (3.) निधेनता । गरीबी-। 
(द्र-नारायण [संज्ञा पुः] (सं. दरिद्रो और 
दीन डुःखियों के रूप में रहने श्रथव। माने 
_ जाने वाले नारायण या इश्वर | 
दारिद्रा [वि,] (सं.) (स्त्री, प्र.) देखो 'दरिद्र! । 
दरिद्राण [संज्ञा पुः] (सं.) निधेनता। गरीबी । 
दरिद्रायण [त्रि.] (सं.) देखो “दरिद्रः 
दरिद्री [बि,) देखो 'दरिद्र' । 
दरिया [संज्ञा पु.] (फा.) १-नदी ।२-समुद्र | 
सिंधु | (क्वचित्‌) । 
। द्रियादिल-उदार । 
द्रियाई [बरि.] (फा,) {-नदी या दरिया-संबंधी 
२-नदी के पास या किनारे का । ३-समुद्र 
संबंधी । [संज्ञा स्त्री.] १-पतंग दूर ले जाकर 
इचा में ऊपर की ओर उलछालने की क्रिया। 
२-एक प्रकार का पतला रेशमी वस्त्र । 
दरियाई-घोड़ा [स ज्ञा पु.] (हिं.) गैंडे की तरह का 
एक जन्तु जो अफ्रीका की नदियों के तटवर्ती 
™y „ दलदल या भाड़ियों में पाया जाता है। 
9 दरियाई-नारियल [संहा ए.] (हिँ) अनीका 
डर ध्यादि के समुद्र के किनारे होने वाला एक 
प्रकार का बड़ा नारियल जिसके खोपड़े का 
पात्र या कमंडल बनता है । 
दरियादासी [ संज्ञा पु, ] (हिं.) दरियासाहब 
नामक पक व्यक्ति का चलाया हुआ निगुण 


द 
द्‌ 


ड 
> 


[५६६] 
सम्प्रदाय । 
द्रियादिल [वि.] (फा.) [ स्त्री 
उदार । दानी। 
दरियादिली [सज्ञा स्त्री] (फा.) उद्वासता । 
दरियाफ्त [बि.] (फा.) जिसके संबंध की वातें 
जान ली गई हों | ज्ञात | मालूम | ०0 
[संज्ञा पु.] (फा.) पूछकर कुछ जानने की 
~ क्रिया या साब। 
दरियावरामद्‌ [संज्ञा पु.] देखो दरियाबरार' । 
दरियाबरार [संज्ञा पु.] (फा.) बह भूमि जो क्रिसी 
नदी की धारा हट जाने से निकल जाती हैं। 
दरियाबुर्द [संज्ञा घु.] (फ़ा.) वह भूमि जिसे कोई 
__ तदी काटकर ले गई हो । 
दरियाव# [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'दरिया! । 
द्री [संज्ञा सत्री.] (ध.) १-शुफा । खोह। २- 
वह पहाड़ी नीचा स्थान जहां कोई नदी या 
नाला गिरता हो । 
[संज्ञा स्त्री.] (हिं.) मोटे सूतों का बुना हुआ 
एक प्रकार का बिक्षीना । शतरंजी | de 
[बि.] (हिं.) १-फाइने वाला । विदीण करने 
वाला | २-डरने वाला । डरपोक । 
द्राखाना [संज्ञा पु.] (हिं.) बह घर जिसमें बहुत 
„से द्वार हों । बारहदरी । 
दराचा [संज्ञा पु] (फा.) [ स्त्री. दरीची ] १- 
खिड़की | भरोखा । २-चोर दरवाजा । छोटा 
द्वार । ३-खिड़की के पास बैठने का स्थान । 
द्रीची [संज्ञ स्त्री.] (भा.) १-मरोखा । खिड़की । 
२-खिइकी के पास बैठने का स्थान । 
द्रीबा [सज्ञा पु] (?) बह बाजार जिसमें पान 
बिकते हों । 
दरीभृत्‌ [संज्ञा पु.] (सं.) पर्वत । पहाड़ । 
दरीशुख [संज्ञा पु ] (सं. १-शुफा का मुह । २- 
ली की सेना का एक बन्दर । 
दरायत्‌ [वि.] (सं.) अहुत-सी गुफांओं वाला 
पेत | 
रती d 
दरी [संज्ञास्त्री.] (हिं) अन्न दलने का छोटा 
यंत्र | चक्की | 
[सज्ञा पु.] (हिं.) बकाइन का पेड़ | 
रग [संज्ञा पु.] (अ) कमी । कसर | 
SSE क्रि. स, ] (हिँ.) १-रगड़ना । पीसना । 
क ३-रगड़ते हुए धक्का देना। | 
र्‌ i संज्ञा पु. ] (हिं.) (-धकका । रगड़ | २- 
मेंह का जोर | पानी का तोड़ | तरखा | ३- 
क्त ह्‌ का झाला | | 
[सज्ञा स्त्री.] (हिं.)) १-एक प्रकार का छपा 
हुआ फूलदार कपड़ा । छींट । २-पोशाक्क | 
[वि.] (हि.) बना बनाया । तैयार । 


[संज्ञ सत्री.] (हि.) ऊबड़ खाबड़ $ 
:) उड़ खाबड़ भूमि 
) समतल या बराबर करना । नी 


दरे या# [ सज्ञा री, ] (हि) १- 


दूरियादिली ] 


दुलुने वाला। 


i] 
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| 
_ ३-~धातक | थिन।शक | | 
ग [संज्ञा 
देरा [संज्ञा पु.] (अ) असत्य | „¬ * 
दरोगहलफी [ संज्ञा स्र, ] ( ह| 
आदि में सच बोलने # (द 
- मूठ बोलना । २-कूडी गवाही 
दर [संक्ञ पु.] देखो दरोगा nF 
दरादर [ संज्ञा पु. ] (सं) परे a 
वाला जुआ । 8] 
क [र वि.] देखो द्रकाए । द 
{गाह [स ज्ञा पु.] हि) देखो प 
दुजे [स-ज्ञा स्त्री.] देखो दर | पे 
कागज अथवा अपने स्थान पर तति 
हुआ । 
दर्जन [सज्ञा पु.] (१ 
बारह वस्तुएँ । 
दर्जा [संज्ञा प.] (अ) १-#चाई नित 
के विचार से निश्चित स्थान। रे 
वग । १-पढ़ाई के क्रम से झ'च।ई 
४-वस्तु विभाग को ऊँचे नीचे 
दूजा उतारना-ऊ चे दजे में से नी 
देना । दर्जा चढ़ाना-नीचे दे से 
में जाना । दजा चद्दाना-नीचे दे 
दर्ज से करना । 
[क्रि. वि.] (हिँ.) गुणित । गुन।। 
दर्जिन [स ज्ञा स्त्री.] (फा.) (-दर्जः 
स्‍त्री | ३-कपड़े सीने का काम १ 
सत्री । 
दजा [संज्ञा पु.] (फा.) १-कपड़ा सीने । 
सीने का व्यवसाय करने बाला ।: 
सीने बाली जाति का पुरुष | 
५ जी की सूई-हर काम का आदी 
दद [ संज्ञा पु. ] (फा) {-पीड़ा | ब 
दुःख । तकलीफ । ३-सहालुभूति || 
दया | तसे । रहम । ४-खो जाने 
निकूल जाने का कष्ट | र 
दद श्राना-तकलीफ या पीड़ा शुं 
५ , दद साना-तरस खाना । 
ददमंद [वि.] (फा.) १-जिसे दद ही । 
 दुःखी। २-जिसे सहानुभति ही | 
ददी [वि.] (हिं.) देखो ददमंद। 
दुर [सज्ञा पुः] (सं.) १-मेदक | । 
३-अश्रक | ४-मलय पर्वत से Bi 
पर्वेत। ५-उक्त पेत के पास की ° 
६-एक प्राचीन बाजा जिस १९ 
होता था। हे 
दर्दुकर [संज्ञा पु.] (सं.) देखो विद 
दट्रच्ळुदा [संज्ञा स्त्री,] (सं.) ब्राह्मी 
दुरा [संज्ञा स्त्री] (स) चंडिका | 
दा 
दप [सज्ञा पु.] (सं.) १-घमंड | 
अभिमान । २-उद्दंडता । 
अहंकार मिला हुआ क्रोध ।मर्ति 


हैं.) बारह का समू 


| 


पक 
रोध । ४-कस्तूरी । 
रके [ संज्ञा पु. ] (सं.) १-दपं करने वाला 
व्यक्ति | २-कामदेव | मनोज । . 
पश्‌ [सञ्ञा पु.] (सं. -आइना। आरसी । 
मुख देखने का शीशा। मुकुट | २-चल्ु। 
आंख | ३-उद्दीपन | उत्तेजन । ४-ताल क 
साठ मुख्य भेदों में से एक | 
[वि.] (सं.) अभिमान उ्पन्न करने 
गवदासक । 
पेन [संज्ञा पु.] (हिं)) देखो 'दपंण! 
प-पत्रक [संज्ञा पु.] (सं.) ङश । 
'पृहन्‌ [वि.] (रं) अभिमान दूर करने वाला । 
[सञ्ञा पु.] (सं.) बिष्णु। 

(पा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) कस्तूरी । 
र्पारम्भ [संज्ञा पुः] (स.) अहंकार था 
आरम्भ । 
पित [बि.] ( सं. ) 

गर्वित । 
रपी [चि.] (सं.) अहंकारी । घमंडी । 


बाला। 


¢ 
गब का 


अहंकार से भरा हुआ । 


बे #+- [संज्ञा पु.] (हिं) {-द्रव्य। धन। 


२-धातु । (सोना, चांदी) आद्‌ । 
रमान्‌ [संज्ञा पु.] देखो 'दरवान! । 
रार [सज्ञा पु.] देखो दरबार! । 
रारी [ संज्ञा पु. ] देखो 'दरवारी'। 
रम [संज्ञा पु.] (सं.) कुश । दाभि। 
दुभेक [सज्ञा पु.] (सं.) घोड़े के खुर या टाप 
में होने वाला एक प्रकार का रांग । 
दभ-कसुम [संज्ञा पु.] (तं.) एक प्रकार 
, कड़ा 
दरभेकेतु [संज्ञा पु.] (सं.) राज जनक के भाई कुशं- 
 ध्यज्ञ का एक्र नाम । 


~ 


[सङ्गा पु.] घर के भीतर की कोठरी। गुप्त: 


| गृह्‌। 

दभपत्र [संज्ञा पुः] (सं.) कांस | 

द्‌ भंपुष्प [सज्ञा पु.] (सं.) एक प्रकार का सांप | 
दभमृणा [सन्ना स्त्री.] (सं) कुश की जड । 

दभर [ सज्ञा पु. ] (सं.) लबा नामक पची। 
दसयद [संज्ञा पु ] (सं.) देखां 'ठुभट । 


दभासन [संज्ञा पु.] (सं) कुशा का बना हुआ 
च्यासन्‌। 


दभाह्वय [संज्ञा पु.] (सं) गूल । पु 
भि [सज्ञा पु.] (सं.) एक ऋषि का नाम । 
। [बि.] (सं) बिदारक | फाड़ने वाला । 
दर्मियान [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'दरमियान' । 
इमियानी [ननि ] [संज्ञा पु.] (हिः) देखो 'दर 
) मियानी? । 
[संज्ञा पु.] (का.) पहाड़ी रास्ता । घाटी । 


द्रोज [संज्ञा स्त्री.] (का.) एक लकड़ी का ओऑजार 


दराना [क्रि. अ.] (हिं) बेधडक, विना रुकावट 


दब [ संज्ञा पु. ] (सं.) १-हिसाव करने बाला 


दवा [संज्ञा स्त्री.] (सं) राज्ञा उशीनर की एक 


दर्विका [सज्ञा स्त्री.] (सं.) १-दीपक में घी भरः 


दर्शनी [संज्ञा स्त्री.] (ं.) तेलिन नामक क्‍ 


दलकपाद 
दर्शनीय [बि ] (सं-)१-देखने योग्य । २-सुन्दर । 
दशंनहु डी [ संज्ञा स्त्री. ] (हि.) बह हुँडी जिसे 
देखते ददी उसमें लिखित धन का भुगतान 
_ करना पड़े । 
दशनाज्जवला [संज्ञा स्त्री.] (सं ) सफेद जायफल 
का पेड़ । 
दशनापनापंदू [सज्ञा स्त्री.] (सं ) एक उपनिषद्‌ 
-का._ का नाम। 
दशयामन [ संज्ञा स्त्री, ] (सं ) अमावस्यां की 
रात। 
दशायता [बि.] (सं. दशक। दिखलान वॉला । 
[संज्ञा पु] (प॑) द्वारपाल ।, 
दशानपद्‌ [संज्ञा पु.] (सं.) चन्द्रमा । 
दशाना [क्रि. स.] (हिँ.) देखो 'दरसाना! 
शित [बि.] (ं.) दिखलाया हुआ | [सज्ञा पुः] 
वे पत्र, लेख्य या वस्तुएँ जो किसी पक्ष. की 
आर से प्रमाणस्वरूप न्यायालय म॑ अपासंथत 
की जायेँ । एग्जिबिट । 
दशा [ब्रि.] (सं.) १-देखने वाला । २-बिचार 
करने वाला | 
दल [संज्ञा पु.] (सं.) १-किसी वस्तु के उन दो 
समखंडों में से एक जो परस्पर जुड़े हों, पर 
जरा-सा दवाव पड़ने से अलग हो जाय 
जंसे-चने के दो दल | ५-पांधा का पत्ता । 
पत्र । ३-तमालपत्र। ४-फूल की पंगखड़ी । 
-समृह । कुड । गिरोह । गुट्ट । किसी एक 
- कारये का उद्देश्य की सिद्ध के लिए वनां हुआ 
लोगों का गुट । पार्ट । ६-सेना । फीज । ७- 
परत की तरह फेली हुई की सी लम्बी चीज़ 
की मोटाई | 5-कोप । स्यान । ६-धन । (०- 
जल में होने वाला वृण । 
दलइलामा [संज्ञा पु.](हि.) वह ज्ञो तिव्वत की 
राजधानी लासा के बाहर वाले मन्दिरों में 
वास करने वाले लोग जिन्हें बुद्धधम के 
अनुयायी बुद्धदेव का साक्षात अबवत।र मानते 
। 
दलक [संज्ञा स्त्री. ] !-गुदड़ी । २-राजगीरो 
का एक जर । ३-दलकने की क्रिया या 
भाव | ४-आघात । ५-थसथरहट | धमक 
६-रह-रहकर होते वाली पीड़ा । दीरी। 
चमक । 
दलकन [संज्ञा रन्री.] (हिँ) १-दलकने की क्रिय। 
या भाव । २-श्राघात । ३-थरथराहूट । 
धमक । ४-पीड़। | टीस । चमक | 
दलकना [क्रि. अ.] (हि.) फटना । चिरा । २= 
थर्राता । काँपना । ३-चोकना । उद्विम्न या 
विकल होना | [क्रि.स.] डरान।। भय से कंपा 
दनी । 
दराकपाठ [संज्ञा प.] (४.) कूल का बह कीरा 
जिसके भीतर कली रहती है | 


[ ४६७ ) 
[संज्ञा पु.] (का.) दो पहाड़ी के बीच का 
तंग या संकरा रास्ता | घोटी । 
[सज्ञा पु-] (हि.) १-मोटा आठा। ९-सड़क 
पर बिछाने की कंकरीली मिट्टी। ३-दरार । 
दर । शिगाफ । 


जिससे लफड़ा सीधी करने का काम लिया 
जाता हे। 


~ 


या डर क चला जान[। 


व्यक्ति । २-राक्षेस । ३-पंजाब के उत्तर प्रदेश 
_ में रहने वाली एक प्राचीन जाति। 
थेट [संज्ञा पु ] (सं) द्वारपाल । दरबान | 
वेरीक [संज्ञा पु.] (सं,) १-इन्द्र। २-वायु । ३- 
क प्रकार का वाजा 4 


पत्नी का नाम । 


कर बत्ती जलाकर तैयार किया हुआ काजल । 
.. १-वनगोभी । 
द्धी [संज्ञा स्त्री.] (सं) {-करळीं । चमचा । डोवा। 
_२-साँप का फन | 

दवीकर [संज्ञा पु.] (सं,) फन वाला साँप । 

दशं [सज्ञा पु.] (सं.) १-दशन। २-अमावस्या 
तिथि । ३-अमावस्या के दिन होने वाला एक | 
प्रकार का यज्ञ | 

दशक [संज्ञा पु.] (सं.) १-जो देखे । देखने वाला। 
दर्शन करने वाला | बताने बाला । ३-निरी- 
क्षक | निगरानी रखने वाला | 

दशेत [संज्ञा पु.] (सं.) १-सूर्य । ९-चन्द्रमा | 
[वि] (सं.) देखने योग्य | दशनीय | 

दर्शतश्री [संज्ञा पु.] (सं.) देखने योग्य सौन्दयं । 


दशन [संज्ञा पु.] (मं) १-नेत्रों क द्वारा होने 
वाला वोध या ज्ञान | साच्षाव्क।र । २-किसी 
देवता, देवमूत्ति कथवा बड़े से हान वाला 
साक्षात्कार । ३-भेट | मुलाकात । ४-वह्‌ 
शास्त्र या बिद्या जिससे पदार्थों के धमे, काय, 
कारण, संवंघ आदि का बोध द्यो । बह्‌ शास्त्र 
जिससे तत्वज्ञान हो | ५-नेत्र । आंख | ६- 
वप्न। ७-बुद्धि | मघम | ६-दर्पणु | (०- 
वण | रंग | 

दशनप्रतिभू [ संज्ञा प. ] (सं.) वह प्रतिभूया 
जामिन जो किसी को समय पर उपस्थित केर 
देने का भार अपने ऊपर ले | श्योरिटी-फॉर 
एपी एरेन्स । 

दशनंशास्त्र [संज्ञा पु.] (सं.) वह शास्त्र या विद्या 
जिसमें प्रकृति, आत्मा, परमात्मा, जगत क 
नियामक धर्म और जीवन के अन्तिम लक्ष्य- 
आदि का निरूपण होता है । किलोकी । 


कीड़े । 


_ #४०5.. 
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तदले 
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वि 


~ 


फाल 
दलकामर [सज्ञा पु.] (सं.) कमल । 
उलकाश [संज्ञा प ] (सं. कुद का पौधा । 
'लगंजन, दलगञ्जन [वि.] (सं.) सेना को मारने 
वाला । [संज्ञा पु.] एक प्रकार का धान। 
दलगंध, दलगन्ध [संज्ञा पु.](सं ) सप्तपण बृत्त। 
सतिवन | 
दलघुसरा [संज्ञा पु.] (हिं.) एक प्रकार की रोटी 
जिसमें पिसी हुई दाल नमक मसाले के साथ 
भरी रहती हे । 
दुसथंभन, दलथम्भन [संज्ञा पुः] (हि) कमखाध 
बुनने बालों का एक बांस का बना ओजार | 
दलदल [संज्ञा स्त्री.] (हि.) १-वह भूमि जो बहुत 
गहराई तक गीली और मुलायम हो। कीचड़ | 
पंक । २-चह जमीन जिसपर चलने से पैर 
भस जाता हो । दलदल में फंसना-१-कीचड़ 
में फंसना । २-ऐसी कठिनाई में फंसना 
जिससे निकलना कठिन हो। ३-अनिर्णीत 
रहना । खटाई में पड़ना। 
दलदसा [ब्रि.] (हि.) (स्त्री. दलदली ) दलदल 
. वाला । जिसमें दलदल हो । 
दलदली [वि.] (हि.) (स्त्री. प्र) दलदले बाली । 
दलदार [बरि,] (हिं.) जिसका दल मोटा हो जिसकी 
तह या परत मोटी हो । 
दलन [संज्ञा प.] (सं) १-दलने की क्रिया या 
भाव । २-पीसकर टुकड़े-ठुकड़े करने की 
क्रिया । ३-विनाश । संहार । [वि.] संहर 
या नाश करने वाला | 
दलना [क्रि. स.] (हि.) १-चक्की आदि में पीस 
कर छोटे-छोटे टुकड़े करना । मोटा-चूणं 
करना । २-रौदना । कुचलना । ३-मसलनी। 
मींडना। ४-नष्ट या ध्वस्त करना | ४-तोड़ना । 
झटके से खंडित करना । 
दर्लान-+ [संज्ञा स्त्री.] (हि.) दलने की क्रिया या 
ढंग । 
दलनिर्मोक [संज्ञा पु.] (सं.) भोजपत्र का पेड़ । 
दलप [संज्ञा पु.] (सं.) १-मंडली या समुदाय का 
नायक । दलपति | २-सोना । स्वे । 
दलपति [संज्ञा पुः] (मं) १-मुखिया । सरदार । 
२-से नापति। 
दलपुK्पा [सज्ञा स्त्री.] (सं) केतकी । केवड़ा | 
दलबंदी [ संज्ञा स्त्री. ] (हिं) किसी उद्देश्य की 
सिद्धि के लिये लोगों का अपने अलग-अलग 
दल बनाना । 
दलत्रल [संज्ञा पु] (सं.) १-फोज । लावलश्कर । 
२-संगी साथी, नौकर-चाकर और अनुयायी 
आदि | 
दला [संज्ञा पु.] (हिँ.) तीतरबाजों, बटरबाजों 
आदि का वह †निबेल पक्षी जिसे वे अन्य 
पक्षियों से लड़ाकर ओर मार खिलाकर उन 
पत्तियों का साहस बढ]ते हैं । 
दल-बादल [संज्ञा १.] (हिं.) {-भारी सेना। २- 
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बहुत बड़ शामियान।। र-भारी सेना 
दल-बादल खड़ा होना-वड़ा भारी शामियाना 
या खेमा गड़ना । 

दलमलना [न्रि. स.] (हिं) १-मसल था माड 
डालना । २-रोदना । कुचलना । ४-मार 
डालना । 

दलमलाना [क्रि, स.] (हिं.) १-मलना । ९-कुचः 
लना । ३-नष्ट करना। 

दलबाद्‌ [संज्ञा पु.] (सं.) किसी उद्देश्य की सिद्धि 
'के लिये दल या गुद्द बनाने की प्रणाली या 
दंगा । पर्टी-इज्म । 

दलवाना [क्रि. स.] (हिं.) १-दलने का काम कर 
वाना | मोटा-मोटा पिसवाना। २-रोदवाना । 
मलवाना | ३े-नष्ट कराना। | 

दलवाल ॐ + [ संज्ञा पु. ] हिं.) सेनापतिं। 
फीज का सरदार। 

दलबया+ [संज्ञा पु.] (हिँ.) दलमेवाला । 

दलसायसी [सज्ञा सत्री.] (स॑.) सफेद तुलसी का 
पोधा। 

दलसारिणी [संज्ञा स्त्री] (तं.) , केमुआ । बंडा । 
कच्चू। 

दलसूचि [संज्ञा पु.] (8) काँटा । वह पौधा 
जिसके पत्तों में काँटे हां । 

द्लेस्थ [वि, सं] जिसमें दल हों। दलयुक्त । 

दलससा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) पत्ते की नस | 

दसहन [सज्ञा पु.] हिँ.) बह अनन जिसकी दाल 
बनाई जाती हूँ। जैसे-चना, अरहर, मूग 
छादि । 

दृलहरा [सज्ञा पु.] (हिँ) दाल बेचने वाला। 

दलहा+ [संज्ञा प.] (हिँ.) थाला । श्रालब्ाल। 

द्लद्दीन-फला [संज्ञा स्त्री.] (सं. ) एक प्रकार का 
खजूर । 


दलाक्रांत,दलाक्रान्त [बि, सं.] जिसमें दल हों । 
दलस्थ। 

दसाठक [संज्ञा पु.] (ल.) १-जंगली तिल । गेरू। 
३-नागकेसर। ४-सिरिस । ४-कुन्द । ६- 
गजकर्ण । 

दलाधनायकता [संज्ञा सत्री] (सं.) किसी दल य 
गुद्न की सरदारी या भ्रधिनायिकी। पार्टी: डिवटे- 

टरशिप | 

लान + [संज्ञा पु.] देखो 'दालान? । 

दलाना [क्रि सः] (हिँ) देखो 'दलबाना'। 

दलामल [संज्ञा पु.] (पं) १-दोने का पौधा। 

व *-मरबे का पीधा। ३-मैनफल का पेड़े | 

श पु.] (स) लोनिया साग । अम- 


दोरा [संज्ञा पु.] (देश.) जहाज पर का भूले का 
विस्तरा। 


दलाल [स ज्ञा पु.] (अ्र.) १-वह व्यक्ति जो सौदा 
मोल लेने या बेचने में सहायता दे । मध्यस्थ | 
२स्त्री-पुरुप का अनुचित सम्बन्ध स्थापित 
करने वाला व्यक्ति | कुटना | ३- जाटों की 


एक जाति । 
दलाली [संज्ञा स्त्री ] (फा. [ 
दलाल का पारिश्रमिक । ऐश, 
दलीहृय [ संज्ञा पु. ] (सं,) तेजफत्ता । | 
दालि [संज्ञा पु.] (सं.) ढेला। '/ 
दालक [संज्ञा पु.] (सं) काठ कू 
दालित [बि.] (सं. [स्त्री इहि 

_ रौद या कुचला हुआ। 
दलितवर्ग [सज्ञा पु.] (सं.) समाग ३३, 
जो सबसे नीचा माना गया हो 
हो और जिसे उच्चवग के लोग 
हों । डिप्रे रड-कलास् । 
दालद्र# [सज्ञा पु.] (हिं.) देखो दि 


दलिया [सज्ञा पु.] (हिँ) मो 
हुआ अनाज | हे) ग 


दली [वि.] (हिँ) १-जिसमें दल श्रक्ष 
> हो । पत्तेबाला । 
दलीप+ [सज्ञा पु] देखो 'दिल्लीफ। 
दलीय [चिः] (सं) दल या शुदृनसम् 
दलील [संज्ञा सत्री.] ( शर, ) १-तकयुक। 


९-नष्ड 


_ बहस | वादविवाद । [ 
दलेगंधि, दलेगन्धि [संज्ञा पु.] (हं) 
युक्त । | 


दलपंज, दलपश्ज [संज्ञा पुः] (हिः) न 
जिसकी उमर ढल गई दो।२-्े 
| उमर का आदमी । | 
दराल [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) सिपाहियों। 
कबायद या कठिन कार्य जो उहि 
, दण्ड या सजा के रूप में करन। पई। 
दरा मुंह बाओ । जाश्रो (महावतें 
देले छत्र दले-पानी पीओ (मह 
, वोली ) । 
दया [संज्ञा पु.] (हिं.) १-दलने १ 
_ वाला | २-नाशा करने वाला | मा 
द्लोङ्कव [ ब्रि, ] (सं) वह्‌ शहद १ 
उत्पन्न होती हैं । 
दल्भ [संज्ञा पु.] (सं. १-प्रतारण। धो 
^ पाप। ३-चक्र । । 
दाल्भ [संज्ञा पु.| (सं) १-इब्द्। / 
वञ्र। | 
दलाल [संज्ञा घु.] (हिं.) देखो ‘दा 
दन्लाला [संज्ञा स्त्री.] (श्र.) कुटनी | म 
दन्लाली [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो Ei 
दरवेरी [संज्ञा सत्री.] (हिं.) देखो देवर! 
दवँगरा [सज्ञापु] (हि.) वर्षा की की 
दृ [संज्ञा पु.] (सं.) १-वन । जंगल 
गिनि | बन में आप से श्प लगने | 
दवारि | दाबानल । ३-श्रग्वि। 
दवु [संज्ञा पु.] (हं.) १-दाह। 56 
परिताप । दुःख | 


ग्ध कः 
ग्धक [संज्ञा पु.] (सं.) रोहिस नामक घास । 
'हुन [संज्ञा पु.] (सं.) दावाग्नि । दावानल । 
[# [सञ्ञा पु.] (हिं.) १-नाश । २-दोने का 
पौधा। 

[पापड़ [संज्ञा पु.] (हिं.) पितपापड़ा | 

रा# [संज्ञा पुः] देखो “दीना? । [ क्रि. सः ] 
(हिँ) जलाना । 
नी [संज्ञा स्त्री.] (हि.) फसल के सूखे डंठलों 
को मैलों द्वारा रौदबाकर उसमें से दाने निका- 
लने का काम । दंवरी । 

रिया [संज्ञा स्त्री.] हि.) देखो 'दवारि!। 

[संज्ञा सत्री] (फा.) १-रोग दूर करने वाली 
बस्ठु । पध या पधि । २-रोग दूर 
करने का उपाय । इलाज । चिकित्स । ३- 
टीक या दुरुस्त करने का उपाय । ४-अवराध 
या प्रतिकार का उपाय | दवा को न मिलना- 
अप्राप्य या दुलभ होना। दवा देना-दवा 
पिलाना । + (हिँ) १-दावानल । वन 
में लगने वाली आग। २-अग्नि | आग । 

ई+ [संज्ञा सत्री.] देखो दावा? । 

ईसाना [संज्ञा पु.] (हिं.) 'दवाखाना'। 

खाना [सज्ञा पु] (फा.) वह सथान जहाँ 
दवा बिकती है । ओषधालय। 

[गि, दवागी% [संज्ञा सत्री] (हिं.) दवाग्नि । 
दावानल । वनाप्निन । 

गिन# [संज्ञा सतरी.] (हिं) देखो 'दबाप्ि!। 

[गिनि [ संज्ञा स्त्री. ] (सं.) दावानल। बन में 
श्प से आप लगने वाली आग | 

[तद [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) वह छोटा पात्र जिस- 

| में लिखने की स्याही रहती है. | मसि-पात्र । 

[नल [संज्ञा पु.] (सं.) देखो दावानल'। 

[मी [बि.] (अ.) जो सदा के लिए हो । स्थायी । 

मीत्र दोत्रस्त [ सज्ञा पु. ] (फा.) खेती की 

| जमीन का बह बंदोबस्त जिसमें कुछ दिन 

| पहले सरकारी मालगुजारी सदा के लिए स्थिर 

| करदी जाय । 

[रि [ संज्ञा स्त्री. ] (हिं) दावानल । बन में 

| लगने वाली आग । 

[रा [स्ना सत्री] (हिं.) देखो 'दवारि'। 

पृष्ठ [बि.] (सं.) दूर देश का । दूरवर्ती । 

| [चरि.] (सं.) दस । 

[कंड, दशकणठ [संज्ञा ए-] (सं.) ( दस सिर 

| या कंठ वाला ) रावण । 

[फठजहा, दशकणठजहा [ संज्ञा पु. ] (सं.) 

| रावण के संद्वरक, श्रीरामचन्द्र 

! कंठजित्‌, दशकण्ठजित्‌ [संज्ञा एः] (सं.) श्री 
रामचन्द्र । ह 

[कठारे, दशक्रणठार [ संज्ञा प॒ ] (सं ) श्री 
रामचन्द्र | 

किध, दशकन्ध [सरज्ञा पु.] (सं ) रावश । 


[ ५६६ ] 

दशकंधर, दशकन्धर [संज्ञा पु.] (सं) रावण । 

दशक [संज्ञा ए.] (सं.) १-दस वस्तुओं या वर्षो 
का समूहू । २-सन्‌ संवृत्‌ आदि में हरएक 
इकाई में दहाई तक के दस-दस वर्षो के 
समूह । डिक्ेड । 

दशकमं [संज्ञा पु.] (सं) द्विजञों के गर्भाधान से 
लेकर विवाह तक दस संस्कार। तथा-गभो- 
धान, पु'सबन, सीमंतोन्नयन, जातकरण, 
निष्क्रामण, नाम करण, अन्नप्राशन, चूड़ाकरण, 
उपनयन और बिवाह । 

दशकाम-व्यसन [संज्ञा पु.] (सं.) क्रम से उत्पन्न 
दस प्रकार के व्यसन जो इस प्रकार हे- 
मृगया, द्यूत, दिवानिद्रा, पर निन्दा, प्रमाद 
शक्ति, नृत्य, गीत, क्रीड़ा, बृक्त भ्रमण और 
सद्यपात्त । 

दशकूलवृच [संज्ञापु.] (तं. तंत्र के अनुसार दस 
वृक्ष यथा-लिसोड़ा, करज, बेल, पीपल, नीम, 
कदेव, गूलर, बरगद, इमली ओर आँवला | 

दशकापां [संज्ञा स्त्री.] (सं.) संगीत में रुद्रताल 
के ग्यारह भेदों में से एक । 

देशज्ञीर [संज्ञा पृ.] (सं.) सुश्रुत के अजुसार इन 
दूस जन्बुओं का दूध-गाय, बकरी. ऊंटनी, 
भेड़, भैंस, घोड़ी, स्त्री, हथनी, हिरनी ओर 
रादही । 

दशगाज [संज्ञा पु.] (तं.) १-शरीर के दस प्रधान 
अंग 

दशग्रामपति [संज्ञा पु.] (सं.) वह जो राजा की 
ओर से दस ग्रामां का अधिपति या शासक 
बनाया जाता है. । 

दशग्रामिकग्रा [ संज्ञा पु. ] (सं.) दस गाँव का 
मालिक | 

दशग्रामी [संज्ञा पु.] (सं.) दस गाँव का मालिक 

दशग्रीव [संज्ञा पु.] (.) रावण | 

दशजटा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) दशमूल। 

दशतय [वि.] (सं.) दस संख्या वाला | 

दशति [संज्ञा स्त्रीः] (सं.) सो । शत | 

दशदशो [वि.] (सं.) सोगुना। 

दशदिक्‌ [सज्ञा स्त्री.] (सं.) दसों दिशा यथा- 
पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, अग्नि, नेऋत्य, 
वायु, ईशान, अधः और उध्वं । 

दशदिक्‌पाल [संज्ञा पु.] (सं.) दसों दिशा के रन्ता 
करने वाले दस देवता । जैसे-पू्वे दिशा के 
इन्द्र अभिकोण के अग्नि, दक्षिण दिशा के 
यम, नेन त्यकोण के नेऋ-त्य, पश्चिम दिशा 


के बरुण, वायुकोण के मरुत, उत्तरदिशा के 


कुबेर, इशानकोण के ईशा, ऊध्व दिशा के 
ब्रह्मा ओर अधः दिशा के रक्षक अनन्त हैं | 

दशद्वार [संज्ञा पु.] (सं.) शरीर के दस छिद्र- 
२ कान, २ आंख, २ नाक, १ मुख, १ शुद, 
१-लिंग, ९ ब्रह्मांड। 


| दशधा [बि.] (सं.) दस प्रकार का। [क्रि. वि.] 


दशमलव 
दस प्रकार । 


दशन [संज्ञा पुः] (सं. १-दात | २-कबच | ३- 


शिखर । 


दशनच्छद [संज्ञा पु.] (सं) ओष्ठ | ऑठ । 
दशनपद्‌ [ संज्ञा पु. ] (सं.) दाँत से कटा हुआ 


स्थान | हक 


दशनवीज [सज्ञा पुः] (सं) अनार। 
दशनवास [संज्ञा पु.] (पं) ओष्ठ | ओंठ । 
दशनांग, दशनाङ्ग [ सज्ञा पु. ] (सं) दाँत से 


काटा हुआ अंग या स्थान | 


दशनांशु [संज्ञा पुः] (सं) दाँतों की चमक । 
दशना [बि.] (सं.) [ स्त्री. प्र. ] दशन या दाँतों 


वाली । 


दशनात्या [संज्ञा स्त्री.] (स॑.) लोनिया शाक । 
देशानाम [संज्ञा प.] (सं.) संन्यासियों के दस 


भेद यथा-तीथ, आश्रम, वन, अरण्य, गिरि, 
पवत, सागर, सरस्वती, भारती, और पुरी । 


दशनामी [संज्ञा पु.] (हि सन्यासियों का दश 


नाम वग, Mess के शिष्यां से चालू 
हेँ। [वि.] (हि.) दशानन-सम्वन्धी । 

दशनावली [संज्ञा स्त्री.] (सं) दाँतों की पक्ति । 

दशनोच्टिष्ट [सज्ञा पु.] (सं. १-नाक या मुख 
से निकला हुआ श्वास | २-होंठों का चुम्बन | 

दशप [संज्ञा पु.] देखो 'दशम्रामपतिः । 

दशपारांमताधर [संज्ञा पु.] (सं.) बुद्धदेव । 

दशपिंड, दशपिणड [सज्ञा पु.] (सं.) मृत्यु के 
वाद दिया जाने वाला द्सपिंड । 

दशएुर [ संज्ञा पु. ] (सं.) १-केबरीमोथा | २- 
भालवे का एक प्राचीन विभाग जिसमें दस 
नगर थे (मेघदूत) । 

दशपुरुष [ संज्ञा पु, ] (सं) अपने से लेकर दस 
पीढी ॥ 

दशप्वरथ [संज्ञा पु] (सं.) दशरथ | 

दशपय [संज्ञा पु] (सं.) एक प्रकार का यज्ञ | 

दशवल [संज्ञा पु.] (तं.) बुद्धदेव । (बुद्ध को दस 
बल प्राप्त थे यथा-दान, शील, क्षमा, वीये, 
ध्यान, प्रज्ञा, बल, उपाय, प्रणिधि ओर ज्ञान) 

द शाहु [संज्ञा स्त्री.] (सं) दस भुजा वाली, दुगा 
[बि.] (सं) जिसके दस बाहू (भुजा) हो । 

दशभुजा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) दुर्गादेवी | 

दशभूमिंग [संज्ञा पु.] (सं.) बुद्धदेव । 

दशभूमीश [संज्ञा पु.] (सं.) बुद्धदेव । 

दशम [वि.] (सं.) दसवां । 

दशमदशा [ संज्ञा स्त्री. ] (सं) साहित्य के रस 
तिरूपण में वियोगी की वह अवस्था जिसमें 
बह प्राण त्याग देता है । 

दशमभात | [संज्ञा पु.] (सं.) कु डली में लग्न से 
दसवाँ घर । (फलित-अ्योतिप) । 

दशमलव [सज्ञा पु.] (मं) १-गणित में इकाई 
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[ ४७० ] 
ल्‍ [सज्ञा पु.] (#.) रावण । 
दशवाजी [सज्ञा पु.] (सं.) चन्द्रमा । 
दशवार्षिक [बि.] (सं.) दस वर्ष में होने बाला । 
दस-साला। 
दशवाहु [सज्ञा पु.] (सं.) सहादेव । 
दशाबाध [बि.] (सं.) दस तरह का । दस प्रकार 
का। 
दशवीर [स ज्ञा पु.] (सं) एक यज्ञ का नाम । 
दशशिर [सज्ञा पु.] (हिं) रावण । 
दशशीष [सज्ञा पु.] (सं) १-राबण | २-चलाए 
हुए अस्त्रों को निष्फल करने का एक अस्त्र । 
दशशीश# [संज्ञा पु.] (सं.) रावण । _ 
दशस्यंदन, दशस्यन्दन# [सज्ञा पु.] (सं.) 
दशरथ नाम का राजा | ! 
दशहरा [ सज्ञा पु, | (सं.) १-अ्येष्ठ शुक्ला 
दशमी तिथि जिसे गंगा दशहरा भी कहते 
हैं । -विजयादशमी । 
दशांग, दशाङ्ग [सज्ञा पु.] (लं.) दस सुगंध के 
मेल से बनने वाला एक धूप जो पूजा में 
जलाया जाता है । वे दस द्रव्य यह हैं । 
शिलारस, गुग्गुल, चन्दन, जटामासी, 
लोत्रान, राल, खस, नख, भीमसेनी कपूर 
और कस्तूरी । 
दर्शांगक्याथ, दशाङ््क्याथ [सज्ञा पु.] (सं) 
दूस औपधियां जो कादर के काम आती हे 
वे यह है-अझूसा, गुचे, पितपापड़ा, चिरा- 
यता, नीम की छाल, जलभंग, हड़, वहेड़ा, 
आंवला और कुलथी । 
दशागुल [संज्ञा पु.] (सं.) खखूज़ा | डंगरा । 
दशात, देशान्त [सज्ञा प.](सं.) १-बुढ।पा। 
२-बत्ती का पिछला भाग । 
दशा [संज्ञा स्त्री] (सं. १-अवस्था । हालत । 
स्थिति का प्रकार । :-मनुष्य के जीवन की 
अवस्था जो- दूस मानी गई हैं-गर्भवास, 
जन्म, वाल्य, कौमार, पोगंड, योबन, स्था: 
विय, जरा, प्राण्रोध और नाश । ३-सा हित्य 
के अनुसार विरही की ये दस अवस्थाएं होती 
हैजअभिलापा, चिन्ता, स्मरण, गुणकथन, 
उद्वग, प्रलाप, उन्माद, व्याधि, जड़ता और 
मरण । ४-फलित अ्योतिप के अनुसार प्रहों-के 
RRR भोगकाल की अवस्था । ४- 
दपक की वत्ती। ६-चित्त। ७-कपड़े का छोर। 
बस्त्रांत । 
दशाकप [संज्ञा पु.] (सं.) १-दीपक । दीचा । २- 
कपड़े का छोर या अन्त | 
दशाकपी [सः र 
[शाकी [सज्ञा पु.] (सं.) प्रदीप । दीपक | 
चिराग । 
द्‌ . f -् 
दशाचर [संज्ञा पु.] (सं) पक्ति नामक छद्‌ । 
श | पु _ न 
द राधिषि [संज्ञा बु.] (सं.) १-ज्योतिष में दशा 
का स्वामी या अधिपतिग्रह । =-दराः सैनिकों 
या सिपाहियों क अफसर (महाभारत) | 
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दशमहाविद्या 
से कम मान. अथवा इकाई का कोई अंश 
सूचित करने बाले वे अंक ( भिन्न ) जिनको 
भाग देने वाला अंक (हर) १० अथवा उसका 
दस गुना, सौगुना, हजार गुना आदि (कोई 
अंक) हो । डेसिमल । २-सिक्के तौल आदि 
के मान स्थिर करने की वह प्रणाली जिसमें 
हर मान घातो दूसरे का दसवां भाग या 
दस गुना होता हैं । जेसे-यदि दस पाई का 
एक आना और दसं आने का एक रुपया या 
दस मासे का एक तौला और दस तौले की 
एक छटांक मान लिया जाय तो यह दश- 
मलव प्रणाली के अनुसार होगा। डेसमिल । 
` दशमहाविद्या [संज्ञा स्त्री.] (स.) बे दस देवः 
मूर्तियां जिसकी उपासना शाक्त करते है। 
जैसे-काली, तारा, पोडसी, भुवनेश्वरी, 
मैरवी, छिन्न मस्ता, धूस।बती, वराला, मातंगी 
और कमला | इनको सिद्धविद्या भी कहते हैं। 
दशमांश [ संज्ञा घु. ] (सं) दसवां हिस्सा या 
भाग | 
दशमाल [संज्ञा पु.] (सं. एक प्रदेश का प्राचीन 
नाम । 
` दशमालिक [संज्ञा पु,] (सं.) दशमाल नामक देश 
दशमिकभगनांश [संज्ञा पु.] (सं) दशमलव । 
दशमी [सज्ञा सत्री.] (सं) १-चाँद्रमास के किसी 
पक्ष की दसवीं तिथि । २-विमुक्तावस्था | ३- 
मरणावस्था । 
दशु [सज्ञा पु.] (ग.) रावण। 
दशनुखरिपु [संज्ञा ए.] (सं.) श्रीरामचन्द्र । 
दशमुखांतक, दशपुखान्तक [संज्ञा पु.] (सं.) 
रामचन्द्र । 
द्शमूत्रक [संज्ञा पु.] (सं.) इन दस प्राणियों का 
मूत्र जो वैद्यक में काम आता है। हाथी, 
भैस, ऊंट, गाय, बकरा, मेढ़ा, घोड़ा, गद, 
मनुष्य ओर स्त्री । 
दशमूल [संज्ञा पुः] (सं. वैद्यक में कहे हुए 
दस वनस्पतियां की जड़ जो इस प्रकार है। 
सरिवन, पिठवन, छोटी कटाई, बड़ी कटाई, 
गोखरू, बेल, पाठा, गंभारी, ननियारी और 
सोनापाठा है। 
दशभोलि [संज्ञा पु.] (सं.) रावण । 
दशयोगभंग, दशयोगभङ्ग [ साज्ञा प. ] (पं) 
फल्ित-ब्योतिष के अनुसार एक नच्ञत्र वेध 
जिसमें विवाह आदि शुभ कम नहीं क्रिये 
ज्ञाते। ` 
दशरथ [ सज्ञा प॒. ] (सं) अयोध्या के एक 
प्राचीन राजा जिनके पुत्र श्रीराभचन््रजी थे | 
_-दशारथछुत [संज्ञा पु.] (सं.) श्रीरामचन्द्र । 
दशरात्र [संज्ञा पु.] (सं.) १-दस रात्रियों में 
. समाप्त होने वाला एक यज्ञ | -दस रातें | 
दशलच्षण [संज्ञा प.] (सं.) धर्म के दस लक्षण 
. यथा धृति, क्षमा, दम, श्रस्तेय, शौच, इन्द्रिय 
` मिप्रह, धी, विद्या, सत्य आर अक्रोध । 


' 
| 
| 

दशानन [संज्ञा ए, ] (इ) 
दशानिक [संज्ञा ष } het । 
दशापवित्र[ संज्ञा पः ] (इ) he 
दिए जाने वाले वस्त्र ड़ 
दशामय [स-ज्ञा पु.] (स) स्र । | 
दशारुहा [सज्ञा स्त्री.] (स) : 
हता जो मालवा मे होती ह 

रंगे जाते हैं । ? अर 


दशाण[ संज्ञा पु. ] (सं) १-विस्क्च 
दक्षिण का एक प्राचीन प्रदेश र 
निवासी | al 


९ 
दशाणक [संज्ञा पु.] (सं. देखो दः 
द शाण [ संज्ञा स्त्री. ] (त) छाः 
नदी जो कालपी के पास यमुना मै। 
ह्‌ | उ 
दशाद, दशाघ [सज्ञाप.] ( 
आधा पांच । दस बलों से युक्त न 
दशाह [संज्ञा पु.] (सं.) १-क्ोष्रवंशीः 
राज। का पुत्र । २-राजबृषिण का 
वंशियों का अधिकृत प्रदेश । 
दशावतार [संज्ञा पु.] (सं) विष्णु 
अवतार जो मत्स्य, कूम, वराह, 
परशुराम, दशरथी-राम, बलर/,! 
कल्की हैं । 
दशारव [संज्ञा पु.] (सं) ( जिसके ॥ 
घोड़े हों । ) चन्द्रमा । 
दशाश्वमेध [संज्ञा पु.] (मं) (-का। 
एक तीथे । प्रयाग के अन्ती! 
पास वह घाट या तींगे-सथ।न १ 
जल मरते हैं । | 
दशास्य [संज्ञा पु.] (सं.) राबण्‌। 
दशास्यजित्‌ [संज्ञा पु.] (लं.) श्री 
दशाह [संज्ञा पु.] ( से ){-दस दिग 
कृत्य का दसवां दिन। 
द्शेंधन, दशेस्धन [ संज्ञा पु. ] (7 
_ चिरांग। 
दशेर [संज्ञा पु.] (सं.) हिंसक जँ 
द्‌शेरक [सज्ञा ए ] (सं ) (वत्त 
_ प्राचीन नाम | *-मरुभूमि | « 
दशेश [ संज्ञा पु. ] (मं.) ऽयति 
अधिपति या स्वामी । 
दष्ट [चि.] (सं.) दाँत से काटा हु | 
दस [वि.] (हि.) १-पांच का है 
दसखत [संज्ञा ए.] (हि.) देखो £* 
दसठौन [ संज्ञा पु. ] (हि.) बना 
की एक रीति जिसके, बु 
दसवें दिन नहाकर सौरी 
घर में जाती है । 
दसन [सज्ञा पु.] (हि.) देखी Ef 
दसना [क्रि, अ.] (हिं.) बिल 
जे 


)) 


[रिया 
फैलंना । [क्रि स] १-विछाना । विस्तार 
फैलाना । २-देखो “डराना' 
संज्ञा पु.] (हिँ ) विद्वौना । बिस्तर । 
[रिया [सज्ञा स्त्री.] (हिं.) एक प्रकार की बड़ी 
नाव जो बरसात के दिनों में चलाई जाती ह । 
गाथ [संज्ञा पु.] (हिँ.) रावणं । 
वी [संज्ञा स्त्री ] (हिं.) देखो “दशमी! 
रंग [संज्ञा पु.](हिँ.) मालखंभ की एक कसरत 
गन [संज्ञा पु ] देखो 'दशाण'। 
ध [वि ] (हिं.) नो के बाद बाला । 
[सज्ञा पु.] (हिं.) किसी की मृत्यु के दसवें 
दिन होने बाला कृत्य । 
[गा [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'दशांग' । 
| [संज्ञा स्त्री ] (हिँ.) देखो 'दशा' 
[ सज्ञा पु. ] (हिं.) अप्रबाल वेश्यां क दो 
प्रधान भेदों में से एक । 
[नाके [क्रि. स.] (हिँ.) बिछाना । 
रन [संन्ञा. पु.] (हिं.) देखो 'दशाण 
री [ संज्ञा स्त्री. ] (दोशा.) पानी के किनारे 
रहने वाली एक चिड़िया । 
| [संज्ञा स्त्री ] (हिं.) १-कपड के छोर पर का 
सूत! २-कपड़ो का पल्ला । बैलगाडी. की 
पटरी । ४-चमड़ा छीलने का एक ओजार । 
रॉपी । +४-पता । निशान । 
र्‌ [सज्ञा पु.] (दोश.) तेंदू का पेड़ । 
[क [संज्ञा पुः] (सं,) १-रादह्ा । गदभ | २- 
मरुदेश । 
[संज्ञा पु.] (हिँ.) दामी तिथि। 
तरा [वि.] (हिं) दस ऊपर | दस अधिक। 
से-दसोतरा सौ अर्थात्‌ एक सौ दस । [संज्ञा 
पुः] (हैं) सौ में दस। सैकड़ा पीछे दस का 
भाग। 
[धी [संज्ञा पु.] (हिं.) भाटों या चारणों की 
।एक जाति जो अपने को ब्राह्मण बताते है । 
ब्रह्मभहृ । 
[दाणा [सांज्ञा स्न्री.] (फा,) हस्तच्षेप ।द खल । 
| [सज्ञा १.](फा,)१-हाथ । २-पतला पाखाना 
(या मल । 
तंक [संज्ञा स्त्री.] (फ!,) १-बुलाने के निमित्त 
हाथ से कुंडा खंटखेरंनि की क्रिया । २-माल 
गुजारी वसूल करने या माल ले जाने का पर- 
| चाना । ३-कर ।४५-महंसूल । दस्तक देना-चुलाने 
के वास्ते किवाड़ खटखटाना। दस्तक सिंपाही- 
बह सिपाही या कंमंचारी जो किसी से माल 
गुजारी आदि वसूल करने या किसी को पक- 
ड़ने के लिए तैनात हो। 
कार [संज्ञा पु.] (फा.) फारीगर । शिल्पी । 
[सज्ञा स्त्री ] (फा.) हाथ की षारीगरी। 


| [संज्ञा पु ] (फा.) अपने हाथ से लिखा 


[ ५७१ ] 
हुआ नाम । हस्ताक्षर । दस्तखत लेना-हस्ता 
क्षर कराना | 
दस्तखती [वि.] (फा.) दस्तखत किया हुआ। 
दस्तगार [संज्ञा पु.] (फा.) हाथ पकड़ने वाला । 
सहारा देने वाला सहायक | 
दस्तपनाह [सज्ञा पु.] (फा.) चिमटा । 
दस्तबरदार [वि.] (फा.) जिसने किसी बस्तु-पर 
से अपना अधिकार या स्वस्व छोड़ दिया हो 
दस्तवरदारी [ सञ्ञा स्त्री. ] (फा.) त्यागं । २- 
त्यागपत्र । 
द्स्तयाब [घि.] (फा. प्राप्त । हस्तगत । 
दस्तरखान [सज्ञा पु.] (फा.) चौकी पर बिदाई 
हुई वह्‌ चादर जिस पर थाली रख कर 
मुसलमान लोग भोजन करते हैं। 
दस्ता [ सञ्ञा पु. ] (फा.) १-ओजार, हथियार 
आदि का बह्‌ अंग जो हाथ में पकड़ा जाता 
है । मूठ । बेंत। २-सिपाहियाँ का छोटा दल | 
गारद्‌। ३-काग़ाज के चोवीज्ञ या पश्चीस तावां 
| गड्डी | ४-सोंटा | डंडा। गदका। ४- 
किसी वस्तु का उतना ही गड़डा या पूला 
जितना हाथ में आ सके । [संज्ञा पु.] (देश.) 
एक प्रकार का बलगा | हरगिला । [संज्ञा पु] 
देखो जस्ता । 
दस्ताना [संज्ञा पु.] (फा.) १-द्वाथ की अंगुलियां 
या हथेली में पहनने का मौजा | २-एक प्रकार 
| सीधी तलवार । 
दस्तावर [वि,] (फा.) जिसके खाने अथवा पीने 
से दस्त आवे । दस्त लान वाला ।वरचक 
दस्तावज [सज्ञा स्त्री.] (फा.) व्यवहार सम्बन्धी 
लेख । बह पत्र जिसे लिखकर किसी ने कोई 
प्रतिज्ञा की हो, किसी प्रकार का ऋण या 
देना स्वीकार किया हो या द्रव्य संपत्ति आदि 
का लेन-देन किया हो | बह्‌ कागाज जिसमें दो 
या कई आदमियां के बीच के व्यवहार की 
वात लिखी हो ओर जिस पर व्यवहार करने 
वालों के हस्ताक्षर हों | डॉकूमेंट | 
दस्तावेजी [वि,] (फा.] दस्तावेज सम्बन्धी । दस्ता- 
वेज का | 


दस्ताी [वि.] (फा.) १-हाथ में रहने वाला | किसी 
व्यक्ति के हाथ आने अथवा जाने वाला। 
[संज्ञा स्त्री.] (फा.) १-हाथ में लेकर चलने की 
बत्ती । मशाल। २-छोटी मूठ! ३-छोटा 
कलमदान। ४-कुश्ती का एक पेंच। ५-बहू 
सौगांत जिसे विजयदशमी के दिन राजा 
लोग अपके हाथ से अधिकारियां और कमेः 
चारियों को बांटते हैं । 

दस्तूर [सज्ञा पु.](फा-) १-चाल। रिवाज | रीति। 
२-नियम। विधि । कायदा। ३-पारसियों का 
पुरोहित। 

द्स्तूरी [सज्ञा स्त्री.] (फा.) बह धन जो मालिक 
का सौदा खरीदने पर नौकर को दुकानदार 
की ओर से पुरस्कार के रूप में मिले । 


“इहनशील 


दरपना [ संज्ञा पु. ] (फा.) चिमटा । 

दस्म [वि.] (सं.) १-आक्षेप करने वाला। २- 
देखने योग्य । [संज्ञा पु.] (सं.) {-यजमान। 
२-अम्नि। ३-चोर | ४-दुष्ट व्यक्ति । 

दस्यु [संज्ञा पु.] (सं:) {-डाक्र । चार | २-असुर 
राक्तस । ३-श्रनाय । म्लेच्छ । ४-दास । 
गुलाम । 

द्स्युजूत [संज्ञा पु.] (सं.) डकती करनं वाला। 

दस्युता [सज्ञा स्त्री.] (सं.) १-लुटेरापन । डकेती 
२-राक्षसपन | दुष्टता। क्र स्वभाव । 

दस्युभय [संज्ञा पु. ] (सं.) चोर अथवा डाकू 
का भय या डर | 

दस्युवृत्ति [संज्ञा स्त्री] (सं.) {-डकैती । लुटेरा- 
पन । २-चोरी | 

द्स्युहन्‌ [ संज्ञा पु. ] (सं.) ( सुरां को मारने 
वाला ) 

दस्र [संज्ञा पु.] (सं. १-शिशिर | २-गदहा | ३- 
आश्वना कुमार । ४-द्री का समूह | जोड़ा । 
[बि.] (सं.) १-दोहरा । २-हिंसक । 

दस्रद्वता [सङ्गा स्त्री.] (सं.) अश्विनी नक्षत्र 

दृह [संज्ञा पु.] (हि) १-नदी का वह स्थान जहां 
आस पास की अपेश्षा पानी बहुत अधिक 
गहरा हो। पाला | २-कुंड | होज। +[ संज्ञा 
स्त्री. ] (हिं.) ज्वाला । लपट । [चि] (फा.) 
द्स । 

दहक [ सज्ञा स्त्रो. ] (हिं.) १-आग दंहकने की 
क्रिया । धधक । दाह्‌। ज्वाला । लपट | ३- 
शर्म | हया । लज्जा । 

दहकन [संज्ञा स्त्री.] (हि) दहकने की क्रिया या 
भाव 

दहकना [ क्रि. अ. ] (हिं.) १-लषट फेकते हुए 
जलना धधकना । २-तपना । 

दहकाना [क्रि. स.] (हि.) १-अच्छी प्रकार सें 
आग सुलगाना | धधकाना। २-क्रोध दिलाना। 
भड़काना | fy 

दृहग्गी+- [सज्ञा स्त्री ] (हिँ.) गरमी । ताप । 

दहड़दहड़ [क्रि. वि.] (हिँ.) लपटे फते हुए । 
धायँ-पायँ । 

दहदूल- [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) दलदल | 

दहन [संज्ञा पु.] (सं.) १-जलने की क्रिया या 
भाव। दाह । आग। अग्ति। ३-कृत्तिका 
नक्षत्र | ४-तीन की संख्या । ५-भिलावों। 
भल्लातक | ६-चित्रक | चीता । ७-दुष्ट या 
क्रोधी मनुष्य । ष-कपोत । कबूतर | ६-ज्यो- 
तिष में एक योग | १०-ज्योतिष में एक 
बीथी जो पूर्वापाइ ओर्‌ उत्तरापाद नचत्रं 
में शुक्र के होने पर होती हैँ । 

दहनकेतन [संज्ञा पु.] (सं.) धूम । घुवां । 

दहनबकुल [संज्ञा पु.] (सं ) अग्नि । आर । 

दहन [संज्ञा पु.] (सं.) इत्तिका नक्षत्र ! 

दहनंशील [वि ] (8.) जलने बाला । 
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दहनसारथि { ५७२ ] | 

दहनसारथि [सज्ञा पु } (सं.) बायु । हवा । [संज्ञा स्त्री.] (फा.] डर । भय । खौफ । है [वि.] (हि.) [स्त्री. दहेज | 

दहना [क्रि. अ.] (हिं) १-जलना। बलना । भरम दहसनी [स ज्ञा स्त्री ] (का.) दस साल के खाते 
होना । २-क्रोध से संतप्त होना | कुदना । बही। 


दग्ध । २-दुःखी । संतप्त | ३" 
गीला। 3।३| 


३-घैंसना । नीचे बैठना। [क्रि. सः] १- | दहा [सज्ञा पुः] (फा.) १-मुहरेम का महीना। २ दृहातरस [संज्ञा पु. (हि) एकी | 
जलाना। भस्म करना । २-संतप्त या दुःखी महरम की १ से १० तारीख तक का समय । द्ह्य [वि.] (सं.) जल सकने बाला 
करना । कष्ट पहुँचान।। ३-क्रोघ दिलाना । ३-ताजिया। कंबस्‌चिवुल । च 


कुढान। । [वि ] देखो 'दृहिना'। 
दहनाराति [संज्ञा पु.] (सं.) जल । पानी । 
दहनि- [संज्ञा स्त्री.] (हिं) जलने की क्रिया । 
जलन । 
दहनीय [बिः] (सं.) जलने या जलाये जाने योग्य 
दहनोपल [स ज्ञा पु.] (सं. सूयेकान्त मणि। सूयः 
मुखी । 
दहनोल्का [स जञा स्त्री.] (सं) आग की चिनगारी 
दहपट [बि.] (हिं.) {-गिराकर जमीन के वराबर 
किया हुआ । ढाया हुआ । ध्वस्त। चौपट। 
नष्ट । २-रौंदा हुआ कुचला हुआ । दलित। 
दहपटना [ क्रि. स. ] (हि.) १-ढाना । ध्वस्त 
करना । २-रौंदना । कुचलना | दलित करना। 
दृहघासी [संज्ञा पुः] (फा.) दस सिपाहियों का 
सरदार । * 
दहर [संज्ञा पु] (प॑.) १-छोटा चूंहा । चुहिया। 
+*-छछू दर । २-भ्राता । भाई । ४-वालक | 
५-नरक । ६-बरुण । [वि.] १-स्वल्प । 
छोट। । सूक्ष्म | दुर्वाध । [संज्ञा पु.] (हि.)१- 
मदी में का गहरा स्थान । दृह । २-कुड | होज 
गड्ढा | पाल । 
दहर-दहर [क्रि. वि.] (हिं.) लपट फेंकते हुए।' 
घधकते हुए । धारयँ-धाये । 
दहरसत्र [स ज्ञा पु.] (सं.) बोद्धधर्मं का एक ग्रन्थ 
दहरना# [क्र अ.] (हि. देखो 'दहलान/। 
क्रि, स.].देखो 'दहदलन।? | 
दहराकाश [संज्ञा पु.] (सं) चिद।काश । इश्वर । 
द हरौरा# [सज्ञा पुः] (हि.) {-दही में पढ़ा 
हुआ बड़ा । २-एक प्रकार का गुलगुला। 
दहल [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) डर या भय से एक से 
एकवारगी कांप उठने की क्रिया । 
दूहलना [क्रि. अ.] (हिँ.) डरकर थम जाना) भय 
से एकबारगी कॉप उठना। डर से चौंकना या 
स्तस्भित होना। जी का क्लेजा दृहलना-डर 


दह्यमान [बि.] (सं.) जो जल दाहे, 
दह्यो+ [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो ही | 
दह [संज्ञा ए.] (सं.) दावानल । कि | 
दृशान [संज्ञा ए.] (सं. जठरागि। 
5 ता ए.] (हिँ) दफा । बार। इ 
र छु] (फा.) ज्ञाता । जानने वाता|| 
दाई [वि] (हि) [स्त्री र. देखो दा 
„ स्त्री.] (हि) देखो 'दाई। | 
दाक [संज्ञा स्त्री.] (हिँ) दहाइ्‌ । ग। | 
दाकना [क्कि ञ्ज] (हि.) गरजन।। र्‌ 
दाग [संज्ञा स्त्री.] (फा.) १-छ; र्ती 
दिशा | तरफ । ओर । ३-छठा भा 
पु.] (हिं.) १-नगाड़ा । इंका । | 
„ छोटी पहाड़ी। ३-पहाडी की चाहे 
दागर [सज्ञा पु.] (हिँ.) देखो 'डाग 
दांगी [सज्ञा सत्री.] (हि.) वह लकी 
„ की कंधी में लगी रहती है । ॒ 
दाज+- [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) समता 
„ लुलना। | 
दाँड़ना [क्रि. स.] (हि.) (-दंड देगा 
-जुरमाना करना । 
दांडाजिनिक, दाएडाजिनिक [सह 
साधु के वेप में «लोगों को धो 
र व्यक्ति । 
देड़ामेड़ा [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'श 
दांडिक, दाशिडक [स ज्ञा पुः] 6. 
५ ,या सजा देने के लिए नियुक्त ह 
दोड़ी [संज्ञा पु.] (हि.) देखो 'डॉँढी 
„ स्त्री.] (हि) देखो 'डॉड़ी। 
देत [संज्ञा पु.] (हिः) १-मुख मे 
हड्डी जो अहार चबाने के की 
दंत। दांत तीन प्रकार कें ह 
राज दंत वर्ग, छुकरदंत या रू 
और नुकीले होते हैं, चाम" 
चौड़ा और चोकोर द्वीताह। 
आकार की निकली हुई वस्तु. 
दाँत का चौका-सामने के चाए९ 
दाँत उसाड़ना-१- मसूड़े से ६, 
२-मुँह तोड़ना । ३-कठिग 5 
काटी रोटी-अत्यनत घर्निप्ट ' f 
काढना-देखो दांत निकाली | 
किटाना या किच क्िंवाता2 F 
र₹-अस्यंत क्रोध से दांत पीसी 
किराना-१-रत कंकड़ी आरि % 
किसकिसाना | खाली दाति 


दहाई [सज्ञास्‍्त्री.] (फा.) १-दस का मान या 
भाव । २-अंका के स्थानों की गिनती में 
दूसरा स्थान जिसमें दस गुणित का बोध 
होता है यथा ४० में दहाई के स्थान पर ४ हे 
जिसका मतलब है कि चार गुना दस । 
दहाड़ [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-किसी भयंकर जन्तु 
शेर आदि) का घोर शब्द । गरज । चिल्ला 
कर रोने की आवाज । आत्तनाद । 
दृहाड मारना या दहाड मारकर रोता-जोर से 
चिल्ला-चिल्ला कर रोना | 
दहाइना [क्रि. अ.] (हिं.) १-किसी भयंकर जन्तु 
का घोर शब्द करना । गरजना । २-जोर 
डराने बाली आवाज में बोलन! । ३-चिल्ला- 
चिल्ला कर रोना । 
दहाना [संज्ञा पु.] (फा.) १-चोझ मुंह । द्वार। 
२-मशक का मु ह्‌। ३-वह स्थान जहां एक 
नदी दूसरी में या समुद्र में गिरती है । मुहना 
४-मोरी । नाली । ४-लगाम । 
दहार [संज्ञा पु.] (हिँ.) १-प्रान्त । प्रदेश । २-आस 
पास का प्रदेश । 
दृहिंगल [ सज्ञा पु. ] (देश.) एक प्रकार की 
चिड़िया जिसके पैरों में सफेद और काली 
_ लकीरें होती हैं। 
दाहजार+ [सज्ञा ए.] (हिँ) देखो 'दावीजार' । 
दाहना [बि.] (हि.) [स्त्रीदाहिनी_] देखो 'दाहिना? 
दिनात [वि.] (हि.) देखो दज्षिणवत्त' 
दिने [क्रि. वि.] (हि.) दाहिनी ओर को | यौ० 
दहिने होना-अनुकूल होना। दहिने-बाएँ- 
^ इधर-उधर । 
दःहयक [ संज्ञा पु. ] (हिँ) दशमांश । दशवां 
_ हिस्सा 
दाहयल [संज्ञा पु.] देखो 'दहूला” । 
दही [ संज्ञा पु. ] (हिं.) खटाई के योग से जमाया 
हुआ दूध । दही का तोड-दही का पानी। 
के मारे हृदय कांपना । दही-दही-दृहिंगल नामक चिडिया। दही-दही 
दहला [सज्ञा पु.] (फा.) दस बूटियों या चिहों Sd वस्तु को मोल लेने के लिये 
वाला ताश का पत्ता । [स न्ञा पु.] (हिँ.) पड़ द + I कहते फिरना | 
का थाला या थावला | :६ (अव्य) (हि.) १-अथवा। या। किवा। 
दहलाना [क्रि. स.] (हि.) डर से काँपन। । भय | _+ ९-स्यात्‌ | कदाचित्‌ । 
से चोंक।ना या भयभीत करना | दहर [संज्ञा पु.] (हि.) दही का घड़।। 
दृहलीज [संज्ञा स्त्री.] (का) द्वार की चौखट में नीचे द्हड़ी [संज्ञा सत्री.] (हि.) दही जमाने की मिट्ठी 
« वाली स या पत्थर ली । दहलीज का | की हांड़ी या वरतन। 
कृत्ता-पिछलग्गू | दहलीज न-भॉकना-दरव।जे | देहेज [सं Ri a 
पर न आना । दहलीज की मट्टी ले El lr (वह धन, वस्त्र और गहने 
बार-वार द्वार आना । - i बाद में कन्यापल की ओर से बह 
लड़का बालां का मिलत हूं । 
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कर किरे होना-हार मानना । हैराज्ञ हो जाना 
गत करेदने को तिनका न रहना-सब कुछ 
[ला जाना । दाँत खट्टों करना-(-लड़ाई में 
[रास्त करना । २-खूब हैरान करना । दति 
ट्टे होना-१-परास्त होना । ह।र जाना । २- 
लंग होना । दाँत गड्ना-देखो 'दांत लगना! । 
रत चबाना-क्रोध से दांत पीसना । 

दात जमना-दांत निकलना । दाँत झाड़ देना- 
१-दांत तोड़ डालना । २-कठिन दंड देना । 
दाँत तले उँगली दत्ाना-१-दंगा या चकित 
होना । २-(इस) इशारे से मना करन। । ३ 
दुःख प्रकट करना । दाँत तालु में जमना-बुरे 
दिन या शामत आना | दाँत सोड़ना-१-हेरान 
करना । २-कठोर दंड देना । ३-परास्त करना। 
दात दिखाना-१-हँसना। १-डराना । घुईः 
काना । ३-अपना बड़प्पन दिखाना । दत 
देखना-घोड़े वैल आदि की उमर अंद।जा करने 
के लिए गिनत्ा। दांतों धरती पकड़कर-अत्यन्त 
दरिद्रता और कष्ट से | दाँत न लगाना-दांत 
न कुचलना । दाँत निकालना-१-दांत उखा- 
डना | २-ओटों को कुछ हटाकर दांत निक्रा- 
लना । ३-व्यथ हँसना । ४-दीनता दिखाना । 
गिड़गिड़ाना । ५-टे बोलना | ६-फट जाना । 
उघडला । दांत निकोपना, निपोरना-१-दांत 
निकालना । दाँत पर न रखा जाना-अव्यन्त 
खट्टा होना । २-दांत में पीड़ा के कारण न 
खाया जाना। दाँत पर मेल च" हो ना-अत्यन्त 
निर्धन होना । दाँतों पर रखना-चखना । मुह 
में डालना । दाँत पीसना-अत्यन्त क्रोध से 
दांत पर दांत रखकर हिलना । दांत बंधवाना- 
दिलते दांत तार से कसवाना | दृति बजेना- 
सरदी के कारण दांत हिलने से खट-खट 
शब्द होना | सरदी लगना । दाँत वनवाना- 
मसूड़ों में बनाबटी दांत लगबाना । दांत बैठ 
जाना-नीचे-ऊपर के जबड़ों का सट जाना | 
दात मसमस।ना-दांत पीसना । दांत रखना- 
१-लञेने की चाह रखना । २-बैर लेने का 
बिचार रखना | दांत रहना-प्राप्ति की इच्छा। 
दात लगना-१-दांत चुभने से घाव होना । 
२-लेने की गहरी चाह होना । दाँत लगाना- 
| (-दांत घंसना या चुभना । २-प्राप्ति के प्रयत्न 
| में रहना । दाँत से दॉत ब जाना-कांपने में दांत 
| पर दांत पड़ना। दॉत हो ना-१-प्राप्ति की इच्छा 
होना। २-क्रोध द्वेष आदि भाव होना । दाँतों 
ऊँगली काथ्ना-देखों दांत तले उ'गली 
दबाना' । दाँतों चदना-९-बुरी नजर डलना | 
२-पीछे पड़ा रहना । ३-अक्षेप करते रहना । 
दॉतों पर होना-दांत निकलने की अवस्था 
होना। दाँतों में जीभ-का होना-शत्रुओं से 
घिरा रहना। दाँतों'में तिनका लेना-गिड़- 
गिड़ाना | हा-हा करना दाँनों में पसीना आना- 
बहुत मेहनत पड़ना । दाँतों से उठाना-बड़ी 
कंजूसी से जोड़ना । दाँतों से हाथ काटना- १- 
गुस्सा उतारना । २-बहुत पछतान। | 


त, दान्त [वि.] (सं) १-ज़िसका दमन किया 


| ५७३ ] 
गया हो। दाया हुआ। चशीभूत। रे८ 
जिसने इन्द्रियों को वश में कर लिया ह्यो । 
३-जो दांत क। बना ह्ो। ४-दाँत संबंधी । 
[स ज्ञा पु.] (सं) १-मेनफल । २-पहाड़ पर 
, की बावली । ३-विदभे के एक राजा। 
दतिघृ घुनी [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) पोस्त के दाने की 
„ घु'घनी। 
दातना+ [क्रि. अ.] (हिं.) १-दांत वाला होना । 
जवान होना (पशु)। २-हथियार की धार 
कुठित होना । 
दतली [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) डाट । काग। 
दाता [ सज्ञा पु. ] (हिं.) दांत के आकार का 
कंगुरा। रवा । दंदाना। दांता पड़ना-किसी 
हथियार की धार में गुठले होने के कारण 
` उभार तथा गड्ढे होना । 
दोताकिटकिट [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-रोज-रोज 
का लड़ाई झगड़ा और कहा-सुनी । ः 
_ गलौज | 
ताकिलकिल [संज्ञा स्त्री.] (हिँ) देखो 'दाँता- 
किटकिट! । 
दांति, दान्ति [ संज्ञा स्त्री ,] (सं.) १-इन्द्रिय- 
निम्रह। इन्द्रियों का दमन। २-आधीनता । 
वश्यता । ३-विनय । नम्रता | 
दातिया [संज्ञा पु.] (?) रेह का नमक । 
दोती [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) १-हैँसिया जिससे घास 
या फसल काटते हैं। २-घाट पर गंदा! हुआ 
वह बड़ा खूटा जिससे नाव बाँधी जाती हैं । 
३-भिड़ की जाति का एक कीडा। काली 
भिड़ा। ४-दांतों की पंक्ति । दंतावलि । 
बत्तीसी | १-दो पहाड़ों की संकरी या तंग 
जगह । दर्रा । दाँती बैठना या लगना-जबड़ों 
का परस्पर सट जाना । 
दाना [क्रि. स.] (हिँ) पकी हुई फसल के ड ठ़लों 
में से दाना अलगाने के लिए बैलों से रौंद- 
, वाना। 
दांपत्य, दाम्पत्य [[बि.] (सं.) दंपति या पतिः 
पत्नी से सम्बन्ध रखते वाला | [ संज्ञा पु. | 
१-स्त्रीzपुरुष के बीच का प्रेम य! व्यवहार । 
दंपती से सम्बन्ध रखने, चाले अग्निहोत्र 
अदि कम। 
दांभिक [बि.] (सं.) १-प।खंडी । धोखेबाजञ। २- 
` अहंकारी । घमंडी । [संज्ञा पु] वक । बगला 
दुर्ग [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो 'दँवरी'। 
दायां [वि.] (हिं.) देखो 'दायां'। 
दांव [संज्ञा पु.] देखो दांब'। 
देव [संज्ञा पु.] (हि.) १-बार । दफा। मरतबा। 
२-कोई काम करने या खेल खेल्लने का वह. 
अवसर या पारी जो सब खिलाड़ियों को 
बारी-बारी से मिलती है। पारी । २-उपयुक्त 
अवसर | मौका । ४-ङुश्ती में विपक्ती को 
हराने अथवा दबाने के लिये काम में लाई 


दात्तायण 
वाली युक्ति । चाल । पेंच । ४-परांस, जुए क्री 
कौड़ियों का इस प्रकार पड़ना जिससे 'जीत 
हो । ६-बहू धन जो ऐसे समय के लिए 
खिलाड़ी सामने रखते हैं। ७-स्थान | ठौर। 
जगह । ८-कार्यं साधन की युक्ति | चाल । 
दॉव करना-घात में लगना । मौका ताकना | 
दाँब खेलना-धोखा देना । चाल चलना । दाँव 
चलन!-१-शतरंज की गोटी या ताश के पत्ते 
आदि रखना । २-चाल चलना । दाँवचूकना- 
मौका खोना । दाव ताकना-अवसर या मौका 
द दना । दाँव देना-१-खेल में हारने पर 
नियत दंड देना। २-धोखा देना । चाल चल- 
ना। दाँव पर चढना-१-बश में होना । अनु: 
कूल भुकाव होना। दोव पर चंढाना-कार्य 
साधन के अनुकूल करना । मतलब के मुआ- 
फिक करना। दाव पर रखना-बाजी पर लगाना 
दाँव पर लाना-कार्य साधन के अनुकूल या 
मतलब के मुवाफिक करना | दाव. फकना- 
जूए की कौड़ी आदि डालना । दाँव में आना- 
कार्य साधन के अनुकूल करना | दाव लगना- 
अनुकूल अवर मिलन।। दांव लगाना-१- 
बाजी पर लगाना। २-अवसर या मोका हूँ ढ- 
ना । दांव लेना-१-खेल में हारने वाले से 
नियन दंड लेना । २-वदला लेम्ञा । 
दाँवनी [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) दामिनी नामक गहना। 
दाँवरी [ संज्ञा सत्री. ] (हिं) रस्सी । रब्जु । डोरी । 
दा [संज्ञा पु-] (हिँ.) सितार का एक बोल। 
दाइ [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'दांव' । 
दाइज- [संज्ञा पु.] (हि.) देखो 'दायजञ! । 
दाइजा+ [सज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'दायजा' । 
दाई' [बि.] (हिं) (स्त्री. प्र) दाहिनी । [संज्ञा 
स्त्री.] दफा | बारी । 
दाई [संज्ञा स्त्री.] (हिं)) १-दूसरे के बच्चे को 
अपना दूध पिलाने वाली | २-बच्चे की देख- 
भाल रखने और खेलाने वाली दासी ३- 
बच्चा जनाने में सहायता देने माली स्त्री ।४- 
दासी । मजदूरनी । ५-पिता की माता । दादी 
६-बूढ़ी स्त्री | दाई से पेट छुपाना-जानकार से 
कोई बात छिपाना । & [वि.] (हि) देखो 
(दायी? । h 
दाउ + [सज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'दाँव' । 
दाऊ [संज्ञा पु.] (हिँ.) १-बड़। भाई | २-बलदेव । 
श्रीकृष्ण के बड़े भाई । बलराम । 
दाऊदखानी [संज्ञा पु.] (फा.) १-एक प्रकार का 
चावल । २-उत्तम प्रकार का सफेद गेहूँ । 
दाऊदिया [संज्ञा पुः] (हि.) १-एक प्रकार का गेह 
२-गुलदाबदी फूल । ३-एक प्रकार की आति- 
शबाजी ।४-एक प्रकार का कवच । 
दाक [संज्ञा पु.] (सं.) दाता। यजमान | 
दाक्षायण [बि] (सं.) {-दच्ष के उत्पन्न | र- 
दत्त के गोत्र का ३-दक्ष का । दक्ष सम्बन्धी । 
[संज्ञा पु.] !-सोना । स्व्णं। २-आाभूषण 


«0h 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP,'Jammu. Digitized by eGangotri 


_ 


दाक्षायणी 
आदि सुनहरी चीजें । ३-स्वण्‌-मृद्रा । अशः 
रफी । मोहर । ४-दक्ष द्वारा किया एक यज्ञ । 
दाक्षायणी [संज्ञा स्त्री.] (सं ) १-दक्ष की ऋन्या॥ 
२-अश्विनी आदि नक्षत्र। ३-रोहिणी नक्षत्र 
४-दंती बृत्त । ४-दुगा । ६-कश्यप की पत्नी | 
[बिं.] सोने का | सुवणयुक्त। 
दाच्षायणीपतिरमण [संज्ञा पुः] (स) चन्द्रमा । 
दाचायण्य [संज्ञा पु.] (सं. सूयं । 
दाक्षि [संज्ञा पु.] (सं.) दक्त की संतान.। 
दाक्षिकंथा, दाक्षिकन्था [ संज्ञा सत्री ] 
. वाह्वीक देश । 
दाक्षिण [ चि. ] (सं) १-दक्षिण-सम्बंधी । २- 
दक्षिणा-संबंधी । [ संज्ञा पु. ] एक होम का 
नाम। 
दाक्तिणिक [बि.] (सं) चन्द्रलोकगामी । 
दाद्षिणशाल [सज्ञा पु.] (सं.) वह मकान जिस 
` क्षाद्वार दक्तिणकी ओर हो। | 
दाक्षिणात्य [बि ] (सं.) १-जो दक्षिण में उत्पन्न 
हो । २-द क्षिणदेश-सम्बन्धी । [ संज्ञा पु. ] 
भारत का विध्यपवेत के दक्षिण का देश । 
दात्तिण्य [संज्ञा पुः] (सं.) १-दक्षिण ( अनुकूल, 
कुशल, प्रसन्न आदि ) होने का भाव | ९- 
दूसरे को अनुकूल अथवा प्रसन्न करने की 
शक्ति । ३-कौशल । दक्षता । ४-साहित्य में 
नाटक फा एक अंग । [वि.] १-दक्षिण का । 
दक्षिण-सम्बन्धी । २-दक्षिणा-सम्बन्धी । 
दाक्षी [संज्ञा रत्री.] (सं.) १-दत्ञ की कन्या । २- 
प।णिनि की माता क। नाम। 
दाचनीपुत्र [संज्ञा पु.] (स.) पाणिनि नामक ऋषि। 
दाक्षुय [संज्ञा पु.] (सं.) पाणिनिनऋहपि । 
दाच्य [संज्ञा पु.] (सं.) दक्षता । निपुणता । पटुता 
दाख [सज्ञा स्त्री.] (हिँ. १-द्राक्ता। थंग्र। २- 
मुनफ़रा । ३-किशमिश । 
दाखिल [बि.] (फा.) १-घुसा अथवा पेठा हुआ । 
प्रविष्ट । दिया हुआ । जमा किया हुआ । ३- 
पहुँचा या आया हुआ | न 
दाखिलखारिज [संज्ञा प.] (फा.) सरकारी कागज 
पर से किसी संपत्ति के अधिकारी का नाम 
काटकर उसके उत्तराधिकारी या किसी श्रन्य 
अधिकारी का नामं लिखा जाना। 
दाखिलदफतरं [विः] (फ़ा.) बिना विचार के 
दफतर में डाल रखा हुआ (काराज)। - 
दाखिला [ संज्ञा पु. ] (फा.) १-प्रबेश । पैठ | २- 
किसी संस्था, कार्यालय आदि में सम्मिलित 
किए जाने का कायं । ३-किसी वस्तु के दा- 
खिल या जमा करने का कांगज । 
दाखी [संज्ञा स्त्री] (हिँ.) देखो 'दाच्षी'। 
दाग [ संज्ञा पु. ] (हिँ ) १-जलाने का काम। 
` दाह! शञसृतक का दाह कर्म | मुदा जलाने 


दाग [सज्ञा पु.] (फा.) 


[ ५७४ ] तु 
की क्रिया । ३-डाहू । जलन | ४-जले, होचे 
का चिह्र | दाय देना-मृतक का दाहकम | 
१-किसी वस्तु के तल पर 
रंग का वह भेद जो थोड़े स्थान पर दिखाई 
देता है । धब्बा । २-निशान | चिह्न । अंक | 
३-फलों आदि पर पड़ा हुआ सड्ने या द्बने 
का चिह् | ४-ऐव । दोष । कलंक । ४-जलने 
का चिह | सफेद दाग-एक कोढ विशेष 
जिससे शरीर पर सफेद धब्बे पड़ जाते हैं । 
धब्बा । क 

दागदार [वि.] (फा.) -१-जिस पर या जिसमें 
दाग लगा हवो । २-धब्बेदार । 

दागना [क्रि. स.] (हिं.) १-जलाना । दग्ध करना 
२-तपे हुए लोहे, तेजाब र दवा आदि से 
किसी का अंग इतना जलान। कि उस पर दाग 
या धब्बा पड़ जाय । ३-तोप, बन्दूक आदि 
का छोड़ना । रंग आदि से चिह् अथवा धब्बा 
लगाना | अंकित करना । 

दागवेल [ संज्ञा स्त्री. ] (हिं.) भूमि पर फावड़े, 
कुदाल आदि से साधारण खुदाई करक बनाये 
हुये चिह जो सड़क बनाने, आदि फे लिए 
एक सीध में डाले जाते हैं । 

दागी [ बि.] (फा.) १-जिस पर चिह्न या दाग 
लग। हो। २-जिस पर सड़ने या दबने का 
दाग हो । ३-कलंकित । दोपयुक्त । लांछित । 
४-दंडित । जिसको सज़ा मिल चुकी हो । 

दाघ [संज्ञा पु.] (सं.) गरमी | ताप | दोह्‌ । जलन 

दाज+ [संज्ञा प.] (!) १-अंधेरी रात | २-अंधेरा 

दाजन+# [संज्ञा स्त्री.] (हि.) देखो 'दाभन?। 

दाजना# [क्रि. अ्र.] (हिँ.) १-जलना। २-डाह 
या ईपा करना । [क्रि. स.] (हिँ.) १-जलाना। 
२-बहुत कष्ट देन[। 

दान [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) जलन | 

दाेना# [क्रि. अ.] (हिँ.) जलाना । संतप्त होना 

दाटना+ [क्रि. स.] (हिं.) देखो 'डॉँटना' | 

दाड्क+- [सज्ञा पु-] (सं.) १-दाढ्‌ । डाढ | २- 
दांत । 

दाड़व [संज्ञा पु.] (!) भविष्य ब्रह्मखंड के अतुः 
सार काशी से दो योजन पश्चिम में एक ग्राम 
जिसमें कल्कि भगवान दुष्ट, म्लेच्छों और, 


अधर्मियों का नाश करके शान्ति से निवास 
- क्रेगे। `` 


दाइस [संज्ञा पु.] (हिँ) एक प्रकार का सांप । 


दाड़िम [सज्ञा पु.] (सं.) १-अनार | २ 
.) १- १-इलायची 
दाड़िम प्रिय-तीता । सुग्या । 


दाड्मिपत्रक [संज्ञा पु.] (ध.) रोहितक वृत्त । 


दाइ्मपुष्प [सज्ञा पु.] (सं रोहितक वृत्त 
: ® श्र 
हक, (सं.) १-र वृक्ष । 


दाड़िमप्रिय [संज्ञा पु.] (सं.) तोता। सुग्गा । 


दाड़िमभत्तक [संज्ञा पु.] (सं) 


ड़ शुक्र । तोता। सुग्गा 
द्ाड़िमाष्टक [संज्ञा स्त्री .] (स॑ 


.) क चूण्‌ ज़िसमें 
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अनार का दिलका डाला आह ३ 


दाडिमी [संता स्‍त्री (ल) चना, || 
| 


दाड़ी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) अनार का ५... 
दाद्‌ [सज्ञा स्त्री.] (सं.) जबडे के है 
चोड़ दांत। चौभर | दाह | 
दे! कह 5 छ| 
से न कुचलना । दाह गरम होना... 
जाना । [ सजा स्त्री. ] (ह की 
गरज । २-चिल्लाहूट | दाह मा | 
खूब चिल्लाकर रोना |... 
दाढ़ना# [क्रि. स.] (हिं.) १-जलना॥, 
भस्म होना । २-संतप्त करना । 4 
दादा [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो दाह! 


॥[ 


की आग । दावानल । २-श्राग । ऋ 
दाह । जलन । ४-लम्बी दाढ़ी | द | 
दाह उत्पन्न करना । Ei 
दादिका# [संज्ञा स्त्री.] (सं) दाढी। ! 
॥ 

९ 


दादी [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-ओंठ ३ नै 
हुआ गोल भांग। चिबुक | ठोड़ी ३ 
पर उगने वाले वाल | इमश्रू। | 
दादीजार [संज्ञा पु.] (हि.) १-बह नि 
जल गई हो । २-एक प्रकार की गह 
स्त्रयां पुरुषों को देती हैं । 
दात# [सज्ञा पु.] (हिं.) दान । देशो! 
[बि.] (सं.) १-कटा हुआ । छिन्न। ६ 
पवित्र। 
दातव्य [बि.] (सं.) देने योग्य । [म 
{-देने का काम। दान। २-दार्मा 
उदारता । ३-बह धन जिसका देना 
हा। डय्‌ । 
दारव्य-चिकित्सालय [संज्ञा प.] ()॥ 
घालय जहां विना मूल्य दिये दवा 
है। फीडिस्पेंसरी । | | 
दाता [सज्ञा पु.] (सं.)१-बह्‌ जो दाते 
शील। २-देने बाला | 
दातापन [सज्ञा पु.] (हिँ.) दानशील 
दातार [संज्ञा पु.] (हिँ.) दाता । देने वा 
दाती॥ [स-ज्ञ स्त्री.] (हिं. देनेवाली। 
दातु [सज्ञा पु.] (सं.) दान । 
दातुन [संज्ञा स्त्री.] (हिं) देखो 'दहुम 
दातून [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-दती न 
२-जमालगोटे की जड़ । दै-दैखी 
दातू [बि.] (सं.) दानशील । दान देर 
दातृता [संज्ञा स्त्री.] (सं ) दानशील 
की प्रवृत्ति | 
दातृत्व [संज्ञा पु.] (लं.) दानशील 
दातौन [साज्ञा तरी.] (हिँ) देखो द 
दात्यूह [सन्ना पु.] (सं) १-चातक । 
मेघ | बादल | 25 
दात्यूहक [साज्ञा पु.] (सं ) १-चातक ^ 
दात्र [ संज्ञा पु. ] (मं.) [स्त्री दा 


पिः 


~ 


सिया। ! 
[संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-देने वाली । २-दाँती । 
सिया । 
 संक्षा पु. ] (सं.) दान । [ संज्ञा स्त्री. ] 
हिँ.) एक प्रकार का चर्म रोग | जिसमें उभरे 
;ए चकते पड़ जाते हैं । जिनमें बहुत खुजली 
रती है । [ संज्ञा स्त्री. ] ( फा. ) न्याय । 
रन्साफ । E 
दाद चाहना-किसी अत्याचार के प्रतिकार की 
य्ार्थना करना । दाद दोना-१-किसी अच्छे 
कार्य की न्याय की दृष्टि से प्रशांसा करना । 
२-सराहना करना । वाह-वाह करना । 
गी [ संज्ञा स्त्री. ] ( फ़. ) १-बह रकम जो 
चुकानी हो | दातव्य । देना । २-बह्‌ रकम 
जो पेशगी दी जाय । अ्रप्रिय । 
दन [संज्ञा पु] (हिं.) एक प्रकार का चकबँँड 
[संज्ञा पु.] (हिं.) १-एक प्रकार का चलता 
गाना । २-दौ अर्धे सात्राओं का ताल जिसमें 
केवल एक आघात होता हैँ । 
प [संज्ञा सत्री.] (हिं.) ददियासास। श्रजिया- 
सास । सास की सास | 
| [संज्ञा पु.] (हिं.) [स्त्री. दादी] १-पितामह्‌ । 
पिता का पिता । आजा । २-बड़ा भाई । बड़े 
बूढ़े आदमियों के लिए आदरसूचक शब्द । 
भाईनोरोजी ~ 
भाई [संज्ञा पु.] भारत के एक राज- 
नेतिक नेता । जिनका जन्म ४ सितम्बर १८२४ 
वस्व में हुआ मृत्यु सन्‌ १६१६ ई० में हुई । 
%#-+ [संज्ञा स्त्री] (फा.) न्याय । इन्साफ। 
| [सज्ञा स्त्री.] (हिँ.) पिता की माता। दादा 
की पत्नी । [संज्ञा पु.] (फा.) दाद या न्याय 
चाहने वाला । फरयादी । 
+ [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) दाद नामक रोग। 
[# [संज्ञा पु.] (हिँ.) मेढक । मूक | 
+ [संज्ञा प्‌.] (हिं.) १-दादा के लिए प्यार 
का संबोधन । २-भाई आदि के लिए एक 
साधारण संबोधन शब्द । ह 
एक साधु जो अकबर के समय में हुए थे ओर 
जिसके नाम से एक पंथ चला है। इन्होंने 
बहुत कवितायें बनाई हैं । 
दाल [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'दूदू? (३) । 
एंथी [संज्ञा पु.] (हिँ) दादू. नामक साधु के 
चलाए हुए पंथ का $प्नुयायी । 
# [संज्ञा त्री.] (हिँं.) जलन | दाह । ताप। 
ना [क्रि. स.] (हिं.) जलाना । भस्म करना । 
पक [वि.] (सं.) दही में बचा हुआ । 
चि [ संज्ञा पु. ] (सं.) दधीचि के वंश का 
अनुष्य । 
पु.] (सं.) १-देमे का कार्यं । देना | 
-वह्‌ धमार्थ कृत्य जिसमें श्रद्धां या दया- 


बैक किसी को धन आदि दिया जाता है। | 


। ६-बह्‌ बस्तु जो इस प्रकार अथवा 


[ ५७५ ] 


दान(पानी 


और अन्य रूप में किसी को सदा के लिए | दानबेद्र, दानवेन्द्र [संज्ञा पु ] (सं) राजा वलि । 


दी जाय । ४-फर, मह्दमूल, चुज्नी आदि । ५४- 
राजनीति सें धन-सम्पत्ति आदि देकर श्र, 
अथवा विरोधी को दयाने तथा '्रपना कार्य 
साधन करने की नीति। ६-हाथी का भद । 
७-छेदन । ८-शुद्धि । ६-एक प्रकार का मधु । 
गिफ्ट । 


दानक [संज्ञा पु.] (स॑.) कुस्सित दान | बुरा दान 


दानशील [बि,] (सं.) दानी । वान करने वाला । 

दानशीलता [ संज्ञा स्त्री. ] (सं) दान करने की 
प्रवृत्ति | उदारता । 

दानशुर [संज्ञा पु.] (सं.) देखो “दानवीर । 

दानशौड, दानशौण्ड [वि.] (सं) बहुत दान 
देने वाला । 


दानकर्म [सज्ञा पु.] (सं. दान देने की क्रिया या | दानसागर [संज्ञा पु.] (सं.) एक प्रकार का महा- 


काम । 

दानकाम [बि.] (सं.) देने वाला । 

दानकृल्या [संज्ञा स्त्री.] (सं.) हाथी का मद | 

दानधाटी [ संज्ञा स्त्री. ] (हिँ) गोवर्धन (उत्तर 
प्रदेश) में श्रीकृष्ण की लीला का एक स्थान। 

( ~ ce 

दानधमे [ संज्ञा पु. ] (सं.) दान देने का धमं। 
दान-पुण्य । 

दानपाति [संज्ञा पु.] (सं) सवेदा दान देने वाला 

दान-पत्र [संज्ञा पु.] (सं.) वह लेख या पत्र जिस- 
के द्वारा कोई संपत्ति किसी को सदा के लिए 
दान रूप में दी जावे । 

दानपड्धोत [ संज्ञा स्त्री, ] (सं.) दान देने का ढंग 
या प्रणाली । 

दान-पात्र [ संज्ञा पु. ] (सं) दान पाने के उपयुक्त 
व्यक्ति | 

दान-प्रतिष्ठा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) देखो 'दक्षिणा? । 

दान-फल [संज्ञा पु.] (सं.) दान देने का फल । 

दानलाला [संज्ञा स्त्री] (सं.) १-श्रीकृष्ण की वहदू 
लीला जिसमें उन्हाने ग्वालिनां से गोरस 
सेचने का कर लिया था। ९-बह प्रंथ जिसमें 
इस लीला का बर्णन किया गया हो । 

दान-लेख [ सज्ञा पु. ] (सं.) वह लेख जिसमें 
किसी किये हुए दान का उल्लेख हो। 

दानव [सज्ञा पु.] (सं.) [स्त्री. दानवी] कश्यप के 
पुत्र जो उनकी दुनुं/ नामक पत्नी से उत्पन्न 
हुए थे और जो देवताओं के घोर श्र, थे। 
असुर । राक्षस । 

दानवगुरु [संज्ञा पु.] (सं.) शुक्राचाय । 

दानव [सज्ञपु] (सं.) एक प्रकार का अश्व जो 
देवताओं और गंधों की सवारी सें रहता 
था। 

दानवग्निया [संज्ञा स्त्री.] (सं.) नागवल्लीलता 
पान की बेल । 

दानवारि [संज्ञा पुः] (सं.) १-बिष्णुः। २-देवता। 
३-इन्द्र । 

दानवारि [संज्ञा पु.] (सं.) हाथी का मद । 

दानवी [ संज्ञा स्त्री. ] (सं.) १-पक दानव की 
स्त्री । २-दानवजाति की रत्री । राक्षसी । 
[वि.] (हिँ.) दानवों की | दानव-सम्वन्धी । 

दानवीर [ संज्ञा पु. ] (सं) वह जो प्रायः बहुत 
अधिक दान देता हो | बहुत बड़ा दानी | 


दान जिसमें भूमि आसन आदि सोलह 
पदार्थो का दान किया जाता है । 

दानातराय [संज्ञा पु.] (सं.) जैनमतानुसार वह 
अन्तराय या पापकम जिसके उदय से दान 
के योग्य द्रव्य और पात्र पाकर भी मनुष्य को 
दान करने में विध्न होते हें और बह दान 
नहीं कर पाता । 


दाना [सज्घा पु.] (फा.) १-अ्न्न कण । कन। 
२-अनाज | अम्न। ३-सूर। भुना हुआ अन्त 
चबेण | चबेना | ४-छोटा बीज जो गुच्छे, 
बाल या फली में लगा हो । ५-छोदा फल या 
बीज । ६-कोई छोटी गोल वस्तु , जैसे-मोती 
घु'घरू का दाना | कोई गोल बस्तु जो डोरी 
या तागे में पिरोई हुई हो। जैसे-माला क्री 
गुरिया । ८-उक्त प्रकार की वस्तुओं की 
संख्या का सूचक शब्द । अदद्‌ । जैसे चार 
दाना सेव । ६-रवा । कण । १०-कोई छोटा 
गोल उभार | ११-शारीर में उभड़ा छोटा गुल्म 
१३-गाने विशेषतः टप्पा गाने के समय किसी 
का बहुत ही छोटे-छोटे खंडों में गले से 
निकलने वाला रूप । १३-वरतन की नक्काशी 
में गोल उभार । दाना-दुनका-अन्न के दो चार 
कण या थोड़ा सा अन्न । दाने दाने को तर- 
सना-अ्न्न का कष्ट .सहन[। भोजन न पाना | 
दाने को मुहताज होना--अत्यन्त दरिद्र या 
गरीब होना । दाना बदलना-एक पक्षी का 
दूसरे पक्षी के मुख में दाना डालना । दाना 
भरना-चिड़ियों का अपने बच्चे के मुह में 
दाना डालना। दाने का माल-उभरी हुई 
नक्काशी के बरतन। [वि.](फा.) बुद्धिमान । 
अकलमंद्‌ । 

दानाई [ संज्ञा स्त्री. ] (फा.) अक्लमन्दी । बुद्धि- 
मृत्ता। 

दानाकेश [संज्ञा पु.](हिं.) एक प्रकार का जरदोजी 
किया हुअ। कपड़ा जिसके चोगे बनते हैं। 

दानाचारा [ संज्ञा पुः] (हिँ.) खानापीना । भोजन 
आहार । | 

दानादेश [सज्ञा पु.] (मं) वह पत्र या आदेश 
जिसके अनुसार किसी को दे दिया या 
कुछ देन भुगताया जाता है। पेमेंट आर्डर । 

दानाध्यच [संज्ञा पु.] (सं) बह कमचारी जो 
(राजाओं और धनिकों के) दान दिये हुए धन 
को बाँटता है । 


दानापानी [संज्ञा प. ] (हिँ) {-ख्ातणान। | 


i 
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दानाबंदी 
' अन्तज्ञल । 


२-जीतिका भरणा-पोषणा का 


[4 ड ६] 


याला । प्रभावशाली । प्रतापी । 


आयोजन । ३-रहने का संयोग | दाना पानी [क्रि. स.] (हँ) देखो 'दब्ाना!। 


उठना-दूसरी जगह जाने का संयोग होना । 
दाना पानी छुटना-रोग के कारण कुछ खाया न 
जाना | दाना पानी छोड्ना-अन्त जल प्रहण 
न करना । उपवास करना । 
दानावंदी [संज्ञा स्त्री.] (फा.) खड़ी फसल की 
उपज का अनुमान या तखमीना | 
! दानिनी [ संज्ञा स्त्री. ] ( स॑. ) दान करने वाली 
स्त्री । 
दानिया [सज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'दानी'। 
दानिस, दानिस्त [संज्ञा स्त्री] (काः) १-बुद्धि। 
संमफ। २-एय । सम्मति। 
दानी [वि.] (हिँ.) [स्त्री. दानिनी] दान करने 
बाला । उदार | [संज्ञा पु.] (हि) १-दान 
करने वाला व्यक्ति | दाता । २-कर संप्र 
करने वाला। ३-पवेतिया नेपालियों की एक 
जाति। 
दानीय [बि.] (सं. दान करने योग्य । 
दानु [संज्ञा पु.] (सं.) १-दाता। २-राक्षस। रैः 
देने योग्य धन । 
५ दे [बि.] (सं) धन देनेवाला । 
| दानेदार [बि.](फा.] जिसमें दाने हों। स्वादार | 
दानो%+- [संज्ञा पुः] (हिं.) देखो दानव । 
- दानो# [सज्ञा पु.] (हिँ ) देखो 'दानब' । 
दाप [संज्ञा पुः] (हि.) (-अरहंकार । घमंड । गवे । 
राखी । २-शाक्ति । बल | जोर । ३-उत्साह्‌ । 
उमंग। ४-रोब | दबदबा । आतंक । ५-क्रोध 
६-जलन । ताप । दुःख । 
दापक [संज्ञा पु.] (हिं.) दबाने वाला । 
~ दापना# [क्रि. स.] (हिं.) १-दवना। दवाना। 
२-मना करना। रोकना । 
| दापनीय [चि.] (स॑ ) १-दवाने योग्य । २-दण्ड 
देने योग्य । 
दापित [बि.] (स.) १-दंडित । जिसको सजा 
मिली हो | २-धन आदि देकर वश में किया 
हुआ | 
दाब [संज्ञा पु.] (हिं) १-दावने या दबाने की 
क्रिया या भाव । २-वह वस्तु जो किसी श्रन्य 
बस्तुं के ऊपर रहकर उस पर दबाये रखती 


बचाने के लिए उन पर- रख दिया जाता है। 


प्रेपरवेट । ४-आतंक | अधिकार । रोब । किसी 
-कीदाब तलो होना-किसी के वश मेंया 
; आधीन होना। दाब दिखाना-श्रधिकार जताना 
4 दाब मॉनना-किसी बड़े से डरना या सह- 


| मना | वश में रहना । . 


` दाबकस [संज्ञा पु.] (हिं.) लोहारों के छेदने 
औजार का एक भाग । 


दावा [सज्ञा पु.] (ह) 


हो | भार | ३-पत्थर्‌ या शीशे आदि का बह 
बह छोटा टुकड़ा जो कागजों को उड़ने से 


कलम लगाने के लिए 
वौधे की टहनी जमीन में गाइना। [संज्ञा 
पु.] (देश-) एक प्रकार की मछली । 


दाबिल [संज्ञा पु.] (हिं.) एक प्रकार की सफेद 


चिड़िया जिसकी चोच दूस बारह अंगुल 
लम्बी तथा छोर गौर और चिपटी होती हैँ । 


दावी [संज्ञा सत्री] हिँ.) कटी हुई फसल के बंधे 


हुए पूले । 


दाभ [संज्ञा पु.] (सं.) कुश | डाभ। 
दाभी [ संज्ञा स्त्री. ] (सं.) अनिष्टकारक । हानि 


पहुँचाने वाला । 


दाम्य [बि.] (सं) १-शासन के योग्य । जो शासन 


में आसके । २-बाधा देने योग्य । 


दाम [संज्ञा पु.] (सं.) {-रस्सी । रञ्जु | २-माला 


हार। लड़ी। ३-समृह | राशि | ४-लोक। 
विश्व । [संज्ञा पु.] (फा.) जाल। पाशा । फंदा 
[ संज्ञा पु. ] (हि.) १-पैसे के चौबीसवें या 
एक दमड़ी के तीसरे अंश का एक प्राचीन 
सिक्का । २-वह थन जो किसी वस्तु के 
बदले में दिया जाथ | मूल्य । कीमत प्राइस। 
३-धन । रुपया । पैसा | दाम उठना-कीमत 
मिलना | बिक जाना। दाम करना-१-मोल 
ठहराना । २-सौदा करना | दाम खड़ा करना- 
किसी भाव भी बेच कर कीमत वसूल करना । 
दाम चुकाना-१-फीमत देना । २-कीमत ठह 
राना। दाम-दाम भर देना-कुछ ( ऋण में ) 
बाकी न रखना, कोड़ी-कोड़ी चुका देना । दाम 
देने शआना-मूल्य देने के लिए विवश होना । 
दाम भरना-नुकसान के रूप में कीमत देना । 
दाम भर पाना-सारा मूल्य पा जाना | चाम के 
दाम चल्लाना-अधिकार पाकर उसका अनुचित 
र मनमाना उपयोग करना । [वि.] (सं.) 
देने बाला । दाता। ` 

दामकंठ, दामकएठ [ संज्ञा पु. ] (ं.) एक गोत्र 
प्रवत्तक ऋषि का नाम | 

दामक [संज्ञा पु.] (सं.) १-गाडी के जुए की रस्सी 
२लगाम | बागडोर । 

दामग्र थ, दापग्रान्थ [सज्ञा पु.] (सं) विराट 
नरेश का सेनापति ( महाभारत )। 

दामचद्र, दामचन्ट्र [सज्ञा पु.] (सं.) द्रुपद राजा 
का एक पुत्र | hs 

कमर [संज्ञा पु.] (सं.) {-रस्सी । २-माला। 
व पु,] (फा.) १जाले में या वच्षःस्थल 

रण किये जाने वाले कपड़ों में कमर 


नीचे का भाग । पल के नीचे 
7 ला । २-पहाड़ के नीचे 
की भमि | 3 


हे दामनगीर [वि] (फा) १-पल्ले पड़ने वाला। 


द्वात्रदार [वि.] (हिँ.) रोबदार । झ्ातंक रखने | 


थे पड़ने वाला । २-दावा करने वाला । 
दावेदार । दामनगीर होना-पीछे लगना । 
ऊपर आ पड़ना । 
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| 
[संज्ञा पु.] (सं | 
व । ] (मं .) चैतमुश कर I 
दामनी [सज्ञा स्त्री.] (स॑, | 
घोड़े की पीठ पर ३8 का जे 
दामर [स-्ञा स्त्री.] (देश) को 
लगाने का मसाला । २-देखो | 
्त्री.] (?) छोटे कान की NT 
रस्सी । रञ्जु । | 
दामरि [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) रस्सी । ल | 
दामरी [सज्ञा स्त्री.] (हिं.) रस्सी प् 
दामलिप्त [सः प.] (हिं, देखो पक 
दामा# [संज्ञ त्री.] (हिँ.) दावानल 
दामाद [संज्ञा ए.] (झा.) पुत्री का पन 
जमाई । | 


| दाबासाह [संज्ञा पु.] (हिं.) बह हवा 
4 पं 


जन जिसकी संपत्ति उसके हह 
बीच हिस्से के अनुसार बट ज़ागर।* 
दामासाही [सज्ञा स्त्री.] (हिं. वालि 
की संपत्ति का वह अंश जो लहनेतां 
जावे । | 
दामिनी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-बिजती | 
(आकाश सें चमकने वाली) । २ 
एक सिक्का आभूषण । बेंदी । विदि 
दामी [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) कर । माता 
दामोद्‌ [स-ज्ञा पु.] (सं.) अथववेद बी 
का नाम । | 
दामोदर [ संज्ञा पु. ] (सं.) १-श्रीृण 
विष्णु । ३-एक जैन तीर्थकर का ह 
घंगाल की एक नदी जो छोटे 
„ पददाड़ों से निकलती है ।' 
दार्य# [संज्ञा पु.] (हिं ) देखो {द 
सत्री.] देखो 'दाई ' । कटीहुई फसल 
को अनाज अलग करने के हि 
रोंदवाने का काम | दबँरी । (॥ 
तुल्यता । देखो 'दाँज! | 
दाय [ संज्ञा. पु. ] (सं.) १-देने यो 
दातव्य । २-दान, दहेज आदि | 
दिया जाने वाला घनः । रई 
संबंधी का धन जिसका उत्तर 
बिभाग हो सके | दान। 7 (ह) 
दायक [संज्ञा पु.] (सं) [ स्त्री: दर 
वालं । दाता। 
दायकर [संज्ञा पु.] (सं) दाय धन ” 
संपत्ति पर लगने बाला कर | 
दायज [संज्ञा पु] (हिं.) देखो दाम 
दायजा [संज्ञा पु.] (हिं) वह धन र ॒ 
Fk ह ओर से वर १ 
दिया जाय | दहेज । यौठुक | 


दायभाग [ संज्ञ पु.] (श) ९ 
विभाग । २-बाप दादे या ड री 


का पुत्रों या संबंधियों में व 


ल्ह्ब्स 
स्था । 
ल्हब्स [संज्ञा ए.] (शर) जन्मभर कैद रहने 
शी सजा। आजन्म कैद । काला पानी। 
ग्य [बि.] (सं.) वंश परम्परा से प्राप्त होने 
योग्य । हृर्‌रिटेबल । 
[ [वि.] (फा) १-फिरता हुआ । चलता हु । 
२-जारी | चलता हुआ । दायर करना-(उ्यव- 
हार या अभियोग) उपस्थित करना । दायर 
होना-पेश या उपस्थित किया जानो । 
रा [स'ज्ञा पुः] (श्र) १-गोल घेरा | छु डल । 
२-वृत्त । २-कक्षा । ४-मंडली । खंजडी | 
डफली। 
विधान [संज्ञा पु.] (सं.) यपौती या वरासत 
(वेकुक संपत्ति) की मिलकियत को वारिसों या 
उत्तराधिकारियों सें बाटने का कायदा कानून 
शुल्क [संज्ञा पु,] (स॑) उत्तराधिकार-कर । 
॥| [वि.] (हिँ) दाहिना । दायाँ बोलना-दाहिने 
हाथ की शरोर तीतर का बोलना जो चोरों के 
जिथे शुभ शाकुन समभा जाता है । 
9 [संज्ञा सत्री.] देखो दया । 
[मत [चरिः] (सं) बाँट था हिस्से में 
हुआ । [संज्ञा पु.] पन्द्रह प्रकार के दासों में 
चे एक | यह दास जो दाय या वरासत के 
छप में प्राप्त हुआ हे 
पुम्‌री [संज्ञा स्त्री] (फा.) दाई का पेशा या 
घन्धा। 
पद्‌ [चि.] (सं.) (त्री. दायदा) जो दाय या 
दैक संपत्ति का अधिकारी दो । [संज्ञा प.] 
बहू जो दायभाग के नियमो के अनुस।र 
| किसी की सम्पत्ति में हिस्सा पाने का अधि- 
| कारी हो । 
पद्गत्‌ [संज्ञा पु.] (सं.) पुन्न | बेटा । 
पदा [स ज्ञास्त्री.] (त॑.) कन्या । 
यदी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) कच्या । 
सथाता [संज्ञा सत्री.] (स॑.) देनदार 
| भाव । 
याधिकार [संद्भा पु.] (सं.) वह अधिकार जिस 
| के अ्रतुसार कोई किसी व्यक्ति के सरने पर 
| उसकी सम्पत्ति या उसके हटने पर उसका 
| पद अथवा स्थान पाता है। सक्सेशन । 
Er [संज्ञा पु.] (सं.) बह राज्य 
| जिसके राजा के मरने, किन्ही कारणों से 
॥ हटाये जाने श्रथवा पद त्याग करने पर उसके 
| ष उत्तराधिकारी फो राज्य मिले | सक्सेशन-स्टेट | 
कार-विधान [सं इ पु.] (सं) १-वह 
विधान अथवा कानून द्वारा किसी को 
उसके श्रधिकार दिलाये जायें । पैक सम्पत्ति 
को वारिसों या उत्तराधिकारियों में वितरण 
करने के कायदे कानून | शां. ्l।फ-सक्सेरान । 
द [संज्ञा पु.] (सं) देखो 
दायाधिकार-घिधानः । 


हुआ हो । 
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[ ४७७ ] 
दायाधिकारी [सज्ञा पु.] (सं.) वह जो किसी के 
हट जाने अथवा न रहने पर उसके पद्‌ या 
स्थान का अधिकारी हो | सक्सेसर । 
दायापततंय [संज्ञा पुः] (सं.) किसी जायदाद में 
_ मिलने वाले हिस्से की जब्ती । 
दायित [ बि. ] (सं ) दिया हुआ । दान किया 
_ हु । 
दायित्व [संहा पु.] (सं.) देनदार होने का भाव । 
२-जचातरदेष्टी । जिम्मेदारी । 
दायिनी [वि.] (सं.) (स्त्री. प्र.) देने वाली । 
दायी [चि.] (हि) ( स्त्री. दायिनी ) १-दायक | 
देने वाला । २-जिस पर किसी प्रकार का 
„दायित्व या भार हो । लायलबुल । 
दार्यं [क्रि. बि.] (हिं) दाहिनी ओर को । 
होना-अलुकूल या प्रसन्न होना । 
दार [संज्ञा सत्री.] (सं.) स्त्री पत्नी । भार्या । 
& [संज्ञा पु.] देखो 'दारु' । 
दारक [संज्ञा पु.] (सं) (सत्री. दारिका) १-लडका। 
छोकरा । २-पुत्र । बेटा । [वि.] विदीण करने 
बाला | फाड़ने वाला। 
दारक [संज्ञा पु-] (सं ) विवाह । शादी | 
दारकाचार्य [सज्ञा पुः] (सं.) बुद्ध के गुरु का 
नाम । 
दारक्रिया [सज्ञा स्त्री.] (सं.) विवाह । भार्या- 
पहण। 
दारग्रहण [संज्ञा स्त्री.] (सं.) विवाह । भार्या-प्रहण 
दारचीनी [संज्ञा स्त्री.] (हि) १-एक प्रकार का डत 
जिसकी लकड़ी सुगन्वित होती है । २-उक्त 
वृत्त की छाल जो दवा और मसाले के कास 
में आती है। 
दारण [संज्ञा पुः] सं.) १-चीरने-फाड़ने का काम 
२-फोड़े आदि चीरने का काम । शस्त्र-चिकिः 
त्सा । ३-इस काम में आने वाले औजार | 
४-बह आषधि जिसके लगाने से फोड़ा आप 
से 'आ।प फूट जाय । £-नि्मेली का पौधा । 
दारद [संज्ञा पु.] (सं.) १-एक प्रकार का बिष! 
२-पारा। ३-६ गुर । 
दारना# [क्रि. स.] (हिः) १-फाइना । विदीणे 
करन! । २-नण्ट करना । ध्वस्त होना । 
दार-परिग्रह [स ज्ञा पुः] (सं.) पुरुष का विबाह । 
पाणिग्रहण । विवाह । 
दार-परिग्रही [वि.] (स.) जिसने विवाह किया हदो 
दारवलिशुज [संज्ञा पु.] (पं.) बगुला पक्षी । 
दारमदार [संज्ञा पु.] (फा.) १-श्ाश्रय । ठहराव । 
२-काये का भार । 
दारव [बि.] (सं.) १-दारु या लकड़ी का। लकड़ी 
या काठ का बना हुआ । २-काछ संबन्धी । 
दारसंग्रह [स ज्ञा पु.] (सं. भार्याग्रहुण | विवाह | 
दारा [संज्ञा स्त्री.] (हिँ) पत्नी । स्त्री । आया । 
[संज्ञा पुः] (१) किनारा | [संज्ञा स्त्री] (देश) 
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दार्णुक 
एक भ्रकार की भारी मछली । 
दाराई [ संज्ञा स्त्री. ] (फा.) पक प्रकार का रेशमी 
कपडू। | 
दाराधिगमन [संज्ञा पु.] (सं) विवाह । शादी । 
दाराधीन [नि.] (सं ) जो स्त्री के बशीभूत हो । 
दारि [ननि.] (सं) दारक । फाइने बाला । 
# [संज्ञा स्त्री. (हिं.) देखो “दाल? । 
दारिउँ # [संज्ञा पु.] देखो दाड़िम' । 
दारिकः [संज्ञा स्त्री] (सं.) १-बालिका । २-पुत्री। 
चेटी । कन्या । 
दारित [बि.] (सं.) चीरा या फाड़ा हुआ | बिदीणं 
किया हुआ। । 
दारिद# [संज्ञा पु.] (हि.) दरिद्रता । निर्धनता । 
दारिद्र [सङ्गा पु.] देखो “दारिद्र्य! । 
दारिद्र य [जंहा पु.] (सं) दरिद्रता । निधनता । 
गरीबी । 
| दारी [संदा सत्री.] (सं.) एक प्रकार का रोग जिस 
में पैर के तलवे फट जाते हैं। [ संज्ञा स्त्री, ] 
(हि) दासी। लड़ाई में जीतकर लाई हुई 
दासी । लौंडी । 
दारीजार [ संज्ञा पु. ] (हिं.) १-लौडी का पति । 
(गाली) | २-दासी-पुत्र । गुलाम । लॉडी से 
उत्पन्न पुत्र | 
दारु [संज्ञा पु.] (सं.) १-काष्ठ । काठ। लकड़ी। 
२-देवदारु | ३-बढुई । कारीगर । ४-पीतल । 
[वि.] (सं) १-दानशील । देने वाला । ९- 
खंडनशील। टूटने-फटने वाला | 
दारुक [संज्ञा पु.] (सं.) १-देवदार। २-श्रीकृष्ण 
के सारथी का नाम्‌। ३-काठ का पुतला। ४- 
एक योगाचार्य जो शिव के अवतार कहे 
जाते हैं । 
दारुकदली [संज्ञा सत्री] (सं.) जंगली केला। 
दारुका [संहा स्त्री.] (सं.) कठपुतली । 
दारुफावन [सज्ञा पु.] (सं.) एक घन का नाम 
जिसे तीथे समभा जाता हवै । 
दारुगंध, दारुगन्धा [संज्ञा स्त्री.] (सं) चौड़ फे 
मुत से निकलने वाहा द्रव्य । बिरोजा । 
दारुचीनी [संज्ञा सत्री.] (सं. एक प्रकार का तज | 
दारवीनो । 
दारुन [बि.] (सं. १-काष्ठ से उत्पन्न | काठ में 
पैदा होने वाला। २-लकड़ी का बना हुआ | 
[संज्ञा पु.] (सं.) एक्र प्रकार का बाजा | 
दारुजोपित# [स ज्ञा स्त्री.] देखो दासयोपित! | 
दारुण [बि.] (ल॑.) १-भयछूर | भीषण। घोर । 
२-क्षठिन । ३-विदारक फाइ़ने वाला । 
[संज्ञा पु.] १-चित्रक शुत । *-भयानक एस 
३-रौद्रनामक मज्षृत्र | ४-विष्णु। ४-शिव । 
६-एक नरक का साम | ७-राक्षस | 
मी [संज्ञा पु.] (सं.) सिर में होने वाला एक 
ग। - 


चर 


दारुणता 


दारुणता [संज्ञा सत्री.] (सं ) कठिनता । कठोरता । 
दारुणा [ संज्ञा स्त्री. ] (सं.) १-नमेदाखंड की 
अधिष्तान्री देवी । २-अ्क्तयतृतीया । 
दारुणारि [स-ज्ञा पु ] (सं.) विष्णु । 
दारुण्य [ सज्ञा पु. ] (सं.) कठोरता | भीषणता । 
उप्रता। 
दारुन# [बि.] (हिँ) देखो “दारुण? 
दारुनटी [संज्ञा स्त्री.] (सं. कठपुतली । 
दारुनारी [सज्ञा स्त्री.] (सं) कठपुतली । 
दारुनिशा [संज्ञ स्त्री.] (सं.) दारुहल्दी । 
दारुपत्री [संज्ञा स्त्री.] (सं.) हिंशुपत्री । 
दार्पात्र [संज्ञा पु.] (सं.) काष्ठपात्र । काठ 
बरतन । 
दारुपीता [संज्ञा स्त्री.](सं.) दारुह्दी । 


[ ५७८ ] 
दारोगाई [संज्ञा स्त्री ] (फा.) दारोगा का काम या 
पदर । 
दारयां: [संज्ञा पु.] (हिँ.) देखो 'दाड़िम' । 
दाठयं [सज्ञा पुः] (सं.) रृढता। द 
दादर [संज्ञा पु.] (सं.) एक प्रकार का-शंख । [वि.] 
ददुर-संवंधी । 
दादु रिक [संज्ञा पु.] (सं) इम्हार। 
दाम [वि.] (सं.) कुश या दम i FF 
दाउ, दावैणड [संज्ञा पु.] (सं.) (स्त्री. वडी] 
मोर। मयूर। 
दावडी, दार्षणडी [संज्ञा स्त्री. (सं.) मादा मोर। 
,मोरी। 
दावे [संज्ञा पु.] (सं.) 
जो आजकल फे 


एक प्राचीन देश का नाम्‌ । 
काइमीर देश के अंतगत 


पड़ता है । 
दारशुतरिका [संज्ञा स्त्री. (सं.) कठपुतली । दार्वाघाट, दार्वाघात [संज्ञा पु.] (सं.) कठफोड़वा 
दारुफल [संज्ञा पु.] (सं.) पिस्ता। दाह जी 


दारुऋ्हा [संज्ञा पु.] (सं.) जगन्नाथ । 

दारुमय [चि.] (सं.) [स्त्री. दार्मयी] काठ का । 
काठ का बना हुआ । 

दारुमुखाह्यया [सज्ञा स्त्री.] (प.) गोह्‌ नामक 
जलजन्तु । 

दारुषुच [सञ्ञा पु.](सं.) एक स्थावर विप का नाम 

दारुमूपा [साज्ञा स्त्री.] (सं.) एक औपध का नाम 

दार्यंत्र, दारयन्त्र [सज्ञा पु.] (स॑.) काठ का 
बना हुआ एक प्रकार का यंत्र । 

दारुयोषित [संज्ञा स्त्री.] (स॑.) कठपुतली । 

दार्चह [वि.] (सं.) लकडी ढोने बाला। 

दारुसार [संज्ञा पु.] (सं.) चन्दन | 


दार्वाट [सज्ञा पु.] (सं.) बह कोठरी जहाँ एकान्त 
में बैठकर विचार किया जाय । मन्त्रणाणृह्‌ | 
दार्विका [संज्ञा स्त्ी.] (सं.) १-दारुहल्दी । २- 
ब॒नगोभी । 
दाविंपत्रिका [ सज्ञा सत्री. ] (सं. बनगोभी । 
 गोजिया। 
दावी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) दारूहलदी | 
दाशं [बि.] (सं) १-जो देखने से उत्पन्न हो । 
जो आँख से उत्पन्न हो । 
दाशनिक [बि.] (सं.) १-दशेनशास्त्र का जान- 
कार । तत्वज्ञानी । २-दशेनशास्त्र का । दशैन- 
है 5 शास्त्र-संबंधी । [संज्ञा पु.] दशनशास्त्र का 
दारुसिता [संज्ञा स्त्री.] (सं.) दारचीनी । जानने वाला मनुष्य । तत्वज्ञानी। तत्वचेत्ता। 
दारुहरिद्रा [सज्ञा स्त्री.] (सं.) दारुहल्दी । दार्षद [वि.] (सं.) पत्थर का बना हुआ । 
दारुहलदी [संज्ञा स्त्री. ] (हि.) एक प्रकार का बृत्त | द।पडत [संज्ञा पुः] (सं.) एक प्रकार का यज्ञ जो 
जिसकी डंठल और जड़ औषधियों में प्रयोग नदी के किनारे किया जाता है । (कात्यायन- 
होती हैं. श्रौत-सूत्र) 
दारुहस्तक [संज्ञा पु.] (सं.) काठ का बना हुआ | दार्टातिक, दार्टान्तिक [ वि. ] (सं.) दष्टांत- 
हाथ | संबंधी । 
दारू [संज्ञा स्त्री.] (फा.) १-दवा | ओषध । २- | दाल [स॒ज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-दले हुए अरहर, 
मद्य। शराब | ३-बारुद । मूग आदि अन्न जो सालन के समान पका- 
दारूकार [संज्ञा पु.] (फा,+हिं.) शराब बनाने कर खाए जाते हैं। २-रोटी, भात आदि के 
वाला | कलवार | साथ खाने के लिए उक्त अन्नों का मिर्च- 
दारूड़ा+ [सज्ञा पु.] (हिं.) [ स्त्री. दारूडी ] मसाले आदि को साथ पकाया हुआ रूप । 
मदिरा | शराब । ३-दाल के आकार की कोई वस्तु । ४-बह 
दारूड़ी+ [सज्ञा स्त्री.] (हिं) मदिरा । शराब । पपडी जो चेचक, फुड़िया आदि के सूखने पर 
ना पड़ जाती है । ५-अंडे की जरदी । 
दारों# [संज्ञा ए.] देखो दाड़िम' । दाल गलना-दाल का पक जाना । २-मतलतर 
र १-किसी की कलना । युक्ति चलना | दालचपाती-१-दाल 
दारोगा [ संज्ञा पु. ] (.) १-किसी काम की | रोटी।२-छोटे बच्चों को डराने का एक नाम 
ऊपर से देखभाल रखने अथवा प्रबन्ध करने दाल चु होना-गुत्थमगुत्था होना । लिपट 
बाला व्यक्ति 2! पुलिस के थाने का प्रधान ।. कर एक हो जाना। दाल बूटना-खुरंट या 
अधिकारी | थानेदार । * पपड़ी लगा होना | दाल जूतिया बट्ना-खूब 
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लड़ाईभाड़ होना । दाल | 
सूखा भोजन । २-अन्तिम फैसला वी 
दाल न गलना-वश न चलना शाय} 
खुरट पड़ना । दाल भात का 
सरल या आसान जान 
होता--खटका या स शा मे 
बुरी बात का लक्षण दिखाई : गो 
` रौटी-सामान्य भोजन । आह 
चलना-जीविका निर्वाह 
दाल रोटी से खुश- खाने 
पु.] (हिं.) तुनकी जाति का । 
हिमालय के आसपास के प्रर ह; 
[संज्ञा पु.] (सं.) १-एक प्रकार का 
कोदो नामक अन्न | | 
दालचीनी [संज्ञा स्त्री.] (हिं) देखो ५ 
दालन [सज्ञा ए.] (सं) दाँत का एक. 
दालभ्य [ संज्ञा पु. ] (सं.) एक मुनि 
दालमाठ [ सज्ञा स्त्री. ] (हिं) घी या 
में तली हुई दाल या उसके साध । 
कुछ अन्य पदार्थ। 
दाव [संज्ञा पु.] (सं.) एक प्रकार ब! 
त्रिष । 
दाला [संज्ञा स्त्री.] (सं.) महाकाल ना: 
दालान [संज्ञा पु.] (फा.) मकान का वह 
भाग जो ऊपर से छाया हुआ हो छर 
खुलां हो । वरामदा । ओसारा। 
दालि [संज्ञा स्त्री] (सं.) १-दाड़िम ॥ 
२-दाल । ३-देवदाली नामक लता। 
दालिका [ संज्ञा स्त्री. ] (सं. मदद 
"लता । 
दालिम% [सज्ञा ए.] देखो 'दाड़िम'। 
दाल्म्य [सज्ञा पु.] (स॑) (-दल्मशी । 
का मनुष्य । २-ब्ृक नामक मुि। 
दाल्मि [सज्ञा पु.] (सं.) इन्द्र । 
दाष [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'दॉव'। 
दावैना [क्रि. स.] (हिं.) सूखे हए श 
को भूसा अलग होने के लिये बश 
द वाना। 
दानी [सज्ञा सत्री.] (हिँ) माथे पर * 
का एक आभूषण । बिंदी । | 
दारी [संज्ञा सत्री] (हिं.) रस्सी। हि 
दाव [संज्ञा पु.] (सं.) १-बन | जंग 
की आग । दावानल । रेति! ं 
जलन | ताप । [संज्ञा पुः] हा 
डंठल आदि काटने का एक रि 
२-एक वृक्ष का नाम | ही 
दाबत [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) हल 
खाने का बुलाबा या न्योता | 
दावदी [संज्ञा स्त्री.] देखो “लदा 
दावन [संज्ञा ए.] (हिं) १-दूगन 
हंसिया | ३-एक प्रकार का टेरी 


। दे 


नां हक 
[स ज्ञा पु.] देखो 'द।मन'। 
[ना [क्रि. स.] (हि) १-देखो “दाबैँना' २ 
दमन करना | नप्ट करना | 
[नी [स ज्ञास्त्री.] देखो दाबेनी। ० 
रा [संज्ञा पु.] (देश.) धावरा नामक एक पड़। 
गा [ संज्ञा स्त्री. ] (हिं.) वन में लगने बाली 
गग जो बाँस या अन्य पेड़ों की डालियों के 
एक दूसरे से रगड़ खाने से उत्पन्न होती है । 
[ संज्ञा पु. ] (अ.) १-किसी बस्तु पर अपना 
ग्रधिकार जतलाना | किसी वस्तु पर अपना 
हक बतलाना । ९-स्वव्य'। हक । ३-सम्पत्ति 
अथवा अधिकार की र्ता अथवा प्राप्ति के 
निमित्त चलाया हुआ अभियोग या सुकदमा। 
न।लिश। अभियोग । न-वशा। जोर । ६- 
किसी बात को कहने में बह साहस जो उस 
की यथार्थता के निश्चय से उत्पन्न होता है । 
दृढता । ७-दढतापूर्वेक कथन | दावा जमाना 
मुकदमा ठीक करना। दावा खारिज होना- 
मुकदमा ह।रन। । ४ 
वागीर [ संज्ञा पु. ] (अ.+फा.) दावा करने 
बाला । हक जताने वाला | 
वाग्नि [स/्ञास्त्री.] (पं) बन में आप-से-आप 
बाँस आदि की रगड़ से उत्पन्न होने वाली 
आग । दावानल । 
वात [ संज्ञा स्त्री. ] (अ.) मसि-पात्र । स्याह्वी 
रखने का वरतन। 
वादार [ सज्ञा पु. ] (अ.) दाबा करने वाला । 
अपन! हक जताने वाला । 
वानल [संज्ञा पु.] (सं. वन में का पर- 
| स्पर रगड़ से आप से आप उत्पन्न होने वाली 
| आंग। 
विनी [स ज्ञा स्त्री.] (हि.) १-विजली । बि्यत्‌ 
| २-स्त्रियाँ के माथे पर का एक गहना । बेंदी । 
री [संज्ञा पु.] (हिँ.) धब का पेड़ । 
बेदार [संज्ञा पु.] (अ., फा.) दावा करने घाला 
| हक जताने वाला । 
श [साज्ञा पु. ] (सं) धीवर। केवट | मछु- 
| बाहा। २-श्वत्य । नौकर । 
पुर [सज्ञा पु.] (सं) १-धीव॒रों की बस्ती। 
| २-एक प्रकार का मौथा । कैवत्तेमुस्तक | 
शामिक [चि.] (सं.) १-दशम-सम्प्रन्धी । दशम 
| का। २-जिसका सम्बन्ध प्रत्येक दस या 
| उसके घात से हो । ३-दशामलव के अनुसार 
| दसं अथवा उसके घात से सम्बन्ध रखने 
| वाला । देखो 'द्शमलव? । 
शरथ [बि.] (सं.) दशरथ-सम्बन्धी । [सज्ञा 
| पु.] (स.) श्रीरामचन्द्र । 
शरथि [ संज्ञा पु. ] (सं) श्रीरामचन्द्र आदिः 
दशरथ के पुन्न । 
हिरात्रिक [वि.] (सं.) दशरात्र-सम्वन्धी । 
[से | सज्ञापु.] (सं) १-दशाणंदेश। २- 
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[ ५७६ ] 
दशाण देश का निवासी । 
९ 

दाशाह [संज्ञा पु.] (सं.) यदुबंशी । 

दाशु [वि.] (सं.) देनेव।ला । दाता । दिया हुआ । 

दाशय [वि.] (स.) दाशा से उत्पन्न। [स ज्ञा पु.] 
(सं.) दाशा का पुन्न । 

दाशर [संक्षा पु.] (सं.) धीवर की संतान । 

दाशेरक [सज्ञा पु.] (सं) १-मरुदेश | मार- 
वाड | २-मारवाड़ का निवासी | 

दाशोदानक [वि.] (सं) दशोदनयज्ञ-सम्बन्धी। 
[संज्ञा पु.] (सं.) दशोदनयज्ञ की दक्षिणा । 

दाशत [संज्ञा स्त्री.] (फा.) पालनपोषण । परवरिश 

दाश्व [वि.] (सं.) देनेवाला । दाता | दानी । 

दास [संज्ञा पु.] (सं.) [स्त्री. दासी] १-दूसरे की 
सेवा करने वाला । सेवक | चाकर | नौकर । 
२-दूसरे के आधीन या वश में रहने वाला। 
३-शूद्र | ४-धीवर । ५-एक उपाधि जो शूद्रो 
के नाम के पीछे लगाई जाती है। ६-दस्यु। 
बृत्रासुर । ज्ञातात्मा । आत्मज्ञानी । +[ संज्ञा 
घु.] देखो “दासन” “डासन! । 

दासक [ रुजा पु. ] (सं.) १-दास । सेवक | २- 
एक गोन्रप्रवत्त क ऋषि का नाम । 

दासता [संज्ञा स्त्री.] (स.) दास का कर्म । सेवा- 
वृत्ति। 

दासत्व [संज्ञा पु] (सं.) १-दास होने का भाव । 
२-दास का काम । सेवावृत्ति । 

दासनंदनी, दासनग्दनी [ सज्ञा स्त्री. ] (स.) 
धीवर की कन्या सत्यवती जो व्यास की 
माता थी। 

दासन [सज्ञा पु.] (हि.) देखो 'डासन'। 

दासपत्नी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) दास की स्त्री । 

दासपन [संज्ञा पु.] (हिँ.) सेवाकमे । दासता । 

दासपुर [संज्ञा पु.] (सं.) एक प्रकार का मोथा। 

दासमित्र [सज्ञा पु.] (सं) दास का भिन्न । 

दासमीय [वि.] (सं.) दसमदेश में उत्पन्न | 
[संज्ञा पु.] दसमदेश का निवासी । 

दासमंय [संज्ञा पु.] (सं.) एक प्राचीन जनपद । 

दासा [स'ज्ञा प.] (हिं.) १-दीवार से सटाकर 
बनाया हुआ पुरतः या चवूतरा | २-वह तख्त 
या पत्थर जो दरवाजे के चौखटे पर रहता 
है । ३-दीवार की कुरसी पर बैठाया हुआ 
पत्थर जो दरवाजे के चौखटे पर रहता हैं | 
३-दीवार की कुरसी पर बैठाया हुआ पत्थर 
४-वह्‌ चबूतरा जो आंगन के चारों ओर 
दीबार से सटाकर उठाया जाता है । [संज्ञा 
पु.] देखो हँरिया'। 

दासानुदास [संज्ञा पु.] (सं) सेवक का सेबक। 
श्रत्यन्त तुच्छ सेवक (शिष्टता और नम्रता) । 

दासिका [संज्ञा सत्री.] (सं.) दासी । 

दासी [संज्ञा स्त्री.] (सं) १-सेवा करने चाली 

, स्त्री। टद्दलनी । लौंडी । -धीवर या शुद्र की 


दहिसर 
स्त्री । ३-कटसरैया । ४-क्षालाकारोठक नामक 
पौधा । ५-काकजंघा । 
दासीत्व [संज्ञा पुः] (सं.) द।सी का काम । सेवा- ` 
बृत्ति। 
दासीपाद [वि.] (सं.) दासी के पैरों बाली। 
दासीसम [संज्ञा स्त्री.] (सं.) दासियों की मंडली । 
दासय [वि.] (सं.) (सत्री. दासेयी) दास से उत्पन्न 
[सज्ञा पु.] १-दासधुन्न। २-धीवर। , 
दासेयी [वि.] (ह.) (स्त्री. पर.) दासी से उन्न | 
[संज्ञा स्त्री.] व्यास की माता सत्यचती। 
दासेर [संज्ञा प.] (सं.) १-दास । २-धीवर । 
_ कैचत्ते | ३-८ । त 
दासरक [संज्ञा पु.] (सं.) १-दासीपुत्र। २-झँट 
दास्तान [संज्ञा स्त्री.] (फा.) १-जत्तांत । हाल। 
२-कहानी.। किस्सा । ३-करेन । 
दास्य [सज्ञा पु.] (सं.) १-दासता । सेवा | २- 
भक्ति के नो भेदा में से एक, जिसमें उपासना 
करने वाला अपने उपास्य देवता को स्वामी 
ओर अपने आपको उसका दास मानता है। 
दास्यमान्‌ [वि.](स.) जो दिया जाने वाला हो। 
जिसे दूसरे को देना हो । 
दास [संज्ञा पु.] (सं.) अश्वि नीनल्तत्र। 
दाह [सज्ञा ए.] (सं.) १-जलाने की क्रिया या 
भाव । २-शव को जलाने या सुदा फूं कने का 
काम । ३-जलन । ताप | ४-अत्यन्त दुःख । 
संताप । ५-डाह्‌ । ईष्या । ६-एक रोग विशेष 
जिससे शरीर में जलन मालूम होती है । 
दाहक [वि.] (सं.) जलाने वाला | [सज्ञा पु. 
१-चित्रकबृक्त । चीता । लाल चीत। । २- 
अग्नि । आग । 
दाहकता [संज्ञा स्त्री.] (सं.) जलाने का गुण या 
भाव । 
दाहकत्व [संज्ञा पु.] (स॑.) जलने का भाव या 
गुण। 
दाहकम [संज्ञा पु.] (सं.) मुर्दा फूं कने का कास । 
दाहकाष्ठ [संज्ञा पु.] (सं.) अगर की लकड़ी । 
दाहक्रिया [सज्ञा स्त्री.] (सं. मृतक को जलाने 
का संस्कार । शवद।ह-कमे । 
दाहध्न [संज्ञा स्त्री.] (सं). शारीर का जलन या 
दाह मिटाने बाली औषध । 
दाहज्यर [संज्ञा पु.] (सं.) बह अवर्‌ जिसमें शरीर 
में बहुत अधिक जलन मालूम हो । 
दाहन [संज्ञा पु.] (सं.) १-जलाने का काम | २- 
जलबाने या भस्म करवाते की क्रिया । 
दाहना [क्रि. स.]|(हिँ.) १-जला।त्म । भस्म करना 
२-सताना । संतप्त करना । [वि.] देखो 
“दाहिना? । 
दाहनागुरु [संज्ञा पु.] (सं.) अगर नाम का गंध- 
द्र्व्य। 
दाहमय [बि.] (सं.) दाहपूर्ण । ४ 
दाहसर [सज्ञा पृ.] (सं. श्मशान | युदा फू कने, 
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.दाहहरण्‌ 
का सामान । 
दाहहरण [संज्ञा पु.] (सं. खस । 
दाहा [ संज्ञा ए. ] (फा.) १-मुहरेम के दस दिन 
२-ताजिया | 
दाहागुरु [संज्ञा पु.] (सं.) जलाने का अगर | 
दाहिक [वि.] (सं.) जलाने वाला । 
दाहिकाशवित [ स-्ञास्त्री. ] (सं) जलाने की 
शक्ति | 
दाहिन+ [वि.] (हिँ) देखो 'दाहिना?। 
दाहिना [बि.] (हैं.) [स्त्री. दाहिनी] १-शरीर के 
उस पाइ्व,का जिसके अंगों में अपेक्षाकृत 
अधिक शक्ति होती है और जिससे मनुष्य 
अधिकतर काम लेता है। दक्षिण । बायाँ का 
उल्टा । २-दाहिने हाथ की ओर पढ़ने वाला 
३-अनुकूल । प्रसन्न | दाहिनी देना-प्रदक्तिणा 
या दक्षिणाबते परिक्रमा करना । दाहिनी 
लाना-प्रदक्तिणा करना । (किसी का) द।हिना 
हाथ होना-बड़ा भारी सहायक होना। 
दाहिनावत्ते# [वि.] (हि) देखो 'दक्तिणावत्ते' । 
दाहिने [क्रि. वि.] (हिँ.) दाहिने हाथ की तरफ। 
दाहिनी ओर | दाहिने होना-अलुकूल होना । 
प्रसन्न होना । दाहिने वाएँ-इधर-उधर । 
दाही [वि] (हिं.) [ स्त्री. दाहिनी जलाने ] या 
भस्म करने वाला | 
दाहुक [वि,] (सं.) जलाने वाला | दाहक । 
दाह्य [वि,] (सं.) जलाने योग्य । 
दिक, दिइ [ संज्ञा पु. ] (तं.) सिर के बालों में 
पड़ने वाला छोटा कीड़ा | जूँ | 
दिंड, दिएड [स'/ज्ञा पु.] (सं) एक प्रकार 
नाच। 
दिंडि, दिणिड [संज्ञा पु.] देखो 'दिडिर'. 
दिंडिर, दिणिडर [ संज्ञा पु. ] (सं) प्राचीनकाल 
का एक बाजा । 
दिंडी, दिणडी [संज्ञा ए.] (सं.) उन्नीस मात्राओं 
का एक छंद जिसके अन्त में दो गुरु होते 
हें। और जिसमें नो और दस पर विश्राम 
होता है । 
दिंडीर, दिण्डीर [संज्ञा पु.] (सं.) समुद्रफेन । 
दिशना# [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'दीया?। 
दि श्ररी% [सज्ञा स्त्री] (हिं.) मिट्टी का बहुत 
र छोटा दीया। 
दिअली# [ सज्ञा स्त्री ] (हि. मिट्टी का बहुत 
छोटा दीया | 
दिआ [संज्ञा पुः] (हिं.) देखो दीया? । 
दिआना# [क्रि, स.] (हिं.) देखो "दिलाना?। 
दिआबत्ती [संज्ञा स्त्री.] देखो “दियावत्ती'। 
दिअआर+ [ संज्ञा पु.] (हिं.) देखो दयारः | 


दिआरा+ [संज्ञा पु.] (हिं) १-देखो 'दयार' । | 
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[ ५८० ] 

२-दियार/!? । 

दिआसलाई [सज्ञा सत्री.] (हिं.) देखो 'दिया- 

Fe सलाई! । हू है 

दिउला [संहा पु.] (हिं.) देखो 'दिउली' | 

दिउली+ [सज्ञा रत्री.] (हि) १-सूखे घाव के 
ऊपर की पपड़ी । खुरंड। २-मिट्टी का बहुत 
छोटा दीया । ३-मछली के ऊपर से छूटने 
वाला छिलका । सेहरा । 

दिक्‌ [स ज्ञास्त्री.] (सं.) दिशा । ओर। तरफ । 

दिक [वि.] (ञअ.) १-ज़िससे बहुत कंष्ट पहुँचा 
हो । तंग । पीड़ित । २-हैरान । परेशान | र- 
अस्वस्थ | बीमार | [संज्ञा पु.] क्षयी रोग-। 

a तपेदिक । 

दिकचन [संज्ञा पु.] (दे शा.) एक प्रकार का ऊख 

.. जिसका गुड़ बहुत अच्छा होता है। 

दिकदाह [स ज्ञा पु.] (हिं.) देखो दिग्दाह!। 

दिक्क [संज्ञा पु.] (हि.) किसी बस्तु का छोटा 
डुकड़। | कतरन । धज्जी | [वि.] बहुत भारी 
चालाक। खुरांट। . , 

दिकोड़ी [सज्ञा स्त्री.] (देश,) "वरे । हडड।। 

दिक्क [संज्ञा पु.] (सं.) हाथी का श्चा । [वि.] 

_ देखो 'दिक!। 

दिक्कत [स ज्ञा स्त्री.] (श्र.) १-दिकि का भाव। 

परेशानी । २-तकलीफ | ३-कठिनता |. 

[दककन्या [सज्ञा स्त्री.] (सं.) दिशारूपी कन्या। 
सब दिशायें ब्रह्मा की कन्या मानी जाती हैं । 

[द्क्कर [संज्ञा पु.] (सं.) शिव । महदेव । [बि.] 
(सं.) [स्त्री. दिक्‍्करिका] युवक । जवान । 

[दक्करवासनी [ संज्ञा त्री. ] (सं.) दिक्कर या 
महादेव में निवास करने बाली एक देवी | 

_ (ुराण)। 

दिक्कार [संज्ञा ए.] देखो “दिवकरी'। 

।दक्कारका [संज्ञा रत्री] (सं) एक नदी जो मान- 
सरोबर के पश्चिम में बहती है। यह नदी 
दिग्गजों के चेत्र से निकलने के कारण दिक्क- 

द रिका कहलाती है । (पुराण) 

दिक्करी [ संज्ञा पु. ] (सं) आठों दिशाओं के 

स्ति ऐरावत आदि आठ हाथी । दिग्गज । 

दिक्कांता, दिक्कान्ता [सः SN 

उ [स ज्ञा स्त्री.] (सं.) दिक्‌- 

Sr [सज्ञा स्त्री] (सं.) दिशारूपी स्त्री 

कुमार [ सञ्ञा पु. ] (सं.) जैनमतानुसार 

दकि भवनपति देवताओं में से एक । 

ज संज्ञा पु. ] (सं.) आठों दिशाओं का 


साति [सा पु.] (सं.) १-ज्योतिष शास्त्र के 
[ओं के स्वामी प्रह । २-देखो 
_ 'दिकपाल!। ८) कक 
दिक्पाल [संज्ञा पु] (सं.) १-पुराणानुसार दसो. 
दिशाओं के पालन करने बाले देवता । २- 


. चौबीस मात्राशओं का एक... 4 
„मात्रां पर विराम हो है ) 
दकरस [ संज्ञा पु. ] (सं.) फक्ित | 

अनुसार कुछ विशिष्ट: दिना श 
दिशाओं में काल का वास जे 
हमा माना जाता है। शुक्र 
पश्चिस सें, मंगल और, हे KC 
सोम और शनि को पृरब शर | 
„को दक्षिण दिशा में दिकशल मर 
दिकूसाधन [ संज्ञा पु. ] (ह) वह गा 
हारा दिशाओं का ज्ञान होता | 
दिकूसु दरी, दिकृशुन्दरी देखो न 
दिकूखामी [संज्ञा ए.] (क) देखो के 

दिचा+ [संजा प.] (ह) सो क 

दिज्ागुहनः [स ज्ञा पु.] (हि.) देखो 

दिचषित+ [वि.] (हिं) ps दकि 

।दुखना+- [क्रि. अ्र.] (हि.) दिखाई के | 

दिखरा-देना॥[क्रि. स.] (हि. $ 

विखराना# [क्रि. स.] (हिं) देखो ह 
दिखराबना# [क्रि, स.] (हिं) देखो $ 
दिखरांवनी# [सज्ञा स्त्री.] (हिँ) हि 

क्रिया या भाव। | 
दिखलवाई [सज्ञा स्त्री] (हि) १-हिह 
बदले में दिया जाने वाला था| 

_ 'दिखलाई!। | 
दिखलवाना [क्रि. स.] (हि.) दसरे ब 

में प्रवृत्त करना । , 
दिखलाई [संज्ञा सत्री.] (हिँ.) !-दिक 
क्रियाया भाव । १-दिखलाते $| 
दिया हुआ धन। | 
दिखताना [क्रि. स.] (हिं.) !-दिखाग 
को देखने में प्रवृत्त करना २-अतु् 

_ जताना। 
दिखलावा-+ [सज्ञा पु.] (हि.) देखो ' 
LoS पल कु 
दिखबया-+ [संज्ञा पु.] (हिं.) दिखता 

२-देखने वाला | । 
दिखहार# [संज्ञा पु.] (हिं.) देखने ब 
दिखाई [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-दिंखा 
या भाव । २-वह धन ज दिखा p 
जाय । ३-देखने की क्रिया य का 
देखने के बदले में दिया जाने है 
दिखाऊ+- [वि.] (हिं.) १-देखते 7, 
नीय । २-दिखाने योग्य । र्द 
देखने भर को हो, पर काम थी 
हो | ४-दिखोआं | बनावटी । र 
दिखा-दिखी [संज्ञा सत्री.] (हिं) * 
pe देखी? | | 
दिखाना [क्रि, स.] (हिं.) देखो है 
दिखाव [संज्ञा पु.] (हिं) (“देखी "| 
द 4 


झर 
पे) } 


ब्र्द 
पाचच । २-श्य । 
वट [संज्ञा स्त्री.] (हि.) ९-दिखलाने का 
पाव या ढंग | ऊपरी तड़भड़क | बनावट । 
वटी [वि.] जो केबल देखने भर को हो पर 
काम में न आ सके | दिखौचा । 
गा [ सज्ञा पु. ] (हिँ ) १-केवल ऊपर से 
दिखलाने के लिए किया हुआ काग । २-ऊपरी 
तड़क-भड़क । आडम्बर । 
या [संज्ञा पुः) (हिँ.) देखने या दिख- 
लाने बाला । 
गआ [बि.] (हिं.) बह जो केबल देखने योग्य 
हो पर काम में न आ सक । 
बोवा [विः] (हिं.) देखो ' दिखो। 

[ंगना, दिगङ्गना [सज्ञा स्त्री.] (स॑.) दिशा- 
रूपिणी स्त्री । , 

[त, दिगन्त [संज्ञा पु ] (सं) दिशा का छोर 
या अन्त | २-आकाश का छोर। क्षितिजञ। 
३-चारों दिशाएँ । दसो दिशाएँ। [संज्ञा पु.] 
(हिँ ) आँख का कोना । न 

तर, दिगन्तर [संज्ञा पु.] (स॑-) दिशाओं के 
बीच की दिशा | कोण । 

बर, दिगम्बर [ संज्ञा पु. ] (सं) १-शिब । 
महादेव । २-नंगा रहने वाला । जैन यती । 
क्षपणक । ३-दिशाओं का बस्त्र, अंधकार | 
अंधेरा । [वि,] (सं.) दिशाएँ ही जिसका 
वस्त्र हो, अर्थात्‌ नङ्गा | नग्न । 

त्ररता, दिगस्बरता [ संज्ञा स्त्री. ] (सं.) 
नग्नता । नंगापन । 

ग्री, दिगम्बरी [संज्ञा स्त्री ] (स॑ ) दुर्ग । 
_[ब्रि.] स्त्री प्र.] नंगी । 

गश [संज्ञा पु.] (सं.) ज्षितिजबृत्त का तीन सौ 
साठवाँ भाग या अंश । 

गंशपंत्र [सज्ञा पु.] (सं.) षह यंत्र जिसके 
द्वारा किसी प्रहू या न्त्र का दिगंशा 
जाय। 

ग्‌ [सज्ञा सत्री.] देखो “दिक्‌? । 

गदंतिअ [संज्ञा पु.] देखो 'दिग्गज' । 

[FR [संज्ञा पु,] (सं.) दिग्गज । 

गाश्वर [संज्ञा पु.] (सं.) १-आठों दिक्‌पाल । 

_ १-सूरयं । चन्द्रमा आदि ग्रह । 

गेश [संज्ञा पु.] (सं. दिकूपाल । 

ग्गज [संज्ञा पु.] (स॑.) पुराणानुसार आउों 

| दिशाओं के आठ हाथी जो पथ्वी को दवाये 

| रखते ओर उनकी र्ता "करते हैं। इन 
| आठो हाथियों के यह्‌ नाम हैं पूर्व में ऐरावत 
| पूबे-दक्तिण कोण में पुंडरीक. दक्षिण में 
बामन, दक्तिण-पश्चिम में कुमुद, पश्चिम सें 
अजन, पश्चिमोत्तर कोण में पुष्पदन्त, उत्तर 
में सबंभौम और उत्तर-पूब के कोण में 
सुएरीक | [बि ] (सं ) बहुत बड़ा या भारी । 
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दिग्गयंद, दिग्गयन्द [संज्ञा पु.] (सं.) दिग्गज। 
दि'गी [ सज्ञा स्त्री ] देखो डिग्गी! । 

दिग्घ# [वि] (हि.) १-लम्बा । २-बड़।। 
दिग्ज्ञान [संज्ञा पु] (सं ) बह्‌ ज्ञान साधन जिससे 


सभी दिशाओं का ज्ञान हो | 


दिग्जय [संज्ञा स्त्री.] (हं.) दिग्विजय । 
दिग्ज्या [संज्ञा स्त्री.] (सं) दिगंश । दिशा का 


छोर । 

दि्द्शक [संज्ञा प.] (सं.) १-दिशाओं का ज्ञान 
कराने बाला । २-ज्ञानकारी कराने वाला | 

दिग्दशक-यंत्न, दिग्दशक-यन्त्र [ संज्ञा पु. ] (सं.) 
घड़ी के आकार का वह्‌ यंत्र जिसके द्वारा 
दिशा का पता चलता हैँ। कुतुबनुमा | 

fas | ठ = 

दिर्दशेन [संज्ञा पु.] (सं. १-वह जो उदाहरण 
स्वरूप उपस्थित किया जाय। नमूना । ९- 
नमूना दिखाने या। स्वरूप का साधारण पारः 
चय कराने का काम । रै-अभिक्षाता । जानः 
कारी। ; 

दिग्दशेनी [संज्ञा सत्री.] देखो “दिग्दर्शक यन्त्र ।! 

दिग्दाह [संज्ञा पु.] (सं.) एक अशुभ देवी घटना 
जिसमें संध्या समय दिशाएं लाल हो जाती 
आर जलती हुई ष्टिगोचर होती हूँ । 

दिग्देवता [संज्ञा पु.] (सं.) दिक्पाल । 

दिग्ध [संज्ञा पु.] (सं ) १-विषाक्त वाण। जहर मे 
बुझाया हुआ बाण । २-तेल | ३-अग्नि। ४- 
प्रबंध । निवंच । [वि.] १-विषाक्त | जहर मृ 
बुकाया हुआ । २-लिप्त । [वि.] (हिं.) दीचे 

लम्बा | बड़ा। 

दिग्पट [ स ज्ञा पु. ] (हिँ.) १-दिशारूषी वस्त्र । 
२-दिशारूपी बस्त्र धारण करने वाला । नंगा 
दिगंबर । 

दिग्पति [संज्ञा पु.] (हिँ.) दिकूपाल । 

दिग्दपाल [ संज्ञा पु. ] (हिँ.) दिक्पाल । 

दिम्मश [संज्ञा पु.] (सं) फलित ज्योतिष के अनु- 
सार लग्न आदि पर स्थित अहों का बल । 

दिम्बली [ संज्ञा पु. ] (सं.) १-बह प्रह जो किसी 
दिशा के लिए स हो ( फलित ज्योतिष ) । 

_ २-बह्‌ राशि जिस पर किसी प्रह का बल हो | 

दिग्भाग [सज्ञा पुः] (सं.) दिशा का बिभाग । 

दिग्भ्रम [संज्ञा एः] (सं) दिशाओं के सम्बन्ध में 
भ्रम होना । दिशा भूल जाना । 

दिग्मंडल, दिग्मएडल [ संज्ञा पु. ] (सं.) सव 
दिशाओं का सनूह्‌। 

दिग्राज [सज्ञा पु.] देखो “दिकूपाल' । 

दिसदून [संज्ञा पुः] (सं.) सब दिशाओं में स्थित 
राशि मेद । 

दिग्वसन [संज्ञा पु. ] (सं.) देखो ` दिग्वस्त्र 

टिग्बस्त्र [ संज्ञा पु ] (सं) १-शिब । महादेव । 
२-नग्न रहने बाला जैनयती । चपणक । ३- 
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५ लग्न | [वि] नग्न । नंगा । 

दिग्वान्‌ [स ङ्गा पु.] (सं) पहरेदार । चौकीदार । 

दिग्वारण [ज्ञा पु.] (पं.) दिग्गज । 

।द्‌ गवास [सज्ञा पु.] (सं.) १-शिव । महादेव । 
२-नग्न रहने वाला जैनयती । क्षपणक । 

द [बिः] (सं ) नग्न । नंगा। 

दिग्विजय [सज्ञा स्त्री.] (स॑.) १-प्राचीन काल के 
राजाओं का अपना महत्व प्रदर्शित करने के 
लिए अन्य देशों में अपनी सेनाएँ लेजाकर 
युद्ध करना ओर उनपर विजय प्रप्र करना। 
२-अपने गुणों के द्वारा ्रासपास के देशो 
में ्रपना महत्व स्थापित करना । 

दिख्विजयी [वि.] (सं) जिसने दिग्विजेय किया 

__हो। दिग्विजय करने बाला। 

दाम्माद्‌क्‌ [संज्ञा पु.] (स.) सब दिशाएं । 

दिग्विभाग [ संज्ञा पु. ] ( सं. ) दिशा | ओर । 
तरफ। 

दिग्विलोकन [सज्ञा घु.] (सं ) शून्यद्ृष्टि। ' 

दि [वि ](सं.) जो सब दिशाओं में व्याप्र 

। 


दिखत [ संज्ञा पु. } (सं) जैनियों का एक ब्रत 
विशेष जिसमें कुछ निश्चित समय के लिये 
यह प्रण॒ लेते हैं कि अमुक दिशा अथवा 

_ , दिशाओं में इतनी दूर से अधिक न जायंग । 

दाग्शखा [ सज्ञा स्त्री. ] (सं.) पूर्वदिशा । 

दिग्शूल [संज्ञा प.] (सं.) देखो 'दिक्शल! । 

दिरिसंधुर, दि ग्सिन्घुर [संज्ञा पु.] (स ) दिग्गज 

द्धी [सन्ना सत्री.] (सं.) देखो ` डिग्गी! । 

दिघांच [संज्ञा पु.] (दं शा.) सफेद छाती, काले डेन 
अर सुनहदले पर वाला एक पत्ती । 

दिङ्नचत्र [संज्ञा पु.] (सं.) दिशाओ में अवस्थित 
नक्षत्र (फलित ज्यातष)। 

दिडनाग [संज्ञा पु.] (सं.) १-दिग्गज । २-एक 
प्रसिद्ध बोद्ध प्रन्थकार का नांम। 

दिङ्नारि [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-वेश्या। रंडी । 
२-वहुत से पुरुषो से प्रेम करनं वाली स्त्री। 
कुटिला । = 

द्ङ्मंडल, ।देकमणडल [ संज्ञा स्त्री ] (सं. ) 
दिशाओं का समुह । 

दिङ्मातंग, दिङमातङ्ग [संज्ञा पुः] (स) दिग्गज 

दिडमात्र [स ज्ञा पु.] (सं.) उदाहरणमात्र । केवल 
नमूना । 

दिडमृढ [बि.] (सं.) (-जिसे दिग्रम हुआ हो। 
जो दिशाए भूल गया हो । २-मूखे। बेव- 
ङूफ। 

दिङ्मोह [संज्ञा ए.] देखो 'दिग्श्रम! । 

दिच्छित#-- [ सज्ञा पु. वि.] (हि) देखो 
“दीक्षित? } |! 

दिजराज%#- [साज्ञा पु ] (हि) देखो 'हिजराज!। 
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दिजात्तम . 
दिजोत्तम%+ [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'द्विजोत्तम' 
दिउन [सज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो ददेवोत्थान! । 


if ५८२ | 


[संज्ञा पु.] (सं.) (“बज । ३-तराण । 
'दिघत्तमाण [वि.] (सं) जिसको जलाने की इच्छा 


दिउादिठी [संज्ञा स्त्री] (हिः) देखो 'देखा-देखी'। | _ हो l / है 
दिठाना% [क्रि. अः] (हिँ) बुरी दृष्टि या नजर. दिधि [संज्ञा पुः] (सं.) १-वैयं । २-धारण करनं 
की क्रिया । 


लगना | [क्रि. स.] बुरी दृष्टि या. नजर 
लगना । 
दिठैना+ [संज्ञा पु.] (हिं.) बच्चों के माथे या 
गाल आदि पर नजर से बचाने के लिए लगाई 
हुई काली बिंदी । 
दिद% [बि.] (हिं.) देखो “दृढता! । 
दिद॒ता%#+- [संज्ञा स्त्री. (हिं.) देखो 'दृढुता!। 
दिदाई$#+- [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखों 'दृढता? । 
दिदाना#+ [क्रि. सं.] (हि) १-पका करना | 
, दृढ़ करना । मंजवूत करना। २नारिचत 
करना । [क्रि. अः] दृढ या पक्का होना । 
दिंदाव# [संज्ञा पुः] (हिं.) देखो 'दृढुता!। 
दित [बि.] (सं) चीरा या फाड़ी हुआ | 
दितवार- [संज्ञा पुः] (हिं.) आदित्यवार | 
दिति [संज्ञा सत्री] (सं) १-कश्यप ऋषि की एक 
पत्नी जिससे दैत्य उत्पन्न हुए थे | २-तोड़ने 
या काटने की क्रिया | खंडन। ३-दाता | वह 
जो देता हो । | 
दितिकुल [संज्ञा सतरी.] (स॑.) दैत्यवंश । 
दितिज [संज्ञा पः] (सं) [स्त्री. दितिजा] दिति से 
उत्पन्न दैत्य । विति फे पुत्र । 
दितितनय [संज्ञा पुः] (सं.) दैत्य । राचस । असुर 
दितिसुत [संज्ञा पु.] (स॑.) दत्य । राकस । | असुर। 
दिस्य [संज्ञा पुः] (सं) देत्य । [विः] जो छेदने 
या काटने योग्य हो। 
दित्सा [सज्ञा सत्री.] (सं.) १-देने फी इच्छा । 
२-चह्‌ व्यवस्था जिसके अनुसार कोई ब्य 
यह निश्चय करता है कि मेरे मरने पर मेरी 
संपत्ति अमुक“अमुक व्यक्तियों को दी या 
„घाँटी जाय। चसियत | बिल । 
दित्सा-पत्र [सज्ञा पु.] (स॑.) वह पत्र या लेख 
जिसमें कोई व्यक्ति यह लिखता है कि मेरी 
सम्पत्ति श्रमुकःअमुक व्यक्तियों को इस प्रकार 
मिले । वसीयतनामा । बिल। 
दित्सु [वि.] (सं.) दान करने की इच्छा रखने 
बाला | जो दान करना चाहता हो | 
दित्स्य [वि.] (स॑.) दान करने के योग्य । 
दिदार# [संज्ञा पु.] देखो 'दीदाए'। 
ed [वि.] (सं. जो देखने की इच्छा रखता 
हा । 
दिरा [संज्ञा स्त्री.] (सं) देखने की अभिलाषा । 
दिद्चु [बि.] (सं) जो देखना चाहता हो । 
दिह्क्षेय [बि.] (सं. दर्शनीय । जो देखने योग्य 
हो. >> हट 


re 


दिधिषु [संज्ञा पु.] (सं.) १-दो बार विवाह की 
हुई रत्री का दूसरा पति। २-गभांधान करन 
_ चाला मनुष्य । श 
दिधिषू [सज्ञा स्त्री.] (सं.) १-वह स्त्री जिसके 
दो विवाह हुए हां । दविरूद़ा 
कन्था जिसका विवाह उसकी बड़ी बहन से 
पहले हुआ हो । 
दिधिषृपति [सज्ञा पु.] (पं) देखो “दिधिषुः । 


दिन [ संज्ञा पु. ] (सं) १-सूर्योदय से लेकर 


। २-वहु स्त्री या 


सूर्यास्त तक का समय । २-एक सूर्योदय 
दूसरे सूर्योदय तक का समय | आठ पहर या 
चौबीस घंटे का समय | ३-समय । काल । 
यक्त । ४-निश्चित या उचित समय । #-वह 
समय जिसके घीच कोई बिशेष वात हो। 
जैसे-जवानी के दिन । दिन आना-१-समय 
पूरा होना। २-अन्त समय आना। दिन 
काटना-जैसे-तेसे समय बिताना । दिन को 
तारे दिखाई देना-दुःख से बुद्धि ठिकाने न 
रहना | 
दिन को दिन रात को रात न समभना-अपने 
सुख या विश्राम आदि का कुछ भी ध्यान न 
रखना । दिन रात काम में लेगे रहनां । दिन 
गँवाना-व्यथे समय खोमा । दिन चदना-{- 
(५ (५ Cr * 
गभ के दिन होमा । २-सय निकलने के उप- 
रांत कुछ और समय बीतना। दिन छिपना- 
सूयास्त होना । दिन डूबना-सये डूबना। 
संध्या होना । दिन जाना-३-आननद्‌ में समय 
बीतना । २-समय बीतना या गुजरना | दिन 
टलना-१-मरणासन्न व्यक्ति का समय बीतना 
२-गभे के चिह प्रकट होना । दिन ढलना- 
तीसरा पहर | सूर्यास्त होने को होना । दिन 
दहाडे या दिन दिहाड़े-एसे समय जब सब 
लोग जागते और देखते हों । दिन दोपहर या 
दिन धौले-देखो “दिन दहाड़ेश। दिन दिन, 
दिन पर दिन-हर समय । प्रतिदिन। दिन दूना 
रात चौगुना होना या बढ़ना-बहुत जल्दो- 
शौर बहुत अधिक बढना। खूब उन्नत पर 
होना | दिन धरना या धराना-दिन निश्चित 
करना या कराना | दिन निकलना--सूरयोद्य 
ना । २-समय न रहना । दिन पड़ना-संकट 
आना । दिन पूरे करना-जैसे तेसे गुजारा 
करना । दिन पूरे होना-(-गर्भ का नवां महीना 
पूरा होना । २-मर जाना । जीवन लीला 
समापन होना । दिन विगडना-चुरे दिन आना। 
दिन बहुरना, फ़िरना-अच्छे दिन फिः 
Rees दिन फिर आना। 
र दिन पूरे करना? | दिन भारी 
है ना, रहना-कठिन समय अना । दिन भुग- 
ताना-जैसे हैसे गुजारा करना । दिन मु दना- 


दिनकर [ संज्ञा पु 


oe 
हे 


सूर्यास्त होना । | 
i रो-रोकर काटना- दुख न 
न होना-सूर्य आकाश के को 
~ के भ \ 
के फेर होना-दशा बदलना ज | 
दंना-बहुत कष्ट से जीवन कि पर 
br ढलना | हे 
सदा । पतले दिन-नाजुक बच 
म हि फे। 
दिन । [क्रि. वि.] (हिं.) स 
_ हमेशा। i 
दिनअर# [संज्ञा पु.] (हि.) सूर्य 


दिनकंत# [सं “ 
द्‌ [संज्ञा रा (हिं.) सूय 
.] ल) १ 
मंदार। ए) १ 
दिनकर-कन्या [संज्ञा सत्री.] (ह) इ 
दिनकर-तनय [सं ४) पल 
ह ज्ञा पु.] (सं.) १- 
_ ३े-कण | ४-सुग्रीच । | 
दिनकर-तनया [सज्ञा स्त्री.] (पं) गा 
Uo [संज्ञा ए.) (सं. सूयन 
दिनकर-सुत [संज्ञा पुः] (तं) १-या/| 
 ३-सुप्रीच । ४-कणे । ५-अशचिनी 
दिनकरात्मज [संज्ञा पु.] (हं.) देखो कि 
दिनकरात्मजा [संज्ञा स्त्री.) (स) 
__कन्या। २-यझुना | ३-तापती। 
दिनकतां [संज्ञा ए.] (सं.) {सृ 
मंदार । 
दिनकृत्‌ [सज्ञा पु.] (सं) देखो ' दि 
दिनकेशर [सञ्ञा पु.] (सं.) अंधकार i 
दनय [संज्ञा पु.] (सं.) किसी तिधि३ 
दिनचर्थ्या [संज्ञा स्त्री.] (सं) नित्य ह 
किया जाने वाला कामधंधा । दित 
, कम । 
दिनचारी [संज्ञा पु.] (लं.) दिन को चह 
` सूयं । 
दिनज्योति [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-दिन 
_ शा [संज्ञा पु.] सूय । 
दिनदानी॥ [सज्ञा घुः] (हिं.) निल 
दान करने बाला | बहुत बड़ा दाग 
र परवर । 
दिनदीप [संज्ञा पु.] (सं.) सू्य। , 
दिन-दुः खित [संज्ञा पु.] (सं) चर्व 
दिननाथ [संज्ञा पु. ] (सं.) सूयं 
दिननायक [संज्ञा प.] (सं) दित ¶' 
सूय । £ | 
दिननाह [संज्ञा पु.] (सं) दिननाथ। 
दिनप [संज्ञा पु.] सं.) १-सूरय । ९ 
दिन-पति [संज्ञा पु.] (सं) (व 
मंदार | ३-दिन या वार के है 
दिन-पत्र [संज्ञा पु.] (सं) वह पत्र 
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पाकी-अजीण , 
समूह जिसमें दिन य्रा बार, तिथियाँ और 
तारीखे (दिनांक) दी जाती हैं । कैलेंडर । 
~ € 2 येः ~ 
पाकी-अजीणे [संज्ञा पु.] (सं.) वैद्यक के 
अनुसार एक प्रकार का अजीण । 
{पात [संज्ञा पु.] (स) तिथि का क्षय । 
{पाल [संज्ञा पु.] (सं ) सूयं । 
a जे ९ 
नप्रेणी [संज्ञा पुः] (ं.) १-सूयं। २- आक | 
मंदार। 
नं, दिनबन्धु [संज्ञा पुः] (सं) {-सूय । 
आक । मंदार । 
नप्रल [संज्ञा पु.] (सं.) वह शाश जो दिन 
समय बली हो । (फलित ज्योतिष)। 
नमणि [सज्ञा पु.] (सं) १सूर्य । रबि। रे- 
आक । मंदार । 
नमनिक्+ [सज्ञा पुः] (हि ) देखो “दिनमणि? 
(नमयूरत्र [ संज्ञा प. ] (सं.) सूर्य । २-आक 
मंदार । 
रनम [संज्ञा पुः] (सं.) मांस | महीना । 
{नमान [सज्ञा पु.] (सं ) सूर्योदय से सूर्यास्त 
तक के समय का मान | दिन की अवधि । 
रनमाली [संज्ञा पु.] (सं.) सूय । 
{नघुख [सज्ञा पुः] (सं.) प्रभात । सचेरा | 
इतयोवन [सज्ञा प.] (तं.) दो पहर का समब 
मध्याह्न । 
देनरत्न [संज्ञा पुः] (सं) सूर्य । २-आक । मदार 
देनराइ# [संज्ञा पु.] (हि.) देखो दिनराज' । 
देनराज [सज्ञा पु] (सं.) सूर्य । 
देनशेष [संज्ञा पुः] (सं ) दिनान्त । सायंकाल । 
संध्या। 
दिनांक, दिनाङ्क [ संज्ञा पु. ] (सं.) गिनती के 
विचार से महीने का कोई दिन। तारीख । 
दिनांड, दिनाएड [ संज्ञा पु. ] (सं.) अंधकार । 
` अंघेरा। 
दिनांत, दिनान्त [ संज्ञा पु. ] (सं.) सायंकाल । 
| संध्या । शाम । 
दिनांतक, दिनान्तक [संज्ञा पु.] (सं ) श्र धकार 
। ` अंधियारा। 
दिनांघ, दिनान्ध [ संज्ञा पु. ] (स) बह जिसे 
। दिन को दिखाई न दे । जैसे-उल्लू, चमगादड़ 
' आदि। 
।दिनांश [सज्ञा ए] (सं.) १-दिन के तीन अंश 
| या विभाग (प्रात, मध्याह और सायं) | २- 


दिन के पाँच अंश या विभाग जो इस प्रकार 

हें-प्रातःकाल, संगब, मध्याह्न, अपरा, रीर 

सायंकाल । 

नाइ+ [ संज्ञा पु. ] (देश.) दाद । 

दिनाई# [संञा स्त्री] (हिं) वह, विषेली वस्तु 
जिसके खाने से तुरन्त मृत्यु हो जाय । 

दिनागम [संज्ञा पु.] (सं.) प्रभात | तड़का । 


) 9) 
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दिनाती [ संज्ञा स्त्री. ] (हिँ) १-मजदूरां की एक 


दिनातीत [ वि. ] (सं.) आजकल रुचि अथवा 


दिनादि [संज्ञा पुः] देखो “दिनागम’। 
दिनाधीश [संज्ञा पु.] (सं.) १-सूये। २-आक। 


दिनाप्त [बि.] (सं.) आजकल की रुचि, उपयो- 


दिनार# [सज्ञा पु.] देखो “दीनार? । 
दिनारम्म [स ज्ञा पु.] (सं.) प्रातःकाल । सवेरा 
दिनारु+ [बि.] (हिँ.) बहुत दिनों का पुराना | 
दिना [स ्ञपु] (सं.) मध्याह । दोपहर । 
दिनावसीन [संज्ञा पु.] (सं.) संध्या । शाम । 
दिनावा [ संज्ञा स्त्री. ] (देश.) एक प्रकार की 


दिनास्त [सज्ञा पु.] (सं.) सूर्यास्त । संध्या। 
दिनिका [सज्ञा स्त्री.] (सं.) एक दिन की मजदूरी 
दिनियर [संज्ञा पु.] (हिं.) दिनकर । सूर्य । 
दिनी [वि.] (हिं.) बहुत दिनों का । पुराना । 
दिनेर [सज्ञा पुः] (हि.) दिनकर | सूयं । 

दिनेश [ संज्ञा पु. ] (सं) १-सूयं । २-आक। 


[ ५८३ ] 


दिन की मजदूरीः। २-मजदूरों का एक दिन का 
काम। 


प्रचलन के विचार से पिछड़ा हुआ । जिसका 


अब प्रचलन या उपयोगिता न रह गई हो । 
आउट-श्राफ-डेट । 


मंदार । 


गिता या प्रचलन के अनुसार ठीक |. श्रपःटु- 
५७ 
डेट । 


मल्ली जो लगभग एक हाथ लम्बी होती है 
ओर हिसालय तथा आसाम की नदियों में 
पाई जाती हैं। 


मंदार । ३-दिन के अधिपति ग्रह । 


दिनेशपुष्प [सज्ञा पुः] (सं.) कुमुदनामक पुष्प । 
दिनेशात्मज [संज्ञा पु.] (सं) १-शनि | २-यम । 


३-सुम्रीव । ४-कणे । 


दिनेश्वर [संज्ञा पु.] (सं) देखो दिनेश? । 
दिनेस# [संज्ञा पु.] (हि.) देखो 'दिनेश'। 


दिर्नौधी [ संज्ञा स्त्री, ] (हिं.) दिन के समय 
दिखाई देने का रोग । 

दिपति+ [स ज्ञा स्त्री] (हिँ.) देखो “दीक्ति'। 

दिपनाॐ [क्रि. अ.] (हिं.) चमकना । प्रकाशमान 
होना । 

दिपाना# [क्रि. अ.] (हिं.) चमकना । [क्रिस] 
(हिं.) चमकाना दीप करना | 

दिप्सु [बि.] (हि.) हानि पहुँचाने वाला । 

दिब# [वि_] देखो 'दिव्य' [संज्ञा ..] सत्यता 
प्रमाणित करने की परीक्ष । 

दिमंकरसो [वि] (हिँ.) सौ और दो । एक सौ दो 

दिमाक# [संज्ञा पु.] (हिँ ) देखो “दिमारा'। 

दिमाकद्स [वि_] (हिं ) देखो 'दिमारादार । 


दियारा 
दिमाग [संज्ञा पुः] (अ.) १-सिर के अन्दर का 
गूदा या भेजा । २-मानसिक शक्ति | बुद्धि । 
समझ | ३-अभिमान | शेखी | घमंड। _“#«&_ 
दिमाग आसमान पर चढ़ना, होना -वहुत गे 
होना | ऐठे रहना। दिमाग ऊँचा होना-१- 
देखो 'दिमारा आसमान पर॑ होना! । २-बहुत 
बुद्धिमान होना | दिमाग का शरक निचोड़ना- 
बुद्धि से बहुत काम लेना | _ 
दिमाग खाना या चाटना-व्यर्थं की बातें करके 
तंग करना । दिमाय खाली करना-ऐसा काम 
करना जिसमें मानसिक शक्ति क्षीण हो। 
माथा-पश्ची करना । दिमाग चढ्ना-देखो 
(द्वमाग आसमान पर चढना!। दिमाग भड़ना- 
घमंड दूर होना | दिमाग न पाया जाना या 
दिमाग न मिलना-देखो “दिमाग चढना! । 
दिमाग परेशान करना-देखो “दिमाग खाली 
करना? । दिमाग में खलल होना-पांगल होना। 
दिमाय में रहना-ऐंठ में रहना । दिमाग 
लड़ाना-बहुत विचार करना। 
दिमाग-चट [ वि. ] (अ., हिँ.) बहुत बकवबक 
.. करके दूसरों का सिर खाने वाला | बकबादी। 
दिमागदार [बि.] (अर, फा.) १-अच्छा मान: 
सिक शक्ति चाला । बहुत भारी समभद्दार। 
न । घमंडी । 
दिमाग-रोशन [संज्ञा पु.] (अ्.,फ़ा ) मगज रौशन 
नास । सुं घनी । 
दिमाग [बि.] देखो 'दिमागद।र' । 
दिमात# [वि.] (हि) १-जिसकी दो माताएँ 
- हां। २-जिसमें दो मान्नाए हों। 
दिमाना# [वि.] (हिं.) देखो “दिवाना! । 
दिम्मस+ [सज्ञा स्त्री] (हिं.) घास बाले ढेलों 
को जमाकर हुरमट से पीटते का काम । 
दियट [संज्ञा स्त्री ] (हिं.) देखो 'दीअट'। 
दियत+ [संज्ञा स्त्री. ] (हिँ.) मार डालने या अंगः 
भंग करने के बदले में दिया जाने वाला धन 
दियना [सज्ञा पु.] देखो 'दीआ'। [क्रि अ.] 
(हि.) चसकना | 
दियरा [संज्ञा पु.] (हिं.) १-एक प्रकार का पके: 
वान । २-देखो 'दीया!। 
दियला% [सज्ञा पु.] देखो 'दीया'। 
दियवा [संज्ञा पु.] देखो 'दीया' । 
दियाँर [संज्ञा सत्री.] (हिं.) देखो 'दीमक' । 
दिया (संज्ञा पु.] (हि.) देखो 'दीया' । 
दियानत [संज्ञ स्त्री.] (हिं.) देखो 'दयानत? । 
दियानतदार [बि.] (हिं.) देखो 'दयानतदार? । 
दियानतदारी [संज्ञा स्त्री.] देखो 'दयानतदारी' । 
दियात्रत्ती [स/ज्ञ।स्त्री.] (हिं ) (संध्या के समय) 
दीपक जलाने का काम | 
दियारा [संज्ञा पु.] (॥/.) १-बह भूमि जो नदी 
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~ 
दियासलाई 
के हूट जाने से निकल आती है । कछार । 
खादर । २-प्रदेश । छोटा भू भाग । 
दि यासलाई [स ज्ञा स्त्री.) (हि.) बह लकड़ी की 
तीली या सलाई जो रगड़ने से जल उठती है 
दियासलाई लग।ना-आग लगाना । जलाना । 
दिर [सहा पु.] (हिं.) सितार का एक बोल । 
दिरद्‌# [सज्ञा पु.] (हिं) देखो 'द्विरद! । 
दिरस [ साज्ञा पु. ] (श्र.) १-मिश्र देश का एक 
चांदी का सिक्का । २-साढ़े तीन माशे की 
„ एक तौल | 
द्रमान# [संज्ञा प.) (हिँ.) चिकित्सा । इलाज। 
दिरमानी [संज्ञा पु.] (हिं.) वैद्य । चिकित्सक । 
इल।ज करने चाला । 
दिरहम [संज्ञा पु.] (फा) दिरम नामक सिश्रदेश 
का सिक्का । 
दिरानी+ [स छ्ञा सत्री.] देखो 'देवरानी'। 
दिरिपक [संज्ञा पु.] (8.) गेंद । कंदुक । 
दिरिस# [संज्ञा पु. | (हिँ) देखो दृश्य! | 
दिरेस [सज्ञा पुः] (हिं)) (-छपा हुआ कपड़ा। 
छीट । दरेस । २-संवारने या ठीक करने की 
क्रिया | [वि.] संबारा या ठीक किया हुआ । 
लैस । दुरुस्त । 
दिईम [संज्ञा पु.] देखो 'द्रिम! । 
द्लि [संज्ञा पु.] (फा.)१-कलेज।। हृदय । २-मन | 
चित्त । ३-साहस । दम । जियट। ४- 
प्रबृत्ति । इच्छा । दिल अटकना-१-प्रे स होना | 
आसक्त होता । २-चित्त प्रबृत्त होना । 
दिल अटकाना-१-तत्पर होना । २-चिन्ता 
होना । दिल आना-१-प्रेम या आसक्त होना। 
२-प्राप्ति की इच्छा होना । दिल उकताना-सन 
लगाना । उचाट होना । दिल उचटना-मन 
हरना। दिल उचाट ह्दोना। चित्त खिन्न होना 
दिल उमड़ना-दया अथवा दुःख से आँसू 
तक 'झाना । दिल उलटन।-१-चित्त व्याकुल 
या व्यग्र होना । २-मन न लगना । जी 
ऊबना । ३-घृणा होना । दिल कड़। करना या 
कड़व। करना-हिम्मत बाँधना । साहस करना 
दिल को केवल सिलन।-चित्त प्रसन्न होना | 
दिल का गवाही देना-१-मन को किसी बात 
की संभावना या औचित्य का निश्चय होना। 
२-उचित शअनुचित होना ने होना मानना | 
दिल क्रा बादशा[ह-१-बहुत' उदार | २-मन 
मौजी, लहरी । दिल का बुखार निकालना- 
कुछ कह कर मन की जलन मिटाना | दिल की 
आग खुलना-मन के बुखार निकलना । दिल 
की कली खिलन।-जी खूब खुश होना । दिल 
की गाँठ खोलना-मन मुटाब या ईर्ष्या दृर 
करना | दिल का भर जान।-१-तृप्र होना। 
२-अधिक इच्छा न रहना । ३-अभिलापा 
पुण होने पर संतोष प्रसन्नता आदि होना। 
दिल की दिल में रहना-इच्छापूण न होना । 
सोची या चाही हुई घात न कर अना या'न 


[ ५८४ ] 
होना। दिल की फाँस-सन की पी 
दिल की लगी बुझाना-हृदय के 
करना । F 
दिल कुदना-चित्त दुखी होना । दिल झुम्हि 
लाना-मंन दुखी या शोकाकुल होना | दिल 
के दरवाजे खुलना-जी का हाल मालूम हाना। 
दिल के फफोले फूटना-हृदय के उद्गार 
निकलना । दिल के फफोले फोडना-भली-बुरी 
बातें कहकर अभ का क्रोध या दुःख कम 
करना । दिल (को) करार होना-हृदय में 
शांति, धैय या संतुष्टि होना। दिल को मसो- 
सना-शोक, क्रोध आदि को दबा रखना | दिल 
को लगना-दिल पर प्रभाव पड़ना। जी में 
बैठना । दिल खटकना-{-चित्त में खटका या 
सन्देह उत्पन्न होना। २-हानि आदि की 
आशंका से (किसी काम के करने से ) जी 
हिचकना । दिल खट्टा होना-मन फिर जाना। 
घृणा वैराग्य आदि होना । दिल खिलना- 
चित्त प्रसन्न होना। दिल खुलना-जी खुलना । 
हचक या संकोच न रहना | दिल खोलकर- 
१-जितनी इच्छा हो। मनमान।। २-बेघड़क । 
यिना सङ्कोच या हिचक के । दिल चलना-१- 
चाहना । इच्छा होना | २-मनमोहित होना । 
दिल चीर कर देखना-भीतरी .हाल मालूम 
करना । दिल चुर।ना-१-मोहित - करना । 
हृदय लेना | २-काम से भागना। काम न 
करने की इच्छा दोन।। दिल जमना-१-किसी 
काम में ध्यान या! जी लगना । २-समन्तोष 
होना । जी भरना। दिल जमई करना- 
सान्त्वना देना । दिल जमाना-ध्यान देना । 
चित्त लगाना । दिल जलना-१-इर्पा होना । 
२-कुढ्ना । मन में सन्ताप होना । 
दिल जलाना-१-ईष्यां उत्पन्न करना । २- 
दुखी करना। ३- कुद्ाना। दिल-जान से 
लगना सारा ध्यान लगा देना । तत्पर होकर 
करन। | :-एक ही चिता होला। दिल टूट 
जाना-उत्साह्‌ भंग हो जाना । दिल ठिकाने 
लगना-मन को सहारा देना। व्याकुलता । 
दुर करना | दिल ठिकाने होना-धैर्य, संतोष 
स्थिरता होना । दिल ठुकना-१-चित्त स्थिर 
होना | मन को संतोष होना। २-चित्त में 
दृढ़ता होना । साहस होता । 
दिल टोकना-मन को पक्का या ढ़ करना । 
दिल इबना-(-वेह्दोशी होना। मूर्छा आना। 
९-चितत स्थिर न रहता | चित्त व्याकल होना। 
दिल-ढू ढना-मने की बातों का पता लगाना 
दिल तड़पना-प्रेम की व्याकुलता, बेचैनी या 
CU िसज 
संतोष धारण करने र mind 
आशंक। से चि झं ना SE 

वा ह वाडोल होना । इर से 
बनना (हम गा को कष्ट 
काली कल । दिल दखना-मन के भेद 
।दिल दौड़न-मन मचलाना 


ड़ या दु:स्व 
दुख को दूर 


इच्छा होना | दिल धकधक्र करना-भय से 


CEC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


| 


i) 


व्याकूल होना । दिल्ल धइ 
कोपना । दिल । 


दि ल पकड़ा जानान 
भारी आशंका चित्त में इ 
फरना-समत। सुहञ्चत 
घूमना । दिल पर नक्शा 
जाना या जम जाना । द्विल्न 
प्रीति भंग होना । मनु a 
सांप लोटन टाव हो| 
साप लॉटना-किसी बात का ६. 
राक, दुख या जलन होना। | 
रखना-१-संतोष देना। सत्य जेः 
दिल पर हाथ रखे फिरना-पगा, 
से विकल होकर घूमना। दिह ६ 
दया से हृदय द्रवित होना। २३ 
ना! दिल पीछे पतन 
RN इेना- चित्त भ 
का किसा आर लग जाना जिस 
कुछ वात भूल जाय । दिल फिज/ 
जाना-मन हट जाना। हृदय में; 
अचि उत्पन्न हो जाना। चित्त द्विः 
दल बढुना-१-चित्त प्रसन्न या" 
होना । -हौसला षढ्ना। साह 
दिल वढाना-१-उत्साह बहुना।: 
दिलाना । हिम्मत बंधाना | दिह 
होना-वहुत प्रसन्न होना | दित कु 
में उत्साह या उमंग न रह जाना|! 
होना, दिल बेकल होना-१-कै हेग 
होना । २-चित्त में हुर्भाव या छ 
होना । दिल बैठा जाना-{-चित 
रहना । २-मन मरना । उदासी हो 
दिल भटकना-चित्त चंचल यक 
दिल भर आना-चित्त में हुः पाह 
उद्रेक होना। दिल भरना“ 
होना । मन अघाना । २-मन को * 
पूणे होने से आनन्द और सी 
दिल भारी करना-चित्त खिल 
करना | दिल सर जाना-मन का गो 
इच्छा, उमंगे आदि जाती रह 
मसोस कर रह जाना-६-मन म 
जाना । २-संतोष करना। दिंते 
क्रोध शोक आदि को दवाकर 5 
मारना-१-चित्त उदास या ढुखी 
इच्छा दवाना । दिल मिलना 
होना । एक मनुष्य के भावों की है. 
के भावों के अनुकूल होना! 
लगा।ना-मन को जलाना | 
दिल में श्राना-६-चित्त या 5 
उत्पन्न होना । २-मन में इच्छी 
Rn _बरा लग 
में काँटा सा खटकना-बुरा 6 
खुभना, गइना-१-चित्त में जग 
पर गहरा प्रभाव करना । १६६ 
हो जाना । दिल में गांठ, गिर 


नऽइ | 
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पन में गाँठ पड़ना' | दिल में घर करना- 
/-बराबर ध्यान बना रहना। हृदय में 
बश्चास योग्यता आदि जम जाना | दि 
युट कियाँ, चुटकी लेना-१-दिल्लगी उड़ाना | 
-यभती या व्यंगभरी या लगती बातें 
कहना । दिल में चभना-चित्त में जम जाना 
परभ भेदना, गहरा प्रभाव करना । २-हृदय 
में अङ्कित होना | 

दिल मं चोर बेटना-मन में चोर बेठना । दिल 
मं जगह करना-९-ह्वदय मच वास याग्यता 
आदि जम जाना । २-बराबर ध्यान बना 
रहना । दिल में दिल डालना-१-्रपना सा 
दसरे का दिल बनाना । २¬फकसा क मन पर 
अपना प्रभाव डालना । दिल में फफोले 
पड्ना-चित्त को कष्ट दुःख पहुँचाना | दिल 
म फरक आना, दिल मं बल पड्ना-सदूभाव 
अन्तर आना, मनमुटाव होना | दिल में 
रखना-(-द्वप रखना | बुरा सानना । ब-मुप्त 
रखना । दिल मैला करना-मन मैला करना। 
दिल रखना-१-इच्छा करना । २-इच्छा पूरी 
करना । दिल रुकना-१-हचकना । २-घब- 
राना । दिल लगना-१-प्रेम होना । २-चित्त 
प्रवृत्त होना | दिल लगाना-१-तव्पर होना । 
१-प्रेम 'करना । दिल ललचना-१-चित्त आक- 
पितत होना । २-लालसा होना । दिल लेना- 
/-प्रेम में फँसाना । २-मन की असली बात 
जानना । दिल लोटना-जी छटपटाना | दिल 
सम्हालना-मन को वश में रखना । दिल से 
उठना-करने की इच्छा स्वयं उत्पन्न होना। 
दिल से उतरना, गिरना-१-आंखों से गिरना। 
मान न रहना । २-अच्छी न लगना | दिल से 
उतारना-भुलाना, चाह न रखना । दिल से 
रर करना-भुला देना । ध्यान छोड़ देना । 
दिल से धुआं उठना-आह निकलना | दिल 
हट जाना-मन हट जाना । अरुचि घृणा या 
रागय होना । 

दिल हाथ में रखना-प्रसन्न या बश में 
(खना । दिल हाथ में लेना-किसी को प्रसन्न 
र अधिकार में वशीभूत करना | दिल 
हिलना-आशंका या भय से दिल कांपना। 
ठिकाने न रहना । दिल ही दिल में-मन ही 
न । चुपके से । 

गीर [बि.] (फा.) १-उदास । २-दुखी । 
शोकाकुल । 

धीरी [संज्ञा पु.] (फा.) १-उदासी । २-रंज । 
ख़ 

[रदा [संज्ञा पु.] (फा.) हिम्मत । साहस । 
बहादुरी । 

पतला [बि.] (फा 
१-रसिक । 

स्प [चि.] (फा.) मनोहर । चित्ताकर्षक । 
रप [संज्ञा रत्री.] (फा.) १-दिल का लगाना 
| मनोरंजन । 


र [चि.] (फा., हिं) काम करने से जी 


१-साहसी । दिलेर 


[ ५८५] 

चुराने वाला | कामचोर । 

दिलजमई [संज्ञा स्त्री ] (अ.) तसल्ली । संतोष । 

दिलजता [बि ] (फा हिं.) जिसे बहुत मानसिक 
कष्ट पहुँचा हो । 

।दलदारया [संज्ञा प.] देखो 'दरियादिल' । 

।दलदारयाव [सज्ञा ए.] देखो “दरियादिल' । 

दिलदार [बि.] (फ़ा.) १-उदार । दाता। २-रसिक 
३-प्रेमी । ४-प्रिय । 

दिलदारी [संज्ञा स्त्री.] (का.) १-उदारता। २- 
रसिकता ३-प्रेमिकता । 

दलपसद [बि.] (फा.) मनोहर । भला मालूम 
होने बाला। [संज्ञा पु.] १-एक प्रकार का 

~ कपड़ा । २-एक प्रकार का आम । 

दिलबर [चि.] (फा.) प्यारा। प्रिय । 

दिलब्रहार [संज्ञा पु.] (फा ) एक प्रकार का सुन्दर 
रंग। 

दिलरुबा [संज्ञा पु.] (फा.) जिससे प्रेम किया 

.. जाय | प्यारा । 

दिलवल [संज्ञा पु.] (देश.) एक प्रकार का वृत्त । 

दिलवाना [क्रि, स.] (हिँ) देखो 'दिलाना?। 

दिलवाला [बि.] (फा.) १-उदार। दात। । २- 
साहसी । दिलेर । 

दिलवेया [वि.] (हिँ.) दिलवाने वाला । दूसरे को 

~ दिलाताहो। = 

दिलहा [संज्ञा पु.] (हि.) देखो 'दिल्ला?। 

दिलहदार [वि.] (हि.) देखो 'दिल्लेदार! । 

दलानां [ क्रि. स. ] (हिं) २-दूसरे को देने में 
प्रवृत्त करना । दिलवाना । २-प्राप्त कराना । 

।दसावर [बि.] (फा.) १-शूर । बहादुर २- 
उत्साही । साहसी । 

दिलावरी [संज्ञा स्त्री.] (फा.) १-बहादुरी | शूरता 
२-साहस । 

द्लास। [सञ्ञा पु.] (हिं.) आश्वासन | ढारस । 
तसल्ली ष पर 
दम दिलासा-१-धैये । तसल्ली । २-धोखा । 

_ फरेब। 

दिली [बि.] (हिं) १-हृदय या दिल सम्बन्धी । 
हार्दिक । बहुत घनिष्ट । 

दिलीप [संज्ञा पु.] (सं.) १-इच्चाकुबंशी राजा जो 
वाल्मीक के अनुसार राजा सगर के परपोते 
भागीरथ के पिता और रघु के परदादा थे। २ 
चन्द्रवंशी राजा कुरु के वंशज एक राजा का 

4. नाम। 

दिलीर [सञ्ञा पु.] (सं ) भुइँफोड़ । ढिंगरी । 

दसर [वि.] (फा.) १-शूर । वीर । २-साहसी । 
हिम्मती | 

दिलरी [संज्ञा रत्री.] (फा ) १-बहादुरी । बीरता । 
२-साहस । हिम्मत । 

दिल्सागी [संज्ञा रत्री.] (फा ) १-दिल लगने या 
लगाने की क्रिया या भाव | २-कचल मन 


दिवसभर्ता 
बहलाने या हँसनें-हँसाने की-बात । परिहास। 
ठट्रा । मजाक । दिललगी उड़ाना-(किसी को) 
अमान्य या तुच्छ ठहराने के लिए (उसके 
सम्वन्ध में) हँसी की बातें कहना। उपहास 
करना । दिल्लगी में-फेवल दिल्‍्लगी के विचार 
से । यों ही। हंसी में । 
दिल्लगीबाज [संज्ञा पु.] (फा.) हँसी-दिल्लगी 
करने वाला । ठिठोलिया | 
दिल्‍्लगीबाजी [सज्ञा स्त्री.] (फा.) मसखरापन। 
ल्लगी करने का काम | 
दल्ला [संज्ञा पु.] (दोश.) किवाड़ के पहले में वे 
Sa डुकड़े जो शोभा के लिए लगाये जाते 


दिल्ली [संज्ञा सत्री.] जमुनानदी के किनारे बसा 


हुआ उत्तर पश्चिम भारत का एक बहुत 
प्रसिद्ध नगर जो बहुत समय से हिन्दू राजाओं 
तथा मुसलमानों की राजधानी था और एन 
सन्‌ १६१२ में अंगरेजों ने भी इसे राजधानी 
बनाया । और अव सन्‌, १६४७ से स्वतन्त्र 
भारत की भी यही राजधानी हूँ । 

दिल्लीवाल [बि.] (हिं.) दिल्ली-सम्बन्धी । दिल्ली 
का । २-दिल्ली का रहने वाला । [संज्ञा पु.] 
(हिं.) एक प्रकार का दिल्‍ली का बना हुआ 
देशी जूता । 

।द््लंदार [बि.] (हिं) दिले वाला (किबाड)। 
जिसमें दिल्ला लगा हो । 

।द्चेगत, दवज्ञेत [वि.] (सं.) (स्त्री दिवंगता) 
१-मरा हुआ । २-जिसे मरे कुछ समय हुआ 
हो । 

[दवराता, ।द्वङ्गता [वि ] (सं.) (सन्नी प्र) १-मरी 
हुई । मृत । २-जिसे मरे कुछ समय हुआ हो । 

।द्बग॒म, दिवज्ञम [वि.] (स) आकाशगामी । 
स्वगेगासी । 

दिवू [सज्ञा पु.] देखो “दिव? 

द्व [संज्ञा पु.] (सं.) १-स्वगे । आकाश । ३-वन 
४-दिन । 

।द्यच् [ सज्ञा घु. ] ( सं. ) इन्द्र। [ वि ] (स ) 

_ स्वर्गीय । 

दिवगृह [संज्ञा पु.] देखो 'देवगृह? । 

दिवराज [संज्ञा पु.] (सं.) स्वगं के राजा । इन्द्र । 

दिवरानी [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो 'देवरानी'। 

दिवंला# [ संज्ञा पु. ] (हिं ) दीपक | दीया । 

दिवली [सज्ञा स्त्री.] (हिं ) देखो 'दिउली' । 

दिवस [संज्ञा पु.] (सं.) दिन बासर । रोज। 

दिवस-अघ% [ संन्ञ। पु.] (हिं.) दखो 'दिवांध' ) 

दिवसकर [सज्ञा पु. ] (सं ) सय । दिनकर । 
आक । मंदार । 

[दवसकत [संज्ञा पु ] (सं. सूथ । 

दिवसनाथ [स ज्ञा पु.] (सं)सरय। 

दिवसेभता [ सज्ञा प. ] (सं ) सूर्य । दितकर। 
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[ ५८६ ] 
वापृष्ट [सज्ञा पु ] सयं । 
दियां्रदीप [संज्ञा पु.] (सं.) नीच व्यक्ति । 
दिवाभिसारिका [सज्जा स्त्री.] (सं.) वह नायिका 


दिवसमणि 

दिबसमणि [संज्ञा पुः] (सं ) सूयं । दिवाकर । 
दिवसझुख [संज्ञा पु] (सं.) सवेरा । प्रातःकाल । 
दिवसपुद्रा [सज्ञास्त्री.] (सं.) एक दिन का वेतन 


जो श्वंगार करके दिन में अपने प्रेमी 
दिवमिगम FF । पु. ] (सं ) संध्याकाल । मिलने के निर्दिष्ट स्थान में जाबे | 
शास । be दिवाभीत [संज्ञा पु.] (सं.) १-चोर । तस्कर । ३- 


उल्लू। है 

दिवाभीति [वि.] (सं.) जिसको दिन में बाहर 
निकलने से भय हो | 

दिवामणि [ संज्ञा पु. ] (सं.) १-सूय | २-आक | 
मंदार। 

दिवामध्य [संज्ञा पुः] (सं.) मध्याह । दोपहर । 

दिवार+ [सज्ञा स्त्री.] देखो 'दीवार' 

दिवारी+ [सज्ञा स्त्री.] देखो “दीवाली' | 

दिवाल [बि.] (हिं.) देने वाला । [ संज्ञा स्त्री. ] 

_ (हिं) देखो 'दीबार'। 7 

दिवालय+ [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'देवालय' 

दिवाला [ संज्ञा पु. ] (हिं.) १-मञुष्य को बह 
श्रार्थिक हीन अवस्था जिसमें ऋण चुकाने क 
लिए पास में कुछ भी न रह जाय । २-किसी 
बस्तु या गुण का सबंथा अभाव । जैसे-बुद्ध 
का दिवाला । दिवाला निकलना-दिवाला होना 


दिवाला निकालना या मारना-दिवालिया बन 
जाना । 


दिवसांतर, दिवसान्तर [ संज्ञा पु. ] (सं ) दूसरा 
दिन । 
दिवसेश [ सज्ञा पु. ] (सं) देखो 'दिवसेश्वर'। 
दिवसेश्वर [संज्ञा पु.] (सं.) सूय । दिनकर | 
, दिवस्पति [सज्ञा पु.] (सं ) १-सूयं । २-तेरहव 
न्वंतर के इन्द्र का नाम । 
दिवस्पश [संज्ञा पु.] (सं ) (वामनावतार में) पर 
द्वारा स्वग को छूने बाले, विष्णु । 
दिवांध, दिवान्ध [ संज्ञा पु. ] (सं.) १-दिनोंधी 
नाम का रोग | २-उल्लू । [बि.](सं.) जिसको 
दिन में सझत। हो । जिसे दिनौंधी हो । 
दिवांधकी, दिवाधकी [संज्ञा स्त्री ] (पं) छु्बूँ 
दूर्‌ । 
दिया [सज्ञा पु.] (सं) १-दिन। दिवस । २- 
बाईस अक्षरां का एक वणवृत्त जिसके प्रत्येक 
चरण्‌ में ७ नगण ओर एक गुरु होता है। 
दिवाकर [संज्ञा पु.] (सं.) १-सूयं। रब्रि। २- 
शाक । मंदार। ३-काक। कौवा। ४-एक 


प्रकार का फूल । दिवालिया [वि ] (हिँ.) जिसने दिवाला निकाला 
दिवाकरसुत [संज्ञा पु.] (सं). १-शनि। २-यम। | हो। 
३-कण । ४-सुप्रीच । 


।द्वालियापन [संज्ञा पु.] दिवालिया होने 
का भाब । 

दिवाली [संज्ञा सत्री.] (हिं.) देखो दीवाली? 
[ सज्ञा स्त्री. ] (देरा.) खराद या सान में 

म लपेटने का तस्मा | दयाली । 

दिवावसान [ संज्ञा पु. ] (सं.) सन्ध्या । शाम । 

दिवावसु [ सज्ञा पु. ] (पं.) १-सूर्य । ३-आक । 
मंदार 

दिवाशय [ संज्ञा पु. ] (सं.) बादल से घिरा हुआ 
दिन । अँधेरा दिन । 

दिवासंचार, दिवासञ्चार [संज्ञा पु.] दिन में 
घूमने बाला प्राणी । 

।द्वास्पप्न [सज्ञा पु.] (सं) १-दिन में निद्रा 

ना | २-दिन के समय जागते रहने पर भी 

स्वप्न देखने के समान तरह-तरह की असंभव 
कल्पनाएं करना । हवाई किले बनाना | मन 
के लड्डू खाना । ढ-डीम | 


अ [ संज्ञा पु.] (मं. दिवानिद्रा । दिन में 


दिवास्त्रापा [सज्ञा स्त्री ] (सं.) बगलापत्ती | 


दिव [संज्ञा पु.] देखो 'दिव?। [संज्ञा 
स॑ 
^ ^ नीलकंठ नामक पक्षी । SA 


[दावच्ञया [बि.] (सं.) स्वर्गवासी । 


दिवंगत 
वगत [वि] (सं.) जो स्वर्ग में गया द्दो। 
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दिवाकीति [ संज्ञा पु. ] (सं.) १-नापित। नाई। 
हजाम । २-चांडाल । ३-उठलू। 
दिवाकीत्ये [संज्ञा पु.] (स॑.) वह सामगान जो 
पुरे साल में होने वाले गाचानयन यज्ञ में 
विष्णु संक्रान्त के दिन गाया जाता है | 
दियाचर [सज्ञा पु.] (सं. १-पक्षी । चिड़िया । 
चांडाल । 
दिवाचारी [त्रि.] (सं.) दिन में चलने वाला। 
द्चाटन [संज्ञा पु.] (सं.) काक | कोवा । 
दिवातन+ [संज्ञा पु.] (सं.) एक दिन की मजदूरी 
[ वि. ](हिं.) रोजाना। दिनभर का । प्रति 
~ दिन का। 
दिवातर [सांज्ञा प.] (सं.) बहुत प्रकाश का दिन। 
जिस दिन बहुत उजाला हो | 
दिवान [संज्ञा पु.] देखो 'दीवान! 
दिवाना [सज्ञा पु.] (हि) देखो दीवाना' ।$+- 
[क्रि. स.] (हि.) देखो 'दिलानाः। 
दिवांनाथ [संज्ञा पु.] (सं) सयं । रवि । 
दिवानिश [संज्ञा स्त्री.] (सं. रात दिन । 
दिवानी [संज्ञा स्त्री.] (हिँ) देखो 'दीबानी' 


[संज्ञा स्त्री.] देरा.) एक वृक्ष विशेष जो 
बरमो में ्रधिकता से होता है । 


दिविचर [वि,] (सं 
छाकाशगामी । 
दिविचारी [वि] (ल 
„में घूमने वाला। 
दावज [ संज्ञा पु. ] (न्नं) इ¬ . ३: 
ह्दो !॒ ु ] (सं) दे 
दिविजात [वि.] (सं) सन्न, द 
दावता [सज्ञा सत्री.) (सं 
दिवांदाव [ संज्ञा 
छोटा पेड़ जिसे द प्‌ 
लाया गया । 
दिवियोनि [चि.] (सं.) जिसका $ 
हुआ हो 
दिविषद्‌ [संज्ञा पु.] (सं) देव। 
„~ „स्वगवासी । मृत | 
दिबिष्ट [संज्ञा पु] सं) यज्ञ। ! 
दिविष्ठ [संज्ञा पु.] (सं, १ 
देवता । २-इषान कोण के ए 
दि बिस्टृश [वि.] (सं.) स्वा को फ; 
दवा [सज्ञा सत्री.] (स॑.) एक परनन 
दिवश [संज्ञा पु.] (सं.) दिकपात। र 
दिवेया# [चि.] (हिं.) देनेवाला। 
दिवाका [संज्ञा पु.] देखो 'दिवौश! 
दिवोदास [ संज्ञा पु. ] (स) ।-३ 
भीमरथ के एक पुत्र का माग 
इन्द्रसेन के पोत्र श्रौर यभ्रा 
नाम । 
दिवाद्भवा [संज्ञा स्त्री ] (पं) इहा 
।दवोल्का [संज्ञा स्त्री.] (स ) दिनके 
से गिरने बाली उल्का या चम 
दिवौका [संज्ञा पु.] (४) {-व 
रहता हो । २-देवता । ३-चार्ती 
दिव्य [बि.](सं.) १-स्वग से सरव 
स्वर्गीय । २-आकाशा से संवे 
अलौकिक । ३-प्रकाशमान्‌। हैं 
बहुत बढ़िया या अच्छा | [६ 
यव । जी। २-गुग्गुल । है 
शतावर । ४-ब्राह्मी । $सर्क 
>लौंग । ६-सूअर । प्र 
हरिचन्दन । २१२-महार्मद र 
( अष्ट वर्य में )। १३ 
चमेली । १५-जीरा | १ 
केतुओं में से एक | १५१ 


आकाश के 


ते 
आशा 


) 


के तीन भावों में सं क 
स्नान। “र 
हुए पानी में i? 


वाला एक प्रकार का ॐ 

के नायकों में से वह जो | 

या अलौकिक हो । जैले-ए 

२१-एक प्रकार की. परानी कि 
%. किसी मनुष्य कॅ दोषी या 


[ ५८७ ] 

[संज्ञा पु.] (सं.) करवीर । कनेर। 

दिव्यपुण्पा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) एक पेड़ जिसके 
लाल फूल लगते हैं । 

दिव्यपुष्पिका [ स ्चा स्त्री. ] (सं.) लाल रंग का 
आफ या मदार। 

दिव्ययशुनां [संज्ञा रत्री.] (सं) कामरूप देश की 
एक नदी का माम जो परम पवित्र मानी जाती 

जाती है। 

दिव्यरत्न [संज्ञा पु.] (सं.) चिन्तामणि नामक 
एक कल्पित रत्न जो सब कामनाओं को पूणी 
करता है। 

दिव्यरथ [संज्ञा पु.] (सं.) देवताओं का बिमान। 

दिव्यरस [सज्ञा पु.] (सं.) पारद । पारा ।« 

दिव्यलता [संज्ञा सत्री.] (सं.) मूर्वालता । मुरहरी 

दिव्यवस्त्र [संज्ञा पु.] (सं. सूर्य का प्रकाश । 

दिव्यवाकय [संज्ञा पु.] (सं.) १-अलौकिकवाशी 

: आकाशवाणी । 

दिव्यवाह [सञ्ञा स्त्री.] (स॑.) बृषभाछु नामक 
गोप की छः कन्याओं में से एक। 

दिव्यश्रोत्र [संज्ञा घुः] (सं.) वह कान जिससे सब 
कुछ सुना जाय । 

दिव्यसरिता [संज्ञा स्त्री.] (सं.) आकाशगंगा। 

दिव्यसार [सज्ञा पु.] (सं.) साखू का पेड़ । 

दिव्यब्ार [सज्ञा पु.] (सं.) रामानुज संप्रदाय के 
बारह आचार्य जिनके नास यह हें-कासार, 
भूत, सहत, अक्तसार, शठारि, कुलशेखर, 
विष्णुचित्त, भक्तांश्रिरेणु, मुनिवाह, चतुष्क- 
विंद्र, रामानुज और गौदादेवा या मधुकर 
कवि । 

दिव्यस्त्री [ संज्ञा स्त्री. ] (सं. दिव्यांगना । 

अप्सरा । 

दिव्यांगना, दिव्याङ्गना [संज्ञा सत्री.] (पं) १- 

_ किसी देवता की स्त्री । २-अप्संरा। 

दिन्यांशु [संज्ञा पु.] (सं.) सूये। 

दिव्या [ संज्ञा स्त्री. ] (सं.) १-त्तीन प्रकार की 
नायिकाओं में से वह जो स्वग में रहने वाली 
या अलौकिक हो | २-आंबला । महामेदा । ४- 
ब्राह्मी जड़ी । ५-बड़ा जीरा | ६-सफेद दूय । 
७-हुड़ । ८-कपूरकचरी । ६-शतावर । १० 
बाँफकफोड़ा । 


फय किया जाता था । २२-शपथ विशेषतः 
ताओं आदि की शपथ । सौगन्द । 

; [सज्ञा पु.] (सं.) १-एक प्रकार का सांप। 
एक प्रकार का जन्तु। 

$2 [संज्ञा पु.] (सं ) एक प्राचीनकाल का 
श जो पश्चिम दिशा में था। (महाभारत) | 
इवच [संज्ञा पुः] (सं) १-देवताओं का 
र्‍या हुआ कवच या तलुत्न।ण । २-वह स्तोन्न 
सका पाठ करने से अंग रक्षा हो । 

क्रिया [ संज्ञा सत्री. ] (सं. दिव्य के द्वार 
रीक्षा लेने की क्रिया । 

गंध, दिव्यगन्ध [संज्ञा पु.] (सं.) १-लौंग। 
-गंधक । 

गंधा, दिव्यगन्धा [संज्ञा स्त्री.] (सं) १- 
[ड़ी इलायची । २-वड़ी चेंच का साग। 
गायक [ सञ्ञा पु. ] (सं) स्वर्गे में गाने 
गले, गंधवे । 

गायन [संज्ञा पु.] (सं.) स्वर्गीय संगीत । 
चछ [सञ्ञा पुः] (सं) १-ज्ञानचछ । ९-० 
मध । ३-उपनेत्र । चश्मा | ऐनक । ४-बदर। 
५-एक प्रकार का गंधद्रन्य । 

चंदन, दिव्यचम्दन [सज्ञा पुः] (ं.) हरिः 
चन्दन । 

ता [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-दिव्य का भाव | 
१-देवभाव । ३-सुन्दरता । उत्तमता । 

तेज [स ज्ञा ्त्री.] (सं.)वराह्लीबूटी । 

दशी [वि.] (सं) अलौकिक पदार्थों के देखने 
बाला । 

देवी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) पुराणालुसार एक 
देची का नास । 

दोहद [संज्ञा स्त्री] (सं.) छाभीष्ट सिद्धि के 
निमित्त देवता को अपण किया हुआ पदार्थ । 
दृष्टि [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-बंह अलौकिक 
रष्टि जिससे गुप्त पदार्थ दिखाई दें । २-ज्ञान 
दृष्टि । ३-वहुत दूर के या छिपे हुए पदार्थो 
या बातों को देखने और समभने की शक्ति 
जो कुछ विशिष्ट अवस्थाओं या कुछ 
विशिष्ट व्यक्तियों में होने वाली मानी जाती 
हैं। क्लेयरवाए'स। 

धमी [वि.] (सं. सुशील | अच्छा । 
पनग्र [सज्ञा पु] (सं.) एं राबती नगरी । 
यनदी [ सञ्ञा स्त्री. ] (सं) १-आकाशगंगा । 
।२-एक नदी का नाम (शिवपुराण) । 

नारी [संज्ञा सत्री. ] (सं.) अप्सरा । 
पपंचामृत, दिव्यपञ्चामृत [संज्ञा प.] (सं.) 
धी, दृध, दही, मक्खन और चीनी इन पांच 


h 
द को मिलाकर बनाया हुआ पंचामृत । 


पुरुष [ संज्ञा पु. ] ((स.) बह व्यक्ति जो 
किक न हो, बल्कि जिसके स्वर्गीय होने 
| कल्पना की गई हो | 


नायकों में से वह व्यक्ति जो लौकिक न हो, 
बल्कि जिसमें देवताओं के भी गुण हो । 

दिव्यादिव्या [संज्ञा सत्री.] (सं) तीन प्रकार की 
नायिकाओं में से वह नायिका स्त्री जो लौकिक 
गुण हों। 


आश्रम | 
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दिव्यादिव्य [संज्ञा ए.] (सं.) तीनं प्रकार के 


न हो बल्कि जिसमें स्वर्गीय स्त्रियों के भी 
दिव्याश्रम [संज्ञा ए.] (सं.) पुण्य-ञआश्नम । पवित्र 


दिव्याश्रय [संज्ञा पु.] (सं) एक प्राचीन पुण्य क्षेत्र 


दिए-बंधक, दिष्ट-बन्धक 
जहाँ पूवकाल में भगवान्‌ विष्णु ने तपस्या 
की थी। - 


दिव्यासन [संज्ञा पु.] (सं.) तंत्र के अलुसार एक 


प्रकार का आसन । 


दिव्यास्त्र [संज्ञा पु.] (सं.) १-देवताओं का दिया 


हुआ हथियार | २-मंतरों द्वारा चलने बाला 
हथियार । 


दिव्येलक [संज्ञा पु.] (सं.) एक प्रकार का सांप। 
दिव्यादक [संज्ञा पु.] (सं.) वर्षा का पाती | 


बरसा हुआ जल | 


दिव्योपपादक [स ज्ञा पु.] (सं.) बिना माता-पिता 


के उत्पन्न देवता। 


दिव्यौषधि [संज्ञा स्त्री.] (सं) मैनसिल । 
दिश्‌ [संज्ञा स्त्री.] (सं.) दिशा । दिक्‌। [संज्ञा पु.] 


कान के अधिष्ठाता देवता का नाम | 


दिशा [संज्ञा स्त्री.] (पं) १-नियत स्थान के इधर- 


उधर का शेप विस्तार । ओर। तरफ । २- 
त्तितिल वृत्त के चार कल्पित (पूरे, परिचिम, 
उत्तर और दक्षिण) विभागों में से किसी ओर 
का विस्तार ।(अत्येक दो दिशाओं के मध्य 
के चारों कोणों की भी चार दिशायें और इनके 
अतिरिक्त, सिर के ऊपर की और पेर के नीचे 
की ये दो दिशायें और मानी जाती हैं । ३- 

_ दस की संख्या । ४-सदर की एक स्त्री का नांम 

द्शागज [संज्ञा पु.] (€.) दिग्गज । 

दिशाचक्षु [संज्ञा पु.] (४.) गरुड़ के एक एत्र का 

_ नाम । 

दिशाजय [संज्ञा पु.] (सं.) दिग्विजय। 

दिशापाल [संज्ञा ए.] (सं॑.) दिकूपाल। 

दिशाश्रम [सज्ञाउ.] (सं.) दिशा के संबंध में 
अम होना । दिकृश्रम । 

दिशावकाशकत्रत [संज्ञा पु.] (सं.) एक प्रकार का 
जैनियों के। ब्रत जिसमें वे प्रातःकाल यह 
निश्चय कर लेते हैं. कि आज अमुक दिशा में 
इतनी दूर तक जायेंगे । 


दिशाशूल [सज्ञा पु.] (सं.) देखो दिकूशल । 


दिशासूल [संज्ञा पु.] (हिः) देखो 'दिक्‌शूल'। 

दिशि [संदना स्त्री.] (हिं.) देखो “दिशा? । 

दिशिनियप्र [ संज्ञा पु. ] देखो “दिशावकाशकः 
ब्रत? । 

दिशेभ [संज्ञा पु.] (सं.) दिग्गज । 

दिशोदंड, दिशोदणड [संज्ञा पुः] (सं) अनादर 
द्वारा दंड । 

दिस्य [बि.] (सं.) १-दिशा-सम्बन्धी । २-निर्दिष्ट 

दिष्ट [संज्ञा पु.] (सं.) १-भग्य। २-उपदेश | ३- 
दारुहल्दी । ४-काल । ९-वैवस्यत मनु के एक , 
पुत्र का नाम।। 

दिष्ट-बंधक, दिष्टबन्धक [स शा पु.] (हिं.) वह 
बंधक या रेन जिसमें महाजन को केवल 
रुपये का सूद मिलता है और रेहन की हुई 


हो. 


दिष्टांत, दिष्टान्त | शङ || 
स्तु पर कोई अधिकार नहीं होता । [बि.] (हिं.) देखो 'देहाती' 
दिष्टांत, दिष्टान्त [संज्ञा पु.) (सं.) मरस्यु। मोत । | दिहातीपन [संज्ञा पु.] (हि.) देखो 'दहातीपन! 
दिष्टि [स ्ञा स्त्री] (सं) १-भाग्य । २-उपदेश । | दिहुड़ी, दिहुढी [ संज्ञा स्त्री. ] ( हि. ) देखो 
३-उत्सव । ४-प्रसन्‍नता । [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) “इ्योदवी । 
_ देखो 'दृष्टि' दिहुला [संज्ञा पु.] (दे श.) एक प्रकार का धान । 
दुष्णु [बि.] (सं.) देनेवाला ।दाता। दिहज [संज्ञा पु] देखो 'दहेज'। 


दिसंतर#+ [सज्ञा पु.] (हि.) देशान्तर। बिदेश। | द [ संज्ञा स्त्री. ] (हि.) देखो 'दीमक! । 
दीअट [संज्ञा स्त्री.] (हि) देखो 'दीयट? । 


परदेस । [क्रि. वि. ] दिशाओं के अन्त तक । 
दीछ [संज्ञा पु.] (हि.) देखो दीया? 


बहुत दूर तक | 
दिसंबर [संज्ञा पु.] (अं.) अंगरेजी साल का बार- | है 

दीक [संज्ञा प.] (देश.) एक प्रकार का तेल ३ 
कांदू या हिजली के पेड़ की छाल से निक- 


हवाँ या अन्तिम महीना जो इकतीस दिनों 
लता है । 


होता है । 
दिस-% [संज्ञा स्त्री.] (हि) देखो 'दशा' । ड 
दिसना# क्रि. अ. ] (हि.) देखो 'दिखना?। दीक्षक [संज्ञा पु.] (सं.) १-दीत्षा देने वाला । गुरु 
२- शिक्षक । 
दीचण [संज्ञा पु.] (सं) दीक्षा देने की क्रिया । 


दिसा [ सज्ञा स्त्री. ] १-देखो “दिशा? २-देखों 
दशा' । +[ सज्ञा स्त्री. ] (हि.) मलत्याग 
दीक्षांत, दीचान्त [संज्ञा पु.] (सं.) वह अवभृथ 
ज्ञ या स्नान जो किसी यज्ञ के अन्त म उस 


~ करने की क्रिया। झ।ड़। फिरना । 
दिसादाह# [संज्ञा स्त्री.] (हिँ) देखो 'दिकदाह' 

की त्रुटियों या दोषों की शांति के लिए हो । 
२-किसी मद्द।विद्यालय की पढाइ का सफ- 


दिसावल [सज्ञा पु.] देशा.) वैश्यों की एक जाति 
लतापूर्वेक अन्त । 


दिसावर [संज्ञा पु ] (हि.) दूसरा दे श । देशान्तर । 
दीक्षांत-भाषण, दीचान्त-भाषण [संज्ञा पु] (सं.) 


परदेश । विदेश | दिस।वर उतरना-बिदेश में 


हा वि बह्‌ भाषण जो किसी 
दिसात्ररी [बि.] (हि.) विदेश से आया हु । किसी बड़े विद्वान का 
UE विश्वविद्यालय के उत्तीण छात्रों के समक्ष 


न्ह उपाधि अथवा प्रमाण-पत्र आदि देने क 
समय होता हूँ । कां-व।कशन-एड स | 
दीच्षा [स ज्ञा स्त्री ] (मं) १-यजन | यज्ञकमं। 
२-गुरु या आचाय का नियमेपवक मन्त्रो- 
पदेश । ३-उपनयन-संरकार जिसमें आचाय 
गायत्री मन्त्र का उपदेश देता है । ४-गुरुमंत्र । 
४५-पजन | 
दीक्ञां-गुरु [सज्ञा पु.] (सं.) वह गुरु जिससे 
किसी मंत्र का उपदेश या दीक्षा मिली हो । 
दीज्ञापति [संज्ञा पु.] (सं.) दीक्षा अथवा यज्ञ का 
रक्तक, सोम | 
दीक्षापाल [सज्ञा पु.](स.) देखो दीक्षापति! 
द।चायप [संज्ञा पु.] (सं.) काठ का बह हथियार 
जिससे यज्ञ का पशु मारा जाता हे। 
दीक्षित [वि.] (सं.) १-जिसने संकल्प करके यज्ञ 
किया हो । २-जिसने गुरु से दीक्षा या मंत्र 
लिया हो । 
॥चतायना [सञ्जा रत्री ] (सं.) १-दीक्षित की 
त्री । -दीक्षित जाति की ब्राह्मण रत्री । 


दाखना [क्रि, अ.] (हिँ) दिखाई देना । देखने में 
आना । दृष्टिगोचर होना। 


दिसाशूल [संज्ञा पु.] (हि) देखो 'दिकशूल' । 
देसासल [सज्ञा पु] (हि) देखो 'दिकशल' । 
दिसि#- [संज्ञा स्त्री.] (हि.) देखो “दिशा? 
दिसिटिॐ+ [स ज्ञा स्त्री.] (हिँ) देखो 'दरष्टि'। 
दिसिदुरद%- [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो (दिग्गज! । 
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सिनायक%+ [संज्ञा पु.] (हि.) देखो “दिकः 
पाल! । 
दिसिप% [संज्ञा पुः] (हि.) देखो 'दिकपाल' 
दिसिराज# [संज्ञा प.] (हि.) देखो “दिकूपाल' । 
दिसेया# [बि.] (हि.) १-देखने बाला। २- 
दिखाने वाला । 
दिस्टी [ संज्ञा स्त्री. ] (हि.) देखो 'हृष्टि! 
दिस्टीवंध, दिस्टीबन्ध [सज्ञा पु.] (हि. ) १- 
नजरबंद । २-इन्द्रजाल । जा 
दिस्ता [संज्ञा पुः] (हि.) देखो 'दरता | 
दिस्सा [संज्ञा स्त्री.] (हि.) ओर | तरफ | 
दिहंदा! [ि.] (फा.) दातादेने वाला । 
दिहरा# [संज्ञा पुः] (हि.) देवालय । देवमंदिर | 
दिहली [संज्ञा स्त्री.] (हि.) देखो 'दहलीजः । 


दिहाड़ा [संज्ञा पु.] १-दु्गत | बुरी दयात । ~ | दी 


i । [संज्ञा स्त्री, |(हि.) १-दीघिका। बाबली | २- 
दिहाड़ी ड़ी 'ज्ञास्त्री.] (हँ) (-दि | पाखरा । तालाब। 

स ज्ञास्त्री.] (हिं.) १-दिन ।२- च्छ देखो “दी 
रह ड ह हैं.) (“दिन ।२-दिन भर | दच्छि# [सइ स्त्री ] (हि.) देखो 'दीक्षा!। 


मै - दीठ [संज्ञा स्त्री ] (ह) ^ 
। स्त्री.) (हि. घो दें र ह.) ४ देखने की वृत्ति अथवा 
दिह्वांत [संज्ञ ] (हि ) दूखो दंह।त! । शक्तिः । नयनञ्यति। ट्ट | २-किसी अच्छी 
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चस्तु पर एसी बुरी 
अभाव पड़ | ३-देख भ 
चान । ४-क्षपाहष्टि | | र 
की प्रवृत्ति | ह्कपात । श्र ते \ 
गा बार 
तिका र 
का बोध होता है। ४) 
विचार | संकल्प । १८ देखे 
प में खुली हुई आ \ 
द्‌।ट उटाना-ताकने के लिए 
दाट उतारना भाड़ना-पंत्र 
करना । दीठ करना-ताकन 
सा जाना-बुरी दृष्टि से शा ह 
गड़ाना, जमाना-एक टक देखन। 
(लाज या अय से) सामने ३ 
चूकना-नजर पड़ना | दीठ कह 
होना। साक्षात्कार होना। दो ३ 
मिलाना । देखादेखी करना । ई 
-निगाह से जचना । पसंद शई 
कना । ३-बुरी दृष्टि से शारीर 
दठ फिरना-१-आंखों का दू 
में लगना | २-प्रे म या ध्यान न 
फिसलना-चमक-दमक के Et 
ठहरना। आंख में चकाचोध। 
फेवना-दूरी पर नजर ढालना।6 
फरना-१-नजर हटा लेना | 
देखना । 4-कृपादृष्टि न एल 
वचाना-१-लाज के कारण साप 
२-न दिखाना । छिपाना | दी? 
से नजर को वांधना। . । 
दीठ बिद्धाना-?-बड़ी श्रद्ध[से ता 
२-उत्सुकतां से आने की प्रतीत 
भर देखना-जी भरकर देखन।। 
-आंख से इशारा करना। भ्रीः 
से रोकना । दीठ मारी जानो- 
न रहना । दीट मिलना मिग 
ना । देखा-देखी करना | द।८.११ 
पड्ना-दिखाई पड्ना। 2१ 
में ध्यान बना रहना । दट ग. 
देखी से प्रेम होना । २-ग6 
लगाना-ताकना । दीट लतो 
दीट लड़ाना-घूरना। आंखे, 
किये रहना | दीट से उतरगा 4 
विश्वास या प्रेम पात्र न रह 
इच्छा होना | ; 
दीटबंद [संज्ञा प.] (हि न 
जिसमें कुछ का कुछ दिस 
दोटवंदो# [संजा रत्री.] (हि 
दीउवंत [बि.] (ह) {-जिसकी 
सुभाका । 
दीत% [संज्ञा ए-] (ड.) सय | हा 
दीति [सज्ञा सत्री] (मं) दी 


दाद -६६ि 
दीद | [सज्ञा पु ] (फा ) ष 
दृशन | दखा-दंखा-। 5 


| 


77 


[ ४८६ ] 
जिसके प्रस्येक चरण के अन्त में तीन लघु एक 
गुरु ओर फिर एक लघु होता हैँ । [संज्ञा पु.] 
(हिं.) देखो द्वीप! । 

[स ज्ञा पु.] (सं.) १-दीया | चिराग । २- 
एक अर्थालक्कार जिसमें प्रस्तुत (जो बर्णन का 
विषय हो) और अप्रस्तुत (जो वणन फा 
उपस्थित विषय न हो और उपमान आवि 
हो) का एक ही धर्म कहा जाता हैं अथवा 
घहुत सी क्रियाओं का एक ही कारक कहा 
जाता है | ३-संगीत में ६ रागों में से एक । ४- 
एक ताल का नाम जिसमें प्लुत,लघु और प्लुत 
होते हैं। ५-अजवायन। ६-कुछु स । केसर । ७- 
बाज़ पक्षी | प-मयूर शिखा । ६-एक प्रकार 
की आतिशबाजी । [विः] १-प्रकाश करने 
बाला । उजाला फैलाने बाला । २-जठराप्नि 
को दीप्त करने बाला । २-शरीर में बेग या 
उमंग लाने वालो । उत्तेजक । 

दीपकमाला [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-एक ब्णंबृत्त 
जिसके प्रत्येक चरण में भगण, सगण, | 
और गुरु होता है । २-दीपक अलंकार का 
एक भेद जिसमें एकावली और दीपक का 
मेल होता है। 

दीपकर [संज्ञा पु.] (सं.) दीपक जलाने का काम 
करने वाला | दीया जलाने वाला । 

दीपकलिका [संज्ञा स्त्री] (सं.) दीपक या चिराग 
की लो। 

दीपकली [संज्ञा स्त्री.] (स.) दीपशिखा | दीपक 
की लौ । 

दीपक [ संज्ञा पु. ] (सं.) १-एक प्रकार का 
बड़ा दीपक जिसमें दिया रखने के लिये 
अनेक शाखायें होती हैं । २-भाइ। 

दीपकसुत [ सज्ञा पु. ] (सं.) कञ्जल | काजल । 

दीपकला [सज्ञा पु.] (सं) दीया जलाने का 
समय । संध्याकाल । 

दीपकाबत्ति [संज्ञा पु.] (सं.) १-दीपक अलंकार 
का एक भेद । जिसमें या तो एक ही क्रिया 
पद भिन्न-भिन्न अर्थो में बार-बार आता है 
या एक ही अर्थ में भिन्न-भिन्न पद आते हैं। 
२-पन साखा । . 

दीपकिट्ट [सज्ञा पु-] (सं) कञ्जल | काजल। 

दीपकूपी [संज्ञा स्त्री.] (सं) दीए की बत्ती । 

दीपखोरी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) दीए की वत्ती! 
दीप-ज्वालक [संज्ञा पु.] (सं.) दीपक जलाने का 
काम करने वाला | 

दीपत# [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) १-क्रान्ति । चमक। 
२-ज्योति । शोभा | छट] । ३-यश । कीतिं । 

दीपतिॐ [संज्ञा स्त्री (हिँ.) १-जलता हुआ । २- 
चमकता हुआ । चमकीला । : 

दीप-द्शक [संज्ञा पु.] (8.) मसालची । मशाल 
दिखाने वाला। 

`दीप-दान [संज्ञा पुः] (सं-) १-किसौ देवता के 


ठाई। अचित साहस । दीद। लगाना- 
| लगाम | ध्यान जमाना । दीदे का पानी 
ल जाना-निर्लशज हो जाना । दीदा धोई- 
सकी आंखों में शाम न हो (स्त्री) । निले 
दे पटम होना-श्रांखों का फूट जाना (प्त्री) 
।दा फटी-ज्ञिसकी आंखों में शर्म न हो। 
नज (स्त्री) । दीदा फूटना-आँखें अंधी 
नेना । दीदे फाड़कर देखना-ध्यानपूवंक 
[खना । टकटकी बांधकर देखना । दीदे मट- 
हना-हावभाव सहित आँखों की पुतली चम- 
हाना । 
र [संज्ञा पु.] (फा.) देखादेखी । दशन । 
साक्षात्कार । 
रू+ [वि.] (हिं.) दर्शनीय । देखने योग्य । 
वि [संज्ञा प.] (सं.) १ -स्वर्ग । र-बृहस्पति । 
३-अन्न । ४-खाद्यपदार्थ । [वि.] फिर-फिर 
बारंबार । 
| [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) बड़ी बहन । 
ति [सज्ञा स्त्री.] (सं) १-सू्ये चन्द्रमा आदि 
तिमान्‌ [संज्ञा पु.] (सं.) सूर्य । 
| [वि.] (सं.) १-दरिद्र। गरीब । २-दुःखी । 
संतप्त । ४-नम्र । विनीत । [संज्ञा पृ.] (अ) 
सत । मजहव। दीन इुनिया-लोक परलोक । 
[संज्ञा पु.] (सं.) तगर का फूल । 
ता [संज्ञा स्त्री.] (सं .) १-दरिद्रता । गरीबी । 
२-कातरता । ३-उदासी । खिन्नता । ४- 
विनीत भाव । नम्रता । 
ताई: [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो “दीनता? । 
त्व%# [सज्ञा पु.] (सं.) देखो “दीनता'। 
दयाल [च्रि.] (हिँ.) देखो 'दीनदयालु? । 
दयालु [बि.] (सं.) दीनों पर दया करने 
वाला । [संज्ञा पु.] ईश्वर का एक नाम । 
दार [चि.] (शर., फा.) अपने धर्म पर विश्वास 
। रखने वाला । धार्मिक । 
दारी [संज्ञा सत्री.] (फा.) धर्माचरण । 
दुनी [स ्ञा स्त्री.] (श्र) लोकपरलोक । 
गंथु, दीनवन्धु [संज्ञा पुः] (सं) १-दीन- 
| दुखियों का सहायक ओर मित्र । २-इश्वर । 
नसाधक [संज्ञा पु.] (सं.) शिब । महादेव | 
ना [सज्ञा स्त्री.] (सं.) चुहिया । मूषिका। 
| [चि.] (स्त्री, प्र.) दरिद्रा । 
Fl [संज्ञा पु.] (सं.) १-दीनों का नाथ या 
| रक्षक | २-इखर का नाम | 
नार [संज्ञा पु.] (सं.) १-सोने का गहना | २- 
i की तील । ३-स्वणसुद्रा । मोहर । 
[संज्ञा पु.] (हिं.) लोहारों का ठप्पा । 
पंकर, दीपड्डर [संज्ञा पु.] (सं.) बुद्ध के अब- 
तारों में से एक । 
[सञ्ञा प] (सं.) १-दीया | चिराग । जलती 
हुई बत्ती | २-दुस मांत्राओं का एक छंद 
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दीपत्रती 
सामने दीपक जलाते का काम । २-कार्तिक के 
महीने में राधा-दामोदर के सम्मुख अनेक 
दीपक जलाने का काम | ३-मरते हुए ब्यक्ति 
से आटे के जलते हुए दीये का दानया 
संकल्प करना | 
दीपदानी [संज्ञा सत्री.)(हिं) बह्‌ डिविया जिसमें 
गी, बत्ती आदि दीया जलाने की सामिग्री 
रखी जाती है । 
दीपध्वज [स ज्ञा पु.] (सं.) काजल । 
दीपन [संज्ञा पु.] (स॑.) १-प्रकाशा करने के निमित्त 
जलाना । प्रकाशक | २-भूख तेज करना । ३- 
मन में आबेग उत्पन्न करना । उत्तेजन | ४% 
केसर | ५-पयाज | ६-तगरमूल । ७-पारे का 
सातबाँ संस्कार। २-कर्सोंदा। [वि.] १- 
पाचनशक्ति बढाने वाला । 
दीपनगण [संज्ञा पु.] (सं.) भूख लगाने वाली 
औषधियों का वगो। 
दीपना [क्रि. अ.] (हिं.) प्रकाशित होना । चम- 
कना । जगमगाना | [ क्रि. स. ] प्रकाशित 
करना । चमकाना। ८ 
दीपनी [ संज्ञा स्त्री. ] (सं) ?-मेथी। २-अज- 
बायन। ३-पाठा। 
दीपनीय [बि.] (सं.) १-प्रकाशन के योग्य | २- 
उत्तेजन के योग्य | 
दीपनीयवग [संज्ञा पु.] (सं.) एक औषधि बगा 
जिसमें पिप्पली, पिप्पलामूल, चव्य, चीता 
ओर नागर है (चक्रदत्त) । 
दीपनीया [स श्ञा स्त्री.] (सं.) अजवाइन । 
दीपपादप [ संज्ञा प. ] (स.) १-दीपबृक्त। २- 
दीबट । 
दीपपुष्प [संज्ञा पु.] (सं.) चंपकबृष्ष | चंपा। 
दीपभाजन [संज्ञा पु.] (हं.) दीपपात्र | दीबट। 
दीपमाला [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-जलते हुए दीपो 
की पंक्ति । २-दीपदान या आरती के लिए 
जलाई हुई बत्तियाँ का समूह । 
दीपमालिका [संज्ञा स्त्री.] (सं) १-जलते हुए 
दीपकों की पंक्ति। २-दीवाली । ३-दीपदान 
या आरती के लिए जलाई हुई बत्तियों का 
समूह । 
दीपमाली [स ज्ञा सत्री.] (हिँ.) दीवाली । 
दीपयष्टि [स ज्ञा स्त्री.] (सं.) एक प्रकार का पोला 
घातु का वना डंडा जिसके मुख पर बिजली 
की बत्ती लगी रहती है. और पोले स्थान सें 
मसाला भरा जाता है जो एक बटन के दबाने 
से जल उठता है। यह. अंधेरे में राह दिखाने 
का काम करती है। टाच । रे 
दीपबत [वि.] (सं.) जिसके घर में दीपक नलते 
हो । 


दीपवती [सज्ञा स्त्री.] (सं.) एक नदी का नाम । 
(कालिका पुराण) । 


दीपबृत्ष 
दीपदूच् [संज्ञा प्‌ } से) दौबर। दीयट । 


दीपशत्रु [संज्ञा पुः] (सं.) फतिगा | पतंग । 
दीपशिखा [सङ्ञा स्त्री.] (सं) दीये की लो। 
दीपशखला, दीपपृङ्खला [सज्ञा स्त्री.] (सं.) 
जज़ते हुए दीपकों की प्ति । 
दापसुत [सज्ञा पु.] (सं )) काजल । 
दीएस्तंभ, दीपस्तम्भ [संज्ञा पु] (सं.) १-बह 
स्तंभ जिसके ऊपर अथवा चारों ओर रखकर 
दीपक जलाये जाते हों । २-समुद्र में जहाजों 
को रात के समय रास्ता दिखाने या उन्हें 
चट्टानों आदि से बचाने के निमित्त बना रक्त 
प्रकार का स्तंभ । लाइट-ह।उस । 
दीपार्नि [संज्ञा ५.) (सं.) दीपक की लौ की भि 
दीपान्बित [बि.] (सं.) दीपयुक्त। 
दीपान्चिता [सज्ञा स्तरी.] (सं) कात्तिकमास की 
श्रमावस्या जिसके प्रदोषकाल में लद्मीपू्न 
तथा दीपदान आदि होता है | दीवाली । 
दीपाबती [संज्ञा स्त्री. (सं) दीपक और सरस्वती 
के योग से उत्पन्न एक रागिनी। 
दीपावलि [सज्ञा स्त्री.] (सं.) १-दीयों की पंछति। 
_२-दीबाली । 
दीपिका [सा स्त्री ] (सं.) (-छोटा दीया । २- 
प्रदोपकाल में गाई जाने वाली एक रागिनी 
जो हिडोल राग की पत्नी मानी जाती हैँ। ३- 
किसी प्रन्थ का अर्थ बताने वाली पुस्तक | ४- 
बिजली की बत्ती लगा वहू हाथ मे लेकर 
चलने का छोटा डंड। जो मसाले की सहायता 
से जलता ओर अंधेरे में राह आदि दिखाता 
है । टाचे । [ वि. ] प्रकाश करने वाली । 
उजाला फैलाने बाली । 
~ 
दीपिक्रातंल [सज्ञा पु.] (सं,) एक आयुर्षेदोक्त 
_तेल जिससे फान का दद दूर होता है । 
दापत [बि.] (सं.) १-प्रकाशित । प्रज्वलित । २- 
चमकता या जगमगाता हुआ । उत्तोजित | 
CN 
दीपोत्सव [सज्ञा पु.] (सं.) दीवाली । 
दीप्त [वि.] (सं.) १-प्र्वलित। जलता हुआ 
२-प्रकाशित। जगमगाता हुआ । [संज्ञा पु.] 
१-स्वणे । सोना । २-हींग। ३-नीबू । ४- 
सिंह ! ५-नाक का एक रोग। 
दीप्तकंस [संज्ञा स्त्री.] (सं.) शुद्ध कांसा धातु । 
दीप्तक [ संज्ञा पु. ] (सं.) सोना | सुबणे। 
दीप्तकिरण [संज्ञा पु.] (सं.) १-सूर्य । २-मदार। 
=आ्राक । 
दीप्तकीर्ति [वि] (सं) जिसका यश दूर तक फैला 
दो । [सज्ञा पु.] कार्तिकेय । 
दीप्तकेतु [सज्ञा पु.] (सं.) १-दक्षसावणि मनु के 
एक पुन्न का नाम | २-एक राजा का नाम | 
(महाभारत) 


दीप्तजिह्वा [संज्ञा स्त्री] (सं.) उल्कामुसवी | सिया- दीप्यमान [बि] (सं 
P 
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[ ५१६० ] 
रनी । मादा गीदड़ । 


दीप्तपिंगल, दीप्तपिङ्गल [सन्ना पु.] (सं .) सिह । | दीप्र [बि] (# ) दीपान्‌ डिक 
दीप्तमृत्ति [संज्ञा पु] (४ ) जो मूर्ति बहुत सफेद | दीबो+ [संज्ञा पु.] (हक 


हो । विष्णु] । 

दीप्तरस [संज्ञा पु.] (सं ) क्ेंचआ । 

दीप्तरोमा [संज्ञा पु.] एक विश्वदेव का नाम । 
(महाभारत) 

दीप्तलोचन [संज्ञा पु.] (सं.) बिलाब । बिडाल । 

दीप्तलोह [संज्ञा पु.] (सं) १-तपाया हुआ लाल 
लोहा | २-काँसा । 


दीप्तवर्ण [विः] (हं. जिसका शरीर कुदन के | दीयट [संज्ञा सत्री] (हि 


समान दमकता हुआ हो । [सज्ञा पु.] का्ति- 
केय । 
दीप्तशकिति [संज्ञा पु.] (सं.) कात्तिकेय । 


दीप्तांग, दीपताङ्ग [वि.] (सं.) जिसका शरीर | दीया 


+ चमकता हो । [संज्ञा पु.] मोर। मयुर । 
दाप्तांशु [संज्ञा पृ] (सं) १-सू्ये । २-मदार । 
आक | 
दीप्ता [बि] (8.) [स्त्री प्र.]१-प्रकाशित | चम- 
कती हुई । २-सूर्य से प्रकाशित । [संज्ञा पु.] 
१-कलियारी । २-ज्योतिष्मती । ३-सतला- 
नामक थूहूर। 
दीप्ता [बि.] (सं.) जिसकी आँखें चमकीली हों 
[संज्ञा पु.) (सं) बिडाल । बिलाव । 
दीप्ताग्नि [वि.] (स) १-प्रबल पाचन शक्तिवाला 
२-ज़िसकी भूख जगी हो । भूखा । [संज्ञा प.) 
(स. अगस्त्य मुनि। 
दीप्ति [ संज्ञा स्त्री. ] (स.) (-प्रकाश । उजाला । 
२-प्रभा । आभा । चमक । ३-क्रान्ति । 
शोभा। छवि । ४-ज्ञान का प्रकाश जिससे 
विवेक उत्पन्न होता है और श्रज्ञानांधकार 
दूर होता है। ५-लाज्ञा। लाख | ६-काँसा । 
वो थूहर । ७-एक विश्व देव का नाम । 
i [संज्ञा पु.] (सं ) दुग्धपाषाण नामक वृत्त 
दीप्तिमान्‌ [बि.] (सं. [ स्त्री. दीप्िमती ] १- 
प्रकाशित । चमकता हुआ। २-कांतियुक्त । 
शोभायुक्त । [संज्ञा पु. | श्रीकृष्ण के एक पुत्र 
का नाम जो सत्यभामा के गर्भे से उत्पन्न 
` हुआ था। 
दीप्तोद [संज्ञा ए] (म) एक तीर्थ जिसमें बधूसर 
नामक एक नदी हैँ | (महाभारत) 
दीप्तोपल [संज्ञा प.] (सं सूयकांतमणि । 
दीप्य [[बि.] (स. १-जलाया या प्रज्वलित किया 
जा जा । २-जो जलाने योग्य हो । [संज्ञा 
-| *-अजवायन । २-जीर | ३-सयूररि 
४-रुद्रजटा । bs 
दीप्यक [संञा पु.] (सं.) १-अजबायन | २-अज- 
मोदा। ३-मयूरशिस्वा । ४-रुद्रजटा । 
दीप्यका [मज्ञा सत्री.] (सं.) अजबायन | 


दीप्या [सज्ञा नरी) _ 


कह मे 
की 
) च 
लकडी १6 
जाता दै । बल्य i 
दमक खाया-जिसे दरीमन 
के 
कर दिया हो | ररी 
खुट्टी या गेडढेदार बस्त ह 


र तु दीम „` 
दीसक का किसी सु यो b 
करना । | 


न 
नो 
ने, 
हु रथ 


L 
का वह आधार जिस 
EN 
ह । 
दीयमान 


॥ 
) लकड़ी ५ 
पर रसत 


ध् 
| [ वि. ] (सं) जो देने योए। 
संज्ञा ५.) (हिं.) वह बत्ती भ / 
लिये किसी भी मे रज 
है। २-छोटा कसोरा।. 7 
दयि का हे सना-दिये ढी बत्ती पे : 
झन । दीया जलना-दीफ। 
समय होना- संध्या होना। दरः 
दीवाला निकलना । दीय। जहा 
संध्या को । शाम को । दीवा ह 
दीया बुभाना । दीया ठैड। होन-९। 
न रहना । (मृत्यु का कारण)। की 
सामने उजेला करना । दीया ह 
बुझ ना । दीया बत्ती करना-दीफ़! 
सामान करना । दीयां बत्ती क्षा फ 
का समय । दीया लेकर ढू'द्ना-बात 
दीये बत्ती में पड़ना-दीपक जलाने । 
होना । संध्या का समय होना। 
फड़ना-गुल या फूल झइना। | 
दीया-सलाई [सतज्ञा स्त्री. (हिं.) ल्म 
ओर पतली तीली जिसका एक सिं 
लगा होता है। जो मसाले फे 
कर जलाई जाती है । 
दीरघ+ [बि.] (हिं.) देखो 'दीघ'। 
दीष [वि.] (सं.) १-आयत। लम्बी 
विशाल । [संज्ञा पु.] (स.)१-स 
२-माडबृष्तञ । ३-नरकट ।ऊंट |! 
पेड़ । ६-गरु या द्विमात्र बण ; 
जिसका उच्चारण खींचकर दी * 
दीघ आ अथवा उ का ऊ ६। ४ 
तुला और यृश्चिकराशि को दी 


|| 
दीर्घकंटक, दीर्घकण्टक [संज्ञा $] 
का पेड़ । | 
दर्षकंड, दीर्षकरठ [बि.](स) (ॐ. 
जिसकी गरदन लम्त्री दी | ५ 
१-वगुला । बक । २-एक दात 


Sih FER eGangotri दीर्घकंद, दीर्षकन्द [संज्ञा पु.] (| 


का, दीर्घकन्दिका 
देका, दीघेकन्दिका [सज्ञा स्त्री.] (सं.) 
सली । ताल मूली । 
र्ण [बिः] (स॑.) बड़े-बड़े कानों वाला। 
ज्ञा पु.] (स॑.) एक जाति विशेष जिसका 
लेख प्राचीन प्रन्थों में है। 

, दीघ काएड [संज्ञा पु.] (सं.) गु ङः 
ण्‌ । गोंदला । 
डा, दी्षेकाण्डा [ सज्ञा सत्री. ] ( सं. ) 
[ताल । गारुडी लता ७ 
शय [वि.] (सं. बड़े डीलडौल बाला। 
म्बे-चोड़े शरीर बाला । 
हीरा [संज्ञा पु.] (सं;) अंकोल नामक वृत्त । 
फ़ीलक [संज्ञा पु.] (सं.) अंकोल नाम का 
त्त । 
हल्या [सज्ञा न्नी.] (सं.) गजपिप्पली । 
करक [संज्ञा पु.] (स॑.) एक प्रकार का धान 
नो आंध्रदेश में होता है । 
फश [त्रि.] (सं.) ( स्त्री दीघकंशी ) लम्बे 
म्बे वालों वाला । [सज्ञा पु.] (सं.) भालू । 
शिका [स ज्ञा स्त्री.] ( सं. ) शुक्त नामक 
नलजन्तु । 
फशी [बि.] ( सं. ) लम्बे-लम्बे केशों या 
गालो बाली । 
[ति [चि.] (सं.) लम्बे-लम्बे डग रखने वाला 
म्बे कदम बढ़ाकर चलनेव।ला । [सज्ञा पु.] 
सं.) ऊट । 
गमन [सज्ञा स्त्री.] (सं.) तेज चाल । 
थि, दीर्षग्रर्थि [ संज्ञा रत्री. ] (सं.) गज 
पप्पला । 
"थिका, दीर्षग्ररिथका. [स ज्ञ ्तरी.] (स॑ 
[जपिप्पली । 
ब [बि.] (सं) [ स्त्री. दीघम्रीदी ] लम्बी 
[रदन वाला | [ सज्ञा पु. ] क्रॉंच पक्ती। 
्ारस । 
त्री [वि.] (सं.) [स्त्री. प्र.] लम्बी । सुराही 
$ समान गरदन वाली । 
[टक [बि.] (सं) लम्बी गरदन बाला। 
संज्ञा पु.] ऊंट । 
छंद [वि.] (सं.) लम्बे पत्तों बाला । [संज्ञा 
.] इख । ऊख । 
[गल, दीर्घजङ्गल [ संज्ञा पु. ] (सं.) एक 
[कार की मछली । 


fंघ, दीघंजद्ठ [ व. ] (सं.) लम्बी-लम्बी 


गां ताला। [ सज्ञा पु.] १-ऊंट | २- 
गुला। 
जिह्व [बि.] (सं.) लम्बी जीभ वाला | 


f पु.] १-सप | सांप | २-एक राक्षस का 
म । 


[ ५६१ ] 
दीघजिह्वा [ संज्ञा स्त्री. ] (सं.) १-एक राक्षसी 
जिसे इन्द्र ने मारा था । २-कार्तिकेय की 
अनुचरी । 
दी घैजिह्ण [संज्ञा पु.] (सं.) कुत्ता । 
दीध-जीबी [बि.] (सं.) जो बहुत दिनों तक जीता 
रहे। 
दाघततु, दाषेतन्तु [बि.] (स.) लम्बे रेरे या 
तंतु वाला । 
दाधतपा [बि.] (सं) बहुत दिनों तक तपस्या 
करने वाला। [ संज्ञा पु. ] आयुवंशीय एक 
राजा जिन्होंने बहुत काल तक्क तप किया | 
दीधेतमा [संज्ञा पु.](सं.) एक ऋषि जो उतथ्य 
पुत्र ग्रे। 
दोषंतरु [सज्ञा पु.] (सं.) ताइ का पेड़ । 
दौध॑ता [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-लम्बाई । २-बड़ाई। 
दावतामषा [सं्ञास्त्री.] (सं.) ककड़ी। ककंटी, 
दीघतु'डा, दीघेतुएडा [बि.] (सं.) स्त्री, प्र.] 
लम्बे मुँह वाली । [संज्ञा स्त्री.] छछ्यू दर । 
दाध॑दृण [सज्ञा पु.] (सं. एक प्रकार की घास । 
ताम्रपर्णी । 
दीघेदंड, दी्ेदण्ड [संज्ञा पु.] (सं) (हें 
बृक्त । २-ताडवृत्त । 
ACs ^ 
दोधदंडक, दीवेदणडक [सज्ञा पु.] (सं.) अंडी 
का पेड़ । र्‌ 
ीर्षदंडी, दीर्दणुडी [सज्ञा स्त्री.] (स) नोरख 
इमली । गोर्ती । 
दीर्षदशिता [संज्ञा स्त्री.] (सं.) बहुत दूर तक की 
बात का बिचार | दूरद्शिता । 
दीघेदर्शी [वि.] (सं.) १-दूर तक की बात सोचने 
वाला । दूरदर्शी । २-विचारवान । [संज्ञा ए.] 
१-पंडित । २-भालू। ३-गीध । 
दीघंद्र [सज्ञा पु.] (सं. ताड़ का पेड़ । 
दीघेद्र्‌ म [संज्ञा पु.] (सं. सेमर का पेड़ । 
दीर्ष-हष्टि [बि.] (सं.) १-जिसकी दृष्टि दूर 
तक जाय । २-दूर तक की बात सोचने बाला 
[संज्ञा पु.] १-पंडित । २-गीध। ३-दूरबीन 
नामक यंत्र । 
घेद्वार [संज्ञा पु.] (सं.) एक प्राचीन जनपद जो 
गंडकनदी के फिनारे माना जाता था। 
दीर्घनाद [बि.] (सं.) जिससे भारी शब्द मिकले। 
[संज्ञा पु.] शंख । 
दीर्घनाल [संज्ञा पु] (स॑.) १-रोंहिस नामक 
घास । २-गोंदला घास । ३-उवर | यवनाल। 
दीघ॑नास [वि.] (सं) लम्बी नाक वाला । 
दीर्घनिद्रा [संज्ञा सत्री.] (सं.) मृत्यु । मौत । मरण 
दीघ निश्वास [स ज्ञा पुः] (सं) दुःख शोक आदि 
के आवेग के कारण राने बाली लम्बी सांस 
दीघेनिस्वन [संज्ञा पु.] (सं) शंख । 


दीघपक्ष [संज्ञा पु.] (सं.) कलिंग नामक पत्ती । 


का 


दीधेयजञं 
[वि.] जिसके डैने लम्बे हां । 
दीध॑पत्र [संज्ञा पु.] (सं. १-लाल प्याज । ₹- 
विष्णुकंद । ३-एक प्रकार की छुशा । ४- 
कुचला । ५-षक प्रकार की इख (सुश्रुत)। 
दीर्घपत्र क [संज्ञा पु-] (6.) १-लाल लहसुन । ३- 
एरंड । रंड | ३-वेत । बेतस। ४-हञ्जल | 
समुद्र फल | ५-करील। ६-जलमधूक | जल 


दीर्घपत्रा [संज्ञा स्त्री.] (सं) १-केतकी । २- 
जंमली जामुन । ३-चित्रपः 

दीधपत्रि का [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-संफेद बच | 
२-घृतकुमारी | घीकुआर । ३-शालपर्णी । ४- 
श्वेतपुननवा । सफेद गदहपुरना । 


दीघपत्री [ संज्ञा स्त्री. ] (सं) १-वह पलाश जो 
लता के रूप में फैलता है। २-महाचंचु । शाक 

दीघपर्ण [वि.] (सं.) जिसके लम्बे पत्ते हों । 

दीघेपशी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) पिठवन। 

दाधपल्लच [संज्ञा पु.] (सं.) सन का पंड़। 

दीघेपाद [बि.] (सं.) लंबी टागों वाला | [संज्ञा 
पु.] १-कंकपक्षी । ३-सारस । 

दीर्घषाद्‌प [संज्ञा पु.] (सं ) १-ताड़ का वृक्ष । ९ 
(सुपारी का पेड़ । 

दोघपप्ठ [संज्ञा पु.] (सं.) सप । सांप। 

दीघंग्रज्ञ [वि.] (सं) दूरदरशौ । [स ज्ञा ए-] पर 
के एक राजा का नाम। 

दीघफल [संज्ञा पु.] (सं.) अमलतास । 

दीघफलक [ सज्ञा पु. ] (सं.) अगस्त का पेड़ । 

दाघफला [स ज्ञास्त्री.] (सं.) १-जतुका-लता | २- 
लस्वा अ गुर । 

दीघेफलिका [संज्ञा स्त्री.] (सं) १-कमिलदराक्षा | 
२-जतुका-लता । 

दीघेबाला [संज्ञा स्त्री..] (सं) चमरी | सुरागाय । 

दीघंबाहु [वि.] (सं.) लम्बी भुजावाला । 
[संज्ञा पु.] (सं.) १-हरिवंश के अनुसार शिव 
के एक अनुचर का नाम | २-इस नाम का 
चृतराष्ट्र का एक पुत्र | 

दीर्षशुज [संज्ञा पु.] (सं. देखो (दीघबाहु? 

दाधमारुत [सज्ञा पु. ] (सं.) हाथी । 

दीर्षग्रुख [संज्ञा पु.] (सं.) एक यज्ञ का नाम | 

दीघमूल [सज्ञा प.] (सं.) १-एक प्रकार की बेल । 
२-वेना के समान पीली घास । ३-विल्वांतर 
EI 

दीर्घमूलक [ सज्ञा पु. ] (सं) मूलक । मूली । । 

दीघमृला [संज्ञा रत्री.] (स॑.) १-शालिपर्णी । २- 
श्यामालता । 

दीघमूली [संज्ञा स्त्री.] (सं.) धामासा। 

दीर्घयज्ञ [वि.] (सं.) बहुत समये तक यज्ञ करने 
वाला। [स ज्ञा पु.] द्वापरकालीन एक अयोः 
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.घेरत ह [ ५६२ ] | 


घान-खालसा 
स्स पु 
च्या नरेश । 388 [संज्ञा 


प] (अ) | 

दोघ परू हि.) देखो 'दीघसूत्रा' । आंधकारी ।जसके प Uy 

दीघ रत्‌ [चि] (सं ) बहुत देर तक मैथुन में रत i 0 ह में |. की मुहर रहती हे। "ही 

ने वाला । [स जञ एः] कुत्ता 0 ह तर एन कम ये | दोवानखास' [ 

दीघ रद आदाता ला | [संज्ञा |  विलस्च करनेका स्यभाव (lr स शष प.) (अ, प क 

) [वि.) क र ५ i देर लगाने की आदत । या राजसभा जिसमें रा ॥ ० 
पु.] सूअर । 


दीघ सूत्री [वि.] (सं.) प्रत्येक कायं में आवश्यकता 
से अधिक देर या विलम्ब करने वाला | 
स्कंध, दीघ स्कन्ध [संज्ञा पु.] (सं.) ताइवृच 
दीघ स्वर [संज्ञा पु.] (सं.) द्विमात्रिक स्वर | वह 
स्वर जिसमें दो मात्रा हाँ । 
दीघा [संज्ञा स्त्री] (सं.) १-पिठवन । एृश्निपणीं । 
_आने जाने क्रे लिए कोई लम्बा और ऊपर 
से छाया हुआ माग। बरामदा। ३-किसी 
भवन के ऊपर कुछ दशकों के लिए बैठने क 


दाघ रसन [संज्ञा पु.] (सं.) सप | सांप । 
दीघ रागा [स ज्ञा स्त्री.] (सं.) हरिद्रा । हलदी । 


दीघ रात्र [संज्ञा पु.] (सं ) अधिक समय । चिर- 
काल्‌ । 


दीघ रात्र [ब्ि.] (सं.) जोर से चिल्लाने वाला । 

दीघ रोगी [बि] (सं.) बहुत दिनों का रोगी । 

दीछ रोम [वि.] (सं) बड़े-बड़े बालों वाला । 
[संज्ञा पु.] भालू । 


अथवा मुख्य सरदारों सहित भर 
करता है । खास दरवार | ( 
दीवाना [बि.] (फा.) (सत्र F 
विज्षिप्त । कम 
किसी i पी Co] दीवाना ह ना 
व्यक्ति) के लिए व्यप्र होना। भम 


दावानापन [संज्ञा पु.] (फ रु 
प्रता । ] i.) पारक 


दीवानी [संज्ञा स्त्री ] (फा) (र 


a या ओहदा । २-बह नया 

दीघ सोचन [वि ] (सं.) बड़ी आंख बाला। छायादार स्थान । र FE सम्पत्ति या अर्थसम | 
[संज्ञा पु.] १-शिव के एक अनुचर का नाम । | दीघोयु [बि.] (सं.) जिसव रा | हो ।-बहु विचार होता है। व्यब 
२-धृतराष्ट्र के एक पुत्र का दाम । ८ दिनों तक जीने वाला | दीघजीवी । लय । 


दीर्घ बंश [संज्ञा ए] (मं) नरसल । नस्कट। दीघोयुध [संज्ञा पु.] (सं.) १-कु भास्त्र । २-सूअर 


[वि.] (फ ) [स्त्री. प्र.] पाही 


fr ~ | _ शूकर। वार [स ज्ञा स्त्री.] (फा.) १ पत) 

वक्त श्री।ह वि. [ 
दाघ /, [संज्ञ। पु.] (मं ) हाथा । हस्ती | [ Ei ] दीरघारण्य [संज्ञा पुः] (सं ) घना जंगल । निबिइ छदि के द्वारा खडा क्रिया ह 
न ल्न HT : वन। जिससे कोइ स्थान घेरकर कोश 
दीघेवन्छिका [सज्ञा स्त्री.] (सं.) घड़ियाल । ह 


दीर्घालक [संज्ञा पु.] (सं.) सफेद मदार । 


~ 


दीघोस्य [वि.] (सं.) बड़े मुख वाला । [संज्ञा पु.] 
-शिव के एक अनुचर का नाम । २-पश्चि 
मोत्तर प्रदेश । २-हाथी । 
दीर्घाहन [सञ्ञा पृ.] (सं.) प्रीष्मकाल ( जिसमें . 
दिन बड़ा होता है ) । 


दीरिका [संज्ञा स्त्री.] (सं.) छोटा तालाब । 


आदि बनाते हैं। भीत। २; 
कुछ ऊपर उठा हुआ घेर।। ह 
दीवार बनाना । दीवार ल प्र 
बनाना । 

दावारगार [सज्ञा स्त्री.] (|. 


रखने का आधार जो दीवार में 
है। 


दीघ बल्ली [स ज्ञा स्त्री ] (सं ) १-बड़ा इन्द्रायन। 
२-पाताल-गरुड्ीलता । ३-पलाशीलता । 

दीघ व्‌ त, दीघ वृन्त [संज्ञा पु.] (सं.) १-सोन्ा- 
पाठां । २-लताशील । 

दीर्घ बृ ता, दीघ बृन्ता [संज्ञा सत्री] (सं.) इन्द्र॑ 
चिमिटी नामक लता। 

दीर्घ ब तिका, दीघ वृन्तिका [संज्ञा सत्री.] (स॑ ) 


{ 


०0 दीवारगीरी [स ज्ञा स्त्री.] (पा. दी 
एलापर्णी । दीषे वारु [संज्ञा पु.] (8.) लम्बी ककड़ी | का एक प्रकार का छापा हुआ ई 
रीघ वरक्त [सज्ञा पु.] (४) साख का पेड़ | ताङ दीघोचरण [संज्ञा पु.] (सं) गुरु उच्चारंण । बाई । 
का पड़ । 


[बि.] (सं.) १-फटा हुआ । बिदीणें । २- 
टूटा हुआ । मग्न | 


दीवँक-+- [संज्ञा सत्री.] (हिं.) देखो “दीमक? 


दीवट [सज्ञा सत्री ] (हिँ.) धातु या लकड़ी का 
बना हुआ घार जिसपर दीया रखा जाता हे | 
दीवाधार । चिरागदान । 


दावला+ [संज्ञा पु.] (हिं.) (स्त्री. दिवली 
. दियली) दीया । 


दीवा+ [संज्ञा पु.] (हिं.) दीपक । दीया । [संज्ञा 
पु.] देखो "धव 
i [संज्ञा पु.] (अ.) १-राजा अथवा बाद- 
[हु के 4ठने का स्थान । राजसभा । कचहरी 
वाला । २-जिसका नाम दूर तक विख्यात हो २-राज्य का मंत्री । वजीर । ३-किसी दाई 
दीर्घ सत्र [सञ्ञा पु.] (सं.) १-एक प्रकार का यज्ञ की सब गजलों का संग्रह । 
जो बहुत दिनों म होता था । २-एक | दीवान-आम [संज्ञा. पु.] (अ) बह्‌ दरबार जिस 
2 अप । [वि.] दीघेसत्र नामक यज्ञ म साधारणतः सब लोग राजा के सामने जा 
~ ग न ~ ०. सकते हो | 
दीर्घ-सु-रत [वि ] (सं.) देर तक रति करने वाला | 


दावाल [सज्ञा स्त्री.] (हिं.) देसी 

: दीवालद्‌ ड, दीवालदणड [संग्न] 
प्रकार की कसरत या दड जे 
हाथ टिकाकर करते 

दीवाला [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो कि 
दीवाली [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) शा 
वस्या का एक प्रसिद्ध उत्सव: 
बहुत से दीपक जलाकर लक्ष्मी 
जाता है और प्राय: जू a 
दीवि [संज्ञा घु.] (सं.) नीलकंठ १ 
दीची+ [संज्ञा स्त्री.] (हि ) दीबट 
दीसना [क्रि. अ.] 

गोचर होना | | 
दीह [विः] (हिँ) लंबा । ब | 
का [संज्ञा पु.] (हिं.) अग 


दीघ शर [संज्ञा पु.] (सं.) ज्वार | जोधरी। 


दीघ शाख [सज्ञा पु.] (सं) १-सन का पेड़ । 
साख का पड़ । 


दीघ शिब्रिक, दीघ शिम्बिक [सज्ञा पु.] (सं.) 
एक प्रकार की राइ । 

दोघ शूक [संज्ञा पु.] (सं.) एक प्रकार का धान । | 

दीघ श्मश्र [वि.] (सं) स्वी दाढी बाला । 


दीघेश्रवा [संज्ञा पु.] (सं) दीघेतमाऋषि के एक 
पुत्र कां नाम | 


दीघ श्रू त [बि.](सं.) १-दूर तक सुनाई पड़ने 


दीप कन । दाना । 
[सःज्ञापु] (मं) कुत्ता। कि [संज्ञा पु.] (फा.) घर के बाहरी भाग | ठे गरी [सज्ञा स्त्री.] (देश 
दीधेसुच्म [संज्ञा पु ] (सं) प्राणायाम का एक । बह कमरा जहां बड आदमी बैठते और | कपड़ा । 


सव लोगों से मिलते हैं । बैठक । 


रा 
दुद [सं हिँ.) १-दो ° 
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ने वाला युद्ध या भगाइ। । २-उधम | उप- 
- । उत्पात । रेज्जोड़ा । युग्म | ४-नगाड़ा । 
+ [संज्ञा पुं.] (दे श.) गन्ना पेलने का 
ल्हू । 
, दुन्दुभ [संज्ञा पु.] (सं) नगारा | धौंसा। 
है) बारबार जन्म लेने का कष्ट । 
, दुन्दुभि [ संज्ञा पु. ] (सं.) नगाड़ा । 
[सा । 
फ, दुछुभिक [संज्ञा पु.] (सं) एक प्रकार 
[कीडा 
स्न, दुन्दुभिस्त्रत [संज्ञा पु.] (सं.) सुश्रत 
लिखी हुई एक प्रकार की विषःचिकिस्सा । 
[संज्ञा स्त्री ] देखो 'दु दुभ' । 
र [संज्ञा पु.] देखो 'धु'घुमार'। 
# [सञ्ञा पुः] (हिं) पानी का सांप। डेइहा । 
[स ज्ञा पु.] (फा.) एक प्रकार का मेढा जिस- 
$ दुम चक्की के पाटे के समान गोल श्र 
[री होता है । 
| [संज्ञा पु.] (फा.) १-चौडी पूँछ । २-नाव 
क पतबार । ३-जहाज का पिछला भाग । 
[संज्ञा पु ](हिं.) गूलर की जाति का एक वृत्त 
त [ संज्ञो पु. ] (हिँ ) देखो दुष्यंत । 
[संज्ञा पु.] (सं ) १-मन की ऐसी कष्ट देने. 
गाली अवस्था जिससे छुटकारा पाने की 
चछा प्राणियों में स्वाभाविक हो । सुख का 
वपरीत भान्न कष्ट | क्लेश । २-संकट । 
पत्ति । ३-मानसिक खेद । रंज । 
ययधा । ५-व्याधि। रोग। बीमारी । दुःख 
[ठाना-कष्ट सहना । दुःख देना-कप्ट पहुँ- 
घाना । दुःख पड्ना-संकट या विपत्ति आना 
;ख पहुँचना-दुःख होना । दुःख पहुँचाना- 
रित करना | दुःख पाना-आपत्ति, संकट, 
प्ट सहना । दु:ख बटाना-कष्ट या संकट 
फे समय साथ देना। दुःख विसराना-१-चित्त 
से खेद निकालना । २-जी बह्दलाना। दुःख 
॥रना-फष्ट या संकट के दिन। गुजारना। 
हु:ख भुगतना, भोगाना-दुःख उठाना। दुःख 
ाना-खेद या रंज होना | 
फर [बि.] (सं.) छुःख या कष्ट देने बाला।, 
कोद्रवा [संज्ञा स्त्री.] (सं) एक प्रकार की 
सूर । 
गाम [सज्ञा पु.] (सं.) संसार (जो दुःखों से 
पूण है) । 
हे 
(जीवी [वि.] (सं.) कष्ट से जीवन बिताने 
घाला | 
हाय [सज्ञा प.] (सं.) आध्यात्मिक) आधिः 
भोतिक और आधिदैविक, ये तीन प्रकार के 
हुःख । 
ढ़ [बि.] (स.) [स्त्री, दुःखदा] कष्ट पहुँचाने 
" [ला। 
गधे [वि.] (हं.) कष्ट में पड़ा हुआ | संतप्त 


दुःखदायिका [वि.] (सं. [स्त्री. प्र.] दुःख. 


दुःखदायिनी [वि.] (सं) (स्त्री. प्र.] दुःख 


[ ५६३ ] 
क्लेशित । 
सदशेन [ संज्ञा पु. ] (सं.) गृध्र । गिद्ध । 


द; 
दुः 
दुःखदाता [वि.] (सं.) दुःख या पीड़ा पहुँचाने 


वाला । 


दुःखदायक [बि.] (ं.) [ स्त्री. दुःखदायिका ] 


दुःख या कष्ट पहुँचाने वाला । 

देने 
वाली । 

देने 
वाली । 


दुःखदायी [बि.]- (सं. [ स्त्री. दुःखदायिनी ] 


दुःख देने वाला । 


दुःखदिर [संज्ञा पु.] (सं.) पक प्रकार का खैर का 


कत्था । 


दुःखदोह्या [बि.] (सं.) [ सत्री. प्रः] कठिनता से 


दुष्टी जाने वाली (गाय)। 

दुःखनिवह [वि.] (त॑) दुःसह । अत्यन्त कष्टः 
कारक । 

दुःखपूणे [बि.} (सं.) दुःखमय | दुःख या क्टों 
भरा हुआ | 

दुःखग्रद [संज्ञा पु.] (सं.) कष्ट देने वाला दुःखद्‌ 

दुःखबहुल [संज्ञा पु.] (सं.) दुःखपूर्णं । क्लेश 
से भरा हुआ । ५ 


दुःखभाग [वि.] (म.) दुःख भोगने वाला | 


दुःखभाषित [बि.] (सं.) कष्ट से उघारण 
हुआ । 

दुःखभोग [संज्ञा पु.] (सं) दुःख या कष्टों का 
सहना | 

दुःखमय [वि.] (सं.) दुःखपुणे | दुःख या कष्टों 
से भरा हुआ । 

दुःखयाम [न्रि.] (सं.) दुःख से उत्पन्न । 

दुःखलभ्य [ब्रि.] (सं.) जो दुःख या कष्ट से 
प्राप्त हो सके । कठिनता से मिलने वाला । 

दुःखरीक [सज्ञा पु.] (सं.) संसार । ( वह लोक 
जहां दुःख भोगना पड़े। 

दुःखवर्धन [संज्ञा पु-] (सं.) कान की लर में होने 
बाला पक प्रकार का रोग । 

दुःखवाद [सज्ञा पु.] (सं.) वह सिद्धांत जिसमें 
यह. समस्त संसार तथा इसकी सब बातें दःख 
पूर्ण समभी जाती है। पेस्िमिउ्म । 

दुःखबादी [वि.] (सं.) दुःखवाद सिद्धान्त को 
मानने वाला । 

दुःखशील [बि.] (सं.) जो सदा दुःख भोगता हो 

दुःखसंचार, दुःखसब्चार [संज्ञा पु.] (सं.) कष्ट 
से समय बिताना | 

दुःखसागर [संज्ञा पु.] (सं.) दुःख का समुद्र | 
अत्यधिक क्लेश । 

दुःखसाध्य [बि.] (सं.) दुःख से होने योग्य । 
जिसका करन कठिना दी! , 

दुःखहर [बि.] (सं.) दुःख या कष्टों का हरण 


दुःसंधान, दृःसन्धान 
करने बाला | [संज्ञा पु.] ईश्वर । 
दुःखहरा, [ सज्ञा स्त्री. ] (सं.) दुःखों का नाश 
करने वाली दुर्गा । 
दुःखात, दुःखान्त [बि.] (सं.) १-जिसका अन्त 
दुःखपूणं हो । २-जिसके अन्त का बणेन 
दुःखपूण हो । [सज्ञा पु.] १-ढुःख की हृद 
या पराकाष्ठा | अत्यधिक कष्ट | २-दुःख का 
गन्त । 
दुःखाकर [वि.] (सं.) कष्ट पहुँचाने वाला | _ 
[सज्ञा पु.] संसार (जो दुःखों की खान है) | 
दुःखाचार [वि.] (सं.) १-दुःस्वभाब | दुष्ट स्वः 
भाव का | २-दुःशासन । जो किसी का दबाव 
न माने। 
Fe [बि.] (स.) जिसको दुःख या कष्ट 
टी । 
दुःखायतन [सज्ञा पु] (सं.) संसार । जगत्‌। 
दुःखात्त [बि.] (सं.) दुःख या कष्ट से व्याकुल । 
दुःखित [बिः] (सं. जिसे दुःख पहुँचा हो। 
दुःखी । पीड़ित । ४ 
दुःखिनी [वि.] (सं.) (स्त्री. प्र.) जिस पर दुःख 
पड़ा हो। दुखिया । 
दुःखी [बि.] (सं.) (स्त्री. दुखिनी) जिसे दुःख या 
कष्ट हो । 
दुःशकुन [सज्ञा पु.] (सं) बुरा शाकुन । 
दुःशला [संज्ञा स्त्री.] (सं) गांधारी के गर्भ से 
उत्पन्न धृतराष्ट्र की एकमात्र कन्या जो सिंधु 
नरेश जयद्रथ को ब्याही गई थी । 
दुःशासन [वि.] (सं.) १-जिस पर शासन करना 
कठिन हो । जो किसी की वात को न माने । 
३-निकम्मा शासन | [संज्ञा पु.] श्वृतराष्ट्र के 
सौ पुत्रों में एक जो दुर्योधन का प्रेमपात्र ओर 
मन्त्री था । 
दुःशील [वि.] (सं.) बुरे स्वभाव वाला । 
दुःशीलता [संज्ञा स्त्री] (सं.) दुष्टता । दुःस्वभाब 
दुशाध [वि.] (सं.) १-जिसका सुधार कठिन हो 
२-(धाचु) जिसका शोधना कठिन हो । 
दुश्रव [संज्ञा पु.] (सं.) काव्य का वहू दोष जो 
कानों को केश लगने वाले वर्णो के आने से 
होता है। [बि.] (म.) जिसके सुनने से दुःख 
उत्पन्न हो। 
दुःषम [विः] (सं.) निदनीय । 
दु:षध [वि.] (सं.) जिसका निवारण कठिन हो । 
दुःसंकल्प, दुःसङ्कन्प [संज्ञा प.] (सं.) बुरा इरादा 
बिचार । [वि.] (सं.) बुरा संकल्प था इरादा 
रखने वाला | खोटी नीयत का । 
दुःसंग, दुःसङ्ग [सज्ञा ए.] (सं) बुरा साथ। 
कुसंग | 
दुःसंधान, दुःसन्धान [ संज्ञा पु. ] (सं.) काव्य में 
एक रस जिसमें एक तो अनुकूल होता है और 
दूसरा प्रतिकूल य। एक तो मेल की बात करता 
है और दूसरा बिगाइ की (केशवदास)। | 
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| 
दुःसंयोजन ` हल [ ४६४ ] 
:मेयो चेश प्रदेश । TR 
दः _ 5) (म॑ ) अयुक्त समावेश । [संज्ञा पु] (ह) [्री- ुाी] हार। 


द्‌:सह [बि.] (स.) जिसका सहन करना कठिन sill 

5 जो! अयन्त कष्टदायक । दुरी [सज्ञा त्री.] (हिं) छोटा दरवाजा । 
दःसहा [ संज्ञा स्त्री. ](सं.) नागदमनी नामक | दुरा [संज्ञा स्त्री.] (फा) १-चमड़ा। २-चमड़े 
_ पता। कातस्मा। श्-रिकाबकातस्मा। ० 
द्‌;साध्य [विः] (सं.) १-जिसका साधन कठिन | दुला [संज्ञा पु.] (देश .) एक प्रकार की छीट 
> हो। जिसका करना कठिन हो। २-जिसका छापने का बेलन । | 

उपाय कठिन हो । दुआली [संज्ञा स्त्रीः] (फा.) न घुमाने का 

द!साधी [ सज्ञा पु. ] (सं ) द्वारपल । [बिः] | ˆ तस्मा। (हिँ) वह आरा जसको दो आदमी 
5 (मं. दुष्ट साधक । 


चलाते हैं । f 
द:साहस [सञ्ञा पु.] (स॑) १-व्यर्थं का साहस |-दुशआह [सज्ञा पुः] (हिँ.) पहली पत्नी के मर जाने 
` २-अनुचित साहस | के उपरान्त पुरुष का होने वाला दूसरा 
द/साहसिक [बिः] (सं.) जिसे करने का साहस | विवाह 
5 रना अनुचित या निष्फल हो । दुइ+ [बि.] (हिँ.) दो संख्या का | दो । 
दु:साहसी [वि.] (सं. त्रा साहंस करने वाला | दुइ [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) पाख की दूसरी तिथि। 
दु:सुप्त [वि.] (सं) बुरे सपने से युक्त । 


द्वितीया । दूज | [सञ्ञा पुः] दूज का चाँद । 
दुःस्थ [वि.] (सं) १-दुदेशापरस्त । २-दरिद्र । | दुई [संञा स्त्री.] (हिं.) अपने को दूसरे से अलग 
` ३-मूखे। 


समभना । दुजायगी । 

द्‌;स्थिति [संज्ञा स्त्री.] (सं) दुरवस्था । दुर्दशा । | 3 [बि.] (हिं.) दोनो । 

दःस्पशे [चिः] (सं.) १-न दने योग्य। २-जिसे | दु और [बिः] (हिँ) दोनो । 

७ पाना कठिन हो । दुकड़हा [बि.] (हिं.) (स्त्री. ढुकड़ही) १-जिसका 
[संशा पु.) (सं) १-कपिकच्छ । केंवाच । मूल्य एक दुकड़ा (दो दभड़ी या एक छदाम) 
२-लताकरंज । ३-कंटकारी । ४-श्राकाश- हो | २-तुच्छ । नाचीज । ३-नीच । अना- 

गंगा । 


हृत | कमीना। ~ 
दुःस्पशा [संज्ञा स्त्री. (सं.) कांटेदार मकोय । | एडी [संज्ञा पु.] (हिं.) (सत्री. दुकड़ी) १-एक 
दुःस्त्रप्न [संज्ञा पुः] (सं) वह सपना जिसका 


साथ या एक में लगी हुई दो वस्तुएं । जोड़ा 
फल बुरा माना जाता है। 


२-एक पैसे का चौथाई भाग | छुदाम। दो 
दमडी । 

स्वभाव [संज्ञा पु.] (सं). बुरास्वभाव । दुःशी- | 5 Fo 

है लता । [विः] i । दुष्ट स्वभाव का | दुक [सज्ञा सत्री.] (हिं.) १-चारपाई की बह 

दुःस्वरनाम [संज्ञा पु.] (सं) जैनमतालुसार वह 


बनावट जिसमें दो-दो बाध एक साथ बुने 
पापकर्म जिसके उदय से प्राणियों के कठोर | जाते हैं| २-दो बूटियों वाला ताश का पत्ता। 
रौर हीन स्वर होते हैं। 


३-दो र I बग्धी । घोड़ा का बह्‌ 

द ; डर सामान जो दोहरा हो | ४-वह लगाम जिस 

दु WNC Fe Mu | मो दो कड़ियां हों। ५-दो रुपये । ६-धोतियों 
[उप.] देखो “दुरः । 


आदि का नोड़ा । [वि.] (स्त्री. प्र.) जिसमें 
दुञ्न [संज्ञा पु.] (हिँ.) देखो 'दुवन! । 


किसी वस्तु का जोड़ा हदो 
; दुकना# [क्रि. अ.] (देश. 
दुअन्नी [संहा खी.] (हि) दो रने का मूलय [क्रि. अ.] देश.) लुकना । छिपना । 
का सिक्का । 


| गा स्त्री.] (का.) १-बह स्थान जहाँ 
दुअरवा [संज्ञा पु.] (हिं) देखो 'दुआर। वक्री की वस्तुएं रहती और बिकती हैं। माल 
दुअरिया [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) डुआरी । छोटा 


या सौदा बिकने का स्थान | इधर-उधर फैल 
हुई बहुत सी वस्तुएं | 
RT तु दूकान उठाना-१-कारबार बंद करके दुकान 
दुआ [संज्ञा स्त्री.] (श्रः) १-प्राथना। विनती । 
याचना । २-आशीवाद । असीस | दुआ 


छोड़ देना | २-दुकान बंद करना । ३-दुकान 
रः किराये पर चढ़ाना । दुकान करना-हुकान ले- 

माँगना-प्राथना करना । हुआ लगना-आशी- 

चांद का फलीभूत दोना । 


दुकान पर चैठकर सौदा ६५ | 
बह जिसने धन कमाने के भ [ 
होने का ढोंग रच रसा हो| खे 
दुकानदारी [सःन स्त्री 
२ का गो (स) | 

भाव । २-वस्तुओं का दाह 
अधिक कहना । ३-किसी कञो. 
फंसाने या ठगने के लिये ३ 
करना । पए 


दकाल [ संज्ञा पु, ] (हि) 
दुष्काल । 
दुकून्ली [संज्ञा सत्री.] 
प्राचीन वाजा । 
दुकूल [संज्ञा पु.] (पं) १ 
सन या तीसी के रेशो 
महीन कपड़ा । 
दुकूलिनी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) नही 
दुकला [संज्ञा पु.] (हिं)) (त्री 
साथ कोई दूसरा भी हो। जो श्र, 
यौ०-श्रकेला हु केला-जो केला ह 
_ साथ कोई एक साथी हो। ! 
दुकले [क्रि. वि.] (हिं.) किसी के # 
आदमी को साथ लिये हुये। ' 
यो०-अकरेले हुकेले-बिना किसी ३. 
या एक ही दो आदमियों के स 
दुकड़ [संज्ञा पु.] (हिं.) १-एक फ 
जो तबले के समान होता है श! 
साथ बजाया जाता है । २-ए%३। 
दो वड़ी नावों का जोड़ा। 
दुका [चि.] (हिं.) १-जो एक साध! 
अकेला न हो (व्यक्ति) । शोः 
जो एक साथ दो हों (बस्त) 
एक साथ दो हों । यो० झा 
दुकेला । [सञ्ञा पुः] (हि) (ध 
बूटियों बालां ताशा का पत्ता। , 
इवक्रादु क का-अकेला-दुकेला | ह 
(हिं.) [स्त्री दुक्की] दो बूटियों 
का पत्ता । 
दुवंकी [ सज्ञा स्त्री, ] (हिं.) दो ४ 
ताश का पत्ता । पु 
दुखंडा [वि.] (हिं.) दो तल्ला। * 
या मंजिल हों। (मकान) 
दुखंत# [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो ् 
दुख [संता प.] (है) देखो दुआ 
दुखड़ा [ संज्ञा प. ] (हं) क 
कष्ट का वर्णन | २-विपत्ति | 
मुसीबत । ( किसी स्त्री प के 
(किसी स्त्री का ) रांड या 0 
दुखड़ा पीटना-बहुत परि री) ६ 
जीवन-यापन करन! । ( ट्ब 
देखो 'दुखड़ा पीटना' | ३ ६६ 
दुःख दीनतापूर्षेक किसी हर 
दुखद# [चि.] (हिं.) देखो व... 


अमह। { 
एक [ 
5क प्रकार क्र भर 


जवस ६ 
को बा} 


कर किसी वसतु की विक्री आरम्भ करना । 
दुकान खोलना-दुकान जारी करनो । दुकान 
दुआदस# [बि.] (हि) देखो 'ादश! । न के कारोबार में बृद्ध होना। 
3 : मिन बढ़ाना-दुकान बंद- करना। 
दुब ] (फा) दो नदियों के ड ५ इभत 
दु Dl पु.] (फा.) दो नदियों के बीच का हिगन-ुशान का सामान सजाकर बिक्री के 
रखना । 
श्राया [संज्ञा १.] (फ. दो नदियों केवी :॥ 
दु ्राया [संज्ञा १. (फा.) दो नदियों के बीच का | दुकानदार [संज्ञा पृ ](फा.)१-दुकान का मालिक । 
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ई [ ५६४ ] ; दुदूक 
गे [ब्रि.] (हिं.) देखो 'दुःखदायी! पेंच | दुग्धाश्मा [संज्ञा पु.] (सं. दुग्धपापाण नामक 
१६% [वि.] (हिं.) देखो “दुःखदायी! । गी Fi ] (ह) १-दोनाली ब ढु 

[निॐ# [बि.] (हिं.) देखो 'दुःखद्‌'। दुगाड़ा [ संज्ञा प. ] (हिँ) १-दोनाली बंदूक । डत । 


र २-दोहरी गोली | रू दुग्धिका [सज्ञा स्त्री.] (सं.) १-दुद्धी नामक एक 
'द्‌ [संज्ञा पु.] (हिं.) दुःख और आपत्ति | दुगासरा [संज्ञा पु] (हि.) बह गाँव जो किसी | चास या बूडी। २-गंधिका नाक घास । 


अथवा उनसे होने वाला संताप । उल का | किले के किनारे बसा दो । दुग्धिनिका [सज्ञा स्त्री.] (सं) लालचिचड़ा । 
दु ; 


उपद्र । %# [बिः] (हिं.) देखो 'दिगण' । 'दूना 

[# [क्रि, अ.] (हि.) (शरीर के किसी अंग दुगु [वि.] (हिँ) देखो 'डिगुण' । 'दूना' । रक्तापामार्ग। 

करा ) पीड़ा होना । दर्द करना । दुगुन# [वि.] (हिः) देखो 'दुगना!। दुग्धी [संज्ञा सत्री] (स) दूधिया नामझ घास । 
[अ [ संज्ञा पु. ] (हिं.) देखो 'दुखड़ा! । दुगूल% [ संज्ञा पु. ] (हि.) देखो 'दुकूल! । या ] वाला | जिसमें दूध हो। 
i > ज्खो ' है दे Se QS f .| त्तीरव्ृत्त | 

बना+ [क्रि. स.] (हिं.) देखो 'डुखाना'। | दुग्ग [सज्ञा पुः] (हिं.) देखो 'हुगे'। खः 

हायाई# [वि] (हिँ.) देखो 'ढुःस्ित'। दुग्ध [बिः] ह) १-दूहा हा । भरा हृ्ा। |ॐ] (6) द बा 


दुघड़िया [विः] (हिं.) दो घड़ी का (मुहृत्त) । 
दुघड्िया-ञुहत्त [संज्ञा पु.] (हिं)) दो-दो घड़ियों 
के अनुसार निकाला हुआ मुहूत्त जो तुरन्त 
की आवश्यकता के लिए स्थिर किया जाता है 
दृघरी+ [सा स्तरी.] (हिँ.) दो घड़िया सुहुते । 
दुचंद्‌ [वि.] (फा.) दूना । दुगना द्विगुण । 
दुचन्ला [सज्ञा पु.] (हि.) बह छत जिसके दोनो 


ना [क्रि. स.] (हिँ) १-पीड़ा देना। कष्ट | [संज्ञा पु.] (सं) दूध | पय । 
पहुँचाना । २-किसी के ममे स्थान या पके | 5 वकू पका [ सज्ञा स्त्री. ] (सं. एक प्रकार का 
हाव भावको कहना] पकवान जो पिसे हुए चावल और दूध के छेने 
जी हुसना-मन में दुख उत्पन्त करना छै [क्रि. से बनता है (भाव प्रकारा) | 

अ.] (हिं.) देखो 'ठुखना! | दुशखतालीय [ सत प. ] () ९-दूध का केन 
रा [बि.] (हिँ). प्र.) १-दुखिया २-मलाई । 

री [बिः] (हिं.) दुखी । खिन्न। पीडित। | दुग्धुःवी [सजा प.] (हि) सफेद कद, । 


रो [बि.] (हिं.) दुखी । पीड़ित । दुग्धत्रय [ संज्ञा पु. ] (सं.) गाय, भैस और बकरी | _, और ढाल हो शा 

Fe असी मदि इन तीनों का दूध । दाचित% [चि.] (हि.) १-जिसका चित्त या मन 
इत+- [बि.] (हिँ.) देखो "दुखित? । ग्घदा Mie _ एक बात पर स्थिर न हो। अस्थिर चित्त । 
इया [थि.] (है) जो दल याकष्ट में पड़ा दुः दा [वि.] (हं) दूध देने वाली । र म | नी 
Ee दुग्ध-परिमापक-यंत्र, यन्त्र [संज्ञा पु.] (सं) दूध | _„ ९२ तित । केम 
हो | द:खित। का दी है यह बताने वाला यंत्र। | देचित३$-- [संज्ञा स्त्री.]. (हिं) १-चित्त की 
यारा] (हि) (त्री. हुखियारी) जिसे |... में कितना पानी है यह बताने वाला यंत्र। | चित [सजा सत्री] (हि) जिस की 
किसी प्रकार का द ख हो । दुखिया। २-जिसे | दुण्थपाचन [सज्ञा पुः] (सं.) दूध गरम करने का हि | दुविधा | २-खटका | आशंका | 
किसी प्रकार की शारीरिक पीड़ा हो । रोगी । बरतन | र 5० न # पह मत 
यारी [वि] (हि) (स्त्री, प्र) १-ढुखिया २- | 5 पाषण [सज्ञा पुः] (सं. एक प्रकार का इच्त । २ ला hE 
0 00 लग है £ थ रधा । संदेह । २-खटक 
रोगी । दुग्धपुच्छी [ साज्ञा स्त्री. ] (सं.) से बाकालु नामक गम क 
फी [वि.](हिं.) १-जो कष्ट या ठु:ख में हो | एक वृक्त । दचित्ता [बिः] (हि.) [स्त्री १-अस्थिर 
| क Ee जे है र चित्ता [चि.] (हि.) [स्त्री. दुचित्ती] १-अस्थिर 
२-जिसे मानसिक कष्ट पहुंचा दो । जिसके | दुः्धपोष्य [वि.] (सं) जो केवल दूध पिलाकर | $ ह UN में हो। य 
मन में खेद हुआ हो। सिन्त। ३-रोगी । |” घाला जाताहो। [संज्ञा पु. ] शिशु | बच्चा चित्त। २-संदेह में पड़ा हुआ। ३-जिसके 
बीमार | जे दुः्धफेन [ सज्ञा पु. ] (सं. १-दूध का फेन या चित्त में खटका या आशंका हों । चिंतित | 
लाई [वि.] (हिं.) दुःख अनुभव करने | ७ गा । २-एक हर का पौधा जिसे चीर | दच्छक [सज्ञा पु.] (सं) कपूरकचरी | 
वाला । हिँडीर भी कहते हैं | गे = 
होन [वि.] (हिं.) (स्त्री. दुखौहीं) इुख देने | .धफ्रेनी | संज्ञा घ. नेत्रा । | लिए [संज्ञा पुः] (डि) सिह। 
] (ह "छुः इल ९ ग्धफेनी [ संज्ञा प. ] (सं.) एक छोटा पौघा। | ७ EE 
| चाला । दु अर 0000) एज छ| दुज# [स ज्ञा ए.] (हिं.) देखो हिज!। 
वी हीं # [बि.] (हिं.) (री. प्र.] दुख देने वाली दग्धवंधन, दग्धबन्धन [ संज्ञा पु. ] (सं. दूध ए [सा स] दिशः) पा ! 
[ [सज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो “धुक'। ° दुहुने के लिए गाय को बांधने का काम। |. दुजड़ी [संज्ञा स्त्रीः] (इ रा.) कटारी । 


cM 


दुजन्मा [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो दविजन्मा’ । 

जपति [संज्ञा पुः] (हिं.) देखो 'द्विजपति' । 

दुजराजः# [संज्ञा पु.] (हि.) देखो छ्विजराज! | 

दुज्ञाति% [सज्ञा पुः] (हँ) देखो 'दविजातिः | 

दुज्ोनू [क्रि. बि.] (फा.) दोनों घुटनों के बल । 

दुजायगी [संज्ञा सतरी.] (हिं.) अपने को दूसरे से 
कर अलग संमकना द्‌ i र 

र्थि ] (हि) (स्री. दुगनी) किसी बस्तु से दुग्धाब्धि [संज्ञा पु.] (सं. ज्ञीर स दुजाह% [संज्ञा पु.] (हैं) i 'हिजिह' के 

उतना और अधिक जितना कि वह हो। | दुः्धाव्धितनया [ज्ञा स्त्री] (स) लक्ष्मी। | दुजेश [संज्ञा पु.] (हिँ ) देखो 'द्विजेश?। हा 
द्विगुण । दूना । ुग्धाश्रम [सञ्ञा स्त्री-] (सं.)-दूध के उपर की | दटके [वि.] (हिः) दो म 2 हे 

i नी [चि.] (हि) (स्त्री पर.) देखो 'दुगना! । मलाई। झा ब बा नात-थोड 

[द नियाबेठक [संज्ञा स्त्री] (हिं) इश्ती का दुग्धाश्मन्‌ [संज्ञा ए.] (सं) पक प्रकार का बृक्ष। | र | 


ई [संज्ञा खी.] (दे र.) ओसारा। बरामदा । | दुः्धवीजा [सज्ञा स्त्रीः] (स) ज्वर | जुन्हरी । 
दुगी [सज्षास्‍्त्री.] (हिं.) १-गरदन के नीचे दग्धसप्ृद्र [ संज्ञा पु. ] (सं.) पुराणानुसार सात 
| और छाती के ऊपर का गहरा भाग | धुकधुकी |? समुद्रं में से एक । 


| २-गले में पहनने का एक गदुयी में “वध, दम्धाम्बधि [सं Pk 
| डा में के का 27 रे । दुगदु दुः्धांबुधि, दुग्धाम्बुध [संज्ञा पु.] (सं.) क्षीर 
| दम होना-प्राण का कंठगत है. सम 


E [ संज्ञा स्त्री. ] (हिं. ) देखो “दुगन! । | टर्च [ संज्ञा पु. ] (सं) एक प्रकार का नग या 


(| 
4 


[संज्ञा स्त्री.] (हँ) वाजे की दूनी तेज आवाज पत्थर जिसपर सफेद-सफेद छौं होते हैं । 
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[ ५६६ ] 
दुधपिठवा [संज्ञा पु.] (हिं.) एक प्रकार का पकवान 
| दुधसु हाँ [वि.] (हिं.) १-जिसके दूध के दांत न 
टूटे हों । २-जो अभी माता के दूध से ही 
पलता ह्यो । बहुत छोटा (बच्चा) । है 
दुधमुख [वि.] (हिं.) दूध पीता। दृध । 
[संज्ञ स्त्री.] (हिं.) दूध रखने या गरम 
करने का मिट्टी का छोटा पात्र। 
दुधहोड़ी [संज्ञा सत्री.] (हिं.) देखो 'दूधहँड़ी' । 
दुर्धाड़ी [सांज्ञा स्त्री.] (हिं.) दूधहेंडी' | 
दुधार [बि.] (हिं.) १-दूध्‌ देने वाली। जो दूध 
देती हो (गाय या भैंस आदि) । २-जिसमें 
दूध हो। [वि.] देखो 'दुधारा'। [संज्ञा पु.] 
देखो दूधारा। | Ps 
दुधारा [वि.] (हिं.) जिसमें दोनों ओर धारे हों। 
[संज्ञा पु.] एक प्रकार का चौड़ा खांडा जिस 
के दोनों ओर तेज धार होती है । 
दुधारी [विः] (हिं) (स्त्री. प्र) १-दूध देने वाली 
| ३-जिसमें दोनों ओर धारं हों । [संज्ञा सत्री.] 
वह कटारी जिसमें दोनों ओर तेज धार हो। 


दुड़ 
दुंड़ि [संज्ञा स्त्री .] (सं.) कच्छपी | दालि। 
दुड्डियंद [संज्ञा पु.] (डि.) सूर्य । 
दृत [अव्यः] (हिं.) १-एक शब्द जो तिरस्कार- 
पूर्वेक हटाने के समय बोला जाता है। २- 
घृणा या तिरस्कारसूचक शब्द । 
दुतकार [संज्ञा स्त्री] (हिं.) तिरस्कार । धिक्कार । 
वचन द्वारा क्रिया हुआ अपमान । 
दुतकारना [क्रि. स.] (हिं.) १-दुत्‌-दुत्‌ शब्द 
कहकर किसी को अपने पास से तिरस्कार- 
पूबेक हटाना । २-धिक्कारना । 
दुता [बि.] (अं. फा.) (स्त्री. दतर्फी) दोनों पक्ष 
का । दोनों ओर का। 
दुतारा [संज्ञा पुः] (हिं.) सितार के समान बजाया 
जाने वाला एक प्रकार का दो तार का बांजा.] 
दुति [सज्ञा स्त्री.] (हि.) द्युति । आभा। चमक 
दुतिमान# [बिः] (हिं.) देखो “द्युतिमान्‌? । 
दुतिय [वि] (हिं.) देखो द्वितीय! । 
दुतिया [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) प्रत्येक पत्त की दूसरी 


तिथि । दूज । ह) देखो 'दुधार', 'दुधारी' 
तिव र दुधारु [वि.] (हिं.) देखो 'दुधार', “दुधारी” । 
तिवंत# [चिः] (हिँ.) १- कीला। | उ Ba 
दु र (हैं.) १-आभायुक्त। चमकीला। दधया [वि] (हिं.) १-दूध मिला हुआ जिसमें 


दूध पड़ा हो । २-जिसमें दूध, होता हो । ३- 
दूध के समान सफेद । [संज्ञा स्त्री.] १-ढुद्धि 
नामक घास । २-एक प्रकार की ज्चार। ३- 
खड़्या मिट्टी । ४-कलियारी की जाति का एक 
विष । ५-एक चिड़िया । 
दुधियाकंजई [बि.] (हिँ.) सफेदी लिये हुए कंजे 
_ रंग का । नीलापन लिये भूरा। 
दाधयापत्थर [संज्ञा पु.] (हिँ.) १-एक प्रकार का 
सफेद ओर मुलायम पत्थर जिसके प्याले 
_ आदि वनते हें। २-एक नग या रत्न | 
दुधियाविष [संज्ञा पु.] (हिं.) कलियारी की जाति 
. का एक विप। 
दुधली [संज्ञा सतरी.] (हिं.) देखो 'दुद्धी'। 
दुधेल [त्रि.] (हिं. बहुत दूध देने वाली। दुधार । 
दुर [वि.] (सं.) १-हिंसक । मारने वाला । २- 
प्रवल । जिसका दूवना कठिन हो । 
दुधकृत [वि.] (सं.) खराब काम करने बाला | 
दुननाई¬ [क्रि. स.] (?) १-ङुचलना । २-नष्ट 
करना। 


दुनया [ संज्ञा पु. ] (हिँ.) दो नदियों का संगम 
स्थान | 
i ट i लचककर दोहरा-सा 
जाना [ क्रि. स. ] लचकाकर दोहरा- 
करना । be 
Se bs दोहरा-सा 
श स. | (ह.) लचकाकर 
सा करना। 2 
दन ) 
दुनाली [वि.] (हि) [स्त्री. अर] दोनालों वाली। 
संज्ञा स्‍त्री. दोनाली बंदूक । बहू बंदूक जिस 
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दुतीय# [वि.] (हिं.) देखो 'द्वितीय' । 

दुतीया# [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) देखो 'द्वितीया?। 

दुत्थोत्थद्वीय [सज्ञा पु.] (सं.) नीलकंठताजिक |. 
के मतालुसार वर्ष प्रवेश में एक योग। 

दुधथन# [सःज्ञा पुः] (देश.) पत्नी । जोरू । 

दुथरी [संज्ञास्त्री.] (दोश.) एक प्रकार की मछली 

दुदल [बिः] (हिं.) जिसके टूटने पर दो बराबर 
इकड़ो हो जावें । द्विदल । [संज्ञा पु,] (सं.) 
१-दाल । २-एक पौधा जिंसकी जड़ दवा के 
काम आती हे। 

टुदलाना [क्रि. स.] (हिँ.) दुतकारना। 

दुदहड़ी [सज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो 'दूधहँडी । 

दुदामी [संज्ञा स्त्री] (हिं.) एक प्रकार की सूती 
कपड़ा 

दुदिला [बि.] (हिँ) १-दुविधा में पड़ा हुआ। 
दुचित्ता । २-खटके या आशंका में पड़ा हुआ | 
व्यप्र । चिंतित | 

दुदुकारना+- [क्रि. स.] (हिं.) देखो 'दुतकारना'। 

दुदु [सज्ञा पु.] (सं.) अनुवंशीय एक राजा का 
साम। 

दुद्ढी [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-भूमि पर फैलने वाली 
एक प्रकार की घास । २-थूहर की जाति का 
एक छोटा पौधा जो पंजाब और राजस्थान में 
पाया जाता है। ३-खड़िया मिट्टी । ४-सारि- 
बालता । ५-जंगली नील । ६-एक वृत्त जो 
मद्रास, मध्यप्रदेश और राजस्थान में होता 
हे। ७-एक प्रकार का सफेद धान। 


दद्रु [संज्ञा प.] (स) र प्याज का पौधा। 


दुपी% [संज्ञा पु] (हिँ) हाथी! 
दुफसली [विः] रबी और खरी 


ज 
5 

$ 

| 


मे दो-दो गोलियाँ एक्‌ ~ 
दुनियाँ [संज्ञा स्त्री.] ( तोष का h 


अं), ज 
संसार के लोग | जनता । |. 


के पद दीन दा निया-लोक परी 
परदे पर-संप्ण संसार फ 
हुवा लगना-१-सांसारिक म 
होना । २-सांसारिक बल 

में लगना। दुनियां भर क. 

_ थिक। दुनिया से चल बसना Ri : 
दुनियाई [वि.] (हि) सोता | 
संज्ञा S | 
~ [संह त्री.] ससार्‌। जगत्‌। | 
इनियादार [चा इ] (ज) 
में पड़ा हुआ मनुष्य | गृह 


| 

पना का हरथ | ; | 
अपना काम निकालने वाला मे | 
व्यवहारङशल। [वि] (प); 


अपना काम निकालने बाल्ञा। "३ 
[os री 
दानयादार। [सज्ञा स्त्री. (फा.) ९ 
कारवार । गृहस्थी का जंजाल | +१ 
अपनी कार्यसिद्धि का ढंग। हा 
३-दिखाऊ अथवा बनावटी ञ्‌ 
दुनियादारी की बात-बनाबसी कः 
चप्पो । 
दानयासाज [बि.] (फा.) १-ठंग लः 
प्रयोजन सिद्ध करने वाला। सर 
२-अवसर देखकर सुहाने बाती # 
चालो । चापलूस । 
Le ~ ०. 
दुनियासाजी [सजा स्त्री.] पा) ५ 
लब निकालने का ढंग । २-चाए 
बनाने का ढंग । 
दुनी# [संज्ञा स्त्री.] (हिँ) संसार। द 
दुपटा#-+- [ संज्ञा पु. ] (हँ. देखो 
+ [वि.] दो फुट का | | 
दुपटी$ [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) चादर 
दुपट्टा [ संज्ञा स्त्री. ] (हिं) (स्री. 
ओडने का कपड़ा । चादर। रे 
का कपड़ा। दुपट्टा तान कर तोद 
होकर सोना । दुपट्टा वदलना सह 
दुपटटी%+ [साज्ञा सत्री] (हिं) चा 
दुपद [सः पु.] (हिं.) देखो (हि 
देखो ‘द्विपद्‌?। 
दुपदी [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) बह भए 
नीमस्ती न जिसमें दोनों ओर 
दुपहर [संज्ञा स्त्री.] (हँ) देखो १९ 
दुपहरिया [ सज्ञास्त्री. ] (हिँ) "5 
समय | दोपहर | २-एक 8 7 
जो शोभा के लिए लगाया 
बह जिसका गर्भाधान दोपह? 
हरामजादा (बाजारू) । ; 
दुपहरी [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) दोप 


न 


: 
f 


ना 

सपन्त होने वाला । [वि.] [स्त्री. प्र.] अनिः 
रचत संदिग्ध । 

ना+ (क्रि. अ.] (हिं.) देखो 'दव्रकना!। 
[ली [ संज्ञा सत्री. ] (हि.) मालखंभ की एक 
कसरत । 

योरा [संज्ञा पु.] (हि) गले में पहनने का 
गहना | 

ह [संज्ञा पु.] (हिं.) चारे के काम में आने 
वाली एक प्रकार की घास । 

था [संज्ञा स्त्री.] (हिँ ) १-उपस्थित दो यातों में 


से कोई बात स्थिर न कर सकने की क्रिया या 


भाव | मन का निश्चय या छास्थिरता[। २ 
संशाय । संदेह। ३-असमंजस । आगा-पीछा। 
४-खटका । चिन्ता । 

रा+ [वि] (हि) स्त्री. दुबरी] दुबला। शरीर 
से क्षीण। 

राई+ [ संज्ञा स्त्री. ] (हिं.) १-हु्ेलता । 
कृशता । -कसज्ञोरी । अशक्तता । 

राना [क्रि. अर.] (हि.) द्‌_बला होना । 
राल-गोला [संज्ञा पु.] (हि.) तोप का लम्बो- 
तरा गोला । 

रालपलंग [संज्ञा पु.] (हिं) पाल में लगाने 
की डोरी । 

ला [वि.] (हिँ) [ सत्री. दू,बली | १-हलके 
शर पतले बदन या शरीर वाला.। कृश । 
अशक्त । कमजोर । 

[लापन [सज्ञा पु.] (हिं.) झशता । क्षीणता। 

इन [स ज्ञा सत्री.] (हिं.) द बे की स्त्री । 

गा [संज्ञा पु.] (हि.) संन की मोटी रस्सी । 

रा [क्रि. बि.] (हिँ.) देखो “दोवारा' । 

ला [चि] (हि.) देखो 'दोदाला! । 

हिया [संज्ञा ५.] (हि.) दोनों हाथों से तलवार 

। चलाने बाला योद्धा । 

बेद्‌# [संज्ञा पु.] (हिँ.) देखो 'द्विविद' । 

बिध [संडञा स्त्री.] (हिं.) देखो “दविधा? | 

बिधा [संज्ञा स्त्री.] (हि.) १-मन का निश्चय या 

| अस्धिरता। २-संशय। संदेह । ३-असमंजस | 

| आगा-पीछा । ४-खटंका । चिन्ता । 

बिसी [संज्ञा स्त्री.] (हि.) बीस रुपए के लगान 

| पर सरकार की ओर से दी हुई दो रुपए की 

` छूट । 

ीचा+- [संज्ञा पु.] (हिं.) १-दो बातों के बीच 

| किसी एक बात का निश्चय होना | दू_बधा । 

२-संशय । संदेह । ३-असमंजस । आंगा- 

पीछा । ४-खटका । चिन्ता । 

[सज्ञा पु.] (हिँ.) [स्त्री दू_बाइन] ब्राह्मणों 

का एक भेद । 

[खी [संज्ञा पु.] (हि.) देखो “दू भाषी! । 

पिया [ संज्ञा ५. ] (हि.) दो भाषाएँ जानने 

वाला वह मनुष्य जो उन दो भाषाओं में वात- 


दुरंग# [वि.] (हिं.) देखो 'हुरंगा' । 


दुस्नुबोष 

का संत्तिप्त रूप। दुरदुर करना-तिरस्कार 

पूचक कुत्ते के सामने हटाना या भगाना। 

दुरदुर फिट फिट-तिरस्फार । [संज्ञा पु.] (फा.) 

१-मोती । मुक्त । २-मोती का वह लटकन 

जो नाक में पहना जाता है। लोलक। ३- 
छोटी बाली । 

[संज्ञा पु.] {-पासा । २-चौपड़ । ३-बुरी 


दृष्टि। 


[ ५६७ ] 

चीत करने वाला दो मनुष्यों को एक दूसरे 
का अभिप्राय समभाता हैँ. । 

GT [संज्ञा पुः] (हिँ.) दुभाषिया । 

दुमंजिला [चि.] (फा.) [स्त्री. दुमंजिली] दोमर- 
तिब या खंड का दो तल्ला (मकान) । 

दुस [संज्ञा स्त्री.] (फा.) १-पूंछ । पुच्छ । २-द्‌ म 
के समान पीछे लगी या गंधी बस्तु । ३- 
किसी कार्य का अन्तिम और सूच्म अंश । 
४-पीछे-पीछे लगा रहने वाला व्यक्ति । पिछ 
लग्गू। दुम के पीछे फिरना-साथ-साथ लगा 
रहना। दुम दवा कर भागना या चल दे ना- 
कुत्ते के समान (डर या भय से) चल देना । 
दुम दवाज़ाना-१-डर से भाग जाना | २-भय 
से कोई काम या इरादा छोड़ना | दू_म में 
घुसना-गायच हो जाना । हुम में घुसा रहना- 
खुशामद्‌ के मारे साथ-साथ लगे रहना। दुम मे 
रस्सा बॉधूँ-नटखट चौपाए के समान वाँधू। 
( विनोद ) में दम हिला कर बँटना-साफ, 
करके बैठना । दू.म हिलाना-दीनतापूर्वक 
प्रसन्नता या अधीनता प्रकट करना | 

दुभची [सज्ञा स्त्री.] (का.) १-घोड़े के साज का 
वह चमड़े का तस्मा जो उसकी द्‌ म के नीचे 
दवा रहता है । १-दोनों नितंबों के बीच की 
हड्डी । 

दुमदार [वि.] (फा.) १-पूँछू वाला। २-जिसके 
पीछे पूंछ की सी कोई चीज लगी हो | 

दुमे [वि.] (हिँ.) अंनमना । अप्रसन्त। खिन्न । 

दुबना [वि.] (हि) देखो “दू_चिता? । 

दुधाता [वि.] (हिँ.) १-बुरी या दुष्ट माता । ९- 
विमाता | सोतेली सातां । 

दुमाला [संज्ञा पु.] (हि.) पाश। फंदा । 

दुपाह्दा [वि.] (हि.) हर दो महीने में होने वाला 

शं हाँ [बि.] (हि.) देखो 'दो सुहँ'। 


दुरखा [संज्ञा पु.) (देरा.) (सत्री) दुरखी) फसल 
को हानि पहुचाने वाला एक प्रकार का 
कीड़ा | 

दुरछुच [संज्ञा पु.] (हिं.) दरी के तानों को दो-दो 
को एक में बाँधना । 

दुर्जन [संज्ञा पु.] (हिँ.) देखो दर्जन! । 

उल [संज्ञा प.] (हिँ.) देखो दुर्योधन! । 

इरातक्रम [वि.] (सं.) १-जिसका अतिक्रमण न 
हो सके । जिसका उल्लंघन न हो सके | २- 

उ पार पाना कठिन हो। 
दुर्‌त्यय [वि.] (४) १-जिसका पार पाना कठिन 
| अपार । २-जिसका अतिक्रमण या 

उल्लंघन न हो सके । द्‌ स्तर । 

दुरथस+ [सज्ञा पु.] (हि.) बुरी जगह । 

दुरद+ [सञ्ञा पुः] (हिँ.) देखो 'हरदः । 

दुरदाम#[वि.] (हि.) कठिन । कष्टसाध्य । 

दुरदाल% [संज्ञा पु.] (हिँ.) हाधी । - 

दुरदुराना [ क्रि. स. ] (हिं.) तिरस्कारपूर्वेक दूर 
करना । त 

दुरइष्ट [संज्ञा पु.] (सं) १-द्‌ भाग्य । अभाग्य । 
२-अभागा । ३-पाप । दृ प्कमे । 

दुरबनी [ज्ञा स्त्री.] (सं. बुरा भोजन । 

दुरधिगम [वि.] (सं.) जो पहुँच के बह हो। 
दुधप्राप्य । म-जो समक के बाहर हो । 
दूध । 

दुराधष्ठित [वि.] (सं.) जो धीरे धीरे किया जाय 

दुरधीत [बि.] (सं.) बुरी तरह से अध्ययन किय! 
हुआ | जो पढ़ा तो गया हो परन्तु उसका ममे 
न समका गया हो । ” 

दुरध्यय [ब्रि.] (सं.) पढने या अध्ययन करने में 
अशक्य । हु 

दुरध्यवसाय [संज्ञा पु.] (सं.) बुरा काम करने की 

` चेष्टा। 

दुरध्य [ संज्ञा पु. ] (सं) कुपथ । ङुमार्ग। चुरा 

ˆ रास्ता। 

दुरना#-- [क्रि, अ.] (हिँ.) आँखों के आगे से 
दूर होना | ओट में होना । २-न प्रकट होना 
छिपना। 

दुरनुषालन [वि.] (सं.) जिसका पालन करना 
कठिन हो । 

दुरतुबोध [बि.] (स॑.) जिसका याद करना कठिन 
द्दो। | 


दुरंशा [वि.] (हि.) (सत्री. दुरंगी) १-जिसमें दो. 

5 छाहों। २-दो प्रकार का। ३-दोहरी चाल 
चलने वाला । 

दुरंगी [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) कभी इस पत्त में कभी 

° उसपत्तमें हो जाना। दोनों ओर रहना या 
चलना । [वि.] (हि.) (स्त्री. प्र.) देखो “दुरंगा” 

दुरंत, दुरन्त [वि.] सं.) १-बहुत भारी । २- 

४ दृस्तर्‌। कठिन। ३-घोर | भीषण । ४-ज़िसका 
अन्त या परिणाम बुरा हो | ५-दुष्ट । खल। 
पाजी। 

दुरंतक, दुरन्तक [स'्ञा प.] (सं.) शिब । 

दुरंधा# [वि.] (हिं.) १-दो छेदों बाला । २- 
आरपार छेदा हुआ। 

दुर [उप.] दूषण या निषेध का सूचक । एक उप- 
सगे। 

दुर [अव्यः] (हि) १-तिरस्कारपूबेक हटाने के 
लिये इस शाब्दका व्यवद्दार होता है । “दूर हो? 
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दुराक [संज्ञा पु.] (सं.) (“एक म्लेच्छ आति का 

5 जाम। २-एक देश का नाम । क 

दराकांच, द्राकाइच [वि.] (सं.) जो बुरे विषय 

> की आशा रखता हो | 

दुराकांचा, दुराकाङघा [संज्ञास्त्री.] (सं.) बुरे 
विषय की आकांक्षा या अभिलाषा । 

[सज्ञा सत्री.] (सं.) बुरी आकृति । बुरा 
स्वरूप | हि 

ुराक्र द, दुराक्रग्द [वि.] (सं) ,बड़ दुख से 
रोना। 

दुराक्रम [वि.] (सं.) जो बड़ी कठिनता से आक्र- 
मण किया जावं । ] 

दुराक्रम्या [बि.] (सं.) जिस पर सरलता से चढ़ाई 
की जा सके | र 

दुराक्रोश [संज्ञा पु.] (हिं.) दुःखपूणं बिलाप | 

दुरागत [वि.] (सं.) जो बड़ कष्ट में हो। दुःखित 

दुरागम [संज्ञा पु.] (सं) बुरे ढंग से प्राप्त करने 
का भाव । 

दुरागमन [संज्ञा पु.] (हिँ.) देखो "द्विरागमन? । 


हुरनुष्ठित 
दुरनुष्ठित [वि.] (सं.) जो दुःख से किया जावे । 
दुरन्वय [त्रि.] (सं.) जो कठिनता से अनुसरण 
किया ज्ञाय । ! + 
दुरन्परष्य [वि.] (सं.) जिसका अनुसंधान कठिनता 
ञ सेह्दो। 
दुरपदी+- [संज्ञा सत्री] (हिं.) देखो '्रीपदी' । 
द रचा [संज्ञा पु.] (हिं.) ५-एक प्रकार का मोती | 
_ २-छोटी बाली जिसमें केवल एक मोती ह्दो। 
दुरबल [बि.] (हिँ.) देखो 'द्‌ बेल! । 
दुरबास [संज्ञा पु.](हिं ) दुग्ध । बुरी गंघ । 
दरबासा# [सज्ञा पुः] (हिं.) देखो 'द्‌_वांसा'। 
दृरबीन [संज्ञा स्त्री.] (हिँ) देखो 'दूरबीन! । 
दुरभिग्रह [विः] (सं) कठिनता से पकड़ में आने 
बाला | [संज्ञा पुः] अपासाग । चिचिड़ा । 
दुरभिग्रहा [संज्ञा स्त्री.] (सं) १-केवाँच | २- 
धमासा । 
दुरभिसंधि, द्रभिसन्धि [संज्ञा स्त्री. (ं.) बुरे 


] 


या दू.ष्ट अभिप्राय से गुट बांधकर की हुई 


सलाह । दुरागौन [स ज्ञापु.] (हिं.) वधू का दूसरी बार 
दरभेव+ [संज्ञा पु.] (हिँ) मनोमालिन्य । मनः अपनी सुसराल जाना । 
¥ ना अ दुरागौन देना-लड़की को दूसरी बार अपनी 


सुसराल भेजना | हुरागौन लाना-बहू को 
दूसरी बार उसके पिता के घर से लाना। 

दुराग्रह [संज्ञा पु.] (सं) १- किसी व्यर्थं की या 
अनुचित बात के लिए अ्ड़ना । अनुचित हठ 
२-अपने मत के ठीक सिद्ध न होने पर भी 
उस पर अड रहना। 

दुराग्रही [वि.] (सं.) १-बिना उचित-अनुचित 
विचांर के अपनी बात पर अड़ने वाला। 
हूठी। जिद्दी । २-अपने मत के ठीक न सिद्ध 


दुरशुट [संज्ञा पु.] (हिँ) देखो 'दुरमुस' ' 
दुरघुस [संज्ञा पु.] (हिँ.) गदा के आकार का एक 
` उपकरण जो कंकड़ या मिट्टी पीटकर सड़क 
बनाने के काम आता है । 
दुरलभ [बिः] (हिं.) देखो 'द्‌ लभः१ 
दुरवंगत [बि] (सं.) ज्ञो कठिनत। से जाना जा 
ञ सके। 


दुरवगम [वि.] (सं.) जिसका नाम कठिन हो । 


CN होने पर भी उस पर अड़ा रहने वाला । 
दुरवग्राद्य [वि] (सं.) जो कठिनता से प्रहण किया दराचरंण [संज्ञा पु.] (सं) बुरा चालचलन । 
जा सक | 


खोटा व्यवहार | 
दुराचार [संज्ञा पु.] (सं.) बुरा चालचलन। दृष्ठ 
आचरण | 
दुराचारी [वि.] (तं.) (स्त्री. दुराचारिणी) बुरे चाल 
चलन वाला। दुष्टाचरण करने वाला । 
दराज [संज्ञा पु.] (हि.) १-बुरा या खराब राज्य 
अथवा शासन। २-एक ही स्थान पर दो 
राजाओं का राज्य या शासन । ३-वह्‌ स्थान 
जिस पर दो राजाओं का राज्य हो । 


दुराजी [वि.] (हिं.) दो राजाओं झा । जिसमें दो 
राजा हों । 


दुरवबोध [त्रिः] (सं.) जो कठिनता से जाना जा 
सके । द बोध । 

i [बि.] (पं) ओो कठिनता से चढ़ा जा 
सके। 

दुरवयद्‌ [वि.] (7) जिससे सहज में कडुबाक्य 
बोला न जावे । 

दुरवस्थ [वि.] (सं.) जो अच्छी दशा में न हो। 

दुरवस्था [सज्ञास्त्री.] (सं.) (-बुरी दशा । बुरा 
हाल | २-द्‌ :ख कष्ट आदि की दशा । 

दुरवाप [चि,] (सं.) जो कठिनता से प्राप्त हो 


सके व्‌ प्माप्य । दुराद्यसंभव, दुरादयसम्भव [संज्ञ पु.](सं.) जो 
FO [ज्ञा पु.] (स.) बुरी निगाह । मन्द बहुत फष्ट झेलकर बुरी i 
हृष्टि । 


अवस्था में पहुँचा हो । 
दुरात्मता [संज्ञा स्त्री.] (स. दुरात्मा या 
का काये या भाव 


दुरात्मा [वि.] (सं.) दुष्ट और नीच प्रकृति का। 
नीचाशय । 


दुरस [संज्ञा पु.] (हिँ.) सहोदर भाई । सगा भाई 
द्रव [संज्ञा ए.] (सं.) बुरा दिन । द्‌ दिल * 
दुशउ%#-- [संज्ञा प] (हिं) देखो 'व्‌ राब'। 
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दुगढुरी [लका सो] (ह) ह 
दुंराटुरी करके-गुप्तरूप A i 
दुराधन [संज्ञा पु.] (सं. शत 
नाम । ) झा ३ 


दुराधर [संज्ञा पु] (सं) चरनत, ऽ १ 
नास । ) तरा क्‌ \ 
दुराधर्ष [वि] (ल) १-जि्ाद ह 
हो । २-उप्र । प्रचंड । [स | 


रा धष 5 f 
दुराधषेता [सज्ञा स्त्री.] () 


दुरानस [वि.] (सं.) जो बड़ी कहिन 
किया जा सके | 

दुराना [क्रि. श्र.] (हि.) १-दूर हो 
२-छिपना । आइ में होना । [ह 
दूर करना । हटाना । २-क्लोझा 
३-द्रिपाना । 

दुराप [बि.] (सं.) कठिनता से छ 
दू प्प्राप्य । दू लेभ । 

दुरापन [चि.] (सं ) दृ प्रप्य । दह 

दुरापादान [चि.] (सं.) जो कठिनता 

दुरापूर [चि.] (सं.) जो कठिनता है| 
जा सके | 

दुराबाघ [वि.] (सं.) जो पीड़ा देने |, 
[संज्ञा पु.] (सं.) शिव । महव | 

दुराम्नाय [वि.] (स॑.) जो बड़ी कि 
में लाया जा सके । 

दुरास्य [वि.] (सं.) जो कठिनता से 
दुष्प्राप्य । 

द्राच्य [वि.] (सं.) जो कठिनता हे 

 सके। 

दुराराध्य [बि.] (सं) १-कठिता॥ 
करने योग्य । जिसको पूजन 
कठिन हो । २-असंगत । बरै ] 
बिष्णु ॥ है 

दुरारुद [संज्ञा पु.] (सं.) {7१ का 
नारियल का पड़ । 

दुरारुह [संज्ञा स्त्री.] (सं) स 

दुरारोह [बि.] (सं.) जिस पर वर्ष 
[सज्ञा पु.] ताइ का ५६ | 

दुरारोहा [संज्ञा स्त्री. (सं) १-सेम! 
खजूर का पड़ । गा 

दुरालच्य [ब्रि.] (सं.) जो कट 

दुरालंभ, दुरालम्भ [वि] (ह) 
कठिन हो | द_ प्राप्य | F 

नभ । ६, 
दुरालभ [बि.] (श) दुतम | ५ 


ग 
गा [संज्ञा सत्री.] (मं .) १-जवासी। धमासा 
-कपास । 
प [संज्ञा पु.] (सं.) १-कडुबचन | बुरी 
।तचीत । *-गालीगलौज । [वि.] कटुभाषी। 
,वेचन करने वाला । 
[क [बि.] (सं. बहुत सफेद । [स ज्ञा पुः] 
[मक । 
[सज्ञा पु.] (हिं)) १-किसी से कोई बात 
गुप्त रखने या छिपाने का भाव। २-छल । 
हपट । 
तं [बि.] (सं) जो कठिनता से घुमाथा 
सके । 
ह [वि.] (सं) जिसका लाना कठिन हदो । 
य [सज्ञा पु] (सं) दू,प्ट विचार। _ 
ग [संज्ञा पु.] (सं) जिसे अच्छी 'आशा या 
उम्मीद न है । प्‌ 
राय [संज्ञा पु.] (सं) दूष्ट आशय! बु 
नीयत । [विः] बुरी नीयत बाला । जिसका 
अशय बुरा हो । खोदा । F 
शा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) ऐसी आशा ज्ञो पूरी 
होने वाली न हो। व्यर्थ की आशा । झूठी 
उम्मीद्‌ । 
प्‌ [वि] (सं.) जिसको कोई जीत न सके | 
अजेय । 
मद [वि ] (सं ) (-ई.ष्माप्य । २-कठिन ! 
दू :साध्य । कप 
सन [सज्ञा पु.] (सं) बह स्थान जो रहने 
योग्य न हो | 
सा% [सज्ञा स्त्री ] (सं.) देखो (हिँ) देखो 
| दुराशा'। 
हर [बि] (सं ) जिसके खाने में कष्ट हो । 
हा [ब्रि] (सं.) अभागा । 
त [संज्ञा पु.] (सं ) १-पाप । पातक । २-छोटा 
पाप | उपपातक । [बि.] (सं.) पापी पातको । 
(तदमनी [वि.] (सं.) (स्त्री. प्र.) पाप का नाश 
करने चाली । [संज्ञा स्त्री.] (सं ) शमी का 
| ब्त । 
तारि [बिः] (सं.) पाप का नाश, करने वाला | 
[याना [क्रि. स.] (हिं) १-दूर करना | हटाना 
| २-दुरदुराना । तिरस्कारसहित भगाना । 
k [संज्ञा पुः] (सं.) १-प।प । पातक | ९ 
| बह यज्ञ जो मारण, मोहन, उच्चाटन आदि 
| अभिचारो के लिये क्रिया जाय । 
रेष्टि [संज्ञा स्त्री.] (सं.) दुरिष्ट यज्ञ। अभिः 
के निमित्त किया जाने वाला यज्ञ । 
रैष्ठ [ब्रि.] (स'.) सोटा | खराब । 
॥ैश [ संज्ञा पु. ] (मं) निन्दित स्वामी या 
मालिक । 
। [सज्ञा सत्री.]| (सं.) १-अहित कामना। 


दुरुवत | संज्ञा पु.] (स॑.) कटुबचन । अपशब्द । 
दुरुक्त [संज्ञा स्त्री ] (सं.) कटुवाक्य । कठोर 


दुरुखा [बि.] (फा ) १-जिसके दोनों ओर मुह हो 


दुरुच्चाय [बि-](सं.) जो सहज में उच्चारण न 


दुरुच्चार [वि] (सं.) अश्लील। लञ्ञाजनक। 


दुरुच्छेच [ बि. ] (सं. ) जो सहज में न उखड़ 


दुरुत्तर [बि.] (सं.) जिसका पार पाना कठिन 


दुरुचतोल्य [चि.] (6) जञो कठिनता से उठाया 


दुरुत्सह [ वि. ] (मं ) सहन न करने योग्य । 


दुरूय [वि] (सं) जो भलीभांति न दीख पड़े। 


दुरुधुरा [संज्ञा स्त्री.] (?) बृहज्जातक फे अनुसार 
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दुर्गमता 
दुरुस्ती [स शास्त्री ] (फा.) सुधार । संशोधन । 
दुरूह [वि.] (सं ) जल्दी समझ में न आने वाला 
_ कठिन। 
दुरफ [स ज्ञा ए.] (हि.) 'दविरेफ' । 
दुरोक [बि.] (सं.) जो स्थान रहने योग्य न हो । 
दुरोदर [संज्ञा पु.] (8.) १-जुआरी । २-जूझा । 
३-पासा । 
दुरोह [सज्ञा पु.] (पं. नागकेशार का वृन्त । 
दुधा [संज्ञा पु.] (हिँ) दरवाजे के ऊपर की लकड़ी 
सरेठा। 
दुक्‌ ल+ [सज्ञा पु.] (हिं.) देखो दुष्छुल' | 
र hs ~ « ~ & 7 
दृगंध, दगेन्ध [ संज्ञा सत्री. ] (ष) बुरी गंध। 
बुरी महक । बदबू । 
दुगंधत, हुगेन्धता [सज्ञा स्त्री.] (सं .) दुगेन्ध का 
५ भाव | 
दुगे [बि.] (सं.) जहां जाना सहज न हो । 
[संज्ञा प.] १-बह बड़ा ओर दृढ, चौड़ी ओर 
पप्ट दीवारों से घिरा भवन जिसमें राजा 
ओर सिपाही आदि रहते हैं। गढ़ | कोट । 
क्ला । २-एक असुर का नाम । 
दुर्गकर्म [संज्ञा पु,] (सं.) कोट या गढ बनाने का 
«की काम । 
दुर्गकारक [संज्ञा पु.] (स॑.) १-दुगं बनाने वाला 
का । २-एक वृक्ष का नास | 
दुरगच्छा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) जैनदशन, के मता- 
नुसार एक प्रकार का मोहनीय कम जिसके 
उद्य से मलिन पदार्थों में ग्लानि उत्पन्न होती 
हें। 
© CE 
दुगत [वि.] (सं.) १-दुदेशाप्रस्त । जिसकी बुरी 
गति हुईं हो । २-दरिद्र। 
दुगेतता [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-दुर्वशाप्रस्त होने 
६ की भाव । २-दरिद्रता | गरीबी । 
दुगतरणी [सज्ञा स्त्री] (सं.) एक देबी का नाम 
दुर्गति [बिः] (४.) १-डुरी गति। दुर्दशा । २- 
वह दुदेशा जो परलोक में हो हो । नरक। 
दुर्गपति [संज्ञा पु] (सं.) वह अधिकारी जिस पर 
किसी किले या गढ़ की रता का भार सौंपा 
उ गया हो। 
दुगपाल [संज्ञा पु.] (सं.) गढरक्तके। किलेदार । 
दुर्गपुष्पी [संज्ञा पु.] (सं.) एक बृक्त का नाम | 
केशापुष्ट। । हक 
दुगंम [वि.] (सं) १-जहाँ जाना या पहुंचना 
कठिन हो । ओघट । २-जिसे जानना कठिन 
हो । दुज् य । ३-दुस्तर | बिकट । कठिन । 
[संज्ञा पु.] १-गढ | दुर्ग । किला । २-विध्णु 
३-वन । ४-संकट का स्थान । ५-एक असुर 
"की नाम । 
दुगंमणीय [बि,] (सं.) जहाँ पर पहुँचना कठिन 
ह्दो। 


दुर्गमता [स ज्ञा स्त्री.] (सं.) दुगेम होने का भाव 


[ ४६६ ] 
२-शाप । बददुआ । 


वचन । 


जिसके दोनों ओर कोई चिह्न या विशेष बस्तु 
हो । ३-जिसके दोनों ओर दो रंग हो | 


किया जा सके । 


७ 
शमनाक । 


सक। 


दगम 


< 


5 


दुस्तर | [संज्ञा पु] (सं.) दुष्ट उत्तर। बुरा 
जवाब । 


जा सक । 
ठुःसह्‌ ॥ 


भयंकर । 

दुरुदाहर [वि.] (सं.) जिसका उदाहरण सहेज में 
न दिया जा सके। 

दृरुद्वह [बि.] (सं) जो स्दने योग्य न हो। 
दुःसह । 


जन्मकु डली का एक योग । 

दुरुपचार [बि.] (सं.) बुरा व्यवहार । 

दुरुपयोग [सज्ञा पु] (सं.) किसी वस्तु का अनु- 
चित या बुरे ढंग से किया जाने वाला उपः 
योग । वह उपयोग ठीक या अच्छा न हो। 

- एव्यूज । 

दुरुपलच [वि.] (सं.) जिसको देखते न बने । 

दृरुपसपीं [बि.] (सं.) अकस्मात्‌ आजाने बालं। । 

दुरपस्थान [वि.] (सं) जिसका मिलना कठिन 
हो । दुष्प्राप्य । 

दुरुपाय [सज्ञा पु.] (सं.) बुरा बिचार । 

दुरुफ [संज्ञा पु.] (?) नीलकंठताजिक के मता- 
दुसार फलित ज्योतिष का एक योग । 

दुरम [ संज्ञा पु. ] देश.) एक प्रकार का गेहूँ जो 
पतला और लम्बा होता है | 

दुरुस्त [वि.] (फा.) १-जो अच्छी या ठीक दृशा 
में हो । जो ट्टा फूटाया खराब न हो | ठीक 
२-ज़िसमें दोषे य्रा त्रुटि न हो। ३-उचित। 
४-घास्तविक | यथार्थ । किसी को दुरुस्त करना 
१-किसी की चाल सुधारता। २-किसी को 
दंड देना । 
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[ ६०० ] 

[संज्ञा पु.] (सं) १-बुरी तरह से किया 
ज़ाने वाला घात या प्रहार । २-बुरी तरह से 
किया जाने वाला छल या कपट | धोखेचाजी 

दुर्घोष (सं.) जो कडु या कर्कश ध्वनि करे । 
[संज्ञा पु.] भालू । 

दुजन [ संज्ञा पु. ] (सं.) दुष्टजन | खल । खोटा 
आदमी | 

दुजेनता [संज्ञा स्त्री.] (सं) खोटापन । दुष्टता । 

दुजयंत, दुजयन्त [संज्ञा पु.] (सं.) एक राजा का 
नाम | 

दुजैय [ब्रि.] (सं.) जो जल्दी जीता न जाय । 
[संज्ञा पु.] विष्णु । 

दुजेर [बि.] (पं) जल्दी न पचने या पकने वाला 
जिसका परिपाक करना कठिन हो। 

दुर्जरा [ सज्ञा स्त्री. ] (सं.) ज्योतिष्मती नामक 
लता । 

दुर्जात [वि.] (सं) १-जिसका जन्म बुरी रीति से 


दुगेमनीय 
दुगेमनोय [चि.] (सं.) जहां जाना कठिन हो । 
दृः गेरचक [सज्ञा पु.] (सं.) किलेदार । गढपति । 
दुसेलंघन [संज्ञा पु.] (सं.) (रेतीले दुगोम स्थानों 
को पार करने बाला) ऊंट । 
दुणेल [संज्ञा पु-] (सं.) एक देश का नाम। 
दुर्गसंचर, दुगेसञ्चर [संज्ञा पुः] (ं.) दुग 
स्थानों तक पहुंचने का साधन । 
दुर्गसंस्कार [संज्ञा पु.] (सं.) किले की मरम्मत । 
दुर्गा [संज्ञा ्त्री.] (सं.) १-देबी का आदिरूप 
(जो आदिशक्ति मानी जाती है । २-अनेक 
असुरो को मारने वाली एक प्रसिद्ध देवी 
(जिसके काली, भवानी, चंडिका) आदि 
अनेक रूप हैं) । ३-नौ वर्षे की कन्या ४-नील. 
का पौधा । ५-कौचाठोठी । ६-श्यामापश्ती । 
५-गोरी, मालश्री, सारंग और लीलावती के 
योग से बनने वाली एक रागिनी । 
दुर्गाधिकारी [संज्ञा. पु.] (सं.) गढ़ का अधिपति 


किलेद।र। 
द्ध i है हुआ हो । २-जिसका जन्म व्यर्थ हुआ हो। 
व [संज्ञा पु.] (सं.) गढ का प्रधान । किले ३-कमीना । नीच । ४-अभागा । [संज्ञा पु.] 


१-व्यसन । २-असमंजस । कठिनता । 

दुर्जाति [वि.] (सं.) नीच ज्ञाति का । 

हुजीव [बि.] (सं.) दूसरे के दिये हुए अन्न पर 
निभेर रहने वाला [संज्ञा पु.] बुरा जीवन | 

_ दूसरे के आधीन जीवन । 

दुभय [बि.] (सं.) जिसका जीतना अत्यन्त कठिन 
हो। 

दुय [बि.] (सं) जो जल्दी समझ मेंन आ 
सके | दुर्वाध । 

दुर्शय [संज्ञा स्त्री.] (सं.) बुरी चाल वाला । [संज्ञ 


दुर्गानवंमी [सज्ञा स्त्री.] (सं.) १-कार्तिक शुक्ल 
नवमी । इस दिन जगद्धात्री का पूजन होता 
है । २-चेत्रशुक्ल नवमी । ३-अ्रश्विन शुक्ल 


नव 

दुर्गामहात्म्य [संज्ञा पु.] (सं.) भगवती की महिमा 

दुर्गावती [संज्ञा पु.] चित्तौड़ के राना सांगा की 
कन्या का नाम। 

दुर्गाष्टमी [सःच सत्री.] (सं) आश्‍विन और चैत्र 
-के शुक्लपक्ष की श्रप्टमी। 

दुगास्मरण [ संज्ञा पु. ] (सं.) दुर्गा के नाम का 


अ पु.] (त॑) बुरी नीति या चाल । 
दुगाह्य [बि.] (सं.) जिसका शप्रवगाहन करना दु्णश | [बि (ह र दि 
कठिन हो । [वि] (हं) ता से नष्ट हो सके 


इणात [संज्ञा स्त्री.) (सं) देखो दुर्नीतिः । 
ददः में [वि.] (सं) १-जिसका दमन करना या 
जिसे दबाना बहुत कठिन हो २-प्रचंड | 
मरबल । [संज्ञा पु.| (सं) रोहिणी के गर्भ से 
4 उत्पन्न वासुदेव के एक पुत्र का नाम । 
दुर्दमन ने [वि.] (ब) जिसका दमन करना कठिन 
हो [संज्ञा पु.] (सं.) राजा जनमेजय के बंश 
hs एक राजा का नाम। 
द्‌ क रे (6.) १-जिसका दमन करना 
जीता जञ 
Ms ना बहुत कठिन हो । २- 
दुद य [चिः] (सं) जो शीघ्र जीता न जा सके | 
दे सा ए. ] (प) गाय का बच्चड़ा। 
र सन्ना पु. ] (स) बुरा गवया घमंड । 
' [बि.] (श) जो जल्दी दिखाई न पढें 
जो देखने में भयंकर हो कक. 
ने [बि.] (स) देखो 'दुदंश” [संज्ञा प. 
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दुगाह्न [संज्ञा पु.] (सं.) भूमिगूराल । 
दुर्गीकरण [सज्ञा पु.] (सं) किलाबंदी | 
दुर्गा ण [संज्ञापु.] (सं.) बुरा गुण । दोष । ऐव । 
बराई । ॥ 
दुर्गश [संज्ञा पु.] (सं.) दुर्गाध्य्त | किलेदार । 
दुर्गोत्सव [संज्ञा पु.] (सं.) दुर्गापूजा का उत्सव 
जो नवरात्र में होता है। 
दुग्रह [वि.] (स.) १-जल्दी पकड़ में न आने : 
वाला । २-जो सहज में न समभा जा सके । 
ङ्य । [संज्ञा पु | अपामाग | चिचड़ी । 
दुग्राह्म [वि.] (सं.) कठिनता से पकड़े जाने योग्य । 
दुर्घट [चि.] (सं.) जिसका होना कठिन हो । कष्ट- 
दे साध्य । 
टना [संज्ञा स्त्री.] (सं.) ऐसी आकस्मिक बात 
जिसमें कष्ट या शोक हो । अशुभ और बुरी 
घटना । बारदात | ऐविसडंट | 


b 


(सं.) कोरवों के एक सेना a 
दुद्‌ शा [सज्ञा स्त्रो.] (सं. च पति 
ढुगति । | ऐशा; 
त, दुर्दान्त [बि.] (४) ३ | 
कठिन हो । दुर्दमन्ीई | ३) 
- गाय का बछड़ा । २-शिब से| 
दुदान [सञ्ञा पु.] १-रूपा । चाद 
दुर्दिन [सज्ञा सत्री.] (म) बर ह ५ 
३९" |स ठ ्त्री.] (सं) बुरे दिन। 
जिसम वादल छाए हों पानी ' 
घर से निकलना कठिन हो। | 
दुदेशा, दुःख और कष्ट क हे 
Sr i 
वक्त । 
दिः संज्ञ 5 NS he भर 
द आ [संज्ञा पु.] (सं) दसो 
दपा [संज्ञा पु.] (सं) नास्तिक। ¦ 
६५ ९। [संज्ञा स्त्री.] (सं ० 
दुदु हो | ज्ञा स्त्री.] (सं.) जिसके रो 
द्यत न ५४ 
इंच, ते | संज्ञा स्त्री. ] (सं.) छत ३ 
५ गूझ खेलना । | 
दुद ष्ट [वि] (व्यवहार) (जिसका रण, 
Fe त सम्यक्‌ निण्य न हु र 
दमा) जिसका घूस आदावत शाह। 
कब निणय या फसला न हु । 
दुदव [संज्ञा पु.] (सं.) १-दूर्भाग्य ।। 
= बुरे दिनों का फेर। | 
दुदवयत्‌ [वि.] (सं.) अभागा । वदि 
दुद्र [वि.] (सं.) १-जिसे पकडन। ह 
३-पबल । प्रचंड । ३-जो मई 
समभ सें आवे । [सज्ञा पु.] (- 
का नाम। २-पारा | ३-भल्‍्लातक॥ 
४-महिपासुर का एक सेनापति। ६ 
के एक मन्त्री का नाम | ६-क्ए 
पुत्र का नाम | ७-रावण का एक प 
द्रत [बि.] (सं.) देखो 'दद्वर'। 
दुद में [बि.].(स.) दुष्ट धर्मेयुक्त। 
दुद [बि.] (सं.) १-जिसका दमन 
करना कठिन हो । २-प्रबल | १ 
पु.] १-श्ृतराष्टू के एक पुत्र की 
रावण के दल का एक राक्षस | 
7 दद्ध 
द्रप ता [सज्ञा स्त्री.] (सं. दु 
दर्षा [सज्ञा स्त्री] (6.) १-ताग 
कंथारी का पेड़ । 
यं [बि.] (लं.) जो जल्दी से स 
सके । 
इ [चि.] (सं.) जिसका सँसो धत * 
हो। 


ध 
दुद 


दुद्ध 


र र 
[बि.] (सं.) बुरी बुद्धि का | 


द [संज्ञा पु.] (सं) वह रिष्य* 
बात जल्दी न माने । 


२-5) 
®) 


[ ६०१ ] 


\[बि.] १-सन्द बुद्धि बाला । २-दुष्ट । 


A 


[संज्ञा ए.].(सं.) १-नीति विरुद्ध अ।चरण। 
$नीति । २-अन्याय । 
[सज्ञा पु.] (सं.) बुरा शद्‌ । अप्रिय ध्वनि 
वि.] कर्करा ध्वनि करने घाला । 
[ [संज्ञा पु.] (सं) १-बदनामी । कुख्याति । 
२-गाली । बुरा बचन । ३-बबासीर | ४- 
गुक्ति । सीप । 
[क [संज्ञा पु.] (सं .) श्रशरोग । बवासीर । 
रारि [ संज्ञा पु. ] (सं) ( अशेरोग को दूर 
करने वाला ) सूरन । जिमीकंद । 
हनी [सज्ञा स्त्री.] (सं.) शुक्ति। सीप । 
प्रह [चि.] (सं.) जो जल्दी से वश में न आ 
सके । 
मित्त [ संज्ञा पु. ] (सं) अपशङुन। बुरा 
सगुन । 
्रंता, दु नियन्ता [ संज्ञा पु. ] (सं.) जो बड़ी 
कठिकता से आधीन किया जा सक । 
रीच [बि.] (सं.) १-जिसे देखते न बने । २ 
भयंकर । ३-कुरूप । 
रीक्ष्य [बि] (सं.) १-जिसे : देखते न बने । 
२-भयंकर । ३-छुरूप । 
अत्यं [बि.] (सं.) जो कठिनता से क्रिया जा 
सके । 
वार [बि.] (सं) (-जो जल्दी रोका 
हटाया न जा सके । २-जिसका होना प्रायः 
निश्चित हो। 

0 

ब्राय्ये [ननि] (सं.) १-जिसका निवारण करना 
कठिन हो । जो जल्दी से रोका न जासके। 
| २-जो जल्दी हटाया न जा सके । ३-जिसका 
होना प्रायः निश्चित हो । 
[त [वि] (सं.) बुरी चाल वाला। [स श्ञा पु.] 
बुरी नीति | कुचाल । 
[ति [ संज्ञा स्त्री. ] (सं.) ङुनीति। कुचाल | 
न्याय! अथु्त|आयरण । बुरी नीति । 
'प [सज्ञा 9.] (सं.) अन्यायी राजा । 
सन [ संज्ञा पु. ] (हि.) दुर्वचन । छुंवाक्य । 
(गाली | 
डर [बि.] (सं.) बुरी तरह से बंधा हुआ । 
ल [वि.] (सं.) १-जिसमें बल न हो। कम- 
, जोर । २-दुबला-पतला । कृश । 
छाता [ संज्ञा स्त्री. ] (सं.) १-बल की कमी द 
_ कमजोरी । -कृशता। दुबलापन। ३-कोई 
ऐसा दोष जो किसी व्यक्ति बिशेषरूप से और 
| प्राय: स्वभाविक हो । 
ह [संज्ञा स्त्री.] (सं) जलसिरीस का पेड़ । 
[ स॒ज्ञा पु. ] (सं.) जिसके चमड़े पर रोग 
। हो ओर उसके कारण बाल झड़ गये हों। 

जो 
[सा स्त्री.] (सं) दुमति | खराब बुद्धि । 


क़्लिप्ट । 


ता पु 

दुवाध्य [वि.] (सं.) जिसका बोध कठिनता से 
(हो सके । 

दुश्नाह्मण [संज्ञा पु.] (सं.) जिसके तीन पुरुष से 
ब्राह्मणत्व का लोप हो गया हो । निन्दित 
ब्राह्मण । 

दुभेच्त [बि.] (सं.) १-जो जल्दी न खाया जा सके 

२-खाने में बुरा । जो खाने में अच्छा न लगे 

[संज्ञा पु] दुर्भित्ष का समय | अकाल के 

दिनि । 


iG 
दुभेगा [बि.] (सं.) (स्त्री. प्र.) मन्द्‌ भाग्य वाली। 
अागिन। [स ज्ञा स्त्री.] अपने पति के प्रेम 
„ से वंचित स्त्री। 
दुर्भग्न [वि.] (सं.) जो सहज में न टूट सके । 


,भारी । वजनी । 
दुभांग [सज्ञा पु.] देखो “दुर्भाग्य? । 
दुर्भागी [वि] (सं.) मन्दभाग्य का । अभागा । 
दुर्भाग्य [संज्ञा पु.] (सं.) मंदभाग्य। बुरा अदृष्ट 
खोटी किस्मत । 
दुर्भाव [संज्ञा पुः] (सं.) १-बुरा भाव । रुढेंप। 
सनमोटाव । मनोमालिन्य । ३-भीतरी वर या 
ट्ष । 
दुर्भावना [संज्ञ सत्र.] (सं.) १-बुरी भावना | २- 
-खटका । चिन्ता । अन्देशा | 
दुभाव्य [बि.] (सं.) जो जल्दी ध्यान में नआ 
सके । जिसकी भावना सहज में न हो सके । 
दुर्भाषा [सा स्त्र] (सं.) १-चुरी बातें। ३ 
गाली-गलौज । दू वाच्य । 
भाषित [संज्ञा पुः] (स.) खराब वचन | दुर्वाच्य 
[वि.] कडुवचन बोलने बाला। 
दुर्भापी [वि.] (सं.) कडुबचन बोलने वाला । 
दुर्भित्ञ [संज्ञा पु.] (सं) ऐसा समय जिसमें अन्न 
बहुत कठिनता से मिले । अकाल । 
दुभिच्छ [संज्ञा पु.] (हि.) देखो दुर्भिक्ष’ । 
दभिंद्‌ [बिः] (सं) जो जल्दी से मेंदा.न जा 
° सके। जिसका पार जाना कठिन हो | 
दुर्भिपज्य [वि.] (सं) जिसकी चिकित्सा सहज 
त्न हो सके । 
दुभ त्प [सज्ञा पु.] (सं) दुष्ट शत्य । खराब 


(2 


_ नोकर। यः 


° 
दुभर [तरिः] (सं.) १-जिसे उठाना कठिन हो । १- 
दमनस्‌ [संज्ञा पु.] (सं.) बुरा मन या चित्त। 


दुर्मास्सये 


दुभद्‌ [वि.] (सं.) १-जो जल्दी भेदा न जा सके । 


२-जिसे पार करना बहुत कठिन हो। 


दुभद्य [बि.] (स.) १-जो सहज में भेदा या 


जा सके | जिसे पार करना बहुत कठिन 
हो । 


दर्भा [संज्ञा प.] (सं-) दुष्ट आता । कपटी भाई 
दृभ्‌ गल दुर्मननल [बि.] (सं.) अशुभ । बुरा । 
दम तु, दुमन्तु [चि.] (सं.) जो दुष्ट समभा 


जाता हो। 


Os 
दुम्‌ त्र, दर्म [संज्ञा पुः] (सं.) बुरी सलाह । 
दुम त्रणा, दुम्त्रणा [संज्ञा स्त्री] (सं. बुरी 


सलाह । 


SoS OA 
दुम त्रित, दुमन्त्रित [वि.] (स.) बुरी सलाह देने 


वाला । 


र्म त्री, दुर्मन्त्री [सज्ञा पु.] (सं) राजा को बुरी 


सलाह देने वाला मन्त्री | दुष्ट मन्त्री । 


दुर्मति [संज्ञा सत्री.] (सं.) दुबु द्वि । नासमझी। 


No 


[बि.] १-जिसकी समझ ठीक न हो। २- 
दुप्ट । नीच । [सज्ञा स्त्री.] बुरी बृद्धि । ना- 
समभी । [संज्ञा पु.] साठ संवत्सरो में से 
एक । 


४2 


दुमद [बवि.] (सं.) १-घमंडी । अभिमान में चूर | 


Ro] 


२-नशे आदि में चूर | मदमत्त। 


2 


fo 


[वि.] १-खिन्न । उदास | ९२-बुरं चत्त 
वाला । दुष्ट । 


° 
दुमेना [संज्ञा स्त्री.] (सं. १-बुरे चित्त बाला । 


€ दुष्ट । २-खिन्न | उदास । 
दुमेनायमान [वि.] (सं.) चिन्तित । उदास । 
दु्मचुष्य [संज्ञा पु.] (सं.) खोटा या दुष्ट आदमी 
दुमेर [बि.] (सं.) १-जिसकी मृत्यु बड़े कष्ट से हो । 
२-जो उन्नति, सुधार या उदार विचारों का 
घोर विरोधी हो | डाश्हाड । 


(९ 
दुमरण [संज्ञा पु.] (सं.) छुरी तरह से होने वाली 


_ सहद । 
दु्मपण [बि.] (सं.) जो कठिनता से सहन किय। 
जावे । [संज्ञा पु.] १-विष्णु । *-इतराष्ट्र के 
उ एक पुत्र का न।म । 
दुमपित [वि.] (सं ) जो बैर का बदला लेने के 
उद्योग में हो । 


दुर्मल्लिका [ सञ्ञा सत्री. ] (सं) रृश्यकाव्य में 


उपरूपको में से एक जिसमें हास्यरस प्रधान 


होता है और जो चार अंकों में समाप्त होता 


| 
ुरमल्ली [सङ्गा स्त्री.] (सं) देखो 'दुमेल्लिकाः। ., 


दर्मत्सयं [संज्ञा पुः] (सं.) डपा । डाह । हसदे | 
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# 


दुर्मायुध 

दु्मायुध [चि.} (सं ) बुरा शास्त्र फेंकने वाला । 

दृष त्र [संज्ञा पुः] (सं.) अमित्र। शत्र, । [वि.] 
दर्भिल जिसके दुष्ट मित्र हों। 

द [ संज्ञा पु. ] (सं.) १-भरत के सातवें पुत्र 
का नाम । २-एक मात्रिक छंद जिसके प्रत्येक 
चरण में १०, =, और १४ के विराम से ३२ 
मात्राएँ होती हे । अन्त में एक सगण ओर 
दो गुरु होते हैं । इसमें जगण का निषेध हैं । 
३-एक वर्णवृत्त जिसके चरण में आठ सगण 
होते हैं। . 
मिलका ० हु € ~ 

दा [संज्ञा पु.] (सं.) एक वणाबृत् जिसके 
प्रत्येक चरण में तेइस वण होते हैं। 

दुसुख [ संज्ञा पु. ] (सं.) १-घोड़ा। २-राम की 
सेना के एक बंदर का नाम । 
का एक सेनापति। ४-रामचन्द्रजी के एक 
गुण्तचर का नाम। ५-एक नाग का नाम | ६- 

- शिव । घृतराष्ट्र के एक पुत्र का नाम | छ-वह 

घर जिसका द्वार उत्तर की ओर हो | ६-साठ 
-संवत्सरों में से एक का नाम। १०-एक यक्ष 
का नाम | ११-गणेशजी का एक गण । 
[बि.] (सं.) [स्त्री. दुमुखी] १-जिसका मुख 
बुरा हो बुरे वचन बोलने वाला । कटठुभाषी 

दुखी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) एक राक्षसी का नाम 
(रामायण) [वि.] (सं.) बुरे झु हवाली । 

° ~ ¢ € 

दु्ुट [संज्ञा पु.] देखो 'दुमुस' । 

दुस [मंज्ञा पुः] (हिँ.) लोहे या पत्थर का डंडा 
लगा हुआ गदा के आकार का एक उपकरण 
जो मिट्टी या कंकड़ पीटने के काम आता हे। 

दुमू'ल्य [बि.] (त॑) जिसका दाम अधिक हवो । 

‹ महँगा । 

दुर्मेघ [वि.] (सं.) मंदबुद्धि | नासमझ। 

दुर्भधत्व [संज्ञा पु.] (सं.) ना समभी का काम | 

दुर्भधावी [वि.] (सं) देखो 'दुर्मेध!। 

दुर्मेत्र [संज्ञा पु.] (स॑.) बुरा मित्र । दुष्ट मित्र | 


दुर्मोका [संज्ञा स्त्री.] (सं.) श्वेतगुझजा । सफेद 


घुंमची । 
दुर्मोह [संज्ञा पु.] कोवाठौठी । काकतुडी | 


दुर्मोहा [संज्ञा स्त्री.] (सं) १-कौवाठोठ़ी । सफेद 


घुःघची । 


दुय [संज्ञा पु.] (सं.) १-घर। २-दरवाजे का 


खंभा। 
दुर्यश [संज्ञा पु.] (सं.) अपयश । अपीति । 


दुर्योग [संज्ञा पु.] (सं.) दुर्भाग्यसूचक योग । 
अशुभ और बुरी घटना । दुघटना। एक्सि- 


डेन्ट । 


दुर्योगिक नि (सं.) आकस्मिक । अचानक 


होने बाली। 


दर्योध [विः] (सं. युद्ध में स्थिर रहने वाला। 


> निकट लड़ाका। 
cc 0) 


[ ६०२ ] 

दुर्योधन [संज्ञा प] (सं-) कुरुबंशीय राजा धृत- 
राष्ट्र का ज्येष्ठ पुत्र । 2; 

दुर्योनि [संज्ञा स्त्री.] (सं ) म्लेच्छ या नीच जाति। 

दुर्रा [संज्ञा पु.] (फा.) कोड़ा । चाबुक । 

दुर्रानी [संज्ञा पु.] (फा.) अफगाचों की एक जाति 

दुलेच्षण [संज्ञा पुः] (सं.) अशुभ लक्षण । 

दुलक्ष्य [वि.] (.) अदृश्य जो कठिनता से देख 
पड़े । [संज्ञा पु,] (सं.] बुरा उद्देश्य । बुर 
त्तीयत । । 

दुर्ल घन,दु्लदन [बि.] (लं) ज्ञो सहज में लांघा 
न जा सक | 

दुले ध्य, दुलेङध्य [वि.] (हं ) जिसे जल्दी लांघ 
ष सके। 

दुलेतिका [सज्ञा स्त्री.] (सं.) एक प्रकार का छन्द 

दुर्लभ [चिः] (सं.) १-जो कठिनता से मिल सके। 
दुष्प्राप्प | २-अनोखा । बहुत विलक्षण और 
बढ़िया । ३-प्रिय । [संज्ञा पु.] १-कचूर । २- 
विष्णु । 

दुलेमा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-सफेद भटकटैया । 

„२-लाल जबासा। 
दुलेलित [संज्ञा पु.] (सं.) दुष्कमे । पाप । [बिः] 
` १-जिसका रंग-ढंग अच्छा न द्दो। बुरा 
,खराब। ; 

दुलोसत [साज्ञा पु.] (हं.) बुरी चेष्टा । बुरा काम 

दुर्लाभ [संज्ञा पु.] (सं.) दुःख द्वारा लाभ । 

दुलेख्य [वि.] (सं) जिसकी लिखाबट बुरी हो। 
[संज्ञा पु.] वह लेख ्रथवा बिलेख जो 
विधिक ब्यवहार में नियम के बिरुद्ध या 
अप्रमाणिक माना जावे । इनवेलिड-डीड | 

दुबेच [बि.] (सं.) १-जिसके कहने में कष्ट हो | 
२-जो कठिनता से कहा जा सके। [सज्ञा 
पु.] दुवेचन । गाली । 

दवेचन [संज्ञा पु.] (सं.) कटुबचन । गाली । 

वराह [संज्ञा पु.] (सं.) पालतू सूअर। पालां 
हुआ शूकर | ; 

श [संज्ञा स्त्री.] (सं) १-चाँदी । २-एलुवा। 

दुत [वि.] (सं.) जिसका हटाना कठिन हो। 

St पु.] (सं.) जहां रहने में बड़ा कष्ट 
ह्‌ 


वसति [संज्ञा स्त्री.) सं.) जहां रहने में बड़ 
कृष्ट हो । 
दुष षि (सं) जिसे उठाकर ले चलना कठिन 
हो। 
© 
दुयेहदान [संज्ञा पु.] (सं. भारी दान | ऐसा दान 
जिसे उठाकर ले चलना कठिन हो । 


दुरवाच्‌ [संज्ञा स्त्री.] (सं.) बुरा बचन । निन्दित 
वाक्यः। 


दुवाच्य [संज्ञा पुः] (सं.) अपकीरचि । निन्‍्दा | 
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दुर्बाद [सज्ञा ए] (इ) „  । 
बद्‌ नामी । रजत रक र f 
वाक्य या वचन। ३. A 
निन्दित बियाद। | क्षि, 
ुवोदी [ि.] (स) छतकी । इ || 
दुर्बार [वि.] (सं) जिसका निया 
दुर्वारण [वि.] (सं) जो सहज 
(सके | [सज्ञा पु.] शिव । म | 
दुवा [संज्ञा पु.] (सं.) कम्बोज | 
का नाम । यु है 
2) [वि.] (सं) धीरे से हाई 
दुवात्ता [ सज्ञा स्त्री. ] (स) का 
खबर । ! ७) बह | 


दुर्वार्य [वि.] (सं.) जो जलदी न क 
जिसका निवारण कठिन हो। 
दुर्वासना [ सज्ञा स्त्री. ] (.) (व 
आकांक्षा । दुष्ट कामना । २-ऐसी 
कभी पूण न हो। मर 
दुर्वासा [संज्ञा पु.] (सं. १-जिसग 
निश्चय हो उसे दुर्वासा कहते! 
के पुत्र एक मुनि जो श्रत्यन। 
(महाभारत) । 
दुर्वाहित [ संज्ञा पु. ] (सं.) जिसे 
_ जाना कठिन हो। / 
दुविकत्थन [वि.] (सं.) घड़े रि 
हुआ। 
दुविंगाह [बि.] (सं.) जिसकी जल्दी 


-सके। 
दुविगाह्य [चि.] (सं) जिसका थाह 
हो। 


ह्‌ | 
दुर्विचित्य, दर्विचिन्त्य [वि,] ( 
सोचा न जा सके | 
दुविज्ञान [संज्ञा पु.] (सं.) जो परिः 
द जा सके । 
दुिज्ञेय [बि.] (स.) जो जल्दी ह 
दुर्वितक्य [वि.] (सं.) जिसके नि 
$ हट र सोच कर सई 
किया जा सके | बी 
दुविंद [वि.] (सं.) जिसे जानना 
जल्दी जाना न जा सके | 
ुिंदग्ध [वि.] (लं) १-अधजल 
पर न जला हो । २-जो पूण 
३-अहंकारी । घमंडी | र 
दुर्विदग्धता [संज्ञा स्र.] (7) 
अभाव | अधकचरापन। = 
दुर्विद्य [बि.] (सं) अशिक्षित | ५ 
दुविध [ब्रि.] (लः) १-दर््रि। * 
अनाड़ी । 
दुविधि [सज्ञा स्त्री.] (रं. Et 
[सञ्ञा पु.] (.) इभ 


ब, { ६०३ ] दुशवारी 
[क्रि स.] (हिँ.) देखो 'दुलखना? । [क्रि-खी] (हिं.) लाइ करना। बच्चों 
दुलकी [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) घोड़े की एक चाल को प्रसन्न करने की प्रेमपूण चेष्टा करना । 
जिसमें वह हर पैर अलग उठाकर उद्छालता दुलारा [बि.] (हि) [ स्त्री. दू. लारी ] जिसका 
हुआ दौड़ता है । बहुत द्‌ लार या लाड-प्यार हो । लाइला । 
दुलखना+ [क्रि, स.] (हिं.) बार-बार बतलाना । [स ज्ञा पु.] लाड्ला बेटा । प्रिय उुत्र | 
कोई बात दो बार कहना या बतलाना । [करिं दुलारी [वि.] (हिं.) [ सत्री. प्र. ] अधिक लाड 
अ.] कहकर मुकरना। प्यार वाली। लाडली । [संज्ञा ्त्री.] १-लाड्ली 
दुलखी [संज्ञा सरी] (देश.) फसल को द्वानि बेटी । २-एक प्रकार की भाता या चेचक। 
पहुँचाने वाला एक प्रकार का कीड़ा । | ह 3 दीन 
दुलड़ [बिः] (हिं.) [खी दुडी] दो लबों का। | उभा [संखा इः] दे श.) गलीजा | झलीन। 
[संज्ञा पु.] दो लड़ों वाली माला । दुसहटान [सज्ञा पुः] (हिं.) देखो 'दुलहेटा? । 
दुलड़ी [संज्ञा स्तरी.] (हिँ.) दो लड़ों वाली माला दुलच% [संज्ञा पु.] (दे रा.) गलीचा । कालीन। 
दुलत्ती [संज्ञा सत्री.] (हि.) १-घोड़े आदि चौपायों दुलोही [संज्ञा स्त्री] (हिं.) लोहे के दो ठुकड़ों को 
का पिछले दोनों पैरों को उठाकर मारना। जोड़ कर बनाई जाने वाली एक प्रकार की 
२-मालखंभ कसरत । हुलची छॉटना | __ पलवार । 
या झाड्ना-दोनों लातों को चलाना । हुलत्ती दुन्लल [संज्ञा पु.] (सं. रेशम। 
फंकना-दोनां लात चलाना । दुल्लभ#[वि.] (हिं.) देखो 'दुलभ' । 
दुलदुल लि पु.] (श्र. वह्‌ जिसे | इंण्सी [स ज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो “दुल्लों' । 
असकन्द्रिया (मिस्र) के हाकिम ने मोहम्मद | दुल्ला [स ज्ञा स्त्री.] (हिं.) गोली के खेल में 
साहब र भेंट इ थी। ET मुसल- र की री त ह) गोली ब 
मान लोग इसे घोड़ा समझते हैं और इसकी इल्हैया [सः आभानां 
नकल मुहरंम के दिनों में निकालते हैं। दुब+ be ps 
- दलन Gt व ज्ञ ; हा प देख ध्जो है। दब = क € 
दुसन+ [संज्ञा ३] (हि) देलो 'दोलन'। | दुधन# [संज्ञा इः] (हिं) १-ुट।इेन। शु । 
दुलनाॐ [क्रि. अ.] (हिं.) देखो 'डुलना/ | ३-राक्षस । 
दुलभ [वि.] (हिं.) देखो "दुलभ? । दुबस [सज्ञा पु.] (सं.) टहल । खिदमत। 
दुला [वि.] (हिं) देखो 'दुलारा'। दुवस्य [वि.] (सं.) सेवा करने योग्य | 
दुलराना [क्रि. अः] (हिं.) १_वच्चों को बहलाकर दुवाज [संज्ञा पु.] (2) एक प्रकार का घोड़ा । 
प्यार करना । बच्चों को दू लार या लाड़ दुवाद्स# [वि.] (हि.) देखो 'द्वादश?। 
करना। २-द्‌ लारे बच्चों कौ-सा व्यवहार | दुवादसबानी% [वि.] (हि) बारह बानी का । सूयं 
या आचरण करना । [क्रि. स.] लाइ-प्यार के समान दमकता हुआ । आभायुक्त । खरा। 
का-सा व्यवहार करना । ( विशेषतः स्वणं या सोना ) 
दुलरी [संज्ञा स्त्री] (हि.) देखो 'दू लड़ी'। दुवादसी [संज्ञा स्त्री] (हिं.) देखो '्वादशी? । 
दुलरुवा-+- [वि.] (हिं.) देखो 'द्‌_लारा’ । दुवाया [संज्ञा स्त्री.] (सं.) अचना । पूजा । 
दुलहन [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) नवविवाहिता वधू या दुवार+ [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'द्वार । 
बहू नई बहु| | दुवारिका [संज्ञाः ्त्री.] (हिं.) देखो 'द्वारका'। 
दुलहा [सज्ञा पु.] (हि.) १-वह. जिसका-विवाह | दुवाल [संज्ञा स्त्री.] (फा ) १-चमड़े का तसमा । 
श्रभी होने को हो या हुआ हो। वर। २-| २-रिकाव में लगाने का तस्मा। 
पति । स्वामी। दुवालबंद [संज्ञा पुः] (फा.) चपरास या पेटी का 
दुलाहन [सज्ञा स्त्री.] (हिं.) नई व्याही हुई स्त्री। तस्मा जो कमर में लयेटा ज्ञाता है। _ 
नव-वधू। दुवाली [ संज्ञा स्त्री. ] (देश) रंगे या छुपे हुए 
दुलहिया [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो 'द,लही । कपड़ों पर. घोंटा फेरने का औजार जिससे 
दुलही+ [संज्ञा स्त्री] (हि) देखो दू लहनः । चसक आती है.। F 
दुलहेटा [संज्ञा पु.] (हि) १-ल्ाइला या दु लारा दा क बह सिपाही जो परः 
बेटा या लड़का । २-द्‌_लहा । > 
७०2 विदु | (€- £ ५ 
दुलाई [संज्ञा री] (हि) ओदने वी हलकी रद | दि दः [सश्च पुः] (हिँ.) देखो [ES । 
दार रजाई । ओढने की रूईदार चादर। | विधान [संज्ञा पु.] (हि) देखो 'दुब्रधा'। 
दुलानाई [क्रि, स.] (हिं.) देखो 'डुलाना? । दुवो#+- [वि.] (हिं.) दोनों । 
दुलार [संज्ञा पु.] हिं.) बच्चों को प्रसन्न करने | तार [बिः] (का.) १-कठिन। डुरूह | २-दुःसह 
की स्नेहपूर्ण चेष्टा । लाइ । दुशवारी [संज्ञा स्त्री.) (फा.) कठिनता । 


प [संज्ञा पु.] (से.) बुरा शिष्टाचार । 

[त [बरि.] (स॑-) जो विनीत या नम्र न हो। 
शिष्ट । उद्धत | अकखड़ । 

[क [संज्ञा पु.] (सं.) १-अशुभ ओर दुःखद 
[टना । टूजेडी । २-बुरा परिणाम या फल । 
ग [संज्ञा पु.] (सं.) बहू जिसका विभाग 
प्रा बटवारा जल्दी से न हो सके। 

पाच्य [वि.] (सं.) जिसका अनुमान न हो 
पके । 

पाष [संज्ञा पु.] (सं.) बुरा वचन । दू वाच्य । 
रोचन [वि.] (सं) जिससे छुटकारा पाना 
कठिन हो । [सज्ञा पु.] घुतराष्ट्र के एक एत्र 
का नाम। 

लसित [स ज्ञा 9.] (सं.) दू ष्कार्य । बुरा 
काम । 

याह [संज्ञा पु.] (सं.) बुरा व्याह । निन्दित 
विवाह । 

ष्‌ [संज्ञा पु.] (सं .) महादेव । शिव (जिन पर 
बिष का कुछ प्रभाव न हुआ हो I) 

पह [त्रि] (सं) जिसे सहना कठिन हो। 
दू,सःह्‌ । [संज्ञा पु] १-शिव । महादेव । २- 
धृतराष्ट्र के एक पुत्र का नास । 

षह्य [वि.] अत्यन्त द्‌ :ख से सहने योग्य । 
च्ञ [बि.] (सं) जिसका आचरण वुरा हो । 
दू.राचारी । दू श्चरित्र । [संज्ञा पु.] बुरा 
आचरण बुरा व्यवहार । 

त्ति [संज्ञा स्त्री.] (सं.) बुरी वृत्ति | बुरा पेशा। 
ह [नि.] (सं) द प्माप्य । दू लेभ । 

स्था [संज्ञा सत्री.] (स.) प्रबंध । बद्‌ इनत 
। जासी। 

स्थापक [संज्ञा पु.] (सं.) कुप्रबन्ध याबद- 
'इन्तजामी करने वाला । 

प्रहार [संज्ञा पु.] (सं.) १-बुरा व्यवहार । 
अनुचित या बुरा बर्ताब। १-दू्ट आचरण 

थेन [सज्ञा पु.] (सं.) बुरी लत । खराब 
| आदत । किसी बरी ओर हानिकारक बात की 
आदत या लत । 

यैसनी [वि.] (सं) जिसको बुरी और हानि- 
कारक लत या आदत लगी हो। 

यहित [वि.] (सं.) बुरे शब्दों का व्यवहार । 

k [ संज्ञा पु. ] (सं.) दुष्ट मनोरथ। नीच 

| आशय । [बिः] बुरे मनोरथों बाला। 

था [बि.] (सं.) जिसको मारना कठिन द्दो। 

A nl 

ला [बरि.] (सं) खराब हल वाला । 

हेत [संज्ञा पु.] (सं) शत्रु । वैरी । 

[त [संज्ञा पु.] (सं) निन्दित होम । 


f [सज्ञा पु. ] (सं) जो सुहृद न हो। 
| अमित्र | शत्र, । 
दय [चिः](सं.) दुष्ट अन्तःकरण का खोटा। 
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पा 

2 ० F 
दुशाला ` [ह र > | | 
पे ज्ञ के सश्ञा पु | शव । महादव । २-बुराइ वे ३-बद शी | 

दुशासा [सज्ञा पु.] (हि ) एक प्रकार की ऊनी ज । ऐेषी त ' *वदेमाशी। २६ || 
St be किनारों पर बेल-बूटे [सा ३](सा) 0 । Se [सज्ञा पु.] (सं ) दुन पे 
बने रहते हैं । ` | दुश्मनी [संज्ञा स्त्री.] (का.) शत्रुता। विरोध । चर | 52 ना [संज्ञा ए ] (हि) पा भ 
दुशाले में लपेट कर मारना या लगाना-छिपे- | दुष्कूर [विः] (सं.) दुःसाध्य । जिसे करना कठिन | दुष्ट योग [संज्ञा ए.] (हं) ल 

छिपे आक्षेप करना ! 9 ल [संज्ञा पु.] आकाश | अनिष्टसूचक योग । ज्योति, ४ 

bs प्रोढे 5 ग i कं | 
दुशालापोश [चिः] (फा ) १-जो दुशाला ओढ़ | दुष्करण [वि.] (सं.) जो कठिनता सं किया जा | दुरे [वि.] (सं.) जो किने ३ 
हो। रतो अच्छा कपड़ा पहने हो । | सके। क्‍ डलर । ` "ह 
अमीर। | [ञ्च | ट के एक पुत्र का | < संज्ञा पु.] (सं.) गतिय/ ३. 

ASTD = | दुष्करण [सज्ञा पुः] (सं-) इतराष्ट्र क एक ॐ था र्क 
म [ST र ९ नाग। इण्ट [संज्ञा पु.] (सं. बह प 


आये और जो जल्दी अच्छा ३ 
दुष्टसाची [बि.] (सं) भूठा ग 
गवाही न देने वाला गदा बा 
दुष्टा [बि.] (सं.) (री. प्र) सो 
: की। 
दुष्टाचार [संज्ञा पु.] (मं) हुक 
खोटा काम | [वि.] बुरा का र 
दुराचारी । 
दुष्टाचारी [चि,](ं.) (सी, हुषार 
काम करने वाला कुकर्मी 
दुण्टारंमा [वि] (सं.) जिसका ऋ 
हो | दुराशय । 
दुष्टान्न [ संज्ञा पु. ] (सं. {-वि 


दुष्करम [संज्ञा पु.] (सं.) बुरा काम । पाप । 

दुष्कर्म [चिः] (ं.) बुरा काम करने वाला । | 
पापी । 

दृष्कर्मी [बि.] (हिं.) पापी । दू.राचारी। बुरा 
काम करने वाला । [सज्ञा पु.] पापी । 

दुष्कलेश्वर [सज्ञा पुः] (सं.) खराब शरीर । 

ुष्कल्पनाशीहा [वि.] (सं) बुरी कल्पना करने 
बाला। 

दुष्काल [संज्ञा पु-] (सं.) !-कुसमय । बुरा वक्त। 
दुर्भिक्ञ। अकाल । ३-मद्दादेब । 

दृष्कीत्ति [संज्ञा स्त्री.] (सं. अपयश । बदनामी । 


S 


दुष्कुल [संज्ञा पु.] (सं.) नीच कुल अप्रतिष्ठित 


दुशासन% [संज्ञा पु.] देखो 'दुःशासन' | 
दुश्चक्रम [संज्ञा पु] (सं ) गोखरू | गोक्षुर। 
दुश्चर [वि.] (सं.) जिसका काटना कठिन हो। 
दुष्कर | कठिन । 
द्श्चरित [बिः] (सं-) १-बुरे आचरण का। बद- 
` जचलन। २-कठिन। [संज्ञा पुः] (सं.) १-बुरा 
आचरण | बदचलनी | २-पाप। 
दुश्चरित्र [वि.] (सं.) [स्त्री. दुश्चरित्रा] बुरे 
चरित्र वाला । बदचलन [ संज्ञा पु. ] (सं.) 
कुचाल । दुराचार | 
दुश्चर्मा [संज्ञा पु.] (सं.) बह्‌ मनुष्य जिसके 
लिंगेन्द्रिय के सुख पर ढकने वाला चमड" न 


हो। |  पघराना। [वि.] नीच कुल का। तुच्छ घराने सड़ा हुआ अन्न । २-उतिी 
दुश्चलन [सज्ञा स्त्री.] (हिं.) दुराचएण। खोटी का। = की कमाइ का अन्न । ४-नीच३ 
कप ष्ट [संज्ञा स्त्री.] (सं.) दोष । कि 

च्चाल । दुष्ट [संज्ञा स्त्री.] (सं.) दोष । वि 


ुष्कूलीन [वि.] (सं.) ठुच्छ या नीच घराने का। 

दुष्कृत [स'ज्ञा पु.] (सं.) नीच या बुरा काम । 

दुष्कृतकर्मा [वि.] (सं.) बुरा काम करने वाला । | 
पापी। 

दुष्कृतात्मा [वि.] (सं.) दुरात्मा । खोटा । 


द्श्चारित्र [संज्ञा प.] (सं.) पाप | दुष्ट चरित्र। 

> [बिः] (सं.) बुरे चरित्र का । बदचलन। 

दुर्श्चिता, दुश्चिन्ता [ संज्ञा स्त्री. ] (सं.) बुरो 
' चिन्ता । भारी फिक । 

दुश्चित्य [वि.] (सं) जो कठिनता से समभा 


` दुष्पच [वि.] (सं ) {-जो किमत 
जो जल्दी न पचे । 


दुष्पत्र [संज्ञा पु.] (सं.) चोर ताम 


जा सके। दुष्फृति [संज्ञा ्त्री.] (सं) बुरा काम । कुकम । दृष्पद [वि.] (सं) दुष््ाप्य 
दुश्चिकित्स [ चि. ] ( सं. ) जिसकी चिकित्सा | [विः] पापी | झुक । दुष्पराजय [वि.] (ल.) जिसक जी 
कठिन हो। ष्कृती [बि.] (हिं) छुकर्मी । बुरा काम करने | ˆ 


[ संज्ञा पु. | (सं.) दतरा * 
वाला । पापी । 4 


दुष्कृष्ट [बि.] (सं.) कठिनता से खींचा जाने 
बाला | 

दाष्कया [स ज्ञा स्त्री.] (सं.) बुरा काम । 

दुष्करीत [बि.] (सं.) महँगा । महँगे दाम का । 

दुण्सदर [सज्ञा पु.] (सं.) निकृष्ट श्रेणी का एक 
प्रकार का खैर इसका कत्था खाने में कडुआ 
ओए कस ला होता हे। 

३९ [वि.] (सं) (स्त्री. दुष्टा) १-जिसमें दोष हो । 


दुश्चिकित्सा [ संज्ञा स्त्री. (सं.) चिकित्सा के 
नियमों के बिरुद्ध चिकित्सा करन।। 


दुश्चिकित्सित [बिः] (सं) जिसकी चिकित्सा 
या इलाज कठिनाई से हो सके । दुःसाध्य 
रोग। 

दुश्चिकित्स्य [थि.] (सं.) जिसकी चिकित्सा 
बड़ी कठिनाई से हो सके | दुःसाध्य | 

दुश्चिक्य [संज्ञा पु.] (सं.) फलित ज्योतिष के | 
मतानुसार जन्म से तीसरा स्थान । 


नाम । § 
दुष्परिग्रह [ संज्ञा पु. ] (मे) गे: 
न आ सके। [ 
ुष्परिहंतु, दष्परिहन्तु [ बि. ]| 
मारना कठिनह्दो। , | 
ुष्परीच्‌ [बि.] (सं.) 
। [बि (हं) १-जिसे * 
के - उ में प्राप्त है 


हे 2 7 स 
दुश्चित्‌ [सज्ञा पु.] (सं.) {-खटका। चिन्ता। रस्त | २-बुरे स्वभाव वाला । ३-दुजन । दुष्पर्शा [संज्ञा सत्री] (सं.) रा 

आशंका | २-घबराहट । है खल । पाजी । दुराचारी । [संज्ञा पु.] कुष्ट । | दृष्पान [वि.] (सं) जोक 
दुश्चेष्टा [सज्ञा स्त्रीः] (सं.) बुरा काम | कुचेष्टा | कोढ्‌। दुष्पार [बि] (सं) १-जल्दी र 
दुचेष्टित [संक घुः] (सं.) १-पाप । दुष्कमे । २- | दु्चारी [वि.] (त) १-बरा आचरण करने | सकने वाला | २-कठिग । ॐ 

नीच या खोटा काम | < | 


वाला । दू राचारी २-खल | द्‌ जन | « 
| दृश्चेता [बिः] (तं) १-बुरे विचार का। २-बुरा 
० चाहने बाला | अहिताकांक्ती । ३-कपटी । 
इता [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-दोष । नुक्स । ऐब। 
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पुत्र [वि.] (स.) जिसके पते 

फ 02 

दषपर [बि.] (ह) जो स 
अनिवार्य । 


दुश्च्यवन [बि.] (सं.) जो जल्दी च्युत या बिच- 
लित न हो सके । [संज्ञा पु.] इन्द्र। 
दुश्च्याव [बिः] (सं) जो जल्दी च्युत न किया 


ग्‌ [ ६०५ ] 
[शा [संज्ञा पु-] (सं.) अंधकार | अंधेरा । राजा से है के सा में शकु- 
ति hf न्तला के साथ गंघव-चिचाद्द किया था और 
ति [चि.] (सं) बुरे स्वभाव या प्रकृति ल 
र दुःशील । [सज्ञा स्त्री.) बुरी प्रकृति । इनसे भरत नाम का परम प्रतापी बालक 


(५ उत्पन्न हुआ था । 
बोटा स्वभाव । र्‌ [सं न जो सिंह 
[वि] (ह) निवोध । अनजान । दुष्योदर [संज्ञा पुः] (8.) एक उदर रोग जो सिंह्‌ 


आदि पशुओं के नख ओर रोए या सल, मूत्र 
[न [संज्ञा स्त्री-] (सं) निन्दनीय । ज्ञान । 


आत्तव मिश्रित अन्न या एक साथ हुआ घी 
तिग्रह [ बि. ] (सं) जो जल्दी से प्रद्दण न ओर मधु खाने तथा गंदा पानी पीने के कारण 
किया जा सके | 


हो जाता है । 
पै [नि.] (सं.) जो जल्दी से पकड़ा न जा दुसरानाऋ [क्रि, स.] (हिं.) दुहराना । 
सके | [ संज्ञा पु. ] धृतराष्ट्र के एक पुत्र का दुसरेहा# [वि.] (हिं.) १-साथ रहने वाला 
नाम । 


दूसरा आदमी । साथी । संगी । ९-प्रतिद्न्दी। 
धर्पा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-जवासा । दिशुवा | दसद [वि.] (हिं.) जो सद्दा न जाय । श्रंसह्य। 
खजूर। 


कठिन | 
धर्षिणी [सज्ञा स्त्री.] (सं.) १-भटकटैया । दुसही [चिः] (हिं.) जो कठिनता से सद्दा जा 
£ 
२-बैंगन । 


सके । 
र Ne दुसाखा [संज्ञा पु.] (हिँ.) १-एक प्रकार का शमा- 
मेय [संज्ञा पु.] (सं) किसी वस्तु का अचः | ` ` [संज्ञा प.] (हिँ) १-एक भकार का शमा 
चित या बुरे ढंग से किया जाने बाला उप- 


दान जिसमें दो कनखे निकले होते हैं । २- 
योग । 
लभ, दुष््रसम्भ [वि.] (सं.) १-जो सहज 


डंडे के आकार की एक छोटी लकड़ी सिरे पर 
में न ठगा जा सके । २-जो सहज में प्राप्य 
न द्दो सके। 


दो कनखे फूटे होते हैं। इसमें छानने का 
कपड़ा बाँधकर लोग भाँग छानते है । 

दुसाध [सज्ञा पु-] (हिं.) हिन्दुओं में एक जाति 
री विशेष जो सूअर पालने का काम करते हैं । 
वाद [संज्ञा पु.] (सं) दुष्ट प्रबाद या बुरी [वि.] नीच । अधम | दुष्ट । पाज़ी | क्‍ 
BF दुसार# [सज्ञा पु.] (हि ty आरपार किया हुआ 
| ~ मै क इसर |स ५ ८; कया हु 
वृत्ति [ संज्ञा रत्री. ] ( तं. ) बुरी या दूषण क्र 
प्रवृत्ति। [वि.] ( सं. ) दुष्ट या बुरी प्रवृत्ति 
बाला | 


छेद । [क्रि. वि.] आरपार या वार पार | एक 
पार से दूसरे पार तक । 

5 ग 5! दुसाल [संज्ञा पु.] (हिं.) आरपार किया हुआ 
वश [वि.] (सं.) जिसमें घुसना कठिन दो । छेद । [क्रि. वि.] इस पार से उस पार तक | 
वशा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) कंथारी वृक्ष । 

[सह [चि.] (सं.) १-ढुःसह । जिसका सहन 
करना कठिन हो । २-भीपण | भयानक । 


दुसाला# [संज्ञा पु.] (हिं) देखो 'दुशाला! । 
दुसासनॐ [सञ्ञा पु.] (हिं.) देखो 'दुःशासनः 
साद्‌ [कि] (सं.) जो कठिनता से प्रसन्न 
किया जा सके। ` 


दुसाहा [सञ्ञा पु.] (देश.) वह खेत जिसमें दो 
फसलें हों । 

| दुसूती [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) १-दोहरे सूत्‌ के ताने- 

प्रसाह [चि.] (सं.) जिसका सहन करना कठिन बाने में बुना कपड़ा । २-दोहरे सूतों की बुनी 

हो। 

प्रह [बि.] (8.) जो सहज में भ्रसन्न न द्यो । 

| संज्ञा पु. ] (सं. ) धृतराष्ट्र के एक पुत्र का 

|नाम | 


_ चादर। 
दुसेजा [संज्ञा पु.] (हिं.) बड़ी खाट | पलंग । 
आप [ वि. ] (सं.) जो कठिनता से प्राप्त हो 
| सके । हुलेभ । 


दुस्तर [वि.] (सं.) १-जिसे पार करना कठिन हो । 

२-बिकट । कठिन । 
दुस्त्यज [चि.] (हि) जो कठिनाई से छोड़ा जा 

सके । जिसका त्यागना कठिन हो । 

प्ति [संज्ञा स्त्री.] (सं.) बुरा प्रेम। 

पाप्य [चि.] (सं.) जो सहज में न मिल सके । 

अत [वि.] (सं) १-जिसे देखना कठिन हो। 

| << 

|२-दुद्शेन । भीषण्‌ । भयंकर । 


दुस्थ [वि.] (सं.) जिसका रहना कठिन हो। 
दुस्पृष्ट [ सज्ञा पु. ] (सं.) जो बुरी तरह से पूछा 
परे्षशीय [वि.] (ल.) देखो 'दु्दसेनीय’ 


गया हो | 
दुस्पर्शा [ संज्ञा स्त्री. ] (सं.) आकाशवल्ली-लता । 
भटकटैया । 
i [निः] (हं) १-जिसे देखना कठिन हो । 
 उद्शन । भीषण । भयंकर | 
FS दुष्मन्त [संज्ञा पु.] देखो “दुष्यन्तः 


| त, दुष्यन्त [संज्ञा पु.] (सं.) एक पुरुवंशी | 


२-एक प्रकार का हथियार । 
दुस्सह [वि.] (हिं.) देखो “दुःसह? । 


का बेटा नाती ॥ 


द्स्फोट [सज्ञा पु.] (स.) १-बुरा त्रण या घाव । 


दुहता# [सज्ञा पु.] (हिं.) (स्त्री. दुहती] बेदी का 


दुहितुःपति 


दुहत्थड़ [क्रि. चि.] (हिँ.) दोनों हाथों से (मारना) 


[सज्ञा पु.] (हि.) दोनों हाथों से गारा जाने 
वाला प्रद्वार । 


दुहत्था [वि.] (हिं.) (स्त्री. दुहदत्थी] १-दीनों हाथ 


से किया हुआ । २-जिसमें दी मूठ या दरते 
हॉ 


दुहस्थी [ संज्ञा स्त्री ] (हिँ) मालखंभ की एक 


कसरत । 


दुहना [क्रि. सं.] (हिं.) १-स्तन से दूध निचोड़ 


कर निकालना । गाय मैंस श्रादि के स्तन से 
दूध निकालना । २-सत्व या सार खैंचना । 
३-खुब घन वसूल करना | हुहु ललना-१-सार 
या सत्व खैंच लेना । २-धन हर लेना। 
लूटना । 


दुहनी [सञ्ञा स्त्री.] (हिं.) वह पात्र जिसमें दूध 


दुह्मा जाता है. । 


दुहरना [क्र. सं.] (हिं.) देखो 'दोहरा! । 

-दुहरा [वि.] (हिं.) देखो दोहरा!। 

दुद्दराना [क्रि. स.] (हिं.) देखो 'दोहराना' । 
दुहाई [ संज्ञा स्त्री. ] (हिं) १-घोषणा । पुकार। 


उच्च स्वर से चिल्लाकर सब को दी जाने बाली 
सूचना । २-अपनी रक्षा के लिए किसी को _ 
चिल्ला कर बुलाना । ३-शपथ | कसम | 
सौगन्द्‌ । ४-गाय भैंस आदि दुहने का काम 
४-दुहने की मजदूरी । ( किसी की ) दुहाई 
फिरना-१-राजा के नाम की सूचना डंके 
आदि के द्वारा फिरना । २-म्रभुत्व की डोंडी 
फिरना । विज्ञय घोषणा करना | दुहाई देना- 
अपने वचाघ के लिए किसी का नाम लेकर 
चिल्लाना। 

दुहदाग [संज्ञा पु.] (हिं) [््री. दुह्दागी] १-ुर्भाग्य 
२-सोहाग का उलटा । वैधव्य । रॅडापा। 

दुह्ागिन+ [सज्ञा स्त्री. (हिँ.) विधवा। सुदाः 
गिन का उलटा | 

दुहागिल+ [वि.] (हिं.) १-अभागा । अनाथ । 
२-सून्ना । खाली | 

दुहागी [विः] (हिं.) अभाया । दुर्भागी। 

दुहाजू [विः] (हिं.) (पु. प्र.) पहली पत्नी के मर 
जाने पर दूसरा विवाह करने वाला । [वि.] 
(स्त्री. प्र.) पहले पति के मर जाने पर दूसरा 
विवाह करने वाली (स्त्री) । 

दुद्दाना [क्रि. स.] (हिँ.) दूहने का काम दूसरे से 
करवाना । दूध निकलवाचा। 

दुद्दाव [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-जमींदार को त्योहारों 
पर किसान की गाय, का दूध दुह्दाकर 
लेना । २-वह दूध जो इस प्रथा के अनुसार 
किसान जमींदार को देता है। 


दुहावनी [संज्ञास्त्री.] (हिं.) दूध 'दूहने की मज 


दूरी | दुहाई । 


| दुहिता [संज्ञा सत्री.] (हिं) कन्या । लड़की । 


दुहितुःपति [संज्ञा एः] (सं.) ज्ञामाता | दामाद्‌ ९ 
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उ ~+ 


दिएपति 


का नि बकरा । 
VES) i [नि] (हि) इता। दुसुना। 
दुहुन [संज्ञा पः] (हि) बरह्म । दृगू [संज्ञा ए] (देश.) हिमालय की तराइ में 
दुह घा# [क्रि. वि.] (?) दोनों ओर । पाथा ज्ञाने बाला एक प्रकार का बकरा । 
दुहू [विः] (हिँ) दोनों । 


दूज [संज्ञा सत्री] (हिं.) किसी पक्ष की दूसरी 
दुहेन्‌+ [संज्ञा स्त्री .] (हि ) दूध देने वाली गाय तिथि । द्वितीया | दाज र ह्‌ ना-बहुत 
दुहेक+ [संज्ञा पु.] (हिं.) दुःख । विपत्ति । दिनों में या कम दिखाई पड़ना। 
दुह्ेला [बिः] (हिं.) (स्त्री. दुहदेली) १-दुःखदायी 


दूजा [वि.] (हिँ) दूसरा । डितीय । - 
२-दुःसाध्य । कठिन । ३-दुःखी | दुखिया। दूत [संज्ञा पु.] (सं) (स्त्री. दूती ) १-बष जा 
[संज्ञा पु.] विकट या दुःखदायक काम | 


किसी विशेष कार्य के लिए या कोई म 
दुहोतरा [संज्ञा पुः] (हि.) (स्त्री दुद्दोतरी) लड़की पहुँचाने या लाने के लिए कहीं भेजा जाय 
का लड़का | नाती। & [वि.] दो अधिक | 


२-प्रेमी का संदेसा प्रेमिका तक या प्रेमिका 

दोऊपर। का संदेसा प्रेमी तक पहुँचाने वाला व्यक्ति | 
दुह्य [बिः] (सं.) दुहने योग्य । दूतक [संज्ञा पु.] (सं.) राजा की आज्ञा का सव- 
दुह्ममान्‌ [बि.] (ह) जो दृहा जाय । 


मच iy 
साधारण में प्रचार करने वाला कसेचारी । 
| i > गर्भ से उतपन्न | दूतस्य [संज्ञा प.] (सं.) १-दूत का काम | २- 
दुह्य [संज्ञा पु.] (सं.) शर्मिष्ठा के अ से उत्पन्न | दर्प [संज्ञा प.] (सं.) 
ययाति राजा के एंक पुत्र का नाम। 


दूतक का काम। 
दूँगड़ा [सज्ञा पु.] (हिँ. देखो 'दौंगरा'। दूत-कर्म [संज्ञा पु.] (सं) दूत का काम । दूतस्य । 
दूँगरा+ [सञ्ञा पु.] (हिं) देखो 'दौंगरा!। 


दूतध्नी [सञ्ञा स्त्री.] (सं.) गोरखमुंडी । 
द्‌ँद% [संज्ञा प.] (हिँ) १-ऊघम । उपद्रव । २- दूतता [संज्ञा स्त्री.] (सं. दूत का काम या भाव । 
देखो 'हं्! । ३-देखो 'तोंद'। 


दूतत्व [संज्ञा पु.] (सं) दूत का काम । दूतता । 
- दूँदना [ क्रि अ. ] (हिँ.) १-उपद्रब या ऊधम | दूतपन [संज्ञा पु.] (हि.) दूत का काम । 
करना । २-घोर शब्द करना । 


_ | दृत-मंडल, दूत-मणडल [सज्ञा पुः] (सं.) किसी 
दू [संज्ञा छु] (सं) रोग । बीमारी । [वि] (हिं.) | कामके लिए भेजे हुए दूतों का समृह या दल 
देखो 'दो' । दूतर# [चि.] (हि.) देखो 'दुस्तर' । 
दूआ [संज्ञा पु. (हिँ ) १-दो बूटियां वाला ताश | दृताध्चिष्ठान [संज्ञा पु] (स) किसी नगर का वह 
का od । दुक्की । २-दो चिहण, बूटियों या | स्थान जहां दूसर राष्ट्र का दूत और उसके 
कौड़ियों से सबं ध रखने nn किसी खेल या कर्मचारी गण रहते हो। लीगेशन । 
इए भा बना रा) कराई | तापन [संञा] (7) देखो 'दूताविष्ठान' । 
दो कोड़ियों का .) कलाई res तय हु 
पर सब गहनों की पीछे पहनने का एक प्रकार | ५ [संज्ञा पु.] (सं.) किसी देश या राष्ट्र के 
का आभूषण । पछेली । [संज्ञा सत्री] देखो | दूतका निवासस्वान जहां बह अपने साथियों 
'दुआ।' । | ओर कमचारियों-सहित रहता है । लीगेशन । 
दूइ [त्रि ] (हिं ) देखो 'दो'। Mi क पु.] (ब) १-किसी 
दइज [संज्ञा स्त्री. (हिं. दी राजदूतों से संबंध रखने वाला मन्त्री । 
i UE ] (हिं)) प्रति पक्त की दूसरी __ २-दूताचास-संबंधी मामलों का मन्त्री । 
दत्ति [सं > 
दूई [वि.] (हिं) देखो 'दो'। A 
दुक% [वि.] (हिँ) दो एक । कुछ । र [संज्ञा स्त्री.] (सं.) दूती । 
दूकान [संज्ञा पु.] (हिँ.) देखो 'दुकान' । दूती [सज्ञा स्त्री] (सं.) प्रेमी या प्रेमिका 
दुकानदार [संज्ञा पु.] देखो “दुकानदार'। अ एक दूसरे तक पहुँचाने बाली स्त्री। 
कुटनी। 
दूकानदारी [संज्ञा स्त्री.] देखो 'दुकानदारी'। त्यस 
दूखञ+ [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो दुःख! । रा उ] | का काम या भाव । 

i (हिं.) देखो 'दषण'। ` १९ | सञ्ञा स्त्री. | (फा.) घुं निकलने का 
दूखन [संज्ञा ए. (हिं. खो क _ मागे । चिमनी | २-एक कर का दमकला 
कर [क र या । ऐब ह सहायता से धुआं देकर पौधों से 

_ लगाना . अ. दुखना'। पके कीड़े छुड़ाए जाते हूँ । 
इ ME (-देखो “दूषितः । ३-देखो | ददला [सज्ञा पु.] (देश) डुडला नामक एक वृत्त । 
दधे [संज्ञा पु.] (हिँ.) १-स्तनपायी जीवों की 
: “१ [सञ्ञा पु.] (हि. जीवों की 
दूगला+ [संज्ञा पु.] (देशा) एक प्रकार का बड़ा मादा के स्तनों से निकलने वाला सफेद रंग 
दौरा देखो , [ला सफेद रंग 
टोकरा या दे । (हिँ ) देखो 'दोगल्ला'। का तरल पदार्थ । जो उनके छोटे बच्चे पीते 
दूगा [संज्ञा पु.] (देश) एक प्रकार का पहाड़ी ति रति 


¦ | पय्‌ | SI के समान 
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[ (6) 


र] 


¢ 


दूध-चढ़ी [बि] (सं) [खी-१। 


दूधपूत [संज्ञा पु.] (हिँ.) १ हे 
| दूध-बहन [संज्ञा सत्री.] (ह) ६ 


सफेद पदार्थ जो उ 
निकलता है । ३.०५... | 

'नफलता हू । ३-अनाज् के शी 
जा जमकर सत हो र्‌ EN 


ड ३ | 
आह पट र का दूध हे t 
दूष उद्धालना-ठंडा करने i | 


बतनों में धार बांधकर न हि 
दूध उतरना-स्तनों में दृध ब 
दूध ओर पानी का पानो हो 
होना जिसमें किसी त्त गे h 
भी अन्याय न हो। है 
दूध पीने वाला छोटा बच्चा 
उवाल-शीघ्र शान्त होने बाल 
आदि मनोवेग । दूध की कह 
स्कृत पदाथ । दूध की मौ क्ष 
कर फक द ना-किंसी को तु| 
समभकर बिलकुल अलग क के 
बूसुह Sr चर धर] 
वयु से आना-विशेष अनुभव | 
होना । दूध के दाँत-सब से पह 
के दाँत टूटना-वहुत छोटा या ३ 
सयाना न होना । दूध इहलः 
निकलना । २-दूध गमे करता। 
दध चदाना-१-दूहते समय गा 
दूध को स्तनों में उपर की रोए# 
२-दूध का भाव तेज होना॥ 
दृहते समय दूध कम निकलना? 
दूध पीने की आदत छुझना।! 
पीये हुए दूध की के कर देना 
गाम आदि का दूध देना बल 
देना । २-गरम दूध को ठंडा ब 
हिलाना । दा पड़ना-श्रनात्र i 
दघ पिलाना-बालक का मुंह रता 
करे पीने देना। दूध पीता ब 
का बच्चा । दूस फेटन! बा मि 


~ ५ 5 कि 
आदि पड़ने या किसी और शई 


से दूध का जेल अलग श्री 
अलग हो जाना । दाश बढन 
पीने की आदत छुड़ाना | (छ॥ 
आना-बच्चे की ममता अथवा 
माता के स्तनों में दूध उतर श्री 
प्रेम बढ़ना । दां नबी, ६ 
और सन्तान की दृध हो। 


{ 


ने या ह | 
में दूध पहले से बढ़ ग 


दृध-पिलाई [सज्ञा स्त्र .] 


वाली दाई । &दूध वि 
मिलने वाला घन | 3 
जिसमें बारात, के 

चढ़ने से पूच सातां 
पिलाना । 


द्वार 
घन श्र | 


क दथ 
किसी ऐसी स्त्री की द्री 
जिसका दूध पीकर का 


लड़का भी पला दी | 


ई 

है [संज्ञा पु.] (हिं.) (सत्री. दूध-बहिन) पेसे 
गे घालकों में कोई एक जो पक दी स्त्री के 
तन का दूध पीकर पले हो, पर अलग-अलग 
गाता-पिता से उत्पन्न द्वों । 

महरी [सज्ञा सत्री] (हिं.) एक प्रकार का 
रेशमी कपड़ा । 

हा [वि.] हिं.) जो अभी तक माता का 
दूध पीता हो | छोटा बच्चा । बालक । 

[ल [थि.] (हिं.) छोटा बच्चा | बालक । 
पुख [बि.] (हिं.) छोटा बच्चा । वालक। 
मलमूत्र उठाना, माठृत्व का काम । २-असा- 
ध्य रोगी की सेवा। ३-मां के समान स्नेह- 
सहित पालना । 

।ज [संज्ञा पु.] (हि) १-अफगा निस्तान और 
तुर्किस्तान में पाई जाने वाली एक प्रकार की 
बुलबुल । २: बड़े और चौड़े फन वाला 
प्रकार का साँप । 

गाला [संज्ञा पु.] (हिं.) (स्त्री, दूध वाली) दूध 
बेचने वाला | ग्वाला । 

गाली [सज्ञा स्त्री.] (हिं.) दूध बेचने वाली 
।ग्ालिन । 

मँड़ी [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) वह मिट्टी की हाँडी 
जिसमें दूध रखकर आग पर पकाते हें । 
।मेटिया । 

| [संज्ञा पु.] (हिं.) १-अगहन मास में तैयार 
होने चाला एक प्रकार का घान जिसका चावल 
बहुत दिनों तक रहता है । २-दूध के से गङ्ग 
का एस जो कच्चे या हरे दाने में दोता है.। 
[भाती [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) विवाह की एक 
रीति जिसमें बर्‌ ओर वधू दोनों अपने-अपने 
द्वाथ से एक दूसरे को भात खिलाते हैं । 

[या [वि.] (हिँ.) १-जिसमें दूध मिला हो या 
जो दूध से बना हो। २-जिसमें दूध होता हो 
३-दूध के रङ्ग का | सफेद । [संज्ञा पु.] १- 
(एक प्रकार का सफेद रत्न । २-एक प्रकार का 
सफेद, मुलायम और चिकना पत्थर जिसकी 
कटोरिया बनती हैं. । ३-दुद्धि नामक एक 
घास । ४-खड़िया मिट्टी । 

[ाखाकी [संज्ञा प.] (हिं.) सफेद राख का 
सा रङ्ग। 

[- [संञा स्त्री.] (हिं.) देखो 'दुद्धी'। 
[संज्ञा स्त्री] (हिँ) {-दूने का भाव | ९- 
; संगीत सें गाने की गाति का अपेक्षाकृत कुछ 
| बढ़ या तेज हो जाना । दून की लेना या 
।हॉकना-वढ -वढकर बातें करना । शेखी 
[ हॉकना । [संज्ञा.पु.] ((देश.) दो पहाड़ों के 
बीच का मैदान | तराई । घाटी | + [वि ] 


' “दूना? । 
5 [नि] (हिँ) ज्ञो लचककर दोहरा हो गया 


ही | 


| रिस [संज्ञा प.] (देश) सफेद सिरिस का 


दूना [बि.] (हि) जितना हो, उतना ही और। 


दूर्नं#+ [वि.] (हिँ) देखो दोनों? । 
दब [संज्ञा स्त्री] (हिँ.) एक प्रकार की प्रसिद्ध 


दूबदू [क्रि. वि.] (हिं.) आमने-सामने । मुकावले 


में। 
दूवर+ [बि.] (हिं.) देखो 'दूवरा'। 


_: RS 
पेद जो बहुत ऊँचा होता है।यह हिमालय 
पर्वत पर कम ऊँचाई पर पाया जाता हैं । 


दुगुना । दिल दूना होना-मन में खूब उत्साह 
र उमंग होना । दिन दूना रात चोगुना 
होना-देखो “दिन के मुहावरे में!। 


चास जो प्रायः सब ऋतुओं में होती हे. । यह 
हरी और सफेद दो तरह की द्वोती हूं । 


दृवराअ+- [वि.] (हिं.) १-दुबला। पतला । कुश 
२-कमजोर नित्रेल । ३-दवैल ! दीन । 
दूबला+ [वि.] (हिं) देखो 'दुवला' | 
दृता [संज्ञा स्त्रीः] (हिँ) देखो 'दूब! | 
दूविया [वि.] (हिँ) एक प्रकार का दरा रंग जो 
_ हरी घास का सा होता है.। 
दूय [संज्ञा पु.] (हिं.) द्विवेदी ब्राह्मण । 
दृभर [बि.] (हिं.) जिसके करने में बहुत कठिनता 
` हो। कठिन | दुःसाध्य । 
दूमना# [क्रि. अ.] (हिं.) हिलना। डोलना । 
दृमा [संज्ञा पु.] ( हिँ.) चमड़े का छोटा यैला 
` -ज्ञसमें पद्दाड़ी लोग चाय की पत्तियाँ रखते 
हैं । 
दूमुहों# [वि.] (हिं.) देखो 'दुसुंहा'। 
दूरंगम, दूरङ्गम [वि ] (सं.) बहुत दूर तक जाने 
वाला । 
as > 
दृरंदेश [बि.] (का.) आगापीछा सोचने 
दूरदर्शी | अप्रसोची । 
दूर देशी [संज्ञा स्त्री. (का ) दूरदर्शिता । 
दूर [क्रि. वि.] (सं.) विस्तार, काल, संबंध आदिं 
के बिचार से वहुत अन्तर पर | 
दर करना-१-अलग या जुदा करना | ९-० 
मिंटाना | दूर की कहना- दूरदिता की बात 
कहना । दूर की वात-१-बहुत बारीक ओर 
समझदारी की वात। कठिन या दुष्साध्य 
चात। दूर की सुनना-बड़ों को गालियाँ देना । 
दूर की सूझना-सूचम बात का ख्याल आना | 
दूर क्‍यों जाइए या जाए'-अपरिचित अथवा 
दूर का दृष्टांत न लेकर परिचित आर निकट 
बाले का ही करें | दार खींचना-घमंड करना 
दूर तक पहु'चना-१-वडा को गाली देना । 
२-आगे चल कर आने वाली वात कहना। 
दूर दूर करना-शणा, तिरस्कार करना | 
दूर पहुंचता-१-साधन या सामथ्ये के बाहर | 


२-दूर की वात सोचना | दूर भागना या रहना- 


पास न जाना | दूर्‌ होना-१-इट जाना । २- 
मिट जाना | नष्ट दोना। 5७ 
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दूरवेधी 


दूरगामी [ब्रि] (सं.) दूर तक चलने वाला। 
दूरग्रहण [संज्ञा पु.] (रं.) बहुत दूर से प्रहण करन 


का शाक्त 


दूरतर [वि.] (सं) अधिक दूर | बहुत दूर । 
दूरता [सञ्ञा स्त्री.] (सं.) दूर होने का भाव । 


अन्तर । दूरी । फासला । 


दूरत्व [ संज्ञा पु. ] (सं.) दृर होने का भाव । 


अन्तर | दूरी । फासला । 


दूरदर्शक [वि.] (सं.) दूर तक की बात देखने या 


समभन वाला | [संज्ञा पु.] पंडित बुद्धि- 
मान । 


दृरदर्शक-यंतर ) दूरदर्शक-यन्त् [संज्ञा पु.] (वं. 


दूरबीन नामक यंत्र । 
°. <, Le os 

दूरदशंन [सज्ञा पु.] (सं.) १-गिद्ध । २-पंडित। 
विद्वान्‌ । ३-समभदार | ४-दूरवीन । 

दूरदर्शिता [संज्ञा स्त्री.] (सं.) दूर की बात सोचने 
या समभने का गुण । दूरंदेशी । 

दूरदशा [वि.] (सं) भविष्य में बहुत दूर तक की 
बातें देखने या सोचने वाला। अग्रशोची । 
[संज्ञा पु.] १-पंडित। बिद्वान्‌। २-गीध। 
गिद्ध | 

दूरदृष्टि [सज्ञा स्त्री.] (सं) भविष्य का विचार। 
दूरद शिता । 3 

दूणनरीण [संज्ञा पु.] (सं.) दूरवीन नामक यंत्र 

दूरग्रपक [संज्ञा पु.] (सं.) १-दूरस्थ स्थान पर 
भेजने वाला | २-चह यंत्र जिसके दवारा एक 
स्थान से दूसरे दूर वाले स्थान पर विजली 
या अम्य शक्तियों की सहायता से (विना तार 
की सहायता के) संवाद भेजे या प्राप्त किय 
जात हैं | ट्रांसमीटर । द 

दृर-प्र षण्‌ [ संज्ञा पु, ] (प.) (एक स्थान से 
दसरे दूरस्थ. स्थान को भेजने का कायं | २- 
र-दए-प्रपक यन्त्र की सद्दायता से संवाद 
भेजने या प्राप्त करने का काम । ट्रासमीशन । 

दूरःप्रापित [बि.] (सं.) दू-्रपक द्वारा भेजी 
हुई । 

दूरवा [संज्ञा पु.] (हिं) देखो दावा! । 

दूरबान [सांज्ञा त्री.] (फा.) १-बह यंत्र, जिसके 
द्वारा दूर की यस्तुएं' बहुत पास ओर स्पष्ट 
और बेड़ी दिखाई देती है। २-इस शाक्रार 
का एक बच्चों का खिलौना । 

दूरमूल [सज्ञा ए.] (सं.) मूँज । 

दुरयायी [बि.] (सं.) दूर जाने वाला । दूरगामी । 

दूरवर्ती [बि] (लं) दूर का। जो दूर हो । 

दूरबस्त्रक [वि.] (सं.) नंगा। वस्त्रहीन। ' 

द्रवासी [वि.] (सं) दूर देश में रहने वाला । 

दूरवीच्षण [संज्ञा ए.] (स) दूरघीन । 

दरबेधीं [संज्ञा पु.] (सं.) दूर से निशाना मारने 


दूरसंस्थ [ ६०८ ] | 
याला व्यक्ति । [संज्ञा स्त्री.] (सं.) एक प्रकार की ईट यो०-दूँप री माँ-जो अपनी इ ति 
दूरसंस्थ [चिः] (सं.) दूरवर्ती दूरस्थितः। जो यज्ञ की बेदी बनाने के काम में आती दै ना नीम te 
दूरसस्थान [ संज्ञा पु ] (सं. बह्‌ ज्ञो दूर हो | दलनॐ# [स ज्ञा पु ] (हिँ ) १-देखो 'दोलन'। नी [ क्क. स ] हि ) देखो न पर 
द्‌ रस्थता । 'दूलम+ [वि.] (हिँ) कठिनता से प्राप्त होने | स्त्री.] (हिँ ३ 
दूरस्थ [जि,] (सं.) दूर का । जो दूर हो । योग्य, दुलभ । २7% [संज्ञा ए.] (हि.) देखो 


दूलह [संज्ञा पु.] (हिं) १-ढुलहा। बर । ९- 
पति । स्वामी । 
लाश [वि.] (सं) जो कठिनाई से मारा जा सक। 


दूरागत [चिः] (सं.) दूर से आया हुआ । 


दरापात [ संज्ञा पु. ] (सं.) बह अस्त्र ज्ञो दूर से 
फेंक कर मारा जाता हो। 


हैयाँ [संज्ञा पु ] (देश ) शी 
द्र शू [ संज्ञा प ] द्खो दा | 
व हणं [सज्ञा पु 


दूलिका [सज्ञा स्त्री.] (सं) नील का पड़ । 

दूलित# [बि.] देखो 'दोलित'। 

दूली [संज्ञा स्त्री (सं.) नील का पेड़ । 
लहा [सज्ञा पु.] देखो “दुलहा? 

ट्वा [सज्ञा प.] (हिं.) देखो दआ' 


दूराल्पाव [वि.] (सं.) दूर से डछलने बाला । 
दूरायस्थित [वि.] (सं.) दूरवर्ची | जो दूर में हो 
, दृरि# [वि.] (हिं) देखो 'दूर'। 
दूरी [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) दो वस्तुओं के बीच का 
स्थान या फासला। दूरत्व | अ'तर। बीच का 


अवकाश | दृश्य [संज्ञा पु.] (सं) तंत्रू। खेमा। 
दुरीकरण [संज्ञा पु.] (8.) बाहर निकाल देने की | दक [वि.] (सं.) १-दूसरों पर दोप लगाने ओर 
क्रिया। उनकी मिंदा करने वाला। २-दोए उत्पन्न 


करने चाला (पदाथ) । 

दूषण [संज्ञा पु.] (पं) १-अवशुण । दोष एं ब। 
२-दोप या एव लगाना । ३-रावण क एक 
भाई का नाम । ४-जैनमतावलम्वियों के 
सामयिक ब्रत में ३२ त्याज्य बातें या अवगुण 
जिनमें से १२ कायिक १० वाचिक शौर दस 
मानसिक हैं । 

दूषणारि [संज्ञा ए.](सं.) दूषण नामक र्ञस को 
मारने वाले, श्रीरामचन्द्र । 

दूषणीय [बि.] (सं.) दोष लगाने योग्य । जिसमें 
ऐब लगाया जा सके । 

दूषन#+- [सःज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'दृषण्‌ 

दूषना+ [क्रि. स.] (हि.) दोष लगाना । 

दोप [सज्ञा स्त्री.] (सं) आँख का मैल । 

दाषका [सज्ञा स्त्री. ] (सं) आँख.का बैल । 

दाषत [वि.] (सं.) जिसमें दोप हाँ । खराब । दोष 
युक्त । 

दूषी [ स्ञा सत्री (सं) देखो “दूषिः 

दसाविष [सज्ञा स्त्री.] (सं) शरीर में रहने वाला 
एक प्रकार का विष जो धातुओं. को दृपित 
करता हे । (सुश्रत) । 

दूच्य [वि] ( सं.) १-जिसमें दोष गादा या 

काला जा सके | २-निन्द्नीयं । ३-तुच्छ । 

४-राज्य को दानि पहु'चाने वाला। [संज्ञा ए ] 
(लं) १-कपड़ा । वस्त्र । २-तम्बू । खंभा । 

\'या [संज्ञा स्त्री.] हाथी बाँधने क! रस्सा । 

दृष्युदर [स्ञा पु.] (हं.) पेट का रोग। 

दूसना [क्रि. स.] (हँ) देखो (ऽन 

इसर-+ [वि ] (हैं.) देखो 'दसरा' 

दूसरा [बि.] (हिं.) १-क्रम में पहले के वाद आने 
वाला । द्वितीय । २-जिसक्रा प्रस्तुत विषय यः ¦ 


बात से कोई सम्बन्ध न ददो । अन्य । झपर। | 
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दूरीकृत [वि.] (सं.) जो दूर निकाल दिया हो । 

दूरीग्रद्श क [सज्ञा पु.] (सं.) बह्‌ यन्त्र जिसके 
द्वारा लक्ष्य या निशाने की दूरी का अनुमान 
किया जाता है। दूरीमापक-यंत्र। रज-फाइंडर | 

दूरीभूत [चिः] (सं. बाहर निकाला हुआ । 

दूरीमापकयंत्र [संज्ञा प.] (सं.) बह यन्त्र जिसकी 
सहायता से लक्ष्य या निशाने की दरी का 
अनुमान किया जाता हूँ । दूरी प्रद्शक । 
रेंज-फाइंडर । 

रुदा [संज्ञा पु.] (सं.) एक प्रकार का छुद्र रोग । 

(वैद्यक) । 

द्रे-अमित्र [ संज्ञा पु, ] (सं.) उनचास मरुतों में 

. से एक का नाम | 

दरेत्य [बि.] (सं. दूरस्थ । जो दूर हो। 

दूरमा [वि.] (सं) द से चमकने वाला । 

दूरयम [वि.] (सं.) जहां पर यम न पहुँच सके। 

दरवेध [वि.] (सं.) दूर से मारने वाला । 

दूरोह [संज्ञा प.] (सं. आदित्य-लोक (जिस पर 
चढ़कर ज|ना कठिन हे)। [वि.] जिस पर 
चढ़कर जाना कठिन हो। 


दूरोहणं [संज्ञा पु.] (सं.) सुय । 

द्य [संज्ञा पु] (सं.) १-छोटा कचूर | २-विष्ठा। 
मल । 

र्चा [सज्ञा स्त्री.] (सं.) दूब नाम की घास। 

ूर्वाच्ष [सज्ञा स्त्री.] (सं.) बासुदेव के भाई वृक 
की स्त्री । 

रवाद्चघृत [संज्ञा पु.] (सं. एक विशिष्ट प्रकार से 
बनाया हुआ बकरी का घी (बेद्यक) । 

ूर्वाष्टमी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) भादों सुदी अष्टमी 
इस दिन त्रत करते हैं । 


दूर्वासोम [संज्ञा पु.] (ब. एक प्रकार की सोम 
लता | 


] (सं) हृह या) | 
क्रिया । | 


द हत [चि.] (सं.) बढाया हुभ्र। | 
हक [संज्ञा पु.] (सं ) ?-छिद्र । En 
नेत्र । [सज्ञा पु] हीए। । 
द्कूकरो [संज्ञा पु.] (सं) स । जो | 

टक्कर [संज्ञा पु.] (सं.) ज्योति } 

या संस्कार जो ग्रहों को फे 
लाने के निमित्त किया जाता है 
ग्रहों के योग, चन्द्रमा बी शृ 

| तथा नक्षत्रों के उदयास 


ह । 

हृवकाण [संज्ञा पृ.] (सं.) फलित ओः 
नुसार एक राशि का तीस 
अशा का होता हं। 

दृकचंप [सज्ञा पु.] (सं.) श्रवतो; 

-दशमलग्नकनतांशा की भुक 

काम सूयग्रहण के स्पष्टीकरण म। 

दकपथ [संज्ञा पु.] (सं ) दृष्टि 
पहंच | 

दृकपात [सक्षा पु.] (सं.) दृष्टिपात ॥ 

हकग्रसादा [ संज्ञा स्त्री, ] (ह) इ 
त्थांजन । 

इक प्रिया [संज्ञा सत्री.] (.) शोमा। 
खूबसूरती । 

हकशबित [स ज्ञा र्त्री.] (.) मी 
आत्मा । 

इकश्र ति [सज्ञा पु.] (सं) सप 

इगंचल, दृगञ्चल [ संज्ञा ए ] (é 

पलक । ह | 

दृग [संज्ञा पु छ 

ब | i ३-दो की संख 

या देना-देखन। । श 

द्गध्यक्ष [ सज्ञा छु. ] () “` 

देवता सूय । 

दृगमिचाव [सज्ञा पु.] (ह 

खल । 

इग्गशित [ सज्ञा पु. ] (° 

राशित करना | | 

इग्गशितैवय [ संज्ञा पु. ) Ee 

समय पर गणित 

बेधकर सिलाता र च 

कृता प्रतीत होने १ ° 


[ ६०६ ] 

२-रोहिस घास । 

दढ्कांडा, दद्काएडा [ सज्ञा स्त्री. ] (सं.) 
पातालगारड़ी नामक लता । छिरेंट । 

दृढकारी [बि.] (सं.) १-टढ़ता से काम करने 
बाला । २-पुष्ट करने वाला । अजबूत करने 
बाला | 

रट्चत्र [संज्ञा पु.] (सं.) धृतराट्र के सौ 
से एक का नाम । | 

दद्चुरा [संज्ञास्‍्त्री.] (सं.) वल्वज़ा ठण । सागे- 
अम || 

इृढ़गर्भ [संज्ञा पु.] (सं.) हीरक । हीरा । 

इढगात्रिका [सज्ञा स्त्री] (स.) रात्र । खांड । 

दढ्ग्र'थि, ददग्रन्थि [ि.] (सं.) जिसकी गाँठ 
मजबूत हो । [संज्ञा पु.] बाँस । 

इ्ग्राहदी [बि.] (सं.) निश्चित रूप से ग्रहण करने 
वाला । 

दृटुचेता [बि.] (सं.) पक्के विचारों बाला । 

दढ्च्छद [संज्ञा पु] (सं) दीघेरोहिष ण । बडी 
रोहिस । 

दृढ्च्युत [सज्ञा पुः] (सं) अगस्त्यमुनि के एक 
पुत्र का नाम | जो परपुरंजय नामक राजा की 
कन्या के गर्भ से उत्पन्न हुआ था (भागव॒त) 

हृढ्तरु [सज्ञा पु.] (सं) धब का पेड़ । 

इृढुता [संज्ञा स्त्री.] (स) १-हृढ होने का भाव। 
दृढत्व । २-मजवूती । ३-स्थिरता | ४-पक्का- 
पन | 

दढ्तृण्‌ [सज्ञा पु.] (सं.) मू. ज नामक धास। 

दढ्तृणा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) वल्वज्ञातृण्‌ । 

दृटत्व [संज्ञा पु.] (सं.) दृढता । 

रहुत्वच्‌ [बि.] (सं. जिसकी त्वचा या छाल 
कडी हो। 

दृद॒दंशक [सज्ञा पु.] (सं.) घड़ियाल नामक जल- 
जञन्ठु। 

दृढ्दस्यु [संज्ञा पुः] (सं.) एक ऋषि जो दृढच्युत 
के पुत्र थे । 

दृढ॒धन [संज्ञा पुः] (सं. शाक्यमुनि । बुद्ध । 

दृढधन्वा [संज्ञा पु.] (सं.) १-जो धनुष चलाने 
में ढ़ हो | २-जिसका दृढ़ धडुप हो | ३-इस 
नाम का एक पुरुवंशीय राजा। 

दृढुधन्वी [बि.] (सं.) जिसका घलुष दढ हो । 

दृद्धुर [बिः] (सं.) जो वोक ढोने में समथ हो। 

दद्नाम [सज्ञा पु.](सं.) एक मंत्र जो माया-अस्त्र 
को रोक सकता हैं.। यह्‌ मंत्र विश्वामिन्न 
भेश्रीरामचन्द्रजी को बतलाया था ।(बाल्मीकि- 
रामायण) । 

दृढनिश्चय [वि.] (सं) जो अपनी बात या 
संकल्प पर दढ रहे | स्थिर-प्रतिज्ञा । 

इढूनीर [संज्ञा पु.] (सं.) नारियल (जिसके भीतर 
का जल जमकर धीरे-धीरे कड़ा हो जाता हे) 


[ससे ग्रहों के बेध तथा स्पष्ट में आगे भेद | 

पड़े । 

| [स ज्ञा स्त्री.] (सं.) १-इष्टि की गति अथवा 
हुँच । २-दशामलग्न की नतांश की कोटिञ्या 
चर [वि.] (सं.) जो आंख से दिखाई दे । 

¢ 

ल [स'ज्ञा पु.] (सं) बह्‌ बृत्त जिसे ऊध्व- 
त्रस्तिक और अधःस्वस्तिक में होता हुआ 
5ल्पित करके जिस ओर ग्रहों का उदय होता 
ह उस ओर घुमाकंर उनकी स्थिति का पता 
बलाया जाता है । 

[संज्ञा स्त्री.] (सं.) हकूमंडल या ध्ग्गोल 
ब्रस्वतिक से जो ग्रह जितना लटका रहता हं 
उसे नतांश कहते है तथा इसी नतांश की 
या दग्यज्या कहलाती है । 

कित [संज्ञा स्त्री.] (सं.) प्रेम दृष्टि । 

[सज्ञा पु.] (6) १-बज । २-सू्य । ३-सपे 
गन, इण्स्बने [संज्ञा पु.] (सं.) ग्रहण स्पष्ट 
रने में जिस समय सूर्य, चन्द्र गर्भाभिप्राय 
वे एक सूत्र में आ जाते हैं पर प्रष्ठाभिप्राय 
से एक सूत्र में नहीं आते तब उन्हें पुष्ठा- 
भिप्राय से एक सूत्र में लाने के लिए जो 
पर संस्कार किया जाता है उसे हग्लंबन कहते 
हं ॥ 

ष [संज्ञा पु] (सं.) एक प्रकार का सर्पे जिसकी 
आंखों में विप होता है । 

i [सज्ञा पु.] (सं.) क्षितिज़ । 

[ति [स ज्ञा स्त्री.] (सं .) प्रहण स्पष्ट करने में 
रय चन्द्र का जब अमांतकालीन स्पष्ट करते 
र तथ वे गभाभिप्राय से एक सूत्र में आ 
नाते है. पर पृष्ठाभिप्राय से नहीं आते, ऐसी 
अवस्था में पृष्टाभिप्राय से उन्हें एक सत्र में 
ताने के लिए जो यास्योत्तर संस्कार किया जाता 
हूँ उसे डा नति कहते हैं । 

[डल, इड्मंण्डेल [संज्ञा पु.] (सं.) हग्गोल 
[बि.] (सं.) १-अच्छी तरह बंधा या मिला 
हुआ । प्रगाढ़ । २-दूटे-फूटे | पुष्ट । मजः 
बुत । ३-ठोस। कड़ा | ४-वलवान्‌ । बलिष्ठ। 
४-जो जल्दी दर, नप्ट अथवा बिचलित न 
हो सके | स्थायी । ६-जो अन्यथा न हो सके। 
निचित | ध्रू,व । पक्का । ७-निडर | ढीठ । 
कड़े दिल वाला | [संज्ञा पु.] १-लोहा। २- 
ब्रिप्णु। ३-घ्ृतराष्ट्र के पुत्र का नाम। ४- 
संगीत में सात रूपको में से एक । ५-तेरहवें 
अनुरु के एक पुत्र का नाम । गणित में बह्‌ 
झक जो किसी दूसरे अंक से पूरा-पूरा 
च्रभाजित न हो सके । जेसे-१, ३, ४, ७, 
है १७ आदि । 
'टक, दृढकएटक [संज्ञा पु.] (सं.) चुद्रफलक 
् । 
थी [वि.] (सं.) धेय और स्थिरता के साथ 
हम करने वाला। जो अपने काम में दृढ़ रहे 
|, द्दृकाण्ड [सज्ञा पु.] (सं.) १-बाँस । 


ध्ट्लता 
दट्नेत्र [संज्ञा पु.](सं.) विश्वामित्र के चार पुत्रों 
मे से एक का नाम । (वाल्मीकि) । 
इढनेमि [त्रि] (सं) जिसकी नेमि दृढ हो। 
(बह रथ) जिसकी घुरी मजबूत या रद हो। 
[सज्ञा पु.] अजमीढवंशीय एक राजाका 
नाम । 
दृढ्पत्र [वि.] (सं.) जिसके पत्ते दृढ़ हों। मज- 
बृत पत्तों वाला। [संज्ञा पु.] १-बाँस । २- 
मू'ज की घास । 
दद्पत्री [संज्ञा स्त्री] (सं.) वाल्वजाकृण । सागे- 
बागे । 
दट्पद [संज्ञा प.] (सं.) एक मात्रिक छंद जिसके 
प्रत्येक चरण में २३ मात्राए' होती हैं इसमें 
१३ ओर १० मात्राओं फर विश्राम होता हे 
तथा अस्त में दो गुरु होते हैं. । 
द्द्पाद्‌ [वि.] सं.) दृढ़ । निश्चय । बिचार का 
पक्का । 
दद्पादा[संज्ञा स्त्री.] (सं.) यवतिक्ता । 
च्ढपादी [साज्ञा प.] (सं.) भूम्यामलकी! भूओआँ: 
चला । 
इढपृष्टक [संज्ञा पु.] (सं.) कच्छप । कछुआ । 
दद्प्रतिञ्च [वि.] (सं.) अपनी प्रतिज्ञा पर्‌ दृढ़ 
रहने वाला । जो अपनी प्रतिज्ञा से ने टले। 
दढ्प्रराह [संज्ञा पु.] (सं.) चट । बरगद । 
वठ फल [संज्ञा पु.] (सं.) नारियल । | 
इटबंधिनी, दृढबन्धिर्नी [संज्ञा स्त्री.][सं.) अनंत- 
मूल नामक लता | 
द्ढुबालुक [संज्ञा पु.] (सं. मुसव्वर | 
इठ्भार्गवक [संज्ञा पु.] (सं) १-हीरा । र-वज़ । 
दृद्भूमि [संज्ञा स्त्री.] (सं) योगशास्त्र में मनको 
एकाप्र और स्थिर करने का एक अभ्यास 
विशेष जिसमें सन अविचल हो जाता हैं, 
इधर-उधर नहीं जाता। इस अवस्था को प्राप्त 
कर लेने के उपरान्त वैराग्य की प्राप्ति निकट 
हो जाती है। 
इदघुष्टि [बि.] (सं.) १-मुद्ठी में जोर से कस 
कर पकड़ने वाला | २-कृपए । कंजूस । [संज्ञा 
पु.] (सं) खङ्गादि अस्त्र (क्योंकि यहद 
मुद्ठी में पकड़ कर चलाये जाते हैं. ।) 
दृद मूल [संज्ञा पुः] (सं.) १-मूं ज । २-तालावों पर 
होने बाली मथाना नामक घास | ३-नारियल 
दृद्रंगा, दढ्रज्गा [ सज्ञा स्त्री ] (हं) फिटकरी 
(जिससे रंग में पक्कापन आता हैं)। 
ृदृरजा [ संज्ञा स्त्री, ] (सं.) प्रौढ-स्त्री। जवान- 
स्त्री । 
ृढ्रथ [संज्ञा पुः] (सं.) धृतराष्ट्र के सो पुत्रों में 
से एक का नास | 
दृढ्रोह [ संज्ञा पु. ] ( सं. ) पाकर नामक पेड । 
पक्कड । 
इृढलता [संज्ञा स्त्री.] (ं.) पाताल-गरुईी नामकं 
लता | ; 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


! [ ६१० ) 

ङ्गा पु.] (सं) १-तृतीय मनु सावर्शि 

हे मी न । २-उरबशी नामक अप्सरा 
के गये से उत्पन्न ऐल राजा का एक पुत्र 
(महाभारत) । Ls 

रढायुथ [वि.] (से.) अस्त्र प्रण करने में पक्‍्का। 
"जुद्ध में तत्पर । [सञ्ञा पु.] धृतराष्ट्र के सी 
पुत्रों में से एक | कस 

इढ़ारं ग, ददएङ्ग [ संज्ञा सत्री. ] (सं) फिटकरी । 

दृद्दाश्य [संज्ञा पुः] (सं.) छु धमार के एक पुत्र का 
नाम (हरिवंश) । 

इटीकरण [संज्ञा पु.] (सं) निश्चित था स्थिर 
करने की क्रिया। | 

इत [बिः] (सं.) (स्त्री. दृता] १-सम्मानित्‌ ¦ 
आदत । आदर किया हुआ । २-बिदीण । 
फाड़ हुआ । 

दृता [सज्ञा स्त्री.] (सं.) जीरा। 

दृति [संज्ञा पु.] (सं) १-चमड़ा। खाल। ३ 
खाल का बना हुआ पात्र । ३-मशक। ४-० 


~ आप 


भेघ | -एक प्रकार की मछली । ६-गाय बैल 
आदि के गले के नीचे झूलता हुआ चमड़ा | 
रालकंबल । 

दृतिधारक [संज्ञा पु.] (सं) एक प्रकार का पधा 
जिसे बंगाल में आकनपाता कहते द्‌ । 

दतिवातवतोरयन [सज्ञा पु.] (सं) एक प्रकार 
का यज्ञ । / 


इतिहरि [ सज्ञा पु. ] (सं) (खाल या चमड़ा 
चुराने वाला) कुत्ता । 

हतिहार [ सज्ञा पु. ] (सं) गशक ढोने बाला, 
भिश्ती) । 

दत्य [विः] (सं.) आदरणीय | 

इन्भू [संज्ञा पु.] (सं) १-वञ्ज। २-सूर्य। ३- 
राजा | ४-सांप । ५-पहिया । 

दृप्त [दि] (प.) (-उप्र। प्रचंड | २-प्रञवलिंत । 

= ३-तेजवुक्त। ४-अभिमानी | घमंडी । 

दाप्त [संजा ्त्री.] (सं.) १-चमक । आभा  २- 
तेजस्विता | ३-प्रकाश । रोशनी । ४-अभिसान 
रावं । ५-उप्रता । प्रचंडता । 

द्य [चि.] (सं.) १-प्रचंड। प्रबल। २-इतराया 
हुआ । घमंडी । 

हब्ध [चि.] (सं.) १-ग्रंित। शुधा हुआ | २- 
भीत। डरा हुआ। 

दश्‌ [सञ्ञा पु. ] (सं) {-देखना। द्शोन। २- 
प्रदशक | दिखाने वाला । ३-देखने बाला | 
[ संज्ञा स्त्री. | (सं.) २-झंख | २-दो की 
संख्या । ३-दृष्टि । ४-ज्ञान। 

दरद्‌ [सज्ञा स्त्री.] देखो 'हषदू?। 

दशद्त [संज्ञास्त्री.] देखो हवती? । 

र्‌ Ff . ५ ~ 

शद्वती [स-ज्ञा सत्री] (सं.) कुरुक्षेत्र के अन्तर्गत 

एक नदी जो त्रह्मावत के सीमा पर थी। 

शशा [सज्ञा स्त्री.] (सं.) आंख) 

न इ्गाक [वि.] (सं.) देखने योग्य । दर्शनीय | 
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रह्लोम 


इढ्लोम [स्ना पु.] (सं.) सुर । शुर्कर । 
[खि.] ल.) (स्त्री. रृढलोम्री, रढ्लोमा ] 
जिसके रोएं कई हों । 
रद्लोमा [चि.] (सं.) (तरी. भ] कड़े रोश्रों वाली 
इ्लोघ्री [वि.] (सं.) [्त्री. प्र] देखो 'हद्ल्ञोमा? 
हृदय [चि.] (मं) जिसका कवच बड़ा मजबूत हो 
इह़वर्णा [ सज्ञा पु. ] (सं-) तरार के एक पुत्र 
`का नास। द 
३द्‌वल्कल [वि.] (सं.) जिसकी छाल कड़ी ही । 
[संज्ञा पु.] (सं) १ -सुपारी का पेड़ । २-लर्कच 
का पेड़ । ह + 
दढुवल्का [संज्ञा त्री.] (सं.) अ बष्ठा । 
रढृवीज [बि.] (सं) जिसके बीज कड़े हं 
[संज्ञा पु.] (सः) १-चकवड़ । २-बेर । ३- 
बबूल । 
रह वृत्त [संज्ञा पु.] (सं.) नारियल । 
हृह्वेधन [संज्ञा स्त्री.) (से) १-दृढतापूवेक या 
मजबूती के साथ छेदने की क्रिया । 
इहुव्रत {चि.] (सं.) अपने संकल्प पर द रहने 
वाज्ञा। 
दढशबितफ [विः] (सं.) जिसकी बड़ी ताकत हद 
दृदसंध, च्दसन्ध [वि.] (सं.) अपनी प्रतिज्ञा 
का पक्का । संकल्प का पक्का । [ संज्ञा पु. ] 
धृतराष्ट्र के एक पुत्र का नाम । 
ृढ्संधि, व्द्सग्धि [वि.] (सं.) रिना छेद का 
इद्सूत्रि का [ संज्ञा स्त्री ] (सं.) मूच नामकी 
लता । मुरा। 
हृद्स्कंघ, रदस्कन्ध [संज्ञा पु.] (मं. १-पिङः 
खजूर । २-खिरनी का पेड़ । 
-दृढ्स्थिति [संज्ञा प.] (स॑.) १-नार्यिल का पेड़ | 
२-दद्‌ अवस्था । 
रद्स्यु [ संज्ञा पु. ] (सं.) अगरत्यऋषि के एक 
पुन्न का नाम जो लोपमुद्रा के गर्भ से उत्पन्न 
हुआ था। 

इढहस्त [बि.] (सं.) जो हथियार आदि पकड़ने 
सें पक्का हो । [ संज्ञा पु. ] धृतराष्ट्र के एक 
पुत्र का नाम । 

रढांग, दाङ्ग [वि.] (सं.) जिमका अंग दृद 
हो। कड़े वदन का हृष्टपुष्ट । [संज्ञा पु.] 
जीरक । जीरा । 

हदा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) मूसली। 

दाई [संज्ञा सत्री.] (हिं.) दृढ़ता । मजबूती । 

ददाना [क्रि. स.] (हिं.) ढ़ या पक्का करना। 
मजबूत करना । [ क्रि. अ. ] १-कड़ होना । 
पुष्ट या मजबूत होना | २-स्थिर या पक्का 
होना। 

इदायुन [संज्ञा पु.] (सं.) १-६द्‌ या पक्षा करना । 
२-किसी कही हुई घात, किये हुए कार्य अथवा 
किसी की नियुक्ति सादि को पक्का या टीक 
ठहराना । कनफर्मशन | ९ 


SNPS SS 


दृरशाकांच्य, रशाकाइच्य 
र 


दश ह [संज्ञा ए.] (सं) पा हा 
विरोचन नामक एकर क, 
गुरु। ४-प्रजा का पालन; | i 

|  ““ज्राह्मण । [चिः] ज्ञो देख पे र 
| दाशि [संज्ञा स्त्री.] (सं) (बस कक 
ध २-देखो 'हशीः। ड़ है 
दश [संज्ञा स्त्री.] (सं.) (हा रा 
३-चेतन पुरुष | ४-शाज। ९ 


| 
| 
| 


। 
| 


रशो £ दि < 
(नय [वि.] (सं. देखने योध || 
शोफम्‌ ५ ५ ५ अप 
i ठ [संज्ञा पु.] (सं) खेत के 
कमल । पु डरीक । डे 
दृश्य [वि.] (सं) १-जो देक 
जिसे देख सकें । दृग्गोचर | 
२-देखने योग्य प 
देल योन 
इ दूर्‌ | ४-जानने योगय | जेब | 
१-वह्‌ पदाथे, घटना अश्र 
आँखों के सामने हों.। दि 
या घटना । २-बह काब्य जे Kt 
दशकों को दिखाया जाय।,. 
गणित में ज्ञानराशि | 
द्श्यकाव्य [संज्ञा पु.] (सं.) बह बा 
शाला में अभिनय द्वारा दशन 
जाय । 
दृश्यमान [वि.] (स॑.) १-जो दिसा 
चमकीला । सुन्द्र। | 
दश्याइश्य [वि.] (सं.) इष्य # 
दीखने ओर न दीखने बाला। 
द्श्यासेख्य [संज्ञा पु.] (सं.) बिसी 
के स्थान का रेखाचित्र | साईट 
दृश्वन्‌ [चिः] (सं. देखने वाला।? 
इषत्‌ [संज्ञा स्त्री.] (सं) (हाई 
२-सिला । ३-पत्थर । 
n 4 
दृषद्‌ [संज्ञा, स्त्री.] (सं.) ५-१६१ 
सिल्ञ । पट्टी | ३-पत्थर। 
दृषत्‌ [वि.] (सं,) हिलायुक्। 
दृपढ्टती [संज्ञा स्त्री] (स) १ 
एक नदी जिसे 'आजकल १ 


रे 
| 


व। ® 
UN 


कहते हैं । रा थाने बा 
दक्षिण में स्थित है। ४ 


पत्नी का नाम । [बिः] (0 
इषद्वान्‌ [वि.] (सं.) (स्त्री दष 
पथरीला। 
दष्ट [ वि, ] (तं. ) देखा ई 
२-जाना हुआ | ज्ञात | | ( 
गोचर । प्रत्यक्ष । संज्ञा 3 | 
साक्षात्कार । ३-सांख्य 
प्रमाणां में से एक | प्रत्यक्ष 4 
इृष्टकर्म [संज्ञा पु.] (ऐर ब 
हुआ काम | | ह. 
इष्टकूट [संशा पः] (9 


ता लिसका आर्ये शब्दों के बाचकाथ से 
भ, धह्कि प्रसंग या रूढ आर्थों से निकलता 
। 

[संज्ञा पु.] (सं ) हृष्टि का भाव । देखने का 
रण्‌ । 

[संज्ञा पु.] (सं.) मनुष्य का वह्द दोप जो 
"लोभादि से देखा या जाना गया हो । 
[वि] (सं.) जो दर्शेनमात्र से नष्ट दो जाय 
४ [बिः] (सं.) युद्ध में से भाग जञाने घाला। 
त्यय [सज्ञा पु.] (सं.) देखकर किया जाने 
[ला संकल्प | 


ई बस्तु के भोग का 
गज पर रुपये देने वा 
गे । उसे केवल सूद मिलता रहे 

[नः [वि.] (हिं.) प्रकट । व्यक्त । 

जस [संज्ञा स्‍्त्री.] (सं.) श्रोढ़ा स्त्री । जवान 
पोसत | 

त्‌ [वि.] (सं) १-अत्यक्ष के समान! 
पलो किक । सांसारिक । 
[द [संक्षा पु.) €.) बह दाश 
नो केबल प्रत्यक्ष को ही मानता द्दं 

य [बि.] (सं) जिसके चल की परीक्षा की 
गई हवो । 

य [चिः] (सं.) देखने योग्य । 

पार [बि.] (सं.) जिसका व देखा गया द्दो। 
त, द्थ्टान्त [संज्ञा ३ ] (मं) १-आज्ञात 
घस्तुओं या व्यापारों का धर्म आदि ब॒तलाते 
हुए. सममाने के निभित्त समान घम वाली 
किसी वस्तु या व्यापार का कथन जो सब को 
न्रिदित हो । किसी विषय को स्पष्ट रूप से 
बतलाने या सिद्ध करने के लिये किसी जाने 
हए अन्य विषय का उल्लेख । उदाहरण । 
मिसाल । २-एक अर्थालङ्कार जिसमें, उपमेय 
शोर उसके साधारण धम का बणन करक 
उसकी तुलना में उपमान और उसके धम का 
यीन होता है। ३-शास्त्र | ४-मरण | 

|तित, दृष्ठान्तित [बि-] (सं.) जो उदाहरण 
रूप में लिया गया ह्दो। 

ष्ट [विः] (सं.) न देखने बाली बस्छु को 
(देखने वाला। 

थे [सज्ञा पु.] (सं.) १-वह शब्द्‌ जिसका 
रथ स्पष्ट हो । २-बह शब्द जिसके श्रवण 
से भेता को किसी ऐसे अर्थ का बोध हो 
/ जिसका प्रत्यज्ञ इस संसार में होता है । 

ह [संज्ञा स्त्री-] (स) १-वद शाति या ति 
जञलसे मुष्य अथवा जीव सब चीजें देखते 
| हैं। आँख फी ञ्योति। २-देखने के लिए आंख 
की पुतली की सीध में किसी वस्तु के होने 
स्थिति । देखने के लिए नेत्रों की प्रधुत्ति । 
जर | निगाह | टक । अबलोकन । ३-आंख 


दाशेनिक सिद्धांत 
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का बह व्यापार, जिससे वस्तुओं के रूप, रग 
आदि का ज्ञान होता है। ४-देखने में प्रत्त 
नेत्र । | देखने फे लिए खुली हुई आंख । ४- 
परख । पहचान। ६-हित का ध्यान । कृपाः 
दृष्टि । ऽ-आशा की दृष्टि । आसरे में लगी 
हुई टकटकी । आस । उम्मीद । ८-ध्यान। 
बिचार | अनुमान । ६-उद्देश्य । अभिप्राय । 
नीयत । इष्टि आना-दिखाई देना । हटि 
उठाना-ताकने के लिए आंखें ऊपर करता। 
दृष्टि करना-दृष्टि डालना । ताकना । दृष्टि 
गाड़ना, जमाना-एकटक ताकना । दृष्टि स्थिर 
करना । दृष्टि चुराना-(लाज या भय से) 
सामने न आना। नजर बचाना । दृष्टि चूकना 
नजर का इधर-उधर हो जाना । आंख 
दूसरी ओर फिर जाना। (किती से) इष्टि 
जुड़ाना-साच्षात्कार होना। आंख मिलंना। 
देखा-देखी होना । (किसी से) इष्टि जोड़ना- 
आंख मिलाना या देखा-देखी करना । दृष्टि 
देना-ताकमा । नजर डालना । । दृष्टि पड़ना- 
दिखाई देना । ष्टि पथ में ्ाना-निगाह्‌. फे 
सामने आना । 
हृष्टि पर चढ़ना-१-देखने में बहुत भला छगना 
निगाह सें जँचना। पसन्द आना । भाना। ३- 
आँखों में खटकना । किसी वस्तु का इतना 
बुरा लगना कि उसका ध्यान सदा बना रहे । 
हृष्टि फिसलना-चसक-दमक के कारण नजर न 
ठहृराना । आँख में चकाचोंध होना । इष्टि 
फृंकना-नजर डालना । ताकना । दृष्टि फेरना- 
नजर टा लेना। दूसरी ओर देखना ( किसी 
से ) दृष्टि फेरना-( किसी पर ) कृपादृष्टि न 
रखना । अप्रसन्न या विरक्त होना । खिन्न 
होना । ( किसी की ) इष्टि वचाना-१-(किसी 
के) सामने होने से बचना । आँख के सामने 
न आना । २-( किसी से ) छिपाना | इष्टि 
बाँधना-इस प्रकार जादू करना कि आँखों को 
आऔर-का-शर दिखाई दे । दृष्टि विछ्ञाना-१- 
उत्कंठापूर्वेक किसी के आगमन की प्रतीक्षा 
करना । २-किसी के आने पर अत्यन्त श्रद्धा 
या प्रेम प्रकट करना । इष्टि भर दोखना-जी- 
भर तांकना | हष्टि मारन।-१-आँख से इशारा 
करना । पलक गिराकर संकेत करना | २- 
आँख के इशारे से रोकना। दृष्टि मिलना- 
देखादेखी होना। साक्षात्कार होना। द्दष्टि 
मिलाना-देखो “ष्टि जोड़ना? । दृष्टि में आना 
दिखाई पड़ना । दृष्टि में पड़ना-दिखाई पड़ना 
दृष्टि में समाना-नजर में जँचना। भाना। 
दृष्टि में रखना-१-सिगरानी रखना। किसी 
चीज को देखते रहना जिसमें वह इधर-उधर 
म हो जाय। २-दशा का निरीक्षण करते 
रहना । दृष्टि लगाना-१-नजर का पड़ना। 
दृष्टिपात होना । २-देखादेखी होने के कारण 
प्रेम होना । प्रीति होना । 
इष्टि लगाना-१-स्थिर होकर ताकना[। टक्क 
टकी बांधना | २-(किंसी को देखने के लिए) 
ताकना । ३-प्रोम करना । प्रीति करना । ४- 


-- दृष्टिषंधु, इष्टियन्ध 
बुरी इष्टि का प्रभाब डालना । (किसी से) 
हृष्टि लड़ाना-आंख फे सामने आंख किये 
रहना । घूरना । खब ताकना | दृष्टि उतरना 
या गिरना-श्रद्धा, विश्वास या प्रोम का पात्र 

_ न रहना । 
दृष्टिकूट [संज्ञा पुः] (सं) १-प्रददेलिका । पहेली । 
२-ऐसी कविता जिसका श्रर्थे वाच्यार्थ से न 
„ सममा जा सके परन्ु प्रसंग से ज्ञात हो | 
इष्टिकृत्‌ [संज्ञा पु.] (सं) १-दशोक । ९-व्थलः 
प || 
दृष्टिकोण [सज्ञा पु.] (सं.) वहू अंग या कोश 
जिससे कोई वस्तु देखी या कोई बात सोची- 
हर समभी जाय । 
इष्टि-क्रम [संज्ञा .] (सं.) चित्रों आदि में बहू 
अभिव्यक्ति जिससे दशक को यथाक्रम प्रत्येक 
बस्तु अपने उपयुक्त स्थान पर तथा ठीक माच 
में दिखाई दे । सुनासिबत पासपेकिटव । 
टचेप [सञ्ञा पु.] (सं) अवलोकन | देखना । 
„दृष्टिपात । 
इष्टि-ग्त [बि.] (सं) जो दिखाई पड़ता हो। 
[संज्ञा पु.] १-ेत्र का बिपय। ३-आंख का 
_ एक रोग । 
दाष्टिगुण [संज्ञा पु.] (प.) तीर का निशाना । 
इष्टिगोचर [वि.] (सं) जो देखने में आवे । 
__नेत्रोन्द्रिय हारा जिसका बोध हो । 
दाष्टिधूक [संज्ञा पु.] (सं.) इत्वा नामक शजा 
„के एक पुत्र का नास 
इष्टिनिपात [संज्ञा पु.] (सं) देखना । अवज्ञोकन 
इष्टिपथ [संज्ञा एः] (सं) दृष्टि का फैलाव । 
नजर की पहुँच । 
दृष्टिपरंपरा, इष्टिपरम्परा [संज्ञा स्त्री.] (स॑) 
_ देखो “दष्टिःक्रम? | 
इृष्टिपात [सज्ञा पु.) (सं.) इष्टि डालने की 
क्रिया या भाव । ताकना । देखना । अबलो 
कन । 
इष्टिपूत [बिः] (हं) १-ज्ो देखने में श दो। , 
जो देखने में शुद्ध जान पड़े । २-जिसके देखने 
_ से आखें पवित्र हों 
दृष्टिग्रदा [संज्ञा स्त्री.] (ं.) आंख का एक रोग । 
इष्टिफल [संज्ञा पुः] (सं.) एक राशि में स्थितिम्रह 
को दूसरी राशि में स्थित ग्रह पर दृष्टि करने 
से जो फल होता हैं. उसे दृष्टिफल कहते 
हैं (फलित-ज्योतिष) । 
उष्टिवंद, इष्टिबन्द [ सज्ञा प. ) (सं.) देखो 
'इंष्टिबंघ! । 
इृष्टिबंध, इष्टियन्ध [ संज्ञा पु. ] (सं) -व६ 
क्रिया जिससे दे को बालों की दृष्टि में भ्रम 
हो जाय | दीठबंदी । इन्द्रजाल। माया । 
जादू । २-द्वाथ की सफाई । हस्तलाधब । 
= चालाकी। 
इृष्टिवंध, इष्टिवन्धु [संज्ञा ३.) (सं) खद्यो $ 
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इृष्टिमंडल, रृष्टिसएडल 
जुगनू । _ 
रृष्टिमंडल, दाष्टमएडल [ सज्ञा पुः ] (सं) 
दशेन। 
रृष्टिमत्‌ [चि.] (सं.) दृष्टि या नजर वाला । जिसे 
दृष्टि हो । 
दृष्टिमान्‌ [चिः] (सं.) (स्त्री. दृष्टिमुती] आंख 
वाला । दीठ वाला । 
दृष्टियोनि [संज्ञा पु.] (सं.) नपु सक | हीजड़ा । 
रष्टिरोग [संज्ञा पु.] (सं.) आंख का रोग । 
दष्टिरोध [संज्ञा पु.] (सं.) १-ष्टि या नजर पहुँ- 
` चने में रुकावट | २-आड़ | ओट । व्यव- 
धान । 
रष्टिचंत, दृष्टिवन्त [वि.] (हिँ.) १-दृष्टि वाला 
२-ज्ञानी । जानकार । 
दृष्टिचत्मे [संज्ञा स्त्री.] (सं.) आंख की पलक | 
इष्टिवाद्‌ [ संज्ञा पु. ] (सं) १-वह सिद्धान्त 
जिसके अनुसार दृष्टि ही प्रत्यचष प्रमाण मानी 
जाती है'। २-अैनियों के बारह अंगों में से 
एक जिसकी रचना गणधर लोग तीर्थङ्करों के 
उपदेशों को लेकर करते हैं । 
दृष्टि विश्रम [संज्ञा पु.] (सं.) देखने में भ्रम होता। 
दृष्टिविज्ञान [संज्ञा पु.] (सं) दशनविषयक-विद्या 
दृष्टित्रिप [ संज्ञा पु. ] (सं.) एक प्रकार का सपे 
जिसके नेत्रों में विष रहता है । 
दृष्टि विषय [चि.] (सं) दृष्टि-संबंधी । 
दृष्टिसंधि, दृष्टि सन्धि [संज्ञा ए.] (सं.) आंख 
का कोना। 
दृष्टिस्थान [संज्ञा पु.] (सं.) कु डली में बह स्थान 


जिस पर किसी दूसरे स्थान में स्थितग्रह की : 


दृष्टि पड़ती ह्यो। 
रध्या [संज्ञा स्त्री.] (सं.) हाथी की पीठ पर का 
ओहार। 
देंबका- संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'दीमक! । 
दे [सज्ञा स्त्री.] (हि.) स्त्रियों के लिये एक आदर- 
सूचक शब्द | | 
देई+- [संज्ञा स्त्री ] (हिः) १-देवी । २-सित्रयों के 
लिए एक आदर सूचक शब्द । 
देउ+ [सज्ञा पु.] देखो 'देब'। 
देउर [संज्ञ। पु ] देखो 'देवर?। 
देउरानी+- [स ज्ञा स्त्री.] देखो 'देवरानी?। 
देख [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखने की क्रिया या भाव 
पअवलोकन। 
देख में-आँख के सामने | समक्ष । 
देखन: [संज्ञा स्त्री.] (हिँ) १-देखने की क्रिया 
या भाव | २-देखने का ढंग । 
देखनहारा#+ [संज्ञा पु.] (हिं.) (स्त्री.] देखने 
* » वाला! 
देखनहारी% [संज्ञा स्त्री. (हिँ) देखने वाली । 
देखना [क्रि. स.](हि.) १-आँखों से छिसी व्यक्ति 


उन; 
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या पदार्थ के रूप-रंग और आकार-प्रकार | _ 


- आदि का ज्ञान प्राप्त करना अवलोकन 
करना । २-जाँच या निरीक्षण करना । मुआ- 
यना करना । ३-खोजना । द्ढुना। पता 
लगाना । तलाश करना । ४-परीक्षा करना । 
आजमाना । ५-किसी वस्तु पर ध्यान रखना 
जिससे वह बिगड़ने या इधर-उधर न होने 
पाचे । निगरानी रखना । ६-समभना । 
सोचना। विचारना । ७-अनुभव करना। 
८-भोगना। ६-पढना । वाँधना । १०-जाँचना 
परीक्षा करना । ११-ठीक करना । शोधना । 
यौ०- दोखना-भालना-निरीत्षण करना । जाँच 
करना । दे खना-सुनना-जानकारी प्राप्त करना 
पता लगाना । दख मे-१-वाह्य लक्षणां के 
अनुसार | साधारण व्यवहार में । बाहरी 
चेष्टाओं में | २-रूप-रंग में । वण-आकृति 
आदि में । 
विसी के दे खते-रहते हुए । समक्ष । उपस्थिति 
में। दे खते-दे खते-१-तुरन्त चटपट। २- 
आंखों के सामने । देखते रह जाना-चकित 
होकर चुपचाप रह जाना । एसी अवस्था में 
हो जाना जिसमें कुछ करते-धरते न बने । 
हम देख लेंगे-उपाय या प्रतिकार करेंगे। जो 
कुछ करना होगा करेगे । देखा जायया-१- 
पुनः विचार किया जायगा । २-पीळे जो कुछ 
करना होगा किया जायगा । द सो-१-ध्यान 

` दो। विचारो । २-सावधान रहो | खबरदार । 
३-(पुकारने का शब्द) सुनो । 

देखनि [स ज्ञा स्त्री.] देखो 'देखन' । 
देखभाल [संज्ञा रत्री.] (हि) १-जाँच-पड़ताल । 
२-देखरेख । निगरानी । 
देखराना#+ [क्रि. स.] (हिँ.) देखो 'दिखलाना? 
देखरायना+ [क्रि. स.] (हिं. देखो “दिखलाना' 
देखरेख [संज्ञा स्त्री.] (हिं) १-देखभाल । २- 
निरीक्षण । निगरानी। 

देखऊ [बि.] (हिँ) १-जो केवल देखने के लिये 
हो।२-जो ऊपर से दिखाने के लिये हो 

. वास्तविक न हो | धनावरी | 

दखादखी [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) एक दूसरे को देखने 
को क्रिया, दशा या भाव । साक्षात्कार । [क्रि, 
वि.] दूसरे को करते देखकर उसी के अनु- 

<_ करण पर (कोई काम करना) । 

देखना [क्रि. स.] (हिं.) देखो 'दिखाना?। 

देखामारी [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो 'देखभाल? | 

दखाव [संज्ञा पु.] (हिं.) १-दृष्टि की सीमा। 
नजर की पहुँच । २-रूपरंग दिखाने की क्रिया 
या भाव । बनांव । २-तड्क-भड्क । ठाट- 
बाट । 

देखब [संता स्त्री.] (हिँ.) १-रूप-रंग दिखाने 

= को क्रिया या भाव । २-ठाटबाट । तड़कभड़क 

दखाबना [क्रि स.] (हि.) देखो दिखाना! । 


देखो [बि 


(हि.) १-जो केवल देखने के 


हो । २-बनावटी । 


दग [संज्ञा पु.] (का) चो३ „ 


वाल! बरतन जिस ६ bY 

पकाये जाते है । सं्ञ। ५ आर । 
सज्ञा पु. ] (फ).) |,= 

देगा । 3] (8) (षी; 


दगची [संज्ञा स्त्री.] (का 
देदीप्यमान हा 
[वि.] (सं) 
हा चमकता हुआ । 
oR त Bi) का] 
उतो ७ किसकी 
जो हि 
~ चुकाना हो । वाकी रकम | ई 
द्नदार [संज्ञा पु.] (हि.) (ग 
२-बह जिसके जिम्मे बुद्ध 
, जायबुल । 4 
देनदारी [स ज्ञा स्त्री] (हि) 
रत] 
दनलन [सज्ञा ए.) (हैं) बुद के 
..वहार। 
नहार [विः] (हैं) देखो पेश 
देनहाराक [चि, (हि.) देने वाह 
देना [क्रि.स.] (हि) (करे 
दूसरे के अधिकार में पहुँचा॥ 
२-हवाले करना । सपन 
कराना । भोगना । जेसे-%० 
लगाना या डालना । स्थापित 
करना । ४-मारना। प्रहर र 
प्रकार पूरा करना । ७-शरपने 
करके या निकालकर किसी बो 
८-बंद करना। भिड़ाना। [i 
. लिया हुआ रुपया | कज | 
दमान [ संज्ञा पु. ] (हिं) रैः 
. आमास्य। म 
दय [वि.] (सं.) १-जो दिया जे 
बाकी होने के कारण हित 
देन | दातव्य । डूयू। ३-१ 
दूसरे को दी जा सकती हो) 
देयादेश [सबा प] (स) १ 
आदेश जो किसी को धनी. 
में हो । इस प्रकार की आ 
को इतना धन दे दो। र 
जिसमें किसी के नाम, वि 
यह लिखा हो कि अरर ) 
खाते में से इतने रुपये ५ | 
देयासिन+ [स ज्ञा सत्री] () % 
देयासी+ [चिः] (?) [स्त्री का 
करने वाला [संज्ञा 5१ 
स्त्र. प्र] मोड़फू क क 


mu. Digitized by e' ada ;स्यि | देर [सज्ञा न्नी.] (ा.) न 


गहिए उस से अधिक समय | अतिकाल । 


अलम्ब । समय । वक्त | जैसे-तुम कितनी | देवकीपुत्र [संज्ञा पु.] (सं.) श्रीकृष्ण । 


-र तक लिखोगे । { 

+ [संज्ञा प.] (हिं.) देखो 'डेरा! । 

[संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो 'देर? । 

| [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) देखो 'दीमक? । 

[ संज्ञा पु. ] (सं.) [स्त्री. देवी] १-स्वगं में 
रहने या क्रीड़ा करने वाला अमर प्राणी \ 
देवता । सुर । २-पृज्य व्यक्ति । ४-बड़ो के 
लिए आदरसूचक शाब्द या संबोधन। ५- 
ब्राह्मणों की एक उपाथि। ६-मेघ । बादल । ७- 
पारा । -देवदार । ६-देवर । १०-जञानेन्द्रिय 
११-ऋत्विक्‌ । [ संज्ञा पु. ] (फा.) दैत्य । 
राक्षस | दानव । 

रशी [वि.] (हिं.) जो देवता के अंश से 
उत्पन्न या किसी देवता का अबतार हो । 
ऋण [संज्ञा पु. ] (सं.) देवताओं के ऋण से 
मुक्त होने के लिए किये जाने वाले यज्ञादि 
धार्मिक कृत्य । 

-ऋषि [संज्ञा पु.] (सं.) नारद, अन्नि, मरीचि, 
भगु आदि जो ऋषि होने पर भी देवता 
समभे या माने जाते हैं । 

के [स्ना पु.] (सं.) १-देवता। २-श्रीकृष्ण के 
नाना का नाम जो यदुवंशी थे। 

कन्या [संज्ञा स्त्री.] (सं) देवता की पुत्री या 
कन्या । देवी । 

कपास [स्ञास्त्री.] (देश.) नरमा । रामकपास 
कः हम [ संज्ञा पु. ] (सं.) चंदन, अगर, कपूर 
और केसर को एक में मिलाने से बनने वाला 
सुगंधद्रव्य । 

ह्म [संज्ञा पु.] देवताओं को प्रसन्न करने के 
निमित्त किया हुआ यज्ञादि कम । 

लि [संज्ञा स्त्री.] (सं. एक प्रकार की रागिनी 
काडर [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) एक बहुत छोटा 
पौधा जिसकी पत्तियों और डंठलों में राई के 
समान भाल होती है।यह पौधा उभरी 
गिलटी को बैठाने की अच्छी दवा है। इसे 
'्टपूरिया भी कहते हैं । 

झत्मजा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) देवकी । 

"कार्य [संज्ञा पु.] (सं) देवताओं को प्रसन्न 
| करने के निमित्त कियां हुआ यज्ञ. पूजा आदि 
| धार्मिक कृत्य । 

ह [संज्ञा पु.] (सं.) एक प्रकार का देवदार। 
किरि संज्ञा स्त्री:] (सं.) एक रागिनी जो मेघ 
| राग की भायां मानी जाती है। 

हा [संज्ञा पु.] (सं.) देवता का किया 


हुआ अनिष्ट । 


। 
5 [संज्ञा स्त्री.] (सं.) श्रीकृष्ण की माता जो 
/बसुदेव की पत्नी थी । 


। नंदन, देवकीनन्दन [संज्ञा स्त्री.] (सं.) 


[ ६१३ ] 
श्रीकृष्ण । 


देवकीमात्‌ [संज्ञा पु.] (सं.) श्रीकृष्ण । (जिनकी 

_ माता देवकी है ।) 

देवकीय [ वि. ] (स.) देवता-सम्बन्धी | देवता 
का। 

पे . ~ 

द्वकू रड, देवकूणड [संज्ञा पु. ] (सं.) १-आपसे 
आप वना हुआ ताल या पानी का गड्ढ़ा। 
प्राकृतिक जलाशय । २-किसी देवस्थान फे 
निकट या नाम पर बना हुआ जलाशय जो 

_ पवित्र समा जाता हूँ। 

दूवकुछ वा [संज्ञा पु.] (सं.) बड़ा गूसा। गोमा । 

द्वकूरे [संज्ञा पु.] (सं) अ के छः खंडो 
में से एक खंड जो सुमेरु और निपध के 

. वीच माना गया है। 

द्वकूस [संज्ञा सत्री.] (सं.) १-देवताओं का 
२-देवताओं का समूह । ३-एक प्रकार का 
देवमन्दिर जिसका द्वार अत्यन्त छोटा होता 
है। 

ha 

द्वकूल्या [संज्ञ स्त्री.] (सं.) १-गंगा नदी । २- 

_ सरीचि और पूर्णिमा की कन्या। 

देवकृसुम [सज्ञा पु.] (सं) लवंग । लौंग । 

देबकूट [सांज्ञा ५.] (सं.) १-कुवेर के आठ पुत्रों 
सें से एक जो शिवपूजन के निमित्त सूघकर 
कमल ले गया था जिसके कारण वह्‌ कंस का 
भाई हुआ तथा श्रीकृष्ण के हाथों मारा गया। 
२-एक पवित्र आश्रम जो वशिष्ठ के आश्रम के 

ह समीप था (महाभारत) । 

दवकंसर [संज्ञा पु.] (सं.) एक प्रकार का पुन्नाग । 

जप 

दवचत्र [सज्ञा पु.] (सं.) यज्ञ । 

(522. 

द्वत्र [सज्ञा पु.] (सं. १-पुण्य-स्थान। २- 
स्वगे t 

° द | 

दवखात [संज्ञा पु.] (सं.) प्राकृतिक जलाशय । 
ऐसा ताल या गड्ढा जो आपसे आप बन 
गयाहो। | 

देवगंग, देबगङ्ग [संज्ञा स्त्री.] (सं.) आसाम राज्य 
के अन्तर्गत बहने वाली एक छोटी नदी । इसे 
आजकल दिवंग कहते हैं । 

देदगंधा, दवगन्धा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) महामेदा । 

` 

द्वज [संज्ञा पु.] (सं.) ऐरावत | 

दवगढ़ी [संज्ञा सत्री.] (देश.) एक प्रकार की इख 
या ऊ. ! 

+ देवगण [सज्ञा पु.] (से) १-देवताओं का वर्गे या 
अलग-अलग समूह्‌ । वैदिक देवताओं के गण 
इस प्रकार हैं-८ बसु, १९ रुद्र, १२ आदित्य, 
इनमें इन्द्र और प्रजापति मिला देने से ३३ 
देवता होते हैं पीछे इन गणां के अतिरिक्त 
ये गण और माने गए-३० तुषित, १० विश्वे- 
देवा, १२ साध्य, ६१ आभास्वर, ४६ म॒रुत 
२२० महाराजिक | २ मल्त्रां का चह समूह 


देवचिकित्सक 
जिसमें अश्विनी, रेखती, पुष्य, स्वाति, हस्त, 
पुनवेसु, अनुराधा, झुगशिरा और श्रवण है 
(कलित ज्योतिष) । ३-किसी देवता का अजः 
चर । 


देवगणिका [संज्ञा स्त्री.] (सं.) स्वगं की बेश्या । 


अप्सरा । 


देवगति [संज्ञा स्त्री.] (सं. १-मरने के बाद । 


देवयोनि की प्राप्ति । २-स्वर्गलाभ । मरने के 
उपरान्त उत्तम गति। 


देवगन+ [संज्ञा पु.] (हिं ) देखो 'देबगण्‌'। 
देवगर्भ [संज्ञा पु.] (स.) वह मनुष्य जो किसी 


देवता के वीर्य से उत्पन्न हुआ हो | 


देवगांधार, देवगान्धर (सं.) [ संज्ञा पु. ] (सं.) 


सम्पूर्णजाति का एक राग जो भैरव रागका पूत्र 
माना जाताहे इसमें ऋषभ और धैवत कोमल 
लगते हैं । 

देवगांधारी, देवगान्धारी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) एक 
रागिनी जो श्रीराग की भायां मानी जाती है। 
यहद शिशिर ऋतु में तीसरे पहर से लेकर 

_ अधंरात्रि तक गाइ जाती हैँ । 

दवगायक [संज्ञा पु.] (स॑) गंधव । 

द्चगायन [संज्ञा पु.] (सं.) गंधव । 


| देवागिरा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) देववाणी । संस्कृत । 


देवमिरि [सज्ञा पु.] (सं) १-रैवतक पबत जो 
गुजरात में है । २-दक्षिण हैदरावाद का एक 
प्राचीन नगर जो आजकल दौलताबाद कह- 
लाता है । यह पहले यादब राजाओं की राज- 
घानी था। 

देवगिरी [संज्ञा स्त्री ] (सं.) एक रागिनी जो हेमंत- 
ऋतु में दिन के चौथे पहर से लेकर आधी- 
रात तक गाई जाती है । 

देवगुरु [संज्ञा पुः] (सं.) १-देवताओं का गुरु, 
बृहस्पति । २-देवताओं के गुरु अथात्र पिता 
कश्यप्र । 

देवगुही [संज्ञा रत्री.] (सं) सरस्वती । 

दवगुद्य [संज्ञा पु.] (सं) जो विषय देवताओं 

. के लिंये गुह्य हो। 

देवगृह [संज्ञा पु.] (सं. देवताओं का घर । देवा- 

. लय। मन्दिर। 

दवग्रह [संज्ञा पु.] (सं.) जो मनुष्य जागते-सोते 

_ देवताओं को देखते है। 

दवघन [ संज्ञा पु. | (सं.) (दोरा.) एक प्रकार का 

क जो बगीचा में लगाया जाता है । 

द्वचक्र [संज्ञा पु.] (सं) गवायमन यज्ञ के एक 
अभिप्लव का नाम | 

देवचर्या [संज्ञा सत्र] (स.) देवताओं के लिये 

_ हवन आदि | 

देवचाली [सज्ञा पु.] (सं) संगीत-दामोदर के 

_ अनुसार इन्द्रताल के छः भेदों में से एक । 

दवाचीकत्सक [संज्ञा पु.] (सं.) अश्विनीकुमार । 
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देयच्छंद, देवच्छन्द 


२-दो की संख्या । 3 


देयच्छंद्‌, देवच्छन्द्‌ [संज्ञा पुः] (सं.) एक प्रकार 


का हार जो ८१, १०० या १०८ लड़ियों का 
. होता है। , 
देवज [बि.] (सं.) देवता से उसन्न । [संज्ञा पुः] 
१-सूयेवंशीय संयम राजा के एक पुत्र का 
. नाम। २-सासवेद्‌ ! 
देबजग्ध [निः] (सं.) देवताओं का खाया हुआ । 
[संज्ञा पु.] रोहिस नामक एक सुगंधित घास 
देवजन [संज्ञा पुः] (सं.) १-गंधवे । २-देबताओं 
के समान मनुष्य । 
देबजन-विद्या [सज्ञा स्त्री.] (सं. गंधवेदिद्या । 
देवजाति [स ज्ञा स्त्री.] (सं.) देखो 'देवंगढ?। 
देवजामि [संज्ञा स्त्री.] (सं.) देवताओं की स्त्री । 
देवजुष्ट [वि.] (सं.) देवता को चढा हुआ । 
देवट [संज्ञा पुः] (सं.) शिल्पी | कारीगर। 
देवठान [संज्ञा पु.] (हिँ.) १-विष्णु अगवान | 


[ ६१४ ] 
ब्राह्मण । 
देबताष्याय [ संज्ञा पु. ] (सं.) सामवेद का एक 
_ ब्राह्मण। 5 ST 
दवताजुफ्रस [ संज्ञा पु.] (सं.) देवताओं का उद्देश्य 
देवता-प्रतिमा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) देवता की प्रति- 
मूर्ति । 
देवतामशि [संज्ञा पुः] (सं.) शिव । महादेव । 
देवतासय [वि.] (सं.) देवतास्व रूप । 
देवतायतन [ सज्ञा पु. ] (सं.) देवगृह । ठाछुर- 
द्वारा। 
देवतालय [सज्ञा पु.] (सं) देखो 'देवालय'। 
देवतावेश्म [संज्ञा पु.] (सं.) देवालय । देवशृह्‌ । 
ठाकुरद्वारा । 
देवतीर्थं [ संज्ञा पृ. ] (सं.) १-देवपूजा के लिए 
उपयुक्त समय। २-अ गूढे को छोड़ अ गुलियों 
` का अम्रभाग जिससे होकर संकल्प या तपण 
का जल गिरता है। 


सोकर उठना । २-कार्तिकशुक्ला-एकादशी | देवत्त [वि.] (ं.) देवता का दिया हुआ | देवदत्त 


N 
जिस दिन विष्णु भगवान सोकर उठते हैं । 


देवत्य [निः] (सं.) देवता का देंदता-सम्बन्धी । 


देवडेंगरी+- [संज्ञा पु.] (हिं.) देवदाली लवा । | देवत्रयी [संज्ञा पु.] (8) ब्रह्म, विष्णु और महेरा 


यंदाल। 
देवद्ी+- [संज्ञा स्त्री. (हिं.) देखो “ड्योदी'। 
देचतर [चि.] (हं.) बहुत चमकदार । 
देवतरु [संज्ञा पु.] (सं) स्वर्ग के अन्तगेत्‌ देवः 
ताओं के पाच वृक्ष जो इस प्रकार माने जाते 
हें-मंदार, पारिजात, संताने, कल्पवृत्ष और 
हरिचंदन। 
देवपण [संज्ञा पु.] (सं.) देवताओं का नाम लेकर 
पानी देने की क्रिया । 
देवता [सज्ञा पु.] (सं.) स्वर में रहने वाले वे 
अमर प्राणी जी पूज्य माने जाते हैं । सुर। 
ऋग्वेद में जिन देवताओं का उल्लेख है. उन 
में से कछ फे नाम ये हें-अग्नि, वायु, इन्द्र, 
मित्र, वरुण, अश्विद्वय, विश्वेदेचा, मरुद्‌ गण, 
ऋतुगण, ब्रह्मणरपति, सोम, त्वष्टा, सूय, 
विष्णु, एश्नि, यस, पजन्य, अर्यमा, पूपा, 
रुद्रगण, वसुगण, आदित्यगण, उशना, त्रित, 
त्रोतन, 'अहिबुघ्न, अज, एकपात, ऋभुक्षा, 
गुरुत्मान्‌ इत्यादि । 
देचताड़ [ संज्ञा पु. ] (सं.) १-एक प्रकार का तृण 
या i धा जिसके पत्ते ही होते हें टहनियाँ 
नहीं होती । इसके पत्तों के रस्से बनते हैं । 
इसे रामबाँस भी कहते हैं। २-देखो 'देव- 
ताड़ीः । 
देवताड़ी [ संज्ञा स्त्री. ] (सं.) १-देवदाली-लता। 
२-तुरई । तरोई । 


देवतात [ संज्ञा पु, ] (सं.) देवताओं के पिता, 
कश्यप । 

देवताधिप दा पु.] (सं.) देवताओं के अध्रिपति 
इन्द्र 


देवताध्यज्ष [ संज्ञ' पु. ] (सं.) सामवेद क। एफ 


._ इन तीज देवताओं का समूह | 

देवत्व [संज्ञा छुः] (सं.) देवता होने का भाव या 

० * 

दवद डा, दषद्णड! [ स्नज्ञा स्त्री, ] (सं.) नाग- 

_ वाला नामक छुप । 

द्वदग्ध [संज्ञा स्त्री.] (सं. रोहित नामक घास । 

देवदत्त [वि.] (सं.) १-देवता का दिया हुआ। 
देवता से प्राप्त। जो देवता के निमित्त दिया 
गया हो | [संज्ञा पु.] १-दोबता के निमित्त 
दान की हुई सम्पत्ति | २-अजु न के शंख का 
नाम। ३-अष्टकुल नागों में से एक। ४- 
शरीर की पाँच प्रकार की बायुओं में से एक । 
४-गौतमबुद्ध का चचेरा भाई । 


पथ 0 . ~ 

देवद्रो [वि.] (सं.) दो चता का दर्शन करने वाला 

[संजा पु.] (सं.) एक ऋषि का नाम । 

दवद्शेन [संज्ञा पु.] (सं) १-दे वता का दशन । 

.. इस नास का एक $पि । 

देबदानी [सज्ञा स्त्री.] (सं) बड़ी तरोई। 

ददार [ संज्ञा स्त्री. ] (हिं.) हिमालय पर ६००० 
फुट से ८००० फुट तक की ऊँचाई पर पाया 
जाने बाला एक बहुत ऊ चा पेड़ जिससे अलः 
कतरा और न की तरह का तेल निक- 
सता ह्‌ । इसकी लकड़ी सुन्दर, हलकी, सुगं: 
धित होती हे Fe के लिए प्रसिद्ध है । 
इसमें घुन या कीड़े नहीं लगते यह इमारतों 
भं लगती है और अनेक प्रकार के सामान 

_ बनाने के काम में आती है। 

ददार [संज्ञा पु.] (सं) देवदार । 


दवादावदि [ संज्ञा पु. ] (सं.) एक काथ जिसे 


सूता [ स्त्री छ्‌ 
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की पीड़ा आहि शा | 
Pi शात ज्ञे. | 
देवदालिका [सासर] bi ६ 
द्वदारी [संञा स्त्री) (ह) =) 
Ee ) तरः ` 
की एक लाता । जीमूतक। + $ 
ककटी । | 
देवदासी [स ज्ञा त्री.) (हं) १५ 
नास एर उत्सगे की हुई जति 
में रहने बाली दाता मा है पे 


< (इष्ण भारत) । ३-विज्र | 


PT [.+ | | 
दप [सं प.] (स) १ 
रद निमित्त जलाया गया ह| 
देवदु दुभि, देवदुनदुभि [ज्ञा ते 

तुलसी । प्‌] |] 
बदृत [संज्ञा पु.] (सं.) अग्नि । _ 
दूबदृती [सज्ञा स्त्री] (सं) १-६ 
_ २-विजौरा नीबू। ये 
दवदव [संज्ञा पु.] (सं) १-शिक।. 


[a 


बिष्णु । ४-गणेश | t 


SN 


देवधान्य [संज्ञा पु.] (स.) ज्वार। 
देवधाम [संज्ञा पु.] (सं) तीयंधा। 
. देवधाम करना-तीथयात्रा कल 
द्बधुनि [संज्ञा सत्री.] (सं.) गंगान 
दवधूष [संज्ञा पुः] (सं.) गुग्ुल। 
द्वधछु [सज्ञा रत्री.] (सं.) काम 
देवनंदी, देवनग्दी [संज्ञा ए.] 6) 
पाल । | 
द्वन [संज्ञा पु.] (सं. १-व्यवहा! 
किसी से बढ़-चढकर होते र 
कामना । ३-खैल । क्रीड़ा | /' 
घगीचा | ४-कमल । पक्ष | 
खेद्‌ । रंज | शोक | ७-४, 
स्तुति । ६-गति । १०-जू। 
. पासेकाखेल। . हा! 
दंवनदी [स श्ञारतरी.] (स) १7 
_ और दृषद्वती नदी । 
दवनल [संज्ञा ए.] (सं.) पर 
 यानंरसल। _ द 
दवना [सज्ञा पु.] (8.) ४ 


|p 


~ सेवा | 5 द 

देवनागर [संज्ञा पु.] (स) देखी 

देव-नागरी [ सगा सत्री ] (९५; 
लिपि, जिसमें संस्कृत परथ 


4 


५ 


थ्‌ 

तजस्थानी आदि अनेक देशी भाबाएँ लिखी 

जाती हैं । उन अक्षरों का नाम जिनमें संस्कृत 

हिन्दी आदि लिखी जाती हूँ। यहद प्राचीन 

अहझीलिपि का एक रूप है । 

थ [सज्ञापु.] (सं.) शिव । महादेव । 

शसक [सञ्ञा पु.] (सं.) इन्द्र । 

गमा [संज्ञा पुः] एस.) कुशहवीप फे एक वषे 
का नाम । २-कुशद्वीप फे राजा हिरण्यरेता 
के एक पुष्र । 

नायक [संज्ञा ए.] (सं.) सुरपति । इन्द्र । 

नाल [संज्ञा पु.] (सं.) एक प्रकार का नससल। 
धड़ा नरकट । 

निकाय [संज्ञा ए-] (सं.) १-देवस्थान। स्वग। 
२-देवताओं का समूह । 

निर्मित [वि.] (ं.) देवता का बनाया हुआ । 

निर्मिता [सज्ञा स्त्री.] (सं ) शुची | गुदच । 

नीथ [सज्ञा पु.] (सं) सत्रद घरण का एक 
सन्त्र! _ द 

पंचरात्र, देवप्ञ्चरात्र | संज्ञा ए.] (सं.) पाच 
दिनों में होने बाला एक मकार का यक्ष । 

पति [संज्ञा प.] (सं) देवताओं के स्वामी, 
इन्द्र । सुरपति | 

पतिमंत्री, देवपतिमन्त्री [संज्ञा पुः] (सं.) ई 

के मन्त्री बृहस्पति । 

प्च्चने [ सज्ञा पु. ] (सं.) सोमनाथ नामक 

` देवस्थान जो काठियावाड सौरांड्र में स्थित 

| है। इसे देवनगर सी कहा आता था। 

पनी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-देचता की स्त्री । 

। २-अध्वालु । एक भ्रकार का कद्‌ । 

पथ [संज्ञा पु.] (श.) छायापथ। आकाश । | 

बपक्षिनी [संज्ञा स्त्री. (सं) आकाश में बहने 

| बाली गंगा । ५ 

चपर [संज्ञा पु.] (सं) वह व्यक्ति जो ध्यापत्ति 
| पड़ने पर केबल देवा के भरोसे बैठा रहे 

| पर कोई उद्योग न करें। 

वर्ण [संज्ञा घु.] (स.) माची पत्र। 

[पशु [संज्ञा रत्री.] (स) १-देवता के नाम पर 

| उत्सग किया हुआ पशु । देवता का उपासक । 

पात्र [संज्ञा पु.] (सं.) आग । अग्नि । 

{पान [संज्ञा पु. (सं,) सोमपान करने का पात्र 

रपाल [संज्ञा पु.] (सं) शाकद्वीप के एक पवेत 

| का नाम। 

शैवपालित [वि.] (सं) वह देशा जहाँ केवल वर्षा 

| के जल से ही खेती होती है। 

रवपीयु [स क्षा पु.] (सं) देवताओं से द्वेष करने 

वाले अ्रसुर। 

वपत्र [संज्ञा पुः] (सं.) (स्त्री. देवपुत्री) देवता 

* कापुत्र। 

देवपुत्रिका [स ज्ञा सत्री.] (सं.) देखो 'देचपुत्री' । 

देवपुत्री [सज्ञा सत्री.] (सं.) १-देबता की पुन्नी । 


देवपुर [सज्ञा पु.] सं.) देवताओं की नगरी। 
देवएुरी [संज्ञा स्त्री.] (हं.) इन्द्र की राजधानी। 


देवपुष्प [संज्ञा पुः] (सं) लबंग । लौंग । 
ह [सा स्त्री.] (सं.) देवताओं की पूजा ' 
देवपृज्य [संहा प.] (सं) देवताओं में पूज्य, बरद 


देवप्रतिकृति [सज्ञा पुः] (पं) देचता की प्रतिमा । 
देवगनतिमा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) देवता की । 
देव-प्रयाग [संज्ञा पु.] (सं.) टीहरी जिले में एक 


[६१५ | 


इलायघी। कपूरी साग। 


अमरावती । 


अमराबती | 


स्पात। 


तीर्थ जो गंगा और अलक नन्दा के सराम पर 

देवग्रश्न [संज्ञा ए.] (सं.) १-वह प्रश्न जो प्रह, 
नक्षत्र, रहण आदि के सम्बन्ध में हो । २- 
शुभ और छाशुअ संबंधी वहु प्रश्न जो किसी 

देवता के प्रति समझा जाय । और जिसका 

.. उत्तर किसी युति से निकाला जाय | 

देबग्रह्ूत [संज्ञा पु.] (सं. जो देवता से उत्पन्न 

_ हुआ हो। 

देवप्रश्थ [संज्ञा पु.](सं.) कुरुक्ष त्र के पूर्व में स्थिति 

की पुरी । 

देवप्रिय [संज्ञा ए.] (सं.) १-अगस्त का पेड़। 
२-अगस्त का फूल । ३-पीत श्र'ग राज । पीली 
अंगरैया i 

देवबंद, देवबन्द [सज्ञा पुः] (हि.) घोड़ो की एक 
सँवरी जो उनकी छाती पर होती हैं और 

_ शुच समझी जाती हें। 

देवबला [संज्ञा पु.] (सं.) सहदेइया नामक एक 

. बूंटी। 

देवबाँस [संज्ञा पुः] (सं.) पूरबी बंगाल (पाकि- 
रतान) ओर आसाम सें होने चाला एक प्रकार 

का बॉस ४० से ४५ हाथ तक ऊँचा होता है. 

दुवन्नह्मन्‌ [संज्ञा पु.] (सं.) नारद्‌ । 


| देवन्नाह्ण [सज्ञा पु.] (सं. किसी देवता की 


पूजा करके जीवनर-नर्वाह करने बाला । 
हि पुजारी । पंडा । 
देवभवन [संज्ञा छु.] (सं) १-देवताओं का घर 
या स्थान । २-स्वगे । ३-अश्वत्थ। पीपल । 
देवभाण [संज्ञा घु.] (सं.) किसी वस्तु या संपत्ति 
का वह अंशया भागजो देवता के लिए 
निकाला गया हो । देवताओं का भाग । 
देवभाषा [संज्ञा स्त्री.] (स॑.) संस्कृत भाषा | 
देवमिषक [सज्ञा पु.] (सं. अश्विनीकुमार । 
देवभीति [स ्ञा स्त्री] (सं.) देवताओं का भय 
देवभू [स ज्ञा पु.] (सं.) स्वगं । देवभूमि । 
देवभूति [ संज्ञा स्त्री. ] (मं) १-देवताओं का 
ऐश्वर्य । २-मंदाकिनी । 
देवभूमि [संज्ञा स्त्री.) (सं.) देषत्ताओं की थिय 


देवयतने 


~ हे 
भूमि । स्थग । 


देवभृत्‌ [संज्ञा पु] (सं.) (देवताओं का भरण 


करने वाले) । १-इन्द्र । २-विष्शु। 


देवभोज्य [संज्ञा पु.] (सं) असत । 
देवमंजर, दवैमञ्जर [ संज्ञा पु. ] (स॑.) कीस्तुभ- 


मणि। 


देवमंदिर, देवमन्दिर [ सज्ञा पु.] (सं. वह 


मकान या भवन जिसमें क्रिसी देवता की मूत्ति 
स्थापित हदो । देवालय । ठाकुरद्वारा । 


देवमणि [संज्ञा पु.] (सं) १-सूयं । २-कौस्तुभः 


मणि ३-घोड़े की भँवरी । ४-मद्दामेदा नामक 
स्रोएधि | 


देवमत [बि.] (सं.) देवताओं की सम्मतिं या मत 


_ [संज्ञा पु.] एकं ऋषि का नाम | 
दृवमर्त्या [संज्ञा स्त्री.] (सं.) महामेदा । 
दवमाता [स ज्ञास्त्री.] (सं.) १-देवता की माता! 
._ २-अदिति । ३-दाक्तायणी। 
देवमातृक [वि.](सं.) (बह देश) जहां इतनी वर्षा 
होती हो कि खेती आदि का सब काम उसी 
_ में चल जाता हो। 
दवभादन [सज्ञापु.] (सं) बह सोम जिसको 
. पीकर देवता मोहित हो जाते हैं। 
देवमान [सज्ञा पुः] (सं) काल की गणाना सें 
देवताओं का मान। जैसे-एक सौरवषे देवः 
__ताओं के एक दिन के बराबर होता है। 
द्वसानक [संज्ञा पु.] (सं.) देबभणि। कौस्तुभः 
. मशि। 
दंवमाया [संज्ञा सत्री.](सं.) १-देवताओं की माया 
२-परमेश्वर्‌ की माया जो शविद्या रूप में 
सब प्रकार के बंधन का कारण होती है। 
देवमा [संज्ञा प.] (सं.) वेबयान ! 
देवमास [संज्ञा. ए.] (सं) १-गर्भे का आठवां 
महीना ! २-वेहताओं का आठव सहीचा । 
२-देबताओं का महीना जो मनुष्यों के तीस 
ल के बराबर होता है। 
देचमित्र [संज्ञा पु.] (सं.) शाकल्यऋषि का एक 
नाम | 
देवमित्रा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) कुमार काक्तिकेय की 
धर अनुचरी एकमाठ्का । 
देवभीद्‌ [संज्ञा पु.] (सं.) मिथला के एक प्राचीन 
राजा जो जनक के पूर्वज थे । २-यहुबंशीय एक 
. शजा। 
देवभीहुप [संज्ञा पु.] (सं.) वसुदे के पित। का 
नाम। 
देवश्चुख्या [संज्ञा रत्नी.] (सं.) कस्तूरी । क्षामांधा । 
Sa ~ 
देवश्चुनि [संज्ञा पु.] (सं. १-नारदक्षि। २-सूर 
.. नामक ऋषि | ४ 
देवमुक [संज्ञा पु.] (सं) एक पमत का नाम। 
देवमूर्ति [संज्ञा सत्री.] (सं.) दे बता की प्रतिमा । 
देवयजन [संज्ञा पुः] (सं) यश की एक वेदी। 
बह स्थान जहां यज्ञ किया जाता है। 
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देवयजनी 
दवयजनी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) ध्वी । 
द्वयजि [संज्ञा पुः] (सं.) देवताओं के निमित्त 
यज्ञ करने बाला । 
> ९ 
द्वयज्ञ [संज्ञा पुः] (सं.) होम या हवन आदि कमं 
जो पंचयज्ञों में ससे एक है जो गृहस्थो का 
_ प्रतिदिन का कत्तव्य हुँ। 
द्वयज्या [संज्ञा स्त्री.] (सं.) दोवताओं के निमित्त 
यज्ञ । 
देवयात [वि.] (स) जिसने देवस प्राप्त किया 
_ हो। जो देवता हो गया हो। 
द्वयात्रा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) देवताओं की यात्रा। 
देवयात्री [संज्ञा पु.] (सं.) एक दानव का नाम | 
_ (हरिवंश)। 
दवयान [संज्ञा पु.] (सं.) देवताओं का विमान 
२-शरीर के अलग होने के उपरान्त जीव- 
श्रात्मा के जाने के दो मार्ग हैं, उनमें से वह 
मार्ग जिससे जीवात्मा ब्रह्मलोक को जाता है 
देवयानी [संज्ञा स्त्री] (सं.) दैत्यगुरु शुक्राचार्य 
की कन्या जो पहिले अपने पिता के शिष्य 
कच पर अनुरक्त हुई थी परन्तु जब असुरों ने 
कच को मार डाला तब उसका विवाह राजा 
_ ययाति से हुआ था । 
देवयावन्‌ [वि.] (सं) देवताओं के उद्देश्य से 
_ यात्रा करने वाला। 
दवसुग [संज्ञा पु.] (सं.) सतयुग । 
देबयोनि [संज्ञा स्त्री.] (सं) रवर, अन्तरिक्ष आदि 
में रहने वाले वह जीव जो देवताओं के 
समान माने जाते हैं। जैसे-अप्सरा, यक्ष, 
किन्नर, विद्याधर, गंधव, यक्ष, राक्षस, 
पिशाच, गुह्यक और सिद्ध आदि | 
देवयोपा [सज्ञा स्त्री.] (सं) देवताओं की स्त्री। 
देवर [संज्ञा पु.] (सं. (स्त्री. देवरानी) १-पति 
_ का छोटा भाई। २-पति का भाई | 
देवरक [संज्ञा पु.] (सं.) पति का छोटा भाई । 
देवरक्षित [बि.] (सं) देवताओं से रक्षा किया 
हुआ । [संज्ञा पु.] दोवक राजा के एक पुत्र 
का नाम | 
देवरांचषता [संज्ञा स्त्री.] (सं.) दोवक राजा की 
एक कन्या का नाम | 
देवरथ [संज्ञा पुः] (सं) १-दोचताओं का रथ। 
विमान । २-सूय का रथ | 
देवरहस्य [संज्ञा पु.] (सं.) दोवताओं की गुप्त 
बात। 


देवरा [संज्ञा पु.] (हिं.) (स्त्री. दोबरी) छोटामोटा | देव 


दोवता । +[संज्ञा पु.] (राजस्थानी) देवा- 
लय । मन्दिर । द्‌ बस्थान । [संज्ञा पुः] 
(दोश) वह पटसन जिससे सुतली बनती है | 


देवराज [संज्ञा पु.] (स) (देवताओं के राजा) इन्द्र 


देवराज्य [संज्ञा पु.] (सं.) स्वगे । 
देवरात [संज्ञा पु.] (सं.) १-(देववाश्रों से रक्षित) 


देवरानी [ संज्ञा स्त्री. ] (हिं.) १-पति के छोटे 

भाई अर्थात्‌ देवर की पत्नी । २-वेवराज इन्द्र | दववात [संज्ञा पु.] (सं) 
ऐप । 7 
दववाञु [सज्ञा प॒ 
. कानाम। ˆ 
देगवाहन [संज्ञा पु.] (सं) 


देवराय [संज्ञा पुः] (हिँ.) देखो 'देवराजः । 
देवरी [संज्ञा स्त्री] (हिँ) छोटी-मोटी देवी । 


[ ६ ६] 


की रानी, शाची । इन्द्राणी । नाम 


देवरदधि [संज्ञा पु.] (सं.) एक प्रसिद्ध जैन स्थविर 
का नाम जिन्होंने जैन सिद्धांत लिपिबद्ध 
किया था । 

देवषि [संज्ञा पु.] (सं.) देवताओं में ऋषि । नारद 
अत्रि, मरीचि, भरद्वाज, पुलस्त्य, पुलह, परतू 
शगु आदि जो ऋषि होने पर भी देवता 

. माने जाते हें। 

देवल [सज्ञा पु.] (सं.) १-देवताश्ं की पूजा में 


पुजारी | पंडा । २-धार्भिक पुरुष | ३-देवर । 


ा । किसी i 
घन्तरितत में ह 
¥ रण 

एक ` 


] (सं *) वरह फ 


3. (स) देवता 
अग्नि जो देवताओं क्रा 
पहुँचाते हैं । र्थ 


देवविद्या [संज्ञा स्त्री.] (पं) रक 
देवविहाग [सः हिं) स 
[सज्ञा पुः] (हिँ) समू 

एक राग का नाम जो कल्या गा 

.. अथवा सारंग और पुरती के मे 
देवीति [सज्ञा सत्री.] ( 
प्राप्त थन से जीवन निर्वाह करने वाला। | ९१ [संज्ञा पु.] (सं.) १-मंदार ष 
गूगल । ३-सतिवन । | 


सत. ) देवाश [ 


४-नारदसुनि। ५-धर्मशास्त्र के वक्ता एक | देवत [सज्ञा पु.] (सं.) एक प्रगात 


मुनि । ६-एक स्म्ृतिकार । ७-देवालय । देव- | देवव्रती [सज्ञा 


. मन्दिर । देवस्थान । 
दबलक [संज्ञा पु.] (सं.) पुजारी ब्राह्मण । पंडा । 
दवता [ संज्ञा. स्त्री.] (सं.) नवमल्लिका । तेवारी 
देनलांगलिका, देवलाकुलिका [ सज्ञा स्त्री. ] 
(सं) वृश्चिकाली । 
दवला-+ [संज्ञा पु.] (हिँ.) [ सत्री. देवली ] छोटा 

दीया। इसके 


देवली [संज्ञा री.] (हिँ.) देखो 'दिउली । तक है 

दवलाक [ संज्ञा पु. ] (सं.) १-स्वर्ग | २-मत्स्य | देव शिल्पी 
पुराणातुसारभू:, भुवः, स्वः महः, जनः, सपः 
और सत्यम्‌ यहद सातां लोक देवलोक कह- 
लाते हैं। 


देवशर्मन्‌ 


. करने बाला। 
दवशात्रु [संज्ञा पु.] (सं) अपुर। रत 


पु.] (सं.) दोचता इ 


[संका पु.] (सं.) ब्राहमण र 


.. उपाधि। । 
दवशाक [सज्ञा पु.] (सं.) शंकगभा 
ओर मल्लार से मिलकर घना छ 


गाने का समय १७ दह 
| 
t 


[संज्ञा पृ.] (पं. विशम 


देवशुनी [संज्ञा स्त्री.] (सं) देवतोकः 
सुरमा । | 


देवकर [संज्ञा पु.] (सं.) (दोवताओं का बुंद ) | दोसर [ संज्ञा पु. ] (सं) दमा 


अग्नि । पौधा । 


देववती [संज्ञा स्त्री.] (सं) प्रामणी नामक गंधव | ९ [संञा छ] (सं) अनन्‍्त। 


की भाता का नाम यह सुकेश नामक राक्षस की 


देवश्रवा [साज्ञा पुः] (सं) {विखार 


. पत्नी थी। पर गो का नाम हि 
देवचधू [ संज्ञा स्त्री. ] (सं.) १-दो देवश्नी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) यशष। 
k न उ ) १-दोचता की स्त्री । _ (सं.) देवताओं की प अत | 
देवव णिनी [संज्ञा स्त्री.] (सं द्वश्रृत [संज्ञा पु.] (सं.) {78 
सिंज्ञा स्त्री.] (सं.) भारद्वाज मुनि की २ । ४-ुकाचार्य के फा 


हू क का नाम। 
os पु.] (सं.) आकाश | 
दूववद्ध i पु.] (सं.) विश्वकर्मा । 

न सञ्ञा 
९५ जो SN है गा 
देवव [संज्ञा पु.] (सं) एक दवीप का नाम । 
दववला [स-्ा सत्री.] (हं) सहदेई 


S Fm वषन्लभ | सज्ञा पु. ] (सं.) १-देवताश्ओों को पर्वत । 


५-अबसरपिणी के एक दिन च 
देवश्रेणी [संज्ञा. स्त्रीः] (हं) १ 
__ पंक्ति। २-मूरवालता । i 
इ | देवश्रेष्ठ [चि] (सं) १-देवताओं 
बारहयें सनु के एक पुत्र का 
देवसख [ सज्ञा पु. ] (सं) देव 
नामक बूटी । | देय परा [ संज्ञा पु. ] (सं.) उत्तर दि 


[ नाम 


९ सुरन्नाग नामक पृक्त। ३-केसर। | देव संगीतयोनि [संज्ञा प.] (० s 


देववल्ली [संज्ञा ₹ 
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त्री.] (सं.) ९-संस्कृत भाषा । | देवसत्र [संज्ञा पु.] (सं.) एक यर ^ 


व्‌. 

त्य [ वि. ] (सं.) 
गाला । 

द्‌ [संज्ञा पु.] (सं.) देवस्थान 

दून [संज्ञा पु.] (सं.) १- देवताओं का 
आधार | २-देचालय । मन्दिर । ३-स्वगे | 
[मा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-देबताश्या की सभा 
या समाज | २-राजसभा । 

रभ्य [बि.] (सं.) जुए में उपस्थित । 

[माज [संज्ञा पु.] सुधमा नाम की सभा | 

पर [संज्ञा स्त्री.] (सं.) गंगानदी । 

पपप [सज्ञा पु.] (सं.) एक प्रकार की सरसों 
उहा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) सफेद फूल का द्‌ंडो- 
त्प । 

फ [संज्ञां पु.] (हिं.) एक संकरराग ज्ञो 
शकराभ रण, कन्हड़ा और मल्लार से मिल- 
कर वना हैं । 

पात्‌ [बि.] (सं.) देवता क निर्मित्त अपण 
किया हुआ । 

युज्य [सज्ञा पु.] (सं.) देवत्व प्रात । 
वार [सज्ञा पु.] (सं.) इन्द्रताल के छ 
में से एक्र। 

पावि [सज्ञा पु.] (सं.) तेरहवें मजु कां एक 
नाम (भागवत) । 

रि [संज्ञा पु.] (सं.) एक प्रसिद्ध 
का नाम । ह 

वष्ट [चि ] (सं.) देवताओं का बनाया हुआ । 
ष्टा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) मदिरा | मद्य । 

ना [ संज्ञा, स्त्री. ] (सं.) १-द्रोबताओं की 
सेना । २-प्रजञापति की कन्या जो सावित्री 
राभ से उत्पन्न हुई श्री । 

{नापति [संज्ञा पु.] (सं.) स्कंदं । ' 

थान [संज्ञा पु.] (सं.) १-देवताओं के रहने 
फी जगह्‌। २-देर्वालय । ३-एक ऋषि का 
नाम। 

(च [ संज्ञा पु. ] (सं.) १-देवता की सेवा के 
लिए अर्पित किया हुआ धन । २-यज्ञशील 
मनुष्य का धन । 

रस [संज्ञा पु.] (देश.) एक प्रकार की बत्तख । 

हरा+ [संज्ञा पु.] (हिं.) देवालय । मन्दिर । 

हारया [ संज्ञा स्त्री ] (देश.) एक प्रकार की 
नाव । 

हैण्य [संज्ञा पु.] (स॑.) एक ऋषि का नाम । 

ह+ [संज्ञा म्त्री.] (हिँ.) सरयू नदी। 

हित [संज्ञा स्त्री.] (सं.) देवताओं का हित । 

है [सज्ञा स्त्री.] (स ) १-देचताओं का आह्वान 
पर से भरी हुई गाड़ी । ३-बायाँ कान 
४-एक ऋषि का नाम । 


देवताओं के से स्वभाव 


भदा 


~ € 
जन आचाय 


ति [सञ्ञा स्त्री.] (सं.) स्वयंभुवमचु की एक 


[ ६१७ ] 

कन्या जिसका विवाह महर्षि कदम से हुआ 
था । सांख्यशास्त्र के कतो कपिलमुनि इनके 
पुत्र धे । 

दवहूय [सज्ञा पु.] (स.) देवता और राक्तसों का 
यु 

दवहात [सज्ञा स्त्री.] (सं ) देवास्त्र । 

दवहृद [सज्ञा पु.] (सं) श्रीपर्वत पर एक सरो 
वर जिसमें स्नान करने से यज्ञ का फल होता 

.. है (महाभारत)। 

दवांगना [संज्ञा स्त्री.] (स.) १-देवता की स्त्री । 
स्वर्ग की स्त्री । अमरी | २-अप्सरा । 

देवांतक, देवान्तक [संज्ञा प.] (सं.) एक राक्षस 
का नाम जो रावण का पुत्र था ओर ज 


हनुमान द्वारा राम-रावण युद्ध म मारा गया 
था। 


,दवाधिस, दयान्धस [संज्ञा पु.] (सं.) १-अमृत । 


२-देचता के नेवेद्य का अन्न । 
दवां [सज्ञा स्त्री.] (सं.) १-पद्मचारिणी लता। 
-पटसन। [वि.] (हिँ) १-देने वाला। 

-+२-देनदार । ऋणी | 

देवाक्रीड़ [संज्ञा पु.] (सं.) देवताओं का बगीचा। 
न्द्र का उद्यान | 

देवागार [संज्ञा पु.] (सं.) देवताओं के रहने का 
स्थान | देवालय । 

दवागारक [बि.] (सं.) देवालय या मन्दिर में 
काम करने वाला कारीगर । 

देवाची [संज्ञा स्त्री.] (सं.) देवता का पूजन करने 
वाली स्त्री | पुजारिन । 

देचाजीत [ संज्ञा घु. ] (सं.) देवता का पुजारी 
पंडा । 

देवजीवी [वि.] (सं.) देवता की पूजा करके 

. जीविका चलाने वाला। 

दाट [सज्ञा पु.] (सं.) हरिहरच्तेत्र नामक तीथ । 

देवातिथि [संज्ञा पु.] (सं) भागवत के अनुसार 
पुरुवंशीय एक राजा का नाम । 

देवातिदेव [संज्ञा पु.] (सं.) विष्णु । 

देवात्मा [संज्ञा पु] (सं.) १-देव-स्वरूप ।२- 
पीपल । 

~ 5 

दवाधिदव [सज्ञा पु.] (सं.) १-परमेश्वर | २- 
शिव | महादेव । ३-इन्द्र । 

दवाधिप [सज्ञा पु.] (सं.) १-दोवताओं के अधि- 
पति । २-इन्द्र। ३-परमेश्वर । 

दवान [सज्ञा पु.] (फा.) १-दरबार । राजसभा । 
२-अमात्य । मंत्री । वजीर । ३~प्रबंधकता। 

दवानांग्रिय [संज्ञा पु.] (सं.) १-देवताओं को प्रिय 
२-छाग | बकरा | ३-राजा अशोक की एक 

. उपाधि। 

दवाना [वि.] (हिँ.) देखो “दीवाना? । [संज्ञा पुः] 
एक चिड़िया | 

देवानीक [सज्ञा पु.] (सं ) १-दोचताओं की सेना 


| देवावृषं 

२-सगर वंश का एक राजा । ३-तीसरें मनु- 
सावण के एक पुत्र का नाम । 

दवाचुचर [सज्ञा पु.] (सं.) देवताओं कें साथ 
चलने वाले विद्याधर आदि उपदेब । 

देवानुयायी [संज्ञा पु.] (सं.) देखो “देवानुचर' । 

द्वान्न [संज्ञा पु.] (सं) हूनि | चरु । 

द्वाप [संज्ञा पु.] (सं.) एक राजा का नाम । 

दवाब [संज्ञा स्त्री.] (दोशा.) एक प्रकार की लेई 
जो धौंमर, गोंद, चूना, वीकन और पानी 
मिलाकर जाती है । यह फटी हुई छत आदिं 
पर लगाई जाती है । 

देवाभियोग [संज्ञा प.] (सं.) किसी दुष्ट देवता 

_ का शरीर में प्रवेश जो अनुचित कमं करावे। 

दवाभाष्टा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) पान । 

द्वायतन [संज्ञा पु.].(सं) देव-मन्दिर । ठाकुर- 
द्वारा । 

दवायु [संज्ञा स्त्री.] (सं.) देवताओं की आयु। 
देवताओं का जीवनकाल जो बहुत अधिक 
होता है 

द्वायुध [संज्ञा पु.] (सं.) १-देवताओं का अस्त्र । 
२-इन्द्र का धनुष । 

दवायुष [सज्ञा पु.] (सं. देवताओं का जीवनकाल 
जो अधिक होता है | 

दवारणय [संज्ञा पु.] (सं.)) १ “देवताओं का वन 
या उपवन । २-एक तीथ का नाम (महाभारत) 

दवाराधन [संज्ञा पु.] (सं.) देवताओं की पूजा । 

द्वारे [संज्ञा पु.] (सं.) असुर । देवताओं के 
शत्र । 

देवारी [संज्ञा सत्री.] (हिं.) ६खरो 'दीवाली' । 

दचापण [सज्ञा पु.] (सं.) किसी वस्तु का दान 
जो देवता के निमित्त किया जाय । 

दवाय [संज्ञा पु.] (सं.) एक अहत के एक गण का 
नाम । 

देवाई [वि,] (सं.) देवता के निमित्त दान देने 
योग्य । [संज्ञा पु.] सुरपर्णी । माचीपत्र । 

दवाल-+ [वि] (हिं.) देने वाला । दाता । 

दवालय [संज्ञा पु.] (सं.) १-स्वग । २-वह स्थान 
जहाँ देवता की मूत्ति हो | मंदिर । 

द्वाला [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'दिवाला'। [संज्ञा 
स्त्री.] (सं.) एक रागिनी का नाम । 

देवालिया [वि.] (हिं.) देखो 'दीवालिया' । 

देवाली [सज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो 'दीवाली!। 

देवालेई+ [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) देने और लेन का 

_ काम | लेन-देन । 

द्वावतार [संज्ञा पु.] (सं.) देवता का अवतार । 

देवावास [संज्ञा पु.] (सं.) १-पीपल का पेड़ । २- 
स्वगं । ३-देबता का मन्दिर । 

दवाब्ृध [संज्ञा प] (सं ) हरिवंश के अनुसार एक 
राज्ञा का नाम । 
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देचाश्व 
देवाश्वं [संज्ञा पु-] (सं ) उच्चैःश्रवा । इन्द्रे का 
घोड़ा। 
देवाहार [संज्ञा पुः] (सं) असुत । 
दवाहयय [स ज्ञा पु.] (सं.) एक राजा का नाम। 


दुविका [संज्ञा स्त्री] (सं.) एक नदी का नाम 
जिसमें कालिकापुराण के मतालुसार सरयू 
से मिली है । घाघरानदी जिसमें मिलने के 
कारण सरजू को भी देवह। कहते हैं । 
दवी [संज्ञा स्त्री. (सं.) १-देवता की स्त्री । देव- 
पत्नी । २-ढ॒गा । ३-वह्‌ रानी जिसका 
के साथ अभिषेक हुआ हो । पटरानी | ४- 
ब्राह्मणों की एक उपाधि। ५-दिव्यगुण वाली 
स्त्री । सदाचारिणी और सुशील स्त्री। ६- 
स्त्रियों फे नाम के सोथ लगने वाली .एक 
"आदरसूचक उपाधि | ऽ-सूचा । मरोरफली । 
८-प्रक्‍्का नामक एक सुर्गोधित घास । ६-हुल- 
हुल । हुरहुर । १०-पँचशुरिया | ११-बनः 
ककोड़। । १२-शालपर्णी। १३-महाद्रोणी । 
१४-पाठा । १४-नागरमोथा | सफेद इन्द्रा- 


देवेश्वंर [संज्ञा पु.] (सं.) शिव । महादेव । 
देवेष्ट [संज्ञा पु.] (सं.) गुग्गुल। [वि.] देवताओं 


प्रिय । 


देवेष्टा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) बड़ा विजौरा । 
दे्वया+ [चिः] (हिं.) देने वाला। 
देवोत्तर [संज्ञा पु.] (सं.) देवता को चढाया हुआ 


धन या संपत्ति । 


देवोत्थान [सज्ञा पु.] (सं.) कार्तिकशुक्ला एका- 


दृशी को विष्णु का शेश की शाख्या पर सोकर 
उठना, जो एक पव माना जाता है । 


दवाद्यान [सज्ञा पु.] (सं. देवताओं के चार 


बगीचे या उद्यान । जो इस प्रकार हँ-वेश्राज 
चेत्ररथ, मिश्रक, ओर सिप्र॒कावण । 


देवोन्माद [संज्ञा पु.] (सं.) एक प्रकार का उन्माद 


जिसमें रोगी पवित्र रहता हं, अच्छे सुर्गाधत 
पुष्पों की माला धारण करता है, आँखें बन्द 
नहीं करता ओर संस्कृत बोलता है यह रोग 
कहा जाता हैँ देवता के कोप के कारण होता है 


शज [विः] (सं.) देश में 


काल एक दंड से पाँच | 
| 


जाने चाला एक रारा। के पध 

| 

दश चारित्र [संज्ञा प ] पं ) क्र 
गृहस्थ के बारह ध्न जी 
तियात चिरमणध्रतत श Ey 


मत, थूल-अदत्तदान 
माण-श्रठ, भोगोपः विस 


विरमाणब्रत सयलपरि 

विरमणाब्रत, साभाव 
रिकन्रत; पौषधोपवासत्रत ० पि 
त्रेत । ५ I 


पैन! 


शब्द्‌ क तीन विसागों मे से ह | 


जोन तो शुद्ध संरकृत हो 

अपश्रन्श हो परन्तु किसी क 

क कारण प्रचलित हो गाते 
जा कसा दूसरी भाषा से ३६१ 
बल्कि किसी प्रदेश में लोगों 

से बन गया हो | tl 


दशाजात [चि.] (सं.) देश में उत । 
देश में उत्पन्न होने बाला। , 
दशज्ञ [ संज्ञा पु. ] (सं.) वह जोश 
जानता हो । 
शद्राह [स ज्ञा पु.] (सं.) देश को ॥ 
की वृत्ति देशा से द्रोह. या वेर ह+ 
दशद्राह [चि.] (सं.) देश से द्रोह: 
पहुँचाने चाला । 


दशधमे [संज्ञा पु.] (सं.) देश बी 


| 


सार आचार-व्यवहार। । 
दशना [सज्ञा रत्री.] (सं. (-अका| 


दंवीकस्‌ [संज्ञा स्त्री.] (सं देवताओं का स्थान । 
सुमेर पर्वेत। 

दव्य [संज्ञा पु.] (सं.) देखो 'देव त्व? 

दव्या [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-मुरा। २-त्राह्मीबृटी । 

दव्युन्माद [सज्ञा पु.] (सं.) एक प्रकार का उन्माद 
रोग जिसमें पक्षाघात हो जाता है। 

दश [संज्ञा पु.] (सं.) १-एथ्वी का वह भागः 

जिसका कोई विशिष्ट नाम हो ओर जिसके 

अन्तर्गत अनेक नगर ग्राम आदि हों ओर 

जिसमें अधिकांश एक जाति के और एक भाषा 

बोलने बाले लोग रहते हों । जनपद । २- 

विस्तार जिसके अन्दर सब छुछ हो | दिक । का एक [नाधि 

स्थान । ३-वह भूभाग जो एक ही राजा | देश-।निकालना [संज्ञा पु.] (हिं) के 

थवा शासक के आधीन या एक शासन जाने का दंड | निर्वासन | 

पद्धति के अन्तरत हो। राष्ट्र। ४-स्थान । | देशनिष्कासन [ सज्ञा पु. ] (^ 

।४-रारीर का कोई भारा या अंग । ६- | ज्ञाने का दड। | 


EN 

जनमतानुसार चौथा पंचक जिसके द्वारा f 
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अथाइसन्धानपूवक तपस्या अर्थात गुरु, जन शनिष्कासित [वि.] (सं) देश 


यन। १७-हरीतकी। हड़ | १८-अलसी । 
तीसी। १६-श्यामा पक्षी । २०-रविसंक्रांति 

जो बढ़ी पुण्यजनक समभी जाती ह्‌ 

देबीकोट [संज्ञा पु.] (सं) बाण को राजधानी 
शोणितपुर का एक नाम | 

देवीतंत्र , दबीतन्त्र [संज्ञा पु.] (सं) एक तंत्र का 
नाम । 

दवीत्व [संज्ञा पु.] (सं) देवी होने का भाव। 

देवीपुराण [संज्ञा पु.] (सं) एक ३पपुराण जिसमें 
देवी के महात्म्य का चणन हैं | 

देवीबीज [संज्ञा ए.] देखो देवीवीय!। 

देवीभागबरत [संज्ञा ए,] (सं.) एक पुराण जिसकी 
गणना बहुत लोग उपपुराण में तथा कुछ लोग 
पुराणों में करते हैं । इसमें बारह स्कंध ओर 
अद्वारह हजार श्लोक हें । इसमें विस्तृत रूप 
से देवी कें महात्म्य का वणन हैं । 

देवीभोया [संज्ञा पु.] (हिं) देवी को मानने 


+ 


«५० 


जा बाला | ओमा | गुद्दा, श्मशान और रुद्र की वृद्धि होती है देश से निकालेजाने का दड 
तरीमाहारम्य [संज्ञा (.] (सं.) दुगादेवी का माहा- | प्क राग जो कुछ संगीतज्ञों के मत से सम्पूर्ण | शपरिच्छन्न [वि.] (सं जो 
. _स्म्य। जाति का शर कुछ के मत से पाड़ब (ऋवच- केला हो । सबेव्यापी | 
दवोलता [संज्ञा स्त्री.] (सं.) अनन्तमूल । जित) हैं। शपाली { संज्ञा स्त्री. | (| 
देवीवीय [स ज्ञा पु.] (सं.) गंधक 5 श] (हं. उपदेशक । उपदेश करने रागिनी का एक नाम | [ 
~ वाला व्यक्ति | | 


दवीसबत [संज्ञ। पुः] (सं.) ऋग्वेद की शाकल- देशभक्त [वि.] (सं.) देश के 


संहिता का एक सृक्त जिसका देवता देवी है। 

वे [संज्ञा पु.] (सं.) पति का छोटा भाई । देवर । 

देवेंद्र, देवेद्र [संज्ञा पु.] (सं.) देवताओं का राजा 

द्र || 

दृत्रश [संज्ञा प.] (से) (९-देत्रताओं का राजा 

६. इन्द्र | २-परमेश्चर । ३-महादेव । ४-दिएु। 

द्दश्य [सज्ञ पु.) व॑.) १-परमेश्व र। २-बिप्या । 
देवेशी [सबा स्त्री] (स॑.) (-पार्दती । देवी । 
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देशकली [संज्ञा शत्र ] (सं) एक रागिनी जिसमें 
दा गांधार कोयल ओर बाकी सत्र स्वर लगते हैं। 
कार [सज्ञापु.] (सं) सम्पूर्णं जाति का एक 
रग जो प्रातःकाल के ससय एक दण्ड से 
५ सं पांच दण्ड दिन चढ़े तक गाया जाता 
शकारी [संक्षा स्त्री ] (पं.) संम्पण जाति की एक 
रागनी | इसके गाने का समय वर्षाऋत का 
निशांत या प्रात:काल है। 
देशगांधार, देशगारधार [मुन्ना 


EET) Sana 


देशमन्लार [स ज्ञा पु] (९ 


देशराज [संज्ञा पु.] (सं.) श 


वाला । 


देशभवित [संज्ञा स्त्री.] (सं) ९१ 


वाली श्रद्धा या आदरभार्व ' 


दशभापा [संज्ञा स्त्री.] (स 
« में बोली जाने वाली 


मराठी, गजरात। आदि | 


एक राग । 


85 ६१६ 
नाम । यह राजा परमाल फे सामंतों में से | स्थित प्रदेश ड किसी म आदि का राज्य 
२-देश के किसी भूभारा पर स्थित राज्य । 

स्थित । देश में रहने | __ अपने देश का राज्य । 
र्ट ब्राह्मणों का एक | दय [वि.] (सं.) देश का । देश-संबंधी । 
दछ [चि.] (सं. अतिदानी। बड़ा दान करने बाला 
दस [सज्ञा पु.] (हिं) देखो दिश' । 
दसकार [सज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'देशकार' । 
दसवाल [चि] (हिं.) स्वदेश का। जो अपने ही 

देश का ही । [सज्ञा पु.] एक प्रकार का पटः 


[बि.] (सै.) देश में 
ला। [संजा पु.] म 
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ह 

[वि.] (सं. उचित । योग्य । 

[ख्यबीज [सज्ञा पु.] इन्द्रजव । 

| [संज्ञा स्त्री.] (१) एक रागिनी । 

₹, देशान्तर [सज्ञा पु.] (सं) १-दूसर 


रा । विदेश । परदेश । २-प्रथ्वी के मान- | _ सन । 

न्न पर उत्तर-दक्षिण खींची हुई एक सब देसवाली [सज्ञा पु.] (हिं.) गुजराती ब्राह्मणों 
[न्य मध्य-रेखा से पूर्वे या पश्चिम के | का एक भेद्‌। 

शों या स्थानों की दूरी । लम्बांश (भूगोल)! | देसाई [सज्ञा पु.] (हिँ.) ब्राह्मणों का एक छुल 
रगमन, देशान्तरगसन [सज्ञा पु.] (सं) | . चाम। 

क देश से दूसरे देशा या विदेश जाने की | देसावर [सज्ञा पु.] (हिँ.) अन्य देश । विदेश। 
करेया या साव | पर्‌-देश। 


रगमनात्मक, देशान्तरगमनात्मक [विः] 
सं.) एक देश से दूसरे देश या पर-देश जाने 
गला। ५ 

रगामी, देशान्तरगामी [बि.] (सं.) देश- 
बदेश में घूमने चाला । 

रवास, देशान्तरवास [ संज्ञा पु.) (सं.) 
सरे देश में निवास या रहने का भाव । 
रासी, देशान्तरवासी [संज्ञा पुः] (सं.) | 
वदेश छोड़कर अन्य देश में जाकर वसने 
ला। 

| [सज्ञा पु.] देखो 'देशांतर'। 

हा [संज्ञा पु.] (सं.) एक रागिनी का नामं । 
| [सज्ञा स्त्री. (सं.) पाडव जाति की एक 
गगिनी जिसके गाने का समय बसंतऋतु का 


दसावरो [बि.] (हिं.) दूसरे देश से आया हुआ। 

Pa देसावर का। 

दस! [वि.] (हिँ) स्वदेश का, 

. _नह्द। 

दसी-राज [सज्ञा पु.] (हिं.) १-अपने देश का 
राज्य । २-अपने देश का अपना राज्य । 
स्वराज्य । ३-किसी देश में के किसी भू: 

_ भाग एर स्थित किसी सजा का राज्य । 

देसी-राजा [ सज्ञा पु. ] (हिं) १-किसी देश 
या किसी भू भाग पर राज्य करने वाला राजा 

__ २-अपने देशे का राजा । 

दहंभर [बि.] (लं.) अपने ही शारीर का पोषण 

_ ` करने वाला । 

दह [ संज्ञा स्त्री. | (सं.) १-शरीर । तन। वदन । 


दूसरे देश का 


~ 


ध्याह है । २-शरीर का कोई अग । ३-जीवन । जिन्दगी 
> तरिग्नः {o ति S टन ~ व 

चार [सज्ञा पु.] (सं.) देशकी चाल या ४-विम्रह [चिमू | च 
यवहार । 2 समाप्त होना | सत्यु होना | दृह डाइना- 


| मरता। दह विसारना-तन की सुधबुध न 
रखना | दीह परना-जन्म लेचा | द हू लेना- 
जन्म लेना । [ संज्ञा घु. ] (फा.) गाँव । खेड़ा 

_ भौजा। 

देहकता [संज्ञा पु.] (सं.) १-ईश्वर | २-सूर्य । 

देहकान [संज्ञा पु.] (फा.) १-किसान। कूपक | २- 
गँवार । 

देहकानी [वि.] (का.) म्रामीए । गँवारू । 

| देहकृत [बि.] (सं.) परमेश्वर । 

देहकोष [संज्ञा प.] (सं.) त्वचा । चमड़ा । 

देहच्तय [ संज्ञा पु. ] (सं.) १-रोग | २-शरीर का 
नाश। 

देहज [सज्ञा पु. ] (सं.) तनुज । छत्र | बेटा । 
[ संज्ञा स्त्री. | (सं.) पुत्री । बेटी । [वि.] जो 
शरीर से उत्पन्न हो | 

देहत्याग [संज्ञा पु.] (सं.) झ॒त्यु । 

देहद्‌ [सज्ञा पु.] (सं.) पारा । 


~ 


न [सज्ञा पु.] (सं.) दूर-दूर के दोशों की 
न्रा या भ्रमण । 

गकाशिक [ब्रत] [ सज्ञा पु. ] (सं.) एक 
- PN) CYT rs 
शाक्ता-त्रत जिसमें स्वार्थं फे लिए सब 
दिशाओं में आने-जाने के जो प्रतिबंध हूँ उन 
को और भी संक्षिप्त तथा कठिन करक पालन 
किया जाता है। 

के [सज्ञा पु.] (सं.) पथिक । बटोही । 

a छह 
नी [सज्ञा स्त्री.] (सं.) १-सूची। २-अंगृठे 
ओर मध्यमा के बीच की अँगुली । तजेनी 
अंगुली । 

| [बिः] (हिं.) १-दश का । देश-संबंधी । 
२-स्वदेश का । अपने देशा का । ३-अपने 
देरा में उत्पन्न या बना हुआ। ४-अपने 
देरा में स्थित | 

[बि.] (सं. देखो 'देशी! । 

“राज्य [सज्ञा पुः] (सं.) १-किसी देश में 


देहशंक्‌, देहशङ्क 
दहधारक [सञ्ञा पु.] (सं.) ?-शरीर धारण करने 
_ वाला। २-अस्थि | हाइ । ` 
दृहधारण [ संज्ञा पु. ] (सं.) १-शरीर की रक्ता। 
_ र-जन्भ। 
दृहधारिणी [स॒ज्ञास्त्री.] (सं.) देखो 'देहधारी'। 
दृहधारी [ संज्ञा पु. ] (ं.) वह जिसने देह या 
देह शरीर धारण किया हो | शरीर । 
दृहथि [संज्ञा पु.] (सं.) पक्षियों का पंख । डेना | 
दपा [संज्ञा. पु.] (सं.) वायु | पवन । हवा । 
देहप्याप्ति [संज्ञा सत्री.] (सं.) शरीर में का रस, 
_ रफत, मांस आदि की उत्पत्ति । 
दृहपात [संज्ञा पु.] (सं.) मृत्यु | मौत । 
दहभाज [वि.] (सं.) जीबधारी । शरीर को धारण 
.. करने वाला | 
दहशुज [वि.] (सं.) १-देहाभिमानी जीव । २- 
. सूय। 
दहशत [संज्ञा पु.] (सं) जीव । 
दहयात्रा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-मृत्यु । मरण । २- 
. भरणपोपण। पालन | ३-भोजन | 
दहर [सज्ञा स्त्री.] (हिं.) वह नीची भूमि जो 
किसी नदी के किनारे हो और जहाँ नदी के 
. बढ़ने पर पानी आ जाता हो । 
दहरा [संज्ञा पु.] (हिं.) १-देवालय । देवावास । 
_ _२-नर-शरीर । नरदेह । 
देहरी [संज्ञा स्त्री.] (हि) १-दरवाजे में चौखट 
के नीचे की लकड़ी या पत्थर । देहली । २- 
. देखो दिहर'। 
देहलघण [सज्ञा पु.] (सं.) १-शरीर के ऊपर का 
| चिह्न । २-सामुद्विकशास्त्र । 
दहला [संज्ञा स्त्री.] (सं.) मदिरा | शराब । 
देहली [सज्ञा स्त्री.] (सं.) डार की चौखट की 
वह लकड़ी जो नीचे होती है ओर जिसे 
__लाँचते हुए लोग भीतर घुसते हैं । दह्लीज। 
देहलीदीपक [संज्ञा पु.] (सं.) १-देहली पर रखा 
हुआ दीपक जो भीतर ओर वाददर दोनों ओर 
प्रकाश फैलता है | २-एक अथालंकार जिसमें 
किसी एक मध्यस्थ शब्द का अर्थ दोनों ओर 
लगाया जाता है। _ हे 
देहलीदीपक न्याय-देहली पर' रखे हुए दोनों 
ओर प्रकाश फैलाने वाले दीपक के समान 
दोनों ओर लगने वाली बात | 
देहवंत, दहवन्त [वि.](हिं.) शरीरधारी । जिसके 
देह हो । [संज्ञा पु.] (हिं.) शरीरधारी व्यक्ति 
प्राणी। शरीरी। * 
देहवान्‌ [वि.] ( सं.) शरीरधारी। जो तनुधारी 
हो। [संज्ञा पु.] (सं.) १-शरीरधारी व्यक्ति। 
देही । २-सजीव प्राणी । 
देहवायु [संज्ञा पु.] (सं.) देहस्थ पाँच वायु जिनके 
नाम-प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान 
छ 


देहशंकु, दहशडू [संज्ञा पुः] (सं.) पत्थर का खंभा 
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देहसंचारिणी, देहसञ्चारिणी ., 
देहसंचारिणी, देहसञचारिणी [संज्ञास्त्री.] (सं) 
.. कन्या। लड़की.। 
दहसाम्य [सज्ञा पु.] (सं.) शरीर की समता । 
दहसार [संज्ञा पु ](सं ) मज्जा | धातु । 
देहांत, देहान्त [संज्ञा पुः] (सं.) मृत्यु । मौत । 
दहांतर, दहान्तर [संज्ञा पु.] (पं) १-दूसरा 
शरीर । २-दूसरे शारीर की प्राप्ति । जन्मा- 
न्तर। ३-सृत्यु | मरण । 
देहात [संज्ञा स्त्री.](फा-) गाँव । प्राम । 
देहाती [चि ] (फा.) १-प्रामीण। गाँव का रहने 
बाला । २-गाँच का । गाँव में होने वाला | 
देहातीत [बि.] (सं) १-जो देह से स्वतंत्र हो। 
जिसे देहाभिमान न हो ! जिसे शरीर की 
ममता न हो। 
देहात्मवादी [संज्ञा पुः] (सं.) बह जो शरीर के 
अतिरिक्त आत्मा को न माने, शरीर ही को 
आत्मा माने | शरीर को ही आत्मा समभने 
. वाला। 
देहात्मप्रत्यय [संज्ञा पु.] (सं.) शरीर को ही 
_ आत्मा समभने वाला । व 
देहाष्यास [संज्ञा पुः] (सं.) देह-धमं को ही 
_ आत्मा सममने का भ्रम | 
दहावरण [सज्ञा पु.] (सं.) चिड़ियों का पंख । 
देहिका [संज्ञा सत्री.] (सं ) एक कीड़े का नाम । 
देही [संज्ञा प.] (सं) (देह को धारण करने 
_. वाला) आत्मा । जीवात्मा। 
दृहेश्वर [संज्ञा पु.] (सं.) शरीर या देह का अधि- 
हो छाता, आत्मा । 
भव [वि.] (सं.) शरीर से उत्पन्न । देह- 
र जात । 
द्‌ ॐ [अव्य.] (हिं.) से। 
दूंती+ [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो दरेंती' | 
दउ# [सज्ञा पु.] (हिँ.) देखो 'देव' । 
[त्रि.] (सं.) दीक्षा-सम्बम्धी । 
दैजा+ [सज्ञा पु.] (हिँ.) दोखो 'दायजा?, 'दहेजः 
[चि.] (सं.) दिति से उत्पन्न | [संज्ञा पुः] 
१-दिति की संतान। देत्य। राहु का एक 
नाम । 
दैत्य [संज्ञा पु.] (सं.) १-दिति की संतान । कश्यप 
के वह पुत्र जो दिति के गभ से उत्पन्न हुए । 
असुर । २-लम्वे डीलडौल वाला या अ्रसाधा- 
रण बल का । ३-अति करने वाला व्यक्ति। 
F ४-दुराचारी । नीच । ५-लोहा । 
दुत्यगुरु [संज्ञा छ.) (सं.) शुक्राचाय । 
. दत्यदानवमदन [सञ्ञा पु.] (सं.) इ्द्र। 
दत्यद्व [संज्ञा पु.] (सं.) (त्यों के देवता) १- 
वरुण । ९-बायु। 
देत्यद्वीप [संज्ञा पु.] (सं. गरुङ के पुत्रों में से 
एक (मह्दाभारत) । ‘4 


[ ६२० ] 


दत्यग्रह [सज्ञा पु.] (सं.) असुरमरह । 
देत्यधूमिनी [संज्ञा स्त्री.] ( सं. ) तारादेवी की 


तांत्रिक उपासना में एक मुद्रा का नास । 


देत्यनिस्रदन [संज्ञा ए.] (स) विष्णु । 
दैत्यपुरोधस्‌, देत्यपुरोधा [सज्ञा ए.] (ह.) दैत्यों 


के पुरोहित शुक्राचाय । 


देत्यपूज्य [संज्ञा पु.] (सं.) देखो 'दैत्यपुरोधस्‌' । 
देत्यमाता [संज्ञा सत्री] (सं ) दैत्यों की माता 


_दिति। 

देत्यमेदज [संज्ञा पु.] (सं) १-गुग्गुल । गूगाल । 

_ २-पृथ्वी। 

देत्यघुग [संज्ञा पु.] (सं. ) दैत्यों का युग जो 
बारह वर्ष का माना जाता है। 

देत्यसेना [संज्ञा स्त्री.] (सं.) प्रजापति की एक 

_ कन्या का नाम जो यह देवसेना की बहन थी। 

देत्यहन्‌ [संज्ञा पु.] (सं) शिव । महादेव । 

त्या [संज्ञा स्त्री] (सं.) १-दैत्यजाति की स्त्री । 
२-मुर्रा । कपुरकचरी । ३-चंडौषधि | ४-मद्य 

_ मदिरा। 

देत्यारि [संज्ञा पु.] (सं.)(देल्यों के शत्रु) १-विष्णु 

_ २-इ्द्र | ३-देवता मात्र | 

देत्याहोरात्र [संज्ञा पु.] (पं) दैत्यों की एक रात 
जो मनुष्यों के एक वर्ष के बरावर होता है । 

द्द, दत्यन्द्र [संज्ञा पुः] (सं) १-दैत्यों का 

राजा । २-गंधक। 

त्यज्य [संज्ञा पु.] (सं.) दत्यो के गुरु शुक्राचार्य 

देधिपव्य [संज्ञा पु.] (सं. स्त्री के दूसरे पति का 
पुत्र । 


देनंदिने, देनन्दिन [वि.] (सं.) दिन-दिन होने 
वाला । नित्य का । प्रतिदिन का । [क्रि. वि.] 
५ _१-अतिदिन । रौज-रोज। २-दिनोंदिन । 
दनंदिनी [संज्ञा स्त्री.] देखो 'दैनिकी'। 
देन [संज्ञापु.] (सं.) दीन होने का भाव । दीनता। 
[बि] दिन-संबंधी । छ [संज्ञा स्त्री.] (हिँ) 
देखो 'देन'। #([वि.] (हिं.) दायक | (यौगिक 
= के अन्त में) जेसे-सुखदैन-सुख देने वाला । 
दनार [बि ] (सं) दीनार के सदृश सुबर्ण वस्तु । 
दानक [वि.] (ल॑.) १-प्रतिदिन से सम्बन्ध रखने 
बाला | नित्य या रोज का | २-प्रतिदिन या 
रोज होने वाला । नित्य होने वाला। ३-जो 
एक दिन में हो । ३-जो एक दिन में हो । ४- 
दिन-सम्बन्धी । [संज्ञा पु.] १-देनिकपत्र । 
न २-एक दिन का वेतन या मजदूरी। 
| स [संज्ञा ए.) (पं.) वह समाचार पत्र जो 
रूप से नित्य प्रकाशित होता हो। 
दौनिकी दूर रोज पने चाला अखबार | 
दे निको [सज्ञा सत्री] (हिं)) नित्य या हर रोज 
दि ~ < लिखने ह्‌ 
i के काय आदि लिखने की पुस्तिका । 
| 


दन्य [संज्ञा पु.] (सं.) १-दीनता “विनीत भाब | 
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“२-गब या हकर 
वियोग, दुःख ङि क 
हो जाना, जो काब्य झन, ९३ 
दे गया है । कातरता । सेर 
€ पु र 
> ` [संज्ञा इ.) (सं. दी oF 
दयत [सज्ञा पु.] (हिं. है f 
« असुर। 
देया [सःज्ञा 
दयन के 
. नतासे 
दृयागति+ [संज्ञा स्त्री.] (हि) ३ 
दच [वि] (सं ) (स्त्री देवी) ! जे ॥ 
२-देवता का किया हा | 
अर्पित । [संज्ञा पु.] १-प्रार hi 
होने बाली बात। होनहार। "र 
परमात्मा । ४-आकार । दरमा 
दोव लगाना-ईश्वर का क्षप 
„ वरसना-पानी बरसना । मे| 
दुवक [ संज्ञा पु. ] (सं. दव । प्र 
देवकी [सज्ञा स्री] (॑.) बभुव, 
„ कृष्ण की साता काना। 
देवकीनंदन, देवकीनन्दन [सत्ञा ५ 
हे कृष्ण | व्‌ 
दवकृत [ चि. ] (पं. ) ईश्वर ष 
र (मनुष्य का नहीं) । देव। | 
देवकोविद [संज्ञा पु.] (6.) के 
„ विषय जानने वाला। २-दैवह( 
द्‌वगति [संज्ञा सत्री] (सं.) १ 
देवी घटना । २-कमं। भाष। 
, आरद्ध। | 
द्वचितक, देवचिन्तक [संज्ञा १.|(% 
ह 
देवज्ञ [संज्ञा पु.] (लं.) [स्त्री दष 
ज्योतिषी । २-बंगदेश में त्राह 


पु 
| 
| 
| 


जाति । 
दैवज्ञा [संज्ञा स्त्री.) (सं.) ज्योतिषी 
दैचतंत्र , दैवतन्त्र [ वि. ] (स) म 
देवत [वि.] (लं.) देवता-सम्ब | 
(सं) १-देवता-सम्बन्धी परति 
देवता का परिचय होता है | 
देवतपति [सज्ञा पु. ] (8) इछ । 
देवतप्रतिमा [संज्ञा पुः] (सं) देवा 
प्रतिमा । है ॥ 
देवति [सज्ञा पु.] (स॑.) वेग 
देवतीथ [संज्ञा पु.] (स.) आष 


लियों के श्रम्मभाग का नाम | 


| 
~ | 
नोंक । र 
दैवत्य [ संज्ञा पु. ] (8) दे | 
देवदीप [संज्ञा घु.] त) चष १ 
देखदुविपाक [ संज्ञा ५ ] () | 
की प्रतिकूलता | । 


[बि.] (सं.) भाग्य पर भरोसा करने वाला 
न [संज्ञा पु.] (सं.) शुभाशुभ जानने की 
ज्ञास । 
त [संज्ञा पु.] (सं.) एक ऋषि का नाम । 
| [संज्ञा पु.] (सं.) देवताओं का युग 
त मनुष्यों के चारों युगों के बराबर द्दोता । 
ग [ सज्ञा पु. ] (d.) संयोग । इत्तफाक। 
[ग्य का आकस्मिक फल । 
ति [सज्ञा पु.] (सं.) राजा जनक के पिता 
हा नाम । 
[संज्ञा पु.] (सं.) देवलऋषि की संतति । 
लक [संज्ञा पु.] (सं.) ज्योतिषी । गणक। 
ग [संज्ञा पु.] (स॑.) देवताओं का बंश । 
[संज्ञा पु.] (सं) देवताओं का एक वो 
नो १३१५२१ सौर दिनों का होता हे । 
शा [क्रि वि.] (सं.) संयोग से । दैवयोग से । 
प्रकस्मात्‌ । कदाचित्‌ । 
शात्‌ [क्रि, वि.] (सं.) दैवथोग से । 
योग से । 
[णी [ संज्ञा स्त्री. ] (सं.) १-आकाशवाणी । 
१-संस्कृत। 
दी [चि.] (सं) १-दैव को ही प्रधान कर्ता 
पानने वाला। २-भाग्य के भरोसे रहने 
पाला । ३-आलसी । निरुद्योगी । 
दू [संज्ञा पु.] (सं.) ज्योतिषी । गणक । 
वाह [संज्ञा पु.] (सं.) आठ प्रकार के विवाह 
में से वह जिसमें यज्ञ करने वाला पुरोद्धित 
को अपनी कन्या देता है । 
[ड़ [ संज्ञा पु. ] (सं. देवताओं के निमित्त 
किया जाने वाला श्राद्ध । 
ग[ संज्ञा पु. ] (सं.) देवताओं की सृष्टि। 
इसके आठ भेद हैं--त्राह्म, प्रजापत्य, ऐंद्र, 
पत्र, गांधव, यक्ष, राक्तस, और पैशाच । 
(सांख्यकारिका) 
राट [स ज्ञा स्त्री.](सं.) ब्रह्मा की बनाई हुई 
देवताओं की सृष्टि । 
हीन [वि.] (7.) जिसके भाग्य में कोई शुभ 
लक्षण न हो । भाग्यहीन । 
कार [सज्ञा पु.] (सं.) (दिवाकर या सूर्ये के 
पुन्न) । १-शनि । २-यम । 
3 [संज्ञा स्त्री.] (सं.) (सूर्य की पुत्री) जुना 
नदा। 


गत [वि.] (सं.) आकस्मिक। सहसा होने 


बाला। 


गारिक [वि.] (सं.) जो देवालय में नियुक्त हो 


त्‌ [ क्रि वि. ] (सं.) अकस्मात्‌। अचानक | 
दवयोग से । 

त्यय [ संज्ञा पु. ] (सं.) अकस्मात्‌ आप से 
शाप होने वाला अनथ । देवकृत उत्पात । 


[६२१ ] 


देचारिप [संज्ञा पु.] (सं.) शंख । 
देवाल [संज्ञा पु.] (हि.) एक प्रकार का पक्ती। 
द्वासुर [संज्ञा पु] ( त॑. ) देवता ओर असुर की 


शत्रुता। 


देवाहोरात्र [संज्ञा पु.] (सं.) देवताओं का एक दिन 
„जो मनुष्यों के एक वर्षे के बराबर हदोता है । 
दविक [वि.] (सं.) १-देवता-संबंधी । देवताओं 


का। २-देवत।ओं का किया हुआ। 


देबी [बिः] (स) [स्त्री. भरः] १-देवता-सम्बन्धी 


२-देवताओं की की-हुई । ३-प्रारब्ध या संयोग 
से होने वाली। जैसे-दैवीघरना । ४- 
सास्विक । जैसे--दैवी-संपत्ति। 

[संज्ञा स्त्री.] (सं. ) १-दैव-विवाह द्वारा 
व्याही हुई पत्नी । २-एक वैदिक छन्द । 


देवीगति [संज्ञा सत्री.] (सं) १-ईश्वर की की-हुई 


वात । २-भावी । होनहार । प्रारब्ध | अदृष्ट । 


देवोद्यान [संज्ञा पु.] (सं.) देवताओं का बगीचा। 


देवोपहतक [विः] (सं.) हतभाग्य । अभागा। 


दैव्य [बि.] (सं) देवता-सूबंधी । 


[संज्ञा पु.] (सं.) १-दैव । २-भाग्य। 


दैशिक [चि.] (सं) देश संबंधी । देशकृत । २- 


देखो 'जानपाद? | 


देष्टिक [वि.] (सं) भाग्य के भरोसे रहने वाला। 
देहिक [वि.] (सं.) १-देह-संबंधी। शारीरिक । 


„ २-देह से उत्पन्न्‌। 

दोंकना# [क्रि. अ.] (देश.) गुरोना । 

दोंकी [सज्ञा स्त्री.] (देश.) धौंकनी । 

दोंच# [सज्ञा स्त्री.] (हिँ) देखो 'दोच?। 
दोंचनक [संज्ञा स्तरी.] (हिं.) देखो 'दोचना?। 


दोंचना# [क्रि. स.] (हिं.) १-दबाव में डालना । 


... दाबकंर या कब्जे में करके पिटाई करना | 

दार [संज्ञा पु.] (दे श.) एक प्रकार का साँप। 

दो [बि.] (हि.) एक और एक, २। 
दो एक-कुछ । थोड़े से । 

( दो-चार-कुछ | थोड़े। दोचार होना-भेंट होना 
मुलाकात होना । आँखें दो-चार होना-सामना 
होना। दो दिन का-थोड़े दिनों का। दो-दो 
दाने को फिरना-बहुत ही हीन या दरिद्र दशं 
में दूसरों से मांगते हुए फिरना। दो-दो बाते 
करना-कुछ बातें पूछना और कहदना। दो 
नावों पर पैर रखेचा-दो पत्तों का अवलम्बन 
करना। 

दो-आतशा [बिः] (फा.) दो बार का भभके में से 
खींचा या चुआया हुआ। जैसे-दो आतशा- 
गुलाब । 

दोआब [संज्ञा पु.] (का.) दो नदियों के बीच का 
प्रदेश । किसी देश का वह भाग जो नदियों 
के बीच में पड़ता हो । 

दोआावा [संज्ञा पु.] (का.) आपस में मिलने वालो 
दो नदियों के बीच की भूमि या प्रदेश । 


दोच 
दोइ+ [वि.] (हिँ.) देखो “दो । 
दोउ%-+ [वि.] (हिँ) दोनों । 
दोऊ#+ [वि.] (हि) दोनों । 
दोक [सज्ञा पु.] (हिं.) दो वषं की उम्र का बळेढ़ा 
दोकड़ा+ [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'दुकड़”। 
दाकरा+ [संज्ञा पु.] (हिँ) देखो 'दुकड़ा? । 
दाकला [स ज्ञा पु.] (हिं.) १-दो कल या पेंच बाला 
_ ताला । २-एक प्रकार की मजबूत बेड़ी । 
दाकाहां [संज्ञा पु.] (हिं) दो कूर बाला झट । 
_ वह ऊँट जिसकी पीठ पर दो कूबड़ हं । 
दोखंभा [ संज्ञा पु. ] (हिं.) एक प्रकार का नैचा 
जिसमें कुल्फी नहीं होती। यह्‌ नैचा'काटकर 
_ लोहे की कमानी पर बनाया जाता है। 
दोख%#-- [संज्ञा पु.] देखो 'दोषः । 
दोखनां#- [क्रि. स.] (हिं.) दोष लगाना | ऐब 
लगाना 
दोखी% [संज्ञा पु.] (हिं.) १-देखो 'दोषी’। २- 
ऐवी । ३-शत्रु । बैरी । 
दोगंग [सज्ञा स्त्री.](हिं.) दो नदियों के बीच का 
प्रदेश । 
दोगंडी [सज्ञा स्त्री] (हिं.) १-इमली की वह 
चित्ती या चीओआँ जिसे लड़के आपस में जुआ 
खेलने में बेईमानी करने के लिए घिस लेते 
हैं । २-फगड़ा-बखेड़ा करने वालाः मनुष्य । 
. उपद्रवी। उत्पाती । 
दोगर-+ [संज्ञा पुः] (हिँ.) दुग्गर देश का निवासी 
_ जिसे डोगरा कहते हैं । 
दोगला [सज्ञा पु.] (फा.) [स्त्री. दोगली] १- 
वह मनुष्य अपनी माता के असली पति से 
नहीं प्रत्युत उसके उपपति या यार से उत्पन्न 
हुआ ददो । जारज | २-वह जीव जिसके माता 
पिता भिन्न-भिन्न जातियों के हां । (हि.) 
किसानों के पानी उलीचने की छीछली टोकरी 
या दौरी । 
दोगा [संज्ञा पु.] (हिं) १-छपे हुए मोटे देशी 
कपड़े का लिहाफ । २-पानी में घोला हुआ 
चूना जिससे मकान की दीवारों पर कलई यो 
. सफेदी की जाती है। 
दागाड़ा [संज्ञा ए.] (हि.) दो नली वाली बन्दूक | 
दो-गुना [वि.] (हि.) देखो 'दुगना!। 
दाग्धव्य [वि.] (सं.) दुहने योग्य । 
दोग्धा [संज्ञा पु.] (सं.) ग्वाला । अहीर । [पि.] 
ह १-दुहने बाला । २-दुहुने योग्य । 
दोग्ध्री [संज्ञा स्त्री.] (सं.) दुधार गाय ॥ 
दोघं [संज्ञा पु.] (सं.) दुहने वाला मनुष्य । 
दोचंद [बि.] (फा.) दुाना । 
दोच [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) २-असमंजस । दुबधा। 
२-कष्ट । दुःख । ३-दबाव । दबाए जाने का 
. भाव । । 


~ 
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[ ६२२ ] 

क्रि. स.] (हिँ) किसी की कदी प्रत्यक्ष 
बात से इनकार करमा | 

दोदरी [सज्ञा स्त्री.] ( नैपाली ) दारजिलिंग, 
सिकिम, भूटान, और पूर्वी बंगाल म पाया 
जाने वाला एक प्रकार का सदाबहार ढृष्त । 

दोदल [संज्ञा पु.] (हि.) १-चे की दाल। २- 
कचनार की कलियाँ जिनका अचार पड़ता € 
और तरकारी भी बनती है । » 

दोदलक [संज्ञा प.](हिं.) चने की दाल या तरकारी 

दोद्ता-सिलाल [संज्ञा पु.] (फा.) ताश के तुरुप 
के खेल में किसी एक खिलाड़ी का एक साथ 
बाकी दोनों खिलाड़ियों को मात करना। है 

दोदा [संज्ञा पु.] (देशा.) एक प्रकार का बड़ा कोवा 


दोचन | संज्ञा स्त्री. ) (हिँ) १-असमंजस । 
दुबधा। २-दुःख । कष्ट । ३-देवाव पड़ने 
_ का भाव | 
दोचना [क्रि. स.] (हिं.) दबाव डालना। कोई 
_ ` काम करने के लिए बहुत जोर डालना। 
दोचल्ला [संज्ञा पुः] (हिं.) दोपलिया छान या 
छप्पर । बीच सैं से ऊपर और दोनों ओर 
डालुआँ छाजन। 
दो-चित्ता [वि.] (हि) [स्त्री. दो-चित्ती] उद्विग्न 
चित्त। जिसका सन या चित्त दो प्रकार की 
बातों में लगा हो । 
दो-चित्ती [सज्ञा स््री.] (हिँ.) चित्त की डहिग्नता। 
मन या चित्त का दो कामां या वातों में बटा 


रहूना। जो दोउेद हाथ लम्बा होता है। इसका र्‌ग 
दोचोवा [संज्ञा पु.] (हिँ.) वह बड़ा सेमा जिसमें | काला और चोंच तथा पैर चसकीले होते स 
दो-दो चोवें लगी हों । इसकी प्रकृति भी साधारण काया के सम 


_ ही होती हे । हू 

दोदाना [क्रि. स.] (हिँ. ) किसी: की दोदने या 
प्रत्यक्ष बात से मुकरने में प्रदत्त करना | 

दोदामी [सङ्गा स्त्री.] (हिँ) देखो 'दुदामी? । 

दोदिन [सज्ञा पु.] (देश.) रीठे की जाति का एक 
वृक्ष जिसके फलों से साबुन के समान कपड़े 

_ _ धोने का काम लिया जाता हूँ र 

दोदिला [वि.] (हिँ.) जिसका मन या चित्त दो 
कामों या बातों में बटा हो । दो-चित्ता। 

दोदिली [संज्ञा स्त्री.] (हिं) दोदिल होने का भाव 

. चित्त की अस्थिरता । दो-चित्ती । 

दोदुल्यमान [वि.] (ं.) बारंबार भूलने वाला । 

दाध [संज्ञा पु.] (सं.) [ स्त्री. दोधी ] १-ग्वाला। 
अहीर। २-गात्र का वड़ा | ३-वह कबि जो 

परस्कार के लिए कविता करता हो। , 

दोधक [सज्ञा पुः] (सं.) एक वर्णबृत्त जिसके 
प्रत्येक चरण में तीन भगण और दो शुरु वर्ण 

_ होतेहै। 

दावार [संज्ञा पुः] (हिं.) भाला । बरला । 

दा-धारा [बि] (हिं) (स्त्री. दो-धारी ) जिसमें 
दोनों ओर धारें या वाढ हो। [संज्ञा स्त्री.] 

| रा एक प्रकार का थूहर । 

दमान [वि] (सं.) बारंबार काँपने वाला । 

उन [संज्ञा ए.] (हिँ) १-भूमि का वह नीचा भाग 
ड दो पवतां के बीच में हो । २-दो नालियों 
क बीच का प्रदेश | ३-दो नदियों का संगाम 
[न। दो वस्तुओं का मेल | ५-काठ का 
लम्बा और बीच से खोखला टुकड़ा जिससे 

_ घान के खेतों में सिचाई की जाती है। 

दानला [दि ड ® 

“नला [वि.] (हिं.) (स्त्री. दोनली) दो नाल या 
नलीवाला। 


दोनली (5) (है) (री. भ) दो नाल वाली । 


दोज. [संज्ञा स्त्री.] (हिँ. किसी पक्ष की द्वितीया 
या दूसरी तिथि । दूज। [ संज्ञा पु. | (व) 
संगीत में अष्टताल का एक फेद । 
~ 0 =, 
दोजई [ संज्ञा सत्री. ] (देरा.) नक्कारा का एक 
्रौजार जो गोलाकार बृत्त बचाने के काम 
_ आता है| हर 5 
दाजख [संज्ञा पु.] (फा.) नस्क । (द श्‌.) एक 
प्रकार का पौधा जिसके फूल सुन्दर होते हँ । 
दोजखी [बि.] (फा.) १-दोजख-संबंधी । दोजख 
का । २-पापी । 
दोजबी [संज्ञा स्त्री.] (फा.) दोनली बन्दूक । 
दोजा [संज्ञा प.] (हिं.) वह ब्यक्ति जिसका दूसरा 
दूसरा बिवाह हुआ हो। कल्याण-थाये । 
_ ॐ [वि.] देखो 'दूजा!। 
दोजान्‌ [क्रि. वि.] (फा.) घुटनों के बल अथवा 
„दोनों घुटने टेककर (वैठना)। | 
दोजिया+ [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) बह स्त्री जिसके 
पेट में बच्चा हो । गर्भवती स्त्री । 
दोजीरा [संज्ञा पु.] (हिं.) एक प्रकार का चावल | 
दोजीवा [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) वह स्त्री जिसके प्रेट 
में बच्चा हो | गभवती स्त्री । 
दोत+ [सज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो 'दावत' । 
दोतरफ्रा [वि.] (फा.) दोनों तरफ का । दोनों ओर 
सम्बन्धी । [क्रि. त्रि.] दोनों तरफ। दोनों 
ओर | 
दोतर्फा [बि] (फा.) [पु. प्र.] देखो 'दोरफा? । 
दोतला [चि.] (हिं.) देखो “दोतल्ला'। 
दातन्णा [वि.] (हिँ. दो तल्ले या खंड का। 
दोमंजिला (मकान) | ः 
दोतही [सज्ञा स्त्री.] (हिं)) दोहरी और मोटी 
चादर । दो तह वाली चार | 


दोता [संज्ञा घुः] (हिँ) देखो "दोवही? । 


द्ोतारा लें हाँ जिसे 

[संज्ञा कल पु.] (हिं.) १-पक प्रकार का दश जिसमें दो चाले हों । जेसे-दो नाली बंदूक | 

HE) दुशाला | दोना [सं हिं) पत्तों IN 

२-दो सारें का एकवारे की oo दाना [संज्ञा पु.] (हिं.) पत्तों का चना, कटोरे के 


ana peach . आकार का पात्र । दोना चढ्ना-किसी की 
Ea Nanaji Deshmukh Library, BF SE Digitized by eGangotrl . 


समाधि पर फूल 
हे रणे भादि | 
१-दोसा चढाजा । १-अ | 
में कुछ भोजन फ़िसी को 
वाले को प्रसन्मता और „रे! 
प्रकट होता है । दोना सा 
स चाट आदि खान्ा। ४ 
बाजारी भोजन का चर "१2 
दोनिया# [सज्ञा को चसा पङ 
# [सञ्ञा सत्री.] (हि) ३ 
दोनी [बं स्री] (हिँ) हो. 
Fs (हि) छोरा क 
नो [चि.] (हिं.) वे विशिष्ट ३ ` 
छोड़ा तजासके प 
fe a ३। ¬ जा सक। उभय | ३५ 
दप [संज्ञा सत्री] (हि) ए „६ 
खाने की 5 5 पे) 
वाने जाली जिसकी [| 
_ बनाती हैं। \ 
दापइाक [सज्ञा पु.] (हि.) 
दोपलका [वि.] (हिँ) दो 
दोहरा । [संज्ञा पु.] {हता 
- पहले का नीचा । २-ए प्रन 
दापालया [वि.] (हिं.) देखो तोफ 
दापल्ल [चि.] (हिं) जिसमें के 
पल्ले वाला । [सज्ञा पु.] ४% 
सल, अदी आदि की टोपी 6 
. दो ढुकड़े एक साथ सिले ते, 
दोपहर [ संज्ञा स्त्री. ] (हं) मष 
समय जव सूर्य मध्य आकाश, 
दोपहर ढ्लना-दोपहर के बा 
घीतना । 
दापहरवा+ ० स्त्री.] (ह) 
[वि.] (हिं.) दोपहर का। पर, 


रखने बाला । | 
दोपहरी [सज्ञा स्त्री.] (हिं) देशों 
दो-पीठ [बि.] (हिँ) दोनों शरोर 
का-दो रूखा । [संज्ञा प.] शग 
छापने के उपरान्त दूसरी 
दोपीचा [संज्ञा पु.] (हिँ.) (पाती 
(तंबोली) । २-किंसी बसु 
दोप्याजा [सज्ञा पः] (मा) पी ६ 
भूनकर पकाया हुआ मॉर्स | | 
दो-फूसली [वि.] (हिँ?) १-सी श्र! 
फसलों से सम्बन्ध रखने वि 
आोर्‌ लग सके | दोनों रोर 
वात । | 
दोबल [संज्ञा पु.] (!) दोप | ऽ 
दोबारा [ क्रि. बि. ] (झा) A 
दफा । एक वार हो चुर्र a 
ददो i 


~ 
दसो 
पतते ३ ३ 


दी 
[ संज्ञा स्त्री. ] (का) 7 
Cte ; 
खची हुई शराब | % 
दो बार साफ की ६६. 8४ 
जो एक घार तयार हे ईह 
वार उसी से तैयार | 


दोबाला [बि.] (का.) दूर | 4 


या 

या [संज्ञा पु.] (हिँ.) देखो “ठुसषिया'। 
ला [चि.] (फा.) दोरखंड का । दो मंजिल 
ला (मफान) । 

[संज्ञा स्त्री.] (हिं. वह भूमि जिस 
मिट्टी, में बालू (रेत) भी मिला हो। 

ग [वि.] (हिं.) दो मंजिल या खंड बाला । 
[संज्ञा पु.] (हिं.) एक प्रकार का देशी 
।टा कपड़ा जिसकी पहले जनानी धोतियां 
नाई जाती थी। 

| [वि.] (हिं.) १-दो झुँह बाला । जिसके दो 
ह हों । २-दोहरी चाल चलने या बात 
एने वाला | कपटी। | 


रोग में यह प्रसिद्ध छू 
[सका गुख एक थोर रहता हूँ आर छः सास 
री इसकी पूछ का सिश छुद बच जाता है 
रोर पहले वाला मुंह हुम बन जाता है। इस 

र विष नहीं होता ओर ना ही यह किसी को 

शटता ही है ! २-दो तरह की बातें करने 

गाला ! कपटी । 

। [संज्ञा सत्री.] (हिं.) सोनारों का नक्काशी 

रने का एक उपकरण या जार । 

+ [वि.] (हिँ.) १-देखो दो! । २-देखो 

दोना? । 

| [चि,] (फा.) दूसरा । 

। [संज्ञा स्त्री.] (देश.) एक प्रकार का पहाड़ी 

ज्ञ जो दारजिलिंग के जंगलों में पाया जाता 

2 । इसकी लकडी सफेद और मजबूत द्वोती 

। 

ए [संज्ञा ६.] (देश.) गया नाम का पत्ती । 
गा [बि] (हिं.) १-दो रंग का । जिसमें दो 
एग हों । २-जो दोझुंहा या दो-तरफा हो ।जो 

दोनों ओर लग था चल सके । ३-वणांसंकर 

दोगला । 

a [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-दोरंगे या वोमुददे 

होने का भाव | २-दोनों ओर लगने या चलने 

को भाव | ३-छल । कपट । 

+ [संज्ञा पु. ] (हिं.) दोबारा जोती हुई 

जमीन | 

र [संज्ञा पु.] (सं.) वीणा या बीन की ताँत 

बाँधने की रस्सी । 

दड, दोरदण्ड [बि.] (हिं.) देखो 'दुदोड' । 

स+ [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'दोमट” । 

रसा [वि.] (हिं.) ह के रस या स्वाद 
वाला। [संज्ञा [पुः] (हिं.) पीने का एक तमाकू 
जिसका धुआँ कड्या और मीठा मिला हुआ 
होता है । यौ०-दो रसे दिन-गभोचसथा के 
दिन | दो ऋतुओं के बीच के दिन। 

+ [संज्ञा घु.] (दोरा.) इल की मुठिया के 


hd 


दोर्ज्या [संज्ञा स्त्री.] (सं.) सुज के 


[ ६२३ ] 
पास की चीज डालने की वास की मली! 
भाला । 


दोराहा [संज्ञा पु.] (हिँ.) बह स्थान जहाँ से आगे 


की ओर दो मागे जाते हों । 


दोरी+ [संज्ञ सत्री.] (हिं.) देखो “डोरी? । 
दा-रुखा [बि] (फ्रा) १-जिसके दोनों ओर एक 


जैसे रंग या बेल-बूटे हों । २-जिसके एक ओर 
रंग और दूसरी ओर दूसरा रंग दो । ३- 
सोनारों का एक उपकरण जिससे हंसली 
शादि बनाई जाती है । 


दोरेजी [सज्ञा स्त्री.] (फा.) नील की बह फसल 


जो पहले साल की फसल कट जाने के बाद 
उसके डंठलों या जड़ों से फिर दोती हैं । 


गेम, दोग शड [सं - 
दोशु ड, दशु एड [संज्ञ पु.] (ं.) काठ की 


मुँगरी। 


दोप्नह [सज्ञा पु.] (सं.) १-हाथ पकड़ना | २- 


हाथ की पीड़ा ! 


आकार की 
ज्या । 


~ 


दोदड, दोद॑शड [संह्ा ए.] (सं) सुजदंड। 
दोमू ल [संज्ञा स्त्री.] (सं.) काँख । बगल । 


दोल [संज्ञा पु.] (सं) १-ूला । हिंडोलां। २- 


डोली | चंडोल | 


दोलड़ा [वि.] (हिं.) (स्त्री. दोलड़ी) दो लड़ों का 


जिसमें दो लड़ हों । 


दोलत्ती [सज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो 'दुलंती'। 
दोला [संहा स्त्री.] (सं.) १-हिंडोल । झूला । २- 


डोली या चंडोल । ३-नील का पड़ । 


दोलायंत्र, दोलायन््र [संज्ञा पु.] (तं) एक यन्त्र 


जिसकी सहायता से औषधियों का अक 
उतारा जाता है। 


दोलायमान [बि.] (सं) झूलता हुआ। हविलता 


हुआ । 


। दोलायुद्ध [संज्ञा ए.] (स॑-) बह युद्ध जिसमें कभी 


एक पत्त की कभी दूसरे पक्ष की हार या जीत 
होती रहे और जल्दी किसी एक पक्ष की 
. अन्तिम विजय न हो। 
दोलावा+ [संज्ञा पुः] (?) वह छुआँ जिसमें दो 
लाब (रस्से) या दो चरसों से पानी खैंचा जा 
सक । 


दोलिका [संज्ञा स्त्री.] (स.) १-हिंडोला । झूला । 


२-डोली । र 

दोलित [वि.] (स॑.) [स्त्री दोलिता] दिलता या 
भूलता हुआ । 

दोली [संज्ञा स्त्री.] (सं) डोली । 

दोलोही+ [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो 'दुलोही! | 

दोल [संज्ञा पु.] (डि.) दाँत । 

दोलोत्सब [संज्ञा पुः] (सं.) वैष्णवों का एक त्यो- 
हार जो फाल्गुन की पूर्णिमा को मनाया जाता 
है जिसमें बे अपमे ठाकुर॒जी को फूलों के 


DN 


दोपमेद 
_ हिंडोले पर झुलते हैं। 
दोवा+ [संज्ञा पु.] (हिँ.) देवबाँस नाम का बाँस 
_ जो वंगाल में बहुतायत से होता है। 
दोश [संज्ञा पु.] (देश) एक प्रकार का लाख जो 
. रंग बनाने के काम में आता हे। 
दोशमाल [संज्ञा पु.] (फा) कसाई का द्वाथ पोंछने 
का तौलिया या अंगोछ। जो अपने पास रखते 
हँ 
दोशाखा [संक्ञा पु.] (का.) १-दो बत्तियों बाला 
शमादान । २-भाँग छानने की लकड़ी जिसमें 
दो शाखें होली हैं । 
दोशाला [संज्ञा पु.] (हिँ.) देखो 'दुशाला?। 
दोष [संज्ञा प.] (सं.) १-ऐसी बात जिसके कारण 
कोई ब्यक्ति अथवा वस्तु खराब समझी जाय। 
अवशुण । खराबी । बुराई। २-अपराध' 
कसूर । ३-पाप । पातक। ४-शरीर में के वात, 
पित्त और क्रफ जिनके बिगड़ने या कुपित होने 
से शरीर विकार या व्याधि उत्पन्न होती है । 
४-नव्य न्याय में बह त्रुटि जो तके के अव- 
यवों का प्रयोग करने सें होती है। ६-न्याय 
के अनुसार वह मानसिक भाव जो मिथ्या 
ज्ञान से उत्पन्न होता है और जिसकी प्रोरणा 
से मनुष्य भले अथवा बुरे कामों में प्रवृष्त 
होता है | -भीमांसा में बह अदृष्ट फल जो 
विधि के न करने अथवा उसके द्विपरीत 
आचरण से होता है। ८-साहित्य में वह वाते 
जिनसे काव्य के गुण में कमी हो जाती है । 
६-आउ वृसुओं में से एक का नाम। १०- 
प्रदोष दोष दोना या लगाना-लांछन या 
कलंक का आरोप करना। दोप लगाना-दोषा- 
करना । दोष निकालना-श्रवशुश प्रकट करना 
दोपदशी-दोष दिखलाने वाला। दोपारोपण- 
दोष देना रा लगाना । # [संज्ञा पु.] (हिं.) 
_ विशेध | दवेष। वैर । 
दोषक [संहा पु.] (हिँ.) बछढ़ा | गाय का वच्चा। 
दोषग्राही [संज्ञा पु.] (सं.) दुष्ट । दुजेन । 
( पि 
दोषध्न [सज्ञा पु.] (सं.) छुपित घात, पित्त ओर 
कफ को शान्त करने नाली औपध | 
दाषज्ञ [सज्ञा पु.] (सं.) पंडित । 
दोषता [संज्ञा स्त्री.] (स॑.) दोष का भाव | 
दोषत्रस [संज्ञा पु.] (सं.) बात, पित्त ओर कफ 
नामक तीन दोष | 
दोषत्व [सज्ञा पु.] (तं) दोष का भाष । 
दोषन# [सःज्ञा पुः] (हिँ.) दोष | अपराध । दूषण 
दोषना# [क्रि. स.] (हिँ.) दोष लगाना । 
दोष-पत्र [संज्ञा पु.] (सं.) वह कागज जिस पर 
अपराधी के छापराधों का विवरण लिखा होता 
है। a ‘2 
दोषपाचन [सज्ञा पु.] (सं.) कपित्थ । कैथ का पेड़ 
दोषभेद . SY 
दोषभेद [सञ्ञा पु.] (सं) आयुर्वेद के अनुसार 
बासठ प्रकार के दोषों में से एक । 
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[६२४ ) 
होने वाला । 
[बि.] (हि) जिसमें वर्ष में दो फसले 
होती हों (जमीन) । | 
दोसी [संज्ञा पु.] (देश.) दही । [संज्ञा पु.] (हिँ ) 
१-देखो थ्योसी' । २-देखो “दोषी'। 
दोसूती [संज्ञा स्त्री.] (हिँ) १-दो सूत के तानेबाने 
से बुना हुआ कपड़ा । ९-मोटी देशी चादर 
हो। _ जो दो सूतों वाले तानेबाने से बुनी गई हो । 
दोषांध, दोषान्ध [संज्ञा पु.] (सं.) आँख का एक | दोस्त [संज्ञा पु.] (का.) १-मित्र । स्नेही । २-यार । 
रोग | ्रेमी। 
दोषा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-रात्रि । रात | २- 
सध्या | ३-मुजा । बाह्‌ । 
दोषा्र [स ज्ञा पु.] (सं.) चन्द्रमा । 
दोंषाकलेशी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) बनतुलसी । 
दोषाच्तर [संज्ञा पु.] (सं) लगाया हुआ अपराध । 
अभियोग । 
दोफतन [वि.] (सं.) रात में होने वाला । 
दोष्रातिलक [संज्ञा पु.] (सं) दीपक । दी” । 
प्रदीप । 
दोष्षभूत [बि.] (सं.) रात्रि में परिणठ । 
दोषामान्य [वि.] (सं.) रात्रि सममकर । 
दोषारोपण [संज्ञा पु.] (सं.) किसी पर कोई दोष 
लगाना | यह्‌ कहना कि इसने अमुक दोष या 


दोषपाजेन 


दोषमाजेन [सज्ञा पु.] (से ) दोष या अपराध से 
निसु क्त करने का भाव । एक्सकल्पेट । 

दोषमाजेन-पत्र [संज्ञा पुः] (सं) बह पत्र या 
कागज जिस पर किसी अपराधी के अपराधों 
या दोषों से सुक्त करने का विवरण लिंखा 
हो | एक्सकल्पेशन-लेटर । 

दोषल [चि.] (सं.) दोषयुक्त । दूषित । जिसमें दोष 


दोस्तदार [स ज्ञ। धुः] देखो 'दोस्त’ । 

दोस्तदारी [संज्ञा स्त्री.] देखो “दोस्ती । 

दोस्तना [संज्ञा पु.] (फा.) १-मित्रता। दोस्ती । 
२-मित्रता का व्यषद्वार | [वि.] (फा.) दोस्ती 
का | मित्रता का । 

दोस्ती [संज्ञा स्त्री.) (फा ) मित्रता । 

दोस्ती-रोटी [सज्ञा पु.] (का) बहू रोटी या 
पराँठा जो दो अलग-अलग पेढे RE और 
तब दोनों को सटाकर एक सीथ पाते है । 

दोस्थ [बि.] (सं.) जो बहुत हूर हो । [सज्ञासत्री.] 

: खेलने बाला। 

दोह#+ [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'द्रोह्‌? । 

दोहगा [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) वह स्त्री जिसका पति 


अपराध किया है। मर गया हो और जिसको किसी दूसरे पुरुष 
दोषाबह [बि.] (सं.) दोषयुक्त । दोषपूर्ण । जिसमें ने रख लिया हो । उपपत्नी । 
दोष हो | दोहज [संज्ञा पु.] (सं.) दूध । 


दोषस्य [संज्ञा पु.] (सं.) प्रदीप | दीपक | दीया । 
दोषिक [संज्ञ पुः] (सं.) रोग । बीमारी | [वि.] 
र देखो “दूषित? । 
षिम [संज्ञा सत्री.] (हिं.) १-अपराधिनी । २- 
„पाप करने वाली स्त्री। 
दोषिल# [चि.] (हिँ.) देखो 'दूषित' | 
दोषी [सज्ञा पुः] (सं) १-जिसमें दोष या ऐब 
हो । २-अपराधी । कसूरवार । ३-पापी । ४- 
अभियुक्त | मजरिम। जाने वाला । 


दोस [संज्ञा पुः] (हिं.) देखो 'दोष'। दोहत्था [करि. वि.] (हैं.) दोनों हाथों के द्वारा । 
+ [सा खरी. ] (ह) भित्ता । | [वि.] जो दोनों हाथों से हो। 
स्ती। 


हद्‌ [सज्ञा स्त्री] (सं) १-गर्भवती स्त्री की 

दोसरता+ [सज्ञा पुः] (हिं.) द्विरागमन \ गौना | इच्छा । इकौन। ॥ २-गर्भवती स्त्री की मितली 
CO [संज्ञा स्त्री.) (हिं.) दो बार जोती हुई 
न। 


दोहड़िका [संज्ञा स्त्री.] (सं.) एक वर्ण-वृत्त का 
नाम । 

दाहता [संज्ञा पु.] (हिं.) (स्त्री. दोहती) लड़की का 
लड़का । नाती । 

दोहती [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) लड़की की लड़की । 
नातिन। + [सज्ञा स्त्री.] देखो 'दोस्ती- 

, रोटी'। 

दहित्थड़ [संज्ञा स्त्री] (हिं.) दोनों हाथों से मारा 


आदि । ३-गर्भावस्था। ४-गर्भ का चिह । 
गर्भ ६-यात्रा के समय दिशा, वार या 

तिथि के भेद से उनके दोष। की शान्ति के 
लिए खाये खाये या पीये जाने वाले कुछ 
निश्चित पदार्थ । (फलित ज्योतिष) । ७-एक 
पराचीन भारतीय विश्वास क्ि-सुन्दर स्त्री के 
स्पशे से प्रियंगु, . पान की पीक थूकने से 
मौलसिरी, पैरों के आघात से शोक, देखने 
से तिलक, मधुर गान से आम और नाचने से 


दोसा [संज्ञा पु.] (दे श.) पानी में उगने वाली 
एक प्रकार की घास । इसमें एक प्रकार के दाने 
अधिकता से होते हैं। [संज्ञा सत्री.] (हिँ. 
देखो “दोषा? । 

'दोसाध [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'दुसाध!। 

दोसाल [सज्ञा पु.] (१) वरमा के एक प्रकार के 
हाथी जो साधारणतः लकड़ी ढोने या सवारी कचनार आदि वृक्त फूलते हैं। 


के काम में आते हैं । स स 
द्ोसाला+ [चि.] (हि.) दो वर्ष का । दो बे में wo पु.] (सं.) दोहद के लक्षण । 
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दोहदवती [संज्ञा स्री | 


दोहदास्विता [संञा | 
| ल | | 
गीत । 36) भ 
दोहन [संज्ञा प.] (म) धग 
दूध दूह्ना। २-दोहनी। ' ड 


दोहना# [क्रि. स.] (हि.) (३) पे 

निकालना | २-तुच्छ दः ^ 
दोहनी [संज्ञा स्त्री.] (प १ 
... दूध दोहते हैं । २-दूध दोहे 
दोहर [सज्ञास्त्री.] (हि. ७ 


बनाई जाती है। 
दूसरी आदति होना। २-ते ह 
जाना । दोहरा होना। 
गहरी [क्रि. स.] (हिं.) दोहरा कल 
दहरा [वि.] (हि.) [स्त्री, दोही है 
पल्ले, परतें या तहें हो। २-६ 
बार का। ठुगना | [साप] 
में लपेटे हुए पान के दो बड़े | 
_ सुपारी । ३-दोहा नामक ह 
दोहराई [संज्ञा स्त्री.] (हि) !जो' 
या भाव । २-दोहराने की मग 
दोहराना [क्रि. स.] (हँ) जो 
दूसरी बार कहना या भा 
करना । रिपीट। २-किसी हि 
देख भाल करने या जाप; 
श्रच्छी तरह देखना ! ति 
कागज आदि की तहें करना 
दोहंरीषट [संज्ञा रत्री.] (हं) $ 
दोहरीसखी [ स झा स्त्री i 


पेंच । 
दोहल [संज्ञा प.] (सं) इच्छ 
दोहलबती [सज्ञा स्त्री.] (ए) n 
दोहला [बि.] (हिँ) ( बहू गा, 
दो बार बच्चा दिया 
दोहली [संञा छ] (स) १-१ 
२-अशोकबु त्त । [संजा स 
ब्राह्मण को दी गई हो | र 
दोहा [सज्ञा पु.] (हिँ) १7% {i 
में होते तो चार-चार ब. ॥॥ 
पंक्तियों में जाता है । ६% ६ 
चरण में १३, १३, ( 
चौथे चरण में “१९ i 


दोहाई [संज्ञा स्त्री] (ह ह 
दोहाक+ [संज्ञा पु.] (6) ` 


द [ ६२४} . ` दौयोधन 
+ [सक्ष पु. | (हिं.) दुस्य । झभाग्य । तक पहुँचना । लम्बी यात्रा करता । ३-मयहन दौंना [संज्ञा पु.] (हिं.) एक अकार का पौधा 
नसीबी,। पी a i दीड़ जिसकी पत्तियाँ गुलदावद्री के समान कटाव- 
+ [सञ्ञा पुः] (हिँ.) [ स्त्री. दोहागिस | अएना “कल्पना | दार होती हैं। उससे तीचण पर कुछ कडवी 
गा । रत । दीड़थपाड्‌ [सज्ञा स्त्री.] हिं.) देखो 'दौड़धूप' सुगंध आती है । + [संज्ञा पु.] देखो “दोन।? 
ने [संज्ञा स्त्री .] (हिं.) अभागी | बद किस्म दाड्पृप [संज्ञा ्त्री.] (हिं.) वह प्रयत्स या उद्योग $ [क्रि. स.] (हिं.) दसन करना। 


४3. 
£ 


| जसम इधर उधर दोड़ना पड़े दोनागिर [संज्ञा १.]( हि ) द्वोणगिर नामक 
+ [ संज्ञा पु. ] (देश.) नौजवान बेल । | लेडना [क्रि.झ.] (हिं.) १-बहुत जल्दी-जल्दी दत 


{र 


द्रवा । र 

; ) र उठाकर चलना। द्रतगति से चलना |२- | दोर ` 
गय [संज्ञा पु.] (सं.) दूध । अ लि I [संज्ञा पु.] (शर.) चक्कर । मण्‌ । फेरा। २ 

गो हसा श्रदृत्त होना। रेनकर्सा भयत्न भं इधर उन्नति या वैभव के दिन | ३-बारी । पारी । 
[सज्ञा पु.] (हि.) काश्तकारों की यों. का उधर फिरना। उद्योग करना। ४ 
ध जो जर्मीदार के घर जाता है । व्याप्त होना | जैसे 

+ [संज्ञा छु.] (हिं.) बेटी का बेटा । नादी। 
घ.] (सं.) दूहा हुआ | 
। [संज्ञा ए.] (हिँ.) एक प्रकार का पीधा। 


बि.] (सं.) दूहने वाला । [संज्ञा छु.] गोप । 
गला । [संज्ञा ए.] (हिं.) दोहे ६ क्‌ 
5 छंद जो चार चरण का हो 
| पंक्तियों में लिखा जाता है । 
हर तीसरे चरण में १४, १४, म 
परे और चौथे चरण में ११, ११ मत्राएँ होती 
। इसके अन्त में एक लघु होना चाहिए । 


लान्न । | ४--देखो दौरा? । 

निज्ञली सी दौड़ना । ॥रदौरा-बैभब या प्रताप के दिन। दौर 
दौड़ पड़ना-सहदसा ज 
चलना । चद्‌ दौड़ना-धादा या आक्रमण के सामने लाया जाना। [सज्ञा स्त्री.] देखो 
करना । द।ड-दाड़ कर श्राया- च 
आना । दोड-दोड़ करं जाना-ज 
बार जाना । 


द दोङ | 

!। रना [क्रि, अ.] (हिं.) देखो “दौड़ना? । 

दशा [संज्ञा प.] (त्र, ) १~चक्क्रर । अमण । २- 

अधिकार का अपने अधिन्षेत्र में जाँच-पड़ताल 

के लिए अनेक स्थानां पर जाना। ३-बीच 

बीच में आते-जाते रहना । ४-फेरा। ४-उस 

रोग का प्रकट होना जो समय-समय पर या 

रह-रहकर होता है। ५-भारबार होने वाली 

बात किसी बार होना | 

दौरा-सुप्रदें करनो-फैसले के लिए किसी सुक- 

दमे को सेशनजज के न्यायालय में भेजना । 

[सःज्ञा.पु.] (हि.) बाँस की फट्टियों का बना 

हुआ टोकरा । 

त्म्य [सज्ञा प.] (सं.) १-ठरात्म। होने का 
व्ली बार वार कहीं भेजना । ३-कोड वस्तु एक शाव । ठुजेनता । -ठुरात्मा का काम। 

Us ] हुई धरती पर होती है | स्यान से दूसरे स्थान तके खींच या तातकर दी [क्रि, विः] (हि.) Run । विः 

र गे 'दोचः ले जाना । जैसे तार दौड़ाना । ४-पोतना। सेरा आत॥ न स 

सज्ञा स्त्री.] देख द्‌ [ना । ५-फेस्ना। | दोशदीरीः# [संज्ञा स्त्री.] (हैं) देखो 'दौड़ादीड़ी? 

Ce [क्रि, स] (हिं.) १-दचाच डालकर . उसे-दीवार पर कू थी दौड़ामा । । दौरान [ज्ञा पु.] (का) १-दौरा । चक्र । २-दो 

पा "लेने क लिए 'अढ़ना । दोतिक [बि.] (सं) कूटचीतिक । दाँव-पेंच की घटनाओं के बीच का समय । ३-सिलसिला। 

` [संज्ञा ए,] (दे शा.) सचान । पाई। | नीतिया चालसम्बन्धी । डिप्लोमेटिक। ओंक ! 

[ सन्चा स्त्री. ] (हि.) १-एक साथ वर्ध | दोतिक-पस्यावेदन [संज्ञा प.] (सं) कूटनीतिक 

शो फे कु ड जो कटी फल डंठलों प तिनिधित्व । डिप्लोगेटिक रिग्रेजटे शन। 


हः 
त्त! 
७ Ys 


ग्य । जो दूद्दा जा सके 
अब्य.] (हिँ.) १-बा। अधवा । २-देखो 
म 
ओ [क्रि. 'अ.] (हिं.) देखो 'दिमकना' । 


c 


3 


च” 


Eg 


क्रि. स.] (हिं.) देखो 'दौड़ाना! | 

३'ज्ञा प.] (सं.) क्षति हानि। 

द सज्ञा स्त्री.] (हिँ.) छोटी टोकरी । 

दागेष्य, दोगेन्ध्य [संज्ञा स्त्री.] (४.) चदु । 

दौ [घि.] (सं.) १-दुगे-संबंधी । दुर्ग का। २- 

-संबंधी । दुगा का । 

दोगेत्य [संज्ञा पुं.] (सं.) दुःखित अबस्था । दरि 
द्र्ता । 

दोग्थ [बि.] (सं.) दुगे-संबंधी । किले का । 
दौजेन्य [संवा पु.] (स॑.) हुअनता । इष्टता 

बल्य [संञा पु.] (सं.) दुर्बलता । कमजोरी । 


ना माढ़ने के लिए फिशय। जाता हैं | २- | .& वि Fe न 
दाए-विषदन [ संज्ञा पु. ] (पं) राजनेतिक 
के कले में डालते हैं । | * र 
रस्सी जिसे बेलो के कहे ह ना 


जुड । दौः स भे मन्ध [संज्ञ 

संज्ञा स्त्री.] (हि.) १-आग । २-ज॑गल की [तिक-संबंध, दोविक-सम्बन्ध [संज्ञा पु.] (ं 

पगा। दावानल । ३-संताप | ४-ताप । जलन | „ _ टैंटनीतिक सम्बन्ध) = = Ri 

| [वि] (सं) कपड़े का । दौतिक-संवाददाता, दोतिक-सभ्ब्ाददाता [सज्ञा 
पु.] राजनेतिक संबाददाता । वह जो किसी 

स ्ञास्त्री.] (हिँ.) १-दौड़ने की क्रिया या | स 


। २-धावा । चढाई । वेगपूर्वक आकि क लिभ 
साचार पत्र में छुफ्ने के लिये भेजता 
ए । ३-प्रयत्न में इधर-उधर फिरने की लिखकर स र 


क्या । ४-दौदने की प्रतियोगिता । ९-गति, हो । डिप्लोमेंटिक-वॉरेपडिंट । 
द्वि, उद्योग श्रादि की सीमा। पहुँच | ६ दौतिक-समवाय [ संज्ञा प, ] (सं. अग्तर्राऽ्य 
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विशेष स्थान या क्षेत्र के राजनाते 


पस्तार | लम्बाई । ७-अ्रपराधियों को छापा मैतिक संस्था । डिप्लोमेटिक बॉडी । दोसाग्य [सज्ञापु.](सं.) दुसाग्य । 
रकर पकड़ने केलिए सिपादियों का दौड़ते | दौतिक-सेवा [संज्ञा स्त्री.] (४) अम्तरोज्यनैतिक | दोमनस्य [संज्ञा एु.] (सेः) च का खोटापन। 
कहीं जाना | प-जहाज पर की बद चरखी सेबा | डिप्लोमेटिक-सर्विस । हुजेलता । 
{ लकड़ी डालकर घुसाने से जंजीर खिस- दौत्य [संज्ञा पु.] (.) दूत का काय । 20% दौर, दौर [संज्ञा पु.] (लं) दूरी । 
| 
ह मारना-१-बेरा के साथ जाना। २-दूर | देन [संज्ञा १. (हिं.) देखो “दमन? दौयोधिन [बि.] (सं.) दुर्योधन-संबंधी । 


ne ® 
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ल्दी-जल्दी पैर उठाकर चलना-शराब के प्याले का बारी-बारी से सब ' 


ia 
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दोयोधति 
दोर्योधनिं [संज्ञा पु.] (सं.) दुर्योधन के गोत्र में 
उत्पण्त व्यक्ति । 
दौषेल्य [संज्ञा पु.] (सं.) दु्लता । 
दोवासेस [संज्ञा पु.] (सं.) एक उपपुराण का नाम । 
दौरवीश [संज्ञा स्त्री.] (सं.) स्वछन्दता । 
दौरहाद [संज्ञा पु.] (सं.) १-दुष्ट स्वभाव ।`२- 
दुर्भाव । बैर । 
दौहेदय [सज्ञा पु.] (सं.) दुष्टता । नीचता । 
दौलत [संज्ञा स्त्री.] (अ.] धन । संपत्ति । 
दासवखाना [संज्ञा पु.] (फा.) त्तिवास-स्थान। 
घर । (बड़ों के लिए आदराथक)। 
दौलतमंद [वि.] (फा.) धनवान । 
दौलतमंदी [ संज्ञा सत्री. ] (फ़ा.) धनाब्यता । 
सम्पन्तता । सालदारी । 
: दौलतिॐ# [संज्ञा सत्री.] (हि) देखो 'दौललत'। 
| दौलेय [संज्ञा पु] (सं.) कच्छप । कंहुन्र। । 
दौल्मि [सञ्ञा पु.](सं.) इन्द्र । 
दौवारिक [संज्ञा पुः] (ं.) १-द्वारपाल । २-एक 
प्रकार का वास्तु देव । 
दौवालिक [सज्ञा पु.] (सं.) १-एक देश का नाम 
२-उस देश का निवासी । (महाभारत) । 
दोश्चर्म्य [संज्ञा प.] (सं) दुश्चर्मा होने का 
_ भाव। 
दाष्कुल [बि.] (सं.) निन्दित कूल का | 
दोष्कृत्य [संज्ञा पु.] (सं.) दुष्टता । नीचता। 
दोष्म॑त, दोष्मस्ति [सज्ञा ए.] € 
का पुत्र या दुष्मसन्‍्त कुल में उत्पन्न व्यवित । 
दौहिक [वि.] (सं.) प्रतिदिन दृहने योग्य । 
दौहित्र [ संज्ञा पु. | (ं.) १-लड़की का पुत्र । 
नाती । २-खड्ग । तलवार । ३-तिल। ४- 
. गायका घी । 
दोित्रिक [बि.] (सं.) दो हित्र-संबंधी । 
हिंदू [सज्ञा पु.] (सं.) गर्भिणी स्त्री की इच्छा । 
, दोहद । 
दौहृदिनी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) गर्भवती-स्त्री 
थाना [क्रि. स.] (हिँ) देखो 'दिलान? । 
चाभाक्षमा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) स्वर्ग और प्रध्वी । 
थावनाई [क्रि. स.] (हि.) देखो 'दिलाना?। 
द्यावापृथिवी [संज्ञा स्त्री.] (सं) सूर्य और पधी 
थु [संज्ञा पु.] (सं.) १-दिन । २-आकाश । ३- 
स्वगे । ४-अझि । ४-सूर्यलोक। 
धुकार [सज्ञा पु.] (सं.) कौचा । काक । 
धग [सज्ञा पु.] (सं.) १-आकाश में गमन करने 
वाला | २-पक्षी | 
द्युग [सज्ञा पु.] (सं.) ग्रहों _की मध्यगति के 
साधक श्रंग दिन । 
द्युचर [संज्ञा पु.] (सं.) १-मह । २-पत्नी । 


a __ 


Dr , 


घुतिम 
धुतिमा [सज्ञा स्त्री.] (सं.) प्रभा। प्रकाश । चसक 
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युज्या [संज्ञा सत्री.] (सं.) अहोरात्र-वृत्त की ब्यास 


रूप उया। 
द्युत्‌ [संज्ञा पु.] (8.) किरण । 
द्युत [बि.] (सं) प्रकाशवान । 


चुति [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-दीप्ति। कान्ति। चमक 
२-शोभा । छवि । ३-लाबण्य । ४-रश्सि । 


किरण । 


धुतिकर [वि.] (सं.) प्रकाशा उत्पन्न करने बाला 


चमकते वाला | [संज्ञा पु.] धरू. । 


द्युतिधर [वि.] (सं.) प्रकाश या कांति को धारण 


करने वाला । [संज्ञा पुः] बिष्णु । 


चुतिबंम [संज्ञा एः] (सं, च) एसा चम था 
विस्फोटक गोला जिसका विस्फोट रेडियो 


हारा होता है । रेडियो-बॉस्व । 
A « ~ र tr ~ न्‌ 
तिमत, द्युतिमन्त [वि.] देखो य्‌ तिमान्‌? । 


ययुतमाण [संज्ञा पु.] (सं.) मदार का दृत्त। 
तिमत्‌ [वि.] (सं.) कांतियु्ति । चमकदार । 
त्‌ 


~ 


का राज्य मिला था (विष्णु पुराण) | 
धुन [संज्ञा पु.] (सं.) लग्न से सातवाँ स्थान । 
पटक 5 ONS 
धनास [संज्ञा पु.] (सं.) देवता। 


!.) दुष्मन्त का चुनिवासी [सज्ञा पु.] (सं.) देवता । 


युन [संज्ञा पु.] (सं) दिन-रात । अहर्निशा । 

धुपा [संज्ञा पु.] (8) १-सूरय । २-इन्दर । 

घुपथ [सज्ञा पु.] (तं.) आकाशमा । 

चुमाशु [संज्ञा प] (प) १-सू्यं । २-मंदार । ३- 
रोधा हुआ ताध | 

चुमत्सन [संज्ञा ए] (सं.) सत्यब।न के पिता का 
नास जो शाल्वदेरा के राजा थे । - 

धुषद्गान [संज्ञा पु.] (तं) एक प्रकार का सॉम- 
गान । 

चुमयी [स्ञा स्त्री] (सं.) विश्वकर्मा की कन्या 
का नाम । 


चुसान्‌ [वि.] (सं) [स्त्री यू मती] चमकीला । 
कांतियुक्त | 


धुम्त [सज्ञा पु.] (स॑.) १-घान । २- - 
अन्त । ४-बल । क 


चुलाक [संज्ञा पु.] (सं.) सवर्मल्ोक । 
र [संशा पु.] (सं.) १-सू्य । २-स्वर्ग | 
[संज्ञा ३.] (सं.) १-देवता । २-नक्षत्र 
सर ) १-देवता । २-नच्तत्न । २- 


दुस [सज्ञा १.] (त.) रचने । 
उसरत्‌ [संज्ञा स्त्री] (स) स्वने की' 


yn a lg 
| 
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| अर लोग 


चुतिमान्‌ i प्रकाशा 
तमान्‌ [बि.] (सं.) [स्त्री ्यू.तिमती] प्रका 
वाला | जिसमें चमक या आभा हो । [संज्ञा 
पु.] १-स्वायंभुवमनु के एक पुत्र का नस । 
२-शाल्वदेश के एक राजा का नाम। ३- 
~ कप ~ ~ 

म्रियन्त राजा के पुन्न जिन्हें क्रोंच नामक दवीप 


द्योहरा# [सज्ञा पु.] (हिं) दे ः 
नय ot दोस [सज्ञा उ] (हिं) दिवस | 


किनी । | 
सिंध, युसिम्ध हे 
इ घुसिन [जहा „१ | 
{ नदी मंदाकिनी । kn 


धू [वि.] (सं.) जूआ। खेलते + 
चूत [सज्ञा श, 


| [सज्ञा घुः] 
32 ° नी सं.) Ei] पि 5 
इस दिन आचीनकाल में र 
रात अर जागते थे। अ 
धूतप्रतिपदा | संज्ञ 
पया [सजा जी. ] (6) 
हि ति पद । इस दिन लोग जून छे 
वूलससक | सज्ञा पु. ] (सं.) वहई 
पर पासा विछाया या खेला जा 
घूतनज [संज्ञा पु.] (सं.) जुना सेल 
चूस न [संज्ञा स्त्री.] (सं. वह सात 
खेला जाय । द 
| 


चूतमंडल, शूतमणडल [ संज्ञा प. || 
रियों की टोली । २-वह पर कार 
जांय | जुआखाना।। 


अथवा स्थान जिसमें जुरा खेत 

दून [संज्ञा पु.] (सं.) लग्न-स्थात से छ 
| [वबि.] (सं.) ज्ञीण | कमजोर। 

थो [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-स्वग। ३ 
. आठ बसुआओं में से एक। | 

धोकार [ सज्ञा पु. ] (सं.) चिनाईगी 
_ वाला | राजगीर। fl 

धात [ संज्ञा पु. ] (सं.) १-प्रक। , 
_ धूप। 4 

धोतक [चि.] (सं.) १-प्रकाश कसे 
_ दिखलाचे अथवा बतलाने वहीं 

द्योतन [ संज्ञा पु. ] (सं) (दान 
करना, दिखलाना या जतला! 

_ [बि.] (सं.) चमकीला। रका 
चोतित [बि.] (लं.) प्रकाशित | 
द्योतिरिंगण, चोतिरिङ्गश [संब | 
चोमूलि [ संज्ञा स्त्री. ] (2 
_ [संज्ञा स्त्री. | (सं.) र 
योषद्‌ [ संज्ञा पु. ] (सं) देवव 


[संज्ञा पु.] (सं.) तौलने का एक प्राचीन 
[न जो एक तोले के बराबर होता था । 
रग [संज्ञा पु.] (सं) वह नगर ज्ञो पत्तन 
बड़ा और कबर से छोटा हो। 

[संज्ञा पु.] (स॑.) एक प्रकार का बाजा । 
गड़[। 
न्‌ [संज्ञा पु.] (सं.) ढता । मजबूती । 
[सज्ञा पु.] (सं.) दृढता । गञ्जवूती । 
5 [चि] (सं.) अधिक हृढ़ । बहुत मजबूत | 
[सज्ञा पु.] (सं.) वह पदार्थ जो गाडा न 


ही २-पट्ठा । छाछ । ९-एस । ३-शुक्र । 
नरि.] (सं) तेज चशनेबाला। | 
[संज्ञा पु.] (सं.) पतला पदार्थ जो गादा 


टो । २-मट्टा । छा । ३~एस । ४-शुक्र | 
त [संज्ञा पु.) (सं.) एक देश का नाम । 
[संज्ञा पु.] (सं) सोलह एण मूल्य की एक 
द ! ड 
, द्रवन्तो [संज्ञा स्त्री.] (सं) १-नदी । 
पूषकपर्णी । छोटा । 
वि.] (सं.) १-पानी की तरह पतला । तरल | 
१-गीला । ३-गला या पिंचका हुआ [संज्ञा 
यु] (सं.) १-द्रवण्‌। १-बदद ड़ ४ 
त्ेंग। ४-आसव । ६-रस । ७-पारहाल 
रबत्व।` 
[चिः] (ह) १- 
२-भगने बाला | स 
[संज्ञा पु.] (सं.) १-्स से बनाई जाने वाली 
तृस्तु। २-शुड़ । 
[ [संज्ञा पु.] (सं.) १-गलने पिघलने या 
पौने की क्रिया या भाव । २-चित के 
क्रोमल होने की बृत्ति । हृदय पर करुणापूणं 
प्रभाव पड़ने का भाव । बहाव । क्षण । 
-शील [बि.] (सं.) जो 'पिघलता या पसी- 
जता हो । 
| [संज्ञा स्त्री.] (सं.) द्ववत्व । 
त्री [संज्ञा सत्री.] (सं.) बरँगोनी या शिसुड़ी 
नामक पौधा जो औषध के काम आता है। 
न्‌ [सञ्ञा पु.] (सं.) १-वह्दने का भाव । 
पानी की तरह पतला होने का भाय। २- 
बहना । ढलना । 
भाई | क्रि, अ. ] (हि.) १-प्रवाहित होना । 
बहना । २-पिघलना। ३-पंसीजना। ३-दयाद्र 
होना। 
{सा [संज्ञा. स्त्री. (सं.) लाख । लाह । 
धार [सज्ञा पु.] (सं.) तरल पदार्थ रखने का 
पात्र । 
छू [संज्ञा पु.] (पं) १-दक्षिणु भारत का 
एक प्रांत जो उड़ीसा के दक्षिण पूर्वीय सागर 
के किनारे रामेश्वर तक है । २-द्रविड़देश का 
रहने वाला । ३-ब्राह्णों का एक विभाग 
जिसके अन्तर्गत आंध, कर्णोद्क, शुर, 
_दबिढ़ और महाराष्ट्र ये पांच बरी है । 


न ह । 


| 5 


बहने 
् 
रोड़ 


वाला । रसने वाला । 
< । 


cc. 
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द्रविड़ी [संज्ञा पु.] (सं.) एक रागिनी का नाम । 
द्रविण [संज्ञा एः] (सं. १-धन। २-सुबर्णं । 


सोना। ३-वल। पराक्रम | ४-प्रथु राजा का 
एक पुत्र । ५-भागवत के अनुसार छुशद्वीप 
| एक सीमा पर्यत | ६-धुर नामक बसु के 
क पुन्न का सास | 

पु.] (ले.) अग्नि की एक स्त्री का 


प 
ft, 


|] 

द्रविशानाशन [संज्ञा पु.] (सं. शोभांजन । सह- 
जन का पेड़ । 

द्रविशोदा [संज्ञा पु.] (सं) धन देने बाला एक 

„ वेद का देवता | अग्ति | 

दरात [वि.] (सं.) देखो {द्रवी भूत?। 

दरवीकरश [सतज्ञा पु.] (सं) गलने की क्रिया । 

द्रवीकंत [वि] (लं) गलाया हुआ | 

द्रवीभूत [चि.] (सं.) १-जों पानी की तरह परतला 
हो गया हो| २-पिघला हुआ | गला हुश्ला। 
३-पसीजा हुआ । दयाढ़े । ` 

दरञ्य [संज्ञा पु] (सं) १-वस्तु। पदार्थ । चीज । 
२-वह्‌ पदार्थ जो क्रिया तथा गुण य केबल 
गुण का आश्रय हो। वह पदाथ जिसमें 
केबल गुण और क्रिया अथवा केवल गुण हो 
और जो समवायिकरण हो। (वैशेषिक में 
द्रव्य नौ कहे गये हैं-प्रथ्वी, जल, तेज, वायु, | 
आकाश, काल, दिक, आत्मा और मन) । ३- 
बह जिससे कोई वस्तु बनी हो। सामग्री | 
सामान। उपादान । ४-धन । रुपया पैसा । 
दौलत । ४-पीतल । ६-ओपषध | भेषज | ७- 
मद्य। ८-लेप। ६-गोंदू । [ वि. ] १-दुम- 
सम्बधी । पेड़ का । २-पेड़ के ऐसा । 

दृव्यस्व [संज्ञा पु.](सं.) द्रब्य का भाव । द्रव्यपन 

द्रव्यवान्‌ [वि.] (सं.) [ स्त्री. द्रव्यवती ] धनी । 


| 


धनबांन्‌। 
द्रव्यांतर, द्रव्यान्तर [संज्ञा पु.] (सं ) अन्य द्रव्य 
दूसरा द्रव्य । 


द्रऽ्याधीश [संज्ञा पु.] (सं.) कुबेर । 

द्रष्टव्य [वि.] (सं.) १-देखने योग्य । दशनीय । 
२-जो दिखाया जाने को हो। ३-जिसे बतः 
लाना या जताना दो | ४-साज्ञात्‌ कत्तव्य । 

ष्टा [बि.] (सं.) १-देने वाला । २-साज्षात्त्‌ करने 
बाला | ३-दर्शक । प्रकाशक । [ संज्ञा पु. ] 
सांख्य के मताठुसार पुरुष ओर योग के मता- 
बुसार आत्मा । 

द्रह [ संज्ञा पु. ] (सं.) १-ताल । मील । २-वह्‌ 
स्थान जहाँ गहरा जल द्दो। दह्‌ । 

द्राच्चा [सज्ञा स्त्री.] (सं.) दाख । अ गूर । 

द्राज्ञा-शुकरा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) दाख या थगूर 
के रस की बनाई हुई चीनी । रल्यूकोज । 

द्राधमा [संज्ञापु.] (सं) १-दीघता। 
२-भूमध्य के समानाम्तर पूर्व और पश्चिम 


| 


-दीघता । लम्बाई । | दण [संज्ञा .] (सं.) {-धज्ुष । `उस्रग । 


द्रणस 
करती हैं । 


द्राण [बि.] (सं.) (-सोया हुआ । सुप्त॥ २- 
भगोड़ा । पलायित । [ संज्ञा पु. ] १-स्वप्न । 
२-भागना | पलायन । 

द्राप [ संज्ञ। पु. ] (सं.) १-श्राकाश। ३-कौड़ी | 

[निः] (सं.) शूरे । सुप्त । 

द्रामिस [बि.] (सं.) द्रमिल या द्रविणदेश का 
निवासी । [संज्ञा पु.] (स॑) चाणक्य । 

द्राव [संज्ञा पु.] (सं) १-गसन । २-क्षरण । गलने 
या पिघलने की क्रिया | ४-अनुपात | 

द्रावक [वि.] (सं.) [स्त्री. द्वाविका] १-ठोस 
वस्तु को पानी के समान. पतला करने, गलाने 
या बहाने वाला । २-हृदय को दयाद्र बनाने 
वाला । ३-हृदयप्राही | ४-पीछा करने बाला 
भागने वाला । ४-चतुर। चाल्लाक । चुराने 
वाला | चोर । [संज्ञा पु.] (सं. चन्द्रकान्त 
सणि । २-जार । ३-मोस । ४-सुहागा । 

प्रावकर [संज्ञा एु.] (सं.) सुहागा । 

द्रावकनेःद्‌, द्रावककेन्द [सज्ञा पु.] तिल क्रंदरा | 

लकंद । 

द्रावण [संज्ञा पु.] (सं.) १-गलाते या पिघलाने 
की क्रिया या भाव । २-भाराने का काम । ३- 

~ ई-रीठा। 

दादी [संज्ञा स्त्री.] (सं. १-लार । २-मोस । 


द्रावेड़ [बि.] (सं.) (स्त्री. द्राविड़ी) द्रविणवेश 
का निवासी | [संज्ञा पु.] ( सं. ) १-द्रचिड़ 
_ देश । २-कचूर | ३-कचिया हलदी | 
द्रावड़के [संज्ञा पु.] (सं) १-सोंचर नमक! 
+ कचिया हल्दी । - 
द्रावड़गांड़ [संज्ञा पु.] (स॑.) रात के समय गाया 
जाने वाला एक राग | इसमें श्वगार और 
वीररस अधिकतर गाया जाता हैं । 
द्राविडा [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) द्रविइजाति की स्त्री 
[वि.] (हिं.) द्रविङ्‌-सम्बन्धी । द्रविड्देश 
का । ट्राकिड़ी प्राणायाम-कोई काम सीधी 
तरह से नहीं बल्कि कुछ घुसा-फिराकर या 
उलटे ढंग से करना । 
द्रावित [ वि. ] (सं) १-द्रव किया हुआ। २- 
लगाया या पिघलाया हुआ । ३-भगाया 
हुआ | 
द्राव्य [वि.] (सं.) गलने बाल! ; गलने योग्य । 
द्राह्ययश [संज्ञा पु] (लं.) एक ऋषि का नाम 
सामवेद के-कल्प, श्रीद और ग्रह्मसृत्र इनके 
बनाए हुए हैं । 
दर [संज्ञा पु.] (सं.) ६-इच्त । +-शाखा । 
दरकिलिम [संज्ञा पु.] (सं ) देवदारु । 
धश [सज्ञा पु.] (सं.) १-लोहे का झुगदैर। 
२-परशु या फरसे के आकार का एक अस्तर 
३-कुठार । कुल्हाड़ी । ४-मह्या । ४-भूचम्पा । 


~ 


स 


ह 


5, 


6 


बिच्छू । ४-शरं गी नामक कीड़ा । 


की वह कल्पित रेखायें जो अचांशा को सूचित | द्रुणस [बि.] (सं.) लम्बी नाक चाल । 


0 
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द्रुण 
द्रुणह [संज्ञा पु.] (सं.) तलवार की म्यान । 


की डोरी। 
द्रुणी [ संज्ञा स्त्री. ] (सं) १-कछुद्दी | २-कन। 
खजूरा । ३--क्रठबत । 


रुत [चि.] (सं.) १-दवीभूत । गला या पिघला 

हुआ । २-तेज । शीघ्रगामी । तेज । ३-भागा 

हआ [संज्ञा पु.] (सं.) १-विच्छु । २-वृक्त। 

-बिल्ली । ४-संगीत में ताल की एक मात्रा 

का आधा । ४-संगीत में कुछ मध्यम से 
तेज लय । दून । 


ुतृगति [चि.] (सं.) शीघ्रगामी । 


ुतगाधिनी [चि.] (सं.) (स्त्री. प्र.) तेज चलने 
बाली । 

ठुतगाध [वि.] (सं.) शीघ्रगामी। तेज चलने 
चाला। 


द्रुतचार्‌ री [वि ] (सं.) भूमि पर तज चलते वाला । 

ुतत्रिताली [सज्ञा स्त्री.] देखो 'जल्द-तितालाः 

द्रुतपद [संज्ञा पु.] (सं.) एक छंद जिसके प्रत्येक 
चरण्‌ म बारह अक्षर होते हैं, जिसमें चोथा 
ग्यारहवां ओर बारहवां अक्षर गुरु और शेष 
लघु होते 

्रुतमच्या [ संज्ञा रत्नी. ] (सं.) एक अद्ध समवृत्त 
जिसके पहले ओर तीसरे चरण में ती 
भगण आर २ गुरु होते हैं तथा दसरे और 
चोथे चरण में दो जगण और एक यगण 
होता है। 

द्रुताचल चित्‌, द्रुताबलास्वत [संज्ञा पु ] (सं, ) 
एक व्णबृत्त जिसके भत्येक चरण में एक नगण 
दो भगण और एक रगण होता है। इसे 

सुन्दरी भी कहते हैं 

[संज्ञा स्त्री.] (पं.) १-द्रव । २-गति। 

ब्रुनख [संज्ञा पु.] (तं.) काँटा । 

द्रुपद [सज्ञा पु.] (सं.) “-मद्दाथारत के अनुसार 
एक चन्द्रवंशी उत्तर-पांचाल का राजा जिसके 
पुत्र का नाम शिखंडी था । २-खंभे का पाया। 
३-खड़ाऊ। 


द्रुपदा [सज्ञा स्त्री.](सं.) एक वैदिक ऋचा जिसके 
आदि में द्रपद शब्द आता है। 


दरुदात्मज [सज्ञा पु.] (सं.) [स्त्री हुपदात्मजञा] 
-शिखंडी । २-धृष्टय्यास्न । 


दरुपदादुत्य [सज्ञा पु.] (सं.) द्रौपदी की स्थापित 
की हुई सूय की मूत्ति । 

द्रुम [सज्ञा पु.] (सं.) १-बृक्ष | २-पारिजात। ३- 
कुबेर । ४-एक राजा का नाम जो पूर्वजन्म में 
शिवि नामक दैत्य था । ५-रुकमणी से उत्पन्न 
श्रीकृष्ण का एक पुन्न । 

्रुमकंटिका, ट्रमकणिटका [सज्ञा स्त्र] ( 6. ) 
सेमर का पेड़ | 


द्रुमकिल [संज्ञा पु.] (सं.) देषदार का ष्ठु । 
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द्रुमग [सज्ञा पु.] (सं.) व 
कण [संज्ञा स्त्री.] (सं) धलुष की अया । धसुष | द्ुमध्यज [सज्ञा प.] (सं. ताड़ का वृक्ष । 


5. सा पु.] (सं) सुबरो प्रसिद्ध जाह्णण वीर जो भारडीम 
णे। सोना । प्रसिद्ध ब्राह्मण बीर जो भा 
बा ine) pie भी 
३५ रजी.] (प) वकायन । महानिस । ह 


[६२८] 


श जहाँ जल फस हदो 


हृमनस [सज्ञा पु.] (सं,) काटा । 
्रुमव्याधि [संज्ञा पु.] (सं.) १-पेड़ का रोग । २- 
लाख । लाक्षा । 

ट्रुममर [संज्ञा पु.] (सं.) कंटक | काँटा । 

दुसर [संज्ञा पु.] (सं.) कांटा । 

ट्रमवल्क [सज्ञा पु.] (सं. वृक्ष की छाल | 

द्रुमशय [संज्ञा पु.] (सं.) बानर | बन्दर। 
हुस#ऋ [संज्ञा, पु.] (सं.) ताड़ का पेड़ । 


जाता था। ४. 


भत का 


i 
| 
| 
| 
| 


घरणी की लकड़ी | 

हुसशीष [संज्ञा पु] (सं.) १-पेड़ का शिखर या a । “सकी 

[सिरा । २-एक प्रकार की छत या गोलमस्डप BN नो ल I, 

जो वृज्ञ के समान फैला हुआ होता है। उप समबा 

[सार दाड्मि। श | य्‌ झ।र्‌शी श्रीर्‌ 

भसार [संज्ञा पु.] (स॑) दाड़िम | अचार । | १-सेषों के एक र 
: क 

दुमसन [संज्ञा पु ] (लं) १-छ्ोरबपक्ष का योद्धा | । पेड़ । १ सो i । 

“गविष्ट नामक असुर के उत्तर जन्म का ने का नाम । {५ 


नाम । (महाभारत) । 

रुस मय [सज्ञा प्‌, ] (सं १-पड़ का रोग । २- 
लाख । लाह । 

मारि [सज्ञा पु.] (श.) हाथी । 

एमासय [संज्ञा एु.] जंगल । 

दुमा [संज्ञा पु.] गिरनिट (जो पेड़ पर चले) | 

हणी [संज्ञा स्त्री.] (सं) बच | जंगल । 


~ 


।णाचाथेः | 


सज्ञा पु.] (सं,) हद ३ 
'दीनकाल में सोमलता ३ 


TT 


औ | 
पु.] (लं.) काला झै 


७४५ ७: 


ड 


। [संज्ञा स्त्री.] (सं. सोतन 


| द 
। ली गाय । 
(मल [संज्ञा ए.] (ह॑) १-एक दाघव का नाम जो | दो ४ 
जब योजेप्वत के | एथ) द्ोशगान्धका [संज्ञा 
सोभदेश का राजा था। ३-नव योगेश्वरो में | ^ fs 
द IE रास्वा । 
AE 
दषस [संज्ञा स्त्री.) (ह॑.) एक छुंद जिसके प्रत्येक | ” Sens ही पने। | 
चरण्‌ में बत्तीस मान्राए' होती हैं । चरण के | > तजय त 
जन ष 'शुदुभ्ध! [संज्ञा स्त्री] (सं) वोह 
ते न शुर दीवा हैँ तथा १० और १८ पर 


¦ वाला गाय । 


दुमेरवर [संज्ञा पु.] (तं १-चभ्द्रमा २-ताड {सधा [संज्ञा स्त्री,] (सं.) सोह 
पेड | ३-पारिजात। "९ गाइको देये बाली गाय । 
2 प्पल [संज्ञा पु.] (तं) कनकचंपा । कनिद्रारी |. [संज्ञा स्त्री.] (सं.) भू 


दुव [संज्ञा पु.] (सं.) {-लकड़ी की भाप । २ 
हुपल्लक [संज्ञा पु. ( 


द्रशपुष्पी [संज्ञा प.] (सं.) गूमा। 
्रोणशुख [सज्ञा प.] बह गाँव गो 


सं.) चिरौंजी का पेड़ । प्रधान हो । 

ल (i 
ह गा घुः] | ) स्त्री. द्रह्ी] पुत्र । २-्ृ्त। ह मे मल SF | 
सञ्ञा पु.] (सं ) ब्रह्म Re 
द्ोणशर्मपद सज्ञा प.] (सं.) एक प 
द्राइण [संज्ञा पु.] (तं ) ब्रह्मा । CR ] | 
र क ह] (सं ) कन्या | द्राशुस [स ज्ञा थ.) एक दानव क १ | 
स शा ए. | (सं) १-आाचीन आयों का एक | टा [सज्ञा स्त्री.] (सं.) गुमा । 
ठ पयाति की पत्नी शर्मिष्ठा के बड़े ne ड ल्ल) रो 

का नाम। जिन्होंने अपने पति [ सांज्ञा 

बुढ़ापा लेना अस्वीकार किया [का | पबत। 


| 
उसे शाप दिया था। शया 


्रोशाचार्य [संज्ञा पु.] (सं) म 


टरोशाहव [संज्ञा पु.] (सं.) कोठ 


| 
| 
| 
| 
| 


शा 


` 


बरतन । कठवत । 


[ ६२६] 


बात । १०-भय -। डर। आशंका । ११- 
श [संज्ञा पु.] (सं) १-द्रोण का पुत्र अश्वत्थामा | इविधा । असमंजस । [संखा स्त्री] (हिं.) 
२-अष्टस मन्वन्तर के एक ऋषि का नाम । दुन्दुभौ । 


fy 
A 


ग, इन्दंज [चि.] (सं.) देखो 'हंद्वज । 

ईद्युडू [संज्ञाश्पु.] देखो युद्धः । 

दद्र % [वि.] (हिँ.) झगड़ालू। 

४8, इन्द्र [संज्ञा पु.] (लं.) १-युग्स । दो वस्तुएं 

जो क सां ‘= 

जो एक साथ हो । जोड़ा । २-स्त्री पुरुष या 
नर मादा का जोड़ा। जैसे-सुख-दुःख, पाप- 
पुण्य, स्वरा-नरक छादि । ४-रहस्य । गुप्त 
बात । -दो आदमियों की लढ़ाड। ६-- 
भरडा । कलाइ । बखेड़ा । ७-एक अंकार का 
समास जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं और 


[संज्ञा स्त्री.] देखो 'द्रोशी' । 
शक्रा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) नील का पौधा । 
शी [संज्ञा स्त्री] (सं.) १-डोंगी । नाव | २- 
छोटा दोना । ३-लकड़ी का बना पात्र । कंठः 
चत । ४-काठ का प्याला । ४-दो पहाड़ों के 
` बीच की भूमि । दून । ६-केला | ७-दरां | ८- 
` इन्द्रायन । ६-एक नदी । १०-द्रोण की स्त्री। 
११-एकसौ “अट्टाईस सेर का प्राचीन परिमाण 
१२-एक प्रकार का नमक। १३-एक नदी का 
नाम । १४-शीघ्रता | 
शीदल [संज्ञा पु.] (सं.) केतकी का फूल । 
णील॑बण [संज्ञा ¶.] (सं.) कर्णाटक देश के 
आसपास पाया जाने बाला एक प्रकार का 
| लवण्‌। 
णोदन [संज्ञा पु.] (सं.) सिंहह के पुत्र का 
' नाम जो शाक्यसुनि बुद्ध के चाचा थे। 
णयामय [संज्ञा पु.] (सं.) शारीर के अन्दर का 
| एक रोगा। 
न% [सज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'दरोण्‌' । 
हृ [सज्ञा प.] (सं.) दूसरे का अछित विचारना | (रोग) | 
| बैर | द्वेष । हेड्युद्ध, इन्हरयुद्ध [ सज्ञा पु. ] (सं.) दो पुरुषों 
हाट [साज्ञा प.] (सं.) १-उपर से देखने भें। या दलों मे. होने याला बशवरी की लड़ाई। 
' अचला पर भीतर का खोटा। सृगकुच्णा । ३- | कुश्ती | हाथापादव 
' चेद की एक शाखा । | द्य [बि.] (सं) दो। 
ही [नरि] (हि.) (स्त्री. द्ोहिणी) प्रोह करने या | हथता [संज्ञा स्त्री.] (तं.) १-दो का भाव। द्वैत। 
हानि पहुँचाने वाला । वुई चाहने वाला । ए-अपनेपन ओर परायेपन का भाव। भेद 
भाव । 


[सज्ञा पु.] वैरी । शानु भ 
इयान [संज्ञा ए.] (सं.) लाल चीता । 
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है । जैसे-दाल रोटी । प-ढुगे । किला । 
इंदचर, डन्डयर [ संज्ञा पु. ] (सं.) चक्रवाक । 
चंकवा । 
दृंढदारी, इन्क्वचारी [ संज्ञा पु. ] (सं) [स्त्री 
. छचारिणी] चकवा। 
ईएज, इड्ज [वि.] (सं.)- १-सुख-डुःख रागद्वेष 
आदि छंदों से उत्पन्न (मनोवृत्ति) । २-घात, 
पित्त ओर कफ नामक ब्रिदोषों से उत्पन्न 


णायन [संज्ञा पु.] (सं.) अश्वत्थामा । 


| 


द्वाप्रष्यायण 

जन्मकुण्डली के बारह रखे गये हैं । 

द्वादशरात्र [ संज्ञ पु. ] (सं. बारह दिनों में होने 
बाला एक यज्ञ | 

डादशलाचन [सज्ञा प.] (सं.) कार्सिकेय । 

द्वादशवर्गी [संज्ञा स्त्री.] (स.) चेत्र, होरा, द्रेकाण, 
चघुर्थाश, पंचमांश, पष्ठांश, सप्तमांशा, अष्ट- 
माशा, नवसांश, दशमांश, एकदशांशा और 
द्वादशांश यह बारह बर्गो की समष्टि जिनसे 
वर्षफाल में ग्रहों के फलाफल निकाले जाते हैं। 


| द्ादशवार्षिक [ संज्ञा पु. ] (सं ) ब्र्महत्या लगने 


पर किया जाने वाला एक बारद्द वप का घ्रत। 


दादशशुद्वि [स ज्ञास्त्री.] (सं.) वैष्णव सम्प्रदाय 
में तंत्रोक्त बारह प्रकार की शुद्धि । 


उनका अन्वय एक ही क्रिया के साथ होता | डादशांग, इादशाङ्ग [वि.] (सं.) बारह अंग या 


अवयव चाला। [स ज्ञा पु.] गुग्गुल, चन्दन, 
तेजपात, झुट, अगर, केसर, जायफल, कपूर, 
जटामासी, नागरमोथा, तज और खस इन 
बारह गंधद्रञ्यों के योग से बनी हुंई पूजा में 
जलाने की धूप । जनों का बह्‌ प्रन्थसमूह 
जिसे थे गणधरों का बनाया मानते हैं । 

हादशांगी, डादशाङ्गी [ संज्ञा सत्री. ] (स) जैनों 
के द्वादश अङ्ग ग्रन्थों का समूह्‌ । 

द्वादशाशु [संज्ञा पु.] (लं.) बृहस्पति । 

सा [सज्ञा पुः] (सं.) १-कात्तिकेय । २-बुद्ध- 
व । 

द्वादशाक्षर [ सज्ञा पु. ] (सं.) “मंनमोभ॑गवते- 
वासुदेचाय? यह बारह अद्रो चाला बिष्णु 
का संत्र । ; 

हवादशाख्य [संज्ञा पु.] (सं.) बुद्धदेष । 

द्वादशात्मा [संज्ञा पु.] (सं.) १-आक का पेड़ । 
२-सू्यं । 


णायनि [संज्ञा ए.] (सं) अशवस्थामा । 

रि [संज्ञा पु.] (सं.) १-अश्वत्थामा ! २-पुराश 
के मतानुसार एक ऋषि जो डनतीक्षवें द्वापर 
' में होंगे। 

[शंक [संज्ञा पु.] (सं) बह्‌ खेत जिसंमें एक 
| द्रौण या अड़तीस सेर बीज बोया जाय । 

| [वि.] द्रोण-सम्बन्धी । 

पद्‌ [सज्ञा पु.](सं.) स्त्री. द्रोपदी] द्रुपद का पुत्र 
पदी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) राजा द्रुपद की कन्या 
। कृष्णा, जो प्रबाद के अनुसार पांचों पॉडवों 
| को ब्याही गई थी । 

ग [सज्ञा पुः] (सं. द्रौपदी के पुत्र । 

हिक [त्रिः] (सं.) द्रोह करेने वाला। 

[सञ्ञा पु.] (सं. द्रुह्य के गोत्र में जत्पन्त | 
इन्द [संज्ञा पु.] (सै) १-युम्म । जोड़ा । 


ह 
दर ) 


|] 
| 


नह कि 60 हि डादशायतन [ संज्ञा पु. ] (सं.) जैनद्शेन दे 

[या।एग [कि.] (सं.) जिसमें सत्वशुण प्रधान हो र के 2 Ri अन्यो 
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nO 3 तथा मन ओर बुद्ध का समुदाय । ्र 


इर [बि.] (सं.) विघ्न डालने वाला। 

दर्थ | संज्ञा पु. ].(सं.) १-द्वारपाल। दरबान । 
२-लंदकेश्वर । 

द्वाचत्वारिंश [च] (सं) बयालीसवाँ। 

दाचलारिंशत्‌ [वि.] (सं.) बयालीस । 

द्वाज [संज्ञा ए.] (तं) यार या उपपति से उत्पन्न 
पुत्र । जार । दोगला । 

द्वात्रिंश [चि.] (सं.) बत्तीसवाँ । 

दान्निशत्‌ [वि.] (सं.) बत्तीस । 

द्वादश [वि.] (सं.) १-बारह । २-बारहवाँ । 

द्वाद्‌शक [वि.] (सं.) बारह का । 

द्वाद्शकर [ संज्ञा पु. ] (सं.) १-का्तिकेय | २- 


इवादशायु [संज्ञा पु.] (सं.) कुत्ता । : 

इादशाह [संज्ञा पु.] (सं.) १-फ्रिसी फे मरने पर 
वारहुबें दिन होने बाला आद्ध । २-बारद 
दिनों का समुदाय । ३-बारह दिन में पूरा 
होने बाला एक यज्ञ । 

द्वादशी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) चान्द्रमास के प्रत्येक 
पत्त की बारहवीं तिथि । 

द्वादस-बानी# [वि.] (हिं.) १-सर्य;के समांने 

प्रकाशमान । २-चोखा (सोना) । ३-निर्दोष । 

शुद्ध । ४-पूरा । पक्का । 

द्वापर [संज्ञा पु.] (सं. चार युगों में से तीसरा 
युग । पुराणों में यह युग ८६४००० वर्षा का 
साना गया है। ˆ 


बृहस्पति । ३-फार्िकेय को एक अचुचार। 
४-हर्वेणयोग । [ संज्ञा स्त्री. ] भैरवी का एक 
भेद । 
हादश-ब्रानी [चि.] (हिं.) देखो 'चारहबानी' । 
द्वादशभाव [ संज्ञा पु. ] (सं.) फलित ज्योतिष में 


मिथुन | २-जोड़ा । प्रतिद्वंद्वी । २-्ठदयुद्ध। 
४-भताड़ । कलह । ५-दो परसपर विरुद्ध 
बस्तुओं का जोड़ा । जैंसे-सुख-दुःख, रागद्वेष 
६-उत्तँफत । झट । बखेडा । ७-कष्ट । ठुःख 
८-उपदूब । झगड़ा । ऊघम। ६-रहेध्य | गुप्त 


~ 


दवांगुष्यायण्‌ [संज्ञा पुः] (स.) १-वह पुरुष जो 
दो आदमिंयों का पुत्र हो (एक ओरस और 
दूसरा दत्तक) । २-दो ऋषियों के गोत्र में 
उत्पन्न पुरुष । ३-उहालक झुनि क नाम । ४- 
गौतमंमुनि का नाप । 
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रररे [संज्ञा ए.) (सं.) १-इधर-इधर से घिरे हुए 
स्थान के बीच भें वह खुला स्थान, जिससे 
होकर लोग अन्दर-बाहुर आते जाते हों । २- 
घर में आते-जाने के लिए दीवार में बना हुआ 
थोड़ा-सा खुला स्थान । दरवाजा। ३-इन्द्रियों 
के माये या छेद । जैले--नाक, कान आदि । 
४-कोई काम करने का बह साग जो उपाय 
या सांधन के अंग के रूप में हो | चैनल । 


द्वारकंडक, डारकश्टक [स ज्ञा पु.] (सं.) कपाट । 


किवाडू । 
दारक [संज्ञा स्त्री.) (सं) हारकापुरी । 
द्वारका [साज्ञा स्त्री.] (सं) काठियावाड़ की एक 
प्राचीन पवित्र पुरी या नगरी । हिन्दू लोग इसे 
चार धासो में मानते हैं और यहां आकर 
बड़ी श्रद्धा से छाप लेते हैं । 
दारकाधीश [सज्ञा पु.] (सं) १-श्रीकृष्ण । ३- 
श्रीकृष्ण की वह मूर्ति जो द्वारका में है। 
हारकानाथ [संज्ञा पु.] (सं.) १-श्रीकृष्ण। २- 
द्वारका में स्थित श्रीकृष्ण की सूत्ति । 
द्वारकेश [संज्ञा पु.] (सं.) दवारकानाथ । 
द्वारणोप [संज्ञा ए.] (स॑.) द्वारपाल । दरबान । 
हारचार [संक पु.] (लं. विवाह की एक रसम 
जो लड़की बाले के द्वार पर पहुँचने पर होतीं 
है । 
दारडेकाई [संज्ञास्त्री.] (हिं.) १-विवाह की एक 
रसम जिसमें जब बर-वधु घर पहुँचते है 
तब बर की बहन उसकी राह रोकती है ओर 
उसको फुछ नेग दिया जाता है। २-द्वार- 
छाई के समथ दिया जाने घाला नेग | 
द्वारपंडित, द्वारपशिडित [संज्ञा पु.] (सं) किली 
राजा के यहाँ का प्रधान्त पंडित । 
द्वाएव [संज्ञा पु.] (सं.) १-ष्ठारपाल । २-बिष्णु । 
द्वारपात [संज्ञा पु,] (सं ) छारपाल । दृर्बान । 
द्वारपाल [संज्ञा पु.) (स॑) [स्त्री. हारपाली, हार- 
शालिनी, दवारपालिन] १-द्वार या दरवाजे पर 
सक्ता के निमित्त नियुक्त ब्यक्ति। दरबान 
प्रतिहारी । २-संत्र के अनुसार बह देवता जो 
किसी मुख्य देवता के द्वार का रन्तक हो । 
द्वारणालक [संज्ञा पु.] (सं.) रपाल । 
द्वारपिंडी, दारपिणडी [संज्ञा सतरी.](सं.) देहली । 
ड्योढी । 
द्वार-पूज [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-विवाह की एक 
रीति जो लड़की घाले के द्वार पर बरात पहुँ- 
बने फे समय होती है और जिसमें वर का 
पूजन किया जाता है । २-जैनियों की एक 
पूजा । 
दारवती [स ज्ञा स्तरी.] (सं.) द्वारकापुरी । 
द्वारयंत्र, द्वारयस्त्र [संज्ञा पु.] (सं.) ताला । 
द्वारवत्मै [संज्ञा पु.] (सं.) फाटक । ठार । 
द्वारइत्त [संज्ञा पु.] (सेः) काली पीपलं । 
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दवएशासा [स जञा स्त्री. (सं. दूरवाजे का भाग । | उप [चिः] (सं) दु 
दारसहुदर [संज्ञा इ.] (सं.) कर्ताटक फे राजाओं | (इसुशाकुत [व] (ज) « 


की पुरानी राजधानी का नाम । 

इारस्तंस, हारस्तब्भ [संज्ञा घ.] (स.) दरवाज 
का खंभा । हू 

दारस्थ [वि.] (सं) जो हार पर बैठा हो । [संज्ञा 
पु.|छारपाल। मु 

द्वारा [ सज्ञा पु. ] (सं.) १-छा२ । दरवाजा । 
फाटक। २-साग । राह । [अव्यः] (हिं.) 
जस्थि से | सांधबसे। .. 
किसी के द्वारा-१-किली के करने से | ३- 

. किसी की मारफत से । ३-किसी वश्तु-के उपः 

योग से । 

हवाराधिष [लाला पु.] (सं) दरवाजे का सालिफ | 
द्वारपाल । 

हराध्यक्ष [संज्ञा पु.] (॑.) द्रबाच । द्वारपाल । 

दारावती [संञा स्त्री.] (त॑ ) दवारकापुरी । 

दवारिकि [स जञा पुः] (सं.) द्वारपाल । दरबान । 

द्वारिका [संज्ञा स्त्री.] (तं.) द्वारकापुरी । 

हारी [सज्ञा सत्री:] (हिँ) छोटा दवार या दरवाजा 
[संज्ञा पु.] (हिँ.) द्वारपाल । 

दास [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'दुबाल' । 

हालबंद [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'दुवालबंद्‌'। 

द्वाली [स हा स्त्री] (हिं.) देखो 'हुवाली' । 

द्वाविश [चि.] (सं) वाईसबाँ । 

द्वार्विशति [वि.] (सं. बाह । 

द्वाषष्ठ [वि.] (सं.) घांसठवाँ । 

दाषष्ठि [वि.] (स.) घासठ । 

दासप्तत [बि.] (सं.) बहत्तरवाँ । 

दरासप्ताति [बि.] (सं) बहत्तर | 

डास्थ [संज्ञा पु.] (सं.) दवारपाल। 

दस्थि [संज्ञा पु.] (सं.) द्वारप/ल । ञ्योदीदार । 

हि [वि.] (सं.) दो। 

कृ Fa (४.) १-जिसभें दो अवयय हैँ | २- 
दहरा । [स ज्ञापु.] (सं. ) १-काक । = 
चफ्रबा | | 


हिककुद [संज्ञा पु.] (.) ड । 
र स्त्री.] (सं.) दो भुजा। दो हाथ । 
वि.] (सं.) क्रिया । जिसके दो कर्म 

[क] ( ) क्रिया । जिसके दो कम हों। 

डकल [संज्ञ पु.] (हिं.) पिंगल या छंद शास्त्र 

= में दो मात्राओं का समूह । 

क [संज्ञा पु.](सं.) शोरा और सञ्जीखार। 

ग [वि] (सं. ) जिसे दो गायें हों । दो गायों 
संबंधी । [संज्ञा चुः] (सं. ) वह कर्मधारय 
समास जिसके पूवपद संख्यावाचक होता 
i तीन Sd हैं । तिद्धिताथ जैसे 

उत्तरपद्‌। जैसे--पंचकोण और समा- 

हर | जैसे--परिलोकी । Ee 
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सा 


न दूणा i $ 
fe शशः 0 / ऐे घार 3. 
'देगुसाकणे [चः] (क) गे 
हि ) दे 
हुआ । LN 


डिगुशित [बि.] (ह) १-दीर्‌ 
5 


२-दूना । हुगना। झो 


र 
2 9 


कि 
भात्र पे 
संज्ञा स्त्री] (त | 
हिसाब सै निका <) ६ 
दिचक्त छुरा म्न 
प स पः (6) एशर 
हिल [बिः] क पहियों वात । “| 
'हचलारज [चि.} (कं) वयाहीफा। 
चत्वारिंशत्‌ [चि] (सं) बदली 
द्विच श {I ] ' 
CF [बि.] (लं) दो पैर बाता। 
हज [संज्ञा पु.] (सं.) १-अंडज प्र 
१-इन्दुं में ब्राह्मण ज्त्रिय के 
के पुरुष । ४-नत्राह्मण । ४-चम्द्रा। 
>-जैपाली धनिया । [बि] 
हु 
जत्थ [जञा पु.] (सं.) द्विजा 
हेजदंपति, हविजदम्पति [नञा] 
चाँदी का पत्तर जिस पर स्री: 
नारायण का युगल चित्र खुदा ए 
द्विजदास [संज्ञा पु.] (सं. वि ष 
द्विजेन्मा [बि.] (सं.) जिसका दो वा 
हो । [संज्ञा पु.] द्विज । 
जप [सज्ञा घु.] (सं.) ९-त्राह। 
३-कपूर । ४-गंणड़ । 


i 

i 

La 
९, 


|] 


~ 


द्विजम्रिया [संज्ञा स्त्री.] (सै), सोए 
जो द्विज का प्रिय या रपत है 
ह्िजपंधु, डिजवन्धु [संज्ञा 3-] ( 
_ सान्न का ह्विज | संस्कार या ह 
[अश्‌ वे [क्षा चु.] (सं.) ९-षह 
जन्म तो द्विज माता-पिता 
स्वयं द्विजो के संस्कार और 
२-नामंमात्र का ब्राह्मण । र 
द्विजराज [सज्ञा पु] (6) १ 
३-कपूर | ४-गरुड़ | (१८ 
द्विजलिंगी, द्विजलिङ्गी [स 
शुद्र या झन्य ब॑णं को होक (2 
घाएए करने वाला मठ i 
दिजबर [संज्ञा ए] (ल) बा 
हिजवांहने [संज्ञा पु.] (सं न 
हिजब्रण [संज्ञा पु.] (सं) ११ 


4 
जज 


शप्तं 

शाप्त [संज्ञा पु.] (सं.) भटवांस । 

श्रेष्ठ [चि.] (सं.) ढ्विजों में श्रोष्ठ ब्राह्मण । 

सेवक [संज्ञा पु.] (सं.) द्विजों की सेवा करने 
वाला | 

सत्तम [संज्ञा पु.] (सं.) द्विजों में श्रेष्ठ । 
ब्राह्मण । 

नामिका, ठिजाडिका [संज्ञा स्त्री] (सं) 
कुटकी | 

नांगी, द्विजाज्गी [संज्ञा सत्री.] (सं.) छुटर्क 

जा [स-जञा स्त्री.] (सं.) १-ट्विज को स्त्री | २- 

 संभालू का बीज | ३-पालक का शाक | ४- 

| भारंगी । 

जाग्न [संज्ञा पु.] (सं.) त्राह्मण्‌ । 

जाग्य [सांज्ञा पु.] (सं.) ब्राह्मण्‌। 

जाति [संज्ञा पु.] (सं.) १-त्राह्मण, क्षत्रिय शारि 
वैश्य, जिनको शास्त्राहुसार यज्ञोपचीत धारण 

रने का अधिकार: है| विज । २-त्राह्वाण | 
| ३-अंडज | ४-पक्ती । ५-दाब । 

जातिशुख्य [वि.] (सं) ब्राह्मणों में श्रेष्ठ । 

जान [संज्ञा पु.] (सं.) व 
स्त्रियां हां । 

गायनी [संज्ञा स्त्री] (सं.) यज्ञोपचीत । 

भासय [सज्ञा पु.] (सं.) १-शृक्ष का वह पाला 
भाग जिसमें पक्षी अपना घोंसला बनाते ह । 
कोटर | २-त्राह्मण का घर | 

जिह्न [वि.] (सं.) १-दो जीमों वाला। २-चुगल- 
| खोर। ३-खल। इुष्ट। ४-चोर । ५-टठुःसाध्य 
[संज्ञा पु.] (सं. १-साप | २-एक रोग । 

द्र, [दजन्द [संज्ञा पु.] (सं.) १-त्राह्मण । २- 

| चन्द्रमा । ३-गरुड़ । ४-कपूर | 

गश [सज्ञा पु.] (सं.) १-त्रा्मण । २-चन्द्रमा | 
` ३-गरुड़ । ४-कपूर। 

जासम [ सज्ञा पु. ] (सं.) ह्विजों में श्रष्ठ । 

त्राहाण । 

पांसक [संज्ञा पु.] (सं.) द्विज सेवक । शूद्र । 
वा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) शत्रु की सेबा । 

वी [संज्ञा पु.] (स.) वह जो राजा के शत्रु 

से मिला हो या मित्रता रखना हो । 

6 [संज्ञा पु.] (सं.) १-विसग । २-स्वाहा । 

ते [संज्ञा पु.] (सं.) १-एक देवता का नाम | २- 

| एक ऋषि का नाम । 

हिक [ संज्ञा पु. ] (सं.) १-किसी को दी जाने 

| वाली पावती ( रसीद ), प्राप्यक् या सूचना 

| आदि की बह प्रतिलिपि जो अपने पास रखी 
जाती है। २-क्रिसी लेख आदि की वह दूसरी 

| प्रतिलिपि जो पाने वाले को फिर से दी जाय । 
डपली केट | 
य [वि.] (मं. 
२-दोहरा । 


| कः 


हि 


पुरुष जिसके दो 


-दी के मेल से बना हुआ | 


CC-0. 


[ ६३१ ] 
द्वितीय [बि.] (सं.) [स्त्री. द्वितीया] दूसरा । 
[संज्ञा पु.] (सं.) पुत्र । बेटा । 
द्वितीयक [वि ] ल॑.) १-ज्िसका स्थान प्रुख 
थवा सब से पहले वाले क बाद हो । दुसर 
का स्थान । सकेडरी । २-दूसरा । 


CN 


[इतीयात्रफला [साङ्गा स्त्री.] (सं. गंभारी । 


१इतीया [ संज्ञा स्त्री. ] (सं.) १-चान्द्रमास के 
प्रत्येक पक्ष की दूसरी तिथि | वाममाग के 
अडुसार मास । 


द्वितीयाङ्ृत [बि.] (सं) दो बार जोता हुआ (खेत) 
द्वितीयाभा [सज्ञा सत्री.] (सं) दारुदहलदी । 
द्वितीयाश्रम [संज्ञा पु.] (सं) गृहस्थ-आश्रम । 


[बि.] (सं.) दो या तीन | 

स्व [संज्ञा पु.] (सं.) १-दो का भाव | २-दोहरा 
.. होने का भाव। 

४ड्विदल [वि.] (सं.) १-जिसमें दो दल हों। २- 
में दो पत्ते हों। ३-जिसमें दो पंखड़ियाँ 
ह अन्न जिसमें दो 


? द? ; 
~ 


५, 


हिदाम्नी [संज्ञा स्त्री.] ( सं. ) बह गाय जो दो 


रस्सियों में बंधी हो | नटखट गाय । 

द्विदिव [संज्ञा पुः] (सं.) दो दिन में समाप्त होने 
चाला यज्ञ । 

द्विदेवता [वि.] (सं) १-दो देवताओं से सम्बन्ध 
रखने वाला । २-जिसके दो देवता हा । 
[सज्ञा पु.] (सं.) विशाखानच्षत्र । 

दविदेह [संज्ञा ए.] (सं) गणेश 

दवादश [संज्ञा पु.] (सं. ) फलित-ज्योतिष के 
अनुसार एक योग । 

द्विधा [क्रि. बि.] (सं. ) १-दो प्रकार से । २-दो 

डॉ या टुकड़ों में । 

दवेधागाति [संज्ञा ए.] (सं.) घड़ियाल । [विः] (सं 
जिसकी गति दो प्रकार की 

द्विधातु [ब्रि] (पं. जो दो धातुओं के मेल से 
बना हो । [संज्ञा पु.] ( सं. ) १-वह्‌ मिश्रित 
घातु जो दो धातुओं के मेल से बनी हो । ९- 
गणेश। 

द्विधात्मक [संज्ञा पु.] (सं) जायफल । 

दिधालेख्य [सज्ञा पु.] (सं.) हिंताल का पेड़ । 
[बि.] (सं.) जो दो प्रकार से लिखा जा सके | 

द्विनग्नक [सज्ञा पु. ] (सं.) ठुश्चमां । 

ह्वनवात [बि.] (तं.) वानवे । 

द्विपंचाशत्‌ , द्विपञ्चाशत्‌ [बि.] (सं.) बावन । 

[इपंचाशत्तम्‌ [वि.] बाब्रनवां । 

हिप [संज्ञा पु.] (सं.) १-हाथी । २-नागकेसर । 

दिप [बि.] (सं.) १-ज्ञिसके दो पर हों। २- 
जिसमें दो पत्त हों। [संज्ञा पु.] १-पक्ती । ९- 
महीना । मास । 


~ 


दमात 


दविपंचमूली [संज्ञा स्त्री.] (सं) दशमूल । 
पचो [वि.] (सं.) १-दो पत्ता या पार्श्बो से 


सम्बन्ध रखने चाला । २-दा पत्ता या दला 
होने बाला । वाई-लेटरल | 
द्वपत्रक [संज्ञा पु.] (सं.) द्विदल वाला । 


पथ [संज्ञा पु.] (सं.) वह स्थान जहाँ दो पथ 


या मार्ग आकर मिलते हों | दोराहा । 


छपद [वि.] (सं.) १-दो पेरा वाला । २-जिसमें 


दो पद या शब्द हों । [सज्ञा पु.] १-दो पैरों 
वाला जन्तु । २-मनुष्य । ३-ज्योतिष के अनु: 
सार मिथुन, तुला, कुंभ, कन्या और धलु 
लग्न का पूवं भाग | ४-वास्तुमंडल का एक 
_ कोठा। 
।इपदा [ संज्ञा स्त्री. ] (सं) वह चा जिसमें 
केबल दो पद हों । 
पादक [सज्ञा पु.] (सं.) शुद्ध राग का एक भेद 
पदिका [सज्ञा स्त्री.] (सं.) एक प्रकार का गीत 
[पदे [सज्ञा स्त्री.] (सं.) १-वह छन्द जिसमें 
दो पद हों । २-दो पदों बाला गीत | ३-एक 
प्रकार का चित्रकाव्य जिसमें किसी दोहे 
आदि को कोष्टां की तीन पंक्तियों में लिखते हैं 
।इपभद [संज्ञा पु.] (सं.) हाथी के मद का जल | 
द्विप्शी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) एक प्रकार के जंगली 
वेर का पेड़ । 
पाद्‌ [वि.] (सं.) १-दो पैरों वाला । २-जिसमें 
दो पद या चरण हों (छुंद)। [ संज्ञा पु. ] 
मनुष्य, पत्ती आदि दो पैर चाले जन्तु । 
।इपाधप [संज्ञा पु] (सं.) ऐरावत । 
।इपाया [संज्ञा पु.] (सं.) [स्त्री. ह्विपायिनी] हाथी 
हिपार्श्विक [विः] (स॑.) १-दो या दोनों पारशवो 
से संबंध रखने वाला | दोरुखा। २-देखो 
विपक्षी! । 
द्वियास्य [सन्ना पु.] (सं) गणेश । 
दविपुरी [संज्ञा सत्री.] (सं.) चमेली । मल्लिका । 
।इपृ्ट [संज्ञा पु.] (सं.) जनों के नव वासुदेवो मे 
से एक । 
इध, वन्धु [संज्ञा पु.] (सं.) दो लोकों का 
का वन्धु । अग्नि | 
[विबाहु [वि.] (सं.) जिसके दो बाहु हों । द्विशुज 
[संज्ञा प.] मनुष्य आदि दो पैर वाले जीव । 
हिभाग [सज्ञा प॒.] (सं.) दो भाग । दो अंश । 
भाव [ सज्ञा प. ] (सं) दो भाव। दुराव । 
[बि.] डुट्ट स्वभाव का । कपटी । 
द्विभाषी [संज्ञा पुः] (सं) [स्तरी. द्विभाषिणी] दोः 
भाषाएँ जानता ददो । दुभाषिया । 
डविसुज [चि.] (सं.) जिसके दो हाथ हों । दो हाथ _ 
याला । 
द्विभूम [वि.] (सं) दो तह्ला (मकान) । 
द्विमाठ्‌ [संज्ञा पु.] (सं.) (दो माताओं के गर्भ से 
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द्विमातृज 
उरपन्न) जरासंध । 
।इझालृज [सज्ञा पु.](8.) -जरासंध । २-गणेश 
सारै [संज्ञा पु.] (सं.) वह वणं जो दो साजाओं 
का हो । दीघे । जैसे-आ, इ, ऊ आदि 
िमीठ [संज्ञा पु.] (सं.) हस्तिनापुर बसाने बाले 
महाराज हस्ति का एक पुत्र । 
द्विमुख [बि.] (सं. [स्त्री मुखी] जिस के दो 
मुँह हों । [संज्ञा पु.] १-पेट के मल में उत्पन्न 
होने बाले कृसि | २-दो मुँह वाला सपे । 
।इशुखा [सङ्गा स्त्री.] (सं.) जोक । 
दविसुखी [बि.] (स॑.) स्त्री. भ्र.] दो मुँह वाली । 
[संज्ञा स्त्री.] वह गाय जो बच्चा दे रहा हद 
दियज्ष [संज्ञा स्त्री.] (सं.) एक प्रकार की ईट 
जो यज्ञकुएड बनाने के काम आती है । 
[सज्ञा पु.] यजमान । 
दविर [संज्ञा पु.] (सं.) १-भ्रसर । भोंरा । २-शहद 
की मक्खी । 
रद [संज्ञा पु] (सं) १-हाथी | २-शतराष्ट्र के 
एक पुन्न का नाम | [वि.] (सं. ) दो दांतों 


ह्विः क हिरदान्तक [सज्ञा पु.] (सं) सिंह । 
द्‌। 

द्विरदाशन [स ज्ञा पु.] (लं.) सिंह । 

द्विरभ्यस्त [वि-] दुगना । 

द्विरशन [संज्ञा पु.] (सं.) दो बार भोजन। 

द्विरसन [संज्ञा पु.] (सं.) सांप । 

द्विरागमन [सज्ञा एु.] (सं. ) १-फिर दूसरी बार 


आना । २-विवाह फे उपरान्त वधू का अपने 
ससुराल भे दूसरी बार आना । यौना। 
द्विरात्र [सज्ञा पु.] (सं. ) दो रातों में सम्पन्न 
होने बाला एक यज्ञ । 
द्विरात्रीण [व्रि.] (मं. दो रातों में होने बाला। 
द्विराप [सज्ञा पु.] (सं) हाथी । हरती । 
द्विरुकत [वि.] (तं.) दो घार कह! हुआ । 
दिरुावित [संज्ञा स्त्री.] (सं. ) पहले या एक बार 
कही हुई यात फिर से कहना | 
दिरूढ़ा [संज्ञा सत्री] (स॑. ) बह 
विवाह पहले एक पति से तधा 
पति से हुआ हो 

द्विरेतस्‌ [संज्ञा पु] (गं.) १-दो भिन्न-भिन्न पशुओं 
के संभोग से उत्पन्न पशु | जैसे--घोड़े और 
गदहे से उत्पन्न खच्चर । २-दोगला | 

द्विरेफ [संज्ञा पु.] (सं.) भ्रमर | मौंरा । 

द्विवेचन [सज्ञा पु.] (सं.) दो बार कथन । 

द्विसचण [बि.] (सं.) दो प्रकार का । 

।इवचन [सज्ञा पु.] (सं.) संस्कृत-व्याकरण 
अनुसार किसी विभक्ति का वह रूप जो दो 
व्यक्तियों के लिए प्रयुक्त किया जाता है । 

द्विवळक [संज्ञा पु.] ( सं. ) सोलह कोनों बाला 


स्त्री जिसका 
दुबारा दूसरे 


[ ६३२ ] 
र्‌ घर जिसमें सोलह कोण हों । 
ह्िबिंदु, † [ संज्ञा पु. ] (सं) बिसरे का | 
चिह्न 


~ 


द्वबिद्‌ [ संज्ञा पु. ] (ह) रामचन्द्र की सेना के 
एक बंदर का नाम | 
द्विविध [वि.] (सं.) दो प्रकार का । [ क्रि. चि. ] 
(हिँ) दो प्रकार से। - 
[ऋ [स ज्ञा पुः] (हि.) दुधा । 
द्‌ [वि.] (सं) दो वेद पढ़ने बाला । 
वेदी [संज्ञा पु.] (लं. ब्राह्मणों की एक उपज्ञाति। 
दू 
दिवेशर [संज्ञा स्त्री.] (सं.) दो पहियों की छोटी 
गाड़ी। 
वितरण [ संज्ञा पु. ] (सं.) दो प्रकार का ब्रश या 
घाव। , 
शक [ सज्ञा पु. ] (सं.) वह पशु जिसका खुर 
फटा हो ॥ जैसे: गाय | 
द्विशरीर [सज्ञा पु. ] (सं.) ज्योतिष के अनुसार 
कन्या, मिथुन, धठ, ओर मीन राशियाँ जिन- 
का प्रथमार्ध स्थिर और ट्वितीयाद्ध चर माना 
हर. जाता हू । 
हशाल [वि.] (सं.) जिसमें दो कोठरियाँ हों: । 
शिर [बि.] (हिं.) दो सिर वाला | कौन द्विशिर 
है-किसका फालतू सिर हे? श्रर्थात्‌ किसे 
अपने मरने का भय नहीं है । 
शीर्ष [वि.] (सं.) जिसके दो सिर हों । [सज्ञा 
पु.] अग्नि । 
दविश'गी, दिश्रज्ञी [वि.] (ह) जिसके दो सिर 
हदा 
द्विषंतप, दिषन्तप [बिः] (ह) शत्र को पीड़ा 
पहुँचाने वाला । 
ष [वि.] (सं.) द्वेष रखने याला । 
शत्र । बेरी । 
त्‌ [वि.] (सं) द्वेष रखने वाला । [स ्ञा पु.] 
. शत्र। वैरी। 
हवा [संज्ञा स्त्री.] (स॑,) इलायची । 
इष्य [वि.] (सं.) जिसका स्वभ ने 
अं द्रप करने 
_ का हो | ई्षालु । ४ 
ष्ट [वि. ] (स॑.) जिसके द्वेष 


[संज्ञा पु.] 


दो । [संज्ञा पु.] 


ताँचा । ताम्र | 
द्विसप्तति [वि.] (| ) *-बह'त्तर | २-बहत्तरवाँ | 
कर ] (ं.) दो वषं का । 
छ्‌ [संज्ञा पु.] (सं 

दल पु.] (सं) अनन्त जिसके एक 

[्विसीत्य [वि.] (सं 
सि (वह खेत) जो दो घार हल 
रिरवन्नासन 


ठ [सज्ञा पु.] (तं.) उबाले हुए धान 


विहन्‌ । संज्ञा पु. ] (सं.) हाथी । 
दविहरिदा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) दारुहल्दी । 
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| 

[वि.] (ल) दर ७. 
जोता गया हो हे लत अ,ब 
[संज्ञा पु. (न) ¬ | 
[बि] (सं.) 


नि 
गेट 
ह््श्द्थ 


दीप-कपर [संज्ञा पु] 


टपजुमार [सका प.] (है) कै 
र का देबता। 
दीपखजू र [सङ्गा] (| ह 
हाप-पु ज (पुञ्ञ) [सज्ञा J 
बाले बहुत से छोटे-छो; 
~ ९उ्ा का समूह। ङेः 
द्वापचत्‌ [कं [प.] (सं -सपरः 
द्ापवता [ संज्ञा स्त्रो, | (सं) 
मास । *~थूस | जसोन। 
शश्र [सं श एु ] स.) सता 
ढीपिका [संज्ञा स्त्री.] (पं) शतः 
द्वीपिनख [संज्ञ I पुः] (प.) व्यार 
नाखून । 
दवीपी [स-ज्ञा पु.] (तं.) १-वय 
चीता । ३-चित्रक या चीतार 
द्वीश [बि.] (सं.) १-जो दो का ह 
जिसके दो स्वामी हों। २४ 
के लिए हो। [ संज्ञा पु. ] | 
नक्षत्र । 
दुच [संज्ञा प.] (सं.) वह पृष्ठ 
ऋचायें हों । 
द्वेधा [अव्य.] (सं.) दो परमार 
हेष [संज्ञा पु.] (सं) १-किसी यो 
भाना या अग्रिय लगने बी 
श॒त्र ता | चैर । 
हेषण [संज्ञा पु.] (सं) शर I 
षी [वि] (सं.) १-दे एसे प 
बाला । ३-शात्रू,। 
वेष्टा [चि.] (सं. विरोधी | 
शत्र । बैरी । 
देण्य [वि.] (सं.) जिससे है. 
[संज्ञा पुः] शत्र, | न 
[विः] (हि) बो; 
द्वेशशिक [वि.] (ं.) दून! " 
दूना सूद लेने वाला! शव 
दज [संज्ञा स्त्री] ( n 
बैत [स ज्ञा पु.] (सं) ४7 


न 
२-अन्तर । भेदभाव । अपने पराये का भाव | 
३-दुबधा । भ्रम । ४-अज्ञान । ४-हेतवाद । 
न [संज्ञा घु.] (सं.) बह तपोबन जिसमें 
युधिष्ठर ने चन्तबास के समय कुछ दिन तक 
निवास किया था । 
द्‌ [संज्ञा पु.] (सं.) १-बह दाशेनिक 
सिद्धांव जिसमें आत्मा और परमात्मा अथात्‌ 
जीव और ईश्वर दो अलग-अलग पदार्थ मान 
कर विचार किया जाता है । २-बह दाशनिक 
सिद्धान्त जिसमें भूत आर चितूशक्ति अथवा 
शरीर और आत्मा दो भिन्न पदाथ साने जाते 
हैं । ३-दो स्वतन्त्र और भिन्न सिद्धान्त एक 
साथ मानने वाली विचारशेली | ड्यूअलिज्म 
यादी [वि.] (सं.) (स्त्री. दवेतवादिनी) ईश्वर 
ओर जीव में भेद सानने वाला । 
बादिनी [वि.] (ं.) (स्त्री. प्र) द्वेतवाद 
सिद्धान्त को मानने वाली । 
| [बि.] (सं.) द्वैतवादी | 
[संज्ञा पु.] (सं) १-विरोध । परस्पर विरोध 
२-राजनीति में मुख्य उद्देश्य छिपाकर दूसरा 
उद्देश्य प्रकट करना | डिप्लोगेसी । ३-बह्‌ 
रासन-प्रणाली जिसमें कुछ विभाग सरकार 
के हाथ में तथा कुछ प्रजा के प्रतिनिधियों के 
हाथ में हों | डायार्क। 
करण [ संज्ञा पु. ] (सं.) किसी वस्तु के दो 
टुकड़े करना । 
भाव [संज्ञा पु.] (सं.) १-अनिश्चय। द्विधा 
भाव | २-भीतर छुछ और वाहर छुछ और 
भाव। 
[संज्ञा पु.] (सं.) १-बाघ का च 
| न्थ रखने वाली या 


सने | संज्ञा पु. ] (सं.) १-व्यासजी का एक 
नाम | २-वह्‌ ताल जिसमें कुरुक्षेत्र के युद्ध 

सिं दुर्योधन भागकर छिपा था| 

| [चि.] (लं.) हीप-सम्बन्धी । 

व्य [बि.] (सं) जो दो भागों में विभक्त हो। 

तुर [चि.] (सं.) जिसकी दो साताएँ हों। 
[सज्ञा पु.] (सं.) १-गणेश । २-जरासंध । 

तृक [संज्ञा पु.] (सं.) बह भूमि या देश जहा 
'खेती नदी के जल से और वर्षा के जल से भी 

होती है। 

हिक [वि.] (सं.) जो दो दिन में किया जाय 

या दो दिन का दो । 

य | संज्ञा पु. ] (सं.) दो रथों पर सवार होने 
होकर होने वाला युः 

E [सज्ञा पु.](सं.) वह राज्य जो दो राजाओं 
में विभक्त हो । 

य [सज्ञा पु.] (सं.) १- 
का भाव | २-दुबथा । 
शीया [संज्ञा स्त्री.] (म॑.) नागवल्ली का एक 

| | 


दो प्रकार का होने 


हो [चि.] (हिं.) दोनों । [वि.] देखो 'दव'। 
दयशुक [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-चह द्रव्य जो दो 


[ ३३३ ] 


आगुओं के संयोग से उत्पन्न हो। २-वह 
«मात्रा जो अरुओं की ह्ो। 
ठयं [चि.] (सं.) दो अर्थ चाला (शब्द) । 
इयशीति [बि.] (सं.) बासी । 
इयष्ट [संज्ञा पु.] (सं. ताञ्न । ताँचा । 
इयाज्ञायण [संज्ञा पु.] (सं.) एक ऋषि का नाम | 
दयात्सक [संज्ञा पु.] (सं.) दो स्वभाव की राशियाँ 
। इस प्रकार 
मीन । 
इयाइुष्यायण्‌ [ संज्ञा पु. ] (सं. बह पुत्र जो एक 
की तो सन्तान हो और दूसरे द्वारा दत्तक 
रूप में स्वीकार किया गया हो और दोनों 
पेता उसको अपना पुत्र मानते हों। ऐसा 
पुत्र दोनों को पिंडदान देता है और दोनों की 
सम्पत्ति का अधिकारी होता है। 


ष्य हदन्दी वणमाला का उन्नीसवां व्यंजन और 
तवर्ग का चोथा वर्ण जिसका उच्चारण 


दंतमूल से होता 
धगर [संज्ञा पु.](देश.) चरवाहा | ग्वाल । अहीर 


“मिथुन, कन्या, घडु आर 


घधंगा# [सज्ञा पुः] (दोरा.) खांसी । 

धंद्र [सज्ञा पु.] (दोरा.) एक प्रंकार का धारीदार 

कपड़ा । 

धंधक [संज्ञा पु] (हिं.) १-संसार के काम-धंधां 

का झगड़ा । जंजाल | वखेड़ा । २-एक प्रकार 

का ढोल । 

थंघकधोरी [संज्ञा पु.] (हिं.) काम-धंथे का बो 
लादे रहने बाला । हर समय किसी न किसी 
काम या जंजञालम फसा रहने वाला। बहुः 
घन्धी । 

घंधका# [संज्ञा प.] (दोरा.) [स्त्री. धंधकी] एक 
प्रकार का ढोल। 

धंघको [संज्ञा सत्री.] (देश. छोटा धन्धका । छोटा 
ढोल । 

धंधरक [संज्ञा पु.] (हिं.) संसार के काम-धन्धों 
का झॅझट | 

धंधरकधोरी [सज्ञा पु.] (हिं.) हर घड़ी काम में 
जुता रहने बाला। 

घंघला [संज्ञा पु.](हिं.) १-छलछंद । झूठा ढोंग। 

-हीला | बहाना । 

(किसी को) धांभले आते हैं-छलछंद का 
अभ्यास है। 

धंधलाना [क्रि. अ.] (हिं.) छलछंद करना । 

रचना | 


धंधा [संज्ञा पु.] (हिं) १-धभ या ज्ीचिका के लिए 


धक 

किया जाने वाला काम | कामकाज़ । उद्योग | 
२-उद्यम | व्यवसाय । कारवार । 

भेधार [संज्ञा पु.] (दोश.) भारी पत्थर लकड़ी 
आदि को उठाने का एक प्रकार का औजार । 
[वि.] दिश.) एकाकी | अकेला। [स्ना स्त्री.] 
(हि) आग की लपट । 

धधारी [संज्ञा स्त्री.] ( गोरखधन्धा जिसे 
गोरखपंथी साधु लिये रहते हैं । २-एकांत । 
नि्जेनता । ३-सुनसान । सन्नाटा | 

वाला [साज्ञा स्त्री.] (हिँ.) कुटनी । दूती । 

धधरो [सज्ञा पु.] (देश.) राजपतों की एक जाति 


धंधोर# [सज्ञा एः] (हिँ) १-होली। होलिका । 
२-आग की लपट । 

धंवना% (क्रि. स.] (हिँ.) देखो 'धोंकना? । । 

धंस [ संज्ञा पु. ] (हि). जल आदि में प्रवेश | 
गोता । डुबकी । 

धँंसन [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-धंसने की क्रिया या 
ढंग । २-घुसने या पैठने का ढंग। गति। 

„ चाल। 

सना [क्रि. अ.] (हिं.) १-किसी कडी वस्तु का 
नरम वरठु क भांतर घुसना । गड़ना। २- 
अपने लिये जगह निकालते हुए आगे बढ़ना 
या अन्दर घुसना। ३-नीचे की ओर धीरे- 
धीरे बैठना या जाना ।४-तल के किसी 
अंश का दवाव आदि पाकर नीचे हो जाना । 
-किसी गडी या खड़ी वस्तु का जमीन में 
ओर नीचे चला जाना जिसके कारण वह. 
खड़ी न रह सके | बैठ जाना ।६-नष्ट होना 
ध्वस्त होना । 
जीया मन मं घसना-१-सनमें निश्‍चय या 
विश्वास उत्पन्न करना | दिल में असर करना 
हृदय पर अंकित होना । 

धसान [संज्ञा स्त्री] (हि.) देखो 'घंसन?। 

धसान [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-धंसने की क्रिया या 
ढंग । २-एसी जमीन जिस पर कीचड़ के 
कारण पेर धंसता हो । दलदल । ऐसी ४जीन 
जिस पर नीचे की ओर पैर फिसले । ढाल | 
उतार | 

घसाना [क्रि. स.] (हिं.) १-गड़ाना । चुभाना । 
२-पेठाना । प्रवेश कराना । ३-तल या सतह 
को दबाकर नीचे की ओर करना । नीचे की 

„ओर बैठाना | 

धसाव [सज्ञा पु.] (हिं.) १-धंसने की क्रिया। 
२-दलदल । 

ध [संज्ञा पु.] (सं.) १-धन । दोलत। २-कु 
३-त्रह्मा । ४-धर्म । ५-धकार-वण । [संज्ञा 
पु.] (हिं.) संगीत में 'धैवत' स्वर का सूचक 
संत्तिप्त रूप । 

घई [संज्ञा स्त्री.] (देश.) एक पोधा जिसकी जड़ 
नागपुर की पहाड़ी जाति के लोग खाते हें । 

धउरहर-+ [संज्ञा प.] (हिं.) देखो 'धरोहरः। 

धके [सज्ञा स्त्री.] (हि.) १-भय आदि के कारण 
हृदय-गति तीव्र होने का भाव या शब्द । 
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पंकधकानां 
२-उसंग | उद्देत । जी धक-धक करना-भय 
या उद्देश से कलेजा धड़कना । जी धक हो 


[ ६३४ ] 
एक दूसरे को ढकेलें ओर घूँ सों से मारे । 
पकाड़ [बि.] (हैं) १-जिसकी खूब घाक जमो 
जाना-१-डर दःख आदि से जी दहल जाना हो । रे-किसी विषय या बात से बहुत बढ 
२-चौंक उठसा । [क्रि. वि.] (हि) अचानक चढा । ३-बहुत बड़ा । 
एक्‌ बारगी । [सज्ञा स्त्री] (द श.) छोटी [संज्ञा पु.] (हिँ.) उपपति । ज्ञार। 
धगड़वाज [वि.] (हिं.) [स्त्री. प्र.] जार यो परार 
के पास जाने बाली व्यभिचारिणी । इलटा । 
धगड़ा [सज्ञा प.] (हिं.) [स्त्री धगड़ी] कि सी 
स्त्री का यार्‌ । उंपपति । 
घगड़ी [संज्ञा स्त्री] (हिं.) व्यभिचारिणी स्त्री । 
कुलटा स्त्री । 
घगधगानाङ्ग [क्रि, अ.] (हिं.) (छाती या जी 
का) धड़कना | घकथकाना । 
धगरा [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'धगड़ा! । 


जू 
धकधकाना# [ क्रि. अ.] ( -भय, उद्वेग 
आग के कारण हृदय की गति का तीत्र होना 


२-(ाग का) लपट के साथ जलना। दह 
कना । 


घकधकाहर [ संज्ञा स्त्री. ] (हिँ.) १-जी धकधक 
करने की क्रिया या भाव। धइकम। ९- 
खटका । आशंका । ३-आगापीछा 
थकधकी [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-हृदय कीं धड़कन 
२-पेट और छाती के बीच का वह गड्ढा | र f 
जिसके नीचे धड़कन होती है। धुकशुकी | | धगारन [स शषा स्त्री. | (िं.) बच्चे की नाल काटने 
हृदय । कुलेजा | भय । डर। वाली स्त्री । 
धकपक [संज्ञा स्त्री.] (हिं)) डरते हुए । धडकते | धगवरी [बि.] (हिं.) १-पति के मुँह लगी। पति 
हुए जी के साथ। की हुलारी । २-कुलटा । छिनाल । 
धकपकाना [क्रि. अ.] (हिं. जी में धक-पक | धगा#-- [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'धागा” 
होना। भय या आशंका होना | धगुला+ [संज्ञा पु.] (देश.) हाथ में पहनने का 
धकपेल$ [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) धक्क्रम-धक्का | | कड़ा। 
रेलापेल । धग्गड़ [सज्ञा पु.] (हिँ.) देखो 'थगइ? । 
धका [सज्ञा पु.] (हिं.) देखो धक्का! । धचकचाना+ [क्रि. स.] (देश.) डराना। दहलाना 
धकाधकी-- [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) धक्कमधक्का । | धचकना [क्रि, अ्र.] (हि) दलदल में धँसना । 
घकाना+- [क्रि. सः] (हिँ) दहना । सुलगाना | चका [सज्ञा पु.] (देश.) झटका । मोंका । 
धकार [स-ज्ञा पु.] (सं.) “ध श्रक्तर का रूप । आघात । धचका उठाना-चुकसान उठाना । 
धकारा+ [सज्ञा पुः] (हिँ.) धकधकी । आशंका । | चे [सज्ञा स्त्री.] (हि) १-सजाबट या बनावट 
~ सटका | का अनूठा ढगा । १-सुन्दर चाल या ढग। 
धक्ियाना+ [क्रि. स.] (हिँ ] धक्का देना। ढके- ३-उठने-वैठने का ढब | ठवन । ४-ठसक | 
लना। 


न, नखरा । ५-आकृति या डील-डौल । रूप-रंग । 
घकेलना [क्रि. स.] (हिं.) ढकेलने बाला । धक्का शोभा । सजधज-साज-सामान। तैयारी । 


देने बाला। चजबड़ [सज्ञा स्त्री.] (?) तलवार । 
धकेलू [सज्ञा पु.] (हिँ.) ढकेलने चाला । धक्का | धजा [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-ध्वजा । पताका । २- 
देने वाला। कपड़े की धज्जी। कतरन। ३-रूप-रंग । डील- 
चकत [वि.] (हिं.) धक्कमधक्का करने वाला। डौल | 
धक्का देने वाला । 


धजीला [बि.] (हि.) [सत्री. धजीली] सजीला । 
तरहदार । 


धज्जी [संज्ञा. स्त्र ] (हैं.) धातु, लकड़ी, कागज, 
कपड़े आदि की लम्बी पतली पट्टी | धज्जियाँ 
उड़ाना-?-दुकड़े-टुकड़े करना । २-किसी की 

: पूरी ढुगेति या खंडन आदि करना । धज्जियां 

¦ लगना-बहुत गरीबी आना । धञ्जियाँ लेना- 
दोषों को उपेड़ना। धज्जी हो जाना-सूखकर 
दुबला-पतला हो जाना । 

थेट [संज्ञा पु.] (सं) १-तुला । तराजू। २-तुला 
शाश । ३-तुला परीक्षा । ४-धर्म । 


धक्कोना [क्रि. स.] (हिँ) देखो 'धकिथाना”। 
धक्क [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) देखो 'घकः । 
धक्रपक [स्ना स्त्री.,क्रि. वि.] (हि.) देखो “धक- 
पक! | 
घक्कमधक्षा [ संज्ञा पु. ] (हिं) १-भीड़भाड़ में 
 आदमियों का एक दूसरे को धक्का देते का 
कास | २-ऐसी भीड़ जिसमें लोगों के शरीर 
एक दूसरे से धक्के खाते हां। 
धक्का [सज्ञा पुः] (हिँ.) एक वस्तु का दूसरी बस्तु 
के साथ क । टक्कर । २-मोंका | धक [ 
३-ढकेलने या भाव। ४-वहत संज्ञा पु.] (सं.) एक प्राचीन परिमाण जो 
भीड़ । कश-मकश | ५-दुःख, शोक हानि ४२ रत्ती के बरावर होती थी । 
आदि का अघात । ६-संकट । विपत्ति | ७- | धर कक्ष i ] 
हानि । घाटा | टोटा । प-कुश्ती का एक पेंच। | हक (सं 
पक्षामुक्की [स कषा स्तरी.] (हिं.) ऐसी लड़ाई 


ज्ञि टपरी 
हमें | धटपरीत् [संज्ञा स्त्री.] (सं.) देखो लुल 
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) एक प्रकारं की मुड़ी 


50 >पपएपप पएप्िय्ञः 


परीक्षा! 
ang री ॥8| 


5 [सज्ञास्त्रो 


घड़ ग [ननि 
चड़ [संज्ञा पु.] (हिँ.) ? 


धड़क [संज्ञा स्त्री.] ( 


धड्कन [ 


धड़धड़ाना [क्रि. अ.] 
का सा धड़वड़ री 


संकोच के । बेधईक । 


का [संज्ञा स्त्री | 
तौल । २-लंगोरी । 2 भी, 


राशि । शिव | 


(हु,) बर 
से कमर तक का सात 
पड़ में डालना या उता 
खा जाना । (किसी ब) श 
खुन हो जाना | लकवा 
सिर अलग करना-सिर कर! 
स्त्री.] (हिं) अचानक i 
आदि का गम्भीर श्र। । 
be 
दूने या उद्वे; 
भय आशंका आदि से होने 
अधिक स्पंदन । '४-सत्त 
शा । 
बे घड़क-बिना किसी सावर 


2- दि ल 


SA] 


इफनं [जज्ञा स्त्री.] (हि ह 


कलेज का धकधक करता। . 
ञअ.] (हि) {-भब, 
के कारणा हृदय का सपन्दित 
धकधक करना । २-धड़पड़ 
कल जा, छाती, जी गा हि; 
या आशंका से हृदय का पदा 

जासा। | 


धड़का [संज्ञा पु.] (हिं)) {6 


२-दिल घड़कने से उसन 
आंशंका । अंदेशा । भय 
डराने के लिये खेतों म 
पतला आदि | धोखा। , 


ड़काचा [क्रि. स.] 


उत्पन्न करना । २-खटकी 
करना । जी ददलाना या हैं 


शब्द उत्पन्न करावा| ५५ 


धड़की [संज्ञा ए.] 


धृमवड्क्का-खूच भीड़ 


घड़टूटा [वि.] (हि) {ति 


हो । २-छुबडी । , 


घड़ [संज्ञा स्त्री.] (ह 


एकबारगी गिरते, फ म 
पन्त लगार्त ( पा 


डघ्रड़ाता हुश्री- 


[संज्ञा घु] (हिं.) १-धड़ाका । घड़घड़- 
| २-गहरी भीड़ । ३-भीड़भाड और 
राम | 

नले से या धड़ल्ले के साथ-१-जिना किसी 
[चट के | २-वेधड़क । 

संज्ञा पु.] (देश.) एक मकार की सेना । 
[संज्ञा पु.] (हिँ.) तौक़ने वाला । 

ज्ञा पुः] (हिँ.) १-बंधी हुई तौल की बह 
तु जिसके बराबर तराजू पर कोई चीज 
ते हैं | वाट । बटखरा । २-पांच सेर की 
त (कहीं-कहीं चार सेर का भी धड़ा माना 
ता है) | ३-तुला । तराजू ।  . | 

7 करना-कोई वस्तु रखकर तोलने के पहले 
[जू के दोनों पलड़ों को बरावर कर लेना। 
7 बोधना-१-देखो “धड़ा करना । २-दोषा 
[ण करना । धड़ा उठाना-चजन करना। 
ज्ञा पु.] (हिं.) दल । जत्था । समूह । 

ब ँघना-दल बाँघना | 

[संज्ञा पु] (हिँ) देखो धड़ाका? 

| [स'ज्ञा पु.] (हिं.) धइ-धड़ शब्द । धमाके 
_गड़गड़ाहूट का शब्द । 

के से-भट से । बिना दक्ांवट के । 

इ [क्रि. वि.] (हिं.) १-लगातार | धडधड 
ऽदृसह्वित । २-लगातार और जल्दी-जल्दी 
दी [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-तीलमे के समय 
डा वाधना । २-युद्ध के समय दोनों पत्षों 
| अपना सैनिक-बल शत्रु के सैनिक-बल के 
[वर करना । 

[संज्ञा पु.] (हिँ.) ऊँचाई से कूदने अथवा 
रने का शाब्द्‌। 

सला स्त्री.] (हिं) १-पांच सैर की एक 
ल । २-पांच-सौ रुपये की रकम । ३-रेखा। 
फीर। ४-सिस्सी लगाने या पान खाने से 
गैठों पर पड़ने बाली लकीई । 

डी भरना-वजन करना | धड़ी-धड़ी करके 
टना-खूच लूटना । घड़ियों-ढेर का ढेर। 
हुत-सा | 

श्रव्य] (हिँ.) १-डुतकारने का शब्द । 
रस्करार के साथ हटाने का शब्द । 

संज्ञा स्त्री.] (हिं.) लत कुटेव । बुरी बान। 
रना [क्रि. स.] (हि) १-दुतकारना | तिर- 
कार के साथ हटाना | २-धिक्क्रारना । 

वि. (हि ) दूर भगाया हुआ । 

ता करनो-भगान।। टालना। घता बताना- 
हसी को उपेत्षापूर्वेक हटाना या भगाना। 
| [चि.] (हिं.) बुरी लत बाला। कुठेच का । 
हृ [संज्ञा पु.] (दे श.) १-बड़े डीलडोल का । 
डौल आदमी । २-जारज । दोगला । 

ड़ा [संज्ञा पु.] देखो 'धतीगड़! | 

[संज्ञा पु.] (हि.) नरसिंहा नामक बाजा। 
i । &[सज्ञा पु.] देखो 'धतूरा! । 


२- 
\ 


[ ६३५ ] 
पौधा जिसके गोल फल के ऊपर कांटे होते 
हैं । इसका बीज बड़ा विषेलञा होता है। 
घतरा खाये फिरना-पागल के समान घूमना 
थत्‌।रया [संज्ञा पुः] (हिं.) ठगों का वह दल जो 
पथिक्गों को लूटने के लिए उनको घतूरा खिला 
कर बेहोश कर देते थे । 
त्ता [संज्ञा प] (हिँ. १-एक छंद जिसके विषम 
अर्थात पहले और तीसरे चरणों में १८ और 
सम (दूसरे और चौथे ) चरणों में सोलह 
मात्राएँ होती हें। अन्त में नगण होता है । 
२-थाली की-बारी का ढालुवाँ भाग | 
धत्तानंद [सज्ञा पु.] (हिं.) एक छंद जिसके प्रत्येक 
चरण में ११, ७, ओर १३ के बिश्राम से ३१ 
मात्राएँ होती हैं। अन्त सें एक नगण होता है 
धत्तृर [संज्ञा पु.] (सं.) धतूरा। 
थधक [ संज्ञा स्त्री. | (हिँ.) १-आग की लपट का 
ऊपर को उठने की क्रिया या भाच । २-आँच। 
लमट । लौ | 
धृधकना [क्रि. अः] (हि) आग का इस प्रकार 
जलना कि लपट ऊपर उठे ।' दृहकना । २- 
भड्कना । 
धधकाना [क्रि, स.] (हिँ.) अग्नि को प्रञ््रलित 
करना । दृहकना । 
धंधाना॥ [क्रि. अः] (हि.) देखो 'घधकाना? । 
धनंजय, धनञ्जय [विः] (सं.) धन को जीतने 
वाला । धन की प्राप्त करने चाला । [संज्ञा 
पु.] १-अजु न का एक नाम। २-अजु नवत्त 
३-अग्नि । ४-चित्रकबृक्त । ५-विष्णु । ६- 
एक चाग का नाम । ७-शरीरस्थ पाँच वायुओं 
सें से एक । म-सोलहवें द्वापर के व्यास । 
धनंतर [संज्ञा पु.] (हिं.) १-देखो “धन्वंतरि? 
२-एक पौधा जिसकी पत्तियाँ मोटी और फूल 
नीचे होते हैं । 
धन [संज्ञा पु.] (सं.) १-रुपया-पैसा, सोना-चाँदी 
आदि । द्रव्य | दौलत । २-वह सभी मूल्यः 
चान सामिम्री जो किसी के पास हो और जो 
खरीदी और बेची जा सकती हो। संपत्ति | 
जायदाद । ३-अत्यन्त प्रिय व्यक्ति । स्नेहपात्र 
४-गणित में जोड़ का (+) चिह्न । ऋण का 
उलटा । ५-भूल | पूँजी | ६-जन्मङु'डली में 
लग्न से दूसरा स्थान । ७-खान से निकाली 
हुई कच्ची धातु। धन उड़ाना-घन को चटपट 
व्यर्थ खच कर डालना । कैश स ज्ञा सत्री. ] 
(हिं.) युवती स्त्री। वघू । #[वि.] (हिं.) देखो 
“घन्यः । 
धनक [ सज्ञा स्त्री .] (सं.) १-धन की कामना | 
धन की इच्छा। २-राजा कृतवीय के पिता का 
नाम । [संज्ञा पु.] (हिँ.),१-धडुष | कमान | 
२-एक प्रकार कं! पतला गोट।। ३-एक प्रकार 
की ओढ़नी । ४-इन्द्रधनुष । (क्वचित्‌) 
घनकटी [संज्ञा सत्री] (हिँ.) १-धान की कटाई या 
कटाहे का समय । २-एक प्रकार का कपड़ा । 


[सज्ञा पु] (हिं.) गज, डेढ-गाज ऊँचा एक  पनकर [ संज्ञा पु. ] (हिँ.) १-एक प्रकार की कड़ी 


घननाथं 
मिट्टी जिसमें -घान बोया जाता है। २-वह्‌ 
खेत जिसमें धान बोया जाता है । 
धनकुद्द [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) १-घान कूटने का 
काय। २-ओखली मूसल आदि धान कूटने 
के आजार । ३-एक प्रकार का छोटा कीड़ा जो 
जौ के बराबर होता है। 
धन-कुषंर [सज्ञा पु.] (सं) कुवेर के समान धनी 
अत्यन्त थनी । 
धन-केलि [संज्ञा पु.] (सं.) छुबेर । 
थनकाटा [संज्ञा पु.] देश.) एक प्रकार का पहाडी 
पौधा जिसका कागज बनता है । सतवरवा | 
चमोइ। 
धनक्षय [संज्ञा पु.] (सं) धन का नारा । दौलत 
की बरबादी । 
धनर [सज्ञा पुः] (हि.) वह खेत जो (कुरी) 
घान बोने के काम में आता है । 
धनराये [संज्ञा पु.] (सं.) धन का गये या घमंड। 
धनगुप्त [संज्ञा पु.] (सं.) धन की बड़े यत्न से 
रक्ता करने वाला मनुष्य । 
धनचिड़ी [ संज्ञा स्त्री. ] (हिं.) पक प्रकार की 
चिड़िया । 
धनतेरस [संज्ञा स्त्री.] (हि.) कार्तिककृष्णा त्रयो- 
दृशी जो दिवाली के दो दिन पहले होती है। 
इस दिन रात को लक्ष्मीपूजन किया जाता है. 
धनदंड, धनदणड [संज्ञा पु.] (सं.) धन के रूप 
में दिया जाने वाला दंड । जुरमाना । 
धनद्‌ [वि.] (सं.) धन देने वाला । [सज्ञा पु.] 
कुबेर ] 
घनदतीथ [संज्ञा पु.] (सं.) त्रजस्थित छुबेर-तीर्थ 
का नाम | 
धनदत्त [वि.] (सं.) धन देने वाला। 
धनदा [वि.] (सं.) (स्त्री. प्र.) धन देने वाली। 
[संज्ञा स्त्री.] १-अश्विनकृष्णा-एकादशी । 
२-एक देवी का नाम | 
धनदाची [संज्ञा स्त्री.] (सं.) लेताकरंज। 
धनदायन [सज्ञा पुः] (देशा.) एक प्रकार का पौधा 
जिसके काढे से ऊन में मांड़ी दी जाती है । 
धनदायिका [संज्ञा स्त्री] (सं.) एक देवी का 
नाम। 
घनदायी [बि.] (सं.) धन देने बाला । [संज्ञा पु.] 
आग्नि । 
धनदव [संज्ञा पु.] (सं.) कुबेर । 
धन-धान्य [संज्ञा पु.] (सं.) धन और अन्त जो 
सम्पन्नता या समृद्धि के सूचक माने गाये हैं । 
घन-धाम [संज्ञा पु.] (सं.) घरबार और रुपया-पैसा 
धनधारी [सज्ञा पु.] (हिं.) १-बहुत बड़ा धची । 
२-कुबेर । न्‍ 
धननंद,धननन्द [संज्ञा पुः] (सं.) मगध के नंब 
वंश के अन्तिम राजा का नाम। 
घननाथ [संज्ञा पु.] (स.) न्नर (जो धन के अघिः 
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धन-पच्ष 
ष्ठाता हैं) । 
धन-पच्त [सज्ञा पु.] (सं) १-बहीखाते आदि भें 
बह्‌ पत्त जिसमें आसद की रकस आदि अंकित 
की जांती है। जमावाला पत्त । कऋेडिटसाइड । 
२-वह्‌ पक्ष जिससे पूंजीलाभ या उपयोगी 
बातों का उल्लेख ह्यो । 
धनपति [संज्ञा पु.] (सं.) १-कुबेर । २-शारीर के 
एक बायु का नाम । 
धनपत्र [संज्ञा पु.] (सं.) हिसाब लिखने का बही- 
खाता । 
धनपात्र [सज्ञा पु.] (सं.) धनवाल । धनी । 


[ ६३६ ] 
वाला । [संज्ञा पु.] (सं.) १-चोर। लुटेरा । 
२-चोर नामक गंधदूव्य । 

धनहारी [वि.] (सं.) दूसरे के धन का वारिस या 
उत्तराधिकारी । 

धनहीन [वि.] (सं.) निर्धेन । गरीब | कंगाल । 

धनहुत [वि.] (सं.) धन हरने वाला । 

धना [संज्ञा स्त्री.] (!) एक रागिनी का नाम । 
[संज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-युवती । २-वधू। 

धनाकांचञा, धनाझाज्ा [संज्ञा स्त्री.] (सं) धन 
की अभिलाषा । 

धनागम [संज्ञा पु.] (सं.) धन की प्राप्ति । धन का 


धनिष्ठ ॥ 


दार । अमीर | २.५ जि 
किसी विषय में दर, ® 
ऽतो र 


र्ठ र 
धनपाल [वि.] (सं.) धन की रक्षा करने वाला मिलना । ed i है अर 
संज्ञा घु] कुबेर। धनाढ्य [वि.] (सं.) धनवान । अमीर | सालदार el र हक । शौह् | 
धनापशाचका [सङ्गा स्त्री.] (सं) १-धन की धनी । धनीयक बा. 
आशा । २-धन का लोभ या लालच | घनाएु [संज्ञा पु.] (तं.) वह अणु जो सवदा धना- धनु।पट हम प (घ 
धनप्रयोग [संज्ञा प.] (सं.) घन को किसी व्यापार | मक विद्यूत से आविष्ट रहता है। ुःशा पल क 
या डय्योग-धधे में लगाने का काम। धनाधिकारी [संज्ञा पु.](सं.) कोषाध्यक्ष । खंजाची अना शी [स्ना एु.] (F) ३ 
चनांप्रया [संज्ञा. स्त्री.] (सं.) एक प्रकार का छोटा | धनाधिकत [वि,] (सं.) धन देकर लिया हुआ। | ` नदे (70) है 
जामुन । ब धनाधिप [संज्ञा पु.] (सं.) कुबेर । पंत [सज्ञाप। 7 
पर पु.] (60) धन का धमंड । | धनाधिपति [सज्ञा पु.] सं.) १-कुबेर। २-कोपा- ब्योतिष की बा तहो 
भन [संज्ञा पु.] (सं.) एक अस्त्र का संहर । ध्यक्ष | खज्ञांची । फलित ज्योतिष में एक ताज 
चनमूस [वि.] (सं.) धन का लोभी या लालची । | थनाध्यच [संज्ञा प.] (सं.) १-खजांची । २-कुवेर परिमाण । ४१७३० है। ३ 


धनशोभ [सज्ञा पु.] (तं.) धन की अभिलापा। | पैनाना [क्रि. ड.] (हिँ) गाय आदि का गर्भवती 
घनत, धनन्त्‌ [चि.] (सं.) देखो “धननानः। | ददोना। [क्रिः स.] (हिँ.) गाय का साँड़ से 
घनवती [बि.] (सं.) (स्त्री. प्र.) धन रखने वाली । संयोग क | 
[संज्ञा स्त्री.] धनिष्ठानक्षत्र । पनाथ [वि.] (सं.) धन के निमित्त | धन के लिए 
बनवा [संज्ञा पु.] (हिँ) एक प्रकार की घास। उगा [चि.] (सं. ) धन चाहने बाला । रुपया 
& [संज्ञा ए. ] देखो “धन्वा? । पैसा मांगने वाला । 
धनवान [चि.] (सं.) (स्त्री. घनवती) जिसके पास | धनाशा [संज्ञा स्त्री.] (ं.) १-धन की आशा । २- 
धन हो । धनी । सम्पन्न | असीर । धन का लोभ । धन का लालच । 
धनशाली [बि.] (सं. (त्री. घनशालिनी) | धनाश्री [संज्ञा स्त्री.] (सं) एक रागिनी जो श्रीरांग 
Me 2 म । अमीर | | की तीसरी पत्नी मानी जाती है। 
) 54 [संज्ञा पु.] (सं.) धन का | धेरः [सज्ञा स्त्री. (हिं.) पर धू 
Eo Oi) nie 
९ [संज्ञा पु.] (हिँ.) अनाज रखने की धनिक [डि 
Ft पु.] (हिं.) अनाज रखने की ४20 [वि.] ह । धनी। मालदार। 
he जा हि के नवान्‌ । [सज्ञा पु.] (सं.) १-धनी मलुष्य 
SR | स्त्री.] (हिं.) एक चिड़िया का २-पति । स्वामी । i उधार प 
हि भलुष्य | महाजन । ४-धनिया। | 
"सि [सा स्त्री.) (सं) १-धनी स्त्री । २-वधू। 
_ पत्नी । ३-प्रियंगुवृत्त । 
क [संजा सत्री. ] (सं.) धनाढ्यता । मालदारी | 
चनिया [संज्ञा पु.] (हिं. १-एक प्रकार का छोटा 


धनस्‌ [सञ्ञा पु.] (ते.) १-धनेस नामक चिड़िया 
२-धन का संचय । 


वनस्थ [वि] (सं.) धनवाला। धनवान । धनी । 
अमीर । 


पनश्थान [सज्ञा पु.] (सं.) जन्मकुण्डली में लग्न 


नास (हठयोग) । १-पियाहह 
चार हाथ के बरावर की फ़ 
__त्षेत्र के आधे से कम बर 
चैषु [संज्ञा पु.] (हिँ) [सीह 
कसान । २-रई धुनने की झू 
धुई [संज्ञा स्ी.] (हं) बे 
घएुके# [सज्ञा ए.] (हिँ) 
२-इन्द्रुष । 
धडुकना+ [क्रि, स.] (6) के 
धलुकभाई [संज्ञापु.] (हि) छ 
जबड़े बैठ जाते हैं और ह 
धनुकंतकी [संज्ञा स्त्री.] (सं) 
धनुगुरि [संज्ञा पु] () ह 
धतुगु सा [सज्ञा सत्र.] () रण 
हार। 
धनुग्र ह [संज्ञा पु.] (पं. | 
विद्या । ३-ध्रृतराष्ट्र के एक हा 
धनुद्रुभ [संज्ञा प.] (सं) बर 
शुद्र, धलुर्धर [सा 


(र 


त ने द्‌ i 
से दूसरा स्थान। पा सुर्गाधत पत्तियां होती हैं। २- Sd द 
धनसा [संज्ञा सत्री] (त.) धन की अमित्ञापा | ई के फल जो गोल दाने के समान SRE | 


होता हैं और मसाले के काम में आते है। 
पनिये की खोपड़ी में पानी पिलाना-प्यासों 
भारना । बहुत दुखी करना | 
है [संञा स्त्री. (हि.) युवती स्त्री । बधू। 
यामाल [सज्ञा स्त्री.] ( हिं. ) गले में पहनने 
__ का एक गहना | 
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घनस्यक [वि.] (सं) धन कीला ने 
क लसा रखने 


[संज्ञा पु.] (स॑.) गोछुरक । गोखरू । 
धनस्वामी [ज्ञा पु.] (सं) कुबेर । 
चेनहर [वि.] (सं.) धन हरने बाला । धन चुराने 
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नाम। हल i 
धनुद्धारी, धनुर्धारी [विः] 
रिणी, धनुर्धारिणी] ४ | 
[संज्ञा पु.] देखो "ब | 
धनुभ्न [संज्ञा ए.] (7) 7 
योद्धा | वीर | ॥ 


[पक्का पु.] (सं.) एक परकार का यज्ञ । 


सङ्ग । 

ग [संज्ञा पु.] (सं.) धनुष का मध्य भाग 

वको पकड़कर तीर छोड़ा जाता है। 

| [सज्ञा पुः] (सं ) धनुष की टेढ़ी रेखा । 
| बक्क | टेढ़ा । 


१ [संज्ञा स्त्री.] (सं.) मरोरफली । 


[संज्ञा पु.] ( यज्ञ जिसे राजा 

[क ने सीता के स्वयंबर के लिए किया था। 
हर 

एक यज्ञ जिसमें धनुष को पूजन ऑर 


सः 
नोने की परीक्षा होती है । 
| [संज्ञा पृ.] (सं.) जबासा । 
[संज्ञा स्त्री.] (सं.) सोमलता । 
| [संज्ञा पु.] (सं.) कात्िकेय का एक 
नुचर। 
| [संज्ञा पु.] (सं.) १-देखो 'धनुकबाई!। 
एक बात या बायुरोग जिसमें शरीर घडु 
ससान टेढा हो जाता है । 
[ [संज्ञा स्त्री.] (सं.) धनुष चलाने की 
था । तीरंदाजी । तीर चलाने का हुनर । 
[सज्ञा पु.] (सं .) भिलावा । 
| [संज्ञा पु.] (सं.) १-धामिनी का पेड़ | 
गँस । ३-भिलावाँ । ४-पीपल का पेड़ । 
[ संज्ञा पु. | (सं.) यजुर्वेद का उपबेद्‌ 
में धनुष चलाने की बिद्या निरूपण है । 
ज्ञा पु.] (सं.) १-बाँस या लोहे. के छड 
कुछ लचकाकर दोनों सिरां के बीच में 
| बॉँधघकर बनाया हुआ अस्त्र जिससे तीर 
माण चलाते हैं । २-चार हाथ के बरांबर 
एक नाप । 
र, धनषटङ्कार [ सज्ञा स्त्री. ] (सं.) 
¶ पर बाश खींचने से उत्पन्न “टन? शब्द 
शा पु.] वह भीषण ओर घातक रोग जो 
या क्षत के विषाक्त होने के कारण होता 
इससे गरदन ओर पीठ अकड़ कर धनुष 
[मान टेढ़ी हो जाती है । टिटानस । 
[सज्ञा पु-] (लं.) एक ऋषि का नाम। 
[संज्ञा पु.] (सं.) धनुष बनाने बाला । 
८ [संज्ञा पुः] (सं.) रामेश्वर का दक्षिण 
तीर्थं जहां समुद्र में स्नान करने का 
[व्न्य है । 


[शि ] (सं ) जो हाथ में धनुष लिये 


र्‌ 
दाऽ 
A 


| 

| 

[ [संज्ञ। पु ] (सं.) बृहत्संद्विता के अनुः 
{उत्तर दशा क एक पवत का नाम । 

| ज्ञा पु. ] (8.) ९-तीर फेंकने का एक 
| 

ध ' धनुष | कमान | २-अ्योतिष में एक 
ह । धन्तुराशि। ३-एक लग्न। ४-हठयोग 
एक आसन । ५-पियाल नामक पक वृक्त 


यार हाथ फे बराबर की एक माप | ७-गोल- ॥ धन्बंतग्ग्रस्ता, घन्वन्तरिग्रस्ता [संज्ञा सत्री.](सं.) 


RRS 
क्षेत्र, के आधे से कम अंश का ज्षेत्र । 

धनुहाई [संज्ञा स्त्री.] (हिँ) धठुप से होने बाली 
लड़ाई । 

धर्नाहया [संज्ञा स्त्री.] (हि.) लड़कों के खेलने का 
साधारण और छोटा धलुष । 


घनुहा [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) लड़कों के खेलने की 
एक कभाने । 


धर्नयक [संज्ञा पु.] (सं.) धनियाँ । 
भनेश [सज्ञा पु.] (सं.) १-धन का स्त्रामी। २- 
कुवेर | विष्णु । 2-लग्न से दूसरा स्थान 
धनश्वर [संज्ञा पु.] (स.) १-धन का अधिपति। 
२-कुषेर | ३-विष्णु । 
स [सञ्ञा पु ] (हिँ.) बगुले के 
एक पक्षी जिसकी गरदन और चाच ललन्ती 
होती ह्‌ । 
धर्नेश्चर्य [सज्ञा पु.](सं.) धनन । संपत्ति! 
धनषा [वि.] (सं.) धनन का इच्छुक | घन 
वाला। 
धन्न%# [वि.] (हिं.) देखो “धन्य? । 
धन्ना [सज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'धरना!। [वि.] 
(हि.) धनवाला। धनिक । 
धन्नासिका [सज्ञा स्त्री.] (सं.) एक प्रकार की 
रागिनी जो वीर और श्टंगार-रस के लिए 
गाई जाती हे। 
धन्ना-संठ [संज्ञा पु.] (सं.) बहुत धची व्यक्ति । 
प्रसिद्ध-घनाल्य | धन्ता सेठ का नाती--चहु 
सालदार कुल का (व्यंग्य) । 
धंच्नी [संज्ञा स्त्री.] (हिं) १-गाय यैलो की एक 
ज्ञाति । २-घोड़ों की एंक जाति । ३-वेगारी | 
घेगार का आदसी । 
धन्य [बि.] (सं. (स्त्री. धन्या) १-प्रशांसा या 
बड़ाई के योग्य । श्लाघ्य । २-सुकृती | पुण्य 
बान । ३-थन देने वाला। [संज्ञा पु.] १- 
विष्णु । २-नास्तिक । ३-धनिया । 
धन्यवाद्‌ [संज्ञा पु.] (सं.) १-साध्ुवाद। प्रशंसा | 
शाघाशी। २-किसी प्रकार, अघुम्रह आदि के 
बदले में प्रशंसा या कृतन्ञतासूचक शब्द 
शुक्रिया । 
धन्यत्रत [संज्ञा पु.) (सं.) धन-जन के लिये किया 
जाने वाला ब्रत । 
थन्या [संज्ञा स्त्री ] (सं.) १-उपमाता। २-बनदेबी 
३-मलु की एक कन्या का नाम। ४-छोटा 
आँवला । ५-धनिया। 
धन्याक [संज्ञा पु.] (सं.) धनिया । 
न्वंग, धन्वङ्गः [संज्ञा पुः] (सं.) धामिन का पेड़ 
धन्वंतर, धन्वन्तर [संज्ञा पु.] (सं.) चार हाथ के 
बरावर कीं एक नाप। 
धन्वंतारे, धन्वन्तार [संज्ञा पु.] (सं.) देवताओं के 
वैद्य जो पुराणाइसार समुद्रमन्‍्थन के समय 
समुद्र से निकले बताये जाते हैं 


कार का 


Fr 


[वि 
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[ 
| 


धमक 

~ कुटकी। 
धन्य [संज्ञा पु.] (सं.) घडुष। कमात । 
धन्वचर [संज्ञ पुः] (सं .) घलुष चलाकर जीचिका 
चलाने वाला व्यक्ति । 
धन्वञ [चि] (सं.) मरुदेश सें उत्पन्न । 
थेन्वतए [संज्ञा पु.] (सं.) सोमवल्ली । 
न्वडुगे [संज्ञा पु.] (सं) ऐसा दुगे या गढ़ जिसके 

चारों ओर पांच-पांच योजन तक मरुभूमि हो 
न्मन [सज्ञा पु.] (सं.) धामिन का पेड़ । 
धन्नपात्‌ [सांज्ञा पु.] (लं.) मदद्ेश का राजा। 
भन्ययादस [संज्ञा पु.] (सं.) जवासा | हुरालभा। 
थन्मसह [संज्ञा पु.] (लं.) १-धबुर्धर । २-योद्धा 


वीर। 

धन्यां [संज्ञा पुः] (हिं.) १-धडुष। कमान । चाप। 
२-मन्षभूमि । रेगिस्तान । ३-सूखी जमीन । 
४-आकाश । 


यन्वाकार [वि.] (सं .) धलुप के आकार का । धनुष 
डी सी गोला में झुका हुआ । 

धन्याय [वि.] (सं.) धनुष धारण करने वाला । 
[सज्ञा पु.] १-धडुद्धेर । २-रुद्र । 

[संज्ञा पु.] (सं.) शकर | सूडार । 

ज्ञा पु.] (सं.) १-धनुद्धर। २-चीर्‌। 


३-निषुण । ४-विष्णु । ४-महादेव । ६-धच्ु- 
राशा । ७-अजुन (पाडन) ! म-जचासा | ६ 


सोलसिरी। 


धप [सञ्ञा स्त्री.] (हिं.) किसी भारी और झुला- 
स वस्तु के गिरने का शब्द | [सज्ञा 

धौल । थप्पड़ | तमाचा । 

धपना [क्रि. अ.] (हिं.) १-तेजी से आगे बढ़ना। 

भपटना । २-सारना । पीटचा । 

पाना [क्रि, स.] (हिं.) १-दोड़ाता । २-इधर 

उधर फिराना। घुमाना । सैर कराना । 

। [संज्ञा पु.] (हिं.) १-घोल । घप्पड़। तमाचा । 
२-हानि का आघात । घाटा । टहूलूना । 

घणा यारना-बोखा देकर कुछ माल ले उड़या। 

वप्पाड़ [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) दौड़ । 

धंवंधव [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-किसी 

सुलायस वस्तु के गिरने छा शब्द | २-भद्दे 

ओर मोटे आदमी के पैर रखने का शब्द । 

धबसा [संज्ञा पु.] (देश.) १-ढीला पायजामा । 

२-स्त्रियों का लहँगा । घाघरा । 

धव्या [सज्ञा पु.] (देश.) १-किसी तल या सतह्‌ 

पर पड़ा हुआ भद्दा चिह्न या निशान । दाग । 

२-कलंक । दोप । ऐन । लांछन । नाम में धवन 

लगाना-कीत्ति नष्ट करने वाला काम करना। 

(किसी पर) ब्वा रखना-कलंक लगाना । 

. दोपारोपण करना । 

धर्मकना% [क्रि. स.] (हिं.) यष्ट करना । 

घम [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) भारी वस्तु के गिरमे से 

उत्पन्न शब्द । 

धमक [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) १-भारी बस्तु फे गिरने 

का “घम? शब्द्‌ । २-पैर रखने की आवा । 


भारी ओर 
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भमकना 
पैर की आहट । ३-किसी आरी बर्तु के चल्ने 
से प्थ्वी पर होते वाला कंप और शब्द | ४- 
वह आघात जो किसी भारी शब्द से हृदय 
पर मालूस हो । दहल । [सञ्ञा पु.] (सं 
(स्त्री. धसिका) १-धोंकने वाला | २-लोहार । 
धमकना [क्रि. अ.] (हिँ.) १-धम' शब्द -सहदित 
गिरना । धमका करना | २-ददे करना । (सिर) 
झा धमकना-अवाँछित रूप से पहुँचना | जा 
धमकना-जा पहुंचना । 
धम्रकाना [ क्रि. स. ] (हिँ) १-भय या डर 
दिखाना । दंड देने अथवा अनिष्ट करने का 
ब्रिचार प्रकट करना । ३-डॉटना-घुइकना | 
धमकी [संज्ञा स्त्री.] (हिँ) १-दंड देने या अनिष्ट 
करने का भय दिखाना । २-घुड़को । 
डपट । धमकी में ञाना-किसी के डराने से डर 
कर कोई काम कर बैठता । 
धमवका [संज्ञा पुः] (हिं.) देखा 'घसाका! । 
धमगजर [संज्ञा पु.] (देश .) १-उत्पात । उपद्रव । 
२-युद्ध । लड़ाई । 
धमधम [संज्ञा पु.] (सं.) कुमार का््तिकेय के गण 
जो पार्वती के क्रोध से उत्पन्न हुए थे। 
घम्रधसोना [क्रि. अ.] (हिं.) धम-धर्मा शब्द करना 
धमधूसर [वि.] (हिँ.) भद्दा और सोटा आदमी | 
स्थूल और वेडोल आदमी । 
धमन [संज्ञा पु.] (सं) १-हवा से फू कने का काम 
फुकनी-। घोकली । ३-नरकट । नरसल | 
धमना [क्रि, स.] (हिं.) धाकला । फू कना। 
धर्मानि [सज्ञा स्त्री] (सं.) १-चाडी। धमनी । २- 
वाक । शा | 
धमनी [ सज्ञा स्त्री. ] (सं.) १-शरीर में की वह 
नली जिसमें रक्त आदि का संचार होता रहता 
हैं । सुश्रत के मताबुसार धमनियाँ २४ हैं ओर 
नाभि से निकलकर दस ऊपर की ओर 
दस नीचे की ओर तथा चार बगल की ओर 
ई हैं, पर इसकी हजारों शाखाएँ सारे शरीर 
में फैली हुई हैं। २-वह्‌ नली जिसमें हृदय 
से शुद्ध रक्त निकलकर शरीर में फैलता हे । 
नाडी ३-हलदी। 
धमसा [संज्ञा पु.] (हिं.) नगाडी । धौंसा । 
धमाका [संज्ञा पु.] (हिं.) किसी वस्तु के गिरने का 
शब्द । बंदूक, तोप आदि का शब्द्‌। ३- 
ऋआघात ।- धक्का । ४-द्दाथी पर लाद कर 
चलाई जाने वाली एक प्रकार की बड़ी तोप । 
घमा्चीकडी [ संज्ञा स्त्री. ] (हिं.) १-उलकूद । 
कूद-फॉद । मार-पीट । धींगार्धीगी । उपद्रव । 
थमाधस [क्रि. वि.] (हिं.) बारम्बार। 'धम-धम? 
शब्द सहित । २-लगातार प्रहार के शब्दों 
सहित ॥ [संज्ञा स्त्री है| १-लगातार्‌ गिरने पड़ने 
का धमथम' शब्द । २-आधघात-प्रतिघात | 
उपद्रव । उत्पात । 


RE स.] (१) जोर से हुनर करना । 
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[ ६३८ ] 
धमार [सज्ञा स्त्री.] (हिं) १-उळलकूद । घमा 
चोकड। । २-नटा का कलाबीजा या उछल 
कूद । ३-एक विशेष प्रकार के साधुओं का 
रहती हुई आग पर चलना । [ संज्ञा पु. ] 
१-एक प्रकार का गीत जो होली के दिलों में 
गाया जाता है । २-होली में गाने का एक ताल 
घमारिया [संज्ञा पु,] (हिं.) १-उछलकूद 
वाला दट । कलाबाज । २-होली की धमार 
गाने बाला । ३- अंगार पर चलने 


हु 
बाला साधु [बि.] उपद्रव करने वाला । शांत 
त रहने वाला । 
धमारी [बिः] (हिं.) उपद्रवी | उत्पाती । 


धमाल [संज्ञा पु.] (हिँ.) देखो “धमार'। 

धमासा [स-ज्ञा पु] (हिं.) जवासा | दुलाह्‌। 

धमि [संज्ञा रत्री.] (सं.) १-धमनी । चाडी | २- 
अंतड़ी । 

धिका [संज्ञा स्त्री] (.) १-लोहारिन | २- 
लोहार की स्त्री । 

धमका [संज्ञा पु.] (हिं.) १-धमाका । प्रहर । २- 
घूंसा । सुक्को | 

पम्‌ [सज्ञा स्त्री.] (हिं. वुद्धकाल का एक 
स्तूप जो काशी से दो कोस की दूरी पर है । 

मस्म [संज्ञा पु.] (हिं.) बौद्धधर्म चाले धम को 
धस्मं बोलते हूँ । 

[संज्ञा पु.] (देश ) एक प्रकार का घास 
अम्मी [संज्ञा स्त्री, पुः] देखो 'वमार'। 
धाम्मल्लं [संज्ञा स्त्री.] (सं) लपेटकर बाँधे हुए 

वाल । जूड़ा। 
पम्हान [सज्ञा प] (दोशा.) धातु गलाने की भट्टी 
परता%+ [नि.](हिं.) धरने वाला । पकड़नेवाला 
भर [बि.] (लं.) १-धारण करने वाला। ऊपर 
लेने वाला प्रहण करने वाला । [संज्ञा पु.] 
(सं.) १-प्त । पहाड़ | २-कपास डोडा । ३ 
कच्छप जो पृथ्वी को ऊपर लिये है । ४-एक 


वस्तु का नाम। ५-विष्णु । ६-श्रीकृष्ण । ऽ्यभ्षि- 


चारी पुरुष। [संज्ञा पु.] (हि) देखो “धड़? 
[ सांज्ञा सत्री. | (हिं) धरने या पकड़ने की 
क्रिया | यॉ०-धर पकड़-भागते हुए अपराधियों 
को पकड़ने का काम । गिरफ्तारी । 
धरक+# [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो "धड़क? 
a [क्रि. अ.) (हिं.) देखो 'धड़कना? | 
[संज्ञा पु] (सं.) १-धारण करने की क्रिया 
रसने, संभालने, थामने या ग्रहण करने की 
क्रिया २-एक तील । ३-बाँध । ४-पलल | ४- 
संसार।जगत्‌। ६-सूयं । ७-स्तन | ८- 
६-एक नाग का नाम | a 
घरास [सज्ञा स्त्री.] (स॑ ) प 


धराशज [संज्ञा पुः] (दं.) १-मंगल ।२-तरकासुर | 
१-ए्वी में स उसन पानी का सोता | 


पराशुधर [संज्ञा प ] (सं.) प्रध्वी को धारण 

ह वाला--१-शिव । श्जवयजा। <=पचत 
“शपनाग | 

Si lea by eGangotri 


वी । शाल्मलि वृक्ष 


प्ररशिरूह 


[संज्ञा पु.] | 
धरशा णे 
भरशी [संज्ञा सत्री] (ह ॥ 
द । ३-नाड़ी । र 


चरणीकद, धरणीकन्द स 


[व 


परशीपूर [सं ज्ञाप ] म पट 
घर FUE] | [सज्ञा प ] (स ) 


परशासद [संज्ञा पु.] (पं, (ई 
छुर । 
।सुता [स-ज्चा स्त्री.] () छेन 
 पु.] ( हिं. ) १-5 
नदार । ऋणी । कनेदार | 
सार्‌ लेनं वाला । ३-ऋण।#ा 
कत घरता-सब कुहल कने 
धरत [संज्ञा स्त्री.] त्‌ी 
२-संसार | जगत | i 
धरती का फूल-१-खुमी। को 
दिनों का अमीर | ३-से 
१-जसीच जोतना । २-परिन 


घर 
धर 


र्त्‌ 


{es 
Zs 
ai 


[क्रि रः] f 
द्रो 'घड्घडाना? 
[संज्ञा श्त्री.] ( { | 
भाव या ढंग ।-२-वह लल 
दीर जो -छत का बोम पं 
दीवारों या खम्भों पर श्रि 
बड़ी कड़ी । ३-गर्भाशय को 
रहने बाली नस | गभा 
टेक । हठ। अइ । गा 
` धरन टलना, डियता, ही. 
गर्भाशय की नस काओ 
[संज्ञा पुः] (हिं.) देखो 
स्त्री.] धरती । जमीन | है 
धरनहार# [वि.] (हिँ) ^! | 
-पकड़ने वाला | 
धरना [क्रि. स.] (हिं.) १-पर्की 
ग्रहण करज्ा | स्था 
टठहराना । ४-धाण्ण 
आरोपित करनां। अंगी 
- कार या रक्षा में लेवा 
पकड़ना । आश्रय लेन 
बाली वस्तु का कि 


दूना जाना । ८-किसी स्त्री को रखेली के 
न रखेना। ६-गिरवी रखनी । रहून 
ता | धर दबाना या पंब्रोचना-बलपूर्वेक 
धकार या वश में कर लेना । घर पकड़ 
-जबरदस्ती । धरा-ढका-संचित वस्तु । 
' रह जाना-काम न आना । [सज्ञा प.] 
) किसी से कोई काम करने का निश्चय 
फे उसके पास या द्वार पर आडकर बैठना 
सज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो “धरणी? 
संज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-देखो 'धर्णी'। २- 
। टेक । 
[संज्ञा पु.] (हिं.) धरना देने बाला। 
[सज्ञा पु.] (हिं) देखो “धम 
र% [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-धर्मशाला । २- 
[बत । 
[संज्ञा स्त्री.] (हिं. धार्मिक होने का 
र । धार्मिकता । 
| [ क्रि, स. ] (हिं.) १-धरने का काम 
ना । २-पकड़ाना | थमाना । २-रखबाना 
# [क्रि. अ.] (हिँ.) दव जाना। २-डर 
सहम जान[। 
[क्रि. अ.] (हिँ.) १-डर जाना । सहम 
रा | २-दव जाना | [क्रि. स,] दवाना । 
मानित करना । 
# [संज्ञा स््री.] (हिं.) देखो “धर्षणी? । 
[संजा स्त्री.] (हिँ.) १-घर पकड़ । गिर- 
री | २-दो या अधिक लड़ने बालों क 
पकड़कर हाडई बंद करने का काझ | 
च । ३-वबचाःव । र्ता । ४-थ ये । धौरज 
£ [क्रि. अ.] (हिं.) १-धड्धडाना। धड़- 
करना | २-देस्यो “ 
संज्ञा पु.] (हिं.) खंभे की तरह बहुत दूर 
गया हुआ मक्कान के ऊपर का भाग जिस 
बढ़ने के लिए भीतर की ओर सीढियाँ 
हों । मीनार। 
| [संज्ञा पु.] (हिं.) १-बीच-बचाव करने 
7! २-वचाव करने वाला । रक्षक | 
ज्ञा रत्री. ] (सं.) १-प्रथ्वी । धरती । 
न।२-संसार। दुनिया | ३-गर्भाशय । 
गार सेर की एक तौल | ५-एक बर्ण 
के प्रत्येक चरण में एक तगण ओर गुरु 
[ है । ६-मेद । ७-नाड़ी 
[संज्ञा प.] (हिं.) देखो “धरोहर? 
बि.] (हिं.) १-जो दुलेभ होने के कारण 
ल बिशेष अवसरों के लिए रखा रहे | २- 
| दिनों का रक्खा हुआ । पुराना । 
[संज्ञा पु.] देखो 'धड़ाक! 
क [संज्ञा पु.] (सं.) एक प्रकार 


[संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'घड़ाका?। 
क पु.] (सं.) ९-पृथ्वी । धरती । 


आ न 


[ ६३६ ] 

२-सतह । बहू तल जिसमें केवल लम्बाई 
नोड़ाई हो और मोटाई या गहराई न हो। 
: -लेम्बाइ आर चॉड़ाइई का गुणनफल । क्षेत्र- 
फल । रकबा । 

धरात्मज [संज्ञा पु.] (सं.) १-मंगलम्रह। २-नरका- 
सुर। 

परात्मजा [संज्ञा स्त्री ] (सं.) सीता । 

धराधर [सज्ञा पु.] (स'.) १-पर्वंत । २-विध्णा । 

-शेषनाग । [वि.] प्रथ्वी को धारण करने 

वाला। 

पराधरत% [सज्ञा पु.] ( हिं ,) देखो "धराधरः । 


पराधरा [संज्ञा पु.] (सं;) संगीत सें एक ताल का 
नाम | 


धराधार [संज्ञा पु.] (सं) शेषनाग । 

चरावारवारी [संज्ञा पु.] (सं.) शिव । महादेव । 

घरा।दप [संज्ञा पु.] (सं.) नुप । राजा। 

भशाधपात [ संज्ञा पृ. ] (ले.) न्प । राजा । 

घराधीश [संज्ञा पु] (सं.) राजा । 

अराना [क्रि. स.] (हिँ.) १-पकड़ाना। थमाना। 
स्थित करना । रखाना । ३-स्थिर करना । ठह- 
राना । 

धराएत्र [सज्ञा प.] (सं.) मंगलग्रह । 

धराद्त [संज्ञा पु.] (सं.) पृश्ची का मालिक 

परामय [संज्ञा पु.] (सं.) ब्राह्मण 

धरावट- [संज्ञा स्त्री] (हिं.) जमीन की वह माप 
या जञत्रफल जा कूतकर मान लबा गया हो । 

घरावना-+ [क्रि. स.] (हिँ.) देखो “राना” 

बराखुरण- [संज्ञा एु.] (सं.) ब्राह्मण । 

गराबून [सज्ञापु.] (सं.) १-नरकासुर। २- 
मंगलग्रहू । 

बरास्तर [सज्ञा पु.] (सं.) एक प्रकार का अस्त्र । 

धराहर [संज्ञा पु.] (हिं.) मीनार | 

धरिंगा [संज्ञा पु.] (दोश.) एक प्रकार का चावल 

धरित्री [सज्ञा स्त्री.] (सं.) धरती । पृथ्वी । 

धरी [संज्ञा सत्री.](हिं.)१-चार सेर की एक तौल । 
२-रखेल स्त्री । रखनी । २-काच में पहनने का 
स्त्रियों का एक गहना। 

धरुणं [संज्ञा पु.] (सं.) १-जल.। २-अग्नि | ३- 
पृथ्वी । ४-सूच। ४-अह्मा | ६-स्व॒गं । ७- 
इक्कीस की संख्या । 

धरजा [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'धरेला'। 

भरेल [संज्ञा स्त्री.] ( हिँ. ) रखेली स्त्री । उपपत्नी 

धरेला [संज्ञा पु.] हिँ.) बह पति जिसे कोई र 
बिना विवाह के ही प्रहण करे | 

धरेली [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) उपपत्नी । रखेली । 


धर्मकर्म 

जब उसका स्वामी मांगे तब वह ( वस्तु या 

द्रव्य ) वापस कर दिया जायेगा। अमानत । 
थाता । 

घरोली [संज्ञा स्री] (देश.) एक छोटा पेड जिसके 

चाजा का तल आर छाल दवा के काम आते 


घरौवा [संज्ञा पु.] (हिं.) विना विधिपूर्वक विवाह 
किए स्त्री को रखने की चाल | 
चीरणं [वि.] (सं.) धारण करने वाला । 
घतेव्य [त्रि.] (सं) १-धरने योग्य । २-पकडने 
योग्य | ३-रहदने योग्य । ४-गिरने योग्य | 
चत्ता [ सन्ना पु. ] (लं. १-घारण करने बाला । 
*-अपने ऊपर भार लेने वाला । कर्त्ता-पर्वा- 
सब कुछ करने वाला। सब कामों का मालिक 
घतत [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो 'धरती' 
धतूर [सज्ञा पु.] (सं.) धतूरा । 
पमं [सज्ञा पु.] (सं.) १-किसी वस्तु या व्यक्ति 
की बहू बृत्ति जो उसमें सदा रहे, उससे कभी 
अलग न हो । प्रकृति । स्वभाव । २-अलंकार 
शास्त्र में वह गुण या वृत्ति जो उपसेय और 
उपसान में समान रूप से हो। ३-क्रिस्री 
मान्य, ग्रन्थ, आचाय या ऋषि द्वारा निर्दिष्ट 
वह कर्म जो पारलोकिक सुख की प्राप्ति के 
अर्थ से किया जाय | ४-वह कमं जिसका करना 
किसी सम्बन्ध, स्थिति अथवा गुण विशेष 
के विचार से उचित और आवश्यक हो 
किसी जाति, वरो, पद आदि के लिए निस्चित 
किया हुआ कार्यं या व्यवहार। कर्तव्य । 
जेसे-त्राहाण का धर्भे, माता-पिता का धर्म । 
बृत्तिया आचरण जो लोक या समाज 
के लिए शावश्यक हो | वह आचार 
एरा समाज की रक्षा और सुख-शान्ति 
की वृद्धि हो ओर पर लोक में भी उत्तम गति 
माप्त ह! | सत्कम । सुक़ाते। सदाचार | $- 
किसी आचाय आदि द्वारा प्रचित ईश्वर, 
परलोक आदि के संबंध में विशेष रूप का 
विश्वास और आराधना की विशेष प्रणाली । 
पंथ | सजहूब । सत। »-आपसी व्यवहार 
सम्वन्धी नियम का पालन जो किसी राजा 
आयासं या मध्यस्थ द्वारा कराया जाय। 
नीति । न्याय-च्यवस्था | ८-३चित-अनुचित 
का विचार करने वाली चित्तवृत्ति। इंसान । 
घम कमाना-धर्म करके उसका फल संचित 
करना | धम खाना-धर्म की शपथ खाना । धमं 
त्रिगाइना-१-धमे के विपरीत आचरण करना 
२-स्त्री का सतीत्व नष्ट करना। धमं रखबा- 
धर्म बचना या बचाना | धमै लगती कहूना- 
सच्ची बात कहना । धमे में आना-अन्तःकरण्‌ 
में ठीक जान पड़ना । 


धरया [बि.] (हिं.) धरने वाला | २-पकड़ने वाला | धर्मकथक [संज्ञा पु.] (सं) धर्म का उपदेश करने 


धरोड़+ [सांज्ञा स्त्री] (हिं.) देखो “धरोहर” 


बाला | 


धरोहर [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) वह वस्तु या द्रव्य जो धर्मकर्म [सञ्ञा पु-] (सं ) बह कृष्य जिसका करना 


किसी के पास इस विश्वास पर रखा ह्दो कि 


किसी धमेग्रन्थ में आवश्यक बताया गया हो | 
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[ ६४० ] 
धर्मजन्मा [सज्ञा पुः] (सं.) युधिष्ठिर । 
धर्मजत्य [वि.] (सं) धर्म से उत्पन्न होने वाला। 
(सुख) । 
धमजिज्ञासा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) घम क संबंध से 
शंका उत्पन्न होने पर वेदवाक्य द्वारा धमे 
की मीमांसा । 
धर्मजीवन [सज्ञा पु.] ( सं.) धर्मकृत्य कराकर 
जीचिका कमाने वाला । ब्राह्मण । 
धर्मश [चि.] (सं.) थमं को जानने वाला । 
[संज्ञा पु.] (सं.) घुधिठिष्र। : 
घमेश [संज्ञा पु.] (सं.) १-धामिनवृत्त । २-धा्सिन 
सपे । ३-धामिनपत्ती। ह 
धर्मणा [क्रि. वि.] (सं) धर्म के विचार से । धर्म 
सार । व 
[अव्य.] (सं.) धं को साक्षी करके | धसं 
का ध्यान रखत हुए 
धर्मतत्त [संज्ञा घु.] (सं.) धम का गुप्त मम । 
धर्मद [सज्ञा प.] (सं.) धर्मात्पादक । [वि.] (सं.) 


(९. 
भम्रकाय 
जैसे-संध्योपासम आदि । ; 
भर्भैकाय [संज्ञा पु ] (सं) बुद्धदुंच । 
धर्मेकार [संज्ञा पु.] (सं.) धर्मेशास्त्र का प्रणेता । 
घर्मकील [सज्ञा पु.) (सं.) राज्य का शासन । 
धमेकूप [संज्ञा पु.] (सं.) एक तीर्थे का नाम | 
धर्मकृत [चि.] (सं) धसे करने वाला । [संज्ञा पुः] 
विष्णु । 
धूमकेतु [सज्ञा पु.] (सं. १-सुक्रेत राजा कं पुत्र 
का नाम । २-बुद्धदेव ! 
धमक्रोप [सज्ञा पु.] (सं) धमप रक्षणीय वस्तु 
धमे-चत्र [सज्ञा पु. (सं) १-कर्मेभूम । भारत 
देश जो धर्मकायों के, लिए विशिष्ट सत्र माना 
गया है । २-कुरुच्षेत्र । 
धमेग्रःथ [संज्ञा पु.] (सं.) वह्‌ प्रन्ध या_उस्तक | (रत्‌; 
जिसमें किसी जनसमाज के आचार-व्यवद्दार 
तथा उपासना के संबंध मं शिक्षा दी गई ह्दो 
धर्मघट [संज्ञा पु.] (सं) सुगन्धित जल से भरा 
हुआ वह घड़ा जिसे दान में दन का माहात्म्य 
काशीखंड, हेमाद्विदानखंड आदि म है| 
घड़ी [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) ऊंचे स्थान,पर टॉगी 
घड़ी जिसमें सब कोई समय देखकर लाभ 
« उठा सकें। 
धमध्न [चि.] (सं.) घमद्वमी। धर्सनाशक । 
धर्चक्र [सज्ञा पु.] (से.) १-घम का समूह्‌ । २- 
प्राचीमकाल का एक अस्त्र। ३-बुद्धदेव । 
४-बुद्धदेव की धमशिज्ञा जिसका प्रारम्भ 
काशी से हुआ था। 
C N © = हे ५ 
धर्मचर्य्या, धर्मचया [संज्ञा स्त्री] (सं.) धं का 
चरण ओर पालन । 
धर्मचारिणी [संज्ञा स्त्री.] (सं) सहधमिशी । 
[वि.] स्त्री. प्र.] धम के अनुसार आचरण 
करभे चाली । 
घमंचारी [चि.] (सं.) [रत्री धर्मचारिणी] धर्मा- 
नुसार आचरण करने वाला। 
धर्मचिंतक, धर्मचिन्तक [बि] (सं) धमै से 
सम्बन्ध रखने वाली बातों का विचार करने 
वाला। , Se 
धर्मचितन, धर्मचिन्तन [ संज्ञा पु. ] (ल.) धर्म- 
सम्बन्धी बातों फा विचार | धमे की भावना 
| (0 चिन 5 
घर्मेचिता, धर्मचिन्ता [संज्ञा स्त्री.] (8) पर्म- 
विषयक चिन्ता या विचार। 
धर्मच्युत [चिः] (सं.) अपने धर्म से गिरा या हटा 
इश्रा। 
चमच्छुति [संज्ञा स्त्री ] (सं.) धमे से गिरने या 
च्युत होने की अवस्था या भाव । 
धमज [वि है| (हं ) घम से उत्पन्न | [संज्ञा प ] 
-ध्मपत्नी से उत्पन्न और सपुत्र । २-धर्म 


पुत्र युधिष्ठिर । ३-एक बुद्ध का नाम। | 
नारायण । 


„ धर्म देने वाला | 

धमंदान [संज्ञा पु.](पं.) वह दान जो धमे समझ- 
कर केवल साल्विक बुद्धि की प्रेरणा से किया 
जाय | 

धर्मदार [संज्ञा स्त्री.] (सं) धर्मपत्नी | 

धर्मद्रवी [सज्ञा स्त्री.] (सं. गंगानदी । 

धममद्रोही [सज्ञा पु.] (सं.) १-धम का द्रोही या 
वैरी । २-राक्षस । 

धम पी [संज्ञा पु.] (सं.) १-धर्मद्रोही । २-राज्ञस 

धर्म-घका [संज्ञा पु.] (हिं.) १-धर्म के निमित्त 
उठाया जाने वाला कष्ट | २-बह्‌ कष्ट या 
प्रयत्त जिसमें अपना कोई लाभ या स्वार्थ न 

हे हो । व्यर्थं का कष्ट | है 

धमंधातु [संज्ञा पु.] (तं.) वुद्धदेव। 

धर्मध्यज [संज्ञा पु.] (सं.) १-धर्म का आडम्बर 
रचकर स्वाथ साधने वाला मनुष्य | पाखंडी । 
२-मिथला । देश के जनकबंशीय एक राजा 
जो परसज्ञानी थे । 

धर्मध्वजी [संज्ञा पु ] (हिँ.) पाखंडी । 

चेन्न, धर्मनन्दन [सज्ञा पु.] (हं) धमपुन्र । 
युधिष्ठिर । 


धर्मनंदी [सज्ञा पु.] (सं. ) एक बौद्ध पंडित का 
नाम। 


हा [सज्ञा पु.] (सं.) जैनों के पन्द्रहवें ती 


धनाम [संज्ञा पु.] ((.) १- 
५ विष ‘~ नद 
a ] (लं) १-विष्णु । २-एक नदी 


हद, 
ES [वि.] (सं.) धर्म में निष्ठा, आस्था या 
जडा रखने वाला | धार्मिक | धर्मपरायण । 


धर्मनिष्ठा [सङ्ग 
| स्त्री] (स॑. ) धर्म में 
श्रद्धा, भक्ति और प्रवृत्ति | i 


कै 
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धर्मनीति [संज्ञा सी 
अन्तगत कतव्य 


] 


का निरूपणा हो। म्री, 
इ [संज्ञा. प॒ ] 


ee 
ie 
मप्‌ 


धे भें ॥ 


डे दी हुई थी 
पु.] (तं.) गू। २ 
(i पु.] (सं. घम 
पपर [नि] ( सं. ) जिसी ह| 
७ हो 
चसपरायण्‌ [वि.] (सं.) सदा ६४ 
« यथाशक्ति अनुष्ठान कले वह 
धस्‌ ण्ण 


मे [सांज्ञा पु.] (हं); 
होने पर दूसरे धर्मे की प्रिर 


के पिडतारूप धर्मे के निवृ 


रूप धमे की प्राप्ति। || 
घमपाल [सज्ञा पु.] (सं.) १-म 
र्ता करने वाला। २-दंह (भि 


कारण लोग धस का पालन 
के एक मम्त्री का ना 
धमेपाश्‌ [संज्ञा पु.] (सं.) धम अ 


दशरथ 


काशी । ३-बह स्थात % 
व्यवस्था मिले | | 
थमंपीड़ा [संज्ञा स्त्री.] (सं i 
विरुद्ध छावरण। | 
धर्पुत्र [संज्ञा पुः] (8) १-४ 
प्ठिर । २-नर-नारायण | | 
ग्रहण किया हुआ या वता 
धमंपुरी [संज्ञा स्त्री.] 
लय | कचहरी । 
धर्म-पुस्तक [संज्ञा सत्री] 


किसी धर्म का मूल आरी 
का आधार ग्रन्थ | 


धर्मपूत [संज्ञा पु.] (हिं? 
धर्मप्रचार [संज्ञा .] (९) 
का प्रचार | 
धर्मप्रचारक [संज्ञा ए.) र 
उधर 
के लिए इधर तामि 
| 


। 
चाला या धमम 


५ 


| 
४ 
| 


धमप्रतिरुपक [संज्ञा 8 0 
दिया गया दाने जिस 


[प 

2 में हों [मच्चु फे श्रतुसार यह. भर्म नहीं 
लेक धरम का प्रतिरूपक (नकल) हैं]। 

[प [सक्षा पु.] (सं.) मे का प्रदीप अथात्‌ 
ञ्ञ । [बि.] (सं.) धनिष्ठा । 

[स [संज्ञा पु.] (सं देव का एक नाम 
[ण [बि.] (सं.) धर्मे ही जिसका. साक्ती 


चन [ संज्ञा पु. ] ( सं ) बुद्धदेव का एक 


कता [संज्ञा पु.] (सं.) धर्म का निर्णायक । 
त्ति [सज्ञा स्त्री.] (सं) धर्म में श्रद्धा । 
। [सज्ञा स्त्री.] (सं.) स्वर्ग में बहने वाली 
ह नदी का नाम । 
| [सं ज्ञा पु ] (सं धमं शक्ति | 

[ [ संज्ञा स्त्री, ] (सं .) ध्म-अधम या भले 
रे का विचार । 
गिनी [संज्ञा स्त्री.] (सं) धर्मानुसार मानी 
; बहून । २-गुरु की कन्यां । 
[ [संज्ञा पु.] (सं.) धर्म का भय (ऐसा 
श्वास कि छाधमे करने से नरकयातना 
भोगनी पड़ती हे) । 
एक [संज्ञा पु.] (सं.) कथा-पुराण बाँचने 
ला | केथक्कड़ । 
लुक [सज्ञा पु.] (सं.) वह जिसने धस 
त्ावृत्ति को म्रहण की हो । 
। [वि.] (सं.) धर्मे के अय से डरने वाला 
र [चि.] (सं.) जिसे धर्मे का भथ हो । 
धमे से डरने बाला । 

[बि.] (सं.) धार्मिक | धर्मशील । 

[संज्ञा पु.] (सं.) तेरहवें मजु के एक पुत्र 
नाम। 
फ [संज्ञा पु.] (सं.) १-धर्म का बनाया 
प्रो भाई । अभिन्न मित्र । २-एक ही आश्रम 
भाई के समान रहने वाला । 
| [वि.] (सं.) धार्मिक | पण्यात्मा । 
| [चि ] (स.) धमे से परिपूर्ण । 
मात्र [संज्ञा घु.] (सं.) ध्मेविषयक मन्त्री 
[संज्ञा पु.] (सं.) धर्मे का प्रमाण । 
| [सज्ञा पु.] (सं.) योग में एक समाधि 
समें वैराग्य के अभ्यास से चित्त सब 
त्तयों से रहित हो जाता है | 
| [संज्ञा पु.] (सं.) सतयुग । 
[ [वि.] (सं.) धर्मयुक्त । [संज्ञा पु.] न्याय 
।उपार्जित धन। 
र [सज्ञा पु.] (सं.) १-वह युद्ध जिसमें 
र प्रकार का अन्याय अथवा नियम भंग 
। ३-धम के निमित्त अथवा किसी 

उद्देश्य से किया जाने बाला युद्ध । 


. - {६७१ ] 
स्थविर जो झशोक के समय में बोद्धम के 
प्रचार के लिए अपरान्तक देश में भेजा गया 
_था। 
धमरा३% [सज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'धमेराज' 
धमराज [सज्ञा पु.] (सं.) १-धर्म का पालन 
करने वाला राजा । २-युधिष्ठिर। ३-यमराज। 
_ ४-न्यायाधीश । 
धमराज-परीत्ता [संज्ञा स्त्री.] (सं) धर्म के अलु 
सार अभियुक्त दोपी है या निर्दोष, इसकी 
एक दिव्य परीक्षा (स्मृति) । 
धराय [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो "धमराज । 


गॉसाप [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-वह लिपि जिसमें 
किसी धर्म का प्रमुख ग्रन्थ लिखा गया हो। 
जैसे--अरबी मुसलमानों की धर्गलिमि हे। 
२-स्तम्भों पर खुदे हुए सम्राट अशोक के. 
प्रज्ञापन । 

मेलुप्त-उपमा [ सज्ञा स्त्री. ] (सं.) वह उपमा 
जिसमें धमं अथात उपमान और उपसेय में 
समानरूप से पाई जाने वाली वात का कथन 
हो । उपमा-अलंकार का वह भेद जिसमें 
समान धस का कथन हो । 

धर्मवत्‌ [वि.] (सं.) धार्मिक । धर्मेयुक्त । 


९ ~ _ 
नवे धन [संज्ञा पु.] (सं.) शिव । महादेव । 


धवम [विं.] (सं.) धार्मिक | घमरक्षक । 

थमवत्सल [चि.] (सं.) धनिष्ठ । धार्मिक । 

धर्मेवाद्‌ [संज्ञा पु.] (सं.) धमविषयक तक। 

धर्मवादी [वि.] (ल॑.) धर्म का उपदेश देनेवाला । 

धर्मवासर [संज्ञा पु.] (तं.) पूर्णिमा । 

धर्मवाहन [ संज्ञा पु. ] (सं.) १-शिव ( जिसका 
बाहून धूम हो )। २-धमंराज का वाहन, 
महिप । भेंसा । 

धमंवाह्य [बि.] (सं.) धर्म पर विश्वासः रखने 

तवाज.” ` 

धर्मोत्ेदू [वि.] (सं.) धमं का ममे जानने वाला। 
धर्मज्ञ । 

धमाधदुत्तम [संज्ञा पु.] (सं.) विष्णु । 


धमवित्तम [वि.] (सं.) धार्मिको में श्रेष्ठ । [संज्ञा ` 


पु.] विष्णु । 

धमोबद्या [ संज्ञा स्त्री. ] (सं.) मीमांसा आदि 
शास्त्र । 

धमात्रप्लव [संज्ञा पु.] (सं.) धम का व्यतिक्रम । 

धर्मविवेचन [संज्ञा पु.] (स.) १-घम और अधमे 
का विचार । २-किसी के दोपी अथवा निर्दोष 
होने का निर्णय | ३-धर्म के सम्बन्ध में 
चिन्तन । 

धर्मवीर [संज्ञा पु.] (सं.) १-बह्‌ जो धमंबिषयक 
कार्य करने में साहसी हो | २-रस-निणेय 
प्रन्थ के अनुसार वीररख के अन्तगत चार 
प्रकार के वीरों में से एक। 


ति [सज्ञा पुः] (स॑.) योनदेश का एक | धमेव [वि.] (सं.) जो धमांचरण द्वारा श्रोष्ठ हो 
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-भर्मस्थ 
घमंयैतंसिक [सन्ना पु.] (.) पाप या. श्रष्दाचार 
द्वारा कमाये हुए धन से लोगों को दिखाने 
तथा धार्मिक प्रसिद्ध होने के लिए बहुत दान 
पुण्य करने वाला व्यक्ति । 
धर्मव्याध [संज्ञा पु.] (सं. मिथलाफुर-वासी एक 
व्याध जिसने को शिक नामक तपस्वी को धर्म- 
का उपदेश किया था | 
वमग्रता [सज्ञा स्त्री.] (सं.) धर्मे की विश्वरूपा 
पत्नी के गर्भ से उत्पन्न एक कन्या । (वायु 
पुराण) । 
धमर [संज्ञा पु.] (सं.) पीपल का वृक्ष । 
धमशरीर [संज्ञ | पु.] (सं.) धे का चिह्न । 
पमंशाला [सज्ञा स्त्री.] (सं. यात्रियों के टिकने 
के लिए धमोर्थ बनाया हुआ मकान । 
पमशाश्त्र | संज्ञा पृ. ] (स.) बह प्रन्थ जिसमें 
मांज के शासन के लिए नीति तथा सदाचारः 
सम्बन्धी नियम लिखे हों । 
वम-शास्त्री [सज्ञा पु.] (सं) घर्भशास्तरादसार 
व्यवस्था देने वाला । धर्मशास्त्र जानने बाला 
पाडत । 
वम-शाल [वि.] (ं.) जिसकी धमे में प्रवृत्ति हो । 


र्मशीलता [ संज्ञा स्त्री. ] (सं.) धर्माचरणकी 
बृत्ति । धर्मृशील होने का भाव । 


| चमसकर, धनसङ्कर [सःन्ञा प ] (सं.) विरुद्ध 


धमं का एकत्र समवाय । 

थमसाश्रेत [चि.] (सं) धमंतस्व का अभिलाषी । 

थमसाहता [संज्ञा स्त्री.] (सं.) वह शास्त्र या ग्रन्थ 
जिसमें धर्म का निरूपण हो । धर्मशास्त्र 

धर्मसभा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) न्यायालय । कचहरी 


धमसार [सज्ञा प.] (सं.) पुस्यकर्म का साधन । 
श्रोष्ठ पुण्यकम। 


घर्मसारी#¬ [संज्ञ सत्री ] (हिँ.) धमशाला । 

धमसायरण [सज्ञा पु.] (सं.) पुराणों के अनुसार 
ग्यारहवें मनु । 

धमझुत [सज्ञा पु.] (सं.) देखो 'घर्मपत्र! 

घसस्र [सज्ञा पु.](सं.) १-धम प्रेरक । २-धम्याट 
पत्ती | 

धमंसत्र [संज्ञा पु.] (सं.) जमनी का बना हुआ 
वह्‌ धमग्रन्थ जिसमे धर्म की मीमांसा की 
गई है 

धर्मसंतु [ संज्ञा पु. ] (सं.) सेतु की तरह धमं को 
धारण करने बाला । धर्म का पालन करने 
वाला । 

धमंसन [ सज्ञा पु. ] (सं.) १-एक प्राचीन महा 
स्थविर ( बौद्धमहात्मा ) जो ऋषिपत्तन्त संघ 
के प्रधान थे । जनों के द्वादश अंगविदों में 

| से एक । र 

चमस्कंध, धमस्कन्ध [संज्ञा पु.] (सं.) धर्मारितः 
काय पदार्थे । जैन । : 
थ [संज्ञा पु.] (सं.) विचारके। न्यायकत्ता। 


[ ६४२ ] 

का आसन जिसपर बैठकर न्याय करता है । 

[सञ्ञा पु.] (स.) जैनशास्त्राजुसार 
छ; द्रव्यों में से एक । 

भर्मिणी [स॒ज्ञा स्त्री.] (सं.) १-पत्नी । २-रेशुका 
[बि.] धर्म करने वाली । 

धर्मिष्ठ [बि.] (सं.) धमंशील । धार्मिक । 

धर्मिष्ठता [संज्ञा स्त्री.] (सं.) धमंशीलता। धामि 
कता | धार्मिक या धर्म निष्ठा होने का भाव 

धर्मी [वि.] (सं.) (त्री. धर्मिणी] १-जिसमें कोई 
धर्म या गुण हो। २-धार्मिक । धर्मशील । 
३-कोई मत याधम मानने वाला । [सज्ञा 
प॒.] १-गुण या धम का आधार । २-वमास्मा 

मनुष्य । ३-विष्णु । 

धमीपुत्र [संज्ञा पुः] (सं.) नाटक का कोई पात्र 
या अभिनेता । 

घमीयस्‌ [वि.] (सं.) अत्यन्त धर्मात्मा । 

धमद्र, धमन्द्र [सज्ञा प.] (सं.) धम राज । 


धर्मप्सु [बि.] (सं.) धमलाभ करने का अभि- 


भर्मेस्थल 
भमेम्थल [संज्ञा पु.] (सं.) वह स्थान जहाँ धर्म 
काय किये जाते 
भमेस्थविर [संज्ञा पु.] (सं.) धरम में ृढ्चित्त। 
धमंहंता, धर्महन्ता [विः] (सं) 
बाधा डालने वाला । 
धर्मा ग, धर्माङ्ग [ सज्ञा पु. ] (सं) बक | बगला 
(जिसका अंग धर्म के समान शुभ्र होता दै) 
धमो च, धर्मान्ध [चि.](सं.) जो धर्म के नाम पर 
अस्था हो रहा हो तथा उसके लिए घोर अजु 
चित कम तक करे । 
घर्मा'घता, धर्मान्धता [ संज्ञ स्त्री. ] (सं.) धर्म 
के नाम पर डान्धा होने का भाव । धम के 
नाम पर अन्धानुसरण करने की अवस्था । 
धर्मागम [संज्ञा पु.] (सं.) धमंशास्त्र । 
धमाचायं [संज्ञा पुः] (सं.) १-धमं की शिक्षा या 
उपदेशा देने वाला गुरु | २-ऋग्वेदियों में उन 
ऋषियों में एक जिनके निमित्त तपण किया 


धमकाये में 


क हे्‌। ल] 
चमात्मा [बि.] (सं.) धमे करने वाला | धार्मिक | | = 
ह - NP) धमु [संज्ञा पु.] (सं.) राजा रोद्राश्व का एक पुत्र 


धमश [सज्ञा प.] (सं.) धमराज । 
मोत्तर [संज्ञा पु.] (सं.) प्रधान धम । 
धमापद्श [संज्ञा प.](सं.) १-धमं की ओर प्रवृत्त 
करने वाला या धमे का तत्व समझाने वाला 
कथन या व्याख्यान । २-धंस की अवस्था । 
धर्मोपदेशक [संज्ञा पु.] (सं.) धम-विपयक उप 
देश देने वाला | 


धर्मापदशना [सज्ञा स्त्री.] (सं.) व्यवहार-शास्त्र 
का उपदेश | 


धर्मोपाध्याय [स'ज्ञा प.] (सं.) पुरोहित । 
धमात [चि.] (सं.) १-धार्मिक । २-न्यायी । 


धमाधम [संज्ञा पु.] (सं.) पुण्य और पाप। 
धमाधकरण [संज्ञा प.] (सं.) न्यायालय। 


धर्माधिकार [संज्ञा पु.] (सं) न्याय और अन्याय 
के विचार का अधिकार | 


धर्माधिकारी [संज्ञा ए.] (सं) १-धम और अधमे 
की व्यवस्था देने वाला । न्यायाधीश | २- 
पुण्यखाते का प्रवंधकत्तो | दानाध्यन्ष। 


धर्माधिपति [संज्ञा पु.] (सं.) प्रधान व्यवस्थापक । 
धर्माधिष्ठान [सज्ञा पु.] (सं.) न्यायालय । 
धर्माध्यच् [सज्ञा पु.] (सं.) १-शिव । १-विष्णु । 


३-धमाधिक्रारी । र्य [ह 
धर्माध्चन्‌ [संज्ञा पु.] (ं.) न्यायं का रास्ता । i ] (ह) जो धम या नयायाहुक्ूल हो। 
धर्मानुगंत [वि.] (सं.) धार्मिक । हि [संज्ञा पु.] (सं.) ब्राह्म, दैव, आप, 


गांधव ओर प्राजापत्य के पांच धर्म्य-निचाह 
कहलाते हैं । स्मृति । 

धष [सज्ञा पु.] (सं) १-संकोच या शिष्टता का 
अभाव । भृष्टता। गुस्ताखी । २-असहून- 
शीलता । तुनकमिजाजी । ३-उश्चीरता । 
वेसन्री । ४-अशक्त होने या करने का भाव । 
शक्तिबंधत । ४-रोक | दबाब । ६-नामदे 
करने या होने का भाव । ७-नप'सक । 
हीजड़ा । ८-हिंसा | ६-अनादर । अपमान | 
अपभान | १०-स्त्री का सतीत्वहरण 


ध 
के [सज्ञा पु ] (सं) १-दमन करने बाला। 
अपमान या तिरस्क्रार करने बाला । ३- 
त ET । ४-व्यभिचारी । ५-्रभिनेता। 
निर्णायक व्यक्ति ' न्यायाधीरा । ३-य्रुध्रिष्ठिर रकारिसी करन वाला । नट 
धर्माश्रित [वि.] (हं. धर्मशील । धार्मिक [न्यारी । अर I 


घर्मासन. [संज्ञा ए.] (सं.) न्यायाधीश के बैठने पपकारी [बि ] (व) [र धर्षेका रिणी] १-द 
4 ट शा दमन करने वाला । हराने वाला । पा 


धर्माचुयायी [वि.] (सं) धर्म के अनुसार आच 
रण करने या चलने वाला। 

धर्मारण्य [संज्ञा पु.] (सं.) १-तपोवन | २-गया 
के अन्तगंत एक तीथ स्थान। ३-कूम-विभाग 
के मध्यभाग स्थित एक देश । 


धमायतन [संज्ञा पु.] (सं. धम का मानसिक 
ज्ञान । 


धर्मार्थ [क्रि. वि.] (सं.) धम अथवा पुण्य के 
के विचार से । परोपकार के लिए। 


धर्मालीक [बि.] (सं.) पाखंडी । कपटी । 
धर्मावतार [संज्ञा पु.] (सं.) १-सात्षात्‌ धर्म-स्व 
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| 

« मान करने | 
भषण [ a गला] | 
शाप] (सं). 
अवज्ञा । २-दबोच७ ¬ भभ ५ 
काक ` चेना। दृ 

की काम । ३ असह नशी ४! hf 

ध्‌ र पामि । ४-स्त्री असंग i 
गा ज्ञा (इ) १ 
६-नाचा दिखाने १ - 


४-रति। संभोग N 
ध्‌ स [स ज्ञा सत्री.] ( | 


RE 
वषेशाय [वि र ‘ 
हराने योग्य। ˆ रे 


रति । मैथुन । 
७ 
मण्‌ करने व 
हराने वाला । ४-नीच्ा पर 
“अपसान करने बाला। ' 
घलूड घतशणड [स ज्ञाप ] श्र 
भवे [सज्ञा पु.] (सं.) १-औष वेश 
जंगली पेड | २-पति। दयन 
सद । ४-घूत आदमी। ५-जक 
चवई [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) ए कू 
घातकी । धावनी । 
धवन [संज्ञा पु.] (सं.) अप्नि। आ 
नी [सज्ञा स्त्री.] (हिं.) लोहार # 
[सज्ञा स्त्री.] (सं.) शालिपएं। 
यवर [वि.] (हि.) सफेद | उक 
धवरहर [सज्ञा प.] (हिँ.) धरहर।म 
घवरा् [वि.] (हिँ) (स्न र 
सफेद । | 
भवराहर [सज्ञा पु.] (हि.) धर 
धवरी [ब्रि.] (हिँ) (सत्री. प्र) {5 
सादा | २-सफेद रंग की गाय 
धवल [बि.] (सं.) १-शवेत। उत 
भकाभक । ३-सुन्दर | मगि 
१-थच का पेड़ । चीनिया 
४-सफेद मिचे । ५ 
बेल । छप्पय छन्द क i 
अजु नवृक्ष | सफेद कोढ | (१ 
हिँडोलरागा का आठवां $ 
धवलकीषटी [संतरा त्री.]() १ 
थवलगिरि [सज्ञा $] (0 ५ 
घवलता [स ज्ञा सत्री.] (7) 
धवलत्व [सज्ञा पु ]ल 
धवलना [क्रि. स.] (हि) र 
शित करना । ग 
धवलपन् [स ज्ञा पु.] (ह) “ 
(6) 
धवलमृत्तिका [संज्ञा स्त्रः) 
भवलश्री [संज्ञा स्त्री.] 


MA AS 


ए, पवलाज़ ` 

[म और गांधार वर्जित हैं । 

[, परवाह [स ज्ञा पु.] (सं) हंस । 
[वि] (स.) [म्त्री. प्र.] सफेद । उज्ञला। 
(ज्ञा पु.] (सं.) सफेद गाय । [संज्ञा पु. ] 
” ) सफेद बैल । 

ve - [संज्ञा स्त्री ] (हिं.) 'सफेदी । उजला- 
प्‌ 

गिरि [संज्ञा पु.] (स.) द्विमालय-पबेत की 
| एक प्रख्यात चोटी । 

त [बि.] ( पं.) १-जो सफेद किया गया 
| २-ज्ञो साफ भक किया गया द्दो। 

पा [संज्ञा स्त्री ] (सं. ) १-सफेदी । २- 
३उ्लता । के 

[सज्ञा स्त्री.] (सं.) १-सफेद गाय । २- 
ल सफेद होने का एक रोग। ३-सफेदे 
[चे । 

कृत [वि.] (सं.) जो सफेद किया गया हो । 
भूत [वि.] (सं) जो सफेद हुआ हो । 

गु [सज्ञा पु.] (सं.) सफेद शांख। 

त्पल [सज्ञ पु.] (सं.) कुमुद्‌ । 

"ज्ञा पु.] (हि.) देखो 'धव'। 

के [सज्ञा पु.] (सं.) चायु । 

[क्रि स.] (हिँ.) दौड़ना । 

ज्ञा पु.]( हिं. ) १-डुबकी । गोता । जल 
दि में प्रवेश । २-एक प्रकार की जमीन या 
ही जो झुरमुरी होती है 

[संज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-ठस-ठस शब्द जो 
री खांसी में गले से निकलता है । २-सूखी 
सी । ३-डाह। ईर्षा । ४-धसकने की क्रिया 
| भाव। 

| [क्रि. अ.](हिं.) १-नीचे धस या खिसक 
[ना । दव जाना । २-डाह करना । इष्य 
रना | ३-डरना। 

|[ संज्ञा पु. ] (हिँ.) एक छूत का रोग जो 
पायां के फेफड़ों में होता है। 

% | क्रि. अ. ] (हिं.) ध्वस्त होना। नष्ट 
[ना । [क्रि. अ. देखो 'धँँसना! । 

|[सःज्ञ स्त्री.] देखो 'धसन? 'धँसनि! । 
नाक [ क्रि. अ. ] (हि.) धँस जाना। 
रती में समाना। 


[संज्ञा रत्री] (हिं.) १-देखो “धसान! २-एक 


टी नदी का नाम जो पूरची मालवा और 
न्देलखंड से होकर बहती है। 
| [क्रि स.] (हि.) देखो “धँँसाना?। 
पुः] (हिँ.) देखो 'घैंसाव!। 
| संज्ञा पु. ] (देशा.) भीलों के समान रहने- 
ली एक जंगली जाति । 
संज्ञा पृ. ] (हि.) १-एक अनार्यं अंगली 
। २-एक जाति के लोग जो कुऐँ और 
[ब आदि खोदने का काम करते हैं। 
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म [ ६४३ ] 
धांगर [स ज्ञा प.](हि.) देखो "घॉगइ? 
धौधना ([क्रि. स.] (हिं.) १-बंद करना । भेइना । 
५. २-वहुत अधिक खा लेना । ठूसना । 
धाधल [संज्ञा स्त्री.] (हि) १-ऊधम । उपद्रव । 
„ -फरेब | धोखा । ३-बहुत अधिक जल्दी । 
धांधलपन [संज्ञा पु.] (हिँ.) १-पाजीपन । शरारत 
२-धोखेब,जी । 
धॉधली [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) १-उपद्रव । उत्पात | 
२-बहुत अधिक जल्दी । ३-स्वेच्छाचारिता । 
„ ४-जबरदस्ती अपनी गलत बात आगे रखना 
घाय [सञ्ञा स्त्री.](हिं.) देखो “धाय? । 
स [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) सुँ घनी, मिच आदि उम्र 
या तेज गंध जिससे खाँसी और छींक आने 
„ शगती है । 
घासना [क्रि. अ.] (हिँ.) पशुश्ओों का खाँसना । 
घोसी [संज्ञा स्त्री.] (हि.) घोड़े की खाँसी। 
था [संज्ञा पु.] (सं.) १-त्रह्मा | २-बृहस्पति [वि.] 
धारक | धारण करने वाला । [प्रत्य.] तरह 
भाँति । प्रकार जैसे-नवधा भक्ति। [सज्ञा 
पु.] (हिं.) १-संगीत में धैवत स्वर का संकेत 
या सूचम रूप । ध। २-मृदंग,. तबले आदि 
का एक घोल । + [संज्ञा स्त्री] देखो “घाय? 
[संज्ञा पु.] देखो 'धय'। 
धाइ [स ज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो “धायं । [संज्ञा 
पु.) धच का पडू । 
धाई# [संज्ञा स्त्री.] (हि.) देखो 'घाय' । 
धाउ [संज्ञा पु.] (हिँ.) नाच का एक भेद । 
धाऊ [संज्ञा पु.] (हिँ.) १-बह आदमी जो किसी 
आवश्यक कार्य के लिए दौड़ाया जाय | हर- 
कारा । २-धब का पेड़ । 
धाक [संज्ञा स्त्री.] (हिं) १-रोब । आतंक | २- 
ख्याति । प्रसिद्धि । शोहरत । धाक जमना या 
बोधना-रोच या दवदवा होना । [संज्ञा पुः] 
ढाक । पलास । [संज्ञा पु.] (सं.) (-बृप | २- 
उपहार । भोजन। ३-अन्न | अनाज | ४-स्त- 
म्भ। खंभा। ४-आधार | 
धाकना# [क्रि. अ.] (हिं.) धाक या रोब जमना। 
धाकर [स्का पु.] (देरा.) १-त्राह्मणों की एक 
जाति। २-राजपूतों की एक जाति । ३-पंजाव 
में होने वाला एक प्रकार का धान जो विना 
पानी के पैदा होता है। + [वि.] दोगला | 
धाका+ [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) देखो 'धाक' । 
धाखा+ [सज्ञा पु.] (देशा.) पलाश का पेड़ । 
धागा [संज्ञा पु.] (हिं.) बटा हुओ सूत । डोरा। 
तागा । 
धागा मारना -कपड़े के छेद आदि में तागे भर 
कर उसे रफू करना | घागे-धागो करना-कपड़े 
के बहुत छोटे-छोटे टुकड़े करना । 
धाड़# [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) १-डाकुओं का धाबा । 
=-क्ु ड | जत्था । गिरोह | ३-देखो 'डाढ! । 
४-देखी 'दहाड़' । धाड़ पड़ना-बहुत जल्दी 


धातुद्रावक 
होमा | , 

धाड़ता [क्रि. अ.] (हिँ.) देखो 'दहाइना' । 

धाड़स [संज्ञा स्त्री.] (हि.) देखो 'ढारस' । 

धाड़ी [संज्ञा पु.] (हि.) बड़ा भारी डाक । भारौ 

रा। 

धाणक [संज्ञा पु.] (सं.) १-एक अनार्यं जाति। 
२-एक प्रकार का प्राचीन परिमाण । 

चात [संज्ञा स्त्री.] (हि.) देखो 'धातुः । 

घातकी [संज्ञ ्त्री.] (सं.) १-धव का फूल | २- 
एक प्रकार का झाड । 

pr i पु.] (सं.) १-त्रह्मा । २-विष्णु । ३- 
शाव | ४-भ्रगुमुनि के पुत्र का नाम | ५-४६ 
वायुओं में से एक | ६-शेषनाग । ७-१२ सूर्यो 
में से एक | ८-अह्मा के एक पुत्र का नास | ६- 
विधाता। विधि । १०-साठ संवत्सरो में 
से एक । ११-टगण के आठवें भेद की संज्ञा । 
[वि.] १-पालक । पालने वाला । २-रक्तक । 
रज्ञा करने वाला। धारण करने बाला। धारक 

चातु [सज्ञा स्त्री.] (सं. १-वह अपारदर्शक, 
चमकीला खनिज बिशुद्ध द्रव्य जिसमे बरतन, 
तार, गहने शस्त्र आदि बनाये जाते हैं। 
जैसे-सोना, चांदी, तांबा, पीतल आदि । 
२--शरीर को बनाए रखने वाले भीतरी 
तत्व या पदार्थ जो वैद्यक के अनुसार 
सात हैं । यथा-रस, रक्त, मांस, मेद, श्स्थि, 
मञ्जा, ऑर शुक्र | ३-बुद्ध या किसी अन्य 
महात्मा की अस्थि आदि जिसे बौद्ध लोग 
ड्ब्वि में बन्द करके स्थापित करते धे | ४- 
शुक्र | वीयं । धातु गिरना-चीर्यप।त होना । 
(रोग से) प्रमेह होना। [संज्ञा पु.] १-भ्‌त। 
तत्व । २-क्रिया का मूलरूप । जैसे-संस्कृत में 
भू, कृ, घृ आदि । (व्याकरण) | ३-परमात्मा। 

धातुके [संज्ञा पु.] शिलाजीत । 

थातुकासास [संज्ञा पु.] (सं) कसीस । 

वातुकुशस [बि.] (सं.) जो धातु क्रिया में कुशल 
हो। 

धातुन्ञय [संज्ञा पु.] (ं.) {-खाँसी का बह्‌ रोग 
जिसमें शारीर क्षीण हो जाता है। २-प्रमेह 
३ रोग जिसमें धातु का अधिक क्षय होता 

| 

धातुगर्भ [संज्ञा ए.] (सं.) एक प्रकार का कंगूरेदार 
डिब्बा या पात्र जिसमें बौद्धलोग अपने 
धमांचुयायी साधु महात्मांओं के दाँत या हड्डी 
आदि रखते हैं | देह गोप । 

धातुगोप [संज्ञा पु.] (सं.) देखो 'धातुगर्भ' । 

धातुध्न [संज्ञा पु.] (॑.) शरीर के धाहु को नष्ट 
करने वाला पदाथ। 
~ य्‌ 

धाहुचंतन्य [वि.] (स.) धातु अर्थात बीर्य को 
उत्पन्न या चैतन्य करने घाला । बी यैवर्धक् । 

धातुद्राधक [ संज्ञा पु. ] (स॑. ) सोहागा जिसके 
ब सोना आदि घातु गल या पिघल 
जाते है 


घातुनाशक 


थातुनाशक [संज्ञा पु.] देखो 'धाहुध्न । | 
भातुष [संज्ञा पुः] (स॑.) शरीर में का बह धातु चा 
रस जो भोजन फे उपरान्त तुरन्त ही तयार 
होता हे और जिससे शेष धातुओं का पोषण 
होता हे । (वैद्यक) । i 
धातुएुष्ट [वि.] (सं.) (ओषध) जिससे वीयं गाढा 
कर बढ़े। 
धातुपुष्पिका, धातुपुष्पी [सज्ञा सत्री.] (सं.) धव 
का फूल । 
धातुप्रधान [संज्ञा प.] (हिं.) वीर्यं । शुक्र । 
धातुबरी [संज्ञा पुः] (हिँ) गंधक । 
धातुभृत्‌ [संज्ञा पु.] (सं.) पहाइ। पवत । [वि.] 
(वं.) जिससे धात का पोषण हो । 
धातुममं [सज्ञा पु.] (सं.) कच्ची धातु को साफ 
करने की कला | 
धातुमल [संज्ञा पु.] (सं.) धातु के परिपक्व हो 
हो जाने पर उसके बचे हुए निरथक अंश से 
उत्पन्न होने वाला मल। जैसे-कफ, पित्त 
पसीना, नाखून, वाल, आँख, कान या नाक 
का मल आदि । (वद्यक) । २-सखनिज पदार्था 
या वस्तुओं को गलाने पर उनमें से निकलने 
वाला सैल या झी'वड़ । स्लेंग । 
धातुमाचिक [मज्ञा पु.] (सं) सोनामाखी नामक 
उपधातु । 
धातुपार्णों [संज्ञा स्त्री.] (सं. सोह।गा। 
धातुराग [संज्ञा पु.] (सं.) धातुओं से निकला हुआ 
(गुर, गेरू आदि) रंग । 
धातुराजफ [सज्ञा पु.] (स.) शारीर के सव धातुओं 
श्रेष्ठ माना जाने वाला, वीय । शुक्र । 
धातुरेचक [वि.] (सं) वीयं को बहाने बाला । 
जो शुक्र को बह्दाक्रर निकाल दे। 
धातुवर्दक [वि.] (सं.) बीये को बढाने वाला | 
धाठुवल्लभ [संज्ञा पु.] (सं.) सोहागा । 
धातुवाद [ संज्ञा पु. ] (सं.) १-कच्ची धातु को 
साफ करने आर इसम मला हुई अनेक 
धातुओं को अलग करने की कला। २-रसा 
यन बनाने का काम | ३-ताँचबे से सोना 
बनाना | ४-कीमियागिरी | 
धातुवादी [संज्ञा पु.] (सं.) रसायनिक क्रिया द्वारा 
सोना या चांदी बनाने बाला। रसायनी। 
कीमियागर । 
धालुवर [संज्ञा स्त्री.] (पं.) सीसा धातु । 
धातुविष [ सज्ञा स्त्री. ] (सं) १-हरताल। २ 
सीसा । 
धातु [संज्ञा स्त्री.] (सं.) वीय की वर 
धातुवरी [संज्ञा पृ.] (मं) गंधक । 
धातुशखर [सज्ञा पु.] (सं) १-कसीस | २-सीसा 
धातुसज्ञ [सःज्ञा पु.] (सं.) सीसा । 
घातुसंभव, धातुसम्भव [ संज्ञा षु. ] (ह) १ 


< 


[ ६४४ ] 

फसीस । सीसा । 

घातस्तंभक, धातस्तम्भक [वि.] (सं.) बीये को 
रोकने या स्तम्भन करने वाला जिससे बह 
देर में स्खलित हो । 

धातुहन [संज्ञा पु.] (सं) खडिया मिट्टी । 

धातू [सज्ञा स्त्री.] (सं.) देखो धातु! । 

धातृ [चि.] (सं) धारण करने वाला | धारक 
[संज्ञा पु.] (सं.) १-त्रह्मा। २-विष्णु | ३- 
आत्मा । ४-त्रह्मा के एक पुत्र का नाम । 

धातृपुत्र [सज्ञा पु.] (मं) ब्रह्मा के पुत्र सनस्कुमार 

धावृपुष्पिका [सज्ञा स्त्री.] (सं.) धव के फूल । 

धाठृपष्पी [सज्ञा स्त्री.] (सं.) धब के फूल । 

धात्र [सज्ञा पु.] (सं.) पात्र । बरतन । 

धात्रिका [संज्ञा स्त्री.] (सं.) आँवला । 

धात्री [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-माता। मा। २-बच्चे 
को दध पिलाने ओर उसका लालन-पालन 

रने वाली स्त्री । धाय । ३-गायत्री स्वरू 

पिणी भगवती । ४-गंगा। ५-ऑबला । ६ 
भूमि । एश्वी। ७-सेना | फौज । ऽ-गाय । 
६-आरय्याछंद का एक भेद जिससें १६ गुरु 
और १६ लघु मात्राएँ होती हैं । 

धात्रीपत्र [संज्ञा पु.] (सं) १-तालीसपत्र | २- 
ऑँवले की पत्ती । 

धात्रीपुत्र [संज्ञा पु.] (सं.) धाय का लड़का । 

धात्राफस [संज्ञा पु.] (सं.) आँवला | 

पात्रा-वद्या [संज्ञा, स्त्री.] (सं.) स्त्री को प्रसव 
कराने ओर बच्चे पालने आदि की विद्या । 

धात्री-सरकार [सज्ञा-स्त्री.] (ं)) देश का शासन 
करने वाली कामर्चलाऊ सरकार । 


/ धोत्रया [संज्ञा सत्री.] (सं) धात्री । धाय । दाई । 


° 
धात्व [संज्ञा पु.] (सं.) किसी शग्द का धात से 
निकलने वाला मूल ओर पहला अर्ध | 
धाधना+ [क्रि, स.] (?) देखना । 


चाध [संज्ञा पु.] (हिं.) अग्नि की ज्वाला । 


चान [सज्ञा पु.] (हिँ.) कुण जाति का एक पौधा 
जिसके. बीजों में से चावल निकलते हें | 
शालि । ब्रीहि । 

धानक [संज्ञा पु] (सं. १-धनिया । २-एक रत्ती 
का चौधाई भाग । (हिं.) {-धनुष चलाने 
वाला । धडुधारी। २-धुनिया। ३-एक पहाड़ी 
जात का नाम (परव)। 


धानका [संज्ञा पु.] (हिं.) १-ध नुद्धर 
२-कामदेव । MEN 


र [संज्ञा पु.] (हिं.) एक प्रकार का धान । 
ने [वि.] (हिँ) १-दबला पतला | २- 


कोमल | नाजुक | [संज्ञा पु.] विवाह से पूर्व 
र ने याली एक रीति जिसमे बर पत्त की ओर 
EE वालों के घर धान और हल्दी भेजी 


धानमाली [संज्ञा पु.] (सं) किसी दूसरे के चलाए 
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धानाचूण [संज्ञा ए (६), = 
धानका [सज्ञा सत्री ] 
"li 


थानां [संज्ञा स्त्री ] 
र्‌ (F.) बे 
सी जाय । २-स्थान। 3 
(हिं.) धान की पत्तियों है 
[विः] हलके हरे रंग i 
भूना हुआ जौ या ३ 
सम्पूण जाति वी ए 
घानुक [सज्ञा षु ] फेम i ्‌ 
लान बाला | २-छई 
धानुष्के [संज्ञा पु ] 
जावका चलाने चाल्ञा। कै 
धाचुष्का [संज्ञा सत्री.] (ह॑) रर 
घाइपय [संज्ञा पु.] (सं) एक पर 
धानय, धायक [संज्ञा पु 6) 
चान्य [संडा,पु.] (सं.) १-चाः 
परिमाण या तोल । २-थनिया। 
का नागरमोथा । ४-धान। । 
६-प्राचीनकाल का एक अपन। , 
घान्यकंचको, धान्यक्ञ्चकी [ह 
धान का छिलका । । 
धान्यक [सज्ञा पु.] (सं.) १ 
घान्य-कल्क [संज्ञा पु.] (स.) वश 
धान्यकाष्ठक [संज्ञा पु.] (.) श्र 
या बरतन | काठिला। गोह 
धान्यचमस [संज्ञा पु.] (सं व 
धान्यतुषोद [संज्ञा पु.] (पं) १ 
धान्यधेछु [संज्ञा स्त्री.] (ह) 7 
कल्पित गाय जिसकी कप 
में की जाती है । | 
धान्यपंचक्र, धाम्यपञ्चकं [ भ 
-शालि, ब्रीहि) शरी) 
पाँच प्रकार के धान | १ 
पाँचों धान और आम मं 
है। ३-एक पाचर 
सोंठ, बेलगिरी, ताग 
के योग से बनती 
धान्यपति [संज्ञा पु.] 
धान्यपानक [ संज्ञा ए: ] १ 
पन्ना जो धनिये से. ड 
धान्यवीज [स-ज्ञा पुः] (2 ४ 
धान्यभच्षक [संज्ञा पु,] 
धान्यमंजरी, धान्यम [ 


{ पर 
धुन शेर 


प, 


सं) वा 
mf 


ट, धान्यमण्ड 

कुर । 

इ, धान्यमशड [संज्ञा पु.] (सं.) धान को 

हुई मदिरा । 

य॒[संज्ञा पु.](सं.) धान तोलने या बेचने 
ग । 

[लना [संज्ञा स्त्री.] (सं.) रावण की दा 
[सी जिसने सीता को समझाने के लिये 
युक्त किया था। 

[प [संज्ञा पु.] (सं.) दो धान क बराबर का 
; प्राचीन परिमाण । 
ख [सज्ञा पु.] (सं.) चीरफाड़ करने का 

प्राचीन अस्त्र। 
ल [सज्ञा पु.] (सं.) कॉजी । 
प्‌ [संज्ञा पु.] (सं.) कॉँजी । 
गनि [संज्ञा स्त्री.] (सं ) काँजी । 
[ज [संज्ञा पु.] (सं) जौ । 
गे [संज्ञा पु.] (सं.) पाँचों प्रकार के घान | 
न्यपंचक । 

( 3 e 

धेन [संज्ञा पु.] (सं.) सवाइ पर अन्न ऋण 
ले का व्यवहार । 
[ज [सज्ञा पु] (स.) 
धनिया । 
।र [संज्ञा पृ.] (सं.) उड़द । उरद्‌ । साप 
करा [संज्ञा स्त्री ] (सं.) चीनी मिला हुआ 
नए का पानी । 
पक [सञ्ञा पु.] (सं.) धान की मंजरी । 
| ठा, धानशुण्ठी [संज्ञा स्त्री] (सं. ) 
यक में एक ओषध का नाम। 
ल [संञ्ञा पु] (सं. ) दान करने के लिए 
: कल्पित पर्त जिसको कल्पना धान की 
| में की जाती है । 
[र [सज्ञा पु.] (सं) चावल । तंडुल । 
[संज्ञा स्त्री.] (सं.) धनिया | 
है [संज्ञा प.] (तं.) धनिया । 
हुत [संज्ञा पु.] (सं.) खेतिहर | कृपक । 
रक [संज्ञा पु.] (सं.) १-वेद्यक में भस्म 
बाने के लिए धान की सहायता से शोधा 
[रे साफ किया हुआ। अभ्रक । २-अभ्रक़् को 
प्रकार शोधने की क्रिया । 

[संज्ञा पु.] (सं.) काजी । 

मरक [संज्ञा पु.] (सं.) धान से वनाई हुई 
टाई या कॉजी । 
र्‌ [स ज्वा पु.] (सं.) चूहा । 
हा [संज्ञा पु.] (सं.) अन्नशाला | भंडार 


धान का वाज। 


य [संज्ञा पु.] (सं.) तुप | भूसी । 

म [स॒'ज्ञा प.] (सं.) शालि । धान । 

, धान्वन्तर्यं [संज्ञा पु.] (सं.) षद्‌ होम 
जिसमें धन्बंतर आदि देवता प्रधान हों 


[ ६४४ } 
धान्च [वि.] (सं.) धन्वदेश का । 
धाप [संज्ञा पु.] (हि.) १-दूरी की एक नाप जो 
लगभग एक मील होती है। २-लम्बा-चौड़ा 
मेद।न । ३-खेत की नाप या लम्बाई-चो डाई । 
४-पांनी की धार । [सज्ञा स्त्री.] (हिं.) जी 
भरना | संतोष । ठृप्ति। 
घधापना% [क्रि. अ.] (हि.) १-संतुष्ट या तृप्त 
होना । अघाना[। जी भरना। २-दोड़ना। 
भागना। [क्रि. स.] ( हि.) संतुष्ट या तृप्त 
करना । 
धावरी॥ [सज्ञा स्त्री.] (देश) कबूतरों का दरवा 
धावा [संज्ञा पु.] (देश.) १-छत के ऊपर का कमरा 
अटारी । २-वह स्थान जह्दाँ कच्ची या पक्की 
रसोई बिकती है । 
थभाई [संज्ञा पु.] (हिँ.) दूध-भाई । 
धाम [सञ्ञा पु.] (सं) १-एक प्रकार के देवता । 
२-विष्णु । ३-घर । मकान । ४-देह्‌ । शरीर । 
तन । ४-लगाम । वागडोर । ६-देवस्थान या 
पण्यस्थान | ऽ-शोभा। ८-प्रभाव । ६-जन्म । 
१०-बिष्णु । ११-ज्योति । १६-त्रह्म । १३- 
चारदीवारी | ४7 किरण । १४-तेज | 
परलोक । १५-स्वयं । १८-अबस्था | गति । 
धामक [संज्ञा पु.] (सं.) १=माशा । २-एक प्रकार 
की सुगंधित घास । 
धामकधूमक [संज्ञा स्त्री.] (हि.) देखो 'धूमधाम'। 
धामकेशी [संज्ञा पु.] (सं) किरणयुक्त सूर्य । 
धामधा [संज्ञा पु.] (सं.) पालक । रक्षक । 
धामन [स ज्ञा ए.] ( दश. ) १-फालसे की जाति 
का एक प्रकार का पेड़ । २-एक प्रकार का वांस 
[स-जञ।स्त्री.] देखो 'धामिन?। 
घामनिका [संजञ।स्ी.](सं.) देखो 'धसनीः। 
घामनिधि [स.ज्ञा पु.] (सं) सूये । 
धामनी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) नाड़ी | धमनी । 
धामभाज [संज्ञा पु.] (सं.) वह देवता जो यज्ञ में 
भाग लेता है। 
थाव [संज्ञा स्त्री] (सं.) एक प्रकार की रागिनी 
जिसके गाने का समय दिन में ५ दंड से २८ 
दंड तक है । 
थामा [संज्ञा पुः] (हिँ.) भोजन का निमन्त्रण । 
धामागंव [सज्ञा पु.] (सं.) १-लाल चिचड़।। २- 
घीयातोरी । 
धामासा [सज्ञा पु.] देखो 'धमासा? | 
धामिन [सज्ञा स्त्री.] (हि) एक प्रकार का बहुत 
लम्बा और विषेला सपे जो बहुत तेज दौड़ता 
हे । 
धामिया [सज्ञा पु.] (हि.) १-एक पंथ या सम्प्र- 
दाय का नाम । २-इस पंथ का अनुयायी । 


(६- 


धाय [संज्ञा सत्री.] (हि.) १-तोपः क आदि के | 


छूटने का शब्द । २-किसी प्रदाध के जोर से 


गिरने का शब्द ! 


चारणा 


धाय हा ्त्री.](हि.) वह स्त्री जो दूसरे बालक 
दूध पिलाती है | शौर उसका पालन- 

पोषण करती है । धात्री | वाई । [संज्ञा पु.] 
(हि.) धवई नामक पेड़ । 

मायना [सज्ञा स्त्री. ( हिं. ) दौड़ना-धूपना। 

धायस [वि.] (सं.) १-धारण करने वाला। २- 
पालन-पोषण करनेवाला। 

धायी [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो 'धाय’ । 

भार्य [सज्ञा पु.] (सं) पुरोहित । 

धाय्या [सज्ञा स्त्री.] (सं.) अग्नि प्रज्वलित करने 
के समय पढ़े जाने वाले वेदमंत्र । 

धार [संज्ञा पु.] (सं.) १-जोर की वर्षा का जल | 
६-ऋण | उधार | कज | प्रांत | प्रदेश । [वि.] 
(सं.) गहरा । गम्भीर | [संज्ञा स्त्री.] 
जल आदि के बहने या गिरने का क्रम | 
प्रवाह । २-पानी का सोता । चश्मा । ३- 
किसी काटने वाले हथियार का तेज सिर या 
किनारा जिससे कोई वस्तु काटते हैं । ४-सिरा 
किनारा । छोर | ५-सेना । फौज । ६-आक्र 
मण या हल्ला । ऽ-समृह | ८-रेखा । लकीर 
६-ओर | दिशा | १०-पहाड़ की कोई छोटी 
श्रेणी । ११-जलडमरूमशय । ध।र गिरना-किसी 
हथियार की धार का तेज या तीच्ण न रहना 
धार चदाना-देवता या किसी पवित्र नदी में 
जल, दूध आदि की धार बाँध कर डालना । 
धार टटना-जल आदि का धारा क्रम वंद 
हीना । धारदेना-दूध देना । २-फायदा पहु 
च।ना | घार पर मारना-१-परवा न करना। 
=-तुच्छ समझना । धार वंधना-९-धार वन 
कर गिरना | -मन्त्र-चल से अस्त्र की तेजी 
चली जाना | धार बॉघना-१-तरल पदार्थे को 
धार बनाकर गिराना । २-मन्त्र-वल से हुथ्रि 
यार की धार निकम्मी कर देना । [संज्ञा पु.] 
(हि.) द्वारपाल । चोबदार । [संज्ञा पु.] (हि. 
ब॒तु लाकार काठ में (मोट में) लगाया हुआ 
जिस पर कुए' की कोठी बाधी जाती जाती हें 

धारक [बि.] (सं.) १-धारण करने चाला। = 
रोकने वाला | ३-ऋण लेने बाला | कजदार । 
उधार लेने वाला। [स-ज्ञा पु.] (.) कलश । 
घड़ा । 

धारका [स ज्ञा स्त्री,] (सं.) स्त्री की मूत्रेन्द्रिय । 

थारण [स'ज्ञा पु.] (सं.) १-था।मना, रखना, या 
अपने ऊपर लेना । २-परिधान। पहनना । 
३-सेवन करना । खाना या पीना । ४-अंगी- 
कार करना । ग्रहण करना । ४-ऋण लेना) 
६-फश्यप के एक पुत्र का नाम। शिव | महा- 
देव | 

धारणा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-धारण करने की 
क्रिया या भाव । २-वह शक्ति जिससे कोई 
बात मनमें धारण की जाती है । बद्धि। समझ 
हढ-निश्चय | पक्का विचार। ४-सयादा | 
मतन या ध्यान में रखने की दुछि। याद । 
स्मृति । ६-योग के 'अ।ठ अगों में से एक | ४- 
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[ ६४६ | 

सब बातें अथवा आदेश हों । ( प्रायः इसके 
साथ क्रमांक रहते है ) जैसे-इसकी २० वीं 
धारा हमें अमान्य है । 

धाराकदंब, धाराकदम्ब [संज्ञा घु.] (सं. ) एक 
प्रकार का कद्व का पेड़ । | 

धारागृह [सज्ञा पु.] (सं.) वह घर या स्थान जहाँ 
फुहारा लगा हो । 

धाराट [सज्ञा पु.] (सं) १-चातक । २-मेघ । 
बादल । ३-घोड़ा । ४-मस्त हाथी । 

धाराधर [सज्ञा पु.] (सं) १-मेघ। वादल । २- 
तलवार | खङ्ग । | 

धारापात [संज्ञा पु.] (सं.) पानी का गिरना । 


घारणवती की हर 
एक योग जिससे इस बात का पता लगता हैं 
कि आयामी वर्षाऋतु सें प्माप्त पानी वरः 
सेगा या नहीं । (बृहत्संहिता)! 
धारशवती [संज्ञा स्त्री.] (सं) प्रत्रल धारणशक्ति 
रखने वाली । 
धारणवान्‌ [संज्ञा पुः] (सं.) (स्त्री. घारणवती] 
प्रबल धारणशक्ति रखने वाला । मेधाशाली 
धारणिक [संज्ञा पु.] (पं) १-ऋणी । धरता। 
केदार । २-वह आदमी जिसके पासःधन 
जमा किया जाय । 
धारणी [सज्ञा स्त्री.] (सं.) १-नाड़ी। २-श्रे णी। 


पंक्ति | पृथ्बी । | 
के धर मेक मद धारापूप [सज्ञा पु.] (तं.) एक प्रकार का पूआ | 
ह pS ose धाराफस [संज्ञा पु.] (सं.) मदनबृ्त। 
रत 


धारायंत्र, धारायन्त्र [संज्ञा पु.](सं.) १-पिचकारी 
२-फुहारा । 
घाराल [बि.] (सं.) धारदार (हथियार) | 
धाराली [सज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-तलवार । २- 
कटारी | 
धारापान [सज्ञा पु.] (सं.) वायु । हवा । 
घारातर [संज्ञा पु.] (सं) बादल । मेघ। 
धारावर्ष [सज्ञा पु.] (लं.) निरन्तर वर्षा। 
चारावाहिक [वि.] (सं) १-धारा के रूप में बिना 
रुके आगे बढ़ने या चलने वाला । जेसे-- 
धारात्राहिक-लेख । 
चारावाही [वि.] (सं.) देखो 'धारावाह्िक' । 
चारामिष [संज्ञा पु.] तलवार । खङ्गः । 
चारासपात, धारासम्पात [संज्ञा प.] (सं) बहुत 
तेज ओर अधिक वर्षा । * 5 
धारासभा [संज्ञा स्त्री. (सं.) जनतंत्रीय-शासन में 
बजा क प्रतिनिधियों की वह सभा जो नये 
विधान अथवा कानून आदि बनाती हे और 
पुराने विधानों में परिवर्तन संशोधन आदि 
करती है | लेजिसलेकर । 
भारासार [बि.] (सं.) बराबर पानी बरसना | 
पारासतुही [संज्ञा स्त्री.] (सं.) तिधारा थूहर | 
धारि-- सि ज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-देखो “धार” । २- 
"समूह । झु'ड। 
t : द Ss NN 
धारिणी ह (ह) १-धारिणी । प्रथ्वी। 
- र का पेड । ३-चोदह्‌ देवताओं की 
पत्नियों के नाम, जो ये हैं-शाची, बनस्पति 
गार्गी, धूम्रोणा, रुचिराकृति, सिनी बाला, | 
कर न [हि ह प्रज्ञा, सेला 
व. | (स्त्री, प्र] ध ने 
ट [ ] धारण करने 
पारी [बि] (हं.) [सत्री, ध 
बाला । [सज्ञा प,] १ 


धारणीय [वि.] (स) धारण करने योग्य। 
` धारधूरा+- [संज्ञा पु.] (सं.) नदी के हट जाने से 
निकली हुई या नदी के रेत से बनी हुई भूमि 
गंगवरार | ; 
धारन [संज्ञा पु.] (र्हि.) १-हाथी को, खिलाने की 
दबा । २-देखो 'धारण'। 
धारना [क्रि. स.] (हिं.) १-धारण करना । २- 
उधार लेना । ३-देखो “धारना? । 
धारय [बि,] (सं.) धारण करने वाला । 
धारयिता [संज्ञा पु.] (स.) [ रत्री. धारयित्री ] 
धारण करने वाला । 
धारायतव्य [वि.] (सं.) धारण करने योग्य । 
धारायत्‌ [चि.] (सं) धारण करने वाला । 
धारयित्री [सज्ञा स्त्री.] (सं.) १-धारण करने वाली 
२-पर्वी । 
धारायष्णु [चि.] (सं) धारण करने वाला । 
धारस [संज्ञा स्त्री | देखो 'ढारस! । 
धाराकूर, वाराङुर [संज्ञा पु.] (सं.) {-साल का 
गोंद । २-घनोपल । ओला | 
चारोग, धाराष्ग [सःज्ञा पु.) (सं.) १-एक प्राचीन 
तीथं का नाम । २-खड्ग । 
धारा [ संज्ञा स्त्री. ] (सं.) १-घोड़े की चाल | 
पानी आदि का बहाव या गिराव । अखंड 
प्रवाह | धार। ३-लगातार गिरता या बहता 
हुआ तरल पदार्थ। ४-पानी का झरना। 
चश्मा । ५-धार। बाढ । ६-बहुत अधिक 
बषा। ७-समूह । झुन्ड । ऽ-सेन। | ६-सेना 
का अगला भाग | १०-धड़े आदि में बना 
हुआ छेद । ११-संतान । १२-उत्करष | उन्नति 
तरक्की । १३-रथ का पहिया। १४-यश | 
कीतिं। १४-प्राचीनकाल के एक नगर का 
नाम। १६-एक प्राचीन तीर्थे का नाम । १७- 
पंक्ति। वाक्यावलि । १८-रेखा । लकीर। 
१६-पहाडइ्‌ की चोटी। २०-राजा भोज के 
समय में यालवा की राजधानी का नाम | 
२१-विधान आदि का बह्‌ विशेष अथचा 
स्वतंत्र अंग जिसमें / किसी एक विषय की 


[रिणी] धारण करने 
र [पु.। १-एक वणबृत्त जिसके 
म्यक चरण में पहले तीन जगंण ओर फिर 
एक जगण होता है। २-एक चारत जिस 
PT । २: ' वणाबत्त जिसके 
के चरण में एक रंगण और एक लघु होता 
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 पुश्ता । 
धारीदार [चि.] (ह 
लकीरों बाला । ˆ 


हो D | 
धारोष्ण [संज्ञा घु] (5 A 
अ और गरम दूध गे E 
राष्ट्र [सज्ञा पु. 6). 
९-एक नाग का नाम । ३. 
TE पेरा वाला हुं |“ 
धातराष्ट्रपदी [सज्ञा स्र t 
्ी.] (ष) 
-ता । i) 
घातराष्ट्रि [सं 
धार्म (वि ड) छह 
धामि [वि.] (सं.) धम-संबंधी। | { 
मिक [वि.] (सं) १-४ 
घम-संबंधी | 
धर्मिका [संज्ञा सी.] (इ 
होने का भाव । 
चािवय [संज्ञा पु.] (ह देखो ५ 
धाय [वि.] (सं.) धारण करने योद 
वस्त्र । कपड़ा | | 
धाय॑त्व [संज्ञा पु.] (सं.) धारण 
i 0 { 
वष्ट, थादूय [संज्ञापु.] (6) पृष्ठ 
वाष्णुक [संज्ञा पु.] (सं.) राजा ध 
याव [संज्ञा पु] (हि.) घाव ॥| 
लम्बा और सुन्दर होता है। , 
धावक [संज्ञा पु.] (पं) १-दोक्षर 
हरकारा । २-धोबी | रजक। _ 
धावड़ा [संज्ञा पु.] (हिं.) धब गा र 
धावण [सज्ञा पु.] (हिँ) दूत। ए# 
वावन [स ज्ञा पु.] (सं.) ही 
दौड़कर जाना । २-दूत ह 
साफ करने का काम | ४-१६६ 
कोई चीज धोई या साफ की 
धावना# [ क्रि, अ. ] (हिँ) व 
दोड़ना।भागना। «| 
धावनि# [ संज्ञा स्त्री. ] (80 
चलने की क्रिया या भष i 
चढाई। (सं.) पिठवच नण ५ 
धावनिका [संज्ञा स्त्री.] (ते) ५ 
रिका । २-विठवन | दै 
कारिका । २-पिठवन A; 
धावनी [संज्ञा स्त्री. (सं.) LE 
कारी । ३-धव कां EE पा 
घावरा# [बि.] (हिं) [र 
सफेद । पर 
घावरी% [वि.] (हिं.) [सती 
५ | | 
[संज्ञा स्त्री.] सद 


मसीह ५ 


F 


॥| [ ६४७ ] के धीरललित 
संज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-कन्या । बेटी । २- ३-पतियाना | विश्वास करना | [ क्रि, अ. ]. 
: र Sr (हि.) १-धीरज धारना ! २-संतुष्ट दोना । 

धियसान [वि.] (सं.) धारण करने वाला । धीत [वि.](सं.) १-जो पीया गया द्यो । २-जिसका 


वा [सज्ञा पु] (हिं.) १-आक्रमण। चढाइ । 
२-किसी काम के लिए जल्दी-जल्दी जाना । 
दौड़ । घावा वोलना-आक्रमण या चढाइ की 


आज्ञा देना । घावा मारना-जल्दी-जल्दी | धिया [सज्ञा स्त्री.] (हिं) देखो 'धिय' । अनादर हुआ हो । ३-जिसकी आराधना की 
चलना । धियायु [दि (त SM टीम पा / 

वित [वि.] (सं.) दोडता हुआ । यु [वि.] (सं.) पनी बुद्धि के अछुसार काम | धीति [संज्ञा स्त्री.](सं.) १-पान करने की क्रिया | 
i [ Pe ^ करने वाला। पीना। २-प्यास । अनादर। 

सि [संज्ञा पु.] (सं.) १-अन्न। अनाज । २- | धियावसु [संज्ञा घुः] (सं) सरस्वती के वगे के | धीदा [सज्ञास्त्री-] ( हिँ. ) {-कन्या । ङुँआरी 
एक वैदिक देवता । लड़की । २-पुत्री । बेटी । 


ह# [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) जोर से चिल्लाकर 
रोना । धाइ । 

ही%# [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) दूध पिल्लाने बाली 
स्त्री । धाय । धात्री । 

{ग [ संज्ञा स्त्री. ] (हिं.) ऊधम । उपद्रव । 
धींगार्धींगी । 

ग्रा [संज्ञा पुः] (हिँ.) देखो घींगरा!। 

गा [ संज्ञा पु. ] (हिँ) १-वदमाश । उपद्रवी । 
शारीर । २-बेशाम । निलब्ज । 

गाई [संज्ञा स्त्री] (हिं.) १-उपद्रव | शरारत । 
ऊधम । २-निर्लेञ्जता । वेशर्मी । 

रगाधिंगी [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो 'धींगारधीगी? 

यंगना+ [सज्ञा पु.] (हिं.) उपद्रव करना । ऊधम 
मचाना। 

गी [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) वदमाश-स्त्री । निलंज्ज- 
स्त्री। 

पअ, धिआ-+- [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-कन्या । 

` वेटी। २-छोटी लड़की । 

आन [संज्ञा पुः] (हिं.) देखो “व्यान? । 

ञ्राना5ः [क्रि. स] (हिं.) देखो 'ध्याना' । 

पक्‌ [सज्ञा स्त्री.] (हिँ.) देखो “धिक्कार । 

भेक [संज्ञा स्त्री.] देखो “धिक्कार' । 

धक्रना+ [ क्रि. अ. ] (हिं) गरम होना । तप्त 

| होना। 

धकाना+ [ क्रि. स, ] (हिँ.) खूब गरम करना । 

| तपाना। 

थिक्कार [ संज्ञा इन्री. ] (सं.) तिरस्कार या छुणा 

। व्यंजक शब्द । लानत । फटकार । 


धिरकार [संज्ञा स्त्री.] (सं) देखो 'घिक्कार' । 

घिरकारना+ [क्रि. स.](हिं.) देखो 'धिक्कारना! 

घिरना, धिरवना [ क्रि. स. ] (हिं.) धमकाना । 

_ डराना। : 

धिराना#न [ क्रि. स. ] (हिं.) १-डराना। धम- 
काना । [क्रि. अ.] १-धीमा पड्ना। मन्द्‌ 
होना । २-धेये रखना। 

धिषण [संज्ञा पु.] (सं.) १-बृहस्पति। २-ब्रह्मा। 

_ ३-विष्णु | ४-गुरु। शिक्षक। 

धिषणा [साज्ञा स्त्री.] (सं) १-बुद्धि। २-प्रशंसा । 
३-परृथ्ची । स्थान । ४-वाक्शक्ति । [वि.] 
स्त्री. प्र.] धारण करने वाली । 

धिषणाधिप [संज्ञा पु.](सं.) बृहस्पति । 

धिष्ण्य [ स्ना पु. ] (सं.) १-स्थान। रूगह। 
[चि.] (सं.) स्तुति करने योग्य । 

धींग [संज्ञा ए] (हिँ) हट्टाकट्टा मनुष्य । [विः] 
१-मजबूत । जोरावर | २-उपद्रवी । शरीर। 
३-पापी । कुमार्गी । 

धींगड़, धींगड़ा+- [सज्ञा पु.] (हिं.) हट्टाकट्टा 
मनुष्य । मुस्टंडा। 

धींगड़ी [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) हटटीकट्ी सत्री 

धांगधुक्ड़ी+ [संज्ञा सत्री.] (हिं.) १-धींगासुश्ती । 
२-पाजीपन | 

धींगरा [संज्ञा पु. ] (हिँ) १-हट्ठा-कट्ा । मुस्टंडा | 
२-शठ। गुंडा । 

धींगरी+ [ संज्ञा स्त्री. ] (हिं.) पाजी। उपद्रव 
करने वाली स्त्री । 

धींगा [संज्ञा ए.] (हिं.) उपद्रवी! पाजी | बदमाश 

धींगाधींगी [सज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-शरारत | बद- 


धीन [संज्ञा पु.] (डि) लोहा। 

घापात [सज्ञा पुः] (सं.) वृहस्पति । 

थाम [चिः] (हिं.) देखो “धीमा? । 

धामर [सज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'धीवर'। 

धीमा [चि.] (हिं) [स्त्री. धीमी) १-धीरे चलने 
वाला । मंदगति बाला । २-झ्ाधारण से 
नीचा। मन्द्‌ (स्वर )। ३-जो अधिक उम्र, 
तीब्र या प्रचंड न हो | ४-जिसका ओर या 
तेजी घट गई हो । 

धीमा-तिताला [सज्ञा पुः] (हि) संगीत में सोलह 
मात्राओं का एक ताल जिसमें तीन आघात 

और एक खाली हो । 

धीमान्‌ [सज्ञा पु.] (सं.) (प्त्री. धीमती] १-बुद्धि- 
मान । समझदार | अक्लमंद । २-बृहस्पति । 

धामांद्ना [संज्ञा स्त्री.] (सं) म्य । सुरा । शराब 

धोय+ [सञ्ञा स्त्री.] (हिं.) १-दुहिता | लड़की । 
२-जामाता। दामाद । 

धीया [सज्ञा स्त्री.] (हिँ.) लड़की । बेटी । 

धीर [बि.] (सं.) १-जिसमें धेये हो। ड और 
शांत चित्तवाला । २-बलबान्‌। ३-विनीत | 
नम्र । ४-गम्भीर । ५-मनोहर। सुन्दर | ६- 
मंद । धीमा । 
[संज्ञा पुः] (सं.) १-केसर। २-ऋषभ औषध । 
३-मन्त्र । ४-राजा बलि । ६+ (हिँ. १- 
धीरज । धैय । मन की स्थिरता । २-संतोप 
सत्र। 

घीरक# [संज्ञा पु.] (हिँ.) देखो “रय? 

धीरज [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो “धेय्य? 

धीरजमान [संज्ञा पु.] (हिं) देखो भैय्यत्रान! या 


| 
| 
a 


धिवकारना [क्रि. स.] (हिँ) (घिक! कहकर बहुत | ञी । उपद्रव । बल-प्रयोग | ह 
| तिरस्कार करना । फटकारना | लानत-मला- | = सतज्ञास्त्री (हिं) १ तु ४ बे 
| Se ; धींगामुश्ती [सज्ञास्त्री.] (हिं.) १-उपद्रव । पाजी- | धीरट [संज्ञा पु.] (१) हंसपन्षी ! 

ता पन | २-जवरदस्ती लड़ना । हाथापाई | धीरता [सज्ञा स्त्री.] (सं.) १-चित्त की स्थिरता। 


ध्रिक्क्ृत [बि.] (सं) जिसे “धिक कहा जाय। 

| जिसका तिरस्कार ह्ो। 

धिकूक्रियां [संज्ञा स्त्री] (हि) देखो 'थिक्करार'। 

धिग [संज्ञा स्त्री.] (हिँ) देखो "धिक्कार! । 

धिगदंड, धिग्दण्ड [ संज्ञा पु. ] (सं) तिरस्कार 
रूपी दड । 

पर [ संज्ञा पु. ] (सं.) त्राह्मण पिता और 

| 'अ्रयोगवी माता से उत्पन्न सन्तान । ॥ 

धिमचा [संज्ञा पु.] (देश.) एक प्रकार की इमली । 

बधेत [बि,] (सं.) स्थापित ) स्खाहुआ। 


मन की दृढुता। २-स्थिरता । ३-संतोष । सत्र 
धीरत्व [सज्ञा पुः] (सं. धीर होने का भाव । 
घीरता। 
धीरपत्री [संज्ञा स्त्री.] (सं.) जमीकंद । 
धीरप्रशांत, भीरम्रशान्त [संज्ञा पु.] (सं.) नाटक 
का चह नायक जो अनेक गुणों से युक्त उत्तम 
वर्ण्‌ का हो (साहित्य) । 
धीरललित [संज्ञा पुः] (सं.) बह्‌ नायक जो सदा 
खूब यना ठना ओर प्रसन्न चित्त रहता हो । . 


धींद्रिय, धीग्द्रिय [संज्ञा सतीः] (सं. जञाेंद्रिय । 

धींवर [सज्ञा पुः] (हिं.) देखो धीवर'। 

धी [सज्ञा स्त्री.] (सं) १-ससम। बुद्धि । २-मन। 
< 


३-कमं । हे fe 
[संज्ञा स्त्री.] (हिं.) लड़की । बेटी । 
धीआ [सज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो 'धीया? । 
घीगुण [संज्ञा पु.] (सं) बुद्धि का गुण। 
धीजना [क्रि. स.] ( हिं:) १-महरण या स्वीकार 


करना । अंगीकार करना । २-संतुष्ट करता | 
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धीरशांत, धीरशान्त 


धीरशांत, धीरशान्त [संज्ञा पु.] (सं.) साहित्य 
` में बह नायक जो सुशील, दयावान्‌, गुणवान्‌ 
. और पुण्यवान्‌ हो । : 
धीरस्कंध, धीरस्कम्ध [सज्ञा पु.] (सं.) १-भेंस। 
२-जंगली सूर । 

धीरा [ सज्ञा स्त्री. ] (सं.) १-साहित्य में बह 

नायिका जो अपने नायक के शरीर पर पर- 
स्त्री-रमण के चिह्न देख कर व्यंग से कोप 
प्रकाशित करे। ताने से अपना क्रोध प्रकट 
करने चाली नायिका । २-गिलोय । ३- 
काकोली । ४-मलकंगची । [विः] (हिं.) मंद । 
धीमा। [सञ्ञा पु.] धीरज । धेयं । 

' धीराधीरा [सञ्ञा स्त्री] (सं.) साहित्य में वह 
सायिक! जो अपने नायक में परससत्री-रमण के 
चिह्न देखकर कुछ गुप्त और कुछ प्रकट रूप 

से अपना क्रोध प्रकट कर दे । 

धीरावी [सज्ञा स्त्री] (सं.) शीशम का पेड़ । 
धीरी [सज्ञा स्त्री.] (१) आंख की पुतली | 
धीरं [क्रि. बि.] ( हिं. ) १-आहिस्त से मन्द या 
धीमी गति से । २-हलके या नीचे स्वर से । 
चुपके से । | 
धीरोदात्त [संज्ञा पु.] (सं.) १-साहित्य में बह 
नायक जो निरभिमानी, दयालु, क्षमाशील 
बलवान्‌, धीर, ढ़ ओर योद्धा हो। २-वीर- 
रस-प्रधान नाटक का मुख्य नाटक । 
दूत [संज्ञा पु.] (सं.) साहित्य में वह नायक 
जो बहुत प्रचंड ओर चंचल हो और दूसरे 
का गब न सह्‌ सके तथा संदा अपने गुणों 
का बखान करता रहे । 
धीय#-+- [संज्ञा पु.] (सं.) कातर । [संज्ञा पु.] 
(हिं.) देखो “धैय्ये? । 
धीवर [सज्ञा पु.] (सं.) (स्त्री. धीवरी] १-मछली 
पकड़ने ओर बेचने का व्यवसाय करने बाली 
एक जाति । मछुआ । मल्लाह्‌। २-सेबक। 
३-काला सनुष्य । ४-एक देश । ४-उक्त देश 
का निवासी । 
धीवरी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-मललाहिन। मछली 
„ मारने की कंटियाँ। 
चु आ [संज्ञा ए.] (हिं.) देखो 'धुआँ' 
धुई [सज्ञा सती] (हि) देखो 'धून?। 
खकार [सज्ञा रत्री.) (हिँ.) जोर का शब्द । 
ह गरज । गड़गड़ाहट | 
सुगार [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) तड़का । छौंक । बघार 
घुमारना [क्रि. स.] (हिँ.) १-बघारना । छौंकना 
. तड़का देना । २-मारना। पीटना। 
धुज+ [वि.] (हिं.) धुँधली । मंद दृष्टि । 
धुंद [सज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो “च? । [सः 
प] (हिं.) देखो क नह 
चु दा [वि.] (हिं.) की “घाः । 
घु दुल [संज्ञा पु.] (दोश ) बंगाल 
र ज उ पाया जाने माहा 
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[ ६४८ ] हि 


NNT .. 
धे [संज्ञा सत्री. | (हिं.) हवा में मिली हुई याँ शाट दख भु, 
F न भाप के र होने वाला अंधेरा । र Pa [संज्ञा पू] (हिं) क | 
हवा में उड़ती हुई धूल । ३-आँख का एक | ७ [संज्ञा पु.] (हि) ३३ th 
रोग जिसमें चीजें घुं'धली दिखाई देती हैं। | अ "धार [वि., क्रि. भि] ष हर 
धुंधक [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'घुघ!। इजा [सजना पु.] देखो (है) पर 
धुंधका [संज्ञा पु.] (हिं.) धुआं निकलने का छिद्र। | सुश [संज्ञा ए.] (हि. (.. | 
घुवांकश | निकलने वाली का प 4 
धुंधकार [सज्ञा पु.] (हिँ.) १-अंधकार । अंघेरा। |  उमड़ती हुई बस्तु। आ प 
घुकार । गड़गड़ाहूट । चुरा । घुए' का “रहे 
घुंधमार [संज्ञा पु.] (हिँ.) देखो “घुःधुमार' । दन उड)ना-भारी 
धुंधमाल [संज्ञा पुः] (हिं.) देखो 'धुधुमार' | २-घझ हर वस्तु 
धुंधर-+ [सज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-हवा में उड़ती कार्ल । लगाना या पहुँचान। 
. हुई धूल । २-अँधोरा । धुरा ee हॉकना 
धृधराना [क्रि. अ.] (हिं.) देखो 'धुंधलाना! । मुह होना-चेह वागा ए 
घुं भलका+ [विः] (हिं) धुंघल । (किसी वस्तु का) | ह 


घुँधला [वि.] (हिं.) १-छुछ काला या घुए' के 
रंग का । २-स्पष्ट दिखाई न देने वाला । ३- 
कुछ-कुछ अंधोरा। धुघले कावक्त-बहुतं सबेर 
या संध्या का समय | 

धुंधलाई [सज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो 'धुंधलापन!। 

धधलाना [क्रि, अ.] (हिं.) धुंधला या कुछ काला 

, पडना} 

घुषलापन [संज्ञा पु.] (हिं.) धुंधला या अस्पष्ट 

होने का भाव । कम दिखाई देने का भाव । 

धु धली [संज्ञ स्त्री.] (हिं.) देखो धुंध! । 

3 धाना [क्रि. अ.] (हिं.) १-घुआं देना। २- 

. धुं देते हुए जलना । 

35) पुन्धु [संज्ञा पु.] (स) एक राक्षस का पुत्र 

. जो अधुराक्षस का पुत्र था। 

33 नो [क्रि अ. कि. स.] (हिं) १-धुआं देना 


मु है छुं होना-लाज से बल 

छुए उडाना-हिन्न-भिन्‍्न तत 

देखो 'घुए' उड़ानाः। ही 

3 कर [संज्ञा पु.] (हिं.+.का) 

जसे चलने वाली नाव था जब ३ 

3 यार [पा पु.] (हिं.) छत में बह 

_का दिर । ° 

रदान [वि.] (हिं) (-पह से 

२-गाहर रंग का । भड़कीला । पन 

के समान काला । ४-बड़ जो 

घोर। [क्रि. वि.] (हिं.) बड़े ब 
५वहुत अधिक | बहुत जोर से। 

उुँओना [क्रि. अ.] (हिं.) धुतँ हो 


~~ 


. २-धुआं देते हुए जलना | 
चुपुकार [संज्ञा एु.] (हिं.) १-धुंधलापन २- 
अंधकार । अंधेरा । ३-नगाड़े का शब्द । 


Me उन । २-कुवलयाशव का एक नाम । घुसा [स-ज्ञा पु.] (हिं.) वह काहि 
७५% [संज्ञा स्तरी.] (हि.) _पूएं या गद-गुबार ह के कारण स जम म i 
i अंधोरा । .) धुँ लगने के कारण दू 
उरत [बि.] (हि) १ "ला कि आदि का बिगड़ा हुआ स्वादू या 

धूमिल । २-दिहीन | ऽयो ग हा | ञ्जा [द ?) शव । ला | 
चुरी [स डेहीन । धुंधली दृष्टि बाला। | $ [संज्ञ पु.] (7) शव का 
हम I) (हैं) वह अंधकार जो उ [सज्ञा सनी] (रा) 

२. ली है धूल के कारण हो। धुः्च। |. सलाई f 


युकड्पुकड्‌ [संज्ञा पु.] (हिं) १ 
कारण होने बाली चित्त की भा 
अस्थिरता | घबराहट | २-१ ` 

- शु > पेश | के, | 

। ` उतार से उतन्न| धुकड़ी [सज्ञा स्त्री.] (केरा) ढोटी ना 

चुकधुका [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) म | 
बीच का भाग जो गहरा-सा 5 ६ 

कलेजा | हृदय । ३-केलेने की 


| 
| 
4 


[संशा स्त्री.] (हिं.) १- 
५५७ ने वाला अंधेरा | धुंध 
ब षैला [सज्ञा ड 


रुखगाबाज चो अ । पाजी । 


oo 


[ ६४६ ] 
का-स! वह औजार जिससे बहू रूई घुनते हैं 
२-जड़कों के खेलने का छोटा धनुष । 

चुनना [ क्रि. स. ] (हिं.) घुनकी की सहायता से 
रूई साफ करना । खूब मारना-पीटना । ३- 
दूसरे की बात बिना सुने अपनी बात बराबर 


> ™_ 
न जाना । ४-कोई काम लगातार करते 
जाना। 


धुनवाना [क्ि. स.] (ह) दूसरे को (हई) धुनते 
में प्रवृत्त करना । 

घुनवी [संज्ञ स्त्री.] (हिं.) देखो 'धुनकी” | 

वुना+ [संज्ञा पु.] (हिँ.) देखो 'धुनिया? । 

वन [संज्ञा ्री.] (सं.) नदी । _६[स ज्ञा स्त्री.] 

2 (हि. १-देखो “वनि? । २-देखो “धुनी? । 

धुनियाँ If संज्ञा प, ] (हिँ.) रुई धुनने का काम 
करने वाला । बेहना । 

धुनहाब-- [सज्ञा घुः] (?) हड्डी में का दर्द । 

घुनी [संज्ञा स्त्री.] (सं) नदी । [ सज्ञा स्त्री. ] 
(हिँ.) १-देखो “ध्वनि? । २-देखो “धूनी? । 

वुनीनाथ [संज्ञा पु.] (४.) सागर । समुद्र । 

उुंनचा [संज्ञा घु.] (दे शा.) एक प्रकार के सन का 
पौधा । 

घुनेहा [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'धुनियाः | 

उपना+ [क्रि. अ.] (हिं.) घुलना । धोना । 

चुपाना [क्रि स.] (हिं.) १-धूप के धूएँ से सुघा- 
सित करना । २-किसी वस्तु को सुखाने के 

_ लिए धूप में रखन।। 

घुपना+ [सज्ञा पु.] (हिँ.) धूपदानी । 

यृपली [ सज्ञा रत्री. ] (हिं.) गरमी के दिनों में 
पसीने के कारण निकलने वाली फुन्सी । 
अँभोरी । 

चुप्पस [सज्ञा सत्री.] (देश.) किसी को डराने या 

धोखा देने के लिए किया जाने वाला कार्य 

धौंस । 


। ४-डर । भय । ४-एक प्रकार का गले 
हनने का गहना जो छाती पर 
| है. । पदिक । जुगनू । 

[क्रि अ.] (हि.) १-भुकना। नवना। 
गर पड़ना । ३-भपटना । टूट पड़ना । 
[संज्ञा पु.] (हिँ.) देखो “धूनी' । 

[संज्ञा स्त्री .](हिँ.) धुधकार । घोर शब्द 
गड़ाहट का शब्द । 
£ [क्रि. स.] (हिं.) १-भुकाना । सान 
राना । ३-पटकना । पछाडुना । ४-धूर्न 

| 
ज्ञा स्त्री.] (हिँ.) नगाड़े का शब्द । 
+ [संज्ञा स्त्री] (हिँ.) देखो “धुक्ार' । 
ज्ञ स्त्री.] (सं.) वेरं का पेड़ । 

: [क्रि. अ.] (हिँ.) देखो 'धुकना' । 
[# [क्रि. अ.] (हिँ.) देखो 'धुकाना! । 
[संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो 'धुकघुकी! । 
ज्ञा स्त्री] (हि.) देखो “धवजा? । 

ना स्त्री.) (हिँ.) देखो “ध्वजा? । 

[सज्ञा स्त्री.] (हि.) सेना । फौज । 

[वि.] (हिँ) [स्त्री, घुइ'गी] १-जिसके 
पर कोई वस्त्र न हो, केवल धूल हो । 
र पर धूल पड़ी हो | 

[वि.] (हिं.) [स्त्री. प्र.] जिसके शरीर 
ई वस्त्र न हो । केवल धूल ही धूल हो। 
| (ह॑.) १-छोड़ा हुआ । २-भगाया हुआ 
संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो 'दुतकार' । 
[क्रि स.] (हिं.) देखो “दुतकारना? । 
स ्ञास्त्री.] (हिं.) देखो 'धूत्तेत्ता! 
[इ] (हँ) देखो 'घूतः । 
ता पु.] (हिँ.) देखो “धतूरा? । 

[ पु.] (हैं.) धूत्तेत्ता । दगाबाजी । छल। 
| [सज्ञा स्त्री.] ( हिं.) एक प्रकार की 
{ । 


(हि) धूए के से.रंग वाला बैल । 
धुमरा+- [वि.] (हिं.) देखो 'घूमिलः । 


जञ स्त्री.] ( धुमरा+ [संज्ञा पु.] (हिं) जिसको दिखाई न दे। 
अन्धा । 


हिं. ) १-धूधू शाब्द का 
| ९-धो रशब्द । गरज के समान शब्द । 
सज्ञा स्त्री.] (हिँ.) देखो 'घुधुकार! । 
ज्ञ स्त्री.] (हिं.) देखो 'धुधुकारः । 
| पु.] (सं.) कांपने की क्रिया या भाव | 
| [म ज्ञा स्त्री.] (हिं.) {-किसी काम 
रबर करते रहने की अनिवाय प्रवृत्ति । 
| मन की तरंग | मौज | ३-चिन्ता । 
ै की तज | ५-सम्पूर्ण जाति का एक 
६-देखो “धरनि? । 
| पवका-आ[रम्भ किय हुए कांम पर 
लूग। रहने वाला । 

क्‍ स.] (हिं.) देखो 'घुनना” । 

| स्त्री.] (है.) १-धुनियों का धनुष 


पुमलाई [सज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-धूमिल होने का 
भाव । २-अंधकार । अंधेरा । 

वुमारा [वि.] (हिं.) धूएँ के रोग का । धूमिल । 

घुमिला [बि] (हैं.) देखो 'धूमिल'। 

धुमिलाना% [क्रि. अ.] (हिं.) धूमिल होना । काला 
पड़ना । 

धुर्‌ [संज्ञ स्त्री.] (सं.) १-जूझा जो बैलों आदि 
के कंधे पर रखा जाता है। २-बोक। भार। 
३-गाड़ी आदि का धुरा । अक्त । ४-खूँटी । 
५-अच्छी और ऊँची जरह । ६-उं गली | ७- 
चिनयारी । =-भ।ग । अंश । ६-न । संपत्ति 
१०-गंगा का एक नाम । 


मई [वि.].(हिं.) धुएँ के रंग का । [संज्ञा पु.] 


अर धर, धुरन्धर [चि.] (से.) १-जो सब में बहुत 
बड़ा भारी या बली हो । २-भार उठाने वाला 
३-भरेष्ठ। प्रधान । [स ज्ञा पु.] (सं.) १-वोभा 
ढोने वाला पशु । २-एक राक्षस का नाम | 
३-धव का पेड़ । ४-वोझ ढोने बाला कोई 
जीव। 
चुर [संज्ञा पु.] (हिँ.) १-रथ या गाड़ी का धुरा । 
अक्त । २-शीष या उच्च स्थान । ३-आरम्भ। 
शरू । ४-भार। बोक। ५-जूआ जो बेंलों 
आदि के कंधे पर रखा जाता है | ६-विस्वांसी 
ध्‌ र सिर ते-बिलङुल शुरूसे | [अ्रव्य,]] (सं.) 
१-न इधर न उधर । बिलकुल ठीक । २-एक 
दम दूर। [वि.] (सं.) दृढ । पक्का । 
धुरई। [साचत] (हँ) वे दो कुएँ की लक- 
` ढ़ियाँ जिनक्रे जमीन-पर वाले सिरे आपस में 
मजबूती से बॉधे रहते हैं और दूसरे सिरों के 
बीच में छोटी लकड़ी रहती हे जिसमें गराड़ी 
पहनाई जाती है । 
धुरकट [सज्ञा पु.] (हिं.) भूमि का वह लगान 
जो आसामी जमींदार को जेठ के महीने में 
पेशगी देते हैं । ॒ 
घुराकिल्ली [सज्ञा स्त्री.] (हिँ.) गाड़ी के घुरे मे 
लगाई जाने वाली कील | 
पुरचेट [सज्ञा पु.] (!) अधिकता । प्रचुशता। 
घुरजटी% [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो “घुजेटी'। 
घुरना# [क्रि. स.] (हिं.) १-मारना। पीटना । २- 
वजाना। 
चुरपद [सज्ञा पु-] (हि) देखो 'भ्र पद्‌ । 
वुस्घुट+ [संज्ञा पु.] (हिँ.) देखो 'दुरसुसः । 
धुरवा [संज्ञा पु.] (हिं.) मेघ । बादल । 
दुरा [संज्ञा पु.] (हि.) स्त्री. थ्‌ री] लोहे का वह 
डंडा जिसके दोनों सिरों पर गाड़ी आदि के 
_ पहिये लगे रहते हैं। अन्ष । 
धुरियाधुर ग [वि.] (देश.) १-वह्‌ गाना जो बाजे 
या साज के साथ न गाया जाय । २-अकेला 
एकाकी । 
धारयाना [ क्रि. अ. ] (हि) १-किसी वस्तु को 
धूल से ढँका जाना। २-ऊख के खेत को 
पहले-पहल गोड़ जाना । ३-किसी ऐब, 
बदनामी आदि को किसी प्रकार दबाया जाना 
[ क्रि. स. ] (हिँ.) १-किसी वस्तु पर धूल 
झलना। २-ऊख के खेत को पहली बार 
गोड़ना। ३-एऐव या बदनामी को किसी प्रकार 
_ से दबा देना। , 
घारयामल्लार [ संज्ञा पु. ] (हि.) एक प्रकार का 
मल्लार जिसमें सब शुद्ध स्वर लगते है । 
धुरी [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) छोटा धुरा। 
धुरीण [बि.] (सं.) १-बोफ स भालने वाला । ३- 
मुख्य । प्रधान | ३-धुरंधर । 
धुरीन [वि.] (हिं.) देखो *ध्‌_रीण?। 
घुरीय [वि.] (हिँ) किसी पदार्थ के केन्द्रका । 
किसी पदाथ के केन्द्र-सभ्पररधी । 
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[ ६५० ] 
आटा जिसके पापड़ आदि बनाये जाते हैं । 
[क्रि. स.] (हिं.) देखो घुलाना' 
धुवित्र [संज्ञा घुः] (सं.) ` हिरन के चमड़े का 
प्राचीनकाल में बंनने वाला एक प्रकार का 
पंखा जिससे यज्ञ की आग दहकाते थे। 
घस्तूर [संज्ञा पु.] (सं.) धतूरा । 
धस्स [संज्ञा पु.] (हिं.) १-मिद्टी आदि का ऊँचा 
धुरेटना# [ क्रि. स. ] (हिं) धूल लगाना। भूल | ° हेर। टीला । २-नदी के किनारे पर बाँधा 
NS हुआ बाँध । 


[शा पु.] (सं.) १-लहसुत्त के ह ह धस्सा [संज्ञा पुः] (हिँ.) ओढने की ऊन की मोटी 
ल बला Ye „ लोई या चादर र 

व e _रा | मे [संज्ञा स्त्री] (हँ) देखों थु थ? 

[विः] (सं) १-ध्‌ रंघर। २-श्रेष्ठ। ३-गोझ er) 


ढोने वाला। र 
। कण्‌ । हवा में छाई हुई धूल । २-अधरा जा इवा 
धुरों [ संज्ञा ए. ] (हिं.) धूल | रजश । कण po 


जरा । चूण | ध रा करना-शीत से शरीर सुन्न 
होने ल की बुकनी आदि मलना । धरे | रे घेशी [वि] (दि) देखो 'धोँधला'। 


उड़ाना-१-किसी वस्तु के डुकड़े-टुकड़े कर | भूँ स+ [संज्ञा पु.] (हिँ.) देखो धोंसा!। 
डालना । २-किसी के मत आदि का खंडन | धु# [वि.] (हिं.) १-भ्रू,बंतारा । २-राजा उत्तान- 
करके बहुत दुर्दशा करना । ३-अहुते अधिक !द्‌ का हरिभक्त बालक का नाम | ई-धू री । 
मारना या पीटना । धूआँ [सज्ञा पु.] (हिं.) १-सुलयती हुई आग से 
घुलना [क्रि. अ] (हिँ.) पानी.से साफ या स्वच्छ निकलने बाली काली भाप। धूम । २-घटा- 
किया जाना । धोया जाना | टोप उमड़ता हुआ ढेर । 
घुलवाना [ क्रि. स ] (हि.) किसी को धोने में भृओँ-कश [सज्ञा पु.] (हिँ.) माप की शक्ति से 
RI चलने बाला जहाज | अगिनवोट । स्टीमर । 
घुलाई [संज्ञा स्त्री.] (हि.) १-थोने काकाम या धूआधार [बि] (हि) १-घाय से भरा हुआ । 


भाव । २-धोने की मजदूरी | वे २-गहरे काले रंग का । ३-बहुत जोर का । 
दः 
घुलाना [क्रि. स-] (हिँ.) थोने का काम दूसरे से घोर । [क्रि. वि.] बहुत अधिक या बहुत जोर 
से। 


भुरी 

री-राष्ट्र [सहा पु.] (हिं.) दूसरे महायुद्ध से पू 
सावेराष्ट्रीय राजनीति में जमनी, इटली तथा 
जापान इन तीन राष्ट्रों का गुर । 


धुरी-शाक्ति [ सज्ञा स्त्री. | (हि) घुरी-राष्ट्री की 
सैन्यशक्ति । 


रडी [संज्ञा पु.] (ह) देखो 'घुलेंडी' 


कराना । घ लबाना । 
घुलियापीर [संज्ञा पु.] (हिं.) खेल आदि में बच्चों 
का एक कल्पित पीर। 
धुलियामिटिया [त्रि.] (हिँ.) १-जिस पर धूल या 
मिट्टी पड़ी हो । २-दबाया या शान्त किया 
हुआ (भगाड़ा-बखेड़। आदि) । 
घुलेड़ी [संज्ञा स्त्री.] (हिं) होली के दूसरे दिन 
होने वाला. एक हिन्दुओं का त्योहार जिसमें 
परस्पर बीर लगाते और रंग डालते हें । 


धुत्र+ [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो "भ्र! 
कोप । क्रोध । गुस्सा | 


घुचक [त्रि.] (सं.) राभनाशा करने बाला | 
घुवकाओ [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) गीत का पहला-पद । 
टेक । 
धुवन [संज्ञा पु.] (सं) अग्नि। आग। [बि.] 
चलाने या कंपाने वाला | 
धुचा [संज्ञा पुः] (हिँ.) देखो धुँ? 
घु्वाकश [सज्ञा पुः] (हिँ) देखो 'घुआँकश 
धु्ॉधार [थि., क्रि, वि.] (हिं.) देखो 'धुआ्आनाँधाए 
घुर्वाधज# [स ज्ञा पु.] (हिँ.) अग्नि । आग | 
धुवार। [सज्ञा पु.] (हिं.) घर या रसोईघर आदि 
काथः र का छेद या खिड़की जो 
छत महाता ह। 
[संज्ञा स्त्री.] (दे श.) एक चिड़िया । 
धुवांस [सञ्ञा स्त्री.] (हिँ.) उड़द र्द 
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भूई [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) देखो “धूनी । 

चूक [सज्ञा पु.] (सं.) १-वायु । २-धूत्ते मनुष्य । 
३-काल। (हिं.) कलावत्त बटने की सलाई 

चूकच [क्रि. अ] (हि.) देखो 'ढुकना? 

धूजट+ [संज्ञा पु.] (हिं.) शिव । महादेव । 

सृजना [क्रि. अ.] (हिँ.) १-हिलना । २-काँपना । 

भजन [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) केंपकेंपी । 

। (ड.) | धृत [वि,] (सं.) १-कंपित । काँपता हुआ । २-जो 


धमकाया या डाटा गया हो | ३-व्यक्त । छोड़ा 


हुआ | ४-तर्कित । छ [ति 
दगाबाज | [लिः] (हः) घूते । 


भूतनाॐ [क्रि. स.] (हिँ) धोखा देना । ठगना । 
ध्‌ त्तता करना । 


भूतिपोप [बि.] (सं.) जो पाप या दोष से रहित दो 
गयाहा। + 


धूतपापा [सज्ञा स्त्री.] (सं) काशी की एक प्राचीन 
- छोटी नदी का नाम | 


चृता [संज्ञा स्त्री. (सं.) स्त्री । पत्नी । भार्या। 
पृत्ताई# [संज्ञा स्त्री.] (हिं) देखो “धर्ता” 
धताड़ा+ [संज्ञा ए ] हि.) घ._तुक नामक बाजा 


f 


f 
वाजा । २-तुरही | 


[संज्ञा पु.] ( | 
पूष [सका ३. (ह र 


शब्द्‌ | 


चे [नि] (स) कषित | 
पु.] देखो ' न! जि 
के [संज्ञा प ] h 
चालक | २-साल का गे 
धूनन [सज्ञा पु ] खो 
चनमा [क्रि स ] ( ह्‌ ) i 


घुनना? 
धूनराज [संज्ञा पु. (ह 


चूना [संज्ञा पु.) (हि) गुह 
जडा बचत । इसका गोद भी 
जलाया जाता है। 

धूनी [संज्ञा स्त्री.] (हि १ 
व्य जलकर निकाला हा 
को तापने की आग। है 
धूनी जगाना, लगाना-| 
पास तापने के लिए श्रा ऊ 
योगी होना । ३-शर काः 
घुः पहुँचाना । धूर्ता सराः 
जलाकर शरीर तापने ब ; 
जाना। 

धूप [संज्ञा पु.] (सं.) १-सुगपिः 
कर निकाला हुआ घश्रा। 
जलाने पर सुगंध छोडे पा 
्त्री.] १-एक प्रसिद्ध मि 
के जलाने से झुगन्व दन ब 
लता है । २-सूयं की गि 
घ्ातप । घाम । धूर शी 
लिए धूप म॑ बैठना । ६१ 
रखना । ध प दिखाना बॉ है 
धृप निकलना-बाम नि 
प्रकाश और ताप फैलन 
ताप अधिक होना | 
सफेद करना-चूढ होते ते 
होना । ध लेगा 
धूप में रखन।। 

धृपघड़ी [संज्ञा ख्री.] (6) 
जिससे धप में समय # । 

धपछोह [संज्ञा खरी] (6 
कपड़ा जिसमें एक हील 
दिखाई देवा है 
रंग-ध प हाह के 

घूपदान [संज्ञा पुः] (6 
या गंघद्रव्य एस 

भूपदानी [संज्ञा खी] 
बरतन | 4 

धृपद्रम [स ज्ञा प] 


धूपन [संज्ञा पु.] (४ 


घश्ो उठाना। घृ बा 


# [क्रि.आ.] (हिँ.) धाप देना । गंधद्रव्य 
ताना । [क्रि. सं.] १-सुगन्धित धाए से 
वाना । २-दौइ़ना । हैरान होना। 

{ [संज्ञा पु.] (सं.) धूप रखने का बरतन। 
तती [सज्ञा स्त्री.] (हि) धूप आदि गंध- 
जयों से बनी हुई बह्‌ बत्ती जिसे जलाने से 
गंधित धूआँ निकलता है। 

7 [स्ना स्त्री.] (स॑.) तन्त्र के अनुसार एक 
फार की मुद्रा । 

[ [सज्ञा पु.] (सं.) स्नान करने के उपरान्त 
गंधित धूएँ से शारीर, वाल आदि सुवासित 
रने का काम । 

| [संज्ञा पु.] (सं) सलई या गूगल का वृक्ष 
[त [वि.] (सं. ) १-सुगंधित धूएँ से बसा 
आर । २-चलने आदि से थका हुआ | 

[वि.] (पं. धूप देने योग्य । 

[वि.] (सं.) १-धूष जलाकर सुगंधित किया 
ग्रा । थका हुआ | 

पंज्ञा पु.] (सं.) १-धुआं । धूआं । २-अपच 
| अजीणें में उठने वाली डकार ।-२-धूमकलु 
-उल्कापात | ५-एक ऋषि का नाम । 

ज्ञा स्त्री.](हिं.) १-बहुत से लोगों के इकट्टो 
कर शोर मचाने आदि का काम | २-हल- 
ल । आन्दोलन। ३-उपद्रव । ऊधम | ४- 
ठबाट । समारोह | ५-कोलाहल । हल्ला । 
र । ६-प्रसिद्धि । ख्याति । 

| उलना-ऊधम करना । [ सज्ञ। स्त्री. ] 
शा.) एक घास जो तालों में होती हें। 
[सज्ञा घु.] (सं.) १-धू्। २-एक शाक 
नाम! 

या [संज्ञा स्त्री.] ( हिं.) उछल-कूद और 
लागुल्ला । उपद्रव । 

न [संज्ञा पु.] (सं.) १-अग्नि | आग । २- 
परह्‌ । 

[संज्ञा पु.] (सं. १-अग्नि। आग । २- 
रह्‌ | पुच्छलतारा । ३-शिव | महादंव | 
चह घोड़ा जिसकी पूछ में भंवरी हो । ५- 
मण्‌ की सेना का एक राक्षस | 

+ धूमगन्ध [संज्ञा पु.](सं.) रूसा नामक 


[सज्ञा पु.] (सं. राहुप्रह्‌ । 

संज्ञा पुः] (सं.) १-मेघ । बादल । २-मोथा 

तक | 

[ज, धृमजाङ्ग'ज [संज्ञा पु.] (सं.) बजज्ष|र 

सादर । 

[ह पु.] (ं.) १-जिसकी आँखों के 
धूञ्रा-सा दिखाई पड़ता हो। १-एक 

[र का आँख का रोग । 

सिका [संज्ञा पु.] (हिं.) भारी आयोजन | 

रोह | 

संज्ञा पु.] (सं.) अरिन | आग । 


[ ६४१ |. 


भूर 


धमधास E संज्ञा स्त्री ] (हिँ ) बहुत अधिक तेयारी धमलक [वि ] (हिं. १-धूणँ के रंग का। २- 


ठाटबाट । समारोह । 
भूमध्वज [संज्ञा पु.] (सं.) अग्नि । आग। 
भूमप [चि.] (सं.) धूम्रपान करने बाला | 
धूसपथ [सज्ञा पु.] (सं.) धूआँ निकालने का 
रास्ता । २-पिठृयान । 
धूम-पान [संज्ञा पु.] (सं.) १-औपधियों का धुआं 
जो रोगी को नली द्वारा पान कराया जाता है । 
२-तम्बाखू , बीड़ी, आदि का धूआँ पीना । 
धृम्मपोत [सज्ञा पु.] (सं.) घूआँकश । 
धूमप्रभा [सज्ञा स्त्री.] (सं) एक नरक जो सदा 
घूए से भरा रहता है.। 
धूमप्राश [वि.] (स॑.) धूआँ पीकर तपस्या करने 
वाला । 
धूममार [संज्ञा पु.] (सं.) धूआँ निकलने का 
- रास्ता । 


धूममृत्तिका [संज्ञा सत्री.] (सं) सुवणं शोधने की 
एक प्रकार की मिट्टी । 

धूमयोनि [संज्ञा पु.] (सं) मेघ । बादल । 

पमरक [वि.] (हिं.) देखो 'धूमिल! 

धृमरज [संज्ञा पु.] (सं.) घर के धाएं. का कालिख 
घर का धुआँ। 

धूमरा+ [वि.] (हिं.) [स्त्री. धूमरी] 
रंग का कालापन लिये लाल रंग का । 

घूमल [वि.] (सं.) घए' के रंग का । 

पृमला [वि.] (सं.) घए के रंग का | ललाइ लिये 
काले रग का | घुँघला जिसकी कांति मलिन 
ह्यो । 

धूमली [चि.] (हिं.) [स्त्री प्र.] देखो 'घूमला'। 

धूमवान्‌ [वि.] (सं. [स्त्री. धूमवती] धूए वाला 

धूसवार [वि.] (सं.) जिसमें धू्ँ लगा हो। 

धूमशिखा [संज्ञा पु.] (सं.) एक राक्षस का नाम | 

धूमस [संज्ञा पु] (सं.) एक प्रकार का शाक | 

धूमसार [संज्ञा पु.] (सं.) घर का धां । 

धूमसी [संज्ञा स्त्री.] (पं,) उड़द का आटा । 

धूमांग, धूमाज्ञ [वि.] (सं.) जिसका अंग धाए 
के समान हो । [संज्ञा पु.] शीशम का पेड़ । 

धूमाच [संज्ञा पु.] (सं.) वह्‌ पुरुष जिसकी आँखें 
धूएँ के र॑ग की हों । 

धृमाग्नि [संज्ञा पु.] (सं.) बिना अवाला या लपट 
की आरा । 

धृमाभ [वि.] (ं.) धूएँ के रंगा का । 

धूमावती [संज्ञा स्त्री.] (सं.) दश महाविद्याओं 
में से एक देवी का नाम | 

धूमित [बि.] (सं.) जिसमें घूआँ लगा हो । 
[ संज्ञा पु. ] (सं.) तंत्र के मतानुसार वह 
दूषित मंत्र जो सादे अक्षरों का हो । 

धूमिता [ संज्ञा. स्त्री. ] (सं.) बह दिशा जिसमें 
जाने वाला हो । 


घुन्धलां। 

धूसी [बि.] (सं.) धूऐे से भरा हुआ। [सञ्ञा 
स्त्री.] (सं.) अग्नि की एक जिह्वा का नाम । 

धूमात्य [वि.] (सं.) धूएँ से निकला हुआ । 
[संज्ञा पु.] (सं) नौसादर । 

ध॒मोद्‌ः गार [ सज्ञा पु. ] (स॑.) अपच के कारण 
आने वाली धूएँ की-सी कड़वी डकार। _ - 

धूमाणा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-यम की पत्नी। २- 
माकण्डेय की पत्नी | 

धमोर्णापति [ संज्ञा पु. ] (सं.) यम | 

धूम्याट [संज्ञा पु.] (सं.) भरारा नामक एक पत्ती 

धून [वि.] (सं.) धूएँ के रंग का। [ संज्ञा पु. ] 
१-ललाई लिये काला रंग। २-शिला रस 
नामक गंघद्र््य। ३-एक असुर का नाम | 


४-शिव | महादेव । ७-एक योग (फलित 
ज्योतिष )। 


पृश्रक [संज्ञा पु.] (सं.) ऊँट । 

धूम्रकांत, धूम्रकान्त [संज्ञा पु.] ( सं. ) एक रत्न 
का नाम | 

धूश्रकतु [सज्ञा पु.] (सं.) राजा भरत के एक पुत्र 
का नाम | [वि.] (सं.) जिसकी पतांका धएं 
के से रंग की हो । 

भूम्रकश [सञ्ञा पु.] (सं.) १-राजा प्रथु के एक 
पुत्र का नाम | २-कृष्णाश्व के एक पुत्र का नाम 

धृम्रपत्रा [सज्ञा स्त्री.] (सं.) कृमिघ्नी नामक एक 
पोधा | 

धृश्रपात्रका [सज्ञा स्त्री.] (सं) देखो धम्रपत्रा! | 

पूश्रमालका [सज्ञा स्त्री.] (सं.) शूली,नामक तूण 

पृश्नलाचन [संज्ञा पु.] (सं.) १-कबूतर । र-शुभ 
नामक एक दानव के सेनापति का नाम | 

धरये [वि.] (सं.) धूएँ क रंग का | [संज्ञा पुः] 
(सं.) धूए का रंग | 


धूम्रवणा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) अग्नि की सात जिह्वा 


म एक का नाम | 

धृम्रशूफ [सज्ञा पु.] (सं. ऊँट। 

पूम्रशूल [सज्ञा पु.] (सं.) झट । 

धृश्रा [सज्ञा स्त्री.] (सं.) एक प्रकार की ककड़ी | 

धूप्नात्ष [वि.] (सं.) जिसकी आँखें धूमले रंग की 
हों । [संज्ञा प.] (सं,.) १-रावण का एक सेना- 
पति । २-विंदुवंशीय राजा हेमचंद्र के पुत्र 
का चाम । 

धृश्नाट [संज्ञा पु.] (सं.) भिगराज । 

धृम्रार्चि [सज्ञा स्त्री.](सं.) अग्नि की दस कलाओं 
में से एक । 

धूम्राश्व [संज्ञा पु.] (सं.) इच्वाङुचंशीय एक राजा 

धांत्रका [संज्ञा स्त्री.] (सं.) शीशम का पेड़ । 

धर [संज्ञा स्त्री.] ( हिं. ) देखों 'धूल’ । २-एक 

घास | [सज्ञा प.] ('हिं. ) एक घिरे का 
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पूरकरे 
बीसवाँ भाग । बिस्वांसी । 
पूरक [सज्ञा पु.] (हिँ.) बह्‌ पेशगी लगान जो 
आसामी जर्मीदार को जेठ असाढ में देता है। 
प्रजा [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो “धूजटि? 
धूरडीगर [सज्ञा पु.] (दे श.) सींग वाला चोपाया 
ढोर। 
धूरत% [चि.] (हिँ.) देखो 'धृत्त? । 
भूरधान [सज्ञा पु.](हिँ.) धूल की राशि का ढे 
भूरधानी [सज्ञा स्त्री.] (हिं) १-धूल या गदे की 
ढेरी । ध्वंस | विनाश । पथरकला बंदूक । 
धूरधुरटा [संज्ञा पु.] (हिं.) चह स्थान जहाँ धल 
र गदे हो । [बि.] (हिं.) धूल में 
हुआ । 
धूरसभा [संज्ञा स्त्री.] (हिँ. गोधूली का समय । 
पूरा [संज्ञा पु.] (हिँ) १-धूलं | गदं । २-चूण्‌ 
बुकनी । 
धारः [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो 'घूल!। 
धूरयाबला [संज्ञा पु.] (हि.) एक प्रकार का बेला 
धूरयामन्लार [संज्ञा पु.] (हि.) मल्लार राग का 
„एक भेद । 
धूजे।ट [सज्ञा प.] (सं.) शिव । महादेव । 
भूत्त, धत [सज्ञा पृ.] (सं.) १-मायावी | छली । 
चालबाज । २-चंचक । प्रतास्क । धोखा देने 
बाला । [संज्ञा पु.] (सं.) साहित्य में शठ 
नायक का एक भेद । २-विट-लवण। लोहे 
का सैल । ४-बतृरा। ५-चोर नामक गंध द्रव्य 
;-डुआरी । ७-दाँवपेंच या चालबाजी से 
काम को निकालने वाला | 
पृत्तक [सज्ञा पु.] (सं.) १-जुआरी । २-गीदड़ । 
३इ-कोरव्य कुल का नाग । 
धृत्त चारत्र [सज्ञा पु.] (सं.) १-धर्ता का चरित्र 
२-संकीण नाटक फा एक भेद । 
चत्त जतु, धू भजन्तु [संज्ञा पु ] (सं) मनुष्य । 
पृत्त ता [संज्ञा स्त्री.] (सं.) शठता। वंचकता । 
चालाकी । चालवाज्ञी । 


धृत्तमानुपा [संज्ञा स्त्री.] ( सं. ) रास्ना। 
धत्तां [संज्ञा पु.] (सं) सफेद भटकटेय्रा । 
धूर् र [ संज्ञा पु.] (सं.) बोभा ढोने वाला | भार- 
वाही । 
धृय्यं [संज्ञा पु.] (सं.) विष्णु । 
धूरह [संज्ञा पु.] (सं.) देखो “भूधरः । 
धृवी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) रथ का अगला भाग | 
धूल [सज्ञा स्त्री.] (हिं.) मिट्टी, बालू आदि का 
बहुत महीन चूर । रेणु। रज । गद | २-धल 
के समान साधारण या तुच्छ वस्तु । 
(कहीं) धूल उड़ना-१-सन्नाटा देना | ९-अर्‌- 
बादी या नाश होना | (किसी की) धल उड़ना 


.१-घुराइयां फा ध्रकट किया जाना। २-उपः 
हास दोना । (किसी क्री) धूल उझ़ना-१ तराः 


[ ६२२ | 
झ्या का प्रकट करना । बदनासा करना । २- 
हँसी करना। धूल उड़ाते फिरना-दीन दशा में 
इधर-ऊधर मारे-मारे फिरना । धूल की रस्सी 
वटना-असंभव बात को करने का प्रयत्न 
करना। धूल चाटना-१-बहुत गिड़गिड़ाना । 
-वड़ी नम्रता दिखाना । धूल द्वानना-सा रा- 
मारा फिरना । धूल झड़न-(किसी पर) मार 
पड़ना । पीटना (विनोद) । धूल झाइचा-१- 
मारना-पीटना (बिनोद) । २-सेवा या खुशा 
मद करना । धाल डालना-१-( किसी वात ) 
इधर उधर प्रकटे या फैलाने न देना। ९- 
ध्यान न देना । भाल फाँक्रता-१-मारा-मारा 
फिरना । २-सरासर कूठ बोलना । धूल बर- 
साना-उदासी वरसना । रोनक न रहना । धूल 
मं मिलना-नष्ट या चॉपट करना | धूल ले 
डालना-बहृत फेरे लगाना । पैर की धाल- 
अत्यन्त तुच्छ वस्तु | सिर पर धूल डालना- 
पछताना। सिर धुनना। धूल सम भेना-अत्यंत 
तुच्छ समझना । 
धृलक [संज्ञा पु.] (पं) विष । जहर । 
धूलधानी [ संज्ञा स्त्री. ] (हिं) चूर-चूर होने का 
भाव । विनाश । 
धूला [संज्ञा पु.] (देरा.) टुकड़ा | खंड | कतरा । 
धूलि [सज्ञा स्तरी.] (सं.) ग । धूल । रेणु । रज 
धृलिकदंव [कदम्ब| [संज्ञा पु.] (सं ) एक प्रकार 
का कद व | 
पूलिका [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १- 
का झड़ा | २-कुहरा | 
वासकइम [संज्ञा पु.] (सं.) जोता हुआ खेत । 
शालकदार [सज्ञा पु.] (सं.) मिट्टी का टीला । 


सगा च्छक [सज्ञा पु ] (सं) अवीर जो होली 
में डाला जाता हे। 
गलाचत्र [संज्ञा पु ] (सं) वेचित्र, कोष्ठक आदि 


जा रगाक चूर्णा का जमीन पर भुरककर 
वनाय जाते हैं | सांझी । 


पालिजष) पृलिजङ्ग [ सज्ञा प. ] (म.) काक । 
कोब्रा । 
घालिष्यज [सज्ञा पु.] (सं ) पवन । वायु । हवा । 
वािएप्पका [सन्ना स्त्री.] (स ) केतकी | 
चूला [संच्चा स्त्री.] (सं ) धूल | रज्ञ । गदं | 
भ [संज्ञा पु.] (सं.) धल का ढर। 
मय [वि.] (कं) धूल से भरा हुआ | 
ए] (हें. 
धनाः 
पा ) *-मलना | दल्ना । 
जना । मदित करता | २-ठ्सना । 


Fe ] (सं) धूल के रंग का। खाकी | 
र स भरा | धूल लगा हुआ | ध्चधासर- 
सं भरा | [संज्ञा पु.] £#>मटमेला रंग । 


४-ऊट । १-गदेहा । % 
। ४- y 
की एक जाति | be 


मः 
< र्च्छ्दा [सज्ञा स्त्री, (स॑) सफेद बीना + 


महीन जलकणों 
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धूसरपत्रिका [सा ग 
पौ . 


पसरा [वि.] (ह) [३ 
का । र i सी) 


धूसरित [तर] (ह है 
ह् दो । २-घूल से भरा हुआ 
सर [संज्ञा स्त्री.] (सं) हर 5 
सला [निः] (है) इ 
व तर [संज्ञा पु.] (सं) प्राण, | 
पहा [संज्ञा पु.] (हि.) १ र द 
क का एतला जो खेत मेह 
धक 


[संज्ञा पु.] (हिं.) देसे 


प | 


~थर हुआ एक. 


धारण किया हुआ। ३-झ्ि 
निश्चित। ४-पतित। [स्च 
सङुरोच्य के पुत्र का नाम। र 
धम का पुत्र । । 


इतकतु [सज्ञा पु.] (सं 


सुद 
तदेवा [सज्ञा स्त्री.] (स. क 
का नास । f 
धृतपदा [संज्ञा स्त्री ] (सं) गायत्री 
ध्रतसाला [संज्ञा प॒ ] सं.) ब्म 
करने का एक अस्त्र विशेप। ' 
धृतराष्ट्र [संज्ञा पु.] (सं दे 
जा के शासन में हो। २-वह 

हृढ़ हो । ३-एक करव जो दु 

थे । ४-एक नाग का नाम | /- 
राजा । ६-जनमेजय के एक म 
७-एक प्रकार का हंस | 
बृतराष्ट्री [सज्ञा स्त्री.] (सं ; 
-कश्यपऋपि की एक पत्ता वा« 
दतत्‌ [वि ] (सं,) प्रहण करं के 
धृतवर्मों [संज्ञा प ] ह कह 
धारण क्रिये हो | २-त्रिगर्ते की 
धृतत्रत [सज्ञा पु ] (हं तह 
धारण किया हो । २-पुरुवर्श!| 

पन्न विजय का पोत्र। ॥, 


धृतात्मा [बि.] (सं. धार्‌ | 
रखने बाला । [संज्ञा पु.] 
विष्णु हे 
धात [ सज्ञा स्त्री. ] (सं द 
पकड़ने की क्रिया । २ 
या भाव। ठददराव | १6 
धीरता । धौर्यं । ४-सोलह “8 


एक का नाम | ५-अढार् ग 
संज्ञा । 5-दच्ष की एक की 5 
पश्चमे की एक त | 
कलित-ज्योतिप में एक थी [ 
सोलह कलाओं में मे ए! 
जअयद्ध का पीव OO 


त [ ६५३ ] 

गम । ३-यदु-बशीय ग्रश्न॒ का नाम | स्त्री | 

ते [वि.] (सं) घे ययुक्त । घेजुकारि [संज्ञा पु.] (सं.) १-बलराम । 

म [संज्ञा पु. ] (स.) विवाह के बाद फेशर का वृत्त । 

॥ एक होम । हु घेनुजिह्वा [सज्ञा स्त्री.] ( सं. ) गबज्ुवाँ नामक 

बि.] (सं.) धीर । धै्यबान्‌ । औषधि । 

[ [संज्ञा पुः] (सं.) १-विष्छु । २-धम । ३- | भेदुरेध [संज्ञा पु.] (सं.) १-गाय का दूध । २- 

प्राकार । ४-समुद्र । [चि.] धारण करने चिर्मिटा । 

[ला । दृरधकर [स ज्ञा पु.] (सं.) गाजर। 

[बि.] (सं.) दमन करने वाला । धेनुमक्षिका [सञ्ञा स्त्री.] ( सं. ) बड़े मच्छर या 

वि.] (सं.) दक्त | निपुण । होशियार । डांस जो चोपायों को लगते हैं। 

बि.] (सं.) {-संकोच या लज्जा न करने वाला वेलुमती [स्ना सत्री.] (सं) १-गोमती नदी। २- 

गल्भ । निलञ्ज । वेया । २-अनुचित साहस दवद्यम्न को पत्नी | 

रने बाला | उद्धत । ढीठ । शुस्ताख | [संज्ञा | | +380 [संज्ञा पु.] ( सं. ) गोमुख नाम का एक 

.] १-अस्त्रों का संहार। २-चेदिवंशीय बाजा । नरसिंहा । 

ET का उत्र | ६-सप्तम मजु क एक पुत्र का | बेचुष्टरी [सज्ञा स्त्री ] (सं.) अच्छी गाय | 

हु कक, ७2 धेनुष्या [सज्ञा स्त्री.] (सं.) बह गाय जो बंधक 
[ संज्ञा पु. ] (सं.) १-चेदिदेशा के राजा . रखी हो। 

शशुपाल का पुत्र । २-जनक्रबंशीय सुध्वति | धेय [वि.] (सं.) १-धारण करने योग्य । घाने। 


त्र । ३-नबें मनु रो त्र। ४-सन्नति -पोषण करने योग्य । पोष्य । ३-पीने योग्य 
जवंशीय सुकुमार का एक पुत्र । वेय । 


| [ सञ्ञास्त्री. ] (सं.) अनुचित साहस | | धेयना$ [क्रि. अ.] (हिं.) ध्यान करना । 


उठाइ । निलंञ्जता । 
धर [सज्ञा पु.] (देश.) एक अनाय जाति । 
पुम्न [संज्ञा पु.] (सं.) राजा द्रपद का पुत्र घेरा+ 
र द्रोपदी का भाई । A [बि.] (देश.) भेंगा । 
ी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) कठोर स्वभाव । Fn BUD CIS Fe 
संज्ञा स्त्री.] (सं.) व्यभिचारिणी । कुलटा- [सा य] 
थला [संज्ञा पु.] (हिं.) १-आधा पसा । २-आधे 


षी । 

प मु ताक ठि से का सिक्का । 

A कप पा ' ऋ ग | चेली [संज्ञ स्त्री.] (हिँ.) आठ आने का सिक्का । 
| [बि.] (सं.) निलञ्ज। | बेहया । क L 

[संज्ञा रन्नी.] (सं.) धृष्टता । निलज्जता । (वि. (सं) बहुत धारण करने वाला । 

[ [सज्ञ। पु.] (सं) धृष्टता | निजता । गा ] (ह्‌) -चपल। चंचल। २- 
[संज्ञा पु.] (सं.) किरण । 


धेनव [संज्ञा पु.] (सं.) गाय का बच्चा | [वि.] 


वि.] (सं.) १-धृष्ट । प्रगल्भ । ढीठ । उद्धत गाय से उत्पन्न । 
ज्ञ. पु.] (सं.) १-वैवस्वत मनु के एक पुत्र धेना [संज्ञा स्त्री.] (हि.) १-स्वभाव । आदत | २- 
एक रुद्र का नाम। ३-सावणमनु के एक काम-धन्धा । 


| 

भो [स ज्ञा पु.](सं ) कात्तेबीय के एक पुत्र । 

बि.] (सं.) धर्षण योग्य । धर्षणीय । 

वा [स ज्ञा पु.] (हिँ.) डौमकोचा । 

ज्ञा पु.] (सं.) १-समुद्र | २-नद्‌ । 

ज्ञा स्त्री.] (हि) देखो "धेनु? 

ज्ञा स्त्री.] (सं.) रस । स्वाद । मजा । 

स्त्री.] (सं.) १-थोड़े दिनों की ब्याई 
।य । सवत्सा-गौ । २-गाय । 


सांशा पु. | (स.) १-एक राक्षस का नाम । 
भारत के अनुसार एक तीर्थ । ३-सोलह | ैर््यावलंरी, बैररयाबलम्त्री [वि.] (सं,) सद्द 
के रति बंधों में से एक । ष्णु । शांत । 
न्ञ। स्त्री. ( सं. ) {-धेनु । २-हस्तिनी | घेत [संज्ञा पु.] (स॑ ) संगीत के सात स्वरों में 


शुक [संज्ञा पु.] (सं .) गायों का समूह या कुण्ड 
[संज्ञा पु.] (सं.) १-चित्त की स्थि- 
रत। | धीरता । २-उतावला न होने का भाव | 
सत्र । ३-चित्त में उद्ठेग न उत्पन्न होने का 
भाव | निर्विकार । 
धैय्यंकलित [वि.] (सं.) स्थिर । अटल | 
धेग्य॑च्युत [बि.] (सं.) अस्थिर | चैयहीन । 
घेव्यंशाली [बि.] (सं.) शांत | घैय युक्त । 
धेग्यावलंबन, थैर्य्यावलम्पन [संज्ञा पु.] (सं.) 
शांत होने की क्रिया । 
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धोती 


से छडा स्वदे जिसका संकेत धा या ध है। / 


घोंडाल [बि.] (हिं.) जिसमें कंकड़ पत्थर के 
. ढोके हों (ऐसी जमीन या मिट्टी) 
धाधका [सज्ञा पु.] (हिँ) (स्त्री. धोधकी) घर का 
धूआँ निकलने के लिये चांगे के समान निकला 
हुआ छेद । 
घोधा [सज्ञा पु.] (हिँ.) १-बेडील धिंडा । लॉदा । 
२-भद्दा और वेडोल शरीर । मिटी का धोंधा- 
-मूखे । नासम | २-आलसी । 
धोई [संज्ञा स्त्री.] (हिँ) १-छिलका अलग की हुई 
सूग या उरद की दाल | २-अफीम के बरतन 
का धोवन | क[संज्ञा पु.] राजगीर | धवई । 
धोकड़ [वि.] (दंश.) मोटा ताजा। हद्दाकट्ठा ! 
सुस्टंडा । 
का [संज्ञा पु.] (हिं.) १-पाँच मुद्दी भर ड'ठलों 
का पूला। २-देखो 'घोखा? 
भाखा [संज्ञा पु.] (हिँ.) १-सिथ्या व्यवहार जिस 
दूसरे के मन में भ्रम उत्पन्न हो । छल । 
दुंगा। २-किसी के झूठे या मिथ्या व्यवहार 
से उत्पन्न श्रम । भुलावा । ३-्रम उत्पन्न 
करने वाली बात या वस्तु । ४-अज्ञान से होने 
वाली भूल। ५-अनिष्ट की संभावना | जोखिम 
६-आशा या विश्वास के विरुद्ध होने बाला 
काम या फल । -चिड़ियों को डराने के लिए 
खड़ा किया हुआ पुतला, हाँडी आदि । 
त्रिजूखा । 5-पड़ में बंधा हुआ फटा बास 
जिनसे चाड़या का [त हूं । खटखटा | ६- 
बेसन का एक पकवान जिसके भीतर मसाला 
आदि इस प्रकार भरा रहता है कि देखने वाले 
को कबाव का भ्रम हो जाता है । 
धोखा उटाना-चिश्वास करके नुकसान सहना 
सावधानता से हानि होना । धोखे की टट्टी 
हो ना-१-वह्‌ परदा जिसकी ओट सें शिकार 
खेलते हैं । २-आ्म में डालने वाली वस्तु 
जिसमें केबल बाहरी तड़क-भड़क हो | तीखा 
सड] करना या रचना-जाल फैलाना। माया 
रचना | घोखा खाना-किसी के छल य। कपट 
के कारण भ्रन में पड़ जाना या ठगा जान।। 
घोखा दे ना-१-भुलाव। देना! छलना । २- 
त्रम में डालना । ३-अकस्मात मर कर या 
नष्ट होकर दुःख पहु चाना । धोखा लग॑ना- 
कसर या त्र.टि होना । २-धोखा दिखाई 
देना । धोखा लगाना-चुक या कसर करना | 
धोखेबाज [बि.] (हिं ) धोखा देने वाला | छली | 
कपटी । धूत्त । 
धोखेबाजी [ संज्ञा स्त्री ] ( हिं.) छल । कपट 
धूत्तेता। 


धोटा [सज्ञा पु.] (हिँ ) देखो 'ढोट।'। 

घोड़ [संज्ञा पु.] (सं.) एक प्रकार का साँप । 
धातर [सज्ञा पु.] (हिँ.) एक प्रकार का मोटा कपड़ा 
धोती [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-नो-दस हाथ लम्बा 


रदो या ढाई हाथ चौड़ा बस्त्र जिसे भार 
तीय हिन्दू कमर से लेकर घुटनों के नीचे तक 


नक 


k - { 


धोना 


का शरीर और स्त्रियों प्रायः सारा शरीर 
उके फे लिए कमर से ब्रांध लेती हैं। २- 

देखो “धोति? । 
घोती बॉधना-घोती पहनना । पोती ढीली 
करना-डरज्ञाना । धोती दीली होना-भय या 
डर होना- [संज्ञा पु.] (दोरा) एक प्रकार का 

छा | 
धोना [क्रि. स.] (हि) १-पानी से -रगड़ कर 
किसी बस्ठु पर से मेल गदे आदि हटाना। 
प्रज्ञालित करना । पंखारना । (किसी वस्तु) से 
हाथ घोना-खो देना । गवां देना । हाथ धोकर 
पीछे पड़ना-जी-जान से किसी व्यक्ति या 
काम के पीछे लग जाना । भोया-धाया-१- 
निष्कलंक । निर्दोष । साफ । २-धघरृष्ट । बेहया 
बुराई करके भी लज्जित न होने वाला व्यक्ति 
_ धो बहाना-छोड़ देना या खो देना । 
पाप + [सज्ञा स्त्री.] (हिं.) तलवार | खड्गा। 
पो [सज्ञा पु.] (हिं.) थुलाबट । धोये जाने की 
क्रिया । 
घोव पड़ाना-धोया जाना । 


` घोचइन [संज्ञा स्त्री] (हिँ.) देखो 'धोविन!। 


ह 


घोयन [सज्ञा सत्री] ( हिं ) देखो 'घोरिन'। 
याबघटा [सज्ञा पु.] (हिं.) वह घाट जहां धोबी 
कपड़े धोते हैं । 
धावन [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-कपड़ा धोने वाली 
र्जी । २-धोबी की स्त्री । ३-एक प्रकार की 
चिड़िया जो जल के किनारे रहती हैँ । 
धोध्ी [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) (स्त्री. धोविन) कपड़ा 
धोने का काम करने वाला | रजक | 
धोबी का कुचा-व्यथ इधर-उधर घूमने वाला 
निकम्मा आदसी । 
घोबीघास [संज्ञा स्त्री.] (हिं:) बड़ी दूध । 
धावापछाड़ [संज्ञा पु.] (हिं.) कुश्ती का एक पेंच 
धोबीपाट [सज्ञा पु.] (हिं.) कुश्ती का एक पेंच। 
धोबीपछाड़ | 
_ s 9 
धाम [संज्ञा पु.] (हिं.) धूम्र । धुरं । 
धोयी [संज्ञा पुः] ( सं. ) एक संस्कृत के कवि का 
_ नाम। : 
धोर [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) १-पास । सामीप्य । निक- 
_ टता । २-किनारा | धार | वाद्‌ । 
धारण [संज्ञा पु.] (सं.) १-सवारी । २-घोड़े की 
सरपट चाल | ३-दौड़ । 
घोरांश [सज्ञा पु.] (सं.) परम्परा | श्रेणी । 
थोरी [संज्ञा पु.] (हिँ.) १-धुरे को उठाने वाला। 
भार उठाने वाला । २-बैल । वृषभ | ३- 
प्रधान | मुखिया | “सरदार । ४-प्रेष्ट पुरुष । 
भरे बड़ा आदमी | _ ५ 
धोरे#न [क्रि. वि.] ( हिं. ) १-पास | निकट | 
ससीप। 
घोरे-धारे-आसपास । 
धोलधक [सज्ञा पु.] (?) एक पेड़ का नाम। 


शत 
% 


५ 


[ ६४४ ] 


धोला [सज्ञा प.] (हिँ.) जवासा । धमासा । 
धोलाना [क्रि. स.] (हिं. देखो 'धुलाना! | 
भ्रोवती [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) धोती । 

धोधन [संज्ञा पु.] (हिं.) १-धोने का भाव । धोने 


की क्रिया । २-कोई बस्तु धोने पर निकला या 
बचा हुआ | 2. 
धोवना# [क्रि. स.] (हिं.) देखो 'धोना'। 
किसी के पैर की धोवन होना-किसी की अपेक्षा 
अत्यधिक तुच्छ होना | 
धोवा# [संज्ञा पु.] ( हिं. ) १-धोवन । २-जल । 
. पानी। 
घोवाना [क्रि. स.] (हिं.) धुलाना । [क्रि. अ] 
धोया जाना । घुलना । 
धसा [संज्ञा पु.] (हिं.) गुड़ आदि का सूखा हुआ 
_ लोंदा । भेली। F 
धों [अन्व] (हिं) एक अब्यय जो ऐसे प्रश्नों 
के पहले आता है. जिनमें जिज्ञासा का भाव 
कम ओर संदेह का भाव अधिक होता हैँ । न 
जानें | मालूम नहीं। २-बिक्ल्प या सन्देह 
सूचक वाक्यों के पहले लगने वाला अव्यय । 
कि | या | अथवा | ३-जोर देने के लिए तो} 
या भला के अथ में आने वाला शब्द । ४- 
विधि, श्रादेश आदि में केवल जोर देने के 
क लिए एक शाब्द्‌। 
के [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) १-आग दहकाने के लिए 
दिया हुआ हवा का भोका या आघातः। २- 
गरमी की लपट | ताप । लू | धाक लगाना- 
वे शरीर पर ताप का प्रभाव पड़ना । 
कना [क्रि. स.] (हिं.) १-आग को दहकाने के 
लिए उस पर वायु का आघात पहुँचाना । २- 
_ उपर डालना | ३-दंड आदि देना या लगाना 
धौंकनी [ स्ञास्त्री. ] (हिं. १-आग फूँकने की 
धातु या बॉस की सुनारोंकी पोली नली | २- 
भाथी। 
धौंका+ [ संज्ञा स्त्री. ] (हिँ) गरमी में चलने 
वाली गरम हवा । लू। धोखा लगाना-लू 
ष लगना । 
किया [सज्ञा पु.) (हिं.) १-भाथी चलाने वाला 
आग फू कने वाला । २-वरतनां की मरम्मत 
करने वाले ब्यापारी जो अंगीठी भाथी आदि 
घे 'लेकेर नगरों की गलियों में घूमा करते हैं 
Fa ग [सज्ञा स्त्री.] (हिँ ) १-धौंकनी । २-भाथी । 
% [ सज्ञा स्त्री. ] (हि.) १-दौड्धूप | R= 
र घबराहट । व्याकुलता | 
जनो [क्रि. स.) (हिं.) १-दोड़धूप करना । २- 
3 करिसी बस्तु को पेराँ से रॉंदना । कुचलना । 
धोंटा [संज्ञा पु.] (हिं.) अंधियारी । ढोका । 
ताल [वि] 66.) १-फुरतीला । चुस्त। चालाक | 
ग असाधारण धुन न हो | ३-साहसी। 


_ 


क दद्टाकट्ठा | हेकड्‌ । ४-निपुण | पट । तेज | 
र [सांज्ञा स्त्री.] हिँ.) हुड़चड़ी । उतावली । 


| NE Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


कीर शीघ्रता। . | 


धार [सज्ञा स्त्री ह 
ऊख । ग] (है) एफ ३ 


भास 


पसि [संज्ञा सत्रो.] (ह 


१२४ 
-खुसे ^ 
NN 


Nh 
) १ 
राना। + 


धासपट्टी [संज्ञा सत्री] (हि गे ् 
पट्टो । दनदिलासा। शक 

... भुलावे में आना। ‘§ 
घौसर [वि.] (हिं.) देखो धू 
कु न (8 
धसा [संज्ञा पु.] (हिं.) {बक्षः 
०९-शाकति । बूता । स्व । ` 
"निया [संज्ञा पु.] (हि) १- 
२-वाखेबाज । ३-नगारावज्ञे 
वसूल करने का खर्चा लेगे ई 

| [संज्ञा पु.] (हिँ) एक ऊंचा झड 
बहार NS जा हिमालय पर । 4 
„ ऊँचाई तक होती है। 
घात [वि.] (लं.) १-धोया हा प्र 
, उजाला । सफेद । [संज्ञा ए] 
घातकट [संज्ञा पु.] (सं. सूत गक 
घातकाषज [सज्ञा पु.] सोनाप कू 
धातय [संज्ञा पु.] (सं.) संधानम ९ 
घोतशिला [संज्ञा स्त्री.] (सं) पष 
धौतात्मा [बि.] (हिं.) शुद्र झा 


ज्रात्सा । 


धीति [संज्ञा स्त्री] (सं.) (-६॥ 
की एक क्रिया । ३-योग बी छ 
आठ-दस हाथ लम्बी शोर हे 
कपड़े की धजी मुंह से पेट १ 
हैं। इस क्रिया द्वारा रें श 
४-कपड़े की वह लम्बी धरे 
काम आती है । | 
धौमल [संज्ञा पु.] (सं.) स्त 
« खराबी | | 
धौम्य [सज्ञा पु.] (स.) भूमी 
घौम्र [वि.] (सं) धूएं के स 
> सर्प ¦ 
धोर [ सज्ञा पु. ] (हैं) ९ । 
चिड़िया । वो 
धीरहर# [संज्ञा पु.] (हि) ६ है 
धौरा [बि.] (हिं.) [स्त्री घौर 
२-सफेंद्‌ रंग का बैल | हि! 
एक पत्ञी । - ता 
धोरादित्य [संज्ञा पु.] (6) " | 
सार एक तीर्थ का तार्म । 


ys 


Sy 


{ 

[ [सज्ञा पु.] (हिं.) धरहरा । मीनार । बुर 
फ [संज्ञा पु.] (सं.) घोड़े की पांच प्रकार 
। चालो में से एकं । 

# [संज्ञा पु.] (हिं.) त्रेल । 

सज्ञा स्त्री.] (हिं.) सफेद गाय । कपिला । 
[क्रि, स.] (हिं.) देखो “बोरे? । 

[बि.](सं.) रथ आदि खेंचने वाला । [संज्ञा 
.] (सं.) वह्‌ बैल जो गाड़ी खींचता है । 
[संज्ञा पु.] (सं.) धूत्त॑ता । 

[सज्ञा पु.] (सं.) घोड़े की एक चाल । 
संज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-हाथ के पंजे का भारी 
घात । चांटा । थप्पड़ | हानि का आघात । 
।टा । हानि । 

।ल कसना या जमाना-चांटा लगाना । धौल 
एना चांटा सहना । [स ज्ञा स्त्री.] (हिं.) धार 
[मक इख । २-ज्वार का हरा डंठल । [संज्ञा 
.] (हिं.) धो का पेड़ १-धरहरा । [वि.] 
हें.) उजला। सफेद । 

पकड़ [सज्ञा पु.] (हिं.) मारपीट | दंगा । 
धम। 


[फा [संज्ञा पु.] (हिँ.) आघात । चपेट । 
पड़ [संज्ञा पु.](हिं.) १-मारपीट । धक्का- 
की । ऊधम । दंगा । 

पा [संज्ञा पु.] (हिं.) धोलघप्पड़ । 

% [सज्ञा पु.] (हिं.) देखो “धरहरा” । 

[# [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो “धरहरा? । 
र [सज्ञा पु.] (हिं.) एक पवत जो पंजाब 
कांगड़ा जिले में है। 

'वि.] (हिं.) [स्त्री. धोली.) सफेद । उजला 
त। 


(ज्ञा पु.] (हिं.) १-धौ का पेड़ । २-सफेद | 


[संज्ञा स्त्री.] (हिं.) सफेदी । उजलापन। 
[संज्ञा पु.] (हिं.) बबूल की जाति का 
; पेड़ जिसकी छाल सफेद होती है। 
[र [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'धवलगिरि! 
संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) एक बड़ा वृत्त जो जाड़े 
पत्तियाँ झाइता है। इसकी लकड़ी नरम 
र भूरी होती है । [संज्ञा पु.] एक पवत का 
i 


[संज्ञा पु .] (सं.) देखो “ध्वान्त? । 

शनी, ध्माइत्तनाशिनी [सज्ञा स्त्री. ] 
) हाऊबेर | 

ल्ली, ध्माडक्षब॒ल्ली [संज्ञा स्त्री.] (सं) 
्ञाठोठी । 

नी, ध्माङ्चादनी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) 
लुंडी। 

| ाइ्ची [ संज्ञा खी. ] (सं.) शीतलः 


[ ६५५ ] 
भ्मांचोली 'माङ्‌च्षो्ी [ संज्ञा रन्री ] (सं. 
काकोली । 
ध्माकार [संज्ञा पु.] (सं.) लो हार । 
“मापन [संज्ञा पु.] (स॑.) जलाने की क्रिया । 
व्मापात [चि.] (सं.) जलाकर खाक किया हुआ। 
ध्यात [त्रि.] (सं.) ध्यान किया हुआ । चिंतित | 
याता [बि.] (हिं.) १-ध्यान करने वाला। २- 
बिचार करने वाला । 
ध्यान [संज्ञा पु.] (सं) १-किसी बात या कार्य में 
मन के लीन होने की क्रिया, दशा या भाव 
-मानस अनुभूति या प्रत्यक्ष । ३-चित्त की 
प्रह्दण या बिचार करने की वृत्ति या शक्ति | 
मन । ४-चेतना की वृत्ति चेत । खयाल | ५- 
वोध या ज्ञान कराने वाली वृत्ति या शक्ति। 
समझ ! बुद्धि । ६-स्मृति। याद । चित्त 
की एकाग्रता । ऽ-योग का सातवाँ तथा 
समाधि के पूर्वे का अंग । ध्यान आना-विचार 
पैदा होना । ध्यान छटना-एकाम्रता नष्ट होना। 
ध्यान जमना-१-चित्ते एकाम्र होना। २-विचार 
स्थिर होना । 
ध्यान जावा-हृष्टि पड़ना | याद आना । ध्यान 
दिलाना-१-याद दिलाना। २-सुझाना । चेताना 
भ्यान देना-१-चित्त लगाना । भ्यान पर चढ़ना 
ध्यान में श्राना-१-चिन्ता, परवा करना । 
-सोचना । समझना । ध्यान बँटनां-खयाल 
इधर से उधर हो जाना । ध्यान बँँधना-लगा- 
तार खयाल रहना । २-चित्त लग जाना । 
ध्यान में डू्रचा, मस्त होना-सब कुछ भूलकर 
एक ओर लगना । भ्यान धरना-भगवान की 
ओर मन लगाना। ध्यान में लगना-चित्त 
लगाकर मग्न होना । ध्यान रखना-याद रखना 
ध्यान रहना-याद रह्दना। ध्यान लयना या 
लगाना-मन से खयाल या याद रहना । ध्यान 
से उतरना-याद न रहना । 
ध्यानगांचर [संज्ञा पु.] (सं.) जो ध्यान से मालूम 
किया जाय । 
ध्यानना% [क्रि. स.] (हिँ.) ध्यान करना । 
ध्यानमय [बि.] (सं.) ध्यानस्वरूप । 
ध्यानयांग [संज्ञा पु.] (सं.) १-बह्‌ योग जिसमें 
ध्यान ही प्रधान अंग हो । २-तंत्र या इन्द्रजाल 
की पक क्रिया । 
ध्याना# [क्रि. स.] (हिं.) १-ध्यान करना । २- 
स्मरण करना | 
ध्यानावचार [संज्ञा पु.] (सं.) एक प्रकार के बोद्ध 
देवता । 
ध्योनिक [वि.] (स॑.) जिसकी प्राप्ति ध्यान द्वारा हो 
ध्यानिबद्ध [संज्ञा पु.] (सं.) एक प्रकार के बुद्ध । 
ध्यानी [वि.] (हिं) १-ध्यानयुक्त । समाधिस्थ । 
२-जो ध्यान में रहता दो । ध्यान करने वाला 
भ्याम [सज्ञा पु,] (सं.) १-दौना। दमनक । २- 
गांधघट्ण। [वि.] शयामल । सावला । 


' ध्यामक [संज्ञा स्त्री.] (सं.) रोहिस घास । 


pr 
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भेल 
भ्यामन्‌ [संज्ञा पु.] (२+.) १-चिन्ता । विचार । 
२-परिमाण्‌ | झन्दाज़ । 
ध्यय [बि.] (स॑.) ध्यान करने योग्य । २-ज्जिसका 
ध्यान किया जाय । उद्देश्य | तर जेक्ट । 
प्राचा [सज्ञा स्त्री.] (सं.) द्राक्षा । दाख | 
धुपद [सज्ञा प.] (हि) एक प्रकार का पक्का 
गाना जिसकी लय ओर स्वर बिलकुल बंधे 
हुए होते हैं । तथा जिसमें देवताओं की स्तुति 
आदि होती है । 
धू व [विः] (सं.) १-सदा एक ही स्थान पर या 
एक ही अवस्था में रहने बाला। स्थिर । 
अचल | २-हढ़ | पक्का | निश्चित । [संज्ञा 
पु.] (सं.) १-आकाश। २-कील । ३-पर्वत । 
खना | ५-वट । बरगद । ६-आठ वस्तं 
से एक । ७-ध्र पद्‌ | एक यज्ञपात्र । ६- 
विष्णु । १०-हर्‌। ११-फलित ज्योतिष में 
एक शुभयाग । १२-शरारि नाम का पक्षी । 
{९-मवतारा । १४~गाठ। १६-भगवान्‌ 
क एक प्रसद्ध भक्त जो राजा उत्तानपाद के 
पुत्र थे तथा जिनकी साता का नाम सुनीति 
था | १७-शरार की भोरी। १८-प्रथ्ची के 
उत्तरी.और दक्षिणी सिरे, जिनके बीचों बीच 
अक्षरेखा की स्थिति मानी जाती है। १६- 
फलित ज्योतिष में एक नक्षत्र गण जिसमें 
उत्तराफालगुणी, उत्तराषाढा, उत्तराभाद्रपद 
और रोहिणी हैं। २०-रगण का अ्ठारहवां 
भेद जिसमें पहले एक लघु फिर एक'गुरु और 
तीन लघु होते हैँ । २(-ताल का एक रोग । 
२२-सोसरस का वह्‌ भाग जो प्रातःकाल 
से सायंकाल तक बिना किसी देवता को 
अर्पित हुए रखा रहे । 
घ चके [संज्ञा पु.] (सं.) 
नत्त की दूरी । 
ध्र वका [संज्ञा स्त्री.] (सं.) ध्र पद्‌ । 
ध्‌ बकतु [संज्ञा पु.] (सं.) एक प्रकार का पुच्छल 
तारा। 
धू वचरण [संज्ञा पु.](सं.) रुद्रताल के बारह भेदों 
में से एक भेद । 
धु मच्युत [वि.] (सं. ) शचलपर्वत को हिलाने 
वाला | 
भवता [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-स्थिरता । अचलता। 
२-ढता । पक्कापन । ३-निश्चय | 
भ्रूवतारा [संज्ञा पु.] ( हिं. ) वह तारा जो सदा 
ध्रूव अथात्‌ मेरु के ऊपर रहता है जो कभी 
इधर-उधर नहीं होता । 
श्रवद्शंक [संज्ञा पु.] (तं. ) १-सप्तर्षि-मंडल । 
२-एक प्रसिद्ध यंत्र जिसकी सूई सबेदा उत्तरी 
घाव की ओर रहती है तथा जिससे दिशाओं 
का ज्ञान होता हे | कुतुबनुमा । 


(-खंभा । २-ध्रापद्‌ । 


प्रुवदशन [सज्ञा पु.] (तं. ) विवाह संरकार के | 


अन्तगत एक कृत्य जिसमें चर-वधु को मन्त्र 
पढ़कर ध्रुवतारा दिखाया जाता है | 


धुवधेनु [संज्ञा स्त्री. ] (सं.) दूहते समय चुपचाप 


कप 
4-०, 


| ६५६ ] 

'्वज्ञमंग, ध्यजभज्ञ [संज्ञा पु.] (स॑.) मंपुसफता। 
क्लीबता । 

ध्वजयन्त्र [संज्ञा पु.] (स. चह यंत्र 
जिसमें ध्वजा का डंडा रखा जाता है। 

ध्वजयष्टि [संज्ञा स्त्री.] (सं) भंडे का डंडा । 

ध्वज्ञवान्‌ [वि.] (सं.) [स्त्री. ध्वजवती] १-ध्वजा 
बाला । २-चिह्न वाला । 

ध्ज्रांशुक [ संज्ञा पु. ] (सं) मंडे या ध्वज का 
कपड़ा । 

ध्वजा [सज्ञा स्त्री.] (सं.) १-पताका । झेंडा । ९- 
एक प्रकार की कसरत जो दो प्रकार से होती 
है एक मालखंभ पर की दूसरी चोरंगी । ३- 
छंद शास्त्रानुसार टगण का पहला भेद। 
जिसमें पहले लघु और फिर गुर आता है । 

ध्वजादिगणना [संज्ञा स्त्री.] (सं.) फलित-ज्यो- 
तिप के अनुसार एक प्रकार की गणना जिसके 
द्वार प्रश्न के फल कहे जाते है । 
> » 

'्यज़ारोपण [सज्ञा पु.] (सं.) देवालय, अट्टा 
लिकाओं या भवनों पर झंडा या पताका 

हराने का कृत्य । 


भावनंद, भ्रबनन्द 
खड़ी रहने याली गाय । 
भू नंद, धवनन्द्‌ [संज्ञा पु.] (सं.) नन्द के एक 
भाई का नाम । 
भर पपद [संज्ञा पु.] (सं.) भूपद । 
भर पसत्स्य [सज्ञा पु.) (सं.) दिशाओं का बोध 
कराने वाला यंत्र | कुतुधनुमा । 
हे प्रवर , . विके 
वर्ना [संज्ञा स्त्री.] (सं.) कुमार कातिकेय की 
एक मातृका का नाम। 
भूरा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) विपुवतरेखा । ` 
भ्रचलोक [संज्ञा पु.] (सं.) एक लोक जो सत्यलोक 
> < है S 
के अन्तरत है और जिसमें भ्रुव स्थित हूँ। 
ध्रवसंनि भ्रावसन्धि [संज्ञा पु.] (सं. ) राजा 
सुसंधि के पुत्र । 
भ्रावसिद्धि [संज्ञा पु.] (सं.) अग्निमित्र की सभा 
> वैय 
का एक बैद्य । 
भचा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-एक प्रकार का यज्ञपात्र 
२-मरोड़्फली । ३-शालप्णी । ४-ध्रुपद गीत 
५-सती या साध्वी स्त्री। र. 
भ्रयाततें [संज्ञा ए.] (सं.) १-घोड़ों की एक भारी 
~ त ~ रिया 
का नाम । २-चह घोड़ा जिसके ऐसी भ 


हों । ध्वजारोहण [सज्ञा पुः] (सं.) १-किसी व्यक्ति 
ध्रुचाश्यर [संज्ञा पु.] ( सं ) एक प्रकार का बड़ा बिशेष से या नेता आदि के हाथों से भंडा 

चोड़ा। फहरवाने का कार्य सम्पन्न कराना। २-ध्वज- 
भूवीय [बि.] (सं) १-क्रुवःसंवंधी। २-श्रुःव यष्टि पर झंडा चढाकर फहराना । 

प्रदेश का । 


ध्वजाहत [संज्ञा पु.] (सं) १-वह्‌ दास जिसे 
+ लड़ाई में जीतकर पकड़ा हो । २-वह धन जों 
लड़ाई में शत्र, को जीतने पर मिले । 
याजक [वि.] (हं.) धर्मध्वजी । पाखंडी । 
ध्वजिनी [सज्ञा स्त्री.] (सं. १-पांच प्रकार की 
सीमाओं में से एक । पेड़ के निशान चाली 
सीमा । २-सेना का एक भेद । 
ध्वजी [वि.] (सं.) (स्त्री. ध्वजिनी] चिह या 
पताका रखने वाला । [संज्ञा पु.] १-पव॑त । 
२-ब्राह्मण । ३-एण । संग्राम । ४-साँप । ४- 
घोड़ा । ६-मोर (७-सीपी । २८-ध्वज लेकर 
चलने बाला । शोंडिक्र । 
ध्वन [संज्ञा स्त्री.] (सं) (-अवरोंद्रिय का विषय । 
वह जो सुनाई दे। शब्द । आबाज | २- 
आवाज की गूंज । ३-बह कथन जिसमें 
चाच्याथ की अपेक्षा व्यंग्यार्थं का अधिक 
चमत्कार होता है। ४-झलकता हुआ अर्थ । 
व्यंग्य अथ | 


| [संज्ञा पु.] (सं.) उत्तम प्रकार का 


धस [संज्ञा पु.] (सं.) विन्ताश । क्षय । हानि । 
च्यंस॒क [च्नि.] (सं.) नाश करने वाला । [संज्ञा पु.] 
शत्रु के जहाज का नाश करने वाला जहाज । 
ध्वंसकला [सज्ञा पुः] (सं.) हत्या । कत्ल। 
ध्वंसन [संज्ञा पु.] (सं.) ध्वंश या नाश करने की 
की क्रिया या भाव । क्षय | विनाश । 
ध्यंसनीय [वि.] (सं.) नाश करने योग्य | 
च्वंसावशेप [सज्ञा पुः] (सं.) १-किसी बस्तु के 
ठ्ूट-फूट जाने पर बचा हुआ अंश । २-खंड- 
हर । ४ 
ध्वंसित [बि.] (सं) विनाशित । नष्ट किया हुआ 
ध्वंसी [चि.] (सं.) [स्त्री ध्वंसिनी] नाश करने 
बाला | [सज्ञा पु.] १-पहाड़ी पीलू का पेड़ । 
२-शत्र, के जहाज का नाश करने बाला जहाज 
ध्वज [सांज्ञा पु.] (सं.) १-चिंह । निशान । २- 
लम्बे या ऊँचे मंडे पर लगा हुआ कोई कपड़ा 
या कागज जो चिहस्वरूप होता है । पताका। 
मंडा । ३-ध्वंजा लेकर चलने वाला 
आदमी । शोडिक। ४-खाट की पट्टी। ५- 


शादि में) 


सहायता से चार » पते ७ 
हे दाना मो हे 
निग्रह [सज्ञा प] 6) 
ध्वनित [वि.] (ह) „ 
रुप में प्रकट हा हो 
आदि | NU ] बा; 


ध्यनिनाला [ज्ञा स्री]; 
धघ्वनिविका मे 


धक [जञ 
सीन श्ञा पु. | (सं,) भा 
प्राचीन राजा जिसका झह 
सम GR) (भि फ 
मर Fe क जिसमें गयम 
न्या [ सज्ञा पु, ] (ह) नर 
शक्ति से निकलने वाला ब्र 
ध्वन्यालेखन [ सज्ञा पु. ] 08 
चित्रपट में वह प्रक्रिया कति 
को बातचीत अथवा संगीत श्रा 
एक विशेष यंत्र के द्वाण छा 
और अंकित की जाती है 
पड़ने पर चित्रपट दिखाते र 
साथ सुनाई जा सकें। 
व्यसन [सज्ञा पु.] (त॑.) ध्वं 
ध्वसनि [सांज्ञा पुः] (तं) मेष। 
ध्यसिर [वि.] (सं.) जिसका न 
ध्वस्त [वि.] (सं. १-गिगफी। 
टूटा फूटा । ३-नष्ट भ्रष्ट | 
_ज्ञित। : 
ध्वस्ति [सांज्ञा सत्री.] (सं) ता 
ध्वस्मन्‌ [वि.] (प॑.) ध्व॑सक। 
ध्वस्र [बि.] (सं.) नाश करने वी 
ध्यांत्त, 'पाड्च [संज्ञा ५] (i 
मली खाने वाली एक पि 
४-भिक्तुक। र 
भांचजंथा, ध्वाइचलडपा [6 
काकजंघा। 


| 
॥ 
४! 


। 
। 


हम ह 
लिंग पुरुषेंद्रिय । ६-दपे । गये | घमंड । ¢ ध्वनित्तेपक [ ५५ ध्वांक्नदं डी, वाङ्चदएडै | 
वह घर जिसकी स्थिति पूर्वे की ओर हो। फैलामे वि.] (सं ) ध्वनि को चारों ओर कोबाठोंठी । ठ 
ऽ्यजगृह [संज्ञा पुः] (सं) वह घर जिस पर ध्वज | यत्न शा ध्वांत्तपुष्ट, भ्वाङ चष्ट [र 
| या भंडा लहराया जाता है। | अनिर्षपक-ंत्र, “निच्पक-यन्त्र [संज्ञा पु.] कोयल । ची [स 
६ ्वजग्रीव [संज्ञा पुः] (सं) एक रात्तस का नाम (5) चह यंत्र जिसकी सहायता से किसी एक | '्यांत्ञमाची, ध्वाझूचर्म [ 
: (रामायण) \ &ः खाच पर्‌ अ होने वाली “यनि चिद्यात मकोय । अर ] 
ड ्वजद्रुम [सज्ञा पु.] (सं.) ताल ताइ क्रा पेड़ । शक्ति से चारों ओर बहुत दूर-दूर तक पहुँ- ध्वांची, '्वाङ्ची [संज्ञा ` 
iS चाई या फैलाई जाती ० Sa 5 
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PT 


ध्वन्ति 


च्यान्त [ संज्ञा पु. ] (सं) १-अंधकार। | नेगावुञ्चा, नंगाधूचा [घि,] (हिं.) किसके पास 


कैता। २-एक वरक का नाम। ३-एक 
सुत का नॉस। 

र्‌, 'वान्तचर [संज्ञा पु.] (सं.) निशांचर । 
त्तस । 

त्त, ध्वान्तवित्त [सज्ञा पुः] (मं) खद्योत 
गु नू | 

त 'यान्तशत्रु [संज्ञा पुः] (सं) १-सूरय 
-अग्नि। ३-चन्द्रमा। ४-श्बेतबण्‌ । ४- 
योनाक । a 

राति, भ्यान्ताराति [संज्ञा प.] (सं.) १-सू्थ 
२-छग्नि । ३-चन्द्रमा । 

मेप, '्यान्तोन्मेप [संज्ञा पु.] (सं.) खद्योत 
जुगनू । 

[संज्ञा पु] (सं.) शब्द । 


न| 


हिन्दी या संस्कृत वर्णमाला का बीसबां और 
तबर्ग का पांचवां घण जिसका उच्चारण 
थान दंत है । 

[संज्ञा पु.] (हिं.) १-नग्नता । नंगापन । २- 
स्त्री या पुरुप का गुप्त अंग । [वि.] (हिं.) 
बदमाश और बेहया। २-व्यथ में आगे से 
सिर फुड्व्बल करने वाला । 

4ड़ ग॒ [चि.] (हिं.) विलकुल नंगा। जिसके 
शरीर पर एक भी वस्त्र न हो । दिगम्बर । 
[रा+ [वि.] (हिं. ) जिसके पेर नंगे हो 
जिसके पेरों में जूता त्त हो । 

नंगा [चि.] (हिं.) देखो 'नंगधड़ांग? । 

! [सज्ञा पुः] (हिँ.) देखो “लंगर'। 

बारी [सज्ञा पु.] (हिँ.) समुद्र में चलने वाली 
एक प्रकार की नाव । 
| [चि.] (हिं.) जिसके शारीर पर कोई वस्त्र न 
हो । दिगम्बर । वस्त्रहीन । २-निलेज्ज। 
बेहया । ३-लुच्चा। पाजी। ४-जिसके ऊपर 
| कोई आवरण न हो । जैसे--नंगा सिर | नंगा 


'पेर। 
नंगा उवाड़ा-जिसके शरीर पर वस्त्र न हो। 
नंगा लुच्चा-बदमाश और पाजी । [सज्ञा पु.] 
।(हिँ.) १-शिव । महादेव । २ऱकाशमीर की 
सीमा पर का एक बहुत बड़ा पर्बेत। 

भोरी हिँ . ~ 
[मोरी+ [सज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो 'तंगामोली' 
[भोली [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) छिपाई हुई बस्तु 
के लिए या संदेहवश किसी के कपड़े 
आदि उतरवाकर या योंही अच्छी तरह 
देखना | पहने हुए कपड़ों की तलाशी । जामा- 
तलाशी । हु 

गा [वि.] (हिँ) १-जिंसके शरीर पर कोई 

वस्त्र न हो । २-ज्िसके ऊपर कोई आबरण 
त्तद्दो। 
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नंगामादरजाद [संज्ञा प.] (हिं) ऐसा नंगा जैसा 


नंगायुनंगा [संज्ञा ए.] हिँ.) बिलकुल नंगा। 
नंगा-लुच्चा [बि.] (हिँ) नीच और दुष्ट । बद- 


नंगियाना [क्रि, स.] (हिं.) १-तंगा करना । शरीर 
नँगियावन [क्रि, स.] (हिं) नंगा करना। 


नॅम्याना [ क्रि, स. ] (हिं.) देखो “नगियाना'। 
नंदंत, नन्दन्त [ संज्ञा पु. ] (सं) १-बेटा। २- 


[ ६५७ } 
कुछ भी न हो । परम । निर्धन। 


माता के उदर से निकलने के समय द्दोता है। 
बिलकुल नंगा। 


माशा। 


पर से वस्त्र उतार लेना । २-कपठ का आव 
रण हटाना | ३-सब-कुछ छीन लेना । 


. शाजा। ३-मित्र। 

नंद, नन्द [संज्ञा पुः] (सं.) १-आनन्द । दषं । 

२-सच्चिदानंद परमेश्वर । ३-पुराणानुसार 

नौ निधियों में से एक। ४-स्वामी कसिकेय्र के 

एके अनुचर का नाम । ५-एक नाग का नास | 

६-धृतराष्ट्र के एक पुत्र का नाम | ७-बसुदेव 

के एक पुत्र का नाम | उ-क्रोंचद्वीप के एक 

पहाड़ का नाम। ६-विष्णु | १०-मेदुक । 

११-ज्ञानेश्वर। १२-एक प्रकार का झूदंग। 

१३-चार प्रकार की वेशुओं या बाँसुरियों में 
से एक । १४-एक राग का नाम । १५-पिंगल 
में ढगण के दूसरे भेद का नास जिसमें एक 
गुड और एक लघु ददोता हे। १६-लड़का। 
पुत्र । बेटा | १५-गोछुल के गोपों के मुखिया, 
बसुदेव के मित्र और श्रीकृष्ण के पालक पिता 
१८-महात्माबुद्ध के भाई का नाम जो उनकी 
विमाता के गर्भे से उत्पन्न हुए थे। १६- 
मगधदेश के कई रांजाओं, का नाम। 

नंदक, नन्दक [संज्ञा पु.] (सं.) श्रीकृष्ण का खङ्ग 
२-मेंढक । ३-स्कंद का एक अडुचर | ४-धवृत- 
ष्ट्र का एक पुत्र | ५-एक नाग का नाम । ६- 
राजा नंद जिनके यहाँ श्रीकृष्ण का बाल्यकाल 
बीता । [वि.] १-आनम्ददायक। ९-ङुल- 
पालक । ३-संतो पप्रद्‌ । 

नंदाकि, नन्दि [संज्ञा स्त्री.] (स॑.) पीपल। 

नंदकिशोर, नन्दकिशोर [संज्ञा पुः] (ल. नन्द के 
पुत्र, श्रीकृष्ण । 

नंदकी, नन्दकी [संज्ञा स्त्री. सं.) विष्णु । 

नंदकु वर [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो “नंदकुमार'। 

नंदकुमार, नन्दकुमार [संज्ञा पुः] (हिँ.] श्रीकृष्ण 

नंदगॉव, [संज्ञा पु.] (हिँ.) मथुरा से चोदह कोस 
की दूरी पर स्थित बंदाबन का एक गांव 
जहां नंदगोप रहते थे । 

नंदगोपिता, नन्दगोपिता [ संज्ञा स्त्री. ] (सं.) 
रास्ना नामक औषधि । 

नंदग्राम, नन्दग्राम [संज्ञापु.] (सं. ९-नेद्रांय 
अयोध्या के पांस का एक गांव जहां बैठकर 
राम के वनवासकाल तक भरत ने तपस्या की थी 


` नदी, नन्दा 


नंदद्‌, मन्दूद्‌ [ संज्ञा पु. ]( सं.) पुत्र ।बेटा। 


लड़का । [वि.] (स॑.) आनन्द देने वाला । 


नँदुर्नद्‌, नन्द्नन्द्‌ [संज्ञा पु.] (स.) नन्द कै पुत्र 


„श्रीकृष्णचन्द्र । 

नंदनंदन, नन्दनन्दन [ संज्ञा पु.] (सं.) नंदके 

कल] 

नंदनंदिनी, नन्दनन्दिनी [संज्ञा स्त्री.] (सं. नंद 

कन्या, योगमाया । 

नंदन, नन्दन्‌ [संज्ञा पु.] (स॑.) १-इन्द्र का उपवन 
जो स्वर्गे में है। २-कामाख्यादेशा का एक 
नाम | ३-कात्तिकेय के एक अचुचार का नाम 
एक प्रकार का विष । ४-शिव | महादेव । 
६-केसर । ७-चन्दन । ८-चास्तुकला के 
अनुसार वहू मकान जो पटकोण का डो । 
६-विष्णु । मेंढक । ११-लड़का | बेटा | १२- 
एक प्रकार अस्त्र । १३-मेघ। बादल । १४- 
साठ संवस्सरों में से छव्बीसबां | १५- 
एक वणवृत्त जिसके प्रत्येक चरण में क्रम से ` 
नगण, जगण, भगण, जगण ओर दो रगण 

, होते है। [वि.] (स॑.) आनन्द देने वाला। 

नदनज, नन्दनज [संज्ञा पु.] (सं) हरिचन्वृत । 

, श्रीकृष्ण। 

नंदनप्रधान, नन्दनप्रधान [संज्ञा पु.] (सं.) नंदन- 

, बन के स्वामी, इन्द्र । 

नेदूनमाला, नन्दनमाला [संज्ञा स्त्री.] (सं.) एक 
प्रकार की साला जो भ्रीकृष्ण को बहुत प्रिय 
थी । (पुराण) 

नंदनवन, नन्दनयन [संज्ञा पुः] (स) ९-इन्दर की 
वाटिका । ३-कपास | 

नंदनाऋ [ क्रि. अ. ] (हि.) आनन्दित होना । 
प्रसन्न होना । [क्रि. स.] (हिं.) आनन्दित 
या प्रसम्त करना। [संज्ञा स्त्री.] (हि.) लड़की 

र बेटी | 

नादिना [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो 'नन्दिनी' । 

नंद्पाएा, नन्दपाल [संज्ञा पु.] (सं.) वरुण । 

नंदपुत्री [संज्ञा स्त्ी.] (स॑) देखो “नंदनंदिनी'। 

नंदप्रयाग, नन्दप्रयोग [संज्ञा पुः] (सं.) बदरिका- 
A पास का एक तीर्थे जो सात प्रयागों में 


| 

नंदरानी [ संज्ञा. सत्री. (हिँ.) नंद की रानी या 
पत्नी, यशोदा | 

नंदरूख [ संज्ञा पु. ] (हिं)) एक प्रकार का पेड़ 
जिसकी पत्तियां रेशम के कीड़ों को खाने के 

, लिये दी जाती हैं। 

नंदलाल [संज्ञा पु.] (हि.) नन्द के पुत्र, श्रीकृष्ण 

नंदवंश, नन्दंश [सज्ञा पु.] (सं.) मगधका ७७) 
एक विख्यात राजबंश जिसका अन्तिम राजा ®: 
उस सभय सिंहासन[|रूढ था जिस्‌ समय § 
सिकन्दर ने ईसा से ३२७ षष पूव पंजाब | 
प्रर चढाई की थी | पक्का 

नंदा, नमदा [संज्ञा स्री.] () १-इगौ। गौरी | 
३-एक प्रकार का कामधेनु | ४-एक माठ का ' | 


. [ ६५८ ] 
से चार कोस की दूरी पर स्थित एक गांव 
जहा भरत ने चौदह धपे तक शाम की प्रधी 
में कषपस्या फी थी । 
नन्दिधोष [संज्ञा पु.] (सं.) १-शग्ति 
देव द्वारा दिये गये अजु न के रथ का जाग 
२-वंदीजनों की घोषणा । 
नदत, नानदत [वि.] (सं,) आनन्दित । सुखी । 
प्रसन्न । ४8 [वि,] (हिं.) वज्ञता हुआ । 
दतर, नॉन्द्तर [सज्ञा पु.] (सं.) घव का पंढ़। 
नंदितूयै, नन्दितू्य [साज्ञा ए.] (सं) प्राचीनकाल 
का एक प्रकार को वाजा । 
नंदेन, नन्दिन [संज्ञा स्त्री.] (दोशा.) एक प्रकार 
की मछली जो बंगाल और आसाम में. पाई 
जाती है। & (हिं.) लड॒की । बेटी । पुत्री । 


नंदिनी, नन्दिनी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-फन्या । 
लडकी । पत्री । २-रेणुका नामक गंधद्रव्य । 
३-जटामासी । ४-उम्ता । ५-गंगा का एक 
नास । ६-पात की बहने । ननद । ७-दुगा का 
एक नाम | ८-तेरह अन्तरां के एक वणावत्त 
॥जसक प्रत्येक चरण म एक सगण, एक जगण. 
दो सगण और एक गुरु होता है। -वसिष्ट 
की कामधेडु का नाम । १०-पस्नी | जोरू । 
१९-कात्तिकेय की एक मातृका का नाम । १२- 

नादशुख, न।न्द्सुखं [सज्ञा पु.] (सं.) एक प्रकार 
का पक्षी । २-सुश्रुत के अनुसार एक प्रकार 
का चावल । ३-शिव का एक नास । 

नंदिमुखी, नन्दिमुखी [संज्ञा स्तरी.] (सं.) १-तंद्र। 
-भावप्रकाश के अनुसार वह पक्ती जिसकी 
चोंच के ऊपर का भाग जो बहुत कड़ा और 
गोल हो। 

नदिरद्र, नन्द्रुद्र [ संज्ञा पु.] (सं) शिव का 
एक नाम | 

नंदिवद्व॑न नन्दिव द्वन [ संज्ञा पु ] (सं.) १-० 
शिव । २-पुत्र । बेटा | ३-मित्र | दोस्त । ४- 
प्राचीनकाल का एक प्रकार का विमान। ४- 
वह मन्द्रिर जिसका विस्तार चौबीस हाथ 
हो, जो सात भूमियों से संयुक्त हो और जिसमें 


१० शग हो | ६-मगधराञ्य के राजा विवसार 
के पुत्र के पड़पोते का नाम | 


नंदातीथे, मन्दातीथ 
या बालप्रहू जिसके सम्बन्ध में यहू माना जाता 
है फि इसके कारण वाक्षक अपने जीवन के 
थम दिन, प्रथम मास, प्रथम ये में ज्यूर से 
पीड़ित होकर बुत रोता तथा अचेत हो जाता 
। ५-किसी पक्ष की प्रतिपदा, पष्ठी और 
एकादशी तिथि । ६-संपत्ति। ७-एक प्रकार 
की संक्रांति | म-हपे की स्त्री । ६-संगीत मे 
एक मूच्छेना का नाम । १०-एक अप्सरा का 
नास । ११-विभीषण की कन्या । १२-बत्त- 
मान अवसपिणी के दसवें अहुत की माता 
का नाम । (जेन) | १३-एक नदी का नाम । 
१४-मिट्टी का घड़ा या भर आहि जिसमें 
पानी रखते हें । १५-शाकट्वीप की एक नदी 
का नाम । १६-पति की घ्रहन । ननद । १७- 
एक तीर्थ का नाम। १८-घरवेछांद का एक 
नास । 
नंदातीर्थ, नन्दातीर्थ [संज्ञा पु.] (सं.) एक नदी 
ओर तीथ जो हेमकूट पर्वत पर है.। 
नंदात्मज, नन्दात्मज [संज्ञा पु.] (सं) श्रीकृष्ण- 
न्द्र । 
नंदात्मजा, नन्दात्मजा [सज्ञा स्त्री.] (सं. योग- 
माया | 
नंदादेवी, नन्दादेवी [ संज्ञा स्त्री ] 
हिमालय की एक चोटी जो २४८ 
ऊँची है । 
नंदापुराण, नन्दापुराण [ संज्ञा पु. ] (स.) एक 
पुराण का नास। 
नंदाथ, नन्‍्दार्थ [ संज्ञा पु. ] (सं) शाकद्वीप 
ब्राह्मणों का एक संप्रदाय । 
नंदाश्रम, नन्दाश्रस [ संज्ञा पु. ] (सं.) एक तीथ 
का नाम । (महाभारत) | 
नंदि, नन्दि [संज्ञा पु.] (सं) १-आनन्व्‌ । २-वह 
जो आनन्दमय दहो। ३-सच्चिदानन्द परमे 
शवर । ४-शिव के द्वारपाल बैल का नाम। 
i ५-शिव । 
नाॉदकर, नॉन्दकर [सज्ञा पु ] (सं) शिव | 
नींदका, नान्द्का [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-सिट्टी की 
नांद जिसमें पानी रखते हैं। २-नंदनवन 
जहां इन्द्र क्रीड़ा करते है । २-किसी पत्त की 
प्रतिपदा, पष्ठी और एकादशी तिथि । ४- 


fe उ , [बि.] (सं.) आनन्द बढाने वाला । 
संज्ञापु ] (सं) एक नद्वारलफ, नॉन्द्वारलक 
प्रकार की मणि (बृहत्संहिता) । प्रकार की मछली जो ठा ; र है 
नींदकु ड, न॒न्दकुएड [ संज्ञा ए. ] (पं) एक | नंदिपेण, नन्दिपेशु [संज्ञा पु.] (सं.) फे 
दीर्थ (महाभारत)। व अनुचर का नाम । 5 ४8 
नंदिकेश, नन्दिकेश [साज्ञा पु.] (सं. शिव के | नंदी, नन्‍्दी 
2० ड ] (सं) शिव के न्ष पु.] (हिं.) १-शिव के एक 


राण । २-शिव का द्वारप 

३े-शिव के नाम पर दाग क्र हो हा 
ले । ४-वह बेल जिसके सारे शरीर पर 
गाँठे हों। ऐसा बेल उपयुक्त नहीं 

होता | ५-विष्ु । ६-जेनों के एक श्रत पारग 


माना शासा है 
देग्राम, न दिग्राम [ सङ्ग उड़द | -बंगाल 
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नंदिकेश्वर, नन्दिकेश्वर [ संज्ञा ए. ] (ष) १- 
शिव के द्वारपाल बैल का नाम | २-नंदी का 
कहा हुआ एक उपपुराण जो चोथा उपपुराण 


| 
| 
| 


शा OO OW >> 


का पे 
तु का पेड़ । [कि] 
आनन्दथु । (RN है.) ३ 
5 गण, ननन्‍्दीगणश सा 
दारपाल, बैल । रत || 
ठ साँ भ 
नदाधरी [सज्ञा पु.] ४ 
का बिन (हि) कै 
द झा विना डांडी का द 
नंदीपति, नन्दीपति [सन « 
, शो], 
महादेव । 3) | 
नंदीसुख, भनदीशुख [सगा ),* 
दीमुख! जा i 
नंदीइ्ष, नन्दीइ [संज्ञ द।।,‡ 
ड़ । २-भेढासिंगी। पे i 

॥ नंन्दाश [सं ज्ञा पु 

ha (| 

संगीत के अनुसार | 
एक । ३-नंदी । f 


नंदीश्वर, नन्दीश्वर [संज्ञाप || 
१-नंदीश ताल । ३ 
४-ाशाव का एक गण्‌ जिस पे 
~ सा ओर रंग काला था। 
नृषऊक्ा [सज्ञा ज्ञाप ] हिँ.) देखो 
नेद्‌ [संज्ञा पु.] (हिं.) ननद इ 
ग 
दाल [संज्ञा पु.] (हि.) मिट्टी ६ 
नंदोसी [मज्ञा प.] (हि.) देखो ह 
नद्यादत्त [सज्ञा प.] (मं.) ?-ए ४ 
, रत | २-तगर कापेइ। | 
नवर [चि.] (श्र'.) १-अंक | ऋ | 
गणना । गिनती। [संज्ञा | 
सामयिक पत्र या पुस्तक श 
संख्यां या अंक | २-काड़ प 
३६ इंच या तीन फुट कागद 
दार [संज्ञा पु.] (हिं.) | 
कारी जो अपनी पट्टी के ६/१ 
मालगुजारी आदि वसूत ग 
सुखिया । 
नंबरवार [क्रि. बि.](अ., छ) १९5 
यथाक्रम । एक-एक करके | ही: 


नंवरिंगमशीन [संज्ञा खी] |; 
जिसकी सहायता से रसी 
क्रमसंख्या छापी जाती 

नंबरी [बि.] (हिं.) १-जिस १ 
२-नंत्रर-संबंधी | नंबर | 
बहुत बड़ा | 

नंवरी-गज [संज्ञा पुः] (हि | 


इंच का गज | 
नंबरी-सेर [ संज्ञा पु.] 
रुपयों ८०भर का दवी ५ 
(देशः 


नं बरूर। [संज्ञा पु. 
क है ज्ञातिं। 


ब्राह्मणों की एक 


` [वि.] (हिं.) नष्ट । चरबाद । 

शा पु] (सं.) १-उपसा । ३~रस्न । ३-सोना 
-नु्ध । (-बंध । [झव्य.] (स॑.) १-निषेश्वः 
[चक शब्द | नहीं। संत। २-कि नहीं । या 
ही । 

[सज्ञा पु. ](हिं ) स्त्रियों क्री माता का घर। 
विहर । सायका | 


+ [सज्ञा स्न्री.] (हिं.) लीची नामक फल 
[बि.] (हि.) १-देखो 'नव! । २-देखो 'नो? 
[संज्ञा पु.] (हि ) [स्त्री. नउनिया] नाऊ 
शापित । नाई । ० 
[ॐ [सज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो “नोका?। 
$; [अव्य,] (हिं.) देखो नोज! । 
# [वि.] (हिं.) नीचे की ओर झुका हुआ । 
[त । 
ग [स॒ज्ञा स्त्री.] (हि.) देखो “नारंगी?! 
[संज्ञा पु.] (हिँ.) देखो 'नेवला' । 
# [वि.] (हिं.) देखो 'नवल! । 
[ॐ [चि.] (हिं.) नया। नवीन | ताज्ज । 
[वल । 
अं [संज्ञा पु.] (दे श.) पाँच वर्षे की अवस्था 
॥ घोड़ा । 
'$ [सज्ञा स्त्री.] (हिं) देखो 'नवोढा! | 
[सज्ञा पु.] (दं श.) एक प्रकार का बढ़िया 
वल जो कांगड़े में उपजता है । 
भरा [वि.] (रदि.) [ स्त्री. नक-कटी ] १ 
नसकी नाक कटी हो । २-निलेज्ज । बेहया | 
-जिसकी बहुत दुर्दशा हुई हो । ४-जिसकी 
हुत बदनामी हुई हो। ५-जिसके कारण 
प्रतिष्ठा हो । 
टॉ-पथ [संज्ञा पु.] (हिं.) एक कल्पित पंथ 
| नाम | (एक बार किसी व्यक्ति की नाक 
ट गई तब उसने प्रपंच द्वारा अन्य लोगों को 
। अपने ही समान बनाने के उद्देश्य से उसने 
[गों को कहना आरम्भ कर दिया कि नाक 
ट जाने के बांद से मुझे ईश्वर के दशन 
ने लगे हैं। उसकी इस वात पर विश्वास 
रके पर्याप्त लोगों ने अपनी साॉक कटवा 
ली) । 

टी [सज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-नाक कटने की 
या । २-हुद्‌शा, अभ्रतिष्ठा या बदनामी । 
पनी [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) १-भूमि पर नाक 
सने की क्रिया । २-अति दीनता । आजिजी 
| [चि.] (हिं.) [ स्त्री नकचढ़ी ] चिड़ 
डा । बद-मिजाज । 
[ [बि.] (हिँ.) [ स्त्री प्र ] चिड़चिड़ी । 

जाज्‌। 
नी [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) एक प्रकार की 


[ ६५६ | 
घास जिसके फल को सू घने से बहुत छींक 
आती हैं। उम्रगंधा । छवक । 
नकटा [चि.] (हिं.) [सत्री. नकटी] १-वह्‌ जिसकी 
नाक कट गई हो। २-एक प्रकार का गीत 
जिसे स्त्रियाँ विवाह आदि के शुभ अवसर 
पर गाती हैं | ३-बह्‌ उत्सब जिसमें उक्त गीत 
गाया जाता है। ४-एक प्रकार की चिड़िया। 
[वि.] १-जिसकी नाक कटी हो। २-जेशसे। 
निलंज्ञ । ३-श्रप्रतिष्ठित । जिसकी बहुत अप्र- 
तिष्ठा या दुदेशा हुई हो। 
नझेटसर [संज्ञा पु.] (देरा.) एक प्रकार का पौधा 
जो फूलों के लिए लगाया जाता है। 
नक्षड़ा [सज्ञा पु.] (हिं.) बैलों के नाक फूल जाने 
या सूज्ञ जाने का एक रोग । 
नफताड़ [संज्ञा पु.] (हिं.) कुश्ती का एक पेंच । 
नकताड़ा [सज्ञा पु.].(हिं.) नाक-भों सिकोड़कर 
वड़े अभिमानपूवक नखरा करना। नकतोड़े 
उठाना-अनुचित सिमान सहना । नकतोड़े 
तोड़ना-बहुत अधिक और अचित नखरां 
करना । 
द्‌ [संज्ञा पु.] (अ.) तैयार रुपयां। रुपया- 
पेसा । वहू धन जो सिक्कों के रूप में हो | 
[बि.] १-(रुपया) जो तैयार या सामने हो । 
२-जिसका मूल्य रुपये-पेसे आदि के रूप में 
दिया या चुकाया जाय | रोक | [क्रि. वि.] 
रन्त दिए हुए रुपये के बदले में । उधार का 
उलटा । 
नकदावा [संज्ञा पु.] (हि.) चने या मटर की दाल 
साथ हुई बरी कॉहडोरी । 
नकदी [सज्ञा स्त्री.] (अ.) १-धन। रोकइ। रुपया- 
| पैसा । सिक्का | २-वह्‌ भूसि जिसका लगान 
नकद रुपयों में लिया जाय । 
नकेनोई [क्रि. स.] (हिँ. १-लाँघना । उल्लंघन 
करना । फांदना । २-त्यागना । छोड़ना । 
तजना । [क्रि. अ.] (हिँ.) १-नाक में दम 
होना। देरान होता । २-चलना । [क्रि. स.] 
नाक में दभ करना । 
नकपोड़ा [संज्ञा प.] (हिं.) देखो “ना 
नकफूर [सज्ञा पु.] ( हिं. ) नाक में पहनने का 
(एक प्रकार का आभूषण) लौंग या कीले । 
नक़व [संज्ञा स्त्री.] (अ.) वह छेद जिसको चोर 
किसी दीवार में से प्रवेश करने के लिए करता 
है। सेध । 
नकृबजन [सज्ञ पु.] (अ.-+फ्ा.) चोरी करने के 
लिए दीवार में छेद करने वाला व्यक्ति। सेंध 
लगाने वाला | 
नकूबजनी [संज्ञा स्त्री] ( हिं ) सेध लगाने की 
क्रिया । 
नकबानी# [सज्ञा स्त्री.] (हिं ) नाक में दम। 
हेरानी । 
नकबेसर [स-ज्ञा सत्री.] (हिं.) नाक में पहनने की 
छोटी नथ | वेसर । 


नकसीर 


तकमोती [इका पु.] (हि. ) शाक में पहनने का 
लटन भी कहते हैं । 

नकल [सज्ञा स्न्री.] (अ.) १-किसी दूसरे के ढंग 
पर या उसके आकारप्रकार की बनाई हुई 
वस्तु । अनुकृति । २-कोई वस्तु या काम देख- 
कर उसके अनुरूप दूसरी” बस्तु बनाने का 
कास। ऽाइुकरण | ३-किसी लेख आदि कीं 
अक्षरशः उतारी हुईं प्रतिलिपि | कापी | ४- 
केसी के हावभाव का अथवा बातचीत का 
सलीभ्रांति अनुकरण । रवांग। ्रभिनय | 
५-दास्यरस की छोटी कहानी। चुटकला। 
६-अद्भुत और हास्यजनक आकृति । 

नकरनवास [सज्ञा पु.] ( भ्र.+फ़ा. ) बह जो 
दूसरों के लेखों आदि की नकल करता हो । 
(अदालती) । 

तकूलनवीसी [संज्ञा स्त्री.] (क. फा.) १-नकल- 
नबीस'का काम । २-नकलेनबीस का पद्‌ । 

नकलनार [संज्ञा पु.] (देश. मुनिया नामक एक 
चिड़िया । 

नकलपरवाना [संज्ञा पु.] (अ. ॐ फा.) पत्नी का 
भाइ। साला। (हास्य) । 

नकलथबही [संज्ञा सत्री | (हिं.) वह बही जिस पर 
चिट्टियों ओर इु!डियों आदि की नकल रखी 
जाती है। 

नकली [वि.] (अ.) १-नकल करके बनाया हुआ 
२-कूंट । बनावटी । जाली । कूठा । 

नकल [संज्ञा स्त्री.] (हिँ. नाव खींचने की 
वह रस्सी जो और सब रस्सियों से आगे 
रहती है 

नकलाल [संज्ञा पु.] (देश.) देखो 'नकलोरः । 

नकवानी [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) नाक में दम । परे 
शानी । हैरानी । 

नकश [सज्ञा प.] (अ.) १-देखो 'नकशा!। २- 
ताश से खेला जानेबाला एक प्रकार का जूझा 

नकशमार [सज्ञा पु.](हिँ.) नकश नास का जूझ! 
जो ताश के पत्तों से खेला जाता है 

चकशा [संज्ञा पु.] देखो “नक्शा? 

नकशाकार [सज्ञा पु.] (हिं.) किसी बिषय य। 
बात वी रूपरेखा या प्रारूप तैयार करने वाल 
डापटस मैन । 

नकशानवीस [संज्ञा प.] देखो 'नक्शानवीस' 

नकशी [बि.] देखो 'नक्शी! 

नक्शीमैना [ सज्ञा स्त्री. ] (हिं.) एक प्रकार $; 
मेना जिसे तेलिया भी कहते हैं 

नकसमार [सज्ञा पु.] (हिं.) ताश से खेला जाने 
वाला एक प्रकार का जआ। 

नकसा [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'नकशा! 

नकसीर [स ज्ञा पु.](हिं.) आपसे-आप नाक से रक्त 
बहने का एक रोग जो प्रायः गरमी के दिनों 
में होता हे। 


नकसीर भी न फूटना-तनिकःसा भी कष्ट या 
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नकानां 
हानि न होना । 

` नकॉना$ [क्रि. स.] (हिं.) नाक में दम होता । 
[क्रि. म ] (हिँ) नाक में दम करना । 


नकाच [स ज्ञा स्त्री.] (अ.) १-चेहरा छिपाने फे 


लिये उस पर डाला हुआ कपड़ा | स्त्रियों के 
मुख (पर का घू'घट । 
यो०-नकाबपौशा-जिसके चेहरे पर नकाब 
हो। नकाव उलटना-चेहरे पर से नकाव 
हटाना । मुँह पर से घुँघट हटाना । 
नकार [संज्ञा पु.] (सं.) १- न या नहीं का वोध 
कराने वाला वाक्य । अस्वीकृतिसूचक शब्द 
या बात । नहीं । अस्वीकृति । इनकार | ६- 
"नः अक्षर । 
नकारची [संज्ञा पु] (हिं.) देखो 'तक्कारची' । 
नकारना [क्रि. अ.] (हिं.) १-अस्वीकृत करना । 
२-किसी बात के सम्बन्ध में इस प्रकार 
कहना कि यह्‌ ऐसी नहीँ हे। हमने ऐसा नहीं 
किया या हम ए सा नहीं करेंगे । “नहीं? 
अथवा करना । 
नकाश। [चि.] (फा.) खराव। घुरा। निकम्मा । 
[संज्ञा पु.] देखो 'तक्कार? | 
नक्काश [संज्ञा पु] (हिँ.) दखो “नक्काश?। 
नकाशना% [क्रि. स.] (हिं.) धातु, पत्थर आदि 
पर खोदकर बेलबूटे आदि बनाना। 
नकाशी [सज्ञास्त्री.] (हिं.) देखो 'नक्काशी! । 
नकाशीदार [चि.] (अ.) ज्जिस पर नक्काशी या 
बेलबूटे खुदे हॉ 
नकोस [संज्ञा पु.] देखो 'नक्काश? । 
नफासना [क्रि. स.] (हिं.) देखो 'नकाशना? | 
नासी [सज्ञा सत्री.] (हिँ.) देखो “नक्काशी” । 
नकासीदार [वि] (हिँ. जिस पर नक्काशी 
हदो । 
नकिंचन, नकिञ्चन [वि.] (सं.) दरिद्र । कंगाल 
नकियानाॐ [क्रि, अ.] (हिँ.) १-नाक से बोलना 
बोलते समय शब्दों का अनुनासिकवत 
उच्चारण करना । २-नाक में दम आना | 
बहुत दुखी या हैरान होना । [क्रि. स.] (हिँ.) 
नाक में दम करना । बहुत परेशान या तंग 
करना | 
नक्रीब [ संज्ञा पु. ] (अ.) १-वह व्यक्ति जो 
राजाओं आदि के श्रागे उनके तथा उनके 
पूर्वजों के यरा का गान करता हुआ चलता 
है । चारण । भाट | बंदी जन । २-कडखा गाने 
चाला पुरुप | कड़खेत । 
नकीम [अव्य.] (सं.) रोकने की क्रिया। 
नकुच [संज्ञा पु.] (सं.) मदार का पेड़ । 
नकूट [संज्ञा पु. ] (सं.) नाक । 
नकरा [स ज्ञा पु.] (हिँ.) नाक ' नासिका । 
नकुल [ संज्ञा पु. ] (सं) -नेबल्ा नाम्रक एक 
प्रकार का जंतु | २-पांडुराजा. के चौथे पुत्र का 
नाम, जो माद्री के गभ से उत्पन्न हुए थे। 
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नकूला [सज्ञा स्त्री.] (सं.) पार्वती । 

नङ्साव्या [स ज्ञा स्त्री.] (ं.) गंधनाकुली । 
नकलाए [सज्ञा पु.] (सं.) विडाल । बिल्लैया । 
नकुली [ सज्ञा स्त्री. ] (सं.) १-जटामासी । २- 
नकुलीश, नकुलेश [संज्ञा पु.] (सं.) तांत्निकों के 


नकुलीश-पाशुपतदशन [ संज्ञा. पु. ] (ं.) एड 


नुरटा [संज्ञा स्त्री.] (स) रायसन । रासना । 
न 


ERR ) 
३-पुत्र। बेटा | ४-शिव । महादेव । ५-प्राचीन 
काल का बाजा । [बि.] जिसका कोई छु 
नहीं दो । कुलरदिति। [ संज्ञा ए. | (हिं.) 
दोपहर के समय पुर यादि चलाने वालों को | 
पीने के लिए दिया जाने वाला रस । 


नकूलकंद, नकुलकन्द [ संज्ञा पु. ] (सं ) रास्ना 


नामक कद । 


नकुलक [संज्ञा प.] (सं.) १-एक प्रकार का प्राचीन 


काल का गहना । २-रुपया आदि रखने की 
एक प्रकार की थैली । 


नकुलतैल [स ज्ञा पु.] (सं.) नेवले के बांस में क 


प्रकार का ओषधियाँ मिला कर बनाया हुआ 
तेल, जिससे आमवात, शरीर के सब अंगों 
का कंप ओर कमर-पीठ, जाँच आदि का दरद 
दूर होता है । वैद्यक । 


नकुलांधरोग, नकुलान्धरोग [ झंज्ञा ए. ] (सं.) | 


एक प्रकार का श्राँख का रोग जिसमें आँखें 
नेवले की आँखों के समान चमकने लगती 
हैं और चीजें रंग बिरंगी दिखाई देने लगती 
हैं (सुश्रत) । 


+[सज्ञा सत्री.] (सं.) देखो 'नेवला? । 


केसर। ३-शंखिनी | ४-नेवले डी मादा । 
एक भैरव का नाम | 


दर्शन जिसका उल्लेख सदशेन संग्रह में है 
इसमें शिव ही परमेश्वर और सब प्राणी 
उनके पशु माने गये हैं। 


कुलोष्टी (2 [सज्ञास्त्री.] (सं, ) एक प्रकार का 
प्राचीन काल का बाजा जो तारों से बजाया 
जाता था। 
नकुधा+ [संज्ञा पु.] (हि) १ 
: डंडी का छेद | ; 
नकेल [स शा स्तरी.] (हिँ.) १-ॐ'ट, चैल आदि 
की नाक में बंधी हुई रस्सी जिससे लगाम 
का कास लिया जाता है । मुहार | २-भालू की 
नाक में पहनाई हुई रस्सी | 
किसी की नकेल हाथ में होना-किसी व्यक्ति 
पर पूरा बश या नियन्त्रण होना । 
नके [सज्ञा पु.] (सं.) नाश । बरबादी । 


नकषा [संज्ञा पु.] (हि) १-सूई का वह छेद जिसमें 
डोरा पहनाया जाता है। नाका । २-ताश के 
र्तो में एक बूटी बाला पत्ता। एक्का । ३- 
देखो 'नक्षी' और 'नक्कीमूठ? । ३-फोड़ी |” 

नशदूथा [सज्ञा पु.] देखो निक्कीमूठ? । 

नक्षार [संज्ञा पु.] (सं 


४ 
:) अबहः 
i; 2०७ l 


“नाक । ३--तराजू की 
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अपमान । 
नं ण्व न्‌ . 
कारखाना [सू 
पर नक्कारा वजत ४ (ny भ 


"शार साने में नती 5" 
सामने छोटो की ५... गे 
नकारची [संज्ञा पु (जा 
बजाने बाला। 208 
नक्कार पु न्त 
शरा [सज्ञा उ. (परा) झा 
कर का एक पकार, 
जिसमें एक बहुत बडे ५.5 
मढ़! रहता है । ना 
ठु दुधी त [i] | 


क्क ४ 
पा 
फिरना । नककार। बजे... 
की चोट । नक्ररा होह 
बढ़ना | । , 
नकाल [सं 
iE ष्‌ [संज्ञा पु.] (अ) Pi 
नकल करने वाला। २-भ 
नकाली [स-्ञा सत्री] ७). 
है [सज्ञा स्त्री.) (ज) | 
काम | नकल करने बी छि 
भांड का काम, विद्या याक 
का कास, विद्या या का | ५ 
नकाशे [सज्ञा पु.] (अ.) नमार 
किसी धातु, पत्थर अदि पक 
या चित्र आदि बनाने वह 
नकाशा [सज्ञा स्त्री.] (अ. |. 
पर खोद्कर बेल-बूटे यानि 
की कला या विद्या | नर 
वनाये हुए बेल-बूटे | 
me [a f] 

पकाशादार [वि.] (अर, पा) रि 
वेल-बूडे आदि बनाये गये 
नक्की [बि.] (दे श.) १-प। त 
निश्चित । [संज्ञा स्री] [| 
खेल में 'एक' का दाँव | १३ 
का एक्का । ३-जूये के hr 
दाँब जिसके लिए एक' ग 

3 किसी र 

या जिसकी जीत किसी १% 

। 

शाने से हो वो 


कप 
नक्ष, [वि.] (हि.) १-बडी हा 
न बहुत बड़ी % 


घाला । oh 
नकतंचर, नपतब्चर [स | 

२-राक्तल | ३-चोर। ` (6 

[वि.] रात के समर 

वाला | 


[ ६६१ ] 


[ल एक मुहूत्त हो रह गया हा । को नकश [चि ] (#.) अंकित या चित्रित । खींचा, 


त्रि । ३-अगहन सास क शुक्लपस 
तेपदा को किया जाने वाला एक ब्रत, जिस 
दिन फे समय बिलकुल भोजन नहीं किया 
ता और रात फे समय तारे देखकर किया 
ता है । ४-शिव । ५-राजा प्रूथु के पुत्र का 


म । [वि.] जो शरमा गया हो | लज्जित | 


[संज्ञा पु.] (सं.) १-गृदड़ | चिथड़ा | ९- 
[ख की पलक । 

र [ संज्ञा पु. ] (सं.) १-रात को घूमने 
ला। २-महादेव । शिव । ३-क्तस | ४- 
-उल्लू। 

गरी [संज्ञा पु.] (सं.) १-बिल्ली । २-उल्ल्‌ 
वे.] रात फे समय विचरण करने या घूमने 
[ला। 

| [संज्ञा स्त्री.] (सं.) रात । रात्रि। 

[जी [चि.] (सं.) १-रात के समय भोजन 
रने याला। २-नक्त नाम का त्रत करने 
[ला । 
स [संज्ञा पु.] (सं.) करंजबुत्त । 

खा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) रात । रात्रि । 
त [संज्ञा पु.] (सं) वह्‌ ब्रत जिसमें दिन के 
मय खाया नहीं केवल रात को तारे दख 
र भोजन किया जाता हैं । 

भव [ वि. | (सं.) रात को उत्पन्न 
ला । 
ग, नवताम्ध [संज्ञा पु.] (सं.) वहः जिसे 
त के समय दिखाई न दं। रतांधा रांग से 
डित ध्यक्ति 
ग्य, नंषेतान्ध्य [ सज्ञा पु. ] (सं.) आँख 
[एकर रोग जिसमें रात के समय कुछ भी 
[खाई नहीं देता । रती । 

[संज्ञा स्त्री.] (सं) १-एक बिषेला पाधा 
[ससे फलियारी भी कहते हैं । २-हलदी । 
-रात। 
ह [संक्ष। पु.] (सं.) करंजबरत्त | कंज | 
[संज्ञा स्त्री. (सं.) रात । रात्रि । 

[स.ज्ञा पु.] (हि.) देखो “नकद? । 
संज्ञा पु.] (सं.) १-नाक नामक जल-जन्लु। 
-मगर | ३-घड़ियाल। कु भीर (जल-जन्लु)। 
-नाक । 
जे [ संज्ञा 9. ] (सं.) १-घड़ियाल । २- 
गार । ३-नाक्र नामक जल-जंतु | 
[संज्ञा स्त्री] (सं.) नाक । नासिका। 
[संश्ञ। स्त्री.] (हिँ) देखो “तकल? । 
भवीस [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'नकलनवीस' 
[बीसी [संज्ञा स्त्री.] ( हिं ) देखो नकलः 
बीसी? 
ET [संज्ञा पु.] (हि) देखो “नकलपर- 
ता! 


ही (हिं.) देखो 'नकलबद्दी' । 


2, 
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यनाया या लिखा हुआ । 
मन में नकश करना या कराना-किसी के सन 
में किसी बात का निश्चय करना या कराना | 
नशा होचा-किसी बात का सन में अलीभोति 
जम जाचा। पूणं निश्चिय दोजाना । [संज्ञा 
पु.] (अ.) १-तसवीर्‌। चित्र | २-खोदकर 
या कलभ से बनाया हुआ बेल-बढे या फूल 
पत्ती आदि का काम । ३-मुहर। छाप। ४- 
यंत्र। ताबीज। ५-जादू। दोना । ६-एक 
प्रकार का जुआ जो ताश से खेला जाता है 
७-कव्यालों द्वारा गाया बाला एः 
प्रकार का गाना । 
नक्शा बंठाना-अच्छी तरह अधिकार जमाना । 
नक्शा वेउना-अधिकार या रंग जमंना। नकर 
ब्रि झार या प्रभाव का न रहना । 
रंग उखड्ना । 

नवशानगार [स ज्ञा पु.] (फा.) नक्काशी 
बनाए हुए बेलबूटे या चित्र आदि | 

वृशुभार [संज्ञा पु.] (हिँ.) तकशा? नामक जुआ 

जो ताश क पत्ता रू सता जाता ह । 

नक्शा [संज्ञा पु.] (श्र.) १-रेखाओं द्वारा आकार 
का निर्देश । रेखाचित्र । २-बनावट । आकृति 
ढाँचा | गढन । ३-किसी पदार्थे का स्वरूप । 
आकृति | ४-चाल-ढाल | तर॒ज | ढंग । ४- 
अवस्था । दशा | दाल । ६-ढाँचा | ठप्पा। 
पृ८वी या खगोल के किसी भाग की स्थिति 
आदि के चि बनाया बहु चित्र जिसमें 
देश, नगर, नदी, पहाड, समुद्र आदि दिखाये 
गये हॉ । २-भवच आदि का उक्त प्रचार का 


> 


जान 


करके 


बहुत अधिक प्रभाव होना । नक्शा जमाना 


प्रभाव डालना । नक्शा तेज होना-खूब 
भाव होना । 

तक्शानवधास [स-ज्ञा पु.] (अ., फा.) नक्शा अङ्कित 
करने वाला । नक्शा बनाने वाला । 

नवशांनचासा [स ज्ञा स्त्री.] (श्र., फा. ) नक्शा 
बनाने का काय । 

नक्शाबद्‌ [सज्ञा प.] (श्र.) वह जो कपड़ों, 
थोतियों, साड़ियों आदि के छापने के ठप्पों क 
बेल-बटे आदि के नक्शे या तजे तैयार करता 
हे। 

नवशी [ब्रि.](अ.) जिस पर बेलबुटे बने हों। 

नचत्र [सज्ञा पु.] (सं.) तारां का वह समूह या 
गुच्छा जो चन्द्रमा के मार्ग में पड़ता है 
जिसकी पहचान के लिए आकार निर्दिष्ट 
करके कोई नाम रखा गया हो। तारों को 
प्रहों से भिन्न समझना चाहिए | जो सूयं की 
परिक्रमा करते हैं तथा हमारे इस सौर जग 


नषत्रगाथ 
अन्दर नहीं हैं । यह सूरज से पर्याप्त दूरी पर 
तथा सूर्यं की परिक्रमा न करने के कारण 
स्थिर जान पड़ते हैं। पहिचान के लिये 
नक्षत्रों के भिन्न-भिन्न नाम रखे गये हैं, वह्‌ 
इस प्रकार हैं और संख्या में २७ हैं :-- 
अस्विनी, भरणी, कृत्तिका, रोहिणी, म्ृगशिरा 
आद्रा एनवेछु, पुष्य, अश्लेषा, मघा, पूर्वा- 
फाल्गुनी, उत्तरा-फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, 
स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ञ्येष्ठा, मूल 
पूवांबाढा, उत्तराषाढा, श्रवण, धनिष्ठा, 
शतभिषा, पूबंभाद्रपद, उत्तर-भाद्रपद और 
रेवती इन २७ नत्षत्र के अलावा अभिजित 
नाम का एक ओर नक्षत्र पहले माना जाता 
था पर बह्‌ पूवाषाढा के अन्तर्गत ही आ 
जाता है। 
नजत्र-इंश [सज्ञा पु.] (सं.) चन्द्रमा । 
नक्षत्र-कल्प [ संज्ञा पु. ] (सं.) अथर्वबेद का एक 
परिशिष्ट जिस में चन्द्रमा की स्थिति आदि 
ल्लेख या वणुन है । 
नच्त्रकांति-विस्तार, नचत्र कान्तिः विस्तार 
[संज्ञा पु.] (सं.) १-सफेद ज्वर । 
नचत्रगण्‌ [ संज्ञा पु. ] (तं.) फलित ज्योतिष में 
कुछ विशिष्ट नत्त्रों का अलग अलग समूह 
अथवा गण । 
नपत्रचक [संज्ञा पु.] (सं. १-तांत्रिकों के अनेक 
चक्रों में से एक जिसके अनुसार दीक्षा के 
समय नल्तत्र आदि के विचार से गुरु यह 
निश्चय करता है कि शिष्य को कौनसा मन्त्र 
दिया जाय । २-राशिचक्र । 
नक्षत्रचितामणि, नच्ञत्नचिन्तामशि [सज्ञा पु.] 
(सं.) एक प्रकार का कल्पित रसन जिसके 
संदंध में यह प्रसिद्ध है क्रि इससे जो कुछ 
गा जाय वह मिलता हे । 
नक्षत्रज [वि.] (सं.) नत्तत्र से उत्पन्न होने वाला 
नच्त्रजात [ संज्ञा पु. ] (सं.) वह नक्षत्र जिसमें 
किसी का जन्म हो । 


° 

नचत्रदश [.सज्ञा पु. ] (सं) १-नक्षत्र देखने 
वाला था नत्तत्र सम्बन्धी ज्ञान रखने वाला 
व्यक्ति | २-ज्योतिषी | 


नसत्रदशी [सज्ञा पु.] (सं. ज्योतिषी । गणक । 
[वि.] (सं.) नक्षत्रों को देखने बाला। 


नचत्रदान [संज्ञा पु.] (सं.) नत्तत्र-भेद के अनु 

सार भिन्न-भिन्न पदार्थों का दान । जिस प्रकार 

रोहिणी नक्षत्र में घी, दूध तथा रत्न, मुगंशिरा 

त्तत्र में बछुड़े सहित गौ, आद्रा में खिचड़ी 

हस्ता में हाथी और रथ, अनुराधा में उत्तरीय 

सहित बस्त्र, पूवांषाढ। में बरतन सहित दही 

तथा साना हुआ सत्तू, रेवती में काँसा, 

उत्तरा-भाद्रपद में मांस आदि । कहा जाता है 

कि इस तरह के दन से पुण्य और स्वगे की 
प्रप्ति होती है 


के अन्तर्गत हैँ । तारे हमारे सौर जगत के | नेत्र नाथ [संज्ञा पु.] (सं.) चन्द्रमा ' 
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मलत ने 


नच्षत्रनेसि [ संज्ञा पु. ] (सं.) १-्रुबतारा | २० 
, चन्दसाः । 
चमप [सज्ञा पु | (सं.) चन्ट्रसा। 
नलत्रपति [संज्ञा पु.] (सं. चन्द्रमा। 
नचषत्रपथ [ संज्ञा पु. ] (सं.) नक्षत्रों के चलने का 
पथ या मागें । 
नन्षत्रपद्योग [ संज्ञा 9 .] (सं.) फलित ज्योतिष 
के सताडुसार एक योग विशेष जो उस समय 
होता है जबकि सूर्य जन्मरारि से छठे स्थान | 
में या मेपराशि में हो तथा चन्द्रमा वृषरार' 
में हो । कहते हैं कि राजा या कोई राष्ट्र इस 
योग में अपले शत्रु पर चढाई या आक्रमण 
करे तो बह शत्रु को लुरन्त परास्त कर सकता 
ह। हे: 
नछतत्रपुरुष [ संज्ञा पु. ] (सं.) एक कल्पित एुरुपा- 
- कार जिसकी कल्पना नक्षृत्र-भेद के अछुछार 
भिन्न-भिन्न झङ्ग मान कर की जाती हँ जो 
बृहत्संहिता के अनुसार इस प्रकार ह-मूलः 
नक्षत्र पांव, रोद्िणी-अश्‍्विनी-जांघ, पृवरापाढा 
तथा उत्तरापाढा उछ, उत्तरा-फाल्गुणी तथा 
पूर्वाफाल्गुणी को गुह्य, कृत्तिका को कमर, 
उत्तरा-भाद्रपदा तथा पूर्वा-भाद्रपदा को पाइवे, 
शती को कोख, अनुराधा को छाती, धनिष्ठा 
को पीठ, विशाला को वांह, हस्त को कर, 
पुनर्वसु को उँगलियाँ, अश्लेषा को नाखून, 
ज्येष्ठा को गरदन, भ्रवण को कान, पुण्य को 
सुख, स्वाति को दाँत, शतभिषा को हास्य, 
सघा को नाक, मृगशिरा को आँख, चित्रा को 
ललाट, भरणी को सिर तथा आद्रो को बाल 
मानकर नच्त्र-पुरुप की कल्पना की जाती है। 
नचत्रफस [संज्ञा पु.] ( सं, ) नक्षत्र-समूह या 
शुच्छ का फल । 
नचत्रभोग [संज्ञा पु.] ( सं ) राशिचक्र में स्थित 
नक्षत्रों का एक दिन का भोग । 
नध्रमारग [संहा पु.] (सं.) नत्र के चलने का 
पथ या मागे। 
नक्षत्र माला [सज्ञा स्त्री.] (सं.) वह हार जिसमें 
सत्ताईंस मोती हों। 
नक्तत्रमालिनी [सज्ञा स्त्री.] (सं.) जातीपुष्प। 
हुइहुल का फूल । 
आदि के दोषों की शान्ती कराने वाला ब्राह्मण 
जो निकृष्ट और चांडाल के समान होता है। 
नचत्रयोग [संज्ञा स्त्री.](ं.) नक्षत्रों के साथ पहों 
फा योग | 
` नकषत्रयोनि [सज्ञा पु.] ( सं. ) वह नचर 
विवाह. के लिए निषिद्ध हो। 
नच्षत्रराज [संज्ञा पु.] (सं. ) नक्षत्रों के स्वामी, 
चन्द्रमा | 
नक्षत्रलाक [संज्ञा ए] (तं.) पुराण के मतानुसार 
बह लोक जिसमें नक्षत्र हैं । यह लोक चन्द्र- 
लोक से ऊपर माना जाता है। 
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[ ६६२ ] 

नज्ञत्रवत्स त्स [सज्ञा पु.] (सं.) मक्ञत्रों के चलने का 
मागी, आकाश | 

च्तत्रविा [सञ्ञा स्त्री.] (सं) खगोल विद्या । 
ज्योतिष विद्या । 

नक्त्रवीथि [संज्ञा स्त्री.] (सं.) नज्ञज्नों में गति के 
अनुसार तीन-तीन नत्त॒त्रों के बीच का कल्पित 
मागे । तीन-तीन नक्षत्रों की एक बीथि बृहस्सं- 
हिता के अनुसार इस प्रकार हैः- स्वाति, 
भरणी तथा कृत्तिका में नागबीथि। रोहिणी 
मृगशिरा तथा आद्रा से गजवीथि ¦ पुनवेसु, 
पुष्य तथा अश्लेषा में ऐरावत । सधा, पूर्वा- 
फाल्गुनी तथा उत्तराफाल्युनी में घृषश । 
अश्विनी, रेवती तथा पूर्वा उत्तरा-भाद्रपद में 
गोबीथि । श्रवण, धनिष्ठा तथा शतभिषा सें 
जरद्रवबीथि । अनुराधा अ्येष्ठा .तथा शूला सें 
गंगचीथि। हस्त, विशापा तथा चित्रा में आज्ञा 
वीथि ओर पूर्वापाढा तथा उ्त्तरापाढा में 
दहनावीधि होती है। 


टूटना । 

नतृत्रव्यृह [सज्ञा ए.] (सं.) फलित ज्योतिष में 
वह्‌ चक्र जिसमें यह दिखाया जाता है कि 
किनकिन द्रवयां या पदार्थो तथा जातियों आदि 
का स्वामी कोन नचत्र है । 

नल्त्रमत [संज्ञा पु.] (सं, ) बह ब्रत जो किसी 
विशिष्ट नक्षत्र के उद्देश्य से किया जाता है। 
जिस नचूत्र के उद्देश्य से ब्रत किया जाता है 
मरत के दिल उस नचत्र के स्वामी देवता का 
अचन या पूजन भी किया जाता है। (फलित 
ज्योतिष) | 

नसत्रशूस [संज्ञा पु.] (सं. ) फलित ज्योतिष के 
सतालुसार काल का बह वास जो करिसी 
विशिष्ट दिशा गें छछ विशिष्ट नक्षत्रों के होने 
के कारण माना जाता है। जैसे-पूर्वे दिशा में 
श्रवण अथवा ज्येष्ठा, दक्षिण में अश्विनी या 
उत्तराभाद्रपद्‌, पश्चिम में रोहिणी या पुष्य 
तथा उत्तर में उत्तरफाल्गुनी या हस्तनत्षत्र 
हों तो उस दिशा में यात्रा आदि के निमित्त 
नक्तत्रशूल समभा जाता है। 

नवत्रसाधि, नहतरसन्धि [ संज्ञास्त्री.] ( ह, ) 
चन्द्रमा आदि ग्रहों का पूर्ेनत्त्र मास में से 
उत्तरनक्षत्र की ओर संक्रमण । 

चचत्रसत्र [सज्ञा पु.] (सं. ) पुराणों के मत के 
अउसार एक विशेष प्रकार का यज्ञ जो नक्षत्रों 
के लिए किया जाता है । नक्षत्र-मास के अनु- 
सार यह यज्ञ होता हे | 

SR डि (सं) शिव | महादेव । 

सा पु. (सं .) वह गहनां जिस 

अनुसार यह जाना जाता है कि अमर पर 

तद इतने समय तक रहता है। 
पु.] (सं.) बहूं ज्योतिषी जिसे 

सूतो भारी गणना करना न आता हो पर 

दूसरों के सत के अनुसार ज्योतिष विषयक 


~ ~ 
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5.] 


साधारण काङ्ग 
नप्सची [सह पुपा 


वात्य [संञा ए] (इ 
नचत्र [संज्ञा पु.] (हं) 


५ ७ 


दयता जिनका नचत्रं 
नसन [संज्ञा पु] (पं. (० 8 


Nl 
) भो 


पका, 
जम ® [ 


नक्षत्र में हुआ हो। भावा 
नचत्रेश्वर य 9 (र 
स्‌ Rb [संज्ञा घु.] (8) प 
नचत्र [ संज्ञा पु. (स) नकल 
किया जाने बाला यज्ञ | 
नख [संज्ञा पु.] (सं,) १-हाय। 


नज्नत्रेश [सज्ञा पु.] (सं 


२-बीस की संख्या 


| 


नख [सज्ञा पु.] (सं) १-हाथ ब 


२-एक गंथद्रव्य जो सीप प्रह 


की जति के एक जन्तु विशो 
के आवरण या ढकना हे 
आकार नाखून के समान चर 
गोलाकार भी होता है। झै 
का होता है। जिसमें छोर ह 
का अच्छा होता है। धे 
बड़े को शांखनखी कहते ६१ 
काम में आता है। वेधक १ 
हलका गरम, स्वादिष्ट बी 


बिष, श्लेष्मा, वात, ऽवरे | 
करने वाला ह 
J 


र सौ 
पतंग उड़ाते और कई 


दुर्गध दूर 
टुकड़ा । 
एक प्रकार का मर्ह 


[ सज्ञा स्त्री 
हीन 


पतंग उड़ाने का पतला र 


डोर्‌। पी 
नखअंक, मखअङ्क [संच्ञा 3: 


नख का चिह्न | 
नखकत्तिनि [ संज्ञा 


नखत्तंत [संज्ञा घः] ( 


होने बाला दाग या. 8 
के शरीर पर का है । 


बह चिह्न या खर्रौच 
कारण उसके ना 


i 


सेवी 


| 
¢ 


ली. 
फा उपकरण यां रजाः | 


नखकुद्द [संज्ञा प.] पा 


नई 
i 


व 
|. 


é 
| 


( 


दिन्‌ 
[दिन्‌ [बि.] (सं.) दाँतों से नाखूत कूतरने | 


लला । 
[दी [सज्ञा प,] (हिँ.) वह व्यक्ति जो द्वातों 
नाखूनों को छुतरता है | मनु के मतासुसार 


से व्यक्ति का अति शीघ्र नाश हो जाता 


। 
च्छफला [स ज्ञा स्त्री.] (सं.) एक प्रकार की 
(सकी लता या फली । ' 


{ ६६३ ] 
नखरणनी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) मेंहदी का पौदा । 
नखरा [संज्ञा स्त्री.] (फा.) १-वह चुलबुलापन, 
चेष्टा अथवा चपलता आदि जो जवानी को 
उमंग में या प्रिय को रिझाने के निमित्त की 
जाती है । चोचल। । नाज। ह्वाबान | २- 
साधारण चपलता अथवा चुलबुलाहूट । बना- 
चटी चेष्टा । ३-बनावटी इनकार । 
नखरा बघारना-नखरा करना । 


[री [संज्ञा पु.] (हिं.) पंजे के बल चलने | नखरातिल्ला [संज्ञा पुः] हिँ.) नरा । चोचला। 


ला जीव ! । 
छत% [सज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'नखज्ञत' । 
छेदन [संज्ञा पु.] (सं.) नाल 
लिया [संज्ञा पु.] (हि 


खा नखक्षते? 


नाज । 
नखराशुश्र [संज्ञा पु.] (सं.) १-शेर । २-चीता । 
३-कुत्ता । 


ल का काटना । | नखराह [संज्ञा प] (सं) कनेर का पेड़ 


नखरी [सज्ञा स्त्री] (सं.) नख नामक गंधद्रव्य । 


हे [संज्ञा पु.] (सं.) नाखून का अगला | नुझ्चरीला+ [7 
ls नसरीला+ [बि.] (फा.) नखरा करने बाला। 


पाग । 

[; संज्ञा पु.] (हि.) देखो नक्षत्र! । 

र% [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो नक्षत्र? । 

राजः [ संज्ञा पु. ] (हिँ) नत्तत्रराज। 
न्द्रमा । 

रायः [संज्ञा पु.](हिं.) नक्षत्रराज | “चन्द्र मा! 
| [संज्ञा पु.] (देश.) एक प्रकार की चिड़िया 
जो भिन्न-भिन्न छतुओं में भिन्न-भिन्न स्थानों 
[हती है । 

रारण [संज्ञा पु.] (र।.) नाखून काटने का 
उपकरण या, औजार । नहरनी । 

र [क्रि. अ.] (हिं.) उल्लंघन होना । डांका 


जाना । [क्रि. स.] (हिं.) १-उल्लंघन या पार नखविंदु, नखबिन्दु 


रना । २-नष्ट करना । 
गामा [संज्ञा पु.] (सं.) नील का पेड़ । 


निकर तन, नखनिकृन्तन [संज्ञा पु,] (सं.) नखविष [संज्ञा पु ] (सं) वह 


नाखून काटने का ओजार । नहरनी । 
नष्याव [संज्ञा पु.] (सं.) एक प्रकार की सेम 


नखरेबाज । 

नखरेखा [संज्ञा स्त्री] (सं.) १-नाखून का चिह्न। 
नखज्ञत या खरोंच | २-कश्यपऋषि की एक 
पत्नी का चाम जो बादलों की माता श्री । 

नखश्वाज [त्रि] (फा.) बहुत नखरे करने वाला 
जो बहुत नखरे करता हो । 

नखरंबाजी [संज्ञा स्त्री.] (फा.) नखरा करने की 
क्रिया या भाव । 

नखरोट [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) शरीर पर का वह 
चिह्न जो नाखून के आघात या चुभाने से 
होता हैँ । नाखून की खरोंच । 

[सज्ञा पु.] (सं.) बह्‌ मेंहदी 

या सहावर का गोल या चंद्राकार चिह्न जो 

स्त्रियाँ नाखून पर बनाती हैं । 

जिसके नख या 

जैसे-कुत्ता, बिल्ली, 

क, गोह आदि । 


नाखून में विप्र हो। 


मनुष्य, बंदर, छिपकली, मेढ 


[द्‌ [संज्ञा पु.] (सं.) नाखून का चिह् | नख- | नखविध्किर [संज्ञा पु.] (सं) वह पशु जो अपने 


रोच । 
णा [संज्ञा पु.] (सं.) बिछुवा नामक घास। 


पु'जफला, नखपु जफला । [संज्ञा स्त्री.] (सं .) 
HS 


सफेद सेम । 

ुष्पफला [संज्ञा स्त्री. (सं) सफेद सेम । 
पुप्प [संज्ञा स्त्री.] (सं.) असबरग नामक 
एक गंघद्र्व्य । 

पूर्विका [संज्ञा स्त्री.] (सं.) हरी सेम । 
फलिनी [सज्ञा स्त्री.](सं.) एक प्रकार की सेम 
मेद [र ज्ञा प.] (सं) कुलथी । कुलत्थ । 
बान% [संज्ञा पु.] (हि) नख | नासून । 
सुच [सज्ञा पु.] (सं.) १-थडुष । २-चिरोंज 
का वृन्त । 


रं जनी ,-नखर=जनी [स ज्ञा रत्री.] (सं ) नही- नखहरणी [संज्ञा स्त्री .] (सं) नाखून काटने 


रनी । 
र [सक्षा पु.] (सं.) १-नस्व। नाखून । २- 
पक प्राचीन फाल में होने वाला अस्त्र । 


शिकार को नाखून से फाइकर खाता हो। 
जैसे-शेर, चीता, बाज आदि। धमेशास्त्रासार 
ऐसे पशु.का मांस नहीं खान्ना चाहिए। 

नखबृत्त [संज्ञा पु.] (सं.) नील का पेड़ । 

नखशंख, नखशडख [संज्ञा पु.] (सं.) छोटा 
शंख | 

नखशस्त्र [सज्ञा पु.] (सं.) नहरनी । 

नख-शिख [ संज्ञा छ. ] (सं.) १-नख से लेकर 
शिख या शिखा तक के संब अंग ।*२-नख, 
से शिख तक के सव्र अंगों का बणेन । नख- 
रिख ते-सिर से पैर तक | ऊपर से नीचें तक 

नखशूल [संज्ञा पु.] (सं.) एक प्रकार का नख का 
रोग जिसमें उसके जड़ या आस-पास पीड़ा 
होती है | 

क्री, 

हरनी। . 

नखांक, नखाडू [स क्ञा पु.] (सं ) *-थ्याधनख। 

ब्यघ्रनसी । २-नाखून गड़न था चुभने का 


नगेशु 
चिह्न । Es 
नखांकर, नखाङ्कर [संज्ञा पु.](सं.) नख। घालून 
नसग, नखा्गे [संज्ञा पु.] (सं.) १-नख नामक 
गंधद्रन्य । ३-नालिका या नली नामक गंध- 
द्रव्य । 
नसानांख [अव्य.] (सं.) नख के लिए नख। 
नखायुध [संज्ञा पु.} (स॑.) १-शेर | २-चीता । 
३-कुत्ता । 
नखारि [संज्ञा पु.] (सं.) शिव के एक अनुचर का 
सास । 
नखालि [संज्ञा पु.] (सं.) छोटा शंख। 
नसालु [संज्ञा ए.] (सं.) नील का वृक्ष । 
नखाशी [ संज्ञा पु. ] (सं.) उल्लू नामक पक्षी | 
[बि.] जो नाखूनों की सहायता से खाता हो । 
नखास [सज्ञा ए.] (अ.) १-वह बाजार जिसमें 
चोपाये न्रिकते हों विशेषतः घोड़े । २-साधा- 
रणतः बाजार भेजना। तलास पर भेजना 
या चढ़ाता-बेचने के लिए बाजार भेजना | 
नखास को घोड़ी या नखास वाली-कसब कमाने 
_ वाली स्त्री। 
नाखनू [संज्ञा पु.] (सं. पंजे वाला जन्तु । यथा- 
चीता, सिंह आदि । [त्रि] १-पंजा या नखा- 
_ युध-सम्पन्त | २-कटीला । 
नखियाना# [क्रि स.] (हिँ.) नाखून य नख 
गड़ना । नाखून से खरौंचना। 
नखी [सज्ञा पु ] (स.) १-ोर । २-चीत। ।३- 
बह पशु जो नख से किसी पदाथ को चीर 
अध्वा फाड़ सकता हो । [संज्ञा स्त्री] नख 
_ नाम का गंघद्रूट्य । 
नखंद% [ संज्ञा प. ] (सं) देखो “निषेधा । 
नखोरनाई [क्रि. स.] (हिँ.) नाखून से खरौंचन।। 
नाखून से नोचना । 
नख्यास [संज्ञा एु.] (हिं.) देखो 'नखास'। 
नग [ वि ] (सं. १-त ग्नन करने वाला। न 
चलने फिरने बाला | अचल । स्थिर । [संज्ञा 
पु ] १-पवेत | पहाड़ । २-दृ्त। २-पोधा । 
४-सूर्य । साँप | ६-सात की संख्य। । [संज्ञा 
पु.] (मा) ६-शीशे अथवा पत्थर आदि का 
रंगीन बढ़िया जो अंगूठियां और आभूषणों 
में जड़ा जाता है । नगीना । अदद । संखया । 
नग बैठाना-नग जोड़ना । 
नगज [सज्ञा पु.] (सं.) दवाश्री । [बि.] बह जो 
पर्वत से उत्पन्न हो । 
नगजा [संज्ञा सत्री,](सं-) १-पावती । २-पाषाश 
भेदा नामक लता पाखान-भेद । 
नगजित [संज्ञा पु ] (सं.) पाषाण-भेदक । 
नगण [संज्ञा पु] (सं) पिंगल शास्त्र के असार 
एक गण जिसमें तीन अक्षर होते हैं। यहद 
तीनों भ्र्षर लछ होते है । जेसे-कमल, मदन, 
बरण। (इस गगा रो छदे आरंभ शुभ समभा 
जाता है । 
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जगणां [ ६६४ | र 
Re र्‌ त बढ़ी होती है जिसमें 
नंशश्‌ [ संह स्त्री.] (सं.) सोलकंगसी । और क्स्ये से बहुत न सं 
= S oe अनैक जातियों पथा पेशों के लोग रहते है. । 
नंगणएय [वि.] (सं) जो गणता करने के योग्य न शहर । 
हो। षहुत ही साधारण या गया-धीता । तुच्छ [संज्ञा पुः] (सं. ) शहरुआ कौश्रा । 
दीन-हील या तुच्छ । 


त (१ ) तिरस्कार का शब्द । 
नंगदती, नंशद्न्ता [संज्ञा स्त्री. (सं.) विभीषण तगरकोततन [संज्ञा पुः] ( स॑. ) नगर की गलियों 
की स्त्री का नास। क और सड़कों में घूस-घूमकर होने बाला धार्मिक 
नगद [संज्ञा पु. (ह) बद र जो oo गाना बजाना या कीत्तेन। 
रूप में हो। रुपया-पेसा । रोकड़ । I वे.|(हिं.) नगरचेत्र [संज्ञा पु.] (सं) कोई नगर और उसके 
१-(रूपया) जो हा या ल है मिल कस की तह जन जिसकी लोकहित 
का सूल्य रुपया पैसे आदि के रूप में दिया म सानिका के आधी 
या लुभ जाय । रोक । छ बि.] तुरन्त | संबंधी व्यवस्थाएँ नगरपालिका के अधीन 
दियेहुए रुपये के बदले में | उधार! का उलटा | हों । म्यूनितिषल एरिया । 
[चि.] (हिं.) अच्छा । बढिया। नगरघातं [संज्ञा पु] (सं. हाथी। 
नगदी [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-रोकड़ | धन। रुपया | नगरजन [संज्ञा छुः] (सं) १-गाँव के लोग । ९- 
पैसा । सिक्का | २-देखो “नकदी? । पाए क 
नगधर [संज्ञा पु.] (सं) पर्वत को धारण करने | नगर-ट्रामव [संज्ञा रत्री. ](ि.) देखो 'नशर-रथ्या- 
` चाले, श्रीकृष्ण । द गती Ne ल 
नगधरनः [सज्ञा पु.] (हिं) देखो 'नगधाए। | गगरीर्थ [संज्ञा इः] (6) गुजरात क 
नगनंदिनी, नगनन्दिनी [ संज्ञा स्त्री. ] (सं.) स र भ “Ro 
पार्वती जो हिमालय की कन्या सानी जाती हूं वह : हे हे ल 
नगन-- [नि.] (हिं.) १-जिसके शारीर पर कोई ha [सं उ] ह) इ Mo अश 
बस्त्र न हो। नंगा। २-जिसके उपर किसी नंगरनायका [संज्ञा स्त्री.] (सं.) रंडी | वेश्या । 
प्रकार का आवरण न हो । नगरनारी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) रंडी | वेश्या । 
. [os <. Les 
नशनदी [ संज्ञा स्त्री. ] (सं.) किसी पवत से | नगरनिगम [सज्ञा पु.] (#.) किसी नगर की वह 
निकली हुई नदी | संघटित संस्था जिसे विधि के द्वारा शरीर 
नंगना [सज्ञा स्त्री.] (हिं. देखो 'नग्ना?। अथवा शरीरधारी के समान रूप दिया गया 
नगनिका [संज्ञा स्त्री] (?.) १-संगीत में संकीणे- हो । म्युनितिपल-काँपो रेशन । 
_ hs म्रि [ (3 ५ 
रागा का एक भेदू । २-क्रीड़ा तामक एक वण- नगरपात [संज्ञा पु.] (पं, ) नगर का अध्यक्ष । 
बृत्त जिसके प्रत्येक चरण में एक यगण ओर शहर का मालिक । 
हे A 
RS oR ह नगरपापद [संज्ञा पु.] (सं.) वह जो नगर परिषद 
गनी [ संज्ञा त्री, ] (हिं) १-बह कन्या जो का सदस्य हो । ग्यूनिस्पल-कमिश्नर । 
जा हुई हो। बह खा HF स्तन | नंगरपाल [संज्ञा पु.](सं.) वह जिसका का नगर में 
hs र oN कन्याओ oe i होने बाले सव प्रकार के उपद्रवो आदि से 
MUS Bt नगर की रक्षा करना हो | शहर कोतवाल । 
नगान्निकाछेद | संज्ञा पु. ] (हिँ) एक वरणेदृत्त | नगरपालिका [सज्ञा स्त्री ] (सं) किसी नगर के 
जिसके प्रत्येक चरण में एक यगण ओर एक Se Cece लि जि निियों 
गुरु होता हे। थानक आधार पर चुने हुए प्रतिनिधियों 
कक ;) १-हि ३ की बह सस्था जो सड़क, स्वास्थ्य और जल- 
नगपाते [संज्ञा पु.] (सं.) “हिमालय-पर्वत | २- | कल आदि लोकोपकारी कार्यो की व्यवस्था 
र । ३-कैलाश के स्वामी, रिव | ४- | करती है। म्युनिसिपैलिटी । 
रु। नगरपिता [सः {) वह जो 
LO सज्ञा पु.] (सं) वह्‌ जो नगर-परिपदः 
नगामिद्‌ [संज्ञा पु.] (स.) १-पाखान-भेद नामकः का सदस्य हो । स्यूनि्यल-कमिशनर । र 
लता । २-प्राचीनकाल का एक अस्त्र जिससे | नगरप्रदक्षिणा [सज्ञा सी] /9 ५ : 
[संज्ञा सत्री.] (सं. ) जलूस के रूप 


पत्थर भी दूट जाते थे । ३-इनद्र । में मूर्सि आदि Ne 
नगभू [संज्ञा स्री] सं.) १-छोटी पाखानू-मेद | नति दि को नगरों के चारों ओर ले 


शा शी [जे | मच [संज्ञा पु.] (सं.) नगर निवासियों या 


उत्पन्न हुआ हो । 
[ f नेग c 
नगमाल [संज्ञा पु.] (स॑.) एक प्रकार का सुगंधित द od चना हु सार्वः 


घान। 
र | नेगरशाला [स - > 
नगरंध्रकर, नगरन्धकर [संज्ञा पु.] (सं.) कात्ति- ८) न ओ नगर 
आद्‌ करने 


न कका i a क काम आता है। टाउनहाल | 
गर [संज्ञा पु.] (स॑ ) मनुष्यों की बस्ती ओ गांध नंगरप्रबंधक [संह्वा पु ] (त.) देखो 'नगेर 
* (सं, शासक! 


{ 
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7 
| 


के पास का स्थान सा | & 

न्‌ दी ।३ 
गरस 0 प ३६ 
न र्‌ का [संज्ञा पु. ( | Nt 


नगर-रथ्यावान [ इतश 

नगरा म सड़कों पर बिन hl | 

जया पर चलते वाही ग 
निणरना [संज्ञा ए] (दरा) ७ 
की बोआई जो मध्यप) हे 
होती है जहाँ मीही 
है। इसमें खींचने बी श्रा 


पलवार | ५ 
नशर-वायस [संज्ञा पु. (०, 
२ | (पं, शो 

सूचक श्र 3 


नगरवासी [ सज्ञा पु] (i) | 
_ शहर में रहने वाला। ए T 
नगरनवयाद [संज्ञा एः] (8) 

बखड़ | है. 


नगर-शुल्क [साज्ञा ली.] (३ 
बाएं अदालत मर 
गहर से आने बाले मात ५. 
सहसूल | थे 
नगर-शासक [सज्ञा पुः] |) | 
का सद्स्य । नगर-प्रवष |; 
कमिश्नर। | 
नगर-समिति [ संज्ञा स्र. ] (| 
पालिका! | | 
नगरस्थ [ संज्ञा पु. ] ( पं. ) ग 
निवासी । २ 
नगरहा [संज्ञा पु.] (हिं.) शह 
नगरहार [संज्ञा पु.] (त.) भाण 
नगर जो किसी समय १6 
बसा था । चीनी यात्री ह] 
यात्रा में इसका उल्लेख था ji; 
नगराई# [ संज्ञा खर. | 
शहरातीपन । २-चुराई। ! 
नगरादि-सन्निवेश [ संश] 
निर्माण, बनाना था ब , 
नगराधिप [संज्ञा पु.] (९ 
झघिकारी। जिला-म 7 % । 
का शासक । 


गे yt 
नगराधिपति [ संज्ञा 3. i 
मुख्य अधिकारी | 


किसी कसबे का शास | 


नगराधीच्षक [ सज्ञा 3' ] | 
जिसका काम नगर ई 
करना होता है। र्द 

` नहैंडेंट । 


चते 
[च [स ज्ञा प.) (सं.) नगर का स्वामी या 
क | बहू जिस पर नगर की शक्ता थात्रि 
पूरा-पूरा भार हो। 
य [संज्ञा पु.] (सं.) शुण्टि | सोंठ । 
संज्ञा स्त्री.] (सं.) छोटा नगर । कस्या । 
[न । [संज्ञा पु.] (हिं.) शहर में रहने चाला 
ष्य । नगरनिचासी । मागरिक । शहराती । 
[क [ संज्ञा पु.] (४.) बक 
| [सं [ पु ] (स॑) कोई 
र इसके आस-पास का बह क्षेत्र जिस 
कहित विषयक व्यवस्थाएँ स्थानक सस्था 
अधीन हों | टाउनएरिया । 
[बि] (सं.) १-नगरविषयक । नगरः 
[धी । २-शहर का रहने बाला | 
के [संज्ञा पु.] (सं .) काक । कौरा । 
4 [वि ](स.) जो नगर में उत्पन्न हुआ हो 
था [मज्ञा स्त्री] (सं.) नागरमोथा । 
घि [संज्ञा सत्री.] (सं.) केला । 
[अ [सज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'नागपाश!। 
न [मज्ञा पु.] (सं.) शिव का एक नाम | 
[पिशी [ संज्ञा स्त्री. ] (सं.) एक च णुवृत्त 
पक्के प्रत्येक चरणा में एक जगण, एक रगण 
लघ्र ओर एक गुरु होता 
[| [स ज्ञा पु.] (सं.) बंदर । कपि । [वि.] 
त पर विचरण करने वाला। 
[सज्ञा प ](हिँ.) डुगडुगी या बाएँ की 
का एक प्रकार का बहुत बड़ा बाजा। 
[रा । डंका । धौंसा । 
प॒ [ मज्ञा पु. ] (सं.) १-हिमालयपचत । 
सुमेरु पव॑त । 
के! [संत्ना स्त्री.] (सं.) एक वरणवृत्त जिसके 
रक चरण में चार-चार अक्षर होते हैं । 
[सज्ञा पु.] (फा.) डुगडुगी या बाएँ की 
ह का एक प्रकार का बहुत बड़ा ओर प्रसिद्ध 
जा जिसमें एक बहुत बड़ी कू डी के ऊपर 
पड़] मढ रहता है । नगाड़। । डंक्रा । 
सा । नगारा वजाते फ़िरना-डुगडुगी पीटते 
रना | चारों “ओर प्रकट करते फिरना । 
रा वजाके-खुल्लमखुल्ला । नगारा हो 
ना-बहुत फूलना । 
| संज्ञा पु.] (सं.) इन्दर । 
स [संज्ञा पु.] (सं ) १-बृन्त पर रहने का 
[न । २-मोर । 
य [ संज्ञा पु. ] (सं.) हाथीकंद । [वि] 
Iडइ और वृक्त पर रहने वाला.। 
संज्ञ। स्त्री.] (हिं ) १-रत्न | मशि । नगीना। 
]। २-प्त की कन्या, पावेती । ३-पबत 
! रहने वाली स्त्री | पहाड़ी सत्री । 
| (करि. घि.] (हि ) देखो “नजदीक, । 
[सञ्ञा पु] (फा.) १-पत्थर आदि का 


। बंगला । 
नगरी या कस्बा 


की 


[ ६६५ ] 
रंगीन चमकीला ठुकड़ा जो शोभा के लिए 

आभूषण, अँशूडी आदि में जड़ा जाता है। 
रत । सणि। २-एक देशी कपड़े! जो चार- 
खाने का होता है । 
नगीना सा-बहुत छोटा और सुन्दर । 

नगानासाज [संज्ञा पु ] (फा.) ज़गीने बनाने या 
जड़ने का कार्य करने चाला व्यक्ति । वह कारी 
गर जो नगीने बनाता या जइता हो । 

नशानागर [संज्ञा पु.] (फा.) देखो 'नगीनासाज' 

नंगद्र, नगन्द्र [सज्ञा पु.] (सं.) पर्वत राजा हिमा 
लय । 

नगश [सज्ञा पु.] (प.) द्िमालय-पवंत । 

नगेसरि# [संज्ञा प ] (हिँ.) नागकेसर । 

नगक [संज्ञा पु.] ( हिं. ) १-पक्षी । पंछी । २- 
सिंह | शेर । ३-कोआ । 

नगोकस्‌ [चि.] (सं.) पर्वेत या बृत्त पर रहने वाला 
[संज्ञा पु ] (हिं ) १-पक्ती । २-सिंह्‌ | ३- 
कोआ | 

नग्न [वि.] (सं.) १-जिसके शरीर पर कोई कपड़ा 
न हो | नंगा । २-जिसके ऊपर किसी प्रकार 
का कोई आवरण न हो । आवरणरहित । ३- 
बिना जुता हुआ । जो आबाद न हो । सुनसान 
[संज्ञा पु.] (सं.) एक प्रकार के दिगस्बर जैन 
जो कोपीन तथा काय बस्त्र ही धारण करते 
हैं । २-पुराण के अनुसार वह जिसे शास्त्रा 
आदि का ज्ञान न हो तथा जिसके कुल में 
किसी ने वेद न पढ़ा हो। ३-वह्‌ जिसने 
गृह्स्थाश्रम के वाद विना वानभ्रस्थ ग्रहण किए 
ही सन्यासी हो गया हो । पुराणों के मता- 
बुसांर ऐसा व्यक्ति पाप का भागी सममा 
जाता हैं। 

नग्नक [सज्ञा पु.] (सं.) देखो 'नग्न'। 

नग्नका [संज्ञा स्त्री.] ( सं. ) १-नंगी या निले 
स्त्री । २-रजोधमे होने के पूर्व की अवस्था 
वाली लड़की । 

नग्नक्षुपणक [संज्ञा पु.](सं.) एक प्रकार का बोध 


नग्नाजत्‌ [संज्ञा पु.] ( सं.) १-गांधारदेश के एक 
प्राचीन राजा का नामू जिसका वर्णन शतपथ 
ब्राह्मण के अन्तगतः्माता है #२-कोशल के 
एक राजा का नाम जिसकी सत्यानाम की कन्या 
का विवाह श्रीकृष्ण के साथ हुआ था | 

नग्नता [ सज्ञा स्त्री. ] ( सं. ) नंगापन। स्त्रः 
बचिहीनता । 

नग्नपर्णे [सज्ञा पु.] (सं.) प्राचीन काले के एक 
देशा का नाम । 

नग्नयोषित [स ज्ञा स्त्री.] (हं.) नंगी स्त्री । 

नग्नव्रतधर [सज्ञा पु.] (सं. शिव । महादेव । 

नग्ना [ संज्ञा पु. ] ( सं. ) १ नंगी-स्त्री । वेहया 
स्त्री । २-बारह या, दस वप से कम की 
बालिका जिसको रजोधम न हुआ ह्वी । 

नग्नाट [सज्ञा पु.] (सं.) १-जो नंगा धूम फिर । 


नचैया 
२-दिगंयर जैन या बौद्ध देव । 
नम्नाटक [सज्ञा पु.] (सं.) सदा नंगा घूमने बाला 
साधु | 
नाए्नको [संज्ञः स्त्री.] (सं ) तंगी या निलंज्ज 
। । २-रजाधम होने से पूर्व अवस्था वाली 
लड़की । 
न्मा [संज्ञा पु.] देखो 'नगमा'। 
नग्र# [सज्ञा पु.] (हिं.) देखो “नगरः 
नग्राध [संज्ञा पु.] (हिं.) वटवृक्ष | बड़ का पेड़ । 
नधन! [क्रि. स.] (हिं.) लञॉघना । डाकना । पार 
करना । 
नधमरु [संज्ञा पु.] (सं 
रोग । 
नधाना [क्रि. स ] (हिं.) लँघ्रान! । उल्लंघन करना 
इँक्ादेन। । 
नघारीबर [संज्ञा पु.] (सं ) कुष्टरोग | 
नघुष [संज्ञा पु.] (सं.) नहुप राजञ।। 
नेचना#ई [क्रि. अ.] (हिँ.) नाचना। [वि] (हिं.) 
[स्त्री. नचनी] १-नाचने वाल! । २-इध्र 
उधर घूमने या डोलने वाला । 
नचनिॐ[स ज्ञा स्त्री.] (हि ) नाचा । नृत्य । 
नचनिया [संज्ञा पु.] (हिं ) 
करने वाला । 
नचनी [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) करे में लगने वाली 


वे दो लकड़ियां जो बेसर के कलवांस सें 
लटकती होती हैं । 


नहीं को सहायता सं राद 
ऊपर नीचे जाती ऑर आती हे । इन्हें चक 
या कल्हरा भी कहते हैं | [वि.] (हिँ ) [स्त्री 
प्र.] १-नाचने वाली | जो नृत्य करती हा । 
२-इधर उधर घृमने-फिरने वाली । 
चवचेया [ सज्ञा प ] (हिँ) नाचने वाला । जो 
नाचता हो । 
नचाना [क्रि. स.] (हि)? दूसरे को नाचने मे 
प्रवृत्त करना । २ किसी को बारबार _ उठन 
त्रेठने या और कोई काय करने के लिय 
विवश करान।। हेरान करना । ३-किसी वस्तु 
को बारबार इधर-उधर घुमाना या हिलाना । 
भ्रमण कराना । चकर देना । ४-इधर उधर 
दोड़ाना । हेरान या परेशान करना । 
नाच-नाचन-हैरान या तंगू करन। | शरस य। 
नयन नचाना-चंचलतापूवक आँखों की पुत- 
लियों को इधर-उधर घुमाना । 
नचिकेता [स ज्ञा पु.] (हिं.) १-बाजश्रवा ऋषि 
का पत्र जिसने मृत्यु से ब्रह्मज्ञान प्राप्त किया 
था। २-अपग्नि | 
नांचर [ब.] (सं.) अ खिर । 
नचिरात्‌ [क्रि. बि.] (सं) शीघ । तुरन्त । 
नचेत [श्रव्य.] (सं ) नहीं तो एं सा न हो कि । 
नचीला [बि.] (हिँ.) जो नाचता या इधर-उधर 
घृमता रहे | चंचल । यपल। 
नचैंयां% [संज्ञा पु.] (हिँ.) देखे 'नचबया' । 


काढु 


। ब्रीमारी । कुऽ 


नाचने बाल। । नून्य 
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जा सबद नाचता था 

है । चंचल । अस्थिर । 

.) देखो नक्षत्र । 

वशाल्ी | भाम्यचान । 

पास । समीप । 
(फा.) पास या नजदाक 

[मीप्य । [बि ] (फा.) नि 


नजदीकी [स ज्ञ 
होने का भाव 
का। पास का। 


नजम [सङ्घा स्त्री. (श्र. 


न्र्‌ 
| 


नजर 


[र [सज्ञा स्त्री] (श्र. ट । निगाह्‌। 
नगराची । दसः 
परख । पहचान । ६- 
वस्तु या प्रियजन पर पड़ने 
रा प्रभाव । ७-भेंट । उपहार 


) कविता । पद्य । छंद | 
है 


ट का दुर 


चाल 


छट अबसर पर नगद रुपया 
कर सम्मुख लात इ | इस 
या कभा छूकर 


के प्रश्नाव को कसा 
हटा देना । नजर करना- 
मट क देखना । नजर खाना या 
| खाजाना-बुरी नज़र लगना । बुरी दृष्टि से 
| प्रभावित हो जाना । नजर चराना-छिपकर 
रहना । नजर जलाना या 
कुप्रभाव को दू; 
आर ठुढवा | नजर पड़वाजादस्ाई दनां । 
दृष्टिगोचर होना । नजर पर चढना-पसन्दर 
चाना । प्रिय बनना । नजर फिसलना-चकाः 
चच से दृष्टि का न ज़मना । नजर फकना- 
१-दृर तक दखना। २-सरसरी तोर से देखना 
नजर मारना-चितवन से देखना | नजर 
मिलाना-तुलना करना । नजर में आना-हृष्टि- 
गोचर होना | दिखाई देना। नजर में तोलना- 
देखकर गुण आदि की परीक्षा करना । नजर 
रखना-कृपार्टाष्ट रखना । मेहरबानी करना | 
नजर लगना, लगाना-बुरी ष्टि का प्रभाव 
हाना । नजर होना या- हो जाना-?-ब॒री 
दृष्टि का असर होना | 
क्रिसी क लिए जान देना । नजर से नजर दो 


फक्स 


सकाइना-द्वाष्ट क 


चार होना-आँख से आँख मिलना। नजर से 


निकल॒ना-देखने में आना | नजरों से गिर जाना 
मन में इज्जत न रहना । घृणा हो जाना । 

नजरना# [क्रि. अ.] (हि.) १-देखना। २-नज़र 
लगना | 

नजरबंद [नि.] (अ., -- फा.) ऐसी निगरानी में 
रखा हुआ फि निश्चित स्थान या सीमा से 
बाहर न जा सके । [संज्ञा पु.] जादू या इस्द्र- 
जाल आदि का वह खल जिसके सम्बन्ध में 
लोगों का विश्वास रहता है कि वह लोगों की 


न 


५ 
पे 
Ness eC MN ED bane 


*-भट चढ जाना ।' 


[ ६६६ | 


नजर याँधकर किया जाता हूँ। लोगों की 


नजारा [सज्ञा व 


दृष्टि में श्रम उत्पन्न करके किया जाने वाला नजर | ३ (अ) हि 
खेल । य॒ को ष 
ञ्य देख 0 लालस शा 
नजरबंदी [संज्ञा स्त्री.] (अ., + फा.) १-राज्य को देखना | 


म्स्द्रि 


ओरं से दिया गया वह दंड जिसमं दंडित 
व्यक्ति किसी सुरक्षित अथवा निश्चित स्थान 
पर रखा जाता है ओर उसपर कड़ी निगरानी 
रखी जाती हूं । *-नज़रबद होन का दशा 
या अवस्था। ३-दरॉकों की दृष्टि में श्रम 
उत्पन्न करने की क्रिया | जादूगरी । बाजी- 
गरी | 
नजरवाग [संज्ञा पु.] (#.) वह बाग जा म 

या बड़े-बड़े मकानों आदे के आग या चारा 
ओर उनके अहाते के भीतर रहता हं । 


नजरसानी [ संज्ञा स्त्री. ] (#.) किसी किये हुए 
काम या लेख आदि को उसमें सुधार अथवा 
परिवत्तन के लिए फिर से देखना । एुनविचार 
या पुनरावृत्ति | रिवीजन । 

नजरहाया [वि.] (हिं) [स्त्री.लजरहाइ] जो नजर 
लगावे | जिसकी दृष्टि का कुप्रभाव पड़े । 
नज़र लगाने वाला । 

नजराननां [क्रि. स.] (हिं.) १-भेंट या उ 
स्वरूप दूना । २-नजर लगाना। 


नजराना [क्रि. अ.] दृष्टि के कुप्रभाव में आना । 


नजूम। [स ज्ञा पु.] (अर 
नजूल [सज्ञा पु.] (अ) का ज 

भूमिः जो राज्य या सपमा 
चली गई हो । राजग | 
[संज्ञ । पु.] (सं) 


र] 


पहार 


pe SS lL Vardi A snd DN NES MN 
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जर लग जाना | [क्रि. स.] ( हिं. ) नजर 
लगान! । [संज्ञा पु.] (अ.) १-सेंट । उपहार । 
-वह वस्तु जो भेंट मेंदी जाय । भेंटस्बहप 
दिया जाने बाला धन । 


नजार% [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो 'नजर' । 


नजला [संज्ञा पु.| (अ.) हिकमत के अनुसार वह 


रोग जिसमें गरमी के कारण सिर का विकार 
युक्त पानी ढलकर िन्न-सिन्न अंगों की ओर 
प्रवृत्त होता है । यह्‌ जिस अंग की ओर 
ढलता है उसे खराब कर देता है | जेसे यदि 

जले का पानी सिर में ही रह जाय तो बाल 
सफद दो जाते हे, आँखों पर उतर आने की 
की अवस्था सें ष्टि कम हो जाती है, कान 
पर उतर .तो आदमी बहरा हो जाता, गले, 


मं खासी ऑर अंडकोष में उतरने पर उसकी 
बृद्धि हो जाती है । २-जुकाम । सरदी । 

नजला [संज्ञा. पु.] ( अ., फा. ) नजला रोकने 
क लिए दोनों कनपटियां पर लगाया जाने 
वाला अफीम ओर चूते का फाहा। 


नगत [सज्ञा सत्री.) (फा.) नाक या सकुमार 


होने का भाव । कोमलता | सुकुमारता । 


नजात [सज्ञा स्त्री] ( र.) १-मोन्ष । मुक्ति । २- 
छुरकारा। 


नामत [सज्ञा स्त्री.] (अ.) १-नाजिम का पद । 


२-नाजिम का महकमा या भाग । 


नेर [संज्ञा स्त्री.] ( ऋ. ) १-नाज्िर का पद्‌ | 


२-नाजिर का महकमा या विभाग । ३-नाजिर 


शो ) यिज्लय जहाँ बैठकर नाजिर काय करता 
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| उ. 
चोर शोक पुरुष १ था 


जाति का काम गाछ, 
जाता हं । ३-मजु क मत्क 
एक जाति । ४-मालाइएकि 
से उत्पन्न एक जाति सिप्र 
में सिलता हैं | ५-गा-वनाह+ 
के खेल-तमाशों का प्रर 
रि रने वाली फड 


चाँसो पर अनेक प्रकार बी छू 
रस्सों पर कई तरह से चहो 
का नाम। ऽ-त्शोक।१ 
६-सम्पूणे जाति कए 
शुद्ध स्वर लगते है। इर 
तीसरा पहर ओर स्य 


टई [संज्ञा स्त्री.] (स ‘त 


गले की घटा । चाट 


{-ो द | 
नटखट [बि.] (है) 7 


करता रहे । ऊदधर्मी | 
सक्कार। धूत्त। र 
खटी [संज्ञा स्त्री ] हं) 
बदमाश । hy 


नठगति [सज्ञा स्त्री. ५ 


नटचर्या [संज्ञा स्त्री. 


नटता [संज्ञा स्त्री. ( 


प्रत्येक चरण में चोद 


क्रिया हुआ अमिन 


ः 
= 


[स । है 
नरना [क्रि. अर] (6. ॐ 
नाचता । दूत्य जाता 
कहकर त्रदले श 


| 

। [क्रि स ] (हि.) अष्ट ऋश्ता । [संज्ञा 
) २-रस छानने का बॉस का बनी 

। । २-कटे हुए पदे चाला मछली पकड़ने 

ड़ा टोकरा । टाप । 

[श्‌ [सज्ञा पु.] (सं.) एक राग \जसक 
का समय बरसात में तीसरा पहूर 
जाता है । 

[संज्ञा रत्री.](हि.) दत्य । नाच । [सञ्ञा 

] (हिँ.) इनकार । छास्वी कति । 

ज्ञा स्त्री.](हिं.) १-नट की पत्नी । २-तट 

न की स्त्री । ® 

| [संज्ञा स्त्री. (सं.) बैंगन । भाँटा। 

[संज्ञा पु.] (सं.) दालचीनी । 

| [सज्ञा पु.] (सं.) हरताल । 

।,नटमणडन [संज्ञा 'पु.] (सं) हरताल। 

त, नदमंडल [सज्ञा पु.] (सं.) हरताल 

[संज्ञा पु.] (हं.) एकं भ्रकार का राग। 

गर [सज्ञा पु.] (सं) नट्‌ आए मल्लार क 

ग से वनने बाला सम्पूणं जाति का एक 
र राग जिसमें सब शुद्ध स्वर लगते हैँ । 

तर [सज्ञा स्त्री.] (हैं.) एक रागिनी का 

प । 
नररङ्ग [संज्ञा पु.] सं.) अभिनयशाला 

[संज्ञा पु.] (सं.) १-युवक | अभिनेता । 

$ [ क्रि, स. ] (हिँ.) १-भाट्य करना। 

सनय करना । 

संज्ञा पु.] (सं.) १-चव्विकल। में प्रवीण 

क्ति। प्रधान नट । सूत्रधार । श्रीकृष्ण (जो 

न्यकला तथा नाट्यशास्त्र के आचाय थ। 

[.] (सं.) बहुत चतुर | चालाक। 

[संज्ञा पु.] (हिं.) [ स्त्री. नटिया | 

[ का या कग उमरवाला वेल । [स ज्ञा पु.] 
) नट । अभिनय पात्र । 

सरसो [सज्जा पु.] (हि.) साधारण सरसा 

क [संज्ञा पु.] (सं.) १-चाटक का पात्र। 

घया । २-गोद्रन्ती । हरताल । 

[स ज्ञा स्त्री.] (हिं.) नाख्यशाला। 

ए%# [ संज्ञा स्त्री. ] (हिं.) देखो “नाट्य 

ला! । 

ी% [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) नेट का काम । 

त [संज्ञा स्त्री.] (?) १-शारीर में चुभे हुए 

[टे का वह भाग जो निक्राल लिये जाने पर 

| टृटकर शारीर को भीतर रह जाता हैँ | ९- 

ण की गासी जो निकाल लिये जाने पर भी 

टकर शरीर में रह जाती -चुभी हुई 

स जो बहत छोटी होने के कारण नहीं 

[काली जा सकती। ४-बह कसक पीड़ा 

थवा एसी मानसिक व्यथा जो सदा तो न 

हे\पर समय-समय पर किसी वाते या मनुष्य 

स्मरण से होती हो । 


करा, नरान्तिका [संज्ञा स्त्री.] (सं.) लज्ञा। | नड़ी [स ज्ञा स्त्री] (हिं.) एक प्रकार की आतिश 


| नठना# [क्रि. स.] (हिं.) नष्ट होता । 


[ ६६७. ] नत।उलै 
शरम । (खाल से आअभिमय या माय नहीं हो 
सकता इस कारश से ही इसे 'नटांतिका 
कहते हैं) । 

नाई [संज्ञा स्त्री.] (द श.) जुलाहों के काम में 
आने वाला वह औजार जिसके किनारे का 

= पाना तानाजाता है. 
नटिन [संज्ञा सत्री] (हिं.) 
२-नट जाति की स्त्री । 
नदी [ संज्ञा स्त्री. ] (सं) १-नट जाति की स्त्री । 
२-नाचने वाली स्त्री । नत्तेक्ी । ३-अभिनय 
करने बाली स्त्री। अभिनेन्री । ४-अभिनय 
करने वाले नट की स्त्री । अभिनेता की पत्नी 
-वेश्या । ६-नखी नामक गंधद्रव्य । 
नटीुत [संज्ञा पु.] (सं.) (-नाचने वाली का पुत्र 
२-अभिनेत्री का लड़का । 
नड [संज्ञा पु.] (हि.) १-देखो “न2' । २-देखो 
. “नट? । 
नटश्वर [संज्ञा पु.] (सं.) शिव । महादेव । 
नट्या [संज्ञा स्त्री.] (हि) देखो 'न2ई?। 
नह [सज्ञा पु.] (हि) देखो 'नट'। 
नव्या [संज्ञा स्त्री.] (सं) १-एक प्रकार की रांगिचा 
जो. प्राय: नट के समान होती २-असि- 
नय करने वाले नदों का समुदाय । 


चाजी । 
नडत [ब्रि.] (सं ) [स्त्री नड्वती) {-सरपतो 
की विपुलता | २-सरपतों से ढका हुआ । ३- 
सरपतों का । 
नस्या [सज्ञा स्त्री.] (ल॑.) सरपतां का मृढ।। 
नड्यल [ सज्ञा पु. ] (सं) सरपतों की बनी हुई 
चटाई । २-वह प्रदेशा जहाँ सरपत की अधि- 
कता हो । ३-एक वैदिक देवता का नाम । 
सज्ञा स्त्री. | (सं.) पुराणों के मतानुसार 
बेराजमनु की पत्नी का नाम । [वि.] सरपतों 
की अधिकता। 
नटूना+ [क्रि. स.] (हि.) १-गूथना । पिरोना । 
२-कसना । ३-बाँघना । 
नत [त्रि.](सं.) १-झुका हुआ । २-विनीत । ३7 
प्रणाम करता हुआ। ४-उदास ।५-टेढा । 
नतइत [संज्ञा पु.] (हि.) देखो 'नतेत'। 
नतकुर [संज्ञा पु.] (हि.)वेटी का वेटा । नवासा। 
नाती । 
नतगुल्ला [संज्ञा पु.] (देश ) घोंघा । 
नतद्रम [स.ज्ञा पु.] (सं.) एक प्रकार को शाल्वृत्त 
जसे लताशाल भा कहत है । 
नतन [ संज्ञा पु. ] (सं.) 'नतः होने या सुकन की 
क्रिया या भाव | झुकाव । 
नतनासिक [विः] (सं) जिसकी नके चपटी हो। 
चिपटी नाक का । 
तपास [संज्ञा पुं.] ({ह.) प्रणाम करने वाले का 
पालन करने वाला | शरणपाल । प्रणतपाल । 
नतपुर [ संज्ञा पु. ] (सं) आधुनिक नदियाद का 
नाम । 
नतभ्र, [वि.] (सं.) टेढी भौं वालो । 
चतम [वि.] (डि.) बाका । 
नतमी [ संज्ञा स्त्री. ] (दे श.) आसाम प्रदेश में 


१-नट की पत्नी। 


[क्रि- अ.] (हि.) नष्ट करना । 

नड़े [संज्ञा पु.] (सं.) १-नरसल | नरकट | १-एक 
गोन्न-प्रवत्त क ऋषि का नाम। २-शीशे की 
चूड़ियाँ बनाने वाली एक जाति। 

नड़क [संज्ञा स्त्री.] (सं.) दो हड्डियों के बीच के 
हुड्डा । 

नड़प्राय [वि.] (सं.) सरपत के बाहुल्य से 
सम्पन्न । (बह्‌ स्थान) जहाँ नरकट बहुत होता 


है ह्‌. । ne शा बहुलता से पाया जाने वाला एक प्रकार का 
नड़भय [चि.] (सं.) सरपत या नरकट के बाहुल्य बर्त । इसकी लकड़ी चिकनी, मजबूत ओर 
से सम्पन्न । लाल रंग की होती है । इस लकड़ी की मेज 
नड़भीन [संज्ञा पु.] (सं.) झिंगा नामक एक प्रकार | कुरसियाँ ओर नावें बनाते है। 
की मछली । नतर# [क्रि. वि.] (हिँ.) नहीं तो । अन्यथा । 
नड़वन [ सज्ञा ए. ] (सं) सरपत या नरकट का | नृतरक# [क्रि, बि.] (हि.) नहीं तो । अन्यथा । 
वन नतरु# [क्रि. वि.] (हि.) न 
न तट लि, र हीं तो । अन्यथा । 
नड़शा [A (सं.) [स्त्री नशी] सरपतां से ढका | नतांग, नताङ्ग [वि.] (सं.) १-बदन भुकाये हुए। 
हुना २-प्रणाम करने वाला । 


नड़शी [वि.](सं)[स्त्री. प्र.] सरपतों से ढकीहुई । 

नड़संहति [संज्ञा स्त्री.] (सं.) सरपत का समूह । 

नड़ह [वि.] (सं.) सुन्दर । ललित । चमकदृमक 
वांला। 

नड़िनी [ सज्ञा स्त्री. ] (सं.) बह नदी जिसमें 
सरपत अधिक हों । 

नड़िल [वि.] (स॑.) स्त्री. नड़ती] १-सरपतों की 
विपुलता । २-सरपतों से ढका हुआ । ३- 
सरपतों का । 


नतांगी, नताङ्गी [स ज्ञा स्त्री.] (सं.) स्त्री । औरत 

नतांश [सज्ञा प.] (सं.) वह बृत्त जिसका कन्दर 
भू-कन्द्र पर होता हैं और जो विषुत्रत रेखा 
पर लंब हो । इस बृत का उपयोग प्रहा की 
स्थिति निश्चित करते समय होता है । 

नताउल [ सज्ञा पु. ] (दरा.) पश्चिमी घाट के 
पबत पर पाया जाने व।ला एक प्रकार क| वृस्त। 
इसके रेशे बहुत मजबूत होते दे । इससे एक 
प्रकार की जहरीली राल निकलती हूँ जिसे 
तारों में लगाकर उन्हें विपयुक्त बनाते 
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त्ति [ ६६८ | 
रत्‌ [सज्ञा सत्री.] (सं) १-उतार | भुक्काच | २- र PEE 
प्रणाम । नसर्कार । ३-वि्य । बिनती। ४- | नंदनदीपांते [सज्ञा पु.] (सं) सझुद्र | सागर । 
झाक सारी। सञ्नता। ५-्योतिप में एक प्रकार | नदना# [क्रि. अ.] (हिं.) १-पशुआं का शब्द 
की गणना । ६-प्रणास करने के लिए शरीर करना । २-रंभाना । 


4 


हना) नदनिमम्‌ [बि] (सं.) शब्द करने वाला । 
नतित्वी-- [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) लड़की की लड़की। | नदूतु [संज्ञा पु.] (सं.) १-मेघ। वादल। २- 
पुत्र की पुत्री । त्ातिन । शेर | सिंह । ३-शब्द । आवाज़ । 
'नतीजा [संज्ञा पु.] (फा.) परिणाम । फल । नदम [सज्ञा स्त्री.] (देश) एक प्रकार की कपास 
नतु [क्रि. वि.] (हिं.) नहीं तो | अन्यथा । जो दक्षिण में पेढा होती हैं । 


नतेत।- [सं (ह.) संबंधी । नाते नदर [संज्ञा पु.] (सं.) १-नदी या नदी का निकट- 
नतत ज्ञा प.] (हिँ.) संबंधी । नातेदार 3. ARR eS न 
पा) बीं प्रदेश | २-जिसे किसी प्रकार का भय न 


~ नतेन 

ती [संज्ञा स्त्री. (हिं.) रिश्तेदारी । संबंध । दो । निडर | 

नताद्र [वि.] (सं.) जिसका ऊपरी भाग या तल | नद्राज [संज्ञा पु.] (सं.) सागर । समुद्र । 
कुछ नीचे अथवा भीतर की ओर दवा या | नदान [व्ि.] (हिँ) १-वेसमक। बुद्धिहीन । 
भुका हो । कॉन्केव । २-छोटी उम्र का । इतनी कम उमर का जिसे 


नत्थ {सज्ञा स्त्री ] (हिँ) देखो 'नथ'। सांसारिक या व्यवहारिक ज्ञान बिलकुल न हो 


नस्था [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-कागज आदि के | नदारत+ [वि.] (हिं.) देखो “नदारद्‌” । 
डुकड़ों को एक साथ मिलाकर नाथना या | नदारद्‌ [वि.] (फा.) गायब । जो मोजूद न हो। 
फसाना । २-इस प्रकार नाथे हुए कागजां लुप्त । गायव । 
आंद का समूह्‌ । Fil नदाल [बि,] (सं.) सोभाग्यशाली | भाग्ययुक्त । 
नर [ज्ञा पु.] (सं.) कठफोड़चा नामक पच्ती। | _% - . क 7. डः 
के पु.] (सं.) कठफोड़ ह। | नदि [संज्ञा पु.] (सं.) स्तुति । प्रशंसा । 
k वि.] (सं.) १-ज्िसमें किसी वस्तु या | 5 53५5८ 
50004 (दया [ संज्ञा पु. ] (हिं.) बंगाल प्रान्त का एक 
वात का अस्तित्व न माना गया हो। २- न हस्रा सत्री] देखो “नदी? । 
£ ~ ८ ~ द्र 4 Ei है c i 
जिसमें कोई प्रस्ताव या सुझाव मान्य न किया नदी 2 की कर से त म 
गया हो । नगेटिव । नदी [ संज्ञा स्त्री. ] (ह). (जिल का वह साख 
ह प्राकृतिक प्रवाह जो किसी बड़े पर्वेत, भी 
नथ [सज्ञा स्त्री.] (हिं.) एक प्रकार का वृत्ताकार ड र FRE डरली 
प्रसिद्ध गहना जिसे स्त्रयो नाक में पहनती | निश्चित ना Re हित Fe था किसी 
हैं। यह सोने आदि का तार खींचकर वनाया लि शत शा किक 
जता दूसरी नदी आदि में जा गिरे ओर जो वारहों 
मु ५ डि) मास वहता रहता हो। दरिया । सरि । सरिता 
नेथंना | संज्ञा १-नाक अगला ANN a 
प क बे कर हक हो दोक |. रगण । रौवलिनी | आपगा । तटनी । खोत 
oy a NE वती । निम्नगा । निर्भरणी । कूलवती । कल्लो- 
कले पा जात चिता ॥ जाल को हि! भरणी | कूलबती । कल्लो 


र a लिनी। स्रोतस्विनी । ऋषिकुल्या । २-क्रिसी 
नना फुलाना-क्राध करना । गुस्सा दिखाना । तरल पदार्थ का बड़ा प्रवाह। जैसे-खन की 


नथना फूलना-क्रोध आना। [क्रि, अ.] (हिं.) नदी वह निकली । 
१-किसी के साथ नत्थी होना । २-छिंदना। नदी नाव संयोग-ऐसा संयोग जो बार-बार न 
छेदा जाना । हो अकस्मात्‌ होने बाली भेंट या मिलाप । 


नथनी [सांज्ञा स्त्री.) (हिं.) १-नाक में पहनने की नदीकदंव, नदीकद्‌स्त [ संज्ञा घु. ] (सं.) बड़ी 
छोटी नथ । २-बुलाक । ३-तलबार की मूठ | गोरखमुंडी । 
हा हुआ डला | ४-नथ के आकार की | नदीकांत, नदीकान्त [ञ्च = 
कोई बस्तु । ५-बैल की नाक में नायी हुई | सन रि [न ३ (ल) र 
_ रस्सी । नाथ । सु “समुद्र ३-सिधुवार 
नथिया+ [सज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो 'नथः | नदीकांता, नदीक्रान्ता END): 
नना [संज्ञा प.] (ह) देखो 'नथना?। जहका. ` 
pe जी] (हं) नाक में पढने की नदीकल [संज्ञा पु.] (सं.) नदी का तट या किनारा 
i कम SRR के साथ प्रथम | नदीकूलप्रिय [संज्ञा पु.] (ं.) जलगे । 
0 [गम करना (केवल वैश्या-पुत्री के लिए) । | नदीफृलस्थ [ि न nl 
द [संज्ञा पु.] (सं.) १-बडी नदी या ऐसी नदी | -] (सं) तटस्थ । तटवर्ती । किनारे 
जिसका नाम पुल्लिगवाची हो । जैसे-त्हा- द क | 
पुत्र, दामोदर । २-एक ऋषि को नाम | 5 किकेंठ, नदीकृकएठ [संज्ञा पु.] (सं.) नैपाली 


नदन [संज्ञा पु ] (सं ) (-शब्द करना। प्रति- न दाका एक तीर्थ स्थान जहाँ पर स्नान करके 
. ध्वनि करना । २-बोलना । चिल्लाना । दद ट i की वृद्धि ओर शत्रओं का नाश 
। £ 
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नदीतरस्थान [ संज्ञा घ, 
से नदी पार की £“ 
` घाट 7 जवा 
नदीदत्त [ङ क 
Fi [संज्ञ पु.] (सं) क्क 
Fg [सज्ञा पु.] सं.) कह 
करने के बदले में दिया स | 
FR पार होने का कर | उत ।| 
नदर [संज्ञा व (स) गष 
७ एक चाले, शिव । महत्व ` 
नदीन [ संज्ञा पु. ] (हं) (५ 
दचत। । ३-पलाश की त्‌ 
- इक्ष जिसे वरुण या बलाई 
नदीनिष्पाव [सज्ञा पु.] 60% 
जिसका चावल कडवा, कै 
वात और कफ उसन इरे 
दोपनामक माना जाताहँ। । 
नदीपंक्र, नदीपङ् [ सज्ञा]. 
तटवरती कीचड्युक्त स्था।। ` 
नदीपति [स-ज्ञा पुः] (ह) १ 
वरुण । F 
नदापूर [सज्ञा पुः] (सं) अह 
नदीभन्लातक [संज्ञा प.] 0) 
«५ वरुण । 
नदीभाव [वि.] (सं.) तदी मे ४ 
[संज्ञा पु.] (पं.) (माह 
५ शंख । गा 
नदीभाषक [ सज्ञा ए ] (0 
कच्चू नामक कद | _ 4 
नदीमातृक [ संज्ञा इ. 
नहर के जल से सींचा 7 ६ 
दी हे वं ) व ह 
नदीमुख [संज्ञा पु.] (7) ६ 
में नदी गिरती हो ! न 
नदीया [सज्ञा सत्री.] (० | 
नदीरय [संज्ञा पु.] (8) हे | 


f 


> 


( 
| 


नदीबंक, नदीवड़ [संज्ञा | 


नदीश [संज्ञा पुः] (र) 
नदीष्ण [संज्ञा ए.] (0 ` 


| 


-लदी के चिकट या खतरनाक स्थानों को 
[नने वाला व्यक्ति | अनुभवी | चतुर । 
न [सांज्ञा पु.] (सं ) अर्जुनवृत्त । 
{ [संज्ञा १.] (सं.) नदी के जल में स्नान । 
खतरनाक स्थानों को जानगे बाला व्यक्ति। 
-चतुर । अनुभवी । 
[सज्ञा सत्री] (सं ) भूमिजंबू । छोटी जामुन 
[सञ्ञा स्त्री.] (सं ) देखो 'नदेय' । 
। [संज्ञा पु.] (हिँ.) मिट्टी की छोटी नांद । 
# [क्रि. अ.] (हिं.) देखो 'नदना'। 
` [सज्ञा स्त्री.] (हिँ ) देखो 'नद्री' । 
बि.] (सं.) १-बंधा हुआ । श्रटका हुआ । 
यारों ओर से लपेटा हुआ । पहनाया हुआ । 
-ढकाहुआ । २-जड़ाहुआ । ४-गुथाहुआ। 
-जुड़ाहुआ। मिलाहुआ | ॥ 
[सज्ञा स्त्री.] (स॑.) बंधन । एस्सी । 
[सज्ञा स्त्री.] (सं.) चमड़े की डोरी तांत। 
| [संज्ञा पु.] (सं.) समष्ठिला | कोकुआ का 
धा। 
तक [सज्ञा पु.] (सं ) फलितः ज्योतिष के 
[नुसार यात्रा विपयक एक शुभ योग जो 
स समय होता है. जवकि बुद्ध अपनी राशि 
र हो ओर बृहस्पति या शुक्र लग्न में हां 
[धवा मंगल उच्च स्थित हो तथा शानि कुम्भ- 
[रि में हो | इसे नद्यावत्तेक भी कहते हैं । 
स शुभयोग में यात्रा करने पर सव प्रकार के 
धन सहज़ में नष्ट हो जाते हैं । 
सृष्ट [संज्ञा पु.] (सं.) वह भूमि या स्थान 
ग नदी के हट या सरक जाने के कारण निकल 
गाई हो । 
| [क्रि, अ.] (हि ) रस्सी या तस्मे के द्वारा 
ल घोड़े आदि का उस वस्तु के साथ वंधना 
जसे उन्हें खेंचकर ले जाना हो । बैल का हल 
।ड़ी आदि के आगे वंचन।। जुतना। २- 
युक्त या सम्बद्ध होना । जुड़ना । ३-किसी 
काये का अनुष्ठित होना । कार्य का आरम्भ 
रोना । हैः 
हिम का नंघन।-काम में लगना । 
[संज्ञा पु.] (हि.) भूमि में का वह गड्ढा 
जसमें के पानी को सिंचाई के लिए ऊपर के 
वेत में ले जाते हैं । 
; गनन्‍्द [संज्ञा स्त्री ](सं.) ननद । पति की 
पहन । 
| [सज्ञा पु.] (हिं.) देखो “नन्हा'। 
[रना [क्रि, अ.] ( हिं. ) इनकार करना । 
अस्वीकार करना । मंजर करना | 
„ ननद [सांज्ञा स्त्री.] (हिं ) पति की बहन 
। [सांज्ञा स्त्री ] (हिं ) पति की वहून। ननद । 
ई [संज्ञा पु.] (हिं ) पति का बहनोई । ननद 
का पति |] 
र (सज्ञा स्त्री.) (हिं ) नाना का घर। ननि 


हाल । 

ननांइ, ननाह [संज्ञा स्त्री.](सं ) पति की बहन । 
ननद्‌ । 

ननांपति, ननान्टपति [संज्ञा पु.] ( सं ) पति 
की बहन का पति । ननदोई । 

ननांदुपति, ननान्दुपति [संज्ञा पु.] ( त॑. ) पति 
की बहून का पति। ननद का पति | पतिका 
बहनोई । ननदोई । 

ननां [सज्ञा स्त्री.] (सं.) १-माता । २-कन्या । 

_ लड़का । वाक्य । 

नानश्रउराई# [सज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'ननिद्दाल' । 

ननि्ाउर [सज्ञा पु.] (हिँ.) देखो 'ननिद्दाल' । 

ननियाससुर [संज्ञा १.] ( हिं. ) स्त्री या पति का 
नाना । 

ननियासास [संज्ञा स्त्री ] (हिं) स्त्री या पति की 
नानी । 

ननिहारी [संज्ञा स्त्री ] (दोश ) एक प्रकार की ईट। 

नेनिहाल [सज्ञा पु.](हिं.) नाना का घर । ननसार 

नजु [अव्य.] (सं.) एक अव्यय जिसका व्यवहार 
कोई वात पूछने, सन्देह प्रकट करने या वाकय 
के आरम्भ में किया जाता दे । 

ननोई [सज्ञा पु ] (दोश) एक प्रकार का जंगली 
धान जो आप ही आप बिना जोते बोए जला- 
शायों में उगजाता है | पसही । तिन्नी । 

नन्ना# [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'नानाः । [वि.] 
(हिं.) देखो 'नन्हया'। 

ननन्‍्योरा% [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'ननिहाल' । 

नन्हा [वि.] (हिं.) [स्त्री. नन्‍्ही] छोटा । 
न्ह -स।-अस्यन्त छोटा । 

नम्हाईॐ [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-छो टापन । 
२-अप्रतिप्ठा । हेठी । वद नामी । 

नन्हियाऋ [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-एक प्रकार का 
धान । इस धान का चावल । 

नन्ही [वि ] ( हिं. ) (स्त्री. ्र.] छोटी । 

नन्हेया% [वि.] (हिं.) देखो 'नन्ह' । 

नपत [संज्ञा स्त्री.] ( हिं. ) देखो “नपाई? । F 

नपता [संज्ञा पु.] (देरा.) एक पत्ती „जिसके डेनों 
पर काली अथवा लाल चिकत्तया होती है | 

नपरका [संज्ञा पु.] (दोश.) एक पक्षी जिसकी 
गरदन तथा पेंट लाल और पैर तथा चोंच 
पीली होती है । 

नपराजित [संज्ञा पु.] (सं.) महादेव । शिव । 

नपाई [संज्ञा स्त्री.) ( हि.) १-नापते का काम । 
२-नापने का भाव | ३-नापने की मजदूरी । 

नपाक्र# [वि.] (हिं.) नापाक । अपवित्र । अशुद्ध 

नपात [सज्ञा पु.] (सं-) देचयान-पथ । 

नंपुसक [संज्ञा प. ] (सं.) १-बैद्यक-मतानुसार 
बह मानव जिसमें कामेच्छा बिलकुल न हो 
या बहुत ही कम हो और किसी उपाय विशेष 
से जाग्रत ही । नपुःसक पांच प्रकार के वताये 


नबड़ना 
जाते हें- आसेव्य, सुगन्धी, कु भीक, ईषेक 
ओर पंड । क्लीब । द्विज़ड़ा | नाम । ३- 

. कायर | इर॒पोक । 

नंपुसकता [संज्ञा स्त्री] (4.) १-नपुसक होने 
का भाव । हिजड़ापन । २-एक रोग विशेष 
जिसमें मनुष्य बिलकुल नप्ट हो जाता हे 

, और वह रत्री के योग्य नहीं रहता | नामदीं 

नपुसकत्व [ संज्ञा ५. ] (7) नपुंसकता । 
नामी । 

नंपुसकमंत्र, नंपुसकमन्त्र [ साज्ञा पु. ] (सं.) 
अनमताबलम्त्रियों के अनुसार बह मंत्र 

जिसके संत में नमः हो । 

नपुसकवेद्‌ [संज्ञा ए.] (ह) जैनियों के अनुसार 
एक सोहनीय कमे जिसके उदय से स्त्री के 
साथ भी समागम की कामना होती है ओर 

, वालक के साथ भी । 

नंपुसीकरण [संज्ञा पु.] (सं ) निपुरुष, हीजड़ा या 
नामद वनाने की क्रिया , क्लीवित करना । 

नपाई [संज्ञा पु.] (हिँ) नापने का पात्र। 
बह्‌ बरतन जिसमें रखकर कोई वस्तु नापी 
जाय। मान। 3 

नपुत्री ७ [त्रि ] (हिँ.) देखो निपुत्र' । 

नप्ता [संज्ञा ५.] (हिं.) लड़की या लड़के की 
संतान । नाती या पोता । 

नप्तृ [संज्ञा पु. ] (सं ) नाती । पी । 

नप्तृका [सज्ञा स्त्री.] (सं) एक पक्षी विशेष 
ज्ञिसका मास दलका, ठंडा, मीठा, कसैला 
ओर दोपनाशक माना जाता है । 

नप्त्री [संज्ञा स्त्री.] (सं ) पोती | नातिन । 

नफर [संज्ञा प.] (फा.) १-दास । सेबक । २- 
ब्यक्ति । 

नफरत [संज्ञा स्त्री.] (अ.) घिन । घृणा । 

नफरी [संज्ञा स्त्री.] (फा.) एक मज़दूर या श्रमक 
की एक दिन की मजदूरी | २-मज़दूर का एक 
दिन का काम । ३-मजदूरी का दिन। 

नफसा-नफसी [संज्ञा स्त्री.] फा.) १-व्यक्तिगत 
या निजी स्वाथ का ध्यान करऊके किया जाने 
वाल। विवाद या झगड़ा | वेमनस्य | चखा- 
चखी । लड़ाई । 

नफा [संज्ञा पु.] (अ.) लाभ । फायदा । 

नफासत'[साज्ञा स्त्री.] (फा) तफीस होने का 
भाव । उम्दापन । सुंदरता । 

नफ़ीरी [सांज्ञा स्त्री.] (फा.) तुरही । शहनाई 

नफ़ीस [बि.] (अ.) १-उत्तम | उमदा । बढिया। 
२-साफ | स्वच्छ । ३-वहुत अच्छी बनावट 
बाला । सुंदर | 

नत्री [संज्ञा पु ] (अ) बह जिसे लोग या जनः 
साधारण ईशर का दूत मानते हों । पेगंबर । 
रसूल । 

मबेड़ना [क्रि, सं.] (हिं.) (-निपठाता । (झगडा 
आदि) समाप्त करना | तै करना । २-अपने 
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नवेडा ; [ ६७० ] 
सतलब्र फी चीज ले लेना और चाफी छोड़ | नभगामी [संश्ञा पु.] (हिँ.) १-चः्ट्रपा । २- 
देसा । चुनना । सूर्य । ३-पञ्षी । ४-देवना । 

नबेड़ा [संज्ञा पु.] (हिं.) न्याय । फेसला । निप- | नेश [संज्ञा पु.] (सं) गरु । 
टाश। 


नभचर [संज्ञा पु,] (हिं.) १-पच्तौ । २-बाद्‌ल। 
३-हवा । ४-देवता, गंधव आर प्रह आद । 
[बि.](हिं.) आकाश में चलने बाला । 
नभधुज+ [संज्ञा पु] (हिँ.) मेघ | बादल । 
नभध्वज [संज्ञा पु.] (सं.) मेघ | वादल । 
नभंनीरप [संज्ञा पु.] (हिं.) चातक । पीहा । 
नभन्य [वि.] (सं.) आकाशा में उतपन्न होने बाला 
नभश्चचु [संज्ञा पु.] (हि) सूर्य । सूरज । 
नभश्चचुस्‌ [संज्ञा पु.] (हं. सूयं । सूरज । 
नभश्चमस [ सज्ञा पु. ] (सं.) १-चन्द्रभां । २- 
इन्द्रजाल । जादू । 
नभरचर [ सज्ञा पु. ] (सं.) १-सूर्यं । २-चन्द्र । 
३-तारा । ४-पक्ती । ५-वादल । ६-देवता । 
[बि.] (सं) आकाश में चलने या विचरण 
करने वाला । 
नभसंगम, नभसङ्गम [संज्ञा पु.] (सं) चिड़िया । 
पत्ती । 
नभस [संज्ञा पु.] (सं.) दसवें मन्वंतर के सप्त- 
ऋषियों में से एक का नाम (हरिवंश) । 
नभस्य [संज्ञा पु.] (सं.) १-आकाश। आसमान 
गगन | व्योम | २-शिव । i 
नभास्थरत [संज्ञा पु.] (सं.) एक नरकःका नाम । 
[बि.] (सं.) आकाश में स्थित या ठहरा हुआ 
जो आकाश में हो । F 
नभस्मय [स-जञा पुः] (सं,) सूयं । सूरज । 
नेभस्य [सज्ञा पु.] (सं.) भादों का महीना । २- 
स्वारोचिष मनु के एक पुत्र का नाम । (हरिवंश) 
नभस्वत्‌ [संज्ञा पु.] (सं.) बायु । हवा । 
नभस्थान्‌ [संज्ञा पु.] (सं. बायु । हवा । 
नभाक [ संज्ञा पु. ] (स.) १-अंधेरा | अंधकार । 
२-राहु | ३-एक ऋषि का नाम | 
नाकात, नभाकान्ति [सज्ञा पु] (सं) सिंह । 
[सिज्ञा स्त्री.] (सं.) पहिया । चक्र । 
नाडु, नभोम्यु [संज्ञा पु.] (सं) चातक पत्ती | 
नभाग [संज्ञा पु.] (सं. (आकाश में चलनेवाले) 
पत्ती, देवता, प्रह आदि । २-जन्मकु'डली में 
लग्न स्थान से दसबाँ स्थान । ३-दसवें 
. मन्वंतर के सप्तर्षियों में से एक का नाम। 
जेभागज [संज्ञा पुः] (सं.) मेघ । बादल । 
jor संज्ञा पु. ] (सं) वह जो आकाश में 
~ चलता हां। ज॑से-पत्ती, प्रह आदि । 
नमाज [वि.] (सं.) जो आकाश में उत्पन्न हो। 


नवरेरना+ [क्रि. स.] (हिं.) देखो 'नवेइना' । 

_ 50० ५ पर डाः 
नघरेरा+ [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'नवेड़ा! । 
नन्दीगर [संज्ञा पु.] (फ़ा.) चारजाम बनाने वाला 

कारीगर। A 
नव्ज [संज्ञा स्त्री.] (अ.) हाथ की वह रफ्तवाहिनी 
नाली जिसकी गति से रोग को पहचान कर 
निर्णय किया जाता है.। नाडी | कलाई की 
नाड़ी । नब्ज चलना-नाड़ी में गति होना । 
नब्ज न रहना-नाड़ी की गति का अन्त हो 
'जाना। प्राण न रहना। नन्व छूटना-नाडी में 
राति न रहना । 
५ रे सौ में 
नव्चे [वि.] (हिं.) अस्सी और दस या सौ में 
दस कम । ६०। 

नभ! [संज्ञा पु.] (सं.) श्रावणमास । 

नभःकेतन [संज्ञा पु.] (सं) सूर्य । सूरज । 

नभःक्रांती, नभःक्रान्ती [सज्ञा पुः] (सं) सिंह्‌। 

शेर। 

र = . 5 ५ 
नभःपांथ, नभःपान्थ [सज्ञा पु.] (सं) सूर्यं । 
~ [oS ~ . 
नंगप्रभेद्‌ [संज्ञा पु.] (सं.) विरूप के घंशज एक 

चेदिक ऋषि जिनके मन्त्र ऋग्वेद में मिलते है 
नम प्राण [संज्ञा पु.] (सं.) चायु । हवा । 
नभःसद [संज्ञा पु.] (सं.) {-देवता । २-आकाश 
से विचरण करने वाले पक्ती आदि । 
नभःसरित्‌ [साज्ञा स्त्री] (सं.) आकाशगंगा । 
नभःसुत [संज्ञा पु.] (सं.) पवन । हवा । 
नभस्थर [संज्ञा पु.] (सं) शिव । महादेव । 
नभः्थत [सज्ञा पु.] (सं.) एक नरक का नाम। 
नभःस्एृश्‌ [बि.] (सं) आकाश में छूने वाला। 
नभ [संज्ञा पु.] (सं.) १-पंचतत्वों में से एक.। 
आकाश । आसमान । २--शन्य-स्थान । 
आकाश । ३-शून्य | सिफर्‌। ४-श्रावण मास। 
सावन का महीना । ५-भादों का महीना । ६- 
राजा नल के एक पुत्र का नाम । ७-चाक्षुसमुनि 
के एक पुत्र का नाम । ८-आश्रय । आधार । 
६-पास | निकट । नजदीक | १०-रामचन्दर 
के वंश क एक राजा का नाम। ११-चाक्षुस 
मन्वंतर के सप्तऋषियों में से एक का नाम। 
१२-शिव । महादेव । १३-अभ्रक । १४-जल। 
१५-जन्मकुए्डली में लग्न स्थान से दसवाँ 
स्थान । १६-मेघ । बादल | १७-बर्षा | १८- 
खणालसृत्र | १६-विपतन्तु । [वि.] हिंसक। 
नभग [संज्ञा पु.] (सं.) ?-पक्ती। २-हवा। ३- 


है Cy 
बादल । ४-वेवस्वतमनु के एक पुत्र का | "भोद्‌ [सं प्र 
सर Sa I [संज्ञा पुः] (स॑ ) एक विश्वद्देव का 
द न) विचरण र (<) Sk! नास | 
नाम। [वि] १-आकाश में विचरण करने (हरिवंश) , 


चाला । आकाशगामी । २-भाग्यहीन । अभागा नभोदह [सः 
नभगनाथ [संज्ञा पु.] (सं ) गरूड । भोग दुह [सज्ञा पु.] (सं) मेघ । बादल । 


भा ; ४ 

= [स्ना पु.] (सं) बादल। मे 
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उ] (प, 


> दया मं 


भारत हि] ] पं, 
कस (बला न्‍ 0 
रू. हर LN 
नसा ५ प्‌ [बि.] (सं) त प 
ला हो। th 
नभारसु [संज्ञा स्त्री] 
शी पु ] ( 
नभोवट [बा हि 
+ ['सक्षा प्‌, | (पं, 
नभोवाणी [संशा हे ) 
र्य ज्ञा स्त्री.) ( 
नभ्य [ सज्ञा प, ]() 
भाग | २-धुरी । अन्न । ३% 
वाली चिकनाई। ; 
नस [वि.] (का.) गीला। त 
[सज्ञा घु.] (सं) {~ 
२-अन्न । ४-वेज | ४-या।, 
नमक [संज्ञा पु.] (फा) (जहा 
जो भोज्य पदाथो में छ गिः 
करने के निमित्त थोड़ी नर 
यह्‌ संसार के प्राय; सभर 
में पाया जाता हे-फते ह 
अथवा स्तरों के रुप में का 
झीलों ओर तालावों के बा 
कहीं रेह. या मिट्टी से भी कि 
खारी कहलाता है | एक भ 
है जो काला-नमक के ११% 
हड़, बहेंड़े और सनी १, 
बनाया जाता है। सिषे ; 
और पंजाब की खात केण 
हें। वैद्यक में कई परका! 
गिनाये गये है जो इस 


(संधा), शाकम्भरी (हा 


५ 


जप 
जय eyo >> 
5 हि] 


शनि 
मं, है 


-- -> स्स 


हुआ कचिया " पढ। 
रोमक और टीना 
नमक सर्वोत्तम मात 8 
प्रकार का सौन्दर्य जो रय 
प्रिय हो | ली 
जे रि 
नमक अदा करनी रा 
उपकार का अच्छी द 
का) नमक खाना किली । हि, 
पेढ भरना । किसी * है 
मिर्च मिलाता 7. | 


र्‌ - ~ 

धक रोचक या प्रभावशाली बमाने के 
! उसमें अपनी ओर्‌ से कुछ चढ़ा देना। 
फ फटकर निकशना-क्रतच्नता को दंड 
[ना । गमक से या नमक पानी से अदा 
गा-अपने मालिक या स्वाभी के उपकार का 
ला चुकाचा । कटो या जलेपर नमक 
इकना-किसी दुखी या पीड़ित को और 
दुःख देना या पीड़ा पहुंचना। वमक का 
।रा-धोड़ा सहारा । 

वार [चि.] (फा.) नमक खाने बाला । 
सका पालन-पोपण दूसरे से किया जावे । 
लत होने वाला । 

[न [संज्ञा पु.] (हिं.) (स्त्री. नमकदानी] 
से नमक को रखने का पात्र । 

एनी [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) छोटा नमकदान । 
[र [संज्ञा पु.] (फा.) वह स्थान जहां से 
प्रक निकाला या बनाया जाता हो । 

राम [सज्ञा पु, ](का., अ.) किसी का दिया 
ग्रा अन्न खाकर उससे द्रोह करने वाला। 
तघ्ल । 

रामी [सज्ञा सतरी.] (फा., अ.) कृतव्नता । 
[लास [ संज्ञा पु. ] ( फ़ा., अ. ) स्वामी, 
लाक या श्रन्नदाता का काय अथवा सेवा 
संपूवक या ईमानदारी से करने वाला। 
प्रामिनिष्ठ । स्वामिभक्त । 

[लाली [सज्ञा स्त्री.](का.,शर.) | 
गामिभक्ति । 

ने [ चि. ] (फा.) १-जिसमं नमक का-सा 
गाद हो । २-ज़िसमें नमक पड़ा हो | ३- 
ब्रसूरत । सलोना। [संज्ञा पु.] (फा.) नमक 
।लकर बनाया हुआ पकवान | 

रा [संज्ञा पु.] (फा.) १-वह अस्त्र जिसे 

फीस आदि से बचाने के लिये पलंग के 

परी भाग में तान देते हैं। बह पाल या 

[रपाल आदि जिसे धूप और वर्षा से बचाने 

| लिये किसी स्थान के ऊपर तानते है.। 

[ संज्ञा पु, ] ( सं. ) १-स्वामी । प्रु | २- 

थ्रिनयकत्तों नट | ३-धूम । धूआं । [वि.] 

सं.) जो झुके । न्न । | 

| [संज्ञा पु.] (फा.) जमाया हुआ ऊनी, 

)म्बल या कपड़ा । 

[सज्ञा पु.] (सं.) १-प्रमाण । नमस्कार । 

काव ॥ 

शाल [वि.] (सं.) जो सहज में लच या झुक 

[कता हो । लचीला । लचकदार | 


र [क्रि. अ.] (हिं.) १-भुकना । २-प्रणाम्‌ 


[रना । नमस्कार करना | 
य [बि.] (सं.) १-नमस्कार करने योग्य । 
ब्रादरणीय । पूजनीय। =,ननीय । जिसके 
द्रे मुककर नमस्कार किया जांय । २-जो 
कक सके या झुकाया जा सके। 

[वि.] (सं.) १-आदर करने योग्य । २- 
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[ ६७१ ] 
जो भुक सके। 
नमस्‌ [संज्ञा प.](सं ) कुकसा । नमन | २-अणाम । 
नमस्कार । ३-त्याग । छोइदेना । ४-अज्ञ । 
,५-अ्च्न। ६-चञ्ज | ७-स्तान्न । 
नमासत [बि.] ( सं. ) जिसे नमस्कार किया गया 
हो । प्रणाम्य | सम्माननीय । पृज्य । 
नमस्कार [संज्ञा पु] (सं.) झुकक्रर सादर अभि- 
वादन करना । प्रणाम | २-एक प्रकार का बिष 
नमस्कारी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-लजालू। लब्जा- 
चती । २-वराहक्राता । ३-खदिर नामक छुप 
ममस्फायं [बि.] १-नमस्कार के योग्य । बंदनीय। 
पूञ्य । २-जिसे नमस्कार किया जाय । 
नमस्कृत [बि.] (स॑.) नमस्कार या प्रणाम्‌ किया 
हुआ | 
नमस्क्रिया [संज्ञा स्त्री.] (सं.) देखो 'नमस्काए! । 
नमस्ते [संज्ञा पु.] (सं.) आपको नमस्कार हे। 
यमस्य [संज्ञा पु.] (सं.) नमस्कार करने योग्य | 
पूज्य । आदरणीय । सम्माननीय । 
नमस्या [संज्ञा स्त्री] (सं .) पूजा । 
नमस्यित [त्रि.] (सं) जिसे नमस्कार किया गया 
हो। पूज्य । प्रणाम्य । सम्माननीय । 
नमाज [संज्ञा स्त्री.] (फा.) मुसलमानों की इश्वर 
प्राथना जो नित्य पाँच वार करते है । यह एक 
विशेष प्रकार से उठ, बैठ और झुककर की 
जाती हे । 
नमाज्‌ कृजा होना-निश्चित समय पर नमाज्‌ 
का न पढ़ा जा सकना। 
नमाजुगाह [सज्ञा स्त्री.] (का.) मसजिद में बह 
स्थान जहाँ नमाज पढी जाती है। 
नमाजत्रंद [सज्ञा पुः] (फा.) कुश्ती का एक पेच । 
नमाजी [संज्ञा पु.] (फा.) १-नमाज्‌ पढ़ने बाला। 
२-बह बस्त्र जिसपर खड़े होकर नमाज्‌ पढ़ी 
' जाती है। 
नमानाॐ [क्रि. अ.](हिँ.) १-झुकना। २-झुका या 
दबाकर अपने अधीन करना । 
नमित [वि.] (सं.) झुकाहुश्रा। 
नमिस [संज्ञा स्त्री.] (फा.) दूध का जमा फेन जो 
जाड़े के दिनों में बिशेष प्रकार से तैयार किया 
जाता है। 
नमी [संज्ञा सत्री] (झा.) गीलापन । आद्रता । तरी 
नश्चुचि [संज्ञा ए.] (सं.) १-एक देत्य का नाम 
जिसका इन्द्र ने वेध किया था। २-कामदेव 
का नाम | ३-पुराणानुसार एक दैत्य जो शंभु 
और निशंभु का छोटा भाई था। ४-एक ऋषि 
का नाम । - 
नश्ुचिद्वदन [संज्ञा पु.] ( सं. ) नझुचि को मारने 
बाला, इन्द्र । 
नमूदार [वि.] (फा.) जो उदित हुआ 
हम्गोचर। 
नमूना [संज्ञा प.] (का.) १-किसी बड़े या अधिक 
पदाथ में 


हो । प्रकट । 


से निकाज्ञा हुआ बह छोदा या 


नयना 
थोड़ा अंशा ज़िधका उपयोग इस मूल पदार्थ 
के गुण और स्वरूप आवि का शात फराने के 
लिए होता है । नगी । २-यह जिसके द्वारा 
उसके समान दूसरी बस्तुओं के स्वरूप तथा 
गुण आदि का ज्ञान दो जाय । ३-वह्‌ जिसके 
अलुकरण पर उसके समान ही अन्य वस्तुएँ 
_ बनाई जाये । ४-ढाँचा । ठाठ । खाका । 
समेरु [संज्ञा पु.] ( सं, ) १-रुद्राक्ष का बृत्त । २- 
_ एक प्रकार का पुन्नाग । 
नमरू [सज्ञा पु.] (तं.) देखो 'नमेरु! । 
नमोगुर [सज्ञा पु.] (सं.) ब्राह्मण । 
नमायाके [सञ्ञा पु.] (सं.) नमस्कार का वाक्य । 
गम्य [वि.] (सं.) नमनीय । झुकने योग्य । 
सश्र [बि.] (सं.) १-विनीत । ज्ञिसमें नम्रता हो । 


२-झुक्ाहुञ्ञा । 
नम्नक [संज्ञा पु.] (सं.) बेत । 
नश्रता [संज्ञा च्त्री.] (सं.) सन्न होने का भाब । 
नग्रत्व [सज्ञा पु.] (सं.) नम्र होने का भाव । 


मम्रप्रक्नति [वि.] (हं) विनीत स्वभाव का । 

नग्नमुख [वि.] (सं.) जिसका मस्तक भुका हो । 

नग्रमूति [वि.] (सं.) विनीत । जिसमें नम्रता हो | 

नघ्रस्मभाव [वि.] (सं.) विनीत स्वभाव या प्रकृति 
का । - 

नय [संज्ञा पु.] (#.) १-नीति । २-नम्रता । ३- 
एक प्रकार का जूआ । ४-विष्णु। ५-देन 
में प्रमाणां द्वारा निश्चित अर्थ को ग्रहण करने 
की वृत्ति जो सात प्रकार की होती है--नेगम, 
संग्रह, व्यव द्वार, छजुसूत्र, शाब्द, समभिरूढ 
और एवंभूत । + [स ज्ञा स्त्री.] (हिं) नदी । 

नयऋषि [सज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'नेऋतः। 

नयक [वि.] (सं.) नीति या न्याय में कुशल । 

नयकारी [संज्ञा प.] (हिं.) १-नत्तकों के दल का 
सायक । नाचनेवालों का मुखिया । २-नाज्नने- 
वाला । नचनिया । 

नयन [सज्ञा पु.] (7.) १-चत्त्‌। नेन्न । आँख । 
२-लेजाना | [ सञ्ञा स्त्री. ] (देश.) एक 
प्रकार की मछली । 

नयनगोचर.[बि.] (सं.) देख पड़ने वाला । जो 
आँखों के सामने हो समक्ष । 

नयनछद [संज्ञा पु.] (सं.) आँख की पलक | : 

नयनपट [संज्ञा पु.] (सं.) आँख की पलक । 

नयनपथ [संज्ञा पु.] (?.) जितनी दूर तक दृष्टि 
जा सके आँख के आरे या सामने का स्थान । 

नयनपुट [सज्ञा पु.] (से.) आँख की पलक । 

नयनप्रसाद [संज्ञा पु.] (सं.) निमेली का बृच्ष । 

नयनप्लब [ संज्ञा पु. ] (सं.) अशभ्रुपूंण नयन। 
आँसू से भरी हुई आँख । 

नयनवारि [संज्ञा पुः] (सं.) आँसू । नेत्रजल | ._ 

नयनसलिल [सज्ञा प.](सं.) देखो 'नयनबारि'। 

नयनाॐ [क्ति अ.] (हिं.) १-कुकन।। | लटकता | 


नवनोजम, नयनाऽ्जम 
२-नञ्र होना। [संज्ञा प.] आँख । नेत्र । चु 
नयनाजन, नयनाञ्जन [संज्ञा पु.] (सं) काअल। 
सुरसा । 
जयनाभर [वि.] (सं. नीतिनिपुण । नीतिज्ञ । 
नयनाएांभ, नयनापाह [सज्ञा प ] (स) आँख 
की फोर। 
जयताभिरास [वि.] (सं.) देखने में मनोहर । 
आँखों को प्रिय लगने वाला । [संज्ञा पु.] 
चन्द्रमा । 
नयनी [संज्ञा स्त्री.] (सं ) आँख की पुतली । 
[बि.] (हि ) [स्त्री. प्र.] आँखव।ली । 
नयनू [स जञा पु.] (हिँ.) १-मकखन। नवनीत । 
२-एक प्रकार की मलमल जिसपर सफेद 
बूटियां बनी होती हैं। 
नयत [संज्ञा पु.] (स॑.) राजनैतिक नेता । 
नयनोत्सव [संज्ञा पु.] (सं.) १-दीपक । प्रदीप । 
२-कोई भी मनोहर वस्तु । 
नयनोपांत, नयनोपान्त [संज्ञा पु.] (सं.) नेत्रों 
के कोये । आँख का किनार। या कोर । 
नयनाषध [संज्ञा पु.] (सं.) पीला कसीसं । पुष्प- 
कसीस। 
नयपीठी [स ज्ञा स्त्री.] (सं) एक प्रकार का जुए 
का खेल । 
नपलोचन [संज्ञा ए.] (सं.) नीतिरूपी चछ्ु । 
[वि.] (सं.) जिसकी आँखें न्याय की ओर 
जाती हैं । 
नयर% [संज्ञा पु.] (हि.) शाहर। पुर । नगर । 
नयपत्मे [संज्ञा पु.] (सं.) नीति मार्ग । न्याय 
रास्ता । 
नयविद्‌ [संज्ञा पु.] (सं. राजनैतिक नेता । नीति 
शास्त्रज्ञ । नीतिनिपुण । 
नयाशारद [संज्ञा पु.] (मं) राजनैतिक नेता । 
नीतिनिपुण । नीतिकुशल । 
नयशारन्र [संज्ञा पु.] (सं `) १-राजनैतिक-शारत्र। 
२-नीति-सम्बन्धी कोइ शास्त्र । 
नयशील [वि.] (सं.) १-नीतिज्ञ | २-विनीत | 
३-इमानदार्‌। 
नयसार का पु] (म्ं.) नीतिशास्त्र । 
नया [वि.] (हिँ.) १-जिसक्ा सृजन, संगठन, 
आविष्कार या आवि भाव अभी-अभी या हाल 
में हुआ हदो । जो अमी-अभी बना, चला या 
निकला हो | ताजा । नवीन | नूतन | २- 
जिसका अस्तित्व तो पहले से हो परन्तु परिचय 
अभी हुआ हो | ३-एहले बाले के स्थान पर 
आने वाला दूसरा । ४-जो पहले किसी के 
व्यवहार, प्रयोग या काम में न आय। हो । 
५-जिसका प्रारम्भ सर्वप्रथम या फिर से 
परन्तु बहुत हाल में हुआ हो। जैसे--नया 
चाँद । ६-जिसका नामकरण किसी पुराने नाम 


सि हसी र नवेला सा बाजार । उज. व के पौत्र का नास । ५-विप्रचित्ति नामक अपने साथ दा का 
5 के एफ पुत्र ~ हि i 

म जउयुवक । नये कपड़ों | से उ । ६-निकृत के गर्भ | नरकी [बि.] (हिं.) देख E 
+ (०-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammy. छा 280 by eGangotri नरकीलक [बि ] (स) गु | 
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में सज्ञा-घज। नौजवान | गया करना=१-नया 
फल, अनाज आद्रि मौसम में पदले-पहल 
खाना । २-कपड़ा आदि फाड़ या जला देना । 
(स्त्रियाँ प्राय. अशुभ धात मुख से. निकालने 
से बचने के लिए प्रयोग करती है) नया पुराना 
करना-१-पुराना हिसाव बेबाक करके नया 
हिसाब चलाना । २-पुराने को' हटाकर उसकी 
जगह पर नया करमा या रखना | 


नयापन [स ज्ञा पु.] (हि.) नया होने का भाव | 


नवीनता । 


नयाम [सज्ञा पु.] (फा.) तलवार की म्यान या 


खोल । 


नरंग, वरङ्ग [संज्ञा पु.] (सं.) नारंगी का पेड़ । 
नर [संज्ञा पु.] (सं.) १-विष्णु । २-शिव । महा- 


देव । ३-अज्ञु न । ४-एक पौराणिक ऋषि जो 
ईश्वर फे अंशावतार माने जाते थे । ५-एक 
देवयोनि । ६-परुष। मर्दे। आदमी । ७- 
रायकपूर रोहिस नामक एक प्रकार का छुप । 
संधिया | गंधेल। ८-बह खूँटी जो छाया 
जानने के लिए खड़े बल गाड़ी जाती है। शंकु । 
लंब । ६-सेवक । १०-गयरात्तस के एक पुन्न 
का नाम । ११-सुधृति के एक पुत्र का नास । 
१२-भवन्मन्य के पुत्र का नाम । १३-एक प्रकार 
का दोहा जिसमें १४ गुरु और १८-लघु होते 
हें। १४-छप्पयदन्दः का एक भेद जिसमें १० 
गुरु और १३ लघु होते हैं । 

[वि] (स॑.) जो पुरुष जाति का हो। मादा 
का उलेटा । [संज्ञा प.] (हिँ.) १-देखो 'नल'। 
२-देखो "नरक? । द 


नरई [संज्ञा स्त्री.] (देश) १-गेहुँ की बाल का 


डंठल जो भीतर पोला हो । २-जलाशायों के 
पास पाई जाने वाली एक प्रकार की घास । 


नरकंत# [संज्ञा पु.] (हि.) नृप । राजा । 
नरक | सज्ञा पृ. ] (सं.) हिन्दू धर्म-शास्त्र तथा 


पुराणों के मतानुसार बह स्थान जहाँ पापी 


` भलुध्यों की आत्मा को अपने किये हुए पाप 


की फल भोगना पड़ता है । मनुस्मृति में नरकों 
की संख्या २१ है । चह इस प्रकार हे-तामिस्न, 
अंधतामि्, रौरव, महारौरव, तरक, महा 
नरक, कालसूत्र, संजीवन, महांवीचि, तपन, 
प्रतापन, संहात, काकोल, झुइमल, प्रत्तिमूत्तिक, 
लोहरांकु, ऋजीष, शाल्मली, वैतरणी, असिः 
पत्रवन और लोहदारक । भागवत्‌ के अनुसार 
९१ नरको के नाम इस प्रकार हैं--तामिस्र, 
अधतामि्र; रौरव, महारौरव, कु भीपाक 
कालसूत्र, असिपत्रवन, शूकरसुख, अंघकूप, 

“~ 9) 
कृमि संदेरा, तप्तशुम्मि, बञ्जकंटक 
शाल्मली, वैतरणी, श्योद, प्राशरोध चिशसन 
लालाभन्ञ, सारमेयादन, अबीची तथा जयः. 
पान । २-बहुत ही गंदा स्थान । ३-बह स्थान 
जहाँ बहुत अधिक पीड़ा या कष्ट हो | ४- 


नरक | 
नरककू इ. 7 ष 
SS नरककुणड [ न 
की कष्ट भोगत्ञ का सा \ 
खाक. नाह 
साकु ड,त तङ ड, स $ 
वबरक्षगति सज्ञा स्त्री ३ 
SNe ] (पं) ३३ 

फम जिसके भ 


जाना पड़े । र १,३ 
श्‌ री 
नरकगार्य आचि.) (स) नइ) 
नरक-चहुदशी [.... ... के 
५ सज्ञा इ 
चोदस जिस द स) 


~ 


I 


मेळे 


लिखने की कलमे तथा क 


पापी लोगों को नाना प्रा 
भोगनी पड़ती हैं। | 
नरकभूमिका [ सगा ली. [| 
(जनमत) । | 
नरकसुक्त [चि.] (स.) नखे 
हुं | 
नरकल [संज्ञा पु.] (हि) दहे 
नरकस [सज्ञा पु.] (हिँ) 
नरकस्थ [वि.] (सं.) नख 
स्थित । र 
नरकस्था [संज्ञ स्त्री] (0 
नरकांतक, नरकान्तक [संश 
नरकामय [ संज्ञा पु. ] (7) 
जीव का सूच्मशरीर | हम 
नरकासुर [संज्ञा FSS 
एक असुर का नाम। १ 
राजा था। इसने श 
बहुत अत्याचार कि ४ 
जीत लिया | भतः कर 
करने पर विष्यु ने 2 
सुदर्शनचक्र से २० 


भी अधिक स 
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_ जिनकी कथा श्रीमदूभागवत में आती है । 
[संज्ञा पु.] (सं.) पति । राजा। नरदेव 
नरप [संज्ञा पु.] (सं.) दैत्य । दानव । असुर । 

राक्तस । 
नरनाथ [सज्ञा पु.] (सं.) राजा । नृपति | नृपाल। 
नरनायक [संज्ञा ए.] (सं. राजा | नुप | नरेश। 
भूपति। 
नरनारायण [संज्ञा पु.] (सं) १-नर और नारा- 
यण्‌ नामक दो ऋषि जो विष्णु के अवतार 
मानें जाते ह । कहते है किये दोनों भाई थे 
ओर नारायण इन में बड़े थे । यह भगु ऋषि 
के शाप के कारण और प्रथ्वी का भार रने 
के लिए अज्जु न और कृष्ण के रूप में संसार में 
उत्पन्न हुए थे । २-श्रीकृष्ण का एक नाम। 
३-मनुष्य ओर भगवान । 
नरनारि [संज्ञा स्त्री.] (स॑.) नर (अञ्च) की 
द्रोपदी । पांचाली । 
नरनाह# [संज्ञा पु.] (हि ) राजा । नृप । च्रपाल। 
नरनाहर [सज्ञा पु.] (हि.) नृसिंह भगवान | 
नरनी [संज्ञा स्त्री.] (दे रा.) एक प्रकार का पौधा। 
नरपति [संज्ञा पु.] (सं.) राजञा । नृपति । भूपति । 
नरपद [सज्ञा पु.] (सं.) १-नगर । २-देश | 
नरपशु [संज्ञा पु.] (सं.) १-रसिह्‌ | २-मछुष्या- 
कृति में पशु या जानवर । मडुष्य होने पर भी 
पशुओं के-से आचरण या कास करने वाला | 
नरपाल [संज्ञा पु.] (सं.) राजा। भूपति । नृपाल । 
नूप। 
नरपालि [स ज्ञा पु.] (सं.) छोटा शंख । 
नरपिशाच [संज्ञा पु.] (सं.) मडुष्य होने पर भी 
पशुओं के से आचरण या काम करने वाल! । 
बहुत दुष्ट और नीच मनुष्य । 
नरपु गव, नरपुञ्नव [सज्ञा पु.] (सं.) मनुष्यों में 
श्रेष्ठ । 
नरपुर [सज्ञा पु.] (सं.) भूलोक। मनुष्यलोक । 
नरप्रिय [संज्ञा पुः] (सं.) १-कबूतर ।२-नील का 
पेड़ । [वि.] (सं.) जो मनुष्य को अच्छा या 
भला लगे। 
नरवदा [संज्ञा स्त्री] (हि.) देखो “नमेदा'। 
नरत्रलि [संज्ञा पु.] (सं. ) देवता की पूजा के 
निमित्त की जानने वाली नर या मनुष्य की 
हृत्या । 
नरभची [सज्ञा पु.] (सं.) मनुष्यों को खाने बाला 
देत्य । राक्षस । 
नरभू [स ज्ञा स्त्री.] (सं.) भारतवर्ष । 
नरभूमि [ संज्ञा ए. ] (सं) महुष्यों का आदि 
- उत्पत्ति स्थान भारतवर्ष । 


[संज्ञा १.] (हिं.) देखी 'नरकट' । 
री [ संज्ञा पु. ] (सं ) १-नरसिंद नामक 
प्रु का अंबतार्‌ । २-बह मनुष्य जो अन्य 
नुष्यों मे श्रेष्ठ हो। 
री [संज्ञा पु.] (सं.) देखो 'नरकेशरी? । 
री [संज्ञा पु ] (हिं.) देखो 'नरकेशरी! | 
नुक [सज्ञा पु.] (सं.) मदारी का खेल । 
डा [संज्ञा पु.] (दोश.) गला। 
[ [संज्ञा पु.](सं.) फलित-अ्योतिप में नक्षत्रों 
7 एक गण जिसमें उत्तराफाल्गुनी, उत्तराः 
ढा, पूर्वभाद्रपद, रोहिणी, भरणी तथी 
प्राद्रा आदि नक्षत्र सम्मिलित हैं.। इस गण 
; जन्म लेने वाला सुशील तथा बुद्धिमान 
ता है। 
स [संज्ञा पु.] [फा.] प्याज की तरह का एक 
रदा जिसमें कटोरी के आकार के लोग 
[फेद रंग के सुन्दर फूल लगते हैं जिनके 
पीच में गोल काला धव्या होता हैँ। इसकी 
गंध बड़ी मनोहर होती है. । फारसी तथा 
दू के कवि इस फूल के साथ आँखों की 
पसा देते हैं। २-इस पौधे का फूल । 

मी [संज्ञा पु.] (का.) १-एक प्रकार का कपड़ा 
जसपर नरगिस की तरह के बूटे तने होते है। 
-एक प्रकार का तला हुआ अंडा | [वि.] 
फा ) नरगिस के समान या नरगिस के से 
(गा का । नरगिस-संबंधी । 

[| [सज्ञा पु.] (हिं.) एक प्रकार का पाट या 
[टु । 

[संज्ञा स्त्री.] (सं.) मङप्यत्व । नरत्व । 

त [संज्ञा पु.] (सं.) राजा । नृपति । 

ण [संज्ञा पु.] (सं.) {-नरपाल | राजा। २- 
रीकृष्ण । 
| [संज्ञा पुः] (सं.) नर होने का भाव । नरता। 
गनुष्यस्थ । 

[संज्ञा स्त्री.] (फा.) १-चौसर खेलने की 
गोटी । २-एक पौधा जिसके फूलों का अक 
सेंचा जाता है । तथा इसकी पत्तियां मसाले 
फे उपयोग में आती हैं । [स ज्ञा स्त्री.] (हि.) 
शब्द | ध्वनि | नाद्‌ । 

न [संज्ञा स्त्री.] (हि.) नाद करना | गरजना। 
मा [संज्ञा पु.] ( हिं. ) मैले पानी का नल। 
पनाला । 

| [संज्ञा प.] ( हिँ. ) मेले पानी का नल | 
पनाला | 

। [संज्ञा पु ] (का ) मेला पानी बहनें की नाली 
[रा [संज्ञा पु.] (हि) १-जनाना। जनखा। 


ह । नपुंसक । १-जो परुष होकर भी 


¢ 
उद्‌ 


स्त्रियां का काम कर । कायर । डरपोक | 
घ [संज्ञा पु.] (सं.) १-राजा | नूपति । २- 
ब्राह्मण । 


वकृमार [संज्ञ पु.] (सं.) एक ऋषि का नाम की कमी हो | 
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नरम [वि.] (हि.) १-कोमल | सुलायम। *- 
लचीला | ३-सेजञ? का उलटा। मंदा | ४-धीमा 
लघ्रपाक | ६-जिसमें पोरुप की अथ्रवा पु सत्व 


नरराज 


नरमट [ संज्ञा स्त्री. ] (हि.) वह भूमि जाँ की 


मिट्टी मुलायम या नरम हो । 


नरमदा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) देखो 'नमंदाः। । 
नरम-राओं [संज्ञा पु.] (हि.) लाल या सफेद रंग 


का वह रोआं जो बुनाई के लिए सदा बहुत 
मुलायम या नरम होता है । 


नरम-लोहा [संज्ञा पु.] (हि.) आग में तपाकर या 


लाल करके ठंडा कियाहुआ लोह! जो मुला- 
यम हो जाता है। 


नरमा [संज्ञा स्त्री.] (हि.) १-एक प्रकार की कपास 


जिसे मनवा, देवकपास या रामकपास भी 
कहते हैँ । १-सेमर की रूई । ३-कान के नीचे 
का लटकता हुआ भाग । लोल । [ संज्ञा पु. ] 
एक प्रकार का रंगीन कपड़ा । 


न रमाई## [संज्ञा सत्री.] (हि.) नरमी । कोमलता । 


मुलायमियत । 


नरमाना [क्र. स.] (हि) १-नरम या मुलायम 


करना । २-शान्त करना । धीम। करना । 

[ क्रि. अ. ] (हि) २-कोमल, मुलायम या 
नरम पड़ना । ९-व्यबहार में उप्रता छोड़े कर 
नरम होना ! 


नरमावड़ी [संज्ञा स्त्री.] (देश.) वनकपास । 
नरमानिका [संज्ञा स्त्री.] (सं.) बह्‌ मर्दानी औरत 


जिसके दाढी-मूँछ हो । 
वरमानिनी [संज्ञा स्त्री ] (सं.) वह स्त्र जिसके 
दाढी या मू छें हो । 
नरमाला [संज्ञा स्त्री.] (सं.) नरमुंडों की माला । 
नरमालिनी [ संज्ञा सत्री. ] (स. वह स्त्री जिसे 
द।ढी-मूँछ निकल आई हों । 
नरमाहट [संज्ञा स्त्री.] (हि ) नसम होते की क्रिया 
या भाव । कोमलता। नरमी | मदुता। मुलाय- 
मियत । 
नरमी [ संज्ञा स्त्री. ] (हि.) नरम होने की क्रिय। 
_या भाव | सरुदुता । मुलायमियत । कोमल । 
नरमेध [संज्ञा पु.] (सं ) एक प्रक/र का यज्ञ जिस- 
में प्राचीनक्राल में मनुष्य के मांस की आहुत 
दी जाती थी । यह यज्ञ चेत्रसुदी दशमी से 
आरम्भ होकर चालीस दिन में समाप्त होता 
था। 
नरयंत्र, नरयन्त्र [संज्ञा पु ] (सं ) एक प्रकार का 
शंकुयंत्र जो धूप में समय बताने के कॉम 
आता था । धूपघड़ी । 
नरयान [सज्ञा पुः] (सं) १-एक प्रकार का यान 
रथ या हलकी गाड़ी जिसमें मनुष्य जुतकर 
दोड़ता है. और सबारियों को एक स्थान से 
दूसरे स्थान पर पहुँचाता हैँ । रिक्शा । २- 
पालकी । ३-हाथडेला । 
नररथ [संज्ञा पु] (सं.) पालकी, पीनस, ताममाम, 
ठेला, रिक्शा आदि सबारी जिसे आदमी 
डेल कर या उठाकर ले चलें। 
नरराज [संज्ञा प.](सं.) नरश्रेष्ठ । मनुष्यों में श्रेष्ठ 
# । 


ee 


नरराज्यं [६७४] 
नरराज्य [संज्ञा ५.] (सं.) मधरुष्य का राश्य । उबर तीन Ne Fe RN 
rd Ns है पुल: फिर तीन दिल के लिए चदा हैँ। 
नररूप [चि.] (8) मधुष्य फे समान आकृति इसका इमौ प्रकार क्रस यलता है । 
याला । 


रसिंहपु मज्ञा प. ] (सं.) देखो “नरसिंह 
तर्ष [संज्ञा पु.] (सं) रिघ । महादेव । क्‍ MR RNP 
'नररोक [संज्ञा पु.] (सं.) १-मलुष्यलोक | जगत। | उरसिंहावतार [संज्ञा पु.] (सं) देखो 'बृसिह । 
संसार । मृत्युलोक । २-मालवजाति । 
नरबल्लभ [संज्ञा पुः] (सं.) कपोत । कवूतर । 
नर-वध [सज्ञा पु.] (सं) किसी मनुष्य को जान- 
बूझकर अथवा किसी उद्देश्य से मार डालना 
मड़ेर। 
नेर्परी [स-न सत्री.] (देश) चत्नियों की एक जाति 
नरपा [संज्ञा पु.] (देश,) एक प्रकार की चिढ़िया । 
नाई [सज्ञा सत्री] (हिँ) देखो 'नरई! । 
नरनाह [संज्ञा पु.] (सं.) पालकी, पीनस, तामझाम 
ठेला रिक्शा आदि सबारी जिसे आदमी 
ढकेलकर या उठाकर ले चलें । 
नरवाहन [ संज्ञा पु. ] Fer सवारी जिसे 
मनुष्य खींचकर या ढोकर ले चलें। २- 
कुबेर । ३-किन्नर । 
नरषीर| संज्ञा पु.] (सं) बहादुर आदमी । 
नरइच [सज्ञा पु.] (सं.) नील का पेड़ । 
नरव्याप्र [ संज्ञा पु. ] (सं.) १-मतुष्यों में श्रेष्ठ । 
२-एंक प्रकार का जलजन्तुं जिसके शरीर के 
नीचे का भाग मनुष्य के आकार का तथा 
ऊपर का भाग बाघ के समान होता है। | 
नरशक्र [संज्ञा पु.] (सं) राजा। दप | नरेन्द्र । 
नरश्ग, नरभृङ्ग [संज्ञा पु.] (सं) मलुष्य के 
ग । एक असंभव कल्पना । 
नरसंसर्ग [ सज्ञा पु. ] (सं) मनुष्यों का संसने | 


नरसों# [क्रि. वि.] (हिं.) देखो 'अतरसों'। 

नरस्कंध, नरस्कन्ध [संज्ञा पु.] (सं.) मनुष्यों का 
समूह या दल | 

नरहत्या [सज्ञा स्त्री.] (स.) किसी आदमी की 
साधारण चोट से होने वाली वह मृत्यु या 
मौत, जिसमें मारनेवाले का यह उद्देश्य न हो 
कि बह भर जाय | होमीसाइड । नरहत्या 
रात्मरत्तार्थ-आत्मरत्ता या अपने बचाव सें 
क्रिये गये प्रतिकार से होने वाली हत्या जिस 
में मारने वाले का जान से मारने का अभि- 
प्राय न हो होमीसाइड-इन-सेल्फडिफेस । नर- 
हृत्या त्रपराध-बह्‌ दंड योग्य दोष या अपराध 
जो नर-हत्या करने के कारण हो | होमीसाइड 
कलूपीवल | 

नरहत्यान्याय [संज्ञा पु.] (सं.) न्यायोचित-वध। 

नरहत्योन्माद [संज्ञा पु.] (सं.) पागलपन की भोंक 
यो सनक में की गई नर-हूत्या । होमीसाइड 
मेनिया । 


जो पिडली के ऊपर होती है। 
नरहरे [संज्ञा पु.] (सं.) नृसिदु-अवता 
भगवान के दस ग्रवतारों में से थोथा है । 


स) नरहरी [संज्ञा प.] (सं.) एक छन्द जिसके प्रत्येक 
नरसख [संज्ञा पु.] (सं.) मानघ-वन्धु या सखा । पद्‌ में १४ और ४ के विराम से १६ मात्राएँ 
भगवान्‌ । 


तथा अन्त में एक नगण और एक गुरु होता 
। 
नर-हीरा [संज्ञा पु.] (हैं.) आठ या छः पहल का 
चह चड़ा हीरा जिसके किनारे बहुत तेज हो | 
कहा जाता हू कि जिसके पांस इस प्रकार का 
हीरा होता है बह. राजा हो जाता है या उसका 
द वैभव खूब वद्‌ जाता है। 
। गरजे [सज्ञा पु.] (सं. १-नाभि । ढोंढी । 


नरस [संज्ञा पु.] (हिँ.) देखो 'नरकट!। 
नरसाद्र, नरसार [सज्ञा प.] (सं) नोसाइर। 
नरसिंग [संज्ञा पु.] (?) एक प्रकार का विलायती 
फूल । 
नरसिंगा [सज्ञा पु.] (हि.) देखो 'नरसिंघा'। 
नरसिंघ [संज्ञा पुः] (हिं.) देखो “नृसिंहः । 
नरसिंघा [ संज्ञा प. ] (हिँ.) एक प्रकार का बड़ा 
[ ३. ] (हिं.) दोता है सो द. + एक प्रकार का फोड़ा। 
चाजा जो तुरदी के समान होता हैं जो फूंककर | मरांतक नरान्तक [भ मं 
बजाया जाता हैं यह जिस स्थान से फूंका के ! "रन्ति [सज्ञा पु.] (सं.) १-रावण 
जाता है वह पतला और आगे का भाग बराबर ` सकु का नाम जो अंगद के हाथ से 
चौड़ा दोता जाता है। प्राचीन समय में इसका | _: गार गया था । २-मृत्यु । 
उपयोग रणज्षोत्र में होता था और आजकल | "२ [संज्ञा पु.] (सं.) दैत्य । राक्षस । 
यह देहात विवाह आदि के अबसर पर | गरो [संज्ञा पु.] (हिं,) जुलाहा के काम आने 
बजाया जाता है । वाली नरकट की एक छोटी नली जिसके 
नरसिंह [संज्ञा पु.] (सं) १-देखो “नसि! । २- नर ऊपर सूत लिपटा रहाता है । “ 
श्रेष्ठ । ; ; र [संज्ञा पु.] (हिं.) १-त्तीर। बाण | शर । 
नरसिंहज्वर [संज्ञा ६] (१) एक प्रकार का उवर | २. अप जिसके प्रत्येक चरण में जंगण, 
ज्ञो चौथिया या चतुर्थिक का उल्टा है। यह्‌ रगण, जगण, रगण, जगण और अ्म्त में एक 
` (` ` ६.१ गुसहोताहै। पंचचामर | i 
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नरहर [संज्ञा स्त्री.] (देश) पैर की वह हुड्डी । 


~ 


|. लघु और शु होत k: 
] मॐ 0५ है 
नरज [सकष पु.] (सं, : fi 


4 
| नेराझना% क्रि 
| [र अ.) 
|. नाराज होना । (ह ES 
| करता । नाराज इरना। !॥ 
नराट# [संज्ञा पी (३ 
नराधय | स्न 3) साइज 
नधे [ संज्ञा पु. (१. शक 
लीच आदमी। "ट 
| नराधप [स-ज्ञा ५ * 
| ने i 3] () साहा 
र E 
| नरायश्‌ [सज्ञा प ( हे 
नरायन Re हे) 
नराश [संह ३] ६) देखो ७३३ 
संज्ञा पु.] (मं) नखो 
नराशस संज्ञ ज्ञा _ धन t 
गाल [संज्ञा पु.] (सं.) (न 
लिन | संज्ञा इ, ] (से) खा 
., आकृति वाला एक प्रकार ञ्ञ 
नारद% [संज्ञा पु.] (हिं, राजा ना 
"ॐ [संज्ञा पु. ] (हि) तोः 
योरअर (= [ सज्ञा स्त्री. ] (हि) 
सापड का आधा भाग। 7 
नेःरयर -+ [संज्ञा पु.] (हिँ) कोर 
र्‌ [संज्ञा पु.](हिं.) अदद 
पड़ा जो मकान की द्वा 


: 


प्‌ 
3 


। 
| 
t 

के काम आता है| i 

नरियरी [ संज्ञा स्त्री.) (हि) 

खोपड़ी । २-नारियल को एड 

हुआ हुक्का । f 

नरियाना [क्रि अ.] (देश.) रि 

मचानां | ६ 

नरी [सज्ञा सतरी.](का.) वकी हे | 

हआ चमड़ा जो लाल एं र 

खिभाया या कमाया हुआ ४ ५ 

३-करघे की वह नली pb 

रहता है । नार | ४“ यार 

होने वाली एक प्रकार मं 0 

~+ [संज्ञा स्त्री.] (ह) र ५ 

बाँस की बह ने हु 

सुनार लोग था | ह| 

[संज्ञा ्तरी.] (सं) 


| 
(देश.) एक प्रकार का रगु ३ 


क = वो उत) 
नर# [सांज्ञा पु.] देखा ह ¥ 


हु 


नरई-- [संज्ञा स्त्री] (6) ° | 
छोटी नली । ह) 
नएबा+- [संज्ञां पुः] CR EE 
डंडी जो भीतर से | 
नरेंद्र, बेदर [सा $. 
२-बैथ ।हकीम ' दि | 


ल, नरेन्द्रमएडल 

हे के काटने का इलाज | विष्वैय ।४= 
नाक बृत्ष । ४-एक छंद जिसके प्रत्येक 
ए में २८ मात्राएँ होती हैं, जिसमें सोलह 
गाओं पर विराम और आन्त में दो शुरु 
क हैं । इसे सार तथा ललितपद भी कहते 


| 
इल, नरेन्द्रमणडल [ सज्ञा पु. ] ( सं. ) 
मजी शासन के समय में भारत की देशी 
य्ासतों या राज्यों के नरेशों फी बह्‌ संस्था 
| देशी रियासतों या राज्यों की समुचित 
[बस्था तथा हित रक्षा बनी श्री । चेम्बर 
फ म्रिस्लेज्‌ । 
[सज्ञा पु.](देश.) शिवसागर तथा आसाम 
सिलहट प्रदेश में पाया जाने वाला एक 
तू जिसकी छाल से एक प्रकार की खाकी 
द निकलता है, जो शीघ्र सूख जाता है 
र चमकीला होता है । 
[संज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-नारियल की खोपड़ी 
रियल की खोपड़ी से बना हुआ हुक्का । 
संज्ञा पु] (सं. मजुष्यों का स्वामी । राजा । 
प । 
[संज्ञा पु.] (हि.) देखो “नरेश? । 
ज्ञा स्त्री.] (हिं.) परसों के बाद आने वाला 
न। अतरसों । 
[ [संज्ञा पु.] (सं) भगवान । ईश्वर । 
संज्ञा स्त्री.] (देश.) १-पैर की पिंडली की 
भ | नली । २-कोल्हू की बह नली जिसमें 
रस निकलता या गिरता है । 
[संज्ञा पु.] (हि.) देखो 'नरक'। 
[स ज्ञा पु.] (हिँ.) देखो 'नरकठ! । 
ह [संज्ञा पु.] (सं.) नासिका । नाक । ब्राणें- 
य। 
[संज्ञा पु.] (हिं.) देखो “नरगिस'। 
| [त्रि] (हिँ.) देखो 'नरगिसी! । 
नते [स ज्ञा पु.] (सं.) नाचने बाला। वह 
| नाचता हो। 
नतेक [सज्ञा ए.] (सं.) [ स्त्री. नत्तेकी 
-नट । नाचने बाल। | नृत्य करने वाला। 
-एक प्रकार का नरकट। ३-चारण | भांट । 
दी जन | ४-नांटक का अभिनय करने वाला 
के पांत्र | ४-खड़ की धार पर नाचने वाला। 
लक । ६-हाथी । ७-मयूर । मोर | प-राजा | 
-महुआ । १०-मदादेव का एक नाम |(१- 
डुआ । १२-एक वर्णसंकर जाति जिसकी 
पत्ति धोबी-पिता और वेश्य।-माता से मानी 
[ती हे 
, नतेकी [स श्चा सत्री ] (सं. ) १-नाचने 
[ली स्त्री । २-नाच दिखाकर लोगों का चित्त 
सन्न करने वाली । वेश्या । रंडी । ३- 
bs नामक सुगंध द्रव्य | ४-हृथिनी | ४- 
नी। 
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{ ६७५ ] 
न्तन, र्न [संज्ञा स्त्री.] (सं.) नाच । जुस्य । 
नर्तनगृह, नर्तनग्रह [संज्ञा पु.] (र) बह रंगमंच 
या स्थान जहाँ नाच होता हो । नाचघ्रर। 
नर्तैनप्रिय, नतेनप्रिय [संज्ञा प.] (पं) (बह जो 
नाचना पसन्द करता द्वो)। १-मोर | मयूर। 
«शिवजी | ये 
नतनशाला, नतनशाला [सज्ञा सत्री.] (सं.) बह्‌ 
स्थान जहाँ नाच होता है.। नाचधर। 
न नाकि श्र.] (हिं.) नाचना। 
नेत्त नागर, नतनागर [सज्ञा पु.] (सं. नाचने 
अ का स्थान । नांचघर। 
, नतित [बि.] (सं.) १-नांचा या नचाया 
हुआ । २-नृत्य करता हुआ । नाचता हुआ । 
नद्‌ [संज्ञा स्त्री.] (का.) चौसर की गोटी। 
नर्दकी [संज्ञा स्त्री.] ( दे श्‌. ) कटील नामक एक 
« कपास । निभरी । बगई । 
नदेटक [संज्ञा पु.] (सं.) एक वणंबृत्त जिसके 
८ अरव्येक चरण में सत्रह अक्षर होते हैं । 
नदन [संज्ञा ्त्री.] (सं.) नाद | गरज | भीषण- 
R ध्यान । 
नदवान [संज्ञा ए.] (द रा.) लकड़ी की बनी हुई 
-सीढ़ी । २-मार्गे। शास्ता। 
नदो+ [संज्ञा पु.] (दे शा.) मेला बहाने की नाली 
नर्दित [सज्ञा पु.] (सं.) एक प्रकार कै पाँसे या 
र पाँसे का विशेषरूप से एक फिकाय । 
नॉद्तमू [संज्ञा पु.] (सं.) १-शब्द । दुद्वाड | २- 
6 डकार | रंभाना | 
सर्बदा [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो नर्मदा? । 
नमे [सञ्ञा पु.] (हिं.) १-परिहास । हंसी । ठट्ठा | 
२-हंसीमजाक । दिल्‍लगी । ३-मसखरा । 
हँसोड़ा । 
नर्मकील [स ज्ञा पु.] (सं.) पति। 
नमेट [संज्ञा पु.](सं.) १-सूयं । २-ठीकरा। खप्पर्‌। 
नमेठ [संज्ञा पु.] ( स॑. ) {-विदूरक । भांड । २- 
कामुक । लंपट । ऐय्याश । ३-खेल । मनो- 
रंजन । आमोद-प्रमोद । ४-मैथुन | संभोग । 
५-टोड़ी । ६-चूची के ऊपर की काली घु'डी। 
0 RFP 
नमंद [बि.] (सं. ) प्रसन्नकारक। आल्हादक। 
आनन्द देने वाला । [संज्ञा पु.] (सं.) दिल्लगी- 
८ बाज । मसखरा । भांड । 
नमंदा [संज्ञा स्त्री.] (सं) १-मध्य प्रदेश की एक 
नदी जो बिन्थ्यगिरि से निकल कर खंभात की 
खाड़ी में गिरती है। २-एका अथवा असवर्ग 
नामक गंधद्रव्य । ३-एक गंधव स्त्री का नाम 
जो सुन्दरी, केतुमती और वसुदा की माता थी। 
नमदेश्वर [संज्ञा प.](स.) स्फटिक का शिवलिंग 
जो नर्मदानदी में से निकलता है । पुराणा- 
उसार ऐसे लिगों के पूजन का बहुत महात्मा 


है 


नलका 


र्म ति [शः स्त्ी.] (४.) १-किसी हँसी की 

नात सुनकर प्रसन्न होना । २-नाटक में का 
« अतिमुख | ३-संघि का एक अंग । 

नमेरा [स ज्ञा स्त्री.] (तं.) १-गुफा | खोह। २- 
पात्र | ३-बृद्धा स्त्री । ४-भाथी । धौंकनी । 

नमेवत्‌ [वि.] (सं.) आनम्दयुक्त। [संज्ञा स्त्री] 
अनन्द । हँसी । 

नर्मसचिव [ सज्ञा घु. ] (सं) बह मनुष्य जो 
क्रिसी राजा के पास उसे हँसाने के लिए रहे । 
विदृषक । 


„विदू 
नमसुह्ृद्‌ [ संज्ञा पु. ] (#.) वह मनुष्य जो राजा 


को हंसाने के लिए रखा जाता है । विदूषक। 
NSN 


नमरफोट [संज्ञा पु.] (सं) साधारण हंसी-दिल्लगी 

नभी [सज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो 'नस्मी!। 

न [बि.] (सं.) बलवान । साहसी । चीर। 

नहीं [ सज्ञा स्त्री. ] (दे शा.) १-ऊसर भूमि पर 
उगाने वाली एक प्रकार की वारहमासी घास 
२-एक प्रकार का बाँस जो हिमालय में होता 
है । 

नल [संज्ञा पु.] (सं.) (-कमल । २-नरकट । ३- 
निषधदेश का एक चन्द्रवंशी राजा जिसका 

त्कालीन शजा भीम की कन्या दुम- 

था। यह अश्वविद्या में बड़ा 
दक्ष था। रासचन्द्रजी की सेना का एक प्रसिद्ध 
बानर यूथपति, जिसने समुद्र पर पुल बाँधने 
के काम में मुख्य साहाय्य प्रदान किया था। 
पुराणानुसार यह्‌ ऋतुध्वज ऋषि के शाप के 
कारण श्रुताची के गर्भे से बंदर के झप में 
उत्पन्न हुआ था । ५-एक दानव का नाम जो 
विप्रचित्त का चौथा पुत्र था और सिंहिक के 
गर्भ से उत्पन्न हुआ था। ६-यदु के एक पुत्र 
का नाम। ७-एके सद्‌ का नाम। ८-एक प्रकार 
का चमड़े से मढाहु बाजा जो प्राचीनकाल 
में घोड़े की पीठपर रखकर युद्ध के समय 
बजाया जाता था । [संज्ञा पु.] (हिं.) {-पोली 
लम्बी गोल वस्तु । २-धातु, काठ, मिट्टी आदि 
का बना हुआ पोला गोलखंड जो कुछ लम्बा , 
होता है। जो पक स्थान से दूसरे स्थान तक 
पानी, हवा, धुआं, गैस आदि के ले जाने के 
काम आता है । ३-गंदगी और मैला आदि 
बहाने का मार्ग । ४-पेडू में की वह नाड़ी 
जिसमें से होकर पेशाब नीचे उतरता है।. 
नला । . 
नल टलना-आघात आदि के कारण पेशाव 
की नली में किसी प्रकारका व्यतिकम दोना 
जिससे बहुत पीड़ा होती है । 

नलक [ संज्ञं पु. ] (सं.) १-शरीह फी कोई भी 
लम्बी हड्डी। गोलाकार बह्‌ हड्डी जिसके 
भीतर मजा हो । नली के आकार की हड्डी। 
२-कालदेवल के भतीजे का नाम, जिसे बुद्ध 
ने उपदेश दिया था | : 

तलका [संज्ञा स्त्री.] (हि) नक्षी । साल | 


नलकानन [ ६७६ ] | 


नलिक [संज्ञा पु.] (सं.) नरकुल | नरकट । 


क्र 


भेदों में से एक जिसमें चार लघु मात्राएं होती 
हैं । 
नसकील [संज्ञा पु.] (देश ) एक प्रकार का बैल । 
नलदं, नलदम्वु [सङ्गा पु ] (सं.) नीम का पेड़ 
नेद [ सज्ञा पु. ] (सं) १-पुष्रस । मरकद्‌ । 
२-उशीर । खस । ३-जटामासी । वालद्धड । 
४-एक गत की घास जिसे लालमज्जञक भी 
कहते हैं । 
नएदा [स ्ञ। स्त्री ] (सं.) जटामासी | बालछड़ । 
ननी [स ज्ञा स्त्री.] (सं ) देखो 'नलिनी' । 
नलनीरुह [सज्ञा पु] (४) कमल की नाल। 
मृणाल । 
नएपाइको [ संज्ञा स्त्री | (सं) नरकट की बनी 
हुई चटाई । 
नलपुर [संज्ञा पु.] (सं) एक प्राचीन नगर का 
नाम । जिसका उल्लेख बोढ्ध -प्रन्थों में आया 
ह्‌ । 
नलमीन [संज्ञा ए.] (सं.) एक प्रकार की मछली 
जिसे 'झींगा मछली' भी कहते हैं । 
नलव [संज्ञा पु.] (हिं.) बाँस की टोंटी जिससे 
ल को घी पिलाय। जाता हैं । चोंगा | 
नलसेतु [संज्ञा पु.) (सं.) र।मेश्वर के पास समुद्र 
पर बंधा हुआ पुल जिसे श्रीराम ने नल-नील 
की सहायता से बंदरों से बनबाया था । 
नला [संज्ञा पु.] (हिं.) १-हाथ या पेर के आकार 
की लम्बी हड्डी । २-पेडू के भीतर की बहू 
नाली जिसमें से होकर पेशाच नीच उतरता 
है । नल! टलना-आधघात आदि के कारश 
पेशाब्र की नाली में किसी प्रकार का व्यति- 
क्रम होना जिससे बहुत पीड़। होती है। 
नलाई [स ज्ञा स्त्री ] (हिं) *-ब्रोये हुए खेत में से 
घास-पात हटाने का काम । नलाने या निराने 
की क्रिया या भाव । २-नलाने की मज़दरी। 
नलाना [क्रि. स.) (हि.) बोए हुए खेत में से ह 
थेक घास-पात आदि हुटाना या 
. निणुना। 


Fs 


दूर करना नलीमोज [मन्ना 


नलिकायंत्र, नलिकायन्त्र [ संज्ञा पृ. ] (सं.) 
बेयक में काम आने वाला एक प्राचीन यंत्र 
जिसकी सहायता से जलोदर रोग के रोगी 
के पेट का पानी निकाला जाता था । 
नलित [संज्ञा पु.] (तं.) नाडिका नामक एक साग 
वैद्यक में यह तिक्त, पित्तनाशक और शुक्र 
_ बद्धक माना गया है। 
नालन [संज्ञा पु.] (सं.) [स्त्री. नलिनी] {-कमल 
पद्म । २-नील । नीलिका । ३-जल । घानी । 
४-नीम । ५-सारसपच्षी । ६-करौंद्‌। । 
नलिनी [सज्ञा स्त्री.] (प.) १-कमल । कमलिनी । 
२-वह प्रदेश जहां कमल बहुतायत से होते 
हों । ३-गङ्गा की एक धारा का नोमर। ४- 
नलिनी नामक गंधद्र्य । ५-नारियल की 
शराब । ६-नाक' का वांय। नथना । ७- नदी । 
८-एक बणवृत्त जिससे प्रत्येक चरण में पांच 
_ सगण होते हैं | मनहरण । भ्रमरव्रली । 
नलिनीखंड, निलनोखणड [ संज्ञा पु. ] (मं.) 
_ पद्चिनी-समूह। 
नलिनीनंदून, निलनीनन्दन [ सज्ञा पु ] (सं) 
कुबेर के उपवन का नाम । 
निनीरह [सज्ञा पु.] (सं) १-मृणाल। कमल 
_ की नाल | ₹-रह्म 
नारनीपंड, नलिनीषणड [ सज्ञा पु. ] (सं) 
कमलो का ढेर या समूह । 
नलिनेशव [संज्ञा पु.] (?) ब्रह्मा । 
RA [सज्ञापु.] (सं.) बहेलिया । 
नशो [संज्ञा स्त्री. ] (सं.) {-मेनसिल । २-नलिका 
नामक गाद्रव्य । [संज्ञा स्त्री ] (हि) १- 
छोट। या पतला नल । २-नल थे 
हड्डी जिसमें ता भरी दी रा ग 
के नीचे का भाग । पैर की ने 
2 हड्डी । ४-बन्दुक 
का वह्‌ अगला भाग जिसमें से होकर गोली 
निकलती है । ५-जुलाहों की नाल । 


तक्‌ परे होते है । 
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3. ] (फा.) वह कबूतर जिसके 


नशकानन [संज्ञा पु.] (सं.) नस्कट का जंगल । | के ५ शुश्रा [सज्ञा ३], | 
नलकिनी [संज्ञा स्त्री. (सं. १-जंघा । जांच । २- नलिका [संज्ञा स्त्री. ] रे १-नल च रोग जिसमें सइ के 
टांग । कोई वस्तु । नली । चोंगा। २-मू गे के आक नल । ३-बांस शी रो कस 

हे 5“ a का एक प्रकार का गन्धद्रन्य । कपोलचरणा । बांस की पोर । * "शिषे 
BN TSE IS नलिनी । रक्तंदला । प्रवाली । विद्रुमलतिका । | नेशुः [संज्ञा सी ह् 
नलकूप [सज्ञा पु.] (हिँ.) मेदनां, सेता आद म ३-एक प्रकार का प्राचीन अस्त्र जिसके संबंध | नलोत्तम [सं J (R) झम 
भूमि के भीतर से पानी निकलने का वह नल में कुछ लोगों का अनुमान है. कि बहू आज- घि सञ्ञा पु] (ह) अः 
जिसका एक सिरा भूमि में उस RE कल की बंदूक के संमान होता था इसे लोहे नन्ता रक| f 
FS र| द छोटी-छोटी गोलियां या तीर छोड़े जाते | "९ [स जञ स्त्री] i 
दूसरा सिरा बाहर पानी खैंचकर फेकता है। | थे | इसका बर्णन रामायण, महाभारत और | पली हड्डी, जित, 
ERAT हे वेदों तक में पाया जाता है। इसे नालक या | अल २-पलवान नामक एक; 
तलकर [संज्ञा पु.] (सं.) (“कुबेर के एक पुत्र नाल भी कहा जाता था। ४-तीर रखने का |... [ संज्ञा पु. ] (व भ ; 
को नाम । इसका श्राता मणिश्रीव था । नारद तसकश । ५-करेमू का साग । ६-पुदीना । ७- नापने का एक नाप जे जो 

के शाप के कारण यह्‌ दोनों भाई अजु नडं व्यक में एक प्रकार का यंत्र जिसकी सहा था । i 

दो गये । श्रीकृष्ण के स्पशे से ये शापमुक्त यता से जलोदर रोग के रोगी के पेट का | तय [सज्ञा पु.] (ल | 

हो गये थे । २-संगीत में ताल के साठ मुख्य पानी निकाला जाता था । मान जो किसी के ®: 


आर क्रिसी के मत से ह् 

(3 ३१ 

ल्बवः i H 
नन्ववभ्मगा [स जञ सो] 
महाना जो तीस दिन 

न [बि.] (सं) _-नंवीन। कः 
बिलकुल नये सिरे प्लेव। 
हुआ । ओरिजिनल । ३ 

पु.] (-स्तत्र । स्तोत्र शा 
पूरन। । १-उशीर नाम एर 
नाम (हरिबंश) । [वि ) 

एक । दस में एक कम । ने 
नत्रक [बि.] (सं ) {-तया।। ३ 
पु ] एक ही प्रकार की ने ब 
नवकार [संज्ञा पु.] (ह ) जैनिव 
नवकारिका [संज्ञा सत्री] () 
स्त्री । बहु स्त्री जिसका कि 

हो । २-बह स्त्री जो पे 
प्रथम वार रजस्वल। हुई ध ६ 
नत्रकार्षिगूगल [संज्ञा १.) ५ 
प्रकार का चूण जो ग! ८ 
पिप्पली सब समान ग 

ल गेथ, गुल्म, म 

है | यह शोथ, गुल्म, "| 
नंवकालिका [सज्ञा ली.) i 
नौजवान स्त्री। ९-१६ i 
पहले-पहल रजस्वला ६5 ॥ 


(ब) 
में वि 
म थी है| ( 


f 
| 


और कुशा । 


[ग, नवयक्रांप्ें 

र सूये, चन्द्र, मंगल, बुध, युष, शुक 
ले, राहु ओर केतु यह नो प्रह । 

ग, नवचक्राड् [संज्ञा पु.] (सं.) शिव । 
इदेव । 

| [संज्ञा पृ.] (सं.) हाल में दाखिल हुआ 
द्यार्थी । नवीन विद्याथी । 

[रिओ [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो 'न्योछावर' 
र [सज्ञा पु.] (सं) शरीर के नौ छिद्र या 
र, यथा-दो आँखें, दो कान, दो नाक, एक 
ख, एक गुदा और एक लिंग या भग। 
नवजात [चि ] (सं ) जो हाल दी में उत्पन्न 
र ह्रो | 

र [ सज्ञा पु. ] (सं.) वह ज्वर या बुखार 
[सका आरम्भ अभी हुआ हो | ताजा या 
[ल का चढ। बुखार । 

[संज्ञा पु.] (?) मरसे का शक । 

न, नवतब्तु [संज्ञा पु.] (सं.) १-नया सूत। 
-विश्वामित्र के एक पुत्र का नाम । 

[संज्ञा पु.] (सं.) १-हाथी की भूल | २- 
शमी वस्त्र । २-कम्बल । 

$ [वि.] (हिँ.) नूतन। नवीन। नया । 
ज! 

[संज्ञा पु.] (हिं) ढालुआँ जमीन । उतार | 
तज्ञा स्त्री.] (सं ) नचीनता । नयापन | 

का [सज्ञा स्त्री.] (सं.) चित्रकार की कूँ ची 
[ससे वह्‌ रंगा भरता है । 

, नवदणड [संज्ञा पु.] (सं.) राजाओं के 
न प्रकार के छत्रों में से एक त्र का नाम | 
| [संज्ञा पु.] (सं.) कमल का वह्‌ पत्ता जो 
सके पास होता है । नया पत्ता। 

घेति [संज्ञा पु.] (सं ) मंगलग्रह्‌ । 
[संज्ञा म्त्री.] (सं ) पुराण के मताचुसार 
| दुर्गाएं' जिनका नवरात्र में पूजन होता है । 
था-शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चन्द्रघंटा, 
ऽमांडा, स्कंदमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, 
हागौरी और सिद्धिदा । 

लो [संज्ञा स्त्री.] (सं ) नया हिंडोला । 

र [ संज्ञा पु. ] (सं) शरीर में के नो द्वार 
था दो आँखें, दो कान, दो नाक, एक मुख, 
क गुदा और एक लिंगा या भग | कहते हैं 
क जब मनुष्य मरने लगता है तब उसका 
[ण इन्हीं नो द्वारॉं में से एक द्वार से निक- 
[ता है । 

प [संज्ञ। स्त्री.] (सं) बंगाल का एक प्रसिद्ध 
गार और बिद्यापीठ जो राजा लक्ष्मणसेन 
ही राजधानी था । बह्‌ नगर गङ्गानदी के 
[ध्य एक चर पर बसा हुआ है । बताया 
ता है कि वहाँ छोटे-छोटे नौ गांव हैं जिन- 
| समूह को नवद्वीप कहते थे । अ।जःकल 
[दिय। शब्द इसी का अपभ्रश हूँ । 

क्र ] (मं ) नौ-गुणा । नो बार । 


[ ६७७ ] 

नवधा-अंग, नवधाञ्चङग [संज्ञा पु.] (सं.) शरीर 
के नो अड्ढ | यथा दो आंखें, दो कान, दो 
हाथ, दो पेर और एक नाक | 

नवधातु [ सज्ञा पु. ] (सं.) नौ प्रकार के घातु । 
यथा सोना, चांदी, लोहा, सीसा, तांबा, रांगा, 
इस्पात, कांसा,, और कांतिलोहा । 

नवधा-भांदृत [ संज्ञा स्त्री. ] (सं.) नो प्रकार की 
भक्ति। यथा-श्रवण, कीत्तेन, स्मरण, पाद- 
सेवन, अर्चन, वंदन, सख्य, दास्य और 
आत्मनिवेदन । 

नवन [सज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'नमक'। 

नवनाओ [क्र. अ.] (हिं.) १-भुकना। २-नम्र होना 

नवनि [संज्ञा स्त्री ] (सं.) नवनीत | मक्खन । 

नरवाना [संज्ञा स्त्री.] (सं) नो प्रकार की (कुबेर) 
निधि । 

नवनी [सज्ञा स्त्री.] (सं) नवनीत । मक्खन । 

नवनीत [ सञ्ञा पु. ] _(सं.) {-मक्खन । २- 
श्रीकृष्ण । 

नवनीतक [ संज्ञा पु. ] (सं.) १-छृत । घी । २- 
मक्खन । 

नत्रनीत-गणप [ संज्ञा पु. ] (सं) पुराणानुसार 
एक गणेश या गणपति का नाम | 

नवनीतज [संज्ञा पु.] (स॑.) घत । घी । 

नवनीतधेनु [संज्ञा स्त्री.] (सं) दान के लिए एक 
प्रकार की कल्पित गो जिसकी कल्पना मक्खन 
के ढेर से की जाती है। कहते हैं कि इस गो 
के दान से विष्णुलोक में वास मिलता है। 
(वाराहपुराण) । 

नवनीनोङ्कव [ संज्ञा पु.] (सं.) १-दधि । दही । 
TN 

नवपत्रिका [संज्ञा स्त्री ] (सं.) नो वृक्तों के पत्ते । 
यथा-केला, अनार, धान, हलदी, मानकच्चु, 
कच्चू, बेल, अशोक और जयन्ती इनका 
व्यवहार नबडुर्गा पूजन में होता है | 

नवपद [ संज्ञा पु. ] (सं) १-एक मूर्ति विशेष 
जिसकी उपासना जेन लोग करते है। २- 
मात्रवृत्त का एक प्रकार का छंद । 

नवपदी [ संज्ञा स्त्री. ] (सं.) चौपाई या जानकरी 
छंद का एक नाम। 

नवपाठक [संज्ञा पु.] (सं.) नया शिक्षक | 

नत्रप्राशन [संज्ञा पु.] (सं.) नया अन्न या फल 
अदि खाना । 

नवफलिका [संज्ञ स्त्री.] (सं) १-नवयौवना । 
नौजवान श्रौरत। २-चह स्त्री जो थोड़े ही 
दिनों पूव प्रथमवार रजस्वला हुई हो । 

नवभक्ति [संज्ञ सत्री.] (सं.) नौ प्रकार की भक्ति। 
यथा-श्र वण कीतेन, स्मरण, पादसेवन, अचन 
बंदन, सख्य, दास्य और आत्म निवेदन | 

नवम [बि.] (सं.) संख्याक्रम में नवां । 

नव-मल्लिका [संज्ञा स्त्री.] (सं ) {-चमेली । २- 


नवरात्र 
नेवारी । 
नवमाश [संज्ञा पु.] (स॑ ) पक राशि का नवां भाग 
जिसका व्यबहार फलित-ज्योतिष में किसी 
नवजात बालक के चरित्र, आकार तश्रा चिह्न 
आदि का विचार करने में होता हे । 
नवमालिका [ संज्ञा स्त्र. ] (स.) १-एक वर्णवृत्त 
फा नाम जिसके प्रत्येक चरण में नगण, 
जगण, भगण और यगण होता है । २-चमेली 
का एक भेद । ३-नेवारी का फूल । 
नवमालिनी [संज्ञा स्त्री.] (सं) चमेली । नव- 
मल्लिका । 
नवभी [सज्ञा त्री.) (सं.) चान्द्रमास के किसी 
प्न की नवीं तिथी । 
नवयश्ञ [संज्ञा पु.] (सं.) नये अन्न के निमित्त 
किया जाने वाल।। 
नत-उुयकं [सज्ञा पुः] (सं.) (स्त्री, नव-युवती] 
तरुण | जवान | 
नव-झुवता [संज्ञा स्त्री.] (सं.) तरुणी । नौजवान 
ओरत । 
प [सज्ञा पु.] (सं. जवान । तरुण । 
नबयोनिन्यास [संज्ञा पु.] (सं. तंत्र के अनुसार 
एक प्रकार का न्यास । 
नवयौवन [ संज्ञा पु. ] (सं) तरुण अवस्था । 
जवानी । 
नवयौवना [सज्ञा स्त्री.] (सं.) वह स्त्री जिसने 
अभी यौवनकाल या अवस्था में पदापण या 
प्रवेश किया हो । नौजवान औरत । 
नयरंग [वि.] (हिं.) १-सुन्दर। रूपवान्‌। नई 
छूटा वाला । २-नये ढंग का । नवेला | नई 
शोभायुक्त | 
नवर गा [वि.] (हिं.) १-नित्य नए आनंद करने 
वाला । २-हँसमुख । रंगीला | खुशमिजाज । 
[स ज्ञा स्त्री.] (हिं. देखो "नारंगी?! 
नवरन [संज्ञा पु.] (हं.) १-मोती, पन्ना, मानिक, 
गोमेद, हीरा, मूंगा, लहसुनिया, पद्मराग 
ओर नीलम ये नौ रत्न। २-ाले में पहनने 
का उक्त नो रत्नों का हार। ३-राजा विक्रमा- 
दित्य की एक कल्पित सभा के नौ पंडित 
जिनके नाम यह्‌ हैं-धन्व॑तरि, चपणक, अमर- 
हू, शंकु, बेतालभट्ट, घटखपर, कालिदास, 
वाराहमिहिर और वररुचि । ४-नौ मसालों से 
युक्त एक प्रकार की चटनी । 
नवरस [संज्ञा पु.] (सं.) काव्य के नौ रस-- 
आगार, करुण, हास्य, रोद्र, बीर, भयानक, 
बीभत्स, अद्भुत और शान्त। इन नौ रसों | 
के स्थायीभाव इस प्रकार हैं--श्र गार का 
रति, हास्य का हास या हंसी, करुण का 
शोक, रोद्र का क्रोध । वीर का उत्साह, भया: 
नक्र का भय, वीभत्स का जुगुप्सा, अद्भुत 
का विस्मय ओर शान्त का शान्ति । 
नवरात्र [संज्ञा पु.] (सं.) ९-प्राचीनफाल का एक 
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सर्‍राटू [ ] EE 
प्रकार का यज्ञ जो मौ दिन में संपन्न होता | इस प्रकार हैं--बत्सनाम, हारिट्रक, सक्तक, 
था। २-चैन्न सुदी प्रतिपदा से नवमी तक के ्रदीपन, सौराष्ट्रक, शष्ठ, कालकूट, हला- 

नौ दिन जिनमें लोग नवदुर्गा झा बत, घटः हल ओरब्रहाइत्र। = 
स्थापन और पूजन आदि करते है। [सज्ञा स्‍्त्री.] (.) पुराण/डुसार नौ- 
ववराट [संज्ञा पु.] (सं) महाभारत के अदुसार | शक्ति जिसके नाम ये ह“-अभा, भाया) जया) 
एक प्राचीन देश जिसे दिग्विजय करते समय सूच्मा, विशुद्धा, 'नंदिमी सुप्रभा, विजया 

सहदेव ने जीता था। 


ओर सर्वेसिद्धदा | 
नबर [बि.] (हं.) [ स्री. नवंला ] १-नव्य \ नबशास्य [[ सज्ञा पु. ] (सं.) नया अन्न | नया 
नूतन | नवीन । नया । २-खुन्दर ! ३-जबान। 


आतनांज । 
युवा | नवयुवक । ४-उन्झ्बल । शुद्ध। साफ | नवशिच्तित [संज्ञा पु.] (सं) १-बह जिसने अभी 
स्वच्छ । 


; हाल में कुछ पढ़ा या सीखा हो । नोसिखुआ 
नवल-अनंगा, नवल-अनज्ञा [स ज्ञा सत्री] (स.) ई-बह जिसे आधुनिक शिक्षापद्धति के अलुः 
केशव के अइुसार मुग्धानायिका के चार सार शित्ता मिली हो | 
भेदों में से एक | 


किशों नंवशिष्ट [वि.] (सं.) आधुनिक व्यवहार और 
नवलकिशोर [सज्ञा पुः] (सं) भ्रीकृष्णचन्द्र । 


ध्राचरण वाला। न्यू क्लासिक | 
नव-लक्तण [ संज्ञा ए. | (सं.) वेदान्त के मता- | नवशोभ [संज्ञा पु.] ( सं.) नई शोभा बाला । 
इसार ब्रह्म को प्रमाणित करने के नव लक्षण 


क तरुण । जवान | युवक । 
यथा=~विश््च की उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय, | नवसंगम, नवसङ्गम [खा ली (स) प्रथम । 
» इसका उत्पादन, गोचर, अपरोक्ष ज्ञान, बन मिल विवि से पत्नी की 
चिकीर्षा और कुत्रिमत्व हैं । 


5 SP /शिमप ड पहली भेंट | 
नवस-वधू [संज्ञा स्त्री. (सं) केशव के मतातुसार | नवसंभार, नवसम्भार [ संज्ञा पु.] (सं.) पनः 
सुग्धानायिका के चार भेदों में से एक। र 


i oN प्रवाहित या प्रसारित करने की क्रिया या 
नवसा [संज्ञा स्त्री] (सं ) नवीन स्त्री । तरुणी । 


भाव | नये सिरे से या फिर से किसी वाणी 
नबलेवा+ [संज्ञा पुः] (हिँ ) नदी के किनारे की या बात आदि (जो रिकाडे आदि की होती 
बह कीचड़ या दलंदल जो बढ़ी हुई नदी के 


है) को रेडियो द्वारा प्रसारित करना । रिले'। 
उतरने पर रह जाती है । 


नबसत [ संज्ञा पु. ] ( हिं ) (नो और सात) 
नघधू [सज्ञा स्त्री] (सं.) वह लड़की या कन्या सोलह शृङ्गार। [ वि. ] ( हिं. ) सोलह । 
जिसका हाल ही में विवाह हो। 


षोडश । 
नवबध्वागमन [संज्ञा पुः] (सं.) विवाहिता लड़की | नदसप्त [ संज्ञा पु. ] (सं.) (नौ और सात) सोलह 
का पहले-पहल ससुराल या स्वामी के घर शृङ्गारे । 


जाना । El पु.] (हि.) नौ-लर'का हार। [वि.] 
नपवारिका [ संज्ञा स्त्री. ] (सं.) नब्रोदा। नव- (हि.) नववयस्क | जिसकी नई उमर हो । 
विवाहिता सत्री । नवसास% [सज्ञा पु] (हि) द्वितीया का च ic । 


नववर्ष [संज्ञा प.] (सं.) नया वर्षं । नया साल। 
नवचन्लभ [संज्ञा पु.] (सं) एक प्रकार का सुगां- 
धित अगर । सिखुओं। 
आज पु.] (सं) नया वस्त्र या कपढ़ा। | नवस [स ज्ञा स्त्री.] (सं.) नईप्रसूता गाय या स्त्री। 
नववासुदव [संज्ञा पु.] ( सं. ) रत्नसारानुसार | नंबसूतिका [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-नई परसूता स्त्री 
जैनलोगों के नौ बासुदेव जिनके नाम इस | २-नई परसूता ली. 
प्रकार हैं --त्रिप्रष्ट, ढिपष्ट, स्वयंभू पुरुषो नो [वि.](हिं.) आठ के वाद आमेवाला । नौवाँ 
न्तम, पुण्डरीक, दत्त, लच्मण | नवांग, नवाड [संज्ञः पु.] (सं.) सोंठ, पीपल 
a बाहे, "हे पवे रह भच, हड, बहेड़ा,आँवला, चाब, चीता और 
< २ ङ्ग थे 
बीसवें और बाईसवें तीर्थङ्करो के समय में के घायबड्ङ्ग ये नो पदार्थ । 


दूज का चाँद । नया चाँद । 
नवसिखा [ संज्ञा पु. ] (हिँ.) नव शिक्षित। नौ- 


च गां { संज्ञा स्त्री. ] (सं. काकड़ासिंगी । 
नवयासतु [संज्ञा पु.] (सं) एक वेदिक राजि का नवाश [संज्ञा पु.] (सं.) फलित ज्योतिष के अनुः 
नाम सार मेष रादि बारहों लग्नों का नवॉभाग 
नवविध [वि.] (सं) नौ प्रकार का । नौ तक जिसका व्यवहार नवजाति बालक के चरित्र 
नवि [लि] (सं) उनतीसवां आकार और चिह्न आदि का विचार करने में 


मबविंशति [वि.] ( स॑.) इनतीस। दा ता (हिं.) देखो 'नया? | 


नद॒विष [संज्ञा पु.] (सं.) नी प्रकार के चिष जो नपाई [संज्ञा ली] (ह) 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. SA, दच । 


Sa 


] (श 
नवाई हो गई। | 
नवाश ।[ि) 
गतुक, नयन्‌ है| 
हुआ | ॥ द 
नवागत [छ] (इ) | 
आया हुञ्जा | ` भेव 
ताज [विः] (छ) > 
दिखाने बाला। (६ ४१ 
यौगिक शब्दों के बारा 
ग्रीवनवाज | ) म, 


बानी । 
नाडा [संज्ञा प] (र) | 
न २ज्नाब को ३३३ 
नच चक्कर देने की जह, 
नवानां | क्रि स.] (हिं) FN 
या नञ्ज करना। त 
नेवान्न [संज्ञा पु.) (प) ` 
नया अनाज या झन्न।३७े 
जो नया अनन तेया ह 
उद्देश्य से किया जाता! 
या रांधा हुआ अन्न। म 
नवाय [ सज्ञा ए. ] (| 
वह प्रतिनिधि जो बिसी म 
लिए नियुक्त किया जाता! | 
जो कुछ मुसलमान ए 
लगाते हैं। ३-एक उपपि 
मोटे झुसलमानी गों \ 
नाम के आगे लगाते है Is 
[ि.] (अ) खूब ठव 
हाथों खचे करने वाता। 
नवाबजादा [स ज्ञा ली)! 
नवाच का बेदा। ५५ 
नो बहु 
बाला। वह जो वै 
(व्यंग) । ` 
नवाबजादी [ संज्ञा खौ.) 
पुत्री या बेटी । २-बई। * ; 
वाली स्त्री | hl 
नवात्रपसंद [संज्ञा ५] उ 
कवार के आ 
| 
प्रकार का ,धा ] (0 
नवात्री [ संज्ञा सी. ३ 
२-नवाव का की 
४-नवाबों का राजति 
सा शासन। ६7१ } 
अमीरों कान्‍्सां i 
प्रकार का कई | 
पहना करते थे । 
नवाग्युत्थान [संज्ञा 3 !' 
हैं, होने वाला ग 
दिद्याओं औरत | 


[ना 

हंग से होने वाला आरम्भ या उत्थान रिन्मं 
जेन्स । 

नान [क्रि, अ.] (१) १-अलना। टहलना। 
२-यात्रा करना । सफर करना । 

रा [संज्ञा पु.] (दोश.) एक प्रकार की बड़ी 
लाव | 


[सिका [संज्ञा स्त्री.](सं.) एक बणेदृत्त का नामं 
[सी [बि ](हिं.) अस्सी और नौ, (८६! । [संज्ञा- 
त्री] (फा.) बेटी की बेटी । 
गह [संज्ञा पु.] (हं.) नौ दिन में समाप्त द्वोने 
बाला रामायण का पाठ । २-किसी सप्ताह, 
सास, पक्ष या चें का नया दिन । 
वे [संज्ञा स्त्री.] (देश.) गाय को दूहुते समय 
बछ॒ड़े का गला वाँधने की रस्सी जो गाय के 
` पैर में बाँध दी जाती है। 
बिका [संज्ञा स्त्री.] (सं.) जिसमें नो शब्द झाये 
_हों। 
वी [संज्ञा स्त्री] (दोश.) वह रस्सी जिससे 
गाय के पैर में बढड़े का गला बाँधकर दूहते 
हैं। तोई । 
बीन [बि.] (सं.) १-जो अभी का या थोड़े 
समय का हो । जिसे, बने, निकले या प्रस्तुत 
हुए थोड़े ही दिन हों । २-नया | ताजा । 
नूतन । ३-अपूर्व । विचित्र । ४-स्त्री.लबीना) 
तरुण | जवान | ५-जो पहले-पहल या भूल” 
रूप में बना हो श्रोरिजिनल । 
धीनतम [बि.] (सं.) जो अभी वना, निकला, 
प्रस्तुत या विदित हुआ हो । लेटेस्ट । 
नवीनतम समाचार-अभी घटित घटनाओं 
संबंधी सब से पहली या बिलकुल ताजा खबर 
पीनता [सङ्गा स्त्री.] (हिं.) नवीन या नया होने 
+ का भाव । नूतनस्य | लृतज्ञता । 
वीनत्व [सज्ञा पु.] (सं) नवीन या नया होने 
का भाव । नूतनता । नूतनस्य । 
बीनभाव [संज्ञा पु.] (सं) नया या नवीन होने 
की क्रिया या भाव । 
वीनीकरण [संज्ञा पु.] (सं. ) नवीन या नई 
विचार धारा के अनुसार करने की क्रिया | 
नई पद्धति । 
बीस [संज्ञा पु.] (फा.) लिखने वाला । लेखक | 
कातिब । 
कप 
वीसी [स॒ज्ञा स्त्री.] (फा.) लिखने की क्रिया या 
_ भाव | लिखाई। 
वेद्‌ [सज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-निमन्त्रण । न्योता। 
| म-बह्‌ चिट्टी या पत्र जिसमें न्योता लिखकर 
| भेजा जाय । निमन्त्रण-त्र । 
बेला [न्नि.](हिँ.) [स्त्री. नवेली] १-नया । नबीन 
२-त$णा । युवक । जबाम । 
[वि.] (हि.) [ स्त्री. प्र. ] नई उमर की। 


_ तइशी। 
नंवोद। [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-नवविवाहिता स्त्री | 
वधू | ए-नवर्य'वना। युवती स्त्री । ३-साहिस्य 
के अनुसार मुग्धा के अन्तत ज्ञात यौवना 
नायिका का एक भेद । बह्‌ नायिका-जो लज्जा 
और भय के कारण नायक के पास न जाती 
हो। 


नवो - दक . . 
नवोदक [संज्ञा पु.] ( सं.) नूतन जल। नया या 


_ ताजा पानी । 

नबाढूत [संज्ञा पु.] (सं) मक्खन। नवनीत । 
[वि.] (सं.) ठुरत का निकाला हुआ । 

नब्य [वि.] (सं) १-नथा। ताजा । नवीन | ९ 
स्तुति करने योग्य । 

नव्य-इमूहवाद [संज्ञा ए.] (सं.) बह्‌ नया राजः 
नैतिक या सामाजिक समाजबाद का सिद्धांत 
जो कांतिरहित सामूहिक आधिपत्य के आधार 
पर होता है शर जिसमें उत्पादन और विनि- 
मय राज्य के अधीन होते हैं। न्यू-कल्कटि- 
नीज्म। 

नव्वाव [संज्ञा पु.] (उदू) देखो “नवाब! । 

नव्यात्री [संज्ञा सत्री.] (उदू.) देखो 'नवाबी'। 

नशान [संज्ञा पुः] (सं.) जिनका नाश ही । 


| नशना# [क्रि. अ.] (हि.) नष्ट होना। बरबाद 


होना । विगड़ जाना । 
नशा [संज्ञा पु.] (फा., अ.) नशः) १-वह मानः 
सिक्र अवस्था जो शराब, भाँग, अझीम या 
गाँजा आदि मादक द्रव्य सेवन करने से होती 
है| २-बह वस्तु जिससे नशा हो। सादक- 
द्रव्य । नशा चढावे वाली चीज । ३-धन, 
विद्या, प्रशुत्व (अधिकार) आदि का घमंड । 
प्रमान। गये | सद्‌ | नशा उतरना-१ अभि- 
सान दूर होना | -नरो का प्रभाव हुटना। 
नशा उतारना या भाड़ना-एं ठ या घमंड दूर 


करना | नशा किरक्रिं। होना-किसी अप्रिय 
बात के कारण नशे का मजा विगड़ना | नशा 
चढ़ना-नशा होना। नशे का प्रभाव होना। 
(आंखों में) नशा छाना-मस्ती चढुना। नशा 
जमना-खूब नशा होना। नशा टूटना-नशा 
दूर होना। नशाहिर न होना-किसी असंभा- 
बित घटना के कारण बीच में ही नशा उतर 
जाना या काफूर हो जाना | नंशा-पानी-नशे 
का सामान । 
__ ¢ ~ 

नशासोर [संज्ञा पु.] (फा.) किसी प्रकार के नशे 
का सेवन करने वाला । नशेवाज। 

नशाना# [क्रि. सः] (हिँ.) नष्ट करना । बिगाड़ 
डालनाः। वरवाद करना | [क्रि. आ.] १-नष्ड 
होना । २-खोजान। । 

नशावनक्ं [वि.] (हिं.) देखो “नाशक । 

नशोन [बि.] (फा.) बैठने वाला । 

नशीनी [संज्ञा स््री.] (छ) बैठने की क्रिया 
भाव। 


नष्टती 
नशीला [जि.] (फा.) १-नशा लाने वाला । मादक 
२-जिस पर नशे का प्रभाव हो । 
नशीली श्राँखें-पे आँखें जिनमें मस्ती छाई 
ह 
नशेवाज [संज्ञा पु.] (फा.) वह जो नित्य किसी 
का सेवन करता हो। ज़िसे कोई नशा करने 
. की आदत हो । 
नशोहर# [वि.] (हि.) नाश करने वाला। नाशक 
नश्तर [संज्ञा पु.] (फा.) फोड़े चीरने का एक 
प्रकार का छोटा श्रौर तेज चाकू जिसका 
अग्रभाग नुकीला श्रौर टेढ। होता है। 
नश्तर देना या लगाना-नश्तर के द्वारा फोड़े 
को चीरन[। नश्तर लगना-फोड़े का चीर। 
जाना। 
नश्यप्रस्तिका [संज्ञा सत्री] (सं.) वह स्त्री जिसका 
बच्चा मर गया हो । 
नरवर [चि.] (सं.) जो जल्दी नष्ट हो जाय । 
तष्ट हो जाने बाला। 
नश्वरता [ सज्ञा स्त्री. ] ( सं ) नश्वर होने का 
भाव | 
नप [संज्ञा प.] (हिं.) देखो नख’ । 
नपत# [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'नक्षत्न'। 
नष-शिष# [सज्ञा प.](हिं.) देखो 'नख-सिख' | 
नष्ट [बि.] (3.) १-जिसका नाश हो गया हो । 
जो यरबाद या बहुत दुर्देशा को पहुँच गया 
हो । २-जो दिखाई न दे। जो अदृश्य हो । 
३-अप्रम । नीच। ४-निष्फल | व्यथं ¬ 
घनहीन । दरिद्र । ६-झत या मरा हुआ । 
नष्ठचंद्र, नब्ठचन्द्र [संज्ञ पु.] (सं) भादों के 
हीने के दोनों पत्तों को चतुर्थी दिखाई 
पड़ने वा चन्द्रमा जिसका दशन पुराण के 
मतानुसार निषिद्ध है बताया जाता है कि 
उस दिन चन्द्रमा को देखने से कोई न कोई 
कलंक या अपवाद लगत। हें। 
नष्टचित्त [बि.] (स. उन्मत्त। मतवाला। 
नष्टचेतन [संज्ञा पु.] (सं.) अचेत । बेहोश । बे- 
खबर । 
नष्टचेष्ट [वि.] (सं) जिसकी चेष्टा या गति 
नष्ट हो गई हो । जिसमें हिलने-डोलने की 
शक्ति न रहगई हो । 
नष्टचेष्टता [ संज्ञा स्त्री. ] (सं) १-मृच्छा | बे- 
होशी । २-प्रलय । ३-एक प्रकार का सात्विक 
भाव । 
नष्टजन्मा [सज्ञा पु.] (सं.) बणंसंकर । दोगला। 
जारज | , 
नष्टजातक [संज्ञा पु.] (सं.) फ़त ज्योतिष में 
बह क्रिया जिसके अनुसार ऐसे मनुष्य की 
जन्मकुण्डली आदि बनाई जाती है जिसके 
जन्म लेने के समय और तिथि आदि. का कुछ 
भी पता नहीं रहता | 
नष्ठता [स ज्ञा स्त्री.] (स.) १-नष्ट होने का भाध। 
२-वाहियातपन । दुराचारिता । 
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नश्टण 


[ ६८० ] 


सष्यर्शष्टि [व ] (सं.) जिसकी दृष्टि नष्ट हो गई | नष्ट दुकला, नष्टेन्दुकला [संज्ञा स्त्री] (स) 


हो । जिसके आँखों की ज्योति चली गई हो । 
दृष्टिहीन । अंधा । 
नध्टनिधि [बि.] (सं.) जिसके पास ऋण चुकाने 
के लिए कुछ भी न रह गया हो। जिसकी 
निधि या संपत्ति नष्ट, घट,' या खच हो गई 
हो । दीवालिया । 
नष्टनिधित्व [सज्ञा पु.] (सं.) वह आर्थिक हीन 
अयस्था जिससें किसी की निधि या संपत्ति 
नष्ट, घट, या खचं हो जाने के कारण ऋण 
चुकाने के लिए पास में कुछ भी न रह जाय। 
दीबाला। 
नष्टप्रभ [वि.] (सं. कांतिरहित। तेजहीन। 
नष्टबुद्धि [वि.] (सं.) मूर्ख । सूद । बुद्धिहीन । 
बेवकूफ । 
नष्टभ्रष्ट [बि.] (सं.) जो पूणेतया टूटफूट या 
नष्ट हो गया हो। 
नष्टमागेण [संज्ञा पु.] (स॑.) खोई हुई वस्तु की 
खोज । 
नष्टराज्य [ संज्ञा पु. ] (सं.) एक प्राचीन देश का 
नाम । 
नष्टरूप [ब्रि.] (सं.) मृत । मराहुआ। 
नएरूपा | सज्ञा स्त्री. ] (सं.) अनुष्ठुप छन्द के 
एक भेद का नाम । 
नष्टविष [वि.] (सं.) (वह विषैला जन्तु) जिसका 
बिष नष्ट हो गया हो । 
नष्टवीज [बि.] (सं.) (बह अन्न) जो बोने पर न 


` उगा हो। 
नष्टबदन्‌ [ संज्ञा पु. ] (सं.) खोइ हुई वस्तु की 
खोज। 
नष्टशुक्रं [वि.] (सं.) जिसका वीये नष्ट हो गया 
हो । 


नष्टा [ संज्ञा स्त्रीः ] (सं.) १-वेश्या। रंडी | २- 
व्यभिचारिणी | छुलटा। | 
नष्टाग्न [संज्ञा पु.] (सं.) अग्निहोत्री जिसकी 
'अग्नि बुझ गई हो । 
नष्टात्मा [वि.] (सं.) दुष्ट । खल । 
नष्टाप्तिसृत्र [संज्ञा ए.] (सं.) खोई हुई वस्तुओं 
का कुछ अंश मिलना जिससे वाकी वस्तुओं 
का भी सूत्र मिले । 
नष्टाथ [वि.] (सं.) जिसका धन नप्ट हो गया 
हो । दरिद्र । 
नष्टाशक, नष्ट्राशङ [चि.] (सं.) निर्भय | निडर 
नष्टारवदधरथन्याय [संज्ञा पु.] (सं.) वह्‌ न्याय 
जिसके अनुसार दो आदमियों का मिलकर 
काम करेना जिसमें दोनों एक दूसरे की 
, वस्तुओं का उपयोग करके अपन। अपना 
उद्देश्य सिद्ध करें । 
नष्टासु [चि.] (सं.) मृत । मराहुआ । 


Las 5 डे न्‌ 
नाष्टि [संज्ञा सत्री.] (पं:) नाश। विनाश । बर्वाढी |. 


वह अमावस्या जिस दिन चन्द्रमा बिलकुल 
दिखाई न दे । 
नसंक# [वि ] (हिं.) नि:शंक । निभय । निडर । 
बेखीफ | 
नस [संज्ञा सत्री.] (हि.) १-शरीर में तंतु के रूप 
की वह नली जो पेशी को किसी कड़े स्थान से 
जोड़ती है। २-कोई शरीर तंतु या | 
नली । ३-पतले रेशे या तंतु जो पत्तों में 
बीच-बीच में होता है। ४-लिंग। पुरुष की 
सूत्रें द्रिय । 
नस चढना या नस पर नस चढना-नस का वल 
खाना या स्थान से इधर-उधर होना जिससे 
पीड़ा और सूजन हो। नस नस फड़क उठना- 
बहुत खुशी होना । 
नस-नस में-सारे शरीर में | नस भड़कना-१- 
खिंचाव, दवाब या झटके आदि के कारण 
शरीर में किसी स्थान की विशोएतः पेर की 
पिंडली की नस का अपने स्थान से डिग या 
सरक जाना या वल खाजाना जिसके कारण 
उस स्थान पर तनाव ओर पीड़ा होती है | २- 
पागल होनो। नसे ढीली पड़ना या होना-१- 
थकावट आन! । २-पुरुपत्व की कमी होना। 
घोड़ा नस-पैर की वह्‌ बड़ी नस जो पीछे की 
ओर पिंडली के नीचे होती है। 
नसकटा [संज्ञा पु.] (हि.) नपुसक । हिजड़ा । 
नसतरगे [सज्ञा पु.] (हिं.) शहनाई के आकार का 
पीतल का बना हुआ एक प्रकार का वाजा जो 
गले की नसों पर रखकर बजाया जाता हे । 
नसतालीक [सज्ञा पु.](अ.) १-फारसी या अरबी 
लिपि लिखने फा वह इंग जिसमें अन्तर खब 
स्पष्ट और सुन्दर होते हैं । घसीट या शिकस्त 
का उल्टा । २-चह जिसका रंग-ढंग बहत 
- अच्छा और सुन्दर हो । 
‘oa [क्रि अ.] (हिँ) १-नष्ट होना । बर- 
र होना | २-बिगढ़ या खराब हो जाना। 
३-भागना । दौड़ना । 
नसफाइ [सज्ञा पु.] (हि.) हाथियों को होने बाला 
एक रोग जिसमें उनके पेर सूज जाते है 
नसर [संज्ञा सत्री.] (अ) गद्य । पद्य का उलटा । 


नसरी [स ज्ञा पु.] (दे रा.) १-एक प्रकार की मधुः 
क । (-इस मक्खी के छत्ते में होने बाला 


कसा स्त्री.] (अ) वंश । खानदान | 

i हालं 5 तमाखू के महीन पीसे 

६ ने जो सूने के काम में आते हैं 

सु घनी । नास । FN 
i [संञा ए.] हिं.) जिसमें नसे हों। 
। म्त्री.] (सं.) नासिका । नासा। ना 

न क्‌ | 

संज्ञा पु.] (हि.) देखो “नशा? । 


जनाश को 
होना । नष्ट हो जाना ।२ 


-विगइ जाना | खराथ 
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ष 
"0, है, 
स्त्री, ] (है) 


| 
द्ध | तकदीर। “| { 
स क्रिती को नसीब क 
सीवजला [वि ताज 
ही पि 


नसीववर [वि.] (कन) गा 
अच्छा है| 


नसीला+ [नि] (6) (पक 
देखो 'नशीला!। ; 
नसीहत [संज्ञा स्री) अ 
२-अच्छी सम्मति । बुरे; 

- मिलने वाली अच्छी रतत 
नसीहा [सा पु.] (द 
,सुलायम मिट्टी में जुताई त 
नसू।डया+ [वि.] (है) मि 
आदि से ही अनिष्ट हो। फः 
नसूर [संज्ञा पु.] (हि, देखो छः 
नसेनी [सज्ञा स्त्री.] (हि) सौ 
नस्त [संज्ञा पु.] (मं) {-नसि। 
प्रकार की सुघनी। , 
नस्तकरण [संज्ञा पु.] (ह) का, 
का व्यवहार भिज्तुलोग १%, 

के लिए करते थे। | 


_ छेद जिसमें रस्सी र 
नस्तित [संज्ञा पु.] (सं) १. 


ज्ञ्स 


डलवाने वाला पशु | थी i 
[बि.] नस्ती था १ का 
हुआ | फ़ाइल्ड | | 
नस्ती [संज्ञा स्त्री.] (i } 
टुकड़ों आदि को ह द 
या नाथे हुए पत्री श | 
नस्तोत [सज्ञा प.] () १५ 
छेद करके रस्सी डाली 5 | 
आदि । 


|[सज्ञा पु.] (स॑) १-नास | सुँघनी। २- 
लॉ के नाक की रस्सी । नाथ । ३-वह दवा 
॥ चुरण आदि जिसे नाक के रास्ते मगज में 
| हाते 
[सञ्ञा स्त्री ] (सं ) १-नाक। २-नाक का 
रद्‌ । 
धार [संज्ञा पु.] (सं ) सू'घनी या नसवार 
खने का पात्र । नासदानी । 
त [संज्ञा पु.] (सं.) त्रह पशु जिसकी नाक में 
रसी डालने के लिए छोद गया हो । 
+ [वि.] (हिँ ) देखो “नश्वर! 
₹+ [संज्ञा स्त्री.] (हिँ) देखो 'नसव(र! । 
संज्ञा पु.] (देश ) उत्तरत्रदेश सें उगने वाला 
क प्रकार का चावल जो बहुत बढि.या होता 
हिं.) देखो “नाखून 

[संज्ञा पु.] (हिं.) विवाह की एक रीति या 
स्म जिसमें बर की हजामत बनती हैं, नाखून 
गटे जाते और उसे मंहूदी आदि लगाई जाती 
१] 
[संज्ञा पु.] (हिं.) नाखून से की हुई खरोंच। 
खत्तत । 

[संज्ञा पु.] (देश.) पुरवट खींचने को मोटी 
ससी । नार! 
# [क्रि, स.] (हिं.) वाधना | जोतना । काम 
` तत्पर करना | 
+ [संज्ञा स्त्री] (हि.) देखो 'नहरनी' 
[संज्ञा स्त्री.] (फा.) वह कृतिम छोटी नदी 
। जलमाग जिसकी सहायता से खेतों में 
उचाइ था यात्रा आदि के लिए उसमें नोकाए 
लाइ जा सकती हूँ । कुल्या । नहर काटना 
| खादना-नहर तयार करना । 
[संज्ञ स्त्री.] (हिं.) १-हज्जामों का एक 
जार जिससे नाखून काटे जाते हैं। यह्‌ 
म्बा गोल लोहे का टुकड़ा होता है तथा 
एका सिरा चिपटा और धारदार होता है । 
“इसी तरह का पोते के डोड़े चीरने का 
कजर । 

[सज्ञा स्त्री.] (देश.) एक प्रकार की मछली 
। भारतीय नदियों और अधिकतर पहाड़ी 
रनों में पाई जाती है । 


[स.ज्ञा स्त्री.] (फा.) १-नहूर के पानी से 
(ची जाने बाली भूमि । +२-छोटी नहर। 
ब.] नहर-सम्बन्धी । 
| [सज्ञा पु.] (देश.) कमर के निचले भाग 
|ग में होने बाला एक प्रकार का रोग | पानी 
ने के साथ एक विशेष प्रकार के कीड़े के 
रीर प्रविप्ट हं। जाने से यह रोग होता है । 
में पहले किसी स्थान जांघ या टांग आद 
फुसियाँ सी हो जाती हैं तथा इन फुसियों 
सूत की सी तरह का कीड़ा निकलता है हो 
हथ तक का होता है । यह रोग प्रायः 


[ ६८१ ] 
गरमी या बरसात में होता है। बरसात में 
जब बिजली चमकती हे ओर वादल गरजते 
उस समय विशेषतया यह सूत बाहर की ओर 
निकलता हैँ तथा प्राणांतक पीड़। देता है । 
नहरुवा [संज्ञा पु.] (देश.) देखो 'नहरुआ।' 
नंहरू [संज्ञा पु.] (दे श.) देखो 'नहङझा' । 
ला [संज्ञा पु.] (हिँ.) ताश का बह पत्ता जिस 
में किसी भी रंग की नौ बूटियां होती हैं 
(दे श.) करनी के आकार का पर छोटा औजार 
जिसकी सहायता से दीवार पर नक्काशी 
या कारनिस आदि बनाने का काम होता है । 
छोटी करनी । 
नहसाई [संज्ञा स्त्री.] (हिं.)१-नहलाने की क्रिया 
या भाव। २-नहलाने की मजदूरी । 
नहलाचा [ क्रि. स. ] (हि.) दूसरे को सनान में 
प्रवृत्त करना । नहबाना । 
नहवाना [क्रि. स ] (हिं.) देखो 'नहलान्म' । 
नहसुत [ संज्ञा पु. ] (हिं.) १-नख की रेखा या 
निशान । २-फरहद नामक पेड़ जो पलास की 
तरह का होता है। 


नहा [संज्ञा पु. ] ( दे श.) १-पहिये के बीच का 
छिद्र जिसमें घुरी डाली जाती है। २-घर के 
आगे का ऑँगन । +[ सज्ञा पु. ] (हिं.) 
देखो “नाखून' 


नहान [ संज्ञा पु. ] (हिँ.) !-नहाने की क्रिया या. 


भाव ! २~स्नान का पच । 


नहाना [क्रि. अ.] (हि.) १-शरीर को साफ करने 
के निमित्त उसे जल से धोना । स्नान करना । 
रजोधर्म से निवृत्त होने पर स्त्री का स्नान 
करना । ३-किसी तरल पदाथ से शरीर का 
तर द्दोना । 
दूधों नहाना पतों फलना-धन तथा परिवार से 
पूणे होना । [आशीर्वाद] । 

नहानी% [स ज्ञ स्त्री.] (हिं.) १-एजस्बला स्त्री । 
स्त्री का रजस्वला होना। 


नहार [वि.] (फ।.) जिसने सवेरे से कुछ खाया 
न हो । जिसने सवेरे से जलपान आदि कुछ 
न किया हो । बासीमु ह । 
नहार तोडना-सबेरे के समय जलपान करना 
नहार मु ह-बिना जलपान किये । बासीमु ह्‌ 
नहार रहना-भूखे रहना । उपवास करन।। 


नहारी [स-ज्ञ।सत्री.] (का.) १-सबेरे के समय 
का जलपान य। हलका भोजन । कलेवा। 
नाश्ता। घोड़े का कलेव। जो गुड़ या गुड़ मिला 
जो का आटा होता है। २-मुसलमानों द्वारा 
पकाया जाने वाला शोरबेदार वह्‌ सालन जो 
सारी रात पकता हे और सवेरे उसके साथ 
खमीरी रोटियाँ खाई जाती हैं । 


नहिं [अव्य.] देखो 'नहीं? 
नहिश्रन# [संज्ञा पु.] [हि.] पैर की छोटी डॅगली 


में पहनने का एक प्रकार का गहना जो बिछिया 
की तरह का होता है 


नांदी-मुख, नान्दी-बुख 
नहिया [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'महिआन' । 
नहिरनी [सज्ञा स्त्री.] (हिँ.) देखो `नहरनी? 
नहीं [अब्य.] (हिं.) एक अव्यय जिसका व्यवहार 
निषेध या अस्वीकृति सूचित करने केलिए 
होता है। 
नहीं तो-यदि यह, बात न हो तो | नहीं सह- 
यदि यह बात न हो तो कोई परवाह था 
चिन्ता नहीं । * 
नहुष [सज्ञा पु.] (8.) १-अयोध्या के एक प्राची 
इच्वाकुवंशी राजा का नाम जो अंबरीष का 
पुत्र तथा ययाति का पिता था | ९-एक मांग 
का नाम | ३-पुराणों के अनुसार एक ब्राह्मण्‌ 
राजा का नाम जो कुशिक वंश के थे । ४-एक 
राजर्षि जिनके नाम का उल्लेख ऋग्वेद में 
है । ६-हरिवंश के मतानुसार एक मरुत का 
नाम | विष्णु का एक नाम | २-मचुष्य । 
आदमी । 
नहुपाख्य [स ज्ञा पु.] (सं.) नगरपुष्प । 
नहूर [सज्ञा स्त्री.] (देशा,) तिब्बत में पाई जाने 
चाली एक प्रकार की भेड़ । 
नहूसत [संज्ञा पु.] (्.) मनहूस होने का भाव | 
उदासीनता । खिन्नता । मनहूसी । अशुभ 
८ क्षण्‌ । 
ना [अव्य.] (हिं.) देखो 'नहि? 
नउ [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो “नाम? 
नांगा [बि.] (हिं.) देखो “नंगा! । [संज्ञा पु.] नंगे 
रहने वाले साधु लोग । #[संज्ञा स्त्री.] देखो 
छुट्टी! । 
नागी [वि.] (हिँ) [स्त्री. प्र] देखो 'नंगी? 
न|धना# [क्रि. स.] (हिं.) लॉघना । उछलकर 
, इस पार से उस पार जाना। 
नट+ [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) इनकार । 
नाटना+ [क्रि, स.] (हिं.) इनकार करना । अस्बी 
„ कार करना | नाहीं करना । 
नॉठना# [क्रि. अ.] (हिँ.) नष्ट होन।। बिगड़ 
„ जाना | 
नोद्‌ [सज्ञा स्त्री.] (हिं.) चौड़े मुँह का मिट्टी का 
बढ़ा बरतन जिसमें पशुओं के लिए चारा 
दिया जाता है | 
नादूना# [क्रि. अ. ] (हिँ ) १-शब्द करना । शोर 
करना । २-छींकना । ३-प्रसन्न या खुश 
होना । आनंदित होना । 
नांदी, नान्दी [स ज्ञ। सत्री ] (सं.) १-अभ्युद्य । 
समृद्धि । २-मंगलाचरण । वह आशीर्वादा- 
त्मक शलोक या पद्य जिस का सूत्रधार नाटक 
के आरम्भ में पाठ करत। है । 


नांदीक, नान्दीक [ संज्ञा पु. ] (छ.) १-तोरण- 


स्तंभ। नांदीमुख श्राद्ध ! 


नांदीपट, नान्दीपट [ संज्ञा पु. ] (सं.) कुएँ का 


ढकन। | 
नांदी-मुख, नान्दी-सुख [ संज्ञा प॒ ] (स॑) १- 


fl 
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नांदीएुम्दी, नान्दीछुखी 
एक मांगलिक श्राद्ध जो विवाह आदि मंगल 
अवसरों से पहले होता है। २-कुएँ का ढकना 
नांदीशुखी, नानन्‍्दीमुखी [संज्ञा सत्री.] (सं.) एक 
बणुवृत्त जिसके प्रत्येक चरण ह दो नगण 
दो तगण, ओर दो शुरु होते हैं । 
नाधरा [क्रि स ] (हिं) देखो 'लॉघना' । 
नये [अब्य ].(हिँ) देखो नाहीं!। 
र्वे [संज्ञा पु ] (हि.) देखो “नाम? 
[सज्ञा पुः] (हि.) नाथ । स्वामी | मालिक 
ना [व्य ] (सं.) अस्वीकृति या निपेधसूचित 
करने वाला एक अव्यय | नहीं | न । 
[संज्ञा पु.] (डि.) मनुष्य । [संज्ञा पु.] (ह.) 
नाभि । 
नाइक [स ज्ञा पुः] (हिँ) देखो 'नायक! । 
नाइत्तिफाकी [स ड स्त्री.] (फा.) मतभेद । मेल 
का अभाव | फूट । 
नाइन [संज्ञा स्त्री.] (हि.) १-नाई की पत्नी । २- 
नाई जाति की स्त्री । 
नाइब% [संज्ञा पु.] (हि.) देखो “नायव! 
नाई [सज्ञा स्त्री.](हि.) एक सी गति | समान 
दशा । [अव्य.] (हि ) १-समान। तुल्य । २८ 
की तरह । 
नाई [संज्ञा प] (हिं.) नापित | नाऊ | हज्जाम । 
[सज्ना स्त्री.] (देश.) नाङुलीकंद । 
नाउ # [संज्ञा पु.] (हि.) देखो “नाम? | 
नाउ% [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो 'नाव! । 
उड़ा+ [संज्ञा प.] (हि.) देखो नाई! । 
नाउड़ा+ [संज्ञा पु.] (हि.) देखो “ना 
नाउत [संज्ञा पु.] (देश.) मंत्रतंत्र से झाइफूं 
कर भूतप्रेत भगाने वाला | सयाना। ओभा।। 
नाउन% [स ज्ञाःस्त्री.] (हिं.) देखो 'नाइन! 


ना-उम्मद्‌ [बि.] (फा.) निराशा। 
ना-उम्मेदी [संज्ञा स्त्री.] (का.) निराशा । 
नाउ# [सज्ञा पु.] (हिं.) देखो नाई! 


नाकद [वि.](फा.) १-विन। निकाला हुआ (घोड़ा) 
२-अल्हूडू । 


नाक [संज्ञा स्त्री,] (हिं.) १-होंठों के ऊपर मांस 
पेशियां श्र अस्थियों के उभार से बनी 
नल रूप इन्द्रिय जिससे सृ'घा और सांस 
लिया "जाता हैँ । नासा । नासिक्रा। २- 
नासिका से निकलने बाला मल | रट । हर 
लकड़ी का वह, डंडा जिसपर चढाफर वरतन 
खरादा जाता हैं । ४-चरखे में ल्ग 
चिपटी लकड़ी जो अगले खू ES 
निकले हुए व्रेलन के सिरे पर लगी रहती 
आर जिसे पकड़कर चरखा घुमान हैं । ५. 
प्रातष्ठा या शाभा चढ़ने वराला बस्त्‌। 
` प्रतिष्ठा । इज्जत | मान | ५-न।शपाती । 
नाक पिद्रनी -चिन्नती श्रौर रिड्गिडहटर , नाव, 


» बेटा या नाक कटाइ-श्रप्रतिष्ठा । माय, बह बाड़े 


+ 


[ ६८२ | 
की पूजी । नाक वाला-इज्जत वाला । नाक 
कटना-प्रतिष्ठ। नष्ट कराना । नाक कटाना- 
इज्जत या प्रतिष्ठा नट कराना । नाक काटना 
प्रतिष्ठा नष्ट करना । इज्जत विगाड़ना । नाक 
काटकर जूतड़ों तले रस लेन/-दुनिया की लास 
या शाम छोड़ देना । अपसान की परवा न 
करना । नाक कान काटना-१-कठोर दण्ड 
देना | २-हरा देना। किसी की नाक का वाल- 
बह जिसका किसी पर पूण प्रभाव हो । सदा 
साथ रहने वाला घनिष्ट मित्र या मन्त्री । बह्‌ 
जिसकी मन्त्रणा से सब कास हो । नाक क॑ 
सीध में-ठीक सामने । नाक विसना-वहुत 
विनती या सिन्नतें करना । नाक चढना-क्रोध 


'प्राना । चाके चढाना-१-क्रोध से जथने 
फुलाना । २-घृणा करना । नाक चोटी काटकर 
हाथ द्‌ ना-१-क्रॉठन दड दूना । *-टुद्शा 


करना । चाक चोटी काटना-कठिन दंड देना । 
नाक चोटी में गिरपतार-अपनी प्रतिष्ठा का 
हर समय ख्याल होना | नाक़ तक खाना- 
बहुत भोजन करना । 
नाक तक भरना-(-मुहू तक भरना (बरतन 
आदि को) । २-खूब ठू स-ठूसकर खान।। 
नाक न दी जाना-अति दुर्गन्ध आना | नाक पर 
उँयली रख कर बात करना-नाज-नखरे से 
औरतों की तरह बात करना | नाक पर दीया 
वाल कर आनो-सफलता प्राप्त करके आना । 
सुख उज्ज्वल करके आना | नाक पर पहिया 
फिर जाना-नाक चिपटी हो जाना । नाक पर 
मखी न बंटने देना-१-बहुत ही खरी प्रकृति 
का होना | थोड़ा-सा भी दोप अथवा त्रुटि या 
कमी नःरह सकना । ३-वहुत साफ रहना । 
नाक पर रखना-तुरन्त सामने रख देना। 
चट दे देना। नाक पर सुपारी तोडना-खूच 
तंग या दुखी करना । नाक फटने लगना- 
श्रसह्य दुरन्ध अआ।न।। नाक बेठना-नाक 
चपटी होना । नाक बोलना-खर्राटा भरन।। 
गाक भे चढ्रानाया सिकोड़ना-अस्चि ना- 
पसन्दगी आंदि प्रकट करना । नाक में जान या 
दम आना या करना-तंग या हेरान होना या 
करना | नाक में तीर करना, होना या डालना- 
“बहुत तंग करना या हो ज।न।। २-वश में 
करना या होना। नाक में दम करना-तंग 


करना । नाक में बोलना-डग्डः करके बात 


करना । नाक में सुतली पिरोना-१-आँखों पर 
पट्टी बोधकर ले जाना । २-बहत सताना | 
य-चशा सं करना । नाक रखना-प्रतिष्ठा की 
रता करन[। नाक रख लेना-प्रतिष्ठा की 
र| कर लेन।। नाके रगड्ना-बहत विनीती 
या मिन्नतें करना | 

णके लगाकर बंठना-बहुत प्रतिष्टा! य। इस्त 
वाला बनकर बैठना । नाक सिको इना-अरूचि 
या घृणा प्रकट करना । नाको आना-दखी 
हीना । नाका चने चयवाना-खूब तंग या दुखी 
करता । [संज्ञ।स्त्री.] (हिँ.) मगर की जाति 
' एक जलजन्तु। [संज्ञा पु.] (स.) १-स्वर्ग। 
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_ जा कं-.. 


नाके 
9 /) भ्र 
नाकूनटों [ स ज्ञा स्री हि 
अप्सरा। bi 
नाकना# [ ६ | 
४ fi 
न ना । नह 
कनाथ [ सज्ञा ] | । 4 
स्वामी, इन्द्र । 
नाफनायक [संज्ञ ए. 


नाकतलाक [संज्ञा पु ] (४ 
लोक । ; 
नाकवानता [ सज्ञा, ] i 
अप्सरा। 
नाकेधक [जादु] (6) 
नाकसद [संञा पु.]॥) के 
छोर या सिरान 
ओर जाते या मुझ 
प्रमु ख स्थान जहाँ से £ 
जाने के मार्ग का आमी 
नगर, ढुगे, क्षेत्र आदिश 
वह्‌ स्थान जहाँ पह! 
लिए कुछ सिपाही ए 
छेद । ६-ताने के त 
एक औजार | ईम 
न्तु। नाका छुर १४ 
रास्ता रोकना। _ .] 
नाकामगा [संज्ञा खी] | 
मन्दाकिनी । | 
नाकाबंदी [संञा छ i 
कहीं जानं या 80 | 
आदि का छेका ५५ 
ना-काब्रिल [वि.] 0 
नाकारा [वि.] (# 
नाकिन [सह 9] 0 
नाकिनाथ [संज्ञा 9)" 
इन्द्र। 
नाकिस [वि.] (४) 
नाकी [संज्ञा १] 
बाला) दैवी । 
नाकु [संज्ञा 3) 


मीक । २-भीटा | टीला । ३-पर्बेत । ४- 
[क सुनि फा साम । 
त [वि.] (े.) नेबले के ऐसा । नेवल- 
मम्ब्रन्धी । [संज्ञा पुः] १-तङुल की संतति । 
२-रारना । ३-सेमर का मूसला । ४-चब्य। 
(-यबतिक्ता । 
ली [बि.] (हिं.) १-नेवला-सम्बन्थी । २- 
नकुल नामक पांडब का बनाया हुआ । [संज्ञा 
स्त्री.] १-एक प्रकार का विपनाशक कंद जो 
सब प्रकार के विपों, विशेषकर सपे के रिप 
को दूर करता है । २-यबतिक्ताल्ता । ३- 
रास्ना । ४-चव्य । चविका | ४-श्वेत कंट- 
कारी | सफेद भटकटेया । 
हदार [संज्ञा पु.] (हिँ.) १-नाके या फाटक पर 
रहने बाला पहरंदार या सिपाही । २-अधि- 
कारी या कर्मचारी जो आनेजाने के प्रधान- 
प्रधान स्थानों पर किसी प्रकार कर, महदसूज 
या चुङ्ी वसूल करने के लिये तेनात हो। 
बंदी [सज्ञा स्त्री.] (हिँ.) देखो “नाकाबंदी | 
{श [संज्ञा पु.] (सं.) (स्वगे के अधिपति) इन्द्र 
वर [सज्ञा पु.] (सं.) नाकेशा । इन्द्र । 
निकस [संज्ञा पु.] (सं .) देवता । 
त्र [बि.] (सं) नक्षत्र-संबंधी । नक्षत्र या 
नक्षत्रां का । 
त्र-मास [संज्ञा पु.] (सं.) ६० घड़ी के दिन 
से ३० दिवस का मास । जितने दिनों में 
चन्द्रमा २७ नक्षत्रों पर घम जाता हैँ उतना 
समय । 
त्क [संज्ञा पु.] (सं.) नाक्षत्रमास । 
तत्रेक [वि.] (सं.) (स्त्री. प्र.) नक्षत्र-सम्ब- 
न्घिनी । 
व [संज्ञा रन्नी.] (हिं.) नाशपाती नामक फल | 
बनाई [क्रि, स.] (हिँ.) १-नाशा करना । नष्ट 
कर देना । २-फेकना । गिराना। डालना । ३- 
 नाक़ना-उल्लंघन करना । 
बुना [संज्ञा पु.] (फा.) १-आँख का एक रोग 
जिसमें पुतली पर एक सफेद भिल्ली पड़ 
जाती है । २-मोटे लाल, डोरे जो घोड़ों के 
नेत्रों में उत्पन्न हो जाते हैं । ३-चीरा बाँधने 
| का नोकदार अंगुश्ताना । 
खुर [संज्ञा पु.] देखो 'नहँल्यू! । 
खुश [चि.] (फा.) अप्रसन्न | नाराज। 
खुशी [संज्ञा स्त्री.] (फा.) अप्रसन्नता । नाराजी 
सून [संज्ञा पु.] (फा.) १-उङ्गलिया के सिरों 
पर होने बाली हड्डी के समान कड़ी वस्तु । 
| नख । नहँ । २-चोपायों फे टाप सा खुर का 
' बढ़ा हुआ किनारा । 
नाखून लेना-१-नाखून काटना । २-धोड़े की 
ठोकर लेना । ह 
नाखून होना-मृत्यु के चिह प्रकट होना । ऐसे- 
ऐसे नाखूनों में पड़े हैं-ऐसे-ऐसे बहुत देखे हैं । 


0-0 
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नाखूना [ सज्ञा पु. ] (फा.) १-शआख का बह 
रोग जिसमें पुतली पर एक सफ़ेद भिल्ली पड़ 
जाती हँ । २-एक प्रकार का धारीदार कपड़ा । 
| ३-चारीक काम करने की बढुइयों की पतली 

| रुखानी । 
नाग [संज्ञा पु.] (सं.) [स्त्री. नागिन] १-साँप। 
| सपे । २-सर्पजाति विशेष जिनका ऊपरी 
शरीर मझुष्याकृति का और नीचे का धड़ 
| सर्पेशरीरकृत होता है । ३-हाथी | ४-जल- 
जीब विशेष । शार्क। ५-निष्डुर या संगदिल 
आदमी । ६-बादल | ७-खूड़ी | ८-नाग- 


केसर । सागरमोथा । ६--शरीरस्थ पाँच 
चायुओं से नाग बायु वह है जिसके द्वारा 
ङ्कारे (आती हैं । १०-महाभारत के अनुसार 
एक पर्वत का जाम | ११-रांगा । १२-सीमा 
तु । १३-पान । तांवूल । १३-अ्यो- 
करणों में से तीसरे करण का नाम। 
आठ की संझ्या। १४-अश्लेपानक्षत्र | 
-श का नाम । १७-उस देश में वसने 


बाली जाति । १म-एक प्रकार की घास । १६- 
१६-पुन्नाग । नाग खोलना-खतरे का काम 
| करना.। नाग फूकना-धातु फूकना । 

॥ 


नागकंद, नागकन्द [संज्ञा पु.] (सं.) हरितिकंद । 

नागकन्या [सज्ञा स्त्री.] (सं.)) नाग जाति की 
कन्या । 

नागकरण [सज्ञा पु.] (सं. १-हाथी का कान। 
२-एरंड । उंडी का पेड़ । 

नागकिजल्क, नागकिज्जल्क [ संज्ञा पु. ] (सं.) 
नागकेसर । 

नागकुमारिका [ संज्ञा स्त्री. ] (सं.) १-शुरुच । 
गिलोय | २-मजीठ । मंजिष्ठ । 

नागकेशर [संज्ञा स्त्री.] (सं.) देखो “नागकेसर'। 

नागकेसर [सज्ञा स्त्री.] (हिं.) एक सीधा स॒दा- 
बहार वृत्त जो देखने में बहुत सुन्दर होता 
है।यह द्विदल अंकुर से उत्पन्न होता हे 
इसकी पत्तियाँ बहुत पतली और घनी होती 
ई । गरमियों के दिनों में इसमें सफेद फूल 
लगते हैं। इसके सूखे फल औषध, मसाले 
तथा रंग बनाने के काम में आते हैं। 

नागखंड,, नागखणड [संज्ञा पु.] (सं.) पुराणा- 
नुसार जम्बू द्वीप के अन्तर्गत भारतवप के 
नो खंडों या भागों में से एक | 

नागगंधा, नागगन्धा [सज्ञा स्त्री] (सं.) नङुल- 
कंद्‌ । 

नागगति [सज्ञा स्त्री.] (7.) ज्योतिष के अनुसार 
किसी ग्रह की बह्‌ गति जो उस समय ददोती 
है जब वह आश्विनी, भरणी तथा कृत्तिका 
नत्तत्र में रहता है | 

नागगरभे [सज्ञा पु.] (सं.) सिन्दूर । 

नागचंपक, नागचम्पक [सज्ञा पु.] (सं.) नाग- 
केसर का पेड़ें। 

नागचंपा, नोगचस्पा [सज्ञा ५] (हिं.) नाग- 


'नागदौना 

केसर का पेड़ । 

नागचूड़ [संज्ञा पु.] (सं.) शिव । महादेव । 

नागच्छत्रा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) नागदंती । 

नागजंबू, नागजस्वू [ संज्ञा रत्री. ] (सं.) एक 
प्रकार की जामुन । 

नागज [वि.] (सं.) १-जो सपं से उत्पन्न हो । २- 
जो हाथी से उत्पन्न हो । [ सज्ञा पु. ] {- 
सिंदूर । २-बंग । 

नागाजह्वा [संज्ञा स्त्री.](वं.) १-अनन्त मूल | २- 
शारिवा । 

नागाजाहका [ संज्ञा स्त्री. ] (सं.) मनःशिला । 
मैनसिल । 

नागजीवन [सज्ञा पु.](सं.) बंग | फूंका हुआ रांगा 

नागभाग% [संज्ञा पु.] (हिँ.) अहिफेन । अफीम 

नागतुःबी, नागतुस्वी [संज्ञा स्त्री.] (सं) छोटा 
कडुआ कहद, । 

नागदेत, नागदन्त [संज्ञा पु.] (सं.) १-हाथी 
दांत । २-दीवार में गड़ी हुई खूंटी । 

नागदंतिका,नागदन्तिका [ संज्ञा स्त्री. ] (सं.) 
वृश्चिकाली का पोधा । 

नागदंती, नागदन्ती [सज्ञा स्त्री.]. (सं) नखी 
नामक गंधद्रव्य । 

नागदमन [संज्ञा पु.] (सं.) नागादौने का पौधा । 

नागदमनी [सञ्ञा स्त्री.] (सं.) नागदौने का पौधा 

नागदला [संज्ञ पु.] (हिं.) बंगाल, आसाम, माला- 
वार! और सिंहल में पाया जाने बाला एक 
बृत्त जिसकी लकड़ी बहुत कड़ी और मजबूत 
होती है। इसके बीजों का गांढा तेल जलाने 
के काम आता है। 

नागदलापम [सज्ञा पु.] (पं.) परुषफल । फालसा 

नागदा [सज्ञा स्त्री.] (सं.) हरीतकी । हरे । 

नागद्र_मा [बि.] (हिँ.) (हाथी) जिसकी पूछ का 
सिरा सप के फन के आकार का हो। (ऐसा 
हाथी ऐवी समझा जाता है) । 

नागदोन [संज्ञा पु.] (हिं.) १-शिमले तथा हजारे 
में पाया जाने वाला छोटे आकार का एक 
पहाड़ी बृक्ष जिसकी लकड़ी भीतर से सफेद 
और मुलायम होती है ओर विशेषतः छड़ियां 
बनाने के काम में आती है। लोगों का 
विश्वास है कि इस लकड़ी के पास सोप नहीं 
आते । २-देखो 'नागदै ना’ । 

नागदोना [संज्ञा पु.] ( हिं. ) १-एक प्रकार का 
पौधा जिसमें डालियाँ और टहनियां नहीं 
होती । इसकी पत्तिया हाथ भर लम्बी तथा 
दो या ढाई उ'गल चौड़ी होती है.। वेद्यक के 
अनुसार यह्‌ चरपरा, कड॒आ, हलका, प्रिंदोप- 
नाशक, कोठे को शुद्ध करने वाला, विषनाशक्‌ 
तथा सूजन प्रमेह ओर ज्वरको दूर करने 
वाला माना जाता हैं | नागदमनी । _ वज्ला ! 
मोटा । विपापहा । नागपन्ना । महायोगेश्वरी , 
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नांगद् मे 
जोबचती । वृक्का जञांववी । मलघ्नी । दृद्धंघा । 
दुःसहा । विफला । वनकुमारी । श्रीकंदा । 
कद्शालिनी । २-एक प्रकार का कडुवा तथा 
कटीला दीना जिसके पेड़ लंबे-लत्रे होते हैं । 
इसकी सूखी पत्तियाँ लोग कीड़ों से बचाने के 
लिए कपड़ों आदि की तहों के बीच में रख 
देते हैं । 
नागद्रू म [संज्ञा पु.] (सं.) १-सेंहुड़ । थूहर । २- 
नागफनी । 
नागद्वीप [संज्ञा पु.] (सं) विष्णुप्राण के अनु- 
सार भारतवप के नो भागां में से एक । 
नागधर [सज्ञा प.] (सं.) शिव | महादेव । 
नागर्ध्यान [सज्ञा स्त्री.] (सं.) मल्लार ओर केदार 
या सूहा अथवा कान्हडे तथा सारंग के योग 
'से बननेवाली एक संकररागिनी । 
नागनक्षत्र [ सज्ञा पु. ] (सं.) अश्लेपानत्तत्र । 
नागनग [स ज्ञा पु.] (सं.) गजमुक्ता । 
नागनायक [संज्ञा पु.] (सं.) नागीं का अधिपति, 
अनन्त, वासुक्रि आदि । 
नागनासा [ संज्ञा पु. ] (सं.) सफेद या काली 
तुलसी । [संज्ञा स्त्री.] (सं.) हाथी की सू ड़ । 
नागना% [क्रि. अ.] (हि.) नागा करना[। अन्तर 
डालना। 
नागनियू ह [संज्ञा पु.] (सं.) खुरी या ब्रौकट । 
नागपंचमी, नागपञ्चमी [ संज्ञा स्त्री. ] ( सं. 
्रचणुशुक्ला-पंचमी को होने वाला नाग- 
संम्बन्धी एक उत्सव जिसमें हिन्दूलोग नाग 
की पूजा करते हैँ. । 
नागपति [ संज्ञा पु. ] ` (सं) १-सर्पों का राजा 
बासुकी | २-हाथियों का राजा ऐरावत | 
जागपरनी/[संज्ञा स्त्री.] (सं.) लक्षणा नामक एक | 
कन्द | 
नागपत्र [सज्ञा पु.] (सं. पान का पत्ता। 
न्तागपत्रा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) नागदमनी। 
नागपत्री [ सज्ञा स्त्री.] (सं.) लक्तणा नामक एक 
कंद । 
नागपद [संज्ञा पु.] (सं) सोलह प्रकार के रति- 
अन्धा सं से एक | मंथुन करने का एक आसन 
विशेष | 
नागपाश [संज्ञा पु.] (सं.) १-ऐन्द्रिजालिक फंदा 
जो युद्धकाल में शत्रुओं को फँसाने के लिए 
व्यचहूत किया जाता था। २-वरुण के शसन 
या फन्दे का नाम । 
तागउर [सज्ञा पु.] (सं.) १-भोगबती नामक 
नगरी जो पाताल-लोक में स्थित है। २-हस्ति- 


नापुर । ३>अग्निपुराण के मता के 
स्थान का नाम । Ss 


नागउष्प [सज्ञा पु.] ( सं. ) १-नागकेसर । २- 
पुन्नाग का पेड़ | २-चंप।। 

नागएुष्पके [सज्ञा पु.] (४) १ 
का पेड | २-पीली जूही 


-कपित्थ | कैश 
। ३-कुष्मांड | 
3 


क 


[ ६८४ ] 
कुम्हड़े की लता | 


नागपुष्पकला [संज्ञा सत्री.] (सं.) पेठा । 
नागएुष्पा [संज्ञा स्त्री.] ( सं.) १-नागदौना । 


~ S_ ~ 
२-मनःसल | मनासल । 


नागपृष्पी [सज्ञा स्त्री.] (तं.) १-नागदमनी । २- 


मंढासींगी । 


नागफनी [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) १-शाखारहित एक 


थूहर की जाति का पौधा जो साँप के फन के 
आकार का गृदेदार मोटे दल का होता है। 
यह्‌ दल कुछ नीलांपन लिये हरे और कॉटे- 
दार होते हैं। नागफनी के पौधे बाड़ लगाने 
के काम में आते हें। २-सिंघे के आकार का 
एक नैपाली वाजा | ३-एक कान का आभूषण 

नागफल [सज्ञा पु.] (तं.) परवल । 

नागफाँस [स ज्ञा पु.] (हिँ.) देखो “नागपाडा । 

नागफेन [संज्ञा पु.] (सं.) अफीम । अहिफेन । 

नागबंध, नागबन्ध [स ज्ञा पु.] (सं.) किसी बस्तु 
को लपेटकर बाँधने का वह ढंग विशेष जो 
प्रायः वैसा ही होता है जेसा नाग का क्रिसी 
जन्तु या वृक्ष आदि को अपने शरीर से लपे- 
टने का होता है । 

नागत्रंधु, नागतन्धु [सज्ञा पु.] (सं.) पीपल का 
पेड़ । 

नागबल [स ज्ञा पु.] (सं.) ४-भीम का एक नाम | 
२-हाथी के समान बल | 

नागवला [संज्ञा स्त्री.] (सं.) गॅंगेरन। गुलसकरी | 

नागब्रैल [सज्ञा स्त्री.] (हि) १-पान की बेल । 
पान । २-कोई सपकार बेल जो किसी बस्तु 
पर बनाइ जाय । ३-घोड़े की आड़ी या तिरी 
चाल । 


नागभगिनी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) वासुकि की बहन 


जरत्कारु । 
नागाभद्‌ [ संज्ञा पु, ] (सं.) एक प्रकार का भारी 
सपं । 
नोगभपरण [संज्ञा पु.] (सं.) शिव । महादेव । 
नागमंडलिक, नागमण्डलिक [संज्ञा प.] (सं.) 
-सपरा। २-साँप पालने बाला । 
नागमती [संज्ञा सत्री.] (सं.) एक लंता का नाम । 
म (हिं. कुश्ती का एक पेंच । 
ह पच धोवीपछाइ के समान होता है। 
नांगमल्ल [संज्ञा पु.] (पं) ऐरावत । 
नांगमाता [सज्ञा सत्री.] (सं.) १-नागों की माता 
कटू । २-सुरसा । ३-मनःशिला। मैनसिल | 
४-मनसादेची । 
गमार [संज्ञा पु ] (सं.) के ं 
पु.] (सं.) केशराज । 
हर कालाभंगरा। 


EER [संज्ञा पु.] (सं.) गणेश \ 


ग - ~ 
नोगयप्टि [सज्ञा ज्ी,] (.) ¦ ह 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


नागरिक [बि.] (ह) “ 


खड़ा घि 


है Po श। तरी ल ॥ 
नागपुप्पका [सज्ञा स्त्री.] (सं.) १-पीली जूही । नागरंग, नागरङ्ग न] 0 


३] 


नागरघन [संज्ञा पु.] (हं) न 
नागरता [संज्ञा स्त्री.] (ष) ६. 
रा।तीपन | २-नगर की रपि 
सभ्यता चतुराई] «& 
नागरदाल [सज्ञा पु.] (ह) ह 
नागरबल [ सज्ञा स्त्री.] (है| 
पान । तांबूल । 
नागरघुस्ता [संज्ञा स्री] #) = 
नागरमाथा [संज्ञा पु.] (हँ) ह। 
जिसके मूल में से तम्ब , 
लती है। पर्त्तियों के मथ; 
ठोस मंजरीयुक्त सीक क 
भगा एक फुट तक डबी. 
प्रायः तालो के किनारे ग हॅ 
में मिलता है । इसकी ज | 
गाँठो के रूप में ग! | 
वैद्यक के अनुसार यह प 
ओर पित्त, अवर, तिस 
दाह को दूर करने बाह | 
मुस्ता । नादेयी | दृष 
चक्रांक्षा । उच्चटा। hr | 
-युद्ध [सज्ञा पु.) 
नागर-युद्ध [स स ब 


; 


के नागरिकों म 
सिविल-वार । है 
५ JE 
धार्मिक रीति क 
होता तथा विशुद्ध ग | 
होता है। हवित 
नागराज [संज्ञा ए.](6 ता | 
२-शेषनाग। २-६ ४ 
ऐरावत । 27 
दूसरा नाम | 


नागराह्न [संज्ञा ए.] ( 


४) । j 
i 


कता 

। २-नगर में रहने वाला । शहरी। ३- 
कुर । सभ्य | शिप्ट । [सज्ञा पु.] नगर 
बासी । शहर का रहने वाला आदमी । 
कता [संज्ञा स्त्री.] (सं.) नगर के या नाग- 
क अधिकारों से युक्त होने की अवस्था। 
टीजनशिप । 
कताधगम [संज्ञा प.] (सं.) नागरिक या 
गार के अधिकारों में बृद्धि या इजाफा करने 
| अवस्था । 

कतापहार [ संज्ञा पु. ] (सं.) नागरिक या 
बजनिक अधिकारों की क्षति । लॉस-आफ 
[टीजनशिप । 


कतावाप्ति [संज्ञा पु.] (सं.) नागरिक या 
[बजनिक अधिकारों में बृद्धि करने की 
वस्था । 

[कत्व [सज्ञा पु.] (सं.) नागरिक अधिकारों 

युक्त होने की अवस्था । नागरिकता । 
कत्व-प्रदान [ संज्ञा पु. ] (सं. नागरिक 
धिकार प्रदान करने या देने का क्रिया, 
गाव या अवस्था । डिनाईंजशन । 
क-शास्त्र [संज्ञा पु.] (सं.) बह अस्त्र जिस 
` व्यक्ति, समाज तथा देश के हित के 
चार से, संस्कृति, परिस्थितियों तथा आव- 
यकताओं का ध्यान रखते हुए वास्तविक 
तम ओर सद्जीवन व्यतीत करने का 
[चार होता है । सिविक्त । 

[काधिकार [ संज्ञा पु. ] (सं.) १ नागरिक 
[धिकारो से यक्त दोने की अवस्था । नाग- 
कता । स्तिटी जनशिप । २-नगर-निवासियों 
` सम्बन्ध रखने वाले सावजनिक-स्वत्व 
7 अधिकार । सिविल-राइट्स । 
[काधिकाराबपय | सज्ञा पु ] (सं.) नगर 
नवासियों से सम्बन्ध रखने वाले अधिकार 
॥ स्वत्व का विपथ । नागरिक अधिकार का 
एन | सिविलराइट्स-केस । 
रकापादन [संज्ञा पु.] (सं.) नागरिक अधि- 
गार या स्वस्व प्रदान करने या देने की क्रिया 
प्रथवा अवस्था । डिनाइजेराच । 
रकोकररण [संज्ञा प.] (सं.) १-नागरिक या 
रीय बनाने की क्रिया। २-क्रिसी नगर या 
रा के व्यक्तिगत स्वार्थो की पूर्ति करने वाले 
[मुख उद्योग-धंधों को किसी नगर, देश या 
ग्ट के अधिकार में करना। देशीकरण | 
शानलाइज्‌ 

। [सज्ञा स्त्री.] (सं.) १-नगर की रहने वाली 
त्री। शहर की औरत । २-चतुर या प्रबीण- 
त्री। ३-स्नुही । थूहर । ४-भारत की बह्‌ 
[मुख लिपि जिसमें संस्कृत और हिन्दी लिखी 
नाती हें । ४-पत्थर की सोटी पटिया। ६- 
त्थर की मोटाई की एक बड़ी नाप । 

ीट [संज्ञा पु.] (सं) १-लंपट । ब्यभिचारी। 
प्रमी । आशिक | ३े-जार | 
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| ६८५ | 
नागरुक [संज्ञा पु.] (स.) नारंगी । 
नागरणु [संज्ञा पु.] (सं.) सिंदूर । 
[श्रयक [बि] (सं.) नगर-सम्बन्धी । नगर क! 
नांगरात्या [संज्ञा स्त्री ] (सं.) नागरमोथा । 
नागय्यं, नागर्य [संज्ञा प.] (स ) १-नागरिक्रत्व । 
शहरातीपन । २-चतुराई । बुद्धिमानी | 

नागल [संज्ञा प.] (देरा) १-हल्‌ । २-जुए की 
रस्सी जिससे वैल जोड़े जाते हैं । 

नागलता [संज्ञा स्त्री.] (सं.) पान की बेल। 

नागलाक [सज्ञा te ] (यं.) पाताल । 

नागश्‌ [सज्ञा पु.] (सं.) १-नागां की कुल परं- 
परा । २-शाकजाति की एक शाखा । 

नागर्वशो [त्रि.] (हिँ.) नागों के वंश या कुल क। । 

नागवल्लरी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) पान । 

नागचल्ली [संज्ञा स्त्री.] (सं. पान की बेल | पान। 
तांबूल । 

नो-गत्ार [बि.] (फा.) १-आसह्य । २-जो अच्छा 
न लगे। प्रिय । 

नागवारक [सज्ञा पु.] (सं.) १-महावत । फील- 
वान । २-गरुड़ । ३-मयूर्‌ | मोर । 

नागवास [संज्ञा पु.] (सं) नागगण के रहने का 
स्थान । 

नागवीट [संज्ञा पु.] (सं.) १-लंपट | ब्यभिचारी। 
२-प्रोमी । आशिक । ३-जार | 

नागवीथी [संज्ञा रत्री.] (सं.) १-इहत्संहिता के 
अनुसार शुक्रप्रह की चाल में वह मागे जो 
स्वाति, भरणी और कृत्तिका नज्ञत्रों में हां । 
२-कश्यप की एक पुत्री का नाम | 

नागवृक्ष [संज्ञा पु.] (सं.) नागकेसर । 

नागशत [संज्ञा पु.] (सं) महाभारत के अनुसार 
एक पवेत का नाम | 

नागशंडी, नागशणडी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) एक 
प्रकार की ककड़ी जिसे डंगरीफल भी कहते 

॥ 

नागशाद [सज्ञा स्त्री.] (सं.) फलित ज्योतिष के 
अनुसार नया घर या मकान बनवाने में 
नागों की स्थिति का विचार । कहा जाता हू 
कि भादों, कुआर तथा कार्तिक इन तीन महीनां 
में नागों का सिर पूरव की ओर, गहन, पूस 
तथा माघ में दक्षिण की ओर, फागुन, चैत 

था वैशाख में पश्चिम की ओर भोर जेठ, 

असाढ तथा सावन में उत्तर की ओर रहता 
है | आरम्भ में नींब डालते समय, यदि 
नागों के मस्तक पर आघात पड़ा तो मकान 
बनवाने वाले की मृत्यु होती है । पेट पर 
आघात पड़ना शुभ समभा जाता हे । 

नागसंभव, नागसम्भव [संज्ञा पु.] (सं. १- 
सिंदूर । २-वह मोती जो वासुकि, तन्तक 
आदि नागों के सिर पर द्दोता हैं| 


नागसाह्वय [संज्ञा पु.] (.) हस्तिनापुर । 


नागाजुन 


नागसुगंधा, नागसुगन्धा [ सज्ञा स्त्री. ] (सं.) 
एक प्रकार का रास्ना या रायसन । सपे- 
सुगंधा । 

नागस्ताकक [संज्ञा पु.] (सं ) अमृतविष । वस्स- 
नाभ ब्रिष। 

नागस्ताफा [सज्ञा स्त्री.] (सं.) १-नागदंती । २- 
दती । 

नागहंत्री, नागहन्त्री [सज्ञा स्त्री.] (सं.) बंध्या- 
कर्कोटकी । वाँझककोड़ा या खखसा । 

नागहजु [संज्ञा पु.] (सं.) नखर नामक गंधद्रव्य । 

नागहा [क्रि. बि.] (फा!) अचानक । एकाएक । 
अकस्मात्‌ | 

मागहानी [ब्रि.] (फा.) (स्त्री. प्र.) अकस्मात्‌ या | 
एकाएक आइ हुई । अचानक आई 

नागागना, नागाज्गना [संज्ञा स्त्री.] (सं.) नागां 
की सत्री । 

नागाचला, नागाञ्चला [ संज्ञा स्त्री. ] (सं.) 
नागयष्टि । 

नायांजना, नागाञ्जना [संज्ञा स्त्री.] (सं) १- 
नागयष्टि । २-हथिनी । 

[गातक, नागान्तक [संज्ञा पु.] (सं.) १-गरुड़ । 
-सोर | मयूर | ३-सिंह्‌। शेर । 

नागां [संज्ञा पु.] (हिँ.) शेव-सम्प्रदाय के वे साघु 
जो बस्त्र धारण नहीं करते एक दम नंगे रहते 
हैं । यह्‌ सिर की जटाओं को. रस्सी की तरह 
बटकर पगड़ी के समान लपेटे रहते हैँ तधा 
शरीर सें भस्म लगाते हैं। यह अपने पास 
भरम गोला रखते है जसको |नत्य प्रात पूजा 
करते हैं । इनके कई अखाड़े होते है जिनमें 
निरंजनी ओर निवाणी प्रमुख हैँ । २-आसाम 
के पूर्वं में बसने वाली एक पहाड़ी जंगली 
जाति । २-आसाम का वह पहाड़ जहाँ यह्‌ 
जाति बसती है । [संज्ञा पु.] (अ.) नियमपूवक 
होने वाले किसी काम का किसी दिन निर्दिष्ट 
समय पर न होना | 

नागार्य [सज्ञा पु] (सं) नागकेसर। 

[गाधिप [संज्ञा पु.] (सं.) १-नाग या सर्पो का 
अधिपति, शेपनाग। २-हाथियां का आधिः 
पति, ऐरावत । 

नागाधपात [संज्ञा पु.] (सं.) १=शेषनांग | २- 
ऐरावत । 

नागानन [संज्ञा पु.] (सं.) गजानन | गणेश । 

नागाभिभू [संज्ञा पु.] (सं.) बुद्धदेव का एक 
नाम । 

नागाराति [संज्ञा पु.] (सं.) बंध्या-फर्कोटकी । 
बाँझककोड़ा या खखसा | 

नागारि [संज्ञा पु.] (सं) १-गरुड़ । २-मोर । ३- 
सिंह। 

नागाजु न [संज्ञा पु.] (सं.) एक प्राचीन बौद्ध 
महात्मा या बोधिसत्व जिन्होंने पहले पहल 
बौद्ध धर्म को दाशनिक रूप प्रदान किया 


पीछे हुए थे। 
मागाजु नी [संज्ञा स्त्री.] (अ.) दुडी | दुधिया: 


[ ६०६ ] 


नागौरी] नागौर का, अच्छ 


घास । 
| श 
नागालाचू [संज्ञा ए ] (स॑) गोल घीय।। गोल | (हिं.) 
लौकी । खस्त। पूरी जो आकार में बहुत छोः 
नागाशन [सज्ञा ए.] (मं) १-गरुइ | मयूर। र | थाच [संज्ञा पु.](हिं) १-हृदय के थवीं, 
सिंह | द्वारा संगीत के मेल भें ताल स्वर सहित 


वागाश्रय [संज्ञा पु.] (सं.) हस्तिकंद । 
` नागाह [संज्ञा पु.] (तं.) नागकेसर । 

नागाह्वा [स ज्ञा स्त्री.] (सं) लक्ष्मणकंद । 

नामिन [स ज्ञा सत्री ] (हिं.) १-भाग या साँप की 
मादा । २-रोयों की वह लम्बी भौरी जो 
पीठ या गरदन पर होती है । स्त्रियों के लिए 
कुलज्ञणीय समझी जाती हैं । ३-चोपायों की 
पीठ पर होनी वाली भारी जिसे अशुभ माना 
जाता है । 

नागी [संज्ञा पु ] (हिं.) (नाग वाले) शिव । 
देव । 

नागी-गायत्री [संज्ञा म्त्री.] (सं.) एक वेदिक छं 


जिसमें २४ वर्ण होते हैं। इसके प्रथप्त दो 
चरणों में नौ-तों वणे तथा तीसरे में केवल 


६ वश्‌ होते हैं। 
नागीय [संज्ञा ए. ] (सं.) नागकेसर । 
नागुला [संज्ञा पु-} (सं.) १-नङुल। नेला । २- 
नाकूली नामक जड़ी । 
नागेंद्र, नागेन्द्र [संज्ञा पु.] (४.) १-बढ़ा हाथी । 
उत्कृष्ट हाथी । २-ए रावत । ३-बड़ा सपं । 
.४-शेष, वासुकि आदि नारा । 
नागेश [संज्ञा पु.] (सं.) ?-रोषनाग । २-नागेश! 
भट्ट नामक प्रसिद्ध संस्कृत वयाकरण। 
नामेशवर [संज्ञा पु.) (मं.)१-शेषनाग। २-ऐरा- 
बत। ३-नागकेसर | 
नागेश्वररस [स ज्ञः पु.] (सं. वेद्यक के अनुसार 
एक प्रसिद्ध रसौषध जो पारा, गंधक, सीसा, 
रांगा, मेनसिल, नोस|दर, सञ्जी, | 
जोहा, तांबा तथा शअ्रक इन सबको समान 
भाग लेकर थृहर के दूध में मले | फिर चीते 
अड से और दन्ती के काध में मिलाकर उड़द 
की दाल के समान गोली बनाते हें। 
नागेसर% [संज्ञा पु.] देखो 'नागकेसर' । 
नामेसरी [ चि. ] (हिं.) नागकेसर के रंग का, 
पीला । 


लोहे का कबच । सीनाबंद । 


नागोदर [सज्ञा पु.] (.) १-गर्भिणी के गर्म का 
एक प्रकार का उपद्रव | 


नाचकूद 


. ` - 
नाट्य । खेल । कीड़ा । १-कृस्य | घंघा। कमे । 
नाचकृद-नांच-तमाशा | माचःरंगा। नाच का 

ना-नाचने के लिए तैयार दोला । नाच 
छना-नाचने के जिए तयार होता 


ज्ञण आचरण करना । 
नाच बचाना-९- सार काम करना । २- 
दिक करना । हैरान करना । 
कूदे [संज्ञा स्त्री.] ( हिँ. ) १-नाच-तस्ाशा । 
२-आयोजन । प्रयत्न | ३-शुश्‌, योग्यता, 
बड़ाई आदि प्रकट करने का उद्योग | डींग । 
४-क्रोध से उछलना, पट कना । 
नाचघर [संज्ञा पु.] (हिँ.) वह स्थान जहाँ नृत्य 
ओर संगीत आदि हो । नृत्यशाला। 
नाचना [क्रि. अ.] (हिं.) १-प्रसन्ततापूर्यक उछ 
लचा-कूदना | २-संगीत के साथ ताल-स्वर के 
श्रनुसार हाव-भाव दिखाते हुए इछलना 
घूमना ओर इसी प्रकार की दूसरी चेष्टाएं 
करना । जत्य करता। ३-चक्कर लगाना। 
मंडराना | ४-उद्योग या प्रयत्न में घूमना। 
स्थिर न रहना। दोड़ना-धूपना । ४-थराना । 
काता | ६-क्रोध सें आकर उछलना-कूदना । 
सिर पर नाचना-१-आक्रांत करता। प्रभाव 
डालना । २-पास या निकट आजा । रँ के 
सामने नाचना-प्रत्यज्ञ के समान प्रतीत होना । 
नांच-महल [संज्ञा पु.] (हि) नाचघर । नृत्यः 
शाला । 


नाचरंग [संज्ञा ए.] (हिं.) आमोद-प्रमोद । संगीत 
या गाने-नाचने का जलसा । 

नाचार [बि.] (फ्ा.) १-विवश । लाचार। अस- 
हाय । २-तुच्छ । व्यथ । [क्कि. वि.] विवश 
होकर | हारकर । मजबूरन । 

नाचारी [स॒ज्ञास्‍स्त्री.] (फा.) लाचारी | 

नाचता [संज्ञा पु.] (सं) ९-छग्नि । २-नचि- 
केत। नाम का एक ऋषि। 


नागोद्‌ [संज्ञा प.] (सं.) छाती पर पहनने का गा [वि.] (फा.) १-तुच्छ । पोच | २-निक- 


[चीन [स ; fe 
नांचीन [संज्ञ 3] Ml ) CS के अनुसार 
एक देश जो दक्षिण में है। देश 
राजा \ ; : द्‌ २-इक्त दशा का 
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त 
पर 
/ 
हैंड जट F 


के सामने नाचना । २-उछ- | 


न्‌ क्‍ 
गाज (सज्ञा पु. (फा) । 
= चला । हाय-भाव। | 


जपते 


लता । [सत्र 

ने । २-खाद्य साफ | 
नाजूजी [संज्ञा स्त्री) (फा है भर 
नाजुबू 


i 


ना 
झा 
a Hi; 
२-आजकल किसी न्याह 
„लेय का परबधकत्त [हि]; 
नमृर [वि.] (अ.) देखने बहार 
पु.] ९-देखभाल करेवा h 
न्यायालय के लिपिगनं + 
वेश्याओं का दलाल | f 
नाज [संझ्षा पु.] (जर्मन) गा | 
शक्तिशाली दल जो श्र भा 
साम्यवादी कहता था शो 
दूसरे महायुद्ध में हुआ धमा 
हे 
दा => ग्ट F १, 
नाजाबाद [संज्ञा पु.] (हि) छा 
दल जिसी यह घोषण 
® है «ail 
देश की पवित्र शाय स 
का सब विषयों की मा 
कल्याण के निर्मित ही ६ रा ् 
निजी संपत्ति देश $ हित ए 
नाजीश्ज्म | पं 
माजीवादी [संज्ञा ए] (हैं) 
ता हल है 
नाजुक [वि.] (का) म , 
पतला । महीन | कि 
° ॥0 १६ 
गुद । तति भ 
बाला । ६-जिसरमे 
हो । जोखिम की | FR 
नाजुकदिमाग [विः]. 
| 
कूल की थोडीसी 
तुनकमिजाज | 


हर 


डवि | 


क्रपड़ा। दैत 

नाजकृमिजाज [वि: 
~ 

सह सके | । 

नाजो [बि] (ह = 

बाली | ढा 

डुलारी। ३-१7 

5 

नार [सश्षा पु.] (6 


7) 
J 


करने की क्रिया । नकल | सांग । २-० 
[टक देश का माम। ३-उक्त देशवासी 
[। ४-एक राग का नास जिसमें बीररस 
ग ज्ञाता है । 
सज्ञा पु.] (सं.) १-ताट्य या अभिनय 
बाला । २-रंगमंच पर अभिनेताओं का 
भाव, बेप ओर कथोपकथन द्वारा 
रां का भ्रदर्शन । बह रय जिसमें सांग 
। चरित्र दिखाए जाएँ । अभिनय | 
प्रन्थ जिसमें स्वांग के द्वारा दिखाया जाने 
गा चरित्र हो। (साहिस्य- 
ए के अनुसार नाटक किसी प्रसिद्ध 
व्यान को (कल्पित नहीँ) लेकर लिखना 
हेए । यह्‌ नाता प्रकार के बिलास, सुख 
थ तथा अनेक रसो ले युक्त होना चाहिए 
में पांच से दस तक अंक, नायक धीरो 
[ओर प्रलयात बंश का कोई प्रतापी 
प या राजर्षि होना चाहिये । नाट 
[न या अंगीरस श्र'गार ओर बीर है। 
रस गौणरूप से आते हैं। संधिस्थल में 
; चिस्मयजनक व्यापार होना चाहिए । 
संहार सें मंगल ही दिखाया जाना चाहिए 
भनय आरम्भ के पूर्व मंगलाचरण नांदी 
द्‌ की जो क्रिया होती हैँ उसे पूर्व रंग 
ते है । पूं रंग के पश्चात्‌ प्रधान नट 
सूत्रधार आदि परस्पर कथनोपकथन 
ते हैं। नाटक के इस अंश को प्रस्तावना 
ते हैं। जिस इतिवृत को लेकर ना 
[ जाता है उसे बस्तु कहते हैं । आधुनिक 
कों में उपरोक्त सब नियसां का पालन 
बा विषयों का समावेश अनावश्यक 
झा जाता है। भारत में नाटकों का प्रचार 
गीनकाल से है । 
[री [संज्ञा स्त्री.] (सं.) वह स्थान या वर 
। नाटक होता है 
दपदाल [सज्ञा पु.](हिं.) भारत के दक्षिण 
र लंका में पाया जाने वाला एक भाड़ 
एकी लकड़ी से एक प्रकार का तेल निक 
| है वह नावों में लगाने के काम आता 
इसकी पत्तियाँ पाचक होती हूँ । 
{तार [सज्ञा पु.] (स.) किसी नाटक के 
भ्रनय के बीच अन्य नाटक का अभिनय । 
[साटक। 
त [सज्ञा पु.] (हिं.) १-नाटक करने 
भनयपात्र । २-नाटक करके जीविका 
[ने वाला। 
[संज्ञा पु.] (हिं.) १-नाट्य या अभिनय 
ने वाला महुष्य। श्रभिनयरपात्र | २- 
[क करके जीविका करने वाला ! 
। [चि.] (सं.) १-नाटकःसम्बन्धी । २- 
[क अथवा नटो की तरह का । 


आ ] (हिं) किसी ऐसी बात को 


या इनकार कर जाना ज्ञिसके लिए 


दृश्यकाव्य । 


च्छ 


नांटा-फरं ज [ संज्ञा 


नाॉटतद 


[ ६०७ ] 
चचन दिया गया हो। कहकर मुकर जाना। 
प्रतिज्ञा आदि पर स्थिर न रहना । [क्रि. स्ञ.] 
(हिं.) अस्वीकार करमा । इनकार करना । 


नाटवम॑त, नाटवसन्त [संज्ञा पु.] (मं) एक राग 


वरप का नाम | 


नाटी [चि.] (हिँ) (स्त्री. नाटी] छोटे डील या 


कद्‌ का । कम ऊँचा । (प्राणियों के लिए)। 
[ संज्ञा पु. ] (हिं.) [स्त्री. नाटी] छोटे डील 
या कद का बैल या गाय । 


पु. ] (हिं.) एक प्रकार का 


करज । 


नाटाभ्र [संज्ञा पु.] (सं ) तरबूज । 
नाटका [संज्ञा स्त्री ] (स॑.) एक प्रकार को दृश्य 


काव्य जिसमे चार अक होते हैं, पर इसकी 
कथा कल्वित होती हैं । नारिकाराजछुलोदूभवा 
तथा नवानुरागिणी और नायक धीरललित 
हैँ इसमें स्त्री पात्र अधिक होते हैँ । २- 
नटनारायण हमार राग से बनने वाली 


हीत 


न्पूण जाति की एक रागिनी । नारद के 
मतानुसार यह कशांटकी तथा हनुमत के मत 
से दीपक की पत्नी हैँ । 


नाटित [चि ] (सं.) जिसका अभिनय किया गया 
हो । अभिनीत । [संज्ञा पु.] अभिनय । 

¦ [संज्ञा पु] (सं.) नास्य या अभिनय 

करने वाल्ला मनुष्य । अभिनय-पान्र । 


[टर [संज्ञा पु.] (सं.) नट की सन्तान । 
[व्य [संज्ञा पु.] (सं.) १-नटों का काम-नृत्य 


गीत तथा अभिनय आदि । २-स्त्रांग के द्वारा 
चरित्र प्रदशेन । अभिनय । ३-नकल स्वांग 
चेष्टा के द्वारा प्रद्रीन । ४-वह नक्षत्र जिसमें 
नाट्य का आरम्भ किया जाता दै । (नाटक का 
आरम्भ इन नच्त्रों में करना कहा गया है-- 
अनुराधा, धनिष्ठा, पुष्य, हस्त, चित्रा, स्वाति, 
ज्येष्ठा, शातभिप! और रेबरी) । 


नाव्यकारे [संज्ञा ए.](सं.) १-माटक करने बाला। 


नट । २-बह जो नारक लिखता हो | 


नाव्याश्रय [सज्ञा पु.] (सं.) (नाट्य या नृत्य 


जिन्हें प्रिय है) शिव । महादेव । 


नाट्यमंदिर, नाव्यमन्दिर [संज्ञा पु.] (सं.) बह 


स्थान जहाँ नाटक 'अथवा अभिनय होता हो। 
नाट्यशाला । 


नाव्यरासक [संज्ञा पु.] (सं.) एक प्रकार का दृश्य 


काव्य या उपरूपक, जिसमें केवल एक अ 
ही होता है । इसका नायक उदात्त, न|यिका 
बासक्रसञ्ञा, उपभायक पीठमदे होते हैं 
इसमें अनेक प्रकार के नृत्य और गीत होते 
हैं । एकांकी नाटक | 


नाट्यशाला [सश्षो स्त्री.] (सं.) १-बह स्थान 


जहाँ पर अभिनय द्वारा जनसाधारण का 
मनोरंजन किया जाय । नाटकघर । २-राज- 
भवन के पास क! मकान । 


नाट्यशास्त्र [संज्ञा पु.] (सं.) {-बह शास्त्र जिस 


"नाडि 
में नृत्य, गीत अ्रभिनय आदि को ब्रिवेचन 
हो । वृत्य, गीत और श्रभिनेय की चिद्या। 
२-एक प्राचीन प्रथ झिसकी रचना भरतमुनि 
नेक्ीथी। 

नाव्याचार्य [संज्ञा पु.] (7. (-नाव्यविद्या 

सिखाने वाला । २-नृत्याशाक्षक 
नाव्यालकार, नाव्यालङ्कार [स [प ] (कं) 
नाटक का भूषण हेतु त्रथव्रा बह अलक्षार 
जिसके श्राने ले नाटक छा यीन्दर्यं अधिक 
बढ़ ज्ञाता है । सादिस्यदपण के अनुसार एसे 
अलङ्कार तेतीस द्दोते है-आशीवाद, अक्रेद, 
कपट, अक्षमा, गये, उद्यम, आश्रय, उत्प्रासन, 
स्पृहा, ज्ञोभ, पश्चाताप, उपयति, आशंस।, 
अध्यवसाय, विसर्पे, उल्लेख, उत्तेज्ञन, परि 
नीति, अर्थविशेषण, प्रोत्साहन, सह।थ्य 
अभिमान, अनुबृत्ति, उतकीर्तंन, याचा, षरि 
हार, निवेदन, पचर्तेन, आख्यान. युक्ति, प्रहष 

ओर शिक्षा । 

नाव्यीकिति [सज्ञा स्त्री.] (सं.) वे विशेष-विशेष 
सम्बोधनसूचक शब्द जो घिशेष-विशेष 
यक्तियों के लिये नाटक ग्रन्थों में व्यवहृत 
य ः लिये आये, 


पुत्र, राजा के लिये 
अज्ञा, कुमार के लिये युबराज तथा विद्वान 
के लिये भाव । 

लाठक [संज्ञा प.] (हि.) (-नाश ध्वंस । २- 
अभाव । अनस्तित्व । ३-चरह्‌ संपत्ति या 
जायदाद जिसका कोई उत्तराधिकारी न हो । 
नाठ पर बेठा-लाब।रिस सम्पत्ति का अधि- 
कारी होता । 

नाठना% [क्रि. सं.] (हिं.) नष्ट करना । ध्वस्त 
करता । [क्रि. श्र.] (-नण्ट होना । ध्वस्त 
होना । २-इटना । भ।गना। 

नाठा [संज्ञा पु.] (हिं) वह जिसके आगे-पीछे 
कोई वारिस न हो । 


नाड़ [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) प्रीचा । गदल । 
नाड़ी [सज्ञा पु.] (हिं.) १-घाघरा, पाजामा आदि 
धिने की सूत की बुनी हुई या साधारण 
डोरी | इज़ारबंद | नीबी | २-बह मांगलिक 
लाल या पीला सूत जो देवताओं पर चढाया 
हाथ में बाँधा जाता है । मौली । (किसी का) 
नाड़ा स्रोलना-संभोग करने के लिए इज़ारबंद 
खोलना । संभोग करना (मारवाडिन) | नाडा 
बोड़ करना-पशाव करना (सारवाड़ी) नाड़ी 
छोड़-पेशाव । 
नाडिंधम, माडिन्धम [बि.] (#.) १-नली को 
फूकने वाला | २-नाड़ियाँ को हिलाने वाला। 
-श्वास को जल्दी-जल्दी चलाने बाला । 
हँफाने बाला | ४-जिसे देखते ही नाड़ी हिल 
ज्ञाय । दहलाने वाला । भयंकर । [संज्ञा पु.] 
स्वणकार । सोनार । 
नाडि [संज्ञा स्त्री.] (सं ) देखो 'नाड़ी'। 
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नांडिकि श 


नाडिक [स ज्ञा स्त्री.] (सं.) १-पढुआ नामक एक 
प्रकार का सांग । २-ताड़ी । ३-घटिका । दंड 
गाड़िका [संज्ञा स्त्री. (सं.) १-नाड़ी । धमनी। 
२-एक घड़ी या चोबीस मिनट का काल । 
. घडी । 
नाड़िकेल [संज्ञा पु.] (सं.) नारियल | नारिकिल | 
नाड़िया [संज्ञा पु.] (हि) (नाडी पकड़ने बाला) 
वैद्य । चिकित्सक । 
नाड़ी [सज्ञा स्त्री] (सं.) १-किसी कमल का 
पोला नाल। २-दण का पोला डंठल । ३- 
नली । ४-शरीर के भीतर की वे नलियाँ 
जिनमें होकर लहू वहा करता है। विशेषकर 
थे नालियाँ जिनमें हृदय से शुद्ध रक्त बनकर 
प्रत्येक क्षण सारे शरीर में जाया करता है। 
नाड़ी एक मिनट में उतनी ही बार फड्कती 
है जितनी बार हृदय धड़कता है । नाड़ी परीक्षा 
द्वारा हृदय तथा रक्त भ्रमण की दशा का ज्ञान 
होता है, उससे नाड़ियों और हृदय के तथा 
ओर भी कई अंगों के रोगों का पता लग जाता 
है। सुश्रुत के मतानुसार ७०० शिराएं लिखी 
गई है. जिनमें ४० मुख्य हें-१० रक्तवाहिनी, 
१० कफवाहिनी, १० पित्तवाहिनी और १० 
वायुवाहिनी होती हैं। धमनी । ५-हठयोग 
में अनुभूति तथा श्वास-प्रश्वास संबंधी 
नालियाँ | योगियों के मतानुसार मेरुदंड के 
एक इस ओर तथा एक उस ओर ऐसी दो 
नालियाँ हैं, जिनमें बाई को इला या इडा 
तथा दाहिनी को पिंगला कहते हैं । इन दोनों 
के मध्य में सुषुम्ना नाम्नी नाडी है.। स्वरो- 
दय और तंत्र के मतालुसार बाएं नथुने से 
जो सांस आती-जाती है वह्‌ इड़ा नाडी से 
होकर तथा दाहिने नथुने से निकलती है वह 
पिंगला से होकर । - श्वासगति के | 
शुभाशुभ फल भी बताये गये हैं। इडा नाड़ी 
में चन्द्र की अवस्थिति रहती है तथाऽपिंगला 
में सूये की । अतः इड़ा का गुण शीत और 
पिंगला का ऊष्ण है। ६-नासूर का छेद | ७- 
बन्दूक की नली | ७-एक कालमान्‌ जो ६ चण 
का होता है.। ६-कपट। छद्म | मककारी । १०- 
धे सुहून्तेकाल | ११-वंशी | बीणा । 
नाड़ी चलन[-कलाई की नाड़ी में स्पन्दन या 
गति होना । (जीबन का लक्षण) । नाड़ी छुटना 
१-नाड़ी का न चलना | २-मुत्यु हो जाना। 
३-मूछ। आना। संज्ञारहित होना । नाड़ी 
देखना-कलाई की नाड़ी पर हाथ रखकर रोग 
`का पता लगाना । नाड़ी धरना पकड़ना-देखो 
“नाड़ी देखन! | नाड़ी दिखाना या घटाना-रोग 
के निदान के लिए वैद्य से नाड़ी की परीक्षा 
करना । नाड़ी न वोलंना-१-नाड़ी न चलना। 
२-प्राण न रहना । ३-मूच्छा आना । 
नाड़ीक [संज्ञा पु.] (सं.) पडु नामक एक साग 
, . का नाम | 


नाड़ीकलापक [संज्ञा पु.] (सं. ) बिड़नी नामक 


[ दैः ] 
घास । 
नाड़ीकूट [संज्ञा पु.] (सं.) नाड़ीनत्चत्र । 
नाड़ीकेल [संज्ञा ए.] (सं.) नारियल। 
नाड़ीच [संज्ञा पु.] (सं.) पडुश्रा सारा । 
नाड़ीचक्र [संज्ञा पु.] (सं) हठयोग के मतालुसार 
नाभिदेश में स्थित एक अंडाकार गांठ जिससे 
निकलकर सब नाड़ियां शारीर भर में फेली है 
२-नचत्रों के उन भेदों को सूचित करने वाला 
कोष्ठ या चक्र जिन्हें नाड़ी कहते हैं । (फलित- 
ज्योतिष) । 
नाड़ीचरण [सज्ञा पु.] (सं.) पत्ती । 
नाड़ीचीर [संज्ञा पु.] (सं.) एक प्रकार की छोटी 
नरङुल। 
नाड़ीज॑घ, नाडीजङ्घ [संज्ञा पु.] (सं.) १-काक। 
कौआ । २-एक सुनि का नाम । ३-मह।भारत 
के मतानुसार एक बगला जो कश्यप का पुत्र 
था। 
नाड़ीतरंग, नाड़ीतरङ्ग [संज्ञा पु.] (सं. ) १- 
कोकिल । २-हिंडक । 
नाड्ीतिकत [संज्ञा पु.] (सं.) नेपाली नीम । 
नाड़ीदेह [वि.] (सं.) अत्यधिक दुबला-पतला। 
[संज्ञा पु.] (सं.) शिव के द्वारपाल का नोम। 
नाड़ी-नचत्र [संज्ञा पु.] (सं) फलित ज्योतिष के 
मतानुसार वरवधूकी गणना बैठाने के लिए 
कल्पित चक्रां में स्थित नक्षत्र । 
नाड़ीमंडल, नाड़ीमएडल [संज्ञा पु.] (सं.) विएु- 
बद्रेखा । 
नाड़ीयंत्र, नाडीयन्त्र [स-ज्ञा पु.] (सं. ) शस्त्र 
चिकित्सा में चीरफाड़ का एक औजार जो 
शरीर की नाड़ियों अथवा स्रोतों में घुसी हुई 
वस्तु को बाहर निकालने के काम में आता था 
नाड़ीवलय [स ज्ञा पु.] (सं.) समय निश्चित करने 
का एक प्राचीन यन्त्र | एक प्रकार की घड़ी । 
नाड़ीग्रण [संज्ञा प] ( सं.) बह घाव या ब्र 
जिसमें भीतर ही भीतर नली की तरह छेद 
हाजाय तंथा उसमें से निरन्तर मवाद निकला 
करे । नासूर। 
नाड़राक [सज्ञा पुः] (सं) पटु शाक । 
नाड़ीशुद्धि [सज्ञा स्री 
सार नाड़ी शोधने 


नाडि, नाड़ीहिजु [ संज्ञा पु. ] (स) एक वृत्त 
जिसमें से हींग गोंद निकलती है जो ओषध 
के काम आती है। इसके फूल सफेद और 
फल पोसत के डोडे के समान होते हैं। २-उक्क- 
गा वृक्ष से निकलने बाली हींग या गोंद । 
दाना [ सज्ञा पु. ] (देश) मैसूर में होने 
ही बलां की एक जाति जो अत्यधिक मजबूत 
गाय पर भी पाक्न महनती नहीं होते । 
[संज्ञा पु.] (सं.) १-धातु । २-निष्क । ३- 
क्का । कोई बस्तु जिस पर कोई ठप्पा लगा 


] (सं.) हठयोग . के श्रुः 
की एक विधि । 
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(मुसलमान) 
ने तर्‌ [अन्यः] ( 
नातवों [ बि. ] ( 

निर्बल । | 
नाता [संज्ञा पु.] (हि.) १ 
परिक समबन्ध जो एइ 
अथवा विवाह आहि हूर 

। ज्ञाति-सम्बन्ध। ३. 

लगाब । 
नाताकत [वि.] जप 
नातिचर [वि.] (जे 
नातदाव [बि.] क) जोश 
नातिदूर [चि.] (स.) जो क 
नातिन, नातिनी [ बगा 
पुत्री । लड़की की लड़की || 

स पु.] (स॑.) कुवाचो हे 
नातिशीताष्ण [ बि, ] () 

अधिक ठंडा । गुनगुना।. गा 
नाती [संज्ञा पु.] (हं) [तही 

« लड़की का लड़का । प्रीण 
नाते [क्रि. वि.] (हि.) (स्का 

वास्ते | लिए। fl 
नातेदार [बि.] (हि) समका 
नातेदारी [सज्ञा ी.] (ह) 
संबंध । 
नात्र [सज्ञा पुः] (स) रिष 
नास्सी [संज्ञा पु.] (जज) 

, समाजवादियोँ का संति 

नाथ [ संज्ञा पु.] (6) १ 
२-पति । ३-नटखट बै 
हुआ र्स्सा। ४-गोर व] 
पदती जो उनके नाम प 
है। £-वह मदारी च 
हैं। [संज्ञा स्त्री] (९: Lh 
नाथता [संज्ञा सतरी.] (6 हम 
नाथस्व [संज्ञा इ] 6) हे 
नाथना [क्रि. स.] (हि) 4 
बश में रखने के हि त 
उसमें रस्सी पिरो म ४! 
बस्तु को-छेदकर व व 
३-कई वस्तुओं i i b 
को = दकर ताग 
। लड़ी के ष्म 
नाथद्वारा [संज्ञा ५.) . ॥ह 
उदयपुर प्रदेश ५ 


के वैष्शायो, का एक प्रसिद्ध स्थान जहाँ 
आाथजी की मूर्ति स्थापित है । 

[वि.] (सं.) १-जिसका कोई रक्षक या 
| करने वाला हो । सनाथ । परतंत्र । 
रे पर निभर । परवशवर्ती | 

[ [बि.](सं.) शरण देने वाला । 


[संज्ञा पु] (सं) पशु । 

ज्ञा पु.] (सं) १-शब्द्‌ । ध्वनि | आवाज 
दर्शो का अञ्यक्त सूलखूप | (कहा जाता है 
आत्मा के द्वारा प्रेरित होकर चित्त दद्देज- 
रन पर आघात करता है तथा अग्नि न्नह्म- 
थत प्राण को प्रेरित फरती है । अग्नि द्वारा 
त प्राण फिर ऊपर चढ़ने लगता है । नाभि 
हुँच कर बह अति सूक्ष्म, हृदय में सूकम 
देश में पुष्ट, शीर्ष में अपुष्ट तथा मुख 
कन्रिम चाद उत्पन्न करता है। नाद तीन 
[र का मांना गया है--प्राशिभव, डाप्राणि- 
, तथा उभय-संभव । जो मुख आदि अंगों 
उत्पन्न किया जाता है बह प्राणिभव जो 
ग आदि से निकलता है बह डाप्राणिभव 
' जो याँसुरी से निकलता है. बह उभय- 
ब होता है | चाद के विना शीत, स्वर, 
आदि कुछ भी संभव नहीं ! नाद पर 
ति या ब्रह्मरूप है तथा सारा जगत्‌ नादा- 
' है, इस दृष्टि से वाद दो प्रकार का है-- 
त 'श्रौर अनाहत । अनाहूत नाद को केवल 
त ही सुन सकते हैं) । ३-बणों के उच्चा- 
में एक्‌ प्रयत्न जिसमें कंठ को न तो बहुत 
[क फैलाकर न संकुचित करके वायु 
[लनी पड़ती हैं। ४-सानुनासिक स्वर जो 
द्धेचन्द्र से व्यक्त होता है। ५-संगीत। 
विद्या-संगीतशास्त्न । 

संज्ञा स्त्री.] (सं.) शब्द का गुण । 

|[क्रि. स.] (हिं.) बजाना । [क्रि. प्र] 
) १-वजना । २-गरजना । चिल्लाना । 
अहाना । प्रफुल्लित होना । लहकना । 

ए [संज्ञा पु.] (सं. ) एक उप-पुराण का 
| 


[संज्ञा पु.] (सं.) तंत्रोक्त एक मुद्रा जिसमें 
[ने हाथ की सुट्टी बाँधकर आँगूठे को 
! की ओर उठाए रहना पड़ता है। 

[ सज्ञा स्त्री. ] (अ.) संगयशब नामक 
र्‌ का छोटा और चौकोर टुकड़ा जो कलेजे 
धड़कन दूर करने के लिए यंत्र की तरह 
में पहना जाता है। इस पर - कुरान की 
विशेष आयत खुदी रहती है। होलदिली 
'वि.] (फा.) नासमझ। अनजान । मूख । 
[संज्ञा स्त्री.] (फा.) अज्ञान । नाससभी । 
वि] (फा.) न १-जिसके पास कुछ न हो | 
चन। निर्धन । कंगाल। २-गंजीफे के 
सें बिना रंग की बाजी । 


(सज्ञा सत्री] (फा.) गरीबी । निधनता । 


नादित [चि.] (सं.) शब्द करता हुआ । बजाया 
हुआ । शब्दित । 
नादिम [बि.] (अ्.) लड्जित। 
नाद्या [ संज्ञाप. ] (हिँ.) १-नंदी । २-बह बैल 
_जिसका प्रदशन करके जोगी भीख मांगते हैं। 
नाद्र [वि.] (का.) अद्भुत । अनोखा । 
नाद्रशाह [संज्ञा पु.] (फा.).फारसदेश का एक 
क्रर बादशाह जिसने सन्‌ १७३८ मं दिल्‍ली 
के बादशाह युहदम्सदशाहू पर चढ़ाई की तथा 
१७३६ में दिल्‍ली के नागरिकों की हत्या 
कराई। थह हत्याकांड सूर्योदय से सूर्यास्त 
तक जारी रहा जिसमें लाखों आदमी मौत के 
घाट उतारे गये । [वि.] नादिरशाह के ऐसा। 
बहुत ह्वी कठोर तथा उग्र । 
नादिरी [संज्ञा सत्री.] (फा.) १-युगल बादशाहों 
के समय में पहनी जाने वाली एक प्रकार 
सदरी या बडी, जिसके किनारे पर कुछ काम 
होता था । २-गंजीफे का चहू पत्ता जो खेल 
के समय निकालकर अलग रख दिया जाता है 
नादिरी चढ़ना-बेतरह भात करना । 
ना-दिहंद [बि.] (फा.) ऋण न चुकाने वाला । 
जिससे पावना जल्दी वसूल न हो। न देने 
वाला । 
न-दिहंदी [संज्ञा स्त्री.] (का.) किसी को कुछ न 
देने की प्रवृत्ति | अदातव्यता । 
वादी [बि.] (हिं.) [सत्री. नादिनी] १-शब्द करने 
_ वाला | २-बजाने वाला । 
नादेय [वि.] (सं.) [ स्त्री. नादेयी ] । १-नदी- 
संबंधी । नदी का । २-नदी में होने वाला । 
[संज्ञा पु.] १-सँधा नमक। २-सुरमा । ३- 
: काँस नामक घास । ४-जलबेत । 
नादेया [बि.] (सं.) (स्त्री. प्र.] १-नदी-संबंधिनी। 
नदी की । २-नदी में होने याली | [संज्ञा 
स्त्री] १-अम्बुवेतस । जलवेंत । २-भूमि 
जंबुक । भुईँजामुन । ३-वैजयंतिका | वैज 
यंती । ४-नारंगी | अडहुल | ६-अज्िनमंथ 
जप | 
॥-देहंद [वि.] (हि.) देखो 'नादिहन्द? । 
मद्य [वि.| (सं.) नदी में होने वाला । 
राधन [ सज्ञा स्त्री. ] (हिं) चरखें के तकले में 
लगी हुई गोल टिकिया जो तांगे को रोकने के 
लिए लगी रहती है । 
नाधना [क्रि. स.] हिं.) १-बैल, घोड़े आदि को 
सवारी आदि खींचने के लिए उसके यागे 
बॉँधना । जोतना । २-लगाना । ३-गूथना। 
पिरोना । ४-आरम्भ करना । अनुष्ठित 
करना। ठानना। काम में नाधना-काम में 
लगाना | 
नाथा [संज्ञा पु.] (हिं.) १-बह रस्सी जिससे हल 
या कोल्हू की हरीस जुए से बाँधी जाती है। 
नारी | २-वह नाली जिसमें से होकर कुएं का 
पानी चल्लता है । 


नानारस 


नान (संज्ञा स्त्री.] (फा!.) १-रोटी । चपाती। २- 
तन्दूर में पकने वाली एक प्रकार की मोटी 
खभीरी रोटी । 

नानक [सज्ञा पु.] एक प्रसिद्ध महात्मा जो सिख- 
संप्रदाय के संस्थापक और सिक्खों के आदि 
गुरु थे । इनका जन्म राबी नदी के किनारे 
तिलौंडी नामक गाँव में संवत्‌ १५२६ में 
काञ्तिकी पूर्णिमा को कालू, नामक खत्री के घर 
में हुआ था । जालंधर जिले कर्तारपुर नामक 
स्थान पर आश्विन कृष्णा १० संवत्‌ १४६७ 
को इनका परलोकवास हुआ । 

नानकसंधी [संज्ञा पु.] (हिं.) गुरुनानक का श्रनु- 
यायी । सिख । 

नानकशाह [संज्ञा पु] (हिं.) देखो 'नानक' । 

नानकशाही [वि.] (हिं.) १-गुरुनानक से संबंध 
रखने बाला । २-नानकशाह का शिष्य या 
अजुयायी । 

नानकार [संज्ञा पु.] (फा.) एक प्रकार की माफी 
जिसमें जमींदार को कुछ जमीन की माल- 
गुजारी देनी नहीं पड़ती । 

नानकीन [सज्ञा पु.] (चीनी) एक प्रकार मट मैले 
रंग का सूती कपड़ा जो पहले पहल चीन के 
नानकिङ नगर में बनता था । 

नान-खताई [संज्ञा सतरी.] (झ.) टिकिया के आकार 
की एक सोंधी खस्ता मिझाई। 

नानपरिल [संज्ञा पु.] (# ) एक प्रकार का छोटा 
टाइप। 

नानवाई [संज्ञा पु.] (का.) रोटियाँ पकाकर बेचने 
बाला । 

नॉनस [सज्ञा स्त्री] (हिं.) सास की माता । पति 
या पत्नी की नानी । ननिया-सास। 

नानसरा [संज्ञा पु.] (हिँ.) सास का पिता । ननिथा 
ससुर | पति या पत्नी का नाना | 

नाना [वि.] (स॑.) १-अनेक प्रकार के | तरह-तरह 
के। २-अनेक। बहुत | [संज्ञा पु.] (देश) 
(स्त्री. नानी] साता का पिता। माँ का बाप। 
मातामह्‌। + [क्रि. स.| (हिँ. १-भुकना। 
नम्र करना । २-नीचा करना ३-डालन। ! 
फेंकना । ४-घुसाना | प्रबिष्ट करना । [संज्ञा 
पु.] (अ.) पुदीना । अ्े-नाना-पुदीने का अक 

नानाकंद्‌, नानाकन्द्‌ [संज्ञा पु.] (सं.) पिंडालू। 

नानाकार [झब्य.] (सं.) अनेक प्रकार से किया 
हुआ । 

नानात्मवादी [संज्ञा पु.] (सं. सांख्यदर्शन का 
वह सिद्धान्त जो आत्मा को अनेक मानता है 

नानात्यय [बि.] (सं.) अनेक प्रकार का । 

नानाद्र [संज्ञा पु.] (सं.) ननद्‌ की सन्तति। 

नानाप्रकार [वि.] (सं) बहुचिध । अनेक प्रकार 
से। 


नानारस [विः] (सं.) भिञ्ञःभिन्त प्रकार के रबादों 
बाला। 
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नानारूप हे र 
नोनारूप [त (8.) अनेक रूपों बाला । बिविध 
आकृति वाला । 
नामाथ [विः (ं.) १-भिन्न उद्देश्य और लक्ष्य 
वाला । २-अनेकार्थ वाची । एक से अधिक 
अथं बाला (शब्द) । 
नानावरो [बि.] (सं.) अनेक रंगों का। 
नानाविध i (सं.) विविध प्रकार का। 
[अब्य.] अनेक प्रकार से। 
नानाशब्दसंग्रह [संज्ञा पु.] (सं.) अनेक प्रकार के 
शब्दों का संग्रह । शब्दकोश । 
नानाशस्त्र [संज्ञा पु.] (सं) अनेक प्रकार के शस्त्र 
या हथियार | 
नानाशास्त्र [ संज्ञा पु. ] (सं.) अनेक प्रकार की 
विद्या । 
नानाशास्त्रज्ञ [संज्ञा पु.] (सं.) वह जो श्रनेक 
शास्त्रों का पंडित हो । 
नानिहाल [सज्ञा पु.] (हिं.) नाना-नानी फ्रा घर । 
नानी [संज्ञा स्त्री.] (देश.) माता की माता। मां 
की मां। 
नानी याद्‌ आना या मर जात।-सङ्कट या 
आपत्ति सी आ जाना | 
ना-चुकर [संज्ञा पु.] (हिं.) इनकार ! 
नान्तरीयक [बि.] (सं.) जो प्रथक न हो सके 
. घनिष्ठ सम्बन्ध रखने वाला । 
नारह+ [वि.] (हिँ) १-छोटा न्हा । लघु । २- 
नीच । सुद्र । २-पतला । बारीक । महीन । 
नान्ह कातता-१-अहुत बारीक काम करन[। 
कठिन या दुष्कर कार्य करना । 
नार्‍्ह [संज्ञा पु.] (हि. देखो “नानक? । 
नारहरिया+% [ि.] (हिँ.) छोटा । नन्हा। 
नान्दा%#+ [वि.] (हि.) (स्त्री. नान्हीं) १-छोटा। 
लघु । नन्ह।। २-पतला । बारीक | महीन | ३- 
नीच । छुद्र | [संज्ञ पु.] छोटा बच्चा । लड़का 
नान्हाबारा-छोटा बालक । 
नांप [ सञ्ञा स्त्री. ]. (हिं.) (-किसी बस्तु की 
लम्बाई, चौड़ाई, ॐ चाई आदि जिसका विचार 
किसी निर्दिष्ट लम्बाई के आधार पर या 
तुलना में होता है | परिमाण । माप । मेजर । 
२-वह क्रिय। जिससे किसी बस्तु की लम्बाई 
चौड़ाई आदि जानी या स्थिर ढी जाती है। 
नापने का काम | मेजरमेंट । ३-बह निर्दिष्ट 
लम्बाई जिसे एक मानकर किसी बस्तु की 
लम्बाई चौड़ाई या विस्तार स्थिर किया जाता 
हे । ४-निदिप्ट लम्बाई की वह बस्तु जिसका 
व्यवहार करके स्थिर किया जाय कि कोई 
वस्तु कितनी लम्बी-चौड़ी आदि है । नापने 
की बस्तु । मानदंड । नपना । पैमाना । 
नापजौख [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-नापने वा तौलने 
की किया । १-परिमाण या मात्रा जो नाम या 
तौलकर स्थिर की णाय । 


नापतौल [संज्ञा स्री] (हँ) देखो 'नापज्ञौस' 


> 
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[ ६६० ] 


नाप्ान+ [सज्ञा पुः] (हिँ.) देखो “ना्रदान' । 
तापना [क्रि, स.] (हिं.) १-लंवाई, चौड़ाई, ऊ चाई 


यां गहराई आदि का हिसाब लगाना । मापना 
२-क्रिसी धात की गहराई ,या थाह का या 
किसी व्यक्ति की. जानकारी आदि का पता 
लगाना | 

गरदन नापना-धक्का देकर हटाना या बाहर 
निकालना । सिर नापना-सिर काटना । 


ना-पसंद [बि.] (का.) १-जो पसन्द न हो । रनः 


सुहाता । २-अरुचिकर । अग्रिय | 
ना-पाक् [वि.] (फ़ा.) १-अ-पवित्र । भ्रष्ट । 
झशुचि | २-मैलाकुचैला । 
नापाकी [संज्ञा सतरी.](फा.) अपबित्रता | अशुद्धता 
नापायदार [वि.] (का.) १-जो अधिक चलने या 
ठहरने वाला न हो । च्णभंगुर। २-जो दृढ 
या मजबूत न हो । 


नापायदारी [संज्ञा स्त्री.] (फा.) १-अस्थायित्व । 


क्षणभंगुरता। २-दढता। 


ना-पास [वि.] (हिं.) जो पास या उत्तीण न हुआ 


हो । अनुत्तीणे। 


नापित [संज्ञा पु.] (ं.) सिर के बाल मूँड्ने या 


काटने तथा नाखून आदि का काम करने बाला 
व्यक्ति | नाई । नाऊ | हज्जास । 
नापतशाएा [संज्ञा स्त्री.] (पं) वह स्थान ( या 
दूकान ) जहाँ हजामत वनाई जाती है। 


नाएरम [संज्ञा पु.](फा.) एक प्रकार का गुलेलाला 


जो कुछ नीलापन लिये होता है। 
नाफा [सज्ञा पु.] ( फा, ) कस्तूरी की थेली जो 
कस्तूरी मृगा की नाभि में होती है । झृगामद्‌- 
कोश। 
नादान [संज्ञा पु.] (फा.) वह नाली जिससे 
~ होकर घर का मैला पानी आदि बाहर बहुकर 
जाता है | दम ! नरद | 
नाबदान में मुँह मारना-घृणित कर्म करना । 
नाबालिग [बि.] (अ., फा.) जो अभी गूरा जवान 
न हुआ हो | अ-वयस्क । प्र/प्तव यस्क । 
नाबालिगी [संज्ञा स्त्री.] (झ.) नाबालिग रहने की 
अवस्था । 


नाबूद [वि.] (फा.) जिसका अस्तित्व न ददा हो । 
नष्ट । ध्वस्त । 

नाभ [Es स्त्री.) (हिं.) चन्द्रमा का प्रकाश.। 
[संञा त्री.] (हिँ.) १-नाभि । ढोंढी । धुनी । 
स का एक नाम | ३-एक सुय बंशी राजा 
॥ भागीरथ के पुत्र थे। ४-शगतरों का एक 
संहार । 

नाम गा पु.] (स.) हरीतकी । हड़ | 

सज्ञापु.] (स. 

अनुसार एक का । Se 

नामा सात पु.) (हिं.) देखो 'नाभादास' । 


[ संज्ञा ९. ] (हि.) भक्ता के 
यिता एक प्र ५ पाल के रच- 
A hs eGangotri 


ड के पुने ३ 
नाभागारिष्ट ली i 
नुसार वसता (i), 
नाभारत [ संज्ञा स 
_ नीचे एक भौरी थे (i 
नागि [ संज्ञा स्त्री, र |] 
भाय । चक्रमध्य। ५2, 
पर का मध्य का nl 
में जरायुनाल रहता है। के 
४-प्रथ्ची के भीतरी म 
अंश या केन्द्र । एवह, 
भाग या वस्तु जिसके को 
अंग या बस्तुएँ आह, 
मिलती हैं । समा ` 
न्यूकिलिश्रस । [ सज्ञा ए) 
२-प्रधान व्यक्ति था बह 
ज़त्रिय । ४-महादेव। ६५ 
_ पौत्र का नाम । 
नामिकंटक, नाधिकएक [५ 
+ निकली हुई ढोंढी। 
नामिका [संज्ञा स्री] (ह) # 
नाभिगुड़क [संज्ञा ए] (४) ४ 
+ छ दी का उभर श्रंश। 
नाभगुप्त [ संज्ञा इ. ] (म | 
पुत्र का नाम। 
नाभिगोलक [संज्ञा ए] () 
नाभिच्छेदन [संज्ञा १. 0) 
बच्चे के नाल काटने बी 
नाभिछेदन [संञा ए] (| 
_हुए बच्चे के नाल काट 5] 
नाभिज [संज्ञापु.] (6) (5 
उत्पन्न) ब्रह्मा | { 
नाभिनाड़ी [सज्ञा खी] 
जो र मेमा 
जुड़ी रहती है |. 
नाभिपाक [ संज्ञा पु. ] (| 
पकने का एक रोग षा 
नाभिमू [संज्ञा प] (6) ` 
नाभिल [वि.] (स) 5 
हुई नाभी बाल 
नाभिवर्द्न [सजा 3) 
काटने की क्रिय 
¢ ५ ] (8) ; 
नाभिवष [स BE 
नामिशोथ [संज्ञा ए 
जिसमें नाभि सू । 


ताभि 
| 
ग 


(8) 


सबंध, नामिसम्बन्ध 

संबंध, नाशिसम्बन्ध [ सज्ञा पु. ] (सं.) 

गोत्र-सम्बन्ध । 

व [संज्ञा स्त्री.] (सं.) देखो 'नाभि'। 

ील [सज्ञा स्त्री.] (सं.) १-स्थ्रियों के कमर 

नीचे का भाग । उरूसंघि । ९-नाभि की गह- 

राई । नाभि का गड्ढा । ३-कुच्छ । कष्ट । 

थ [चि,] (सं.) नाभि-सम्यन्धी। [संज्ञा पु.] 

(स॑) शिव । महादेव । 

जूर [बि.] (फा., अ.) जो मंजूर न हो। जो 

कबूल च किया गया हो । अस्वीकृत । 

[संज्ञा पु.] हिँ.) (-बह शब्द जिससे किसी 

यस्तु व्यक्ति था समूह का बोः ह। किसी 

वस्तु अथवा व्य निशा करने बाला 

शाब्द । संज्ञा | अरि आख्या | शाह्या। 
सि ति। यश। कीत्ति। 

ग या अंश जिसमें 

या माल लिखा 


नाम उठना या उठ जाना*२-नाम, चिह्न या 


यादगार सिटजाना । २-मर जाना। नाम | 


कमाना-बड़ाई या प्रसिद्ध पाना । नाम कर 


जाना-स्मारक था यादगार छोड़ जाना!। नाम 


करना-१-प्रसिद्धि प्राप्त करना । २-काम को 
पूरी तरह झरना । ३-पुकारने के लिए नास 
निश्चित कना । ४-दूसरे के सिर दोष मढना 
ताम फा-१-नामधारी। २-कददने भर को, काम 
पा उपयोग फा नहीं । नाम के लिए -१-थोड़ा- 
पा। २-दिखाने भर को | काम के लिए नहीं । 
शाय को-कहने-सुनने भर को। ऐसा नहीं 
जिससे काम चल सके। २-बहुत थोड़ा। 
[निङसा । नाम को नहीं-१-अशुमात्र भी नहीं 
कहने सुनने को भी नही । २-एक भी नहीं । 
म्‌ चना या चढ़ाना-नाम लिखना या लिखा 
नाना । नाम चमकना-यश या प्रसिद्धि फेलना 
गम चलना-यादगार बनी रहना । नाम चार 
॥-१-नाम-मात्र'को । बहुत थोड़। । २-कहने 
बुलने भर को । 

[म जगान।-ऐसा कार्य करना जिससे लोगों 
व याद बनी रहे। नाम जपना-१-बारबार 
गास का उच्चारण करना । २-नाम स्मरण 
$रना । ईश्वर या देवता का स्मरण करना । 
7म डालना-खाते में यह लिखना कि अमुंक 
यक्ति को इतना! धन या माल दिया गया। 
मम डबना-१-यादगार न रह्दना । २-नाम 
$लंकित द्ोना। नाम दोना-१-नामकरण 
करता । २-देवता के नाम का मंत्र देना | नाम 
[रता-१-नामकरण करने बाला । २-पिता 
[प । (किसी का) नाम धरना-१-नांम स्थिर 
ना । २-दोष लगाना | २-श्रपनी बस्तु का 
रील मांगना । (किसी को) नाय धरना-१- 
ना करना । २-दोष निकालन।। ऐव 
[। नास घराना-९-नामकरण करान।। 
ह करास | नाम न लेना-अरुचि, 


` ६६१ ) 

घणा, भय आदि फे कारण संकल्प या विचार 
तक न करना । नाम निकल जाना-किसी (भली 
अथवा बुरी बात के लिए नाम प्रसिद्ध दो 
जाना । माम निकलना-किसी वात के लिए 
नाम प्रसिद्ध होना । २-मंत्र आदि की युक्ति 
से किसी वस्तु को चुराने बाले का नाम 
प्रकट होना । ३-नाम का कहीं प्रकट या 
प्रकाशित होना! । नाम निकलवान।-२-अद्‌- 
नामी करवाना । २-किसी नामावली में से. 
नाम कटवाना | नाम निकालना-यश फैलना 
या बदनामी करना । २- मंत्र-तंत्र आदि 
द्वारा चोर का नाम प्रकट करना। ३-किसी 
नामावली से नाम काटना। 

के) नाम पर बैटना-किसी के भरोसे 
सन्तोष करके चुपचाप बैठे रहना | नाम पड़ना 
१-नाम होना । २-नाम रखा जाना। वही में 
नाम लिखा जाना । ३-नाम रखा जाना | 
नाम पर जान देना, मारना या मिटाना-शौहरत 
यश चाहना । नाम पर धथ्वा लगाना-कलंक-या 
वदनामी होना । नाम वाकी रहना-?१-प्रसिद्धि 
मात्र रह जाना | २-यादगार बनी रहना । 
नाम द्रिकना-नाम की प्रसिद्धि से कदर दोना । 
गाड्ना-१-चास को छोटा या बुरा 
[लना । ६-वदनामी कराना । ३-बद- 
नाम करना । नाम बेच डालना-प्रतिष्ठा के 
विरुद्ध कार्ये करना । नाम मात्र-नाम लेने 
भर को। बहुत थोड़ा। नाम मिटना-१-नाम 
जाता रहना । २-नाम तक शेष न रहना। कोई 
चिह् नं रह जाना | नाम रखना-१-नाम 
निश्चित करना । २-कीर्ति बनाये रखना। ३- 
बदनामी करना । ४-दोष निकालना । नाम 
लगन। या लगान।-अपराध, कलंक सिर मढ! 
जाना या मढना। नाम लेकर-१-नाम लेकर । 
२-स्मरण करके । नाम लेता-१-न।म पुकारना। 
२-देवता आदि का नाम जपना। ३-गुण 
गाना । ४-चर्चा करना । ५-दोष लगाना, 
बदनामी देना | नाम पे-१-चर्चा से | २-यह 
बताकर कि कोई वात किसी की ओर से है | 
३-हकदार या मालिक बनाकर । ४-नाम के 
प्रभाव से । ५-नाम लेते ही । नाम से कॉपना- 
नाम सुनते ही डर जाना। नामे ब्रिकना- 
नाम की प्रसिद्धि से आदर आना। नाम से 
पुजना-नाम की प्रसिद्धि से आदर पाना । 
नाम ही नाम रह जाना-केवल प्रसिद्धि रह 
जाना । नाम होना-१-कलंक लगान। । २-नाम 
प्रसिद्ध होना | 


नामक [वि.] (सं.) नाम से प्रसिद्ध । नामवाला। 
नामकरण [संज्ञा पु.] (स.) १-पहचान के लिये 


नाम निश्चित करने की क्रिया । नाम रखने 
का काम | २-हिंदुओं के सोलह संस्कारों में 
से एक जिसमें बालक का नाम रखा या स्थिर 
किया जाता है। 


नामकम [संज्ञा पु.] (4.) १-नामकरण-संस्कार । 


२-जैन शास्त्रों के अनुसार कम का बह्‌ भेद 
जिससे जीव गति और जाति आदि पयायों 


£ a 
F का . नाम-निक्षप 
का अनुभव करता हैं । 
नामकीतेन [संज्ञा पु.] (सं.) ईश्वर के नाम का 
जप । भगघान का भजन | 
नामग्राम [सज्ञा पु.] (सं.) राम और पता । 
नामचढाई [संज्ञा स्त्री] (हिँ.) वह क्रिया जिसमें 
सम्पत्ति या जायदाद आदि के स्वामित्व पर 
से एक व्यक्ति का नाम हटाकर दूसरे का नाम 
चढ़ाया जाता है | नामांतर । दाखिल-लारिज। 
्यूटेशन । 
नाम-जद्‌ [बि.] (का.) १-जिसका किसी यात के 
लिये निश्चित किया या चुना गया हो | नामां- 
कित । २-प्रसि द्धं । मशहूर । 
नाम-जद्गी [सज्ञा स्त्री.] (का.) कोई कार्य करने 
के लिये अथवा किसी चुनाव आदि में खड़े 
होने के लिये किसी का नाम निश्चित किया 
जाना। ` 
नामतः [क्रि. वि.] (सं.) नाम अथवा नाम के 
उल्लेख से । 
नामदार [वि.] (का) जिसका बड़ा नाम हो। 
प्रसिद्ध । नामी । 
नामदेव [सज .प.] (त) १-एक प्रसिद्ध भक्त जो 
वामदेवजी के नाती थे । यह श्रीकृष्ण के 
उपासक थे। २-महाराष्ट्र के प्रसिद्ध कवि नो 
सन्‌ १३०० के लगभग वर्तमान थे । 
नामद्वादशी [सञ्ञा स्त्री.] (8.) अगहन-सुदी तीज 
को गौरी, काली, उमा, भद्रा, दुर्गा, कांति, सर- 
स्वढी, मंगला, बेष्णवी, लक्ष्मी, शिवा तथा 
नारायणी इन वारह देवियों की पूजा होती 
है और ब्रत किया जाता है। 
नामधन [संज्ञा पु.] (सं.) मल्लार, शंकराभरण, 
विलावल सूदे और केदारे के योग से बनने > 
वाला एक्र संकर राग । | 
नामधराई [स ज्ञा स्त्री.] (हिं.) बदनामी । सिंदा। 
शप्रपकीत्ति | । 
नाम-धातु [ संज्ञा स्त्री. ] (सं.) व्याकरण में बह 
नाम या संज्ञा जो कुछ क्रियाओं में धातु का 
काम देती है। 
नामधाम [संज्ञा पु.] (हिं.) नाम और पता। नाम- 
ग्राम । पता-ठिकाना । 
नामधारक [वि.] (सं.) केवल किसी नाम को 
धारण करने वाला । नाम-मात्र का । 
नामधारी [चि.] (हिं.) नाम धारण करने बाला | 
नामवाला । नामक । 
नामय [ सज्ञा पु. ] (सं.) १-नामकरण। २० 
नाम निर्देश करने वाला शब्द । नाम | 
[बि.] (सं.) नामवाला। नाम का। 
नामन्‌ [संज्ञा पु.] (सं.) किसी वस्तु या व्यक्ति का+ 
निर्देश करने वाला शब्द्‌ । सज्ञा । आया । 
अभिख्या । आह । 
नामनामिक [संज्ञा एु.] (सं.) परमेश्वर । 
| नाम्‌-निचेप [संज्ञा पुः] (स॑) नाम-समरण (जञन)। ` 
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3 कि कक बे NON 


नाम-निर्देश { ६६२ ) 

नाम-निर्दे श {अज्ञा पु. ] (सं.) नाम लेकर बतलान'! | ईद । 5 

नाम-निवेश Fa पु.] (सं) किसी कार्य विरोष नामत्रजित [त्रि.] (सं.) १-सामरहित । २-मूढ्‌ं । 
ही मूखर । 


के लिए क्रिसी वही या नामावली में किसी 
का नाम जाना । एनरोलमेंट । 

नामनिशान [ सज्ञा पु. ] (हिं.) चिह्न | पता। 

ठिकाना । 

नाम-पड्‌ [संज्ञा पु.] (स.) वह पट्ट या तरता जिस 
पर किसी व्यक्ति दुकन या संस्था आदि का 
नाम लिखा रहता है । साइनबोडे । 

नामघडू [वि.] (सं.) नाम में बंधा या बाँधा हुआ 
न।म लिखा हुआ । 
नामबद्ध करना-फोज में भरती करना । 

' नामवोला [ संज्ञा पु. ] (हिँ.) विनय तथा भक्तिः 
पू्ेक नाम स्मरण करने वाला । नाम जपने- 
बाला । 

नाममात्र [चि] (हिं.) केबल नाम के लिए। _ 
नाम-साला [ संज्ञा स्त्री. ] (सं. ) १-नामों को 
तालिका । २-एक प्रकार का कोष । 
नाममुद्रा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-अंगूठी पर खोदा 
हुआ नाम | २-नाम खुदी या लिखी हुई 
मुहर | 
नामयज्ञ [स-्ञापु.] (सं) वह यज्ञ जो केवल 
नाम या धूमधाम के लिए किया जाय। 
नामरूप [संज्ञा पु.] (सं.) सवके आधार-स्वरूप 
अगोचर बस्तु तत्व के परिवतनशील 
रूप या आकार जो इन्द्रियों को जान पड़ता 
है और उनके भिन्न नाम जो भेद-ज्ञान के 
अनुसार रखे जाते हैं । (बेदान्तमतानुसार) 
एक ही अगोचर नित्य तत्व हे. । जो नाना 
प्रकार के भेद दिखाई पडते हैं. वे वास्तविक 
नहीं हैं । वह केबल रूपों आकारां के कारण 

- हें।जो इन्द्रिय तथा मनके संस्कार-मात्र हैं| 

जिस प्रकार सोना और गहना दो अलग- 
अलग नाम हैं. एकीकरण द्वारं आत्मा सोने 
अर गहने में सामान्य गुण बाला एकही 
पदार्थ देखते हैँ । 

नामद [विः] (फा) १-जिसमें पुरुषत्व की कमी 
हो | नए सक । क्लीव । २-भीरु। डरपोक । 

। कायर। 
नामर्द [वि.] (फा.) देखो “नामदे । 


नामदी [संज्ञा स्त्री.] (फा.) १-नपु सकता क्ली- 
यता | २-कायरपन | भीरुत।। साहस का 
अभाव । 


नामलिखाई [संज्ञा स्त्री.] (हि) १-किसी पजि 
तालिका आदि में नाम लिख जाना। एनरोल- 
मेंट । २-इस प्रकार नाम लिखाने के लिए 
लिया या दिया जाने चाला धन | 

नामलवा [सज्ञा पु.] (हिं) (-नाम लेने या 
स्मरण करने बाला । उत्तराधिकारी । संतति। 
ओलाद । 

नामवर [वि ] (फा.) नामी । प्रसिद्ध । मशहूर । 

नामतरी [संज्ञा सत्री.] (फा.) प्रसिद्धि । करसि 


v 


उ 


नाप्रवाचक [वि.] (सं.) नाम बतलाने वाला । 
नामशेष [बि.] (सं.) १-जिसका केबल नाम बच 


रहा हो । २-नष्ठ । ध्वस्त । २-मूतक । मरा 
हुआ । 

नामसत्य [संज्ञा पु.] (सं.) किसी बस्तु या व्यक्ति 
का ठीक-ठीक नाम-कथन चाहे वह नाम 
उसकी अवस्था या गुण के अनुकूल न हो | 
(जैन) । 

नामांक, नामाङ्क [संज्ञा ए.] (सं ) किसी सूची में 
अये हुए बहुत से नामों में प्रत्येक नाम के 
साथ लगा हुआ उसका क्रमांक । रोल नम्बर | 
[बि.] जिस पर नाम लिखा या खुदा ह्यो । 

नामांकन, नामाङून [संज्ञा पु.] (सं.) १-किसी 
पंजी, तालिका आदि में नाम लिखा जाना । 
एनरोलमेंट | २-किसी कार्य विशेषतः किसी 
निर्वाचन में सम्मिलित होने के लिए किसी 
का नाम लिखा जाना । नाम-जदगी । नाँमि- 
नेशन | 

नामाङना [क्रि. अ.] (हिं.) नाम जाना । 

नामांकित, नामाङ््ति [बि ] (सं) १-जिस पर 
नाम लिखा या खुदा हो । २-जिसका किसी 
काम या पद के लिए नाम लिखा गया ह्यो । 
नामजद | ३-प्रसि द्ध । मशहूर। 

नामांतर, नामान्तर [संज्ञा पु.] (सं.) एक ही बस्तु 
या व्यक्ति का दूसरा जाम । पर्याय । 

नामातरण, नामान्तरण [संज्ञा पु.] (सं.) किसी 
संपत्ति पर चढ़े हुए नाम को हटाकर उसके 
स्थान पर दूसरा नाम लिखा या चढ़ाया 

Ee जाना। दाखिल-खारिज ।म्यूटेशन। | 

मातरण-करोशक | संज्ञा ए. ] (सं.) किसी 
सपात्त पर चढ़े हुए नाम को हटाकर उसके 
स्थान पर दूसरा नाम लिखने बाला लिपिक । 
क करने वाला कमचारी। म्यू- 

नामांतरशीय, नामान्तरणीय [बि.] (सं 
द्‌खिल-सारिज करने 

“खारिज करने योग्य। नामांतरण्‌ करने 

योग्य | २-विकारशील । 

नामा [वि.] (सं) नामबाला नामधारी । 

न ग पु.] (सं.) भक्त नामदेव । 
दो लि (फा., अ.) १-अयोग्य । नाला- 

“अयुक्त | अनुचित । 

नामापराथ [संज्ञा पु.] 
देना । नाम निकालन 

नामाभिधान 
लाने की 


(ह से व्यक्तियों 
स तालिका । २- 
कपडा जिसपर रामकृष्ण et 


= 


आदि के नाम छपे | - 
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शा प्‌, | 

निवाचन में स Ry | 
का नाम लिखा जाना |! 
नामीकर जा जाओ 
रीकरशु-पत्र [सज्ञा तु | 
बच च iN J 
निवाचन में सम्मिलित; | 
नाम पता आदि भने ज्ञ नग, 
नामिनेशनेप्र। || 
नासाकता [सज्ञा पु. ( हि; | 
नामांकन करने वाला बह) | 
करण-पत्र में नाम, फा ई 
योग्यता आदि के संबंध है| 
व्यक्ति । मनोनेता । नोनि 
नामाङत [वि.] (सं) नग्नाः 
किया हुआ । मनोनीत | बह | 
पु.] (सं.) नामीकरण यान 
व्यक्ति । नामज़द आदमी। ह 
नाँमिनेटी । [र 
नामीगिरामी [बि.] (का) र 
ना-इुनासिब [वि.] (प) शर 
न-शुमकिन [बिः] (झा) जे 
असंभव । f 


नामूसी [संज्ञा स्त्री.] (श्र) कर 
बदनामी । | 


ना-मेहरबान [वि.] (का) पर 
अकृपालु । गा 
नाम्ना [वि.] (सं.) [ सती ताम, 
नामधारी । 
नाम्नी [वि.] (सं) [र] 
नाम्य [बि.] (सं.) लचीला कप 


नाये [संज्ञा पु] (ह) रे 
देखो नहीं, न 
नाय [सज्ञापु-] सं) "६6 
नेतृत्व । ३-गय । नी 


उपाय | युक्ति | 
वायक [सज्ञा ६] (8) प्रा 

जनता को किसी शो 

रखने या अपने कहै १९ 
नेता ॥ श्गुझ। | Ee i 
सालिक । ३-अ i 
साहित्य में १ गा 
साधक रूप यौवने) | 


® 


#पोत 

झा कालय या नाटक का चरित्र नायक हो। 
(साहित्यदप ग के मतानुसार दानशील, कृती, 
सुश्री, रूपवान, युवक, कार्यकुशल, लोकरंजक, 
तेजस्वी, पंडित तथा सुशील व्यक्ति को 
नायक कहते हैँ । नायक चार प्रकार के होते 
हें-धीरोदात्त, धीरोद्धत, धीरललित ओर 
धीरप्रशांत। । आत्मश्लाघा-रहित, क्षमाशील, 
गंभीर, महा बलशाली, स्थिर तथा विनय 
संपन्न को धीरोदात्त, मायावी, प्रचंड, अहंकार 
तथा आंत्मश्लाघायुक्त को धीरोद्धत, निश्चिन्त 
मृढु तथा नृत्यगीत प्रिय को धीरललित ओर 
त्यागी तथा कृति को धीरप्रशांत कहते हैँ। 
इन चार नायकों के चार भेद ओर है । यश्ा- 
अनुकूल, दक्षिण, धृष्ट और शठ | ५-हार 
के बीच का रत्न या नग। ६नावक । 
चमूपंति । ७-संगीतकला में निषुण पुरुष। 
संगीतज्ञ । कलावंत । ८-एक वणवृत्त का 
नाम । ६-एक राग जो दीपकरांग का पुत्र 
माना जाता है। 

क-पात [संज्ञा प.] (सं.) नो सेनापति को 
पताका फहराने चाला तथा नेतृत्व करने वाला 
बह पोत या जल जहाज जो जहाजी बेड़े को 
समादिष्ट करता रहता है । पलेंगशिप | 

का [सज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-वह बृद्धा स्त्री जो 
किसी वेशा को अपने पास रखकर डससे 
पेशा कराती हो । २-कुटनी । दूती । ३-देखो 
"नायिका! | 

काधिप [सज्ञा पु.] (सं.) राजा । तप । 

की [संज्ञा स्त्री.] (सं) एक राग का नाम । 
कीकान्हड़ा [संज्ञा पु.] (?) एक राग जिसमे 
सब कोमल स्वर लगते 

कोमल्लार [संज्ञा पु.] (हिँ) सपूणजाति का 
एक राग जिसमें सब स्वर शुद्ध लगते हैं। 

हू [संज्ञा स्त्री.] (?) कोचीन कें उत्तर भाग में 
रहने वाली एक उत्कृष्ट जाति। 

त [सज्ञा पु.] (डि.) चिक्रित्सक । वैद्य । 

न [संज्ञा स्त्री.] (हिं) १-नाई या नापित की 
पत्नी । २-नाईजाति की स्त्री । ३-संपन्न यां 
राजघरानों में महिलाओं की वेणी गूथने वाली 
स्त्री। 

ब॒ [संज्ञा पु.] (अ.) १-क्रिसी की ओर से 
काम करने वाला | मुख्तार । २-सहायक | 
सहकारी | 

वी [संज्ञा स्त्री.] (अ.) १-नायब का काम | 
२-नायब का पद । 

पका [संज्ञा स्त्री.] (सं.) रूप, गुण-संपन्न वह 
स्त्री जो श्रद्धाररस का आलम्वन या किसी 
काव्य-नाटक आदि की प्रधान पात्री । (प्रकृति 
अनुसार नायिकाओं के तीन भेद होते हैं-- 
उत्तमा, मध्यमा ओर अधसा । प्रिय के 
अहिंतकारी होने पर भी हितकारिणी स्त्री को 
उत्तमा, प्रिय के हवित या अहित करने पर 


[ ६६३ | 

हित या अहित करने वाली स्त्री को मध्यमा 
तथा प्रिय के हितकारी होने पर अहित करने 
वाली को अधमा नायिका कहते हैं । धर्मानु 
सार नायिका तीन प्रकार की होती हँ-स्वकीय 
परकीया ओर सामान्या । अपने ही पति से 
अनुराग रखने वाली को स्वकीया पर पुरुप से 
प्रेम करने वाली को परकीया तथा धन के लिए 
प्रेस करने वाली को सामान्या नायिका कहते 
हैँ । बयः क्रमानुसार स्वकीया तीन प्रकार की 
होती ह--मुग्धा, सध्या तथा प्रोढा । काम 
चेष्टा रहित अंकुरित योवना को मुग्धा,अवस्था 
के कारण जिसमें लज्ा ओर कामवासना 
समान हो उसे मध्यमा तथा कामकला में 
पूणरूप से कुशल नायिका या स्त्री को प्रौढा 
कहते हैँ । परकीया के दो भेद द्वोते हैं-ऊढा 
ओर अनूढ़ा । पर पुरुप से प्रेम करने वाली 
विवाहिता स्त्री को ऊढा ओर अविवाहिता 
हो तो उसे अनूढा या कन्या कहते हैं) । 


नारंग, नारङ्ग [सज्ञा पु.] (सं.) १-नारंगी । २- 


गाजर । ३-यमजप्राणी | ४-पिप्पलीरस | 


नारंगी [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-नीवू की जाति का 


एक पेड़ जिसके फल मीठे, सुगंधित ओर 
रसीले होते हं | २-नारंगी के छिलके के 
समान पीला रंग । पीलापन । 

[बि ] (हि.) पीलापन लिये लाल रग का। 


नारे [सज्जा स्त्री ](हिं ) १-नाइ । गला | गरदन | 


प्रीवा । २-जुलाहों की ढरकी। नाल । 
नार नवाना-१-गरदन झुकाना । २-लड्जित 
होने, चिंता करने या रूठने का भाव प्रकट 
करना । नार नीची करना-देखो “नार नवाना' 
[संज्ञा प॒ ] (हि.) १-उल्वनाल । आवल- 
नाल । २-नाला । ३-बहुत मोटा रस्सा । ४- 
सुत का डारा | नारा । नाला | इज्ञारबद । ४- 
जुबा जोड़ने की रस्सी या तस्मा । ६-चरने के 
लिए जाने वाले चोपायों का झुन्ड । [संज्ञा 
स्त्री.] देखो 'नारी'। [संज्ञा ए.] (सं.) १- 
मनुष्यों की भीड़ । २-तुरत का जन्मा हुआ 
गाय का वछड़ा । ३-जल । पानी । ४-सांठ । 
शुंठी । [बि] १-नर-सम्बन्धी । मनुष्य- 
सम्बन्धी । २-परमात्मा से सम्वन्ध रखने 
वाली । 


नारक [ संज्ञा पु. ] (सं.) १-नरक। २-नरक में 


रहने वाला प्राणी । 


नारकिक [वि.] (सं.) नरक का । नरक-सम्बन्धी । 


[सज्ञा पु.] (सं.) नरकवासी । 


नारकी [बि.] (सं) १-नरक में जाने योग्य | 


बहत बड़ा पापी । २-नरक में रहने वाला । 


नारकीट [संज्ञा ए.] (सं.) १-एक प्रकार का कीढड़ा। 
२-किसो को आशा देकर निराश करने वाला |. 


अधम मनुष्य । 


नारकीय [वि.] (सं) नरक का। [ सांज्ञा पु. ] 


नरक निवासी । 


नारद [संज्ञा पुः] (सं. {-एक प्रसिद्ध देषर्षि जो 


नाराचिका 
ब्रह्मा के पुत्र थे वह बड़े हरिभफ़ ओर कलह 
प्रिय थे ( कुछ लोगों का मत है कि नारद 
किसी व्यक्ति का नाम नहीं, बल्कि साधुओं के 
एक संप्रदाय का नाम था )। २-न्रिशव मित्र 
के एक पुत्र का नाम | ३-एक प्रजापति का 
नाम । ४-कश्पऋषि की पत्नी से उत्पन्न एक 
गंधर्व का नाम । ५-चोबीस बुद्धो मं से एक 
का नाम। ६-शाकट्टीप का एक पवत । [वि] 
जल देने वाला । २-वंशज । 
नारदपुराण [संज्ञा पु.] (सं.) १-अठारह महा 
पुराणां में से एक । ९-बरृहन्नारदीय नामक एक 
उपपुराण । 
नारदसंहिता [संज्ञा स्तरी.](सं.) एक धर्मशाला का 
नाम । 
नारदा [सज्ञा स्त्री.] (सं) ऊख की जड़ । 
नारदी [संज्ञा पु.] (सं.) विश्वमित्र के एक पुत्र का 
नाम । 
नारदाय [वि.] (सं) नारद का । नारद-संबंधी । 
नारना [क्रि. स.] (हिँ.) थाह लगाना । भॉपना ! 
ताइना। 
नाराफूक [संज्ञा पु.](अ.) एक प्रकार के विलायती 
घोड़े जो डीलडील में बड़े सुन्दर और मजबूत 
होते है। 
नारववार [संज्ञा पु.] (हिं.) आँवलनाल । 
नारमन्‌ [संज्ञा पुः] (.) १-फ्रांस के नारमंडी 
प्रदेश का निवासी । २-जहाज का रस्सा बाधने 
का रस्सा । 
नारय [सज्ञा पु.] यूरोप के एक देश का साम। 
नारमिह [सज्ञा पु.] ( सं ) १-नरसिंह रूपधारी 
विष्णु । <-एक तंत्र का नाम । ३-वह उप 
पुराण जिसमें नरसिंह-अवतार की कधा है । 
नारसिंही [वि.] (हिं.) नारसिंह संबंधी । 
,नारतिही टोना-बड़ा गहरा दोना । 
नारांतक, नारान्तक [संज्ञा पु.] (सं) राबण के 
एक राक्षस पुत्र का नाम | 
नारा [संज्ञा पु.] (हिं.) १-नाड़ा । नीबी । इज्ञार 
बंद । २-लाल रंगा हुआ सूत जो पूजन देब 
ताओं को चढाया जाता है। मौली | कुसुम्भ 
सूत्र। ३-वह रस्सी जो हल के जुने में बँधी 
रहती है | ४-वरसाती पानी बहने का प्राकृतिक 
मागें । छोटी नदी । 
नाराइन# [सज्ञा ए.] (हिँ.) देखो 'नाराय ण! 
नाराच [संज्ञा पु.] (सं.) १-लोहे का बाण। २- 
दुर्दिन । ऐसा दिन जिसमें बादल घिरा हो 
अन्धड़ चले तथा इसी प्रकार के और उपद्र 
हाँ । ३-एक वणंब्रृत्त जिसके प्रत्येक चरण 
में दो नगण और चार रगण होते हैं। ४- 
चोवीस मात्राश्रों का एक छन्द । 
नाराचघ्ठत [संज्ञा पु.] (सं.) वेद्यक में एक घृत 
जो उदर रोगा-में दिया जाता है। ” 
नाराचिका [ संज्ञा सत्री. ] (सं.) {-सोमञारों का 
सोना चाँदी तौलने क्रा काँटा। २-एकव्णा 


| 
+! 
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नाराचो 
बृत्त जिसके प्रत्येक चरण मे आठ-आठ अक्षर 
होते ह । तर 
नाची [संज्ञा स्त्री.] (सं.) सुनाएं का काँटा । 
नाराज [वि.] (फा.) अप्रसन्न । रुष्ट । नाखुश । 


खफा । 

नाराजगी [स ज्ञा सत्री.] (फा.) अप्रसम्नता । कोष 
रोष । 

नाराजी [संज्ञा रत्री.] (फा ) अप्रसम्नत।। कोप । 
रोष । 


नारायण [संज्ञा पु.] ( सं ) १-विप्णु | भगवान 
| इंश्वर । २-पूस का महीना । ३-अ? त्तर 
| का नाम । ४-कृष्ण । यजुर्बरद के डाम्तगत एक 
उपनिषद का नाम । ४-एक ऋषि का नाम। 
६-एक अस्त्र का नाम । 
नोरायणचत्र [संज्ञा पु ] (सं.) गंगा के प्रवाह से 
से चार हाथ तक की भूमि। 
नारायशतेल [संज्ञा पु.] (स.) एक प्रसिद्ध आयुः 
बैदिक तेल । 
नारायशाप्नेय [ संज्ञा पु. ] (सं.) १-शिव । महा- 
देव | २-सहदेव । 
नारायशषलि [ संज्ञा पु. ] (स.) वह कम जो 
पापियों के मरने पर प्रायश्चित रूप में किया 
किया जाता है। 
नारायणार्त्र [संज्ञापु.] (सं) चिष्णु के चार 
अस्त्र शंख, चक्र, गदा ओर खंग । 
नारायणा [ संज्ञा स्त्री, ] (सं.) १-दुर्गा । २- 
लक्ष्मी | ३-गंगा। ४-सतावर । ४-श्रीकृष्ण 
की सेना का नाम जो दुर्योधन को युद्ध में 
सहायता के लिए दी गई थी। [सज्ञा पु.] 
(स॑.) विश्वमित्र' के एक पुत्र का नाम । 
नारायणीय [वि.] (सं.) नारायण-सम्बन्धी । 
[संज्ञा पु.] (सं.) महाभारत के शांतिपवे में 
एक उपाख्यान जिसमें नारद और नारायण 
ऋषि की कथा है । 
नराशंस [सञ्ञा पु.] (मं) १-वेदों के बे मंत्र 
जिनमें कुछ बिशेष मनुष्यों की प्रशंसा होती 
है । दान । स्तुति । प्रशस्ति । २-बह्‌ चमचा 
जिसमें पितरों को सोमप।न दिया जाता है। 
३-पित्तरों i लिए चमचे में रखा हुआ सोम | 
पितर । [ब्रि.] (सं.) ४-जिसमें मनुष्यों की 
. प्रशंसा हो। प्रशंसा या स्तुति-सम्बन्धी | 
नाराशंसी [ संज्ञा स्त्री, ]( सं. ) १-मनुष्यों की 
प्रशंसा | २-बेदां के बे मंत्र जिनमें राजाश्रा 
के दान आदि की प्रशंसा की है। 
नारि [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो 'नारी'। 
नारिक [वि.] (सं.) (-जल-सम्बन्धी । जलका | 
जलीय । २-अध्यात्मिक । आत्मा-संबन्धी | 
नारकर [ संज्ञा पु. ] (सं.) नारिकेल । नारियल I 
नारकल [स ज्ञा पु.] (सं ) नारियल । ; 
तारिकेलचीरी [संज्ञा रत्री.) (सं) नारियल की 


Fj 


[ ६६४ | 

गिरी की अनौ हुई एक प्रकार की खीर थे 
मिठाई। 

नारिकेलखंड, नारिकेलसणड [संज्ञा पु.] (स ) 
नारियल की गिरी सें बनने वाली एक प्रकार 
की ओषधि । 

नारिदा5 [सज्ञा पु ] (हिँ) देखो 'नाबदा।न' । 

नारियल [स ज्ञा पु.] (हैँ) १-खजूर की जाति 
का एक वृक्ष जो पचास साठ हाथ तक ऊँचा 
लम्ब्राकार होता है। इसके पत्ते खजूर के 
समान होते हैं। इसके फलों के ऊपर बहुत 
कड़ा रेशेदार द्विलका होता है और फलों के 
भीतर की गिरी मीठी होती है। वैद्यक के 
अनुसार इसका फल, शीतल, दुजर बृष्य तथा 
पित्त और दाहनाशक होता हे। ताजे फल 
का पानी शीतल, हृदय को हितकारी, और 
वीयवद्धेक होता है । २-नारियल का हुक्का 
नारियल का खोपड़ा-नारियल की कड़ी गुठली 
की भीतरी तह. । नारियल तोड़न।-नारियल तोड़- 
कर लड़का या लड़की होने का शाकुन निका- 
लना । (मुसलमानों की एक रीति) । 

नारियल-पूरिमा [सज्ञा स्त्री ] (देश.) बंबई प्रांत 
में होने बाला एक त्योहार जिसमें लोग नारि- 
यल लेकर समुद्र में फेंकते हैं । 

नारियली [सज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-नारियल का 
खोपड़ा | २-नारिवल का हुक्का । ३-नारियल 
की ताड़ी । 

नारी [संज्ञा स्त्री ] (स ) १-स्त्री। “रत । २-तीन 
गुरु वर्णो की एक बृत्ति। (हिं.) १-पानी के 
किनारे रहने वाली एक प्रकार की चिड़िया 
जिसके ललाई लिये भूरे रंग के पैर और पीठ 
तथा पृछ भी भूरी होती है । २-हल के जूए 
में बाँधने की ररसी। नार। & -|- १-देखो 
नाड़ी । २-देखो 'नाली'। 

नारीकवच | संज्ञा पु. 
राजा का नाम | 

नारीकेल [संज्ञा पु.] (सं) नारियल । 

नारीच [सहा ए.] (ब) नालिता नामक एक 
प्रकार का शाक । 

नारीतरंभक,नारीतरङ्गक 
के चित्त को 
व्यभिचारी । 

नी [हा (३) महाभारत के अलर 

जहाँ पाँच अप्सराए ब्राह्मण के 


शाप से जलजंतु हो गई थीं। अ 
नने 
शाप से उद्धार किया था i ei 


[सज्ञा पु. ] (सं.) स्त्रियों के पा 
ए पु. ] (सं. के पांच 
FT काये । जैसे-सुरापान, दुर्जन संसै 
र तेविरह्‌, अमण, अन्य गृह्‌ में चास । 
गरप्रसंग, नारीप्रसङ्ग [संज्ञा पु ](सं.) १-लप 
टता । २-व्यभिचार | i 
नागीुख |स ज्ञा प] (व) बृह 


] (हं) सूर्य्ंशीयभूलक 


के [संज्ञा पु.] (सं.) स्त्रियों 
चंचल करने वाला पुरुष । जार | 


त्संहिता के मता- 
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च्ि.] (सं ) जञ 
नारीष्ठ [संज्ञा पु} (५) 
नार्‌ पुद, नोरुन 


। ए 
+ [संज्ञ पु.] (हि) 4 | 


षह Ri i 


“एवि. (सं, ) सृप 
८समंध रखने वाला। E 
नामत [संज्ञा पुः] (मं. ) पर फ 

(उत्पन्न । | ः 


| पामेद [संज्ञा पु.] (स) वह ह$ 


में याया जाता है। [वि] 
,नेमेदा नदी का। प 
नामर [स-ज्ञा पु.] (सं.) ए श्रु 
इन्द्र ने किया था । (ऋगेर)। 4 
नामिन [ड्भि.] (सं ) लची 
बाला E 
नाग, नायंज्ञ [संज्ञा प.](;) ध 
नाय॑तिकत [संज्ञा ए.] (म ) भ 
नालंदा, नालन्दा [संज्ञा पु. 
और बिद्यापीठ जो मगध मै ९ 
कोस दक्षिण तथा बड़गांव | 
पश्चिम में स्थित था। निमी 
नुसार यह स्थान आज 
जगह था। पहले-पहल १ 
नालंदा में एक मठ स्थापि हि 
यात्री उएनखांग ने अपने हि 
है कि कुछ समय पश्चात श 
गोमी नामक दो बराह नै 
से बड़े बिशाल आकार की | 
कल मिलने वाले खंड 
लता स्पष्ट हो जाती ल 
उधर जो दीवारे खड़ी ९ 
से तीस और बत्तीस 
कहा जाता है कि इस I FN 
ने कुछ दिनों तक i ही 
शास्त्रज्ञान प्राप्त किया 5 4 
में प्रसिद्ध चीनी यात्री 
विद्यापीठ में प्रज्ञाभरदि न | 
ध्ययन किया था । उर 
विद्यापीठ और मठ 


i 


$ था। यद्वां पर सैकड़ों आचाय तथा दस 
जार से ऊपर-ऊपर याजक ओर शिष्य या 
त्र निवास करते थे । जिस समय काशी में 
द्वपत्त नामक नृप राज्य करते थे उस समय 
न मठ में आग लगी और बहुत से ग्रन्थ जल 
ये । 
# [चि.] (हिं.) जिसका कोई अबलंब या 
हारा न हो । निरवलंघ । असहाय । 
॥, नालम्या [सञ्ञा स्त्री] (सं.) महादेवजी 
। वीणा का नाम | 
[संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-कमल, कुमुद आदि 
लॉ की पोली और लम्बी डंडी । २-पोधे 
डंठल । कां पटँ जो आदि की बाल 
जसमें दाने होते हैं । ४-नली । नाल | ५- 
[नारों की फुकनी | ६-वंदूक की नली । बंदूक 
। आगे की ओर का बह्‌ पोला डंडा जिसमें 
व गोली निकलकर जाती हैं । ७-जुलाहों 
| नली जिसमें सुत लपेटकर रखते हें। 
'डा । छुञ्जा । छूछा | =-कलमां क भीतर से 
[कलने वाला रंशा । ६-रस्सी के आकार की 
हू नली जो एक ओर गर्भाशय से मिलती 
था दूसरे गर्भस्थ वच्चे की नाभिसे। 
या किसी की नाल काटी है-क्या किसी की 
हँ। क्या किसी को जनाने वाली हें। 
ल गड़ना-१-कोई स्थान जन्मस्थान के 
मान प्रिय होना । २-किसी स्थान पर अधि- 
[र होना । नाल छीलना-नाल काटना । 
पञ्ञा स्त्री.] (अ.) १-बोड़ों की टाप और 
तों की एड़ी सें लगने वाला अधे चंद्राकार 
[हा । २-पत्थर का वह भारी कुएडलाकार 
कड़ा जिसे कसरत करने वाले उठाते हैं । 
-लकड़ी का बह चक्कर जो कूएं की नींव 
रखा जाता हैं । और उसके ऊपर जोड़ाई 
जाती हूँ। २-बह धन जो जूए के अ 
| मालिक जीतने वाले से अपने अंश रूप 
लेता है. । 
[संज्ञा पु.] (सं.) उड़द । माप । 
ग्ट३ [ सञ्ञा स्त्री. ] (हिं.) १-नवजात 
शु की नाभि में लगे हुए नाल को काटने 
| काम | २-नाल काटने के बदले में किया 
ने वाला धन। नाल काटने की मज्जदूरी । 
| [ संज्ञा सत्री ] (हिं.) मेहराबदार छाजन 
ली बह पालकी जो इधर उधर से खुली 
ती ह ऑर जिसमें विवाह के अवसर पर 
हा बैठकर जाता था । 


[ संज्ञा पु. ] (फा.) घोड़े की टाप या जूते 
| एड़ी में नाल जड़ने वाला आदमी । 


री [संज्ञा स्त्री.] (अर) नाल जड़ने का काम | 

से [संज्ञा पु.] (हिं ) हिमालय के अंचल 

होन बाला एक प्रकार का बाँस जो सीधा, : 
इ अर मजबूत होता है । 


। [संज्ञा प.] (7 ) नर्मक्ष। नरकट ' 


[ ६६५ ] 
नालशतीरी [सज्ञा पु.] (श., फ़.) लकड़ी की 
वह मेहराव जिसमें कई छोटी मेहराचें कटी 
होती हैं । 
नालशाक [संज्ञा स्त्री ] (सं) सूरन की नाल 
जिसकी लोग तरकारी वनाकर खाते हूँ । 
नाणा [सज्ञा पु.] (हिं.) [स्त्री. नाली] १-वह 
णाली अथवा जलमागे जिसमें वर्षा का जल 
बहता ह । जलप्रणाली । २-गन्दे जल के बहने 
का मागे या प्रणाली । ३-देखो 'नाड़ा? । 
ना-लायक [वि.] (फा., अ.) अयोग्य । निकम्मा । 
मूख । 
ना-लायकी [संज्ञा स्त्री.] (फा., अ.) अयोग्यता । 
निकम्मापन | मूखता । 
नाल [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-कमल की डंडी । २ 
नाड़ी । 
नालिक [संज्ञा पु.] (सं.) (-कमल । २-भैंसा । ३- 
एक प्रकार का अस्त्र जिसकी नली में कुछ भर 
„कर चलाते थे । 
नालका [सज्ञा स्त्री ] (सं.) १-छोटी नाल या 
डंठल । २-नाली | ३-जुलाहों की वह नली 
जिसमे लपंटा हुआ सूत रखते हूँ । ४-नालता 
शाक । पठुआ सार । २-एक गंधद्रव्य का 
नाम । 
नालिकेर [संज्ञा पु.] (सं.) नारियल ।-नारिकेल । 
नालिफेरी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) एक प्रकार का शाक 
नालिजंघ, नालिजङ्घ [ संज्ञा पु. ] (सं) डौम- 
कोवा । 
नासता [संज्ञा स्त्री.] (सं ) पटुवा जिसके कोमल 
पत्तों का साग बनाया जाता 


नासन [संज्ञा स्त्री.] (सं ) नाक 
तांत्रिक नाम । 

नाशा [संज्ञा स्त्री.] (फा.) न्यायालय मेंया 
किसी बड़े के सामने होने वाली फरिया 
खभियोरा । 
नालिशा दागना-नालिश करना । 

नाली [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-जल बहने का पतला 
मागं या छोटा नाला । जलप्रवाह-पथ । २- 
गंदा पानी बहने की मोरी । डेन । ३-वह 
गहरी लकीर जो तलवार के बीचांत्रीच पूरी 
लम्बाई तक गई हैती हैँ । करने का 
राडा जिसमें से होकर छाती निकल जाय। 
५-कुम्हार के ऑँबे का वह छेद जिसमें से 
होकर आग डालते हे । ६-घोड़े की पीठ का 
राइडा। ५-वेल आदि पशुओं को दवा पिलाने 
का चोंगा । ढरका । [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १- 
नाड़ी । धमनी | २-कमल की नाल । ३-घड़ी। 
२४ मिनट का काल । ४-हाथी का कान छेदने 
का औजार । ५-कमल का फूलः। 

नालीक [न पु.] (सं) १-त्रीर। २-एक प्रकार 
का छोटा बाण जो नली में रखकर छोड़ा 
जाता है । ६-क्रमल । ४-सूतवार कमल नाल । 
श-क्रमल के फूल का सूतदार डंठुल । 


के एक छेद का 


नावी 
नाशीषटी [संज्ञा स्री] (सं.) एक प्रकार की घड़ी 
जिससे दंड आदि का पता लग जाता है । 
नालीय [संज्ञा पु.] (सं.) कदम्च का वृक्ष । 
नालीव्रण [संज्ञा पु.] (सं.) नासूर। . 
नाजुक [संज्ञा पु.] (सं.) एक गंधद्रञ्य । 
[बि.] (.) कृश । दुबला । पतला । 
नासॉट [वि.] (हिं.) वात कहकर सुकर जाने वाला 
वादा करके इनकार हो जाने चाला । 
नालौट हो जाना-बात से फिर या मुकर- 
जाना । 
नाव% [संज्ञा पु ] (हिं.) देखो नाम! 
नाव [ संज्ञा स्त्री. ] (हिं.) जल के ऊपर तैरनै या 
चलने वाली लोहे लकड़ी आदि की बनी 
सवारी । जलयान । नोका । किश्ती । तरणि | 
तरी । तरिका । तरंडी। तरंड । पादालिंद । 
तत्प्लवा । ह्दोड़ । वावेट। बहित्र । पोत । वहन 
सूखे में नाव नहीं चलती-उदारता के बिना 
भ्रासाद्ध प्राप्त नहीं होता | नाव म॑ धल उड़ाना 
(-बिना सिर-पेर की बात कददना | २-फूठा 
अपराध लगाना | 
नावक [संज्ञा पु.] (फा.) १-एक प्रकार का छोटा 
वाण । २-मधुमक्खी का डंक । 
£[संज्ञा पु.] (हिं ) केवट । माझी । मल्लाह्‌। 
नावधाट [ संज्ञा पु } (हिँ.) नावों के ठहरने का 
घाट या स्थान । 
नावध्यच्त [संज्ञा पु.] (मं.) नौसेना का वन श्रधि- 
कारी जिसके अधीन जहाजी बेड़ा होता है । 
नो-सेनापति । एडमिरल । 
नावना+ [ क्रि. सं. ] (हि.) १ 
डालना। फेंकना । गिराना । ३ 
घुसाना । 
नावर [ संज्ञा स्त्री. ] (हिं ) १-नाब । नोकरा । 
२-नाय को जल के बीच में लेजाकर चक्कर 
देने की कीड़ा । 
नावरा [सज्ञा प.] (दरा.) एक प्रकार का बृत्त जो 
भारत के दक्षिणी प्रदेशों में होता दै । इसकी 
लकड़ी बहुत साफ चिकनी और मज़बूत होती 
हेँ। 
नावारे#+ [सज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो 'नाबर'। 
नात्रा [संज्ञा पु.] (हि) वह रकम जो किसी के 
नाम लिखी द्वो । 
न-वाकफ [वि.] (फा., + अ.) अनभिश्च। अनजान 
नावाधकरण [संज्ञा पु.] (पं) किसी राज्य की 
सामुद्रिक शक्ति और नाविक-विभाग फे 
प्रधान अधिकारियों का बग अथवा उनका 
प्रधान कायालय । ऐडमिरेल्टी । 
नामक [ सज्ञा पु. ] (स.) १-माभी । सल्लाह्‌। 
केवट । २-जल में यात्रा करने बाला। ३- 
जहाज का यात्री । 
नाविक-विद्या [ संज्ञा स्त्री. ] (सं.) जहाज चलाने 
की बिद्या या हुनर । 
नायी [स'ज्ञा स्त्री ] (स॑) नौका, जलयान भादि. 


ह 


भुकाना । २- 
प्रविष्ट करना। 
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नाबेल 
जल पर चलने याली सबारी । [ संज्ञा पु. ] 
(हिं.) माझी । मन्लाहू । केवट । 
नावेल [सज्ञा पु.] (झअं.) उपन्यास | 
नावोपजीवी [ संज्ञा पु. ] (सं.) वह जो जद्दाज 
आदि चलाकर अपनी जीविका चलाता है। 
नाव्य [वि,] (सं) १-नाव से जाने योग्य | २- 
प्रशंसाहे । ३-(नदी या कोई जलाशय) जिस- 
में नाबें जहाज आदि चल सकते हों । नेविगे- 
बुल । [संज्ञा पु.] नयापन । नवीनता । 
नाव्युदक [ संज्ञा पु. ] (सं) नाव में जमाहुआ 
पानी । | 
नांश [संज्ञा पु.] (सं) १-अस्तित्व न रह जाना | 
ध्वंस । बरबादी । २-अदूश्यंता | गायब 
होना । ३-दुर्भाम्य । रद किस्मती । विपत्ति। 
४-त्याग । ४-भागज़ाना | पलायन । 
नाशक [वि.] (सं ) १-नाश करने वाला | बरबाद 
करने वाला । २-मारने वाला । वध करने 
वाला । ३-दूर करने या हटाने वाला । 
नाशकारी [चि.] (हि )[प्त्री. नाशकारिणी] नाश 
करने वाला | नाशक । 
नाशन [संज्ञा पु.] (सं.) १-नाश । बरबादी । २- 
मृत्यु । ३-स्थानान्तरकरण । दूर या अलग 
करना। [वि.] [स्त्री नाशनी] नाश करने 
बाला। 
नाशनी [बि.] (स.) [स्त्री. प्र.] नाश करने वाला 
नाशना# क्रि. स.] (हिं.) १-नाश करना | नष्ट 
करना । २-मार डालना । व॒ध करना। 
नाशपाती [संज्ञा स्त्री.] (तु.) मफोले आकार का 
एक पेढ़ जिसकी पत्तियां अमरूद के समान 
होती हैं. इसका फल गोल ओर मीठा होता 
हे । वेद्यक के अनुसार यह धातुव द्धक, मधुर, 
भारी, रोचक तथा अम्लवातनाशक होता हे 
जाशमय [वि.] (सं.) नाश को प्राप्त होने बाला । 
नश्वर । अनित्य । 
नाशयित्री [वि.] (सं.) (स्त्री, प) नाश करने 
चाली । 
ारवाच्‌, [वि.] (सं. नश्वर । अनित्य । 
नाशात [वि,] (सं.) नाश किया हुआ। 
नाशिनी [वि.] (ह.) (स्त्री. प्र) १-नाश करने 
वाली । २-नष्ट होने वाली। 
नाशी [बि.] (हिं.) (स्त्री. नाशिनी) १-नाश करने 
घाला । नाशक । २-नष्ट होने वाला । नश्वर। 
नांशुक [वि.] (सं.) नष्ट होने वाला। नश्वर | 
नारता [सज्ञा पु.] (फा) जलपान । कलेवा | 
NR 
ष्टके [संज्ञा पुः] (स॑.) किसी खोई हुई 
का मालिक या रखने वाला । ई हुई ठु 
नास [संञा सत्री ] (हि.) १-घह औषधि जो नाक 


से सू घो जाय । २-सु घनी । 
“नासत्य [संज्ञा पु.) (म.) अश्विनीकुमार । 


[ ६६६ | 


नासत्या [संज्ञा स्त्री.] (सं) अश्विनीनक्षत्र । 


नासदान [वि.] (हिं) (हैं ) सुघनी रखने की 
डिबिया । 


` तासना# [क्रि. स.] (हि) १-नष्ठ करना । बरत्राद 


करना | २-मार डालना । बध करना | 

नासपाल [संज्ञा पु.] (फा.) {-कच्चे अनार का 

` छिलका जिसमें से रंग निकाला जाता हैं। 

कच्चा अनार । ३-एक प्रकार की आतिराबाजी 

नासपाली [ब्रि.](का.) कच्चे अनार के छिलके 
का रंग । 

ना-समक [वि.] (हि) जिसे समक न हो। 
मूखे । निबुद्धि । 

ना-समभी [संज्ञा स्त्री.] (हिँ ) मूर्खता । बेवकूफी 

नासांतिक, नासान्तिक [वि] (8.) नाक तक । 

नासा [सज्ञा स्त्री.] (सं.) १-नाक। नासिका । 
२-सू'ड्‌। ३-नाक का छेद । नासारंश्र । ४- 
चीखट के ऊपर का भाग या बजू। द्वार के 
ऊपर लगी हुई लकड़ी | £-अड्टूसा । 

नासांग्र [सज्ञा पु.] (सं.) नाक की नॉक । नाक 
का अगला भाग । 

नासाछिद्र [संज्ञा पु.] (सं ) नथुना । नाक का छेद 

नासाञ्चर [सज्ञा पु.] (मं) वह ज्वर जो नाक के 
भीतर प्याज की गांठ की तरह 
होने से होता है । 


नासादार [संज्ञा पु.] (सं.) द्वार की चौखट के | नासीर [संज्ञा पु.] (ह) | 


ऊपर लगी हुई लकड़ी भरेटा। 

नासानाह [सज्ञा पु.] (सं.) नाक का एक रोग 
जिसमें वायु के साथ कफ मिलकर नाक के 
छेद कोअन्द कर्‌ देता है । प्रतिनाह । 

नासापरिशोष [संज्ञा पु.] (सं.) 
जाने का रोग । 

नासापाक [संज्ञा पु.] (सं ) नाक पकजाने का एक 
रोग जिसमें नाक में बहुन सी फु सियाँ निकल 


नाक में कफ सूख 


त्ति 


आती हें । 


ss (स.) नाक का वह चमड़ा 
जो दद > > k 
न किनार परदे का नाम देता है। 
लित .] (सं.) नाक का व 
जिसमें नथ पहनी जाती है। | 
। नासायोनि 


[संज्ञा ए] (सं) एक प्रकार का नप 
सक जिसे घ्राण करने पर इ क 
धिक नपु दीपन हो । सौगं- 


नासार प्र, नासारन्ध् 
नाक का छेद | 
तेग [सा पु.] (सं) नाक में होने वाले 
। जिनकी संख्या सुश्रत के अनुसार ३१ 
CE भाव प्रकाश ३४ बताई गई हे । 
नाग [संज्ञा पु.] (हं.) कायफल | 
के र [संज्ञा पु.] (सं) नाक के 
ee पतली हड्डी । नाकपाँसा । 
" भाविषर [संज्ञा पु.] (सं ) नाक का छेद । 


[सज्ञा पु.] (सं) नथना । 


बीचोंबीच 
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का फोड़ा | ड 


नास्तितद्‌ [संज्ञा पुः] (2 


| 


है| 


| नासाशोष [सजा 
जाने का रोग है भ 
नासासंेदन |. 
रा कांडवेल | 5 SU 
सास्राय [स्‌ फ] ॥ | 
जिससे नाक से. स \ 

~ निक करत है। जे 
नासिकधम, नासिक ; 
768 वाला। | 
नासिकंधय, नासिक्य ।, १ 
नाहि पीना। रे 
५४ [संज्ञा ₹ ट) 
गेत ज ज ह 


से गोदावरी नही हाई 

वह पंचवटी बन है दा” 
रामचन्द्र ने डङ् पा 

था तथा लक्ष्मण ने शाप 
कान काटे थे। $ 
नासेका [संज्ञा स्री] (5 
ह ि ््री.] (हं ) ३ ` 
_शेष्ठ। प्रधान g 
नासक्य [ब.] (ह) नपि 
[संज्ञा पु.] (तं.) (नि 
अश्विनी कुमार । ३-नाफति। ३ 
सी [बि.] (हि.) देखे मे 
जाना या आमने-सामने हहे 

सेना का अगला भाग। #- 
आगे चलने बाला दल े& 
जाता है । ् 
नासीरना [क्रि. अ,] (हैं) झं 
जाना या आमने-सामने त; 
नासीरिका [सज्ञा ली.] 6४% 
वाली सेना | ग 
नाहर [संज्ञा पु.] (र) दूर 
का-सा छोटा घाव निए 
निकला रहता है । नाई 
नासूर पैदा करमा । धर्ष "ह 
नासूर डालना-बहुत तंग 
नासूर का घाव अच्छा ६ 
नास्ति [अव्य.] (पं) जि 
नास्तिक [संज्ञा पु.] (6) 7 
लोक को न मानने बि 

का उपादामकरण व॑ ह) 

जा स्त्री. ;) ९ 

नास्तिकता [संज्ञा स्त्री £ 
] 


आदि में अविश्वास 
नास्तिकदशन्‌ [ संज्ञा 3. 
दशन |. 
नास्तिक्य [संज्ञा पु.] (6 
आदि में अविश्वास” 


पेड़ । 


4 
|, 


` [संज्ञ। प ] (सं.) आम का पेड़ । 
[दु [संज्ञा पु.] (सं) १-वह सिद्धांत 
समें हैशवर का होना नहीं माना जाता। 
न स्तिकों का तर्क । 
ब्रि] (6.) १-नाक का । नासिका 
नासिका से उत्पन्न | [संज्ञा पु.] ( 
| की नाथ । बैल की नाक में बंधी हुई रस्सी 
[संज्ञा पु.](हि.) १-नाथ । स्वामी । मालिक 
सन्नी का पति। २-पहिये क। छेद | नाभि । 
ज्ञा पृ.] (स॑ -चाँधने या बंद करने 
ला। बंधन। २-द्विरन फॅसाने का फे 
सा। जाल | ३-बद्धकोष्ठता । कबजियत। 
क्रि. वि.] ( फा.) वृथा। निष्प्रयोजन। 
थे | बेमतलब । 

[बि.] (देश.) नटखट । बुरा । 
[संज्ञा स्त्रो,] (हिँ) नहीं-नहीं शब्द । इन- 


~ 


[थय । 


र्‌ । 
संज्ञा पु.] (हिं.) १-सिंह । शोर । २-बाघ । 
ज्ञ। पु.] (*) टेसू का फूल । 


[स [संज्ञा पु.] (हिं.) घोड़ो का दम फूलने 
एक घीसारी । 

: [संज्ञा पु ] (हिं ) १-नारू या नहरुत्रा 
रक एक रोग । २-देखो 'नाहर' । 

# [अव्य.] (हिँ) नहीं ( है )। 

भ्रव्य ] (हिँ.) देखो “नाही । २-कदापि 
| । कभी नहीं । 

संज्ञा पु.](सं.) १-ययाति राज। 
नहुषराज के पुत्र । 

[, निणिडिका [सन्ना स्त्री.] (सं.) मटर । 
[क्रि. वि ] (हिं.) देखो “नित्यः । 

[वि.] (हिँ.) देखो 'चिद्य?। 

निन्द्क [सञ्ञा पु.] ( सं.) निंदा करने 
ला | दूसरों के दोष या बुराई बताने वाला 
नन्दन [संज्ञा पु.] (सं.) निदा करने का 
म। 
£ [कि, स ](हैं.) निदा करना। बदनाम 
ना। 
य, Iनन्दनीय [बि] (सं.) १-निंदा करने 
ग्य । बुरा कहने योग्य | २-बुरा | खराब । 
! | 
| [क्रि. स.] (हि.) निन्दा करना | बदनाम 
ना । 
7% [संज्ञा स्त्री.] (हि.) नींद । निद्रा । 
निन्दा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-किसी की 
स्तविक या कल्पित बुराई या दोष बतः 
ना । २-अपकी त्ति | बदनामी । 


[संज्ञा स्त्री.] (हिं.) (-खेतों, के पास की 


| उपाधि 


प, नण आदि को उख़ाइकर या काटकर 

2५ के AE 
[र करने का काय । निराई । २-निराने की 
दूरी । 


[ ६६७ ] 

निदाना [क्रि, स.] (हि.) देखो 'मिरानाः । 

निंदासा [बि.] (हिं.) जिसे नींद आ रही हो। 
उर्नादा । 

निंदास्तुति, निन्दास्तुति [ सज्ञा स्त्री ] (सं.) 
निन्दा के बहाने स्तुति । ब्याज-स्तुति | 

निंदित, निन्दित [वि.] (स॑. १-ज़िसकी निंदा 
होती है ।२-ट्रूषित । बुरा । 

निंदिया [संज्ञा स्त्री ](हिं) नींद । ऊँघ । निद्रा । 

निंद्य, निन्य [वि.] (सं) १-मिद्रा करने योग्य । 
निदनीय । २-दूषित । बुरा । 

निंब, निम्त्र [संज्ञा पु.] (सं. नीम का वृक्ष । 

निबरिया+ [संज्ञा स्त्री.] (हिं ) बह कुंज जिसमें 
सब नीम के ही पेड़ हों। 

निंादित्य, निम्बादित्य [ संज्ञा पु.] (सं.) 
निंबाक सम्प्रदाय कें आदि आचाय । 

निवार्क, निम्ता [संज्ञा स्तरी.] (स.) १-मिवा- 
दित्य । २-निवादित्य का. चलाया हुआ 
वैष्णव सम्प्रदाय । 

निंब्रू+ [सज्ञा पु.] देखो 'नीबू! । 

निः [ अव्य ] (सं.) एक उपसगे । देखो 'नि|, 
'निस्‌’। 

नि कपट [बि.] (हिं.) देखो “निष्कपट'। 

निःकाम [वि.] (हैं ) देखो 'निष्काम' । 

नि काग्ण [बि ] (हिं.) देखो “निष्कारणः । 

नि:कासन [संज्ञा पु ] (सं ) देखो निष्कासन'। 

नि:कासित [वि] (सं ) बहदिष्कृत । निःसारिता। 

निःक्षत्र [वि ] (सं ) क्षत्रियरहित। क्षत्रियशुन्य। 

निःज्षिप्त [वि.] (सं ) प्रक्तिप्त | फेंका हुआ । 

निःच्षेप [सङ्गा पु.] (सं) १-विश्वासपूर्वक अपना 
द्रव्य दसर के पास रखना । रहँन। २-अपण 

नि:क्तोभ [बि.] (स.) ज्ञोभरहित । जिसको ज्ञोभ 

_ नहों। 

निःछत [वि.] (स.) देखो 'निशछल?। 

निःपक्ष [वि.] (सं.) देखो निष्पक्ष! । 

निःपाप [वि.] (सं) देखो 'निष्पाप! । 

निःप्रभ [ब्रि] (सं.) ज्योतिरद्दित । जिसमें चमक- 
दमक न हो । 

निःप्रयोजन [ब्रि.] (सं.) देखो "निष्प्रयोजन? । 

निःफल [वि.] (सं.) देखो 'निष्फलः | 

निःशंक, निःशङ्क [वि.] (स.) १-भयरहित । 
निर्भय । निडर | जिसे डर न हो। २-जिसे 
किसी प्रकार की हचक या आशंका न ह्यो । 

निःशब्द [ति.] (सं) १-जहाँ और जिसमें शब्द 

न्दो । २-जो शब्द न करे । 

नेःशलाक [वि.] (सत) निजेन। एकांत । सुनसान 

निःशल्या [वि ] (सं ) १-शल्यरहवित॥| २-प्रति 
बंधरहित । बिना प्रतिबंध का। निष्कंटक 
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निःसरण 
निशुल्क ] (सं. ) ५ जिस पर शुल्क खः 
फीस न ली जाय । बना शुल्क का । २-जिस 
से शुल्क न लिया जाय । 
निःशूक [सज्ञा पु] (स॑.) एक प्रकार का धान। 
नि शष [बि.] (सं) (-जिसमें कुछ शेष न हो। 
जिसका कोई अंश न रह गया हो । समूचा । 
२-समाप्त | पूरा । खतम । 


निःशापत [ब्रि ] जो समाप्त द्दो चुका हो। 


निःशाध्व [वि ] (सं.) शोधा या साफ किया हुआ 

निःश्रयणी [ सज्ञा स्त्री ] (सं.) काठ या बाँस 
आदि की सीढी। 

निःश्रयिणी [संज्ञा स्त्री ] (सं.) काठ की सीढ़ी । 

निः णण मन क 

।नः श्र।ण [संज्ञा स्त्री.] (सं) १-काठ की सीढ़ी। 
२-खजूर का बृत्त । 

निःश्रणी [सज्ञा स्त्री.] (सं.) देखो 'निःश्रेणि' । 

नःश्र यस [वि.] (मं) १-मोक्ष। मुक्ति । २- 
मंगल । कल्य।ण्‌ । ३-भक्ति । ४-विज्ञान । 

निःश्वास [ संज्ञा पु. ] (सं.) १-नाक से सॉस 
बाहर निकालन।! २-नाक से निकाली हुई 
वायु ! दध नि.शवास-गहरा या ठंडा साँस | 

।नःषभ [अव्य ] (सं.) १-निदा । २-शोक। ३- 
चिन्ता । 

न:पाध,न:षांन्ध [वि.} (सं) संधिशून्य । जिस- 
मे कहीं से छेद आदि न हो। २-६ढ । मजबूत 

नि:संकल्प, निःसड्ड ल्प [वि ](सं ) इच्छारहित 

निःसंकोच, निःसङ्कोच [क्रि, वि.] (स.) बिना 
संकोच के । वेधड़क। 

निःसंग, निःसङ्ग [वि ] (सं ) १-बिना संपर्क या 
लगाव का जो मेल या लगाव न रखता हो । 
२-किसी से संबंध न रखने वाला। निलिप्त। 
३-जिसके साथ कोई और न हो । अकेला । 

नःसंतान, निःसन्तान [बि ] (सं.) जिसके कोई 
संतान न हो । बिना वालबच्चे वाज़ा | 

निःसंब्ह, ।नःसन्दह [वि] (सं.) जिसमें कुछ 
भी संदेह न हो । संदंहरहित । 
[अव्य.] (सं.) {-बिना किसी संदेह के | २- 
जिसमें कोई सदेह. नहीं । ठीक है | बेशक । 

निःसंधि, निःसन्धि [ वि. ] (सं) /-जिसमें 
कहीं छेद या दरार न हो | 

निःसंपात, निःसम्पात [वि.] (सं.) १-जहाँ या 
जिसमें आना जाना । न हो । गमनागमन- 
शून्य । २-रात । 

निःसंशय [वि.] (स) संदेहरहित | शंकारहित। 

निःसत्व [वि ] (सं.) जिसमें कुछ तत्व या सार 
न हो | बिना सत का । निःसार । 

निःसरण [ संज्ञा पु ] (सं) १-निकलन।। २- . 
निकलने का मार्ग । निकास । ३-कठिनाई से 
निकलने का मांग यो उपाय । ४-निर्वाण । 
श-मस । 


2 2 


Fi 


निःसार 
निःसार [वि .\ (ं.) जिसमें कुछ सार या तत्य 
न हो । २-जिसमें कुछ वास्तविकता न हों। 
३-जिसमें प्रयोजन या महत्व की कोई बात 
न हो। [संज्ञा पु.] (सं) १-शाखोटवृत्त | 
२-सोनापाठा । 
निःसारश [संज्ञा पु.] (सं.) १-निकालना। २- 
निक लने का मागे । निकास | kg 
निःसारा [ सज्ञा सत्री. ] (सं.) कदली वृत्त। केले 
का पेड़ । 
निःसारित [वि ] (सं.) बाहर निकाला हुआ i 
निःसार [संज्ञा पु.] (सं) ताल के साठ भेदों 
मं स एक । a 
निःसीम वि.] (सं ) १-जिसकी सीमा न हो। 
बेहद । २-बहुत बड़ा या बहुत अधिक । 
निःसुकि [संज्ञा पु.] (सं.) भावप्रकाश के अनुः 
सार एक प्रकार का गेहू जिसके दाने छोटे होते 
हें और जिसकी बाल में ढू ड़ या सीगुर नहीं 
_ होते। 
नःसत [चि.] (मं ) निकालाहुआ । 
निःस्नेहा [बि.] (सं) १-रसहीन । २-प्रेमरहित 
३-जिसमं चिकनाहट न हो | 
नि स्नेह [संज्ञा सत्री] अलसी। तीसी । [वि.] 
^ (सं) अनुरागरहित । जिसमें प्रेम न हो । 
निःस्पंद, निःस्पन्द [चि.] (सं) जिसमें किसी 
प्रकार का स्पंदन न हो । जो हिलता। डोलता 
न हो | निश्चल । स्थिर । 
निःस्पृह [वि.] (सं.) जिसे कोई स्पृहा या आकांक्षा 
न हो । २-जिसे कछ लेने या पाने की इच्छा 
न हो । निरलभि । 
निःस्पंदन, निःसयन्दन [वि ](सं.)जो रथ 
_ रहित हो। विरध । 
निःख्र [सज्ञा पु.] (सं.) १-निकास । २-अवशेप 
बचत । 


निःस्राव [संज्ञा पु.] (सं.) १-निकाल। २-ब्यय । 
खच । 


निःस्व [संज्ञा पु.] (सं.) जिसके पास कछ नहो 
_ धनहान। दरिद्र । 3 
निःस्वन [चि,] (सं) १-जहाँ या जिसमें शब्द्‌ 
न हो । [संज्ञा पु.] (सं.) ध्वनि | शब्द । 
निःस्वार्थ [वि] (सं) १-जो अपने लाभ या 
स्वाथ का ध्यान रखता हो।जो अपना अर्थ 
.शसाधन करने वाला न हो। २-(काम या बात) 
जो अपने लाभ या स्वार्थ के लिये न हो। 
नि [अन्य] (सं.) यह्‌ एक उपसरा है जो संज्ञा- 
वाचक ओर फ्रियावाचक शब्दों के पहले 
, लगकर निम्नार्थों में प्रयुक्त होत। है । १-नीच 
` पन | नीचे की ओर गति, जैसे-निपत्‌ू । २- 
। संमूह। समुदाय । जैसे-निकर, निकाय । 3. 
आधिक्य । जैसे-निकाम । ४-ाज्ञा | आदेश 
जैसै-निर्देश । ४-सातत्य । स्थिरत्व । नि मेज 
निविशन । ६-प्रटुता । जैसे- 


£ F 
असे -निपुण 
रोक । बन्धन । जैसे - IS: 


निबंध । <-सम्मिल्नन । 


[ ६६८ ] 
संयोग । जैसे-निपीतमुदक I & “सामीष्य | 
जैसे निकट । १०-तिरस्कार | हानि । जेसे- 
निकृति, निकाय । ११-दिखाबट । जेसे— 
निदर्शन । {२-अवसान । जैसे -निवृत | १३- 
आश्रय । जैसे-निलय । १४-संदेह । १४-- 
निश्चय । १६-स्बीकृति । १७-दान । १८- 
मोक्ष | [संज्ञा पु.] निषादस्वर का संकेत । 
(संगीत). हे 

निअर, निश्र# [अव्य.] (हिं.) निकट । पास । 
समीप। [वि.] समान | तुल्य । 
निञ्रराना#+ [क्रि. स.] (हिं ) निकट जाना। 
समीप पहुँचना । [क्रि अ.] निकट आजा । 
पास होना । 
निउ [संज्ञा पु.] (हिँ.) देखो न्याय! । 
निआधी$ संज्ञा स्त्री.] (हिँ) निर्धनता । दरिद्रता। 
गरीबी । [वि.] देखो 'निआरथी?' । 
निश्रान# [सज्ञा पु.] (हिं.) अन्त। परिणाम । 
[अन्य ] अन्त में । आखीर । 
निश्राता# [वि.] (हिँ.) देखो 'न्यारा'। 
निआमत [संज्ञा स्त्री. ](अ.) अच्छा और बहुमूल्य 
पदार्थ | अलभ्य पदार्थं । 
निआरथी [वि ] (हिँ ) निर्धन । गरीब । 
नि्राओ [वि.] (हिँ ) देखो 'न्यारा?। 
निकंटक# [वि.] (हिं.) देखो 'निष्कंटक' । 
निकंदन [संज्ञा पु.] (हिँ) १-नाश । विनाश । २- 
~ वध | मार डालना । 
।नकद्ना% [क्रि. स ](हिं ) नष्ट करना । बरबाद 
करना। 
निकद्‌-रोग [सज्ञा पु.] (सं.) एक योनि सम्बन्धी 
_ रोग। 
निकट [वि.] (सं.) १-पास का समीप का । २- 
(संवंध) जिसमे विशेष अन्तर न हो। [क्रि. 
वि.] (सं.) पास । समीप । नजदीक । 
किसी के निकट-१-किसी से । २-किसी की 
„ समममें या विचार से। 
।निकेटता [साज्ञा स्त्री.] (स) समीपता । सामी प्य । 
निकंटपना [संज्ञा पु.] (हिं.) निकटता । समीप्य | 
न समीपता । 
निकटवती, निकटवर्ती [वि.](सं.) [स्त्री. निकट- 
तिनी] पासबालो । समीपस्थ । नजदीक का 
निकटमंबंधी, निकट्सम्बन्धी [बि ] (सं ) नज- 
` दीकी रिश्तेदार । 
[गिकटस्थ [बिः]|( ल, ) १-पास का । जो निकट 
का हो। संबंध के विचार से पास का। 
क सम्बन्ध म जिसके बहुत अन्तर न द्दो । 
गा [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) छोटा तराजू काँटा । 
ह ] (हि ) [स्त्री. निकम्मी] १-जो कोई 
^ नध ते करता हो। २-जो किसी काम का 
न हो। निरर्थक । 


निफर ह 
भी (5. (2) (एनी प्र] -काम न करी 
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~ षाली। निरेक ! | 


कर [संज्ञा पु] (+ 


राशि । ढेर ३ रे | 
(अं.) एक प्रकार ह हि 

~ धुरनों त होता है। , 
निकरना (कि ७ हे ह 
निक f \- 
विकते [सं (है) मी 
की किया |... bs 

fl IT 
'नकेमो [व] (ह जञ श)! 
~ करता हो। आलसी। 
निकषेण [सज्ञा पू] (पं) 
जो नगर के निकट के 
सामने की खुली ह i 
लब और अनजुती भरे 
के [वि.] ह) 

_ दाग। ला 
निकलर्क ! 


फ्री [संज्ञा पु.] (है)? 
बिक । कल्किअवता॥ ए 
[सज्ञा स्री] (र) ष 
चमकीली धातु जिसे कर 
६ । यह सुरमे, कोषे 
~ साथ मिली हुई लागो 
।नकणना [करि श्र] ह) I | 
आजा । ।निगत होना। षा 
हुई या सटीहुई बसु बकग 
या ओत-प्रोत वस्तु का ऋण 
ओर से दूसरी ओर चलाइ 
४-किसी श्रेणी आदि केप 
४-गमन करना । गुज 
होना । ७-प्रभूत या उतनः 
स्थित होना। दिखाई 
को चढा हुआ होना। [5 
ठहराया जाना । उद्गा ह 
या स्पष्ट होना। खुला; 
अलग या प्रथक होना। ॥”| 
छिड़ना । १४-प्प्त हो|; 
सेरना । १५-किसी प्रम 
उत्तर मिलना या प्राण | 
१६-दूर तक जाने बारी", 
फेलाव ६ 
म्भ होना | १७-फेलाव ६ 
१८-प्रचलित या जार 
बँधा अथवा जुड़ा नई 
होना | २०-श्रावि | 
होना | २ 

बात का प्रकट हैं 
होना । २२-प्रमाणित ये र 
होना । २३-(किंसी बोर 
होना दी 
अलग हो जाना। १४ प 
बचा जाना | i । 
"0 
होना । २८- हिसा ही 


के जिसमे ठहरा 6 
लगा होना | ० ह { 
मिलना । २% 


ना 
व्यतीत होना । बीतला । गुजरना । ३३- 
बेल आदि का गाड़ी या सवारी लेकर 
ना आदि सीखना। निकल जाना-१-शआगे 
या चला जाना। २-पास मॅन रह जाना। 
हम दो जाना | ४-पहुँच या पकड़ के बाहर 
[। (सन्नी का) निकल जाना-पर पुरुष के 
[ अनुचित संबंध करके चला जाना । 
ल चलना-वित्त से बाहर काम क 
[ना [क्रि. स.] (हिँ.) निकलने का 
रे से कराना । 
ना+ [ क्रि. स. ] (हिं.) देखो 
र? 
ज्ञा पु.] (सं 
खोने की रेखा। कसौटी पर चढ़ाने का 
[। ३-हधियारों पर सान रखने का पत्थर 
सिल्ल्ली। 
[वन्‌ [संज्ञा पु.] (सं.) सोना परखने 
झी या बट्टी । कसौटी । 
संज्ञा पु.] (सं.) घिसने या सान पर चढाने 
काम | 
गपाण [सज्ञा पु.] (सं.) बह सिल्ली या 
। जिसपर घिसकर सोना परखा जाता 
कसौटी । 
[संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-विश्रबा की पत्नी 
पके गर्भ से रावण, कुम्भकणो, शंपेणखा 
र विभीपण उत्पन्न हुए थे । २-प्रेतिनी । 
[चन । 
मजे [सज्ञा पु.] (सं.) राक्षस । 
ल [संज्ञा पु.] (सं. ) १-सान का पत्थर 
कसौटी । 
[संज्ञा पु.] (सं.) देखो “निकप? । 
क [क्रि. अ. ] (हिं.) देखो “निकलना? । 
(% [संज्ञ स्त्री.] (हिं.) निकसने या निक 
की क्रिया या भाव । 
व [ क्रि. स. ] (हिँ.) निकलाना या 
_लवाना । 
Ti [ क्रि. स. ] (हिँ.) देखो 'निकल- 
। 


निकल" 


-कसोंटी । २-कसोटी 


: [ संज्ञा पु. ] ( हिं. ) देखो “निकाय? । 
जा स्त्री.] (हिं.) १-भलाई । अच्छापन। 
पौंदर्य । सुन्दरता । खूबसूरती । 

[बि.] (हिं.) न्निकम्मा । बेकाम । 
[क्रि. स.] (हिं.) देखो 'निराना? 
[बि.] (हिँ.) १-निकम्मा । बेकाम | २- 
। खराब ।[ क्रि. वि. ] (हि.) व्यर्थ । 
प्रयोजन | फिजूल । [वि.] (?) प्रचुर। 
[अधिक । [ संज्ञा पु. ] (सं.) कामना । 
लाषा । [अन्य.] (सं.) १-इच्छानुसार | 
ने संतोषाथं | मन भरने को । ३-अत्य- 


NN] 


E पु.] (सं.) ९-समृह्‌ | कु ड | २- 


ड 


F [ ६६६ ] 
ढर। रांश । ३-सभा। समाज । संस्था । ४- 
घर | वासस्थान । ५-शारीर। ६-लद्य | 
निशाना । ७-परमात्मा । ८-कङु॒ लोगों का 
ऐसा समूह जो मिलकर कोई काम करने के 
लिए बना हो या कोई काम करता हो । बाँडी | 
निकार [ संज्ञा प. ] (.) १-छनाज फटकना | 
पर उठाना । ३-वथ। हत्या । ४-नीवा 
दिखाना । नवशवर्ती करना । ५-तिरस्कार । 
हतक । मानहानि । ६-गाली। कुबाच्य | 
अपमान । ७-दुष्टता | =-बिरोध । खंडन । 
[ संज्ञा पु. ] (हिँ.) १-निकालने का काम | 
निष्कासन | २-मिऋलने का द्वार | निकास । 
~ ३-इई का रस पकाने का कड़ाहा। 
निकारण [सज्ञा पु.] (सं.) वध । हत्या । मरण। 
निकारजाक [क्रि, स.] (हिं.) देखो “निकालना? । 


नकाल [संज्ञा पु.] (हिं.) १-निकास | २-कुश्ती 
में एक पेंच का काट। तोड़ । ३-छुश्ती का 


'नकालनोां [ क्रि, स ] ( न्द्र्‌ से बाहर 
करना या लाना । निगेत करना । २-मिली, 
लगी या सदी हुई वस्तु को अलग करना । 

-किसी के गे बदा ले जाना । पार करना। 
अतिक्रमण करना । ४-गमन कराना । गुज- 
राना या ले जाना। ४-किसी ओर को या 
आगे की ओर जढाना । ६-निश्चित करना । 
ठहराना ! उद्भावित करना । ७-उपस्थित 
करना । प्रादुभू त करना । ८-स्पष्ट, प्रकट या 
व्यक्त करना । खोलना | ६-आरम्भ करना । 
छोड़ना। १०-सबके सम्मुख लाना | ११- 
थान, स्वामित्व, पद, अधिकार आदि से 
प्रथक करना । १२-घटाना । कम करना | १३- 
फँसा, बंधा, जुड़ा या लगा न रहने देना । 
अलग करना । छुड़ाना | १४-काम या नोकरी 
से अलग या बरखास्त करना । १५-पास न 
रखना । दूर करना या हटाना | १६-वेचना । 
खपाचा । {७-सिद्ध करना । फली भूत करना । 
१८-निर्वाह करता । चलाना। १६-किसी 
प्रश्न या समस्या का ठीक-ठीक इत्तर निश्चित 
करना । हल करना | २०-रेखा के समान दूर 
तक जाने वाली वस्तु का विधान करना । 
जारी करना । फैलाना । जैसे-सड़क निक्रा- 
लना । २१-प्रचलित या जारी करना । २२- 
आविष्कृत करना । नवीन बस्तु या बात प्रकट 
करना । इजाद करना | १३-संकट, कठिनाइ 
आदि से छुटकारा करना । निस्तार या उद्धार 
करना । २४-प्रकाशित या प्रचारित करना | 

५-किसी पर ऋण या देन निश्चित करना | 
२६-ढ ढकर सामने रखना। वरामद फरना | 
२७-पशु या व्यक्ति को किसी काय में शिक्षा 
देकर आगे बढाना। २८-कपड़े पर सूई से 
वेलबृटे बनाना । 

निकाला [संज्ञा प.](हि.) १-निकालने की क्रिय 
या भाव । २-क्िसी स्थान से निकाले जाने 
का दंड । निप्कासन | 
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निकु भ, निकुम्भ 
निकाश [संज्ञा पु ] (सं.) १-दृष्टि। प्रत्यक्ष । २- 
२-अआकाश । ३-सामीप्यु । पड़ोस । ४-संमा- 
 नता। सादृश्यं। 
निक्ष [सज्ञा पु.] (सं) रगड़ । खरोंच । 
निकास [सज्ञा पु.] (सं.) देखो 'निकाशा' । 
[संज्ञा पु.] (हिँ.) निकलने की क्रिया या भाव। 
२-निकालने की क्रिया या भाव | ३-बह 
स्थान जिससे होकर कुछ निकले। ४-मेदान। 
बाहर का खुला स्थान | ४-द्वार। दरवाजा | 
६-उद्‌गम । मृलस्थान । ७-वंश का मुल। 
८-रक्षा या बचाव का उपाय | &-निर्वाह का 
ढंग । सिलसिला | वसीला। १०-लाभ या 
आय का सूत्र। आमदनी का रास्ता । ११- 
_ आय | आमदनी । 
निकासना+- [क्रि. स.] (हिं.) देखो “निकालना? | 
निकासपत्र [स'ज्ञा पु.] ( हिं.) जमा-खचं और 
बचत का हिसाब समझाने का कागज । 
निकासी [सज्ञा स्त्री] ( हिं. ) १-निकलने या 
निकालने की क्रिया या भाव | इश्यू । २-यात्रा ` 
के निमित्त निकलना प्रस्थान या स्वानगी। 
३-वह्‌ अधिकारःपत्र जिसके अनुसार कोइ 
व्यक्ति या वझ्छु कहीं से निकलकर बाहर जा 
सके | ट्रानजिट पास । ४-आय । आमदनी । 
४-लाभ । मुनाफा | ६-विक्री के लिए मालका 
बाहर जाना। लदाइई । भरती । ७-माल की 
विक्री | खपत | 
निकाह [संज्ञा पु.] (अ.) सुसलमाची पद्धति या 
विधि के अनुसार होने वाला बिवाह । 
निकाह पढाना-बिवाह्‌ करना । 
निकियाई+ [सज्ञा स्त्री.] (हि) निकियाने की 
मजदूरी । 
निकियाना [क्रि. स.] (देश.) १-नोचकर धज्जी 
धज्जी अलग करना । २-चमड़े पर उगे बाल 
या पंख नोचकर अलग करना । 
नाकल्वप [संज्ञा पु.] (सं.) पाप का अभाव | 
निकिष्ट# [वि.] (हिं.) देखो 'निक्ृष्ट' 
निक चन, निकञ्चन [संज्ञा पु.] (सं.) एक 
प्रकार की प्राचीन तोल जो आठ तोले के बरा- 
वर्‌ होती ह्‌ 
निक चित, निकुञ्चित [वि.] ( तं. ) संकुचित । 
सिङुड़ा हुआ | 
नक ज, I [संज्ञा पु.](सं.) १-घत्ती लतां 
से छाया या घिरा हुआ स्थान | लतागृह | २- 
लतां से आच्छादित मंडप । 
निक जिकाम्ला, निकृसिकाम्ला [ संज्ञा स्त्री. ] 
(सं.) कुञ्ज का एक भेद । कु चिका | 
निकृ भ, निकुम्भ [संज्ञा पु.] (सं. ) १-शिव'के 
एक अनुचर का नाम । २-सुन्द और उपसुन्द 
के पिता का नाम । ३-कस्भकणे का एक पुत्र 
जो रावण का मन्त्री था। इसे हमान ने 
मारा था।४-शतपुर का एक असुर राजा 
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¢ पर 
निकृ भारेयबीज, निकुम्भारुयवीजे 
` जिसका वध श्रीकृष्ण ने किया था । ५-हरि 
वंश के अनुसार हयश्व राजा का पुत्र | ६ 
एक विश्वदेव । ७-कमार का एक गण । दंती- 
वृक्ष । म-जमालगोटा। 
।नझुभार्यवाज, [नकस्सर्यवाज [ सज्ञा पु ] 
(सं.) जमालगोटा । 
नक्ासत, नकास्मत [संज्ञा प.] (सं) एक प्रकार 
का नाच | 
नक (भसा, ।नक्राम्भला [सज्ञा स्त्री.] (सं 
लंका के पश्चिम की एक गुफा । २-उस गुफा. 
की देची जिंसका पूजन मेघनाद ने करके युद्ध 
यात्रा की थी। 
।निकुभी; निकम्भी [सञ्ञा स्त्री.] (सं) १-देती 
वृत्त । २-कुभकरण की कन्या का नाम | 
नकुरय, [चक्रस्य [ सज्ञा पु. ] (सं.) कुण्ड | 
समूह । गिरोह । 
निकुरुंच, निकुरुम््र [ संज्ञा पु ] (ह) मुण्ड | 
# समूह । गिरोह । 
निकृत्तीनिका [संज्ञा स्त्री | (स.) 'कोई भी दस्त 
कारी या कला जो किसी के घर में परम्परागत 
होती चली आती हो। 


निकुंही [ स-ज्ञा स्त्री ] (दिश.) एक प्रकार की 
चिड़िया। 

निकले [संज्ञा पु.] (सं.) वह देवता जिसके लिये 
नर्मेधयज्ञ तथा अश्चमेधयज्ञ के अन्तर्गत 
छठे यूप में पशु हनन होता था । 

निकृतन, निकृन्तन [संज्ञा पु.] (सं ) १-छेदन । 
खंडन । २-कटने का ऑजार । [वि.] (स्त्री 
निक्तंतनी) काटकर नीचे गिराने बाला । 

निक तनां, ।नदन्तनी [ वि. ] (सं.) (स्त्री. प्र.) 
काटने वाली । [संज्ञा स्त्री.] १-छुरी । २-तल 
बार । 

नक्त [बि] (सं.) अपमानित करना । नीचा देखते 
हुएं । २-तिररकृत । ३-प्रबंचित । धोखा खाये 


हुए । ४-स्थानान्तरित किया हुआ १-दुःखी । 


घायल । ६-दुष्ट । बेइमान ७-नीच । कमीना | 
कमीना । पापी । ८-निकाला हुआ । बहिप्कृत 

निक्रोत {संज्ञा स्त्री. ] (सं.) १-नीचता | दुष्टता। 

-बेइमानी | कपर । दगा । ३-अपमान। 

मानहानि । ४-गाली । कुवाच्य । धनहीनता । 
गरीबी । ६-स्थानान्तरकरण । ७-अस्वीकृति | 
८-प्र्वी । ६-साध्या से उत्पन्न धर्मपुत्र, एक 
बछु। 

निकृतित्रज्ञ [चि.] (सं) दुष्ट हृदय का | बुरे स्व- 
भाव का। 

निकृती [वि.] (सं) नीच । शठ | दुष्ट । 

निकृत्त [बि ] (सं.) जड़ से कटा हुआ । मूल से 
झिन्न | 

निकृष्ट [वि.] (सं.) १-बुरा । खरावः। २-नीच | 
कमीना । पाज़ी | ३-घृणित । जातिच्युत | ३- 
गुबार । 


न्ड 


निकोश्य [संज्ञा पु.] (सं.) यज्ञ-पशु के पेंट की 
निकोसना+ [क्रि. स.] (हिं.) १-दाँत निकालना 
निकोनी [सज्ञा स्त्री ] (हिं.) १-निराने का काम। 
निक्‍का+ [त्रि.] (हिं) [स्त्री. निक्की] 


निवकी+ [वि.] (हि 
निक्रमण [सज्ञा पु.] (सं.) स्थान | जगह । 
निक्राड़ [संज्ञा पु.] (सं.) 


।नक्यण [संज्ञा पु.] (सं) १-संगीतिक स्वर | २- 


निक्याण [संज्ञा, पु.] (मं) देखो "निक्वणः । 
निक्षण [संज्ञा पु.] (सं ) चुबन। 

निक्त [संज्ञा स्त्री.] (सं) जू का अंडा । लीख | 
निश्चिप्त [वि ] (सं ) १-फेंका हआ | नीचे पटका 


[७०० ] | 


नकुष्टता [स ज्ञ। स्त्री.] (सं.) १-बुराईं। खराबी । मोहर लाचे 
२-नीचता । कमीनापन । धन जमा के पु, 
निकष्टत्व [संज्ञा पु.] (सं.) १-वराइ। खराबी | धेन जो ही NB 
२-नीचता । ~ ऽपो झो 
जो गनक्षपकू | ३३ 
िक््प्रकात [वि.] नीच स्वभाव का । [संज्ञा ए ) , 
os द माल भेजे ly 
निकृत. [सज्ञा पु.] (सं.) घर | मकान । आवास धन ज्मा सर शो 
थं ब ~ जश केरे | रा 
= स्थां tn ES निक्तेपफरण ks ष 
निकतन [सज्ञा पु.] (सं) -घर। मकान । _ निक्षेपण |. श्ञा गो १ 
आवास-स्थान। १-पलांडु । प्याज । ५ [जा पु. 6. 
[os f ® ‘ ~ छाड 
निकावक [संज्ञा पु.] (सं) अंकोलवृच्त । ढेर । भी उ | पर भ 
निकोचन [सज्ञा ६.] (+) संकुचन । सिकोड़ । | निक्षेप-निधि [ दा 
_ सिमटाव । ; कोप जिसके ग | 
निकोठक [संज्ञा पु.] (सं.) ढेरा । अंकोल । 


हो। ऋणवि की, 
सिकिग फंड । [ 


केपी [ थ. ] ३) 
वाला | २-घरोहर न 
निचेप्ता [सन्ना प] 
।ड़नं चाला । २-भः 
नक्षृप्तृ [संज्ञा पु ]४)&!/ 
निषतेप्प [वि.] () कहे 
निखंग# [सं इ. 
नखा [बि ] 6 ) द 
खंड [वि.] (हिं.) टी 
थोड़ा इधर न थोड़ा अ 
निखट्टर+ [वि ] (8) (x 
चित्त बाला | २-निणु॥* 
खट्ट. [वि ] (हैं) झा 
न करने वाला। [पिकण 
अपनी कुचाल के काएः 
निखनन [सज्ञा पु.] (0 
गाड़न। । २-मृत्तिकष॥ 
निखरना [क्रि. अ ](हि)! 
साफ या निमंल दीन" 


एक नाड़ी । 


२-दांत कटकटाना या पीसना । किचकिचाना 


निराई । २-निराने की मजदूरी । 

छोरा । 
नन्हा। 

[स्त्री प्र.] छोटी । नन्हदी । 


डा । कोतुक । 
तमाशा । २-सामभेद्‌ । 


स्यर। ३-वोणा को झनकार । ४- किन्नरों का 
शब्द । 


हुआ। २-छोड़ा हुआ । त्यक्त। ३-भेजा हुआ। या साफ होना। | 

जाह । ४-धरोहर रखा हुआ । जमा | निखरवाना [क्रि. सह! 

~ „पया हुआ । कहीं रखा हुआ | डिपाजिटेड । कराना । { 

गहिप्तक [ सन्ना पु. ] (सं) १-चह धन जो | निखरी [सज्ञा स्त्री-] 
कोश में जमा किया, डाला या रखा कर पकाई हुई रसोई 


जाय । २-वह्‌ वस्त ज्ञो 
इ तु कैही भेजी जाय । 


।नााप्त [संज्ञा स्त्री ] (सं ) 


निखवे [वि ] सं हा 
सहस्र कोटि | १7१ 


देखो 'निक्तेप' । निखर्वट [संज्ञा पु.] 8) 
iS गदर प.) (हिं.) (-बह्‌ जिसके नाम एक राह ढक 
र ड हे पतः पोष्ट, पारसल आदि) भेजी | निखबख% [वि.] ह) 

Si i 
Ry स जी. 

_ अ भ ] (सं ) १-जाह्मशी । २-सूयं | निखात [वि.] i 

नषे | निकाला हु 7 
Re (6) १-फेकने या हालने की जमायाहुआ। / | 
भाव | म ने की किया या | निखात-निधि [स 
गिरवी । धरोहर , Fe या खजाना जो 


गया हुआ खजाना । 

[स ज्ञा १.] (हिं.) देखो 'निषाद' 
[संज्ञा पु.] (हिं.) १-निखरने की क्रिया 
! भाव । २-निमेलता । स्वच्छता । 
ता [क्रि. स.] (हिं.) स्वच्छ करना । साफ 
[ना । माँजना । २-पतरित्र करना । पाप- 
हत करना | 
। [संज्ञा पु.] (हिं) बह्‌ कड़ाह जिसमें 
गालकर गुड़ या शक्कर बनाते हैं । 
सस [वि.] (हिं.) बिशुद्ध। जिसमें श्रोर 
सी बस्तु का मेल न हो। 
द% [चि,] (हि.) देखो 'निपद्ध ! 
त [बि] (सं.) सम्पूर्ण । समूचा । तमाम । 
ध। 


ना [क्रि. अ.] (?) समाप्त धोना । खतम 
ना। 

# [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो “निषेध’ 

ना% [क्रि. स.] (हिं.) निषेध करना । मना 
रना। 


१३६ [चि.] (हिं.) १-जिसमें कोई खोटाई 

थवा दोष नहीं । निर्दोष । २-स्पष्ट या 

ला हुआ । [क्रि. वि.] (हिँ.) बिना संकोच 

। खलकर । बेघड़क । 

ना [क्रि. स.] (हिं.) नाखून से नोंचना। 

चाइना । 

है| [वि.](देश.) (स्त्री. निखोड़ी] कटोर 

त्तुवाला । निर्देय । 

{ना+ [क्रि. स.] (हिं.) नाखून से नोचना 

चाड़ना। 

[संज्ञा पु.] (हिं.) एक रक्तशोधक बूटी । 

त [क्रि, स.] (हिँ.) रूइ भरे हुए कपड़े में 
र पर मोटी ओर लम्बी. सिलाई करना । 

¢ [वि.] .(हिं.) गंथरहित । जिसमें कोई 

थु न ह्यो । 


के, नगन्धक [संज्ञा पु.] (सं.) सुबणं। | 


[न।। 


[ स्ञास्त्री. ] (स॑.) १-लोद्दे की जंजीर 
EN के पैर सें बाँधी जाती है। २-बेड़ी 


गे [संज्ञा पु.] (रः) जंजीर या बेड़ी से 
[धने का काम | 


त [चि, स.] (सं.) बेड़ी पड़ा हुआ । जंजीर 
बांध! हुआ । 


हा सज्ञापु. ] (सं) यज्ञीय धूम । होम 


निकलने काला धूँआ। 


[स ज्ञा पुः} (सं.) स्तुतिपाठ। स्तोत्रपाठ। 
स्याख्यान। भाषण । ३-अथ सीखना । 
न । 


[ संज्ञा पु. ]|(सं.) भाषण । व्याख्यान | 
| | 


™ 


[ ७०१ ] 
नगादत [त्रि] (सं.) कथित | कद्दाहुआ। भाषित 
निगम [ संज्ञा पुः ] (सं .) १-वेद । वेदसंद्विता । 
२-वेद्‌ का कोई अंश या अवतरण । ३-बेद- 
भाष्य । आप्तवचन | ४- घालु । £-नश्चय । 
विश्वास । ६-न्याय | ऽ-च्यापांर | व्यवसाय 
=-दाट-मंडी । बाजार। ६्-पठ। १०-फेरी 
वाला सौदागर। बनजारा। ११-माग। बाजार 
का रास्ता । १२-कायस्थों का एक भेद । १३- 
नगर । १४-वह्द संघटित स्थायी संस्था जिसे 
विधि के द्वारा शरीर अथवा शारीरधारी का- 
सा रूप दिया गया हो | कॉर्पोरेशन । 
नगम-कर [ संज्ञा पु. ] (सं.) किसी नगर की 
निगम या विधि के द्वारा संघटित संस्था द्वारा 
लगाया गया कर या महसूल | कॉरपोरेशन- 
टेक्स । 
नगमन [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-वेद का अवतरण। 
२-न्याय में अनुमान के पाँच अवयवा में 
से एक। न्याय में वह कथन जो कोई प्रतिज्ञा 
सिद्ध कर चुकने पर उस प्रतिज्ञा के फिर से 
उल्लेख के रूप में होता है। सिद्ध की हुई 
वात के सम्बन्ध में अंतिम कथन । परिणाम। 
नतीजा | जसे-यहाँ पर आग हूँ (प्रतिज्ञा) 
क्योंकि यहाँ पर धूओआं हं (हेतु) । जहाँ धुँ 
रहता है वहाँ आग रहती है, 
(उदाहरण) । यहाँ पर धूं हं (उपनय) । 
इसलिए यहाँ पर आग है ( नगमन )। ३- 
करिसी संस्था को निगम का सारूप देने की 
` क्रिया । इनकोरपोरे शान । 
निगमनात्मक [वि.] (सं.) प्रथक या अलग करने 
वाला । वियोजक । 
निगम-निकाय [सज्ञा पु.] (हैं) सुसंगठित या 
सु-संस्थित रूप से बना हुआ कुछ लोगों का 
ऐसा समूह जो मिलकर कोई कार्य करने के 
निमित्त बना हो अथवा कोई कार्य करता हो । 
बॉडी-कॉपरेट । 
निगमनित्रासी [संज्ञा प.] (तं.) बिष्णु । नारायण 
निगमनीय [वि.] (सं. निष्कर्ष योग्य । निष्कषं- 
शीय/ 
नेगमबॉध [संज्ञा पु.](सं.) दिल्‍ली के पास जमुना 
नदी के किनारे का एक पवित्र स्थान । (षड 
राज-र।सो)। 
निगमागम [सज्ञा पु.] (सं. वेदशास्त्र। 
निगयी [संज्ञा पु.] (सं.) वेदों का ज्ञाता। 
निगर [संज्ञा पुः] (सं. ) १-निकलने या भक्षण 
रने की क्रिया । भोजन | २-४४ मोतिया के 
बराबर की एक प्राचीन तोल | [वि.] (हिं) 
सब। सारे। [संज्ञा पु.] देखो “निकर? 
निगरण [संज्ञा पु.] ( सं. ) १-भोजन। रजाला। 
प्रीवा । ३-यज्ञीय अग्नि या यज्ञीय जले 
पदार्थ का धूं । 
नगरना# [क्रि. स.] (हिँ,) निगलना। 
निगरों [संज्ञा ए] ( फा. ) १-निगरानी रखने 


था, रसोई घर, 
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निगुनी 
चाला | निरीक्षक । २-रत्वक । 
गरा [चि.](हिं.) (इख का रस) जो जल मिला- 
कर पतला न किया गया हो | ख|लिस | 
निगराना+ [क्रि. स.] (हिँ.) १-निणेय करना। 
निवटाना । २-छाँटकर अलग-अलग करना । 
३-स्पष्ट करना | [क्रि. अ.] (हिँ) १-अलग 
होना । २-स्पष्ट करना । 
निगरानी [संज्ञा स्त्री. ](फा.) देखरेख । निरीक्षण। 


नगरु# [वि.] (हिँ.) हलका। जो भारी या वजनी 
ह्दो। 

नगलना [क्रि, स.] (हि.) १-मुँह में रखकर गले 
के नीचे उतार लेना । लीलना। गटक जाना । 
२-खा-जाना । ३-दूसरे का धन दबा या मार 

_ बैठना। 

निह [सज्ञा सत्री.] (फा.) नजर | दृष्टि । 

नगान [संज्ञा पु.] (फा.) रक्षक । 

निगहवानी [सज्ञा स्त्री.] (फा) देखरेख । रख- 

^ वाली चौकसी । 

नगाद [संज्ञा पु.] (सं.) १-स्तुति। पाठ । स्तोत्र 
पाठ । =-ब्याख्यान | भाषण । संवाद । ३- 
अर्थ सीखना । ४-वर्णन। 

।नगादा [सञ्ञा पु] (हिँ.) वक्ता । बोलने वाला। 

निगार [संज्ञा पु.] (सं.) निगलने या भक्षण 
करने की क्रिया । [सज्ञा पु.] (फा.) {= 
चित्र | वेलबूटा | नक्काशी। २-एक फारसी 

_ राग का नाम | 

निगाल [संज्ञा पु.] (सं.) १-निगलना । लीलना। 
खा-डालना। २-घोड़े का गला या गरदन । 
[संज्ञा पु.] (देश .) हिमालय पर उगने वाला 
एक प्रकार क! बांस जिसे रिंगाल भी कहते हैं 

नर्मालिका [सज्ञा स्त्री.] (सं.) |आठ अक्षरों का 
एक वणवबृत्त जिसके प्रत्येक चरण में जगण 
रगण और लघु गुरु होते हैं। जिसे प्रमाणिका 
आर नागस्वरूपिंणी भी कहते हैं 

नगाली [संज्ञा स्त्री.] (हि.) १-निगाल । बॉस 
की बनी हुई नली । २-हुक्के की नली जिससे 
धूआँ खेंचते हैं | (यह बांस की होती है। 

निगा [संज्ञा स्त्री.] देखो 'निगाह! 

निगाह [सज्ञा स्त्री.] (का.) १-दृष्टि । नजर | २- 
देखने की क्रिया या ढंग | चितवन । तकाई | 
३-कृपादृष्टि | मेहरवानी ४-ध्यान | विचार | 
समभ । ५-परख । पहचान । 

निगिभ# [वि.] (हिं.) अत्यन्त गोपनीय । बहुत 
प्यारी जिसका बहुत लोभ हो । 

निग'फ, निगम्फ [ संज्ञां पु. ] (सं.) समूह । 
गुच्छा। 

निग॒ [संज्ञा पुः] (तं.) १-मनत। अन्तःकरण । २- 
अम । भूल । 

निगुण [बि.] (हिं) देखो 'निगुण!। 

निगुनी# [वि.] (ह.) जो गुणी न हो । शुणः 
रहित] ड 


[७०२ ] 
सिद्धांत और हेराभास । 

= 
निग्रही [वि.] (हिँ.) १-रोकने वाला। दबाने 

वाला । २>दमनत करने वाला। ३-दंड देने 
वाला। 

fol a तथ्य ~ s . ~ 
(नग्रहीतS्य [बि.] (सं.) जो दंड देने योग्य हो । 
निग्राह [संज्ञा पु.] (सं.) १-आक्रोश । शाप । ६- 
_ स॒जा। 
निग्राइक [बि.] (सं.) गिरफ्तार करने बाला । 
निग्राह्य [बि.] (हं.) प्रहश करने योग्य । 

[न्रा [संज्ञा स्त्री.] (अमरीकन) अप्रीका महाद्वीप 

की एक असभ्य और जंगली जाति। 
[oN (>> _ «| 
निधट, निधणट [संज्ञा पु.] (सं.) देखो 'निघंदु'। 
निर्घोटका, निर्धारटका [संज्ञा स्त्री.] (सं.) एक 
प्रकार का गुलंच नामक कंद । 

निघंड्‌, निषण्टु [संज्ञा पु.] (सं.) १-वेदिक शाब्दो 
का संग्रह | यांस्क ने निघंटु की जो ब्याख्या 
लिखी बह निक्त के नास से प्रसिद्ध हैं। 
_ २-शब्द संग्रहमात्र | जैसे-वैथ्वक का निघंदु । 
।निव [वि.] (ं.) जितना लम्बा उतना ही चौड़ा । 
_ [सज्ञा पु.] १-गेद्‌ | २-पाप। 
निधटना# [क्रि. अ.] (हिं.) देखो घटना! । 
गजघर-षट [वि.] (हिं.) १-जिसका कहीं घर-घाट 
न हो । जो घूम-फिरकर वहीं आये जहां से 
दुदकारा गया दो । २-निलेज्ज | बेहया । 
निघर धट देवा-बेहयाई से झू टी सफाई देला 

निघरा [ वि. ] (हिँ) जिसके घरबार नह्ो। 
निगोड़ा (गाली) । 

[नषे [संज्ञा पुः] (तं.) रगड़ । मथन । 
वेषण [संज्ञा पुः] (सं) घिसना । रगड़ना । 
निघस [ संज्ञा पु. ] (सं.) १-खाने की क्रिया । 

भोजन करने की क्रिया। २-खाने की सामग्री | 
~ आहार । भोजन । 

नधात [संज्ञा पुः] (सं.) १-प्रह्मर। घात। २- 

उच्चारण के लहदजे का अभाव । अनुदात्त 

(निघातं [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-लोहे की गदा। 
_ लौहदंड । २-निहाई.। 

{ ~ 

नघाती [बि.] (हं.) त्री. निघातिनी] १-मारने 


चाला । प्रह्मर करने वाला । २. 
| -वध 
^ वाला। द Ee 


Sd उ.] (ं.) शब्द । शोरगुल। कोला- 
न [संज्ञा पु.] (सं) १ 
~ _ रेमाग । ४-सुञ्जर । 
निध्न [बि] भें.) १-अधीन । चशीभूत। आज्ञा- 
कारी। झा वश्य । शिक्षणीयः। ३- 
हैआ। [सज्ञा पुः] 
रण्य का पुत्र । 
प्रथा] | 
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निगुरा | | 
तिगुरा [वि.] (हि ) जिसने गुरु से दीक्ष/ न ली 
हो । जिससे गुरू न किया हो। अदीक्षित! 
„ (उपेक्ष्य) 
[वग [वि] (सं) १-छिप। हुआ । २-अत्यन्त 
_ गुप्त । 
निगहाथे [चि.] (स.) जिसका अर्थ छिपा न हो। 
निगृहक [बि.] (सं.) छिपाने वाला । 
निगृहल [संज्ञां पु.] (सं.) गोपन | छिपाव । 
निगृहनीय [बि.] (सं.) गोपनीय । छिपाने योग्य 
निगृहीत [वि.] १-धरा हुआ। घेरा हुआ । परक 
हुआ | २-जिस पर आक्रमण किया गया हो। 
आक्रांत। आक्रसित | ३-पीड़ित। ४-ढदंडित | 
नियुद्य [वि.] (सं.) दंड देने योग्य । सजा के 
_लायक । 
।नगटिव [संज्ञा पु.] (ऋ ) मसाला लगी वह 
प्लेट जिस पर फोटो लिया जाता है तथा जिस 
पर प्रकाश और छाया की छाप उलटी पड़ती 


 « 
निगोड़ा [बि.] (हिं.) (स्त्री. निगोडी) १-जिसके 
ऊपर या आगे पीछे कोई न हो । *-म्रभागा 
जिसके आगे पीछे कोई न हो। ३-दुष्ट | 
नीच बुरा | कमीना । (गाली स्त्री.) 
नियोड़ा नाठा-लावारिस । अनाथ | 
निग्र थन, निग्रन्थन [संज्ञा पु.] (सं.) हृत्या । 
_ बंध | मरण। 
निग्रह [संज्ञा ५.] (त .) १-रोक । अवरोध । २- 
दमन । इ-पकड़ना । गिरफ्तार करना । ४- 
पकड़कर बन्द कर देना । कैद कर लेना | ५- 
पर।भव । पराजय । ६-नाश | विनाश | ७- 
चिकित्स। । रोग की रोकथाम । ८-दंड । सज़ा 
६-डाँट | फटकार । १८-अरसुति। घृण । ११- 
(न्याय में) तरके-सम्बन्धी दोष विशेष | १२- 
दस्ता । बेंट। {३-सीमा । हृद | १४-शिवं । 
१४-बिष्णु । 
निग्रहण [संज्ञा ए.] (सं.) १-रोकने या थामने का 
काम । २-दंड देने का कार्य | ३-गिरफतारी । 
पकड़ ! ४-पराजय । हार । 
निग्रहनाॐ [क्रि. स.] (हिँ.) १-पकड़ना । थांसना। 
२-पकड़ना । गिरफ्तार करना। ३-रोकना | 
४-दंड देना । 
निग्रहस्थान [ संज्ञा पु. ] (मं. न्यायदशन के 
सोलह पदार्थो में से एक, वादविवाद अथवा 
शास्त्रार्थ में जहाँ विप्रतिपत्ति (उलट-पुलटा 
ज्ञान) या अप्रतिपत्ति (अज्ञान) किसी पक्ष की 
आर से कहाजाता है। तो उसको निम्रहस्थान 
कहते ह । न्याय में २२ निम्रह स्थान माने गये 
हैं जो इस प्रकार हैं-परतिज्ञा-हानि, प्रतिजञांतर, 
प्रतिज्ञा-विरोध, प्रतिश्ञा-संन्यास, दवल्वंतर, 
अधान्तर, निरथक, 'अवज्ञाताथ, अपाथक, 
अप्राप्तकाल, न्यून, अधिक, एनरुक्त, अननु 
भाषण, अज्ञान, अप्रतिभा, विक्तेप, मतानुज्ञा, 
पयनुयोज्योवेत्तण, निरनुयोज्यानुयोग, अप- | 


“खुर। २-वायु । ३- 


डुलता न हो। शा 


न हदो। शांत। प्‌ 


या विस्तार | नीच ह 
_ ओदयापन | कमीनाफ़। ˆ 
निचान [संज्ञं ल्री.(हैं) हा 
.. डुलान | ढालुबांपन। । 
निचाय [संज्ञा पु.] (ह) पाए 
निर्चित, निचिम्त [दि] | 
= „वेफिक्र । सुचित। ६ 
नाच [संज्ञा पु.] (स) वे 


निाचक। [संज्ञा सत्री] (द 
निचित [बिः ](ं.) (-संति॥। 
व्याप्ति । ३-तैयार। गिर 
निचितः [स ज्ञा स्री.]() का 
एक नदी का नाम| 
निचिर [स ज्ञा पुः] () | 
निचु कण, निुङकण [संश 
बड़बड़ाहूट | । 
निचुड़ना [क्रि. भर. (है) 7 
बस्तु का इस प्रका! ९ 
पाची टपककर मि 
अथवा समाये हये 
खाकर अलग होता "| 
-३जसस या सारहीन ह 
अथवा सार निकल कं 
निचुल [संज्ञा प.] (0) 08 
ई'जड़ का पेड़ | १ 
कपड़ा। ४-कालिदा 
निचुलक [संज्ञा 3.) (7) “ 
~ द ; ई 
निचेता [बि.] (मं. । 
करने वाला। १ 
निचेय [बि.] (६) ५ 
निचेरु [संज्ञा पुः] (४ 
बाला। 


os, 


) 


' [संज्ञा पु.] (हिँ ) देखो 'निचय' । 

है [सज्ञा पु.] (हि.) १-निचोइने की क्रिया 
7 भाव। २-वह अंश जो निचोड़ने से 
कले । ३-सारवंस्तु। सार। ४-कथन का 
गारांशा । मुख्य तात्पर्यं । खुलासा । 

इना [क्रि. स.] (हिं ) /-गीली अथवा रस 
[णं बस्तु को दवाकर उसका जल या रस 
नकलना । गोरना । २-किसी बस्तु का सार 
[ग निकाल लेना | ३-अधिकतर घनहरण 
;र लेना । निर्धन कर द्रेना । 

ना# [क्रि. स.] (हिँ ) देखो 'निचोड़ना! । 
र% [संज्ञा पु.] (हिं) देखो 'निचोड़' । 
रताई (क्रि. स ] (हि) देखो 'नचोड़ना' । 
स [सांज्ञा १.] (सं.) ऊपर से शारीर ढांकने 
[कपड़ा । आच्छादून वम्त्र । २-स्त्रियों की 

प्रोढनी | घुँघट का वस्त्र । ३-उतरीय कपड़ा। 

१-वाघर। । लहंगा । श-कपड़ा । वस्त्र । 

तक [ संज्ञा पु. ] (सं.) १-चोल | कंचुक । 

ङ्गा । २-सनन्‍नाह । बक्तर । 

इना [क्रि. स ] (हिं.) देखो 'निचोड्ना? । 

ग [वि] (हिं.) [ स्त्री. निचोह्दी ] नीचे की 

धोर किया या झुकाहुआ । 

हा [बि] (हिं.) [स्त्री. घ्र.] 

इ या भुकीहुई । 

हैं [क्रि चि ] (हिं.) नीचे की ओर । 

वि [संज्ञा स्त्री ] (स॑ ) तीरयुक्त देश । तिर 

त्‌ । 

वि [ संज्ञा प. ] (सं.) एक प्रकार के बरात्य 

त्रिय । सवर्णा स्त्री से उत्पन्न व्रात्य क्षत्रिय 

| सन्तान । 

का [संज्ञा पु ] (हि.) बह समय या स्थान 

समे कोई दूसरा न हो । एकांत । निज्ञन । 

छक्के में-एकान्त में । 

| [बि.] (हिं.) १-छत्रहीन । बिना छन्न का। 

ना राज्य चिह्ृ का । ३-छत्रियों से रहित। 

रन! स्त्रियों का । 

या% [क्रि. वि.] (हिं.) देखो 'निछान? 

| [वि'] (हिं.) छलरहित । छलहीन। 

।[# [वि ] (?) विना मिलाबट का। एक 


की ओर की 


ग [वि.] (हिं.). १-बिना मेल या मिलाबट 
| । खालिस । विशुद्ध । बिलकुल | निछला 
फ्मात्र। केवल । [क्रि. वि.] (हिं.) एक 
'म । चिलक्‌ल। 

र [सञ्ञा स्त्री.](हिं.) १-किसी की मंगल- 


शमना से कोई वस्तु उसके सिर के ऊपर से 
[माकर दान करने अथवा कहीं रख आने . 


श उपचार या टोटका | वाराफेरा । २-वह 
या वस्तु जो ऊपर घुमाकर दान की जाय 
छोड्दी जायं । ३-नेग । इनाम । 
वर करना-उत्सग करना । छोड़ना (किसी 


[ ७०३] 
का किसी पर) निष्रु्रर होना-किंसी के लिये 
प्राण उत्सगे या त्यागा करना । 


.चिछावारअ [सञ्ञा स्मी.] (हिं ) देखो `निछ्ठावर 


नछेद [ संज्ञा पु. ] छेदन | कतरना । 


!नछोह [वि.] (हि) (-जिसमें छोह्द या. प्रेम न 
हो । २-निदेय । निष्ठुर । 


। निछोही ,[बि.] (हिं.) १-छोह या प्रेमरद्दित । 


-निर्देय । निष्ठुर । 

निज [बि ] (सं) १-अपना । स्वकीय । स्वीय । 
खास । मुख्य । ध्रथान। ३-ठीक। सद्दी । 
वास्तविक । यथार्थ । सच्चा । 
निज का-खास श्रपना। [अव्य ] निश्चय । 


ठोक । सहा-सहा विशेष करके। मुख्यतं 
खासकर । 


निजकाना क्रि. अ.] ( हिं.) निकट पहुँचना। 
समीप आना । 

निजकारी [संज्ञा स्त्री ](हिं.) १-वंटाई की फसल । 
२-वह भूमि जिसके लगान में उससे 
वस्तु ही ली जाय । 

।नजकूत [वि.] (सं.) अपने आप किया हुआ । 

निजघास [संज्ञा पु.] (स॑ ) पार्वती के क्रोध से 
उत्पन्न होने वाले गणां में से एक । || 

निजध्नी [वि.] (सं.) जो सवेदा हत्या करता हो | 

निजता [सज्ञा स्त्री.] (सं) १-अपनापन । मौलि- 
कता । 

निजत्व [संज्ञा प.] (सं.) निजता । अ्रपतापन। 

निजश्ृति [वि.] (सं.) बुद्धिमान | अल्कमेद्‌ । 

निजस्व [संज्ञा पु.] (सं.) १-तिजता । अपनापन। 

_ २-मौलिकता। 

[नजा [संज्ञा पु.] (अं.) भराड़ा । विवाद । 

।नजाय [संज्ञा पु.] (अं.) १-भगड़ा । तकरार । २- 
वैर । श्रता । 

निजाई [बि.] (अ.) {-जिसके सम्वन्ध में झगड़ा 
या विवाद हो। विवादास्पद । 

निजाम [सज्ञा पु.]|(अ.) १-वंदोबस्त । व्यवस्था। 
इन्तजाम । २-हेदराबाद के शासकों की उपाधि 

निज [वि.] (सं.) जो शुद्धि के सहित हो । शुद्धि 


उत्पन्न 


निजी [बि.] ( हिं.) १-निज का | अपना । २- 
व्यक्तिगत। 

निजी-सहायक [संज्ञा पु.] (सं.) वह जो किसी 
बड़े आदमी या अधिकारी विशेष के साथ 
रहकर उसके कार्यों में सहायता देता हो। 
पनल ऋअपिस्टोन्ट । 

निजु [वि.] (हिं.) देखो निज! । 

निजुर [सज्ञा स्त्री. (सं.) हत्या | नाश । 

निजू [वि.] (हिँ) निजकां । अपना । 

नि-जोर# [वि.] (हिं.) निर्वेल । कमजोर । 

निभरना [क्रि. अ.] (हिँ.) १-अच्छी प्रकार झडू 

ज्ञाना । लगा .या अटका रहना | २-लगीहुई 


निढाल 
वस्तु के झइजाने से खाली ही जॉना। ३- 
वस्तु से रहित हो जाना । ४-अपने आपको 
निर्दोष सिद्ध करना । सफाई देना। 
निकाना+ [क्रि. अ.] (देश ) ताकरॉक करना । 
_ आइ में छिपकर देखना । 
निकाटना+ [क्रि. सं.] (हिं.) खींचकर छीनना। 
अपटना । 
[नभसा [संज्ञा पु.] (हिं.) हाथी का एक नाम । 
नंटर [बि.] (दोश.) जो उपजाऊ न हो । जिसका 
जोर मर गया हो। (खेत या भूमि) 
निटल [ संज्ञापु. ] (स.) साथा | मत्था । कपाल । 
मस्तक । 
निटलाच [संज्ञा पु.] (प॑ ) शिव । महादेव । 
ताटल [सज्ञा पु.] (सं.) मस्तक । माधा । 
नाटच्‌ [सज्ञा पु.] (सं ) शिवजी का एक नास 
निटाल [ सांज्ञा पु ] (हिँ.) टोला। मुहलला 
„नस्ती । पुरा । 
नि [इ [क्रि. वि.] (हिं.) देखो 'नीठि' । 
नठल्ला [वि.] (हिं ) (-जिसके पास कोई काम 
धंधा न हो । खाली | २-बे-रोजगार । बेकार । 
३-कोइ काम घंधा न करने वाला । निकम्मा । 
निठल्लू [वि ] (हिँ.) देखो 'निठल्ला' 
ठाला [ संज्ञा पु. ] (हि.) १-ऐसा समय जच 
।इकामधंधान हो। खाली वक्त या समय। 
२-वह्‌ समय जिसमें हाथ में कोई काम धंधा 
_ या रोजगार न हो | जीविका का अभाव । 
निटुर [वि.] (हिं ) जिसे दूसरे की पीड़ा का अनु 
भव न हो । कठोर हृद्य । निदेय । क्रर। 
निठुरई# [संज्ञा स्त्री.] (हिं ) हृदय की कठोरता। 
जिदंयता । 
निठरता% [सज्ञा स्त्री. (हिं ) निदयता। क्ररता। 
हृदय का कठोरता | 
निठुराई [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) हृदय की कठोरता। 
निदयता | 
निठुराव+ [संज्ञा पु.] (हिँ.) निठुराई । निदेयता। 
निठीर [संज्ञा पु.] (हिं.) १-बुरी जगह । कुठांव | 
-बुरी दशा। निर पड़ना-बुरी दशा सें 
पड़ना । 
निडर [वि.] (हिं.) १-जिसे डर न हो । निभय । 
निःशंक | २-साहसी । हिम्मत वाला । ३० 
ढीठ । घृष्ट । 
निडरता [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) निभयता। निर्भी- 
कता। ` 
निडरपन [सज्ञा पु.] (हिं.) निडर होने का भाव। 
निभेयता | निभीकता । 
निडरपना[स-ज्ञा पु.] (हिँ.) निभेयता । निर्भी- 
कता! 
निडीन [संज्ञा पु.] (सं.) पत्तियों का नीचे की 
वयोर उड़ना या झपट्टा। 
निड [क्रि. बि.] (हिँ.) निकट । समीप। पास । 


निढाल [वि.] (हिं.) शिथिल । धकामांदा। ९० 
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अशत । ३-सुस्त। उत्साहद्दीन । सराहुआ | नित्यत्त्र [संज्ञा पु.] (सं .) देखो 'नित्यता! । नित्या [संज्ञा स्र | 
"जी निढाल होना-जी इूबना । मूच्छी आना | नित्यदा [अब्य-] (सं) सर्वदा । सदा । हमेशा । का नाम । रे J); प्‌ 
'नाठल% [वि.] (हि) ९-जो ढीला न द्यो कसा ल्‍ [संज्ञा पु.] (सं) नित्यप्रति किया जाने = क शक्ति का । 
या तनाहुआ।कड् । कटोर। हू बाला दान। वह दानं जो प्रतिदिन किया | “भाद, निर यान [द 
निण्य [बि.] (सं) गायब । लापता । अंतर्हित । | ज्ञाता है। _ भानन्द से रहे. ॥ 
नितंत [क्रि. वि.] (हिँ) १-बहुत अधिक । २- | नित्यम, नित्यनत [संज्ञा पु.] (सं.) महादेब । | न नध्याय [सःजञ र्‌ 
बिलकुल । एकदम । ३-परग। हृद दरजे का शिव । चाहे चह जिस दिन ये 
नितंब, नितम्ब [सज्ञा पु.] (सं.) १-कमर का | नित्य-नियम [संज्ञा पु.] (सं.) प्रतिदिन का बंधा bd i पड़ जाय सिन 
पिछला उमरा हुआ भाग। चूतड़ (विशेषतः | हुआ काम। हर रोज का बंधा हुआ कायदा | जब "क निषेध हे 
स्त्रियों का) २-पवेत का ढालुवां किंनारा। यान्ति का पानी दरसल ग 

प्क वां [ङ || कंधा | स्कंध । ~ A. F गजल चमकती पर 
ल Ro नित्यनैमित्तिक (कर्म) [स ज्ञा पु.] (सं.) पबश्रा शाससान मे यह 
नितंबदेश, नितम्भदेश [सं प्रायश्चितादि कमं । रखना ब 
नितंबदेश, नितम्म्रदेश [संज्ञा पु.] (सं) पिछली रा ककन > ~ रखना ६ 
भाग। नित्यप्रति. [अव्य.] (स॑.) प्रतिदिन । दररोज । sy 
नितंपरश्रिब, नितम्यतिभ्व [ वि. ] (सं.) गोल | नित्यप्रलय [संज्ञा पु.] ( सं. ) नित्य होने वाला | „ ` गि k 
कमर का पिछला भाग। प्रलय । सुषुप्ति की अवस्था जब निद्रा आती | #ए्पाभिशंयत [चिः] (;) है 
नितंग्वत्‌, नितम्मवत्‌ [बि.] (सं) सुन्दर कमर | है और किसी विषय का ज्ञान नहीं रहता। इतना भोजन झे है 
बाला। _ हु ^ नींद । निद्रा । हती रहे तथा सब याः 
'नितंब्रवती, नितम्बवती [बि.] (सं.) (स्ती. प्र.) | नित्यमय [वि.] (सं.) अनन्त । क करे। हर 
सुन्दर कमर चाली। नित्यमुक्त [संज्ञा पु.] (सं.) परमात्मा । ईश्वर । | ।च नम [संज्ञा पु.] (हि) का 


नितंबिनी, नितम्बिनी [सज्ञा स्त्री.] (सं. ) १- 

बड़े और सुन्दर, बितम्न (चूतड़ों) वाली स्त्री। 

. ३-सुन्दर स्त्री। [वि.] (सं. ) स्त्री. प्र.] 
सुन्दर नितम्ब वाली । 

नितंब्री, नितम्बी [ वि. ] ( सं. ) [स्त्री. प्र. ] 


~ नर ह म्‌ 55 नथरता क्रि, 
नित्ययज्ञे [स ज्ञा पु.] (तं.) अग्निहोत्र आदि प्रति- षू करि Me il है) जप 
| नित्ययुक्त [वि.] (सं.) सदा या सवदा कास सें साफ दोना | उ रा 
लगा रहने बाला । [संज्ञा पु.](सं.) परमात्या। से जल या अवा 
नितम्बा श्रीयमालुज सिद्धान्तादुसार विष्वक्सेनादि | ले जाना. पानी छन सा|; 
अच्छे नितंबों चाली। सूरिगण जिनके विषय में वेदों में लिखा है- निथार हि) हि 
नित [अब्य.](सं.) ९-प्रतिदिन | दृतेज। २-सदा | तद्विष्णों: परमंपदं सदा पशयन्ति सूरथ:। a [शा म के 
सबैदा। नितनित-प्रतिदिन । हररोज । निया | नित्ययौवना [चि] (सं.) CE ि नुवती बी sh बे 
8 न पड़ने बाला | हसेशा नया | जनी रहने वाली अथवा जिसका यौवन ब॒रा- अन्याय 
रहः बर या बहुत काल तक स्थिर रहे । [सक्षा | निथारना [हरि (६) ६६ 
; ग | निथारना [क्रि. स] €) £ 
नितराम्‌ [श्रव्य] (सं) सदा । सर्वदा । हमेशा । त्री.) द्रौपदी । नि कम हम स 
नितल [संज्ञा पु.] (सं.) सात पातालों सें से एक । नित्यवेकु ठ, नित्यवैकुएठ [ संज्ञा पु ] (सं.) उसमें चुली हुई गेल गी 
नितांत, नितान्त [बि.] (सं.) १-अहुत अधिक । | विष्णु का स्थान विशेष । | कर साफ करना | सर 
बिलकुल । एकदम । ३-हद दरजे का ।परम | नित्यशंकित, नित्पशङ्कित [वि.] (पं) सदैव | बैठाकर खाली yi | 
निति# [अव्य.] (हिं.) देखो 'नित' | ... शंकाशील रहने वाला । न्या छानकर म `] Fit 
नित्य [वि.] ( सं. ) जो सब दिन रहे । जिसका नाज [क्रि, सः] 
कभी नाशन हो | शाश्वत। झअविनाशी। 
न्निकालव्यापी । [अव्य.] (सं ) १-प्रतिदिन । 
हर रोज | २-सबंद। । सदा । हमेशा । अन- 
बरत। 
नित्यकमे [संज्ञा पु.] (सं.) १-नित्य या प्रतिदिन 
का काम । २-श्रतिदिन आवश्यक रूपसे किये 
जाने वाले कार्य । जैसे-संध्या, तेण, अग्नि- 
होत्रादि ।  . है 
नित्यक्रिया [संज्ञा स्त्री.] (सं.) नित्यकमे । जैसे- 
» स्नान, संध्या आदि । 
नित्यकृत्य [संज्ञा पु.] (सं.) देखो “निव्यकमे?। 
नित्यगति [संज्ञा पु.] (सं.) वायु । हवा । 
नित्यता [संज्ञा स्त्री.] (सं.) नित्य होने का भाव। 
श्र-नश्व॒रता । 


नित्यत। [अवब्य.] (सं.) १-सदैव। सवेदा । 
हमेशा । २-प्रतिदिन । हररोज । 


नित्यसम [संज्ञा पु.] (पं.) न्याय में जो २४ जाति 
अथात केवल साधम्यं और वैधम्य से अयुक्त- 
खंडन कहे गये हैं उनमें से एक । यह इस 
प्रकार किया जाता है कि अनित्य चस्तओं में 
भी अनित्यता नित्य है. अतः धर्म के नित्य 
है अतः धर्म के नित्य होने से धर्मी भी नित्य 

_ हुश्या। 

जत्यसमास [संञा पु. (स) 'कु शब्द और 


‘ 
आदि? शब्द के साथ जो समास होता है 


करने वाला | कं 
निदईक [चि] हि? 
जिसको दाद कॉ रो * 
निदरना# [क्रि सः] 
अपमान या श्रत र 
करना । रेटतिए्त 
४-सात करता | ` | 
ठहराना | दबाव रहो 
निदर्शक [बिः] (स i i 


A 
| 
rn 
4. 
El 
«a 
|| 
Cn 


= वह्‌ नित्य समास कहलाता है। 


नित्यस्तोत्र [च (सं) १-०७ 
राम कर (सं) १-सबेदा प्रशंसित । २- 
न्य त जिसका सर्वदा पाठ किया-जाय । 
ना पु.] (वं) बह हवन जिसका 


प्रतिदिन करना दविज के लिये आवश्यक हो 
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निर्देर्शन [सा 5.) 
करने का का्य। | 


| [ ७०9 ] 
त । साक्षी । उ हात । नजीर | निदिण्धा [ संज्ञा स्त्री. ] (7.) छोटी इलायची। 
बस्तु या बात जो आदर या प्रमाणरूप पिः 
पामने रखी ज्ञाय । इलस्ट्रेशने । ४-आण FE पको [संज्ञा स्त्री.) (सं.) छोटी इलायची । 
[न आदेश । नदिष्यासन [सज्ञा प.] (सं.) फिरःफिर स्मरण 
_ करना । घरबार ध्यान में लाना। 


गा [सज्ञा स्त्री.) (सं.) थह अथालंकार | 
द्‌ 
समे एक बात या काम से कोई दसरी बात |! [संज्ञा पु ] (सं.) १-किसी काय का स्वरूप 
प्रकार या बिधि बतलाना | डाइरेकशन । २- 


काम ठीक तरह से कर दिखलाने का २ 
न होता है। इस अलंकार के भिन्न शासनन। ३-श्राज्ञा हुक्म । ३-कधन । वणुन 
चायो ने अलग डलग लक्षण लिखे है। वातालाप । उक्ति । ४-पड़ोस । नैकड्य । 
हित्यदर्पण के अनुसार--जहाँ होता हुआ न बर्तन । यज्ञीय पात्र। ६-किसी 
तु-संबंध तथा न होता हुआ वस्तु-संबंध ल) र निश्चय आदि के आ म 
ना विंवान॒बिंब भाव से दिखाये जाते है। | ._ देशी गाद हक र आय न लक 
तँ निदशना होती है! । काव्यप्रकाशकारिका- | निदेश [वि.] (सं) निर्देश करने वाला। श्राज्ञा 
होता हुआ वस्तुः उपमा की कल्पना | __ करने बाला । 
` । (प्रथम निदशना) अथवा जहाँ क्रिया |नदस% [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो ‘निदेशः । 
टी अपने ओर अपने हंतु के निदोष# [चिः] (हिं.) देखो 'नित्रीष 
द हो वहाँ निदर्शना अलंकार होता हें ES [बिः] हि.) is निरोप 
[नाद [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो निधि? । 
नहर [संज्ञा ए.] (सं.) एक उपसंहारक अस्त्र । 


सरी निदशोना)। दंडी के मतानुसार-- 
स्त्री. (सं.) प्राणियां की बह अव- 


0. 
थातर. सें. प्रवृत्त कर्ता द्वारा अथातर के 
ररा जो सत या असत फल दिखाया जाता | निद्रा [सं 
स समें उनकी चेतन वृत्तियाँ बीच-बीच 
में कुछ समय के लिप निश्चेष्ट होकर रुकी 


) 


बह निदशेना है'। चन्द्रालोककार के डाजु 
र लक्षण इस प्रकार ह हश वाक्यार्था 


एकता का आशेप निदशना हैं. । न्दी | रहती हैं और उन्हें शारीरिक और मानसिक 
बया ने चन्द्रालोककार का हा लक्षण | श्राम मिलता है । नींद । 
[ण्‌ किया हूँ जिस प्रकार सूष्णा काव न निद एकर [वि ] (सं ) सुलाने वाला । निद्राकारक | 


पने पद में उल्लेख किया हे-सरिस वाक्य 
। के अर्थ करिए एक अरोप । भूषण ताहि 
दशेना कहे बुद्धि दै ओप । 

हि) देखो मनः 
[ॐ [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो “निदेलन'। 
+ [क्रि, स.] (हिँ ) जलाना | 
[संज्ञा प.] (सं ) १-गरसी । ताप । ३- 


निद्राकपश [संज्ञा पु.] (सं.) निद्रा का आकषण्‌। 
निद्राशीलता । 

निद्राकारी [बि.] (सं.) सुलाने वाला । 

निद्राकाल [संज्ञा पु.] (सं.) निद्रा लेने या सोने 
का समय | 

निद्राकुल [वि.] (लं) निद्रा से शाल या पीड़ित 

निद्राकृष्ट [बि.] (सं) जिसको चौंद आगई हो। 

निद्राक्रांत, निद्राक्रान्त [ नि. ] (तं.) निद्रा से 
पीड़ित । निद्राङुल । 

निद्रागत [वि.] (सं. जो सो गया हो । निद्रित । 

निद्राशार [सज्ञा पु.] (सं.) सोने का कमरा । 

निद्रागारव [सज्ञा पु.] (सं.) बहुत नींद आना । 

। आदिकारण । चिकित्सक का यह निश्चय | निद्राग्रस्त [वि.] (.) निद्रा में मस्त । निद्राशील। 

रना कि रोगीकें कोन रोग है । रोग की पह निद्रालु । जिसे नींद आरही हो । 

[न। रोग निर्णय । रोग लक्षण। ३-अन्त | निद्राजनक [विः] (ं.) सुलाने वाला । 

nm EU IE FFE [संज्ञा पु.] (स.) नींद का आता ! 
द्रान्वित [बि.] (सं.) सोया हुआ । निद्रागत । 


चित्रता । ६-बल्लड़ा थाँधने की रस्सी | ७- | ~ 
[यडोर । रस्सी | बंधना । [श्रव्य.] (सं) 

निद्राभंग, निद्राभज्ञ [ सञ्ञा पु. ] (सं.) नींद । 
टूटना । जागरण । जागरात्‌ । 


न्त में | आखीर । [बि.] (सं.) अन्तिम या 
निद्राभाव [सज्ञा पु.] (सं.) निद्रा का रभाव । 


Eo । गरी । ४-विष्शु पुराणा- 
पार पुलस्य ऋषि के एक पुत्र का नाम । 
कर [संज्ञा प.] (सं.) १-सूयं । सूरज । 
[क । भदार। 

फाल [संज्ञा पु.] (सं.) प्रीप्मकाल या ऋतु 
रमी का मौसम । 

| [संज्ञा पु.] (सं.) १-कारण, विशेषतः मूल 


KT 


~ 


[म्न श्रणा का । बहुत ह गया बीता । हद 
रज का | 


| [बि.] (सं.) १-कठिन । घोर्‌। भयानक नींद न आना | नि 

इुःसद्द । ३-निर्देय | कठोर । निद्रायमान [बि.] (सं.) जो नींद में हो । सोता 
3 [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो “निदाघः । हुआ । 

चै [वि.] (सं.) १-ठोपा हुआ । लेप किया | निद्रायोग [ संज्ञा पु. ] (तं) निद्रा और गहरी 
| । ज्ञमा कियाहुआ । बढ़ाया हुआ । चिन्ता । 


निधि 
निद्रारि [स ज्ञा पु.] (स.) लिरायता । 
निद्रालु [वि.] (स.) निद्राशील। सोने धाला । 
[संज्ञा स्त्री.| १-बैंगन। भंटा। २-घबरी। 
ममरी | चनतुलसी। ३-नली नामक गंध्रद्रव्य। 
।नट्रावस्था [संज्ञा स्त्री.] (सं.) निद्रित अवस्था । 
निद्राविमुख [वि.] (सं.) अनिद्रा । जागरुक । 
नद्राइच [संज्ञा पु.] (सं.) अंधकार | अंधेरा । 
निद्रावंश [संज्ञा पु.] (सं) सोने की इच्छा । ; 
निद्राशाला [सज्ञा स्त्री.] (सं.) सोने का कमरा। 
निद्राशील [बि.] (सं. जिसे नींद आरद्दी हो। 
निद्रालु । सोने वाला । 
निद्रासंजन, निद्रासञ्जन [संज्ञा पु.] (सं) कफ। 
इलेप्मा । (कफ की बुद्धि से नींद अधिक आती 
हर) । 
नद्रित [वि.] (स॑.) सुप्त | सोया हुआ । 
निद्रोत्थित [बि.] (सं.) जो सोकर उठा हो। 
निधड्क [ क्रि, वि. ] (हि) १-वे-रोक । बिना 
किसी रुकावट के। ३-विना संकोच के । 
विना हिचक । ३-मिःशांक | बेखटके । बिना 
किसी अय या चिन्ता के | 
निधन [संज्ञा प.] (सं.) १-नाश। विनाश। २- 
फलित-उयोतिप में लग्न से आठवाँ स्थान । 
-जन्मनन्तत्र से सातवाँ, सोलहवाँ और 
तेईसवाँ नक्षत्र | ४-कुल । कुटुम्ब । जाति । 
४-कुल का अधिपति | ६-बिष्णु | ऽ-पाँच 
अवयव या सात अबयवयुक्त साम का 
अन्तिम अवयव । ८-मृत्यु । मोत । मरण 
(श्रेष्ठ या आदरणीय व्यक्तियों के लिए) डिमा- 
इज । [वि.] धनद्दीन । दरिद्र । | निधन । 
निधनाक्रया [सज्ञा स्त्री.] अन्त्येष्टि क्रिया । 
निधनता [संज्ञा स्त्री.] (सं.) दरिद्रता । निधेनता। 
~ कंगाली । 
निधनपति [संज्ञा पु.] (सं.) प्रलयकर्त्ता, शिव । 
निधनी [चि.] (हिं.) धनहीन । दरिद्र । 
निधमन [संज्ञा पु] (सं. नीम का पेड़ । 
निधरक-+ [क्रि. बि.] (हिं.) देखो 'निधड़क' । 
निधातब्य [नि.] (सं.) स्थापना न करने योग्य । 
„~ स्थापनीय । 
निधान [संज्ञा पु.] (सं) १-अआधार । आश्रय। 
२-निधि | कोश । २-वह्‌ जिसमे किसी गुण 
की परिपूर्णता हो । जैसे--कृपानिधान। ३- 
ह्‌ स्थान जहाँ कोई वस्तु लीन हो जाय। 
__लयस्थान। 
।नाध [सज्ञा स्त्री.] (सं ) १-गाड़। हुआ खजाना | 
-कुयेर के नो प्रकार के खजाने है। यधा- 
पद्म, सहाद, शंख, मकर, कच्छप, मुकुन्द 
कुन्द्‌, नील ओर वच्च । ३-नो की संख्या का 
सूतक शब्द । ४-किसी विशेष कार्य के लिए 
इकछ३ ०) जमा किया जाने वाला धन। फंड । 
-वह धन जो किसी विशेष काय के लिए 
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निधिणोप 
अलग रखा था जमा कर दिया जाय । एग्डाउ- 
मेंट । ६-घह स्थान जहाँ इस प्रकाए घन रखा 
जाय । >-समुद्ध । ष-आगाए । घर । विष्णु । 


[ ७०६ ] 
( हिं.) !-पस्से सिरे का। एकदम । चोर । 
बिलकुल । २-बुरा । निकृष्ठ । 


विनाया [सल्ला पु.] (देश) खढमल। 


१०-शिव। ११-जीबक नाम की एक औषधि। | तिनार [बि.] (हिँ.) देखो 'निनारा! । 


१२-नलिका नामक एक गंधद्रव्य । १३-अनेक 
सदूगुणों से भूषित पुरुष । 

नििणोप [संज्ञा पु.] (सं. बह्‌ जो चेद्‌-वेदांग 
में पारंगत होकर गुरुकुल से आया हो | अतू; 


चान । 
निधिनाथ [संज्ञा पु.] (सं) निधियों का स्वामी; 


` . कुचेर। 
निधिप [संज्ञा पु.] (स.) कुवेर । 
निधिपति [संज्ञा पुः] (सं.) कुबेर । धनेश्वर । 
निधिपा [संज्ञा ए.] (सं.) यज्ञों का अधिपति । 
निधिपाल [ संज्ञा पु. ] (सं) १-छुवेर। २-वह 
जिसकी देख-रेख में कोई निधि, संपत्ति या 
कुछ वस्तुएँ रखी गई हों या रहती हों । करटो * 
-डियिन। 
निथिमान्‌ [वि.] (सं.) जिसके पास धन दो । 
धनाळ्यं । ` 
निधीश्यर [संज्ञा पुः] (सं.) कुबेर । 
निघुन [ सज्ञा पु.'] (सं.) १-मैधुन। २-नमे । 
केलि । ३-हँसीठट्ठा | ४-कम्प । 
निधेय [चि.] (सं. ) स्थापनीय । स्थापना करने 
सोग्यं.। 
निथ्यान [संज्ञा पु.] (सं) १-दशैन । देखना 
२-निदशैन । 
मिध व [संज्ञा पु.] (सं. एक गोत्नप्रवत्तंक ऋषि। 


निध्वान [संज्ञा पुः] (सें.) शब्द । नाद्‌ । आवाज निपजना-- [ क्रि. अ. ] (हिं) १-उगना। उप- 
जना । उत्पन्न होना। २-पकना । बढ़ना । 


निनचु [वि.] (सं) १-मरने का अभिलाषी । २- 
„निकल भागने की इच्छा रखने वाला | 
निनद [संज्ञा पु.] (सं.) १-शाच्दर । आवाज | घर- 
_ घराहट | २-शुंजार। भिनभिन-शब्द । 
$ननय [संज्ञा स्त्री.] (सं. ) नम्रता । आजजी। 
नौताइ। 
निनयन [संज्ञा पुः] (श.) १-किसी कार्य को पूर्ण 
करने की क्रिया । २-डड़ेलना | ३-निष्पादून। 
४-प्रणीता के जल को कुश से यज्ञ की बेदी 
पर छिड्केने का काये । 
निनराक् [बि] ( हिं. ) न्यारा । श्चलग । दुद । 
दूर। 


हज 

निनाद [संज्ञा पु.] (सं) १-शब्द | नाद । आवाज 
२-जोर का शब्द । 

निनांदना# [क्रि. अ.] (हिं ) निनाद या शब्द 


करना। 
निनादित [वि-] (सं.) शब्दित । ध्यन्ित | शब्द 
किया हुआ | 


निन 


निनारा [बि.] (हिं.) १-अलग । जुदा । भिन्न | 


न्यारा । २-दूर। हटा हुआ । 


निनाबाँ [संज्ञा ए.] (दोश) मुँह के भीतरी भाग 


में निकलने वाले छोटे छाले । 


निनावी [सज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-बिना नास क्री 
बस्तु । बद जिसका नाम लेना अशुभ लमका 


ते रथ 


ज्ञाता हो । २-चुड्ो ल । भुतनी । 


निंनीपा [ संज्ञा स्री, ] (सं. एक स्थान से दूसरे 


स्थान पर जाने की अभिलाषा। 


निनोना [क्र, स.] (हिं)) नीचे करना। शुकाना। 


नवाना | 


निनौरा [संज्ञा पु.] (हिं.) बह्‌ स्थान या घर जहाँ 


नाना-नानी रहते 


हों। 
:) 


बढ़ाने की चिन्ता सें पड़ना । 


निन्यारानर [चिः] (हिँ.) १-अलग | जुदा । भिन्न 


न्यारा | २-दूर । हटाहुआ | 


निन्हियाना [क्रि. डा. ] (हिं.) गिंडगिड़ाना | 


दीनता प्रकट करना ! झाजज़ी दिखाना । 


निप [वि.] (हि.) जिसके हाथ पेर टूटे हों या 


कास न॑ दे सकें । अपाहिज । निकम्मा । 


लिए [ सज्ञा पु. ] (सं.) १-कलसा । कलशं । २- 


कदंब का पेड़ । 


पुष्ट होना । ३-अनना । तैयार होना । 


निपजी# [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-लाभ । मुनाफा । 
_ २-उपज | 

निपट [अव्य.] (हिँ.) १-निरा । बिशुद्ध । खाली । 
एकमात्र | २-सरासर | एकदम । बिलकुल । 


नितांत । 


पटना [क्रि. अ.] (हिँ.) १-निवृत होना। छुट्टी 
पानी । २-समाप्त या पूरा होना । निर्णित या 
ते होना । ४-खतम होना । शोत्र स्नान आदि 

~ क्रियाओं से निवृत्त होना । 

निपटारा [क्रि, स.] (हि.) १-पूरा करना । समान 
करना । २-चुकाना । (देन ऋण आदि) । ३-- 
समाप्न या तै करना ( काम मगड़ां आदि ) । 


डिसोज। 


निएटाना [समा ए.] (हिँ) १-निपटने की क्रिया 
या भाव । २-किसी बात के ते या निश्चित 
होने की क्रिया या आव । सेटिलमेंट । ३-आन्त 


निनादी [बिः] (हि.) [ श्री. निनादिनी ] शच्द षि । ४-नि्ेय । फैसला! 


करने घाला! 
सिमान% [संज्ञा पु.] (हिं.) (-अन्त। २ 
[करिः | (हि) अनत में । भिर [चि] 


रावा [संज्ञ घुः] (हिं.) देखो 'निबड घा” । 
। [सज्ञा एु.] (हिं.) देखो 'निबडरा' । 


सा ए] (प 
५ ना। 
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[नये [वि.] (हिं.) नव्ये और नौ । सौ में एक 
कम । निनावे के फेर सें आना या पड़ना-धन 


hl 

डध्ययन्न क्र । 
निषि त गर्ना k 
नपछ [बि हैँ | न 
Fr अशिक्षित। शो 
।चपलुन सज्ञा रे 


. शिशव। 
जरि 
सतते [निः Hy 
अधःपतन | है भ 
पर्थाः [रः \ 
“ना [संञा सत्री] 0) ॥ 
विचल्लाहट या किसन | 
_ रणत्तेन्न। f 
[नप्त्रे डि { 
"जने [विः] (ह) परष 
पौधा ) । | 
मरन [संज्ञां पु.] (हं) कक, 
(पलाश [चि] है) वि 


f मिं णः द 

रा लगाए [ि.] (हिं) (कह 

। .. २“जिसके हाथ पैर का 

र्‌ [संज्ञा पु.] (प) र 

कच्चे फल को। ! 

नियत [ संज्ञा पु. ] ({) (5 
पाल । २-अध;पतन। ३% 


ज्ञय । नाशा । ५-व्याञ्नर 


£ 


Yr 
[| t 


RSS ST 
Et) t 


is 
| १ 
| 


~ 


_ [वि] (हिँ) 

नपातन [ संज्ञा पु. ] 0) 
२«लाश । जय | ३-यष|[ 
विरुद्ध शब्द का हप। ` 

निषातनाक [ क्रि, सं, 6 
गिराना | २-सप्ट कण 
३-मारना । वध करा | 


| 
| 
a 
नियांतित [बि.]() जोत 
निपाती [बिः] (हिं) मी 
बाल्ां। २-चातक। मे 
पत्ते का । सा, 
[संज्ञा पु.] (हिं) रि F 
निषाद [ संज्ञा पु. | (60४ 
भूमि । : 
निपान [संज्ञा १.) 62 k 
तालाब । ३ Dr 
पशुओं के पीने | 
४-दूध दूहने की | ड 
निपीड़क [वि.] (6 क्ष/ 
दायक । -मल 
; पे वार्ण 
निपीड़न [सा 900 
करने 


| क्षीफ देता । | 


, क्रिया । 


इना 
उना [क्रि. स.] (हिं.) १-दबाला । मलना- 
लना । १-फष्ट पहुँचाना । पीड़ित करना । 
डत [बि.] (सं.) १-दघाया हुआ । २- 
क्रांत। ३-मिसे पीड़ा पहुँचा गई हो। 
-पेरा हुआ । दबाकर निकाला छुआ । 
[चोडा हुमा । 

। [वि.] (तं) जो चन्त में पीया गया हो | 
मान [वि.] (पं. जो पीया जा रहा ददो । 
ना [ क्रि, अ. ] (हि.) (दाँत) खोलना । 
घारना । 

[ [बि,] (सं.) १-दक्ष । कुशल | प्रवीण । 


कला या विदा में) । रन्यीग्य । को; ल. 


-अनुभवी । ४-दयालु या सेंत्रीभाव $, ने 
पाला | ५-वीच्ण । सूकम । कोसल। ~ ~ 
उम्पर्ण । पूरा । 
एता [संज्ञा स्त्री.] (सं.) दक्षता । कुशलता । 
[ई+# [संज्ञा सत्री.] (हिँ.) निएुणता। दक्तता। 
}शलता । चतुराई । 
| [वि.] (हिं.) निःसंतान। निपूता । 
# [वि.] (हिं,) देखो 'निएण! । 
ई% [संज्ञा सत्री.] (हिं) देखो 'नियुणता”। 
ताई; [सज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो “निपुणता? 
ई [सज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो 'निपुणाई! । 
# [वि.] (हिं.) [ स्ती. निपूठी ] अपुत्र । 
त्र्दीन | 
[बिः] (हिं.) [स्त्री. तिपृती जिसे पुन्न न 
व । पुत्रहीन । निःसन्तान (गाली) । 
| [व.] (हिं.) [स्त्री. प्र.] जिसे पुत्र न ह्यो 
स्त्री.) पुत्रहीन । निःसन्तान (गाली) । 
इना [क्रि. स.] (हिं.) (दाँतों को) खोलना 
दाँतों को) उघारना । 
त निपोड़ना-व्यर्थ सना । 
| [वि.] (हैं. पूण । पुरा । संपूर्ण । [क्रि 
ब.] (हिं.) पूणंरूप से । अच्छी तरह्‌। 
ना [क्रि, अ.] (हिं.) १-चुभ या धँँसकर 
प्रारप[र॒द्वोना | खुलना । उदूघाटित होना 
नफ होना। प्रकट होना । 
स# [वि.] (हिं.) निर्थक । व्यर्थं । निष्फल 
शी [संज्ञा स्त्री. (सं.) ज्योतिष्मतीलता | 
कि [संज्ञा प.] (अ.) १-विरोध । द्ोह । वैर 
ऐ-फूट । भेद । बिगाड़ । अनवन । 
एना [क्रि. स.] (हिं.) चुभा या. धॅसाकर 
झरप।र करना। आरपार करता । बेधना। 
१-इस पार से उस पार निकलना। ३-खोलना 
घाटित करना । प्रकट करना । स्पष्ट करना। 
ने [संज्ञा पु.] (स॑) धृष्टि | 
[सज्ञा पु.] (सं.) अहिफेन । 'अफीस ) 
[वि.] (सं,) स्पष्ट । साफःसाफ। 
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निबंधक, निवन्धक [संज्ञा पु.] (सं) १-नित्र॑धन 


नि्रंघग, नियन्धन [संज्ञा पु.] (सं. १-बाँधना । 


निबंधनी, निशरन्धनी [सज्ञा सत्री.](स.) १-बंधन 


निब [संज्ञा स्त्री.] (अं. ) लोहे पीतल आदि की 


निवकौरी+- [सज्ञा स्त्री.] ( हिं.) १-नीम का 


निवटना [क्रि. अ.] (हि.) १-निदृत्त था फारिग 


निवटाना [क्रि. स.] (हिं.) १-पूरा करना । समाप्त 
निवन्ध [ सज्ञा पु. ] (त.) १-अच्छी ¦ करना | २-भुराताना । चुकाना । बेबाक करना। 


_ ६७०७ ] निर्वाह 
तरह बाँधने की क्रिया. या भाव । २-ब्रन्धन । | 
किसी विषय का बह, सविस्तार विवेचन 
जिसमें उससे संवन्ध रखने वाले अनेक मतों 


__३-सिर्णित करना । तै करनो। 
नबटाव [संज्ञा स्त्री] (हि.) १-निबटने की क्रिया ' 
विचारों, मृस्टव्यों आदि का तुलनात्मक और हा भाव । नित्रटेरा । २-मगड़े का फैसला । । 
पांडित्यपूण विवेचन हो। एरसे । ४-उक्रत नि का i 
प्रकार का बह छोटा लेख जो विद्यार्थी अपनी | निवरा [स कषा ए.] (हिं.) १-निबटते क्री क्रिया 
a शक्ति तथा विचेचन डि द भाव। छुट्टी । २-मगड़े का फैसला । 
निमित्त अभ्यास के रूप में लिख लेते हैं। | ~ “चय 
४-(मकान) बनाने फा कार्य । ६-रोकथास। | “ेडेगा [क्रि. अ.] (हिँ) देखो 'निबटना! । 
ऽ-सहारा । अवलम्ब । ८-अधीनता । | नियड़ा [संज्ञा पु.] (हिं.) एक प्रकार का बड़ा घड़ा। 
संबंध | £-कारण । उपादानकारण | याधार । | निबद्ध [चि.] (सं.) १-बंधा हुआ। २-निरुद | 
आधार । उद्देश्य । चीव । १०-स्थापना । रुका हुआ । ३-अथित । गुथा हुआ । ४-निवे- 
MN । १२-वीणा की खुंँटी। १३- शित । जड़ा या बे ठाया हुआ । ५-लेखों आदि 
टीका। १४-वाक्यरचन। । १४-तीम का पेड़ का प्रमाणित सिद्ध होने के लिए किसी राजः 
१६-मेशाब बंद होने की बीमारी। अनाइ | दवीय या सरकारी पंजी में लिखा अरवा 
रोग। करक | बह वस्तु जिसे किसी को चढ़ाया हुआ | जिसका निबंधन हुआ हो। 
देने का वायदा कर दिया गया हो। रजिस्टरी किया हुआ । रजिस्ट्रेशन । 
[सज्ञापु.] (सं.) बह गीत जिसे गाते समय 
करने वाला ।२-वह्‌ अधिकारी जो लेख अक्षर, ताल, मान, गमक, रस आदि के 
आदि की प्रमाणिकता सिंद्ध करने के निमित्त नियमों का विशेष ध्यान रखा: जाय । 
उन्हें राजकीय पंजी में प्रतिलिपि के रूप में निबर [वि.] (हिं.) देखो 'निर्बल' । 
निबन्धित करता या लिखता है ( न्याय और | नित्ररना [क्रि. अ.] (हिँ.) १-किसी बंधी, ईँसी 
शासन-विभाग का रजिस्ट्रार )। २-इसी से उरलो ली वतु का अलग होना । छूटना । 
मिलता-छुलता वह अधिकारी जो किसी २-मुक्त होना । पार पाना । उद्धार पूछता ३- 
विभाग अथवा संस्था के सब प्रकार के लेख निवत होना । छटटीय। ओकरा 
रखता तथा निबन्धित करता दे। यंथा-विश्व खाली होना । न) पूरा t होना । समाप्त 
विद्यालय या सहयोग समितियांका निबन्धक । जे न 
en ee होना | भुगतना । निब्रटना। छुदा । ४- 
हाधिकरण अथवा दवाईँकोटे का निबन्धक । निर्णय होना । ते होना । फैसला होता । ६- 
रजिस्ट्रार । एक में मिलीजुली चीज़ों का अलग होना । 
छँटना, विलग होना । <-उलभन दूर होना। 
सुलमना । फँसाव या थड़चन दूर हीना । 
 =-न रह जाना । जाता रहना। दूर होना | 
[नबहश [वि.] (सं.) नाशक | विनाशक । शत्रु । 
[सञ्ञा पु.] १-निष्ट होने की क्रिया या भाव 
„~ नाशक । नाश । ३-चध । हृत्या 
नत्र [वि.] (हिँ.) निषे । अशक्त । कमजोर। 
दुवेल। ` 
निबलाई# [स ज्ञा स्त्री.] (हि.) निबेहता | कमः 
जोरी | दुबेलता । 


२-अन्धन । ३-बंधा हुआ ढंग या नियम | 
बंधेज । ४-कारण । हेतु । ४-लेखों आदि का 
प्रमाणिक सिद्ध होने के लिए किसी राजकीय 
या सरकारी पंजी में लिखा या चढाया जाना | 
रजिस्ट्रेशन । ६-वहू नियत काल जिसमें 
कोई कार्यकर्ती या प्रतिनिधि अपना कारये 
करता है। टर्से। 


२-बेड़ी | 


निबंधित, निवन्धित [वि.] (सं.) जिसका निरः | निबह [संज्ञा पु.] (ह. देखि 


न्धन हुआ हो | रजिस्ट्री किया हुः जिस्टड | ~ हि 

धत्त हुआ दो | रजिस्ट्री किया हुआ | रजिस्टड निषा [करि भ (हि) १-हरकार पता । 
पाना । छुट्टी पाना । २-निर्वाह होना | युज्ञारा 
होना । पालन या रक्षा होना । ३-किसी 
सम्बन्ध स्थिति आदि का निरन्तर बना रहना 
४-पूरा होना । बराबर होता चलना । सरपत्ता 
४-किसी वांत के अलुसार बराबर व्यबहार 
रहना | पालन या चरितार्थ दाना (आज्ञा कयो 

श्र आदि)। 

निबहुर# [संज्ञा पु.] (हिं.) जहाँ से लौटकर 

_ कोईवापिस न आये, यमह्वार । 

निमहुरा॥ [वि.] (हि.) ज्ञो जाकर फिर वापस 
न आये। 


निधाह [संज्ञा पुः] (हिं.) १-निवाइने की क्रिया 


बनी हुई कलम की चोंच या जीभी जो कलम 
में ऊपर से खोंसी जाती है। 


फल । निवौली । निवौरी | २-नोम का बीज | 


होना । छुट्टी या फुरसत पाना । खाली द्ोना। 
२-समाप्त होना । पूरा होना। भुगतना। 
३-निर्शित होना । तै होना । ४-चुकता । खतम 
होना । ५-शौच दि से नियृत्त होना। 


नियाहक 
या भाव । गुजारा । २-प्रथा, परस्परा आदे 
के अनुसार व्यवहार करके उसकी र्षा या 


पालन करनो । ३-आज्ञा, कायं आदि पूरा 
करना । पालन । 

निघाहक [थि.] (हिँ) नित्राह करने वाला । निवा- 
हने वाला । 


तिवाहना [क्रि. स.] (हिं.) १-निवाह करना । 
संबंध या परम्परा की रक्षा करता | बनाय 
"स्वना । २-पालन या चरिताध करा | पूरा 
करना । ३-नरन्‍्तर साधना करना । वरवर 
करते जाना । सपराना | 
निबिड [त्रि.] (हिँ.) देखो निविड़! । 
नितिइना [क्रि. अ.] (हि.) १-तरँची । फंसी 
लगी बरतु का अलग होना । २-उलझन आदि 
का दर होना । सुलभना। ३-निबटना । ते 
होना । ४-दूर या अलग होना । ५-भुंगतना। 
सरपना। पूरा होना । 
निवुआ$ [संज्ञा पुः] (हि.) देखो “नीबू? । 
।नवुकनाॐ [क्रि. अ.] (ह.) {-छ्ुटकार पाना । 
बंधन से निकलना २-वंधन आदि का खिस- 
कना । 
।नवेइना [क्रि. स ] (हि.)' १-वंघन से छुड़ाना । 
मुक्त करना । बंधी, फंसी या लगी वस्तु 
को अलग करना ! २-परस्पर सिली हुई 
चस्तओं को अलगाना । छाँटना । चुनना । ३- 
लगाव फंसाव दूर करना । सुलभाना । उल- 
फन दूर करना | ४-निंगेय करना । ते करना। 
निबटाना | ५-दूर करना । अलग करना । 
छोड़ना । हटाना । 5-भुगताना | निवंदाना । 
पूरा करना । 

'निवेडा [संज्ञा पु.] (हिं.) १-छुटकारा । मुक्ति । २- 
बचाव । उद्धार । ३-परस्पर मिली हुई बस्तं 
के अलग होने की क्रिया या भाव । ५-त्याग 
६-भुगातान । समाप्रि | निबंटरा | चुकती । ७- 
फैसला । निर्णय । 

निर्भग्ना [क्कि स ] (हिँ ) १-त्रंघन से छुड़ाना। 

-चनना । छांटना । ३-हटना । दर करना । 
-नि्णय या फैसला करना । तै करना | ५- 
स्थागना । छोड़ना । ६-(काम आदि) निव 
टाना या भुगताना । पूरा करना । ७-उल्झन 
दृर करना या सुलझाना । 

निवेरा [संज्ञा पु.] (है ) १-हुटकारा । उद्धार 
मुक्त । बचाव । २-बिलगाव । छाँट । चुनाव 
उलमन या फसाच का दूर होना । ४-निर्णय 
फसला । निबठेण । ५-(काम आदि का) नित्र 
टेरा या पृत्ति। 

निवेहना% [क्रि. सं.] (हिँ.) देखो 'निवेइना? । 


निबोरी% [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो 'निवौली। 
निबौली [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) नीम का फल । निब- 


निभ [संज्ञा ए.] (सं.) प्रकाश | प्रभा। चमक- 
दमक । [घिः] (सं.) समान । तुल्य | बराबर । 
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निसरमा [बि.] (हि.) जिसका विश्वास उठ गया 
निभरोस+ [बि.] (हिँ.) जिसे भरोसा न हो । 


निभरोसी# [बि.] (हिं.) जिसे कोई भरोसा न रह्‌ 


लिभाउ# [वि.] (हि.) भावरहित। भावहीन । 


निभागा [वि.] (हिं.) अभागा । वदकिस्मत। 
निभाना [क्रि. स.] (हिं.) १-सब्बन्ध या परंपरा 


॥नभालन [संज्ञा पु.] (सं.) दशान | देखना 


[ ७०८ ] 


निभना [क्रि. अ.] (हिं) १-छुटकारा पाजा । पार 


पाना। २-सम्बन्ध व्यवहार आदि फा ठीक 
तरह से चलता रहना । गुजार होना । ३- 
किसी स्थिति के अनुकूल जीवन व्यतीत 
होना । गुजारा होना । ४-बरावर होता चलना 
भुगताना पूरा होना । ५-किसी वात के अनुरूप 
निरन्तर व्यवहार होना । पालन या चरिताथ 
हाना । 


निभरम # [बि.] (हि.) जिसे या जिसमें किसी 


प्रकार की शंका न हो। ऋमरहित। [क्रि.वि.] 
(हि.) वेधक । निःशंक । वेखटके। 


हो । जिसका परदा ठका न ही। जिसकी 
लड खुल ग 


हताशा | [नराश । 
गया हो । निराश हताश। २-जिसे कोई 
आसरा या भरोसा न हो। निराश्रय। निराधार 
बिना सहारे का। 

[संज्ञा पु.] (हि.) देखो 'नित्राह्‌ 


ऋछानरूप 
करते 


रंज्षित रखना । २-किसी बात के 

निरन्तर व्यवहार करता। ३-वराबर 

जाना । चलाना । भुगताना । 

पह- 

_ चानना। 

निभात्र [सज्ञा पु.] (हि) निभने या निभाने की 
क्रिया या भाव । गुजारा । २-प्रथो, परम्परा 
आदि के अनुसार व्यवहार करके उसकी 
र्ता अथवा पालन करना । ३-आज्ञा, काय 
आदि पूरा करना । पालन । 

निभीम [वि.] (सं) भयावना । डरावना । 

[निभूत [ चि. ] (सं.) भूत । दीतां हुआ । गया 

_ गुजरा । 

नि्मुग्प [संज्ञा पु.] (सं.) विष्णु | नारायण । 

निभृत [वि.] (सं.)१-रखा हुआ। जमा किया 
किया हुआ । धृत । २-परिप॒णे | भरा हुआ | 
छिपा हुआ । ४-गुप्त । ५-शान्त। चुप | 
अचंचल । अनहिग्न । धीर। ६-निम्न | 
कोमल । ऽ-विनीत | विनम्र । ८-हढ़ संकल्प 
या विचार का । ६-निजेन । एकान्त | १०- 
अस्त हाने के निकट । (सूय या चन्द्रमा) । 

निशृतम्‌ [अन्यः] चुपचाप । गुपचुप । गप्र रीति 

ह ! बिना जनाये हुए। 

नश्रान्तअ [बि.] (हिं.) देखो "निरत? 


निमंत्रण, निमन्त्रण [संज्ञा पु.] (स.) १-किसी 
काय के लिए अथवा किसी अवसर पर आने 


के लिए ग्राद्रसहित 
कहना । बलाचा | 
आह्वान । न्योता । ३- न 
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निमरक [संज्ञा प.] (हि 


१ ) दोऽ 
'निसकषा [संज्ञा स्त्री. 


(ह)। 


कौड़ी [संज्ञा जी Js 


फल 


निम 


] ७) Ce 
लिप्त । मन| ऋः 
[संज्ञा प] (है) 
का कोई काम न्वे 
_ सत। ट्री | 
।नमञ्ञक [संज्ञा पु.] (पं) ३ 
_ में डुब॒की या गोताबोर। † 
!नसंञ्ञन [सज्ञा पु.] (छ 
। शक्र किया जाते वाला 
नेमज्जना# [क्रि, अ.] (ह)! 
गोता लगाना । २-ली१[ 
निमज्जत [बिः] (9) ([ 
-स्नात । नद्दाया हुओ। | 
निमदना [क्रि. अ.] (ह) 
पामा । २-समाएत याप 
या ते होना | ४-सता [| 

नान आदि क्रियार्न्ी Ei 


नेमटाना [क्रि, सं.] है) 


करना । २-भुगता 
करना । ३-निर्शित ष 


च्द्म 


रन 


2 


| 
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| 


निमता# [वि.] (6) 

धीर । शांत । न 

निमन्धु [वि.] (४ 

न द्दो। शाव! ¢ 
| Kt 

निमय [सज्ञा 3.) . हा 

कः मुल्य भ 


विनिमय । द | 
निमरी [सज्ञा री i 


वाली एक प्रकार की कपास । तरस्ही । 
गई । 
[वि.] (सं) जिसमें सम न दो । मर्मरहित 
% [संज्ञा स्त्री.] (फा.) मुसलमानी धमां 
तार ईश्वर प्रार्थना । [नि] (हिं.) नवाजञ। 
गा करने वाला। 
बंद [संज्ञा पु.] (फा.) कुश्ती का एक पेंच । 
गी [बि] (फा.) १-नित्य तियसञ से नमाज 
इने बाला | २-दीनदार । धार्मिक (मुसल- 
[न) । 
| [संज्ञा प.] (सं.) १-भाव। २-भूल्य। 
(हिं.) १-नीचा स्थान । गड्ढा । २-जला- 
[य । 
गा [त्रि.] (हिं.) (स्त्री. निमाली] १-नीचे 
। ओर गया हुआ । ढलुवाँ। २-नम्र । 
[नीत । सरल स्वभाव का । ३-दब्तू । 
[संज्ञा पु.] (सं.) १-आँख भपक़ाना या 
चना । निमेष । २-महाभारत क अनुसार 
ऋषि जो दत्ताब्रेय के पुत्र थे । ३-इच्चा- 
[शीय एक राजा का नास जो मिथल्ला के 
जबरा का पृव पुरुष था । 
ब [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो “निमेप' । 


“ 


| [संज्ञा पृ.] {-बह्‌ बात या कायं जिससे 
इ अन्य चात या काय हो । हंतु । २-वह 
त जिसक विचार अथवा उद्देश्य से कोइ 
[म या वात हो । कारण । ३-वह जो नाम 
त्र के लिए सम्मुख याहो, वास्तविक 
र्ता न हो । ४-शाकून । सगुन । ४-उद्देर॑य । 
[ल की ऑर लक्ष्य । 

तक [वि.] (सं.) किसी हेतु से होने वाला । 
संज्ञा पु.] चुम्बक 

[-फारण [सज्ञा पु.] (सं.) न्याय के अलु- 
गर वह कारण जो किसी वस्तु को बनाये 
। जिसकी सहायता से वस्तु बनें । वह्‌ 
नसकी सहायता या कर त्व से कोई कार्य 
ही था वस्तु बने । 

त-क [संज्ञा पु.] (सं.) निमेष समय या 
हाल । 


करत [संज्ञा पु.] (सं.) काक । कोशा । 
ततय [संज्ञा पु.] (सं.) कारणत्व । 

त-स [संज्ञा पु.] (र.) १-प्रायश्चित । २- 

र्मिक विधि जो कभी-कभी की जाय । 

त्रिमात्र [संज्ञा पु.] (ं.) कारणमात्र । हेतु- 

गन्न । 

तविदू [संज्ञा पु.] (रं.) ज्योतिषी । देवज्ञ | 

नि ] शाङुनों का शुभाशुभ फल जानने वाला 

हेतु [संज्ञा पुः] (सं.) वह कारण जिसकी 

हायता या कळत से कोई वस्तु बने ! 
याय) । 


| [संज्ञा स्त्री] (सं.) किसी विशेष 


[ ७०६ | 
कारण पर निभर । 

ः [वि.] (सं.) प्रयोज्ञक । करता । 

निश्मतराज% [संज्ञा पु.] (सं.) निमिवंशीय राजा 

_ _जनक। 

।नामप [सज्ञा पु.] (सं.) १-आंख भझपकने की 
क्रिया | आंखें बंद करने की क्रिया । २-पलक 
मारने भर का समय । पल । ज्ञण | ३-फूलां 
के झुँदने की क्रिया । ४-पलकों के खुलने 
शर बन्द होने की क्रिया । ५-पलक पर होने 
बाला एक रोगा (सुश्रुत) | 

निमिपचेत्र [संज्ञा पु.] (सं.) नैमिपारण्य । 

निमिपित [बि.] (सं.) निमीलितं । मिचा हुआ | 
_ पलक मारता हुआ । 
मारान [संज्ञा पु.] (सं.) १-पलक मारना या 
भझपकाना । निमेष | २-मरण । 
मांदना | ४-सिकोइना । ५-पलक मारने भर 
_ का समय । पल | क्षण । ६-सबंत्रास ग्रहण । 
निर्माता [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-आंखां की कपकी। 
२-व्याज | छल । 

निर्मालका [सज्ञा स्त्री.] (सं.) खाँ की 
अपकी ।२-च्याजञ | छल । 

निमीलित [बि.] (सं.) १-बंद । ढकाहुआ | २- 
सृत । सराहुआ । 

।नशुहा [बि.] (हिं.) [स्त्री, निझ्चुही] न बोलने 

वाला । चुपका | कम बोलने बाला । 

# [वि.] ( हि. ) अुँदाहुआ । वन्द+किया 


~ 
हञ्जा | 
5 


ने 


fm 


नमूल [चि] (सं.) १-मूलरहित। २-प्रकाशन । 
[क्रि. वि.] (हिं.) जड़ के नीचे तक। 

नमेख [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'निमेप' | 

निर्भेट# [बि.] (हिं.) न सिटने वाला । अमिट । 

निमय [बि.] (सं.) परिवतेनीय | बदलने योग्य । 

निर्मप [संज्ञा पु.] (तं.) १-पलक गिरना या %९- 
कना । २-पलक गिरने अर का समय । पल | 
तण । ३-आँख का एक रोंग जो पंलक पर 
होता है। ४-एक यक्त का नाम (सहाभारत) | 

निर्मपक [सज्ञा पु.] (सं.) १-पलक | २-जुगनू | 

_ _खद्योत। 

'निमेषक्ृत्‌ [सज्ञा सत्री.] (सं.) विस्त । बिजली । 

मिमेषण [सज्ञा पु.] (सं.) पलक गिरना। याँख 

- - मुंदना। 

निसेपरुच [संज्ञा पु.] (.) खद्योत | जुगनू । 

निमोची [संज्ञा स्त्री.] (सं.) एक राक्षस विशेष । 


[नमोना [संज्ञा पु.] (हिं.) पिसे हुए -हरे चन्ते या 


मटर के दाना का भूनकर बनाया हुआ एक 
व्यज्ञन | 


निमौनी [सज्ञा सत्री.] (हिं.) बहू दिन जब ऊखे 
की फसल में सें पहले-पहल कटाई होती है । 

निम्न [वि] (सं.) नीचा । 

मिम्मग [संज्ञा पु.] (सं.) नीचे जाने बाला । 


नियत 
निम्नगत [वि.] (सं.) नीचे की ओर मेथा हुआ । 
निम्नगा [संज्ञा स्त्री] (सं.) नदी । 
निस्नदेश [संज्ञा घुः] ( सं. ) तल प्रदेश । निचला 


निम्न-मध्य-वर्गे [संज्ञा पु.] (सं,) निम्न श्रोणी से 
ऊपर का तथा मध्यम श्रोणी के रहन-सहन के 
_ स्तर्‌ से गिरा हुआ वर्ग | परिश्रमभोगी वग। 
नम्न-लाखत [वि.] (सं.) नीचे लिखा हुआ | 
नम्नासवका [संज्ञा पु.] (हिं.) १-कस कीमत का 
सिक्का या मुद्रा । २-किंसी एक राष्ट्र की 
विनिमय मुद्रा से गिरी हुई ऑर किसी अन्य 
राष्ट्र की मुद्रा या सिक्का | 
नात [वि.] (सं.) नीचे कह्दा हुआ । 
।नम्भान्नत [वि.] (सं.) ऊंचा-नीचा । ऊबड़- 


es 
t 


खाबड़ । 
निम्लोच [सज्ञा पु.] (सं.) सूयं का अस्त होना। 
सूर्यास्त । 


।नब्साचना [ संज्ञा पु. ] (सं) मानसोत्तर पवेत 
के पश्चिम सें स्थित वरुण की नगरी का नाम 

हग्लाचा [ सज्ञा स्त्री. | (पं) एक अप्सरा का 
नास । 

।नयंतव्य, Iनयन्तव्य [वि.] (सं.) नियमित होने 
के योग्य । प्रातवद होने याग्य। शासन 
योग्य । 

नियंता, नियन्ता [ सज्ञा ए. ] (हि.) [स्त्री 
नियंत्री | १-नियम बनाने बाला । २-नियंत्रण 
या व्यवस्था करने वाला। ३-कार्य चलाने 
वाला | ४-नियम के अनुसार चलने बाला । 

शासक । 

नियंत्रक, नियन्त्रक [संज्ञा पु.] (सं.) १-नियम 

नाने बाला । २-नियन्त्रण या व्यवस्था 
करने वाला । ३-कार्य चलाने वाला । ४- 

नियमानुसार चलने वाला | ५-शासक । 
नियंत्रक-महालेखा-परीचक, नियन्त्रक-महा- 
खा-परीचक [संज्ञा पु.] (सं) आय ब्यय के लेसे 
की जाँच-पड़ताल करने वाला बंह बड़ा लेखा 
परीक्षक या लेखा-निरीज्षक जो पद्‌ मयादा 
आदि में ( साधारण लेखा परीक्षक्रों से) 
बहत उच्च होता है तथा साधारण लेखा 
परीक्षकों पर नियन्त्रण या व्यवस्था रखता 

है। कॉमंपट्रालर एएड एडिटर जनरल । 
नियंत्रण, नियन्त्रण [संज्ञा पु.] (सं.) १८नियस 
या किसी प्रकार के बंधन में बंधना | उयच- 
स्थित करना | २-अपने अधिकार में लेकर या 
अपनी. देखरेख में रखक़र कार्य व्यापार 

चलाना । कन्ट्रोल । 

नियंत्रित, नियन्त्रित [बि.] (सं. ) १-जिस पर 
नियंत्रण हो | नियम से बंधा हुआ। २- 
कायदे में रखा लाया या बाँधा हुआ । 

नियत [बिः] (सं.) १-नियम, प्रथा, वेयेजञ भादि 
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नियत-तिथि ; L ७१० |] 
के छारा निश्चित किया हुआ। ए-समभौते | नियतेंद्रिय, नियतीन्द्रिय [वि.] (सं.) इन्द्रियों को 
आदि के द्वारा ठीक किया या ठहराया हुआ | वश में रखने वाला । जितेन्द्रिय । 
निश्चित । मुकरेर । २-आज्ञा, विधान आदि नियम [संज्ञा पु.] (सं.) १-व्यवहार या आचरण 
के द्वारा स्थिर किया हुआ ।४-पद, कार्य के संबंध में नीति, विधि, धर्म आदि के द्वारा 
आदि पर नियुक्त किया हुआ। नियोजित । निश्चित सिद्धांत, ढंग या प्रतिबंध | कायदा। 
नियुक्त । [संज्ञा पु.] (सं.) शिव । महादेव । रूल । २-किसी प्रकार की ठहराई हुई रीति 
[संज्ञा स्त्री.] देखो 'नीयत' । < या व्यवस्था। ३-बे-निश्चित बातें जिनके 
नियत-तिथि [संज्ञा स्त्री] (सं) बह तिथि या अमुसार कोई संस्था या उसका काय चलता 
दिन जो कोई काम पूरा करने के लिए नियत है । ४-किसी बात का बहुत दिनों से बंधा या 
हो। चला आया हुआ क्रम | परम्परा । दस्तूर । 
नियतन [संज्ञा ५.] (सं.) किसी के नाग पर कोई |. “एग ‘a  बरपक ल क be 
बस्तु या मकान आदि नियत करने का कार्य । | "नतत ओह लि नि ह FR 
बंटवारा । श्रलाटरमेट । र तन कया जाता 
कि SE है। स्मृति में दस नियम गिनाये हैं-स्नान, 
सतन-आदश [संज्ञा पु.] (मं) वह आदेश या मोन, उपवास, यज्ञ, वेद-पाठ, इन्द्रियनिप्रह, 
आज्ञा जो किसी के नाम कुछ नियत या शौच, श्रक्रोध और अप्रमाद । जेनशास्त्र में 
निश्चित करने के लिए दी जाय । नियतनः प्रहर धर्म के अन्तरगत १२ प्रकार के नियम 
संबंधी अज्ञा । अलाटमंट-ग्ाडेर । कहे ली हैं-प्राशातिपातविस्मण, मषायाद 
नियतन-पत्र [संज्ञा पु.] (सं.) बह पत्र जिसमें विरमण, अदृत्तदानविस्मण, मेथुनब्रिर्मण, 
किसी के नाम किसी वस्तु या मकान आदि के परिग्रहविस्मण, दिग्व्रत, भोगोपभोग नियम. 
नियत किये जाने का अधिकार किया गया धनाथदंड निषेध, सामयिक शिक्षात्रत, देशा- 
हो । विभाजन-पत्र । अल/टमेंट-लैटर । 


वकाशिक शिक्षात्रत, औषध, ओर अतिधि- 

EE [संज्ञा पु.] (सं.) ब्रह्‌ व्यक्ति जिसके संविभाग । ॐ-एक अर्थालंकार जिसमे क्रिसी 

नास कोई वस्तु या मकान आदि दिया या यात के किसी एक या विशेष स्थान में ही 

नियत किया गया हो | अलॉटी । होने का बर्णन होता है। र-विष्णु । ६- 
नियत-व्यवहारिककाल [संज्ञा पु.] (स) जयोतिष 


शिव। महादेव । 
में एरय. दान, ब्रत, श्राद्ध, यात्रा, विवाह | नियमतंत्र, नियमतन्त्र [वि.] (सं.) नियमों से 
यादि के लिए नियत समय, यह कालम्रान नो 


| समय ^ बेधा हुआ। नियमों के अधीन । 
भकार ना ps हँ-सेर, सावन, चांद्र, | नियमतः [क्रि, वि.] (सं. नियम के अनुसार । 
नाच्न) पिज्य, दिव्य, प्रजापत्य, (मन्वन्तर), | नियमन [सज्ञा पुः] (सं) (-नियप्रबद्ध करने 
os (सि श्ञा पु.] (सं.) (-नियमत्रद्ध करने का 
नियता म ( ) और बाहरपत्य । न काय । किसी विषय या कायं को नियमों में 
यतात्मा [वि.](स.) अपने ऊपर प्रतिबंध रखने बांधने या नियग्रित करने की क्रिया या भाव 
याला । अपने आपको चश में रखने चाला। २-शासन । हे 
संयमी । जितेंद्रिय । 


हे ; नियमन-विधान [संज्ञा पु.] (ं.) कानून था व्य- 
नियतार्ति [संज्ञा स्त्री.] (स) साहित्य-दर्षण के म क “I 


अनुसार नाटक में अनेक उपायों को छोड़कर जि ! पे हर 
_ एक ही उपाय से फलप्राप्ति का निश्चय । is Pd .) नियम के अलु- 
;) परिएि शस क 7 
नियताहार [वि.] (ह.) परिमित श्रह्दार करने | नियमपत्र [ संज्ञा पु. ] (म) ट « 
घाला । थोड़ा खाने बाला । अल्पाहारी । CN TR: 


नियति [संज्ञा स्त्री.](लं.) १-नियत होने की क्रिया नियम प | 
Flor | पर [बि.] (स॑.) { ग 

या भाष। बंधेज । २-ईरवरीय या अदृश्य | निमबद्ध i ह Si ल 
शाक्ति के ह 38 बह्‌ Fs जो | यों के 28 रे बंधा हुआ । 
अवश्य होकर रहे | होनी | ३-भाग्य । दैव कर गये का पाबंद । 
झटष्ट । ४-ठहराव । स्थिरता | ४-जड़ | नियमभंग, नियमभङ्ग [संज्ञा पु. (स.) प्रतिज्ञा 
प्रकृति (अन) । भंग | नियम का उल्लंघन | के 

नियतिवाद्‌ [सजा पु.] (सं.) यह सिद्धान्त नियमसेवा [संज्ञा रत्री. (सं.) नियमपूर्वक र 
मत कि जो छुछ होता है, वह सब ताली की उपासना । SO 


ईश्वर द्वारा नियत रहता है तथा किसी प्रकार नियमरिथति [संज्ञा स्री.] (सं) १-तपस्या । २- 


ट्ल नहीं सता संन्यास | 
नियति [संज्ञा पुः] (.) बह जो नियतिवाद नियमावली [सा श (8) (किसी सभा 
अ को मन ही या आदि के संचालन से संबंध 
बाले संम । २-बह्‌ पुरि 
नियती [लं ली.) (9 ह । थणो) | दिस सम । २-मह पिका 


मो का संप्र रो | 
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ज्ञ। जी) ५ 
चमू याः केद 
~ राज्य या देश के न 
नियमितता [सज्ञा ली] 
नियमपूर्वकता । „` 
नियमित-सेना [ सा „+, ६ 
तेयार रहने बाली ऐप | 
र re | न।। ५ 
नियमी [चि.] (म) नय पा 
नियम्य [वि] (व) न 
नियमों से बांधने योषा; 
_ योग्य । रोके या दवाये ऋ 


६ [अब्य.] (हिँ.) सि 
TST (सा (हिं) फिर 
नियराना। [म 
- पास होना । निकट वा फरे 
नियर+ [अव्य.] (हिं) पस। 
नियाईक [चि.] (ह) देखो कह 
निया [संज्ञा स्त्री,] (फ) ७ 
३-बड़ों का प्रसाद | र्म्सा 
द्रिद्रों को दिया जाने बाहा 
_ श्ञव्यवस्था विधान करे १ 
नियातन [सज्ञा पु.] |. गाए 
_ का काय | f 
नियान [सज्ञा १.] (हं) ग 
(हिं. अन्त परिणाम [| 
_ में | आखिर | हा 
नियाम [सज्ञा ६.] (स) त 
नियामक [संज्ञा ५.]() [6 
नियम बनाने या निया ह 
२-व्यबस्था या बिधान 
करने वाला । रैम १ 
पोतवाह । i) 
नियामक-गश [सश 3 i 
को मारने वाली शष f 
नियाभ्नत [सज्ञा स्त्री 


? 


— 


नियामिका [बि.] (ह) ८. 
वाली । देखो i 
नियार [ संज्ञा 9. ](6 
दुकान कां कूड़ा । रह 
नियारा+ [विः] (6) 4 
न्यारा । [संश ॐ | 
का कूड़ा ! ह) 
नियारिया [संज्ञ 9-] (६६ 
को अलग करने बाह 
रियो के कूड में 


न्वतुर सछुष्य । चांज़ाक असी । 

# [्रव्य.] (हिं.) देखो 'न्यारे”। 

[संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'म्याय”। 

[ [वि.] (सं .) १-किसी काम पर लगाया 
ग्रा। तैनात । 'सुकरैर्‌। एपॉइन्टेड । रे- 
[दिष्ट । निर्देश किया हुआ। आज्ञाप्त। 
[ज्ञा दिया हुआ । ३-प्रशन करने के लिए 
नुमति दिया हुआ। ४-लगा हुआ। ४- 
लग्न | ४-बंधा हुआ । ६-दयाफत किया हुआ 
तक [सज्ञा पु.] (सं.) वह जो किसी ब्यक्ति 
। संस्था की ओर से उसके प्रतिनिधि के 
प में कछ काम करने फे लिए नियत हो । 
डारनी 

तक-पत्र [संशा पु.] (सं.) वह ४ 
[रा किसी व्यक्ति को किसी के ओर 
एम करने के लिए साधिकार नियुक्त किया 
या हो । पावर फ एटारनी । 

तक-पद्‌ [संज्ञा एु.] (सं.) किसी की और 
| उसके नियुक्तक के रूप से प्राप स्थान । 
टारनीशिप । 


errr 


तक-शवित [ संज्ञा स्त्री ] (सं. किसी 
क ओर से कोई करने के लिए दिया गया 


धिकार । पावर -आफ-एटारनी । 
त [संज्ञा स्त्री.] (सं) १-नियुक्त होने 5 
हया या भाव । मुकररी । २-काम पर निया: 
जत करने की अबस्था या स्थिति । एपाइन्टमॅट 
कर्ती [संज्ञा पु.] (सं) किली क्राम पर 
सी को नियुक्त या नियोजित करने बाला 
पक्ति । अपाइन्टर । 

कत-पत्र [संज्ञा पुः] (सं.) बह पत्र या चिट्दी 
जसके द्वारा किसी को किसी कास पर्‌ नि 
रने की सूचना दी जाती है। पाइन्ट लोट 
| [संज्ञा पु.] (सं.) वायु का अश्य । (विदि 
| [चि.] (हं) १-एक लाख। लक्ष । २-दस 
| । 


SFR 
होने डी 


EN 


ल्ल युद्ध । कुश्ती । द्वाताबांद्दी 

कतव्य [वि ] (सं.) नियोजति करने योग्य । 

छता [संज्ञा पु.] (सं.) १-नियोंग करने बाला 

१-नियोजित करने बाला । लोगों को प्यपने 

हाँ क्राम पर लगाने बाला । एमप्लॉयर । 

[श [सःज्ञापु.] (सं.) १-नियोज्ञित करना या 

x ~ 

किसी काम में लगाना | तेनाती। मुकर्री । 

राज्य की आज्ञा से किसी कार्ये, विशेषतः 

सोनिक कार्यं फे लिए किसी व्यक्ति या व्य- 
की होने वाली नियुक्ति | कमीशन । ३- 


[चीनायां की पक प्रथा जिसके अनुसार | 


दि किसी स्त्री 
पने पति से 


का पति ने होता अथवा उसे 
संतान न होती तो वह स्त्री 


[ ७११ ] 


छापे देवर या पति के किसी अभ्य गोत्रज 


से संतान उत्पन्न कश लेती थी। पर कलि में 
यह वर्जित हैँ । (सळु)। ४-आज्षा । ५-निञ्चय 


नियोगकर्ता [वि.] (सं) किसी काम मे नियुक्त 


करने वाला । 


नियोश-पन्न [ संज्ञा ए. ] (सं) बह पत्र जिसमें 


E किसी की नियुक्ति के विषय में लिखा ददो । 
निवोग-विधि [संज्ञा पु.] (सं.) किसी को क्रिसी 
आर्य में नियुक्त करने की विधि। 
नियोग ज्ञा 
„ -ऽद्देश्य । 
नवांशस्य [बि.] (हं.) १-जिसका नियोग हुआ 
हो । २-जो राज्य या सरकार की आज्ञा से 
किसी विशेष कॉर्य के लिए नियुक्त हुआ हो। 
कमिशन्ड । 
नियोगी [संज्ञा पु] (सं.) १-बह जिसको नियोग 
हुआ हो । २-बह जो राज्य या सरकार की 
आज्ञा से किसी विशेष कार्य के लिए नियुक्त 
हुआ हो । कमिश्नर । 
नियोग्य [वि] (सं.) नियोग करने का 
ज्ञा घु.] (सं.) स्वामी । प्रभु । 
[संज्ञा एु.] (सं) १-नियोजित 


ञे 


योग्य ! 


द 
निः 


करने या 


याजकं 


म में लगाने वाला | सुकरेर करने वाला। 
C 


एपाइन्टर । 


चरवादिता [सज्ञा सत्री. ](सं.) मालिक | 
दायित्व । एम्पलायरस्‌.लायबिलिटी । 


EF 
4 


[संज्ञा पु.] (ं.) मालिक द्वारा 


व्य्‌ 


किसी देन के देनदार होने का भाव | एम्प | 
लॉयर लाय 
नियोजन | संझा पु. ) (ं.) १-किसी काम से 
की किया या भाव । 
की आज्ञाचुसार 
त्रेशेष कायं के लिये 
नियोजित [चि.] (सं) नियुक्त किया हुआ । 


लगाया ह्ला । युकरेर । तैनात । 
नेयोज्य [वि. ] (झं ) जो नियुक्त करने योग्य 
हो ।{[संज्ञा ए ] (४ ) अधिकारी । अ्रफसर । 
भियोद्धा [संज्ञा पु.] (7.) कुंती लड़ने वाला। 
पहलवान । मल्ल । योद्धा । 
निर्‌ [आब्य,] (सं.) निस्‌ का पर्यायवाची । इसका 
'श्रथ दै--ब्राहिर । दूर । विना । रहित । 
निरंकार% [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'निराकार' । 
निरंश, निरङ्कुश [बि.] (6) (स्त्री, त्तिरंकुशा] 
जिसके लिए कोई अंकुश या रुकाबट न हो; 
या जो कोई अंकुश या रुकावद ज माने । 
निरंग, सिरङ्ग [बि.] (र. १-अङ्गरहित। २- 
केदल । खाली । जिसमें कुछ न हो। [संज्ञा 
दु.] (सं.) रुपक अलंकार का पक भेव । रूपक 
दो प्रकार का वोता दे--एक अभेद दूसरा 
तदरूष्य । अभेद रूप कभी तीन प्रकार का 


2.2 


निरक्षन 

होता हँ--संग या साधयय, निरंग या निश्च 
यव तथ! परंपरित । जहाँ उपमेय मे उपमान 
का इस प्रकार आरोप होता है. कि उफ्मान के 
ओर सब अंग नहीं आते वहाँ निरवयव या 
निरंग-रूपक होता है । निरंग या निरवयव 
रुपक भी दो प्रकार का दोता है। शुद्ध और 
मालाकार। जब एक उपमेय में एक ही उपमान 
का आरोप होता है वहाँ शुद्ध और जहाँ एक 
उपमेय में अनेक उपमानां का आरोप हो वहाँ 
मालाकार होता हैं । [वि.] (हि.) १-बदरंग । 
ब-रंग । विवरण । २-फीका | उदास । बरोनक 

निरगल, नरजुल [वि.] (सं.) जिसकी गल 
न्त ॥ 

निरंजन, निरण्जन [ब्रि ] (सं.) १-अंजनरहित 
बिना काजल फा। २-कल्मपशुन्य । दोष: 
रहित । ३-माया से निर्लिप्त | माया से अलग 

_ . संज्ञा पु] (सं.) (-परमात्म। । महादेव । 

निर जना/नरञ्जना [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-पूर्णिमा 
२-दुगा का नाम । 

निरंजनी, निरञ्जनी [संज्ञा सत्री. ] (सं.) साधुओं 
का एक संप्रदाय के लोग निराकार की उपासना 
करते थे किन्तु आजकल यह साकार की उपा- 
सना करते हैं । यह्‌ कौपीन पहनते, तिलक 
लगाते और कंठी धारण करते हैं । 


| निरंतर, निरन्तर [बि.](ल.) १-जिसमे या जिसके 


वीच अन्तर या फासला न हो । अविच्छिन्न | 
अम्तररहित । २-लगातार या बराबर होने 
वाला । ३-निबड़ । घना । ४-सदा रहने 
वाला | अविचल । स्थायी । ६-जिसमें भेद 
या अन्तर्‌ न हो | जो समान या एक ही हो । 
६-श्रम्तधांन च हो । जो दृष्टिसे ओझल न 
दो। [क्रि. बि.](सं) लगातार | बराबर । सदा । 
हमेशा । 
निरंध [वि.] ( हिँ. ) {-भारी अन्ध।। बिलकुल 
अधा । २-महामूखे | ज्ञानशुन्य । ३-बहुत 
अंधेरा । ४-बिना श्रश्न का । निरन्न ¦ 
निरयु, नर म्बु [चि] ( सं ) ।-निजेल। विना 
पानी का | २-जो बिना पानी के रहे । ३- 
जिसमे (ब्रत) बिन। जल के रहना पढ़े । 
निरं भ, निरम्म [वि.] (हिँ.) १-निर्जल । २-बिना 
पानी पीये रह जाने वाला। 
निरंश [बि.] (सं) जिसे उसका भाग न मिला 
हो । २-बिना अन्तांश का । [सज्ञा पु.] (सं ) 
राशि के भोगा फां पहला और शेप दिन । 
fe संक्रान्ति । 
निरकार# [वि] (हिं.) देखो “निराकार'। 
निरकेवल [वि.] (हिं.) १-खाली । खालिस | २- 
स्वच्छ । साफ । 
निर्देश [सज्ञा पु.] (सं.) भूमध्यरेखों के उत्तर 
या दक्तिण के बह पेश जहाँ रात-दिन बरा 
धर होते- हैं । 
। निरत्तन% [सः्ञा पु.] (सं.) देखो भनरीक्षण! । 
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निर्तर [ ७१२ } 
निरक्षर [चिः] (से) जिससे कुछ भी पहा न हो । 
> अनपढ 
निरक्षर भद्टाचायं-पंडित बना हुआ मूख । 
।न्रत््रखा [सज्ञा स्त्री.\(सं.) नाड़ीमंडल । निरक्ष- 
~ शुत 
निर [सज्ञा स्त्री.] (हि) निखे। भाव | दर। 
निरखना# [कि, स.] (हिं.) देखना । ताकना । 
~ अवलोकन करना। 
निरग% [सःज्ञा पुः] (हिं.) देखो “न्ग! । 
निरगुन% [वि.] (हिं.) देखो 'निशु ण 
निरगुनिया [चि.] (हिँ.) जिसमें गुण न हो या 
नो शुणी न हो । अनाडी । 
निरगुनी [चि.] (हिं.) गुशरहित । अंनाड़ी । 
निरग्नि [चि.] (सं.) वह ब्राह्मण जो श्रौत और 
स्मात्ते विधि के अनुसार अग्निहोत्र न करने 
बाला । 
निरचु [बि.].(हिं.) जिसको फुरसत मिलगइ हो । 
जिसने छुट्टी पाईं हो । निश्चित | खाली। 
निरच्छ [वि.] (हिं. अन्तरहित । विना आँख 
_ का अन्धा। 
निरजर [वि ] (हिं.) जो कभी जीणो या पुराना न 
हो 


राने का काम । 

[क्रि. स ] (हिं.) १-निश्चय करना । 
ठहराना । २-मन में धारण करना। समझना 

निरश्व [बि.] (सं) गुमराह । जो माग भूल गया 
हो । 

निरना [बि.] (हि) देखो “निरन्ना' । 

निरलुक्रोश [वि.] (सं) निर्देयी। संगदिल। 

.. निषः्ठुर-हृदय । हे 

निरनुक्रोशता [सज्ञा रत्री.] (सं.) निष्ठुरता । 

निरनुक्रोशयवत [वि] (सं.) नि्देय। बेरहम । 
निष्ठुर हृदय | 

निरनुग [वि.] (सं.) १-जिसक कोई अझुयायी न 
हो जिसके पास कोई सेवक न हो । 

निरजुनासिक [न्नि.] (सं.) जिसका उच्चारण । 
नाक से न हो | 

निरतुयोज्यानुयोग [ संज्ञा प. ] (सं .) 
एक निम्रह स्थान । 

निरनुराध [वि.] (सं.) १-प्रातकूल । अकरृपालु । 

निरन% [संज्ञा पु.] (हिँ.) देखो निशंय’ । 

निरन्न [बि.] (सं) १-श्नन्नरहित । विना डान्न 
का | २-निराहार | जो अन्न न खाये हो । 

।नरन्नता [संज्ञा स्त्री.] (सं.) उपवास । 

निरन्ना [ब्रि] (हिं.) निराहार । जो अग्न न खाये 
हो। 
निरन्ने मुंह-बिना सह में अन्न डाले। 
बिना कछ खाये। वासी माह । 

।नरन्यय्‌ [बि.] (सं.) १-निस्सन्तान । बे-ओल 
२-जिसका कोई सम्बन्ध न हो । ३-मूल से 
भिन्न। ४-दृष्टि से ओझल । नोकर-चाकरां 
से रहित । 

निरप [बि.] (सं.) जलह्दीन । विना पानी का। 

र [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो “नृप? 

रपत्रय [बि.] (सं.) ध्रृष्ट । निलेज्ज | बेहया । 

निरफना% [वि. ] (हि) जो अपना न हो। 
विराना । वेगाना । गैर । जो आत्मीय न हो । 

निरपराध [वि.] (सं.) बेकसर निर्दोप। अपराध 
रहित । [क्रि. वि.] विना अपराध के | विना 
कोई कसूर किये । 

(निरपराधी [चि.] (हि.) देखो "निरपराध? । 

निरपवत्त [संज्ञा पु.] (सं.) १-जो लौटा न देता 

ः हो । २-जिसमें भाजक का पूरा भाग लग सके 

र [वि.] (सं) १-अपवाद-रहित । ज्ञिसकी 

दीप न को जाय । २-निर्दोष । जिसमें 
नहो। 


१) 


न्याय में । 


हो । 
निरजल [च्ि.] (हिँ.) देखो 'निजल”। 
निरजिन्‌ [बि.] (सं.) विना काजल या सुमे का। 
२-बेदाग । निष्कलेक | ३-मिथ्या से रहित । 
नि ४-सीधा-साधा । चालाकी न जानने वाला 
निरजिन [संज्ञा पु. ] (सं) जिसके चमड़ा न हो। 
निरजी [सज्ञा स्त्री.] (दोश.) संगतराशों की संग 
ममर काटने की महीन टांकी। 
निरजोस्र [संज्ञा पु.] (हि) १-सार। निचोड । 
२-निणय । 
निरजोसी [चि.] (हिं.) १-निचोड़ निकालने बाला 
 २-नि्णंय करने वाला । 
निरभर% [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो “निर! 
निरमरनीॐ [सज्ञा स्त्री.] (हिँ.) देखो निमी रिणी? 
निरझरी [सज्ञा स्त्री.] (हिँ) देखो 'निर्भरी! 
निरत [चि] (सं.) क्रिसी काम में लगा हुश्रा 
लीन । [संज्ञा पु ] (हिँ) देखो “नृत्य? 
निरतना# [क्रि. स.] (हिँ) नाचना । नृत्य करना 
निरति [संज्ञा स्त्री. (स॑.) १-लिप्त या लीन होने 
का भाव । अत्यन्त रति । अधिक प्रीति | 
निरतिशय [वि.] (सं.) १-हद दरजे का | परम |: 
सबसे बढकर | [सज्ञा पु.] (सं.) परमेश्वर | 
निरत्यय [वि.] (सं.) १-खतरे से मह' 
क्षित । दोपशून्य । निस्वार्थी । स 


~ 


सफल कायं । ।वरपाय [वि.] (सं) १-दुष्टता से 

निरदइकर [वि.] (हिं.) देखो 'निदेय? | कोर्‌शुन्य । २-अविनाशी | पल 
निरद्य # [वि-] (ह) देखो नई । निस! रा । यथे । मोच 
निरदोषी# [वि-] (हिं.) देखो 'निददोषी' । [ वि. ] (सं.) १-जिसे फिसी वात की 
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निरधार# [संज्ञा पु.](अ.) निश्चय करने या ठह- 


चाह न की गई हो| +. 
- नरखा गया हो। hy | 
नरपज्ञी [चि ] (ह) सजी 
.. वाला। २-लगाव न; 
निरवंसी [नि] 
हो । निर्वशा। 
नरवत्ता [संज्ञा प ] ( 
।नरयल% [वि ] ल 
।नरयहना% [क्रि अ] ( हे 
~ हे।ना। चला। चलना। भे 
निरवान#ऋ [संज्ञा पु ॥ पु 
निरविसी [सज्ञा स्री] 
नरद [सज्ञा पु.] (हि) के 
नरवराक [संज्ञा पु ]( 
नरभ्य# [चि.] (हिं) दे 
नरभर [वि.] (हि) देखो कि: 
नराभभव [वि] (हं) जेऋ 


हो। ग 
नराभमान [बि ] गरहा 
शून्य । { 


४5. 


निरभिलाप [बि.](सं.) इवा 

शून्य जिसे किसी बात वी 8६ 
निरअ [विः] (सं) वादस 
_ विन्ता वादलका। = 
निरमण [ संज्ञा पु. ] (6) , 

अधिक प्रोस। 
निरमना# [ क्रि. सः ] 

बनाना । 
wn 
निरमर# [वि.] (हिः) ई 

हि.) देशो * 

निरमल%# [बि.] ( रा 
निरमली [संज्ञा स्त्री | ९ 
निरमसोर [संज्ञा 5.) ६६ 

प्रभाव दूर करने 

में पाई जाती हैं | 
निरमान# [संज्ञा 3.) । ह 
निरमानाॐ [ क्रि. स' ¦ 

करना | रचन! 
निरमायल% [संज्ञा 3 
निरमल% [वि.] ( 


)i 
(A 


द्र 
) हरी 


'निरमित्र [बिः] (/ 


गा 

ल के एक पुत्र का नाम । 

नाक [क्रि. स.] (हिं.) १-निसूल करना । 
गड़ना । २-नष्ट करना । 

| [विः] (हिं.) १-अमूल्य । अनमोल | 
पका सोल न हो । २-बहुत बढ़िया । 

ग% [बि.] (हिं.) देखो "निर्मोही? । 

सज्ञा पु.] (सं.) नस्क | दोजख । 

| [संज्ञा पु.] (सं.) ज्योतिष सें गणना की 
; रीति जो छायूनरहितं होती है । 

| [बि.] (सं.) १-बिना चटखनी या सांकल 
डे का। २-वेरोकटोक । जिसमें कोई वाधा 
| ह्ो। श २ 

बि.] (सं.) १-अर्थहदीन । २-व्यथ । निष्फल 
; [बि.] (सं) १-व्यथ । हाभिकर । २-वित्ता 
$ का | बिना मतलब का । निष्प्रयोजन । 
फल । जिससे कोई कार्यसिद्धि न हो। 
[यदा । ४-न्याय में एक निग्रह स्थान । 

[ [संज्ञा पु.] (सं.) एक चरक का चास । 
[श [बि.] (सं. जिसमें अवकाश या 
जायश न हो । 

ह [बि.] (सं.) १-वेरोकदोक | बेकाबू | २- 
तंत्र | स्वच्छन्द । खुदमुखत्यार । ३-मनः 
जी । जिद्दी । 

छन्न [क्रि. वि.] (हिं., सं.) जिसका क्रम 
टूटा हो । सिलसिलेबार । [वि.] (स॑.) १- 
पतर । लगातार । २-विशुद्ध । निमे । 
[बिः] (सं) स्त्री. निस्वद्या] नि्दोष। 
'करहित | जो आपत्तिजनक न हो । 

[चि.] (सं.) निदा या दोष से रहित । 

| [बि.] (प) १-असीम। सीमारहित | 
जिसकी कोई अवधि न हो। [क्रि. बिः] 
न्तर । दागातार । 

| [वि.] (सं.) १-जिसमें हिस्से नहो। 
शय । २-जिसमें छावयव (अंगउपांग) न 


निरषसम्ष [चि.] (सं.) १-अवलंब- 
बिन्ना सहारे का । झाधाररहित | २- 
का कोई सहायक न हो | 

ष, निरवसभ्वन [चि,] (सं.) निराश्रय । 
रहाय । 

पि [चि.] (सं) समूचा । पूणी। समग्र । 
प्रण [अव्य.] (सं.) पूर्णतया | बिलकुल । 
पित [वि.] (सं) जिसका कुछ न बचा 
॥ 


[द [वि.] (सं.) जिसको दुःख या चिन्ता 

हो । अवसादरहित । 

[त [ वि. ] (सं,) जो ऊँची जातियों से 
। हो। जिसके भोजन अथवा स्पशं करने 
पात्रादि अशुद्ध हो जायं (यॉडाल 
)। 


. Me) 

।नरवस्कुत [क्रि, स.] (सं.) परिष्कृत। साफ किया 

. हुआ 

'नुरवस्तार [ब्वि.] (लं.) बिना विछौने का । 

नरवहालका [संज्ञा स्त्री.] (सं.) प्राचीर । 

रवाना [ क्रि. सं. ] (हिं.) निराने का कार्य 
कराना । 


।नरवार [संज्ञा पु.] (सं.) १-निस्तार | छुटकारा। 
बचाव | २-छुड़ाने या सुलभाने का काम | 

~ ३-निबढेरा । फैसला । 

निरवारना# [क्रि. स.] (हि.) १-रोकने वाली 
वस्तु आगे से हराना । छेकन या बाधा डालने 
वाली बस्तु को दूर करना । २-वंधन आदि 
खोलना । मुक्त करना । छुड़ाना । ३-छोड़ना। 
त्यागना | किनारे करना । ४-सुलभाना- । 

गाँठ आदि छुड़ाना । (-निणय करना । 

निरवाह% [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'निर्बाह्‌ः। 

निश्वाहना# [क्रि. अ.] (हिं.) निर्वाह करना । 

~ निभाना! 

निरशन [वि .](लं ) १-भोजन से परहेज करने बाला। 
२-भोजनरहित । जिसने खाया.न हो या जो 
न खाय । ३-जिसके अनुष्ठान सें भोजन न 
किया जाय । जो विना छुछ खाये किया जाथे 
[संज्ञा पु.] भोजन न करुना । लंघन । उप- 

~ वास। 

निरसक% [वि.] (हिं.) देखो 'निःशंक' । 

निसं [वि.] (सं.) १-जिसमें रस न हो। रस- 
चिंहीन । २-बिना.स्वाद्‌ का । बदःजाय़का । 
फीका । ३-असार । निस्तस्व । ४-रूखा । 

~ सूखा | ४-विरक्त | 

निरेसन [सज्ञा पु.] (लं.) १-दूर करना | हटाना। 
२-पहले 'का निश्चय या आज्ञा आदि रद 
करना । निरस्त करना | रिपील । केन्सलेशन । 
३-निराकरण । ४-परिहार। ४-नाश | ६- 
बध । ७-निकालना। बाहर करना | डिसचाजें। 
२-दृभन करना । 

निरसनाधार [ संज्ञा पु. ] (सं.) ऐसा आधार 
(हवाई जहाज आदि को) जिसपर ठहराया न 
.जा सके। निवेश या स्थापन न करने का आधार 
ग्राउन्ड आफ सँटिंगञ्स्ताइड | (वायुयान आदि 
के उतरने के अयोग्य भूमि या ऐसा आधार 
जिसपर हवाई जहाज आदि न उतरे जा सकें) 


निरसा [सज्ञा स्त्री.] (सं) पक प्रकार की घास 


जो कोंकणदेश में होती है। 

निरस्त [वि.] १-जिसका निरस न्‌ हुआ या किया 
गया हो। २-जो रद या व्यर्थ कर दियी गया 
हो । के न्तिलंड । ३-फैंका हुआ (जेसे-तीर, 
बाण | ४-स्याय किया हुआ। अलग किया 
हुआ । निकाला हुआ । दूर किया हुआ । ५- 
रहित । वर्जित । ६-थूका हुआ। उगला हुआ। 
७-मुख से असपष्ट रूप से जल्दीःजल्दी घोला 
हुआ | शीघ्र | इच्चारित (वाक्य 'आदि)। 

निरस्त्र [बि.] (सं.) जिसके पास अस्त्र या थिः 


निराकार 

यार न हों । अस्त्रहीन। 

निरस्त्रीकरण [संज्ञा ्त्री.] (सं.) १-पराजित या. 
हारे हुए देश की सेना अथवा पराजित देश 
के लोगों से शास्तासत्र आदि छीन लेना या 
शास्त्ररहित करना । २-किसी स्थान या भ्रदेश 
से सेना आदि हटा लेने का कार्य । डिस्श्रार- 
मेंट । निरस्त्रीकरण समोलन-१-बह सम्मेलन 
जिसमें किसी पराजित देश को निरस्त्र के 
संबंध में सोचा जाय | २-किसी सथान से 
फौजें आदि हटा लेने के विचारार्थ किया 

„जाने वाला सम्मेलन । डित्‌आरमेट-कानूफरेस 

'नरास्य [बि.] (सं?) जिसमें या जिसके हड्डी न 
हो । [संज्ञा पु.](सं.) बह मांस जिससे हड्डी 

_ अलग कर दी कई हो। थ 

नरस्य [वि.] (सं.) निरसन के योग्य । 

नरस्यमान [चि.] (सं.) अलग कियाहुआ । निर- 
सन कियाहुझा । 

निरहकार, निरहङ्कार [वि.](सं.) अभिमानरहित 

नरहकृत, निरहड्ूत [वि.] (सं.) अहंकारशून्य । 
घमंडरहित। 

(रहङात, निरहडत [संज्ञा सत्री.](सं.) निरभि- 
सान । निरहंकार | 

नरहाक्रय, ।नरहाङ्कय [बि.] (सं. ) जिसका 
घमंड नष्ट हुआ हो । 


निरह्‌ [नि.] (सं) अहंकाररहित । अहंभाव । 


निरहतुक्ं [वि.] (हि) देखो निरेतु' । 

।नरहर+ [बि.] (हिँ.) अनाहत । तुच्छ । जिसकी 

... कोई कदर न हो | ५ : 

नरा [वि.] (हि.) [स्त्री. निरी] १-विशुद्ध | बिना 
मेल का । खालिस ! २-जिसके साथ और 
कुछ न हदो । केवल | एकमान्न। ३-निपद। 
नितांत । एकदम । बिलकुल | 

निराई [संज्ञा स्त्री.] ( हिं. ) १-निराने का कास । 

 २-निराने की मजदूरी | 

नराकरण [संज्ञा पु.](सं.) १-अलग-अलग करना' 
छाँदना । २-सोच-सममकर ठीक निणेय 
करणा या परिणाम निकालना । ३-मिटाना । 
रह करना | ४-शमन। निवारण। परिहार । 
४-किसी युक्ति का खंडन | 

निराकांच, निराङ्का्ञ [बि.](सं.) जिसे आकांक्षा 
ज हो । कामनाशुन्य । इच्ळारहित। 

निराक्ांक्षा, निराङ्काचा [ सज्ञा सत्री. ] ( सं. ) 
कांता या कामना का अभाव। लोभ या 
लालसा का न होना । 

निराकांच्षी, निराङ्काची [वि.] (सं) स्त्री. निरा- 
कांक्षिणी] निस्टरह्‌। जिसे कुछ इच्छा न हो । 

निराकार [बि.] जिसका कोई आकार या शक्ल- 
सूरत न हो । जिसके आकार की भावना न 
हो बदशक्ल । बदसूरत । कुरूप । भहा । ३- 
कपटबेशी । ४-विनम्र। लजालु । [संज्ञा पुः] 
(सं.) १-सबेन्यापी सबैशक्तिमास. परमात्मा | 
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चिराकुस 


इश्वर । २-आकाश ' 


निराकूल [बिः] (सं ) *-आकुल, कुब्ध या डावा निराद्र [संज्ञा पु.] (स॑) आदर का अभाव । अप- 


डोल न होने बाल्ला । २-जो घबराया न हो ! 
अनुद्विग्न । ३-थहुत व्याकुल । बहुत घघराया 
_ हुआ। 
निराकूसता [संहा स्त्री.] (सं.) निराकुल होने का 
_ भाव | ँ 
निशाक्ृत [वि ] (सं.) १-मिटाई हुई। रद की हुई । 
२-हटाई या दूर की हुई | २-खंडल की हुई । 
निराकृति [वि] (सं.) १-आकृतिरदित । तिरा- 
, कार। २-स्वाध्यायरहित (विद्यार्थी) । वेदः 
` पाठरदित (ब्रह्मचारी) । ३-वेदिक कर्मानुष्ठान 
पंचमहायज्ञादि कम से रहित। [संज्ञा स्त्री.] 
निराकरण । परिहार । [संज्ञा पु.] हरिवंश के 
अनुसार रोहितमनु के एक पुत्र का नाम। 
निगक्र द, निराक्रन्द्‌ [वि.] (सं) १-जहाँ कोई 
पुकार सुनने वाला न हो। जहाँ कोई रत्षा या 
सहायता करने वाला न हो | २्‌-जो पुकार स 
सुने । जो रक्ता या सहायता न करे | ३-जिस- 
की पुकार न सुनी जाय । जिसकी कोई सहा- 
यता न करे । 
निराक्रिया [स ज्ञा स्त्री ] (सं) प्रतिबंध । अस्वीकार 
निराक्रोशा [वि ] (सं ) जो न दोषी ठहराया गया 
द्दो। हे 
निरखर [नि ] (हि.) १-जिसमें अच्तर न हों। 
बिना अक्षर का । २-बिना अक्षर या शब्द का । 
मौन । ३-जिसे अक्षर का बोध न हो । अपर 
निरागम [बि.] (सं.) आगमरहित । 
पिरागस [वि] (सं.) दोषरहित । पापशुत्य । 
„ निष्पाप । ` 
'नशग्रह [पत्र] (स॑.) बिना आग्रह का। आप्रह- 
राहतं ॥ 
क्सियाए [ग्नि] (हि.) आचारदीन । आघारः 
रहित । 
निराजी [ स्ना स्त्री, ] (हिं.) जुलाहों फे करे में 
लगने बाली बह लकड़ी जो इत्ये और तिरोंद्ी 
झो मिलाने के लिए दोनों के सिरों पर लगी 
Re रहती है । 
जिराठ [वि ] (हि.) जिसके साथ और कुछ न हो। 
निरा | अकेला । एकमात्र | निपट । बिल्कल। 
निराटा [वि ] (ह) [स्त्री निराटी] निराला। 
अत्तोरेधा । 
निराटी [चि.] (8 ) [सतरी: प्र.] निराली । अनोखी 
निगडंबर, निराउम्यर [बि.] (सं.) १-आइम्बर 


रहित । बिना ठ।ठ बाट का । २-बिना ढोल | गय [वि.] (सं) जिससे कुछ भी लाभ न हो । 
ससे छु र्‌ 


का | ढोलों से रहित । 
निरंतक,निरान्तक [वि ] (सं.) १-निर्मय। 
बिन। किसी पीड़ा क । स्वस्थ । तंदुरुस्त । 
निरातप [चि] (स ) गर्मी से रक्षित । छायावार 
जह्वा सूये की ररिमयां प्रवेश न कर सढ । 


[ ७१७ | 
निरात्मक [वि.] (स ) आत्माशुन्य । 


मान । बेइज्जती । कार्यशून्य । हर त 

निरादान [संज्ञा पु.] (सं.) १-आदान या छेने का | .._ भारन्स का ही प्‌ 
अभाव | २-एक बुद्ध का नाम । दे 

निरादिष्ट [बि.] (प.) जो समाप्त कर दिया गया | 'गरारो [बि.] (है ” बो 
हो। निरालंब, गिरती 

निरादेशं [संज्ञा पु.] (सं.) अदा करने या चुकाने RR 


क काम । भुगतान । [वि.] (सं. आदेश श्रय । बिना है; 
~ रहित निरालबा, निराला "१८ 
निराधार [बि.] (सं) १-जिसका कोई आधार जदागती खओ कि 

न हो। २-जो प्रमाणां से सिद्ध न दो सके । | निराल- [5 र 

शुक्त । घेडुनियाद का | सिथ्या । झूठ । " [वि.] (हि 


| 


मेल चा ५५) | 

~ _ भेल या मिज्ञावट भ FR 

'निरालकक [संज्ञा पु.] ( १9) 
पाई जाने बाली बह हैः 


जिसे अथवा जिसमें जीविका दि का 
सहारा न हो । ४-जो विना अन्न, जल अदि 

निराधि [वि.] (सं.) १-रोगशूल्य | नीरोग। २- 
चिन्तारहित ।' जिसको कोई चिन्ता न हो । नि 

निरानन्द, निरानन्द [वि.] (सं) आनन्दरद्वित 
जिसमें आनन्द न हो। [ संज्ञा पु ] (सं.) 

_ आनन्द का अभाव । दुःख । 

[नराना [क्रि.स.] (हि.) फसल के पौधों के आस- 
यास उगी हुईं घास आदि खोदकर हटाना । 

| निकाना । 

निरापद [घि.] (सं.) १-ज्रिसमें कोई आफत या 
डर त हो। जिसे कोई आएदा न हो। सुरक्षित 
२-जिसमें किसी प्रकार की विपत्ति की उंथा- 
बना न हो । ३-जिसमें ध्यान अथवा अनथ्थ 
की आशंका न हो । जहाँ किसी बाय का डर 

^ या खतरा न हो । 

नरापत# [ चि. ] (हिं.) ज्ञो अपना घहो। 


|] 
पराया । घेगान। । | 


| निरालस्य [बि.] (6) ३ 


सय का अभाव | 


~ 


निराला [संज्ञा पु] (7) ऐर 
मलुष्य न हो । एन 
निराली] १-जहाँ कोई गए 
एक्वांत । निज्ञत | (नसम 


निराधुन# [वि.] (हि) देखो 'निरापच। रु 
निराबाध [बि.] (सं.) (-उपदृ्वों से रहित । २ हरामन { 
व. -) CEES राहत ' ९- निरव ९ ¢ ~ 
यिना बाधा झा । ३-जो उपद्रव न करे । ४- | षे [वि.] (सं) ४27 । 
पक निरावलंय, निरावशम (ह| 


निरावय [बि.] (ल) १-रोगरहित । स्वस्थ ! २- का | निधार! 
निष्कलंक । शुद्। दोषशूल्य । ३-कलंक या | निरागत [विः] (त) कि | 
ऐवा से रहित । ४-पूण। सम्पूणे। £-अचूछ। | तिराशंक, निराश [वि] 
अजत । [संज्ञा पुः] (-जंगली बकुरा। २- न्रा ] (ह) आर 
आ ह , SNE ® है । नाउम््रीद। हि 
RU i [संज्ञा पु.] (सं.) कैथ का पेड़ । कपित्थ । निराशा [सदा खर] (९ fi 
he [बि] (ह ) १-(भोजन) जिसमें सांस न i खलील ] पा 
दा । मॉसराहित। २-जो मांस न खाय । निराशावाद [सा ५) 0१ 

के सम्बन्ध मे बा 
रहने का सिड गई 
(ह) चिन्त । के मानना अथव रे ह 

यत | सिक ठा । फलाहुआ। | अना- र या श्रसफलती | (५ 
निरायास [दि ` निराशावादी [वि] ५ 


जिससे छुछ भी आये या आमदनी न हो | 


निरयण [दि] (म) अयनरहित । 
निरायत [बि; 


नः 

_निरातय। [सका भ्ती ] (सं) रजनी । रात । रात्रि निरायुध [बि a क चैष्टारहित) 

; ~: A :] (में ) बिना हृधियार के ।, खाली 
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की धारणा जमी | 
सिश्बास्त य हर | 


थ 
तव [संज्ञा १.] (सं ) निराशा का भाच । 
प्‌ [वि.] (स॑) १--आशिषरहित | २०- 
शीर्वादशून्य । 
%६ [चि.] (हिँ.) १-हताश। नाउम्मीद । 
ऋआशातृष्णारहित । उद।सीन । विरक्त । 
म [बि.] (सं ) आश्रयरहित । 
य [वि.](सं.) १-विना सहारे का | आधार 
न । आश्रयरहित। २-जिसे कहीं कोई 
काना न हो | असहाय | अशरण र ३-जिसे 
रीर आदि पर समता न हो | निर्लिप्त । 
[संज्ञा पु.] (सं.) १-दूर करना । निराकरण । 
-खंडन । $[वि.] (हिँ.) आशाहीन । जिसे 
[शा न हो । ना-उम्मीद्‌ । 
न [संज्ञा पु.](सं.) १-निराकरण । दूर करना 
-खंडन । [वि.] (सं.) आसनरहित । बिना 
[सन का । 
5 [वि.] (हि.) १-जिसे आशा न रह गई 
| न(-उम्मीद । २-जिसमें चहल-पहल या 
नक न हो । उदास। 
याद्‌ [बि.] (सं) स्वादरहित । घे-जायका । 
का । [संज्ञा पु.] ( स॑. ) स्वाद या जायके 
| अभाव । 
ध्र [वि.] (सं ) सम्भोग या मैथुन के 
ता । 
र [चि.] (सं.) १-आहाररहित' । जो भोजन 
किये हो । २-ज़िसके अङुछान में भोजन न 
या जाता हो । जैसे--निराह।र ब्रत । 
, ।नरिङ्ग [वि.] (सं.) अचल । निश्वल्ल । 
शी [संज्ञा सत्री,](सं.) चिक | मिल॒मिली । 
RU 
(य, निरिन्द्रिय [वि] (सं.) १-जिसे या 
समें कोई इन्द्रिय न हो। इन्द्रियरहित। 
गगीनिक। २-जिसके हाथ, पैर, आंख, कान 
[दि न हों या काम के न हों । 
नि, निरिन्धन [बि.] (सं) बिना ई थन का । 
छ% [नि.] (सं.) इच्छारहित । जिसे कोई 
च्छा न हो। 
छिना# [क्रि. स.] (हिँ.) देखना । निरीक्षण 
ना । 
[वि] (हि.) [स्प्री. प्र ] देखो 'निरा! । 
के [सज्ञा पु.] (सं.) १-देखने बाला । २- 
।रीक्षण या देखरेख करने बाला । इन्स- 
टर । 
[ण [सज्ञा पुः] (सं) देखना । दर्शन ।२- 
ह्‌ देखना कि सब बातें ठीक हैं या नहीं। 
खरेख । इन्सपेवशन । ३-देखने की मुद्रा या 
। चितवन । आँख । नेत्र । 
धरिकारी [संज्ञा पु.](सं.) वह्‌ अधिकारी 
से देखरेख या निरीक्षण करने के सम्बन्ध 
पूणं अधिकार प्राप्त हों । 


| 
| 


[७१४ | 
निरीक्षणिक [बि.] (स) निरीक्षण या वृखरेख- 
करने घाला । 
निरीच्माण [वि.] (सं.) झो देख या देखरेख कर 
रहा हो । 
निरीत्षा [स ज्ञा स्त्री.](सं.) १-देखना । दशैन । 
निरीक्षित [वि.] (हं) (-देखा हुआ | देखा-भाला 
_ हु । जाँच किया हुआ । 
।नरीच्य [बि.] (सं.) १-देखने योग्य- जाँच के 
लायक । निगरानी के लायक। 


निरीच्यमाण [चि.] (सं) ज़िसको देखते हों। | 


जिसको देखा जाता हो । 

निरीति [वि.] (सं.) अति वृष्टि आदि से रहित। 

ईतिरहित । ऋतु के कष्टों से मुकत । 

निरीश [वि.] (सं) १-वित्ता मालिक या स्वामी 
का । २-जिसकी समक में ईश्वर न हो। 
झनीश्वरवादी । नास्तिक । [सज्ञा पु.] (सं.) 

_ _हेल का फल। 

निरीश्वर [ वि. ] (सं ) जिसमें ईश्वर न ह्ो। 
इश्वर से रहित | [ संज्ञा पु. ] (ं.) इश्वर 
होने का भाव । (एसी कल्पना) ॥। 

निरीश्वरवाद [संज्ञा पु,](ं.) वह सिद्धान्त जिसमें 
ईश्वर का होना न माना जाता हो । ईश्वर 

स्तित्व स्वीकार न करने वाला सिद्धान्त 

[दी [सज्ञा पृ.] (सं.) ईश्वर का अस्तिः 
त्व स्वीकार न करने वाला । इश्वर को न 
मानने वाले सिद्धांत का अनुयायी । 

निरीष [संज्ञा पु.] (सं.) हुल की झाल। 

निरीक्ष+ [वि.] (हिं.) १-विना स्वासी या मालिक 
दा । २-अनीश्वरवादी । नास्तिक । ३-जो 
बड़ों का आदर करना न जानता हो । 

निरीह [चि.] (सं.) १-चुपचाप पड़ा रहने वाला । 
२-जिसे कोई अभिलापा न हो। विरक्त। 
उदासीन । कामसारहित । ४-सीधा-साधा 
रे निर्दोप । वेचा । ४-तटस्थ । शांति- 
प्रिय । 

निरीहता [संज्ञा सतरी.] (सं.) निरीह होने का भाव 

निरीहा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-चेष्टा का झभाव। 
२-चाह का च दोना । विरक्त । 

निह्आएर- [संज्ञा पुः] (हि.) देखो 'निरुवार' । 

निहुआरना- [क्रि. स.] (हिं.) देखो 'निरुवारना' 

निरुदत [वि.] (सं.) १-तिर्चित रूप से कहा या 
बताया हुआ । २-निश्चित किया हुआ । 
[संज्ञा पु.] (सं.) १-छः बेदांगों में एक । वेद 
का चौथा अंग । बेदिक शब्दों की व्याख्या 
जो यारकमुनि ने की है उसे निरुक्त हते हैं । 
इसमें वैदिक शब्दों के अथों का निर्णय किया 
गया है। २-व्याकरण का बह अंग या शाखा 
जिसमें शब्दों की व्युत्पत्ति या मूल और 
उसके रूपों को विकास श्रादि का विवेचन 
द्वोता है । एटिमालो जी । 

निरुबित [ सज्ञा स्त्री. ] (सं ) १-किसी पध या 


[शा 
i 


निरडवरव्‌ 


निरुधोगी 
ब।क्य की ऐसी व्य/ख्या जिसमें व्युत्पत्ति 
झादि का पूरा-पूरा विवेचन हो । २-एक 
का व्यालंकार जिसमें किसी शब्द का मत्त- 
माना अध किया जाय परन्तु बह ग्रथ सयुः 
क्तिक हो | 

निरुच्छवास [वि.] (सं.) १-( ऐसा स्थान ) जहाँ 
बहुत लोग न झट सकें। सँकर। । संकीण । २- 
जहाँ ठसाठस लोग भरे हों। जहाँ खड़े होने 

..._ तक की जगह न हो । 

निरुज# [वि.] (हि.) देखो 'नीरुज' । 

निरुत्तर [वि.] (सं.) १-जिसक्ा कुछ उत्तर न हो। 
लाजवाब । +-जो उत्तर न दे सके | जो कायल 

^ होजाय। 

नरुत्पात [वि.] (सं.) उत्पात या उपद्रचरहित । 

निरुत्सत [वि] (सं.) बिना उत्सवों का। धूमधाम- 

.._ रहित। 

नरुत्साह [वि.] (स॑.) जिसमें उत्साह न हो। 

.. उत्साहहीन। 

निरुत्सुक [वि.] (सं ) जो उत्सुक न-हो। जिसमें 

किसी बात की उत्सुकता का अभाव हो । 

आज [वि.] (सं.) जलहीन । बिना जल का । 
नरूंदन [संज्ञा पु.] (स॑ ) रासायनिक तत्वों, वन- 
स्पतियों आदि में ले जल या उसका अंश 

„निकालना अथवा सुखानां। डी-हाइड शन । 

निशांदत [वि ] (मं ) जिसमें रासायनिक तत्वों 
वनस्पतियों आदि में से जल या उसका अंश 

हर निकाला या सुखाया गया हो | 

नरु [वि ]-(स ) रुकाहुआ, वंधाहुआ। 
[संज्ञा पु.] योग की पाँच प्रकार की मनो- 
वृत्तियों में से चित्त की बह छात्रस्था जिसमें 
वह अपनी कारणीभूत प्रकृति को प्राप्त होकर 

निश्चेष्ट हो जाता है । _ 

नरुद्भगुद [सज्ञा पु.) (लं ) एक रोग जिसमें सल 
द्वार बंद-सा हो जाता है और मल थोड़ा- 
थोड़ा और कष्ट से आता या निकलता है। 

निरुद्ध प्रकाश [संज्ञा ५.] (स॑.) एक रोग जिसमें 

_ मून्रवार बंद हो जाता है । 

।नरुधम [वि.] (स॑.) जिसके हाथ में कोई उद्यम 
या कास न दो । उद्योगरहित । बेकार । निक- 
म्सा। 

निरुद्मता [संज्ञा स्त्री] (स.) निरुधम होने का 
भाव या अवस्था । निकम्मापन । बेकरी । 

निरुद्ममी [संज्ञा पु.] (हि.) जो कोई उद्यम न 
करता हो । निकम्मा । बेकार । 

निरुद्योग [चि } (सं.) जिसके पास कोई उद्योग 
या काम न हो | उद्योगारहित । वेकाम । निक- 
स्मा। 

तिरुद्योगता [संज्ञा स्त्री ] (7.) निरुद्योग होने झी 
क्रिया या भाव । बेक्रारी । निकम्मापन। 

निश््योगी [बि.] (स ) ज्ञो कुछ उद्योग न करे । 
निकम्म! । बेकार । ‘+ t 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


निरुद्विग्न 
निरुहिग्न [वि ] (सं ) डठगरहित । निश्चिन्त । 
पु ` 
(नरु ग [चरि] (सं ) उद्वेग से रहित । निश्चित । 
निरुपक्रम [घि ] (सं.) बिना उपक्रम का। आर. 
~ स्भशून्य । 
निरुपद्रव [चि.] (सं ) जिसमें कोई उपद्रव न हो। 
| जो उत्पात या उपद्रव न करता हो । 
निरुषद्रवता [संज्ञा स्त्री | (सं ) निरुपद्रवता होने 
की क्रिया या भाव । 
निरुपद्रवी 
निरुपद्रवी [चि.] (सं.) जो उपद्रव न करता हो । 
शान्त । 
निरुपद्र त [चि.] (सं.) उपद्रवरहित । 


निरुपधि [बि.] (सं.) जिसमें किसी प्रकार की 
उपाधि न हो। जो उपद्र्च न करता हो। 

की [वि.] (सं.) जिसकी कोई उपपत्ति न 
हो। 

निरुपपद [चि.] (सं.) बिना किसी उपाधि या 

_ खिताब का। 

निर्पप्लय [चि.] (सं.) उपद्रव या उत्पात-रहित । 

निरुपसोग [बि.] (सं) जिसका कोई उपभोग न 


i 

निरुपम [वि.] (हं) [स्त्री. निरुपमा] जिसकी 
उपसा न हो । उपमारहित । बेजोड़ । [संज्ञा 

^ पु.] रष्ट्रकूटवंशीय एक राजा का नाम । 

'नरुपंमा [सज्ञा स्त्री.] (8.) गायत्री का एक नाम 

~ 3५-५४ ~ 

निरुपयांगी [वि.] (सं.) जो उपयोग या काम न 

_ आसके | व्यर्थं का। 

।नर्परोध [चि.] (ह) उपरोधरहित । अपन्तपाती 

।नरेपसं [वि.] (लं.) घिना पत्थर का । जो पत्थर 
का न हो। 

~ रपे 5 

।नर्सरप [वि.] (सं.) उपलेपरहित । 

> = घि 8 के 

निर्मसर्य [वि.] (स॑.) अपशकुनां से रहित। 

~ परकृर है Lo 

[नहेपर्केतं [वि.] (सं.) पवित्र | स्वभाबिक । 

= अकृत्रिस । 

निरुपहत [वि.] (स॑.) शुभसूचक । 

'नरुपांख्य [चि.} (सं.) १-जिसकी व्याख्या न 
हो सके । २-जो असली न हो। बनावटी | 
जिसका 'अस्तित्य ही न दो। जैसे-वन्ध्य पुत्र। 
३-तुच्छ | ४-चद्श्य | . 

[संज्ञा पु.] (त॑.) त्र । है 
निरुपाध [चि.| (सं.) १-उपाधिरहित | बाधा- 
रहित । २-भायारहित । [संज्ञा पु.] त्रह्मा । 
निरुपाधिक [वि.] (सं.) १-जो सब्र प्रकार की 

डपाधियों, बंधना तथा बाधाओं से रहित हो। 
परम | ल । २-वांसारिक बंधनों या 
सायाजाल से रहित और मुक्त । [सज्ञा 
४) मुक्त । [सञ्ञा पु.] 
निरुपाय [वि] (सं.) १-जो कुछ उपाय न कर 
सके । २-जिसका कोई उपाय न हो सके | 
रि ~ न प् FN च 
नेरुषच्च [बि.] (सं) जिसमें उपेक्षा न 


रहितः द्दो | उपेज्ञा- 


[ ७१६ | 

निरुष ना# [क्रि. अ-] (हिं.) कठटिनता-आदि का 

„दूर होना | सुलकना । 

निरुवार+ [संज्ञा पु.] (हिं.) १ -छोड़ने का कास । 
मोचन । २-छुटकारा | बचाव । ३-सुलकाने 
का काम। उलकन मिटाने का कास । ४-तै 
करने का काम। निपटाने का कास । ४- 
™ निण 

„~ फेसला। निण्य । 

निरुवारना# [क्रि. स.] (हिं) १-छुड़ाना। सुक्त 
करना । २-सुलभाना । फँसी या शुथी हुई 
वस्तुओं को अलग करना । उलझन मिटाना। 
३-निर्णय या फैसला करना । ते करना | निव- 

_ टाना। 

ननरुष्मन्‌ [वि.] (सं) जो गरम न हो । 

निरुद्‌ [ वि. ] (सं.) १-छत्पन्न । २-प्रसिद्ध । 
विख्यात । ३-बिन व्याहा । श्रविचाहित । 

„~ कुरा । [संज्ञा पु.] एक प्रकार का पशु-याग 

निरुद-छत्षणा [सज्ञा स्त्री.] (सं.) लक्षणा का 
बह भेद जिसमें शब्द का नया माना हुआ 
आर्थे चल पड़ा हो ओर बह केवल प्रसंग या 

FR प्रयोजनवश ही न लिया जाता हो । 

नरुद्वास्त [ सज्ञा स्त्री. ] (सं) वैद्यक में एक 
प्रकार की वस्ती या पिचकारी जिसमें रोरी 
की युदा में एक विशेष प्रकार की नली के 
द्वारा कुछ ओपधियाँ पहुँचाई जाती हैं । यह 

~ क्रिया भी डाक्टरी एनिमा के समान होती है 

निरुदी. [संज्ञा स्त्री.] (सं.) देखो 'निरूढ-लक्षणा”। 

” [विः] अविवाहिता स्त्री । कुँआरी। 

[ES [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-निरूढ लक्षण । २-- 

हर प्रासद्ध। 

निहुय [बि.] (सं) १-रूपरहित । निराकार । २- 
इुर्प | बदराकल । [संज्ञा पु.] १-बायु । ३- 

~ पबता। ३-आकाश | 

निरूपक [पवि.](र.) स्त्री. लि 

रह निरूपण करने वाला । 

ह (संज्ञा स्त्री] (सं) निहपश्‌ करने का 


[a 


निहुपण [संज्ञा 


रूपिका, निरूपिणी] 


हु के. 'अ. ] (हिं.) निर्णयः करता । 
ठहराना । निञ्चित करना । 


निरुपम [वि.] (ह) देखो 'निरूपण!। 


निरुपिका [वि.] (.) रत 
न. | (इ) (स्त्री, प्र.] निदः ने 
वाली । ) ली, म. निरूपण करने 


; हे [बिः] (ह) [री प्र.] देखो 'निरू- 


तेहि i) 

i खत [बिः] (ल) निरूपण किया हआ । 
जिसकी विस्तृत विवेचना हो चुकी हो । जिस 

: 5 निणय या फैसला हो चुका हो । 

F य [वि.] (#.) जो निरूपण करने योग्य हो। 
सेन्‌ [बि.] (ल) शीतल । 


एज 
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च्‌स्तिः। 


(0 
निरोध च| (दि) इ 
गर kl पु.] (हं) (ग 
रुकावट । घेरा । घेर क्त 
योग में चित्त की सपमा म 
जिसमें अभ्यास और कप 
कता होती है। चिते 
उपरांत मनुष्य को निवन 
है । ५-किसी रियत 
उपद्रयी व्यक्ति को इसि 
बह आग न सके या ब्रश 
ड्टोन्शान । ६-किसी सि 
रखने के लिए या किसी बर 
आदि से रोकने के हिए 
देख-रेख या रत्ता मे तेह 
_ _या भाव । कहटडी। 
निरोधक [नि.] (हं ) रोको बाह 
Ne द्द ॥ . 
नरोधन [ज्ञो §.] () {नह 
पारे का छडा संस्कार | 
निरोध-परि शाम [संज्ञा प] i 
स्था जो व्युथा 
है । योगशा 
तीन राजि । 
हैं और कि, 


बह 
मध्य होती 
विक्षिप्त इन 
व्युत्थान कहते ' 
प्रधालता होने पर | हा 
उसे निरोध कहते है। के 
के उस्पन्न संस्कार का 2 
समय चित्त का ह 
रहता है | उस भव 
3 
कहते हें । NU 
~ EDM 
निरोधा [संज्ञा सी] (१ 
किसी स्थान के बाहर f 
बचाने के निमित्त "4 
को कुछ समय तक "` 


| 

ती है । २-इरा कार्य के लिए अलग क्रिया 

गा स्थान | तरवारेन्टाइन । 

। [चि.] (सं.) निरोध करने वाला । ्रति- 
परया रुकावट करने बाला । 

[संज्ञा पु] (फा.) भाव । दर । 

दारोगा [ संज्ञा प. ] (फा.) सुसलमानी 

गसन-कॉल में बाजार का बह दारोगा जो 

स्तु के भाव या दर आदि की निगरानी 

5रता था । 

नासा [सज्ञा पु.] (का ) मुसलमानों के राज 

चकाल की वह सूची जिसमें बाजार की 

त्येक बस्तु का भाव लिखा होता धा। 

मंदी [सज्ञा रत्री ] (फा.) किसी वस्तु का भाव 

पा दर निश्चित करने की क्रिया । 

ध, निर्गन्ध [वि ] (सं ) जिसमें कोई गंध 

ब हो | गंधरहित । 

धता, निगन्धता [संज्ञा स्त्री.] (सं.) निगेध 

होने की क्रिया या भाव । 

) i ह 

भरन, निगेन्धन [संज्ञा पु.] (सं.) मारण । 

Te नर्गन pe र गा सं 
पुष्पी, निगेन्धपुप्यी [संज्ञा स्त्री ] (सं.) 

नेम्हर का पेड़ । 

[सज्ञा पु.] (सं.) देश । 

[वि ] (ह ) [प. प्र.] स्त्री. निता] निकला 

हरा । बाहर आया हुआ । 

वा [बि.] (सं.) [ स्त्री. प्र. ] निकली हुई । 

रहर आई हुई । 

म [ संज्ञा पु. ] (सं.) १-वाहर निकलते की 

क्रया या भाव | निक्रासी। २-वह माग 

जससे कोई बस्तु बाहर निकलती हो । 

[स । ३-आज्ञा आदि निकलना या प्रका 

शात होना । ४-किंसी बस्तु," विशोपतः धन 

प्रादि का किसी स्थान या देशा से बहुत 

अधिक परिमाण में बाहर जाना । ड न । 

मन [संज्ञा पु.] (सं) १-निकलने का काम। 

निकलना । द्वार जिसमें से होकर निकलते है । 

मना% [क्रि. अ.] (हिं.) निकलना। 


व [चि.] (सं.) जिसे किसी प्रकार का गव या 

आभिमान ने हो | 

वाचत [वि ] (सं.) विना झरोखे या खिड़की 

का । जिसमे,भरोखा न हो । 

(ठी, निग शठी [ संज्ञा स्त्री. ] (सं.) देखो 

'निगुडी' । 

डी, निगु एडी [ सज्ञा स्त्री. ] (सं.) एक 

प्रकार का लुप जिसमें कि प्रत्येक में से अरहर 

के समान पाँच-पाँच पत्तियाँ होती हैं जिनके 
र का भाग नीला और नीचे का भाग सफेद 

होता है। इसकी जड़ ओऔपधियों में प्रयोग 
ती है वैद्यक्र के अनुसार यह स्मरणशरक्ति- 

। भक, गरम. रूखी, कसैली, चरपरी, हलकी, 


[ ७१७ |; 

नेत्रों के लिए लाभप्रद तथा शूल, सूजन 
आमवात, कृमि, श्रदर, कोढ, अरुचि, कफ 
अर अवर को दूर करने वाली होती 
सम्हालु ॥ 

निर्गार्ड डी कल्प [सज्ञा पु ] (सं.) एक ओपध जो 
निगु ण्डी और शहद को मिलाकर विशेष 
प्रकार से तैयार की जाती है जो आँखों की 
ज्योति बढाने वाली और कोढ, गुल्म, शूल 
प्लीहा, उदर आदि रोगों को दूर करने वाली 
तथा बहुत ही पोष्टिक होती है (बेशक) । 

निग डी डातल [संज्ञा पु.] (सं.) एक विशेष प्रकार 
से तेयार किया हुआ निशुण्डी का तेले जो 
सब प्रकार के फोड़, फुसियों, अपची तथा 
तथा कंठमाला आदि को अच्छा करने वाला 
माना जाता है 

निग़श [सज्ञा पु.] (सं.) सव्व, रज, और तम इन 
तीनां गुणां से परे। परमेश्वर । [बि.] १- 
जो सत्व, रज और तम से परे हो । २-जिसमें 

ई अच्छा गुण न हो। ३-जिससे कोई 

डोरी न हो । ४-विना नाम का । 

निगुण ता [ सज्ञा स्त्री. ] (सं. निणु'ण्‌ होने की 
क्रिया या भाव । 

निगशस्व (इ RO आ क 

निगु णस्य [संज्ञा पु.] (पं.) देखो 'निगुणता | 

नेगु शात्मक [संज्ञा पु.] (सं.) निगु णस्व॒रूप ब्रह्म 

निगशिया [वि.] (हि.) निशु ण ब्रहम की उपासना 
करने वाला | 

निगुशी [शी [बि.] (हिँ.) जिसमें कोई गुण न हो। 
मूर्ख । 

निग न+ [बि ] (हिं.) देखो 'निगुणः 

नगु ढ़ [संज्ञा पु.] (सं.) बृष का कोटर। 
[बि.] (हं. जो बहुत ही यूड़ हो । 

नगृ ह [बि.] (सं.) जिसके घर-द्वार न हो । 

नर्गोरिव [बि.] (सं.) जिसका गौरव न हो । 


निग्रथ निग्रन्‍्थ [वि.] (सं.) १-समस्त बंधर्ना 
और बाधाओं से रहित । २-गरीब। आकिः 
ङचन । निर्धन | ३-एकाकी | असहाय । 
[सञ्ञा पु. ] (सं) १-बौद्ध-क्षपणक | २- 
दिगम्बर जेनी । ३-एक प्राचीन मुनि का नाम 


निग्रथक, निग्र “थक [बि.] (सं.) १-निष्फल । 
२-वस्त्ररहित । नंगा । 

८४ ८.0 थ्‌ ड ; 

निग्र थन, नग्र न्थन [सज्ञा पु.] (सं.) मारण। 

निग्र थि, निग्र न्थि [संज्ञा पु.] (सं) १-मूखे । 
मूह । बेवकूफ | २-जुवारी । ३-संसार-त्यागी 
साधु । जिसने संसार का मोह्‌ त्याग दिया हो 
और जो भगवान में अनुरागवान हो । परम 
हंस । [बि.] जिसमें गांठ या शिरह न हो। 


निग्राथक निग्र न्थिक [वि.] (सं.) १-चतुर। 
चालाक । २-जिसर्कं साथ कोई न हो । 
एकाकी । ३-व्यक्तं$। त्यागा हुआ । ४-फल- 


निर्जित 
(रहित । [संज्ञा घु.] दिगम्वरी-मैनसाधु । 
निघट, निर्षण्ट [संज्ञा पु.] (सं) शब्द योग्रस्थ- 
सूची । फहूरिस्त । 
घट [संज्ञा पु.] (मं .) वह्‌ हाट या बाजार जहां 
किसी प्रकार का राजकर न लगता हो | सब 
के लिए खुला वाजार। 
निघात [सज्ञा पु.] (सं.) १-वायु के तेज चलने 
से उत्पन्न शब्द । २+-बिजली की कड़क | ३- 
एक प्रकार का प्राचीन अर 
निर्धातन [संज्ञा पु.] (सं.) सुश्रुत के मतानुसार 
अस्त्र-चिकित्सा में एक अस्त्रक्रिया का नाम। 
निधात्य [वि.] (सं.) छेदने योग्य । 
निघु रिणी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) निर्भरणी । पानी 
का सोता । 
नष्ट ण [वि.] (सं.) १-जिसे गंदी और बुरी 
वस्तुओं से बिन न लगे | जिसे घृणा न हो । 
२-जिसे बुरे कामों से घृणा अथवा लज्जा न 
आये । ३-निष्ठुर । संगदिल । बेरहम। ४- 
निलेज्ज | वेहया । 
निधाप [संज्ञा पु.] (सं.) शब्द । श्रावाज। [वि.] 
_शब्दरद्ित। 
निर्धोपित [बि.] (सं) शब्दयुक्त । जिसमें 
आवाज हो । 
निर्चा [संज्ञा पुः] (?) चंचु नामक एक साग। 
निर्देल% [वि.] (हिं.) जिसे किसी प्रकार का छल 
या कपट न आता हो । निशएछल । 
निजेन [बि.] (सं.) (स्थान) जहाँ कोई न हो। 
जो आबाद न हो । सुनसान । एकांत । [संज्ञा 
पु.] ब्याज, लाभ आदि के रूप सें बढ़कर 
ज प्राप्त होने वाला धन। 
निजेनता [सं-स्त्री] (सं.) निर्जन होने का 
भाव । जनहीनता । सूनापन । एकांतता। 
निजर [वि.] (सं.) जिसे कभी बुढ़ापा न झाबे। 
कभी बू वने वाला । [संज्ञा पु.] १- 
ता । २-सुधा । अस्त । 
निजेरा [सज्ञा स्त्री.] (सं.) १-गुडुच । गिलोय | 
२-तालपर्णी । ३_-जैनमतानुसार संचित कमं 
का तप द्वारा निज्ञरण या क्षय करना । 
।नजरायु [वि.] (स.) जरायुरहित। 


निर्जेल [बि.] (सं.) १-बिना जल का । जल के 
सरी से रहित । २-जिसमें जल पीने का 
विधान न हो । [संज्ञा पु.] वह स्थान जहाँ 
जल बिलकूल न हो। 
नि्जेलब्रत [संज्ञा पु.] (सं.) वह्‌ ब्रत या उपवास 
जिसमें ब्रती जलः तक न पीये । 
निजेलाएकादशा [संज्ञा स्त्री.] (सं) जेठ सुदी 
एकादशी तिथि जिस दिन हिन्दू लोग ब्रत 
करते दरे ओर पानी महीं पीते । 
निर्जित [बि.] (रं.) १-जीता हुआ । जिसे जीत 
लिया हो । २-ज्ञो बशा में कर लिया गया हो 
, ३-व्याज या लाभ आदि के रूप में बढकर 
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निर्मिह [ ७१८] 
भिला हुआ । एशूड । ड. निदेएड [वि] (उ) जिसे सब प्रकार | निर्देशन [सतह ५] 
लिजिहन [वि.] (मं) जिसको जीभ स हो। [संज्ञा | केदंड दिये जा स्के । [संज्ञा प.] शूद्र। | क्रिया या जञा/] 7.) 

पु.] मेंढक । निर्दभ, निदेम्स [बि ] ७.) जिसे बष्भ या | 


। २.७ † 
मह्‌ सेच काम जो जि । 


न 


निजीव [वि.] (सं.) १-जीवरदित । बेजान। २- अभियान ते हो । दंभहीन । निंदाराका [संज्ञा सरी] 
सरदो का सा । अशक्त । ३-उत्साहृहीम । निर्दई॥ [वि ] (हिँ) देखो 'नि्दय'। किसी पता , 
निञ्चेर [बि } (सं) जिसको अवर न हो । निदेय [वि ] (त) जिसे कुल भी दया न हो। | ह a स वा र । 
[संज्ञा पु.] (सं.) पानी का भरना | सोता । नेष्ठुर । बेरहम ह डावर? 
चश्मा । निदयता [ संज्ञा सत्री. ] (सं.) निर्दय होने की निर्दोष [बि.] ( | 
निकारणी [सञ्ञा स्त्री.] (सं.) १-नदी । दण्या। क्रिया या भाव । निष्ठुरता । व एस २ (जिसमें ३ 
२-पानी का सोता या झरना । _निदेयस्य [संज्ञा पु.] (स॑.) देखो 'निदंयता! रपराध 


अपराध न किया हो। 
नदयपन [संज्ञा पु ] (हि ) देखो 'निद्‌ंयता? नदापता [सज्ञा स्त्री 


निर्दयी [बि.] (हिं.) देखो 'निदय' | क्रिया या भाष । अंका भै 
र [सञ्ञा स्त्री.] (सं.) गुफा । कंदरा । MT 


निदोपी 
निद्‌ल [बि.] (सं) १-जिसमें इल या पत्र न हो। |" हि बा ] (हिं. ) पि भ 
२-जिसका कोई दूल या जत्था न हो । ३-जो Ha! 


जा? 


निर्मेरी [संज्ञा मत्री.] (सं.) पोनी का सोता। भरता 
[संज्ञा पु.] (सं ) पेत । पहाड़ । गिरि। 

निणय [संज्ञा पु ] (सं.) १-अचित्य तथा अनो 
चित्य आदि का बिचार करके किसी विषय 
के दो पत्तों भें से एक पक्ष को उचित या टीक 
ठहूराना । किसी विषय में कोई सिद्धान्त 


३? 


Ce CA नद्ग व्य 
स्थिर करना । निश्चय ।२-मीमांसा में किसी किसी दल में न हो | तटस्थ । ( है ज्य [वि.] (सं) दरिदर। गी 
|] हे 
-चादी ओर प्रतिवादी की बाते और तके निदेश दे निदवद, निद; 

सुनकर उनके ठीक होने या न होमे के संबंध द्श [वि.] (ऐ.) दस दिन से अधिक का । रे कर का । विज 
में न्यायालय द्वारा मत-स्थिर करना । फैसला। | "देश [बि ] (सं.) दशनहीन। विना दाँत का । जिसका इ 
जजमेंट । पुपला । २-रागा, द्वेष, सान, शपमान 


निणायोच्चार-निशेय या फैसला सनाना । 
डिलीवर. जजमेंट । 

निशयन [संज्ञा पु ] (सं.) अभियोग विचाद आदि 
के सम्बन्ध में न्यायालय का किया हुआ 
निणय । फैसला । जजमेंट । 

निणंयात्मक [चि.) (सं.) निणेय या फैसला करने 
वाला | 

निणयोपमा [सज्ञा पु.] (तं. ) एक अर्थालेकार 
जिसमे उपमेय तथा उपमाने के गुणों और 
दोषों की विवेचना फी जाती है । 

निर्णायक [संज्ञा पु.] (सं ) चहू जो निर्णय या 

फैसला करे 

निर्णायक-मत [संज्ञा ए.](सं.) सभा, संस्था आदि 
के सभापति का वह मत या वोट जो बह उस 
समय देता है, जब किसी विषय में उपस्थित 
सदस्या के मत वरावर-बराबर भागों से 
विभक्त हों तथा उनके मतदान से उस चिपय 


& रहित या परे हो। ३-खच्चदाहि 
निदृहन [संज्ञा पु.] (सं.) सिलाचे का पेड़ | निहव नि 
[बि.] (लं.) अग्निरहित । | SS 


म करने याला कोई न हो। २ 
हा [क्रि. स.] (हिं.) जला देना । ढ्ंद्वों से रा पा ३. री] | 
हनी [संज्ञा स्त्री. (सं.) मूर्वालता । चूरनहार । निधधा वि. ] (ह.) जिसके हा4)। 
नि फली । मुर । न हो । बेरोजगार । 
नेदीह [चि ] (.) आग से जलाहुआ | विन [वि. ] (स.) जिसके पास जा 
नि्दिम्थ [चि.) (त) मोटाताजा । पष्ट > -दीन। गरीब विज 
निर्दिष्ट [बि.] (सं.) १-जिसका निर्देश हुआ हो । (निधनता [संञा सती] (स) तष 
१-बतलाया या नियत किया हुआ । ठहराया या भान । गरीबी। ३ 
! ३-किसी को दिया सांपा'या सद्देजा निर्थमं [साका ३] (स) जो ध 
। एसाइन्ड | निर्ध "निरः 
ने्ार [संज्ञा पु.] (सं. देखे 
निदू पण [वि] (हि ) देखो निर्दोष! निर्धारक [ संज्ञा ए. ] (एं) [ॐ 
नेश [ संज्ञा पु. ] (सं) १-विशेषरूप से यह े्धारिशी] बह जो किसी ब 
Er कि यह बस्तु या कार्य है। २-किसी या निश्चय करने वाला | 
शा को आकार, प्रकार या विधि बतलाना । निर्धारण [संज्ञा 3.] (सं ) (ली ( 


का निर्णय श्रधवा फैसला न द्वोता हो (सभा स्थान प किसी अन्य या निश्चित करना । २ 
पक मदन हारा वीवो गया पर के या कही हुई किसी बात का बहत से पदार्थों में से गुण 
प्रश्न का निणय द्वोता है और इसी कारण | अथवा चर्चा जिससे से १6. लेख | समानता के विचार से ई 
इसे निर्णायक मत कदा जाता है। ) मास्खग- | ज्ञातन्य ब. से किसी विषय की विशेष बनाना । ३-यह निश्चित * 
घोट। ६-किसी को $ ई ज $ । मूल या महत्व क्या है न 
निर्णीत [वि.] (सं.) जिसका या जिसके विषय में | देना या सोपना । 5 Io कर लगना चाहिये । ए f 
निय वौ चुका दो । _्तात्त।प-नाम। ९ ' “वर्णन । | निर्धारणीय [विः] (हं) ऋ 6 
निते# [स्ना पु.] (हिं.) नृत्य । नाच । निर्देशक [संज्ञा प 8.) १ -बह जो किसे एप्तेस्बल । क्र 
नितकक [सांज्ञा पुः] ( हिं. ) १-नाचमे बाला । | ॐ निर्देश करता थवा कुछ Li निर्धारनाऋ [क्रि. स.] (हिं.) 
नट । २-भाँड़ । ऐ ण की रजतपट ( फिल्म सादि ) ® रित करना | ठहराना । 
निर्जेना# [्रि. अ.] (हिं.) माचंना। नृत्य करना। ड स ज) पात्रों की वेशभूषा | निर्धारित [चि.] (स) वि 
चरण 


नितना# [रि. अ.] (हिँ) नाचना । नृत्य करना! रए तथा ₹शयों के स्वरूप हुआ | 
F रत आदि करता है । डायरेक्टर | निर्धारिती [संज्ञा पु-] (हं) 
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[BE निर्मला 


i धारित किया जाय कि इसे इतसा | लि अलग होना । ३-पात्न द्दोना । निभना । [सिः] (ह) तिते कोई सेहत 
"ना होगा। एसी । `| दिलाच [संता ३-] (ह) देखो 'नि्ाचनः। | रदित । हित । [कि वि.] वेधक । 
जिसके सम्यम्य में | निर्याण# [क्षायः] (हि) देखो 'निर्वाए!। « | = ैसटके। बिना संकोच । 


(जाय कि इसे इतना कर | निर्ध [ह f FS 
र किय जाय कि इसे इ | निष [बि] (क) जिसमें कोई वाधा या रुका- | रिजत, निश्रोन्त [विः] (ह) १-जिसमे कोई 


दा Rg 0 ही त हो । बाधारहित । [क्रि. वि.] विना | अमेया स हो । २-जिसको कोई भ्रम 
ढर्‌ देने बाला ' * : केसी याधा के या संदेह न हो । 
र बि.] (स) १-थोया आ । २-खंडित । | निर्वाधित F जिसमें कोई निम थन, निर्मन्थन [संज्ञा ए.] (सं 

[बिः] (१ सका त्याग कर दिया गया [चि.] (सं.) जिसमें कोई वाधा या ग [संज्ञा पु.] (सं) भलीर्भाति 
दाह रुकावट न हो । वाधारहित ।[क्रि.वि.] बिना | थना । 


he । ५ जहाँ धुआं न दो । धूमरहित किसी वाधा के। 
धूम 00 77 कक | निड [विः] (सं.) मूख । बेवकूफ । जिसमें 
विस्फोटक [संज्ञा पु.] (स) be प्रकार उ 2६ 

कर जिसमें धूमो नहा दता । Se 
Se । ल्‍ [वि.] (8.) बिना भूसे का। हे 
पीतः [वि.] (हिं) घुला हुआ । साफ किया निर्योध [वि.] (सं.) जिसे भले-बुरे छा कुछ भी 
| हुआ । 
नमस्कार [वि] (सं.) नमस्कार या प्रणाम 


| 


रहित । 
नेर [बि.] (हं) १-ज्ञिसको मलुष्यों ने त्याग 
दिया हो | २-मनुष्यशुल्य । नररहित । 
नीथ [वि.] (8.) अनाथ । असद्वाय । जिसका 
f कोई नाथ न हो । 
राभि [वि.] (सं.) जिसको नाभी या होंढी ब 


A 70% हि c श्ह्क न 
निम इक, निमएडक [वि.](तं.) (बह क्षां या 
हर जहां मेंढक न हां ! 
निर्मेंचिक [दि.] (स) मक्खियो से रहित । 
„ (काकी । एकान्त । 
(नम [बि.] (सं ) मज्जारदित । 
निर्मेत्सर [वि.] (सं.) १-अहंकारदीन । विना 
_ (मंड का। २-इषारहित। 
BRET [वि.] (सं.) मछलियों से शुन्य । 
निसेध [ संज्ञा प. ] (सं.) रणी जिसे रगड़कर 
„यञो के लिए आग उतपन्न करते हे 
निमंथ्या [संज्ञा स्त्री.] (सं.) नालिका या नली 
-नामकर्गध द्रव्य । 
निषेद [वि.] (सं.) १-जो नशे में न द्वों। २-जो 
, अभिमानी या घमंडी न हो | 
निमेना [क्रि. स.] (हिं.) देखो 'निर्माला! । 
निर्मनुज [बि.] (सं.) जहां कोई महुष्य न रहता 
ली । निजेन । गैरआबाद । 
निम॑नुध्य [बि.] (एं.) जहाँ कोई मनुष्य न रहता 
हो । निजेन । गैर-आबाद्‌ । 
निर्न्यु [वि.] (ह) १-सांसारिक संबंधों से शुक्त 
निस्वार्थी । तिरपे । २-कोघरहित । जिसे 
«रस्सा न हो। 
निमेम [बि.] (सं.) १-जिसे समता या मोह न 
हो । निर्मोही । २-जिसको कोई बासना न 
हो । निष्काम ! , 
निर्ममता [संज्ञा स्त्री.] (स.) मसता या बासना 
का अभाव | 
निर्ममत्व [संज्ञा पु.] (तं ) देखो 'निर्ममता'। 
निर्मवाद [बि.] (सं.) मयादारहित। असीम । 
निर्मल [बि] (सं.) १-जिसयें किसी प्रकार का 
मल या दोप न हो । शुद्ध | पवित्र । निर्दोष । 
२-जिसमें करिसी प्रकार का सैल या मलीनता 
न हो। मलरहित | साफ | स्वच्छ । ३-जो 
अपने विशुद्ध रूप में हो। EE 
[संज्ञा पु.] १-अन्नक । ९८ ] 
निर्मलेता [संज्ञा स्त्री] (स) १-सफाई | स्वच्छता 
२-निष्कलंछूता । ३-शुद्धता। पविक्षता । 
निर्मला [संज्ञा ए.] (हिं) (“एक नानकपंथी 
संप्रदाय जिसके प्रव त्तक रामदास नामक एक 
महात्मा थे । इस पंथ के लोग गेरुए वस्त्र 
धारण करते और साधु संन्यासियों के समाल 


ज्ञान नं हो। जिसे छुछ भी बोध न हो। 
अनजान । अज्ञाच 
निर्भट [नि.] (सं.) दृढ़ । पुष्ट | मजबूत । 
निर्भय [बि.] (तं.) जिसे कोई डर या भय न हो । 
निडर। वेखौफ। १-रोच्यमलु के एक पुत्र 
का नाम । २-बढ़िया घोड़ा । 
निर्गता [संजा स्त्री.] (सं) १-निडर होने की 
अवस्था । २-निडरपन । निडर होने का भाव 
मिभर [वि.] (सं) १-पूणे । पूरा। भराहुआ। 
२-मिलाहुआ। युक्त । ३-अवलंबित । आश्रित 
[संज्ञा पु.] (सं.) बह त्य जिसे चेतन न 
दिया जाता हो। वेगार। 
निर्मर्सनं [संज्ञा पु.] (सं.) १-डाँट-डपट । तिर- 
ऽ । २-निदा । ३-अलता। 
निभेत्सेना [संज्ञा स्त्री. ] (सं.) १-निंदा। वदः 
नामी । २-डाँट-डपट । तिरस्कार । 
निर्भस्थित [बि.] (सं) जिसकी निदा की गई हो 
निर्माग्य- [चिः] (सं) अभागा । बदकिस्मत । 
मन्दभाग्य । 
निर्भाज्य [बि.] (.) जो भाग के योग्य न हो। 
निर्भिन्न [वि.] (सं) अभिन्न । जो भिन्न न हो। 
निर्भीक [ज्ि.] (सं) जिसे भय न हो निडर । 
बेडर । 
निर्सीकता [संघ्ता स्प्री.] (सं.) निर्भीक होने की 
क्रिया या भाव | 
निभीत [वि.] (सं.) जिसे भय न हो | निडर | 
निश ज [बि.] (सं) जिसका एक छोर झुड़ा दो | 
निर्भाति [ सचा स्त्री. ] (स) ` अन्तधोत होना । 
गायब होवा । 
निति [बिः] (त) १-जिसको रोजनदारी सर्थात 
मजदूरी न मिली हो। वेतनशुत््य | २-बेगार 
निर्भेद [बिः] (ह) विदारण । फाढूंना । 
निर्मेदी [वि] (ह) भेद करने बाला ! 
निभे [वि] (सं) विभेद करते योग्य । 
भोंगा [वि.] (सं.) संभोगरदि । सुखद्ीण। 


| हो। 
नाशन [संज्ञा पु.] (सं.) निवासन । बहिस्कार। 
निमित [वि,] (सं.) अकारण । बिना वजह । 
ननिमित्तक [बि.] (तं.) झकारश । बिना वजहं। 
E निमेष [क्रि; वि.] (हं.) दिना पलक भाषकाये । 
एकटक । [वि.] १-जो पलक न शिरावे । ३~ 
जिसमें पलक न गिरे । 
निवार्य [वि.] (स) अनिवार्य । 
। (सं.) विना घरंबार का । श्रय | 
दयय। 
पु [वि.) (हिं.) देखो “निष्पक्ष? 
| पा [बिः] (हिँ.) देखो "निष्फल | 
f निवेग्ध [सङ्गा पु.] (सं. १-अड्चन। 
सावट । २-जिदं । हठ । ३-आपृह । ४- 
किसी व्यक्ति पर अथवा किसी विषय में 
शर्तों आदि के रूप में लगाई आने वाली रोक | 
रुकावट | रेस्ट्रिक्शन । 
Ry निर्न्धन [ साझा पु. ] (सं) देखो 
निबंध! । 
भी, निर्बन्धी 
El निवेन्धी [वि.] (सं.) आवश्यक । काम 
' छा। 
धु, नि्न्छ[निः] '(वं.) १-जिसका जाति 
बिरादरी चाला न हो । सित्रधजित । २-बंधु- 
hs । बंडुहीन । 
| [चि.) (.) बलह्दीनु । कमजोर । 
[संज्ञा स्न्नी.] (सं) कमजोरी । 
ॐ [कि. अ.] (&.) १-पार होना।२- 
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निमेत्ती 
रहते हैं । :-इस पंथ या संम्प्रवाय का कोई | 
ञ्य l 
निर्मली [संज्ञा स्त्री. (सं.)१-एक प्रकार का सदा- 
बहार का वृ जिसके फल का गूदा खाया 
जाता है जिसके बीज घिसकर या जिसके 
बीजों फे चूण से गंदला पानी साफ हो जाता 
है। चाकसू। २-रीठे का बृत्त या फल । 
निर्मलोपम [संज्ञा पु.] (सं ) स्फटिक । बिल्लोर । 
नेज्या [सज्ञा स्त्री.] (सं ) रपा । असबरग । 
निमशक [वि] (स॑.) मच्छररहित । जहाँ मच्छर 
> नहां। 
निर्मांस [संज्ञा पु ] (सं. बह्‌ व्यक्ति जो भोजन 
के अभाव के कारण दुबला हो गया हो | 
निर्मा [संज्ञा स्त्री ] (सं.) १-मूल्य । दास | २- 
परिमाण । 
निर्माण [सज्ञापु.] (सं.) १-किसी वस्तु का 
घनाया जाना। बनाने का काम । रचना । २- 
बह वस्तु जो बनकर तेयार हुई हो। 
निर्माण-विद्या [स ज्ञा स्त्री.] (सं.) इमारत, नहर, 
पुल आदि बनाने की विद्या । वास्तुविद्या। 
इंजीनियरी । 
निर्माता [संज्ञा पु.] (स. निर्माण करने वाला । 
बनाने चाला । जो बनावे । 
निर्मात्रिक [चि.] (सं.) बिना मात्रा का। जिसमें 
 सात्रानह्दो। 
निर्मान [ब्रि.] (हिँ ) बहुत अधिक । अपार । 
निर्माता [क्रि, स.] (हिँ.) बनाना । रचना। 
निर्मायक [वि.] (मं.) निर्माण करने या बनाने 
बाला | 
निश्चायल# [संज्ञा पु.] (हि.) देखो 'निर्माल्य' | 


निर्माल्य [संज्ञा पु.] (सं.) किसी देवता पर चढ़ा 
हुआ। पदार्थ । देवार्पित बस्तु । 
।नमाल्या [स ज्ञा स्त्री.] (सं ) स्प्रकका । आसवरग 


निर्मित [बि.] (सं.) जिसका निर्माश किया गया 
हो । बनाया हुआ | रचित । 


निर्मिति [म ज्ञा सत्री.] (सं) १-निर्माण । बनाने 
की क्रिया । २-बनाने का भाव । 

निष्ठ कत [बि.] (सं ) १-जो मुक्त हो गया हो। 
जो छूट गया हो । २-जिसके लिए क्रिसी 
प्रकार का बन्धन न हो । [संज्ञा पु.] श्रभ्ी 
हाल का केंचुली छोड़ा हुआ साँप । 

निमु [क्त [स ज्ञा स्त्री.] (सं.) १-मुक्तिर। छुटकारा 
२-बहुत से अपराधियों, विशेषतः राजनेतिक 
क्रदियों को एक साथ क्षमा करके छोड़ देना। 
एग्नेस्टी । २-मोंक्त । 

निघ्ठु ट [सञ्ञा पुः] (सं.) १-सूझे । सूरज | २- 
बदमाश । गुण्ड। । ३-बड़ा बाजार या बड़ी 
पठ । 


निमूल [बि.] (सं.) १-बिना जड़ था मूल का। | 


CC-0. Nanaji Deshmukh Li 


[ ७२० ] 
२-जड़ से रखाड़ा हुआ । ३-जिसका कई 
आधार या सहारा न हो । निराधार। ४-नो 
विल्कुल नष्ट हो चुका हो । जिसका भूल भी 
न रह गया हा । 
निमू लक [बि.] (सं) देखो 'निमूल' । 
निर्मूलन [संज्ञा पु.] (सं.) निमूल होना या करना । 
_ विनाशा । 
निर्मेघ [वि ] (सं.) बिना बादलों का । मेघरहित । 
तिच [वि.] (सं. बुद्धिहीन । वेअक्ल । 
निमोक [संज्ञा पु ] (सं.) १-सांप की केंचुली । 


२-शरीर की ऊपरी खाल । ३-सावशिमनु के _ 


एक पुत्र का नाम । ४-तेरहवे मनु के सप्त- 
बियों में से एक का नाम | ४-आकाश | 
निर्मोक्ता [विः] (सं.) मुक्त करने वाला । छुटकारा 
देने बाला । 
।नमाच [संज्ञा पु.] (सं.) १-पूर्ण मोक्ष जिसमें 
ळु भी संस्कार वाकी न रह जाय । २-त्याग 
निर्माच्य [बि.] (#) मुक्ति या छुटकारा पाने 
योग्य । 
निर्मोल# [नि.] (हिँ.) १-जिंसके मूल्य का आलु 
मात न हो सके । अमूल्य । २-मूल्यबान । 
बहुमूल्य । झीमती । ३-त्रिना मूल्य का । 
_मूल्रहदत । (क्वचित) 
निमहे [वि.] (सं.) जिसके मन में मोह न हो। 
जिसके मन में मता न हो । [संज्ञा पु.] १- 
रेवतमलु के एक पुत्र का नाम । 
निमा हिनी [वि.] (हिं) [स्त्री. प्र. नि 
कठार हृदय । जिसके चित्त में ममता या दया 
ह्दो। 
नि्मो हिया+ [क्र ] (हि) निय । कठोर हृदय । 
निर्मोही [वि] (हिं) जिसके हृदय मे मोह या 
समता न हो । [नदय । कठोर 
त्र्ण नियम्त्रण [बिः] 
रोकटोक न हो । 
उहृड। 


पन । 


CS द 
| [बि.](स॑ ) अक्रियशील | सुत । आलसी 
निया [वि.] (सं) अक्ीर्तिकर । 

र्‌ [संज्ञा पु ] (स) ९-बाहर निकलना । २: 


ह । रवानगी । प्रस्थान । (विशेषतः सेना 
म रयचेत्र की ओर अथवा चौपायों का चराई 


वह सड़क जो किसी 


~ य । 


-जिसकी कोइ 
जो वश में न रह सके। 
।। जिद्दी । २+वाधीन । मनमौजी 


र्य का बाहरी कोन 
दे ८ [ | 
र म बांधने की रस्सी । 


नेयात्‌ [वि ] (पं 
) निर्गेत | निक [ल 
(लि हुआ | 
] (-बह जो कहीं से याह gi 
इर ले माल बाहर जाने क 
बाहर जञाने बाला माल | एक्सपोट दृशा 
ibrary, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


पाट टस । 
[ 


म्रातकार । ३. 


वस्तुओं पर राज्य दी 
एक विशेष प्रकार का 
केर 
निर्याता [सज्ञा ए I | 
“rs खो नियातक्क! 
नियाति [संज्ञा स्त्री 
निर्या J) 


[संज्ञा ु.] (सं. मांमी 
En 


t+ 
i 
६3) 


ता 


[नय { 


ला । 

स [सञ्ञा पु.] (सं) १; 

ने वाला रस । राइ; 

रल जस्तु | ४-सार | इ 

। या झरना । ततरण्‌। 

स ज्ञा स्त्री] (मं) गृह 

युक्तिद्दीनता । 

वि.] (सं.) १-झुण्ड पे हू 
। कुण्ड से अलग विया 


गन 


ढी 


त 
न्‌ 
F 
L 


न॑यूं है [संज्ञा पु.] (ं.) १-कलस। 
मुकुट । कलगी । शिरोभूपए। 
सें लगी या गड़ी हुई वह लम 
चीज डाँगी जाय । ख़ूंटी | १ 
-रस । क्वाथ | 
[नयांग [संज्ञा पु.] (सं.) अलं 
नियाग्यता [स ज्ञा स्त्री.] (स) ऋ 
भरता | डिस-एबिलिटी। 
निलक्षण [च्रि.] (सं.) जिस 
हो | अप्रसिद्ध । 
निलंच्य [बि.] (सं.) लक्ष्यद्दीन | 
न पड़े । 
निर्लज्ञ [वि.] (से) जिसे 6 
हूय । ; 
[नलञ्ञता [स ्ञ। स्त्री ] (8.) नि 
साव । बेशर्मी | बेहयाई 
निलिंग,निलिङ्ग [बि.] (४ 
लिंग या चिह्न न हो * 
निलिप्त [वि ] (स) (पा; 
जो किसी बिषय में 
न हो | बेलोक्ष । 
निलिप्तता [संज्ञास्त्री.) ) 


५ 
k] 


«~ 


हुवन, निशि 
या भाव । 


f 


न, नि चन [सज्ञा५-] (8) १ च 


मार करने कॉ , Rs 
धून, निुँण्ठन [सज्ञा $] (इ) {¬ 
क खसोट । लूटना । २-चीरफाड्‌ 
१-किसी वस्तु पर 
। २-खरांचन 


„ग्रहण । लूट 


तखन [संज्ञा ५.) (सं-) 
जमरी हुई मल आदि खुरचना 
था खुएचने का औजार । खरेंचा ' 


अग [ननि.] (सं) विषयों आदि से अलग रहने 
लग [रि] ( र ) 
| 


वाला । निलिप्त । र्‌ 

ऐमें [बि.] (सं.) जिसे लोभ थरा लालच न हो 
मी [वि] (हिँ ) लोभ या लालच न करने 
| डाला! 
लोमन्‌ [वि.] (पं.) बिना रोयें या बाल का । 
लोह [संज्ञा पु.] घोल नाम का एक गंधद्रव्य । 
त्वयन [संज्ञा सत्री] (सं.) सांप की केंचुली + 
वंश [वि.] (रं.) जिसके आगे वंश चलाने 


[ ७२१ | 
| [वि.] (सं.) जिसके मुख से बात न 
निकले । मोन । चुप । 


से का काम । २-खींचकर उखाड़ लेना | निवाक्य [बि.] (सं.) जो बोल न सक्रता हो। 


गूगा। 

निर्वाचक [ संज्ञा पु. ] (सं) जो निर्वाचन करे 
अथवा चुने । जो चुनता हो । चुनने बाला। 
इलंक्टर । 

निर्वाचक-गण [संज्ञा पु.] (सं.) निर्वाचन करने 
वालों का मंडल; गण या समूह्‌ ।, निर्वाचनः 
मंडल । इलवटरल-काँले ज । 

निर्वाचक-नामावली [संज्ञा स्त्री. ](सं.) बह, नामा- 

DOS 0 ने 

चली या सूची जिसमें निर्वाचकों के नाम पते 
आदि लिखे रहते हैं । इलवटरलरोल । 

निर्वाचक-मतपत्र [ संज्ञा पु. ] (सं) निर्वाचकों 
द्वारा किसी के पत्त डालनेवाले अपने सम्मति- 
सूचक-पत्र । इलेक्टरेट-बैलट । 
© 

निर्वाचक-समूह [संज्ञा पु.] (सं ) निवाचन करने 
बालों का समूह या कुण्ड । इल वटरट । 


| बाला कोई न हो । जिसका वंश नष्ट हो गया | (न्रीचक-सची [संब स्त्र] (ह) वह सूजी या 


| (हो । la Re 
शता [संज्ञा पु. ] (सं.) निवेश होने का 
भाव । 


नामावली जिसमें निर्वाचन करने वालों के 
नाम पते आदि लिखे रहते है । इल वटरल- 
रोल । 


[कत [> i iE र काश ~ CX 
कत्य [वि.] (सं. निवाच्य । प्रकाश न | निर्वाचन [सज्ञा १.] (सं.) किसी कार्य के लिए 


| करने योग्य । 

बचन [सज्ञा प.] (सं.) १-किसी पद था वाक्य 
दी ऐसी व्याख्या जिसमें व्युस्पत्ति आदि का 
पूरा वणन हो | किसी गूढ़ पद या वाक्य का 
Ly 

अर्थ लगाना या बताना कि यह इसका श्रथ 
है । इन्टरग्रीटेशन । २-निश्चित रूप से कोई 
अत कहना । निरूपण । [वि.] चुप । मौन । 
प्पण [ सज्ञा पृ. ] (सं.) १-भेंट करता । २- 
{ पिंडदान । ३-पुरग्कार-प्रदान । ४-दान । भेंट 
यशी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) साँप की केंचुली । 
र i [बि.] (सं.) १-वेशरम । निलेड्ज़ । २- 
-निभेय। निडर । 


सन [वि.] (सं.) [ स्त्री. निवेसना ] नग्न। 
गा । चम्त्ररहित । 
[वि ] (सं.) स्त्री. प्र.] बिना कपड़ों को 
. रण की हुई । बस्त्ररहित । नंगी । 
से x गे 
यत जिसने मृत्युलेख या वसीयतनामा 
| लिख। हो । इनटेरटेट । 
का [संज्ञा म्त्री.] (हिं.) बिना मृत्युलेख 
| वसियत नामे के रहने का भाव । अकृत 
, स्युलेखस्व । अरिक्थपत्रता । इन्टैस्टेसी । 


रा [ संज्ञा षु ] (मं) १-नित्राह | गुजर । 
« वाह । २-समाप्ति । 


न% हे 

ह [क्रि अ. ] (हिं) गुजर करना या 
रना । तिभना। चला चलना। परंपरा का 
नान होना । 


॒ -वैतम ¬ 
न [संज्ञा पु.) देखो 'निर्बाह-मजूरी' । 


बहुतों में से एक अथवा कुछ को प्रतिनिधि के 
रूप में चुनना । इल कशन । 
नियमित निवीचन-नेध या न्यायसंगत ढंग 
पर किया हुआ निर्वाचन या चुनाव । प्रारं- 
भिक निर्वाचन-परिगणित जातियों के लिये 
होने वाला बह प्रथम निर्वाचन या चुनाव 
जिसमें पहले सर्वसाधारण के मत लिये जाते 
हे तदनन्तर उस श्रेणी ब के लोगों द्वारा 
चुनाव होता है। अवेंध निवाचन-वह निवां- 
चन या चुनाव जो न्यायसंगत न हो। 
जिसमें किसी प्रकार का गोलगाल या गड़बड़ 
हुई हो। उप-निर्वाचन-किसी प्रतिनिधि के 
त्यागपत्र देने या मर जाने की अवस्था में 
रिक्त ददोने बाले स्थान का GE चुनाव 
पृथक निर्वाचन-१-किसी जाति, ह 
ग्रा धर्म के लोगों को विशेष छूट देने के 
लिए उसी जाति यां सम्प्रदाय के लोगों के 
मत से धोने वाला छुनाब । २-जातीय 
साम्प्रदायिक देष्टि से होने वाला अलग-अलग 
चुनाव | संयुक्त निर्वाचन-बिना किसी भेद 
भाव (धर्म या साम्प्रदायिक ) के होने वाला 
चुनाव । सांप्रदायिक निर्वांचन-साम्प्रदायिक 
ग्राचार पर उनकी गणना के अनुपात से होने 
बाला चुनाव । , 
निर्वाचन-अधिकरणिक [संज्ञा ६.] (सं.) वह 
न्यायालय जिसमें निवांचन या खुनाव 
संबंधी सब प्रकार के मामलों का निणेय होता 
ह। इलेकशन-द्व्यूनेल । द 
निर्वाचन-अ्रधिकार [संज्ञा पुः] (सं) निर्वाचन 


4 नित्रीचन-पद्वति 
या चुनाव अधिकारी को दिये गये निर्वाचन 


में व्यवस्था सम्बन्धी श्रधिक्रार। निर्वाचन | 


2 सम्बन्धी कार या स्वत्व । इले कटरल राइठ । 

निवाचन-अधिकारिक [स ज्ञा पु.] (त.) बह 
पदाधिकारी जिसकी देखरेख में मतदान होता 
है। पोलिङ्ग-श्राफ़ीसर । 


निवोचन-अधिकारी [संज्ञा ९.] (सं) वह अधि | 


कारी जो किसी निर्वाचन की देखरेख तथा 
व्यवस्था के लिए नियुक्त हो और उसका परि- 

णाम बतलाता हो । रिठनिंग-आफीसर । 

निवाचन-आकषिष्ठान [संज्ञा पु.] (सं.) वह स्थान 
जहाँ पर निर्वाधक या मतदाता मतदान करते 

__ हैं । पोलिंग-सेरान । 

निर्वाचन-अपराध [सज्ञा ५.] (सं.) निर्वाचन 
में किसी प्रकार की गड़बड़ (जाली मत आदि 
देने सम्बन्धी) करने का अपराध या दोष | 
इलो कशन-फेसेज। 

निर्वाचन-अभियान [संज्ञ। ५] (सं) निर्वाचन 
या चुनाद मे युद्ध प्रवृत्ति कीसी दृष्टि से 
निर्वाचकों या मतदाताओं का मतदान करने 
के लिए निर्वाचन-अधिष्ठान या निर्वाचन- 
स्थान की ओर कू च या प्रस्थान । इलो कशान: 
कीमत |] 

निवाचन-ञ्रायूकत [सज्ञा पु.] (सं.) राज्य की 
आज्ञा से निवांचन या चुनाव सम्बन्धी 
मामलों के लिए निर्वाचन अधिकारी आदि 
नियुक्त करनेवाला बड़ा अधिकारी । इलोकशन 
कमिश्नर | 

निर्वाचन-कु डली, निर्वाचन-कुए्डली [ स जञ 
स्त्री ] (स.) वह सूची या नामावली जिसमे 
निर्वाचकों या मतदाताओं के नाम पते श्रादि 
लिखे रहते हैं । इलोकठर रोल । 

निर्वाचन-चेत्र [संज्ञा पु.] (सं) वह स्थान El 
क्षेत्र जिसे अपना प्रतिनिधि चुनने का, अधिः 
कार हो | रिटरगिंग श्राफीसर । 

निर्वाचन-घटक [संज्ञा ए.] (सं.) निर्वाचन या 
चुनाव लड़ने वाले की ओर से प्रतिनिधिरूप 


में नियुक्त व्यक्ति । जो चुनाव-स्थान पर ' 


नियुक्त किया जाता है ताकि मतदान में किसी 
प्रकार की गड़बड़ न होने पाये। पोलिंग 
ऐजेंठ | 4 

निर्वाचन-चाल॑बाजी [संज्ञा स्त्री.] (ह.) निवाचन 
या चुनाव-सम्बन्धी . चालबाजी या धूतत।। 
इले कर नियरिंग डोज 

निर्वाचन-ज्वर [संज्ञा ५ ] (सं.) चुनाव का बुखार 
या चुनाव लड़ने सम्बन्धी अभिलाष । 
(सनक) । 

निर्वाचन-म्यायालय [सञ्ञा § ] (स.) वह्‌ न्या- 
यालय जिसमें निर्वाचन या चुनाव से संबं- 
पित सब प्रकार के मामलों का निणय होत। 
है । इले कशन-द्व्यूनल । = 

निर्वाचन-पढ़े ति [संज्ञा स्त्री.] (स॑ ) चुनाघ संबंधी 
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निर्याचन-षुस्तिका 


निर्वाचन-पुस्तिका [ सञ्ञा स्त्री. ] (सं.) वह 


[५२२ 

द! मोका न लग सके । २-ज्ञी चंचल न हो । 
स्थिर । 

[ संज्ञा पु. ] (सं.) १-अपत्ाद्‌ । सिन्‍्दा । 
२-अप्रज्ञा | लापरवाही । 

तिर्वानर [वि.] (सं.) जहाँ बंदर न हो । 

निवाप [ संज्ञा पु. | (सं.) १-दान । २-पतरा क 
उद्देश्य से किया जाने वाला दान । 

निवापणु [सज्ञा पु.] (सं.) १-बुझ था बुभाने 
का काम | २-(अधिकार या स्वत्व आदि का) 
अन्त या समाप्ति करना । एक्सर्टिक्शन । 


प्रणाली या पद्धति (ज्िसक द्वारा प्रतिनिधि 
आदि चुनकर राज्य काय चल्ला है)। 


पम्तिका जिसमें निवाचकों या मतदाताओं 
की नामावली ओर पता आद लखा हाता ह 
जिसके हारा निवाचननस्थान पर मतदान के 
लिए आनेवालों के मम्बन्ध में डीकठीक निणंय 
किया जाता हें कि अमुक नाम वाला व्याक्ति 
वय, पते ठिकाने आदि की दष से टोक हैं 
या नहीं । पोलिंग-बुक 
निर्याचन-मंडल, निर्वा चन-मण्डल [ संज्ञा पु, ] है 
(#४.) निर्वाचकों का या मतदाताओं का समूह निर्वापित [बि.] (सं.) १-जिसको निवाण मिला 
या मण्डल । निवांचकगण । इलक्टर काल ज हो । २-नाश किया हुआ । बुभाया हुआ । 
निर्वाचन-मताधिकार [स ज्ञा पु.] (सं.) अपने निवास [ संज्ञा पु. ] (सं.) १-निवासन | निकाल 
मत का स्वतन्त्रतापूचक उपयोग के द्वारा देना । २-प्रवास । विदेश-यात्रा । 
पिना किसी प्रकार के दबाव के चुनाव करने | निर्वासक [संज्ञा पु.] (सं.) १-वह जो निवासन 
का अधिकार । एलवटरोल-फॉनचाई ज॑ | करता हो | २-देश निकाला देने वाला । 
का 7 F 
निर्वाचन-युद्ध [सःज्ञा पु.] (सं.) देखो 'निवायन- निर्वासन [संज्ञा पु.] (सं) १-मार डालना । बध । 
अभियानः । -निकालना । ३-विसंजन । ३-गांव, शहर 
निर्वाचन-लेखा [स ज्ञा पु.] (सं ) निवाचन या या देश आदि से दंडस्वरूप बाहर निकाल 
चुनाव में व्यय होने का हिसाब । शी ट्रासपोटशान । 
च RN क्रि ४ देशाः निका ~ क 
निर्वाचन-िभाग [संज्ञा पु.] (सं) बह विभाग pr [क्रि. स.] (हिं.) देश-निकाले का 
ज्ञिसकी देखरेख समस्त चुनाव कार्ये हो। दंड देना । निकालना । 
एलकटररोल-डि विजन | निर्वासनीय [वि.] (सं.) देश से बाहर निकालने 
निर्वाचन-व्यय [संज्ञा इः] (सं) चुनाव में होने | (५ आय 
चाला खचा । निवासत [वि.] (सं.) जिसे देश निकाले का दंड 
निर्वाचनिका [संज्ञा स्त्री.] (सं.) तिवांचक यो मि र । अपने निवास-स्थान से निकाला 
निर्वाचन करने का समूह । एलक्टरट । 
नोह [संज्ञा प ] (दं -क्रिसी क्रम अथवा 
निबाचनिका-छदक)निवोचानका-ठदक [संज्ञा परम्परा का चलता रहना | किसी बा 
पु.] (सं.) निवाचकां द्वारा डाले जाने वाले 732 कर 2 5 [| किसी बात का 
मतपत्र । निर्वाचक मतपत्र । जारी रहना । नित्राह्‌ । २-किसी बात के अजु- 


सार बरावर आचरण । पालन । ३-समाप्रि। 
निर्वाचनी-याक्तया [संज्ञा स्त्री] (सं.) निर्वाचन पूरा होना । 

या चुनाव (में अपनी सफलता) सम्बन्धी | निर्वाहक [बि.] (सं.) १-नित्ा 

उपाय या युक्तियाँ । एलवटरोल-डे वाइस | [बिः] ( वाह करने वाला । 


Ee निभाने वाला | २-आज्ञा का ।नवाहण या 
चित [चि ] (सं) चुना हुआ। 


a पालन करने वाला | एकजीकयटर | 
~ ‘~ ए) e < T 
निवाचित-शासन [संज्ञा पु.] (}.) चुने हुए लोगों नवाण [सज्ञा प] (सं) १-निर्वाह करना । 
या प्रतिनिधियों की सरकार । प्रज्ञासत्तात्मक- 


निभाना । १-केसी की आज्ञा या निश्चय के 

राज्य-शा।सन । एलक्टिव-गवर्नमेंट | टॉक प्रकार सं कायं करना । ३-कुछ 
: मय के 

निर्वाण [वि.] (सं) १-चुमा हुआ (दीपक अग्नि | भार ज ° oT Td 
श्रादि)। २-अस्त | डूबा हुआ। ३-शांत। थातापन्न के न हल 
धीमा पड़ा हुआ। ५-बृत । मरा हुआ। ४= | निर्वाहशिक i 
निश्चल | ६-शत्यता को प्राप्त। ७-विना बाश |...» [वि.] (सं) १-निर्वाहण-सम्बन्धी । 
का । [संज्ञा पु.] १-बुभना । ठंडा होना | २- 


निबाहण का । २-जो किसी कार्म का निवाह 
समाम्रि। न रह जाना । ३-अस्त । ड्ूबना । करता हो । निवाहण करने बाला 


। ३-किसी 
४-शान्ति | ४-मुक्ति | मान । i पर अस्थायी रूप से रहकर उसके कार्य 
म ट न्वा 
निवाणाप्रया [ सज्ञा त्री- ] (सं.) एक गंधर्वी का शिएटिंग हण करत बाला। स्थानापन्न। ऑफि- 
A निर्वाहना# [6 =) (९ 
~ रा 5 ~ 70 eS: निर्वा र 
निर्वाणी [संज्ञा पु.] (सं. जैनों के एक शासन | निर्वाह-मजरी | (हि.) निर्वाह करना | 
देवता का नाम । र जी ] (हि) निर्याह करने 


मन्य वेतन या मजुरी । लिविंग बजे | 
।निवाहत [बि ] (सं.) निबाह। ष्मा । 


- 


निर्त्रीत [बि-](सं.) १-जह्दाँ दवान दौ । जहाँ हुवा ! 
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a) सन या भेद न हो 
नाश्चित | 
निर्विकल्पक [सं 


ज्ञा प्‌ 


वमक ज्ञान जो इन्दि 
[भन्न होता दवा 
ऐसा ही आन पर 
निर्विकल्प-समाधि [ननद 
समाध जसमे हि हा श्री 
सारि नह रह जाता को 
त्रह्म के तिर 
नद पड़ता | इस समाधि 
सुत अवस्था के साथ डी जा 
निर्विकार [बि.] (ह) बिका 
` किसी प्रकार का त्रिकार या पाक 
एनविकास [वि.] (पं विक्र 
किसी का विकास न हो। 
चध्ल [वि.] (सं.) जिसमे विभ 
हो । विघ्न-चाधारह्ित । [हि| 
किसी प्रकार के । विघ्नः ब। 
निर्विचार [वि.] (सं.) विचाररहित।† 
का | जिसमें कोई विचार न हो।| 
योगदशेन के अनुसार एक प्रमा 
समाधि जो किसी सुम श्राह 
होने से प्राप्त होती है तथा नि 
स्वन के नाम और संेतादि 
नहीं रह जाता केबल इसके शर 
ज्ञान होता हू । 
निर्विचेष्ट [बि.] (सं.) शज्ञान। गृह 
नर्वितके [बि.] (सं) बतकेशू। 
निर्वितक-सभाधि [ सज्ञा खौ. 
दर्शन के अतुसार एक मी 
समाधि जो किसी सूचम श्री" 
होने से प्राप्त होती है तथा 
बन के नाम ओर संकेत रे । 
नहीं रह जाता, केवल 
का ज्ञान होता हैं । 
निर्विद्य [बि.] (सं.) जी पढ़ 
विद्या न आती ही ! ! 
निर्विभाग [वि.] (सं.) जिस 
या महकमा न ही ' र 
निर्विभाग-मंत्री, निविभेगि 
(सं) बह मन्त्री बि 
कोई विभाग नहीं दती. हि 
मिनिस्टर-बिदाउडः 
भेद [बनि ] सं.) गदर 


Eb) 


हि 


श * ee 
[ब] ९) ही 


[| 
ज़समें कोई विरोध, वाधा 
ध [बि] (7 


हीन । [क्रि. बि.] 
त्नदह्दो। विराध हीन 
स्फार के 
ता किसी विरोध बाधा या रुकावट 

वाधा या रुकावट 
धषी [वि ](ल विरोध, व 

डालने वाला | MO 
£4 

र [वि ] (सं) १-जिसमे को je 
हुन हो । २-जिसमे अन्तर न ही । 

कोई विवाद या 
वाद [विः ] सं.) जिसम काइ बाद 
झगड़े की बात न ह । pY 
ब्रेक [वि.] (सं.) जो किसी बात की विवे 
यता न कर सकता हो । विवेकह्दीन । 
कता [संज्ञा सतर ] हव॑) निर्विवेक होने 
न भाव | विवेकहानता । 
शक, निबिशङ्क [बिः] (सं.) निभय। निडर 
शंकरित, निर्विशाङ्कित [ब्रि.] (स.) शंकाहीन | 
॥रयरहित। 
शेप [वि.] (सं.) बह जो किसी में भेदभाव 
न करें| [संज्ञा पु.] |रत्रह्म । परमात्मा | 
पण [बि.] (सं.) त्रिनो उपाश्चियां क । 

शेपणरहित । ८ 
प्‌ ] (हं त्रि्हीन , जिसमें जहर न हो 

य [ब्र] (सं.) १-घर से निकाला हुआ । 
[जसको काम करने क़ लए काइ भा स्श्रान 

हो । #-जिसक़ो त्रिपण (स्त्री-मंथुनादि) 
hn नहो। 

सज्ञा मत्री.] (सं ) देखो 'निर्विपी! । 
[बि,] (सं) जिसके सींग न हों । 
[संञा स्त्री.] (सं.) अंसबर्ग जाति की 
फि घास । यह, पश्चिमोत्तर हिमालय, काश्मीर 
था मलयागिरि में अधिकता से होती है । 
“आओ जड़ का प्रयोग अनेक बिपों के नाश 
महाता हैं । वद्यक के अनुसार यह 
| कढ, शीतल, त्रण को भरने वाली तथा 
(0 वात, रुधिर विकार ओर बिष को नष्ट 
णि पाली होती हे। शग्रबिपा । 

[बि.] (तं) १-कृतभोग । जो भोग करं 
का दो। २-कृतविवाह । जो विवाह कर 
ह ३-जा मुक्त हो गया हो | ४-जो 
|निहोत्र कर चुका हो। 
| [ि.] (इं) १. जसमें वीज ने हो। वीज- 

सि । ९-जो कारण से रहित हो | अकारणं l 
जसका चीज्ञ तक न रह गया हो । म्वर्था 


हि « 
रनों ब्िगश 


रुर 


समाधि | सा स्त्री ] (से.) समाधि की 
भिवष्था जिसमें चित्त का निरोध करते 
५ उसका अवलम्बन था बीज भी ब्रिलीन 
भात है । इस अवस्था में मनुष्य को सुख 
सारि झा तानक शी अनभव नहाँ हता 


SE 
Pe [iS] 

और बह मोक्ष को प्राप्त हो जाता ह। 
नवाजा [ संज्ञा स्त्री. ] (सं.) किशमिश नामक सेवा 
नितरार [वि.] (सं.) ६-प्रभुतारहित । २-बीरता- 

शून्य । 
निवारा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) वह स्त्री जिसका पति 

ओर लड्के-वाले मर चुके हों । 


निर्वीर्य [वि.] (सं.) १-वीयहीन । बल या तेज- 
रहित । २-अशक्त । कमजोर । ३-नपुसक । 


निश्व क्ष [वि.] (तं.) बत्षों से रहित। इच्तशुन्य। 


नव त [वि.] (सं.) प्रसक्ष । खुश। 
नद्य ते [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-मोक्ष । २-रुत्यु । 
३-शान्ति । ४-आनिन्द्‌ । 
शत्रु [संज्ञा पु.] (सं.) ब्रिष्णु । 
नेत्र त्त [वि.] (सं.) जो पूरा हो गया हो । जिस 
की निष्पत्ति हो गई हो । 
नित त्तात्म T [संज्ञा प॒ ] (सं ) विष्णु | 
निदृवृत्ति [वि,] (सं.) निष्पत्ति । 
निद्वष [बि.] (सं.) १-बिन्ता वषा का। २-बिना 
बैल का । 
निवंग [ब्रि.] (सं.) जिसमें बेग या गति न हो। 
स्थिर । 
तन [वि.] (सं.) जो वेतन न लेता हो | अवे 
तनिक । 
निर्वेद [संज्ञां पु.].(त.) १-(अपना) अपमान । 
_ २-सेद । दुःख । ३-वेराग्य । ४-अनुताप । 
निर्वेधिम [सज्ञा पु.] (स.) कान छेदने का एक 
_ औजार । (सुश्रुत) । 
नित्रेश. [संज्ञा पुः] (सं) १-भोग । २-वेतन्‌ । 
तनखाह्‌ । ३-विवाह । शादी । ४-मूच्छा । 
बेहोशी | 
निर्वेशनीय [बि.] (सं) भोग्य । प्राप्त करने योग्य 
निर्वेटन [वि.] (सं.) वेष्टनरहित । बिना ढपने का 
निवर [वि.] (सं) जिसमें बेर न हो । द्वेपरहित । 
नेव्यंथ [बि,] (से.) व्यथा,या पीड़ा से रहित। 
लिव्यथन [वि.] (सं.) जिसे व्यथा या पीड़ा न 
हो। 
निव्यपेक्ष [बवि.] (सं.) निरपेक्ष। वेपरवाह । 
निर्व्यलीक [बि.] (सं.) निष्कपट | छलरहिंत । 
निर्व्याकुल [वि.] (सं.) जो घबड़ाया न है । 
निव्याप्र [चिः] (से.) जहाँ व्याप्त का भय था 
डर न हो | 
निर्व्याज [वि.] (सं) १-ईमानदार। सच्चा। 
साफ मंन का | २-निष्कपट | छल्शून्य । 


बाधारहित । 
निव्याधि [वि.] (सः) व्याधि या रोग से मुक्ति 
नेर्व्यापार [ब्रि.] (सं-) बिना कामकाज या 
बसाय का | हर A 


य 


Er El 


- $ 


निलीन 
निब्यू द [नरि.] (स॑.) निष्पन्न । समाप्ति । स्थिर 
[बि.] (सं) जिसके कोई. घाव न हो 
चीर-फ़ाड़ रहित, 
निब्रत [विः (हे.) जो ब्रत न रखता हो । 


।नहरण [संज्ञा पु.] (सं) १-शव को जलाने के 
लिए ले जाना । २-ज़लाना । ३-नाश करना। ' 

निहरणीय [वि.] (स॑.) अलग करने योग्य। 

] (सं.) बिना हाथ का | जिसके हांध 


निर्दिम [चिः] (स.) १-हिमशुन्य । जहाँ वरफ न 
गिरती हो । २-जाड़े का अवसान । हेमन्त 
ऋतु की समाप्ति । 

निहत [विः] (स॑.) निकाला हुआ । हटाया हुआ 

निहृ ति [सज्ञा स्त्री.] (सं) वह जो अपने स्थान 
से हटाया गया हो । 

[बि.] (सं.) जिससे कोई हेतु या कारण न 
न्ह I 

[वि.] (स्तं. १-निर्भीक । साहसी | २८ 
निलञ्ञ। वे-हया । वे-शमें । 

निल [सज्ञा पु.] (सं.) एक राक्षस का नाम जो 
माली पिता तथा वसुदा माता से उत्पन्न हुआ। 
था । यह बिभीपण का मन्त्री था । 

।नलज+ [वि.] (हिँ.) देखो 'निलख्ज? 

निलजइक [सज्ञा र्त्री.] (हि.) निलज्ञता । धेः 
शर्मी । वे-ह्याई । 

निलजता# [सज्ञा स्त्री.) (हिं) बेशर्मी । निले- 
ज्ञता। 

निलजी# [चि.] (हि.) [ स्त्री. प्र. ] निशलेज्ञा। 
(स्त्री) । वेशम । 

निलज् [वि.] (हिं.) देखो 'निलेज्ञ' 

निलज्ञता [सज्ञा-स्त्री.] (हि.) देखो 'निलेज्ञता। 

निलज्जी [बि.] (हिं.) निलेज । बेशरम । बेंहया । 

नसय [सज्ञा प.] (सं.) १-मकान। घर । ९- 
छिपने का स्थानं । -जानवरा का बिल या 
भीटा। ४-चिड़ियों का घांसला । 

निलयन [संज्ञा पु.] (सं.) १-आवास-रथान । 

मकान । घर्‌ । २-किसी रथान में बस जाना | 

नलहा [बि.] (हिं.) नील वाला । नील-संबंधी । 

निलाम [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'नीलाम'। « 

निलिप, निलिम्प [संज्ञा पु.] (सं.) १-देवता। 
२-मरुतों का दल । 

निलिपनिर्भरी, निलिस्पनिर्मरी [ संज्ञा स्त्री, ] 
(सं.) आकाशगंगा । 

निलिंपा, निलिम्पा [सज्ञा स्त्री.] (सं.) १-गाय ` 

२-दृध दृहने का पात्र | 

निलिपिका, निलिम्पिका [ संज्ञा रत्री. | (सं) 

गा | गाय । : 
निलीन [बि.] (सं.) बहुत अधिक लीन । 


+च्ः 


~ 
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[ ७२४ ] 
फलित ज्योतिष के अनुसार सात पयर्नों में से 
एक प्न का नाम | 

[बि.] (हिं.) १-तवीन । नया। २- 
अनोखा । विलक्षण ! 

निवाज [बि.] (फा.) कृपा करने वाला । अलुप्रह 
करने वाला | +संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) देखो 
“नमाज! । ६ 

निवाजना+ [क्रि स.] (हिं.) 


नियतत 
जिवत्ष [संज्ञा पु.] (सं.) बह जीव या पशु जो ग्रज्ञ 
आदि में उस्सगे किया जाथ । 

।नवचन [ष्य्रव्य.] (सं.) जबान बन्द करना । न 
_ बोलना। है 
निवछ॒रा% [च्रि.] (हि) (एसा समय) जिस 
` बहुत कामकाज न हो। 

, नघछार+ [चि] (हिं.) देखो निछावर'। 
।नबछाचर+ [वि.] (हि.) देखो 'निछ्ावर' 


अनुप्रह करन। । 


कृपा करना । 
नियड्या [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) एक प्रकार की नाव | निवाजिश [स ज्ञा स्तरी.] (फा.) १-कृषा । मेहर- 
निवता [संज्ञा स्त्री.] (सं. चह जो नीचे को जाता | _ बानी | २-दया । 

_ हो । +[संज्ञा पुः] (हिं.) देखो न्‍्योता!। | निवाड़ [सज्ञा स्तरी.] (हिँ.) देखो 'निवार' । 
[निवपन [सज्ञा पु.] (सं.) १-पितरां के नाम पर | निवाडा [स्ञा पु.] देश.) १-छोटी नाव । २- 


दिया हुआ दान । पितरों के नाम पर किसी 
बस्तु को देना । २-बखेरना । उड़ेलना। 
डालना । ३-बोना । 

निबर [बि.] (सं) निवारणं करने वाला। निवा- 


नाव की एक क्रीड। जिसमें नाव को बीच में 
ले जाकर चक्कर देते हैं । नवार । 

निवात [सञ्ञा पु.] (सं. १-वह स्थान जहां 
पवन्नया वायु न ह्रो । २-रहने का स्थान । 


नि स , (EAT घर | आव।स-स्थान। ३-कवच धारण किये 
चरा [स ज्ञा स्री ] (सं.) कवारी कन्या | अवि- हुए । वह, वम्मे जो शस्त्र द्वारा छेदानजा 
याहिता स्त्री । 


2 सके । ४-शान्त । अवाध । ५-सुरत्षित स्थान 

निन्रतें [बि.] (सं ) हटाया हुआ । लौटाया हुआ। | निवान+ [संज्ञा पु.] (हिँ ) १-नीची भूमि जञ 

निब्नतेक [वि.] (सं ) १-लौटाने बाला । वापिस 
लाने चाला । २-भन्द्‌ करने वाला । पकड़ने 

। | षाला । हटा देने वाला । ४-लौटाफर लाने 
बाला । 


` निवतेन [संज्ञा पु.] (सं ) १-प्राचीनकाल में भूमि 
की एक नाप जो आठ सौ वर्ग गज होती थी 
अथात बीस बाँस लम्बी । २-वापसी । ३- 
बंदी । ४-विरक्ति । ५-अकर्मण्यता} ६-लाकर 
पीछेधदेने या लौराने की क्रिया । ७-पश्चा 
ताप । ५-उन्नति करने की अभिलाषा | 
[बि.] १-लौटाने बाला । २-पीछे हटाने 
बाला । बन्द करने वाला | 

निबतेनीय [वि.] (सं.) लौटने योग्य । पीछे हटने 

योग्य । 


निवतेमान [बि.] (सं.) जो लौट रहा हो । 
निवर्तित [चि.] (स.) लौटाया हुआ | 
निवत्ती [संज्ञा पु.] (हिं.) १-वह जो पीछे की 


“जलाशय । भील | बड़ा तालाब । 

निवाना+ [क्रि. स.] (हिं.) नीचे की ओर करना । 
भुकाना । 

निवान्या [सज्ञा स्त्री.] (सं.) वह गाय. जिसका 
बछडा मरगय। हो तथ। दूसरे बछ्धड़े को ला- 

~ कर दूही जाती हो। 

वाप [सज्ञा पु.] (सं) १-बीज । दाना । 
अनाज जो वीज के काम आये । २-पितरों के 

श्य से या उनके नाम पर किसी वस्तु का 

~ दान। श्राद्ध में तपण-क्रिया । ३-भेंट । नजर 

नियापक [वि.] (पं.) १-्रीज बोने वाला । २ 
श्राद्ध में तपेण क्रिया करने वाला । ३-भेंट देने 
बाला | 

निवापी [संज्ञा १.] (हिँ.) देखो 'निवाप'। 


निवार [संज्ञा स्त्री ] (हिँ) १-कुए की नींव में 
बढाने का लकड़ी 


ऊपर जाड़ाइ नाई 
।.. ओर हट शा हो। इडे भाग आस |. जनो स है। 
हुआ । ३-निलिप्त पट्टी जिससे पलंग आदि 
निवसति [संज्ञा पु.] (सं.) घर । मकान । आवासः नित्राड़ । नेवार | ३-तिम्ी का र गो ्‌। 
_ सथान। पसही। [सज्ञा पुः] (देश.) एक मरा ही 
।नवसथ [संज्ञा पु.] (सं.) १-निष्कपट । छलरहित शी आर मीठी मूली । [संज्ञ ] (सं) १- 
२-बाधारहित । २ चाव । हटाने या रोकने की क्रिया। 
निसन [संज्ञा पु.] (हिं.) १-गाँव ।" १-घर्‌ । (रङ न | निषेधकरण | ३-वाधा। रुकावट । 
आवास स्थान | ३-चस्त्र । ४-स्त्री का सामा- के [वि.] (सं.) “निवारण करने या रोकने 
न्य अधोवस्त्र । TT ND 
निवारकः 


“दूर करने वाला । मिटाने 


निवसना# [क्रि, अ.](हि.) रहना । निवास करना Si संज्ञा पुः] (सं.) ल | 
7 
निवस्तव्य [वि.] (सं.) निर्वाह करने योग्य । बि रन | रधात्मक कारा है । प्रेवेटिन 


-रोकने कष 
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नम, तरी, कीचड़ या पानी भरा रहता है। | 


का गोल चक्कर जिसके | 


निवारणात्मक [६7 

` रोकता हो | 
निवारणात्मक-काररोध 
_ 'निवारक-निरोध्चः | 
निवारणीय [रि] 
सवारन [संज्ञा पृ ] (ह 


रना: [क्कि स ] (ह) 

करना । हटाना । ९-न 
काटना या वताना । ३- 
करना । | 


*>हेटामे की 
शि या 
निदि । | छुटकारा मे भ; 
। 
; 


रके भे | 
) देखो ९ 


नवर बाफ [संज्ञा पृ ] ( ) 

री [संज्ञा सत्री] (हि 

एक पाधा जो जू 

होता है । इसमें सफ़ेद फ 

फूल आम क मो के सम्मान गु 

तथा इसम भीनी-भीनी सुग 
२-इस पौधे का फल | 

।नवालां [संज्ञा पु.] (फा.) अतन के 


आर स मुंह मं डाला जाव |; 
लुकमा । 


निवास [संज्ञा ए.] (तं) (से 
भाव | रहाइस । २-रहने का 
^ स्थल | ३-घर | मकान । ४-रप्। 
नवास-स्थान [संज्ञा पुः] (सं) (यः 
हे रहता हो । घर । मकान। 
निवासी [संज्ञा पु.] (सं.) [छी. सिः 
चाला । बसने वाला | वासी। 
निवास्य [बि.] (तं रहने योग्य। 
निवड़ [बि.] (सं.) {-घना। मे | 
गहरा । ३-चंपटी या टप 
निविड़ता [संज्ञा रत्री.] (7) (४ 
गाहरापन | ३-वंशी खथ इसी #६ 
बाजे के स्वूर का गम्भीर र 
पांचों गुणों में से एक माना हर 
निविद्धान [संज्ञा 9.] (स) कै 
होने वाला हवन यज्ञादि । 
निविरीस [बि.] (हं ) {-वना। स 
नाक वाला । 
निविशेष [बि.] (तं) अभिः 


is 


र 
सदृश्य । [संज्ञा पु.] भिर 
असमानतारहदित । कं 

निदिष [तः] (हिं) देखो 

नि विष्ट [चि ] (सं.) {र PX) 
-एकाग्र । दे-लमेट। 9 
रखा हुआ । स्थापित '  ॥ 
घुसा या घुसाया & एढ४। 
किया या चढ़ाया हि 

तं 
निविष्टि [सज्ञा स्त्री.] (९ कद 


लिखने, दर्ज करने था 


रीति इस प्रकार चढी हुई बात या रकस । 
।२३ हु 
एन्द्री | 


पु] (सं) ओढने का कपड़ा | चादर 

र्य [विः] (सं) वीयहीन । जिसमें वीयं 
गथव। पुरुषत्व न हो । 

दूत [ति] (.) बेरा हुआ । लपेटा हुआ। 
[संज्ञा पु.] व घट | बुरका । २-चादर । 

रति [संज्ञा स्त्री ] (सं ओढनी । चादर । 

दत्त [वि-] (स), १-बू़ा हुआ। २-जो अलग 
हो गया हो । घेरक्त। ३-जो छुट्टा पा गया 
हो। खाली । ४-सदाचरण क लिए पश्चाताप 


किये हुए । ४ 

कर लिया हो | रिटायर । 

कारण [वि.] (7.) बिना किसी अन्य हंतु 
उटटेश्य के । [संज्ञा पु.] धमात्मा मनुष्य । 

ह मनुष्य जिसमें सांसारिक वासनाए न रह 


| 
गयी हाँ। 
| 
| 
| 
| 


३-प्रवेश | 
री il [संज्ञा 


या 


वत्तमांस [वि] (सं.) जिसने मांस खाना 
ग दिया हो । 

वृत्तराग [वि | (सं.) जितेन्द्रिय (जिसने अपनी 
| इन्द्रियों को बश में कर लिया हो | 

वुत्त-बृत्ति [ब्रि ] (सं.) किसी पेशे .को त्यागा 


हुआ । 
वत्त-संतापनीय [संज्ञा पु.] (सं.) अठारह 
ओपधियों के योग से बनने वाला एक रसा- 
ग्न जिसके सेवन करने से मनुष्य का शरीर 
युवा के समान तथा बल सिंह. के समान हो 
जाता है यह सब पषधियां सोमरस 

समान चीययुक्त मानी जाती हैं। इनके नाम 
इस प्रकार हैं-अजगरी, श्वेतकपोती, कृष्ण- 
कपोती, गोनसी, चाराही, कन्या, छत्रा, अति- 


छत्रा, करणु, अजा, चक्रक, आदित्सवशिनी, ` 


मह्सुच चला, श्रावणो, हाश्रावणी, गोलांभी 
भ्रजलोभी श्रोर महाचेगबती | (सुश्रत) । 

[चि } (लं.) वह्‌ ज्ञो अपने मन में 
पश्चाताप करता हो । मन में पछताने वाला। 
पिमा [संज्ञ। पु.] (सं) १-ऋषि । २-बरिष्णु 


ति [संज्ञा स्त्री] (सं ) (-मुक्ति | छुटकारा । 
प्रवृत्ति क। उलटा । २-बौद्धों के मतालुसार 
मुक्ति या मोक्ष । ३-एक प्राचीन तीर का नाम 
#अपने काये या पद से अवकाश पकर या 
अवधि पूरी हो जाने पर सदा के लिए अपने 
i या पद्‌ से हूट जाना । रिटायरमेंट | 

तति होन।-ज्िसने काम से अन्रकाश ग्रहण 


फेर लिया हो । जिसने पेंशन ले ली हो। 
रिटायर ॥ 


(६ मत [संज्ञा स्त्री.] (सं) मासिक अथवा 
पाधिक बृति या वेतन जो किसी व्यक्ति 
| अथवा परिवार के लोगों को उसकी पिछली 
पा के कारण दी जाती है । पेन्शन । 


९% [संज्ञा पुः] (हि.) देखो 'नैन्रेद्च! । 


-जिसने काम से अवकाश ग्रहण 


[ ७२५ | 

।नवद्क [संज्ञा पु.] (सं.) निवेदन करने वाला । 

_ _आर्थी। 

।नवद्न [सज्ञा पु.] (सं) १-नम्रतापूर्वक किसी 
से कुछ कहन| | विनती । प्रार्थना | विनय । 

_ _२-समर्षेण। 

निवद्ना#-- [क्रि स.] (हि.) १-विनती करना। 
प्राथना करना । २-नेवेद्य चढ।ना । ३-कुछ 
भोज्य पदार्थ आगे रखना । अर्पित या भेंट 
करना । 


हुआ । दिया हुआ । २-कहा हुआ । निवेदन 
किया हुआ । सुनाया हुआ || 

नवदां [वि.] (सं.) निवेदन करने वाला | 

नेवेद्य [वि.] (सं.) निवेदन करने योग्यः। 

नरना [ क्रि, स. ] (हिं.) १-निवटना। 
फैसला करना । २-खवम या समाप्त करना | 
३-छांदना । चुन्न लेना । ४-छुड़ाना । दूर 

__ करना | हटाना । 

[नवरा [वि.] (हि.) १-चुना या छाँटा हुआ। 

^ २-नवीन । अनोखा । 

निवंश [सज्ञा पु.] (सं.) १-विंवाह । २-शिविर । 


डेरा । ३-पड़ाव । ४-घर्‌ । मकान । ५-प्रवेश । 


दवार । $-धरोहर | सुपु्गी । »-प्रतिलिपि | 
अंकन । नक्शा । ८-सेनिक छावनी । ६= 
भूषण । सजावट । 

निवेशन [संज्ञा पु.] (सं.) १-प्रवेश। द्वार्‌ । == 
पड़ाव । डेरा । ३-विवाहू । ४=लस्ा पढ । 

-घर | मकान | ६-तम्वू | -कस्वा या नगर 

प-घोंसलां । 

निर्वेशनीय [बि.] (सं ) प्रवेश करने योग्य । 

निवेशित [वि.] (सं.) प्रवेश किया हुआ | 

निवेश्य [वि.] (सं.) प्रवेश करने यीग्य.। 

निवेष्ट [संज्ञा प.] (सं) १-बह कपड़ा जिससे 
कोई चीज ढकी या लपेटी जाय । चादर या 
वेठन । २-सामवेद का मंत्रभेद । 

निवष्टन [संज्ञा प.] (सं.) वस्त्र [रा आच्छादन । 
कपड़े से ढकने का काथं | चांद्र य। बंठन | 

नियेष्टव्य [विः] (सं.) ढाँपने योग्य | 

निवेष्य [संज्ञा पुः] (सं.) {-व्याष्ति । २-बरफ 
का पांनी । ३-जलस्तस्भ । [वि.] व्याप्त | 
केला हुआ । 

निव्याधी [संज्ञा घुः] (सं) एक संद्र क। नाम | 

निव्यूद्‌ [संज्ञा प.] (सं) निरन्तर । परिश्रम । 

निश्‌ [ संज्ञ स्त्री ] (सं) १-रात"। न्नी । २- 
हल्दी । हरिद्रा | 8 

निशंक [वि.] (हिं) जिसे किसी वात को शका 
या भय न हो । निर्मेय । निडर । [संज्ञा पु.] 
एक प्रकार का नृत्य । 

निशंग [संज्ञा पु.] (हिँ.) देखो “निषंग?। 


निशाद 
निश%#-+ [संज्ञा सत्री, ] (हि.) रात । रात्री । रजनी 
नश्चर%-- [स ज्ञापु ] (हि ) देखा 'निशानरः 
नशाठ [संज्ञा पु.] (सं.) पुराणानुसार वलदेंव के 
एक पुत्र का नाम । 
नशतर [संज्ञा पु.] (हि. देखो 'नशतर' । 
निशमन [सज्ञा पु.] (सं) १-दशन । देखना । 
२-श्रवण । सुनना । 
निशल्या [संज्ञा स्त्री.] (सं.) देतीवृक्त । 
निशांत, नशान्त [सज्ञा पु.] (सं.) रात्रि का 
अन्त । पिछली रात । रात का चौथा पहूर । 
२-प्रभात । तड़का | ३-घर | [वि.] जो बहुत 
ही शांत हो । 
नशाध, नशान्ध [वि ] (ं.).जो रात को अंधा 
हो जाय्र । जिसे रांत को न सुके । जिसे 
रतोथी होती हो। [संज्ञा प.] फलित ज्योतिष 
के अनुसार एक. योग | यह उस समय पड़ता 
हे जव सिंहराशि सूर्य में हो । इस योग के 
पड़ने से रतोंधी होती हे । 
निशांधी, निशान्धी [सज्ञा स्त्री.](सं.) !-जतुका 
या पहाड़ी नामक लता जिसकी पत्तियां 
दवा के काम में आती हें ' ६-राजकन्या । 
„ राजकुमारी | 
निशा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-रात। रात्रि । रजनी । 
-हरिद्रा | हल्दी । ३-द।रुहल्दी । ४-फलित 
ज्योतिष में मेष, बृप आदि छः राशियां | 
निशाकर [संज्ञा प.] (सं.) १-चन्द्रमा । शशि। 
` चाद। २-मुरगा। कुक्कुट । ३-मह।देव । ४ 
कपूर । ५-एक महर्षि का नाम | 
निशाखातिर [संज्ञा स्त्री.] (हि.) तसल्ली । दिल: 
ड प्रबोध । 
निशाख्या [संज्ञा स्त्री.] (सं.) हलदी । हरिद्रा । 
निशागुह [संज्ञा प.] (सं.) सोने का कमरा । 
तिशाचर [सज्ञा पु.] (सं.) १-राज्ञस | *-श्व॒गाल 
गीदड़ । ३-उल्लू। ४-सप | ५-चकवाक । ६- 
भूतं । ऽ-चोर | ८-ग्रंथिपणं का एक भेद्‌ | ६- 
महादेव । १०-चोर नामक गंधद्रव्य । ११- 
त्रिल्ली । १२-वह जो रात को चले । जैसे- 
कुलटा, पिशाच आदि | 
निशाचरपांत [संज्ञा पु ] (लं 
देव । २-रावण्‌ । 
निशाचरी [संज्ञा स्त्री.] (पं.) १-राक्षसी । वह 
स्त्री जो पूच निश्‍चय के अलुसार रात में 
अपने प्रेमी से मिलने जाय । अभिसारिका 


-शिव । गह।- 


नायिका । ३-बेश्या | कुलटा स्त्री । ४-केशनी 


नामक गंधद्रव्य । 


| निश्च [संज्ञा ए.] (सं.) अंधकार । अंघेरा। 


निशाचारी [संज्ञा पु.] (से) १-शिंव । महादेव | 
२ए-निशाचर | 
निशाजल [संज्ञा ५ ] (पं) (-ओस | २-कुहरा ।~ 


पाला । हिम। 


"निशाट [संज्ञा ए.] (#.) १-उल्लु । २-निशाचर । 
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निशारन ८ 
निशारन [संज्ञा पु.] (सं) १-रात के समय 
अमण । २-इल्लू । 
निशातिक्रम [संज्ञा पु.) (सं) १-रात का तरत 
जाना । २-प्रभात । सबेरा । तड़का । 
निशातेल [संज्ञा पु.] (सं ) एक तेल विशेष जो 
धतूरा, हलदी आर गंधक के मेल से बनता 
है। यह तेल कान के रोगों के लिए विशेषकर 
उपकारी माना जाता है । 
निशात्यय [संज्ञा पु.] (सं.) १-रात्रि का अन्त | 
रात का बीत जाना | २-प्रात:काल । सवेरा । 
निशाद [बि.] (सं.) केबल रात को खाने वाला । 
निशादि [संज्ञा पु.] (सं ) संध्याकाल । सूर्यास्त 
बाद का समय । 
निशादशी [संज्ञा पु.] (सं.) इलल्‌। 


निशाध-तैल [संज्ञा पु.] (सं) त्र्यक में एक 
प्रकार का तेल जो कडुबे तेल, पिसी हुई 
हल्दी, सेंधा नमक, चितामूल और गुग्गुल 
आदि फे मेल से बनाया जाता है। यह तेल 
भगंदर के लिये उपकारी माना जाता है। 

निशाधीश [संज्ञा पु.] (सं.) १-चन्द्रमा । निशा- 
कर । २-कपूंर । 


नशान [सज्ञा पु.] (फा.) १-ऐसा बिह या 
लक्षण जिससे कोई वस्तु पहचानी जाय या 
जिससे किसी यात या घटना का परिचय 
मिले । २-वना या बनाया हुआ चिहृ। ३- 
शरीर अथवा अन्य किसी पदार्थ पर बना 
हुआ स्वभाविक या और किसी प्रकार का 
चिहू, दाग या धव्या । ४-किसी पदार्थ का 
परिचय करने के निमित्त उसके स्थान पर 
बनाया हुआ कोई चिहण । ५-वह चिह जो 
अशिक्षित लोग अपने हस्ताक्षर के बदले किसी 
फागज आदि पर बनाते हैं।६-बह लक्षण 
या चिह्व जिसके द्वारा किसी प्राचीन 
पूव घटना या पदार्थ का परिचय प्राप्त हो । 
४-पता | टिकाना । प-वह चिह्न या संकेत 
जो किसी विशेष कार्य या पहचान के लिये 
नियत किया जाय । ६-समुद्र में अथवा 
पहाड़ों श्रादि में बना हुआ बह्‌ स्थान जो 
मारे प्रदशन के लिए काम आता ददो । १०- 
देखो 'लक्षण” । ९१-देखो 'निशाना?। १२- 
देखो “निशानी? । १३-ध्वजा । पताका । झंडा 
नाम निश।न-१-किसी प्रकार का चिह्यया 
लक्षण । २-बचा हुआ थोड़ा अंश । निशान 
देना-?-पता. बताना | २-सम्मन आदि तामील 
करने के लिए यह बताना कि यही श्रासाम्री 
हुँ । (किसी बात का) निशान उठाना या खड़ा 
करना-१-किसी कार्य में अगुआ होकर लोगों 
फो अपना अनुयायी बनाना । २-आंदोलन 
करना । \ 

निशानकोना [संज्ञा ए-] (हिं.) अत्तर और पूर्व 
का कोण | 


निशानची [संज्ञा प.] (फा.) बहू जो किसी राजा । निशाभाग [संज्ञा 
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जा, 


निश्‌ 


निशापति [संज्ञा पु.] (सं 
निशापुत्र [संज्ञा 
^ शीय पिंड | 
नमिशापध्प [संज्ञ पु.] (सं.) १-कुमोदनी जो रात 
निश।-प्राणश्चर 


निशावल [संज्ञा पु.] (हं 


निशामंगा, निशाभ 


[ ७२६ ] 


` की सेना या दल आदि के आगे फण्डा लेकर 


चलता हो । निशानवरदार । 


निशानदिही [संज्ञा स्त्री] (फा.) देखो 'निशान 


देही । 


निशानदेही [ संज्ञा स्त्री. ] (फा.) आसामी को 


सम्मन आदि की तामील के लिए पझ्चनवाने 
की क्रिया। आसामी का पता बतलाने का 
काम । 


निशानपट्टी [सज्ञा स्त्री.] (फा.) चेहरे की बना- 


घट आदि या उसका वर्शन । हुलिया । 


निशानबरदार [संज्ञा पु.] (आा.) वह जो किसी 


राजा, सेना या दल आदि के ल्‍ 
भण्डा लेकर चलता है । निशानची | 


निशाना [संज्ञा पु.] (क॥.) १-बह जिसपर ताक 


या लक्ष्य कर अस्त्र या शस्त्र आदि का चार 
किया जाय । लक्ष्य । २-किसी चम्तु को 
लक्ष्य बनाकर उसकी तरफ किसी तरह का 
वार करना । ३-मिट्टी आदि का ढेर अथवा 
अन्य कोई वस्तु जिस पर निशाना साधा 
जाय । ४-वह जिसे लक्ष्य करके कोई बात 
कही जाय । 

निशाना करना या बनाना-अम्त्र आदि के वार 
करने के लिये किसी को लक्ष्य वनाना । 
निशाना शधना-चार करने के लिए अस्त्र 
श्रादि को इस प्रकार साधना जिससे कि वार 
लक्ष्य पर हो । निशाना मारना या लगाना- 
ताक कर अस्त्र-शस्त्र आदि का वार करना | 
निशाना साधना-१-निशाना बाँधना । २- 
ठीक-ठीक बार करने का अभ्यास करना । 
निशाना होना-निशाना बनाना | लक्ष्य होना। 


नाथ [संज्ञा पु.] (स॑) १-चन्द्रसा । चाँद । 
२-कपूर । 


निशानी [संज्ञा स्त्री.] (फा.) ?-स्मृति बनाये 


रखने के लिये दिया या रखा हुआ पदार्थ । 
स्मृतिचिह्न । यादगार | 

२-वह्‌ चिह् जिससे कोई वस्तु पहचानी जाय । 
निशान । पहचान । 


-) १-चन्द्रमा । चाः 
निशाक्रर। २-कपुर | है, 


पु.) (सं ) नक्षत्र आदि आका. 


को खिलती या फूलती है । २- 
कुदासा। ६ | २-ओस । कुहरा। 


चन्रमा] संशा पृ. ] (सं) निशापति। 


) फलित ज्योतिष के 
जउसार छः राशियाँ जो रात के समय ल 
wd जाती है । वह इस प्रकार हैं- मेष 
३५, मिधुन, कके, धन और मीन। ' 


ङ्गा [सं 
पुच्छी नामक पौधा | सा घु 


उ.) (सं) रात । रात्री । 


:] (लं) दुग्धः | निशिदिन [क्रि. वि.] (९ 


दो लघु मात्राएं होती | पा 
माय: हास्यरस के गीतों के पा 
_ [ि.] बहुत अधिक हि 
िशाराध [संज्ञा ए ] (6) 
जो समय निश्चित किया जात | 
से निधारित समय तक गति 
„~ नर के बाहर निकलना दह 
निशाराधादेश [सङ्गा पु. (६) |; 
निर्धारित सभय के बाद घरइ 
लने की सरकारी श्राज्ञा। झै 
निशायन [संज्ञा पु.] (8.) सब 
निशावसान [संज्ञा पु.] (ह) गति! 
प्रातःकाल । 
निशाविहार [संज्ञा पु.] (४) पत्ता 
निशावेदी [संज्ञा पु.] (मं) ग 
निशास्ता [संज्ञा पु.] (फ) {+ 
जमाया हुआ सत या गूदा! ९४ 
निशाहस [संज्ञा पु.] (स) इगो 
निशाहसा [सज्ञा सत्री.] (स. रे 
वार । निगु ण्डी | | 
निशाहा [संज्ञा स्त्री.] (.) (ह 
नामक एक लता। | 
निशि [सज्ञा स्त्री ] (सं.) 077 
२-हल्दी। 


ऐप 


निशिकर [सज्ञा पु] (ह) 
~ -चोंद्‌। ३ देनो हि 
निशिचर [सज्ञा $.] (हिं) ह्हो 5 


[oes 


निशिचरराज$ [संज्ञा पु.] (९. 
विभीषण । A 
iN हैं) देखो 
निशिचारी [संज्ञा ए.] (ह) ५ 
निशित [बि.] (सं.) १-चो्ा 
सान पर चढ़ा हुआ | 7 
[संज्ञा पु.] लोहा! = छ 
निशिता [संज्ञा स्त्री.] (ए) 7 ६; 
सवदा । हमेशा | दवो 
निशिनाथ [सज्ञा ३] (० 
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् [यके 
नशिनायर्फ [संज्ञा 
शपति [संज्ञा 9.) ( 


गु] (सं.) देखो 'निशानाथ'। 
सं.) देखो 'निशांपति' | 


'ज्ञापु |) १-चन्द्रसा । चाँद | 
> [पुः (हं ) a 
“et 5 जिसके प्रत्येक चरण में 


प्रगण, जगण, संगण, नगण ओर रगण हता 
मं.) १-रात को पहुरा 


RCS 
२-एक छद्‌ 


हुँ। 
निशिपालक. [संज्ञा पु.] ( 
देने वाला | द्वारपाल | 
प्रत्येक चरण में भगण, 
और एगण होता हैं । 
निशिपालिका [संज्ञा ्त्री.] (सं.) 


जिसके 
जगण, सगण, नगण 


देखो 'निशा- 


पाल' । So 
निशि [संज्ञा सन्नी.] (सं) शोफालका नामक 
| फूलदार लता । सिंदुवार । PN 
निशिषुष्पिका [ सज्ञा स्त्री. ] (सं.) निरु ण्डी 
` शोफालिका । दर 
निशिपृष्पी [ सज्ञा सत्री. ] (सं ) शेफालिका । 
निगु एडी । g 
निशिवासर$ [क्रि. वि.] (सं ) १-रात दिन । २- 
सद।। हमेशा । 
निशीथ [संज्ञा पु.] (सं) रात्रि । रात। आधी 
रात । 
5 [संज्ञा स्त्री] (सं) रात । रात्रि । 
निशीथिनी-नाथ [संज्ञा पु.] (सं.) १-चन्द्रमा । 

निशानाथ । २-कपूर । 
निशीथ्या [ सज्ञा स्त्री. ] (स.) रात । रात्रि । 
रजनी। 

निशुम्भ [संज्ञा पुः] (मं) १-बध्। 
हृत्या । २-हिंसा | ३-झुकाने की (धनुष को) 
क्रिया | ४-एक दैत्य का नाम जिसे दुर्गादेवी 
मे मारा था | 
निश भन, निशुम्भन [सज्ञा पु.] (सं.) वध। 
मार डालना। 
नशु भमथनी, निशुम्भमथनी [संज्ञास्त्री.] (मं) 
दुगदिवी की एक उपाधि । 
निशु भमदिनी, निशुम्भमर्दिनी [ संज्ञा स्त्री ] 
(ह) दुगदिवी । 
नशु भा, निशुम्भी [सज्ञा पु.] (सं ) एक बुद्ध 
^ का नाम | 
तय [चिः] (सं) उपनीत । लाया हुआ । 
शश [संज्ञा पु.] (सं) चन्द्रमा । निशापति । 


'शोपशाय [बि.] (सं) रात में विश्राम 
कि बाला 
के [वि] (सं) अपने कुल से निकाली हुई 


) निश्चन्द्र [वि | (सं.) १-घन्द्रमारहित्त 
१-जिसमें चमक न हो | 


[ ७२७ | 
निरचंद्र-अश्रक, निश्चस्द्र-अभ्रक | सज्ञा पु ] 
(सं.) वैद्यक के अनुसार वह अभ्रक जो दूध, 
ग्वारपाठा, आदमी के मूत्र बकरी के दूध 
श्रादि कई पदार्थ मिलाकर और सौबार उनका 
पुट देकर तैयार किया जाता है। यह. घीये- 


चर्धेक, रसायन और उवर का नाश करने. 


चाला होता है। 

।निश्चषु [वि.] (सं.) नेत्रहीन । अंधा । 

निश्चय [संज्ञा पु.] (सं.) १-ऐसी धारणा या 
ज्ञान जिसमें कोई भ्रम या दुबधा न दी । २- 
बिश्वास । यकीन | ३-हढ संकल्प । पक्कं 
बिचार । पूरा इरादा । ४-निणेय | ४-एक 
अर्थालङ्कार जिसमें न्य बिषय का निषेध 
होकर प्रकृत या यथाथ विषय का स्थापन 

_ होता है । 

निश्चयरूप [वि.] (सं.) आकृतियुक्त । 

निश्चयात्मक [बि.] (प॑.) जो पूर्णतया निश्चित 
हो | जो बिलकुल निश्चित हरो । ठीक | पक्का। 
असंदिग्ध । 

निश्चात्मकता [संज्ञा स्त्री] (सं) निश्चयात्मक 
होने का भाव । यथार्थता । असंदिग्धा । 

निश्चयी [बि.] (सं. स्थिर किया हुआ । विचारा 
हुआ । ठीक किया हुआ | 

निश्चर [संज्ञा पु.](सं ) ए्कादशमन्वंतर के सक्तः 
बियों में से एक । , 

निश्चल [बि.] (सं.) १-जो अपने स्थानसे न 
हटे । अचल । अटल। र-जो जरा भीन 
हिले-डुले । स्थिर । 

निश्चलता [संज्ञा सत्री] (सं.) निश्चल दोने का 
भाव | स्थिरता । दृढता | 

निश्चलांग, निश्चलाङ्ग [ संज्ञा इ. ] (पं. १- 
बगुंला । २-पर्वेत आदि जो सबेदा निश्चल 
या स्थिर रहते हैं। 

निश्चला [स ज्ञा स्त्री.] (सं.) १-शालपर्णौ | २- 
पृथ्वी | ३-मत्स्यपुराण के अनुसार एक नदी 
का नाम । 

निश्चायक [संज्ञा पु] (सं.) वह जो किसी बात 
का निश्चय या निर्णय करता हो । निश्चयः 
कर्ता । निर्णायक । 

निश्चायक-साच्य [संज्ञा स्त्री] (सं ) निर्णायक 
प्रमाण । अन्तिम प्रमाण । 


निश्चारक [संज्ञा ए.] (सं.) १-परबा दिका नाम का 


रोग जो श्रतिसार का एक भेद है। यह छोटे 
बच्चों को होता है और इसमें बहुत दस्त 
आते हें। २-वायु । हवा । ३-मनमोजीपनों 

निश्चिंत, तिर्चिन्त [बि.] (ठं.) जिसमें कोई 
चिन्ता या फिक्र न हो । जो चिस्तामुक्त हो 
गया हो । चिन्तारहित । वेफिक्री । 

निश्चिंत३% [संज्ञा स्त्री.] (हिँ) निञ्चित्त होने का 
भाष । धेफिक्री । 

निश्चितता, निश्चिन्तता [ सज्ञा स्त्री ] (सं.) 
निश्चिन्त होने का भाव । भ्रेफिक्री । 
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निशशंक, निश्ण्गे 
निश्चिते [ि.] (सं.) १-जिसके विषय में निश्चय 
ह चुरा हो। निर्शित तैशुद। । २-जिससें 
कोई परिवत्तेन या फेर बदल न दो सके। 
टृढ़ । पक्का । 
निश्चिति [संज्ञा स्त्री. (सं.) निश्चय करना । 
निश्चित्त [संज्ञा पु.] (स.) योग में एक प्रकार की 
समाधि । 
निश्चिरा [सज्ञा ध्त्री ] (स.) महाभारत के अतु- 
„~ सार एक नदी का नाम | 
(तवकश [संज्ञा पु.] (सं.) मिस्सी । 
।नश्चतन [वि.] (तं.) १-बेसुध । बेहोश । बद- 
_ हुबास। २-जड़ | 
'नरचतस्‌ [वि.] (सं.) १-बेहोश । अचेत । चेष्टा- 
^ रहित। २० he । निश्चल। 
निश्चष्टा [संज्ञा स्तरी.] (त.) १-निश्चलता | २८ 
_ बेहदोशी। 
निश्चेष्टाकरण [संज्ञा ५] (सं.) (-एक प्रकार 
की औषध जो मैनसिल से बनती है | २- 
कामदेव के एक प्रकार के बाण का नाम । 
निश्चे# [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो निश्चय? । 
निश्चौर [संज्ञा पु.] (एं.) वह स्थान जहाँ से 
 डाङुओं ने अपना अड्ड। हटा लिया ह्दो। 
निश्च्यवन [संज्ञा पु.] (सं.) ९-बेवस्व॒तमन्वन्तर 
के सप्रषियों में से एक का नाम | २-महाभारत 
के अनुसार एक प्रकार की अग्नि । 
निशछंद, निश्‍्छन्द [बि.] (स.) जिसने वेद का 
_ अध्ययन न किया हो। 
निरछल [वि.] (सं.) जो छल कपर न जानता 
_हो। सरल प्रकृति का | सीधा । निष्कपट । 
निश्छिद्र [वि.] (सं.) बिना छेद फा। छिद्ररहिंत । 
निश्छेद [सज्ञा पु.] (सं.) गणित में वह राशि 
जिंसका किसी गुणक के द्वारी भाग न दिया 
जा सके | अविभा्य । 
निश्रम [सज्ञा प.] (सं.) अध्यवसाय । किसी 
काये को करते-करते न घबड़ान। या ऊबना । 
निश्रयणी [साज्ञा स्त्री.] (पं) सीढी | नसैनी । 
निश्रावि [चिः] (सं) नाश होने बाला। ४० 
निश्रीक [संज्ञा पु.] (सं.) सीढी | जीना । 
निश्र णिका-तृण [संज्ञा पु.] (स.) एक प्रकार की 
घास जो रसहीन और गरम होती है तथा 
पशुओं को निबेल बना देती है। 
निश्र णी [संज्ञा स्त्री.] (सं) सीढ़ी । जीना | २- 
मुक्ति | ३-खजूर का पेड़ । 
निश्रोयस [स ज्ञा पु] (हिं.) १-मोक्ष । २-दुख 
का अभाव । ३-कल्याण्‌ । 
निश्वस्य [सज्ञा १.] (6.) देखो “निश्वासः । 
निश्वास [संज्ञा पु ] (एं ) नाक था मुए के बाहर 
निकलने वाल। श्वास या सांस । 
निश्शंक, निरशङ [चि ] (सं ) १-िर्भय | लिङ 


a 


निश्शवत 


बेखोफ । २-सन्देहरहित । जिसमें शाङ्का न हो 
'नरशकत [ चि. ] (सं.) जिसमें शाक्त न हो। 
नित्रल । नाताकत । 
निश्शाल [बि.] (सं.) बेमुरोचत । बदमिंजाज । 


बुरे स्वभाव वाला । 


।नरशासता [सज्ञा स्त्री-](से.) दुष्ट स्वभाव । बद 
मिजाजी। 
'नरशष [चि.] (सं.) जिसमें से कुछ भी वाकी न 
बचा हो । जिमका कुछ भी अवशिष्ट न हो | 
नष, निषङ्ग { सज्ञा पु. ] (सं) १-तरकश। 
तृणीर । तूण | २-खङ्ग । ३- मुँह से फूककर 
बजाया जाने वाला एक बाजा जो प्राचीन 
फाल में होता था । 
निषंगथि, निपङ्गथि [साज्ञा पु.] १-आलिंगन। 
२-धनुर्थर । तीर्‌न्दाजञ । ३-सारश्री । ४-रथ । 
५-कन्धा। 

निपंगी, निपङ्गी [त्रिः] (सं.) १-आलिङ्गन करने 
वाला । २-तरकश रंखने वाला। ३-खड़ग 
धारण करने वाला । [संज्ञा पु.] (सं.) १- 
तीरन्द्राज | घनुधर । २-तूणीर। तरकशा। 
३-तलवारघारी । ४-घृतराष्ट्र के पुत्र का नाम 

न (महाभारत) 

'नषण, निषरुण [त्रि] (सं) १-बेठा हुआ। 
आराग करता हुआ । २-ज़सको सहारा मला 
हुआ हो । ३-प्रस्थानित । गमन किया हुआ । 
४-उदास । पीड़ित । नीची गदन कय हुप । 

निषंणक, निपएशक [संज्ञा पु.] (सं) बैठक । 


_ आमन । बेठकी। 
॥नपकपुत्र [संज्ञा पु.] (सं.) निशाचर । राक्षस । 
असुर । : 


निपकष [सज्ञा प.} (सं.) स्वरसाधन की एक 
प्रणाली जिसमें प्रत्येक स्वर को दो-दो बार 
अलापना पड़त। हें । 

निषत्त [संज्ञा पु.] (सं) वाप । पिता | जनक । 

निषद्‌ [स्ना स्त्री ] (सं.) यज्ञ की दीक्षा । 

निपद [संज्ञा पु.] (सं.) १-सङ्गीत में निषाद नामक 

र स्वर । २-एक राजा का नाम । 

निषदुन [संज्ञा पु.] (सं.) घर | मकान । 

निषद्या [सांज्ञा म्त्री.] (सं) १-छोदी खाट । २- 
व्यापारी की दुकान या गद्दी । ३-मण्डी | हाट 
बाजार | 

निषद्यादेश [संज्ञा ए] न्यायालय | कचहरी । 

निषद्या-नगर [संज्ञा पु.] (४) न्यायालयनगर । 

निषद्यापरीपत [संज्ञा पु.] (सं ) ऐसे स्थान में जहां 
पंड रत्री आदि का आगम हो न रहना और 
यदि इष्टानिष्ट का उपसग हो तो भी अपने 
चित्त को चलायमान न करना । (जैन) । 

निषद्वर [संज्ञा पु.) (सं) !-कीचङ़ | चहला। 
कामदेव । 

निषद्वरी [संज्ञ स्त्री.] (सं _)-रात्रि । रात । 
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[नषध [संज्ञा पु.] (सं.) 


[ ७२८ ] 


वहाँ के अधिवासी 


पोत्र का नाम। 


निषाद । 


[नपधाधप [संज्ञा पु.] (सं.) निपधदेशा का राजा 
निषधाधपांत [सज्ञा पु.] (सं 


राजा, नल । 


निषधाभास [संज्ञा पु.] (सं.) अलङ्कार के पांच 


भेदों में से एक । आत्तेप । 


निषधावती [संज्ञा स्त्री.) (सं.) विध्यपवत से 
को नाम । (माकेएडेय- 


निकलनेबाली एक नदी 
पुराण) । 


निषधाश्व [सञ्ञा पु.] (सं.) कुरु के एक लड़के 
का नाम | 


~ 
[नेषद्‌ [सज्ञा पु.] (सं.) १-भारत की एक अति 
प्राचीन अनार्यजाति जो आयजाति के आने 


सं पहले निवास करती थी । इसं जाति के 
लोग, चिड़ीमार, मछली मारने ओर डाका 
डालने शादे का कार्य करते थे । २-एक देशा 
का प्राचीन नाम जिसका उल्लेख रामायण 
दाभारत, पुराण आदि में मिलता है । ३- 
ज्ञात क सात स्तरों में अन्तिम ओर सबसे 
ॐ चा स्वर जिसका संक्षिप्त रूप 'निः हू । 


[नपादकष [संज्ञा पु | सं.) एक देश का प्राचीन 


निषादित [तरि] (सं) १-उपबेशित । बैठा हुआ | 
२-पीड़ित | संतप्त । 


पादी [सज्ञा पुः] (सं.) हाथीयान । महावत । 
!नापकत [सज्ञा प] 
निपिक्तपा [वि.] (स) 
नाप [बि.] (सं 
हा । वलित । 
दूषित । खराब | 
Fe [संज्ञा स्त्री.] (सं.) निषेध । मनाही । 
पदन [नि ] (सं) मारने वाला । जेसे-अरि- 


वीयं से उत्पन्न गर्भ । 


गभ का र्ता करने वाला 


जिसका निषंध किया गया 
मना किया हुआ । २-बुरा। 


"नक [संशा ३] (६.) १-गर्भा 


धान । २- 
३-यीयपातः सम्दन्धी ।। २-वीयंपात 


{-एक देंश विशेष और 
जहां राजा नल राज 
करते थे । २-निपधदेश का राजा । ३-हरिवंश 
के अनुसार श्रीरामचब्द्र के प्रपोत्र तथा कुशा के 
४-महाराज जनमेजय के पुत्र 
` का नाम । ५-पुराणानुसार एक पधत का नाम 

६-कुरु के एक लड़क का नाम । ५-सङ्गात क 

सात स्वरों में से अन्तिम स्वर का नाम। 


[नपधद्‌श का 


कथन) जिसके ! वोह 
~ - जाय । आहि दविर । "ह 
।नपधन [संज्ञा षु 


किसी प्रकार Rh 
निषेधविधि [ रा FR है 
आज्ञा जिसके द्वारा | 
कया जाय | 
निपाधित [वि] (सं) निषे गष 
निपेधी [बि] (त. निषेध र 
निषंधोक्िति [संज्ञा स्र] (5) 5 
।निपव [वि.] (सं.) १-अतुक्क 
[सज्ञा पु ] (लं.) अनुसरण ए 
[नपवणु [संज्ञा पु ] सं.) {से 
-श्रभ्यास | अभिनय । t 
आसक्त । “-नव।स । ६-पाङ 


।निषवन [संज्ञा १.] (मं) {-ेव। 
सेवन । व्यवहार । 
निपचनाय [वि.] (सं.) सेवा करे 
निपाव्रत [चि.] (स॑.) सेवा किया छ 
सेवा की गई 
निषवितव्य [बि.] 
योग्य | 
नषव्य [चि.] (सं.) सेबनीय। पेव 
निष्केटक, [निष्कण्टक [वि.]|( 
प्रकार की वाधा, आपत्ति वा # 
हो । चिना खटका | नि्धिल्। 
निष्कं, निष्कण्ठ [संज्ञा ५] (' 
बरुना नामक पेड़ । 
निष्कंप, निष्कम्प [वि.] (0 * 
प्रकार का कम्प न हो । शिविर 
निष्कंभ, निष्कम्भ [ज्ञा ]। 
एक पुत्र का नाम। 
निष्कम, निष्कम्म [संज्ञा ५] (८ 
एक संनापति की नाम | 


संबत|३। 


निष्क [संज्ञा १ ] (0) रि 
सोने का सिक्का या मोरी 

समयों में भिन्न-भिन्न मी व 
की प्राचीन तोल. जी च 
होती थी | ३-३, ला 
तौल । टङ्क । ४-सुवर | 
रतन । $-हारा | RE 

निष्कनिष्ठ [वि] (हं) जि 
गईहो। + 


जि 


कपट [वि ] (९ ) 
था कपट न जानता 
Ci न्री.] (सं) . निप्कपट होने का 

का [सा । सास । 
भाव | निशछलता । स न 

हि के मसल में कंपट या 
वटी [वि.] (ह) जिसके मन में क 

न हो | सीधा | सरल । 
{) बह ज़ करन 
षर [संज्ञा 9,] (से ) बह भूमि जिसका कर 
द्वेना पड़ता दी ।. 5 
कप [बि,] (eh ऊरुणा या द्‌ 
हो। निष्ठुर | निदय । बेरहम । 

.) परिच्छन्न | साफ-छुथरा । 
कुप [बि.] (सं.) ii दन्न के -छुथ 
निष्कम [बि.] (सं.) जो किसी काम में लिप्त न 
| हो। अकर्मा । 

प्कामएय [बिः] (सं.) अकसण्य ! अयोग्य । 
निकम्मा | जो कुछ काम न कर सके । 

Ee [बि.] (४.) १-जो कर्मों में लिप्त न हो ! 

झकप्रा । २-निकम्सा । 

क [सज्ञा पु.] (सं.) १-निचो़ । सारे। 
सारांश ।२-निश्चय । खुलासा । तत्व । EE 
राजा का निज लाभ या कर आदि क लिए 
प्रज्ञा को दुःख देया । ४-निक्रालने की क्रिया । 

कह [संज्ञा पु.] (सं.) १-खिचाव । खींच 
कर निकालना । २-(नतीजा) निकालना । 

र ” + RA 
ध्कृ्पणाय [चि ](सं.) निष्कपं निकालने योग्य । 

पी [संज्ञा प.] (हिं.) एक प्रकार के सत्‌ । 
मंक, निष्कलङ्क [वि.] (से) जिसमें किसी 
्रकार कलंक का न हो । निर्दोष । वेऐेब । 
[कतीथे, ह च्ल 0 

| ve [संज्ञा पु.] (सं 


जो किसी प्रकार का छल 
हो | निशछल । छलरहित 


:) 
पुराणानुसार एक तीर्थ जिसमें स्नान करने से 
सवे प्रकार के पाप जष्ट हो जाते हैं । 

| निष्कृलङ्गित [नि.] (सं.) निष्क 
लॅक । निर्दोष । बेऐव । 

I [वि.] (हिं.) निष्कलंक । निर्दोष । 
एन्‌ | 


।[चि.] (सं.) (-जिसमें किसी प्रकार की 
फला न दो । कलारह्वित । २-जिसका कोई 
आग या भाग न्ड हो गया हो। बृद्ध । ४- 
गेपुसक । ४-परा चा । [सं 
ण पूरा । समूचा | [संज्ञा पु.] 


त्व [सज्ञा पु. (सं.) किसी पदाथ की 
ना जिसमें उसके और अधिक भाग 
हद सके । अविभाज्य होने की अवस्था । 
गा स्त्री.] (सं) बृद्ध सत्री । बुढिया । 
संशा स्त्री. ] (सं.) बह स्त्री जिसका 
मासिकधमं बन्दर हो गया विक जम 
फेम बन्द हो राय धिक अव- 
Re 5 हो गया हो | (अधिक अः 
f oA [वि.] (लं.) जिसमें किसी प्रकार का 
6" या पाप न हो | कलंकहीन । पापरहित 
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[ ७२६ | 

बेऐच । 

'नष्कषाय [बि.] (सं) १-जिसका चित्त स्वच्छ 
ओर पचित्न हो | जिसके चित्त में किसी प्रकार 
का दोष न ही । २-मुसुच्ष । ३-एक जिन का 

_ नाम (जैन) । र 

निष्काम [चि.] (सं. १-(बह मनुष्य) जिसमें 
किसी प्रकार की कामना, आसक्ति या इच्छा 
न हो । २-(बह काम) जो बिना किसी कामना 
अथवा इच्छा के किया जाय । (सांख्यशास्त्र 
तथा गीता के मतानुसार इस प्रकार का काम 
करने से चित्त शुद्ध द्वोता और मुक्ति प्राप्त 

_ दोती है )। 

लिष्कामता [संज्ञा स्त्री.] (सं.) निष्काम होने की 

अवस्था या भाव । 

निष्क्षामी [वि.] (सं.) किसी प्रकार की कामना या 

_ असक्ति न रखने वाला (मनुष्य) । 

निष्कारश [वि.] (सं.) १-बिना कारण का। बे 
सबव | २-बृथा । व्यर्थं | [क्रि. वि.] १-बिना 

: किसी कारण के । २-व्यथ । वृथा । बेफायदा । 

नपष्कालक [संज्ञा पु.] (सं. भूड़े हुए बालया 

_ रोए' आदि। 

निष्कालन [संज्ञा पु.] (सं.) १-हाँकने या चलाने 
की क्रिया (पशुओं को) । २-मार डालने की 

2) क्रिया । मारण । 

निष्काश [सज्ञा प.] (सं.) किसी भवन, प्रासाद 
आदि का बाहर निकला हुआ भाग । जसे- 
बरासदा । 

मिब्काशन [संज्ञा पु.] (सं.) निकालना । बाहर 
करना । 

निष्काशित [चि.] (सं.) १-निकाला हुआ । बाहर 
किया हुआ । बहिष्कृत । २-निंदित। जिसकी 
निंदा की गई हो । 

निष्कास [संज्ञा पु.] (सं.) निकालने की क्रिया या 
भाव । २-मकान का वरामदा। 

निष्कासन [सज्ञा पु.] (सं.) १-निकालना। बाहर 
करना । २-किसी को दण्ड आदि के रूप मे 
किसी स्थान, क्षेत्र आदि से हटाकर बाहर या 
दूर करना । 

निष्कासित [विः] (सं.) १-निःसांरित । बाहर 
निकाला हुआ । २-निन्दा किया हुआ। भत्संना 
किया हुआ । फटकारा हुआ । 

निष्विंचन, निष्किञ्चन [वि.] (सं) अक्किंचन । 
धनहीन । दरिद्र । जिसके पास कुछ न हो । 

निष्किल्विष [बरि.] (सं) पापशून्य । पापरहित । 

निष्कुंभ, निष्कृम्भ [संज्ञा पु] (सं.) देतीकृत्त। 

निष्कूट [संज्ञा पु.] (सं.) १-नजर-बाग । पाई- 
बाग | घर के समीप का बाग | २-खेत | 
क्षेत्र । ३-जनानखाना। अन्तःपुर । रनवास। 
स्त्रियों के रहने का घर | ४-द्वार | ४-ृत्त का 
कोटर । ६-एक पवत का नाम । 


निष्फुटि [संज्ञा स्त्री-] (सं.) बड़ी इलायची । 


निष्क्रमणिका 

निःकाटका | सज्ञा स्त्री. (सं .) एक मारुका का नाम 

निष्कुटी [स ज्ञा स्त्री.] (मं.) बड़ी इलायची । * 

निष्फृतृहर [चि.] (सं.) जिसको या जिसे करिसी 

„~ रकार का कुतूहल न द्वो । 

निष्कुल [बि.] (सं. कुलरहित । जिसके कुल का 

_ प्तानहो। 

निष्कुषित [वि.] (सं) {-फटा हुआ। २-बल- 
पूवक । खींचकर निकाला हुआ । ३-बाहिर 

किया हुआ । 

निष्कृह [संज्ञा पु.] (सं) वृत्त-कोटर । पेड़ का 

_ खोड्रा। 

निष्छत [वि.] (सं.) १-युक्त । छूटा हुआ । स्वः 
तन्त्र । २-निश्‍्चित । निश्चय किया हुआ । 

~ ३-दटाया हुआ । ४-ज्षमा किया हुआ। 

निष्कात [सज्ञा स्त्री.] (सं.) १-निस्तार । छुट- 
कारा | उपकार या ऋण से उद्धार । २-प्राय- 
श्वित । ३-स्थानान्तरकरण । ४-निरोगता* 
प्राप्ति। आराम होना | ५-बचाव । ६-असाव- 
धानी । -बुरा चालचलन । गुण्डापन । बद- 

_ माशी। 

निष्कृप [वि.] (सं.) तेज । हीक्ष्ण धार बाला । 

_ चोखा। 

नष्ट [वि.] (सं.) १-निकाला हुआ । खींचा 
हुआ । २-सारांश । निचोड़ । 

।निष्काप [संज्ञा पु.] (सं.) १-चीरना । २-निकाः 
लना । भीतर से निकालना । खींचकर निका- 
लना । ३-भूसी या चोकर अलगाना । 


निष्कोषण [सज्ञा पु.] (सं) १-भीतरी अवयव 


का बाहर तिकलना । २-भूसी या चोकर 
अलग करना । : 

निष्कापणक [संज्ञा पु.] (सं.) दाँत साफ करने 
या कुरेदकर सैल निकालने का तिनका । सींक 
या लकड़ी का वह्‌. तिनका जिससे भोजन के 
उपरांत दाँत के जोड़ों में से अन्न आदि 

_ निकालते हैं । खरका । 

निष्क्रम [वि.] (पं. बिना क्रम या सिलसिले 
का । बेतरतीब । [संज्ञा पु.] (सं.) १-घर से 
बाहर निकालने का कार्य । २-निष्क्रमण्‌ की 
रीति। ३-वैदिक हिन्दुओं सें एक संस्कार 
इसमें बालक जब चार मास का होता है तब 
उसे बाहर लाकर सूर्य का दशन कराते हैं । 
४-जातिश्रशता । पतित होना । ५-सून की 

^ वृत्ति। 

निष्क्रमण [संज्ञा ५.] (सं.) -बाहर निकालना । 
२-चार मास के बच्चे को सूयंदशेल कराने 
का एक संस्कार । (हिन्दू) 


निष्क्रमणार्थी [संज्ञा पु.] (सं.) १-कहीं से निक- 


लने की इच्छा रखने वाला। २-वह जो 
किसी संबंट या विपत्ति से बचने के लिए 
अपना निवास स्थान छोड़कर अन्य क्रिसी 
जगह जाय या जाना चाहे । इब॑कुई । 


निष्क्रमणिका [संज्ञा स्त्री.] (सं.) चार मास के 
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मन की एकान्त स्थिति । चित्त क। जमन । 
३-निर्वाह्‌ । ४-विश्वास । निश्चय । ४-विध्यु 
जिनमें प्रलय के समय समस्त भूतों की स्थिति 
होगी । ६-इति । समाप्ति। #नांश। ८- 
उत्कृष्टता । निपुणता । योग्यता । सवाङ्गपूणता 
घ्-किसी नाटक का दुखान्त । १०-नाश। 
मृत्यु । किसी निश्चित समय पर इस संसार 
से झन्तर्धान होना । ११-याचना। १२-कष्ट । 
पीड़ा | संताप । चिता । १३-धर्म, देवता, 
राज्य या बड़े आदि के प्रति पूज्यबुद्धि और 
भक्ति का भाव ।फेथ | लॉवलटी । १४-राज्य 
या शासन के प्रति जनता या प्रजा का श्रद्धा- 
पूर्ण भाव । एलीजिएन्स । 
निश्ठान [संज्ञा पु.] (सं.) १~चटनी । १-मसाला। 
निष्टांनक [संज्ञा पु.] (सं.) चटनी, मसाला आदि 
निष्ठावत्‌ [वि.] (सं.) निष्ठायुक्त । जिसमें निष्ठा 
या श्रद्धा हो । 


निष्कमित 
बालक को सर्वप्रथम घर से निकालकर सूय 
के दशन करना। 
निप्क्रमित [वि.] (सं.) निकला हुआ । निकलकर 
आया हुआ | 
निष्क्रब्रिती [सञ्ञा पु.] (सं.) वह ज्ञो किसी 
संकट अथवा विपत्ति से बचने के लिए 
अपना निवासस्थान छोड़कर अन्य किसी 
_ स्थान पर जाय या जाना चाहे । इव ुई । 
निष्कय [संज्ञा पु.] (सं.) १-बेतन | तनख्वाह। 
भाइ। | मजदूरी । २-बह धन जो किसी 
पदार्थ के बदले में दिया जाय ३-बिनिम्रय्‌। 
४-किक्री । बेचने की क्रिया । ५-सामथ्यं | 
शक्ति | ६-पुरस्कार | इनाम । 
निव्क्रांत, निष्क्रान्त [वि.] (सं) १-निंकाला या 
निकाला हुआ । २-मुक्त | छुटा- हुआ । 
निष्क्रांत-संपत्ति, निष्क्रान्त-सम्पति [संज्ञा स्त्री-] 
(सं) निष्क्रांत या निकाले हुए व्यक्तियों द्वारा 
छोड़ी हुई सम्पत्ति। 
निष्क्रांति, निष्क्षान्ति [संज्ञ स्त्री.]|(सं.) निष्क्रांत 
_ _ होने की क्रिया या भाव । 
निष्किय [वि.] (सं.) जिसमें कोई क्रिया या 
व्यापार न हो | सब प्रकार की क्रियाओं से 
रॉ रहित । निश्चेष्ट । [संज्ञा पु.] कमंशून्यन्रह्म । 
नष्कियता [संज्ञा स्त्री.] (सं.) निष्क्रिय होनेका 
भाव या अवस्था । 
निष्क्रियप्रतिरोध [संज्ञा प.] (सं) किसी अनु- 
चित श्राज्ञा या निर्णय का वह्‌ विरोध जिसमें 
उचित काम घरावर किया जाता है और दंड 
की परवाह नहीं की जाती । सिवल-डिसओ- 
बीडिंयस | 
निष्क्रीति [संज्ञा सत्री.] (सं.) मोक्ष | मुक्ति | 
निष्क्रोध [वि,] (सं.) जिसफो क्रोध न हो । जिस 
को गुस्सा न हो | क्रोधहीन। 
निष्बलेश [वि.] (सं.) १-क्लेशरह्वित। सब प्रकार 
के कष्टों से भुक्त | २-बोद्धों के मतानुसंर ` 
दसों प्रकार के क्लेशों से मुक्त । 
निष्क्वाथ [संज्ञा पु.] (सं.) १-मांस आदि का 
रसा | शोरुव|। र-काढ। | | 
निष्टंपन [संक्ला पु.] (सं.) जलाने की क्रिया । 
निष्टि [स क्ञा स्त्री] (सं.) दत्त की कन्या और 
कश्यप की स्त्री दिति का एक नाम | 
निष्टिगरी [ संज्ञा सत्री. ] (सं) श्रदिति का एक |. 
नाम। न 
निष्ट [सज्ञां पुः] (सं.) १-चांडाल । २-बेदोक्त,|| निः 


निष्ठित [वि.] (सं.) १-स्थित। ठहर! या जञमा 
हुआ । रद । २-जिसमें निष्ठा हो । निष्ठा- 
न युक्त। 
निष्ठीव [सज्ञा पु.] (सं) (-थूक । २-एक दवा 
जिसके सेवन से रोगी का कफ निकलने 
निष्ठ ह। : 
हवन [संज्ञा पु.] (सं.) १-थूक | +-बैद्यक के 
अनुसार एक दवा जिसका सेवन लगेया 
र से कफ निकालने के लिये किया जाता 
। 
निष्ठीदत [संज्ञा पु.] (सं.) १-थूक । २-एक दवा 
जिसके सेबन से रोगी का कफ निकलने 
लगता है। वैद्यक । 
निष्ठुर [बि.] (सं.) [स्त्री. निष्ठुरा] १-कठिन । 
कड़ा । सण्त। -केठोर हृदय वाला | क्र्र। 
- बै-रहम । संगदिल | नृशंस । ३-बेलगाम | 
निलज । ४-तीव्र | तीक्षण । उम्र । 


एक म्लेच्छों की जाति का नाम | निष त [जि 'निष्टैबः | 
निष्ट हि i -स्थि { ~ | (सं ) थृफा हश्च रा 
नेष्ठ [ब्रि.] (सं) १-स्थित । उद्दा शचा । २- | निष्ण ee i [। उगला हुआ[। 
वा काम में लगा हुआ। हि प्रति हो (i हे कल । निप । प 
नि या भक्ति रखने वाला। लॉयल |: | स्-किः क डु 
शत क ES था त । बहुत अच्छा 
निष्टांत, निष्ठार [वि] हि । पारं- 
श्य हो । नष्ट बाला | मटर कि $ रूप से सम्पन्न किया हु्ा। 


` निष्ठा [संज्ञा सत्री.) (सं) १-स्थिति | ट्व । २- 
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निष्ठावान्‌ [वि.] (सं.) जिसमे निष्ठा. या श्रद्धा दो 


अच्छा ज्ञाता या ज्ञान 
-. *-सुचार रूप भे जः 


के Ny 
2 गज 
निष्पक्ष, निष्प 


iE 


[$ ल 

आदे न लगा i) 
_ सुथरा । द न 
निष्पद, निष्पन्द बि.) | | 
प्रकार का कप न हो) ॒ 
गति न हो । है मे 
निः्पक् [डि] (सि) १-३ 
२-औटाया या इ 
~ रोधा हुआ | ‘hn 

i) 
नि पच [वि] (ह) जो रोषि 
फा पत्ता न करे || 
श्म्पाशल । F 
“पता [संज्ञा स्त्री) (। ` 
भाच। है | 


'नष्पतन [संज्ञा पु.] (ह) 
~ शध बाहर आना। 
"नरके सात 
लागा का अपने पास रहो ग 
दण्ड जो पताका के देएइ ३ प 
अन्तर कवल इतना ही हे ६ 
पताका नहीं होती थी। 
नपात्ति [संज्ञा स्त्री.] (तं.) ५ 
२-पक्तावस्थे। । परिपाक 
रण ४-निर्वाह । १-ीमांस। 
के अनुसांर नाद की चारप! 
_ में से श्रन्तिम । 
[निष्पत्र [वि.] (सं.) पप्रहीन। कि 
निष्पत्रिका [संज्ञा सत्री] है) की 
निष्पद [वि.] (हं) बिना परया 
[संज्ञा पु.] बह सबारी रिसं 
त नह्दों। 
निष्पन्न [वि.] (सं.) १-जिसह हि 
हो । जो समाप्त या कहा शः 
(काम) जो आक्षा, नियम, 
अनुसार समाप्त या पूर र 
एकूजिक्यूटेड । En 
निष्परक्रेम [वि.] (सं. श 
> जोर ४ 
निष्परिग्रह [बि.] (स) (ॐ श! 
ह्रो | +-जिसके | स्त्री न { 
अविवाहित । कं बारा 7 
संपत्ति न हो । 
मिष्परिच्छद [वि.] (४) (के 
हुए । ब॒स्त्ररहित | 67 
रहित । . दो! 
निष्परिदाह [ बि. ] 6) * 
सके । 
निष्परीद्ष [बिः] (सं) 


म? 


जसी * 


निष्ण ४ 
ति [थि.] (लं) १-ङिसी बिषय क। बहुत a [बिः] €) जो सुनी 


Hid 
होम | =) % 
BR a में से 30 

द [र $ , दाँना। २-ब्रोड़ा नामक 


-सेम | -मटर्‌। 


सार कोई a 

` ज्ञो क्रिसीकी दित्सा 

| बातों की पालन था व्यय 
ढारी बनाया गया हो। एविजक्टूटर । 

ष्पादन [संञा चुः] (स.) -निष्पत्ति करना | 
>>ब्राज्ञा, नियम आदि फे अनुसार काम को 
मली प्रकार से पूरा करना । २-किंसी अधि- 
कारी आदि के बताये हुए कायं को ठीक प्रकार 

ते पूर करना | एविजक्यूशन । 


प्यादनीय [बि ] (सं.) निष्पादन करने योग्य । 


| 

| 

| 
| 
| 
्पादित [बि ] (सं.) निष्पादन किया हुआ । 

पदी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) बोड़। या 

। नाम की तरकारी या फली हि 

पद्य [वि.] (सं ) निवाह करने योग्य । 

ष्पाप [वि] (सं ) १-जो पाप से दूर रहे। २- 

| जिसमें पाण न हो | पापरहित। 

नष्पाव [संज्ञ। पु.] (सं) १-फटक कर अनाज 
को साफ करना । २-सूप से निकली हुई हवा 
३-सेम। ललोत्रिया । 

पातक [संज्ञा पु.] (सं ) सफेद सेम । 

मिष [वि] (सं.) चूर्णित । चूर-चूर किया हुआ 

मध्पीड़ [सज्ञा पु.] (सं.) गीले कपड़े को दबाकर 

उसमें से पानी निकालना । निचोड़ना । 
तइन [संज्ञा पु.) (सं ) निचोड्ना । गारना । 
bis [बि.] (सं.) निचोड़ा हुआ । दबाकर 
पानी निकाला हुआ । 

[ सज्ञा पु. ] (सं) जिसके कोई पुत्र न 
हो । पुत्रहीन । 

“३९१ [वि] (सं) जहाँ आबादी न हो । पुरुष 

ये जनशून्य । 

उरी [संज्ञा ३ (सं.) जैनमत के अनुसार 

शापा उत्सर्पिणी के चौदहदवें अहत का 
म। 

_ 

प्पेप [३ | 
[संज्ञा पु.] (सं) मिलाकर रगड़ना । 
सेना। पीसना | कुचलना । कूटना । चूण 
करना | 
_ 

पि [संज्ञा पु.] (सं) घिसला । रगड़ना । 

पीसना । चुणं करना । 

[ 

न हम [बि] (सं .) पुरपत्वहीन । निब॑ल । 
न ताप] (सं) रव 
न्तर के सप्तधियों भं से एक क 
(पुराण) । एक का नाम । 

भर [चि ] (सं ) जिसमें प्रकाश या रोशनी 


नहो । [ संज्ञा पु ] प्रकाश या रोशनी का 
` अभाव | 


ee 


CC-0 


[ ७३१ ] 


नष्प्रचार [संज्ञा पु.] (सं) ज्ञो एक स्थान से दूसरे | 


स्थान पर न जञा सके । जिसमें गति न हो ।न 

_ चल सकने योग्य । 

निष्प्रताप [त्रि ] (सं ) प्रतापहीन । जिसमें तेज न 
हो । 

(नष्य्ातघ [चि,] (सं.) जिसमें कोई रुकावट न दवो 

निष्मातपच््‌ [चि } (सं.) बिना शन्रु का। शत्र,- 
हीन । 

निष्यातिभ [चि.] (सं.) १-मूखे । जड़ । नादान । 
२-जिसमें चमक न हो | 

निष्मतीकार [चि.] (सं )प्रतिकाररहित । विध्न- 

~ शुन्य। 

निष्प्रत्यूह [वि.] (सं) बाधारहित । निविघ्न । 

निष्मप्रधन [वि.] (सं.) बिना प्रधान या मुखिया 
का । बिना किसी सरदार का । प्रधानशून्य । 

निष्प्रपंच, निष्प्रपञ्च [वि.] (सं.) छल, प्रपंच- 

= रदित) क 

।नष्प्रपचात्सा, निष्प्रपञ्चात्मा [संज्ञा पु.] (सं) 

शिव । महादेव । 

।नष्प्रभ [वि;] (सं.) जिसमें किसी परकार की प्रभा 

_ या चमक न हो | प्रभाशू्य । तेजरहिंत । 

निष्यमाव [वि] (सं) बिना प्रभाव या असर का 

निष्प्रयत्न [वि.] (सं ) यत्न या उपायरहित । 

निष्प्रयोजन [बि.] (सं.) १-जिसमें कोई प्रयोजन 
हो । प्रयोजनरहित । स्वाथंशून्य । ३-जिससे 
कुछ अर्थ सिद्ध न हो । ३-य्य्थ । निरर्थक | 
[क्रि. वि.] १-बिना अथे या मतलब के | २- 

_ व्यथ। फजूल | 

निष्प्राण [वि.] (सं.) प्राणरहित । झुरदा । जिसमें 
प्राण न हों। 

निष्प्राणिक [वि.](सं.) विश्लेषात्मक | अयोग्या- 
त्मक | 

निष्प्रीति [बि.] (सं.) प्रीतिरहित । जिसमें प्रेम न 
हो । 

निष्प्रेहीऋ [वि.] (हिँ.) जिसको किसी वस्तु की 
चाह न हो | किसी बात की इच्छा न रखने 
वाला । - र 

निष्फल [बि] (सं) १-अंडकोषरहित | जिसके 
अंडकोष न हों । २-जिसंका कोई फल या 
परिणाम न हो | व्यर्थे । निरथक। एव॥टिव | 
[संज्ञा ए.] धान का पयाल | पूला । 

निष्फला सि्षा स्त्री, | (सं.) बह्‌ म्त्री जिसका रजो 
धर्म होना बन्द हो गया हो । बृद्धा स्त्री । 

निष्फलि [सज्ञा पु.] (सं.) अस्प्रों के निष्फल 
करने का अस्त्र । थे 

निष्फली [संज्ञा सत्री.] (3.) निष्फलो स्त्री । बद्धा 
स्त्री । eS 

निष्फेन [बि.] (सं.) फेनरहित । जिसमे i 
हो। 

निस्‌ [अव्य.] ( 


Lt 
नसगासद्भ 
साकल्य और श्रतिक्र में व्यवहार होता है । 


निसंक# [वि.] (हिं.) देखो 'निशंक.'निश्शंक। 


निसंकल्प [बि.। (सं.) संकल्परहित । 

निसंग% [वि.] (हिं) देखो 'नि:संग' 

निसश्च [वि.] (सं.) संज्ञाहीन । बेहोश । 

निर्सेठ# [विः] (हि) निर्धन । गरीब । दरिद्र 
निसंपात, निसम्पात [संज्ञा घुः] (हं.) निशीध्र । 
निसंस# [त्रि] (हिं.) १-निर्दय । क्र । बेरहम । 


२-जिसमें सांस ने हो | मृत । ३-म्रतप्राय । 
मुरदा सा। 


निससना# [क्रि, अ.] (हिँ) हाँकना । निःश्वास 

 लेना। 

नस [सज्ञा स्त्री. ](हिँ.) देखो “निशाः । 

निसके# [वि.] (हि) अशक्त । कमजोर | दुल 

[नसकर# [सज़ा पु.] (हिँ ) निशाकर। चन्द्रभा। 
चाँद । 

निसचय्#+ [सज्ञा पु.] (हिं.) देखो निश्चयः । 

निसचर# [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो निशाचर । 

निसत# [वि.] (हिँ.) १-देखो 'निःसत्व' | २- 
असत्य । मिथ्या | 

निसतरना# | क्रि. अ. ] (हि.) निस्तार पाना । 

 छुटकासे पाना । छुट्टी पाना । 

।नसतार [संज्ञा ए.] (हिं ) देखो "निस्तारः । 

निम्नतारना# [क्रि. स ] (हिँ.) निस्तार करना । 
मुक्त करना | छुटकारा दिलाना। 

निस-दिनॐ% [क्रि, वि ] (हिं) १-रात-दिन । २- 
सदा । नित्य । 

निसद्यीस% [क्रि वि.] (हिं.) १-रात-दिन । २- 
सदा । नित्य । 

निसनेहा# [स ज्ञा स्त्री.) (हिँ ) देखो निःस्नेहा" 

निसत्रत [संज्ञा स्त्री] (अ.) १-सम्बन्ध । लगाव 
२-मँगनी विवाह-सम्बन्ध की बात । ३- 
तुलना | अपेक्षा | मुकाबला |. _ 
निसबत देना-तुलना या सुकाबला देना । 

निसयाना# [वि.] (हिं.) जिसकी बुद्धि ठिकाने न 
हो। 

निसर [वि.] (सं.) खूब चलने वाला। 

निसरना# [क्रि. अ] (हि.) निकालना । बाहर 
दोना । i 

निसरावन [संज्ञा ए.] (हि.) त्राण को दिया: 
जाने वाला कच्चा अन्न | सीधा। 

निसर्ग [सज्ञा पु.] (सं.) {-स्वभाब । प्रकृति । २० 
रूप । आकृति | ३-दान । ४-संष्टि 

निसरगंज [वि.](सं ) जन्म से । स्वाभाविक । 

निसरगेत [वि.] (लं.) स्वभाव से । स्वाभाविक । 

निसर्गबिनीत [ब्वि.] (सं.) १-स्वभाव से विवेकी 
बुद्धिमान यां दूरदर्शो । २-स्वभाव से सद्र” 
चारी | 


सं.) यह शब्द निषेधः निश्चय, निसग सिद्ध [वि.] (सं.) जन्म से । सबभाविक | 
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निसरगायु 
निसगाय्‌ [स ज्ञा स्त्री.] (सं.) फलित अ्योतिब में 
एक प्रकार की गणना जिससे किसी व्यक्ति 
की आयु का पता लगाया जाता है । 
~ 03) [a 
{सगण [बि.] (सं.) स्वभाव से । स्वाभाविक । 
निसपादला% [चि.] (हिँ.) स्वादरहित । जिसमें 
कोई स्वाद न हो। 
निस-वासरॐ [क्रि चि.] (हिँ. १-दिन-रात । 
२-सदा | नित्य । [संज्ञा पु.] रात और दिन । 
निसस%# [बिः] (हिं.) श्वासरहित । अचेत । बे- 
कर होश । 
निप्तहाय% [वि.] (हिँ.) देखो 'निस्सहाय' । 
निर्सोक [वि.] (हिं.) १-बेखटके। निर्भय । बे- 
__ खौफ । २-बेफिक्र । निश्चिन्त 
निर्सास# [संज्ञा पु.] (हि ) ठंडी सांस। लम्बी 
सांस । [वि.] म्रतप्राय । बेदम । 
निसासा% [स'ज्ञा पु.] (हिँ.) ठण्डा सांस । दीधे 
श्वास । निस्वास । [वि.] १-जिसमें सांस न 
¢ हो | २-मृतप्राय । 
नसा [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) संतोष । तृप्ति । 
निम्ता भर-जी भरके। 
5 + [संज्ञा स्त्री .] देखो 'निशा' । +[सज्ञा 
.. प.] देखो नशा! । 
निसाकर% [संज्ञा पु.] (हि.) देखो 'निशाकर'। 
निसाचर [संज्ञा ए.] (हि.) देखो “निशाचर'। 
।नसाद [सज्ञा पु.] (हि.) भंगी । मेहतर । 
नसान% [स ज्ञा पु.] (हिं.) १-देखो 'निशानः। 
_ २-नगाड़ा | घौसा। 
निश्चानन% [सज्ञा पु.] (हिँ.) संध्या । रात्रि का 
प आरम्भ । 
नसांना [संज्ञा पु.] (हि) देखो "निशाना? । 
[नरानाथ% [संज्ञा पु.] हि.) देखो पनिशानाथ' । 
निसानी [स-ज्ञा स्त्री.] (हि.) देखो "निशानी? | 
निसापात [संज्ञा पु.] (हि.) देखो 'निशापतिः। 
निसाफ [संज्ञा पु.] (हिं.) इन्साफ । न्याय । 
निसार [संज्ञा पु.] (अ.) १-निवावर । सदका। 
उतारा । प-मुगलों के राजल्वकाल का एक 
सिक्का जो चार आने के बराबर का होता 
था । [सज्ञा पु.] (ल॑.) १-समूह । २-सहोरा 
या सोनापाठ। नामक एक वृन्त । +[बि.] 
देखो 'निस्सार! । 
निसारक [संज्ञा पु.] (सं ) शालक राग का एक 


भेद । 

निसारना# [क्रि. स.] (हिँ.) निकालना । 
करना । 

निसारा [संज्ञा सत्री.] (सं.) केले का पेड़ । कदली- 
वुत्त । 


निसावरा [संज्ञा पु.] 
ख [संज्ञा पु.] (देश) एक प्रकार का कन 


निसास% [संज्ञा प.] (हि.) गहरा श्र 
है २) ५९.) गहरा आर ठण्ड 
साँस । [वि.] (सं.) विगरश्वास । बेदस गे 


निप्तीटा% [बि.] (हिँ) निःसार । जिसमें कुछ 


| ७३२ | 


निसासी$ [बि ] (हिँ )ज्ञिसका सांस न चलता 


ह्ये। बेदम । 


निर्सिधु, निसिन्धु [ सज्ञा ५. ] (सं) सम्हालु 


नामक पेड़ । 


निसि [संज्ञा स्त्री.] (हि) १-देंखौ 'निशिः । २- 


वृत्त जिसके प्रत्येक चर्ण में एक भरण और 
एक लघु होता है । 

निसिकर# [संज्ञा पु.] (हि.) देखो 'निशिफिर' । 

निसिच२% [संज्ञा प. (हिं.) देखो 'निशाचरः । 

निसिचारी%# [संज्ञापु.] (हि.) निशाचर। राक्षस 

निसि दिन#%# [क्रि. बि.] (हिं) (“रात दिनि | 
आठां पहर । २-सदा | सबंदा । पनत्य । 
हमेशा | 

निसिनाथः [संज्ञा पु.] (हिँ.) देखो 'निशानाथ’ । 

निसतिनाह# [संज्ञा पु.] (हिं.) चन्द्रमा । चाँद । 

निस्तिनिसि [ संज्ञा स्त्री. ] (हिं.) श्रद्धरात्नि। 
निशीथ । आधी रात । 

निसिपति% [संज्ञा पु.] (हिं.) निशिपति । चंद्रमा 

निसिपाल% [ संज्ञा पु. ] (हिँ.) निरिपाल । 
चन्द्रमा | चाँद । 

निसिमनि# [सज्ञा पु. ] (हिं.) निशामणी । 

_ ,अन्दरमा।चाँद। ` 

नासमुख# [सज्ञा पु.] (हि.) देखो 'निशामुख' 

निसियर# [संज्ञा पु.] (हिँ.) देखो 'निशाकर' । 


निसि-वासर# [क्रि. वि.](हि.) १-रात दिन । २- 


सदा । सवंद्‌।। निस्य । 


तत्व न हो । निरस । थोथा । 

निसीय# [संज्ञा पु.] (हिँ.) देखो 'निशीथ? | 

नशु $, निस॒न्धु [संज्ञा पु.] (सं ) प्रहलाद के 
भाई हाद के पुत्र का नाम । 

नसु भ [संज्ञा पृ ] (हि.) देखो “निशु'भ' । 

निसु [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो "निशा? | 


निएुका# [वि.] (हिँ.) १-गरीब । निर्धन । २- 


„ भेचारा। 
नददक [वि.] (सं) हिंसक । दिसा करने वाला । 
निम्न [संज्ञा पु.] (सं.) १-हिंसा करना । २- 
^ वध करुना । 
{ ३. 
[तरिः] (हि.) देखो 'निःस्रतः । 
Se [संज्ञा स्त्री.] (सं) निसोध । सोनापाठा 
द [बिः] (सं.) १-छोड़ा या निका 
क हुआ | ३-दिया हुआ | 
के [संज्ञा ए.) (सं) {जतीन प्रकार के दूतों 
हर के | वह दूत दोनों पक्षों के अभिप्राय 
' समभकर स्वयं सब प्रश्नों के उत्तर देता 
क कार्यं सिद्ध कर लेता है| २-धन के 
१ र वना काप ओर वाणिज्य की देख- 
क लिए नियुक्त व्यक्ति! २-अपने मालिक 


ला हुआ | 
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aE तत्परत ते 


~~ वीर मनुष्य | रे बे 
निसनी : 

स [सज्ञा ती.) है 
~ -सोपान। I) 


Bei [वि.] (हि ) देखो 
वसस [संज्ञा प्‌ ] (ह 
चोद ४ | 
निसेनी [ सज्ञा सत्र | 
र T n 

जीना | (है, 

निसोग$+ [बि.] (ह) ; के 
_ चिन्ता न हो। 05 | 
निसोच% [तर] (६) 
^ -नश्चिन्त । बेफिक्र | 
निषाद [वि] (स) महीमा प 
नस त [बि.] (हिं) जिसमे + 
मेल न हो । श॒द्ध । निए [ह 
निसोथ' | “| 
निसाथ [सज्ञा स्त्री.] (हि.) भ 
जंगलों में ३००० पुट ई 
जाने वाली एक लता | ३सङे ए 
नुकीले होते और इसमें गोह 
वैद्यक में इसे गरम, चस; 
ओर कफ, सूंजन तथा झर! 
करने वाली होती है। निमृता।ए 


निसोध# [संज्ञा स्त्री ] (है) ।५ 
२-हाल । खबर । ३-संदप। 
निसोधु [संज्ञा स्त्री.] १-सुध। २ 
संदेसा । कहलाया हुआ समाव 
निसोंत+ [संज्ञा स्त्री-] (हिं)) ले 
निस्की [सज्ञा सत्ी.] (हिं) (देश) 
एक रेशम का कीड़ा । 
निस्केवल [वि.] (हिं.) निप्केषत।! 
खालिस । (बोलचाल)। _ 
निस्तंतु, निस्तन्तु [बिः] (.) 6 
नहो। 
निस्तंद्र, निस्तन्द्र [वि.] IRS 
हो । निरालस्य। ९7९ 
यांन आती दो। स ण 
निस्तंभ, निस्तंम्भ [विः] (9 
हो । स्तम्भह्दीन। _ 
निस्तस्व [बि.] (सं.) जिसमे % 
निस्सार । 
निस्तनी [सगा स्तर.) 
स्तन न हो । बिक 
निस्तब्ध [वि.] (लं) (वही 
हो । जो हविलताडप हि 
समान निश्चेष्ट । बड | 
निस्तब्धता [संज्ञा ली] (५ 
का भाव | खामीशी 
होने का भाव । सनी” 


+ 


ति शो I 


(पर) ki 
{ गोली। 


तमस्क हि जला 
DC) HERE व 
तम (सं.) १-जञिसमं तरङ्ग 


था. निस्तरङ्ग [वि ] र 
तरंग, हद | i ॥| ३-जिस में कुछ 


शब्द न हो । 

: ] (हं) १-निस्तार | छुट- 
-पार जाने की क्रिया या 
बार उडा. झाये हुए मुकदमे, कार्य या 
भाव | ३-सामने आये हुए मु ध 9 ¢ 
बहार (सुकदमे आदि) को नियमित रूप 
मे देखकर पूरा करना अथवा उसका निरा- 

| करण करना । डिस्पोजल | 

एतरना# [ क्रि. अ. ] (हिं.) निस्तार पाना । 

| छुटकारा होना | मुक्त होना । छूट जाना । 

स्तरी [संज्ञा स्त्री. (देश.) एक प्रकार का रेशस 

| कीड़ा जिसका रेशम कम सुलायम और 

दमकीला होता है । 

स्तरीक [वि.] (सं.) बिना बेड़े का । 

सतरीप [बि.] (सं.) जिस नाव पर साकी या 

| केवट न हो। 

स्तय [वि.] (सं.) जिसकी कल्पना न की जाय 

मतल [बि.] (सं) १-जिसका तल न हो | २- 
जिसके तल की थाह न हो । बहुत गहरा। 
३-गोल। वृत्ताकार । ४-नीचा । निम्न । 
तलता [संज्ञा स्त्री.] (सं.) नीचा, गहरा 
तलरहित होने का भाव । 

तार [सज्ञा पु.] (सं.) १-पार होने का आव। 
२-छुटकारा | उद्धार । ३-क्राम पूरा करके 
उससे छुट्टी पाना । ४-दोपमोचन । अपराध 
से निष्कृति । 

| [संज्ञा पु.] (सं.) [स्त्री. निस्तारिका] 


निस्तार करने बाला । छुड़ाने वाला ! बचाने 


वाला। उद्धारक | 
य [संज्ञा पु.] (से.) उद्धारक ! उद्धार 
रने बाला। 
तारण [सज्ञा पु.] (सं.) १-निस्तार करना । 
बचाना । छुड़ाना । २-पार करना । ३-जीतना 
न# [सांज्ञा पु.] (हिं.) देखो निस्तारण? । 
ताएना# [ क्रि, स. ] (हिँ 
.स. .) छुड़ाना। मुक्त 

करना । उद्धार न्न | 48 ड 
भज [संज्ञा पु.] (सं) वहु उपाय या काम 
जिससे मनुष्य की इस संसार तथा जन्म- 
जग श्रादि से मुक्ति हो जाय (पुराण)। 

के [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो “निस्तारः । 


४ = 


छुड़ाने वाला । 


| fe 

र ] (सं) अंधकाररहित या अंध- 

स [वि.] (सं.) १-पार गया हुआ | जो 
शे । पार कर चुका हो । २-जिसका निस्तार 

ष चुका हो | छूटा हुआ । मुक्त । 

RA (5.) १-बिना तुष यो भूसी का । 

| “प भूसी न द्वो । २-निर्मल । 


त्मक [चि.] (सं.) मुक्त करने बाला | 


[ ७३३ ] 


निस्तुपरत्न [संज्ञा पु.] (सं.) स्फटिकमणि . 
निस्तुपच्षीर [संज्ञा ए.] (सं.) गेहूँ । 
।नस्तुषित [वि.] (मं.) जिसमें भूसी न हो । विना 


भूसी का। 


LS ` 


।नर्तुषापल [संज्ञा पु.](सं.) स्फटिकमणि। विलौर 


~ 


नस्त [चि.] (सं. जिसमे तेज न द्दो। तेज- 


रहित । अप्रभ | मलिन । 


) 


नस्त [बि.] (सं,) बिना तेल फा । जिसमें तेल न 


निस्तोदन [संज्ञा पु.] (सं.) बहुत कष्ट या तकलीफ 
निस्ताय [वि.] (सं.) जलरहित । बिना पानी का। 
निश्तर श [वि.] (सं.) निडर | निर्भय | जिसे भय 


याडरनद्दो 


नस्त्रप [वि.] (हं.) निलेञ्ञ । बेह्या । 
नास्त्रशं १-खड़ग । २-तंत्र के अनुसार एक मंत्र 


[बि.] (सं.) निदेय । जिसमें दया न हो। 
निसत्रंश-पात्रका [सज्ञा स्त्री. ] (सं.) थूहर । 
निस्तरटी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) वड़ी इलायची । 


n ग्य ce ~ 
निस्त्रेगुस्य [वि.](सं.) जो सत, रज और तम इन 


| तीनों गुणों से रहित हो। 

निश्त्रणपुष्पिक [संज्ञा एु.] (सं) धतूरे का पेड़ । 

निस्नेह [वि.] (सं. १-जिसमें प्रेम न हो। ६- 
जिसमें तेल न हो । [संज्ञा पु.] वंत्रानुसार 

एक प्रकार का मंत्र । 

निस्नेहफला [ संज्ञा स्त्री. ] (सं) भटकटैया। 

.. कठेरी। 

निस्पंद, निस्पन्द [वि.] (सं) १-जो हिलता- 
डुलता न हो | स्थिर । निश्चल | २-निश्चेष्ट । 
स्तब्ध | रे 

निस्पंदता, निस्पन्द्ता [संज्ञा स्त्री. (सं.) लिरपंद 
होने का भाव । 

निस्पंदन, निस्पन्दन [संज्ञा पुः] (सं.) १-स्थि- 
रता । निश्चलता । २-स्तव्धता । 

निस्पंदित, निस्पन्दित [वि.] (सं) कॅपनरहित । 
बिना धड़कता या फड़कता हुआ । 

निस्ृह [वि.] (सं.) जिसे किसी प्रकार का लोभ 
या लालसा न हो । निर्लोभ । 

निस्मृहता [संज्ञा स्त्री.] (सं.) निस्टृह होने का 
भाव | लोभ या कामना न होने का भव । 

निस्परृहा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) कलिहारी नामक पेड़ 
अग्निशिखा । है 

निस्पृही [वि.] (सं.) जिसे किसी प्रकार का लोभ 
या लाह, थे न हो | निर्लोभ । 

निस्फ़ [वि.] (अ.) अ्रद्ध । आधा। दो बराबर 
भागों में से एक भाग । ° 

निस्फल%+ [वि.] (हिं.) देखो “निष्फलः ।. 

निस्फी-बँटाई [संज्ञा स्त्री.] (हिं) वह बँटाई 
जिसमें उपज का आधा भाग जमादार क 
ज्ञाता है और आधा आसामी के रहता ह 


है निस्स्ादु 
स्यत [संज्ञा रत्री. ] देखो 'निसबत! । 
नस्त [संज्ञा पु.] (सं.) १-भात का माँड़। २- 
ली वह जो बह या झड़कर निकला हो । पसेव । 
नसावी [बि.] (स.) जो वहता न हो । 
निस्‍्व [वि.] (सं.) दरिद्र । गरीब | दीन । 
नस्वन [संज्ञा पु.] (सं.) ध्वनि । शब्द । 
निस्‍्वाम्यकरण [ सज्ञा ए. ] (सं.) स्वामी के 
अधीन न रहने देने की क्रिया । स्वामी के 
अधिकार सें न रहने देने की क्रिया स्वास्य 
_ निष्कासन । एक्सप्रोप्रेशन । 
।नस्यास [संज्ञा पु.] देखो 'निःश्वास'। 
नस्संकाच [वि.] (सं.) जिसे अथवा जिसमें 
किसी प्रकार की लजा या संकोच न हो। बे- 
धड़क । संकोचरहित । [क्रि. वि.] (हिं.) बिना 
_ किसी संकोच के । 
।नस्संतान [वि.] (सं.) जिसे या जिसके कोई 
_ सम्तानन हो । संततिरहदित । 
निस्संदह [क्रि. बि.] (हिं) अवश्य । जरूर। 
सचमुच । बेशक । [वि.] जिसमें किसी प्रकार 
_ का सन्देह न हो। 
निस्संवल [वि.] (सं) जिसका कोई संबल, सहारा 
_ या ठिकाना नहो।: 
निस्सरण [संज्ञा पु.] (सं.) १-निकलने का मागे 
या स्थान । २-निकालने की क्रिया या भाव । 
निकास । ३-किसी को उसके पद या सेवा से 
उसके किसी दोप आदि को ध्यान में रखकर 
.. अलग करना या निकालना | डिस्चाज । 
निस्सहाय [बिः] (सं.) जिसका कोई सहायक या 
मददगार न हो | असहाय । 
निस्सार [बि.] (सं) १-साररहित्‌। जिसमें कुछ 
भी सार या गूदा न हो । २-जिसमें कोई काम 
की वात या बस्तु न हो । निस्तत्व । 
निस्सारश [सज्ञा पुः] (सं.) १-निकालने की 
क्रिया या भाव । कहीं से कुछ बाहर निका- 
लना । २-वनस्पतियों की गांठों या शरीर की 
गिल्टियों को अपने अन्दर से कोई तस्व 
अथवा तरल अंशा बाहर निकालना जो अङ्गा 
को बिशुद्ध तथा ठीक अवस्था में रखने या 
भली प्रकार से चलाने के लिए 'आवश्यक 
होता है | ३-इस प्रकार निकलने वाला कोई 
पदार्थ । सीक्रेशन | 
निस्सारित [बि.] (सं.) १-निकाला हुआ। बार 
किया हुआ । २-बेदखल किया हुआ न |] 
निस्सीम [वि.] (सं.) १-जिसकी कोई सीमा न 
हो । असीम । अपार । २-बहुत अधिक । हि 
निस्सृत [संज्ञा पुः] (हिं.) तलवार के वत्तीस हाथों 
में से एक | 
निस्स्नेह [बि.] (सं.) जिसे अथवा जिसमें स्नेह 
या प्रेम न हो । 
निम्स्वादु [वि.] (सं.) १-जिसमें कोई स्वाद न हो 
३-जिसका स्वाद बुरा ह्दो। 
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| ७३४ ] 
चौकोर दुका ओ लोहार या सोनार की 
दूकान में धातु पीटने के लिए भूमि में गडा 
रहता है। यह छोटे-बड़े कई आकारां का 
होता है.। निहाई की थाली-वह्‌ थाली जो 
निदाई पर रखकर नक्षाशी की गई हो । 
निहाउ#+ [संज्ञा पु.] (हिँ) लोहे का घन । 
निहाका [संज्ञा स्त्री.] (सं) १-गोह नामेक जन्तु । 
२-घड़ियाल । 
निहानी [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) १-बारीक खुदाई का 
काम करने की एक प्रकार की उखानी जिसकी 
नोक द्ध चन्द्राकार होती है । २-एक प्रकार 
का नुकीला भ्रौजार जिससे ठप्पे की लकीरों 
के वीच में भरा हुआ रंग खुरचकर साफ 
किया जाता है। 
निहायत [वि.] (अ.) अत्यन्त । बहुत | अधिक । 
निहार [संज्ञा पु.] (सं) १-छुहरा। पाला। २- 
ओस । ३-हिम | बरफ । 
निहारना [क्रि. स.] (हिं.) देखना । ताकना। 
ध्यानपूर्वक देखना । 
निहारिका [संज्ञा स्त्री.] (सं.) एक आकाशंस्थ 
पदार्थ जो देखने में धुधले रंग के धब्बे की 
~ तरह होता है । 
निहारुआ-[ [ सज्ञा प.] (ह.) देखो 'नहरुआ' । 
निहाल [चि.] (फा) जो सब अकार से सन्तुष्ट 
.. और प्रसन्न हो गया हो । पूर्णकाम । 
निहालचा [सज्ञा पु.] (फा.) छोटी गही या 
तोशक जो प्रायः छोटे बच्चों के नीचे बिछाने 
के लिए उपयोग होती है । 
निहाललोचन [संज्ञा पु.] (झा) बह घोड़ा जिस 
की यल दो भागों में बटी हो । 
निहाली [संज्ञा स्त्री.] (फा.) १-गद्दा। तोशक। 
_ २-निहाई। 
पर [संज्ञा पु.] (हिँ.) लोहे का घन । 
तिद [सज्ञा पु.] (सं.) मारण । वध । 
NAS [सज्ञा प.].(हि.) देखो “निश्चय! 
निहि १% [बि] (हिं.) देखो निश्चिन्तः | 
ड बि J । रखा हुआ । कहीं 
निहिता |. के अन्दर रखा, पड़ा या द्विपा हुआ 
र [संज्ञा पु.] (हं.) वाक्य का चह यूदर्थ 
FD जो वस्तुतः महत्व रखता हो। 


निहीन [विः] (सं.) नीच। पामर्‌। 


ह [क्रि. श्र.] (हिं.) झुकना । 

Ri र] (हः) देखो “निहुरना? । 

ह [क्रि. स.] के देखो 'निहुराना! | 
5 7 [क्रि. अः] (हिं.) झुकना । नवना । 


निस्स्वा्थ 
निस्प्यार्थ [चिः] (सं.) जिसमें या जिसे अपने 
° स्वार्थ या हित का कोई विचार न हो । 
निहंग [ुबि.] (हि.) १-एकाकी । अकेला 0 
अविवाहित रहने वाला या स्त्री आदि से 
सम्बन्ध न रखने बाला (साथु)। ३-नङ्गा। 
४-निलेज्ञ । बेहया। बेशर्म । [संज्ञा पु.](हिं.) 
१-एक प्रकार के वैष्णव साधु। २-अकेला 
रहने वाला साधु । ई-सिक्‍्खों का एक सम्प्र 
_ दाय । ह 
निहंगम [त्रि.] (हि.) देखो निहंग!। 
निहंग-लाइला [वि.] (हि.) जो माता-पिता के 
लाइ या दुलार के कारण उद्दंड ओर 
_ चारी हो गया हो। 
निहंता [वि.](हिं.) [स्त्री. निहंच्री] १-विनाशक । 
नाश करने बाला। २-मारने चाला। प्राण 
लेने व ला। 
निहकरा%#+ [वि.] (हिं.) देखो “निष्का? । 
निहकमी#न [त्रि.] (हिं.) देखो 'निष्कर्मी!। 
निहकलंक%#+ [बि ] (हिं.) देखो “निष्कलंक । 
निहकाम%-|- [बि.] (हिँ.) देखो “निष्काम'। 
निहकामी-।- [बि ] (हिँ.) देखो 'निष्कामी!। 
निहचक+ [स ज्ञ। ए] (हिं.) पहिये के आकार 
का गोल चक्कर जो काठ का बना होता हे 
कुएँ की नींब में दिया जाता है। जमव | 
निवार । ज्ञाखिस | 
नहचय%+ [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो निश्चय’ । 
निहचलओ% [बि ] (हिं.) देखो 'निश्चलः। 
निहटा+ [संज्ञा स्त्री ] (हिं.) बह लकड़ी का इन्दा 
जिसपर रखकर वढई लकड़ी को गढकर कोई 
चीज बनाते हैं । 
निहत [वि.] (स॑.) (१-फेंकाहुआ। २-नष्ट | ३- 
माराहुआ । जो मार डाला गया हो | 
निहत्था [वि.] (हिँ) १-जिसका हाथ न हो। 
¦; चिना दाथ का । २-जिसके हाथ में कोई शस्त्र 
या शस्त्र न हो । 
निहृतव्य [बि.] ((सं.) मारने योग्य । 
निहनन [संज्ञा 9] (सं.) मारण । बध । हृत्या । 
निहनना##त- [क्रि.स.] (हिः) मारना। मार 
डालना । 
निहपाप%+ [वि.] (हिं.) देखो. 'निष्पाप' | 
निहफल%#-+ [वि.] (हिं.) देखो 'निष्फल' | 
निहलन [सज्ञा ५.) (देश.) नदी के पीछे की 
ओर हट या सरक जानें से निकली हुई भूमि 
गंगवरार | ऋछार । ` 
निहलिस्ट [संज्ञा पु.] (अ) १--वह व्यक्ति 
जिसका यह सिद्धान्त हो कि वस्तुओं का 
वास्तविक के होना असम्भव है क्योंकि 
वस्तु की कोई सत्ता ही नहीं है। रुसदेश 
का एक पुराना दल जो आजकल नहीं है। निहुराई ० 
निहाई [सा स्री] (हि) पक्के लोहे का बहू | की LR (हिँ) निहुरने या भुकने 
CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, ST di 


(ड हक नीरव [वि.] (हि) [तर 


fe देखो 'चिष्ठुरता | 
निहुराना [छि स.] (६ 
ह 


न a ) भुके 
i र [संज्ञा पुः] ह) ह 


वि.] १-कारण से । टवा 
_ न्निमित्त । 5 
निहव [सज्ञा पु.] (सं.) 

मै | 


i (हि 
अर्वाङृत | इन्कार | ९ | 


स्वीडृत । हु 
सन्देह । सान्द्ग्धता | ४-टु। । 
ख्वित । ६-बह।ना । मिस Ir 
_ चता | उ-एक प्रकार का हाप 
नहुंत [वि.] (सं.) हि 
हुत [ि.] (सं. छिपाया छा. 
निवात [संज्ञा स्त्री.] (पं) 85 
जानंकारी को छिपाना । इमा |: 
~ चरण। ३-छिपाव | दुरा। | 
निहाद [संज्ञा पु.] (सं) शब्द क| 


नेदि [सज्ञा स्त्री.](हिं.) प्राणो 
जिसमें बीच-वीच में या मिल 
उनकी चेतन क्रियाएं रुक जाती 
ओर मस्तिष्क विश्राम करता ह। 
अवस्था । निद्रा । स्वप्न। 
नींद उचटना-नींदे का दूर होता।। 
टना-चींद दूर करना । सोने मब 
नींद का हुखिया-वहुत सोने बाह 
नींद का माता-नींद से गिग! 
नींद से व्याकुल । नींद उच्च: ६: 
नींद से जागने पर फिर गौ 
अवस्था होना । सोने में बाध 
नींद टूटना-नींद से जाग 
होना-नींद आने में बाधा पई 
करना-सोने में वाथा डालनी 
रु खुल त ॥ ( 
आँख खुलना | नींद दूटन 
आना । नींद भरगा-तींद परइ 
उतना सोना | नींद मिग द 
सोना । मींद चार ( 
हराम करना-सोना ले 
होना-सोने की नौबत न 
के कारण सोना न होना र 
नींदड़ली+ [स ज्ञा स्त्री:]( 
नींदड़ी%# [संज्ञा स्त्री. Ed 
A i भद लेत, 
नींदना [क्रि. श्र.] (हि) "हो 
[क्रि. स.] १-निरानी | ही हे 
नींद [es ¢ 
री+ [संज्ञा स्त्री] ( 
ह ~ 4 
नींबू [संज्ञा पु.] (हिँ) देखी रो 
वीव [स -ज्ञा-सत्री.] (6) ६ 
नाव [स ज्ञा-सत्री.] (६ हर 


(। मला । शु । 


दुशोभित होना | 


पाप] श्रच्छाई | उत्तमता | अच्छापन। 
नह) जी. सी] उततम 
[ [विः 

ग्रच्छ्ा । बढ़िया | 

नौका लगना-१-दचना । भाना | २-सोहला । 

॥ ३ 

सजा दुः] उत्तमता | अच्छापन। [संज्ञा 
0] (ह) खेतों की सिंचाई के लिए पानी 


का बम्बा या न्दर । लि 

र [संज्ञा पु.] (सं) भस्संना । तिरस्कार । 
श [बि.] (.) तुल्य | ससान । 

के, नीकी [वि.] (हिं) स्त्री. ्.] अच्छी । 
भली। उत्तम | मु 

; [क्रि. वि.] (हिं.) अच्छी तरह्‌। भलीभांति। 
+ [वि.] (हिं.) देखो 'नीका! । 

[संज्ञा पु.] (अं.) हबशी । 

[बिः] (सं.) १-जाति, गुण, कर्मं या किसी 
अन्य बात में घटकर | तुच्छ | अधस | छुद्र । 
हेढा। २-जो उत्तम और मध्यम कोटि से घट 
कर हो । अधम | बुरा । निकृष्ट । 
।नीच-ळेंच-१-छोटा-वड़ा । भला-बुरा । ३- 
गुए-अवगुण । ४-हानि-लाभ । ५-सफलता- 
असफलता | सुख-दुःख । 

[संज्ञा पु.] १-नीच, तद्र या ओछा आदमी । 
२-चोर नामक एक 'गंधद्रव्य । ३-फेलित 
उयोतिष के अनुसार वह स्थान जो किसी ग्रह 
के उच्च स्थान से सातवां हो। ४-श्रमणुकाल 
में किसी प्रह के भ्रमण वृत्त का बह्‌ स्थान जो 
प्रध्वी से अधिक दूर हो । ४-दशाण देश में 
स्थित एक पर्वत का नाम । 
i el (सं.) वामन | नाटा । घौना । 
ह [संज्ञा पु.] (सं.) सुंडी | 

[री] (है) (-निच्व या खोटा 

ग या व्यवसाय | तुच्छ काम। २-बुरे 

मामां से पैदा किया धन । 


pL त्री.] (सं.) सर्वोत्तम गौ। अच्छी 


[संज्ञा पु.] (सं) [स्त्री. नीचकिनी] १- 
वस्तु का सर्वोच्च भाग । २-बैल का 
जिह ।३-अच्छी गायों को रखने वाला। 
«१% पास अच्छी गायें हों । 
i पु.] (स.) एक पत का नाम | 
|| (न. | (F.) [स्त्री. नी -नीचें 

वाला | हा । ल आ 
मत्री | (पं.) १-नदी । २-नीच के 
फरने वाली स्त्री । नीच गामिनी 


\ 


साथ गमन 
| 


५ वि.] (हिं.) स्त्री. नीचगामिनी] १- 
भे जाने बाला । २-ओछा । [सु पु.] 


[ ७३४ ) 


जल । पानी । 


ह [~हि के अनुकूल जान पड़ना। | नीचगृह [संज्ञा पु.] (स.) चहु स्थाल जो किसी 


ग्रह के उच्च स्थात या राशि से गिनती में 

_ सातवां पढ़े। 

नीचट्र+ [वि.] (हि.) पक्का । दृढ़ । 

नीचता [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-नीच होने का भाव 
२-अधमता । खोटाई । तुच्छता | छषुद्गता । 
कमी नाप । 

नीचत्व [संज्ञा पु.] (स.) देखो 'नीचता'। 

तीचभोज्य [संज्ञा पु.] (सं.) १-अखाद्य भोजन | 

२-पलांडु । प्याज़ । 

नीचयोनि [वि.] (ं.) अकुलीन । निम्न जाति में 
उत्पन्न । 

नीचवज [संज्ञा पु.] (सं.) वैक्रांत नामक रत्न या 
सणि। 

नीचा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) सर्वोत्तम गाय या गौ । 
[बि.] (हिं.) [स्त्री. नीची] १-जिसके तल से 
उसके आसपास का तल ऊँचा हो | जो कुछ 
उतार या गहराई पर हो । गहरा। ऊचा का 
उलटा । २-उचाइ में सामान्य की अपेक्षा 
कम | जो ऊपर की ओर दूर तक गया हो । 
३-अधिक लटका हुआ । ४-जो ऊपर की ओर 
-पूरा न उठा हो । नत। झुका हुआ । ४-जो 


जोरकानहो। जो तीत्रन हो।धीमा। 


मध्यम । ६-जो जाति, गुण, पद आदि में 
घटकर हो । ७-जो उत्तम तथा मध्यम कोटि 
का न हो । छोटा या ओछा | दुरा | क्षद्र । 
नीचा ऊँचा-कहीं कुछ गहरा ऑर कहीं कुछ 
उठा हुआ उवइ-खाबड़ । नीचा उंचा-१- 
भला-बुरा । २-अच्छा और डुर परिणाम | 
हानि-लाभ । ३-सुख-दुःख । सफलता-अस- 
फलता । नीचा खाना-१-तुच्छ बनना । अप- 
मानित होना । देठा बनना । २-हारना। 
परास्त होता । ३-लञ्जित होना । झिपना । 
नीचा दिखाना-१-लुच्छ बनाना । हेठा करना। 
२-मान भंग करना । दपे चूणी करना । शेखी 
झाड़ना । ३-परास्त करना । हुराना। ४- 
सिपाना । नीचा देखना-१-वुच्छ ठद्दणाना । 
२-हारना । परास्त होना । नीची दृष्टि से 
दोसना-तुच्छ या छोटा समभा । कद्र न 
करना । 

नीचायक [वि.] (सं.) बहुत चाहने बाला । 

नीचाशय [वि.] (सं.) तुच्छ विचार का । ओद्या ! 

नुर । 


A 

नीचू+ [वि.] (हिँ.) जो टपकता न हो। न चूने 
बाला-। [क्रि. वि.] १-निम्न तल की ओर । 
अधोभाग में । २-अस्तव्यस्त | अव्यवस्थित 

._ [सञ्जा स्त्री.] देखो 'लीची'। 

नीचे [क्रि. बि.] (हिँ.) १-चीचे की ओर | “ऊपर 
का उलटा । अधोशाग में । २-घटकर | कम । 
न्यून । ३-अधीनता में । मातह॒ती में । 
नीचे उपर-१-एक पर एक | २-अब्यवस्थित। 
अस्तव्यस्त । उल्द-पल्द । उधल-पुथल । 


नीति 
"चे गिरता-१-मान्त मयादा गयाना । २- 
अवनत दशा को प्राप्त दौभा। २-कुरती पछाड़ | 
खाना । गौचे गिराना-१-मान मर्यादा दूर 
करना । २-कुश्ती में पटक या पाइ लगाना 
नीचे डालना-१-फूंकना । गिराना । २-परा- 
जित करना | जीतना । नीचे लाना-कुश्ती में 
पछाड़ना | उपर ते तीचे तक-सिर से पैर 
.तक । एक सिरे से दूसरे सिरे तक । 
नीचोच्चद्वत्त [संज्ञा पु.] (सं.) वह्‌ वृत्त जिसका 
केन्द्र किसी बड़े वृत्त के मध्य में घूमता हो। 
नीचोपगत [बि.] (एं.) वह जो खगोल के नीचे 
. के भाग में हो। ( 
न+ [संज्ञा पु.] (सं.) रञ्जु । रस्सी 
नीजन% [वि.] (हिं.) निर्वन । ज्ञचशूश्य । सुन- 
सान । [संज्ञा पुः] -निञ्ञेन स्थान। निराला । 
 एकषाम्त। 
नीज + [सज्ञा स्त्री.] (हिं.) रस्सी । पानी भरने 
की डोरी। 


नीभर# [ सज्ञा पु. ] (हिं)) निभीर । झरना। 
सोता । 

नीठ [क्रि. वि.] (हिं.) देखो 'नीठि' । 

नी [सञ्ञा स्त्री.] (हिँ.) अरुचि । अनिच्छा। 
इच्छा या रुचि न होना । | 
नीठि-नीठि करके-१-ज्योंत्यों करके। किसी 
न किसी प्रकार । २-कठिनता से। मुश्किल से । 
[क्रि. वि.] ज्यों-त्यों करके । किसी न किसी 
प्रकार । २-मुश्किल से | कठिनता से । 
नीि-नीटि-अैसे-तैसे कठिनता से । 

नीठो [वि.] (हिं.) अनिष्ट | अप्रिय । न्त सुहाने 
वाला | न भाने वाला। _ 

नीड़ [सज्ञा पु.] (सं) १-बेठने.या ठहरने का 
स्थान । २-चिड़ियों के रहने का स्थान। 
घासला । ३-र में रथी के बैठने का स्थान। 
रथ में बैठने का मुख्य स्थान । 

नीड़क [संज्ञा पु.] (सं.) पक्षी | चिड़िया । 

नीडुज [सज्ञा प.] (सं. पक्षी । चिड़िया । 

नीड़जेंद्र, नीड़जेन्द्र [ सज्ञा ए. ] (सं) गरुढ- 
पक्ती । 

नीड़ोद्व [सज्ञा पु.] (सं.) खग । पक्षी । 

नीत [बि.] (सं.) ?-लाया हुआ। पहुँचाया हुआ । 
२-स्थापित । ३-प्राप्त । ४-णृहीत। प्रहण किया 
हुआ |. £ 

नीति [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-लेजाने या ले-चलने 
की क्रिया, भाव या ढंग । २-व्यवहार की 
रीति । आचार-पद्धति | ३-व्यवहार की रीति 
जिससे अपना हित हो तथा दूसरों को कष्ट 
थवा हानि न पहुँचे। ४-जनता अथवा 
समाज के.हित के लिए सिश्चित आचार व्यचः 
हार | अच्छा व्यवहार छलौर चलन । लकः 
मर्यादा के ्रनुसार व्यवहार | नय।-राअय 
तथा राष्ट्र की र्ता तथा हवित के लिए निश्चित 


७ 0-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


नीतिकुशल 
रीति या व्यबहार । राजविद्या । ऽ-कोई 
कार्य ठीक ढंग से पूरा करने के लिए की जाने 
चाली युक्ति या उपाय । हिक्मत । 
नीतिकुशल [बि.] (सं) नीति में कुशल । नीति 
निपुण । नीति जानने वाला । 


[ot 


नातघाष [संज्ञा पु ] (सं .) वृहस्पति के रथ का 
नाम । 
नोति [रि] (सं) नीति जानने वाला । नीतिः 
कुशल । 
नीतिदोप [संज्ञा पु.] (सं.) नीति-सम्यन्धी त्रुटि 
या भूल । 
नातिनिष्ण [बि.] (सं.) राजनीति का जानने 
बाला । 
नीतिग्रीजञ [संज्ञा पुः] (सं. पड्यन्त्र का उदूगम 
स्थान। 
चीतित्रष्टता [संज्ञा स्त्री.] (सं. नेतिक पतन। 
नीतिमान्‌ [बरि.] (सं.) १-नीतिपरायण। २- 
सदाचारी । 
नीतिवादी [संज्ञा पु.] (तं.) वह्‌ व्यक्ति जो सब 
काये नीतिशास्त्र के सिद्धांतानुसार 
चाहता या करता हो । 
नातावज्ञान [संज्ञा पु.] (सं .) शास्त्र जिस 
में देशा, काल तथा पात्र का ध्यान एखकर सब 
के आचरण करने के नियम 
शास्त्र जिसमें समाज कल्याण के निमित्त 
्राचार-व्यवहार बताये गये हाँ । 
नीतिविद्‌ [बि.] (सं.) राजनीति को जानने वाला 
नीतिविद्या [साज्ञ स्त्री.] (मं ) नीति से सम्वन्ध 
रखने वाली बिद्या ' 
नातव्यातक्रस [संज्ञा पु.] (सं.) १-राजनीति या 
सामाजिक नीति के नियमों को तोड़ना या 
उल्लंघन करना । २-नीति में भूल | आचार. 
पद्धति में भूल। 
नीतिशास्त्र [संज्ञा पु.] (सं.) १-बह शास्त्र जिस 
में देशा, काल और पात्र के अनुरूप व्यबहार 
करने के नियमों का निरूपण किया गया हो। 
२-वह शास्त्र जिसमें मनुष्य समाज के हित 
के लिए देश, काल और पात्र के अनुसार 
आचार-व्यवहार तथा प्रबन्ध एबं शासन का 
विधान हो। 
नीथ [संज्ञा पु.] (सं.) नयन । स्तोत्र । 
दूना% [क्रि. स.] (हिं.) निदा करना। 
नीधना# [वि.] (हिँ.) धनहीन । दरिद्र । 
नीध्र [संज्ञा पुः] (सं) १-छप्पर या छतकी 
आओलती । वलीक | २-वन । जंगल | ३- 
पहिये का व्यास या चक्र । नेमि.। ४-चंद्रमा | 
द । ४-रेवंती-नक्षत्र । 


नाप [सज्ञा प.] (सं. १-पहाड़ का निचला 
भाग । पर्वत की तलहटी । २-कदस्बबृच्च । 
३-अशोवबुज्ञ । ५-भकदम्ब । ४-बंधूक । 
दुपहरिया । “-पक्र देश का नाम । ६-राज़- 
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नीपराज [संज्ञा पु.] (सं.) 
नीपातिथि [संज्ञा पु.] (सं.) बेदिककाल के एक 


ते हें । २-वह्‌ || 


७३६ ] 
बंश विशेष | [संज्ञा पु.] (श्र) दो वस्तुओं 
को बॉधने या गाँठ दने के लिए रस्सी का 
केरा या फंदा। नीप लेना-रस्सी में बाँधने 
के लिये फंदा लगाना | 


नीपना5 [क्रि स.] (हिं.) देखो 'लीपना' 
नीपर [सज्ञा पु.] (श्.) १-लंगर में बंधी हु 


x2 


रस्सियों में से एक । २-उक्त रस्सी के बं 
को ऋसने के लिए लगा हुआ डंडा। 
राजकदस्य नामक वृन्त 


ऋषि का नाम । 


नीब+ [संज्ञा पु.] (हिँ.) देखो 'नीस' । 

नीवर+ [बि.] (हिं.) निर्वेल । कमजोर । दुबल । 
नावी [संज्ञा सत्री.] (हिं.) देखो 'नीबी! । 

नीबू [सज्ञा पु.](हिं.) मध्य्रसाकार का एक पड़ या 


क्षप जिसके फल का रस प्रयोग में शाता हैं 
ओर एृथ्यी क गरम भूभागा था प्रदरा स 
होता है. | सुश्रुत में चार प्रकार के नीयू बताये 
गये हें। यथा-जंचीर, नारंग, एरावत और 
` दंतशठ । भावप्रकाश में- बीजपूर या 
बिजोरा । मधुककेटी वा चकोतरा, जंबीर चा 
खट्टा नीबू और निंत्रूक या कागजी नीवू यह्‌ 
चार प्रकार के नीतू बताये गये हैं । मातुलुङ्ग, 
रुचक, फलपूरक, अम्लकशर, चाजपूणा, सु- 
केशार, बीजक, वीजफलक, जंतुघ्न, दतुरच्छुद 
पूरक, रोचनफल आदि यह सब नीवू के 
पर्यायचाची शब्द कहे गये हैं । 
नीवृ निचोइ-थोड़ा सा सम्वन्ध जोड़कर बहुत 
कुछ लाभ उठाने वाला । बढ़ा भारी कंजूस । 
नाम [संज्ञा पु.] (हिं.) | एक प्रसिद्ध कडुवा वृत्त 
जिसकी निवोली (फल) के गूदे को छोड़कर 
सब अङ्ग कडुए होते ह्‌ । इसक बीजों से तेल 
निकलता हँ जिनका उपयोग ओषध रूप में 
या जलाने मं होता है । नीम की लकड़ी 
ललाई लिए मजबूत होती हे। इसकी पतली 
टहनियों की दातून की जाती है । वैद्यक के 
अनुसार नीम कडुआ, शीतल ओर कफ, व्रण 
कमि, बसन, सूजन, पित्तदोप तथा हृदय के 
दाह को दूर करने वाला होता है । मिव, निय- 
मन, नेता, पिचुमन्द, अरिष्ट, प्रभद्रक, पारि 
भद्रक, शुकप्रिय, शीषेपण, यबनेष्ट, बर- 
खच, छदन, हिंगु, निर्यास, पीतसार, रचि 
प्रिय, मालक, पूपारि, पूकमालक कीटक, 
निबन्ध, कैटर्य, छरदिघ्न, काकफल, कीरेष्ट 
सुमना, वशर्णिपणे, शीत, राजभद्रक । 


को रहनी हिलाना-गरमी 
कर बैठना । की. बीमारी 


[वि.] (फा.) आधा | अद्ध । 
नीम नीम हकीम-कुचिकित्सक । 

गिदे [संज्ञा प॒ ] (फा.) वढई 

है पैंचकश और रुखानी की 

जो खरादने के काम आता 
नीमच [संहाय] (ह) एक 


का वह्‌ ऑओजार 
तरह का होता 
है। 

मछली जिसका 


Er 


ताप या प्रसन्नता। “ ' 
नामपारशय [संज्ञा पु ](हि दो 
नीमपारन [संज्ञा पु.] (ह) के हे 
नामच्दात [सज्ञा स्त्री.] (हि ) हैक; 
नीभा [संज्ञा पु ] (फा जामे क | 
एक पहिनाब जिसकी आधी ब 
नामावत [संज्ञा प॒ ] वरो ऽ 
, दाय्‌। | 
नीवास्तीन [संज्ञा सत्री] (॥) छ 
झुरती या फतूही ओो आधी बह 
नीयत [सज्ञा स्त्री.] (अ.) मनमें एस 
लचष्य या एय । आशय। फ़ 
सङ्कल्प । नीयत डिगना-मन मे कि 
होना । बुरा सङ्कल्प होना। गे) 
बुरा विचार होना। अनुचित बाह 
ओर प्रवृत्ति होचा । बेईमानी पृ 
बदल जाना-१-सङ्कल्प या बि 
ओर होना । २-अनुचित या 
ओर प्रवृत्ति होना । त 
करना । मन में ठानना। इप 
विगड्ना-अच्छें सङ्कल्प य 
हो ज्ञाना । नीयत भरना-जी भ 
होना | नीयत में फक शग 
बिचार होना। अछुचित श 
ओर प्रवृत्ति होना | गौव ग 
बना रहना । इच्छा बनी रह ४ 


२-कुल 


सः 

नीरंध्र, नीरन्त्र [वि.] () 

छेदरहित । प 

नीर [संज्ञा पु] (सं) १75९. 
ऋर्क्न । कोई द्रव पदार्थ | 


भीतर का चेप | जैसे तनां 
सुगन्धबाला । नीर ६६) ब 
से पानी बहना । (नि ज 
निलजज या बेहया ह क | 
नीरज [संज्ञा पुः] (स) ह 
जलजीव या जल न्ना दए 
कूट। ५-एक प्रकार * 
देव ) 2 ck 
नीरजस्‌ [बि.] (सं) (न पे 


ज्ञात 

~त पत की । 

ह (ह.) बल ते ब्लम्त। [संज्ञा १.) 

(¢ ) नक्ष । २-मोती । CN 

(0 चिन 

६ [संज्ञा ५] (7.) बादल । 200 [थि] 

देने वाला । जिला i | 

धर [संज्ञ पु.] (स॑.) घादल । घ । 

धि [ज्ञा पुः] (6) घ । 

लाम [क्रि स ] (देश) छिटकना । छितरना । 
बरिखेएना। 

निधि [संज्ञा पु] (स॑.) ससुर । 

पति [संज्ञा पु.] (स-) बरुण दैवता । 

प्रिय [बि-] (स) जिसको जल बहुत प्रा र 

म [संज्ञा ए] (0) बह बोझ जो जदाज का 
सम भार लेने के लिए रखा जाता ह । 

एद [संज्ञा पुः] (7 ) कमल । 

व [वि.] (सं.) १ -जिसमें किसी प्रकार का 
शाब्द न हो । निःराब्द्‌ । २-ज्ो कुछ न बोलता 
हो। चुप | मौन | 

रस [बि.] (सं.) १-जिसमें रस न हो । रसही 
२-सूखा । शुष्क । न कोई स्वाद न 
हो। फीका । ४-जिसमें कोई आकर्षक या 
एचिकर बात या तत्व न हवो । 

रसन [वि.] (पं) बिना करधनी अथवा कमर" 
चन्द्‌ का। 
सा [संज्ञा सत्री.) (तं.) पक भ्रक्ार की घोस । 
एएु [संज्ञा पु] (वं) १-नेवला । २-ऊदबिलाव 
नीराञ्जन [संज्ञा पु.] (सं.) १-दीपदान 
देवता की आरती | अस्त्रं का मार्जन | हथि- 
यारों को चमकाने या साफ करने का कास । 
३-एक सैनिक एवं धार्मिक कृत्य, जिसमें राजा 
लोग शत्र, पर चढाई करने के पूर्वे आश्विन 
पोस में हथियारों की सफाई कराते थे | 

जन [संज्ञा पु.] (सं. १-दीपदान । किसी 

दवता की श्रती उतारना । आरती । २- 

हथियारों को मांजने का काम्‌ | ३-बह सैनिक 

समारोह जिसमें चढाई करने से पूर्व 
मास में हथियारों की सफाई कराते थे । 

जना [सज्ञा त्री ] (सं.) देखो 'नीराजन! । 

i से.] (हिं.) किसी देवता की आरती 

उतारना | दीपक दिखाना । २-हथियारों को 

भाजना। ५४ 7 

। गीर्दु [संज्ञा पु.] (४.) सिद्दोर का पेड़ 

$ [वि.] (सं.) जिसमें अधिक चमक न हो । 

[सज्ञा पु.] (सं) आरोग्य । स्वास्थ्य । 
| चालाफ । होशियार । 

[वि.] (सं.) रूपहीन | छुरूप । 


पट] हि 

. [क्रि, बि,] (हि.) नियरे । पास में । ४ 
हे] (सं,) जिसे कोई रोगा या बीमारी न 
छा सपस्थ । पन्द सरट्‌ ! Sant Es 


| 


[ ७३७ ] 


। नीरोहे [संज्ञा पु.] (स) कुरित होना । 


मील॑गु, नीलङग [संज्ञा पु.] (त.) १-पक प्रकारे का 

फीड़ा । २-गीदड़ । ३-भँवरा । ४-फूल । 
नील [बि.] (स॑.) नीले रंग का। गहरे थासभानी 
रंग का । [संज्ञा पु.) १-नीला रंग । गहरा 
आसमानी रंग । एक प्रसिद्ध पौधा जो दो-तीन 
हाथ ऊँचा होता है। इसकी पत्तियाँ चमेली 
के समान दहनी में दोनों ओर लगती हैँ। 
फूल मज्जरियों में लगते हैं. और “बूल फे 
समान लम्बी-लम्बी फलियाँ लगती हैँ । इसमें 
से नीला रंग दो प्रकार से निकलता है। एक 
हरे पौधे से, दूसरे सूखे पौधे से । इसके 
पौधों को पानी से भरी नांदों में डाल वेते हैं 
जिससे उसका रस निकल आता है उस रस 
को यन्त्रां की सहायता से उबालने आदि की 
क्रिया द्वारा रंग बनाते हैं। ३-इस पौधे से 
निकलने वाला नीला रंग | ४-शरीर पर पड़ा 
हुआ चोट का नीले या काले रंग का दाग या 
चिह । ५-लांछन | कलङ्क । ६-राम की सेना 
के एक. वम्दर का नाम । ७-इलावृत्तखण्ड का 

< iy FN 
एक पर्वत जो रम्यकबपं की सीमा पर है 
(भागवत) । ८-नव निधियों में से एक । ६- 
भङ्गल-घोप । मङ्गल-शब्द्‌ । १०-वटबुक्ष । 
बरगद्‌ । ११-नीलम । इन्द्रनीलमणि । १२- 
काचलबण । १३-तालिसपत्र। १४-विप। 
१४-एक नाग का नाम। १६-बिष्णुपुराण के. 
अनुसार नीलनी से उत्पन्न अजमीड़ राजा 
का - एक एुत्र। १७-महाभारते के अनुसार 
माहिष्मती का एक राजा | १८-शुत्य के १०८ 
करणां में से एक १६-एक यम का मास। 
२०-एक वर्णबृत्त जिसके प्रत्येक चरण में १६ 
बरी होते हैं । २१-मंुश्री का एक नाम | २९- 
सौ-खरव की एक संख्या जो इस प्रकार लिखी 
जाती है--१,००,००,००,००,००,००० | 
नील का टीका-कलङ्क लेना या बदनामी उठाना 
नील का लेत-कलङ का स्थान | 
नील की सलाई फिरवा दैना-आंखें कुड़वा 
डालना । अ्न्धा कर देना । 

नील 


नील घोंटना-फ़गड़ा-बखेड़ा भचाना-। 
जलाना-पानी बरसाने के लिए नील जलाने 
का टोटका करना। नील विगड़ना-१-आच- 
रण श्रष्ट होना । २-आकृति बिगडना । 
चेहरे का रंग उड़ना । ३-झूठी असंगत बा 
फैलाना ४-समक पर पत्थर पडा । बुद्धि 
ठिकाने ने रहना | ४-कुदिन आना। शामत 
ना । ६-भारी हानि या घाटा होना । नील 
डालना-गहरी मार के कारण शरीर पर नीले 
दाग पड़ना। 
नीलकंठ, नीलकंठ [3 i जिसका हे 
। हो । [सांज्ञा प.] मोर | मथूर। ९० 
ह हर बिड़िया जिसके डैने और कंठ 
नील्ला दोता है । चाषपक्ती | ३-महादेव 
एक नाम । ४~गीरापक्षी । चरक । ५-मूली । 
६-पियासाल । 


SES 


ड. ॥ कक है - नौलगाप 

नीलकंठ, नीलकणठक [सज्ञा प्‌.] (7.) चातक 
पक्ती । पपीहा । F 

नीलकंठ-रस, नीलकण्ठ-रस [संज्ञा पु.] (8) 
एक प्रकार की रसीपध जिसके सेवन करने से 
कास, श्वास, प्रमेह, हिचकी, विषम उवर, 
ग्रहणी, शोथ, पांडु, मृप्तकृच्छ रादि रोग दूर 
होते हैं । 

नीलकंठाक्ष, नीलकण्ठा [ सनज्ञा प. ] (#.) 
रद्रात्त । [वि] जिसकी आंखें खन के 
समान हो। 

नीलकंठी, नीलकण्ठी [संज्ञा स्त्री.] (स॑.) मधुर 
स्वर में बोलने वाली एक छोटी चिड़िया $ 
हिमालय पर पाई जाती है। 

नीलकंद, नीलकन्द्‌ [संज्ञा पु.] (8 ) मैंसा ष । 
महिष्कंद । शुभ्रालु । 

नीलक [संज्ञा पु.] हद १-काचलबण । २-ततं 
लौह । बीदरी लोह । ३-मटर । ४-भौरा । 
५-पियासाल | ६-बीजगणित में एक प्रका! 

„की अव्यक्त राशि। 

नीलकण [संज्ञा पु.] (सं.) १-नीलम का टुकड़ा । 
२-ठोड़ी पर के गोदने का बिंदु । 

नीलक़्णा [सज्ञा स्त्री.) (स.) काला जीरो । ध्याइ 
जीरा । 

नीलकर [संज्ञा पु ] (स.) नील धनाने धाला । 

नीलकांत, नीलकान्त [संज्ञा १.] (स॑.) १-ददिमा- 
लय के अंचल सें पाई जाने बाली पक प्रकार 
की चिड़िया जिसे मसूरी और नैनीताल मैं 
दिगदल कहते हैं । इसका माथा, कंठ के नीचे 
का भाग और छाती काली होती है। पूछ 
नीली तथा कण्ठ में कुछ नीलेपन की भक 
होती है । २-विषणु | ३-एक मणि का नाम । 
न्रीलम। 

नीलकायिक [संज्ञा पु.] (8) जिसका शरीर 
नीला हो । 

नीलक्रूतला, नीलकुम्तला [ सक्न शत्र ] (8.) 
पार्वती की एक सखी का नाम । 

नीलकुसुमा [संज्ञा स्त्री.] (स) नीली फटसरैया । 

नीलकेशी [सज्ञा स्त्री.] (सं) नील का पौधा । 

नीलक्रांता, मीलक्रान्ता [ संज्ञां स्त्री ) (सः) 
बि ष्णुकरां [ता नामक एक प्रकार की लता जिस 

में बड़-बढ़े नीले रंग के फूल होते हैं। 

नीलक्रौंच, नीलक्रौञ्च [संज्ञा पु.] (सं.) काला- 
बगला । बहू बगला जिसका पर कुछ काला 
पन लिये होता है । 

नीलगंगा, नीलगङ्गा [सज्ञा स्त्री.) (स॑.) एक 
नदी का नाम | 

नीलगभे [वि.](सं.) जिस फूल का मध्य या 
बीच का भाग नीला हो । s 

नीलगाय [संज्ञा स्त्ी.] (हिं) एक प्रकार फा बड़ा 
हिरन जो गाथ के बराबर होता है |यह्‌ नीला 

पन लिये भूरे रंग का होता है। इसके गाय. 
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नीलगिरि 
के समान कान एबं सींग टेढ़े और छोटे होते. 
हैं । छोटे-छोटे कॉले बालों का अयाल भी 
होते हैं । यह जन्तु देखने में गायं और हिरन 
दोनों से मिलता-जुलता जान पड़ता है तथा 
प्रायः जंगलों में झु ड के रूप में रहता है। 
गवय । नीलांगक । रोझ । 
नीलगिरि [संज्ञा पु.] (सं.) दक्षिण भारत के एक 
पबत का नाम । 
नीलग्रीव [स'ज्ञा पु.] (सं) शिव । महदेव । 
नीलचक्र [संज्ञा पु.](सं.) जगन्नाथजी के मंदिर के 
शिखर पर माना जाने वाला एक चक्र । 
तीस अक्तरों का एक दंडकवबृत्त जिसमें गुरु 
लघु १४ बार क्रम से आते हैं। यह झशोक- 
पुषपमंज्ञरी का एक भेद है । 
नीलचर्मा [वि.] (सं ) नीले चमड़े का । [संज्ञा 
पु.] फालसा । हर 
नीलच्छद [संज्ञा पु.] (सं) ९-छुहारे का पेड़ । 
२-गरुड़ । [वि.] नीले पंख या आवरण का। 
नील॑ज [संज्ञा ५.] (सं) बीदरी लोहा । ब्तलौह्‌। 
नीलजा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) नीलपर्वत से निक- 
लने वाली नितस्ता (मेलम) नदी । 
नीलमिंटी, नीलमिण्टी [ संज्ञा स्त्री. ](सं.) 
` नीली कठसरेया । 
नीलतरा [संज्ञा स्त्री.] (?) बौद्ध कथाओं में वर्णित 
गांधारदेश की एक नदी का नाम जो उस 
वेलारण्य से होकर बहती थी जहां जाकर 
बुद्धदेव ने उरत्रेल आदि तीन भाइयों का 
रभिमान दूर किया था। 


नीलतर्‌ [संज्ञा पु.] (सं.) १-ताइवृत्त | २-नारि- | 


यल | 
नीलता [संज्ञा सत्री.] (सं.) १-नीलापन। २-काला- 
पन । स्याही । 
नीशाताल [संज्ञा पु.] (सं.) स्याम-तमाल । हिताल 
नीलदूर्वा [सज्ञा स्त्री.] (सं.) हरी दूब। 
नीसंध्वज [संज्ञा पु.] (सं.) तमालवृत्त। 
Wr [संज्ञा पु.] (सं.) पियासाल का 
ड । 
नीलनीरज [संज्ञा पुः] (सं.) नीलकमल । 
नीलप॑क, नीलपङ्क [सज्ञा पु.] (सं.) ९-काला 
कीचड़ । २-अन्धकार ३-क्राला परदा या 
काला उघार । अन्धे की आंख पर का काला 
जाला | 


नीलपत्र [संज्ञा पु.](सं.) १-नीलकमल। नीलनीरज | नी 


२-गोनरा नामक घास जिसकी जड़ को कसेरू 
कहते है | श'डठृण्‌। २-अशमन्तक-वृच्ष । ४- 
विजयसाल । ४-अनार ! 
नीलपत्रिका [सज्ञा स्त्री.] (सं.) नील । 
नीलपत्री [संज्ञा स्त्री.] (सं) जंगली नील। 
नीलपणे [संज्ञा पु.] (स॑.) बृन्दाखूक्त। 
न्ञीलपश्च [सज्ञा घुः] (स) नीलwमल । 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


नीलपिच्छ [संज्ञा पु.] (सः) बाजपत्ती । 


पी * नीले 
नीलपुराण [संज्ञा पु.] (सं) एक पुराण का नाम । | नोलरूपक [सज्ञा पु. (ह) र | | 
नीलपुष्प [सज्ञा पु.] (सं) १-नीला फूल। २- | नेलिलचन [चि.] (हं,) क्श 
नीली भंगरैया । ३-तीलाम्लान। काला | नीसलोह [संज्ञ पु ३) 
कोराठा | ४-गठिवन । लौह । रे 


नीलपुष्पा [ सज्ञा स्त्री. ] (ं.) विष्णुक्रांता-लता नीललो 
नीलपुण्पिका [सङ्गा स्त्री.] (सं) १्-नील का 
नीलपुष्पी [स'ज्ञा स्त्री.] (ं.) १-नीली कोयल.। 


नीलपृष्ठ [संज्ञा पु.] (सं.) अग्नि। आग |. 
नीलपोर [संज्ञा पु.] (स.) एक प्रकार की ऊख । 
नीलफला [संज्ञा स्त्री. सं.) जामुन । २-बेंगन । 
नीलपड़ी# [सा स्त्री] (हं) देखो 'नीलबरी! | नीलवसन [संज्ञा पु.] (इ) 
नीलबरी [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) कच्चे नील की बट्टी 
नीलबिरई [संज्ञा स्त्र] (हिं) सनाय का पौधा । 
नीलभ [संज्ञा पु.] (सं.) १-बादल । २-चन्द्रमा । 


नीलभू गराज, दीलभृज्जराज [सज्ञा पु.) (सं) | नीलबुह् [संज्ञा स्त्री] (6) नीला के 


भ 


i 
h, 


नीलगाय । 


~ 


हित [ब्रि.] (स) नील 


अपराजिता । बंगली । [संज्ञा पु.] शिव शो 


पौधा । २-अलसी । 


। २-अलसी । गलवर्श [सं 
काला बौना | २-अह नशव (संज्ञा पु.] (मं) फालस्ा। । 
हे लं TE भू . 
नाहव भू [संज्ञा पु.] (सं.) बालाक | 
नीसपल्ली [संज्ञा स्त्री.] (पं) बहा 
परया । ही 
(नी अः 
बलराम । ३-शनिग्रह । [वि.] in, 
वस्त्र धारण करने वाजा। | 
नीलवस्त [संज्ञा पुः] (सं) देखो पक) 
नीलबीज [संज्ञा पु.] (ह) पिग्रापह। 


| 
| 
| 


३-मधुमक्खी । 
_ नीला भंगरा । _ पेड । 
नीलम [संज्ञा पु.] (फा.) नीले रङ्ग का एक प्रसिद्ध | नॉलंड त, नीलडन्त [संज्ञा पु.] (¢) 
रत्न जो हीरे के समान मूत्यबान ओर चोखा | मीलदइंष [संज्ञा पु.] (सं.) एक विर 
होता है । यह हलके रङ्ग से लेकर नीले रङ्ग सांड या बुछड़ा । 
तक के होते हुं। रत्नपरीक्षा-सम्बन्धी पुस्तकों नीलव्वषा [संज्ञा स्त्री.] (6) कंगन । 
के अनुसार नीलम तीन प्रकार का होता है। नीलशिग्र [संग ह) सह 
यथा-उत्तम, महानील और साधारण । महा- हार [संज्ञा पु.] (हि) पह 
नील को यदि उससे सौगुने पानी में डाल | गीलसध्या, नीलसन्ध्या [सत्न ली. 
दिया जाय तो वह भी नीला दिखाई देने पराजिता । 
लता है। इन्द्रनील सर्वोत्तम नीलम होता है। | नीलंसस्य [सज्ञा पु] (स.) बाम 
इसमें इन्द्रधनुष के ससान आआ होती है। | नीलसरस्वती [संज्ञा स्त्री.] (.) तए 
नीलम पांच बातों से परखा जाता है-गुरुत्व, हे Di 
रिनग्धत्य, बर्णाव्यत्व, पाश्व॑वत्तित्व और 


RNS . 
नीलसार [संज्ञा पु.] (सं.) तेंदूं १ 


„ रंजकत्व | नीलसिर [संज्ञा पुः] (सं. नीले म 
नोलमंडल, नीलमएडल [ संज्ञा पु. ] ( सं ) | प्रकार की बतत जो सिंध, १ 
फालसा। र ग 


आदि सें पाई जाती है । यह 
_ देती है । 
नालस्वरूप [संज्ञा पुः] (.) ९ कं 
प्रत्येक चरण में तीन भएं 
अक्षर होते हैं। गा! 
i i नीलस्वरूपक [ संज्ञा प. 
| po [सज्ञा पु.] (सं.) काला उरद । राजमाष र El 
जम लिक [संज्ञा पु.] (त॑) खथोत । जुगनू । नीलांग, नीलाङ्ग [सडा] (i 


नील तक त > ¢ ~ द्धा 
SM स्त्री.] (सं.) काली मिट्टी | पुष्प | [वि.] नीले अङ्ग वाल | 


i नीलांगु, नीलाइ [संज्ञा १] (6 
हे [संञा पु.](.) प्रमेह रोग का एक भेद भौरा । ३-घड़ियाल । 
उत 3] (हिं.) हिमालय पर पाया | नौणाँजन, नीला5जन [संशा 
एक 
कह ˆ थ ऽची जिसे छुररी 


नौलमच्षिफा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) नीली मक्खी । 
lb [संज्ञा पु.] (सं) नीलम । 
'नीलमन्लिका [सज्ञा स्त्री.] (प.) कपित्थ | कैथ 


नौलमाधव [संज्ञा प.] (मं) विष्णु । १ 


a 
न [श 
सुरमा । २-्तृतिया | ॥ 


; चा 
नीलांजना, नीलावजना [संश 


गा ज्ञप [ ७३६ | 
| । विद्यत । र-काली कपास । 
जगा [संज्ञा स्त्री.] (९. १० काल | 
तीला ज [संज्ञा ६ 
५ एक अप्सश !. २-एफे क्‍ [ संज्ञा स्त्री. ] (हिँ.) एक प्रकार का 


जली । विद्युत! २-' 
दी 2 न्म 
रे | नहयाम्त्रर [ सञ्ञ। ५. ] लं) १ 

नीले रङ्ग का .कपड़ा, ब्रिशेषतः 
२-तालिशपत्र | १-बलः 
५-रात्तस । [वि.] नीले 


_ चावल। 
नीलाश्मज [संज्ञा पु.] (सं.) तृतिया । नीलाथोथा 
नीलाश्मन्‌ [सज्ञा पु.] (सं.) नीलकान्तमणि । 
नीलाश्व [सज्ञा पु.] (सं.) एक देश का ताम । 
नीलासन [सज्ञा पु.] (सं.) १-पियासाल का पेड़ 
_ २-एक रतिबन्ध । 
नीलाहट-+ [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) नीलापन। 
नीलि [संज्ञा पु.] (हं.) एक प्रकार का जलजंतु । 
नीलिका [स ज्ञा स्त्री] (सं.) १-नीलबरी । नील 
बड़ी । २-नील सम्हालु बृत्त । नीली निगु- 
णडी । ३-आंख तिलमिलाने का एक रोग। 
४-मुंह पर सरसों के बराबर के छोटे-छोटे 
दाने निकलने का एक रॉंग, इसे इल्ला भी 
कहते हैं । ५-चोट आदि के कारण शारीर पर 
पढ़ा हुआ नीला दाग । नील | 
नीलिनी [संज्ञा स्त्री.] (हं.) १-नील का पेड़ । २ 
„नीला बोना। 
नीलिमा [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) १-नीलापन। २- 
श्यामता । स्याही । 
नीली [बि.] (हिं.) [ स्त्री. प्र. ] नीले रंग की । 
काली। आसमानी | [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-८ 
नील का पौधा। २-नीले रंग की मक्खी । ३- 
नीलिका नामक आँख का रोग । 
नीलीघोड़ी [स ज्ञा स्त्री.] (हिं.) (-काले या सब्ज 
रंग की घोड़ी | २-ज़ामे के साथ सिली हुई 
कागज की घोड़ी जिसे पहन लेने से जान 
पड़ता है कि आदमी थोड़े पर सवार हे । 
डफाली लोग इसे 00 गाजी मियां के 
गीत गाकर भीख मांगते हैं । 
नीलीचकरी [संज्ञा स्त्री] (हिं.) एक प्रकार का 
पौधा 
नीलीचाय [स ज्ञा स्त्री. ] (हि) अगिया नामक 
घास या यज्ञकुश । 
नीलीराग [संज्ञा पु.] (सं.) (प्रेम जो नील के 
रंग के समान पक्का हो। अटल प्रेम । २- 


॥ील। ब्रभ्त्र । 
कमी ड्‌[। 
शमी कपड 


ला 
बरी, गीलाम्री [सज्ञा स्त्री] (सं) एक 
तगिनी का ताम । 
बुज, नीलाम्बुज [ संज्ञा पु. ] (स ) नीलः 


कमल । 
॥ [ब] (हि) अकारा के रङ्ग का । नीले रङ्ग 
का। गीला करना-मारुपीटकर शरीर पर दाग 
डालना | hs 
नीला पड़ना-नीला ही जाना । नीला पीला 
होना-क्रोध दिखाना । ब्रिगइना । नाले हाथ 
ब्र हो-ठण्डा ही जाय अधात मर ज्ञाय । 
(सियो दवारा गाली या शाप) | चेहरा नील। 
पड़ जाना-६-अआकृति से भय, उहिग्नता, लज्ा 
श्रादि प्रकट होना | २-आकृति बिगड़ जाना । 
[स्ना पुः] (हिं.) १-एक प्रकार का कबूतर । 
२-नीलम । [ संज्ञा स्त्री. ] (सं) १-नीली 
पक्खी। २-नील-पुननेचा । ३-महाभारत के 
अनुसार एक नदी का नास । एकं लता विशेष 
४-नील का पौधा । ५-मल्लार राग की एक 
भार्या। 
गा [बि.] (सं.) नीली आँख वाला | [सज्ञा 
पु.] गजहंस । 
शल [संज्ञा पुः] (सं.) १-नीलगिरी नामक 
प्रवेत । २-जगन्नाथ जी के निकट एक छोटी 
पहाड़ी का नाम । 
ताधीथा [संज्ञा पु.] हिँ.) तांबे की उपधातु | 
तोंबे का चार या लवण । तृतिया । 
श्न [संज्ञापु.] (सं) नीलकमल । 
[सा पु.] (हिं) [पु्ै. लीलाम] चीजें 
बेचने का वह ढङ्ग जिसमें माल उस आदमी 
को दिया जाता हैँ जो सब से अधिक दाम 
श्रोलता है । बोली बोलकर माल बेचने का 


ढंग। पक्के मित्र । 
नीलाम ५7 चढ़ना-प्रोली बोलकर बेचा जान[। | नीलसंधान, नीलसन्धान [संज्ञा पु.] (सं.) नील 
(माल) नीलाम प्र चढाना-बोली बोलकर का खमीर। 


बेचना | 


ल [संज्ञा पु.] (हि.) चहं स्थान या घर 
पर चस्तुए' नीलाम होती या नीलाम पर 

हा जाती हैं । 

उ (हिं.) नीलाम में मोल लिया हुआ 

ह न्‌ [सःज्ञा पु.] (सं) एक सुन्दर फूल. 

ला पौधा जिसमें सुन्दरं फूल लगते हैं। 
ला कोराठा (मराठी)। 


" [संज्ञापु.] (सं. नल्लबुड़ शुइ। | 


नीलू [संज्ञा सत्री ] (हिँ.) एक प्रकार की घास 
पलबान। 


नीलोत्पलः [सज्ञा पुः] (सं.) नील कमल । 

नीलोत्पली [सज्ञा ए.] १-शिव का एक अंश । 
२-बौद्ध महात्मा मंजुश्री का एक नाम । 

नीलोद [सज्ञा पुः] (सं.) वह समुद्र यां नदी 
जिसका पानी नीला हो। 


) कुमुद | कोई । 


| नीलोफर [संज्ञा प.] (फा.) १-तीलकमल। 5० 


नीसुआ 


नीलारुण [संज्ञा पु.] (सं.) तड़का | भोर । उषा नीवं [संज्ञ। सत्री.] (हि .) (-मकान, चर या भचन 


रादि बनाने के समय उसका वह मूल-भाग 
जो दीवारों की दृढता के लिये भूमि को खोद 
कर उसमें से दीवारों की जोड़ाई आरम्भ 
करके बनाया जाता है। २-किसी वस्तु या 
कार्य का आरम्भिक भाग । ३-जड़ | मूल । 
४>आधार | 
नीरवें का पत्थ/-१-असली सहारा। २-प्रार- 
म्भिक कार्य या सहारा | ३-मकान के नीचे 
का सब से पहला पत्थर। नीबँँ जमाना, 
डालना या देना-१-दीवार की जड़ जमाना। 
२-आरम्भ करना | सूत्रपात करना । ३-गर्भे- 
स्थित करना । तीव पड़ना-१-मकान बनना 
शुरू होना । २-आधार खड़ा होना । ३- 
आरम्भ होना । नवँ मरना-दीवार के लिए 
खुदे गड्ढे में कंकड़-पत्थर भरना या जमाना 
नीवें होनो-आदि कारण या सहारा होना । 
नीव [संज्ञा स्त्री. (हिँ) देखो 'नीबे'। 
नीवर [स ज्ञा पु.] (सं) १-च्यवसाय । व्यापार। 
-व्यवसायी । ३-साधु । संन्यासी । ४- 
कीचड़ । ५-जल | 
नीवाक [संज्ञा पु.] (सं.) महँगी के समय अनाज 
की बढी हुई मांग | २-अकाल । दुःकाल | 
नीवानास [सज्ञा पु.] (हिं.) जड़मूल से नाश। 
बर्बादी । ध्वंस । [वि.] चौपट । नष्ट | बर- 
बाद | 
नीवार [सज्ञा पु.] (सं.) वह चावल जो बिना 
ज्ञोते-बोये आपसे आप उत्पन्न हों। पसाई के 
चावल । तिन्‍नी के चावल । झुन्यन्न । सुनियों 
के खाने का अनाज विशेष । 
नीवि [सन्ञा स्त्री.] (सं.) (कमर में लपेटी हुई 
धोती की बह गांठ जिसे स्त्रियां पेट के नीचे 
सूत की डोरी से या यों ही बांधती हैं। २- 
सूत की डोरी जिससे स्त्रियां धोती की गांठ 
बांधती हैं । फुफुन्दी । नारा। इजारबन्द । ३- 
पूंजी । बारदाना | ४-होड़ । दांव । ५-साडी 
धोती. 
नीवी [संज्ञा स्त्री ] (सं.) देखो “नीवि! । 
निवृत्‌ [सज्ञा पु.] (सं) कोई भी आबाद स्थान । 
नीत्र [सज्ञा पु.] (सं.) १ -पहिये का घेरा । ¬ 
चन्द्रमा । ३-रेवती नक्षत्र | 
नीशार [स ज्ञा प.] (सं.) १-गर्म कंपड़ा। कंबल । 
२-सरदी हवा आदि से बचांध के लिये 
परदा । कनात । ३-मसहरी । 
नीस+ [संज्ञा पु.] (देश-) सफेद धतूरा। 
नीसकक् [विः] (हिं ) कमजोर | निबेल । 
नीसान#+ [संज्ञा पुः] (हिं.) देखो 'निशाच'। 
नीसानी [संज्ञा स्त्री.] (१) तेईस मात्राओं का एक 
छंद जिसमें तेरह और दसवीं मात्रा पर 
विराम लगता है । ब 
नीसुआ [संज्ञा ए.] (हिँ.) काठ का भूमि में गडा 
बह्‌ कुन्दा जिस पर रखकर चारा था गन्ना 
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नीस्र 
काटते हैं ' MS 
नीस [संज्ञा पु.] (हैं.) पंडासै से आरो काष्टते का 
काठ फा कुदा जो भूमि में गड़ा रता है । 
नीहार [संज्ञा पु ] (सं ) १-कुहरा । २-पाला । ३- 
हिम । बरफ | 
नीहारस्फोट [ संज्ञा पु. ] (सं.) बरफ का बढ़ा 
इुकड़ो । 
नीहा रिका [संज्ञा सत्ी.] (सं.) आकाश मे दूर तक 
कुहरे की तरह फैला हुआ बह प्रकाश-पुज 
जो अँधेरी रात में सफेद धारी की तरह दिखाई 
देता है । 
हु [अव्य.] (सं.) सन्देह या अनिश्चितता सूचक 
श्रव्यय । यहद सम्भावना तथा अवश्य फे 
र्थ में भी प्रयुक्त होता है । [संज्ञा पु.] अनुः 
स्वार। 
नुकता [संज्ञा पु.] (अं.) १-बिन्दु । बिंदी । २- 
फबती । लगती हुई उक्ति । ३-ऐब । दोष । ४- 
धोड़े के माथे पर बांधने का पट्टा या परद।। 
तिल्हारी । 
बुकता-चीन [चि.] (फा) ऐव या दोष ढूढ़ने 
घाला या निकालने वाला । दिट्रान्वेषी । 
नुकता-चीनी [संज्ञा स्त्री ] (का.) दोष या ऐब 
निकालने का काम । छिद्रान्बेपण । 
चुकती [संज्ञा त्री ] (फा.) वेसन की छोटी-छोटी 
बुदिया । एक प्रकार की मिठाई । 
चुक्रा [संज्ञा पु.] (अं.) १-घोड़े का सफेद रंग 
२-चाँदी । [वि ] सफेद रंग का (घोड़ा) । 
नुकरी [ संज्ञा सत्री ] (देश.) जलाशयों के पास 
रहने वाली एक प्रकार की चिड़िया जिसके 
पैर सफेद और चाच काली होती है । 
चुकसान [संज्ञा पु.] (अं) {-कमी । घाटा। २- 
क्षति | ह्नि | ३-बिगाड़ | खराबी । दोष। 
अवगुण । विकार । 
नुकसान उठाना-हानि सहना | पास से खोना 
नुकसान पहुँचना-हानि होना । नुकसान 
होना । नुकसान पहुंचाना-ज्ञतिम्रसत फरना। 
नुकसान भरना-कमी या घाटा पूरा करना। 
re को) नुकसान करना- दोप उत्पन्न करना 
झुका [संज्ञा सत्री.] (दोश ) खुरपी से निराने का 
काय । , 
चुकीला [वि.] (हिँ. [स्त्री. चुकीली] १-नोकदार 
जिसमें नोक निकली दो । २-नोकभोंक का | 
बांका । तिरछा । सुन्दर ढवका । सजीला | 
नुकीली [वि.] (हिं.) [सत्री. प्र.] देखो 'नुकीला?। 
नुक्षड़ [संज्ञा पु.] (हिं.) १-मकाने, गली ध्यथवा 
मार्ग पर आगे की ओर निकला हुआ कोना। 
२-पतला सिरा! ३-कोना । निकला हुआ 
कीना । ब 
दुका [संज्ञा प.] (हिं.) १-नोक । १-गेडी के खेल 
में एक लकडी । 


नुफ्स [संज्ञा पु.] (श्र) दोष ' ऐष। लराधी। | 


बुराई | २-बरुटि ' कसर । 
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हुख्रना [क्रि. अ] (दश) भाल का चित्त लेटला 
तक 


(कलंद ल्ली) । 


बुखार [संज्ञा सत्री.] (दोश.) भालू के मुख पर 


छड़ी फी मार जो कलंदर उसे सिख ने था 
कोई भूल करने पर मारते है । 


बुगदी+ [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो 'छुकती' । 
नुचनां [ङ्रि. अ.] (हिं.) १-अंश या अंग से लगी 


वस्तु का मटके से खिंचकर अलग होना । 
खिचकर उखड़ना । २-नाखून आदि से 
छिलना । खरोंचा जाना । 


चुचवाना [ क्रि. स, ] (हिं.) नोचने में प्रवृत्त 


करना । नोचने देना । 


चुजट [संज्ञा पुः] (?) संगीत की चौबीस शोभाओं, 


में से एक । 


चुत [वि ] (सं.) जिसकी स्तुति अथवा प्रशंसा की 


गई ही । प्रशासित । बंदित । स्तुत । 


तुति [संज्ञा स्त्री.] (सं) १-स्तुति | बंदना। २- 


पूजा । 


नुत्त [बि.] (स॑.) १-चलाया हुआ । त्षिप्त।९- 


प्रेरित । 


नुत्फा [संज्ञा पु.] (अ.) १-वीयं । शुक्र । २- 


संतति । औलाद्‌ । 
नुत्फा उहरना-गरभै रहना । 


चुत्फाहराम [वि.](अं.) १-जिसकी उत्पत्ति व्यभि- 


चार से हो । दोगला । २-क़्मीना । बदमाश 
(गाली) । 

नखर [वि.] (हिं.) स्वाद में खारा। नमकीन । 

युनखारा [बि.] (हिं.) स्वाद में ममक के सदृश्य 
खारा | नमकीन । 

अ [क्रि. स.] (हिं.) लुनना । खेत कारना । 

ई%+ [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) लावण्य । सुन्द 
रता । सलोनापन । 

चुनी [ संज्ञा सत्री. ] (देश.) काश्मीर से सिकिम 
तक और बरमा तथा दक्षिण आरत के पहाड़ों 

गा में पाया जाने बाला एक छोटी जाति का तूत 

शनेरा [संज्ञा पु.] (हि) १-नोनी मिट्टी आदि से 
नमक निकालने वाला । नमक बनाने का रोज- 
गार करने बाला। २-लोनिया | नोनिया । 
(पहले इस जाति के लोग नमक निकालने का 
काम करते थे) । 

पुमरिदा [संज्ञा पुः] (फा.) प्रतिनिधि i 


युमाइश [ संज्ञा स्त्री, ] (का.) १-दिखावट । 


दिखावा । प्रदशन । २-तड़क-भड्क । ठाट- 
बाट | सजधज। ३-परिचय कराने के निमित्त 
गाना प्रकार की कौतुद्दलजनक वस्तुओं का 
प्रदर्शन करना । ४-वह मेला जहां अद्भुत 
भ्रनूठी अं परौर उत्तम-उत्तम बस्तुए' प्रदर्शना्थ 
अनेक स्थानों से आती है । 


सा शगाह [सज्ञा स्त्री.] (फा.) वह स्थान जहाँ 


पर अद्भुत, अनूठी तथा उत्त 
म-उत्तम चस्तुंए 
प्रदशनाथ रखी जाती है तुए 
नुमाइशी [हद ती हैं । प्रदशनी । 


] (फा.) १-जो केबल दिखाबट के |` 


पल्ष हो | दिङ्‌ । 


ऊपरी पड़कभ के हौ लौ i 


नृतन [बि.] (सं ) १-नया | भीन | 


चूतनता [संज्ञा स्त्री.) (लं, 
नूतन द्ोने का ek सोगा 
"न 0 स 
नुदे [सञ्ञा पु.] (सं.) शाहतूत। | 
सेधा [संज्ञा पु.] (देशा.) एक प्र ३ 
चूल [सज्ञा पु.] (?) १-आत। म 
एक लता जिसमें से एक प्रवा! श 
निकलता है । यह दत्तिण । | 
वरमा आदि देशों में होती है।;॥ 
(हिं.) नमक । नून-ील-ृह ग 
[वि.] (हिँ.) देखो 'न्यून'। 
नूनताई» [संज्ञा स्त्री.] (ह) देशो र 
नूनी- [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) बच्चों 
नूपुर [संज्ञा पु.] (.) यों ॥| 
जो पेर में पहना जाता हैक 
२-लगण के पहले भेद का गा 
चंशीय एक णशजा। कर 
नूर [संज्ञा पु.] (अं. १-ब्योति। हैं 
ला हा । 
नाम | ४-संगीत के बारह 
नर का तड़का-प्रातःकाल | १ 
रूपवान । नूर वरसना-वहुत 
शोभा प्रगट होना । 
नूरवाफ [संज्ञा पु.] (अं, १) 
शती शे 
नुरा [संज्ञा पु.] (!) वह ॐ | 
मिलकर लड़ी जाय 
एक ही अखाढ़े के द र 
+ [वि.] नूरवाला { 
मरी [सज्ञा स्त्री.] (दोरा.) प | 
ओर सुन्दर चिड़िया! भीयां ह 
नह [संज्ञा पु.] (अ) शा 8 
ईसाई, मुसलमान आदि) क 
वैगम्बर का नाम जो प ^ 
में जव सारी सूष्टि ज्रम द्व 
उनका परिबार ६! . दी 
पशु । कहा जाता हैं 
« सिर से सृष्टि चली ! | 


a6 
Ek 
_ 


प्रा 


ही 


! मनुष्य । २-मनुषंय 
ह.) १-नरामडुष्य ५ 
हा उ] शतरंज. की गोट। सूय घढ़ी की 
ज्ञाति | ३-शतरँज.की ॥ स्र 
कील | 
पाल [संज्ञा पुः] (१: 
बर [संज्ञा 3.) (स) 
र करने वाला मझुण्य हे 
री [संज्ञा सं.) १-क्सिंह अवतार । 
री [संज्ञा व ( न पराक्रमी पुरुष। 
में सिंह के समा णु 
RS के अनुसार 
[हाइ] ल) महाभारत के अलसा 
एक राजा का नाम जो बड़े दानी थे परन्तु 
5 के शाप से उनको गिरगिठ को 
की के एक पुत्र का नास | 
योनि मिली | २-मछु के प मे शुन ma 
३-यौधेय वंशा का आदि पुर छ ॥ 
से उत्पन्न और उशीनर का पुत्र थ । 
[संज्ञा सत्री. ] (सं.) उशीनर नामक राजा की 
पत्नी का नाम | 
| [ि.] (सं) नरःघातक । #4 
गध [वि.] (तं.) मर-भक्षक | महुष्य को खान 
बाला । 
गा [संज्ञा पु.] (सं.) मनुष्य का सूत्र । 
[ति [सज्ञा स्त्री.] (सं) मलुष्यजाति । 
क# [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'नत्त कः | 
| [संज्ञा स्त्री.] (सं.) नतेन । नाच । नृत्य । 
[संज्ञा पु.] (सं.) नत्तक | नाचने वाला । 
[संज्ञा पु.] (सें.) १-नत्तक । २-नरहिंसक । 
[संज्ञा पु.] (सं.) १-नाच । शस्य । २-सूक 
श्रभिनय । अंगानिच्तेप | मटकना। 
न [क्रि. श्र.] (हिँ.) नाचेना | नृत्य करना 
[संज्ञा पु.] (सं) संगीत के ताल. और गति 
अनुसार हाथ-पांव हिलाने, उछलने-कूदने 
भादि का व्यापार। संगीत-शास्त्राुसार दत्य 
दो प्रकार का होता है-ताण्डवं तथा लास्य। 
जिसमें उप्र तथा उद्धत चेष्टा हो उसे तांडव 
र जो सुकुमार अंगों से किया जाय तथा 
जिससे अज्ञार आदि कोमल रसों का संचार 
~ ८ 
हो उसे लास्य कहते है । धमशास्त्रातुसार 
हृत्य से जीविका चलाने वाले निद्य कहे जाते 
| नाच । नत्तौन । 
[संज्ञा सत्र,] (हिँ.) नत्तंकी । नाचने 
i] | 
यत्रिय | है 
(किन ए.] (रं) १-शिव्‌ । महादेव 
ह ताइ नृत्य प्रिय है)। २-कार्त्तिकेय 
फा एक अ 
सुचर्‌। 
ला [न 
| धानः [संज्ञा स्त्री] (सं.) नाचघर । बह 
"जहा चाच होता हो । 
ना नाच 
पा पज्ञा पु.] ( ) नाचने का स्थान । 


सज्ञा पु.] (सं. जै 
र न] (सं.) सेना या फौज का चारों 


) मनुष्य की खोपड़ी 
कुत्ते के समान व्यव- 
ग । 


2 


भा पु.] (२.) १-राजा । २-तराद्दाण । 


2 
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नुप [संज्ञा पु.] (सं.) राजा । नरपति । 

नृपकद, नुपकन्द्‌ [संज्ञा पु] (सं.) लाल प्याज 
या पलांडु । 

नुपशुह [संज्ञा पु.] (सं.) राजभ्रासाद्‌ । महल । 

नुपेजेय [संज्ञा पु.] (सं.) एक पुरुवंशीय राजा का 
नाम । 

नुएतर्‌ [संज्ञा पु.] (सं.) खिरनी का पेड़ । 

नपता [संज्ञा रत्री.] (सं.) राजा होने का भाव। 
'राज्ापन । 

नृषाति [संज्ञा पुः] (ं.) १-राज़ा । २-छुबेर। 


नपर्न [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-मचुण्यों का पालन! 


करने वाली स्त्री । 
नृपतय [संज्ञा पु.] (सं) नृपता । एजापन । 
नुपू [ संज्ञा पु. ] (तं.) १-अमलतास | २- 
खिरनी का पेड़ । 
नुपद्रोही [संज्ञा पु.] (सं.) परशुराम । 
नुपनीति [संज्ञा सत्री.] (सं) राजनीति । 
नुपाश्रय [संज्ञा पु.] (तं.) १-लाल प्याज । २- 
_ सरकंडा । रामशर । ३-एक प्रकार कां बाँस । 
४-जड्हन धान । ५-आम का पेड़ । ६- 
पहाड़ी तोता । राजसुआ । त 
नुपांग्रयफला [संज्ञा स्त्री.] (सं.) वेंगन। 
नृपप्रिया [संज्ञा स्त्री.] (स) १-केतकी । २-पिड- 
SU 
नुपमंदिर, नुएभन्दिर [संज्ञा पुः] (मैं) राजः 
` भवन । राजगृह | महल । 
नुपमान [सज्ञा पु.] (सं) वह संगीत जो राजा 
के भोजन करने के समय बजाया जाता है। 
नुपलिंग, नुपलिङ्ग [ संज्ञा पु. ] (लं.) राजचिह 
विशेषकर सफेद छाता । 
नुपवल्लभ [संज्ञा पु.] (सं.) राजामग्रवृत्त । 
नुपवल्लभा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) केतकी। 
नुपवृत्ष [संज्ञा पु.] (सं.) सोनालु का पेड़ । 
नुपशु [संज्ञा-पु.] (सं.) १-नरपशु । २-मूसर | 
नुपसभ [संज्ञा पु.] (सं.) राजाओं का समारोह | 
नुपसभा [संज्ञा पु.] (सं.) राजाओं की सभा | 
नरेन्द्रमणडल । 
नृपसुता [संज्ञा स्त्री.] (सं-) १-राजकन्या | राजः 
कुमारी | २-छद्कू दर । 
नपात्मज [संज्ञा पु.] (स॑.) राजकुमार । राजा का 
< 
पुत्र। 
नुपात्मजा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-राजछुमारी । 
राजकन्या । २-कडुवा घीया । कडुई तू'बी । 
नुपाध्वर [सांज्ञा पु.] (सं) राजसूयश्च | 
नृपानुचर [संज्ञा पु.] (सं.) राजा का नौकर । 
नुपान्न [सज्ञा छः] (तं.) राजभोग-धान | 
€ : ~ 
नुपाथीर [संज्ञा ए.] (स॑.) वह भथ संगीत जो 
८४ जा के भोजन करते समय होता है । 


शर्तिह-घतु्दशी 


नुपामय [संज्ञा ए.] (सं.)) राजयद्मा नामक रोग । 


ज्ञयरोग। 
नृपाल [संज्ञा पु.] (मं. राजा । [वि.] मनुष्यों का 
पालन करने वाला । 
हार [संज्ञा पु-](तं.) राजमहल । राजप्रासाद । 
नावच स [संज्ञा पु.] (सं.) एक. प्रकार का रत्न 
जसे राज़ावत्त भी कहते हैं। 
नुपासन [संज्ञा पु.] (४.) राजसिंहासन । तख्त । 
नृपाहंय [ संज्ञा पु. ] ((.) १-राजा कहलाने 
_ वाला । राजा-नामधारी । २-लाल प्याज | 
नृपाचत [वि.] (सं. जो राजाओं के योग्य हो । 
लशा] १-काला बड़ा उरद्‌। राजम्नाप। 
२-लोबिया। ह 
नूम [संज्ञा ए.] (सं.) १-धन । दौलत । संपत्ति 
२-भागवत के अनुसार प्लक्षद्वीफ की एक 
महानदी का नाम। 
नमाण [संज्ञा पु.] (सं.) एक प्रकार का भत या 
~ ` . 
पिशाच जो बच्चों को लगकर कष्ट पहुँचाता 
हुँ । 
नृमर [संज्ञा पु.] (सं.) राक्षस । दैत्य। [वि] 
$ सचुप्या को मारन वाला ! 
नामथुन [ संज्ञा पु. i (सं.) १-स्त्रीःपुरुष का 
_ जोड़ा | २-मिशुनराशि। 
नुमध [सज्ञा पुः] (सं) नरमेधयज्ञ। वह यज्ञ 
जिसमें मनुष्य का बलिदान दिया जाता है। 
नयश [संज्ञा पु.] (सं.) पंचयज्ञों में से एक 
जिसका करना गृहस्थ के लिये कत्तेव्य है। 
अतिथि-पूजा । अभ्यागत-सत्कार । 
नुलोक [सञ्ञा पु.] ( सं. ) मत्यलोक । मनुष्य- 
लोक । नरलोक । 
नुवराह [सन्ना पु.] (सं.) विष्णु का वाराहरूप- 
धारी अवतार । 
नृवाहन [सज्ञा पुः] (सं) नरबाहदन । छुबेर । 
नृवेष्टन (संज्ञा पु.] (सं.) शिव । महादेव । 
नृशंस [बि.] (सं.) १-लोगों को कष्ट अथवा 
पीड़ा पहुँचाने बाला ! कर! निद्य। २- 
, अनिष्टकारी । अत्याचारी । जञालिम । 
नृशंसता [सज्ञा स्त्री.] (सं.) नृशंस होने का भाब 
निद्‌यता । क्रूरता । 
नुश्रंग, नृश्ङ्ग [सज्ञा पु.] (सं) असम्भावना 
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के उदाहरण के लिये मनुष्य के सींग। झलीक- 
पदार्थं । मनुष्य के सोंग के समान अनहोनी 
घात । 
नुपदन [सज्ञा पुः] (ं.) यज्ञशाला। यज्ञशुह्‌ । 
नृसिंह [सःज्ञा पु] (सं.) {-मदुष्यों में सिंह या 
5 षठ अथवा उत्तय पुरुष । २-विष्ण भगवान 
का चौथा अबतार जो आधे पुरुष और धेः 
सिंद रूप में हिरए्यकरापु को मारने के सिष 
हुआ था । ३-एक रतिवंध। 


नृसिंह्‌-चतुदेशी [सक्षा ग्त्री.] (४.) बैशाख म 


)+ की 
सिण i 
की शुक्ला चतुर्दशी ज्ञिस दिन ृसिहदेव के 
निमित्त ब्रत किया जाता हैं । 
नृसिंहपुराण [सज्ञा पु ] (मं ) एक उपपुराण । 
नृसिंहपुरी [सज्ञा पु ] (सं ) एक तीर्थं ज्ञो मुल 
तान में बताया जाता है । 
नृसिंहयन [संज्ञा पु.] (सं ) बृहत्संहिता के अलुः 
सार कर्म विभाग के उत्तर-पश्चिम में स्थित 
एक देश का नाम । 
नृंसोम [सज्ञा पु.](स॑ ) बह जो मनुष्यों में चंद्रमा 
के सरश हो । नरश्रेष्ठ | 
नृहन्‌ [सज्ञा पु.] (सं.) नर-घातक । 
बृहरि [सज्ञा पु ] (सं) नसि । 
ने [प्रत्य.] (हिँ) सकमक भूतफालिक क्रिया के 
कर्ता का चिह्न जो उसके पीछे लगाया जाता 
है। सकमक भूतकालिक क्रिया के कता की 
बिर्भाक्त । 
नेई + [सज्ञा सत्री.] (हिं) देखो 'नीव' । 
नेउछाउरि+ [संज्ञा स्त्री.] (हिँ) देखो '्योछा- 
बर', 'निष्ठाबर'। 
नेउतना+ [क्रि. स.](ं.) देखो 'नेबतना' 'नयो- 
तना! । 


नेउता+ [संज्ञा ¶.](हिँ ) देखो नेवा’ न्योता? 
नेउला [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'नेब्रला'। 
नेउली [संक्षा स्त्री] (सं.) हठयोग का एक भेद । 
नेक ह (%ा,) १-अच्छा । भला | उत्तम | २- 
, । सज्जन । $+[वि.] (हिँ,) धोड़ा । 
तनिक । जरा-सा । किंचित । कुछ । 
[क्रि. वि.] (हिं.) थोड़ा । तनिक | ज़रा । ` 
फ-चरान [वि .](हिँ.) अच्छे चालचलन वाला | 
सदाचारी । 
नेक-चलनी [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) सदाचार | भल- 
मनसाहत । सुचाल । 
नेफनाम [चि ] (फा.) जिसका अच्छा नाम हो । 
जो ध्च्छा प्रसिद्ध हो । यशस्वी । 
नेकनामी [संज्ञ स्त्री ] (फा.) सुख्याति । नामबरी 
कीर्ति | सुयशा । 
नेकनीयत [चि.] (अं) १-श्रच्छे या शुभ सङ्कल्प 
वाला | जिसका आशय या उद्देश्य अच्छा हो 
उत्तम विचार वाला | उदाराशय । भलाई का 
४! विचार रखने वाला | 
नर्कनीयती [संज्ञा संतरी.] (फा.) १-नेकनीयत होने 
. फा भाव । अच्छा सङ्कल्प । २-ईमानदारी । 
नकबररQत [वि -](फा.) १-भाग्यवान । खुशकिस्मत 
२-अच्छे स्वभाव घाला । सुशील । 
नेकर [सज्ञा स्त्री.] (अं.) एक प्रकार का अंग्रेजी 
जाधिया जिसमें बगल में जेब होती हैं । 
हाफपेट । 
नेकरी [संज्ञा सत्री.] (?) समुद्र की लहर का थपेड़ा 
जिससे जहाज एक ओर बढता हैं। हॉँक । 


नेकी [संज्ञा स्त्री.) (फा.) १-भलाई । उपकार । २- 
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सञ्जनता । भलमनसी । उत्तम व्यवहार । 
नेकीबदी-१-भलाई-बरुराई । पाप-पुण्य । २- 
हित-अहित। उपकार-अपकार । नेकी और 
पूछपूछ-किसी की भलाई या उपकार करने में 
इससे पूछने की क्या आवश्यकता । 

नेकु #+ [वि.] (हिँ.) तनिक । थोड़ा । किंचित । 
कुछ | [क्रि वि] (हिँ) थोड़ा । तनिक । 
जरा | 

नेग [संज्ञा पु.](हिं.) १-बिवाहादि के शुभावसरां 
पर संबंधियों तथा आश्रितां आदि को कुछ 
धन देने की रीति या प्रथा । २-चह बस्तु या 
धन जो विवाह आदि शुभ अवसरों पर 
संबंधियों, नौकरों-चाकरों नाई आदि को 
नियमानुसार दिया जाता है । बंधा हुआ 
पुरस्कार । रीति । प्रथा । ) 
नेग फरना-शुभ महूत्ते या साइत में आरम्भ 
करना । नेगलगना-१-रीति फे अनुसार कुछ 
'देना। २-काम में आ जाना। सार्थक या 
सफल होना । 

नेगचार [संज्ञा पु.](हिं) १-विधाह आदि मंगल 
झबसरों पर संबंधी या आश्रितां को दस्तूर 
देने की प्रधा यो रीति।२-इस प्रकार दिया 
जाने घाला धन या बस्तु । 

नेगजोग [संज्ञा ५] (हिँ) देखो 'नेगचार' । 

नेगटी# [संज्ञा ए ](हिं.) नेग या रीति का पालन 
करते वाला | 

नेगी [सज्ञा पु.] (हिं.) नेग लेने या पाने का 

नई श्रधिक्रारी । नेग पाने वाला। 

नेगीजोगी [संज्ञा ए.) (हिँ) विवा आदि के शुभ 
अवसरों पर नेग लेने या पाने का अधिकारी । 

नेचरिया [संज्ञा १.] (हिं.) प्रकृति के अतिरिक्त 
ईश्वर आदि को न मानने बाला। नास्तिक | 
लोकायतिक । 

नेचवा+ [संज्ञा पु.] (दोरा.) पलंग का पाया । 

नेहावर#[सञ स्त्री. (हिं.) देखो `निछावर। 

नेजक [संज्ञा पु.] (सं.) रजक । धोबी । 

SE 5] (सं.) घुलाई का काम । सफाई 


नेजा [संज्ञा पु.] (फा.) १-भाला । बरङ्वा । २- 
सोंग । निशान । 
उ जा हिलाना-बरछा या बल्लम फिराना | 
है [संज्ञा पु.) (सं.) भाला या राजाओं का 
जा शान उनके आगे लेकर चलने वाला | 
'जाए# [संज्ञा पु.] (हिं.) भाला । बरदा । 


ह) के निकलते का 


नेटा बहना-गंदा और मैगाकुचेला 
है -गंदा और मेताङचैला रहना । 
नेठना (क्रि. थ.) (हिं.) देखो 'नाठनाः । 
गेड़ + [ क्रि. बि. ] (हिं.) 
दीक । 


निकट । पास । नज- 


नेत संज्ञा पु.] (हिं 
[संज्ञा पु.] (हिं.) (ठहराव । निर्धारण । 


बात का 
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सकल्प । इराद्‌। । 
आयोजन। ६४: -पच 
क स्‍त्री ] ६ देश) ए 
सज्ञा स्त्री, SE 
र 'नीयत'। ] (हि )t जो ३] | 
तक [संज्ञा सत्री] (ते) 
नेतली [स-ज्ञ स्त्र )) bf 
डोरी | 0] | 


नेता [संज्ञा पु.] (हि 
] (हि) [सर के 
रासा दिखाने हि हे 
वाला । अशुवा । नायक 
३-काम को चलाने बात पे ` 
ततक । ४-नीम का ऐड | ६ 
ee की रस्सी | प | 
नेतागीरी [बबा खो. | 
भाव । २-नेतां का झाम। जन| 
नायकत्व । सरदारी। 
नेति [संज्ञा पु.] (इ) १-३ 
वाच्य जिसका अर्थ है एक 
हूँ तथा जिसका प्रयोग शाह; 
वर्णन के सम्बन्ध में होता | 
का एक भेदू । 
नेती [सज्ञा स्त्री.] (हँ) कह ह 
मथानी लपेटी जाती है श्रो! ॥| 
से मथानी फिरती है शोर १ 
जाता है । 
नेती-धोती [संज्ञा स्री] (हि) 
क्रिया जिसमें मुह के रे १ 
ट धज्जी डालकर श्रते | 
धोति । 
नेट्‌ [संज्ञा पु.] (सं.) १-नेत। ऽ 
व्यवस्थापक । अ्रग्नगत्ता |" 
वाला | गुरु । ३-प्रधात। रि 
४-दंडं देने वाला। ग्ण 
किसी अभिनय का मुख्य प 
नेतृत्व [संज्ञा पु.] (सं) {त 
२-नेता का काय | रेत है 
. कष्व |सरदारी। . गा 
नेत्र [संज्ञा पु] (पं) भरते 
ह । ३-एक प्रकार की ग { 
पेड़ की जड़। शतमूते! ६ 
६-दो की संख्या । ०१६ | 
की सलाई ।कटीटा | ६१ p 
नेत्र-कनीनिका [संज्ञा ली) 
आँख का तारा। 
नेत्रकोष [संज्ञा प.) 
फूल की कली । _ ३ 
नेत्रयोचर [बि.] (6. दा 
के नीचे। व! | 
त्र [संज्ञा ए) 6) 
नेत्रज [संज्ञा प.] (6) श | 
नेत्रजल [संज्ञा पुः] (6) 


, 
(सं j ) { -A 


मैत्र यन्त 
र यत नेत्र उख का 
हि त्र यन्त [संज्ञा पु.] (सं ) आख क 
a ) 


| है 
का ज्ञा १.] (सं .) आंख का एक राग । 


पिंड नेश्रपिण्ड [संज्ञा चुः] (सं.) नेन्न-गोलक 
पुष्कर [संज्ञा सत्री.(सं.) रटरजटा ज्ञा लता 
रध, नेत्रबन्ध [संज्ञा पु.][स.) आँखमिचीनी 
का खेल। 
ग्रासा [संज्ञा 3. 
कर ता पुः] (हं) संगीत झा नृत्य र्मे 
3 श्राँखों की चेष्टा से सुख-दुःख शा दे का भाव 
प्रदर्शित करने की कला जिसमें अन्य अंग 
हिलतेःडोलते नहीं । ! 
्रमंडल, नेत्रेमरडल [संज्ञा ९. ] (8) आँख 
का घेरा । आँख का डेला । 
त्रम [संज्ञा पु ] (सं ) आँख का कीचड़ । 
मेत्रमाग [सज्ञा पु ](छ) मेन्र-गोलक से मस्तिष्क 
तक गया हुआ सत्र जिसमें अन्तःकरणे में 
दृष्टिज्ञान होता है । 
नेत्रमीला [संज्ञा स्त्री.] (सं.) यवतिक्ता र | 


] (हिं.) सुगन्धबाला । कचः 


जिसके सेबन से आँखें बंद रहती है । 
नेत्रयोनि [संज्ञा पु.] (7 ) १-इन््र (इनक 
> के शाप से सारे शरीर में सहस-योनि ) 
हो गये थे जो पीछे नेत्र के आकार के बन 
गये) । २-चन्द्रंमा (यह अत्रि की आंख से 
उसन्न हुए थे ) । 
नेबरंजन, नेत्ररव्जन [संज्ञा] (सं.) काजल । 
कज्ञल । सुर्मा । 
नेत्ररोग [स.्ञ। पु.] (सं.) आंख में होने वाले ७ 
रोग लिनका उल्लेख वैद्यक में हैँ । यह इस 
प्रकार है-१०-वायुजन्य, १३ कफजन्य, १६ 
रक्तजन्य, हा पित्तज, २ सन्निपातज तथा 
२ बाहरी हैँ । 
रोगहा [संज्ञा पु.] (सं.) वृश्चिकालीवृच्त। 
न म्‌ [सज्ञा पु.] (सं.) आंख की बिरनी । 
३ बरौनी | 
रस्ति [संज्ञा स्तरी.] (ं.) एक प्रकार की 
३ छोटी पिचकारी । 
कर [संज्ञा पु.] (सं.) धू'घट विशेष । 
। कि संज्ञा ए.] (सं.) आंसू । 
F पिर्‌ [सज्ञा पुः] (सं.) आंख का कीचड़ । 
सत्रावष [सः ; i 
(सज्ञा पु.] (तं.) एक प्रकार का द्विच्य 
| SST 
| हे नत्रसरिध [संज्ञा स्त्री.] (तं ) आंख 
i | 
त्र _ 
सभ, नेत्रस्तस्भ [संज्ञा पु.] (सं.) आंख का 


eG जाना । आंखों का हिलना-डुलना बन्द 
, धे जाना । 


_ 
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नतरश्ना [सज्ञा ५.] (सं.) आंखों से पानी बहना 
नंत्रांजन, नेत्राऽ्जन [स ज्ञा प.](सं.) आंखों का 
__सुरमा। 
त्रात, नत्रान्त [सज्ञा पु.] (हिं.) श्रांख के कोने 
_ ओर कान के बीच का भाग। कनपटी। 
नत्राई, नत्राम्डु [संज्ञा ए.] (लं.) नेत्रजल । आंसू 
नेत्रांभस्‌, नेत्राम्भस्‌ [सज्ञा पु.] (सं.) आंसू । 


नेत्राभिष्यंद, नेत्राभिष्यन्द [संज्ञा पुः] (सं) 
आंख आने का रोग जो छूत के कारण फैलता 


> 


RN 
नेत्र मय [संज्ञा प.] (सं ) श्राॉँख का एक रोग । 
नंत्रार [स्तज्ञा पु.] (पं.) थूहर । सेंहँड़ । 


नंत्रिक [संज्ञा पु.] (सं.) एक प्रकार की छोटी 


पिचकारी | 


नेत्री र ८ 
तर [सज्ञा स्त्री.] (सं.) १-लोगों का पथ-प्रद्शन 
करने के लिए उनके आगे चलने वाली । अम्र- 


गामिनी | अगुआ । स्त्री-नेता । ₹-शिक्षयित्री 
३-नाड़ी । धमनी । ४-लच्मीदेची । ५-नदी । 

ेत्रोत्सव [सज्ञा पु.] कोई भी मनोहर वस्तु जिस 
के देखने से नेत्रों को आनन्द मिले । दशेचीय- 
वस्तु । 

नेत्रोपम [फल] [स ्ञा पु ] (सं ) बादाम । 

नेत्रोषध [संज्ञा पु.] (स.) १-आंख की दवा | *- 
पृष्पकसी स । 

ेत्रीषधी [संज्ञा स्त्री] (स ) मेढ़ासिंगी। 

नेत्यगण [संज्ञा पु.] (सं) रसौत, त्रिफला, लो 
ग्वारपाठा, बनकुलथी आदि नेत्रों के लिए 
उपकारी ओषधियों का समूह ' 

नेदिष्ट [बि] (सं) ६-निकट का | पास का । ९” 
निपुण | [सज्ञा पु.] अंकोटबृत्त । ढेरं,का 
पेड़ । 

नेदिष्टी [बि.] (सं.) समीप का । निकटस्थ । 
[सज्ञा प.] सहोदर भाई। 

नेदिष्ठ [बि.] (सं.) अत्यन्त निकट । निकटतम । 

नेदीयस्‌ [वि.] (सं ) [स्त्री नेदीयसी] निकटतर 

नेदीयसी [बि.] (सं.) [स्त्री. प्र.] निकटतर। 

नेनुआ [स ज्ञा प.] (हिँ) घियातोरई नामक तर 
कारी | घिवरा । 

नेनुवा [संज्ञा प.] (हिँ.) देखो 'नेनुआ! । 

नेप [संज्ञा सत्री.] (सं) १-धर का पुरोहित । *- 
उदक । जल | 

नेफ्चून [सक्ञा ए.] (फूंसीसी) सूर्य की परिक्रमा 
करने वाला एक प्रह जिसके सम्बन्ध में सन 
१८४६ से पूर्व कोई नहीं जानता था। इसे धर 
का व्यास ३७००० मील हैँ। यह सूय से 
लगभग २८०००००००१ मील की दूरी पर्‌ हैं। 
इसे सूर्य के चारों ठ परिक्रमा करने में 
१६४ वषे (हमारे) लगते हैं। | 

नेपथ्य [संज्ञा पु.] (ए.) (-शुभिनय आदि में 


`. नेमि 
रङ्गमंच के परदे के पीछे को वह भाग या 
स्थान जहां नाटक के पात्र श्रपना रूप भरते 
। बेश-स्थान । २-श्ज्ञार । भूषण । सजा- 

बट । ३-पर्द के पीछे को स्थान । 
नेपथ्य-विधान [स ज्ञा पु.] (सं) उस स्थान की 
व्यवस्था जहां श्रभिनयकर्ता अपना रूप भरते 


। 

नेपाल [स ज्ना पु.] (देश.) भारत के उत्तर में एक 
रूखा पहाड़ी देरा जो हिमालय के तट पर है । 
[सज्ञा पु.](सं.) तांबा । 

नेपालजा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) मनःसिल । मैनसिल 

. सिंगरफ। 

नंपालजाता [संज्ञ न्री.] (सं.) देखो 'नेपालजा' । 

नेपालनिंब, नेपालनिम्ब [संज्ञा प.] (सं ) नेपा 
की नीम । एक प्रकार का चिरायता। बैद्यक के 
अनुसार यह नीम कुछ गरम, योगवाही, 
हलकी, कडुइ तथा पित्त, कफ, सूजन, रुधिर 
रोग, प्यास और उवर को दूर करने वाली 

_ होती है। 

नंपालिका [स ज्ञा सतरी.] (सं ) मन:शिला । मैन: 
सिल । सिंगरफ | 

नेपाली [ वि ] (हिं)) ९-नेपाल का । नेपाल 
निवासी | २-नेपाल-सम्बन्धी । . संज्ञा पु. | 
नेपाल में रहने वाला आदमी । [संज्ञा स्त्री.| 
(पं) १-जंगली छुहारे का बृक्त या उसके 

. फल । २-मनःशिल | मेंनसिल । 

नपुर+ [सज्ञा प.] (हि ) देखो “नूपर' । 

नेफ। .[संज्ञा पु.] (फा.) पायजामे, लहंगे आदि. में 
बह्‌ स्थान जिसमें नाड़।, डोरा या इजारबन्द 
डाला जाता हैँ । 


नेव# [संज्ञा पु.] (हि.) कार्यं में सहायता देने 


तरा । सहायक। मन्त्री । दीवान | 


नेबुका+ [संज्ञा पु.] (हि ) देखो 'नीषू! ' 
नदु+ [सज्ञा पु ] (हि.) देखो 'तीबू!। 
नेम [संज्ञा १.] (8) {-काल । समय । २-अवधि 


३-ख्ंड । टुकड़ा | ४-प्राकार | दीवार | श 
कैतव । छल | ६-अर्द्ध  आधा। »गत 
गड्ढा | ८-अन्य। और । ६-सायंकाल। 
१८-मूल | जड़ । [ सञ्ञा १.  (हिँ.) १- 
नियम । बंधी हुई या बराबर होने वाली 
बात । कायदा । २-रीति । दस्तूर | ३-धामिक 
क्रियाओं का पालन | : 
यो ०-नेमधरम-पूजापाठ । ब्रत-उपवास आदि 

नेमत [सज्ञा स्त्री.](हि.) देखो 'म्यामत? । 

नेमि [संज्ञा सत्री.] (सं.) १-चक्रपरिधि । पहिये का 
घेरा या चक्र | २-कूएं की जगत। कूएँ के 
चारों ओर का ऊँ चा स्थान । रे-कूएं की जमः 
बट | ४-किनारे का हिसस्‍्सा। ५-कूएऐँ के 
क्रिनारे लकड़ी का वह ढाँचा जिस पर रस्सी 
रखते ओर जिसमें प्रायः घिरी लगी रहती 
हुं । [संज्ञा १.](स.) १-नेमिनथ तीथकर । ९-० 
तिनिशा या विनसुना बृक्त। २-भागवत के 
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[ ७४४ ] 
पांच अगुल चौड़ा और सवा हाथ ह लम्ब। 
पिडज जन्तु जो भूरे रंग का होता है। यह 
सांप को खा ज्ञाता है। 

[संज्ञा पु. (हिं.) १-रीति । रिवाज्ञ । दस्तूर । 
कहावत । लोकोक्ति । [दि ] (हि) नाई । 
समान । तरह । भाँति । 

[वि.] चुप । मौन । 

नेवाज# [बि.] (हिँ ) देखो 'निवाज' । 

नेवाजमा# (क्रि. स.] (हिँ.) झलुप्रह करना । निवा- 
जना । 

नेवाड़ा [संज्ञा पु.] (हिं) देखो 'निवाड' । 

नेवार [संज्ञा पु.] (दोरा.) नेपाल की आदिवासी 
जाति का नाम | [संज्ञा पु., सज्ञा स्त्री ] (हिं) 
देखो 'निवाड़' 'नित्रार'। 

नेवारना% [क्रि. स.] (हिं.) देखो 'निवारना"। 

नेवारी [संज्ञ ्त्री.] (हिं.) जूही या चमेली की 
जाति का एक सफेद फूलवाला पौधा जो बर- 


नेपिचफ्र 
2 अबुसार एक देत्य क। मॉम । ४-व ख । 
नेमिचक्र [ सज्ञा प ] (सं) परीक्षित के घश फे 
एक राजा जो असोमक्रष्ण के पुत्र थे । 
नेमिवृत्त [संज्ञा पु.] (सं) सफेद खैर का पेड़ । 
नेमी [सज्ञा पु] (हि.) तिनिशवृत्त | + [संज्ञा 
ग्री ] (हि ) देखो 'नेमि' [वि.] (हि.) नियम 
का पालन करने बालां । २-नियमित रूप 
वूजापाठ, प्रत, उपवास आदि धामिक कृत्य 
करने वाला | 
नेय [वि ] (मं ) लाने योग्य । 
नेयाथत। [ सज्ञा स्त्री. ] (सं) काव्यदोष का 
एक भेद्‌ । 
मेर+ [क्रि. वि ] (हिं.) देखो 'नियर' । 
नेरता% [स जञा स्त्री ] (हिं.) नैत त्य दिशा 
पश्चिम-दक्षिण का कोना। 
मेरावाती [संज्ञा स्त्री.] (दे रा) लदाख से भूटान 
तक पाई जाने वाली नीले रंग की भेड़ जिसकी 
ङन के कम्बल आदि बनते हैं । 
नैराना+ [क्रि स., क्रि. स.] (हिं.) देखो “नियः 
म णना । 
रे [क्रि चि.] (हिँ.) निकट । पास | समीप । 
नेव% [संज्ञा पु] (हिं.) देखो 'नेव' । [संज्ञा स्त्ी.] 
_ देखोनींव'। 
नेचग#% [संज्ञा पु.] (हिं.) नेग । 
नेगी [संज्ञ। प.] (हिं ) नेगी । 
नेवछात्रर+[ संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो 'निक्घाब्रर'। 
नेवज# [संज्ञा पु.] (हि.) देवता को अर्पित करने 
की वम्तु । खाने-पीने की वस्तु जो देवता को 
_ चढ़ाई जाय । भोग | नैवेद्य । 
नवजा [संज्ञा प॒ ](फा ) चिलगोजा। 
नेवजी ज्ञ। स्त्री] (१) एक फूल का नाम । 
नवत [सञ्ञा पु ] (हि.) देखो 'नेबता' 'न्योता?। 
नवतना+ [क्रि स.](हि.) निमंत्रण करना । नेबता 
भेजना | 


नेवतहरी [सज्ञा पु.] (हिँ ) जिसको निमंत्रण दिया 
जाय ) 


नेवता [संज्ञा पु.] (हिं ) देखो 'न्योता' । 
नेवतारी+ [संज्ञा पु.] (हिँ) देखो 'न्योतहरी' । 
नेवना$ [क्रि.अ.] (हिं.) झुकना । नवना । 
नेवर [संज्ञा पु.](हिं.) पैर का एक गहनां | नूपुर 
[संज्ञा स्त्री.) (हि .) १-पेर की ठोकर या टाप 
की रगड़ से घोड़े के पैर में होने बाला घाव । 


__ भीनी-भीनी महक आती है। 

नेष्टा [वि.] (स.) एक ऋत्विक्‌ । त्वष्ट। देवता । 

नेष्डु [संज्ञा पु.] (सं.) मिट्टी का ढेला । 

नेष्टु [संज्ञा ¶.] (सं.) सोमयाग में यज्ञ करने 
वाले जिनकी संख्या १६ होती है। 

नेस [संज्ञा पु.] (हि) जंगली पशुओं का लम्ब 
ओर नुकीले दाँत जिनसे बे काटते हैँ । 


बन्द्रां का जोड़ा खाना 
नेसुक#+ [वि.] (हि) तनक । थोड़ासा । जरा । 
दु [क्रि वि.] (हिं) थोड़ा । ज़रा टुक । तनक । 
हा% [स्ञ। पु.] (हिँ ) चारा या गन्ना काटने 
. केलिए भूमि में गाड़ा हुआ लकड़ी का छुन्द्‌। 
नेसते [वि ] (फा.) जो न हो | जिसका कोई अस्ति 
त्र नह्ो। 
_ योऽ नेस्त-नाबूद-पूर्णतया नष्टभ्रष्ट । 
नस्तं [संज्ञा ख [फा.] १-श्रनस्तित्व । आलस्य 
३-नाश । बबादी । 


र चिष.न।। तेल या घी । 
(हि ) स्नेह करने वाला । प्रोमी। 
ने [संज्ञा स्त्री.) (हिँ ) १-देखो 'नयः 


[सज्ञा सत्री] (फा.) १-बांस की 
कके की निगाली । २-बांसुरी । 


। २-नदी ! 
न ली ।२- 


घोड़ों के पैर से पैर की रगड़ । त% [वि.] (हिं.) देखो 'नैऋत्या! । [स शब्दकोष । वैदिक शब्दों की 

# [वि.] (हि.) बुरा खराब । पु.] दे का SES ह) [सषा कोष । कक ही 
नेवरना॥ टन अ.] (हिं) १-निवारण होना नेक [वि ] (ह.) देखो “नेक? । नचा [सा 3) Mr इ चितम 
ज़ ए i माह 

नर लि हब] (र ) लाल कपडे डी पचर [चिः] (सं.) जो अकेले चलते हों, कुड और दूसरे छोर को 8 

५ 2 \ न ई द ह बनाकर चलने घाले । म हँ 

नेबल [स हा ५:] (हिं ) देखो “नेवश। | रि] की [संज्ञा पुं.] (क) न 
नेला [संज्ञा ए] (हिँ) गिलहरी की तरह का चार | [सहा] 3 (ad । समीप का। | नेचाबन्दी [संज्ञा स्त्री] (6) 
FIs काम | 
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नेसकुन [संज्ञा पु.] (दं रं.) (कलदर की बोली में) | 


नेह [संज्ञा पु.] (हिँ) १-स्नेह । प्रीति । प्यार । प्रेम नेग 


ह 
न BL [ सज्ञं। पु 


= निकटता । J) 
नकष [अञ्य.] (सं) ५३ | 
घार । I सेका 


:] (8) अनेक 
कशः [वि Fl प 
का} .] ( ) 
„ मरतबा। अनेक बाए 
नेक ग, नकृ [सत्ता पु ] 
« .एक लाम । sl 
नेक्षेय [संज्ञा प ] 
i रातस। 
के वंशज । एइ 


नेक . 
कसानुचर [संज्ञा पु.] (पं ) व । 
[वि.] (हैं) देखो फेक. 


नेक 
SN 


सात में अधिक इलता है । इसके फूलों में बड़ी | नेकपिक [वि.] (सं) [ज्री, केक 


सान । कूठा । ९-कमीना । दर| ३ | 
घुन्ना । रूख । ४-कटुभाषी । 
वाला । ४-निष्ठुर । है 
नेङृतिकी [वि.] (हं ) [र र] 
२-निष्ठुर हृदथ । ३-दुषटा। हे 
नैगम [चि.] (सं.) [ स्री. म] 
सम्बन्धी । २-जिसमे ब्रह्म गि 
दुन हो । [संज्ञा पु.] १-वेद्‌ श ६ 
या टीकाकार । २-उपनिषद्‌। १ 
४-विवेकपूण आचरण । ४-ना 
क पारी । सौदागर । महाजन 
नंगमनय [स ज्ञा पु.] (तं.) वह यप 
द्र्य तथा ण्याय दोनों को साग 
युक्ति मानता हो और बहता हे 
के विना विशेष तथा विशेष े 
नहीं रह सकता । (जैन)। 
नेगमेय [संज्ञा पु.][त) १ 
चर का नाम । २-सुश्रत कें रु 
नामक बालप्रह । ड 
मेष [संज्ञा पु.] (सं) सु म 


LS 


प्रहों में से नवां जिसके र 4 
बच्चों के मुंह से फेन गि! 


देह से 
नैंटुक, नेषण्टुक [संज्ञा १ 


् आप न 
बा पु] (स? गाया पर्द छरादिं का सिर | १ [संज्ञा १.] (सं) आज्ञा पान करने मह्दाभारत और पुराणालुसार यमुना के दक्षिण 
[बं $ ° चाला । नौकर । दास । तट पर बसने वाली एक जाति। 

[घि.] (सं) [स्त्री. नैमिषी] एक जिमिष या 


i उत्तम | नें [विः] (सं.) निद्रा-सम्बन्धी 

[श pT ष [ i Ss क्षण रहने वाला | ज्ञणिक | विनश्वर | 

अच्छी गाय । न BASED SN क्‍ [संशय तप पर 

दा स्त्री] (हि) ड के र क NN के अनुसार आठवां स्थान । आस मिट i र i बन 

लु रद या भूमि र जिस पर बेल चरसा | १% I ज्ञास्‍्त्री.] (सं.) मनुस्मृति के अनुसार माना जात ः दु ये T स थ स्थान 

चलते हैं । रपट । पेढी । पांच प्रकार की सीमाओं में से एक। वह लहा? री ह 
#हलाता हँ पुर जि 


नैमिषि [सज्ञा पु.] (सं.) नेमिघारण्यवासी । 
नेमिषी [बिः] (सं) [स्त्री, अर] एक निमिष या 
क्षण में होने वाली | 
नैमिषीय [वि.] (त) निमिप-संबंधी। 
नेमिपेय [वि.] (४) १-नैमिप-संबंधी । नेमिषाः 
रण्य का | 
नैमेय [संज्ञा पुः] (सं.) १-विनिमय । वस्तुओं 
का बद्ला। २-चाणिञ्य । व्यवसाय । 
नैयग्रोध [संज्ञा एः] (सं.) १-गूलर का फल । २- 
„ गूलरका बल्‌ 
नेयत्य [संज्ञा पु.] (सं.) नियतत्व। नियम होने 


[वः] () निचुल-सम्बन्धी । । दिजालइ॒क्ष सीमा जिसका चिह्न गड़ा हुआ कोयला या 

ज्ञा इ] निचुल का फला | हदो । 

प । नेन [संज्ञा पुः] (हिँ) १-तयन । नेत्र। २- 

हि] (हं) निज-सम्बन्धी । अपना । _ नवनीत । मक्खन । 

- [संज्ञा सत्री.] (दे शा.) दुधिया घास । न॑नसुख [सज्ञा षुः] (हि.) एक प्रकार का चिकना 
A का सुती कपड़ा । 

[इतत पु.] (हि) सुअवसर । अच्छा मोका | चेन्‌ (सज्ञा प.] (हि 

| F पु । (हं) १-नर्क । २-पाताल । नेन [संज्ञा प.] (हिँ) १-उभरे हुए बेलबूटे का एक 

[संता पु] (४ 5 प्रकार का सूती कपड़ा । +२-नवनीत। 

सत्र [स'ज्ञा पु.] (सं.) यम | _ सक्खन | 

क [विः] (सं,) नीति-सम्बन्धी । नीतियुक्त। नंपातिक [वि.] (हं.) [स्त्री. नैपातिकी] अकस्मात 

क-आमार [संज्ञा पु.] (सं .) नैतिक ` उपकार षा या दैवसंयोग से बेन करने वाला । 

या अहसान । नेपाल [वि.] (ं.) १-नेपाल-संबंधी । २-नंपाल 


: : रि 9०३ 3 CANNES, G 2 (२ 
कता [स्च स्त्री.] (सं.) नतिक होन का का। नेपाल में होने वाला । [सञ्ञा पु.] १- | भाव | संयम | जितेन्द्रियत्व । 
भाव । सदव्यवहारता । सदाचार । नेपाल का नीम । २-एक प्रकार की इख । नैयमिक [वि.] (सं) [स्त्री न्ञैयमिकी] तियमित 


कप्रकृति [संज्ञा स्त्री] सदव्यवहार शील | „ [सज्ञा उ ] (देश) देखो 'लेपाल/ । 
नेपालिक [संज्ञा प.] (सं.) वांबा। 


प्रकृति या स्वभाव | 
पु नेप लीं ~ हिं 9 ~ CT 
कबल [संज्ञा पुः] (पं) सदाचरण का बल या एली [वि.] (हिँ) १-नेपाल दूरा का। २-नपाले 
में उत्पन्न । ३-नेपाल का रहने वाला | [संज्ञा 


नियमानुसार | 

नेयमिकता [संज्ञा स्त्री.] (सं) नियमालुसारता | 

नैयमिकत्य [संज्ञा घ] (तं.) नैयमिकता । नियमाः 
बुसारता। 


शक्ति । 

कि [संज्ञा सत्री ] (सं.) सदूःव्यवदार स्त्री-] (सं.) १-नवमह्लिका । नेंवाली। ९- नैया# [संज्ञा स्त्रीः] (हिं.) नाव । नौका । किश्ती 

युक्त आचरण करे के कारण दूसरे के हृदय सनःशला। मैनसिल । ३-नील का पोचा । | नेयायिक [वि.] (सं) न्यायशाश्त का जानने 
है ४-शेफालिका | एक प्रकार की निशु एडी । वाला | न्यायवेत्ता | 


पर अंकित भाव जिससे बह आभार प्रदर्शित 
करे | मॉरल-विक्टरी | 

कपिधान [संज्ञा पु.] (सं.) सदव्यवहारयुक्त 
श्राचरण-सम्बन्धी नियम या कायदे मॉरल-लॉ 
(र्तर [संज्ञा प.] (लं) १-सानसिंक अव- 
रथा। २-सेना की नेतिक शाफ्ति । 

प [वि.] (सं.) १-नित्य का । २-नित्यं दिया 


नैरंजना, नेरञ्चना [संज्ञा स्त्री] (स.) फल्शुनदी 
का प्राचीन नाम। 

नैरंत्य, नेरन्तयै [संज्ञा पु.] (6) निरंतर का 

_ भाव | अचिच्छुद । 

नेर%# [संज्ञा ए] (हिं) शहर देरा । जनपद । 

नैरपेक्य [संज्ञा ए.] (सं) निरपेज्ञता तदर्थ । 


नेपुण [संज्ञा पुः] (सं.) निषुणता। 

नैपुण्य [संज्ञा पु.](सं.) निपुणता। पडुता। चातुये । 

वेश योग्यता । दक्षता । कमाल | 

भृत्य [सज्ञा पु.] (सं) १-लोज । सँकोच | 
विनम्रता । २-रहस्य । 

नैमंत्रणक, नेमन्त्रणक [सज्ञा पु.] (सं) भोज | 


जाने वाला। [संज्ञा पु.] नित्य का कमे । दावत | 
पक [वि.] (सं) [ स्त्री. नैत्यकी ] १-सदैव | नेमय [संज्ञा षुः] (सं.) व्य व्यवसायी। | र में रहने 
बिः] (सं.) [ स्त्री. ने -सदे पु.] (सं. ब्यापारी । व्यबसा l क ।.) नरक } 
क । नियमित रूप से । प्रतिदिन करने नेन रोजगारी । ps wees 
।। २-भ्रनिवायं । जो रल न सके । त्तिक [वि.] (सं.) स्त्री. नैमत्तिकी] १-जो नेरथ्ये [संज्ञा पुः] (सं) निरर्थकता । [ 


यकी [वि.] (हं.) [स्त्री र] १-प्रतिवि रशा ह 

:] (ं.) [स्त्री प्र.] १-प्रतिदिन करने किसी कारण विशेष वश किया जाय । जो 
के । २-अनिवाये जो | El नसके । हक निमित्त i लि म 
नरी विशेष प्र सिद्धि के हो ।२- 
है [ वि, ] (सं) [ स्त्री. लैत्यिकी ] देखो | चाधचारण | कभी-कभी होने वाला । [संशा 


नेराश्य [संज्ञा पु.] (सं.) १-निराशा का भाव | 
नाउम्मेदी । २-आशा या इच्छा का अभाव | 


नेरास्य [संज्ञा पु.] (सं.) बाण छोड़ने का एक 


न्यक? | 

त \ 7 १-कारण । २-कभीःकभी होने वाला मन्त्र । 
i (त) देखो 'नेत्यकी?। ` Bl क्म । ३-च्योतिषी । भविष्यवक्ता | नेरुक्त [वि.] (ह) निरुक्त र । [संज्ञा 
| नद (१) प्ीष्मऋतु-संबंधी । गरमी नैमित्तिकलय [संज्ञ जिसमें | उं.) १ निरुक्तःसम्बःः प्रन्ध। २-शब्द- 
| निदाघ-सम्बन्धी । De कलय [बा ह आह स व्युपत्ति-्तत्वज्ञ । ३-निरुकत जानने या 
स न झाध्ययन करने घाला । 


विक (६: { र 

क्ा। [वि.] (सं) निदाघ-सम्बन्धी | प्रीष्म उदित होकर तीनों लोकों का शोषण करते हैं, 

कप फिर बढ़े भीषण मेघ सौ बर्ष तक निरन्तर 
~ [वि.] (त॑) निदाघ-सम्धन्धी । बरस कर सृष्टि का नाश करते हुँ। 

| ्द्‌। | pi ) निदान-शास्त्र बिशा- नैपिश [स शा १.] (स) देखो सिष 

| व.) रोगों फा निदान जानने घाला । | नोमिष [ स ञ्ञ ५ ] (|) १-नेमिघारण्य तीथ ' 


मेरुक्तिक [संज्ञा पु.] (सं. ) निसक्तःतसवज्ञ । 
निरुक्तवेत्ता। 

नेरुज्य [संज्ञा पुः] (सं ) स्वास्थ्य । तन्दुरुस्ती । 

तैऋषत [बि.] (सं.) नितं त-संबंधी ' [संज्ञा ४] 
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९ 
नेऋ ती 
(सं ) निऋत का पुत्र । राक्षस । २-पश्चिम 
दक्षिण कोण का स्वामी ' ३-मूलनच्तत्र । 
नैऋ-ती [मंज्ञा स्त्री.] (सं ) दुर्गादेवी । २-दक्षिण 
पश्चिम का कोना ' दक्षिण-पश्चिम के मध्य 
की दशा । 
नेऋतेय [संज्ञा पु.] (सं.) निऋ ति का वंशज | 
त्य [वि.] (सं.) निति देवता का (पशु 
आदि) । 
नेगंध्य, नेगन्ध्य [संज्ञा पु.] ( पं ) गंघद्वीनता 
नेगुण्य [संज्ञा पु.](सं.) १-गुणों का अभाव। 
२-उत्तमता का अभाव | अच्छ गुणा का 
अभाव । ३-कलाकौशल आदि का अभाव। 
४-सत्व, एज और तम इन तीनों गुणों का न 
होना। त्रिगुण शून्यता । 
नैमेल्य [संज्ञा पु.] (सं.) १-निमलता । विषयों से 
बेराग्य । 
नेलज्ज [सज्ञा पु.] (सं.) निलज्जता । 
वहिक [बि.].(सं ) निर्वाह योग्य । जो निर्वाह 
के लिए हो | 
' नैवासी [संज्ञा पु.]सं.) १-निवासी-साधु । स्चृत्त 
_ पर रहने वाला देवता | 
नेविड्य [संज्ञा पु.] (स॑ .) निविइता । घनत्व । 
वेद्य [संज्ञा पु.] (सं. देवता के निवेदन के 
लिए भोज्यद्रव्य । भोञ्यपदार्थ जो किसी 
देवता को अपण किया जाय । 
नेश [चि.] (सं) [स््री. नेशी] १-रात-संबंधी । 
„^ २-रात में दिखाई पड़ने वाला। 
नेशिक [वि.] (सं.) [ स्त्री नेशिकी ] १-निशा- 
सम्बन्धी । रात्‌ का । २-रात में दिखाई पड़ने 
बाला। 
नेश्चल्य [संज्ञा पु.] (४.) श्रचलता। अटलता । 
नैश्चित्य [संज्ञा पु.] (सं ) १-टढ विचार | पक्का 
इरादा । निश्चय । २-निश्चित कृत्य या रस्म। 
नेषदिक [बि.] (स॑.) १-उपबेशनकारी । बैठने 
बाला । २-निषददेश-सम्बन्धी । निषाद का 
षध [संज्ञा पु.] (सं.) १-निषधदेश का राजा। 
<-यह उपाधि इस देश के राजाओं में से 
राजा नल की थी । ३-निषधदेरावासी। ४- 
श्रीहृष रचित एक संस्कृतकाव्य जिसमें राजा 
नल की कथा वरणेन है । [वि.] निषध- 
देश-सम्बन्धी । निष्रधदेश का। 
नेषधीय [व्रि.] (सं.) नल-सम्बन्धी । 
नेषध्य [सज्ञापु.] (सं) राजा नल का पुत्र या 
वंशज | 
नैष्कम्य [संज्ञ पुः] (हं) (-सुस्ती । अकमेण्यता 
२-कमे या कमफलों से छेका हुआ। ३- 
समाधि द्वारा प्राप्त मोक्ष । 
नेष्किक [वि.] (सं.) १-निष्क-सम्बन्धी [ie 
निष्क द्वारा मोल लिया हुआ। [संज्ञा प्‌ः] 
[स्त्री पु मैष्किकी ] ९-च्नह्‌ वस्तु जिसका मूल्य 


[ ७०६ | 
एक निष्क हो । (प्राचीन सिक्के का नाम) २- 
_ टकसालघर का व्यवस्थापक । 
े्टिक [वि.] (सं.) [प्त्री. नैष्ठिकी] 
वान । निष्ठायुक्त । २-मरणकाल में कत्तव्य 
(कर्म) | ३-अन्तिम । आखीर । ४-निर्शित । 
स्पष्ट | पक्का | ५-पूर्णंतया परिचित या अव- 
गत। ६-सर्वोच्चपूर्ण । ७-निर्दिष्ट । हृढ्‌ । 
सतत । =-सदैव के लिए त्यागने अर शुद्ध 
रहने का व्रत धारण करने वाला । [संज्ञा पु.] 
वह ब्रह्मचारी जिसने आजन्म के लिए ब्रह्म- 
चये ब्रत धारण किया हो । 
नय [संज्ञा प.] (ं.) निठुराई। नृशंसता । 
क्रूरता । 
[सञ्ञा पु.] (सं.) ढता । मजबूती । स्थि- 
रता । स्थिरत्व । 
ष्फूरा [संज्ञा पु.] (सं.) निष्फलता। 
नेसगिक [वि.] (सं) स्त्री. नैसर्गिकी] स्वाभा- 
बिक । प्रकृतिजन्य । परंपरागत । 
od > FS 
नेसमिंकता [सज्ञा स्म्ी.] (सं.) स्वाभाविकता । 
नेसर्गिकी [बि.] (सं.) [स्त्री. प्र.] प्राकृतिक । 
नैसगिकीदशा [संज्ञा स्त्री] (सं.) ज्योतिष की 
एक दशा। 


नेसा# [वि.] (हिँ.) बुरा । खराव । 


नैसिक [वि.] (हि.) थोड़ा । नेक । तनिक । 
नैसुक [बि.] (हिं.) थोड़ा नैसिक । 


नैस्तरिंक [सज्ञा पु.] (सं.) खङ्गधारी । तलंवार 
बहादुर । 


नैहर [संज्ञा घु.] (हिँ) स्त्री के पिता का घर। नोचना [क्रि. स.] (ह) | 


मं[यका । पीहर । 
नो [अन्यः] (सं.) नहीं । न । 
नोआ% [संज्ञा पु. ] (हि.) प्त्री. नोई] दूध दोहते 
_ समय गाय के पैरों में बांधने की रस्सी | बंधी 
नोईनी+ [संज्ञा स्त्री.] (हि.) वह रस्सी जो गाय 
को दुहते समय उसके पिछले पैरों में बांधी 
जाती हे । 
नोई [सज्ञा सत्री.] (हिं.) दुहते समय गाय के पैर 
बांधने की रस्सी । बंधी । 
Ey [संज्ञा स्त्री.] (फा.) १-सूचम अग्रभाग । 


अपेक्षाकृत बहुत पतला सिरा । २-आगे की | 


l भाग 
कोना | i 


तोक की लेना-बढ-बढ कर बातें करना । डॉग 
हाकना । गवे दिख 


वना । नोक हुम भागना-जी 

“= 3 i 

छोड़कर भागना । नोक रह जाना-आन की 

क रह जाना। नोक बनाना-रूप संवारना | 
फे [सज्ञा स्त्री.] (f 

क [सज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-बनाव सिगार। 

७ ० | ठाटबाट । तपाक । तेज । आतंक | 

देष । २-चुभने वाली बात । व्यंग्य । ताना 


४-आपस में होने बाले आते 
| ले आक्तेप हुई 
प्र ति Et द्विता J Ri द्बी <२ 
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नकारक [सत्ता जी) । ` 


नोकीला+ [बि] (हिं.) देखो ड 
नोखा+- [वि.] (हिँ) [ी. 


नोच [संज्ञा स्त्री.] (हि) नेक! 


नोचखसोट [संज्ञा स्र] (६) # 


नोचानाची [ संज्ञा सत्री. ] (0 


नोचू [संञा ५] (हिं) (०५ 


नोट [संज्ञा ¶.] (अर ) 


नोटबुक [संज्ञा स्त्री.) ( 


।टछट सुन्दरताओर 


परस्पर व्यंगादि द्व 
अवाज । ३-परसपर्‌ क के 
भगड़। । है 


‘a 


विचित्र । अपूर्व विष 


भाव | २-छीनने या हेने #: 
ओर से कई आदमियों द्वार 
छीनना या लेना । लूट | ३ 
श्रादमियों का मांगन।। बोर 
बहुत से लोगों का तकाज़ा। 


लेना या छीनना | छीनामार। 
नोच या खसोटकर लेना। 


को खींच या झपटकर श्रई 
डना । २-किसी वस्तु दह 
घंसाकर उसका अंशा सेप 
चना । ४-पीछे पढ़कर स ह 
लेना । बारबार तंग करें व 
तंग करके मांगना। [संश] 
या उखाड़ने की चिमटी। 


खसोट?। 
2 
झपटी करके लेने वाह ९ रा 
वाला । ४-तकाजों के मी 
बाला | 


अथवा टाँगने को . ५0६ 
टिप्पणी । ४-राज्य की 
बह पन्न या कागज न ह 
राजा या राज्य विरद ब दी 
रुपयों की संख्या ह द 
उतने सिक्के के रूप | 


नोटपेपर [ संज्ञा 4. ] ॐ) ` 


कागज । a | 
अर) र 


गा छ्योटी किंताव। 


जञा स्त्री 3 (लं) १-विज्ञप्ति । सूचना । 


इश्तिहार । 

२-विज्ञॉपन । इशत्‌ 

(संज्ञ दुः] (सं) नमक । लवण । ५ 
[सज्ञा पु. (सं.) १-प्रोरणा । चलाने या 
का झु) २-बैलों को हाँकने की छड़ी 
कं कोड़ा ! पैना । प्रतोद । ३-खंडन । 
| [अन्य ] (बं) नौ हिस्सों में | नौशुना । 
॥# [संज्ञा पु.) (हैं) नमक | 

चा [संज्ञा 9-] (हि). १-नमकीन आचार 


द-तमंक में डाली हुई आम की फाकों की 
र लोनीजमीन। वह जमीन जद 


पर लोनी अ्रधिक हो। 
नली [संज्ञा सत्री.] (हिँ.) लोनी मिट्टी । 
नहा [संज्ञा पु.] (!) पैसा । 


ना [संज्ञा पु.] (हिँ) (त्री. न 
का वह अंश जो पुरानी दीवारों, नमी वाली 


जमीन पर मिलता है । २-लोनी मिट्टी । ३- 

नामक 
कीड़ा | जो नाव या जहाज के पेंदे में लगकर 
उसे कमजोर कर देता है । [वि] (हिं.) [स्त्री. 
मोनी] १-नमकमिला। खारा । २-लाबए्य 
प्रय | सलोमा । सुन्द्र। अच्छा । बढ्िया । 


शरीफा | सीताफल । आत । ४-उघई 


[क्रि सः] (हिं.) देखो 'नोबनाः। 


[ना-चमारी [संज्ञ सत्री.] (हिँ) एक प्रसिद्ध जादू: 
गरनी जो कामरूप की रहने वाली थी। इसकी 


दोहाई अब तक मंत्रों में दी जाती है। 


[निया [संज्ञा पु ] (हि.)एक जाति विशेष जिसके 
लोग लोनी मिट्टी में से नमक निकालने का 
काय करते हैं । [सज्ञा स्त्री.] (हिं.) एक भाजी 


अमलोनी । लोनियां । 


नी. [सज्ञा स्त्री.] (हि) १-लोनी मिट्टी । २- 


लोनिया | अमलोम्ी का पोधा। 


[वि.] (हि) [स्त्री. प्र.] १-लावए्यमयी । रूप- 


वती । २-अच्छी । बढ़िया । 


नोन [बि.] (हिँ) [प्त्री. नोनी] १-सलोना 


मो झर । २-अच्छा । भला । बढ़िया । 
[वि.] (हिँ.) नवीन । नया । 


क गे की चाँच। 
नह के पैर बाँधना । 


न मिलने बाला । २-झनोखा । अदूभुत । 
धरई [क्रि, स.] (हि.) बही सें लिखना । 


~> 


| 


नो [वि] (हिं.) आठ और एक । ६ । 


नोकड़ा [संज्ञा पु.] (हिं.) तीन आदमियां द्वारा 


[स्त्री. नोनी] १-नमक 


गत [चि] (हिं.) देखो 'नवलः । 
STU NIE) वल’ । +[संज्ञा पु. 
(हैं) देखो 'नेबला' । [संज्ञा खी] ब 


7 [करि , स.] (हिं.) दुहते समय रस्सी से 


) [विः] (हिं.) १-अलभ्य । दुलेभ । जल्दी 


i [सज्ञा त्री.] (हिं.) देखो 'नाम-धराई? 
न [संज्ञा त्री] (हिँ.) देखो “नाम-धराई? 
ज स््री.] (हँ. देखो ' नाभ्न-धराह20. 


! 


॒ पु.] (सं) नदी, समुद आदि के 
मागे से एक स्थान पर आना जाना। जलः 
_ यात्रा | नेविगेशन। 

नागर, नोगिरही ॐ [ संता स्त्री. ] (हि.) देखो 
i 'नोप्रही । 

नोग्रही [संज्ञ सत्री.] (हि) हाथ में पहनने का 
„ एक गहना | 

नोचर [वि.] (सं.) नाव पर चढ़कर घूमने वाला 
नौ-चालक [सञ्ञा पु.] (सं) नाव या जहाज 
_ चलाने वाला | नाविक । मैविगेटर । 
नी-चालन (संज्ञ पु.] (सं. देखो “नौ-ामन!। 
नची [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) वेश्या की पालिता पुत्री 
जिसे वह अपना व्यवसाय या पेशा सिखाती 


[ ७४७ | १ 


नौ दो ग्यारह होना-देखते-देखते चल देना या 
भाग जाना | 

नो तेरह बराईस वताना-इधर-उधर की बातें 
करके टाल देना । [संज्ञा स्त्री.] १-जहाज | 
पोत । नौका । नाव । वेड़ा। २-एक नक्षत्र का 
नास । 


खेला जाने वाला एक प्रकार का जुआ जो तीन 
, तीन कौड़ियों से खेला, जाता है.। 
नोकर [संज्ञा पुः] (फा) (स्त्री. नौकरानी] १-टहल 
या काम-धंधे के लिये वेतन पर रखा हुआ 
आदमी । भ्रत्य । चाकर । २-चेतन आदि पर 
किसी का काम करने वाला व्यक्ति । वैतनिक 
कमचारी । खिदमतगार। 
किसी को नौकर रखना-वेतन पर काम के लिए 
` नियुक्त करना । काम पर लगाना । 
नोकर-शाही [संज्ञा रत्री] (फा.) वह शासन पद्धति 
„ जिसमें सब अधिकार बड़े २ राज्य कमचारियों 
_ के हाथ सें रहते हैं । ब्यूरोकेसी | 
नोकराना [संज्ञा पु.] (हिँ) नोकरों को मिलने वालां 
_ चेतन दस्तूरी आदि । 
नाकरानी [संज्ञा स्त्री.] (फा.) घर का काम धन्धा 
_ करने वाली स्त्री । मजदूरी । दासी । चाकरनी 
नोकरी [संज्ञा स्तरी.] (फा.) १-नोकर का कार्ये । 
सेवा । टहल । २-वह पद या काम जिसके 
लिये वेतन मिलता हो। ह 
_ नौकरी दोना या वजाना-नोकरी पाना । 
नोकर-कर [संज्ञा पु.] (सं.) नौकरी पर लगने 
वाला कर । , 
~ [ha 7 
नोकरीपशा [संज्ञा पु.] (फां.) वह जिसका काम 
नौकरी करना हो । नोकरी से जीविका चलाने 
वाला । 
र णधार = _ . ~ 
नौ-कणधार [संज्ञा प.] (तं.) डांड़ खने बाला । 
मल्लाह्‌ । मांझी । \ 
ES ~ पर 5 ० 
नो-कर्णी [सज्ञा स्त्री.] (सं.) कुमार काक्तिकेय की 
एक अनुचरी माठ्का का नाम | 
नौ-कर्म [संज्ञा पु.] (सं) नाव चलाने का काम | 
कर मांझी का पेशा। \ 
नोका [संज्ञा स्त्री.] (सं.) नाव । जहाज । 
नौकागम्य [वि.] (सं.) नाव या जहाज ले जाने 
योग्य । (नदी या कोई जलाशय) जिसमे नाते 
या जहाज चल सकते हों | नाव्य । नेंविगे- 
बुल । 
° > नोक ९ रे 
नौक्रादंड, नोकादणड [संज्ञा पु.] (सं.) नाव का 
डाँड्। \ 
नौकाधिकरण [संज्ञा प.] (सं.) किसी राज्य की 
सामुद्रिक शक्ति और नाविक विभाग फे 
प्रधान अधिकारियों का वग अथवा उनका 
«प्रधान कार्यालय । ऐडमिरेल्टी । 


Es > 
नोक्रम [संज्ञा पु.] (सं.) नाव का बना हुआ डुल 
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_ ह| ; 

नोछावर+ [संज्ञा स्त्री ] (हिं ) द्व्खो “निछावर! |] 

नोज [ञ्रब्य.] (हिं.) १-ऐसा न हो । ईश्वर न 
करे । (अनिच्छासूचक) । ३-न हो। न सही 

„ दिपरबाह्दी) 

सित [बि.] (का.) नवयुवक । उठती जवानी 

नोजवानी [संज्ञा स्त्री.] (का. उठती युवावस्था। 

ON 

नोजा [सज्ञा पु.] (फा.) १-बादाम । २-चिल- 

है गोजा | 

नोजी [सज्ञा स्त्री.] (?) लीची । 

नोजीविक [सज्ञा पु.] (सं.) नाव चलाकर जीवन 

_ यापन करने वाला । 

नोटंकी [संज्ञा स्त्री.] (देरा.) ब्रज में होने वाला 
एक प्रकार का नाटक जिसमें चोबोले गाकर 
अभिनय किया जाता हूँ । इसम संगीतवादन 
में नगाड़े का प्राधान्य होता है 

नौतन: [वि.] (हि.) देखो 'नूतनः । 

CS 

नोतमओ [वि.] (हिं.) १-विलङुल नया। २ 

ताजा | [संज्ञा पु.] नन्नता। विनय | 

नोतरण [संज्ञा पु.] (सं.) नदी, समुद्र आदि के 
मार्ग से एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना 

„ जाना। जल्लयात्रा। नेविगेशन । 

नीता [संज्ञा पु] (हिँ.) देखो “न्यौती? । 

नौतेरही [संज्ञा स्त्री.] (हिँ) १-घोटी ईट | २ 
पासों से खेला जाने वाला एक प्रकार का 
जूआ । 

नौतोड़ [वि.] (हिं ) नया तोड़ा हुआ । जो पहलेः 
पहल जोता गया हो । 

नोदंड, नोदण्ड [संज्ञा पुः] (सं.) नाव चलाने 
का डांड । 

नौदसी [सज्ञा त्री.] (हिं.) रुपया उधार लेने 
की एक रीति जिसमें ऋण लेने बाले को ६) 

इ के एक साल पीछे १०) २० देने पड़ते हैं। 

नौध [संज्ञा १-] (हिं.) नया पौधा । अँखुबा । 

नौधा [संज्ञा पु.] (हिं.) १-बरसात के आरम्भ में 
बोई ज्ञाने घाली नील की फसल | र-नप 


5" 2० 


नौनगा 
फलदार पौधा का घगीचा | नया लगा हुआ 
बगीया। $/[वि ] देखो 'नवधा'। ह 
नौनगा [संज्ञ। पु. (हिँ.) नौनग जड। हुआ एक 
र गहून। जिसे चाहु पर पहनते हैं । 
नोनाॐ [क्रि अ ] (हिँ ) नवन! | भुना । 
नोनार [सज्ञा स्त्री ] (हिँ) वह स्थान जहां 
नोनिया लोग लोनी मिट्टी मे नमक बनाते हैं 
नो-निरीक्षक [संज्ञा पु.] (पं ) जहाज का निरी- 
क्षण या देखरेख करने वाला । मैरिन सुपर: 
बाइजर । 


नो-परिमापक [संज्ञा पु ] (म ) जहाज में नाप या 
_ पेमाइश करने वाला अधिकारी । 
नो-परिवहन [सज्ञा १.] (सं) समुद्री जहाज 
आदि चलाना । नौविगेशन । 
नौतन [वि.] (हि) हाल में बढ हुआ ' उच्च । 
जिसे गिरी हुई अवस्था से अच्छी दशा में 
आये हुए थोड़े ही दिन हुए हों । 
नोत्रहिया+ [वि ] (हिं ) देखो 'नोबढ' । 
नौबढुवा [वि ] (हिं) देखो 'नौबद्‌' । 
नौबत [ स ज्ञा स्त्री ] (फा,) १-आरी। पारी । २- 
दशा । हालत | संयोग । ४-वैभव अथवा 
मंगलसूचक र शहनाई आदि बाजे जो देवालय 
में बजाते हैं । 
नौबत भाड़ना-नौबत बजाना । नौबत व जना - 
१-आनन्द्‌-उत्सव होना । २-प्रताप या 
ऐश्वय की घोषणा होना । नौबत त्र जाना-(- 
आनन्द -उत्सव करना । २-प्रताप ऐश्वय की 
घोषणा करना । नौबत बजाकर-स्पष्ट डंके की 
चोट । नौबत की टकोर-१-डंके की चोट । २- 
_ डंके य। नगाड़े की आवाज़ | 
नोबतखाना [संज्ञा प] (फा.) काटक उपरी भाग 
या स्थान जहाँ ब्रेठकर नोत्रत बजाई जाती है । 
नक्कारखाना। 
नौबती [संज्ञा पु.] (हि.) १-नीबत बजाने बाला 
नक्कारची । २-फाटक पर पहरा देने वाला । 
पहरेदार । ३-ब्रिना सवार का सज़ा हुआ 
घोड़ा । कोतल घोड़। । बड़ा खेमा य। तंथू। 
नौबतीदार [संज्ञा प.] (फा) (-खेमे पर पहरा 
देने वाला, संतरी । २-द्वा रपाल । दरबान । 
नचरार [स ज्ञा पु.] (फा.) नदी के हट या सरक 
जाने से निकली हुई भूमि । 
नौ-बल [संज्ञा पु.] (F.) जलसे ना जो किसी राष्ट्र 
के युद्ध पोर्तो पर उस देश की रक्ता करने के 
लिए होती है, जिससे कि समुद्र की ओर से 
. होने वाल आक्रमण को रोका ज्ञाय! 
फ़ोप्त । 
नौम्रासा [संन्न। १.] (हि.) (-गभ का नवाँ मास 
या महीना । २-बह रम्म या रीति जो गर्भ के 
नवें मास होती है । 
नौसिओ# [क्रि स.] (हिं.) एक वाक्य जिसका श्र 
है 'मैं नमस्कार करता ह" । 


~ 
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[ ७४८ ] 


नोमी [स ज्ञा श्वी] (हि.) प्रति पक्त की नवीं निथि नौवाहनिक 


नो-्ुुसलिम [वि ] (फ. अ) जो अभौ हाल मे 
मुसलमान हुआ हो । 
नौयान [स ज्ञ। पु ] (सं.) जलयान । पोत । जहाज 


नौयान-करणिक [स ज्ञा ए.) (सं) बह लिपिक नौवाहनी 
से 


या करणिक जो किसी जहाज पर जहाजी 
मामलों के पत्र-व्यवहार आदि का हिसात्र 
या अन्य हिसाव आदि लिखता हैं! नेविगेरान- 
कलक | 


नौरंग [संज्ञा पु.] (हिं.) एक प्रकार की चिड़िया | 'पिहनी-परषद [स्तः 


य| उसका नाम । +ई [सज्ञा पु] (हिं) 
रंग (औरंगजेब का) रूपान्तर । 
नौर गी+ [स ज्ञा पु.] (हिं.) देखो नारंगी? । 
नोरतन [सज्ञा पु.](हिं.) देखो (नव रत्न? । नोनग। 
नामक गहना । नौ मसालों के योग से बनी 
एक चटनी 
नौरस [वि ] (हि.) १-नये अथात्‌ ताजे रस वाला 
(फल) । नया पका हुआ (फल) । ताजा (कल)। 
२-नवय॒वक । 


नौरातर+ [संज्ञा पु.] (हि) १-देखो 'नतरात्र'। | नो-शक्ति [संज्ञा स्त्री.] ( 


नोरूप [संज्ञा प] (हिं.) नील की फसल की 
पहली कटाई 


नौरोज्‌ [संज्ञा पु.](फा.) १-पारसियो का नये साल | "र [संज्ञा पु-] (झा.) [सी 


का पहला दिन । ३-कोई खुशी का दिन | शुभ 
दिन । 


(दे शा.) जहाज पर माल लादने का भे 
र) दने का भाड़ा या 


नोलक्खा [बि. } (हि.) देखो 'नौलखा' । 


नौलखा सा [वि.] (हिं.) नोलाख का । जिसका मूल्य नौसरा [संज्ञा .] (हिं.) नोलड़ी गई 


_ नो लाख हो । जड़ाऊ और बहुमूल्य । 


3929 [सा स्त्री.] () जुलाहे की वह लकड़ी 
जसम ताना दवाया जाता है । 


नौला+ [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'नेबला? | 
नोलासी [बरि.] (?) नमन । मुलायम । कोमल | 
नौतराब [संज्ञा पु.] देखो 'नवाब | 


नाव चलाई जाती है 
) नाव चलाने की डॉड | 


माना 
नौत्राहनिक [संज्ञा स्त्री.] (सं. किसी राज्य 


सामुद्रिक या जहाजी शक्ति अर नाविक 


विभाग के प्रधान अधिकारियों |] 
se रेयों का बगे । ऐड- 


तोवाहनिक-कषेत् [संज्ञा पु.] (मं.) सामुद्रिक 


“यायालय का अधिकारेत्र । ऐडगि 
nN है ऐडमिरेल्टी . 
रि नि । 


नौवाहनी-अ ध्यक्षा ८ 


नौबाहनी-विभाग [ग 


और नौशी [संज्ञा स्त्री.] (फा.) नववध। हुं 
नल [वि.] (हिं.) देखो नवल) । [संज्ञा पु.] नोशेरवो [संज्ञा पु.] (फा) पाएम 


नासत [ संज्ञा रत्री ] (हिं) मेह! 


नौसरिया [वि.] (हैँ ) (-पूर्त। रह 


नौ-सेना [संज्ञा स्त्री.] (म) १६ 


` करती हँ । जहाजी बेब | * 


रिया आए अधिका र 
रारा 5 ताला न्या $ 
त्तते । एडफ लडी $ 

हट 4 || 


[संज्ञा स्त्री 
ना 
ज्ञप 

का प्रधान अधिकार aN ] || ) ny 
सामुद्रिक से जे स्त्री, गा 

तामुद्रिक सेना का संचाई J 

समिति । बोर्ड आफ, | 

इरि 


Wit 


जहा 
जहाज का नाश। | 


५ द (सं) राई; 
जो उसकी नो-सेना के रूप th 
फास | | 


चर्‌ । 


प्रसिद्ध न्यायी और प्रतापी बरदा 
सिगांर। 


नोलड़ बाला हार या गज़रा। 


` | नौसिख [्रि.] (हि ) देखो नि 
की | नौसिखिया [वि.] (हि) जिसने 


री प 
अभी सीखा हो । जी र 


| 
कुशल न हुआ हो | नव के 
९ 

पर रहती तथा नदी य! स 
हेत 

कर 


सेनाध्यन्ष [संज्ञा 9] 6) ॐ 


तो 


-सेना-स् [ ७४६ ] ध्यायपरता 


५ नी $ ~ < ५ 
तीस घिकारी जिसके पेड़ । २-लम्बाई का एक नाप उतनी लम्वाई थापनी: 
नक सेना की वह गम Ee । नैकल- जितनी कि दोनों हाथों को फेलाने से होती क्‍ हा पान 
नदेश से सेना के है ।पुरसा । ३-वाहु । ४-शमीवृक्ष । ४- न्य ह 
ए ' = ेना-सहक [संज्ञा प-] (सं.) | विछ । मादेव ऊ-मोहृनोपषि „ ८८ | „= (लेखा (९) अमाव लस 
मास, | र संघटित समाज या सुः हरिवंश के अनुसार उम्रसेन के एक पुत्र का | "किन, ब्याङ्क [सज्ञा पु.] (सं. बारहसिंघे 
ती सैनिक नाम । ८-मूसाकानी । का चमड़ा। झुगचमे। 
दाय । नवी लीग । | न्यग्रोधपरिमणडल [संज्ञा पु.] | “दिग [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'न्याय'। 


द > न्धी नौसेना = 

निक [वि.] (#) बीसेना-सम्वन्धी । नौसे न्याउ+ [सज्ञा पुः] (हिँ) देखो 'न्याय'। 

च्याक्य [संज्ञा पु.] (सं,) भुना हुआ चावल। 

न्याति+ [संन स्त्री.] (हिं.) ज्ञाति । जाति। 

च्याद [सज्ञा पुः] (सं) भोजन । आहार | 

न्याना+ [वि.] (हिं.) नासमझ। 'स्याना' का 

_ उलटा। [संज्ञा पु.] (हिं.) नादान बच्चा | 

न्यामत [संज्ञा स्त्री.] (अं.) बहुत अच्छा बहु- 
मूल्य या अलभ्य पदाथ | i 

न्याय [सज्ञा पु.] (सं) १-नियम के अनुकूल 
वात । उचित वात । वाजिब वात । २-किसी 
व्यवहार या मुकदमे में दोपी ओर निर्दोप 
या अधिकारी ओर अनअधिकारी का विचार" 
पूर्वक निर्धारण । दो पत्तों के बीच निणेय.! 
व्यवहार या विवाद में उचित-अनुचित का 
निपटारा | ३-वह शास्त्र जिसमें किसी वस्तु 
के यथाथे ज्ञान के लिए विचारों की उचित 
योजना का निरूपण होता है | छ: दशनों में 
से एक जिसके प्रवत्तेंक गौतमऋषि थे । चह 
वाक्य जिसका व्यबहार लोक में दृष्टान्त के 
रूप में होता है | यह गौतम के अनुसार ११६ 
बताये गये हैं । ५-५ थयव तक जिसमें प्रतिज्ञा, 
देतु, उदाहरण, उपनय र निगमन यह 
पांच अवयव होते हैं। 

न्यायक+- [संज्ञा पुः] (हिं.) देखो 'न्यायकत्ता' | 

न्यायकरणिक [ संज्ञा पु. ] (सं.) देखो 'न्याय- 
लिपिकः । 

न्‍्यायकर्त्ता [संज्ञा पु.] (स.) दो पक्षों के विवाद 
का निर्णय करने वाला अधिकारी। मुकदमे 
का फैसला करने वाला दाकिम। न्याय करने 
वाला | 

न्यायज्ञ [ संज्ञा ए. ] (सं.) व्यवहारशास्त्र का 
ज्ञाता | व्यवहार-शास्त्रज्ञ । 

न्यायतः [क्रि. वि.] (सं.) न्याय के अनुसार | 
धम और नीति के अनुसार | २-ठीक-ठीक । 

न्यायता [संज्ञा स्त्री.] (सं.) न्याय का भाव। 
श्रौचित्य । निष्पक्षता । 

न्यायपत्र [सज्ञा पुः] (सः) वह ल कागज 
जिस पर व्यायकत्ता अपना निण्य लिखता 


(सं.) चहू. जिसकी लम्बाई-चौड़ाई एक व्याम 
या पुरसा हो । 

न्यग्रोधपरिमंडला, न्यग्रोधपरिमण्डला [ संज्ञा 
त्र] (सं.) वह स्त्री जिसके स्तन कठोर, 
नितम्ब विशाल और कटिक्ीण हो,। ऐसी 
स्त्री उत्तम मानी जाती हे! 

न्यग्रोधा [संज्ञा स्त्री] (सं) देखो “न्यग्रोधी? । 

न्यग्रोधादिगण [संज्ञा ए.] (सं.) वैद्यक के अलु- 
सार वृत्तां का एक गण या वर जिसमें यदद 
वृक्ष माने जाते हैं--बरगद, पीपल, गूलर, 
पाकर, महु, अजु न, आम, कुसुम, आमडा, 
जामुन, चिरोंजी, वेर, मांसरोहिणी, कदम, 
तेंदू, सलाई, तेजपात, लोध, सावर, भिलाबां, 
पलाश, तुन, घुघची या झुलेठी । 

म्यग्नोधिक [वि.] (सं.) बहुत से वट इक्ष वाला 
(स्थान) । 

न्यग्रोधिका [सगा सत्री.]स.) सूसाकानी लता । 

न्यग्रोधी [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) मूसाकानी । 

न्यच्छ [संज्ञा पु.] (सं.) एक प्रकार का चर्मरोग 
जिससे शरीर पर काले चकत्ते दो जाते हैं। 

न्यय [संज्ञा पु.] (सं.) १-हानि । नुकसान | २- 
बरबादी । 

न्यबुद [वि.] (सं.) दस अरब (संख्या) । 

न्यबुदि [संज्ञा पु.] (सं.) एक रुद्र का नाम । 

न्यसन [संज्ञा पु.] (सं) १-धरोहर । न्यास । ९: 
सॉपना | दे देना । ० र 

न्यस्त [बि.] (सं.) १-नीचे फका हुआ । २-फका 
हुआ | डाला हुआ । ३-रखा हुआ। घरा 
हुआ । ४-स्थापित किया हुआ । बेठाया या 
जमाया हुआ । £-धरोहर रखा हुआ । अमा- 
नत रखा हुआ | हर्तान्तरित किया हुआ । षै 
छोड़ा हुआ । हटाया हुआ | त्यागा हुआ । 

न्यस्त-करना [क्रि. स.] (हि.) १-न्याय करना | 
२-विश्वास करना | विश्वास पर छोड़ना । 
निक्षेप करना । सोंपना | प्रतिपादन करना | 
इन्ट्रस्ठ । 

म्यस्त-दंड, न्यस्त-दणड [वि.] (सं.) सजा से 
बरी किया हुआ । [संज्ञा पु.] (सं.) संन्यासी । 
साधु। 

न्यस्तदेह [संज्ञा पुः] (स॑.) शृत शरीर | शय । 

आ वि. (सं. १-जिसने अपने हथियार 
रख दिये हों। SE त 

.कछ भी न हो | निरस्त्र। ३-जी हा 

बा । [संज्ञा पु.] (मं) पिठलोक । 


का | ड 
तिक-श्र [संज्ञा पुः] (हिं.) नौसेना की 


यवादी आरम्भ करने का जहाजी अड्डा । 


नेवल बेत हैं.) नौसे निकको 
विक-कार वाई [संज्ञा स्त्री. (हिं.) नासे निको 
द्वारा की जाने बाली क्रिया या कार्यवाही । 
नेवल-एकशन । ड 
तिक-तोपे [सज्ञा स्त्री] (हिं.) जंगी जहाज 
वा युद्धपोतों पर लगी हुई तोप । नेवल-गन्स । 
निक-पुद्ध [संज्ञा पु.] (सं.) समुद्री सेना की 
लड़ाई | नौसेना या जल-सेना का युद्ध। नेवल - 
वॉरफेयर । 
निक-शक्ति [संज्ञा स्त्रो.] (.) जलसेना। 
दसेना के रूप में संघटित शक्ति | नेवल- 
परावरं । 
नीय [बरि.] (सं) नौसेना सम्वन्धी । नौ- 
सेना की । नेवल । 
[नीयभिडंत [सग स्त्री.] (हिँ.) समुद्र में 
जह की छोटी लड़ाई । नेवले-एनगे जमेंट । 
[ह+ [संज्ञा पु.] (हिँ.) मिट्टी की नइ हांढ़ी । 
कोरी हँड़िया । 
डा [संज्ञा पृ.] (हिं.)) पितृपत्ष | कनागत । 
(जिसमें मिट्टी के पुराने बरतनों को फेंक देते 
हैं और नये रखते हैं) । 
स, म्य [संज्ञा पु.] (सं.) रज का एक अङ्ग । 
क, भ्य [वि.] (सं.) बहुत दौड़ने वाला । 
[संज्ञा पु.) एक प्रकार का झग । बारहसिंगा । 
भृ, न्यडू भूरुह [सज्ञा पु. (स) श्यो- 
भाक्त । सोनापाठा । 
सारिणी, न्यङुसारिशी [संज्ञा सत्री.] (सं) 
एक वेदिक छन्द का नाम जिसके पहले और 
दूसरे चरण में १२-१२ श्रक्तर तथा चौथे 
अ चर होते हैं । 
/ 'यॉड्चत [चरि] (सं.) नीचे फेंका या 
| डाला हुआ। । शध:क्तिप्त । 
न्यब्जलिका [संज्ञा सत्री.] (सं.) नीचे 
। श ओर भुकी हुई अंजुली या हथेली । 
| [श्यः] (सं.) एक अव्यय जो तिरस्कार, 
अध:पात, अपमान का अर्थवाची है। 
| ML नीच । दुष्ट । कमीना । अप 
ज्ञा पु. SN 05 
re पु.] १-सूराख । २-भैंसा । ३ 


है। 

न्यायपथ [संज्ञा पु.] (सं.) १-आचरण का न्याय 
सम्मत मार्ग । उचित रीति । २-मीमांस 
शास्त्र | 

म्याय-निपुण [संज्ञा ए.] (सं.) म्याय चिद्या का 
पूर्णज्ञाता । न्यायविद्या विशारद । 

न्यायष्रता [संज्ञा स्त्री.) (प.) न्यायशीलता \ 


संञा ए, (सं.) २-बटधूष्त । बरगद का 
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~ 


श्यायपालिका 
(न्यायी होने का भाव । 
न्याँघपालिका [संज्ञा स्त्री.] (सं.) न्याय । अधि- 
` कारीवगे । य्यूडिसियरी | 
न्यायपीठ [सज्ञा पु.][सं) वह अदालत या न्या: 
यालय जिसमें साधारण अभियोगों का निणय 
किया जाता है। छोटी अदालत । बच । 
च्यय-भवन [सज्ञा पु.] (हं) बह, भवन जहा 
न्यायाधीश अपना निणेय या विनिश्चय 
सुनाता है । जजमेंट-हाल । 
न्यास-्रांति, न्याय-श्ान्ति [संज्ञा स्त्री.] (सं.) 
किसी विवाद के निणय से उत्पन्न श्रान्ति 
य़ा भ्रम । २-किसी न्याय के निणय सुनाने 
से होने वाला भ्रम । 
न्याय-मंदिर, न्याय-मग्दिर [सज्ञा पु.] (सं ) 
देखो “न्याय-भवन?। 
न्याय-मत [संज्ञा पु.] (सं ) न्यायालय का मत 
या बिचार | 
Ly . ९ 
न्यायममज्ञ [संज्ञा पु.] (सं.) न्याय के ममे को 
समभाने या जानने वाला व्यक्ति । 
न्यायमा [स ज्ञा पु.] (सं.) किसी प्रान्त के 
सं्चोच्चि या मुख्य न्यायालय के विचारक 
या जज की उपाधि! जरिटस । 
न्यायलिपिक [संज्ञा पु.] (सं.) बह लिपिक या 
लेखक जो न्यायं-विभारा या किसी न्याया 
लय में काम करता हो। अदालती मुंशी । 
ज्यडिसियल-वलक । 
न्यायतरत्‌ [चि.] (सं.) न्य।ययुक्त । न्यायशील | 
न्यायवता [बि.] (सं.) सदाचारी। न्याय पर 
चलने चाला | 
न्यायवादी [वि.] (सं.) ठीक और न्यायोचित 
बात कहने वाला । [संज्ञा पु.] (सं.) वह जो 
ठीक और न्यायोचित बात करता हो। 
न्यायवान [संज्ञा पु.) (तं) न्याय पर चलने 
वाला । न्यायी । विवेकी । 
न्याय-विद्या-विशारद [सज्ञा घुः] (सं,) न्याय- 
सम्बन्धी मामलों में चतुर प्रवीण व्यक्ति । 
जयूरिस-प्रडे न्ट । 
न्याय-विभाग [सज्ञा ए.] (सं.) न्याय-सम्बन्धी 
महकमा जो राज्य के न्याय मंत्री के अधीन 
होता है । ज्यूडिशियल- डिपार्टमेंट | 


न्यायविरुद्ध [वि.] (सं.) प्रत्यक्ष प्रमाण का 
विरोधी । . 

न्यायवृत्त [संज्ञा पु.] (सं.) अच्छा चालचंलंन। 
सद्गुण । 


न्यायशकिति [संज्ञा स्त्री.] (सं.) न्याय से सम्बन्ध 
रखने वाले अधिकार या शक्ति | अ्यूडिसियल् 
प्रावर । 

न्यारयशाला [संज्ञा स्त्री.] (सं.) बह. भवन जहाँ 
न्यायाधीश अपना निर्णे या विनिश्चय 
सुनाता दै | जजर्गेट-हाल्ञ । 
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[ ७४०, ] 


न्यायशा लिका [स चा स्त्री.](सं.) न्यायाधीश था 


जजका निजी कमरा । न्याय-सदन । कोर्ट 
चेम्बर । 

न्यायशास्त्र [संज्ञा पु.] (सं.) १-न्यायदशेन । 
म्यायदशेन का विज्ञान | 

न्यायशुल्क [संज्ञा पु.] (सं) वह शुल्क ज्ञो न्याया 
लय में कोई प्राथना-पत्र उपस्थित करते ससय 
अंकपत्र या स्टाम्प के रूप में देना पड़त। है । 
कोर्ट-फी । 

न्यायसंगत, न्यायसङ्गत [चि.] (सं.) न्याय की 
दृष्टि से उचित। 

न्यायसद्न [संज्ञा पु.] (सं.) न्यायाधीश या जज 
का निजी कमरा। न्यायशालिका । कोर्ट । 
चेम्बर | 

न्यायसभा [संज्ञा स्त्री.] ( सं..) वह स्थान जहाँ 
राज्य की ओर से विवादों का निणय होता 
है | अदालत । कचहरी । कोट । 

न्यायसभ्य [संज्ञा पु.] (सं.) उस वर्ग का सदस्य 
जो जज या न्यायाधीश के साथ मैठकर किसी 
के दोषी या निदेषि होने के संबंध में अपना 
निर्णय या मत देते हैं। जूरी का सदस्य । 
ज्यूरीमैन। 

न्यायसभ्यासन [संज्ञा पु.] (सं.) न्यायसभ्य के 
लोगों के बेठने का आसन या स्थान | ज्यूरी- 
बाकस । ० 

न्यायसस्िति [संज्ञा स्त्री.] (सं.) न्याय से संबंध 
रखने वाली समिति | ज्यूडितियल-कमेटी । 

न्यायसिद्वांत, न्यायसिद्धान्त [संज्ञा प.] (हं.) 
१-न्याय में विचार और तक द्वारा निश्चित 
किया हुआ मत । २-वह्‌ मत या सिद्धांत जो 
न्याय को कसौटी पर ठीक उतरे । ३-न्याय- 
शास्त्र द्वारा निशित मत या सिद्धांत । य्यडि- 
सियल-प्रिंसिपल । ` 

न्याय [सज्ञा पु.] (सं) न्यायशास्त्र के सूत्र 

स्यायसामी [संज्ञा पु.] ( सं.) न्यायप्रंधान । 
लॉ-लाड । 

स्यायाधकरण [संज्ञा पु.] ( सं) विवाद प्रस्त 
विषयों पर्‌ विचार करके उनका न्याय या 


णयं करने वाला अधिकारी, अधिकारीबर्ग 


अथवा न्यायालय । ट्रस । 
न्यायाधिपति [संज्ञा पु.] (सं. ) किसी प्रान्त के 
प्रधान या सर्वोच्च अधिकरण या न्यायालय 
' का विचारक जज | जस्टिस । 
न्यायाधीश [संज्ञा पु.] (सं. ) न्यायविभाग का 
वह उच्च अधिकारी जो किसी व्यवहार या 
मुकदमे पर विधि या कानून और न्याय के 
® अनुसार विचार करके अपना निर्णय देता 
__ है| विचारपति | जज्ञ | 
न्यायालय [संज्ञा पु.] (सं.) वह 
कारकों ओर से मुकदमों का 
अदालत | कचहरी । कोट । 


स्थान जहाँ सर- 
न्य | बे 
न्याय होता है | 


न्यायालय-श्रवः सं 7 
र लयः हताने [संज्ञा पृ.] (सं) न्यायालय 


जो पु), | 


किये जाने वाले प्राना १० | 
ज्यूडिसियल-स्टाग | ५; 

न्यायकरातरधि [सज्ञा सी] (+ 
या न्याय की दृष्ट सें रसि 


न्यायी [संज्ञा पु.] (सं, न्याय प्‌ है 
न्याय के अनुसार चले ग , 
आचरण करने वाला। | 
न्यायाचत [वि.] (सं) नया ब हष 
न्यायसंगत। 
न्याय्य [वि.](लं.) १-न्याय ही 
न्यायसंगत । न्याययुक्त | २6 
उचित । ३-साधारण चलन हे 
न्यार# [वि.] (हिं.) देखो “या|| 
(दे श.) चारा । चौपायों बा ऋ 
पु.] (हिँ.) पसही धान | मुन ६ 
न्यारा [बि.] (हिं.) [ खी. वात] 
दुर । जुदा । २-ओर कोई। # 
निराला । अज्रोखा । 
न्यारिया [संज्ञा पु.] (हि) सुता) 
के नियार ( कूड़ा-करकट ) ब 
. चांदी निकालने वाला। ः 
न्यारे [क्रि. बि.] (हिँ) १-पास ह 
अलग । प्रथक । साथ म॑ न 
न्याव [सज्ञा पु.] ( हि ) 
आचरण-पद्धति | रुप 
बात | क ठीक निधो ? 
अनुचित की बुद्धि | (१ 
पत्तों के बीच का निर्णय तिर 
का निपटेरा | ~ 
न्याव चुकाना-भागड। प 
न्यास [संज्ञा पु.] (प) १-९ 
२-धरोहर। थाती | ९7९ अ 


आ 


oy रूरूप 


| 
या धन | द्वस्ट | 
त्याग | ६-पूजा की ता 
देवता के भिन्न भिन्त 
हुए मन्त्र Fe रोग 
स्थापन | ७-किसी ६ 
के निमित्त रोगी या 


[७४१ ] 
दे पत्र न्योतहरी [सज्ञा पु.] (हिँ) न्योते में आया हु 
न पु.] (स.) किसी कारये आदमी । निमंत्रित व्यक्ति | 
नढापत्र [संज्ञा ESTE हि 
ते पाती था किसी को सोंपी न्याता [संज्ञा पु.] (हि) १-आननन्द, उत्सव या 
[i का अयिकारपनन । मंगल कार्यो आदि में सम्मिलित होने के 
पंप फ) न्यासधन या सम्पत्ति निये लोगों को अपने यहाँ बुलाना । चुलाबा 
री [संशा उ" निमंत्रण । २-वह धन जो इष्रमित्रों या 


न रेखकरने वाला । ष्टी । 


| [संशा उ 
मेज वाला Re 
ie लिये निकाली या सोंपी हुई म 
नी बातों का बिवरण होता है | क 
न्यास [संत पु;] (सं.) किसी की a पी 
ती की पैखरेंख करने वाली समिति 


संबन्धियाँ क्‌ यहाँ से निमंत्रण आने पर 
भेजा जाता है । ३-भोजन के लिए प्राह्ण को 
p अपने यहाँ चुलाना। 
न्योतारी-+ [संज्ञा पु.] (हिं) देखो “न्योताहरी'। 
[संज्ञा पु.] (हिं.) १-देखो भिबला'। 
बड़े दानों का घुघरू । 
न्योला [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'नेबला' । 
न्योली [संज्ञा स्त्री.] (हिँ) हठयोग में पेट के 
नलो को पानी से साफ करने की क्रिया । 
न्वोनी$ः [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो 'नोइनी?। 
न्हानाॐ [क्रि. अ.](हिं.) देखो “नहाना? । 


प्‌ 


षु हिन्दी वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों के अंतिम 

वर्ग का पहला बणे । इसका उच्चारण होठ 
से होता है, अतएव यह स्पशवण है। इसके 
उच्चारण के लिए विवार, श्वास, घोष और 
अल्प प्राण नामक प्रयत्न का व्यवहार किया 
जाता है। 

पंक, पङ्क [संज्ञा पु.] (सं) १-कीचड़ । कीच। 
२-पानी के साथ मिंला पोतने योग्य पदाथ । 
लेप । 

पंककर्वट, पङ्कक्वैट [संज्ञा पुः] (सं) नदी की 
बाढ़ से बहकर आई हुई मिट्टी । 

पंककीर, पड़कीर [ संज्ञा पु. ] (सं.) टिटहरी 
नामक पत्ती । 

पंकक्रीड़, पङ्कक्रीड़ [संज्ञा पु.] (स॑) शूकर । 
सूअर । [वि.] कीचड़ में खेलने वाला । 

पंककिक्रीड़नक, पडुक्रीड़नक [ संज्ञा पु. ] (सं.) 
शुक्र | सूअर | 


2 । अ 
ग, व्यासभङ्ग [संज्ञा प-] (स) १-किसी 
सची हुई थती का दुरुपयोग । २-किसी 
त्वय की शर्तों के निरुद्ध कोई काम करना 
ए फ टूष्ट । A 

सम्पत्ति, न्यास-सम्पत्ति [ संज्ञा स्त्री, ] 
हू धन या सम्पत्ति जो किसी काय विशेष 
लिए निकाली या सोंपी जाती है । टूस्ट- 
र्ट । 
निति [संज्ञा सत्री.] (सं.) न्यास संपत्ति 
३ देखभाल या उस सम्पत्ति के उपयोग के 
म्बन्ध में विचार करने वाली समिति या 
भा। ट्ट ॥ 

जर [संज्ञा पु.] (पं) वह स्वर जिससे कोई 
ग समाप्त किया जाय । 

के [वि.] (मं) धरोहर रखने वाला । 

्‌ [वि.] (स.) त्यागी । संन्यासी । 

|[वि.] (सं.) १-अधोमुख । आधा | २- 
विड्ठा | ३-रोग से जिसकी कमर टेढी हो 
ई हो। [संज्ञा पु.] (सं.) १-कुश । २-माला 
एक यज्ञपात्र | कमरख । कर्म रंग-फल । 
[वि.] (सं) १-कम । थोड़ा । अल्प । २- 
टकर | हलका । ३-नीच । जञुद्र । 

र [बि.] (सं) प्रचलित परिमाण से कम । 
वजन से कम | 

र [संज्ञा नी.] (सं.) १-कमी । हीनता । 
i] (हं) संक्षिप्त । 

बा (वेदिक सं.) दिव्यधाम में रहने 
नी [स है छोटी मछली । 
जि त्री.] (सं.) चाकरनी | टहलुनी । कक 

„° [जा स्त्री.] (हिं.) देखो 'निद्यावर' । 


नक्र | घड़ियाल । 
[वि.] (सं) टेढा । मगर। नक्र | घड़िय| 


न के लिए न्योता देना निमंत्रण करना । 


स््री.] (हि.) बह खाना पीना जो 
“इ भादि मंगल अवसरों पर होता है । 


२-सारस पक्षी । 


पंकगड़क, पडूगड़क [संज्ञा पु.] (सं.) एक प्रकार 
पंकग्राह, पडुंग्राह [संज्ञा प.] (सं) मकर या 


पंकलिद्‌ , पडुछिंद [ संज्ञा ए. ] (सं) रीठे का 


हा स्त्री.] (हिँ) - १-लीची । २-चिल- | वृक्ष | निर्मलीवृत्ष | हर 
IE पंकज, पङ्कज [वि.] (सं.) कीचड़ में उत्पन्न हो 
[न स.] (हिं.) किसी को अपने र A 


पंकजन्मा, प्कजन्मा [संज्ञा पु.] (सं.) १-कमल 


पंकजराग, पड्कजराग [सज्ञा पुः] (स-) पक्षरोगः 


पंकेल, पल _ 


मणि। धर 


पंकजवाटिका, पङ्कजवाटिका [संज्ञा सत्री.] (स.) 


तेरह्‌ अक्तरों का एक वणंबृत्त जिसके प्रत्येक 
चरण में एक भगण, एक नगण, दो जगण 
ओर अन्त में एक लघु होता है। 


पंकजात, पझ्जात [संज्ञा पु.] (सं) कमल | 
पंकजासन, पडूजासन [सज्ञा पुः] (सं.) ब्रह्मा । 
पंकनित्‌, पङ्कजित्‌ [संज्ञा पु.] (सं.) गरुढ़ के एक 


पुत्र का नाम । 


पंकजिनी, पङ्कजिनी [संज्ञा स्त्री.] (सं) १-पद्मा- 


कर | कमलाकर । कमल के पौधों का समूह | 
२-कमल का पौधा | ३-वह स्थान जहां पुष्पों 
की बहुतायत हो । ४-कमोद्‌नी का लचीला 
दंड या डंठुल । 


पंकदिग्ध, पहुंदिग्ध [वि.] (सं) कीचड़ में सना 


हुआ। 


पंकदिग्धशरीर, पहुंदिग्धशरीर [संज्ञा पु.] (स॑.) 


एक दानव का नाम्न । 
पंकदिग्धांग, पङ्दिग्धाङ्ग [संज्ञा पु. ] (सं.) 
कुमार कात्तिकेय के एक अनुचर का नाप्त। 


पंकधूम, पङ्कधूम [संज्ञा पु.] (मं) जैनियों के ` 


मतानुसार एक नरक का नाम | 

पंकपपंटी, पङ्कपर्पटी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) सौराष्ट्र 
मसत्तिका । गोपीचन्दन । 

पंकप्रभा, प्रभा [संज्ञा पु.] (सं.) कीचड़ से 
भरे एक नरक का नाम | 

पंकमाज्‌, पङ्कभाज्‌ [वि.] (सं.) कीचड़ में इबा 


हुआ । 
पंक्रभारक, पङ्कभारक [बि.] (सं.) कीचड्हा । 


पंकमंइूक, पङ्कमण्इक [संज्ञा पु.] (सं.) १-घोंघा 
२-छोटी सीप । सुतही । 

पंकरुह, प्रुहे [संज्ञा पुः] (सं.) कमल । 

पंकवारि, पङ्कवारि [सज्ञा स्त्री.] (सं.).काँजी । 

पंकवास, पड्ूवास [संज्ञा पु.] (सं.) केकड़ा। 
मकरा | ककट । 

पंकशुक्ति [संज्ञा स्त्री.] (सं) १-ताल में होने 

बाली सौप। सुतही । २-घॉघा। 

पंकशूरण, पङ्कशूरण [संज्ञा पु.] (सं.) कमल 
की जड़ । 

पंकसरण, पड्क्रण' [संज्ञा पु.] कमल की जइ । 
भसीड़ा । 

पुकार, पङ्कार [ संज्ञा पु. ] (सं.) _१-गइहां के 
कीचड़ में होने वाला एक पड़े | शा 

उजक । ३-सिं स । ४-सेबार । ५ 

व स | री । जीर्ना! नसैनी 

पंकिन, पड्किन [वि.] (सं.) कीचड़ से भरा हुआ 
कीचड़ से सना हुआ। 

पंकिल, पङ्किल [विः] (सं.) [सतरी. पंकिला] १० 

जिसमें कीचड़ हो । २-गंदेला । सेला। 

मलिन! 
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पंकेज, पड़ेज 
पंकज, पड्केल [सज्ञा पु.] (सं.) कमक । 
पंकेरह, पड्केरह [सज्ञा पु.] (सं.) कमता । 
पंकेशय, पङ्केशय [चि.] (सं.) कीचढ में रहने 
चाला। _ 
पंकेशया, पड्लेशया [सज्ञा सत्री.] (सं) जोक । 
पंकण, प्ण [स ष्ठा पु.](स.) चांडाल का भोपड़ा 
पंक्ति, पहकित [संज्ञा सत्री.] (सं) १-ऐसी पर- 
म्परा जिसमें एक प्रकार की घहुत सी वस्तुए , 
व्यक्ति.या जीव एक दूसरे के बाद एक सीध 
में हों। श्रेणी । कतार | २-खींची हुई सीधी 
रेखा | लकीर । ३-सेना मं दस-दस योद्धाओं 
की श्रेणी । ४-दस की संख्या | ४-साथ बठ- 
कर भोजन करने वाले लोग | ६-वत्तमान या 
जीवित पीढी । ७-एक वैदिक झंद का नाम 
जो चालीस अक्षरों का होता है। ८-पांच 
अच्तर चाला एक चरणोबृत्त जिसके प्रत्येक चरण 
में एक भगण और अन्त में दो गुरु होते हे 
पंकितकंटक, पड्क्तिफऐटक [बि.] (सं) पंक्ि- 
दूषक । 
पंक्तिका, पडवितका [संज्ञा 'त्री.] (8.) पंक्ति। 
पंगत । पतनार | 
पंकितङृत, पझ्वितक्ृतं [चि.] (सं) श्रेणीबद्ध । 
पंक्तिकद्ध । 
पं्तिग्ीय, पङ्वितग्रीय [संज्ञा पु.] (सं) शवण्‌। 
पाक्तचर, पङकितचेर [संज्ञा पु.] ( स॑.) कुरर 
= नामक पक्ती | 
पंक्तिच्युत, पङ्बितच्युत [वि.](सं.) किसी लंक 
अथव। दोष के कारण जाति बहिष्कृत | ब्रिरा- 
दुरी से निकाला हुआ | 
पावतदूपक्र, पछ कितदृपक [चि.] (स. पंगत को 
दूषित करने वाला । [संज्ञा पु.] (सं,) जातिः 
बहिप्क्रत पुरुष जिसके साथ पंक्ति या पंगत 
बैठकर कोई भोजन न करे या जिसके सांथ 


बैठकर भोजन करने से भोजन बाले पतित हो 


जाय | 


पंक्तिपावन, पडक्तिपावन [सवा पुः] (म) ९- 
जिसको यज्ञादि. में बुलाना, 


४ तथा दान देना श्रोष्ठ माना 
गया है। ऐसा ब्राह्मण पंगत को पवित्र करता 
है ।(मनुस्म॒ति) | २-वह गृहस्थ जो चाग्निः 


बह ब्राह्मण 
भोजन कराना 


युक्त हो। 


पंक्तियद्ध , पडक्तिबद्ध [चि.] (सं) पंक्ति या | 
कतार में बंधा, रखा या लगाया हुआ प्रेणी- 


+ बद्ध। ` 2 
पंक्तिरथ, पडद्तिरथ [ संज्ञा 
दशरथ । 


निकाला हुआ । जातिच्युत । 


पंखा [सज्ञा पु.] (हिँ) [सत्री, पंखी] बह उप 


पु. ] (सं) राजा 
पंक्तिवाह्म, पडक्तिवाह्य [वि.] (सं.) पंगति से 


[ ७४२ } 
पतंगे आदि के बह अयव चिकी सहायता 
से वह हवर मैं उडते हैं। 
पंख जमना-मृच्यु या विनाश के लक्षण प्रकट 
होना । १-गुरे रास्ते पर जाने का र॑ग-ढंग 
दिखाई पड़ना | शामत आवा। 4ख लगना- 
गति में बहुत वेग होना । 


पंखड़ी [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) फूलों का वह रंगीन 


पटल जिसके खिलने या छितराने से फूल का 
रूप बनता है । पुषपदल । 


करण जिसे डुलाने या इधर उधर ले जाने से 


हवा होती या लगती है । विजना । बेना | पंखा 


करना-पंखा हिलाकर हवा करना । 
पंखाकुली [संज्ञा प.] (हिँ) वह कुली या श्रमिक 
जिसका कार्ये पंखा खींचना होता है। पंखा 
खींचने वाला छुली । 
पखाज्ञ [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'पखाउज'। 


. _ 
पख्ापाश [संज्ञा प.] (हिं.) पंखे के ऊपर चढ़ाने 


का गिलाफ़ । 

पाखया+ [सज्ञा सत्री.] (हिँ.) भूसे या भूसे के 
महीन ठुकड़े | पांकी । २-पंखड़ी । | 

पंखी [संज्ञा पु.] (हिँ.) १-पक्ती | चिड़िया । २- 
एक प्रकार का उदी कपड़ा । ३-हलकी और 
चहू पदली-पतली पत्तियाँ जो साखू के फल 
के सिरे पर होती हैं। ४-जुलाहे के एक 
अजार का नाम। ४-पंखड़ी | पढिंगा। 
पाखी | 

„ [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) छोटा पंखा । 

पंखुड़ा+ [संज्ञा पु.] (हिँ.) मनुष्य के शरीर में 
कंधे के पास का बह भाग जहाँ हाथ जड़ा 

„ रहता है। कंधे और बांह का जोड़ | पखौरो । 

प खुड़ी$-+ [संज्ञा स्त्रीः] हिं.) फूल का दल। 
पुँखड़ी। ४ 


पुरा [सःज्ञा पु.] (हि.) देखो खड़ा! । 
पसरू बं (हि.) देखो 'पखेरू? । 
पेग [वि.] (हिँ) '१-लंगड़ा। स्तव्ध। बेकाम । 
(सज्ञा पु.] (दे श.) १-एक पेड़ का नाम जो 
स की ओर सिलह्दट कछार आदि में 
हाता हैं | २-एक प्रकार का नमक जो लिवर: 
षा पूल में होता है। जे 
A [संज्ञा स्त्री.] (हि.) १-पांत । पंगाती । 
कतार | ८-भोजन के समय भोजन करने 
वालों की पंक्ति । ३-भोज ।.४-सभा । समाज 
, 5 के करपे में लगने वाला एक औजार | 
प [संज्ञा स्त्री] (हि) देखो “पुरात? | 
गलो [वि,] (हि) [स्त्री पॅगली] पंगु । लंगड़ा 


पगली [बि 
ह] (हिँ) [त्री प्र] लंगड़ी । पंगु 


पंकितवीज, पडवितवीज [ संज्ञापु ] (हं,) ६- | पंगा 9४० 
बबूल । २-उरया | ३-कर्णिकारः | , { (ह) [स्री पंगी] {-लंगडा । स्तब्ध 
० 2 हि > त्िडि w 
पंख [संज्ञा पु.] (हि) इना | पर| चिड़िया, | पगायत [संज्ञा पु ] (हैं) चरपाई कौ 
जी घु. ई का पायताना। 
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पँगाप्तु [सिङ्ग 
(ज्ञा पु.] (7) 
पंगी [पः] (8) [क ॒ 


पंगु, पङ्क 


पंगुगाह [ला पु.] (ह) 


पंचक [संज्ञा पु.] (स) 


,४-शकुन शास्त्र | ९१४१८ 
४-शकु नम गे 


गो डवारी । 


[सः्ञा सती] (हि i] 
लगन वाला एक रका | 
मिट्टी जो नदी के घह हो 
ह्‌। ने 


5 [वि सं, s 
मर्थ हदो ah हे 
लंगड़ा । पंशल | t 
एक वातरोग जो 
२~एक प्रकार क 


| 
अपने कास के लिये भष्‌ 
दर नहीं जा पढे 
दूर नह जाता । 


ल 
स्ना जी] 
छेद का बह दोष जब Sl 
स्थान भं लघु अथवा तषे भः 
भयोग होता हे। °| | 
i 
सकर दाशि । 


पंगुल [बि.] (#.) लगड। । | 


(हि) £-अंडी का पेढ़। चा 
सफद्‌ रग का घोड़ा। 
ल्यहारिशी, पङ्गल्यहारिषा | 
(सं.) चंगोनी । 


पंणो [सज्ञा स्त्री] (हिं.) वह मि 


बरसात बीत जाने पर डालती 


पंच, पञ्चं [संज्ञा पुः] () त 


या अंक । पाँच या श्रधिक 
दाय । ३-सवंसाधारण। [ 
कुछ आदसियों का चुना हु 
कोई झगड़ा या मामला म 
नियत हो। न्याय करने ब 
वे लोग जो फौजदारी के हु. 
समय दौरा जज की सहाय 
साथ बैठते है। . 
एंच की मीस-स्वसाधारए 
की दुहा 


अपने प्रति किये गये है 
या सहायता करने की पा 


पांच आदमियों का या. (| 
का कहनो इश्वर वाक्य १९ 
को) पंच मानना या । 

के लिए क्रिसी को निय 


समुदाय | पाँच की 


ev 


पांच 
अवयब या भागी! कह 


प्र र 
आउ वस्तु 
भेद होते हैं । वह शर्ध 


क्म्या ः 
पाय, देश, अवस्था, विशुद्ध 


गत्या, पञ्च 


| 


उग्रोतिष) । 
न्या [ संज्ञा स्त्री, ] ( 
पुराणानुसार पाँच स्त्रियां जो विवाहित होने 
पर कन्या ही रहीं या कन्या के समान मा 
जाती हैं। यथा-अहल्या, द्रोपदी, कुस्ती, तारा 
श्रौर मंदोदरी । ee 
उक्पाल, प>चक्रपाल [संज्ञा पु.] (सं.) पांच 
व्यालो में बनाया हुआ या भेंट किया हुआ । 
बह पुरोडाशा जो पांच कपलों में प्रथक, प्रथक 
पकाया जाय । i 
कण, पञ्चकर्णी [बि.] (सं) (पशुओं के) 
कान पर पांच की संख्या दागना । 
करपे, पञ्चक [ स्ञज्ञा पु. ] (स) पश्चिम 
की और का एक देश जिसे नछुल ने राजसूयः 
यज्ञ के समय जीता था । (महाभारत) । 
कम पञ्चकम [संज्ञा पु.] (सं.) १-चिकित्सा 
प्ेंपांच क्रियाएं जैसे-वमन, विरेचन, यरन, 
निहहवरित भर शनुवासन । २-वेशेषिक के 


श्रतुसार पांच प्रकार के कर्म-उत्लेपण, आछु - | 


च, प्रसारण और गमन । 

यक्ल्याश, पञ्चकन्याश [सञ्ञा पु.] (सं.) 
लाल या काले रङ्ग का बहू घोड़ा जिसका सिर 
या पैर सफेद हो । 

पकवल, पन्चक्वल [स'ज्ञा पु.]. (सं) पाँच 
प्रास या कौर अन्न जो स्मृति के मतानुसार 
दील-हीनों के लिये निकाल देने चाहिए । 
यथा-कुत्ते, पतित, कोढी, रोगी और कौए 
श्रादि के लिये । 

पय, पञ्चकषाय [संज्ञा पु.] (सं) पांच 
प्रकार के वृत्तों का कसेला द्रव्य । यथा-जासुर, 
सेम्हर, खिरेंटी, मौलसिरी और बेर । 

पक्ाप्त, पञचक्काम्न [सज्ञा पु.] (पं.) तन्त्र के 
अनुसार कामदेव के पांच नाम । यथा-काम, 

k मन्मथ, कन्दे, मकरध्यज और मीनकेतु । 

भण, पञ्चकारण [ संज्ञा पु. ] (सं.) किसी 

काये की उत्पत्ति के लिये जैनमतानुसार पांच 


| कारण | यथा-काल, स्वभाव, नियति, पुरुष 
' और कमं | रे 


कर, पञ्च । 
० 
भेज की वह बंटाई जिसके पांच भागों में से 
“a जमींदार लेता है । 

डर उचकर : 
या शिव का [सज्ञा पु.] (सं.) ईश्वर 
| स वि न काम । यथा-सृष्टि, स्थिति, 


नि ओर श्रनुप्रह । २-पक्तपोड़ 
रण | पस्नौड़े का पेड़ | | 


| 
h स्‌ श्रः पा . चार 5 
्णा ! [अन्य] (सं) पांच बार । पांच मर- 


ष्ण, पऽ 
ष्ण, प चेमृण्श [संज्ञा पु.] (सं.) एक क | 


[ ७५३ ] 
का नाम जिसका उल्लेख सुश्र्‌ त में है । 
पेचकोण, पश्चकोण [संज्ञा प.] (सं.) १-षांच 
कोने । २-कुण्डली में लग्न से पांचवां ओर 
नवां स्थान । [वि.] जिसमें पांच कोने हो । 
` _ पूंचकोमा । 
पेचकोल, पञ्चकोल [संज्ञा ए.] (सं) १-पांच 
जाति का समूह । २-वैद्यक के अनुसार 
पीपल, पिपरामूल, चव्य, चित्रकमूल और 
सींठ इन पांच भिन्न-भिन्न जाति के द्रव्यों का 
GRC 
पंचकोश, पऽचकोश [ संज्ञा पु. ] (सं.) वेदान्त 
शर उपनिषद के मतानुसार शरीर को संघ- 
टित करने वाले पांच कोश (स्तर) । यथा- 
“अन्नमयकोश, प्राणएमयकोरा, मोलामयकोशा, 
विज्ञानमयकोश ओर आनन्दसयकोश । 
पचकोऽ, पञ्चकोष [संशा पु.] (सं.) शरीरस्थ 
पांचक्रोष | यथा~अनन्नमयको घ, माणुमयकोष, 
सोनामयकोप, विक्ञानमयकोष और आननन्‍द- 
मयकोष । 
पेवकोस [संज्ञा प.] (हिं.) पांच कोस की लंबाई 
ओर चौड़ाई फे बीच वसी हुई काशी की 
पित्र भूमि । काशी । 
[संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो 'पंचक्रोशी' । 
पन्ञचक्रोश [संज्ञा पु.] (सं. पांच कोस 
लम्बाई चौड़ाई में बसी काशी नगरी । 


i) 


पांच कोस के घेर में बसी 
२-(ब्रयाग, काशी आदि 
की धार्मिक दृष्टि से दोने वाली परिक्रमा । 

पचक्लेश, पञ्चक्लेश [ संज्ञा पु. ] (सं.) योग- 
शास्त्र के अनुसार अविद्या, अस्मिता, रांग, 
द्वेष और अभिनेवेश नामक पांच प्रकार के 
क्लेश | 

पंचचारगण, पञ्चत्तारगण [ संज्ञा पु. ] (सं.) 
पांच प्रकार के मुख्य क्षार या लवण | यथा- 
काचलवण, सेँधब, समुद्र, विदू. और सोब- 
चल । (वैद्यक) । 

पेचगंगा, पञ्चगङ्गा [सज्ञा सत्री] (सं) १-गंगा, 
यमुना, सरस्वती, किरिणा और धूतपापा इन 
पांच नदियों का समूह । १-काशी का एक 
प्रसिद्ध स्थान जहां गंगा में किरणा और धूप- 
पापा नदियां सिली थी | यह दोनों नदियां 
अब लुप्त हो गई हैं । 

पचगण, पञ्चगण [संज्ञा पु] (सं.) बिदारी- 
गंधा, बृहती, प्रश्तिप्णा, निदिग्का और 

भूकूष्मांड नामक पांच आओषधियों का गंण या 

समुदाय । (वैद्यक) | 

पंचग, पञ्चगत [संज्ञा ए.] (सं.) बीजगणित के 
अनुसार वह राशि जिसमें पांच वण हों । 

पंचगव, पञ्चगव [संज्ञा पुः] (सं.) पांच गायों 


7) 
~ 
a 

£| 
5४ 
a 2 
हि 
En] 


पंचजन, पञ्चजन 
पंचगव्य, पन्चगथ्य [सज्ञा पु.) (ं.) गाय से 
उत्पन्न पांच पदार्थ | यथा-दूध, दही, घी, 
सत्र और गोबर । यह बहुत पवित्र आते जाते 
पनयव्यछ्ृत, पञ्चगव्यषृत [ संज्ञा पु. ] (सं.) 
शपस्गार और उन्साद में दिया लाने वाला 
__ एक घृत का नाम (आयुर्वेद) । 
पेचगीत, पञ्चगीत [ सज्ञा पु. ](ल॑.) श्रीमद- 
आगवत के दशम स्कंध के अन्तरगत पांच 
प्रसिद्ध प्रकरण जिनके नाम इस प्रकार हैं । 
वेणुगीत, गोपीगीत, युगलगीत, श्रमरगीत 
आर महिदीयीत | 
प्चशु, पञ्च [वि.] (सं) पांच गाय देकर 
, खरीदा हुआ। 
गश, पञ्चगेण [वि.] (पं.) पांच गुना। 
पांच से गुणा किया हुआ । [संज्ञा पु.] (सं.) 
पृथ्वी के पांचे गुण । यथा-शब्द, स्पश, रूप 
रस और गंध । 
पंचगुणी, पन्चगुशी 
, भूमि। 
पचगुप्त, पत्चगुप्त [संज्ञा पु.] (सं.) १-कछुवा 
२-चार्वाकमत । चांवाफ दशन जिसमें पंचेन्द्रिय 


[संज्ञा स्त्री.] (ं.) जमीन । 


का गोपन प्रधान साचा गया है । 


fa 


पंचगुप्तिरसा, पेञ्चमुप्तिरसा [संज्ञा स्त्री] (मं ) 
असवरग । स्व॒क्षा | 

पेचगोड़, पच्चगोड़ [संज्ञा प.] (सं.) सारस्वत, 
कान्यकुब्ज, गौड़, सेधिल और उत्कल इन 
पांच प्रकार के ब्राह्मणों का वर्ग । (यह 
विभाग स्कंदपुराण के सह्याद्रि खंड में सिलता 
है) | 

पंचचक्र, पञ्चचन्न [ संज्ञा पु. ] (सं.) तंत्र फे 
अनुसार पांच प्रकार के चक्र जिनके नाम इस 
प्रकार हैं-राजचक्र, महाचक्र, देवचक्र, बीर 
चक्र और पशुचक्र । . 

पंचचत्वारिंश, पञ्चचस्वारिशा [वि.] (सं ) पेंता- | 
लीसबां । |; 

पंचचत्वारिंशत्‌, पञ्चचस्वारिशित्‌ [वि.] (सं ) 
पेंतालीस । 

पंचचामर, पत्चचामर [ सज्ञा पु. ] (सं.) एक 
छन्द जिसके प्रत्येक चरण में जगण, रगण, 
जगण, रगण, गगण और अन्त में गुरु होता 
हे] 

पेचचूड़ा, पच्चचूड़ा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) रामायण 
के अनुसार एक अप्सरा का नास। 

पेचजन, पञ्चजन [संज्ञा पु-] (सं.) १-पांच या 
पांच प्रकार के जनों का समूह या समुदाय । 
=-एक दैत्य जिसे श्रीकृष्ण ने मार था। ३० 
जीवात्मा । ४-पांच प्रकार के जीव । यथा 
देवता, मानव, गंधवे, नाग ओर पिह । ४- 
पांच बर्ण | यथा-त्राह्म, क्षत्रिय, वेश्य, शुद्र 
और अंत्य । ६-सलुष्य जीव तथा रारीर से 

७ सम्बन्ध रखते वाले प्राए आदि। अरजा. 
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पंचजनी, पञ्चजनी 
सरार के एक पुत्र का नाम । 
पचजनी, पञ्चजनी [ संज्ञा स्त्री. ] (स॑) पांच 
आदमियों की मंडली । पंचायत । 
पचजनीन, पञ्चजनीन [ सज्ञापु ] (सं) १- 
अभिनयकत्ता विदूषक या मसंखरा। २- 
अभिनेता । ३-नकल करने वाला । भांड । 
पंचजन्य, पञ्चजन्य [संज्ञा पु.] (सं.) वह प्रसि दव 
शंख जिसे श्रीकृष्ण बजाया करते थे । यह्‌ 
पंचजन नामक राक्षस की हड्डी का बना हुआ 
था! 
पंचज्ञान, पञ्चज्ञान [संज्ञा पु.] १-बुद्धदेब की 
उपाधि । २-पाशुपत-सिद्धांतों का जानकार 
पुरुष | 
पचतंत्र, पञ्चतन्त्र [ संज्ञा पु. ] (सं.) एक नीति 
विषयक संस्कृत ग्रंथ का नाम | 
पंचतंत्री, पञ्चतन्त्री [संज्ञा स्त्री.] (सं.) पांच 
। तार वाली एक प्रकार की वीणा | [वि.] पांच 
. तार वाली जिसमें पांच तार हों। 
पचतक्ष, पञ्चत्ष [संज्ञा पु.] (सं.) १-पांच 
. वढइयाँ का समूह । 
पचतत्व, पञ्चतत्य [संज्ञा पु.] (सं.) १ पंचभूत 
पांच तत्वों का समूह यथा-प्ृथ्वी, जल, वायु 
तेज और आकाश | २-पंचमकार (तांत्रिकों के) 
मद्य, मांस, मत्स्य, मुद्रा और मैथुन । ३- 
तंत्र के मतानुसार-गुरुतत्व, मंत्रतत्ब, मन- 
, स्तत्व, देवतत्व और ध्यानतत्व । 
पंचतन्मात्र, पब्चतन्मात्र [ संज्ञा पु.] (ल) 
. इन्द्रियों से गृहण किये जाने वाले पांच 
। विषय | यथा-शान्द, रस, स्पशे, रूप और 
गंध । 
पचतप, पञ्चतप [संज्ञा पु.] (सं) वह साधु जो 
`  प्रीष्मऋतु में अपने चारों ओर चार जगहों 
` में आग जला ओर पांचवें सूय के श्रातप से 
, पंचाग्नि तपता है। 
पचतपा [संज्ञा पु.] (सं.) पंचाग्नि तापने वाला। 
तपस्वी । चारों ओर आग जलाकर धप में 
बैठकर तपस्या करने वाला.। F 
पचता [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-पांच का भाव । २- 
शरीर को घटित करने वाले पांच भतो का 
अलग-अलग अवस्थांन । मृत्यु | मौत।` 
पचताल, पञ्चताल [ संज्ञा ए. ] (सं.) श्रष्ट- 
ताल का एक भेद । श 
पंचतालेखबर, पब्चतालेख्र [सा ध] (म 
शुद्धजाति का एक राग । 
पंचतिकत, पञ्चतिक्त [संज्ञा पु.] (सं. पाँच 
प्रकार की कडवी औषधियाँ। यथा-गिलोय 
(गुरुच), कंटकारि (भरकटैया), सो, कुट 
कौर चिरायता। भावप्रकाश के अनुसार 
पंच तिक्त यह हैं। नीम की जड़ की छाल 
परवल की जड़, अड़॒ सा, कंटकारि (कटैया) 
आर गिलोय । 
पंचदश, पञ्चठ्ण [सा त्री ] (सं,) पाँच प्रकार 


न 


| नाम [संञा इ ह) 


~ 


[ ७५४ ] 


के कणों का समूह । यथा-कुश, काँस, शार 


(सरकंडा), दमे (डाभ) और ईख । भावप्रकाश 
के मतानुसार, शालि (धान), इख, कुश, काश 
ओर शर । 

पंचतोलिया [संज्ञा पु.] (?) एक प्रकार का मीना 
महं। वस्त्र । 

पचत्रिंश, पञ्चत्निंश [वि.] (सं.) पैंतीसवां । 

पंचत्रिंशत्‌, पञ्चत्रिंशत्‌ [वि.] (सं.) पतीस । 

पंचत्रिंशति, पञ्चत्रिंशति [वि.] (सं.) पैतीस। 
पंचत्व, पञ्चत्व [संज्ञा पु.] (सं) १-पाँच का 
भाष । २-मृत्यु । मौत । विनाश । 
पंचत् आप्त होना-मरना । मौत आना । 
पंचयु, पञ्चथु [संज्ञा पु.] (#.) कोयल । 
प्चदश,पन्चदेश [वि.] (सं.) पन्द्रह 

पचदशधा, पञ्चदशधा [ब्य] (सं.) पन्द्रह 

, प्रकार का। 
पंचदशाह, पञ्चदशाह 
दिन का समय! 

पेचदशी, पञ्चदशी [ संज्ञा स्त्री. ] (सं) १- 
पूणमासी । २-अमावस्या | ३-वेदान्त का 

५ प्रसिद्ध प्रन्ध का नाम । 

चदव, पञ्चदव [संज्ञापु.] (सं.) हिन्दुओं के 
पाँच प्रकार के देवता जिनकी आजकल बे हे जा 
करते हैं-आदित्य, सुद्र, बिष्णु, गणेश और 

, ओर देबी | 
पंचदेवता, पन्चदेवता 
न “पदेव? । 

वड्‌, पन्चद्रावड्‌ [सज्ञा पु.] (सं) महाराष्ट्र 

लंग, कणाट, गुजर और दविण इन पाँच 

. प्रकार के ब्राह्मणों का बर्ग । 

पचधा, पञ्चधा [अ्रब्य.] (सं.) पाँच प्रकार । 

पचन, पञ्चनख [सज्ञा ए.] (सं.) बह पशु 
जिसके हाथ ओर पैरों में पाँच नख होते हैं । 

. जैसे बन्द्र | 

पचनद, पञ्चनद्‌ [सज्ञा पु.] (सं.) १-पंजाब । 
जहां पांच नदियां हैं । यथा-शतद्र, बिपाशा, 
इरावती, चन्द्रभागा और वितस्थो। इनके 
EE यह्‌ हैं-सतलज, व्यास, रावी, 
ठ दा आर | *-पंजाब प्रदेश जहाँ 

च नद्यां बहती हें। ३-काशी में 
गे जिसे पंचगंगा कहते है । 

i + पनवत [ि.] (झं) पंचानवेचां । 

नब 3 पञ्चनवाति [संज्ञा ्त्री.] (सं ) पचा- 

क की संख्या । 

थे, पञ्चनाथ [ञ्च 
ना ता $] (६) द्राव, 
नाथ।  ? "गय, रंगनाथ और री: 


[संज्ञा पु] (सं.) न्द्र 


[संज्ञा पृ.] (सं) देखो 


“वह कागज जो बादी 


ओर. प्रति वादी अपना झगड़ा या कोई विवाद 
रे न = $ 


पंचों का अपन लक 
CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by किप 


या फैसला लिख + ` 
पचर्नितर, पच्चनिम्य श । 


: संज्ञा 
मूल । तो ह | | 


पेचनिर्णय, प व्चनिरय 
किसी गांव के चुने त 
णय या फैसला |: ११६ 
माडे के लिए ha मो 
. एरविदेश। जा] 
पेचनिर्णय-पर्षत् 
ता (स॑.) 
पचनी 
किसी देवी विग्रह क्ष i | 
का घुमाना । यथा | 
. और ाम। जी छा 
पचपच [संज्ञा पु.] (.) फ रा | 
शास्त्र जिसमें अ, इ,उ,ए शीर | 
वर्णो को पक्षी कल्पना करे गण 
किया जाता है। } 
पेचपत्र ,पञ्चपतर [सा 
) 


| 
चंडालकंद्‌ । (i | 
LS 
पंचपर्णिका, पञ्चपरिकरा [म ह 
. गोरज्ञी नाम का पौधा। | 
पंचपर्य, पञ्चपर्य [सञ्ञा ९]|॥| 
यथा--चतुदंशी, अष्टमी, अगा 
ओर रविसंक्रान्ति | 
पेचपन्लव, पञ्चपल्लव [सजा] 
वृक्तों के पत्ते। यथा--श्राम, ॐ 
बिजौरा (बीजपूरक) और बेह 
घट के ऊपर रखने के लिए झा 
ह| 
पंचपान, पञ्चपात [संज्ञा १.) [|| 
नामक पौधा । 
पंचपात्र, पञ्चपात्र [संज्ञा प] (| 
के आकार का चौड़ मुद 
पूजा में जल रखने के काम, 
पार्वण श्राद्ध । वह श्रा हा) | 
में रखकर भोग लगाया श” ' | 
पेचपाद्‌, पञ्चपाद [वि.] (९ i 
पाँच पेरों का । [संज्ञा 9.) 
पेचपिता, पञ्चपिता [संह्ा 3] 
'पंचपितृ? । i 
पेचपिठ्‌, पञ्चपित्‌ [ संतन ॐ i 
आचाय, श्वसुर, 
करने वाला | ON 
पंचपित्त, पत्चपित्त [ संश i 
शास्त्राजुसार बारह थै! 
मयूर का पित्ता | 0) हा 
पंचपीरिया [संज्ञाप] (९ „ 
पीरों को पूजने वाली । | F 


व्यय न 
कच धप - 
पै, ; 
पु [सा 9-6.) पाँच प्रकार 
प्‌, n ताओ को प्रिय ह । यथा 
र मी कमल र कनेर । 
श, प्राण [संज्ञा पु.] (म) शत 
अपान, 


“न्नके —गप्राण 

व प्राणबायु जिनके GIR कर 2 
व माए और व्यान दै। हृदयवेश में 
मान गुह्यदेश में अपानवाय, नाभिदेश 


जमात बायु, कण्ठदेशे में उदानवायु और 
पूण शरीर में ब्यानबाडु रहता रह | 

साद, पच्चप्रासाद [संज्ञा पु.] (सं.) एक 
कार का मंदिर शिसम चार कोनों पर चार 
लस और लाट था धौरहरा हो । 

घु, पञ्चग्रन्ध [संज्ञा पु.] (सं) je 
का श्रथदंड जो चोरी गई या खाई हुई वस्तु 
मै या उसके मूल्य का पाचर्वा भाग होता है। 
टी [संज्ञा स्त्री. (हिं.) देखो 'पंचवटी! । ४ 
ला, पञ्चबल! [संज्ञा स्त्री.] (सं.) वैयक में 
बला, अतिबला, नागबला, राजबला और 
हाला नामक औषधियों का समूह । 

[ण, पञ्चबाण [संज्ञा पु. (सं.) देखो 'पंच- 


राणः । 

हु, पञ्चतराहु [संज्ञा पु ] (स्तं. ) शिव 
परहादरच । 

दर, पञ्चभद्र [संज्ञा पु.] (सं.) १-गिलोय, 
पित्तपापडा, मोथा, चिरायता ओर साठ इन 
एंच औषधियों का समूह । २-वह घोड़ा 
सके शरीर में पांच जगह फूल के चिह्न दों । 
इचकल्याण घोड़ा । [वि.](सं.) १-पाँच गुणों 
बाला। २-पाँच मसाले की (चटनी) । ३- 
पाँच शुभ लक्षणों वाला (घोड़ा) । 

री, पच्चभरत्तारी [सज्ञा स्त्री.] ( हिं.) 
पाच भत्तार या पति वाली, द्रोपदी । 


न, पञ्चभुज [सञ्ञा पु.] (सं. पांच भुजा ' 


बाली आकृति । पांचफोण वाला । पंचङुनिया 
ग, प्चभूत [संज्ञा पु.] (सं.) पांच प्रधान 
व जिनसे संसार की सृष्टि हुई--आकाश, 
हा अग्नि, जल ओर पृथ्वी | 

पञ्चम्‌ [वि.] (सं.) [ स्त्री. पंचमी ] १- 
बिता । २-रुचिर । सुन्दर । ३-दृच्ष। निपुण 
[सज्ञा पु.] (सं.) १-सात स्वरों में से पांचवां 
या जो कोकिल के स्वर के अनुरूप माना 
या हुँ । २-एक राग जो छः प्रधान रागों सें 
तीसरा है। ३-मैथुन । 
न पञ्चमकार [संज्ञा पु.] (हं.) वामः 
गा के मत के अनुसार मद; मांस, 
भ्य, मुद्रा और मेथुन । 
पातक, पञ्चमहापातक [संज्ञा पु.] (सं.) 
6 के अनुसार पांच महापातक । यंथा- 
हि सुरापान, चोरी, गुरु स्त्रीगामन 
ह पातकों को करने वाले का सहवास। 
| यश [संज्ञा घ] (पं) स्थ- 
| ९ ग्रह्मसूत्री के अनुसार पांच कृत्य 


पंचमहाव्याधि, पञ्चमहाव्याधि [ सज्ञा पु. ] 


पंचमहाब्रत, पञ्चमहात्रत [ सञ्ञा पु. ] (सं.) 


पंचमहाशब्द, पञ्चमहाशनब्द [ संज्ञा पु. ] (सं.) 


पेचमहिष, पञ्चमहिप [संज्ञा पु.] (सं.) भैंस से 


पेचमार, पञ्चंमार [संज्ञा पु.] (सं.) घलदेव के 


पंचमापक, पञ्चमापक [ संज्ञा ३. ] (सं.) वद्‌ 


वेचमास्य, पञ्चमास्य [बिः] (सं.) हर पांचवें 


He [ KF] y ] 
जिनका नित्य करना गृहस्थ के लिए आव 
श्यक हैं । वे पांच कृत्य इस प्रकार है-१- 
झध्यापन-इसे ब्रह्मयज्ञ कहते ई । संध्याः 
वन्दन इसी के अन्तर्गत है । २-पितृतरपेण- 
इसे पिठ्यज्ञ भी कहते हैं। ३-हवन-इसको 
देवयज्ञ कहते हैं । ४-वलिवैशवदेव-इसे भूतः 
यज्ञ कहते हैं। ५-अ्तिथिपूजन-इसे नृयज्ञ 
कहते है | 


हे C ~ £ 
(ह .) अशा, यमा, कष्ठ, प्रमेह और उन्माद 
वेयकशास्त्र के अनुसार ये पांच वड़े रोग । 


अ हिसा, सून्ता, अस्तेय, ब्रह्मचर्यं और अप- 
प्रह यह्‌ योराशास्त्र के अनुसार रिपांच आच- 
रण्‌ । 


पांच प्रकार के वाजे । यथाःश्वङ्ग (सींग), 
तम्मट (खंजड़ी), शंख, भेरी और जयघण्टा। 
इन वाजों को एक साथ वजवाने का अधि- 
कार प्राचीककाल में राजाओं महाराजाओं को 
ही प्राप्त था । 


पांच पदार्थ-मूत्र, गोवर, दही, दूध ओर घी 
(सुश्रुत) । 


एक पुत्र का नाम । 


अर्थदूंड (प्राचीनकाल) जिसमें पांच माशा 
सुवणं अपराधी को देना पड़ता था । 
पंचमापिक, पञ्चमापिऊ [संज्ञा पुः] (सं.) पंच- 
[Set 
मापक नामक अथदंड । 


महीने होने वाला । [संज्ञा पुः] (स) कोकिल 
कोयल। 

'पंचमी, पञ्चमी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-शुक्ल 
कृष्णपक्ष की पांचवीं तिथि | ३-द्ोपदी ॥ ३- 
एक रागिनी । ४-व्याकरण म अपादानकारक 
यज्ञ की वेदी में कामं आने वाली एक प्रकार 
की ईंट जो एक पुरुष की लंबाई के पांचवें 
भाग के बरावर होती थी तंत्र में एक मंत्र 
विधि । a 

पंचमुख, पञ्चमुख [संज्ञा पु.] (सं) १-सिंह। 
२-शिव । ३-एक प्रकार का रुद्राक्ष जिसमें 
पांच लकीरें होती है | 

पंचघुखी, पञ्चश्ुखी [वि.] (सं.) पांच सुख 


वाला । [सज्ञा स्त्री.] (सं) १-वासा। अइसा 


२-जवा। युडहल का झूल ३-सिंही। ४- 
पार्बती । 
पंचम॒द्रा, पञ्चशुद्रा [सज्ञा स्त्री.] (स) तंत्रा- 


ठुसार पूजन में पांच प्रकार की मुद्राएं दिखाना 
आवश्यक हैं | थे पांच मुद्रा यह्‌ ह-आवाहनी, 
स्थापनी, सन्निधाँपनी, संबोधनी शर संसुखी 


Se > 


_. ` पुँचलरी 
करणी । ; 6 


पंचप्रुष्टिक, पञ्चपुष्टिक [संज्ञा प] (सं.) बैदिक 


के अनुसार सन्निपात रोगा की पक औषध 
का नाम । 


पंचमूल, पञ्चमूल [संज्ञा पु.] (सं) औषधियों ` 


की जड़ों से बनने वाली एक प्रकार की पाचन 
पधि (वेदयक) | 


पचमूली,पञ्चमूली [संज्ञा स्त्री.] (सं) स्वल्प- 


पंचमल । 
० 


पँचमेल [वि.] (हि.) १-जिसमें पांच प्रकार की 


चीजें मिली हों | २-जिसमें सब प्रकार की 
चीजें हों । ३-साधारण | 


पंचमेवा [संज्ञा पुः] (हिं) पांच प्रकार की मेवों. 


का समूह । यथा वादाम, छुहदारा, किशमिश, 
चिरोंजी और गरी | | 
पचमश, पञ्चमश [संज्ञा पु.] (सं.) कलित-ज्योति 
के अनुसार पांचवें घर का स्वामी । 
पंचयज्ञ, पञ्चयज्ञ [संज्ञा ए.](सं.) पंचमहायज्ञ । 
पचयाम, पञ्चयामं [संज्ञा पु.] (स.) दिन। 
पचरग [बि] (हिँ.) १-पांच रंग का। पांच रंग 

वाला । २-अनेक रंगों वाला । रंग-बिरंग का 


पचरंगा [वि.] (हिं.) १-पांच रंगों का | २-अनेक 


रंगों का । 


पंचरचक, पन्चरचक [संज्ञा पु.] (सं.) पखौड़ा- 


वृत्त। 


पंचरत्न, पन्चरत्न [संज्ञा पु.] (स॑. ) १-पांच 


प्रकार के रत्न | यथा-सोना, हीरा, नीलम, 
लाल ओर मोती यह्‌ पांचों रत्न | २-महा- 
भारत के पांच प्रसिद्ध उप्राख्यान | 


पंचरसा, पञ्चरसा [संज्ञा स्त्री] (सं) आमला! 


पंचरात्र, पञ्चरात्र [संज्ञा पुः] (सं. ) १-पांच 
रातों का समूह । पांच रात का समय ।२- 
एक प्रकार का यज्ञ जो पांच दिन में होता था 
३-बैष्णव धमे का एक प्रसिद्ध प्रन्थ । 

यंचराशिक, पञ्चराशिक [संज्ञा पु.](हं.) गणित 
का एक प्रकार का हिसाब या क्रिया जिसमें 
चार ज्ञात राशियां के द्वारा पांचवीं अज्ञात 
राशि का पता लगाया जाता है। 

पंचरीक, पञ्चरीक [संज्ञा पु.] (सं) संगीतशास्त्र 
के अनुसार एक ताल । 

पंचल, पञ्चल [संज्ञा ए.] (सं.) शकरकंद । 

पंचलत्तण, पञ्चलच्ण [संज्ञा प.] (सं) पुराण 
जिसमें पांच लक्षण होते हैं | वह लक्षण इस 
प्रकार हैं--सृष्टि की उत्पत्ति, प्रलय, देवताओं 
की उत्पत्ति और वंशपरम्परा, मन्वन्तर और 

„ मनुष्य के वंश का विस्तार। 

पँचलड़ा [बि.] ( हिं. ) जिसके पांच लड़ हों! 
पांच लड़ों वाला। 

एँचलड़ी [मज्ञा स्त्री-] (हिं.) गले में पहनने की 
की पांच लड़ों वाली माला। 

पँचलरी [संज्ञा स्त्री-] (हिं.) देखो 'पैंचलड़ी । 
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पंचलबण, प5चलवश [७४६ | 
पंचलवण, पञ्चलवण [संज्ञा पु.] (सं.) पाँच | पंचवाही, कद पर [ वि. ] (सं.) (सबारी) 
प्रकार के नमक--काँच, सेंधा, सासुद्र, बिट जिसमें पांच घोड जुते हा । 
और सोंचर। वैद्यक । पंचविंश, पञ्चविश [बि.] (सं.) पच्चीसवां | 
पंचलांगसक, पञ्चलाङ्गलके [संज्ञा पु.] ( सं. ) | पंचविंशति, पञ्चविंशति [वि.] (सं.) पच्चीस । 
महादान । अथात्‌ उतनी भूमि का दान | पृचविंशतिका, पञ्चरविशतिका [स ज्ञास्त्री.]सं) 
; जिसको RS जोत SR ह पच्चीस (कहानी आदि का) का संग्रह । 
पंचलोकपाल, पञ्चलोकपार [संशा इः] (सं) | पंचविधि, पञ्चाववि [निः] (सं. ) पांच प्रकार 
पांच लोकपाल । यथा-व्रिनायक, दुगा, वायु ड दा गुना । - 


ओर दोनों अश्विनीकुमार । जि 
पंचलोह, पञ्चलोह [संज्ञा पु.](सं.) देखो 'पंच- चतत, पञचटति [संज्ञा खी.] (स) पतंजलि 


लौह । के अनुसार मन की पांचवृत्ति यथा--प्रमाण, 
: ज पत्चलो ४ दो विपयय, विकल्प, निद्रा और स्मृति । 
“Cd ए.] (.) देखो | पंचशत, पञ्चशत [वि.] (सं. ) जिसका जोड़ 
पंचलौह! । ] 


४०० हो । [संज्ञा पु.] (सं. ) १-१०४ की 
संख्या । २-पाँचसौ । 

पंचशब्द, प+्चशव्द [संज्ञा पु.] (सं) १-तंत्री, 
ताल, माझ, नगारा और तुरही यह्‌ पांच 
मंगलसूचक बाजे। २-व्याकरण के अनुसार 
सूत्र, वात्तिक, भाष्य, कोष और मह्दाकवियों 


पंचलौह, पञ्चलौह [ संज्ञा पु. ] (सं) १-पांच 
धालु-सोना, चांदी, तांबा, पीतल ओर राँगा । 
२-पांच प्रकार का लोहा-वञ्जलोह, क्ांतलौह, 

 पिंडलौह और क्रोचलौह । 

पंचवक्त्र, पञ्चवकत्र [ संज्ञा पु. ] (सं.) शिव । 


._ महादेव । के प्रयोग । ३-पांच प्रकार की ध्वनि । यथा-- 
पंचवट, पञ्चचट [स ज्ञ। १.] (सं) यज्ञोपचीत। वेदध्चनि, बंदीध्वनि, जयश्वनि, शंखध्वनि 
७जनेऊ। ओर निशानध्त्रनि । 


पंचवटी, पञ्चवटी [ संज्ञा पु. ] (सं.) १-पांच 
वृत्तो का समूह । यथा-श्रश्वत्थ, बिल्व, वट, 
अबला और अशोक | २-रामायण के अनु- 
सार दंडकारण्य के अन्तगत एक स्थान जहां 
श्रीराम चनवाम में रहे थे । यह स्थान गोदा- 
वरी के किनारे पर नासिक के पास है। यहीं 
पर सीताहरण हुआ था। 


पंचशर, पब्चशर [संज्ञा पु.] (सं.) १-कामदेव 
के पांच बाण । २-कामदेब के पांच पुष्पबाण 

, ३-काम्रदेव | 

पचशः, पञ्चशः [अव्य.] (सं.) पांच-पांच करके 

पचशाख, पतचशाख [संज्ञा पु.] (सं) १-द्दाथ 
(जिसमें शाखारूप श्रंगुलियाँ होती है ।) २- 


है 2 पनसाखा। 
पृचत्दून, पञ्चतद्‌ने [संज्ञा ¶.] (पं) शिव । | ए पुञ्चशा 
६ ३ पचशांखा, पञ्चशाखा [स ज्ञास्त्री.] (सं.) पन- 
पंचवर्ग, प्चवर्ग [संज्ञा पु.] (सं.) पांच वस्तुओं सखा | न 


क समूह । 

पंचतर्श, पञ्चवर्श [संज्ञा पु.](सं) १-प्रणव के 
पांच बर्ण अर्थात अ, उ, म नाद्‌ और विदु । 
२-एक वन का नाम । ३-एक पर्वत का नाम 

पंचवर्शक, पञ्चवर्णक [सचा पु.] (स) धत्रे 
का पेड़ । 

पंचवल्कल, पञचवल्कल [ साहा पु. ] (हं) 
चट, गूलर, पीपल, पाकर और बेत या 
मिरिस की छाल । 


पंचशिख, पञ्चशिख [संज्ञा पु.] (सं.) १- 
सिंघा नामक बाजा | २-महाभारत के अनु- 
सार एक मुनि का नाम जो महर्षि कपिल के 
पुत्र थे | यह सांख्यशास्त्र के प्रधान आचार्यों 

| ल माने जाते है । 

पंचशेरीषक, पञ्चशैरीषक [स ज्ञा पु.] (सं. ) 
सिरस के वृक्त के पांच अंग जो दवा के काम 
में आते हैं यथा--जड़, छाल, पत्ते, फूल 

ह और फल | j 

पंचमा [संज्ञा ५] (हि) एक रस्म जो गर्भ | प॑चशूरंण,पञ्चशूरण [संज्ञा पु ] (षं 

रहने से पांचवें महीने में की जाती है। अनुसार पांच विशेष कंद । दया अत्यन्त 
पंचवाण, पचवाण [संज्ञा पु.] (सं) १-काम- |... पूण कांडवेल, मालाकंद, सूरन, सफेदसूरन | 
देव के पांच वाश । यथा-द्रवण, ल्‍ पचषष्ठ [बि.] (सं.) पैंसठवां । 
तापन, मोहन और उन्माद । २-कामदेव के | पष्ठ [बि.] (हं. पें 
पांच पुष्णवाण । यथा-कमल, अशोक, Mc (ह) सठ। 

आम्र, नवमल्लिका अर नीलोत्पल । ३_काम 8 BS [संज्ञा स्त्री.] (सं.) व्याकरण 

 देव। में संधि के भेद -स्वरसन्धि, व्यंजनसनि 

पंचवाद्य, पन्चवाद्य [ संज्ञा पु. ] (सं) तंत्र, | . विसरगसन्धि, नाल न 

7) आनद्ध, सुशीर. घन और बीरों का गर्जन । | १चसप्तति, पन्चसप्तति [वि.] (सं.) Fa 

दौषधि . 5 |] 


bp | ते. ] (ठ) हि| "चसिद्ोषि, पञ्च िडपधि [सा स्त्र) 
LL 0 सालिवमिस्री, वाराहीकंद, रोइंती, सपाची 


) वैद्यक के 


ओर सरहटी बैश ष 


पंचस्नेह, पञ्चस्नेह्‌ [संज्ञा पु 6) 


पंचश्चोतस्‌, पञ्चस्नोतस्‌ [नाप] 


पंचस्वेद, पञ्चस्येद [संञा] 


पंचहजारी [संज्ञा पु.] (हिं) (नाप 


. कच्छप। -- | 
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| 


पेन | 


वाली पांच प्रकार की हल | 
रादा श्रादि पीसना, माहू ५) 
पानी का घड़ा रखता, इन 

कामां से हिसा होती है। =+ 

RS उप र t 
भिण) उपरर, कुडी और ७ 
द्‌ । इन्दी पांच प्रकार की ह 
की निवृत्ति के लिये हक 
किया गया है। 


पंचस्कृध, पञ्चस्कःध [सं oN 


स्कंध- रूपसकंध, वेदना, ४ 
संस्कारस्कंध, और विश्व 
दशल. में गुणों की साह 
कहते हे । 


चरवी, सञ्जा और मोम | गह ए 
की चिकनाइयां। 


एक तीर्थ का नाम । एक प्रबाए१३ 


के स्वेद जिनका उल्लेख वध 
यथा-लोष्ट स्वेद, वालुकाणे)। 
घटस्वेद और ज्वालास्वेद। 


सेना का अधिपति । २-मुगत 7 
में दी जाने वाली एक पी 
लोगों को मिलती थी। 

है 


पंचांग, पञ्चाछ् [सज्ञा पु. 


5 पा 
या पाच अंगों वाली बसु। १ 
पत्ती, फूल अ 


~© वि मो 
तपण, शसि र और विश 


SNS i 
में किये जाते ह एनी संवते 
पुस्तिका जिसमें किसी ' ना 
नत्तत्र, योग और करण | 


उपाय, देरा-कालमेद भी ६ 
प्रणाम करने का वह ढी" 
और माथा पृथ्वी के १ 
देच की ओर करके पक्ष ' 
शब्द कहना | उतर 6 
इष्टदेच का कवच, स्तोत्र धो ४ A 
सहृख्नाम ! पटवर् he द 
टाप के पास सफेद ही 6 
पर हो । पंचकल्य(एं। 


[ ७५४७ |] 


'आव्याज्मर्सि > 
Li कक [ सज्ञा १. | (सं-) पंचानवे [बि.] (हि.) नव्य और पांच। सौ में 
म्स जतन तिथि या तारीख तक का | . गाचे केम । 
ही से अत्ति चांग में किसी मदीने | पचार, पञ्चाप्सर [संज्ञा पु.] (सं) दक्षिण मे 
हृ पूरा महीना 5 ह| पंपा नामक तालाब जहां शतकर्शि नामक 
[ दिखाया जाता किमी सुनि तप करते थे । (पुराण) । 


=चाङ्ग-व्ष [संज्ञा §.] (सं ) 
प, पाङ i शादि से अन्त तक 


पेचामरा, पञ्चासरा वैद्यक के नुसार दवा, 
विजया, बिल्वपत्र, त्िगुण्डी और काली 

, तुलसी । 

पचात, पञ्चाग्रत [संज्ञा पु.] (सं.) १-दूध, 
दही, धी,चीनी ओर शहद मिलाकर ; 
के स्नान के लिये बनाया जाने वाला वदद 
पदार्थं जिसे पवित्र समक कर श्रद्धासहित 
पान किया जाता है । २-वैद्यक में पांच गुण 
कारी औषधियों गिलोय, गोखरू, मुसली, 
गोरखमुण्डी और शतावरी। 


तरीय, पञ्चान्तरीय [संज्ञा ए-] (मं ) योड 
पांच प्रकार के पातक-साता, पित 


मतानुसार र जकों के | ;* 
्रहत्त और बुद्ध का घात तथा याजक £ | पंचास्ल, पञ्चाम्ल [संज्ञा पु.] (सं.) पांच अम्ल 
साथ विवाद । थे 


या खट्टे पदार्थ-अमलवेद, इमली, जंभीरी- 
नीवू, कागजी नीवू,'और विजोरा । मतांतर से 
र, पञ्चादर [वि.] (सं) जिसमें पांच | बेर, अनार, विषाबलि, अमलवेद और 
श्त्तर हों । [ संज्ञा पु. ] (सं) १श्रातण्ठा विजीरा-नीवू । 
नामक वृत्ति जिसमें पांच अक्षर होते ६! | पंचायत, पञ्चायत [संज्ञा पु.] (हिं) १-किसी 
र-शिव का एक मंत्र जिसमें पांच झक्तर है । विवाद या झगड़े का निबटारा करने के लिए 
जेसे-3 नमः शिवाय । चुने हुए लोगों की सभा । २-एक साथ बहुत 
[ग्नि [सन्ना सत्री.] (सं.) १-अन्य से लोगों की बकबाद्‌ । ३-बहुत से लोगों 
गाहँपत्य । आहबनीय, आवस का एकत्रित होकर किसी मामले या भगड़े 
नामक पांच ऋग्नियाँ । २-ह्ांदोग्य-उपनिपः पर विचार । पंचों का वादविवाद । 
के अनुसार सूय, पजन्य, पृथ्वी, पुरुप ड आर | पृचायतन, पञ्चायतय [सज्ञा पु.] (सं.) किसी 
योषित्‌ । ३-एक प्रकार की सपधा लि देवता और उसके साथ के चार देवताओं की 
चारों ओर आग झुलगाकर 5 gs मर्तियों का समह । जैसे राम- पंचायतन । 
बाहर बैठा जाता है। आयुर्वेद के अङुसार न के 
चीता, चिचड़ी, झिलावां, गन्धक ओर सदार 
नामक औपधियां जो बहुत गरम होती हैँ। 
[वि.] ( सं ) १-पंचाग्नि की उपासना करने 
बाला । २-पंचार्नि चिद्या जानने वाला । ३- 
पंचाग्नि तापने बाला । 
॥, पञ्चार [संज्ञा पु.](हिं.) निणेय करना या 
देना परिनिणेय । वाडे । 
तिप, पञ्चातप [संज्ञा पु.] (सं.) बह तपस्वी 
प्रीपाऋतु सें तपते हुए सूर्य की गरमी में 
अपने चारों ओर आग जलाकर तपस्या करता 
६ और उपर से सूर्य तपाता है । पंचारिन । 
Hl पच्चात्मा [सज्ञा स्त्री.] ( सं ) पंच- 
| एक नाम 
गे, पञ्चानन [बि.] (सं) जिसके पांच- | पंचाल, प्चाल [संज्ञा] (स) {-एक प्राचीन 
पि हों। पंचमुखी । [संज्ञा पु.] (सं) १- |. देश का नाम जो ब्राह्मण प्रंथों से लेकर उप- 
शव । २-सिंह । सिंह को पंचानन दो कारणों |. निषदों और पुराणों तक में पाया जाता है। 
| णया जाता है । कुछ लोग पंच शब्द का | यह दिगालय ओर चंबल के बीज गला 
| य विस्तृत या चोड़े मुँह से करते है कुछ |. दोनों ओर था। २स्त्री पंचाली] पंचाल 
मि देश का निवासी । रे-पंचालदंश का राजा। 
४-एक ऋषि का नाम जो बाभ्रव्य गोत्र के 
थे । ४-शिव । महादेव | ६-एक छद्‌ ।जसके 


हृतम [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो “पंचायत' । 


पंचायत-वोडं [संज्ञा पु.] ( हिं. ) ब्रामण लोगों 
की वह विचारसभा जिसमें गांव के प्रतिनिधि 
चुनकर आते हैं । यह आपस के सब प्रकार 
के झगड़े निव पोर गांव की सफाई 
करने, पक्का माग बनवाने का काय काद 
इसके आधीन होता है । 

पंचायती [बि.] (हिं.) १-पंचायत का | पंचायत 
का किया हुआ । २-पंचायत-सम्यन्धां | ९- 
बहुत से लोगों का मिलाजुला । साके का जो 
कई लोगों का हो। ४-सव पंचों का । सचे: 
साधारण का । 

पंचायुध, पत्चायुध [संज्ञा प] (सं ) विष्णु का 


३-संगीत सें स्वरसाधन का एक 
इग या प्रणाल्ली । 


गिपिनी, पच्चाननी [लला ल में एक तगण (55) होता हे। 
पी ज्ञा स्त्री. ](सं.) शिव की त्येक चरण म॑ ए Sc 
तनी, दुरा । I.) ७-दक्तिण देशा की एक जाति । इस जाति फे 


पँचोषश, पञ्चोषण 
लोग बढडे और लोद्दार का काम करत हैं , 
<-एक सप का नाग । &-एक विपैला कीड़ा । 
पचालिका, पन्चालिक्ा [ सज्ञा स्त्री. ] (से.) 
पुतली । गुड़िया । 
पचालीस [वि.] (हिं.) देखो 'पताल्ीस' । 
पंचाली, पञ्चाली [संज्ञा स्त्री.] (सं) १-बच्चों 
खेलने की पुतली या गुड़िया । २-पांचाली। 
द्रौपदी । ३-एक गीत का नाम । पांचाली । 
४-चौसर की बिसात । 
पेचावयव, पञ्चावयव [संज्ञा पु.) (प्त.) न्याय 
के पांच अवयव । यथा-प्रतिज्ञां, हेतु, उदाः 
हरण, उपनय और निरामन । 
| पंचावी, पञ्चावी [संज्ञा स्त्री.] (सं) वह गाय 
जिसके तले ढाई वर्ष का वच्चा हो । 
पैचाश, पञ्चाश [वि.] (सं.) पचासबां । 
पचाशत्‌, पञ्चाशत्‌ [वि.] (सं.) पचास । 
पेचाशिका [संज्ञा स्त्री] (स॑.) पचास श्लोक या 
कविता वाली पुस्तक । 
पचाशीत, पञ्चाशीत -[वि.] (सं.) पच्चासीवां 
पंचाशीति, पञ्चाशीति [वि.] (सं.) पच्चासी । 
पचास्य, पञ्चास्य [वि.] (सं.) पांच मुंह वाला । 
[संज्ञा पु.] १-शिव । २-सिंह | (पंचानन) । 
पंचाह, पच्चाह [संज्ञा पु.] (सं) १-पांच दिन 
में होने वाला एक यज्ञ | २-सामयोग के 
अन्तर्गत वह कृत्य जो सुत्या के पांच दिलों 
में किया जाता है । 
पंचिका, पञ्चिका [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-पांच 
अध्यायों या खंडो का समूह । २-पांच पासों 
से खेला जाने वाला एक खेल । ३-ऐतरेय- 
ब्राह्मण । 
पृचीकरण, पञ्चीकरण [संज्ञा पुः] (से.) वेदान्त 
में पंचभूतां का विभाग विशेष । 
पेचीकृत, पञ्चीकूत [बि.] (लं.) भूत। जिसका 
पंचीकरण हुआ हो । 
पंचूरा [संज्ञा पु.] (हिं.) एक छेद्दार बर्तन या 
वच्चा का खिलौना जिससे बच्चे पानी भर 
कर खेलते हैं। 
पेचेंद्रिय, पञ्चेन्द्रिय [सञ्जा रत्री] (सं.) पांच 
ज्ञानेन्द्रियां जिनसे प्राणियों को वाह्यजगत्‌ 
का ज्ञान होता है। 
पेचेपु, पञ्चेषु [संज्ञा प.] (सं.) (पांच इषु या 
“बार वाला) कामदेव । 
एचो [संज्ञा पु.] (देरा.) गुल्ली डंडे के खेल में 
एक प्रकार जिसमें गुर्ली को बाए वाथ स 
उछालकर दहने हाथ से मारते हैं। 
पंचोंदन, पञ्चोदन [संज्ञा पु.] (सं.) एक यज्ञ 
का नाम। _ 
पंचोषण, पञ्चोषण [संज्ञा 3.) (सं.) पांच औषध 
विशेष-पिप्पली, पिप्पलीमूल, चव्य, सिचं ओर 
चित्रक नामक पांच ओऔपधियां । 
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रंचोष्मां, पञ्चोष्मा 
एंचोष्मा, पञ्चोष्मा [सञ्ञा पु.] (सं.) शरीरस्य 
पांच प्रकार की अग्नि जो भोजन पचाती हैं । 
पचौदन, पञ्चौदन [संज्ञा पु.] (सं.) एक यज्ञ 
नाम ` 
पंचोली [सज्ञा स्त्री.] (हिं.) एक प्रकार का पौधा 
जिसकी पत्तियों और डंठल्लों से सुगन्धित तेल 
निकलता है । यह्‌ पौधा पञ्चिम भारत, मध्य 
प्रदेश, बम्बई और बरार में मिलता है। इसे 
पंचपात ओर पंचपानड़ी भी कहते हैं । 


[संज्ञा पु.] (हिं.) वंशापरम्परा से चली आती 


हुई एक उपाधि । 

पंछा [संज्ञा पु.] (हिं.) १-पानी की सी तरह का 
एक प्रकार फा स्राव जो प्राणियों के शरीर से 
या पेड़ पौधों के अंगों से चोट लगने पर 
या योंही निकलता है । २-छाले, फफोले या 
चेचक आदि में भरा हुआ पानी। 

पँछाला [संज्ञा पु.] (हिं.) १-फफोला । २-फफोले 

पी का पानी। 

पंछी [संज्ञा पु.] (हिँ ) पक्षी । चिड़िया । उड़ने 

, चाला पखेरू। 

पज [ति.] (हिं.) देखो 'पाँच'। 

पजक [संज्ञा पु.] (हिं. ) हाथ के पंजे का बहू 
निशान या छापा जो प्रायः मांगलिक अवसरों 
पर दीवारों पर लगाय। जाता है। 


जड़ी [सज स्त्री.] (हिं.) चौसर के एक दाव का 
| 


पजना [क्रि. अ.] (हिं.) धातु के बरतन में टॉके 
आदि के द्वारा जोई लगना! । मलना । झाल 
,. लगाना। 
पजर, पञ्जर [संज्ञा पृ.] (सं. ) १-शरीर की 
हृड्डियों का ढाँचा जो शरीर के कॉमल भागों 
को अपने ऊपर ठहराये रहता है । कंकाल । 
उररी । २-पसलियों का बना हुआ परद्रा । 
ऊपरी धड़ (छाती) का हृड्डियों का घेरा। 
पाश्व, वश्स्थल आदिं की अस्थी पंक्ति । ३- 
शरीर । देह । ४-पिजड़ा । ५-गाय का एक 
,_ संस्कार । ६-कलियुग। ७-कोल्करद्‌ । 
प्रजरक, पञ्जरक [संज्ञा पु.] ( लं.) १-ेत या 
लचीले डंठलों आदि का छुना हुआ बड़ा 
, टोकगा। खाँचा । भावा । २-पिंजड़ा । 
पंजरना# [क्रि. अ.] (हिँ) देखो 'पजरना?। 
पंजरी [सज्ञा स्त्री.] (हिं.) अर्थी । टिकठी । 
पंजहजारी [संज्ञा पु.] (का.) मुसलमानी राजत्व- 
काल में दी जाने वाली एक उपाधि जो सर- 
दारों और दरबारियों को मिलती थी । उपाधि- 
धारी लोग या तो पांच हजार सेना रखते थे 
या पांच हजार सेना के नायक बनाये जाते थे 
पंजा [संज्ञा पु.] (हिं.) १-होथ या पैर की पांचों 
उंगलियों का समूह । २-पांच का समूह । ३- 
उंगलियों और हथेली का संपुट। ४-दो 
व्यक्तियों में ही वाली ऐसे संपुटो हा 
परीक्षा | ५ का अगला भाग, जिसमें 
हा जलल कटी रहती हैं । ६-पांचों उ गलियों 
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।पंजिका, पञ्चिका [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-पंचांग | 


[ ७४८ | 


के आकार का अथवा सादा वह दो पल्लों वाला 


पंजा मारना-लेने के लिए हाथ फैलाना 


उप़करणु जिससे कागज पत्र दबाकर रखे जाते | (ला घाला। 

। ऽ-पांच बूटियों बाला ताश का पत्ता । es र 
८-देखो 'पंजक! । ६-जूए का एक दांव जिसे एंजीक करः । | 
नक्की भी कहते हे || शत, पञ्जीकृत [दि 
छक्का पंणा-दांव-पेंच । चालबाजी । पंजा | माणिक सिद्ध न 
करना या लड़ाना-हाथ की उ'गलियों में उ ग- था सरकारी पंज्ी पे हे प} 
लियां डालकर सरोड़ने का यत्न करना । पंजा ईँआ । राजपस्तकांदित ध 
फेरना, मोड़ना या लेजाना-पंजा लड़ाने में | .. हो। रजिस्टरी डया ह 
दूसरे का पंजा भरोड़ना। पंजा फैलाना या पंजी कत-कार्याक्ष्य |... 
बढ़ाना-हथियाने या लेने का उद्योग करना । द ; 

3; 


लपकना। झप(टा मारना। पंजे झाड्कर पीछे 


पड़ना-सिर हो जाना । हाथ धोकर पीछे 
पड़ना । पंजे में-१-पकड़ में ।झुट्टी में । २- 
` अधिकार में। पंजे में लाना-वश सें करना । 
पंजे से छूटना, निकलना-वश या अधिकार में 
से निकले ज़ाना। पजों के बल पलना-घमंड 
करना । 


NR [संज्ञा स्री] (हिँ) कुश्ती का एक 
|। 


पंजाब [सज्ञा पु.] (फ़ा.) भारत के उत्तर-पश्चिम 
का प्रदेश जहां सतलज, व्यास, रावी, चनाव 
ओर जेहलम नाम की पांच नदियां बहती हैं । 
भारत विभाजन के कारण अब इसके दो भाग 

. हो गये हैं। 

पावस [संज्ञा प.] (हिं.) ऊची भूमि । (पालकी 

| के कहारों की बोली) । 

पंजाबी [वि.] (फा.) पंजाब का। पंजाब-संबंधी । 
[सञ्ञा १.] [स्त्री. पंजाबिन] पंजाब का रहने 
वाला | पंजाब का निवासी । 


२-टीका । व्याख्या .। ३-यमराज की बह्‌ 
लेखाबही जिसमें मनुष्यों के शुभाशुभ कार्यो 
का लेखा लिखा जाता है| ५-हिसाब या 
विचरण लिखने की पुस्तिका | रजिस्टर । 
माप एंजिका-आने बाले पत्र या वस्तुओं के 
हिंसाब की पुस्तिका । रितिप्ट रजिस्टर । 

म षक पंजिका-भेजे जानेवाले पत्र या वस्तुओं 
के हिसाब या विवरण को पुरितका । डिल 
रजिस्टर । 


पजिकराकारक, पञ्िकाकारक 


पँजेरा [संज्ञा ए.] (हिँ) 


श्रॉफित । उशा शा 
पंजीकृत-्रमिकसंष, पगृ 
त 
उ.] (स) वह्‌ अमिक्सह कि, 
र गाया हो । रजि टर 
जीवंधन, पञ्जीयर्धन [i 
आदि का प्रमाणिक सिर; 
राजकीय या सरगर (ई; 
चढाया जाना । रजिषट्रेन। 
पंजीबद्ध, पञ्जीबद्ध [धि] 
प्रमाणिक होने के लिये नि 
सें लिखा या चढ़ाया हु 
कित । रजिस्टरी किया हु 
पंजीयन [सज्ञा पु.] (सं) [ही 
का पंजी में लिखा जाना । ६ 
जाना । २-नामसूची में ग 
चढाया जाना । एनटोेर। ३: 
बंधन! । 
पंजीरी [संज्ञा सत्री-] (हिं) फ 
जो आटे को घी में भूनकर % 
सोंठ जीरा आह था 
इसका हक शपत: त 
[संज्ञा स्त्री.] (देर) Ni 
चाला एक प्रकारका प 
आता है । जुकाम या पर 
और डंठलों का काढ] दिया , 
इन्दुपर्णी और अजपाद मी ; 
हु] बर्तनों ® 
काम करने वाला स 
आदि देकर जोड़ लग 


[संज्ञा पु.] (सं.) | पंड, पण्ड [संज्ञा प. ] ( 


पंजी ज क ; हिजड़ा । २-बिचा फणं व 
ह सिंज्ञा सत्ी.] (सं.) १-पंचांग | पत्रा। न लगते हों । ol 
i का गोलाकार गाला जिससे सृत काता | पंड, पणडक [संज्ञ पु] 6 
र र का प्योनी। ३-हिसाब हिजड़ा । २-बह्‌ पेड़ हो न 

जे लेख न पुरित ल ड प 
ही । रि । ४ नो उका । लेखा। | पंडग, पण्डग [संञा $ 


लिपटा हुआ 


पंजीकर, पञ्जीकर [+ 
न [संज्ञा पु.] (सं 

कार्यालय आदि में जी रेल (किसी 

यो बिवरण चढ़ाने 


य। लिखने थ 
। कर्‌णिक। व्ल ने ला । 


! २-पत्रा या पंचांग 


सक । 
पंडरा+ [संज्ञा पु.] (हं) १९6 


(रजिस्टर) पर हिसाब | पडरा- [संज्ञा ए] र 
पँडरी+ [संज्ञा सत्री] (6) ढद् 


नाबदान । ह दो 


बोने के लिये रखी ही 


[द हि ष्ठे १ 5 
हे SE) देखो 'पॅड़बा' | 
+ जञ 3 शं का। पीला। 


[संशा 3) 
व, पंडवा [संज्ञा ५] 
वा [संहा ए] (0) भैस का बच्चा 
[सज्ञा प.) (हिं.) (स्ती. पंडाइन] १-किसी 
मन्दिर का पुजारी । घाटिया । 
२-रोटी बनाने वाला ब्राह्मण । रसो- 
सज्ञा स्त्री] (सं) १-विवेकात्मिका 
बुदधि। विवेक । ज्ञान । बुद्धि । २-शास्त्रज्ञान 
एड़ाइन [संज्ञा स्त्री.] (हिं) पंडे को पत्नी । 
पे पपडापूर् [संज्ञा पु.] ,(सं.) मीमांसा" 
शाम्त्र के अनुसार वह .धमाधमात्मक दृष्ट 
जो अपने कमं का फल देने में अयोग्य हो 
' द्रष्ट फल की अप्राप्ति | भाग्य में जो लिखा 
हो उसका न दना 4 । 
पंडाल [संज्ञा पु.] () यह बड़ा माय जो 
| कस सभा के उत्सव या अधिवेशन के लिए 
|. बनाया जाता या लगाया जाता हैं| 
पडित, पण्डित [बि.] (सं. स्त्री. पंडिता, पंडि' 
| ताइन, पडितानी] १-विद्वान ! बुद्धिमान । 
२-चतुर । निपुण । योग्य । ३-संस्छत भाषा 
का विद्वान । ४-वह जिसे किसी विषय का 
बहुत अधिक और अच्छा ज्ञान हो । [संज्ञा 
पु.] १-शास्त्रज्ञ । २-त्राह्मण्‌ । 
पपिडतक [वि.] (सं.) बुद्धिमान। 
अक्लमन्द । [संज्ञा पुः] धृतराष्ट्र के एक पुत्र 
का चाम। 
पंडितज्ातीय, पपिडतजातीय [वि ] (सं.) छुछ- 
„शथे चतुर । 
पंडितमंडल, पपिडतमंणडल [संज्ञा पु.] (सं.) 
विद्वानों का समुदाय । 
पंडितमानिक, पपिडतमानिक [संज्ञा पु.] (सं.) 
अपने को पंडित मानने चाला ब्यक्ति । 


पुजारी | 
द्या । [ 


अपने को पंडितं मानने वाला व्यक्ति । 


मूख । 
बुद्धिमान समझने का दावा रखने वाला | 
द विद्वानों का समुदाय । 

\डिताइन+ [सज्ञा भत्र 


प्‌ पत्नी । र-त्राह्मणी । 


पंडितों का काम या ब्रयचसाय । 


पंडितप्रानी, पपिडतमानी [ सज्ञा पु. ] (सं.) 


| पृहितम्मत्य, पपिङतम्मन्य [वि.] (सं.) अपने 
| को विद्वान मानने वाला । पांडित्याभिमानी । 


पेडितवादी, पपिडतवादी [वि.] (सं.) अपने को 
पेडितसभा, पपिडतसभा [सज्ञा स््री.] (सं) 
इता, पपिइता [चि.] (सं.) [स्त्री. प्र.] विदुषी 

ह [चि.] (सं.) [स्त्री. प्र.] किदुः | 
] (हि.) १-पंडित की 


इताई (७. = न 
| | [संज्ञा म्त्री.] (हिं.) १-बिद्वता । पांडिर 


( ७४६ ) 
+ फी तरह का | 

पेडितानी [सज्ञा स्त्री] (हिं) १-पंडित की सत्री 

२-ब्राह्मणी । 

पइ, पडु [वि.] (8४.) १-पीलापन लिए हुए मट- 

. मैला | २-सफेद्‌। श्वेत | ३-पीला। ` 

पेडुक [सज्ञा पु.] (हिँ. स्त्री. पंडुकी] कपोत या 
कवृतर की जाति का एक पक्षी जो ललाई लिए 
भूरे रंग का होता है । पेंड़की । फाझ्ता । 

पडुकी [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) मादा पंडुक । 

पंडोह+ [सज्ञा पु.] (हिं.) परनाला । पनाला । 

„ नावदान। 

पत्यारी+ [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो पंक्ति! । 

पंथ [संज्ञा पु.] (हिं.) १-मार्ग । रास्ता । राहू। २- 
आचार-व्यवहार का ढंग । रीति । ३-धमे- 
मागं । सम्प्रदाय । मत । 
पंथ गाहना-१-रास्ता पकड़ना । चलने के 
लिये रास्ते पर होना । २-चाल पकड़ना | ३- 
किसी मत या सम्प्रदाय को ग्रहण करना 
किसी सम्प्रदाय का अनुयायी होना । पंथ 
दिखाना-१-रास्ता या मारी बताना । २-धर्म 
या आचार की रीति बताना। उपदेश देना । 
पंथ देखना या निहारना-प्रतीक्ता या इन्तजार 
करना । 
पंथ में या पंथ पर पोव देना-१-चलाना । २- 
आचरण प्रहण करना। पंथपर लगना-१- 
रास्ते पर होना । २-चाल प्रहण करना । किसी 
केपंथ पर लगना-१-किसी का अडुयायी 
होना । २-किसी को तंग करने के लिए उसके 
पीछे पड़ना । & पंथ सेना-प्रतीज्ञा करना। 
आसरा देखना | 
+[संज्ञा पृ.] (हिं.) वह दलका भोजन जो 
रोगी को लंघन या उपवास के पीछे शरीर 
कुछ स्वस्थ होने पर दिया जाता है । 

पंथकी% [सज्ञा पुः] (हिं.) पथिक । राही। राह 
चलता मुसाफिर । 

पंथाई [संज्ञा पु.] (हिँ.) १-पथिक । राहदी । बरोही 
२-किसी मत, पंथ या सम्प्रदाय का अछः 
यायी। र 

पंथान## [संज्ञा पु. (हिं.) मार्ग । रास्ता । 

पंथिक# [संज्ञा पुः] (हि) १-देखो "पथिकः । 
“पृथी? : 

पंथिक-दल [संज्ञा पु.] (हिँ.) सिख सम्प्रदाय के 
अनुयायियों का एक सामाजिक 'ब््मौर राज- 
वैतिक । पथिक पार्टी । 

"पंथी [संज्ञा पु.] (हिं.) १-पथिक । रही | बटोही 
र-किसी पंथ या मत का अनुयायी। 

पंद [सज्ञा रत्री.] (फा.) शिक्षा । उपदेश । सीख | 

पंदरह [वि. (हि) दस और पांच। 

पंद्रहवों [बिः] (हिँ) [स्त्री पंदरदवी] चौद फे 
बाद आने वाला । 

पँधलाना [क्रि, स.] (देरा) झुसलाना। बहलाता 

पंप [संज्ञा ए ](अं.) बह नल जिसके द्वारा पानी 


पइठना 
या हथा एक ओर से दूसरे छोर “तक पहु - 
, चाई जाती है| २-एक प्रकार का जूता। 
पपा, पम्पा [सज्ञा स्त्री.] (सं) १-दक्षिण भारत 
की एक प्राचीन नदी | २-इस गदी के किनारे 
बसा हुआ नगर | ३-इस नगर के पास का 
एक सर या तालाब । (रामायण) | 
पंपासर [संज्ञा पु.] (सं.) रामायण के अनुसार 
दक्षिण देशा की एक नदी और उसी से लगा 
हुना एक ताल । 
प्रा [संज्ञा पु.] (हिं.) एक प्रकार का पीला रंग 
„जिससे ऊन रंगी जाती हूँ। 
पवर [संज्ञा स्त्री. (हिं.) देखो 'ैवरी'। 
पंवरना+ [क्रि. अ्र.] (हिं.) १-तैरना । पानी में 
ठ तैरना । २-थाद्द लेना। पता लगाना | 
पंवरि [सज्ञा स्तरी.] (हिं) प्रवेश हार या गृह । 
वह्‌ फाटक या घर जिसमें होकर किसी मकान 
yl जायें । ड्यौढी । 
पँवरिया [सज्ञा पु.] (हिं) १-द्वारपाल। द्रबान 
ड्योदीदार | २-शुभ अवसर पर दरवाजे पर 
2 बैठकर मंगल गीत गाने वाला याचक | 
परी [संज्ञा 3). (हिं.) १-देखो 'पंबरी' । ३ 
५ पद॒त्राण। पाँबरी । खड़ाऊ। 
पँवाड़ा [संज्ञा पुः] (हिं) १-व्यथं की विस्तार 
से कही हुई वात । लम्बी-चौड़ी कथा जिसे 
सुनते -सुनते जी उबे । एक प्रकार का. देहाती 
„ गीत । ३-वात का बतकड़ । बढ़ाई हुई बात । 
पंवार [संज्ञा पु.] (हिं.) राजपूतों की एक जाति । 
पवारना+ [क्रि. स.] (हिं.) हटना । दूर करना। 
तार फेंकना । 
पँवारी [ संज्ञा सत्री. ] (देश.) लोहे में छेद करने 
का लोहारों का एक औजार । 
पँसरहट्टा [संज्ञा पु ](हिं.) वह बाजार जहां पंसा- 
रियों की डुकानें हों । 
पंसारी [संज्ञा पु.] (हिं.) हल्दी, _ मिर्च, मसाले 
ओर साधारण उपयोग में आने वाली पः 
ियाँ बेचने वाला बनिया । 
पंसा-सार# [संज्ञा पु.] (सं.) पासे का खेल। 
एसियाना+ [क्रि. स.] (हिँ) पासे से मारना। 
पसुरी [संज्ञा स्त्री.] (हिं) देखो 'पसली! । 
पैंसुली+ [संज्ञा स्त्री.] (हिं) देखो 'पसली'। 
सरी [संज्ञा स्‍्त्री.] (हिं.) पांच सेर की तोल या 
बाट । 
प्‌ [बिः] (सं. १-पीने वाला । जैसे--पादप । १- 
El । शासक । अभिभावक । जैसे--गो-प, 
नृ-प, त्षिति-प। [संज्ञा पु.] (सं) १-बायु। 
पबन। २-पत्र। पत्ता | ३-अंडा । 
पग [संज्ञा पु.] (हि) देखो “पग? । 
घइज [संज्ञा स्त्री.] (हि.) देखो पेल 4 
पइठ [संज्ञा स्त्री] (हिं ) देखो पठ । 
पहटठनां# [क्रि. अः] (हि) वैना । _ 
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पइतां 

पइता [सज्ञा १.] (!) एक छंद जिसके प्रत्येक 
चरणा में एक मश, एक अरण ओर सगण 

_ होता है । इसे पाईता' भी कहते हैं । 

पहना [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'पेना'। 

पइला+ [संज्ञा पु.] (दे शा.) एक बर्तन जिससे 
शप्रनाज नापते हैं। यह पांच सेर की माप 


[ 9६० | 

सब घरों को पार करके अपने धर में आ 
जाना । ५-कीमत ठहरीना । सौद। पटना । 
मासला तै होना | 

बाल प्रकना-(वृद्धावस्था के कारण) बाल सफेद 
होना । बुढ़ापा आना। (मिट्टी का) बर्तन पकना 
आवे में आँच खाकर कड़ा होना । कलेजा 
पकना-जां जलना । 


पइसना+ [क्रि. अ.] (हिँ ) देखो 'पेठनाः। 
पइसार [संज्ञा पु.] (हि.) पेंठ। प्रबेश । 


का होता हे । [क्रि. स.] (हि.) देखो 'पकडना' । 


पकारेया [संज्ञा सत्री.] (हिं.) देखो 'पाकर' । 
पक्कसा# [संज्ञा पु.] (हिं.) फोड़ा । 
पकवान [संज्ञा पु.] (हि.) धी में तलकर बनाया 


परि, पउर। [सज्ञा स्त्री.] (हिँ.) देखो 'पोंरि'। 


पउनार+ [संज्ञा रत्री.] (हिं.) देखो “पौनार'। 

पउला+ [सज्ञा पु.] (हिं.) एक प्रकार की साधा 
रण और भद्दी खड़ाऊ जिसमें अंगुलियां 
फेलाने के स्थान पर रस्सी लगी रहती है । 

पकड़ [सज्ञा स्त्री] (हिं.) १-पकड़ने की क्रिया 
या भाक । ग्रहण । २-पकइने का ढंग । ३- 
लड़ाई या प्रतियोगता में एक बार आकर पर 
रपर शुथना । ४-सिङ्न्त । हाथापाई । ४-बह्‌ 
त्रुटि या सूत्र जिससे किसी वास्तबिक दो दा 
तथ्य का पता लगे। दोप, भूल आदि द्ूढ 
निकालने की क्रिया या भाव । 
पकड में आना-१-पकड़। जाना। ९-दांब पर 

ना । घात में आना । 
पकड़धकड़ [सज्ञाम्त्री | (हिँ) देखो “धरपकड 


पकड्ना [क्रि. स.] (हि. १-कोई बस्तु इम प्रकार 
हाथ मं लेना कि बह्‌ छूट न सके । थामना। 
घरन। । गहून। । प्रहण करना । २-दो, अप- 
राधी आदि को अपने अधिकार या बंधन 
में लेना | काबु में करता ! गिरफ्तार करना। 
३-गति या व्यापार न करने देना । कुछ करने 
से रोकना । स्थिर करता । ४-ढ ढ़ निकालना। 
पता लगाना । ५-कुछ करते हुए को कोई 
बिशेष बात आने पर रोकन। | टोकन[। ६- 
किसी बात में आगे बढ़ हुए के बराबर या 
पास हो जाना । ७-फेलने बाली बस्तु में लग 
र उसमें अपना संचार करना या उससे 
संचरित होना । संबंध होने के कारण फैलना। 
८-अपने स्वभाव या बृत्ति के अन्तर्गत करन।। 
६-अआ।क्रान्त करना । त्रसना। घेरना । १-क्रिसी 
चलने चाली चीज तक पहुँचना । 
पकड्वाना [क्रि. स.] (हिं.) पकड़ने में दूसरे को 
प्रवुत्त करना । प्रहृण कराना । 


कड़ाई [स ज्ञा स्त्री.] (हिँ.) १-पकड़ने के किया 
या भाव । २-पकड़ने की मजदूरी । 


पकड़ाना [क्रि. स.] (हिं ) १-किसी के हाथ में 
देना या रखना | 


पुकबा [क्रि. अ.] (हि) ~फल आदि का पुष्ट 
होकर खाने योग्य होना । पक्ताबस्था को 
पहुँच जाना | कच्चा न रहना । २-गरसी या 
श््रॉच खाकर गलना या तैयार होना । रंधना। 
सीभना | ३-फोड़े या घाव में मचाद आना। 
पीछ से अर्ना । ४-चौसर में गोटियों को 


हुआ खाद्य-पदाथ । 


पकवाना [क्रि. स.] ( हिं.) १-पकाने का काम 


दूसरे से कराना । पकाने में प्रवृत्त करना । २- 
आँच पर तैयार करना। 


पकसालू [सज्ञा पु.] (देश.) बंगाल, आसाम, 


चटगांव और बरमा में होने वाला एक प्रकार 
का बाँस | इसकी पतली पट्टियों से टोक 
बनाये जाते हैं | 


पक्ाई [संज्ञा स्त्री.] (हि.) १-पकाने की क्रिया या 


भाव । २-पकाने की मजदूरी । 
पकाना [क्रि, स.] (हि.) १-फल आदि को पुष्ट 
और तैयार करना । २-आग पर चढाकर या 
रखकर गलाना या तैयार करना । रींधना । 
सिभाना। ३-फोड़े आदि किसी उपचार द्वारा 
इस अबस्था में पहुँचाना कि उसमें मचाद पड़ 
जाय । ४-पक्षा करना | 
मट का) वरतेन पकाना-आवे की आँच से 
कड़ा ओर पुष्ट करना । कले जा पकाना-जी 
जलाना | दुःख या संताप पहुँचाना । 
पकार [सज्ञा पु.] (सं) 'पश अन्तर्‌ । 
पकारात, पढ्कारान्‍्त [वि.] (म) जिसके अन्त में 
प! अक्षर हो । 
पकाराद [चि,] (.) जिसके आदि में 'पः हो। 
पकाव [सज्ञा पु ] (हि 
पीव । सवाद्‌ । 
'िविन+ [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो पकवान! । 
पकोडा [संज्ञा पु] (हि )[ 
तेल में पकी हुई 
बट्टी । बड़ी । 


स्ना. पकड़ी | घी या 
बसन या पीठी की बरी या 


पकडी [संज्ञा 
€ स्त्री.] ( हिं. ) छोटे आकार का 
म र स्त्री.] (सं. पाकर का वृत्त । 
सज्ञा पु र्ड 
Hs ] (सं.) चारडाल या चबर का 
पक्ति [चि ] (ल 
LL 2 £ पका हुआ । रह । पक्का | 
पत [बि (सं.) ४ भ्र 
उ ) ? पकाहुआ। २-दह । पक्का । 
विकास 


[वि.] (न.) मदिरा । शर 
[ब । 
कवार [सा पु.) (सं.) काँजी । 


“पकने का भाव | २-. 
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पक्का [बि.] (हि 


या सशोधन की प्रक्रिया ¢ 
साफ आर दुसरत । तैया 
-जी आंच पर क 
-जिसे आर हो 
कार । ५-जो अभ्य गा 
दारा बना हो । म-इ | 
व्यय लागत या छीजन श्रि | 
दो । १०-ठहराया हुआ | 
प्रसाणक । १२-जिसका मार 
पक्का पाने-बह पान जो का 
स्वादिष्ट हो गया हो। एड क 
7पा३-थी में पका हुआ भोज। 
एष्ट जल । पक्का म्ह 
का कास । पक्का घर य मषा 
इ'टां से बना हओ घर | पञ 
चाल! रंग । पक्का कागज-ब का 
पर लिखी हुई बात कानून गामि 


रे ink 


एकक बहा या खाता-वह्‌ बही 

जंचा या ते किया हुआ। हिसाब ? 
है । पकका चिह्टा-ठीक जंच! कि। 

पकाइत-+ [संज्ञा सत्री.] (हि.) छा | 
निश्चय । पाढा।ई। 

पक्षाचड्ठा [सज्ञा ए.) (हि.) शाः 
ठीक जांचा हुआ चिट्ठ 

पक्कीरसोई [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) धी १ 
य। घी में तले हुए खाद्य पदा॥। 

पक्र [स ज्ञा स्त्री] (हि) देखो ॥ 
[वि.] पक्का । पुरत | 

पदखा-+ [स ज्ञापु ] 

पक्तपौड [स ज्ञा पुः] (सं. पोः 
पेड़ । 

पकतव्य [बि.] (सं.) पाक योगय 


देखी पर 


पाक्त [वि.] (सं.) (-पक्का हुआ! २ 
बूत । , 

पवतू [चि.] (सं.) १-पका ही | सं 
बूत । पुष्ट । 


पक्त्र [संज्ञा पु.] (सं) ग्र 

पक्व [वि.] (सं.) १-पका हश 
परिपुष्ट । 

पक्क्रृतू [स ज्ञ। प] ( 
फोड़ा आदिं को पकार . 

पकवकेश [संज्ञा पु.] (स) 5 

पक्ता [स ्ञास्त्री.] (स 
पक्कापन ) 


(सं ) पकाय हा । 
] (हं ) मद्य । मादरा। शरात्र 


ला हुआ जल । 


पृ 
गि [संज्ञा प ] (५) र 
[संहा] (स) डाल 
कक त्यन्त नीच जात | 
तीसार [संज्ञा पु] (सँ.) एक म I 5 
रतिसार जो आमातिसार का उल हो 
न्त [संज्ञा प ] (स ) १-पका हुआ 8 
२-घी, पानी आदि के साथ झाग पर पकाक 
बनाई हुई खाने की चीज । 
[शय [संज्ञा पु.] (सं.) पट के भीतर का वह 
दान जहां आमाशय में ढीला होकर अन्न 
जाता है तथा यकृत्‌ शर क्लोम प्रीशा से 
मिलता है । यह वास्तव में अत्र का ही एक 
भांग है। पेट के भीतर का बह. स्थान ज 
पहुँचकर अन्न पचता हे । | 
[संञा प.] (सं) ¦ किसी स्थान या पदाथ 
वे दोनों छोर या किनारे जो अगले आर 
प्ले से भिन्न हों । २-किसी विषय के दा 
या अधिक परस्पर बिरोधी तत्वां, सिद्धाता 
अथवा दलों में से कोई एक । उेन्वह चात 
जिसे कोई सिद्ध करना चाहता हो तथा जिस 
का किसी ओर से विरोध होता या हो सकता 
हो | ४-फगढ़ा था विवाद करने वालों में से 
एक व्यक्ति अथवा दल । पार्टी । ४- 
न्याय या तर्क में वह वे स्लुया तस्व जिसके 
विषय में साध्य की प्रतिज्ञा 'करते हैँ । जिस 
कार-तेज्ञ जलता है? में 'तेल' पक्ष है. तथा 
उसके सम्बन्ध में साध्य जलता हु? के 
तिज्ञा की गई है । ६-सहायकां अधवा स- 
वाला का दल । साथ वाला संमृह। 
किसी ओर से लड़ने वालों का दल । फॉज 
ना। वल | प-सहायक । सखा । साथी । 
६-चिड़ियों का डैना | पंख । पर । १०-तीर 
# पिछले भाग में लगा हुआ पर । शरपक्त । 
((-एक मास के दो भागों में एकर चांद्र- 
के दो विभागों सें से कोई एक । पंदर 
एन का समय | पसवारा जो १५ दिन का 
होता है । १२-किसी दल का अनुयायी । १३ 
की संख्यावाची शब्द । १४-राजा के 
॥द्ने का हाथी । १५-दीचार | दीचाल । १६ 
| ३ का उत्तर । प्रत्युत्तर । जवाब का जवाब 
(५-मकान। घर । गृह | १८-अग्निकुए्ड का 
प स्थान जहां राख जमा हो । १६-सामिप्य 
स स | २०-कोष्ठक ।२ १-शुद्धता । सर्चा 
ग! a में पहनने का कड़ा । २३- 
[काल शिव । 
गिरना-मत भा युक्ति द्वारा सिद्ध था 
तन हो सकना। पञ निर्वल पडना- 
ह हारा पुट न न हो सकना। 
पर Vn ri का युक्तियों द्वारा सिद्ध 
ही SESE 
डन होने से बचना । पत्त में-मत 
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[ ७६१ ] 


या बात के प्रमाण में । करिसी बात के पक्ष में | पत्तपोषक 


ह।ना-किसी बात का होना ठीक या अच्छा 
समभना । (किसी का) पक्ष करना-पन्तपात 
करना । पक्त ग्रहण करना-पतक्त लेना | (किसी 
का) पत्त लोना- १-(कगड़े में) किसी की ओर 
होना । २-पक्तपात करना । केश पक्ष-बालों का 
प्त । 
केक [संज्ञा पु.] (सं.) वह्‌ पत्त जिसमें ऐसे लोग 
हों जो किसी विपय में अथवा किसी काये 
के लिये मिलकर एक हो गये हां। दल । 
पार्टी । 
पक्ष [वि.] (सं.) उड़ने वाला । [सज्ञा पु.] 
चिड़िया । पक्षी । 
पत्षग्रहरा [सज्ञा पु.] (सं.) किसी भी पक्ष का हो 
जाना । 
पचग्राह [वि.] पत्ष लेने वाला । 
प्धात [सज्ञा पु.] (सं.) वह वातरोग जिसमें 
शारीर के एक ओर क अंग सुन्न हो जाते ह॑ 
लकवा । ञ्रद्धाङ्कः रोग । 
पच्तध्न [वि.] (4.) पक्तनाशक । 
पक्षचर [संज्ञा पु.] (सं.) १-हाथी जो अपने दल 
या झुएड से वह्दक़ गया हा । २-चन्द्रमा | ३- 
सेवक । चाकर । नौकर । 
प्चषा्धिद [संज्ञा पु.] (सं 
पत्तज [संज्ञा पु.] (ए.) चन्द्रमा । 
पक्षता [संज्ञा स्त्रो.] (सं.) तरफदारी । मेलमिलाप 


२-किसी एक प्त सं ही जाना । 


पत्ष य़ा प्रदण कर लेना । ४-किसी 
का एक छाँगा बन जानो। ४-किसी पक्ष का 
समर्थन करना । 
प्ताति [संज्ञा पु.] (म.) पत्तभूल। डने की जड़ । 
पत्त [संज्ञा पु.] (सं.) पत्तधमता | पक्षता। 


पृत्द्ठय [संज्ञा प.] (सं.) १-बहस के दोनों पहल 


२-युग्मपत्त अथात्‌ एक मास | 
पन्नद्वार [संज्ञा पु.] (सं. ) १-अप्रवान ढार। 
अपला निजी दरवाजा। २-खिड्का का 
गाजा । | 
पन्धर [संज्ञा पु] ( सं.) १-पत्त का आदम 
दार । पक्तपाती | २-पक्ती। ३-चन्द्रमा । 
४-अपने दल या झुंड से बहका हुआ हाथी। 
प्तनाड़ी [संज्ञा पु.] (सं.) पर की कलम 
पत्तपात [संज्ञा पु.] (सं. ) १-आचिस्य आथवा 
न्याय का विचार छोड़कर किसी एक पत्ते के 
अलुरूप होने बालो प्रबृत्ति या सह्दाठुभूति 
ओर उस पक्ष का समथन | २-पर था डा 
का पतन अथवा भड़ना । 
पत्चपातिता [संज्ञा स्त्री. ] (सं.) १-पदापात । तर्कः 
द्वारी । २-सहायता । मदद । 
पक्षपाती [सज्ञा पु.] (सं) बह जो किसी के पत्त 
का पोषण या समर्थन करे | तरफदार | 
पत्तपुट [संज्ञा प-] (सं ) १-अपत्ता निञू दरः 
बाजा | प्राईवेट डोर | २-बाजू। डना । 


प्षिणी 
[वि.] (पं) पक्ष फा पोषण या समर्थन 
करने वाला | तरफदारी करने वाला । 
पमल [संज्ञा पु.] (सं.) १-पर | डैना । २-प्रति 
पदा तिथि । 
पन्तयाल [संज्ञा पु.] (सं) खिड़की । 
पत्रचना [संज्ञा स्त्री.] (सं.) किसी पक्ष-साधन 
के लिए रचा हुआ आयोजन । पड़यंत्र | चक्र 
पत्तरूप [संज्ञा पु.] (सं) शिव । महादेव । 
पत्तवरद्धिनी [संज्ञास्त्री.] (स.) सर्योदय से सूर्यास्त 
तक रहने वाली द्वादशतिथि। 
प्वध [संज्ञा पु.] (सं.) देखो 'पत्ताघात!। 
पच्तवान्‌ [वि.] (हिं.) !-पन्तवाला । परवाला 
उच्चङुलोत्पन्न। [संज्ञा पु.] (सं.) पहाड़ । 
पचत । (पुराणां में लिखा हे क्रि पहले पवतां 
के पर हुआ करते थे और बह उड़ते फिरते थे 
पीछे इन्द्र ते इनके पर काट डाले ) । 
पच्पाहेन [संज्ञा पु ] (सं.) पक्षी । चिड़िया । 
प्तविंदु. पत्नविन्दु [संज्ञा पु. ] ( सं ) कंकपक्षी . 
पत्तव्यापी [त्रि.] (सं.) समूचे तक में व्याप्त होने 
. चाला या समूच तक का ग्रहण करने वाला । 
पस्‌ [संज्ञा पु.] ( सं.) ९-डैना। बाजू।२- 
किसी गाड़ी के एक बाजू का भाग | ३-सेना 
की एक टुकड़ी | ४-अद्धमास । ५-नदी -तट । 
पत्तसु'दर, पत्तसुन्दर [संज्ञा पु.] (सं ) लोघ्र । 
प्तहत [वि.] (सं ) शरीर के एक भाग को लकवा 
मारा हुआ । 
प्तहर [संज्ञा प.] (सं.) पत्ती । 
चाहोभ [संज्ञा पु.] (सं.) १-एक पखबारे तक 
होने बाला यज्ञ । २-वह धार्मिक बिधि या 
भ्रत्य जा प्रातपच्त कया ज[थ। 
पषात, पान्त [संज्ञा प.] (सं. १-कृष्रण या 
शुक्लपक्ष का पन्द्रद्वां दिन । २-प्रणिमा। 
अमावस्या । ४-सेना के पक्षों के छोर। 
पत्तातर, पघञान्तर [नि.] (सं) (-दूसरी तरफ। 
दूसरी ओर | २-पक्ष । ३-भिन्न कल्पना । 
पत्चाघात [संज्ञा प.](सं ) १-अद्धाङ्ग रोग जिसमें 
शरीर के दहते या बाएं किसी पाश्व के सब 
आङ्ग क्रियाद्दीम हो जाते है। लकवा। 
फलिज । अरद्धाङ्ल रोग। (यह रोग बायु 
कुप्रित होने के कारण होता हैँ )। २-मुक्ति 
का खंडन । 
पत्ताभास [संज्ञा पु.] (सं.) १-सिद्धांताभास । 
२-भूठा अजी दावा । 
पक्षालिका [संज्ञा स्त्री.] (सं) कुमार कात्तिकेय 
की एक अनुचरी माळूका का नाम । 
पच्षालु [संज्ञा पु.] (सं.) पत्ती । 
पक्तावसर [संज्ञा पु.] (सं ) पूर्णिमा । 
पक्षिणी [ सज्ञा स्त्री. ] (सं) १-मादा पक्ती। 
चिड़िया। २-दो दिन ओर एक रात का समः 
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[ ७६२ ] 

क्‍ [ संज्ञा स्त्री. ] (हिं.) चिड़ियों के 
पंखों की डंठी जिसे ढकी के छेद में तीली 
रोकने के लिए लगाते हैं । (जुलाहे) । 

पखपान [संज्ञा पु.] (हिँ) पाँचपोश नामक पैर 
में पहनने का एक गहना । 

प्राना [क्रि. स.] (हि) घुलवाना । पखारने 
का काम करांना । र 

पखरी [सज्ञा स्त्री.] (हिँ) १-देखो 'पाखरः। २- 
देखो “पँखड़ी? । 

पखरेत [संज्ञा पु.] (हि) वह घोड़ा, चैल, या 
हाथी, जिस पर लोहे की पाखर पड़ी हो । 


पत्तितीथे 
३-पूर्णिमा । [वि.] (सं.) पक्तवाली। 
पत्तितीर्थ [सञ्ञा पु] (सं.) दक्षिण का एक तीथ 
जो प्राचीनकाल में हिन्दुओं और बोढ़ों 
में बहुत प्रसिद्ध था । यह मद्रास से १६ या १७ 
कोस दत्तिण में स्थित है। आजकल इसको 
तिरुक्कडुङुनरम्‌ है । 
पत्तिपति [संज्ञा पुः] (सं) देखो 'पक्षिराज! | 
पत्तिप्रवर [संज्ञा पु] (सं.) गरुड्‌। 
पत्तिराज [संज्ञा पु.] (स॑.) पक्षियों का राजा गरुड 
पचिल [ संज्ञा पु. ] (सं.) वात्सायन सुनि का 


नाम । 
पक्षिलस्वामी [संज्ञा पु.] (सं.) एक प्राचीन आचार्य पखरोटा+ [संज्ञा ए.] (हिं.) सोने या चांदी के 
हम वक से लपेटा हुआ पान का बीड़ा । 


पखवाड़ा+ [सज्ञा पु.] (हिं) १-अर्द्धमास । 
पन्द्रह दिन का समय। ९-चान्द्रमास का 
पूर्वाद्ध या उत्तराद्धे । 

पसवारा [संज्ञा पु.] (हिं. देखो 'पखचाड़ा' 

प्रखाउज+ [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'पखाबज? । 


पचिशाला [संज्ञा सत्री.] (सं.) १-चिड़िया या 
पक्षियों को रखने का घर | चिड़ियाघर । 

पत्तिसिंह [संज्ञा पु.] (सं) पक्षिरज़ गरुड़ । 

पत्तींद्र, पत्तीन्द्र [स ज्ञा पु ] (सं ) १-गरुड़ | २- 


Ny पखाटा [सं रे 
र रा [संज्ञा पु.] (दे रा.) धनुष का कोना । 
पक्ष [संज्ञ पुः] (सं ) ui ॥ ४ पख्ान+ [संज्ञ पु.] (ह) देखो “पाषाण । 
ग्तीपानीयशालिका [संज्ञा स्त्री.] (सं.) वह ह क 


पखाना [संज्ञा पु.] (हिं.) १-कहावत। मसल । 
२-देखो 'पाखान।? । 

पखारना [क्रि, स.] (हिं.) धोकर साफ करना | 
धोना। 

पखाल [संज्ञा सत्री] (हिं.) १-पानी भरने की 
चमड़े की बड़ी मशक । २-धौंकनी । 

पखासपटिया [संज्ञा पु.] (हिं) १-बह जिसका 
पेट पखाल के समान बड़ा हो। बड़े पेट 
वाला । बहुत खाने वाला आदमी । भिश्ती । 


पखाली [सज्ञापु.] (हिं) पाल या मशक। 
में पानी भरने बाला । भिशती । 


पखावज [संज्ञ ्तरी.] (हि) एक बाज 4 
्ञास्त्री.] (हि. ज़ा जो मृदंगा 
से कुछ छोटा होता है। Ey 


पखाअजी [संज्ञा पु.] (हिँ.) पखावज बजाने वाला 


पिया [संज्ञा पु.](हिं 
i ](हि.) झगड़ालू। बखेड़ा मचाने 


ह [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'पक्ती' । 
` ॐ [संज्ञा पु.] (हिँ) देखो 'पत्ती'। 
पजुड़ी, पसीरी# [ संज्ञा स्त्री, ] (हिं) देखो 


'पंखड़ी' । 

पसुरा [सज्ञा हिं 

> पु देखो ' चा? 
पख़वा [सः MER Bs 


7 कठोता या कुड जिसमें पत्तियों फे लिए जल 
भरा जाता है। 
पक्षीपु गव, पक्षीपुड्ठच [ संज्ञा पु, ] (मं) जटायु 
पक्षीय [वि.](सं ) किसी पक्ष या दल से सम्बन्ध 
रखने वाला | 
पक्तीशावक [संज्ञा पु.] (सं) पत्ती का बच्चा | 
पत्तीरवर [चि ] (सं.) गरुड़ । 
पत्तेष्टि [चि ] (सं) एक पत्त में होने बाला। 
पाक्षिक | [स ज्ञ। पु.] (सं) वह यज्ञ जो 
प्रतिपक्ष किया जाय । 
; पचतम्‌ [ सन्ना पु. ] ( सं. ) आंख की बिरौन 
बिरौनी । i 
पच्मकाप [संज्ञा पु.](सं ) बरोनी के आंख में चले 
जाने से उत्पन्न हुई आंख की जलन | 
पत्त्मप्रकोप [संज्ञा पु.] (सं.) आंख की बिरीनी 
या पलक का एक रोग । 
पक््मल [वि.] (सं) *-सुन्दर बिरौनी चाला। 
२-बालों वाला । बालदार | 
उच्य [वि.] (सं.) ९-एक पाख मे उत्पन्न होने 
त्राला । २-पक्तपाती । ३-एकतरफी । एक 
लंग का । ४-प्रत्येक पतन में बदलने बाला। 
परखड [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'पाखंड' । ; 


i देखो 'पाखंडी हा पुः] (ह.) बाइ इ. ८ 
पली [वि] (ह) देखो पालं) किनारे या नह भाग जो 
पख [स्ञ। स्त्री.] (हिं रे १-ऊपर से व्यथ पसुर।। पसु से लगकर दा \ I नगल 
बड़ाई हुईं बात या शर्त । अङङ्गा । २-झगढ़ा ठना। ` ठना-बगल में सर कर 


. बखेडा । ३-दोष । त्रूटि । नुक्स। पखेर्त्रा # A 
पखड़ी [संज्ञा स्री] (हँ) फलों का रंगीन पटल | पसेर [ सड, तिल देखो 'पखेहू' । 
जो पहले इसे बंद किये रहता है और लिखने | पशे त कि -) पत्ती । 


पर फैल जाता है ' पृष्पदल ' फंरडड़ी । भैंस न्या: 


(दोः 
> भस न्यान i र बह चार। 


जो गाय 
| यी 
पर ६ दिन तक दिया जाता है । 
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रखना । डग। फाल। "° | 
पगडंडी [संज्ञा त्री.) (हि) | 
चहद पतला भाग जो होगे 
बन जाता है । । 
पगड़ी [संज्ञा सत्री] (है) ॥६ 


ले लेता है। इसे ष 
है)। नजराना। 
(किसी से) पगड़ी अटा 
पड़ी उद्यालना-!-दुदंगा 
-उपह्‌।स करना । पहा ह| 
या प्रतिष्ठा भंग कण॥। 
हरण करना । (किसी के) ॥॥॥ 
धिकार प्राप्त होना | ३-३ 
प्राप्त होना | अधिक प9॥ 
मिलना। सम्मान प्राप है 
साथ) पगड़ी बदलना-भाई॥॥ 
(किसी क) पगड़ी रसा 
इज्जजत वचाना । (भ 
रखना-गिड़गिड़ाना। सो 
प्राथना करना। हर 
पगतरी+ [संज्ञा त्री] 80% 
पगदासी [संज्ञा खी.](€% 
~ हि -र्‌प ५ 
पगना [क्रि. अ्र.] ( प 
प्रकार पकना क (द 
लिपट और घुस जाय 
होकर मिलना | ली दे 
साथ इस प्रकार गिर कक 
जाय । रस आदिमे pe 
सनना | २-बरहुत्‌ गा 
के प्रेम में मग्न होती gi 
पगनियाँ [स ्ञा छी] ; 
हि.) 
पगपान [संक्ञ। 3 ] (6. F 
भूषण ! कण! 
पगरना [संज्ञा 3] (२4 
नक्काशी करने की (है) | 
पगरा#+ [संज्ञा 5) दा 
२-यात्रा करने की 


बे. 


सेरा । तड़का । 
] (हिं .) देखो “पगड़ी! । 
पु. प्र. ] [ स्त्री. पगली ] 


समय | 
री [संज्ञा स्त्री. 
हा [वि.] (ह) 


पगली | 

ती [वि.] (हिं.) स्त्री. प्र.] पागल (स्त्री) । 

ह+ [संहा ए] (ह) [ स्त्री. पगद्दी ] पशु 
बांधने की रस्सी । गिरांव | पघा । 

[+ [संज्ञा पु.] (र्हि) १-पटका | दुपट्टा | २- 
देखो 'पघा'। ३-देखो पगरा? । 

[ना [क्रिः स.] (हिं.) पागने का काम कराना । 
३-मग्त करना । अछुरक्त करना । 

[+ [संज्ञा पु.] (हिँ.) १-गढ्‌, प्रासाद या 
बाग बगीचे के रज्ञारथ बनी हुई चारदीवारी । 
गट की दीवार । २-परों से कुचली हुई 
मिट्टी, कीचड़ या गारा । ३े-वह पानी था 
नदी जिसे पैदल चलकर पार कर सके। 
पायाब | ४-वेतन । तनखाह । 

ह [संज्ञा स्री.] (फा.) यात्रा आरम्भ करने 
फा समय । भोर। प्रभात | तड़का । 

शिञ्राना्%#+ [क्रि. स.] (हिं.) देखो “पगाना? । 

गया+# [संज्ञा स्त्री.] (हि.) देखो “पगड़ी” । 
गयाना#- [क्रि. स.] (हिँ.) देखो 'पगाना! । 

#+ [संज्ञा पु] (हि.) देखो 'पग'। 

राना+ [कि. श्र.] (हि) १-पायुर या जुगाली 
ह । २-हजम कर जाना । डकार जाना । 
ल॑ लेना । 

T+ i पु.] (हिँ.) पीतल या ताँबा गलाने 
की घरिया। पागा । 

[संजा पु.] (हिं.) गायों, मैंसों के गले में 
षधे जाने बाली मोटी रस्सी । पगंहा । 

ए [संज्ञा पु.] (दे श.) एक प्रकार का बहुत 

, कैड्ठा लोहा । 

'लना+ [क्रि. अ.] (हिं) देखो 'पिघलना?। 

का [क्रि. स.] (हिं.) देखो “पिघलाना? । 

7 [सज्ञा पू.] (हि.) गावों आदि में घूस 
र माल बेचने बाला व्यापारी । 

के [संञा पु.] (हिं.) कट नामक गुल्म। 
ज [क्रि. अ.] (हिँ.) देखो 'पिचकनाः । 

रा FE हि.) देखो 
गजला ) पांच खंडा वाला या पांच 
केना? चाला । [क्रि. छ.] (हिं.) देखो 'पच- 


पा पु.] (हिं.) दखो 'पंचक! । 
LIE पांच बार अधिक। पांछ 


सः 

सिना पु.) (हिं.) मंगल, बुध, गुरु, शुक 
| ओर शत्ति का समूह्‌ । रे 

| पा पु.] (हिं.) १-अट । बखेड़। । 
ल प्रपंच । २-चह गीत जो ओझा लोग 
Sed गाते द । ३-लावनी या 


[७६३ ] 
खयाल के ढंग का एक प्रकार का गीत जिसमें 
पांच-पांच चरणों के टुकड़े. होते हैं । (ऐसे 
र में प्राय: कोई कथा आदि हुआ करती 
| 

पचत [संज्ञा पुः] (सं) १-सूये । २-अग्नि | ३- 
इन्द्र । ० 

पचतूरा [संज्ञ पु-] (हिं.) एक प्रकार का बाजा । 

पचतोलिया [सज्ञा पु.] (हि) १-पांच तोले का 
बाट । २-देखो “तीलिया'। 

पचन [संज्ञा पु.] (सं) १-पकाने की' क्रिया या 
भाव । पाक | २-पकने की क्रिया या भाव । 
३-अग्नि । ४-वह्‌ जो पकाता दो । पकाने 
बीला। 


पचासवाँ 


पचरंग [संज्ञा पु.] (हिं.) चौक पूरने की सामग्री 
जिसमें मेंहदी का चूण, अबीर, बुक्का, हलदी 
और सुरबाली के बीज होते है [वि] देखो 
'पचरंगा! | 

पचर गा [वि.] (हि) [स्त्री. पंचरंगी] १-जिसमें 

भन्न-भिन्न पाँच रंग हों । पाँच रंग का या 

पोच रंगों वाला। २-(कपड़ा) जो पांच रंगों 
से रंगा य॑। पांच रंगों के सूतों से बुना हुआ 
हो । ३-जिसमें कई या बहुत से रंग हों । 
[संज्ञा पु.] मंगल अवसरों या पूजा के निमित्त 
पूरा जाने वाला जिसके खाने या कोठे पांच 
रंगों से भरे जाते हैं। 

पचरा [संज्ञा पु.] (हिँ) देखो चड़. | 


पचना [क्रि.श |(हिं.) १-खाई हुई बस्तु को हजम | पचलड़ी [संज्ञा स्त्री.] (हि.) वह माला या आमू- 


होकर रस आदि के रूप में परिणत दोना। 


षण जिसमें पांच लड़ियां होती हैं । 


हजम होना । २-ज्ञय होनो। समाप्त या नष्ट | पचलोना [संज्ञा पु.] (ह) १-वह जिसमें पांच 


होना । ३-पराया माल इस प्रकार द्वाथ में आ 
जाय कि अपना हो जाय । हजम हो जानी । 
४-अनुचित उपाय से प्राप्त किए हुए धन या 
पदार्थ का काम में आना । ५-वहुत अधिक 
: परिश्रम के कारण शरीर मस्तिष्क आदि का 
गलना, सूखना या क्षीण'होना। ऐसा परिश्रम 
या मेहनत द्दोना जिससे शरीर वीण हो। 
बहुत हैरान होना । दुःख सहना । ६-एक 


प्रकार के नमक मिले हों । २-देखो 'पंच- 
लवण? । 

पचवई [संज्ञा स्त्री.] (हिं) देखो 'पचबाइ?। 

पचवाई [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) एक प्रकार की देशी 
शराब जो चावल, जी, अवार आदि से बनाई 
जाती है । 

पचहत्तर [वि.](हिं.) सत्तर और पांच। | 


पदार्थ दूसरे पदार्थ में पूर्णरूप से लीन | पचहत्तरवों [वि.] (हिं) चौहत्तर के बाद पड़ने 


होन । खपना | 


चाला । 


प्त मरना-जी तोड़ परिश्रमः करन]। हैरान | पचहरा १-जिसमें पांच परत या तह हों।पांच 


होना । / 
पचनागार [सज्ञा पु.] (सं. रसोईघर। पाकः 
शाला । 


वार मोड़ा या लपेटा हुआ पांच झआावृत्तियों 
वाला । २-पांच बार किया हुआ। हम 
पचा [संज्ञा ्त्री.] (सं.) पचाने की क्रिया। 


पचनाग्नि [संज्ञा पु.] (सं.) पेट की आग जिस | पचानक [संज्ञा पु.] (देश.) एक पक्ती जिसकी 


से खाया हुआ पचता है | जठराग्नि। 
पचनिका [संज्ञा सत्री.] (सं.) कड़ाही । 
पचनी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) बिहारी नीबू । 


पचनीय [संज्ञा पु.] (सं.) पचने योग्य। जो पच | 


सकता हो। 

पचपच [संज्ञा पु.] (सं) शिवजी की उपाधि। 
[स ज्ञास्त्री.] (हिं.) १-पचपच शब्द होने 
की क्रिया या भावः} २-कीचड़ । 


गर्दन और डेने काले होते हैं । यह दक्षिण 
भारत और बंगाल में पाया जाता है | 

पचाना [क्रि. स.] (हिं.) १-पचना का सकर्मक 
रूप | हजम करना । २-समाप्त नष्ट या तीण 
करना । ३-पराया माल लेकर हजम करना! 
४-परिश्रम कर के या कष्ट देकर किसी के 
शारीर, मस्तिष्क आदि का क्षय करना । ४- 
एक पदार्थ को अपने आपमें आत्मसात्‌ या 
लीन करना। 


पचपच [वि.] (हिं.) वह अधपका भोजन जिस | पचार+ [संज्ञा पु.] (हिं. ) बाँस या लकड़ी का 


का पानी भली प्रकार से सूखा या जला न 


द्दो। 

पचपचाना+ [क्रि. अ.] (हिं.) १-किसी पदाथ 
का आवश्यकता से श्रधिक गीला होना । २- 
कीचड़ होना । 

पचपन [वि.] (हिं.) पचास और पांच। 

पचपनवों [वि.] (हिं.) चौवन के बाद आने 


वाला। be 
पचपल्लव [संज्ञा पु.] (हिः) देखो 'पंचपलंशव' । 
पचमान [वि.] (सं.) पकाने घाला । 


१चमेल [वि. ] (हिँ.) जिसमें कई तरह 
hs | हर कई या सब मैल (की चीजे) ५ 


भाव । 
पा ( हिँ. ) चालीस और दस । सौ के 
| 4 se 


ee f 
के पदार्थ | पंचासवाँ [वि.] (हि) गणना में पचास के 


बह छोटा डंडा जो जूए में बाँई ओर होता 
हे और सीढी के डंडे के समान उसके ढांचे 
में दोनों ओर ठुका रहता है | 

पचारभा# [क्रि. स.] (हिं.) लड़ने के लिए लल 
कारना | किसी कार्य के करने से पुव उन लोगों 
के मध्य घोषणा करना । 


ने | पचाव% [संज्ञा पु.] ( हिं. ) पचने की क्रिया या 


स्थान. रहें 


पर पड़ने वाला । 


ले 
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पचास | 
पचासा [संज्ञा प.](हि.) एक ही प्रकार को पचास 
वस्तुओं का समूह्‌ । 
पचांसी [चि.] (हिं.) अस्सी और पाँच । 
पचासीवों [चि.] ( हिं. ) चौरासी के बाद आने 
बाला। 
पाच [संज्ञा पु.] (सं-) १-अग्नि । २-रसोई बनाने 
_ की प्रक्रिया । ३-पकाने की क्रिया या भाव । 
पाचत [चि.] (हि.) पच्ची किया या जड़ा हुआ । 
[वि.] (सं.) पचा हुआ । 
पची [संज्ञा म्त्री.] (हि.) देखो 'पच्ची' 
पचीस [चि ] (हि.) बीस और पाँच । 


पचीमबां [्रि.] (हिं ) चौबीस के वाद पड़ने 
वाला । गणना में पच्चीस के स्थान पर आने 
"वाला । 


पचीसी [संज्ञा स्त्री] (हिं. ) १-एक प्रकार की 
पच्चीस वस्तुओं का समूह | २-किसी की 
आयु के प्रारंभिक या पहले पच्चीस वर्ष । 
३-एक विशेष गणन्ना जिसका सेकड़ा पच्चीस 
गाहियों अर्थात्‌ १२४ का माना जाता है । ४- 
एक प्रकार का चोसर का खेल जो कोड़ियां से 
खेला जाता है । ५-चोसर खेलने की विसात। 

पचूका +- [संज्ञा पु.] (हिँ.) पिचकारी । 


पचेलिम [बि.] ( म॑, ) ?-शीघ पना । २-पकने 
लाचक । पकने योग्य । फले आदि का पक्रना 
अपने आप या कृत्रिम ढंग से । [ संज्ञा पु. ] 
(सं.) १-अग्नि। २-सूये । 

पचछुक [संज्ञा पु.] (सं.) रसोइया । पाचक | 


पचातर [चि.] (हि.) ( किसी संख्या में ) पाँच 
अधिक या पांच ऊपर । जेसे--प्रचोतरसो । 


पचोतरसो [संज्ञा पु.] (हिं.) एकसौ-पांच | 
पचातरा [संज्ञा पु.] (हिँ.) कन्यापन्त के पुरो हित 
# का एक नेग जिसमें उसे दायज में 

तिलक के समय वर पक्त को मिलने चाले 
रुपयों आदि में से सेकड़े पीछे पांच मिलता है 

पचौअआ [सज्ञा पु.] (दोरा.) किसी कपड़े पर छींट 
छप चुकने पर ८ या १२ दिन तक उसे धूप में 
खुला रखना। 

पचौनी [संज्ञा स्त्र.] (हिं.) पाचन। पाचक । 

पचार+ [संज्ञा पु.] (हिं.) गांव का मुखिया । सर- 


F 
ठोंकी जाती है । 


क्रिया या भाव | २-जड़ाव का 
>. ~ 
कर चेठ जाती है । 


बेसुध होकर गिर पड़ना । 
पच्चाकारी [संज्ञा स्त्री.] ( पत्नी करने 
हुआ काम। 
पच्छ%- [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो “पत्तपात' । 


जो रंगाई के काम में आती है । 
पच्छधात [संज्ञापृ.] (हिं.) देखो 'पक्ताघात' 
पच्छता३% [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) पक्तपात । 
पच्छम [सज्ञा पु.] (हिँ.) देखो 'पश्चिम' । 
पच्छि# [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'पत्ती'। 
पाच्छम [संज्ञा पु ] (हि.) देखो “पश्चिम? 
[वि.] (डि.) पिछला । पीछे का । 
पाञ्छराज [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'पक्षिराज' । 
पोच्छन [संज्ञा पु.] (हिँ.) देखो “पश्चिम” । 
पच्छ [संज्ञा पु.] (हि.) देखो 'पत्ती' । 
पछेटा# [संज्ञा स्त्री] (देश.) तलवार । 
पड़ना [क्रि. अ.] (हिं.) १-लड़ने में पटका या 
पछाड़ जाना | २-देखो 'पिछड़ना? 
पछताना [क्रि. अ || (हि) अपने द्वारा क्रिये हए 
किसी अनुचित काय के सम्बन्ध में पीछे से 


मन से खिन्न या दुःखी होना। पश्चा 
कह छुःखी होना। पश्चाताप 


पद्धतान#-+- [संज्ञा स्त्री ] (हि 
भाव । पछतावा । पश्चाताप । 


पछताव+- [संज्ञा पु.] (हि 
ह.) पश्चाताप 
लह ) । अनुत्ताप । 


पछतावना% 


पछताने का 


) वह्‌ संताप अथवा 


दार | सरगना | पंच । हो। पश्चाताप । जह जाग बात पर पीछे से 
पचौली+ [संज्ञा पु.] ( हिँ. ) गांव का मुखिया । | पेछना [क्ि. अ (ह) चुताप । 

सरदार | पंच । [संज्ञा स्त्री.] ( देश. ) मध्य मक रूप । [संज्ञा इहि शब्द का अक 

भारत या बंबई में होने वाला एक प्रकार का आजार । २-फसद र ( हि. ) १-पाछने का 

पौधा जिसकी पत्तियां से तेल निकाला जाता | पछमन% [किवः] (हि) पी 

है। पछलगा [जरः] (5) 72 जे। 
पचोबर [पथि.] ( हि. ) पांच तह या परत किया | प Fe a पिछुलगा? 

हुआ । पचहरा । MP 3408 दिशा संबंधी ५ म दिशा की । परिचि 
पच्चड़ [सज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'पच्चर'। [संज्ञा स्त्री ey २-देखो पछुआं? | 
पच्चर [सञ्ञा पु.] (हि) लकड़ी: की बह गुल्ली ओर मोर के न का वह भाग ज्ञो 

जो काठ की चीं को कसने के लिए उनमें | पाह [सज्ञा WE 2 है्‌। 

पड़ने वाला 
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चर अड़ाना-याधक होना । रुकावट डालना । 
प्चर ठोंकना-किसी को कष्ट पहुँचाने या 
पीड़ित करने के लिए कोई उपाय करना । पचर 
मारना-होते काम को -रोकना। भांजी सारना । 


पच्ची [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-पचने या पचाने की | 
हे एक्र प्रकार 
जिसमें जड़ी जाने वाली भली प्रकार से जस- 


( किसी में ) पच्ची हो जाना-खड़ें-खड़े सहसा 
क्रिया या भाव । २-पश्ची करके तैयार किया 


पच्छकृट [संज्ञा पु.] (हिँ.) आल की मंझोली जड़ 


करना । धोना ।. कि, ह| 
पछाडना! 

पछावर [संज्ञा स्त्री.] (देश )|३ 
शसतररन या शरवत । *-ाइः 
एक प्रकार का पेय पदा्थ। 


पद्धावार+ [सज्ञा स्त्री.) (देर) 
पछाहीं [बि.] (हिं.) पद्ांह कफ 


पलि्राना+ [क्रि श] (ह) ह 
पीछे हो लेना | पीछा कजा। 
पछिआवर [संज्ञा स्त्री.] (हि)! 
शिखरन या शखत्‌। र 
प्रकार का पेय पदार्थ | 
पाछताना-+ [क्रि. स.] (6 : 
पछिताव [सज्ञा .] (हिं) दे 
पछिनाव [संज्ञा पुः] (दोर) पए 
पढियाना [क्रि. स.] (हि) “6 
पाछा करना । 
पछियाब [सज्ञा ए.] (हि) १ 
पछिलना+ [क्रि. स.] i 
पछिला+ [वि.] (हिँ) देखो 4 
पहियाँ [वि.] (हिं.) परिब |( 
वाली (हवा) । [सशी 
की हवा । । 


पछात [संज्ञा स्त्री.] (हि 
पीछे की ओर का भार्ग 


दीवार। ( gl 
पछुवाँ [वि.] (हिं.) पर्च्छिः | 
] (हिँ-) पच्छिम ; ¢ 


पछुवा [संज्ञा पु.] (हिँ) * 


F 


५ बहिसने की एक आभूषण । 
[संञा पु. ] हि.) पीछा । मे 
तनाम [क्ि. थः] (हिँ) पीछे डालना । पीछे 
दरोडा । आगे बढ़ जाना । | * 
- [सं स्त्री. पद्चेली | १-हाथ 
जा पु ] (हिं.) स्त्री. पछेलो | (- अ 
ह चिपटे कड़ा में से पिछला 
हि प्रकार का कड़ा जिसे स्त्रियां अपने 


हाथ में पहनती हैं। [वि.] (हिं.) पिछला। 
पीछे का । 

ली [संज्ञा स्त्री-] (हिं.) देखो 'पल्लेला' । 

डन [ संज्ञा स्त्री. ] (हिँ) अनाज आदि का 
बह कूड़ा-करफट जो सूप आदि से पछोड़ने 
पर निकलता है। 

हना [क्रि. स. (हि) 
में रखकर और उसे 


फटकन! | OE 
एटकन। पछ्रोडना-उलटपलटकर परीक्षा करर 


न [संज्ञा स्त्री.] (हिँ ) देखो 'पछो इन' । 
ना [करि. स.] (हिँ.) देखो 'पछो इना'। 
रा [संज्ञा पु ] (हिं.) देखो “पिछ रा” । 
छृयावर [संज्ञा स्त्री.] (द शा.) एक प्रकार 
` शएयत। उ. ॐ 
गर [संज्ञा पु.] (हिँ) चूने या टपकने की क्रिया 
नरना [क्रि. अ्र.] (हिं. जलना। दहकना । 
सुलगना । 
गहर [संज्ञा पु.] (फ्रा.) एक प्रकार का पत्थर 
जिस पर नक्काशी का काम किया जाता है. | 
' यह्‌ पीलापन या हरापन लिये सफेद होता 
है। 
नाभा# [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'पायजामा!। 
जिरनाई [क्रि, स.] (हिं.) जलाना | दहकाना । 
| घुलगानां। 
जावा [सज्ञा पु.] (हिँ) आवँ । इटे या मिद्ठी 
ज का पक्का भट्टा । 
[सण [संज्ञा पु.] (देश.) जैनमतावलम्बियों 
का एक ब्रत । 
जो [सन्ना पु.] (दे श.) बल, गुण आदि की 
5 । जांच | परीक्षा । आजमाइश ! 
सुना [क्रि, स.] (हिँ) जांच करना। परीक्षा 
करना | आजमाइशा करना | 
। [संज्ञा पु.] (!) किसी को मृत्यु पर उसके 
सम्बन्धियों का शोक प्रकाश । मातम-पुरसी । 
हे [संज्ञा पु.] (हिँ.) पाजी । दुष्ट । 
कर [शना पु.] (हिं.) शुद । 
| [स ज्ञा पु.] (हिँ.) देखो 'एंजर! । 
N? थे < 
जि है [संज्ञा पु.] (हि) एक मात्रिक छंद 
निय SS चरण में १६ गात्राएँ इस 
पर... होती हैं कि = बीं और छडी मात्रा 
` एकएक गुरु होता है | इसमें जगण का 
kts ह्‌ँ 


[संज्ञा पु.] (हि.) रे 


अन्न आदि को सूप 
फटका देकर साफ करना 


३+ 
कपड़ा | 


कौषेय । 
[सज्ञा पु.] (स॑.) १-तस्त्र । कपष्ठा । २- वस्त्र 
का ठुकडा। ३-मद्दीन कपड़ा । ४-पदा । 
चिक । कोई आड्‌ करने बाली वस्तु। ४- 
धातु या लकड़ी की पटरी अथवा कपड़े का 
टुकड़ा, जिस पर चित्र लिखे जायं । ६- 
बह चित्र जो जगन्नाथ, बदरिकाश्रम आदि 
मन्दिरों से दशनप्राप्त यात्रियों को भिलता 
है। ऽ-कोई वस्तु जो अच्छी प्रकार बनी हो । 
प-छत । छावन या छप्पर। ६-नाव या 
बहेली के ऊपर डाला जाने बाला सरकंडे 
का बना हुआ छप्पर । १०-चिरोंजी का पेड़ । 
पियार। ११-कपास । १२-न्धकृष्ण । शर- 
वान । १३-रंगशाला का पर्दो । [संज्ञा पु.] 
(हिं.) १-साधारण दरवाजे के किवाड । २- 
पालकी के सरकाने से खुलने वाले किवा ड्‌ । 
३-सिंहासन । ४-चिपटी ओर चौरस तल 
मूस हि औध 
पट उधारना-दशनार्थ मन्दिर का द्वार खुलना 
दर्शन का समय होना । पट खुलवा-दर्शनाथ 
मन्दिर का द्वार खुलना । पट बंद होना-मंदिर 
का द्वार बन्द होना । दशेन का समय समाप्त 
होना । पट मारना-किवाडु बंद कर लेना । 
यो० पटदार-पट लगी हुई पालकी । + | 
पु.] (देश.) १-टांग । २-कुश्ती का एक पेच । 
पर लैना-कुश्ती में पट नामक पेच करने के 
लिए जोड़ की टांगें अपनी ओर खीचना। 
[बि.] (हिं.) भूमि पर पेट के बल या पेट 
रखकर लेटा हुआ। ओंधा । चित्त का उलटा 
पर पड्ना-१-ओंधा पड़ना । २-कुश्ती सें नीचे 
वाले पहलबान पेट के बल पड्कर मिट्टी 
थामना। ३-मंद या धीमा पड्ना। तलवार 
पट पड़ना-तलवार का शँधी या उस ओर 
गिरना जिस डोरूघार न हो। [क्रि. वि.] 
(हिं.) तुरंत। फौरन। 
पठइन [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-पटवा जाति की स्त्री 
पटहार जाति की स्त्री | २-गहन। शूने वाली 
स्त्री । हि 
पटक [संज्ञा पु.] (सं.) १-शिविर | तंबू। खेमा । 
सूती कपड़ा | ३-आधागांव। 
पटकन# [सज्ञा रत्री.] (हि.) पटकने की क्रिया 


प्ट 


छड़ी। 

पटकना [क्रि. स.] (हिँ.) किसी वस्तु को जोर के 
साथ ऊचे स्थान से नीचे को मोक से ॒ 
२-किसी बैठे या खड़े हुए ब्यक्ति को जोर से 
नीचे की ओर गिराना | दे-मारना । ३-कुश्ती 
में प्रतिद्ंद्वी को जमीन पर गिराना अथवा 

पइना[। 

पटका डिल ऐसे कार्य को किसी के जिम्मे 
लगाना जिसे करने की उसकी इच्छा न हयो । 
[क्रि. अ.] (हि.) (सूजन बवैठाना या पच- 
कना । बरम कम शोना । २-रोषँ, चने, धान 
आदि का सील या जल से भीगकर फिर 
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या भाव । २-चपत्‌ | तमाचा । ३-छोटा डंडा | 


पटना 


सुखकर सिक॒इ जाना । ३-१ट शब्द के साथ 
किसी वस्तु का दरक या फट जाना। 
पटक्रानया [सज्ञा स्त्री.] (हिँ. १-पटकने की 
क्रिया या भाव । पटकान । ३-भूमि पर गिर- 
कर लोटने या पद्धाड़े' खाने की क्रिया। लोट- 
निया | ३-पटके जाने की क्रिया या भाव | 
पटकनी [सज्ञा स्त्री.] (हिँ.) १-पटकने डी क्रिया 
या भाव । २-पटके जाने की क्रिया या भाव 
३-भूमि पर गिरकर पढ़ाड़ें खाने की क्रिया । 
पटकरी [सजा स्त्री.] (देशा.) एक प्रकार की बेल 
पटका [संज्ञा प.] (हिं.) (-बह दुपट्टा या रूमाल 
जिससे कमर वांधी जाय। कमरबंद । 
दीवार में की वह पट्टी या बंद जो सुन्दरता 
के लिए जोडी जाती है। 
पटकान [संज्ञा स्त्री ] (हिं.) १-पटकने की क्रिया 
या भाव । २-पटकजाने की क्रिया या श्रवस्था 
३-भूमि पर गिरकर लोटने या पद्चाड़ खाने 
की क्रिया। 
पटकमं [संज्ञा पु.] (सं.) बुनाई का काम । बुनाई । 
परकार [संज्ञा पु.] (सं.) १-कपड़ा बुनने वाल।। 
जुलाहा । २-चित्र बनाने वाला । चित्रकार । 
पठकुटी [स ज्ञा स्त्री.] (सं. रावटी । छोलड्रारी। 
खेमा । 
पट-चत्र [संज्ञा पु.] (सं.) कपड़े पर बना हुआ 
ऐसा चित्र जिसे लपेटकर रखा जा सके । 
पटच्चर [संज्ञा पु.] (सं.) १-जीण वस्त्र। पुराना 
ओर फटा हुआ कपड़ा । २-एक प्रांचीन देश 
का नाम जिसका वणेन महाभारत और पुराणों 
में मिलता है । ३-चोरे । 
पटभोल% [संज्ञा पु.] (हिं)) आंचल | 
पटड़ा [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो “पटर । 
पटड़ी [स ज्ञा स्त्री.] (हिं. देखो 'पटरी!। 
पठतर# [सज्ञा पु.] (हिँ.) १-समता । बराबरी । 
तुल्यता | समानता । २-उपमा । साहश्य कथन 
~ [बि.] १-समतल । बराबर | चौरस। 
जिसका तल ऊचा-नीचा न हो। 
पटतरना# [क्रि. अ.] (हिँ.) १-उपमा देना । २- 
तुलना करना । 
पटतारनाई [क्रि, स.] (हिँ) १-असमतल भूमि 
को समतल करना। पड़तारन। । २-खाँड़ा, 
भाला आदि शास्त्रों को किसी पर चलाने के 
लिये पकड़ना या खींचता । संभालना। 
पटताल [सज्ञा ए.] (हिँ.) मदंग का एक ताल 
जो १ दीर्घ या २ हस्व मात्राओं का होता है । 
पटत्क [संज्ञा पः] (सं.) चोर । 
पटद [सज्ञा पुः] (सं.) कपास । रूई । 
पटघारी [चि.] (सं.) [पु. श्र.] जो कपड़ा पहने 
` हो। [संज्ञा पु.] तोशेखाने क अधिकारी या 
मुख्य अफसर । 


पटना [क्रि. अ.] (हिँ) १-गडहे आदि का भर- ` 


+ 


पंट्मियों, निहता 
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[ ७६६ ] 

[संज्ञा पु.] (हिँ) रेहून का वद ्रकार 
जिसमें रेहुनदार रेहन रखी हुई सम्पत्ति की 
श्राय में से अपना सूद लेने के बाद शेष धन 


कर्‌ ग्रासपास की सतह के बराबर हो जीना | 
शडठ़े आदि का पटकर समतल ह्दोना। २- 
किसी स्थान में किसी बस्तु का षहुतं श्रधिक 
' भात्रा में एकत्रित होना । ३-मकान, कूए 
आदि पर कच्ची या पक्की छत बनना | ४- 
घर का दूसरा खंड बनाया जाना । ५-खेत का 
सींचा जाता । ६-दो व्यक्तियों फे विचार, 
भात्र, रुचि, स्वभाव आदि में ऐसी समानता 
होना जिससे उनमें सहयोगिता अथवा 
मित्रता हो सके । मन मिलना । बनना | ७- 
विचारों या स्वभाव में समानता होने के |. 
कारण मेल या निवह. होना । यनना। ८- 
लेनदेन, बेचा त्रिक्री आदि में मूल्य आदि का | 
स्थिर होनां। तै हो जाना । बैठ जाना। ६- 
(ऋण या देन) चुकता हो जाना। पोई-पाई 
अदा हो जाना-। (ऋण) चुकना। [संज्ञा पुः] 
चत्तेमान विहार राज्य की राजधानी नाम का 
जो बौद्धकाल में पाटलिपुत्र के नाम से 
विख्यात धी । 
पटनिया, पटनिहा [वि] (हिँ) १-बह वस्तु जो 
पटनानगर में बनी हो । २-पटनानगर से ' 
सम्बन्धित । 


पटनी [संज्ञा (जो ] (हिँ.) १-बह कमरा जिसके 
ऊपर और कोई कमरा हो । पहले खंड के 
नीचे वाला कमरा । पटौंहा । २-वह भूमि जो 
किसी को इभ्तमरारी पट्टे के द्वारा मिला हो। 
३-खत देने की वह प्रणाली जिसमें लगान 
देने तधा किसान के अधिकार सवदा के लिए 
निश्चित कर दिये दों । इस्तमरारी पट्ट द्वारा 
खेत का प्रम्दोनस्त करने की पद्धति | ३-कोई 
बस्तु रखने के लिए दो खू'टियों पर रखी हुई 
पटरी। 

पटपट [स ज्ञा ध्री.] (हि.) हलकी वस्तु के गिरने 
से उत्पन्न शब्द की बार-बार आतत्ति । पट 
शब्द फे श्रनेक बार होने की क्रिया या भाव । 
[क्रि. वि.] पट-पट शब्द करता हुआ। 

पटपटाना [क्रि. अ.] (हिं.) १-भूख, प्यास अथवा 
सरदी, गरमी के कारण बहुत कष्ट पाना या 
उठाना । बुरा हाल होना । किसी वस्तु से पट- 
पट ध्वनि निकलना ! [फ्रि. स.] १-किसी 
चव्लु को बजा या पीटकर पटं-पट शब्द उत्पन्न 
करना । २-खेद या शोक करंना । 

पटपड़ [ब्रि.] (देश.) पक्की और समतल । 
चौरस । [सज्ञां स्त्री.] वह भमि जो पक्की. 
और समतल हो। एकसारे या चौर पड़ी 
बूंजरं भूमि । 

पटपर [वि ] (हिँ. समतल । चौरस ह्मचार । | 
[संज्ञा पु.] १-नदी के आसपास की वह 


इस प्रकार जब सारा ऋण चुक जाता है तब 
सम्पत्ति उसके वास्तबिक स्वामी को लोटा 
देता दै । 

पट्तरीजना+ [संज्ञा पु.] (हिँ) जुगनू । खद्योत । 

पठभर [वि.] (हिँ) पेट भर खाकर पड़ा रहने 
-चाला कोई काम ने करने वाला । पेट भरने 
का गरजी | 

प्रभाव [संज्ञा पु.] (सं.) प्राचीनकाल का एक 
यन्त्र जिससे आंख को देखने में सहायता 
मिलती थी। 

पटमंजरी, पटमञ्जरी [संज्ञा पु.] (कं) सम्पूण 
जाति की एक शुद्ध रागिनी जो हिंडोल राग 
की पत्नी है। इसके गाने का समय ६ दंड से 
दस दंड तक है । 


हो गया हो । 


पटमय [सज्ञा पु.] (सं.) तम्बू खेमा । [वि.] 
कपड़ का ब्रना। 


पटरक [संज्ञा पु.] (सं.) गोंद पटेर | पेटर । 


पटरा [सज्ञा पु] (हिँ ) [ सत्री. पटरी ] काठ का 
लम्बा चौकोर और चोरस चीरा हुआ टुकड़ा 
जो लम्बाई-चोडाई के हिसाब से बहुत कम 
मोटा हो । तस्त। । पल्ल । २-धोवी का पाट । 
३-हेंगा | पट | 
पटर कर देना-१-मारकाटकर गिरा या बिछा 
देना । २-चौपट कर देना | तबाह कर देना । 
पटरा होना-मर जाना । नष्ट होना ।-प्रदरा 
बेटना-अहुत अधिक नुकसान होना । पटरा 
ना-ताह्‌ कर देना । ध्वंस करना । 

पटरानी [संज्ञा सत्र] (हि.) बह रानी जो राजा 
के साथ पट या सिहासन पर बैठती हो । 


राजा की सब से बड़ी या सुरू 
प्र ड़ या मुख्य रानी । पाट- 
महिषी । पट्टानी। , 


पटरी [संज्ञा स्त्री.] (हि.) १- 


पतला तस्ता | २:लिखने की तख्तो । पटिया । 
३-वह चौडा खपड। जिस पर नरियां जमाते 
र | 5 क दोनों किनारों को कुछ ऊँचा 

है भाग जो पेदल चल्ने व्रालों के लिए होता 


मूल ऋण के हिसाब में जमा करता चलता हैँ | पटल 


काठ का लम्बा और | पटवास [संज्ञा पु.] (एं) 


होता है। से व | 
र रेल गाड़ी के पर, पक्ष 
चौकी | ताबीज । प हये झे} 


७-लकड़ी आदि स ls 

या अंश बिशेष । ए स § 

लवाजमा। ६-माथे न i 
१०-ढेर्‌। समूह | अं 

है ५. अवार्‌ |॥.. 

पेटलक [संज्ञा पु.] ( ह.) भ 

ह रका | २-डलिया य| ३ 

ली सूक सह 

पटलता [संज्ञा स्त्री.] (हं) रे (| द 

पटलग्रात, पटलगरानत [पङ १)॥ 

सिरां या किनारा।  “॥(॥ 


पटसन । पांट । [संज्ञा पु] 
का नारंगी के से रंग का ३३ 
तेज चलने वाला होता है। | 
पटवा [संज्ञा पु.] (सं) भाम ह 
प्राचीन बाजा | 
परवाना [क्रि. स.] (हिं.) र 
से कराना | २-आच्छादित आर 
चाना । ३-गड्ढों को भि 
चाना | पूरा करा देन।। ४-िा 
से तर कराना। ५-ऋणं भ्रार 
पाई-पाई दिलव। देना।/६6 
दूर कर देना । मिटाता। बह 
करन। । { 
पटवाप [संज्ञा पु.] (हं.) तंग । स 
पटवारगरी [संज्ञा रत्री ] (ह) सथा 
या पद । | 
पटवारी [स ज्ञा १.] (हिं.) वह 
कारी य़ कर्मचारी जो गाव * ह 
और लगान दि का हि. ५ 
हे । [संज्ञा सत्री.] (FU 
भूषण पहनाने वाली द 


hl रो 
२-वह वस्तु जिससे है हो 
जाती है ।. ३-बंडी | छ 


बो 
प्रटवासक [संज्ञा ५ ] (११ ॥। 


8 0 00275 जनह के त्‌ hs न्धपूर्ण १ 

' अमिजी बरसातं के दिनों में प्रायः | ४-नहर के दोनों किनारों ५ वाला चूर | छु » 

| न है । इसमें केबल रंत्री की सलत तर ह Fe क्यारियों- में त । पटवेश्म [संज्ञा पुः] (स. ह | 

! जाती है। २-ऐसा जंगल जहां घास, पेड़. घास लेग न ओर शोभा के लिए | पटसन [संज्ञा ए.] (हिः) Re 
आर पानी तक्र न हो । अत्यन्त उज़ाड़ स्थान [दी जाती है। रवि उ रे 


ले तारों का वह्‌ 
फीता जो कपड़ो 
टां जाता ६ क्रपड़ 
प्रकार बी ६ पदाथ में पहनने की एक 
के चूड़ी जिस पर न छ के 
e छुरा 


१टपरिवर्चन [संज्ञा पुः] (सं.) रंगमंच का पर्दा 
बदुलना । 


आदि बनाये जाते ज 
बाले प्रदेशा में पाथा ५ 
रेशो | पाठ । जूट ! 


र [७६७] 


र ] (हैं) थारयाइ के रदने [संज्ञा पु.] (हि.) देखो पटाका? 

ती [स हे हा एक जाति । बहू लोग रेशमी | पटान [संज्ञा सत्री ] (हिं.) १-पाटने की क्रिया 

ले लेका काम करते हैं. । ५. या भाव । २-बह अंश जो गड्ढे, छत दि 
भर 


पाटकर उसके ऊपर छत या पाटन के रूप 

में तैयार किया जाता है। ३-ऋण आदि 

चुकाने या पाटने की क्रिया या भाव । 
पटाना [क्रि. स.] (हिँ.) १-पाटने का काम 


सम्पूर्ण जाति की 


तिनी जो १७ दंड मे २० दंड तक के 


व र गाई जाती है। इसमें सब शुद्ध RR 


गे Re ) (-नगाड़ा । इका । दुरु कराता। गड्ढे आदि को भरवाकर चौरस 
[ंक्ष 3 | बढ़ा ढोल । कर ना । २-छात पिटाई कराकर चोरस या 
-गरृदंग | तवल। । बद्ध 5 £ कराना। चाचा 
क ता पु] (स) डी पीटने चाला। बराबर कराना। ३-छत या पाटन बनवाना 
पोषक [स ज्ञः पु] (7.) डीड ४- ऋण चुका देना । ४-बेचने वाले को किसी 


दोश पीट 3 बाला । सुनादी करते घाला I 
ा [दा त्री ] (स) नगाड़े की ध्वनि । 
रश [म्ना पुः] (सः) लोगों को इडा 
हरलो हे लिए इधर-उधर घूमकर ढोल बजा 
बाला । ६ 

| (मज्ञा पु ] (हिं.) देखो पटह!। 

र [संज्ञा पु.] (हि ) [म्त्री. मा पटे- 
रिन] एक जाति जो रेशम या सूत डोरों 

ते गहने गूथते हैं ' पटवा! [वि.] १-रेशम 
के डोगे बनाते बालग। २-रेशम के डोरों से 
गहना पू्ने बाला । 

रिन [मंजञ स्त्रीः] (हिं) १-प्टद्यार पत्नी । 
२-पदद्वार जाति की स्त्री । 

[(जानपु.] (हिँ ) लोहे की वदद पट्टी जिससे 
लोग तलवार का वार तथा उसका बचाव 
करना सीखते है [संज्ञा पु.] १-अधिकार 
पत्र ' गनद । पढ़े। १-सौ दा । लेनदेन । क्रय 
परिक्रय । 3-चौडी लक्रीर । धारी । ४-लगाम 
ही मुहं री १- चटाई । ६-पीढा । पटरा । 
एटा फेर- बिय्राह की एक रीति जिसमें वर: 
अधु के आसन बत्रल दिये जाते हैं । पट। 
रोना -पट्ररानी ब्रनाना । 


ह+ [संज्ञा घत्ी;] (हि.) १-पटाने की क्रिया 
भात | सिचाई । श्ात्रपाशी । २: सिचाई 
की मजदूरी । ३-पाटने की क्रिया या भाव । 
पटाने की प्तदूरी । 
क [संज्ञा पु.] हिं.) किसी छोटी चीज के 
गिने का शब्द । [संज्ञा पु] (सं.) पत्ती । 
चिड्या। 
म [संज्ञा पुः] (हिँ) १-पट या पटाक शब्द 
*-बहू आतिशबाजी जिसमें से पट या पटाकर 
शब्द निकले | २-पटाके की ध्वनि । कोड़े या 
पटाके की आवज । ४-तमाचा। थप्पड़ । 
| pr । [संज्ञम्त्री.] (हिँ) युवती श्रथवा 
उभएती अवध्या की अपेक्षाफृत अधिक सजी- | 
उज स्त्री । (बाजारू) । 


मूल्य पर सौदा देने के लिये राजी कर लेना 
मूल्य नै करना । [क्रि. अ.] (हिं) शान्ति 
होकर गैठना। चुपचाप बरेठना । 

पटापट [क्रि वि. ] (हिं.) लगातार ५ट-पट 


आवृत्ति । 
पटापरी [संज्ञा स्त्री.] (हिं ) *-वह वस्तु जिसके 
अनेक रंगों के फूल पत्त कद हव। 
बस्तु जो कई रंगों से रंगी हुई हो। चित्र 
त्रिचित्र वस्तु । हे 
पटाटी का पर्दा-रंग-बिरंगे फूल पत्तिय 
चाला परदा! क्टप्टी की ग्रोट-वह रंद- 
बिरंगी गोट जिसमें सिंघाड़े आदि के हों । 
पटार [सज्ञा स्रो | (हिँ) १-पिटोरा । पेट्र 
मंजूषा । २-पिंजड़।। ३-रेशाम की रस्सी या 
निवार । ४-कनखजूरा । 
पटालुका [संज्ञा स्त्री ] (मं ) जोक । जलौका । 
पटाव [संज्ञा पु.] (हिं.) १-पाटने की क्रिया या 
भाव। २-पटा हुआ या पाट कर चौरस किया 
किया हुआ रथान । ३-दी वर के आधार पर 
काटकर बनाया हुआ ऊ चा स्थान । ४-लकड़ी 
का वह मजबूत तख्ता जिसे दरवाजे के 
ऊपरी भाग पर रखकर उसके ऊपर दीवार 
उठाते हैं । भरेठा | 
[संज्ञा स्‍्त्री.] (सं) १-कोई बोटा वस्त्र या 
चम्त्रबंड । २-जलकु भी । ३-दैखो '"पटी' । 
पटिश्रा [सज्ञा रत्री.] (हिं.) देखो 'पटिया' । 
पटिका [सज्ञा स्त्री] (सं.) बुना हुआ वस्त्र । 
परिक्षेप [सज्ञा पु] (सं) रंगमंच का परद 
गिरना । ४ 
पटिम [संज्ञा पु] (सं.) १-निषुशता । चातुरी | २- 
दीवता | ३-क्ञारपन | ४-कड़ाई। सख्ती । 
रूखापन । ४-उम्रता । भ्रचंडता । 
पटिया+[संज्ञा ह ) १-पत्थर का चौकोर 
या लम्बोतरा चौकोर और चौरस टुकड़ा। 
निपट चौरस शिलाखंड | फलक । ३-कगठ 
का छोटा तख्ता | खाट या पलंग की पढ़ी । 
वाटी + ३े-मांग। पढ्टी॥ ४-हेंगा। गटा। 
५-टार की एक पट्टी। ६लिखने की ५६) । 
त्ती । सकरा ओर लम्बा खत । * 


परि 


| pug) (सं.) नाटक का श्रंक सपाम्न 

५. ३ मुख्य परदा गिरना । 
Ei पु.] (हिं.) ९-बह बस्तु जिसके 
पटाक शब्द निकले । २-घह्‌ बारूद 


गा बा जिसे भूमि पर दे.मारने से पटाख 
| पेटक शब्द ऊपस्न हो। 


शाब्दे सहित । पट-पट शब्द करते हुए। [संज्ञा 
्त्री.] (हि.) निरन्तरं पट-पट शब्द की | 


पट्देशीय 


प्टी [ ज्षज्ञा सी. ] (सं.) १-रंगशाला का पदां । 


२-वभ्त्र । ३-मोट[ कपड़ा । ४-कनात । ५* 
रंगीन चम्त्र। 


प्टीमा [सज्ञा पु.] (हिं) छीपियों का वह तमत 


जिस पर वे छापते.समयः कपड़े को बिछा 
I 


पटीर [संज्ञा पु.] (सं. १-एक प्रकार का चंदन 


२-कत्था । ३-कस्थे या खैर का वृक्त। . मूली। 
५-वटबृक्त । [वि.] (४.) १-सुन्दर। रूपचान 
२-लम्बां। ऊ चा। 


पटीलना (क. श्र.] (हिं.) १-करिसी को उलटी 


सीधी बातें करके अपने अनुकूल करना। 
ढंग पर लाचा । हाथ चढ़ना । अर्जित करमा । 
कमाना । प्राप्त करता | ठगना | छलना । ४- 
मारना । पीटना । ठोंकना । ५-प रास्त करना । 
नीचा दिखाना । ६-सफलतापूवेक किसी कायं 
को समाप्त करना | खतम करना । पूणे करना 
[वि.] (सं.) १-चतुर। निपुण । योग्य । 
“कुशल । दक्ष । २-चतुर | चालाक | होशियार 
३-चरपरा । तीता। ४-कुशाप्र-बुद्धि । ४- 
प्रचंड | उम्र । ६-उद्देश्योपयोगी । ग्व॒भावत 
उन्मुख | प्रवण । अ-चिष्ठुर ! नृशंस हृदय - 
८-भूतं । सक्कर | छलिया | ६-स्वस्थ । तन्दु- 
सस्त । रोगरहित । १०-क्रिय।शील | मशगूल 
११-सुन्दर | मनोहर । १४-भ्कुट । व्यक्ति । 
प्रकाशित । १६-पूःका हुआ। बढ़ाया या 
कुलाय। हुआ । १५-सख्त | भयंकर १५- 
बड़बोला। बे-लगाम : [संज्ञ पु.] (सं) {= 
छत्रा । कुकुरमु क्ता । धरती का फूल । ३-नमक 
३-पांशुलचण । पांगातोन । ४-परचल | ५- 
परवल के पत्ते ६-करेला । >-चिट चिटा वामकं 
लता। ८-चीनी कपूर । ६-जीरा । १०-बच। 
११-नक्रछिकनी 
पटु [संज्ञा पु.] (हिँ) १-१टसन । पटवा । 
पटुक [संज्ञा पु.] (सं ) परवल । 
पटुकल्प [वि.] (सं. ) कुछ कम पडु । जो पूण 
कुशल य। चालाकन हो | कामचलाऊ दस । 
पटु का [संज्ञा पुः] (हिं.) १-बह्‌ बस्त्र जो कमर मे 
लपेटकर बाँधते हैं। कमरबंद । २-गले में 
डालने का वस्त्र । ३-धारीदार चारखाना। 


पटुता [संज्ञा स्त्री ] (सं.) १-पढ़ होने का भाव। 


प्रवीणता! । निपुणता ' होशियारी । २-चतु- 
राई । चालाकी । : 
पट॒तूलक [संज्ञा पु.](स ) एक घास । लबएकृश। 
टु न 
पटवृणक [सं ज्ञा पु.] (स.) लवणठण नामक घास 
पट य [संज्ञा पु.] (सं.) बैद्यक क। एक पारिभाषिक | 
> न्द्‌ जिससे तीन प्रकार के नमकों का बोध 
होता है । यथा- -बिइनमक, पेधारमक और 
कालानमक । हि 
पटुत्य [संज्ञा ए ] (6 ) पटुता । 
पटुदेशीय [ि.] ( ४५) साधारण ४6२ । काम 
चलाऊ द! `` cei 


= ००्अज" 
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पटुपत्रिका : 
पटुपत्रिका [संज्ञा स्त्री.] (सं.) छोटे चेच का पोधा 


[७६८ ] 
चस्त्र। 


भि संज्ञा स्त्री य १ रेशमी स्ड 
उटुपर्िका, पटुपणी [सज्ञा स्त्री] ( सं.) एक | १टा [सज्ञा '्ी.] (हि) १ रेशमी साड़ी था 


„ प्रकार की कटेहरी । सत्यानाशी कटेहरी । 
३वर्णाक्तीरी । मँड़भाँड़ । 
पटम्‌ [संज्ञा पु.] (सं.) आंध्रचंश का एक राजा। 
पट्रूप [चि.] (सं.) अत्यन्त चतुर । 
पटुली [सज्ञा स्त्री.] (हिँ.) १-काठ की पटरी जो 
भूले के ररसों पर रखी जाती है.। २-चौकी। 
पीढ़ी । ३-गाड़ी या छकड़े में जड़ाहुःआ 
और चिपटा डंडा। 
पटुवा [संज्ञा पु.] ( हि ) १-पटसन | जूट । २- 
करमू। २-गून के सिर पर बंधा हुआ डंड 
जिसको पकड़े हुए मांभी लोग गून खींचते 
हैं। [संज्ञा पु.] (दोश.) तोता । शुक । 
पहुका%-+ [संज्ञा पु.] (हिँ.) देखो 'पटका'। 
उत्याज [संज्ञा पु.] (हिं.) १-पटा खेलने वाला । 
पटे से लड़ने वाला । पटैत | २-पटा खेलने 
वाला एक प्रकार का खिलोना | ३-कुलटा पर 
चलुरा म्त्री । छिनालपने मे होशियार स्त्री । 
(बाजारू) ' ५-व्यभिचारी और धूत व्यक्ति | 
_ (बाजारू) । 
पटर [संज्ञा स्त्री.] (हिँ ) सरकंडे की जाति की एक 
घास जो पानी में उगती हैं | इसके पत्ते प्राय: 
एक इंच चौड़े शर चार फुट तक लम्बर होते 
है,। इनकी चटाइयां बनाई जाती है। इनमें 
बाज़रे के बालों की तरह की बालें लगती है । 
बालों के दानों को सिंधदेश (पाकिस्तान) के 
दरिद्र लोग खाते हैं । वैद्यक के अनुसार यह 
कसैली, मधुर, शीतल, रक्तपित्तनाशक और 
मृन्र,शुक्ररज तथा स्तनों के दूध को शुद्ध करने 
~ चाली मानी जाती है । पटेरक । रनद । गुएद्र। 
पटरा [सज्ञा पु.] (हिं.) १-देखो 'पटेला'। २- 
.. 'पटैलाः । 
पटल [ संज्ञा पु. ] (हि) १-राजभ्थान, गुजरात 
~ रादि में गांव का नम्बरदार या मुखिया । 
२-गांव का मुखिया | 
पटलना [क्रि. स.] (हिं.) देखो 'पटीलना'। 
पटला [संज्ञा प.] (हिं.) [सत्री. परेली] १-बह 
नाव जिसका मध्य भाग पटा हो। २-एक 
प्रकार की घास जिसकी चटाइयां बनाते हँ। 
पटेर । ३-हेंगा। ४-सिल । पटिया। ४ 
कुश्ती का एक पेंच । 
पटली [संज्ञा सत्री.] (हिँ.) छोटी । पटेला नाव | 
पटत [सांज्ञा पु.] (हिं.) पटा खेलने या लड़ने 
चाला । पटेबाज । 
पटला [संज्ञा पु.] (हिं.) १-काठ का वृह चिपटा 


डंडा जो किवाड़ों को बन्द करने के लिए दो 
किवाडां के बीच में आड़ा लगाया जाता हें । 
इसके एक ओर सरकाने से किवाड़ खुलते 
तथा दूसरी गो! सरकाने से बन्द होते हैं | 
डंडा ! व्योड़ा । १-देखो 'पटेला' । 


पटोर [ संज्ञा पृ] (हि) १-पटोल | २-कोई रेशमी 
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Fd 


धोती । २--रेशमी किनारे की धोती । 

पटाल [संज्ञा पु.] (ल.) १-एक प्रकार का रेशमी 
वस्त्र जो प्राचीनकाल में गुजरात में वनता 
था । २-परवल की लता। २-परवल का 

. फल। 

पटासक [संज्ञा पु.] (सं ) घोघा । सीपी । शुक्ति | 

पटाएपत्र [संज्ञा पु.] (सं.) एक प्रकार की पोई । 

पटोलिका, पटोली [ संज्ञा रत्री. ] (7.) सफेद 
फूल की तरोइ या तोरई । 

परीतन [संज्ञा पु.] (हिँ.) ऋण आदि का परि- 
शोध । कर्जे चुकना । 

पटौनी [सज्ञा स्त्री.] (हि.) १-परने या पटाने 
की क्रिया । २-पटने या पटाने का भाव | 
[संज्ञा पु.] देशा.) मांझी | मल्ला । 


पटोहों [सःजञा पु.] (हिँ) १-पटा' हुआ स्थान । । 
२-पटाव के नीचे का स्थान । ३-बह कमश | 
जिसके ऊपर कोई और कमरा हो। ४-पट- 
बन्धक। 

प्‌ [सज्ञा पु.) (पं) १-पट्टी ! तरुती । लिखने 
की पटिया । २-तांबे आदि धातुओं की 
चिपटी पट्टी जिसके ऊपर राजाज्ञा या दान 
आदि की सनद्‌ स्रोदी जाती थी । ३-मुकुर 
किरीट । कलंगी । ४-घज्ी ।. ४-रेशम । 
महीन या रंगीन वस्त्र । ७-सब कपड़ों के 
ऊपर पहनने का वम्त्र। ८-पगडी । साफा ¦ 
मंडील | ६-राजलिंहासन | तख्त । १ ०-कुर्सी | 
काठ का सूदा । ११-ढाल । १२-चककी का 
पट । (३-चोराह्य। १४-नगर । कस्ता । | 
“५-धाव या चोट पर बांधने छी पट्टी । १६- 
वह भूम-सम्बन्धी अधिकारपत्र जो भूमि 
के स्वामी की ओर से आसामी को दिया 
जाता हैं और जिसमें बह सब शर्तें लिखी 
हेती हैं जिन पर वह अपनी जमीन उसे देता 
हे । पट्टा | [वि.] मुख्य । प्रधान । [बि.] (हि.) 
दुखी पट! | 

“इक [संज्ञा पु.] (ह) १-घातु की चपटी ण्ट्टी 

जिस पर राजकीय आज्ञा या दान आदि की 
सनद्‌ खोदी जाय |२-चोट या घाब पर 
वाधने की -वह रेशमी जि 
का es जह अ जिस 

लिखने IER ४-कमर बन्द । पटका 

लिखने की पट्टी या पटियां। तख्ती | 

है ताम्रपट य। चित्रपट । : 

दाता [सज्ञा पु] (.) पट्टा देने वाला। 


केसी स्थावर भाम या सम्पात iE 
hi रू पति का अधिकार- 
पत्र देन बाला। ; 


१इदेवी [सज्ञा पु. 


] (सं) राजा की प्रधान रानी । 


पट्टा [स-्ञा स्त्री ] (07 ८ 


| [संज्ञा प ] (0, मर 

पा पजारी ९ 
'इराश्ञी [संज्ञा जी.) f । 
पड संज्ञ स्त्री] $ 


शुक [सन्ना पु.] (६ 


"ही [संज्ञा प] (ह) ३ 
या भूमि के उपभोग ज्ञ कप 
स्वामी की ओर से आगरा; 
मिलता है । लीज़। २५; 
सनद्‌ “चमड़े आ 
ऊत, बिल्लियों आदि ३ 
जाता हैं । ४-एक गहना ३ 
में पहना जाता है । + 
जूतियों पर का का मिः 
होता है । ५-धोड़ों के मरी 
एक गहना । ८-पीछे बा 
आर बरावर कटे हुए ब्ग 
चपरास । १०-वह वृत्त 
चपरास टंकी रहती ह।(( 
चन्द । पेटी । (२-एक प्र 
१३-लकडी वालो के १६४ 
का वह मेंग जो विवाह में 
दिलबाया जाता हैं । १ 
का बह लम्बा ए सपद। 
से लेकर मत्ये तक होता है। 

पह्टाचाय [संज्ञा पृ.) (! nN 
बाले प्राचीन पाता बी अ 


पट्टाधार [संज्ञा पु.] (ह) ९ 
पद्ठाधारी [संज्ञा ए] 


(क) ग 
पास किसी स्थाबर ह 
कारपत्र हो। पढेदार | 


५ रॉ 
पट्टार [संज्ञा पु.] (ठ) प i 


मे हर 


(३ 


टरानी | # लोध। है 
पइदाल | = ह ध न वावा 
ह म्त्री ] (4) कपड़े का.चना हुआ | पडटिकार [ब्रि.] () द्वा १ 
पन [मज्ञा १ (5 # (जुलाहा) । ; | | 
[ज्ञ प } (सं) (मगर | २-बड़ा नगर 'पट्टिकावायक [संज्ञा 3 | ) 


| वाया कोरी । 
i] (हं) पलंग पूतिकरेज । 

प्र पद्ोभ्रक [संज्ञा पुः] (सं. ) पठानी 
सं.) पक प्रकार का प्राचीन 
जो ३, ३॥ या ४ हाथ लम्बा 
दुधारा और अत्यन्त पेनी नोक 


। 
पं [संज्ञा पु.] ( 
शस्त्र या खाड 
होता था | यहद 
का होता था। हर 
शी [संज्ञा ए.] (तं) १-पटिटश बॉधने वाला 
पट से लड़ने वाला । 
स [संज्ञा उ] GORI) हो है 
| [संज्ञा स्त्री] (हि.) १-लकंडी की वह चौरस 
।एढरी जिस पर बच्चे लिखने का अभ्यास 
(A है। तख्ती। पादी । पटिया । २-वाठ । 
|सबक। ३-अपदेश। शिक्षा । सिखाबन | ४- 
री नीयत से दी जाने वाली शिक्षा या 
सलाह । वहाने वाली शिक्षा | झुलावा । 
चकमा | माँसा | दम | ५-लकडूी। को बद 
जो खार के ढाँचें की लम्बाई में लगाई जाती 
है। ६-कपड़े की घाव पर वाधनं को धज्जा। 
ल्‍ का पतला, चिपटा और लम्बा ठुकड़ा 
८-लकड़ी की लम्बी वल्ली ज्ञो छत या छाजन 
$ ढा6 में लगाई जाती है। ६-ठाठ के ओर 
ही बहिलयों की पंक्ति | १०-तिले, दाल आदि 
को चाशनी में पगाकर वनाई जाने वाली एकू 
प्रकार की मिठाई | ११-सन की चुनी हुई 
धब्जियां जिनके जोड़ने से टाट तैयार होते 
हैं। १२-कपड़े की कोर या किनारी | १३-सिर 
की मांग के दोनों ओर कंघी से बैठे हुए 
बाल जो देखने में पट्टी की तरह जान पड़ते 
। पाटी | पटिया | १४-बह तख्ता जो नाव 
के वीचांत्रीच होता है । १५-किसी की संपत्ति 
या उसके होने वाली आय का भाग या अंश। 
हिस्सा। पत्ती । १६-सूती या ऊनी कपड़े की 
धरी जिसे सर्दी और थकाबट से बचने के 
लिए टांगों में बांधते हें। १७-पंक्ति। पांति। 
१५-किसी जमींदारी का उतना भूभाग जितना 
एक पट्टीदार के अधिकार में. हो । पट्टीदारी 
का मुख्य भाग । १६-वहू अतिरिक्त कर जो 
भमोदार किसी विशेष प्रयोजन के निमित्त 
एकत्र करने के लिए अपने आसामियों पर 
लगाता है। अवाच । नेग । 
हटी पहना-गुरु से पाठ लेना । सबक पढ़ना । 
ही पहाना-विद्यार्थी को पट्टी पर लिखकर 
ह । पद्दी में आना-किसी के चकमे में 
जाला| पट्टी जमाना-माँग के दोनों ओर 
जी sr गोंद की सहायता से सिर या 
MS 
कारण कल बहुत से मालिक हों । इस 
EG TT € 
लगाने का हे आभूषण विशेष । पंगड़ी में 
तंग | सर । २-घोड़ें का जेरवन्द और 
शास्त्री] (हैं) घोड़े की लम्बी सीधी 


~ [as] 
और सरपट दीइ। 
१डटीदार [संज्ञा पु.] (हि.) १-बह्‌ व्यक्ति जिसका 
किसी की संपत्ति में हिस्सा हा। हिस्सेदार । 
२-बह व्यक्ति जिसे किसी की संपत्ति में 
हिस्सा बटाने का अधिकार हो । पट्टीदारी के 
मालिकों में से एक्‌ । ४-बह व्यक्ति जिसकी 
राय की अपेक्षा न की जञा सकती हो | बराबर 
का अधिकारी। समान अधिकारयुक्त। 
पट्ठीदारी [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-पद्टीं या हिस्से 
होने का भाव । किसी वस्तु का अनेक की 
सम्पत्ति होना | २-वराबर अधिकार रखने 
का भाव। हिस्सेदारी । ३-बह जमीदार 
जिसके बहुत से स्वामी होने पर भी जो अवि- 
भक्त संपत्ति समझी जाती है । भाईचारा । 
पट्टीदारी अटकना-एसा कड़ा उपस्थित होना 
जिसका कारण पट्टी हो | पट्टीदारी के कारण 
विरोध होना । पट्टीदारी करना-पट्‌टीदारी के 
_ हुक (स्वत्व) पर अड्ना । <-चरावरी करना । 
पट्टावार [क्रि. वि.] (हिं.) इस प्रकार जिसमे हूर 
पट्टी का हिस।व अलग आजाय। हर पट्टी का 
देसाव-किताच अगल करते हुये । [त्रि.] 
(ह.) अलग-अलग पट्टी के अनुसार तेयार 
क्रिया हुआ (चरवी या लेख) जो पट्टीभेद कों 
ध्यान में रखकर तैयार किया गया हो | 
पट्ट [सज्ञा पु.] (हि) १-ऋशमीर, अलमोड़ा 
आदि पहाड़ी प्रदेशों में जो बहुत रूप में 
बुना जाने वाला एक ऊनी बस्त्र जो बहुत 
गरम होता है । २-एक प्रकार का चार खाना 
_ [सज्ञा पुः] (द श.) खुवा । तोता । शुक । 
पट्टेदार [स-्ञा पु.] (हि.) जिसके पास किसी 
स्थावर संपत्ति यो भूमिं का पट्टा या अधि- 
कारपन्र हो | 
पडटदारी [संतन स्त्री.](हि.) पटटेदांर होने का भाव 
क्रिसी स्थावर भूमि या संपत्ति का स्वत्व-पत्र 
_ या अधिकार पत्र मिलने की अवस्था । 
पट्ट पछाड़ [संज्ञा पु.] (हिँ. ) कुएती का एक पेंच 
पहेबठक [स ज्ञा पु.] (हिं.) कुश्ती का एक पेंच ।, 
पट“ त॒ [संज्ञा पु.] (हिँ) १-पडैत । २-मूर्ख । बेवः 
कफ | १-वह्‌ कवुतर जा वलकुल लाल, 
काल्ना या नीला हो और जिसकी गरदन में 
सफेद कंठा हो । 
Des ° ~ [ol ha 
पट्टोहिक्रा [स ज्ञा स्त्री.] (सं.) १-जो भूमि जोतने 
को जोते को दी जाती है | २-लिखिते कानून: 
व्यवस्था | 
पद्ठमान% [वि.] (हि ) पढ़ने योग्य । जिसका 
पढ़ना उचित हो । 
पट्टा [सज्ञा १.] (हि.) (स्त्री. पठिया] १-जवान 
तरुण | प.ठा । २-वह मनुष्य, पशु आदि का 
बच्च। जिसमें यौउन का आगमन हो चुका 
हो । ननयुबक। ३-कुसीबाज। खाइन 
७-मांस-पेशियों को आपस में अथवा हाईया 
के साथ जोड़ने वाले मोटे तंतु या नसे। 


स्नाथु | ५-लम्बा-मोटा ओर दलदार पत्ता 


-~ˆ ` पठितव्य 
६-एक प्रकार का चौगोटा | >-पेड़ के नीचे 
कमर और जाँघ के जोड़ का बह स्थान जहां 
छूने से गिल्टियां मांलम होती हैं। पट्टी पर 
बेल बुनकर बनाई हुई गोट । 

पद्मापछाड़ [वि.] (हि.) इतनी वलवती (स्त्री) 
जो पुरुष को भी पटक लगादे । खूब हृष्ट-पुष् 
और बक्षवती (स्त्री) । र 
पट्टी [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो 'पठियाः। 
पंठ [संज्ञा स्त्री.] (हि-) बिना व्याई जवान 
बकरी | पाठ । 
पठक [संज्ञा पु.] (सं.) पढ़ने वाला.। पाठक | 
पठन [सज्ञा पु.] (सं.) पढ़ने की क्रिया। पढ़ना 
पठनपराउन-पढना पढाना। 
पठनीय [बि.] (हवं. पढ़ने योग्य । 
पठनेटा [संज्ञा पु.] (हिं. ) पठान का लड़का। 
पठमंजरी, पठमञ्जरी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) श्री 
रारा की चौथी रागिनी यह एक पहर दिन बे 
के बाद गाइ जाती है। 
पठन ॐ [क्रि, स.] (हि.) भेजना । 
पठवाना# [क्रि. स.] (हि.) दूसरे को भेजने में 
` प्रवृत्त करना | 
पठान [संज्ञा पु.] (हि.) [वि. स्त्री. पठानी] झफ- 
. गानिस्तान ओर पाकिस्तान के पश्चिमी 
सीमान्त प्रदेश में वसने वाली एक मुसलमान 
योद्धा जाति । 
पठाना# [क्रि. स.] (हिं.) भेजना । 
पठानिन, पठानी [ संज्ञा स्त्री. ] (हि.) १-पठान 
जाति की स्त्री । पठान स्त्री। २-पठान होने 
का भाव । ३-पठान जाति की घरित्रगत 
विशेषता। पठानपन | 
पठानीलोध [ संज्ञा पु. ] (हि.) एक जंगली बृष 
जिसकी लकड़ी और फूल, ओषध तथा पत्ती 
और छाल रंग बनाने के काम में आती है । 
बेचक के अनुसार यह. कस ला, शीतल, वातः 
कफलाशक, नेत्रहितकारी, रुधिर और बिष 
के विकारो का नाशक होता हूँ । लोध का 
फूल कसला, शीतल, मधुर, कडवा, ग्राहक 
तथा कफ-पित्तनाशक स।ना गया हैँ । पट्टिका- 
लोध्र । क्रमुक । | 
पठार [संज्ञाः प.] (देश.) एक पहाड़ी ज्ञाति । 
पठावन+ [संज्ञा पु.] (हि.) सन्देश ले जाने या 
लानेवाला । दूत। संदेशवाहक । 4 
पावनि, पठावनी [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-किसी 
को कहीं -कोई वस्तु या संदेश पहुँचाने के 
लिए भेजना । २-किसी के भेजने सं कहीं कुछ 
लेकर जाना | 
पठावर [सज्ञा पु.] (द र.) एक प्रकार की घास । 
पठित [ वि. ] (सं.) १-पढा हुआ | पाठ किया 
हुआ | दोहराया हुआ । २-जिसने कुछ पढा- 
हो । पढालिखा | शिक्षित । (अशुद्ध प्रयोग) 
पठितव्य [बि.] (सं. पढ्ने योग्य । 


FN 


£ 
= 
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पड़िति ¬ - ; - 


र्डित { संज्ञा स्त्री. ] (स॑.) शब्दालकार का एक | 
भेद । 
पठियार+ [ संज्ञा स्त्री. ] (हिं.) चह, बल्ला या 
पटिया जो कुएँ फे मुख पर बीचांत्रीच इस- 
लिए एख दी जाती है कि पानी भरने वाला 
या निकालने वाला इस पर पर रखकर 
निकाले । 
यठिया [ संज्ञा स्त्री. ] (हिं.) यौवनप्राप्त 'त्री। 
_ जवान ओर तराडी स्त्री । t 
पठार [ सज्ञा स्त्री. ] (हिँ ) १-बिना व्याही हुई 
जवान बकरी । २-जबान, पर बना ब्याई 
मुर्गी । 
: पढोनी [म ज्ञ।म्त्री] (हि किमी को कुछ देकर 
कह भजने की क्रिया या भाव । 
पाठ्यमान [त्रि (सं ) ज्ञो पढ़ जाता हो । 
पड़छती, पड्छनी [मंज्ञ पु.] (हिं.) १-बह 
छप्पर या टट्री जिसे बरसात के में आरम्भ 
कुची दीवार पर इसलिए लगा देते हें कि 
बौछार के कारण बह कट न जाय । भीत को 
रक्ता के लिए लगाने बाला छप्पर! 
पड़ुत# [संज्ञा सत्री | (हिँ ) देखो 'पड़ता'। 
पड़ता [संज्ञा पु.] (हिँ ) ?-किसी वस्तु की खरीद 
या तैयारी का दम । लागत | २-दर । शरह्‌ । 
३-भूःकर की दूर। लगान की शरह्‌ । ४- 
सामान्य दर । औसत । 
पड़ता रहना-ओसत होना । पता सानी या 
०३।स्रचे और मुनाफ। निकल आना । पड़ता 
फैलाना यी लग।ना-लगान आदि का हिसाब 
लगाना । 
पड़ताल [संन्ञ। श्त्री.] (हि) {-किसी वस्तु या 
बात के ठीक होने की जाँच । श्रनुसंधान। 
चेकिङ्ग । २-गाँव अथवा नहर के पटवारी 
डार! खेतों की एक विशेष प्रकार की जाँच । 
गड़तारानां [ क्रि. स. ] (हिँ.) पड़ताल करेन! । 
जाँचना । अनुसंधान करना । छानबीन करना 
पड़ती [संज्ञा सत्री ] (हिं.) जोतने-बोने योग्य बह 
भूमि जो कुछ समय से खाली पडी हो, जोती. 
बोई न गई हो । 
पड़ती उटना-१-पड़ती का जोता जाना । पड़ती 
पर खेती होन! । २-पड़ती के जोते जाने का 
प्रबंध होना । फ्ड़ती उटाना-१-पड़ती को 
जोतन।। २-पड़ती का बंदोवम्त कर देना । 
पडती छे।ड़ना-किसी खेत को कुछ समय तक 
याही छोड़ना । 
पड़ना [क्रि. अ.] (हिँ.) १-एक स्थान से गिरकर, 
उछलकर या ओर किसी प्रकार दृगरे स्थान 
पर पहुँचना या स्थित होना। गिरना। पनित 
होना | २-दुःख, कष्ट, भार चादि ऊपर आता 
३-बिद्धाया जाना । फैलाया जाना । ४-छोड़ा 
या डाला जाना । पहुँचना। दाखिल होना। 
प्रविष्ट होना | ४-बीच में आना या आज्ञाना| 
हस्तक्तेप करना । दुख देना। ६-ठहरना। 
टिकना । डेरा डालना । पड़ाव फरना। ५- 


= 


पाना [छि स.] (ह 


se ee 


्राम के लिए सोना या लीटना.। आराम | _ 
पड़ाशी 


करना। ८-बीमार होना। खाट पर पड़ना। 
६-मिलना । प्राप्त होना । १०-पड़ता खाना । 
११-आय, प्राप्ति आदि की ओसत होना | 
पड़ता होना । १२-रास्ते या सागे में मिलना ।. 
१३-उत्पन्न होना। पैदा होना । १४-स्थित 
होना। १४-संयोगवश होना । प्रसंग में 


आना । १६-जांच और विचार करने पर | 


ठहराना | पाया जाना। १५-पहूली स्थिति 
अथवा दशा त्याग कर नवीन स्थिति या दशा 
में ) होना | (बदलकर) होना । १=-मेधुन या 
सम्भोग करना (पशुओं, के लिए)। १६-धुन 
या चिन्ता होना । अत्यन्त इच्छा होना। 

(किसी पर) पड़ना-विपत्ति या मुसीबत आना 
पड़ा होना-१-एक स्थान में कुछ समय तक 
स्थित रहना । २-एक ही अवस्था में रहना। 
३-बाकी रहना । पड़े रहना या पड़ रहूना- 
जिना कुळ किये लेटे रहना । लेटकर बेकारी 
काटना । क्या पड़ी हैँ-कया प्रयोजन हे । क्या 

- मतलब है। 


पड़पड़ [ संज्ञा स्त्री. ] (हिँ.) १-निरन्तर पढ़पड़ 


शब्द होना । ३-देखो 'पटपर' । 


पड़पड़ाना [क्रि. अ.] (हिँ) १-पइपड शब्द होना 


२-तीच्ण बस्तु के स्पशे से जलन-सी मालूम 
होना। चरपराना । 


पड़पड़ाहट [ संज्ञा रत्री. ] (हिं.) पड्पड़ाने की 


क्रिया या भाव । चरपराहट । 


पड्पोता [सज्ञा पु.] (हिं.) स्त्री. पड्पोती ] लड़के 


के लड़के का लड़का । पोतों का पुत्र । पुत्र का 
पोत। | प्रपौत्र । 


पड्म [संज्ञा ५ ] (हिं.) एक प्रकार का मोट। सूती 


उ जो खेमा श्रादि बनाने के काम मे 
आता है । 


पड़या [संहा स्त्री.) (हि ) प्रत्येक पत्त की पहली 


तिथि । प्रतिपदा । [संज्ञा पु.] भेस का नर 
बच्चा। 


[.] (हिँ ) पढ़ने का काम दूसरे 
स कराना | गिरवाना । ® 


वी [सा स्त्री.] देश.) एक प्रकार की ईल 
हा जो बेशाख या जेठ में बोई जाती है । 
कप [संज्ञा स्त्री.] (हि.) 'देखो 'पँड़ाइन? । 

डाकू हे [संज्ञा पु.] (हैं) देखो 'पटाका! । 
इ । की थोट-देखो 'पटापटी की गोट? । 

२ भी [क्रि. स.] (हिं.) दूसरे को पड़ने में प्रवृत्त 
कक । भुकाना । गिराना । 

३९) कि बि] (हिं.) देखो 'पटापट'। 
उ सतरी.] देखो 'पटापड'। | 

i [संज्ञा पु.] (हँ) १-पेदल यात्रा के समय 
के 5 म इछ समय अथवा दिनों के 

रना । २-चह स्थान जहां इस 

in थान जहां इस प्रकार 
पड़ाव डा 
ET *-पड़ाव डाले हुए किसी यात्री 
जे की लूटना। २-कोई बरड साहसपूर्ण कारय 
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पड़ींसी [संज्ञा पु.] (हिं) 


आ 


पट्‌ त [स्ना स्त्री.] (हि) र 


पढ़नी [संज्ञा पु-] (दे र) 
पढुनी-उड़ी [संज्ञा खी:] (ह 


पढुवाना [क्रि. स ] (हिँ) “4६ 


पढ्वैया+ [सज्ञा पु. 


करना | 


पास का स्थान । २-ह 
घर । प्रतिवेश । 3 
पास पड़ौस-समीपवर्ती धान 
पड़ोस कूरना-पड़ोस मे ४ ' 
~ नी गे; 
में रहने वाला । ल 
हो । प्रतिवासी । प्रतिवेशी। 
अड़ोसी-पड़ोती-पड़ोसी झि 


प्रतिचासी । पड़ोसी | 


भाव । २-मंत्र | जादू। | 


प्त [संज्ञा स्त्री.] (हिँ ) १ 


भाव । पढाई | २-मंत्र ज्ञा 


पट्‌ ना [क्रि. स.] (हिं.) १-पुरतक ग 


लिखित बातें अथवा विषय झा 
कि उनका ज्ञान हो जाय। २३ 
प्राप्त करने के लिए प्रंथ रि अ 
अध्ययन करना । ३-लेख के फ 
रण करना। लिखाबट के श 
करना । उनचारणपूवक्र प इ 
४-मध्यम अथवा धीमे खर ॥। 
स्मरण रखने के लिए क्रिस ff 
बार उचारण करना | रत 
जादू: करना । ४-तोते मे १ 
पत्तियों क्रा मनुष्यों का सि 
उच्चारण करना | नया परी 
पढ़ना लिखना-पढ़ने म र 
पढ़ने का कार्य | पदाति 
[मज्ञा पु.] (हिँ) एक मी. 


पढना भी कहते है। 


प्र 
हि.) 
प्रकार का अभ्यार्स 908 
जाता है । दी 
= १2 
काम कराना । किसी * 2 को 
बँचवानी दिकि | 
कराना । हः) 


शिक्षार्थी । 


ं । 
हि १-पढने का काम । 
.] । पठन | २-पढ्ने 


ययन न के बदले में दिया जाने 
५-अध्यापन-शौली 
ता (क्रि. स-] (हि) र्ञशत्षा दैना। be 
। किसी को पढने या सीख 
पत्र करती कोई कला या हुनर सिखाना 
त कली । रे छादि पियों“की 
३-तोते, मैना, कोयल आद Ri द 
रुप्य को बोली सिखाना । "शिक्षा रना 
सममाना | सिखाना ES न 
हिना [संज्ञा १.) (हिं.) समुद्रा शर प 
` रहे वाली एक प्रकार की बिता सेह के 
र्ल | यह अन्य सव मछलियां से अधिक 
्रीधेजीबी तथा डील-डौल वाली होती हैं । 
वैद्यक के अनुसार यह कफ, पित्तकारक, वलः 
दायक, निद्राजनक शीर कोढू तथा रक्ता 
उत्पन्न करने वाली बताई जाती है. । पाठीन । 
बांदूलक | पढ़ना । , 
ढया+ [संज्ञा १.] (हि.) भ वाला | पाठक । 
शितता्थौ । [स ज्ञासत्री.] (हिं.) पढ़ने-पढ़ान 
की क्रिया या भाव । 5 
[सज्ञा पु.] (सं.) १-पाँसे से खेलना या दाँव 
लगाकर खेलना । २-फोई खेल जो दाँव 
लगाकर या होड़ बद्कर खेला जाय । जूआ। 
।३-दाँब् परे रखी हुई बस्तु । ४-लेख्य 
या ठेके आदि की ' शर्त । टर्म । कंडिशन। 
५-वह वस्तु जिसके देने का करार या शर्त हो 
मजदूरी भाड़ा । ७-पुरस्कार , इनाम रकम 
जो किसी मुद्रा या सिक्के .के रूप में हो 
अथवा कौड़ियों में | ६-एक प्राचीन सिक्का 
जो आठ कड़ियों का होता था । १०-दाम । 
मूल्य । ११-धन-दौलत। संपत्ति। १९-विक्री 
के लिए वस्तु । सोदा । १३-ब्यवसाय । 
ब्निज | व्यापार । १४-शराव खींचने वाला 
(४-मकान |, घर । १६-सेना की चढाई का 
क र १५-मुट्टीभर कोई भी बस्तु | १८- 
(६-तावे का टुकड़ा जिसका व्यवहार प्राचीन 
काल में सिक्के के समान किया जाता था । 
पए लगाना-शत्ते बदना। वाजी बदन । +६8 
[सज्ञा स्त्री] (हिं. प्रण । प्रतिज्ञा । 
| [संञा स्त्री.] (सं) १-शत्त बदने की 
रि क्रिया | जुझ खेलने का काम । 
F पणग्रान्थ [संज्ञा स्त्री.] (सं.) बाजार । 
हाट | मंडी । पेंट | 
एस [सिज्ञासत्री.] (सं.) कीमत । मुल्य | दाम। 
= [सज्ञा पु.] (पं) पणता । मूल्य । . 
क [संज्ञा ए.] (सं.) बह दंड जो 
| द्ड। क्के के रूप में दिया जाय । अर्थ 


र ए.] (एं) खरीदने की क्रिया या भाव 
क्रिया या भाव । ६-शते लगाने 


ण 
| 


a. 


पणनीय [वि.] (सं) धन देकर जिससे काम 
पणफर [संज्ञा पु.] (सं) कुंडली में लग्न से 


'पणवंध, पणवन्ध [संज्ञा पु.] (सं.) १-संधि। 


या याजी बदने की क्रिक्ग या भाव । ब्यापार | 
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या व्यवहार करने की क्रिया यों भाव । 


~ 


पतंग, पतङ्ग 

[संज्ञा पु.] (स॑.) वंह चिह जो व्यव- 
सायी अथवा कारखानेदार अपनी बिक्री के 
या अपने यहाँ वने या तैयार हुए माल पर 
ओरों उसका पार्थक्य तथा अपनी विशिष्टता 
सूचित करने के निमित्त लगाते हैं । मर्चेणडाइजे 
माक | 

पण्यदासी [ संज्ञा स्त्री. ] (सं.) धन लेकर सेवां 
करने वाली स्त्री | सेविका । लोंडी । मजदरनी 
बांदी । मे 

पणयद्रव्य [ संज्ञा प. ] (सं.) वे वस्तुएँ अथवा 
पदार्थ जो खरीदने ओर बेचनें के लिए बनते 
हैँ । विक्री की व॒सु । चेडाइज । 

पण्यपात [संज्ञा पु.] (सं. १-भारी ब्यापारी । 
बहुत बड़ा व्यवसायी । ८-बहुत बड़ा साहू 
कार | पूँजीपति । 

पणयफल [संज्ञा पु.] (सं.) व्यापार में प्राप्त लाभ । 
नफा | मुनाफा । 

प्रणयभूमिं [संज्ञा स्त्री.] (स॑.) माल जमा करने 
का स्थान | गोदाम । 

पण्यबिलासिनी [संज्ञा सतरी.] (सं.) बेश्या । रंडी। 

पण्यवीथिका, पणयवीधी [संज्ञा सतरी.](सं.) क्य- 
विक्रय का स्थान । बाजार । हाट! 

पण्यशासा [ संज्ञा सत्री. ] (सं.) १-बाजार। ३ 
मंडी । दुकान । 

पण्यस्त्री [संज्ञा स्त्री.] (सं.) वेश्या । रंडी । 

पण्यांगना, पण्याङ्गना [ संज्ञा स्त्री. | वेश्या। 

रंडी | 

परयांधा, पण्यान्धा [संज्ञा स्त्री.] (?) कंगनी 
नामक धान्य | 

पण्यांजीव [संज्ञा पु.] (सं.) व्यापार से जीविका 
चलाने वाला । व्यापारी | व्यवसायी । 

पण्या [संज्ञा स्त्री. (सं.) मालकंगनी । 

पतंखा [संज्ञा पु.] अ) एक प्रकार का बगला 
जिसे पतोखा कहते हैं। 

पतंग, पतङ्ग [संज्ञा पुः] (सं) १-चिड़िया । पत्ती 

२-सूये । सूरज । ३-टिंड्डी । ४-मघुमक्षिका। _ 

५-शलभ । परवाना । भुनगा | फतिगा । ६- 

एक प्रकार का धान ।, ७-जलमहुआ । जलः 

मधूकट्च्त । म-एक प्रकार का चन्दन | ६० 

कंदुक । गेंद । १०-नोका | नाव ।. ११-चिन- 

गारी | शोला । १२-एक गंधव का नाम। 

१४-शरीर । १५-जैनों के एक देवता जो वाण-. 

व्यंतर नामक देवगण के अन्तरात हैं । [संज्ञा 

पु.] (हिं.) १-एक प्रकार का बड़ा बचत जो 

मध्यभारत तथा कटक प्रांत सें अधिकता से 

होता हू । इसकी लकड़ी में से लाल रंग 

निकलता है | इसको वक्कम भी कहते हे । 

२-हवा में ऊपर उड़ने वाला कागज का 

प्रसिद्ध खिलौना जो धागे के सहारे आकाश 

में उड़ता है। गुड्डी । कनकोवा । चंग | 

पतंग काटना-अपने पतंग की डोरी से दूसरे 


लिया जा सके । २-ज़िसे खरीदा या 
वेचा जा सके। 


दूसरा, तीसरा, पाँचवाँ, आठवाँ और ग्यारह- 
वा घर। 


२-शत्त लगाना। बाजी बदना | 

पणव [सज्ञा पु.] (सं) १-छोटा नगाड़ा | २- 
छोटा ढोल । ढोलकी । ३-एक वर्णवृत्त 
जिसके प्रत्येक चरण में एक मगण, एक नगण, 
ओर अन्त में एक गुरु होता है। प्रत्येक 
चरण सोलह-सोलह मात्रा होने के कारण यहद 
चौपाई में ही आता है । 

पणवानक [संज्ञा पु.] (स॑.) नगाड़ा । 

पणस [संज्ञा ए.] (सं.) क्रयःविक्रय की वस्तु । 
सोदा 

पश्सुः द्री, पणसुन्दरी [संज्ञा सत्री.](सं.) वाजारी 
स्त्री। वेश्या । रंडी । 

पशास्त्री [संज्ञा स्त्री.] (सं. वेश्या । रंडी। 

पश्स्थि [संज्ञा स्त्री.] (सं.) कोडी । कपदेक । 

प॒णांगना, पणाङ्गना [सज्ञा ्त्री.] (सं.) वेश्या । 
ऐंडी । कसवी । 

पणाया [ संज्ञा स्त्री. ] (सं.) १-वाजार । व्यापार: 
का लाभ | ३-जूआ । ४-प्रशंसा । श-किसी 
प्रकार का आदान-प्रदान या लेनदेन । टॅग: 
जैक्शन । 

प॒णांयित [वि] (सं.) १-प्रंशंसित। २-खरीदा 
हुआ । ३-वेचा हुआ । ४-मोल-भाब किया | 

पणार्पण [संज्ञा स्त्री.] (सं.) ठेका। 

पशि [संज्ञा पु.] (सं) मंडी । बाजार । हाट । 
[सज्ञा प.] (सं.) १-कृपण । कंजूस । लोभी । 
२-पापीजन । 

पिक [बि.] (सं.) पचास पण ( प्राचीन सिक्के 
का नाम ) का (अथंदंड या जुमांना)। _ 

पणित [बि.] (सं.) १-जिसकी प्रशंसा की गई हो 
प्रशसित । २-खरीदा हुआ । ३-वेचा हुआ | 
४-भोल-भाव किया हुआ.। ५-दांव पर लगा 
हुआ । [संज्ञा पु.] १-दांव | होड । २-जूआ। 

पणितव्य [ बि. ] (स.) १-खरीदने योग्य । २- 
व्रेचने-योग्य ।३-व्यबहार करने योग्य । ४- 
प्रशंसा करने योग्य । 

पणित [संज्ञा पु-] (सं.) व्यवसायी । सोदारार। 

पणी [सज्ञा पु.] (सं.) क्रय-बिक्रय करने वाला। 

पणय [वि.] (सं) १-खरीदने योग्य । _२-बचने 
योग्य । ३-व्यापार या व्यवहार करने योग्य । 
प्रशंसा करने योग्य । 
[संज्ञा पु.] (सं) १-सौदा । माल । व्यापार । | 
व्यवसाय । रोजगार । ३-हाट । बाजार । ४- 
दूकान | i 


Ed 


[ ७७२ ] 
[सज्ञा सत्री.] (हिं.) १-चह ऋतु जिसमें 
पेड़ों की पत्तियां झड़ जाती है। शिशिर । 
ऋतु । माघ ओर फाल्गुन के महीने । २-अ 
नतिकाल। खराबी ओर तबाद्दी का समय । 
वेभवहीनता या कंगाली का समय । 
पतझर+ [संज्ञा स्त्री.] (हिं) देखो “पतभाड्‌' । 
प॒तफल+ [संज्ञा सत्री.] (हिँ.) देखो “पतभइ? । 
पतभाइ+ [सज्ञा स्त्री.] (हिँ.) देखो 'पतभद्‌'। 
पतत्‌ [ब्ि.] ( सं.) १-उड़ने वाला । २-उतर्‌न 
चाला | गिरने वाला ३े-नीचे को जाता य 


पतेग्री 
की पतंग की डोरी काट देना । पतंग बढ्ाना- 
डोरी को ढीली करके पतंग को हवा में ओर 
ऊपर या आगे बढाना 
[बि.] (हिं.) उड़ने वाला । 
पतंगछरी- [स ज्ञा स्त्री ] (हिँ) पीठ पीछे बुराई 
करने वाला । पिशुन । चुगलखोर। चवाइ । 
पतंगबाज [संज्ञा पु.] (हिं.) १-वह जिसे पतंग 
या गंडडी उड़ाने का व्यसन हो । २-पतंग 
उड़ाकर मनोरंजन करने वाला । पतग का 
शौकीन । 5 
पतंगमः# [संज्ञा पु.] (हिं.) १-पक्ती । चिड़िया । 
२-फतिगा । पतंगा । शलभ । 
पतंगा [संज्ञा प.] (ह.) १-डड़ने चाला कोई 
छोटा कीड़ा-मकोड़ा । फर्तिगा । २-परदार 
कीडे की एक जाति विशेष जो प्रायः घास 
या प्रृज्ञ की पत्तियों पर रहता हैं । 
फविंगा | वे-चिनगारी । स्फुरलिंग | अग्निः 
कण । ४-दीये की बत्ती का बह अश 
ज्ञो उससे जलकर अलग ही जाता.है | गुल । 
फूल । 
पतंगिका, पतङ्गिका [संज्ञा स्त्री.] (सं) १-डोटी 
सिडिया। २-मधुमकिखर्यो का एक भेद । 
बड़ी मधुमकखी । पुत्तिका | 
पतंगी, पतङ्गी [संज्ञा पु.] (पं) पत्ती । 


पतंगद्र, पतङ्गन्द्र [संज्ञापु | (पं.) पत्षिराज। 
गारुड । 
पतंचिका, पतञ्चिका [स ज्ञा स्त्री.] (सं.) धनुष 
की डोरी । चिल्ला । कमान की तांत । 
पतजाल, पतञ्जाल [संज्ञा पु ] म॑.) ९जयोग 
दर्शन के निर्माता ऋषि का नाम । २-महा- 
भाष्य के प्रसिद्ध रचयिता एक प्रसिद्ध मुनि 
का नाम । 
पत [ संज्ञा पु. ] (हिं) १-पति । खसम। 
खात्रिंद | २-स्तामी । मालिक । प्रभु । 
[संज्ञा स्त्री ] (हिं.) १-कानि। लञ्जञा । आबरू 
२-प्रातष्ठा । इज्जत । २-एतबार । साख । 
क्रेडिट । 
पतपानी.लव्जा । आवरू । पतउतारना-बेइज्नती 
करना । आवरू. लेना । प्रत रखता-इज्ञत या 
प्रतिष्ठा बचाना । पतलेन।-इज्मत-आबरू लेना 
पतई-+- [सज्ञा स्त्री.] (हिं.) पत्ती । पत्र 
पतउड़% [संज्ञा पु.] (हिँ ) चन्द्रमा । 
पतखोवन [संज्ञा प.] (हिं.) ऐसा कार्य करने 
वाला जिससे अपना या दूसरे की बेंइज्ती हो 
पतग [संज्ञा पु.] (7.) पक्षी । चिड़िया | पख्नेरू, | 
_ ~ 
पतगद्र, पतगन्द्र [संज्ञा पु.] ( सं.) पच्षिराज्ञ । 


पतत्ग्रह [संज्ञा पु.] (सं.) १-सेना जो वचत में 
रखी जाय । २-पीकदान । 

पतत्पतंग, पततपतङ्ग [संज्ञा पु.] (सं.) डूबता 
हुआ सूयं । बह सूय जा अस्त ह रहा ह | 

पततप्रकृष [संज्ञा पु ] (सं.) काव्य में एक प्रकार 
का रस-दोष । 

पतत्र [संज्ञा पुः] (सं.) १-पक्ष | पंख । डैना । २- 
पर । ३-वाहन । सवारी । 

पतत्रि [संज्ञा पु.] (सं.) पक्षी । चिड़िया । 

पतत्रिकेतन [संज्ञा पुः] (सं.) विष्णु । 

पतत्रिराज [संज्ञा पु.] (सं.) पक्षिराज । गरुड़ । 

पतत्री [संज्ञा पु.] (सं.) पत्ती । 

पतद्ग्रह [संज्ञा पु.] (सं.) १-पीकदान । प्रतिग्राह। 
२-भिन्षापात्र । कमंडलु । कास । 

पणदूभारे [सज्ञा पु.] (सं.) बाजपत्षी । श्येन। 

पतन्‌ [संज्ञा पु.] (सं.) पत्ती । चिड़िया । 

पतन [सज्ञा पु.] (सं.) १-गिरने अथवा नीचे 

आते की क्रिया या भाव । गिरना । २-नीचे 

जाने, धँसने या बैठने की क्रिया या भाव। 

बैठना या हूबना । ३-अवनति। अधोगति । 

तवाही । ४-नाश । मृत्यु । ५-पाप । पातक 

६-जातिच्युत । जाति से बहिप्कत होना | ७- 

उड़ने की क्रिया या भाव | उड़ान। उडना। 

८-किसी नक्षत्र का अच्ांश। ६-किले, नगर 

शादि का शत्रु के सेनिकों के हाथ में चला 

जाना। [वि.] (स.) १-गिरने वाला। २- 

उड्ने वाला । 


पतनशील [बि ] (सं.) 
जिसका प 
हो। रिरने बाला | तन निश्चित 


पतना [स-्गा प.] (९ 
पु.] (१) योनि का लि 
का किनारा | तट भाग। यो 


देखो 'पतनारा? । 


गरुड पतनाय [पि (सं) जि 
जसको गरना अथवा अ 
पतचौली [सञ्ञा रत्री.] (दोशा.) एक प्रकार का कर दोना संभव हो। जातिश्रष्ट होने र ह 
पीधा । गरने वाला । [सज्ञा पु ME ली 


पतछीन# [वि.] (हि.) जिसके पत्ते मड गये हो। | घर गरणा जातिच्युत होना पड़े। जाति- 


अट्टकर्‌ पांप | 
न्त । 
त्रिना पत्तों क्रा बु पतनोन्रख [बि 
क CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu ठै BdcahbomR 


पतभ [संज्ञा पु.) (ग 


आता हुआ | [स ज्ञा पु.](सं.) पक्षी । चिाइया 


गशृत्त हो। ज्ञो 
पतन या दुगेति 
पतपानी [संज्ञा ए 


इज्जत । २-ल 


प ति गा । 


पतयाइ [रि] 00) 
पतायष्णु [ ] 
पतर+% [चि] 

परा | 


(ह्‌ ) बह | 
के टाकर याइ लिया मे 5 


सरसो का पत्ता । [रि] 

पतराई+ [सज्ञा स्र I 
सूषंमता । 

पतारंग [सज्ञा पु.] (दे) एत; 
जिसकी चाच लग्बी होती ६३ 
की पकड़कर खाता है। 

पतर [संज्ञा स्त्री,] ( हिं.) ३ 


त्‌ रं गा [सज्ञा प ] (देश ) ns 
पतला [बि.] (हिं) [खी पत] 
घरा, लपट या चाड़ा३ का है। 
हो। २-जिसके शरीर है 
विस्तार कम हो। जो खत 
कुशा। १-जिसका दल मो 
हलका । गाड़े का उलद।। # 
अशक्त । नित्रेल । कमजोए 
बला पतला-जो मोटा ताश 
वस्त या परदाय-को३ तर ¶ 
ना-दद शाम्रस्त होना। ५ 
शरोर कृष्ट की अवस्था | क्ण 
बुरा हाल | 
पतलाई-+ [संज्ञा स्त्री) ह.) पत 
पतलापन । 
पतलापन [संज्ञा पुः] (हिँ) #हं 
पतली [स ज्ञा सतरी.] (हि) डु 
बोली) । 
षतलून [संज्ञा स्त्री ] (ह) 
पायजामा जिसमे मिया 
शोर जो बटन से 
दोनों ओर दीं जे 
पतलूनवुमा [संज्ञा प] 
जुलता पायजमा! | 


श, 
|| पतलो [ संज्ञा स्री ] i 


पताइ। सर्पत का 


पत । ि। f 
पतवर [क्रि, वि ] (हैं? 
वार्‌ | PN 


पतवा+ [ सज्ञा 3 J ह 


र्‌ 
हहत on हि [ या जहाज का 
र [सं खी.) (हि) ना आधा जल में 
तिकीना पिला अज्ञ | 
हर आधा बाहर होता 5 ता जिसके पे 
नोकरा इधर उधर घुमाई ज्ञाती है. । कण | पत 
बाल | सुकत । कह | ४ 
बारी [संज्ञा स्त्री] (हिँ) कल का *खेत। 
RR देख tae? 
यात [संज्ञा सत्री] ह) देता 
तयास [संज्ञा स्त्री. (हिँ.) पत्तिर्या का ड! । 
तस [संज्ञा प] (सं.) पक्षी । २-चन्द्रमा । 
वेट्टिगा । टिडूडी आदि । ; 
[तरवाहा [संज्ञा पु.] (हिँ.) अग्नि । हे 
ता [सज्ञा ५.] (हिं. १-ठिकाना यां स्था 
सुचित करने वाली बह बात जिसके दारा 
किसी तक पहुँच अथवा कसको पासके । ९7 
` पत्र आदि पर लिखा हुआ किसी का नाम 
क्‍ और रहने का स्थान आदि । एड त। ३-खोज 
अनुसंधान । सुराग । टोह। ४-अभिङ 
। ५-गढृतस्व। रहस्य | संद। 
पले की-मेद प्रकेट करने बाली बात। प्रे 


की बात-चहू बात जिससे प्रकूट 
हो | पता ठिकाना-किसी च थान ओर 
जिसका परिचय । पता निशाच-१-वे- बातें 


जिनसे किसी के सम्बन्ध में कुछ जान सके 
२-अ्रस्तित्वसूचक चिह्न । 

ताई [संज्ञा म्त्री.] (हिँ.) किसी वृत्त या पीधे की 
वह पत्तियां जो झड़ गई हों। भई 


रू 

पत्तियों का ढेर । पताई लगाना-बहकाने के 

लिए आग में सूखी पत्तियां झोंकना । (किसी 

के) गुह मे पताई लगाना-(किसी का) मुंह 
फूकना (स्त्रियों की गाली)! 

तिक्रा [संज्ञा पृ.] (देशा.) एक प्रकार 

जिसकी लकड़ी सफेद और मजबूत होती है । 


काव 


[2 


Ce 


यह बृत्त बङ्गाल आसाम और पश्चिमी घाट 


| पाया जाता है। 

|, पताकाङ्क [ सांज्ञा पु. ] (सं.) देखो 
पताका स्थान! । 

पता ए] (हं) भंडा । झंडी । पताका 
न re (सं. १-मंडा । ध्वजा। 
GL Fis es गले का का 
ज कि कर 
बता “| टुकड़ा जो किसी बड़े _ | 
लगे ओर ध्यान आकृष्ट करने के लिये 
संख्या तित है। फ्लंग | ४-दस खब की 
ग्रसिन्यपाट र में चह स्थल जहां किसी 
का समर्थन तागत भाच या विषय 
आव से हो । ६-पिंगपोषण आने बाले 
आंठवां जिसके द्वारा कि पत्ययों सें से 
लधुवर्ण के छन्द अथवा छे'श्चित शुरु 
जाना जाय । ७-तीर चलाने में 3५.स्थान 
एक विशेष स्थिति । शी 


पताका 
कांडा उठाकर चलने वाला व्यक्ति | ९ 


[५७३ | 

(किसी स्थान में या !कसी स्थान पर) पताका 
उड्ना-(-अधिकार य! रज्य होना । २-सब 
सें श्रेष्ठ माना जाना । (किसी वरतू की) पताका 
उड़ाना-अधिकार करा । बिजयी होजा। 
पताका गिरना-पराज़य होना । पताका फह- 
राना-१-प॒ताका उड़ना | २-पताका उड़ाना । 
विजय की पताका-त्रिजय को सूचित करने 
वाला। के 


पताकादुंड, पताकादएड [संज्ञा पु.] (सं.) पताका 


या कण्डे का डंडा । 


पताकाधारक [ संज्ञा पु. ] (सं.) झंडाबरदार । 


झंडा उठाने वाला । 


| पताका -स्थान [संज्ञा पु.] (सं) नाटक में बह. 


स्थान जहां पताका हो । देखो “पताका? (५) | 


पताकिक [संज्ञा पु.] (सं.) पताकाधारक । भेंडा- 


बरदार । 


पताक्षित [चि.] (सं.) १-जिसमें पताका लगी हो 


पताका से युक्त । २-(कागज-पन्र) जिसमें 
विशेश छप से ध्यान आकृष्ट करने के लिए 
पताका के समान कागज लगा हो । पले रड । 


पताकिनी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-सेना। फौज। 


ध्वजिनी । २-एक देवी का नाम | 
[संज्ञा पु.] (सं.) [ स्त्री. पताकिनी || = 


राजचिह्न । राजचिहसूचक मंडा ले जाने 

वाला। ३-स्थ । ४-महाभारत के अडुसार 

एक योद्धा का नाम जो कुरुक्षेत्र के मैदान में 

कौरवों की ओर से लड़ा था | ५-फलित ज्यो- 

तिष में राशियों का एक विशेष वेध जिससे 

जातक फे अरिष्ठकाल की अवधि मानी जाती 

है। 

पतामी | संज्ञा स्त्री.] (देश.) एक प्रकार की नाव 

पतार#-+- [सज्ञा पु.] (हि. १-देखो 'पाताल?। 
२-जंगल । सघन वन। 

पतारी [संज्ञा स्त्री.] (दश.) बचख की आहि 
एक जलपच्ती जो उत्तर भारत के जलाशर्या में 
पाया जाता है. । 

पताल [सज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'पाताल'। 

पतालग्रॉव ल [संज्ञ। ४.) (हिँ.) एक प्रकार का 
नप जिसके पत्तो के नीचे पतली डंडी निकः 
लगी है | इसमें ही फल आते हैं। वेद्यक के 
अनुसार यह कडवा, कषला, मधुर, शीतल, 
चातकारक, प्यास, खांसी, रक्तपित्त, कफ़, 
पांडुरोग, क्षत तथा विष का नाश करने वाला 
ओर पुत्रदायक है । हे E 

पतालकुम्दड़ा [संज्ञा पु.] (हिं.) एक प्रकार जंगली 
पौधा जो शकरकन्द लता के समान भूमि पर 
फैलता है और शकरकन्द के समान ही गांठ 
फूटती हैं। - 

पतालदंती [संज्ञा प.] (हिं.) वह दश्री जिसके 
दांत का झुकाव नीचे की ओर हो : 

पतावर [संज्ञा पुः] (हिँ.) पेड के सूखे हुए पत्ते | 


चतितरत्रः 


पतासा+ [सज्ञा पु.]'(हिँ.) देखो 'बतासा?। 


पतासी [संज्ञा स्त्री.] (देरा.) बढइयों की छोटी 
र रुखात्ती । 
पतिबरा, पतिम्बरा ,[चि.) (सं) स्त्री: म] १- 
जो अपना पति स्वयं चुने । स्वेच्छा से पति 
का वरण करने-ाली (स्त्री) । स्त्रयंवरा । २- 
_ कालाजीरा । कृष्णजी रक । 
पात्‌ [सज्ञा पुः] (सं.) [स्त्री. पत्नी] १-स्वामी। 
प्रभु । सालिक | अधिपति । २-्त्री की दृष्टि 
से उसका विवाहित पुरुष । दूल्हा । ३- 
मर्यादा । प्रतिष्ठा इज्जत । साख | ४-मूल। 
५-पशुपतदृशंन के अनुसार सष्टि, स्थिति 
तथा संदर का बहू कारण जिसमें निरतिशय, 
ज्ञानशक्ति और क्रियाशक्ति हो एवं ऐश्वय 
से जिसका नित्य संबंध हो । शिव या इेश्वर | 
पतिञ्ना+ [क्रि. अ.] (हिं.)) किसी की कही 
हुई बात ठीक मानकर उस पर विश्वास करना 
+ पतियाना। 
पति्रार# [संज्ञा पु.] (हिं.) पतियाने का भाव । 
र विश्वास | साख | एतबार । मातबरी। 
पातक [संज्ञा पु.] (हिँ.) एक आचीन सिका जिसे 
_ कार्षापण भी कहते थे । 
पतिकासा [संज्ञा स्त्री.](सं.) पति पाने की कामना 
करने वाली स्त्री । पति की अभिलाषा रखने 
चाली स्त्री । 
पतिघातिनी [संज्ञा सत्री.](सं.) १-वह स्त्री जिसने 
अपने पति की हत्या की हो । २-ह्ाथ की एक 
रेखा विशेष जिसका फल यह है कि जिस 
त्री के वह रेखा हो वह अपने पति के साथ 
विश्वासघात करती है | ३-ज्योतिष या सामु- 
द्रिक के अनुसार वैधव्य योग या लक्षण 
_ वाली स्त्री । \ 
पतिध्न [वि.] (सं.) वैधव्यसूचक योग या लक्षण 
पतिध्नी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) पतिध्न योग या लक्षण 
वाली स्त्री | 
पतिजिया [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) जियापोता नाम को 
एक वृक्ष । 
पतित [बिः] (सं) [रतरी. पतिता] १-नीचे गिरा 
या आया हुआ । २-आचार, नीति या धस 
से गिरा हुआ । आचारच्युत । आचार, नीति 
या धर्म से गिरा हुआ । आचारच्युत । नीति 
ष्ट या धर्मेत्यागी । ३-महापापी। अत 
पातकी । ४-जाति से निकाला हुआ। समाज 
बहिष्कृत । जातिच्युत । ४-अत्यन्त मलीन | 
६-अधम । अधिनीच । 
पतितउधारन# [बि.] (हिँ) पतितां का उद्धार 
करने वाला। [सज्ञा पु.] १-ईश्वर । २-स- 
गुण इश्वर। 
पतितता [संज्ञा त्री.] (स.)  १-पतित होने का 
भाव | जाति अश्रवा धर्मच्युत होने का भाव 
२-अपवित्रता। ३-नीचता | ४-अधमता | 
पतितत्व [संज्ञा पु.] (सं.) पतित हे का भाव । 
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[ ७७४ ] 
पतितपावन [बि.] (सं) पतित को पावन या 
पित्र करने बाला । पतित को शुद्ध करने 
वाला ! [ संज्ञा पु. | १-इश्वर । -सशुण 
इश्वर। 
पतितवृत्त [वि.] (सं.) पतित दशा में रहने वाला प p+ 
_ जातिच्युत होकर जीवन बिताने वाला । पतिवे दन [बि.] (सं) पति लाभ कराने वाला । 
पतितव्य [बि.] (सं.) गिरने बाला। पतन योग्य | | [सज्ञा षु] शिव । महादेव । 
पतितसाविजीक [बि.] (सं.) जिसका उपनयन पतिबंदना [संज्ञा स्त्री-] तन्त्र-सन्त्र से पति 
संस्कार न हुआ हो या विधिपूर्धक न हुआ |  कोप्राप्तकरनेवालीस्त्री। ७ 
हो । (चत्रियादि) । [संज्ञा पुः] प्रथम तीन | पतित्रत [संज्ञा पुः] (स.) पर्नी की अपने पति पर 
.__ भकार के ब्रात्यों में से एक । अनन्य प्रीति और भक्ति । पातिश्रत्य । 
पतितेस [संज्ञा पु.] (हिं ) पतितां का सरदार । | पतित्रता [बिः] (सं.) [स्त्री. प्र. (स्त्री) जो अपने 
बहुत बड़ा पतित। ` पति में अनन्य अनुराग रखती और यथा 
पतितस्य [संज्ञा 9.](स ) १-स्वामी, प्रभु या मालिक | विधि उसकी पूरी सेवा करती हो । सती। 
होने का भाव । स्वमिव्व । प्रभुत्व । २-पाणिः | साध्वी । 
„पाहता । पतिवते [संज्ञा पु.] देखो `पतिब्रत’ ।, 
पातत्व [सज्ञा पु.] (सं ) यौचन । जवानी। पतिवर्त्ता [बिः] देखो “पतिब्रता? । 
पतिदेवता, पहिदेवा [का ही (हं) वह स्त्री | पतिष्ठ [वि.] (सं,) अत्यंत पतनशील । गिरने- 
जो अपने पति को देवता तुल्यपूज्य एवं मान्य ज 
समभे । सती या साध्वी स्त्री । [वि.] जिस | ए निञित 7: a 
(स्‍त्री) का आराध्य या उपास्य एकमात्र पति wr स्त्री.] (स.) पति की सेवा । पति 
हो ! ती हा हि hs पनि 
पतिधमं [संज्ञा पुं.] (सं.) पत्नी का अपने पति के पती [संश पु.] (ह) देखो पति! 
दि (जलः पतीजन#, पतीजना% [ अ.] (हिं.) विश्वास 
पतिधर्मवती [चि.] (सं.) पति-सम्बन्धी कर्तव्यों |. य. यार करना। पतियाना । भरोसा करना 
का भक्तिपूवक पालन करने चाली (स्त्री) पति- पतानना# [क्रि. स.] (हिँ.) विश्वास करना। 
ब्रता । यकीन करना। 
पतिभ्र्‌ क [वि] (सं.) पति को न चाहने बाली | पतर [स ज्ञास्त्री.] (हं) पांति । कतार । पंक्ति। 
= DN भ पतीरी [संज्ञा सन्ी.] (देश.) एक प्रकार की चटाई । 
पतिनी# [सज्ञा सत्री.] (हि.) देखो "पत्नी? । पतील [बिः] (हिं.) देखो "पतला? । 
। पतिप्राणा [संज्ञा स्त्री.] (सं. पति की कामना | पतीला [सज्ञा पु.] (हिं.) [स्त्री. पतीली] तांबे 
_ करना। या पीतल की बड़ी बटलोई । 
पतियंती, पतियर्ती [संज्ञा सत्री.] (ह पतिकी| _ ®वि.] (हिं.) देखो 'पतला? 
फामना घाली स्त्री अथवा पति के योग्य पत्नी [ संज्ञा स्त्री. ] (हिं.) तांचे 
४ संशा स्त्री. ] (हिं.)) तांबे या पीतल की 
पतियति [ संज्ञा सत्री ] (सं) पति की कामना र चोड़े मुँह की बरलोई a 
A तु+ [सा सी] (हं) ह 
पातयान [ब्रि.] (सं.) पति का पदाचुसरण करने | पतुरिया [ संज्ञा स्र ]() हाडी i र 
ह बाली (स्त्री) । पति 6 अनुगामिनी (पत्नी) । व्यवसाय करने -] प १-नाचने-गाने का 
पातयाना+ [क्रि. स.] (हि) विश्वास करना। २-व्यभिचारिणी सत्र | हि के 
सच मानना | पतुला। सं 2 
पतियार+ [वि.] (हिं.) विश्वास करने थोग्य। कफ बातो] (द रा.) कलाई में पहनने 
विश्वसनीय | स्त्रियां पहनती है जिसे अवध प्रदेश की 
पातेयारा# [संज्ञा प.] (हिँ.) पतिथ्राने का भाव । | पतुही+- हे | 
विश्वांस | एतबार । स्त्री, ] (हि.) ननहे.नन्हे दानों 
ट है वाली छीमी | दद्‌ 
पतिरिप्‌ [बि.] (सं.) पति से द्वे करने वाली | पतूख, पतूखी+ = 
(रत्री) । पति से वैर रखने वाली 'पतोखी। | संज्ञा सत्री. ] (हि.) देखो 
पतिलंघना, पतिलङ्गना [सास्र] (^ पुन- | परेर [संज्ञा पु.] (हि 
विवाह करके प्रथम पति की अबददेलना करने | गते। गडा । » पत्ती | चिड़िया । २- 
पतोई। [संज्ञा री] 
खोलते रसमे 


पतिबंती, पतिवन्ती [ वि. ] (सं.) पतिवती । 
सधवा। | 

पतिवती [संज्ञा सत्री.] (हिं) सधव' । जीवित 
पति बाली। 


`) चाली स्त्री । 


पतिलोक [संज्ञा पु.] (सं.) पतित्रत सत्री को मिलने 


(देश) गुड़ धनाते स 
निकलने ज फेन। A 


बाला वह्‌ स्वगे जिसमें उसका पति रहता है। | पतोखद । ..... 


ठ्‌ डी बूटी हे 
[संज्ञा पु.] (8. ५. 
पतोखदी ] (3) चना 


पत्ते का वना पात्र । दो ) 
छोटा छाता । घोधी । ^"! % 
[ संज्ञा ए. ] (देश, 


- [संज्ञा पु.] (हिं) पा | 
पत्त, पतङ्ग [ संज्ञा पु. ] तप 
एक प्रकार का धान । | 
पत [संज्ञा पु.] (सं.) पाद । ह फ 
घु.] (हि.) देखो पपातर'। 
पत्तन | सज्ञा पु. ] (सं) {-न।; 
सगरो । कस्या । टाउन। ३-॥ 
के किनारे जहाज ठहर श ए! 
पत्तन-आयुध [संज्ञा पु.] (ह) तः 
फे रज्ार्थ काम आने वाहे शबर 
पत्तन-चत्र [संज्ञा पु.] (पं. (-॥ 
कस्बे ओर उसके आस-पास 
सफाई, रोशनी, आरंभिर ह! 
लिए एक स्वतंत्र मात्रा या इ 
होता है तथा जिसकी व्यवााब 
निर्वाचित लोगों के हाथ में हे 
एरिया । २-किसी पततत श्रथ 
आस-पास का चेत्र जो बह 
की देखरेख में रहता है। 0 
पत्तननिरोधा [संज्ञा पुः] (स) १ 
से संक्रामक रोग प्रस हीते १ 
की रुकावट । पोटा 
पत्तनपाल [सज्ञा पु.] (ह) ब 
की देखरेख में कोई Xi ¢ 
रहती है. तथा आगे ही 
वास्तविक जानकारी की * 
श्नर । हा 
पत्तनाधिकारिक [ संज्ञा 33 तर 
अधिकारी या असु] (हं) 
पत्तरंग, पत्तरङ्ग | 
बक्कम । 6) १-धांदुकी 
पत्तर [सःग्टा । लंबोतरा ढक 
#चादर या टुकड़ा | २ शे 
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तो ] (ह १-पत्तें की सीको से 
[संहा डा गोलाकार 
तोड़कर बनाया हुआ वह बड़ा गाल 
जिस पर खाने के लिए वस्ठुए रखते 

हैं। २-पत्तल पर परसी हुई एक आद 

भेजन-सामिग्री । 

श दे के वाले-परस्पर घनिष्ट सामा- 
ह बन्ध रखने बाले । गहरे दोस्त। 
त्तल में खानां-किसीके साथ खान- 
दि का सम्बन्ध रखना । जिस पचल 
में खाना उसी में छेद करना-जिससे लाभ या 
प्राप्ति हो, उसी को हानि पहुँचाना | परस 
घ्नता करना । पि पड़ना-भोज के समय 
पंग में बैठे हुए लोगों के सामने पत्तलों का 
र्वा जाना | पल परसना-१-पत्तल _ भोजन 
वरना । २-खाद्यःसामिग्री सहित पचल 
रखना । एल लगाना-१-सोजन-साहित 
पत्तल सामने एखना। पत्तल में खाना परसना 
ततल सोलना-वह्‌ काम सम्पन्न कर देना 
जिसके पहले भोजन न करने की शपथ हो। 
पतल झाइकर चल देना-मतलब निकालकर 
चल देना | प्रपल बाँधना-कोई पहेली कहकर 
उत्तर न देने से पहले न खाने की कसम देना 
भूठी पत्तल-उच्छिष्ट । जूठा । 
ना [सज्ञा पु.] (हं) [स्त्री पत्ती] १-पेढ़ या 
पौधों में होने वाला हरे रंग का वहू अवयब 


~ 


ज्ञो उसकी शाखाओं से निकलता हैं । पशे । 
पत्रफ। २-कान में पहनने का एक श्रकार का 
गहना । मोटे कागज का खंड । जेसे ताश का 
का पत्ता | धातु फी चादर । पतर । 
परता खडना-आने की आहट या खटका होना 
पत्ता तोड़कर मागना-बड़े जोर से भागना । 
पता न हिलना-हवा न चलना | पत्ता लगना- 
पते के लगे रहने के करण फल में दाग पड़ 
ज्ञाना । पत्ता हो जाना-भाग जाना। चम्पत हो 
हो जाना । पत्त तक न हिलना-१-हूबा बिल 
कुल बन्द होना । किसी प्रकार की गतिः 
बिरोध आदि न होना । 

त [संज्ञ। पुः] (सं.) १-पैद्रल सौनिक । प्यादा 
सिपाही | २-पेदल चलने वाला। ३-वीर | 
शुर। [सज्ञा स्त्री.] (सं. ) १-फोज या सेना 

फा वह छोटा दृस्ता जिसमें एक रथ, एक 

हाथी, तीन घुड़्सवार और पांच पेदल सिपाही 
ति होते थे । २-पाद्‌ । चरण । 

के [वि] (सं.) पेद गमन करने बाला। 
इल चलने बाला। [सज्ञा पु] (सं.) १- 

rie NN का विशेष विभाग 

पैदल सिपाही र दस हाथी, दस रथ और दस 
होते थे। २-उक्क विभाग का 
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१ 
फाय [सा ३. (सं) ददल सिपाहियों की 


गण (सज्ञा घु.) (मं: नि 
पु.] (सं:) बहू सैनिक अधि- 
मा थे पैदल सोडि को. एकत्र 


पत्तिगणक [संज्ञा पु.] (.) देखो 'पतिगण' । 

पत्ती [संज्ञा स्ब्री.] (हिँ.) १-छोटा पत्ता। सामे का 
अंश या भाग | हिस्सा। ३-फूल की पंखड़ी । 
४-दल । भांग । ५-वस्त्र, लकड़ी घालु आदि 
का पत्ती के आकार का टुकड़ा । 

पत्तीदार [संज्ञा ए.] (हि) जिसका किसी के 
साथ व्यवसाय आदि में सामा दो। हिससे- 


जुड़ा हो। पत्ती लगा हुआ । जेसे--पत्तीदार 


पत्त्र [संज्ञ पु.] (सं.) १-शांति यां शालिचनामक 


पत्थ# [सज्ञा पु.] (हिं.) देखो पथ्य'। 
पत्थर [संज्ञा पु.] (हिं.) १-द्वथ्वी के स्तर्‌ में 


` पिघलना-अंत्यन्त कठोर चित्त में-नर्मी, कृपण 
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{ ७७४ ] 4त्नीशाला 
के मन में दानेच्छा या अत्याचारी के मन में 
दया होना । पत्थर मारे भी न मरना-मरने के 
कारण या सामान होने पर भी न मरना। 
बेहयाई से जीना । पत्थर बरसना-ओले 
पड़ना । पत्थर लुढ़काना-१-भारी या असंगत 
शब्द वोलना या लिखना | २-किसी का बुरा 
चाहना | पथर सा सींच या फेंक मारना- 
बहुत कड़ी थात कहना या उत्तर देना | पतर 
से सिर फोड़ना या मारना-असम्भव बात के 
लिये प्रयत्न करना । व्यर्थ सिर खपाना। 
पत्थर होना-१-जमकर सख्त हो जान।।२- 
निर्दय और कठोर दिल होना! ३-न टलना। 
न हिलना । ४-वह्रा घन जाना | 


पत्थरकला [संज्ञा पु.] (हिँ) पुराने चाल की बंदूक 
जिसमें बारूद सुलगाने के लिए चकमक पत्थर 
लगा रहता था | तोड़ेदार बन्दूक । 

पत्थरफूल [संज्ञा पुः] (हिं.) छरीला । शैलाख्य । 

पत्थरचटा [संज्ञा पु.] (हिं)) १-एक प्रकार की 
घास । २-पत्थर चाटने वाला एक प्रकार का 
सांप । ३-एक प्रकार की मछली जो सामुद्रिक 
चट्टानों से चिपटी रहती है । ४-कजूस । 
मक्खीचूस-। [वि.] घर की चार दीवारी से 
न निकलने वाला | कूपमण्डूक | 

पत्थरचूर [संज्ञा पु.] (हिं.) एक प्रकार का पौधा | 

पत्यरफोड [संज्ञा पुः] (हिं.) हुदहुदपश्ी । 

पत्थरफोड़ा [स-्ञा पु.] (हि) १-पत्थर तोड़ने 
चाला मजदूर । २-पत्थर का कार्ये करने वाला 
संगतराश । 

पत्यरवाज [संज्ञा प.) (हिँ) १-जो पत्थर फेककर 
किसी को मारता दो । ३-वह्‌ जो प्रायः पत्थर 
या डेला फेंका करे ।३-वह जिसे पत्थर फेंकने 
का अभ्यास हो | ढेलवाह। 

पत्थरवाजी [स ज्ञा स्त्री.] (हिँ) पत्थर फिाई । 
पत्थर फेंकने की क्रिया । च 

पत्थल + [स शा ए ] (हिं.) देखो पत्थए। 

पत्नी [संज्ञा स्त्री.] (सै.) विजिपूर्वक विवाहिता 

स्त्री । बह्‌ स्त्री जिसफे साथ किसी पुरुष का 

शास्त्र-रीति से विवाह हुआ हो | जाया । 

आर्या । दुयिता | कलत्र। वभू। सहधमिष्ठी । 

दारा | दार। गृद्दिणी | पाणियृदीता | जनि | 


दार | साभीदार। 
[बि-] (हिं.) जिसमें. पत्ती-या डुकंड़ा लगा या 


कुता। 


शाक । २-जलपीपल । ३-पकड़ का वृक्ष । ४- 
शमी का वृक्ष । ५-पतंग की लकड़ी.। 


बह कठोर प्रसिद्ध पिड अथवा खंड जो चूने 
बालू आदि के जमने से बना होता है । प्रस्तर। 
शिलाखंड । २-सड़क के किनारे का गड़ा- 
हुआ बह्‌ शिलाखंड जिसपर मील के संख्या 
सूचक अंक खुदे या लिखे होते हैं। सडक की 
नाप सूचित करने वाला पत्थर। ३-ओला। 
इन्द्रोपल । बिनोली । ४-रत्न | हीरा, पन्ना, 
लाल आदिं रत्न । £-पत्थर के समान कठोर 
भारी या हटने गलने आदिं के अयोग्य वस्तु। 
६-छुछ नहीं । बिलकुल नहीं ।( ठुच्छता 
अथवा तिरस्कारयुक्त अभाव सूचित करने 
बाला शब्द । ५ 

पत्थर का कलोजा, दिल या हृदय-अत्यंत 
कठोर हृदय । किसी के दुःख या पीड़ा पर न 
पसीजने वाला दिल या हृदय । पत्थर का छापा 
-ल्ीथो-प्रणाली की छपाई । २-पत्थर के छापे 
द्वारा छापा हुआ लेख । पत्थर की छाती-अस- 
फलता अथवा कष्ट से विचलित न होने 
बाला हृदय । बलवान और दद्‌ हृदय। पत्थर 
की लकीर-पक्की, स्थायी और अमिट। सर्वे 
कालिक | पत्थर के दे वता-छुछ न बोलना या 
चुपचाप रहना । पत्थर को जोंक लगाना-अस- 
सभव बात करना | पत्थर चाटना-पत्थर पर 
घिसकर तेज करना | 

पत्थर तलें हाथ आया-ऐसे संकट में फंसना 
जिससे छुट्ने का उपाय न दिखाई पड़ता हो। 
पत्थर तले हाथ दृवना-भारी संकट सें फंस- 
ज्ञाना ।पत्वर तल से हाथ निकालना-संकट 
या मुसीबत से छूंटना । पत्थर निचोड्ना-१८ 
किसी से उसके स्वभाव के विरुद्ध काय 
कराना । पत्थर पस्तीजना-श्रनहोनी वास होना 
पत्थर पड़ना-१-चौपट हो जाना । २-इच्छा 
पूरी न होना | छुछ न पाना । ३-दुःख पड़ना 
पत्थर पड़े-नष्ट या चौपट हो जाय । इश्वर का 
कोप पढ़े | पत्थर पानी-आंधी प.नी का समय। 
तूफान समय । पत्थर पर दूब जमना-झनहोनी 


बात अथवा असम्भव कार्य होना । पत्थर 


सहचरी | 
पत्नीत्व [संज्ञा पु.] (8) पत्नी का भाव या धर्म । 
पत्नीमंत्र, पत्नोमन्त्र [संझ्ञा पु.] (सं) एक बैदिक 
मन्त्र । 
पत्नीयूप [संज्ञा ए] (स) यह में देवपत्तियों के 
लिए निश्चित स्थान । 
पत्नीवत्‌ [वि.] (ह.) पत्नी या स्त्री के सभान। 
-परनीव्रत [संज्ञा 3.] (स॑.) अपनी विचाहितां स्त्री 
के अलावा अन्य किसी स्त्री से गमन न करने 
का संकल्प या नियम । 
'पत्नीशाला [स ज्ञा स्त्री.) (सं.) १-पत्ती के रहने 
. ओर गृहस्थी के योग्य कमणा । २-यशशाक्षा 


+ 


पत्वीसंयाज, पत्नीसंयाजने [ ७७६ | 


में बह घर जो यजसान-पत्नी के लिए बनाया सम्बन्ध रखने वाले पत्रों आदि का समूह। पत्रयौव॒न 

जाता है| यह घर यज्ञशाला से पश्चिम की पेपर्स । २-इस प्रकार के पत्रों की नत्थी।॥ पल्ल सज्ञा १. ४ 

ओर होता है । फ़ाइल । व जा f 
पस्नीसंयाज, परनीसंयाजन [संज्ञा पु.] ( सं.) क्‍ पत्रतश्डुली [संज्ञा स्त्री.] यबतिक्ता- सें जब न्थ अत 

बिवाह के पश्चात्‌ होने वाला एक बैदिक कमं लता। उसी त्र से ऽ 
पत्य [संज्ञा पुः] (सं.) पति होने का भाव । पत्रतरु [सिज्ञा पु. (ं.) दुगन्ध खेर । की सञार श 
पस्याना# [क्रि. अ] (हिं.) देखो 'पतियाना' । पत्रतालक [संज्ञा पु.] (सं.) वं शपत्र । हरताल । | पत्ररचना [ ने 


पत्रद्र मं [संज्ञा पु.] (सं) ताड़ का पेड | 
पत्रनाडिका [संज्ञा स्त्री.] (सं.) पत्ते की नस । * न ) प 
पत्रपंजी, पन्नपञ्जी [सङ्ञास्त्री.] (सं.) वह्‌ पंजी गरूड | [संज्ञ 
अथवा बही जिसमें आये हुए पत्रों अथवा | पत्ररथेंद्रकेतु, तरेक | 
उनके उत्तरों का विवरण रहता है । ल टरबुक । बिष्णु ग्रे | 
पत्रपरशु [संज्ञा पु.] (सं.) सुनार या लोहार की | पत्ररेरवा [वा 


पत्यारा [संज्ञा ए.] (हिं.) देखो पतिआरा' । 
पत्यारीॐ [संज्ञा स्री.] (हिं.) पंक्ति । कतार । 
पत्योरा+ [संज्ञा पु.] (हिं.) एक प्रकार की घी या 
तेल में तली हुई पत्तों की पकौड़ी । 
पत्रेंग, पत्रज्ञ [संज्ञा पु.] ( सं. ) पतंग नाम की 
कड़ी या पेड़ । बक्कम । 


प्रथ [संज्ञ 


त्री.] (ह) | 
पत्र [ संज्ञा पु. ] (सं) १-किसी वृक्ष का पत्ता। | छेनी है (८ पत्रलता [ संज्ञा को | ) को 
दल । पण । २-वह लिखा हुआ कागज, विशे- | पंत्रपाल [संज्ञा पु.] (सं.) लंबा छुरा या ऋटार । 6); 


पतः बह्‌ कागज जिसपर किसी विषय की 
कोई महत्व की बात लिखी हो । ३-वह कागज 
अथवा ताम्रपट आदि जिसपर किसी विशेष 
व्यवहार के प्रमाणस्वरूप कुछ लिखा गया 


पन्रपाली [ संज्ञा स्त्री. ] (सं) १-बाण का वह | पत्रणवश्‌ [ संज्ञा ए 
भाग जिसमें पर लगे हों। बाण का पिछला Ne 
भाग । २-कैँची । कतरनी । 

पत्रपाश्या [संज्ञा स्त्री.] (सं) माथे का आभूषण 


जञ L ] (ष रु । 
जो एरंड, मोरवा, बा 

के ची _ के EN | 
तथा चीते के हरे प्त बे |... 


i 


यह्‌ नमक वातरोग 3 
हो । ४-बह लेख जो किसी व्यवहार अथवा डित रे fs मक वातरोगों के ए ह 
घटना के प्रमाण या सनद के लिए लिखा गया पया हा पांच । पत्र लेखा [सज्ञा स्त्री] () का 
हो । कोई पट्टा या दस्तवेज। ४-चिठ्ठी खत | क्ता। * पत्रवल्सर [स-ज्ञा त्री] (७: 


६-समाचारपत्र । अखबार । ७-पुस्तक अथवा 
लेख का एक पन्ना । सफा । पृष्ठ । ८-धातु की 
यहूर । पत्तर । वरक । ६-पक्ती के पंख या 
पर । पक्त । १०-तेजपत्ता । ११-चिढ़िया । 
पखेरू । १२-पुष्प की पखुड़ी । १३-सवारी। 
ज्जैसे-गाडी, घोड़ा, ऊँट। 


पत्रवल्ली [ज्ञा तरी.] (प) ॐ 
पान । ३-पलाशीलता | पए 
पत्रवाज [संज्ञा पु.] (ह) (< 
वह वाण जो परों से समननहे 
पत्रवारक [सज्ञा पु.] (सं, धात, 


शरपुष्प [ संज्ञा पु. ] (सं.) १-लाल तुलंसी । २- 
सत्कार या पूजा की वहुत साधारण सामग्री । 
सामान्य या हुच्छ उपहार । 


पत्रपुष्पक [संज्ञा पु.] (सं.) भोजपत्र । 
पत्रपुष्पा [संज्ञास्त्री.] (सं) १-तुलसी । २-छोटे 


पत्ते की तुलसी । 
पत्र-पटी [संज्ञा स्त्री] (हिं.) १-बह पेटी अथवा 
बक्स जिसमे डाक द्वारा बाहर जाने वाले 
पत्र छोड़े जाते हैं किसी की निजी पेटी या 
बक्स जिसमें लोग उसके नाम के पत्र छोड़ 
जाते है । लोटरबॉक्स । 
प्रबंध, पत्रबन्ध [ संज्ञा पु. ] (सं) फलों और 
पत्तों की सजावट । 
पा [संज्ञा पु.] (सं) नाव की डाँड । 
रे हा [संज्ञा पु.] (ल.) १-वे चित्र या 
ख़ाजो सोन्द्यबृद्धि के उद्देश्य से स्त्रियां 
कसतूरी केसर आदि का लेप अथवा सुनहले, 
जो पत्तों Fd ) से भाल, कपोल 
द्‌ पर बनती हैं। -पत्रभं 
| काने ही किया। साटी। २-पत्रभंग 
परभेगि, पत्रभङ्ग, पत्रभंगी, ६ 
भाङ्ग, । पत्रभङ्गी [ सं 
त्री. ] (ह) देखो 'पत्रभंग? | Sy! 


पत्रक [सज्ञा पु.] (सं) १-पत्ता। २-तेजपात | 
३-शांतिशाक। ४-पत्तों की लड़ी । पत्रावली । 
४-बह पत्र जिसपर स्मृति के लिए अथवा 
सूचना आदि के रूप में कोई बात लिखी हो। 
मेमो। नोट । 
पत्रकतेक [संज्ञा पु.] (सं) वह यंत्र जिससे कागज 
` काटे जाते हैं । कटिङ्गप्रेस । 
पत्रकार [संज्ञा पु.] (सं. ) १-समाचारपत्र का 
संपादक । २-चह जो समाचारापत्रों में बराबर 
लेख आदि लिखकर भेजता हो। 
पत्रकारिता [संज्ञा स्त्री.] (सं) १-पत्रकार होने 
का भाव । २-पत्रकार का काम | 
पत्रकाहला [संज्ञा रंत्री.] (सं.) वह शोर जो पक्षी 
के परें की फड़फड़ाहट अथवा पत्तो से हो । 
पत्र कुच्छ, [संज्ञा पु.](सं.) एक प्रत जिसमें केवल 
पत्तों का काढ़ा पीकर रहना पड़ता है। 
पत्रगुप्त [ संज्ञा पु.](सं.) तिधारा। थूहर । सेंहुड 


त्रिक्ंटक । (त [संज्ञा प.) (सं) एक प्रकार 
पत्रघना [ संज्ञा रत्री. ] (सं) पौधा जिसमें सघन | ममेजेरी, पत्रमञ्जरी i र पौधा ! 
वत्ते कि ' प्रकार का तिलक जो ठी. (शं) एक 


का होता है। ° त्रु मंजरी के आकार 
हे का उ.] (लं) वेत का पौधा । 
माला। पनी. ] (सं) पत्तों की बनी हुई 
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पत्रध्ना [संज्ञा स्त्री] (स॑) सेंहुड । थूहर । 
पत्रज [सज्ञा पुः] (सं.) तेजपात । , « 
पत्रजात [ संज्ञा पु. ] (सं) १-किसी विषय से 


आदि का बह छोटा टुजे$ 
को उड़ने से बचाने के तिएग 
लिए उनके उपर मार के हा 
है | पेपरवेट । | 
पत्रवाह [संज्ञा पु.] (सं.) {-प्ी। 
बाण । ३-वह जिसका काम ५ 
के यहां पहुँचाना होता है। * 
का वह्‌ कमचारी जिसका श 
के पत्र पहुँचाना होता हँ।8 
पत्र-बाहक [संज्ञा ए.] 6) | 
२-डाकिया-हरकार। 
पत्रवाहपंजी, पत्रवाह-पन्‍्णी [7 
बह पंजी अथवा बही गि 
भेजे जाने वाले पत्र दहे ह 
पर पत्र पाने वाले 
पियनबुक । 
पत्रविशेषक [संज्ञा प] ` 
भंग । साटी। 
पत्रविष [संज्ञा ए.] (९) १ 
Fa = 
पत्रवृश्चिक [संज्ञा ५] | 
जो छोटा-सा हीता हा ः 
से बड़ी जलन होती । 
पत्रवेष्ट [संज्ञा सती. (9 ; 


ff 


“फल नामक काते में पहनने का 
[की । ताटंक । 
पु. (तं.) १-वह व्यवहार या 
ध जिसमें किसीको पत्र लिखे जाते है तथा 
बैग ° ते हैं | पत्राचार्‌। खतकिताबत 
सके उततर भेजे हुए ओर 
पत्नी | २-इस कार ड 
नके उत्तर। 
राये हुए उनके उत्तर हे 
वर [संज्ञा षुः] (हं. प्राचीनकाल की एव 
य जाति। 7 3 
क [संज्ञा पुः] (8) वह पौधा जिसके पत्ता 
कर शाक बनाकर खाया जाता हैं । 
र [संज्ञा स्त्री] (सं.) पत्ते की नस । 
(गी, पत्री [संज्ञा स्त्री] ( सं. ) सूसा- 
कानी नामकी लता । 
शी [संहा स्त्री.] (सं) १-मूसाकानी । २- 
पत्तों की पंक्रित । पत्रात्रल्ली । 
७ [संज्ञा पु.] (सं) वेल का पत्ता | विल्व 
पत्र । हे ! 
ची [संज्ञा स्त्री.] (सं.) कंटक । काटा । 
म [सज्ञा पु.] (हिं) हेमन्तऋतु । 
f तरङ्ग [सज्ञा पु.] (सं.) १-लाल चन्दन 
२-पतंग | बकम । ३-भोजपत्र | ४-कमलगट्टा 
लि, त्राङ्गलि [सज्ञा पु.] (सं.) साथे पर 
इ लगाना । 
, पत्राग्जन [संज्ञा घु.] (सं.) १-स्याही । 
-कालिख पोतना । 
हे पु.] (हिं.) १-तिथिपत्र पंचांग । जंत्री 
-मन्ना | पृष्ठ | सफहया | व्क । 
जा पु.] (वं.) तेजपात ¦ २-तालीशापत्र 
[संज्ञा पु.] (सं.) दो व्यक्तियों या पत्तों 
विट्टियों का आना जाना । पत्र-व्यवहार । 
प्‌ संज्ञा पु.] (सं.) १-पीपलामूल । २-पत 
हए । ३-तेजपात। ४-पतंग । बक्कस । ५- 
ल । ६-तालीसपत्र । 
h जञा पु.] (सं.) १-पतंग । २-लालचन्दन 
[सन्ना सत्री] (सं.) चिट्ठी लिखने के सादा 
| |; सूह जो एक गी के रूप में होते 


त 


संता पु.] (स॑.) कासालु । २-इछुदभ । 
रा स्त्री.] (स॑. ) १-सिदूर । २-पत्र 
| ३-शारीर पर चन्दन आदि से विशेष 
श से लकीरें खचकर शरीर का शगार 
४-गेरू । ४-पत्रों की पंक्ति या श्रेणी 
सला स्त्री] (सं.) १-पत्रों की पंक्ति 
५ श्रेणी | २-पीपल के कोमल पत्तों का जब 
| रु साथ सम्मिश्रण । 
Fi पु.] (त) पत्तों को खाकर निर्वाह 


पता स््री.] (पं 
.] (सं) १-चिट्ठी । खत । २- 
धोटा लेख या लिपि। ३-नियत्त समय 


‘[ ७७७ ] 
पर प्रकाशित द्वोचे चाला कोई.-सामयिक पत्र 
_ या पुस्तक | 
पत्रिकार्य [संज्ञा पु.] (सं,) एक प्रकार का कपूर । 
हो पणुकपू र्‌ । 
ig बम स्त्री] ( सं.) कोंपल । अँखुओँ । 
अंकुर 


Mo [संज्ञा पु.] (सं.) हरकारा । चिट्टीरसा । 

प्र [स ज्ञा स्त्री.](सं.) १-चिट्वी । खत । २-कोई 
छोटा लेख या लिपिपत्रिका । ३-दोना। ४- 
जवसा । धमासा । ५-खैर का पेड़ । ६-ताड़ 
ऽ-महातेजपत्र। [वि.] (सं) जिसमें पत्ते हों। 
पत्रयुक्त । [सज्ञा पु.] (सं.) १-तीर। बाण । 
२-पक्ती | ३-बाजपत्ती । श्येन | ४-चबृक्ष । पेड़ 
४-परवेत | पहाड़ । ६-ध । ऽ-ताड़ । [ सज्ञा 
्त्री.] (हिं.) जहाँगीरी नामक गहना जिसे 

_ हाथ से पहना जाता है । 
पत्रीपश्कार [संज्ञा पु.] (सं.) कसौंदी । 
पत्रोशे [सज्ञा पु.] (सं) सोनापाठा । 

पत्सल [संज्ञा पु.] (सं) मागं । रास्ता । 

पथ [संज्ञा पु.] (सं.) १-मार्ग । रास्ता । राह । २- 
आचरण, व्यवहार आदि की रीति या ढंग | 
[संज्ञा पु.] (हिं.) रोग के लिए उपयुक्त हलका 
आहार । पथ्य । 

पथक [स ज्ञा पु.] (सं.) १-पथ जानने या बताने 
वाला । २-प्रांत 

पथ-कर [सज्ञा पुः] (सं.) वह कर जो किसी 
विशेष सुभीते के लिए अथवा यात्रियों आदि 
पर लगता है। डोल । 

पएथकल्पना [संज्ञा पु.] (सं.) इन्द्रजाल | जादू का 
खेल । 

पृथगामी [संज्ञा पु.] (सं. रास्ता चलने वाला। 
पथिक । 

पथचारी [संज्ञा पु.] ( सं. ) रास्ता चलने वाला । 
पथिक । 

पथदशक [संज्ञा पु.] (सं.) रास्ता दिखाने वाला। 
मार्गदशेक । 

पथनार [संज्ञा स्त्री.] ( हिं.) १-गोबर के उपले 
बनाना या थापना । २-पीटने या मारने की 
क्रिया। 


पथनियम [संज्ञा पु.] (सं.) सड़क-संबंधी नियम । 


रूल-आफ-दी-रोड। 

पथप्रदेशक [सज्ञा पु.] (सं.) मार्गदशक। रास्ता 
दिखाने वाला | 

पथप्रदर्शन [संज्ञा एः] (सं.) कोई काम करने का 
रास्ता या ढंग बतलाना। गाइडेन्स । 

पथरकला [सज्ञा पुः] (हि.) पुरानी चाल की वह्‌ 
बन्दूक जो चकमक पत्थर की रगड़ से आग 
उत्पन्न करके चलाई जाती दै । कड़ंबीन । 

पथ्रचरा. [स ज्ञा पुः] (हिँ.) १-पाखान या पाषाण 
भेदः नामक 
जो लंका और भारत 
है । 


की नदियों मैं पाई जाती 


पथिचक्क 
पथरना+ [क्रि. स.] (हि.) श्रौज़ारों को पत्थर पर 
रगड़कर तेज करमा । 
पथराना [क्रि. अ.](हिं.) १-पत्थर के समान कड़ा 
हो जाना। २-नीरस और कठोर होना। 
स्तब्ध हो जाना । जड़ हो जाना। 
पथरी [संज्ञा स्त्री.] (हिँ) १-करोरी या कटोरे के 
झाकार का पत्थर का बना पात्र। २-एक 
प्रकार का रोग जिसमें मूत्राशय में पत्थर के 
छोटे-बड़े कई टुकड़े उत्पन्न हो जाते हैं | यह्‌ 
; डुकडे मृत्रोत्सग में वाधक होते हैं । और इस 
कारण बड़ी पीड़ा होती है । ३-चकमक पत्थर 
¦ जिस पर रगड़ लगने से तुरन्त आग निकल 
४. आती है | ४-उरतरे की धार तेज करने का 
!3 पत्थर का ठुकड़ा। सिल्ली । ५-कुरंड पत्थर । 
“ जिसके चूर्ण को लाख में मिलाकर औजार 
; या हथियार तेज करने की शान बनाते हैं। 
 $-पक्तियों के पट का बह भाग जहां अनार 
* आदि के बहुत कड़े दाने जाकर पचते हैं | +- 
, एक प्रकार को मछली | ८-हायफल की जाति 
:; का एक वृक्ष । इसमें जायफल के से फल 
& लगते हैं जिन्हें उबालने अथवा पेरने से पीले 
5; रंग का तेल निकलता है जो औषध और 
जलाने के काम में आता है । 
पथरीला [वि.] (हिं.) [स्त्री पथरीली] पत्थर से 
युक्त। जिसमें पत्थर हों । 
पथरीली [वि.] (हिं.) [स्त्री प्र.] पत्थरों वाली। 
जिसमें पत्थर हाँ । 
पथरोटी [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) पत्थर की कटोरी । 
,कडी। पथरी । 
पथरोड़ा+ [सज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'पथौरा'। 
पथ-शुल्क [संज्ञा पु.] (सं.) बह्‌ कर या महसूल 
जो किसी विशेष सुभीते के लिये या यात्रियों 
॥ आदि पर छगता है | सड़क का महसूल | पथ- 
कर | टोल । 
पथ-शुल्क-गृह [संज्ञा पु.] (सं.) वह जखुल्लीघर 
जहां पर पथ-शुल्क या पथ-कर लिया जाता 
है| टोल-हाउस । 
पथ-शुल्कृद्वार [सज्ञा पुः] (सं.) बह द्वार जहां 
५ से पथ-शुल्क या पथ-कर लगना मान्य होता 
है । रोल-गेउ | 
पृथ-शुल्कग्राप्य [संज्ञा प.](सं.) दातञ्य पथ-कर | 
सड़क का उचित महसूल | 
पथिक [संज्ञा पुः] (सं.) राह चलते वाला | यात्री। 
सुसाफिर । राहगीर | 
। पथिका [स ज्ञा स्त्री.] (सं.) मुनक्का । 
। पथिकार [वि.] (सं.) रास्वा बनाने वाला । 
 पथिकाश्रय [संज्ञा पु.] (सं) पथिको के ठहुरने का 
स्थान | धमशाला | रे ( 


LS 


ओषध। २-एक प्रकार की मछली |.पथिचक्र [संज्ञा पुः] (सं.) फलित ज्योतिष में एक 


चक्र जिससे यात्रा का शुभ तथा अशुभ फल 
` जाना जाता है । 


A 


¢ 
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| ७७८ ] 
कपड़े, अंगूठी, कमंडलु, आसन, वरतन ओर 
भोजन का समूह जिनका एक साथ दान करना 
लिखा है। १५-कोइ ।वशप छाथ रखने वाला 
शब्द या शब्दसमूह ॥ 
[संज्ञा पु.] (त॑ ) १-एक गोत्रप्रवत्तक ऋषि 
का नाम । २-एक प्रकार का गहना जिससे 
किसी देवता के पैरों के चिह अंकित होते है, 
तथा जो प्राय: वालकों को रक्ञाथ पहनाया 


आ 
पाथद्य 
पांथिदय [संज्ञा पु.] (सं.) बह्‌ कर जो किसी 
विशिष्ट पथ पर चलने वालों से लिया जाता 
हँ। 
'थिद्रुम [संज्ञा पुः} (?.) खैर का पेड़। 
पथिल [सज्ञा पु.] (सं.) यात्री । पथिक। राहे- 
गीर। 
पथी [संज्ञा पु.] (सं ) पथिक । यात्री । सुसाफिर। 


राहूगीर। जाता है। ३-पूजन आदि के निमित्त किसी 
पथीय [वि.] (४.) १-पथः-सम्बन्धी । २-संप्रदायः देवता के पेरों के बनाए हुए चिह्न | ४-वह 
` सम्बन्धी । जो वेदों का पाठ करने में प्रीण हो । ५- 
शिष्ट आकार का बनाया 

पथः; पु सारा । रास्ता । घालु का कुछ व 
हर OSS इञ वह छोरा ठुकड़ा जो किसी को कोई 


विशेष अच्छा या अदूसुत काय करन पर 
प्रमाण ओर. पुरस्कार रूप में या सम्मानित 
करने के लिए प्रदान किया जाता हँ। यह 
प्रशंसासूचक तथा योग्यता का परिचायक 
होता है | तमगा । मौंडिल । 

पदकमल [संज्ञा पु.] (सं) चरणकमल । पद्मरूपी 
र्‌। 


पथरा [सज्ञा प.] (हिँ) इंटें पाथने वाला झुम्दार 


पथोरा [संज्ञा प] (हिँ.) चह. स्थान जद्दां उपले 
पाथे जाते हों | गोबर पाथने का स्थान। 
पथ्य [संज्ञा पु.] (सं.) १-वह जल्दी पचने वाला 
भोजन दो रोगी को उपवास की समाप्ति पर 
दिया जाता है। २-उपयुक्त अहार । ३-सधा 
नमक । ४-हितमंगल । कल्याण । 
पथ्य से रहना-संयम से रहना । | 
पथ्यकरी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) एक प्रकार का लाल 
घान। 
पथ्यका [संज्ञा स्त्री.] (सं.) मेथी । 
पश्णभोजन [संज्ञा पु.] (सं.) रोगी के लिए हित- 
कर भोजन या आहार | 
पथ्यशाफ [संज्ञा प] (7.) चोई का सागा । 
पथ्या [संज्ञा रत्री.] (मं.) १-इरीतकी । हड़ । २- 
बनककोड़ा | ३-आयाळंद का एक भेद्‌। 
४-सेधनी। ५-चि्भिंट। । ६-ाङ्गा | ७-मांगे । 
रास्ता । 
पथ्यादिक्वाथ [ संज्ञा पु. ] (सं.) वैद्यक में एक 
काढ़ा जो पाचक होता है। यह्‌ त्रिफला, 
गुड़च, हलदी, चिरायते ओर नीम के पत्तों 
को उबाल कर तैयार किया जाता है । 
पथ्यापंकित, पथ्यापाङबत [संज्ञा पु.] (सं.) एक 
वेदिक छंद का नाम | जिसमें पाँच पद होते 
हे ओर प्रत्येक पद में आठ, आठ बण होते 
| 
पथ्यापथ्य [ संज्ञा पु. ] (सं.) रोगी के लिए हित 
कारी और अहितकारी द्रव्य । 
पथ्यावकत्र [सज्ञा पु.] (सं.) मायाबृत्त का एक 
भेद । 
पद्‌ [ संज्ञा पु. ] (सं.) १-काम | व्यवसाय | २- 
त्राण । रचता | ३-योग्यता के अनुसार किसी 
कर्मचारी या कार्यकर्ता का नियत स्थान । 
पोरट । ४-पैर | पाँच | ४-चिह् | निशान ) 
६-वस्तु | चाज | ऽ-शब्द्‌ । =-प्रदेश | ६- 
देर के निशान । १०-श्लोके या किसी छंद 


५७ रचयिता। 
पदकापिन [संज्ञा पु.] (सं.) पेदल चलने वाला । 
गीर | [वि.] (सं.) १-पेर मलन या खरां 
चमे वाला। पैदल जाने बाला। 
पदक्रम [सज्ञा पु.] (सं.) चलना । रामन । 
पदग [संज्ञा पुः] (सं.) पैदल सिपाही । प्यादा। 
पद्गांत [संज्ञा स्त्री.] (सं.) चाल | 
पद्गात्र [संज्ञा पु.] (सं.) भारहाज आदि चार 
ऋषियों का गोत्र। _ 
पद्चतुर@ [संज्ञा पुः] (सं.) चिपम वृतां का एक 
भेद जिसके प्रथम चरण में आठ, दूसरे में 
बारह, तीसरे में सोलह तथा चोथे में बीस 
बणे होते हैं । 
पद्चर [संज्ञा पुः] (सं. पैदल प्यादा । 
पचार [संज्ञा पु.] (सं.) १-पेदल चलना। २- 
घूमना । फिरना । टहलना। 
पद्चारण [संज्ञा पु.] (सं.) १-पेदल चलना । २- 
घमना-फ्रिरना । टहलना | 
पढचारी [संज्ञा पुः] (ं.) [स्त्री [ 
पैदल चलाने वाला। 
पदाचह् [सुंज्ञा पु.] (सं) बह चिह जो चलते 
समय पेरों से जमीन पर बनता है। पेर का 
निशान। 
पदृच्छद ER! पु.] (सं) संधि और समासयुक्त 
रा प्रत्येक पद्‌ को व्याकरण के 
के अनुसार अलग-अलग करने 
क्रिया लग करने की 


पदच्युत [चर] (ह 
मोत्त । निवाण | १३-इश्वरभक्ति-सम्वन्धी | ७ अलग किया दे यटाया या 


गीत | भजन । १४-पुराणानुसार जूते, छाता पदुच्युति [ 
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boiila है ऽछा से 


पदकार, पंदकृत्‌ [संज्ञा पु.] (सं.) पदर पाठ का | 


पदत्रान [संज्ञा पु] (हि) 


पदी [संञा] (ह | 
ददलित [प्र] (म; 
जो दबाकर बहुत हीन 
पददारका [संज्ञा स्र.]( )§ 
जिसमें पैर फट जाते है औ॥ 
पदधारी [संज्ञा ए] () इ 
लय पर निर्भर । 
पदनाम [संज्ञा पु ॥ (0 
आंधकारी के के पद आरि १ 
किसी काये संस्था अथवा क 
मुख्य नाम जिससे वह प्र 
पदन्यास [सज्ञा पुः] (ह) (ॐ 
गमन । २-पैर रखने वी एड 
ढंग । ४-पद रखने का बं 
पदपंकज, पदपङ्क [संज्ञा] 
चरणकमल | 
पंक्ति, पदपहिवत [सबन] 
वाला एक वेदिक छद छा 
पांच वर्ण होते | 
पदपद्धति [संज्ञा पु.] 8) 
पदपलटी [सज्ञा खरी.] (ह 
नाच | गा 
पदवंध, पदवन्ध [संहा 3] 
का निशान | का 
पदस [संञा पु.] (हं) 
जाति का जंगली इ 


प 


; 
पदमचल [सा 9] ६ 


बा ) न 
[स ज्ञोः पु.] द पदचिह् \ [सज्ञा पु] (स.) वह वाद या सिद्धांत 
पदांक, पदाङ् [संज्ञा पु.] (सं.) पेरों का निशान । जिसमें विशेषतः भौतिक पदार्थों को ही सब 

पैरों का चिह्न । कुछ माना जाता है तथा जिसमें आत्मा अथवा 
पदांगी पदाङ्गी [संज्ञा स्त्री.] (सं. लाल रंग का । SUSU अस्तित्व नहीं माना जाता । 

लजांलू। पदाथत्रादी [संज्ञा ५.] (सं. ) वह जो त्मा 
पदात [संज्ञा पु.] (हि.) देखो 'पदाति' । अथवा परमात्मा का अस्तित्व न मानकर 
पदाक्रांत, पदाक्रान्त [बि.] (सं.) पेरा तले. कुचला केवल भौतिक पदार्थों को ही सब कुछ मानता 
या रोंदा हुआ । हो 
पदांत, पदान्त [संज्ञा पु.] ( सं. ) पद का शेष । | पंदाथ-विज्ञान (संज्ञा. पु.] (सं.) वह शास्त्र जिसमें 
पद्‌ का अन्त । भौतिक पदार्थो और व्यापारो का विवेचन 
पदांतर, पदान्तर [स ज्ञा पु |तं) (-स्थानान्तर। | दीवा है। | 
२-दूसरा पद्‌ । और एक पग। एक पग का पदार्थ-विद्या [सञ्ञा स्त्री] (सं.) वहः शास्त्र 
अन्तर । जिसमें पदार्थो के गुण-गुण का विचार करते 
पदाघात [संज्ञा पु.] (सं.) लात। हुए उनके कार्य आदि का वरण होता है। 
पदाति [संज्ञा पु.] (सं) १-बह जो पैदल चलता पदार्पण [सज्ञा पु.] (सं.) किसी स्थान में पेर 
हो। प्यादा। पैदल सिपाही । ३-नौकर। सेवक रखने या जाने की क्रिया। ( बड़ों के लिए 
४-जनमेजय के पुत्र का नाम । आद रसूचक)। 
पदातिक [सज्ञा पु.](सं.) १-वेदलं चलने वाला। | पदावनत [विः] (सं.) १-जो पेरों पर झुका हो। 
२-पैदल सिपाही । २-जो प्रणाम कर रहा हो। ३-नम्र । विनीत । 
पदादिको [संज्ञा पु] (हिं.) पदैल । सेना । - पदावली [संज्ञा स्त्री] १-वाक्योँ की श्रेणी | २- 


पदाधिकार [संज्ञा .] सं.) किसी पद या ओहदे | भजनो का सं । 
पर प्रात होने चाला अधिकार! हो | पदास [संशा] (स्य ओर से मिल्ला 


ह MF NS हुआ निवास स्थान । 
पदाधिकारी [सज्ञा पु.) (सं.) वह जो किसी पद | पल ह 
ह्‌ ह हो और जिसे उस प॒द के सव |: पदाश्रत [वि.] (हः) १-जिसने परां मं आश्रय 
अधिकार प्राप्त हों। ओइदेदार अधिकारी । लिया हो । शरण में हुआ । शरणागत 
उलटा गन क असा | ST 
प्‌ वा (सं) पद-पाठ के ङे | पदास [सज्ञा स्त्री] (ह) १-पदाने का थाव। 
feeds २-पदाने की प्रवृत्ति । 
h [क्रि. स्‌.] (सं) र ग पदासन [संज्ञा पु.] (सं.) पैर रखने की काठ'की 
ले कराना । २-बु a चौकी विशेष | F 
व (ह) वह जो किसी का अठ पदासा [डा हो (हिं)) जिसकी पादने की इच्छ। 
| . . 2 न्त || 
| गमनकसाहो।आवुयाी। पदाहत [वि ] (सं) लतियाया हुआ । 
पदु [सा प.] (सं) देवचरश में भरत! | दिक [सना प-] (देइल सन 
न का ° f] दर पु. हे द्‌ 
पदाइुषंग, पदानुपर्ज [संज्ञा पु.] (स) कोई वस्तु [संज्ञा पु.] (हि) {नाले में पहनने का 
जो पद में जोड़ दी जाय। बह गहना जिस पर किसी, देवता के चरण 
पदार [सज्ञा पुः] (स) पैरों की घूल। अंकित हो । २-गले में पहनने का' जुगनु 
पदारविंद, प्रदारविन्द {संज्ञा पु](सं.) पद-कमल। नामक गहना । ३-हीरा। ४-रत्न। ५-देखो 
कमल जैसे पैर। पि (engl (हि) रनों का बनाया 
५ i जल ज़ो किसी संज्ञा पु. ] (ह) स्ना क 
! द लि BS देर धोने के लिए. जड़ हुआ आहार । मणिमाला । 
दिया जाय! पदी [संज्ञा गा र ) i STE पदाति । 
; a “द्‌ 
पदार्थ [संज्ञा पुः] (सं. १-पद का अथ।पद का पदु# [सज्ञा पु.) (8 ) दस ७ 
जिसका कुछ नाम हो तथा | पदृम# [ सज्ञा पु. | (ह) (-घोड़े का एक चिह 
जिसका ज्ञान प्राप्त किया जा सके । ३-किसी या लक्षण । २-देखौ 'पड़ा' । 
दर्शन में प्रतिपादित बह विषय जिसके संबंध | पदुमिनी# [स जञा सत्र.] (हि) देखो 'पश्मिनी! । 
में यह माना जाता है. कि उसका ज्ञान मुक्ति- | पदेक [सज्ञा पुः] (सं) बाजपत्ती । शयेन 
दायक होता है , ४-एुराणातुसार धर्म, अच) ) करिसी पद के य| किसी 
पा अर मोक्ष | ५-वैद्यक के अनुसार रस, पदेन [क्रि, ब. (सं.) के he दे | । न 
क पोच, विप्र और शक्ति | ६-यस्तु ! पद पर आरूद होने के अधिकार से । एण” 


ज्ञा सत्री] (डि.) स्त्री । -- 
| [ह पु ] (हिँ) १-विष्छु। २-सूद्े। 
ज्ञा 9.) ( ) जलाशय । तालाब । 
®) क्ते के चिह्न दूर 


सत्ता रंतरी- (सं र 
ie i मं बले गये हों। दी 
| [संज्ञा स्त्री.) (हिं.) देखो प | 
(सज्ञा पुः] (सं.) पैर का तलबा। f 
| [स स्री.] (सं.) किसी कविता २ पा 
[शब्द श्रथवा ्रक्तर चमत्कार लाने केलि प्‌ 
र्र आना । अल॒शास । बणंसाम्य । वण 


ह्री 
हाइ] 
~ ।) कविता फे लिये 
[ना [संज्ञा रत्री] (सं.) के के लिय 
पदों i जोड़ना | पद बनाने के लिये शर्ब्दों 
को मिलान! | क 
संज्ञा पः] दश.) १-एक अकार का पेड़ । २- 
इ्योदीदारों के बैठने का स्थान । 
धी [संज्ञा पुः] (हं.) जूता | खड़ाऊ । 
ए [संज्ञ पुः] (हिं) कॅटक | कॉट । 
ग्न [संज्ञा पं.] (पं) प्राचीनकाल का एक 
प्रकार का ढोल । , है हट 
ना [क्रि. स.] (हि.) पदाने काम दूसरे से 
कराना । , हू 
य [वि.] (सं.) मागे दिखलाने वाला । 
वि [सङ्गा स्त्री] (सं.) १-पथ । रास्ता। २- 
पद्धति | परिपाटी । ३-उपाधि । खिताब । 
ग्रह [संज्ञा पु.] (सं.) संधि तथा समासयुक्त 
किसी वाक्य के प्रत्येक पद को व्यकरण के 
नियमों के अनुसार अलग-अलग करने की 
क्रिया । है 
विच्छेदर [संज्ञा पु.) (सं) देखो 'पदविग्रह! । 
बी [संज्ञा सतरी.] (स॑.) १-रास्ता । मार्ग । २- 
पद्धति । परिपाटी | तरीका । ३-ब हु प्रतिष्ठा- 
सूचक पद (शब्द समूह) जो राज्य अथवा 
फिसी मान्य संस्था की ओर से किसी योग्य 
व्यक्ति को मिलता है.। उपाधि | खिताब । ४- 
आदेश । | 
[संहा सत्र.] (तं.) दो शब्दों की संधि ।- 
[संज्ञा सत्री.] (सं.) शाब्दो की व्याख्या 
या टीका। 
त, पद्सङ्षात [संज्ञा पु.] (सं.) १-संहिता 
फे उन शब्दों का मिलान जो प्रथक हैं। २- 
टीकाकार । व्याख्या करने वाला । 


गे [हा पु.](प.) कबिता का चरण । पद- 
ht 


4 [बि.](सं.) १-जो अपने पैरों 

ः .) १- के बल खड़ा 

| | !२-जो पैरों के बल चल रहा हो! ३-जो 
सी पद पर नियुक्त हो। 
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[७८० | 
, पद्मफन्द [संज्ञा पु.] (स.) कमर्ल की 
जड़ । भिस्सा। भसीड़ । 
पद्मक [सज्ञा १.] (सं.) {-पद्म या पद्मकाठ का 


_ 


पेड । २-सेना का पद्मव्यूह.। कमलव्यूह । 


पदोइा 


पदोड़ा [सज्ञा ए] (हिं ),१-बहुत पादने वाला।' 
जो अधिक पादता हो । २-कायर। 
पदोदक [मज्ञा पु.] (सं.) १-वह जल जिससे पेर 
धोया गया हो । २-चरणामृत । 
उदोन्नति [ सज्ञा स्त्री. | (सं) किसी छधिकारी 
अथवा कमचारी के पद्‌ में होने वाली उन्नति | 
वर्तमान पद से ऊँचे पद पर भेजा जाना या 
पहुँचना । प्रोमोशन । 


पदौकर [संज्ञा पु.] (देश ) एक प्रकार का वृक्ष जिस 
की लकड़ी मजबूत तथा सफेद रंग की होती 
है । यह बरमां में अधिक होता है । 

पहू + [संज्ञा स्त्री ] (हिँ.) देखो पदोड़ा! । 


पद्धटिका [ संज्ञा पु. ] (सं) एक मात्रिक छंद | 
जिसके प्रत्येक चरण में सोलह मात्राएँ होती 
हें तथा अंत में जगण होता है । 

पद्धड़ी [म ज्ञा स्त्री.] देखों 'पद्धटिका' । 


पद्धाति | संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-राह्‌ । पथ । मार्ग । 
२-रीति । रसम । 
प्रि, पद्धरी [संज्ञा पु.] (हिँ.) देखो 'पद्ध टिका 
पंद्वी [सज्ञा स्त्री.] (देश.) १-किसी को पीठ पर 
चढ़कर चलाना । २-लड़कों का एक खेल 
जिसमें जीतने वाला हारनें वाली की पीठ पर 
चढ़कर चलता है। 
[संज्ञा पु.] (सं.) १-कमल का फूल या पौधा । 
२-एक भाग्यसूचक चिह्न जो पेर में एक 
- विशेष आकार फा होता है (सामुद्रिक) । ३- 
` किसी स्तम्भ के सातवें भाग का नाम । (बस्तु 
विद्या) । ४-विष्णु के एक आयुध का नाम। 
५-कुबेर की नो निधियों में से एक निधि । ६- 
गले में पहनने का एक प्रकार का गहना । 
>-शरीर पर का सफेद दाग । ८-हाथी के 
चेहरे और सू.ड पर की रंगामेजी या चित्र 
कारी जा उसे सजाने को प्रायः लोग क्रिया 
करते हैं । ६-पदम या पदमाख वृक्त । १०- 
सांप के फण पर बने हुए चित्र-ब्रिचिन्र चिह्न 
११-एक ही कुरसी या नींव पर बना हुआ 
एक ही शिखर का आठ हाथ चौड़ा घर। 
(वास्तु विद्या) १२-एक नाग का नाम। १३- 
सीसा । १४-पुरष्कार | मूल । गणित में सोल- 
हवे स्थान की संख्या (१०० नील) जो . इस 
प्रकार लिखी जाती हैं 4०५०००००५५०८ 
१६- बोद्धमतानुसार एक नक्षत्र काः नाम 
पुराणानुसार एक कल्प का नाम | १८-कार्ति- 
केय के एक अनुचर का नाम | १६-जेन मता- 
इसार भारत के नवें चक्रवर्ती का नाम। 
२०- एक पुराण का नाम । २१-तंत्रमतानुसार 
'शरीरस्थं भाग का एक कल्पित कमल जो सोमे 
के रंग का और बहुत ही प्रकाशमान समभा 
जाता है। २७-एक वर्णवृत्त जिसके प्रत्येक 
चरण में एक नगण, एक सगण नथा अन्त 
में लघु गुर दाते हू । २=-देखो 'पद्गृy यहु | 
२६-देखो 'पद्मासनः । ३८-देखो 'पदम' (नदी) 


ओषधि. । 


कोष । २-कमलब्यूह बनाकर खड़ी हुई:सेनाका 
मध्यवर्ती भाग । 

पद्मकर [संज्ञा पु.] (सं.) १-पद्ममणि । २-विष्णु 

पद्मकलिका [संज्ञा स्त्री.] (सं.) कमल की कली । 
अनखिला कमलका फूल । 

पद्मकाहयय [संज्ञा पु.] (सं.) पदमाख या पद्म 
नायक वृत्त । 

पत्नकाष्ठ [संज्ञा पु.] (सं.) पदमवृक्त । पदसाख । 


कमलकेसर । 

पकी [सज्ञा सत्री.] (सं) भोजपत्र का पेड । 

पत्मकीट [सज्ञा पु.] (सं) एंक प्रकार का विषेला 
कीड़ा । 

पञ्मकेतन [सज्ञा पु.] (से.) गरुड़ के एक पुत्र का 
ताम । 

पत्रकतु [सज्ञा पु.] (सं.) सणाल के आकार का 
एक तारा | यह्‌ केतु पश्चिम की ओर ही रात 
भर दिखाई पड़ता है । 

पद्मकेशर [संज्ञा पु] (छं.) कमल का केशर | 

पञ्मकोश, पकष [संज्ञा पु.] (सं.) १-कमल का 
संपुट ।.२-एक, प्रकार की कर मुद्रा । 

पशचत्र [सज्ञा पु.] (हं.) उड़ीसा राज्यान्तगत एक 
तीथ का नाम | 

ES प्रखण्ड [संज्ञा पु.] (ं.) कमल-समृह 

पगथ, पगान्धि [संज्ञा पु.] (सं.) पदूमाख का 


पञ 


समान गध या खुशबू वाल[। 


*-त्रह्मा का नामान्तर । ४-सू्य 
एक बोधिसत्व । F 
श्‌ ज्ञ डे 
या [संजा स्त्री. ](सं.) १-धन की अधिष्ठात्री 
मी लक्ष्मी का नाम | २-लचंग ।. लोंग । 
अगहा [सज्ञा स्त्री.] (सं .) देखो 'पद्मग॒णः | 
भर se ~ रि hn 
ह हा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) लक्ष्मी का एक नाम । 
चारिणी ससिज्ञास्त्री.] (सं) (-गेंदा। २- 
ठल बा । -हल्दी। ४-लाख | 
।, पश्चात [संज्ञा पुः] (सं) ब्रह्मा । 
प्चतेतु पद्मतन्तु [सः [ A 
8 2 ` [स॒ज्ञापु.] कमल की नाल ।\ 
के [संज्ञा ए.] (सं ) लोहान । 
"नणि [संज्ञा .] (म) ते 
८ अभ्र को निएफल करने का एक्क 
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। ४-बुद्ध । ६- 
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को फेके हए 


३-हाथी के चेहरे और सूड पर के रंगीन | पअनाले हा 5 
चिह्न । ४-सफेद कोढ़। ५-ुट नामक | प्चनिधि [नञ थ गा 


पद्मकर्णिका [संज्ञा संत्री.] ( सं. ) कमल का बीज पञचनेत्र 


~ ग पृ 
पर्किजल्क, पद्मकिञ्जल्क [ संज्ञा प. ] (श.) | पथपृष्प [संज्ञा सत्री] () 


मन्त्र या युक्ति - 


पिंणी के पहले कं म 


मंसे 


प्मपाण [संज्ञा पु] () + | 
क Lo SI) (जे 
णक विशेष मूत्ति। ३न 
विष्णु का नामांतर। ५. 
अमिताभ बुद्ध के देव 


क , 
एक प्रकार का पत्ती) ...| 


पबग्रम [संज्ञा ए.] (त. अबिर 
वाले एक बुद्ध का नाम। | 

प विया [संज्ञा सत्री] (त (रः 
पर्नी । २-गायत्रीहप मह | 

परध, पह्मबन्ध [सज्ञा पु. (४ 
चित्रकाव्य जिसमें श्रत्तों ३: 
लिखते हैं, जिससे क 
जाता है । 

पञ्चवं धु, पद्ममन्धु [संज्ञा पु) | 
भोंरा । ्रमर। | 

पद्मच्रीज [संज्ञा पु.] (सं) का ॥ 

पद्मभव [संज्ञा पु.] (स) कमतः 
नाम । 

पद्मभास [स ज्ञ। §.] (९) हु 


पद्मभू [सज्ञा पु.] (पं) आह | 


पद्म नामक वृक्ष [बि.] (सै) कमल के | प्यमय [वि.](सं.) पाया 


युक्त । 


पगमे [संज्ञा पु ] (सं) १-कमल का भीतरी भाग पतद्चपालिनी [संज्ञा स्त्री] () £ 


ध्ठात्री देवी, लक्ष्मी | 
पद्ममाली [संज्ञा पु] (0) 7 ` 
पद्ममुख [वि.] (7.) पद ५ 
मुखबाला! 
पद्मुखी [सज्ञा स्त्री.] (॥ ई 
नामक कटील पौधों! 
पद्ममुद्रा [संज्ञा स्त्री ) (| 
एक मुद्रा विशेष भ En 
> करके उरी 
सामने करके उ, 


नँगूठे मिला देते ६ ) wf 
प्मयौति [संज्ञा प.) `, 
ब्रह्मा का एक प म 


है 4 


[संज ]0.) म्रानिक्र या लाल नामक 
(सं) धन की अधिप्टात्री 
सलाम | ` 

सं) सामुद्रिक शास्त्राचुसार 
कार रेखा | (जो भाग्यवाचः 


न। र 

ग [संजा ्त्री-] 
र ल्मी का. एके 
ग [सज्ञा स्त्री. | ( 


-चक़ होती हैं) | 
| ्ा 5. (सं.) कमलकैशर । की 
हित, पु्मणारछन [सुज्ञ पु.] (सं.) १- 
ह्या २-कुवेर। रै-्सूय । लकी 

द्यवा, पद्माञ्छमा [ संज्ञा स्त्री. I ) 


_तह्मी का नाम्‌ । २-सरस्मतीदेवी * 


| 
नाम्‌ । - “8 

ए [संज्ञा पु.] (सं) पुरणाशुसार यु के ए 
पन्न का नास। 

शकर [संज्ञ पु.] (सं.) पुष्करमूल | 

[सा [संज्ञा स्त्री. (सं) लक्ष्मी । 

ज [संज्ञा पु.] (सं) कमलगद्टा । 

जाश [संज्ञा पु.] (सं.) मखाना । 

त [संज्ञा पु.] (सं.) देखो “पदम (इ) । 
यह [संज्ञा पु.] (सं .) १-एक प्रकार की समाधि 
२-प्राचीनकाल में युद्ध के समझ किसी 
श्रवा व्यक्ति की रक्षा के लिये सेना स्था- 
पित करने की एक विधि इसमें सम्पूणे सेना 
फसल के आकार की हो जाती थी । | 

पायिनी [संज्ञास्त्री.] (सं.) एक जलचर पक्षी 
[सज्ञा पु.] (सं) एक बोधिसत्व का नाम । 
भवे, पद्मसम्भव [संज्ञा पु.] (सं) ब्रह्मा । 
मासन [संज्ञा पु.] (सं.) ब्रह्मा । 

प्र [संज्ञा पु.] (सं) कमल के फूलों का गूथा 
हुआ हर । ६ 

[संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-गंगा का एक नाम 


नी का एक नाम । दुर्गा का एक 
गम | 


, [संज्ञा पु.] (सं.) वह स्वस्तिक चिहण 
जिसमें कमल भी बना हो । 


| [संज्ञा पु.] (सं.) लम्वाई नापने की एक 
माचीन नाप । : 


[संज्ञा प.] (स॑) विष्णु । 
| [त [सज्ञा पु.] (सं.) कमल के 


~ 


रा स्त्री] ( सं.) १-श्री विष्णु की पत्नी 
हा ft एक नाम | २-लंग । लौंग । ई- 
का दा SI UD कि हि 
६, सदी एकादशी तिथि। 
देवी ६ का वृक्ष | कुसुम का फल । ७-मनसा- 
हि गा एक नाम । प-बृहद्रथं की कन्या का 
तिम। जो कल्किदेव के साथ व्याही ह$ थी 

चारिता | BL id 


सज्ञा पु.] (सं.) १-बड़ा ताला जिसमें 


| पद्यासनडंड, पद्मासनडरड [संज्ञा पु.](सं.) 


Pa] 0 
कमलों की बहुतायत हो । २-जलपूण सरोवर 
या तालाब । ३-सरावर या तालाव। ४-कसल- 
समूह | ५-हिन्दी के एक प्रसिद्ध कति का 
नाम । 
पद्मा [संज्ञा पु.] (सं) १-बिष्णु का ताम।२- 
कमलगढ्ठा। [वि.] (सं. ) कमल के समान 
नेत्र वाला । 
पद्माख [संज्ञा पु.] (हि ) पदम नामक वृत्ता। 
देखो 'पदस?। 
पद्माचल [संज्ञा पु.] (सं. ) पुराणानुसार एक 
पवेत का नाम। 
पद्माट [सज्ञा पु.]|( सं.) चकवैँइ । 
पद्माधाश [संज्ञा प.] (तं. बिष्णु । 
पद्मालय [संज्ञा पु.] (सं.) स्ृष्टिकतां ब्रह्मा का 


) 


नास। 
पद्मालया [संज्ञा सत्री.] (सं) १-लक्ष्मी । लोंग । 
लवंग । 


पद्मावती [सज्ञा स्त्री.] (सं.) १-पटनानरार का 
प्राचीन नाम | २-पन्नानगर का प्राचीन नाम 
३-उञ्जयिनीनगरी का पुराना चास। ४- 
एक मात्रिक छंद जिसके प्रत्येक चरण में दस, 
आठ और चौदह के बिराम से ३२ मात्राएं 
होती हैं तथा अन्त में दो गुरु होते हैं| ५- 
रोदे का वृत । ६-जरतकाश ऋषि की पत्नी का 
चाम, लक्ष्मी | ७-मनदेवी का नास । स्वगे की 
एक छाप्सरा का नाइ जिसका उल्लेख पुराणों 


में है । ६-राजा :टरगाल् की पत्नी का बाम।. 


१०-युधिष्ठिर की एक रानी का नाम | 
पद्मासल [संज्ञा पु.] १-योगसाधन का एक आसन 
जिसमें वायीं जाब पर दाहिनी जाँघ रखी 
जाती है, तथा छाती पर अंगूठा रखकर नासिका 
का अम्रभाग देखा जाता है। २-पद्म के 
अकार का धातुनिर्मित आसन। ३-मेथुन 
करने का एक आसन ।४-त्रह्मा । «रिव । 


सूयं । 


रत में एक प्रकार का डंडा । 

पद्माह्या [संज्ञा स्त्री.] (सं.) गेंदा । 

पद्मिनी [संज्ञा स्त्री.] (सं) १-कमल का छोटा 
पौधा | कमलिनी । २-कमल-ससुदाय | बह्‌ 
सरोबर या ताल जिसमें कमलों की बहुतायत 
हो । ४-कमलनाल । ‰-हयिनी | ६-कोक- 
शास्त्र के अनुसार स्त्रियों की चार जातिया से 
सर्वोत्तम जाति । इस जाति की स्त्री डात्यन्त 
कोमलांगी, सुशीला, रूपवती ऑर पतित्रता 
होती है। Re 

पञ्चिनीकंटक, पञ्चिनीकणटक [सज्ञा पुः] (सं. ) 
एक प्रकार का छुद्र रोग जिसमें दाने दार 
चकते पड़ जाते हैं, यह कुष्ट केः अन्तर्गत 
मांना जाता है। 

पद्मिनीकांत, पद्मिनीकान्त [संज्ञा पुः] (सं.) सूयं। 

पञ्षिनीखंड, प्मिनीखण्ड [संज्ञ पु.] (सं.) वह 


पनकटा. 
_ स्थान जहां कमलों की बहुतायत हो । 
पानावल्लभ [सज्ञा पु.] (सं.) सूय । 
पा्ननाश [संज्ञा पु.] (सं.) मूये। 
पद्मी [ संज्ञा पु. ] (हिं.) १-द्युकत देश। वह 
प्रदेश जहाँ कमल हों । २-पद्मधारी, विष्णु । 
३-पद्मसमूह | ४-वोद्धों के अनुसार एक 
लोक का नाम | २-उक्त लोक में भविष्य में 
_ अवतार लेने का एक बुद्ध का नाम । 
पत्र शय [ संज्ञा पु. ] (सं.) पद्मों पर सोने वाले, 
विष्णु । 
पद्मोत्तर [संज्ञा पु.] (सं.) १-कुसुम | २-एक बुद्ध 
_ का नाम | 
पत्माद्भव [संज्ञा पु.] (पं) जिसका उद्धव पंदा से 
_ हुआ हो, त्रह्मा । 
पद्माङ्वा [संज्ञा स्त्री.] (सं ) मनसादेवी का एक 
नास | 


पथ्य [संज्ञा पु.] (सं.) १-पिगल कें नियमानुसार 
नियमित मात्रा अथवा वर्ण बाला छंद जिस- 
में चार चरण होते हें। कविता । गद्य का 
उलटा। २-शूद्र ( जिनकी उत्पत्ति ब्रह्मा के 
चरणों से मानी जाती हैं) । ३-शठता । 
[वि.] (सं.) १-पद या पेर-संबन्धी । जिसका 
सम्बन्ध पेरों से हो । २-जिसभें कविता कें 
पद्‌ या चरण हों। ३-पदचिह्न से चिह्वित-। 
४-शब्द्‌-सस्वन्धी | ५-अंतिम । 
पद्यात्मक [बि.] (सं.) पद्य के रूप में बना हुआ । 
छंदोबद्ध । 
पद्र [संज्ञा पु.] (सं.) ग्राम । गाँव । 
पद्र्थ [संज्ञा घुः] (सं.) पैदल चलने वाला। 
पद्द [ संज्ञा पु. ] (ह.) {-भूलोक सृत्युलोक । २- 
गाड़ी । ३-मारे । 
पधरना [क्रि. अ.] (हिँ.) क्रिसी बड़े, प्रतिष्ठित 
या पूज्य का आगमन । आना | 
पधराना [क्रि. स.] (हिं.) १-सादर वैठाना। । २- 
- प्रतिष्ठित या स्थापित 'करना । 
पधरावनी [संज्ञा स्त्री.] (हिं) १-किसी देवता की 
स्थापना । २-किसी को आदरसहित लाकर 
अपने यहा बैठाना । 
पधारना [क्रि. अ्र.](हिं.) १-जाना। चला जाना । 
रामन करना । २-आपहुँचना । आना । ३- 
रामन करना | चलना | 
[क्रि. स.] (हिं.) सादर वैठाना॥ प्रतिष्ठित 
करना । ऐ 
पलंग [सज्ञा पु.] (हिँ) सपे | साँप । 
पन [संज्ञा पु.] (हिं.) १-प्रुतिज्ञा | संकल्प | अहद | 
२-आयु के चार भागों में से एक | अवस्था । 
प्रत्य. (हिं.) भाववाचक संज्ञां बनाते के लिए 
नामवाचक अथवा गुणवा[चक संज्ञाश्रां में 
लगने बाला एक प्रत्यय । ज्ञैसे-लड़कपच। न 
पनकटा [संज्ञा ए-] (हिं.) वह मनुष्य जो खेतों 
में इधर-उधर सिंचाई के लिए पानी ले जाता 


दद] 
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कर >> 


(छ्ब्र'] | 


प्नकृपड़ा के लय 
पनकपड़ा [ संज्ञा पु. ] (हिँ.) पानी में भिगोया सार ला से on br पा 
; ¶ जो शरीर में कहीं कट प्याज 02 हि : पनसारी [ज्ञ 
स ला है। 3 स पनमा [स a (हिं.) पान के लगे हुए बीड़े पनसाल द i) प | 
५ रखने इब्या । त्री, न 
पनकाल [संज्ञा पु.] (सं) अधिक वर्षा होने के | एस शे बिच्छी का I साधारण को ग) \ 
कारण पड़ने वाला अकाल । पनियाकाल। | पनबिछिया, पनाबिच्छ [स i i : र सज्ञा सत्री. गा क्‍ 
~ एः जो डंक हि थे रे 
पनकुकड़ी [सज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो “पनकौवा'। ह ह EE TN ह आक Rl 
Rs ३ वाल हे ल शो y 
पनकुद्दी [ संज्ञा स्त्री, ] (हि) बह्‌ र छोटा पनबुड़वा+ [संज्ञा पु.] (हिँ.) देखो 'पनडुब्बा”। “नापने की ब्रि ग i 
क ( बृद्धजन ) खाने | घनञ्चता [संज्ञा पु.] (हि) केवल पानी में उबाल पनसिका [संज्ञा स्री 0, | 
| | (2 


हुए चावल । साधारण भात। 
पनभरा [संज्ञा पु.] (हिँ.) पानी भरने वाला | पन- 
हरा । 
पनमड़िया- [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) वह पतली मांड़ 


पनकौवा [ संज्ञा पु. ] (हिं.) एक प्रंकार का जल 
पक्षी जिसे जलकीवा भी कहते हैं । 
पनखट [संज्ञा पु ] (हिं.) जुलाहों की वह लचीली 
धुनकी जिस पर उनके सम्मुख बुना हुआ 
कपड़ा फेला रहता है| 
पनेगाचा [संज्ञा पु.] (हिं.) पानी से भरा अ्थव्रा 
सींचा हुआ खेत । 
पनगोटी [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) मोतिया । शीतला । 
पनघट [स ज्ञा पु.] (हिं.) पानी भरने का घाट । 
बहू घाट जहाँ लोग पानी भरते हा । 
पनच% [ संज्ञा स्त्री. ] (हिं.) धनुष की डोरी। 
चिल्ला । प्रत्यंचा । 
पनचककी [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) पानी के बहाव की 
की शक्ति से चलने वाली चक्त्री अथवा और 
कोई कल । 
पनची [स-्ञ। श्री] (दोरा.) गेडी नामक खेल में 
खेलने के लिए पंतली लकड़ी अथवा गेडी | 
पनचोरा [सज्ञा पु.] (हिं ) छोटे मुँह और चौडी 
पेंदी चाला वरतन। 
पनडब्बा [संज्ञा पु.] (हिं.) पान रखने का डब्बा । 
, पानदान | 
पनडुच्या [संज्ञा पु.] (हिं.) १-पानी में गोता लगा 
लगा कर तल की चीजें निकाल कर लाने 
वाला । गोताखोर । २-एक पच्षी जो पानी में 
गोता लगाकर मछलियां पकडता है। ३-मुर- 
गाबी । जलाशयो में रहने वाला एक प्रकार 
का कल्पित भूत जिसके विषय में यह प्रसिद्ध 
है कि यह स्तान करने वालों को पानी में डुबा 
देता है। 
पनडुब्बी [संज्ञा स्त्री.] (हि.) १-पानी में गोता 
लगाकर मछलियाँ पकड़ने वाला एक जल- 
पत्ती । २-एक प्रकार की नाव जो पानी में डूब 
फर चलती है | सब -मेरिन । 
पनपना [क्रि. अ.] (हिं.) १-नये पौधे का पत्तेयुक्त 
ओर हराभरा होना। पुनः अंकुरित या पल्ल- 
चित होना । र-नय्रे- सिरे या फिर से तन्द- 
रुस्त, समर्थ अथवा सशक्त होना। Ee 
पनपनाहट [संज्ञा रत्री.] ( हिं ) बाण चलने से 
उत्पन्न 'पन! 'पन? शब्द्‌ । 
पनपाना [क्रि स.](हिं.) ऐसा काये करना जिससे 
कोई वस्तु पनपे। 
पनफर [संज्ञा पु-] (सं.) फलित ज्योतिष के झनु- 


पनरंगा [वि.] (हिं.) [स्त्री. पनरंगी] पानी के रंग 
का । कुछ मटमैलापन लिये सफेद रंग का । 


पानी से सींचने वाला मनुष्य । पनकटा । 


के अनुसार रंग बदलता है। 
पन [सज्ञा पु.] (हिं.) देखो प्रणव” । 


पान। 
पनवाड़ी ME (हिं.) बह खेत जिसमें पान 
पैदा होता है । बरेजा । [सज्ञा पु.](हिं ) पान 
बेचने वाला | तमोली । 
पनवारा [संज्ञा पु.] (हिँ) १-पत्तों की घनी हुई 
पत्तल जिस पर रखकर लोग भोजन करते है। 
२-एक आदमी के खाने भर का पत्तल् भर 
भोजन । ३-एक प्रकार का सांप | 
पनवार। लगाना-पत्तल पर खाना परसना । 
पनवारी [सज्ञा स्त्रीः] (हिँ) देखो “पनवाड़ी? । 
[स ज्ञा पु.] (हिं.) देखो “पनवाडी' । 
पनस [संज्ञा पु.] (सं) १-कटहल का वृक्ष । २- 
कटहल का फल। ३-रामदल के एक बन्दर 
का नाम | ४-विभीषण का एक मंत्री । 
पसासया [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-एक प्रकार का 
फूल | २-उक्त फूल का वृत्त । 
Sd [स ज्ञास्त्री.] (सं.) कटहल । 
सी [संज्ञा पुः] (सं.) कटहल । 
अर [इ तरी.] (हिं.) चह स्थान जहां 
हीरा को पानी पिलाया जाता है । पनसाल । 
पौसरा । 
पनसा [सज्ञा स्त्री] (म 
| [सज्ञा स्त्री.] (सं) १-एक प्रकार का रोंग 
लता । बंदरिया । ३-राक्षसी | 
जिसमे हो. हि) एक प्रकार की मसाल 
ल पाच बत्तियां एक साथ 


पनसाः हिँ. 
पार+ [सज्ञा पु.] (हिं.) पानी से भुली प्रकार 


जिससे जुलाहे टूटे हुए तागों को जोडते हैँ । | १नशुईया [संज्ञा स्त्री.] (हः 


पनलगवा, पनरगा+ [संज्ञा 9.] (हि) खेत का | पनेर [संज्ञा ए.] (देश, | 


पनलोहा [संज्ञा पु.] (हिँ.) एक जलपच्ी जो ऋतु पनसोई [संज्ञा सरी] (ह) को 


होने वाली फुसी ३ 
तरह नुकीली होती है| | 
पनस [संज्ञा त्री] (४)... 
पनसिका नामक रोग। है 


नाव जिस पर एक 
चला सकता है। 


पनसेरी [संज्ञा स्त्री.] (हि ) 


पनस [वि.] (सं) प्रशंसा बा 


रखता है। 
पनहरा [संज्ञा पु.] (हि) [१ 
रिन, पनह्दारी] दूसरों के प 
कार्यं करने वाला महु | 
[संज्ञा स्त्री.] वह शरी कि 
आदि धोने के लिये पानी जा 
पनहा [सज्ञा पु.] (हि) का | 
की चौड़ाई | २-गूह त्री 
ममे । भेद । ३-चोरी की पा 
पनहारन [सज्ञा ल 
पनहारा [संज्ञा ए] (ह) [^ 
हारिन, पनद्दारी] पानी भे 
वाला मनुष्य। पतभ 
पनहारिन [संज्ञा स्त्री.] (6) हे 
पनंहारी [स ज्ञा स्त्री] ह) 
पनहिया+ [सञ्ञा खी] 
पनहियाभद्र [संज्ञ 3) 


ष । 


प्रहार | सिर पर, 
उड़ जावें ॥| ह ) ब 
पनही+ [स ज्ञा री] रा 


; जाप हि.) प्क र 
FR ( जादि पे 
प्रपानक । A 
पनाती [संज्ञा J 
नाती का पुत्र ee ५] (i 
पनारा, पाला [संन] 
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> बर 


रिश करना । 
[ता परव {कट अथ 
NC) FR RE El 
स त्ता पाने की क्रिया या 


बचाव या र्‌ च्चा का 
ताप | बचाव | २-बचाव या रा $ 
शरण । आइ । 
गना । २ किसी से बहुत बचने 


थी हे) पवाह मांयना-कि “५ 
मी) नाह लेना-शारण लेना । 


जार जोकेचॉडुमा छल र 
जी कर पाई करते हैँ । RE bs 

+ [संजा ए] (हिं.) देखो 'पनिक! । 

[ब्रि] (हं) देखो 'पानीदार'। = 
[संहा पु.] (स) (हिं) देखो 'पनघद' । 
इ [ संज्ञा पु ] (हि.) धच्तुप की डोरी। 
ल्ला | प्रत्यचा । 

[संज्ञा सतरी.] (हिँ.) पुण्डरीक वृत । पुएड- 
या । 

+ [संज्ञा पु. (हिं.) १-पानी के सम्बन्ध 
| २-पाती में उत्पन्न | ३-जिसमें 
ला हो । ४-पानी सें रहने वाला । ४-देखो 
निहा' । 

काल [ संज्ञा पु. ] (हिं.) बहुत व॒र्षा के 
[एए पड़ने वाला अकाल || 

[+ [संज्ञा पु.] (हिं.) वाद्‌ । 

ला [ संज्ञा पु. ] (हिं) १-एक प्रक्तार का 
ल्‌। २-एक प्रकार का रंगीन वस्त्र । 

सोत+ [ वि. ] (हिं.) जिसमें पानी का 
तता निऊल्ता हो,। रत्यंत गहर; । 

[संज्ञा १.] (हिं.) देखो 'पनुआँ' । 


गा [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'जलपीपल' । | 


| [पनि ] (हिँ) १-पानी में रहने वाला । २- 
भसमं पात्ती मिला हो । ३-पानी-सम्बन्धी । 
ए] (हं) देखो वनु 

सज्ञा पु.] (?) भेदिया । जासुस । 

{i सिज्ञा पु ] हिँ.) [ सन्नी पनिहारन, पन्नि- 
न पनिद्दारी ] पानी भरने चाला । पनः 


५. ! पनिहारिन, निहारी [संज्ञा स्त्री.] 
। `) पानी भरने बाली । पनहारन । 


“ ज्ञा पु.] (हिं.) प्रण करने वाला । 
करने चाला । 


(सा पु.] (का 

< `) फाइ्कर्‌ ज 

अ द ] ( ) ड्‌ माया हुआ 
री 


१ ।छना । २-पात्ती निचोड़ा हुआ 


|p निकालने के लिये किसी 
कार की न । पनीर जमाना-१-इस 

से काये जिससे, भविष्य में 
[न ने स जा | २-किसी वस्तु को 
h रभ्भिक रा) का Ee मं लाने के लिए 


जञ स्त्री. (देश ) 


पनीला [त्रि.] (हिँ) ज्ञिसमें - पानी दो। पानी 


पुरां [संज्ञा पु.] (हिं.) गुड़ पकाने के कड़ाहे के 


पनेथी+- [संज्ञा म्त्री.] (हिं.) पानी लगाकर पोई 


3 


[ ७८३ | पपरी 
दूसरी जगह. लेजाकर रोपने के लिए लगायै (दोरा.) एक पठान जाति का'नाम । 
जाते ६।२-बद्‌ क्यारी जिसमे ऐसे पौधे [संज्ञा पु ] (हिं.) पन्नी बनाने का काम 
लगाए जाते हैं। ३-गलगल नीकू की फांकों करने वाला। मनुष्य । पन्नी बनाने वाला । 
के ऊपर का गदा । रन्न i > 
द पन्नीसाजी [संज्ञा स्त्री.] ( हिं. ) पन्नी बनाने का 
काम। 
पन्नू [संज्ञा एः] (देश) एक प्रकार का फूल क। 
पौधा | एक पुष्पवृत्ष । 
पन्य॒ [त्रि.] (हं ) प्रशंसा करने योग्य । 
पन्यारी [संज्ञा स्त्री.]दोरा ) एक प्रकार का सदा- 
बहार जंगली वृक्ष । 
पन्हाना+ [क्रि अ.] (हिं.) देखो 'पिन्हाना!। 


मिला हुआ । 


धोवन का शरबत। [वि.] (हिं.) फीका | 
जिसमें सिठास की कमी हो | 


जी 


हुई रोटी । मोटी रोटी । 


पनेरी [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो 'पनीरी' । [संज्ञा 


पु.] (हिं.) पान बेचने बाला । तंत्रोली । 


पनेइड़ी [संज्ञा सत्री.] (हिं. देखो 'पनहड़।'। 
पनहरा [संज्ञा पु.] (हिँ.) 'पनहरा'। 
पनंला [सज्ञा पु.] (हिँ.) एक प्रकार का कपड़ा जो 


गरम कपड़ों के अस्तरों के नीचे लगता हूँ। 
यह रंगीन, चिकना और चमकीला होता है । 


न . ~ >> 
पंनोआ- [संज्ञा पु.](हिं.) पान के पत्तों को वेसन 


में लपेटकर बनाई हुई पकोड़ी । 


पनोटी [सना सत्री] (हिं.) पान रखने की बांस 


की फट्टियां की बनी हुई पिटारी । पानदान। 


पन्न [वि.] (पं.) १-गिरा हुआ । पड़ा हुआ । २- 


नष्ट । गत । [सज्ञा पु.] (सं) सरक-सरक 
कर चलना । रंगना । 


पन्नई [बि ] (हिं.) पन्ने या पन्ने के से रंग का 


पन्ने के समान हरा । 


पन्नग [सज्ञा पं.] (सं.) [सत्री. पन्नगी] १-सपे । 


२-पदूमाख । एक बूटी का नाम। + [संज्ञ 

पु.] (हिं.) पन्ना । मरकत । 
पन्नगकेशर [सज्ञा पु.] ( सं. ) नागकेसर । 
पन्नगनाशक [संज्ञा पु.] (सं.) गरुड । 
पन्नगपति [संज्ञा पु.] (सं.) शेपनाग । 
पन्नगारि, पन्नगाशन [संज्ञा पु.] (सं.) गरुड़ । 
पन्नगी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-सर्पिणी | नागिन । 

२-सर्पिणी नामक एक बूटी । ३-मनसादेी । 
पन्ना [संज्ञा पु.] (हिं.) फिरोजी अथवा हरे रंग 


का एक प्रसिद्ध रत्न | मस्कत । जमुरंद्‌ । २- 


पुस्तक आदि का एष्ठ | बरक । ३-देशी जूते 
के ऊपरी भाग का नाम जिसे पान भी 
कहते हैं । 

पन्निक [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो पनिक!। 

पन्नी [ संज्ञा पु. ] (हिं.) रांगे या पीतल का 
पत्तर जो कागज के समान पतला होता ह्दे। 
२-वह्‌ काराज अथवा चम्मड़ा जिस पर सुन- 
हूला या रुपहला लेप किया रहता है। ३-एक 


प्रकार का भोज्य पदार्थे । [संज्ञा स्त्री.] (देरा.) 


?-बारूद की एक तोल जो लगभग आधा 


हे सेर के बरावर होती है। २-छप्पर छाने के |: 
{-वे छोटे पौधे लम्बी घास [संज्ञा पु. 
*-वें छोटे पोषे जे८६.0. रही 20277 


[कि. स.] १-देखो पिन्हाना' । २-देखो 'पह- 
नना'। 
पन्हारा+ [सञ्ञा पु.] (हिं.) गेहूँ के खेतों के 
आसपास होने वाला एक वृण थान्य जिसे 
अंकारा भी कहते हैं । 
पन्हया+ [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो 'पनहीं? । 
पपा [संज्ञो पु.] (दोश.) १-देखो 'पषड़ा' । २- 
छिपकली? । 
पपड़ा [सज्ञा ५ ] (हिं ) (प्त्री. पपड़ी] १-लकड़ी 
फा करकर और पतला दिलुका । चिप्पड़ | २ 
_रोठी का छिलका । 
पपाइ्या [वि.] (डिं.) पपड़ीदार । जिसमें पपड़ी 
हो । पपड़ी-सम्वन्धी । पपड़ी वाला। 
पपाइया-कत्था [संज्ञा पु ] (हिं ) सफेद कत्था जो 
साधारण कत्थे से अच्छा तथा खान्न में स्वा 
होता है । वैद्यक के अनुसार यह कड़वा, 
कपेला तथा चरपर। और ब्रण, कफ, रुधिरः 
दोप, मुखरोग, खुजली, विप, कृमि, कोद, 
तंथा ग्रह ओर प्रेतबाधा में लाभदायक बताया 
जाता है । शवेतसार । 
पपड़ियाना [क्रि अ.] (हिँ ) किसी वस्तु की परत 
का सूखकर सिछुई जाना | २-विलकुल सूख- 
जाना । 
पपड़ी [संज्ञा सत्री.] (हिं) १-सूखकर अथवा 
सिकुड़ने के कारण जगह-जगह चिटकी हुई 
क्रिसी चीज की पतली परत । २-मवाद सूख- 
जाने पर घाव के ऊपर जमी हुई परत | खुरंड 


३-सोहनपपड़ी नामक मिठाई । ४-छोटा' 


« पापड़। 
पपड़ी छोड़ना-१-मिद्टी की तह का सख तथा 
सिकुद्कर चिटक जाना | पपड़ी पड़ना | २- 
बिलकुल सूख जाना । 

पपड़ीला [बि.] (हिं) जिसमें पपड़ी हो । पपड़ी- 
द्रार। 

पपनी+ [संज्ञा स्त्री.] (दोशा.) पलक के ऊपर के 
बाल । बिरौनी । 

पपरिया-कत्था [सज्ञा पु.](हि.) देखो 'पपड़िया- 
क्स्थाः । 

पपरी [सज्जा स्त्री.] (हिं.) १-एक पौधा जिसकी 
जड़ दवा के काम में आती हे। २-देखो 
“पपड़ी! .। 


gitized by eGangotri 


पप्‌ः 


पपहा+- [ सज्ञा पु. ] (देश.) १-धान की फसल 
को हानि पहुँचाने वाला एक प्रकार का कीड़ा। 
२-जौ, गहूँ आदि मे लगने वाला एक प्रकार 
फा घुन। 
पाप [सज्ञा पु] (म॑ ) १-सूचे । २-चन्द्रमा । 
पापहा [सज्ञा पु.] (हिँ.) देखो 'पपीहा' । 
पपी [संज्ञा पु.] (सं ) चन्द्रमा । 
पपीता [संज्ञ ३.] (हिँ) एक प्रसिद्ध बड़ा पौधा 
जिसके पत्ते एरंड के समान होते हैं. और 
ऊँचाई में भी यह एरंड के समान ही होता 
हे । इसके फल खाये जाते हैं । 
पपाल% [सज्ञा सत्रो.] (हिं.) पिपीलिका। च्यूटी 
पपीहरा [ संज्ञा पु. ] (हिं.) देखो 'पपीहा' । 
पपीहा [सज्ञा पु ] (दोश.) १-एक प्रकार का पत्ती 
Gi 4 Cats = 
जो वर्षा और बसंतऋतु में आम क पेड़ पर 
बैठकर बडी सुरीली आवाज़ में बोलता है। 
चातक । नोकक । मेघजीबन । शारंग । 
सारंग । स्रोतक । २-सितार के छ: तारों प 
से एक जो लोहे का होता है । ३- आल्हा के 
पिता के घोड़े का नाम । ४-देखो 'पेय।' | 
पु [ संज्ञा स्त्री. ] (7.) वह पोप्या माता जिसने 
„ माँ के समान पाला हो । 
मपया [संज्ञा पु ] (हिं ) ?-आग का नयां पौधा, 
जिसे गुटली समेत उखाड्कर उसी की गुठली 
को घिसकर वनाई हुई सीटी । २-सीटी 
_ १-आम का नया पौधा | अमनोज्ञा । 
पाटन [सज्ञा स्त्री ] (दरा.) एक प्रकार का पौधा 
जिसके पत्तों का उपयोग फोड़ा पकाने सें करते 
| 
पाटा [सज्ञा पु.] (हिँ ) आंख के ऊप 
_ फा पदा। आंख के ऊपर की पलक । र॒गंचल। 
पपारना+ [क्रि स.] (दोश.) अपनी बांह को टा 
` कर उसकी पुष्टता देखना । 
~ f 
पपालना [क्रि शअ.](हिं.) बिना दाँत का चुभलाना 
„ या मुँह चलाना । 
पपीता [साज्ञा स्त्री.] (देश) बामं नामक मधली । 
गुगवहूरी । 
पवई [ संज्ञा स्त्री. ] (दरशा.) मेना की जातिका 
"एक पक्तीं जिसकी बोली बहुत मधुर होती है। 
पबलिक [ सज्ञा स्त्री. ] (श्र) संबेसाधारण। 
आम जनता । [ वि. ] सार्वजनिक । स्े- 
ससाधारण-सम्बन्धी । 
पुबलिक-बर्कर्स | संज्ञा ५. ] (अ) ६-वे निर्माण 
सम्बम्धी कार्य जो' सर्वसाधारण के हित के 
लिए राज्य की ओर से वनाये जाते हैं । २- 
इंजीनियर का एक महकमा । 
पवारना [क्र..स.] (?) फेंकना । 
पत्रि [संज्ञा ए.) (सं ) देखो 'पवि' । 
पञ्बयॐ% [संज्ञो पु.] (ह.) !-पह्ाइ । २-पत्थर | 
[संज्ञा पु.] (दोश,) एक चिड़िया का नाम । 


र का चमड़े 


£ दू ~ होता 
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| [संज्ञां पु.] (सं.) निम्नली का बीज । 


| पयना+ [बि.] (ह 


[ ७८४] 
पब्ब [संज्ञा पु.] (हिँ.) देखो 'पवि! । 


स्वी जो केवल रे 
पमरा [ संज्ञा स्त्री, ] (देश) शल्लुकी नामक पपाद [सज्ञा ह ] पा भक 
सुगंधित पदार्थ । देखो 'प्यादा' | ६.) दे ४ 
पम्माना# [ क्रि. श्र. ] (?) डींग हांकना । पयान [संज्ञा १.] (ह्‌) 
पमार [संजा पुः ] (हि) (“अग्नि कुलोत्पन्न | पयार [सज्ञा हु (ह) 
सत्रियो की एक शाखा । प्रमार। पचार । २- | पयाल [संज्ञा ] (हि | 
चकवँड । चक्रोड़ा ही * झड़े हुए ख धी 
(र) कक अकार की मोटी || ` (ल ग लि 
गेहूँ जिन्हें कठिया गेहूँ भी कहने हैं । जिसका कुछ फल म ३ | 
पयःकंदा, पस;कन्दा [ सत्न रत्री. ] (स) ज्ञीर- |. करना जिसे परा की 
बिदारी । भूङुम्हड़ा । FREE [संज्ञा पु] 
पयःकु ड, परय।कुएड [सज्ञा ¶.] (सं ) दूध का पयागल [संज्ञा प्‌] (४) जे 
या जल रखने का घड़ा । पयाग्रह [संज्ञा ए] (स) य ; 
पयःपयोष्णी [ संज्ञा स्त्री. ] (सं.) एक नदी का _ एक पात्र । 
नाम । ्‌ अपन [संज्ञा] 
ला [संज्ञा पु.] (सं. दुग्धपान । दूध पीना । | पयोज [सज्ञा पु } (i) इम 
पय;पालनो [संज्ञा स्त्री. (सं.) ख़स । उशीर । 


पयोजन्मा [सजा 
मोथा । मुस्तक | 
पयाद्‌ [संज्ञा पु] (५ ) {i 
माथा । मुस्तक । ३-ए ki 
नाम । । 


पयोदन [संज्ञा पु.] (हैं दृष 


पर्यःपुर [ संज्ञा पुः ] (मं) पुष्करिणी | छोटा 
ताला । 


प्य टी [संज्ञा सतरी.] (सं.) नारियल । 
पयःफनी [संज्ञा सतरी.] (स.) दुग्धफेनी । 


पय | संज्ञा पु ] (सं) १ 
३-अन्न | 

पज+ [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो ' पैज' । 

पवद [संज्ञा पु.] (हि.) देखो 'पयोद! | 

पयाय [संज्ञा पु.) (हि.) देखो 'पयोधि' । 

हैं.) देखो 'पेना' । 

[सज्ञा पु.] (हिं.) देखो ` वैना? । 

CA [संज्ञा ५.) (हिँ) देखो 'पयो निधि” 

स्य [वि.] (सं) १-दूध वाला या दूध का वना 

४ | २-पनीला । [संज्ञा पु.] १-दूध से 
निकलने या अनने वाली वस्तु । जैसे-घी, 

महा, दही आदि । २-बिल्लञा । 


०दूध । २-जल । पानी । 
एक छानुचरी का नाम्र। 
पयादव [माज्ञा पु] (हं) का 
पयोधर [संज्ञा पु.](हं ) {-ल। म 
नागरमोथा । ४-नारियह | 
६-मदार । आक । ७अह / 
तड़।गा । ६-कोई दुग्धवृत्त |! 
का ग्यारह॒वां भेद । ॥+३$ 
प्रकार की ऊख। {३-्पय 
सवां भेद । १४-गाय का शर 
"पय ° SN जापी 
पयाधा [संज्ञा पु.] (हि ) हे 
> . ५ ४ 
पयाधारा [संज्ञा स्त्री. () हर 


= [सज्ञा स्त्री.] (पं) +-दूधिया घास । २- | पयोधि [संज्ञा पु.] (6) सहु हु 
एज ` दी । पयोधिक [सज्ञा ए.] (8) ए४ 
यस्व (7 मीः] सं.) नदी । पयोनिधि [संज्ञा पु.] (९) ९४ 
त (द बहुत दूध बाला । दुधार पयोश्ुख [बि.] (सं.) दूध पी! £ 
पयस्वान्‌ सञ्ञा पु.] चकरा । , ०; 


4 (वा 
पयोशुच [संज्ञा पु] (7) “` 


त पनीत SO पा! 
ख नी पयोर [सज्ञा पु.] (6) 5: 


|| 
) (व 


'[ सज्ञा स्त्री ] (श) १- | पयोलता [संज्ञा स्त्री.] (70% 
दुधार गौ। इध इन ) १ हे ५ 
ही १ शाची गाय २-बकरी। | पयोवाह [सज्ञा पु] (6) " 


काकोली । ६-दूध फेनी | एके नदी । ५-त्ीर मोथा । ष 

४-दूधबिदारी ।८_ हय | (“| 

दारी ।८- | पयोग्रत [संज्ञा घुः) pi रत क 

दिन रात या र उ ग, 
रहना पड़ता हैं |” 


पयहारी [सं दिन दूध पीकर रह शा 


संज्ञा पु.) (हिं.) वह सा या 


का ] (हं) एक नदी का नाम जो 


ता स्त्री.] (स. एक नहीं क 
शी [सश निकलती है मोर चित्रकूट के 


ग बहती हुई जाती हैं! 


त्ता संज्ञा स्त्री ] (सं -) सरस्वती न॒दी । 
| पंच [अध्य | (घं. १-ओऔर भी । २- 
तै भी | परन्छु। लेकिन । 


पु.] (सं.) -तैल पेरने का 


ब [संज्ञा ड 
| प्र ह [s फल । ४-फेन । ४- 


ढा गोरह | ३ छ 
इर की तलवार । NS + 
न, परञजन [संज्ञा 3 ](स,) [पश्चिम दिशा 
क्षेश्रधिपति ) वरुण देवता को 
नय, परञ्जय [संज्ञा पु] (४) (शत्र, के 
जीतने वाला | *-वरुण ॥। # 
प, प्तप [वि.] (7) (-शत्र॒ या रियो 
को ताप अथवा दु, देने वाला। र-जिते- 
द्यि । ह > 
तु, परतु [अव्य-] (हिँ.) एक शब्द जो किस 
वाक्य के साथ उससे कुछ अन्यथा स्थिति- 
सूचित करने बाला । दूसरा वाकय कहने से 
पूर्व लाया जाता है । पर । तो भी। मगर। 
किन्तु । लेकिन । 
दा [संज्ञा पु.] (फ.) १-पत्षी | पसरे । २- 
कश्मीर की भीलों में चलने बाली एक प्रकार 
की हवादार नाव || 
र, परम्पर [संज्ञा पु.] (सं.) १-एक के बाद 
दूसरा ऐसा क्रम । अनुक्रम। २-परपोता । पौत्र 
का पुत्र । ३-एक हिरन विशेष । 
एरा, परम्परा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-अवि- 
न्ट्िन्न क्रम । सिलसिला जो टूटे नहीं । अचु- 
क्रम | पूवापर क्र | २-वंशापरंपरा । संतति। 
भ्ौलाद ।३-वह विचार, प्रधा अथवा कम 
जो बहुत दिनों से प्राय: एक ही रूप में चला 
श्राया हो। ट्रेडिशन । ४-किसी घटना, कार्य, 
पदःआदि का बहुत दिनों से चला आया 
(हुआ क्रम । 
गक, परम्पराक [संज्ञा पु.] (सं.) यज्ञ के 
लिए पशु्रों का बध | 
का [वि.] (म॑.) परंपरा से 
ता हुआ । जो स्वेदा से सदा होता 
होए, का 
| रे ह [बि.] (सं.) १-पैदुंक। 
गा परमपरा से प्राप्त ।.२-खात्तदात्ती । | 
| र) १-दूसरा। अन्य। और। गैर। 
| से | ९-पराय्ा। ज 
दना MS । भिन्न । जुदा । 
हो। 7 स का। ४-जो परे 
ततस्थ | ६-सबसे । जो सीमा के बाहर हो। 
तपर। ` १ ऊपर | श्रेष्ठ | ७-प्रवृत्त। लीन 
म (हि.) सप्तमी या अधिकरण का 


ह । [उप ) SA 
१.) एक उपसग म्बन! 
शो 3 ग जो सम्बन्ध बताने 


जो अपना न हो। 


[ ७८५ ] ड 
अथवा ठीक बाद वाली पीढ़ी का सुचक होता 
है । जेसे-परदादा, परपोत। । [संज्ञा पु ] (सं.) 
{-शत्रु । वैरी । दुश्मन । २-शिव । ३-्रह्मा। 
४-मोक्ष | ५-न्याय में जाति या सामान्य के 
दो भेदों में से एक। [अन्य ] (हिँ.) १- 
पश्चात्‌ । पीछे। २-परन्तु । किन्तु । लेकिन। 
तो भी । [संज्ञा पु.) (फा.) पक्षी का पंख । 
पक्त । 
पर झट जाना-अशक्त हो जाना । पर काट 
देना-अशक्त कर देना । पर कैच करना-पंख 
कतरना । (कऋबूतरंबाज) । पर .जमना-१-पर 
निकलना । २-सीधे-साधे को भी पहदले-पहूल 
धूत्तता, चालाकी आदि आना । पर जलना- 

१-साहस न होना | २-गति न, द्दोना | पर 
झडना-१-पुराने परां का गिरना । २-पंख 
फटंफटाना । डेनों का हिलना । पर दूटना- 
हिम्मत या साहस न होना | १२ टूट जोना- 
कुछ करने धरने लायक न रहना । पर न मारना- 
जा न सकना | फटक न सकना | चिड़िया पर 
नहीं मार सकती-किसी की पहुँच नहीं हो 
सकती । पर ॒निक़लना-१-पंख निकलना ,या 
प्ंखों से युक्त होना । २-इतराना । पर श्रीर 
बाल निकलना-१-सीधां-साथा न रहना । २- 
उपद्रव करना । 
[प्रत्य] (सं.) एक प्रत्यय जो शब्दों के अन्त 
में लगकर-१-निमभ्न, लीन, उद्यत आदि । 
जैसे-तत्पर, स्वार्थपर आदि । २-पीछे या 
साथ में लगा हुआ आदि अथसूचित करता है 

परइ+ [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) दीये के आकार का 
पर उससे बड़ा मिट्टी का बरतन | सराव । 
पारा | / 

परक [प्रत्य.] (सं.) पक प्रत्यय जो शब्दों के अन्त 
में लगकर 'पीछे या श्रन्त में लगा हुआ? का 
अर्थ सूचित कंरता है। जेसे-विष्णुःपरक 
नामावली ऐसी नामावली जिसके अन्त में 

विष्णु या उसका चाचक ओर कोई शाब्द 

| पल ! ! 

परकटा [वि.] (हिं.) जिसके पर अथवा पंख कटे 
हॉ। 

परकना#+ [ क्रि. अ. ] (हिं.) १-परचना। 
हिलना । .मिलना । २-अभ्यांस पड़ना। 
चसका लगना | धड़क खुलेना । 

परके [संज्ञा पु.] (सं.) दूसरे का काम। 

परकलेत्र [स ज्ञा स्त्री.] (सं.) दूसरे की स्त्री । 

परकसनाॐ [क्रि. अ.] (हिं.) १-प्रकाशित होना 
जगमगंना । २-प्रकट होना । 

परकाजी [वि.] (हिँ.) दूसरे का साधने बाला। 
परोपकारी । 

परकान [संज्ञा पृ.] (हिँ.) तोप का कान या मूठ। 

परकाना+ [ क्रि. स. ] (हिं.) १-परचाना। 
हिलाना । मिलाना । २-धड़क खोलना । 
अभ्यास डालना । चसका लगान | 


कप 


पहले लगकर उसके ठीक पहले | परकायप्रवेश [संज्ञा पुः] (सं.) अपनी आत्मा को 


>~ 


दूसरे के शरीर में प्रवेश करने की यौगिक 
क्रिया । 
परकार [सज्ञा पु ] (का) वृत्त या गोलाई लैंचने 
का औजार जो पिछले सिरों पर परस्पर जुड़ी 
हुईं दो शलाकाओं के रूप का होता है। 
[सज्ञा पु-] (हिं ) देखो 'प्रकार' “ 
परकाये [सज्ञा पु.] (सं ) दूसरे का काम या धंध। 
परकाले [संज्ञा पु.] (हिँ) परकार नामक वृत 
खंचने की औजार । ~ 
परकाला [संज्ञा पु.] (हिँ ) /-सीढी । जीना । २- 
चौखट । देहली । २-ठुकड़। । खंड । शीशे क। 
ठुकड़ा । ५-अरिनिकण । चिनगारी । 
आफत का परकाल। अद्भुत शक्ति वाल, प्रन्नंड 
या भयंकर मनुष्य । गन्न करने बाल।। 
परकास [स ज्ञा पु.) (हिं ) देखो 'प्रकाश' । 
परकासनाई [क्रि. स ] (हि ) (-प्रकाशित करना 
२-प्रकृट करना । 
पराक्ात# [स ज्ञ। ्त्री.] (हिँ) देखो 'प्रकृति' । ` 
परकीकरण [संज्ञा पु.] (ह ) १-अ्रदेशीयकरए । 
२-हस्तन्तर करण । अन्यापण । 
परकोय [वि.] (सं.) (-पराय। । दूसरे का । २- 
अपरिचित । बेगाना । 
परकीया [संज्ञा स्त्री.] (सं) निज पति को छोड़कर 
पर पुरुष से प्रीत करने वाली स्त्री । नायक। 
दो प्रधान मेदों में से एक। परकीय। दो 
प्रकार की होती द-अनूढा ( अविवाहित ) 
आर ऊढा (विवाहित)। स्वच्छापूर्बक पर पुरुष 
से प्रीति करने वाली परकीया को उदबुद्धा तथा 
पर पुरुष की चतुराइ अथवा प्रयत्न से उसके 
प्रेमजाल में फंसने वाली को उद्बोधिता 
कहते ह। इसके अतिरिक्त परकीय। के छ 
भेद होते हैं-गुप्ता, लक्षिता, कुलट।, अनुशय[न। 
तथा मुदिता ) । 
परकीरति# [स ज्ञा स्त्री.] (हँ.) देखो "प्रकृति" । 
परछाति [सज्ञा स्त्री] (सं ) १-दूसरे की कृति । 
दूसरे का किया हुआ काम। २-दूसर की 
कृति का वणन्‌। ३-कमेकांड मे दो परस्पर 
_विरुद्ध वाक्यों की स्थिति। 
परकाटा [सज्ञा पु.) (हि.) * -किले-की रक्ता के 
लिए उसके चारों ओर बनाई हुई दीवार। 
कोट । किले आदि की दीव।र । २-पानी आदि 
की रोक के लिए खड़ा किया हुआ धुस | बांध । 
चह्‌ । 
परलतत्र [संज्ञा पु.] (मं ) १-दूसरे का शरीर । २- 
दूसरे का खेत । ३-दूसरे की सत्री । 
परख [संज्ञा सत्री] (हिं.) १-रुण दोष की ठीक- 
ठीक जांच । परीक्षा । टेस्ट । २-गुए-दोष का 
दीक-टीक पता लगाने वाली दृष्टि | पहचान । 
प्रखना [क्रि. स.] (हिं) १-गुण-दोष जानते के 
लिए पूरी जांच करना । परीक्षा करता। २- 
अच्छी "प्रकार देख-भालकर गुण-दोष का 
पता लगाना । भला और बुरा पहिचातना । ' 
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'एरखवाला . 


-परखवात्ा [क्रि. स.] (हिं.) देखो 'परखाना'। 
~ हि 4 
एरखबया [सल्ला ५.] (हिं.) परखने वाला। 
जाँचने वाला । पहिचानने वाला । 
प्रखाई [संज्ञा स्त्री.] (हि.) परखने का काम या | 
मजदूरी । पु | 
परखाना [क्रि. स.] (हिं. १-परखने या जँच 
` चाने का कास दूसरे से करवाना । जँचवाना | 
_. सँमलवाना | सहेजवाना । 
परखुरी+ [संज्ञा स्त्री] (हिं.) देखो “पंखड़ी'। | 
परखैया [संज्ञा पु.] (हिँ.) परखने वाला. | 
परग [संज्ञा पु.] (हिँ.) पग । डग । कदम । 
परगटना% [क्रि. '.] (हिं.) प्रगट होना | खुलना 
जाहिर होना । [क्रि. स.] (हि ) प्रकट करना। | 
जाहिर करना। j 
परगतं [बि.] (सं.) पर प्राप्त । अपरगति । 
परगना [संज्ञा पु.] (फा) भूमि का वह भाग 
जिसके अन्तगेत बहुत से गांव हों । 
परगची [संज्ञा स्त्री.] (हिँ) सुनारों का एक औजार 
- जिसमें चांदी या सोने की शुल्लियां ढाली 


३ [क्रि. अ.] (हिं.) प्रकाशित होना। 
प्रकट होना । 
परगहनी [संज्ञा स्त्री.] (हिँ ) सुनारों का नली के 
शकार का एक औजार जिसमें करछी की सी 
डॉडी लगी होती है । इस नली में तेल देकर 
उसमें चाँदी अथवा सोने की गुल्लियाँ ढालते 
। परगनी । 
परगाळ [संशा पु.] (हिं.) गैरदेश में होने वाले 
एक प्रकार के छोटे पोषे जो दूसरे पेड़ों 
पर उगते हँ । परगाछे को संस्कृत में 
बालक तथा हिन्दी में बांदा भी कहते हैं । 
गरगाछी [संज्ञा सत्री.] (हिं.) अ्मरबेल । आकाश 
बोर | | 
परगद्‌% [चि.] (हिं.) देखो 'प्रगाढः । 
परगास# [संज्ञा पु. ] (हिँ.) देखो “प्रकाशः । 
परगासन!+- [क्रि. अ.] (हिं ) प्रकाशित होना 
[छि. स.] (हिँ.) प्रकाशित करना। 
परशुण [चि .] (सं.) दूसरे को लाभदाई | उपकारी 
परग्रःथि, परग्रन्थिं [सज्ञा पुः] (सं) जोड। 
गाँठ। 
परग्लानि [संज्ञा स्त्री.] (सं.) शत्र, के वशीभूत 
कराने की क्रिया। ; 
परघट [वि.] (हिँ.) देखो “प्रकट' प्रगर' । 
परघनी [संज्ञा स्त्री.] (हिं) देखो “परगाहनी'। 
परचंड# [वि.] (हिँ.) देखो प्रचंड? | 
परचह% [संज्ञा स्त्री.] ( हिं. ) देखो 'परिचय' । 
परचक्र [संज्ञा पु.] (सं.) १-शत्र सैन्य । २-छ: 
* प्रकार की दूतियों में से एक | ३-चैरी नाज ! 


३-इन्तजार या प्रतीक्षा करना । आसरा: देखना 


परंचत#+ [सां स्त्री.] (हिं.) जांन-पंहचान । 
जानकारी । : 


| परचमा [क्रि अ.] (हिं.) १-किसी के पास रह 


पंरचर [संज्ञा पु.] (देश 


[8६६ ] 


विपक्षी राजा ! 


कर धीरे-धीरे उससे ह्लिना-मिलन्गा । घवा 
खुलना । घसिष्टता प्राप्त करना । २- 
चँसका लगना । 


द 
) बलों की एक जाति झो 

~ ha C 
अवध के खोरी जिले के आसपास पाई जाती 
है। 


। पर्चा [संज्ञा पु.] (का.) १-कागज का टुकड़ा । | 


3 


{ 
| 
| 
(“परिचय । जानकारी । २-प्रमाण। सबूत 
३-परख़ । परीक्षा | जांच । 
प्रचा देना-ऐसा लक्षण अथवा चिह्न बताना | 
जिससे लोग जान जायें। परचा ग्रौगना-१-- | 
प्रमाण देने के लिये कदूना। २-किसी देबी | 
देवता से अपनी शक्ति दिखाने को कक | 
[संज्ञा पु.] (देरा.) जगर्ोथज्ञी के सन्दिर का | 
प्रधान पुजारी जो भन्दिए के ्राय-च्यय तथा 
पूजासेवा आवि की देखभाल करता है । ` 
परचाना [क्रि. स.] (हिं.) १-हिलमा-मिलबा । 
आकर्षित करना । २-धड़का खोलना । ३- 
३-चसका लगना । 
प्रचार# [सज्ञा पु.] (हिं) देखो 'प्रचार!। 
परचारना# [क्रि, स.] (हिं.) देखो 'प्रचारना'। 
पर चातर [संज्ञा ए.] (हिँ.) १-परचने की क्रिया 
या भाव । २-हेल मेल । मेल-जोल । 
पराचतज्ञान [संज्ञा पु.] (सं) दूसरे के सन का 
भाव जान लेना। 
परचित्त-पर्यायज्ञान [संज्ञा पु.] (सं ) अपने मन 
में दूसरे के मन र भाव जानना (बौद्ध) । 
SR [संञा पु.] (हिँ) १-किसी भी वस्तु फुट- 
कर इन । २-आटा, दाल, मसाले जो 
ह के यहां बिकने वाला फुटकर सामान । 
वी [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'परचूनी' । 
५ [संज्ञा पु.] (हिँ) १-परचून या फुटकर 
बेचने वाला | २-आटा, दाल आदि फुटकर 
ही वेचने वाला बनिया। [संज्ञा स्त्री.] 
रद पस्चूज या परचूनी का काम या भाव | 
के [संञा पु.] (हिं.) देखो 'परिचय' । 
रछ ग) देखो “परिचय? । 
क ह दे | वि. ] (सं. ) पराधीन । 
र्‌ बट 
द, परछन्द्‌ [संज्ञा 
इच्छा या अभिलापा 
सञ्ञा स्त्री हि ~. 
br अ सामान रखने के 
गतिर्‌ दीवार से सटा कर कुछ 


दूर तक लगाई 
ज्ञी हुईं पाटन डः 
जी दीवारों आदि का.” ॥ादेलका छप्पर 


पु.] (सं) १-दूसरे की 
[ | २-पराधी नता । 
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फर रुने ।२; 


| 
कप 
। 
| 


परजवट [संज्ञा १.) ( 
परजा+ [संज्ञा सरी 


परजाता [संज्ञा 5] ही 


जा $] (हि), 
की मो है शक म 


ह । ३-बहुत है प्प | 
उ ३ त सी हु 
5  ।निकल जाते पे 


विश्ल | 
जिबदे T 


दपश आदि पर पड्न 
पूरा प्रतिरूप । परति 
किसी को पराई पे शग। 
के पास जाने तक से झ। 


परछालना# [्रि, स.] (६ 
पर छिद्र [सज्ञा पु.] (द 


निर्यल्ञता । दूसरे का बे 


«परजंक% [संज्ञा पु] ह) 
परज [संज्ञा स्त्री.] (हं.) गा 


सारू के मेल से वनी हु ( 
रात को ग्यारह दंड पे ह 
गाई जाती है ।[ि J 
परजात । दूसरे सै र 
कोकिल । कोयल | 


एरजनॐ# [संज्ञा १. (है) हे 
परजन्य# [संज्ञा .] (6 ' i 

+ Mh 
परजना# [क्रि, अ] रो ! 


सुलगना | २६ 
प से संतप्त होगी र 
JE) 


(५ 


आभि ३ 
चाला या खेती मे 


परजात [वि.] (४) 7 द 


्ाजीबिका के (ली 
बाला । [सि ह | 


दूसरी जाति र्क ह if 


ER 


- “९ 
कई के काम में लाइ 
क्र वह औषध के काम में ला 
| be हारसिंगार भी गहते हैं. । पार 
EN | 


| GS 
[.) दसरी ज्ञांत । 
kf घ्त्री. ([म.) % र्‌ 


६ [संज्ञ वु.] (हिँ.) देखो “पर्याय । 
] (सं ) शत्रु से पराजित या हारा 


्ञा पुः] (!) १ -पराश्रित व्यक्ति | 
= दरों के सहारे रहकर जीवन विताता 
ज विशिष्ट प्रकार, की वनस्पतियों 
वा कीड़े-मको डे जो दूसरे वृक्षों और जीव 
प थ्रों के शरीर पर रहकर तथा उनका रकत 
| एस चूसकर पलप ह । 
मू आदि । फैराजाइट । र 
[म पु.] (हिं.) बह वार्षिक कर या 
धाया जो मकान बनाने के लिए ली हुई 
की परलगे। _ 
| # [क्रि- स.] (हिं.) विवाह करना । व्या- 
[ 


[सज्ञा स्त्री] (हिं.) देखो 'पतंचिका! । 


। परतन्त्र [बि.] (.) पराश्रित । दूसरे 


ह एने वाला । परसुखापेक्ती । पराधीन। 

वश 

ता, परतन्त्रता [ संज्ञा स्त्री. ] (सं.) परा- 

नता | परवशता । परतंत्र या पराश्रित होने 

भाव | 

[अव्य,] (हिँ.) १-दूसरे से । अन्य से । 

पश्चात्‌ | पीछे । ३-परे । आगे । 

[संज्ञा पु.] (सं.) जो स्वतः प्रमाए न 

॥ जिसे दूसरे प्रमाणों की अपेक्षा हो । 

सिज्ञा स्त्री] (हिं.) १-सतह। फैली हुई 

(तु की मोटाई । स्तर | तह। २-कपड़े आदि 

लपेटने या मोड़ने पर बनने वाला उसका 

ह भाग या मोड़ । तह । ३-कपड़े, कागज 

दि के भिन्न-भिन्न भाग जो जोड़ने से ऊपर 

| हो गये हों। तह । 

# [वि.] (हिं.) देखो 'प्रत्यक्षः। 

| विः] (सं.) बाद या पीछे का । 

| [सज्ञा स्त्री.] (सं) परतरने या पीछे 

हिते फा भाव । 

हा एु.] (हिँ.) लादने वाला घोड़े की 
रखने का बोरा वा गून । 


पहु र वाली चमड़े अथवा 
$ की चौड़ी और गोलाक 

तप र्‌ गोलाकार पट्टी । 

ज्ञा १.५(देश.) एक जंगली वृक्ष जिसकी 
छडी शाणे दवा के काम आती है तथा 
| इमारत में लगती है। 
ही] (ह) श्ेप्ठत 


एु.] (दोरा) सुनारों का एक 


यथा-अमरबेल, 


L StS ] 
ओजार । 
परताप# [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो प्रताप” । 
परतापन [संज्ञा पु.] (सं.) १-वह जो दूसरों को 
कष्ट देता हो । २-गरुड़ के एक पुत्र का नाम | 
परताल [संज्ञा स्त्री.] (हि.) देखो 'पइताल'। 
परतिचा# [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो 'पतंचिका?। 
परातग्याक [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो भ्रतिज्ञा?। 
परातज्ञाक [सज्ञा सत्री.] (हिं.) देखो 'प्रतिज्ञाः 
परती [सज्ञा प.] (हिं.) बह खेत अथवा भूमि जो 
बिना जोती हुई छोड़ दी गई द्दो। २-वह 
हः जिससे हवा करके भूसा उड़ाया जाता 
| 
परगी लेना-चइर से हवा करके भूसा उड़ाना । 
,ओसाना | उड़ाना । बरसाना । 
परतात% [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो 'प्रतीत' । 
परतजना% [क्रि. स.] (हिं.) परित्याग करना। 
_ छोड़ना । 
परतला [वि.] (हिं.) कुछ समय तक घोलकर और 
उवालकर रखा हुआ रंग। 
परतोली [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) गली । 
प्रत्र [क्रि. बि.] ( सं. ) १-और जगह । २-पर- 
काल में । परलोक में । ३-इसके वाद भविष्य 
में। 
परत्रभीरु [विः] ( सं. ) जो परलोक से भयभीत 
हो । धार्मिक ! जिसे परलोक का डर हो । 
परत्व [संज्ञा पु.] (सं.) १-पर होने का भाव। 
पून या पहले दोने का भाव । २-भेद । पदिचान 
३-दृरी । ४-परिणाम । नतीजा । का | 
वैर | ६-समय या स्थान की पूवता। »-वेशे- 
पिक दशनानुसार द्रव्य के २४ गुण । 
परत्व अपर त्व-पहले पीछे का भाग | 
परथन+ [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'पलोथन'। 
परद्‌+ [संज्ञा पुः] (हिं.) देखो “परदा? । 
परदच्छिना [संज्ञा स्त्री.](हिं.) देखो 'प्रदक्षिणा' 
परदनी# [ संज्ञा सत्री. ] (हिँ.) १-धोती | दानः 
दक्षिणा । Reed 
परदा [संज्ञापु.] (फा) १-आड़ करने के [लए 
लटकाया हुआ कपड़ा, चिक आदि। रआई 
करने वाली वस्तु | व्यवधान । ३-रोक जिससे 
सामान की वस्तु कोई देख न सके या उसके 
पास तक पहुँच न सके। आइ। झोट। 
श्रोभल । ४-लोगों की दृष्टि के सामने न हवने 
की अबस्था ।्रोटं । छिपाव | ४-स्त्रियों को 
घर में ही रखने का नियम | ६-वह दीवार 
जो विभाग करने अथवा ओट करने के 
लिए उठाई जाय | ७-तल | तह । परत | फ 
बह झिल्ली श्रथवा चमड़ा जो आड्‌ या 
धान के रुप में हो । जैसे कान का परदा | ६- 
=ंगारसवे का छाती के ऊपर वाला भाग। १५- 
हारमोनियम सितार आदि बाज का वह 
स्थान जहां से उबर निकलता है। ११-न्ाब की 


5 __ , परदेशी 
पतचार 7 - 
परदा उठाना या खोलना-९-द्रिपी बात प्रकट 
करना । २-शरमे या लाज छोड़ना । परदा उठा- 
द्‌ ना-१-घर से परदे की प्रथा या रीति हृटा 
देना। धू'घट की रीति न रखना। २-बेशस 
या निलेज्ज हो जाना । (शरख या बुद्धि पर) 
परदा पड़ना-दिखाई न देना। समझ में न 
आना । परदा फाश करना-भेद्‌ प्रकट करना | 
परदा रखना-१-भेद छिपाना या«कोई बुराई 
प्रकट न होने देना।२-परदे के भीतर (स्त्रियों 
का) रहना। ३-छिपांव रखना। ¶रदा रख 
लेना या रह जाना-!-प्रतिष्ठा बचा लेना। 
शर्म या वात रह्‌ जाना । भेद न खुलने देना ।. 
परदा लगन।-१-सामने न होना। २-्रोट 
खड़ी करना । 
परदा होना-१-स्त्रियों के सामने न होने का 
नियम होना । २-द्विपाव होना । परदे परदे 
छिपे-छिपे । परदे त्रिटाना-( स्त्री को ) परदे 
के भीतर रखना । परदं में चाहना-दिल ही 
दिल में इच्छा करना । परदे यें छेद होना- 
परदे के भीतर व्यभिचार होना । परदे मे 
रखना-१-स्त्रियां को किसी के सामने विशे- 
एतः मर्दों के सामने न होने देणा । २-छिपा- 
कर रखना।। परदे में रहना-स्त्रियों का घर के 
भीतर ही रहना । 


परदाज [ संज्ञा पु. ] (फा.) १-सजाया । २-चित्र 


आदि के चारों ओर वेलवूटे बनाना । ३- 
चित्रों में अभीष्ट रंगत लान के लिए आस- 
पास महीन बिंदु लगाना | 


परदाजी [संज्ञा स्त्री:] (फा.) परदाजने की क्रिया 


या भाव | 


प्रदादा [ संज्ञा पु. ] (हिं)) दादा का बाप । पड़- 


दादा । प्रपितामह । 


परदानशीन [वि.] (फा.) परदे में रहने वाली 


आर पराये मरदों के सम्मुख न आने चाली 
(स्त्री) । 


परदार [संज्ञा पु.] (सं.) दूसरे की स्त्री ! 


परदार रामन-पर-स्त्री गमन । 


परदारगामी [बि.] (सं.) दूसरे की स्त्री के र 


संभोग करने वाला । 


परदारी [संज्ञा पुः] (सं.) व्यभिचारी । लंपट \ 
परदिवस [संज्ञा पुः] (सं.) आज से दूसरा दिन । 
परदुःख [संज्ञा पुः] (सं.) दूसरे का दुख या शो: 
परदुम्भ# [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'प्रदयुम्न! | 
परदेवता [सञ्ञा पु.] (सं.) १-पस्मात्मा । परत्रह्म 


२-इष्ट देवता । 


परदेश [ संज्ञा पु. ] (सं.) स्वदेशातिरिक्त देश 


विदेश । अपने देश से भिन्न दूसरा देश । 
परदोश में छाना-दूसरे देश में निघासकरना 


या रहना । 


परदेशी [बि.] (सं.) बिदेशी । अपने देश से 


भिन्न देश का । 
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[संज्ञा स्त्री] (हिं ) देखो 'पषटी' । 

परपद्‌ [संज्ञा पु (सं) ९ सर्वोच्चपद । श्रेष्ठस्थान । 
प्राधान्य । २-मोक्ष । झुकत । 

परपरा [बि.] (हिँ.) १-जो परपराता हो । पर-पर 

. शब्द करके टूटने वाला। 

परपराना [क्रि. अ.] (देश ) मिचे आदि वस्तुओं 
का जीभ या शारीर तीखा अनुभव होना। 
तीक्षण लगना । चुनचुनाना । 

परपराहट [संज्ञा स्त्री.] (हिं ) परपराने का भाव । 
चुनचुनाहट । 

परपाकनिवृत्त [बि.] (#.) दूसरे के लिए भोजन 
न निकालने वाला । पंचयज्ञ न करने वाला। 
(गृहस्थ) । 


परदोत ॥ ै 
परदोस% [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'प्रदोष' । 
परद्रोही [बि.] (सं ) दूसरों से घृणा करने घाला । 
बेरो। द्वेषी । 
परड षी [चि.] (सं.) चैरी । ढेपी । 
परधन [संज्ञा पु.] (४ ) दुसरे की संपत्ति | दूसरे 
का घन । 
परधमे [संज्ञा पु.] (सं ) १-दूसरे का धर्म्‌। २- 
दूसरे का कत्तव्य या धंधा । ३-दूसरी जाति 
के कत्तेञ्य । 
परधान$ [चि.] (हि ) [स्त्री प्र.] देखो 'प्रधान'। 
[सज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'परिधान' । | 
परधानी# [संज्ञा सत्री] (हिँ ) १-घोती । २-दान 
दक्तिणा । 
परधाम [ संज्ञा पु. ] (सं.) १-वैकुए्ठघाम । परः 
लोक । २-इश्वर । 
प्रध्यान [संज्ञा पु.] (सं.) समाधि । 
परन [ सञ्ञा पु. ] (0) रूदंग आदि वाजो को 
बज्ञाते समय मुख्य बोलों के बीच में बज़ाये 
जाने वाले बोलों के खंड या अंश । 
[संज्ञा पु ] (हि.) १-प्रतिज्ञा । टेक । २-देखो 
'वण्‌' । ३-देखो वरण’ । 
[संज्ञ। स्त्री ] (हि ) पड़ी हुई बान । आदत । 


परननाओॐ [क्रि. स.] (हिं) ब्ररण करना । विवाह 
करन।। 


परना#+ [क्रि अ.] (हिँ.) देखो 'पड्न।'। 
[ संज्ञा पुं ] (दे श.) गमच्छा। तोलिया। 


रसोई बनाने वाला, किन्तु पाक बनाने के पूर्व 
निर्दिष्ट पंचयज्ञादि करने वाला । 

परपाजा [संज्ञा पु.] (हिँ.) [स्त्री. परपाजी] आजा 
या दादा का पिता । पितामह का बाप। 
प्रपितामह । | 

परपार [संज्ञा पु.] (सं.) उस ओर का तट । दूसरी 
ओर का किनारा ।. 

परपिंड, परपिएड [संज्ञा पु.] (सं. ) दूसरे का 
दिया हुआ भोजन। दूसरे का भोजन | 

परपिंडाद, परपिणडाद [संज्ञा पु.] (सं) दूसरे 
का अन्न खाकर जीने वाला व्यक्ति । पराज्नोप- 
जीवी । 


(पंजाब) । परपीइक [सञ्ञा पु.] (सं) १-पराई पीड़ा या 
परनाना [संज्ञ। पु ] (हिँ.) [ स्त्री. परनानी ] नाना | दुःख समभने वाला । २-दूसरे को दुःख देने 
का पिता । बाला। 


परनानी [संज्ञा सत्री.] (हि) परनाना की पत्नी । 

परनाम+ [स ज्ञा पु.] (हिं ) देखो 'प्रणाम' | 

परनाला [ संज्ञा पु. ] (हिं.) [स्त्री परनाली ] 
पनाला । नाबद।न । मोरी । 

परनाली [ संज्ञा पु. ] (हिं) १-छोटा पनाला। 
मोरी । २-अच्छे घोड़े की पीठ का पुद्टा और 
बंधो की अपेक्ता नीचापन जो उसकी तेज़ी 


परपुरंजय, परपुरञ्जय [संज्ञा पु.] ( सं. ) शूर । 
विज्ञयी। 

परुष [साज्ञा पु.] (प) १-गैर । अज़नबी। 
अर्पारचित । २-परन्रह्म । विष्णु । ३-पति के 
अ दूसरा एरुष । दूसरी स्त्री का पति । 

परएृष्ट [संज्ञा पु.] (सं) कोयल । कोकिल । [बि.] 
(हं) दूसरे द्वारा पाला पोसा गया। # 


2. प्रकट करता है। हू परपुष्यमहोत्सव [संज्ञा पु.](सं.) आम्रवृत्त । आम 
परनि [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) पढ़ी हुईं बान। टेव । | _ को पड़ (जो कोयल को आनन्ददायक है) । 
शआादुत । 


परपुष्टा [संज्ञा स्त्री. (सं.) १-कोयलपच्ती । २- 


प्रकार का है! ३- ५ 
एक प्रकार क़ पोध वश्या | रः पराः 


परपूठा [वि.] (हिँ.) पक्का । 


प्र पूर्वा र 
र्‌पूच | [संज्ञा स्त्री.] ( त॑. ) वह स्त्री जो अपने 
= थम पति को छोड़कर दूसरा पति करे । 


परनी [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) रागे का महीन पत्तर 
Ft सुनहूली अथृचा रूपहली चमक होती 
। पन्नी | 
परनौत्‌ॐ [सज्ञा स्त्री.] (हिः) प्रणाम । नमस्कार | 
परपंच%-+ [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो “प्रपंचः । 


परपंचचक% [वि.] (हिँ.) १-बखेड़िया । फसादी। | परपेठ [संज्ञा स्त्री.] (ह) ४ म ¬ 
यची ।धूचे। kN (हिँ.) हुँडी की तीसरी नकल 
परपंची+ॐ [चि] (हिँ) देखो “परपंचकः । परपात [सज्ञा पु. 
परच्ष [ संज्ञा प ] 6.) ररत या श का |. ,के पत्र का El (हि.) पोते का लड़का । पुत्र 
दल । परपोत्र नसं 2 पोते ~ 
परपट [संज्ञा पु.] (हिँ ) चौरस मैदान । समतल | प्र भ Ml पोते के बेटे का बेटा । 
भूमि f _ कि 


परप्रष्य [सं 
ज्ञा प) j 
CC-0. Nanaji Deshmukh Library, ENS) हरेक éGBRgotri 


परपाकरत [बि.] (सं.) पेट के लिए दूसरे की 


परवल [ति (8) 
“एयर [वि] (हि) द; 
परतंत्र । पराधीन | 
परबसताइ% [संज्ञ। इग 
धीनता। “ग ji 
परास [संज्ञा पु.] (हिं) 
कष्ट देने वाला पाक्ष ३ 
'प्रवाल?। 
परबी [संज्ञा सत्री. |) 
परबीन# [वि.] (ह दे 
परबस% [सज्ञा प] (ह) 
परवाध [संज्ञा पु.] (हि) है! 
परवोधना# [क्रि. स.] (6. 
ज्ञानोपदेश करना। १- किए 
देना । ढाढस वंधाना। 
परब्रह्म [सज्ञा पु] (स) र 
ब्रह्म जो जगत से परे है। 
प्रभव [संज्ञा पु.] () उम 
परभा [संज्ञा ली. ] (6) 
परभाइ# [स ज्ञा 3] (6) 
परभाग [संज्ञा ए]() ४ 
पश्चिम भांग | दवा 
४-सर्वोत्तमता। स 
समृद्धि । 
परभाग्योपजीवी [वि] 
पर जीने चाला॥ ० 
परभात# [संज्ञा 3.] | 2 
परमाती [संज्ञा ली रा, 
परभाव+ [स ज्ञां] 


()। 


Zh 
व्यवहृत किया हु न । 
प्रभवता [संश ली 

ऽथ पहले दू न । 
परभृत्‌ [तशा] १ 
परभृत [स ज्ञ सी बा 

[वि.] दूसरे की | 


[ ७८६ ] 
लार्ड-चीफ-जरि 
._ततरी.] (सं.) कोयल ! पत्ती । दरा फजस्टितू ।| ु 
40 bt ली परमा] १-जिससे आगे स [सज्ञा पु.] (सं.) (-सच से उत्तम फुल 
(वं. (स्त्री. १+ 


्] ५ मे हों एवतील्यूट । २- या परिणाम । २-मोन्ष । मुक्रित । : 
ब भग | पर [सा 5. (स । रद 
से व हे „आद्य । आदिम । परमन्रह्मचारंणी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) दुगा । 
EE दु] (४) १-किसी विश परमम्टारक [संज्ञा पु.] (सं.) [स्प्री. परम भट्टा- 
परधिपुरुप Ge के लिए बोले जाने रिका] १-मह्दाराजाधिराज । एक छन्न राजाओं 
द्यालय के अण्य पदर का शब्द । २-किसी की एक उपाधि । २-किसी श्रद्धेय व्यक्ति के 


^ उपाधि या आदर १ Ma 
रि मन्दिर आदि के प्रधान उ को 
र्मिक मो 4 


म्मातित करने बाली उपाधि । लॉडरेवटर । 


लिए अथवा रक्षक के सम्मान में बोली जाने 
वाली एक उपाधि । लाडे-प्रोटक्टर । 


बरी. (सं.) ऐसी श्राज्ञा जो | परमभझ्टारका [संज्ञा स्तरी.] (सं.) रानियों की एक 
सम्मान-सूचक उपाधि । 


आज्ञा [सज्ञा स्त्री] (स) एसी 
तिम र जिसमें किसी प्रकार का 


रिवर्न न हों सकता ह्दो। एब्सोल्यूट-आडर 
ह [वि] (सं ) सर्वोच्च । सर्वोत्तम । सर्वे- 


६ । 


ति [सज्ञा ्न्री.] (सं.) उत्तम गति । मोक्ष । | प्रममाननीय [चि.](सं ) [स्त्री. परममाननीया] 


स्ति । Fe परम सम्माननीय । अत्यधिक आदर ओर 
व [संज्ञा पु ] (सं) उत्तम बेल, सांड या सम्मान के योग्य । नरे जुल मोस्ट । 

य । fh परमरस [ संज्ञा पु. ] (सं.) पानी मिला | 
| [संज्ञा स्त्री. (सं.) प्रकृति । भद्दा। 


या [संज्ञा पु.] (सं.) इन्द्र । = 
7 [संज्ञा पुः] (दोश.) संगीत में एक ताल । 
संज्ञा पु.] (हि) कोई विशेष काये करन 
थवा कोई वस्तु प्राप्त करते के लिए मिलने . 
घाला आज्ञापत्र या अधिकारपत्र । परमिट । 
दा [संज्ञा पु.] (हिं.) एक प्रकार का रंगीन 
गगर चमकीला कपड़ा । पनला । 
त [सज्ञा स्त्री] (स॑) १ -सर्वोच्चता । २- 
वाच्च लक्ष्य । 
ततव [संज्ञा पु.] (सं.) १-मूलतत्व जिससे 
मू विश्व का विकास है । मूलसत्ता | २- 
के । ईश्वर । 
[सज्ञा पु.] (सं.) अत्यधिक मदिरापान 
के से उत्पन्न होने वाला एक रोग जिसमें 
शरीर भारी रहता है, मुँह का स्वाद विगड़ता 
है, प्यास वढ जाती है, माथे तथा शारीर के 
जोड़ों मं ददे होने लगता है। 

वी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) पटरानी । राजा की 
अस्प रानी । 
धाम [संज्ञा पुः] (सं) बेकुएठ । स्वगे । 
[संज्ञ पु.] (सं.) यदुवंशोतपन्न कक्तेयु के 
डे पुत्र का नाम | री 
प Eu म पद्‌ । सर्वोत्तम परमाटा [संज्ञा पुः] NR ल एक ताल | 
पिता [सं के [साव] सोल 
EN पु.] (सं.) परमात्मा । परमाण [सज्ञा पुः] (.) १-४ ल 

घ रा पु.] (स) ९-परमात्मा । २- ओर इन चार भूतों का वह छोटे से छोटा 
, भाग जिससे फिर विभाग नहीं हो सकते। 
अत्यन्त सूक्ष्म अणु | २-किसी तस्व का वह 
[वि.] (ं.) प्रसिद्ध । प्रख्यात । अत्यन्त सूक्ष्म भाग जिसका ओर विभाग ही 
गा Gf) <| सूम परः 
[यालय के प्रधान बिचारपति की उपाधि परमाणुबंम [संज्ञा ६. हं.) अत्यन्त सूर 


परमदिदेव [संज्ञा पु.] (सं) महोवे के चंदेलवंशी 
राजा जो आल्हा मं राजा परमालके नाम से 
विख्यात हैँ । 

परमपि [संज्ञा पु.] (सं.) वेदव्यास आदि ऋषि । 

परमल [संज्ञा पु.](हिं.) १-ज्वार या गेहूँ का भूना 
हुआ दाना । &२-देखो “परिमल? । 

परम-सत्ता [संज्ञा सत्री.] (सं.) वह सत्ता या शक्ति 
ज्ञो सबसे बढ़कर हो तथा जिसके ऊपर अन्य 
कोई सत्ता अथवा शक्ति न हो | एक्सोह्यूट- 
पाँवर । 

परमसत्ताधारी [संज्ञा पु.] (स॑.) वह जिसे परम 
अथवा सर्वोच्च सत्ता या अधिकार प्राप्त ह्दो। 
साँवरेन । 

परमहंस [संज्ञा पुः] (सं.) १-वह संन्यासी जो 
ज्ञान की परम अवस्था को प्रप्त कर चुका हो । 
कुटीचक, बहुदक, हँस, और परमहंस नाम से 
संन्यासियों के चार भेद स्तिकारा ने किये 
इनमें परमहंस सबसे श्रेष्ठ माना गया है। 
परमात्मा । 

परमा [संज्ञा स्त्री.] (सं) १-चब्य | २-शोभा । 


[संज्ञा पु.] (सं.) अहिफेन । अफीम । 


छवि | खूबसूरती । + [संज्ञा पु.](हिं.) प्रमेह- 


परमाथवादी 
मारुओं के आधार पर बना हुआ महाविनाश- 
कारी विस्फोटक, जिसके फटने पर लगभग 
तीन मील के घेरे में कुछ भी नहीं बचता, 
प्राणियों, भवनों ओर बृक्ष सबको भस्म कर 
डालता हैँ । एटमबम । 
परमारुषाद [संज्ञा पु.] (सं.) १-न्याय तथा बैशे- 
पिक का यह मत या सिद्धान्त कि परमाणुओं 
से ही जगत्‌ की सृष्टि हुई हैं। २-अत्यन्त सूक्ष्म 
अणुओं से विस्फोटक शक्ति उत्पन्न करने का 
सिद्धान्त । 
परमार वादा [सज्ञा पु.] (सं.) १-परमाणुओं के 
योग से सृष्टि की उत्पत्ति मानने वाला। सृष्टि 
की उत्पत्ति के सम्बन्ध में न्याय तथा वैशे- 
पिक का मत मानने वाला । २-परमाणुओं में 
अपरमित शक्ति है और उस शक्ति का उपयोग 
निर्माण और विनाश दोनों में हो सकता है, 
ऐसा मानने वाला । 
परमात्मा [संज्ञा पु.] (सं.) परब्रह्म । ईश्वर । पर- 
मेश्वर । 
परमादशा [संज्ञा पुः] (सं.) वह आदेश अथवा 
आज्ञा जो सर्वोपरि हो तथा जिसमें किसी 
प्रकार का कोई भी परिवर्तन या दवेरफेर न हो 
सकता हो । 
प्रमाद्वोत [सज्ञा पु.] (सं.) १-परब्रह्म या पर 
मात्मा । २-नितान्त भेद विकल्परहितवाद्‌ । 
जीव और ब्रह्म में अभेद की कल्पना करने 
वाला वेदान्त का एक सिद्धान्त । 
परमानंद, परमानन्द [संज्ञा पु.] (सं.) १-बहुत 
बड़ा सुख । २-त्रह्म के अनुभव का सुख । ३- 
ब्रह्मानन्द | परमात्मा । 
परमान [संज्ञा पु.] (हिं.) १-प्रमाण। सबूत । २- 
यथार्थ बात । सत्य वात | ३-सीमा । मिति । 
अवधि । हृद्‌। 
परमाननाई [क्रि. स.] (हिं.) १-ग्रमाण मानना । 
२-स्वीकार करना । सरकान।। 
परमान्न [सज्ञा पु.] (सं.) दूध में पके हुए चावल 
$ खीर जो देवताओं को अत्यन्त प्रिय है| 
परमायु [सज्ञा स्त्री.] (सं.) मनुष्य के जन्मकाल 
की चरम सीमा जो सो वपे मानी जाती हैं । 
प्रमायुष [संज्ञा पु.] (सं) विजयसाल का पेड़ । 
परमार [संज्ञा पः] (हिं) राजपूतों की जाति की 
एक प्रधान शाखा । पॅवार । ; 
परमारथ# [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो “परमार्थः । 
परमार्थ [संज्ञा पु.] (सं) १-सर्वोच्च या सर्वो 
कृष्ट सत्य । सत्य आत्मज्ञान । २-जीब आर 
ब्रह्म-संबंधी ज्ञान | ३-सत्य । कोई भी उत्तम 
झर आवश्यक वस्तु | ४-उत्तम भाव | ४- 
उत्तम प्रकार की संपत्ति | ६-परोपकार । 


परमार्थता [संज्ञा स्त्री. ](हं.) सत्यभाव । यथार्थता 


परमार्थवादी [संज्ञा पु.] ( 6. ) ज्ञानी। वेदांती । 
तत्वज्ञ । 
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परमार्थविद्‌ 
परमाथविद्‌ [वर] (सं ) परमार्यवेशा । 
परमार्थी [व्रि.] (हिं.) १-यथाथे तत्व को खोजने 
बाला! तस्व॒ज़िज्लासु | २-मौन्त चाइने वाला । 
मुझुछु ! 2-परोपकारी । 
का्पाह [मंहा प्‌] (म॑) शुमदिन । श्रद्धा दिवस 
परमिट [मचा पु.] (शर.) कोई विशेष काये करन 
अथवा कोई वस्तु प्राप्त करने के लिए मिलन 
बाळा श्राज्ञापत्र या अधिकारपत्र । 
परमिति% [संज्ञा स्त्री. हिँ.) चरम सीमा । अंतिम 
मर्यादा या हृद । 
परमीकर णमुद्रा [संजा स्त्री.] (स॑) तंत्रमतानुसार 
tod 


करने 


देवताओं को आह्वान करने की एक मुद्रा जिसम 


हाथ के दोनों श्रगृट्रों को एक में गांठकर 
लियो को फलाते हैं । 
परमुख% [ब्रि.] (हिं) १-विमुख । पीछ [फरा 
हुआ । २-प्रतिकूल ्राचरण करने वाला । 
परमृत्यु [संज्ञा पु.] (सं) काक । कीवा । ( ऐसा 
कहद्दा जाता हैँ कि कोए स्वयं नहीं मरते) 
परमेश, परमेश्वर [संज्ञा पु.] (सं.) १-संसार तथा 
जंगत का कर्त्ता तथा परिचालक सगुण ब्रह्म | 
२-विष्णु । शिव । 
० ५ fe ;> € ~~ 
परमश्बरा [संज्ञा ्त्री.] (सं.) दुगा या दवी का 
_त्ताम। 
परमंप्ट [त्रि.] (सं.) जो परम इष्ट अथवा प्रिय हो 
परमेष्ठ [संज्ञा पु.] (सं.) चतुमुख ब्रह्म । प्रजा- 
पति । 
परमेष्टिनी [संज्ञा स्त्री.] (सं ) १-परमेष्ठी की 
शक्ति । देवी । २-श्री । ३-वाग्देवी । ४-त्राह्मी 
जड़ी । 
परमंष्ठा [ संज्ञा पु.] (सं.) १-त्र्म, अग्नि आदि 
` देवता । २-विप्णु। ३-शिव । ४-एक जिन का 
नाम ! ५-चा्ुष मनु | ६-गरुड़ । 
परमेसरॐ# [संज्ञा पु.] (हिँ.) परमेश्वर । 
परमंसुर# [संज्ञा पु.] (हिं.) परमेश्वर । 
परमैरवर्य [संज्ञा पु.] (सं.) सर्वोक्ृष्ट ऐश । 
~ र २ त 
परमाद्‌# [सज्ञा पु.] (हिँ.) देखो “प्रमोद? । 
परमोदना%-+ [ क्रि. स. ] (हिं.) १-देखो “परः 
चोथना? । २-मीठी-मीठी बातें करके अपनी 
आर मिलाना । 
परयक# [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'पर्य'क' | 
परयस्तापहनुात [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) देखो “प्येस्त 
पह ति’ । 
अपने देश से निकालणा या जिस देश का 
निवासी हो सी ] 
चह निवासी हो ड्सको पना । एक्सट्रेडिट । 
परराज्य-नष्कासन-आधकारा [संज्ञा S 
किसी = सिज्ञा पु.] (सं.) 
मसी राज्य का वह्‌ अधिकारी जो परराज्य- 


निष्कासन या प्रत्यपंण कार्ये करता 
- र्ता हो। एक्स- 
` ट्रेडिशन ऑफिसर । 
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। परलोकगत [ब्रि.] (सं.) मरा हुआ । मृत । 


WAL 


(5 


पररा [सन्ना धु 
न्न सट या देश | 


ने राट ठा 


[ 
] 


&o ] 
कु ह।| 
) अपने र ज़ देश से | 


परराष्ट्रिय [वि.] (स॑.) राजनेतिक 
राष्ट्र से भिन्त, दूसरे या बाहरी 
संबंध रखने वाला | फाँरन । 

पररु [ संज्ञा पु. ] (ं.) नील-श्ंगराज । नीली 
भंगरेया । 

परलउ# [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो प्रलय! । 

परलय [ संज्ञा स्त्री. ] (हिं.) छूष्टि का नाश 
अथवा अंत । प्रलव । 

परला [वि.] (हिं.) [स्त्री. पाली] उस ओर का। 
दूसरी तरफ का । 


~? 


परवाच्य [बि] (ह) कि 


निंदित । 
परया [संज्ञा स्त्री.] (प) क् 
परयाण [सजा इ.] () ; 
वत्सर । ३-कुमार रङ 


kK 


मयूर । 


परले दर्जे का परले सिरे का-हद दरजे का | परवाद [संज्ञा पु.] (ह) १ 
IN) OR 
परलो पार होना-१-बहुत दूर तक जाना । २- २-आपत्ति । एतरात बः 


समाप्त होना | 
परल# [साज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो 'प्रलयः । 
परलाक [ संज्ञा पु. ] (सं.) १-दूसरा लोक | वह 
स्थान जो शरीर छोड़ने पर आत्मा को प्राप्त 
होता है। २-मृत्यु के उपरान्त आत्मा की 
दूसरी स्थिति की प्राप्ति । 
'परलोकवासी-मृत । मरा हुआ ( आदर में ) 
परलोक-वास-मृत्यु । परलोकगामी होना- 
मरना । परलोक मिधारना-मरजाना । 


वाला । वादी | मुद्दे 
परवान [संज्ञा पु] (ह) {ऊ 
२-यथार्थं वात। सल ह 
अवधि । हद्‌। 
परवान चढना-१-पूरी शरु 
विवाहित होना (लरी)! 
परवानगी [संज्ञा स्री] ७0४ 
परवानना# [क्रि. सः] (ह) 
परवाना [सज्ञा ए] (2) 
फर्तिंगा । पतंगा। रग 
का एक बड़ा मात्र था है 
परवाने नवीतत-पंखवार्ती 0, 


परलोकगमन [संज्ञा पु.] (सं.) मृत्यु । 
परलोकगामी [वि.] (सं) मरा हुआ । झत । 
पराकात [संज्ञा पु.] (सं) मत्यु । सरण। 
परवत्‌ [बि.] (सं.) परवश । पराधीन । पराश्रित | 


पर [ साज्ञा पु. ] (हिँ) १-परबल। देखो 
्रबरः | 


[संज्ञा पु.] (?) आँख का एक रोग । 


परवराद्गार [सज्ञा पु.] (फा.) १-पालन करने 
बाला। २-इश्वर । 


परवाया [संज्ञा ए.] (ह) 7 
नीचे रखने की चीग। द 
परवाल# [संज्ञा एः] रा 
प्रवास [संज्ञा प.] (6) 
परवासिका, परवासिग [65 
बंदाक । परा 


द्‌ दी 

परवारेश [संज्ञा स्त्री.] (फा.) पालन-पोषण । परवासी [वि.] (6 ०) a हे 

परवल [संज्ञा पु.] (हिं.) एक प्रकार की बेल जिसे | परा [सज्ञा स्री] ) २ 
रट्टियों पर चढते हैं तथा जिसके फलों की स आर दित 
तरकारी बनाते हें | वैद्यक फे अनुसार यह ` वात बात की रो ] ff 
केट, तिक्त, पाचन, दीपक, हृद्य वृष्य उप्ण भरोसा! र ju 
सारक और कफ, पित्त, उवर दाह को हटाने परनाह करी हैं) द 
वाले माने जते हें । २-चिचड़ा जिसके फलां | परवी# [संज्ञ स्री] 6 


ँ [विः] हिं) देखो प्रबीश। 
र संता पु.] (हि) चरमा के चारों ओर 
का '. bes | सख्त द गल 
हम दल्ली के बीच दिखाई पईन घाला 
ही १4 द की याई या कुण्डल । 
परेण । मंडलं ।चाद्‌ 4 हर : 
हिँ सा प्र बरश 3 
[ज्ञा पुः] (हि) देखो “प्रबेश 
प [संज्ञा ५ गत) पर्त्रह्म का आवास- 
र [संज्ञा 5. 
स्थान | स्वगे | न 
त [संत्ञा पु.] (व. 'ुतराष् का एक नाम । 
| जञा पुः] (सै) सर्शेमशि। पारस पत्थर | 
[इहा ए] (हि) सशो । घना । 
ता [संज्ञा ५. (सं.) परगाछा | ही | 
> र + न का ट्र | 
मन [संज्ञा पु.] (म.) दूसरे का आदेश 5 
 ) एक प्रकार का अस्त्र जर 
[संज्ञा पु.] सं.) एक प्रकार का अस्व ज स्‌ 
५ एक इडे के सिरे पर अर्थ चंदराकार लोहे 
। तबर । भलुवा । 


का फल लगा रहता हैं a 
१-परशु घारण करने 


धर [संज्ञा ए-] (8) 

बाला। २-परशुराम । 

एक पुत्र जिन्होंने २१ बार चारे यों का नाश 

किया था | यह ईश्वर के छठें अवतार माने 
ते हैं “परशु? इनका मुख्य शस्त्र था इसी 
कारण इनका 'परशुराम' नाम पड़ा । ः 

शुन [संज्ञा पु.] (तं.) एक नरक जिसमें परशु 

'ढ्ी-सी तीखी धार वाले पत्ते होते हैं । 

सध [ संज्ञा पु. ] (सं.) कुठार। कुल्हाड़ी । 
परशु। ह 

संग# [संज्ञा पु.] (हि.) देखो प्रसंग! । 

मंगत, परसङ्गत [वि.] (सं.) १-दूसरे के साथ 
एहते,बाला । २-दूसरे से लड़ने वाला । 

क [संज्ञा पु.] (सं.) जीव । रूह | आत्मा । 

म, परस्मन्ध [सज्ञा पु.] (ं.) दूसरे 
का संबंध । 

हो [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो “प्रशंसा! । 

प [संज्ञा पु. ] (हिँ.) १-छूने की क्रिया या 
नि । स्पशी । छूना । २-पारस पत्थंर । स्पशे- 
मणि। 

द [ संज्ञा पु. ] (हिं.) १-छूना । छूने का 
बाम | २-छूने का भाव । 

! [बिः] (हिं.) प्रसन्न । खुश । आनंदित । 

प [ नि, स. ] (हिं.) १-चूला। स्पर्श 
जा । २-छुवाना । स्पशं कराना । ३-किसी 

on भोज्य पदार्थ रखना । परोसना । 

_ ॐ [वि,] (हिँ.) देखो असन्न? । 

पा # [स॒ज्ञस्‍्त्री.] (हिँ) देखो प्रसन्नता? 
झर चे [संज्ञा पु.] (हिं.) परस पत्थर जिस- 

परो से लोहा भी सोना हो जाता है। 

सञ्ञ के 

र (i) परस या उत्तरवत्ती 


K; = 
उर। कुल्हाड़ा । २-उतना पात्र में रखा 


राम [ संज्ञा पु. ] (सं.) जमदरिन ऋषि के | 


.[ ७६१ ] 
हुआ भोजन जितना एक मनुष्य-के खाने भर 
को पयाप्त हो । पत्तल । 
परसाद [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो प्रसाद? । 
परसाद। [स ज्ञा स्त्री.] (हिं. देखो "प्रसाद? । 


पेरा 
परहारी [संज्ञा पु.] (हिँ) जगन्नाथडी के मंदिर के 
_ पुजारी जो मन्दिर ही में रहते हैं । 
पराहत [बि] (सं) १-शुभचिन्तक। परोऽकारी। 
२-दूसरे के लिए लाभकारक | 


परसाना% [ क्रि. स. ] (हिँ.) १-स्पशे कराना । | परहेज [स ज्ञा पुः] (फा.) १-खाने-पीने आदि क. 


२-भोज्ञन सामने रखवाना । भोजन बँटवाना 
परसामान्य [संज्ञा पु.] (सं) जैनदशेन के आ 
सार गुणकर्म समवेत-सत्ता। 
परसांल [पद.] (हिँ) १-गत वर्ष । पिछले साल। 
२-आंगामी वर्षे । अगले साल । [संज्ञा स्त्री.] 
(हिं) एक प्रकार की जलमें उगने वाली घास | 
परासद्ध % [वि.] (हिँ.) देखो प्रसिद्ध? । 
परसिया [सज्ञा स्त्री.] (हिँ) हँसिया । 
परसी [संज्ञा स्त्री.] (देश.) एक प्रकार की छोटी 
मछली जो नदियाँ में होती है। 
परसीया [संज्ञा पु.] (देरा.) एक वृक्ष जिसकी 
लकड़ी काली ओर मजबूत होती है । यह अद 
रास और गुजरात में बहुतायत से होता है । 
परसु% [संज्ञा पु.] (हिँ.) देखो “पर्शु? । 
परचम [संज्ञा पु.] (सं.) एक सूक्ष्म परिमाण जो 
आठ परमाणुओं के बराबर माना गया हूँ। 
परस्तत% [वि., संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'ग्रसूत'। 
प्रसेद्‌# [संज्ञा पुः] (हिं.) देखो “स्वेद? । 
परसेवा [संज्ञा स्त्री.] (सं. ) दूसरे की चाकरी। 
दूसरे की सेवा । 
परसों [ञव्य.] (हिं.) १-बीते हुए कल से पहले 
वाला दिन | २-आगासी कल के बाद वाला 
दिन । 
प्रसोतमः* [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो “पुरुषोत्तम’। 
परसोर [संज्ञा पु.] (दे श.) एक प्रकार का धान जो 
अगहन में तैयार होता है । 
NY हिं ~ € 
परसौंहाँ [वि.] ( हिं. ) छते वाला। स्पशे करने 


Ss 


बाला। उ 

परस्त्री [सज्ञा स्त्री.] ( सं.) दूसरे की भाया या 
पत्नी | 

परस्त्रीगमन [संज्ञा पु.] (सं) पराई स्त्री के साथ 
संभोग | 

परस्पर [क्रि. वि.] (सं. ) एक दूसरे के साथ । 
आपस सें । 

परस्पराइुमति [संज्ञा स्त्री.] (सं.) एक दूसरे की 
सलाह । 


परस्परोपमा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) एक अर्थालंकार 
जिसमें उपमान की उपमा उपसेय को और 
उपसेय की उपमा उपमान को दी जाती है। 
उपसेयोपमा । 

परस्वध [सज्ञा पु] (सं.) कुठार | कुल्हाड़ी | 

परहरना# [क्रि. स.] (हिं.) त्यागना । छोड़ना । 


श्ना पु.] (हिँ.) १-फरसा । परशु। | परहार [स ज्ञा १.] (ह) १-देखो 'रद्दार । २- 


देखो 'परिहार'। 


संयम । २-दोषों, पापों या बुराइयों से अलग 
रहूना। 
परहेजगार [संज्ञा पु.] ( फा.) १-परहेज करने 
वाला | संयमी | कुप्य न करने वाला । २- 
बुराइयों से बचने वाला | दोषों से दूर रहने 
_वाला। 
परहेजगारी [संज्ञा स्त्री.] (फा.) १-परदेज करने 
का काम । संयम । २-दोषों और बुराइयों का 
_ त्याग । 
परहलतना% [क्रि. स.] (हिं.) अनादर या तिरस्कार 
, करता। अवज्ञा करना । 
परागद, पराज्नद [सज्ञा पु-] (सं.) शिव । महा- 
, देव। 
परांग-सज्ञी, पराङ्ग-भचती [संज्ञा पु.] (सं) १-वह 
जो दूसरों के अंग खाकर रहता हो | २+-कुछ 
विशिष्ट प्रकार की चनस्पतियां तथा कीड़े 
मकोड़े आदिं जो वृक्षों अथवा जीवजंतुओं के 
शरार पर रहकर तथा उनका रस या खून 
चूसकर अपना निर्वाह करते हैं । जेसे--अमर- 
बेल, खटमल आदि । 
परांगव, पराङ्गव [संज्ञा पु.] (सं.) समुद्र । 
पराचा [सज्ञा पु.] (हिँ) १-तख्ता। पटरी ।२- 
तख्तों की'पटन जो आसपास के तल से 
ऊँचाई पर हो तथा जिसपर उठा बेठाजा 
सकता हो । पाटन। ३-अेंडा। 
परांज, पराञ्ज [सज्ञा पु.] (सं.) १-तेल निक्रा- 
लने का यन्त्र | कोल्हू । २-फेन । ३-छुरी का 
फल। 
परांजन, परांञ्जन [संज्ञा पु.] (सं.) देखो “परांज? 
पराठा [संज्ञा पु.] (हिँ.) बह चपाती या रोटी जो 
घी लगाकर तवे पर सेकी जाती है । परोठा। 
परांतक, परान्तक [संज्ञा पुः] (४) सबनाशक। 
महादेव । 
परांतकाल, परान्तकाल [संज्ञा प.](सं.) झृत्यु का 
समयः। 
परांतिक्ा, परान्तिका [स ज्ञ स्त्री.] (सं.) मात्रा 
बृत्त का एक भेद । 
परा [संज्ञा स्तरी.] (सं.) १-चार प्रकार की वाणियों 
में से पहली जो नाद-स्वरूप मानी जाती है। 
२-परमार्थ का ज्ञान कराने वाली विद्या | ब्रह्म- 
बिद्या । उपनिषदविद्या | ३-एक प्रकार का 
सामगान । ४-एक नदी. का नास) श-गंगा। 
-बाँझककोड़ा | 
[विः] (ह. स्त्री. प्र.] १-जो सबसे परे हो! 
२-श्रेष्ठ । उत्तम । [ee (हं.) एक झव्यय 
जो दूर, पीछे, एफ भोर आदि-आदि अथ में 
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[ ७६२ ] 
दूसरी ओर अवस्थित । 
[संज्ञा स्त्री.] (सं.) हार जाने की क्रिथा, 
भाव या अवस्था । हार । 


पराके 
प्रयुक्त होता है। यथा-पराधीन, परागत। 
[स ज्ञा प.] (हिं.) १-रेशम खोलने वालों का 
एक औजार । २-पंक्ति । कतार । 


पराक [सज्ञा पु.] (सं.) १-मतुस्मृति के अनुसार | पराजिका [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) परज नामक एक | परामशेदाता [त मेन 


प्रायश्‍्चितस्वरूप किया जाने वाला एक प्रकार रागिनी । 
का ब्रत जिसमें चार दिन तक निराहार रहा 
जाता है.। २-बलिदान देने की तलवार । ३- 
एक प्रकार का रोग । ४-एक चुद्र जन्तु | [वि.] 
(सं.) छोटा । 
पराकाश [संज्ञा पु.] (सं.) बहुत दूर की आशा या ह 
उम्मेद । दूरद शिता । (शतपथ-त्राह्मण्‌)। पराणुत्ति [संज्ञा स्त्री.] (सं. ) भगा देने की क्रिया 
पराकाष्ठा [सज्ञा सत्री.] (सं.) १-चरम सीमा। | हा देने की क्रिया । 
, सीमान्त। हृद । अन्त। २-गायत्री का एक | परार्तस [वि.] (सं.) धक्का देकर हटाया हुआ । 
भेद । ३-ज्नह्मा की आधी आयु । परात [संज्ञा स्त्री.] (हिं) थाली के आकार का 
पराकोटि [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-पराकाष्ठा । त्रम | वरतन। बड़ा थाल। * 
फी आधी आयु । परातर [वि.] (सं.) बहुत दूर । 
पराकपुष्पी [संज्ञा स्त्री] (सं) अपामाग | चिचड़ी । | परात्पर [वि.] (सं.) जिसके परे कोई दूसरा न 
पराक्रम [संज्ञा पु.] (सं) १-बल। शक्ति ।२- हो। [ संज्ञा पु. ] (सं. ) १-परमात्मा । २- 
पुरुषार्थं । पौरुष । उद्योग । विष्णु |] 
पराक्रम चलना-उद्योग हो सकना । परात्मिय [संज्ञा पु.] (सं.) कुश की तरह की एक 
रराक्रमी [वि.] (हिं.) १-वलवान। बलिष्ठ। २- | घास | जिसमें जौ या गेहू के से दाने पड़ते 
बीर । बह।ठुर । पुरुपार्थी । उद्योगी । उद्यमी । हैं। उलपठ्ण । 
पराक्रमज्ञ [संज्ञा पु.] (सं.) शत्र के बल को जानने | परात्मा [संज्ञा पु.] (हिँ.) १-परमात्मा । परन्नह्म । 
बाला । के २-दूसरे की आत्मा । 
पराक्रात, पराक्रान्त [बि.] (सं. १-आक्रमण | परादन [संज्ञा पु.] (स.) फारसदेश का घोड़ा । 
किया हुआ । २-पीछे भगाया हुआ | 
पराग [संज्ञा पु.] (स.) १-पुष्परज । वह रज या 
धूल जो फूलों के बीच लम्बे केसरों पर जमी 
रहती है| २-धूल । रज। ३-एक प्रकार का Rr 
सुगंधित चूण जो स्नानोपरान्त शरीर में मला | * अनिता। 
जाता है । ४-चन्दन । ४-चन्द्रमा सुर्यं का | परनि [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'प्राण' । 
स । ५-उपराग Ra की धूल | पराना#-- [क्रि, झ.] (हिं.) भागना । 
या कपूर-रज । ७-विख्याति। ८-एक | परान्न [सङ्ग ; - 
च नाम । ६-स्वच्छन्द गति या न ब Se स । Esp गा 
मनमौजीपन । 
परागकेसर [सा घ.] (स.) इलो ॐ मध्य ३ a सा (व) दूसरे के भोजन से 
लम्बे-पतले सूत जिनकी नोक पर पराग लगा तताः (परिपुष्ट) शरीर । 
जी [बि.] (सं.) दूसरे का या पराया 
अन्न खाने वाला | 


हुश्रा। 
पराजिष्णु [बि.] (सं.) बिजयी । जीता हुआ । 
प्राण [संज्ञा पु.] ((सं.) देखो 'प्राण' । 


परागति [स ज्ञा सत्री.] गायत्री । 
परागना# [क्रि . अ.] (हिं) अनुरक्त होना । 
परागम [संज्ञा पु.] (सं.) शत्र, का आगमन | 
पराङ्एख [वि.] (सं.) १-मुँह फेरे हुए । बिसुख । |. 
जो ध्यान न दे । उदासीन । ३-विरुद्ध | 


पराङ्युखता [स ज्ञा स्त्री.](सं.) प्रतिकूलता । बिमु-| सबजुगेशन दवाकर अपने अधीन करना। 
खता। पराभित्त [नः # 

पराच्‌ [वि.] (सं.) स्त्री. पराची] १-प्र तिलोम- प्रस्थ र (ह) एक प्रकार के वान- 
गामी । उलटा चलने वाला । २-अरद्धगामी । में के घर से थोड़ी भित्ता लेकर 


स i अपना कालत्तेप करते हैं। 
भथ [संज्ञा पु.] (सं. कु कुम । केशर । 


-] (सं.) १-परारि 
२-ध्वस्त। नष्ट लय ' हारा हुआ। 


रप्र त्यक्तगम्य । वाह्यो न्मुख । 
पराचित [वि.] (सं.) दूसरे से पाला-पोसा हुआ । 


पराचीन [वि.] (सं.) १-सामने की ओर भगाया 
हुआ । २-ध्यान देने बाला । ३-उत्तरकालभब 
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पराजित [बि.] (सं.) परास्त । पराभूत । हारा- परामशंदात्री 


A [बि.](स.) परवश । जो दूसरे के अधीन | १९ [वि-] (सं) जिसने | 
ह्दो। 


पराधीनता [संज्ञा ्त्री.] (सं ) परतंत्रता । २-दूसरे परामृश्यता [संज्ञा स््री.] () हा 


मिशे [सः | 
[सज्ञा पु.) (सं) १-पकड्ना । खींचता । 


२-विवेचचनन । 
मान । शष \ | : 
भत्रणा । कन्सह था 


UE 


ny 


देने सज्ञा tg 
«च चाला । सलाह 
देने बालो ९,6) 
र्श । एडो । ` 

पराम दात्री-परिषद्‌ सी 
र सलाह देने के 

कि सदस्यों A 
मिल दस की सा | 

परामशदातरी-पषत [क 
निक्त किये हुए परा i 
कारों का मरडल | गी | 
परामशदात्री-समिति [३३ ॥ 


विशेष कार्य के be 


देने के लिये बनी हु बो 
एड वाइजरी-कमिटी । yi: 
परामर्शन [संज्ञा प.] (३) । 
रण । चितन । ३-विषा | 
करना । मशवरा करना। 
परामशी [वि.] (पं) परम छा 
वरा देने वाला। 


परामर्ष [संज्ञा प.] (सं) इने 


हो । जो मृत्यु आदि के क! 
ह्रो । मुक्त । 


औचित्य । 
परामृष्ट [बि.] (सं.) १-सश 
हुआ | पकड़ा हुम । स्वत] 
किया हुआ । निणय दया ह 
हुआ | ५--सम्बन्ध किया है 
क्रांत ७-जिसकी सलाह वी 
प्रायचा [संज्ञा पु] (7002 
बेचने वाला | २-कपड़ों बे । 
की टोपियां आदि बनाकर के 
परायण [बि.] (त) ( सी. ए 
गया हुआ । २-निरत। म 
लगा हुआ | [ संज्ञा 3: 
लेने का स्थान ।ाश्रय। " रा 
प्रायशता [संज्ञा स्री] 


भाव । तत्परता | र 
प्रायति [संज्ञा स्त्री.] ( 
चाला समय | [बिः] पर 
परायत्त [बि.] (॑.) था पी! 
पराया [वि.] (हिँ) [र € 
और का | श्रन्य की | ` 
दूसरा | गैर। _ तै 
अपना पराया Ei त 


मित्र की पहचान * 
४ ञे 


पंश्ञा पु] (हिं.) शह्मा । 
हि (हि) दूसरे का । पा i 
# [संशा प] ह देखो “परार 

। |.) करेला । 

ह (स.) पत्थर या चट्टान । 
हे पु.] (सं.) दूसरे का उपकार या 


ताई। परोपकार । _ . 
रः] (व) ओ दूसरे के लिए हदो । 
| ](8.) परार्थ होने का भाव । 


राया । बिराना 


[संज्ञा स्त्री 


रिता । है 
रोपका * ट ) मनुष्य को दूसरे की 


बाद [संज्ञा पः] § 
‘a रहना चाहिए, ऐसा मत या 


पद्धांत । लेट पे 

दी [वि.] (मं) पराथेबाद सिदत 
श्वास 

नने वाला। दूसरे की भलाई में लि 

खने बाल । 

| i से बड़ी संख्या । 
[संहा ३) (6) न में अठारह अंक 

[हू संख्या जिसे लि Me 

ते हैं । एक शंख १००००००००००००००००० 

-ब्रह्मा की आयु का आधा काल || 

[ [संज्ञा पु.] (सं) विष्णु । 

"व [संज्ञा रत्री] (हिं.) देखो 'प्रारव्ध' । 

| [ संज्ञा पु. ] (सं.) फालसा । 

[संज्ञा पु.] (हिं.) एक साथ बहुत से लोगों 

ण भागना! । भगदड़ । पलायन । ६३ 

सता पु.] (हिं.) प्रामीर्णां का घर के बाहूर 

रा डालकर पूजा तथा उत्सव करने की रीति 

र [वि.] (सं.) [स्त्री परावरा] १-सवश्रेष्ट 

-प्रगला पिछला । निकट का दूर का। 

fl [सज्ञा स्त्री.] (सं.) एक प्रकार की विद्या । 
[सज्ञा पु.] (सं.) १-प्रत्यावत्तन । लौटने 
पलटने का भाव । पलटाव । २-बदलौ- 
F । श्रदलबदल । विनिमय । लेनदेन 

फिर से पाने की क्रिया | पुन: प्राप्ति । ४- 

मजा का बदला जाना । 

क [संज्ञा पु.] (स. किसी संपत्ति, दायित्व, 
ल आदि को दूसरे को देने या लौटाने 

4 । हस्तांतरकर्त्ता । ट्रांसफर । 

ग [सज्ञा पु.] (ह) १-पलटना । लौटना। 

। २-जैनदर्शनाचुसार प्रन्थों का 

पं न | ३-उलटकर फिर ज्यों का त्यों 

) । तवरन । ४-( संपत्ति स्वस्व आदि 

ए के हाथ से दूसरे के हाथ में लौटना 

गा | | हस्तांतरित करना । ट्रांसफर । 

| हा पु.] (सं.) आकस्मिक क्रान्त 

५० यवाद की स्थापना का सिद्धांत । 
नण्म्‌ | 

-य्प्‌ सज्ञा ण 

५ ह [संज्ञा पु.] (सं.) दुबारा बिथार 
 भ्राथेना । अपील । 


पि[ि,] (सं.) ( संपत्ति, स्वस्व रादि । 


| ७६३ ) 
का ) प्रध्यावर्तन करने योग्य । हस्तान्तर 
योग्य । लौटाने योग्य । टूसफरेबल । 
परावर्तित [वि.] (सं.) पलटाया हुआ । लौठाया 
हुआ । 
परावती [वि.] (सं.) १-लौटकर फिर अपने 
स्थान पर आने वाला । २-फिर से ज्यों का 
त्यों हो जाने बाला । 
परावर्त-च्यवहार [संज्ञा पु.] (त) १-मुकदमे की 
फिर से जाँच । २-मुकदमे के निर्णय पर फिर 
से विचार । , 
परावर्तित [वि.] (सं.) लौटाया हुआ । पलटाया 
हुआ पीछे फिरा हुआ | 
is . ~ तेनी 
परावच्यं [वि.] (सं.) देखो 'परावतेनीय! । 
प्रावसु [संज्ञा पु.] (सं) १-शतपथ ब्राह्मण के 
अनुसार असुरा के पुरोहित का नाम। २- 
महाभारत के अनुसार रैम्यमुनि के एक पुत्र 
का नाम । ३-एक गंधवे का नाम । ४-विश्व- 
मित्र के एक पौत्र का नाम । 
परावह [संज्ञा पु.] (सं) वायु के सात भेदों में से 
एक । 
परावा+ [वि.] (हिँ.) पराया । 
परावृत्त [वि.] (सं.) १-पलटा या पलटाया हुआ | 
२-फेरा हुआ । ४-लोटाकर दिया हुआ | 
परावृत्ति [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-पलटने या पलटाने 
फा भाव । पलटाव । २-सुकदमे का फिर 
विचार या फैसला । 
परावेदी [स-्ञ सत्री.] (सं.) भटकटैया | कटाई । 
पराव्याथ [संज्ञा पु.] (सं.) इतना मी सा जितने 
में फेंका हुआ पत्थर जाकर गिरे । 
पराशर [संज्ञा पु.] (सं.) १-एक प्रसिद्ध ऋषि जो 
महर्षि द्वैपायन वेदव्यास के पुत्र थे। २- 
चरकसंहिता के अनुसार आयुर्वेद के एक 
आचार्य का नाम । ३-एक प्रसिद्ध स्म्ृतिकार 
का नाम । ४-अयोतिष-शास्त्र के एक आचाय 
जिसकी रची पाराशरी-संहिता है । 
पराशरी [सज्ञा पु.] (सं.) भिछुक । भिखारी | 
पराश्रय [संज्ञा पुः] (सं.) १-दूसरे का सहारा 
या अवलम्ब । पराया भरोसा | २-पराधीनता 
पराश्रया [संज्ञा स्त्री.] (सं.) बाँदा । बंदाक | पर- 
गाल्दा । पु 
पराश्रित [वि.](हं.) १-जिसे दूसरे का ही आसरा 
हो। २-दूसरे के अधीन । जप 
परास [संज्ञा पु.] (मै) इतना फासला मत 
यह स्थान से फंकी हुई वस्तु गिरे । + [संज्ञा 
पु.] (हिं.) देखो 'पलाश?। 
परासन [संज्ञा पु.] (सं.) बध । हत्या | 
परासी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) एक रागिनी का नाम । 
परासु [वि.] (सं.) ्राणरददित । जिसका प्रा 
निकल गया हो | सृत | मराहुआ | 
परास्त [बि.] (सं) १-प्रराजित । द्वारा हुआ। २० 


परिकलक 
बिजित। ध्वस्त | ३-प्रभावहीन | दबा हुआ | 
पराइ [संज्ञा पु.] (स.) दूसरा दिन । 
पराहत [चि.] (सं.) १-आक्रांत | ध्वस्त । २- 
दूर किया हुआ | हटाया हुआ । ३-निराकृत | 
खंडित । ३-जोता हुआ । 
पराह [वि.] (प॑.) दो पहर के बाद का समय। 
तीसरा पहर । अपराह । 


परि [उप.] (सं.) एक उपसर्ग जिसके अन्य शब्दों 
में जोड़ने से निम्न अर्थो की उपलब्धि होती 


१-स्वेतोभाव । श्रच्छी तरह । जैसे-परिपूर्ण 
२-अतिशय। जैसे-परिवर्धन। ३-पूर्णता 
जेसे-परित्याग, परिताप। ४-दोपाख्यान। 
से-परिहास, परिवाद | ५-नियम । क्रम 
जैसे-परिच्छेद । ६-चारों ओर | जेसे परिक्र- 
_ मण। परिधि । 
पारकप, पारकम्प [सज्ञा पु.] (सं.) भयंकर कप- 
कपी । भय | 
परिक [सज्ञा त्री.] (दोरा.) खोटी चांदी। 
परिकथा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) एक कथा या कहानी 
„के अन्तर्गत उसी के सम्बन्ध में दूसरी कहानी 
पारकर [संज्ञा पु.] (सं.) १-अनुगत। सहचर । 
अनुयायियों का दल । लवाजमा । २-समूह्‌ । 
संग्रह । भीड़ । ३-श्रारम्भ । शुरूआत । 
तैयारी । ४-कमरबंद्‌ । कमरपट्टी | पढुका । 
४-पयक | पलंग । फैसला । निर्णय | ७- 
एक अर्थालंकार । जिसमें श्रभिप्राय पूर्ण विशे- 
_ षणां के साथ विशेष्य आता है। 
पारकरमा# [संज्ञा स्त्री] (हिं.) देखो 'परिक्रमा? । 
परिकराकुर, परिकराडुर [संज्ञा पु.] (ध.) एक 
अर्थालंकार जिसमें किसी विशेष्य अथवा 
शब्द्‌ का प्रयोग विशिष्ट उद्देश्य से किया 
_ जाता है। 
परिकर्तिका [संज्ञा स्त्री] (सं) काटने की सी 
पीड़ा । 
परिकत्‌ः [संज्ञा पु.] (सं.) बहू पुरोहित जो अवि- 
वाहित बड़े भाई के रहते छोटे भाई का 
विवाह करावे । 
परिकर्म [संज्ञा पु.] (स) देह में केसर, चन्दन 
आदि का उबटन लगाना | शरीर-संस्कार । 
परिकर्मा [संज्ञा पु.] (सं) परिचारक। सेवक | 
नौकर | 
परिकर्ष [सज्ञा पु.] (सं.) खींचने की क्रिया। 


परिकर्षण [संज्ञा पु.] (सं.) खींचने की क्रिय।। ` 


खींचकर निकालने की क्रिया । 

परिकर्षण [सज्ञा पु.] (सं.) खींचकर दूसरे स्थान 
में ले जाना । 

परिकलक [सञ्ञा पुः] (सं.) १-वह्‌ जो परिकलन 
करता हो | हिसाव लगाने अथवा लेखा ठीक 
करने वाला। २-एक प्रकार का यंत्र. जिसकी 
सहायता से बहुत बड़े-बड़े हिसाब थोड़े समय 
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परिकलन ` हे है हि २७६४) । 
` में सरलता पूर्वक लगाये जाते हैं । कैलेकुले टर| `, फेरी देना। दद्य क ER प्‌ इे 
३-चह पुस्तक जिसमें अनेक प्रकार के लगे | परिक्रमसह [स ज्ञा पु.] (सं.) बकरा । 
हुए हिसाबों के बहुत से कोष्ठक होते हैं। | परिक्रमा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) (-चारों ओर घूमना। 
के लबयुलेटर । केरी | चक्कर | २-किसी तीर्थ अथवा मंदिर 
परिकलन [संज्ञा पु.) (सं.) गिनने अथवा दिसाव | के चारों ओर घूमने के लिए वना हुआ माग । 
लगाने का काम । गणना करना । केलक्युल - [संज्ञा पु.] (सं) १-मजदूरी। भाड़ा। २- 
FE क्रय । मोल । खरीद । 
परिकलित [बरि.] (सं) जिसका परिकलन हो चुका | परिक्रियश [कना पु.] (४) १-मजदूरी । भाड़ा । 
हो। लेखा अथवा हिसाब लगाकर ठीक किया |. २ भज़दूरी पर काम में लगना । ३-क्य। 
हुआ | 


खरीद । ४-विनिमय। पलटीअल । अदला- 
परिकल्कन [सज्ञा पु.] (सं.) घोखेबाजी । दगा- बदली । ४-संधि जो रुपये देकर की गई हो। 
बाजी । प्रचंचना । 


है परिक्रिया [संज्ञा स्त्री.] (सं) १-खाई से घेरने 
परिकन्प [संज्ञा पु.] (सं.) १-स्थिर । निश्चय | | ङी क्रिया | २-एक प्रकार का यज्ञ जो स्वर्ग 
निर्देश । ३-स्चन[ | बनावट । की कामना से किया जाता है | 
परिकल्पन [संज्ञा इः] (सं) १-मनन। चिंतन। | परिकलांत, परिवलान्त [वि.] (सं.) थका हुआ। 
बनावट _। रचना । छाविष्कार। ३-सम्पन्न परिश्रात । ए 
करण । विभक्तकरण । बटवारा। लाला विलए 
परिकल्पना [संज्ञा स्त्री.] (सं) १-जिस बात की इ (वि. ) NTL RT vere 
बहुत कुछ सम्भावना हो, उसे प्रथम ही मान पारकर [संज्ञा पु] (सं.) तरी । नमी । सील । 
लेना अथवा उसकी कलपना कर लेना। २- | प्रिक्लेश [संज्ञा पु.] (४) अत्यन्त दुःख । कष्ट। 
केवल तक के लिए कोई बात मान लेना | ३- कडाई। 
ऐसी बात मान लेना जो अभी प्रमाणित न 
हुई हो । हाइपॉ-थेसिस । ४-कुछ विशिष्ट 
आधारों पर कोई बात ठीक मान लेना। 
प्रिजम्प्शन । 
परिकल्पित [वि.] (सं.) १-कल्पना किया या 
सोचा हुआ । विचारा हुआ । २-मन में गढ़ा- 
हुआ । मनगदुन्त। ३-निश्चित ठहराया हुआ 
४-मनमें सोचकर बनाया हुआ । रचित । 
परिकांच्षित, परिकाड्चित [संज्ञा पुः] (ं.) 
भक्त । साधु । संन्यासी । 
परिकीणे [चिः] (सं) १-कैला हुआ। बिखरा 
हुआ | २-घिरा हुआ। भीड़-भाड़ से युक्त। 
परिपुण | 


परिक्यश्न [सज्ञा पु.] (सं.) मेघ । बादल । 

परिचरत [बि] (हं.) नष्ट । भ्रष्ट । 

परिणय [सज्ञा पु.] (सं.) १-अदृश्य हो जाने की 
क्रिया । बरबादी । हानि । नाश । ३-समाप्त 
होने की क्रिया । 

परिचय [संज्ञा पु.] (सं.) छींक । 


परिदा [संज्ञा सत्री.] (स॑.) कीचड़ । [संज्ञा सत्री ] 
_ (हैं) देखो परीक्षा । 


परताम [वि.] (स॑.) दुबला । दुबेल । पतला ओर 
कुृसजार | 


परिचालन [सज्ञा पु.] (सं) १-धोने या साफ 


म करने की क्रिया | 
परिकीर्तन [सज्ञा पु.] (सं) गुणों का. बिस्तृत | प्रित्तित 
बणान । अधिक प्रशंसा । ः i पु.] (सं.) एक राजा। देखो 


परिकीर्तित [वि.] (सं.) प्रशंसा किया हुआ । कहा 


'परी- 


परितिप्त [वि.] (ह ड 
हुआ । गाया हुआ | गे (सं) १-खाई झादि से घेरा- 
किट ¢ इआ। २-विखरा हुआ । ३-घेरा हुआ। ४- 
पारेकूट [संज्ञा पु.] (सं.) (नगर अथवा दुर्गे के | चिला हु । ५-त्यागा हुआ । र! ल 
= का पर क) खा । (प नागरे का नाम | रिदी | (ल) १-५ OSL 
परिकृश [वि] (सं.) अति दुबल। बड़ा कमजोर | |. हुआ राम खा हुआ। अंतर्धान 
परिकेश [संज्ञा पु.] (सं.) वाल क। अगला आग। लटा हुआ | घिसा हे मिटा हा हे 
~ . _ 
परिकोप [संज्ञा पु ](स.) महान कोप । रोष। नतात नाश को प्राप्न । ५-खरोया ठा 
परिक्रम [संज्ञा पुः] (सं.) १-टहलना । २-क्रम | PE किया हुआ । ६-छोटा किया हुआ। 
सिलसिला । ३-एक के पीछे दूसरे का आना । परिचीय । या । ७-दिवाला निकाले हुए। निर्धन 
४-अविष्ट होने बाला। घुसने याला। ५. | ०० [वि.] (सं. नशे में बिलकुल डू] । 
फेरी देना । चारों ओर घूमना । ६-किसी काये | परिप [संज्ञा LCE) पर 
अथवा निरीक्षण के लिए जगह-जञगद्द जाना | करना। टहलना। ल 
घरना । छेच FR 
सरना । छेकना । ४-घेरने 


या घूमना । दौरा | दूर । ० 
वि] (सं.) फेरा लग 


“इधर-उधर भ्रमण 
[ना । बखेरना | ३- 
की सीमा या घेरा 


परिक्रमण [सज्ञा पु.] (सं. ) १-टइ्दलना । मन | परिधेपक 
बाला जि वाला | घूमने 


. बहकाने के लिए घुमना। २-चारों ओर घूमना। 
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परिखन [वि] 
परिखना [क्र न) | ल्‍ 
आसरा देखना) |$ 
[संज्ञा स्त्री) (५५ 
बाहर की नहर धो हा ir] रे 
ए खोदी जाती 


परिखात [संज्ञा इ. ९/१३ 


~ 


_ पहि से ब | 


परिख्यात [बि] (ह) कक, 
[a हूर | | 
पार सवात" संज्ञ स्री] 


प्रसिद्धि । 
ग [संज्ञा पु.] (पं) पर 
पारणणुन [संज्ञा पु] (ए) (४ 
सम्यक रीति से गिनना।: 
करना । शुमार करन। 
परिगणना [संज्ञा स्ी.] (6) ७ 
परिगणनीय [वि.] (ह) फिर 
परिगशित [बिः] (ह) 
गिनती हो चुकी हो। , 
परिगणित जाति-बहे पि 
ओर जातियों से भावि३ श 
मामलों में पिछड़ी हुई ४ 
परिगणित-जातीय-संघ [संश] 
गणित जातियों क संपर्ण 
कास्ट-फेडरेरन । | 
परिगण्य [वि.] (सं) पिल 
परिगत [बिः] (ह) {त 


(i) 


| 
गुजरा । रूमूत | म 
जिसे भूल गये हों। ४१६ 


४-प्राप्त मिला हुआ है 
परिगदित [विः] (9 ६ 


परिगर्मिक [संब (| 
बच्चों को 
माता का दूध 
परिशविंत [बिः] (7०) 
घमण्डी | 4 
परिगर्हण [संज्ञा 3) (8) 
बदनामी | | A 
परिगलित [बिः] (2 (व 
२-इूबा हुआ? क्ष। ( 
३-अदृश्यता को “हे 
हुआ । ४-वहाहिंगी कर 
प्रिगह [सज्ञा पु] ( 
जन । छुः 


F 


गहं 

गहन [संज्ञा पुः] 
धरा । 

गति [संज्ञा लरी.) (सं.) एक छन्द का नाम । 

गठित, परिगुण्ठित [ वि. ] (सं) छिपाया- 
च या | ढकाहुआ । 

ग डित,परिगुरिडत [ब्रि.](सं.) धूल से छिपा- 
दुआ । गर्द से ढकाहुआ | क 

गुह [बि.] (त) १-जो समक ही में था 
रदी कठिनाई से समक में शाने वाला । २- 
नितांत गुप्त । अत्यंत गुप्त। = 

गृहीत [बिः] (सं.) १-स्वीकृत । मजूर किया 
आ]। २-मिलाहुआ | शामिल । 

गृह्या [संज्ञा स्त्री. (ए) विवाहिता स्त्री। 

ह [संज्ञा पुः] (सं.) १-प्तिमरह । प्रण लेना। 
दान लेना | २-पान। | ३-धनादि का संग्रह्‌ । 
४-सादर कोई वस्तु लेना। स्वीकार । अंगी- 
कार | £-स्त्री को अंगीकार करना । विवाह । 
६-भार्या । पत्नी । स्त्री | ७-परिजन । परिवार 
के लोग | परिवार । ८-विष्णु का एक नाम। 
६-सेना का पिछला भाग । १०-सूय ग्रहण । 
एहुप्रस्त-सूर । ११-जड़। उत्पति स्थान । 
मूल | १२-रापथ । कसम । १३-अलुग्नह । 
मिहरवानी । १४-कुछ विशिष्ट _उस्तुएं संग्रह 
न करने का ब्रत । १५-जैनशास्त्रों के अनुसार 
तीन प्रकार के गतिवन्धन कर्म-द्वव्यपरिप्रह, 

` भावपरिप्रह, द्रव्यभाव-परिप्रह । 

ग्रहण [ संज्ञा पु. ] (सं) १-सब प्रकार से 
प्रह । पूर्णरूप से ग्रहण करना । २-कपड़े 
पहनना । 


हीट [संज्ञा पु.] (सं.) पति । 


पाम [संज्ञा पु.] (सं) गांव के सामने का 
भाग । 


ग्राह [संज्ञा पु.] (सं) एक बिशेष प्रकार की 


(हं.) घोर अंधकार । भारी 


बेदी 


यज्ञ की वेदी 


गाय [वि.] (सं.) प्रहण करने योग्य । जो 
परण किया जा सके। 


ए [संज्ञा पुः] (सं) १-गंडासा । लोहांगी । | 


| २-२७ योगों में से एक का नाम । ३-उा्गला 
` धगड़ी | ४-मुदूगर । ५-शूल । आला । वी 
.। घड़ा । ७-शीशे का घड़ा। ८- 
घोड़ा | &-गोपुर। फाटक । १०-घर । ११- 
सवामी कार्तिकेय का एक अनुचर | १२-तीर । 
३-पवेत। १४-चञ्ज। १४-शेपनाग | १६- 
जल | १७-चन्द्र। १८-सूय । १६-नदी | २०- 
i ।२१-आनन्द और सुख की निवारक 
ह था । २२-एक चांडाल का नाम जिसका 
रेख महाभारत में है । २३-बाधा । प्रति- 
। हे नसुश्रूत के मतांतुसार एक प्रकार 
। मम  २४-वे बादल उदयास्त के 
` ` त सूरज के सम्मुख आ जाते हैं । 


[संज्ञा तु.] (सं.) सुश्रत के अनुसार 


[७६५ ] 
वह बालक जो प्रसव के समय योनि के द्वार 
पर आकर अगड़ी के समान अटक जाता है। 
परिषम्य [सङ्गा पु.] (सं.) यज्ञ में काम आने वाला 
= एक प्रकार का पान्र। 
परिधात [संज्ञा पु.] (सं.) १-हत्या। हनन | मार 
डालना । २-वह्‌ अस्त्र जिससे किसी दी 
इत्या की जा सकती हैं । 
परिघात [वि.] (सं.) परिघात या हत्या करने 
_ बाला। 
पारघाप [सज्ञा उ.] (सं.) १-शोर। होइल्ला । 
कोलाइल । २-अलुचित कथन । ३-मेघगर्जन 
_ बादलों का गरजना । 
कक. [संशा त्री.] (सं.) एक प्राचीन नगरी का 
परिचना [क्रि. स.] (हिं.) देखो “परचना?। 
पारचपरः [बि.] (सं) अति चंचल । जो किसी 
समय स्थिर न रहे । जो हर समय हिलता- 
_ डुलता अथवा घूमता-फिरता रहे । 
पारचय [संज्ञा पु.] (F.) १-किसी विषय श्रथवा 
वस्तु के संबंध की प्राप्त की हुई या मिली- 
हुई जानकारी । ज्ञान । अभिन्ञता । अवगति । 
२-प्रमाण । पहचान । लक्षण । ३-किसी 
व्यक्ति के नाम-धाम श्रथवा गुणकम रादि 
से संवंधित सब या कुछ बातें जो किसी को 
बतलाई जाय । ४-जान-पहचान। ५-हठ- 
_ योग में नाद की चार अवस्थां में से तीसरी 
पारचयपत्र [संज्ञा पु.] (सं) १-वह पत्र जिसमें 
किसी व्यक्ति का संक्षिप्त परिचय लिखा हो। 
एन्ट्रोडेक्शन लोटर । २-किसी वस्तु अथवा 
संस्था विषयक बह्‌ पत्रक या पुस्तिका जिसमें 
उस वस्तु की संव बातों या संस्था के उद्देश्यों, 
कार्यत्षेत्रों और कार्य-प्रणालियों आदि का 
परिचय या विवरण दिया हो । मेमोरेंडम । 
परिचर [ संज्ञा पु. ] (सं.) [ स्त्री. परिचरी ] १- 
नौकर । सेवक | चाकर । टहलुवा । २-रोगी 
की सेवा करने वाला | सुश्रूपाकारी। ३े-वह्‌ 
सैनिक जो रथ पर शत्रु के प्रहार से उसकी 
र्ता करने के लिए बैठाया जाता है । ४-सेना- 
पति । दंडनायक। £ 
परिचरजाॐ [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो "परिचर्या? । 
परिचरण [संज्ञा पु.] (सं) सेवा करना या सेवा । 
परिचर्या | खिदमत । टल । 
परिचरणीय [वि.] (सं.) सेवा करने योग्य । 
परिचर्या करने योग्य । 
परिचरत [संज्ञा-स्त्री.] (डि) प्रलय | कयामत । 
परिचेरितव्य [बि] (स) सेवा या परिचया करने 
योग्य । 
परिचरिता [संज्ञा पु.] (सं.) सेवक़। सेवा करने 
वाला । सुश्रपाकारी । 
परिचरी [ संज्ञा स्त्री. ] (सं.) दासी । सेविका । 
लौंडी। 


र परिचित, 
परिचर्जा# [संशा स्त्री.] (हिं.) देखो “परिचर्याः । 
परिचयो [ संज्ञा स्त्री. ] (सं.) १-सेबा । टहल । 

R सिदमत । २-रोगी की सेवा सुश्रूषा । } 
परिचायक [संज्ञा पु.] (सं,) १-परिचय कराने 

वाला। जान-पहचान कराने वाला। २-सूचित 
करने वाला। जताने चाला | 
परिचाय्य [ संज्ञा पु. ] (.) १-यज्ञ की आग्नि । 
~ यज्ञङुए्ड । 
पारंचार [ संज्ञा पु. ] (स.) १-सेबा । टहल । 
खिदमत । २-बह स्थान जो टहलने या धूमने- 
फिरने के लिए निर्दिष्ट हो | 
परिचारक [संज्ञा पु.] (सं.) १-सेवक । नौकर। 
भृत्य । २-वह जो किसी रोगी की सेवा करने 
के लिए नियुक्त हो । सुभ्रपाकारी । ३-बह जो 
हैँ देवमंदिर आदि का काय या प्रबंध करता हो । 
पारचारण [संज्ञा पु.] (स.) १-टहल या खिदमत 


करना | सेवकाई | २-सहवास करना। संग 
करना । 


पारचारना# [क्रि. स.] (हिं.) सेवा करना। 
खिद्मत करना | 

परिचारक [संज्ञा पु.] (सं.) [परिचारिका] सेवक । 
टहलुवा । खिदमतगार । 

परिचारका [संज्ञा स्त्री.] (सं.) दासी । सेविका । 

पारचारत [बि.] (सं.) घुमाया गया । 

परिचारी [नि.] (हिं) १-टहलने वाला। जो 
श्रमण करता द्वो । गाशती । २-सेवा करने वाला 
चाकर | 

परिचारी-पत्र [संज्ञा पु.] (हिं.) गश्ती चिट्ी। 
संचारी-पत्र | सरकुलर-ल टर। 

परिचार्य [वि.] (सं) सेव्य । सेवा करने योग्य । 
जिसकी सेवा करना उचित हो । 

पारचालक [सञ्ञा पु.] ( सं.) १-चलने या 
चलाने के लिए प्रेरित करने वाला । कन्डक्टर 
किसी कार्ये को जारी करने या आगे बढ़ने 
बाला । संचालक । ३-गति प्रदान करने वाली 
दिलाने बाला । 

पारचालकता [ सज्ञा स्त्री. ] (सं) परिचालन 
करने की क्रिया, भाव या शक्ति । 

परिचालन [संज्ञा पु.] (सं.) १-चलाना। चलाने 
के लिए प्रेरित करना । २-कायं कर्म को चलाते 
रहने की व्यवस्था करना। ३-हिलाना । गति 
देना । F 

पारचालित [वि.] (सं.) १-चलाया हुआ | चलाने 
में लगाया हुआ । चलने में लगाया इआ। 
२-निर्वाह किया हुआ । हिलाया हु्या। 

परिचित [वि.] (सं.) १-जाना-बूका जिसका परिः 
चय हो चुका हो। २-वह जो किसी फो जाम 
चुका हो । अभिज्ञ । ३-जान-पहचान रखने 

- बाला! मिलने-जुलने वाला । मुलाकाती। ४ 
संचित । इकट्ठा किया हुआ । _ 


fn 
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जया 


पांचिति\ 
` पोरिचिति [संज्ञा स्त्री.] (सं.) परिचय । ज्ञान । 
› अभिज्ञता | 
परिचु बन, पंरिचुस्पन [सज्ञा पुः] (सं.) भरपूर 
प्रेम अथवा स्नेह सहित चुस्बन करना । 
परिचु बित, परिचु बित [च्विः] (सं.) स्नेह सद्वित 
` चूँमा हुँआं ।प्रेमपूर्वेक चूमाहुआ। 
परिचेय [वि.] (सं.) १-परिचिय या जान-पहचान 
करने योग्य। संचय या इकट्ठा करने योग्य। 
परिचो [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) परिचय । ज्ञान। 
परिच्छद, परिच्छन्द [संज्ञा पु.](ं.) वस्त्र । पह- 
_ रावा। पोशाक। 
पारच्छद्‌ [सज्ञा स्त्री] (सं.) १-राजा आदि के 
साथ रहने वाले नोकर । अनुचर। 
_ यायी । लबाजमा । ३-असबाब | सामान | 
पारच्छद [संज्ञा पु.] (सं.) १-ऊपर के ढकने का 
कपड़ा । आच्छादन । २-पहनने के पूरे कपड़े 
जो किसी विशेष चरे अथवा दल के सब 
लोगों के पहनने के लिए निर्धारित होते हैं। 
बर्दो । यूनिफामे । सामान । असबाब । (बर्तन 
आदि) ५-यात्रोपयोगी सामान । 
पारच्छचन [चि.] (सं. १-ढकाहुआ । लिपटा- 
हुआ । २-कपड़ा पहने हुए । वस्त्र धारण किए 
हुए। ४-छायाहुआ । ४-घिराहुआ । %- 
. „ छिपाहुआ | 
पारच्छा# [संज्ञा स्त्री.) (हिं.) देखो परीक्षा? । 
परिच्छिति [संज्ञा पु.](सं) १-अलगाव । बँटवारा 
२-लक्षण | निण्य । ३-पहचान। फैसला। 
सीमा । अवघि । ५-अध्याय । प्रकरण | 
परिच्छिन्न [चि.] (से) १-परिमित। सीमित । 
२-अलग किया हुआ । विभक्त | बाँटा हुआ । 
३-भलीभाँति परिभाषा दिया हंआ । 
निश्चित किया. हुआ । दर्याफ्त किया हुआ । 
परिच्छेद [ संज्ञा पु. ] (स॑.) १-काटकर विभक्त 
करने का भाव । खंड या टुकड़े करना । विभा- 
जन । २-प्रन्थ या पुस्तक का ऐसा विभाग: 
अथवा खंड जिसमें प्रधान विषय के अंगभत 
पर स्वतंत्र विषय का वणेन या विवेचन 


[ ७६६} 
परिच्छे [बि.] (सं.) १-गिनने, नापने अथवा 
तोल्लने योग्य। परिमेय । २-अलर करने 
योग्य । बिलगाने योग्य। २-बांटने योग्य । 
विभाज्य । ` 


स्वेथा भ्रष्ट या पतित । ३-जाति या पंक्ति से 
बहिष्कृत । बिरादरी से अलग किया हुआ । 
पारच्याते [संज्ञा स्त्री.] (सं.) गिरना । स्खलन । 
पतन. भ्रंश । 
परिछत्र [संज्ञा पु.] (सं. ) वह इत्र या छतरी 
जज से विमान या वायुयान से 
कूदते हैं। वैमानिक छतरी । हवाई छतरी । 
पैराशूट। ! 7 
परिछत्र कूदना-हवाई छतरी के सहारे कूदना । 
परिछन्रक [संज्ञा पु.] (सं. ) वायुसेना का वह 
सेनिक जो परिछत्र या वेमानिक छतरी की 
सहायता से उतरता हे। 
कः £ s 
परिहत्रक-सेना [संज्ञा पु.] (सं.) वायु सेना का 
वह अंग जो समय पड़ने पर वेमानिक छत- 
रियों से भी उतर सके | छतरीबाज फौज । 
पराट् प्प l 
परिछन्‌ [संज्ञा पु.] (हिँ.) देखो 'परछनः । 
परिह [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो 'परछाई'”। 
परान्न [वि.] (हिँ) देखो “परिच्छन्न? । 
परिजक [संज्ञा पुः] (हिं.) देखो 'पर्यकः । 
परजटन$# [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो “पर्यटन? । 
परिजन [सज्ञा पु.] (सं.) १-आश्रित लोग | २- 
„ परिवार । ३-साथ रहने वाले लोग या सेवक 
परिजनता [स-ज्ञ सत्री] (सं.) परिजन होने का 
भाव । २-अधीनता । 


परिजन-नाशकअम [संज्ञा स्त्री.] (सं.) अनजान 


में फूंटने वाला 
बम या गोला। अननाशक 
गोला | एनटी-पर्सनल-बम्ब | - 


मा [संज्ञा पु.] (हिं.) १-चन्द्रमा । 
तः त [वि.) (सं.) भुग्ध । मो हित । 
अय [सज्ञा प] (तं) बह जो सच ओर जय 


२-अग्नि 


होता है. । प्रन्थ काकोई स्वतंत्र विभार। | _ करने में समग्र 
अध्याय । प्रकरण | प्रंथविच्छेद । ३-सीमा | „ पाला। थे हो। सब ओर जीत सकने 
इयत्ता । अवधि । हृद्‌ । ४-दो. वस्तुओं को | परिजल्पित 


स्पष्ट रूप से अलग अलग कर देना । परि- 
भाषा द्वारा दो वस्तुओं अथवा भागों का 
अंतर स्पष्ट कर देना | ५-नि्णय । निश्चय | 
फैसला | ६-विभाग । बंटवारा । 


जिससे अपनी ्रेष्ठता शौ 


हो और (अपने सवामी) की be 


परिच्युत [वि.] (सं.) १-सब भांति गिरा हुआ। | परिजीवी [बिः (द 


[संशा पु.] (सं) ऐसा गू कथन [ संज्ञा पु. ] (9 


उपमा तथा अन्य ऐसे हो त परिः | परिणहन [वि.] (6) 


परिजीवित [वि.] (स) इ ¬ 


दाय या परिवार णो ष { 
_ के गो nh 
अपेक्षा अधि के लोगो के 


| भर 
परवाश्क | पैक ञी ` 


परिज्ञप्ति [संज्ञा ) ख | 


रे अन्तर का ज्ञान | ^ 
हे हे जय [वि.] (सं.) जानने योम। 
पार्या [संज्ञा पु.] (है) १ । 
„ २-सेवक । ४-यज्ञ करे वात 
पारडान [सज्ञा प, (तिसी 

से चक्कर खाते हुए उड़ना। 
` परिणत [बि] (हं.) १-ए हा 
आया हुआ । रूपांतरित । सेफ 
३-औढ्‌ । पुष्ट । पक्का। | 
[संज्ञा पु.] (सं.) वह हाथी गे 

करने को झुका हुआ हो। 
पारणात [संज्ञा स्त्री] (सं.) (न 
नीचे की ओर भुकना। अव 
बट | पक्वता । पुष्टि | {६ 
वदलना। अवस्थान्तरिसव। पिल 
४-पक्रना या पचना। परंत 
नतीजा | ७-अ्नन्त | समा १ 
जीवन का अवसान | शद्धे 
परिणद्ध [बिः] (सं.) १-चं श्र p 
बंधा हुआ | २-चौड़ा | ह 
३-बाँधा या जकड़ हशर । 
परिणय [सज्ञा पु.] (8) किए 


क्रि ब्याहना। . 
या । ब्याह नारो बै 


सद पारंजा [सज्ञा सत्री] (क्र) _ `य अकट हों। बांधा हुआ । का 
परिच्छेदक [संज्ञा पुः] ( सं. ) १-सीमा अथवा | _ गम) निकास ४ 6) आदि जन्मभूमि । उद्‌- | परिशाह [सज्ञा घु] (6) 
इयत्ता निंधारित करने चाला । हद । मुकरेर | परिजात [बि.] (ह) ङ का भाबः । २-लेपेटत प 
करने वाला । २-प्रथक करने वाला । अलगाने परिजीबन | (6) उत्पन्न | जन्मा हुआ | भाव | राह 
बाला । ३-सीमा | हृद । ४-परिमाण, गिनती सज्ञा पु.] (सं) अपने उई ~ (6) 7 6 
नापचित या साथ के दूसरे बि बगे, परिवार | परिणाम [ संज्ञा ए ] ह 
परिच्छेदकर [संज्ञा पु.] (सं. ).एक प्रकार की | जाः पर भी प्राप्त Co ह ड FT bl 
जीवन । साधारणतः र र न 
समाधि | न अधिक चलते बाला ज॑ वन नियतकाल से रूपांन्तर-प्राप्ति | २ द्यां 
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परिवत्तेन अथवा | 


लटा! बिकृति । विकारप्र प्ति । 


के अन्त में उसके फलस्वरूप 
बात । नतीजा । फल। 
न क्राय या वात । र 
होते वाला यम या ्राकृतरूप. अथवा 
युत होने के उपरान्त ग्राप्त हुआ 
अवस्था । किसी वस्तु का काया- 
_किसी एक धमे के निशृत्त 
बिकृति । ५ मसी ए 
EE धर्म की प्राप्ति | एक स्थिति से 
रे स्थिति में प्राप्ति । ६-पकने या पचने 
को भाव | पाक । ७-विकास । वाढ्‌। शद्ध । 
घ्न्वृद्ध होना । वृद होना | ६-बीतना । समाप्त 
“ भ्रवसान । १०-एक अर्थालंकार जिस- 
होता | सान। ९ 
| उपमेय के कार्य का उपमान डरा किया 
जाना श्रथवा उम्रकृत ( उपमान) को प्रकृत 
(मेय से एक रूप होकर कोई कार्य करना) 
कहां जाय | 
रिणाम-दर्शी [वि.] (सं.) जिसे काम करने से 
पहले उसका नतीजा मालूम हो जाय । फल को 
सोचकर कार्य करने वाला । सूच्मदर्शी । दूर- 
दशी । _ ः | 
तशाम-दृष्टि [ संज्ञा स्त्री. ] (सं) किसी कार्य 
के परिणाम या फल को जान लेने की शक्ति । 
` आगामी फल की ओर दृष्टि । 
रिशामन [संज्ञा पु.] (सं.) १-परिणत 
पूणे पृष्ट और वर्द्धित करना । २-जाति 
अ्रथवा संघ का उदिष्ट वस्तु को अपने काम 
में लाना (बौद्ध) । 
[रणप्रपथ्य [वि,] (सं.) अन्त में गुणंकारी । 
रिणामयाद [संज्ञा पु.](सं.) बह्‌ सिद्धांत जिसके 
अनुसार संसार की उत्पत्ति नाश आदि नित्य 
परिणामरूप में मानी जाती है। 
रणमरशूल [ संज्ञा पु. ] (सं) भोजन पचने के 
समय पेट में उत्पन्न होने वाला। शूल या 
ददे । बायगोले का ददं । ` 
णामतय [संज्ञा पु.] (सं.) बदलने का स्वभाव 
„ या धमे। परिवत्तेनशीलता । 
रामानित्य [वि.] (सं.) जो नित्य हो पर वद- 
तां रहे । जो एक रस न होकर भी अवि- 
नाशी हो । 


रणामी [बि.] (ह) [ स्त्री परिणामिनी ] १- 


भी 
प्रकृति की 
३-किसी कार्थ 


बराबर बदलता रहें । जिसका बदलने का | 


सभाव हो । २-जो परिवत्तन स्वीकार करे । 
_ ेदलने वाला | 


रणाय [साज्ञा पुः] (सं.) १-शतरंज की गोट 
सा । २-सब ओर चलाना । ३-विवाह । 
५ | 5 


tS 


ह [ संज्ञा पु. ] (स) १-नेता। चलाने 
-भाला | पथपदशेक । २-सेनापति। ३-स्वामी | 
` पति। भत्ता । 

फरर्त्त 
राजाओं के 
से एकृ। 


[संज्ञा पु.] (सं.) बौद्ध -चक्रवर्ती 
साथ सप्तधन या सात कोपो में 


(७६७ ) 


परिणाह [संज्ञा पु.] (त॑.) १-विस्तार । :फैलान । 
ब्रिशालता । चौड़ाई । २-दीघ श्वास । स्ती : 


साँस । 


परिणाहवान [वि.) (हिँ) बिस्तारयुकेत । फेला- 


हुआ । प्रशस्त । 
परिणाही [वि] (सं) विस्तारयुक्त फैलाहुआ । 
_ विस्ठृत। 
परिशिमक [वि.] (सं.) १-खाने वाला । चखने- 
वाला । २-चुम्वन करने वाला |. 
परिणिसक [ब्वि.](सं.) १-चूमने वाला । २-खाने- 
_ बाला। 
परिणिंसा [सज्ञा स्त्रीः] (सं) १-चूमना । चुम्बन 
_ २-खाना। भक्षण। , 
पारणिष्ठा [संज्ञा संत्री.] (सं.) पूणं निषुणंता। 


` परिणीत [बि.] (सं.) १-विवाहित । जिसका 


विवाह दो गया हो । ३-समाप्त । पूणे । 


रत्न’ । 
परिशीता [संज्ञा स्त्री.] (सं.) विवाहित स्त्री । 


भता । 


_ पति या भार्यो बनने के उपयुक्त । 
परितः [अन्य.] (हिँ.) १-सव ओर । चारों ओर 
२-सबं प्रकार | सम्पूर्ण रूप से । सर्वेतोभाब 


। 

परितच्छ# [संज्ञा ३.] (हिं) देखो तयच 

परितत्नु [वि.] (सं.) संत्र व्याप्त । सब ओर 
फैलाहुआ । | 

परितप्त [बि.] (सं.) १-अत्यंत गर्म | जलता- 
हुआ । तपाहुआ । २-दुखित | संतप्त । जिसे 
दुःख पहुँचा हो | पीड़ित । परिताप करने या 
पछताने वाला । 

परितप्ति [सज्ञा स्त्री.] (सं.) १-जलन | तपन । 
गरमी । दाह । २-दुःख । क्लेश । पीड़ा। 
व्यथा | दद्‌ । 


सन्तोप । प्रसन्नता | 

परिताप [संज्ञा पु.] (सं.) १-अत्यन्त जलन । 
गरमी। आंच /.ताब । २-ढुःख । क्लेश | 
पीड़ा। व्यथा । दद्‌ | तकलीफ | ३-मानसिक 
दुःख या क्लेश | मनसताप । संताप । रंज । 
४-पश्चाताप । पछतावा । ५-भय । डर । ६- 


परितापी [वि.] (हिं) १-दुखित्‌ या व्यथित। 
परितापयुक्त | २-परितापकतां | सताने या 
पीड़ा देने वाला। [संज्ञा पु.] (सं-) उत्पीड़क। 
सताने वाला | 


वरितिक्त [बि.] (सं.) अत्यन्त तीता । बहुत तिक्त 
[सांज्ञा पुः] नीम। निबर । 


परिणीतरत्न [संज्ञा सतरी.](हं.) देखो 'परिणायक- | 


परिणता [संज्ञा पु.] (सं.) पति | खसम । स्वामी 


परिणेया [बि.] (सं.) विवाह करने योग्य (स्त्री)। 


परितर्पण [सज्ञा पु] (सं.) भलीभांति दप्ति । | 


कंप | केंपकपी | ७-एक विशेष नरके का नाम , 


परित्राण 
पारतुष्ट [चि.] (सं.) १-खूब सन्तुष्ट । अच्छी 
तरह से सन्तुष्ट | २-प्रसन्न | खुश । आह्ना- 
हे दित । षित । 
पारतुपट [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-परितुष्ट होने का 
_ भाव । संतुष्टता | २-खुशी । प्रसन्नता । 
पारिठुःत [वि.] (हं.) अघायाहुआ । संतुष्ट । तृप्त 
परितृष्ति [सञ्ञा सत्री.] (सं.) संतुष्टि । तृप्नि। 
अघाना । 
पारताष [सज्ञा पु.] (सं.) १-संतोप । तृप्ति। 
किसी काम या वात के ठीक तरह से होने 
पर ग्रसन्नता तथा सन्तोप होना । वह सुख 
जो मन के अनुसार कायं होने पर होता है। 
_ सैटिस्पेक्शन । २-प्रसन्नता । खुशी । 
पारतापक [संज्ञा पु.] (सं.) परितोप या संतुष्ट 
_ करने वाला । प्रसन्न या खुश- करने वाला । 
पारतापण [सज्ञा पु.] (सं.) १-किसी का परि- 
तोप करने की क्रिया या भाव । पूरी तरह से 
सन्तुष्ट करना था होना । २-वह धन जो 
किसी को सन्तुष्ट करने अथवा उसका परि-. 
_-तोष करने के लिए दिया जाय । ग्रेटिफिकेशन 
पारेतोपद [चि.] (सं.) परितोप देने ग्रा सन्तुष्ट 
_ करने वाला । 
पारतापवान्‌ [वि.] (सं.) सन्तुष्ट । परितुष्ट । 


` परितोपी [वि.] (हिँ.) सन्तोषी । 


परितोस [स-ज्ञाए.] (हिं.) देखो 'परितोष!। 
परित्यक्त [बि.] (सं.) [स्त्री. परित्यक्ता] त्यागा 
छोड़ा अथवा अलग किया हुआ । ऋबंडन्ड। 
परित्यक्ता [बिः] (सं.) [स्त्री. प्र.] त्यागी या 
छोड़ी हुई । [संज्ञा पु.] (सं ) परित्याग करते 
बाला । छोड़ने वाला । छोड़ने वाला | 
परित्यजन [संज्ञा पु.] (सं.) परित्याग की क्रिया । 
छोड़ना । निकलना। अ्रबंन्डमंट। 
परित्यज्य [बि.] (सं.) त्यागने, छोड़ने, फेकने या 
निकालने योग्य । 
परित्याग [संज्ञा पु.] (सं.) १-छोड़ देना। त्याग 
देना। २-अपना अधिकार या स्व॒त्व सदा के 
लिए और पूरी तरह से छोड़ना । ३-किसी 
वस्तु अथवा प्राणी से सदा के लिए संबंध 
तोड़ लेना। 
परित्यागना# [क्रि स.] ( हिं ) छोड़ देना। 
त्यागना । 
परित्यागी [विः] (पं) त्याग करने वाला। छोड़ने 
वाला । [संज्ञा पु.] (सं.) वह जिसने किसी 
व्यक्ति, संपत्ति अथवा वस्तु का परित्याग कर 
दिया हो । ै 
परित्याजन [संज्ञा पु.] (सं.) परित्याग की क्रिया | 
छोड़ना । 
परित्याज्य [वि.](प.) छोड़ने या त्याग देने योग्य 
परित्रस्त [वि.] (सं.) डराहुआ | भीत । i 
परित्राण [संज्ञा पुः] (सं.) १-किसी की रक्ता या _ 
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परित्रात 
: चचाव करना विशेषतः ऐसे समय में जत्र 
# कोई उसे मार डालने को उद्यत हो । बचाव । 
स्ता । ३-शरीर के बाल। रोंगटे । 
परित्रात [वि ] (सं) जिसकी रत्ना की गई हो। 
र्ता प्राप्त। 


परित्राता [सज्ञा पु.] (सं. ) रज्ञा करने वाला । 
बचाने वाला। 

पासरित्रापक [सज्ञा पु ] (सं) रक्षा करने वाला । 
स्ज्ष्क । 


परिदंशित [बि.] (स. ) कवच से भलीभांति 
आपाद मस्तक ढका हुआ। जिरहृपोशा | 

पारद्र [सज्ञा पु.] (सं.) एक दंत रोग जिसमें 
मंसड़ दांतों से अलग हो जाते ईँ तथा थूक 

~ 

के साथ रक्त निकलता है। यह रोग पित्त 
रुधिर ओर कफ के साथ प्रकोप से होता है। 
वैय्यक । 

परिदर्शकयंत्र, परिदर्शकयन्त्र [ सन्ना पु. ] (सं.) 
एक प्रकार की दूरवीन जो पनडुब्वियों में लगी 
रहती है । पेरिस्कोप । 


परिदर्शन [संज्ञा पु.] (सं.) १-भलीभाँति देखना 


२-देखना । दशन । अचलोकन। ३-न्याया- 
लय मुकदमे की होने वाली सुनवाई। 
ट्रायल । 


पारदृष्ट [चि.] (सं.) १-जो काटकर टूक-टूक कर 
दिया हो । २-काटा हुआ । दंशित । 

पारदान [संज्ञा पु.] (स॑.) लौटा देना । फेर देना। 
वापस कर देना । 

परिदा [संज्ञा पु.] (सं ) सुगंध । खुशबू। परि 
मोद । 

पारदायी [सज्ञा पु.] (सं ) चहद पिता जो अपनी 
लड़की का ऐसे मनुष्य से विवाह करे जिसका 
बड़ा भाई क्वारा हो। , 

पारदाह [संज्ञा पु.] (सं.) १-अत्यधिक जलन या 
दाह्द। २-शोक। मानसिक पीड़ा अथवा 
ब्यथा | संताप । 


पारदीन [वि.] (स॑.) जिसको अतिशय मानसिक 
दुःख हो । 
पारदव [संज्ञा पु.] (सं.) विलाप । रोना-धोना। 
पारदवक [संज्ञा पु.] (सं.) विलाप करने वाला 
रोने हा ने वाला । 
परिदेवन [संज्ञा पु.] (सं.) विलाप करना। रोकर 
आंतरिक दुःख जताना । कल्पना.। 
परिदेविता [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-बिलाप | शोक । 
पछुताचा । २-उलाहूना । 
परिद्रष्ट [संज्ञा पु.] (सं ) तमाशवीन । दशक । 
पारद्रष्टा [संज्ञा पु.] (सं.) दर्शन करने बाला । 
देखने वाला । 
परिद्वीप [संज्ञा पु.] (सं.) गरुड़ का एक पुत्र । 
परिध [संज्ञा ए.] (हिं) देखो 'परिधि'।  « 


री, च एक सैनिक या सन 
या सेनिकद 5 ql 

परिधन# [संज्ञा पु.] (हिं.) कमर और ज्ञाँघों | परिधीर [बि.] (ह) हर दल । ल्‍ [सज्ञा स्त्री J) | 
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= „ ऽष्ट} 
पर पहनने का कपड़ा | धोती आदि । 


+ 


८ ~ 2 हुक, प्रि पिते [+; 
पारधषण [सज्ञा ए.] (पं.) १-आक्रमण । चढ़ाई 6 [वि.] (ह्‌, 
-वलात्कार । ३-हतक । अपमान । कुवाच्य | परिधूमन ल ॒ 
दुरन्यवह्यार । a झा पु]; 
7 ’) 
पारंधान [संज्ञा पु.] (सं.) १-वह जिससे अपने परिधृमायन एप्णा रोग 
शरीर को ढका या छिपाया जाय । कपड़े लपे परिधेः [संज्ञा पु] 
टन[। २-वस्त्र धारण करना । कपड़े पहनना थे [वि.] (७) 
३-बह्‌ जो पहना जाय। वस्त्र। पहनावा। उपयुक्त । 
पोशाक । ४-धोती आदि कमर से नीचे पह- पे [संज्ञा पु.] (ह 
नने के वस्त्र । परध [संज्ञा 
प्रिधानीय [वि.] (सं.) १-पहनने योग्य । धारण नाश । मिटना 


करने योग्य । २-जो पहना जाय (बस्त्र) । परि 
धेय । 


परनाय [सज्ञापु 
पारधाय [ संज्ञा पु. ] (सं.) पहनावा । बस्त्र । २- 


परिनामी [बि.] 


_ जलस्थान । परिनिर्वाण 
परिधायक [सं ] (सं.) १-ढाँपने या लपेटने निर्वाण | हि 
वाला । २- बाड़ा । रधान | ३-चहार- | परि 
दीवारी | मनात [सज्ञा स्री ) #) कि 


निवाण गति । 
परिनिशवत [बि.] 
हुआ हवो । मुक्त | 
परिनद ति [संज्ञा स्री. 
पारानरचय [ सञ्ञा पु ] 6) 
निश्चय । 
पारानप्ठा [संज्ञा रत्री,] (सं. (~ 
या अवस्था। परकाप्ठ।। ३5 


पारधारण [संज्ञा पु.] (सं.) १-उठाना । सहा- 
रना । धारण करना । २-वचा रखना । रक्षा 
करना । 

परिधावन [संज्ञा पु.] (सं.) पहनने या धारण 
करने की प्रेरणा करना । पहनवाना । 

पर धात्री [बि.] (हिं.) दौड़ने वाला । [संज्ञा पु.] 
(ह्‌.) बृहस्पति के साठ वपं के युगचक्र 
अथवा फर में से ४६ वाँ या वीसबाँ 

त । ज्ञान की पूर्णता । ३-सवागपू्त 
पे [सज्ञा पु.] (सं.) १-रेखागणित के अनु- | पारानाष्ठत [वि.] (सं) {-पृणत। 
सार वह्‌ रंखा जो किसी वृत्त के चारों ओर [प्तं । पूणे कुशल । पृण शर्य 
खाची जाती दे। २-सूये, चन्द्रमा आदि के 


से पा 


समाप्त । 

चारों ओर का प्रभामंडल । ३-वह रेखा जो प्रिनेष्ठिक [बि.] (ह) सर्र 
किसी गोल पदाथ के चारों ओर बने । गोल रनाष्ठक [वि ] (सं, सवशर" 
वस्तु की चोहददी बनाने वाली रेखा । ४- सर्वात्कृष्ट । 


नियत अथवा नियमित और प्रायः गोलाकार 
वह्‌ माग जिस पर कोई वरतु चलती, घूमती 
या चक्कर लगाती हो। कच्ता। ४-अग्ति 
झुण्ड क चारों ओर रखी हई गोलाकार 


पारन्यास [ सज्ञा पु. ] (ह) {ॐ 
स्थल जहां कोई बिरोप श्रा 
नाटक में प्रधान कथा की मूर 
सूचना से संकेत द्वारा यां गी 


ह तर की लकड़ी । ६-परिधेय ।.वस्त्र | पारपंच [सज्ञा पु.] देशों म 
[के । f 
परिधिक परिपंथ, परिपन्ध [ संज्ञा 3 ] 
बा कर os सम्बन्धी । परिधि रास्ता रोके हुए हो | ) 
क i 
परिधि में हो । यज्षेत्र किसी बिशेष | परिपथक, परिपन्थक, परी 


परिधिखेचर [संज्ञ [सज्ञा पु.] (6) श 
ट प. | (स 
परिधिनिरीच्क (6) शिव का एक नाम | परिपंथी, परिपन्थी [सा 


J 
। पु.] (स) बह्‌ निरीक्षक वैरी । २-विरुद्ध या परि 


या देखभा 
काय-्तेत्र फो Ess MS FE 
_ इसपर रय में हो। सर्किल: | पृरिपक्य [बि-] (ह) की ' 
पाराधपति [ संज्ञा ए ] के ) द हा । खूब पका या 
रिधिस्थ शव । महादे । पुस्त 
पस्थ [सज्ञा प ) (6) न वाद्व । विकसित । TE ब 
२-रसवाला। सः चारक | सेवक देख ल्‍या सुन चु 


४-निपुणा । प्रत्रीण । ॐ 


(सं.) मूलधन । पूँड्जी। 

) बह जिसके पास 
है | पाई । 

] लं ऋण के बदले सब 


> ज्ञा पु. 
पहात [स भे वाला | चीज बंधक रखने 


कु i रख 

बाला | 7 न-श्रर | पे 
पद] (सं,) सर्वव्यापी | जो सर्वत्र 
उपस्थित हो | 


(सं) ब्द पत्र जिसमें किसी 
न हेश चि चाः का न य़ = 

प्रणाली या संघटन. के मूल अतियो खि 
किसी विषय पर ब्रिचार या सम्मतियां आदि 
द्रीग ड 4। । न 

शा पु.] (सं.) चालनी । चलनी । 

रांड, परिपाण्डु [विः] (हं.) १-बहुत हुलका 
दता | सफेदी लिए हुए पीला । २-दुबल । 
कृश | चीण। | 

रपर [सज्ञा पु.] ( सं. ) १-पकने का भाव। 
पकना यामलीभांति पकाया जाना। ९-पाचन- 
शक्ति | ३-पूर्णवृद्धि को प्राप्त होना । परिपूणंता 
४-फल । परिणाम । नतीजा | कर्मफल । ४- 
चातुयं । चालाकी । निपुणता । दक्षता । 

रिपाकिनी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) निसोध । 

पाचन [संज्ञा पु.] (सं.) १-भहीभांति पचना । 

अच्छी प्रकार पचना | २-वह्दः जो पूर्णतया 

पच जाय | 

रिपाचना [सज्ञा स्त्री.] (सं) किसी पदार्थ को 

पूणं पक अवस्था में ्ञाना। , 

रिपाटल [बि.] (सं.) पिलहोंद्या लाल । जिसका 

, रंग पीलापन लिये लाल हो । 

रिपाटलित [वि.] (सं) पीले और लाल रंग में 
रंगा हुआ । जो पीला और लाल रंग मिलाकर 

रंगा गया हो। 

पि [सग स्त्री.] (सं) देखो 'परिपाटी'। 

टी [संज्ञा सत्री.] (सं.) १-क्रम । सिलसिला । 
शी । २-रीति | प्रणाली । शैली । तरीका । 
कि | ढंग । ३-अंकगणिता। ४-पद्धति। 

नियम्‌ । रीति । चाल । 

पि [संज्ञा .] (स) पाशवं 

| - (स. बगल. 

A पारमैच 


९ [वि.] (सं) पाश्वे या बगल में 
_ चरने जाने चाला। 
का सिज्ञा पु.] (हिं.) मर्यादा । 
| र [ संज्ञा पु. ] (सं.) किसी संस्थाया 
| क राजकीय विभाग का प्रबन्ध करने वाला 
री । एडमि निस्ट्र टर । 

| a ८ 
| विस [संज्ञ। पु.] (सं.) संस्था या राज- 
` इपिक प्रबन्धक का पद या ओहददा। 
ह [टि 

र संज्ञा पु.] (मं) १-रत्ता करना । 

“रक्षा । बचाच | ३-कार्यपरिणति । 

CC-0. 


पत [संज्ञा ए] 


[७६६ ] 

अभिप्रण करना ।` इस्प्लेमैन्ट] ए-प्रबन्ध 

+ करना । 

पार पालन-पत्र | स ज्ञा पु.] (स.) वह पत्र जिसमे 
किसी संस्था या किसी राजकीय विभाग विष- 
यक प्रबन्धक अधिकार दिये गये हवं । प्रबंधा 
थिकारपन्र । लोट-ऑफ़-एडमिनिस्ट्रे शन | 

परिपालन-पषेद [संज्ञा पु.] (सं) वह सभा जो 
किसी संस्था आदि का प्रबन्ध करती हो। 

५ एडमिनिस्ट्रेटिव-बोर्ड | 

परिपालना [क्रि. स.] (हिं.) परिपालन करना । 
प्रबन्ध करना । 

परिपालनाधिकारिक [संज्ञा पु.] (सं) प्रबन्धक 
पदाधिकारी । 

परिपालनिक [चि.] (सं.) १-प्रबन्ध-सम्बन्धी। 
रक्ता-सम्बन्धी । 

परिपालनीय [वि.] (सं.) १-रक्षा के योग्य। २- 
प्रबन्ध के योग्य । प्रबन्धनीय । एडमिनिस्ट्रो 
बल | 

परिपालिका [संज्ञा स्त्री-] (सं .) शासिका । प्रव- 
न्थिका । 

परिपालित [बि.] (सं.) जिस पर शासन किया 
जाय । प्रबन्धित । * 

परिपाल्य [वि.] (सं.) जो रक्षा या पालन करने के 
योग्य हो । 

परिपिंजर, परिपिञ्जर [वि.] (सं ) हलके लाल 
रङ्ग का । पिंगल वर्णं। 

परिपिच्छ [संज्ञा पु.] (सं.) प्राचीनकाल का एक 
आभूषण जो मोर की पूछ और पंखों का 
बनाया जाता था | 

परिपिष्टक [संज्ञा पु.] (सं) सीसा । 

परिपीड़न [संज्ञा प.] (सं.) १-अत्यन्त पीड़ा 
पहुँचाना या देना । २-पसीना । अनिष्ट 
करना । 

परिपीवर [बि.] (सं. अति मोटा । बहुत मोटा 
या तगड़ा । 

परि पुष्करा [संज्ञा स्त्री.] (है.) गोडुम्बक कड़ी | 
गोंडुबा । द 

परिपुष्ट [विः] (सं.) १-जिसका भलीभांति पोषण 
हुआ हो'। २-पूर्ण पुष्ट । खूब हृष्ट पुष्ट । 

परिपूजन [ संज्ञा पु. ] (स॑.) सम्यक प्रकार से 
पजन या उपासना। , 

परिपूते [ वि. ] (स.) अति पवित्र । [संज्ञा घुः] 
भूसी से अलगाया हुआ 'अन्‍्न। 

परिपूरक [बि.] (स) १-परिपूर्णं कर देने बाला । 
लेबालब कर देने वाला । २-समृद्धिकता। 
धनधान्य से भरने वाला | ३-सम्पणे। 


परिप्रन# [विः] (हैं.) देखो परिपू । 


परिपूरित [बि.] (सं.) १-परिपूर्ण । खूब भरा 


हुआ । लबालव । २-सम्पणा | प्रा किया हुआ 


परिपूर्ण [बि.] (म.) १-भलीभांति भराहुओं | 
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पर्ल 
अच्छी तरह से भरा हुश्रा। ३-पणे दृ 
अवायाहुश्जा । ३-समाप्त कियाहु् पूरा 
कियाहुआ-। सम्पूर्ण न] 
परिपणचंद्रविमलप्रभ, परिपणेचद्रविमलप्रभ 
[ संज्ञा पु.] (सं.) बौद्धशास्त्रानुसार ऐक 
प्रकार की समाधि । 
परिपूर्णता [संज्ञास्त्री.] (ल) सम्पूर्णता । पारपूर्ण 
होने का भाव । 
परिपूर्णत्व [संज्ञा पु.] (सं.) परिपूर्णता । सम्पूर्णता 
परिपृत्ति [संज्ञा स्त्री.] (सं) परिपूर्ण होने.की 
_ क्रिया या भाव | परिपूणता । 
परिएच्छक [ सज्ञा पु. ] (सं. पूछने वाला । 
जिज्ञासा करने वाला | [वि.] पूछने वाला | 
जिज्ञासा करने बाला। i“ 
पार्‌एच्छानका [संज्ञा सत्री] (सं.) वह बात जिस 
को लेकर वादचिवाद किया जाय | विवाद 
_ का विषय । 
पारएच्छा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) प्रश्न सवाल । 
परिपेल [संज्ञा पु.] (सं ) केवटी मोथा । कैवत्त- 
मुस्तक । 
पारपलय [त्रि.] (सं.) अत्यन्त कोमल । अति 
सुङमार। , 
परिपोट, परिपोटक [ सज्ञा पु. ] (सं.) कान का 
एक रोग जिसमें लोक का चमड़ी सूज कर 
स्याही लिये हुए लाल रंग का हो जाता है 
ओर उसमें दद होता है । 
परिपोटन [संज्ञा पुः] (सं.) परिपोट । 
परिपोटिका [संज्ञा स्त्री.] (सं.) परिपोटक। 
परिपोष [संज्ञा पु.] (ं.) पूणं पुष्टि अथवा बृद्धि 
परिपोषण [संज्ञा प.] es । परवरिश 
करना । २-पुष्ट या वधित करना । 
परिप्राप्ति [ संज्ञा स्त्री. ] (सं) प्राप्ति। मिलना। 
३ उपलब्धि । 
परिप्रश्न [ संज्ञा पु. ] (स॑.) कोई बात जानने के 
लिए किया जाने वाला प्रश्न। पछछताछ । 
तहकीकात । इनववायरी । 
परिग्रेषण [संज्ञा पु.] (स॑) १-चारों ओर भेजना। 
२-दूत या हरकारा बनाकर भेजनो। ३-किसी 
विशेष स्थान या देशा से निकाल देना । निवा- 
सन | ४-त्य।ग देना । 
परिग्रे षित [वि.] (सं.) {-भेजा हुआ । परोरित.। 
२-निवांसित । निकाला हुआ । ३-स्यागा 
हुआ । परित्यक्त । वि 
परिप ष्य [वि.] (सं) १-भेजने योग्य । प्रेरणा . 
करने योग्य । i 
[सज्ञा पुः] (सं.) नौकर । दास । अनुचर । ` 
परिप्लव [बि.] (सं.) १-ह्िलता हुआ | कांपता 
हुआ । २-उतरता हुआ | ३-चंचल | अस्थिर | 
. [सज्ञा पुः] (सं.) १-बृढ़ा। बाढ़ । प्लावन | रे 
अत्याचार | जुल्म | २-नौका ! नाव । जहाज || 


८ जी 
| 


पर्प्लिवां .- - . 


४-गीला। भीगा । पुराणानुसार सुखील राजा 
के पुत्र का नाम । 

पारप्लवा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) एक प्रकार की करछी 
या चम्मच जो यज्ञ में काम आती हें । 


परिप्लाबित [बि.] (स॑.) १-प्लाबित । डूबा हुआ। 
२-भीगा हुआ । गीला । तर । 
पारप्लुत [वि.] (सं.) १-जल की वाढ में डूबा- 
हुआ | प्लावित | डूबा हुआ । २-भीगा हुआ। 
गीला । स्नात । ३-काँपता हुआ । कंपित । 
[सज्ञा पु.] (सं.) फलॉग । छुलाँग । 
पारप्लुता [सज्ञा सत्री.] (सं.) १-मदिरा । शराब । 
२-वह्‌ योनि जिसमें रजञःस्राव के समय पीड़ा 
हो । 
परिप्लुष्ट [ब्रि.] (सं.) जला हुआ। झुलसा हुआ 


परिप्लोष [संज्ञा पु.] (सं.) १-जलन । दाह । ९- 
जलना । भुनना । तपना । ३-शरीर के भीतर 
की गरमी । 

पारफुल्ल [वि] (सं.) १-भलीभाति खिला हुआ 
बिकसित । २-खूब खुला हुआ । ३-ऐेमांच 
युक्त । जिसके रॉगटे खड़े हों । 

पारबंधन, परन्धन [संज्ञा पु.] (सं.) अच्छी 
प्रकार खुला हुआ । ज़कड्कर बांधना। 

परिरं [संज्ञा पु.] (सं.) १-लवाजमा। नोकर. 
चाकर । २-राजाओं के क्षत्र नंबर आदि 
राजचिहू। ३-सजावट का सामान | ४- 
संपत्ति । धन-दौलत । ४-राजाओं के हाथी 
घोड़ों पर डाली जाने वाली भूल । 

परिरहण [सज्ञा पु.] (५. (-अनुचर चगं। 
नौकरसमुदाय । ३-पूजा । उपासना । ३- 
श्र गार। सजावट । 

परिबाधा [सज्ञा स्त्री.] (सं. १-क्ट। पीड़ा। 
बाधा । थकाचट । शांति | मिहनत । 

परिन हण [संज्ञा प.] (सं.) १-समृद्धि। सकु 
शलता । २-किसी प्रम्थ के अङ्गस्वरूप 
अन्य ग्रंथ । वह ग्रंथ अथवा शास्त्र जो किसी 

' > अन्य प्रन्थ या शास्त्र की पूर्ति श्रथवा पुष्टि 
करता हदो । जैसे-त्राह्मणग्रंथ बेद की परित 
हँ । 

परित्र हित [चि.] (सं-) १-उन्नत । बढ़ाहुआ । २- 
सम्रद्ध । फलता-फूलता हुआ । युक्त। अंगी 
भूत । 

परियोध [संज्ञा यु.] (सं.) ज्ञान । 

परित्रोधन [संज्ञा पु ] (सं.) १-दंड की धमकी 
देकर या दिखाकर कोई विशेष कार्य करने से 
रोकना । २-इस प्रकार की धमकी या भय 
प्रद्‌ शन । चेतावनी । 

परिबोधना [सज्ञा स्त्री.] (सं.) परिबोधन । 

परिभंग,परिभङ्ग [सज्ञा पु.] (सं.) टुकड़े-ठुकड़े 
होकर टूटना । टुकड़े-टुकड़े हो जाना। 

परिभक्ष [वि.] (सं.) दूसरों का माल खाने वाला । 


परिभक्षण [स ज्ञाउ.] (सं.) बिलकुल खा डालना 


[ ह ०० ] 
सफाचट कर देना । 


परिभव [स ज्ञा पु.] (सं.) अनादर । तिरस्कार 
हतक । 


पारभवन [संज्ञा पु.] (सं.) अनादर या तिरस्कार | परि 


करने वाला । 


पारभवनाय [बि.] (तं.) अनादर या तिरस्कार के | परिभषण 


।म्य। अपमानज्ञनक। 
पारभवा [वि.] (सं. अपमानकारी । अनादर या 
_ तिरस्कार करने बाला । 
परिभाव [सज्ञा पु.] (सं) अनादर । तिरस्कार 
अपमान । 


पारभावन [संज्ञा पु.] (सं.) १-मिलन। संयोग | परिभूषित [संज्ञा पु 


मिलाप । २-फिक्र । चिंता। 


पारभावना [संज्ञा स्त्री.](सं.) १-चिन्ता । सोच । | पारभेद [संज्ञापु 


फिक्र । २-साहित्य में वहू पद अथवा वाक्य 
जिससे अधिक कौतुहल अथवा उत्सुकता 
सूचित होती है या उत्पन्न होती है । 


परेभावत [वि.] (सं.) अपमानित । तिरस्कृत । 


परिभावी [त्ि.] (हं) [स्त्री. परभाविनी] १-अप- | परिभोक्ता [सङ्गा पु] (+) 


मानकारक | तिरस्कार करने वाला । २- 
लड्जित करने वाला | ३-तुच्छ समझने वाला 
चुनौती देने बाला | 


परिभाषक [संज्ञा पु.] (सं.) निंदक । निदाद्वारा । 
किसी का अपमान करने वाला । 


परिभाषण [संज्ञा पु.] (सं. १-निदा करते हुए | परिश्र श [सज्ञा पु] (स) 


उलाहना देना | किसी को दोष देते या लानत 
मलामत करते हुए उसके कार्य पर असंतोष 
अरकट करना । २-निदासहित उपालभ ! 
लानत-मलामत । फटकार । नियम । कायदा । 
दर्तूर। ४-बोलना चालना या बात 

इ ॥ बातचीत 


पारमाषा [संज्ञा सत्री.] (सं) १-क्िसी शान 


अथवा पद का अथे या भाव प्रकट करने चक्कर खाना । ३-धेण 
चाला स्पष्ट कथन । व्याख्या । डेकिनेशान । | परिश्रष्ट [बि.] (मं 
“वह शब्द जो किसी शारत्र अथवा विज्ञान च्युत । स्खलित | शति हर 
किसी एक कार्य या भाव का सूचक मान भागाहुआ । २ 
लिया गया हो । टौक्निकल टमे । किसी बंचित क्रिये हुए । ; 
अ बह व्याख्या अथवा स्पष्टोकरण हुआ । 


उसको विशेषता तथा 
चत या स्पष्ट हो जाय । ४-सूः 
ज्र के 
ol में से एक । ५-सिदा । परिवाद । 
यत्‌ | बदनामी | ६-परिष्कृत भाषण | 
ज सष्ट कथन । संशयरहित कथन | 
षित [वि] (म) जिसकी 


व्यार्य़ा की गई हो। डिफ़ाइन्ड 
परिभा RD 


घां 
रभाध्य [प्र] (सं ) कहने योग्य । बताने योग्य 


पार नं 
Sl (सं.) जो काम में 


परिभाषा या 


श्रा चुका हो | 
जा चुका हो । 
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व्यास्ति पूर्णतया | | परिश्रांत, परिश्रान्त [वि] 


[बि.] (सं.) बोलने वाला । भाषणकारी | ११ 


दित हो। CR ओर से आच्डा- | परिमंडलकुष्ठ, परिमर 


त [सज्ञा त्री 
स्कार 


या सवारा हुआ 
J (पं) 


घाव । जख्म | 
परिभेदक [वि.] (मं) गहा पा ३ 
[संज्ञा पु.] (सं.) खूब ग्या 
मनुष्य या हथियार । 


तता, 


प्‌ 
दूसरे के धन का उपभोग के | 
धन का उपभोग करने बात 
पारभोग [संज्ञा पु.] (सं.) (-मे॥। 
२-मैथुन । स्त्री प्रसंग ३-असी 
वस्तु को काम में लाना। 


-गिराव । पतन । स्खलन | 
पारश्रम [संज्ञा पु.] (मं. {-इधः 
घूमना। भ्रमण | पयदन | ऐप 
कहना,। सीधे न कहकर पा 
भूल । भ्रम । 
परिभ्रमण [संज्ञो ए.] () न 
मटरगाशत । २-पधमना। (Rs 


(i) 
हट में पड़ाहआ | स्तर 
परिश्रांतता, परिश्रान्त [सर 
राहट । अव्यवस्थ 
परिश्रांति, पंरिआ्रानित [सै 
ऋस्तव्यस्तता | त्रबराहट ८ 
मंडल, परिमएडल [ सं (| 
चक्कर । घेरा | दा [i], 
प्रकार का विषेल मे 
कार | गोल | चर्व 
ब्र 
परमार के हरण | 


दा 


एक प्रकार का मर्द 


ततता परिमण्डला 

मणडलता [मज्ञा मत्री.) (सं) 
लता, परि 
त परिमणडलित [वि.] (सं.) जो 
कल या गया दो । वत्तुलाकार बनाया- 


| 

र परिमम्थर [वि.] (सं. अत्यन्त सुस्त । 
धीरा या धीमा । Oe 
रद, परिमन्द [वि (स) १-अत्यन्त घुं घला 
झप । २-बहुत मस्त | ३-ब्रहुत थकाहुआ । 
या कमजोर | ४“बद्वत थोड़ी । कर 
रयु [वि.] (सं.) करोथ से भराहुआ । अत्यन 
कोपयत | 
मर [संज्ञा पु.] (सं.) नाश । 
मदे [संज्ञा पु.] (स) १-रगढ़ना । पीसना । 
२-कुचलना । पीस डालना । ई-नाशा । ४- 
अनिष्ट । ५-द्‌बाना । 
प्रदन [संज्ञा पु.] (सं.) रगड़ने या पीसने की 
क्रिया । 
ग [संज्ञा पु.] (सं) वियार । परामशों । 
प [संजा पु.] (सं ) १-डाह । इष्या । घृणा । 
डरुचि । २-रोष । क्रोध । गुस्सा । 
पर [संज्ञा पु.] (रं.) {-सुवास । उत्तमगंध । 
खुशबू । २-खुराबृदार चीजों का चूण करना 
या गना | ३-सुगांचत बस्तु । ४-सहवास । 
गथुन। संभोग । ४-पंडितों का समुदाय । 
्रसज [वि] (स. मैथुन से ग्राप्त होने वाला 
(मुख) | संभोगञनित (सुख) । 
महित [वि.] (एं.) १-सुवासितं । खुशा्ृदार । 
२-सौन्दय भ्रष्ट । भ्रष्ट । 
माण [मगा पु.] (सं) वह मान जो नाप 
या तौल फे द्वारा जाना जाय । वद्द विस्तार 
भार या मात्रा जो नापने या तोलने से जानी 
'जाय। नाप या तौल । मात्रा । 
माणक [संज्ञा पु.] (तं) नापने का कोई यन्त्र 

पेमाना । 
माणवान्‌ [बि.] (सं 
परिमाणयुक्त । 


माणी [वि.] (हिँ) परिमाणयुक्त । परिमाण 


परिमाण विशिष्ट । 


भान [संज्ञा पु ] (हि) देखो परिमाण 

| [संज्ञा पु.] (सं.) १-नापने की क्रिया या 
भाव | २-चह पदार्थ या आदश जिससे 
दसर पदार्थो का माप किया जाय । मान- 
दड | मानक | 


हा 
ना 


मं.) नापने चाला। जिससे 


i । २-स्पश । संस॒गे। 
` २ १ [सांज्ञा पुः] (सं. खोजना । दढना । 
[ संज्ञा पु. ] (सं.) खोजने या ढ ढने 


[संज्ञा पु. ] (सं.) १-तलाश। खोज परिमेय [वि.] ( 


[ ८०१ ] 
का काये । अन्वेषण । अनुसंधान । 
परिमार्गी व (से.) खोजने या खोज में किसी 
के पीछे जाने वाला । 
परिमाजेक [संज्ञा पु.] (स.) धोने या मांजने वाला 
पारमाजन [ संज्ञा पु. ](४.) १-धोने या मांजने 
का काम। भाडने-पॉछने का काम । २-एक 
प्रकार की मिठाई जो घी-मिश्रित शहद के शीरे 
डुबोई हुई होती है । 
परिमार्जित [वि.] (सं.) १-धोया या मांजा हुआ। 
२-साफ किया हुआ । परिष्कृत । 
पारामत [वि] (सं.) १-न अधिक ओर न कम | 
२-जिसकी सीमा संख्या या बिस्तार नियत 
दो। सीमित | लिमिटेड । ३-जिसकी नाप-तोल 
हो गई हो । नपा-तुला हुआ | ४-हिसाब या 
अंदाज से उचित मात्रा या परिमाण में | ५- 
थोड़ा । कम । अल्प । 
परिमितकथ [्रि.] (सं.) कम बोलने वाला । नपे- 
तुले शब्द बोलने वाला। 
परिमिताभरण [वि.] (सं.) अंदाजे से आभूषण 
पारण किये हए । थोड़े गहने पहने हुए। 
पार मितायुरा [चि ] (सं.) थोड़े दिन जीने वाला । 
अल्पायु । 
पारामिताहर [वि.] (सं.) १-कम भोजन करने 
वाला । टीक परिमाण में भोजन करने वाला । 
परिमिति [संज्ञा स्त्री.] (सं:) १-नाप तोल, सीमा 
आदि । २-किसी क्षेत्र को घेरने वाली रेखा 
या परिमाण | ३-मान-मयादा । प्रातिष्ठा । 
परिमिलन [ संज्ञा पु. ] (सं.) १-स्पश । संसगं । 
२-संयोग । मेल | 
परिप्लुकत [बि.] (सं.) पूर्णरूप से स्वाधीन। 
परिसुख [बि.](सं.) चेहरे के चारों ओर | मुख 
मंडल के, चारों ओर। 
पारस्ुग्ध [बि.] (सं.) १-मनोद्दर और सादा । २- 
ˆ मनमोहक किन्तु मूख । 
परिमृद्‌ [त्रिः] (सं.) १-व्याङुल । २-विचलित । 
मथित । ३-क्षोभित। 
परिमृज्य [बि.] (सं.) धोने या मांजने योग्य । 
परि मृदित [बि.] (श-) १-छुचला हुआ । पैरों से 
रोंदा हुआ। २-आलिगन किया हुआ । २- 
रगड़ा हुआ । पौसा हुआ | 
परिमृष्ट [वि.] (सं.) १-साफ किया हुआ । धोया 
हुआ | पवित्र किया हुआ | २-रगड़ा छुआ । 
३_ञर्तिगन किया हुआ | ४-फेला हुआ 
व्याप्त । ५-पकड़। हुआ । आधकृत । 
परिमृष्ट [ संज्ञा सत्री. ] (म.) धोना । मांजचा [| 
परिमाजन | 


_ज्ो नापा या तोला जा 
सके । २-जिसे नापना या तलना हो। 


णा । 
परिमो्त [स ज्ञा पु.] (सं.) १-१ माचष । नया 
र । होइना । ३-मल परित्वाग । 


परिरं भना 
हूगनो । ८-विष्णु । 


पारमाचण [स ज्ञा पु.] (सं.) १-छुटकारा। मुक्ति 
२-परित्याग करना या किया जाना । ३-मल 
त्याग करना। ४-धौति क्रिया द्वारा श्रांतें साफ 
करना । 

परिमोष [ सज्ञा पु. ] (सं) चोरी । डाकाञ्ञनी । 
लूट । अस्तेय । 


परिमोषक [संज्ञा पु.] (मं) चोर । 


परिमोषी [वि.] (म.) जिसकी स्वभाव से ही चोरी 
करने की प्रवृत्ति हो । 
परिमोहन [संज्ञा पु] (सं.) किसी के मन या उस- 
की बुद्धि को पूण रूप से अपने बश में कर 
लेना । सम्यक वशीकरण 
परिम्लान [वि.] (सं.) १-कुम्हलाया हुआ । मुर 
भाया हुआ । उदास । २-मलीन | हृतप्रभ । 
निस्तेज | ३-निबेल । कमजोर | घटा हुआ । 
४-थव्बा खाया हुआ | कलंकित । 
पारयक% [संज्ञा पु ] (हिं ) 'पयक'। 
पारयत# [अव्य] (हिँ ) देखो 'पयत'। 
पारयज्ञ [संज्ञा प.] (गं.) वह छोट। यज्ञ अथवा 
विधान जिसको अकेले करने की विधि न हो, 
किन्तु जो किसी अन्य यज्ञ के साथ उसके 
ले अथवा पीछे किया जाय । 
पारयत्त [चि] (सं. चारों ओर से घिरा हुआ । 
रयष्टा [सज्ञा पु.] (सं.) वह व्यक्ति जो अपने 
_ बटे भाइ से पहले सोमयाग करे। 
पारया [संज्ञा प.] ( तामिल परेयात ) १-दक्तिण 
भारत की एक प्राचीन जाति जो अस्पृश्य 
मभी जाती है। २-अछूत | अस्पृश्य | ३- 
चत्र | तुच्छ । [संज्ञा स्त्री.] (दे रा.) जुलाहे 
का ताना तनने की लकड़ियां । 
परियाण [संज्ञा प] (मं.) घुमाई फिराई । भ्रमण । 
पर्यटन । 
परियाशिक [संज्ञा पु.] (7.) चलती हुई गाड़ी । 
परियात [वि.] (सं.) {-जो भ्रमण अथया परयेटन 
कर चुका हो। २-आया हुआ । कहीं से लोटा 
हुआ । 
पारियान [संज्ञा पु.] (स.) अपना देश य। स्थान 
छोड़कर स्थायी रूप से बसने के लिए किसी 
श्रन्य देश अथवा स्थान में जाना। एमिप्रेशान 
पारयार [संज्ञा ए.](द श.) १-मदरास में बसने: 
वाली एक अस्पृश्य जाति । २-बिहार के शकः 
द्वीपीय ब्राह्मणा का एक उपभेद्‌। 
परियोग्य [संज्ञा पु.] (सं.) वेद की एक शाखा । 
परिरंभ, परिरम्भ [संज्ञा पु.] (स॑.) गले से गला 
सर छाती से छाती लगाकर मिलने की क्रिया । 
आरलिगन। 
परिरंभण, परिरम्भण [संज्ञा ५.](सं.) आलिंगन 
करने की क्रिया । 
परिरंभनाक्षं [क्रि. स.] (हिं.) परिरंभण करना। 
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परिरत्तक - ै 
आलिगन करना । पास भेजे जाने वाला विवरण। तरित । २-ज्ञो क - 
प्रिरचक [सज्ञा पु.] (से) अभिभावक । रक्षक | [संज्ञा ए. ] (सं.) किसी वस्तु के | परिषतिनी सता ले फि 
परिरचण [सज्ञा पु.] (सं.) सब प्रकार या सब चारों ओर रेखाएं बनानी | .. एकादशी | ॥ 
तरह से रक्षा । पा [ ] (हिं.) समझना | मानना । | परिवर्ती [बिः 6) । i 
- ् खयाल क ड ) (० | 
ER स्त्री.] (सं.) परिरक्षण । छुटकारा । परिलेही [संज्ञा ए] (स) एक कान का रोग । परित जा पे | 
_ परिरक्षित [चि.] (स) उत्तम रूप से रक्त । परिलोप [सज्ञा पु.] (सं.) १-त्तति। हानि। बाला। ' B) 


परिरची [चि.] (हिं.) बचाने बाला। रक्षा करने- 
_चाला। 
पार्‌रथ्य [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-रथ का एक अंग । 
परिरथ्या [संज्ञा पु.] (सं. चौड़ा रास्ता | सड़क । 
परिरुद्ध [बि.] (सं.) परिसी मित । 
पररूप [संज्ञा पु.] (सं.) १-किसी द्वोने वाले 
काय के स्वरूप आदि के संबंध में पहले से 
की जाने वाली कल्पना | २-किसी कलात्मकः 
कृति, रचना सजावट आदि के संबंध की बह 
मूल कल्पना अथवा रूप रेखा जिसमें अनु- 
सार उसका बाकी सब कायं पूण होता है। 
नमृन। । २-किसी वस्तु की बनावट आदि का 
कलात्मक सुन्दर ढंग अथवा प्रकार | डि जाइन 
पाररूपक [संज्ञा 9 ] (सं.) वह जो किसी वस्तु 
का परिरूप बनाता हो । डिजाइनर । 
परिरोध [संज्ञा पु.] (सं.) १-रुकावट । अड़ गा । 
अवरोध । २-केद । 
परिलंघ, परिलङ्क [संज्ञा पु.] (सं.) कूद या उछल 
कर लांघ जाना । फलांग या छलांग मारना | 
परिलंघन, परिलह्कुन [संज्ञा पु.] (सं.) देखो 'परि- 
लंघ? । 
परिलंत्रन, परिलम्बन [संज्ञा पु.] (सं.) भाचक्र 
का २७ भ्रंश वित से एक ओर हिडोले 
के समान जाकर फिर लौट आना तथा इसी 
` . प्रकार दूसरी ओर २७ अंश तक हिड़ोले के 
समान जाकर अपने स्थान पर लौट आना। 
लाइब्रे शान । 
पारेलघु [चि.] (सं.) १-अत्यंत छोटा । २-बहुत 
हल्का । जेसे-चस्त्र । ३-बहुत हल्का या 
पचने में सुलभ । 
परिलब्धि [संज्ञा पु.] (सं.) अधिक लाभ (ऊपरी 
आमदनी के रूप में) परिविवजट्‌ । 
परिलिख॑न [संज्ञा पु.](सं.) १-रगड़कर या घिस- 
कर किसी वस्तु की खुरदराहृट मिटना । २- 
चिकना और चमकदार करना । 
,परिलिखित [वि.] (सं ) रेखा से घिरा हुश्रां। 
_ रेखा से परिवेष्टित । 
परिलुप्त [बि.] (सं.) ९-नष्ट । विनष्ट। २- 
क्षतिग्रस्त | अपकृत । जिसकी ज्ञति अथवा 
ऋअपकार किया गया हो । 
परिलेख [सज्ञा पु.] (सं.) १-चित्र का खाका या 
ढाँचा | रेखाचित्र । २-चित्र | तसवीर | ३- 


परिवत्सरीण 


[ =९२ ] 


विलोप । छूट । नाश । 


परिवंचना, परिवञ्चना [ सञ्ञा स्त्री. ] (ं.) | परिषरमन 


किसी को धोखा देने या ठगने का काम | 
छल । प्रवंचना | 


परिवंश [ संज्ञा पु. ] (सं.) धोखा । छलं । प्रता- 


. रण । 


परिववता [संज्ञा स्त्री.] (सं.) गोलाकार वेदी । 
परिवत्सर [संज्ञा पु.] (सं) १-समुचा | एक वर्ष 


पूरा एक साल | २-ज्योतिष के पाँच संवत्सरों 
में से एक। 


वषं भर रहे । समस्त वर्षव्यापी । 


परिवद्न [संज्ञा पु.] (सं.) किसी के दोष का | थे [संज्ञा पु.] (हं) म 


बशन या कथन । निदा |. 
परिजन, परिव््जन [ स्ञा पु, ] (सं.) १- 


छोड़ना । परित्याग करना । २-दुत्या करना । | परियन [संज्ञा पु.] (हं) कफ 


र मार डालना । 
परियजित [वि.] (हं) त्यागा हुआ । परित्यक्त । 
पयते [संज्ञा पु.] (प) १-फिराव । घुमाव । 
फरा । चक्कर । २-विवर्तन । झावृत्ति। ३- 
अवधि । अवधि की समाप्ति। '४-युग की 
समाप्ति । ५-परिवतैन । ६-विनिमय । अदल 
बद्ल। ७-पुनरागमन। ८-आचास स्थल । 
घर । ६-परिच्छेद । अध्याय । १०-भगवान 
विष्णु का दूसरा अत्तार, कच्छपावतार । 
मृतयु के पुत्र । दुस्सह के पुत्रों में से एक 
मर (इण) । (२-स्वर-साधन का एक ढंग। 
प [ संज्ञा पु. ] ( सं. ) १-धूमने वाला । 
न बाला। चक्कर देने बाला । २-बदलतने 
ह व।ला। ३-घुमाने 
E -रिवतेन/ योग्य । ५-युग का अंत 
करने वाला । छः 
पारचतेन ८ 
ट [संज्ञा पु.] (४.) १-बुमाव । फेरा । २- 
हे हो आद्लाबद्ली । ३-जो किसी बस्तु 
में लिया या दिया जाय । विन्तिमय । 
a काल या युग की समाप्ति | ४-बद- 
या बदलजाने की क्रिया या भाव | रूपा 
२ के 
परिवतेनीय [ज्रि] (€ 
| (स. वदः 
ह ] (हं) घूमने, बदलने या बदले 


रिवर्तिक य। परिवत्तन यो 
प्रिव तिक्रा [अ सिन योग्य | 
धि 


। परिवरसरीय [वि.] (ं.) जो पूरे 5 [सा पु. () इ 
ह्न । ५ 


परिवतुल [द्वि (स) छू गे 
जो वि] (ह) अ 
पारिवद्धन [स्न पु] (ह) ३ 
ह शा में विशेष वृद्धि प | 
रवाद्ते | बि. (सं है 
हे [वि.] (पं) १ | ( 


पर वर्म्म 
परिवस्म [वि.] (सं) क 
_ इंझा । जिरहपोश। 


च शा 


पारचह [संज्ञा पु.] (सै) ?-पाफ़ 
छठ! । अग्नि की सात जरी; 


से दूसरे स्थान पर उठाइ हे 
२-समुद्री या हवाई जहत 
नैविगेशन । ३-कोई 
जगह लेजाकर पहुँचाना। टर 
परिवा [ संज्ञा पु. ] (हं) किशीण 
तिथि | 
परिवाद [संज्ञा पु] (स) 
२-लोहे के तारों का बहु छू 
या सितार बजाई जाती ह|| 
अधिकारियों के सम्मुल झि 
वाली शिकायत । कसलेरट। 
परिवादक [ संज्ञा पु. | (6) [7 
वाला व्यक्ति। २-वीण बे 
कार | | 
[बि.] (सं.) १-परिबाद न 


२-शिकायत करने वाला 
(ह) 


| 


परिवादिनी [संज्ञा सत्री. 
बीणा | हि 
रद El 

परिवादी [विः] (ह) गि श 
करने वाला | 
परिवाप [सज्ञा ए] 62 7 इ 

३-जलाशय । तालाब | 

चर वर्ग । A 

ps हे का 
परिवापित [मि.] (मं) न 
परिवार [संज्ञा ए.] (स दहा 
३-म्यान | तलवार उसी 


या रईस के 
लोग । परिषद | ४ 


नबा | ४ 
_एक ही ते 
[ति 
णे [संज्ञा पुः] (मं ६ 
है क्रिया | श्रावरण । श्रा 


। 
i ] (ह) परिवार वाला। जिसके 
| 


_ब्ानदान । वेश । ६-बालबच्चे । 
रह की वस्तुओं का वर्ग। कुल | 


) १-ढकने या छिपाने 
दून । २-कोष। 


) १-ठहरना । टिकना । 


र में अपराधी भिछुक का निकाला 
ज्ञाताया वहिप्करण। | | 
[सन [संज्ञा पु.] (प.) खंड । डुक 


जा पु.] (सं) १-ऐसा जल प्रवाह 
पानी ताल, तालाब आदि की 
पमाई से अधिक दो जाय ओर बांध के ऊपर 
मे बहने लगे । २-जलमागी | नहर । 
ही [बिः] (ं.) स्त्री. परिवादिनी] समाई 
३ अधिक जल आने से बांध के ऊपर से 
बहने वाला पानी का बहाव । उतराकर बंहूने 
बाला | 
दक, परिविन्दक [ संज्ञा पु. ]_ (सं.) वह 
होटा भाई जिसका विवाह बड़े भाई का 
विवाह होने से पूर्व हो चुका हो । 

दन, परिविन्दन [संज्ञा पु] (सं.) परिवेत्ता 
परिविदक । | 
वित्त [संज्ञा पु.] (सं) अविवाहित बड़े भाई 
छा विवाहित छोटा भाई | 

रिति [संज्ञा पु.] (सं.) परिवित्त। 

[बि.] (सं) सब ओर अथवा सव 
प्रकार से बिधा हुआ । 

हर [संज्ञा पु.] (सं.) बढ़े भाई से पहले 
हू करने वाला छोटा भाई । 

हे [वि.] (प॑.) १-घेराहुआ । परिवेष्टित 
२-परोसा हुआ (भोजन) । 

षि [संहा सत्री.) (सं.) १-सेवा | टहल । 
| परिचयो । २-घेरा । वेष्टन । 

अ [सज्ञा पु.] (सं) आनन्दाथ इधर-उधर 


[ चि. ] (सं.) बहुत घवड़ाया हुआ। 
उद्विग्न । 

[संज्ञा पु.](सं.) १-घिराहुआ । लपेटा- 
ईभा। २-उकाहुः्रा । छिपायाहुआ । आच्छा- 
दित | आवृत । 

के [बिः] (सं.) १-घिराहुआ । लपेटाहुआ | 
"आच्छादित । ढकाहुआ । आदृत । 
[संज्ञा पुः] (सं.) स्वामी । प्रभु । प्रधान । 
आहत `) ढका, घेरा या छिपाया हुआ। 


निवांत 


[ संज्ञा स्त्री. ] (सं.) ढकने या छिपाने 


[ ८०३ ] 
_ बाली वस्तु। वेष्टन । 

पारडत्त [वि.] (सं) १-घुमायाहुआ । उलटा- 

पलटाहुआ । २-घेराहुआ । घेष्टित । ड 

समाप्त किया हुआ । [सञ्ञा पु.] घटना, कायं 

आदि का वह संत्तिप्त विवरण जो किसी के 

सामने उपस्थित किया जाय । विचरण । 

स्टेटमेंट। 

परिदत्ति [संज्ञ त्री.] (सं.) १-घुमाव । चक्कर | 
२-षेरा । वेष्टन | ३-विनिमय । ४-समाप्तिं। 
अन्त । ४-दोहराने या फिर से करने की क्रिया 
या भाव । ६-किसी के किये हुए काम को 
देखकर उसके अनुसार वैसा ही और कोई 
काम करेना । ७-एक शब्द के बदले दुसरे 
शब्द को बैठाना । ऐसा शब्द-परिवर्तेन जिस 
से श्रंथ में कोई अन्तर न आने पावे । [संज्ञा 
पुः] एक अथालङ्कार जिसमें एक वस्तु को 
देकर दूसरी के लेने अथात. अदल-बदल का 

_ कथन होता है। 

परिदद्ध [वि.] (सं.) खूब वढा हुआ । परिवद्धित। 

परिवृद्धि [संज्ञा स्त्री.] (स॑.) सब प्रकार से वृद्धि | 
उपज | बढ़ती । 

परिवेत्ता [संज्ञा पु.] (हिँ) बह छोटा भाई जिसका 
विवाह बड़े भाई के विवाह से पहले हुआ 
द्दो। 

परिवेद [सज्ञा पुः] (सं.) पूरा ज्ञान । परिज्ञान । 

परिवेदक [संज्ञा पु.] (सं.) पूरा ज्ञान कराने वाला 

परिवेदन [सज्ञा पु.] (सं.) १-बड़ भाई के अविः 
वाहित रहते छोटे भाई का विवाह । २-पूणे 
ज्ञान | परिज्ञान । ३-लाभ । प्राप्ति । उपलब्ध 
४-विद्यमानता । मौजुदगी। ५-वादविवाद 
बहस । ६-भारी दुःख या कष्ट । ७-विचरण 
८-अग्निददोत्र के लिए अग्नि की स्थापना । 

` अन्याधान । 

परिबेद्ना [संज्ञा स्त्री.] (सं) तीर बुद्धि । चतु- 
राई । विद्धग्ता। न 

परिवेदनीया [संज्ञा स्त्री]. (सं.) बड़: भाई 
पहले विवाह करने वाले छोटे भाई की स्त्री। 

परिवेदिनी [संज्ञा स्त्री.] (सँ.) उस मलुष्य की स्त्री 
जिसका विवाद उसके बड़े भाई से पहले हुआ 
हो या कर लिया हो । परिवेत्ता की पत्नी | 

परिवेश [संज्ञा पु.] (र) १-परसना या परोसना 


< 

२-घेरा | परिधि | दसला क र 
४>चतरमंडल तसर डस | 

या घेरा। h 


वर चा 
क की र्ता करती हो । ७-परकोटा । 


कोट । शहर पना की दीवार । 
परिवेष [संज्ञा पुः] (सं. परिवेश। 
परिवेषक [संज्ञा पु.] (8+) परोसने वाला । 


परिवेषण [संज्ञा ए.](सं-) १-परोसना । २-घेरना। 
घेरा । ३-चन्द्रमा या सूयं का पाश्वे या घेरा । 


४-परिधि। 


! । परशु 

परिवेष्टन [संज्ञा १.](8.) १-चाराँ ओर से घेरता 
या वेष्टन करना | २-छिपाने, ढकने या लपेटने 
वाली वस्तु । आवरण । आच्छादन । ३- 
परिधि । घेरा | दायरा । 

परिवेष्टा [संज्ञा पु.] (सं.) परसने बाला। परिः 
वेषक । | 

परिवेष्टित [वि.] (सं.) चारों ओर से घिरा हुआ। 

परिवष्ट [संज्ञा पु.] (सं. भोजन परसने बाला। 

परिव्यक्त [वि.] (सं.) खूब स्पष्ट अथवा प्रकट । 

परिव्यय [संज्ञा पु.] (सं) १-क्रिसी वस्तु की 
तयारी या बनने में होने या लगने वाला व्यय 
कास्ट | २-मूल्य । ३-शुक्ल | ४-पारिश्रमिक । 
५-भाड़े आदि के रूप में होने वाला वह्‌ व्यय 
जो किसी से प्राप्त किया या दिया जाय । 
चाजे। 

परिव्ययनीय [वि.] (स॑.) जो परिव्यय के रूप में 
किसी से लिया अथवा दिया जा सके । चाजें 

_ बुल। 

परिव्याध [संज्ञा पु.] (पं.) १-चारों ओर से वेधने 
या छेदने वाला । २-सरपत या नरकुल की 
एक जाति। ३-कनेर । रुमोत्पल । ४-पक 

„ऋषि का नाम | 

पारेत्रज्या [सज्ञा स्त्ी.](सं.) १-जगह-जराह घूमते 
फिरना । श्रमण । २-तपस्या । ३-भिक्षुक की 
तरह जीवन वितान! | 

परिवाज, परिव्राजक [ सज्ञा पु. ] (सं.) १- 
बह्‌ संन्यासी जो सदा भ्रमण करता रहता हे । 
२-संन्यासी । यती । परमहंस । 

परिवाजी [संज्ञा स्त्री.] (स.) गोरखमंडी । मुंडी। 

परित्राट [सज्ञा पु.] (सं.) परित्राज । परिव्राजक । 

परिशयन [सज्ञा पुः] (सं.) कुछ पशुओं और 
जीव जन्तुश्राँ की वह निष्क्रिय अवस्था जिसमें 
वे जाडे के दिनों में बिना कुछ खाये पीये 
चुप-चाप पढ़े रहते हैं। हारबरनेशन। 

परिशमित [वि.] (सं) निर्वापित । दूर किया 


हुआ | 

परिशाश्वत [बि.](सं.) [स्त्री. परिशाश्वती] सदा 
एक-सी । 

परिशिष्ट [वि.] (सं) चूटाहुआ । बचाहुआ। 
[संज्ञा पु.] (सं.) १-किसी पुस्तक लेख आदि 
का वह अन्तिम भाग जिसमें वे आवश्यक 
या उपयोगी बातें रहती हैं जो पहले अपने 
स्थान पर आ सकी हों | एपेडिक्स । किसी 
पुस्तक का वह अतिरिक्त अरा जिसमें कुछ 
शैसी बातें दी गई हों जिनसे उनकी उपयो- 
णिता अथवा महत्व बढता हो । जमीमा । 

परिशीलन [संज्ञा पुः] (सं.) १-मननपर्वेक 
किया जाने बाला अध्ययन । खूब सोचते 
समभते हुए पढना | स्पशो लगजाना या छू 
जाना। 

परिशुद्ध [बि.] (मं) अच्छी तरद से साफ 
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परिशद्धि : > [ ८०४ ] 
किया हुः 5० र; सुना अथवा जाना जा चुका हो । प्रख्यात | परिष्कृत th 
परिशुद्धि [संज्ञा रत्री.] (सं) पणेरूष से शुद्ध | प्रसिद्ध । मशहूर । के पका (व, प्‌ । 
या पविन्नता। २-छुटकारा । रिहाई । [संज्ञा पु.](सं.) आलिगन। गले मिलना गो हुआ। नो ih 

परि शुश्र षा [स-्ञा सत्री.] (सं.) भली प्रकार से | परिषत्‌ [सज्ञा स्त्री.] (सं.) देखो “परिषद” । _ फ्श्वग 
प्रिषत्व [संज्ञा पु.] (सं.) परिषद का भाव या धर्म | "९५्दबन [संज्ञ पु जा 


सेवा करना | 


ME हा गिल का परिषद्‌ [संज्ञा स्त्री] (सं. ) १-प्रचीनकाल पि उति कजा सब 
‘— (A र्‌ ~ FN 
आ ं विद्वान ब्राह्मणों की सभा जिसे राजा ससय- टा संज्ञ 


पु.] (सं.) एक प्रकार का तलाहुआ माँस।: 
परिशून्य [वि.] (सं.) १-विलकुल खाली । २- 
पृणतः, वंचित या रहित । 
| परिसृत [सज्ञा पु.] (सं.) १-उत्सुक आत्माएं । 
[ २-खुरो\ मद्य । 
| परिशेष [वि.] (सं.) बाकी बचा हुआ । अव रिष्ट 
[ संज्ञा पु. ] (सं.) १-बचा रहने वाला । २- 


समय पर किसी विषय पर व्यवस्था देने के 
लिए बुलाता था। २-सभा | समाज । ३- 
निर्वाचित या नियुक्त सदस्यों की सभा । काउ- 
न्सिल। 

परिषद्‌ [संज्ञा पु.].(सं.) १-देखो “परिपद्‌? । २- 
सद्स्य | सभासद्‌ । ३-मुसाहव । 


टापू । 
पारंष्य [संज्ञा पु.] (सं.) सदस्य। किसी विश्व 


परिष्यंदी, परिष्यरदी [F 


_ परिशिष्ट । ३-समाप्ति | अन्त । विद्यालय का सभासद्‌ । २-प्रेज्ञक। दृषक । | _ वदता हुआ। मि] 
पारशपण [संज्ञा ए,] (सं.) वह जो वाढी बच | परिषद्यता [संज्ञा स््ी.] (सं.) किसी विश्व-विद्या- |. यंग, परिष्वङ्ग [ङग ३]6। 
. रह हो । लय की सदस्यता | „ १-स्पश। | मेता 
पारशोध [ संज्ञा पु. ] (सं.) पूर्ण शुद्धि। प्री | परिपद्ठल [ सज्ञा ए. ] (सं) सभासद्‌ । सद्स्य । | १९्यंणन, परिषवष्जन [| 
सफाई । ऋण की बे-वाकी । चुकता । परिषद्‌ । गन | क) 


पारप्यद्त [वि.] (हं) पि 
लगाया हुआ । आलिंगन नह 
परिसंख्या, परिसङ्ख्या [मा 
गणन। । गिनती । २-ए श 
पछी या बिना छी हई बा 
दूसरी वात को व्यंग या बायर 
निमित्त कही जाती है । पहं 
अन्य प्रमाणां से सिद्ध जाए 
परिसंख्यात, परिसड्यात [गि] 
हु । गणना किया हुआ |£ 
वतलया हु । 
परिसंख्यान, परिसङ्‌ स्या [ह 
कोष्ठक, सूची आदि के स 
चली जो किसी सूचन| मिव 
आदि के अन्त में पेरिशिष ह 
जाती हूँ। शेड्यूल। 
परिसंघ, परिसङ्घ [संज्ञा] i 
सह्नों आदि का ऐसा ; 
की सहायता करणे तथा लो 
के लिए सब को एक में ए 


परिशोधन [संज्ञा पु.] (सं) १-पूर्णतया शुद्ध या 
साफ करना । २-ऋण की पाई-पाईं चुका देना। 
चुकता । कजे की बे-बाकी | _ 
परिशोधनीय [चि] (सं) १-पूरी तरह साफ या 
शुद्ध करने योग्य । २-क्े की पाई-पाईँ चुकाने 
योग्य । मु 
'परिशोधित [चि.] (सं.) १-पूतया साफ या शुद्ध 
किया हुआ। २-ऋण का परिशोध किया 
हुआ । चुकता किया हुआ । 
परिशाप [संज्ञा पु.] (स॑.) सम्पूर्णे रूप से सुखाने 
या भूनने की क्रिय[। 
_परिशापण [संज्ञा पु.] (सं.) सब प्रकार से. सफाई 
य। शुद्धता । + 
परिश्रम [सज्ञा पु.] (सं.) १-ऐसा काम जिसें 
करते-करते थकावट आने लगे। आयास | 
श्रस | मेहनत | लेबर । २-थकावट । मांद्गी | 
श्रांति । 
परिश्रमी [चि.] (स.) बहुत परिश्रम करने वाला। 
„ मेहनती | उद्यमी श्रमशील | 
पारश्रय [संज्ञा पु.] (सं.) १-सभा। परिषद्‌ । २- 
_ रक्षा स्थान। 
पारश्रयण [संज्ञा पु.] (से.) परिश्रय । 
पारश्रात, परिश्रान्त [वि.] ( सं. ) थका हुआ | 
श्रमित । थका सांदा । 


परिपिकत [वि ] (सं) १-जिसे खींचा गया हो । 
चित । २-जिस पर छिड़काव किया गया 
हो। 
परिषीवण [संज्ञा पुः] (सं) १-सीना। सिलाई 
करना । गांठ देना । 
परिषेक [संज्ञ। पु.] (सं.) १-सिचाई । नम करना 
तर करना । छिड़काव । ३-सनान । 
परिपेचक [संज्ञा ए.] (स) १-सीचने वाला। 
२-छिड़कने वाला । 


परिषेचन संज्ञा पुः ] (सं.) १- न 
ना [ पु. ] (सं.) १-सींचना । छिड़ 


परिष्कृद, परिष्कन्द [संज्ञा घु.] (सं.) माता-पिता 
के अलावा रों हारा पाली-पोसी संतान । 
परपोपित संतति। 

परिष्करण [सज्ञा पु.] (स॑.) १-स्वच्छ या शुद्ध 
करना । २-दोष या भू टियाँ दूर करके ठीक 


परिष्कार | संज्ञा पु. ] (सं.) १-संस्कार । शुद्धि। 
सफाई स्वच्छता । नि्मलता। आभूषण 


भूषण । र 

।_सोना। SL । सजावट। ५- | परिसंतान, परिसन्तन [8 
म्श्ां रिश्रान्ति [स्रं De दर पद द्द के ह 
परिश्रांति, परिश्रान्ति [संज्ञा स्त्री] (सं.) थका- | परिष्कार क संञा ए] (ह \ न के मत से) । _ तन्द्री । न a 
चट । क्लान्ति । मांद॒गी। पॉलिश ** \» पालिश करने बाल | परिसंपदू, परिसर. [6 


परिश्रत्‌ [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-कपड़े की दीवार या परिष्कारण [स्ना सम्पत्ति ओर धग है 


प्रलय । 


घे -एक पु. iy _ ०५ 
चिक आदि का घेरा | कनात २-एक प्रकार | पोसा गया Ul ] ल) १-बह जो पाला धन जो रोना i 
का पत्थर का डुकड़। जिसका उपयोग यज्ञ में | परिष्किया [+ दत्तक पुत्र | वाला न हो | ९१ मर्धि 
होता है । | [संज्ञा र 


परिसभ्य [संज्ञा प.] ( पं 
परिसमंत, परिसभन्त 


न्नी.] (ं.) १ _ 
Co SR ao a करना । ") १-शोधन । शुद्ध 
परिश्रुत [विः] (सं.) जिसके संबंध में पर्याप्त मॉजना-। 3-सेजाबट । श्र गार । धोना 
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हे र हैँ [८९४] 

रा । ` सीमा या हृद्‌ । २-सीमा ठहराना या. निश्चित 

ज्ञा स्‍त्री] (सं. समाप्ति । खातमा कस न 5 5 

रपत [सं स्री.] (स) ठ रोच । करना । लिमिट शन | ३-किसी सासले की 
बिलकुल अं तत | आखिरी, अन्तिम या चरमसीसा । एकरट्रीम । 

(सं) समाप्ति । खातमा | पारंसंवन [संज्ञा स्त्री.] (स.) देखो 'सेवा'। 

) १-यज्ञ की असि में | परिसेवा [संज्ञा स्त्री. (सं.) देखो 'सेवा' । 


रापत [बि ] (स.) 
राप्ति [संज्ञा स्त्री. 
पहन [संज्ञा ए.) (१ 


२-ठुण आदि को आग में | परिस्ोधना# | हिं) भली-भांर 
विधा डालना । * 2 हे | परिसोधना#% [क्रि.स.] (हि.) भली-भांति साफ, 
मकता । शुद्ध , अथवा ठीक करना । 


€ _ 
वं) १ ही छः क ट स्क pe 
[का ] (0) (नदी अ पास | "रिस्केंद, परिस्कन्द [धिः] (सं) बढ व्यक्त 
आसपास भूमि । Hie | 3 जिसका पालन-पोषण किसी अपरिचित 
ढवा खुला र पि हा R मनुष्य ने किया ह्यो । ह 
त्यु। ) मिला, जुडा या लगा हुआ । पारस्तरणु [संज्ञ पु.] (सं.) १-चारों ओर फलाना 
[वि.] ( ) या बिछाना । छितराना । २-आवरण । 
आच्छादन। 


परण [संज्ञा १. (म॑.) कक दः 

हिएना। | पर्यटन । हा । २-द्दार । परिस्तान [संद्षा पु.] (फा.) १-एक कल्पित लोक 
i i । यु FN जहां परियां रहती हैं । परियों का देश । वह 
सपं [संज्ञा ड] (सं.) { fT स्थान जहां मनमोहक वस्त्राभूषण से सुस- 
मना | परिक्रमण । ९-हधरः उ ज्जित सुन्दर मनुष्यों, विशेषतः स्त्रियों का 
जमघट हदो! 


फिएना | 2हलना । ३-किसी के पीछे 
होजते या हूँ ढ़ते हुए जाना। ४-सेश FR Mo 
प्तानुसार ग्यारह प्रकार के छुद्र कुट रो परिस्तोम [संज्ञा पु.] (सं.) हाथी छी पीठ पर 
< डालने ऐन झूल 

ते एक। ४-एक प्रकार का सप। $नाटक | ८ SE HY ed । हू 

में किसी का किंसी की खोज में केवल सागं पारस्थान [संज्ञ। पु.](सं.) रहने का घर या स्थान 
चिहों की सहायता अनुमान लगाते हुए उस- परिस्थिति [संज्ञा स्त्री.] (सं) किसी 
को हू ढते हुए फिरना । काये आदि के आसपास की वास्तविक 
रपण [संज्ञा पु.] (सं ) {-हिलना | रंगना f स्थात है. रा किसी व्याक्त अथवा 
२-इधर-उधर चलते-फिरते रहना । घूसना। घटना क, आसपास ह 

वाली बातें या अवस्था में | सक में तेज । 


टहलना । 2 i 
साधन [ सज्ञा पु. ] (सं) परम विषय का | परिस्पंद, परिस्पन्द [संज्ञा प.] (सं.) १-कंपकपी। 
साधन | काँपने का भाव | दूबाना । मदन । 

पाम [सज्ञा पु.] (सं.) एक विशेष प्रकार का | परिस्पंदन, परिस्पन्दन [ संज्ञा पु. ] (सं.) १- 
Si अत्यधिक हिलना या काँपना। २-कंपन। 


सयो [संज्ञा ्न्री.] (सं) १-फेरी | २-इधर- काँपना । न हे 
उधर-धूमना फिरना । परिस्परद्धा, परिस्पर्धा [संज्ञा सत्री] (सं) सुका- 
पार [ संज्ञा पु. ] (सं.) इधर-उघर घूमना- बला । प्रतियोगिता । धन, बल या यश आदि 
रना में किसी की होड़ । 
सारक [संज्ञा पु.) (सं.) धूमने-फिरने बाला । पारिस्पद्धा, पारसा [सज्ञा पु] (सं) युकावला 
इधर-उधर भटकने वाला । या प्रतियोगिता करने वाला । 
र [स ।.) घूमने परिस्फुट [बि.] (सं.) १-बिलकुल साफ । प्रत्यक्ष 
हे पु. | (स बाला । परिसार Rl (स. कु fl 
मिक [सं gD) शसने 5 । गोचर | २-स्पष्टगोचर | ३-पूरा खिला या 
व तज्ञ ए) (6) छुछ अपराधियों में विकसित । ४-खिला हुआ | विकसित । 
ल अपराधी जो सरकार की शोर से | परिस्फूरण [संज्ञा पु.] (सं.) {-कंप। थरथराहट। 
ताली अ फरने माः २-खिलना । 
अर ; हायता दे । सरकारी गवाह । एभूवर | प्रिस्मापत [स ज्ञा पु.] (सं. कुतृहल, विस्मय, 
कर कप सरकारी गवाह बनः | आश्चर्य आदि उत्पन्न करना | 
ा सिदध कर । ^ ^ अपराध श्रमाणित | परिस्यंद, परिस्यन्द [ संञा; ] 8) {-चूला । 
RL श्र टपकनां । रिसना । २-वहाव्‌ । धारा । 
[जञा र्री.) (सं) वैदिक के अनु- | परिसर [संज्ञा पु. ] (सं.) १-बहाव । धार । २ 
[ ल की बनी एक प्रकार की लपसी । EE 
स्थान हा] (४) किसी प्रदेश अथवा | परिल्लाव [ संज्ञा पु. ] (सं.) १-वहांव। प्रवाह | 
डिलिपिटे ! निधारित करना । हृद बाँधना शिकास । २-एक प्रकार का रोग जिसमें गुदा 
से पित्त तथा कफ भिला हुआ पतला मल 


क शान | 
निकलता है.। 


‘4 
सार चात्र 


ht 


भा ८; 
[ संज्ञा स्त्री. ] (सं) १-चारों ओर की 


परिहारक 
पारस्नाबश [संज्ञा पु.] (मं.) वह्‌ पात्र जिसमें -से 
_ पानी टपक्राकर साफ किया जाता है। 
परिस्नावी [वि] (सं) चूने वाल। । पकने वाला। 
रिसंने बाला । 
[संज्ञा पु] (सं.) भगंदर नामक रोगा का वह 
प्रकार जिसमें हर समय गाढ। मबाद निकः 
„लता रहता है 
पारस त [वि.] (सं.) जिससे बुछ 2पक रहा हो। 
38 [संज्ञा स्त्री.] (सं.) मदिरा । शराब । 
पारंस्‌ तदाथ [सज्ञा पु.] (सं.) निचोड़कर पानी 
निकाला हुआ दही । 


परिस्तता [ संज्ञा स्त्री. ] (सं.) १-एक प्रकार की 

मदिरा अंगूर से बनती है| २-मदिरा । सुरा। 
_ शराब। 

पारहत [संज्ञा स्त्री.](हि.) १-हल के अन्तिम तथा 
मुख्य भाग की वह सीधी खड़ी लकड़ी जिस 
के ऊपर मुठिया लगी होती है. ओर नीचे 
वाली हरिस तथा तरेली ठोंकी जाती है। 
नगरा । २-वह नगरा जिसमें तरेली की 
लकड़ी अलग से नहीं लगानी पड़ती किन्तु 
जिसका नीचे वाला भाग स्वयं ही इस प्रकार 
टेढ़ा होता है कि उसी को नुकीला बनाकर 
उसमें फाल ठोक दिया जाता है ।[वि.] (सं .) 

_ १-ढीला। २-शृत | मरा हुआ । , 

परिहरण [संज्ञा प.](सं.) बलपूर्वक लेना | जबर 
स्ती ले लेता | २-छोड़ना या तजना । परि- 
ब्याग । ३-दोष निष्ट आदि का उपचार 
करना । निराकरण । निवारण । 

परिहरणीय [बि.] (सं.) १-त्रलपूरवेक लेने या 
छीम लेने योग्य | २-त्यागने या छोड़ने योग्य 
३-उपचार करने योग्य । निवाय । 

परिहरना# [क्रि. स.] (हिं.) त्यागना । छोड़ना । 

पएरिहस% [संज्ञा पु.] (हि.) १-परिहास । हंसी- 
दिल्‍लगी । मसखरी । २-दुःख । खेद । रंज । 

परिहानाॐ [क्रि, स.] (हिँ. प्रहार करना । 

परिहार [संज्ञा पु.] (सं) १-दोष आदि का 
निवारण या निराकरण । दोप, अनिष्ट, 
खराबी आदि दूर करने का काम । २-दोष 
आदि के निराकरण का. उपाय या उपचार । 
३-छो डुने या त्यागने का काम। परित्याग । 
४-आम के समीप का वह भूमिखण्ड अथवा 
परती जमीन जो सब प्रामीणों की समभी 
जाय और जिसमें सारे गाँव “के पशु चरें। 
४-लड़ाई में जीता हुआ धन । ६-लगान 
कर की माफी 4 ७-खंडन । तरदीद | ८- 
अवज्ञा | तिरस्कार । अपमान । &-साहित्य- 
दर्पण के अनुसार नाटक में किसी अनुचित 
थव! विधेय क्म का प्रायश्चित करना। 
१०-उपेक्षा | ११-मजु के सत के अहुसार एक 
स्थान विशेष । १२-अग्निकुल के अस्तर्गत 
माने जाना वाला एक राजवंश का -नाम । | 

परिहारक [बि.] (सं.) परिहार करने -बाला [ 
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[ ८०६ ] 

पौत्र तथा अभिमन्यु के पुत्र का नाम जो 
उत्तरा के गर्भे से उत्पन्न हुआ था । २-एक 
अयोध्या नरेश का नाम। ३-कंस के एक 
पुत्र का नाम | ४-अनश्व के पुत्र का नाम । 

| [वि.] (सं.) १-परीक्षा करने। योग्य 
जिसकी परीक्षा करना उचित हो । 

परीचय [वि.] (सं.) परीक्षा करने योग्य । जिसकी 
परीक्षा करना उचित हो। 

परीखना# [क्रि. स.] (हिं.) परखना । जांचना । 
परीक्षा लेना । 


परिहार विधेयक 
परिहार-विधंयक [संज्ञा पु.] (सं) वह विधेयक 
अथवा कानून का मसौदा जो क्षतिपूर्ति विषः 
यक हो । बिल अफ इन्डेमर्निट_। 
परिहारनाॐ [क्रि स.] (हिँ) १-त्यागना । छोड़ना 
२-दूर करनो । हटाना । 
परिहारो {संज्ञा पु.] (सं.) परिहरण करने वाला । 
निवारण, त्याग, या हुरण करने वाला | 
परिहाय [वि.] (सं.) जिसका परिहार किया जा 
सके । जिससे बचा जा सके । त्याज्य । 
पारहास [संज्ञा पु.] (सं. ) १-हंसी । मजाक। 
दिल्लगी । ठट्टा । २-खेल । क्रीड़ा। 
परिहासवेदी [संज्ञा पु.] (ं.) भांड । मसखरा। 
विदूपक । 
पाराहत [चि.] (सं) १-चारों ओर से ढका या 
, छिपा हुआ । आच्छादित । आवृत । २-ऊपर 
लिया या डाला हुआ (बस्त्र) । ३-पहना या 
धारण किया हुआ (बस्त्र) । 
परिहीण [बि.] (सं.) १-सव तरह से हीन । दीन- 
हीन। २-त्यागाहुआ । परित्यक्त । 
पारिहत [चि ] (सं.) १-पतित । भ्रष्ट । गिरा हुआ । 
२-तबाह्‌। नष्ट । 
परिहृति [संज्ञ। स्त्री.] (से.) ध्वंस । नाश । क्षय । 
परी [संज्ञा स््री.](फा.) १-प्राचीन फारसी कथाओं 
की बह्‌ कल्पित सुन्दर स्त्रियों जिनके कंधे पर 
पंख लगे होते थे ओर जो उड़ती थी । २-परम- 
. सुन्दरी स्त्री । अत्यन्त रूपबती स्त्री । 
परीक्षक [ सज्ञा पु. ] (सं.) [स्त्री. परीक्षिका) 
५. या इम्तह्दान लेने बाला । श्ररजामीनर । 
परीक्षण [संज्ञा पु.) (सं.) १-जाँचने या मरखने 
का कायें । २-किसी व्यक्ति अथवा वस्तु की 
इस बात की जांच कि उससे ठीक प्रकार से 
काम हो सकता हैँ अथया नहीं या जिस 
प्रकार का वह होना चाहिए वैसा है या नहीं 
ट्रायल । 
परीक्षणिक [वि.] (सं.) १-परीक्षण-विपयक | 
परीक्ष। का । २-अस्थाई रूप से परीक्षण के 
लिए रखा गया (कमचारी) । प्रोबेशनरी । 
परीक्षा [संज्ञा रत्री.] (सं.) १-किसी की योजना 
गुण अथवा साम्ये आदि जानने के लिए 
भली-भाति जाँचने या परखने की क्रिया या 
भाव । इम्तहान ) प्रभीक्ता । अग्जामीनेशन | 
२-किसी वस्तु के गुण-दोपों की जानक्रारी के 
लिए किया गया प्रयोग ।। एक्सप्रेरीमेंट 
३-बह प्रयोग जिससे प्राचीन न्यायालयों में 
किसी अभियुक्त या साक्षी अथवा गवाह के 
भूठे या सच्चे होने का पता लगाया जाता 
था । दिव्य । निरीक्षण । मुआयना। जांच- 
पड़ताल । 


प्ररीक्षम [सज्ञा पु.] (हिं.) पेर में पहनने का 


परीजाद [वि.] (फा.) बहुत सुन्दर । अत्यन्त रूप- 
वान। 
परीज्य [स ज्ञा स्त्री.] (सं.) यज्ञांग । परियज्ञ । 


भूमि या परती भूमि जो गांव वालों की 
समझी जाय । 


हुआ । ३-जमाहुआ । ४-अधिकृत कियाहुआ 
पकड़ा हुआ। 
परीताप [सज्ञा पु.] (पं.) देखो 'परिताप! । 
पराताप [संज्ञा पु.] (सं.) देखो 'परितोष!। 


संकुचित । संकीण। 
परादाह [संज्ञा पु.] (स.) देखो “परिदाह । 
परीपसा [संज्ञास्त्री.] (सं.) १-किसी बस्तु को 
प्राप्त करने की इच्छा । २-शीघ्रता । त्वरा। 
परीबंद, परबन्द [संज्ञा पु.] (फा) १-कलाई 
पर पहनने का स्त्रियां का एक गहना | २- 
एक घु घुरूदार आभूषण जो बच्चों को पह- 
« नाया जाता हे । २-कुश्ती का एक पेंच । 
BT [संज्ञा पु.] (सं.) देखो 'परिभाव? 
परीरंभ, परीरम्भ [संज्ञा पु.] (सं.) देखो 'परिरंभ! 
प्रीर [संज्ञा पु.] (सं.) फल । 


एक विशेष प्रकार का बस्त्र । 


परीवत [संज्ञा पु.] (सं) परिवर्स । 
दा परीवाद [संज्ञा पुः] (सं.) अपवाद । निंदा । 
र [संज्ञा पु.] (त) १-तलबार की म्यान । 


आदि सामग्री । 


परीक्षित [वि ] (तं ) जिसकी जांच या परीक्षा परीवाह [संज्ञा दुः] देखो ‘परिब । 
> की गई हो। [संश पु.] (सं) १-अज्ञुन के | प [हे ह्‌ ` 
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प्रीत [संज्ञा पु.] (हिँ.) देखो “परीक्षितः । | परीष्टि [सज्ञा ्ी.](ह 


एक प्रकार का गहना जिसे स्त्रियां पहनती हँ परीसार [ संज्ञा पु ] (हि 
परीछा# [सङ्गा सतरी.] (हिँ) देखो 'परीक्षा'। | परीहार [स ्ञा पु] 
परीद्चित [स ज्ञा ए.] (हिं. ) देखो 'परीचतत' । | परीहास [सज्ञा पु.] 


प्रीणाय [संज्ञा पु.] (सं.) प्राम के पास की वह | परेशी [स ज्ञा पुः] (दे श.) 


परीत# [वि.] (सं.) १-धिरा हुआ। २-बीता परुई [ संज्ञा स्त्री ] दर) मम 


परीत [बि,] (सं) १-सीमाबद्ध । मर्यादित । २- | परुद्वार [स ज्ञा पुः] (पं) घोड़ी। 


रण्‌ [संज्ञा पु.] (सं) १-कछवा। २-छड़ी। | परुषवचन [ संज्ञा 3. 


*परिजन । परिवार । ३-चँवर ओर छत्र | परुषाक्षर [ सज्ञा ए.) ` | 


सत्कारपरी 


कि ~ [ 
परीषह और दोनी | 


२-सेवा । चाकरी | “a | 
) शक 
(पृ) अब ||; 
हास | २-5 रा 
परु [संज्ञा पु.] (४) १-ा। शे 
हचक । ३-समुद्र | ४-१ 


का बदला । 
[सज्ञा स्त्री.] (हिं) देखो पढ़ 


भूनने की नांद । 
परुख# [वि.] (हि) देखो पहा। 
परुखाई# [स ज्ञा ख्री.] (ह) ए 
कड़ाई | 


परुप [वि.] (सं.) [सत्री. परप] ॐ 
कड़ा | २-अप्रिय | बुर तर 
निष्ठुर । निर्दय | ४ 0 

सुस्त । आलसी | का 
संज्ञा पु.] (सं) (-फातता 

(वा सरकंडा हि 
बाली बात | रामायण 
के एक सेनापति का नाग 

परुषता [संज्ञा स्त्री.] (60 7 
कडाई । २-श्रुतिकडुती | 5 
रता। 


त्व संज्ञा पु. सं) पी 
परुषत्व [संज्ञा प.] ( J 


वी 
भ (फ्रा) अत्यन्त रूपवान | बहुत परुषा [स ज्ञा त्री.) (ck ध 


कलामी । 

-काव्य में वर्हे वृ ठी 
हिम स्वर्गीय, दिल 
छादि कठोर वणो ह 
को प्रयक्त किया जाता है 
उपयात होती है! 4 
लिए उपयुक्त ]( ) Ea 
लगने बाली बार्त। 6 


परुपित [वि.] (त) शट 
बाला | 


ै के 
त्र 
i [बिः] (पं.) कीमल । मुलायम. 
हित [संज्ञा स्त्री.] (सं.) छुबाच्य । निष्छुर 
बचन | कठोरं बचन | 
था| [सज्ञा पुः] (देश) हिमालय पर पाया 
बाला । एक प्रकार का शाहदब॑लूत दृक्ष । 
[हप, परुषर्के [सज्ञा] (दं.) फालसा । 
हि उधर । उस तरफ | 
अ हि (तूर उधर उस पः 
; [ gh । २-श्रतीत | बाहर । अलग | ई 
उपर. ऊँचे । ४-बाद्‌ । पीछे i 
परेपरे करना-अलग हो जाने के लिए कहना । 
परे बैठ़ना-मात करना | तुच्छ या छोटा सिद्ध 


करना । ड $ 
ई [सा सत्री] (हिं.) फाखता । मादा कबूतर । 
कबूतरी । s | 
पेखना# [फ्रि. स.] (हिं.) (जा चना । परखना। 
परीक्षा करना | २-प्रतीज्ञा करना । 
पेखा# [संज्ञा पु.] ( हिँ. ) १-जांच | परीक्षा । 
२-विश्वास । प्रतीति । ३-पद्तावा । चिषाद्‌ । 


खेद | हि 

ग [संज्ञा सत्री.] (हिं.) छोटी कील । 

ट [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो “परेड? । हे 

ऐेउ [संज्ञा ए.] (अ) १-बह मैदान जहां सैनिकों 
को युद्ध-विषयक शिक्षा दी जाती है। २-० 
सैनिक कवायद । 

त [संज्ञा पु.] (हिं.) १-एक भूतयोनि का नाम 
र-प्रेत । [वि.] (सं) खंत । मराहुआ । सवदा 
के लिए गया हुआ। । 

पोतभूमि [संज्ञा स्त्री.](सं.) श्मशान । कुबरिस्तान 

पेतराज [संज्ञा १.] (सं.) यमराज । 

पतबास [संज्ञा धु] (सं.) श्मशानभूमि । 

पता [संज्ञा'पु.] (हिँ) १-सूत लपेटने का जुलाहों 
का एक श्रीजार | २-वह्‌ बेलन जिसमें पतंग 

' यागुड्डी की डोर लपेटी जाती है। 

pt [संज्ञा पु.] (हिँ.) आसमान | आकाश । 

ली [सज्ञा प.] (?) नृत्य में तांडव का प्रथम 
भेद | इसमें अभिनय कग तथा अंग सचा- 
लन अधिक करना पड़ता है। 

[सज्ञा पुः] (हिं.) [सत्री. परेई] १-कबूतर 
२-पंडुकी | फाखता । ३-ज्ञेग सें उड़ने वालो 
पत्ती । ४-लगभग दौड़ती हुई अवस्था में 

पे चलने वाला पत्रवाहक या हरकारा । 

री [सज्ञा पु.] (सं.) १-ईरबर । २-ब्रह्मा । ३- 


शा 
न्‌ [वि.] (फा.) दुःख अथा संताप के कारण 
इद्विम। व्याकुल | 

शानी [सज्ञा स्त्री.] (फा.) व्याकलता । उदि 
गेल दैरानी के 

का स्त्री.] (सं.) कई बार की व्याई हुई 


एषा [स्ञोसत्री.] (सं.) देखो 'परेष्टु'। 


[ ८०७ ] 
परेहा [सज्ञा ए.] (देश) हज चलाने के बाद 
सींची हुईं जमीन । 
परेन + [सज्ञा प.] (हि) देखो 'पेना' । 
परान [क्रि. वि.] (हिँ.) परसों । 
पराच [वि.] (सं.) १-दष्टि से बाह्र । अगोचर 
अनुपस्थित । ९-गुप्त । अनजान । अपरिचित 
[संज्ञा पु.] १-त्रिकालञ्ञाता । परम ज्ञानी । 
२-अभाव । अनुपस्थिति । 
परोक्षत्व [संज्ञा पु] (सं.) अदृश्य होने की क्रिया 
_ याभाव। ; 
परोक्ष-कर [संज्ञा पु.] (सं.) स्वयं प्रत्यक्ष रूप से 
न देकर अप्रत्यक्त रूप से उपभोगता का अन्यों 
के द्वारा दिया जाने वाला कर । इनूडाइरेक्ट- 
टेबस | f 
परोच्ष-निर्वाचन [ सज्ञा छ. ] (सं.) अप्रत्यक्ष 
चुनाव या निर्वाचन । इनडाइरेबट टं क्स | 
परोच-भोग [संज्ञा पु.] (सं.) बस्तु के स्वामी या 
सालिक की अनुपस्थिति में उसकी वस्तु का 
उपभोग । 
परोच्त-मतदान [ संज्ञा पु. ] (ं.) मतदाता की 
अनुपस्थिति में किसी ओर के द्वारा उसके 
मत का डाला जाना ! अप्रत्यक्ष मतदान । 
छानुपस्थित मतदान । एव्सेंट-वोटिग । 
परोक्ष-लाभवृत्ति [संज्ञा स्त्री.] (सं.) क्रियाज्षेत्र 
से दूर रहकर आय प्राप्त करने की पद्धति। 
प्रोक्ष॒इत्ति [वि.] (मं) इष्टि के ओमल रहने 
वाला । 
परोजन# [संज्ञा पुः] (हिं.) १-घरे गृहस्थी से 
सम्बन्धित कोई ऐसा कार्य जिसमें परिजनों 
की उपस्थिति आवश्यक हो । २-देखो प्रयो- 
जन! । है शक 
परोट [संज्ञा पु.] (सं.) घी में तली या पकाई हुई 
प्रोढा [स ज्ञा स्त्री.] (सं.) विवोहिता । 
प्रोता [ संज्ञा पु. ] देश.) १-गेहूँ के पायल से 
टोकरा । २-नाई को किसी मंगल कार्य 
में दिया जाने वाला आटा, गुड़, हल्दी, पान 
आदि । [संज्ञा ए.] (हिं.) पड्पोता। 
परोना [क्रि. स.] (हिं.) देखो “षिरोना। 
परोपकार [संज्ञा पुः] (स) बह काय 'जिससे 
दूसरों का दित या भला हो । दूसरों के साथ 
किया जाने वाला उपकार | 
परोपकारक [संहा पु.] (सं) दूसरों की भलाई या 
हित करने वाला। 
परोपकारवाद [सज्ञा पु.] () दूसरों की भलाई 
या हित करने वाला सिद्धांत | परमाथ । 
परोपकारिता [संज्ञा स्त्री.] (सं.) दूसरों के साथ 
भलाई या हित करने का भाव । 5 
परोपकारी [संज्ञा पुः] (सं.) (स्त्री. परोपकारिणी] 
दूसरों का द्वित करने वाला। दूसरों की भलाई 
चाहने वाला | 


पूचोना 
परापजाना [संज्ञा पु.] (सं.) शत्रुआं में आपस में 
. भेद करना । 5: 
परारना+ [क्रि. स.] (हि.) अभिमंत्रित करना या 
_ मंत्र पढ़कर फू कना। 
bE पु.](अ'.) वह सांकेतिक शब्द जिसे 
फ [e, CYS 
क अफसर या अधिकारी अपने सैनिकों 
को बतला. देता ह तथा जिसके बोलने के 
कारण पहरे का सेनिक आगंतुक को श्रांने या 
जाने से नहीं रोकता। पेरोल । 
g परोल मिलना-अपनी ओर मिलाना । 
परोवरीण [वि.] (स.) जिसमें भला और बुरा 
दोनों गुण हां । 
परोवरीयस्‌ [विः] (स) सर्वश्रेष्ठ । 
प्रोष्णी [संज्ञा स्त्री.] (सं) १-तिलचिट्टा । भीर । 
२-काशमीर की एक प्राचीन नदी का नाम 
जिसका वण पुराणों में मिलता है । 
परोस [संज्ञा पु.] हि.) पड़ोस। 
प्रासन [स ज्ञा स्त्री.] (हिँ.) पड़ोसन । 
परासना+ [क्रि. स.] (हिं.) थाली या पत्तल में 
_ खाने के लिए भोजन रखना ।परसन।। 
प्रासां [सज्ञा पु.] (हिं.) थाली या पत्त 
लगा हुआ उतना भोजन जो एक आदमी 
खाने भर को पर्याप्त हो । 
परासी [सज्ञा पु.] (हिं.) [स्त्री. परोसन] पड़ौसी 
परोसेया [संज्ञा पु. ] (हि.) भोजन परसने वाला 
खाने वालों के आगे थाली या पत्तल में 
_ भोजन सामिम्री रखने वाला । 
परोहन-[संज्ञा पु] (हिं.) वह जिस पर सवार 
होकर यात्रा की जाय। वह पशु जिस 
पर कोई चीज़ लादी जाय। _ 
परोहा+- [संज्ञा पु.] (देश.) कुणँ से पानी 
निकालने का चमड़े का थेला या चरसा। 
पुर | मोट । 
परों% [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'परसों!। 
परोका# [संज्ञा स्त्री ](दे श.) बच्चा न देने वाली 
जवान भेड़ । वॉक भेड़ । 
परोठा [संज्ञा पु.] (हिँ) देखो 'परांठा'। 
परौता [संज्ञा सत्री] (देश.) अनाज बरसाते 
समय हवा करने वाला कपड़ा। 
परोती+ [संज्ञा पु.] (हि) देखो “इती? । 
Ly ड 
पकट [संज्ञा स्त्री] (दे शा.) एक प्रकार का बगला 
O~ e > 
पर्कटि, पर्कटी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) पाकर का वृक्त 
पाकड्ड्स्त। 
पर्कार, पर्काल [संज्ञा पु.](हि.) देखो "परकार या 
'परकाल?। 
परकाला [सज्ञा प.] (हि.) देखो 'परकाला?। 
पेना [सज्ञा पु-] (हिं.) देखो 'परगना' । 
पर्चा [संज्ञा पु.] (हिँ.) परचा । 
पर्चाना [क्रि. स.] (हिं.) देखो “परचान।? 


में 
के 
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पर्चून [ ८०८ ] 


पर्चन [संज्ञा पु ] (हि ) देखो 'परचून’ | पर्शमृग [संज्ञा पृ. ] (पं.) कोई पशु जो वृत्तों $ क 
पचेनिया देखो 'परचनी' I OS सा सती (ह) ३५ 
परीची [ [सा ए Ee | रो न पर्णमेदिनी [सज्ञा स्त्री.] (स॑.) प्रियंगुलता । १4 [संज्ञा पु.] हा पल 
संज्ञा स्त्री देखो 'परचून्ती' | २-अपार (जे 
पणय [संज्ञा पु.] (सं.) एक असुर विशेष - ` अपानवाः ; 
पछो+ [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'परछा' ; न न os क) 


संहार इन्द्र ने किया था। 


| 
पेज क [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'पयकः ररह [संज्ञा प.] (ध) वसंत का मौसम या | पद [सज्ञा पु] F हक 
प्जे [संज्ञा स्त्री. ] (हिँ.) देखो 'परज' ऋतु । - पर्दानशीन [वि ) (ह) क 
पर्णल [वि.] (सं.) जिसमें पत्ते हों । पत्ता वाला । पद [ञ्च ह.) देशो ®, 
क [संज्ञा स्त्री] (सं. दारुहूलदी । मद्या द्द [सश ३. (द) १ है! 
पर्जन्य [संज्ञा पु ] (सं कप जा अ पणता [सज्ञा स्त्री. ] (सं.) पानी की बेल । पदन [सं 3] | 
मेघ या वादल । जो गजेन करे | बादल .] (४ 
२-इन्द्र । ३-विप्णु । ४-कश्यपऋषि के एक | क [सज्ञा 9.] (से) इस नाम का ऋ्टूपि। |. निकालना। ) फ 
पुत्र का नाम जो गधवों में गिना जाता है के [सज्ञा स्त्री.] (सं.) पलाशी नोमक एक | परे [संज्ञा पु.] 
ल। 


पर्जन्या [संज्ञा स्त्री.] (सं.) दारुहलदी । 


-ओदी छ 
के रहने का रथान।३_ ? 
र्ण [संज्ञा पु.] (सं.) १-पत्ता। पान। ताम्बूल । 


जिसक सहारे पंगु बहन 
पट [संज्ञा पु.] 


पर्णावी [सन्ना पु.] (सं.) पच्च । पंछी । 
[वि.] (हं) पत्तों पर रहने वाला या पत्तों का 


है धर ४ “पा 
बाण में लगे पंख ।४-डैना। वाजू । ४ लल लात मा पदा 
पलास का पेड़ । ६-प॒स्तक या पंजी आदि का पर्रवीटिका डाला [संज्ञा पु.] (ं) EU 
कोई. पन्ना या प्रष्ठ। ऊ-कागज आदि का | टिका [संज्ञा स्त्री.] (सं) सुपारी के ढुकड़े | पपेटी [सं 


झा स्त्री.] 
पपड़ी । ३-पानड़ी । ४-सौा 
पर्पटीरस [संज्ञा पु.] ( मं.) प 


जो पान के बीड़े में रखे जाते हैं । 
पणराय्या [संज्ञा स्त्री ] (सं.) पत्तों का बिद्ोना । 
पर्णशवर [संज्ञा पृ.] (सं.) १-एक देरा का नाम । 
२-एक आदिस अनाय जाति । 
पर्णशाला [संज्ञा सत्री.] (सं.) पणकुटी । पत्तों की 
। मोंपड़ी । । 
पणशालाग्र [सज्ञा पु.] (सं.) एक पर्वत का नाम 
EE वणन पुराणों में मिलता है। 
पण [स [संज्ञा पु.] (सं.) १ जलावेहार-भवन । 
वह्‌ घर, जो पानी के वीच दना हो । २- 
कमल । ३-शांक | ४-उबटन । 
पणाटक [संज्ञा पु.] (सं) एक ऋषि का नाम । 


पर्णा [संज्ञा पु.] (सं.) १-किसी ब्रत के उद्देश्य 


से पत्त खाकर रहने वाला । २-इस नाम का 
एक ऋषि | 


पर्णाशन [संज्ञा 


बह टुकड़ा अथवा परत जिसंमें से प्रैसा ही 
अन्य टुकड़ा अथवा पंरत प्रतिलिपि" के रूप 
« में काटकर अलग एखते हैं। फायल । 
पणक [संज्ञां प ] (सं.) पर्णिक गोत्र. के प्रवत्तक 
एक ऋषि का नास । 
पर्णकपूर [संज्ञा पु] (सं.) पानकपूर। 
परोकार [संज्ञा पु.] (सं.) तं्ोली । पान बेचने 
चाला 
पणकटठिका, पणकटी [संज्ञा स्त्री.](सं.) झोपड़ी 
जो पत्तों से छायी या बनाई गई हो | पणं 
„शाला । 
पराकृच [संज्ञा पु.](सं.) एक प्रकार का ब्रत जिसमें 
ढाक, गूलर, कमल ओर बेल के पत्तों का | 
काढ़ा तीन दिन तक. पीया जाता हे । 
पणकृच्छे [संज्ञा पु.] (सं.) एक प्रकार का प्राय 
श्चित करने वाले को पांच दिन्न तक पत्तों 
) का काढा पीकर और कुश खाकर रहना होता 


हुआ एक प्रकार का रस। 
पपरक [संज्ञा पु.] (हं) {-सः। 
८ ३-तालाव | जलाशय । ` 
पव [संज्ञा पु.] (हिं) देखो पब 
पर्वत [सज्ञा पु.] (हि. देखो '। 
प्रता [वि.] (हिः) पहाड़ी पाइ 
पयक [संज्ञा पु.] (सं) १-पलंग। ह 
२-योगासन विशेष | स म 

जो विंध्यपवत का पुत्र माग 5 

एक प्रकार का वीरासन । 
पर्यकपादिका, पयङ्कपादिा [राह 


पु.] (सं.) १-पत्ते खाकर रहना । काले रंग की सेम। 


त 

है । २-बादल । मेघ । पर्यंत, पर्यन्त [श्रव्य.] (९) ९, 

णखंड, पर्णंखण्ड पर्णास [सज्ञापु.] (ह (रतया 

पणखड, पर्णलणड [संज्ञा पु.] (सं) बिना फूलों पु] (स॑.) तुलसी । [सज्ञा पु वात 
का वृक्ष या वनस्पति । i किनारा | ३-पाश्व । 


दार [सज्ञा पु.] (सं.) ब्रत के उद्देश्य से पत्ते 
खाकर रहने वाला | 


के [सज्ञां पु.] (सं.) पत्ते बेचने बाला । 


[संज्ञा : 
न I १-पठचन की बेल । 


खातमा । ] ही 
पर्यतदेश, पर्यन्तदेश [स्य 

का, नगर, कसबा, जिला या । 
पर्यतभ, पर्यन्तभू [संजना ली] 


पणाचीरपट [संज्ञा पु.] (सं.) शिव । मह 
पणचारक [संज्ञा पु.] (सं.) चोरक नामक गंध 


प्रणंनर [संज्ञा पु.] (सं.) पत्तों का पुतला जो 


ह शाब के स्थान में रखकर फू'क दिया | पर्णिनी [सा स्री.] (सं) मरपवन। पदति पर्यन्तभमि [संश ह्री] 
पर्णनाल [संगा पु.] (सं.) पत्तों का इंड | र र) जहां पत्तों का बाहुल्य हो । GN ba दं) (i 
पर्णमोजन [संज्ञा पु.](सं.) {-एकमात्र पत्ते खाकर [संज्ञा पु.] (सं.) १-बृक्त | २- Rd श्रभाव | 

रहने बाला । २-बकरा। प शालपणी । ३- की हानि या 


पिठवूनलता । ४- () £ 
एक प्रकार की उरी ! [ज्ञा स्री (ष) पर्यतीक्ृत, पर्यन्तीकत [वि 


पणीर [संज्ञा हुआ | ff 
उ ! उ] (स) सुगंधवाला । पर्यग्नि [संज्ञा पुः] हैं र हि 


शा पु.] (सं.) पत्तों की भरॉपड़ी। हुए पशु की, अ ग्नि 
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पर्णमणि [संज्ञा श्त्री.] (प.) १-एक अस्त्र विशेषः 
२-पन्ना (रत्न) 


पर्णमाचल [संज्ञा पु.] (सं.) कमरख का वृत्ष। 


नि हाथ में लेकर यज्ञ के चारा 
"मा के लिए कि जाता द 
i नञा पु ] स॑.) इधर-उधर की मट्रगश्त 
न [से 


भ्रमण | 
योग [ 


केलि 
नाश पु.] (सं) गरजता हुआ वादल । ३ 


ददल की गरज । ३-इनह | है 
गा दा प.] (सं.) बिपर्यय । गड़बड़ी । किसी 
नियम अथवा कम का उलंघन । 
पण [संज्ञा प ] (४) (“चक्कर लगाना । 
बारे ओर घूमना परिक्रमा लगाना। २- 
घोड़े की जीन । 
बदात [वि.] (सं.) निवांत स्वच्छ या बिशुद्ध 
गोध [संज्ञा पु.] ( सं.) रोक। अटकाव । 
विव्न। बाध।। 
बलोकक [विः] (8.) षयं वलोकनं करेने वाला 
[लोकन [सज्ञा पु.] (सं.) सम्पूर्ण कायं को 
श्रादि से अरन्त तक सरसरी तौर से समझने 
देखने अथवा जाँच करने की क्रिया या भाव 
सर्वे । 
सान [संज्ञा पु.] (सं.) १-समाप्ति । अन्त्‌ । 
सात्मा । २-इरादा । निश्चय । ३-ठीक और 

९ नि ८5 जज 

सही श्रथ निश्चित करना । ४-समावेश । 
सायी [वि.] (हिं.) समाप्त या खत्म करने 
वाला। 
i 
गित [ वि. ] (सं) समाप्त या पूरा किया 
हुआ। खत्म किया हुआ | २-खोयाहुआ। । ३ 
निश्चित किया हुआ । 


स्था [सज्ञा स्त्री ] (सं.) १-बिरोध । रुका 
बर | ९-खणडन | 


संज्ञा प.](सं-) किसी विषय का खंडन 
ए पूछताछ । दषणाथ जिज्ञासा। 


र [संज्ञा पु ] (सं) बिरोध । रुकावट । 
का [वि.] (सं.) क्रोधयुक्त । गुस्से में भरा 


| 
र [संज्ञा पु.] (सं.) “देखभाल, निरीक्षण 
येवा निगरानी करने चाला । सुपरवाइजर । 
वात, काम अथवा व्यवहार आ 
हर [दि 
की ध्यान से देखने वाला | अवजरवर | 
क्‍ सिज्ञापु.] (सं ) १-भलीभांति देखना । 
\लण | २-यह देखना कि सब बातें ठीक 
0 नहीं | इन्सपे कशान । २-किसी काय 
निगरानी अथवा देखरेख । सुपरवीजन | 


कोई काम अथवा कार्ये को ध्यान से देखते 
। | भ्राव जरवेशन । 


त्‌ 
UE ] का ) भलीभांति देखा या निरी 


[ 


| वि (6 ) अश्रपूणं । आंखों में आंसू भरे 


[संञा पुः] (म) 
ना । दर करना | ३ 


जकन । निन्ञेप। २- 
“>मुलतबी करना । स्श्र 


‘६०६ ] 
„ गित करना । 
पयस्त [बि.] (सं.) १-बिखराहुआ। छितराया 
छुआ । २-अस्तव्यस्त किया हुआ | उलटा 
सीधा किया हुआ । निकाला हुआ । ३-घिरा 
हुआ | ४-घायल किया हुआ। 
परयस्तापह त [सज्ञा स्त्री.] (सं.) एक अर्थालङ्कार 
जिसमें किसी बस्तु का गुण छिपाकर उस 
गुण का किसी दूसरे में आरोपित किया 
जाना 
पर्यासत, पर्यास्तेका | स्न स्त्री.] (सं.) येठने का 
एक प्रकार का आसन या मुद्रा जिसका व्य- 
बहार तांत्रिकां के साधर्नो में हुआ करता है | 
वीरासन । 
पर्याकुल [बि.] (सं.) १-बहुत अधिक विकल । 
«बहुत घबड़ाया हुआ । 
पयाकुलत्व [स ज्ञा पु.] (सं.) विकलता। घबड़ा- 
हट । 
पर्याचांत, पर्याचान्त [संज्ञा पु ] (सं.) पंगत में 
वेठकर भोजन खाने वालों में से किसी एक 
व्यक्ति के बीच में ही आचमन कर लेने या 
उठ खड़ हाने क पश्चात वचा हुआ भोजन । 
पयांण [संज्ञा प.] (सं.) घोड़े की काटी, जीन 
या साज | 
पयाप्त [च.] (सं.) १-काफी । आवश्यकतानुसार 
यथेष्ट । -प्राप्न। हासिल किया हुआ । मिला 
हुआ । ३-समथ । ४-परिमित । ५-सर्क्त। 
[संज्ञा पु.] १-टप्ति | संतोष । २-यथेप्ट होने 
का भाव । प्रचुंरता । शक्ति । ४-सामथ्ये । 
hei | 
पर्याप्ततः [क्रि. नि.] (हि.) पूर्णतया । पूरे तौर 
= | 
परयाप्ति [संज्ञा स्त्री] (सं.) १-काफी । यथेष्टता। 
२-समाप्ति। अवसान । अन्त । उपलेब्धि । 
३-योग्यता । ४-प्रहार को रोकने की क्रिया । 
पयाय [संज्ञा पु.] (सं.) समानाथवाची शा 
समानाथेक शब्द्‌ । १-क्रम। सिलसिला । 
परम्परा । ३-प्रकार । ढंग । तरह | ४-मौका । 
अवसर । ५-बनाने का काम । निमाण | ६- 
एक ही कुल में उत्पन्न होने के कारण किन्ही 
दो व्यक्तियों का पारस्परिक सम्वन्ध्र । ७- 
एक श्रथालङ्कार जिसमें एक बस्तु का क्रम से 
अनेक आश्रित करने का वणन हो | 
पर्यायक्रम [संज्ञा पु.] (स॑.) १-मान श्रथवा पद॒ 
आदि के विचारानुसार क्रम । २उत्तरोत्तर 
वृद्धि का विधान | 
पर्यायशृत्ति [संज्ञा स्त्री.] (सं.) एक को त्यागकर 
या छोड़कर ग्रहण करने की वृत्ति। 
पर्यायशयन [ सज्ञा पु. ] (सं.) पहरा देने वालों 
का अपनी-अपना बारे या क्रमानुसार सोना | 
पयायान्न [संज्ञा पु.] (सं.) पयांचांत । ~ 


पर्यायिक [संज्ञा पु.] (सं) संगीत अथवा नृत्य 


“पयु'पण 
का अङ्गभेद्‌ । 
पर्यायोक्त [ संज्ञा स्त्री. ]|(सं.) एक शा त्दालङ्कार 
जिसमें कोई यात स्पष्ट रूप से न कही जाकर 
घुमाव-फिराव से कही गई हो या किसी 
बहाने या व्याज से कायसाधन किये जाने 
का वणन हो 
पर्यालाचन [ संज्ञा पु, ] (सं.) छान-बीन अथवा 
जांचःपड़ताल करने के लिए किसी बस्तु 
अथवा वात का भली-भाँति रखना। [बि.] 
विचारपूर्वक, सावधानी से क्रिया हुआ । 
डलिकरेंट | 
पसालाचना [सज्ञा स्त्री.] (स.) किसी बस्त की 
पूरी-प्री जॉच-पडताल या देख-भाल | 
प्यावे [ संज्ञा पु. ] (सं.) ?-लोटकर आना । 
२-फिर से संसार में आना या जन्मम्रहण 
करना | 
पर्यावरतन [ सज्ञा पु. ] (सं. लौटनः । वापस 
आना। 
प्रयावल [वि.] (सं.) मैला या गंदला (पानी) । 
जिसमें मिट्टी मिली हो । 
पांस [संज्ञा पु.] (सं.) १-पतन। गिरना। २- 
नाश | ३-मार डालना | बध | 
पयासन [संज्ञा पु.] (सं.) १-किसी के चारों ओर 
बेठना। २-चारों ओर घूमना या परिक्रमा 
करना । 
पयाहार [सज्ञा प.] (सं.) १-कंधों पर जअ! 
रखकर किसी भरी हुई गाड़ी को खींचनों । 
२-ढुलाई । ३-बोभ | भार । ४-अन्न जमा 
करने की क्रिया । 
पथु चण [सज्ञा पु.] (सं.) श्राद्ध, होम या पजन 
आदि के समय बिना किसी मंत्रोच्चारण के 
चारों ओर जल लिड़कना | 
पयु चणी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) पयु'त्षण का जल 
(जिड़कने का पात्र । 
पयु त्थान [ संज्ञा पु.] (सं) अच्छी तरह से 
उठना। खड़ा हो जाना । 
पयु त्सुक [वि.] (सं.) अत्यन्त उत्सुक । 
पथु द्य [ संज्ञा पु. ] (सं.) सुर्योदय का समय 
होने को होना । 
पयु दास [संज्ञा पु.] (सं.) किसी नियम या झाज्ञ। 
का अपवाद्‌ । 
F हर ठ 
पथु पस्थान [संज्ञा पुः] (पे) १-उपस्थित । २- 
सेबा । टहूल। 
पयु पासक [संज्ञा पुः] (सं.) सेवक । टहलुझा। 
सेवा करने बाला । 


पयु पासन [सज्ञा पु.] (सं. १-पूजा। अचेन । 


=जसेब।। 
पयु प्ति [स ज्ञा स्त्री.] (.) बीज बोने की किया 
(e 5 5 € 
पयु पण [संज्ञा पुः] (सं) जेनमताचुस्तार तीथः ’ 
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[ ८१० ] 
पशुओं को बड़ा प्रिय है । 
[संज्ञा पु.] (सं.) हिमालय । 
पर्वतमोचा [ संज्ञा स्त्री. ] (सं.) एक प्रकार का 
पहाड़ी केला। ० 
पवेतराज [संज्ञा पु.] (सं.) पतों का राजा अर्थात्‌ 
हिमालय । 
पर्वतराजपुत्री [स'्ञ सत्री] (सं.) दुर्गा । 
पर्व॑तवासिनी [ संज्ञा स्त्री. ] (सं.) १-छोटी जटा- 
मासी । २-काली । ३-गायत्री । ४-पहाड़ी 
प्रदेशा की रहने वाली । 
पयेतवासी [वि.] (हिँ) पहाड़ी प्रदेश का रहने 
« वाला। र 
पव तस्थ [वि.] (सं.) पवतवासी या पहाड़ी । 
पवेतात्मज [संज्ञा पुः] (सं.) मेनाकपवेत का एक 
€ नाम । 
पव॑तात्मजा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) दुर्गा । 
पर्वताधारा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) पृथ्वी । 
पर्व॑तारि [संज्ञा पु.] (सं.) इन्द्र का एक नाग । 
पवेताशय [संज्ञा पु.] (सं.) मेघ | बादल । 
पवताश्रय [संज्ञा पु.] (सं.) एक प्रकार का शारभ 
नामक जंतु। 
पवेतास्त्र [संज्ञा पु.] (सं) प्राचीन काल का एक 
अस्त्र जिसके फेंकने पर शन्नुसेन। पर बड़े-बड़े 
पत्थरों की बोछार होने लगती थी या सेना के 
“चारों ओर पहाड़ खड़े हो जाते थे । 
पवातया [संज्ञा ए.] (हि) १-नेपालियों की एक 
जाति । ९-एक प्रकार का कद । ३-एक प्रकार 
„ की तिल। ` 
पवती [बि.] (हि.) १-पर्वेत या पहाड़-संबंधी। 
न पहाड़ी । २-पहाड पर होने या रहने वाला। 
पैवेतीय' [चि.] (सं.) १-पवत या पहाड-संबंधी । 
पहाड़ी । २-पहाड़ पर रहने या उत्पन्न होने 


तर 
पय॒ षित 
«सं की सेवा या पूजा । 
पयु पत [वि.] (सं) बासी | जो ताजा न हो। 
Dl Ss < /5 
पयषण [संज्ञा पु.] (सं.) १-तक द्वारा अनुसंधान 
या. छानबीन | खोज । तृहकीकात । २-सम्मान 
_ प्रदशैन | पूजन। { 
पयषण। [संज्ञः स्त्री] (सं) छानबीन । तहकीकात 
पर्यो प्ट [संज्ञा रत्री .] (सं.) खोज । तलाश। 
पे [संज्ञा पु.] (सं.) १-गांठ । प्रन्थि । जोड़। 
झङ्ग। शारीर के अवयव | ३-भाग । विभाग 
डुकड़ा | ४-पुस्तक का भाग । जैसे महाभारत 
में अठारह भाग या पर्व हैं। ४-जीना । सीढ़ी 
६-अवधि । निर्दिष्टकाल । व्शेषत: प्रतिपक्त 
की अष्टमी चतुर्दशी तथा पूर्णिमा एवं अभा- 
चरथा। ७-यज्ञ आदि के समय होने वाला 
उत्सव या कारये। २-पूर्णिमा, अमावस्था 
तथा संक्रान्ति । ६-चन्द्र अथवा सुयग्रहण। 
१०-उत्सव । पुरयकाल | ११-अवसर | 
< 
पचक [संज्ञा पु.] (स॑.) घुटना | 
पकार [संज्ञा ए.] (सं.) वह लोभी ब्राह्मण जो 
पर्वे के दिन का कांम और दिनों में करे । 
परयेकाल [सज्ञा पुः] (सं) १-पर्व का समय। 
पुर्खकाल । २-चदुद्रेशी, अष्टमी, पूर्णिमा 
ओर संक्रान्ति । 
पवंगामी [संज्ञा पुः] (सं.) पर्व के दिन भी स्त्री 
प्रसंग करने वाला (पचे के दिन स्त्री-प्रसंग 
वर्जित हूँ) । 
प्ण [संज्ञा पु.] (संः) १-प्रा करने की क्रिया 
«या भाव । २-एक राज्ञस का नाम । 
परवाणका [स जा स्त्री.] (सं.) एक आंख का रोग 
पर्चेशी [संज्ञा स्त्री.] (सं. १-पूर्णिमा । पृणेमासी 
२-उत्सब । ३-एक प्रकार को आंख का रोग 
ह आंख की संधि में होता है । 
पव॑त [संज्ञा पु.] (स॑.) १-भूमि के ऊपर खूब ऊँचा 
उठा इ ६ बा भाग जिसमें पत्थर इस L ड 
ही पत्थर होते ह। पहाड्‌। २-पर्यत या पहाड़ | पे तरेव [संज्ञा पु.] (सं हिम < 
पु, | (सं.) हिमालय । पर्वतराज 
के सदृश्य किसी वस्तु का लगा हुआ बहुत | पर्वतो ङ्व [संज्ञा र a हि 45 
ऊँचा ढेर । ३-सात की संख्या स ४-पराणाः | दिगुल। हिरा ) १-पारद्‌ । पारा । २- 
सार नारद के एक मित्र देवर्षि का नाम। पेतोइमत [5 ° 
५-वृ्त । ६-एक मछली विशेष जिसका मांस प रोषि ३ [संज्ञा पु.] (सं. अत्रक । 
व पळ c - | 
_बायुनाशक, स्निग्ध,_ बलवद्धक तथा बीये ता भे [संज्ञा पुः] (सं.) एक प्रकार की दली 
ब बढ़ाने चाला द्दोता है। ६-एक साग | पपेधि [संज्ञा पु.] (ए.) चन्द्रमा । चाँ. 
विशेष | ८-एक प्रकार का संन्यासी संप्रदाय | वयोः [ ० न्द्रमा | चांद । 
६-एक गंधव का नाम (महाभारत)। १०- (् C= पद या बेंत। 
नस्पति जिसमें गांठ हो ) । 


` मरीचि के एक पुत्रका नाम । र | 
प्वेतकाक [संज्ञा पु.] (त) जंगली कोवा । डौम | ६ २+ [संज्ञा पु.] (हि.) देखो 'परवल?। 


कोवा। पारश [संज्ञा स्त्री ] (का.) पालन-पो 
अतज [वि.] (सं.) पर्च CT 
Ei J न [सज्ञा पु.](सं.) १-प्चे । २-मृतकं । युदा 


९ गये | घमंड | अभिमान। 
[संज्ञा पु.] (सं. अनार का पेड़ । 


स [सज्ञा स्त्री]] (कं; 
पर्व॑संधि, पर्व॑सन्धि ) दूब। 


ओर सं.) १-परि 
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पव तजा [संज्ञा स्त्री] (सं.) १-गिरिजा । पार्वेती। 
f 3 वन्ली 


पर्वतश [संज्ञा पु. (सं.) एक प्रकारे का तृण जो 


र्वा [सज्ञा सत्री.] (है) 


देखो “परवाह? कद] 


ri i 
पर्शनीय+ [विः] (हिन 


पशु [संज्ञा पु.] (सं.) (नदा 


पशु का [सज्ञा स्त्री] 
सली । 
पशु पारि [ सज्ञा इ. (5) 
(परशुराम । 
पशु राम [संज्ञा पु.] #) इह 
पशु स्थान (ज्ञा पु.] () छ 
«नाम जो अफगानिस्तान देई 
पश्वथ [स ज्ञा पु.] (पं) हुए 
प्प [वि.] (सं ) कठोर | निषु 
पषेदू [संज्ञा स्त्री.] (सं) देखो पाप 
पहल [संज्ञा पु.] (म.) परि 
पहज [संज्ञा पु.] (फ़ा.) {-रोग ३ 
या अपथ्य वस्तु का परि्या। 
... अलग रहना। ५ 
पहंजगार [वि.] (फा.) पुज ब 
सेरहनेवाला। 
पलंकट, पलङ्कट [वि.] €) भी 
पलंकर, पलङ्कर [स ज्ञा] गा 
पलंकष, पलङकष [ संशा | 
प्रेत । २-गूगल | प 
पलंकषा, पलंकपी, पई 
स्त्री.] (सं) क Re if 
४-लाख । ५-गोरसई 3: 
४-ल र] (ह) बु 
पलंका+ [संज्ञा ₹ 
र 
पलंग [संज्ञा ७.) (० 
मजबूत और बुना 


ह) + 


ता बिश CI 


ग ? 
ह [संज्ञा नीः] (हि.) १-छोटा पलेग। 
; २-साधारणं पलग । 
तंगतीई [संज्ञा 3. (हिँ.) एक स्तम्भक ओषध 
इ [र बृद्धि के लिप भी खाई 

चो है। [विः] (हिँ) निढल्ला । सुस्त। 

झांसली | ह) ते a 
लंगदंत [संज्ञा पु.] (हिँ.) चीते के समान टेद 


दांतों बाला । हर 
ल॑गपोश [संज्ञा पुः] (हिँ.) पलंग पर बिछाने 
की चादर । न 
लंगिया+ [संज्ञा सत्री] (हिँ) छोटा ओर 
रण पलंग । खाट । 
ती [संज्ञा सत्री.] (देश) एक प्रकार की घास 
पलंदी [संज्ञा सत्री.](दे शा.) नाव में का बहु बांस 
हक या जिसके सह्दारे पाल खड़ी की जाती 
है। 
पल [संज्ञा पु.] (पं) १-समय का बह. विभाग 
जो २४ सैकिंड के बराबर होता है। घड़ी 
श्रथवा दंड का साठवां भाग | २-चार कध 
के बराबर की एक तौल । इेन्तराजू । तुला। 
धान अलग किये हुए सूखे डंठल। पयाल। 
४-धोखेथाजी प्रस्तारणा । ६-चलने की गति 
था क्रिया । ७-मूख । [संज्ञा पु.] (हिं.) आंखे 


का पलक | ृगंचल । २-समय का.बहुत छोटा | 


विभाग । क्षण । दम । 
पल मारते या पल मारने में-तुरंत । पल के पल 
यां पल की पलल में-देखते-देखते। बात की 
वात में | णभर में । 
लई+- [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-पेड़ की नई और 
कोमल टहनी | २-पेड़ का ऊपरी भारा। 
सिरा। 
पक [सज्ञा सत्री.] (हिं.) १-आंख के ऊपर का 
चमड़ा अथवा परदा | जिसके गिरने से आंखें 
बन्द और उठने से खुलती हें। २-पल । क्षण 
लहम। । 
पलक झपकते-बहुत थोड़े समय में। पलक 
पसीजना-१-जेत्रं में आंसू आना । २-हृदय 
म दया श्रथवा करुणा उत्पन्न होता । पलक 
विद्वाना-प्रेम से आदर, स्वागत करना। 
लक भजना या भाजना-आंखों अथवा पलकों 
संकेत करना । पलक गिराना । पलक 
मारना-आंखों से संकेत करना | पल 
व की 'झपकी 'आना। पलक से 
ॐ लगना-थोडी सी नींद आना | पलक ते 
पलक न लेगना-नींद न॒ श्राना | पलकों से 
जमीन माड्ना, तिनके चुनना या नगक 
; आ प्रेम से सेवा-सुश्रूषा करना । 
सज्ञा प. ] (स.) धूपघड़ी केरां 
पे र छाया जो टीक क FS ग 
` [थिः] (हिं.) अति उदार या दानी । 


[वि.] (हिं.) अति उदार । महादानी 
निहाल कर देने बाला | म 


` पैणभर 


IU) 


पलकेपीदा [संज्ञा ए.] (हिँ) १-आंख की बरौनी 


झड़ने का रोग । २-पलकपीटा रोगा सें पीड़ित 
रोगी। 


पलक [संज्ञा पु.] (हिं.) [स्त्री. पलकी] पलंग । 
खाट । 


पलकी# [संज्ञ स्त्री.] (हिं.) छोटी खाट या 
पलंग । 


पलक्या [सन्ञा स्त्री.] (सं.) पालक का साग । 

पल्ष [ संज्ञा पु, ] (सं.) सफेद रंग । श्वेतवर्ण 

पलार [संज्ञा पु.] (सं.) रक्त । खून। लहू । 

पलखन [संज्ञा पु.] (हिं.) पाकर का पेड़ | 

पलगंड, पत्तगण्ड [ सज्ञा पु. ] (सं.) मिट्टी का 
पलास्तर करने वाला । लेपक । राज | 

पलचर [संज्ञा पु.] (हिं.) राजपूत जाति के एक 
उपदेवता का नाम । 

पलटन [संज्ञा स्त्री.] (अ'.) १-सेना । फौज ।२- 
सौनिकों का दल । ३-समुदाय । कुण्ड । 

पलरना [क्रि. अ.] (हि.) १-किसी वस्तु के ऊपरी 
भाग का नीचे अथवा नीचे के भाग का ऊपर 
हो जाना। उलट जाना । २-अवस्था या दशा 
बदलना । परिस्थिति में परिवत्त न होना । ३- 
अच्छी अवस्था अ्रथव। स्थिति होना। इच्छित 
दशा आना अथगा प्राप्त होना । ४-मुड़ना । 
घूमना । ५-लौटना या वापस होना। [क्रि. 
स.] १-उलटा अथवा आधा करना। उलटी 
को सीधी अधवा सीधी को उलटी करना। 
२-किसी वस्तु को उसकी पहली की अवस्था 
अथवा रूप को बदलकर नवीन श्रवस्था या 
रूप में लाना | वद॑लना । ३-त्रारम्वार उल- 
रना । फेरना । ४-अवनत को उन्नत अथवा 
उन्नत को अवनत अवस्थां या दशा में लाना। 
उलरना । £-पहले एक धात कहना और 
उससे सुकर कर अन्य वात कहना । $९ 
वापस करना । लौटना । फेरना । 

पलटनिया [संज्ञा पु.] (हि.) पल्टन या सेना में 
काम करने चाला सेनिक या सिपाही। 

पलटा [संज्ञा पु.] (हिँ) पलटने की क्रिया या 
भाव । परिवत्तान । २-बदला । प्रतिफल । शे 
नौका में की वह पटरी जिस पर मामी या 
केबट बैठत! है । ४-संगीत में गाते समय 
ऊंचे स्त्रर तक पहुँचकर खूबसूरती के साथ 
फिर नीचे के स्वरों की ओर आना ।-कुश्ती 
का एक पेंच । ६-लोदे अथवा पीतल की बढ़ी 
खुरचनी। 

पलाटाना [क्रि. स.] (हि) १:लौटाना । वापस 
करना | फेरना | २-बदलना | 


पलटाव [संज्ञा पु.] (हिं.) १-पलटे अथवा उलटे 
र हज । २-पलटे या उलटे जाने का 


भाव | 
पलटी-+- [संज्ञा सत्री.] (हैं-) १-छोटा पलटा । 


२-देखो 'उलटी'। 
पलटे+ [क्रि, बि.] (हिँ.) बदले में । प्रति फल- 


5 नि 
स्वरूप । 


पलड़ा+ [ संज्ञा पु. ] (हिँ) १-तराजू का कोई 
ल्ल । २-विरोधिय्ों में से कोई पत्त। 
संज्ञा पु. ] (हिँ.) पानी में री 
मारने की el re 
पलथी+ vl सत्री.) (हिं.) बैठने का एक ढंग 
हे दाहिने पेर का पंजा बाएं तथा बाए' 
र का पंजा दृहदिने पट्टे के नीचे दबाकर 
बैठते हैं । स्वस्तिकासन। 
पलना शअ.] (हिं.) १-पाला-पोसा जाना। 
पबेरिशा पाना | [ne या 
हृष्ट पुष्ट होना । [क्रि. स.] (दोरा.) कोई वस्तु 
किसी को देना (दलालों को बोली में)। [संज्ञा 
पुः] (हिं.) देखो 'पालना?। 
पलनाना# [क्रि. स.] (हिं.) घोड़े पर जीन आदि 
कसकर उसे 'चलने कं लिए तैयार करना | 
कसना। 


पलग्निय [वि.] (हं.) मांस खाने वाला । [संज्ञा 
पुः] १-वनकाक । डोमकोआ। २-राक्तस। 

पलभची [वि.] (स) (स्री. पलभक्षिणी] मांस 
भक्ती । मांसाहारी । 

पलभा [संज्ञा ्त्री.] (सं.) धूपघड़ी के शंकु या 
कील की ततूकालीन छाया जब मेषसंक्रान्ति 
के भध्यान्हकाल में सूयं ठीक बिषवत्‌ रेखा 
पर होता है । 

पसरा [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'पलड़ा?। 

पलल [वि.] (सं.) पुलपुला या पिलपिला । [संज्ञा 
पु.] १-तिल और गुड़ या घीनी कें मेल 
बनाया हुआ लड्डू अथवा तिलकुट ! २- 
तिल का चूर । ३-कीचड़ । ४-मांस । ४- 
तिल का फूल । ६-राक्षस | ७-गंदगी । मैल । 
८-पत्थर। ६-शैवाल । १०-दूध । ११-शव 
या लाश । 

पललज्वर [संज्ञा पु.] (सं.) पित्तज्वर । 

पललप्रिय [संज्ञा पु. | (सं) १-डोमकाक। २- 
राक्षस । [चि.] आंस खाने बाला। मांसा- 
हारी। 

पललाशय [ संज्ञा पु. ] (सं) १-अजीणे। बद 
हुजमी। २-गंडरोग। 

पलव [संज्ञा पु.] (सं.) एक प्रकार का जाल जिससे 

` मछलियां पकड़ी जाती हैं। 

पलवल [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'परबल'। 

पलवाॐ [संज्ञा पु.] (ढिं.) १-अंजुली । चुल्लू। 
२-ऊख के ऊपर का नीरस भाग। अगौरा | 
३-एक प्रकार की घास । ४-ऊख के गाड़े जो 
पाल बोने के लिए पाल में लगाये जाते हैं। 

पलवान [संज्ञा पु.](हिं.) पलवा नामक घासः जिसे 

_ भेंसे बड़े चाव से खाती हैं। 

पलवाना [क्रि. स.] (हिं.) किसी के द्वारा पालन- . 
पोषण कराना । 

पलवार [संज्ञा पु.] (हिं.) १-एक प्रकार की माल 

पक 
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पंलेधारी 


ढोने वाली बड़ी नाव । पटेला। २-ईख बोने 
का एक ढंग | नगरवा । 
पलबारी+ [संज्ञा पु.] (हिँ) केबट । नौका खेने 
वाला । 
पलवाल+ [वि.] (हिं.) हृष्ट-पुष्ट । बलवान | 
पलत्रयाई [संज्ञा पु.] (हिं.) पालन-पोषण करने 
बाला । पालक । 
पलस्तर [सज्ञा पु.] (हिँ) [ त्रं. प्लास्टर | १- 
मिट्टी, चूते आदि का दीवार पर लेप। २- 
रोगी के शरीर पर का औषय का लेप । 
बलस्तर ढीला होना अथवा बिगड़ना-सुस्त या 
मंद पड़ना | परिश्रम, दानि आदि के कारण 
शिथिल होना। 
पलस्तरकारी [संहा स्त्री.] (हिँ.) पलस्तर होने या 
करने की क्रिया या भाव | 
पलहना% [क्रि. अ.](हिं.) पल्लबित होना | लह- 
लहाना। 
पलहा#'[स ज्ञा पु.] (हिं.) कॉपल | कोसल नया 
पत्ता । 
पलांग, पलाङ्ग [संज्ञा प.|(सं.) सू स । शिशुमार 
पाड, पणाणड [संज्ञा प.] (सं .) प्याज । कांदा। 
पा [संज्ञा पु.] (हिं.) १-तेल की बड़ी पली | २- 
तराजू का पन्ला या पलड़ा। ३-आंचल । 
पल्ला । ४-पल । निमिष । 
पान [संज्ञा पु.] (सं.) पित्त। 
पसाद, पादन [संज्ञा पु.] (सं .) राक्षस । 
पजान [संज्ञा प.] (हिं.) पशुओं की पीठ पर 
चढ़ने: या बोझ आदि लादने के लिए कसी 
जाने वाली गद्दी या चारजासा। जीन 
पलाननाॐ [क्रि. स.] (हिं.) १-घोड़े आदि पर 
पलान या चारजाम्ा कसनां अथवा बाँधना । 
२-चलने ्रथवा चढाई के लिए तैयारी करना। 
१साना#त- [क्रि. अ,] (हिं) पलायन करना | 
भागना । 
[कि स.] (हिं.) भगाना । 
पलानी [सतज्ञास्त्री.] (हि.) १-स्त्रियों का एक 
गहना जो पंजे के ऊपर उगलियों में पहनती 


हैं । २- छप्पर | छाजना । ३-देखो 'पलान? 


पलान्न [ पंज्ञा पु. ] (सं.) मांस और चावल के 
मेल से वना एक खाद्य पदार्थ । पुलाब । 
पलायक [संज्ञा पु.] (सं.) अपने सब प्रकार के 
उत्तरदायित्व त्यागकर श्चा दंड के भय 
से भाग जाने.वाला। भगोड़ा। पलायी। 
एब्सकांडर । 
पलायन [संज्ञा पु.] (सं ) १-भागने की क्रिया या 
भाव। २-अपना स्थान, पद, उत्तरदायित्व 
आदि त्यागकर या दंड आदि के भय से 
बचने के लिए भागना या फरार होना | ए३सर- 
कांड | 
` पलायमान [चि.] (सं.) पलायन करता हुआ | 
पलायित [चि.] (सं.) भागा हुआ। 


{८१२ ] 

पलायी [ संज्ञा पु. ] (सं.) पलायक। भगोड़ा। 
फरार | 

पलाल [संज्ञा पु.] (सं.) पुआल । भूसी । चोकर । 

पलालदोहद [ संज्ञा पु. | (सं.) आम्रवृत्त । आस 
का पेड़ । 

पलाला [स शा स्त्री.] (सं.) सात प्रकार की राक्ष- 
सिया में से वह जो लड़कों को बीमार कर 
देती है । 

पलालि [संज्ञा पु.] (सं.) मांस का ढेर । 

पलाश [संज्ञा पु.] (सं.) १-किशुक नामक दृस्त । 
पलास । ढाक । टेसू । २-राक्षस । ३-पत्ता । 
पत्र । ४-शासन। ५-मगधदेश । ६-एक पक्षी । 
७-परिभाषण | ८-बिदारीकंद्‌ । ६-परिभाषण 
[वि.] (४.) १-हरा | २-मांसहारी । ३-निदेय 

पत्ताशक [संज्ञा पु.] (सं.) १-ढाक | पलास | २- 
पलाशबृक्त के फूल। ३-कपूर । ४-लांख । 
लाल्ता। 

पलाशंगंधजा, पलाशगम्धजा [स ज्ञा सतरी.] (सं.) 
बंशलोचन विशेष । 

पलाशाच्छद्न [संज्ञः पु.] (सं.) तमालपत्र। 

पलाशततरुज [सज्ञा पु.] (सं.) पलास का नया 
या ताज़ा पत्ता। पलास की कोंपल । 

पलाशन्‌ [सञ्ञा पु.] (सं.) मैना । सारिका । 

पलाशनिर्यास [संज्ञा पु.] (सं.) ढाक का गोंद । 

पलाशपणी [संज्ञा स्त्री.] (सं) अश्वगंधा । 
असगंध । 

पलाशांता, पलांशान्ता [संज्ञा स्त्री.] (सं) बन- 
कचूर । गंधपत्रा। 

पलाशाख्य [संज्ञा पु.] (सं.) नाड़ी । हींग । 

पलाशाका [संज्ञा स्त्री.] (सं.) बिदारीकंद । 

पलाशिनी [संज्ञा स्तर ] (सं) १-एक नदी जो 
शुक्तिमान पवेत से निकली थी । २-रेवतक 
परत से निकलने वाली एक नदी का नाम | 

पलाशी [वि.] (सं) मांसाहारी । २-पलाश- 
युक्त | [सञ्ञा पु.] १-रात॒स । २-क्षीरिका। 


खिरनी । ३-कचूर । [सज्ञा स्त्री ] १-कचरी । 
२-लाख। 


उ [बिः] (सं.) पत्रयुक्त । 
न [सज्ञा पु.] (हिँ ) १-एक प्रकार का वृत्त 
जिसमें लाल फूल लगते हैं । ढाक | देसू । २ 
कर गीध की जाति का एक मांसहारी पत्ती । 
सासना [क्रि, स ] (हि) सिल जाने पर राँपी 
जूते का फालतू चमड़ा तराशना या काटना 


पलास 
ल CT [संज्ञा 9 ] (हि.) पलास की फली 
रसा के काम में आती हैँ । ढकपन्ना | 


पासपापड़ी [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) पलास पापड़ । 


[स ह (दि रा.) एक प्रकार की घास 
Ee को गरीब लोग अकाल के दिनों 


पिक [[.] (म तोल में 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP Jammu Die के जुपहका। 


(हि) 
पालक्ना [संज्ञा स्त्री (ह); 
के बाल पक गये 
हदो र । 


न्रा, फ 


[सं ज्ञा पु ] १-सएे ष पेम; 


कारण बालों का सफेद a 


जिसके कारण असमय ही ७ 


जाते हैं । ४-गूगल । ६ र 
७-गरसी । ताप | ८-्न। ` 
प/लतग्रहे [संज्ञा पु ] (सं.) ता 


पासता [ब्रि.] (हिं.) पलित रो इ 
पलित रोग हुआ हो। 

पलिया [संज्ञा पु.] (देश 
चाला एक रोग जिसमें उन 
है। 


0 


पसा [सज्ञा स्त्री] (हिं.) एक फ्ा। 
जिससे बड़े बरतन में से तेत, 
लते हैं । 
पली-पली जोड़ना-थोड़ा-थीढ़ा। 
करना। 

पलीत [सज्ञा प.] भत। पर| 


पलीता [संज्ञा पु.] (हिं) [खी. प 
मंत्र लिखकर जलाने के तिरि 
तरह लपेटा हुआ कागज | 
तोप की रंजक में आग ही 
फ्यजर ! 
काल-प्लीता-निश्चित सपर 
टक को भड़काने वाल पीता! 

लीता चांटना-भड़क कए 
[वि.] (हि.) १-तेज दौड़ने वा 
२-क्रोध से लाल | 
कवोट।| ह 


एलीती [सज्ञा पु.] 


[सज्ञा पु.] 
पलुआ+ [संज्ञा पः] ग 

का नाम | त 
पलुहना#-- दी अ] 

हराभरां होना | | 
पलूचना [क्रि. स-] (हैं) त ' 
पलेट [संज्ञा स्त्री. (0 ५ 


पलेटन [संज्ञा प.] (ॐ 


॥ हों तह काभाग जिसके द्रे से श्ज्ञर 
चि - 
) पा हे 

पते है. । ड का देना । धके- 
इक्र [क्रि, सः] (हि) धवका देना । पर्क 


RS 
धन [सं हिँ.) १-रोटी बेलन के ससय 
हथ [संज्ञा प] (हः) ज्ञाने वाला सूखा 
गीले आटे के पेड़ के लगाया जाने वाला सूर हर 
श्राटा। रटवह अनावश्यक व्यय जा री 
नियाबडेकेपी्छहो। . «| 
लेथ निकलना-१-व्यम्र गा EEG RU | 
२-खूब मार पड़ता । पलेथन निकालना-१-खूत 
माना।र्त्तंगकरना। |» 
लेना [ संज्ञा पु. ] (श्र) प्रेस क कसे हुए फरम 
को चौरस करने की पटिया। 
_ तर हिँ जय 'पत्ेनर! 
लेना [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो पलेनर! । 
लेव+ [संज्ञा पुः] (देश) १-खेत की सिचाई 
या छिड़काव | पटकन | २-जूस । शोरतवा । 
३-शोरवे को गाढा करने का मसाला । 
[लोटना [क्रि. स.] (हिं.) १-पर दवाना । २- 
सेवा करना । Fed Fe 
[क्रि. अ.] (हिँ.) तड़फड़ाना | तड़फते हुए 
इधर उधर लोटना । 
० हि NS 
तोधन [संज्ञा पु.] (हिँ.) देखो “पलेथन? । 
लोत्रना [क्रि. स.] (हिं.) १-पैर दवाना । २- 
सेवा करना । 
> रहि 
लोसनाओ [क्रि. स.) (हिं.) १-थोना । २-मीठी- 
मीटी बातें करके फुसलाना । 
प्न. [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो 'पलटन?! 
गटा [संज्ञा पु.] (हिँ.) देखो “पलटा” 
र्थि [संज्ञा स्त्री] (हिं.) देखो 'पलधी? । 
स्य, पल्यङ्क [संज्ञा पु.] (तं.) पलंग । खाट। 
स्पयन्‌ [संज्ञा पु.] (सं.) १-जीन । काठी । २- 
' लगाम | रास) 
लि [संज्ञा पुः] (सं.) अन्न रखने का बड़ा भंडार | 
) खत्ती। 
पु.] (सं) १-नये निकले हुए कोमल 
पत्त। कॉपल । २-कड़ा, कंकण या बाजूबंद । 
२-दक्षिण का एक राजवंश । ४-चपलता । 
धाचल्य। ५-वल। ताकत। विस्तार । फैलाव । 
नाच में हाथ की एक प्रकार की स्थिति । 
सा । ८-पहवदेश का निवासी। 
५ [सज्ञा उ, (हिं.) १-अधर्मी । दुराचारी । 
, /माकृतिक मैथुन करने चाला बालक। 
क का प्रेमी । ४-अशोक वृत्त । ५-एक 
जस मछली | ६-कोंपल । कल्ला । अँखुा 
kl [वि.] (सं.) किसी बिषय का पूरा 
` शनन रखने वाला । 
WEE UES Sea No 
न सञ्ञा पु.] (सं) अशोक बृत्त । 
॥ पे सजा पु.] (सं.) १-पौधों का पल्लब या 
| पी अथवा उत्पन्त्त करना। २- 
वात वा विषय का विस्तार करना । 


भी [क्रि, अ.] (है.) १-पल्लवित होला | 


हि [०१३ | - 


पत्ते निकलना । २-पनपना। 
पल्लव्राकुर, पल्लावाङ्कुर [संज्ञा पु.] (सं) शाखा 
डाली । 
पल्लवाद्‌ [संज्ञा पु.] (सं.) हरिण । हिरन | 
प्लबा धार [संज्ञा पु.] (सं,) शाखा । डाली। 
पल्लवास्त्र [संज्ञा पु.] (सं.) कामधेव । 
पल्लवाह्य [संज्ञा पु.] (सं.) तालीसपन्न । 
पल्लविक [सज्ञा प.] (सं.) १-दुराचारी लम्पट । 
२-अप्राकृतिक मैथुन कराने वाला । 
पल्लविंत [वि.] (सं.) [स्त्री. पल्लविनी] १-नवीन 
पत्तों से युक्त। नये-नये पत्तों वाला | २-हरा- 
भरा। लहलहाता। ३-विस्तृत | ४-लाख के 
रंग में रंगा हुआ | ५-जिसके रोंगटे खड़े हों। 
पन्लतरी [संज्ञा पु.] (हिँ. क्ष | पेड। [वि-] (हिं.) 
नये पत्तों से युक्त । जिसमें पत्ते हों । 
पल्ला [संज्ञा पु.](हिं.) १-किसी कपड़े का सिरा या 
छोर। दामन | आंचल । २-दुपल्ली टोपी का 
एक भाग | ३-वह चादर जिसमें अन्न बांध- 
कर ले जाते हैं । ४-किवड़ । पटल | ४-वोरा 
६-तराजू का पलड़ा । ७-तीन मन का बोझ। 
=-पास । अधिकार में । ६-दूरी । १०-तरफ । 
११-केची के दो भागों में से एक । 
पल्ला छुटना-छुटकारा पाना । पल्ला छुड़ाना- 
पीछा छुड़ाना पल्ला कुक्रना-पच्ष बलवान 
होना | पल्ला पकड़ना-१-सहारा लेना । २- 
रोक लेना | पल्ला पत्तारना-१-मांगना या हाथ 
फेलाना । २-दुआ -प्राथंना करना। पल्ला मारी 
होना-पक्त बलवान या भारी होना | पल्ला- 
लोॉना-१-सहारा लेना । २-रोक लेना | पल्‍ले - 
पड़ना-१-हिस्से में आना । २-हाथ लगना । 
३-देखो “पल्ल बंधना? ।पल्लो वाधना-१- 
व्याह देना । २-गांठ बाँधना । ३-तह करना 
या बंद करना | ४-ऊपर या जिम्मे करना | 
पल्लो से बंधना-१-गले पड़ना । २-अवरदस्ती 
मिलना । विवाह में आना । [क्रि. वि.] (हिँ.) 
१-दूर | २-दूरी । [वि.] (हिं.) देखो “परला' । 
पृल्लिवाह [संज्ञा पु.] (सं.) पक प्रकार की घास 
जो लाल रंग की होती हैँ। 
पल्ली [संज्ञा सत्री.] (सं) १-्ोटा गांव । गांवड़ा 
२-मोंपडी । ३-मकान। स्थान। ४-नगर या 
कसवा । ५-मोंपडी । ६-तरिसतुझ्या । | छिपकली 
पल्लू# [संज्ञा ए.] (हिँ.) १-्ँचल । छोर | २- 
चौड़ी गोट । पट्टा । 
पलले [अब्य.] (हिँ.) १-श्रधिकार या पास में। 
२-गांठ मं | $--[बि.] (पल्ला । २-पर- 
लय ! 
पल्लेदार [सज्ञा पु.] (हिं.) १-4 मलुष्य जो 
अनाज आदि के बोरे ढोता है । २-अनाज 
तोलने का काम करने वाला मनुष्य | बयां | 


पल्लेदारी [संज्ञा सत्री.] (हिँ.) पल्लेदार का काम 
पल्लो [ संज्ञा पु. ] (हिं.) १-पल्लब । अनाज 
बांधने की चादर या गोन। 


> ५ पवनां 
पर्यल [संज्ञा ए] (सं.) छोटा तालाब। - 
पल्यलपंक, पल्त्रलपङ्क [संज्ञा पु.] (सं.) तालाब 
की कीचड़ । 
पल्वलाबास [संज्ञा पु.] (सं) कछुआ । 
पव [संज्ञा पु.] (सं.) १-पवन । हा । २-गोबर | 
५ अनाज को फटकना या पद्चोरना । 
पवई [संज्ञा सतरी.]'(देरा.) एक चिड़िया जिस 
की चोंच पीली, पीठ खाकी, तथा छाती खैरे 
रंग की होती है। 
पन [संज्ञा पु.] (सं.) (-हवा | वायु । २-प्राण- 
वायु । ३-धास | सांस । ४-अनाज का भसी 
से अलगाना | ५-जल । पानी । ६-म्हार का 
आवां | ऽ-विष्णु। ८-उत्तममनु के पुत्र का 
नाम। (पुराण) | 
[वि.] (हिं.) देखो “पावन”। 
पवन-अस्त्र [संज्ञा पु.] (हिं.) वह अन्त्र जिसके 
चलाने से बड़े वेग से वायु चलने लगती है। 
पवन-कृमार [संज्ञा पु.] (सं.) हनुमान । 
पवन-चक्की [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) वायु के बेग से 
चलने वाली चक्की । 
पवन-चक्र [संज्ञा पु.](सं.) चक्र खाती हुई वायु । 
ववडर । 
पवनज, पवन-तनय [संज्ञा पु.] (स) १-हनुः 
मान । २-भीम (पांडव) 
पवन-नंद्‌, पवन-नन्द्‌ [संज्ञा पु.] (सं.) १-हलु- 
मान। २-भीम। € 
पवन-नंदन पवन-नन्दन [संज्ञा पु.] (सं. १- 
हनुमान | भीमसेन। . 
पवन-पति [सज्ञा ए](सं.) वायु (हवा) के अधिः 
ष्ठाता दंवता । 
पवन-परीक्षा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) आपाद शुक्ल 
पूर्णिमा के दिन ज्योतिषियों की वह क्रिया 
जिससे वायु की दिशा को देखकर ऋतु बिप- 
यक भविष्यवाणी करते हैं। 
परन-पुत्र [सांज्ञा पु.] (सं.) १-हनूमान जी | २- 
भीमसेन नामक पॉडव। 
पवन-प्त%# [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'पवन-पुत्र | 
पयन-वाण [संज्ञा पु.] (सं). वह बाण जिसके 
चलने से. प्रचंड वायु वहने लगती है। 
(पुराण) । ; 
पवन-वाहन [संज्ञा पु.] (सं.) अग्नि । 


पबन-व्याधि [संज्ञा स्त्री.](सं.) राठिया का रोगे । , 


. [सांज्ञा पु.] (सं) कृष्ण सखा उद्धव या ऊधो 
पवन-संघात [संज्ञा पु.] (सं) दो ओरं से याः 


दिशाओं से वायु का आकर आपस में जोर ' 


से टकराना। (यह अपशकुन समभा जाता 
है। दुर्भिक्ष या देश पर आक्रमण का सूचक 
होता हे)। 


पवन-सुत [संज्ञा पु.](स.) १-हनुसान । २-भीम- 


सेन । ( 
पवना+ [संज्ञा पु.] (केश) झरना । 
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बचनात्मजे 


पबनात्मज [संज्ञा पु.] (प.) १-हसुमान । २-भीम 
३-अग्नि | 

पचना [संज्ञा पु.] (सं.) पुनेरा नामक एक धान्य 

पत्रनाश, पवनाशन [संज्ञा पु.] (सं.) साँप । 

पवनाशनाश [संज्ञा पु.] (सं.) साँप । 

प॒चनाशी [संज्ञा १.] (हिं.) साँप । [वि.] (हिं.) 
जो हवा खाकर रहता हो । 

'वनास्त्र [संज्ञा पु.] (सं) यह अस्त्र जिसके 
चलने से प्रचंड वायु बहने लगती हैं। 
(षण) । 

।बनी+- [संज्ञा स्त्री.] (हिं) १-गांव में रहने 
वाला वह दीन-दलित लोग जो अपने निर्वाह 
के लिए गांव के लोगों सें नियमित रूप से 

- खाना आदि पाते रहते हैं। २-“पौना। 
पंवर्नष्ट [संज्ञा पु.] (सं.) बकायन | 

पवनोबुज, पवनोम्बुज [संज्ञा पु.] (सं.) फालसा 

प्रमान | संज्ञा पु.] (सं.) १-पवन ।हवा। 
२-चन्द्रमा का एक नाम | ३-थज्ञीय अग्नि 
बिशेष | ४-अग्नि के एक पुत्र का नाम । ५- 
स्तोत्र जो ज्योतिष्टोम यज्ञ में गाया जाता 
ह । 

[बि.] (सं.) पत्निज्रं करने बाला । 

पयरः+- [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो “पच रि! । 

पवरिया [संज्ञा पु.] (हिँ ) देखो 'पोरिया! । 

पवरी+ [संज्ञा स्त्री ] (हिं.) देखो 'पँबरि' । 

पवग [संज्ञा पु.] (सं.) वणेमाला का पाँचवाँ बरो । 
५ जिसमें प से म तक के अचर होते हैं । 

पवार [संज्ञा पु.] (दोश.) १-पमार क्षत्रियों की 
„ एक शाखा । २-चकबड़ । 

पर्वारना 4- [क्रि. स.] (हिँ.) १-गिराना। फेंकना | 
२-खेत में बीज बोना या छितराना । 

पवाई [संज्ञा पु.] (हिं.) १-एक पैर का जूता । २- 
चक्की का एक पाट | 

पवाड [संज्ञा पु.] (देश.) चकबड़ । 

पवाड़ा [सज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'पँवाड़ा! । 

पवाना+ [ क्रि. स, ] (हिं.) भोजन करना या 
खिलाना । पक 


पवार [संज्ञा पु.] (हिँ.) परमार। - fo 


पवि [ संज्ञा पु. ] (सं.) १-वञ्ज । २-बिजली | 


गाज | ३-वाक्य । ४-थूहर । ४-मार्ग। राह । 

. रास्ता। पथ। 

पविताई# [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) पवित्रता । सफाई 

पांवत्तर [वि.] (हिँ) देखो “पवित्र? । 

पवित्र [चि.] (सं.) १-शुद्ध निर्मल । साफ । २- 
पापरहित । 
[सज्ञा पु.] (सं.) १-चलनी आदि साफ करने 
का साधन | २-कुश जो यज्ञ में घी को छिड़- 
कने अथवा शुद्ध करने में व्यवहृत होता है । 
३-कुश की पचित्री । ४-यज्ञोपवीत । जनेऊ। 
४-ताँवा । ६-जञलबृष्टि | ७-जल । प-मलना । 
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पृ बनव [संज्ञा पु.] (सं.) वह असुर जो स्त्रियों 


>°» 2% 


साफ करना । ६-अधा । १०-घी । ११-शहूद्‌ 
१२-रगड़ । १३-महादेव । १४-विष्णु | १४- 
_ कृसिकेय का एक नाम । १६-पुत्रजीवा बृत्त । 
पावत्रक [संज्ञा पु.] (8.) १-सूत का बना हुआ 
जाल । २-कुशा । ३-दौने का पेड़ । ४-गूलर 
का वृत्त । ५-पीपल । ६-च्षत्रिय का जनेऊ । 
पवित्रता [ संज्ञा स्त्री. ] (सं.) स्वच्छता । पाव- 
नता । सफाई | 
पतित्रधान्य [संज्ञा पु.] (सं.) जौ । जब । यव । 
पवित्रवति [सज्ञा सत्री] (सं.) एक प्रकार की 
वनस्पति जो क्रोंचद्वीप में होती है। 
पावत्रा [सज्ञा स्त्री.] (सं.) १-तुलसी। २-एक 
नदी का नाम। ३-हलदी । ४-पीपल । ४- 
रेशम के दानां की बनी हुई माला। ६- 
श्रावणसुदी एकादशी । 
पावत्रात्मा [बि.] (सं.) जिसकी आत्मा' पवित्र 
हो । शुद्ध अन्तःकरण वाला | 
पवित्रारोपण, पवित्रारोहण [ सज्ञा पु. ] (सं.) 
सावनसुदी बारस को होने वाला एक उत्सव ` 
जिसमें भगवान कृष्ण की मूत्ति. को यज्ञो- 
पवीत पहनाई जाती हे। 
पातत्राश [ सज्ञा पु. ] (सं) सन का डोरा । 
(प्राचीन काल में भारतीय इसे बहुत पवित्र 
मानत थे)। पशुचया [ संज्ञा स्त्री. ] (ह) (या 
५ a tS 6८ यु 
परत्रित्रित [वि.] (सं.) निर्मल या शुद्ध किया हुआ तरह विवेकहीन आचरण। १“ 
पवित्री [ संज्ञा स्त्री. ] (सं) कर्मकांड के समय | पशुचिकित्सक [संज्ञा ] (|) छ 
अनामिका में पहनने का कुशा का बना छल्ला चिकित्सा करने वाला | बैध्व। | 
पवित्रीकरण [संशा पु.] (सं.) किसी अशुद्ध या पशुचिकित्सा [संज्ञा स्री] (7) ब्‌ 
^ अपवित्र वस्तु को पवित्र करना । शुद्धि । शास्त्र जिसमें पशु के रोग ब क 
पिद [संज्ञा पु.] (सं) एक ऋषि का नाम | 


लिखे होते हैं। 
पबिधर [सन पु.] (सं.) इन्द्र । (जो यञ्ज धारण 
£ ते हैं) [ 


आवारा पशु बन्द 00 | 
हाउस । कैट इड जज 


पशुकर्म [संज्ञा 
` दान 73] 


यज्ञादि फ 
पशुका [सज्ञा स्त्री.] (सं) एक फरार! 
पशुकाम [वि.] (सं) गाय] 
हर [सज्ञा सत्री] (प) | ॒ 
की किया । २-संभोग | पु 
पशुगायत्री [सज्ञा त्री.] #.) ऋः 
में उच्चारण करने का एक तर! 
पशुघात [संज्ञा पु.] (स) यज में णु् 
पशुध्न [वि.] (४.) पशुघातक। 


पशचिकित्सालय [संज्ञा पु.] (6.)॥ 
र ` जहां पशुओं के रोगों का इततह 
पशुता [संज्ञा सत्री.] (व) !-पु | 
मूरयेता । जानवर॒पन | 
पशुत्व [संज्ञा घु.] (सं.) पशुता। 
पशुदा [संज्ञा स्त्री.] (ं.) इमार ३ 
माळूका का नाम । 
पशुधर् [संज्ञा पु.] (स) पशे i 
२-पशु के सदृश स्वच्छ "५ 
मनुष्यों के लिए निंदनीय 


हर के गर्भ गिरा देते थे। (अथवविद) । 
पवार [संज्ञा पु.] (सं.) १-हल की फाल । २- 
_ हथियार । शस्त्र | ३-वञ्ज। 
पपरना+ [ङ्रि, स ] (हुँ.) खेत में 
५ के. स.| (हुँ.) खेत में छितराक 
बीज बोना | हे 


पतेरा हि 
+ [ संज्ञा पु. ] (हिं) अनन को छितराकर 
शा फककर की जाने वाली बोआई । 


पच्य . ० 
प [स्च प. (ं.) यज्ञपात्र | पशनाथ [संञा ए] () हर 
[संज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-बढ़िया और मुला- | ` २-सिंह । शेर | 
यम र जिसके दुशाले आदि बनाये जाते पशप [स ] (सं) पुता 
| ९-अपस्थ पर के बाल | झाट । इन अत्यन्त | - ® रा र हो पालने दा 
च्छ बस्नु । (सं.) पशुआ क हि j 
अ उताइना-१-कोई सुकसान न प्रहुँचा FRR [ड 36) 
कना । जल में समय खोना। पशम मम (शिवा 
57 (-कंछ भी न बन पड़ना । २- पशुपति [संज्ञा पु.] (0) | 


कुछ भी कष्ट अथवा हानि न होना पशम 


~ बाला 7. 
पर मारना-बिज्ञकल या रखने वाल 


_ दुवा । 


>> 


संज्ञा प.] (स) केवटीमोथा । 


वले 
ल ) पशुं को पालने 


पाल [संज्ञा पुः] (सं 
। ग्वाला । 
बाा। EE) (सं) स्त्री. पशुपालिका] 
पालक की पालने वाला । पशुओं का रक्षक | 
जा पु.] (सं.) १-पशुओं का पालना 
वा रखना | २-पशुश्रों को ठीक तरह से रखने 
मोसन घ उसी नसल सुधारने की 
विधा अथवा कला 
पाश [संज्ञा पुसं.) पशुरूपी जीव न त 
पारक [संज्ञा ए.] (लं ) एक मैथुन विशेष । 
Gs पु] हा ; पशता । जानवरपन। 
भाव [संज्ञा पु. 8.) हक 
ih के अतुसार मंत्र के साधन के तीन 
प्रकारों में से एक । - 
मरार [अव्य.] (सं) पशुवध की प्रणाली के 
बुसा | आ 
यज्ञ [संज्ञा पुः] (स.) एक यज्ञ विशेष जि 
पशुबलि दी जाती हे। 
मेथुन [संज्ञा पु.] ( सं. ) १-नर ओर मादा 
शुं का परस्पर संभोग ।२-मनुष्य का 
मादा पशुओं के साथ संभोग । बेस्टियालिटी । 
[पाग [संज्ञा पु.] (सं.) पशुबलियज्ञ । 
रपि |सज्ञा पुः} (सं) गोपाल । खाला। 
गइरिया। 
गी [ संज्ञा पु. ] (सं) पशु की रक्षा करने 
बाला । 
र्मु [स ज्ञा स्त्री.] (सं.) पशु बांधने की रस्सी 
ए [संज्ञा पु.] (सं.) सिंहृ । शेर । 
ब, पशलम्ब [संज्ञा पु.] (सं. इस नाम 
एक प्राचीन देश । 
प [वि.] (स.) पशु का सा । पशु के समान । 
हरीतकी [संज्ञा स्त्री.] (सं) आमड़े का फल। 
[संज्ञा पुः] देखो पशु! । 
ष्‌ [अ्रव्य,] (तं पीछे से । पीछे । तदुपरांत 
वाद | फिर । अनन्तर । 
एम [सज्ञा पु.] (सं.) वैद्यक के मतानुसार 
क कमं जो शरीर के बल, वे, अग्नि आदि 
भद्द के लिए रोग की समाप्ति पर शरीर 
न पवे परकृत अवस्था में लाने के लिए किया 
जाता है । 
हि [सज्ञा पु. ] (पं) किसी अनुचित 
लाति ! बुरे काम से मन में उत्पन्न होने वाली 
पी या खेद | पछतावा । अनुताप । 
षिन [वि] (सं.) पछताने बाला । 
भाग ज्ञा स्री.) (स) बाद में कहना । 


रल पु.]|(सं.) पिछवाड़ा । पीछे 
प [सः 
| [सज्ञा पुः] (ल) पछतावा । अलु- 


eR] 
ताप । अफसोस । 
पश्चान्मारुतः [संज्ञा पु.] (सं.) पछवा । पश्चिम 
दिशा की ओर से आने या बहने वाली हवा 
पश्चारुज [संज्ञा पु.] (सं.) बालकों फो होने वाला 
एक रोगा जो माता के कदन्न खाने से उतरने 
वाले दूध को पीने के कारण होता है । 
पश्चाद्ध [वि.] (सं.) शेषाध । [स ज्ञा पु.] १- 
(शरीर का) पिछला भाग । २-(समय या 
स्थान-सम्बन्धी) अन्तिम । ३-रात का श्रन्तिम 
आधा भाग । 
पश्चिम [ संज्ञा पु. ] (ं.) पूर्व दिशा के सामने 
वाली वह दिशा जिस ओर सूर्य अस्त होता 
है । प्रतीची । पच्छिम | [वि.] (सं.) पिछला । 
„ अन्तिम । २-जो वाद में उत्पन्न हुआ हो | 
पाश्‍्चम-घाट [सज्ञा पु.] (हिँ.) देखो 'पश्चिमी- 
घाट । 


व ¢ 
पार्चमप्ल [ संज्ञा पु. ] (सं) पश्चिम की ओर 
„सुकी हुई भूमि । 
पाश्चमयामङत्य [संज्ञा पु.] (सं.) वोद्धों के मता 
„ जुसार रात के पिछले पहर का कृत्य। 
पाश्चमरात्र [ सज्ञा पु. ] (सं.) रात्रि का अन्तिम 
या शेष भागा । 
पश्चिमवाहिनी [वि.] (सं.) पश्चिम दिशा की 
.. ओर बहने वाली (नदी) । 
पाश्चमसागर [संज्ञा पु.] (लं.) एटलांटिक महा- 
_ सागर। 
पारचमा [संज्ञा स्त्री.] (सं. सूये के अस्त दोने 
की दशा । प्रतीची । पश्चिम.। 
पश्चिमाचल [संज्ञा पु.] (सं.) एक कल्पित पर्यंत 
जिसके विषय में लोगों की यह धारणा है कि 
सूर्य उसकी आइ में होकर छिपता हैँ । अस्ता- 
चल । 
पश्चिमी [वि.] (हिं.) १-पश्चिम की ओर का। 
२-पश्चिम दिशा की ओर के देरा का रहने 
बाला । ३-पश्‍्चिम-सम्बन्धी । 


पश्चिमीफरण [संज्ञा पु.] (तं.) रहन-सहन वेश- 


षा तथा आचार-व्यवहार में पाश्चात्य देशों 


को अनुकरण करना | 

पश्चिमीघाट [संज्ञा पु.] (हिँ) बम्बई राज्य के 
पश्चिम दिशा की पर्षेतमाला जो विध्य- 
पर्वत की पश्चिमी शाखा की अन्तिम सीमा 
से समुद्र के तट के सहारे-सहारे ट्रावनकोर 
की उत्तरी सीमा तक चली गई है | 

पश्चिमोत्तर [सज्ञा पु.] (सं.) उत्तर ओर पश्चिम 
के मध्य का कोना | वायुकोण | 

पश्त [सज्ञा पु.] (फा.) खभा । 

पश्ता [सज्ञा पु.] (फा.) तट | किनारा । 

परतो [संज्ञा पु-] (देशा.) पाकिस्तान की पश्विः 
मोत्तर सीमा से अफगानिस्तान तक कब 
जाने वाली भाषा | २-एक ताल जिसमें दो 
आघात होते हैं । यह ३॥ मात्राओं का होता 


है. :+ ८ क न 


पसर 


परम [सज्ञा पु.] (फा.) भेड़, बकरी आदिं का 
मुलायम रॉंचा। 


पश्मीना [संज्ञ पु.] (का) मुलायम रॉये का बना 
कपड़ा जो बहुत गरम होता है । 

पश्यंती, पश्यन्ती [संज्ञा स्त्री] (सं.) नाद की 
वह अवस्था जव कि वह मूलाधार से उठकर 
हृदय में जाता है | 

परयताहृर [सज्ञा प.] (सं.) आंखों के सामने, 
देखते-देखते चीज चुरा लेने वाला। जैसे- 
सुनार। 

पश्वयम [संज्ञा पु.] (४.) एक दैविकयज्ञ विशेष 

पर्वाचार [संज्ञा पु.] (सं.) देवी क। वह पूजन 
या श्रर्चन जो कामना और संकल्प-सहित 
वेदोक्त विधान से किया जाता है। 

परवाचारी [संज्ञा पु.] (हिं.) कामना और संकल्प- 
सहित, वैदिक रीति से देवी का पूजन करने 

_ वाला। 

पावज्या [सज्ञा ्त्री.](सं.) एक प्रकार का यज्ञ 

परवेकादशिनी [संज्ञा स्त्री.] (स.) एक प्रकार का 
यज्ञ जिसमें देवताओं को प्रसन्न करने के 
उद्देश्य से पशुबलि दी जाती है । 

पृष-% [संज्ञा पुः] (हि) १-पंख | डेना । २- 

क्त । पाख | ३-ओर । तरफ । 

पषा [सज्ञा पु.] (हि. दाढ़ी । श्मश्रु । 

पषाण, पपांन [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'पाषाण!। 

पपारना+ॐ [क्रि. स.] (हि.) धोना । 

पष्पान [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो “पाषाण'। 

पसगा + [संज्ञा पु.] (हिँ.) वह बोझ जो तराजू 
के पल्लो का सम भार करने के लिए जिस 
ओर हलका दता है बांध देते हैं। [वि.] 
बहुत कम या थोड़े परिमाण का। पंगा मी 
न होना-कुछ भी न होना | 

पसंघा [सज्ञा पु.,वि.] (हिं.) देखो 'पसंगा!। . 

पसंती [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो “पश्यंती! । 

पसंद [तरि.] (का. रुचि के अनुकूल । मन को 
भला लगने वाला। 
[संज्ञा स्त्री.] (फा.) मन को रुचिकर प्रतीत « 
होने की वृत्ति । अभिरुचि । 

पसंदा [स ज्ञा पु.](द रा.) १-एक प्रकार का कबाब 
२-मांस के कुचले हुए टुकड़े । 

पस [अव्य.] (फा.) अतः। इस na { 

पसई [संज्ञा स्त्री.] (देश) पहाड़ी राई। 

पसकरण [वि.] (डि. कायर | डरपोक | 

पसघ+ [सज्ञा पु.] (हिं.) देखो “पसंगा'। 

पसताल [सज्ञा पु.] (दे श.) पानी के आस-पास 
उड़ने वाली एक प्रकार की घास । 

पसनी+ [संज्ञा स्त्र.] (हिँ.) भन्नप्राशन संस्कार 
जिसमें बालक को प्रथम बार अन्न खिलाया 
जाता है। 

पसर [सःजञ पु] (हिँ.) १-गहरी की हुई हथेली । 
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पसरकराली, पसरकरेली 
आधी डाजली। केरतल पुट । २-चिस्तार । 
प्रसार। फेलाब । [संज्ञा पु.] (देश .) १-आक्र- 
मण । घावा । चढ़ाई । २-पशुओं को रात्रि के 
समय चराने का कास । 
पसरकटाली, पसरकटेली [संज्ञा स्त्री.] ( हिं. ) 
भरकटैया । कटाई । 
पसरन [संज्ञा सत्री. ](हिँ.) पसारनी । गंध प्रसारणी 
पसरना [क्रि. अ.) (हिं.) १-फैलता । २-विस्दृत 
होना। ३-पैर फैलाकर इस प्रकार सोना कि 
कोई और सो या बैठ न सके । 
पसरट्टा+ [सञ्ञा पु.] (हिं.) देखो 'पसरहट्टा' । 
पसरहंट्टा सज्ञा पु.] (हिं.) वह वाजार जहाँ पंसा- 
रियो की दुकाने हों । 
पसराना [क्रि. स.] (हिँ.) पसारने का काम दूसरे 
से न करना। 
पसरोहाॐ [बि] (हिं.) पसरने या फैलने वाला। 
जो पसरता हो । 
पसली [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) मनुष्यों ओर पशुओं 
आदि के छाती पंजर में की आडी और कुछ 
गोलाकार हड्डी। _ 
पसली का रोग-बच्चों को होने वाला बह्‌ रोग 
जिसमें उनका सांस जोर-जोर से चलता हे । 
पसली फड़कना या फडक उठना-जोश या उमंग 
पैदा होना | पसलियाँ ढीली करना-बहुत मारना 
पीटना । पसली तोड़ना-बहुत मारना | 
पसवपश [सःज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'पसोपेश! । 
पसवा+- [संज्ञा पु.] (दोश.) हलका गुलाबी रंग। 
« पसही+ [संज्ञा पुः] दरा.) तिन्नी का चावल । 
पसा+ [संज्ञा पु.] (हिँ.) अंजली । 
पसाई [संज्ञा स्त्री.] देश.) पसताल नामक घास । 
, पसाउ# [संज्ञा पु.] (हिँ. कृपा | अनुप्रह। 
पसाना [क्रि, स.] (हिं.) i भात पकजानें के उपः 
रान्त उसमें का मॉड या वचा हुआ पानी 
7, निकालना । 
- &[क्रि. अ.] (हिँ.) प्रसन्न होना । 
पसार [संज्ञा पु.] (हिँ) १-परसने की क्रिया या 
आव । फैलाव । प्रसार । २-लम्बाई चौड़ाई । 
. ३-दालान। 
पसारना [क्रि. स.) (हिँ) फैलाना । 
पसारा [संज्ञा पु.] (हि.) १-प्रसार । फैलाव । २- 
विस्तार । लम्बाइ-चोड़ाई । 
पसारा [ संज्ञा पु. ] (देश.) १-तिन्नी का धान। 
२-पंसारी। 
पसाव [संज्ञा पु.] (हिं.) पसाने के उपरान्त निकर 
लने वाला पदाथ । मॉँड | पीच | 
पसावन [ संज्ञा पु. ] (हिं.) १-पकाई या उबाल 
हुईं वस्तु में का निकाला हुआ पानी । २-माँड | 
» पीच। i 
पसाइन# [संज्ञा पु.] (हिं.) अंगराग। 
पिंजर [संज्ञा पु.] (हिं.) १-रेल या जहाज छा 


; सञ्ञा प] ज्ञा पुः 
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[ ८१६] 


यात्री । २-यात्रियों को लेकर चलने चाली 


गाड़ी जो प्रत्येक स्टेशन पर ठहरती है और | , में सुग दुल का बृत्त जि 
, डाकगाड़ी से धीरे चलती है। जासी झूल लगते हक 
पसित# [वि.] (हिं.) बँधा हुआ । [अन्य] (ह) ह 
पसीजना [क्रि. अ.] (हिं.) १-किसी घन पदार्थं | „ से। “/ निकर | 


में मिले हुए द्रव अंशों का गरमी पाकर रस- | पैं सुल [ संज्ञा स्त्री 


रस कर बहना । २-पसीने से तर होना । ३- | एक प्रकार का स |) 
चित्त में दया उत्पन्त होना । पह-- [संज्ञा स्र ] ह र 
पसीना [सज्ञा पु.] (हिं.) परिश्रम अथवा गरमी | पहेचनवोना [क्रि i ) के ) 
के कारण शारीर से निकलने वाला जल | स्वेद कराना । "(हि ग 
श्रमवारि । पहचान (है) १_एन = ¬ 
पसीने-पसीने होना-विलकुल पसीने में तर २-किसी गुण pi नि 
होना । गाढो पसीने की कमाई-कठिन परिश्रम की क्रिया, भाव म यो 
से अजित घन | लक्षण | ४-किसी को ® 


पसु+ [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो “पशु? । 

पसुरी, पसुली# -- [संज्ञा स्त्री.] (हिँ) देखो 
“पली? । 

पसू [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो “पशू? । 

पस्तज [सञ्ञा स्त्री] (देरा.) बह सिलाई जिसमें 
सीधे तोपे लगाये या भरे जाते है । 

पस्चजना [क्रि. स.] (हि.) सिंलाई करना । सीना। 

पश्चता-++ [संज्ञा सत्री.] हिं.) प्रसूता । जच्चा। 

पश्नस [वि.] (डि) कठोर। 

पसंउ+ [ संज्ञा पु. ] (हिं.) प्रस्वेद | पसेव । 


वतलाना कि यह बही है। ३ 
_ ४-परिचय। नात | 
पहचानना [क्रि. स, 


वस्तु का गुण दोप जानना। ' 
पहटना+ [ि.स.] (हि. गे 
पकड़ने के लिए किसी के पदे 
डना । [क्रि. स.] (देश) ह 


पसीना । को तेज करना। 
पसेरी [संज्ञ स्त्री] (हिं.) पाँच सेर का बाट । पहटा+ [संज्ञा पु.] (हिँ) स ९ 
पंसेरी | देखो 'पेठा?। 


पहन% [संज्ञा पु.] (हिं.) पाहन। 
पु.] (फा.) वात्सल्यत के झा| 
लिए मां की छातियों में भ 
दूध । 

पहनना [क्रि. स.] (हिं) शरी! 


पसेव [संज्ञा पु.] (हि) १-पसीजने से निकलने 
वाला तरल पदार्थे | २-अफीम में का तरल 
अंश जो सुखाने पर निकल जाता है। ३- 
. पसीना । प्रस्वेद । रेद्‌ । 
पया [संज्ञा पु.] (दोरा.) बह चार ईंटे जो सुनार 
_ की अंगीठी के चारों ओर रहती हैं । 


पसापश [संज्ञा पु.] (फा,) दुविधा | आगा-पीछा । 


2 से करवाना | 
खना । असमंजस | पहना [संज्ञा पु.] (हिं.) पतह दा 
[वि.] (फा) १-हिम्मत हारा हुआ।२- | [संज्ञा पुः] (श) बेग 


छातियों में भर आते वता ह 
पहनाई [संज्ञा स्त्री.] (हँ) hh’ 
या भाव | २-बह ध कं 

में दिया जाय | पहना | 
पहनाना [ क्रि. स. ] (6 र 
कपड़े लत्ते आदिं १ न 
दूसरे को वस्त्राभूषर की है! 
पहनावा [ संज्ञा १: पर ¢ 
च जाति वार 


ब अका हुआ। ३-दवा हुआ । 
Ei (फा.) नाटा। छोटे कद वाला । 


पस्ताहम्मत [चि.] (का.) कायर | डरपोक | हिम्मत 
हारा हुआ । 


पस्ताना+ [क्रि. अ.] (हि.) 
पस्तावा+- [संज्ञा पुः] (हि.) 
पस्ती [सज्ञा स्त्री.] (फा.) १ 


देखो 'पछताना!। 
देखो 'पछतावा?। 
-निचाई । २-कमी | 


शूनता | मर कपड़े | पोशाक ! 
Se स्त्री.] (देरा.) 'देखो “पतो? | oe ले अर, दे 

ह न बा जहाज कमेचारियों को उ किये जाने ड | 

खजाब्ची । अधिकारी । जहाज का या फौजी पहनावा। 
पस्सी-बब्ल [ रीति । ] ह 


शोरगुल । कोलाहल । 
की जोर शोर चचा 
वदामी सी द्वारा की जाने वाली बदनामी 
ठी विदा | ४-धोखा | छल । 
करे श्रथवा कराने बाला। भगड़ालू । 
कसादी | २ूठग । छलिया । धोखेत्राज । 
टवाजी+ [संज्ञा स्त्री.] (हिँ) १-कगडालुपन। 
कलहप्रियता। २-ठगी। मक्कारी । I 
हाईत [संज्ञा स्त्री.] (हि.) बात का बतंगड़ 
ताने वाली स्त्री । छोटी सी बात का झगड़ा 
बना देने वाली । द | 
[संञा पु.] (हिँ.) रात और दिन का आठवां 
भाग। तीन घंटे का समय । f 
ना+ [क्रिः स.] (हिं.) पहनना । शरीर पर 
धारण करना । 
ग [संज्ञ। पु.] (हिं.) १-किंसी व्यक्ति अथवा 
वसतु के किसी स्थान से न हटने या न भागनें 
देने के लिए एक या अधिक आदमियो को 
निगरानी के लिए बेठाना। रक्षा या निगह- 
वानी करने का प्रबंध । चौकी । २-किसी 
व्यक्ति या वस्तु का निर्दिष्ट स्थान रक्षा करने 
वा हटने देने का काय | रखवाली । ३-पहरे- 
दार या पह्रेदारों “के एक दल के बदलने में 
लाने वाला समय । ४-एक बार में नियुक्त 
पहरेदार । गारद । रक्तकदल । ५-चौकीदार 
आदि का फेण। ६-साव धान करने के निमिंत्त 
चौकीदार द्वारा दी जाने वाली आवाज । ७- 
पह्रे में रहने की स्थिति | हिरासत । हवालात 
८-युग। समय । जमाना । ६-किसी के आने 
था जाके का मुभ या अशुभ प्रभाव । पेर ॥ 
|! पना-रखवाली करना । पहरा पड़ना- 
एता के लिए सिपाही बढाना | पहरा वदलना- 
स्क या पहरेदार बदलना । पहरा बैठना, 
बैदाना- रखवाली, चोकसी या रक्षा के लिए 
परिपाही बेठाना। पहले में डालना, देना या 
“रखवाली के लिए नियुक्त करना । पहरे 
'सना-हिरासत में रखन्ना | पहरें में होना- 


(लवा पर। २-वश में होना। श'अषच्छा 


टा लला । 
२-्‌् 
बिशेष । या अपबाद 


ठ पूरा हो जाय । बुरा पहरा-खोटा 
» जिसमें कार्य में विघ्न, बाधा आदि 


श्ये या देरी हो। भा 

| री पहरा-बुरा पहरा । 

न ह-अच्छा पहरा। उ 

6 ए. हि.) देखो 'पहरेदार! | 

न i गा देखो 'पहनाना?। 

_ शाप. (हिं.) १-पोशाक। पहनावा! 

` र में दिये जाने बाले खी 

* [संजना नीः] EE से पैर तक के 

कपड़े ज्ञो कोई व्यक्ति किसी पर 

नवाज कर देता हैं । वह्‌ पोशाक या पह- 

के बड़ छोटे को दे । खिलअत | 

शषा पु.]| (हिं.) पहनावा | पोशाक । 


पु.] (हि.) १-हल्ला या शोरः + 


शुभ समय जिसमें कार्य भली भांति | 


{२१७} 
पहरी [ संज्ञा पु. (हिं) १-पहरे पर नियुक्त 
व्यक्ति । चौकीदार । पहरेदार । २-एक 
विशेष जिसका काम पहरा देना होता था। 
पृहरु . हि 
दरुमा + [संज्ञा पु.] (हिं.) पहरा देने बाला । 
चौकीदार । 
पहरु [संज्ञा पु.] (हिं.) पहरेदार । पहरा देने 
वाला। संतरी । 
दार | संज्ञा क्ने 
पहरेदार [ सं पृ. ] (हिं.) पहरा देने बाला । 
चोकीदार । संतरी। 
पहः NF 
हरेदारी [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-पहरेदार का क|म 
या भावः। २-पहर। देने की मजदूरी । 
हल Tः हि [os € 
पह [संज्ञा SR १-किसी घन पदाथ के 
कार्नो या सिरों के बीच की समभूमि । २- 
बगल । पहलू | ३-जमी हुई रूई या ऊन की 
तह । ४-तह्‌ । परत । ५-किसी ऐसे काम का 
आरम्भ जिसके प्रतिकार में कुछ किये जाने 
की सम्भावना हो | छेड़ । 
पहल निकालना-पहल बनाना । 
पहलदार [वि.] (हिं.) जिसमें चारों ओर अलग 
वटी हुई सतहें हों । जिसमें पहल हों । 
देलनी [संज्ञा स्त्री. | (हिँ.) कोहड़े को गोल करने 
का सुनारों का लोहे का एक औजार । 
पहलवान [संज्ञा पु.] (फा.) १-दाँबपेंच सहित 
कुश्ती लड़ने वाला वली पुरुष । मल्ल। २- 
हृष्टपुष्ट और बलवान । 
पहलवान [संज्ञा स्त्री.]. (फा.) १-कुश्ती लड़ने 
का काय | २-कुश्ती लड़ने का पेशा । ३- 
पहलवान होने का भाव । 
हलव [स-्ञा पु.] (फा.) देखो 'पह्नवी?। 
पहला [वि.] (हिं.) [स्त्री. पहली] १-क्रमानुसार 
आरम्भ का । गणना में एक के स्थान पर पड़ने 
वाला । प्रथम | +-२-रूई की जमी हुई परत । 
पहल । 
पहलू [संज्ञा पु.] (फ़ा.) १-वगल और कमर की 
बीच का बहू भाग जहां पसलियां होती हैं । 
पाशवं । २-किसी वस्तु का बायाँ भाग । बाजू 
बराल । पार्श्व भाग । ३-सेना का दाहिना या 
बायाँ भाग | ४-करवद। बल । दिशा ।तरफ. 
५-पहल । ६-किसी वस्तु के विषय में उन 
बातों में से एक जिन पर प्रथक-प्रथक विचार 
किया जा सकता हो या करने का प्रयोजन 
हो । गुणाबगुणादि की दृष्टि से किसी वस्तु 
के भिन्न अंग । पत्त | एसेक्ट । ७-पाश्वं । 
पड़ोस | आसपास । म-संकेंत । यूड्ाराय । 
व्यंग्यार्थ । कान 
(किसी का) पहलू गरम करना-प्रयसी अशवा 
प्रेमपात्र का ग्रे मी के शारीर से सटकर बैठना। 
(किसी से) पहलू गरम करना-प्र यसी अथवा 
प्रेमपात्र को शारीर से सटाकर न | 
पहलू में बेठाना-बिलकुल पास रे पहलू 
में रहना-बिलकुल पासं रदना। पहलू दंबाना- 
१-शत्र. की सेना का एक ओर से आक्रमण, 


पहिनाबा 

रे कर देना । २-अपनी सेमा के एक भाग क्रो 

पीछे छोड़ते हुए धावे में आगे की शरोर बढना। 

पहल बचाना-१-टाल जाना । २-कतराकर 

निकल जाना | पहल, बसाना-किसी के पास 
_या पड़ोस में जा बसना । 

पहले [श्रव्य.] (हिँ.) १-आदि या आरम्भ में । 

सबप्रथम । २-क्रम से प्रथंम । स्थिति में सब 

से आमे । २-बीते समय में | प्राचीन काल में 


पहलेपहल अव्य. हि मरशर 
पद f ] (हिं.) सर्वप्रथम। सबसे 


पहर्लोडा [वि.] (हिं.) देखो 'पहलौठा' । 
पहली [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो 'वहुलौठी? । 
पहलीठा [वि.] (हिं.) [स्त्री पहलोठी] किसी स्तर 
का पहला (लड़का) । 
पहलीठी [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) सब से पहले जानने 
की क्रिया । पहले-पहल बघा जनना। 
पहाड़ [संज्ञा पु.] (हिँ) स्त्री, पहाड़ी] {-भूमि के 
तल से बहुतः ऊ चा पथरीला प्राकृतिक भागं। 
पचत । २-किसी वस्तु का बड़ा भारी ढेर । 
पहाड़ के सदृश ऊंची राशि या ढेर । 
पहाड़ उउना-{-बड़ा काम सर पर लेना | २- 
कठिन काम पूरा करना । पहाड़ कटना-संकट 
कटना । पहाड़ काटना-संकट से पीछा छुड़ांना 
पहाड़ टूटना या टूट पड्ना-अचानक भारी 
आपत्ति आ पड़ना | पहाड़ ते टक्कर लेना= 
बहुत बलवान से भिड़ना । [वि.] बहुत बड़ा 
और भारी। | 
पहाड़ा [ सज्ञा पु. ] (हिं.) किसी अङ्क के एक 
से लेकर दस तक के गुणनफलों _की क्रमागत 
सूची जिसे बच्चे याद कर लेते हैं । 
पहाड्या+ [वि.] (हिं.) देखो 'पहाड़ी?। 
पहाड़ी [ब्ि.] (हि) -पहाड्‌ पर रहने वाला । 
पहाड़ पर होने वाला । पहाड़ का। २-जिसमें 
हाड़ हो । [ संज्ञा स्त्री. ] (हिं.) छोटा और 
कम ऊँचा पहाड़ । एक धुन ज़िसे पहाड़ी 
लोग गाते हें। ३-आधीरात के समय गाई 
जाने वाली एक रागिनी । 
पहार+ [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो “पहाड? | 
पहारा [वि.] (हि.) देखो 'पहाडी' । [संज्ञा स्त्री.) 
(हिं.) देखो “पहाड़ी? । 
पहारू+ [संज्ञा पु.] (हिं.) पहरेदार । 
पहचान |स ज्ञ रत्री.] (हिँ.) देखो 'पहचान?। 
पहिचानना [संज्ञा स्त्री. ](हिं.) देखो 'पहचानना/ 
पहित, पहिती+ [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) पकीहुई 
दाल । 5 
पहिनना [क्रि. स.] (हि.) देखो पहनना? । 
पहिनवाना [क्रि. स.] (हिं.) देखो 'पहनवाना? 
पहिनाना [क्रि. स.] (हिं.) देखो 'पहनाना?। 
पहिनावा [सज्ञा पः] (हिँ) देखो “पहना? । 
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पहिया [अक्य.] (हिँ.) १-निकट । पास । २-से 
पहिया [संज्ञा प.] (हिं.) १-गाड़ी या कल श्रादिः 
मैं लगा हुआ बह चक्कर. ज़िसकी धुरी पर 
घूमने के कारण गाड़ी अथवा कल चलती है। 
बक्र। चक्का । २-किसी यंत्र या कल का वह 
चक्राकार भाग जो अपनी धुरी पर घूमती है। 
चक्कर | 
पहिरना+ [क्रि. स.] (हिं.) देखो 'पहनना?। 
पहिराना+ [क्रि. स.] (हि.) देखो 'पहनाना'। 
पहिरावना+ [क्रि. स.] (हिं.) देखो. 'पहनाना'। 
पहरावनि, पहिरावनी [संज्ञा स्त्री.] (हिँ) देखो 
#' 'पहनाबा!। 
` पह्दिरावा+ [संज्ञा पु.] (हिँ) [स्त्री पद्िरावनि, 
पहिरावनी ] देखो “पहनावा? । 
पहिल [वि.] (हिं.) देखो 'पहदला' । [क्रि. वि.] 

(हिं.) देखो 'पहले'। 

पहिला [चि.] (हिं. [ स्त्री. पहिली ] १-देखो 
" पहला” | २-पहले पहल ब्य़ाई हुई। 

पहिले [अब्य.] (हिं.) देखो 'पहले'। 

पहिलो [चि. ] (हि .) देखो 'पहदला’। ४ 

पहिलौरा [चि.] (हिं.) देखो 'पहलौठा?। 

पहितोठी [वि.] (हैं.) देखो 'पदलौठी? । 

[संज्ञा स्त्री .] (हिं.) देखो 'पहलोटी? । 
पीति [सनगरं देखो 'पहीती!। 
पहुंच [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) किसी स्थान तक गति। 

किसी स्थान तक अपने को ले जाने की क्रिया 


अधवा शक्ति। २-किसी स्थान. तक निरंतर 
फलाव या विस्तार । ३-प्रबेश | पैठ । समीप 


तक गति । ४-प्राप्ति सूचना । प्राप्ति । रसीद । 


४-किसी विषय को समझने अथवा ग्रहण 
करने की शक्ति | मम अथवा आशय समभे 
की शाक्ति। दौड़ । ६-जानकारी का विस्तार | 
आंभज्ञता की सीमा | परिचय । प्रदेश । 


पहुचना [क्रि. अ.] (हिँ. १-एक स्थान से चल- 
कर दूसरे स्थान में प्रस्तुत, या उपस्थित होना । 
२-किसी स्थान तक फैलना । कहीं तक विस्तृत 
दोना । ३-एक अवस्था से दूसरी अवस्था को 
प्राप्त होना । एक रूप से दूसरे रूप में जाना। 
४-घुसना । पैठना । प्रविष्ट होना। ५-किसी- 
किसी आशय या.ममे को जानया समझ 
लेना | ताड़ना । ६-जानकारी रखना। सम- 
मने में समर्थ होना । ७-भेजी या. आई हई 
चर्तु किसी को प्राप्त होना या मिलना | ८. 
शअनुभव में आना | ६-किसी विषय में किसी 
के समकक्ष या बराबर दोना। तुल्य होना। 
पहुँचने वाला-जानकार | पता या जानकारी 
रखने चाला । पहुँचा हुआ-१-उर्ताद । दक्त। 
निषुण । २-गुप्त और प्रकट सबका ज्ञानकार। 
३-इेश्चर के निकट पहुँचा हुआ । सिद्ध। 


पहुँचा [सञ्ञा ए-] (हिँ) कुजी फे नीचे छा भाग। 
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पहुँची [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-कलाई पर | 


tS] 
कलाई । मणिबंध । पहुँचा पकड ना-वलपूर्वेक झा 
था जबरदस्ती किसी से कोई काम करने के पहि [सज्ञा सी] ३ ॒ 
` किए उसे रोकना । पाक [साइ (है ) 
पहुँचाना [ क्रि. स. ] (हिं.) १-किसी निर्दिष्ट पक {सा ) फ 
स्थान तक उपस्थित कराना याले जाना । | पोइता$ , शा ए. (ह ti 
२-किसी के साथ किसी स्थान तक इसलिए पाग संज्ञा पु.] fk) के 
जाना कि साग में उस पर कोई विपत्ति न| ^ ! [संज्ञा यु.) | 
. शाने पाचे । ३-प्रविष्ट कराना। पैठाना | जिस ओर बला हुआ" ] / 


घुसाना। ४-कोई वस्तु किसी के पास ले 
ज्ञाना । किसी विषय में किसी के बराबर 
समकत्त कर देना । 


हा ज 
पाउन [स 

` त जो किक 
पक, पोका [सश इ 
पॉस, पॉखड़ा+ [उ ` | 
„ या डैना। पं्न। ४ 
पॉखड़ी [संज्ञा स्त्री.] (१३ 


पाखी: [संज्ञा. तरी.] (ह) ५ 
. २-फतिंगा। | 


का एक गहना । २-राखी के दिन वाहु में 
बाँधने का एक डोरा जो नीचे से भब्बेदार 
होता है यह देहाती स्त्रियाँ बांधती हैं । 
पहुड़ना# [क्रि. अ.] (हिं.) १-देखो 'पौदना? 
२-तैरना । 
पहुनई-+ [संज्ञा स्त्री | (हिं.) देखो “पहुनाई? । 
पहुना+ [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'पाहुनाः । पाखुरी+ [सज्ञा ली] ® 
पहुनाई [सज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-अतिथि के रूप पाग [संज्ञा पु.] (हिं.) नदी ३४ 
में कहीं जाना। पाहुना दोना। २-अतिथि- | { निकली हुई भूमि। गंगा 
सत्कार । मेहमानदारी । पॉगल [सङ्गा पु.] (हि) इ 
पहुनाई करना-भोज या दाचतें उड़ाते फिरना पाँगा+ [सं थि 
या आतिथ्य पर चैन करना । = १०) छ 
है ला हु | 
पहुनी [संज्ञा स्त्री.] (हि.) देखो 'पहुनाई' । पॉगानोन [स । 
पहन्नी है S पाशानान [संज्ञा पु.] (ह. सह 
हु्ी+ [ संज्ञा स्त्री. ] (देश.) बह पच्चड़ २। | „ई 


k | पाँच [वि.] (हि) चार श्र 
रि मढ लकड़ी चे समय काठ | ' नह रे शक 
ठीक दंत हूँ । न 
द -सवारों में नाम वित्त b 
पुपर [ संज्ञा पु. ] (हिं.) देखो उ पाँचों सवारों B 


र वड़ा में अपनी गिनती ; 
"इम, पाम, पहुमी [सज्ञा स्त्री.] (हैँ) देखो | (हिं.) १-पांच की संखा 
पुहमी? । 


४ । ३-बहुत से ल्लोग। ई 

पहुरी GS (देश) संगतराश की गढ़े हुए बुत गा | ४-जाति बि | 

पत्थ क रांकी हे : है! 

पहुला$ [संज्ञा पा त कप ः ल पाँचक [संज्ञा पु.] (हि.) द रे 

हरी ` ` | पांचजनी, पाञ्च [संहा 
पहरी [संज्ञ स्त्री.] (हिँ) देखो “पढेली' । 

पहेली [सज्ञा स्त्री.] (हि.) १-किसी वस्तु अथवा 


नामक प्रजापति की न 
पांचजन्य, पाञ्चजन्य [ 
विषय का ऐसा गूढ वर्णन .जिसके आधार 


: वो 
श्रीकृष्ण के स हा 
पर. उत्तर देने या उस वस्तु का नाम बताने में नाम न 


एक ऋषि का 
बहुत सोच-विचार करना पड़े। बभौ दुलार एक "हे 
२-एऐसी ल बात जो जल्दी सीको असा क श 
समक में न आये । घुमाव-फिराव की बात । |. | विष्णु नीतिर कि 
समस्या | पाँचभौतिक, पन्चे ठ मा 
पहेली बुझाना-कोई चात इसे प्रकार धुमा- | ., पांचों भूतों या तलो कह 
त कि जलदी किसी की समझ | पॉचर [ सज्ञा पु: i ठे 
] जड़े हुए लक 4 ह 
[Ser पु. ](श) १-म्ाचीन फारसी या | पांचलिका, पाच द 
पनी | २-पारसदेश का प्राचीन नाम । कपड़े की बनी पी | 
संजा स्त्री. ] (फा., सं.) प्राचीन बारसी | पाँचवों [वि.] (ह) [- 
नथा आधुनिक पारसी के बीच से र ; वाब्दरदा 
यु समय की |_,_बाला। रन 
_ पारस की भाषा । पांचशाब्दिक, *  - 6 


4 


प्रकार फे वाजे | यथा-करताल, ढोल, 

प्रॉव ४ डे 

बीने, घंटा ओर भेरी | दि समेटे 
ह ह) घास-भूा आदि समद 

A को किसानों का एक ओजार । पर्चा - 


रा। | PE 
गला पाग्चाल [संज्ञा पु.] (ह 3) 8 gi 
पश्चिमोत्तर का एक देश! २-नाई, धोषी, 
द 
ए, जुलाह तथा ' La 
कर [त्रिः] (सं) ९-पांचालदेर का 
हो घाला। २-पांचालदे श-सम्बन्धी । | 
चालिका, पाञंचालिका [सज्ञा स्त्री ] (सं.) 
~ Nee 
देखो 'पांचाली ८ 
चाली [संज्ञा स्त्री. | (र) कपड़े i ल 
पतली या गुड़ियां । २-साहित्य में ह 
उना ढी बह शैली जिसमें बढ़े बढ़े साहित्य 
तथा बिकट पदावलियां दौती हैं, ३-पांचाल 
देश की राजकुमारी । पाणडव पत्नी द्रोपदी । 
के छु: भेदों में एक! ४-स्वेर 


४-इन्द्रताल कछ RR 
साधन की एक प्रणाली । ६-छोटी पीतल । 


ची [सज्ञा सतरी.] (देश-) तालाबों उगने चाली 
एक प्रकार की घास | 
च+ [सज्ञा सत्री.] (हिँ.) किसी पक्त की पांचर्वी 
तिथि । पंचमी | कक 2 

जना [क्रि. सः] (हि.) धातु के ढुंकडी को टाका 
लगाकर जोड़ना | भालना । टांका लगाना। 

र [संज्ञा पु.] (हिः) १-शरीर में बगल तथा 
कमर के मध्य का भाग । २-पसली । ३- 
पारवे | घगल । 

शी [स ज्ञा स्त्री.] (हिँ.) नदी का पानी इतना 
सूस य! कम हो जाना कि उसको हलकर पार 

किया जा सके घुटनों तक या उससे भी 

नदी का पानी कम हो जाना। 

फे [वि.] (हि. देखो 'पाँजी! । 

क [संज्ञा पु.] (हि) देखो 'पंडुक' । 

श्त । २-संफेद रङ्ग या सफेद रज्ग का कोई 

पदाथ। ३-पानड़ी । ४-सरुवा नामक वृक्ष । 
*ऐरावित कुलोसन्त एक हाथी का नाम 

जिसका वणन महाभारत में आया हे । ६- 

एक प्रकार का पत्ती । 

हिका, पाएडग्मुश्टिका [ संज्ञा स्त्रीः ] 

(पं) शीतला नामक एक वृत्त । 

[संञा पु.] (दे श्‌.) एक ईख विशेष । 


भीम, अजु न, नकुल और सहदेव यह पाँचों 
भाई जो कुन्ती और माद्री के गर्भ से उत्पन्न 


रण यह पांडव कहलाये।२-एक प्राचीन 


| था | ३-उस प्रदेश के निबासी । . 
र, पाएडवनगर [सज्ञा पु. ] (सं.) 


दुई इन पांचों का 


4 व [संज्ञा पु.] (स) १-युधिष्ठिर, 


। इनके पिता पांडु रोग से पीड़ित होने 


फा नाम झेलम (वितरत!) नदी के तट- 


f ८१९} 
दिल्ली था वेहूली । 


पांडवायन, पाएडवायन [सज्ञा पु.](स-) श्रीकृष्ण 
पाडनय, पाएइवय [संज्ञा पु.] (सं.) १-पांडव । 


२-अभिमन्युःपुत्र परीक्षित राज्ञा । 


पांडित्य, पारिडत्य [संज्ञा पु.] (सं.) १-पंडित 


होने का भाव । २-विदवतता । पंडिताई। 

पाडास [सज्ञा स्त्री.] (डि.) तलवार। 

पाड, पाणडु [सज्ञा प.] (शं.) १-कुछ लाली लिए 
पीला रंग । २-सफेद हाथी । ३-एक नाग का 
नाम । ४-सफेद रंगा । ५-एंक प्रकार का रोग 
जिससे शरीर का रंग पीला पड़ जाता है। 
यह्व रक्त दूषित हो जाने के कारण होता है। 
सुश्रत के अनुसार यह चार प्रकंर का होता 
हें-कफज, पित्तज, वातज' और सन्निपात 
इसके अतिरिक्त मृत्तिकाभक्तण-पांचवां भेद- 
भावप्रकाश में माना हें । इस रोग के रोगी 
को कंप, पीड़ा. शूल, भ्रम, तंद्रा, आलस्य, 
खांसी, श्वास, अरुचि तथा अङ्गो में से सूजन 
भी होता है । ६-प्राचीनकाल के एक राजा 
का नाम जिनके युधिष्ठिर, अजुन, भीम, 
नकुल और सहदेव यह पांच पुत्र थे । ७- 
पांड्फली । पाटली | म-परमल । 

पांडकंटक, पाणंडकण्टक [स ज्ञा प.] (सं.) अपा- 
मारग । चिचड़ा । 

पांड्कं्रल, पाणडुकम्बल [संज्ञा प.] (धै. एक 
पत्थर विशेष जो पांडरंग का होता है। 

पांडुक, पाएडुक [ संज्ञा प. ] (श.) १-देखो 
'पंडुक' । २-देखो 'पांड' | ३-परचल । ४- 
पांडवण । पीला रंग । 

पांडुकर्म; पासडुकर्म [संज्ञा पुः] (सं.) फोड़ के 
अच्छा होने के उपरान्त त्वचा पर पड़ने वाले 
दाग को औषध के हारा दूर करने की क्रिया । 
(सुश्रुत) t 

पांडुक्षमा, पाफ्डुतमा [संज्ञा ए] (सं.) प्राचीन 
हस्तिनापुर का एक नास । 


पांडुतरु, पाण्ड्रतरु [संज्ञा पु.] (सं.) धौ का पेड़ 


पांडता, पाण्डुता [संज्ञा स्त्री.] (सं.) पांडु होने 
~ का भाव, धर्म या क्रिया | पांडुत्वं। | 

ाडुतीर्थ, पाणडुतीर्थ [संज्ञा पु.] (प) पुराणक्त 
एक तीर्थ का नाम । ह 

पांडुत्व, पाएडुस्व [सज्ञा पु.] (सं.) पांडुता । 

पांडुनाम, पाएडुनांम [संज्ञा प.] (सं.) (-पन्नाग 
बृक्त। २-संफेद रंगा का हाथी | ३-एक प्रकार 
का सांप जो सफेद रंग का होता है । 

पांड॒पंचाननरस, प्राएडुपञ्चाननरस [संज्ञा पु.] 
(ं.) एक रस बिशेष जो पांड तथा हलीमक 
आदि रोगों के लिए परम उपकारक माना 
गया है । यह त्रिकटु, त्रिफला, दंतमूल, चिता, 
मूल, हल्दी, मानमल, इन्द्र जौ, बच, मोथा 
आदि औषधियों को गोमूत्र में पकाकर 
बनाया जाता है। 


पाडुलोमा, पाण्डुलोमा 
पाुण्त्रा, पाण्डुपत्री [सज्ञा सत्री.] (सं) -रेणका 
नामक गंधद्रव्य । ड 
पाडत / पाण्डुपुत्रं [संज्ञा पु.] (सं.) पांडव । 
पांड्पष्ठ, पाण्डुपृप्ठ [संज्ञा पु.](सं.) (-अयोग्य । 
, निकम्मा। २-जिसकी पीठ सफेद हो । 
पाडल, पाण्डु फूल [संज्ञा पु.] (सं.) परवल । 
पांडुझृत, पाण्डुमृत, पांडुमृत्तिका,पाण्डुमृत्तिका 
[संज्ञा स्त्री. ](सं.) १-दूधिया मिट्टी । खड़िया 
, २-रामरज नामक पीली मिट्टी | 
पाडुरंग, पाण्डुरङ्ग [संज्ञा पु.] (सं.) १-पुराणा- 
उुसार विष्णु के एक अवतार का नाम | २- 
एक साग विशेष जो वैद्यक के मतानुसार तिक्त 
और लघु तथा कृमि श्लेष्मा औरं कफ को 
नाश करने वाला माना जाता है। 
पाडुर, पाण्डुर [बिः] (सं) १-पीला। जदेः। २- 
सफेद । [संज्ञा पु.] (सं.) १-नह जो पीला 
हो। २-वह्‌ जो श्वेत या सफेद हो । ३-थौ का 
पड़ । ४-सफद्‌ जवार । ५-कतूतर । ६-बगला 
५-सफेद खड़िया | ८-कामला रोग | ६-स फेद 
कोढ़ । १०-कुमार कार्तिकेय के एक गण का 
५ नाम। | ‘ 
पाडुरदरूम, पाण्डुरद् म .[संज्ञा पु.] (सं.) कुटज । 
कुडे का वृत्त । 
पांड्रपृष्ठ, पाण्डुरपृष्ठ [संज्ञा पु.] (सं.) देखो 
“पांडुप्रष्ठ | 
पांडुरफंली, पाण्डुरफली [संज्ञा स्त्री.] (सं.) एक 
प्रकार का छोटा क्षुप | 


। पांडुंरा, पाण्डुरा [स जञा स्त्री.] (सं.) १-माषपर्णी 


२-ककड़ी । ३-बौद्धमतानुसार एक देवी या 
शक्ति का नाम। ; 

पांडराग, पाण्डुराग [संज्ञा ए.] (छ.) दौना । , 

पाडुरच,पाण्डुरण [संज्ञा पु.] (सं.) सफेद ईख । 

पांडुलिपि, पापड़लिपि [सज्ञा स्त्री.] (सं.) १- 
लेखादि का वह प्रारंभिक रूप जिसे काटा- 
हा या घटाया-बढ़ाया! जा सकता है। 
मसोंदं।। ड्राफ्ट । २-छपाने के लिए हाथ से 
लिखी गई पुस्तक या लेख आंदि की प्रति । 
मेनस्करिप्ट । 

पांडुलेख, पारडुलेख [संज्ञा पु.](सं.) देखो 'पांडु- 
लिपि? | 

पांडुलेखक, पाण्डलेखक [संज्ञा ए.](सं.) लेख्य 
आदि की पांडुलिपि लिखने का कारये । डफ 
टिंग 

पोड़लेख्य, पाण्डुलए्य [सं्ञ। पु.] (सं.) देखो 
'वांडुलिषि। _ 

पोडुलोमशा, पाणडुलामशा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) 
मपवन | माषपर्णी । [बि] (सं.) स्त्री प्र] 
जिसके सफेद रोपं हों । 

पाडुलोमा, पाण्डुलोमा [संज्ञा स्त्री.] (तं.) देखो 
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'[ २२० ] 
पहनने का बस्त्र जो चिथड़ों को सीकर बनाया 
जाता है । २-ऐसा प्रमाण-पत्र या दस्तावेज़ 


पाडुवा, पाण्डुबा 
_ 'पांडुलोमशा' । प 
पाडुवा, पाएडुवा [संज्ञा पु.] (सं.) वह भू 
लला मिट्टी में बालु भी मिली हो । दो मट जो किसी के नाम से न हो। 
जमीन। पांशुचत्वर [संज्ञा। पु.] (सं.) ओला । 
पाडश्करा, पाण्डुशकरा [सज्ञा स्त्ी.] (सं.) एक | पांशुज [ संज्ञा पु. ] (सं.) नोनी मिट्टी से निकला 
प्रकार का प्रमेह्‌। ` हुआ नमक । = र 
पाडुशर्मिला, पाण्डुशमिला [ संज्ञा स्त्री. ] (सं.) | पांशुपत्र [संज्ञा पु.] (सं.) बधुवे का साग । 
द्रोपदी का एक नाम । पाशुभव [संज्ञा पु.] (सं.) नोनी मिट्टी से निकला 
पाडुंसोपाक, पाण्डुसोपाक [संज्ञा १.] (सं) एक | , हुआ नमक । >: 
प्राचीन व्णसंक्रर जिसकी. उत्पत्ति बेदेही माता पांशुरागिनी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) महामेदा । 
तथा चांडाल पिता से बाई गईं । | पाशरट्र[ संज्ञा पु. ] (सं) एक देश का प्राचीन 
पाड़ [संज्ञा पु ] (हिं ) १-आग्यकुर्ज, सर्यूपारी | ` नाम | (महाभारत) । 
ओर गुजराती ब्राह्मणों की एक शाखा का पाशुल [बि.] (सं.) १-लंपट । पर-स्त्रीगामी । 
नाम । २-कायस्थों की एक शाखा का नाम। मिला] 


पंडित । विद्वान । ४-शिक्षक । अध्यापक। | पृशुलवण [संज्ञा पु.] (सं.) पांगा नमक । २-धूल 
५-रसोई आदि बनाने वाला । “से ढका हुआ | मैला | मलिन । 


पौडेय , १।णडय [संज्ञा पु.] (हिँ.) देखो “पाडे? । पाशुला [संज्ञा स्त्री] (सं) १-कुलटा | छिनाल । 
पात [संज्ञ। सत्री | (हिं.) {-कतार। पंक्ति । २- | „/ २-रजस्वला स्त्री। ३-भूमि । जमीन । ४-केतकी 
एक साथ बैठकर भोजन करने बाले लोग। | पाँस [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-राख, गोबर और गलो 


पंगत । tt ee 
पान्थ हि सड़ी चीजें जो खेत की उपजाऊ शक्ति बढाने 
हा, पान्य [वि.] (४) १-पथिक। २-वियोगी |= $ लिए डाली जाती हैं २-शराब निकाला 
a oo हुआ महुआ । ३-किसी बस्तु को सड़ाने पर 
पाथनिवास, पान्थनिवास [संज्ञा ५.] (सं.) | उठने वाला समीर | 
, सराय। चट्टी। गं 


पासना+ [क्रि. स.] (हिं.) खेत में खाद देना या 
५ डलना। 
पासा [संज्ञा पु.] (हिँ.) १-हड्डी अथवा हाथी के 
दाँत के चने वह टुकड़े जिनसे चौसर खेलते 
हैँ। यह चार पांच अंगुल लम्बे और चौपहले 
होते हे 
पापां उल्लरना या पलटना-किसी उद्योग या 
„ अयत्न का विपरीत फल होना । 
पासी [ संज्ञा स्त्री. ] (हि.) बह जाल जो सूत के 
डोरों का बना होता है और घास-भसा आदि 
बांधने के काम आता है । 2 
पीठ [ संञा स्त्री. ] १-देखो 'पांशु’ । २-देखो 
, पसली। 
पासुक [संज्ञा पु.] (सं.) १-पांगा नमक । समुद्री 
. नोन । २-धूल । रेत । 
पौसुका [संज्ञा स्त्री.] (सं.) रजस्वला स्त्री । 


पॉथशाला, पान्थशाला [संज्ञा प.] (सं.) सराय 

" चट्टी 

पार्य%+ [संज्ञा पु.] (हिं.) पेर। कदम । चरण 
पाद्‌ । 


पचा [संज्ञा पु.] (फा. १-पायज्ञमे की मोहरी 
जिसमें जांघ से टखने तक का अङ्ग ढका 


रहता है । २-पाखाने में पैर रखने की बैठकी 
कद्मचा । 


पॉयँता [संज्ञा पु.] (हिं.) खाट या पलंग का उस 
ओर का भाग जिस ओर पैर किया जाता है। 
पैताना । 


पाँव [सज्ञा पु.] (हिं.) पाद । पैर । 

पॉवड़ा [सज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'पाबँँड़ा! । 
पेड़ी [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो “पाडः । 
पॉवर [व.] (हिं.) पामर । श्रधम । नोच । 


पावरी [ स-्ञ स्त्री ] (हिं) १-३ेखो 'पॉवढ़ी।| पसरी [संज्ञा ्त्री.] (स.) मार्ग । रास्ता । 
२-सोपान । सीढ़ी । ३-पैर रखने का स्थान । | पसुङेत [वि.] (सं,) धूल से ढका हुआ। 


४-जूता । ५-पौरी । ड्योढी । ६-ैठक । दालान 
पांशव [संज्ञा ए ] (स.) रेह का नमक 
पांशु [संज्ञा स्त्री.] (स) १-धूलि Ee पाइुलुर [संज्ञा ए, ] (सं.) घोड़े के खुरो में होने 
३-गोबर की खाद । Si | MesRrime जा 
, अकार का कपूर । ६-रज । ७-भू संपत्ति ‘ पाइुचंदन, प्रासुचर्दून [ संज्ञा पु. ] (ह.) शिव । 
पाशुका [संज्ञा स्त्री.] (सं.)-केबड़े का पौधा । उ | | 
पांशुकासीस [संज्ञा पु.] (सं.) कसीस । ee [संज्ञा पुः] (ह) तंबू । बढ़ा खेमा । 
पांशुङूल [ संज्ञा प. | (सं) ?-बौद्ध भिछुओं के ' पं 


पाशुचार [सज्ञा प.] (सं.) पांगा नामक समुद्र के 
, पानी का बना नम्रक | 
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क [संज्ञा पु.] (सं.) बिष्णु का एक नाम: पाउ [सज्ञां पुः] ( ma 
पक [संज्ञा पु ] (सं.) धूल की तह या. परत | ( बीस ड्रिलिंग ब 


पोसुपत्र [सजा 


पसि पु.] (३ 
प [संज्ञ लो) 0 
सज्ञा पु) (५) ' 
पोल तंगड़ 2 
उरग [संज्ञा स्त्री 
पासुल [संज्ञा पु. | है 


ts 
लस्तपर्त । मलिन hy 
। महिन । 


मक का h 
4 । 

पांसुला [संञा खो. 6. 
छिनाल औरत | : मे 
. _ केतकी । 

पाहाॐन [क्रि, वि.] (ह) 
पाइ# [संज्ञापु.] (ह) पर 
पाइक [संज्ञ ए.] (हि दे 
पाइक [सज्ञा पु.] (४) ना 
एक प्रकार का टाइप जे च 
छः इञ्च होता है, ' 
पाईट [संज्ञा स्त्री.] (शर) दी, 
बनाने के लिए छड़ी की इ; 
पाइतरी# + [संज्ञा स्री.](१६ 

पाई का पैताना। 

पाइप [संज्ञा पु.] (अं. (मर 
का नल । ३-वांसुरी की है 
अंगरेजी बाजा। ४-हुके 
पाइरा+ [सज्ञा पुः] (हि) ऐे॥। 
लगी हुई रकाब। 
पाइल+ [स ज्ञ री] हं 
पाईं [संज्ञा स्त्री.] (हिँ) 
एक पैसे में तीन होते है । 
५ 


के न्‍ 


(३) इकाई का चौथा भाग १ 
सीधी खड़ी रेखा। मैप! र 
३-लेख में पूर्ण बिराम ढ़ 
४-किसी एक ही घेर त्रा 
या चलने की क्रिया | प 
घोड़ों का एक रोग. गिं म 
जाते हैं । ६-वह पिटा 


6 
NY) 
पाईंता [ संज्ञा 5 म 
जिसमें एक गए 
होता है ! 
पाउँ ऋ [सि 3 


ह 
] (a 


र 

दयोजरैती दूर के 
२-०क अंग्रेजी 
ब्रब्रर रोता ह 

ड [स ज्ञा प.] (अ) 
गुल ब शोमा बढे 
की मार्गों का सौन्दयं 
यां प्रयोग में लाती है 

क [संज्ञा पु ] 
२-पक्राने की 
परनमे'या हजम करने 
पच्चाना | ४-वह 
अधवा शहद आदि 


के लिए या शरीर 


द्वी अ्रथवा भात । ६-एक दैत्य का नाम । 


[बि.] (झा) १शुद्ध पत्रित्र । २-निर्दोष । 
पापरहित । निर्मल । ३-जिसका कोई अंश 


शेष न हो । समाप्त। ४-साफ । 


क़ करना-१-किसी बस्तु को धार्मिक विधि 
के अनुसार घो-धाळर साफ़ करना | ९ 
हलाल या. जिवह किये हुए पशुपत्षी आदि के 
पर, रोए श्रादि अलग करना । झगड़ा पाक 
करना-१-मार डालना | भागडी | होना । 
३-किसी ऐसे काम को समाप्त कर देना जिस 
के लिए विशेष चिन्ता हो । [संज्ञा पु.] (झा ) 


पाक्किस्तान्‌। 


हषण [संज्ञा स्त्री] (सं) १-जङ्गली करौंदा । 
करंज | 


कज [संज्ञा पु.] (सं.) १-काला नमक ! कचिया 


नम्रक | २-अफरा । 


[संज्ञा स्त्री.] (अ) जेब । खीसा । थैली । | 
पाकट ग्रम होना-धन प्राप्त. होना । पाकट 
गरम कैरना-घूं स लेना । घूस देना [स'ज्ञा 


१.] (हिं.) देखो 'पेकेट । 


तज़खेकार | बली | सजबूत ।. 
ल्‍ [सञ्ञा पु.] (हिँ.) देखो 'पाकर!। 


चरित्र वाली स्त्री पतित्रता । सती । 


रित्रता | 
3 [संञा पु.] (सं.) इन्द्र का एक नास । 


भोजन 
प [ज्ञा पु.] (सं रसोई के बरतन । 


[सज्ञा सत्री.] (सं.) इुम्हार का आँवा 
[ज्ञा पुः] (सं.) करोंदा । 

) पाकभाएइ 
त जिसमें कुछ 
सज्ञा पु.] (मं) १-प 

नञ यो को ] (सं.) १-पंचमहायज्ञ 


ल 


म । पेलि फ्‌ 
जेन | 


कार्यो 
मिं किया जाने वाला खीर का हवन । 


हिसाब से घटता-वदता नि 
नोल जो लगभग आधे सेर के 


(अं) १-चूण्‌ । बुकनी । २- 
पा चृ €~ से 
बढ़ाने वाल। चूण, जि 
(मं.) १-भोजन बनाने की क्रिया 
क्रिया । जैसे-ई ट पकाना । ईै- 
> की क्रिया । जैसे-भोजन 
औषध जो मिलती, चीनी 
दें के योग से बनाई जाय । 
-श्ाद्ध में पिंडदान के निमित्त पकाइई हुई 


+ [चि,] (हिँ.)'९-पका हुआ । २-एुराना। 


दमन [वि.] (फा.) निष्कलंक और विशुद्ध 
रु [संहा सत्री.] (फ.) पातिव्रत्य । शुद्ध 


[स्ञा पु.] (सं) बह पात्र जिसमें 
रखा अथवा पकाया या रांधा जाय । 


[सज्ञा पु.] (सं) चहद 
खाया या पकाया जाय | 


छइ अन्य चार यज्ञ [वैश्वदेव 
“कम, नित्य राद्ध तथा अतिथि- 
“अपोत्सग और गृह प्रतिष्ठा आदि 


) [ ८१५१ ] 

पाकयाज्ञक [संज्ञा पु.] (सं.) £-पाकयन्ञ करने 
वाला । २-पाकयज्ञ के विधान विषयक 
पुस्तक । 


पाकरंजन, पाकरञ्जन [ज्ञा पु.] (सं.) 
पाकर [सज्ञा पु.] (हिं ) [नतरी. पाकरी] एक प्रकार 
का बड़ा बृज्ञ जो सारे भारत में पाया जाता है 
पाकरिपु [संज्ञा पु.] (सं.) इन्द्र । 
पाकेस [सज्ञा पु.] (सं.) १-कुष्ट, की दवा | २- 
हाथी का बुखार । ३-आग। अग्नि । ४-फोड़े 
को" पकाने वाली दचा। ५-एक प्रकार का 
सन्निपात उवर जिसमें पित्त प्रबल, वात मध्य 
तथा कफ हीन अवस्था में होता है। 
पाकलि, पाकली [ सज्ञा स्त्री .] (सं) काकड़ा- 
सींगी । कटी । 
पाकशाला [संज्ञा स्त्री.] (सं. रसोईघर । 
पाकशासन [संज्ञा पु.] (रं.) इन्द्र का नाम । 
पाकशास्त्र [ संज्ञा पु. ] (सं.) बह शास्त्र जिसमें 
नाना प्रकार के खाद्य पदार्थ अथवा व्यंजन 
बनाने की प्रक्रियाओं का बर्णन्‌ होता है। 
पाकशासान [संज्ञा स्त्री.] (सं) १-इन्द्र के पुत्र 
जयन्त का नाम। २-बालि का नाम | ३- 
अजु न का नाम । 
पाकशाल्का [सज्ञा स्त्री.] (सं.) खड़िया मिट्टी । 
पाकस्थल [संज्ञा स्त्री.] (सं.) उदर में पक्वाशाय 
जहाँ आहार पचता है । 
पाहता, पाकहन्ता [सज्ञा पु.] (हिं.) इन्द्र का 
एक नाम । 
पाका [संज्ञा पु.] (हिं.) फोड़ा । 
[वि.] (हिं.) देखो “पक्षा? । 
पाकागार [सज्ञा पु.] (सं.) रसोईघर । 
पाकातीसार [संज्ञा पु.] (सं.) अतिसार रोग का 
एक सेद । 
पाकात्य [संज्ञा पु.] (सं.) ्ाँख का एक रोग जिस 
में आँख का काला भाग सफेद हो जाता है। 
पाकार [सङ्गा पु.] (सं.) १-इन्द्र । २-स फेद कच- 
नार। 
पाङ्गस्तान [ संज्ञा पु. ] (काः) भारत के कुछ 
प्रदेशों को अलग करके बनाया हुआ एक 
मुसलमानी राज्य जिसमें सारा सिध, आधा 
पंजाब ( पश्चिमी भाग ) सारा पश्चिमोत्तर 
सीमाघ्रांत वथा आधा बंगाल (पूर्वी भाग) 


के 


। 

। | पाकिस्तानी [वि.] (का.) १-पाकिस्तान-संबंधी । 

२-पकिस्तान देश में उत्पन्न । ३-पाकिस्तान 

का। 

[संज्ञा ए] (सं.) पाकिस्तान देश का निवासी। 
पाकी [संज्ञा स्त्री] (फा.) १-पवित्रतां । शुद्धता । 

निर्मलता । २-परहेजगारी । 

प्राकी लेना-3पस्थ पर के बाल साफ करना। 


पाकीजा [वि] (का) ९-पाक। पवित्र ।शुद्ध। 
CC-0. Nanalji 


में 


पाखानों 
२-खूबसूरत । सुन्दर । निदोषि । बे-ऐब । 
पाकृ [संज्ञा पु.] (सं.) रसोइया । 
पाकुक [संज्ञा पुः] (सं. भोजन बनाने या पकाने 
_ वाला । रसोइया । 
पाकेट [संज्ञा पु.] (अं,) जेब | खीसा। 
पाकेट मार-गिरहकट । पाकेट गरम होना-घन 
प्राप्त होना । पाकेट गरम करना? -वूस लेना । 
२-घूस देना। [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'पैकेट? 
[संज्ञा पु.] (डि.) ऊट | 
पाक्य [ब्रि] (सं.) पचने योग्य । जो पच सके । 
पचनीय। [संज्ञा पु.] (सं.) १-काला नमक । 
२-सांभर नमक । ३-जवाखार । ४-शोरा । 
पाव्यक्षार [संज्ञा पु.] (सं.) । -जवाखार । २-शोरा 
पावयज [संज्ञा पु.](सं.) काला नमक । कचियानोन 
पाक्या [सज्ञा स्त्री.] (सं.) सञ्जी । जवाखार | 
पाक्षायण [चि.] (सं.) १-जो पक्त में एकबार हो 
अथवा किया जाय । २-पन्ष-संबंधी । जो पन्त 
से संबंध रखता हो। 
पालिक [वि.] (सं) १-किसी व्यक्ति बिशेष का 
पत्त करने वाला। पक्षपाती | तरफदार । २- 
दो यात्राओं चाला (छंद) | ३-जो पन्न में एक 
बार हो अथवा किया जाय । ४-पक्त या पख- 
बाड़े से संबंध रखने वाला । [संज्ञा पु.] (सं.) 
पत्तियों को मारने वाला । व्याध । बहेलिया । 
पाखंड, पाखणड़ [सज्ञा पु.](हि.) !-वेद विरुद्ध 
आचरण | २-डोंग । थ्राडम्बर । ढकोसला | 
३-छल | धोखा। ४-धूतेता । चालाकी । 
पाखंड फैलाना-किसी को उगने के लिए आडं 
बर्‌ यां उपाय रचना । मक्कर या ढकोसला 
खड़ा करना । 
पाखंडी, पाखण्डी [ बि. ] (सं.) १-वेद-विरुद् 
आचरण करने वाला | २-बनावटी धार्मिकता 
या सत्यशीलता दिखाने वाला। ढोंगी। २- 
धोखेबाज | धूते । 
पाख [संज्ञ। पु.] (हिं.) १-महीने का आघा । 
प्रखवाढ़ा । +-कच्चे मकानों की चौड़ाई की 
दीवारों के वह ऊंचे भाग जिनपर बड़ेर, 
बल्ले या लह्ठो रखे रहते हैं । ३-पंख । पर । 
पाखर [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-लड़ाई के समय 
हाथी घोड़ों पर डाली जाने वाली लोहे की 
भूल । २-राल चढाबा हुआ टार अथवा 
उसकी बनी हुई पोशाक । 
पाखरी [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) दाट का बना हुआ 
बह बड़ा चादर जिसको बैलगाड़ी में रखकर 
नाज भूसा आदि लादा जाता है। 
पाखा [संज्ञा पु.] (हिं.) १-कोना । छोर । २- 
कच्चे घर का पाख । 
पाखान#+ [सः ज्ञा पुः] (हिं.) पाषाण । पत्थर । 
पाखानभेद्‌ [संज्ञा पु. (हिं.) पखानभेद । न 
पाखाना [संज्ञा पु.] (फ) १-मलत्याग करने का 
स्थान | २-मल । गू | पुरीष । प्ासाने उाना- | 
मलत्याग के लिए जाना । पाखाना निक्लन्छ 
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मारे भय के घुरा हाल होना। पासांमा फिरना- 
अलत्यांग करना। हराना । पाखाना फिर देना- 
डर या भय के कारण घबरा जाना।-पाखानो 
लगना-मलत्याग की इच्छा होना। 

पाग [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) पगड़ी। [संज्ञा १.] १- 
बह शीरा अथवा चाशनी जिसमें डुबाकर 
झिठाइयाँ रखी जाती हैं । २-चाशनी में पकाई 
हुई औषध, फल आदि । ३-देखो “पाक' । 


पागना [क्रि. स.](हि. शीरे अथवा चाशनी में 
कोई बस्तु पकाना या लपेटना । [क्रि. अ.] 
! (हि) मग्न या तन्मय होना | बना । 
पागल [वि.] (सं.) [ स्त्री पाली ] १-जिसका 
दिमाग खराब हो गया हो । जिसकी विवेक- 
शक्ति नष्ट हो गई हो । बावला। विक्षिप्त। 
सिड़ी। :-पे मे बाहर। ३-नासमम | 
बेवकूफ । 
पागलखाना [सज्ञां पु.] (हिँ) बह स्थान जहां 
पागलों की चिकित्सा फी जाती है ओर उन्हें 
वहीं रसा जाता है । 
पागलपन [संज्ञा पु.] (हिं.) १-घह मानसिक रोग 
जिसमें मनुष्य की विवेकशक्ति वेकार हो 
जाती है। उन्माद । विक्षिप्तता | २-पागलों 
के समान आचरण । मूखेता । वेबकूफी । 
पागलिनी [संज्ञा स्त्री] (हिं.) पगली । 
पागली [संज्ञा स्त्री.] (हि) पगली । 
पागुर+ [संज्ञा पु.]) (हिँ.) देखो 'जुगाली' । 
पाचक [वि] (सं.) पचाने अथवा पकाने वाल!। 
[सञ्ञा प.] (सं.) ५-वह त्षारयुक्त औषधि 
जिसे पाचनशक्ति को बढाने के लिए खाई 
जाती है। १-[स्त्री पाचिका] रसोई बनाने 
वाला । रसोइया । पाँच प्रकार के पत्तों में से 
एक । ४-पाचक पित्त में की अग्नि । 
चका [स ज्ञ। ५.) (सं.) ककड़ी । 
पाचन [स ज्ञा ५.] (सं.) (प्त्री. पाचनी] (-पचान 
अथवा पकाने की क्रिया | ९-किसी वस्तु के 
अजीण को नाश करने चाली ओऔपध। ३- 
खाये हुए आहार को पेट में जाफर शरीर की 
धातुओं के रूप में परिवत्तेन । ४-खट्टा रस 
५४-अग्नि । ६-प्रोयश्चित । ऽ लाल एरंड | 
[चि] (सं) १-पचाने वाला । २-किसी व 
के अज्रीणो को नाश करने वाली [आषधि]। 
पाचनक [संज्ञा प.] (सं ) सोहांगा । 


पांचनगण [संज्ञा प.) (सं.) पाचन ओषधियों का 
बर्ग। 


पाचनशकित [स ज्ञा स्त्री.] (सं.) भोजन को पचाम 
या हजम करने वाली शक्ति | आमाशय तथा 
पकचाशय में रहने बाले पित्त वथा अग्नि की 
शक्ति । हांजम। । 

पाचनाः [क्रि स.] (ह.) १-भली भांति पकाना । 
परिपक्व करना । २-पकाना। 

पाचनी [संज्ञा रत्री ] (सं) इ । 


|] ८२२ ] - = 


सके | पाच्य । 
पाचयिता [वि.] (हि.) १-पाक करने वाला। 
रसोइया । -हाजिम । पचाने चाला । 
पाचर+ [संज्ञा प.] (देश.) देखो “पच्चर’ । 
पाचाल [ संज्ञा पु. ] (सं.) १-रखोई बनाने की 
_क्रिया। २-रसोइया । ३-हवा । ४-अंग्नि । 
पाचिका [सज्ञा स्त्री.] (सं.) रसोई करने वाली । 
रसोईदारिन । 
पाची [संज्ञा स्त्री.] (हि.) पच्ची नामक एक लता 
जो वैद्यक के मतानुसार कटु, तिक्त, कपाय, 
उष्ण, बातविकार, प्रेत तथा भूत आदि की 
बाधा, चमरोग और फोड़े-फुन्सियों में लाभ- 
दायक बताइ जाती है । 
पाच्छा, पाच्छाह+ [संज्ञा पु.] (हिं.) बादशाह । 
पाच्य [वि.] (सं.) जो पचाय। अथव। पकाय। 
जा सके । 
पाछ [ संज्ञा स्त्री. ] (हि.) १-रक्त या रस आदि 
निकालने के लिए जंतु अथत्रा पौधे के शरीर 
पर मारा हुआ हृलफा आघात । २-पोस्ते के 
डोडे पर लगाया हुआ चीरा । ३-किसी बृत्त 
पर लगाया हल्का आघात य] चीरा | 
[संज्ञा ५.] (हि.) पिछला भाग या अंश । 
[क्रि. स.] (हि.) पीछे । 
पानी [क्रि. स.] (हि.) रक्त या रस निकालने के 
लिए शरीर या पौधे पर छुरी आदि का हलका 
घात करना । °) , 
पाछल, पाछलु# [चि.] (हि.) देखो (पिछला! । 
पाछा# [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'पीछा । 
पाछिल, पाछिलो# [बि.] (है.) देखो पिछला! । 
पाद्यी# [क्रि, वि.] (हिं.) पीछे की ओर । पीछे । 
RR [क्रि. बि.] (हि.) देखो 'पीछे! । 
पार्छ, पाछे# [क्रि. वि.] (हि.) देखो 'पाछे'। 
पाज# [साज्ञा पु.] (हिँ.) पाँजर। 
पाजरा [सिज्ञा पु.] (देश.) एक बनस्पति बिशेष 
जिससे रंग निकाला जाता है । 
गजस्य |स पु.](सं) शरीर में बगल और कमर 
का भाग। पाइ्च। 
ता सिज्ञा पु.] (दे श.) देखो 'पायजा?। 
एमा [संज्ञा पु.] (ा.) एक पहनावा जो पैरों 
में पहना जाता है इससे कमर से लेकर एड़ी 
तक का भाग ढक रहता है। 
पाजी [संज्ञा प.|हि.) १-पेदल सेना का सिपाही। 
आदा। २-रक्षक। चौकीदार । [वि.] (हि.) 
पाजीप॑ न । लुच्चा । शरारती । 
के मल पु.] (हि.) दुष्टता । क्मीन।पन । 


पजि [संञा स्त्री.](फा.) 
दार चॉदी का गहना 
नूपुर । मंजीर। 
पाट्बर, पाटम्प्रर 


NS हि | 
वः 
जिसे स्त्रियां पहनती है। 
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पे 
कल या पू ज़ी के धा ; 
पासो की फिकाबट। oe 
पाटकरण [संज्ञा पु.] (;) 
का एक भेद 
पाटच्चर [संज्ञा ए.] (7) ह॥ 
पाटद्‌ [संज्ञा पु.] (सं) का। 
पाटन [संज्ञा स्त्री.] (हि) (नने। 
भाव | पटाव । २-नो झ छ 
जाय (कच्ची य। पकती हृत) 
खंड से ऊपर के खंड। हा 
रने का एक मन्त्र जो सप ३ 
के कान में जोर-जोर से हिल 
अवस्था में पढा-जाताह । त 
नगरों के नाम। [संश] | 
फाड्ने, तोड़ने और ने? ॥ 
पाटना [क्रि, स.] (हि) १. 
के धरर 
को उसके आसपास के ४! र 
करना | २-किसी वरु पु 
ढेर लगाना । १-दी ] 
किसी गहरे स्थान के ब 
के लिये बल्ले, परन a 
बनाना । ४-टप्त केजा। 
| 
पाटपाट [बि.] (सं.) बी हि 
पाटमहिपी [संज्ञा खरः] (6) 
रानी । पटरानी। 
पाटरानी [सज्ञा खी.) (ह) 


शह 


gi 


रानी । £] 
पाटल [संज्ञा 2. 64 दि | 


पाटलद्व म [सक्ञा५-] 7 
पाटला [संज्ञा स्त्री]! र 
बुच्च ! २-लाल लोधं 


री ह्प। [संज्ञा पु] (दरश.) एक उत्तम 
ट का सोना । (धाठु) | Rs 
रती [संज्ञा सतरी.] (स) {ड । २-एक 
द्र का प्राचीन नाम । 
[संज्ञा खरी.] (6) १7पडर का दर WSS 
[डफ ली | त 

तक [सज्ञा पु.] (.) शिष्य । शागिदे । 

[.) धुनि का 
पत्र [संज्ञा पुः] (सं.) आधुनिक पटना 
न जो ब्रिह्ार की राजधानी है। 

। [संज्ञा सत्री.] (सं.) १-पाडर का इक्त । ९-० 
ही ।३-पटते की अधिष्ठात्री देवी का 
[म । ४-गाधि की पुत्री जिसके अनुरोध से 
टलीपुत्न नामक नगर बसा । (हिं) जहाज 
३ मस्तूल में काम आने वाली एक बल्ली जिस 
बुत से छेद होते हैं। 

तेत [संज्ञा पु.] (सं.) जले हुए स्थान पर 
गाने का एक तेल जिसमें जल, पीड़ा ओर 
बैप बहना दूर होता है । 

पत्र सज्ञा पु, ] (सं) बिद्दार राज्य की 
धानी पटना का प्राचीन नास जो आधु- 
नेक पटना से २३ मील पूर्व गंगा के तट पर 
हां भब कुम्हरार नामक ग्राम है। 

पल [संज्ञा पु.] (सं.) सफेदी लिये लाल 
| [a 

पा की एक मणि । 

पा [सा स्त्री] (सं) पाटल बृत्ष के फूलों 
| समुदाय । 

|[ संज्ञा पु. ] (सं.) १-पढुता। कुशलता । 
तुएई। २-ददृता । मजबूती । ३-आरोग्य । 
क [वि.] (स॑.) [त्री. पाटबिकी] १-चतुर । 
" शयार। २-धूत्‌ । चालक । धोखेबाज । 

| [वि.](हिं.) १-पटरानी से उत्पन्न । राज- 
ह । २-रेशमी । रेशम का चना हुआ,। 


[संज्ञा पु.] (ह.) पटसन । पढु | 
हा [संज्ञा सत्री.] (सं.) पटह या दुन्दुभी । 
अ ` वाला । २-गुजा । घुदची । 
सन्ना पु.] (हिं.) १-दो खड़े . श्राधारों पर 
रि बनाया हुआ आसन जिसपर बैठं- 
क श्रादि किया जाता हे । २-वह्‌ 
हन जो दो दीवारों के बीच में यांस 
टिया आदि देकर बनाया जाता, है । 


9 


सा सत्री.] (सं.) एक प्रकार का पौधा 


id या छिलका । ३-एक्‌ “दिन की मज- 
बि.) (सं 
हे (ए) १-कार। हुआ । छेदा हुआ। 


(स) १-रीति। शैली । परि- 
९, बाकी, गुणा आदि राजि छे 


[ ८२३ ] 
र ३-पेक्ति । श्रेणी । [संज्ञा सत्री.] (है.) 
लकड़ी क्रा वह गोला, चिपटा अथवा चोकोर 
पतला बल्ला जो खाट की लम्वाई के बल में 
दोनों ओर रहता है। पलंग या खाट फे 
चौखटे की लम्बाई के बल की लकड़ी । शिला 
चट्टान । ३-मढलियाँ पकड़ने के लिए पतले 
मांगे से पानी निकालने की क्रिया । ४-खपरेल 
की नरिया का प्रत्येक आधा भाग । ५-चटाई 
६-जंती ! ७-पाठ | सबक। 
पाटी पढ्ना-पाठ पढ़ाना । शिक्षा पाना । 
पाटी पढाना-पाठ पढना । शिक्षा देन्ना। 
प्‌ गटोकूट [ संज्ञा पु. ] चित्रकवृत्त । 
पाटी-गणित [ संज्ञा पु. ] (सं.) गणित का बह 
अङ्ग अथवा शाखा जिसमें ज्ञात अङ्कों की 
सहायता से अज्ञात या इद्दिष्ट अ्रंक या 
संख्याएँ जानी जाती हैं । 
एरिथमेटिक। 
पाटीर [सज्ञा पु.] (सं.) एक प्रकार का चंदन । 
पाटूनी [संज्ञा पु.] (हिं.) वह माझी या मल्लाहू 
जो किसी घाट का ठेकेदार हो । घटवार । 
पाव्य [सज्ञा पु.] (सं.) पटसन । 
पाठ [ संज्ञा ए. ] (सं.) १-पढने की करिया या 
भाव । पढ़ाई । २-किसी पुस्तक या धार्मिक 
म्रन्थ को नियमपूर्यक पढ्ने की क्रिया या 
भाव । ३-जो कुछ पढ़ा या पढ़ाया जाय। 
४-उक्त विषय का उतना अंश जो एक दिन 
में या एक बार में पढ़ा जाय । सबक । ४- 
पुस्तक का एक अंशा । परिच्छेद । अध्याय । 
६-शब्दों अथवा वाक्यों का क्रम या योजना। 
रीडिंग । 
पाठ पढ़ना-कुछ सीखना | उलटा पाठ पढ़ाना- 
कुछ का कुछ समभा देना । पाठ पढ़ाना-पद्टी 
पढाना । है: 
[संज्ञा पु.] (हिं.) जवान गाय, भेस अथवा 
घकरी। - 


पाठ्यपुस्तक 

रीति या ढंग ५ 

पाठभू [संज्ञा स्त्री.] (सं) १-बह स्थान जहां 
वंदादि का पाठ किया जाय | २-ब्रह्मारएय । 

पाठभेद [स ज्ञा पु.] (सं.) एक ही एरतक की दो 
या अधिक प्रतियों के लेखों में कहीं-कहीं 
शब्द, पद या वाक्य में दिखाई पड़ने वाला 
भेद्‌ । पाठांतर । 

पाठमंजरी, पाठमव्जरी [सज्ञा स्त्री] (सं. बैना 
या सारिका पत्ती । 

पाठशाला [संज्ञा स्त्री. (सं.) विदार्थियों के पढ़ने 
का स्थान | विद्यालय । चटसाल । मद्रसा। 
स्कूल । 

iwi सिज्ञा स्त्री.] (सं) मैना या सारिका 
पक्षी । 


पाठांतर, पाठोन्तर [संज्ञा पु.] (सं) १-एक ही ' 


पुस्तक की दो या दो से श्रधिक प्रतियों के 
लेख में किसी विशेष स्थल पर भिन्न शब्द, 
क्रम या वाक्य हों। पाठभेद | 
पाठा [संज्ञा स्त्री. (सं) पाढ़ नामक एक लता 
जिसके पत्ते गोल और नोकदार, फूल सफेद 
. और फल लाल और मकोय के समान होते 
। वैद्यक के अनुसार यह कड़वी, चरपरी, 
तीखी, गरम, टूटी हड्डियों को जोड़ने वाली 
हलकी, पित्त, दाह, शूल और श्रतिसार वात, 
पित्त, ज्वर, वमन, विष, अजीणे, त्रिदोष, 
हृदय रोग, रक्तङुष्ट, कंडु, श्वास, कृमि, 


गुल्म, उद्ररोग, प्रण ओर कफ, चात का ' 


नाश करने वाली मानी गई है । [संज्ञा पु.] 
(हि.)|[ स्त्री. पाठी] (-हृष्टपुष्ट । मोटा । तगड़ा 
३-जवान मैंसा, बकरा या बैल । रे 
पाठाथी [वि.] (सं.) पढ्ने वाला । 
पाठालय [सज्ञा पु.] (सं.) पाठशाला। विद्यालय 
पाठावली [संज्ञा स्त्री:] (सं.) १-पाठों का समूह । 
२-पाठों की पुस्तक । 


पाठक [स-ज्ञा पु.] (सं) पढने वाला। जो पढ़े | पाठिका [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-पढ्ने वाली । २- 


बाचक | छात्र । शिष्य । २-शिक्षक | गुरू । 


पढाने वाली ।'३-पाठा । 


पढ़ाने चाला । ३-कथावाचक । पुराण बांचने | पाठित [वि.] (8.) पढ़ाया या सिखाया हुआ । 


वाला। ४-गौड़, सारस्वत, सयू परीण, गुज- 
राती आदि ब्राह्मणों के एक वर्ग का नास । 
इ इ 

पाठदोष [स ज्ञापुः] (स॑.) पढने की बह शेली, 
ढंग या पढ़ने के समय की बह्‌ चेष्टा जो 
निंदित और बर्जित समझी जाती है । 


पाठी [सज्ञा पु.] (हि) १-पाठ करते अथवा 
पढ़ने वाला । पाठक । ९-चीता । चित्रकः 
वृक्ष । ९ 

पाठीकुट. [संज्ञा पु.] (स॑.) चित्रक या'चीते का 
का पेड़ । 


पाठन [संज्ञा पुः] (हं) पढ़ाने की क्रिया या भाव पाठीन [संज्ञा पु.] (.) १-पढिना नामक मछली 


. अध्यापन कमे । 
'पाठना [क्रि. स.] (हिं.) पढाना। र्‌ 
पाठनिश्चय [ संज्ञा ए. ].(स.) किसी पुस्तक के 
किसी अंश पर मननं करके उसके अथादि का 
निश्चय करना | 
पाठपद्धति [संज्ञा स्त्री.] (सं. पढ़ने की रीति या 
द्ग । ; 
पाठप्रणाली [ संज्ञा स्री, ] (मं) पाठ पढ़ने की 


-२-गुगल का पेड़ | ३-पुराणों कीं कथा सुनाने 
वाला! 
पाठ्य [वि.] (सं.) १-जो पढ़ने योग्य हो। पठ- 
नीय ।-२-जो पढ़ाया जाय | 
पाठ्यक्रम [संज्ञा पु.] (सं.) पाठ्य-पुस्तक निधो- . 
रित करने वाली पुरितका। सलेबस । 
पाठ्यपुस्तक [स ज्ञा स्त्री.] (सं.) पाठशालाओं में 
- ` दिदयार्थियों.को नियमित रूप से पढ़ाई जाने 
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पांडे 
बालीं पुस्तक । पढाई की किताब । टेक्टटबुक । 
पाड़ [संज्ञा पु.] (हिँ.) १-साड़ी, घोती आदि का 
किनारा। २-मचान | पाइट । ३-कूएं के मुंह 
पर रखने की जाली । चह । ४-फाँसी का 
तख्ता । ई-बाँध । पुश्ता । 
पाड़इ [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) पाटल नामक वृत्त | 
पाडस [स ज्ञा पु.] (हिं ) देखो 'पाटल?। 
पाडलीपुर [संज्ञा पु.] (हि) देखो 'पाटलीपुत्र' । 
पाइसाली [ संज्ञा पु. ] (देश) जुलाहों की एक 
, ज्ञाति का नाम जो दक्षिण भारत में रहते हैं। 
पाड़ा [संज्ञा पु.] (हिं.) मुल्ला । टोला । रबा । 
(देश.) एक प्रकार की समुद्र में पाईं जाने 
वाली मछली जो प्राय तीन फुट लम्बी होती 
हे्‌। 
पाडिनी [संज्ञा श्री ] (सं) मिट्टी का बरतन। 
जल) . 
पा [संज्ञा पु.] (हिं.) १-पाटा | २-वह मचान 
जिसपर बैठकर सिसान खेत की रखवाली 
करते हैं । ३-बुए' के मुंह पर रखी हुई लकड़ी 
ढी चह्‌। पड़ । ४-वह ढाँचा जिसपर बैठ- 
कर कारीगर काम करते हैं । 
पाढुत# [ संज्ञा स्त्री. ] (हिँ.) १-जो कुछ पढ़ा 
जाय या जिसका पाठ किया जाय । २-जादू। 
मंत्र। 
पाढर [संज्ञा पु ] (हिं ) पार का पेड़ । 
पाढल [संज्ञा पु.] (हि ) देखो 'पाटल! । 
पाढ्‌। [स ज्ञा प.] (दोश.) एक खगा विशेष जिस 
की खाल पर सफेद चित्तियाँ होती हैँ । चित्र- 
मृग । [सज्ञा स्त्री.] (हिँ ) देखो 'पाठाः। 
पाठी [सं्षा स्त्री. (हिं.) १-बह नाब जो यात्रियों 
को पार उतारने पर नियत द्दो। २-सूत की 
एक लच्छी | 
पाण [सज्ञा १.] (सं -) १-व्यापार। तिजारत । २- 
हाथ । कर | ३-दाँव । बाजी । ४-प्रशंसा । 
पाणि [संज्ञा पु.] (सं.) हाथ । 
पाणिक [संज्ञा पु.] (सं.) १-जो खरीदा जा सके। 
सौदा | २-द्वाथ । ३-कात्तिकेय का एक गण | 
पाणिकच्छपिका [संञा सत्री] (स ) द्रा 
पाणिकर्म्मा [संज्ञा प.) (सं.) शिव । महादेव । 
[नि.] (सं.) ह्वाथ से बाजा बजाने बाला.। 
पाणिकणे [संज्ञा पुः] (सं.) शिव । महादेव । 
पाणिका [स ज्ञा स्त्र] (स.) १-एक प्रकार का 


छंद अथवा गीत | २-चम्मच क्री तरह का 
एक बरतन | 

पाणिकूर्थ्चा [संज्ञा पु.] (सं.) क्ासिकेय का पक 
गण । 

पाणिखात [सज्ञा पु.] (सं.) एक तीर्थ स्थान का 
नाम । 


पाशिगृहीती [बि.] (सं. [स्त्री. पर ] धर्मानुसार पाशि 


विवाहिता । 


[ ८२४ | 
पाणिग्रह [संज्ञा पु.] (सं.) विवाह । शादी । 
पाशिग्नहण [संज्ञा पु.](सं.) १-हिन्दुओं में 
की बह रीति जिसमें कन्या का पिता उसका 
हाथ बर के हाथ में देता है। २-विवाह्‌ । ब्याह 


पाशिग्रहशिक [चि] (स॑. ) १-विवाह-संबंधी । | पारिमुक्त ह 
पाणिमूल [सःश्ञा 


२-विवाह में दिया जाने वाला ( उपहार ) 
३-विवाह्‌ में पढ़ा जाने वाला | 
पाशिग्रहणीय [बि.](सं.) १-विवाह-संबंधी । २- 
विवाह में दिया जाने बाला (इपद्दार)। 
पाणग्राह, पाणग्राहक [संज्ञा पु.] (सं.) पति । 
पाणिघ [संज्ञा पु.] (सं.) १-ढोल बजाने वाला। 
२-मजदूर । कारीगर | शिल्पी । ३-हाथ से 
_ बजाये जाने वाले ढोल, मृदंग आदि । 
पाणधात [संज्ञा पु.] (सं.) हाथ का आघात या 
_बरहमार । जैसे-प्पङ, मुक्का, चपत, घूसा । 
पाणज [संज्ञा पु ] (स॑.) १-उंगली । २-हाथ की 
डं गलियों के नाखून । ३-नखी । 
पाणतल [संज्ञा पु.](सं.) १-हथेली । २-वैद्यक में 
दो तोले के बराबर का एक परिमाण । 
पाणताल [संज्ञा पु.] (सं.) संगीत में एक विशेष 
ताल । 


[oS c 
पाशिधम [संज्ञा पु.](सं.) विाह-संस्कार । विवाह 
की बिधि या क्रिया । 


पाशिन [संज्ञा पु.] (सं.) देखो 'पाणिनि' । 


पाणिनि [संज्ञा पु.] (स ) संग्कृत भाषा के एक | पाणौकरण [संज्ञा पु] 


पाशिमशिक्ा ; 
हड्डी । ` 


पाशिमद, पाणिपह 
१ गाण ; 
करम । k ए 


पिरह [सः 
पाणिरेखा 


ग, के 


in 

२-सदंग आदि बने का 

[संज्ञा पु.] (ह 

पाणिहता [संज्ञा स्री.] (ह) ह 

जिसे देवताओं ने hl 
बनाया था (ललित विस्ता)| 


पांशिहोम [स्षा पु.] (७) छः 
जो अधिकारी ब्राह्मण के है| 


| 
पाणी [संज्ञा पु.] (हि) होप. 
पाणीतक [संज्ञा पु.] (पं) ब्रश 
गण का नाम। 


प्रख्यात तथा प्राचीन व्याकरण शाम्त्र के रचि- | पातंजल, पातऽ्जल [बि.] (॥ 


यता एक प्रसिद्ध ऋषि। 
पाशिनीय [बि.] (सं.) १-पाणिनि-सम्बन्धी या 
पाणिनि का बनायाहुआ । २-पाणिनि का कद्दा 
हुआ। ३-पाणिनि का प्रंथ पढ़ने बाला। 
५ ४“ पाणिनि में भक्ति रखने वाला । 
पाणिनीय-दशन [संज्ञा पु.] (लं) पाणिनि का 
अष्टाध्यायी व्याकरण ('सबेदर्शनसंग्रह' कार 
ने पाणिनि के व्याकरण को भी दर्शन कोटि 
| में स्थान दिया है) । 
पाणपल्लव [संज्ञा पु.] (सं.) उंगलियाँ । 
पाणिपीडन [संज्ञा पु.] (सं.) १-पाणिग्रहण । 


बिवाह्‌। २-क्रोध पश्चातापादि के कारण 
हाथों को परस्पर मलना | 


ब [स ज्ञ सत्री.] (स॑ ) भार्या । पत्नी 
पाणि ; 

Fe [संजा पु.) (सं.) हाथ द्वारा शपथ 
पाणिबंध, पाशित्रन्ध [स 

hl रतरन्ध [संज्ञा पु.] (सं.) विवाह 
पाशिभक, प ं i 

क णिभुज [संज्ञा पु.] (सं.) गूलर का 


मंथ, पाशिमन्थ ७ 
हा णमन्थ | संज्ञा पु.] (सं.) करंज का 


वृ 


CC-0. Nanalji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


(प्रन्थ) । पातं जलि कषा बना 
अथवा व्याकरण महाभा) 
१-पातंजलिविरचित योग 
जलिप्रणीत महाभाष्य। ३ 
सूत्र के अनुसार योगसाधा | 


पातंजलदर्शन, पातऽजहद [| 
योगदशन | 
पातंजलभाष्य, पातन्जहभाण [8 


व्याकरण का मह्दभाष्य गे 
पातंजलब्षत्र, पातव्जलक्ष [४ 
योगसूत्र । 
[A] 


पांतंजलीय, पात्जलीप 
रचित या बनाया इ { 

पात [संज्ञा पु.] (6) * कि 
क्रिया या भाव | दाता 
की क्रिया या भाव | गी 
गिराव | पड़ना! "5 


(डि) कवि। 
पातक [संज्ञा पु] £ 
ह के रगत 


की हैं वह इस प्रकार हैं--अतिपातक) सहा- 
8 झुपातक, उपपातक, सँकपीकरण, 
"करण, जातिश्रशंकर, प्रकीरी आदि । 


की [बिः] (€) पापी । अधर्मी । ङ्क i 
बाबरा [विः] (हिं.) पत्ता खड्कने से भी 
इते वाला । अत्यन्त डरपोक 
न [संज्ञा पुः] (सं) १-गिराने की क्रिया । ९- 
पारे के आठ संस्कारों में से पांचवां । श 
बंदी [सज्ञा सत्री. हि.) वह्‌ नकशा जिसमें 
है जाय॑दाद i अंदाजन _ मालियत तथा 
जितना उस पर देन या कने हो वह सब 
लिखादीतादै। | | 
तर# [संज्ञा स्त्री.] (हि.) १-पत्तल | २-वेश्या। 
रंडी | २-तितली । [चि] १-पतला । सूक्ष्म | 

२-छ्ीण | बारीक | २ 
तराज [सज्ञा पु.] (देश.) एक सपे विशेष । 
त [संज्ञा स्तरी,, वि.) (हैं) देखो “पातर'। 
तल [संज्ञा सत्री.] (हि) देखो “पातर ! 
तथ्य [त्रिः] (सं.) १-रत्ता करने योग्य। २- 
पीने योग्य । 
तशाह [संज्ञा पु.] (हिँ.) पादशाह्‌ । ब्रादशाह्‌ । 
तशाही [संज्ञा ए.] (हि.) वादशाही । पादशाह्न 


ता [वि.] (हिं) १-रक्षक । रक्षा करने वाला 


| EF बाला । & [संज्ञा पु-] पत्र। पत्ता । 
प्रा [सज्ञा पुः] (फा.) १-मोजा। २-पद्‌ तल 
| केरकार का पतले और मुलायम चमड़े का 
टुकड़ा जो जूते के भीतर डाला जाता है । 
सूखतला । 
तर [संज्ञा पु.] (हि.) देखो 'पाताल?। 
ल [सज्ञा पु.] (सं.) १-नीचे के सप्त लोकां 
में से अंतिम लोक का नाम | कहं जाता है 
कि इस लोक में नाग निवास करते है | २- 
नीचे का कोई भी लोक । अधोलोक । नाग- 
लोक | ३-गढा या सूराख | विवर। बिल | 
४-वडवानल । ५-बालक'के लग्न से चौथा 
धान। ६-पातालयंत्र । ७-छंदशास्त्रं में ह. 
चक्र जिससे मात्रिक छद के संख्या, लघु, 
गुरु, कला आदि का ज्ञान होता है । 
अ ha 
ए [संज्ञा प.] (सं.) पाताल में रहने वाले 
एम दत्य का नाम | 


शिगरुड़, पातालगरुड़ी ] 

१। | संज्ञा पु. ] (सं. 

रहरा । छिरेंट। । I 

१, पातालतुम्यी [ सः 

i स ज्ञा स्त्री. | (सं.) 

ह की बेल जो खेतों में होती र्‌ श्र 

होते है बिच्छू के डंक के समान पीले काँटे 
(५. भूतुम्वी | नागतुम्बी। 

प [सज्ञा पु, ] (स. ?-राक्षस । 


| दर५ ) 
दैत्य । २-सप । साँप । 
पातालानरास [संज्ञा पु.] (सं.) १-राक्षस | २- 
नाग। सपं। 
पातालनुपात [संज्ञा प.] (सं.) सीसा । 
पातालयत्र [संज्ञा पु.] (सं.) १-बह यंत्र जिसके 
हारा कड़वी 'ओऔपधियां पिघलाई जाती हैं । 
इस यंत्र में एक शीशे या मिट्टी का बर्तन 
ऊपर तथा एक ET है दोनों के मुँह 
परस्पर मिले रहते हैँ तथा संधि-स्थूल पर 
कपड़मिद्टी करदी जाती है । २-वह्‌ यन्त्र 
जिसमें ऊपर के ' पात्र में जल रहता है, नीचे 
के पात्र को आँच दी जाती है तथा बीच में 
रस की सिद्धि होती है। 
पातालवासिनी [ सज्ञा स्त्री. ] (सं.) नागवल्ली 
लता । & 
पाताली [सन्ना स्त्री.] (देश.) ताड़ के फल के गुदे 
की टिकिया जिसको गरीव लोग सुखाकर 
र्गाने के काम में उपयोग करते हैं। 
* 
पातालीकस [ सज्ञा पु. ] (सं) १-त्रद जिसका 
घर पाताल में हो । 
पातोखत+ [संज्ञा पु-] (हि.) पत्र और अक्षत। 
पूजा की साधारण सामग्री | तुच्छ भेंट । 
पाति+- [सज्ञा स्त्री] (हिँ.) १-पत्ती । पण्‌ । २- 
पात्र | चिट्टी । 


पातिक [-स ज्ञा ५. ] (सं. सूँस या शिशुमार 


नामक जलजंतु । 
पातित [विः] (सं.) (-फैंका या गिराया हुआ। 
नीच गिरा हुआ । २-नीचा दिखाया हुअ। 
३-(पद आदि में) नीचा किया हुआं। 
पातित्य [संज्ञा ए.] (सं.) १-पतित होने अथवा 
गिरने का भाव । गिरावट । २-पद या जातिं 
की श्रंशाता | अधःपतन । 
पातिव्रत [संज्ञा .] (हिँ.) पतित्रत होने का भाव 
पातिव्रत्य [सज्ञा पु.] (हिं.) स्त्री का पतिघ्रता 
होने का धर्म । 
पातिसाहि [संज्ञा पु.] (हि.) वादशाह्‌ । 
पाती# [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-चिट्ठी | पत्री । २- 
पत्ती । वृत्त के पत्ते। ३-लज्जी । प्रतिष्ठां | 
इज्जत । 
पातुक [सज्ञा पुः] (सं.) १-गिरने वाल। । पतन- 
शील । २-प्रपात । भरना । ३-जलद्दाथी 
पांतुर+ [संज्ञा स्त्री. (हि) वेश्या । रंडी । 
पातुरनी+ [संज्ञा रतरी.] (हिं.) वेश्या । रंडी । 
पात्त [संज्ञा ए.] (सं.) पापियों का उद्धार करने 
चाल। । पापियों का त्राता | 
पात्य [ब्रि] (सं.) १-गिरने योग्य । २-पतित 
"होने का भाव। गिरावट । 
सं) स्त्री पात्री] १-बद बरु 
पात्र [संज्ञा पु ] (सं.) [ पारी] १-वह्ृ व 
कुछ रखा जा सके। वरतन। आधार, 
२-बह व्यक्ति जो किसी विषय का अधिकारी 


पाथ 
' « ही । ३-नदी के तटों के मध्य का त्थान | ४- 
नाटक में अभिनय करने वाला | अभिनेता । 
नट। ४-आंम।[त्य । राजसचित्र । राज़मंत्री । 
६-चार सेर के बराबर का एक तौल । आढक। 
(नयक) | ऽ-पत्ता। पत्र। ८-स्रु वा आदि 
यश्ञ के उपकरण । ६-किसी कथानक, उपः 
न्यास आदि में का वह व्यक्ति जिसका कथा 
वस्तु में कुछ चरित्र प्रदर्शित किया गया हो। 
[वि.] अनेक गुणों से युक्त | योग्य। उपः 
युक्त | 
पात्रक [संज्ञा पुः] (सं.) १-भित्तापात्रं । २-थाली 
' होडी, आदि पान्न या बरतन। 
पात्रठ [संज्ञा पुः] (सं) भिखमंगा। [वि.] (सं.) 
दुबल । दुबला-पतला। 
पात्रतर ग, पात्रतरङ्ग [ सज्ञा पु. | ( सं. ) एक 
प्रकार का प्राचीन-बाजा । , 
पात्रता [संज्ञा स्त्री.) (सं.) पात्र होने का भाव | 
_ अधिकार । योग्यता । ४ 
पात्रित्व [संज्ञा पु.] (सं.) पात्रता । योग्यता । 
पात्रदु्टरस [संज्ञा पु.] (सं:) केशवदास के मता-, 
नुसार काव्य का वह्‌ रस दोप जिसमें कबि 
जिस वस्तु को जैसा समझता है रचना में 
उसके विपरीत कर जाता है | एक ही वंस्तु के 
सम्बन्ध में ऐसी बातें कह जाना जो एक 
दूसरे के विपरीत या बे-मेल हों । 
पात्र शेष्‌. [संज्ञा पु.] (पं.) भोजन करने के उपः 
रान्त, वचे हुए रोटी रादि जूठे टुकड़े । 


उचिष्ट । जूठा । २ 
पात्रासादन [संज्ञा पु.] (सं.) यज्ञ पात्रों का यथा 
स्थान रखना । 


पात्रिक [संज्ञा पु.] (सं.) प्याला । तश्तरी आदि 
पात्र । [वि.] (सं) (सत्री. पात्रिकी] १-योग्य 
उचित | आढक से नापा हुआ । 

पात्रिय [वि.] (सं.) भोजन में शरीक होने योग्य 

पत्री [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-छोटा बरतन। र 
कथानक, अभिनय आदि में स्त्री पात्र | ३- 
उठोंबाँ डोटी भट्टी | [वि.](िँ.) जिसके पास 
सुयोग्य व्यक्ति हों। २-जिसके पास चरतत 
हों । ह 

पात्रीय [वि] (सं) पात्र सम्बन्धी । [संज्ञा १.] 
(सं.) स्र. आदि यज्ञीय पात्र । 

पात्रीर [संज्ञा पु.].(सं.) नैवेद्य । भेंट। चद़ावा। 

पत्रेवहुल [संज्ञा प.](सं.) १-जूठन खोर । मुफ़्त- 
खोर । २-खुशामदी २. । ३-कपटी या दृभी 
आदमी | 

पात्रोपकरण [संज्ञा ६] (प.) अपकृष्ट श्रेणी की 
सजावट | कौड़ी आदि पदाथ जिन्हें टॉककर 
बरतनों को सजाते हैं । है ४ 

पात्र्य [बि.] (सं. ) जिसके साथ एक थाली में ; 
भोजन किया जा सके | सहभोजी । 

पाथ% [संज्ञा प्‌.] (हि.) मागे । रास्ता । 
[सन्ना पु-](सं.) १ञजल।२-पननि। ३-भोजन. | 


- 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


पाथनो [eR ] 


हो । २-चौधाई । ३-छोटा पैर । | 
४-सूय । ५-्राकाश । ६-वायु । चलता हा र Rls चरण्‌ । 
पाथना [क्रि. स.] (हिँ.) १-ठोक-पीटकर सुडौल [संज्ञा पु.] (सं.) नूपुर । पादेप [सज्ञा पु. (इ 
बनाना। गढना। २-किसी गीली बस्तु को | पादकीलिका [संज्ञा पु.] (सं.) नूपुर । पादपसंड, पाद ० | 
साँचे के द्वारा अथवा बिना सांचे के हाथों से पादरुच्छ [संज्ञा पु.] (सं.) प्रायश्चित के रूप में जङ्गल । ऐड [३ 
थोप, पीट या दबाकर वड़ी-घड़ी टिकिया या किया जाने बाला एक ब्रत जो चार दिन का | पादपद् [सज्ञा पु) 
पटरी बनाना । जैसे-उपले, ईंट हा होता है पदपद्धति [ह (स) ए 
पाथना । ३-किसी को पीटना | ३-किसी क पादगंडिर, पादगाएइर [सज्ञा पुः] (सं ) शलीपद्‌ २-पगडंडी i स्त्री. मै) 
पीटना या ठोंकना । मारना । र रोग डंडी । ; 
पाथनाथ [सं या पीलगॉव नामक रोग | पादपरुहा [संज्ञा स्री 
Mele FJ) eg पादग्र थि, पादंग्रन्थि [ संज्ञा स्त्री. ] (सं.) एडी | बांदा। 


पाथनिधि [संज्ञा पु.] (स.) समुद्र । 

पाथर#+ [संज्ञा पु.] (हिँ.) देखो पत्थर । 

पाथस्पति [संज्ञा पु.] (सं.) वरुण । 

पाथा [संज्ञा पु.] (हिं) १-जल । २-श्रन्न | ३- 
आकाश । [सज्ञा पु.] १-कच्चे चार सेर के 


झर घुट्टी के मध्य का स्थान । गुल्फ | पादपा [स ज्ञा सत्री 
पादग्रहण [संज्ञा पु.] (सं.) पैर छूकर प्रणाम करना | पादपालिका ह 
पादचत्वर [संज्ञा पु.] (सं.) १-चकरा । २-बालू | पादपाश [संज्ञा ए ] 
का भीटा । ३-ओला । ४-पीपल का वृत्त । रस्सी 5 
पादचारी [ संज्ञा-पु. ] (सं) १-पैदल चलने पादपाशी 


बराबर की एकू तौल | २-उतनी भूमि जितनी [संशा स्र.] ६) न 

में एक पाथा अन्न वोया जाय ३-हल की | ८! पक a किक । | 

खोंपी जिसमें फाल लगा रहता है। ४-खलि- | पाद पिछ [संज्ञा पु.] (सं.) दोनों पैरों के चिह्न या | पादपीठ [संज्ञा पु.] (त) फैले 

यान में राशि नापने कां एक बड़ा टोकरा । ५- निशान। | का आसन। 

अन्न में लगने वाला एक कीड़ा | ६-कोल्हू | पादज [संज्ञा पु.] (सं. शद्र। [वि.] (सं.) जो | पादपीठिका [संग ली.] (ह) 
` हॉँकने वाला । से उत्पन्न हदो । जा 


न जिसपर वह उस्रा चलाता A 
पादजल [संज्ञा पु.](सं.) १-पैरों की धोवन का जल | पादपूरण [संज्ञा पु.] (7) ।-३४ 
चरणोदक | २-मठा । कविता के किसी चरण बो क्ष 
पाद्‌-रिप्पणी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) वह टिप्पणी जो के भाव को नष्ट न्‌ कते हए | 
किसी पुस्तक के नीचे लिखी जाती है । फुटनोट be 30 i 
पांदटीका [संज्ञा सत्री.] (सं. टिप्पणी जो पद 000 
oo में के ३ नीचे सूचना, निर्देश | 4 लिन [सज्ञा पु.) 
आदि के लिए लिखी जाती है । फुटनोट। | पादे्रणाम [सज्ञा पु.](४.) पंप र 
पादतल [संज्ञा पु.] (सं) पैर का तलवा। दुंडवत्त्‌ । | 


पार्थि [सज्ञा पुः] (हिँ.) १-आंख । २-समुद्र । ३- 
खरंड | घाव पर की पपड़ी । ४-एक प्रकार का 
शरबत । कीलाल । 

पाथेय [सल्ला प,] (सं.) १-बह खांद्य-पदार्थं या 
भोजन जो पथ या रास्ते में काम आता है । 
रास्ते का कलेबा । २-वह घन .जो यात्री राह 
खचे के लिए ले जाता है । सफर खच । ३- 
कन्याराशि । 


Fr [व.] (सं.) वद जिसके पास राह खचे पादत्र, पादत्राण [ सञ्ञा पु. ] (सं) १-जूता । पादप्रतिष्ठान [संज्ञा पु.] (¢) ऐ॥ 


खड़ाऊँ। [वि.] (सं.) जो पैर की र्चा करे। | पादप्रधारण [संज्ञा पु.] () हा 
पद्रत्तक । र पादप्रहार [संज्ञा पु.] (स) पैर की ¢ 
पादत्रान [सज्ञा ए.] (हिं.) १-जूता । २-खड़ाऊ । | पादबंध, पादबन्ध [संज्ञ पु) 
प्राददालित [वि.] (सं.) पददलित । पैर से कुचला की जंजीर । बेडी । 
सा पादबंधन, पादबन्धन [संज्ञा] 
पाददारिका [संजा सत्री] (ल) पैर की एड़ी के | घोड़े, बैल आदि पशुओं के 7० 
आस-पास फट जाने का रोग । बिवाई | कोई वस्तु जिससे पैर बांध इ 
पाददाह [संज्ञा पुः] (सं.) रक्त पित्त के साथ वायु | पांदवद्ध [विः] (म.) लोक बा 
मिलने: से उत्पन्न होने वाला एक रोग जिससे पादभाग [संज्ञा पु.] (हं) १3 
देए तलो में जलन होती है । तलबों का | थाई । 
प्लस, ः -अज [संज्ञा पु.] (6) शिव“ 
पादधावन [संजा पुः] (सं.) १-पग पखारने का पादडज Ee उ (ह) ऐ 
काम। पेर धोने की क्रिया । २-वह बालु या | पदद्र [संज्ञा स्त्री. 
मिट्टी जिसको लगाकर पैर धोया जाता है। का निशान | (6) (शी 
पनस [संहा प.] (सं) पैर की अंगुलियों के | "मल [सशी ह 
ना[ \ गांठ । रे सी. वह के 
पादना [क्रि. अ.] (हिं.) शुदा से वायु बाहर हटी । ४-किं ; 3 
पादनाहिं निकालना | अपान वायु का त्याग करना । सूचक पावर [संहा पु] i 
ठ me का Er का जा स्त्री.] (सं.) पेर में पहनने कक की रला हो। जै का | 
.] (हं. गुदामा्ग सं पादरज [सं 0) 
निकलने वाली घायु। Wee ए.] (सं) १-चलना । पैर रखना | 'र्दिरिज [संज्ञा स्री 5 
पादक [बि.] (४.) १ “चलने वाला | जो सूद पादपंकज, पादपङ्कज की धुल । ब 


साशा बस के | पादरज्ज [संज्ञा स्त्री ह 
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पाथोज [स ज्ञा पुः] (सं) कमल | 

पाथोद [स ज्ञ!पु.] (सं. मेघ । चादल । 

पाथोधर [सज्ञा पुः] (सं.) बादल । मेघ। 

पाथोधि [सज्ञा पुः] (स) सागर । समुद्र 

पाथोन [सज्ञा पु.] (हिं.) कन्याराशि । , 

पाथोनिधि [सङ्गा पु.] (स॑.) समुद्र । सागर । 

पाथ्य [चि.] (सं.) १-अआकाश में रहने वाला। 
२-हवा में रहने वाला। ३-हृद्याकाश में 
बसने या रहने वाला। 

पाद्‌ [संज्ञा पु.] (सं) १-चरण | पैर । पाँव । २- 
मंत्र, श्लोक अथवा और किसी बस्तु का 
चौथा भाग | चौथाई । ३-पुस्तक का प्रकरण। 
४-ृत्त का मूल । ५-किसी वस्तु का नीचे 
का भाग । तल । ६-बढ़े पहाड़ के पास 
याला छोटा पहाड़ । ७-वथ्य, रोगी, उपचारक 
अर औषध यह चिकित्सा के चार अंग। 
८-किरण । रश्मि । ६-पद की क्रिया । गमन | 


में वैर बिशेषतः | हाथी के पैर बाँधे जाये 
[इ लली.] (४) (जूता । रसा 


[८२७ ] 
[संज्ञा स्त्रीं.] (सं.) आकाशलता । 
पादांकुलक, पादाङ्क लक [संज्ञा ए. ] (सं) 


रसाइयों का पुरोददित जो चौपाई (छन्द) । 
Ee नाहे पादांगद, पादाङ्गद [संज्ञा पु] (स) नूणुर। 
न्ना प.] (सं) बट वृत्त । | पार्दाचु, पादाम्बु [संज्ञा पु.] (स.) मठा जिसमें 
ह Ee Re र श्रादि जो पैर | पक चौथाई जल मिला द्दो। 
[संहा 3° '३े-मददावर आदि । | पादाकुले [संज्ञा पुः] हिँ.) चौपाई (छन्द) । 


| लगाया जाय 
टन, पादवन्दन [संज्ञा पु.] (लं.) पैर पकड़ 
प्रणाम करना । 

त्मीक [ संज्ञा पु. ] (स॑.) श्लीपद । पील- 
ब । 

देक [संज्ञा पुः] (सं) पथिक । सुसाफिर | 
दारिका [स ज्ञा स्त्री] (स॑) घोड़े के पैर में 
ने वाला एक प्रकार का रोग । 

न्यास [स ज्ञा पु.] (सं.) पैर रखने क ढंग 
गा [संज्ञा स्त्री.] (शं.) १ -पैर की अँगुली । 
२-पैर की नोक । 

ह [संज्ञा पु.] (फा. देखो “बादशाह? । 
गाहजादा [संज्ञा पु.] (का) राजकुमार । 
शिश्रजल [ संज्ञा पु. ] (सं.) चैद्यक के अनु- 
सार बहू जल जो ओटने पर चौथाई रह जाय | 
प्रह त्रिदोषनाशक माना जाता हैं । 

शीली [स ज्ञां पु.] (सं) कसाई । बूचर । 
रषा [संज्ञा स्त्री.] (सं) चरण सेवा । पैर 
दवाना | 

त [संज्ञा पु.] (सं.) किसी पर्चेत की तल- 
हटी की पहाड़ी । 

व [संज्ञा पु.] (सं.) पैर की सूजन । (वैद्यक 
पत से यह रोग आप से आप ददो जाता है) 


पादालक [ संज्ञा पु.] (सं) चौपाई नामक 
मात्राइत । 
पादाक्रांत, पादाक्रान्त [बि.] (सं) १-पददलित 
पेर से कुचला हुआ । २-पराजित । विजित। 
पादाग्र [संज्ञा पु.] (स॑.) पेर की नोक । 
पादाघात |स ्ञा पु.] (सं.) १-ठोकर | २-लात। 
पादात [संज्ञा पु.](सं.) पैदल सिपादहियों की 
पादाति,पादोतिक [संज्ञा पु.] (सं.) पैदल सिपाद्दी 
पादानोन [संज्ञा पु.] (दिरा.) काला नमक । 
पादाभ्यंजन, पादाभ्यञ्जन [संज्ञा पु.] (सं) वह 
घी अथवा तेल जो पैर में मला जाय। 
पादायान [सज्ञा पु.] (सं.) एक ऋषि का नाम । 
पादारक [संज्ञा पु.] (सं.) नाव के यात्रियों के 
बैठने की पटरी । 
पादारघ# संज्ञाए.] (हिं.) देखो “पाद्याघ' । 
पादाघ [संज्ञा पु.] (सं.) पाद का आधा भाग । 
आठवां हिस्सा । 
पादालिंदी, पादासिन्दी [संज्ञा स्त्री.] (सं) नौका 
पादाव [संज्ञा पु.] (सं.) १-कुए' से जल निका- 
बाला यन्त्र या पहिया जो पैर से चलाया 
जाता है । २-कुएं से जल निकालने का यन्त्र 
अरहूट या रहट ! - 


, 'पादावसेचन [संज्ञा पु.] (सं.) पैर धोना । 
is पु] € न | पांदाविक [संज्ञा पु-] (सं.) वैदल सिपाही । 
3. [सजा स्ती. ](सं.) पैर की नली । पादासन [संज्ञा पु.] (सं.) पैर रखने का आसन . 


सवन [संज्ञा पु.] (सं.) १-चरण स्पशं कर 
क करना । २-सेवा । 


[सिज्ञा सत्री] (सं.) १-चरण सेवा । २- 


ष | 
पादस्तम्भ [सज्ञा पु.] (सं) किसी 


या पीढा । 
पादिक [वि.] (ं.) स्त्री. पादिकी] एक चौथाई । 
[सज्ञा पु.] पादकृच्छ नामक ब्रत जो प्राय 
श्चित के लिये हा वा । 
पादी [सज्ञा पु.] (हिं.) पैर वाले जन्तु | यथा- 
i न ह मगर आदि | [वि.] जो एक 
चौथाई का हिस्सेदार हो । 
पादीय [वि.] (सं.) पद वाला । मर्यादा बाला । 
पादुक [संज्ञा पु.] (स) चलने वाला । गामनशील 
पादुकां [संज्ञा ्त्री.] (-) १-खेड़ाऊ। २-जूता 
पाटुकाकार [संज्ञा पु-] (सं.) खड़ाऊ या जूता 
बनाने वाला। 
पादू [स ज्ञा स्त्री.] (सं.) ब | क | 
पादोदक [संज्ञा पुः] (सं.) १-पर का जल 
या i ह किसी पूज्य ब्यक्ति के 
देर धोये गये हों। २-चरणारत । 
पादोदर [संज्ञा पुः] (सं.) सांप! 


को गिरने से रोकने के ई गई 
हरे की ल । कने के लिए लगाई गई 


[संज्ञा पु.] (सं.) १-पैर चरकाना । २- 
» भकार का कुष्टरोग । इसमें पैरों में काले 
की फुसियां निकलती हैं । 
ष 


[ि] (सं) लतियाया हुआ । 

[जञा पु.] (सं.) एक प्रकार का रोग जिस 
i च झुनझुनी होती है । 
$ संश्ञापु.} (सं.) पेर से चोरी करना। 
९ के नीचे दबा लेना) । 


[बि.] (स॑.) (-जिसके चरण न हों । २- 
रण बाली (कबिता या छन्द) । 


- पानदान. 


पाथ [सज्ञा पु] (सं. पैर धोने का जल या 


बह्‌ जल जिसमें किसी पैर धोये गये हों। 


पायक [संज्ञा पुः] (सं.) पैर धोने की एक विछि। 
पादयाधे [स हा पुः] (ं.) १-हाथ-पैर घुलाने का 


जल । २-पूजा सामम्री। पूज्ञा या भेंट में दिया 
जाने वाला धन। 


पाधा [संज्ञा पु.] (हिँ.) उपाध्याय । आचायं । २- 


पेडित । 
पानं [संज्ञा.पु.] (सं) १-घूट-घूट करके किसी 
द्रव-पदार्थ को गले के नीचे उतारना । पीना। 
२-पीने का पदार्थं । पेयद्रव्य | ३-मद्य-पान | 
शाराबं पीना । ४-मद्य | मदिरा । ५-पानी । 
६-पीने का पात्र। प्याला। कटोरा । ७- 
प्याऊ। पौसाला। ८-शस्त्रों को .गरम करके 
द्रवपदार्थ में बुझाने से आंने वाली चमक। 
६-कुल्या। नहर । १०-निःरवास । ११- 
जय । १२-पानी। (हिँ.) १-पत्ता। २-एक 
प्रसिद्ध लता का पत्ता जिसपर कत्या, चूना 
आंदि लगाकर और बीड़ा बनाकर खाया 
जाता है । ताम्बूल | क ३-्राणए । ४-लड़ी। 
गून | ५-&देखो “पाणि' । ६-पान के आकार 
की चौकी जो हार में रहती है। ७-ताश के 
पत्तों के चार भेदों में से एक जिसपर पान 
आकार की लाल रंग की बूटियां बनी रहती 
हैं । ८-जूते में एड़ी के पीछे लगने वाला पान 
के आकार का चमड़े का टुकड़ा । पान उठना- 
कोई काम करने के लिए प्रतिज्ञाबद्ध दोना । 
पान कमाना-पान के सड़े-गले अंश को निका- 
लना । पान चीरना-निरथेक काम करना | पान 
खिलाना-मँगनी करना । पान देना-कोई कायं 
करने के लिए किसी से हामी भरवाना | पान 
पत्ता-१-लगा या बना हुआ पान | २ूतुच्छ 
भेंट । पान फूल-१-सामान्य उपहार । ९-० 
बहुत मुलायम बस्तु । पान फेरना-पान - 
कमाना । पान लेना-फिसी काम के करने के 
लिए प्रतिज्ञाबद्ध दोना। [संज्ञा सत्री.] (हिं.) 
सूत को मांडी से तर करके ताना करना। 


पानक [संज्ञा पु.] (स.) १-पेय पदार्थ। रावेत । 
रस । २-पना । 

पानगोष्ठिका [स ज्ञा स्त्री.](सं.) १-शरावियों की 
होली । २-मदिरालय । शराब की दुकान । 
३-बह स्थान जहां तांत्रिक लोग एकत्र होकर 
मदिरापान और कुछ पूजन आदि करते हें 
मद्यपान चक्र । 

पानगोष्ठी [संज्ञा ्त्री.] (सं.) शराबियों की मंडली 
या सभा | शराब की मजलिस । 

पानड़ी [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) एक प्रकार की सुगंधित 
पत्ती । 

पानदान [संज्ञा पु.] (ह-) वह डिब्बा जिसमें 
पान और पान पर लगाये जाने वाली कत्था, 
चूना, सुपारी आदि सामग्री रखी जाती हूँ । 
पनडग्या । 
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CaN 
पाचदोष - 
पानदान का खेचे-स्त्रियों को उनकी निजी आव- 
श्यकताओं के लिए दिया जाने वाला धन। 


पानदोष [संज्ञा पु) (स ) मद्यपान का व्यसन 
और लत । 
पानन [सङ्गा पु] (हि ) एक बृक्त हिमालय की 
तराई बाले प्रदेशः में पाया जाता है। इसका 
* गोंद औषध के रूप में प्रयुक्त होता है| 
पानप [संज्ञा पु.] (स॑.)-शराबी । पियकड़ । 
पानपात्र [संज्ञा पु.] (सं.) १-मद्यपान का पात्र। 
२-गिलास । ` 
पानभूमि [सज्ञा स्त्री.] (सं. श बह्‌ स्थान जहां 
शराबी मदिरापान करते हैं । 
पानमंगल, पानमङ्गल [संज्ञा पु.] (सं.) मदिरा- 
पान करने वालों की गोष्ठी । 
पानरा [सज्ञा पु.](हिं.) देखो 'पत्तारा' या पनाला? 
पानवणिज [संज्ञा पु.] (सं.) कलवार । शराब 
बेचने वाला | 
पानविश्रम [सज्ञा प.] (सं.) १-नशा। २-पाना- 
त्ययनामक रोग जो अधिक मदिरा पीने से 
होता है । 
पानस [सज्ञा पु.] (सं.) कटहल से बनाई जाने 
बाली एक प्रकार की प्राचीन शराब । [वि.] 
(सं.) कटहल से संबंध रखने वाला । 
पानही+ [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) जूता । 
पाना [क्रि, स.] (हिँ.) १-प्राप्त करना । उपलब्ध 
करना । हासिल करना । २-अच्छा या बुरा 
फल भोगना । ३-दी या खोइ हुई वस्तु फिर 
से हाथ में लेना। ४-पड़ी हुई वस्तु उठाना । 
५-देख या जान लेना । ६-साक्षात करना | 
देखना । ७-अनुभव करना । भोगना | ८- 
पास तक पहुँचना । ६-भोजन करना । खाना 
(साधु) । १०-समर्ध होना । सकना। १९- 
किसी के पास या निकट पहुँचना। १२-ज्ञान 
प्राप्त करना । जानना । 
[सज्ञा पु.] (हिँ.) पावना । प्राप्तव्य धन। 
पानागार [ संज्ञा पु. ] (सं.) जहाँ बहुत से लोग 
` मिलकर शराब पीते हैं.। मदिरालय । मदिरा 
गृह्‌ । k 
पानात्यय [संज्ञा पु.] (सं.) १-अत्यधिक मदिरा- 
पान । २-अत्यधिक मदिरा पीने से होने 


~ 


चाला एक रोग । 

पान% [संज्ञा ५.] (हिं.) १-पाणि। हाथ | २- 
पानी । जल । 

पानिक [ संज्ञा पु. ] (सं) शराब बेचने वाला | 
कलवार । 


पानिग्रहण# [स ञा प.] (ह) देखो 'पाशिप्रहएः 
पानक [संजा ५.] (हि.) १-चमक। आब । यूति 
ओप । कांति । २-पानी । जल । | 
पानिल [ सङ्गा पु ] (सं) मदिरापान पात्र । 
- शराब पीने का बरतन। 
` पानी [संज्ञा पु.] (हिं.) १-वह प्रसिद्ध द्रव पदार्थ 


| ८२८ -| र 

जो नदी, कुएँ, वर्षा आदि से प्राप्त होता है 
झर पीने, स्नान करने, खेत आदिं सींचने के 
काम आता है । जल । नीर । २-जीभ, आंख, 
घाव आदि में से रसने वाला तरल पदार्थ । 
३-वर्षा। मेह्‌ । वृष्टि । ४-वह वस्तु जो पानी 
के समान पतली हो। ४-चमक | कांति । 
आव ।छवि। ६-वह्‌ द्रव पदार्थ जो किसी 
वस्तु को निथारने या निचोड़ने से प्राप्न दो । 
७-तलवार आंदि धारदार हथियारों के फल 
की बह्‌ रंगत अथवा चमक जिससे उसकी 
उत्कृष्टता प्रकट हो । आब । जौद्दर्‌ । ८-सान 
प्रतिष्ठा । इज्जत । आवरू | ६-वर्ष । साल । 
१०-मुलम्मा। ११-वीर्ये | शुक्र । १२-पु स्त्व । 
मरदानगी । स्वभिमान | १३-पानी के समान 
ठंडा पदार्थ | १४-पशुओं की बंशगत विशे- 
पता। १४-पानी के समान ठंडा पदार्थ । १६- 
पानी के समान स्वादहीन पदार्थ | १७-६६- 
युद्ध । १८-वार। दफा । १६-अवसर। मौका । 
२०-जलवायु। आबहूवा । २१-एक बारगी 
गीली या मुलायम वस्तु । २२-परिस्थित । 

सामाजिक दशा । २३-देखो “पाणि? । 
पानी श्राना-१-पसेव, लार आदि निकलना । 
२-मेह पड़ना । ३-कूएँ आदि में सोता 
खुलना । ४-घाव या आंख में पानी भर 
आना । पानी उठांना-पानी सोखना । पानी 
उतर आना-१-बहाव कम होना | मनुष्य 
मोती, शीशे आदि में चमक न. रहना । २- 
लाज, शमं न रहना | पानी उतरना-१-उतार 
होना । २-प्रतिष्ठा अथवा चेहरे का नूर या 
कान्ति बिगड्ना। ३-अण्डकोघ बढ़ना । ४- 
आंखों में नजला आना । पानी उतारना-बे- 
इज्जत करना । पानी करना-१-द्रवित करना 
२-सरल या सहल कर देना। ३-क्रोध दूर 
कर देना । ४-लज्जित करना। पानी का 
'आसरा-सहायता की आशा । पानी का हूगा 
मुँह को आना-ऐव खुल जानां । किये. का 
, फल मिलना । पानी काटना-१-वहाब को 
एक ओर से दूसरी ओर करना । २-तैरने में 
हाथ से पानी हटाना । पीनी का बतासा या 
बुलबुला-क्षंणभगुर । थोड़ी देर रहने वाला 
पानी की तरह नहाना-अधिक खर्च करना । 
उड़ाना। पानी की धोंकनी लगाना-बहुत 

प्यास लगना । 

पानी की पोट १-बह साग जिसमें पानी अंश 
अधिक हो। २-जिसमें पानी ही पानी हो। 
पानी की लहु गिनना-असंभव काय करना 
पानी के मोल होना-बहुत सस्ता! पानी के 
“ड़ पड्ना-बहुत लड्जित होना । पानी के 
Co सस्ते दाम पर बिकना । 
कौढ़ियों मे बहना-नष्ट कर देना ९ रै- 
लुटना। पानी खुलना-बषी बन्द 
३-पानी बढ़ना। ३ ट i 
जसचा जाना । .पानी 


` चेढाना-१-बहृत पानी £ मी 
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र 
तोड़ना-१-जल्दी-ज;++ 
(“जल्दी सू 
कर देना । २-पानी को झी 
चीरना। पाणी थमन 

पानी ® 

ना । पानी थामना-{-श्ा ५ 
(नाविक) । २-पानी रोइन पर 
आ पढ़कर न 
उुआ पढ़कर पानी पर फक्ा। 
पानी दिखाना-पशु को प्रानी |. 
१ पे | 
देना-१-तर्पेण करना । सीस 
काना । पानी देवा न नाम कई 
न होना । पानी ना माँगना-त+ 
र्न CN 
पानी पड़ना-१-वणषा होना।१+ 
पानी पड़ा-ढीलाढाला। पारी ९ 
में पांनी लेकर मन्त्र पढ़ना । प 


फिरना या फिर जाना-(-माम 
चौपट होना । २-ताजगी ग्राझ 
फूकना-मन्त्र पढ़कर पानी १६% 
फूटना-१-उबाल आना | स 
तोड़कर पानी निकालना |“. 
फेर देना-बना काम बि 
बचा ना-इज्ञत बचाना मी 


जी 
बहाव रोकना | २-जाई, से ५] 


राना में आ वे 
सेना ऋसम्भव हद वह pt 
पानी में फेंकना, बहन 
खो देना । त र 
पानी रखना-इउजत, 4 ह 
पानी जमना । २८४ लेती 
निस होना । री 


झगड़ा वश रः x 


पर फू कना ! ५ हर 
पा i होना | चखने के लिए जीभ 


के सामने पानी भरना-{- 
दर की नि । २-पानी खींचना 
भरना | किसी के सिर पानी 
ल्ञा-क्रिसी का दोष सिद्ध द्वोना। कड़ा 
पनी-ऐेसी जलवायु जदा के व्यक्ति या पशु 
जबरद बाने सहिष्णु तथा कट्टर स्वभाव के 
हों। नरम पानी-ऐमी जलवायू जहां के 
व्यक्ति या पशु जीवटद्दीन, असहिष्णु तथा 
मंद हों | हक 
ताशा [संज्ञा पु.] [फा.) जहाज या Rs 
दी पेंदी की वदद लकड़ी जो पानी को चीरती 


है। 

दार [वि.] (हि) १-आबदार । चमकदार । 
२३३ज्ञत वाला । प्रतिष्टित । ३-जीबट 
साहसी । 

देवा [वि.] (हिं.) (-तर्पण या पिंडदान 
करने बाला | २-पृत्र । अपने कुल का। 

रपत [स ्ञ। प.] (सं ) एक प्रसिद्ध युदध-्ेत्र 
जो दिल्‍ली और 'अम्बाले के बीच में हैँ । इसी 
के पास महाभारत प्रसि द्व कुरुच्षेत्र है । 

नीफल [स ज्ञा १.] (हिं) सिघाड़ा । 

ीय [संज्ञा पु.] (सं.) १-जल । २-पेय पदार्थ । 
[ब्रि] (-पीने योग्य । जो पीया जा सके । 
२-सत्ता करने योग्य । रत्त।-संवंधी । 

गीयक्रन्याण [सज्ञा पु.] (सं) वैद्यक ओप- 
धियो से बरना हुआ एक. प्रकार का घृत जो 
श्रपमार, उन्माद, ज्यर, खांसी, क्षय आदि 
रोगां को दूर करने वाला माना जाता है। 

गीयनकुरा [ संज्ञ। पु. ] (मं) ऊदबिलाब जो 

, मन्नली खाते हैः । 

गीयचणिका [स-्ञा न्री.] (सं.) बालू । 
a मज्ञा पु.] (ं.) जलकुम्भी । 

स [सज्ञा पु.] (सं.) मखाना । 

। मूलक [संज्ञा पु.] (सं.) बकूची । 

[सज्ञा स्त्री.] (सं.) बालू । रेती । 
शाल, Smal [संज्ञा सत्री.].(स.) 
- पौसरा। बह स्थान जहां बिना कुछ 

"यासो को पानी पिलाया जाता है । 


म [संज्ञा पु.] (सं.) पानीश्रांबला । 
h pF पु.] (सं ) पानी आलू नाम का 
का 


प i 
क [स स्त्री.] (सं.) बल्बजा नामक 


१% [सञ्ञा पु. (हि) स 


[ ८२६ ] 


पानौरा+ कट पु.] (हि ) पान के पत्ते की बनी 


पकोडी । 
पान्यो# [साज्ञा पु.] (हि) पानी । 
पान्हर [सज्ञा पु.] (हि.) एक प्रक्रार सरपता। 
पाप [सज्ञा पु.] (सं.) १-इस लोक में बुरा माना 
या सममा जाने वाला तथा परलोक में अशुभ 
फलदायक कम, धम अथवा पुण्य का उलटा 
पातक । गुनाह । २-अपराध | जुमे। ३-वध । 
हृत्या। ४-पापबुद्धि । बदनीयत । ५-अद्वित । 
बुराई। ६-भंमट-बखेड़े का काम । जंजाल 
(हिन्दी में ही) ७-कठिनाई। संकट । ८-पाप- 
प्रहत । अशुभ ग्रह । 
पाप उदय होता-१-पुराने पापों का फल मिलना 
२-दुःख मिलना । पाप कटना-{-पारपों का 
नाश होना २-टुखदायी बस्तु दुःख या दूर होना 
३-झगड़ा या जंजाल हटना । पाप कमाना या 
बटोरना-पाप करके उसके फल के भागी 
बनना । पाप काटना-१-पाप से छुड़ाना । २- 
जंजाल उठाना । पाप की गठरी या पोट सिर 
पर रखना-त्रहुत पापी होना । पाप गले 
या पीछे लगना-चिना इच्छा, बाधा या झंझट 
सिर पड़ना । #९ पाप पड्ना-कठिन होना या 


शक्ति से बाहर होना । पाप बिसाना-बवाल |. 


या भट में पड़ना | पाप मोल लेना-जान 

बूमकर जंजाल में फंसना | पाप लगना-पाप 

या दोष होना । [वि.] १-पापी । पापिष्ठ । 
२-दुष्ट । दुराचारी | ३-कमीना । नीच । ४- 
अशुभ | अमंगल । 

पापक [स-ज्ञा पु.] (सं.) पाप । [बि.] (सं.) पाप- 
युक्त । 

पापकर्म [सञ्ञा पु.] (सं.) अनुचित कार्य । बुरा 
काम। 

पापकर्मा [वि.] (हिँ.) पातकी । पापी । 

पापकमी [ब.](हि.) [सत्री. पापकर्मिणी] पाप करने 
वाला । पापी। 

पापक्रल्प [विः] (सं.) पापी के समान आचरण 
करने वाला । पाप कर्म से जीविका करने 
वाला | बदमाश | 

पापघारी, पापकृत [वि.] पापी | पातकी । 

पापक्तय [संज्ञा पुः] (सं.) १-पाप का नारा । 3- 
बह स्थान जहां जाने से पार्पों का नाश हो | 
तीथे। * 

पापगण [संज्ञा पु.] (सं.) ढंदशास्त्रानुसार ठग 
का आठवां भेद । fr 
ह [संज्ञा पु.] ( सं. ) १-दुष्ट प्रह | जस 

be र be केतु । २-फलित 
ज्योतिष के अनुसार कष्णाप्ट्मी से शुक्ला: 
प्टमी तक का या बह चन्द्रमा जो देखने में 
आधे से कम हो । 

पापघ्न [संज्ञा पु.] (सं.) तिल्ल। bd नाश 
करने बाला । जिससे पाप नष्ट दो । 


पापनिश्चय 


पापधनी [संज्ञ स्त्री.] (सं.) तुलसी । 


पापचंद्रमा, पापचन्द्रमा [सज्ञा पु.] (सं) फलित- 
ज्योतिष के अनुसार विशाखा तथा अनुराधा 
नत्तत्र के दक्षिण भाग में स्थित चन्द्रमा । 

पापचर [बि.] (सं. [स्त्री. पापचरा] पापी । पाप 
कमाने बाला। 

पापचारी [वि.] (हं) [स्री पापचारिशी] पाप 
करने वाला। पापी । 

पापचता [चि.] (हिं.) जिसके मन में सबंदा पाप 
बसता हो । दुष्ट चित्त । 

पापचेलिका, पापचेली [संज्ञा स्त्री.] (सं.) पाठा । 


पापच॑ल [वि.] (सं.) जो बुरे वस्त्र धारण किये 
हो। 

पापजीय [संज्ञा पु.] स्त्री, श्र, हूण और शबर 
आदि जीवों को पुराणों में पापजीव कहा 
गया है । 

पापड़ [सज्ञा पु.] (हिँ.) वह मसालेदार पतली 
चपाती जो उद या मूंग के आटे की बनती है 
पापड़ बेलना-१-बहुत परिश्रम करना। २- 
दुःख से दिन काट ना । बहुत से पापड़ बेलना- 
बहुत तरह. के काम कर चुकना । [बि.] (हिँ.) 
१-कागज सा पतला या बारीक । २-सूखा । 
शुष्क । 

पापड़ा [ संज्ञा पु. ] (हि.) १-एक वृक्ष विशेष 
जिसकी लकड़ी को खराद कर खिलौने बनाते 
हैं । बनडाल । २-देखो पित्तपापड़ा' । 

पापड़ासार [संज्ञा पु.] (हिँ.) केले के पेड़ का क्षार 

पापड़ी [संज्ञा सत्री.] (हिं.) १-एक पेड़ जो मध्य- 
प्रदेश, पंजाब तथा मद्रास राज्य में पाया जाता 
है । इसकी लकड़ी पीलापन लिये सफेद होती 
है तथा गाड़ियों आदि के बनाने में काम 
आती है । २-5पूरी । (पकवान) । 

पापत्व [संज्ञा पु.] (सं.) पाप का भाब । 

पापदर्शी [वि.] (हिं.) बुरी नियत या निगाह से 
देखने वाला । 

पापदृष्टि [बिः] (सं.) बुरी निगाह बाला । 

पापधी [वि.] (सं.) पापमति । पापचेता । निदित 
अथवा दुष्ट बुद्धि वाला । 

पापनक्षत्र [संज्ञा पु.] (सं.) फलित ज्योतिष के 
अनुसार अशुभ या बुरे नक्षत्र । 

पापनाम [वि ] (सं.) बदनाम । 

पापनाशक [बि.] (सं.) पापों का नारा करने वाला 

पापनाशन [संज्ञा पु.] (सं. (-पाप का नाश करने 
बाल! | २-वह कर्म जिससे पाप का नाश हो 
प्रायश्चित । ३-विष्णु । ४-शिव । ४-पाप 
नाश का भाव या क्रिया। पांप का नाश होना 
या करना । 

पापनाशिनी [संज्ञा पु.] (सं) १-शमीवृत्त । २- 
काली तुलसी । 

पापनिश्चय [बि.] (सं.) दुष्कमे करने का निश्चय 
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पापपति 
करने वाला । पाप करने को कुत-संकल्प | 
पापपति [संज्ञा पु.] (सं.) उपपति । यार । जार। 
पापपुरुष [संज्ञा पु.] (सं.) १-दुष्ट मनुष्य । २- 
तंत्रोक्त एक पुरुष जिसका सम्पूर्ण शरीर पाप- 
मय होता है । 
पापफल [बि ] (सं.) अशुभ फल देने बाला । पाप 
का फल । 
पापबु द्धि [वि.] (स.) पापमति । दुष्टमति । 
पापभघश [संज्ञा पु.] (सं.) काल भैरब । 
पापमति [चि.] (सं.) जिसकी मति सर्वदा पाप में 
रहे । 
पापमय [वि.] (सं.) [रघ्री. पापमयी] को सदा 
पापचासना में लिप्न रहे । पाप से ओतप्रोत। 
पापप्ुकत [वि.] (सं) पाप से मुक्त। पाप से 
छूटा हुआ । पवित्र । 
पापमोचनी [स ज्ञा स्त्री.] (सं.) चैत्र कृष्णपक्ष दी 
एकादशी । 
पापयच्त्मा [संज्ञा प.] (सं.) क्तयरोग । तपेदिक । 
पापयोनि [सज्ञा स्त्री.] (सं.) मनुष्य के अतिरिक्त 
अन्य पशु, पक्षी, वृक्ष आदि की योनि। 
पापर्‌ [संज्ञा पु.] (हिं.) पापड़ । 
पापरोग [संज्ञा पु.] (स.) १-किसी पाप विशेष 
के फल से उत्पन्न रोग । २-मसूरिका चेचक । 
छोरी माता । 
पापरोगी [|ब.](हिं.) (स्त्री. पापरोगिणी] जिसे 
कोई पापरोग हुआ हो । 
पापांद्ध [संज्ञा पु.] (सं.) शिकार । आखेट । (शिकार 
से पाप फी ऋद्धि (बढती) होती ह) । 
पापर्सन [स ज्ञ। पु.] (फा.) पक प्रकार का मुलायम 
सूती कपड़ा । 
पापलोक [ संज्ञा पु. ] (स.) पापियों के रहने का 
स्थान | नरक । 
पापलोकय [वि.] (सं. नरक-संबंधी । 
पापयाद [ संज्ञा पु. ] (सं) अशुभसूचक शब्द । 
अमंगल ध्वनि । जैसे-कौचे भादि की बोली । 
पापविनाशन |स जञा पु.] (सं. एक तीथं का नाम। 
पापशमनी [वि.] (8.) [स्त्री. प्र.] पापों का नाश 
करने वाली। पापनिवारिणी । 
[संज्ञा स्त्री.] (स॑.) शामीधृष्त । 
पापशील [बि.] (सं.) पापकर्मो को करने ढी 
प्रवृत्ति रखने वाला । 
पापशोधन [सज्ञा पु.] (सं.) १-पाप से शुद्ध होने 
की क्रिया या भाव । पापनिवारण । २-तीर्श- 
स्थान । 
पापसंक्रप, पापसड्डल्प [वि.] (सं.) जिसने पाप 
करने का र॒ढ़ निश्चय कर लिया हो । 
पापसम [बि.] (सं.) पापलुल्य । पाप रूरश। 
पापद्दनतीर्थ [स ज्ञाप.) (सं.) एक प्राचीन तीथे 
स्थान का नाम। | 


[ ८३० ] 


पापहुन्‌ [वि.] (सं.) पापनाशक । 


सेशे पु 
पापहर [वि.] (स॑.) [ पु, प्र. ] पाप का नाशक पामध्नी [म | ) TS 
पापहारक। _ पामड़ा Es 
[सज्ञा पु.] (सं.) एक नदी का नाम । मचे ऐ श ५.) (हि) रा 
पापहा [वि.] (हिं.) देखो 'पापद्दर! । जग 3] (न 
पापांकृश, पापाङुश [संज्ञा स्त्री.] (सं.) आश्विन | पामर न ४ 


ने [चि 
शुक्ला एकादशी । [वि.] (सं) छे 


नामक रोग 


पापांत, पापान्त [संज्ञा पु.] (सं.) पुराणानुसार | पामर [वि इरा हो 
एक तीर्थे का नाम। षट 26) [ ती. फ 
पापा [ सः सत्री. ] (सं) ज्योतिष के अनुसार | नीचकु न । पाजी। ३.५ 
बुध की उस समय की गति जब वह, अनु- | पामरता [संज्ञा खा भृषं फ 
राधा या य्येष्टानचत्र में होता हँ। पन । २-म्त Jt) [७ 
[स॒ज्ञा पु.] (देश.) ज्वार-बाजरे की फसल में "सेत । मूता 


लगने वाला एक प्रकार का फीड़ा । यहद उस 
वर्ष लगता है जिस वर्ष वरपा अधिक होती है 
[संज्ञा पु.](हि ) १-बच्चों का पिता को संबो- 
धन करने का शब्द । २-पानी । (बच्चा) । 
पापाख्या [स श्ञा स्त्री.] (सं.) देखो “पापा? । 
पापाचार [संज्ञा पु.] (सं.) पाप का आचरण । दुरा- 
चार । 


पापात्मा [वि.] (सं.) जिसकी आत्मा सदा पाप- 
कम में बसे या लिप्त र्दे | पापी । दुष्टात्मा । 

पापाराय [बि.] (सं.) बुरे इरादे रखने वाला । 
दुष्ट हृदय | 

पापाह [सञ्ञा पु.] (सं) १-अशुभ दिन। २- 
सूतक-काल | 


बरबाद । चोपट | 
पामालों [संज्ञा न्त्री.] (फ्रा) तक 
नाश | 
पामोज [संज्ञा पु.] (हिं.) एकपरा। 
है जिसके पंजे तक परों से ठे ए 
पाय#-+ [संज्ञा पु.] (हिं)) पंव।॥ 
पापही [संज्ञा पु.] (सं.) सर्प । सांप। पार्येजेहरि# [संज्ञा खरी.] (हि ऐ 
पापिष्ठ [बि.] (सं.) बहुत बड़ा पापी। पायत [संज्ञा स्त्री. (हिँ) पर 
पापी [वि.] (हैं.) [स्त्री पापिनी] १-पाप करने | पायँता [संज्ञा पु.] (हिँ) (का 


बाला। पातकी । २-क्रर। निदय। नृशंस । का उस ओर का सिर सि 

ह सिरांहने का उलटा | पतग 

श झा पु.] (फा.) जूता। जिधर सोने बाले पांव हों। ॒ 
| 


[संज्ञा पु.] (सं.) पाप । गुनाह । जुम | अप- 
राध । [वि.] (सं.) पापी । पाप करने वाला। पायँदाज [संज्ञा ६.] (श) प 
5 स i {-वंधा हुआ। बन । पाँवढ़ा । द 
र ध आदि का नियमित य ज्ञा स्त्री.] (6) 
म न र वाता या.उसके पालन के पायँपसारी [संज्ञा 
| ।पु.] (फा.) १-घोड़े की ु पे 
।२-नौकर । दास । सेवक ड की | पाय# [संज्ञा ड] (हि.) 


पाबंदी [संज्ञा स्त्री. |(फा.) *-पाबंद होने का भाव 


जम । बद्धता । २-मजदूरी । लाचारी । 

Ro से FE का अनुसरण 
7 प काय करने की 

हसः की वाध्यता या 


पायँती [स ज्ञ सत्री.] (हैं) प 
CY if 


हो 


5 वी ५ 
पायजामा [स हा 3.) (९ ध 


पाबार [संज्ञा पुः] ॥ 
तक पानी भरा हो। (कहारों की 


Ee है। २-रुसी । डोरी । 
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पायजेच् [संज्ञा स्त्री-] (हैं) 
पायठ [संज्ञा स्त्री.] (6. रो 
पायड़ा+ [संज्ञा ए.) | ह) है 

३ प्रो 
पायतावा [संज्ञा पु-] (7 र 


र फ़ हिन तक 
त्री: | (फा.) बहुत [ह 
ही कम हा बाला | रळू। मजबूत । 


टिकाऊ । 
दारी [ संज्ञा स्त्री. ॒ (फा ) दृढता । मजबूती । 
बश [सक्ष पुः] (हि) पापोश। जूता । 
माल [वि.](फा.) १-परां से रोंदा या कुचला 
| हुआ | पदान्त | २-धरबाद । ध्वस्त | 
माली [संज्ञा सत्री.] (फा ) १-अधोगति । 
दुगति । २-नाश | खराबी । ara 
रा [सङग पु.] (है) घोड़े की जीन ॐ ६ 
रोर लटकते हुए तस्मे में लगा हुआ लोद्दे का 
श्राधार जिस पर सवार के पैर टिके रहते 
हैं। राब । [संक्षा पु.] (द रा.) एक प्रकार 
का कबूतर | है 
यलं [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-स्त्रियों का पैर में 
पहनने का एक गहना जो घु घरूदार होता ह 
पजेब । नूपुर । २-बांस की सीढ़ी या नसेनी 
३-तेज चलने बाली हथिनी । ४-जन्म के 
समय पहले पैर बाहर निकालाने बाला बच्चा 


[पस [संज्ञा स्त्री.] (सं.) (-दूध में चावल डाल 
कर राँधा हुआ भोज्य पदार्थ । खीर । २- 
देवदार के वृत्त से निकला हुआ गोंद । [चि.] 
[स्री. पयसी] दूध या जल का बना हुआ | 

गायसा% [संज्ञा षु.] (हिं.) आसपास का स्थान । 
पड़ोस । 

गया [ संज्ञा पु. ] (हिँ.) १-कुर्सी, चौकी, पलंग 
आदि में नीचे लगे हुए वह छोटे सम्भे जिन 
के सहारे ढांचा खड़ा रहता हैँ। गोढ़ा । पावा 
२-सम्भा । रतम्भ । ३-पद्‌ । ओहूदा । दरजा 

_४-ोडे के पैर का एक रोग । ४-जीना। सीढी 

पक [संज्ञा पु.] (सं) १-पैदल सिपाही । २- 

` दृत। चर | 


पित [वि.] (सं.) सान धरा हुआ । 

री [बिः] (सं.) पानकारी । पीने बाल। । 

पु bs पु.] (सं.) गुदा । मलद्वार । २-भर- 
हाज ऋषि के एक पुत्र का नाम | 


| [संज्ञा पु.] (सं.) चंद्रमहण के मोक्ष का 
एक प्रकार । 

पपि |संश्ग पु.] (सं.) १-जल । २-पेय पदार्थ 
विः] पान करने या पीने योग्य । 


पारम्प्रीण [चि.] (सं ) परस्परा से 

A याया हुआ | 

रपर 

| ता पारम्पर्य [संज्ञा पु.] (सं) 

| सा भाव । २-वंशपरम्परा। ३-पर- 
से चली आती हुई रीति । झाम्नाय । 


शा पु ] (सं. १-नदी या समुद्र का सामने 


[ ८३१ ] 
२-ङिसी बस्तु के आगे या सामने की ओर । 
बूसरी ओर । ३-अन्त । सिरा । छोर। ४- 
किसी वस्तु का अधिक से अधिक परिमाण । 
भ्रारपार-इस सिरे से उस सिरे या इस 
किनारे से उस किनारे तक | 
पार उतर जाना-१-काम साधकर श्रत़ग होना 
-उस पार पहुँचना । ३-काम पूरा करना। 
४-सफल ददो जाना। ५-मर मिटना। पार 
उतरना-१-दूसरे किनारे पर पहुँचना। २- 
पूरा करा देना । ३-उद्धार करना । ४-ठिकाने 
लगाना । मार डालना । पार करना-१-दुर्गेम 
साग तै करना । २-पार उतरना या उतारना । 
पार पाना-१-अन्त तक पहुँचना । २-जीतना । 
पार बसाना-बस चलना । संभव होना । पार 
लगना-१-उस पार दोना। २-काम पूरा दाना 
३-निर्वाह होना । ४-काम होना । पार लगाना 
१-संकट से उद्धार करना। २-उस पार या 
दूसरे पार पहुँचाना । ३-काम पूरा या समाप्त 
करना । ४-निवाह करना । पर हो जाना-१- 
तेरकर पार दोना। २-छुटकार पाना । ३- 
अपना काम करके अलग हो जाना। पार 
होना-१-मतलब साधकर दूर दोना । २-अलग 
हो जाना । ३-दूसरे किनारे पहुँचना । ४- 
दूसरी ओर निकलना । काम पुरा हो चुकना 
पारक [स ज्ञा पु.] (सं.) सोना । 
पारक [वि.] (सं) [स्त्री. पारकी] १-पालन करने 
घाला | २-पार करने वाला। ३-उद्धार या 
मुक्त करने वाला। ४-पूर्त्ति करने दाला। 
संतुष्ट करने बाला । है 
पारक्य [वि.] (सं.) १-पराया। परकीय । दूसरे 
का । २-विरोधी । [संज्ञा पु.] (सं) पुस्यकाय 
जो परलोक सुधारता है । परलोकसाधन । 
पारख%# [स ज्ञा सत्री.] (हिं.) १-जिसे परख हो | 
वह जिसमें परीक्षा करने की क्षमता हो । २- 
परखने या जाँचने वाला । परीक्षक | 
पारखद्‌+ [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो “पाषद्‌? । 
पारखी [सन्ना प.] (हिं.) परख या पहचान करने 
वाला । परखने वाला | परीक्षक | 
पारग [वि.] (सं.) १-पार जाने वाला। २-झन्त 
तक पहुँचने वाला | रे-किसी विषय की पूणा 
जानकारी प्राप्त कर लेने वाला । ४-प्रकांड- 
विद्वान। 
पारगत [वि.] (एं.) १-जिसने पार किया हो । 
३-पूरा जानकार। रे-समर्थं । ४-जिसने 
किसी विषय को आदि से अन्त तक पूरा 
किया हो | «-जिन। (जैन) 
पारगामी [बि.] (सं.) पल्ले पार गया हुआ । 
पारचा [ संज्ञा पु. ] (फा.) १-दुरुड़ा । धज्जी । 
खंड (कागज के)। कपड़ा | वस्त्र | २- 
पोशाक । ४-एक प्रकार का रेशमी वस्त्र | €- 
कूएँ के मुख पर रखी हुई पटिया जिस पर 
पैर रखकर पानी खींचा जाता है । 


जा या-दूसरा तट । झपर तट या सीमा । | पारज [संज्ञा पु.] (सं.) सोना । सुबणे [ 


पारधी 
पारजात% [संज्ञा पु.] (हिं.) पारित । \ 


पारजायिक [ सज्ञा पु. ] (स॑.) लम्पट पुरुष। 
व्यभिचारी आदमी । ५ 

पारण [संज्ञा पु.] (सं.) १-पार करने या उतारने 
की क्रिया या भाव 4 *-परीक्षा या जाँच में 
पूरा उतरना । उत्तीण होना । पार्तिग । ३-रुका- 
बट की जगह पार करके आगे बढ़ना | पार्तिय । 
४-धार्मिक उपवास के दूसरे दिन का पहला 
भोजन तथा तत्विषयक कृत्य । ५-समाप्ति। 
६-धार्मिक प्रंथ का नित्य नियमित रूप से 
पाठ । 

पारण-पत्र [संज्ञा पु.] (स॑) (-वह पत्र जो किसी . 
परीक्षा आदि में उत्तीण होने का सुचक हो | 
२-वह्‌ पत्र जिसे दिखाकर कोई नहीं आ जा- 
सके अथवा इसी प्रकार का अन्य कार्य कर 
सके | पास । 

पारणा [उत्ता स्त्री.] (सं.) १-पारण। ब्रत समाप्ति 
पर भोजन । भोजन करना । 

पारणीय [वि.] (सं.) पूरा करने योग्य । 

पारतञ्य [संज्ञा पु.] परतंत्रता । 

पारत [सज्ञा पु.] पारा । पारद । 

पारक [वि.] (सं.) (स्त्री. पारत्रिकी] १-परलोक 
का । २-(कम) जिसमें परलोक बने | मरने के 
पश्चात उत्तम गति प्रदाता । 

पारथ% [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो `पार्थ'। 

पाराथव# [संज्ञा पु.] (हि.) देखो 'पाथिव'। 

पारद [ संज्ञा पु. ] (सं.) १-पारा। २-एक प्राचीन 
मलेच्छ जाति का नाम । 

पारदर्शक [वि.] (सं.) जिसके भीतर से होकर 
अकाश की किरणों जा सकें । जिसके सामने 
अथवा बीच में रहने पर भी उस ओर की 
वस्तु दिखाई दे । टरॉसपेश्ररेन्ट । 

पारदशेन [वि.] (सं.) सर्वज्ञ । पारगामी । 

पारदर्शिता [स ज्ञा त्री.] (सं.) पारदर्शी होने का 
भाव | 


पारदर्शी [बि.] (सं.) १-उस पार तक फी बात 
देखने वाला ।२-दूर तक देखने बाला । दूर 
दर्शी । चतुर । ३-जो भलीभांति देख चुका हो 

पारदारिक [ संज्ञा पु. ] (सं.) परस्त्री से मैथुन 
करने वाला । व्यसिचारी। 

पारदार्य [संज्ञा पु.](सं.) पराई स्त्री के साथ गमन 
व्यभिचार । 

मारदेशिक [वि.] (स. [सत्री पारदेशिकी] विदेश 
का । अन्य देश का । [संशा पुः] (सं) १- 
विदेश का रहते वाला । २-यात्री । 

पारदेश्य [बि.] (म॑.) [स्त्री पादेश्यी] विदेश का 
विदेशी | [स ज्ञा पु.] (सं.) १-पारदेशी | २- | 
यात्री । 


पारधी [ संह्षा पु. ] (हिं.) बद्देलिया । व्याध | 
२-शिकारी | ३-अहेरी । हत्यारा । बधिक। 
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पारन 
+ [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) ओट । आड़ । 
पारधी प्रड़ना-ओट में होकर कुछ देखना या 
. किसी की बात सुनना । 
पारन [संज्ञा पु.] (हिँ) देखो “पारण? । 
पारना [क्रि. स.] (हिं.) १-डालना। गिराना। 
२-जमीन पर लम्बा डालना । ३-लेटाना | ४- 
कुश्ती या लड़ाई में गिराना या पछाड़ना | ५ 
एक वस्तु को अन्य वस्तु में रखने, ठहराने 
या मिलाने के लिए उसमें गिराना या रखना 
६-रखना | ७-किसी के अन्तर्गत करना । 
शामिल करना । मिलाना। ८-पहनना । शरीर 
गर धारण करना । ६-बुरी बात या दुर्घटना 
घटित करना । १०-सांचे आदि में ढालना। 
६९+ ११-देखो 'पालना! | 
पिँडा पारना-पिंडदान करना । 
छ +[क्रि. अ.] (हिँ) समर्थं होना । 
पारमा थिंक [बि.] (सं.) (स्त्री. पारमाथिकी] १- 
परमार्थ सम्बन्धी । जिससे परमार्थं सिद्ध हो। 
२-वास्तविक । यथार्थे में बिद्यमान । असली 
पारमिक [बि.] (सं.)[स्त्री. पारमिकी] सर्वोसकृष्ट। 
श्रेष्ठ । 
पारमित [वि.] (सं.) १-आरपार गया हुआ । २- 
पल्ले पार गया हुआ । 
पारयिष्णु [वि.] (सं) १-पार जाने के योग्य । 
, किसी काम को पूरा करने योग्य । २-प्रसन्न- 
कर्‌। 
पारलौकिक [बि.] (सं) १-परलोक-सम्बन्धी | 
२-परलोक में शुभ फल देने वाला । 
पारवत [संज्ञा पु ] (सं.) कपोत । कबूतर । 
पारवश्य [संज्ञा पु.] (सं.) परबशता । पराधीनता 
परतंत्रता । 
पारशव [संज्ञा प.] (सं.) १-पराई स्त्री से उत्पन्न 
पुत्र । २-एक बणसंकर जाति। ३-एक प्राचीन 
देश का नाम जहां मोती निकंलते थे । ४- 
लोहा । ५-दोगला । हरामी । 
पारश्वध, पारश्वधिक [सज्ञा पुः] (सं.) परसा- 
धारी। 
पारषद्‌# [संज्ञा प.] (हिँ.) देखो 'पाषंद? । 
पारस [संज्ञा पु.] (हिं) १-एक कल्पित पत्थर 
जिसके संबन्ध में यह प्रसिद्ध है। यदि लोहा 
उससे छू जाय सोना हो जाता है। स्पशमणि 
-अत्यधिक लाभदायक और उपयोगी वस्तु 
३-परसा हुआ भोजन । ४-वह्‌ पत्तल जिसमें 
खाद्य-पदार्थ दो (देने के लिए) । ५-एक पहाड़ी 
वृत्त काम । यह्‌ ढाक का सा होता है | ६- 
अफगानिस्तान के पश्चिम का एक प्राचीन 
देश । [वि] {-पारस पत्थर के समान स्वच्छ 
और उत्तम | २-निरोग । चंगा । 

ॐ [अल्य-] (हिँ.) पास । निकट । समीप 
वारसनाथ [सज्ञा पु.] (हि) देखो “पाश्बनाथ'। 
पारसवॐ [स ज्ञा पु.] (हिँ.) देखो पारशव” । 
पारसी [त्रि.] (ध) पारसदेश-संबंधी । 


[ ८३२ ] 
[संज्ञा पु.] (हिं.) १-पारसदेश का निवासी 
.२-बम्बईइ तथा गुजरात में हजारों वर्षा से 
बसे हुए वे फारस निवासी जिनके पूर्वज 
मुसलमानों के भय से स्वदेश परित्याग करके 
चले आये थे । 

पारसीक [ सज्ञा पु. ] (सं) १-फारसदेश । २- 
फारसदेरा का घोड़ा । ३-फारसदेश का 
निवासी । 

पारसीकयमानी [ संज्ञा स्त्री. ] (सं.) खुरासानी 
अजवायन । ; 

पारसीकवचा [संज्ञा सत्री.] (सं.) खुरासानी बच । 

पारसीकेय [संज्ञा पु.] (सं.) कु कुम । 

पारस्कर [संज्ञा पु.] (सं.) १-प्राचीन देश का नाम । 
२-एक गृहसूत्रकार सुनि का नाम । 


पारस्त्रैणेय [ सज्ञा पु. ] (सं.) दोगला,। जारज | पाराशरीय 


पुत्र । हरामी । 


पारस्परिक [बि.] (सं) परस्पर होने चाला । 
आपस का । एक दूसरे का । 

पारस्परिकता [ संज्ञा सत्री. ] (सं.) पारस्परिक का 
भाव | 

पारस्य [संज्ञा पु.] (पं) पारसदेश । 

पारा [संज्ञा पु.] (हिं.) चाँदी के समान चमकने 
बाला एक प्रसिद्ध तरल धातु जो बहुत वजनी 
होती है। भावप्रकाश में यह चार प्रकार का 
बताया गया है-श्वेत, रक्त, पीत और कृष्ण । 
इनमें श्वेत श्रेष्ठ होता है। वैद्यक के अनुसार 
पारा कृमि तथा कुष्टनाशक, नेत्रहितकारी, 
रसायन, मधुर आदि छ रसों से युक्त, स्निग्ध, 
त्रिदोषनाशक, योगवाही, शुक्रवरद्गक तथा 
एक प्रकार से पूणे रोगनाशक कहा राया है । 
यह आठ प्रकार से शोधा जाता है । २-टुकड़ा 
३-मिट्टी का बड़ा कसोरा । ४-छोटी दीवार । 
पारा पिलाना-कोई वस्तु इतनी भारी करना 
की जेसे उसमें पारा भरा हो । 

परायण [संज्ञा पु.] (सं.) १-पूरा करने का काम । 
समाप्ति । २-किसी धर्मग्रन्थ का नियमित 
रूप से नित्यपाठ जो झद्योपांत किया जाय । 

परायणिक [सगा पु.] (सं.) १-नित्य नियमित 
धममर्न्थो का पाठ करने बाला। आद्योपांत 

ता बाला | र-छात्र | 

पिर म ह चट्टान । शिला । 
न अ (४.) १-कबूतर | २-परेबा । 

दर। ४-पचत । ५-सहाभारत के 

अनुसार एक नाग का नाम | ६-सुश्रतो्त एक 
मकार का खट्टा पदार्थ । ७-तेंदू का पेड़ | ८- 

0 के गुरु का नाम | ~ 
तक [संज्ञा ए.) (सं.) एक प्रकार का 

परावतकालिका [सगा स्री] रे पा 
कङ्गनी। जी] (सं.) बड़ी साल- 


पारावतपदी [संज्ञा 
क ज्ञा स्त्री.] (सं .) १-काकजंघा। २- 
जमाल नामक लता | हि) 
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पारावती [सः 
का गीत | 
सव लीफ | Et 
पाराबार [स्ना युग 


२-हद्‌ | 


ts 


{-पाराशर का बाठा "गे 
संबंधी [या 42 
आशा [संज्ञा पु] (स) या 

*-शुकदेव का एक नाम। ^ 


[वि.] (सं) पाए) 
पराय [संज्ञा पु.] (सं) पा 
का नाम। पण 
पारिद्र, gr: 5 (i) 
पारश [संज्ञा स्त्री.] (हैं) '-छो+ 
आर । तरफ | ३-जलाशय भष हू 
i पुः] (सं.) मद्यपान पात्र | था| 
पारिकांचती [सज्ञा पु.] पं) ता 
„ लापी । तपस्वी | 
पाररकुट [संज्ञा पु.] (हं) नोप 
पारिल्षित [संज्ञा पु.] (स. पत्ति 
का नाम । जज 
पारेख [वि.] (सं.) परीखा-संतरपी॥ 
६३+ [संज्ञा स्त्री.] (हि. दे 
पारिगर्मिक [सज्ञा पु] 6) छाए 
पारिग्रामिक [वि.] (पं) गाँव $ ० 
पारिजात [संज्ञा पु.] () रा 
नास जो स्वर्गलोक में इस 
यह्‌ समुद्रमंथन के समय 
परजाता । हरसिंगार | र पी 
भद्र । फरहद। # 
- ऐरावत के कुल का बी 
सीतोद पर्वत | ४-एक की 
पारिजातक [संज्ञा इ] () 
परिभद्र। फरहद | ० 
पारिणामिक [वि.] (8) 
उसके परिणामस्वर्री 


करी 
क्रिस £ 
होते व 


न्शल । iif 
[बिः] ल) वि 
पारिणाह्य [सज्ञा पु] (? | 
बरतन ! पिएं 
पारितथ्या [स्ञा स्त्री.] (ह) हवि 
मोदी की लड़ी। ) ही 
पारितोषिक [संज्ञा 3 पीकर 
- किसी काये से ११2 < 


4 


न्यायालय [संज्ञा पु.](४.) १तस्शाय 
के अधिकार विषयक न्यायाः 
में लूटे हुए माल का बटवारा 
त । प्राइजकोर्ट । 


पोता व उद्धार 
२ 
की अदाल 
[रिजक [संज्ञा छ] (९ ) मंडाबरदार। भडा 
लेक चलने बालि । | 
[रिं थिक, पारपस्थिक [संज्ञा स्ती ] (सं.) डाकू 
लुटे को 
॥रिपत्र [स ज्ञा पु ] (स.) सप्नङुल पव 
एक को नाम जो विध्य क अन्तगत है । 
पाशे [संज्ञा पु.] (सं.) १-अछुचर | of 
२-पारिषद्‌ । 
परिषार्शििक [संज्ञा प] (सं.) [ 
झिका] १-सदा साथ रहने वाला नौकर । 
ग्रतुचर । अरदली । २-पारिपद्‌ । ३-नाटक मे 
स्थापक का अनुचर । 


में से 


रला 


« पासा 


जहाज । २-एक प्रकार क्रा जलपक्षी । ३-शात- 
भव्राह्दण.के अनुसार अश्वमेधादि यज्ञां 
में कह जाने वाला एक छाख्यान । महाभारत 
'के अनुसार एक तीर्थ का नाम । [वि.] (सं.) 
{-चंचलः। चपल | झस्थिर । २-इधर-उधर घूमने 
वाला । ३-तैरने वाला | ४-उड़िग्ने । घवड़ाया 
हुआ । 
॥रपसवनत्र [संज्ञा पु.] (स.) चंचल नयन। 
सि [संज्ञा प.] (सं.) १-विवाह के ससय की 
भेंट । गमइ के एक पुत्र का नाम । 
[सज्ञा पु ] (स्रं) १ मूगोक। एक पेड़ । 
२-वदारु वृक्त। ३-सरलवृत्ष 
पड़े । ४-नीम का पेड़ । 


प्रक [संज्ञा प ] (सं) -देवदार । २-नीम 
२-फरहूद 


। सलइ का 


*-परिभू या जामिन होने का भाव । 

[वि.] (सं.) परिभू या जमानत शादि के रूप 

में कोई शातते आदि पूरी कराने के लिए लिया 

हुआ । कॉशनमनी | 

मापि [दि ] (.) १-जिसका अर्थ परि- 

पपा दरा सूचित किया जाय । २-(शब्द) 

जसका व्यवहार किसी विशेष अर्थ के संकेत 

सेप में किया जाय। टेकनिकल। ३-प्रचलित 

| Bl [ संज्ञा स्त्री. ] (व.) विधान आदि 

| भवह पूरक अंग या भ्रंश जिसमें उनके 

॥ विशिष्ट शब्दों की परिभापाये रहती हैं । 

|| मडिन्य, पारिमाशडल्य [ संज्ञा पु. ] (सं.) 
` अणु अथवा परमार का परिमाझा । 


TT 
सिक [नि] (सं सत्री. पारिमुखिकी ] मुँह 


परिपार्दियका [संज्ञा स्त्री.] (द॑.) सदा साथ रहने 
वाली द।सी । चाकरनी । 
परिप्लव [सज्ञा पुः] (रं.) १-नौका । नाव । 
| 


CC-0. 


. 
के सामने का । पास का। समीपवर्ती । 
पारछुख्य [संज्ञा पु.] (सं.) उपस्थिति । मौजूदगी 
पारयात्र [संज्ञा पु ] (सं.) सप्तकुल पवतां में से 
एक जो विध्य के अन्तर्ग 
पारियात्रिक [संज्ञा पु.] (सं.) १-पारियात्र पवत 
२-प।रियात्र पवेत का निवासी । 
पारियानिके [संज्ञा पु.] (सं.) गाड़ी । बग्घी । 
पारिरक्षक [संज्ञा पु.] (सं.) तपस्वी । साधु । 
पारजाजक [ संज्ञा पु. ] (सं.) १-परित्राजक का 
काम या भाव । श्रमण । १-संन्यास । 
प(रनाज्य [संज्ञा स्त्री.] (स.) १-देखो “पारिब्रा- 
जक? । २-अश्वत्थ विशेष | 


पारश [ संज्ञा पु. ] (सं) पारिस पीपल । परास 
पीपल । 

पारिशील [संज्ञा पु.] (सं.) एक प्रकार का पुआ । 
मालपूआ । 


पारश्रामक [संज्ञा प.] (सं) किसी के कुछ परि- 
श्रम करने के फलस्वरूप या परितोषिक के 
रूप में दिया जाने वाला घन | रिस्यूनरेशन | 

पारिषद [ संज्ञा पु. ] (सं.) १-परिपद्‌ में बैठने 
वाला। सभासद । पंच | सभ्य । २-ग्रनुयायी 
बगे। गण । 

पारपद्क [वि.] (सं.) पंच से किया हुआ । 

पा!रवथ्े [संज्ञा प. ](सं.) परिषद में उपस्थित लोग 

पारिसपीपल [सज्ञा ए.] (हि) भिंडी की जाति 
का एक पोध। जिसमें कपास के डोडे के 
आकार का फल लगता है। 

पारिसीर्य [बि.] (सं. ) जो बिना जोते या हल 
चलाये उत्पन्न हुआ हो | 

पारिहारिक [बि.] (सं.) परिहार करने वाला । 

पारिहारिकी [संज्ञा स्त्री.](सं.) एक प्रकार की पहेली 

पारिहार्य [संज्ञा पु.] (सं.) १-पारिहारत्व । २- 
हाथ का कड़ी । 


डड 


| पारिहास्य [संज्ञा पु.](सं.) हँसी । ठट्टा। दिल्लगी 
रभावय [संज्ञा पु (सं ) १-कुट नाम की ओपषधि पारीद्र, पारीन्द्र [संज्ञा पु.] ( सं. ) १-सिंह । २- 


अजगर सप । 

पारी [स-्ञा सत्री.] (सं.) १-द्वाथी के पेर का रसा 
२-जल परिमाण । ३-पानी का घड़ा । ४-पीने 
का पात्र | प्याला । ५-जलससूह्‌ । 
[स ्ञ स्तरी.] (हि.) १-किसी बात या काम के 
लिए वह अवसर जो कुछ अन्तर देकर क्रम 
से प्राप्त हो। बारी | २--+ गुड़ आदि का 
जम्माया हुआ बड़ा ढोंका । 

पारील्षित [संज्ञा ए.] (सं.) १-जन्मेजय । २-परी- 
क्षित का पुत्र अथवा वंशज | 

रीश [बि.] (सं.) १-विरुद्ध पक्ष वाला २- 

पूण परिचित । 

पारीणह्य [सञ्ञा पु.] (सं.) 
-या बरतन | 


गृहस्थी का सामान पार्वत कि 


पर्व 
पारौरण [संज्ञा प. | (सं) कछुवा । 
पारीश [संज्ञा पु.] (सं.) परिस पीपल का पेड । 
पारु [संज्ञा पु.] (सं.) १-सूयं । २-अग्ति । 
पारुष्य [संज्ञा पु.] (स.) १-ऋठोरता । रूखापन। 
२-कडुआपन | वचन की कठोरता। ३-गाली । 
झुवाच्य | ४-अगर | ५-इन्द्र का चन। ६- 
हृस्पति । 
पाररक [संज्ञा पु-] (सं.) खङ्ग । तलवार । 
पारंवत [सज्ञा पु.] (सं.) एक प्रकार की खजूर । 
पाराक्ष [वि.] (सं.) परोक्ष-संबंधी । 
पाक [संज्ञा पु.] (अं.) उद्यान | बगीचा । 
दर [सज्ञा पु.] (सं.) धूल या राख । 
पाजेन्य [वि.] (सं.) जलबृष्टि-संबंधी । | 
पाटी [संज्ञा स्त्री.] (अं. १-मंडली । दल । २- 


समारोह जिसमें निमंत्रित लोगों को जलपान 
जन कराया जाता है। 


पाणं [वि.] (सं.) [स्त्री. पार्णी] १-पत्ता-संबंधी । 
-पत्तों का बना हुआ । ३-पतों पर लगाया 
या बेटाया हुआ । जेसे-कर । 


पाशेव [संज्ञा पु.] (सं.) पितृश्राद्ध जो किसी पर्व 
में किया जाय । इस श्राद्ध में पिता, पितामह 
आदि समस्त मातूकुल तथा पिठुकुला के 


पितरों को पिंडदान दिया जाता है। 


पार्थ [संज्ञा पु.] (सं) १-राजा। पृश्बीपति। २- 
ङुन्ती का दूसरा नाम प्रथा था अतएव युधि- 
ष्ठिर, भीम और अजुन को पार्थ कहते थे, 
किन्तु पाथं शाब्द विशेषतया अजु न के लिए 

Ki प्रयुक्त किया जाता था। 

परार्थंक्य [ सज्ञा पु. ] (सं.) १-प्रथक होने का ` 
भाव । भेद । २-वियोग । जुदाई । 

पार्थव [ सज्ञा पु. ] (सं. १-घड़ाई । बड़प्पन । 
चौड़ाई । २-पथु होने का भाव । [वि.] पथु 
संबंधी । 

पार्थिव [बि] (सं.) स्त्री, पार्थिवी] १-मिट्टी का। 
पुथ्ल्ली का । २-१०वी-सेबंधी । ३-परथ्वी से 
उत्पन्न वस्तुओं का बन। हुआ । ४-पुथबी पर 
शासन करने वाला। ५-र।जसी । शाही । 
[संज्ञा पु] १-मिट्टी का शिवलिंग जिसके 
पूजन का विशेष महत्व बताया गया हूँ । २- 
राजा। ३-सिट्टी का बरतन। ४-भंगलप्रह । 
४-एक संबत्सर। तगर का पड़ । ६-एके 
संवत्सर । 


| पार्थिवी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-सीता । २-पार्वती 


यापर [सज्ञा पु.] (पं.) यष । 

पार्य [सङ्गा पु-] (सं.) इस नाम का एक रुद्र । 

पार्लामेंट [सज्ञा सत्री.]. (सं) राज्य की शासन 
व्यवस्था करने बाली महासथा । संसद । 


(सं.) १-पर्वत-सम्बन्धी । २-पहाड़ 
बाला । पवत पर उत्पन्न या पबत 
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पायतवीलु 
पर आया हुआ । ३-पहाड़ी। [संज्ञा पु.] १- 
घकायन । २-शिलाजीत । ३-सीसा नामक 
घातु । ४-एक अस्त्र । ४-ई गुर । 
पाबेतपीलु [बि.] (सं.) अखरोट । 
पावे तिक [सज्ञा पु.] (सं.) पहाड़ों का समूह 
. अथवा सिलसिला । 
पावेती [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-दविमालय कन्या का 
नाम । उमा । गिरिजा। शिवा । भवानी । २- 
सिहलीपीपल का नाम । गोपीचन्दन | ६- 
(धाय का पौधा । 
पर्वतीनंदन, पार्वेतीनग्दन [ संज्ञा पु. ] (ं.) 
_कात्तिकेय । 
पावेतीय [बि.] (सं.) पहाइ का । पहाड़ी । 
पर्वतीलोचन [ संज्ञा पुः ] (सं) ताल के साठ 
भेदो में से एक । 
पारयेतीशवर [सज्ञा प.] (सं.) इस नाम का एक 
शिवलिङ्ग । 
पा्ेतेय [वि.] (सं.) पर्यत पर होने बाला । 
[स ज्ञा पु.] !-सुरमा । अंजन । २-धाय का 
पेड़ । ३-जिंगनी । ४-हुरहुर का पौधा । 
वोशेव [संज्ञा पु.] (सं.) परशुधारी योद्धा । 
पारमे [संज्ञा पु.] (सं) १-शरीर के बगलों के 
नीचे का भाग, जहाँ पसलियाँ हैं | अधोभाग 
फक्तक । २-अगल-बगल की जगह । ३-पसली 
४-ठेढी चाल । कुटिल ३पाय। 
पाश्वेक [संज्ञा पु.] (स) (स्त्री, पारिवेकी] कुटिल 
उपायों से धन कमाने बाला । चालबाद्धी के 
द्वारा अपनी उन्नति चाहने वाला। 
पाश्वेग [संज्ञा पुः] (सं.) अदली । सहचर | 
[बि.] साथ रहने वाला । 
पाश्वेगत [वि.] (सं.) शरणागत । 
ार्शवचर [संज्ञा पु.] (सं) १-अलुचर। सहचर 
खअदली । २-नौका । 
'पाश्वेद्‌ [स ज्ञा पु.] (सं.) अदंली। सहचर। नौकर 
पाश्वदेश [सला पुः] (सं) कुक्ति। पारव या 
बगल का भाग । 
पारबैनाथ [संज्ञा पु.] (सं) जैनियों के तेईसवें 
तीथकर का नाम । 
पार्श्वभाग [सज्ञा पु.] (सं.) बगल । 
पाश्व॑मीलि [संज्ञा पु.] (सं.) इर के एक मन्त्र 
` कानाम। 
वा्व॑वकत्र [संक्षा पु.] (स.) शिव । महादेव । 
पाश्वेचर्ती [संज्ञा पु.] (सं) पास रहने वाला 
मनुष्य । मुसाहब। [वि.] (सं.) १-लगा या 
सिला हुआ । २~पास रहने वाला | 
पारश्वशय [बिः] (सं.) १-करवट से 
२-बगल में सोने बाला | 
रारवेशूल [संशा पु.] (स) पसली का दइ। 


सोने बाला | पालंकी, पालङ्की 


[ ८३४ ] 


पाव सत्रक [सज्ञा पु.] (ं.) प्राचीनकाल में होने 


बाला आभूषण विशेष । 


पार्श्वस्थ [वि.] (सं.)) पास खड़ा रहने याला। पाले [संज्ञा पु.) (ष 


[सञ्ञा पु.] (स.) अभिनय के नटों में से 
बह जो पास खड़ा रहता है | 

पाश्वेस्थित [बि.] (सं.) बगल में रहने वाला । 

पाश्वानुचर [संज्ञा पु.] (सं. पालघान। नौकर 
सहूचर । देली । 

पाश्वासस्न [वि.] (सं.) धगल में खड़ा हुआ। 
पास में उपस्थित । 

पार्शास्थि [संष्ञा पु.] (8) पसली की दृड्डी । 

पार्शिक [वि.] (सं.) १-पारवे-सम्दन्धी । बगल 
बाला । २-कटिल उपायों से रुपया कसाने 
की फिक्र में रहने वालां। 

पाश्वकादशी [संज्ञा स्त्री.] (स॑.) भाद्रशुक्ल एका- 
दशी। इस दिन भगवान्‌ विष्णु करवट 
बदलते हूँ । 

पात [बि.] (सं.) षृषत या राजा चिराट-संबंधी 
[संज्ञा पु.] (सः) विराटपुत्र घृष्ट स्न । 

पार्षती [संज्ञा स्त्री ] (.) द्रोपदी। 

पार्षद [संज्ञा पु.] (सं.) १-पास रहने घाला। २- 
सेवक | पारिषद । ३-मुसाहब । 

पद्य [संज्ञा पु.](सं,) सभा का सदस्य । पंच । 

पाष्ण | संहा स्त्री.] (सं.) १-एढ़ी । २-सेना का 
पिछला भाग | ३-पृष्ठ। ४-लात। ठोकर। 
५-हिनाल स्त्री । ६-कुन्ती । 


पाष्णिचेम [सश्ापु.] (सं.) विश्वदेवा में से 
एक। 


पाध्णिग्रह [सग पु.] (सं.) अनुयायी । 


पाष्णग्रहश - सिंज्ा पु. (सं.) आक्रमण । पिछाढ़ी 
की ओर पड़े शान्नु को घमकाना । 
पाष्णिग्राह [सज्ञा पु.] (सं) १-सेनापति जो 
पीछे रहने बाली सेना का नायक हो। २- 
पीछे पढ़ा हुआ शन्न । ३-वह्द मित्र राजा जो 
अपने मित्र राजा को सद्दायता दे । 
असाव [संज्ञा पु.] (सं.) ठोकर । लात । 
पर fr [संज्ञा पु.] (सं. दूसरे छा घोड़ा । 
[संझा पु.] (अं.) १-बंधी हुईं ग्रठरी। 
पुलिदा। २-डाक से भेजा जाने वाला पुलिदा। 
पराल करना-पुलिदा बनाकर डाक से भेजना।। 
रसेल जगाना-पुलिदे को डाकघर में बाहर 
भेजने के लिए देना। 
पालक, पालङू [संज्ञा पु.] (ह.) १-पालक का 
राक | २-बाजपक्ती । ३-एक प्रकार का रत्न 
काला, हरा और लाल होता है। 
सञ्ञा स्त्रीः र.) कः 
नि लि रा स्त्री: ] (सं.) कद्रू 
पालेक्य, पारइईय 
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पालंक्या] EN 
साग । प | 
"वाल | झहीर | ह 


| 
का ग्‌ [लत के 
चेरा का नाम I; 


कर कृत्रिम रूप से पक्र 
आदि से ढकने शो 
२-वहद स्थान जहां फरो 
पत्त आदि विदया हों।३५। 
वाचा मढ़ या किनाए। छ 
8० हो किनारा । [स ])| 


पालक [संज्ञा पु.] (प) 
२-राजा । शासक | ३-सा। 
पिता । ४-चित्रकवृत्त | [ह] 
प्रकार का साग। 

पालकजूही [स'्ञा ल्री.] (॥)॥ 
में आने वाला एक छोट पोप 

पालकपुन्रं [संज्ञा पुः] (7) प 
दत्तक पुन्न। 


जो चारपाई के सिरहा 
लिये लगाया जाता है। 
पालकाष्य र ! 
ऋषि स॒ 
का विज्ञान लोगों को ति 
था । २-द्वाधियों से स 
विज्ञान । 
पाराकी [संक्ला स्त्री. 


(ह) {4 | 
सबारी जिसे कहार लेक इह 
२-पालक का शाक 


ली. 
आकार की घोडागाडी 
आकार की ) ३३ | 
द्ग f 
सट [संज्ञा स्त्री.) (आह 
HS ( हृ ) पाला हु 
पुत्र । हि दृह 
पालड़ा [स्ना ए] (६ 
पालती [संज्ञा स्त्री.) ह त | 
पालतू [वि.] (ह) * 


Er 


लत + Gs ज़ त्र [es 
बता पु. ] (त-) भोजन) वस्त्र आदि 
हिना दी जाने वाली जीवनरक्षा । भरणपोषण 
र । मदने । २-अुकूल आचरण 
निचय की सत्ता अथवा निवाह 


द्वारा नल या हाल की व्र्यायी हुई गी 
दा । ४-किसी श्राज्ञा, (निर्देश, वचन, 
दया झ्ादि के अनुसार कायं करना। फः 
डिम्नचाणे । ४-जीव, जन्तुओं आदि 


लायंस. [ge Se 
ञो रखकर उनका बंश, साम्ये अथवा उनसे 
होने वाली ब्पत आदि बढ़ाने का कायं । 
बहमयर। 


तना [कि. स.] (हि.) {-भोजन, वस्त्र प्रादि 
देकर जीवन रक्षा करना । परिवरिश करना । 
प्रण पोपण करना | २-मनोविनोद के लिए 
पशु, पत्ती आदि को अपने पास रखकर 
(िलाना-पिलाना। ३-अनुकूल आचरण द्वारा 
किसी बात की रक्षा करना । न टालना । भंग 
नकरना। जैसे-वचन पालना । [संज्ञा पुः] 
एक प्रकार झूला या हिडोला जिसमें छोटे 
बच्चों को सुलाकर इधर-उधर मुलात हू । 
गहबारो । पिंगूरा । 

लनीय [वि.] (शं.) पालन करने योग्य | पाल्य । 

तयित। [वि,] (हि.) पालन करने वाला। 

तल [ संज्ञा स्त्री. ] (सं.) तिल और चीनी को 

| कूटकर बनाई हुई पपड़ी की सी तरह की 
एक मिठाई । 

एश [संज्ञा पु.] (सं.) बंगाल का एक राजवंश 
जिसने वङ्ग और मगध पर साढ़े तीन सौ वर्ष 
तक राज्य किया । 

तु [संज्ञा पु.] (हि.) १-पल्लव | पत्ता | २- 
कोमल पत्ता । 

प [संज्ञा पु.] (ह.) १-बायु में मिली हुई भाप 
के बह सूम अणु या कण जो ठंडक के 
कारण सफेद तह के रूप में पथ्ची पर जम 

। जाते ह। हिम । २-ठंड से जमा हुआ पानी | 

` हिम । बरफ | ३-ठंड । सरदी | ४-सम्बन्ध 
अवसर । वास्ता । साबिका | ५-भइग्रेरी 

की पत्तियाँ जो बकरियों को चराई जाती हे । 
| (धान रथान | पीठ । ७-कबडडी के खेल 
मदो दलों के वीच-वीच की रेखा | ८-सीमा 
निर्धारित करने के लिए बनी हुई मेंड या 
भौटा। ६-अनाज रखने का मिट्टी का बड़ा 
वेरतन | १०-कुश्ती लड़ने का स्थान | अखाड़ा | 
पा आदंमियों के उठने बैठने का स्थान । 

रे जाना-पाला पड़ने से फसल को 
शानि पहुँचना । (किसी से) पाला पड़ना-5यव- 
दार का संयोग होना | काम पड़ना । सरोकार 
| हना | (किसी के) पाले पढ़ना-किसी के वंशा 
भजाना | 


[स स्त्री.] (हिँ.) नमस्कार | दंडवत्‌ | 
$| 


[संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'पलानः । 


[संज्ञा पु.] (सं.) तमालपत्र । तेजपत्ता । 
CC-0. 


अ 


कु [ ८३४ ) 

पालाशी [संज्ञा स्त्री.] (स.) खिरनी का पेड़ । 

पालद, पालन्द [संज्ञा पुः] (सं ) छुद्र नामक 
सुगंधद्रव्य | 

पालिंदी, पालिन्दी [स ज्ञा स्त्री.] (प.) १-काला 
निसोथ । २-सरिवन। 

पालिंधी, पालिन्धी [सज्ञा स्त्री.] ( हि. ) देखो 

+ पालिंदी!। 

पाल [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-कान का अग्रभाग। 
कान की लौ। २-नोक। ३-किनारा । ४-सीमा 
ह।शिया । ५-सीमा । इद । ६-किसी अस्त्र 
की धार या बाढ । ७-पंक्ति। अवली | =- 
दागु । धब्बा। ६-पुल । १०-गोदी । अंक । 
क्रोड । ११-ऐसा तालाब जो लम्बा अधिक 
ओर चौड़ा कम ददो | १२-छात्रावस्था में गुरु- 
द्वारा छात्र का भरणु-पोषण । १३-जू' । चीलर 
१४-प्रशंसा | बड़ाई । १४-डढ़ियल औरत । 

पालिक [संज्ञा पु.] (#.) १-पलंग । चारपाई। २- 
पलकी। 2 

पालिका [स ज्ञा स्त्री.] (सं.) पालन करने वाली । 

पालत [ब्रि.] (सं.) [स्त्री. पालिसा] १-रक्षित। 
२-पाला-पोसा हुआ । ३-पाला हुआ । जो 
कहा सो किया हुआ । 

पालितमंदार [संज्ञा पु.] (सं.) एक मझोले आकार 
का बृत्त। 

पालित्य [संज्ञा पु.] (सं.) वृद्धावस्था के कारण 
वालों की सफेदी । 

पालिधा [स ज्ञा स्त्री.] (सं.) फरदहद का पेड । 

पालिनी [बि.] (सं.) [ स्त्री. प्र. ] पालन करने 
वाली । ; 

पालिश [संज्ञा सत्री.] (अं) १-चिकनाई तथा चमक 
ओप ! २-चिकनाई ओर चमक लाने वाला 
रोगन या मसाला | Re 
पालिश करना-रोगन लगाकर चिकना और 
चमकदार करना । पालिश होना-रोगन से 
चिकना और चमकीला किया जाना । लिश 
देना-पालिश करना | 

पालिसी [संज्ञा स्त्री.] (अं.) कार्ये साधन का ढंग 
नीति। 

पाली [वि.] (हिँ.) [ स्त्री पालिनी ] पालने या 
रक्षा करने वाला। [संज्ञा सत्री.] (.) (-वह्‌ 
स्थान जहाँ तीतर, वटेर आदि लड़ाये जाते 
हैं। २-बरतन का ढकन । परई। रे-पारी। 
बारी। ४-कल कारखाने आदि में काम करने 
का बह या उतना निधारित समय जिसमें 
एक मजदूर दल आकर कार्य करता हैं। शिफ्ट 
५-एक प्राचीन भाषा का नाम जिसमें बोद्धों 
के धर्ममंथ लिखे हुए हैं । 

पालीवत [ संज्ञा पु. ] (दं श.) एक पड़ का नाम | 

पालीशोष [संज्ञा पु.] (सं.) कान का एक रोग । 

पालू [बि.] (हि.) पाला हुआ | पालतू। 


कै > वें (मुहापरे)। 


पालो [संज्ञ। पु.] (हि.) १-सुनारों की एक तौल 
ओ पाँच रुपये के बरात्रर की होती है। २- 
भड़बेरी के पत्ते 
पाल्य [वि.] (सं.) पालने के योग्य । 
पाल्वल [वि.] (सं.) [श्त्री. पाल्वली] १-तलैया- 
सम्बन्धी । २-तलैय। में होने बाला। 
५ (संज्ञा इ.] (सं.) तलैया का पानी। 
पाव [संज्ञा पु.] (हिं.) चलने का अंग । पैर । पगा । 
पावे अ्रद्धना-व्यर्थ बीच में पड़ना। विघ्न 
डालना । पावे आगे बढाना-हृद से बाहर होना 
पाँव उखड़ जाना या उठ जाना-१-पैर न 
जमन । -उच्चता से गिरन।। ३-विचार 
बदल जाना । ४-लड़ाई में ठहर न सकना। 
पाँच डखाड़ना-१-हराकर भगा देना। २- 
बात पर ठहरने न देना | पाँबेँ उठाकर चलन।- 
जल्दी चलना । पॉव उड़ाना-१-शत्र, के 
आघात से पैरों की रक्षा करना | २-पैर काट 
देना। पाँबँ उठाना-१-जाने लगन! । २- 
जल्दी-जहुंदी चलना । पावें उतरन[-१-पर 
जोड या गट्टा उखड़ना | २-पैर समाना । पांव. 
कट जाना । २-अन्न-जल उठना । ३-आना 
जाना बंद होना आने-जाने की शक्ति या 
सामर्थ्यं न रहना । पाँच कॉपना-काम के 
विचार से डर लगन।। पॉर्व का खटका- 
चंलनें का आहट या खटका । पाँव की जूती- 
तुच्छ सेवक । पाँ की जूती र चढ़ना- 
छोटे अथवा नीच का बड़े के सामने पड़ना । 
पाँव की जूती-अत्यन्त छोटा, दास या नीच । 
पाँव की ठुकराई का सर पर चढ्ना-छोटे 
आदमी का बड़े से बराबरी करना । पाच की 
मेंहदी न घिस जायगी-कुछ हानि न होगी 
या जाने में पैर मैले न होंगे। पाँव खींचना_ 
इधर-उधर घमना-फिरना छोड़ देता। पवि 
> _ 
गड़ाना-(-जमकर खड़ा होन।। २-बात पर 
स्थिर रहना | पाँव गोर में लटकना-बहुत 
बढ़ होना । पाँबँ गोर में लटकाना-मरने को 
होना । मरणासन्न | पाबे घिसता-चलते- 
चलते पैर थक जाना। पावे चप्पी करना- 
खुशामद या चिरौरी करना। पाव दवाना। 
पावू चलना-१-चलमे के लिए कदम बढ़।ना। 
डग आगे रखना । २-जल्दी-जर्दी पर आगे 
रखना | पाँ चूमना-पूजा या भान करना। 
खशामद्‌ करना। पाँ छुटाना-पीछा छुटाना। 
पाव छुटना-रजस्वला द्वोना पावे छोड्ना- 
उपचार या औषध द्वारा रुका हुआ मासिकः 
धर्म जारी कराना । रजस््राव करान! 
पाव जमना या जमानो-{-न हटना । खड़ा 
रहना । २-स्थिर हो जाना । पार्वं जमीन पर 
न रखन।-९-घमंड करना | अ उदः 
लना । पाँ जोइना-भूले की ररसी में परस्पर 
पेर उलभाना या आपस में पर मिलाकर भूलना 
पाँ टिकना या टिकाना-१-खड़ा होना । २- 
ठहर जाना । पाँ ठद्ृरना-(८पर न जमना | 
२-स्थिरता होना | पा डगमसाना-(-लड़- 
छः ~ » 


ee 
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पावे (प्ुहावरे) 
खड़ाना । पैर ठीक न पड़ना । २-दृढ न रहना? 
पाचे डालना-काम में पड़ना । पारवे डिगना- 
पैर ठीक स्थान पर न रहना, इधर-उधर हो 
जाना । पार्व तले की चींटी-दीच जीद । पाच 
तले की धरती सरकी जाती हे-मस भेदी दुःख 
से धरती कांपी जाती है। पावे तले की सिट्टी 
निकल जान्ना-(किसी भयानक घात को सुन 
कर) स्तब्ध रह्‌ जाना । सन क्के जावा । पाँ 
तले मलना-रौंदना । बहुत तंग कशन! । पोमाल | 
करना । पाँ तोडइना-१-हिम्सत हारना । २- 
बहुत दौड़ धूप करना । ३े-तंग करना । पारवे 
तोड़कर बैठना-१-प्रयत्न करते-करते थक कर 
बैठ जाना । २-अचल या स्थिर हो जाना। 
कहीं न जाना । पाँ थर थराना-साहस या 
हिम्मत न दोना । पाच दबना-बेबस होना 
पाब दबाना या दाबमा-१-सेवा करना । २- 
पाच पलोटना । पार्वे धरती पर ले रखना- 
१-इतराना । बहुत घमंड करना । २-फूले न 
समाना । पाब धरना-१-किसी स्थान पर 
जाना। पधारना । २- (किसी का) पेर छूकर | 
प्रणाम करना । विनती करना । ३- (काम सें) 
आगे होना । ४-आरम्भ करना । पार्वे धोकर 
पीना- बड़े आदर सहित पूजा या सेवा 
करना । 
पावैं न धुलाना-नीच समझना। पाबँ न होना- 
सहस श्रथवा र्ता का न होना । पाँ निक- 
लना-डुश्चरित्रता की घात फैला । पावें 
{वकालना-१-इतराकर चलना । ३-बे कहा 
होना । ३-च्यभिचार बरना । ४-सीमा से 
बाहर होना । ५-वापस ले लेना । ६-चालाक 
होना । ऽ-(किंसी काम से) अलग होचा । पाबे 
पकडुना-९-बिनती करता । २-सिर झुकाना। 
३-सादर आग्रह करना । पावै पखारना-पैर 
धोना । पावे पड्ना- (पैरों पर सिर रखना। 
२-अस्यन्त दीनता पूर्वक विचय करना । पावे 
पर गिरना-१-पैण पर सर धरना । २-बड़ी 
दीनता से: विनय फरना । पावें ओर पाँव 
रखकर बैठना या सोना-(-लापरवाह या 
असावधान दोना । २-बिना किसी कार्य के 
आराम सहित वैठना। पार्वे पर पाचे रखना- 
अनुसरण या नकल करना। पाचे पर सिर 
झुकाना या सिर रखना-गिड्गिड़ाना या 
प्रार्थना करना । पाढे पसारना-१-येर फैलाना 
२-आरास से सोना | ३-ठाठबाट या आड- 
म्घर बढ़ाना । ४-मर जाना। प्राण छोड़ना। 
वाँ पाबे चलना-पैदल चलना । पारे पीटना-- 
घोर प्रयत्न करना। पारे पीट-पीटकर सरना- 
बहुत दुःख मेलकर मरना । पाउँ पूजना-१-. 
बहुत आदरसत्कार या श्रद्धाभक्ति प्रदर्शित 
करना । २-कन्यादान के समय विवाह झे 
लड़की वालोंका वर का पूजन करना तथा 
कन्यादान में योग देना । पारवे फंसना-मंकट 
में पडना । पावै फिसलना-रपटना। पा 
कूक-क ककर रखना-भय या सावधानी से 
चलना । पाव फूलना-१-थक जाना । २-इर्‌ 
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Fe [संज्ञा स्ी.] (हिँ.) थकावट दूर करने 
पर्षेडा [ द. ज्ञा 


[ =३६ ] 


से ठ्याकल होना । पावं फेरे जाना-१-नाश 
Eu) 


ड हुआ कपड़ा | 
न २-प्रसव के बाद मायके जाना LN ¥ 
करने जाना । ९-प्रसच के दाद सायक जाना । | पाचडू ८ 
हे कैलाकर सोना-निर्चित या बेखटके श [संज्ञा स्त्री] (ह 
पावै फैलाकर सोना-निरिचत या बखटक ३-गीरा बुनने है.) 
रहना । पावे फ़ैल्ञाना-१-आशह करता । ६- ओजार। भाशा का | 


अधिक पाने दी इच्छा करना । पाचे बदाना- 
आगे बढ़ना । अधिकार डा 
३-जल्दी चलनी । पारव वाह्‌ 
२-बढुकर चलना। पार 
रपरन! या फिसलना। 3 


-] (हि) १ 
दुष्ट | [ संज्ञा षु. हे, 
जी] देखो पान 


इम ह्‌ 
३-एक्ळापन न रहना । याँ घीच ) वो 
जिम्मेदार होना। पाडे बीच से रोया हस्त 
छापता जिम्मा उठा लेना। कोः भा माने । ३-चार रा 
अका । चते प [सल इ) (६) 
अस्निदेव । ३-तेज | तष । 
५-तीन की संख्या । ६. 
भिलावां । प-कुुम्भ। ली 
| [विः] शुद्ध या पतिते 
क्या मेंहदी पावकमसि [संज्ञा म 
पु] (१) है 
आतशी शीशा। ५ 
पावकवर्ण [वि.] (| ऋ 
रूप में कहा जाता है) क्या भय कलल [चि] (सं) आति ३ 


शि [संज्ञा सत्री.] (स॑) सरत 


नहीं करते। पार्व में पर लगन न पवकात्मज [सं 
क | पावकात्मज [संज्ञा पु] #) | 


चलना | पाँ में बेड़ी पड़ना-१ 


i दशेन ° 
चक्कर में फेंसना | २-घर्‌ का भार सिए पर | ुदरचशऋषि। 
होना । ३-विवाहित होना | पावे प्याक [संज्ञा पु.] (पं) १-ानि। 


या घनचक्कर होना-मारे-सारे £ | पुत्र। २-इच्वाकुबंशीय दो 
प्रकृति या भाग्य द्ोना । पाँ में सिर | सुदशना से उसन हुआ था। 
मिन्नत करना । पावे रखने का ठिकाना न | पाथकुलक [सज्ञा पु.] (हँ) प 
होना-रहने का स्थान न दोना । पांव रगड़ना सौपाई। 

१-पीड़ा आदि के कारण छाटपटानः। २- पावती [स ज्ञ स्त्री.] (हिं) 
बहुत दोड़ धूप करना । घोर प्रयत्न करना । प्राप्तिसूचकपन्न | रसीद | हिं॥ 
पाच रह जाना-१-पैर मारे जाना। थकाबट | पावदान [संज्ञा पु.] (हं) tt 
आदि के कारण पैरों का बेकाम हो जाना | या स्थान | २-इकके गाई मा 
२-पेरां का शक्तिरहित हो जाना। पावै करे चढ़ने का स्थान। दाई 
रोपना-संकल्प करना । दृढ़ निश्चय करना | लटकाने का स्थान | ४-१६१ गे 
पाव लगना-१-पैर छूना । प्रणाम करना। कुरसी पर बेटे हुए आइ १ 
२-विनती करना । पाच लगा होना-बार-बार लिए मेज के नीचे रखी रा 
श्रते जाते रहने के कारण परिचित होना । | पावन [त्रिः] (सं.) [सत्री , { 


पवे लड़सड़ाना-काम के विचार से डर शुद्ध करने वाला | १ ः 
लगना । पाबे लेना-१-पैर छूना । २-आज्ञा पवन अर्थात इवा पी 
पालना । ३-सिबेदन करना । पार्वे सकोड़ना- [संज्ञा पु.] (मं. i ता | 
ससेटना । पैर फैला न रहने देना । पाबे ४-माथे का तिलक | हा 
समेटना-१-सरना । २-ह्गाव न रखना । ३- ७-पीली अंगरैया। 7 ह 
र खींचा या सिकोइना | ४-व्यर्थ घूसना- १०-शिलारस। १ १-सि 
फिरना छोड़ना । पाँ से पारव बाँधकर का एक नाम | bi 
रखना-१-पास रखना । २-चोकसी करना या 


रखना । पाँ सो जाना-पैर सो जाना या 


अल्या उठना। पारे हाथ निकालना-हैसियत 


पावनत्व [संज्ञा.पः] (९ 
बढ़कर चलना । 


पावनच्यति [संहा 3) 
नाद्‌ । NT) 

लिए पैर दबाला | पावना [सज्ञा ए.) ह ही! मर 
पु.] (हिं.) पैर रखने के लिए पाना या प्राप्त (6) (के 

जाया हुआ कपड़ा । किसी प्रतिष्ठित या ® [कि का कर्ता । हे 
पूज्य व्यक्ति के यागमन पर मार्ग में पिलाया 


) i 


>भोजन करना | RN इलुसान 
ति Fi प.] (तं.) पवनखुत । दछुमान 
+R 


३-गंगानदी । ४-देड 
राणातुसार 
गी [संञा शरी.] (सं) बेद की एक चा । 
वपुर. [संज्ञा स््री.] (ह.) एक सका जा शाह- 
जहाँ के समय में होता था। यह एक मुहर 
छा चौथाई होता था। _ 
पावन सिद्ध सत्री] (हिँ) देखो 'पायल'। 
पावली [सज्ञा त्री.] (हिं.) एक रुपये का चौथाइ 
सिक्का | चसन्यी । 
पावस [संतता स्त्री. | (हिं.) चाल बरसात 
पावा [संज्ञा पु.] (हि.) छुसी, पलंग आदि का 
वाया | (देश.) एक प्राचीन गांव का नाम जा 
वैशाली से पश्चिस ओर गंगा के उत्तर स॑ 
था | यहां कुछ दिन बुद्ध भगवान ठहरे थे । 
पावी [सज्ञा स्त्री.] (दोश.) मैदा विशेष जो ऋतु 
के श्रतुसार रंग बदलती है । 
पष्य [वि.] (सं.) पवित्र करने योग्य । 
पाश [संज्ञा पु.] (सं ) १-इस्सी, तार छादि का 
धना वह फंदा जिसमें पढ़ने से जीव बंध 
जाता है शोर बंधन 
जाता है । बंधन-जाल । फंदा । २-पशु, 
पत्तियों को फँसाने का झंदा या जाल | २7 
बंधन । फँसाने थाली वच्तु॥ ४-फलित- 
.. ज्योतिष में एक योग । 
|एक | संका पु. | (सं) एक श्रकार खेल था 
जुआ | पासा । चौपड । 
ः पु.] (सं.) बह पीढ़ा जिसपर 
जुा खेला जाता है। 
जी [सत्ता सत्री] (सं) दयत कमे। जूआ 
पेरली [समा त्री.] (स॑.) पासा फेंककर की 
' जाने वाली फलित-उ्योतिष की एक गणना । 
| रा [संकला पु.] (सं.) बशणदेव का एक नाम | 
पधक, पाशवन्धक [संज्ञा पु.] (सै) चिडी- 
मार | बहेलिया । 
RR [संजा पु.] (सं.) बरुण का एक ताम । 
i स्त्री.] (सं.) तंत्रोक्त एक प्रकार 


प [चि] (ह) [ स्त्री. पासवी ] १-पशु .से 
उ या पशु से उतपन्न । २-पशुओं का 
ह वि] (सं.) (स्त्री. पाशवती] पाशवाला 
कः Ee रखने वाला [संज्ञा पु.] (सं.) 


ज Ru पु.] (सं.). एक आसन विशेष 


कसने से प्रायः मर भी | 


[ ८२७ ] 
का सा। 
पराहसत [संज्ञा पु.] (सं) १-बरुणबेव। २- 
शतशभिषानक्ष॒त्न । 
पाशः [संज्ञा यु.] (तु.) तुकंदेश के सरदारों की 
_एक उपाधि । 
पाशुक [सञ्ञा घु.] (सं.) बहेलिया । चिङ़ीभार। 
पाशात [बि.] (सं.) फंदे में फंसा हुआ ।बंधा 
हुआ। 
पाशा! [वि.] (पं.) पाश या फंदा रखने वाला। 
पाशबाला | [सहला पु.](सं.) १-वरुण देवता 
ए-यस । ३-वह्वेलियां। चिड़ीमार । ४-अप- 
(०४०० 2 फांसी CaN . 
शधियों को फांसी देने बाला चांडाल । 
[बि.] (सं.) एशु-संबंधी | 


न 2! दे है ~ EN 
रायते [संज्ञा 5. (सं.) ९-पशुफति या शव का 
उपासक । पशुपति के सिद्धान्तों को मानने 


> 


रन्‌ एक उपनिषद का नाम । ४- 
अगस्त का 


ल ।.[वि.] (सं.) १-पशुपति या 
शिब-सम्चन्धी । २-पशुपति का । 


युः] (सं.) एक साम्प्रदायिक 
जसका उल्लेख माधवाचाये 


ओर हजे ] 

पाशुपतास्त्र [संज्ञा ए] (सं.) महादेव छा वह 
अस्त्र जो बहुत प्रचंड था। इसे अजुन ने 
कठोर तपस्या करके शिव से यहद आस्तर प्राप्त 
क्रिया था। 

पाशुबंधक, पाशुवन्धके [ संज्ञा पु. ] (सं.) वह्‌ 

शान जहां यज्ञ का बलिपशु बांधा जाता है 

पाश्चात्य [बिः] (सं.) १-पीछे का । पिछला । २- 
पश्चिस दिशा का । पश्चिमी । 

पाश्चात्यीकरण [संज्ञा घु] ( सं.) किसी देश 
अथवा जाति को पाश्चास्य सभ्यता या संस्कृत 
के सांचे यें ढालना अथवा पाइचात्य ढंग का 
बनाना । 

पापंड, पापणड [संज्ञा ए.] (सं. १-बेद का गाग 
छोड़कर अन्य सत प्रहृश करने बाला | २- 
डाँगी आदमी । ३-साम्प्रदाय | सत | पथ। 

पाप डक, पापएडक [संज्ञा ए.][सं.) बेद के विरुद्ध 
आचरण करने बाला। 

पाषंडी, पाषएडी [वि.] (सं) बेड विदद आध- 
रण करने वाला । झूठा मत मानने वाला । २- 
ढोंगी । धूते । 

पावक [संज्ञा पु.] (सं.) पैर का आभूषण विशेष | 

पाषर [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो 'पाखर'। 

पापाण [संज्ञा पु ] (स) सत्री. पाषाशी] १-पत्थर 
प्रस्तर । २-गंधक । रे-पन्ने आर नीलम का 


णक दोष | 


एक [दि] (ह. (-पहुसंबंधी । २-पशयणों  पाषाणङदली [सा स्री] (8) पहाडी केला। 


पासं 
पाषाशक्‌ दक, पापाणकृच्द्क [संज्ञा पु.] (सं) 
पाषाणभेद । € 


पायाणगर्दैभ [संज्ञा पु.] (सं.) दाढ सूजने का रोग 

पापाणगेरिक [संज्ञा पुः] (४.) गेरू । 

पाषाणचतुर्दशी [संका स्री. (सं ) अप्रह्मयण मास 
(अगहुन) शुक्ला चतुद्‌शी। इस तिथि को 
स्त्रियां गोर का पूजन करके रात को पाषाण के 

` छाकार की बढ़िया घनाकर खाती हैं । 

पाषाणजतु [संज्ञा स्त्री.] (सं.) शिलाजीत । 

पाधाणदारक [संज्ञा पु.] (सं.) संगतराश की छेनी 
यां टॉकी । 


पापाणदारण [संज्ञा पु.] (सं.) संगतराश की टॉकी 

पायाणाभद्‌ [स ज्ञा पुः] (सं,) १-पाषाणभेद्‌ । २- 
ङुलधी। 

पापाणभिन्न [संज्ञा पु.] (सं.) एक औषध विशेष 

पाषाणभेद [संज्ञा पु.] (सं.) एक पौधा जिसकी 
पत्तियाँ बहुत सुन्दर होती हैं। पखानभेंद । 
पथ्रचट। 

पाषाणभंदन [संज्ञा पु.] (सं.) पापाणभेद्‌ । 

पापाशभेदी |स ज्ञा पु.] (सं.) पाषाणभेद | पखान- 

द्‌ । 

पाषाणरोग [सङ्गा पुः] (सं) अमरी । पथरी । 

पापाणसंघि, पाषाशसस्धि [ संज्ञा पु. ] (सं.) 
चट्टान में बनी गुफा । 

पाषाशसंभव-वन्ली [वि.] (सं) सूँगा। प्रवाल । 

पापाशहृदय [वि.] (सं.) पत्थर के समान कठोर 
हृदय । नृशंस हृदय | 

पाषाणांतक, पावाशान्तक [ सज्ञा पु, ] (सं. 
अश्मन्तक तृण । 

पापाणी [संज्ञ स्त्री] (स.) छोटा पत्थर जो बढ- 
खरे की तरह काग में लाय! जाय | बाड । 
[वि.].(सं.) पत्थर के समान कठोर हृदय 
वालीं। 

पासंग [संज्ञा पु.] (फा.) १-तराजू की डंडी या 
तौल बराबर करने के लिए उठे हुए पलड़े पर 
रख। हुआ बोक । पसंघा। २-डॉढी या पलड़ा 
का अन्तर्‌ । 

पांस [ज श्ञा सत्री.] (हिं.) १-बगल । ओर | तरफ 
सा निकेता । ३-अधिकार | कब्जा 
[शञ्य..] (हि.) १-निक । समीप । २-शधि- 
कार में कब्जे में। ३-किसी से । किसी के 


ग्रति । 

(क्सी) स्त्री के पास आन! या जाना-समांगम 
करना। (किसी के) पात बेठना-१-निकड 
वेठना। २-संगत या सुहयत में रहना | साथ 
करना । ३-पहुँचना ! पास बैठने वाला-१- 
भेलजोल रखते बाला । २-सुसाहिब । (किसी 
स्त्री के) पात रहना-अचुचित संबंध रखना । 
पास न फटकना-निकट न जाना | है 
[बि.] (मं .) शपा किया हुमा । ते किया 
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पामन म | 
हुआ । २-किसी अवस्था, श्रेणी कक्षा आदि 
के आगे निकला हुआ । ३-जाँच या परीक्षा 
में ठीक उतरा हुआ । उत्तीणंं। सफलीभूत | 
४-स्वीकृत । मंजूर । ४-प्रचलित जारी। 
[सञ्ञा पु.] (अ'.) बह्‌ कागज या पात्र जिस- 
से किसी को बिना रोक-टोक कहीं आने-जाने 
का अधिकार अथवा अनुमति दो । पारण-पत्र 
[संज्ञा पु.] १-देखो “पाशा” । २-देखो “पासा? 
[संज्ञा पु.] (द श.) १-भेड़ों के बाल कतरने 
की कैंची का दस्ता या मूठ | २-आवें के ऊपर 
उपले जमाने का काये। 
पासना [क्रि. अ.] (हिं.) थनों में दूध आना । 
पासनी+- [सज्ञा स्त्री.] (हिँ.) बच्चे को पहले- 
पहल अन्न चटाने की रीति । 
पासबंद [संज्ञा पु.] (हिं.) दरी बुनने के करघे की 
_} : एक लकड़ी । 
_पासबुक [संज्ञा स्त्री.] (अं) १-बह पुस्तक जिस 
` में बरक का हिसाच-किताब रहता है । २-वह 
पुस्तक जिसमें किसी प्रकार के लेनदेन 
हिसाब-किताब हो । 
पासमान% [ संज्ञा पु. ] (हिं.) पास रहने वाला 
दास । अनुचर । 
पासवर्ती # [चि.] (हिं.) देखो 'पाशवेवर्ती'। 
पाससार% [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'पासासार'। 
पासा [संज्ञा ए.](हिं ) १-काठ या हाथी दांत आदि 
के बह. छ' पहले टुकड़े जिनके पहलों पर 
थिदियाँ चनी होती हैं तंथा जिनसे चौसर 
(चौपड़) या कई प्रकार के जूए खेले जाते हैं। 
२-वह्‌ खेल जो पासो से खेला जाता है। 
चौसर का खेल । ३-मोटी बत्ती के आकार:की 
गुल्ली । जैसे-सोने के पासे । ४-पीतल या 
कांसे का चौखू'दा लम्बा ठप्पा जिसमें छोटे 
छोटे गोल गडे बने होते हैं । 
किसी का पासा पड्ना-भाग्य अनुकूल और 
प्रबल होना । पासा पलटना-१-अच्छे से बुरा 
भाग्य होना । २-युक्ति, उपाय आदि का 
उलटा फल होना । रे-जो कुछ हो रहा है, 


उसे उलटा करना । पासा फॅकना-भाग्य परीक्षा- 


` करना । किस्मत आजमाना | 
पासासार [संज्ञा पु.] (हिँ.) १-पासे की गोटी। 
_२-पासै का खेल । 
पासिक# [स ज्ञा पु.] (हिँ.) फंदा । जाल | बंधन 
पासिका [ सज्ञा स्त्री. ] (हिं.) जाल । फंदा । 
बंधन । 
पासी [संज्ञा पु.] (हिं.) १-जाल या फन्‍्दे में फंसा 
कर चिड़िया पकड़ने वाला । २-एक जाति- 
विशेष का नाम । इस जाति के लोग सुझर 
पालनें और ताड़ी निकालने का काम करते हैं 
[संज्ञा स्त्री.] १-फंदा । फाँस। पारा। फांसी 
२-घास बांधने की जाली । ३-घोड़े के पैर 
बांधने की रस्सी | पिछाडी । 


पासुरी, पासुली# [ संज्ञा स्री ] (हँ दे 


[ ब्रेट ] 
'पसली?। 


पाहेँ [अत्य.] (हिं.) १-निकट । पास | २-पास 


जाकर सम्बोधन करके । किसी से। 


पाह [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) एक प्रकार का पल्धर। 
पाहन# [संज्ञा पु.] (हिं.) पत्थर । प्रस्तर । 
पाहरू#7 [संज्ञा पु.] (हिँ.) पदरेदार । पहरा देने 


वाला। 


पाहा+ [सज्ञा पु.] (हिँ.) फसल की खेत के बीच 


का रास्ता । मेंड़ । 


पाहात [संज्ञा पु.] (सं.) शहतूत का पेड़ । 
पाहिँ% [अग्य.] (हिं.) १-पास | निकट | समीप। 


२-किसी के प्रति । किसी से । 


पाहे एक संस्कृतपद जिसका अथ है--“बचाओ? 


“र्ता करो! । 


पाहीं# [अन्य.] (हिं.) देखो 'पाहि! । 
पाही [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) जिस खेत का किसान 


| दूसरे गाँव में रहता हो । 
पाहुच- [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो “पहुँच? । 


पाहुना [संज्ञा पु.] (हिं.) [ स्त्री, पाहुनी ] १- 


अभ्यागत | अतिथि । २-दासाद । जामाता । 

पाहुनी [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-मेहमान या अतिथि 
सत्री। २-अतिथ्य । मेहंमानदारी । खातिर- 
तवाजा । ३-रखेल स्त्री । 

पाहुर+ [सज्ञा पु.] (हिँ.) १-भेट । नजर । २- 
सौगात । 

पाहु+ [संज्ञा पु.] (?) व्यक्ति । शख्स । 

पिंग, पिग [संज्ञा पु.] (सं.) १-भेंसा । २-चूहा । 
३-हरताल । [वि.] १-पीला या पीलापन 
लिये हुए। भूरा रंग । २-दीपशिखा के रंग 
का । तामड़ा। २-सु चनी रंग का। भूरापन । 

: लिये लाल। 

पगकपिशा, पिङ्गकपिशा [ संज्ञा स्त्री. ] (ं.) 
नेलचटा । तेलपोयी । 

पिंगचचु, पिड्नचचु [संज्ञा पु.] (सं.) नक नामकं 
जल-जेतु । 


he [rr [संज्ञा पु.] (तं.) शिव । महा- 


पिंगल, पिङ्गल [वि.] (ं.) १-भूरापन लिये 
जाल । तामड़ा । २-पीत । पीला । ३-सु घनी 
रंग का । भूरापन लिये पीला । [संज्ञा पु.] 
-पीतल । २-हरताल । ३-आग । ४-बंदर | 
Fe । ६-छोटा उल्लू । ७-एक सर्प 

| ८-सूय का एक गण | ६- 
नवनिधियों में से एक । ठ 
एक आचील सुनि का नाम | ११-उक्त सुनि 
की बनाया डंद्शास्त्र। १२-छंद शास्त्र । १३- 
स।ठ संवस्सरों में से इक्यावनवाँ। १४- 
8 का एक पुत्र जिसके गाने का समय 
i कील का है। १५-भारत के उत्तर-पश्चिम 


एक देश । १६-खस | उशीर । १७-दल्ल 
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ही | १८- 
; विष | हि] (के 
पिंगला, पिङ्गला [... 
और तंत्र में रोर | 
में से एक्‌ । २ च 
वेश्या का नाम । ४; 
<-पक चिड़िया । ६ श र 
के का पेड़ | ८गोरोचन। 
'मलिका, पिड्लिका।.. 
` बगला । २-मक्सी Ct र 
पिंगलित, पिड्लित A 
विंग ~ UM 
सार, पिङ्गसार [स 
पिंगस्फरिक, पिङ्ग. 
स्त्न। ष 
पिंगा, नी [ संजा सी. 6 
२-हींग । ३-हलदी |, 
एक रक्तवाहिनी नाड़ी व 
देवी । [संज्ञा] है) ६१ 
र टेढ़े हों। 


पिंगाद, पिज्गाच [व] ॥)॥ 
भूर रंग का आंखों बाता 
१-शिव । महादेव | -न ४ 
३-बिलल्ली। 

पिंगाच्ी, पिङ्गा [बिः] (३ 
रंग की आंखों वाली। [सा 
कुमार की एक मातृका का तर 

पिंगाशा, पिङ्गाश [संज्ञा ५.) 
मुखिया, चौधरी या अगा 
की मछली । ३-चोसा सोग। 

पिंगाशी, पिङ्गाशी [संञा ल ](। 
पोधा। 

पिंगी, पिड्गी [संज्ञा स्री)] [0 

पिंगूरा [सज्ञा पुः] (6) बच 
पालना । | 


पिंगे्षण, पिङ्गे [संशा 


देव | ता 
पिंगेश, पिह [संल] 
पिंजक, पिव्जक [संब . Vo 
पिंजट, पिन्जट [सं 9 
गीड्‌ः। रदो 
पिंजड़ा [संज्ञा 3.) (ह oi 
पिज, पिञ्जन [सा 
कमान । धुनकी | 
पिंजर, पिञ्जर [बिः] (ई 
भूरापन लिये लु (6) के 
री 


h 


६] 


,] €) लोहे, बांस आदि की 


जरा 
बरा [संशा उ जिसमें बंद करके पक्षी 


वीलियों का बना माबा 
पाले जाते ह I र बे 
[संज्ञा पु.] (ह.) गाय, बैल आदि 
चौपायौं के पालने का स्थान । गोशाला | पशु- 


(iad , 
त, पिव्जरित [बि.] (सं.) १-पीले रंग का 
| २-भूरे रंग का। 
्रत,पिञ्जल [वि.](सं.)१- बहुत घबड़ाया हुआ 
है । भयभीत | २-जिसका चेहरा पीला 
या फीका पड़ गया हो । [संज्ञा पु.] (सं.) १- 
हरताल । २-कुरी की पत्ती । ३-जलबेंत । 
पिव्जली [संज्ञा सत्री.] (सं.) श्राद्ध या 
पा में काम आने वाली सामग्री विशेष। 
पिता, पिटा [संता स्त्री-] (स॑ं.) १-हलदी । २- 


र्ड दर 
न, पिञ्जान [संज्ञा पु.] (सं. स्वणे। सोना । 
जारी [संज्ञा सत्री.] ( दे शा. ) त्रायसाण नासक 
षध । : 
पिजिका, पिन्जिका [संज्ञा स्त्री.] (सं.) रूई की 
पोली बत्ती, जिससे कातने पर बढ-बढकर सूत 
निकलते हैं । पूणी । धूनी । 
जनियारा [संज्ञा पु.] (हिं.) रूई ओटने वाला । 
पिगित, पिञ्जिल [संज्ञा पु.] (सं.) रूई की बत्ती 
एिजूप, पिञ्जूष [संज्ञा स्त्री.] (सं.) कान का मैल 
नेट, पिञ्जेट [संज्ञा पु.] (सं.) आँख का कीचड़ 
पिञ्जोला [संज्ञा सत्री.] (सं.) पत्तों की 
की खरभर। 
पिएड | संज्ञा पु. ] (सं.) १-ठोसगोला। 
गोल पदार्थ। २-कोई गोल खंड । ३-ढेलाया 
लोंदा । लुगदा। ४-पकी खीर का या चाँवलों 
ह लोंदा। यह श्राद्ध में पितरों को 
अपित किया जाता है । ५-भोजन । ६- 
जीविका। ७ शारीर । काया । 
 छडना-साथ रहकर या पीछे लगकर तंग 
झी से विरत होना । 
हक [संज्ञा पु.] (सं .) पिंडालु । 
/ १एडक [स ज्ञा पु.] (सं.) १-गोला । २- 
BE ] 8 का गोलाकार कोर । 
. डाल | ४-शिलारस । ६-मुरमक्की । 
टी, पिए्डकर्कटी [ संज्ञा स्त्री.] (स) 
र प्र का पेठा । 
का, पिरडफा [ सञ्ञा सत्री. ] (सं 
~ । कप रोग न dR 
की ‘ 
२ [शा स्त्री.] (हिं.) देखो 'पंडुकी? । 


भ [सज्ञा त्री.} (हिँ.) एक विशेष प्रकार 
- ह जिसके फल मीठे होते हैं। 
> '१श्डगोल [सज्ञा पु.] (सं) गंधरस । 


i 
/ पए [संज्ञा पुः] (सं.) गर्भ से शरीर 


[ ८३६ | 
झथवा पिंड के रूप सें सजीव निकलने बाले 
जंतु । 
पिंडतेल, कह [संज्ञ पु.] (सं. शिक्षारस | 
,. पिंडतैलक। ` 
पिंडतलक, पिएडतेलक [सज्ञा पु.] (सं) शिला- 
इस 
पिंडर, पिए्डर [ संज्ञा पु. ] (सं) १-पितरों को 
पिंड देने का अधिकारी । २- मालिक । संर- 
क्षक 
पिंडदान, पिण्डदान [संज्ञा पुः] (सं.) पितरों को 
र पिंड देने का कार्य । 
उनिर्वपण, पिए्डनिर्येपण [सज्ञा पुः] (स) 
पिंतरों को पिंडदान देना । 
पिंडपात, पिण्डपात [सज्ञा पु] (सं.) १-खैरात 
बाँटने वाला । धर्मादा बाँटने वाला ! भित्षा- 
दान । २-पिंडदान 
पिंडपातिक, पिर डपातिक [संज्ञा पु.] (सं) खैरात 
या भित्तांदान पर निर्वाह करने वाला । 
पिंडपाद, पिशडपाद [संज्ञा पु.] (सं) हाथी । 
पिडपाद्य, पिण्डपाद्य [स-ज्ञा पु.] (सं.) हाथी । 
पिंडपुष्प, पिणडपुष्प [संज्ञा पु.] (सं.) १-अशोक 
या गुलाब का फूल । २-कमल । ३-तगर का 
` फूल । ४-जयापुष्प । 
पिंडपुष्पक, पिएडंपृष्पक [संज्ञा पु. ] (सं.) बथुआ 
हे शाक | _ 
पिंडफर, पिएडफल [संज्ञा पु.] (सं.) कदू । 
पिंडफला, पिएडफला [संज्ञा स्त्री. (सं.) कडुई 
तूँबी। 


पिंडबीजक, पिएडबीजक [संज्ञा पु.] (सं.) कनेर | 


का पेड़ । 

पिंडभाज, पिण्डमाज [संज्ञा पु.] (मं) पिों में 
भाग पाने का अधिकारी | 

पिडभृति, पिएडश्ृति [संज्ञा स्त्री.] (सं.) गुजर 
बसर या आजीविका का उपाय | निर्बाह । 

पिंडझ्ुस्ता, पिणडझुस्ता [संज्ञा स्त्री.](8.) नागर- 
मोथा। 

पिंडमूल, पिण्डमूल [संज्ञा पु.] (व) १-शलजमं 
२-गाजर । 

पिंडमूलक, पिण्डमूलक [सज्ञा पु.] (सं. देखो 
(पिंडमूल! । मं 

पिंडयज्ञ, पिएडयज्ञ [सज्ञा पु.](सं.) श्राद्धकमं । 

पिंडरी#+- ध्यान (हिं.) देखो गा i 

पिंडरोग, पिण्डरोग [संज्ञा पु.] (सं.) १-ऐसा 

दम शरीर में कि किये ही | २-कोढ्‌। 

पिंडरोगी, पिएडरोगी [बि.] (सं.) रोगी या 
रुग्ण शरीर का । हि 

पिंडली, पिएडली [संज्ञा स्त्री. (ह) घुटने के 

पिछला मांसल भाग 

Hb से कॅपेपी होना । 


पिंडालकतक, पिण्डालक्तेके 
पिंडलेप, पिएडलेप [संज्ञा पु.] (स. पिडदान 
के अन्तगंत पिंड का एक भाग विशेष जो 
बृद्ध पितामह आदि. तीन पुरखों को दिया 
पिंड जाता हूँ। 
लोप [संज्ञा पु.] (सं.) आद्वक्मं का लोप। 
पिंड देने वाले वंशाजों का लोप । निर्व॑ श। 
पिडवाही [सज्ञा स्त्री.] (?) एक प्रकार का कपड़ा 
पिंडसंबंध, . पिएडसम्बन्ध [ संज्ञा पु. ] (ल) 
मृत पुरुषों में और जीवितां में बहू सम्बन्ध 
... जिससे जीवित लोग मतों को पिंड दे सकें। 
पिंडस, पिए्डस [संज्ञा पु.] (सं.) भिन्षादान पर 
~ निबा करने वाला । 
पेडा [संज्ञा पु.] (हि.) [पिडी] १-ठोस या गीली 
बस्तु का ठुकड़ा । २-गोल-मटोल टुकड़ा । ३- 
श्राद्ध में पितरों को देने का मधु, तिल मिली 
हुई खीर आदि का लोंदा। ४-शरीर । देह । 
१-स्त्रियों की गुप्तेन्द्रिय । धरन । पिडा पानी 
देना-श्राद्ध और तर्पण करना । पिँडा फ़ीका 
होना-तबियत खराब होना | पिंडा धोना- 
स्नान करना । [स ज्ञा स्त्री.] (सं) १-कस्तूरी 
विशेष । २-हल्दी । ३-वंशपत्री । ४-इसपात, 
पिंडाकार, पिए्डाकार [ वि. ] (हं.) गोल बँधे: 
हुए लॉदे का-सा। 
पिडात, पएडात | संज्ञा पु. ] (.) लोबान। 
गुराल। 
पिडान्वाहार्य [वि.] (सं.) पितरों को पिंडादान दे 
चुकने के बाद खाने के योग्य । 
पिडानवा हार्यक [संज्ञा पु.] (सं.) पितरों के उद्देश्य 
` से दिया हुआ भोजन | 
पिडापा, पिण्डापा [ सज्ञा स्त्री. ] (सं.) नाड़ी 
हुए । 
पिंडाभ्र, पिएडाश्र [स श्ञा पु.] (सं.) ओला । 
पिडायस, पिणंडायस [संज्ञा पु.] (सं.) फौलाद । 
इस्पात । 
पिंडार, पिण्डार [ संज्ञा पु. ] (सं.) १-साधु । 
भिखारी । २-गाय, भैंस चराने वाला | 
रवाला। ३-विकंकतबृत्त | ४-एक प्रकार का 
, फल शाक। ) 
पिंडारक, पिण्डारक [ संज्ञा पु. ] (सं.) १-एक 
नाग का नाम । २-वासुदेव और रोहिणी के 
के एक पुत्र का नाम । ३-एक पवित्र नद को 
नाम । ४-एक प्राचीन तीर्थ का नाम । 
पिंडारा, पिएडारा [संज्ञा पु.] (हि.) १-एक शाक 
विशेष जो वैद्यक के अनुसार शीतल तथा 
पित्तनाशक होता है। २-लूट-पाट करने वाली 
एक जाति विशेष । पिंडारी । 
पिड़ारी [संज्ञा पु.] (देश.) एक मुसलमान जांति 
जो लूटमार का पेशा करती थी | इस जाति 
के लोग अधिकतर दक्षिण भारत में रहते है 
पिंडालक्तक, पिए्डालक्तक [सज्ञापु.] (सं) | 


~~ 
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पिंडालू 

~ णाल-लाल रंग। 

[पडाल [ संज्ञा स्त्री ] ( हि ) (-एक प्रकार का 
शकरकंद जिसके ऊपर कड़े-कड़े से सूत होते 
हैं । सुथनी पिडिया । २-एक प्रकार का शक 
तालूया रतालू । 

॥पडाशन, ।पणडाशन [सञ्ञा पु.] (सं.) भि्नुक 
सिखारी। 

पिंडाशी, पिएडांशी [संज्ञा पु.] (सं.) मिक्ुक । 
भिखारी । 

पिंडाहा, पिएडाह्वा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) नाड़ी 
हिशु। 

पिडिका, पिणिइका [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-मांस 
की गोलाकार सजन । २-पिंडली। ३-छोटा 
विडा । छोटा गोलमटोल ढुक़्ड़ा । ४- 
शिव लिर की मूक्ति । ५-पहिये के मध्य का 
ब्रह रोल भाग जिसमें घुरी पहनाई होती 
है। ६-इमली । 

पिडित, पिणिडत [वि.] (सं) १-पिंडी के रूप में 
बज्ञाया या लेपेटा हुआ | २-गुणित। गुणा 
किया हुआ । ३-शिलारस । ४-गणित । ५- 
कॉसा । 

।पाडन,(पएडनी [स ज्ञा स्त्री.](सं.) अपराजित- 
लता । 

पिडिया [संज्ञा स्त्री. | (हिं.) ९-गुड़ या कुछ पक- 
यानो की ६ [धी हुई लम्बोतरी भेली 
२-लुत, सुतली आदि को लपेट कर बनाया 
इआ गोला । 

पिडिए, फिणिडल [संज्ञा ु.] (सं. १-सेतु । २- 

र गाएक । 

डिला, पिणिडला [संज्ञा स्त्री.] (सं.) ककड़ी । 

पिंडी, पिएडी, [संज्ञा स्त्री.](सं.) १-छोटा गोल 
गोला या पिडा । २-पहिये के बीच का भाग 
चक्रनाभि । ३-टाँग की पिंडली । ४-अशोकवृच्त 
४-ताड़ विशेष । ६-घीया। कद। लोकी । 
७-हजारातगर । ८-वेदी जिस पर बलिदान 


क्रिया जाता है। ६-सूत, रस्सी आदि को कस- 


कर लपेटा हुआ गोला । 
पिंडीतक, पिएडीतक [संज्ञा पु.] (सं) १-मैन- 
फल । २-हंजारा तगर। 
, पिंडीपुष्प, पिण्डीपुष्प [संज्ञा पु.] (सं.) श्रशोक- 
Er 
पिंडीर, पिएडीर [संज्ञा पु.] (सं.) १-अनार का 
वृक्ष । २-समुद्र का पे 
पिंडीशुर, पिण्डीशूर [ सज्ञा पु. ] (सं.) १-घर 
में बेठ ही बैंठे बहादुरी दिखाने वाला। २- 
खाने में बहादुर । 'पटू। 
पिंडली, पिएडली%+ [संज्ञा स्त्री.] (हिँ. देखो 
. विंडली? | 
पिंडोदऋक्रिया, पिएडोदकक्रिया [संज्ञा स्री] 
(सं.) पितरों को पिण्डदान ओर जलदान। 
~ श्राद्ध ओर तपश । 


{ ८४० | 
पिंडोद्ररश, पिणडोद्धरण [संज्ञा एु.] (सं.) श्राद्ध 
सम्बन्धी कृत्य में भाग लेता । 
पिंडोल, पिएडोल [संज्ञा स्त्री:] (हि.) पोतने की 
पीली मिट्टी । 
पिंडोलि, पिणडोलि [संज्ञा स्त्री ] (तं.) जूठन । 
[सञ्ञा पु.] (सं.) ऊट । 
पिंशन [सज्ञा सत्री.] (हिँ.) देखो 'पेनशन? 
पिश्न [बि.] (हि.) देखो 'प्रिय' 
[सज्ञा पु.] (हिँ.) देखो “पिय? 
पिश्नना+ [क्रि, स.] (हि.) देखो “पीना? । 
पिआर [वि.] (हि.) देखो “पीला! 
पिश्वरवा [बि. (हि.) देखो “प्यारा? । 
[संज्ञा पु.] (हि.) देखो “पति? । 
पिश्नराई#-- [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) पीलापन । 
पिश्नरिया [संज्ञा पु.] (हि) पीले रंग का बैल 
चलने में तेज ओर मजबूत होता है। 
प्रर [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-बिवाह के अव- 
सर पर वर-वधू को पहनाने की पीले रंग की 


धोती । २-वह पीली धोती जिसे देहाती 
स्त्रियाँ रङ्गाजी को चढाती है। 


„~ [वि.] (हिं.) स्त्री. प्र.] देखो “पीली? 
पिज [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो “प्याज? । 
पना [क्रि, स.] (हिं.) देखो “पिलाना? । 
पिना [सज्ञा पु.] (हिं.) देखो “पियानो? 
प्वार [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो “प्यार? 
पारा [वि.] (हिँ.) देखो “प्यारा? 
पआस+ [ सज्ञा स्त्री. ] (हिँ.) देखो 'प्यास' । 
पिञ्रासा+ [वि.] (हिं.) देखी “प्यासा? 
पंउ% [संज्ञा पु.] (हिं.) पति । 
पिउनी+ [सज्ञा स्त्री-] (हिं.) देखो पूनी?। 
पिके [संज्ञा पु.] (सं.) कोयल । क्रोक्रिल । 

se [बंज्ञ इ] (सं.) आम्रवृक्त। आस का 
कह [स॒ज्ञांपु.] (सं.) वसंतकाल । आम 


पिकाग्रया [संज्ञा स्त्री | (सं.) बड़ा जामुन। 
पयु, पिकबन्धु [संज्ञा पु.] (सं) आम का 


प्रकेबंधुर, पिकबन्धुर्‌ [संज्ञा पु.](सं.) आम का 


पिकराग, 
A पेड़ । 
i पिकाङ्ग [स-ज्ञा ए.] (सं) चातकपत्ती 
तान कम पु. | (सं) तालमखाना। 

नह "नन्द | संज्ञा पु. ] (से.) वसन 


पिङ [संज्ञा स्री] (सं.) मादा जला 


पकबण्सभ [संज्ञा पु ] (स॑.) आम का 
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विशेष जिससे कोई द्रव 
के रूप में छोड़ा जाता है। 
पिचकारी छुटना या निलन: 
किसी द्रव पदार्थे का बहुत बे 
लना । पिचकारी छोडना-फिि 
किसी तरल पदार्थे को बाहर नि 
!पयके# [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो नि 
।पर्चापचा [बि.] (हि.) देखो 'किगि 
पिचपिचाना [क्रि, अ.] (हँ) घ 
थोड़ा-थोड़ा पदार्थ रसवा। परी 
पिचपिचाहट [संज्ञा सत्ी.] (है) फि 
भाव । गीले अथवा ब्रदर हग 
पिचरिया-- [सन्ना खरः] (हि) ९ 
छोटा कोल्हू । त 
पिचलना+ [क्रि, अ.] (हि) ई 
पिचवय%# [संज्ञा पु.] (6 द 
पिच [संज्ञा पु.].(.) १ 


कुष्ट । ३-दी तोले के बर j 

एक असुर का नाम | : 
पिचुक सा पु.] (ह) मैन है! 
पिचुकिया+ [स ज्ञास] 

पिचुक्का+- [संज्ञाछ (ह) 
गोलगप्पा | # | 
पिचुम्द [संज्ञा ु.] (8) 2, है I 

पिचुल [संज्ञा प] Re) र 
>क्वा पेड़ । ३-गोतार्‌ i वा वी 
पिचू [संज्ञाप-] (0 एक्ट - 
तोल | है) देखो र 


पिचूका [संज्ञा पुः] 
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बोसो od 
तो [संशा इ.) (हि) पढे हे शक 

fr बढ़ी संख्या के लिए कहा जाने वाला शाट 
प्‌ 


~ 


एक प्रकार का बला 


॥ 
चित [वि.] (स) पिचका वा दबा छल 
संज्ञा घ] 


१-दबकर पिचकी हुई बर ञो 
निपटी हो गई हो | २-सुश्रुत के मत से एक 
प्रकार का बाव या पत | 
. 72, देखो “(पिच्चित! 
नची [वि.] (हिँ) देखो 'पिच्चित। 
छ [संज्ञा पु.] (8) १-वालदार दछ । 
पशु की पूछू । २-मोर की पूछ । २-मोर की 
बोटी | ४-मोचरस । 
पिच्छ [संञा पु.] (सं.) १-पूछ । २-भोचरस | 
दिच्छतिका [संज्ञा स्त्री.] (सं.) शीराम । शिंशिपा 
पिच्छन [संज्ञा पु.] (सं.) दवकर चिपटा, करने की 
क्रिया । - 
च्छाद [संज्ञा पुः] (सं.) पैर का एक रोग । 
पिच्छपादी [वि.] (सं.) जिसको पिच्छपाद हो 
गया हो । 
पिच्छयाण [संज्ञा पु.] (सं.) बाज पक्षी । शयेन । 
पिछभार [सज्ञा पु.] (सं.) घोर की पूछ । 
पिचछल [संज्ञा पु.](स) १-मोचरस । २-आकाश- 
बेल | ३-शीशम । ४-एक सपं जो वासुकी के 
वंश का था.। [वि.] चिकना । रपटन वाला । 
[वि.] (हिं.) देखो 'पिछला? । 
पच्छएच्छदा | संज्ञा स्त्री. ] (सं.) १-बेर | २- 
उपोदकी शाक। 
छा [संज्ञा स्त्री] (सं.) १-स्यान । खोल । २- 
चावल का मांड । -सोचरस । ४-अकास- 
पैल । ५-निमेली का पेड़। ६-टांग की पिंडली 
*सॉप का बिष । ८-सुपारी । ६-कबच। 
ध १०-केला । 
च्छेका [संज्ञा सत्री.] (सं.) १-मयूर पत्ती का 
मोर्ल । २_चामर । चँवर । ३-वह ऊन की 
_ चेंबर जिसे जैन साधु रखते हैं । 
पिम्छितिका [संज्ञा स्त्री.] (सं) शीशम । 
प्ल [वि.] (सं.) १-चिकना । रिपटन बाला । 
९-पूछ बाला । ३-चाँवल के माँड़ से चुपड़ा 
हैआ। ४-(पक्षी) जिसके सिर पर चूड़ा हो । 
थक के अनुसार खट्टा, फूला हुआ और 
कारी (पदार्थ) [संज्ञा पु.] (सं.) १-भात 
ह भाड़ । २-एक प्रकार की चटनी । ३-दही 
कि सक ऊपर छाली हो । 
शक [संज्ञा पु.] (सं.) १-धागि 
-] (प॑.) १-धामि । 
मोर इ ] (सं.) १-धामिन बृत्त 
न [सज्ञा रत्री.] (सं.) १-बेर । २- 
दुक शाक | 


सरक्‌, पिन्छिलत्वच्‌ [संज्ञा स्त्री.] (सं.) 


[ ८४१ ] 


१-वारंगी झा फेड । २-धामिन का पेड़ । 


पिच्छिरदला [स-्ञ सत्री.] (सं) देखो 'पिच्छि- 


च्छ्दा!। 
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पिच्छलपाद [ संज्ञा पु. ] (सं.) घोड़ों के पेर में 


_ होने वाला एक रोग। 
बीज [संज्ञा पु.] (सं.) दाङ्सि । अनार । 
रत [संज्ञा स्त्री.] (सं.) निझ्टबरित का 
एक भेद्‌ । 
I च्छि छलसार [संज्ञा पु.] (सं) मोचरस । 
पच्छिसा [ सञ्ञा स्त्री. ] (सं.) १-बृश्चिकाली 
नासक जड़ी । २-शीशम । ३-तालमखाना । 
४-अगर । ४-अलसी.। ६-डारवी । ऽ-पोइ। 
म-सेमल। &-शूली घास। [ बि. ] देखो 
“पिच्छिल? । 
पिछड़ना [क्रि. अर. ] (हि) १-साथ से छूट कर 
जाना। २-प्रतियोगिता आदि में 
रह जाना । 
[अज्ञा पु.] (हिँ.) १-वह आदमी जो 
? के पीछे लगा-फिरे या पीछे-पीछे चले। 
२-किसी का मतालुयायी । अङुगामी । अजु- 
व॒र्ती । ३-सेवक । नौकर | खिद्सतगार । 
पिछल्नगी [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) अडुयायी | अनु- 
_ गमन करंता । 
पिछलगू+ [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'पिछलगा? । 
झलग्गूनः [संज्ञा पु.] (हिं.) १-वह्‌ आदमी 
जो किसी के पीछे लगा-फिरे । २-किसी का 
मताडुयायी.। अनुगामी । ३-सेवक । 
पिछलत्ती [सज्ञा स्त्री.] (हि) घोड़ों आदि का 
i पिछले पेरों से मारना । 
पिछलना [क्रि. अ.] (हिं.) पीछे की ओर हटना । 
पीछे की ओर मुड़ना । 
पिछलपाई-- [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) १-चुड़ैल | २- 
जादूगरनी । 
[os . 
पिछला [वि.] (हिँ) [स्त्री. पिछली] १ऱपीछे की 
ओर का । अगला का उलटा । २-जो घटना, 
स्थिति या क्रम के विचार से सब के पीछे 
पड़ता हो । ३-अंत कें भाग अथवा अद्धारा 
का। अंत की ओर का। ४-वीता हुआ । 
गुजरा हुआ। गत। ४-गत बातों में से अंतिमः 
अथवा अन्त की ओर का। 
पिछला दिन-वत्तेमान दिन से एक दिन पहले 
बीता हुआ दिन । पिलो पहर-दिन अथवा 
रात का उत्तरकाल] पिछली रात-१-कल की 
या गत रात्रि! २-आधी रांत के वाद चाली 
रात। रान्नि का उत्तरकाल। | 
[संज्ञा पुः] (हिँ.) १-एक दिन पूव पढा हुआ 
पाठ । आमोख्ता। २-रोजे ( उपवास ) के 
दिनों का मुसलमानों का वह भोजन जो वह 
कुछ रात रहे खाते हैं। सहुरी । 


= 


पिछवाई [सञ्ञा स्त्री.] (हिं.) पीछे की ओर लट- 


काया जाने वाला परदा । 


पिटारा 
पिछवाड़ा [संज्ञा पु.] (हिं.) १-घर या मकान के 
पीछे का भाग। २-वह स्थान या भूमि जो 
_ घर के पीछे हो। 
पिछवारा [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'पिछवाड़ा! । 
पिछाड़ी [संज्ञा त्री.] (हिं)) १-पिछला भाग । पृष्ठ 
भाग हे २-बह रस्सी जिससे घोड़े के पिछले 
पैर बाँधते हैं। ३-पंक्ति या क्रम में सब से 
^ अन्त वाला 'आदमीः। 
पिछान-- [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो “पहचान? ' 
पिछाननाक [क्रि. स.] (हिं.) देखो 'पहचानना? | 
छारी [सज्ञा स्‍्त्री.] (हिँ) देखो 'पिढवाड़ी! । 
पिछइ+ [बि.] (हिँ.) १-किसी के बुँद की ओर 
पीठ किया हुआ । २-जिसने अपना मुँह पीछे 
कर लिया हो। 
[क्रि. वि.] (हिं.) पीछे की झोर। 
ता+ [क्रि. वि.] (हिं.) पीछे की ओर । 
[संदा स्त्री.] (हिँ.) १-स्त्रियाँ के ओढने 
घी चादर। २-ओढने का वस्त्र | 
[क्रि. वि.] (हिं.) पीछे की ओर। 


— 


चाद्र। 

पिछीरी+ [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) १-सब बस्त्रों के 
ऊपर ओढने की स्त्रियों की चादर । ओढ्ने 
का वस्त्र । 

पिटंकोकी, पिव्छ्ोकी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) इन्द्रा 
यन। 

पिटंत [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) पिटने की क्रिया या 
भाव । सारपीट । 

पिरक [संज्ञा पु.] (सं.) १-पेदी। टोकरी ॥२- 
मुद्दांसा । फुसी । ३-इन्द्र के कण्ड पर का 
छाभूषण विशेष । ४-किसी म्रन्थ का एक 

.. भाग या खंड। 

पिरका [संज्ञा स्त्री] (सं.) १-पिटारी । २-फुंसी । 

पिटना [क्लि. स.] (हिँ.) १-पीटा जाना। मार- 
खाना | ३-बज़ना । +[संज्ञा पु.] (हिं) 

छत आदि पीटने का औजार | थापी । 

प्रिटापिंट [संज्ञा स्त्री] (हिं.) हलके आघात अधबा 
किसी छोटी बस्लु के गिरने से उत्पन्न शब्द 

पिररिया+- [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) मिटारी। 

पिटवाना [क्रि. स.] (हिं.) १-पीटने का काम 
दूसरे सें कराना. २-बजबाना । ३-दूसरे 
आघात कराना । कुटवानां । 

पिटाई [संज्ञा स्त्री.](हिं.) १-पीटने का काम, भाव 
या मजदूरी । *-मारने का पुररकार | ३-पिट- 
बाने की मजदूरी । 

पिटापिट+ [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) सारपीट। मार- 


कूट । ह 

पिटारा [संज्ञा पुः] (हि) [स्त्री पिटारी] बांस, 
बेत अदि की फट्टियों ढारा गना हुआ दन 
दार पान्न या संपुट ' 
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[ ८४२ ] 

खली । २-शिलाजीत । ३-शिलारस । 
4 केसर । ४-हींग । 
पितबर [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'पीतांबर' | 
पितपरापडा [संज्ञा पु.] (हिं. ) एक छुप विशेष 

जिसका उपयोग औषध के रूप में होता हे । 
पितर [संज्ञा पु.] (हि.) गत पूर्व या पूर्वपुरुष । 
पितरपति [संज्ञा पु.] (हि.) यभराज । 
पितराइं ध+ [संज्ञा स्त्री.] (हि.) पीतल के बरतन 

में अधिक समय तक रखे रहने से उत्पन्न 

विकार | पीतल का कसाच । 


पिटारी 


पिरारी [संज्ञा स्त्री.] (हि.) १-छोटा 'पिटार।। 
२-पनडब्बा । पानदान । 
_ प्रिटारी का खके-च्यभिचार से प्राप्त कमाई । 
पिट्ठक [संज्ञा पु.] (सं.) दांत का मैल । 
॥१इस [संज्ञा स्त्री.] (हि.) दुःख अथवा शोक से 
छाती पीटना । फिट्टस पड़ना या मचाना- 
_ रोना-धोना या हाय-हाय मचाना। 
पइ [चि.] (हि.) मारखाने का अभ्यस्त । 

ट्टी [संज्ञा स्त्री.] (हि.) देखो 'पीठी!। 

पिट्टू [ सज्ञा पु. ] (हि.) १-शुप्त रूप से छिप- 
कर सहायता करने वाला । २-सहायक। 
प्रष्ठपोषक । हिमायती । रे-कुछ विशिष्ट 
लेखों में किसी खिलाड़ी का वह कल्पित 
साथी जिस के बदले उसे खेलने का दांव प्राप्त 
होता है । ४-एक साथ मिलकर खेलने वाला 
खेल में साथ रहने वाला । 

पिठ [संज्ञा पु.] (सं.) दुःख । पीड़ा । 

पिठर [संज्ञा पु.] (हं.) १-मोथा। २-मथाती | ३- 
थाली । ४-अग्नि विशेष । ४-एक दानब का 
नाम । ६-एक प्रकार का घर । 

पिठरक [सज्ञा पु.] (सं) १-एक नाग का नाम। 
२-थाली । 

'पिठरपाक [संज्ञा पु.](सं.) अलग-अलग परम।णुओं 
के गुणों में तेज के योग से परिवत्तेन या फेर- 
फार होना। 

पिठारका [संज्ञा सत्री.] (सं.) थाली । 

' पिठरी [संज्ञा सत्री-] (सं.) १-थाली | २-राजमुकुट 

पिठवन [संज्ञा स्त्री.] (हिँ) एक प्रसिद्ध लता का 


या स्वाद । 

पितरिशूर [संज्ञा पु.] (सं.) बह जो अपने पिता 
के सम्मुख श्रता दिखलाता हो। 

पतिरिहा+ [वि.] (हि.) पीतल का बना हुआ । 

„ [संज्ञा पु.] पीतल का घड़ा । 

पितससुर-+ [संज्ञा पु.) (हिं) चचियाससुर । 

„ पितिबाससुर । 

पिता [संज्ञा पु.] (हि.) जन्म देकर पालनपोषण 

„ करने वाला | बाप | जनक | तात । 

पतामह [संज्ञा पु.] (सं.) [स्त्री, पितामद्दी] १- 
पिता का पिता । दादा । १-भीष्म । ३-शिव 
४-त्रह्मा । ४-एक ऋषि का नाम । 

पितामही [सज्ञा स्त्री.] (सं) पिता कवी माता । 

LS «दादी । 

पितिया-।- [सज्ञा पु.] (हिं.) स्त्री. पितियामी] 

E _पिताका भाई । चाचा । 

पातयानो [स च्षा स्त्री.] (हि.) चाची की पत्नी । 


नाम SU काम में आती है | इसमें | चाची। 

सफेद और गोल फूल आते हैं| ब्यक के | पितियाससुर [संज्ञा ए ससुर ५ 
रू पु.] (हि.) ससुर का भाई। 

श्रन्ुसार यह कडु, तिक्त, उष्ण, मधुर, क्षारक, नस । ] हि.) सु - 


AS ~ 7६ 
त्रिदोपनाशक, वीयजनक ओर दाह, ज्वर, | पितियासास [स गा सत्री (हटि | 
श्वास, तुषा, रक्तातिसार, वमन, वातरक्त, [सञ्ञा स्त्री.] (हिँ.) ससुर के भाई 


SR की पत्नी । चचियासास । 
ब्रण तथा उन्माद आदि का नाश करने वाली | चि [सं | प तु 
= द्‌ पितु [संज्ञा पु.] (हि.) पिता । बाप । [संज्ञा पु.] 


यिठी हैं.) देखो पिंड (सं.) अन्न । अनाज । 
पिठी [स ज्ञा स्त्री-] (हिँ.) देखो 'पिट्ठी! । पितुःपुत्र [सं 

पुत्र द र 
पिटीनस [संहा पु.] (सं.) एक ऋषि। अर पु.] (सं.) सुयोग्य पिता का 
पिठोनी+ [स ज्ञा स्त्री] (हिँ.) देखो 'पिठबन'। | पितुःस्यसा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) पिता की बहिन । 
पिठरी [स ज्ञा स्त्री.] (हि.) पीठी की बनी बरी | -_झूवा। 


या पकोड़ी । पतृ [संज्ञा ए.] (सं. १-पिता बाप । २-किसी 
पिड़क [संज्ञा पु.] (सं.) छोटा फोड़ा या फुसी व्यक्ति के झृद पिता, दादा, परदादा आदि 
स्फोटक । पृवपुरुष । ३-किसी व्यक्ति का ऐसा मृत 
पिड़का [स ज्ञ स्त्री.] (सं.) फुं सी । छोटा फोड़ा । पेज जिसका प्रतत्य छूट चुका हो | ४-मनु- 


स्मृति के अनुसार एक अकार का देवता जो 
क जीवों क आदि पज माने गये हैं । 

ऋण सिज्ञा पु.] (सं.) धर्मशासत्रानुसार मनु- 

प्य क तीन ऋण! मं से एक । (पुत्र उत्पन्न 


पिहुई+ [संज्ञा स्त्री.] (सं) १-छोटा पाटा या 
पीढ़ा । २-वह छोट। ढाँचा जिस पर कोई यंत्र 
रखा जाता हूँ। 
पिवी [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) १-देखो पीढ़ी! २- | करने से इस ऋण से शुक्ति होती है) । 
मचिया। पितृक [च] (७ ता हू 
पिण्या [संज्ञा स्त्री.] (सं.) मालकङ्गनी । ) i (हं) १-पेतृक । २-पिता का दिया 


पिण्याक [स ज्ञा प.] (सं. १-तिल या सरसों की पितृकर्म [संज्ञा पु Je rie 
: "4 `°.) भ्ाड़कमं । 
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तीर्थ 
पितराई+ [संज्ञा सत्री.] (हि) पीतल का कसाव पढत [बि.] 6) 


पितृक्प [सं 

पितक ष ] 

सहत [सं धर 
के [ संज्ञ द] ) 
ऊवा जाने बाहा) 
Fe [संज्ञा षु] ७ | || 
लोन । (बा 

पिल्या भष 
ड गस शास्री ] 
वाली एक न्ग *)) 
अनुसार 


पितृक्त्य [ स 

< शापु,] (९ भ 
किया जाने बाहा 
। 3) 
पितृगाथा [सङ्गा सी] 

€ "| (म, पि 
झु विशेष परकार के क 
पितृगीता [संञा स्री] 


Las ८ पताकया 
पतगणु [ 
< के न 


पितृघात [स जञा पु.] (ह) फि॥ 
पितृघातक, पितुषाती [सा| 

को मारने वाला । पिता गर 
पितुतर्षश [स ञ ए.] (6) के 
„ से किया जाने वाला तपए 
पितृतिथि [ स ्ञा स्री. ]()" 
वितृतीर्थ [संज्ञा पु ||.) {न 

ओर तर्जनी के री न ह 
“गया, वाराणसी, 
लक मत्यपुएए 


oe - [| 
पितृत्व [ संज्ञा इः ] (सं) 


घम । | 
पितुदत्त [वि] (सं) पिता गा 
पड तदान [सः ;) पि 
पितृदान [सज्ञा पुः] ( 
“द्ध सम्बन्धी दा. = ३; 
फितृदाय [संज्ञा 3] ) 
अथवा धन । बपीती द 


पिठृदिन [ संशा ए ] (0 
पितुदेब [ संहा 3: ६ (cr 
“दबत. । छग्नं प 
पितृदेवत [संज्ञा 4. ४ 
पितदेबत्य [बिः] (2. 
पितुद्रव्य [संञा ५ ( 


थ 
दपौ्ी I s १-यमराज ॥ =-सब 
सशा पु.] (सं) 
ताध [ प्रष्ठ । अयेमा नामक पितर। 


त (हं) १-पिता की ओर के 
तपर [ड 3] } २-आशिवन का कृष्णपक्ष 
ठी प्रतिपदा से अमावर 


या तक होता है। 
इसमें पितरों का आर या ब्राह्मण भोजन होता 
है। 
तपति [संज्ञा पुः] (सं) यसराज्ञ का नाम । 
oe पु. ] (ह) १-पितरो का लोक 
| 4, देश । २-पिठुर्व । पितर होने की स्थिति 


या भाव | क्रा 
पिदपितु [संज्ञा पु.] (सं.) पितरो के पिता । ब्रह्मा 
ततामह [वि.](सं.) स्त्री पिद॒पैतामददी] 
“सच बापदादों से दो । पैक । 
विप्रस्‌ [सज्ञा स्त्री.) (पं) १-पितामह्ी । दादी 
८३ संध्या । Fi 
पितप्राप्त [बि.] (सं.) पिता से या पुरखोंसे 
“प्राप्त। दे 


त्रिय [संज्ञा पु.] (सं.) १-भंगरैला | भ्रज्ञराज 
८ २-प्रगस्तवृत्त | 
तध, पितृबन्धु [संज्ञा पु.] (सं-) पिहकुल के 
* लोग । पिता के नातेदार । 
पितुभवत [वि.] (सं) पिता का आज्ञाकारी । 
ितमकित [सज्ञा पुः] (सं) १-पुत्र का पिता के 
प्रति कत्तव्य । २-पिता की भक्ति । 
ऐित-भूमि [संज्ञा स्त्री. (सं.) १-पितरों के रहने 
¢ ७-५. 
का स्थान | २-पूवजों का देश । 
पितृभोजन [संज्ञा पु.] (सं.) १-पितरों को अपण 
_ किया हुआ भोजन । २-उरद । माष | 
। पतात [संज्ञा पु.] (ं.) १-चाचा । २-ताङ। 
पितृमन्दिर [ संज्ञा ए. ] (सं.) पिता 
कषर 
पितम [संज्ञा पु.] (सं.) वेदिक अन्तय्टि कर्म 
का भेद विशेष जिसमें अग्निदान तथा दस 


श्राद्ध से भिन्न होता था। 


(३ , 


किया जाने वाला तर्पण । 


स्वगे सुख भोग कर पुन: संसार में आन 
~ पड़ता है। 


पिंडदान आदि सम्मिलित होते थे और जो 
पतियज्ञ [संज्ञा पुः] (सं.) पितरों के उद्देश्य से 


पितयाण [ संज्ञा पु. ] (सं.) वह मागे जिससे 
जाकर मृत व्यक्ति को निश्चित समय तक 


पित्तस्थान 
[ स्त्री.] (हिँ.) एक रोगा बिशेष 
जिसमें पित्ताशय या पित्तवाइक नालियों में 
पित्त की कङ्कडियाँ सी पड़ जाती हैं। 
पित्तपांडु, पित्तपाण्ड [संज्ञा पुः] (सं. ) पित्त 
प्रकोप से उत्पन्न एक रोगा जिससे सारा शारीर 
_ सामान्य रूप से पीला हो जाता है । 
पित्तपापडा [संज्ञा पु.] (हिँ.) एक झाड़ या छुप 
जिसका उपयोग दवा के रूप में किया जाता 


[ ६४२) 
हे SRR [संज्ञा पु.] (सं.) शमशान । 
पतुवनेचर [संज्ञा पु.] (सं.) (रमशान में बसने) 
वाले) शिव । महादेव । 
पितृवती [संज्ञा पुः] (सं.) एक राजा का नाम। 
(पुराण) । 


LN ~ 


पितृयसात [संज्ञा ्तरी.] (ं.) शमशान । 

पितुवित्त [संज्ञा पु.] (सं.) पैठक घन । वाप-दादों 

की संपत्ति | 

तृविसजन [संज्ञा पुः] (सं) पितृपक्ष के अंतिम 

दिन होने वाला धार्मिक कृत्य । 

पितुव्य [संज्ञा पु.] (सं.) १-पिता का भाई । 
चाचा | २-कोई भी पुरुप-जातीय बयोबृद्ध 

_ नतेदार। 

पितृषद्‌ [संज्ञा पु.] (सं.) पिता का घर। पितृप्रह्‌। 
मायका । 

पितृषदन [संज्ञा पुः] (सं.) छुश । 

पिदृष्वसा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) पिता की बहिन । 

ह वृञ्जा । 

पिठृष्वस्राय [संज्ञा पु.] (सं.) फुफेरा भाई । बुआ 

„का पुत्र । 

पितृ [संज्ञा स्त्री.](सं.) १-दादी। पितामही । २- 
संध्या | 

पितृसूकत [संज्ञा पु.] (सं.) एक बैदिक मंत्र समूह 

पितृहा [संज्ञा पु.] (8.) पिदृघाती । पिता की हव्या 
करने वाला । 

पितहूय [संज्ञा पु-](सं.) पितरों का आह्वान करना 

पित्त [सज्ञा पु.] (सं.) शारीर के भीतर का एक 
तरल पदार्थं जो यकृत्‌ (जिगर) में बनता हूँ 
तथा पाचन में सहायक होता है. । इसका रंग 
नीलापन लिये पीला तथा स्वाद में कडवा 
होता है। 
पित्त उबलना या खोलना-बहुत क्रोध आना । 
पित्त गरम होना-क्रोधशील स्वभाव हाना । 
त्त डालना-वमन या उलटी करना । 

पित्तंकार [बि.](लं.) पित्त को उत्पन्न करने वाला 
(द्रव्य) । द 

पित्तकास [सज्ञा पु.] (6) पित्तदोप से उत्पन्न 
खाँसी । 

पित्तचोम [संज्ञा पुः] (सं.) पित्त का प्रकोप । 

पित्तघ्न [बि.] (सं) पित्त का नाश करने वाला। 
[संज्ञा पु.] (सं) छत | घी। 

पित्तध्नी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) गुडच। 

पित्तज्वर [सज्ञा पु.] (सं. ) पित्त के प्रकोप से 


cx है। 

| पिन्तप्रकृति [वि.] (सं.) जिसके शरीर में वात 
तथा कफ की अपेक्षा पित्त की अधिकता हो । 

पित्तप्रकाप [संज्ञा पु.] (सं.) पित्त का विकार | 

पित्तप्रकोपी [वि.] (सं.) पित्त को बढाने या 
कुपित करने वाला (द्रव्य) । 

पित्तभेषज [संज्ञा पु.] (सं.) मसूर की दाल | मसूर 

पित्तरवत [संज्ञा पु.] (पं. देखो 'रक्तःपित्त! | 

पत्तल [बि.] (सं.) पित्त को बढ़ाने वाला । पित्त- 


कारी। 
[संज्ञा पु.] (सं.) १-भोज-पत्र । २-हरताल । 
३-पीतल। गा | / 
_ [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-शालपर्णी | जलपीपल 
पित्तला [सञ्ञा स्त्री] (सं) पित्त के दूषित होने 
के कारण होने वाला एक प्रकार का योनि रोग 
पित्तवगे [संज्ञा स्त्री.] (सं.) पंचविधि पित्तवग 
या पित्तों का समूह जो मछली, गाय, घोड़े, 
_ सुरुतथा मोर का होता है | 
पित्तवन्लभा [संज्ञा स्त्री.] (#.) काला अतीस । 
फ्तिविग्दध [वि.] (सं.) पित्त विकार से निर्बल 
किया गया । 
पित्तविदग्ध-दृष्टि [संज्ञा पु.] (सं) एक प्रकार का 
रोग जो आँख में होता है। यह दूषित पित्त 
के दृष्टि स्थान में आजाने के कारण होता है । 
इस रोग से पीड़ित रोगी को केवल रात में 
दिखाई पड़ता है । 
फ्तिबिसर्प [सञ्ञा पुः] (सं.) एक प्रकार का बिसपे 
फ्तिव्याधि [ संज्ञा सत्री. ] (सं.) पित्त दोष से 
रोग उत्पन्न रोग । र 
फ्तिशूल [संज्ञा पु.] (सं.) एक प्रकार का शूल रोग 
जो पित्त प्रकोप से उत्पन्न होता हव । 
फ्तिश्लेश्मज्वर [ संज्ञा पु. ] (सं.) एक प्रकार का 
उवर जो पित्त तथा कफ दोनों के प्रकोप या 
अधिकता के कारण होता है. । 
फ्तिश्लेश्माल्यण [संज्ञा पुः] (सं.) एक प्रकार का 


सन्निपात उवर जिसमें साँस फूलती है तथा 


| 


ताज [सा पुः] (स का 
कर पु.] (सं.) यम। उत्पन्न उवर | त द 
ष [ संज्ञा पु. ] (सं.) बह योग जिसमें | पित्तद्रावी ।.) पित्त को द्रवित करने या हिंचकियां आती हैं । है ड 
PNR जिसमें | विः] (सं.) पित्त को द्रा , 
त | ज न अपर दवा 
i पि जना स्त्री.](ं.) आमाशाय तथा पक्वाः 
त्प [संज्ञा ] रद द os ro I ल्ली । (सुश्रत) | पितिस्थान [संज्ञा पुः] (सं.) आमाशय-पकवाराय) 
Mi पु.] (सं.) शिव । महादेव । fs र री] (.) एक प्रकार का नाड़ी हा, हृदय, दोनों नेत्र ओर त्वचा 
Ei प Es (सं) वह लोक जिसमे पर के पा त) यह शरीर के पाँच वित्त स्थान। 
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' पिचस्राव 


\पत्तश्चाव [स ज्ञ। पु.] (सं.) एक प्रकार का नेत्र 
सेरा जिसमें नेत्र संधि से पीला या नीला 
_ तथा गरम पानी बहता हे । 
पित्तहर [वि.] (सं.) पित्त के विकारों को दूर 
करने वाला । [संज्ञा पु.] खस । उशीर | 
पित्तहा [ संज्ञा पु. ] (हिं.) पित्तपापडा । [वि.] 
पित्त का नाशा करने वाला (द्रव्य) । 
पित्तांड, पित्ताएड [ संज्ञा पु. ] (सं.) एक रोग 
_ विशेंष जो घोड़ों के अंडकोश में होता हे । 
पत्ता [संज्ञा पु.] (हिं.) १-जिगर में की वह थैली 
जिसमें पित्त रहता है । पित्ताशय । रे- 
हिम्मत । साहस । ३-पित्त। पित्ता उबलना- 
क्रोध के कारण मिजाज भड़क उठना। । 
खौलना-बहुत गुस्सा आना | पित्ता निकालना- 
बहुत अधिक परिश्रम का काम कराना । पित्ता 
पानी करना-जी-जान से काम करना । अत्य- 
धिक परिश्रम करनां । पित्ता मरना-प्रकृति 
अथवा मन्न में क्रोध, आवेशा आदि न रह 
जाना । पित्ता मारना-१-दूषित मनोविकार 
उभड़ने न देना | २-धैयपूबेक कठिन परिश्रम 
करना। पित्ता मार काम-भन मारकर किया 
जाने वाला कायं । 
'पत्तातसार [संज्ञा पु.] (सं.) पित्त प्रकोप या 
दोष से उत्पन्न होने बाला अतिसार रोग । 


पपत्ताभिस्यंद [संज्ञा ए.] (सं.) पित्त प्रकोप से 
होने वाला नेत्र रोग। 


पित्तारि [ संज्ञा पु. ] (सं) १-पित्तपापड़ा। २- 


पीला चंदन । ३-लाख | 


पित्ताशय [संज्ञा ए.] (सं) पित्त की बह थैली जो 


यकृत्‌ के नीचे पीछे की ओर होती है. । 


पित्तिक्रा [संज्ञा स्त्री.] (सं) एक प्रकार की औपध 
पित्ती [सज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-एक प्रकार का रोग 
जो पित्त की अधिकता या रक्त में अधिक 
गरमी 'आजाने के कारण होता है. इसमें सारी 
देह में दाने और लाल चिकोते पड़ जाते हैं । 
२-गरमी के दिनों में पसीना मरने से शरीर में 
निकलने बाले महीन दाने । [संज्ञा पु.] (हिं.) 


| पिन 


{ ४४] 


न्या [संज्ञा स्त्री ] (सं.) १-मंघानक्षत्र २-अमा- | पन्ना [संज्ञा सत्र 


वस्या । ३-पूर्शिमा । 

पिदड़ी [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो “पिददी'। 

पिदारा% [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'पिद्दी'। 
। [संज्ञा प(हिं.) १-पिह्दी का नर । २-अत्यंत 
तुच्छ और तगण्य जाच । 

पी [संज्ञा सत्र] (हिं) १-यया की जाति की 
एक छोटी चिड़िया जो कई रंग की होती है। 
यह देखने में बहुत सुन्दर ओर भली लगती 
है । फुदकी । २-अति तुच्छ प्राणी । 

पिधातव्य [ब्ि.] (सं. ढांपने योग्य । 

पिधान [संज्ञा पु.] (स.) १-ढकनां । २-स्याच । 
३-आच्छादन । आवरण | ४जकवाड | 

पिधानक [संज्ञा पुः] (सं.) १-स्थान । २-ढकना । 

पिधायक [बि.] (सं) ढकने वाला । छिपाने 

बाला। 

[संज्ञा स्त्री.] (अं.) कागज आदि नव्थी करने 

की छोटी और पतली कील । 

पिनक [संज्ञा सत्री] (हिँ.) अफीम 'आदि के नशे 
में चुर होने के कारण सिर का रह-रह आरो 
भुकना । / 

पिनकना [क्रि. अ.] (हिं.) १-अफीम के नहों में 
ऊँघना | पिनक लेना। २-नींद में ऊंघना । 

पिनकी [सा पु.] (हिँ.) अफीम के नशे में पिनक 
लेने वाला व्यक्ति | 

।पर्नापन+- [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-रोगी या दुबल 
वच्चे का नकिया कर रोने की आवाज | २- 
पिनपिन! करके रोना । ' । 

पिनपिनहाँ+- [संज्ञा प.] (हिं) १-हर समय रोने 
बाला यालक | २-रोगी या दुल बालक 

पिनापिनानान [क्रि. 'अ.] (हिँ) १-रोते समय 
नाक से स्वर निकालना । २-रोगी या दुबल 
घालक का रोना। ! 

पिनपिनाहट+ [स ज्ञा स्त्री ] (हिँ) १-पिनपिना 


करके रोने का शब्द । २-पिनपिन करके रोने 
की क्रिया या भाव | 


Dl | 


पिपासित [वि.] (ह) दृत k 
पाडु [वि.] (व) १-दृषषति। 
लालची । 
पिपीतक [संज्ञा ए ] 

एक न्राह्मण का नाम तः 
दशी का पहले-पहुल प्रत 
पिपीतकी [स ज्ञा सत्री.] (सं) छ 
शुक्ल द्वादशी के दिन शोत 
पानी से भरे घड़े पाह्मण ३ हि 
पिपीलक [ संज्ञा पु. ] (8) [ ही 
च्यूटा । चींटा। 
[पपासका [स ज्ञा स्त्री] (ह) 
कीड़ी । 
पिपीलिकाभची [संज्ञा ए.] (6) एक 
का एक्र जन्तु जिसका श्रा 
पिपीलिका-मातृकादोष [संज्ञा १) | 
को होने बाला एक रोग जो 
ग्यारहवें मास या ग्या पर | 
पिप्पटा [संज्ञा खी.] (0 एम 


स॑.) १ 
पिप्पल [संज्ञा इ) ) व 


पिता का भांई। चाचा । पिनसन+ [संज्ञा स्त्री.] (हिँ) देखो 'पेशन? । ६ स्तन की' पी 
Le सा पु.](हिं.) आंख की पलकों का पिनसल-+ [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो 'पेससिलः आस्तीन । ।५=एक 

एक रोग | ॥ सिन्नः खंड । ७-नें | 
पित्तोदर [संज्ञा छ. ](सं.) एक उदर रोग जो पित्त- | पिनाक गे [संज्ञा स्त्री. ] (ह) देखो 'पेंशन? । | पिप्पलक [संज्ञा ए] (ष 

विकार से उत्पन्न होता है उ ब | (ह) १-शिवजी का धनुष । | पिप्पलयांग [संज्ञा प.] (7 
पित्तोपंहत [वि.] (सं) पित्त प्रकोप से पीड़ित । CE ४-डणडा या छड़ी । जो गढ़वाल, इंगा १ यो 
पित्तोल्व॒र-सन्निपात [ज्ञ इ.स) एक प्रकार | पिनाकपाणि [संज्ञा पु.] (सं) शिब । महादे दियो ) , 

का सन्निप/तिक उबर। पिनाङ्गी ei मद्दादव । | (दष्पलाद [ संज्ञा हे ] वि 
पित्र्य [चि.] (सं. ) १-पैतूक । पिता-संबंधी। | `२-एफ प्रकार का प्राचीन आ शाखा के श्रे ह) बी i 

पुश्तैनी | २-म्रत पितरों से संबंध रखने वाला | ~ सा रहता सम तार | दिष्पली [सज्ञा ल ;{ हे 

३-श्राद्ध करने योग्य । [संज्ञा पु.] (सं.) १- + [सज्ञा स्त्री देखो ' पेलीखंड पिप्प तो 

न रन ओर अंग के स | ना [ह | षो गे” 

ही हथेली का भाग | ३-ज्येष्ठ भ्राता। ४- पु.] -देखो 'ईी& वाला । [संज्ञा य 


शहद । मधु । ५-पिठ तीर्थ । मे, ।२-शुनकी | ३-देखो | 


( 
पि संज्ञा 5 ] 
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८४५ 
व्यादिश ! = जाति का एक { जो ] के जंगलों में 
ता] औषधियों के एक जाति का एक पेड जो भारत के जंगलो में 
यादि [ संज्ञा पः सर्वत्र पायें जाते है । इसकी छाल से पीला 
:क्वा ताम । न रंग बनता है और रंग के अतिरिक्त दवा के 
बर्गकीगीम (र) दांतों का मैल । रंग बनता है ओर रंग के अतिरिक्त दवा के 
ता [संज्ञा ECR .. भी काम आती है | पीतसाल। 
ह] (९) षषी मम शा] हि) दो ध 
ु [ज्ञ ु.] (स ) १-जतुमणि । २-ठिल का | पिरकी# [संज्ञा स्री] (हैं) फुं सी । छोटा फोड़ा 


ः [संज्ञ प.] (हिं.) पूनी दबाने का काठ का 
टुकड़ा । 

पिर्थमी% [संज्ञा सत्री.] (हिं) देखो 'प्ृथ्वी' । 
पिरथी#% [ सज्ञा स्त्री. ] (हिं.) देखो क्‍ 
पिरितत+ [संज्ञा पु.] (देश) चौपायों का लंगड़ा 
. पन्न। 

पिराई#+ [संज्ञा स्त्री.] (हँ) देखो 'पियराई' 
पिराक [स ज्ञा पु.](हिं.) एक पकवान जिसे गोभा 
या शुमिया भी कहते हैं । 

पिरानाक | क्रि . अ.](हिं.) १-दुखना । ददे करना 
२-पीड़ा अनुभव करना । 

पिरारा#+- [संज्ञा पु.](हैं.) पिडारा । 

प्रिच+ [संज्ञा एः] (देश) कटोरा । तश्तरी । 
पिरिया+ [संज्ञा प.] (देश) १-एक प्रकार का 
_ , बाजरा। २-कूए से पानी निकालने का र्ट 
+ [सिज्ञा पु.] (हिँ.) देखो “प्रियतम? 
पिरीता# [वि.] (हिं.) प्रिय । प्यारा । 

पिरोज# [संज्ञा पु.] (हिं.) कटोरा । तश्तरी। 
पिरोजन [संज्ञा पु.] (हिँ.) बालक के कान छेदने 
_ की रीति । 

पिरोजा [संज्ञा पु.] (हिं) दरपन लिए नीला 
_ पत्थर विशेब। 

पिरोड़ान [संज्ञा रत्री.] (दोरा.) पीली कड़ी मिट्टी 
की जमीन । 
पिरोना [क्रि. स.] (हिँ.) १-तागे आदि को सूई 
के छेद में डालना | २-पोहना । छेद के आर- 
पार निकालना या पहराना । 

पिरोला [संज्ञा पु. (हिँ) पियरोला नामक पत्ती | 
पिरोहना# [क्रि. स.] (हिं.) देखो (पिरोना! । 
पिलई + [स हा स्त्री] (हिं.) तापतिल्ली । 
पिलक [संज्ञा पुः] (हिं.) १-मधुर स्वर से बोलने 
चाली पीले रंग की एक चिड़िया । पियरोला । 
२-अबलक कबूतर । 

पिलकना# [क्रि. श्र.](हिं.) १-गिरना । २-भूलना 
या लटकना | जे पु 
पिलकिया [स ज्ञा पु.](द शा.) एक छोटी चिड़िया 
जो पीलापन लिये खाकी रंग की होती हैं। 
यह्‌ चट्टानों के नीचे बच्चे देती है। 
पिलखन+ [संज्ञा ए.] (हिँ) पाकर का इच । 
पिलड़ी% [संज्ञा स्री.]दे रा) मसालेदार कीसा। 


[त। ३-मस्सा। 
पह स्त्री] (सं ) प्रीतिकामना | 
रु [धि] (९) प्रीति थे मिलाली \ 
य [संज्ञ पुः] (हि.) पति । स्वामी । 
यस [विः] (हि) पीला । 
यई [संज्ञा स्त्री. (हिः) पीलापन~ 
यवाः [संज्ञा पु.] (हि) यारा । 
पयराई+ [संज्ञा स्ती] (हि.) पीलापन । 
यानाः [करि. अः] (हि) पीला पडना । 

पीला होना । | 
पियरी#-+ [वि.] (हिः) [स्त्री. र] पीली bs 
[संज्ञा स्त्री. १-पीली रंगी हुई घोदी । २- 
पीलापन । ईगाय के सूत्र से बनर्च वाला 
एक पीला रंग | यह गाय को आम की पत्तियां 
बिलाने से होता है. । 
पियरोला [सज्ञा पु.] (हिं.) पीले रंग की एक 
चिड़िया । 
पयली [संज्ञा स्त्री] (हिं.) बढ्‌इयों के काम श्राने 
बाला नारियल की खोपड़ी का ठुकड़ा जिससे 
बरमा दबाकर छेद करते है । 
| [सञ्ञा पु. |) १-दूध पीने वाला 
बच्चा। २-पियरोला। 
पियास [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो “पियावांसा' । 
पिया [सन्ना पु.] ((हिँ.) देखो “पिय? । 
पियाज# [सज्ञा पु.] (हिं.) देखो प्याज! । 
पिया्ी+ [वि.] (हिं.) देखो 'प्याजी! । 
पियादा+- [संज्ञा पु.] (हि) देखो 'प्यादा? 
[ना+ [क्रि.] (हिँ.) देखो 'पिलाना! । 
पियानो [सज्ञा पु.] (सं.) मेज के आकार का एक 
बाजा जिसमें नीचे की ओर कई मोटे पतले 
„वार लगे रहते हैं । 
पियाॉसा [संज्ञा पु.] हिँ.) कटसरेया । 
पयार [संज्ञा पु.] (हिं.) १-महुबे की तरह का 
मभोले आकार का एक पेड़ जिसके से 
चिरोजी निकलती है। २-देखो “प्यार'। [वि.] 
पि (हिं.) देखो प्यारा! । 
| पा [वि.] (हि.) देखो प्यारा! | 
FR शी [संज्ञा पु.] (हि) चिरोंजी का पेड़ । पियार 
ला [ संज्ञा पु. ] (हिं.) देखो 'प्याला?। 
^ "९7 [संञा स्त्री.] (हिँ.) देखो “प्यास'। 
गा [बिः] (हि) देखो प्यासा? । 
[सज्ञा पु.] (हिः) बहेड़े या अजुन की 


जर्दी । 


(हिं.) १-दो आदमियों 


कीमा । 
चना+ [क्रि. श्र. 
पिलचना+ [ SN FS 


का परस्पर गुथना ॥ 


द्दोना। 


५ 
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पिशाचध्न 


पिलना | क्र. अ.] (हि.) १-4ग से किसी ओर 


टूट पड़ना । दृढ़तापूवक प्रवृत्त होना । भिइ- 
जाना। ३-एस या तेल आदि निकलने के लिए 
पेणाजाना । 

पिलपिल, पिलपिला [बिः] (हिं.) इतना कोमल 
ओर ढीला कि दबाने से भीतर का रस अथवा 
गुदा बाहर निकलने लगे । 

पिलपिलाना [क्रि. स-] (हि) अंदर से रसदार 
अथवा गुदैदार वस्तु को दवाना (जिससे रस 

_ यादा बाहर निकलने लगे) । 

पिलपिलाहट [संज्ञ सतरी.] (हि) बहू नरमी या 
मुलामियत जो गुदे अथवा रस के ढीले होने 

_ के कारण आगई हो। 

पिलवाना [क्रि. स.] (हिं.) १-पिलाने का काम 
दूसरे से कराना | २-पेलने या पेरने का काम 
कराना । पेरवाना। 

पिलाई [स ज्ञा स्त्री.] (हिँ) १-पिलाने की क्रिया 
या भाव । २-किंसी द्रव इ को इस प्रकार 
उँड्रेलना कि वह नीचे के छेदो या संधियों 

_ में समा जाय। ग्राउटिङ्ग । 

पिलाना [ क्रि. स. ] (हिँ.) १-पीने का काम 
कराना । २-पीने को देना | ३-अंदर भरना। 
(कोई बात) प्रिलाना-कान में भरना। जी में 

_ जमाना। 

पिलु डा+ [स ज्ञा प.] (हिं.) देखो 'पलिंदा? | 

पिलुक [सज्ञा पु.] (सं.) पीलू का पेड़ । 

पिलुनी [स ज्ञा स्त्री.] (सं.) मूर्वां । 

पिलुपर्णी [संज्ञा स्त्री.] (सं) मूर्वा । 

पिल्ल [संज्ञा पुः] (पं.) आँखों से थोड़ा-थोड़ा 

कीचड़ बहने या चिपचिपाने का एक नेत्र रोग 

पिन्लवा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) हथिनी । 

पिन्ला [संज्ञा पु.] (तामिल) कुत्ते का बच्चा 

पिल्लू [संज्ञा प.] (हिः) १-सफेद लम्बा कीड़ा 
जिसके पैर नहीं होते | ढोला । २-वह छोटा- 
सा गोल गड॒ढा जिसमें गोली का खेल खेलने 
बाले गोली पिलाते दूँ | 

पिव% [संज्ञा पुः] (हि) देखो पिय! । 

पिवाना+ [क्रिः स.] (हिँ) देखो "पिलाना । 

पिशंग, पिशङ्ग [विः] (सं.) पीलापन लिये भूरे 
रंग का। [संज्ञा पुः] पीलापन लिये भूरा रश। 

पिशंगक, पिशङ्गक [संज्ञा पु.] (8) विष्णु तथा 
उनके अनुचर का नाम। 

पिशाच [ संज्ञा ५. ] (९) [ स्त्री. पिशाचनी, 
पिशाची] एक दीन देवयोनि । भूत । प्रेत । 

पिशाचक [संज्ञा प.] (स) भूत । मेत । पिशाच । 

पिशाचकी [संज्ञा पु] (हिं.) कुबेर का एक नाम । 

पिशाचक्र [संज्ञा पुः] (सं-) सिहोर का पेड़ । 

पिशाचध्म [वि.] (मं) पिशाचों को न्ट करने 
नाता |... अर. द 


i, 


पिशायचयों [ ८४६ ) 

[संज्ञा पु.] (से.) पीली सरसों । [संज्ञा पुः] (सं.) १-एक प्रकार की पीठी । 
पिशाचचर्या [संज्ञा स्त्री.] (सं.) श्मशान सेवन। | र-्बरी | Ca 
पिशाचता [ संज्ञा स्त्री. ) (सं.) पिशाच का भाव पिष्ट-पेषण [संज्ञा पु.] (सं.) १-पिसे हुए को फिर 


या धमे । से पीसना। २-कह्दी हुई बात को फिर से 
पिशाचबृत्त [स ह्ला पुः] (सं) सिहोर या शाखोट |  कहना। कि 
का वृत्त । पिष्टप्रमेह# [ संज्ञा प. ] (सं.) वह प्रमेह रोग 


जिसमें चावल के पानी के समान कोई पदार्थ 
मुन्न के साथ गिरता है.। 

पिष्टमेह [संज्ञा पु. ] (सं.) एक प्रकार का प्रमेह 
रोग। 

पिष्टयोनि [संज्ञा पु.] (सं.) कचौरी या पुआ । 

पिष्टवर्ति [संज्ञा पु.] (सं) छोटा लडह जो दाल 
की पीठी या चावल के आटे से बनाया जाता 
है। 

पिष्टौरभ [संज्ञा पु.] (सं.) घिसा हुआ चंदन । 

पिष्टात [संज्ञा पु.] (सं.) खुशबृदार चुणे | गुलाल । 
अबीर | - 

पिष्टालिका [संज्ञा सत्री.] (सं.) चंदन । 

पिष्टिक [ संज्ञा पु. ] चावल के आटे की पूड़ी 
बिशेष। 

पिष्टिका [संज्ञा स्त्री.] (सं.) पीठी । पिट्टी । 

पिशेडी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) श्वेताम्ली का पोधा । 

पिष्टादक [सज्ञा पु.] (तं.) पिसे हुए चावल का 

_ पानी। 

WT [वि.] (हिं.) देखो “पिशंरा? । 

पिसनहारी [ संज्ञा सत्री. ] (हि) आटा पीसने 

 वालीस्त्री। 

पिसना [ क्रि. अ. ] (हिं.) १-दाघ अथवा रगड़ 
खाकर चूण होना । २-किसी पीसी जाने बस्तु 
का पिसकर तैयार होना। ३-दब या कुचल 
जाना | ४-घोर कष्ट अथवा द्वानि सहना या 
उठाना | पीड़ित होना । ५-थक कर बेदम 
होना। श्रति या अधिक परिश्रम से क्लान्त 

R होना। 

वाज पा य (हिँ) र क समयः 
श्या क पहनते का घघरा जो अपेक्षा 

बड़ा होता है । EF 


पिसबाना [क्रि. स.] (है) पीसने: 
Og .] (ह) पीसने का काम दूसरे 


पिशाचसभ [संज्ञा पुः] (सं) पिशाचों की सभा । 
पिशाचालय [सज्ञा पु.] (सं) पिशाचों का घर | 
पिशाचिका [संज्ञा स्त्री.] (सं) १-पिशाची। २- 
किसी बस्तु की प्राप्ति के लिए पिशाच के 
“समान उत्सुकता । ३-लड़ने की पैशाचिक 
अभिलाषा । ४-छोटी जटामासी । 
पिशाची [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-पिशाच सत्री । २- 
जटामांसी । 
पिशिक [संज्ञा पु.] (सं) बृहत्संहिता के अनुसार 
एक देश का नाम | 
पिशित [संज्ञा पु.] (शं.) मास । गोस्त । 
पिशिता [संज्ञा पु.] (सं.) जटामांसी । 
पिशिताशन, पिशिताशी [ संज्ञा पु. ] (हं. १- 
मांसभक्षी । गोश्तखोर | २-मनुष्यभक्ती । 
पिशी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) जटामांसी । 
पिशील [सन्ञापु.] (सं.) मिट्टी का कटोरा। 
पिशुन [संज्ञा पुः] (सं.) १-चुगलखोर । इधर की 
७ उधर लगाने वाला । २-दुजेन। खल । ३- 
केसर । ४-काक । ५-तगर । ६-कपास | ७- 
नारद का नाम | 
पिशुनता [सज्ञा स्त्री. (सं.) चुगलखोरी। 
पिशुना [संज्ञा स्त्री.] (सं.) चुगलखोरी । 
पिशोन्माद [संज्ञा पु.] (सं.) एक प्रकार का पागल- 
पन | 
पिशोर [संज्ञा पु.] (दंश.) हिमालय पर उगने 
चाली एक प्रकार की झाड़ी । 
पिष्ट [वि.] (सं.) {-पिसा हुआ। चूणे किया 
हुआ । २-दोनां हाथों से पकड़ कर दवाया 
6 हुआ | [ संज्ञा पु. ] १-पीसी हुई कोइ भी 
वस्तु । २-पीठी । पिटी । ३-कचौर यापुआ 
पिष्टक [सज्ञा पुः] (सं.) १-पूड़ी या कचौरी जो 
किसी अन्न के आटे की बनाई गई हो ।२- 
पीठी या पिटी । ३-फूला नामक नेत्र रोग। साई 
SUTTON Ce ST एक x सिज्ञा स्त्री.] (हि.) १-पीसने की क्रिया । 


_ अकार का अस्थिभंग । २-पीसने का भाव । ३- 
पिष्टप [संज्ञा पु.] (सं.) ब्रह्मांड का विभाग विशेष। ४-बहुत अधिक परि री 


= लोक ! भुवन। $ ४ चक्की पीसने का काम | 
न [संज्ञा पु. ] (सं.) आटा भू जने की | पिसाच# [सज्ञा पुः] (हिं.) देखो 'पिश 
कढ़ादी। है 2" पु. 90 [चः 
पिष्टपशु [संज्ञा १.] (सं.) आटे का बनाया हुआ नू ह पु.](ि.) अन्न का पिसा बारीक 
पशु की आकृति का खिलौना । पिन तार रण 
पिष्टपिंड, पिष्टपिएड [संज्ञा प.] (स) १-आा | पिसाना [क्र से दोना । 


२-पूड़ी । ३-पीठ़ी | ४-लडडू । | र oR पीसने का काम किसी 
CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu D०) दक्षो 


EN 


पिसुराई [संज्ञा स्त्री) 
ड़ जिस प 
हक, डरा जिस पर स ह 
पसरा [सज्ञा षु] हर) ठ 
जिसका ऊपर भाग भूर ला 
होता है। ष 
पिसौनी+ [सज्ञा सरी.) (हि) 0. 
^ का धंधा । २-परिभ्रम ए 
पर्त [संज्ञा पु.] (दा. पिछा। 
पिस्तई [वि.] (का) स्ने 
लिये हरा। 
पर्ता [संज्ञा पु.]का.) {-ए बे 
गिरी अच्छे मेवों में गिनी अ, 
फल की गिरी । 
पिस्तोल [संज्ञा स्त्री] (हि) वसू 
एक छोटा अस्त्र । तमंचा। 
पिस्सी- [संज्ञा स्त्री.] (हि) फफ़ा। 
पिर्ख [संज्ञा पु.] (हिं.) एक दोग ह 
„कीड़ा जो शरीर का रफ चूस 
पिहकना [क्रि. अ.] (हिँ) कोह | 
आदि मधुर कंठ वाले पत्तियं 
पिहरा [संज्ञा पु.] (हिँ) पास *॥। 
.. जाने वाली पत्ती। 
पिहान+ [संज्ञा पुः] (हिं.) ढो 
तन का ढक्कन |. 
पिहित [त्रि.] (सं) छिपा हु 
अर्थोलङ्कार जिसमें किसी र 
` भाव जानकर किया द्वार 
करने का उल्लेख होता है| | 
पिहुवा+ [संज्ञा ए.] । 
पिहोली [संज्ञा '5-] | ली 
ह पत्तियों से बडी ४ 
लती है। वो 
पींग-+ [संज्ञा स्री] (हि) | 
पींजना [क्रिः स.] (ह) 
पींजर%+- [संज्ञा 3. ( हा 
पीजरा [संज्ञा 3.) (6. 6 


hl 


के" 
देह । पिंड | 
६-शरीए था] (हि) देखो 'पिडी! | 


। 
हैं.) १-थुक से मिला हुआ 

[संञा स्री] र दा रंगा हुआ थूक 
प्ानका रसे | पात की रे LE 
?-पहली बारकारग। ० 
न [षा हं) डमरू के थ ह 
पात्र जिसमें थूकते या पीक डालते है | उगाल 
द्‌।न | F < 

ना क्रि. अ.) (हिं) कोयले अथवा पपीहे 
दा बोलना । पिहिकना । 

गा+ [मञ्चा पः] (देश.) नया कोमल पत्ता । 
कपल | पल्लव । उ 
` पढना फूटना-पनपन्ता । कापले निकलना I 

च [ संज्ञा स्त्री. ) (हिं.) भात का माँड़ । [संज्ञा 
पु.] (सं) ठोड़ी । 

[संवा पु. ] (देश) १एक प्रकार का का ड्‌ 
'बाक्षुप॥ जरदाल.। चीलू । २-करील का 
पक्का फल । 

ह [संज्ञा स्त्री.] हिं.) १-पीच ।मांड़ । रे 
पत्तियों की पूँछ । 

[सज्ञा १.](हिं.) १-पीछे की ओर का 
२-पनुष्य शरीर के पीठ वाला भाग। ३-किंसी 
के पीछे रहने की क्रिया या भाव । ४-किसी 

` घटना के बाद का समय । 
पीह्ठा करना-१-कोई कार्य करने के लिए किसी 
को दुःखी करना । गले पड़ना | २-किसी को 

` पकड़ने या उसके गुप्त भेदौ फी जानकारी 
` प्राप्त करने के लिए उसके पीछे-पीछे रहना 

क्‍ छुड़़ना-१-पीछा करने वाले से जान 

बचना | २-अग्रिय अथवा श्रवाछित संबंध 

का अन्त करना । पीछा छूटना-१-पीछा करने 

वाले से छुटकारा मिलना । पिंड छूटना | २- 

अप्रिय काय अथवा संबंध से छुटकारा मिलना 

रिहाई मिलना । पीछा छोड़ना-१-हाथ में 
लिए काम से अगल होना । २-किसी व्यक्ति 
को तंग करना, छोड़ना । पीछा दिंखाना-पीठ 
दिखाना । द्वारकर भागन।। पीछा देना-किंसी 
काय में लगगर फिर पीछे हट जाना । पीछा 

'इना-सहारा बनाना। पीछा भारी होना- 

क ओर से भय अथवा खतरा होना 

न ल के साथ प्रवल सहायक द्दोना। 

द [ि. वि.] (हि) देखो “पीछे । 


2 हि 

| [ (हिं) १-पीठ की ओर। आगे से 

| शति की ओर कुछ दूर पर। ३० 

DT । अनंतर । ४-अन्त में । 

-६-अर जाने अनुपस्थिति अथवा अभाव में-। 
जाने पर। मरणोपरान्त । ७-वास्ते । 


*जाणण निमित्त \ बदौलत । 


eve) 
(किसी के) पीछे चलना-६-किसी का अनुगामी 
बनाना । २-नकल करना । ( किसी के ) पीछे 
छटना-१-भेद लेने के लिए जासूस नियुक्त 
करना। २-मागे में पीछे रह जाना । ३-भागे 
हुए या फरार व्यक्ति को पकड़ने को नियुक्त 
पोना । ४-क्रिसी विषय में घट जाना । पीछे 
छोड़ना-किसी से आगे वढ “जाना । पीछे 
छोड़ना या भेजना-१-किसी का पीछा ष्करने 
के लिए किसी को पीछे दौड़ाना या भेजना । 
२-भेदिये लगाना । (किसी के) पीछे डालना- 
पीछे दौड़ाना। (घन) पीछे डालना-रुपया 
बचाना। पीछे दोइना-१-जाते इए को लौटाने 
के लिए भेजना । २-भागे हुए को पकड़ने के 
लिए आदमी दौड़ाना। (किसी व्यक्ति के) 
पीछे पडना-१-वार-चार कहना । २-समय 
-कुसमय बुराई करते ही रहना। (किसी काम 
के) पीछे पड़ना-किसी काम में निरन्तर | 
करना । पीछे पड़ा रह्ना-१-निरन्तर कहते 
रहना । २-तंग करते रहना । पीछे लगना-१- 
नकल या अनुकरण करना । २-बुरे से संबंध 
होना । ३-किसी मतलब से साथ घूमना। 
(अपने) पीछे लगाना-१-बुरी बात से संबंध 
स्थापित करना । २-आश्रय देना । (किसी ओर 
के) पीछे लगाना-१-अप्रिय वस्तु या बात से 
संबंध करा देना । २-किसी व्यक्ति को किसी 
का पीछा करने के लिए नियुक्त करना | 


पीजन [संज्ञा पु.](हिं.) वह धुन की जिससे भेड़ 


के वाल चुनते हैं। 


पीजर + [संज्ञा पु.] (हि.) देखो 'पिजड़ा! । 
पीजरा+ [संज्ञा पु.] (हिँ.) देखो “पिंजड़ा'। 
पीरन+ [सज्ञा पुः] (हिं.) देखो पिटना!। 
पीटना [क्रि. स.](हिँ.) १-मारना या प्रद्दार करना । 


हाथ से आघात लगाना। २-चोट देकर किसी 
वस्तु को चिपटी करना | ३-किसी न किसी 
प्रकार से कोई वस्तु प्राप्त कर लेना । ४-येन- 
केन-प्रकारेण किसी काम की समाप्त कर लेना 
निबट लेना । ९-किसी बस्तु पर चोट पहुँचाना 
छाती पीटना-दुःख अथवा शोक से छाती पर 
हाथ से आधात करना। किसी वात की पीटना 
किसी वात का ध्यान करके हाय-हाय करना। 
सिर धुनना। [संज्ञा .पु.] (हिँ.) १-मृत्यु पर 
होने वाला शोक | मातम । २-मुसीवत । आफत 


पीठ [संज्ञा प.] (सं.) १-पत्थंर, लकड़ी आदि का 


बैठने का आसन। पीढ़ा। २-मूर्ति का वह्‌ 


पीठगर्भ 
एक मंत्री का नाम । १२-बूत्त के किसी रंश 
का पूरक । १३-विधायिका सभाश्रों आदि में 
किसी दल अथवा पक्ष विशेष के बैठने के लिए 
सुरक्षित स्थान । १४-न्यायाधीश के बैठने का 
स्थान। १४-न्यायाधीरा या न्यायाधीश का 
वगं। बच । 
[सञ्ञा स्त्री.] (हिं.) (-किसी वस्तु की बना- 
बट का पिछला भाग । पष्ठमाग । २-शरीर में 
पेट के दूसरी ओर का या पिछला भाग । प्र 
पीठ का-जम्म क्रम के विचार से अपने सहो- 
दर के बाद का । पीठ का कच्चा-(घोड़ा) जो 
देखने में तो मोटा ताजा और सजीला हो पर 
सबारी में ठीक न हो। पीट का सच्चा-अच्छी 
चाल वाला (बोड़ा)। पीठ की-जन्मक्रम के 
विचार से अपने सहोदर के बाद की | पीठ 
की खाल या पीठ उधेड़ना-पीठ पर खूब मार 
लगाना । पीट साली होना-सह्दायक न द्ोना । 
पीठ चारपाई से लग जाना-रोग से अति दुबेल 
होना । उठ वेट न सकना | पीठ ठोंकना-१- 


- शवाशी देना | २-हिम्मत या साहस बढ़ाना | 


३-प्यार जताना। पीठ तोड़ना-दिल या सास 
तोड़ना । पीठ दिखा कर जाना-प्रेम अथवा 
मोद छोड़ना | पीठ दिखाना-मैदान छोड़कर 
भाग जाना । पीछा दिखाना। पीट देना-९- 
मुँह मोडना | जाना या बिदा होना | २-भाग 
जाना। ३-साथन देना । ४-सो जाना या 
लेटना। (विस्ती की ओर) पीठ देना-१-मुँह 
फेरना। २-उपे्षा, घृणा, नापसंदगी दि 
दिखाना। पीट पर-एक ही गर्भे से किसी के 
जन्म लेने वाला। 

पीठ पर का-जन्मक्रस के विचार से अपने बड़े 
सहोदर के बाद वाला । पीठ पर की-जः्सक्रम 
बिचार से अपने वड़े सहोदर के बाद वाली। 
पीठ पर खाना-भागते हुए मार खाना। पीठ 
पर हाथ फेरन(-किसी की पीठ पर हाथ रख 
कर उसी की प्रशांसा करना अथवा उसे उत्सा- 
हित करना | पीठ पर होना-{-सहायक होना 
२-बड़े सहोदर से छोटा होना। पीठ पीछे- 
अनुपस्थिति या परोक्ष में | पीठ फरना-चले 
जाना । भाग जाना । पीठ फोड़ डालना-बहुत 
पीटना । पीठ सीजना-पीठ ठोंकना । शाबांसी 
देना । पीठ लगना-१-लेटना। पड़े ही रहना । 
२-चित्त होना । पछडड़जाना | ३-प्रीठ पर घाच 
होना । पीठ लगाना-लेट कर विश्राम करना । 
(घोड़े बैल आदि की) पीठ लगना-जीन की 
रगड़ से पीठ पर घाव बन जानां । 


आधारवत्‌ स्थान जिस पर वह खड़ी रहती | पीठक [संज्ञा पु] (हं. पीढ़ा । 


है । बेदी । ३-किसी वस्तु के रहने का क | 
अधिष्ठान । ४-कुशासन । ५-विदयार्थियों के 
पढ़ने का स्थान । ६-वह. स्थानःजहा पर सती 
के शरीर का कोई अंग अथवा आभूषण 


पीठ-का-मोजा [संज्ञा पु.](हिं.) कुश्ती का एक पेंच 
पीठ-के-डंडे [संज्ञा पु.] (हिं.) कुश्ती का एक पॅच 
पीठकेलि [संज्ञा प.] (सं) पीठमद नायक। 


बान बिष्णु के चक्र से कटकर गिरा हो। | पीठग [धि.] (सं) लंगडा । पंगु। 


(पुराण) । ७-बैठने का एक विशेष ढंग । एक 
आसन । =-राजसिंद्दासन। तख्ता | ६-प्रदेशा 
प्रांत। १०-एक अखुर का नाम। ११-कस के 
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पीठगर्म [संज्ञा पु.] (सं.) वह गड्ढा जो वेदी पर 


मूर्ति के जमाने के लिए खोद कर बताया 


ड की 


क 


पीठचक्र 
जाता है। 
पीठचक्र [संज्ञा पु.] (प.) एक स्थ विशेष जो 
प्रायीन-काल में होता था। 
पीठदेवता [संज्ञा पु.](सं.) आदि देवता । आधार- 
शक्तित । 
पोठना5 [क्रि. स.] (हिं.) देखो 'पीसना' । 
पीठनायिका [संज्ञा स्त्री] (सं) चोदह वर्ष की 
= C तिनि [Lo 
कन्या जो दुर्गा-उत्सव में दुर्गा की प्रतिनिधि 
मानी जाती है । 
पीठनायिकादेती [संज्ञा स्त्री.](सं.) १-दुर्गा । भग- 
चती । २-पीठस्थान की अधिषठात्रीदेवी । 
पीठन्यास [संज्ञा पु.] (सं.) एक तंत्रोक्त न्यास जो 
` प्रायः सभी तांत्रिक पूजाओं सें आवश्यक है । 
पीठमू [सज्ञा पु.] (गं.) प्राचीर के आस-पास 
भू-साग। 
का भू सा I 5 
पीठमद [ संज्ञा पु. ] (सं) १-नायक के चार 
सखाओं में से एक जो बचन चातुरी से या 
मीठी बातों से ड नायिका को मना सके। 
२-कुपित या रुष्ट नायिका को प्रसन्न करने 
वाला यासक । ३-नृत्तेकी वेश्या को नाच 
सिखाने वाला उस्ताद । 
पीठत्रिशर [संज्ञा पु.] (रं.) चद्‌ गड्टा जो बेदी 
पर मुत्ति जमाने के लिए खोदकर 
जाता हुँ । 
© डे 
पीठसपे [वि.] (सं.) लंगड़ा। 
पीठसर्पी [बि.] (सं.) लंगड़ा। 
पीठस्थान [सज्ञा पु] (सं) कोई विशिष्ट पवित्र 
स्थान । 
पीठा [सज्ञा ५.] (हिँ.) १-पीढा। २-एक प्रकार 
का पकवान जो आटे की लोई में पीठी भर- 
कर बचाया जाता है| ३-देखो “पठा? । 
पीठासीन [बि.] (सं) किसी समाज अथवा वर्ग 
में सर्वोच्चस्थान पर आसीन या बैठा हुआ। 
प्रिताइडिन्ञ_ । पीठासीन होना-किश्षी समाज 
अथवा बग में सब से ऊ चे स्थान पर होना। 
सभापति होना । अध्यक्ष होना । प्रिसाइड । 
पीठासीन-प दाधिकारी [संज्ञा पु.] (हं. न्याया 
लय आदि का प्रधान विचारक या अधि 
कारी | ग्रिसाइडिंग ऑफिसर । 
पीठि% [संज्ञ स्त्री] (हिँ) देखो 'पीठ'। 
पीठिका [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-पीढा । २-मूर्ति या 
खंभे का मृल या आधार । ३-पुस्तंक का अंश 
या अध्याय । परिच्छेद । ४-अआसन । 
पीठी [संज्ञा ्त्री.] (हिं.) उरद, मूग आंदि की 
की पानी में भिगोकर पीसी हुई दाल । 
पीड़ [संज्ञा पु.] (दे श.) मिट्टी का बह आधार 
जिसे घड़े को पीटकर बढाते समय उसके 
अंदर रख लेते हैं । 
[स ज्ञा स्त्री.] (हिँ.) १-एक प्रकार का आशभू- 
घण जो सिर या बालों पर बाँधा जाता है। 


पीड़क [संज्ञा पु.] (सं.) १-कष्ट या पीड़ा देने 


[ ८४८ ] 
२-देखो 'पीड़ा' । 


वाला | २-उत्पीडक । अत्याचारी । जालिम । 
पीड़न [ संज्ञा पु.) (सं.) ९-दबाने की क्रिया । 
चाँपना । २-पेरना । पेलना । ३-डुःख 
कष्ट देना । यंत्रणा पहुँचाना | ४-उत्पीड़ 
अत्याचार करना । ५-आक्रसण द्वारा किसी 
देश को बरबाद करता । ६-पीट-पीर 
अनाज बालों से निकाल लेना । <-सूर्य-चन्दर 
का ग्रहण | ८-तिरोभाव। लोप। &-भली | 
प्रकार से किसी वस्तु को पकडना | दचोचना | 


- १०-उच्छेद | नाश। हा तकावेरे (संज्ञा ए.) (ह) ३ 
पीडनीय [ बि. ] (सं.) दुःख या कष्ट पहुँचाने | ५पिझष्ठ [सज्ञा पु.] (ह) । है 
योग्य । [संज्ञा पु.] (चिता मंत्री और सेना | पद्माख। “हे 
का राजा । २-चार प्रकार के शांत्ुओं में से | पीतकीला [सज्ञा स्री.] ॥) | 
~ एक। । भागवतब॒ल्ली। | भई 
पीड़ा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-वेदना। व्यधा । दर्द। | पी 


'तिरुरयक [सञ्ञा एः] (ह 
तदुरः ट, पीतकृरुएट [जञ ३ 

सरया। 
पीतकुष्भांड, पीतकृष्माए [जञा ; 


२-कष्ट । तकलीफ । ३-रोग । व्याधि । ४- 
में 3 

सिर में लपेटी हुई माला। शिरोगाला। ४- 

पी एक सुगंधित ओषध । सरल । 
डारथान [संज्ञा पु.] (सं) अशुभग्रदों के स्थान ae 
DR [संञा ३] (सं.) अशुमगरदो के स्थान तरफारी के काम में आते वाहा क 
पाड न) पी वात कक 
पाइत [वि.] (से) पी डायुक्त। वलेशयुक्त ।: पीतकसम [सज्ञापु ] (ह) 
२-रोगी । बीमार । ३-दवाया I ' SN 


नष्ट किया ह्या । [स ्ञापु.] ET पीतकेदार [संज्ञा पु.] (ं) घा 
| 


कान का छेद | २-तंत्रमत से एक संत्र बिशेष | पीतगंध, पीतगन्ध [संज्ञा प] (४ 
पीडरी# [उंज्ञा स्त्री.] (हि.) पिंडली । पीतगंधकू, पीतगन्धक [संज्ञाए)॥ 
पीदा+ [ संज्ञा प. ] [स्त्री, पीढ़ी] काठ का कम | पिद) पीतचन्दन [संब] 

ऊंचा ओर छोटा आसन । पाटा । रंग का चन्दन जिसे हरवा 

२-केसर । ३-हलदी | 
पीतचंपक, पीतचम्पक [संज्ञा १) 
प्रदीप । चिराग । ३-पीली बमा 
पीतचोप [संज्ञा पु.] (सं.) पल 
पीतकिटी, पीतभिणटी [ संता 
बह कटसरैया जिसमें पीते # 
२-एक प्रकार की कटाई। 
पीततंडुल, पीततैणडुल [ हे हु 
कोंगुनबृत्ञ । २-सालबच 
ततं, पीततण्डरि। ( 
शालबृत्त। साल | है 
पीतता [सज्ञा स्त्री] (6) “ है 
पीततु ड, पीततुण्ड [स पु) 
याबयापक्षी । हां 
पीततैला[स ज्ञ स्त्री.) (पं) 


पीढ़ी [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-बंशपरंपरा में किसी 
के बाप, दादे, परदादे आदि या बेटे, पोते, 
परपोते आदि के विचार से गणना-क्रम में 
कोई स्थान । २-क्रिसी विशेष समय में होने 
वाले व्यक्तियों की समष्टि | जेनरेशन | ३- 
किसी विशेष व्यक्ति या प्राणि का संतति 
समुदाय। 

पे [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) छोटा पीढ़ा। 

'त [बि.] (सं.) स्त्री. पीता] १-पीला । २-भूरा 
३-पीया हुआ । : 
[संज्ञा पु.] (सं.) १-पीला रंग । २-भूरा रंग । 
३-द्रताल । ४-इुसुम | ५-पुखराजः। ६-हरि- 
चंदन | <-सिहोर का पेड़ । ८-सरल धूप । 
६-सोमलता विशेष | १०-पझकाष्ठ। ११- 
भू गा। (२-पीला खस । १३-अकोल का पेड़ । 
१४-तुन। नंदिवृक्त । १४-बेंत | १६-स्वर्ा 


 सोना। बड़ी मालकेगनी । ठा 

नकद, पीतकरद [ संज्ञा पु. ] (म) १-गाजर | पीतस्य [संज्ञा ६. (i चावी] 

एम पीतदंतता, पीतदुन्तता है हि 

म [संञा पु.] (ते) १-हरताल । २-केसर ||. प्रकार का दांतों का 

Re | ४-सोनामाखी । ५-पद्माख जाते हैं | र (र 

क । “-बिजयसार । =-सोनापाठा । | पीतदारु [सज्ञा प] र्दी 

ह सा | 7०-बबुल विशेष । ११-शहद । | दार। ३-चिरा्ा ह 

“ीतल। १३-चंदसकाष्ठ । १४-शहद | करंज । 
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दती 
ता [संहार ] 


| सश र गी ] (मः) 
i [ -एक प्रकार का 


बौद्धों के एक देखता 
7-एक प्रकार का 
टेहरी । ३-ऊंटः 


कटार । #7 


[बकना 9.] (6) * -दारुहलदी । २-सरले- 


तधातु+ [ संज्ञा १. ] (हि.) एमरज। गोपी- 


चन्दन । : 
तन पीतनक [सज्ञा पु.] (स॑.) १-हरताल । 
` नसर | ३-सरल वृत्त। ४-आमड़ा। ४- 
पाक | 
ततता [संज्ञा स्त्री] (स) एक नाखून रोग। 
तनाश [संज्ञा पु ] (सं.) बड़हर । लकुच ५ 
तनी [संज्ञा श्त्री.] (रं.) शालपर्णी । 
तनील [संज्ञा पु.] (सं ) पीले ओर नीले रंग के 
रेल से वना हुआ रंग । हूरा रग । 
॥तपराग [सज्ञा पु.] (एं.) कमले । कसर । 
तपण [संज्ञा सतरी.] (सं ) बरृश्चिकाली । 
तपादप [संज्ञा ए.] (सं.) १-लोध का पेड़ । 
२-सोना पाठा। 
तपादा [संज्ञा स्त्री.] (सं ) मेना पक्षी जिसके 
पैर पीले होते हैं । [वि..] (सं.) जिसके पेर 
या चरण पीले होते हों । 
तिष्ट [संज्ञा पु ] (सं) सीसा धातु । 
तपृष्प, पीतपुष्पक [संज्ञा पु] (सं ) ?-कनेर । 
-घियातोर्‌ई्‌ । ३-पेठा । ४-तगर । ५-लाल 
कचनार। ६-हिंगोट । ७-पीले फूल वाली 
कटसरेया । ८-चंपा । ६-रग नामक क्षुप । 
पुष्पका [सज्ञा स्त्री.] (सं.) जंगली ककड़ी । 
पप [संज्ञा स्त्री ] (सं) १-मिमरीटा | २- 
अरहर । ३-तरोई । ४-पीले फूल वाली कट: 
सरया। ४-पीले फूल वाली कनेर । ६-इन्द्रा 
यण । ५-सहद्‌ची । ्प्न्यूः धका । 
, धी (संज्ञा सत्र ] (सं.) १-शंखाहुली।| २- 
। ३-बड़ी । तरोई । ४-सो नजही । ५- 
सीरा | ६-इन्द्रायण 
पा [सजा स्त्री.] (सं) वह कौड़ी जिसकी 
i पीले रंग की होती है । 
र [संज्ञा पु.] (सं.) बह्‌ कौड़ी जिसकी 
पीले रंग की होती है। 
फ [संज्ञा पुः] 
सिहोर। " 


-कमरस्र। २-धव | 
पलक [संज्ञा पु.] 
| ३-कमरखा । 
[सज्ञा पुः] (सं.) रीठा । 

[सिज्ञा पु.] (सं.) गंधक । 

का [संज्ञा रत्री.] (सं) हल्दी । 

[संज्ञ त्री] (सं .) मेथी । 

i [जञा ए.] ( सं. ) बबूल विशेष | देवः 


-सिहोर। २-रीठा 


_ 6८-0. 


[ ८४६ ] 
+ वष्व्रु र्‌ ॥ 
पीतभ्रद्गराग# [संज्ञा पु.] (ं.) पीला भंगरा । 
पीतमओ [वि.] (सं.) देखो 'प्रियतम 
[संज्ञा पु.] (हिं.) देखो “प्रियतम? । 
पातसाण [संज्ञा पु ] (सं.) पुखराज। | 
पातमरतक [संज्ञा पु.] (सं. ) एक प्रकार का बाज 
जो साधारण वाज से बड़ा होता हे । 
पीतमादिक [संज्ञा पु.] (सं.) सोनामाखी । 
पातु ड, पातश्चुएड [संज्ञा पु.] (सं.) एक प्रकार 
का हिरन। 
पीतमूलक [सञ्ञा पु.](सं.) १-गांजर । २-शालगम 
पातमूली [संज्ञा स्त्री. (सं.) रेवन्दचीनी । 
पीतयुथी [सज्ञा स्त्री.] (सं.) स्यणेयुथिका। 
पातर+ [संज्ञा पु.] (हैं.) देखो "पीतल? 
पातरकत [चि,](सं.) पीले ओर लाल रंग से वनने 
बाले रंग का। नारंगी रंग का। [संज्ञा पु.] 
हर (सं.) १-पुखराज। २-पद्माख । 
पातरत्न [संज्ञा पु.] (सं.) पुखराज । 
पीतरस [संज्ञा पु.] (सं.) कंसेरू । 
पातराण [संज्ञा पु.] (सं.) १-पीला रंग । २-मोम 
३-पद्माकेसर । [बि.] (सं.) पीले रंग का । 
पीतराहिणी [सज्ञा स्त्री.] (सं) १-जंभीरी | २- 
पीली कुटकी । 
पीतल [संज्ञा प.] (हिँ.) एक प्रसिद्ध पीली उप 
धातु जो तांवे और जस्ते के संयोग से वनती 
हे । 
पीतलोह [संज्ञा पु.] (सं.) पीतल । 
पीतबण [वि.](सं.) पीला । पीले रंग का । [संज्ञा 
पु.] (सं.) १-स्वणेमण्टक | २-ताड़ का पड़ । 
३-कदम्ब । ४-हलदुआ। ४-लाल कचनार। 
६-पीतचन्दन । ७-मैनसिल । प-केसर | 
पीतवल्ला [सज्ञा सत्री.] (सं) आकारावेल । 
पीतत्राम [ संज्ञा पु. ] (दोश.) हाथी की दोनों। 
आंखों के मध्य का स्थान। 
पीतवालुका [सज्ञा स्त्री.] (सं.) हलदी । 
पीतवास [संज्ञा ए.] (सं.) श्रीकृष्ण । [वि] पीले 
वस्त्र पहनने वाला । 
पीतरबिंदु, पीतविन्दु [ संज्ञा घु. ] (सं) विष्णु 
के चरणचिहों में से एक | e 
पीतवीजा [संज्ञ स्त्री. (सं-) मेथी। 
पीतबृत्त [संज्ञा ए] (सं?) १-सरलइक्त । २-सोना 


पीतशाले, पीतशलक [संज्ञा ए] (सं) बिजय- 


F सार । f 
पीतसरा । [संज्ञा पु.] (हिँ.) ससुर का भाई। 


चचियाससुर | ० 
पीतसार [संज्ञा पु.] (सं ) ९ चः — 
FL । कट । ४-विजयसार । ४- 


शिलारस । ६-सफेंद चन्दन, 


पीदड़ीः 
पीचसारक [संज्ञा पु,] (सं.) १-नीम का पेड़ 
! २-ढर का पड्‌। ` 
पीतसारिका [संज्ञा पु ] (#,) काला सुरमा । 


पीतसाल, पीतसालक [संज्ञा पु.] (सं.) विजय 
| 


सार नामक वृक्ष । 

पीतस्कंध पीतस्कन्ध [संज्ञा पु ] (सं ) !-सञ्जर 
शूकर । २-एक वृक्ष । 

पीतस्फटिक [सज्ञा पु.] (सं.) पीतमणि । पुख 
राज । 

पीतस्फोट [संज्ञा पु.] (सं॑.) खुजली (रोग)। 

पाताग, पीताज्ञ [संत्षा पु.] (सं.) सोनापाठा । 

पीतांत्रर, पीताम्पर [संज्ञा पु.] (सं.) १-पीले 
रंग का वस्त्र | २-रेशमी धोती जो पूजापाठ 

के समय पहनी जाती हे। ३-श्रीकृष्ण | ४- 

नट । अभिनयकत्ता । [वि.] पीले कंपड़ 

वाला । 
पाता [सज्ञा स्त्री.] (सं हल्दी । २-बडी 

मालकगना। ३-दारुहलदी । ४-दचदार | ४- 

राल । ६-असगन्धां । ५-शालिपर्णी । ८- 

अकासवेल | ६-गोरोचन । १०-अतीस । ११ 

पीला केला । १२-बिजीर नीबू । १३-जद 

चमेली । १४-भर रंग का शीशम । १५- 

फलप्रियंगु । 

[बिः] (सं.) पीले रंग वाली (वस्तु या स्त्री)। 
पीताब्ध [सःज्ञा पु.] (सं.) अगस्त्य ऋषि का नाम 
पीताभ [बि.] (सं.) पीली आभ। देने वाला । पीत 

वण्‌। 

[संज्ञा पुः] (सं.) पीला चन्दन । 
पाताश्र [संज्ञा पु.] (सं.) पीले रंग क्रा अभ्रक | 
पीताम्लान [संज्ञा पु.] (ं.) पीला कटसरैया । 
पीतारुण [ वि. ] (सं. पिलोह। लाल । पीलापन 
„लिये लाल रंग का । 
पीताश्म [संज्ञा पु.] (मं.) पुखराज रत्न | पीत-मणि 
पीताहन [संज्ञा पु.] (सं.) राल | 
पात [संज्ञा स्त्री.] (सं.) (-पीना । २-गति। 

[संज्ञा पु.] (सं.) १-घाड़ा । २-सूँडू । 
पातका [ संज्ञा स्त्री. | (सं.) १-हलदी । २-दारु 

हलदी । ३-स्वणयूथी । 
पीतिनी [सज्ञा सतरी.] (सं) शालपर्णी । 
पीती [सज्ञा पु.] (सं.) घोड़ा । 

[संज्ञा स्त्री.) देखो प्रीति! 
पातु [संज्ञा पु.] (सं.) ?-सूयं । २-अग्ति ॥ ३- 

हाथियों के गिरोह का सरदार या ग्रूथपति | 
पीतुदार [ संज्ञा पु. ] (सं.) १-देवदार । २-गूलर 

( 


पाथ | संज्ञा पु. | (सं.) १-सूय | २-समय । ३- 
अग्नि | ४-पेय पदार्थ ( पानी, थी आदि )) 


= 


पीथि [संज्ञा पः] (४) घोड़ा । 


पीदड़ी [संज्ञा स्त्री.] (हिं) देखो 'पिदीः । 
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पौन ! ! 
पीन [ विः ] (सं.) १-मोटा | स्थूल । २-पुष्ट । 
्रबृद्ध। परिवर्धित | ३-संपन्न । भरापूर | 
[संज्ञा पु.] (सं) स्थूलता । मोटाई । 
पीनक [स ज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-अफीम के नशे में 
कूमना। २-ऊ घना। नींद आने के कारण झुक 
भुक पढ़ना । न 
पीनक में आना-अफीमची का नशे में झंघने 
लगना । 
फीनता [संज्ञा स्त्री ] (सं) स्थूलता । मोटाई । 
पीनना+ [सज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो 'पींजना' । 
पीनस [संज्ञा . पु.] (सं.) १-नाक का एक रोग 
जिसमें घ्राणशाक्ति नष्ट हो जाती हैँ। २- 
जुकाम । [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) पालकी । 
पीनसा [संज्ञा स्त्री.] (स.) कक्रडी । 
ैनेसी [वि.] (सं.) जिसे पीनस रोग हुआ हो । 
पीना [क्रि. स.] (हिँ.) १-द्रव पदार्थ को सुख 
द्वारा महण करना। पेय पदार्थ को घूँट-घूँट 
करके गले के नीचे उतारना । पान करना | २ 
किसी बात को दबा देना । ३-कोई विचार या 
मनोविकार को मन ही मन दबा देना । ४ 
जाना । बरदाश्त करना । ५-कुंछ भी शेष या 
बाकी न रखना । ६-सद्यपान करना । शराब 
पीना । ७-धूम्रपान करना । ८-सोख़ना या 
जज्ब करना । शोषण करना | [संज्ञा .पु.](हि.) 
तिल या तीसी आदि की खली [ संज्ञा पु. ] 
(दोश.) डाट । 
पीनी [संज्ञा स्त्री.] (दोश.) तिल-या तीसी आदि 
तेहलनों की खली। 
पीप [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) फोड़े या घाव के फूटने 
पर उसमें से निकलने वाला सफेद लसलसा 
विषाक्त पदार्थ | पीब । मवाद । 
पीपर+ [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'पीपलः | | 


पीपरपने# [संज्ञा पु.] (हिँ) कान में पहनने का 
एक आभूषण । 


पीपरामूल [संज्ञा पु.] (हिँ) पीपलामूल । 


पीपरि [संज्ञा पु.] (सं) छोटा पाकड़ । [संज्ञा पु.] | पी 


(हिं.) पीपल । 

पीपल [संज्ञा पु.] (हिँ.) बरगद की जाति का एक 
प्रसिद्ध बृत्त जिसे हिन्दू लोग बहुत पबित्र 
मानते हैं. । [स ज्ञास्त्री.] (हिं.) एक लता 
जिसकी कलियां शहतूत के आकार की होती 
हैं । यह औषधि रूप में प्रयुक्त होती है । 

पीपलामूल [संज्ञाप.] (हिँ.) एक प्रसिद्ध औषध 
का नाम॒ जो पीपल ओऔषध की जड़ है। 

भीपा [संज्ञा ए.] (?) काठ या लोदे आदि का बना 
बह गोल पात्र जिसमें घी, तेल, शीरा, शराब 
आदिं रखते हैं । 

पीब [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'पीप? । 

पीग्र# [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'पियः । 

चीयर+ [वि.] (हिं.) देखो 'पीला'। 
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पीया% [संज्ञा पु.) (हिं.) देखो `पिय’ । 
पीयु [ संज्ञा पु. ] (सं.) १-काक । २-खूर्य । ३- 


पीयून्षा [ संज्ञा स्त्री. ] (सं.) पाकर नामक बृन्ष 

पीयूख [सज्ञा पु.] (हिं.) देखो “पीयूष? । 

पीयूष [ संज्ञा पु. ] (सं.) १-अस्ृत । सुधा । २- 

पीयृषमहस [ संज्ञा पु. ] (सं) १-चन्द्रमा । २- 
कपूर । 


पीयूपरुचि [संज्ञा पु.] (सं.) १-चन्द्रसा । २-कपूर 
पीयूषवष [संज्ञा पु.] (सं.) १-चन्द्रमा । २-कपूर । 


पीर [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-पीड़ा । दुःख । दर्द । 


पीरनाबाहिग [ वि. ] (का...) ऐसा बृद्ध जो 


पीरगान [संज्ञा पु.] (हिं.) मस्तूल पर के वह डंडे 


[ ८४० ] 


अप्रि। ४-समय । ५-उल्लू । ६-सुवशं । 
सोना । [वि.] १-हिंसक। हिंसा करने वाला। 
२-विरुद्ध । प्रतिकूल । 


विशेष। 


दूध | ३-ब्याने के सात दिन के भीतर का 
गाय का दूध । 


३-एक छंद जिसके प्रत्येक चरण में दुस ओर 
नौ के विश्राम से १६ मात्राए और अंत में 
गुरु लघु होता है । 


२-दूसरे की पीड़ा अथवा फष्ट देखकर उत्पन्न 
होने वाली पीड़ा। सहानुभूति । करुणा । 
हमददी। दया। ३-प्रसवकाल की पीड़ा । 
पौरे न आना-सहाबुभूति उत्पत्त होना । 
[बि.] (फा.) १-इद्ध! बुजुर्ग। २-सिद्ध । 
महात्मा । ३-धूत्त । चालाक । [संज्ञा पु.] -१- 
परलोक का साये बताने वाला । २-मुसल- 
मानों का धर्मगुर। ३-सोमवार का दिन | 

पीरजादा [संज्ञा पु.] (फा) किसी पीर अथवा 
धमंगुरु की संतान । 


बच्चों के समान कार्य अथवा बातें करे । 
सढिया हुना बुड्डा। 


जिन पर पाल चढ़ाई जाती है । 
पीरसुरशिद [ संज्ञा पु. ] (फा.) महात्मा, गुरु, 
{ ग या अपने दरजे से बड़ा आदमी । 
` [सज्ञास्त्री.] (हि. देखो 'पीड़ा?। [चि. 
देखो “पीला? | i 
पीराई [सज्ञा घुः] (हिं.) एक जाति विशेष जिसके 
लोग पीरों के गीत गाकर अपनी जीविका 
NS हैं | डफाली । 
[स॒ज्ञा स्त्री,] (फा.) १-बृद्धावस्था । बुढापा। 
२-चेला मू ने का धंधा-या पेशा। गुरुवाई। 
३-धूत्तता | ४-इजारा | ठेका । ४-चमत्कार | 
करामात। [वि.] (हि.) पीली । 
संशा उ.] (हि) एक प्रकार का मुर्गा । 
पी पीरोजा [संज्ञ पु.] (हिँ.) देखो “फिरोजा” । 
स [संज । पु.] (फा) १-हाथी । गज । २-शात- 
क का एक मोहरा। (हिं.) १-एक प्रकार का 
दा | २-पीलू नामक. एक वृक्ष विशेष । 
* [संज्ञा पु.] (देश.) एक अकार का पीले रंग 


| पीलु [संज्ञा पु.] €) ५.8 | 
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का पक्षी । इ सतर 
¬ दते है । 


र दीयट । चिरागदान | pi 
सोत# [+ 
पा [सज्ञा पु. ‘A 
पक । प्रदीप । 
पीला (वि.] (हि) [ स्र, फी | 
कसर के रग का। पीत । जरे। | 
कांतिहीन । हा 
पीला पड्ना-१-रोग, प्र नि 
कारण शारीर में रक्त का र 
डर के कारण मुख पर सकष 
सूख जाना । [संज] ह) 
रंग का । पीली फटना-पी फर; 


आड़ । 

पीलापन [संज्ञा पु.] (हिं.) पीता हो 
पीतता । जर्दी। 

पीलावरेला [संज्ञा पु.] र. वा 


पीलिया [संज्ञा पु] (हि) i; 
मनुष्य का सम्पूर्ण शरीरत है | 
जाती हँ । . 

पीलीचमेली [संज्ञा स्त्री] (६) 
चमेली । 
गिरि i 

पीलौचिट्टी [संज्ञा ली] (६) | 
त्रण पत्र जिस पर कैसे 


I को 
पीलीजुही [सज्ञा ली. (2 
पीलीमिट्दी [संज्ञा खी: ै 

कड़ी और पीले रंग? 


का फूल | ६% 
रोट का पेड | * 


झा केशा) एक प्रकार का बड़ा 

MOE; 

दु [सा पुः] (पं.) न्युंटा। चींटा । 

| नी [संज्ञा घ्त्री ६ .) {-चने का सागा | ९ 
बू श लता । ्षीस्मोरट । 

तपत [संज्ञा q.] (सं.) FEET | प्‌ ४ 

बु [संज्ञा स्त्री.] (सं.) ९-मूवा । चुरनहार 
१-कुः दह । ५६ 


को जड़े 


*' ४ ह 3 ~ लु य न्न 
मूत [संज्ञा ५. (ते) र पीलु 
वावर | शतशालपणी। 
हूल [संज्ञा स्त्री] (7) जवान गा । 
लुम [संजना पु.] मं ) एक पत्रत कां he | 
॒ हि.) १-एक प्रकार का कांटेदार 

श [(१) क पक श 
¢ । ' पर छोटे-द्योटे लाल या काले फल 
लगते हे।२-लम्बे र स फेद कीड़े जो सड़े 
हुए फलों में पड़ जाते ह। ३-एक राग जो 
दिन के समय २१ दड से २४ दांड तक गाया 
जाता हैं। ., 

पलू. पढ़ना-कीड़े उत्पन्न करना । 
त्र [वि.] (हिं.) रूल मोटा । 

[संत सत्री.] पीप । मदाद्‌ । i 
ना+ [क्रि. स.] (हिँ.) देखो पीना! । 

र [ब्रि.] (सं.) [स्त्री. पीवरा, पीवरी] १- 
मोटा | मांसल । स्थूल । तगड़ा । २-भारी | 
सिज्ञा पु.] १-जटा । २-कछुवा । ३-एक 
ऋषि का नाम । 

गरी [संज्ञा स्त्री] (सं.) १- युबती स्त्री । २-गों। 
गाय । ३-सतावर ।-४-सरिवन । शालपर्णी | 
४-वहिंपद नामक पिठ की एक मानसी कन्या 
का नाम । 

i [ज्ञा पु.] (सं) मोटा । तगड़ा । स्थूल । 

वा [सज्ञा स्त्री. (स.) जल | पानी। 

7 [बि.] (हिं.) पुष्ट । मोटा । स्थूल । 

पिछ [वि,) श्रत्यधिक मोटा । 

| हा [क्रि, स.](हिं.) १-रगइकर आटे या चुणी 

' फेहप में करना । २-किसी वस्तु को जल की 

| से रगड्कर मद्दीन करना । ३-इस 

भशर दना श्रथवा पीड़ित करना कि उभ- 

ऐे की शक्ति शेष न रहे। कुचल देना। ४- 

भ मेहनत करना । कठोर परिश्रम करना । 

र (आदमी) को प्रीसना-नष्टप्राय कर देना 
बिलकुल चौपट कर देना । 

पु.] १-पोसे जाने बाली बस्तु । २- 

चातु जितनी एक आदमी को पीसने के 
ति एदी जाय | ३-एक व्यक्ति के हिस्से या 

Fe व्यंग्य में)। 

] बा पौसना-निरन्तर कठिन परिश्रम का 

[ फेरते रहना । 
सज्ञा पु. 
ऐक नूसता है 
(शा प्री] (?) चरबी । 


] (हिं.) पिस्सू नामक कीड़ा जो 
| 


[ 5५९ ) 
पीहर - [संज्ञा प.] (हिं. स्त्रियों के लिये उनके 
“माता-पिता का घर । मैका । मायका । 
पीहा [संज्ञा पु.] (हिं.) पपीदे की बोली । 
पीहु [संज्ञा प.] (हिं.) देखो 'पीस!। 
उख, पुरी [संज्ञा पु.] (सं.) १-तीर की वह्‌ जगह 
जहां उसमें पर लगे होते हें । २-मंगलाचार । 
[संज्ञा पु.] (दोरा) एक प्रकार का वाजपक्षी। 
पुंखित, पृह्कित [वि.] (सं.) पंखों से युक्त (बाण) 
(तीर) जिसमें पर लगे हो | 
पुग, पुरे [संज्ञा पु.] (म॑.) संग्रह । समूह । राशि 
पुंगंफल, पुङ्गफल [संज्ञा पुः] (हि. देखो 'पूंमी- 
फल! | 
पुंगल, पुश्ल [संज्ञा पु.] (सं.) आत्मा । जीव | 
सदी 
पुंगव, पुङ्गव पंज्ञा पु.] (सं.) १-ब्रष । बैल ।२- 
एक ओऔवध विशेष का नाम । [वि.] श्रेष्ठ । 
उत्तम । 
पुंगवकेतु, पुञ्चवकेतु [संज्ञा पुः] (सं) शिव । 
पुंगीफल [संज्ञा पु.] (हिं) देखो पूं गीफल' । 
पुछल्ला [संज्ञा पु.] (हिं.) १-पू छ के समान जुडी 
हुई वस्तु | दुम्वाला । २-सवंदा साथ लया 
रहने वाला | ३-पिछलग्गू | ४-साथ में जुड़ी 
अथवा लगी हुई वस्तु या व्यक्ति जिसकी 
ह इतनी आवश्यकता न हो। 
पुँछवाना [क्रि. स.] (हिँ) देखो 'पद्वाना'। 
पुँछार # [संज्ञा पु.] (हिँ) मोर। मयूर। 
पाल [ संज्ञा पु. ] (हिं.) १-पुढल्ला । दु बाला । 
३-साथ न छोड़ने वाला । ३-पिछलग्गू। ४- 
अनावश्यक रूप के साथ में लगी या जुटी 
हुई वस्तु या ब्यक्ति । 
पुंज, पुञ्ज [ संज्ञा पु. ] (सं.) समूह | ढेर। 
पुजदल, पुञजदस [संज्ञा पु.] (स॑.) सुसना नामक 
साग । 
पुंजशः, पुञ्जशः [अग्य.] (सं.) ढेर का ढेर। 
बहुत सा। | 
पुंजन, पुञजन [संज्ञा पु.] (हि.) धीरे-धीरे जमा 
होकर बड़े परिमाण में होना। एक्यूम्यूलेशन । 
पुंजा+ [संज्ञा पु.] (हिं.) १-गुच्छा । समूह । 
२-पूला । गद्ठा। 
पुंजि, पुग्जि [संज्ञा स्त्री.] (F.) ढेर । समूह । 
पुंजिक, पुञ्जिक [संज्ञा पु.] (पं) १-ओ*ला। 
२-जमी हुई बफ | 
पुंजित, पुञ्जित [वि.] (सं.) १-जमा या संप्रह 
किया हका । ढेर लगाया हुआ । २-मिलकर 
दयाया हुआ | रे-थोड़ा-थोड़ा जमा होकर 
अत्यधिक बढा हुआ । एक्यूम्यूलेटेड | 
पुँजी% [सज्ञा सत्री.] (हिँ.) देखो 'पू जी'। ~ 
पुंजीभवन [संज्ञा पु] (संः) केथोलिक धम का 
शासन। 


पुंजीमवशासन [संज्ञा 9.] (मं. स्वतंत्र धर्म- | 


पुमंत्र, पमत, 
पद्धति विषयक शासन या अब्र्था। ¦ 
पुड, पणएड [सज्ञा प॒ ] (सं. (-मस्‍्तक अथवा 
शारीर पर पोतकर बनाया हुआ चिह्न | तिलक 
टीका | २-भारत के दक्षिण में रहने बाली 
एक जाति जो रेशम के कीड़े पालने का कार्य 
,करती थी । ै 
पडारंया [सज्ञा पुः] (हिं.) पुडरी नामक पौध । 
पुंडरी [सज्ञा पु.](हि.) एक पौधा जिसकी पत्तियां 
शालपर्णी की पत्तियों के समान होती है। 
श्रीपुष्प | सानुज । र 
पुंडरीक, पुण्डरीक [सज्ञा पु.] (सं.) १-कमले 
पुष्प, विशेषकर सफेद रंग का | २-सफेद 
„ छाता । ३-सफेद रंग । ४-आग्नेयी दिशा का 
दिग्गज। ५-चीत।। ६-सफेद रंग का हाथी। 
७-पु डरिया नामक पौध।। ८-माथे पर सम्प्र 
दायिक तिलक । टीका । ६-जल का घड़ा। 
१०-शबेत रंग का सप । १(-श्वेत कुष्ट । 
सफेद कोढ। १२-सफेदा नामक आम । १३- 
धान बिशेष | १४-कमं डलु । १४-हाथियों का 
ज्वर । १६-क्रोंचद्वीप का पक पर्वत । १७- 
एक तीथ स्थान जिसका महाभारत में उल्लेख 
है । १८-शार । बाण। १६-अग्नि । आग । २०- 
आकाश । २१-जैनियों के एक गणधर । २२+ 
दौने का पौधा । २३-एक यज्ञ । 
पूंडरीकाक्ष, पुण्डरीकाच [ संज्ञा पु. ] (सं) १- 
(कमल के समान नेत्र वाले) विष्णु । २-एक 
जाति, जो रेशम के कीड़े पालने का काम करते 
I 
[वि.] (सं.) जिसके कमल के समान नेत्र हों। 
पुरी यक,पु एडरीयक [संज्ञा पु.](सं ) पुएडरी नाम 
का पोधा। 
पंडर्य, पुएडर्य [ संज्ञा पृ. ] (स) पुंडरी नामक 
 पोधा। 
पृद्र, पुण्‌ [संज्ञा पु. ] (सं.) १-लाल जांति की 
ऊख | २-क्रमल । ३-सफेद कमल । ४-मांथे 
का तिलक । ५-भारत के एक प्राचीन ग्रांत का 
नाम । ६-माधबीलता । ७-तिनिश वृक्ष । प. 
, तिलकवृत्त | £ 
पंडूक, प॒ण्डूक [ संज्ञा पु. ] (सं) १-ईख की एक 
जाति। २-माथेका तिलक। दीका । ३० 
माधवीलता । ४-तिलकबृक्ष। ५-घोड़े की देह 
पर का एक चिह्न । ' 
ृंडूवदधन [ सज्ञा पु. ] (सं.) पुंडूदेश की प्राचीन 
राजधानी का नाम। र 
डरा, पुण्ड्रा [संज्ञा पु.] (सं.) भारत के एक भगत 


£) 


का प्राचीन नाम और उस प्रांत के निवासी । 
दराकेलि,पु्राकेलि [संज्ञा ६] (सं.) हाथी । 
पुयान [ संज्ञा पु. ] (स) मनुष्य द्वारा खेचकर 
चलाई जाने वाली सवारी | हे 
मंत्र, पुमस्त्र [संज्ञा पुः] (सं.) बह सन्त्र जिते . 
` अन्त में 'नमः? या स्वाह्य न हो) 
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पुंरत्न 
पृरस्न [सज्ञा पु.] (सं.) पुरुषों में श्रेष्ठ । 
प्राशि [ सज्ञा स्त्री. ] (सं.) मेष, मिथुन, सिह, 
. तुला, घनु और कुभ राशियाँ । 
पलच्णा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) पुरुष के लक्षण वाली 
` नपु सक स्त्री । 
पैलिंग, पंलिङ्ग षा पु. ] १-पुरुष का चिह। 
२-च्याकरण के अनुसार वह शब्द जो पुरुष 
ज्ञाति अथवा उससे सम्बन्ध रखने बाले विशे- 
बणों, क्रियाओं आदि का वोधक हो । 
पुंघत [अ्रष्य,] (सं.) (-पुरुष की तरह । २-पुरुष- 
घ्याची शब्द की तरह । 
पुयत्सा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) बह स्त्री जिसके केवल 
ल्के ही होते हों । 
उप [संज्ञा प] (स) छछ्न्दर । 
पवेश [ चि.] (सं.) पुरुष वेशधारीं । [संज्ञा पु.) 
 (सं.) पुरुष का वेश । 
3शचल [संज्ञा पु.](सं.) व्यभिचारी पुरुष | लम्पट 
पुरुष । 
पुश्चली [संज्ञा स्त्री.] (सं.) व्यभिचारिणी स्त्री । 
दुश्चरित्रा स्त्री । छिनाल । कुटला | 
पृश्चलीय [सज्ञा पु.] ( सं. ) पु'श्चली का पुत्र 
. रंडी फा लड़का। 
पस# [सज्ञा पु.] (सं.) पुरुष । नर 
पुंमता [संता स्त्री.] (स.) मर्दानगी । 
पुंसवन [संज्ञा स्त्री. ](सं.) १-ह्विजातियों के सोलह 
संस्कारों में से दूसरा संस्कार जो गर्भाधान से 
तीसरे मास किया जाता है। २-दूध । ३-गर्भ- 
पिड । ४-भागवत के अनुसार वैष्णवों का 
एक घ्रत।. 
उसवान्‌ [वि.] (सं) [स्त्री. पु सवती] पुत्रवाला | 
.. बेटे बाला। 
पस्कामा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) बह स्त्री जो पति की 
` _चाहना रखती हो। 
पुंस्कोकिल [संज्ञा पु.](स.) नर कोयल (पत्ती) । 
पस्त्व [संज्ञा पु.] (सं.) १-पुरुषत्व । मर्दानगी । 
२-वीयं । ३-पुरुष की स्त्री-संमागम की शक्ति 
४-गंधदण । | 
अंस्त्व-विग्रह [संज्ञा पु.] (.) भूतु नामक 
सुगंधयुक्त घास । 
पुआ [संज्ञा.पु.] (हिँ.) आरे को मीठे रस में सान 
कर उत्तारी हुई पूरी । 
पु्याई [ल ज्ञा स्मी.](दोर!.) एक सदाबहार पहाडी 
वृत जिलकी लकड़ी बड़ी मजबूत होती हू । 
[संज्ञा स्त्री ] (हिं.) ?-(रोटी) पोने की क्रिया 
या भाब । २-रोटी पोने की मजदूरी । 
पुआल [संज्ञा पु.] (देश.) एक पक्ष विशेष जिसकी 
लकडी पीले रंग की श्रौर मजबूत होती है । 
[संज्ञा पु.) (हिं.) देखो “पयाल' । 
पुकार [ संज्ञा सत्री. ] (हिं.)१-किसी को पुकारने 
या बुलाने की क्रिया या भाव! हाँक | टेर। 


[ ८५२ ] 

२-किसी की रजा, सहायता या प्रतिकार 

आदि के लिए बुलाना। दुह्दाई। ३-किसी 

वस्तु की बहुत ्रधिक मांग । 
पुकारना [क्रि. स.] (हिँ.) १-चाम लेकर 

या आवाज देना । ऊ चे स्वर 

“करना । २-नाम उच्चारण करना । ना 

३-चिल्लाकर कहना, मांगना, सुनाना अथवा 


बुलाना । ४-फरियाद करना । अभियोग | पुच्छिका 


लगाना । 

पुक्कशा, पुक्कष, पुक्कस [संज्ञा पु.] (सं ) [स्त्री. 
पुक्कशी, प॒क्कषी, .प॒क्डसी] १-वणेसंकर 
जाति विशेष । २-नीच । ओछा। 


पुक्कसी [स ज्ञा स्त्री.] (सं.) (-कालिमा । काला- कक 


पन। नील नामक पौधा । 
पु [संज्ञा पु.] (हिं. देखो 'पुष्य । 
पुखता [वि.] (हिं.) देखो 'पुर्ता'। 
पृखर+# [संज्ञा पु.] (हि.) पोखर । तालाब । 


पुखराज [संज्ञा पु.] (.) एक प्रकार का रत्न | एछेवेया 


जो पीले रंग का होता है । पीत-मणि । 


पुख्तगी [सा त्ी.] (फ) पुख्ता होने का भाव । | पथार#+ [संञा पु.] (है) 


हृढ़ता । मजबूती । 

पुरता [वि.] (फा.) पक्का । ड़ । भजबूत । 

पगना [क्रि. च.] (हिं.) पूरा होना । 

उगाना [क्रि. स.] पूरा करना । 

उचकार  [संशञा स्त्री] (हिं.) प्यार ज़ताने के लिए 
ओठों से निकला हुआ चूसने का-सा शब्द । 
चुमकार । 

पुषिकारना [क्रि. स.] (हि) चूमने का-सा शाब्दः 
करते हुए प्यार जताना । चुमकारना । 

पुचकारी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) पुचकारने या चुम- 
कारने का शब्द । 


i [ सक्ला पु. ] (हि.) कई धांतुओं का 


उचकारना [ क्रि, स..] (हिं.) पुचारा फेरना या 
देना । पोतना। 
अचारा [स जञा पु.] (हि.) १-तर 


र्‌ कपड़े से पोंछने 
अथवा पतला लेप करने की क्रिया ! २-हलका 


या चढ़ाई- हुई पतली तहू। ३-च 
झपड़ा जिससे पोता जाता है। ज हे 
द हे पतली वस्तु जो पोतने के काम में 

। “असन्न अथवा उत्साहित करने 
के लिए कही जाने बाशी घात | ६-ठकुर- 
त | चापलूसी । झूठी प्रशंसा | 
ब [सज्ञा पु.] (सं. तक्षक वंश 
थे [संज्ञा सत्री.) (मं.) १ दुम। पूँ 
-) (॥.) १-दुम। पूँछ । २-किसी 
सस्तु का 
डोर। ३-किसीं वस्तु का पीछे का 


अच्छकेटक , पुच्छफणटक 
पुच्छटी 
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बुलाना उच्छ 
से संबोधन 


र द्र क्र 
पुच्छाग [संज्ञा ३76) पे 
[सं ते 
उड़द भी] (क 


चयी [चि] (३) एंव | 
निशा पु.] (स) । 


रूप से पृछ के समान क्ल 
खुशामद्‌ से पीछे गा | 
,९-जुलाहे की लपेरन क षा ष 
[वि.] (हिं) (सेफ 


खबर लेने वाला | 


महत्व सममकर आदर इ घ 


पुजंताक् [चि.] (हिं.) पजने पा (ए 
पजक । 


पुजना [क्रि. धय.](हिं.) {पूजा 
नित होना । ३-पूर। होन।। परी 
पुजबनाथ+ [क्रि. स.] (ह) | 
प॒रा करना । ३-सफ् या सिहर 
रथे आदि) । 
पुजवाना [क्रि. स.] (हिं) !नुमेश 
दूसरे से कराना | सम 
न कराना र 0 
जाइ [संज्ञा स्त्री.] (ह.) (४ है 
मु i | त की कक 
पुजाना [क्रि. स.] (हिं)) [है र 
करना । २-अपनी पूछा षा i 
३-किसी को दबाकर उससे दा 
४-भर देना | ५-पूण ही 
६-परिपूर्ण करना । स 
पुजापा [संज्ञा पु.].(हिः) | द 
सामग्री । २-चर्द मोली । ए 
की सामम्री रखी ज्ञाती व 


पुजापा फल्लाता-१- ॒ 

रहित इधर-उधर पा (६ 
पुजारी [स ज्ञा १.) (बात 

पजक | २-वह जो है! 

पजा करने के लि नि 

देव > के समान मानकर | 

जाला | उपासक ! ¢) 


पूजाही [संज्ञा खी.] (९ ; 


गा बजा की सामग्री रखी जाती है । 


सा पु.][हिं) जारी |. ५ 
कप न (हिं.) १-पूजा करने वाला । 
र a था परा करने वाला | के [संज्ञा स्त्री.] 
देखो 'पुजाई' । 
रर [संब 


।पु.] (हैं) १-देवता को पूजा के 
अर्पित करने की 


सामग्री । २-पूजन। 


) १-किसी वस्तु को मुलायम 
था तर करने या हलका मेल मिलाने ल 
दिया जाने वाला छटा । ९-बहित E हूलक। 
पेल या मिश्रण । भावना { संज्ञा पु. ] 
(पं) १-ढकने वाली वस्तु | आच्छादन | *- 
गोल गहरा बरतन । दोला । कदोरा । ३- 
कटोरे के समान या दोने/के आकार की वस्तु 
४-ओषध पकारे का झुह बन्द बर्तन | ४० 
घोड़े की टाप । ६-श्रंतरौटा । ७-एक बणु- 
वत्त जिसके प्रत्येक (वरणं में दो नगण, एक 
रगण और एक यमरण होता है | प-जायफल 
६-कटोरे के आकार के दो बरावर बरतचों को 


पुट [संज्ञा १-] (हि 


घेरा | संपुट । 
पटकंद, पुटकन्द [ संज्ञा पु. ] (सं.) कोलकंद । 
बाराहीकंद । 
पुरक [संज्ञा पु.] (सं) कमल । (रोष अथपुट के 
समान) । 
पुरकिनी [संज्ञा सतरी.] (सं.) १-ऋमलिनी । २- 
कमलसमृह | ३-वह देश जहां कमलों की 
अधिकता हो। 
पटकी [सज्ञा सत्री] (हिं.) १-पोटली | गठरी । 
२-श्रकस्मिक मृत्यु। दैवी चिपत्ति । ३-तर- 
- कारी के रसे को गाढ़ा करने के लिये मिलाया 
हुआ बेसन या आटा । आलन । 
(किती पर) पृटकी पड़ना-१-असामयिक मृत्यु 
होना । २-बिपत्ति आना (स्त्री) । 
पुली [सज्ञा पु.] (सं.) १-घड़ा । कलसा । २- 
/) तांबे का बरतन । 
रटपाक [संज्ञा पु.] (सं) १-बैद्यक में वह क्रिया 
` जो औषध को पत्ते के दोने में पकाने के लिए 
' रखकर की जाती है। २-्षध विशेष को 
भस्म आदि बनाने के लिए मुँह बंद बर्तन 
में रख उसे गड्ढे के अन्दर पकाने का विधान। 
प्रकार तैयार की हुई रस या औषध 
भेद [संज्ञा पु.] (सं.) १-जल का भँवर | २- 
। गे | कसवा । ३-एक प्रकार का वाद्ययंत्र । 
hs [सा पु.] (सं. परतदार पत्थर । 
प पा [सज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो “पोटली! । 
| 5-7 [संज्ञा स्त्री.] (हि.) देखो पोटली? । 
पा [सजा स्त्री] (हिः) देखो 'बोडली! । . 
रा [संज्ञा पु.] (सं.) कोलबंद्‌ । 
oe [संज्ञा पु ] (सं) देखो 'पोटाश! । 
[ यज्ञ रची, ] (सं. १-इलायची । २- 


sY 
Eo 


[ य१३ | 
संपुट | पुढ़िया । 

पटत [ वि. ] (सं.) १-सुकड़। हुआ। २-सिला 
हुआ । य आ बा सुकड़कर दोने 
के आकार का हो गया हो । ४-पटा हुआ । 

४-चंद | 

पुटिनी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) फेनी नामक मिठाई | 

पाट्या [संज्ञा स्त्री.] (देश.) एक प्रकार की छोटी 
मछली | 

पुटियाना+ [क्रि. स.] (हिं.) फुसलाना । 

पुटी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-कटोरा या छोटा दोना। 
२-खाली स्थान जिसमें कोई चीज रखी जा 
सके । ३-कोपीन । लंगोटी । ४-पुड़या । 

पुटीन [सःश्ञा पु.] (अ.) एक प्रकार का मसाला 
जो किवाड़ के शीशे बैठाकर लगाया जाता 
हे, और छेद आदि भरने के काम आता है । 

पृटोदक [संज्ञा ए.] (सं.) नारियल । 

पटी [संज्ञा स्त्री.] (देश.) एक प्रकार का भावा 
जिससे मछली पकड़ी जाती हैं । 

पट्टा [संज्ञा पु.] (हिं.) १-चूतड़ के ऊपर का भाग 

> ज्ञो कुछ कढ़ा होता है। २-चौपायों विशेषतः 
घोड़ों का चूतड़ बाला भाग | ३-घोड़ों की 
संख्या के लिए शब्द । ४-किसी पुस्तक की 
जिल्द का प्रष्ठ भाग । ४-पुद्दे पर का चमड़े 
का भाग । (चर्मकार) । 

पुटटी [संज्ञा स्त्री.] (हिँ ) गाड़ी के पिये का वह 

” भग जिसमें आरे जड़े होते है । 


पुठवार [क्रि. वि.] (हिँ.) १-पीछे । २-वगल में । | 


पृठवाह [संज्ञा पु.] (हिँ.) १-चोरों के दल में 
का वदद बलिंष्ट चोर जो सेंध के मुँह पर पहरे 
के लिए नियुक्त किया जाता है। २-भले-बुरे 
कास का सह्दायक । प्ृष्ठरक्तक । मददगार । 
[संज्ञा पु.] (हिं.) स्त्री. पुडी, पुड़िया] १- 
बंडल या पुडिया । २-डोल मढने का चमड़। 
पुडिया [संज्ञा स्त्री.] (हिँ?) १-कागज मोड़कर या 
लपेटकर बनाया हुआ वह संपुट जिसके भीतर 
कोई वस्तु रखी हो | २-इस प्रकार लपेटी 
हुई दवा की एक सात्रा या खुराक। ३-खान। 
भंडार | ४-धन-संपत्ति और पूंजी । 
पुड़ी [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) ढोल मढने का चमड़ा | 
De [as . 
पण्य [वि.] (सं.) १-पवित्र। २-शुभ । मंगला- 
> त्मक | [संज्ञा पु.] १-धार्मिक्‌ विचार से शुभ 
फलदायंक कार्य | धर्म-काय । २-ऐसे शुभ- 
कार्य का फल । ३-परोपकार आदि का काम । 
पएयक [संज्ञा प.](सं.) १वह्‌ त्रत जिससे पुण्य- 
Go होती है । २-पुत्रवती द्वारा 


फल की प्र ल 
किये गये बह उपचार या ब्रत जो अपने पुत्र 
की मंगल कसना के देछु करती हैं। ३- 


विष्णु | 


पड़ा 
tN 


- पृण्यकर्त्त [संज्ञा पु.] (सं.) पुण्य या शुभ कायं 


करने वाला व्यक्ति। 


कर्म [सं सं.) वह काम जिसके करने 
युण्यकमे [संत्ता पु.] (सं.) 


पुण्यभू, पुणयभूमि 
से पुश्यफल की प्राप्ति होती है । मंगलात्मक 
काय। 


[बि.] (सं.) पुण्य या शुभ कारये करन 
वाला । पुण्यात्मा 


पुण्यकार [ संज्ञा पु. ] (सं.) {-दवान-पण्य का, 


समय । २-शुभकाय करने का समय । 

पुएयकीर्तन [संज्ञा पु.] (सं) १-पुण्य कथन। २- 
विष्णु । 

पुएयकीति [बि.] (सं) शुभ नाम या नामवरी 
चाला । प्रसिद्ध । प्रख्यात | 

प्रण्यकृत्‌ [वि.] (सं.) पुण्यात्मा। धर्मात्मा। नेक | 


पुणकृत्य [संज्ञा पु.] (सं.) शुभकाय । धमकाय ।- 


पणयचेत्र [ संज्ञा पु. ] (सं.) १-तीर्थ सथान । २- 
( पण्यभूमि ) आयवबत का नाम। 

पुण्यगंध, पुण्यगन्ध [वि.] (सं.) मधुर सुगंधिः 
युक्त। 


[संज्ञा पु.] (सं.) चंपा । 

पुण्यगंधा, पुएयगम्धा [संज्ञा सतरी.] (सं) सोन- 
जुही का फूल । - 

पुण्यगंधि, पुण्यगर्धि [वि.] (सं.) मधुर सुगंधः 
युक्त । 


पुण्यगर्भा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) गङ्गा । 

पुएंयगृह [संज्ञा पु.] (स.) १-वह घर जहाँ दीन 
दरिद्रां कों खैरात बाँटी जाती है। २-देवालय 
मंदिर । 

पुण्यजन [संज्ञा पु] (सं.) _-धर्मात्मा आदमी । 
सज्जन | २-दानव । दृत्य । ३-यत्त। 

पण्यजनेशवर [संज्ञा पु.] (सं.) इर । 

पण्यजित [बि.] (सं.) धर्म कम से जीता हुआ । 

> [संज्ञा पु.] (सं) पुण्य द्वारा प्राप्त चन्द्रलोक 
आदि । 


पुण्यता [संज्ञा स्त्री.] (सं.) पुण्य या शुभ कर्म का” 


भाव । पवित्रता । 
पुण्यत्व [संज्ञ। पु.] (स.) पुण्यता | पवित्रता । 
पुएयदर्शन [वि,] (सं) जिसके दर्शन का फल 
शुभ या मंगलमय हो | 
[सज्ञा पु.] (सं.) १-देवालय में ठाङुरजी के 
दर्शन । २-नीलकंठ पत्ती | (कदा जाता है कि 
बिजयदशमी के दिन इस के दशन से पुएय 
होता है । ) 
प॒ण्यनामी [ सज्ञा पु. ] (सं.) का्तिकेय के एक 
> अनुचर का नाम | ; 
पृणयपुरुष [संज्ञ पु.] (सं.) पुण्यात्मा या धमात्मा 
> आदमी। 


पुण्यप्रताप [संज्ञा पु.] (सं.) पुण्य या अच्छे कमे ` 


का प्रभाव । 
पुण्यप्रद्‌ [वि.] (सं.) पुण्यफल देने वाला। _ 
पुण्यफल [संज्ञा पु.] (सं.) सत्कर्मो का पुरस्कार 
पूण्यभाज [वि.] (सं.) धर्मात्मा । नेक । 
पण्यभू, पृणयभूमि [सज्ञा स्त्री.] (#.) {-पबित्र 
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थुण्यरात्र ee RS ८५७. ] 
स्थान । तीर्थे स्थाने । २-आयायत्त देश । कल अथवा मशीन । ५-वह शब्द जो स्त्री कद पठ 
पुण्यरात्र [स ज्ञा पु.] (स.) पवित्र रात । की सुकुमारता तथा सुन्दरता सूचित करने के जा छत 


एवं शिक्षाप्रद जीवन वृत्तान्त वाला । पवित्र | पोतने की मजदूरी । 
चरित्र या आचरण वाला। [संज्ञा पु.] (सं. | पुतारा [संज्ञा पु.] (हि.) प॒चारा । 
` १-नल । २-युधिष्ठिर | ३-विष्णु । 
पुएयरलीका [संज्ञा स्त्री.] (सं.) ९-सीता। २- 
द्रोपदी । 


ञ्‌ ह व्यवहृत होता है । ६-घोड़े की राप शोज 
पुण्यवान्‌ [वि.] (सं.)[स्त्री. पुण्यवती] १-सुकर्मौ | लिए व्यवहृत होता हँ । ६-घोड़ हे २-३७. नो.) | 
का i न । ३-सुखी । सांस जो मेढक सा निकला होता है । a पको कटकार ) ५ 
पूण्यसोक [स ज्ञा पु.] (सं.) स्वगे। क्‍ [संज्ञा ए.) (सं) कारखाना विशेषतः | ॐ ` ` [ स्ना पु. | 
क: | वह कारखाना जिसमें कपड़े घुनने की मशीनें दाय । ) स 
पुएयशकून [संज्ञा पु.] (सं.) शुभ शकुन या चिह् लगी हों । अशग्रदा [संञा सी 
: पुण्यशील [विः] (सं.) अच्छे या सुन्दर चरित्र | पुताई [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-पोतने की क्रिया या | पृते भद्रो [संज्ञा हे ) स 
¦ या यशवाला। भाव । २-दीवार आदि पर सिट्टी, चुने आदि | पुत्रभाव | BODY 
' पुण्यश्लोक [वि.] (सं.) (पुण्यश्लोका) पवित्र | की पंतली तह चढ़ाने या पोतने का कास । ३- | पंच र [ bs 
रः | विचचार 
] () 


पुत्त# [सज्ञा पु.] (हि.) पत्र । 
पुत्तरी# [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-पृत्री ! २-पुतली। 


पन्ने हो 
पुण्यस्थान [संज्ञा पुः] (सं.) १-पवित्र स्थान | पत्तत [संज्ञा पुः] (सं.) स्त्री. पुतली] पुतल्ला । पत्रवत्सल [र] ६७, ५ 
तीर्थस्थान । २-देवालय । ३-जन्मकु डली में ER ज्ञा पु. ] (सं.) [ सत्री, पुत्तिलका | प्रेम रखने £ ५६ 
लग्न से नवां स्थान है : नेबेधू [संज्ञ 
पुण्या [सः ्ञ। स्त्री.] (स॑.) १-तुलसी का पौधा। उचलंदहन [संज्ञा पु.] (ं.) अप्नाप्त मृतक के बदले $ रभू hs i ती.) (सं) प्री; 
. स्सनपुना नामक नदी। स पुतला बनाकर जलाना । खु i पुमृङ्गी [सप्ता पे 
पुण्याई संज्ञा स्त्री.] (हि. पुत्तलिका, पुत्तली [संज्ञा स्त्री.] (सं .)-१=पुतली । Bg 
पु क स्त्री] (हिं.) पुण्य का फल या २-शुड़िया । पुत्र श्चेशी [संज्ञा ली.] () र 
पुण्यात्मा जि] (सं ) जिसकी प्रवृत्ति पणय की पुत्तिका [संज्ञ। स्त्री.] (सं ) १-मधुमक्षिका । २- पुन्न सख [संज्ञा घु ] (सं) वहु पृते 
[बि] वृत्ति सु : पु 
आर हो । धर्मात्मा । नेक | दीमक । मित्रवत्‌ व्यवहार कत है। 


उद्सहम [संज्ञा पु.] (हि. पचार 
में से एक ।(नीलकरठताकि|| 
अनहान [वि.] (हिः) जिसके के पा 


पुण्यालंकृत, पुण्यासङ्कत [तरि] (सं.) घर्मात्मा। | अ [संज्ञा पु.] (सं.) [ स्त्री. पुत्री | ब्रेटा । पुत । 
नेक । लड़का । 


पुण्याह [संज्ञा पु.] (सं) आनन्ददायक मङ्गल पत्रकंदा, पत्रकन्दा [संज्ञा रत्री.] (सं.) लक्ष्मण 


दिवस । सुदिन । ल जो गर्भदोष दूर करने के लिए उपकारी | पत्रादी [बि.] (ह) [ल फ 
पुण्याहयचन [सज्ञा पु.] (सं.) देवकर्म फे अनु- पत्रक "22 स्रा जाने वाला | (गाली के | 
छान के पहले मंगल के लिए “पण्या शब्द |9१* [स शा पु.] (सं.) १-छोटा पुत्र या बच्चा। पुत्रन्साद्‌ [ संज्ञा पु. ] (6) -॥ ¦ 
ह थार कहना । is i । फतिंगा। ३-शरभ जंठु। ४-दौने पर निर्वाह करने वाला| २-३ 

का पौधा । | 

पुण ES शा पु.] (सं.) पुण्य या शुभ कर्मों पुत्रार्थी [बि.] (सं) पत्र की रात 


पत्रकाम [वि.] (लं.) पत्र की कामना रखने वाला 
पुत्राभिलाषी । 


पत्रकामेष्टि [ संज्ञा स्त्री. ] (सं.) पत्रप्राप्ति के 
लिए किया जाने वाह्वा यज्ञ विशेष | 
ुत्रकार्य [संज्ञा पु.] (सं.) पुत्र से सम्बन्ध रखने 


पुत्रिका [संज्ञा सत्री] (.) स 
पुत्र के स्थान पर मानी हुए 
गढ़िया । ४-आँल की पुतती। 


पृत्‌ [संज्ञा प.] (सं.) एक नरक जिसमें वे जीव 
डाले जाते हैँ जो श्र-पुत्रक हैं । 
पुतना [क्रि. अ.] (हिँ.) पुताई होना । पोता जाना । 


पुतारा#+ [संज्ञां पु.] (हिं.) देखो पुतला? । पत्रिका पत्रिकाठुत [संश | 
4 3 fe 


पुतरिका [संज्ञा स्त्री.] (हिं) देखो 'पत्तलिका” वाली रीति या रस्स। लड़की का पुत्र जो अपने गति 
पुतरिया+ [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो न ' | रक्तक [सज्ञा पु.] (सं.) गोद लिया हुआ बेटा हो। बा] जो अपे 
पुतरी [सज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो “पुतली? | त्रष्नी [ संज्ञा तरी. ] (सं.) _१-पुत्रघाती स्त्री। | _ पुन्न रूप में हुई हो । रही # 
पुतला [संज्ञा पु.] (हिं.) [ स्त्री. पुतली ] घास, Be रोग जिसके कारण गर्भ नहीं | पुत्रिकाप्रसू [संज्ञा स्री] « 


कपड़े या लकड़ी आदि का बना हुआ 
का आकार अथवा न हशा मद्य | अ्रजात [चि,] (तं) जिसके पुत्र उत्पन्न हुआ हो 
(क्रिप्ती क) पुतला बधिना-निंदा या बदनासी पुत्र बाला । 
करते फिरना । पुतला! जलाना-१-किसी का. 
शव प्रात न होने की श्रवस्था में पुतले का 
दाहकर्म करना । २-क्रिसी के 3० घृणा प्रकट व 
करने या मरण मनाने के लिये उसका पतला | पत्रेजीचक़ [संज्ञा की 
* र एु.] (हं.) पृत्रजीब 
बनाकर फू कना । ~ | पुत्रता [ञ्च SS बृत्त | 
` पुतली [स ज्ञस्त्री.] (हिं.) १-स्त्री की आकृति का SE (से) १-पृत्र का भाव ।-२- 
-पुतला । २-छोटा पतला | गुड़िया । ३-आंख | पुत्रदा [सं 
के बीच का काला दाग | ४-कपड़ा चुनने की बेला A (सं) १ 


कन्याएँ ही हों, उतर ग ह, 
पत्रिकाभतृ' [संज्ञा 3] 


- 3 # 
[ संज्ञा पु. ] (सं) पुतजिया नामक वृक्ष | पुत्री [संज्ञा ली) ता 


जिसकी छल ओर बीज से 
ह देवा के काम में 
आते {; | यष्टीपृष्प । पुत्रीय [बि] (सं.) पुत्र 
पुत्रीया [संज्ञा सी.) (6° 
या ख्भिलापा | तु कि 
पुत्रेष्ठि [सज्ञा स्त्री] ह 
से किया जाने वी 
पुच्य [चरि] (8) पर 


-यॉभककोडा या ; 
फेद भरकट्टैया | ३-जच्मणु- 
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\ 


{ छा )| 
kl पक पत्तियों वाला गसन । उ 
ना [दं ३ हि.) सुगंधित ४४ S [सं 
ना [संता 3 जनीन पर्‌ फैलता है और | 3नरावतेन [संज्ञा पु.] (तं.) ए-लौटकर आना। 
एक धीटी गि में डाला जाता हे । २-बराबर संसार में जन्म प्रहणकरना। 
न ० ] (४) १-परमाण । २-शरीर। | पुनरावती [वि.] (सं.) १-बारंवार आने वाला। 
[गति 5 न | ४-शिव का नाम। ४-7 | _रफिर जन्भ लेने वाला। 


पुनराइत्त [ चि.] (सं.) १-फिरसे कहा हुआ । 


३-शरत्मा | जेन-मतानुसार छः प्रर के 
२-दोहराया हुआ । 


ढ्यों में 
-ालारितकाय [ संज्ञा ए ] क के समस्त | पुन्तरावृत्ति [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-फिर से लौट- 
5 वा्‌. जड़ पदार्थो की ससष्ट । कर अथवा घूमकर आना । २-किथे हुए काम 
न; [अब्य. ] (हिं) (फिर । दूसरी बार। | को फिर से करना। दोहराना। रे-फिर से 
दोबारा । २-पीछे । उपरान्त । अनतर | दुबारा पढना । पुनः पाठ । दोहराना । 


.] (ह) १-किर से या दूसरी 


पुनरावृत्तिवाद [संज्ञा पुः] (सं.) वह वाद 
करना । २-दीहराना । 


सिद्धांत जिसके अनुसार यद माना जाता है.कि 
बह्‌ बार-बार संसार में कमीचुसार जन्म-अहण 
करता है । 

युनरावृत्तिवादी [संज्ञा पु.] (सं.) पुनराबत्तिब्राद 
सिद्धांत को मानने या विश्वास करने वाला। 

पुनरावेदक [संज्ञा प.] (सं.) किसी न्यायालयं के 
निर्णय से संतुष्ट न होने पर दोबारा उससे 
डच्च न्यायालय में पुनरावेदन करने वाला 


[तःकरण [संज्ञा उ 
° दार कोई काये करन Eis 
नः [संज्ञा प.] (हि.) एक रोग जा घोड़े के 
४ त होता दै इसमें घोड़े की टाप फेल 
जाती है और वह लड़खड़ाकर चलता हैँ. । 

परन;पराञय [संज्ञा १.) (सं.) फिर से पराजय या 
° हार। 

पुनःपुनः [क्रि बि.] (सं.) बार-बार । 


iy 
श्र पुनभ 
लंकार जिसमें शब्द सुनने से पुनरुक्ति सी 
जान पड़ तरन्तु वस्तुतः ऐसा न द्वो। 


पुनरुक्त [संज्ञा स्त्री.) (सं) एक बार कही हुई 


बात को दुबारा कहना । दुबारा कही हुई बात 
रिपीटीशन । ब 


पुनरुज्जीवन [संज्ञ। पु.] (सं.) फिर से जीवित होना 
पुनर्जीवित [बि.] (सं.) फिर से जीबनदान प्राप्त 


किया हुआ | 


पुनरुत्थान [संज्ञा पु.] (सं) १-फिर से उठना। 


२-पतन द्वोने के उपस्न्त फिर से उठना, 
उन्नति करना अथवा समथ होना । ` 


| पुनरुत्पत्ति [स ज्ञ सत्र.] (सं) पुनजेन्म । 
पुनरुद्धार [संज्ञा पु.] (सं.) टूटी फूटी अथवा नष्ट 


हुई वस्तु को पनः यथावत ठीक करना या 
उद्धार करना । रेस्‍्टोरेशन । 


(५ 
पुनग्र ण [संज्ञा पु.] (सं.) १-पुनरुक्ति । २-छोड़ा 


“हुआ काम या पद फिर से प्रहण करना । 
रिजम्पशन । 


पुनधेटन [संज्ञा पु.] (सं.) किसी वस्तु को फिर 


से रचा अथवा बनाया जाना | 


पुनःपुना [सज्ञा स्त्री.].(सं.) गया की पुनएुना 
नामक नदी । 

पुनः्राप्ति [संज्ञा स्त्री.] (सं.) खोई, भेजी या 

~ दाई हुई वस्तु फिर से मिलना । रिक्बरी। | 

| [संज्ञा पु.] (सं) उपनयन आदि 
संस्कार जो दोवारा किये जाये । 

पनः [संज्ञा पु.] (हिं.) छुएय । धर्म । सवाब | 
+[अब्य.] पुनः । फिर । दोबारा । 

पुनन [क्रि. स.] (हिँ.) बुरा-भला कहना । 

पुनपना [सज्ञा स्त्री.] (हि) बिहार या सगथ 
की एक छोटी नदी का नास जो पवित्र मानी 
जाती हैँ । 

पुनरपि [क्रि. चि.] (हिं.) फिर भी । 

नस, पुनरबसुक [ सज्ञा पु. ] (है) देखो 
'पुनवसु’। 

पनरभि धान [संज्ञा पु.] (सं.) दुबारा कथन । 

त [वि.] (सं) फिरा हुआ | लौटा हुआ । 

पुनरागमन [ सज्ञा पु. ] (सं) १-फिर से या 
दोबारा आना | २-फिर जन्म प्रण करना । 

र संसार में फिर सै आना । 

है रस पुः] (सं.) किसी गई, भेजी 

चरतु का पुनः * 

र तु का पुनः प्राप्त करना 

प्न है 

| ह [बि.] (सं) प्रथम । पहला । 

| देय [चि.] (सं.) पुनः प्राप्त करने योग्य । | 

का रिक्बरेबल । प 

पनरायन [इः 

| रज [संज्ञा पु.] (सं.) पुनरागमन । 

| हन पनरारम्भ [संज्ञा ए.] (सं.) स्थगित 

र हुआ अथवा छोड़े हुए काये को पुनः 
रम्भ करना । रिजंपशान । 


ष [सज्ञा पु,] (सं.) ९-यक्कर i, २-पुनरा- 


व्यक्ति । ऐपेलेंट | 

पुनरावेदन [संज्ञा पु ] (त.) किसी न्यायालय के 
निय से संतुष्ट दोने पर पुनर्विचार के 
'लिए उच्च न्यायालय से प्राथना करना । 
अपील करना । श्रपीले । 

पुनरावेदन-चेत्र [संज्ञा पु.] (सं.) अपील सुनवाई 
का अधिकार क्षेत्र । 

पुनरावेदन-न्यायालय [संज्ञा पुः] (सं.) बह म्या 
यालय जहां किसी अभियोगे पर पुन- 
विचार के लिए प्रार्थना की जाती है यां 
प्रार्थनापन्र उपस्थित किया जाता है। अपीले- 
कोर्ट । | 

पुनरावेदी [संज्ञा पु.] (ह) अपील करने या इनः 
विचार के लिए प्राथना करने बाला। पुन्तरा- | 
वेदक । भ्पीलर । 

पुनराेद्य [वि.] (सं.) पुनरवेदन करने योग्य । 
अपीलेवल । 

पुनरासीन [बि.] (सं.) जो एक बार पने स्थान 
से हटने अथवा हुटाये जाने पर दोबारा उस 
स्थान पर आकर बेठे अथवा लाकर बॅठाया 
जाय | रिःसीटेड । 

पुनराष्दार [संज्ञा प] (सं.) दूसरी बार भोजन । 

पुनरीच्षण [संज्ञा पु.] (स) (फिर से देखना। 
२-न्यायालय का एक बार सुने हुए मुकदमे 
को, फिर से सुनना । रिवीजन। 

पुनरुक्त [वि.] (सं.) १-फिर से कहा हुआ। 
२-दोहराया हुआ | 

१-दोहराने की 


पुनरुबतता सज्ञा सत्री.] (सं.) 
< क्रिया 3 २-साहित्य में बह दोष जो एक 


वाक्य को दुबारा कहने से होता है। 
पुनरुबतवदाभांस [संज्ञा पः] (सं.) एक श्दा- 


Ly 

पुनजेन्स [संज्ञा पुः] (सं.) मरने के बाद फिर से 
दूसरे शारीर में जन्मप्रहण करना । फिर से 
दूसरा शरीर धारण करना । 

पुनजागशर [सज्ञा पु-](सं.) फिर से जाग्रत होना 
उन्नति करने के लिए फिर से समर्थ होना। 

ुर्जात [वि.] (सं.) किर से उत्पन्न | 

पुनर्जीवन [संज्ञा पु.] (सं.) १-फिर से जीवित 
होना | २-फिर से दूसरा शरीर धारण करना 

पुनणेव [संज्ञा पु.] (सं.) नाखून। जो बार-बार 

पुनर्देशावतन [संज्ञा पु.] ल.) १-दूसरे देश में 
जा बसने के उपरांत फिर से अपने देश में 
झा बसना । २-स्वदेश प्रत्यागसन। अपने 
देश में वापस लोटं आना। 

पुनर्नवा [संज्ञा सत्री] (सं.) एक प्रकार छा छोटा 
पौधा जिसकी पत्तियां चौलाई के समान गोल 
होती हैं । 

पुन मिर्माण [संज्ञा पुः] (सं.) गिरे या दूदेफूटे 
को दुबारा बनाना। 

पुननिर्यात [ संज्ञा पु. ] (स.) १-फिर से देशा से 
बाहर माल भेजना। २-फिर से देश से बाहर 
ले जाने बाला माल | रि-एक्सपोंट । 

पुननिर्वीचन [स ज्ञा §.] (सं.) दुबारा चुनाव । 

पुनर्भव [संज्ञा पः] (स) {फिर होना | = 
नाखून । ३-रक्तपुननंवा । [बि.]- जो फिर से 
हुआ हो | ; 

पनर्भाव [सञ्ञा 9.) (सं-)मसणोपरांत फिर से 

> जन्मे । 


EME CY 
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पुनश्च द्रण ह 
जिसका विवाह पति के मरने के उपरान्त 
अन्य पुरुष से हुआ हो। 
पुन द्रण [संज्ञा पु.] (सं. ) १-छपे हुए ), 
पत्रिका प्रंथ आदि को दुबारा छापने की क्रिया 
या भाव । २-इस प्रकार दुबारा छापे हुए लेख 
पञ्चिका या प्रन्थ आदि । रि-प्रिंट । 
पुनश द्रणाधिकार [संज्ञा पु.](स.) कानून के चलु- 
सार पुस्तक के प्रकाशन के प्रकाशन अथवा 
अनुवाद आदि का बहू स्व॒त्द जो उसके प्रंथ- 
आर अधवा उसके प्रकाशक को बारबार या 
फिर से छापने का प्राप्त होता है । कांपी-राइट। 
पुनवेसु [संज्ञा पु.] (सं.) १-सत्ताइस नचत्रं में से 
सातवाँ । २-शिब । ३-बिष्णु । ४-एक लोक 
झा साम । ५-कात्यायन मुनि का एक नाम । 
पुनर्वा [संज्ञा ए.] ( सं. ) किसी न्यायालय के 
निर्णय से संतुष्ट न होने पर पुनर्विचार के 
लिए उच्च न्यायालय से प्राथैना करना । 
| अपील करना | अपील । 
पुनर्वादी [संज्ञा पु.] (सं. ) किसी न्यायालय के 
निर्णय से संतुष्ट न होने पर दोबारा विचार 
करने के लिए प्राथना करने बाला | एपेलेएट। 
पुनवाश्र [संज्ञा पु.] (सं.) किसी एक स्थान से 
उजड़ या उखड़ जाने की अवस्था में दूसरे 
स्थान पर पुनः बसना या आबाद दोना । 
पुनवसन [संज्ञा पु.] (सं.) (विस्थापित लोगों को) 
फिर से बसाना या आबाद करना । 
पुनवास-संत्रालय, पुनर्वास-मन्त्रालय [संज्ञा 
(सं.) वह्‌ कार्यालय जो पुनर्वास-भंत्री के 
अधीन होता है छौर उसमें बिस्थापित लोगों 
को फिर से बसाने का कार्य होता है । 
पुन्बास-ंत्री, पुनर्वास-मन्त्री [संज्ञा पु.] (ह) 
किसी देश की प्रांतीय या केन्द्रीय मंत्रीमंडल 
का वह मंत्री जिसके अ्रधीन विस्थापित लोगों 
को फिर से बसाने कार्य होता है। 


पुनर्वास-सचिव [संज्ञा पु.] (सं.) देखो 'पनर्वास- 
मंत्री! | : 


पुनर्विचार [ संज्ञा पु. ] (सं.) १-फिर से विचार 
करना । २-न्यायालय का एक बार सुने हुए 
शुकदमे को कुछ विशेष अवस्थाओं में फिर 
से सुनना । रिवीजन । 

पुनर्विचार-कर्ता [संज्ञा पु.] (सं.) बह न्यायकर्ता 
जो न्यायालय में एक बार हुए मुकदमे को 
कुछ बिशेष अवस्था में फिर से किचार करने 
के लिए सुने । 

पृनविचार-न्यायालथ [ संज्ञा पु. ] (॥.) वह 

न्य ल जिसमें किसी निम्न श्रेणी के 

न्या के निणेय के बिरुद्ध फिर से 
त्रिचार करने के लिए प्रार्थना की जाती है। 
कोट श्रॉफ अपील | 

पितरश [संज्ञा पु.] (सं.) फिर से बाँटना या 

* ) बितरण करना । रि-सिस्ट्रीन्यूशान । 
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| =५६ ] 
पुनविधान [संज्ञा पु.] (स.) किसी वस्तु का फिर | पुरदरा, पुरः 
से रचाया-बनाया जाना । पुनघेटन । दाह ढ दा [सज्ञ 
पुनविधायन [ संज्ञा पु. ] (सं.) किसी बने हुए | पुरं धि (प्री) 


पुरि 


बिधान को फिर से घटा अथवा बढ़ाकर नभ (भी), 
नवीन रूप देना । री-एनेक्टमेट । ES पुरः (लय आदि हे ३) 
पुनर्विधायित [वि.] (सं.) १-ज्िसका फिर से पुरः [ह ह) {> 
विधान किया गया हो । २-(पहले के बने हुआ। -] (मं) पते हे 
हुए विधान को) घटा या बढ़ाकर फिर से पुर;दान शुक्ल, पर्य 
बनाया गया हो | रि-ऐक्टेड। पहले आर ए.] () ( 
hs 


पुनर्विलोकन [संज्ञा पु.] (स॑.) १-फिर से देखना । संग य चुन । 
र एक बार सुने हुए अभियोग १ अङ्ग 
को, कुछ विशेष अवस्थाओं में, फिर से या अथवा संबंध ३... "अऽ 
नये सिरे से सुनना । रिव्यू । विमो! रा मेक 
पनविवाह . - | j 
पुनविद [संज्ञा पु.] (सं.) किसी स्त्री के पति | पुरःसर [वि.] (सं.) ¦ 
द्वारा छोड़ देने. या तलाक देने अथवा पति के | 
मर जाने की अवस्था में 
Fn विवाह । 3२ स्थापन | संज्ञा एः] 
उगीसि। [संज्ञा स्तरी.] (सं. देखो 'पूर्णमासी' : । १-सामने रखना। हा | 
Sl वि.] (हिं.) फिर । पुनः । दोबारा उप्स्थापना [सज्ञा प.] (ह) जा 
ड पनि-बार-वार ॥ उरे [संज्ञा पु.] (मं) [स्री पर) | 
एनेन [संज्ञा पु.] (हिं.) पुरयात्मा । कसबा । २-घर। रगो 


#[सञ्ञा स्त्री] (हि) पूर्णिमासी । ३-कोठा | शरारी। ४ 


विषय केथवा त्वा yy 


संगी । साधी । दि | 


होने बाला दूसरा | [संज्ञा पु.] (म) (जमा 


a &[क्रि. वि.] (हिँ.) पुनः । फिर । दह्‌ । शरीर | ६-मोबा ! + 
त [न ब , 
इ पु.] (हिं.) पुण्य । [वि] (फा.) पूण, [ 
३ ` [संज्ञा प. सं.) १-सुलताना चम्पा नामक # [संज्ञा स्त्री. (हिं.) ऋः 

हक नं ` .) “का 
एक सदावहार वक्त जिसकी टइनियों के सिरे रे बिक ली. 0 2५ 


3 लाल रंग के फूल गुच्छों में लगते 
श्वेत कमल । ३-जा 


हैं । २- 

` यफल । ४-पुरुषश्रेष्ठ | 

स ुन्साड [सज्ञा पु.] (सं.) १-चककेँड़ का 

था | २-दिगंबर i सं 

गध दृगंबर अन संप्रदाय का एक संघ 

ई *ऋणाटक के पास के एक देश का नाम | 

शुन्य [संज्ञा पु.] (स) देखो 'पुएय? । 

3 ता, पुन्यताई# [सज्ञा स्त्री.] (हिँ.) १-धर्म- 
लता । २-पवित्नता । ३-पुर्य का फल या 


पुरकायस्थ [ संज्ञा पु. ] (F.) प्र 
किसी नगर का वह प्रधान एक 
पास (आधुनिक रजिस्ट्रार १ 
वेजों की प्रतिलिपि या ग एह 
पुरखा [संज्ञा पु.] (हि) [स्री पु 
१-पूर्वज। पूर्वपुरुष शभ 
आदमी । a 
परखे तर जाना- 0 पर 
पते परुषां को उत्तम गति 
पुषली+ [संज्ञा स्त्री] (हिँ) बा पूव पुरुषा ५ Fe 
री :] (हिँ) बाँस की पतली और पुरग [बि.] (सं) ?-नगर 


अनुकूल । 
Rk [संज्ञा पुः] सं) तालु का एक रोग । पुरगर [ सहा इ. ] (र) र f 
संञा ड] (पं) उद्रंस्थ वायु | जठर-वात “कड़ी के खिलौने बतत 


७ [सञ्ञा पु. ~ < न ज है | 
न ] (स॑.) *-कैंवलगट् का छत्ता उत्तर पूव में पार्या 


ह) (- बा 

सिं j रचक [संज्ञा स्त्री] (ह) १5 
FU 2 पुरुष । नर । मद । हे Re । बदन । ३१6 
पुरंजय [संज्ञा पु.] (.) नीवात्मा। यत । परष्ठपोषण | eT] 
लि ल [वि.](स.) पुर को जीतने चाला पुरजा [ संज्ञा पु. ] (i पी । ; 
: स पुः] ) एक सूयवंशी राजा का नाम । कटा हुआ डुक थ Bi, म 
७ ` परन्दर [संज्ञा पु.] (सं) १-इन्द्र.का नाम | भागा । अंश | ४ हि 
त क) चोर | ३-पुर चलता ET) 

र्‌ क्‌ : ; NT 

*-ज्येष्टानज्षत्र | ६-सन्य खी । ४-विष्णु पुरजे-पुरजे व f 


चई । ७-मिर्चं । ' पुरजित [संज्ञा ए.] (रत) 


क जा का नाम । ३-कुष्ण के एक पुत्र का 
प्‌ 


) स्वर्ण । सोना । 

ला पु.] (पं) समुद्र | सागर । 

बी, -पूर्थ । पहले । सामने । 
२-पीछे से । पु 

टी [संज्ञा स्री.] (मं) छोटा प्राम जिसमें 
बाजार या पैठ लगती द्दो। rine 

तोरण [संज्ञा पु.] (पं.) नगर की बहिद्दार । 

ण [संज्ञा पु.] (र) शहर के चारों ओर पर- 
i दीवार जो रक्षा फे निमित्त बनाई 
ज्ञाती है | कोट । शहरपनाह । 

द्वार [संज्ञा पु.] (सं.) शहरपनाह का फाटक । 

वा+ [क्रि. अ.] (हिं.) १-पूरा होना । समाप्त 
होना । २-पूरा पड़ना । 

+ [बि.] (हिँ) बृद्ध । बुड्ढा । 

रिश [संज्ञा पु.] नगर की नीव डालना । 

नी+ [संब स्त्री.] (हिँ.) १-छल्ला जो अंगूठे 
में पहना जाता हैं । २-तुरही । ३-बन्दूक का 
गज । 

त [संज्ञा पु.] (सं.) १-नगंर्‌ का रक्तक । 

| कोतवाल । २-जीय । 

ता, पुरबुला+- [वि.] (हिं.) [स्त्री. पुरबली, 
पुरचुली] १-पूवे का। पहले का । २-पूर्व जन्म 
का 

बा [संज्ञा सत्री] (हि.) देखो 'पुरवा! । 

पिया [वि] (हि.) (स्त्री. पुरजिनी] पूरव का 

कहा+- [विः] (हिं.) पुरविया । पूरब का । 

+ [बि.] (हि.) देखो 'पूरबी”। 


[संज्ञा पु.] (सं.) नगर की सड़क | 

॥, पुरक, पुररची [संज्ञा पु.] (सं.) नगर 

(तक दल का सिपाही या अधिकारी । 

श सित्ञा सत्री.] (सं.) दुर्गादेवी का एक नाम 

# [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो 'पुरवाई? । 

| * [सज्ञा पु.] (हिं.) खेत सींचने का पानी 

क बड़ा डोल जो बैल्ों की सहायता से खींचा 

/ त ह। चरसा न सोट । पुरवट नापना- 
द की रस्सी में A जोतना । पुरवट 

हट के बैलों को चलाना। 

je [कि. स.] (हिं.) १-पूरना। २-पूरा 
गा [। ३-भरना | साथ पुरवना-अन्त तंक 

न दना। [ कि. व. ] (हि) ९-पूरा 

६ (पयाप्त होना। वल पुरवना-पूण 


आने बाली हवा । २-पशुओं 
*-पशुओं का गला 
A. का एक रोग। शु 


[ ५७ ] 
पुरवाई [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) पर्व दिशा की ओर से 
- आने घाली हबा। ^ 
पुरवाना [क्रि. स.] (हिं.) प्रा करना । 


पुरवासी [ सज्ञा पु. ] (सं. नागरिक । नगरः 
निवासी । 3 

पुरवैया [संज्ञा स्त्री.] (हिँ. पूरब की हवा । पुर- 
वाई । 


पुण्शासन [संज्ञा पु.] (सं) १-शिव । २-विष्णु 

पुरशचरण [ संज्ञा पु. ] (सं.) १-किसी कार्य की 
सिद्धि के लिए पहले से उपाय सोचना और 
प्रबंध करना । २-किसी अभी कायं की 
सिद्धि के लिए नियमानुसार मन्त्र का जाप 
या स्तोत्रपाठ । 

उरश्छद [संज्ञा पु.] (सं.) कुश या डाभ के समान 
एक प्रकार की घास । 

पुरषा [संज्ञा पु.] (हि.) देखो 'पुरखा!। 

उप्सन [संज्ञा पु.] (हि.) खाद । 

पुरसा [संज्ञा पु.] (हिं.) एक नाप जो साढ़े चार 
या पाँच हाथ की होती है। 

पुरस्कार [संज्ञा पु.] (सं.) १-आगे करने अथवा 
लाने की क्रियां । २-आदर | सम्मान । ३- 
स्वीकार । ४-वह्‌ धन या द्रव्य जो किसी 
अच्छे कास के लिए सादर दिया जाय | 

पुरस्कृत [बि.] (सं.) (-सामने रखा हुआ | आगे 
किया हुआ । २-पूजा किया हुआ | आदृत। 
३-रंवीकृत । ४-पुरस्कार या इनास पाया 
हुआ । 

पुरस्तात्‌ [ अव्य. ] (सं.) १-पूर्वं । सामने | २- 

~” सबसे आगे । ३-पू्व। पेशतर | ४-पर्वे दिशा 
की ओर | ४-पीछे से । अंत में। ` 

पुरस्तात्रक [सज्ञा पु. देखो “प्रस्तावक? । 

पुरस्सर [वि.] देखो 'पुरःसर'। 

प्रहत [संज्ञा पु.] (हिँ ) विवाह आदि संगल अव- 

ˆ सरो के समय पुरोहित या प्रजा को किसी 
कृत्य के शुरू में दिया जाने वाला अन्न ओर 
द्रव्य आदि । आखत । 

पुरहन्‌ [संज्ञा पुः] (सं) १-शिव । २-विष्णु । 

परहा+ [संज्ञा पु.] (हि) बह्‌ व्यक्ति जो पुस्बट 


या चरसे का पानी गिराने के लिए कूएँ पर 


नियुक्त हो । 
'पुरहृत## [संज्ञा पु.] (हि) पुरूद्दत । इन्द्र । 
प्रांगना, पुराङ्गना [ संज्ञा स्त्री. ] (सं.) नगरः 
~ निवासिनी। नगर में रहने वाली स्त्री | शहरी 
स्त्री । ४१८ 
परांतक, पुरान्तक [ सञ्ञा पु. ] (स-) शिव का 
 दाह्म। हि 
पुरा [अब्य.] (सं. पूर्वकाल मे । पुराने समय में। 
| पहले। [वि.] प्राचीन | पुराना । (योगिक 
शब्दों के आरंभ में । जैसे-पुरातत्व । पुरा- 
कथा । [संज्ञा स्त्री.] १-पू्वेदिशा । २-ुरा 
५ नामक एक सुगंध-द्रव्य । ३-गंगा। ४-महल 


2 पुरातलं 
[संज्ञा पु.] (हिं.) १-गाँव । २-बस्ती । 

पुराकथा [संज्ञा स्त्री](स॑) प्राचीन फद्दावत या कद्दानी' 

पुराकल्प [संज्ञा पु.] (सं.) १-पहले का कल्प। २- 
प्राचीन-काल । ३-एक प्रकार का अर्थवाद 
जिसके अनुसार प्राचीन समय का इतिद्दास 
कहकर किसी विधि के करने के निमित्त लोग 
प्रवृत किये जाते हैं | 

उरत [वि.](सं.) १-पूवकाल में या पहले किया 
हुआ । ९-पूवेजन्म में किया हुआ । [संज्ञा पु.] 
(सं) पूवेजन्म में किया हुआ पाप अथवा पुण्य 

उराण [बि.] (सं. प्राचीन । पुरातन । [स ज्ञा पु] 
(सं.) १-प्राचीन कालीन कोई घटना । २- 
अतीतकाल की कथा । प्राचीन आख्यान। 
पुरानी कथा | ३-हिन्दुओं के वे अठारह 
धार्मिक आख्यान या धर्मग्रन्थ जिनकी रचना 
वेदव्यास ने की थी । इनमें सृष्टि की उत्पत्ति 
लय तथा प्राचीन ऋषियों और रलबंरो 
आदि के बृतांत तथा देवी देवताओं, तीर्था 
आदि के मद्दात्यय हैं--विष्णु, पढ़ा, तरह, शिव 
भागवत, नारद, मार्केडेय, अग्नि, बरह्मवैच त्त 
लिंग, वाराष्ट, स्कंद, वामन, छू, मत्स्य, गरुड़ 
त्रह्माड और भविष्य । ४-भ्रठारह की संख्या । 
५-शिव। ६-कार्षापण | 

पुराणकिइ [संज्ञा पु.](सं.) लोहे का मेल | कौसीस 

पुराणग [संज्ञा पु.](सं.) १-त्रह्मा | २-पुराण कहने 
वाला | 

पुराणपंथी, पुराणपन्धी [दि.] (सं.) पुरानी पर 
म्परागत रूढियों ओर विचारों पर विश्वास 
रखने और चलने वाला । पुरानी रूढियों पर 
न चलने वालों के प्रति कोई भी उदारता न 
प्रकट करने वाला । कगर्ेटिव । 

पुराणपुरुष [संज्ञा पु.] (सं.) विष्णु । 

पुराणप्रियता [संज्ञा सत्री] (लं.) पुरानी रूढ़ियों 
ओर त्रिचारों के प्रति कट्टर या अंधविश्वास । 
कंजषेटिज्म। * 

प्राणप्रोक्त [वि.] (सं.) जो पुराणों में कहा गया 
ह्दो। 

पुराणावत्‌ [बि.] (सं.) पुराण का जानकार। 

पुरातत्व [संज्ञापु'](सं.) गह विद्या जिसमें प्राचीन 
समय की चीजों के आधार पर पुराने अज्ञात 
इतिहास का पता लगाया जाता है प्राचीन- 
काल-संबंधी विद्या । प्रत्न-विज्ञान | आकिया- 
लोजीं। i 

पुरातत्ववेतता [ संज्ञा पु.] (सं.) पुरातत्व बिद्या 
का जानकार | 

पुरातन [बि.] (सं.) १-प्राचीन | पुराना । २-जीण 
घिसा हुआ | [ संज्ञा पु. ] (सं.) विष्णु का 
नाम । 

पृरातनत्व [स॒ज्ञापु.] पुराना होने का भाव। 

ˆ प्राचीनतत्व । 

पुरातल [सांज्ञा पु) तलादल सु 

~ ऊ नीचे की भूमि। 
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[ २४ ] 

[संज्ञा पुन] (सं.) १-विष्टा। गू। मल । २- 

ˆ कूड़ा.। करकट | 

पुरीषण [संज्ञा पु.] (सं.) मलत्याग। 

पुरीषम [संज्ञा पु.] (सं.) उदर | साष । 

परु [संज्ञा पुः] (सं.) १-५ष्पराग । २-देवलोक । 

> आअमरलोक। ३-देत्य । ४-शारीर । ५-एक पवेत 
का नाम | ६-वृहत्संदिता के अनुसार एक देश 
का नाम । ७-एक चन्द्रबंशी राजा का नाम जो 
राजा ययाति के पुत्र थे। म-ईसा से ३२७ वर्ष 
पूवे सिकन्दर से लड़ने वाले एक राजा का 
नाम । 

पुरुकृत्स [सज्ञा पु.] (सं) हरिवंश-पुराण के 
अनुसार एक राजा जो मांधाता का पुत्र और 
मुचुकुद का भाई था । 

पुरुकत्सव [सज्ञा पु.] (सं.) रारुण-पुराण के 
अलुसार इन्द्र के एक शत्रु का नाम । 

पुरुकृत [वि.] (सं-) क्मेक्ता । 

पुरुत्त [वि.] (सं.) वह जिसके पास बहुत अन्न 
हो। 


पुंरोन ` 4 हि 
पुरान+ [बि.] (हि) देखो 'पुराना' । [संज्ञा पु. 
` देखो 'पुराण' । 
पुराना [बि.] (हं )[स्त्री. पुरानी] १-बहुत दिलों 
का। जो नया न हो पुरातन । २-जो अधिक 
दिनों का होने के कारण ठीक या अच्छी 
अवस्था में न रह गया हो। ३-जिसका अनु- 
भब्र या जानकारी बहुत दिनों की हो। परिपक्व 
४-जो अतीतकाल में रहदा हो, पर अब नहो । 
प्राचीन । ५-वहुत काल अथवा समय का। 
जिसका चलन अब न रहा हो । 5 
पुराना खुरो ट-१-बृद्ध । २-बहुत दिनों का 
अनुभवी या जानकार | पुरानी खोपड़ी -पुराना 
खुरांट पुराना घाषे-किसी बात का पूरा जान- 
कार | गहरा काइयाँ । भारी धूत्त। 
[क्रि. स.] (हिं.) १-पूरा कराना । २-पालन 
कराना । पूरा करना ॥ ३-पालन करना । ४- 
पूरा डालना । अँटाना । 
पुरारि [स ज्ञा पु.] (सं) शिब महादेव । 
पुरालॐ [संज्ञा पु.] (हिँ.) देखो 'पयाल' । 
पुरा-लाप [संज्ञा स्त्री.] (सं.) प्राचीन काल की 
लिपि । 
पुरा-जाप-शास्त्र [संज्ञा प.] (सं.) प्राचीन काल 
की (हजारों चष पहले की) जानकारी कराने 
ओर विवेचन करने वाला शास्त्र । एपप्राफी । 
पुरावती [संज्ञा स्त्री] (सं.) महाभारत के अनुसार 
एक नदी का नाम । 
पुरावनाॐ [क्रि. स.] (हिँ) देखो 'पुरानों!। 
परावसु [संज्ञा पु. ] (सं.) भीष्म । 
परावत्‌ [चि.] (सं.) पुराणों को जनाने वाला । 
पुराविद्या [ संज्ञा स्त्री. ] (सं.) बह विद्या जिसमें 
प्राचीनकाल की वस्तुओं के आधार पर पुरा- 


तन अज्ञात इतिहास का पता लगाया जाता 
है । श्रार्कियॉलो जी । 


पराश [संज्ञा प.] (वं) अतीतकाल का इति- 
हास या बृतांत | पुराना हाल । 
प्रासाह [संज्ञा प.] (सं.) इन्द्र । 


पुरासिनी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) सहदेवी नामक एक 
| 


परुख# [स्ना पुः] (हिं.) देखो 'पुरुष'।- 

पुरुखा [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'पुरखा | 

पुरुचेतन [वि.] (सं.) अनेक विषयों को जानने 
वाला। 

पुरुन [ संज्ञा पु. ] (सं.) पुरुराज के एक पुत्र का 
नाम । 

प्रुज्ित्‌ [संज्ञा पुः] (सं.) १-बिष्णु । २-कुन्ति- 
भोज राजा का या उसके भाई का नाम । 

पुरुदंशक [संज्ञा पु.] (सं.) हंस । 

पुरुदं शा [संज्ञा पु.] (सं.) इन्द्र । 

पुरुद [संज्ञा पु.] (सं.) सुवणं । सोना । 

पुरुदस्म [संज्ञा पु.] (सं.) विष्णु । 

पुरुदिन [संज्ञा पु.] (सं.) बहुत दिन । अनेक दिन 

पुरुप्रशस्त [वि.] (स.) बहुविधि या अनेक प्रकार 

स्तुति किया हुआ । 

पुरुब- [संज्ञा पुः] (हिँ) देखो पूर्वदिशा’ । 

परुभुज [चि .] (सं.) बहुत खाने बाला । 

उर्भुत [सज्ञा पु.] (सं.) इन्द्र । 

पुरुभोजा [संज्ञा १.] (सं.) मेष । मेढ़ा । _ 

रमि [सा पु.] (सं.) घृतराष्ट्र के एक पुत्र का 


पुरि [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-कस्या | शहर । २-नदी 
_ ३-शरीर। 
पारखा+ [संज्ञा पु.] (हि.) देखो 'पुरखा! । 
पुरिया [संज्ञा रक्ती.] (हिँ.) १-वह नरी जिस पर 
अजुलाहे बाने को चुनने से पूवे फैलाते हैं । २- 
` देखो “पड़िया?। 
परिया करना-जुलाहे. का ताने को पुरिया पर 
फैलाना । 
पुरी [ संज्ञा स्त्री,  (ए.) १-नगरी । शहर । २- 
जगन्नाथपुरी । 
पुरीतत्‌ [ संज्ञा पु. ] (सं.) हृदय के पास की एक 


उप [बि.] (सं.) बहुत चमंकीला । 
क [वि.] (सं.) अनेक रूपधारण करने बाला 
४स्सि१ट, पुरसम्पट [चि.] (सं) बहुत विषयी । 
बड़ा कामुक । हर, 
पा पु.] (सं.) ?-मलुष्य । '्रादमी । २- 
i किसी ल या पीढ़ी का कोई प्रतिनिधि 
त । त में एक अकत्ता तथा असंग चेतन- 
परीमोह [संज्ञा ए ] (अ.) ऽत्र का पौधा । अ माना शेम तक्षा उसका पूरक 
£ 5 म [4 
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। आत्मा । ४-विष्णु । | पृरुषराि 


उस्पक [सञ्ञा ए] () र | 
जमना ks | 
जमना या श्रलफ होना। ४) 
पुरुषकार [सज्ञा पुः] (8) ए 
प्रयत्न । पुरुषाथ 
पुरुपकुणप [संज्ञा पु.] () गरु 
सृतकशारीर। 
पुरुषकेशरी, प्रुषक्ेपरी [सात 
विष्णु का बृसिहाबतार। म 
पुरुष) `` 
पुरुषग॒ति [संज्ञा ली.] () छ 
| पुरुषग्रह [संज्ञा पुः] (ं.) पि 
मंगल, सूर्य तथा बृहपति। | 
पुरुषच्छंदा, प्रपच्छादा [पह 
पद वाला छन्द । 
पुरुषता [संज्ञा सत्री] (ह) {7 
२-पु सत्व । 
पुरुषत्व [संज्ञा पु.] है) 777 
परुषदतिका, पुरदि [ 
So औषध जिसे मेदा भ 
परुषनचत्र [संज्ञा प] (९ 
रे पनर्व॑सु, मृगशिरा तध पु ५ 
पुरुषनक्षत्र कहलाते दा 
परुषनाग [संज्ञ। ३] ( पर 
परुषनाथ [संज्ञा 3.) (07 
र मु [स | 


~ 


ही धनु और हग्भ को ज्योतिषशाम्त्र में 
ला, थ 
षि कहा गया है। 
ज्ञा पुः] लं.) पुरुषाकार। 
ह की हत्या करने वाला । 


.] (.) उरु ४! 
का बु.] (सं) रवि, मंगल, इहस्पति 


ज्योतिष में कह्‌ 

या शनिवार यह ज्योतिष में पुरुषवार कह 
गे हैं। देने 
वाह [संज्ञा पु.] (सं-) कुवेर | 
त [संज्ञा पु.] (सं-) एक प्रकार का साम। 
म, पुनय [ संज्ञा पु. ] ( सं. ) पुरुष 
श्रेष्ठ । 
व्याधि [संञा स्त्री.] (सं.) उपदृश रोग। 
शादूल [संज्ञा पु.] (सं.) पुरुषश्च ष्ठ । 
ह [संज्ञा ¶.] (सं.) पुरुषों में श्रोष्ठ । 
रकत [संज्ञा पु.] (सं.) ऋग्वेद में एक सूक्त 
का नाम जो सहस्रशीर्षा से आरम्भ होता है 
तर, पुरुषान्तर [ संज्ञा पु. ] (सं.) दूसरा 
आदमी । , 
तात्मा, पुरुपान्तरात्मा [संज्ञा पु.] (सं.) 
चीयात्मा। 
द [संज्ञा पु.] (सं.) १-मनुष्य सक्षी । राक्षस 
९-एक देश का नाम । (बृहत्संहिता) । 
[संशा पुः] (लं.). १-मचुष्य भत्ती । राक्षस 
*-कह्मापपाद का नाम । { 
थ [संजना पु.] (सं.) १-राक्तस | विष्णु । 
जेनमतानुसार जिनों में प्रथम, आदिनाथ । 
केम [संज्ञा पु.] (सं.) परखों या पूर्वजों से 
पिली आई हुई परम्परा । एक के बाद एक पीढी 
क्रम | 
५...) [वि.] (म.) जो किसी वंश में कई 
(इग से निरन्तर चला आया हो तथा 
| oa आने वाली पीढियों में भी चलते रहने 
भावना हो | आनुवंशिक । हेरिडेटरी । 
|^ [संज्ञा पु.] (सं. प्राणादि षोडशकला | 

ते [वि.] (.) मनुष्य के समान आचरण 
ने वाला | 


|पितबरेध पुरुपारि बन्ध [सं 
विपरीत त । यतबन्ध [संज्ञा पु.] (सं.) 


| शा पु.](सं.) मनुष्यः की जिन्दगी या 

, (जो सौ वषे का माना गया है)। 
[ज्ञ पु.] (हिं.) देखो “पुरुषार्थ? । 

संज्ञा पुः] (ं.) १-पुरुष का अर्थ अथवा 


_ 
य 


[ =४६ ] 
पुरुषाशी [सज्ञा पुः] (सं.) [ स्त्री. पुरुषाशिनी } 
.नरभच्ती राक्तस। 
उरुपा्तम [संज्ञा पुः] (सं.) १-पुरुषों में उत्तम या 
श्रेष्ठ मनुष्य । २-विष्णु । ३-जगरनाथ । ४- 
नारायण । ५-मलमास । ६-श्रीकृष्ण। ७- 
जैनियों के एक वसुदेव का नाम । ८-शत्रु मित्र 
आदि से सवेदा उदासीन रहने वाला निष्पाप 
मनुष्य । 
एुरुषाचतमचत्र [संज्ञा पु.] (सं.) जगन्नाथपुरी । 
पृरुषात्तम-मांस [संज्ञा पु.] (सं.) मलमास । 
पुरुह [वि.] (हिं.) प्रचुर । काफी । 
पुरुहूत [सञ्ञा पु.] (सं.) इन्द्र । § 
पुरुहूता [संज्ञा-स्त्री.] (सं.) भगवती की एक मूतिं। 
पुरुहात [संज्ञा स्त्री.] (सं.) दात्तायणी । 
[संज्ञा पु.] (सं.) विष्णु । 
उरूखा [संज्ञा पु.] (सं.) १-एक प्राचीन राजा का 
का नाम, जो ऋग्वेदानुसार इला के पुत्र धे । 
इनकी पत्नी का नाम उर्वशी था। २-विश्व- 
देदा । ३-पार्वण श्राद्ध के एक देवता का नाम 
पुरूवसुं [सज्ञा पु.] (सं.) अत्यधिक धन संपत्ति। 
पुरेथा+ [संज्ञा पुः] (हिं.) ल की मूठ । 
परभा [ संज्ञा सत्री. ] (हिं.) वपे में दो बार ब्याने 
चाली गाय । कुरेभा। 

Ee Re हि Sn 
पुरन, धुरेनि [संज्ञा स्त्री. (हिं.) देखो 'पुरइन! । 
पुरोग [वि.] (सं.) आगे जाने वाला । अप्रगामी । 
पुरोगत [बि.] (सं.) जो पहले गया द्वो | 
पुरोगति [संज्ञा पु.] (सं) शवान । कुत्ता । 
पुरोगम, पुरोगव, पुरोगा [वि.] (स) आगे जाने 

वाला । 
पुरोगामी [वि.] (सं.) [स्त्री. पुरोगासिनी] आगे 

_ जाने वाला | अग्रगामी । 
पुरीगुरु [वि.] (हं.) जिसका अगला भाग भारी 

4 हो। आागे से भारी हो। 
पुरांचन [संज्ञा पु.] (सं. दुर्योधन के प मित्र 

का नाम जिसे उसने पाँडवों को लाक्षायूह में 

_ जलाने के लिए नियुक्त किया था। 
पुरोजन्मा [वि.] (सं.) बड़ा भाई। 
पुरोजव [वि.] (सं.) १-आगे बढ़ने वाला । २- 
> जिसका अगले भाग में वेग हो । i 

[संज्ञा पु.] (सं.) पुष्करद्वीप के सात खंडो 
में से एक | 


पुरोटि [संज्ञा पु.] (सं.) १-चदी का प्रवाह था 
~ घार । २-पत्तां की खरभर। र का ् i 
पुरोडाश [संज्ञा पु] १-ज के आटे की बनी इ 
घर तल कपाल में पकाई जाती थी। यज्ञ 
में इसके टुकड़ें काट-काटकर, ओर मंत्र 
पढ़कर देवताओं के उद्देश्य से इसकी आहुति 
दी जाती थी | २-हृवि | रे-यश्ञ से बची हुई 
, हृबि या पुरोडाशा। ४-यश में होम की जाने 


और | पु 
बाली बस्तु । यज्ञ भाग ! ५-सोमरस । ६- 
आदे की चॉसी | ७-पुरोडाश बनाते समय 
_ बोले जाने वाले मंत्र | 
धुरादुभवा [ संज्ञा स्त्री, ] (सं.) महामेदा नामक 
ओषध | 
पुराद्ान [ संज्ञा पु. ] (सं.) नगर या शहर का 
_ बगीचा। 
उरांध [संज्ञा पु.] (श.) पुरोद्दित। 
उराषा [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) पुरोहिताई। 
उराषिका [संज्ञा स्त्री.] (सं.) प्यारी स्त्री । 
एरोजुवाक्या [संज्ञा सत्री.] (सं.) ?-यज्ञों में दी 
जाने वाली तीन प्रकार की आहुतियों में से 
एक | २-वह ऋचा जिसका पाठ करके 'पुरो- 
नुवाक्या? आहुती दी जाती है । 


पुरोभाग [संज्ञा पु.] (सं.) अप्रभाग | अगला भाग 


शा हिस्सा । 
पुरोभागी [वि.] (सं.) स्त्री. पुरोभागिनी] १- 
अम्र भाग वाला | २-केवल दोषों को देखने 
. _ वाला | हिद्वान्बेषी | दोपदी । 
पुरामरत [संज्ञा पु.] (सं.) पूर्वं दिशा की ओर से 


चलने चाली हवा। 
पुरोरवस [संज्ञ ए.] (सं. पुरूरवा 
परावती [बि.] (सं.) सामने रहने याला । 
उरावात [संज्ञा पु.] (सं.) पुरवेया इवा । - 
पराहत [सञ्ञा पु.] (श) [स्त्री पुरोहितानी] बह 
ब्राह्मण जो यजमान के यहाँ कर्मकांड के सब 
__इत्य तथा संस्कार कराता है। 
पुराहिताई [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) पुरोहित का काम | 
पुराहतानी [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) पुरोहित की स्त्री । 
कक [संज्ञा पु.] (हिं.) पुरवद । चरसा । 
पुराती+ [संज्ञा स्त्ी.] (हिं.) देखो ू्ती?। 
पुल [संज्ञा पु] (हिं.) कलाबत्त्‌ लपेटने का यंन्न 
पूर्जा [सज्ञा पु.] (हिँ.) देखो 'पुरजा?। 
पुर्तगाल [ संज्ञा पु. ] (अं) युरोप के दक्षिण- 
पश्चिम में स्थित एक प्रदेश जो स्पेन से लगां 
हुआ हे। 
पुर्तंगाली [वि.](हिं.) १-पुतेयाल-संबंधी । २-पुते- 
गाल का रहने बाला। 
पुर्तगीज [वि.] (अ.) पुर्तगाल का रहने बाला। 
पुतेगाली । 
पु्ेला+ [बि.] (हिं) देखो 'पुरवला?। 
पुर्या [वि.] (सं) दुगे या किले के मध्य का। 
पुर्सा [सज्ञा प] (हिं.) देखो “पुरसा'। 
पल [चि.] (सं.) विषुल। बहुत सा । [सञ्ञा पु.] 
> रा.) [स्त्री. पुलिया] किसी नदी, नाले आदि 
अ जाने-आने के लिए नाचें पाटकर, 
मोट-मोटे रस्से बाँधकर अथवा खंभाँ पर 
पठरियाँ बिछाकर बनाया हुआ रास्ता । सेतु! 
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` पृल्रॅधना-पुल का बँधकर तेयार होना । ऋषियों में से एक ऋषि का नाम | 
पूल बाँधना-पुल बनाकर तैयार करना। (किसी | पुलस्त्य [संज्ञा पु.] (सं.) १-त्र्मा के मानसपुत्र 
का) पुल बॉधना-बहुत अधिकता कर देना । जो सप्तर्षियों में से एक ओर प्रजापति माने 
झड़ी लगाना । (किसी बतु का) पुल टूटना- जाते हैं । २-एक शिव का नाम । 
बहुत अधिक मान में आ पड़ना! [संज्ञा पु.] | पुलह [स ज्ञा पु.] (सं.) १-एक ऋषि का नाम जो 
(सं.) १-पुलक | रोमाँच। २-शिव के एक ब्रह्म के मानस पुत्रों और प्रजापतियों तथा 
अनुचर का नाम | उ सप्तर्षियों में से थे २-शिव । ३-एक गन्धर्व 
पुलक [ संज्ञा पु. ] (सं.) १-प्रेम, हषे आदि के | का नाम। 
अतिरेक में शरीर के रोंगटे खड़े होना । | पुलाक [सज्ञा पु.] (सं) १-कद्न्न विशेष । 
रोमांच | २-एक प्रकार का पत्थर या रत्न | अकरा । २-उबला हुआ चावल । भात। ३- 
३-खनिज-पदाथं । ४-रत्न-दोष । ४-हाथी का भात का माइ । पीच । ४-पुलाव । ५- 
रातिब। ६-शाराब पीने का कॉच का गिलास | जिप्रता | जल्दी | ६-अल्पता । संतरे hs 
CTT का पुलाककारी [वि.] (सं.) जल्दीबाज । 
गिरिमारि । ६-एक प्रकार का कंद । १०-एक रा 3 
प्रकार का मोटा अन्न। ११-शरीर में पड़ने | उणा [संज्ञा पु.] (सं.) वृक्त। . 
बाला एक प्रकार का कीड़ा । पुसायत [सज्ञा पु.] (सं. घोड़े की सरपट चाल 
पुलकना% [क्रि. अ.] (हिं.) प्रेम, हष आदि से | उणोप [संज्ञा पु.] (हिं.) पकाये हुए मास में 
प्रफुल्ल होना । पुलकित होना । चावल डाल कर पुन: पकाकर तैयार र किया 
हुआ एक व्यंजन । मांसोदन | 


पुलकांग, पुलकाङ्ग [वि.] (सं.) रोमांचित होने हिन्द [ 
बाला । [ संज्ञा पु. | वरुण का फन्दा या पुलिंद, पुलिन्द [ संज्ञा पु. ] (सं.) १-भारत की 


क पाशास्त्र। प्राचीन असभ्य जाति का नाम । २-चह देश 
पुलकाई# [सज्ञा स्त्री.] (हिँ.) पुलकित होने का Ue जहां यह जाति बस्ती थी । 
भाव | दा [संज्ञा पु.] (हिं.) लपेटे हुए कागज, कपड़े 


एलकायल [संज्ञा पु.] (सं.) कुबेर । 

पुलकालि% [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) हषे से प्रफुल्ल 
रोम । पुलकाबलि । 

पुलकावाल [ संज्ञा स्त्री. ] (सं.) हर्षातिरेक के 
कारण प्रफुल्ल या खड़ी होने चाली रोमावली 

पुलाकत [वि] (सं.) जिसे प्रेम अथवा हर्षातिरेक 
के कारण पुलक हुआ हो । रोमांचित । आन- 
न्दित। 

परकी [वि.] (सं.) [स्त्री पुलकिनी] जो रोमां- 
चित हो । प्रेम अथवा हर्षातिरेक से रादूराद्‌ 
होने वाला । [संज्ञा पु.] कदम्बबृत्त विशेष | 

संज्ञा सत्री] (हिं) वेली "वा> का नाम | 
लया RT ] (हिं.) देखो पलट! पुलिस [संज्ञा सती 
पुलाटस [संज्ञा स्त्री.] (अं. पुल्टिस) फोड़ आदि | ` ° ड) प्रजा के जानमाल के 


मोटा त के लिये अलसी, रेड़ी आदि का | ("तथा शान्तिस्थापन के लिए नियुक्त 
टा लेप । 


आदि का झुट्टा । बंडल । 


पुलिकेश [संज्ञा पु.] (सं.) चालुक्यवंशीय राजा 
_ का नाम | 


पालन [संज्ञा पु.] (सं.) १-नदी का रेतीला तट। 
२-पानी के हट जाने से निकली हुईं हाल की 


लील । चर। ३-नदीतड । ४-एक वृत्त का 


पुलिनवति [सज्ञा स्त्री.] (सं) नदी । `` 

रसिया [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) छोटे नालों आदि को 
र करने का छोटा पुल । 

रालरिक [संज्ञा पु.] (सं) सर्प । सांप। 

पालश [सञ्ञा पु.] (सं.) ज्योतिष के एक प्राचीन 


# ऊपर का हिरसा। 
उनात [संज्ञा पु.] (है) के; 
पुवार [संज्ञा पुः] (5) 35, 
द ए.] (ह) खे 
3 त जञासत्ी (ष) | 
परम्परा में कोई एक दार। | 
उत-दर-परत-वंश परमा 
उ पीढियों तक। 
ड [संज्ञा स्त्री.] (प्न, 
पिछले दोनों i | 
३२ तनामा [ संज्ञा पः |) 
किसी कुल में उतपनन होने गो 
लोगों के नाम लिखे हों। रू 
नासा । 
पुश्तवानी [संज्ञा सरी.] () ३ 
जो किवाड़ के पीव पले! 
निमित्त गड़ी होती है। 


५ 
पुश्ता [संज्ञा पुः] (हिं)) (सा 
या मजबूती के तिए गै 
जमाया हुआ ईट, पा 
२-पानी रोकने के तिह 
हुआ टीला । बाँध | १ 


. चमड़ा । ४-संगीत में ® 
आघात और एक साती 
पश्ताबंदी [स ञास] (0 
क्रिया या भाव | ह 
परती [ संज्ञा स्त्री. ] i 


शमचारियों और सिपाहियों का बग। २- > श्रय | धाम ! पी! 

पुलपुल+ [नि] (हँ) देखो 'पुलपुला' । ङ्‌ उ के कायकत्ताओं का विभाग । मदद । का | 
पुलपुला [चि.] (हिं.) १-जो इतना ढीला और उिसमन [संज्ञा पु.] (अ.) पुलिस का सिपाही । तकिया | गावत i 
Ss क दबाने से दब जाय | पिहोर [संज्ञा प.] (दा.) एक पकवान । पश्तैन [संज्ञा खरी] (९) 
रा pad पुली [संज्ञा स्त्री] (दोरा.) एक चिड़िया जो काले | ] (हि) ४ 
कह और भूरे रंग की होती है।यह पंजाब र वि; ¢ 
पुलपुलाना [क्रि. स.] (हं) १-किसी मुलायम | लेकर बंगाल क J पंजाब से द 2 चला शी । 
वस्तु को दबाना । २-मु द में लेकर दबाना। पलुकाम [| (= ) _ आती है। की तक चलते वी. ५ 
चूसना । ७ के [वि.] (सं,) नाना प्रकार की कामना GH री] (| 5 
पुलपुलाहट [संज्ञा रत्री.] (हिँ.) पुलपुला होने कं क लालों | h । पषा [संज्ञा र हं 
भाच । a पु.] (सं.) {एक असुर जो इन्द्र क पांषत [विः] ( ढा हु ॥ 
युलस्त# [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो "पुलसध्यः । त ये । २-एक राक्षस) ३-आंध्रवंशीय एक बर्ड्धित | ** (ह) tn 
पलस्ति [संज्ञा पुः] .(सं.) बरह्मा के मानस पत्र SI पुष्कर [ संजा लक 

पलार सु ०९५ स पुत्र | पलोमजा [अ री पो ५ oT ट 

> ऽ [संज्ञास्त्री.] (सा) पुलोम की री इनद सरोवर ‡ 
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[ ८६१ ] 
का चाम । #तलबार >नचरूगा के एक पुत्र का नाम | ८-एक बुद्धका 
तक | 2“ की म्यान । पन्‍्तीर। नाम । [वि.] (सं.) १-बहुत | बिपुल । अधिक 
धार। न एच्च । १०-वायुमंडल । २-पूण | प्रा । ३-चटकीला। भड़कीला । 
-ग्ाक्ाश। अत शा | मद । १३-सम्मे- ४-सवश्रोष्ठ । सर्वोत्तिम। ५-समीप । ६-गूजने 
१-पिजवा । र । मद । १५-तुव्यकला या प्रतिध्वनि करने वाला। 
न । मेली । Hi १७-अजञमेरनगर के निकट- पुष्कलक [संज्ञा पु.] (सं.) १-चह हिरन जिसकी 
युद de का नाम | १८-सर्पे विशेष | नाभि से कस्तूरी निकलती है। २-खूटी। 
ध गाडा | २०-सूर्य । २१-शिव मेख । कील। 
Pe २२-एक श्रकार के मा पुष्कलावती [संज्ञा स्त्री.] (पं) आधुनिक पेशा- 
द का कारण होते है. । R पाका वर का प्राचीन नाम | यह गांधार देश की 
ps AR REPAIR एप प्राचीन राजधानी:थी। 


र Ee के एक पुत्र : 
ना ।२९-एक असुर । २६-कृष्ण क एक उन | पृष्ट [वि.] (सं.) १-पाला या पोषण किया हुआ। 


२७-भग्तपाद्‌ नज्ञृत्र का अशुभ ज 
ढवा नाम शांतिकी जाती है। २८-कलबी २-मोटा ताजा । बलिष्ठ । ३-बलवद्धक । 
ह ट २६८तहांड,के सात बिशाल |. “नो बताने जाला॥[२ु(सजबूतु। 
द्वाकटोरा र्‌ः Pd ५-पुण 
शनम कक । (पुराण) । ३०-बुडध का एक | का 


पुष्टई [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) बलवीयबद्धक या पुष्ट 
करने वाली औषध । ताकत की दवा। 

पुता [संज्ञा स्त्री] (सं) १-मोटाताजापन | २- 

_ दृढता | पोढापन। 

प्ट [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-पोषण । २-मोटाताजा- 
पन । ३-टृढ़ता । मजबूती । ४-मंगला, विजया 
आदि आठ प्रकार की चारपाइयों में से एक। 
५-धमे की पत्नियों में से एक | ६-एक योगिनी 
ऽ-वात का समर्थन | 5-संतति की बढ़ती या 
बृद्धि । ६-असगंध । १०-सोलह्द मातृकाओं 
में से एक। 

पुष्टिकर [वि.] (सं.) पुष्ट करने वाला । बलवीर्य- 
वद्धक। 

पुष्टिकरी [सज्ञा स्त्री] (सं. गंगा । 

पुष्टिकर्म [सज्ञा पु.] (पं) पुष्टि के लिए काम । 

पृष्टिकर्मी [सज्ञा पु.] (सं.) एक धार्मिक अनुष्ठान 

` जो सांसारिक समृद्धि की प्राप्ति के लिए किया 

_ जाता ह । ३ 

पा्टका [संज्ञा स्त्री.] (सं.) जल की सीप ।. 

पष्टिकारक [वि.](सं.) पौष्टिक । पष्टि करने वाला 

पुष्टिद [बि.] (सं.) १-पष्ट देने बाला । २-ताजगी 
देने वाला । ३-सम्रद्धिकारी। 

प्टिद्ग्ध [संज्ञा पु.] (सं.) आग के जले हुए को 

> राग के उपचार से ही ठीक करने की युक्ति । 

पश्टिदा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-असगंध। स्न्वृद्धि 

~ नामक औषधि विशेष । 

ृष्टिपति [संज्ञा पुः] (ं.) अग्नि का एक भेद । 

पृष्टिमति [संज्ञा पु.] (प.) अग्नि का एक मेद । 


नार | ३१-एक प्रकार का रोग । 

एफ [सज्ञा पु.] (सं.) पुष्करमूल । 

[कर्णिका [संज्ञा रत्री.] (सं) स्थलपदिनी । 
[नही [संज्ञा स्त्री.] (सं.) स्थलपद्िनी । 
पत्र [संज्ञा पु.] (सं.) कमल का पत्ता । 

ण [संज्ञा प.](सं.)१-कमल का पत्ता | २- 
त की बेदी में लगने बाली बिशेष प्रकार 
बी $ टें। 

प्रिय [संज्ञा पु.](सं.) १-मधुमत्तिका । २-सोस 
प्री [संज्ञा पु.] (स.) कमलगद्टा । 

मूल [संज्ञा पु.] (सं.) एक औषधि विशेष 
जड़ या मूल । 

[स॒ज्ञा स्त्री.](सं.) कमल की जड़ । 


भ [संज्ञा सत्री.] (स.) कमल की माला। 
सज्ञा पु.] (सं.) अश्विनीकुमार । 
[सञा पु.] (सं) १-बिष्णु । २-श्री- 
तेक 
बिशेष | 
मी [संञा स्त्री.] (सं.) शिशन पर फुंसियां 
जाने का एक रोग । 
[संज्ञा स्त्री.] (सं) १-छोटा तालाब । 
फमल का तालाब । ३-हथिनी । 


[सज्ञा पु.] (सं.) मेघां के अधिपति 


सार वैष्णवों का भक्तिमांग। 
पृष्टिवर्धन [वि.] (सं.) बल वीयेबडक । ताकत 
~ देने वाला। 
पुष्प [सज्ञा पु.] (सं) 

या ऋतुमती स्त्री का 

(रोग) | ४-घोड़े का एक लक्षण | 


१-फूल | सुमन लक 
रज। ३-आख का फूला 
चित्ती । ५- 


| कप ता था | ३-एक प्रकार का ढोल 
मेक एक प्रकार की बीणा।६- 


१7 भाइ भरत के एक पुत्र का नाम। 


पष्टिमार्ग [सज्ञा पुः] (सं.) बल्लभाचार्य के मतालु- | 
>> ~ 


ध पृष्पदर्शन 
कुबेर का पुष्पक विमान । ६=पुष्करमूले | +- 
रंसोत । एक प्रकार का श्रंजन। ८-विकाश | 
६-लवंग । १०-मांस । (वाममार्गी)। 

पुष्पक [ संज्ञा पु. ] (सं.) १-फूल । २-प्रीतल की 
भस्म या मोचो । ३-लोहे क! प्याला । ४-एक 
विमान जिसे रावण ने कुबेर से छीन लिया 
था जिसे रामचन्द्रजी ने रावण को हरा कर 
वापस लौटा दिया था। «-्ांख में फूला 
पड़ने का रोग । ६-एक प्रकार का निषारहित 

सप । >-वलय | कंगन । ८-एक पवत का 

नाम । ६-एक प्रकार का खंभा जो आठ भागों 
में वटा होता है । १०-प्रासाद बनाने में एक 
प्रकार का मंडप। ११-मिट्टी की श्रंगीठी। 
सिगाड़ी। १२-रसौत । १३-ददीराकसीस । 

पृष्पकरंडक, पुष्पकरणडक [संज्ञा पु.] (सं.) उज्न- 
यिनी का एक पुराना उद्यान जो महाकाल के 
मंदिर के पास धा। 

पुष्पकरंडिनी, पुष्पकरणिउनी [संज्ञा स्त्री] (सं.) 
उज्जयिनी । 

पुष्पकणं [वि.] (सं.) कान पर फूल लगाने वाला । 

पृष्पकाल [ संज्ञा पु. ] (सं.) १-स्त्रियों का ऋतु 
समय | २-वसंतकाल । 

पुष्पकासीस [सज्ञा पु.] (स.) हीराकसीस । 

पुष्पकीट [संज्ञा पु.] (सं.) १-फूल का कीड़ा | २- 
भँवरा। 

पुष्पकृच्छ [ संज्ञा पु. ] (सं.) एक प्रकार का ब्रतः 
जिसमें महीने भर तक केषल फूलों का रस 
पीकर रहना पढ़ता है। 

पुष्पकेतन, पष्पकेतु [सज्ञा पुः] (४.) १-मकरंद । 
पराग । २-कामदेव । 

पुष्पगंधा, पुष्पगन्धा [संज्ञा स्त्री.]|(सं.) जूद्दी । 

पुष्पगवेधुका [संज्ञा स्त्री.] (सं.) नागबला । 

पष्पग्रह [ संज्ञा पु. ] (सं.) शीशे का घर अथवा 

5 कमरा जिसमें पौधे शीत से बचाकर रखे 
जाते हैं । 

पुष्पघातक [संज्ञा पु.] (सं.) बांस । 

पुष्पचाप [संज्ञा पु.] (स॑) कामदेव । 

पष्पचामर [संज्ञा पु.] (सं.) १-दौना मरुआ। 

~ २-केवड़ा। 

पुष्पज [संज्ञा पु.] (सं.) फूलों का सस या फूलों 
से उत्पन्न वस्तु। 

पुष्पजासव [संज्ञा पु.] फूलों से बनाई शराब । 

पष्पदंत, पष्पदन्त [सज्ञा पु.] (सं.) १-शिव के 

5 एक गणका नाम! २-महिम्नस्तोत्र के रचि- 
यता का नाम। ३-बायुकोण के एक दिग्गज 
का नाम | ४-एक बिद्याधर। 

पषपद्राष्ट [संज्ञा पुः] (सं-) एक नाग का नाम | 

पुंष्पद [संज्ञा प.] (6) दृष । [विः] (सं.) फूल 
देने वाला | 

वष्पदशेन [संज्ञा स्त्री.] (सः) मासिकधमे वाली 

~ स्त्रियों का रजदशन। 
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[ ८६२ ] 
ल्‍ [वि.] (सं.) फूलों से सजाया हुमा । 


पुष्प दामे 
एम [संज्ञा.प.] (सं.) १-फूलों की माला । २- 
एक छंद का नाम -जिसके प्रत्येक चरण मं 
सोलह अत्र होते हैं 
पुष्पद्रय [संज्ञा प.] (सं. फूलों का रस । 
पुष्पद् म [संज्ञा पु.] (सं.) फूलने वाला वृ्ष। 
पुष्पध [संज्ञा पु.] (सं.) जाति बहिष्कृत ब्राह्ण की 


पुष्पधनुस्‌ [सज्ञापु.] (सं.) कामदेव । 
पुष्पधन्वा [संज्ञा पु.] (सं.) १-एक प्रकार की रस 
 झषधि। २-कामदेव । 
पुष्पधर [संज्ञा पु.] (सं.) शिव । 
पृष्पधारण [संज्ञा पु.] (सं.) विष्णु का एक नाम 
पृष्पध्वज [संज्ञा पु.] (सं.) कामदेव। 
पृष्पानच्‌ [संज्ञा पु.] (सं.) १-भारा | त्रमर। ९ 
मधुएक्षिका । 
' षृष्पनिर्यास, पुष्पनियासक [संज्ञा पु.](सं) पुष्प 


नीलकमलिनी | 


की मंजरी । २-घी-करंज । 

पुष्पमंडन, पृष्पमएंडन [संज्ञा पु.] (सं) फूलों का 
अ्रलङ्कार। 

पृष्पमास [संज्ञा पु.] (सं.) वसन्तः्षतु के दो मास 


पुष्यमित्र । 

पुष्पमृत्यु [संज्ञा पु.] (सं.) एंक प्रकार का नरकट 
या नरसल | 

पृष्परक्त [संज्ञा पुः] (सं.) सूर्यमणि नासक फूल 
का पौधा। 


सकरंद्‌ । 


पष्पनेत्र [संज्ञा पु.] (सं.) १-फूल की डंडी। २ 
* चस्ति की पिचकारी की सलाई | 
पुष्पपत्री [संज्ञा पु.] (सं.) कामदेव । 
पृष्पपथ [संज्ञा पुः] (सं.) स्त्रियों का रज निकलने 
का मागं । भग । 
पष्पपांड, पुष्पपाएंड [संज्ञा पु-] (सं.) एक प्रकार 
का सपं । 
पष्पपिंड, पुष्पपिणड [संज्ञा ए.] (सं) अशोक का 
पेड़ । 
पष्पपट [संज्ञा पु.] (सं) १-फूल को पंखड़ियों का 
कटोरी फे आकार का आधार । २-उक्त श्राकार 
का बना हाथ का चंगुल । 
पृष्पपुर [संज्ञा पु. (सं.) प्राचीन पाटलिपुत्र जो 
आजकल पटना (नगर) फे नाम से विख्यात 
॥ है, का एक नाम | 
पुष्पप्रचय, पुष्पप्रचाय [संज्ञा पु.] (सं, ) फूल 


युद्धोपयोगी न हो जिसमें साधारणतया बैठ 
कर घूमा फिरा जाय । 

पष्परस पुष्परसोदूभव [स ज्ञा पु ] (सं फूल का 
मधु। 

पुष्पराग, पृष्पराज [ संज्ञा पु. ] (सं.) एक मणि । 
पुखराज । 


मरकंद । 
पष्प्रोचन [संज्ञा पु.] (सं.) नागकेसर । 


चुनने या इकट्ठा करने वाला । माली । 


सार उत्तर दिशा का एक देश । 


पुष्पलाबी [सग स्त्री.] (सं) फूल चुनने वाली । 
मालिन । 


तोड़ना । | उप लष [सज्ञा पु.] (सं.) भमर । भौरा! 
पुष्पप्रस्तार [संज्ञा पु.] (सं) फूलों की सेज या | पष्पलिपि [ संज्ञा स्त्री. ] (स.) एक प्राचीन लिपि 
, शाय्या। या.लिखाबट | 


पृष्पांप्रयक [संज्ञा पु ] (सं.) बिज्ञयसाल। 

पृष्पफल [सज्ञा प.] (सं. १-कुम्हड़ा। २-केथ। 
३-अजु नवृक्ष । 

पुष्पभद्र [संज्ञा पु.] (स॑.) बासठ खम्भों बाला 
मंडप । 

पुष्पभद्रक [संज्ञा पु.] (सं.) देवताओं का एक उप 
वन। 

पुष्पभद्रा [संज्ञा स्त्री.](सं.) मलयगिरि के पश्चिम 
की एक नदी का नाम । 

'पुष्पभव [संज्ञा पु.] (सं.) १-फूल का रस । मधु। 
२-मकरंद । 

पुष्पभूति [सज्ञा पु.] (सं.) {-कंचोज (काबुल) के 
एक हिन्दू राजा का नाम । २-सम्राद हषवद्धन 
के पूर्व पुरुष का नाम | है 


ुष्पलिह्‌ [संज्ञा. पु.] (8) भौरा । भमर । 
पुष्पलोचन [संज्ञा पु.] (सं. नागकेसर बृत्त । 
9 वहुक [स्ना पु.] (सं) बीर । बहादुर । 


पुष्पवती [चि] (सं.) [ स्त्री, प्र. ] १- 
प्र प्र. ] १-फूल वाली । 


[eR ] (सं) महाभारत के अनुसार एक 
T 


पुष्पवर्षं [संज्ञा पु.] (सं.) एक पर्वत का नाम । 


ए'पवाटका [संज्ञा सत्र 
जलरी [ | (सं) फुलवारी । फूलों 


पुष्पवारी [संज्ञा स्त्री ] (सं) फुलवारी । 


पृष्पचाण 

||. काम हना ए.] (सं) १-फूलों का चाण । २- 
व । ३-कुशद्वीप के एक राजा का नाम 
CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


पृष्पमंजरिका, पष्पंमम्जरिका [संज्ञा स्त्री.] (सं.) हिर" 


पुष्पमंजरी, पण्पमञ्जरी [संज्ञा सत्री.] (सं.) फूलों | पषपबृष्टि नल 


पुष्पमित्र [संज्ञा पु.] (सं.) एक राजा का नाम। ना | [संज्ञा स 


पुष्परज [संज्ञा पु.] (सं.) परांग | फूल को धूल । | पष्पशाक [सङ्गा पु ] 


पुष्परथ [संज्ञा पु.] (सं.) वह रथ या गाड़ी जो | पुष्पशून्य [वि.] 


एक नदी का 


फूलों की वषा क 6) 
"त 


ष्प्‌ वेशी 
रोटी i ] 6) 


Jk) 


जिसमें चिष नहीं Vi), 
पंग्पशय्या [संश्च जी 
सेज। झे 


उष्पशर, पष्पशरासन [ह 
|| 


म्‌, 
वनता हो | ह 


~ गूलर विन पूः 
पुष्पश्न णीं [मन्ना स्र] (६) , 
पुष्पसमय [संज्ञाप्‌.] यु 
५ष्पसाधारण [संज्ञा प्‌.] (४) 
पुष्यसार [सज्ञा प.]) (जूते 
या रस । २-फूलो से तै 


पृष्प्रण | संज्ञा पु. ] (सं.) फूल की धूल । पराग । पुष्पसारा [संज्ञा सतरी.] (हु 


पुष्पसूत्र [संज्ञा पु.] (.) गो 
का सत्रप्रन्थ | 


पृष्पलाव [संज्ञा पुः] (ं.) [स्त्री. पुष्पलावी] फूल | पष्पसौरभा [संज्ञा सरी.] () 


ुष्परावन [संज्ञा पु] (सं. बृहत्संहिता के अनुः | पष्पस्नान [स बा पुः] () त 


पृष्पस्वेद [संबा ए] () र 
शहद । 


हास [संज्ञा पुः] 
७, खिलाना | हट 
पृष्पह(सा [संज्ञ स्त्रीः] ः 

वहीन [बिः] (स) विग 
हि [संज्ञा पु ® लरी f 
पष्पहीना [बिः] 6) (६ 
RN] होने | ध्या 


पुष्पांक, पुष्पाई [सश 5] 


mT 


` का अंजन। दः 
पुष्पांजलि, ५. जञ किती 


०] 


पा स्त्री. सं) चम्पानगरी । 
शा] 0) (-वसंतरह । २- 


री 9 
ता बताकर 


ह [सा पुः] 6) ल का श 5 । 
स्र [संज्ञा ५.] (हं.) फूलों से बचा समय | 
सज्ञा पुः] (संः) कासदेत । 
हा [संज्ञा खी] (सं) सौंफ । Fr 
7] [संज्ञा सत्री.] (सं.) ९-दात का सं || ५ 
। मर I ० ।३-अध्याय के अंत का बह 
तिमे बर, किये हुए सग की 
समा्तिसूचित की जाती हैं.। जेसे-इति 
रारे! आदि । 
[बगा स्त्री] (सं) रजस्वला स्त्री । 
त [वि.] (सं.) १-पुष्पसंयुक्त । फूला हुआ । 
रपू विकसित । खिला हु । 
ता [संज्ञा स्त्री] (सं.) रजस्वला स्त्री । 
ताग [संज्ञा स्त्री.] (सं.) एक अद्ध सम बण- 
वृत्त जिसके पहले और तीसरे चरण में दो 
एक रगण और एक यगण होता है तथा 
दूसरे और चौथे चरण में एक नगण, दी 
, एक रगण और गुरु होता है । 

[बिः] (सं. फूलदार । फूलों वाला । 

[संज्ञा पुः] (सं.) कामदेव । 
५ [सक्ला स्त्री.] (सं.) रावण ओर कुम्भ- 
एए की माता का नाम। 
भ [सङ्गा पु.] (सं.) (-फूर्लो का खेल। 
एक उत्सव-विशेष । 


कल या सार वस्तु | ३-सत्ताईस नक्षत्रों में 
| आठवां। ४-पूस का महीना । ५-एक सूर्य- 
कशी राजा का नाम। 

[संज्ञा स्त्री.] (सं.). बह रात्रि जिसमें 
पुष्य नक्षत्र रहे । 

| Ft पुः] (सं.) एक प्रतापी राजा का 
[ सने मोर्या के पीछे मगध देरा में 
ह राज्य स्थापित किया था । 

से ज्ञा पु.] (सं.) १-कस्तुरी सगा | २- 
छ" सपसु | चँवर लिये हए जैन साघु ] 
कील | खूर । के 


| [सज्ञा पु.] (लं) पूस के महीने में 
| ; पूस के महीने में 
पेत्र पढ़ने पर किया जाने वाला स्नान। 


[ ८६३ ) 
यह विध्न और शान्ति के लिए किया जाता 
है.। यह सनान राजाओं के लिए होत। हे। 5) 


पुष्या [संज्ञा स्त्री.] (सं.) पुष्य नक्षत्र । 
पुष्या सिंज्ञा पु.] (सं.) १-ज्योतिष का एक योग 


जो कके की सक्रान्ति में सूय के पुष्यनत्तत्र 
में रहने पर होता है। २-रविवार के दिन 
पड़ा हुआ पुष्यनक्षत्न । 


पुस [संज्ञा पु.] (दोश.) बिल्ली को बुलाने का 


प्यार का शब्द । F 
पुसकर# [सज्ञा पु.] (हिं.) देखो “पुष्करः । 


पुसाना% [क्रि. अ.] (हिँ.) १-द्ो सकना या बन 


पड़ना । २-अच्छा लगना । शोभा देना। 

पुस्त [संज्ञा पु.] (सं.) १-गीली मिट्टी का पल- 
स्तर। २-चित्रकारी । लौपजा-पोतना । ३- 
मिट्टी खोदने आदि का काम । ४-लकड़ी या 
की बनी कोई वस्तु । ४[सत्री. पुस्ती] पुस्तक। 
हाथ की लिखी हुई पोथी । किताव । &[संज्ञा 
त्री.] (हि.) देखो 'पुश्तः। 

पुस्तक [सज्ञा स्त्री.] (8.) बह्‌ लिखी या छपी 
अनेक प्रष्ठां वाली वस्तु जिसमें विवेचन, 
विचार आदि पढ़ने को मिलते हैं । किताव । 
पोधी । 

पुस्तकाकार [ बि. ] (सं.) पुस्तक या पोथी के 
आकार अथवा रूप का । 


एस्तकागार [सज्ञा पु.] (सं) वह भवन जिसमें | 


बहुत सी पुस्तकें हों । पुस्तकालय । 
पुस्तकालष [ संज्ञा पु. ] (प.) वह भवन जहां 
अनेक विषयों की पुस्तकां का संग्रह हो । 
पुस्तकी [स जञा स्त्री.] (सं.) पुस्तक । पोथी । 
पुस्त-डाफ [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) डाक से भेजने की 
वह रीति, जिसके अनुसार समाचार पत्र, 
पत्रिका, पुस्तकें और छायाचित्र आदि रिया- 
यती दर से भेजे जाते हैं । बुक-पोस्ट | 
पुस्तशिंबी [संज्ञा स्त्री.](सं.) एक प्रकार की सेम । 
पास्तका [ संज्ञा स्त्री. ] (सं.) कम पन्नों वाली 
पुस्तक । छोटी पुस्तक | 
पुस्ती [संज्ञा सत्री.](सं.) पुस्तक, विशेषतः ह्दाथ की 
लिखी पुस्तक | 
पुस्फुस [ संज्ञा पु. ] (स.) फुसफुस रोग । 
पृहकर% [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो पुष्कर | 
पृहकरमूल [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'पुष्करमूल । 
पहना [क्रि. अ.] (हिं.) पिरोया जाना । गुथना । 
पुहप# [संज्ञा पु.] (हिं.) फूल । पुष्प । 
पद्दाना+ [क्रि. स.] (हैं.) पिरोने का काम कराना 
_ गुथवाना। 
पुहुप# [संज्ञ ए] (हि) फूल उुष्प॥ 
पहुपराग# [संज्ञा पः] हि.) देखो “उलराज'। 
पृहुमी# [संज्ञा सत्री] (हः) एथ्वी । 
पहुरेनु# [सज्ञा ए] (हिँ.) पराग | 


प्‌ 
पुहुवी# [संज्ञा स्त्री.] (हिं) भूमि । ` 
पैगरण [संज्ञा पु.] (डि.) सामान्य वस्त्र । साधा- 
` रण कपड़ा ) 
दूंगा [संज्ञा पु.] (देश.) सीप के भीतर का कीड़ा । 
गी [स शा स्त्री] (हि.) देखों “पूगी? , 
पूँगी [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) वह बाजा जिसे सेपेरे 
_ बजाते हैं | महुबर। 
पूछ [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-ढुम । पुच्छ । २-किसी 
पदार्थ का पिछला भाग | पुछुलला । ३-पिछ- 
लग्गू। 
(किसी की) ध पकड़ कर चलना-१-किसी के 
पीछे चलना । किसी का पिछलग्गू बनना । 
, २-किसी के सहारे से कोई काम करना | 
ऐडगच्छ [संज्ञा पु.] (हिँ.) पूछता्। 
पूँछड़ी [संशा स्त्री.](हिं.) १-मूँ छ । दुम । २-नाले 
_ के चढाव के आगे-आगे चलने वाला पांनी। 
दूतात [संज्ञः सत्री.] देखो 'पूछताद! । 
पहना [क्रि. अ.] (हि.) देखो *पूछना?। 
पडपोछ [संज्ञा स्त्री.]हिं.) देखो 'पूहता्'। 
ऐँछलतारा [ संज्ञा पु. ](हिं.) देखो 'पुच्छलतारा? 
पूँजना [क्रि. स.](देश.) नये बंदर को पकड़ना। 
पूजा [संज्ञा सत्री.](हिं.) १-एकत्रित किए हुए पास 
के रुपये । धन । जमा । २-वह्‌ द्रव्य या धन 
जिससे कोई व्यापार आरम्भ किया जाय। 
३-किसी कारखाने की अचल संपत्ति। ४- 
किसी में जानकारी या सामथ्यं । ५-पुंज। 
समूह्‌ | ® 
पूजी खरोना या गॅबाना-च्यापार में इतनी हानि 
होना कि लगाये मूलधन में भी द्रव्य का कुछ 
५... अंश निकल जाय। 
पंजीकर [सङ्गा पु.] (सं.) किसी लिमिटेड कम्पनी 
के लिए एकत्रित पू'जी पर लगाने वाला कर। 
{ कैपिटल ड्युटी । ` 
{जीदार [सज्ञा पु.](हि.) वह जिरूके पास पजी 
हो अथवा जो किसी कायं में पूजी लगावे। 
गे पूँजीपति । र 
जीदारी [संज्ञा स्त्री. ](हि.) नदद आथिक व्यवस्था 
जिसमें प्‌ जीपतियों का स्थान प्रधान आर 
सर्वोपरि दो । 


पुँजीपति [संज्ञा पु.] (हिँ.) वद्ध जिसके पास पू जी 


हो या जो किसी काम या उद्योग मे पूंजी 
„लगावे | पूं जीदार। _ 
पूँजीवाद [संज्ञा पु.] (हिं.) ब्द वाद या सिद्धान्त 
` जिसमें पूं जीपतियों का स्थान आर्थिक क्षेत्र में 
प्रमुख माना जाता है । कैप्िटलिज्म । र 
पूँजीवादी [संज्ञा पु.] (र्हि) वह जो पूंजीवाद 
^ सिद्धान्त को मानता या अनुसरण करता हो | पु 
पजीपति | धनिक । 
पडन | संज्ञा त्री.) (हिँ.)'पीठ। / है 
फा का स्त्री.] (हिँ) गुड़ या चीनी के रस 
> में आटे को पतला गूदकर घीया तेल में 
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[ ८६४ ] 

यह प्रथा खन्रियों आदि में होती है । 

[संज्ञा पु.] (सं) पूजने या पूजा करने चौला। 
बह जो पूजन करे । 

पूजन [संज्ञा पु.] (सं.) १-पूजा की क्रिया । किसी 
देवता के प्रति श्रद्धा, विनय, सम्मान आदि 
प्रकट. करना । २-आदर। सम्मान । खातिर- 
दारी । 

पूजना [क्रि, स.] (हिँ.) १-अचेना या आराधना 
करना । देवी, देवताओं के प्रति श्रद्धा, विनय, 
सम्मान आदि प्रकट करना । २-भक्ति अथवा 
भ्रद्धासहित किसी की सेवा करना । आदर 
सत्कार करना । ३-वंदना करना । सिर झुकाना 
४-घूस देना है 
[क्रि. श्र.] (हिं.) १-पूरा होना । भरना । २- 
गहराई या गड़ड़े का भरकर आसपास के 
धरातल के समान हो जाना । ३-पटना। 
चुकता होना । 

पूजनी [संज्ञा स्त्री.] (ं.) गौरैयापक्षी । 

पूजनाय [बि.] (सं.) १-जिसकी पूजा करना उचित 

। पजने योग्य । अचेनीय । २-आदरणीय । 

सम्मान के योग्य । 

पूजबद्‌ [ संज्ञा पु. ] (सं.) चौपायों के मुख पर 
बाँधने की जाली | 

पूजमान [वि.] (हि.) पूजनीय । पूज्य । 

पूजावता [संज्ञा पु.] (हि) पूजा करने वाला। 
पूजक | 

पूजा [सज्ञा स्त्री.] (सं.) १-देवता या ईश्वर को 
प्रसन्न अथवा अनुकूल करने के लिए श्रद्धा 
सम्मान, विनय आदि प्रकट करने का कृत्य । 
अचना । आराधना । २-वह्‌ धार्मिक कृत्य जो 
किसी देवता पर जल, फल, फूल, अक्षत या 
इसी प्रकार के अन्य और पदार्थ चढाकर क्रिया 
जाता है। ३-आदरसत्कार । खातिर। आव- 
भगत । ४-किसी को प्रसन्म अथवा अनुकल 
करने के लिए कुछ देना | ५-दंड | सजा | 

पूजाधार [संज्ञा पु.] (सं.) पूजा की आधाररूप 
वस्तुएं । देवपूजा में विधेय वस्तुएं । 

पूजाह [बिः] (सं.) पूजनीय । पूजा के योग्य । 

पूजित [विः] (सं) [सत्री. पूजिता] जिसकी पूजा 


पूर्ने > 
उतारी हुई पुरी. ० 
पूखन# [संज्ञा प.) (हि) देखो 'पोषण। 
पूग [संज्ञा सत्री.] १-सुपारी का वक्ष या फल | २- 
ढेर । समूह । ३-छंद। ४-कटहल | ४-शहतूत का 
पेड़ । ६-एक प्रकार की कटेरी | <-वह संघ जो 
किसी कार्य अथवा व्यापार के निमित्त बना 
हो । कंपनी । k 
पूगकृत [ब्रि ] (सं. ) १-जो दीले के आकार का 
हो | २-एकत्रित किया हुआ । 
पूगना [क्रि. अ.](हिँ.) १-प्रा होना । भरना। २- 
नियत समय आ! पहुँचन।। 
पूगपात्र [संज्ञा पु.] (सं.) उगालदान । पीकदान। 
पूगपीठ [सज्ञा पु.] (सं) पीकदान । 
पूगपुष्पिका [संज्ञा स्त्री] (सं) विवाह-संवन्ध 
स्थिर होने के अबसर पर दिया पुष्पसहित 
पान । पानफल। 
पूगफल [सज्ञा पु.] (सं.) सुपारी । 
पुगमंड, पूरमणड [संज्ञा पु] (सं.) पाकड़ । 
पृगरोठ [संज्ञा पु.] (सं.) एक प्रकार का ताडबृच्ष । 
प्गइक्ष [संज्ञा पु.] (सं.) सुपारी का पड़ । 
पूगवर [संज्ञा पुः] (सं.) अनेक लोगों से बैर या 
शत्रुता । 
पृगी [संज्ञा पु.] (सं.) सुपारी कावृक्ष। [संज्ञा 
्त्री.] (सं.) सुपारी । 
पूगीफल [संज्ञा पुः] (सं) सुपारी । 
पूछ [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) -पूछने अथवा पूछे जाने 
की क्रिया या भाव । जिज्ञासा | २-खोज | 
चाहू। ३-आदर । सम्गान । 
पूछगछ, पूछगाछ [संज्ञा स्त्री.] (हैं.) देखो 'पद्च- 
ता’ । 
पूछताछ [सज्ञा स्त्री.] (हिँ) कुछ जानने के लिए 
बार-बार पूछना । बातचीत करके किसी विषय 
में खोज या जाँच-पड़ताल । 
पूछना [क्रि. स.](हिं.) १-किसी बात की जानकारी 
प्राप्त करने के लिए सवाल करना। दरियाफ्त, 
करना । जिज्ञासा करना । २-किसी की खोज- 
खबर लेना । ३-किसी व्यक्ति के प्रति सत्कार 
के सामान्य भाव प्रकट करना । ४-गुण अथवा 


५ की गइ 
मूल्य जानना । कदर करना । ५-रोकना । पित्या ] Fe [ Ei र 
बात न कल मम सत्कार न करना। | ^ नीय। SD Se [ 
२-तुच्छ जानकर i न करना। पजिल [वि.] (सं.) पज्य । माननी 
पूछपाठ [संज्ञा स्त्री.] (ह) देखो 'पूछताब'। | ` [सज्ञा गको 


पूछरी#+- [संज्ञास्‍्त्री.] हिँ.) १-हुम पूँछ । २- | प्य [चि.] (स॑.) १-पजा करने योग्य । पूजनीय 


२-पिछला भाग । २-आदर या मान केरने योग्य । साननीय । 


पूछाताछी, पूछापाछी [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) पूछने | पूज्यता सिज्ञा स्त्री. (सं.) पज्य होने का भाव। 
की क्रिया या भाव । 3 


पूजनीयता । 
ऐप [वि.] (हि) पूजने FSI पूज्यपाद [बिः] (सं.) जिसके पेर पूजनीय हों । 
[संज्ञा घ] (हिः) देवता । > || „= अध्यन्त पञ्य और मान्य। ^` 
[संज्ञा स्त्री] (हिँ.) विवाह, ह आदि | पृज्यमान [बिः 
मंगल अवसर पर गणेशपूजन की रीति। ञ्य र्‌ 
के मंगल अ पृः हो। सेव्यमान। संज्ञा पु.] सफेद जीरा । 
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पूतक्कता [संज्ञा सत्री] (॥) ; 

ऋषि की पत्नि का नप्न। 
पूतक्रतायी [संज्ञा जी. () छ' 
पृतक्रतु [संज्ञा पुः] () छा। 
पूतगंध, पूतगःध [संज्ञा]! 

तुलसी । ह 
पृतड़ा [संज्ञा सतरी.](हि.) म 

लिये के नीचे मे 

छोटा बिछोना । 

छः 

पूतड़ों के अमीर-जम से र 
पृततुण [संज्ञा पु] ( पे 
पृतदारु [संज्ञा पु.] () हा 
प्तद्र [संज्ञा पु] (6) री 


पतधान्य [संज्ञा प]() 
fi ff 

पूतन [संज्ञा पु.] () ॐ 
रोग । २-बेताल | ५ 0 
पूतना [संज्ञा सत्री] | श 
~ ढी प्रेरणा से गोवृं | 
थी पर बहू री | 

एक रोग FS र | 
नहीं आती | द सी! र 


का 


तातन [वश ह 


-] (सं ) जिसकी पजा की जा रही पूतनाहड़ [ के ६) कु 


पूतनिका [संब जी. F 


हा नेश जिसमें बच्चों को 
| या रीर 5 
i Ef रंग के दस्त आ हर 
को अरुछी तरह नींद नहीं आती । 
तत ५ x 5 
ल त मत रखते का व 
` न [ज्ञा पुः] (सै) से बने का 
तरत [संज्ञा ४ ] 
कर द्वि पवित्र हो। 
तमति [वि] (९) जिसकी बुद्धि पवित्र ह 


+ पवित्र अनतःकरण वाला । [संज्ञा पु.] शिव । 
तरम [संज्ञा पः] (हैं.) १ जलो पुतला ॥ ० 
` २-पत्र। लड़का । / 
तरी [सगा सत्री.) (हि.) देखो “पुतली? । हि 
ता [संज्ञा ली.] (व) दूब । [रि] स्तर. 
^ पवित्र | शुद्ध | पर 
तात्मा [संज्ञा पुः] (ं-) विष्णु । UE ig 
` त्मा पवित्र हो | शुद्ध अन्तःकरण वाला । 
ति [वि.] पं.) सड़ा हुआ। बुसा हुआ | [संज्ञा 
` द्र] (-स्वच्छूता | पवित्रता । २-दुगध । 
ब्रदबू । ३-मुश्कबिलाव । ४-रािषठ्ण्‌ । 
तिकंटक, पूतिकण्टक [संज्ञा पुः] (सं. हिगोट 
तिक [बि.] (सं.) सड़ा हुआ । घुसा हुआ । 
[सज्ञा पु.] १-मल। विष्ठा । गू २-पूति- 
करंज । 

तिकन्या [संज्ञा स्त्री.] (सं.) पुदीना । 

ति, पूतिकर्णक [संज्ञा पु.] (सं.) कान में 
| कुसी या घाव होने का रोग जिसमें से वदबू- 
` दार पीप निकलने लगती हे। 

तिका [सज्ञा स्त्री.] (सं) १-एक प्रकार की शहद 
की मक्खी | ३-पोई का साग । ३-बिल्ली | 
(पास [संज्ञा पुः] (ं.) घोंघा । शंबूक । 
तिका [ संज्ञा पु. ] (सं.) १-देवदार का वृत्त 
२-सरल वृत्त । 

तिक [संज्ञा पु.] (सं.) करहूल का वृक्त । 
[ हव [संज्ञा पु.] (श) दुगेन्धि करंज। पृति- 
| । 


दिती 


प्र] 


EE 


[ संज्ञा पु. ] (सं) एक प्रकार की मधुः 
। 


[संज्ञा पु.] (सं.) १-नागकेशर । २-गंध 

ार्जीर। 

तरती [संज्ञा पु.] (सं.) शिवपुराण के 
अनुसार एक प्रकासका तीर्थ स्थान । 

थे, पूतिगन्ध [संज्ञा पु.] (पं ) १-गंधक | 

` दुगेन्ध । बदबू । ३-इ गुदी । २-राँगा । ` 


] (सं.) बदबू । 


, पूविगन्धिका [ सन्ना स्त्री. ] (सं.) 


` >बावुची | बकुची । २-पूतिका शाक । 


[ <६४-] 
पृतिबास [संज्ञा पु.] (सं.) भृगजाति कां एक जंतु 
ला । (सुश्रुत) 
पूतितेला [संज्ञा स्त्री.] (सं.) माज्ञकंगनी । 
पूतिदला [संञा स्त्री.] (सं.) नेजपत्ता । 
पृतिनस्य [संज्ञा पु.] (सं.) एक रोग जिसमें श्वास 
या नाक ओर मुंह से बदबू निकलती है। 
पूतिनामिक [वि.] (सं) जिसे पृतिनस्य रोग हुआ 
द्दो। 
पूतिपत्र [संज्ञा १.] (सं.) १-सोनापाठा । २-पीत 
लोध्र । 
पृतिपत्रिका [संज्ञा स्त्री.] (सं) प्रसारिणी नामक 
लता। 
पतिपरण, पूतिपर्णक [ संज्ञा प. ] (.) डुगेन्ध 
करंज । 
पूतिपन्लवा [संज्ञा पु.] (सं.) बड़ा करेला । 
पूतिपुष्प [संज्ञा पु.] (सं) गोंदी । इ गुदीवृत्ष । 
पूतिपुष्पिका [संज्ञा सत्री.] (सं) चकोतरा नीबू । 
पूतिफल [संज्ञा पु.] (सं.) वावची | वछूची । 
पूत्तिफला, पतिफली [संज्ञा सत्री.] (सं.) बावची । 
पूतिमज्जा [संज्ञा स्त्री.] (सं) गोंदी । इ गुदीबृत्त। 
पृतिमयुरिका [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-बनतुलसी । 
२-बवेरी । 
पूतिमारुत [संज्ञा पु.](सं.) १-बेल का पेड। २-छोटे 
बेर की भाड़ी । 
पूतिमांस [संज्ञा पु.] (सं.) दुरीधयुक्त मांस । 
पूतिमाष [संज्ञा पुः] (सं. एक गोजप्रवत्तक ऋषि 
का नाम | 
पूतिमूषिका [सज्ञा ३.] (सं) छछ्यू दर । 
प्तिमृत्तिक [संज्ञा प.] (.) पुराणों में वर्णित 
२१ नरकों में से एक । . 
पृतिमेद्‌ [सज्ञा पु.] (सं.) दुगैध खैर। 
पूतिमुद्गला [संज्ञा स्त्री.] (ं.) रोहिष ृश। 
पूतियोनि [संज्ञा पु.] (सं) योनि का एक रोग । 
पूतिरवत [संज्ञा पुः](सं.) नाक का पक रोगा जिसमें 
बदवूदार रक्त बहता हैं। 
पूतिरज्जु [सज्ञा स्त्री.] (सं.) एक लता। 
पृतिववरी [स स्त्री.] (सं.) बनतुलसी । काली 
` तुलसी | 
पूतिवृ्त [संज्ञा पु.] (सं.) सोनापाठा । 
पूिशाक [संज्ञा स्त्री.] (सं.) वकवृक्त । 
पूतिशारिजा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) बनबिलाव । 
पतिस्‌ जय [संज्ञा पु ] (मं) १-एक प्राचीन देश 
> का नाम । २-उक्त द्वश का नागरिक या 
निवासी । 
पृती [संज्ञा स्त्री.] (हिं.)१-लहसन 
` हप में होने वाली जड़ । र 
पूतीक [संज्ञ पु.] (सं) {-विलाव। ३ 


की गोठ के 
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या फांट! । क्रेज ] क 
पूतीकरं जक [संञा पु.] (ै.) काँटाकरंजञ | 
पूतीका [सज्ञा स्त्री.] (सं) पोई नामक साग । 
पृतुट्र [संज्ञा पु.] (सं.) देवदार का वृक्ष | 
पृत्कारा [संज्ञा स्त्री.] (सं) १-सरस्बती का नाम 

, -नागों की राजधानी का नाम। 
पृत्यंड, पृत्यएड [संज्ञा पु.] (मं) १-कस्तूरी 

मृग | २-गंधकीट । 


। पात्रित [तरि.] (सं.) पूजन या अंचन किया हुआ। 


पृथ, पूथा [संज्ञा पु.] (देश.) वालूका ऊंचा 
टीला। 
पाथा [संज्ञा स्त्री.] (सं) पोडे का शाक 
पूदना [सज्ञा पु.] (देशा.) एक भूरे रंग का पक्षी 
जो उत्तर भारत में पाया जाता है । [संज्ञा पु.] 
(हि.) देखो “पुदीना? । 
पून [स ज्ञा पु.] देश.) १-जंगली बादाम का पेड़ 
२-ऊलपून का वृन्त । ३-तलबार की मूठ का 
नीचे का भाग । ४-गुदा का बाहरी भाग । 
पूनना [संज्ञा पुः] (हिँ) १-देखो 'पुएय”। २- 
देखो “पूर्ण । [संज्ञा पु.] (हिं.) एक प्रकार की 
ऊख । 
पूनव [संज्ञा स्त्री-] (हि.) पूनो । पूर्णिमा । 
पूनसलाई [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) रुई की पूनी बनाने 
` की सलाई । 
पूनाक+ [सज्ञा स्त्री.] (देश.) तेलहन में की बची 
हुई खली । ; 
पूनिऊ [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) पूनो । पूर्णिमा । 
पूनी [संज्ञा स्त्री.] (हि.) धुनी हई रुई को सलाई 
से लपेट कर बनाई हुई त्रत्ती जिससे सूत 
काते हैं। 
र्ने#+-, पूनों [सञ्ञा प.] (हिं.) पृर्णिमा। पूर्ण- 
` मासी | , 
पन्यो+- [सज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो पूनो? । 
पृप [संज्ञा पु.] (सं.) पुआ | मालपुआ । 
पृपला, पूपली [संज्ञा स्ी.](ं.) प्राचीन काल का 
पूप के समान एक पकवान । 
पृपली [संज्ञा स्त्री.] (दे श.) १-पोली नली । २- 
` बच्चों के खेलने का एक प्रकार का खिलौना 
३-पंखे की डंडी में फँसाई हुई बॉस की पोली 
नली । 
पूपशाला [संज्ञा पु.] (सं, ) पप आदि पकवान 
बनाने का स्थान | 
पूपालिका, पूपाली [स/्ञा स्त्री] (सं.) पुझा। 
पूप | 
पूपिक [सा पुः] (.) पूआ या पूप के आकार के 
परी आदि पकवान । 
पूय [संज्ञा पु.] (सं) पीप | मवाद । 
पूयउडश [संज्ञा पुः] (द रा.) भोजपत्र की जाति 
का एक वृक्ष । 


पूयकूड, पूपकृणड हर र 
पूयकूड, प्यकुएड [संज्ञा पु) (सं.) एक नरक का 
= नाम। २ 
चूयप्रमेह [संज्ञा पु.] (सं.) पीप के समान मूत्र 
आने का एक प्रमेह रोग । हे 
प्यरवत [संज्ञा पुः](सं.) १-एक रोग जिसमें नाक 
से पीप मिला हुआ रक्त निकलता है। २- 
कचलोहू। 
पूयवाह [सज्ञा पु.] (सं.) एक नरक का नाम । 
पूयस्राव [सज्ञा पु.] (सं.) एक नेत्र रोग जिसमें 
त्रं के संधि-स्थान से पीप बहने लगती है। 
पृयारि [सज्ञा पु.] (सं.) नीम का पेड़। 
पृयालस, पूयालसक [स ज्ञा पु.] (सं.) एक चेत्र 
_ रोग । 
पूयोद [सज्ञा पु.] (सं.) एक नरक का नाम। 
सूर [सज्ञा पुः] (सं.) १-भरना । २-अघाना। 
सन्तुष्ट करना । ३-उड़ोलना । ४-नदी या 
समुद्र के जल की बाढ़ । %-धार या वाढ । 
६-सरोवर । तालाब । ऽ-घाव भरना या साफ 
होना । ८-एक प्रकार की रोटी या पूढ़ी । ह 
[बिः] (हिँ.) देखो 'पूण!। [सज्ञा ए.] (हि.) 
बहू मसाले जो किसी पकवान में भरे जाते 
हँ । जैसे-समोसे का पूर। 
पूरक [वि.] (सं.) १-प्रा करने वाला । पूति करने 
बाला । २-फिसी के साथ मिलकर उसे पूर्ण 
स्वरूप प्रदान करने वाला । कॉम्पलीमेंटरी | 
[सज्ञा पु.] १-बिजीरा नीबू । २-पितृश्राद्ध 
में सब से पीछे दिया जाने बाला पिड । ३- 
गुणक अङ्क । बह अङ्क जिससे गुणा किया 
जाता है । ४-प्राणायाम का बह्‌ अङ्ग जिसमें 
नाक के एक छिद्र को बन्द करके दूसरे छिद्र 
द्वारा साँस ऊपर खेंची जाती है । ५-वह जो 
किसी वस्तु के साथ मिलकर उसे पणे करता 
हो । पूर्ण या पूरा बनाने या करने वाला अङ्ग 
कॉम्पलीमेंट । | 
प्रण [सज्ञा पु.] (सं.) १-भरने की क्रिया । २- 
पूरा या समाप्त करने की क्रिया । ३-मृतक- 
क्रम मे य्यबह्ृत ददोने वाली रोटी या पड़ी 
४-क्रान को तेल से भरने की क्रिया | ५-बात- 
प्रकोप से होने वाला एक प्रकार का फोड़ा । 
६-समुद्र । ७-सेठु । पुल । ८-अंको का गुणा 
करना । ६-मोथा । १०-मेह्द । बृष्टि । ११- 
रादृहपूरना। 
[वि.] (सं.) पूरक । प्रा करने वाला । 
पूरशी [ संज्ञा स्त्री. ] (सं.) सेमर । 
पूरणीय [चि.] (स॑) परिपणे करने योग्य । भरने 
योग्य 


र्य । 
पूरन [चि.] (हिं.) देखो 'पूरे!। 
पूरनकाम# [वि.] (हि.) देखो “पूर्ेकाम' । 
पूरनपरब% [संज्ञा पु.] (हैं) पूर्णमासी । 
प्रनपूरी [ संज्ञा स्त्री. ] (हिं.) मीठी पूरी या 
` छचौड़ी | 
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'पूरनमासी [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो 'पूणेमासी? । 


| पूरी [संज्ञा रह 


{ ८६६ ] 


प्रना+ [क्रि. स.] (हिं.) १-कर्मी अथवा श्ुटि 

को पूरा करना। पुरा था पूर्ति करना। ३- 
ढॉकना । ३-( मनोकाभचा ) सफल या सिद्ध 
करना। पूर्ण कराना । ४-मंगल अवसरों पर 
भूमि पर आटे, अबीर आदि से गोल, तिखुटे 
ओर घौखूटे चेत्र बनाना । ४-फंकता । बजाना 
६-बटना । 

[क्रि. अ.] (हि) पूणे होना । भर जाना । 
पूरव [संज्ञा प.] (हिं.) बह्‌ दिशा जिस ओर से 

सूर्यं निकलता हे। पूवे । प्राची । 

#[वि.] (हिं) देखो “पूर्व? । 

+[क्रि. विः] (हिँ.) देखो पर्व 
प्रवरा [संज्ञा पु.] (हिँ.) १-प्राची नकाल । 

जमाना। २-पूर्वजन्स । 
प्रवला# [वि.] (हिं.) [त्ी. प्रयली] १-घुराना 

प्राचीनकाल का । २-पहले ज्ञन्म का । 
पूरत्रिया+ [सज्ञा ए.] (हिँ.) देखो 'पूरबी? 
पली [हः (हिँ) १-पूरब-सम्बन्धी। २-देखो 

[संज्ञा पु.] (हिँ) बिहारी बोली में गाया जाने 

वाला दादरा। 

[संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) पूर्वी नाम की एक रागनी 
पूरयितब्य [बि.] (स) पूरा करने योग्य । . 
पूरा [बि.] (हिं.) [ स्त्री. पूरी | १-परिपूणे जो 
भरा हो | २-जिसके विभाग या टुकड़े न हुए 
हों । समूचा। समग्र । ३-जिसमें किसी प्रकार 
की कमी या कसर न रह गई हो । ४-भरपूर। 
काफी । पर्याप्त । %-पूणेतया संपादित या 
सम्पन्न किया हुआ । ६-पूणेतुष्ट । 
पूरा उतरना-१-अच्छी तरह हो जाना । भली 
प्रकार से संपन्न हो जाना । २-तौल में ठीक 
बठना । पक्की या सच्ची वात होना। पूरा 
पड्ना-१-कमी न होना । २-याधा न होना | 
पूरा होना-पक्का, इढ़ या संपन्न होना। 
(बात) परी उतरना-जाँच, तौल में जैसी कही 
बैसी ही होना। दिन प्रे करना-जैसे तैसे 
समय बिताना । दिन पूरे होना-मरने का समय 


पूर्ण-काम [ वि. ] (ह) 


नाएँ पूण हो चुकी हों। २ 
निष्काम । 
पूर्णकाश्यप [संज्ञा पु.] (र) बै 
.एक प्रसिद्ध तीथक का नाए। 
पूर्णक्‌ भ, पूर्रकृम्म [संह 
घड़ा । २-दीवार में घड़े के का 
३-एक प्रकार का युद्ध । 
पूर्णकूट [संज्ञा ए] हैं) छ 
| पूर्णकोशा [स ज्ञा स्री.] (|) ¢ 
पूर्णकोषा [संज्ञा प.])|कर 
* पकवान जो जौ के भरे 
था। प 
पूर्णकोष्ठा [संज्ञा ए.] (१) ११ 
पूर्शगर्भा [स'ज्ञास्त्री] (हं) ey 
> शीघ्र प्रसव होने वालाही है 
(y Fe ५) 0" ) 
पृणघट [संज्ञा ए.] (0 ५ 


ie] 


3 


आता। 
पशम्ल [संज्ञा पु.] (सं. इत्ताम्ल । जो मन sl 
पूरिका [सा खरः] (ल) पूढी। कबोडी। | एका होता| 
पूरित [बि.] (सं.) [स्त्री पूरिता] १-भरा हुआ। | पूर्शतया [क्रि, वि.] (ह) एए 
इ । २-युसाकिया इरा । गुणित । ३- | ` से। | रेती | 
| तः (क्रि, विः] €) ९ ६ 
पूरिया संज्ञ पु.] (हि) संध्या के समय गाया ण Es ) (8) ५ 


पर्णाता [ संज्ञा स्त्री: 
^ पूर्णाहदोना। ई 
सत्य [ त (2 * 
पूर्णदर्व्य [सं 3.] (i 
` दवदिकक्रिया। 0 
पूर्ण-नाम [सं 3](6 


जाने वाला एक षड़वजाति का राग । 
पूरियाकल्याण [सं हि 

[ संज्ञा पु.) ( हि. ) रात के प्रथम 
र में गाने का 'संपणजाति का एक संकरराग 
रजी] (हि.) १-सौलते हुए तेल या घी 
ह छोटी रोटी २-वह गोल चमड़ा 
प्र स) भृ दगादि के मुँह पर मँँढ़ा जाता है 
। पु [सा पु.] = 


(४. ) १-मुष्य । २-ब्रैराजमनु | साथ उपाधि याऽ 


[ ले ु 


५८... ( 
परिवर्तक ली उपाधयो सै युक्त नाम। स्तण भारत की एक नदी को नाम। 
शाप ] (सं) वह ज्ी्र जो [संज्ञा पु.] (सं.) सङ्घीत का एक ताल । 
ie न काल में अनेक बार रूप बद- | पूणानद, पूर्णानन्द्‌ [संज्ञा पु.] (सं.) परमेश्वर । 
अपने, ब परब्रह्म । 
| 
लता EN) दर्दमासी । पर्णिमा । पूणाभिषक [संज्ञा प.] (6) एक तांत्रिक संस्कार 
न्दु [संश ] () १-अनाज का एक जो किसी नए साधक के गुरु दीक्षित होने क 
KEN प जो २४६ सुठियों के बराबर ददेत | बश भता किया जाता हैं। 
न जिसमें भरकर उत्सवा पर पणामता [संज्ञा स्त्री.) (स) चन्द्रमा की सोलह 
धा। २८ ब सौगात भे जाय टाचा का नाम । 
तातिदार पृणायु [संज्ञा पु.] (सं.) १-पूरी आयु (जो मनुष्य | 


सं.) पणं ज्ञानी | बहुत ब्िद्ठान्‌। ` 


नञ [बिः] के लिए सौ नप की होती है) । २-महाभारत 
ज्ञादशर्न के कतां 

[rid] (0). WR में वर्णित एक ब का. चाम । [वि.] (सं.) 

माधवा । परी आयु बाला । सौ वष तक जीने चाला । 

प्रदशन [संज्ञा प] (रं ) वेदान्तसून्न शर भतार जे 

प्र मान कत्यभाष्य का अवलम्बन पृणतरतार [संज्ञा पु.] (सं.) १-किसी देवता का 

RCP म्पर्ण कलाओं से युक्त अवतार। २-बह 


करके बनाया हशा दशनशास्त्र । 


वीज [ संज्ञा प ] (ं.) बिजोरा नीबू । 

मटर [संज्ञा पुः] (सं ) महाभारत के अनुसार 

` तक नाग को नाम । 

मा [संज्ञा स्त्री ] सं.) पूर्णिमा । पुणमासी । 

मास सज्ञा स्त्री.](सं.) पर्णिमा । [संज्ञा ए] 
(8.) १-सूयं । २-चन्द्रमा । 

मास [संज्ञा पु ] (सं ) १-पौशमास याग। 
धाता के एक पुत्र को नाम । 

परासी [ सञ्ञा स्त्री. ] (सं.) उजियाले पाख की 
अम्तिम तिथि जिस दिन चन्द्रमा का मंडल 

| पणे दिखाई पड़ता है । पूर्णिमा । 

र संज्ञा पु.] (पं) जन्मेजय के सपसत्र 
ष जलाये गए एक नागा का नाम। 

एमत्रायनी-पुत्र [संज्ञा पु.] (सं.) बुद्ध भगवान 

पं भ्रनुचरो में से एक का नाम । 

रे पांग [संज्ञा १.](सं ) एक प्रकार को बाहुयुद्ध 
पर [संज्ञा प.) (सं) मगध का एक बौद्ध 

हि [जा जो सम्राट अशोक के वंश में अंतिम था 
मम (सज्ञा पु.] (सं.) लिखने में वंह चिह्न 
किसी वाक्य में उसकी. समाप्ति पर उसके 
अन्त में लगाया जाता है।यह गोल बिंदी 


आवतार जो विष्णु कें अंशावतार नहीं थे । 
पुणांशा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) महाभारतवर्शित एक 
` नदी। 
पुर्णाहुति [संज्ञा स्त्री] (सं) १-होम या यज्ञकी 
अन्तिम आहुति । २-किसी कास की समाप्ति 
के समय होने वाला अन्तिम कृत्य । 
पूर्णि [संज्ञा स्त्री.] (ह.) पूणमा । पूणंमासी । 
पूरिका [संज्ञा सत्री.] (सं.) नासाच्छिनी नामक 


क्षी 
पूर्शिमा [सज्ञा स्त्री] (सं.) पूनों । पृणमासी । 
पूर्णदू, पूर्णन्दु [संज्ञा पुः] (सं. पूर्णिमा का चाँद 
पूणचन्द्र । 
पूर्योत्कट [ संज्ञा ५. ) (सं. मार्केए्डेय पुराण में 
वर्शित एक पू्वदेशीय पंत । 
पर्णात्संग, पूर्णातसङ्ग [वि.] (सं.) जिसकी गोद 


भरी हो । 
[संज्ञा पुः] (सं) आंध्रवंशीय एक राजा का 


नाम । 
पुर्णोद्रा [सज्ञा स्त्री.] (सं) एक देवी का नाम । 


पूर्णोपमा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) उपमा अलंकार का 
बह भेद जिसमें उसके चारों अंग रथात 


() ओर खड़ी 

ड़ी पाई (।) के रूप में प्रयुक्त होता र से प्रस्तुत हों । a 
सं.) १-पालन। २-खोदून या 
षम [संज्ञा पु.] (सं.) संगीत के अनुसार भ GE I । जनता के लाभाथ मकान, 


बता में एक स्थान जो कभी-कभी सम का काम 


बनाने का काम । 
त। है कूएँ, बगीचें, सड़कें आदि 


३-धर्मादे या एरोपकार के कर्य । चेरेटी । 
पर्व-धार्मिक-धर्मस्तर [संज्ञा ए] (मं. मादे या 
` परोपकार और घर्मेसस्बरन्धी कार्यो में दान 
देने का विधान । चेरंटेबिल एन्ड रिलिजियंस 


। ह [संज्ञा पु.} (सं.) थो गिनीतंत्र में बित 
पवेत का नाम । 


5७. [सा पुः] (सं) पूर्णाहुति। 


इ, पूर्व हे 
[सज्ञा सं.) म एन्डोमंट्‌ । 

भें न [ पु.] (सं.) महाभारत Pd र 

३ न्जलि [न्न त्रिभाग जिसका कायं सड़क, नहर, ल आ 

ए गा RR स 0 बनवाना है | तामीरी मदकमा । ; 

|! त्री.| (सें.) १-ज्योतिष के. मतानुसार पर्त-संस्था [संज्ञा सत्री.] (सं. १-किसी धार्मिक 

' रमी, अमानस छर पर्णिमा तिथि । सामाजिक अथवा लोकोपकारी विशोष॑ कायं 
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उपमेय, उपमाने, वाचक और धमे प्रकटरूप | 


- जेः 
या उहश्य के लिए संघटित समाज या मंडल 
२-वह्‌ संस्था जो घमादे या. परोपकार के कार्य 
"कर । चेहेटेब्रिलं इस्टिटयुरान । 

पृत्ति [संज्ञा स्त्री. ] (सं.) १-किसी आरंभ किए 
हुए काय की समाप्ति | २-पणृता। पृरापन 
३-किसी प्रकार की त्रुटि, अपेक्षा पूरा करने 
की क्रिया या भाव । ४-गुणा करने की क्रिया 
गुणन । 

पूर्व [सज्ञा पुः] (हि) देखो पूवं । [विः] (हिं) 
देखो 'पूव! । 

पृ्षभालुका [संज्ञा प.](सं.) प्रातःकाल का ओजन 
जलपानः। - , 

पूयं [च्रि.] (सं.) १-पुरा करने योग्य। पूरणीय । 

-पालनीय । [सज्ञा प.](सं.) एक तृणधान्य 


पूव [संज्ञा प.] (सं.) १-बह दिशा जिस ओर से 


सूर्य निकलता हैं। २-जैनमतानुसार एक काल 
बिशेष जो सात नील, पाँच खरब, साठ अरब 
वर्ष का होता है। [वि] (सं) १-पहुले का 
पुसना। २-सब से. आगे का । अगला । ३- 
पिछला । पीछे का | ४-बड़ा । [क्रि. वि.](तं.) 
पहले । पंश्तर । आगे। । 
[सज्ञा प.](ं.) पून पुरुष | पुरखा। [क्रि 
बि.] (हिँ) सहित। साथ। जेंसे-निश्चय 
पृक | | 


पूर्वकर्म [सज्ञा १.] (सं.) १-पूब समय सं किया 
हअ्ा कम । २-पहले किया जाने वाला कम | 
३-बह कम जो पूर्व जन्म में किये हैं। ४- 


जाने वाले काम । 
पृवकल्प [संज्ञा प.](सं.) पूवंकाल | पहला समय 
पूर्वकाय [सज्ञा प.] (सं.) १-पशुओं कं शरीर का 
[गा । २-मनुष्य के शरीर का ऊपरी भाग | 
पूर्वकाल [सज्ञा प.] (सं) प्राचीनकाल | 


पर्चेकालिक [बि.](सं.) १-पूवकाल का । प्राचीन 
` पुराना । २ जिसकी उत्पत्ति अथवा रचना 


पृ्काल में हुई दी | 


पर्वकालिकक्रिया [संज्ञा स्त्री] (सं) वह अपूण 
` या जिसका काल किसी दूसरी पृणक्रिया 


क पहले होता हा । 
पर्बकालिका, पर्वक्रालीन [वि.] (सं.) प्राचीन । 
पूर्वकाष्ठा [संज्ञा सतरी.] (सं.) पर्वदिशा । 
पूर्वकृत्‌ [संज्ञा पु ] (सं.) परवंदिशा के का, सूर्य । 
पक्त [बि.] (सं.) पृवकाल मे किया हुआ | 
पर्बगंगा, प्वगङ्गा [ संहा स्त्री. ] (सं) नमेदा 
लि ] (हं) पवगामी। 


ूर्वचित्ति [ संज्ञा स्त्री. | 
हे नाम । 
नाचने वाली एक अप्सरा का 


२-बाप, दादा, परदादा आदि जो पहले गये 
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स्रत के अनुसार रोगोत्पत्ति के पहले किये 


(सं) इन्द्र की सभा में 


पूर्वज [संज्ञा पु.] (सं.) १-ज्येष्ठ ता । अप्रज 


हों । पृवपुरुष | पुरखा । 
[चि] (सं.) पू्ेकाल में उत्पन्न। 
[सञ्ञा पुः} (सं.) पुराने समय के लोम। 
पजनम [स ङ्ञा पुः] (ध.) इस जन्म से पहले 
का जन्म । पिछुला जन्म । 
पृवैजन्मा [सज्ञा पु.] (सं.) बड़ा भाई। अप्र । 
प्‌ बेजा [संज्ञा स्त्री .] (सं.) बड़ी बहन । 
पूवेजाति [ संज्ञा स्त्री] (स.) पिछला जन्म । पूर्व 
जन्म । 
पर्वजिन [संज्ञा पु.] (स.) १-मंजुभी का एक नाम। 
२-अतीत जिन या बुद्ध । 
वज्ञान [ सज्ञा पु. ] (सं) १-पिछले जन्म का 
ज्ञान । २-पहले का ज्ञान । पूर्वारमित ज्ञान । 
र्यतः [क्रि. बि ] (सं.) पहले से । 
यतर [वि.] (सं.) १-पहला । २-पहले । पूवं का 
ूर्वतरता [संज्ञा स्त्री.] (सं) पूर्व या पहला होने 
का भाव । 
पृर्येतिधीय [बि.] (सं.) जिस पर पहले से आने 
बाली तारीख लिखी हो । ऐन्टीडेट । 
पत्रेस्व [संज्ञा पु.] (सं.) पूवे का भाव । पुरानापन 
पूर्दद्षिणा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) प्ये और दक्षिण के 
बीच का कोना । 
पूर-दत्त [वि.] (सं.) जो पहले दिया जा चुका हो 
(शुल्क, कर आदि)। ग्रीपऐड । 
प्चेदान [संज्ञा पु.] (सं ) पहले ही दे देना । पहले 
ही चुका देना । 
पूयदिगृरदन [सज्ञा पुः] (सं) यह तीन राशियां 
सिह, मेष और धनु । 
पूवेदिगीश [संज्ञा पु ] (सं.) १-इन्द्र । २-मेष 
सिंह और धनु यह्‌ तीन राशियां। 
पूर्वेदिन [संज्ञा पु.] (सं.) आज से पहले का दिन। 
पुयेदिष्ट [संज्ञा पु ] (सं.) पूवजन्म स के परिणामः 
स्वरूप भोगे जाने वाला कर्म | 
प्वेदेत [संज्ञा पु.] (सं.) १-नर और नारायण । २ 
सुर जो पहले सुर 
पूवनड्क [सज्ञा पुः] (सं.) टांग की एक हडडी 
का नाम | 
पवैनिरूपण [सञ्ञा पु.] (सं.) भाग्य । किस्मत । 
पृवन्याय [संज्ञा पुः] (सं.) किसी अभियोग में 
्रत्यार्थी का यह कहना कि ऐसे अभियोग में 
में वादी को पराजित कर चुका हूँ। 
ूर्वपच [सज्ञा पु.] (सं) १-किसी विषय के 
सम्बन्ध में उठाई हुई चचा, प्रशन अथवा 
शक्रा, जिसका किसी को उत्तर देना अथवा 
समाधान करन! पड़ । २-मुहई का दावा या 
अभियोग । ३-कृष्णपन्त । 


पूर्वपक्षी संज्ञा पु.] (सं.) १-पूवपत्त उपस्थित करने 
बाला । २-वह जो किसी प्रकार का दावा 


कायर करे ! मुई का दावा | 


र्परजञा [संज्ञ सत्री.] (सं.) पृवेज्ञान । एर्व ्खृति 
पू्वेफाल्गनी [सज्ञा सत्री.] (सं.) अश्विर्त 


[ =६८ ] 


प्वेपत्तीय [विः] (सं) प्वेपक्ष छा। पर्वेपत्ष राद 


संबंधी । 


पूर्वपद [संज्ञा घुः] (पं.) वतंमान पद से पहले का 


पद्‌ । पहला स्थान । 


र्वपद [सज्ञा पुः] (सं.) बतेमान पद से पहले 


का पद्‌ | पहला स्थान | 


ूर्वपत [संज्ञा पु.] (सं.) वह कल्पित पवेत जिस | पते 


की ओट से सूयं उदय होता है। उदयाचल । 


पूर्वपाली [संज्ञा पु.] (सं.) 
प्पितामह [संज्ञा पु.] (सं.) परदादा । प्रपितामह 
प्वेपुरुष [संज्ञा पु.] (सं) १-तीन पीढियों (पिता 


पितामह, प्रपितामह) में से कोई एक । २- 
पुरखा । ३-ब्रह्मा । 


२७ नक्षत्रों में से ग्यारह॒वाँ । 


पवेभाद्रपद [संज्ञा प.] (सं.) सत्ताईस बच्तत्रों में 


से पच्चीसवां नक्षत्र । 


व भाग [ सज्ञा पु. ] (सं) प्रथम भाग। ऊभ्व- 


भाग । 


पूर्वभाषी [वि.] (सं.) पहले बोलने वाला । 
पूर्वभूत [वि.] (सं.) पहला बीता हुआ । 
ूवेमंजूरी [सज्ञास्‍्त्री.] (हिं) पहले से दी हुई 


अनुमति या स्वीकृति । प्रिवियस-सें क्शन । 


(९) 
प्मीमांसा [संज्ञा पु.] (सं.) एक हिन्दू दशन 
बिषयो का | पृवाग्नि [सज्ञा पु.] (ए) 


शास्त्र लिसमें कमंकांड-सम्बन 
निणेय किया गया है । 


पूर्वयज्ञ [संज्ञा पु.](सं.) जैन-मतानुसार एक जिन- 


पूर्वरंग, पृव॑रद्ध [संज्ञापु.] (सं) वह गान या 


स्तुति जो किसी नाटक के अभिनय के आरंभ 
में विध्नों की शांति या दशकों को सावधानं 
करने के लिये होता है । 


प््वराग [संज्ञा पु.] (सं.) साहित्य में नायक या 


नायिका की एक अवस्था जो दोनों के संयोग 
होने के पूर्व प्रेम के कारण होती है। यह 
किसी के गुण सुनकर, चित्र या रूप आदि 
देखकर होता है | 


वात्र [संज्ञा पु.] (सं.) रात्रि का प्रथम भाग । 


[संज्ञा पु.] (से.) १-वह रूप जिसमें कोई 


बस्तु पहले रही हो। २-किसी बस्तु का बह्‌ 
रूप जो उस बस्तु के पृणरूप से प्रस्तुत होने 
क बना हो 


स्‌ [सञ्ञा पु.] (सं, १-पहले 
बा चह। २-आगमनसूचक लक्षण । के 
त्‌ [क्रि. वि.] (सं ) पहले के समान। जैसा 
पहले था बैस। 


प्‌ 
> से [संज्ञा स्त्री.]सं ) कम उमर | अल्प वय 


सुह । 
हे सो Ht) 

णि हुवा | पुर 
क [पि | र 
श्र [चि ] स.) पुरानी 
IE 
पयवृत् [संज्ञा प (ष ) द 
Ki [संज्ञा पु] ) 
पूर्वसंध्य, पूर्वसम्ध्या[ 

सार । तड़का । 

पृथसम्माति [संज्ञा स्ती 

विचार को ठीक अ 


नित्राह्‌ के लिए पहले पे द 
सति । प्रिवियस वार । 


वेसर [बि.] (सं.) आगे जाने बह। 

पर्व साहस [संज्ञा पु.) प्रपाः 
अथदण्डों में से एक। 

पूर्वस्थिति [संज्ञा सत्री] () ए 


रया 
स्प, | 


पा [संज्ञा स्त्री.] (मं. १-पू पि 
देखो 'परवाफाल्गुनी' 

पूर्वांचल [संज्ञा पुः] () द 

ूर्चधिकार [संज्ञा पृ.) 
पद्‌ पर अधवा वतम र 
रहा हो। 

पूर्वाधिकारी [संज्ञा पु.) 

^ क्रिसी पद पर उसके व 
पहले रहा ही | २-सम्पति 


बाली हवा] । 
पर्वानुराग [संज्ञा इ] (१६ 
नायक, नायिका की ब 
किसी के गुण St | 


३ 
पूर्वापर [क्रि. विः] 6) रह 


[सज्ञा घ.] (2 म i 
पूर्वापय [संज्ञा ५] °” # 
पूर्वाफाल्गुनी [संश थी 

5 त नक्षत्रों यय 


प के ] (स॑.) १-पदले का । २-ओो परज पूर्वाभाद्रपद [संजना & J 
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नन्तर” 


पी [बि.] (०) पहले बोलने वाला । हि ॥ 

मिदर [वि] (पं) पूर्व की ओर मुख कि 

` हुए। 

भिषक [संशा ५ 

रित [बिः] (सं. १-पूब म से उपार्जित i 
२-पहले का उपाजित्‌ या कमाया दुआ | र 

/ पिता पु.] (स) पुश्तैनी जायदाद या संपत्ति 

वाढू र्वे [संज्ञा पुः] (सं) आरम्भ का घखाघा 
^ आग | शुरू छा श्रांधा द््स्सि । 

ब्य [बिः] (स॑ .) जो पूवाद से उत्पन्न हुआ 


| (सं.) एक प्रकार का संत्र । 
] (सं) एक प्रकार का बौद 


हो। Ne: 
वबिदकं [ संज्ञा पु. | (सं.) अभियोग 
^ (से वाला | बादी | मुहे । 
वाशी [वि.] (सं.) पहले भोजन करने वाला । 
ल देखो t पा ~) 
षाह [संतन पु.] (सं) देखो 'पूवांपाद EN 
षाढा [ संज्ञा स्त्री. ] (सं.) नक्षज्नों में बीसवां 


नतत । : 
राह [सा पुः] (हिं) देखो “पूवा । 
पराह [ संज्ञा पु. ] (हिं.) दिन का पहला आधा 
` भाग । प्रातःकाल से दोपहर तक का ससय । 
हक [वि.] (सं.) पोह का । पूर्वाह्न सम्बन्धी 
संज्ञा पु.] (सं.) देखो “पर्वाह? । 
वहिक [संज्ञा पु.] (सं.) वह कृत्य जो दिन के 
पहले भाग में किया हो। 
रि [बि. ] (स.) पहले किया हुआ। पहले 
बुलाया हुआ | 
[वि. ] (स) पूवे दिशा से सम्बन्ध रखने 
१९सने वाला । पुरष का । 
इ) (सं.) १-एक प्रकार का चाबल। 
पूवे में होता है। २-बिहारी आषा में 
गाया जाने वाला एक प्रकार का दादरा । 
रै-संपूणं जाति का एक राग जो संघ्या समय 
i गाया जाता है। 
निट [संज्ञा पु.] (हिं.) दक्षिण भारत के पूर्वी 
किनारे पर की पर्वतश्रेणी जो बालासोर से 
तर कन्याकुमारी तक चली गयी है। 
० [वि.] (सं.) पूर्व से भिन्न, पश्चिस । 
९ [सज्ञा पु.] (सं.) १-अगहन, पूस, माघ 
रा फागुन के कृष्णपक्ष की सप्तमी तिथि 
क्या जाने वाला श्राद्ध । २-प्रातःकाल | 


स्त वि न्‍ 

कै -] (ब.) जिसकी चर्चा पहले की 

रा पहले कहा हुआ । ० i 

स्त्री.] (सं.) पूज और उम्र के 

| पी दशा | इशानकोण । ५ 

हः [बिः] (हं) पूवेकाल में उत्पन्न । 

\ पा ए.] (सं) मुद्दा | गद्ठा ।बंडल । 
संशा पु. ] (हिं.) स्त्री. पूली] भूँज सरः 


पूरका [संज्ञा स्त्री] (सं.) पड़ी | 
पूलिया [संज्ञा स्त्री.](देश.) एक मुसलमान जाति 


पूली [संज्ञ स्त्री.] (हिँ.) छोटा पूला । 
पूलीची [संज्ञा सत्री] (देश.) एक असभ्य जंगली 


पूचा+- [संज्ञ पु.] (हिँ) देखो “पृ? । 
पूष [संज्ञा पु.](सं.) १-शहतूत का पेड़ । २-पौप- 
मास । 


[ ८६६] ` क पुथिवीगीता 
~ पते आदि का बंधा हुआ ग्रा । पूलक। | [ि.] (सं.) जो युद्ध करना चाहता हो । ˆ 
पथक [चि.] (सं.) भिन्न | अलग । जुदा । 
पृथकता [संज्ञा ल्ली.] देखो 'पृथक्ता!। 
पृथक्करणं [सज्ञा पु.] (सं) १-पथक या अलग 
करने की क्रिया या भाव । २-किसी को उसके 
पद्‌ या अधिकार से हटाना या अलग कुना । 
रिमूवल ! 
पृथकचतत्र [संज्ञा पु.] (सं) एक ही पिता परन्बु 
भिन्न माता से उतपन्न सन्तान। 
पृथक्ता [संज्ञा स्त्री.] (सं.) प्रथक्‌ या अलग होने 
का भाव | अलगाव । पार्थक्य । 
पृथक्त्व [सज्ञा पुः] (सं.) पार्थक्य । अलगाब। 
आइसोलेशन | 
पुथवत्वचा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) सूर्वालता। 
पृथवत्वचाद [ संज्ञा पु. ] (सं.) युद्ध से पृथक्‌ या 
श्रलग रहने (सम्मिलित न होने) का सिद्धात 
्ाहसोलेशनिज्म। 
पुथक्त्ववादी [संज्ञा पु.]|(ं.) ्रथकत्ववाद सिद्धांत 
को मानने और अनुसरण करने बाला । भाइ- 
सोलेशनिस्ट । 
पृथक्‌पणी [संज्ञा स्त्री.] (सं) पिठवन औषध । 
पृथगात्मा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-बैराग्य। विरक्ति 
२-भेद्‌ । अंतर। 
पृथगूजन [संज्ञा पु.] (सं.) १-मू्ं । बेवकूफ । 
२-नीच व्यक्ति । कमीना आदूसी । ३-पापी। 
पृथग्न्यस्त [वि.] (तं) १-अलग किया हुआ । 
२-आसपास कीं परिस्थिति से अलग किया 
हुआ । 
पृथरन्यास [संज्ञा पृ.] (सं. १-अलग करना 
लगाना या रखना । २-आसपास की परि- 
स्थिति से अलग करना । ३-दो वस्तुओं फे 


जो भालावार भें रहती थी। 


ज्ञाति । 


पूप [सञ्ञा पुः] (सं.) शहतूत का पेड़ या फल। 

पूषेश [संज्ञा ए-]|(लं.) १-सू्ये । २-वारह आदित्यों 
से से एक । ३-वैदिक देवता जिनकी भावना 
भिन्न-भिन्न रूपों में पाई जाती है । 

पूषणः [सज्ञा सत्री.] (सं.) कात्तिकेय की एक अचु- 
चरी एक माळूका का नाम | 

पृषदंतहर, पूषदन्तहर [संज्ञा पु.] (सं.) शिव के 

, अंश उत्पन्न वीरभद्र । 

एूषध्न [संज्ञा पु.] (सं.) वैवस्वत मजु के एक पुत्र 
का नाम । 

पूषभाषा [संज्ञा स्व्री.](8.) इन्द्र की नगरी का एक 
नाम । 

पूषमित्र [संज्ञा घुः] (सं) गोभिल का एक नाम | 

पूपा [संज्ञा स्त्री. | (सं.) १-प्रथ्वी | २-दाहिने कान 
की एक नाड़ी का नाम । [संज्ञा पु.](हिं.) सूये 

पृषात्मज [संज्ञा पु.] (सं) मेघ | बादल । 

पूषासुहद्र [सज्ञा पुः] (.) शिव । महादेव । 

पूस [संज्ञा पु.] (हिं.) अगहन के बाद और साघ 
के पूर्व का महीना। हु 

पृक्का [संज्ञा सत्री] (सं.) असबरा नासक गंध- 


र्य a LSS 
पृक्ति [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-लगाब । संबंध | २- मध्य में कोई ऐसी आड़ खड़ी करना कि जिस 
छूना | स्पशे । से एक के ताप अथवा विद्यूत का दूसरी में 


संचार न हो सके। i 
पुथमबीज [संज्ञा पुः] (स) भिलावाँ। 
पृथम्विंध [वि.] (सं.) नाना प्रकार का। 
पृथ्रान [संज्ञा पु.] (सं.) पृथ्वी | भूमि । 
पुथवी [संज्ञा स्त्री] (सं. धरा। भूमी 
पुथा [संज्ञास्त्री.| (सं.) राजा पांडु की दो रानियों 


एच [संज्ञा पु.] (सं.) अन्न । अनाज । 


पृच्छक [चि] (सं) १-पृछने बाला। प्रशन करने 
। २-जिज्ञासु । जानने की इच्छा रखने 
बाला । 

एच्छना [संता स्त्री.](सं.) जिज्ञासा करना। पूछना 

पृच्छा [संज्ञा स्त्री.] (सं) १-त्रश्न। जिज्ञासा । २- 


भविष्य संबंधी पसन में से एक जिसका दूसरा नाम छन्ती था। 
एच्छुय [चिः] (स) जो पूछने योग्य हो। पथाज, प॒धातनय, पृथासुत [संज्ञा प.] ले 
पृत्‌ [सा त्ी.] सं) सेना । ° यरुधिष्ठर, सीम स र अजुन इन तीन पांड 


का नाम, किम्तु विशेषकर का । 


पृथापति [जन पुः] (स) पांडराज | 
पृथिवी [संज्ञा ्त्रो.] (स॑.) पृथ्वी । धरा। भूमिं। 
ऐृतनानी, एतनापति [संज्ञा पु.] (सं.) १-इतना | पृथिबीकप, पुथिवीकम्प [संहषा एः] (स) भू 
? र्‌ ल्त 
-सेनापति। भूचाल 
सैन्यदल का नायक | २-सेना पथिवरीत्तित्‌ [संज्ञा घुः] (सं) राजा । ५ 


तनाषाट, एतनासाह [संज्ञा पु.] (सं.) इन्द्र । 6 8 0, भ 
[संज्ञा स्त्री.] सं.) सेना। फौज | पुधिवोगीता [संज्ञा सत्री.] (स.) बिष्णुपुर i 


पृतना [संज्ञा सत्री.] (सं.) १-सेना । युद्ध । लड़ाई। 
२-प्रांचीन सैन्यदल जिसमें २४३ हाथी, ९४३ 
रथ, ७२६ घोड़े और १२१५ पैदल सिपाही 


होते थे । 
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[ -द७° ] के 
[बि.] (सं.) १-चौड़ा । लम्घा । विस्तृत । 
२-अदिक । बहुत। सोटाताजा । स्थूल । 
पृथुला [संज्ञा स्त्री.] (सं.) हिुपत्री । 
पृथुलाच [वि.] (सं.) जिसकी बड़ी-बड़ी . आँखें 
हों। 


पृथिवीजय 
बित प्रध्त्री की कथा । 
पृथिवीजय [संज्ञा पु.] (सं.) एक दानव का नाम 
पृथिरीतल [संज्ञा पु.] (सं.) धरातल । जमीन की 
सतह | 
पथिवीतीर्थ [संज्ञा पु.] (स) महाभारत के अङुः 
सार एक तीथ का नाम | 
पृथिबीपति [संज्ञा पु.] (सं.) १-राज़ा। २-यम। 
३-ऋषभ नामक ओषध । 
पृथिवीपाल, पथिवीभज्‌ [संज्ञा प.] (सं.) राजा । 
पृथिवीमंडल, पथिवीमएडल [संज्ञा पु.] (सं.) 
४ भूमण्डल । 
पृथिबीलोक [संज्ञा पु.] (सं.) भूलोक । सत्यलोक । 
पृथिवीश [सज्ञा पु.] (सं) राजा । 
प॒थिवीश्वर [संज्ञा पु.] (सं.) राजा । 
। पृथिवीस्थं [ि.] (सं.) भूमि पर रहने वाला। 
प॒थी+ [सज्ञा स्त्री] (हिँ.) देखो “थ्वी! 
पृथु [चि] (सं.) १-चौड़ा । विस्तृत। २-विशाल। 
थढ़ा। महान । ३-विस्तारित । ४-अधिक । 
विपुल। ५-अंसंख्य । अगणित | ६-चतुर। 
तेज | चालाक। [संज्ञा प] १-त्रेतायुग के 
, - सूयेवंशीय पंचम राजा जो राजा बेरु के पुत्र 
थे । २-चतुर्थ मन्वंतर के एक सप्तर्षि। ३- 
दानवों का एक भेद | ४-शिव | महादेव । ४ 
अरिन । ६-विष्णु । ७-काला जीरा । ८- 


. अफीम । ६-एक हाथ या दो बालिशत का 
सान। 


पृथक [संज्ञा पु.] (सं.) १-चिड़वा | चिउरा । २- 
` -ब्रच्चा।लड़का । ३-हिंगुपन्नी । ४-चाकछ्षुष 
मन्वंतर का एक देवगण 
पथका [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-मच्ची । लड़की। 
।. २-हिगुपत्री। 


पृथकीतिं [संज्ञा रक्षी.] (सं.) प्रथा की छोटी बहन 


` , [वि.] (सं. जिसकी कीतिं अधिक हो। 
पृथुकोल [संज्ञा पु.](सं.) बड़ा बेर। 
पृथुग [संज्ञा पु.](सं.) चाछुष मन्वंतर के देवताओं 
! .. का एक भेद | 
पृथग्रीव [वि.] (सं.) लम्बी गरदन वाला । 


पृथुलोमा [सज्ञा स्त्री.](सं.) १-मछली। २-मीन- 
राशि। 

पथवकत्र [चि,] (सं.) बड़े मुँह वाला । 

प॒थुशिव, पृथशिम्ब [संज्ञा पु.] (सं.) १-सोना 
पाठा । २-पीली लोध। 

पृथुशिरा [संज्ञां स्त्री.] (सं .) काली जोंक । 

'पृथुशृ'गक-[संज्ञा पु.] (सं.) मेढ़ा । 

पथुशेखर [संज्ञा पु.] (सं.) पहाड़ । पर्वत। 

पृथुश्रव [वि.] (ह॑.) जिसके कान बड़े हों । 

पथुश्रवा [संज्ञा पु.] (से) १-कुमार कार्तिकेय के 
एक अनुचर का नाम । नवें मनु के एक पुत्र 
का नाम। 

पुथस्कध, पृथुस्कन्ध [संज्ञा पु.] (सं.) सूअर । 

पृथृदक [संज्ञा पु.] (सं.) एक प्राचीन तीर्थं स्थान 
जो सरस्वती नदी के दक्षिण तट पर है। 


पृथृद्र [संज्ञा पु. ](सं.) १-मेद़ा । मेष । २-बड़े पेट 


पृथ्वी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-सौर जगत्‌ का वह 
मह्‌ जिस पर हम लोग रहते हैं। धरा। 
अवनि। २-पृथ्वी का वह ऊपरी ठोस भाग 
(मिट्टी, पत्थर आदि) जिस पर हम सब लोग 
चलते-फिरते हैं। भूमि । जमीन | धरती । 
३-पंचभ्तों अथवा तत्वों में से एक, जिसका 
प्रधान गुण गंध या वास है । ४-बड़ी इला- 
यची | -काला जीरा । ६-हिगुपत्री । ७- 
मिट्टी । प-सन्नह अ्रक्तरों चाला एक वणेबृत्त 
जिसमें ८, ६ पर यति तथा अन्त में लघु गुरु 
होते हैं। ६-सोंठ। 

पृथ्वीका [संज्ञा स्त्री.] (सं) १-बड़ौ इलायची। 
२-छोटी इलायची । ३-काला जीरा। ४- 
हिगुपन्नी । 

पृथ्वीकरंवक [संज्ञा पु.] (सं) सफेद आक या 


-डाभ रि is 
Cd पुः] (सं) १-डाम विशेष। २- | पथ्चीगर्श [हा [चिः] रे । 
पृथुजय [व्रि.] (सं.) तेज चलने वाला। पृथ्वीगृह [संज्ञा पु.] (सं.) गुफा । 


पृथुता [संज्ञा स्त्री.] (सं.) विस्तार । फैलाव 
पथत्व [संज्ञा पु.] (सं.) प्रथुता। फैलाव । 
पृथदर्शी [बि.] (सं.) चतुर । प्रवीण । बहुदर्शी । 
प्रथपलाशका [सज्ञा पु.] (सं.) कचर | 
प्रथपाणि [वि.] (सं.) लम्बे हाथ वाला । 
गृथृप्रथ [वि.](सं.) जिसका यश दूर तक फैला हो 
पृथमेरव [संज्ञा पुः] (सं) बौद्धों के पक देवता का 


ज [संज्ञा पु.] (सं) साँभर नमक |- [वि 
UC शी उत्पन्न हुआ हो । उ 
शष्वीतस [संज्ञा पृः] (सं) १-जमीन की सतह । 


नह धरातल जिस पर हम सब घृमते-फिरते 
। २-संसार्‌ । जगती । 


भर [संज्ञा पु.] (सं.) प्त | पहाड़ | 


पृथ्वीनाथ रे पृथ्वीपाल [संज्ञा पु | ) 


[जञा पु.] (क) म्ालमप्रहू । 
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पदाथ 
पृषत [संज्ञा पु.] 


) पता 
जलबिन्दु । ३-सप विशे। | 
के पिता का ताम। शोहि ख़ 


पषाताश्व [संज्ञा पु.] (ह, पवः ह 
पुषृत्क [संज्ञा पु.] (मं) तीर। वाए। 
पृषदश्व [ सज्ञा प. ] (.)।जा]| 

मह|भारत में वर्णित एक एश 
भागवत के अनुसार बिस्पाए३१ 
पृषदाज्य [संज्ञा पुः] () पी गाए 


पृषदूध [संज्ञा पु.] (सं) वैसा 
का नाम | { 

पषद्वरा [संज्ञा सतरी.] () मे 
नाम । 

पुषभाषा [सज्ञा खरी] 6) १ 
नाम। 

पुषाकरा [संज्ञा स्त्री.) गे 

पृषातक [संज्ञा पु.] 


श्रण 
शा [म प) वास 
रो! 
प॒थोद्यान [संज्ञा पु.) ) 
पृष्ठ [विः] (सं.) जि हुए 
[सा पु] 6) हु 
पृष्टि रा HE कं 
भा i {= 
पृष्ठ [सज्ञा झन 20 
तल | ऊप i 
पन्ना । ५ शू 
पेज ) 


) पीठ दी कर का भाग । 


| ५ ~ 
[as सं.) सेना के पिछले भाग की 
गाल लकी 

थि पान्थ [विः] ल) इब 
हा हक पेग विशेष उ 
वकोहोवादै। 2 
व [सज पु.] (सं) १-रीछ | भाल । 


| 

ति .] (सं) पीछे चलने वाला । 

इन [वि.] (९) जिसका जन्म पीछे हुआ हदो । 
त्यत [संज्ञा प.] (स) हाथी की पीठ की 


विशेष | 

टि [संज्ञा ६] से) (-केकढा। र-भाद। 
| 

त [संता पु.] (सं.) तलवार का एके 


ह्यय। 
शी [संग्न ्त्ी.] (ं.) पिठ्वनलता । 
पोषक [संजा पु.](सं.) १-पीठ ठोंकने याला । 
२-सहायक । सदृदगार । 
एश [संज्ञा पु.](सं.) १-सादाण्य । समर्थन 
२-उत्साहित करता |. 
एस [स॑श्चा पुः] (सं.) किसी पिंड के ऊपरी 
आग का क्षेत्रफल । 
एमंग, ९ष्ठभङ्ग [संज्ञा पु.] (सं.) युद्ध की वह 
रीति जिसमें शत्रु की सेला का पिछला भांग 
आक्रमण करके नष्ट कर दिया जाता है | 
एभाग [सज्ञा पु.] (सं.) १-पीठ । २-पिछला 
भाग | 
रभम [संज्ञा स्त्री] (स॑.) सूति अथव। चित्र में 
वहसव से पीछे का भाग जो अंकित दृश्य 
| धरना का श्रय होता है । 
(मे [सज्ञा पु.] (सं.) पीठ परके ममेस्थान 
[ पर शाघात्‌ लगने से मनुष्य मर सकेता 
| ६। यद चोदह ६। (सुश्रत) । 
ह ls पु.] (सं) पशु आदि की पीठ पर 


॥ बाला ब्यक्ति | चुगलसोर । 


| ही निदा । चुगली । 
f हर [बंश पु.] (सं.) सबारी (घोड़े की पीठ 


पवार | इ.] (सं.) री। 
॥ पत्ता । अन्ना पु. | (सं.) मकान का ऊपर का 
माह फेवा ः 7 
| र £० [ सज्ञा पु. ] (सं.) बह पशु 
ह [छि पीठ पर बोझा लादा जाता हो । 
र ष (सं.) पीठ के बल सोने बाला । 
! ८ [ संज्ञा पु. ] (स॑.) जंगली 


—— 


[द [संञा प.] (सं. पीठ पीछे बुराई करने 


ने [संज्ञा पु.] (सं ) पीठ पीछे की जाने. 


(«७१ ] 
बकरा | 

पृष्ठ गी, पृष्ठखज्ञी [संज्ञा पु.] (सं.) १-सेष। 
मेढा। २-भेंसा। ३-हीजड़ा । ४-भीम का 
नाम । 

पृष्ठाकचे, पष्ठाङ्केन [स ज्ञा पु.] (सं.) किसी लेख 
या पत्र पर हस्ताक्षर करना । एन्डोसँ । 

'पृष्ठा(कत, पृष्ठाङ्कित [बि.] (सं.) किसी लेख 
या पत्र पर हस्ताक्षर किया हुआ | एन्डोर्सड । 

पृष्ठाचुग, पृष्ठाइुगासी [बिः] (सं.) पीछे जाने 
बाला। 

शक [ संज्ञा स्त्री, ] (सं) पीठ की हुडूडी। 

ढ्‌ 


पृष्डका [ संज्ञा स्त्री. ] (सं.) १-पिछला भाग । 
पीछे का हिस्सा । २-मूर्ति या चित्र में बह 
सब से पीछे का भाग जो अंकित दृश्य अथवा 
घटना का आश्रय होता है। पृष्ठभूमि । 

पृ ष्ेछ [संज्ञा पु.] (सं.) कासिकेय के एक अ्ु- 
र्‌ का नास | 

पृष्ठोद्य [सज्ञा पु.] (सं.) मेष, वृष, कर्क, 
मकरे ओर मीन ये छः राशियाँ जिनके संबन्ध 
में ऐसा माना जाता है कि यह पीठ की ओर 
से उदय होती हैं । 

पृष्ठ्य [वि.] (सं.) पीठ-सम्बन्धी । 


चोमा लाद जाता हो। 

पृषठ्यस्ताम [संज्ञा पु-] (सं.) यज्ञ का घडाहिंक 
नामक एक समय-ब्रिभाग । 

ृष्ठ्यावलम्व, पृष्ठ्यावलम्ब [ संज्ञा पु. ] (सं.) 
यज्ञ का पांच दिन का एक समय विभाग । 

पृष्णिपर्णी [स ज्ञा स्त्री.] (सं.) पिठघनलत[। 

पे [संज्ञा ए.] (हिँ. रोतें या बाजा फू कने से निकः 
लने वाला शब्द । 

पेंग [संज्ञा स्‍्त्री.] (हिं.) कूलने के समय कूले 
का एक ओर से दूसरी ओर जाना । 
पेग मारना-कूलते समय झूले को गति देने के 
लिए जोर लगाना । प्रग बढ़ाना या चढ़ाना- 
पेंग मारना । 
[संज्ञा प.] (देश.) एक प्रकार का पक्ती । 

पेंगियामेना [संज्ञा सत्री.] (हि) सतभैया नामक 
पक्षी जो मैना की तरह का होता है। 

पेंघट, पंघा [संज्ञा पु.] (देश.) मटमैले रंग का 
एक पक्ती जिसकी आंखें लाल श्रोर चाच 
सफेद होती है । 

पेंच+ [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'पेच?। 

पेचक [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'पेचक?। 

पेन्रकश [संज्ञा ए.] (हिं) देखो 'पिचकश' | 

पेनी [संज्ञा सत्री.] (हि) देखो “पैजनी! । 

पेड [संज्ञा स्त्री.] (हि) देखो पैंठः । न 

पे [संज्ञा ए.] (देश-) पीले चोंच वाला एक प्रकार 
का सारस पत्ती । [सं पु-] (हिं?) १-देखो 


[संज्ञा पु.] (सं.) वह घोड़ा जिसकी पीठ पर | 


पेचक 


“पडू? । २-पैडः । 


पडना [क्रि. स.] (हि.) देखो 'बेंडना?। 


इका [ संज्ञा स्त्री. ] (हि) १-पंडुक नामके 
पत्ती । फाखता । २-सुनारों की श्राग सुलगाने 
की फुंकनी। ३-गुझिया नामक पकवान | 


पेडली+ [संज्ञा स्त्री.] (हि,) देखो “पिडली'। 
पेंद्र+- [संज्ञापु.] (हि) पेडू। 
पेंदा [साज्ञा पु.] (हिँ) [सत्ी. पदी] किसी वस्तु 


का निचला भाग जिसके आधार प बहू 
ठहरी रहती है। 
पदे के बल बेठना-१-पालथी मारकर या 
चूतड़ टेककर बैठना । २-दबाना या हार 
सानना। १ दे का हलका-ओजा। 
पेंदी [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-किसी बस्तु का नीचे 
का भाग । २-गुदा । ३-गाजर, मूली आदि 
की जड़ । ४-तोप या बन्दूक की कोठी । 
पेंशन [संज्ञा सत्री.] (अ) देखो 'पेन्शनः । 
पेंशनर [सज्ञा पु.] (अं) देखो “पेन्शनर? । 


पेंसिल [स ज्ञा स्त्री.] (अं.) देखो 'पेन्िल'। 
पेउश+ [ संज्ञा पु.] (हिं. देखो पिडसी?। 
पेउसी+ [संज्ञा रन्री.] (हि.) १-ब्यायी हुईं गाय 


या मेंस का पहले दिन का दूध । २-एक 


प्रकार का पकवान | 


पेखक% [संशा पुः] (हिं.) दशक । देखने वाला। 
ऐखना# [क्रि. स.] (हिं) देखना । [संज्ञा पु.] 


चह जो कुछ देखा जाय । दृश्य । 

पेच [संज्ञा प.] (फा.) १-धुमाव । चक्र । फेर । 
२-उलभम । संकट । बखेड़ा। ३-चालबाजी 
चालाकी । घूततता.। ४-पगड़ी की लपेट या 
फेरा । ५-यंत्र । ६-मशीन का पुरजा | ७-बह 
कील या कांटा जिसके अगले नुकीले भाग पर 
कील की आधी लम्बाई तक गड़ारियाँ बनी 
होती हैं। ८-दो गुड्डी या. पतंगों की डोर 
का उड़ते समय आपस में फॅसन! या उल- 
कना। ६-कुश्ती में दूसरे को पछाड़ने की 
युक्ति। | दाँव । १०-युक्ति। तरकीब। ११- 
टोपी या पगडी में आगे की ओर शोभा के 
लिए लगाया हुआ एक प्रकार का साइड \ 
कलगी । सिरपेच। १९-कार्नो में पहनने का 
एक आभूषण जिसे गोशपेच कहते है । 
पे व घुमानो-दूसरे फे विचार पलटने की युक्ति 
करना । 

पच हाथ में होना-किसी के विचारों को परि- 
बन करने की शक्ति होन।। पेच काटना- 
उड़ती हुई पतंग की डोर में डोर फॅसाकर कार्ट: 
देना । पच लड़नां-उड़ती पतंगों की डोर पर“ 
सपर एँस-जाना | पेच छुटना-दो पतंगों की. 
परस्पर फंसी हुई डोर का अलग हो जाना। | 

पेचक [ज्ञा स्त्री.] (का.) १-बदे हुए महीन तागे, 
ढी गोली जिससे कपड़े सिलते हें। २-अढे 
हुए तागे की गोल्ली या गुच्छी । [संज्ञा पु.] 
(ल॑.) (सत्री. पेचिका] १-उल्लूपत्ती। २-हाथी 
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पेचकश [संज्ञा पु.] (फा) १-बह्‌ औजार जिससे 


पेचकशं 


की पूँछ फी सढ़ । ३-पलंग । चारपाई । ४- 
जू । ५-घादल | 


घुमाकर पेच चैठाये या जड़े जाते हैं। :- 
एक प्रकार का घुमावदार पेच जिससे बोतल 
के काग निकलते हैं । 
पेचतांब [संज्ञा पुः] (फा.) वह क्रोध या गुस्सा 
जो चिवशता आदि के कारण प्रकट न किया 
जाय। 
पेचदार [वि.](फा.) १-जिसमें पेच लगा या जड़ 
हो । पेचबाला। २-जिसमें कोई उलभाव हो 
[संज्ञा पु.] (फा.) एक प्रकार का कसीदेकारी 
का काम। 
पेचना[क्रि. स.](हिं.) किसी दो वस्तुओं के बीच 
में तीसरी बस्तु को इस प्रकार जमा देना कि 
पता न चले । 
पेचनी+ [संज्ञा स्त्री.] (हि.) सीधी लकीर पर 
_ काढा हुआ कसीदा । 
पचवान [संज्ञा पु.] (फा.) १-फर्शी या गुड़गुड़ी में 
लगाने की बड़ी सटक । २-बड़ा हुक्का । 
पेचा+- [संज्ञा पु.](हैं.) स्त्री. पेची] उल्लपत्ती 
पेचिका [संज्ञा स्त्री.] (सं.) उल्लुपक्षी की मादा। 
पेची [संज्ञा रत्री.] (हिँ.) उल्लूपच्ती की मादा। 
पेचिश [संज्ञा स्त्री.] (फा.) आँव होने के कारण 
पेट में होने बाली पीड़ा । मरोड । 
पेचीदगी [सज्ञा स्त्री.] (फा.) ९-घुमावदार या 
पेचीला होने का भाव । २-उलमाव । 
पेचीदा [वि-] (फा.) १-जिसमें पेच हो.। पेचदार 
२-जो टेद़ा-मेढ़ा या कठिन हो। मुश्किल । 
पेचीला [वि.] (हिं. (-घुमाब-फिराव बाला। 
पेचदार । २-जो टेढा-मेंढ्ा या कठ़िन हो। 
विकट । मुशकिल । 
पेचूली [संज्ञा सत्री] (सं.) एक प्रकार का शाक। 
पेज [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) रबड़ी । बसोंधी । [संज्ञा 
घु.]|(ं.) स्तक का पृष्ठ या पन्ना । वर्का । 
पेट [ संज्ञा पु. ] (हि) १- शरीर में छाती के 
नीचे का वह भाग जिसमें पहुँचकर भोजन 
पचता है. । उद्र । ९-गर्भ। हमल। ३-अन्तः- 


करण । मन । दिल । ४-पोली वस्तु के बीच का 


खाली भाग। ५-यु जाइश | अवकाश । समाई 
६-रोजी । जीविका। ७-बंदूक या तोप में की 
चह जगह जहाँ गोली या गोला भरा जाता 


| 

i का कुत्ता-रोजी या पेट फे लिए सब कुछ 
करने बाला । पेट काटना-खाने में से बचाना 
(किसी का) पेट काटना-किसी को मिलने 
बाले धन में से कमी करना । पेट का धंधा- 
१-जीचिका का उपाय । २-रोटी बनाने का 
मँमट | पेट का पानी न _पचना-१-न रह 
सकना। २-रहा न जाना | पेट का पानी न 
हिलना-छुछ मी कष्ट या परिश्रम न होना । 

केट का हलका होना-ओछे स्वभाव का। पेर 


[ ८७२ ] 
को आग-१-भूख । २-संतान । पेट की साग 
बुकाना-भोजन करना | पेट की खबर न लेना 
या बात न पूछना-खाने पीने की न पछना 
या प्रबन्ध करना । पेट की बात-गुप्त भेद । 
पेट की चोट्टी-गर्भ होने पर लक्षण न दीखें। 
पेट की मार देना या मारना-भोजन न देना। 
पेट के लिए दौड़ना-निवाह्द के लिए श्रम 
करना। पेट को धोखा देना-कम खाकर भोजन 
बचाना । पेट को लगना-भूख लगना । पेट 
को लगाना-दीनता प्रकट करना | भूखोपन 
दिखाना। पेट गड़ना या शुड़गुड़ाना-अजीरी 
के कारण पेट में गड़-गड़ शब्द होना । पेट 
गद्राना-गर्भे के लक्षण दीखना। पेट गिराना 
गर्भपात करना । पेट चलना-दस्त द्दोना । ऐट 
छुरना-पेट की मोटाई, मल या गर्भाशय का 
मल दूर होना । पेट छूटना-दस्त दोना । पेट 
जलना-१-जोर की भूख लगना । २-क्रोध 
आना। पेट जारी दोना-दस्तों की बीमारी 
होना । पेट जिलाना-किसी प्रकार अपना पेट 
भरना । पेंट ठंडा रहूना-सन्तान जीवित रहना 
या घच्चों से सुख मिलना । पेट दिखाना - 
१-रोग या गर्भ पहचनवाना । २-भूखे होने 
का संकेत करना । र 
पेट देना-दिल की कहना । पेट न भरना-इच्छा 
पूरी न होना | पेट पकड़ कर सागना-१-डर 
कर भागना । २-पाखाने की ओर दोड़ना । 
पेट पकड़े या थामे फिरना-दुखी, तंग या परे- 
शान होना । पेट पतला होना-धन की तंगी, 
विवशता या कंजूसी होना | पेट पीटना- 
भोजन से पेट भरना । पेट पर पट्टी वाँधना- 
भूखे न रहना। पेट पानी होना-१-डरना । २- 
पतले दस्त आना । पेट पालना-१-जैसे-तैसे 
गुजर-बसर करना । २-मतलबी द्दोना । पेट 
पीरना-बेचेन होना । पेट पीठ एक होना या 
पेट पीठ से लगना-१-भूख से पेट न्दर 
धस जाना । २-निर्वेल होना । पेट पोंछना- 
अन्तिम सन्तान। पेट फटना-१-हँसी के मारे 
बेहाल होना। २-स्पर्धा होना । ३-अधीर 
होना। पेट फूलना-१-जलन होना । २-जानमे 
पाने के लिए व्याकुल होना | पेट बँधना या 
बॉधना-आवश्यकता से कम नियमित भोजन 
करना या अभ्यास करना। पेट वढना-१- 
बहुत खाना | २-दूसरों को हुड्प लेना। पेट 
भर जाना-१-उकता जान। या घबरा जाना। 
२-धनथान होना। पेट भरना-१-सखुब खाना 
१-संतुष्ड होना पेट मसोसना-भूरा रहूना। 
मार्‍ना-१-खाने में से बचाना। २-आत्म 
हत्या करना । पेट मारकर मरजाना-आत्म- 
बूढा में खलबली पड़ना या पानी 
होना-चिन्ता या घथड़ाहूट होना । पेट में 
इसना-स्वाथे के लिए प्रेम बढाना या भेद 
ps चहद दौड़ना, कलाबाजी खाना 
व्याव ९-१ बहुत भूख लगना। २- 
इज या चितित होना ।पेटे मं जीरे की 
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लगना, लगजाना भसन 


जाना। पेट से पांव नर+ 
दिखाना। खोटे हो 
गइ वस्तु उगलबाना गा 
... होना-गर्मवती हो 
पटक [संज्ञा इ.] (पं) १-रोक | , 
रद ता | रैन्समूह्‌ । पमदाप। 
पटके [क्र वि.] (हि) ४३४ 
पेटपोसुया [संञा ए] क। 
पेटरिया [सा सर] (षे 
प्रदत्त [वि.] (हिं) बढ़े पेट वाह 
पटा [संज्ञा पु.] (हिं) (-ी हू 
भाग । २-पूरा विबरण मो 
३-बड़ा टोकरा । ४-सीमा। | 
का पाट । ६-नदी के बो 
पशुओं की अँतड़ी। ८-ष।॥ 
पतंग की डोर का मोह | 
पेटा तोड़नो-उड़ती हुई प 
डोर को तोड़ देना। एध 
लम्बी उड़ान करने पर होए ॥ 
झूल जाना । ड 
पेटाक [संज्ञा पु] (स) [ति 
२-पिटारा | ह 
पेटागि# [संज्ञा सी. (है) । 
पेटार# [संज्ञा प] (ह) 


पेटारा [संज्ञा 4.) (हि) [ली 
मंजूषा । 

पेटारी [संज्ञा स्त्री.] 
Ri नामक एक रा 

पेटाथी, पेटा [बि] 


(3 | 
पेटिका [सक्ष खी] (ह 
सन्दूक । पेंटी | * ह 


हि) (नर | 


जिसे सर्दा खाने था पेट भरने 


| | भुक्खड | 

कि ५ री आविष्कार के संत्रंध 

| bs र की हुई रजिस्टरी जिसकी सद्दो 
EE वह आविष्कारक ही अपने आविष्कार 
ता से 48 सकता है । २-वह वस्तु या 


जिसकी इस प्रकार की रजिस्टरी 


4] (अ.) १-एक प्रसिद्ध _ खनिज 

लि नि रो थी के तेल जैसा दोता क्‍ 
हा ताप की शक्ति से मोटर आदि चलती 
[ह के निमित ला 
य देना | रै-ईस प्रकार पहर देने वाला 
सिपाद्दी | है 

[सा$] (हिं.) देखो 'पठ' । 

[जञा पः) (देश.) सफेद कुम्हड़ा । 

[विः] (श्रं) द्वियां या चुकाया हुआ । जिसका 

` महसूल किराया आदि दे दिया गया हा । 

[बगा पहि.) १7४ क। दरत्‌ । २-अआदि 
या मूलकारण । पेड़ लगना-पौध्ध आदि का 
जमना या जड़ पकड़ना । पेड़ लगाना-डुक्त या 
पौधे आदि को किसी स्थान पर जमाना। 

हुना [क्रिः सः] (हि.) देखो 'पेटन? | 

हा [सज्ञा प] (हिं?) एक प्रसिद्ध मिठाई जो 

सोचे और खाँड के योग से बनती है। इसका 

' ग्राकार गोल और चिपटा होता है । 

ह+ [सज्ञा पु.] (हि-) एक वृक्त विशेष | 

ह [संज्ञा सत्री.] (हिं.) १-पेड़ का तना। घड़े । 

२-मनुष्य के शरीर का ऊपरी भाग या धड़ । 

३-पान का पुराना पौधा या उस पौधे के पान 

४-प्रति वृत्त फे हिसाव से लगने बाला कर 

४-एक बार का फाटा हुआ नील का पौधा । ६- 

बहू खेत जिसमें सर्ब प्रथम ईख बोई जाय 

glk फिर जी या गेहूँ वोने के लिये जोता 
[य । 

हि, [संज्ञा पु.] (हिं.) १-नाभि और मृत्रेन्द्रिय 

५. | बीच का भाग | उपस्थ । २-गर्भाशय । 

(दा सत्री.] (हिं.) देखो “विदद? । 

| [बना पु.] (देरा.) मद्रास और बंगाल में 


t तकी सफेद और मज़बूत होती है । 
[शना पुः] (दोश) लसोड़े की जाति का एक 
पा विशेष इसे 'कूम' भी कहा जाता है । 


मे का सिका जो एफ शिलिग का बारहवां 
| भाग होता है। यह भारतीय तीन पैसे के 
च ह मल्य फा होता है। 
| in पु.] (दं) एक अङ्गरेजी तोल जो 
[न [+ दस रत्ती के बराबर होती हे। 
ज्ञा स्त्री.] (अं.) चह मासिक श्र 

गी. | (अं. थवा 
रा जो किसी को उसकी पिछली या 
< दिलों की मेबाओं के बदले में उसे या 


पन्शनर [संज्ञा पु.] (अं.) वह व्यक्ति जिसे पेन्शन 


पान्सल [संज्ञा स्त्री. (श्ं.) एक प्रकार का कलम 


पन्हानाॐ [क्रि. स.](हि.) देखो 'पहनाना'। 
पपर [संज्ञा पु.] (अं.) १-कागज | २-समाचार- 


पेपरमिंट [सज्ञा पु.] (हिँ.) देखो 'पिपरमिंट' । 
पेम [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'प्रेम'। 
पेमचा [सज्ञा पु.] (देश.) एक प्रकार का रेशमी 


पेय [चि.] (सं) पीने योग्य । [सज्ञा पुः] १-पीने 
पेया [संज्ञा सतरी.] (सं) चावल की बनी हुई एक 
पेयु [संज्ञा पु.] (सं) १-समुद्र | २-अग्नि। रै 


पेयूष [संज्ञा पुः] (सं.) १-अम्रत । सुधा। २-उस 


पाया जाने याला एक जङ्गली वृक्ष, जिसकी 


[संज्ञा स्री. (अं) इंगलेंड नामक देश का एक 


= [2७३ है| 


उसके परिवार के लोगों को मिलती है । 
मिलती हो । पेन्शन पाने वाला व्यक्ति। 


जिसमें सीसे, सुरमे, रंगीन खड़िया आदि 
की सलाई भरी होती हूँ ओर जो कागज पर 
लिखने के काम में आती है । 


अ.] (हिं.) दुद्ृते समय गाय भैंस आदि के 
धन म॑ दूध उतरना । 


पत्र । ३-दस्तावेज, तमस्सुक, सनद्‌ या कोई 
लिखित कागज। 


वस्त्र । 

की तरल वस्तु। २-दूध । ३-जल | पानी । 
प्रकार की लपसी | 

सूयं। 


गी का दूध जिसे व्याये सात दिन से अधिक 
न हुए हों । ३-ताजा घी। 

पेरना [ क्रि. स. ] (हिं.) १-दो भारी और कडी 
वस्तुओं के बीच में किसी तीसरी वस्तु को 
डालकर इस प्रकार दवाना कि उस का रस 
निकल आये । २-सताना या कष्ट देना। ३ 
किसी कार्य में अपेक्षाकृत अधिक समय 
लगाना । आवश्यकता से अधिक देर लगाना 
४-यंत्र में डालकर किसी वस्तु को घुमाना। 
५-प्रेरणा करना । चलाना | ६-भेजना। पठाना 

पेरली [संज्ञा स्त्री.] (?) तांडव बत्य का एक भेद 

परवा, पेरवाह+ [संज्ञा ए.] (ह) कोल्ह आदि 
में कोई बस्तु पेरने वाला ब्यक्ति । पेरने वाला 

पेरा+ [संहा ए.] (हिँ) १-घर श्रादि पोतने की 
एक प्रकार की मिट्टी | २-देखो 'पेड़ा? | 

पेरी+ [संज्ञा पु.] (हिं.) विवाह में वर-वधु को 
पहनाने की पी ती। 

पेरु [संज्ञा पु.] (ं.) {ससुर | २-सूयं । ३- 
अग्नि | [वि.] १-्त्ता करन वाला | २-पृत्ति 

ह करने वाला। I 

पेरोल [संज्ञा ए.] (अ .) कैदी या बंदी आदि का 


८ 


कुछ समय के लिए इस शर्त पर मुक्त करना | 
कि अवधि पूरी होने पर अथवा बीच में 


आज्ञा मिलते ही पुनः जेल में अबिलंत्र लौट 


आयेगा । 
पेल, पेलक [संज्ञा पुः] (सं) अंडफोप । 
पेलद [साहा पुः] (हिं.) देखो 'पेल्ह। 


द पैशकारी 
नना [क्रि स.] (हिं.) १-दवाकर भीतर घुसाना 
या साना । दवाना । २-धक्का देना । ढकेः 
लना । ३-श्रवज्ञा करना । टाल देना। ४-त्या- 
गना। फॅकना। हटाना । ५-जबरदस्ती करना 
६-घुसेड़ना प्रविष्ट करना । ७-गुदा मैथुन 
करना । ८-किसी पर आक्रमण करने के ' 
निमित्त हाथी, घोड़ा आदि उसके सामने 
छोड़ना अथवा आगे बढाना ।' ६-देखो 
+ परना!। - 
पलवाना [क्रि. स.] (हिँ.) दूसरे को पेलने में 
प्रवत्त करना । पेलने का काम दूसरे से 
कराना । । 
पेला# [संज्ञा पु.] (हिं.) १-भंगड़ा। तकरार। 
२-अपराध । कसुर । ३-आक्रमण । चढाई । 
क्त ४-पेलने की क्रिया या भाव | 
लास [स-ज्ञा प] (अं.) एक प्रह जो मंगल औरे 
बृहस्पति के बीच में है । यह सूयं से २८३ 
_. करोड़ मील दूर स्थित है। | ; 
पेलि, पेली [संज्ञा पु] (सं.) घोड़ा । 
[बि.] गमनशील । जाने वाला। ( केवल 
न “पलि ) | ] 
पेलिशाला [संज्ञा स्त्री.] (पं.) अश्वशाला । अस्त- 


. बल। 

पेलू [संज्ञा पु.] (हिँ.) १-पेलने वाला । वह जो 
दलता हो । २-पति। खाविद । ३-उपपति। 

_ जार | बलबान। 

पल्हडू [संज्ञा पुः] (हिँ.) अंडकोष । फोता | 

पे, पेव+ [संज्ञा पु.] (हिं.) प्रेम । 

पेवकड़+ [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो “पियक्कइ'। 

पेवड़ी+ [संज्ञा स्त्री.] (हिं) १-पीले रंग की 

र बुकनी । २-पीला रज । रामरज । 

पेवर+ [संज्ञा पु-] (हिं) पीला रंग । 

पेवरी [संज्ञा स्त्री-] (हिं.) देखो 'पंवड़ी' । 

पेवस [संज्ञा प.] (हिं.) दाल की ब्याई हुई गाय 
री भैंस म र यह पीला होता है पीने 
योग्य नहीं होता | 

पेदसी [संज्ञा सत्री.] (हिं.) देखो पिच! । 

पेश [क्रि. बिः] (काः) सामने। अगे । सम्मुख । 


पेश आना-१-बताव या व्यवहार करना | २- 


होनो । घटित होना । पर करना-सम्मुख उपः 


स्थित करना । दिखलाना। १२ चलना या , 
जाना-वश चलना । ( किसी से ) पोझ पाना- 
जीतना । कृतकार्यं होता। 

पेशकब्ज [संज्ञा स्त्री.] (फा.) कटारी hy 

पेशकश [संज्ञा पुः] (फा. ) १-चजर । भेंट | २- 
सौगांत। तोहफा! , 

पेशकार [संज्ञा पु.]फा.) बंद कम चारी जो न्याया 
लय में हाकिम के सामने कागज पत्र पंश 
करता है! 


देशकारी [सा सत्री.] (फा) पेशकार का हर राः , 
काम । 
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{ <७४ ] 
( किसी के ) पेशाब से चिराय जलना-बड़ा 
यशस्वी या प्रतापी दोना । बहुत अधिक दब- 
दबा होना । 

[स ङञा.पु.] (फा.) पेशाब करने का 
स्थान | मूतने की जगह । 

-पेशावर [सञ्ञा प.] (का.) १-किसी प्रकार का 
पेशा करने बाला । ब्यवसायी । २-पाकिरतान 
की पश्चिमी सीमा का एक प्रसिद्ध नगर । 

पेशि [संज्ञा स्त्री] (सं.) १-अंडा । २-अरहर की 
दाल । 


पेशखेमा : 
पेशखेमा [संज्ञा पुः] (फा.) १*सेना का अगला 
भाग जो आगे चलता है । २-सेना की खेमा- 
तम्बू आदि आवश्यक सामग्री जो आगे भेज 
दी जाती है । ३-किसी बात का पूवे लक्षण । 
पेशगी [संज्ञा स्त्री.] (फा) वह धन जो किसी को 
किसी काम के लिए उस काम के करने से पूर्व 
ही दे. दी जाय । अगाऊ। 
र पेशतर [क्रि. बि.] (फा) पहले । पूर्व । 
पेशताख [संज्ञा स्त्री.] (फ़ा.) अच्छी इमारतों में 
दरवाजे के ऊपर की.ओर निकली हुई मेहराव | पेशिका [संज्ञा सत्री] (सं.) अंडा । 


न कि 30७00 40५0५ पेशी [संज्ञा स्त्री.] (फा.) १-न्यायालय या किसी 
दस्ती [संज्ञा स्त्री.] (फा.) वह अनुचित काम अधिकारी के सम्मुख अभियोग या मुकदमे 
जो किसी पक्ष की ओर से पहले हो।जबर- के पेश होने तथा सुने जाने «की कारवाई । 
दृस्ती । २-किसी के सम्मुख या आगे होने की क्रिया 
पेशबंद [संज्ञा पु.] (फा.) चारजञामें में लगा हुआ 
| . . वह दोहरा बन्धन जो घोड़े की गरदन पर से 
- लाकर दूसरी ओर बाँध दिया जाता है। 
पेशबंदी [स ज्ञा स्त्री.] (फा.) १-पहले से किया 
हुआ प्रबंध या बचाव की युक्ति | २-छुल | 
_ घोखा। 
पेशराज [संज्ञा पु.] (हिं.) पत्थर ढोने वाला मज- 
दूर। राज या मेमार के पास पत्थर ढोकर 
लाने चाला मजदूर । 
पेशल [बि.] (सं) १-कोमल । सुझुमार | २- 
मनोहर । सुन्दर । ३-चतुर। निपुण | ४- 
धूत्त । चालाक । [संज्ञा पु.] विष्छु । 
पेशलता [स ब्ञार्‍त्री.] (सं) १-कोमलता। सुकु- | पेश 
मारता । २-सौंदय । सुन्दरता । ३-धूतेता । 
दरा चालाङी । 
पेशवा [संज्ञा पु.] (फा.) १-नेता । सरदार । २- 
महाराष्ट्र साम्राज्य के प्रधानमंत्रियों की उपाधि 
पेशवाई [ संज्ञा स्त्री. ] (फा.) १-पेशकाओं की 
शासन-क्रला । २-पेशवा का पद या काय। 
३-किसी सम्माननीय व्यक्ति के आने पर 
आगे बढ़कर उसका सत्कार करना । अग- 
वानी । 
पेशवाज [संज्ञा स्त्री.] (फा.) नत्तेकियों का वह 
घाघरा जो नाच के समय पहनते हैं | 
पेशा [ संज्ञा पु- ] (का) वह काम जो मनुष्य 
जीविका उपाजित करने के लिए नियमित-रूप 
से-करता हो। धंधा । उद्यम । व्यवसाय । 
पेशा करना या कमाना-स्त्री का व्यभिचार 
कराकर धन कमाना । पेषि [संज्ञा स्त्री.] (सं.) बस्त्र । 
पेशानी [सं स्त्री.] (फा:) ना | ष [सज्ञा स्त्री.] (सं.) पिशाचिनी । 
माथा । २-भाग्य। प्रारब्ध । किस्मत | ३- | पे न खरी] (दोर 
किसी पदार्थ का ऊपरी या आगे का भागा | क इ र होता है।.. 
पेशाब [सा पु] नम । मूत्र । २-धातु | पे [अन्य,] (हि) कसा गर का द्वाता है । 
ये । ३-सन्तान । ओलाद द 5 
सान करना-१-मूतन। । कुछ न सम- पकडा [संज्ञा पु.] (हिं.) १-पेर का कड़ा । २-बेड़ी 
. ऋना। पशाव की रोह वहा देना-रंडीबाजी |... [सज्ञा पु.] (?) झट की नकेल । 
में खर्च कर देना । पोशाव निकल पड़ना या पग% [संन स्त्री.] (हिं.) देखो 'पेगः। 
लतत लता: अर मत ना । पच [संहा स्री] (हि.) १-धनुष की डोरी । २- 
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भीतर मांस की वह मांसल गुल्थी या गांठ 
जिससे अङ्गां का संचालन होतां है। २- 
तलवार की भ्यान । ३-अंडा | ४-जटामासी । 
५-वञ्र । ६-पकी हुई कली । ७-एक प्रकार 
का ढोल जो प्राचीन समय में होता था । म- 
एक प्राचीन नदी का नाम। ६-एक राक्षसी का 
नाम । १०-चसड़े की वह शैली जिसमें गर्भ 
श रहता हे। पर 
-का-शुहरिर [संज्ञा पु] (फा.) वह लिपिक जो 
अभियोग सम्बन्धी कागजपत्र हाकिम को पढ़ 
कर सुनाता है। 
ला वि.] (फ़ा.) पहले ।पू्व। 
ई [संज्ञ स्त्री.] (फा.) भविष्य कथन | 
पेषक [डि.] (सं) पीसने वाला । 
पेषण [सजा पुः](तं.) १-पीसना। चूर-चूर करना 
२-कोई भी कूटने-पीसने का यन्त्र । ३-खलि- 
हान में बह सथान जहां दायं चलाई जाती है. 
कष ४-तिधारा । थृहुड्‌। 
पेषशी [स-जञा सत्री.] (सं) सिला जिसे पर कोई 
_ बस्तु पीसी जाय । 
पेषशीय [वि.] (त॑) पीसने योग्य । 
पंषना [क्रि. स.] (हैं.) देखो 'पेखना?। [स ज्ञा 
पु.] देखो 'पेखना'। 
पेषाक [संज्ञा पु.] (सं.) १-चक्की का पाट । २- 
„ सिल | लोढा। 


या भाव | [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-शारीर के पेट 


मोर की ५; 
पचना [कि 
वक्ष । रूप 
ठ्न ज्ञा पु. ष 
पैंजन पा है) रु 
|] [संज्ञा पु] (हि) 
पहनने का एक 5३? (४ 


रे कंकड़ियाँ होर 


[संज्ञा स्‍्त्री.]हि.) १ 


पैंठौर र [संश पुः] (हिं.) वार । 
पड़े [संज्ञा पु.] (हिं) १-इा। र 
रास्ता । 
पे ड़ भरना-१-पर नाते हु 
तीथं की ओर चलना। १-ए 
„ खाना। 
पड़ा [संज्ञा पु.] (हि) -थ। ए 
बल । घुड्साल। ३ीति। (छं 
५... परना-पीचे पड़ना। 
पंंडिया+ [संज्ञा पु.] (र भेत्‌ 
वाला | 
पक RE] 
पेड़ो [संज्ञा पु.] (हिँ) देखो पग। 
पंतक्र+ [संज्ञ रत्री.] (हि) घ 
_ (देश) सात (स्यो) (श 
पेतरा [संञा प.] (९) ६%; 
लड़ने के समय १९5६ 6! 
चालाकी से भरी ह का 
कतरा दिखाना-चले या 


जो श्रद्धादि ९ 

पहना जाता है पर है 

लिये अना 

की अंगूठी |. औ(फ! 
पेतीस [बि.] (हि) १ ३९ 
पेंयाऋ [संज्ञा स्ती है) 
पैंसठ [वि.] (हिं.) साठ |¢ 
पक [अन्यः] (हैं? ५.8! ४ 

अबश्य | प्र | क्री! 


2-पास | समीप 


हे बै-यदि | अगर |ततो पौ-तो फिर । . उस 
MII mr 

वस्था हे ऊपर। (अधिकरण- 
LS 

ह] २-से । द्वार (करणुसूचक 
[सज्ञा जी] (हि) १:दोप | डि 
fs २-घोड़ानस | [संज्ञा पु-] (हि) ग 
र दवय? । २-मांड़ी या कलफ देने की 
या। | eR 
[इ हु] (हि) कपास से. रुई इकड 
इते वाला। , NRE 
मा [संज्ञा स्त्री.] (हि.) देखो परिक्रमा! । 
री [संञा ती.) (हिँ) पांव में पहनने का एक 
गहन | ~ 
[सज्ञा प.] (का) छोटा व्यापारी । 
बो कार 
पी [स'हा ५.] (हि) देखो पकार । 
(क सत्री.] (अं) किसी वस्तु को कहीं 


फेरी 


भने श्रथवा लेजाने के समय बक्स आदि 
के भीतर या कागज, कपड़े आदि में भली 
प्रकार मजबूती से बांधने की क्रिया या 
[संज्ञा पु.] (हिं.) मेले, तमाशे आदि में लोगों 
को घूमःधूम कर हुक्का पिलाने. वाला व्यक्ति। 
हट [संज्ञा पु.] (अं) पुलिंदा। मुद्ठा। छोटी 
गठरी। 
एकट लगाना-बाहर भेजने के लिये डाकघर 
में कोई पुलिंदा देना । 
ता [संज्ञा पु.] (हिं.) 'देखो पार्ानां'। 
र [संज्ञा पु.] (फा.) वह्‌ धर्माचार्य .जो ईश्वर 
का सन्देश मानव-मात्र को सुनाता है । धर्म- 
'प्रवत्तेक | 


[संज्ञा सत्री.] (फा.) : १-पैगंबर होने का 


भाव | २-पैगंवर का कार्य या पद । ३-इस 
प्रकार का गेहूँ । [वि.](फा.) पैगंबर सम्बन्धी 

[हना पु.] (हिं.) डग । कदम । फाल । 

[संज्ञा पु.] (फा.) १-सन्देसा । सन्देश । 

विवाह फे सम्वन्ध की बात । 

पगाम डालना-सम्बन्ध करने 

ह करने की बातचीत 

# [संञा सत्री.] (हिँ.) १-प्रतिज्ञा । प्रण॒ । टेक । 
होड़ | लगाडाट । प्रतिह॑ंद्विता । 

र ना जाना-परतिद्वंद्विता या लांगडाट हो 

कला [संज्ञा पु.] (हिं.) पैंतरा। 

[संज्ञा स्त्री. ] (हिं .) देखो “जनी? । 

'[सिशा पहि.) किवाड के छेद में पहनाया 
भा लोहे का कड़ा | पायना। 

| संञा पु.] (हि.) देखो 'पाजामा!। 


Sl स्त्री.] (फा) जूता । जोड़ा । 


१-बुरी तरह से होने वाली लड़ाई- 

| । जूतों से मारपीट । 

i ची.) (हिं.) १-घुसने या प्रवेश करने 
या या भाव | दुखल। २-गति । पहुँच 


a f Foy" Y 
पठना [क्रिः] (हि.) प्रविष्ट दोस्ता प्रवेशा 
, करना। 
पठाना [क्रि. स.] (हिं.) प्रवेश करना । घुसाना । 
पठार [ संज्ञा पु. ] (हिँ.) १-पैठ । प्रबेश । २- 
है प्रवशाद्वार । फाटक | ३-मुहाना । 
पठारी+- [संज्ञा स्त्री.] (हि.) १-पैठ । प्रवेश। २- 
५  गति। पहुँच । 
पंठी+ [संज्ञा सत्री] (हिं.) बदला । एचज | 
पड [संज्ञा पु.] (अ) १-कोई छोटी मुलायम गद्दी 
२-छोटे कागजों की गाड्डी। ३-सोख्ते या 
.  स्याह्दीसोख कागज की गद्दी । 
पड़ी [ संज्ञा स्त्री. ] (हिं.) १-सीढ़ी । २-पुरवट 
खींचते समय बैलों के चलने के लिए बना- 
हुआ डालुआँ रारता। ३-वह स्थान जहां 
सिंचाई के लिए जलाशय से पानी लेकर ढालते 
_ हैं। पौदर। 
पंतरा [संज्ञा पुः] (हिँ.) १-कुश्ती लड्ने या 
वार चलाते समय घूम फिर कर पेर रखने की 
युद्रा। २-धूल पर पड़ा हुआ पैर का निशान या 
चिह्न | पेतरा बदलना-पटा या कुश्ती में विशेष 
प्रकार से इधर-उधर पैर रखना | पे तरा भॉजना- 
र घूमते हुए पैर रखना और हाथ घुमाना। 
पंतरी [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) रेशम फेरने की परेती। 
पैतला [वि.] (हिं.) छिछला । कम गहरा । 
पतलाय [वि.] (देश.) सतत्रह (संख्या)। (दलाल) 
फताना [संज्ञा प.] (हिं.) देखो पायँता' | 
पेतामह [वि.] (सं.) १-पितामह-सम्बन्धी । २- 
र पितामह से प्राप्त । 
पेतामहिक [बि.] (सं.) पितानद से प्राप्त। 
पैक [बि.](सं.) १-पिता-संबन्धी । २-बाप-दादा 
के समय से चला आया हुआ । पुश्तनी | परः 
स्परागत प्राप्त । ३-पितरों का । 
पृतृक-भूमि [संज्ञा स्त्री.] (सं.) वह्‌ स्थान जहाँ 
बापदादा के समय से रहते आये हों । 
पैतृक-राज्य [संज्ञा पुः] (सं.) बह्‌ राज्य, जिसका 
शासक न केवल पूर्ण राज्य की प्रभुता ही 
भोगता हो, बल्कि भूमि का भी स्वामी समभा 
जाता हो पे द्रीमोनियल स्टेट । 
पैत्त [वि] (सं.) [ स्त्री: पैत्ती ] पित्त का । पित्त- 
_ सम्बन्धी । 
पत्तलं [वि.] (सं.) पीतल-सम्बन्धी । 
पत्तिक [वि.] (सं.) (स्त्री: पैत्तिकी] पित्त से उतपनन 
पित्त का | ड 
त्र [बिः] (सं) १-पैठक । पर्तैनी। २-पितरो का 
[सञ्ञा पु.] (सं) तजनी और अंगूठे के बीच 
कास्थानो 
पत्रिक [वि.] देखो “पक । 
कतय [वि.] (सं) पिदःसम्बन्धी । 
पेचला+ [विः] (हैं) उयला। खिला |... 


» रंज का एक मोहरा । 
पदा [वि.] (फा.) १-उस्पन्न । प्रसूत । जन्मा हुः 


पैर 


पद्र+ [संज्ञा पुः] (हि) देखो “पैदलः। ` 
पदल [चि] (हिं. पैरों-पैरों चलकर जाने वाला। 


[क्रि. वि.] (हिँ) पाँव-पॉव । पैरों से । 

[संज्ञा पु.] (हि.) १-विना किसी सबारी के 
पेरों से चलने की क्रिया। २-वह्‌ सिपाही 
जिसके पास कोई सवारी न हो शर जो पैरों 
से चलकर कहीं जाता हो। पदाती। ३-शत- 


२-प्रकट। घटित। उपस्थित । ३-प्राप्त । अर्जित 
कमाया हुआ। [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) आय । 

„ आमदनी | लाभ। 

पदाइरा [संज्ञा स्त्री.] (फा.) उत्पत्ति | जन्म 

पंदाइशी [विः] ( फा. ) १-जन्म के समय का | 

= बहुत पुराना । २-स्वाभाविक । प्राकृतिक । 

पदायार [संञा स्त्री.] (फा.) खेत में उपजा हुआ 

„ अन्नादि। उपज | फसल। 

पदावारी [ संज्ञा स्त्री. ] (हि) पैदाबार। उपज । 

« फसल। 

पन [संज्ञ पु.] (हिं.) १-नाली । २-पनाला। 

= [सज्ञा पु.] (अ'.) लिखने की कलम। 

पना [वि.] (हिँ.) [ सत्री. पेनी | १-पतली और 
चोखी धार वाला। धारदार। २-चुकीला । 
[संज्ञा पु.] (हिं.) १-वह छोटी छड़ी जिससे 
इलवादे बैल हवांकते हैं । २-लोह्दे का नुकीला 
छड़ | अंकुश | ३-नाली । ४-पनाला । 

< [संज्ञा पु.] (?) धातु गलाने का मसाला । 

पनाक [वि.] (सं.) पिनाक सम्बन्धी । 


ऐेनानाॐ [क्रि. स.] (हिं) किसी हथियार आदि 
की धार को रगड़ कर पेना-पैनी करना । चोखा 

„ करना। 

पन्हना [क्रि. स.] (हिँ.) देखो “पहनना? । 

पेमक [ संज्ञा ततरी. ] (?) कलाबत्तू की बनाई हुई 

„ एक प्रकार की सुनहली गोट । 

पेमाइश [संज्ञा सत्री.] (का.) मापने की क्रिया या 

_ साप। 

पंमाना | संज्ञा पु. ] (फा.) वह उपकरण जिससे 
कोई वस्तु मापी जाय। 

पेम्ताल#+- [बिः] (हिं.) देखो 'पामाल' | 

पयाँ [सज्ञास्त्री.] (हिं) पाबं [पर । | 

_[क्रि. वि.] (हिं.) पैरों के सहारे (चलना)। 

पेया [संज्ञा पु.] (हिं.) १-पोला दाना । बिना सत 
को अन्न का दाना । २-दीनहीन । खुक्ख। 
३-देखो 'पहिया? । [स्ना पुः] (दोशः) पूर्वी 
बंगाल, चटगांव और बरमा में होने वाला 

= पक प्रकार ह | कः 

पर [संज्ञा पु.] (हिँ) १-वहद श्रंग या अबयच 
हाप प्राणी चलते-फिरते और खड़े 
होते हैं। पांब । पगा । २-धूल पर अंकित पेर 

` का निशान या चिह | ३े-खलियान। डंठल 

सहित अनाज का अटाला । ४-प्रदर रोग ! 
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वैरा 


ने 

पेर उसंइनाना-सडां में मुकायले पर न ठद्दर 
सकता । पौरे उठाना-१-चलने झो कदम 
बढ़ाना। २-जज्दी-जल्दी आगे की ओर पैर 
रखज्ञा। 

पैर छूटना-ऋतुमति को रजःस्राव अधिक 
होना ॥ पेर छूता-(-आदर या सम्मान 
लिए बड़ों के.पांच पर हाथ रखना । *-दीनता- 
पूर्वक विनय करना । पैर जमाना १-दढ रहना 
२-स्थिर भाव से खड़ा रहना | पैर तोइना- 
१-अधिक चलकर पांघ को धकाना। बहुत 
अधिक दौडधूप करना । पैर तोड़ कर बैठता- 
हार कर बैठना | कहीं न जाना। (बुरे रास्ते 
पर) पैर धरना या रखना-बुरे काम की ओर 
लगना । पेर पकड़ना-१-कहीँ जाने से रोकने 
के लिए विनती करना । २-दीनता-पू्वेक विनय 
करना | ३-पैर छूला। पेरों पड़ना-पैरों पर 
गिरना । साष्टांग दंडवत्‌ करना | २-अत्यधिक 


[ ४७६ ) 
हों जाय योर जो जगह छोड़कर धल न 
किया गया हो । 


पेराई [ संज्ञा स्त्री. ] (हिँ.) १-पैरने या तैरने की 


क्रिया या भाव । २-तैरने की कला । ३-तैरने 
की गजदूरी । 


पेराऊअ [संज्ञा पु.] (हिँ.) देखो 'कैराव? । 
पराक [संज्ञा पु.] (हिं.) तैरने घाला । तैराक । 
'पेराग्राफ [संज्ञा पु.] (अ'.) देखो 'पैरा? । 
पेराना [क्रि. स.] (हि.) तैराना । 


के 


पैराव [ संज्ञ पु. ] (हिं.) इतना गहरा पानी जो 
तैर कर द्वी पार किया जासके । डुबाव । 


शट [संज्ञा पु.] (अं.) बह बढ़ा छाता जिसके | 


सहारे वायुयान पर से उतरा जाता है | 


पेरी [ संज्ञा स्त्री. ] (हिं.) १-एक प्रकार का काँसे 


का गहना जिसे गरीब ग्रामीण स्त्रियां पैरों में 
पहनती हैं। २-सूखे पौधों पर बेल चलाकर 


विवाह ) ह्‌ रोम 

हरण करके i ण ष [ 

र किया जाय। मे जे 
शाची १6) 

5 माकृते भाषा। “१% 
पे शुन [संज्ञा प श 

शुनके [विह १ 5 | 

= चुगलखोर। ह 


दीनतासहित प्रार्थना करना । पैरों पर गिरना 
या पड्ना-१-दंडवत्‌ करना । २-सविनय 
प्राथना करना। गिड़गिड़ाकर विनती करना 
पेर पसारना या फैलाना-१-विश्राम करने के 
लिए सोना या लेटना। २-आडंबर या ठाठ- 
बाट खड़ा करना । पेरों चलना-पेदल चलना । 
पैर पूजना-बहुत आदर सत्कार करना या 


पशुन्य [सज्ञा पु.] (ह) छुर 
पेष्टिक [सज्ञा | 
रध म] (0) आ ४ 
नदिय । [वि.] (ह) [प 
पीठी का बना हुआ। | 


दाना अलगाने की क्रिया । ३-भेड़ों के बाल 
क कतरने का काम । ४-सीढी । पेड़ी । 

खना [ क्रि. स.] (हँ) देखो 'परेखना! । 
पेरोकार [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'पेरवीकार [साली 
पैल [संज्ञा पु ] (सं) ऋग्वेद का अध्ययन करने बनाया हैआ भार 
Ce „ वाले'एक ब्राह्मण का नाम। पैसना#-. हि | | 
पूष्य आ फू कफ क कर पैर रखना-बहुत | पेलगी# [संज्ञा रक्षी.] (हिं) प्रणाम । अभिवादन | _ घुसना। अ.] (ह) पा 
बरतना | पर बढ़ाना-१-हद से बाहर जाना । | | पैलय [श्च] (न Se जञा पुः.) ममर 
र जाना थक जाने के पेलव [ब्रि.] (सं.) [स्त्री. पैलबी] पिलवा की | पैसा [संज्ञा पु] (ह) (तो 
कारण चलने में पैरो में ्रोझ मालूम होना । पैर पैला लकड़ी SUE । “कि जो तीन पाई या पाव शां हेक 

भारी होना-गर्भ या हमल रहना । पेर में पैर | दा पु.] (हिं.) १-अन्न नापने की हे । २-धन । दौलत। 
या पेर से पेर बांधकर रखना-सदा अपने डलिया । २-दूध, दही ढांकने का नाँद के पेसा उठता-घन ख होत 
पास रखना। पैर सो जाता- पेर सुन्न हो | 8.0. का बरतन | घन व्यर्थ नष्ट या स्‌ 
जाना। पली [संज्ञा स्त्री.] (हि.) १-अन्न या तेल नापने 


(किसी के) पौर न होना-रुकने का साहस न 


, ,होना। धरती पर परंन रसना-१-बहुत गवे 


करना । २-फूले अङ्ग न समाना। 


पेरउठान [सज्ञा पु.] हिँ.) कुश्ती का एक पेंच । 


पेरेगाड़ी [संज्ञा ली (हि) पैरों के द्वारा चलने 


चाली गाड़ी | जैसे-टाइसिकिल । 


परना [ क्रि. अ. ] (हिं.) पानी के ऊपर हाथ पैर 


चलाते हुए जाना । तैरना। 


पैरवी परा हुआ-निपुण । पारंगत । 


पैरवी [ सज्ञास्त्री. ] (फा.) १-अनुसरण | अनुः | 


गमन | २-झभियोग या मुकदमे में अपने 
शपक्त्‌ के समर्थन आदि के लिए की जाने बाली 
कारंबाई । ३-प्रयत्न । कोशिश । 


का बरतन जो मिट्टी का द्वोता हूँ । २-अनाज 
या तेल रखने का मिट्टी का बरतन जिसका 


<.. सुँह चौड़ा होता है। 
पवद [संज्ञा पु.] (फा.) १-छेद बंद करने के लिए 


कपड़े आदि का छोटा डुकड़ा जो जोड़कर सीँ 
दिया जाता है.। चकती । धिगली । ?-एक 
पड़ की टहन्नी काटकर उसमें उसी जाति के 
पड़ की टहनी में जोड़कर बांधना जिससे फल 
बढ़ते या स्वादिष्ट होते हैं। ३-इष्ट-मित्र । 
मेलजोल का आदमी । दृष्ट-मित्र । 

प बद्‌ लगाना-१-बात में बात जोड़ना या मेल 
मिलाना । २-अधूरी बात में नई बात जोड़- 


> कर उसे पूरा करना या सुधारना । 


धन उपार्जित करना १7 
पेसा ढो लेजाना-सब धन के 
पसा धोकर उढाना-मनोती अ 
आदि की) अलग पैसा मिह 
पैसार+ [सज्ञा ए.](6 रे 
का मांगे । शी 
पैसिजरगाड़ी [संज्ञा ली. (6 
ले जाते वाली रेलगाड़ी | द 
पेसेत्राला [संज्ञा पु.] (6) ” 
२-सराफू | ३ 
पैहरा [सज्ञा प.]देर) 
ब i अ नौकर ्ि 


पहारी | बि.] (हैं) केव है 


च न पवंदी वि १-पेत fe (साउ) | | 

परवीकार [संज्ञा प.] (फा.) पे [चिः](का.) ?-पैवंद लगाकर उत्पन्न किया NSU हि 

पेश है f { हे ) पैरवी करने बाला । हुआ । २-वरणसंकर । दोगला । पों [संज्ञा स्त्री.] (हि) पे 
बरार ब में हट इभा कदम। | बेंदी मळ-चिपकाई हुई मरोड़दार मूंछ । शब्द । रजो जं 
FR ह हे क अकार का कड़ा |. [स्ञा पुं.] (फा.) बढ़ा आडू । शफताल । र गोता 
ह क oo पबस्त [वि.] (का.) (तरल पदार्थ) जो भीतर घुस |... दिवाला be) te 
क गी धा | 220 
2 ` पाल? । [संशा पुः] (अ.) लेख | पेशल्य [न हे भ { 
का उतना श्रंश हित a [संज्ञा पु.] (सं,) कोम पतला दस्त ट्र € 

f ड ने मे कोई पक चात पूरी नम्रता । ) ) कशता | नरमी l पोंका [संक्ञा"पुः) (देश) ३ 
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हि „क पकार की बँड परतिमा ) 5 | 
जी ड ज्री.] (6) ए-देखो 'पोंगी! । ९० 
| रा ऱ्या शो दवोर्बारी चाक पर से बनाकर 
[र)। 
गई हो (कुम्हार)! 
| उतारी ED) स्त्री. [गी] १-टीन्‌ रादि 
ए [संज्ञा ४. ग पत्र bs 


खं । भादू. २-पोला । 


द्यान। रे-गए्ु 

ताहे तागा लपट 

कते हैं । 2 
+ [संज्ञा स्त्री, ] (हिं.) देखो 'पूछ । F 
प्न [ संज्ञा पु. ] (ह) किसी वस्तु का छॉछ 

कर निकाला हुआ शरश || 

पट की णेंबरन-स्त्री की अन्तिम सन्तान । 
हिना [क्रि. स.] (हिँ) १-किसी लगी या 

तु को कपड़े रादि से ला । २-रगड़ कर 

साफ करना । [म्पा पु.](हि.) (तरी. पोछनी] 
पॉछने का कपड़ा । 
+ [संन पु.] (दोश-) नाक का मल या र्‌ट। 
दी [ संज्ञा स्त्री. ] (दोश.) एक प्रकार की छोड 
ग्राकार की मछली । 
तून, पोत्तूत [सज्ञा पु.] (आ.) वह नावें ज्ञिन 
| मे पुल बनाया जाता है । 
तनसेतु [संज्ञा पुः] (अ'., हिं.) नाचों का पुल । 
, लोहे के रीपों का पुल । 
ष [संज्ञा पु.] (हिं.) सँपोला | सांप का वच्चा 
[क्रि. स.] (हिं.) १-पोने का काम दूसरे 
से कराना । २-आदे की लोई बना कर सेकने 
के लिए देना | 
ऐया [संज्ञा स्त्री :] (हिं.) घोड़े की सरपट चाल | 
| ऐोह्यों जाना-रोनों पैर फेंकते हुए दौडना । 
१ [मंशा स्त्री.] (हिँ.) सरपट चाल । 
प [ब्य ] (हिँ) देखो । बचो । हृदो । 

श त्री, ] (हिँ.) १-एक लता जिसकी 
5 का साग बनाकर खाया जाता है। *- 
त अंकुर । ३ दख का कल्ला । ४-गन्ना 
EA आ म्वीर, बाजरे आदि का 
_ पोई एटना-इख में अंकुर निकलना । 
फेना [ सज्ञा पृ दोरा 

कल । [स ] (दरश.) महुए का पका हुआ 

र संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'पोंकना । 


hs अ.] (हिं.) देखो 'पोंकना' | 


| सोखला। ३-तसवह्ीन । निःसार । 
; hi प.) (हि.) पालने पोसने का सम्बन्ध । 
संज्ञ स्त्री.] (हिं .) जुलाहे की ढरकी के 
| बोप का इड ) जुलाहे की ढरकी 


[त हि 
| ` [क्रिस ] (हि ) पालना । पोखना । 


[ ८७७] 


2 हब डे 
सोलह वपं तक्र की वय का वालक । २-छ 
अङ्ग वाला। 


पोच [बि.] (हिँ.) १-तुच्छ ५ द्र | २-द्दीन। 


निकृष्ट | ३-अशक्त । निवल । 


पोचारा [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'पुचारा! । 
पोची# [संज्ञा स्त्री. (हिं.) देठापन | निचाई। 


बुराई । 


पोछना [क्रि स.] (हिं.) देखो 'पोछना'। 
पोट [संज्ञा स्त्री.] ( हिं.) १-गठरी । पोटली । 


वकुचा । २-ढेर । श्रटाला । ३-एस्तक के पन्नों 
की वह जगह, जहाँ से जुजबन्दी या सिलाई 
होती दै.। ४-कफन के ऊपर का कपड़ा । 
[संज्ञा पु.] (सं) १-मेल । मिलान। २-घर 
की नीबँ या बुनियाद | 


पोटगल [सज्ञा पु.] (स॑.) १-एक प्रकार का नए 


कुल | नरसल । २-कांस ।३-एक प्रकार की 
मछली । ४-एक सपं विशेष । 


पोट-डाक [संज्ञा पु.] (हिं.) १-कोई वस्तु डाक 


द्वारा भेजने की वह व्यवस्था जिसमें उस 
रस्तु को चारों ओर से कपड़े आदि से लपेट 
कर भलीभांति कसकर बांध देते है. और सीं 
देते हैं या किसी टीन, लकड़ी आदि के डब्वों 
में बन्द करके भेजी जाती है.। 7रसल पोस्ट । 
२-इस प्रकार भेजी हुई बस्तु । 
पोटनाओ [कि, स.] (हिं.) १-समेटना । वटोरना 
२-फुसलाना | हथियाना । वात में लाना। 
पोटरी#+ [संज्ञा स्त्री-] (हिं.) देखो 'पोटली?। 
पोटला [संज्ञा पु.] (हैँ) बड़ी गठरी। 
पोटली [संज्ञा पु.] (हिं.) छोटी गठरी या बङुचा 
पोटा [संज्ञा .](हिं) [स्त्री पोटी] १-उदराशय 
पेट की थैली । २-साद्दस। सामथ्यं । कलेजा। 
३-ओकात | बिसात । समाई । ४-अआंख की 
पलक । ४-उँगली का छोर | ६-चिडया का 
छोटा वच्चा जिसके पर भी न निकले हों। 
दा । ep 
पोटा तर होना-पास में धन ऑर होने से 
प्रसन्नता और निर्शिचतता होना। ` 
[संज्ञा पु.] (१) नाक का मल | [संज्ञा स्त्री.] 
सं.) १-मरदाने लक्षणों वाली आरत । 
बह स्त्री जिसके दाढ़ी मुँछ हो । २-नोकरानी 
चाकरनी | कल ० 
पो ज्ञा पु.] (अ॑.) पोरधा को राख र्‌ 
टा [प ज्ञार जो अव खनिज पदार्थों 
से प्राप्त होता है । 
पोटी [संज्ञा स्त्री] (6) कलेजा !_ 
पोह्‌#+ [धि] (हैं) देखो पोढ़ा! । 


“पोता 


पोखरा [सज्ञा ह.) स्त्री : पोखरी 

j पु.] (हिं) (ली; पोखरी] खोद- । पेढा [बि.] (हिं.) (सी, पोदी] १-पुष्ट। द्द 
. कर बनाया हुआ जलाशय । तालाब । पोखरा | ' ME 
पाखराज [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'पुखराज' । 
पोखरी [संजा स्त्री] (हिं.) तलैया । छोटा पोखर पोदाना+ [कि. अ.] (हिं.) १-४ होना । मज- 
पागंड, पोगण्ड [ सज्ञा पु. ] (हिं.) १-पांच से 


मज़्यूत । २-कढ़ा | कठोर । 
जी पीड़ा करना-जी कड़ा करमा । 


तरत होना । २-पक्का पड़ना। 
_ क्रि. स.] पक्का करना | दृढ़ करना । 
पात [संज्ञा पु.](8.) १-किसी भी जानवर (पशुः 
पत्ती आदि) का बच्चा | २-दो वर्ष की उमर 
का हाथी । ३-वस्त्र। कपड़ा । ४-कपड़े की बुना- 
वट । ४-वह गभस्थ पिंड जिस पर भिल्ली 
न चढी हो | ६-वह स्थल जहाँ घर दो। घर 
की नींव । ७-नोंका नाव । जहाज | [संज्ञा 
स्त्री.] (हिं.) १-भाला में का छोटा दाना। २- 
काँच की गुरिया (माला) का दाना । [संज्ञा 
पुः] (हिं.) १-भूमिकर। जमीन का लगान। 
२-ढंग । ढब । प्रवृत्ति | ३-बारी | दाँव । 
पारी | अवसर । 
ड पोत पूरा करना-कमी पूरा करना । 
पातक [संज्ञा पु.] (सं.) १-देखो 'पोत! | २-जानः 
'बर का बच्चा । ३-महाभारत के अनुसारं 
एक नाग का नाम | 
पोतकी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) पूतिका । पोई नामक 
. लता। 
पोतड़ा [संज्ञा 5. (हैं.).बह छोटा कपड़ा जो 
बच्चों के नीचे बिछ्लाया जाता है । गंतरा। 
पोतदार [संज्ञा ए.] (हिः) {-खजानची। २- 
खजाने में रुपया परखने वाला | पारखी। 
पोतधारी [संज्ञा पु.] (सं.) जहाज का. मालिक या 
अध्यत्त |. 
पोतन [संज्ञा पु.] (सं.) पवित्र। स्वच्छ ' शुद्ध 
__ [बि] पबित्र करने वाला | 
पोतनहर+ [संज्ञा स्त्री.] (हिँ) १-वह पात्र जिस 
में पोतने के निमित्त मिट्टी घोल रखी हो । २- 
घर पोतने का काम करने वाली स्त्री। ३- 
.__ ओत । अंत डी । : 
पोतना [क्रि. स.] (हिं) १-किसी गीले पदाथ की 
पतली-पतली तह चढ़ाना | २-किसी सूखे या 
गीले पदार्थ को किसी स्थान या वस्तु पर 
लगाना (जिससे कि.वह उस पर जम जाय)। 
३-गोबर, मिट्टी, चुने आदि से किसी स्थान 
को लीपना। [संज्ञा पु-] पोतने का कपड़ा [ 


* पोतनायक [संज्ञा पु.] (सं.) १-जद्दाज का कप्तान 


२-नाव का मांझी । 
पोतभंग, पोतभङ्ग [संज्ञा पुः] (सं.) जहाज का 
टकराकर नष्ट होना । 
पोतरच [संज्ञा पु.] (सं.) नौका खेने की डॉ ।. 
पोतला [संज्ञा प.] (हिं.) तवे पर घी पोतकर पकाई 
हुई चपाती । पराँठा । 
पोतवाह [संज्ञा पुः] (स) मांझी ! मंल्लाह ! 


केट । 
दोता [संज्ञा पुः] (हिं)) १-वेढे का बेटा | २-यश 
हे सोलह प्रधान त्विजो में से एक । ३- 
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पत * - कफ 
` ` बविंत्र बायु । ४-विष्शु। £-घुली हुई मिट्ट 
जो दीवार पर पोती जाती है.। ६-पोतने का 
कपड़ा । ऽलगान । भूमिकर। ८-अंडकोष | 
5 ६-एक प्रकार की मछली। {०-देखो “पोटा! । 
पोता फेरना-१-चौका लगाना । २-सफाई 
करना । दीवार आदि पर मिट्टी या चूना फेरना 
पोताई [संज्ञा सतरी.] (हिं.) देखो 'पुताई!। 
पोताच्छादन [संज्ञा पु.] (सं.) तम्बू । छोलदारी । 
डेरा । 
पोताधान [संज्ञा पु.] (स.) छोटी मछली का बच्चा 
पोतारा [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'पुतारा' । 
पोतारी [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) पोतने का कपड़ा। 
पोताश्रय [संज्ञा पुः] (सं.) बन्दरगाह । 
पोतास [संज्ञा पु.] (सं.) कपूर । 
पोतिका [संज्ञा स्री.] (6.) १-पोई की बेल । २- 
' वस्त्र | कपड़ा। 
योतिया [संज्ञा पु.] ( हिं. ) १-बह छोटी यैली 
जिसमें चूना, तम्बाकू, सुपारी आदि होती है। 
३-चह कपड़ा जिसे पहनकर लोग नहाते हूँ । 
[संज्ञा पु.] (?) एक प्रकार का खिलौना । 
पोती [सज्ञा स्त्री.] (हि.) १-बेटे फी लड़की । २- 
बह लेप जो मिट्टी की हँड़िया की पेंदी पर 
चढाया जाता है । ३-पानी से तर किया हुआ 
बह पुतारा जो मद्य चुबाते समय उसके 
मरतेन पर फेरा जाता है। ४-पोतने की क्रिया 
या भाव | 
पोतोद्वहन [संज्ञा पु.] (से) जहाज पर माल ले 
जाने का ठेका । 
पोत्र [संज्ञा पु.] (सं. १-सूअर का थूथन या खांग 
२-वञ्ज । ३-नाव । जहाज । ४-हल की फाल 
यक्षपात्र विशेष जो पोत नामक याजक के पास 
„ रहता है। ५-नाव की डांड़ । 
पत्रायुध, पोत्री [संज्ञा ए.] (सं. सुअर । शूकर | 
'पोथकी [संज्ञा स्त्री.] (सं) छोटे बच्चों की आंख 
में होने वाला एक रोगा । 


पोथा [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-बड़ी पुस्तक । २- 


_ कागजों की रडूडी। 
पोथिया [संज्ञा प.] (हिं.) देखो “पोतिया? | 
"पोथी [संज्ञा स्त्री .](हिं .) १-पुस्तक। २-लहसुन की 
गाँठ । 
पोदना [संज्ञा पु.] (हिँ.) १-एक छोटी चिड़िया । 
२-नाटा या ठेगना आदमी । 
पोदना-सा-अ्रत्यधिक छोटा । जरासा । 
पोदीना [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'पुदीना?। 
पोद्दार [संज्ञा ए.] (हिं.) ?-देखो 'बोतदारः । २- 
गाजे के सम्बन्ध में पूरी जानकारी रखने 
के चाला व्यक्ति | 
ना [क्रि. स.] (हिं.) १-गीले आरे की लोई 
हाथां से घुमा-घुमा कर रोटी के रूप में bss 
३-(रोटी) पकाना । ३-पिरोना । | गूथना । 


पोप [स ्ञा पु.] (अं.) ईसाई धर्म का साय से बडो 


और नरमहो 
याभ्रधानआचायं |... पोलाद सा है। . 
पोपला [वि.] (हिं.) १-जिसके मुँह में दाँत न हों | पोलारी [स है) देश 
२-जिसमें दांत न हों । बिना दांत का। ३- आकार जञा सी. ] (ह) थे 
सिकुड़ा या पिचका हुआ । पो का ठ भौ ,। | 
पोपलाना [क्रि. अ.] (हिं.) पोपला होना । पोलिंद, पो हि.)३ 
है प < पोलिंद लि लाच ष | 
पोपली [संज्ञा स्त्री.](हिँ.) उगी हुई आम की शुठली मू पेशा] | 
को घिसकर बच्चों द्वारा बनाया हुआ बाजा। | पोलिका [संशा.ली i 
पीपलीला [संज्ञा स्त्री.] (हि. धर्माचायों के आड- | हुई पूड़ी । "(३ 
म्बर तथा सीधे सादे धर्मनिष्ठ लोगों को | पोलिटिकल [दि | 
अपने जाल में फँसाने का कायं । राजनी तिक । ए, 
पोय+ [संज्ञा स्त्री.].(हिं.) देखो 'पोई! । पोलिटिकल-एजंर 


पोया [संज्ञा पु.] (हिं.) १-ताजा उगा हुआ पौधा। की ओर से A 


पोर [संज्ञा स्त्री.] (हिं) १-उँगली की गांठ या | . _ तथा व्यापार आदि ढी सा; 
जोड़ जहां से वह मुड़ती है । २-दो गांठों के | लिया [संज्ञा स्त्री, ह) ३; 
बीच का उँगली का भाग | ३-ईख, बांस गहना जो पोला होता है| 


[६७६ ] 


२-साँप का छोटा बच्चा । संपोला । ३-बच्चा राज्य में अपने राज्य दी 


आदि की गांठों के मध्य का भाग । ४-रीढ़ । [सञ्ञा पुः] (हिं.) उसी प 
पीठ । ५-जूए में किसी के जिम्मे वाकी रहने | पोली [संज्ञा i ह 
बाली रकम । हि [संज्ञा सत्री.] (दे ) ना 
पोरा [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-लकडी का गोलाकार | पोलों [संज्ञा पु.] () गर ह 
टुकड़ा । २-लकड़ी का गोल कुन्दा । ३-छुन्दे जो घोड़े पर चढकर ह 
के समान मोटा आदमी | पोश [संज्ञा पु.] (फ़) PR 
पोरिया [सज्ञा पु.] (हिं) छल्ले के आकार का | ही जाय । मैते-फिंपो। 
चांदी का वह गहना जो हाथ या पैर की उंग- से हटने का साकेत जिसपर 
लियों के पोरों में पहना जाता है । हटजाओ। f 
पोरी [ संज्ञा स्त्री. ] (देश) एक प्रकार की कड़ी [वि..] (फा.) पहुनने वाता। भैः 
मिट्टी । [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो 'पोर!' । पोशाक ह सतरी.] (पा) 
पोरुआ [स ज्ञा पु.] (हिँ.) देखो 'पोरिया' । के सब a | 
[ संज्ञा पु. ] (अं) अंगूरों से बनने हदे एक | _ पोशाक बढाना छ ह 
प्रकार की शराब । पोशाक [संज्ञा प.] (७) ता 
[ संज्ञा पु. ] (हिं.) १-खाली जगह । शून्य | _ एक कपड़ा। २-इच्छा क 
स्थान। २-खोखलापन । सारहीनता । ३- | पोशीदगी [संज्ञा सत्री.](॥) कि 
आंगन । सहन । कहीं जाने का फाटक या | पोशीदा [वि.] (फा. बिग हुः 


परबेशद्वार। | [लं .) (-पाहगो 
(किसी की) पोल खुलना-भांडा फूटना । (किसी पोष Ls पल 3 पो i 
की) पोल खोलना-भांडा फोड़ना । „उन्नति | अम्युदेय। 
[संज्ञा पु.] (सं.) अवकाश । खाली जगह । पेष का बिः] (सं) (“माह गा | 
ली स्थान । [नि । बढे बाह hi 
संज्ञा पु.] (हिँ.) बिगड़े हाथी को डराने क (मं) १ 
का एक प्रकार का बांस जिसके सिरे पर | पोषण [संज्ञा र a कट 
न पल में बँधे पायल में से लुक निकालते हैं। सी स be 
» पीलचा [सजा पु.] (हिं) १-यह ऊसर | कृ जीवन बिता सा 
जमीन जिसे जुते तीन वषे हो गये हों। २- | 8 सके बत) पर 


४ SN र रबी की फसल वोषणीय [बिः] (सं.) त 
पाला [वि.] (हिं.) [स्त्री पोली] १-जिसका भीतरी | पोषध [सह पु.] शा! ) ह 
दाली हो। २-जो कड़ा या ठोस न हो। | पोषना [क्रिस का 
खीखला। ३-सारहीन । तत्वहीन । ४-जो पोषयिष्णु [बि.] (ह) a 
a कड़ा नहो । पुलपुला । [संज्ञा पु.] हा ५] (DS 
सूत का लच्छा। [ संज्ञा पु. ] (द शा.) एक ब न वार 
ख भालं 
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i ~ FE 
3 गले के भीतर की वह 
२ क न पेट तक पहुँचता है। 
मेरी केना । i 
तवि म.) पाला 6 
॥| ह ह पालन पोषण करने वाला। 
[न बाला । 
ढा [वि.](हिं.) पालमे-पोसने वाला [संज्ञा 


ज्ञाने के योग्य | पाल- 


र [वि] (०) हा पु.] (सं) नौकर । 


तीय | पालाइआ । 
न, पोष्पसुद [संज्ञा पु. (सं.) १-पुत्र के 
पान पाता हुआ शढ़का ।२-दत्तक या गोद 
ग्रा लंका । 
पता (हिं.) पालने वाली के भति द्दोने 
बाला प्रोम और कृतक्षता । 
पन [संज्ञा पु.] (हि) पालन। रा । 
हा [कि. स.] (हिं.) १-पालना या रक्षा करना 
२-श्रपने पास अपनी रक्षा में रखना । 
3-देखों 'पोंदना!। 
ट [सक्न री] (अं.) १-स्थान । जगह । २-पद्‌ 
-नौकरी । ४-डाकखाना । 
्राफिस [संज्ञा पु.] (अं.) डाकखाना | डाक- 


दा घर | 

साईं [संज्ञा पु.] (अं.) डाक द्वारा भेजने का 

| मोटे कागज का टुकड़ा । 

माम [सज्ञाप.] (अं.) १-मृत्यु का कारण 
करने या निश्चित करने के लिए मारने 

पर किसी प्राणी के शरीर की चीरफाइ। 

२-किसी प्राणी की लाश को चीरफाड़कर की 

जाने वाली परीक्षा । 

२ [संज्ञा पु.] (श्रं) डाकघर का सब से 

बढ़ कमेचारी । 

[संज्ञा पु.] (अं.) डाकिया । चिट्टीरसाँ। 
एरर [संन्न। पु.] (अं) बड़े-बड़े अत्तरों में छपा 
या लिखा हुआ विज्ञापन । प्रज्ञापक। 

“शफ [संज्ञा स्त्री.] (अं.) एक प्रकार की छापे 
की स्याही । 
नाइड [ संज्ञा पु. ] (.) बह पुस्तिका 
जिसमें डाक द्वारा दिट्ठी, पारसल आदि 
होते है. नियम और डाफघरों के नाम आदि 


[सा सत्री.] (अं.) डाकद्वारा चिट्टी या 
| गरसल आदि भेजने का महसूल जो टिकट 
क रुप में चिपकाया जाता है । 

ls पु.] (फा.) १-छिलका । बकला । २- 

से। चमढ़ा। ३-अफीम के पौधे का डोडा 
ee का पोधा। 
॥ न्ना पु.] (फा.) बह पौधा जिसके डोडे 
श्रीम निकलती है। 


| 
का 
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दोस्ती [संज्ञा पु] (का.) १-बह जो नशा करने के | पौरि [संक्षा स्री.] (हि.) देखा 'पोरी!। 
पोस्ते के डोडे को पीसकर पीता हो । २- | पौँ 


लिए ॥ 
आलसी आदमी । ३-एक प्रकार का कागज 
का खिलौना । 


पोस्तीन [संज्ञा पु.] (का.) १-जानवरों की मुला- 


यम खाल का वना हुआ पदराचा । २-खाल 
का यना हुआ कोट जिसके भीतर की ओर 
रोये होते हैं । 


पोहना# (क्रि. स.] (हिँ.) १-पिरोना । गू थना । 


२-छेदना । ३-लगाना । पोतना। ४-घुसाना। 
धँसाना । ५-पीसना । घिसना। ६-देखो 
'पोना?। [बिः] देखो 'पुहमी!। 
पोहमी# [संज्ञा सत्री] (हिँ) पृध्वी । | पुहमी । 
पोहर+ [संज्ञा ए.] (हिँ.) १-वह स्थान जहां पशु 


चराये जाते हैं । २-घार आदि पशुओं का 
चारा । 


पोहदा+ [संज्ञा ए.] (हिं.) पशु । चौपाया। 


पोहियाक [संज्ञा पु.] (हिं.) चरवाद्या । 
पाचा [संज्ञा पु.] (हिँ.) साढ़े पांच का पहाड़ा । 


पई [चि.](हिं.) पौंढे या गनने के रंग का । 


पु.] (हिं.) बह रंग जो पौंडे या गन्ने के रंग 


का हो। 


पीडरीक, पौएडरीक [संज्ञा पुः] (ं.)  १-एक 


प्रकार का कुष्ट । २-स्थल पक्ष । पुण्डरी | ३- 
एक यज्ञ का नाम। 


दौंडये, पौण्डर्यं [संज्ञा पु.] (सं.) स्थलपद्म । 


पौँडा [संज्ञा पु.] (हिं.) एक प्रकार का गन्ना या 


इख । 
पौड़ी [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो 'पौरी?। 
पौंड, पौण्ड [वि.] (सं.) १-एक देश का नाम। 
२-उस देश का निवासी या राजा! २-एक 
प्रकार का गन्ना या ऊख। पौंडा। ४-माथे 
पर का तिलंक | ५-भीम फे एक शंख का नाम 
४-मनु के अनुसार एक जाति। 
पैड, पौण्डक [संज्ञा पु.](सं.) १ मोटा गन्ना । 
“जैंडा । २-बर्णंसंकर एक जाति विशेष । ३- 
पुण्डूदेश के राजा का नाम | 
पौंडवत्स, पौएड्वत्स [सज्ञा पु.] (सं) बेद की 
एक शाखा का नाम | 
ोडूवदधन, पौण्डवर्डन [संशा ५.] (श) पणू 
वद्धन नामक एक नगर। 
पैंट्रिक, पौणिडूक [संज्ञा पु.] (सं.) मोटा गन्ना । 
पौंडा । २-एक पत्ती जिसे. लबा कहते हूँ। 
३-पुण्ड नामक देशा। ४-एक गोतरश्रवत्तैक 


ऋषि । रु 
पौंदना [क्रि. स.] (हिँ) देखो 'पौदना' 


न्ना जो 
पौंदा [संह्ा पु.] (हिँ.) एक प्रकार फा गन्ना ज 
र की अपेक्षा मोटा होता ह। 


पौँढाना [कि. स.) (हिँ) देखो "दौदाना? । ) 
पौरना क्रि. घः] (हि.) तेरना । 


पौदर 


रिया [संज्ञ पुः] (हिं.) देखो 'पौरिय/ । 
पौ [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-प्याऊ । पौसाला । २- 
- प्रातःकाल के प्रकाश की रेखा । किरण । ज्योति 
३-पासे का एक दांव । : 
पी फटना-तढ़का या सबेरा होना। पी बारह 
पड़ना-जीत का दांव पड़ता या आना । पी 
बारह हीना-१-भाग्य खुलना । २-जीत का 
दांव पढ़ना | 
पौधा [स'ज्ञा पु.] (हि.) देखो 'पीवा!। 
पौगंड, पौगणड [संज्ञा पु.] (सं. ) पांच से दस 
वषं तक की अवस्था । र 
पौठ [सजा स्त्री ह.) जोत की बह रीति जिसके 
अनुसार जोतने का अधिकार प्रतिवर्ष बदलता 
जाता हैँ । 
क पौड़ना [क्रि. अ.] (हिं.) तैरना। 
डर [संज्ञा पु.] (श्रं) १-मुख पर मजने की 
) सफेद या गुलाबी बुकनी । २-चुणे। चुकनी। 
पौड़ी [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-लकडी का वह मोदा 
जिस पर मदारी बन्दर को चचाता है। २- 
सीढी । पैडी । [स ज्ञा स्त्री.](देरा.) एक प्रकार 
की अत्यधिक कड़ी मिट्टी । 
Rl [क्रि. अ.] (हिं.) १-फूलना । २-लेटना। 
सोना। 
पौदाना [क्रि. स.] (हिँ.) १-कुलाना । २-लेटाना 
३-सुलाना । 
पोएय [वि.] (सं.) पुए्यकमेकारक। 
पौतन [सज्ञा पु.] (सं) एक जनपद । | 
पौताना [स-्ञा पु.] (हिं.) १-देखो 'पेताना?। २- 
जुलाहों के करघे में का एक औजार जो लकडी 
> का होता है। 
पौतिक [संज्ञा पु.] (सं.) एक प्रकार का मंघु। 
पौतिनासिक्य [संज्ञा पु.] (सं.) पीनस नामक रोग 
पौत्तलिक [वि.] ( सं.) १-पुतली का। पुतली- 
_ संबंधी । २-सूर्तिपूजक । ` 
पौत्तिक [संज्ञा घु.](सं.) पुत्तिका नामक मधुमक्खी 
{ 


का मधु । 
पौत्र [सज्ञा पुः] (ं.) [्री.पौ्री] पोता । लड़के 
? का बेटा ।पुत्न का पुत्र । 
पौत्रिकेय [स-ज्ञा पु.] (सं.) लड़की का लड़का 
(नाती) जो अपने नाना की संपत्ति का उत्तरा- 
घिकारी हो। 
पौद [संज्ञा स्त्री.] (हिँ) १-छोटा पौधा। २-वह 
छोटा पौधा जो एक स्थान से उखाड़कर दूसरे 
स्थान पर लगाया जा सके। ३-बंश । सन्तान- 
*४-माननीय व्यक्ति की राह में बिछाया हुआ 
कपड़ा | पावड़ा । 
पौदन्य [सञ्ञा पु.] (पं.) महाभारत के अनुसार 
त FR $ 
र [संज्ञा रत्री.] (हि.) १-पर का चिह | २- 
| त स रास्ता जिस पर से बैल 
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पोंदा 
कुऐे से चसा था पुरवट खेचते हैं । 
पैदा [संज्ञा पु.] (हिँ) १-ओ। पौधा । ३-छौडा 
पेड़ | घुलबुल की पेटी में बांधने का रेशम 
` था सूत का फुंदना । 
पोधन [संज्ञ स्त्री-] (हिं.) मिट्टी का बह पात्र 
जिसमें रखकर खाना परोसा जाता है । 
पौधा [ संज्ञा पु. ] (हि) १-नया निकलता हुआ 
पेड़। २-छोटा पेड़ या झाड़ी। 
पोधि [संज्ञा स्त्री-] (हिं.) देखो 'पौद?। 
पौनःपुतिक [वि.] (सं.) बार-बार होने वाला । 
„ पुन;-पुनः या फिर-फिर होते वाला । 
पीन [सज्ञा रत्री.] (हिं) १-जोवात्मा. । प्राण । 
२-हवा | वायु । ३-प्रेतास्मा। भूत । प्रेत । 
पौनका पूत-१-हचुमान ।२-नाग। सपं । पोन 
चलाना या मारना-जादू-टोना करना । पोन 
विउाना-(किसी के) पीछे प्रत लगाना । 
_ [ि.] एक में चौथाई कम। तीन-चौथाई । 
पोनरुकत [संज्ञा पु.] (मं.) बार-बार दोहराने की 
क्रिया । 
पोनर्णाव [संज्ञा पु.] (पं ) सन्निपात ज्वर का्‌ एक 


भेद्‌ ॥ 


पौनर्भवे [वि -] (सं.) [ स्त्री, पौनभवा ] १-उस 
विधवा सम्बन्धी, जिसने दूसरे पति के साथ 
विवाह किया हो । २-ऐसी स्त्री से उत्पन्न । 
[संज्ञा पु ] १-पुनर्विवाहिता विधवा का पुत्र । 
२-चह्‌ क विधवा या किसी परि- 
त्यक्ता रत्री से पुनर्विवाह किया हो । 
पीनभेवा [ संज्ञा स्त्री. ] (सं.) वह्‌ कन्या जिसका 
किसी के साथ एक बार विवाह संरकार हो 
गया हदो और दूसरी वार उसके साथ बिवाह 
किया जाय ' 
पौना [संज्ञा सत्री.) (हिं.) १-पौन का पहाड़ | २- 
लोहे की बड़ी करछी या भरनी । 
[वि.] (हि.) देखो 'पौन'। 
पौनार, पीनारि+ [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) कमल के 
, >^ कूल की नाल या डंठल । 
प्रोनिया [संज्ञा पु.] (हिं.) वह कपड़ा जिसका थान 
पौन थान के बराबर होता है। यह अज में 
भी कुछ कम होता हे. । 
पौनी [ संज्ञा स्त्री. ] (हिं.) १-नाई, धोवी, बारी 
श्रादि लोग जो विवाह आदि मंगल अवसरों 
पर नेग लेते हैं। २-गांव में रहने वाले लोग 
जिन्हें अन्नराशि में से कुछ अंश मिलता हे। 
२-छोटा पैना । 
पोने [वि.] (हिं.) तीन चौथाई। एक में चौथाई 
कम । जैसे-पीन पांच । 
दर पने सोलह प्राने-अधिकांश | बहुत सा। 
सीमान्‌ [संज्ञा पु.] (हि .) १-देखो 'पवमान' | २- 
_ जलाशय | 
पीरंदर, पौरन्दर [वि.] (सं. इन्द्र-सम्बन्धी । 
[संज्ञा स्त्री.] (सं.) ज्येष्टानक्षत्र । 
पौर [बिः] (सं) १-नगससम्दन्धी । नगर क[। 


{ ६६० ॥ 
२-नगर में उत्पन्न । ३-पेटू । ः 
[संज्ञा पु.] (स)-१-रूसा नामक घास । २- 
गुरु राजा का पुत्र । ३-नखी नामक गंधद्रव्य 
नख । [संज्ञ स्त्री.] देखो “पौरी? । 
पौर-अधिकार [सज्ञा पु.] (सं.) नागरिक अधिः 
कार। 


पौर-अधिसेवक [संज्ञा १.] (सं.) नगर निवासियों 


से सम्बन्ध रखने वाला सेवक | जनसेवक । 
सिविल सूर्वेन्ट । धर्मादे या परोपकार का कार्य 
ल करना । 

जानपद [ संज्ञा पु. ] (सं.) प्राचीन भारतीय 
राज्यतंत्र में पुर या नगर तथा जनपद अथवा 
बाकी देश के प्रतिनिधियों की सभाओं को 
सम्मिलित रूप । 

पौर-लेखक [ संज्ञा पु. ] (सं.) प्राचीन भारतीय 
राज्यतंत्र में बह अधिकारी जिसके पास 
किसी पुर अथवा नगर के लेख्यों या दस्तावेजों 

की प्रतिलिपि तथा विवरण रहता था । 

पोरत्य [संज्ञा पु.] (सं.) पुर या पौर के अधिकारों 

4 से सम्पन्न होने की अवस्था । सिटी जनशिष । 

पोर-अधिसेवा [ संज्ञा स्त्री. ] (स.) सारे देश से 
सम्वन्ध रखने वाली सेवा, पर सौनिक और 
धार्मिक क्षेत्रों से भिन्न । सिविल सर्विस । 

पोर-अधिसेवा-परीक्षा [संज्ञा पु.] (सं.) वह्‌ परीक्षा 
जिसमें पौर,अधिसेवा-सम्बन्धी प्रश्नों के उत्तर 
दिये जाते हैं । सिविल सर्विस एग्जामिनेशन । 

पौर-अधिसेवा-व्यवस्था [संञा स्त्री.] (सं) जन- 
पदाधिकार का कानून । सिविल सर्विस एक्ट। 

पोरक [ संज्ञा पु. ] (सं.) १-घर के समीप का 
उद्यान । २-नगर के पास का वागा । 

पोरकर्त्तव्य [संज्ञा पु.] (सं.) नगर निवासियों से 
संबंधित । अवश्य करने योग्य कार्य । सिविल 

र ड्यूटी। 

पोरफृत्सं [ संज्ञा पु. ] (सं.) एक तीर्थ का नाम। 

_ महाभारत । j 

पोरज्षेत्र [संज्ञा पु.] (सं) कोई नगरी तथा उसके 
आस-पास का घह क्षेत्र जिसकी लोकहित- 
सम्बन्धी व्यवस्थाएँ स्थानिक संस्था के आधीन 
हाँ | टाउन एरिया । 

पौरगीय [वि.] (स) पूर्वजन्म-सम्बन्धी । 

पारजन [संज्ञा पु.] (सं.) शहर में रहने बाला । 
नगरनिव।सी । 
ता [सज्ञा स्त्री.] (सं.) नारारता । शिष्टता । 
“परिषद्‌ [ संज्ञा प. ] (सं) वैधानिक आधार 
पर संघटित किसी नगंर के चुने हुए प्रति- 
निधियां की बहू संस्था जो उस नगर क म्वा- 
सथ्य, सफाई, सड़कों, भवननिर्माए, जल-कल 
आदि लोकोपकारी कार्यों की व्यवस्था करती 
है ।मरघानसिपेल्िटी । 3 


परप्रदेष्टा [ संज्ञा पु. ] (सं. वह जो पौर-परिपद्‌ 
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’ 


(सं) पौर-परि | 
में कि 
2 ष | र 
पोरस्त्री [सः ifs 
गा तरी] ()॥५ 
चाली स्त्री | २-पर रारी 
< स्त्री। उ या गा} 
भा [संञा १] ह 
= इप चरण्‌। 
पराण [बि] (ह) ।-इा ३६ 
= दथा | ९-पएए सस 
पौराणिक [वि.](४.) [सी.ए 
पुरातन | २-पुणण सम्बधी i; 
निष्णात । ४-पुरणपाी। [ह 
अठारह मात्रा के छंद बी 7? 
पोराधिकरणिक [सा] 
जो पौरविधान के श्त 
राधिक अभियोगों का 
अपराधियों को दरड {१४ 
हे । म्यूनित्तिपल मनिट। h 
पौरि [संज्ञा स्त्री.] (हिं) हो 
पोरिक [संज्ञा पु.] (ह) gi 
अपराधियों का पता हाई 
लिए नियुक्त सिपादी। 2 
eS ४३. कि ५. f 
पौरिकअधिकार [६ १ | 


र 


c दऽ) (सं) अपराधों को रोकने 
, दी धियां का पता लगाकर उन्हें पकड़ 
न युक्त सिपाही । पुलिस का प्यादा 
लिग । ˆ 

] (सं) पौरिक स्थान 
या थाने का प्रधान अधिकारी । पुलिस ३ स्प- 


क्ट ¢< सं द् ~ [ज्य 
क रि संज्ञ पु.](सं.) किसी राज्य 
व-महापरिदेशक [: न 
का प्रान्त के पीरिकविभाग का सर्वोच्च आधिः 
कारी | पुलिस इन्सेकटर जनरल । : 
कचना [संञा त्री. (सं) १-किसी दुधटना 
या आपसी झगड़े विषयक सूचना जो पौरिकः 
द्यात या थाने मे लिखाई जाय । २-पुलिस 
छायालय के रजिस्टर में चढ़ी हुई सूचना या 
किसी घटना का विवरण आदि । पुलिस रिपोट 
पारिकस्थान [संज्ञा पुः] (सं.) वह स्थान जहां 
ग्रपराधों की सूचना दी जाती हैँ और कुछ 
' सरकारी सिपाही रहते हैँ । पुलिस स्टेशन । 
परिया [संज्ञा पुः] (हिँ) द्वारपाल । दरबान । 
पी [संज्ञा स्त्री. (हिं.) १-ड्योढी । २-सीढी । 
| ३-खड़ाऊ । Ne 
पाहमुत्स [संज्ञा पु.] (सं.) पुरुकुत्स के गोत्र म 
उत्पन्न पुरुष । 
परित [संज्ञा पु] (सं.) दोहराना । 
न [संज्ञा पु.] (हिं) देखो 'पौरुष' । 
द [संज्ञा पु.] (सं.) एक प्रकार का सामगान। 
[महव [संज्ञा पु.] (सं.) एक प्रकार का सामगान 
ut [संज्ञा पु.] (सं ) एक प्रकार का सामगान 
पु-] (सं.) १-पुरुष का भाव । पुरु- 
पत् । २-पुरुषों के योग्य अथवा उपयुक्त 
कम । पुरुषार्थ ¦ ३-साहस । पराक्रम | वीरता 
बहादुरी । ४-मनुष्य की पूरी ऊँचाई । परसा । 
हा वोझ जितना कि एक आदमी लेजा 
के | ६-उद्योग । उद्यम । 
) i के 
([वि.] (सं) पुरुष या मानव-संबंधी । मानवी 
(वि.] (सं) [स्त्री. पौरुषेयी] १-पुरुष- 
सम्बन्धी । पुरुप का। २-पुरुषकृत । आदमी 


रोजंदारी पर काम करने जदृर। ३- 
रुप का क वाला मजदूर। ३ 
३१ को कम या काम । 


न [संज्ञा पु.] (ं.) १- £, 
प्रुफत्व । o ) १-साहस । वीरता। २- 


k श सिज्ञा पु.] (र) इन्द्र का शस्त्र, वस्र । 
हा प.] (हिं.) एक प्रकार की मिट्टी । 
| पा पु.](सं ) नगर के आसपास का स्थान 


रिम [स 
| सपि पु.] (सं.) राजा की पाकशाला का 


भिय |... Ce Ee 

य [संज्ञा ३.](9.) १-दोषदशन । २-ईर्ष्या 
तय. 

हे [शा ३.) (सं) परोहताई। पुरोहित 


ठी ह : ”) ~ 
पोरोपर्क [स-ज्ञा पुः] (सं.) एक प्रकार का वैदिक 
कृत्य | 


पोर्णमास [संज्ञा १.](सं.) एक याग अथवा इष्टिका 

पासी [संज्ञा स्त्री.] (सं) पृणेमासी । पूरन- 
मासी। 

पौर्णमास्य [संज्ञा पुः] (स.) पूर्णिमा के दिन किया 


पौर्णमी, पोर्णिमा [ संज्ञा स्त्री. ] (सं.) पूर्णमासी पौष 
पौर्त पोच [संज्ञा पु.] (सं.) पूर्त या प््तेकाये । 
पोतिक, पोत्तिक [वि.](सं.) (स्र. पोतकी] पत्ते 


पीव॑देहिक [वि.] (ल. पूर्वदेह-संबंधी । 
3656 aA 
पीवापय [संज्ञा पु.] (सं.) १-पहले और पीछे का 


f किया हुआ । -आध्यास्मिक । [संज्ञा पु.] 
0) (मनुष्य समुदाय । २-पुरुष का विकार 
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lg i ५ ! प्यानो 
अ पालोमी [संज्ञा स्त्री] (स.) १-राची। इन्द्राणां । 
तैल भगु महर्षि की पत्नी का नाम । 

ल्कस [वि.] (सं.) पुल्कसजाति-सम्बन्धी । 

त [संज्ञा पुः] (सं) पल्कसजाति का मनुष्य। 
वा+ [ संज्ञा पु. ] (हिँ.) १-एक सेर का चौथा 
भाग। २-पावभर दूध नापने का बरतन | 

पौष [ संज्ञा पु. ] (सं.) पूसमास। पूस का 

पैषी महीना जिसमें पूणमासी पुष्यनक्षत्र में हो। 

[सज्ञा स्त्री.] (सं. पूस मास की पूर्णिमा । 

कर [संज्ञ पु.](सं.) {-कमल की जड़। भसीड़ 

_ २-एरंड की जड़ । ३-स्थलपद्म । ४-पुष्करमूल 

पाष्करमूल [संज्ञा स्त्री.] (सं.) पुष्करमूल । 

पाष्करसाद [संज्ञा १.] (सं) १-एक ऋषि क 
नाम । २-पुष्करसद नामक ऋषि के गोत्र में 

_ उत्पन्न पुरुष। A 

पोष्करिणी [ संज्ञा सत्री. ] (सं) छोटा पोखरा । 

„ छोटा तालाब। 

पष्किल [सज्ञापु.] (सं.) एक साम का नाम । 

पष्कल्य [संज्ञा पु ] (सं.) सम्पूर्णता | 

पोष्टिक [वि.] (सं.) १-पुष्टकारक । पुष्ट करने 
क । २-बलवीय बढ़ाने वाला। 

ष्ट [संज्ञा सत्री] (सं.) राजा पुरु की एक स्न्री। 

पोष्ण [संज्ञा पु.] (सं. रेवतीनचत्र । 

_ [वि.] पुषा देवता-सम्वन्धी । 

पोष्प [वि.] (सं.) [प्त्री. पौष्पी] १-पुष्प-संबंधी। 
पुष्पों का । २-पुष्प या फूलों से निकला हुआ 
फूलदार । [संज्ञा ए.] १-फूलों से निकाला 
हुआ मद्य । २-पुष्परेशु । पराग । 

पौष्पी [संज्ञा स्त्ी.] (स॑.) आधुनिक पटनानगर 
का प्राचीन नाम जिमें पुष्पपुर या पारलीपत्र 
भी कहते थे । 

पौसरा, पौसल। [संज्ञा सत्री.] (हिँ.) १-बह स्थान 
जहां पर पानी पिलाया जाता है | प्याऊ। २- 
प्यासों को पानी पिलाने का प्रबन्ध । 

पौसार [संज्ञा सत्र.] (हिँ. जुलाहे के रा को 
ऊँचा नीचा करने के लिये लगा हुआ डंडा । 

पौसेरा [संज्ञा पु.] (हिँ.) पाव सेर की तोल । एक' 
सेर के चोथे हिस्से के बराबर की तोल । 

पौहारी [संज्ञा पु.] (हिँ.) वह जो केवल दूध पी 
कर रहता है और अन्न प्रहण नहीं करता | 

प्याऊ [संज्ञा पु.] (सं) सबंसाधारण को पानी 
पिलाने का स्थान । पौसाला। र 

प्याज [संज्ञा पु.] (फा.) गोल गांठ के आकार का 
प्रसिद्ध कंद, जिसकी गन्ध बड़ी उप्र होती 


जो पूर्णिमा के दिन होती है। 


जाने वाला एक प्रकार का यज्ञ । 


साधक कमें । परोपकार के काम। 


संबंध । २-अनुक्रम । सिलसिला । 

ौर्वाद्विक [बि.] (सं.)[्त्री. पौवाहिकी] पर्वाह 
सम्बन्धी । 

पौर्विक [बि.] (सं.) [स्त्री. पौवेकी] १-पददले का। 
अगला । २-पैठृक । पुरातन । प्राचीन । पूवे में 

_ होने वाला | 

पोल [संज्ञा स्क्ी.] (हिँ.) नगर का गढ़ (दुर्ग) का 

_ बड़ा फाटक | 

पोलनाओ [क्रि. स.] (?) काटना । 

पौलरना+ [क्रि. स.] (हिं.) चूहे आदि का भूमि 
या फर्श को खोदकर पोला करना । खोखला 
करना। 

पौलहस्ती [संज्ञा स्त्री.] (सं.) सूर्पणखा । 

पौलस्त्य [संज्ञा पु. ](लं.)[पौलस्त्यी] १-पुलस्त्य का 
घंशज । २-कुवेर | ३-रावण, कुभकणे और 
विभीषण । ४-चन्द्र । 

पौलस्त्यी [संज्ञा सत्री.] (सं) सूर्पणखा । 

पौला+ [संज्ञा पु.] (हिं.) वह खड़ाऊ जिसमें 
खूटी के स्थान पर अँयूठा फसाने के लिए रस्सी 
लगी होती है । 6: 

पौलि [संज्ञा पु.] (स.) १-फुलका । रोटी। २- 
भुना हुआ जी, सरसों आदि । [संज्ञा स्त्री.] 
देखो 'पौली | 

पौलिया [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'पौरिया! । 

पौलिश [बि.] [यू. पालस] पुलिशकृत । (ज्योतिष- 
सिद्धान्त विशेष | 

पौली [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-पौरी । ड्योडी।२-. 
पैर का पड़ियों से लेकर अंगुलियों तक का 
आग। ३-धूल आदि पर पड़ा हुओं पैर का 
निशान। RI 
पौलषि [संज्ञा प.] (सं.) १-पलु के वंश में उत्पन्न 

ल यश कप जो पहु के वश में 
उत्पन्न हुये थे । 

पौलोम [संज्ञा प.] (स) [त्री पौलोमी] १-पुलोम 
ऋषि का पत्र । 


है। 
प्याजी [वि.] (फा.) हलके गुलाबी रंग का। 5 
प्यादा [संज्ञा पु.] (फा.) १-पैदल सिपाह्दी । २~ 
दूत । हरकारा । ३-शतरंज की एक गोटी । 
प्याना+ [क्रि. स.] (हिं.) देखो 'पिलाना?। | 


व्यानो [संज्ञा पु.] (अं.) एक बड़े आकार का अङ्गे” 


~ 


प्यार 
रेज्ञो बाजा । ड 


“यार [संज्ञा पु.] (हिँ .) १-प्रेम । मुहच्यत । स्नेह | प्रकंपमान, प्रकम्पमान [वि.] (सं.) कापता या 


२-प्रोम प्रदर्शित करने या जताने के लिये 
किया गया स्पशे, चुम्न, सम्बोधन आदि । 
३-पियार नामक वृक्ष जिसके बीजों को 
चिरोज्ञी कहते हैं । 
प्यारा [वि.] (हिं.) [रत्री प्यारी] १-जिसे प्यार 
किया जाय | प्रोमपात्र । प्रिय । २-अच्छा या 
भला लगे। ३-जिसे कोई श्रलग न करना 
चाहे । 
प्याला [संज्ञा प.] (फा.) [सत्री प्याली] १-छोटा 
कटोरा । २-तोप, बन्दूक का वह स्थान जहाँ 
रंजक भरी जाती हे। ३-जुलाह्दों का नरी 
भिगोने का पात्र । ?-भीख मांगने का पात्र। 
खप्पर्‌ । ५-गर्भाशय । 
प्याला पीना या लेना-मदिरा पीना । प्याला 
देना-मद्य पिलाना । प्याला भरना-दिन् पूरे 
होना । 'याला बरहना-गर्भपात द्दोना । 
प्यावनाई+ [क्रि. सः] (हिँ) पिलाना। 
प्यास [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-जल पीने की इच्छा 
तुषा । कृष्णा । पिपासा । २-किसी बस्तु आदि 
पाने की प्रबल इच्छा या कामना | 
प्यास बुकाना-ज्ल पीकर कुंष्णा को शान्त 
करना | प्यार लगना-जल पीने की इच्छा 
होना । 
प्यासा [ बि. ] (सं.) जो जल पीना चाहता हो । 
जिसे प्यास लगी हो । दुषित । 
प्यून [संज्ञा प.] (अं.) चपरासी । हलकारा । 
'यूनी [संज्ञा रत्री.] (हिं.) देखो 'पूनी' । 
प्पूस+ [संज्ञा पुः] (हिं.) देखो 'पेवस!। 
प्यू्ी+ [संज्ञा स्त्री] (हिं.) देखो 'पे्रसी' । 
प्यो%+- [संज्ञा पु.] (हिँ.) पति । स्वामी । 
प्योरी [संज्ञा रत्री.] (दोरा.) १-२६ को मोटी बत्ती 
२-एक प्रकार का पीला रंग । 
प्योसर [सज्ञा प.](हिँ.) द्याल फी ब्याई हुई गाय 
का दूध । 
'योसोर+ [संज्ञा पु.] (हि.) स्त्री के लिए उसके 
माता-पिता का घर । मायका । पीहर । 
प्यौदान [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'पैब॑द्‌ 
प्योर# [ संज्ञा पु. ] (हिं.) १-पति । स्वामी | २- 
प्रियतम । 
प्यौसरी [सञ्ञा पु.] (हिं.) देखो 'पेबसी” | 
प्र [अव्य-] (सं.) एक संस्कृत उपसग जो 
उत्कर्षे उत्पत्ति, आरंभ, ख्याति और व्यवहार 
पर्थे के लिए प्रयोग किया जाता है। 
प्रउंग [संज्ञा पु.] (सं.) एक शास्त्र विशेष । 
प्रकंप, प्रकम्प [सज्ञा पु.] (सं.) कँप-कँपी । धर- 
थराहूट । 
प्रकंपन, प्रफस्पन [संज्ञा प.] (सं.) १-अत्यधिक 
कॅप-केपी या थरथराहुट । २-वायु | हवा । 
३-५क राक्षस का नाम | ४-एक नगर फा नाम 
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FA [ ८८२) ९ 
[चि ](स.) काँपने वाला | हिलने वाला । 


थूरथराता हुआ । अत्यन्त हिलता हुआ । 
प्रकंपित, प्रकम्पित [बि.] (सं.) कॉपता हुआ 
हिलताहुआ । कंपनथुक्त । 
प्रकच [बि.] (सं.) जिसके रोंगटे खड़े हों । 
प्रकट [वि.] (सं. १-जाहिर | प्रत्यक्ष । जो सब 
के सामने हो । २-स्पष्ट । साफ । ३-आवि- 
भूत। 
प्रकटन [संज्ञा पु.] (सं.) प्रकट या प्रत्यन्त होने की 
क्रिया । 
प्रकटना# [क्रि. अ.] (हिँ.) देखो 'प्रगटना!। 
प्रकटित [वि.] (हं.) १-प्रकट किया हुआ | प्रत्यक्ष 
क्रिया हुआ । २-सवेसाधारण के सामने रखा 
हुआ । 
प्रकथन [संज्ञा पु.] (सं.) कही हुई बात अथवा 
` किये हुए कार्य की पुष्टि । एफरमेशन । 
प्रकर [संज्ञा पु.] (सं.) १-अगर की लकड़ी | २- 
ढेर। समूह । ३-गुलदस्ता। ४-लाहाय्य । 
सहायता । ५-चलन । प्रथा। ६-खूब काम 
करने वाला । 
प्रकरण [संज्ञा पु.](सं.) १-किसी विषय को सम- 
भने अथवा समझाने के लिये उस पर वाद~ 
विवाद करना । जिक्र करना । २-प्रसंग । ३-किसी 
प्रथ के अन्तर्गत छोटे-छोटे भागों में से कोई 
भाग । श्रध्याय। ४~श्रारस्भिक बक्तब्य। 
मुखबंध । ४-धह्‌ वचन जिसमें किसी कास 
को अवश्य करने का बिधान हो । ६-हृश्य- 
क के अन्तर्गत रूपक के दस भेदा में से 
क्‌। 
प्रकरणिका, प्रकरशी [संज्ञा स्त्री.] (स.) नाटिका 
प्रकरी [ संजा सत्री. ] (स) १-नाटक के किसी 
दो शङ्को के बीच का वह अंश जिसमें आगे 
होने वाली घटना की सूचना दी जाती हूँ। 
२-नाटक के प्रयोजन सिद्धि के पांच साधना 
में से एक। इसमें देशब्यापी चरित्र का वर्णन 
होता है। ३-एक प्रकार का गान । 
प्रकरतव्य [चि] (सं.) अवश्य करने योग्य । 
pe [वि.] (सं) अच्छी तरह से करने वाला । 


"ष [संज्ञा पुः] (सं.) १-उत्कर्ष 
अधिकता | बहुतायत । 


प्रकषक [वि.] (सं.) उत्कषे करने वाला । 


। उत्तमता । २- 


ण [संज्ञा पु] (तं) १-खींच लेने की क्रिया। | परकाशाधरम [संज्ञा पुः] (अ) ® रा 

दल जोतने की क्रिया। ३-इल्कर्ष | ४-श्रथि- | कार्ष्ट [ संज्ञा ए. ] (` मे 
NE अखिल नायकों में से पक 

य [वि.] (सं. ) जो उत्कर्ष करने योग्य से धृष्टता करे, १. ज्र 

त | के साथ-साथ लगा इ 
[ [स ज्ञा स्त्री.] (सं संकोच त्यागकर दस हस 
रं भाग । ] (सं.) एक कला (समय) का उटकारने पर भीन मातं | | 

पना [सं ; ते हैं| | 
कला स्त्री.](सं.) निश्चित करना । स्थिर | ॐ प्रञाराधष्ट कई ब 


।काशन [नि.] (त) शरि 


स्कंध । २-डाली 


[वि.] (इ.) १ 


अकारता [संज्ञा स्त्री.) (सं 
Bar न. | (सं) विषय ३ 
कारांतर, भरकारनतर [बा व 
तरह । दूसरा प्रकार. 
गहसे 
त्य मे। 


व्यक्ति | ४-र्याति। भ्रसिद्वि। ।= 
स्पष्ट होना । ६-धूप । घाम। ५ 
या पुस्तक का अध्याय। परिदरे। स 
होना । खुलना । ६-घोड़े की पीठ पर 
[बि.] (सं.) {-वमकीला। भष 
प्रख्यात । प्रसिद्ध । ३-फूला हग्र। #ि 
प्रस्फुटित! 

प्रकाशक [सज्ञाप.] (स.) {-अबा म 
सूर्य । २-खोजी। अविष्काकत॥' 
जो प्रकद करे। ४-वह जा पए 
समाचार-पत्र आदि छाप का १८] 
बेचता हो । 7ब्लिशर | ५-९५ | 
का एक नाम । * 


प्रकाश-गृह [संज्ञा पु.] (४) 
या मीनार विशेषतः सु 
रत, जद्वां से बहुत शरबत 
फैलता हो । लाइट हाउ | 

प्रकाशता [संज्ञा सतरी.] (ह) १ 
धमे । 


रा ६ 


[| 


| 


र श आदि | पत्लिकेशत । 
हातका आ मः 

RCN 

र । मशहूर । र 

ईहा हि -चमकता हुआ ' अम 
गत [पिः (हिं) १ Dd 

MS 

।.) बह वियोग ज 

व संज्ञा पु ] (हं.) वह 

कि सबको विदित दो जाय. 

[सः ए ] (6) वरद सत न 

पो विदित होजाय। «७ 

पाता [हा] () १-सं । २विष्यण। 

त [पिः] (मं.) १-चमकता हुआ । जिसमें 

i द गित रही हो। २-ज्ञिस्‌ पर प्रकारा 
र दा हो। ३-जो छप कर लोगों के सामने 
रबा ही | Ee 

[संता सी. ] (सं.) प्रकाश को धम या 
भव । 

[ब] (.) उत्जबुल । चमकीला । 

र [वि.] (ह) प्रकट करने योग्य । 

(हि, वि,] (स) प्रकट रूप से । स्पष्टतया । 

सा 


(i 
म [सञ प] (हिं.) देखो “प्रकारा” | 
[न [क्रि स.] (हिं.) प्रकट करना । 


yy 


॥[ंापु.] (सं,) १-प्रकरण | अध्याय । २- 
iY कट ५ 
'ात। १-दुगम्धवाला करंज | ४-उहंड । 


(नंबर | ६-फुटकर कविता । 

|] ¢) (-बिखरा हुआ । छितराया हुआ 
रेक प्रकार का । ३-जिसमें कई प्रकार की 
गु मिही हों । 

[वि.] (स) जिसमें कई वस्तुएं या मढे 
माग परली हाँ । फुटकर । मिसले नियस | 
[i ३ | () १-चँवर । २-श्रध्याय । 
।ए। ३-विस्तार | ४-फुटकर वस्तुओं का 
| पा पाप कर्म जिसका उल्लेख धर्म 
५ ॥ ह्‌ | 

हा, प्रकीण-भण्डार 

श गृह जिसमें वि 


[सिज्ञा पु.] (सं.) 


र विध प्रकार की 

\Hहार.पाल की 

भे क। [नञा इ] (म `) परकी ए-भंडार 

कस ती) इ 

ऐण। 36) (-जोर-जोर से कीर्तन 
hi “पोषण करना । पं 

| १ जी] (ह) १-असिद्धि। ख्याति । 

घोषणा | 
। बि]( 


बच 5) कथित । कदा हुआ। 

| भः गज (कु) [सना ए.) 
[i पो एक पल का मान । 

§ जिसका क्रोध बहुत बंद 


ह ; [ ८८३ ] 


गया हो । २-जो बहुत क्रुद्ध हो `` 


क्रियं 
भाविक अजीण । 


प्रकुल [संज्ञा पु.] (सं.) सुन्दर शरीर । सुडौल बदन #कष्ट [वि.] (सं.) (-मुख्य । प्रधान । खास । २~ । 


प्रकृष्मांडी [संज्ञा स्त्री.](सं.) दुर्गादेवी का एक नाम 

प्रकृत [वि.] (सं.) १-वास्तविक । असली । २-जो 
बनाया गया हो । रचा हुआ | ३-ज्जिसमें कोई 
विकार न हो। ४-जो अपने यथार्थ रूप या 
स्थ्रिति में हो । नॉमेल । ५-प्रकृति-संबरंधी । 
[संज्ञा पु.] (सं.) शलेष अलंकार का एक भेद । 


२-यथाशता । वास्तविकता । असलियत | 
प्रकृतत्वं [संज्ञा पु.] (सं.) प्रकृतता । 
प्रकृति [सज्ञा स्तरी.](सं.) १-वस्तु अधवा व्यक्ति 
का मूल गुण्‌ । स्वभाव | तासीर। २-मिजाज 


उत्तम । श्रेष्ठ | ३-खीं चा हुआ । आकृष्ट । ४- 
जोता हुआ (खेत) । 

प्रकृष्टता [संज्ञा स्त्री.] (सं.) उत्तमत्ता । श्रेष्ठता | 
उत्कृष्टता । 

प्रकोट [संज्ञा पु.] (ं.) १-शहरपनाह्‌ । परकोदा। 
२-धुस्स । | 


प्रकृतता [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-प्रकृत होने का भाव प्रकोप [संज्ञा पु.] (सं.) (-अत्यधिक कोष । बहुत 


अधिक क्रोध । २-क्षो भ। ३-किसी रोग की प्रब- 
लता । बीमारी का बढ़ने वाला जोर । ४-बांत, 
पित, कफ आदि में विकार उत्पन्न होने से 
रोग का होना। | 


३-मह मूलशाक्ति जिसने अनेक रुपात्मक | ^ को पन [सज्ञा पु.] (ं.) १-किसी के प्रकोप 


जगत्‌ का विकास किया है तथा जिसका रूप 
दृश्यों में इष्टिगोचर होता है। जगत्‌ का उपा- 
दान कारण | कुदरत । नेचर । 


प्रकृतिज [बि.] (हं) जो प्रकृति या स्वभाव से प्रको 


उत्पन्न हुआ हो । 

प्रकृतिपुरुष [संज्ञा ए.](सं.) १-राजपुरोहित । २- 
आमात्य । 

प्रकृतिभाव [संज्ञा पु.] (सं. ) १-स्वभाव। २- 
व्याकरण में सन्धि का वह नियम जिसमें दो- 
दो पदा के मिलने से इनमें से किसी में कोई 
परिवतेन नहीं होता । 

प्रकृतिमंडल, प्रकृतिमण्डल [संज्ञा पु.] (इ) १- 
राज्य के स्वामी, आमात्य, सुहद, कोष; राष्ट्र, 
दुरी तथा बल इन सात अंगों का समूह्‌ । २- 
प्रजा का समृह । 

प्रकृतियाशित्य [सज्ञा पु.] (सं.) प्रकृति को अधिः 
कार में लाने या रखने की शक्ति। 


को बढ़ानो या उत्तेजित करना । २-गुस्सा 
करना । नाराज होन।। ३-ज्ञोभ । ४-चंचलता 
श-वात, पित्त ओर कफ का कोप । 

पनाय [ वि. ] (सं) कोष या ज्ञोभ करने 
योग्य । 


~ + 
प्रकापत [चि,] (सं.) उत्तेजित किया हुआ । 
प्रकाए [सज्ञा पु.] (सं.) १-कोहूनी के नीचे का 
भाग | २-दरवाजे के पास का कोठ।। ३-घर 
के बीच का आँगन | ४-संसदों, विधायिक। 
सभाओं आदि में का वह बाहर वाला कमरा 
जिसमें उसके सदस्यगण बैठकर बातचीत 
करते तथा बाहिरी लोगों से भेंट करते हैं । 
लॉबी । 

प्रकोष्ठक [संज्ञा पु.] (स) १-बड़े दरवाजे के पासे 

_ की कोठरी ) २-देखो प्रकोष्ठ! । 
प्रकाष्णा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) एक अप्सरा का नाम 
्रकखर [संज्ञा पु.] (म) १-घोड़े या हाथी को 

कवच । २-कुत्ता | ३-खच्चर ¦ 


प्रंकृतिवाद [संज्ञा ए.] (7ं,) वह्‌ बाद या सिद्धांत | परक्रम [संज्ञा प.] (सं) (-क्रम । सिलस्िज्ञा । २- 


जिसमें प्रकृति को ही मानते है ओर उसमें 
ईश्वर की सत्ता स्वीकार नहीं की जाती। 
नेचुरलिज्म । 


किसी काये के आरम्भ में किया हुआ उपाय 
उपक्रम | ३-मोका। अवसर | ४-अतिक्रम । 
उल्लंघन । 


प्रकृतिवादी [सज्ञा पुः] (स.) प्रकृतिवाद सिद्धांत | रमण [संज्ञा पु.] (व) १-भली प्रकार घूमना । 
ग पु 


को मानने वाला | नेचुरलिस्ट । 


प्रकृतिविज्ञान [संज्ञा पु.] (सं.) वह विज्ञान 


* ज़िसमें प्राकृतिक -बातों का विचार किया 
जाते हैँ । 


प्रकृतिशास्त्र [संज्ञा प] (सं.) वह शास्त्र जिसमें 
प्राकृतिक बातों (जैसे--जीव, पशु, वनस्पति, 
भूगभ आदि) का विवेचन होता है| 


प्रकृतिसिद्ध [वि.] (हं) स्वाभाविक । नैसगिक। 

प्रकृतिस्थ [बि.](तं.) १-जो अपनी स्वाभाविक 
वस्था में हो । मामूली हालत में । न-सबा- 
भाविक । ३-जिसके होशह॒वाश ठिकाने हो! 

्रकृतिरथ-दर् [संज्ञा पु.] (सं) उत्तरायण उल्ल॑- 
घन करके आया हुआ सूयं । 


२-पार करना । १-अ।रम्भ करना । ४-आगो 
नदना । 
्रक्रममंग, प्रक्रमभङ्ग [संज्ञा पु.] (एं.) १-किःसी 
काम में किसी आरम्भ किये हुए क्रम का 
उल्लहन | २-साहित्य का एक दोप जो उस 
समय माना जाता है, जिस समय किसी 
विषय के वर्णन में आरम्भ किये हुए क्रम 
आदि का यथावत्‌ पालन नहीं किया जाता । 
प्रक्रांत, प्रक्रान्त [बि.] (सं.) ह (-आरम्भ किया , 
हुआ | २-गया हुआ | ३-विवादमस्त । 
प्रक्रिया [संज्ञा स्त्री. (ह) राज्य € 
्र रादि) का धारण करना | 5- 
छत्र श्रादि) का Mam oe 
हदो | प्रोसेस । ३-किसी 
काम या अभियोग भादि की सुनवाई में होने 
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परक्रियावांहक 7-7 ० 
वाले आदि से अन्त तक फे समस्त काय 
अथवा उनके ढङ्ग। प्रीसीजर । 

्रक्रियावाहक [संज्ञा पु.] (सं.) बह्‌ जो न्यायालय 
से निकलने बाले प्रसर लोगों के पास पहुँचाता 
_ हो । प्रोतेस-सबेर । 
ग्ाक्रयाशुल्क [संज्ञा स्त्री.] (सं.) वह शुल्क जो 
न्यायालय से कोई प्रसर निकलवाने के लिए 
देना पड़ता हैं । प्रोतेम-सबेर। घ 
प्रविलन्न [बि.] (सं.) १-भीगां हुआ। तर । २- 
करुणापूणे | दयामय । 
प्रक्लिन्नवत्म [संज्ञा पु.] (सं.) एक प्रकार का नेत्र 
रोग जिसमें पलकें बाहर से सूज जाती हैं 
. और नेत्रों में गीड़ या कीचड़ भर ज्ञता है। 
प्रक्लेद [सज्ञा पु.] (सं.) आद्रेता । नमी । तरी | 
प्रक्लेद्‌न [संज्ञा पु.] (सं.) तर करना | भिगोना। 
प्रववण [संज्ञा पु.] (सं.) बीणा की झङ्कार। 
प्रछु% [वि.] (हिं) पूछने वाला । 
प्रतय [संज्ञा पु.] (सं.) नाश | बरबादी | 
प्रच्तयण [संज्ञा पु.] (सं.) नाश करना । 
प्रचर [संज्ञा पु.] (सं.) घोड़े की पाखर | 
प्रक्षरण [सज्ञा पु.] (सं.) भरना । बहना । चूना 
परताल [सःज्ञा पु.] (सं.) प्रायश्चित | 
प्रत्तालन [सज्ञा पु.] (सं.) जल से सांफ करना । 
धोना। . 
्रच्ञालनीय [वि.](सं.) धोने या साफ करने योग्य 
प्र्ञालित [ब्रि.] (सं.) धोया या साफ किया हुआ 
प्रच्षान्य [चरिः] (मं) धोने योग्य। साफ करने 
योग्य। 
प्रक्षिप्त [बि.] (सं.) १-फेंका या छितराया हुश्रा। 
२-पीछे से या ऊपरे से किसी में मिलाया या 
) बद्धाय हुआ । ३-आगे की ओर बढा अथवा 
£ निकला हुआ | प्रोनेबटेड । 
प्रीण [चि.] (स.) १-ज्ीणं । २-नष्ट किया हुआ 
३-प्रायश्‍्चित करके पवित्र किया हु्ा । ४- 
लुप्त । अ्रन्तधोन। 
अर्तए्ण [बि ] (मं.) १-छेदा या भेदा हुआ । २- 
ञ उत्तेजित किया हुआ । ३-कुचला हुआ। 
प्रक्तेप [संज्ञा पुः] (सं.) १-फेंकना । डालना । २- 
छितरानों | बिखराना । ३-धह जो वाद में 
बढ़ाया रोया हो | ४-किसी बहुत बढ़े कार्य 
की योजना । प्रोजेक्ट । 
प्रक्ञेपण [संज्ञा पु.] (सं.) १-फॅकना । २-ऊपर से 
मिलाना | ३-निश्चित करना ! जहाज आदि 
का चलाना । 
प्रचेपलिपि [संज्ञा पु.] (सं.) श्रक्तर लिखने की 
एक विशेष प्रणाली । 
प्रचोमण [संज्ञा पु.] (स॑.) घबराहट । वेचैनी । 
प्रखंड, प्रखण्ड [संज्ञा पुः] (सं.) किसी प्रान्त का 
कोई खंड या भाग जिसमें छुछ जिले मिले 
होते हें । डिपिजन ० 


जला 
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प्रगंडी, प्रगएडी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) नग 


{ द्द ] So 


प्रखर [बि.] (सं.) १-बड़ा तेज या तीव्र । तीच । 
२-धारदार । पैना । चौखां । [संज्ञा पु.] (सं .) 


१-खद्चर ।२-क्ुत्ता । ३-घोड़े का पाखर । 


प्रखरता [संज्ञा स्त्री.] (सं) प्रखर होने की क्रिया 


या भाव । तेजी । 


प्रखल [बि.] (सं.) बहुत बड़ा दुष्ट । पाजी । 
प्रेज्य [बि.] (सं) स्पष्ट । साफ। २-सहश | 


समान । 


प्रख्या [सज्ञा स्त्री.] (सं.) १-प्रसिद्धि । ख्याति। 


२-समता । बरावरी । ३-उपमा । 


प्रख्यात [वि.] (सं.) विख्याति प्रसिद्ध । मशहूर 
प्रख्यात [संज्ञा स्त्री.] (सं.) प्रसिद्धि । विख्याति । 
प्रस्यापक [संज्ञा प.] (पं) वह जो किसी प्रकार 


का प्रख्यापन करे | डिवलेरेटरी । 


प्रस्यापन [संज्ञा प.] (सं.) १-क्रिसी को जतलाने 
के लिए स्पष्ट रूप से कही हुई वात। २-वहदू 
लिखित वक्तव्य जो किसी अधिकारी के संमुख 
अपने किसी काम या उत्तरदायित्व के संबंध 
में उपस्थित किया जाय | डिक्लेरेशन। ३- 


देखो 'प्रचारण!। 


प्रख्यायानक [बि.] (#.) ज्ञिसमें किसी प्रकार का 


प्रख्यापन हो । डिक्लेरेटरी । 
प्रख्यापत [बि ] (मं.) जिसके सम्बन्ध में कोई 
प्रस्यापन हुआ हो । डिक्लोयडं । 


प्रगंड, प्रगण्ड [संज्ञा सत्री.] (सं.) कंधे से लेकर 


कोहनी तक का भाग । 


ही, प्रगए र या दुग 
के परकोर्ट की दीवार जिस पर बैटकर दृर- 


ho 


दूर की चीजें देखते हैं। 


प्रग ध, भगन्ध [संज्ञा पु.] (सं.) दवनपापड़ा । 
प्रगट [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो “प्रकट? । 

ss [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'प्रकटन' । 
गगटनाई [क्रि, झ.] (हिं.) प्रकट होना । सामने 


आना । 
प्रगटाना+ [क्रि. स. 
करना | 
गत [बि.] (सं. १ 
अलहदा । 


गगतजानु [बि.] (सं.) टेढी राँगों वाला । 


प्रगां {> जे + ५ 
अति [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-आगे की ओर बढना 
अप्रसर होना । २-उन्नति । 
ग्रगातवाद [सः हि 
SRT पुः] (हि) बह बाद या सिद्धांत 
आ / अचुसार समाज, साहित्य आदि को 
र आरे की ओर वढाते रहना ही हितकर 
जाता ह। (आजकल प्राय: इसका यह 
मा जाता हू कि प्राचीन या अर्वाचीन 
वाते जुटिपूर हैं, और नई बातों को 
Uo ही आगे की ओर बढ़ना है । 
Wp ) ह क 
तिवाद सिद्धां 
सरण करने ब्राल़ा। £ भः 


] (हिं.) (कट करना । जाहिर 


-आगे गया हुआ | २-जुदा । 
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प्रगसनीय [न्नित (र 
प्रगर्जन is (5) आगे कहने 
सञ्ञा पु.] ( 
दहाड्‌ । ! 
प्रगल्भ [वि.] ( ह, ) १-अतुर । हो 
दंगला । - संपन्न बुद्धि बाला 
भोले वाला । बकवादी। बाझर,, 
अर पुरा । ८-मधान । झु । 
निलंज्ञ । बेहया । १०-उद्धत | किये 
_का अभाव हो। उदंड । १-४ | 
प्रगल्भता [सज्ञा तरी, ](सं) /-बुद्ित्ता। 
यारी । २-हाजिरजबावी। बभू 
प्रतिभा । बुद्धि की संपन्नता। ४ 
गम्भीरता । ६-उदडत। । ३दतःा। + 
बहयाइ | =-साम्यं । शक्ति। (के 
(०-उत्साह। (१-प्रधानता । सु 
अभिमान । १३-पुषिटिता । 
प्रगल्भवचना [संज्ञा स्त्री.] (7) बाप 
मध्यानायिकाओं में से एक। वह रि 
बातों ही बातों में श्रपना दुःख ॥ 
प्रकट कर तथा उलाहूना द्‌। 
प्रगल्भा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) प्रौढा (तापि 
प्रगसना#- [क्रि. अ.] (हि) णि 
प्रकट होना । 
प्रगाद्‌ [वि.] (सं) १-बहुत गाढा शा 
२-वहुत अधिक । ३-की | राम 
प्रगाता [सज्ञा पु.] (सं.) गायक | गा 6 
प्रगाद्य [वि.] (सं.) कहने योग्य दक 
प्रगामी [संज्ञा पु.] (सं.) बह बो ग 
प्रमायी [संज्ञा पु.] (हि) गाने वल 
प्रगाहन [संज्ञा पु.] (सं) अवग 
प्रगीति [संज्ञा पु.] (7.) एक छंद बिर 
रगुण [वि-] (७) (-बहुर। व ° 
पड ३-अनुकूल | ४-थमत्मि । 
प्रगुशित [वि.] (स) (एसी 
चिकनाया हुआ। 
प्रगुणी [बि.] (सं.) गुणवाव्‌ रो 
प्रगुणय [बि-] (हं)) चत ही कह 
प्रगृहीत [बिः] (7) (ततो इर 
सं गे RUSE 


बियाह 


| ह 

ञ प किया गया 
| ढा ध्यान FE 

हे 


हति हो। २ 
{ul करते के अ से 
(न दे 


सोता एहे। „ 

) बनना | ग्ना । 

पत्र प] 6) बुना. 
i ए] (प) १-पकड़ने या प्रहण करने 
BE ढक | २-चन्द्र अथवा सूय के 
हत भ लगाम । रास | ४- 
रएका एम ५ > ः 

क ढङ्ग। ५-आदर्‌ । सत्कार | ६ 

बने का एक 8 ज 
- । ऽ-क्रिरण। ८-रस्सी । डोर । 
रुह पा i ड 
गन की) । ६-किसी ग्रह के साथ रहने 
ल ०-घोड़े आदि 
परापर । छोटा ग्रह । १ श ड आद्‌ 
रो क साधना | { (-कैदी । ५-सोना | 
गं । (विष्णु | (४-एक प्रकार का 
गतास | १६-३द्बतता । १६-किरण । १४० 
ु। बह । १८-कनियारी । १६-नेता । माग 
क “मी 
[नञ पु.] 6.) १-सूय-चन्द्रमा के प्रहण 
॥ प्राएभ । २-लगाप्र। रास | ३-घोड़े आदि 
जुनं को साधना। ४-तराजू आदि की डोरी 
(इने य। गिरपतार करने की क्रिया या 
र।्रौट। . . « न 
[मनना] (ह) १-तराजू की डोरी। २- 
त्ाम। एस | ३-पकड़ । थाम । 
॥ सं प.] (त) १-किसी मकान के चारों 
भा बाबा हुआ लकड़ी का घेरा । २-तबेला 
मा | ४-रंगा हुआ कलस या 
गा | “आमोदः्रोद का स्थान । ६- 
, ३ ्ोी खिड़की । न 0, 
[वि] ह.) देखो 'प्रकट!। ! 
हा ए] (ए.) सिद्धान्त । 
): रि श्र] (हि.) देखो “प्रगट ना! | 


कने चाला 


ने [स | 
| | प) १-बंगले के दरवाजे 
शाप रा हथ स्थान । बरसाती । २- 
I मे | ३-लोहे की गदा या मुदगर 
[५ सने वाला । भनक । 
भ Mt SR की सेना का मुरूय 
sn | उजाइते 
| मारा बा | २-देच्य | सः 
J त्री ॥ हे mS NEE 
धप। ) कात्तिकेय की एक माळूका 
[न , 

A i \„ 
|, Jy “वे । मारना । २-युद्ध। 


“९% प्रकार का चातुर्मास्य 


rrr ह 
३) (7) सिद्धांत । [बि.] (हि.) 


[=r 
प्रवृ, अधूण | सज्ञा पु.] (सं.) ऑताथ । पाहुन। 
प्रधोर [बि.](स.) अत्यधिक कठिन | आत कठिन 
प्रचंड, प्रचण्ड [वि.] ( सं.) १-अत्यन्त तीज । 
छ तेज्ञ | उप्र । प्रखर। २-भयंकर । भयानक । ३- 
अत्यधिक वेगवान्‌ । प्रबल । ४-कठिन । कठोर 
५-दुःसह्य । असह्य । ६-पुष्ट । बलवान । ७- 
बड़ा । भारी | ८-वहुत गरम । ६-प्रतापी । 
[संज्ञा पु.] (सं.) १-शिव के एक गण का नाम 
, *-सफेद कनेर । 
मचेडता, प्रचण्डता [संज्ञा रत्री.] (सं) १-प्रचंड 
होने का भाव | तेजी तीखापन। ३-भयं- 
करता । 
गचेडत्व, प्रचएडत्व [संज्ञापु.] (ं.) देखो 'प्रच॑- 
डता? । 
प्रचंडमूर्ति, प्रचएउमूर्ति [सज्ञा स्त्री.] (सं.) बरना 
, नामक वृ्ष। 
प्रचडा, प्रचण्डा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-सफेद दूब 
२-दुगा । चंडी | दुर्गा की एक सखी। 
प्रत्रय [ संज्ञा पु. ] (सं.) १-बीजगणित में एक 
प्रकार का संयोग । २-समूह । कुण्ड । ३-राशि 
( ढेर। ४-वृद्धि। बढ़ती ५-लकड़ी आदि की 
सद्दायत। से फूल या फल एकत्रित करना । 
६-एक प्रकार की वेदपाठ-विधि । 
प्रचयन [संज्ञा पु.] (सं.) संग्रह । एकत्रीकरण । 
प्रचर [संज्ञा पु.] (सं.) मारो । रास्ता । 
प्रचरण [ संज्ञा पु. ] (सं.) चलना । फिरना । 
प्रचरना# [क्रि. अ. ](हिं ) प्रचारित होना । प्रचार 
में आना । फैलना । 
प्रचरित [वि.] (ह.) प्रचलित । चलता हुआ। 
प्रचल [संज्ञा पु ] (सं.) १-वह जो अत्यन्त चंचल 
हो | २-मोर्‌। 
प्रचलक [सज्ञा पु.] (सं.) एक प्रकार का छोटा 
कीड़ा । 3 
प्रचलन [सज्ञा पु.](सं.) १-चलते रहने की क्रिया 
या भाव । २-किसी चीज का बराबर व्यवहार 
प्रयोग या चलन में आना, रहना या ददोना। 
करेंसी । ३-चलन । प्रचार | प्रथा । रिवाज | 
प्रचला [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-चह निद्रा जो खड़े 
या ब्रेठे को भी आये | २-बह पाप कमं जिसके 
उदय से ऐसी निद्रा आती है। 
प्रचलित [बि-](सं.) १-जिसका चलन हो । चलता- 
हुआ । जारी । २-जो इस समय चल रहा हो 
करेंट | कई 
प्रचाय [संज्ञा इ. (सं.) १-हाथ से कोई बस्तु 
इकट्टी करना। २-राशि | ढेर। ३-2 । धिः 
र [.) [स्त्री पचायिका] १- 
प्रचायक [संज्ञा ५.](सं-) (स्त्री, प 
i HE व्यक्ति । २-ढेर लगाने 
बाला | 
प्रचायिका [स ज्ञा स्त्री.].(४.) कह चुनने वाली 
®. २-संप्रह करने बाली ! ३-मालिन। 
कर्ष दन (र9कि्ीज रह श अीि. 


: ` प्रच्छि 
निरंतर ब्यवहार या उपयोग। चलन । रिवाज 
र-घोड़ों की आंख का एक रोग। ३-कोई 
विषय, मत जा बहुत से लोगों के सामने 
रना । प्रोपेगेंडा । 

प्रचारक [बि.] (ह.) [ स्री प्रचारिणी | प्रचार 
करने वाला । 

प्रचारना# [क्रि, स.] (हि.) १-प्रचार करना। 
सम्मुख आकर लड़ने के लिए ललकारना | 


| (सं.) प्रचार किया हुआ। फैलाया- 


प्रचारी [वि.] (सं.) प्रचार करने वाल! | 


प्रचालित [वि.] (सं.) जिसका प्रचलन किया गया 
र । जी चलाया गया हो। 


रा [बि.] (सं.) जो बदला लेना चाहता 


प्रचित [स ज्ञ क 
Fs र प.] (7.) १-बह जिसे एकत्रित 
प्र या दी । २-दंडक छन्द का एक भेद्‌ । 
चुर [वि.] (स) बहुत । भ्रधिक | विपुल। 
र ज्ञा ए.] वह जो चोरी करे। चोर । 
डता [संज्ञा स्त्री] (सं.) प्रचुर होने का भाव। 
_ अधिकता । „ अ ki 
गचितसी [संज्ञा सतरी.] (सं) १-फायफल । २-' 
_ प्रचेता की कन्या । 
चिता [संज्ञा पु.] (हिं.) (-एक प्राचीन ऋषि जो 
स्मृतिकार भी थे । ३-वरुण । ३-प्रधु के पर- | 
पोते का नाम । ४-बारहबे प्रजापति का नाम | 
. [वि.] (सं.) चतुर । बुद्धिमान । र 
प्रचय [वि.] (सं.) १-चुनने या संग्रह करने योग्य ` 
_ *-म्रहण करने योग्य । प्राह्म । ड 
मचल [स ज्ञा पु.] (स.) पीला चन्दन । 
प्रचलक [स ज्ञापु,] (सं.) घोड़ा । अश्व । [वि.] 
_ बहुत अधिक चलने वाला। `" 
प्रचोद्‌ [संज्ञा पु.] (हं.) प्रचो दन । 
प्रचोदक [वि.] (सं.) प्रेरण। करन बाला । उत्ते- 
जित करने वाला | 
प्रचोदन [संज्ञा पु.] (सं) १-प्रेरणा । उत्तेजना । 
२-नियम । कायदा | कानून । ३-आज्ञा | `| 
प्रचोदित [वि.] (हं.) जो प्रेरित किया गया हो। 
जो उत्तेजित किया गया हो। 
प्रचोदिनी [संज्ञा स्त्री.] (सं) कटेहरी । 
्रच्छक [बि.] (सं. पूछने वाल[। 
प्रच्छद [संज्ञा पुः] (सं. १-लपेटने का वस्त्र | 
बेठन | २-फम्बल | ३-चोगा। " %ः 
प्रच्छना [क्रि. स.] (हिं.) पूछना । प्रश्न करना । ` 
प्रच्छन्न [वि.] (सं.) {-लपेटा या ढका हुश्रा। 
परिबेष्ठित । २-छिपा हुआ। ह 
संञा पु.] (सं) (-सांस श बाजु ः 
ह हर बाहर निकालना | रेचन | ना 
* > 


(> वमन | के | 


श्री, (स) १-बमन । के (रोग) 
ह [cee 


TT) «मम 


वर्दे . 


२-वह (औपध) जिससे वसन कराई जाय । 


प्रच्छादन [सज्ञा पु.] (सं.) १-ढकने या छिपाने | प्रजा [ संज्ञा स्त्री. ] (स॑ 


का भाव । २-ओढ़ते का वस्त्र | चादर। रे- 

आंख की पलक । 
प्रच्छाद्त [वि.] (सं. 

२-छिपा हुआ । ३-चस्त्राच्छादित । 


प्रच्छान [संज्ञा पु.] (सं) सुश्रात के मतानुसार | प्रजाकार [संज्ञा पु.] (सं.) प्रजापति । ब्रह्मा । 


घाव चीरे का एक प्रकार। 
प्रच्छाय [संज्ञा पु.] (सं.) सघन या घनी छाया 
छायादार स्थान । 


च्छाया [संज्ञा स्त्री.] (सं.) प्रहण के समय सूयं | प्रजागरण [संज्ञा पु.](सं.) बिलकुल नींद न आना 


पर पड़ने बाली चन्द्रमा की या चन 
पड़ने बाली पूशची की छाया । अम्बा । 
प्रचछासना# [ क्रि. स. | (हिं.) धोना। साफ 
करना | 
प्रच्छिल [बि.] (सं.) निल । सूखां । 
च्छेदन [संज्ञा पु.] (सं) छेदने या काटने की 
क्रिया। 


प्रच्ययन [संज्ञा पु.] (सं.) क्तरण। टपकना । चूना | अजातेत्रवाद, प्रजातन्त्रवाद [संज्ञां प.] (सं.) वह 


्रच्युतः[च्रि.] (सं.) गिरा हुआ । अपने स्थान से 
हटा हुआ | 

प्रच्युति [संज्ञा स्त्री.] (सं.) अपने स्थान से गिरने 
या हूटने का भाव । / 

प्रजघ, प्रजङ्घ [संज्ञा ए.] (सं.) रावण की सेना 


, , का एक राक्षस जो अंगद के हाथों मारा गया | “जिणिविक, प्रजातान्त्रिक [बि.](सं.) १-प्रजातंत् 


था। 

प्रजत# [अव्य.] (हिँ.) देखो “पयत? 

भजन [सज्ञा पु.] (सं.) १-पशुओं का गर्भ-स्थापन 

` जोइाखाना। २-पशुओं के गर्भ धारण का 
समय । ३-लिग । पुरुषेंद्रिय । ४-सन्तान 
उत्पन्न करने का काम । ५-जनक। जन्म देने 
याला । 

अजनन [संज्ञा पु.] (8.) १-सन्तान उत्पन्न करने 
का काम। २-बच्चा जनाने का काम । दाई का 
काम | ३-जन्म | ४-योनि । ५-जन्म देने वाला 

. पिता। 

प्रजानिका [संज्ञा ५.] (सं.) माता । जननी । 


करता 


प्रजरना# [क्रि. अ.] हिं.) अच्छी प्रकार जलना प्रजाध्यत्त [संज्ञा प 
अजल्प [सज्ञा पु.}(सं.) १-व्यथ की या इधर-उधर | प्रजानाथ [सन्ना पु 


की बात । गप । २-चह बात जो अपने प्रिय 
को प्रसन्न करने के लिए की जाय । 


प्रजज्पन [संज्ञा पु.] (सं.) बातचीत । 

प्रजल्पित [वि.] (सं.) कदा हुआ । व्यक्त प्रकट । 

प्रजन्पिता [संज्ञा स्त्री.] (सं.) बकवाषी औरत | 

अजब [संज्ञा पु.] (सं.) तेज चाल । 

प्रजवी [बि.] (सं.) [स्त्री. प्रजचिनी] तेज । फुर्तीला 

अंजहित [संज्ञा पुः] (सं.) १-प्रराण । २-गाइँपत्य 
क 


प्रजांतक, प्रजान्तक [संज्ञा पु.] (सं.) यम । मजापाल [सज्ञा 
-सन्तान | आलाद्‌ । वाजा, राजा] ( 
२-किसी देश, राज्य या राष्ट्र में रहने वाला | प्रजापालक [ | 
जनसमूह । रिआया । रैयत । प्रजायिनी [ “मे. रण | 
-ढका हुआ । ढे हुए प्रजाकाम [संज्ञा पु (हं ) सन्तान को इच्छा रखने प्रजारना#-- [ 7 स्त्री ] ( ) )॥ | 
चाला। जलाना। i) 
प्रजावती [संज्ञा खो 
प्रजागर [संज्ञा पु.] (सं.) १-विष्णु। २-प्राण । ३- भाई की स्त्री | रे | 
जागंरण । जगना । ४-नींद न आने का रोग । नाम । ३-वह्‌ स्री न ; 
प्रजागरा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) एक अप्सरा का नास । ४-गभेवती स्त्री । EE: 
अजावानू [बि )( ) 
१] (.) [स्री 
रमा पर | प्रजागरा [संज्ञा स्त्री.](सं.) एक 'अप्सरा का नाम । वालवच्चे हों kh 
प्रजा्तेतु, प्रजातन्तु [संज्ञा पुः] सं.) १-सन्तान। | “ता [सज्ञास्त्री] ( | 
औलाद । २-वंश । जिसमें कोई राजा नहीं होत रे 
प्रजातत्र, पजातन्त्र [संज्ञा पु.] (सं.) बह्‌ शासन- समय-समय पर अपना शाक्त 
पद्धति जिसमें प्रजा ही समय-समय पर अपने ती है। | 
प्रतिनिध्रि तथा प्रधान शासक चुनती प्रजासत्तात्मक [बि.] (ह) (| 
रिपब्लिक। जिसमें प्रजा अथवा उसके प 


| 
भ्रजनुक स्त्री ] (सं.) बहू जो सन्तान उत्पन्न | प्रजाद्वार्‌ [संज्ञा पुः ] ( सं ) १-सूय । २~संतान अज्ञता [संज्ञा स्त्री ] (ह पाडल 
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f=] 


सत्ता प्रधान हो। 
प्रजाहत [संज्ञा पु.] (हं) जत। पे 
_ (सं) प्रजा की भलाई। 
प्राजत्‌ [सञ्ञा पु.] (सं) बिज श 
बिजेता । 
प्राजन [संज्ञा पृ.] (सं.) वायु | छा। 
प्रजीवन [ संज्ञा पु. ] (पं) शराम 
जरना [क्रि. अ.] (हिं.) १-नहा। 
होना। २-चमकना । प्रबा | 
प्रजुलित, प्रजूलितक्रवि.]() के 


वाद या [सद्धांत जिसमं प्रजी ही अपने मतों 
द्वारा प्रतिनिधि या, शासक चुनती हे. । रिप 
ब्लिकनिज्म । 

प्रजातंत्रवादी, प्रजातन्त्रवादी [संज्ञा पु.] (सं. ) 
अजातन्न क ।सद्धांती पर चलने वाला । 


संबंधी । २-जो प्रजातंत्र के सिद्धात के अनुः 
सार हो । [संज्ञा पु.] (सं.) प्रजातंत्रबादी । 
णी | 
प्रजातात्रक-दल, प्रजातब्रिक पु 
संयुक्तराज्य -अमेरिका मम हर हि ४ 35 [संज्ञा ३. (त) दो 
रिपब्लिकन पार्टी । प्रजेश्वर [संज्ञा ए.] (सं) रना 
प्रजात॑त्री, परजातन््ी [त्रि.] ( र. ) १-अजातंत्र- | लोग [संज्ञा पः] (ह) देखो 
संधी । २-जो प्रजातन्त्र के सिद्धांत के अनु- | प्रञ्भ्मडिका [संज्ञा सत्री] 
सार हो । ३-प्रजातन्त्र का पत्तपाती । जिसके प्रत्येक चरण मे » 
अजादा [सज्ञा स्त्री.] (सं ) एक ओषध विशेष होती है । । 
जिससे बांभपन दूर होता है। प्रज्ञ [संज्ञा पुः] (सं.) [ ली. ] 
प्रजादान [संज्ञा पु.] (सं.).चांदी। बिद्वान्‌। 


व| 
प्रज्ञप्ति [संज्ञा सत्री] (0? प 
रने की क्रियाया 


| 4 
३-सूचना | ४-स केत के 


जो मालक साथ ए मात ्् 


है तथा जिसर्म सेज f | 


उत्पन्न करने का साधन। 


(सं) १-सूय । २-प्रजापति । 
] हं.) १-ब्रह्या । २-सनु । ३- 
दक्ष । ४-राजा । नरपति । 

[सञ्ञा पु.] (तं.) १-स्रष्टि उत्पन्न करने 
चाला । सूष्टिकत्तां । २-त्रह्मा । ३-मन । ४- 
राजा। «सूर्य । ६-आग | ७-पिता । बाप | ८- 
बिश्वकमा । ६-दामाद । जसाई । १०-एक 
प्रकार का यज्ञ । ११-घर का मालिक या बड़ा 
१२-साठ संबत्सरों में से पांचवां। १३-एक 
मकार का विवाह । १४-एक तारा। 


[संज्ञा स्त्री.] (सं.) गौतमबुद्ध को पालने 


मूल्य आदि रहता 
प्रज्ञ॒प्ती [संज्ञा स्त्री.] (8: 
देवी का नाम | वद्वि 
प्रज्ञा [संज्ञा स्त्री]. * इ 
प्रता । ३-स ररव ) ७5 
प्रज्ञुकाय [ संज्ञा उ 
65 नांस | 
प्रज्ञाकट [संज्ञा एः] (7 


Eo] ई 


ग्रजापती 
) एक 


४ + ८८७ | गन 
। L559 र प्रतदेने 
सन की एकाग्रता । २-प्राथेना। निबेदन | ३- 
तस्परता । 


नायक के प्रति भूठ-मूठ का या बनावटी क्रोघ 
[संज्ञा पु.] (प॑.) १-बनाना। रचना | २- 


| शा पु ज्ञान | २-चिह होस के समय एक अग्निः संस्कार । [संज्ञा पु.] (सं.) उच्च स्वर। वञ्च के 
NOS प्रशयिनी [संज्ञा सत्री] ल) १-बह जिसके साथ | न त 
7S न करने वाला प्रेस किया जाय । प्रेमपात्री । प्रेमिका । | ्णिपतन) प्रणिपात [संज्ञा पु.] (सं) चरणों में 
हा ए] PE बड़े अछरों यें | माशा । २-भायी । पत्नी । स्त्री _ सिर नवाना | प्रणाम । दएडवत्‌। 

3 हि । प्रोस्टर । प्रशयी [संज्ञा पु.] (सं.) [स्त्री प्रणयिनी] १-प्रेम | सहित [वि.] (सं.) १-स्थापित लगाया हुआ । 


२-मिला हुआ। मिश्रित । ३-पाया हुश्रा 


५) (-व्रिशेष रूप से ज्ञात करने वाला । प्रेसी । २-पति। स्वामी | । 
कार, प्राप्त । ४-सोपा हुआ । रखा हुआ । 


भाव । २-इस प्रकार का | प्रणव [संज्ञा ए] (सं) १-ओंक़ार। ओंकासमंत्र। 


"तेवी रिया र २-परमेश्चर । ३-त्रिदेव (ज्रह्मा, बिष्णु ओर प्रणी [संज्ञा पु.] (सं.) इंश्वर। 
हेस भी र. (ह) बोय के मद्देश)। प्रणीत [संज्ञा पुः] (सं) १-रचित | बनाया हुआ 
पित [ संता क (गुणां की पर्‌" | त्रणयनाॐ [क्रि. सः] (हिं) प्रणाम या नमस्कार २-भेजा हुआ । लाया हुआ । ३-फेंका हुआ। 
दस क नुद ने अपने ला ४-पास पहुँचाया हुआ । ४-जिसका मन्त्रँ से 
गा) मे या प्राप्त किया था। प्रणुस [वि.](सं.) लम्बी नाक बाला । नक्क्‌। संस्कार किया गया हो । ६-मनत्रो से संस्कृत 
ह म |) वि पडित । प्रशाद [सज्ञा पु] (सं) १-बहुत जोर से होने की हुई यज्ञाग्नि। . “अच्छी तरह पकाया 
: ) (लं) १-बुद्धिमान। सममः | वाला क कोलाइल । सा जिसका मन ममता ह क 
[संब 3 `. कार्य भली भांति शाब्द जो आनन्द के समय मुख से निकले। री 
Ce दी Sih ना २-एक कान का रोगा जिसमें कानों में अलग- | शरणा! [संज्ञा स्त्री] (सं.) १-मन्त्रो्चारण सहित 
ह्यूमर कए अलग तरह की यूज सुनाई देती दै ! छानकर रखा हुआ जल | २-बह पात्र जिसमें 
है रद ऐसा जल रखा जाता है। 


हीत [वि] (सूखे । बुद्धिद्दीन । मूद । प्रणाम [संज्ञा ए.] (सं.) किलर अभिवादन 
न , रि करना । दंडवत्‌ । नमसः 

ज्ञा पु. ] (सं.) जलने की क्रिया । रता 

हक | प्रणामी [संज्ञा पु.] (तं.) प्रणाम करने वाला। 

नित [बि.] (स) १-जलता या धधकता हुआ | “गायक [संज्ञा .] (सं.) १-चंसूपति । सेनापति। 
१-बमगीला | चमचमाता हुआ । हा २-नेता | पथःप्रदशेक ४ (की 
निया | संज्ञा पु. ] (हिं.) एक छन्द जिसके माप [सा 30 म का मार्ग । 
रेक चरण में सोलह मात्राएँ होती है । डर जसे-्नालीऽन६र नज A 
ला [सदा पु.] पं) १-बुखार की तपन या ग्रणालिका [संज्ञा स्त्री.] (सं) १-नाली । पर 

मी । २-एक गंध्रव का नाम । पा की नाली। आफ 
नार छि. स.] (हिं.) जलाना | दहकना । | शणाखी [ संज्ञा स्त्री. ] (सं) शारी का 


प्रणीय [संज्ञा पु.] (सं) वह वैदिक मंत्र जिसके 
द्वारा किसी वस्तु का संस्कार किया जाय | 

प्रणुत्त [वि.](पं.) १-निकाला हुआ | २-डरा हुआा 

प्रणेजन [बि.] (सं) धोने या साफ करने वाला। 

्रणेता [संज्ञा पु.](स.) [स्त्री. प्रशेत्री.] रचियिता । 

शो बनाने वाला | कत्ता | 

ग्रशेय [वि.] (हं.) १-आज्ञाकारी | अधीन | बशः 
वर्दी । २-जिसके लौकिक-संस्कार हो चुके हों 

प्रशोदित [वि.] (सं.) नियोजित | प्रेरित । 


हु थी २: # [वि.] (हिं.) देखो प्र्यक्ष! | 

[बिः (6. अथवा बहने की नाली । २-रीति | परिपाटी। प्रतंचा# [बि.] (हिं.) दे rs 

[न इ | ह) किसी कार्य के करने के |... प्रथा । चाल। ३-पद्धति | ढंग। तरीका | प्तद् [विः] (हिं) देखो भन्छ 
त किया हुआ दृढ निश्चय । प्रतिज्ञा। | परम्परा | ५-वहद छोटा जलगाग जो दो जल | प्तच्छ [वि.] (हिं.) देखो रत्य! 

ह (ज्ञा पु.] (+) वाह दन के बड़े भागों को सिलाता हो। चैनेल । ३- | प्रतत [वि.] (सं.) विस्टुत । लम्बा-चोड़ा | 


[वि] (सं) १-बहुत भुका हुआ । २० कोई कार्य करने अथवा ST न 
प करता हुआ । ३-नन्न । दीन । का उचित, उपयुक्त तथा नियत मार्ग 

` [प पु] (ह ) १-प्रणाम करने वाला । २- साधन । चैनेल । “ 

ताज उपासक। ३-दास । सेवक । ) भया हा ems । वरबादी । २- 

वासक [संशा प.) (त) स्त्री. | राशन [जा ए. ने की नि 

ते ष ° | प्रणाशन [संज्ञा पु.] (सं) नाश करने को क्रिया 

ल pi या भक्तों का पालन करने | ' Ms घु.] (सं) ; 

hl । [संज्ञ सी] (हं.) प्रशाशी [च्रि.] (स॑.) [ स्त्री. प्रणाशिनी] नाश 


प्रतति [संज्ञा स्त्री.] (सं.) विरतार | फैलाब | 

प्रतन [वि.] (सं.) पुरानी | प्राचीन। 

प्रतना [स ज्ञा सत्र.] (हि) देखो “शतचा! | 

प्रतनु [वि.](स॑.) [स्त्री प्रतन्वी] १-त्षीण। दुबलां 
२-बारीक । सूम | रतव हुतः छोटा | ४-तुच्छ 

प्रतपन [संज्ञा पुः] (सं) १-तापनी | तप्त करता । । 
२-गरमी | । 


र ४१ १-गस्माया हुआ । तपय 
१-प्रणाम । प्रशिपात । प्रतप्त [चि.] (सं) १-गरमाया हु 


„त । २-विनती । ३-नप्र करने बाला | २-सताया हुआ | पीड़ित | 
! -मग्रता । द हुआ | | 
त [ज्ञा ए] (है.) देखो 'प्रणाम! । प्रणिधान [संज्ञा पुः] (४) १-एखा जाना। २- | प्रतमक [संज्ञा पुः] (सं.) एक प्रकार का दमा 
[जा पु. ] (पं) ९- न प्रयत्न । ३-समाथि (योग) । ४-अत्यन्त | अतमाली [संज्ञा स्त्री. (डि.) कटारी।. ॐ 
ण (२-भुक्ना। ० उवे | भक्ति या उपासना। 2-चित्तकी Ea प्रतर [संज्ञा पु.] (ह) पार होना । पार जाना । . 
नि, गिर | ध्यान । ६-किसी कम के फल का ९ | MU न) 
। हा dE आगे भुर प्रणान |. श । ८-अकति। बेश । गति । १०० | तक [सा इः] (6) र [द करना । 
[ज्ञ पु.] Ff भाची जन्म विषयक किसी प्रकार क ्रतकेण [संज्ञा पुः] सै) वाद वित्राई 5 लत 
४ ४ A पूर्वक की हुई प्राथना | प्रणिधि [संज्ञा पु.] (श) र्य के फिस प्रतदन [स ज्ञा पु.](सं.) का SE 
मोह । । भरोसा । ४-निमाण। बिशेष के लिए भेजा जाने वाला दूत राज्ञा । २-एक प्राचीन ऋषिका ना 


षो) सब २-चह दूत या अभिकर्ता जो गुप्त है |, (विष्णु । ताडना या ताइना करने बाला | 
पेशा पु] (पर) नायिक "गः । सौक्रेटएजेंट । [संज्ञा स्त्री. ete 
: SAP | . ५०र्थीए5७ 
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प्रतल 
तल [संज्ञा पु.] (मं.) १-पाताल के सातवें भाग 
का नाम । २-हाथी की हथेली । 
रतान [सज्ञा प.) € ) १-एक रोग जिसमें मूच्छ 
आती है । २-एक प्राचीन ऋषि को नाम । ३- 
चेल । लता । ४-रेशा । [वि .](सं.) १-विस्तृत 
लम्बा-चौड़ा । २-जिसमें रेशे हों । रेशे वाला 
प्रताप [संज्ञा पु.] (सं ) १-पौरुष | मरदानगी। 
- बीरता । ३-शक्ति, बीरता आदि का ऐसा 
प्रभाव या आतङ्क जिससे विरोधी दबे रहें । 
इकबाल । ३-मदार का पेड़ । ४-रामचन्द्र के 
एक सखा का नाम। ५-ताप । गरमी । ६- 
. युबराज का छत्र । 
प्रतापन [चि.] (सं.) कष्ट देने वाला । 
[संज्ञा प.] (प .) १-कुम्भीपाकः नामक नरक । 
२-विष्णु । कष्ट पहुँचाना । 
प्रतापवान्‌ [चि.] (हिँ) [ स्त्री. प्रतापवती ] जो 
प्रताप बाला हो | इकूबालमन्द । 
प्रतापस [संज्ञा पु.] (सं.) सफेद मँदार। 
प्रतापी [चि.] (हिं.) जिसका बहुत अधिक प्रताप 
हो । इक्रालमन्द । [संज्ञा पु.] (सं.) राम के 
एक सखा का नाम । 
प्रतारफ [संज्ञा ५.] (सं.) १-धोखा देने वाला। 
घोखेबाज । २-धूत्त । चालाक । ३-ठग । वं चक 
प्रतारण [संज्ञा पु.] (स॑ ) १-बंचना। ठगी । २- 


ॐ [ टट ] 

प्रतिकरण [ संज्ञा पु. ] (सं.) वह काम ज्ञो किसी 

| - काम के विरोध, प्रतिकार या उत्तर में किया 
जाय। काउन्टर एक्शन । 

्रतिकतैब्य [वि.] सं.) बदला चुकाने योग्य । 

~ Cc 

प्रातकर्म [संज्ञा पु.] (सं.) १-किसी दूसरे के द्वारा 
प्रेरित कमे । २-वेश । भेस । ३-प्रतिकार । 
बदला | ४-शरीर को संत्रारना । ५-अङ्ग 
कमे । 

प्रतिकस्वच्व [संज्ञा पु.] (सं.) किसी कृति की 
प्रतियां छापने अथवा प्रस्तुत करने का वह 
अधिकार जो उसके कत्ता (क्रि, लेखक या 
कलाकार आदि) की अनुमति के बिना ओरों 
को प्राप्त नहीं होता । कॉपी-राइट । 

प्रतिकांत्ती [वि.] (सं.) श्राकांत्तायुक्त । 

प्रतिकामिनी [स ज्ञ स्त्री.] (सं.) सपत्नी । सौत। 

प्रतिकार [संज्ञा पु.] (सं) १-वह काम जो किसी 
बुरे काम का बदला चुकाने के लिए 


जाय । २-प्रतिशोध । बदला । ३-चिकित्सा । 
इलाज । 


प्रतिकारक [संज्ञा पु.] (सं.) बदला चुकाने वाला । 
वह्‌ जो किसी बात का प्रतिकार करता हो । 


>प्रुतिकारी [बि.] (6) बदला चुकाने बाला । 
रिका [चि.] (स) जिसका ` प्रतिकार किया 


धूत्तता । जा सके। 
प्रतारणा [संज्ञा सत्री.] (सं.) धोखा देना । ठगी। | प्रतिकाश [सज्ञा पु.] (सं.) १-प्रतिबिम्ब । २-चित 
चंचना । वन। दृष्टि । 
RE -] (सं.) १-ठगने योग्य । २-धोखा | प्रतिकितव [संज्ञा पु.] (सं.) जुआरी का जोडीदार 
ग्य। र 


जुआरी के मुकाबले में जुआ खेलने वाला । 
जुआरी। 
प्रतिकुंचित, प्रतिकृड्चित 
५. भुकाहुआ । टेढा। 
प्रतिकृ जर, प्रतिकब्जर 


5 जरे [संज्ञा पु.] (सं) आक्र- 
~ मणकारीहाथी। . ` 


गे [संज्ञा पु.] (सं.) परिखा । खाई । 
प्रतिकूल [चि.] (क.) विपरीत | विरुद्ध । खिलाफ 
जो अनुकूल न हो। [संज्ञा पु.] (सं.) बिरोध 
या अनुकूलता करने वाला । 
प्रतिकूल अरर डालना-विपरीत या छि 
^ प्रभावित करना । ः 
आतकूलता [संज्ञा स्त्री: 
_ क्रिया या भाब। 
प्रातकूलत्व 


प्रतारित [व्रि ] १-जो ठगा गया द्दो। २-जिसे 
धोखा दिया गया ददो । 
प्रतिचा [संज्ञा स्त्री.](हिं ) धनुष की डोरी । चिल्ला 
प्रति [अव्य.] (सं.) एक उपसर्ग शब्दों के आरंभ 
लगता है और निम्न अर्ध देता हे १- 
विरुद्ध । चिपरीत। २-सामने । ३-बदले में । 
४-दरएक । एक-एक | ५-समान | सदरश। 
६-जोड़का । मुकाबले का।७-सामने । मुकाबले 
में । :-ओर | तरफ । [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १- 
एक ही तरह की कई बस्तुओं में अलग-अलग 
एक-एक वसतु | अद्द्‌ । २-नक्रल । (कापी) | 
प्रतिकंठ, प्रतिकएठ [अब्य.](सं.) १-एक के बाद 
, एक | अलग-अलग । २-गले के समीप । 
प्रतिकंचुक, प्रतिकव्चुक [संज्ञा पु.] (ं.) शत्रु । 


[वि.] (सं.) मुड़ाहुआ 


:] (त॑.) प्रतिकूल होने की 
विपरीतता । विरोध । 


प्रति करः किसी री प्रति तता। [संज्ञा ३.] (ह) प्रतिकूलता। विपरी- 

रर [ सज्ञा ए. ] (सं.) किसी को उसकी हानि | प्रतिकल-प्रभात्र [ङग 

होने पर बदले में दिया जाने बाला धन । ज्षति| रपद का (सं.) किसी विवादा- 
पूर्ति | हरजाना । कंप्रेन्सेशन । में पहले से स्थिर दी हे वात अश्रया विषय 


वि परी त, विकृत या 


अठिकरक [बि.] (सं. १-प्रतिकर अथवा हरजाने ह पक्षपातपूण धारणा । प्रजुड्सि। 


से सम्बन्ध रखने वाला । २-प्रतिकर अथवा 
द के रूप में दिया जाने वाला। कम्पे- 
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ज द ; म] 4 
| न परीत या बिरुद्ध | प्रतिंगृह [अव्य] (पं) घसरुघर मे 


| हो। 
प्रीतकाते [संज्ञा स्त्री सं,) १.६ 
पर बनाई हुई पा 


बीर। चित्र ३. हे े 
अतिकार । ५-पूजा । ६. ह 
„ रा: प्रतिलिपि । कॉपी | 
मःतकृत्य [व] #) प्र 
'तेकत्य [बि.] लं ) प्रतिकार करने पो 
्रातकृष्ट [बि.] (सं) १-दुबाग जोत | 
~ अति निदित । निङृष्ड । "स 
प्रतिक्रम [ संज्ञा पु. ] (हं. उतर 
सिलसिला । bs 
प्रतिक्रांति, प्रतिक्रान्ति [संज्ञा स्री] ॥ 
कान्ति के विरोध या प्रतिकार ४ 
_ बाली कान्ति । %उन्टर-रिवोनन। 
माताक्नया [ सज्ञा सत्री. ] तो 


च 
Sorat 


सुधार आदि कार्यो या विचारों बे ए 
_ विपरीत चलता हो । रि-एक्शकी। 
पतिक्र ६ [बि.] (सं) निर्धन । दि। 
मातच्षण [अब्य,] (सं.) हर लहे में।हि 
प्रातक्षय [ स॒ज्ञापु. ] (स.) रत्ताकणे 
रक्षक | 
प्रतिच्िप्त [चि.] (सं) १-रोका हुआ। ४ 
हुआ । ३-भेजा हुआ | ४-निदित। ; 
प्रतिक्षप [संज्ञा पु ] (पं.) (-फेंकना | १ 
३-तिरस्कार । ˆ 
प्रतिखुर [ संज्ञा प. ] (सं.) बह मूद 
शिशु हाथ पैर बाहर निकालकर, # 
तथा सिर से योनिमाग को रोक । 
प्रतिख्यात [वि.] (सं) बहुत परसि 
प्रतिख्याति [ संज्ञा स्त्री ] (6) हि 
he प्रसिद्धि । याह 
प्रतिगत [बि.] (सं.) जो बाउ 
हुआ । [संज्ञा पु.] पत्तियां 
उड़ान । 
प्रतिगमन [संज्ञा पृ.] (ं-) प 
प्रतिगिरि [ संज्ञा पु. ] (7) (१६ 
पहाड़ी। २-बह जो देखने में १ | 
हो । 


प्रतिगृहीत [बिः] (सं) जो प्रद | 
tri ह लिदा शा | j 


बह स्त्री जिसका 


rk ५ वाह 
दपा | ६ i 
देने बाला | ८-श्रनुत्रह्‌ । कृपा! 
५ sl i 

` न नला भाग । १5 ! पक 
गर । श्रभ्यर्थेना | र 
हे के तिमि मिली हुई किसी की 
। (-प्रभियुक्त या संदिग्ध व्यक्ति का 
री गए के हाथ में जांच अथवा विचा- 
| पता जता | काट्डी | का 

[वा पुः] (सं) १-्विधपूवक दिया 


न लेता । २-स्व।गत । ३-विवाह । 


तहता [संज्ञा प्‌.] (स) दान लेने 
sill प्रतिप्राही | 

[हा १.](५.) रश करना । लेना । 
प] (6) १-ेे या प्रहण करने 
।२-बह नो किसी की दी हुई कोई 
नत दि प्रहण करता हो । रिसीवर 
पह प्रधिकारी जो किसी संपत्ति को रत्ता 
हे के लिए श्पने अधिकार में ले । 
न | 

॥ [म पृ ] (४) दान लेने वाला । 

१[॥.] (लेने या ग्रहण करने योग्य । 
हि १.] (प) १-बिरोध। सामना । 
ा। २-आपस की मारपीट । लड़ाई । 
जप । रोष । ४-मूछ । ५-शत्र, । वेरी । 
ः ए] (स) प्रतिघात करने बाला । 
[हा प] (म) प्रतिघात करने बाला 


[हा पु] (इ जान से 
| .] (सं) १ प्राणधात | ज्ञान से 
बता | २-सकातर ट । बाधा । 


प 


कप] (स) [छी. प्रा 
७१) (ए) [सत्री. प्रतिघातिनी 
[वि] (वं) (-मुकाबला जा 


| रोध २ ने 
ण्‌ इने वाला । २-2 कर मारने 


i) |) शरीर । देह । 
पितन्‌ | गाप (7 

ज्ञा ५.| (सं .) फिर से 
"का । दुबारा गौर केला । 82 


। षन [= 
३-५ गा ३] (| ) १-प्रति- 


) (पं 

न्‍ ) १-रका : 

४ ष । ` 

५५ शी SN 

है| २ | | (ष TS । छाया 
ME 


{ ८८६ ] 
प्रतिच्छा #+ [संज्ञा स्त्री.] (हिँ ) देखो 'प्रतीक्षा'। 
प्रातच्छाया [सज्ञा स्त्री.] (सं.) १-चित्र। तसबीर 
२-परङाँइ्‌। प्रतिबिंब । ३-मिट्टी पत्थर आदि 
की बनी हुई मूतिं। 
प्रतच्छांयत [वि.] (सं.) १-जिस पर किसी की 
परछाँई पड़ी हो। २-जिसकी परछाँई कहीं 
पड़ी हो । 
प्रातच्छद [संज्ञा पु.] (सं.) बाधा । रंका्रट। 
प्रतिछई, प्रतिछोह [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) प्रतिबिं 
हे पराँह्दी । 
प्रतिछाया [संज्ञा रन्री.](हि.) परछाँदी | प्रतिवि 
प्रतिछाँही [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) प्रतिछाया । पर- 
छादी र 
प्रतिज॑घा, प्रातिजद्धा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) आांघ का 
अगला भाग । 
प्रतिजल्प [संज्ञा पु.] (सं.) परामश। सलाह | 
सम्मति । 
प्रतिजल्पक [संज्ञा पु.] (#.) प्रतिष्टापूर्वेक सह- 
क मति। 
प्रातेजागर [संज्ञा पु.] (सं.) १-खूब सावधानी 
रखना । २-रक्षा । 
प्रतिजिह्ना, प्रतिजिह्वका [संज्ञा स्त्री.] (सं ) गले 
के भीतर की घंटी । कडबा । छोटी जीभ। 
प्रतिजीवन [संज्ञा पु.] (धं.) नया जन्म । फिर से 
जन्म। 
प्रतिज्ञांतर, प्रतिज्ञान्तर [संज्ञा पु.] (मं) तक में 
>. निम्नह-स्थान का एक भेद । कोए 
प्रतिज्ञा [संज्ञा स्त्री.] (एं.) १-किसी काम को करने 


यान करने के विषय सें वचनदान। २- 


शपथ । सौगन्ध । ३-न्याये के अनुमान के 
पांच खंडों या अवयवों में प्रथम अवयव । 
४-अभियोग दावा । ४ 
प्रतिज्ञात [बि.] (४.) १-जिसके सम्बन्ध में 
प्रतिज्ञा की गई हो । २-करने अथवा हो 
सकने योग्य । साध्य । | 
प्रतिज्ञान [संज्ञा पु.] (सं.) १-ईमान-धमं से कहना 
२-किसी कही हुई वात या किये गये काये की 
पुष्टि । एफरमेशन । के 
प्रतिज्ञापत्र [संज्ञा पु.](सं.) वह पत्र जिस पर कोई 
प्रतिज्ञा लिखी हो । इकरारनामा । 
प्रतिज्ञाभंग, प्रतिज्ञाभङ्गं [संज्ञा 3 (सं.) की हुई 
प्रतिज्ञा को तोड़ देना। किये गये वाइदे से फिर, 
जाना | न 
प्रतिज्ञाविरोध [ सज्ञा प, ] (सं) {-पतिज्ञा के 
प्रतिकूल आचरण बाला ।खिलाफी | रून्याय 
में बह्‌ रिथति जघ ध्रतिज्ञा ओर हेतु दीना का 
बिरोध होता है। 


्रतिज्ञासंन्यास [संज्ञा पु.] (सं) १-प्रतिज्ञा भंग 


करने की क्रिया । वाइदाखिलाफी । २-न्याथ 
में एक प्रकार का निम्रह-स्थान । 
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प्रतिध्वनि 
_ स्थान का एक भेद । ˆ , 
मातजञय [बि.] (सं.) १-प्रतिज्ञा कर सकने योग्य 
„प्रशंसा करने वाला । 
FRE प्राततन्त्र [संज्ञा पु.] (म.) अपने मत 
से बि सुद्ध का शास्त्र । 
अतितत्रासिद्वांत, माततन्त्रासद्धान्त [संज्ञा पु.] 
(हं. वह सिद्धान्त जो किसी शास्त्रमें तो हो 
„ओर किसी में न हो। 
मातितर [संज्ञा ¶.] (सं ) नाव खेने की डांइ। । 
ग्रातताल [संज्ञा पु.] (सं) संगीत में ताल का एक 
भेद । इसमें कांतार, समराव्य, वेकुएण और 
_ वांछित यह चारों ताल हैं। 
आंततुलन [संज्ञा १.] (स॑.) किसी एक तरफ पड़े 
हुए भार की बराबरी करने अथवा उसका 
प्रभाव नष्ट करने वाला दूसरी तरफ का भार। 
काउन्टर- बै लेन्स । 
प्राततूणा [संज्ञा रत्री.] (सं ) एक प्रकार का त्रात- 
_ जन्य रोग। 
प्रतिदत्त [सज्ञा पु.] (सं.) {-वापिस कियो या 
_ लौटाया हुआ । २-बदले में दिया हुश्रा। । 
प्रातदान [सज्ञा पु.] (तं.) १-ली अथवा रखी- 
हुई यस्तु को लोटाना। वापस करना । २-एक 
बम्तु लेकर बदले में दूसरी बस्तु देना । विनिः 
_ मय | बदला । 
प्रतिदारण [सज्ञा १.] (सं.) १-युद्ध । लङा । 
२-चीरना । फाइना । 
प्रतिदिन [संज्ञा पुः] (सं.) दररोज । 
प्रतिदेय [बि.] (सं ) जो बदलने वा लोटांने योग्य 
“ह 4 
प्रतिदेश [संज्ञा प.] (सं.) सीमा पर का देश। 
प्रतिदृष्ट [वि.] (सं) निगाह के सामने पड़ा हुआ 
देखा हुआ। 
प्रतिदष्टांतसम, प्रतिदष्टान्तसम [संज्ञा पु.] (सं.) 
न्याय में एक प्रकार की जाति । 
प्रतिद्व 6, प्रतिद्वन्द्र [संज्ञा पु.] (सं.) दो समान 
व्यक्तियों का विरोध । 
रतदव दविता, प्रतिद्वन्दता [संज्ञा स्त्री ](ं.) बरा- 
बर वालों की लड़ाई या बिरोध । प्रतियोगिता 
प्रतिद्व दी, प्रतिदन्द्दी [संज्ञा प.] (स.) दो समान 
विरोधी व्यक्ति | मुकाबले का लड़ने वाला। 


+ 


शत्रु । बैरी। ड 
प्रतिथावन [संज्ञा पु.](त.) आक्रमण। हमला। 
चढाई | हु 


प्रतिधि [संज्ञा १.] (मं.) एक प्रकार का वैदिक 
स्तोत्र जो संध्या समय पढा जाता हे । गे 
प्रतिध्वंसक-तो प [संज्ञा स्त्री.](हिं.) हवाई जहाज 
कि को गोला मारकर भूमि पर गिराने वाली 
ह ।) १-झपने पतति 
प्रतिध्वनि [संज्ञा सत्री.) (सं) (अं झा f 
स्थान दर [कर से सुनाई पड़ने वाला शब्द । , 


[ ९8° ] 

में नियुक्त करना । डेप्यूटोशन । 

| [वि.] (सं.) जिसका प्रतिनिर्देश किया 
गया हो । प्रसंगाबशा जिसका उल्लेख या चर्चा 
की गई हो । रेफ़ड । 

प्रतिनिद्‌श [संज्ञा पु.] (सं.) साक्षी, संकेत, प्रमाण 
आदि के रूप में किया हुआ उल्लेख । रेफरेंत 

प्रतिनिद्‌ श्य [वि.] (सं.) वह जो, यद्यपि पहले 
व्यक्त किया जा चुका हे, तथापि पुनः कहा 
जाय. इस अभिम्राय से कि कुछ अधिक कथन्‌ 
किया जाय । 

प्रतिनिर्यातन [ संज्ञा पु. | (सं.) बह अपकार जो 
किसी अपकार के बदले में किया जाय । 

ग्रातानेवतेन [संज्ञा १.] (सं.) १-वापस आना । 
लौटना । २-मुड़ना । पराङ्मुख होना । 

प्रातांनवासन [संज्ञा पु.] (सं.) एक प्रकार का वस्त्र 
जिसे बोद्धभिक्त धारण करते हैं । 

प्रातानविष्ट [बि.] (स॑.) हठी । जिद्दी । आम्रह्दी । 

प्रतिनिबिष्टमर्ख [संज्ञा पु ] (सं.) दुराग्रही सूख । 

प्रातिप [संज्ञा ए.] (सं.) राजा शान्तनु के पिता का 
नाम । 

प्रातपच् [संज्ञा पु.] (सं.) १-भ्रतिबादी । विरोधी 
पत्त | विरुद्ध दल | २-शात्रु । वैरी | दुश्मन। 
३-समानता । बराबरी । 

प्रातपचता [संज्ञा सत्री.] (सं.) विरोध । 


्रातपच्त-न॑ता [सज्ञा पु.] (सं) विरोधी दल का 
नेता | लीडर ऑफ़ दी 'अपोजिशच । 


प्रतिपच [ स-्ञा ए. ] (सं.) विरुद्ध पक्ष चाला । 
विपक्षी । बिरोधी । 
मातपच्छ# [संज्ञा पु.] (हिँ.) देखो 'प्रतिप्ष! 
प्रतिपच्छी # [संज्ञा पु.] (हिँ) देखो 'प्रतिपत्षी 
प्रतिपत्‌ [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो “प्रतिपद्‌? 
ग्रातपाच [संज्ञा सत्री.] (हिं.) १-उपलब्धि । प्राप्ति 
पाना । २-ज्ञान विवेक । ३-अ्नुसान । ४- 
दूना | दान । ५-कार्यरूप में लाना | ६-पति- 
पादन । निरूपण । ७-प्रमाण पूर्वक प्रद शीन । 
इतमिनान । ८-सानना। कायल होना | ६- 
पद्प्राप्त। धाक | साख | १८-आदरः सत्कार 
१६-प्रवृत्ति । १२-निश्चय । दृढ विचार 
-परिंणाम । १४-गौरव । 


्रतिपत्तिकरम [संज्ञा पु.] (सं.) श्राद्ध आदि मे सब 
क अन्त में किया जाने बाला कर्म । 


“र [संज्ञा पु.] (सं.) ढोल | ढोलक। 


अतिपत्रक [संज्ञा ए ] (सं.) देखो रतिषु? 
i [संज्ञा स्त्री.] (सं.) करेली | 
[संज्ञा स्त्री .](स.) प्रतिनिधि 
जाने वाला मत। प्रॉक्सी। pr 
र [सञ्जा स्त्री.] (सं.) १-रास्ता । मार्ग । २- 
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ग्रतिष्वान - 
गूंज । प्रतिशब्द । २-शब्द्‌ से व्याप्त होना । 
गूजना । ३-दूसरे के भावों अथवा विचारों 
आदि का दोहराया जाना । 
प्रतिध्वान [ संज्ञा प. ] (सं.) प्रतिध्वनि । 
प्रतिनंदन, प्रतिनग्दन | संक्षा प. ] (सं) १ -वह्‌ 
अभिनन्दन जो आशीवाद देते हुए किया जाय 
२-किसी शुभ अवसर पर आनन्द प्रकट 
करने बाला बचन या संदेसा । बधाई । मुबा- 
रकबाद । कामे चले शन । 
प्रातनव [वि.] (सं.) नूतन। नया। 
तना [संज्ञा स्त्री.] (हिं. देखो 'प्रतनाः । 
प्रतिनाड़ी [स-्ञ। स्त्री .] (सं.) छोरी नाड़ी । उपे- 
_ नाड़ी । 
प्रातनाद्‌ [सज्ञा पु.] (सं) प्रतिध्वनि | गूँज । 
प्रतिनायक [ संज्ञा पु. ] (सं.) नाटकों अथवा 
काव्यो में मुखनायक का प्रतिद्वंद्वी नायक | 
' प्रतिनाह [ संज्ञा पु. ] (सं.) श्वास बंद होने का 
एक रोग । 
प्रतिनिचयन [ संज्ञा पु. ] (सं.) किसी फा दिया 
हुआ धन शुल्क आदि जो अधिक अथवा 
छनुचित होने की अवस्था में लोटाना या 
उसके खाते में जमा करना । रिफंड । 
प्रतिनिधान [ संज्ञा पु. ] (सं) बह व्यक्ति श्रथबा 
व्यक्ति का वह दल जिसे कहीं प्रतिनिधि 
बनाकर भेजा जाय । डेलिगेसी । 


प्रतिनधायन [सज्ञा पु.] (सं.) १-किसी को या 
कुछ लोगों को कहीं प्रतिनिधि बनाकर भेजना 
लिगेशन । २-कहीं किसी कायं के निमित्त 
जाने बाला प्रतिनिधियों का दल । डेपुटेशन'। 
प्रतिनिधि [ सज्ञा पु. ] (सौ) १-प्रतिम' । प्रति 
मूर्ति । २-वह व्यक्ति जो दूसरे के बदले कोई 
काम करने को नियुक्त किया जाय । रि्रजेनटे 
दिव । 
प्रातानाधिक [संज्ञा ए.] (सं.) दूसरे के लिए कायं 
करने का अधिकारी । तसी । ' 
प्रातानांधक-मतदान [संज्ञा पु.] (सं.) प्रतिनिधि 
रूप में मत या चोट देना । प्रॉतसी वोटिंग । 
प्रातानाधत्व [संज्ञा पुः] (सं.) १-प्रतिनिधि होने 
की क्रिया या भाव । २-किसी अन्य की ओर 
से उनका कार्य करने का भाव । रिप्रेजेन्टोशान 
प्रातानांध-सत्तात्मक [त्रि.] (सं.) ( वह शासन 
पद्धति ) जिसमें जनता के चुने हुए प्रति- 
निधियों की सत्ता प्रधान हो । 
प्रतिनियम [ संज्ञा पु. ] (ं.) साधारण नियम | 
` प्रत्येक के लिए एक नियम | 
प्रतिनियुक्त [वि.] (सं.) प्रतिनिधि अथवा अधी- 
नस्थ अधिकारी के रूप में कहीं भेजा हुआ 
(व्यक्ति) | डेप्यूटड । 
प्रतिनियोजन [संज्ञा पु. ] (सं.) किसी को कहीं | प्रतिपद्‌ 
भेजने क निमित अधीनस्थ कमचारी 


प्रतिपदा । परवा । 
_ ४७ | 
नशो । ६-एक प्रकार ३ 
जो प्राचीनकाल भ 
_ जन्मतिथि। . होता ॥ 
प्रतिपदा, प्रतिपदी [... 
~ = [संज्ञा स्री), 
की पहली तिः ली 
प्रतिपन्न [त्रि जा। 


पूरा किया हुः | 
अपनाया हुआ। ञं नि 
साबित । ‰-भरा 
„सम्मानित । जिसकी र 


| 
प्रतिपन्नक ] ७) ब 


ग्रातपन्न र 
ति री 36) भी 
ण [सिज्ञा प ] प 
चुकने पर उससे दवी द्वाः 
लगाने के निमित्त उससे द्र 
कास-इरज)मिनेरान | 
प्रति-परीक्षित [वि.](.) रिश 
प्रतिपणे [सज्ञा पु ] (मं) बह्‌ स 
जिसमें दो टुकड़े हों, परमा 
ह एक टुकड़ा जो देने बाले के ए 
है तथा जिस पर किमती हि 
कड़े की प्रतिलिपि रहती है। ब 
प्रतिपणोशफा [संज्ञा स्त्री.] क्‍ 
प्रबंती । 
ग्रातपाण [संज्ञा पु.] 
रखा हुआ दाब | 
प्रातपाद्‌क [सज्ञा पु.] (मं.) ।-भह॥ 
भाने या कहने वाला । १% 
वाला । साबित करने बाता | 
दाला । ३-निष्पादन या निहाए 
४-तिर्वाह करने वाला। १५ 
उत्पादक । ५ 
प्रतिपादन [संज्ञा पु.] (ह.) ५ 
माना प्रतिपत्ति । २-किसी ॐ 
कथन । ३-भ्रमाण । सवूत। ४ 
दान | ६-उलत्ति। 
प्रतिपादनानुचय [संज्ञा 9.) 
साशंश । का 
प्रतिपादित [वि.] (सं) {ॐ 
दिया गया हो। ९ जिसकी hl 
हो । निर्धारित । ई 
्रतिपाच्च [वि.] (6) / 
सम्रझान योग्य ! ड ( 


अ 


प्रतिपार# [संज्ञा पुः] (ह है 
प्रतिपाल [ संज्ञा पु. ] 

करने वाल । ] 

| 


प्रतिपरी 


[| 


प्रतिपात [ संज्ञा १. ] 
किया जा 


F 
pd हा पु iG) स्त्री प्रतिपालिका] 


द्वा [स 
fn ए करने 
अधिकरण [मंशा ५.] (बर 
संपन्न बिधवाश्चा, अल्प- 
व्यक्तियों को संपि त्त 
है । कोट-आफ- 


: 7) १-पालन करने की 
तम [संज्ञा पु.] (मं) १-पालन 
या भाव | ९-ा करने की क्रिया या 


Ls [oN 
प्राव । ३-शाक्ञ की निर्वाह । तामील | 


पतता [करिः स.) (हिं) १-पालन करना । 
हरा । २-रत्ता करना | बचाना । 
ीरित [बिः] (स) (पालन किया हुञ्ां। 
श्रतित। है 
प [वि.] (व) १-पालन करन योग्य । 
१-एतां करने योग्य । 
iii [संज्ञ पु.].(सं.) १-मञुष्य का पुतला 
से चोर सेंध के भीतर खड़ा करत थे। यह्‌ 
इ लिए कि उन्हें यह्‌ पता लग जाय कि घर 
बरोई जाग तो नहीं रहा है । २-(किसी का) 
पुतला। ३-चह जो साथ काम करे । |. किसी 
के श्रधीन रहकर या यों ही किसी के स्थान 
पर उसकी श्रोर से काम करने वाला।डेपुटी । 
एक [सज्ञास्त्री.] (सं.) किसी प्रंथे या 
| पुलक की नकल । 
[क [संज्ञा पु.] (सं.) प्रतिपूजन या अभि- 
, यादन करने बाला। 
[पनन [सांज्ञा पु.] (सं) अभिवादन । सोहब- 
 प्ञामत। 
भाजा [संञा रत्री.) (सं) प्रतिपूजन | अभिः 
,बान। 
म [वि.] (ह) जो अभिवादन करने पर, 
,भियादन किये जाने के योग्य हो। 
Ei [संज्ञा पु.] (सं) सहायता या मदद 
बाला। 
> [सदा पु.] (सं) अन्रियंशीय एक ऋषि 
३ नाम। 
| i र स्त्री] (सं. प्रतिविंत्र । परदांई । 
| मि संज्ञा पु] (सं.) जिस बात का एक 
LA निप्रेध किया गया हो, उसी का 
| त शेष अवसर के लिये विधान । 
“थी [बि.] (सं) जिसके सम्बन्ध में अन 
HOE न्थ में अन्य 
धों पर तो निषेध हो - 
ह हो पर किसी विशेष 
शा में बिधान हो। 
+ जे [संज्ञा पु.] (हि.) सोमयाजी सोलह 
[सा i 88 ! 
पु.] (सं. ५ 
प्रहर। ( ) मार-पख्मार । अनु: 


। 
[सज्ञा पु.] (सं.) बाहरी परकोटा। 


: 
RN (सं.) खोई अथवा गई 


माप्त करना। रिकवरीं |. 


[ ८६१ | 
्राताप्रय [संज्ञा पु-] (सं.) बह्‌ उपकार जो किसी 
उपकार का वदला चुकाने के लिए किया जाय 
प्रतिप्लवन [संज्ञा पु.](सं.) पीछे की ओर कूदना 
प्रातिफल [संज्ञा पु.] (सं.) १-छाया । प्रतितरिब। 
२-परिणाम । नतीजा । ३-बदले में मिली हुई 
_ वस्तु । 
प्रातफलक [संज्ञा पु.] (सं. ) बह यंत्र जो कोई 
प्रतिबिब उत्पन्न करके उसे दूसरी वस्तु या 
_ पट पर डालता है । रिफ्लेक्टर । 
गातफला [संज्ञा स्त्री.] (सं.) बावची । वकुची | 
प्रातफलात्मक [वि.] (सं.) प्रतिकार सम्बन्धी । 
प्रतिफलाइुसारी [बि.] (सं.) प्रतिकार विषयक | 
प्रतिफलात्मक । 
80 [चिः] (सं.) प्रतिबिम्बित । 
प्रतिबंध, ग्रातबन्ध [संज्ञा पु.] (सं.) १-रुकाबट । 
रोक । २-विघ्न | वाधा । ईकिसी बात या 
कार्य के लिए लगाई हुई शर्ते करिडशान । 
प्रतिबंधक, प्रतिबन्धक [संज्ञा पु.] (वं.) १-रोकने 
बाला | २-वाधा डालने बाला | ३-बृक्ष | पेड़ 
प्रतिब्ंंधकता, प्रतिबन्धकता [संज्ञा स्तरी.](सं.) १- 
रुकावट । रोक । अड़चन । २-व्रिघ्न | बाधा। 
प्रतिबंधु, प्रतिबन्धु [संज्ञा पु.] (सं.) वह जो बंधु 
_ के समान हयो । 
प्रतिबद्ध [बि.] (सं.) १-बँधा हुआ । जिसमें कोई 
प्रतिबंध हो | २-जिसमें कोई वाधा डाली गई 
हो । ३-नियंत्रित । 
प्रतिबल [वि.]|सं.) १-समान बलवाला ।। जोड़ी 
_ दारं। २-समथ | शक्त। 
ग्रतिवाधक [बि.](स.) १-बाधा या रुकावट डालने 
बाला । २-पीड़ा देने वाला । 
प्रतिबाधन [मज्ञा पु.] (सं.) १-बिघ्न। बाधा। 
२-पीड़ा । कष्ट | 
प्रतिवाहु [संज्ञा पु.](सं.) १-बाँह का श्रगला भाग 
२-अक्रर के भाई का नाम । 
प्रतिबिंब, प्रतिविम्ब [संज्ञा ए.](सं.) १-परछाई | 
छाया । २-मूर्ति | भतिमा । ३-चित्र । तसबीर 
४-दर्पण । शीशा । ५ 
प्रतिबिंवक, प्रतिबिम्धक [संज्ञा पु.] (सं) परछाई 
के समान पीछे-पीळे चलने वाला | 
प्रतिविंववाद, प्रतिब्रिम्बवाद [संज्ञा पु.] (. ) 
दांत का एक सिद्धान्त जिसके अलुसार माना 
जाता है कि जीव वास्तव में ईश्वर का प्रतिः 
वित्रमान्न है । 
प्रतिबिंबित, प्रतिविम्बित [बिः] (स) जिसकी 
"पळा या प्रतिमिब पढ़ता हो | २-जो परः 
छड पड़े के कारण दिखाई पड़ता हो । २० 
जो झलकता हो | 
प्रतिबीज [बिः] (सः) 
नष्ट हो गई हो | 
अतिबुद [i (सं) १-जागा इअ 


जिसकी उत्पन्नकर-शक्ति 
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प्रतिभाषा 
५ ३-उन्नत। 
रतिबुद्धि [ संज्ञा स्त्री. ] (सं.) उल्टी सम या 
„ बिपरीत बुद्धि । 
अतिबाध [संज्ञा पु.] (सं.) १-जागरण | ज्ञागना। 
स २-ज्ञान। 
मतिवोधफ [संज्ञा पु.] (सं) १-जञान उत्पन्न करने 
वाला । २-जगान बाला । ३-शिक्षा देने 
री वाला | ४-तिररकार करने वाला । 
प्रातबोधन [संज्ञा पु.] (सं.) जागरण। जागृति। 
र ज्ञानोत्पादन । ज्ञान उत्पन्न कराना। ! 
प्रातबाधत [बि.] (सं ) १-जागा हुआ। २-सिख- 
„~ लाया हुआ | शिक्षित | 
प्रतिभट [ संज्ञा पु. ] (सं.) १-बराबर का या 
समान बल चाला योद्धा | २-मुकाबला करने 
_ वाला | ३-शत्रु । बैरी। | 
अतिभटता [सज्ञा स्त्री. (सं.) शत्रुता । दुश्मनी । 
बेर । 
प्रतिभय [वि.] (सं.) भयंकर । खौफनाक । 
_ [सज्ञा पु.] (सं.) खतरा । जोखों | भय | डर 
प्रातिभा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-बुद्धि । समझ। २- 
असाधारण मानसिक शक्ति। असाधारण 
= वुद्धि बल । ३-उज्ज्बलता । चमक । 
प्रतिमाङूट [सःज्ञा पु.] (सं.) एक बोधिसत्व का 
_ नाम । ५ 
ग्रतिभाग [ सज्ञा पु. ] (सं) १-प्राचीनकाल में 
लगने वाला एक प्रकार का कर | २-आज-कल 
का वह शुल्क जो राज्य में बनने वाले कुछ 
बिशिष्ट वस्तुओं (जैसे-मादक द्रब्य, दिया- 
सलाई, नमक, कपड़ों आदि) पर उनके बनते 
ही तथा बाजार में बिक्री के लिए जाने से पू 
ही लेलिया जाता है। एक्साइज डयूटी। 
ग्रतिभागिक [ वि. ] (सं.) जिस पर प्रतिभाग 
लगाया या दिखाया गया हो । 
प्रतिभाज्य [बि.] (सं.) जिस पर प्रतिभाग (शुल्क) 
लगता अथवा लग सकता हदो । 
ग्रतिभात [वि.] (सं.) १-चमकीला । प्रकाशदान्‌। । 
२-जाना या समभा हुआ । कात । ३-प्रतीत। 
४-जिसका प्रादुर्भाव हुआ हो । सामने आया 
हुआ । ! 
प्रतिभान [संज्ञा पु.] (वं.) १-प्रभा | चमक । २- 
बुद्धि। समझ | * 
प्रतिभानु [संज्ञा पु] (8) श्रीकृष्ण के एक पुत्र कां 
नाम जो सत्यभामा के गभे से उत्पन्न हुआ 
था। 
प्रतिभाग्वित [बि.] (सं.) ्रतिभाशाली । जिसमें 
प्रतिमा दी | 
प्रतिभावान्‌ [वि.] (तं.) १-जिसमें प्रतिभा हो। 
२-चमकदार । 
प्रतिभाशाली [ बि. ] (सं) जिसमें प्रतिभा हो । 
प्रतिभावाला | है 
तिमाषा [संज्ञा स्त्रो] (में) १-उचर । जबाब। 


प्रतिभारहित । 
प्राताभच्न [बि.] (सं.) जो अलग हो गया हो। 
, विभक्त। 
प्रतिभ [संज्ञा पु.] (सं.) जमानत में पड़ने वाला । 
जामिन। 


प्रतिभासंपन्न, प्रतिभासम्पन्न 
२-अत्युत्तर । ३-चादी का कथन । मुद्दई का 
बयान । | 
मरातृभासंपन्न, प्रतिभासम्पन्न [बि.] (सं) प्रति- 
^ भाशाली । जिसमें प्रतिभा हो । 
प्रतिभास [संज्ञा पु] (सं.) १-प्रकाश । चमक। 
२-आकृति। ३-धोखा । श्रम । 
प्रतिभाहीन [संज्ञा स्त्री.] (सं.) बुद्धि का श्रभाव । 


प्रतिभूति [संज्ञा पु.] (सं.) बह धन जो प्रतिभू या 
जामिन किसी बात की जमानत के लिए जमा 
करता हे । जमानत के रूप में जमा किया हुआ 
धन । सेक्यूरिटी । 
यो० प्रतिभूतिन्यास-जमानत के रूप में धन 

_ जमा करनो । 

मातभूत्य [संज्ञा ५} (सं) जमानतदारी। गारी 

प्रतिभेद [संज्ञा पु.] (स॑) १-अन्तर। फर्के । २- 
आविष्कार । 

प्रतिभंदन [संज्ञा पु.](स॑.) १-विभाग करना । २- 
खोलना । ३-काटना । _ 

प्रतिभोग [संज्ञा पु.] (सं.) उपभोग । ` 


प्रतिभो# [संज्ञा पु.] (हिँ.) शरीर का बल और 
तेज । DS 
प्रतिमंडक, प्रतिमएडक [सज्ञा पु.](सं.) शालक- 
राग क। एक भेद । 
प्रतिमंडल, प्रतिमएडल [सज्ञा प.] (सं.) १- 
'सूये आदि चमकते हुए प्रहा का मंडल या 
घेरा । परिबेश। २-प्रतिनिधियों का दल 
अथवा मंडल। 
्रतिमंत्रण, प्रतिमन्त्रण [सज्ञा पु.] (४.) उत्तर 
देना । जवाब देना। 
प्रतिम [बि.] (कं. समान । सदृश्य hh 
'प्रतिमन्ल [संज्ञा पु.] (सं.) १-बराबर का पहल- 
' जान।२-विरोध। शत्र ता। 
* श्रतिमत [संज्ञा पु.] (सं.) वह मत जो किसी दल 
को जिताने के अभिप्राय से दूसरे दल के 
, . विरुद्ध दिया जाय | काउंटर वोट। 
, 'प्रतिमर्श [संज्ञा पुः] (सं.) सुश्रुत के. मतालुसार 
हिरोबस्ति बिशेष जो नस्य के पांच भेदों में 
है। 
« प्रतिमा [संज्ञा स्तरी.](सं.) १-किसी वास्तविक 
> कल्पित आफृति के आधार पर वनाई हुई मूर्ति 
, या चित्र आदि | अनुकृति | २-मिट्टी पत्थर 
* आदि की बनी देवमृत्ति। ३-प्रतिविब | छाया 
४-तौलने का बाट । ५-वःह अलंकार जिसमें 
किसी मुख्य पदार्थ अथवा व्यक्ति के न होने 
की दशा में समान किसी अन्य पदार्थ अथवा 
व्यक्ति की स्थापना का: उल्लेख होता दे। 
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प्रतिमान [संज्ञा पु.](सं.) १-प्रतिबित्र । परद्धांही प्रतियोगिता [सज्ञ 
२-द्दाथी के दोनों दाँतों के बीच का स्थान । प्रतिद्वंद्विता है) , 
हाथी का मस्तक । २-समानता । बराबरी । ४- बढ़ने का प्रयत्न सा । किसी 
रप्टांत । उदाहरण । ५-वह्‌ निश्चित अथवा लोग अलग अ ग | २-ऐसा इ 
स्थिर किया हुआ सर्वमान्य मान या माप इच्छा करें ९ सेफल होने इ 
जिसके अनुसार किसी प्रकार की योग्यता, | प्रतियोगी [सं 
४! ज्ञापु 


श्रेष्ठता, गुण आदि का अनुमान या कल्पना (मं) 


कह लगे “शत्रु | hy 
की जाय | मानदंड | मानक । स्टंडडं । ६-वह्‌ साथी । मददगा दाला। ३ 
बस्तु जो आदरारूप में सब कं सामने रखी वार्‌ । [बिः] i RR वाहा hl 
जाय । मॉडल | किसी आदश को देखकर मुकाबले का । ब ; योगिता के बा 
उसके अनुरुप बनाई हुई बस्छु । मॉडल । ८- | प्रतियोद्धा oe पराका 
„तोलने का बाट | बटखरा। व a 3] (हं) १. । 
प्रतिमाया [संज्ञा स्त्री.] (ं.) जादू के जवाब का | अतिरतण जे पु न 
जादू । निरक्ञा 32 0) रत्ता हिद 

Tg - > _ DS ket त्‌ T द 
्रतिमाला [संञा स्त्री.] (सं.) दो व्यक्तियों का |... [संज्ञा स्त्री] (ह) किसी भा 
(स्मरणशक्ति का परिचय देने के लिए) एक अगन र्ता अथवा बचाव के he 
दूसरे के पीछे लगातार श्लोक या कविता जयोग आदि का उत्तर हन ३॥ 
-शतिमास्य [स्ना प.] (तं. ) (-महाभारत में | निरय i 
वर्णित एक प्राचीन देश का नाम । २-इस तिरथ [संज्ञा पु.] (म) {-बराी जह 
_ देश का निवासी । वाला ।२-यदुवंशी वञ्च के 
[a 5 | 

प्रातप॒क्त [वि.] (पं.) १-(बस्त्रादि) पहना हुआ । प्रति शक ४ 

~ जो छोड़ दिया गया हो | जो बँधा हुआ हो न [संज्ञा पु.] (सं) १-प्रतिध्वति। का 


टटा 
मतिरुद्ध [वि.] (सं.) (-अवरुद्ध । रा ह 
~ फेसा हुआ | अटकः हुआ । 
मातरुप [सज्ञा पु.] (४.) १-प्रतिमा। | 
चित्र । तसवीर । ३-्रतिनिधि | ४- 
[वि.] (सं.) कृत्रिम या बनावटी। भ 
जाली । काउंटर फ्रीर । ४ 
प्रातरूपक [संज्ञा पु ] (सं.) वह जो नकली? 
बटी वस्तुएँ, विशेषत. सिक्‍ते, नोट | 
ढालने या बनाने वाला। काउट( %१। 
प्रतिरोद्धा [ वि. ] (सं ) १-शत्रुता के 
२-रोकने या बाधा डालने वाला! | 
प्रतिरोध [संज्ञा पु.] (सं) १-बिरोध। ९ 
रोक । रुकावट । ३-तिरस्कार । ४ 
प्रतिरोधक [वि.] (ल) [स्त्री अतिरेक 
रोध करने वाला । बांधा डालने बा | 
प्रतिरोधन [ संज्ञा पु. ] (म.) अतिरोष र 


प्रातम्रुख [संज्ञ पु.] (सं. ) १-किसी बस्तु का 

पिछला भाग। २-नाटक के पंच-संधियों में 
एक । इस सन्धि में विलास, परिसर्प, नमे 
(परिहास), प्रगमन, बिरोध, पयुपासन, पुष्प 
वञ्, उपन्यास और वर्णसंहार आदि का 
वणन किया जाता है। 


र [सा स्त्री.] (सं) नामांकित मोहर की 


प्रति 


.] (लं.) एक प्रकार को चूहा 
मातमोच्षण [संज्ञा पु.] (॑.) मे 
Ei [संज्ञा पु.] (सं.) मोक्ष की 
प्रतिमोचन [सज्ञा पु. न 

के पुः] (स॑. ) बन्धन से सुक्त 
मातियत्न [संज्ञा पु.] (शं.) १-जञालच। लाभ या 


प्राप्ति की इच्छा । २-उपप्रह | ३ ॐ क्रिया या भाव । 
है ५ ह्‌] ३-कदी | ४- A « ff 
या र 5 ' ॐ | प्रतिरोधित [बि.] (सं.) जो रोका गया 
संज्ञा सत्री.] (सं. प्रतिमा । मर्ति में घाधा डाली गई हो । ढ 
नि ] (त) प्रतिमा । मूर्ति । 


न7 ;) लो 
a सञ्ञापु. ] (सं. लोटना । बापस 


श्ातियुकत [बिः] (सं.) सुयोग्य । समर्थ | शक्त | 
[संज्ञा पु.] (सं) बराबरी का युद्ध। 


प्रतिरोधी [बि.] (सं.) रोकने या ब 
बाला । 2 
प्रतिलंभ, प्रतिलम्म [ संज्ञा १. 
चाल । कुरीति । २-कलंक | ६ इ 


~ प्चन | 
प्रातयोग [संज्ञा प्राप्ति | ४-निंदा | गाली | दुर्ग ` | 
पु.] (स) १-बिरोधी पदार्थों cS सू 
संयोग । २-शत्रता | विशेध | ३-०७ ~ | प्रतिलकतण [संज्ञा पु.] (सं.) चिह | 
जो फिर से किया ल इडा 


| 
प्रतिलभ्य [वि.] (सं.) प्राप्त करण योग्य / 


[य । ४-किंसी पदार्थ के 
परिणाम को नष्ट करने तिलाभ [संज्ञा पु.] (सं) १-लाभ ।# । 


२, rsh: बात ॥ by eGa 


i ज्ञो लेखों 
aE) EG SU 
| ति या नकल करता दी । 


ग्ट । : तिलिपि की गई 
ततदि] (स) जिसकी मतिलि एक 
ह ढी त्यों नकल की गई हो। 

ES ५: ना ग्रथ 
:ाधिकार [ संज्ञा ५. ] (सं) बिः 
तियाधिा ही 5 तक छापे का 


ढी f 
र वा अधिकार । मुद्रण अधिकार । प्रतिक 
ब्रव बागी राइट । 


र ह समें 
पिता | संताप. | (हिं-) वह पुस्तिका जि 
न का हिसाव हो | पासबुक । 

म [सत्ञा. .] ) नीच या कमीना आदमी 
बि] (म) १-विपरीत। प्रतिकूल । २-नीचे 
उपर ढी ओर अथवा विपरीत दिशा में 


i 


बने वाला | उलटे क्रम वाला | कचव 

र [संज्ञ प.स.) १-नीच बर्ण का पुरुष 

द्याउषवर्ण की कन्या उत्पन्न दोने चाली 

एतात। २-वह जिसके माता-पिता एक जाति 

गावे के न हों । बणसंकर । 

ीत-विवाह [सञ्ञा पु.] (सं.) वह विवाह 
उसमें बर नीच वणे का और कन्या उच्च- 

| वंशी हो। 

॥िचन [सं्ना पु.] (सं.) १-उत्तर । जबाब । २- 
प्रतिध्वनि । 

लत [सा पुः] (पं) लौट आना | वापस 

आत 

(पि [सतता पु.] (सं.) गाँव । प्राव । 

प [सं त्री] (सं) १-वह बस्तु जो किसी 

जा के बदले में दी जाय । २-समानांतर 

॒ कि सर (पं) पे अर्थालङ्कार 
मिय आर उपमान के साधारण धमं 

(३) 

हा हा अलग-अलग वाक्यों में किया जाय 

` भिज्ञापु.] ( सं.) विरुद्ध दिशा में ले 

$ उटी शरोर ले जाना। 


fie 
धाद 


~ छे 


ज्ञ पु.] (सं) १-प्रतिK 
हे पु. ( ) १-प्रतिध्वनि। २. 


सा स्त्री.] (सं) प्रत्युत्तर। 
पु.] (ं.) बेल का पेड़ । 
बी पु.] (सं.) १-किसी के वाक्य 


| भथा द्वात का खंडन करने के 
। के निमित्त या 
| के के लिए कही हुई बात । 


ष । २ 
भेवो३। वाद । बहस | ३-उत्तर। 


_ 


EN 
) 
5) 
[ss ) 
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A 
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ट| 
अं 


-अतिबादी का ण्ठी ' 


` (ब्ग (ह ४ प्रति ५ 
३] (6) परविबाद वा खंडु (मेरी [सश 


EEN < 
करने चाला । २-चह्‌ जा.क्रिसी बात में तक 
करे । ३-वादी की बात का उत्तर देने वाला 
व्यक्ति प्रतिपक्षी । डिफ़ेंडन्ट । 
प्रातवाप [संज्ञा पु.] (सं.) १-किसी काढ़े में डाला 
जाने वाला औषधियों का चूण । २-कल्क । 
३-चूश । बुकनी । ४-धातु को भस्म करने का 
कारये 
ग्रातवारंण [संज्ञा पु.] (सं.) रोकना । मना करना 
प्रतिवारित [वि.] (सं.) रोका हुआ । मना किया- 
हुआ । 
प्रतिवार्य [वि.] (सं.) निवारण करने योग्य । 
प्रतिवास [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-सुवास । सुगंधि । 
२-पड़ोस । 
प्रतिबासिता [संज्ञा स्त्री.](सं.) पड़ोस का निवास 
या रहने का भाव | 
प्रतिवासी [संज्ञा पु.](सं.) पड़ोस का रहने वाला 
पड़ोसी । 
प्रतिवासुदेव [संज्ञा ५.] (सं.) जैन-मतानुसार 
विष्णु या वासुदेच के नी पुत्र । 


प्रतिवाह [संज्ञा पु.] (सं.) पुराण वर्शित अक्रूर के 


भाई का नीम । 

अतिवाहु [संज्ञा पु.] (तं) एक यादव का नाम। 

प्रतिविध्य, प्रतिविन्ध्य [सज्ञा पु.](सं ) युधिष्ठिर 
के एक पुत्र का नाम जो द्रौपदी के गर्भ से 
उत्पन्न हुआ था । 

प्रतिविधान [संज्ञा पुः] (सं.) १-किसी विधान के 
मुकाबले में किया जाने वाला विधान। २- 
प्रतिकार । 

प्रतिविधि [संज्ञा स्त्री.] (सं.) प्रतिकार। 

प्रतिविषा [संज्ञा स्क्षी-] (सं) अतीस । वितूला | 

प्रतिविष्णु [संज्ञा पु.] (सं.) राजा मुचहुन्द जो 
विष्णु के प्रतिद्वंद्वी थे । 

प्रतिविष्णुक [संज्ञा पु.] (सं) सुचङुन्द नामक 
फूल का पौधा । 

प्रतिवीर [संज्ञा पु.] (सं.) बराबरी का योद्धा। 

्रतिवीर्य [संज्ञा पु.] (सं.) वह जिसमें प्रतिरोध 
करने की साम्ये हो । 

प्रतिवृष [संज्ञा पु.] (सं) आक्रमणकारी सांड । 

प्रतिवेदक [संज्ञा पु.](ं.) संवाददाता । 
तिबेदन [संज्ञा पु.](४.) १-किसी घटना अथवा 

म Cae किसी को सूचित करने 
के लिए हो। रिपोर्ट । २-किसी को दी जाने 
बाली सूचना । रिपोठ । | 

प्रतिवेदित [बि.] (सं.) प्रतिवेदन किया हुआ। 
रिपोर्ठिंड । 


जा ; क 
प्रतिबेश [संज्ञा पुः] (सं.) १-पड़ोस । २-घर 
सामने या का घर । ३-आसपासे की 
बस्तुएँ या परिस्थिति । 
(सं.) पड़ोसी । 


SS प्रतिश्रुत 
मातियरम [संज्ञा पु.] (सं.) पड़ोस का मकान । . 
प्रतिवेरय [संज्ञा ए.) (मं.) पड़ोस में होने बाला । 
पड़ोसी । 

्रतव्याक्ति-कर [संज्ञा पु.) (7) प्रतिशी्ष या 
प्रति व्यक्ति पर लगने बाला कर या शुल्क । 
कपिटेरान रेस । 

प्रतिशंक, प्रतिशङ्का [संज्ञा स्त्री.) (स) बराबर 

„बनी रहने वाली शङ्का । 
प्रातशब्द्‌ [संज्ञा पु.] (सं.) प्रतिध्वनि | गूंज | 
प्रतिशम [संज्ञा पु.] (स.) १-नाश। २-मुक्ति। 
प्रतिशयन [संज्ञा ए. (से.) धरना देता । 
प्रतिशयित [संज्ञा पु.] (सं.) धरना देने वाला 

च्यक्ति। 
प्रतिशशी [संज्ञा पु.] (सं) १-चन्द्रमा का प्रतिः | 

प बिम्ब । २-भूठमूठ का चन्द्रमा । ।क्‍ 
तेशाप [संज्ञा.पु.] (सं.) फिर से शाप देना। । 
प्राताशध्य [सज्ञा पु.](सं.) शिष्य का शिष्य । चेले \ 

का चेला। | 
्रतिशीर्ष [सज्ञा पु.] (सं) गणना के विचार से f 
प्रतिव्यकित । | 
प्रतिशीष॑-कर [संज्ञा प.] (सं.) बह कर या शुल्क ( 

जो प्रति व्यक्ति के अनुसार लगाया जाता है। ४ 

(जैसे--किसी परिवार चार व्यक्ति हों और 

प्रति व्यक्ति एक रुपया शुल्क लगता हो तो | 

चार के चार रु० लगेंगे। कौप्टिशन टक्स। ॥॒ 
प्रतिशुल्क [सज्ञा पु.] (सं.) केवल. बदले की ; 

भावना से किसी ऐसे देश से आने वाले 

माल पर लगांया जाने याला कर अथवा शुल्क 

जिसने पहले (ऐसे कर लगाने वाले) देश से 

आने वाले माल पर अपने यहाँ कोई हा 

अथवा शुल्क लगा रखा हो । काउन्टर वेलिय 

ड्युटी । हे 
प्रतिशोध [संज्ञा पु.] (सं.) वदला चुकाने की 

भाषना से किया जाने वाला. काम । बदला । 
प्रतिश्या [संज्ञा स्त्री. (सं) सरदी से होने वाली 


जुकाम। „ 
प्रतिश्यान, प्रतिश्याय [संज्ञा पु.](8.) १-जुकाम 
सरदी । पीनस रोग । 
प्रतिश्रम [संज्ञा प ] (सं.) मेहनत । परिश्रम । 
रतिश्रय [संज्ञा पु.] (सं.) १-यज्ञशाला। यज्ञमंडप 
_ २-घर | ३-विक्राम | सभा 
्रतिश्रयण [संज्ञा पु.) (8) स्वीकृति । मंजुरी। 
प्रतिश्रव [संज्ञा प.](सं.) १-इकरार | वाइदा॥ रजा- 
मंदी । २-प्रतिध्वनि | गूंज । ड 
प्रतिश्रवण [संज्ञा पुः] (सं.)१-पतिश्ञाबद्ध होना \ 


२-प्रतिज्ञा । वाइदा । ३-सुनना । सुनने का 
भाव । a 

्रतिश्रत [बि] (.) स्वीकार या मंजूर "कला 
हुआ । 
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प्वतिश्रुति ~ 
्रतिशरुति „ 
्रतिश्नति [संज्ञा स्री] (सं.) १-प्रतिध्वनि । २- 
` स्वीकृति। मंजूरी | अनुमति । ३-वसुदेव के 
एरू पुत्र का नाम । ४-प्रतिज्ञा। इकरार । 
किसी बात या काये के लिए दिया जाने वाला 
चयन | ग्रामि । ५-इस बात की जिम्मेदारी 
कि कोई वस्तु अथवा बात ऐसी ही है अधवा 
इसके विपरीत नहीं है, या आगे भी इसी 
प्रकार रहेगी । गारनटी । 
्रतिश्रू ति-पत्र॒ [संज्ञा पु.] (पं. राज्य द्वारा 
चलाई हुई बह हुए्डी जिसका रुपया निर्धारित 
समय पर सिलता है । प्रॉमिसरी नोट । 
प्रतिषिद्ध [वि.] (सं.) निषड़। घञ्जित। देश से 
बाहर भेजने या माँगने का निषेध । कान्द्री- 
बॉन्ड । 
प्रतिषिद्धपएय [संज्ञा पु.] (सं) निषिद्ध बस्तु या 
व्यापार । वर्जित माल । 
प्रतिषिद्द-नशिक [संज्ञा पु.] (सं) घह व्यक्ति जो 
बिना राज्य का आजा प्राप्त किये, बर्जित देश 
से व्यापार करता हो । कान्ट्री बॉडिस्ट । 
प्रतिषि दूच्यापार [संज्ञा पु.] (सं.) वर्जित देश से 
बिना राज्य की अनुमति प्राप्त क्रिये किया 
हे जाने बाला अ्यापार । कास्ट्री बाँड ट्रे ड । 
प्रतिषेधलेख [संज्ञा घु.] (सं.) लेख लिखने ओर 
छापने विषयक घहू कानून जिसके द्वारा राज- 
कीय या सामाजिक नियमों के तोड़ने अधवा 
इसी प्रकार के अन्य कार्य करने से रोकता 
ह्‌ । राइट आफ-प्रॉहिबिटेशन । 
प्रतिषेध [सज्ञा पु.] (सं) १-निषेध । मनाही । 
डाप्रलाप । खंडन । ३-एक '्र्थालंकार जिसमें 
किसी प्रसिद्ध निषेध या अन्तर का इस 
उल्लेख किया जाय जिससे उसका कुछ बिशेष 
अर्थ निकले । 
प्रतिषेधक [वि.] (सं.) प्रतिषेध करने वाला। 
- 'मना करने याला । निषेधार्थ । प्रो-हिबूइट - 


श्ब। 
प्रतिषेधन [सज्ञा पु.] (सं.) १-रोकधाम । २- 
निषेध । मनाही । 


प्रतिषेधनीय [वि.] (सं.) निषेध करने योग्य। 
मना करने लायक । 

प्रतिषेधात्मक hs ] (सं) निषेध करते हुये। 
मनाही करते हुये ग्रो-हिब-इट शव-ली । 

प्रतिषेधोपमा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) उपमा अलंकार 
का एक भेद जिसमें उपमान और उपमेय 
की समानता प्रतिषेध द्वारा विलक्षण रूप से 
बन की जाती है । 

प्रतिष्क [संज्ञा पु.] (सं. जासूस | भेदिया । दूत । 

प्रतिष्कश [संज्ञा पु.] (सं.) १-दूत । २-चाबुक । 
३-चमड़े का तस्मा । 

प्रतिष्कष [संज्ञा पु.] (सं.) १-चाबुक । २-घमड़े 
का तस्मा । 


्तिष्क्रस [संज्ञा पु.] (सं.) दूत । 


[ =६४ ] 
प्रांतेष्ट भ, प्रतिष्टम्भ [संज्ञा ए.] (स ) अवरोध । 
रुकावट । 
प्रतिष्ठ [बि.] (सं.) प्रसिद्ध । विख्यात। मशहूर 
[संज्ञा पु.] (मं) जैनमतानुसार सुपार 
नामक वृत्ताहंत के पिता का नाम । 
प्रतिष्ठा [संज्ञा स्त्री.][सं.) १-स्थापना । अबस्थान 


दे ५ मरम हमे | 
रखा जाना । २-देव प्रतिभा की स्थापना । ३- | श्रतिसंहरश [संज्ञा प ] मत योध भ 


स्थान। जगह । ४-मानमर्यादा। गौरव । ४- 
स्थिति । उद्द्राव । ६-प्रसिद्ध । ख्याति । ७- 
यश। कीत्ति। ८-्रादर। सत्कार । ६-आश्रय 
ठिकाना | १०-प्रथ्दी । ११-शरीर। १२- 
बत का उद्यापन | १३-एक प्रकार का छुन्द्‌ । 
१४-चार वर्णो वाला बृत्त। १४-सत्कार । 
इज्जत । 


प्रतिष्टान [संज्ञा पु.] (ए) १-स्थापित या प्रतिः मातसमे [सज्ञा पु.] (स) ट 


ष्टित करना । रखना या बैठाना। जमाना। 
२-देवमूर्ति की स्थापना । ३-पद वी । ४-स्थान 


जगह । ४-जड़ । मूल । ६-प्रत आदि की मरातसय [संज्ञा पु.] (सं.) (-व्याह्‌ केस 


समाप्ति पर किया जाने बाला कृत्य । 


प्रातिष्ठानपुर [ संज्ञा पु. ] (सं.) १-एक प्राचीन 
` राजधानी का नाम जो प्रयाग के समीप गङ्गा 


पार भूसी फे नाम से अरब प्रसिद्ध है | २- 


¢ 


गोदावरी नदी के एक तटचर्ती नगर फा नाम 

प्रतिष्टापत्र [ संज्ञा पु. ] (सं) वह पत्र जो किसी 
का आदर-सम्मान या प्रतिष्ठा सूचित करने 
के लिए दिया जाय । सम्मान-पत्र | 

प्रतिष्ठापन [संज्ञा पु.] (सं.) किसी देवसूर्ति की 
स्थापना का काम | 

प्रतिष्ठावान्‌ [ वि. ] (सं.) जिसकी प्रतिष्ठा हो | 
इज्ञतदार । 

प्रतिष्ठित [ बि. ] (सं) (-जिसकी प्रतिष्ठा हो। 
सम्मानिता । इञ्जतदार । २-लिसकी प्रतिष्ठा 
की गई हो । जिसकी रथापना की गई हो । 

प्रतिष्ठिति [संज्ञा स्त्री.] (सं.) स्थापित करने का 

^ भाव या काम । प्रतिष्ठान । 


ल नियोग । विद्योह। 


मात-सस्कार [सं 

प्रात सस्कार [संज्ञा पु. सं) रर 
को फिर से बनाकर टीक न 
करना। fs 


प्रति-संस्कारणीय बिः 
टीक करने योग्य । स.) { 


~ PN (सं.) रह 
मातेसभ [चि.] (स) जो देखे गे हि 
अतिसर [संज्ञा पु.) १, भ 
कक विशेषत: विवाह मे |; 
कंकर । ३-सेना का पिदा] 
या फूलमाला। ४-प्रभाद । ६... मे 
_ था अच्छा होना। त 
वह सब साटरियां जिनी रहा रे 
„ भानसपुों हारा की गई बीसा 
स वाधा जाने वाला कंगन | न 
ननाम! 0 
्रातसाधानक, प्रातसान्धानिक [गाः 
= साट | बन्दी । है 
प्रातसारण [संज्ञा पुः] (सं.) (-घात्र $ हर 
की सफाई तथा मल्हम पट्टी [ा।१ 
सें मल्हस लगाने का एक ओजार।३ 
बवासीर आदि रोगों को गरम धीय 
दागने की सुश्रुत के मतानुसाए फरा 
+ क्रिया | क्‍ 
प्रतिसारणीय [संज्ञ। ए.](सं.) एक मा 
पाकविधि जो कुष्ट, भगंदर, दाह ? 
मु'हासे आदि में अधिक उपयोगी | 
[वि.] एक स्थान से हटाकर दूसरे ह 
_ ले जाने योग्य । 
प्रतिसारा [संज्ञा स्त्री.] (ं.) एफ पर है 
जिसका न्त्र धारण करने से सत्र है 
निघ्न-वाधाएं दूर होती है । , 


प्रतिसंक्रम [संज्ञा पु.] (हं) १-संचार। २-प्रति- | प्रतिसीरा [संज्ञा सत्री.] (सं.) ढनाते। शो 


छाया | परछोही । 
प्रतिसंख्या [संज्ञा स्त्री.] (सं) १-संख्या के अनु- 


ति गो 
प्रतिद्नरय [संज्ञा पु.] श्न्सूर्य का ग 
२-एक उत्पात जिससें आकारी 


^ सौर ज्ञान का एक भेद । २-चेतना | सामने एक और सूर्य निकला ह j 
्रतिसंख्यानिरोध [संज्ञा पुः] (सं.) वैनाशिक बौद्ध पड़ता है । ३-गिरगिट | हा रॉ 
दाशनिर्कों के मताइुसार बुदधिपूर्वक भाव- | प्रतिसेना [स ज्ञा स्त्री] (सं) र i 
्रतिसंच क र ; प्रतिसोमा [संज्ञा स्त्री-] (7 ) दिया 
bh "चर [सन्ना पु.] (हं.) पुराणों | प्रतिस्कंध, प्रतिस्कन्ध [संज्ञा 3) 6) 
रि बित स की प्रलय। के Es अनुचर कानाम। _ 
स [सबा इ] (व) संदेशे | प्रतिस्त्ी [संज्ञा सी] है) इ 


उत्तर में सन्देशा 


४ i । सन्देसे का जबाब । 
प्रतिसंधान, प्रतिसन्धान 


F आरत । | 
[संजा पुः] (ल) दना | प्रतिस्थान [क्रि. विः] (स) हए ग 


सोजना। 

४ धानिक र 7 ¢ ह सं बह वर्णु f 
प्रतिसंधानिक, प्रतिसम्धानिक [सा „१ () | तिरयापन [संडा पु.] (2 या हो ऑ 
` राजाओं भादि की रहनि करने र पु.] (सं.) जो अपने स्थान से हैट 
प्रतिसंधि छत करन चाला | उसी स्थान पर बैठाना यां क 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library FF PSs tri 


मेंट । 4 


i तिदद [संञा] (र) हद 
i) 


| वि ~ का C =’ 

ल ज्र] (स) (किसी य में 

३8 बढे की इच्छा या उद्योग | चढी 
| होड़ | प्रतियोगिता । २-मगड़ा। 
[संहा ५.) (त) १-प्रतिस्पद्धा या द्दइ 
बा १-३ । विद्रोही | 
) फैलाव । विस्तार | 
[साप] देखो प्रतिश्यायः | 
द्र [खा ए] (स) एक नाक का रोग । 
रिहा [संज्ञा पः] (स.) १-बाधक। 
पने बातो | ३-मुकावले में आकर मारने 
| 
ह [व] () १-हटाया हुआ । २-भगाया 


या हुझ्। |. 

संत खी.] (सं.) १-रोकने या हटाने 
| बेटा या प्रत्यत | २-प्रतिघात । ३-नेरा- 
[ह िएतता। ४-टक्कर | ४-क्रोध । गुस्सा 
[मज्ञा पु.] (सं.) विनाश । बरबादी । 
हां पु.] (ह) सोलह ऋत्विजो में से 
जाएँ । 
i () विनाश करने वाला | जो विनाश 
\ 


=” 


i एः] (ह) प्रतिनिधि । 
थे [सज्ञा पुः] (सं.) हस्ताक्षर किये हुए 
पर हस्ताक्षर करना । वह हस्ताक्षर जो 
पर किये हुए हस्ताक्षरों की प्रमा- 
लिमकर किये जाते हैं । (जैसे-यदि हमें 
{ i से हस्ताक्षर कराने हों तो 
‘A व्यक्ति से हस्ताक्षर कराते होंगे 
त्रस ए वीनों से परिचित 
भार | UE 
र जायेंगे उनपर किये हुए 
देसतानर कहते हैं).। काउन्टर 


पट भाइन्ड। 


] ह.) एत्र. प्रतिहारी] १- 
| २-द्वार । दरवाजा | ३- 
जीर \ बेद गान का एक अङ्ग | ४- 


'कैमचारी जो राजाओं क्रा 
भसे सुनाता या लोगों के पास 
- भा ले ज्ञाता था। 


[ह अवरुद्ध | रुका हुआ । ४-निराश। 


श रा ] ऐन्द्रजालिक । ६-प्राचीन 


[ ८६१] 


= 


प्रतिहार [ संज्ञा प. ] (४) १-ऐन्द्रजालिक। | प्रतीचीन [विः] () १-पत्चिम । पाश्वात्य | २- 


बाजीगर । २-बह जो प्रतिद्वार सामगान करता | ` जिसने मुंह फेर लिया दो | पराङमुश्व। 


हः 
प्रतिहारण [ सं प. ] (।.) १-ह्वार | दरवाजा । 
२-ड्ार आदि पर पेठ 
आज्ञा । 
रति हरतः [संज्ञा पु.] (सं.) पराणां मे वर्णित बह 
अस्त जिसका उपयोग दूसरों के चलाये हुए 
असन्नो को निष्फल करने के लिए होता है। 
प्रतिहारत्त [संज्ञा पु.] (सं.) परतिददार या ह्वारपाल 
का कार्य या पद्‌ । 
प्रतिहारी [ संज्ञा स्त्री. ] (सं.) प्राचीन समय में 
_ राजा के प्रतिहार का कार्य करने वाली स्त्री 
प्रतिहास [संज्ञा पु.] (सं) १-हँसी के बदले हँसी 
रए-कझनेर | ३-सफेद कनेर | 
प्रतिहिंसा [संज्ञा रत्री. ] (सं.) १-छविसा जो किसी 
हिँसा का बदला चुकाने के लिए की जाय । 
२-ैर चुकाना । बदला लेना । 
प्रतीक [बिः] (8.) १-विरुद्ध । प्रतिकूल । २-जो 
नीचे से ऊपर की ओर गया हो । उलटा। 
विलोम । घा [संज्ञा ए.] १-चिह । निशान 
एता । २-किसी यद्य या पच्च -के आदि या 
अन्त के कुछ शब्दों को लिखकर या पढ़ कर 
पूरे वाक्य या पद कां पूरा पता लगाना । ३- 
अङ्ग । ४-मुँह | मुख । ४-झूप । आकृति | §- 
प्रतिरूप । स्थानापन्न वस्तु | ७-सूर्ति 
प्रतिमा । ८- मरु के एक पुत्र का नाम। ६० 
परवल। १०-बसु के पुत्र या ओघवानु क 
पिता का नाम । ११-वह जो किसी समष्टि 
के प्रतिनिधि के रूप सें और उसकी सब वाता 
का सूचक या प्रतिनिधि दो | सिंबल । 
प्रतीकार [संज्ञा पु.](सं.) १-ग्रतिकार | बदल | ३ 
चिकित्सा । इलाज । 
प्रतीकोपासना [संज्ञा स्त्री.] (सं.) देवता या ब्र 
का कोई प्रतीक बना या मान करे उसकी उपा- 
सना अथवा पूजा करना । gi 
प्रतीक्षक [वि.] (सं.) १-आसरा देखने वाला | ३ 
. पूलने वाला । 
प्रतीक्षण [संज्ञा पु.](स.) १-अतीत्ता करना सरा 
देखना । २-कृपादृष्टि । 
प्रतीक्षणीय [विः] (सं) प्रतीक्षा करने योग्य | 


प्रतीक्षा [संज्ञा सत्री.] (सें.) झआसरा। इन्तजार। 


प्रत्याशा । 


प्रतीक्षित [चिः] (सं) बह जिसकी अतीक्षा की गई 


हो या जिसकी बाट जोही गई ह ] 
प्रतीक्ष्य [बिः] (सं) १-अ्रतीक्ञा के योग्य । २- 
जिसकी प्रतीक्षा की जाय | र 
प्रतीघात [स'ज्ञा पु.] (ते) बढ आ 


किसी के आघात करने पर किया जाय | ९० 


टक्कर । ३-रुंकाबट | बाघा। 
ग (क्त) पश्चिम दिशा | 
वती तरी.](सं) 


से पा प्रवेश करते की | 


प्रतीचीश [संज्ञा पु.] (पं) परिचम दिशा के 
3 स्वामी । वरुण । 
मताच्छक [संज्ञा पु.] (सं) पाने बाला। 
Ei [वि,] (सं.) पश्चिम दिशाका। 
अतीत [वि.](सं.) १-ज्ञानी विदित । जाना हुआ 
२-विख्यात | प्रसिद्ध । मशहूर । ३-प्रसन्‍न | 
खुश । | 
प्रतीति [संज्ञा स्त्री.] (सं) १-निश्चित विश्वास 
या धारणा । दढ निश्चय । यक्कीन । विश्वास 
२-ख्याति । प्रसिद्धि । ३-आनन्द्‌ । प्रसन्‍नता। 
४-आदर | ४-वचन लेन-देन आदि में मानी 
दर जाने वाली प्रामाणिकता । क्रेडिट । 
ग्रतस्यसशुत्पाद्‌ [संज्ञा पु.] (सं.) बौद्धमतानुसार 
` बारह पदार्थ जो उत्तरोत्तर संवद्ध हैं। 
मतीप [संहा पु.] (सं.) १-श्राशा के प्रतिकूल फल 
या घटना । २-एक श्रधालङ्कार जिप्तमें उपमेय 
को उपमान के समान रहकर, उल्टा उपमान 
को उपमेय के सयान कहते है ` श्रथवा उपः 
सेय दवारा उपमान के तिरस्कारका वणन करते 
हैं। ३-महाराज शान्तनु के पिता का नाम | 
[वि.] १-बिरुद्ध । प्रतिकूल । २-उलटा। 
_विल्ञोम । 
प्रतीपण [वि.] (सं.) उलटा आचरण करने बाला 
प्रतीषगमन [संज्ञा पु.] (सं.) प्रतिकूल या विरुद्ध 
गमन। 
प्रतीपतरण [संज्ञा पु.] (सं) जल के प्रवाह के 
विपरीत नाव चलाना । 
प्रतीपदर्शिनी [स्च स्त्र.] (सं) बह स्म जो 
देखते ही अपन! मुँह फेर ले | नव-बधू। 
प्रतीयनो [संज्ञा रत्ी,] (ध) १-विरोध । प्रतिकूः 
लतां। २-बिपरीतता । 
प्रतीपवचन [संज्ञा पु.] (सं.) किसी के बचन के 
विरुद्ध कथन । खण्डन | 
प्रतीपोक्ति [संज्ञा स्त्री.] (सं. 
वचन’ । 
प्रतीयमान [त्रि,] (सं) १-ध्वतिया व्यंग्य दवारा 
प्रकट होता हुआ। २-जान पड़ता हुआ | 
प्रंतीर [संज्ञा पु.] (श) किनारा | तट। 
प्रतीबाए [संज्ञा पः] (.) १-वद दवा जो पीने 
के लिए काढ़े आंदि में मिलाइ जाय | 
आदि के लिए काढ ३३ 
२-किसी धातु का रूप बदलने, के लिए उसमे 
न्न्य धातु या वस्तु मिलाना । रै-लक्रामक 
रोग | ४-देवी उपद्र । 
प्रतीवेश [संञा इ] (सं) पड़ोस | अतिवेश। 
प्रतीबेश्य [संज्ञा उ] (स) एक प्राचीन देश~ का 
नाम (पुराण)। 
प्रतीहार [संञा पु.] (सं) १-देखों तिद 
एक प्रकार की संधि | बह संधि अथवा पे 


देखो 'प्रतीप- 
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प्रतीहारी EE 
जिसमें यह कहा जाता है कि पहले में तुम्हारा 
कास कर देता हूँ बाद में तुम मेरा कर देना । 
"प्रतीहारी [सज्ञा स्त्री] (सं) देखो प्रतिष्दारी'। 
प्रतीहास [संज्ञा पु.] (सं.) कनेर। 
प्रतु दक, प्रतुन्द्क [संज्ञा पु.](सं.) जीवक नामक 
एक साग । , 
प्रतुद्‌ [संज्ञा पु.] (सं.) वे पक्षी जो चाच से तोड़ 
कर खाते हैं । 
तुष्टि [संज्ञा रत्री.] (सं) संतोष । हषं । 
भतालिका [सज्ञा स्त्री.] (सं.) तोशक । गहा । 
प्रतोद [संज्ञा प.] (सं.) १-किसी को किसी काम 
के लिए उत्तेजित या विवश करना । २-कोड़ा 
चाबुक । ३-अंकुश । ४-देखो चेतक’ । 
ब्हिप। 
प्रतोली [संज्ञा स्त्री] (सं.) १-किसी नगर का 
मुख्य मार्ग । आम सड़क । २-गाली । बीथी । 
३-किले का बह्‌ दरवाजा जो नगर की ओर 
हो जिसमें सीढ़ियां लगी ह | ४-किसी फोड़े 
आदि पर पट्टी बांधने का एक ढंग । ५-इस 
ढंग फे अनुसार बांधी हुई पट्टी। 
प्रतोष [संज्ञा पुः] (स.) १-संतोष। तुष्ट । २- 
स्वायंभूमनु के एक पुत्र का नाम | 
प्रत्न [वि.] (सं.) प्राचीन । पुरातन । 
प्रत्नजीव-विज्ञान [संज्ञा पु.] (सं.) प्राचीनफाल 
के उन जीव-जन्तु की जातियों, आकृतियों 
श्रादि का वणेन करने वाला शास्त्र या विज्ञान 
जो अब नहीं मिलते । पेलियनटालोजी। 
प्रत्नतत्व [संज्ञा प.] (सं) वह्द विद्या जिसमें 
प्राचीनकाल की बातों का विवरण या 
चन ददो । 
प्रत्नतत्व-विज्ञान [संज्ञा पु.] (सं) वह विज्ञान- 
शास्त्र जिसमें प्राचीनकाल की बातों का विवे- 
चनददो। , 
प्रत्यंकन, प्रत्यक्टून [संज्ञा पु.] (सं.) १-किसी 
अंकित वस्तु या आकृति के(टीक-ठीक)अनुरूप 
प्रतिकृति प्रस्तुत करना | हूबहू नकल तैयार 
करना । २-किसी आकृति के ऊपर पतला 
कागज आदि रखकर उसकी नकल उतारना | 
न ॥ 
त्यंकित, प्रत्यङ्कित [वि.] (सं.) प्रत्यंकन किया 


{ ८६६ ] 
प्रस्यंतपबेत, प्रस्यन्तपर्वत [संज्ञा पु.] (सं.) किसी 
बड़े पहाड़ के पास वाला छोटा पहाड़ । 
प्रत्यत्र, प्रयन्तर [संज्ञा पु.] (पं.) किसी अन्तर 
अथवा विभाग में का और छोटा अथवा 
विभाग। 
प्रत्यक्‌ [क्रि. वि.] (सं.) १-पीछे । २-पश्चिस । 
प्रत्यक्चेतन [संज्ञा पु.] (सं.) १-योगानुसार वह्‌ 
व्यक्ति जिसकी चित्तवृत्ति तिलकुल निर्मल हो 
चुकी हो । २-परमेश्वर । ३-अन्तर-झात्माः। 
प्रत्यकृपणी, प्रत्यक्पुष्पी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १- 
दंती बृत्त । मूसाकानी। २-अपामागं। चिचढ़ा 
प्रत्यक्ष [वि.] (सं.) १-अँखों के सामने वाला । 
नयनगोचर। २-जिसका ज्ञान इन्द्रियों द्वारा 
हो। इन्द्रियगोचर। [ संज्ञा पु. ] १-यार 
प्रकार के प्रमाणो में से वह जिसका आधार 
देखी या जानी हुई ताँ पर होता है । 
[क्रि.वि.] (सं.) आँखों के आगे । सामने। 
प्रत्यक्षता (संज्ञा सत्री] (सं.) प्रत्यक्ष होने का भाव 
प्रत्यक्षद्शन [संज्ञा पु.] (सं.) वह साक्षी जिसने 
सारी घटना अपनी आँखों से देखी हो । 
प्रत्यक्षदर्शी [संज्ञा पु.] (सं) किसी घटना आदि 
को प्रत्यक्तरूप से देखने वाला । साक्षी । गवाह 
भत्यक्षदृष्ट [वि.] (सं.) जो प्रत्यक्ष रूप से देखा 
गया द्दो। 
प्रत्यक्षनिर्याचन [सज्ञा पु.] (सं.) वह चुनाव जो 
सीधा जनता के मतों द्वारा होता है | डायरेक्ट 
इलेकशन | 
म्त्य्रावण [संज्ञा पु.] (सं.) भोजन पक चुकने 
पर अलग से दिया जाने वाला लबण या 
नमक। (कम होने की अवस्था में )। 
मत्यच्षप्रमा [संज्ञा सत्री.] (सं.) यथार्थ ज्ञान । 
अत्यक्षबाद [संज्ञा पु.] (सं.) बह बाद या सिद्धांत 
जिसमें प्रत्यक्ष ही प्रमाण माना या समभा 
जाय। 
प्रत्यकषवादी [संञा पु.] (स) [सत्री प्रत्यकषवादिनी)] 
बह व्यक्ति जो केबल प्रत्यक्ष प्रमाण ही माने । 
। अत्यक्तीकररा [संज्ञा पु. ] (सं.) किसी वस्तु या 
क का प्रत्यक्ष ज्ञान या सात्षात्कार करा 
[i - 


ड्झा || अत्पक्षाभूत [वि ] (लं) जिसका ज्ञान इनदरो 
प्रत्यंगिरा, प्रत्यङ्गिरा [ संज्ञा स्त्री. ] (सं.) १- i हो। 

तांत्रिकों की एक देवी का नाम | २-सिरस का | गधा, प्रत्यगन्धा [ संज्ञा हक 

पेड़ । ३-विसखोपरा। युथिका। सोनजूही [ पु. ] (सं.) स्वणं 
प्रत्यंचा, प्रत्यऽ्चा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) धनुष की | श्ययार्मा [संज्ञा जन 

डोरी जो कमान के दोनों सिरों से बंधी होती | २-परमेश्वर। ] (हं) १-व्यक्तिगत जीव । 

है । चिल्ला । प्रस्यगाशापति 


[ संज्ञा पु. ] (सं. परि 
ग . ] (सं.) पश्चिम 
के दिक्पाल, चरुणदेबता-। a 


अत्यग्र [बि] (सं) १-नूतन। नया | २-शोधित 


प्रत्यंजन, प्रत्यञ्जन [ सञ्ञा पु. ] (सं .) श्रव्जन 
लगाकर आँख अच्छी करना । 

प्रत्यंत, प्रत्यन्त का पु] i) एक देश का शोधा हुआ | 

[म जिसमें म्लेच्छ रहते थे । प्रत्यग्रथ [स हम 
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जो किसी देखी हुई बसु को, 
अन्य किसी वस्तु को फिर से (खे 
२-चहू अभेद ज्ञान जिससे शा 
त्सा दोनों एक ही समभे जाते! 
वस्तु या व्यक्ति को देख कए 
यह 'अमुक है। पहचान । आ 
प्रत्यभिज्ञा-दर्शन [संज्ञा पु.] (॥.)॥ 
जिसके अनुसार भक्तवत्सल गह 
भेश्वर समभे जाते है। 
प्त्याभज्ञान [संज्ञा पु.] (6.) सम 
देखकर किसी पहले देखी ह व 
हो आना । 
प्रत्यभिज्ञात [वि.] (सं) पददवान ६ 
्रत्यभिज्ञा-पत्र [सज्ञा पुः] () है 
वह पत्र जिसमें किसी ब्य हे 
विषयक बातें अंकित हों ।#* ४ 
प्रत्यभिभूत [वि.] (स) जीता a । 
प्रत्यभियुक्त [वि.] (सं) अमिष 
लगाया हुश्रा अभियोग । 
्रत्यभियोग [संज्ञा पु.] (69 7 । 
अभियुक्त अपने श्रभियोग ह 
लगाये । व j 
प्रत्यभिवाद, प्रत्यभिवादन हि 5 
स्कार के बदले नमस्कार | 
्रत्यभिस्क॑दन, प्रत्यभिसक 
अभियोग के बदले का 
प्रत्यमित्र [संज्ञा पु] ME 
प्रत्यय [संज्ञा पुः] (.) 7 
gs । साख । कड 
४-बिचार | भाबना! ~ ८ 
र र्ण हैठु। 
व्याख्या । ७-की । लष 
६-प्रसिद्धि । १० चि | त 
सैसला। १२-सग्म _. 


शत्रु 


3 


7 हि 
उन्ह रीति जिससे छं आ 
| थी सल्या जानी जाती है । छेद हे 
Re ह संख्या नो है [CS 
हर नषा भे आते 
ह वर्टी यह नी प्रत्यय होते है । 
व प्र्यमकारी [वि] (स.) विश्वास 
दा 
रे वीली | 


जरा पु] (सं. क्‌ 

म ता Ml कि पत्र लाने बाल 

द्रि दो इतनी रकम हमारे खाते र हे 

ए दे दियाजाय । ले टर शफे क्रेडिट 

द [संता १.] (.) महत्व अथवा बुद्धि 
३ उन सृष्टि (सांख्य) | पु 

हुदा [सतना पु.] (सं) बह मत या वे मत 


= 


श्रेय प्राप्त हो । वोटस्‌ शराफ के ड्टि। 
तप. (स) प्रतिपूजा । 
हा [पता प.] (सं) एक प्रकार का प्रतिसूय । 
[दु] () उपयोगी । काम का । 
त [सज्ञा पु.] (सं) विपत्ती । बिरोधी । 
म पिता १.] (पं. १-बैरी । शत्रु । २-प्रति- 
ke ह । जोडीदार | ३-प्रतिवादी । मुद्दालह्‌ । 
हि [सज्ञा पृ.] (सं. ) वापिस देना । लिये 
` लौटा देना । 
दापि [संज्ञा पुः] (सं.) पर-राञ्य- 
सन अधिकारी । 
क) (प) लौटा या हुआ । फेरा हुआ 
| J [सज्ञा पु.] (सं) १-भले 
` ॥ विचार करना। २-पता लगाना । 
अनुसंधान करना । 


सज्ञा प.] (ह. त्यधिक निकृ 
Er नि 
शा पु.] ( तं, ) रोक-टोक । बाधा 
हा पु.) 
पी । सोपान 


मा [षि उतरने वाला 
ह इः] (सं.) खाना | भोजन । 
| 6.) खाया हुआ | भोजन किया 


„५ ययक 
सवे 

दभ 2 
| हि [संज्ञा पु.] (सं.) 
i नबा i भ्रतिबादी का बह 


IR नेका खंडन करने 
ष अषादाबा | ¬ करणे को 


४७५ ' “आर 


( 
| 


-अवरोहण । उतरना 


द [संज्ञा पु.] (सं ) देखो 


ष्ठा ५ 
३.] (पं) रथानान्तरकरण 0 


एक प्रकार का पत्र 


{ ८६७ ) 

२-विरोध। मुकाबला । शु के रूप में रंहुना। 

प्रस्यवहार [संज्ञा पु.] (सं.) ६-संहार । भार 
डालना । २-लइने को उद्यत सैनिकों को लइने 
से रोकना । 

प्रत्यवाय [संज्ञा पु.] (सं.) १-नित्य कमे न करने 
से लगने वाला पाप । २-उलट-फेर। भारी 
परिवर्तेन । ३-जो नहीं है उसका उत्पन्न न 
होना या जो है उसका न रह जाना | 

प्रत्यवेक्षण [संज्ञा पु.] (सं) १-किसी वात को 
भलीभांति देखना | २-किसी काम या वस्तु 
को किसी व्यक्ति की देखभाल में रखना। 
अवधान । चाजे। 

्रत्यवेक्षा [संज्ञा स्त्री] (सं) देखना-भालना। 
मुञ्रायना करना । 

प्रत्यश्स [संज्ञा पुः] (सं.) गेरू । 

प्रत्यष्ठीला [सःज्ञा पु.] (सं.) सुश्रुत के मताइसार 
एक वात. रोग। 

प्रत्यस्तगमन [संज्ञा पु.] (8.) सूरज का इवना। 

्रत्यस्तमय [संज्ञा पु.] (सं.) १-सूर्यरत । २-अव- 
सान । समाप्ति । 

प्रत्यस्त्र [संज्ञा पु.] (सं.) तुल्य रूप का अस्त्र। 

प्रत्यह [क्रि. बि.] (हिं.) हर रोज । प्रतिदिन । 

प्रत्याक्रमश [संज्ञा पु.] (सं.) किसी आक्रमण या 
हमले के जवाब में किया जाने वाला आक्रमण 
या हमला । काउ'टर-श्रटरेक । 

प्रत्याक्षेप [सज्ञा पुं.] (सं.) किसी आक्षेप के उत्तर 
में क्रिया जाने वाला आक्षेप । 

्रत्याचेपक [वि.] (सं) [पत्री प्रत्याक्षेपिका] 
उपहास करने वाला | हँसी उड़ाने वाला । 

प्रत्याख्यान [संज्ञा पु.] (सं.) १-खंडन । २-निरा- 
करण । ३-अंनादरपूवक लोटाना । ४-प्रहण 
न करना । अमान्य करना । 

प्रत्याज्यात [बि.] (सं.) जो अंगीकार न किया 
हो । अस्वीकृत । 

प्रत्यागत [सज्ञा पु.] (सं.) कुश्ती का एक पेंच । 
[बि.] (सं.) लौट कर आया हुआ | 

प्रत्यागति [सज्ञा स्त्री.] (सं.) वापसी | 

प्रत्यागम, प्रत्यागमन [संज्ञा पु.] (सं.) १-लौट 
आना । वापसी | २-दोवारा आना | 

प्रत्याघात [ संज्ञा पु. ] (सं.) आघात या चोट के 
बदले की चोट । 


प्रत्याचार [संज्ञा ए.] (सं) अच्छे आचरण वाला। 


प्रत्यादान [संज्ञा पु.] (सं.) देकर वापिस ले-लेना। 
्रस्यादित्य [संज्ञा पु.] (सं) प्रतिसूय । 


प्रत्यादिष्ट [ बि. ].(४.) सावधान किया हुआ | 


चेतावनी दिया हुआ | 
प्रत्यादेश [ संज्ञा पु. ] (.) १ 

करण । ३-आकाशवाणी। 
प्रत्याध्यमान [संज्ञा पु.] (8.) एक बात 


खंडन । २-निराः 


रोग जिस- 


प्रत्यासर, प्रत्ससार 
अरव्यानयन [संज्ञा पु.] (सं.) (-दूसरे के हाथ में 
गइ हुई वस्तु को फिर पाना । बापिसी। २- 
दूटी फूटी वस्तु को फिर पहले की जैसी 
बनाना या पूव स्थिति में लाना । रेस्टोरेशन। 
गत्यानीति [ वि. ] (सं. फिर से पूर्व रिति मैं 
लाया हुआ 
्रत्यापतन [संज्ञा पु.] (सं. उत्तराधिकारी न होने 
की अवस्था में किसी संपत्ति का राय के 
अधिकार में आना । एसचेट । 
अत्यापात्ति [संज्ञा स्त्री.] (स.) १-वापसी । पुनरा- 
गमन। २-वेराग्य । 
्रत्याप्नाय .[ संज्ञा पु. ] (स.) प्रतिनिधि रूप में 
किया जाने वाला। 
प्रत्याभावत [वि.] (सं.) संरक्षित । 
प्रत्याभूत [संज्ञा स्त्री.] (सं.) इस बात की जिम्मे- 
दारी कि अमुक वस्तु या बात ऐसी ही हैं, 
इसके विपरीत नहीं है, अथवा आगे भी ऐसी 
दी रहेगी । गारनटी । 
प्रत्याय [संज्ञा पु.] (सं.) राजस्व | कर | टेक्स। 
प्रत्यायक [वि.] (सं.) १-सिद्ध करने वाला। सम- 
भाने-वाला । २-विश्वास करने वाला। 
्रत्यायित [वि.] (सं.) विश्वस्त । 
प्रत्यारोप [ संज्ञा पु. ] (सं.) किसी के. आरोप के 
प्रत्युत्तर में आरोप । काउन्टर.चाजं। 
प्रत्यालीद [ संज्ञा पु. ] (सं.) धनुपधारियां के 
बैठने का एक ढंग । 
के न ~ 
प्रत्यालाचन [संज्ञा पु.] (सं.) १-किसी द्वारा किये 
हुए निर्णय या निर्णीत व्यवहार फो पुनः 
जाँचना या देखना कि बह्‌ ठीक है. अथवा 
नहीं । रिव्यू । २-देखो प्रत्यालोचना? । 
प्रत्यालोचना [सज्ञा स्त्री.] (सं. ) किसी प्रंथ 
अथवा विषय की आलोचना का उत्तर या उस 
आलोचना में कही हुईं बातों की समीक्षा। 
्रत्यावतेन [सज्ञा पु.] (सं. ) लौटकर आना । 
वापस आना । लौटना | , 
प्रत्यावर्तित [वि.] (स.) लौटाकर श्राया हुआ। 
वापस आया हुआ । ; 
प्रत्यावृत्त [बि.] (पं) १-लौटा हुआ । २-दोहराया 


हुआ | पं 
प्रत्याशा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) आशा | भरोसा। 
प्रत्याशित [वि.] (सं) आशा या भरोसा किये 


ए। EF, 

वय [संज्ञा पुः] (ं.) वह स्थान जहा आश्रय 
या शरण ली जाय | * ' 

प्रत्यासत्ति. [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-(समय या स्थान 


की) समीपता। २-भिन्तःभिन्न वस्तुओं का 


सादृश्य | ३-घनिष्ठता | 


प्रत्यासन्न. [निः] (8-) पास श्रांया हुआ | निकट . 


ˆ पहुँचा या | हर 
प्रत्यासर, प्र्पासार [सहा उ] (स) सेना छे. 
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प्रत्यास्वर 
पीछे का भाग । 
प्रस्यास्वर [संज्ञा पु.] (सं.) सूयं । 
अत्याहार [संज्ञा पु.] (सं.) १-योग के आठ अंगों 
सें से एक जिसमें इन्द्रियों को विषयों से हटा 
कर्‌ सत एकाम्र हो जाता है । इन्द्रियनिग्रह । 
२-प्रतिकार। ३-किसी कार्य को न होने के 
बराबर करना । ४-फिर से प्रहण या आरम्भ 
करना । 
प्रत्युकत [बि.] (सं.) जिसका उत्तर दिया जा चुका 
हो। 
प्रस्युवित [संज्ञा स्त्री.] (सं.) जवाब । उत्तर। 
प्रत्युज्जीवन [सगा पु.] (पं.) मरे हुए का फिर से 
जी उठना । 
रत्युत्‌ [सज्ञा पुः] (सं.) विपरीतता। [अ्रव्य.] 
(सं.) बल्कि चरन्‌। इसके विरुद्ध । 
प्रस्युतक्रम [स ज्ञा प.] (सं) १-किसी कार्य के 
आरम्भ करने के लिए किया जाने बाला उद्योग 
या प्रयत्न । २-युद्ध के समय सब से पहले 
किया जाने बाला आक्रमण | 
प्रत्युत्तर [संज्ञा पु.] (सं.) उत्तर मिलने पर दिया 
हुआ उत्तर | 
प्रत्युधान [संज्ञा पु.] (सं .) किसी बड़े या पूज्य 
ध्यक्ति के आने पर उसके प्रति सम्मान-प्रद्शन 
के लिए उठ खड़ा दोना । | 
प्रत्युपन्न[ बि. ] (सं) १-जो ठीक समय पर 
सामने आये | २-जो फिर से उत्पन्न हुआ हो 
्रत्युत्पन्नमति-नह्द जो मौके पर ठीक उत्तर दे 
या समय पर जिसकी बुद्धि काम कर जाय | 
प्रत्युदाहरणं [ सञ्ञा पु.] (सं.) उदाहरण के 
चिपरीत उदाहरण । 
्रत्यद्गति, प्रत्युदूगम, प्रत्य॒द्गमन [संज्ञा पु.] 
5 (हं) आगे बढ़कर या अपने आसन को छोड़ 
कर आये हुए अतिथि की आवभगत के लिए 
उठ खड़ा होना । 
्रत्युदगमनीय [वि.] (सं.) १-सम्मान के योग्य। 
सामने या पांस रखने योग्य । [संज्ञा पु.] 
एक प्रकार के वस्त्र का जोड़ा (उत्तरीय ओर 
अधोवस्त्र) जो प्राचीनकाल में यज्ञो 
भोजन के समय पहना जाता था। 
प्रत्युदूगार [संज्ञा पु.] (सं.) एक प्रकार का बात 
रोग । 


प्रत्युपकार [ संज्ञा ए. ]  (सं.) बह उपकार जो 


किसी उपकार के बदले में किया जाय। 
प्रत्युपकारी [संज्ञा पु.] (सं.) उपकार के बदले में 
उपकार करने वाला । 
रत्युपक्रिया [संज्ञा स्त्री.] (सं.) बह सेवा जो 
किसी की सेवा के बदले में. की जाय | 
्रत्युपदंश [सज्ञा पु.](सं.) बह उपदेश जो किसी 
की सेवा के बदले में दिया जाय । 
प्रत्युपभोग [संज्ञा पुः] (सं.) सुख का उपभोग । 
पर्युपस्थान [संज्ञा प] (सं) पड़ोस । 


[ ०६5 ] 
प्रत्युपहारं [संज्ञा प.] (स.) भेट देने योग्य उपहार 
प्रत्युष [सज्ञा पु.] (सं.) प्रभात । तड़का । 
गरत्यूष [स ज्ञा पु.] (सं.) १-प्रभात । तड़का। २- 
एक बसु का नाम । ३-सूर्य । 
प्रत्यूह [सज्ञा पु.] (सं.) न्रिघ्न । बाधा । रोक । 
ha 
प्रस्यक [त्रि.] (सं.) बहुतों सें से हर एक । 
त्ये . . ~ 
अत्यक्रत्व [संज्ञा पु.] (सं.) प्रत्येक भाव या घर्म । 
प्रत्येकबुद्ध [संज्ञा पु.] (स) इस नाम का एक बुद्ध 
्रत्रास [संज्ञा एु.] (सं.) कंप । कंप-कंपी । 
प्रथन [संज्ञा पु.] (सं.) १-प्रकाश सें लाने की क्रिया 
या भाव । २-विस्तार । ३-एक प्रकार का 
गुल्म। 
प्रथम [वि.] (स.) १-गिनती में पहले आने बाला 
पहला। २-सब से अच्छा । सर्वश्रेष्ठ | ३- 
प्रधान । मुख्य । 


[क्रि. बि.] (सं.) पहले । पेश्तर। आगे । आदि ए सा बहा करता है। , 
में। ® 


म्रथमकारक [ संज्ञा पु. ] (स.) व्याकरण में कर्ता- 
कारक । 

अथमज [वि.] (सं) १-जो पहले जन्मा हो । २- 
जो सबसे पहले गभे से उत्पन्न हुआ हो । ३- 
३-बड़ा । भेष्ठ । 

ग्रथमजात [वि,] (४.) देखो 'प्रधमञ्ञः । 

म्रथमतः | क्रि, वि. ] (सं. सबसे पहले । पहले- | 
पहल । 

ग्रथमपठन [सज्ञा पु.] (सं.) संसद आदि में किसी 
विधेयक आदि की पहली बार पढ़ा जाना । 
प्रथम वाचना । फस्ट रीडिग । 

प्रथमपुरुष [संज्ञा प.] (सं.) देखो “उत्तमपुरुष! 

NE [सज्ञा पु.] (सं.) पहली बार भेंट । 

स [सज्ञा प.] (सं.) देखो 'प्रथमपठनः 

म, प्रथृसङ्गमं [ संज्ञा पु. ] (स.) पहली 

बार भेंट । OR 


'्रथमसदन [संज्ञा पु ] (सं.) किसी देश की केन्द्रिय 


या प्रांतीय लोक सभाओं के दो सदनों में से 
पहला | लोअर हाउस | 

प्रथमसाहस [ संज्ञा पु. ] (सं.) प्राचीन व्यवहार 
शास्त्र में वर्णित एक दंड जो २४० पणा का 
होता था। 


अथमस्कान [सहा पु. ] (सं.) बेदमंत्र-उच्चारण 
का सब से धीमा स्वर। 


हर संज्ञा पु. | (सं.) एक प्रकार का साम- 
्रथमा [ संज्ञा स्त्री. ] (स) ?-व्याकरण में कर्ता 

कारक । २-मदिरा। शराब (तांत्रिक) । 
अधमाद [संज्ञा पु.] (सं) पूर्वा द्व । 


म [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) प्रथ्वी । 

। [संज्ञा स्त्री.] (सं) १- ] 
7 ed i ' रीति । रियाज । प्रणाली 
प्रथित 


; & वाल्ा। 
ब्रि] (सं, प्र ं E 
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पर "| (से.) भिः 

परत िः] (सं) देने बह 
“दिशा [संज्ञा ए] १ 
ओर करके अकति 
घृमना । परिक्रमा। २२६३ 


मदषिशा [संज्ञा ₹ भ 
देष [वि.] (सं I) 


या लातत स्च 


[सञ्ञा पु.] (सं.) १-सूण। सि 
आदेश | आाल्ला. +]| 
प्रदशेक [सः i 
दशक [स ज्ञा ए.] (सं.) [स्री म 
जो कोई वस्तु दिखलाये। ३-7 
वाला । ३-गुर। 
मदराने [संज्ञा पु. (प) (-दिखाने अ 
देखो पदशिती'। ३-अपना भ्नो 


करने या अपने विचार प्रकट 


Ee 


सहानुभूति प्राप्ति करने के निमि 
रूप से बारे लगाते 
डिमानसद्रे शने । 
प्रदशनी [संज्ञा स्त्री.] (.) {-तमा | 
चस्तुए' लोगों को दिखलागे के हि 
पर रखना | २-वह स्थान जहाँ के 
बस्तुएँ रखी जायं । नुमाहा। | 
प्रदर्शिका [संज्ञा स्त्री.] (स) वहन 
किसी स्थान विषयक सब बी॥ 
जिससे कि उस स्थात के समे" 
हो जाय । |! 
प्रदर्शित [बिः] (मं) !दिंखताग / 
प्रदर्शनी में रखा हुआ | « | 
प्रदी [सज्ञा पु.] (मं) देसि 


हुए जतूप ह 


प्रद ® डे वी fi] | f 
प्रद्‌ल [संज्ञा पु.] (हं) तीर। वा ; j 
प्रदाता [वि.] (सं.) देने वा 
[सज्ञापु.] इह 
प्रदान [संज्ञा पुं.] (ध) | 
दान । ३-विवार्दि I +; 
प्रदानरुचि [बि] (४० समो 
हो। 
प्रदानश्र [संज्ञा पु.] (69 je Fl 


प्रदानीॐ [बिः] (हि) ` [खी 
प्रदायक [संज्ञा पुः] () 
(| 


ff प्री, र 


f ग्रां Fe ।। 

दि ।) लव अमकर्न चाला « 
i तन LE 
[i 


राज्ञा दिया हुआ | 
[वि । 00 में आज्ञा, 
f i के हप में यह बा 
हि (स प्रकार होना चाहिए | म र क 
[हहा] (i tS 
हो ३-वह्‌ ज्ञससे प्रकाश ते र 
पू ब्ाति.का एक राग ज्ञो तीसर पहर 
राजता है। Pt 
[इ ए.] () [स्त्री प्रदीषिका Er 
त करने वाला | २-नो प्रकार के विषो 
¡एक जिसके सूघने से ही मृत्यु हो 
| Ki है | 
- ह+ [संज्ञा स्री.] (हिं.) देखो 'प्रदीष्ति! | 
[मं पु. ) (हं.) १-उजाला या प्रकाशा 
झना। २-चमकाना । उज्ज्यल करना । ३- 
क नामक विप | 
[संदना स्त्री] (सं.) ?-छोटी लालटेन । 
१ रागिनी । ३-विज़ली की वत्ती । इले- 
हिहव । 


| 


प. ] (म) जलता हुआ। जगमगाता- 
| ।>-प्रकाशित प्रकाशचान । ३-उज्ज्वल 
भार । 


ह [हना स्र.] (स.) १-रोशानी । प्रकाश । 

` ऐप्रमा। चमक | 

| रा ३.] (हिं.) देखो 'प्रययम्न! । 

[ .] 6) १-अत्यधिक दोप 

CR Re त्यधिक दोषपूर्ण। २- 
) द्‌ त्र f 

ot के कारण नैतिक दृष्टि से 


नष्ट करने वाला | 

] मै.) नप्ट करना । चौपट करना 
() खराब । नष्ट | भ्रष्ट । 
हे (देने योग्य । २-दान करने 
ह $.] उपहार में दी जाने बाली 


| “किसी देश का बहू बड़ा 


पद्धति आदि के विचार 


सियों की भाषा, रहून- 


[ ८६६ ] 
६-संज्ञा। नाम। ७-सुश्रुत के मत से एक 
प्रकार की तंत्र युक्तिः । 
प्रदेशकारी [ सज्ञा पु. ] (स.) योगियों का पक 
_ संप्रदाय । 
प्रदशन [संज्ञा पु.] (सं.) आक्षा, निर्देश, नियमादि 
के रूप सें यह बताना कि श्रमुक कार्य इस 
प्रकार होना चाहिए । प्रेसक्रिप्शन । 
प्रदेशनी, प्रदेशिनी [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) अंगूठे के 
पास की अंगुली । तजेनी । 
प्रदेशी [वि.] (सं.) प्रदेश का । प्रदेश-संत्रंधी । 
प्रदृष्टा [संज्ञा पु.] (सं.) प्रदेशन करने वाला 
. व्यक्ति । प्रेसक्राइवर । 
प्रदृह [संज्ञा पु.] (सं.) १-बंह लेप ज़ो फोड़े पर 
लगाया जाता है । २-एक प्रकार का व्यंजन | 
_ (सुश्रुत) । 
प्रदोष [संज्ञा पु.] (सं.) १-सूर्यारत होने का समय 
संध्याकाल । २-सध्या क समय होने वाला 
अंधेरा । ३-प्रत्येक पत्त की त्रयोदशी को 
होने बाला एक ब्रत जिसमें सायंकाल शिव 
पूजन करके भोजन करते हैं | ४-भारी दोप 
या अपराध । ५-शर्थिक लाभ, स्वार्थ, पक्त- 
पात आदि के कारण होने वाला व्यक्तियों का 
नैतिक पतन || कोरप्शन । 
प्रदोह [संज्ञा पु.] (सं.) हुहना । दूध निकालना । 
्रद्वटिका [संज्ञा स्त्री.] (सं.) देखो 'प्रज्फटिका!। 
रद्य म्न [सज्ञा पु.] (सं.) १-कामदेव । २-श्री 
“कृष्ण के बढ़े पुत्र का नाम। [वि.] (सं) 
'परत्यंन्त बली । भारी वीर। 
प्रद्योत [संज्ञा पुः] (सं.) १-किरण । रिश्म। २- 
आभा ।-चसंक। दीप्ति । ३-एक यज्ञ का 
_ नाम। / ३ 
प्रद्योतन [संज्ञा पु.] (स॑.) सूयं । चमक | दति 
द्रे, प्रद्राव [सज्ञा पु.] (सं.) पलायन। 
भागना! 


प्रद्वार [संज्ञा पु.] (सं.) दरवाजे कें सामने का 
_स्थान। 

दवष [संज्ञा पु.](सं.) १-अरुचि | घृणा । २-बैर 
शत्रुता । 


प्रद्ेपी [संज्ञ स्त्री.] (सं.) दीघमता ऋषि का नाम 
(महाभारत) | 

प्रंधन [संज्ञा पु.] (सं.) १-युद्ध में लूट का माल | 
२-वह जिसके पास बहुत अधिक धन हो | 

प्रधमन [संज्ञा पु.] (ं.) १-वैद्यक में वह क्रिया 
जिसके द्वारा कोई दवा नाक के रास्ते जोर 
से सुंघाकर ऊपर चदाई जाय । २-एक प्रकार 
की सुंघनी। 

प्रधषे [सज्ञा पु.] (सं.) १-बलात्कार | आक्रमण | 
हमला । 

प्रधषेक [बि.] (सं.) १-आक्रमण करने वाला ।२- 
बलात्कार करने वाला | 


ङ्ग । अवर) He 
या बालिश्त। iG रथश 97 (॥/) करमर ह 


प्रध्वंस | 


हुव्यवहार । पमान । तिरस्कार । ३-बलालार 

्रधर्षित [ब्ि.] (पं) १-आक्रमण किया हुआ । 
२-अनादर किया हुआ । ३-(वह स्त्री) जिसके 
साथ बलात्कार किया हो। 

्रधा [संज्ञा स्त्री] (सं) दत्त प्रजापति की कन्या 
जिसका विवाह कश्यप के साथ हुआ था । 

प्रधान [वि.] (सं) {-मुख्य । खास | २-सर्वोच्च । 
श्रेष्ठ । [सज्ञा पु] (स.) १-मुखिया । नेता । 
सरदार। २-मन्त्री । सचिव । ३-संसार का 
उपादान कारण | ४-बुद्धि। समझ। ५-श्चर। 
परमात्मा । Mm । ७-एक राजर्षि का 
नाम । ८-किसी संरथा का मुख्य अधिकारी। 
चेयरमंन | ४ 

अधानक [संज्ञा पु.] (सं.) सांख्य के मतानुसांर 
बुद्धि-तत्व । 

प्रधानकर्म [संज्ञा पु.] (मं. रोग की उत्पत्ति हो 
जाने के उपरान्त किये जाने बाली तीन कर्मो 
में से एक। (सुश्रत) । 


प्रधान-कार्यालय [संज्ञा पु.] (सं.) मुख्य अथवा | 


सव से बड़ा कार्यालय जहां से उनके सब 
कार्यो ्रौर शाखाओं का संचालन होता है । 
हेड ऑफिस । 

प्रधानता [संज्ञा स्त्री.] (सं.) प्रधान होने का भाव, 
घम, काये या पद्‌ । 

प्रधानधातु [संज्ञा पु.](सं.) शरीर का प्रधान तत्व, 
वीयं । 

प्रधान-मंत्री [संज्ञा पु.] (सं. ) १-किसी सभा, 
संस्था आदि का मुख्य मन्त्री । २-किसी राज्य 
या देश कें केन्द्रीय मंत्रिमंडल के ह मे 
मुख्य मंत्री जो उनका नेता होता हैं। प्राइम- 
मिनिस्टर । 

प्रधान-स चिव [संज्ञा पुः] (सं.) देखो 'प्रधान-मंत्री' 

प्रधानात्मा [सज्ञा पु.] (सं.) १-विष्णु । २-परम- 
श्वर। 

प्रधानी# [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) प्रधान का कायं या 
पद्‌। 

प्रधावन [संज्ञा घुः] (सं.) वायु । हवा । 

प्रथि [संज्ञा पुः] (सं) पहिय का धुरा । 

प्रधी [बि.] (सं.) कापर बुद्धि बाला । 

[संज्ञा रत्री] महती प्रतिभा । हे 
पि सं.) १-तपाया हुआ। गा 
म हुआ | दीप्त । द-संत । 
प्रधूषिता [सांज्ञा सत्री.) (सं) वह दिशा जिस 

ओर सूर्य बढ रहा हो ।. अ 
प्रधृष्ट [विः] (सं.) वह जिसके साथ ढिठाई के 
साथ व्यवहार किया गया हो। 
प्रध्यान [संज्ञा पु.] (सः) १-गम्भीर ध्यान या. 
ST बिनाश ।'२ 
प्रध्वंस [संज्ञा ५.] (सं.) १-नाश। IR 
है पा के अनुसार किसी पदाथं की 


Mi 
।४२पीत क 


° 


रे 


व्रध्येसक 


प्रध्यंसक [बि.] (सं.) विनाशक । नाश करने 
बाला । 
प्रध्यसन [संज्ञा प ] (मं ) नाश । विनाश । बर- 
बादी । रचने वाला । २-छली । कपटी । 
प्रध्वंसाभाव [संज्ञा पु.] (सं.) न्याय के अनुसार | ११ [ सज्ञा पु. ] (सं.) पंख का श्रम्रभाग । 
पांच प्रकार के अभावों में से एक । बह | प्रपणं [संज्ञा पु.] (सं.) विनिमय । बदला । 
क किसी कप से उत्पन्न होकर | प्रपत्ति [संज्ञा स्त्री.] (मं.) अननन्‍य भक्ति। 
पसी SST ४ प्रपत्र [संज्ञा पु.] (सं.) प्रार्थना, विवरण श्रादि से 
[संज्ञा पु.] (सं.) वह जो नष्ट करे । संबंधित पत्रों आदि का वह निश्चित रूप 
मध्यस्त [चि.] (सं) जिसका नाश हो-चुका हो । जिसमें भिन्न-भिन्न बातें भरने के लिये प्रायः 
प्रन [संज्ञा पु.] (हिं. देखो 'प्रण'। कोष्ठक आदि बने रहते हैं । फॉम । 
प्रनतक्न- [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो प्रणत’ । प्रपथा [वि.](सं.) शिधिल । थकामांदा । 
अनोत% [सज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो 'प्रणति' । प्रपथ्या [संज्ञा स्त्री.] (सं.) हरीतकी । हड । 
'्रनमन [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'प्रणमन'। प्रपद्‌ [संज्ञा पु.] (सं.) पैर का प्रभाग । 
मनमना# [[क्र, स ] (हि.) देखो 'प्रणमना\। | पन्ने [वि.] (सं.) १-शाया हुआ । पहुँचाहुआ। 
प्रनय$ [संज्ञा प.] (हिं) देखो 'प्रणय' । २-शरण में आया हुआ। शरणागत । 
प्रनव#- [म ज्ञ। पु.] (हिं.) देखो 'प्रणव' । प्रपन्नोउ [सज्ञा पु.] (सं.) चक्रमदेक । चकश्षँड । 
प्रनवना# [क्रि. स ] (हि.) देखो 'प्रणमना' ¡ प्रपणो [बि.] (पं.) बिना पत्तों बांला। पत्तों से 
प्रनष्ट [वि.] (सं ) (-नष्ट । बरबाद । रहित । [संज्ञा पु.] (सं.) गिरा हुआ पत्ता । 
हक । जो देख न पड़े। प्रपलायन [संज्ञा पु.] (सं) पलायन । निकल 
प्रनामीॐ [संज्ञा पु.] (f फ EBL 
र ह बता | i रपा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-पौलसा । प्याङ । २- 
[ संज्ञा स्त्री. ] हे ) बह दक्षिणा या धन जो ब के पानी पीने का एक स्थान । ३-वज्ष- 
गुरु, घ्राझण आदि के सम्मुख प्रणाम कर 
समय रखी जाय । कफ कमर अपाक [संज्ञा पुं.] (सं.) पकाने की क्रिया । 
प्रनायक [चि] (सं) चहद जिसका नायक चला |. [संज्ञा पु.] (सं.) (-्रन्थ का अध्याय । 
गया हो । नायक के अभाव से युक्त । परिच्छेद । २-बेदों के धध्याय का एक हरांश 
प्रनाली% [संज्ञा स्त्री ] (सं) देखो 'प्रणाली!। पाणि [संज्ञा प.] (सं) (-हाथ का अगला भाग 
प्रनाशन, प्रनामन [संहा ६.) (हैं) देखो 'प्रणा- | बवाल की हली 
शन?। अपात [स ज्ञा पु.] (सं) १-बहुत ऊंची जगह 
प्रनाशी [चि.] (सं.) नाश करने बाला । जह्वा से काई चीज सीधी नीचे खाकर गिरे | 
प्रनिघातन [सज्ञा पु.] (.) वध | दृत्या । कत्ल । 5 से गिरने वाली 


प्र र जल की धारा | झरना । 
प्रनिषात# [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'प्रशिपात'। | प्रपद्‌ [स्च पु.] (सं.) समय में प्रसव | 
प्रनियम [सज्ञा पु.] (सं) विधि-विधानों में ब्या- | अपादिके [संज्ञा पु... मन 
कृति श्रादि के सबैसामान्य नियम । बलाज । | राने [संज्ञा पु.] (सं.) प्यासों को पानी पिलाने 
प्रनीढ़ [बि.] (सं.) घॉसला छोड़ने बाला (पत्ती) । का स्थान | प्याऊ। पोसला । 
प्रन्यास [संज्ञा प.] (सं.) वह धन या 'संपत्ति जो | नेक [संञा पु.] (सं.) एक प्रकार का पेय- 
किसी काय क Ei लिए किसी को अथवा पदाथ । 

, _, कुछ व्यक्तियों को सॉपा गया हो । ट्रस्ट। | प्रपोपूरण [संज्ञा पु.) (सं.) पानी के हौज 
UO [ संज्ञा पु. ] (स॑) प दुनिया भरने का काये|, न 
: ` ओर उसका जंजाल । २-पंचतत्वों का उत्तरो- | ग्रपालन [सं शत 
त्र अनेक भेदों में विस्ता। भवजाल। | प्रपाली [सः जा पु.] (सं) भलीभांति रज्ञा करना 

संसार.) स्रष्टि। ३-एक से अनेक होने का ज्ञा पु.] (सं.) बलदेय का एक नाम | 


क्रम । विस्तार । फैलाव | ४-मगड़ा । झमेला। शपितामह [संज्ञा पु.] (स) [्त्री. प्रपितामद्दी] 
बखेड़ । ४-आडम्वर | ढोंग । छल । धोखा | 


(दादा का पिता । परदादा । २-प 
: रे द न -परन्रह्म । 
प्रपंचक, प्रपञ्चक [चि ] (मं) फेलाने बाला। | पितामही [संज्ञा सतरी.] (ं.) पित; ढी दादी। 
ग्रपंचन, प्रपञ्चंन | संज्ञा पु. ] (सं) विस्तार परदादी । ब 
बढाना। तूल देना! | i 
प्रपंचित, प्रपञ्चित [दि.] (स.) १-उगा हुः्या । 
. प्रपंच फे जंजाल में फंसा हुआ । २-भरफा- 


[ ६००] 
हुआ । भूला हुआ । ३-छला हुआ । धोखा 
खाया हुआ | 
प्रपंची, प्रपञ्ची [वि.] (सं.) १-प्रपंच.या ढोंग 


pr [क्षा पु.] (सं) परदाद। को भाई । 
" "के [संज्ञा पु.] (सं. बहुत ७७2 देने डाला । 


प्रपीडन i 5 
हो मी] क के | 
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(सं.) फूले 


है >करने वाला | 
अर एक [संज्ञा स्री.]( 


्रपर्श [न्न (5 
गरू [वि] (सं.) अच्छी नभा प 


RT | [संज्ञा सत्री.] (सं) पूं हो 
अपूरिते [वि] (सं) भरा हुआ। र 
अपूछ [वि.] (सं) ऊ ची पीठ बोत। | 
'प्रयेडरीक, प्रपौण्डरीक [स ए] ( 
« का पौधा । 
अपात्र [संज्ञा पु.] (सं.) पढ़पोता। प 
अप्लोदन [स क्षा पु.] (हं) पाही सेत 
प्रफुड़ना+[क्रि. अ.] (हि) प्रहि 
प्रफुलना# [क्रिः अ.] (हि.) सिल।। _ 
प्रफुला# [स ज्ञा स्त्री.] (हि.) (गं 
कमल । 
प्रंडुलित# [वि.] (हिं.) 
कि Ii ५ पर हर 
प्रफूल्ल [बि.] (सं.) ९-पूरा छः, 
गे ह | । २-ज्िस ग] 
हों । कुसुमित । ३-खुला हुआ 
प्रबंध; प्रबन्ध [संज्ञा पुः] (१) शी 
अली प्रकार से करने की सो 
३-बाँधने की डो लसित 


#) ॥ 


| 
१-लिला ह 


प्रबंधक, प्रयः्धक [संज्ञ ड) ड 
इन्तज्ञाम करने वाला । * 

रवं धकर्चा, प्रवन्धक [सश ड डी 

कार्य को भली हे 

मैनेजर | 

करने बाला । मे 

प्रवंधकल्पना, प्रबन्ध 

१-ऐसा प्रबन्ध जिस 


र-प्रव न्ध 
रिणी [सं 
किसी 


F 
` गि 


DN ल 
i धः [संज्ञा स्त्री.) 
P| 
;) सर्बत्तिम । सर्वश्रेष्ठ । 

5] FE 

| री. प्रबला] {बलवा 
ह) प्रचंड । उम्र । ३-घोर । 

| | १ 

[खी. ५] 


i) ५-बहुत बलवती । 
f EN [संज स्र. ] 


(सं.) प्रसारिणी 


न ¢ 

[खाए] , 

(ह) देखो 'प्रवाल? । 
| ।) एक | 
[हा प.] है.) एक 
र [१] (मं.) लालचन्दन t 
ह पुः] (सं. लाल कमल । 
(मा ५. (प) लाल चन्दन । 
[सा .](.) जीवशाक । 
[पः] (ह) देखो प्रवास” । 
[सपु] (हि) देखो रवाह । 
[संज पु. ] (ह) हाथ का अगला भागा । 
हा न 
र्य.) (तं) {-सीध में | २-सेमतल 
सहक बराबर । 
$ [क्र र.] (8) देखो 'प्रविसना! । 
[रि] (ह) देखो प्रवीण! । 
i [व] (हि ) देखो 'प्रबीर! । 
(प, ] (ह) १-जागा हुआ । २-होश में 
आ रजनी । 

पा (स) (-नव योगेश्वरा में से एक । 
आप्देव के एक पुत्र का नाम । (भागवत) 


॥ [ना ज्री.] (सं.) यथार्थ या. पुणज्ञानी-। 


५ [पु] (सं) (-जागना । नींद खुलना । 

'ज्ञान। यथाधज्ञान । ३-ढरस । दिलासा 

| “तषिनी। ५-विकाश । महाबुद्ध की एक 
श | 

„® [वि ] (स) {-जगाने वाला । २-सम- 
| ही । ३-सांस्वना देने चाला | ढारस 

„यास | ४-चेताने वाला । 

है ३.) (म) १-जागरण। जगाना। 

पर i । ३-ज्ञान देना। ४-विक- 

' Ee कम | ४-सांत्वना या दिलासा 

न 

न 

(पा हे का (ह.) १-नींद से जगना । २- 

न पा । ₹सममना-चुभाना । 
ne पढान। | ५-सांत्यना देना। 

ली देना । 


नना) ~ 

रो ili) {-कार्तिक शुक्ला एका- 
$ ने भगवान चार सास शयन 

:।९-जवासा। 

MES NCE जाग 

कि ३0) (जागा हुआ । जागृत। 


ढ़िया [शच 
श्र । ३-शिक्ता दिया हुआ 6 


FRR जा या की 


(हं) | प्रबोधिता [संज्ञा स्त्री.] (सं) एक बर्णवृत्त जिसके 


चरण में क्रमशः सगण, जगण, सगण, रगण 
झर अन्त में गुरु होता है। 


ग्रबोधिीं [संज्ञा स्प्री.] (सं.) देखो “प्रबोधनी? । 
प्रयोधी [बि.] (सं) जगाने वाला। 

प्रभंग, प्रभङ्ग [बि.] (सं.) भग्न। दूटाफूटा हुआ 
प्रथंजन, प्रभञ्जन [संज्ञा प.] (सं) १-अ्रत्यधिक 


तोड़फोड़ । टुकढ़े-टुकड़े कर डालना | २- 
पवन । चायु । विशेष कर आंधी । मह।भारत 
के अनुसार मणिपुर के एक राजा का नाम। 


प्रभंजन-सुत, प्रभञजन-सुत [संज्ञा पु.](8) हुः 


मान। 

प्रभद्र [संज्ञा पु.] (सं) नीम का पेड़ । 

प्रभद्रक [संज्ञा पु.] (सं.) पंद्रह अक्षरों का एक 
चणवृत्त । 

प्रभद्रा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) प्रसारिणी नामक लता | 

प्रभद्विका [सज्ञा स्त्री.](सं.) एक बृत्त जिसमें 
पन्द्रह अत्तर होते हैं । जिसके प्रत्येक चरण 
में नगण, भगण, जगण और अन्त में एक 
रगण होता है । 

प्रभव [संज्ञा प.] (सं) १-उदूगमस्थल । निकास । 
२-जन्म उत्पत्ति । ३-नदी का उद्गमस्थ।न | 
४-उपादानकारण । ४-शक्ति। बल | पराक्रम 
६-साठ संबत्सरों में से एक । 


३-मूल । ४- अधिष्ठान । 

प्रभविष्णु [बि.] (सं.) प्रभावशाली । 

प्रभांजन, प्रभाउजन [सज्ञा स्त्री.] (सं.) सहुजनः 
यल ॥ 

प्रभा [सञ्ञा स्त्री.] (सं. | १-आभा। चमक। दीप्ति 
२-सर्यबिंब | ३-सर्य की एक पत्नी का नाम । 
४-एके अप्सरा का नाम । ४-संदाकिनी नामक 
ह्ादशाक्षरावृत्ति | 

प्रभाउन# [संज्ञा पु.] (हिँ.) देखो “प्रभाव? । 

प्रभाकर [सज्ञा पु.](सं.) ? सूर्य । २-चन्द्रमा। रैः 
अग्नि ।४-समुद्र । ४-मदार | आक | ६-एक 


के एक वर्ष का नाम | ८-आठवें मन्वन्तर के 
देवगण के एक देवता । (मार्कण्डेयपुराण) । 

प्रभाकरवर्द्धन [ संज्ञा पु. ] (स-) थानेसर के एक 
राजा का नाम । 

प्रभाकरी [संज्ञा स्त्री] (सं) बोधिसत्वों की ह॒तीय 
अबस्था। 

प्रभाकीट [सज्ञा पु.] (सं.) जुगुन्‌ | खद्योत । 

प्रभाग [संज्ञा पु-] (सं.) १-विभाग का विभाग | 
२-भिन्न का भिन्न। 

प्रभात [संज्ञा पुः] (सं.) सबेर।। पातःकाल । 

प्रभातफेरी [संज्ञा रत्री] (सं.) प्रचार क उद्देश्य से 
बहुत सधेरे दल बांधकर गलियों में ग्राते- 
बजाते और नारे लगाते हुए घूमना । 


ग्रभवन [संज्ञा पु.] (सं) १-उत्पत्ति। २-आकार। 


मरीमांसादशे्कार का, नाम । ७-कुशद्वीप 


Pi प्रभिन्न 
गाने का एक गीत विशेष | २-महाभारत में 
वर्णित प्रत्यूस और प्रभास नामक बसुओं की 
माता का नाम! ३-दातुन । 

म्रभान [संज्ञा पु.] (सं.) प्रकाशा । ज्योति | दीप्ति 
भ्रभापन [संज्ञा पु.] (सं) उजला करना । 
मभापाल [संज्ञा पु.] (सं) एक बोधिसत्व । 
म्रभामडल, ग्रभामएडल [संज्ञा पु.] (सं) प्रकाश 
का घेरा । देवताओं तथा दिव्य्रपुरुषों आदि 
के चारों ओर का वह प्रभापूर्ण मंडल जो. 
चित्रों या मूर्तियों में दिखाया जाता है । 
प्रभामय [बि.] (सं.) प्रभा या दीप्ति से परिपूर्ण 


प्रभारक [सज्ञा पु.] (सं.) एक नाग का नाम। 


प्रभाव [सज्ञा पु.] (सं) {-विसी वरस्तु या वात 
पर किसी क्रिया का होने याला परिणाम । 
असर | एफक्ट । २-प्रादुभाव । उद्भव । ३- 
महात्म्य । ४-किसी व्यक्ति की शक्ति, आतंक, 
सम्मान, अ्रधिकार आदि पर होने वाला परि- 
णाम | इन्पलुएन्स । ४-श्रम्तःकरण को किसी 
ओर करने का गुण | ६-सूर्य के एक पुत्र का 
नाम | ७-सुप्रीव के एक मन्त्री का नाम | 

प्रभावक [वि.](सं.) प्रभाव डालने वाला | अ्रसर 
दिखलाने वाला। 

प्रभाषज [{ब.](लं.) प्रभाय से उत्पेन्न । प्रभाव॑- 
जात । 
[संज्ञा पु.] १-शाप था प्रह्ादि के फिर से 
उत्पन्न होने वाला रोग विशेष | २-वह राजः 
शक्ति जो कोप तथा दंड के रूप में व्यक्त होती 
ह्‌ । 

प्रभावती [संज्ञा सत्री.] (सं) १-सूर्य की पत्नी का 
नाम । २-प्रभाती नामक राग या गीत। 
[वि.] स्त्री. प्र.] प्रभावाली | 

प्रभावना [संज्ञा स्त्री.] (सं) प्रकाश | 

प्रभावान्वित [वि.] (सं) जिस पर प्रभोव पढ़ा 
हो । प्रभावित । 

प्रभावित [बि.] (सं.) प्रभाव या असर में आया 
हुआ । जिस पर प्रभाव पड़ा हो। 

प्रभाष [संज्ञा पु.] (सं.) एक बसु का नाम । 

प्रभाषण [स ज्ञा पु.] (सं.) अच्छी तरह कहना | 

प्रभापी [बि.] (सं) अच्छी तरह बोलने बाला । 
स [सं .] (तं) १-अआभा । चमक | प 

Pr न जो काठियायाइ म 
है । ३-एक बसु का नाम । ४-क[तिकेय के 
एक गण का नाम | 

प्रभासन [सज्ञा पु.] (सें.) चमक | दीप्ति। 

प्रभासनाओ [क्रि. अः] (हि) प्रकाशित होना। 
दिखाई पड़ना | है 

प्रभास्वर [विः] (सं.) चमकीला। दीप्तिमान्‌। 

भिन्न वि. (सं) १-अलग किया हु । 

i डे फ्या।इशा 

अङ्गभङ्ग किया हुआ । 


[स्ञा पुः] (पं.) मतबाला हाथी । 


लीला {-सबेरे के समय 
तीन BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


रंभ 
प्रभु [संज्ञा पु.] (सं.) १-वह्‌ जो अलुप्रह यां निप्रह 
करने में समर्थ हो । अधिपति । नायक । २- 
जो रोजी चलाता हो । स्वामी । मालिक । ३- 
इश्वर । ४-श्रोऽठ पुरुष के लिए संबोधन । ५- | 
शब्द | ६-पारा । पारद | ७-अम्बङ्‌ राज्य के 
कायस्थां की उपाधि । 
प्रभता [संज्ञा स्त्री.] (स.) १-महदत्व । बड़ाई । २- 
मालिकपन | ३-हुकूमत । शासनाधिकार । ४- 
४-वैभव ॥ 
प्रभताई [संज्ञा प.] (हिं.) देखो प्रभुताः । 
प्रभत्व [संज्ञा पु.] (मं.) प्रभुता । 
प्रभुतयाक्तप | संज्ञा पु. | (सं.) अश्रालंकार विशेष 
जिसमें कोई नायिका अपने प्रभुत्व के अभि- 
मान से नायक को बाहर जाने से रोकती है। 
प्रभभकत [ चि. | (सं.) स्वामी की सच्ची सेवा 
करने बालो । नमकहूलाल । 
प्रभृ# [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो “प्रभु? । 
प्रभत [ चि. ] (सं.) १-निकला हुआ। उदूगत । 
उत्पन्न । २-बहुत । बिपुल | ३-उन्नत । ४- 
जो अच्छी तरह हुआ हो। 
[संज्ञा प.) (सं.) पंचभूत । तत्व । 
प्रभात [सज्ञा स्त्री ] (सं.) १-उत्पज्ति। निकास । 
२-ब्ल् | शक्ति । ३-पयाप्तता । अधिकता। 
प्रभ्नति [अ्रव्य.] (सं.) इत्यादि । बगैरह्‌। 
प्रभेद [संज्ञा पु.] (सं.) १-भेद । विभिन्नता । २- 
फोड़कर निकालने की क्रिया | स्फोटन । 
प्रभेव [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो “प्रभेद? । 
प्रभेदक [बि.] (सं.) विभाग करने वाला । 
` प्रभेदन [संज्ञा रत्री.] (सं.) छेदने का ओजार । 
प्रभेदिका [संज्ञा सत्री.] (सं. वेधने भ्रधवा छेदने 
का अस्त्र । 
्रश्नाश [संज्ञा प.] (सं.) भ्रष्ट होना । 
प्रश्रशथु [सांज्ञा पु.] (स.) पीनस-रोग। 
प्रश्नष्ठ [वि.] (सं. १-गिरा हुआ । २-ट्टा हुआ 
प्रश्नप्टक [संज्ञा पु.] (सं.) सिर से लटकती हुई 
माला । 
प्रमंडल, प्रमएडल [संज्ञा पु.] (सं.) १-पहिये का 
धुरा । २-प्रदेश का बह्‌ भाग जिसमें कई मंडल 
या जिले हों | कमिएनरी, डिविजन । 
प्रमग्न [वि.] (सं.) इत्ा हुआ | 
प्रमत [बि.](सं.) विचारा हुआ | मनन किया हुः 
प्रमत्त [बि.](सं.) १-नशे में चूर । मस्त । २-पागल | 
उन्मत्त । ३-असावधान । लापरवाहू । ४- 
जिसकी बुद्धि ठिकाने न हो । 
प्रमत्तरीत [वि.] (सं.) 'असाबधानी से गाया हुआ 
्रमततचित्त [त्रि] (सं.) असाबधान। लापरवाह । 


प्रमत्तता [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-मसती । २-पागल- 


पन । 
प्रमथ [संज्ञा पु.] (सं) १-घोड़ा। २-रिब के गण 
जिनकी संख्या पुराणों में ३६ करोड़ घताई गई 
CC-0. Nanaji Deshm 


[ ६०२ | 


हैं | ३-ध्वृतराष्ट्र क एक पुत्र का नाम। 


T या रों 
प्रमथन [संज्ञा पु.] ( सं. ) १-मथना | २-पीड़ित | प्रमाणना$; [ । वशु झोन 


रना.। ३-नाश करना । 
प्रमथनाथ [संज्ञा प.] (सं.) शिव । 


प्रमथा [संज्ञा स्त्री] (सं.) १-्रीतकी। हड़ । २=|` 


पीड़ा । 

प्रमथाधिप [संज्ञा पु.] (सं.) शिव । 

प्रमथालय [संज्ञा पु.](सं.) बह स्थान जहां यंत्रणा 
दी जाती हैं । नरक। 


२-भली प्रकार मथा हुआ । [संज्ञा पु.] (सं.) 
मट्टा जिसमें जल न हो। 

प्रमद [संज्ञा पु.] (सं.) १-मतवालापन | २-यतूरे 
का पौधा | ३-हष । आनन्द । ४-दान देने का 
एक ढंग या प्रकार। ४-वसिष्ठ के पुत्र का 
नाम । [बि.] (सं.) मतवाला । मत्त । 

प्रमदक [संज्ञा पु.] (सं.) नास्तिक । 

प्रमदा [संज्ञा सत्री.] (सं.) १-सुन्दर युवती स्त्री। 
२-प्रियंशु । 

प्रमदाकानन, प्रमदावन [संज्ञा पु.](सं.) राजमहल 
में अन्तःपुर का उद्यान जहाँ रानियां सर 
करती है । 

प्रमना [नि.] (सं.) प्रसन्न । हृपित। 

ग्रमन्यु [वि.] (सं) बहुत क्रुद्ध । [सज्ञा प.](सं 
अति क्रोध । 

प्रमद्‌न [संज्ञा प.] (स) १-अच्छी तरह कुचलना 
या नप्ट करना । परों से रांदना । २-दमन 
करना । नष्ट करना। विष्णु का एक नाम। 
[बि.] (सं) खूब मदन करने वाला । 


ज्ञान | ६-नाप | माप । ३-र्नीव । 

प्रमाण [संज्ञा पु.] (सं.) १-वह कथन या तस्व 
जिससे कोई सिद्ध हो । सबूत । २-सत्यता । 
सचाई । ३-निश्चय । प्रतीति। दृढ़ धारणा । 
यकीन | ४-मयांदा । साख | मान । आदर | 
५-प्रामाशिक वात या वस्तु । मानने की बात । 
६-इयत्ता । हृद्‌ । मान | ७-शास्त्र । ८-मूल 
धन। &६-प्रमाणपत्र । १०-एक श्रलंकार 
जिसमें आठ प्रमाणों में से किसी एक का 


याग्य। टीक । ३-परिमाण में बरावर । 
(न) अबधि या सीमासूचक शब्द । तकर । 
य 

गमाणक [सज्ञा पुः] (सं) वह पत्र जिस पर 


सरटिफि 
प्रमाणकर्त्ता [संज्ञा ए 


प्रमाणित करता 


।स 
प्रमाणकश हो रटिफायर । 


गपाणकारि [सज्ञा नन 


प्रमांथत [बि.] (सं.) १-सताया हुआ । पीड़ित । ममाणलक्षण [संज्ञा प॒ 


प्रमा [संज्ञा स्त्री] (सं.) १-शुद्ध और यथार्थ | प्रमाणी [ संज्ञा स्त्री. ] (सं) एक हृ ; 


उल्लेख होता है। [बि.] (सं) १-सत्य। | ्रमातव्य [वि.] (सं) मारन रो #| 
प्रमाणित | चरितार्थे । २-मान्य । स्वीकार | प्रमाता [ संज्ञा पु. ] (सं) {7 


अमाणक रूप में कोई लेख हो। प्रमाण-पत्र । | प्रमातामह [संज्ञा पु.] (४ 
] (सं) बह जो कोई बात | प्रमातामही [ संतन सत्री ] 


से [संज्ञा .] (+.) अच्छा तर्क करने | प्रमात्व [संज्ञा घुः] () 
प्रमाथ [संज्ञा पु.](स-) 
ukh Library, BJP i OR as फ़ उत्तेजना | मधन 


अमाणता [ 


परमाण हो । सर्टीकिडे 
झे 
पसाणपुरुप [संज्ञा ए 
मानने के लिए द्र 
पंथ । ना प्न 


से प्रमाण सिद्ध हे है ऐश 
द्दोता || 
प्रमाणवाक्य [सज्ञा प ] हो | 


वाक्य । 6) रण 
प्रमाणशास्त्र [संज्ञा पृ ] 
यायशास्त्र । भमशाम। 


प्रमाणसत्र [संज्ञा पु. ( 
) नापने 
प्रमाणांतर, प्रमाणान्तर [संज्ञा जो] 
बात प्रमाणित करने के लिए शरण तन 
प्रमाणाभाव [सज्ञा पु.] रमाण 


प्रमाणक [ति ] (मं) १-ज्ञो प्र 
प्रमाणा से सिद्ध हो । २-प्रमाण ३ | 
मानने योग्य । ३-ठीक। सत्य || 
माना जाने वाला । जिसकी सास हे। 
प्रमाणका [सज्ञा स्त्री.] (!.) हद गए 
_ 'जसक प्रत्येक चरण में शठ ग्रह हे 
इसे नगरवरूपिणी भी कहते हैँ। 
'प्रमाशी'। | 
अमाणत [बि.] (सं. प्रमाणद्वार पिद्ठ। 
निश्चित । 


प्रत्येक चरण में एक जगण थए ह 
होते हैं. | प्रमाणिका | 
प्रमाणीकरण [संज्ञा प.] (सं.) वह हि 
अमुक लेख 'अथवा बात ठीक 
सिद्ध है । सरशिफिकेशन | । 
प्रसाणीकृत [वि.] (सं.) जिसे प्रमाण |; 
कार किया गया द्वो। जो प्रमाएशे 
निश्चित हो । | 
नशि ह्‌ को 


। १ i 


के ज्ञान को प्राप्त करने वाला पर 
कत्ता आत्मा या चेतनपुरुष 


साक्षी ; 
[सञ्ञा स्त्री.] (सं-) pl माता 


[ना का पिता | परनानां £ 


त्नी । परनानी | € 
पत्ना रमा क्वा ध 


१-अ्त्या 
३-बध | 


F [ 8०३ ) प्रयत्न 


गा । वला STE (ह) `= “5 

4 की CE पर हे उसके रमिति [संज्ञा त्री] (सं -) १-चह्‌ यधार्थःज्ञांन जो हः 2 या 
मा ण। ७-धृतराष्ट कली आ की सहायता से प्राप्त हुआ हो | प्रमेय [वि.] (हं) १-जो सिद्ध करने के हो । २- 
दिहा । ब क्के एक गण क र २-यथाये या सत्य ज्ञान | जो प्रमाण का निपय ० 
कक झन क श्रवुचर का नाम । ्रमीढ्‌ [वि.] (सं.) १-गाढा । घना। मोटा । २- जासके। 

{ द एक श्रप्सरा काना सूत्र बनकर नकला हुआ। [ संज्ञा ए. ] (सं.) वह जिसका ज्ञान ला 


[चिं.] (सं.) १-बृत । मरा हुआ । २-य॒ज्ञ 
के निमित्त मारा हुआ (पशु) । 

प्रमीति [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-मृत्यु । मौत। २- 
वध । हत्या । 

प्रमीलक [संज्ञा पु.] (ं.) शरीरका आलस्य या 
ठुबेलता । कपकी ।ऊ घाइ । 

प्रमीलन [स ज्ञा पु.] (सं.) निमीलन । मूंदना । 

प्रमीला [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-नींद । तंद्रा | थका- 
बट । २-ग्लानि। शैथिल्य । थकावट । ३- 


_ द्वारा कराया जा सके | 
्रमेयत्य [सज्ञा पुः] (सं. प्रमेय का भाव या धर्म 
ग्रम [संज्ञा ए.) (सं.) एक प्रकार का रोग जिसमें 
मूत्र मागे से वीय और शरीर की अन्य 
र धातुएँ निकलती हैं । 
प्रमेही [वि.] (ह) प्रमेह रोग वाला । 
प्रमाक्ष [संज्ञा पुः] ( स॑. ) ९-सोक्ष । मुक्ति | २- 
_ छोड़ना | त्याग । फेंकना । 
प्रमाचन [संज्ञा ए.] (सं.) १-छुरकारा देना। 
छोड़ना । २-खूब हरण करना। 


॥फ `. कक पन्न का नाम 
एक पु फा 5. 

| :)-किसी कारण बश डन 

(ना और कुछ का कल काने 


स्म 
्ाति। ३-श्रन्तःकरण की दुबेलत।। 


हुक ३ मूदना | ४-अज़ु न की एक स्त्री का नाम । 

; क करने वाला। क 5.8 कह है | 

हि] द re क्या जिसे किसी | मोहित [विः] () आँख मूंदे हुए। प्रमोचनी [संज्ञा रत्री.] (सं) एक प्रकार की ककड़ी 
[सा A प्रमीली [वि.](लं.) [स्त्री. प्रमीलिनी] आँखें मू दने प्रमोद [संञा पु.] (ह.) १-हपे। आनन्द । २- 
विक दि चाला । [स ज्ञा पु.] एक दैत्य का नाम । सुख | ३-एक सिद्ध फा नाम। ४-कुमार के 


एक अनुचर का नाम । «ब्रहस्पति के पहले 

_ युग केचोथे वर्ष का नाम। 
हाद [संज्ञा पु.] (सं.) एक प्रकार का जड़हन | 
प्रमोद-कर [संज्ञा पु.] (सं. वह कर जो नाटक, 
चलचित्र आदि मनोरंजन के लिए देखे जाने 
वाले तमाशों के टिकट के साथ देना पड़ता 


[सा सती] सं.) हिंडोल राग की एक 
रीका चाम दा 

7 [वि (ह) [स्री प्रमाद प्रमादयुक्त। 
के हा ह । [सज्ञा पु.] (सं. ) 
कहर | बाबा | स्‍ 

॥ [ए] (हिं.) देखो प्रमारंण | हू 
पा [कर स.] (हि) !-प्रमाण के रुप में 
रहर 4 ठीक समभना । सत्य मं/नैना | २- 
परित करना। सावित करना । ३-स्थिर 


प्रछुक्त [चि.] (सं) १-छोड़ा या मुक्त किया हुआ। 
२-त्यागा हुआ । 

प्रशुवित [संज्ञा स्त्री.] (सं.) मोक्ष । निर्वाण | 

ग्रझुख [वि.] (सं.) १-प्रथम | पहला । २-प्रधान । 
मुख्य । श्रेष्ठ | प्रतिष्ठित । अगुवा । 

[ संज्ञा पु. ] (सं.) १-आदि । आरम्भ । २- 

समूह ।३े-पुन्नाग। 

[अब्य.] (सं.) इत्यादि । वर्गरह । 
प्रमुग्ध [वि.] (सं) १-अचेत। वेद्दोश । २-अत्यन्त 

मनोहर। 
प्रच [बिः] (सं.) युक्तिदाता। 

[संज्ञा पु.] (सं.) एक ऋषि का नाम । 
रुचि [सज्ञा पु.] (सं.) एक ऋषि का नाम | 
्रशुचु [सज्ञा पु.] देखो प्रमुचिः । 
प्रद [वि.] (सं.) अनन्दित । 

- [संज्ञा स्त्री.] (सं.) अत्यन्त नन्द्‌ । 
प्रमुदना# [ क्रि. स. ] (हि) प्रमुदित होना । 
प्रसन्न होना । 
रपनुदित [बि.] (सं.) हर्षित । आनन्दित। प्रसन्न। 
प्रशुदितबदना [ संज्ञा सत्री. ] (सं.) मन्दाकिनी 
नामक वर्णोबृत्त को राम | 
प्रमादितहृदय [वि.] (सं. प्रसन्तहृदय । 
प्रश्ुपित [बि.] (सं.) चुराया हुआ | 
प्रमुपिता [संज्ञा स्त्री.] (सं.) एक प्रकार. की पहेली 
[र प्रमृद्‌ [वि.] (सं) १-मूखे। मूढ । २-घबड़ाया 
क (सं) एक छन्द जिसके । परेशान । 
लिः इम पतह 5 होते हैं। यह | प्रश्र [बि.] (सं.) सृत । मरा हुआ । र 
दो ज्गण। ` सगण, जगण ओर [सज्ञा पु] (लं.) सूखी हुई या पाला मा 
ग पु oR हुई खेती । 
स) च भोजन । योव 


tk h Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


है । 

प्रमोदन [संज्ञा पु.] (सं) विष्णु का नाम | [विः] 
(सं.) हृषकारक । 

प्रमोदसइक [स ज्ञा पु.] (सं) एक षध विशेष 

प्रमोदा [स ज्ञा स्त्री ](सं.) आठ प्रकार की सिद्धियों 
में से एक। 

प्रमोदित [वि.] (सं.) प्रसन्न । हर्षित । [संज्ञा ए] 
(तं) कुबेर का एक नाम | 

प्रमोदिनी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) जिगिनी। 

प्रमोदी [वि.] (सं.) १-हृपजनक । २-हृषयुक्त । 

प्रमोह [संज्ञा पु.] (सं.) १-मोह्‌। २-मूर्छा । 


प्रमोहन [संज्ञा पु.] (सं.) _१-मोहदित करना | २-० 
एक प्रकार का अस्त्र जिसके प्रयोग से शात्रं 


के लोगों में प्रमोह उत्पन्न हो जाता है । 


प्रमोही [विः] (सं.) मोह जनक । 

प्रम्लोचा [सज्ञा स्त्री.] (सं :) एक अप्सरा का चाम 

प्रयंक# [संज्ञा पुः] (हिः) देखो “पयतः 

प्रयंत% [अव्य.] (हिं.) देखो 'पर्यक! | 

प्रयत [वि.] (सं.) १-पचित्र | २-नम्र। दीन।३- 
प्रयत्नशील साद 

प्रयतात्मा [वि.] (8) जितेन्द्रिय । संयमी । 

प्रयति [संज्ञा सत्री] (ं.) संय । 

यरन [सं ] जो किसी 

प्रयत्नं [संज्ञा पुः] (सं) “वह क्रिया ज ॥$ 

काम फो विशेषतः कुछ क्रठिन कार्मो की पुरा 


i) (सं, राजपूत क्षत्रियों की एक 


| ह (१) १-साफ करने बाला | २- 

0 १ दूर करने बाला । 

प , 

| का कर (सं) १-धोना साफ करना 

उता | ३-हटाना । दर करः 

0 हराना । दूर करना 

पे परिमित । २-निश्चित । 

। डा । ४-जिसका यथार्थ ज्ञान 

“विदित । अवगत । ६-प्रमा- 


EY 


{ ६०४ १ 


प्रयुक्त [वि.] (स) १-भली भांति जोड़ा हुआं 


प्रयतन ५5 
कर्ने के निमित्त किया जाय | अध्यबसाय। 


प्रयोजनवान्‌ [३] (५ । 


प्रयास । कोशिश । २-व्याकरण के अनुसार २-अच्छी प्रकार मिलाया हुआ । सम्मिलित । प्रयोज्ञन ] 

चशे के उच्चारण में होने बाली क्रिया २- | ३-व्यवहार में लाया हुआ। जिसका प्रयोग | प्रयोजनीय 5... 
न्यायसूत्र के मतानुसार आत्मा के छः गुणों हो चुका या होता हो | ४-प्रेरित किया हुः प्रयोर * (वि.] (ह) 
या साधन चिह्नों में से एक । उकसाया हुआ | ¢; डय [ चि, ] (.) १ 


मयर्नपाच्‌ [चि.] (सं.) [स्त्री. प्रयत्नवती] प्रयत्न 
या चेष्टा में लगा हुआ । 


प्रयत्नशील [वि.] (सं.) जो प्रयत्न या चेष्टा में 


प्रयुक्षित [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-उपयोग। योग । 
इस्तेमाल | २-प्रयोजन । उद्देश्य । 
प्रयुजमान [वि.] (सं.) जिसका प्रयोग किया गया 
| 


समाने का प्रयत्न किया था । 

प्रयस्त [चि.] (सं.) परिश्रम से किया हुआ । 

प्रयाग [संज्ञा पु.] (सं.) १-पक प्रसिद्ध तीर्थ स्थान 
जो इलाहाबाद में गङ्गा और यमुना के संगम 
पर हैँ । २-बहुत से यज्ञे का स्थान। 

प्रयागवाल [संज्ञा पु.] (हिं.) प्रयाग तीर्थ का पंडा 

प्रयाचक [ब्रि ] ( सं. ) मांगने या याचना करने 
घाला। 

प्रयाचन [संज्ञा १:] (स.) याचना । प्रार्थना | 

प्रयाज [संज्ञा १.] (सं.) यज्ञीय प्रधान कर्म विशेष 

प्रयाण [संज्ञा पु.] (/.) १-प्रस्थान | जाना | २- 
चढाई । युद्धयात्रा । ३-इस लोक को छोड- 
कर दूसरे लोक या परलोक को जाना। ४- 
आरम्भ । 

प्रयाणकाल [संज्ञा पु.] (सं. ) १-एक यात्रा का 
समय । २-मृत्यु का समय । 

प्रयाशपुरी [संज्ञ। स्त्री] (सं.) एक प्राचीन तीर्थ 
जो दक्षिण में काचेरी नदी के तट पर है। 
स्कंद पुराण। 

प्रयात [चि ] (सं.) १-गत। शया हुआ । प्रस्था- 


प्रयत्स [संज्ञा पु ] (सं ) १-योद्धा । २-सेढ़ा । ३- 
हे पक A । ४-इन्द्र । 
प्रयोक्ता [संज्ञा पु.] (सं.) १-ब्यवहार करने वाला 
प्रयोगकर्त्ता । २-नियोजित करने बाला । ३- 
ब्याज पर रुपया उधार देने वाला । उत्तमणे । 
_ महाजन । ४-(नाटक में) अभिनयकर्त्ता । 
प्रयोग [संज्ञा पु.] (सं.) १-किसी कार्य में लगना 
२-किसी वस्तु के काम में लाये जाने की 
क्रिया या भाव । बसता जाना। इरतेमाल। 
व्यवह।र । ३-क्रिसी वात को समझाने या 
जानने के निमित्त अथवा परीक्षा आदि के 
रुप में होने वाला किसी क्रिया का साधन | 
एवसपरेरिमेट । ४-तांत्रिक उपचार अथवा 
साधन जो सांख्य में बारह होते हैं । यथा-- 
मोहन, मारण, उच्चाटन, कीलन, विद्वेषण, 
कामनाशन, स्तंभन, वशीकरण, आकर्षण, 
बंदिमोचन, कामपूरण तथा वाक्प्रसारण ।- 
४-अभिनय करना । नाटक खेलना । ६-रोग 
का उपचार | -धनवृद्धि के लिए धन लगाना 
८-यज्ञादि कर्मो की विधि या पद्धति । ६- 
दृष्टांत । । निदशेन । १०-साम, दंड आदि 


लग रहा हो। कोशिश में लगा हुआ । पु कार 
प्रयरनशथिल्य [संज्ञा पु.] (सं) साधारण बैठने | प्रय॒त [बिः] (सं.) १-खूब मिला हुआ। २-मिला . वि.] (हं) आराधना क 
; की शिथिलता त्यागकर योगासान लगाकर जुला । अस्पष्ट । ३-सहित । समेत । ४-दस | “देते [वि.] (सं फूट-फृ ड 
` ज्ञाप करना। लाख। मुह [वि.] (सं.) भूमि से अप | 
यसा [संज्ञा रत्री.] (सं.) एक राक्तसी जो रावण | प्रयतेश्वर [संज्ञा पु.] (सं.) स्कंदपुराण में बित | "दे [वि.] (सं.) (पि भो 
की अनुचरी थी और जिसे उसने सीता को | ` एक तीर्थ का नाम। पैदा किया हरा ब , 
सै.) भ्राज्ञापन क्‍ 


अराचना [संज्ञा स्त्री.] (सं) १-उत्तेज। 
२-रूचि उत्पन्न करने की क्रिया। ¦ 

की प्रस्तावना का एक श्रङ्ग जिसभं पक 

_ दोने वाले दृश्य का रोचक बएं ह 
अराधन [सज्ञा पु.] (सं) ऊपर उठाना झा 
प्ररोह [संज्ञा पु.] (सं.) १-आरोह। बद 
ऊपर की ओर निकलना । आगा। 
३-उत्पत्ति। ४-अंकुर | अँखु्भा। ऋ 
४-तुन नामक पेड़। | 
प्ररोहण [संज्ञा पु.] (सं.) {-्रोह। १ 
उगना । जमना | ३-उसत्ति। 
्ररोहभूमि [ संज्ञा स्त्री] (स) अ 


नित । २-मृत । मरा हुआ । ३-सोया हुआ | 
[संज्ञा पु.] (४) १-पहाड़ का ढाल। ढलुचां 
चिट्टान । २-आ।क्रमण | ३-खूब चलने वाला। 

प्रयातय्य [वि.] (सं.) चढाई करने योग्य । 

प्रयान# [संज्ञा पु.] (हि ) देखो “प्रयाण? । 

प्रयापण [ सज्ञा प. ] (सं:) १-प्रस्थान करना । 
बलता करना | २-आगे जाना। 

प्रयापणीय [वि.] (सं.) १-प्रस्थान करने योग्य । 
२-श्रागे जाने योग्य । 

प्रयापित [त्रि.] (सं.) १-आगे जाने के लिये प्रेरित 
किया हुआ । २-भगाया हुआ | 

प्रयास [संज्ञा पु.] (सं.) १-अ्भाव। मँहगी । 
दुष्प्राप्पता | संयम । ३-देशा या काल 
संबंधी दीघता | लंबाई । ४-कद्र । 

प्रयास [सज्ञा पु.] (सं.) १-प्रग्मत्न । चेष्टा | उद्योग 
२-परिश्रम । मेहनत । इच्छा । 

प्रयासी [ बि. ] ( सं. ) प्रयत्न या कोशिश करने 
ब्रालो । 
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उपायों का अवलंवन । ११-घोड़ा । १२-अनु- 


मान के पांच अंगों का उच्चारण । 
प्रयोग-शालो [संज्ञ स्त्री.] (सं.) बह्‌ स्थान जहाँ 
पर किसी बिषय का विशेषतः रसायनिक 
न प्रयोग या जांच होती हो। लेबोरेटरी। 
अयागातिशय [संज्ञा पृ.] (सं.) नाटक में प्रस्ता- 
वना का भेद। ° 
प्रयोगी [सज्ञा पु.] (हिं.) प्रयोग करने बाला । 


म्रयाजक [संज्ञा पु.] (सं.) १-प्रयोग करने वाला । 
अनुष्ठान करने वाला। २-प्रोरक। ३-नियंत्ता 
व्यवस्था रखने वाला। 

प्रयोजन [संञा पु.] (सं. १-काम । कार्य । अर्थ 
२-अभिश्राय । आशय । उद्देश्य । मतलब । 

गरज । ३-उपयोग । व्यवहार । 


प्रयोजनवती लक्षणा [ संज्ञा सत्री. ] (सं.) बह 


लचा जो प्रयोजन द्वारा वाच्यार्थ से [न 
श्र्थ रकेट करे । च्याथ से भिन्न 


प्रलंबन, प्रलम्त्रन [संज्ञा 5 


प्रलंबित, प्रलम्बित [बि.] ( 
लरकाया हुआ । 


उवेरा भूमि । 


्ररोहशाखी [संज्ञा पु.] (सं) णे | 


कलम लगाने से लग जाय। 


प्रलंब, प्रलम्ब [बि.] (सं.) स 


4 
की ओर दूर तक लटकत 
हुआ | ४-निकला हुआ ४ ६ 
[संज्ञा पु ] {-लटकाव | मुह 


जी हा 
डाल । टहनी । ३-गले में १६ i 


री के बुत 
माला । ४-कंठहार | “क 
६-जरता या सीसा | ५ ht 


बल? 
६-एक दैत्य का नाम जिसे | 


था (भागवत) | 


!)§ 
प्रलंबक, प्रलम्बक [ सबा} “3 


ठ्ण | ] 0) र 


सहारा लेना । ५) व! 


पु]: १-कहना। कथन | RF 
00 Se 
पांग बातचीत 
| 0 कहा हुआ । २-वकेवांद 
[विः] i (-कहा ६ 
हु 
त [वि] (6) बता हुआ । 
ह ५ ह 
सर [बिः] (सं) Fe प्रलय 
हय के समान नाशकारी। 
[हा] र) १-तय को माप्त दना 
_उहजञाता। नाश | २-कह्ाति में संसार 
गगश। शल्य | मौत । विनाश । ४. 
म एक सात्विक भाव जिसमें किसी 
तय होने से स्मृति नष्ट हो जाती 
१।।-बतनता | मूच्छा । बेद्दोशी | 
पा [बि.](.) प्रलय का सा सबनाश करने 
बृ 
त [सा प.] (सं. ) संसार के विनाश 
सय 
[इजा खं) प्रलय का भाव या धर्म 
[वाः] (.) १-भलीभोति काटना। पूण 
हे हदन । २-टुकढ़ा ।.धञ्जी। ३-लेश । 
सा प.] (स) भली प्रकार से काटना। 
मि [सत्र पु.] (ं.) काटने का अजार । 
[हए] (पं) अनाप-शनाप बातचीत । 
हो के समान कही हुई व्यर्थे की वकचा द । 
$ [ग पुः] (सै) सन्निपात रोग विशेष 


घोखा दिया 


PR 
Cc 


हा पु] (सं.) चकवाद्‌ । बकभक । 
[गा पु.] (सं) एक प्रकार का अंजन। 
हि.) () [ स्री. प्रलापिनी ] अंडबंड 
| i | प्रलाप करने वाला । 

] () १-तिरोहित । समाया हुआ 
ष हु | 
| रदत । जडवत्‌ । ह 
ज्ञा सरी.] (हं) १-चिलीन 

- प) १-चिलीनता । नाश। 

| २-जड्त्व। चेष्टा का नाशा । 
i र ((.) लेख, दस्तावेज, प्रार्थना- 
पी " सने वाला व्यक्ति । श्र्जीनबीस 
\ स डे ~ (2 
पे ॥ Fa पु] (ह) लेख, दस्ताबेज, प्रार्थना- 
| का काय । 
पु पे पु] (पे) लेप । उबटन | मलहम । 
5 i) {लेप करने वाला | घटन 

।९-पक प्रकार का मन्दज्वर । 
| ` 3] मं) हेप करने या लगाने का 


I 


प्रस 


{ ६०५] 
प्य [चि (सं :) प्रलेप करने योग्य । [संज्ञा पुं. 
(सं.) घुघराले बाल । 


प्रसहे [सञ्ञा पु.] i सं. ) घी में भूनकर बनाया 


हुआ मांस | कोरमा। 


प्रलेहन [संज्ञा पु.] (सं.) चाटना। 
प्रलोटन [ सज्ञा पु..] (सं) जमीन पर लोटना 


पोटना । 


प्रलोभ [संज्ञा पु.] (सं.) लालच। अत्यधिक लोभ 
So भ्‌ कः न ~ हु ७ bet 
प्रसाभक [ वि. ] (सं.) प्रलोभन दने वाला । 


_ लालच देने वाला । 
प्रलोभन [ संज्ञा पु. ] (सं.) १-लोभ या लालच 
देना। २-वह बांत या काम जो किसी को 
लुभाकर अपनी ओर आर्कषित करने या उस- 
से कोई काम कराने वाला हो । एल्योरमेट | 
प्रलोभित [ बि. ] (सं) ललचाया हुआ | सुग्ध। 
हि मोहित । 
प्रलोभी [वि.] (हि.) लोभ में फंसने वाला । लुब्ध 
प्रलोखुप [वि.] (सं.) बड़ा लालची । 
प्रवंचक, प्रवञचक [संज्ञा पु.] (सं.) घोखेबाज। 
भारी ठग । धूत्त । 
प्रवंचना, प्रवञ्चना [संज्ञा स्त्री.] (सं) ठगपना 
धूतेता । छल । 
प्रबंचित, पवङ्चित [ बि. ] (सं.) जो ठगा गया 
द bs _ 
प्रवक्ता [सज्ञा पुः] (सं-) १ अच्छः तरह बोलने 
या कहने वाला । २-वेदादि का उपदेश करने 
बाला | ३-किसी विभाग या संस्था का ओर 
से अधिकृत रूप में कोई बात कहने वाला । 
स्पोवसमेन | 
प्रवग [संज्ञा पु] (सं.) पक्षी । पी | 
प्रवचन [संज्ञा पु.] (सं) १-भली भाँति सगभी 
कर कहना | अर्थ खोलकर बताना | २-धार्मिक 
या नैतिक बातों की की जाने वाली ब्याख्या 
३-वेदाङ्ग । 
प्रवचनीय [वि.] (सं.) समकाकर | कहने योग्य । 
प्रवट [संज्ञा पु.] (सं.) गेहू। 
प्रवण [संज्ञा पु.] (सं .) १८ 
५ मी पर | ३-चौराहय । चतुप्पथ | 
[ वि. ] (सं.) १-क्रमशाः चाचा होता हुआ | 
ढालुवाँ। २-झुका हुआ। ३ै-एत । प्रवृत्त | 
४-नम्र । विनीत | ४-असुकूल | मुच्राफिक | 
६-उस्पुक । तत्पर | ७न्‍व्यबहार म खरा | 
८-उदार । ६-स्निग्ध । १ ०-निपुणु | ११-लंत्रा 
प्रवणता [सज्ञा स्त्री.] (सं-) प्रब होने का क 
प्रवत्स्यत्‌ [विः] (सं) विदेश की यात्रा करने क 
जाने वाला । t 
प्रवत्स्यत्पतिका [संज्ञा सत्ी-] (सं ) वह्‌ नायिकां 
.जिसका पति विदेश जाने बाला हो। 
प्रवस्स्यत्मोयसी [ संज्ञा स्त्री: ] (स) श्रवत 
त्पतिका । 


मि का ढाल या उतार | 


पर्तना, प्रवेत्तेना 
अवत्स्यदूभव का [ संज्ञा स्त्री. ] (सं) प्रवत्य- 
( त्पतिका | 
प्रवदन [संज्ञा पुं.] (सं.) घोषणा । 
प्रवपन [संज्ञा पुः] (सं.) दाढी मूछे मु डवाना । 
प्रवयण्‌ [संज्ञा पु.] (सं.) चुने हुए कपड़े का उपरी 
भाग जो सीधा होता हे। 
अवयस [वि.] (सं. १-बूढा । बुडंढा । २-पुराना 
प्रवर [वि.] (सं.) १-मुख्य । प्रधान। २-श्रेष्ठ । 
[संज्ञा पु.] १-अगर काष्ठ । ९-अग्नि 
संस्कार का मंत्र विशेष | ३-गोत्रशअ्रवत्तेक 
ऋषि | ४-संतति। 
pr [ष पु.] (सं.) एक प्त का प्राचीन 


प्रवरण [संज्ञा पु.] (सं.) १-देवताओं का आवा- 
हन । २-बोद्धों का एक उत्सब जो वर्षाऋतु 
के अन्त में होता है। 

अवरललिता [संज्ञा सत्री] (सं.) एक बरगदृत्त जिस 
क प्रत्येक चरण मं क्रमशः यगण, मगण्‌, 
नगण, सगण, रगण और एक गुरु होता है। 

प्रवस्वाहन [संज्ञा पु.] (सं.) अश्विनीकुमार । 

प्रनर-समिति [संज्ञा स्त्री.] (तं.) वह समिति जो 
किसी विपय पर विचारपूर्वक सम्मति देने 
के लिये उस विषय के विशेषज्ञों की बनाई 
जाय । सेल क्ट-कमेटी । 

प्रवरा [संज्ञा स्त्री.] (सं) १-अगरकाष्ठ | २-एक 
छोटी नदी जो गोदावरी में मिलती है। । 

प्रवग [संज्ञा पु.] (सं) १-यज्ञीय अग्नि। २- 

विष्णु । 

प्रवर्ग्य सज्ञा पुः] (सं) सोमयाग की आरम्भिक 
त विधि विशेष । 

प्रवतं [संज्ञा पु.](सं.) १-कायारम्भ। शुरूआत | २“ 
एक प्रकार के मेघ । ३-एक प्राचीन आभूषण 
जो गोलाकार होता था | \ 

प्रवर्तक, परवत्तेक [संज्ञा पु.] (सं) १-किसी काम 
को चलाते. वाला । संचालक ।२-आरभ , 
करने वाला । अचलित करने वाला | ३-किंसी , 
को किसी काय में, विशेषतः अनुचित अथवा , 
विधि विरुद्ध कायं में लगाने तथा उसकी , 
सहायता करने वाला । ऐबेटर | ४-किसी | 
नवीन कार्यं अथवा बात को निकालने यां 
चलाने वाला । ओरिजिगेटर । ५-हार'जीत का । 

वाला | पंच be 

द जिसमें सूत्रधार के वत” 

प्रस्तावना डक भे हम हर बाज बल 

गमंच पर आता है। । 


. ty ‘ 
प्रबतेन, प्रवत्तेन [संज्ञा पुः] (सं.) १-कायं आरभ 
करना | २-काय-सं 
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प्रवर्तित, प्रवत्तितंः - [ ६०६ | र 
प्रेरणा । २-किसी कार्य सें लगाने या नियुक्त किसी को दी जाने वाली सूचना । रिपोर्ट । 
करने की क्रिया । नियोजन । _ [सज्ञा पु] (सं.) बाजा बजाने वाला। 
प्रतित, प्रवर्तित [वि.] (सं) १-ठाना हुआ। प्रवादय [वि.] (सं.) कहने योग्य । प्रकाशित करने 
आरम्भ किया हुआ। २-निकाला हुआ | ३- | योग्य । = 
इजाद किया हुआ | ४-उत्तेजित । प्रेरित । प्रवान# [सज्ञा पु.] (हिँ.) देखो प्रमाण । 
प्रवी [वि.] (सं.) १-आरे बढाने वाला । प्रेरणा | प्रवापी [वि.] (सं.) बोने वाला । 

करने वाला । २-क्रियाशील | 
प्रवद्धंक, प्रवर्धक [बि.] (सं.) बद्ध करने वाला। 
प्रवर्दन, प्रवर्धन [संज्ञा पु.] (सं. बढ़ती । वृद्धि। 


आच्छादन । ३-उपर ओढ्ने का कपझ्ज । 
चादर | | 

ग्रवारक [संज्ञा पु] (सं.) चादर | आच्छादन । 

प्रवारण [संज्ञा प.] (तं.) १-निषेध । विरोध | 
२-इच्छ।पृणे करना । ३-काम्यदान । ४-एक 
बौद्धोत्सव जो वर्षाऋतु की समाप्ति पर होता 
द्दे। 

प्रवाल [सज्ञा पु.] (सं.) १-मूगा। विद्रुम । २- 
किशलय । कॉपल । ३-सितार या तंबूरे की 
लकड़ी । 

प्रवास [संज्ञा पु.] (8) १-अपना देश छोड़कर 
दूसरे देश में जा बसना। .२-बिदेशा । ३- 
यात्रा । 

यम ग्रयासन [संज्ञा पु.] (सं.) १-विदेश में वास । २- 

बहाव । २-सात बायुओं में से एक। २- | घर से बाहर निकालना । देश निकाला | ३- 

अ्रग्नि की सात जिहाओं में से एक | ४-वह न हत्या 


कुन्ड जिसमें नाली द्वारा जल जाय । ५-घर | प्रवासिव मं) १-दे प्र 
की हि .] स) १-देश से निकाला हुआ । 
नगर आदि से बाहर निकलना | ली । हा | 2 


प्रचहण्‌ [ संज्ञा. पु. ] (सं.) १-लेजाना । २-कन्या सखी. परचारि RR 
क्तो Ft देना | ३-स्त्रियों के लिए पर्देदार प्रवासी [वि.] (सं.) स्त्री. प्रवासिनी] विदेश में 
रहने या निवास करने बाला । 


गाड़ी, पालकी या डोली । ४-नाव | पोत | 


प्रवर्ष [संज्ञा पु.] (सं) मूसलाधार वर्षा । 

प्रवर्षण [संज्ञा पुः] (सं.) १-प्रथम बृष्टि । बृष्टि । 
२-किष्किंधा के पास के एक पर्वेत का नाम ! 

परवह [वि.] (सं) प्रधान । श्रेष्ठ 

प्रवलाकी [संज्ञा पुः] (सं.) १-मोर | २-सांप । 

प्रवल्‌हिका [संज्ञा स्त्री] (सं.) पहेली । | प्रदेलिका । 

प्रवसथ [संज्ञा पु.] (सं.) १-प्रस्थान । २-प्रवास | 

प्रवसन [सज्ञा ए.] (सं) १-विदेश में जाना या 
रहना । २-बाहर जाना | 

प्रवह [ सज्ञा पु. ] (सं.) १-खूब बहाव । तेज 


४-सवारी । प्रवास्य [वि.] (सं.) जो देश से निकाले जाने के 
प्रवहमान [बि.] (सं.) जोरों से बहता या चलता |. योग्य दो। 
हुआ दे ] प्रवाह [स ज्ञा पु.] (स.) १-जल का बहाव । २- 


बहता हुआ जल | धारा । ३-काम का चलना 
या जारी रहना । ४-चलता हुआ क्रम । सिल- 
सिला। प्रवृत्ति | ५-भुकाव | ६-उत्तम घोड़ा 
७-चलता हुना कार्ये । व्यवहार । 

ग्राहक [संज्ञा प.] (सं.) १-अच्छी तरह ले 

_ जाने वाला । २-प्रेत । पिशाच। 

अवाहरा [संज्ञा पु.] (सं.) १-ढोया जाना । २- 
वहाया जाना । 

प्रवाहणी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) मलद्वार की सब से 

| उपरी कुंडली जो मल को बाहर फेंकती है | 

रवाह [संज्ञा पु.] (सं.) (-निकालना । २-दस्त 
कराकर साफ करना | 

प्रवाहिका [संज्ञा स्त्री. ](सं.) १-बहाने वाली | २- 
दस्ता की बीमारी । 

माहित [वि.] (सं) १-बहता हुआ । २-ढोया 
हुआ | 

गवाह [बि,] (सं.) [रत्री. प्रवाहिनी] १-बहाने 

^ "ला | २-बहने वाला | ३-तरल । द्रव । 

प्रविज्यात [संज्ञ स्त्री.] (सं. रेत । बालु । 

वि.] १-नामधारी । २-प्रसिद्ध । 


प्रवाक् [सांज्ञा पु.] (सं.) घोषणा करने वाला । 
अ्रवाच [ घि. ] (सं.) १-बहुत बोलने वाला । २- 
शेखी बघारने वाला। ३-अच्छी युक्तियाँ देने 
बाला (बातचीत या. बहस में) । 
अंवाचक [संज्ञा पु.] (सं.) अच्छा वक्ता । 
प्रवाचन [संज्ञा पुः] (सं.) अच्छी तरह से कहना । | 
प्रवाच्य [रि] (सं) १-अच्छी तरह कहने योग्य। 
२-निद्नीय । . 
प्रवाण [ सज्ञा पु. ] (सं.) बने हुए कपड़े में गोट 
लगाना । कपड़े का किनारा बनाना । 
प्रवाणि, पवाणी [ सज्ञा स्त्री. ] (सं.) करघा । 
खड्डी। 
प्रवात [संज्ञा पु.] (सं.) १-हवा का मोका । तेज 
हवा । २-अँधड़ । आँधी । ३-हवादार स्थान। 
४-ढाल । उतार । 
[बि.] (सं.) हवा से हिलता हुआ । 
'प्रवातसार [संज्ञा पु.] (सं.) बुद्ध । 
प्रचाद्‌ [ संज्ञा पु. ] (सं) १-वातचीत | २-सबे- 
साधारण में प्रचलित कोई ऐसी बात जिसका 
कोई पुष्ट आधार न हो | जमश्र,ति | जनरच 
अफबाह | ३-अपवाद | झूठी यदनामी | 2- ¦ 
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प्रवार [ संज्ञा पु. ] (सं.) १-प्रवर। २-वस्त्र। 


Na ' प्रवीनता# [संज्ञा का 
बिए्याति [सज्ञा स्त्री.) (त रद SN अ.) भारी थे 
Fd GSR eo [RC F 


रत । सामत्ररी । 
र विग्रह [सज्ञा छु] (ह) ७ 
तय पिशा ए] (क) 
_ परीक्षा। "१ | 


~ २~-उलभे हुए (क्रेश)। 
भाषदार 


ik ] (सं) फेंका हश । न 
अविद्र त [वि] (सं) भगाया ह्र। 
म्रविधान [संज्ञा पु.] (सं) विधा सा 
„ गनाया हुआ बिधान | हट्रोटय्ट। 
प्रावाधि [संज्ञा स्त्री.] (सं) किसी बिष ५! 
से सम्बन्धित अथवा किसी विशेष 
विधि । यथा- सातय प्रविधि(३ 
.. एविडेस) संविदा प्रविधि ल्न 
ग्रावभेकत [चिः] (सं.) १-अलहदा मि 
प्रथक किया हुआ । २-जिमा का 
चुका हो । विभाजित। 
प्रविभाग [संज्ञा पु.] (मं) 
__२-भाग। अंशा 
आवर [संज्ञा पु.] (सं.) एक प्रकार का 
प्रबिस्ल [वि.] (सं.) १-स्वह्प। बहुभ 
_ प्रथक । ह 
प्रविलय [संज्ञा ए.] (सं) १-भदीभि 
या लीन होना । २-गलान।। पार 
प्रविलुप्त [बि.] (सं.) हटाया हुशरा। | 
प्रविवाद्‌ [संज्ञा पु.] (सं. भारी भई ह 
प्रविषा [सज्ञा सतरी.] (स) अतीय। 5 
प्रविष्ट [वि.] (स.) घुमा हुआ । भ 


र ll 
प्रविष्टक [सज्ञा पु.] (९) र 
सं.) (-खात १6 


१-विभा।। 


प्रविसना# [क्रिः अ.] (है) ४ हा. 
प्रदिस्तर, प्रविस्तार [सा प] ` 
` फैलाव । x iA 
प्रयीण [बि.] (सं) किट गा रा 
से निपुण | कुशल। 5 | 
अन्छा गाने बजा बाला | 
प्रवीणता [स ज्ञा सत्री] (6 


कुशलता । र दीर! 
प्रवीन# [वि.] (हिँ) देखी a प्र 
| बी 


[ ६०७ | 


~ Fe 
की जानकारी । ४-किसी चेत्र, चग आदि में प्रशस्ति 


i १-भोत्यमउु Sh उव 
ND पुः] (8) ३ीलध्वज्ञ के पुत्र उसके विशिष्ट नियम पालन करते हुये पहँ ३ 
a ifs । २-पबा नीलध्वज के ॐ हे > र न करत हुथं पहुं- [संज्ञा प.] (.) सं 
gf रा के गर्भ से उत्पन्न हु Ee ग एडमीशन । ््राजन [संज्ञा पु चर हा मं 
हर नम प्रचश करन चाला। | प्रत्राजत [बिः] (सं) निर्वासि भजना 
न (0) रुर विशेष । क के अभिनय में वहू स्थल जहां कोई | प्रशंस# वासित। देशनिकाला। 
4 पु.) दाद अभिनय करने वाला दो अंकों के बीच की [संज्ञा स्त्री.] (हि.) देखो 'प्रशंसा' । 
| [ता पु] है.) एक पका: कान घटना का (जो दिखलाई न गई हो) परिचय | 7० [वि.] (सं) प्रशंसा के योग्य । 
hs] ह) अत्न । अनाज | पारस्परिक वातालाप द्वारा देता है । प्रशासक [वि.] (सं.) १-प्रशंसा करने वाला | २- 
ह कैसी बात की ओर सुका | प्रवेशन [संज्ञा प.] (सं) १-भीतर जाना | छुसना | प्र ह 
शसन [संज्ञा a ] (सं ) १-सराहूना। ९-प्रशासा 


ष] () 
ff पर । लगा हुश्रा । २-किसी पेठना । २-सिंहद्वार । ३-समायोजन । 


करना । तारीफ करना । ३-धन्यंवाद । साधुः 


प हवा हु । दुत | उद्यत । ४- क [वि.] (सं.) घुसने लायक | FE 
जन| प्रवेशपत्र , [स ज्ञा पु.] (सं प्रशंसना# [छि 
(नो किसी ही न कप मे जनक अवध bmp rn 
ह सहायता करे। Cr [ला हे ) १-किसी संस्था में be [वि] (ह) प्रशंसा के योग्य । बहुत 
इ एटा । नकल य डमे जा ह हा (हं) गुण-वरणेन । श्लाघा। 


[ली ] (9 १-बहव । प्रवाह । *- 


गा किसी ओर को, होने वाला झुकाव | 
द्व गम । ठेडन्सीः । ३-सांसारिक 


ष्र ब भागों का प्रण | दुनियां के थथा 
द होना ।४-स्याय में एक प्रकार का 
ज । +-हशी का मंद | ६-उत्पत्ति का 
-।ऽयचञादि व्यापार । 

षा [ना पु.] (!.) वाह्य पदार्थों से 
PLEIN 
वि. (|) (-पूरा बढ़ा हुआ | बृद्धि गुत 
मपा हुआ। विस्तारित । ३-प्रोढ । 

[म ज्री,] (पं) उन्नति । तरक्की । 
[वि] () उत्तम । प्रधान । 

चिता ली,] (() वह अनुमान या आशा 


पिती काय के संबंध मं पहले से की जाय 
न | 


फी । २-कि.सी स्थान में प्रवेश करत समय 
दिया जाने बला शुल्क । एन्द्र चा-फा। 

प्रवेशिका [संज्ञा स्त्री.] (सं.) {-बह्‌ पत्र या चिह 
जिसे दिखाकर कहीं प्रवेश करने का छकार 
प्राप्त होता है | पात । २-बह धन जो प्रवेश- 
शुल्क के रूप में दिया जाता है। रे-निम्न 
अणी की वह्‌ शन्तम परीक्षा जिसम सफलता 
पराप्त करने पर विद्यालय मे शिक्षा पाप्त करन 
का या विश्वविद्यालय की परीक्षा देने का 

_ अधिकार मिलता हू । एन्ट्रंस । 

प्रवोशित [वि.] (सं.) प्रबेश कराया हुआ | 

परयेष्ट [संज्ञा पु.] (सं.) १-बाह का चिला भाग 
पहुँचा । ३-हाशी का मसूड़ा। ९ हाथी की पीठ 


प्रशंसित [बि.] (मं) [ स्त्री. प्रशंसिता ] जिसकी 
प्रशांसा की गई हदो । 

प्रश सापमा [संज्ञा स्त्री.] (सं) उपमा-अलंकार एक 
भेद । इसमें उपमेय की विशेष प्रशंसा करके 
उपमान की प्रशांसा व्यक्त की जाती हू । 

प्रशंस्य [विः] (सं.) प्रशंसा फ योग्य। प्रशंसनीय 

्रशंत्वा [संज्ञा पुः] (सं.) समुद्र । 

प्रशम [ संज्ञा पु. ] (सं) १-शमन। उपरास । 
शांति । २-निवृत्ति | नाश । ध्वंस। रतिदेव 
के पुत्र का नाम (भागवत) | 

प्रशमन [संज्ञा पु.] (सं.) १-शांति | उपशम | ५ 
नाशन। ३-मारण। वंध | ४-प्रतिपादन | 
५-वश में करना । ६-सत्राजित के भाई का 
नाम | ७-अस्त्रप्रहार। ८-आपसी झगडे को 
समभोते से निवटाना । कम्पाउन्डिग | 

प्रशमित [बि.] (सं.) १-शांत। रढप्त | अघाया 
हश । ३-प्रायश्चित द्वारा शु किया हुआ । 

प्रशम्य [वि.] (सं.) १-जिसका शामन या शान्ति 
हो सके। २-(भगड़ा या विवाद) जिसे परस्पर 
निपटा लेने का आधिकार दोनों पत्तों को हो । 


का बह मांसल भांग जहां लोग बैठते है. । 
५-वाहु । 
प्रवेष्टक [ संज्ञा ए ] (सं.) दाहिना हाथ | 
प्रवेष्टा [सज्ञा पुः] (हिं.) प्रवेश करने वाला। 
घुसने व।ला। 
प्रवेसना# [क्रि. अ.] (हिँ) प्रबेश करना । पंठना 
[क्रि. स.] (हिं.) घुसाना । पेठाना । 


[पि] ( 
पर ्‌ 
नाप सेअटकल या अनु 


एए. (पं) जो । यव । 


म्रा (पं 
वाप] (से) एक प्रकार का वकरा। 


णी 
बालों का | अरस्यवत[वि ] (सं. साफ | स्पष्ट । व्यक्त । | 
[थी की भूल। | प्रेत्रजन [संज्ञा पु.] (7 ) १-अपना देश छोडकर MRS : 
द प्रशस्त [वि.] (सं.) अच्छा । प्रशंसनीय । ९-८ 
दस देश में जाना विदेश गमन! माइमेशन | तरत [वि] ( ) भ कम न 


श्रेष्ठ । उत्तम | 
भव्य। ४-उचित | उपयुक्त | 

प्रशस्तपांद [ संज्ञा पु (हं) एक प्राचीन आचाय 
का नाम, जिग्होंने वैशेषिकदेशन पर पदाथ” 
धर्मसंप्रह नामक एके प्रन्थ लिखा था ज्ञो 
अबतक मिलत हैं. | 


४-रंगीन 

` तरत्रार छोड़कर संन्यास ग्रह करना । 

प्रत्रजित [बि.] (स॑. ) “विदेश गया हुआ । २८ 
त्यागी। 

्रत्रजिता [सज्ञा ्त्री.] (सं.) ९ 


भ 
हे ३] (म.) रथवात । सारथी । 
प्‌ 
9.) () अच्छी समझ 


हे क्ष १ गन 
| (| ) घोषणा | प्रकट करना । _जटामासी ।« 


} 


$॥ प्रच | गोरखमुं 
प्रवेपन गोरखमुंडी । 
नि [संज्ञा पु. तना हः 
प.] (स) | प्रव्नज्या [संज्ञा सत्री] (सं) विदेश गमन | 5 | ग्रशस्तादि [संज्ञा पुः] (एक की 
संन्यास । (सं)१-स्तुति,मशेसा | ९ -प्रशंसा 


प्रशस्ति[संज्ञास्तरी.] 
वाक्य जो किसी को लिखते समय 


्रत्रज्यावसितं [संज्ञा पु.] (स-) जो संन्य्रास ग्रहण 
आदि में लिखा जाता हैं. । सिरनामा | 


करके उससे च्युत हो गया ही 


| ; i) 


] () सो 

नो मृ ग। पं पत्र क आ 
$ प] (इ) १ ह ड पीली मूःगा। | प्रव्रज्यावत [संज्ञा प.] (र ) नैपाली बौद्धों का ३-परचीन काल के राजाओं का वह आज्ञाः 
si न पक र्त नीची जमीन। जो चट्टानों या ताम्रपत्रों पर खोदे जाते 


३।प्‌ः i) 
हैच। ३-किसी बिषय | प्रप्राज [ संज्ञा प. | (से) “ॐ 
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प्रशंस्तिक्त 
 थे। ४-भ्राचीन हस्तलिखित पुस्तकों के आदि 
ओर अन्त की कुछ पंक्तियों जिनसे पुस्तक के 
कर्ता, विषय, काल आदि का कुछ पता चलता 
है । 
प्रशस्तिकेत्‌ [चि.] (सं.) प्रशसा करने वाला | 
प्रशस्य [वि ] (सं.) १-प्रशंसा के योग्य। प्रशंस- 
नीय । २-उत्तम | श्रेष्ठ । 
प्रशांत, प्रशान्त [वि.] (सं.) १-स्थिर । अचंचल 
२-निश्चल. वृत्तिवाला | शांत । [स ज्ञा पु.] 
(सं.) एशिया और अमेरिका के बीच का 
सागर । पसिफक ओन । 
प्रशांतता, प्रशान्तता [संज्ञा स्त्री.] (सं.) निश्च 
लता । शान्ति । 
,प्रशांतवाधा, प्रशान्तयाधा [चि.] (सं.) जिसकी 
समस्त वाधाये दूर हो चुकी हों । 
्रशांतात्मा, प्रशान्तात्मा [सज्ञा पु.] (सं.) १- 
शिव । महादेव | २-शान्तधित्त । 
प्रशांति, प्रशान्ति [ संज्ञा स्त्री ] (सं.) १-पुर्ण- 
शान्ति। प्रशांत या निश्चल होने का भाव । 
२-चह पूणी शांति जो किसी देश या समाज में 
हो, और किसी प्रकार के अन्द्रोलन उपद्र 
आदि का अभाव हो। टर विवलिटी । » 
प्रशाखा [संज्ञा स्त्री.] (सं ) शास्रा में से निकली 
हुई छोटी शाखा। 
प्रशाखिका [संज्ञा स्त्री.] (सं.) छोटी रहनी । 
' प्रशासक [संज्ञा ¶.] (सं ) राज्य का प्रशासन या 
प्रबन्ध करने चाला व्यक्ति | ऐडमिनिएट्रेटर । 
प्रशासन [संज्ञा पु.] (सं. १-शि।प्य आदि को दी 
जाने वाली कतव्य की शिक्षा। २-राज्य के 
परिचालन का प्रबन्ध या व्यवस्था । ऐड 
मिनिर्‌टरेशान । 
प्रशासन कार्यक्षमता-किसी राज्य के परिचालन 
का प्रचन्ध या व्यवस्था-विषयक कार्य करने 
की शक्ति या सामर्थ्यं । एफिसियेसी ऑफ ऐड - 
मिनिस्ट्रेशन । प्रशासन कार्येपट्ता-देखो “प्रशा- 
सन कार्यक्षमता! । 
प्रशासनिक [चि.] (सं.) प्रशासन या राज्य प्रबंध 
सम्बन्धी । ऐडमिनिसट्रेटिव । 
प्रशासनीय [ ब्रि. ] (.) १-प्रशासन करने के 
योग्य । ऐड मिनिरट्रेविल ।२-प्रशासन-संबंधी 
| राज्य प्रबन्ध-सम्बन्धी।एडमिनिरट्रेटिव। (त्रिधान 
फे अनुसार) । 
पशासनीयकृत्य [ संज्ञा पु. ] (सं.) राज्य प्रबन्ध 
सम्बन्धी का काये । ऐड मिनिरटेटिव फंकशन । 
प्रशासित [वि.] (सं) १-जिसका अच्छा शासन 
किया गया हो । २-शिक्षित । 
प्रशासिता [संज्ञा पु.] (स॑. शासनकर्त्ती । शासक 
प्रशास्ता [संज्ञा पु.] (सं.) १-शासनकर्त्ता। २- 
मित्र | ३-ऋत्वक । ४-होंता का सहकारी । 
प्रशास्त्र [ संज्ञा पु. ] (सं.) १-प्रशारता का कर्म 
२-प्रशारता के सोमपान करने का पात्र । ३- 


| मरन [संज्ञा पु.](सं.) १-बह बात जो कुछ जाँचने 
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एक याग का नाम । आधार । ; पि 
० क पेशे र्‌ । ® 
प्रशिक्षण [ संज्ञा पु. | (सं.) किसी पेशे अथवा शिप्टता। अप ही + | 
कलाकोशल के सम्बन्ध मे दी जाने वाली । भारत) । क देवता ब 
क्रियात्मक शित्ता। ट्रेनिंग । ्र्रयण [सगा एरी 
शिक्तण-केन्द्र, प्रशिच्ञण-के ५ सं सत्र पु.) (सं) सौ 
प्रशिक्तण-केन्द्र, प्रशिक्षण-केन्द्र [संज्ञा पु.] (सं) ता। मर 


आसपास के देहात या नगरों के बीच में | मसी [वि.] (सं. 
पड़ने वाला वह स्थान जहाँ किसी पेशे या 
कला-कौशल विपयक शिक्षा क्रियात्मकरूप से 
दी जाती है । ऐसे केन्द्र प्राय: अस्थायीरूप से 
लगाये जाते है) । ट्रेनिंग सेन्टर । 


प्रशिक्षण-महाविद्यालय [संज्ञा पु.](सं.) वह महा-| प्रश्नाति [संज्ञा स्त्री ]( 
विद्यालय जिसमें ऊ ची कक्षाओं क शिक्षकों ज्ञो बवल 
को शिक्षण विज्ञान विषयक सिद्धांत तथा दिया जाय। 


शिज्ञा देने की प्रणाली सिखलाई जाती हे । | प्रश्चति-पत्र [३ 
न।र्मल- कॉलेज । > [संज्ञा पु.) 


धन उ ५३ वह्‌ पत्र क्‍ 
न उधार लेने पर और उसे 


प्रशिक्षण-विद्यालय [संज्ञा पु.] (सं) यह्‌ विद्या- तथा मांगने पर चुका देने रु { . 
लय जिसमें देशी भाषाओं के शिक्षकों को 5 दने कब 


लिखा जाता है । प्रोनोट। 
प्रश्लिष्ट [थि.] (म) 
प्राप्त । 
प्रश्लेप का पु.] (सं.) ? घनिष प्र 
संधि मं स्व॒रों का परापर मितत जा। 
मर्वास [संज्ञा ए.] (सं) वहं यृ 
से बाहर निकलती हे। वाह ह 
वायु के नथने से बाहर निले 
प्रष्टव्य [बि.] (सं.) १-पृह्ने योग ।भ 
का। जो पूछने का हो। 
प्रष्टा [वि.](सं.) प्रश्न करने वाला। फ़ः 
प्रष्ट [संज्ञा पु.] (सं.) १-तीन वेषो वाह 
में का वह बैल जो आगे 
दाहिने ओर का घोड़ा या बह ।| 6 
[बि.] पास का। पाश्च्थ। | 
प्रष्ठ [बि.] (सं.) अम्रगामी । अञ 
चह जवान बैल जिसे हल जोती 
_ कराया जाता है। र 
प्रष्ठोही [संज्ञा सत्री.](स-) पहली बाग 


शिक्षण-विज्ञान की शिक्षा दी जाती हे । 
नॉमेल-रकूल । 
प्रशिथिल [ब्रि.] (सं) बहुत थका हुआ । अति 
_ शियिल। 
प्राशष्ट [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-अछुशासन | शिक्षा 
उपदेश। २-आदेश । आज्ञा। 
प्रशिष्य [संज्ञा पु.] (सं.) १-शिष्य का शिष्य । 
 २-परम्पर।गत शिष्य | 
आशत्त [सज्ञा स्त्री.] (सं. आज्ञा | अनुशासन । 
प्रशुद्धि [मज्ञा सत्री,] (सं.) स्वच्छता । पवित्रता। 
अ्रशु श्र क्‌ [सञ्ञा पु.] (सं) मरुदेश के एक राजा 
का नाम जिसका उल्लेख वाल्मीकीय रामायण 
मे मिलता हे। 


अशाचन [संज्ञा ए.] (सं ) वेद्यक की एक क्रिया 
को नाम । 


ग्रशाषण [संज्ञा पु.] (सं) सोखना । सुखाना । 


{-मिलाुता ॥३ 


अश्रा जानने के निमित्त कही जाय और 


जिसका कुछ उत्तर हो। जिज्ञासा | सवाल | चाली गाय । RN 

२-पूछने की वात। ३-एक उपनिषद्‌ | ४- | असंख्या [संज्ञा स्त्री.] (त) १ ` 

विचारणीय विपय | इश्यू । 3 टोटल । २-चिता | व 
कप #>स४३४ 


प्रसंख्यान [संज्ञा ए-] (पँ) 
आत्मानुसंघान | “यान गा 
प्रसंग, प्रसङ्ग [संज्ञा ए.] (0 ! pe if 
२-बातों का परसपर हा । 
सम्बन्ध । कटकतट | गत | 


~ ग॑ | /7 5 
४-स्त्री-पुरुष का संयो „इपर 


प्रश्नदृती [संज्ञा पु. (सं. प्रहेलिका । पहेली । 

मरनपत्र [संज्ञा पु. ](सं.) बह्‌ पत्र जिस पर परीक्षा 
के लिए विद्यार्थियों से किये जाने वाले प्रश्न 
लिखे रहते हैं। 

अर्नव्याकरण [सञ्ञा पु.] (र 
शास्त्र का नाम। J) 


~ 


जानया क एक 


प्रिन [संज्ञा प.] सं) १-जलकु भी एक ऋषि का रक्ति | ६-दात । वती । हु 
जाम । अवसर | मौका | न | 
सिनो [सज्ञा पु.] (है) १-प्रश्न और उत्तर । नुक्रम । प्रकरण । ^ | 
SR । २-पूताछ ।३-चह काव्या-| फैलाव । ह PT) 
प्रशनोचसे [र और उत्तर रहते हे। | प्रसंगािधयंस, प्रस विध 
ई [संज्ञा स्त्री.) (हि) किसी चिपय् के मानमोचन के ६ उपाया t] 


प्रश्नों का संप्रह। 


he निर्न 
हे है भय दिखाकर म 
मेय [सज्ञा प ] (सं 


कर उसका माच क्ुड़ानां डान! ' 


) -आभ्रय म्थान। २- 


` [ ६०६ ] 
आज्ञापत्र जिसमें किसी व्यक्ति या वस्तु को 
न्यायालय में उपस्थित होने का आदेश लिखा 
होता है.। प्रोसेस | 


प्रसादिनीय 


2 (स्त्री. प्रसविनी] १-उस्पादक । 
उत्पन्न करने बाला। २-प्रसवशील । 


। में हु 
कि [सं पुः] Gs [संज्ञा पु.](सं.) १-आे बढ़ना या खिस- प्रसऽ्य [संज्ञा पु.] (सं.) बाई ओर से परिक्रमा 
कार का कना । २-फैलना । बढ़ना । ३-विस्तार । ४- | ऽग । भ्दति का उलटा | [विः] १-अतिः 


कूल । २-प्रसवनीय | 


असह [संज्ञा पु.] (स.) १-सिकारी पक्षी । जैसे 
बाज, चील आदि । २-अमलतास का पेड़ | 


व्याप्त । श~उत्पत्ति। ६-अपने ` काम में प्रवत्त 
होना । ७-लूटमार करने के निमित्त सेना का 
इधर-उधर फैलना। 


| णी ड 
[पीड न । प्रसरणी [संक्षा स्री] (सं.) प्रसरण फैलाव । | “द [संञा उ] (6) दिक पशा ३ 
त सा] (ह) सन्वि। | प्सरशीय [वि-](सं.) १-आगे बढ़ने या खसकन | न सणीलता। समा । सह । 
| योग्य । २-फैलने या वढ्ने योग्य । GT 


प्रसहा [संज्ञा स्त्रीः] (सं) कटाई। 

प्रसह्य [अ्रव्य.] (सं) १-बरजोरी । जबरदस्ती। 
२-बहुतायत से । 

प्रसह्चौर [संज्ञा पुः] (स) जबरदस्ती माल छीनने 
वाला । 

्रसह्यहरण [ संज्ञा पु. ] (पं) जबरदस्ती हर ले 
जाना । 

प्रसातिका [ संज्ञा स्त्री. ] (.) छोटे दाने का 
चावल | 

प्रसाद [संज्ञा पुः] (सं.) १-अचुम्रह | कृपा । ९- 
प्रसन्नता । ३-निर्मलता । सफाई । ४-वाः 
रध्य । ५-वह वस्तु जो देवता को अर्पण की 
जाय । ६-कोई भी पदार्थ जो तुष्टि साधन के 
लिए भेंट किया जाय | ७-देवता, गुरुजन 
चादि को देने पर बची हुई बस्तु जो काम में 
लाई जाय । प-वह्‌ पदार्थ जिसे देवता या 
बड़े लोग प्रसन्न होकर अपने भक्तों या 
सेवकों को दें। ६-फाव्य का वह गुण जिससे 
भाषा स्वच्छ और साधु होती और सुनते ही 
समक में आजाती है। १०-शब्दालक्कार के 
अंतर्गत कोमलावृत्ति । ११-धर्म की पत्नी 
मूति से उत्पन्न एक पुत्र। क न १२-देखो 
'प्रासाद्‌? । १३-भोजन | रसद पाना-भोजन 
खाना। है 

प्रसादक [वि.] (सं.) १-अउप्रहकारक । २निमल। 
३-प्रसन्त करने वाला। ४-प्रीतिकर। [संज्ञा 
पु.] १-प्रसाद । २-देवधन । ३-बधुए का 
सारा। 

प्रसाद-दान [संज्ञा पुः] (सं.) वह दान जो प्रसन्न 


Aft i प.] (हि. प्रशांसा करना | 
ह) (सुक । लगा, 
i | ३-तो बराबर लगा रह | अटका हुआ | 
त आसंफ। सम्बद्ध । साव | 
पति संता ली. ] (€) १-ग्रसंग । संपक । 
तीर | ३-आरपत्ति | ४-व्याप्ति । है 
गा बिध [ मंज्ञा पु. ] (म) निषेध विशेष 
पिं i दवी अप्रधानता तथा निषेध की 
झा होती ह! 
हा ली.] मं.) १-भ्सन्नता । २-निमे- 
` ठ शुद्धि 
त [स्न ली.] (स) प्राप्ति । प्रतिपत्ति । 
से हा पु] (स) १-प्रजापति । २-धमं । 
हन [ह] ()१-खुश। आहादित । हर्षित । 
प हुए। रेअलुकूल। ४-श्यच्छ । 


प्रसर-पाल [संज्ञा पु. ] (सं.) बह्‌ जो न्यायालय 
से निकलने बाले प्रसर लोगों के पास पहुँ- 
बता दो। प्रोसेस-सवर । 

प्रसर-शुन्फ [संज्ञा पु.](सं.) वह शुल्क जो न्याया- 
लय से कोई प्रसर निकलवाते के निमित्त देना 
पढ़ता है। ग्रोतेस-फी । 

असरा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) प्रसारणी नामक लता । 

प्रसरित [वि.] (हं.) १-फेला सुआ । २-विस्तृत | 
३-आगे को बढा हुआ। 

प्रेसर्ग 28 पु.] (सं.) १-किसी वस्तु को ऊपर से 

ना | गिराना । २-बरसाना । वर्षण | 

्रसर्जन [संज्ञा पु.](सं .)गिरांना । डालना । निक्षेप 

प्रसं [संज्ञा घु.](स.) १-गमन । २-एक सामगान 
विशेष । 

्रसर्पक [संज्ञा §.](सं.) १-प्रसरण | गमन । जाना 
३-खिसकना । ३-घुसना । पैठना । ४-रक्षा- 
स्थान जहाँ शरण ली जा सके। ४-गति। ६- 
सेना का चारों ओर फैलता । 

प्रसरपी [बि.](सं.) १-रेंगने बाला। २-गतिशील । 
३-यज्ञीय संभा में जाने वाला। 

प्रसल [संज्ञा पु.] (सं.) देमंतञतु । 

प्रसव [संज्ञा पु.](सं.) १-बच्चा जनने की क्रिया | 
प्रसूति । जनेन । ३-जन्म । उत्पत्ति । रै-बच्चा। 
सन्तान । ९ 

प्रसवक [संज्ञा पुः] (सं.) चिरौंजी का पेड । 

प्रसवन [संज्ञा पु.] (सं.) बच्चा जनना । 


[मित। 
जाप] (४) महादेव । 
| [हि] [.) पसंद । 
ह [ज्ञा सी. ] (४.) १-संतोष । दुष्टि। 
३प। नंद । ३-अनुप्रहू । कृपा । ४- 
तृता । निम्ता शुद्धि । 


सा [सज्ञा पु.] (सं 

ह, न पु.] (सं.) घोड़े के 
Ue i 

| [संज्ञा ज्री. | (सं.) १-आनंदप्रद । २- 
हे शपथ जो पहली बार खैंची गई हो । 


[बिः] (सं) जो सदा प्रसन्न रहे 
| (ए) (पं) विष्णु । दा प्रसन्न रहे। | प्रसवना# [क्रि. स.] (ह) (बच्चा) जनना या |. कर या प्रेम-भाव से किसी को दिया जाय। 
उत्पन्न करना । गर्भ से सन्तान CSO एफ़ेबशनेट:गिपट | 


म [बिः] (ह) हर्दित। आनन्दित । 


h ह सरी.] (सं) एक प्रकार की मदिरा 


) १-अन्त। २-किसी 


प्रसव-बेदना [संज्ञा स्त्री] (सं) _ वदद पीड़ा जो 
पने अनुकूल करना। ग्रॉपि- 


बच्चा जनने के समय द्वोती है। प्रसादन [संज्ञा पु.] (प 


को संतुष्ट करके अं 


पुः] (तं 
[ह हा प हि ।वेग। | प्रसवा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) जन्म देने वाली । प्रसव पएशान । 
हि फतवा ई २ करने वाली। दृना [सज्ञा स्री.] (सं) १-चाकरी । सेवा। 
| । ३-ृष्टि का फैलाव । ४- ल्ह प्रसा [सज्ञा हि 
थी ५-समूह्‌ । राशि । ६-5 प्रसविता [बि] (सं) [ स्त्री. प्रसवित्री.] उत्पन्नः परिचर्या । २सवित्रता। ऋ [क्रि. स.] (हिः) 
क्या । “गूहे । राशि । ६-व्याप्ति Sl 
करने बाला । जन्म देने वाला। प्रसन्न करना । 


| प्रकेषे । 

$ भर EN पयुद्ध । ६- 
गच भी कहते 2 
भि + ^| १९-वाद्‌। वढिया। १२- 


प्रसादित [बि.] (स॑.) १-संतु्ट किया हुआ | २- 


[संज्ञा पु.] जनक । पिता । 
परिचयो किया हुआ | 


पे फलमे प्रसवित्री [सज्ञा स्त्री.) (सं.) माता । [विः] 
| पपा। १३-०३ णेणे. वाला एक प्रकार का जन्म देने बाली । ह ४ eC 
_ (टब तादि प्रकृतियों का संचार | प्रसविनी [विः] (सं) स्त्री: भ] डंसन्‍्न क se [बि.]( | 


` । ९४-न्यायालय ती 
लय का । जनने वाली. FE 
हट). Nafif Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


प्रसादी [ ६१० ] 
'प्रसादी [वि.] (स॑ ) १-प्रसन्न करने बाला। २- 
प्रीति करने बाला । ३-शांत । ५-श्रङुप्रह्‌ 
करने चाला । ५-निमेल । स्वच्छ । [संज्ञा 
त्री.] १-वह पदार्थ जो देवताओं को चढाया 
जाय | २-नेवे्य। बह्‌ पदार्थ जो बड़े या सिंगार। 
पूज्य लोगों को दें । ३-बलि चढाये हुए पशु [बि.] (सं) दबाकर निचोढ़ा हुआ । 
को मांस | प्रसुप्त [वि.] (सं.) १-खूब सोया हुश्रा। प्रगाढ 
प्रसाधक [ संज्ञा पु. ] (सं) [स्त्री. प्रसाधिका] {| निद्रित | २-रका थमा या दबा हुआ। 
संपादन करने वाला। वह जो किसी काये प्रसुप्त [संज्ञा स्त्री.] (!.) प्रगाद निद्रा । नींद । 
का निवाह करे । संपादक । हल को प्रसत [वि.] (सं.) [स्त्री. प्र.] जनने वाली । उत्पन्न 
ह झा क र St HE करने वाली । [संज्ञा स्त्री.) (सं.) १-माता। 
म पा जननी । २-घोड़ी । ३-फैलने वाली लता । ४- 
प्रसाधन [ संज्ञा पु. ] (सं) १-शङ्गार करना। | नरम घास | १-कुश । ६-केला । 
सञजाना ।२-३४ङ्गार की सामग्री । सजावट का रका [संज्ञा सत्री] (॑.) असगंघ । 


-कायं म्पादः 
उ i SN 9४१० [वि.] (सं.) [स्त्री. प्रसृता] १-उत्पन्न । वैदा 
धनी [संज्ञा स्तर है, अर पक ( -निकला हु । ३-उत्पादक । [संज्ञा पु.] 
प्रसाधनी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) कंघी । (सं) १-ङुसुम । फूल । २-चाच्ुसमन्वंतर के 
प्रसाधिका [संज्ञा स्त्रीं.) वह दासी जो अपनी एक देवगण का नाम | ३-प्रसव के पीछे होने 
स्वामिनी के शङ्गार फे साधनों की देखरेख | बाला एक रोग। 
रखाकरे। और उसको चस्त्राभूषश पहनाकर +[संज्ञा पु.] (हिं.) एक रोग विशेष जिसमें 
उसका श्रङ्गार करे । रोगी के पैर.से पसीना छूटा करता है । 
प्रसाधित [विः] (सं.) १-सँवारा हुआ। सजाया | शता [संज्ञा रत्री.] (सं.) {-बच्चा जनने वाली 
हुः्रा। २-सुसंपादित । „त्री । जञ्चा । २-धोड़ी । 
प्रसार [संज्ञा पु.] (सं) १-विस्तार । फैलाब । ९- | प्रति [स ज्ञास्त्री.] (सं.) १-प्रसच | जनन । २- 
संचार। ३-गमन । ४-किसी बात को चारों उत्पत्ति | उदूभव । ३-कारण। प्रकृति | ४- 
श्रोर फैलाना या सबको सुनाना। उत्पत्ति-स्थान | ५-संतति । ६-वह स्त्री जिसने 
प्रसारण [संज्ञा पु.] (सं .) १-फैलाना । २-त्रदाना प्रसव किया हो । प्रसूता । 
३-किसी विषय अथवा चर्चा का प्रचार करना | पति सहायता या सहाय-प्रसवकाल मेंदी 
५-रेडियो के द्वारा संगीत, भाषण आदि | जाने वाली सहायता । 
सुनाने के निमित्त चारों ओर फैलाना । बाँड प्रद्ृतिका [ संज्ञास्त्री, ] (सं) जिस स्त्री के बच्चा 
कास्टिङ्ग। हुआ हो । प्रसूता । 
- प्रसारणीय [बि.] (सं.) प्रसारण योग्य। 2 (सं.) १-फूल । पुष्प । २-कली । 
प्रसारिणी [संज्ञा स्त्री.] (श.) १-गंधप्रसारिर्ण Ra को! रे 
लता। क का हम [वि.] (ह) उत्पन्न हुआ | पैदा हुआ । 
के लिए इधर-उधर फैलना । ४-लनालु || "१% [ संज्ञा पु. ] (सं)) १-फूल। २-मुकुल। 
लाजवंती । कली । 
प्रसारित [वि.](सं.) १-फेलाया हुआ । २-(सङ्गीत 
भाषण आदि की ध्वनि का रेडियो द्वारा) प्रसा« 
रण किया हुआ | बाडकास्ट। ( 
प्रसारी [चि.](ं.) [स्त्री. प्रसारिणी] फैलाने वाला 
रसाय [वि.](सं.) १-फेलाने योग्य । २-(सङ्गीत 
भाषण आदि का रेडियो द्वारा) प्रसारण करने 
योग्य । 
'प्रसाह [संज्ञा पु.] (सं.) १-पराजय 
$ आत्मशासन। 
प्रसित [संज्ञा पु.] (सं) पीब । मवाद । 


> का नाम । है 
प्रसिद्धता [संज्ञा पु.] (सं.) ख्याति । 
प्रसिद्धि [सज्ञा स्त्री.] (सं.) १-म्रसिद्ध होने की 


(नवाण, श्रदनवाण [संज्ञा पु.] (सं.) कामदेव 
गछत [ बि. ] (सं) १-फैला हुआ । आगे बढा- 
हुआ । २-विनीत। ३-भेजा हुः्र.। प्रेरित । 
४-लगा हुआ । तत्पर । ५-प्रचलित। ६- 
इन्द्रियलोलुप । 
[ संज्ञा पु. ] (सं.) १-गहरी की गई हथेली । 
ठ भर का मान। 
५ संज्ञा पु. ] (सं.) = र्‌ 
ह i पु. ] (सं) व्यभिचार से उत्पन्न 
ल [सज्ञा सत्री.] (सं) १-फैलाव । विस्तार | 
“सतीन । संतति। ३-एफ मान जो सोलह 


प्रसिति [संज्ञा स्त्री.] (सं) १-रस्सी | २-रश्मि । | तोले का होता है। ४-गहरी की दुई हथेली । 
A "एष्ट [वि] (त) १-उत्पनन। २-अयक्त। 


प्रसिद्ध [वि.] (सं.) १-विस्यात । मशहूर । जिसे | प्रसृष्टा [संज्ञ रत्री (5 i 
सश लोग जानते हों | २-भूषित । श्रल॑कृत। | प्रसेक क 5 (सं) बुद्ध का एक दाँच । 

प्रसिद्वक [संज्ञा पु.] (सं) एक विदेहचंशीय राजा | ७ निचोड i । सेचन। २- 
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क्रिया या भाव | ख्याति। शोहरत। २-बनाव। |. 


5 पु.) ( ५ | 
४-शिव रहा जुलाब। ३७४ 
प्रस्फं दिका, प्रस्कन्दिका 
हणी नामक रोग। 
स्कु द, प्रस्फुरद्‌ [ सज्ञा 
क्‌ फू ज्ञा प. 
वेदी । ® 


[ संज्ञा | 


] () 


क [वि.] {-( समासे) 

रा हुआ [संज्ञा पु.] घोड़े १; 

एक रोग नर पु.] धो न 

अस्खलन | संज्ञा पु. ] (ह) (तन; 
खड़ानों। 

अस्तर [संज्ञा पु.] (सं.) १-पत्यः। +न 
पत्तों की सेज । ३-सेज। श्या! ॥ 
जगह । समतल । ५-चमड़े | 
प्रस्तार । ७-डाभ या कुश का पूष | ४ 
ताल का नाम। 

प्रस्तर-कला [संज्ञा स्त्री.] (हं.) इ 
विद्या जिसके द्वारा पत्थर को घो 
आओर उस पर ओप श्रादि ताराः 
है। 

प्रस्तरण [संज्ञा पु.] (सं.) (-करित।४ 
२-विछौना। सेज | शब्या। 

प्रस्तरणी [संज्ञा स्त्री. (सं) “सर 

` गोजिह्ा। 

: द 
्रस्तरभेद [संज्ञा पु.] (7. गास 
प्रस्तर-मुद्रण [संज्ञा पुः] (सं) ग 

की बह प्रक्रिया जिसमें छापे हि 
आदि एक विशेष प्रकार फे Ft 
के .लिए काम में लाई जने ३९ 
प्रकार की स्याही से Be र 
के पत्थर पर उतारते हैं और 
लीथोग्राफी । | 
प्रस्तर-युग [संज्ञा प.] (९) Ei F 
सभ्यता का विकाश नहीं पल 
शस्त्र औजार आदिं बी का! 
ये। पुरातत्व के EE ढाती 
जाति के इतिहास में : 
कहते हे | i) च । 
प्रस्तरोपल [सज्ञा षुः] pe I 
प्रस्तव [संज्ञा पुः] (४2 
प्रभाव ।- 
प्रस्तान्न [संज्ञा पु-] (7 


| 
पुरी... 


ee की 


शय्या । २८ 


|! र बम Sn 
| i था संभव परिवर्तन अथवा 
कना का 
ह पहले और दूसरे चरणो 
ब तथा तीसरे और चौथे में 
रभ्रा अत्तर होते हद | 
प्म श्रा पुः] (सं) एक प्रकार का 


हा ए] (स) १-प्रतुत प्रसंग या छिड़ी 
` | -पुस्तक की भूमिका । प्रस्तावना । 
` हब | ६-परतक च भूए गन 
कसी सभा या समाज में विचार अथवा 
ति के लिए उपस्थित की जाने वाली 
ग। ऐयोल्ूशन । ४-विवाद आदि या 
गही किसी से इस प्रकार कहना कि आप 
रुक बु थवा धन लेकर भाड़ा निपटा 
हैं श्रमुक फाय करें | ऑफर । 
तक [सज्ञा पुः] (पं.) (-किसी सभा या 
| पात के सम्मुख प्रस्ताव उपस्थित करने 
वाह व्यक्ति। 0 जर । २-ब६ जो किसी के 
| हुत यह मंतव्य प्रकट करे कि आप अमुक 
| इुश्रयया धन लेकर अमुक कारये करें। 
fk पु] (सं. प्रस्ताव करने की क्रिया 
सिन [मज्ञा AD) {-अआरम्भ । २-किसी 
पिया कथा के आरम्भ करने से पर्व का 
| प्य भूमिका ्राक्कथन । उपोद्घात । 
हि [वि.] (सं.) जिसके लिए या जिसके 
री रमे प्रस्ताव किया गया हो। 
| ला] (हि) ) वह जिसके सम्झ 
5 रे ए अथवा धन मेंट करने. का प्रस्ताव 


Er वाले की ओर से रखा जाय । 


देर 


नेत्र- 


प्रस्ताव करने या 
| सम्मुख उपस्थित करने 
MN 

ol पु] (पं) घास, पत्ते आदि का 
| [ि.]() 


।९-जो 
¢ 


चचा 
| तैय t 


-जिसकी सतुति या प्रशंसा की 
हा राया हो । कथित। ३- 
देडी गई. हो । ४-प्रासंगिक + 
२ ६-िष्मन्न। संपादित | ७- 


नि 


ततार. । फैलाव । | ४ 


जिसमें एक प्रस्तुत पदार्थ के संबंध, ता 


[ ६११ ॥ 
में कुछ कहकर उसका अक्षिप्राय अम्य प्रस 
पदार्थ पर घटाया जाता हे । 
प्रस्तात [संज्ञा स्त्री. (सं.)१-प्रशंसा | स्मृति । २- 
प्रस्तावना । ३-तैयादी। निष्पत्ति । ४-उप- 
स्थिति | 
ग्रस्ताक [सज्ञा ५.] (सं.) १-एक प्रकार का साम- 
गान | ३-संजय के एच्च का नाम । 
प्रस्तोता [सज्ञा पु.] (सं.) प्रस्ताव करने वाला। 
प्रस्तावक । 
प्रस्तोभ [संज्ञा पु.] (सं.) एक प्रकार का साम। 
प्रस्थ [संज्ञा पु.](सं.) १-चौरस या समतल मैदान 
२-पहाडू के ऊपर की चौरस भूमि | अधित्यका 
टेबुल लै'ड। ३-प्राचीन कालीन का एक तौल । 
४-पहाड़ों का ऊँचा किनारा । %-विस्तार। 
६-बह आग जो ऊपर बहुत उठा हो । 
प्रस्थकृसुम [स्ना पु.] (तं.) मरुवा। 
प्रस्थपुष्प [सङ्गा पु.] (सं.) १-मरुवे का पौधा । 
२-छोंटे पत्तों की तुलसी । ३-जंभीरी नीवू। 
प्रस्थल [सज्ञा पु.] (स.) मद्दाभारत में वर्णित एक 
देश जो ससे सुशर्या नामक राजा के अधिकार 
में था। 
प्रस्थान [संज्ञा पु] (सं.) १-फिसी स्थान से दूसरे 
स्थान को जाना ! रवानगी । गमन । डिपाचेर। 
२-सेन। या चढाई करने वाली सेना का कूँ च 
३-मुहृत्तं पर यात्रा न करने की दशा में अपना 
कोई बस्त्र यात्रा की दिशा में महूत्ते साधन के 
लिए रखना | ४-मागे। ४-उपदेश की पद्धति 
या उपाय । 
प्रस्थानी [वि.] (हिं.) जाने वाला । प्रस्थान करने 
वाला । 
प्रस्थानीय [चि.] (सं.) प्रस्थान करने योग्य । 
प्रस्थापन [संज्ञा पु.] ( सं. ) ९-प्रस्थान कराना। 
भेजना। २-प्रेरणा । ३-स्थापन। 
प्रस्थापना [संज्ञा पु.](सं) १-अस्तावन । २विवाह- 
प्रस्ताव । 
प्रस्थापित [वि.] (सं.) १-भलीमांति स्थापित। 
२-भेजा हुआ | प्रेरित | 
प्रस्थाप्य [वि.] (सं.) प्रस्थापन योग्य । 
प्रस्थायी [बिः] (सं.) जो भविष्य में प्रस्थान करने 
वाला हो । |: 
प्रस्थिका [संज्ञा स्त्री.] ( सं.) १-आमड़ा | ९- 
_ पदीना | 
प्रास्थित [वि.] (सं.) 
२-ठहरा या टिका हुआ 
जो गयां हो । गत | 
प्रस्थिति [संज्ञा स्तरीय] (सं) {-्र्थान । यात्रा | 
२-चढाई । ३-अभियान | 
्रस्न [संज्ञा पु.] (मं. स्नान पा 
(हि.) देखो अरश्ना!। 


१-जो जाने को तैयार हो | 
। स्थिर । ३-टढ्‌। 


। [संज्ञा पु.] 


न कर [सज्ञा पु.] (सं) | प्रस्निग्ध [वि.] (सं.) तेल लगाया इञ्‌ । 


[इ त्री.] (सं) पोते की पत्नी । नतोहू | 


nal 


3 | मस्पंदन, प्रस्पन्दन [संज्ञा पु.] (सं) धड्कन । 


भरर 


शष्कुट [बि.] (एं) १-विकसित । खिला हुना । 
६-प्रकट'। स्पष्ट । साफ । ज्ञात | 
स्फुरण [संज्ञा प.] (सं. १-निकलना । २-प्रका- 
शित होना। 
मस्फाटन [ संज्ञा पु. ] (सं.) १-किसी बस्तु का 
सहसा खुलना या फूटना कि उसके भीतर के 
पदार्थ वेग से बाहर निकल पड़े | २-विक- 
सित होना या करना। खिलता या खिलाना। 
३-पीटना । ठोकना । ४-(अन्त आदि) फट- 
कना । ४-सूप:। 
प्रस्न स [संज्ञा पु.] (सं.) अकाल ही में गर्भ का; 
गिरना । 
रसनांसी [ वि. ](ं.) [स्त्री प्रलसिनी] १-पतन- 
शील । गिरने वाल्ा। २-अ्रकाल ही में या 
कच्चा गिरने वाला (गर्भ) । 
ग्रत [सञ्ञा पु.] (सं.) १-उमड़कर बाहर निक 
लना । २-बहाव। धार। ३-स्तन में से दूध 
का भरना | 
प्रस्रवण [ संज्ञा पु. ] (सं.) १-किसी स्थान से 
निकल-निकल कर बहता हुआ पानी। सोता। 
२-भरना । प्रपात । निर्भेर। ३-जल आदि 
द्रव पदार्थों का टपक-टपक कर या गिरूगिर _ 
` कर बहना । ४-दूध । ५-पसीना। ६-माल्य- 
वान्‌ पर्वत । 
प्र्वणी [ संज्ञा स्त्री. ] (सं) बीस प्रकार की 
योनियों में से एक जिसमें से पानी सा विक- 
लता रहता है (वेद्यक) । 
प्रस्ताव [संज्ञा पु.] (सं.) १-जल आदि का टपकना 
या रसना । २-पेशाब । ३-पेशाब । मूत्र | ४- 
प्र्नवण। 
प्रखुत [वि.] (स.) उमड़ा हुआ | टपका हुआ | 
प्रस्वन [ सज्ञा पु. ] (सं) जोर का कोलाहल या 
शोरगुल । 
्रस्वाद [वि.] (सं.) अच्छा स्वाद देने वाला । 
प्रस्वाप, प्रस्वापन [सज्ञा प.] (सं.) १-बह वस्तु 
जिसके व्यवहार से निद्रा आवे । २-बह 
प्रचीन अस्त्र जिसके प्रयोग से शात्रुपत्त को 
निद्रा आजाती थी । 
प्रस्वापिनी [संज्ञा रतरी.] (स) कृष्णचन्द्र की एक 
पत्नी का नाम (हरिवश)। 
प्रस्वेद [संज्ञा पु.] (शं.) पसीना | 
प्रस्वेदित [विः] (ह) १-पसीने से तराबोर.हुआ- 
हुआ | २-गरम।. | 
प्रहता, प्रइन्ता [बि.] (स) मारने वाला । 
प्रहत [विः] (स) १-दुत। मारा हुआ । २-पीडा 
| ३-फैलाया हुआ | प्रसारित 383. 
पु.] १-पासे प्रादि फेंकना । २-ठीकर । 


प्रहार। ; 
ग्रहनेमि [संज्ञा प.] ९.) चना । 


रहर [ संज्ञा पु. ] (सं) दिन-पत से आठवाँ 
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प्रहरक [8१२ ] 


भाग | तीन घंटे का समय । पहूर। 
प्रहरक [संज्ञा पु.] (सं.) घह पहरे वाला आदमी 
जो घंटा बजाता हो । घड़ियाली । 
प्रहरङुटयी [सञ्ञा सत्री.] (सं. अर्कपुष्पी । 
प्रहरखना# [क्रि, अ.] (हिँ.) हृषित होना। प्रस्त 
होना | 
अहरण [संज्ञा पु.] (तं.) १-हरण करना। हरना। 
छीनना। २-अस्त्र । ३-युद्ध.। ४-म्रहार । 
वार । ५-मारना या आघात पहुँचाना ।. ६- 
फेंकना। हटाना । ७-पर्दे वाली डोली या 
गाड़ी । ८-मृदङ्ग के बारह प्रबंधां में स एक | 
प्रहरणकलिका [सज्ञा सत्री.] (सं) चोदह अत्तरों 
की एक वर्णवृत्ति। इसके प्रत्येक चरण में दो 
नगण एक भगण, एक नगण और अन्त में 
लघु गुरु होते हैं 
प्रहरणीय [बि] (सं) हरण करने योग्य । 
प्रहरी [ सञ्ञा पु. ] (सं.) १-पहरे वालां। २- 
पहर-पह्र पर घंटा बजाने चाला। घड़्याली 
प्रहता [बि.] (सं.) [स्त्री. प्रहन्नी] १-प्रहार करने 
वाला | २-योद्धा 4 
परह [संन्ञा पु.] (सं.) हप । आनन्द । 

[संज्ञा पु.] (सं .) १-बुद्धग्रह । २-आनंद्‌ । 
३-एक अलंकार जिसमें अनायास और व्रिना 
प्रयत्न किये किसी के अभीष्ट फले की सिद्धि 
का उल्लेख होतां हैं । 

[वि.] हषे देने वाला । 

प्रहर्षणी [ संज्ञा सत्री. ] (सं.) १-हलदी। २-एक 
चणवृत्त का नाम जिसमें तेरह अन्तर होते 
हैं । इसके प्रत्येक चरण में क्रमशः मगण, 
नगण, जगण, रगण और अन्त में गुरु होता 
है । तीसरे तथा दसवें वणे पर यति लगती 


प्रहार [ संज्ञा पु. ] (स.) चोट । वार । आघात । 
सार । न 

[संज्ञा पु.] (सं.) प्रहार करने या सारने 
चाला। 

प्रहरण [संज्ञा पु.] (सं.) मनचाहा दान । 

म्रहारना [क्रि. अ.] (हि.) १-मारना | आघात 
करना २-मारने के लिए अस्त्र आदि चलाना 

प्रहारवल्ली [ संज्ञा स्त्री. ](४.) मांसरोहिणीलता 

प्रहारित# [वि.] (हिं.) जिस पर प्रहार हुआ हो । 

रहारा [वि.] (सं) [ स्त्री, प्रहरिणी ] १-प्रहार 
करने वाला । २-मारने वाला । ३-नष्ट करने 
वाला। 

प्रहारुक [बि.] (सं.) बलपूर्वक हरण करने बाला 

प्रहाय॑ [वि.] (सं.) १-प्रद्दार करने योग्य । २- 
हरण करने योग्य । 

। महास [संज्ञा पु.](सं.) १-अद्टद्ास । जोर की हँसी 
२-नट | ३-शिव । ३-सोमतीर्थं का नास | 
४-कार्तिकेय का एक श्रनुचर। 

प्रहासी [बि.] (सं.) १-खूब हँसाने बाला। २- 
खूब हुँसने वाला। 

प्रहित [चि.] (सं.) १-प्रेरित। २-फेंक हुआ । ३- 


फटका हुआ | [संज्ञा पृ.] (सं.) १-एक प्रकार 
का साम | २-सूप । 


प्रहोण [वि.] (सं.) परित्यक्त 
प्रहुत [संज्ञा पु.] (सं.) बलिवैश्वदेव । भूतयज्ञ । 
प्रहुत [संज्ञा स्त्री.](सं.) आहुति। 
प्रहृत [बि.] (सं.) १-फंका हुआ । चलाया हुआ | 
-पसारा हुआ। फॅलाया हुआ। ३-मारा 
हुआ । प्रताडित । ४-पीटा हुआ । [सज्ञा पु.] 


(सं.) १-चोट ।आधघात। २-एक गोत्रकार 
ऋषि का नाम । 


अहुष्ट [वि.] (सं.) अत्यन्त प्रसन्न | 

्रहणक [संज्ञा पु.] (सं.) लपसी । प्रहेंलक । 

प्रहॉत [संज्ञा पु.] (सं.) एक राक्षस जो हेति का 
हि भाइ था (रामायण)। 

प्रहलफ [संज्ञा पु.] (सं.) लपसी । प्रहेणक । 

म्रहासका [सज्ञा सत्री.] (सं. पहेली । 

प्रहपि [संज्ञा र्त्री.] (सं.) प्रीति। 


अहाद [ संज्ञा पु. ] (सं.) १-देखो प्रह्मादः। २ 
एक नाग का नाम | 


महास [सःज्ञा प .] (सं.) क्षय । नाश । 
हाद [संज्ञा पु] (सं.) १-आनन्द | आमोद । २- 


हिरण्यकश्यप के पुत्र जो गबष्णु क परम भक्त 
थ 


गहादक [वि.] (सं. संतोषजनक | 
महाधन सिचा पु.] (सं.) प्रसन्न करना । 
प्रहान% [संज्ञा पुः] (हिँ.) देखो 'प्रहाण विनीत । WS लत | 


प्रहानि# [संज्ञा स्त्री] (हिँ) देखो प्रद्मरिः [संज्ञा पुः] (सं,) 
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प्रहर्षित [वि.] (स॑.) आनन्दित । हृषित । खुंश। 

प्रहसंती, प्रहसन्ती [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-जूही। 
२-वासंती । ३-अच्छी अँगेठी । 

प्रहस [संज्ञा पु.] (सं.) एक असुर का नाम । 

प्रहसन [सज्ञा पु.] (सं.) १-हँसी | दिल्लगी । २- 
एक प्रकार का रूपक जो हास्य रस प्रधान 
होता है 

प्रहासतः [संज्ञा पु.] (सं.) एक बुद्ध का नाम। 
[बि.| १-हँँसी से भरा हुआ। २-जिसकी 
हँसी उड़ाई जाय | 

प्रहरत [संज्ञा पु ] (सं.) १-चपत । थप्पड़ । २- 
राबण के एक सेनापति का नाम। | 

प्राण [संज्ञा पु.] (सं.) १-त्यागना। छोड़ना | २- 
चित्त की एकाग्रता । ध्यान! 

प्रहाणि [ संज्ञा स्त्री. ] (सं.) १-परित्याग । २- 
हानि । घाटा | ३-नाश । 


शुद्ध (भाष)। ९ 
प्रांत, प्रान 
र डा) ५ 
। छोर । किनार 
तरफ । ४-खंड । प्रदेश। हे 
का कोई शासनिक विभाग। , स 
नाम | ७-इस ऋषि के गोन 
/ तंग, आस्ता [वः] () का 
प्रांतदुर्ग प्रान्तदगे [संज्ञा हा हे 
काट क बाहर का दुगे। 
श्रातिपुष्पा ्रान्तपृष्पा [संज्ञा र 
फूल का नाम । २-इस फूल गा | 
परातमूम, परान्तभूमि [सज्ञा ॥0॥ 
किनारा । २-सीढी । ३- द 
समाधिजो योग की शरन एंग। 
जाती है । 
प्रातर, प्रान्तर [ संज्ञा पु. ] () 
सुमसाम रारता । २-बह फ्रेश सि 
शरोर वृत्त न ह। उजञाइ। ३-र। 
४-वृन्त का कोटर । [ 
प्रातश्वातत, प्रान्तशत्ति [संज्ञा ली) (6 
प्रांतायन, प्रान्तायन [संज्ञा ए.] ()६ 
ऋषि के गोत्रज । 
प्रांतिक, प्रांतीय, प्रान्तिक, गरती 
प्रांत से सम्बन्ध रखने वाला। 
तीयता [सज्ञा स्त्री.] पत 
भाव । २-अपने प्रान्त का कि ९ 
अतिरिक्त पत्तपात या मोई] | 
प्राश [चि.] (सं.) उच्च | ऊचा। Ry 
i पु. ] (सं.) (वेब! 
का नाम । २-विष्छु। 


प्रांशुता [संज्ञा स्त्री-] (स) उ | 
प्राइमर [ सज्ञा पु. ] 


भिक पुरत 
त ला दी दो । र । 


पुस्तक | न 
प्राइवेट [बिः] (अं.) व्यर्ति 
प्राइवेटसक्रोटरी [ सज्ञा | 

आदमी के साथ 

झादि का कार्य * 


| 
प्राकष [संज्ञा प] | 
प्राकर्षिक [संज्ञा उ] (रा 


करने वाला व्य 


र 


[ ६९३ } राय, 
[संज्ञा पु.] (सं.) आरम्भ में परिसय- [संज्ञा पु. ] (त.) प्रांसाद | भवन । महु 


हि । ] ह) आठ ब्रकार की सा न कही हुई संक्षिप्त बात । भूमिका प्रागुक्ति [संज्ञा स्त्री] (स.) पूर्व क्थन। | 
वापः श्रागुत्तरा [सज्ञा स्त्री.) (सं.) ईशानकोण Ne 


st [१ | 

ह) चदरदीवारी। 
gf) 

/ (ON 
[६] (द वंध रखने वाला । 
5 म क । ४-साधारण । 


ग्रादकर्म [संज्ञा पु.] (सं) १-पूवेक्म । २-भाग्य । 
अदृष्ट । 

प्राकंलन [संज्ञापु.] (सं.) पहले से व्यय या 
लागत आदि का अनुमान करना | आगणन । 
एस्टिमेट। 

प्राकृलनकर्ता [संज्ञा पु.] (सं.) पहले से व्यय या 
पे न दि का अनुमान करने वाला । आग- 

क टैग । $-जीच। | सागत आदि का अङ 

ल SE [सहा री.] किसी णक। ऐरिटमेटर । 

के २-एक प्राचीन | प्राकलित [वि ] (सं.) प्राककलन या अनुमान 


प्रागुदीची [संज्ञा स्त्री.] (सं) पूर्व और उत्तर के 
बीच की दिशा । ईशानकोण । 

्रागतिहासिक [वि.](ं.) जिस काल का निश्चित 
तथा पूर्ण इतिहास मिलता हो, उससे पूरे 
का । पूबकाल का इतिहास । प्री-हिरटॉरिक। 

्रागशामी [वि.] (हं) पूवेगामी ।अप्रामी। ' 

प्रणज्यातिष [संज्ञा.पु.] (सं.) महाभारत आदि 
के अनुसार कामरूप देश | 


; 


i] ला जिसका संस्कार किया हुआ । कूता हुआ । आगरणशित । एस्टि- | प्राग्ज्योतिषपुर [संज्ञा पु.] (सं.) प्रग्ज्योतिष-देश 
| ne राई गई थी तथा जिसः मेटेड। | ३ की राजधानी जिसे अब्र गोहाटी कहते हैं । 
३ झायुनिक आये भावाणं ह प्राकल्प [संज्ञा पु.] (सं) पुराकल्प । पूवङत्प। | प्राग्दक्षिण [संज्ञा स्त्री.] (सं. दक्षिण और-पूवं 
द सात मकार ढी गतियों में से | प्रावकूल [ संज्ञा पु. ] (सं) .बह कुश जिसका के बीच की दिशा। दक्षिण-पूने । 
ऽत, समय की गति जब घ अगला भाग पूर्व की ओर किया गया हो। | प्राद्वार [संज्ञा- पु.] (सं) वह्‌ घर जिसका द्वार था 


गरणी और कृत्तिका में रहता है । 


[महा पु. ] मैं.) ऋतु के प्रभाव से| प्राईकेवल [बि.] (सं:) जो पहले से द्वी भिन्न रूप | 
ह संज्ञा पु. | मं.) ऋठु के 


से प्रकट हो रहा हो । 
ऐेबाताबर। | प्राकूचरण [संज्ञा पुः] (सं. भग। योनि 
हा, ततत्र { सज्ञा पु. ] (हं) देखो जलाय का यह या 
रव की ओर पड़ती हो । अ्रपराहकाल । 


| पूव 
हा] () प्राकृत होने का भाव | प्रावतन [संज्ञा प-] (सं) भाग्य । भरन [विः] 


रा! । (सं.) पुरातन । पुराना । प्राचीन। 
[सा] (सं) वात, पित्त और कफ | प्रावफूल [संज्ञा पु.] (स) कटर | 
॥ होसे उत्पन्न दोष | प्रावफाल्गन [संज्ञा पु.] (सं.) बृहस्पति रह 
हिप [संत्ञा पु] (सं) एक प्रफार का प्रावफाल्गुनी [संज्ञा स्त्री. (सं. ) पूर्वाफाल्‍गुनी- 


है जिसका प्रभाव प्रकृति तक पर पड़ता है नाच 2 
| प्राकसंध्या, प्राकसन्थ्या [संज्ञा स्त्री.] (सं) सूर्यो- 


| ()। 
हि पु.](.) जिसके साथ स्वाभा- दय फे समय का सन्विकाल | सबेरा । 
बहू लेख जिसके द्वारा 


नता हो । 

ग्रादसी [सज्ञा स्त्री] (अं:) 

| कसी संस्था हा कोई सदस्य किसी दूसरे 

सदस्य आदि को अपना प्रतिनिधि पा 
के पनी ओर से उपस्थित 

sR करने का अधिकार दूता है । 


२-बह व्यक्ति जो किस 


दरवाजा पृ की ओर हो । 

प्र।ग्बोधे [संज्ञा पु ] (सं.) एक पवत का नाम। 

ग्रग्भिक्त [सज्ञा पु.] (सं. बह दवा जो भोजन 

करने से पूर्वे ली जाय। 

्रागभरा [संज्ञा स्त्री.] (सं) जैनमतानुसार सिद्ध- 
शिला का एक नाम। 

प्राग्भाग [संज्ञा पु.] (सं.) १-सामना । २-सामने 
का हिस्सा । 

्रागभार [संज्ञा पु.] (स) १-पर्वेत का शिखर। २- 
उत्कषे । उन्नति । 

्राग्रसर [वि.] (सं.) १-श्रे ष्ठ। ३-प्रथम | पहला 

प्राग्रहर [संज्ञा पु.] (सं.) मुख्य । श्रेष्ठ । 

प्राग्राठ [संज्ञा पु.] (सं.) पतला दही । मठा । 

ग्राम्य [वि.] (ं.) श्रेष्ठ | बड़ा । 

प्राषश [सज्ञा पु.] (पं): १-यन्ञशाला में का 
बहु घर जिसमें यज्ञमान आदि रहते है। 
२-विष्णु । 

्राम्वचन [संज्ञा पु.] (सं.) मन्वादि सहर्षियों के 
वचन। 

प्राग्वाट [संज्ञा पु.](सं.) प्राचीनकाल के एक नगर 
का नाम जो जमुना और गंगा के बीच में था.। 

प्राघात [..ज्ञा प.] (सं. कड़ी चोट । भारी आघात 

बू (ह) अतिभ महान 


प्राघणिक [संज्ञा प.].) अतिथि । मेहस।न । 


हा संशा पु.] (ं.) साधारण लोक का 
[EM] 
bd (पं) १-जो प्रकृति से उत्पन्न 
ष ।१-परकृति के बिकार्‌। ३-प्रकृति 
f हमी । ४-सांधारण । मामूली 
Er | sts । लौकिक | ७- 
५ फवाभाविक । सहज । नेचुरल.। 

वा प] देखो 'प्राकृत-प्रलय? । 

h त्त [संज्ञ 


पाकसौमिक [संज्ञा प] 
कर्तव्य जो उसे 


हिए। किसी 
चादि किसी प्राखेंड 


सिषे स ज्ञा पु.] (सं.) वह शास्त्र | प्राखंडिक; ग्राखणिडक [वि.] (हं) डवि पु i 
| भ प्राकृतिक पदार्थे के स्वरूप और 8 भूभाग से संबंध रखने वाला। डिविजनत | प्रर, प्रापूर्णिक [ सकचा जी pi 
हि रायै [संज्ञा प.] (स) अखरता तजी पाप. ] () किसी बिवाद का 
कु $ || [संज्ञा पु.] (सं, भूगोलविद्या गगन [संज्ञा पुः] (सं.) “वह न प्राइन्याय रु सह जय के सम्मुख ल्ह 
[यंग जिसमें भौगोलिक तत्वों का | दाळ उसका प्रतियोगी भाव उ ता | गत निर्णित हो चुकना। 
भि दृष्टि से बिचार किया उ ह पीछे उसका अति दादि न होने पर आन्त |. स्थित होकर नित 
: [चार किया जाता है । का .) पूवे की ओर मुख किये इए 


दवह पदार्थ जि 


हो। 
त्रत हह प्राकृतिक-काय-सम्बन्धी | प्रागल्भ्य [हा छः) हुता । योग्यता 


प्राइस [वि.] (प्त र्‌ 
रच्‌ [विः] (स [त्री आची) पूव । 
्राचार [संज्ञा पुः] (सं. ऐफ प्रकार का कीड़ा । 


्राचाय्यै [संज्ञा ए.] (-) १-आचायं । शिक्षक । 
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प्राचिका 


{a४ 


शुरु । २-पंडित । विद्वात्‌ । प्राच्य [विः] (स॑) १=पू्वं का । २-पूर्वीय । पूवे- 


प्राचिका [संज्ञा स्त्री.] (ं.) एक प्रजार की जंगली | सम्बन्धी । ३-पुराला । प्राचीन । [संक्षा 5.] 


मकरी । (स) शारावती नवी के पूर्वे का देश । 


प्राची [ संज्ञा स्त्री. ] (सं.) १-पूवे दिशा । पूरव । | प्राच्य [संज्ञा सत्ी.] (सं) चैताली श॒त्तिछंद के 


२-जल-भ्रॉँबला । एक भेद का नाम। 


प्राचीन [ वि.] (सं.) १-पूरव का। ३-पुरातन। | प्राच्यपन [सज्ञा ए.](स॑.) पूरे के ऋषियों फे शोध 


प्राचीन-काव्य-मिभ् [ संज्ञा पु. ] (सं) एक प्रकार 


प्राचीनकुल [संज्ञा पु.] (सं) एक प्राचीन ऋषि का 


५ 
|] 


| 


पुराना । पिछले जमाने झा। ३-इद्ध । घुङूढा । 


में उत्पन्न पुरुष । 
[संज्ञा पुः] (सं.) वाते की दीवाल । नो 


प्राजक [संज्ञा पु.](ह.) स्थ हांकने बाला । सारधी 
प्राजहित [संज्ञा पु.] (स) यादय अश्वि । 


ग्य इचना प्राचीन काल पठि फा-धर्म या 
प ल अभिनय भी चोन | पत [संञा पुः] (त) रपति फा ध या 
काल में होता रहदा हो |-यह-पांच प्रकार का | „प! 

. है--१-नाव्य, २-ल्ास्य, ३-छत्य, ४-हत, 


आर %-तांडन। 


क्‍ [विः] (से.) १-प्रजापति-सम्बन्धी । २-० 
प्रजापति से उत्पन्त। [संज्ञा छुः] (सं.) १- 
बारह दिन के एक घरत का नाम । २-रोहिणी- 
नततत्न | ३-यज्ञ । ४नप्रयाग का एक नाम । 
गरजपित्य बिदाइ [संज्ञा पु.] (त॑, बह विवाह 
जिसमे कन्या का पिता वर और कन्या को 
प्रकृत्न कर उनसे है 


नाम ।.. 
्राचीनगर्म [संज्ञा पुः] (स) एक प्राचीन ऋषि का 
नाम ह् 
प्राचीनता [ संज्ञा स्त्री. ] (सँ) प्राचीन होने का 
भाव | पुरातापन । 
प्राचीन-तिलक [संज्ञा पुः] (सं.) चन्द्रमा । 
प्राचीतत्व [संज्ञा पु.] (सं.) प्राचीनता । पुरोनाप्न 
प्राचीनपनस [संज्ञा पु.] (सं. बेल का पेड़ । | द 
्राचीनवहिंस्‌ [संज्ञा पु.] (सं) १-हन्र | २-एक प्राजिक [संज्ञा पु.] (6) 'आजतवासकः पक्षी। 
प्राचीन राजा का नाम । प्राजिता [संज्ञा घु.] (छ) सारधी-। राड़ीवान । 
तोम [संज्ञा पु.] (सं) एक गोत्र्रबतेक | पराणी [संज्ञा,पु/] (सं:). एक अकारःका पत्ती । 
पाप का नाम। प्राजेश [संज्ञा .] (सं) रोहिणीजक्षत्र । 
प्राचीनशाल [संक्षा पु.] (स॑.) १-पुराना घर । २- | प्राज्ञ [वि] (सं.)[स्त्री:प्राक्षा या प्राज्ञी] १-घुडिः 
पूव दिशा का-घर O सम्बन्धी | मानसिक । २-ुद्धिमान। विद्वत 
प्राचीना [संश्च स्त्री.] (सं.) १-पाठा । २-रास्ता । चतुर । [संज्ञा पु.] १-जीयात्मा (वेदांत- 
[वि..] (स) (स्री. पर.] जो प्ाचीन-दो। सार) । २-पुराणाहुसार. कलिकक़्देच के बड़े 
प्राचीनामलक [संज्ञा पु.] (सं. पानी शमला भाईआंस्नाम | 
हम [संज्ञा इ] ल) यज्ञोपवीत र परान्न (संज्ञा पुः] (सँ.) बुद्धिमत्ता, पांडित्य । 
करने का एक ढङ्क जिसमें बायां हाथ यज्ञो- | प्राज्ञमानी [ संज्ञा प, बह जिसे 
र हा द है भौर यज्ञोएवीत न क jr कभ 
दाहिने कंधे पर रहता है। आज्ञा [संज्ञा सत्री] (सं) १-बुद्धि । समभ। २० 
Fe [वि.] पी प्राचीन बीत या क या.बुद्धिमती सत्री । 
यक्षापणीत धारण {कये दो। माइ [संज्ञा-स्त्री.] (सं) १-चतुर था घुद्धिमती 
्राचीनोपवीत. [संज्ञा पु.](सं.) देखो 'प्रादीनाबीत'| स्त्री । २-विह्वान की पत्नी। ३-सूर्य डी पत्नी 
श्राचीपति [संज्ञा पु.] (सं) इन्द्र । का नाम । 
प्राचीर [संज्ञा पु.ल.) चारों ओर से घेर ने बाली | "पे [बिः] १-अधिक। घहुत । बिपुल | २- 
दीवार । चहारदीवारी | शहररपनाह। पर-| जिसमें घहुत-सा-घी पड़ा हो । 


यह प्रतिज्ञा कराता है कि 
हम दोनों मिलेकर- आदेस्थधर्म,का शालन' 
करेगे ।* 

प्राजापत्या [सःज्ञा-रनरी.] (सं) १=एक दृष्टि का 
नाम। ए-वैदिक छन्द फे आउ म्रेदो में से 
एक | 


कोटा। प्राइविवाक [संज्ञा पुः] (पं) (-न्याग्रकर्ता । 
रोचय [संज्ञा पुः] (सं. प्रचुर धोने का भाव । भधि-| „यायाधीश । २-वकील । 


प्राणंत, प्राणत सः्ञा प.\(सं 
र ee [सज्ञा पु.](सं.) १-बायु । हवा 

ती, ग्राणन्ती ।[संज्ञा स्त्रीः] (सँ 
'त्री.] (सं) १-भूख। 
0) स् 


कता । बहुतायत । विपुलता। 
प्राचेतस [संज्ञा पु.] (सं) १-मछु का नाम। २- 
दक्ष का नाम। ३-चाल्मीकिं का नाम ॥ ४- 


विष्णु । ५-वरुण के पुत्र का नाम । ६-प्रचेता 
के वंशज | 'प्राण [ङ 
आस्लित्‌# [संज्ञा पु.] (हिं-) देखो “मायिशिचिवः।| | का ड Gea कल 


CC-0. Nanalji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eG: ri 


प्राण-आधार% [संशा 3. 


पा इन सहे 
-बत न्‍ 

(| | \। 
| 


६-पाण समा 
प ने कोई पदा 


१२-धर लामकनबु 
एक साम का नाम | 
मह्म । १७-बिष्णु । बा 
नाथ १६-मूलाघार में प्ले डर क्‍ 
२०-शग्नि। आग । i 
प्राए उड़ जावा-१-बह | 
२-भौचक्फा एका 
प्राण कंठ में दोना-मरणसन | 
होना । प्राण गले या मुंह पो पर 
की हालत होना. २-बहुत हु ह 
खाना-सगज चाटना । तान 
जाना, छूटना या निफलता-ा | 
छुटाना-१-प्राण बचाना। रहुणा। 
छप्रिय या दुखदायी बसु डे पृ 
प्राण डालना-जीवन प्रदान अ 
तजना, त्यागना या छोइना-ए॥। 
को होना । प्राण देना-{-पिप ह 
दुखी होकर मरना । र. षे 
अधिक प्रिय समुभना । परए 
मरना । २-डर के कारश होरा 
रहना। प्राण पयान होना-मः ब। 
घचाना-१-जीवन बघाना | २ 
प्राण मुद्दी या हाथ में लिये ण 
ज्ञान देने पर उतार दोगा! ११ 
जिलाना । मरने से वषाण ध 
भागला-जीवस बचाने के | 
भागना | 
प्राणलेना या हृरबी-मार डाह fe 
ना । २-उत्साह हीन 
झो झाना-१तपे । 


0 सा! 


प्रिय व्यक्ति | १ 


[ &१५ 5) 


य होता है.। [ [संज्ञा पु.] (सं.) १-आत्मा । २-हृदय । 
तिकलते य न्‍हय ३-पति । स्वांसी । ४-प्रिय व्यक्ति । प्यारा । 
मी प्राशुपत्नी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) प्यारी पत्नी या स्त्री 

दाण ह) भरते समय का कष्ट प्राशपरिग्रह [संज्ञा 9.] (सं.) जन्मप्रहण करना । 

उहा] प्राणुधारण करना । 

। (ष) नासिका नाक प्राशपरियतैन [सज्ञा पु.] (सं.) किसी मृत व्यक्ति 
इ.) बंध | दया । की आत्मा को किसी जीवित पुरुष के शरीर 
सेने वाला । सें बुलाना । 

ह.) बध । हत्या । ग्राणप्यारा [सज्ञा पु.] (हिं.) [प्तरी, प्राणध्यारी] 
J पर १-परमप्रिय व्यक्ति प्रियतम। २-स्वामी । 
[हा ५00 पति । 
हिवि ५ ) आय छोड़ना। मर | शणप्रतिष्ठ ह, स्त्री] (सं.) १-आण धारण 
हित 9] का करना । २-कोई नई सूर्ति स्थापित करते समय 
हा 


संत्रों छारा उसमें प्राणां की प्रतिष्ठा या आरोप 
करता । (हिंदू धमेशास्त्र)। 

प्राशुग्रद [वि.] (सं.) १-जो प्राण दे। २-स्वा- 
स्थ्यव देक । 

प्राणुम्रदा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) ऋद्धिनामक औषध 

प्राशप्रदायक [चि.] (सं.) प्राणदाता । प्राणप्रद । 

प्राणप्रिय [रि] (सं. स्त्री प्राणप्रिया] १-प्राणों 
के समान ग्रिय। २-म्रियतम । ३-पति । 
स्वामी । 

प्राणवल्लभ [संज्ञा पु.] (हि.) देखो प्राणवल्लभ 

ग्रशूत्‌ [चि,] (सं.) १-आण धारण करने वाला। 
२-पाणपोपक । [संज्ञा पु.] १-विष्छु। २- 


[ण ५] (:) -मैनमतालुसार एक 
ा।्ाु। इवा । ३-्ज्ञापति । ४० 
बे ।दीर्व । [वि.] (सं.) पलवान। 


ER 3 
ह, गएदए्ड [ संज्ञा ए, ] (१), वद दंड 
हसी के प्राण ले लिये जाते हैं । मौत 
(प्रा । ६ 

[मापः] (सं.) (खून । लहू । २-जल । 
| ज।३-विष्णु । ४-जीवन नामक वृत्त । 
|) १-प्राणदाता । ३-प्रा्णों की सञ्ञा 
झो बा्ा। 

हवा लरी.] (पं) १-हरीतकी । हरे । २- 
दाम धौषधि । 


ब्राणी । जीव । 

रि [दि] () प्राण देने वाला । प्राह : | T 

C१ भाल समय [चि.] (सं.) प्राणसंयुक्त। जिसमें प्राण 
CR शुमय | [वि.] (सं.) प्राणसंयुक्त। जिसमें प्राण 
शा परे जने से बचाना । २-पाण देना । पे 


प्राणययकोश [संज्ञा पु.] (सं.) वेदांत के अनुसार 
पाँच फोशों में से दूसरा कोशा जो भ्राण, 
मह यइ युद्ध शपान, व्यान, उदान और समान 
[ना ए] ७) प्राणों से बना हुआ माना जाता है। 
पिता पु.] (पं कप । न्‍ [संज्ञा पु.] (सं.) प्राणयाम । 
Ti) अत्यधिक भिय । प्यारा घराुयात्रः [ संज्ञा स्त्री. ] (सं) १-साँस का 
। 6) जिसमें प्राण हो । जीवित । र 


([ पंत पु. ] (पं.) १-जञान 
कप . | (.) १-जान की बाजी 
शा।जान जोखों में डालना । २-जीवस 


पु. दे सींचना और छोड़ना । २-वह व्यापार जिस 
i [र माणी। प्राएवारी | जीव । के द्वारा मनुष्य जीवित रहता है । 
पु. ] (सं.) (जीवन धार्रए शाशुयोनि [सज्ञा षुः] (हं) १-परमेश्वर । R= 


| माव या क्रिया | २-सिय । 
(वि (.) १-जीतित। २-चेतन । 


पु | (पं. हित 
॒ "न on । २-ह्लिना- 


प्राणवायु । 
प्रश्रं घ, प्राणरम्ड [संज्ञा पु.] (सं.) -वाक । 
२-झुँदद। 
ग्राशुरोध, प्राणरोधन [संज्ञा प.](ह.) प्राणायाम 
आशंवध [संज्ञा पु.] (सं. जान से मार डालना । 
म्राणवन्सस [सज्ञा पु.] (सं-) १-अत्यघिक प्रिय। 
घहुत प्यादा । २-पति । स्वामी । Fe 
प्राशवान्‌ [संज्ञा एः] (सं) प्राणी । जीव । जिस 
प्राण हो । 
प्रह्ुवायु [संज्ञा स्त्री-] (हं.) १-आण। २-जीब 
प्राशविद्या [ संज्ञा तरी. ] स.) उपनिषदों का एक 
प्रकश्ण विशेष जिसमें त्राण का वणन है। 


सानाथ संप्रदायच 
पिरया का यला 


- शाशत्याग । हूत्यू] 


+ 
li ४9२ डालने बाला । 


(ज्ञा पूः [Gj 
आ पु] (ल) पाशायास को क्रिया 
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प्राणात्यय 

आदि पंच प्राणों का कार्य । हि 

माणव्यय [संञा पु.] (सं) प्राणेत्सगे । रुत्यु। ' 

प्राण शरीर [संशा पु.] (सं.) १-उपनिषदों के अनुः 
सार एक सूक्ष्म शरीर जो मनोमय माना 
जाता है । २-परमेश्र । 

प्राणशाषण [संज्ञा प.) (सं. घाण । 

प्राणसंकट, प्राणसङ्कट [ सज्ञा पु. ] (सं.) बह 
अवस्था जिसमें प्राण जाने का भय हो । जानः 
जोखिम । 

प्राणसंदेह, प्राणसन्देह [संज्ञा प.] (ल) जीवन 
की आाशंफा। भ 

म्राणसन्यास [सज्ञा पु.] (सं.) मौत । मृत्यु । 

ग्राणासभ्‌त [संज्ञा पु. ] (सं.) हवा | बायु । 

माणासश्त्‌ [संज्ञा पु.] (सं.) बायु । 

प्राणसयम [संज्ञा पु.] (सं.) प्राणायाम । 

ग्राणसचाद्‌ [ संज्ञा पु. ] (सं.) उपनिषदू में प्राण 
विषयक एक प्रकरण विरोष। 

प्राणसंशय [संज्ञा पुः] (सं.) १-जीचन की आशंफा 
२-मरणासन्नता । 

ग्राणसं हिता [संज्ञा स्री. (स.) वेदों के पढ़ने का 
एक क्रम विशेष । 

प्राणसम [स ज्ञा पु.] (सं.) प्राणों के समान। 

प्राणसार [ संज्ञा पु. ] (पं) १-थल । शक्ति। २- 
बलिष्ठ । ताकतवर । 

ग्राणाहंता, ्राणइन्ता [वि.] (सं.) प्राणघातक । 
प्राण लेने बाला। 

ग्राणुहर [वि.] (सं.) १-प्राण लेने वाला । धातक। 
नाशक । २-बल या शक्तिनाशक । 

ग्राणाहारक [बि.] (सं. प्राण लेने वाला । 
[संज्ञा पु.] (F.) वत्सनाभ । 

प्राणहानि [संज्ञा सतरी.] सं.) बान जोखिम । प्राण 
जाने की अवस्था । 

प्राणहारी [संका पु] (पं) प्राण लेने बाला । 

्राशांत, भ्राणान्त [ सा पु. ] (सं ) मरण । 


सत्यु । 
प्राणांतक, प्राणान्तक [वि.] (सं.) प्रण या जान 
केने वाला । २-मइने का सा कड देने वाला 
प्राणाग्निहोत्र [संज्ञा रत्री.] (सं) भोजन के समय 
मंत्र विशेष पढ़कर खाने की क्रिया। 
प्राणाघात [संज्ञा ए.](स.) १-मार डालना। हत्या 
२-पीड़ा | 
प्राणातिपात [सघा ए.](सं.) जाच से सार छालना 
। 


जीवर्दिया 
प्राणातिपात-निरमण [संज्ञा पु.] (सं. जैनमत के 
अनुसार अदिसा मत । यह दो प्रकार को | 


होता हे-दरन्य-ब्राणातिपाठविरमण तथा भावः 


\ 

प्राणात्मा [संशा ए-](सं.) भग्र डीयाच्या । 

प्राणास्यय [संक्षा इ.] (सं ) १-म्राणमाश। :- 
मरते का समय । £ हि 


पु < Bale प 


[ ६१६) 
सम्य । सबेरा । 
[थि. ] (सं.) प्रात:काल-संबंधी । 


उणा जज 
प्राणाद [वि.] (स.) १-आरशनाश। २-मरने का 
समय । 


राशा [कित आइनारर) | ग 
प्राणाधार [वि.] (सं.) १-परम {श्रय | २ ५5 सन्ध्या। सं है 

प्रिय f ला जीना कठिन ददो । [संज्ञा प्रातःसथ्या, प्रात।सन्ध्या [ संज्ञा स्त्री. ] (सं.) 
पु.] (सं.) पति । स्वामी | व या तांत्रिक उपासना जो प्रातःकाल 
प्राणाधिक [वि.](स.) [स्त्री प्राणाघिका] १-प्राणों | नाती है| 

सेभी DR । अत्यधिक प्रिय । [संज्ञा | | “रन [सज्ञा पु] (सं) तीन प्रधान सबनों 
पु. ] (स.) पतति । स्वामी । _ या सोमयागों में से पहला सवन। 

प्राणाधिनाथ [संज्ञा इ.] (र) पति। स्वामी। | गिन [ सज्ञा पः ] (ध) सवेरे किया जाने 

णा [ संज्ञा पु. ] (पं. प्राणों के अधिष्ठाता | | ग्रातःश्नायी [लि.] (8) सेरे नहाने बाला । 


प्रातःकाल का। प्रातः कृत्य । [संजा पु.] देखो | ्रातिपेय 


प्रातःस्मरण [संज्ञा पु.] कं) सबेरे के समय | शतिभाव्य [संज्ञा 


प्रा 
राजा का ना hh । 
i R 


बशि 
नाम न प 
[संज्ञा पु.] (५ 
एक राजा का नाम ह, 
es । 
सज्ञा पु.] (सं, 
_योगियों को योगा भा ष ॒ 
भातिभागिक [ब्रि] (5 
से संबंध (वि र प्रतिभा गे 
प्रातिभाज्य [चिः 


शुल्क (स) हि क 
- शुल्क लगता या ह 


[.) १-प्राण और श्रपान | & ~ = ज्ञा पु.] () का 
र उग क | म र | हा 
, ; - | प्रातःस्मरणीय [चि.] (ह॑. प्रातः उठते ही स्मरण १-जो असली न हो। ३.) "९ 
] (सं) प्राणसंशय । जान i स सली न 
i (७) (20ड8: करने योग्य (परभपूज्य और श्रेष्ठ) । हो । ३-नकल । "जोम 


ग्रातनाय [संज्ञा पु.] (हिं.) सूर्य । 

प्रातर्‌ [अव्य.] (स॑.) प्रभात । सवेरे । 

प्रातर [सज्ञा पु.] (सं.) एक नाग का नाम । 

प्रातरनुवाक [संज्ञा पु.] (स॑) प्रातः सचन नामक 
ड पढ़ा जाने वाला अडुवाक जो ऋग्वेद 
में है। 


प्राशायतन [संज्ञा पु.] (सं.) प्राणों के मिकलने का 
प्रधान मांगे । (यह नौ होते हैं--२ कान, नाक 
के दोनों छेद, २ आंखें, गुदा, लिग और 
मुख)। 


प्राणायाम [संज्ञा पु] (सं) योगशास्त्रानुसार 
योग के आठ अश्लों में से चोथा जिसमें लास 
ओर प्रश्वास की वायुओं को नियंत्रित और | प्रातरभिवादन [संज्ञा प] (स॑, , 
नियमति रुप से खींचने तथा बाहर निकालने प्रणाम | य (स) प्रावकात का 
फी प्रक्रिया । प्रातरह [ संज्ञा पु. ] (सं.) दोपहर के पहले का 

प्राणायाभी [वि.] (स॑.) प्राणायाम करने बाला।| - समय । 

प्राणाव्य [वि.] (सं. उपयुक्त। योग्य । 

श्राणासन [संज्ञा पुः] (सं.) तंत्र षे मत से एक 
प्रकार का झासन। 

श्राणाहुति [संज्ञा स्त्री.] (सं) प्राणागिनहोत्न । 

प्राणि [स ्ञा पु.] देखो प्राणी! । 

ग्राणिद्यत [संज्ञा पु.] (से) मेंढा, तीतर, घोड़े 
आदि जीवों की लड़ाई या दौड़ पर लगाई 
जाने वाली याजी। 


प्रातराहुति [संज्ञा स्त्री.] (सं.) प्रातःकाल दी जाने 
बाली आहुति । 


| प्रातदल [संज्ञा धु. ] (सं.) प्रतदेन छा गोन्नज 
ध्वक्ति। 


प्रातभोक्ता [संज्ञा पु.] (स) कौझा। 


` _दुपति। 
प्राणेश [ संज्ञा पु. ] (सं.) १-पति। स्वामी । २- 
प्यारा प्रेमी। रातका [सं ० 
प्राणेश्वर [संज्ञा पु.] (सं.) [स्त्री. प्राणेश्वरी] १- ग [संज्ञा स्त्री.] (सं.) जवा का पेड़ । 
दो । स्वामी । २-प्रेमी व्यक्ति । बहुत प्यारा ्रातिकामी [सज्ञा इ] 6) ह त के एक 
प्राणोपहार [स'ह्ा पु.] (सं) भोजन। आहार। | „~ को चाम । १-सेवक। नोकर । 
खाना i ऽ] र मातश्च [संज्ञा पुः] (तं,) आलोचना का विषय । 
प्रात a (हैं.) तड़के । सबेरे । [संज्ञा पु.] स [वि.] (सं) प्रतिकूल | विरुद्ध । 
सबेरा | प्रातःकाल । द्‌ [त्ि.] (सं, तिपदःसम्बन्धी 
प्रातः [संज्ञा पुः] (सं) प्रभात। तड़का । सधेरा । तक सा र घी 
प्रातःकमे, प्रातःकार्य [संज्ञा पु.] (सं. बहक | सं ज्ञा ए.] (सं.) १-अरिनि। २- 
जो प्रातःकाल किया जाता दो। जैसे-शौच, 
स्नान 'आदि । 
श्रातःकाल [ सञ्ञा 


धातु न हो ओर जिसकी सिद्धि विभक्ति 
हे लगने से न हुई हो । 5 5 द्वि | 


पु. ] (सं.) दिन चढ़ने का ' प्रातिपीय 


~ e a | 
प्रातिकंठित, प्रातिकपिठत [ वि. ] (ष) गला | प्रातिहारिक [बि.] () ह 


सस्कृतच्याकरणानुसार चह ध्र्थवान्‌ शब्द प्रातीपिक [वि] i 
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प्रातिलोमिक [बि.] (४) त. 
हि १-विपक्ष । विरुद्ध | २तिते। | 
प्रातिलोम्य [ सज्ञा प. ] 6) (मं 
_भाव। २-विरुद्धता प्तू 
्रातिवाशिक, ग्रातियेशमन [हा ३]; 
प्रातिवेरय [संज्ञा पुः] (8) (जे! 
पड़ोस । वह पड़ोसी जिसे | 
ठीक अपने घर के द्वार पे सामे 


प्रातिव श्यक [सज्ञा पु] () पोष 


माठराश [संज्ञा पु.] (सं,) प्रातःकाल का जलपान | प्रातिशाख्य [सज्ञा पु] ()॥॥# 
या कलेवा। 


वेदों की किसी शासा फे १ 
संयुक्त वर्णादि फे उच्चाए प्रा 
किया जाता है। , 

प्रातिस्विक [वि.] (स) [लीश 
बरिलन्षण | विशिष्ट अ 
३-अपना-अपना । 

प्रातिहत [संज्ञा पु.] (स) खणि। 

रातिर [सा पु.] () (हि 
२-प्रतिहता का भाव | 


प.] (से) (-ह्वारपल 


| 
ही 

(i न 
खी. 
आचरण र द द 
प्रादुद [संज्ञा उ.] (4 ९६ 
ततक [स 


क्रिसी को दो। 
प्रातीप [सज्ञा पुः] 
शाटतनु । ९-१५ 


me 


वस्तु 


तो वाला स्थान, अवसर आदि। 


qq 


हा 
स हहा] (रथम का भाव | सह 


[हाप] () जो दान करने के योग्य 


[पुः] (-) एक ऋषि को नाम। 
हा पु.] पं.) १-अस्तित्व भे आना । 
प्र है ।ए-अ्रविर्भाव । ३-उलत्ति || 
[वि] (+) १-जिसका प्राढुमाव हुआ 
दित | २-विकसित । निकला हुआ । 
{-उसन्न। 

मनोमया [संज्ञा सत्री.](सं.) केशव कवि 
| नुसार मध्या के चार भेदों में से एक । 
| ए रस समय कही जाती है जब इसके सन 
| इरा पूर प्रादुर्भाव होता है आर इस 
हे सब्र चिह्न प्रकट होते हैं । 

ए [सं प.) (सं.) १-किसी अ्रकट 
| दरो प्रकट करने का भाव । प्रकटीकरण 


| i (मै) १-प्रकट करने योग्य । २- 
७ [चा प.] () परादुर्भाव। 

| शा] (इ) a जो अँगूठे की 
g तजेनी की नोंक तक का होता 
| 

i के काम में आता था । २- 


th 
Re] €) प्रदेश-सभ्बन्धी । किसी 


rR 
झर [सा इ] (त) किसी प्रदेश 
पेश अधिकारी जो 


ज 
~ 


|] 
[संज्ञा पु.] (ल) प्रादेशिक 


कप संहा प.स) प्रदक्तिणा। परिक्रमा । 


[६२७ ] 
अधिकार या कार्य का क्षेत्र | टेरीटोरियल- 
. ज्युरिडिक्शन। 
प्रादोशकंता [सज्ञा स्त्री.] (स॑) देखो '्रांतीयत्ता? 
ग्रादेशिक-निषि [संज्ञा स्त्री.] (सं.) किसी प्रदेश 
का खज़ाना । 
प्रादेशिक क Do Fe 
आदोशकिननद चिनचुत्र [ संज्ञा पु. ] (सं) बह्‌ 
प्रादेशिक स्थान या क्षेत्र जिसे अपना प्रति- 
निधि चुनने का अधिकार हो। टेरिटोरियल- 
बाँस्स्टिट्युएन्सी । 
प्रादेशिक-परिषद्‌ [संज्ञा पु.] (सं.) चुने हुए या 
नियुक्त किये हुए म्ादेशिक सदस्यों की सभा । 
_ रीजनलन्क्राउन्सिल ॥ 
प्रादोशक-भए [संज्ञा पु.] (सं.) किसी प्रदेश पर 
, डाला हुआ भार या जिम्मेदारी । 
प्रादेशिनी [संज्ञा स्त्री] (सं.) तेनी । 
~ AN > 
प्रादोष, प्रादोषिक [ वि. ] (सं.) प्रदोष-संबंधी । 
सायंकाल-संबंधी । 
याघानिक [बि.] (सं.) लड़ाका। [ सांज्ञा पु. | 
लड़ाई का सामान । 
प्राधा [ संज्ञा स्त्री. ] (सं.) १-दक्त की एक कन्या 
का नास । २-कश्यप की एक स्त्री का नाम । 


| ग्राधानिक [चि ] (सं.) प्रधान । भ्रधान-सस्वन्धी 


ग्राधान्य [संज्ञा पु.] (स.) १-प्रधानता। श्ेष्ठता। 
„२-सुख्यता । 

प्राधिकार [संज्ञा पु.] (सं.) १-किसी व्यक्ति को 
मिलने वाला वह अधिकार अथवा सुविधा 
जो उसे कुछ कठिनाइयों या बाधाओं से 
बचाता हो | ग्रिविलेज ! २-वह जिसे किसी 
कार्य का अधिकार भप्त हो। ऑथोरिटी । 

आधिकारी [सज्ञा स्त्री.] (सं.) अधिकारियों का 
चर्गसमूह या संघात । ऑयोरिटी । 

प्राधिकृत [वि.] (सं) १-जिसको कोई काम करे 
का अधिकार हो । आँयोराइण्ड। २-जिसे 
ग्राधिकार या सुभीता मिला हो । मिविलेउ्ड । 

प्राष्यापक [संज्ञा पुः] (सं.) _१-बहा अध्यापक, 
विशेषतः बह अध्यापक जो किसी महाविधा- 
लय आदि में पढाता हो । २-किसी विषय 
का अच्छा विद्वान्‌ । विशेषज्ञ | ग्रोफेतर। 

प्राच्व [संज्ञा पु.] (तं) १-लंबी राह या रास्ता 
२-सवारी । ३-पहर । ४-विनय । श-बंध । 

प्राध्वन [संज्ञा पु.] (सं.) १-सड़क । २-नदी 
गभे । 

प्राध्वर [संज्ञा पु.] (सं.) इत की शाखा। 

प्रान# [संज्ञा पु-] (हिं) देखो आण!। 

प्रानी# [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो आणी! । 

प्रापक [ वि. ] (सं) १-पाने वाला। २-आहिः 
संबंधी | ३-प्राप्त होने वाला | 

प्रापण [सज्ञा पु.] (सं) १-आप्ति। मिलना 
प्रेरण । ३-लेआना । 

प्रापणिक [संज्ञा सत्री.] (स 


[= 


> व्यापारी । सौदागर | 


प्राप्यक 

प्रापणीय [चि (लं) जो मिलने योग्य हो । 

A [संज्ञा स््री.] (हिं.) देखो “प्राप्ति! । 

आपना [क्रि. स.] (हिँ.) पाना । प्राप्त करना । 

रपी [चि.] (हिं.) प्राप्त करने वाला ! 

आप्त [वि.] (सं.) १-हाब्घ । पाया हुआ । मिला- 
हुआ । २-सामने आया हुआ। सझुपस्थित। 
३-उत्पन्न | , 

प्राप्तकाल [संज्ञा पु.] (सं.) १-कोई काम करने 
योग्य समय । २-उपयुक्त या उचित समय । 
३-मरने योग्य काल । ४-विचाइ करने योग्य 
समय । [वि.] (सं.) जिसका काल या सम्रय 
आगया हो। 

प्राप्तजीवन [प्र] (सं. जिसकी नई जिंदगी हुई 
हो । पुनर्जीवन । 

गराप्तदोष [बि.] (सं.) जिसने कोई दोष था भ्रप- 
राध किया हो। 

प्राप्तपंचत्व, प्राम्तपन्चस्व [वि.] (सं.) खृत। 
मरा हुआ। 

प्राप्तचुद्धि [वि.] (सं.) १-चतुर | बुद्धिमात। २० 
जो बेहोश दोने पर फिर होश में आया हो | 

ग्राप्तभार [संज्ञा पु-] (तं.) बोम ढोने वाला पशु | 

्राप्तमनोरथ [वि.] (सं) जिसकी मनोकामना 
पूणं हुई ही । 

प्राप्तयोवन [वि.] (सं.) जो जवान हो गया हो। 

प्राप्तरूप [सज्ञा प.] (सं.) १-बुद्धिसान। विद्वान 
२सुन्द्र । रूपवान । ३-योग्य । उपयुक्त । 

्राप्तन्य [वि.] (सं) मिलने वाला। भाप्त। 

प्राप्ति [संज्ञा स्त्री.] (सं) १-उपलब्धि प्रापण । 
मिलना | २-रसीद्‌ । पहुँच। ३-ओगसन। 
४-अर्थागस । अजेन । «-उद्य । ६-अणमादि 
आठ प्रकार के ऐश्वर्यों में से एक, जिससे 
वांझित पदार्थ मिलता है। ७-फलित ज्योतिष 
के अनुसार ग्यारहवां स्थान। प-भाग्य | प्रारब्ध 
६-व्याप्ति। प्रवेश । १०-मेल । संगीत । ११- 
नाटक सुखद उपसंहार | 

प्राप्तिका [संज्ञा स्त्री.] (सं. ) वह पत्र जिस पर 
किसी वस्तु की पहुंच का उल्लेख हो। रसीद 
पावती । रिसीट न 

प्राप्तिसम [संज्ञा पु.] (सं.) स्यायद्शॉन के अनु 
सार वह प्रत्यवस्थान या आपत्ति जो हु 
आर साध्य को ऐसी स्थिति में जबकि दोनों 
प्राप्त हो, अविशिष्ट बतला कर की जाय । 

राप्य [वि.] (ह) १-पाने या प्रात करने योग्य 
मिल सकने के योग्य । २-जो किसी से आव- 
इयक रूप से प्राप्त करना हो । घाकी धन 
झथचा स्तु जो किसी से लेनी हो | ड्थू। 

प्राप्य [संज्ञा पु.] (सं) वह पत्र जिसमें किसी 
के नाम पढ़ी हुई रकम अथवा किसी को 
हुए माल का ब्योरा और मूल्य लिखा रहता 

है । घाकी अथवा प्राप्यधन का सूचकपत्र। 

बिल । ठ 
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[ «१८! 


प्राप्यकारी 


> प्राप्यद्धारी [संज्ञा पु.] (सं.) बंद इन्द्रिय जो किसी प्रामोदक [वि.] (सं) मनोज । मनोहरी। | 


प्राय [ ज्ञा पु. ] (सं.) १-समान । घरावर। २- 
लगभग । ३-जीवन की छावस्था | उच्च | ४- 
मृत्यु । ५-किसी इष्टसिडधि के लिए खाना- 
पीना छोड़ कर धरना देना या भूखों प्यासों 
मर जाने को तैयार होना । 

प्रायः [अन्य.](सं.) १-अकसर । अधिक अवसरों 
पर। २-लगभग। करीव-करीब । 

प्रायगत [वि.] (पं. जो मरने को हो । मरणासञ्ञ 

प्रायण [संज्ञा पु.] (सं. १-भ्रवेश । आरम्भ । २-- 
एक स्थान से दूसरे स्थान पर जान! । ३-एक 
शरीर त्यागकर दूसरे शारीर में जाना । ४- 
जन्मान्तर । ४-अनशनप्तत द्वारा शरीर त्याग 
६-अचंशन की समाप्ति. पर लिया जाने वाला 
आहार या पथ्य । ७-जीवित अवस्था | ८- 
दूध के मिश्रण से बनने वाला एक खाद्य पदार्थ 

प्रायशीय रा पु.](8.) १-सोमयाग में पहली 

सुत्या के दिवस का कमें। २-म्रारस्थिक कमे 
[बिः] (सं. आरंभिक । प्रारम्भिक । 

प्रायद्शान [संज्ञा पु.] (सं,) साधारण घटना जो 
प्रायः देखने में आती है । 

प्रायद्वीप [सज्ञा यु.] (सं.) स्थल का बह भाग जो 
तीन ओर पानी से घिरा हो । 

मायभव [वि] (श) जो सामान्य रूप से होता हो 

प्रायइत [वि.] ) जो विलङुल गोल न हो पर 
बहुत कुछ गोल हो । 

न [अन्य.] (ं.) प्राय; । बहुथा । अकसर । 

यिच [संज्ञा पु.](सं.) १-वह शास्त्रीय कृत्य 


विषय तक पहुँचकर मनुष्य को उस वस्तु का 
ज्ञान कराती है। 
प्राबल्य [संज्ञा पु.] (सं-) १-प्रबलता । २-प्रघानता 
्राबरालिक | संज्ञा प) प्रदाल का व्यवसाय 
करने वाला व्यक्ति। 
प्राबोधक [संज्ञा पु.] ( सं.) वह घन्दीजन जो 
राजाओं को उनकी स्तुति सुनाकर जगाने के 
लिए नियुक्त हो । 
म्रामजन, प्रा्न्जन [संज्ञा पु. ](सं.) स्वातिनत्तत्र 
[वि.] (हं) १-प्रभंजन या वायु देवता-संबंधी 
२-जो चायु देवता के छारा अधिष्ठित हो | 
प्राभव [सज्ञा पु.] (सं.) १-प्रभुत्व । अधिकार। 
२-अधानता | श्रेष्ठता । 
प्राभातिक [चि.] (सं.) प्रभात विषयक । कषबेरे का 


प्राभाविक UD दिखलाने या उत्सन्न 


करने वाला | एफेफिटड । 

प्रामासिक [वि.] (सं. प्रसास देश का। 

प्राभ्रृत [संज्ञा पु.] (सं.) उपहार । नजर । 

माभ्यास [संञा पु.](सं.) वह अभ्यास जो अभि- 
नय या किसी बहुत बड़े सार्वजनिक रूप में 

„ होने से पहले उसके जा या उसमें सम्मि- 

लित होने बाले लोगों को करना पड़ता है। 
रिहसंल। 

ग्रामात, भामाचि [संज्ञा प.] (सं.) दसकें मन्वंतर 
में होने याले एक शएषि का नाम (पुराण) । 

प्रामाणिक [वि,] (सं.) १-जो प्रत्यक्ष प्रमाण झादि 
से सिद्ध हो। २-प्रमाण के रूप में मानते 


योग्य । ३-शास्त्रसिद्ध । ४-ठीक । सत्य । ५- | जिसके करने से करने न दाता 
जिसको साख हो। ठीक माना जञाने वाला । । २-जैनमतानुसार या पपू जाता 
संज्ञा प.] (ं के कृत्य 
[संज्ञा पु.] (सं.) व्यापारियों का मुखिया । जिनके करने से पाप की निवृत्ति होती है। 
-शरामाणिकता [ संज्ञा स्त्री. ] (सं.) प्रामाणिक होने | पदौ छृत्य इस प्रकार है--आलोचन, अति- 
फा भाव । क्रमण, झालोचना-प्रतिक्रमंण, विवेक, व्युत्सर्ग 
प्रामाण्य [ संज्ञा पु. ] (सं.) १-प्रमाण का भाव । | _ १२ छेद, परिहार और उपस्थान दोष । 
प्रामाणिकता । र्भरानमर्यादा । रोयरिचिि [सन्ना सत्री.] देखो र 
प्रामादिक [ चि. ] (सं) १-प्रमादजनित। २- | ्रायरिचित्तिक [छि.](सं.) १-आयरि 
दूषित । जिसमें दोष हों । RN परायर्चित्त के थॉग्य 
SR (स॑.) १-पागलपन। उन्माब्‌ । me (सं. मायर्चित विषयक । 
प्रामिसरी-नोट [सं पु.] (४) १-बद सरा | प्रायिक [वि] हू) ग प पातस्य 
कागज अथवा 'छणपत्र जिसमें सरकार जनता दाता -) (सं) १-प्रायः या अकसर होने 
से कुछ छण लेकर थद प्रतिज्ञा करती है कि | अपने । २-सोमान्यतया सभी अवसरों पर 
मैंने इतना ऋण लिया और इस का घ्याज- ने सामान्य नियमों के अनुसार होता 
इस हिसाव से इस लेखे फे मालिक फो दिया था यः । भल । ३-गिनती, आनुमान 
ज्ञायगा। ९-बहद लेख अथवा पत्र जिस पर | निः ` पहु इछ ठीक । लगभग । 
लिखने हाका का हा च यह्‌ i ५ 
घायदा करे कि में अमुक व्य अथवा को १-प्रयोगः- कक 
जिसके लिए बह कहदेगा था जिसके पास यह | अयोग के छ्य में ह । २- 
लेख हों उसे में जब बद दिखलायेगा तब में | भायोज्य [बि.] (त॑) प्रयोग में क व 
hi 


i लिखित घन लोटा दूंगा । ुँडी। प्रायोदेबत [र : 
मील्य [संजा पु.] (त) ऋण । फर्ज । द क 3 ] (ल) बह देवता जिसे 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


आयोहीष [सज्ञा | 
प्रायोपणबन [३ 6 
Et पंगफत [सज्ञा पुः] i ॒ 
-आएत्यास करने का ५ भो | 
्रायोषधिष्द | ह] न 
ह yp 5 भो 
य्‌ पेश 
i प कहिए 
शनः । ता जे 
| परायोपवेशी [पिः ) 
| प्रायोपवेश-अरत काने र 
योपश चा 
मायोएदशनिका [ ज्ञा स्री]. 
प्रायोपेत [चि] लं. 
प्रारं भ, प्रारम्ण का 
,२-आंदि | ; शक 
मारण, प्रारम्भण (संत 
ha दना] (६) छ 


आरंभिक, प्रारम्भिक [कि] सा 
शुरुका । २-सब से पहले ह 
पहले का । प्रिलििनरी | 
मए, [वि.] (सं ) आरम्भ ङ्क्य ह 
संज्ञा घु, ] १-वह्‌ कमं जिसपर 
(आए हो सुका हो । २-भाग। र 
प्रारब्ध [संज्ञा स्त्री. (प॑) १-अए। | 
२-हाथी धांधने की रस्सी। 
्राइञ्धी [चिः] (सं.) भाग्यवान भागः 
्राजेयिता [दिः] (स) [लीत 
दान करने वाला। ( 
गराज्जु न [ सज्ञा पु. ] (स) प्रीं 
जाम । | 
प्राण [वि.] (सं.) जिसके ऊपर बहत 
प्रा्थक [वि.] (सं) पर्थं । त नो 
र्थन [संज्ञा पुः] (सं) प्राथना कता। 
याचन । 
प्रार्थना [संज्ञा सत्री] () (न 
ना या बाइना। रे 
छुछ कहना। विनय! नवद 
३-तन्त्रसार के अबुसार ए कण 
छ [क्रि. स.] (हि) विनवी 
र्थना-पत्र [संज्ञा इ] (6) ब 
प्रकार की प्रार्थना लिखी 
श्र्जी । एप्लिकेशन | | 6 
प्रार्थना-समाज [ संज्ञा ड] ( 
एक मत । 
अ नहीं मानते शौर र । 
प्रार्थनीय [ वि. ] (.) परथ 


| | 
स] (ह पु 
प्रार्थयितव्य [बिः] ह) गति ` 


कि 
कि 


है हे f ६१६ | 
® एलची ,| 
प्रावृष [संज्ञा पु.] (सं.) वर्षाऋतु । 
| प्राइदा [संज्ञा स्त्री .] (सं) चपीकाल । 


याचित । | प्रवुवायणी [संज्ञा स्त्री.] ( सं. ) १-केवांच । २- 


ह] प्रर्थिनी ] प्रार्थना था विषखोपरा । 
(i) प्राइपिक [वि.] (सं.) [स्थ्री. प्राइपिकी) चर्षाऋतु 
॒ A झे (ता के योग्य । में उत्पन्न । [संज्ञा पु] (सं.) मोर । मयुर । 
i (208! ।प.] (स) १ माला | प्रूवषिज [संज्ञा पु.](स.) वर्षाऋतु में चलने वाली 
गा (आती तक लटकती दी! ३7 | ठीचुण बायु। 


्रावृदीण [वि.] (सं) १-वर्षाछतु संबन्धी | ३- 
वर्षाकाल में उत्पन्न होने वाला। 
ग्राठपेण्य [संज्ञा पुः] (सं.) १-कदस्व बृत्त ।२- 
कुटज । pb ४-अचुरता t ee 
देखो '्ररब्ध? लदा । ५-यघात्तु में दिया जाने वाला फ 
Fr [हा 3] (ह) र द्वा] ईसि । [बिः] (सं) वर्षाकाल में उत्पन्न । 
० इ पु] (-) लेख्य, बिधान छाद्‌ का | गराचृपृण्या [संज्ञा स्त्री. [(सं.) १-केंवांच | २-लाल 


दुग के समान लटकी हुदै वस्चु \ 


| 


p> [सबा त्र. ] (सं) गले 


` 


hs जो काटछाँट या घढाने-नढाचे 


कद क्र 
हु एव हप हो। मसौदा । 'पुननणेचा } 

। व क्रिया गया दो। मसौदा । | भय [संज्ञा घुः] (हँ) एक का नाम! _ 
र निः] (सं) स्त्री. प्रावृषेयी] नपाकाल में 
पः i) १- पाला । २० [बिः € द 

[सा (. ] स) १-दिम। पाल लाला Tor 

ह ्रावृष्य [विः] (हं) जो वषाकाल स ह्दो। 


हि संज्ञ प] (सं.) चन्द्रमा । 
ह i ना ए.] (स) १-चनद्रमा । २-कमूर 
[संन पु. ] (त) हिमालय । 


[संज्ञा प.] (सं) १-धार कदस्व। २-कुटज | 
कुरैया । ३-विकंटक । ४-बैंदूय । 

प्रावेण्य [स्वा पु.] (सं. बढ़िया ऊनी चादर । 

i if Dib वेलचा परावेष [बि] (सं) कांपने वाला | 

कर | रा Ca [सज्ञा पुः] (हं) प्रवेश करना। 

ह्र] () पखोटा। हता ।घेरा। प्रवेशिक रे वेशिकी ] प्रवेश 

ह [मदा .] (पं) १-ओढ्ने का वस्त्र। वाशक [वि.] (सं.) [ स्त्री. pr wi 

| बाहर। २-उकन । प्रच्छादन | सम्बन्धी या प्रवेश संक राका 

bd [हा पुः] (हं) १-ऊपर्‌ छढठ्ने का कपड़ा | भूत || जिसके द्वारा प्रवेशा gs 

) १ प्रकार का बहुमूल्य वस्त्र जो प्राचीन | भीवाज्य [चिः] (सं.) प्रत्ज्या-सम्बन्धी कि 

'त में बनता था। प्राश [संज्ञा ए.] (तं-) १-खाना । भोजन क 

ह ह [सा पुः] (हं) एक प्रकार का उस्लू। र-चेखला। : ar 

* सा पु.] (सं) . १-कपड़े में लगने प्राशन्य [विः] (सं.) १-खाने के 

| बा पढ़ा २-दीम्क । चलने के योग्य! हर 

| प्राशस्त्य [संज्ञा घुः] (.) गशस्त होने का भाव | 

प्राशाइता [संवा ए] (पं) (न्प्रशास्ता का भाव, 
२-प्रशास्ता नामक ऋत्वज का ड 

प्राशित [विः] (लं) खाया इया । न द 
[संज्ञा पु.] (सं) १-पिदतर्पेस । पिदृयञ्ञ । २ 
अक्तण । - 

प्राशित्रं [ संज्ञा पु. ] (सं) वह ६ राजो 
्रह्मोहेशा से अलग करके रए ना 
पात्र में यज्ञां में पुरोडाश आदि में से काटः 
कर रखा जाताहै। है 

प्राशित्राहरण [संज्ञा पु.] (सं) यज्ञ का एक पा 
विशेष | ४ 

प्राशी [बि.] (सं. [त्री ग्राशिनी] खाने वाला। 
अक्षफ । 

आरिनक [बिः] (सं.) १-सभा की कार्रवाई चलाने 
चाला । २-पूछने वाला। रड 

ग्राश्निपुत्र [ सज्ञा पु. ] (सं) इस न 


| i पु] (सं) किसी के आश्रम में 
य कार पक t 
“जिसे प्रविधान सें स्यान 
पिता हो । स्टेख्ाटरी । 


CN 


रा पु.] (सं.) क्रौंचह्ीप के एक खंड 


[ष पु.] (सं) प्रवीणत ता 

(6) बर्ष । 

|" अ पु] (.) शरदऋतु । 

। न १-धूँधट। बुरका । २- 

i र (सं) १-घेरा । दवाता। धाड़ा 

[ह ह । ३-आद्‌ । रोक। 
> श] 6) (स्र, प्रावत्तिका] दूत 


er 


: प्राल्थिक 
ऋषि । 


शारय [ संज्ञा पु. ] मं.) गांव में रहने वाले पशु । 


जसेनाय, भैस, भेढ़, बकरी आदि । 


अडा, भासङ्ग [संज्ञा पु.] (सं.) १-हलका जु्या। 


१-तराजू की डंडी । ३-तराजू। तुला । 


प्रासंगिक, प्रासङ्भिक [विः] (सं.) १-प्रसंग का। 


प्रसंग-सस्बन्धी । २-प्रसंग द्वारा प्राप्त । ३- 
किसी प्रसंग में आकस्मिक रूप से सम्मुख 
आने वाला (व्यय आदि) | कॅटिनजेंट । ४- 
अकालिक | अल्लुबंगिक । नैमित्तिक। 


प्रासंगिकी, प्रासङ्गिकी [संज्ञा स्त्री.] (तं.) आकः 


स्मिक रूप से उपस्थित होने वाला वह प्रसङ्ग 
जिसमें कुछ विशेष कार्य या व्यय आदि 
करने की आवश्यकता आ पड़े । कन्दिनजेंसी । 
आस [ संज्ञा पु. ] (सं.) वरळी । भाला। प्राचीन 
समय में होने वाला एक प्रकार का आला । । 
मासक [ संज्ञा पु. ] (सं.) १-आस नासक अस्त्र। 
२-पासा । 
प्रासच [संज्ञा पु.] (स॑.) अतिवृष्टि | बाढु | 
प्रासन [संज्ञा पु.] (सं.) फेंकना। 
[संज्ञा पु.] (हिं.) देखो प्राशन? | 
प्रासादे [ संज्ञा पु. ] (सं.) १-बहुत बढ़ा मकान । 
महल । राजभवन। २-देवालय । मन्दिर | 
३-शजमहल की चोटी | ४-बोद्धों के संधाराम 
में वह विशाल भवन जिसमें साधु लोग इकट्ठे 
होते हैं । 
प्रासादकक्कट [संज्ञा पु.] (सं.) कबूतर । 
प्रासाद-पृष्ठ [सज्ञा पु.] (सं) राजभवन के ऊपर 
का छुज्जा या बरामदा । 
प्रासादग्रस्तर [ सज्ञा पु, ] (सं.) राजभवन की 
समतल छत । 
प्रा्तादः्ट ग, भासादभज्ञे [संज्ञा पुः] (सं.) १~ 
महल फा शिखर । २-अंदिर का कलस या 
शुमटी । 
प्रासादिक [बि.] (स॑.) १-इयाछु । कृपालु । २- 
सुन्दर | ३-प्रसाद-संबंधी । ४-जो प्रसाद से 
दिया जाय। 
प्रासादीय [वि.] (पं) प्रासाद-संबंधी । आसाद का 
प्रासिक [संज्ञा पु.] (सं) प्रास था भाला श्खने 
वाला ब्यक्ति 
्रासु [संज्ञा पु.] (सं.) गहरी साँस । 
प्रासेव [संज्ञा पुः] (सं.) घोड़े की लगाम । 
्रास्कएव [सज्ञा पुः] (सं.) एक साम का नाम। 
प्रास्तारिक [बि.] (स:) १-प्रस्वार-सम्बन्धी । २= 
जिसका विषय प्रस्वार में हो। 


[स्थानिक [वि. सं.) बह वस्तु जोयात्रा के 
ह समय [ सुगम जाती दो। जैसे-शांस्म- 


ध्वनि, दही, म्ली आदि । 
प्रास्थिक [बिः] (स) ९-प्रस्थ-संबन्धी । २-जो 


रस्य के हिसाब से खरीदा गया हो । Re 
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; 


्रास्पेक्टस 
पाछक । [संज्ञा पु.] भूमि । जमीन । 
्रास्पेषटस [संज्ञा पु.] (श्.) बह छपा हुआ पत्र 
जिसमें किसी बड़े कायं फा विस्तृत बणन 
श्रीर कार्य प्रणाली आदि लिखी होती हे । 
प्राहारक [संज्ञा पुः] (सं.) पहरुआ । चौकीदार । 
प्राहुण [सांज्ञा पुः] (सं.) पाहुना । अतिथि । मेह- 
| सान। 
प्राह्मद [संज्ञा पु.] (स॑.) प्रह्माद अर्थात्‌ विरोचन 
, की संतान। दे 
प्रिंटर [साज्ञा पु.] (अ'.) १-किसी मुद्रणालय में 
छापने का कार्य करने बाला। २-बह जो 
छपी हुई वस्तुओं की छपाई का जिम्मेदार हो 
प्रिंटिंग [संज्ञा स्त्री.] (अर) छापने का काम | 
प्रिटिंगइंक [संज्ञा स्त्री.](अं) छापने में काम आने 
वाली स्याही । 
प्रिंटिंगप्रेस [सज्ञा सत्री] (अं.) हाथ से टाइप 
छापने की कल। 
प्रिटिंगमशीन [संज्ञा स्त्री.] (अं.) छापने की बहू 
कल जो बिजली की शक्ति से चलती है । 
प्रिंस [संज्ञा पु.] (अं.) राजकुमार । 
प्रिंसिपल [संज्ञा पु.] (अं.) १-किसी बड़े विद्या- 
लय श्रथबा कॉलेज 'आदि का प्रधान आचाये 
५-वह्‌ मूलधन जिसे ब्याज पर ऋण दिया 
गया हो । 
प्रियंकर, प्रियङ्कर [संज्ञा पु.] (सं.) एक दानव 
का नाम । 
प्रियंगु, प्रियङ्गु [ संज्ञा स्त्री. ] (सं. ) १-केगनी 
|] नामव. अन्न । १-पीपल। ३-कुटकी। ४- 
राई । ४-राजिका । 
प्रियंग, ग्रियङ्ग [संज्ञा पु.] (सं.) देखो "प्रियंगु" 
प्रियंवद [चि.] (सं.)[स्त्री. प्रियंचदा] मीठा बोलने 
चाला | प्रियभाषी। [संज्ञा पु.] (सं) (सं.) 
२-एक गंधव । 
प्रियंचदा [ संज्ञा स्त्री. ] (सं.) १-शाकुन्तला की 
`. एक सखी का नाम । २-एक वृत्तिः का नाम 
जिसके प्रत्येक चरण में नगण, मगण, जगण 
रगण होता है। 
प्रिय [बि.] (सं.) १-जिससे प्रेम हो। प्यारा । २- 
सुन्दर | मनोहर । [संज्ञा पु.] (सं.) १-पति 
स्वामी । २-जामाता । दामाद । ३-कातिकेय । 
४-एक प्रकार का हिरन, «जीवक नामक श्रौषध 
६-ऋद्धि | ७कंगानी । ८-द्वित । भलाई । ६-बेंत 
१०-हरताल । ११-धाराकदंब । १२-धमात्मा 
ओर मुमुछुओं को प्रसन्न करने वाला। 
इश्वर । 
प्रियक [संज्ञा पु.] (सं.) १-पीतशालक । २-कदंब 
बृत्त । ३-केसर | ४-धारा कदंब | ४-चित्रमृग 
चितकबरा हिरन । ६-एक पस्ती। ७-शदहदद 
- क्री मक्स्वी । ८-कंगनी नामक अन्न । 
प्रियकर (वि.] (सं. आनन्ददायी । हृपप्रद । 


Oe 
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| ६२०५] 

प्रियमे [संज्ञा पु.] (प.) हितकाय । 

प्रियकलत्र [संज्ञा पु.] (सं.) बह पति जो अपनी 
भायां को बहुत चाहता हो । 

प्रियकांची, प्रियकाङ्घी [बि.] (सं.) हितकारी । 
भला चाहने वाला । 

प्रियकाम, प्रियकारक [ संज्ञा पु. ] (सं) भला 

Fe चाहने वाला । शुभचितक । 

प्रियकृत्‌ [संज्ञा पु.] (सं.) विष्णु का एक नाम । 

प्रियजन [ संज्ञा पु. ] (सं.) प्रोभपात्र या प्यारा 

_ व्य्ति। 

प्रयजात [संज्ञा पु.] (सं.) अग्नि का एक नाम । 

प्रियतनु [बि.] (सं.) सु'दर शरीर बाला। 

प्रियतम [वि.] (सं.) [ स्त्री, प्रियतमा ] सबसे 
बढ़कर प्यारा | परमप्रिय । [सज्ञा पु.] १- 
पति । स्वामी । २-एक वृक्ष जिसे मोरशिखा 
भी कहते हैं। 


प्रियतर [बि.] (सं.) जो दो में से अधिक प्रिय 


प्रियता [संज्ञा स्त्री.] (सं.) प्रिय होने का भाव । 

प्रियतोषण [ संज्ञा सत्री. ] (सं.) स्त्री मैथुन का 
आसन विशेष | 

प्रियत्व [संज्ञा पु.] (सं.) प्रियता । 

प्रयद्‌ [वि.] (सं.) प्रिय बस्तु देने वाला । 

प्रियदत्त [सज्ञा स्त्री.] (सं.) प्रथ्वी । 

प्रयद्शंन [वि.] (सं.) [स्त्री. प्रियदशना] मनो- 
हर | सुन्दर। खूबसूरत । [संज्ञा पु.] १- 
तोता । २-खिरनी का पेड़ । ३-एक गंधर्व का 
नाम । 

प्रयदशा [ बि, ] (सं.) सब को प्रिय समझने 
वाला | [सिज्ञा पु.] अशोक राजा की उपाधि 

प्रयधाम [संज्ञा पु.] (सं.) प्यारा स्थान । 

शयपात्र [वि.] (सं.) जिसके साथ प्रोम किया 

_ जाय। 

एयभाषण [सज्ञा पु.] (सं) मधुर वचन बोलना 

प्रियभाषी [वि.] (सं.) [स्त्री. प्रियभाषिणी ] 

_ मधुर वचन बोलने वाला । 

REET [सज्ञा पु.] (सं) बलराम का एक नाम । 

oi क पु.] (पं .) १-एक ऋषि का नाम । 
अजमीढ में एक पुत्र का नाम (भागवत) । 

FS (.) अति सुन्दर । मनोहर । 

आ [संज्ञा स्त्री.] देखो 'प्रियवर्णीः । 

4यवक्ता [वि.] (सं.) प्रिय वचन बोलने वाला । 


अयवचन [संज्ञा पु.] (सं.) मधुर । बचन | प्रिय 
वाक्य । 


पिब [ड] (F.) अति प्रिय । सबसे प्यारा । 

मियवणा [सज्ञा स्त्री.] (सं) कंगनी नामक अन्न । 

bo संज्ञा पु. ] (मत) मधुर वचन | मीठी 
l 


त | 
देति भौ गो 


... खबरी। अच्छा सन्दे 
अ्रयसख [ सं 

भख [संज्ञा पु. ] 
को खेर का पेड़ । 
अयसालक [संज्ञा पु.] (सं, 


Fa 


प्रियारूय [बि.] (सं. प्रिय | प्याए। 
श्रयातांथ [वि.] (सं.) अतिथि का सना 
बाला। 


ग्रियात्मज [संज्ञा पु.] (स) पसह जी | 
पत्ती (चरक) । 
प्रियात्मा [संज्ञा पु.](स ) वह मिस 
और सरल हो । ह 
प्रियाल [संज्ञा प-] (.) चिरोजी ब 
प्रियाला [संज्ञा स्त्री] (सं) दा 
प्रियाह्ना [संज्ञा स्त्री. (स॑) बगनी ताए 
प्रियोदित [संज्ञा पु.] (.) मढे वो | 
प्रिवीकौसिल [ संज्ञा पु. ] (४) प 
शासक को शासन विषय 5 i 
देने वाले कुछ चुने हुए लो 
इङगलैंड में वहां के राची ८ 
वाला परिषद्‌ जिसका 
विभाग का सर्वेप्रधान A 
प्री [संज्ञा स्त्री.] (स) १-प्ेम ) 
चमक । ३-इच्छ।। भ ee] 
प्रीअंक [संज्ञा ६.] (6) न 8 
प्रीण [ वि. ] (सं) १7१5३ इ ।6 
प्राचीन | पुरातन | १7१६ पवार 
परीत [बि-](सं.)१ र ` , 
-प्यारा । हि > ज प्रीत 
ड [संज्ञा स्त्री | (हि) रे 
प्रीतम [संज्ञा प.] (6 देखो 


[ ६२१ ) 


नेत्र | आंख । ३-कोई भी सार्वजनिक तमाशा 


शिव ह $ नाम 

कर J] Be | 
Fi ह) १-सम्तोष न लीला । 
4 उ ब। लोह | सु त थी। 
| नाम जो की से अंतिम तमाशा देखने का शौक हो । 
| व i की चार श्रतियां हा नम 

i i 
नोति के सत्ता नीय । २-ध्यान देने के योग्य । 


| 6) ख़न्‍्नता उलसन क 
प्रक । वरर 
न ्तिकारी [विः] (स॑-) प्रस 
। हा करने वाली । जो 
का संज्ञा ली.) उषा का एक नाम 
+ * पढ़ ढी पत्नी थी। । 
हा पु] (र) विदूषक । [थि 
) पुछ देने वाला । प्रेम उत्पन्न करने वाल 
द, प्रीतिदान [संज्ञा प. ] (सं.) १-प्रेम- 
| (किय हुआ दान। २-बह्‌ सम्पत्ति जो 
| „सी सी को उसके सगे सम्बन्धियों से 
| (हो विशेष कर वह जो उसके ससुर या 
से विवाह के अवसर पर प्राप्त हुई दो । 
[ज्ञा .] (सं) प्रेमोपहार । 
ना पु.] (8) प्रेम या मित्रता के नाते 
| दिया हुआ धन या रुपया । 

[| [संज्ञा पु.] (सं.) कोई भी पुरुष या 
| रथे जिसके प्रति प्रेम हो । प्रेमपात्र । 
न [सा ए.|(ं.) मित्रों और बन्धुबांधवों 
| $ साथ बैठकर खानापीना । दावत । 
तिय [विः] (सं) रेमपू्वेक खाने योग्य । 
पि [वि.] (स) प्रेम रखने वाला। 
| [हा सी.] (सं) प्रेम । 

(सज स्त्री.) (सं.) परोमपूणं व्यवहार । 
श पु.] (सं.) विष्णु का एक नाम । 
ब्य] (पं, ) १-ग्रीति के कारण। 
i ष के के लिए। २-लिए । वास्ते । 
| i (तं.) जलाकर राख किया हुआ । 


अभिनय आदि देखना । ३-बुद्धि । प्रज्ञा 
४-दृष्टि । निगाह । ५-शोभा। ६-वृत्ष की 
शाखा या डाली । ऽ-विचार । आलोचन । 
मनन । 

प्रेज्ञागार, प्रेज्ञागृह [ सज्ञा पु. ] (लं.) १-रंग- 
शाला । नाट्यशाला। २-मंत्रणागृह्द । 

प्रेज्ञासंयम [ संज्ञा पु. ] (सं.) सोने से पूर्व यह 
देख लेना कि इस स्थान पर जीव तो नहीं 

भि है। (जेनमत) । 

प्रेज्ञित [बि.] (सं.) देखा हुआ। 

ग्रेत्ञी [संज्ञा पु.] (सं.) बुद्धिमान । समझदार 

प्रेक्ष्य [बि.] (सं.) १-जो देखा जाय। २-जो 
देखने योग्य हो । प्रेक्षणीय । 

प्रेश [संज्ञा १.] (सं.) १-ग्रोरणा करना । २-गति। 
चाल । 

परेत [संज्ञा पु.] (सं.) १-वह सूत आत्मा की अब- 
स्था जो ओध्वेदेहिक कृत्य किये जाने के 
पूर्व रह जाती है। २-मरा हुआ मनुष्य । 
मृतक प्राणी। ३-पिशाचों के. समान एक 
कल्पित देषयोनि । ४-बहुत ही दुष्ट, स्वार्थी 
ओर दुष्ट ब्यक्ति । 

प्रेतकर्म [संज्ञा पु.] (सं) दाह से लेकर सपिडी तक 
का वह कमें जो मृतक प्राणी के उद्देश्य से 
किया जाता है । प्रेतकार्य । 

रेतका्य, प्रेतकृत्य [ संज्ञा पु. ] (.) देखो 'प्रेत- 
कमं? । 

प्रेतगृह [सज्ञा पु.](सं.) १-वह स्थान जहाँ मुरदा 
फू'का जाता हे । श्मशान । मरघट । २-कब- 
रिरतान। \ 

प्रेतगेह# [संज्ञा पु.] (हिं) देखो 'ग्रेतगृह/ । 


प्रेतचारी [संज्ञा पु.] (सं) शिव । प 
प्रेतता [संज्ञा स्त्री.] (सं-) देखो 'प्रोत्व!'। « 


2. हु c ण सी 
प्रेततर्पण [संज्ञ पुः] (सं) वह तर्पण जो कि 
के दिन से सपिंडी के दिन तक 


किया जाता है.। रत 
प्रेतत्ब [संज्ञा घुः] (सं.) प्रोत का भाव या प ] 


[ry 


ञी 


| र ३] (अ) १-प्रमाण। सबूत। २- 
| Rn याली वस्तु का वह छपा नमूना 
गे "गलतियां ठीक की जाती हें। ” 

pl ० समुद्र की गहराई नापने का 
h | जी लटट, के आकार का होता है। 
६ सज्ञा पु. ] (सं) १- पेंग 

i ER | ) १-भूलना। पेंग 


करण तक उस की 
्रेतधूम [संञा पुः] (से) 


[संज्ञ स्त्री ] (सं.) 
| Se १-दिलना । २- : जलाने आदि 
ह की चाल। ४-यात्रा । | प्रेतदार [सा पु.] (सं.) मृतक के जलाने आ 
मे का कम हु मृतक का 
Rh [ज्ञा पुः] (सः) १-हिलना । | प्रेतदेह [संज्ञा अ पय से सपिडी 
| [त -कपना। चहू कल्पित se की प्राप्त होता है 


से निकलने वाला 
खने फी क्रिया | २- bg 


रा 


घूआं । 


्रे्षणक [संज्ञा पुः] (सं.) खेल । तमाशा । सवांग । | परेतनदी [संज्ञा स्त्री ] (स॑) बेतरणा नदी) 
शिका प्रेतनाह [संज्ञा पु.] (सं.) यमराज | 
प्रेचणिका [ सज्ञा स्त्री. ] (सं.) वह्‌ स्त्री जिसे प्रेतनिर्यातक [संज्ञा पु.] (सं.) वचह्‌ व्यक्ति जो धन्त 


लेकर मृतक का दाह करे । 


्रेच्षणीय [चि.] (सं.) १-देखने के योग्य । दरी- श्रेतनिर्हारक [सल्ञापु ] (सं.) मृत को श्मशान 


भूमि तक उठाकर ले जाने वाला। 


प्रेज्ञा [संज्ञा सत्री.] (सं.) १-देखना । २-चत्य | प्रेतनी [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) भूतनी । चुड़ ल । 
प्रेतपच [संज्ञा पु.] (सं.) क्बार का अंधियारा 


या कृष्णपाख जो पिठपक्ष कहलाता है। 

ग्रेतपटह [संज्ञा ए] (सं) वह ढोल जो किसी के 
जनाजे को ले जाते समय बजाया जाता है। 
(ऐसे प्राचीनकाल में होता था) | 

पैतपति [ संज्ञा पुः] (प) यम का एक नाम | 

प्रेतपावक [संज्ञा पु.] (सं.) रात्रि के समय रेगि- 
स्तान, जंगलों आदि में चलता हुआ दिखाई 
पड़ने वाला प्रकाश | शहाब | लुक | 

ग्रेतपिंड [स ज्ञा पु.] (सं.) मरने के दिन से लेकर 
सपिडी के दिन तक नित्य दिया जाने वाला 
अन्न का बह्‌ पिंड जिसके सम्बन्ध में यहद 
माना जाता हुँ कि इससे प्रेत देह बनती है। 

प्रेतपुर [संज्ञा पु.] (४.) यमघुर। 

प्रेतभूमि [संज्ञा स्त्री. (सं.) श्मशान । 

प्रेतमेध [ संज्ञा पु. ](सं.) मृतक के उद्देश्य किया 
जाके वाला श्राद्ध 

परेतयज्ञ [संज्ञा पु.] (सं.) एक प्रकार का यज्ञ जो 
प्रेत योनि प्राप्त करने के उद्देश्य से किया जातां 


था। 

प्रेतराचसी [ संज्ञा स्त्री. ] (सं.) तुलसी । 

प्रेतलोक [सज्ञा पु.] (सं.) वह लोक जहां प्रेत 
निवास करते हैं । यमपुर । 

प्रेतवन [संज्ञा पु.] (सं.) श्मशान । 

प्रेतविद्या [स ज्ञ स्त्री.] (सं.) मरे हुए (लोगों की 
आत्माओं को बुलाकर उनसे संपक स्थापित 
करके वार्तालाप करने की विद्या | 

प्रेतविधि [संज्ञा स्त्री.] (स) सतक का दाह आदि 
करना। 

्रेतविमाना [संज्ञा सत्री] (सं-) पंच प्रेत के विमान 
लाली 4 [ गया तीर्थ की बह्‌ 
ई जञा स्त्री. (सं. 

व पर प्रोतों के उद्देश्य से पिंडदान 
किया जाता है। 2 

प्रेतशुद्धि [सज्ञा स्त्रीः] (8 :) जेतरौच | 

प्रेतशीच [संज्ञा पु.) (४) किसी मरे हुये नातेदार 

सूतक l 

तद [षा पु.] (सै) मरने की तिथि से एक 

वपं के अन्त 


रमे होने बाले सोलंहदश्राद्ध जिनमें 


पिंडी मासिक और पाण्मासिक श्राद्ध भी 


गिल हें। 
नर [संज्ञा पु.] (सं.) १-मत शरीर को उठाकर 
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रेता ~ : [ ६२२ ] 
श्मशानभूमि तक ले जाने वाला । २-शृतक 
का सगा या नातेदार | 

प्रेता [संज्ञा स्त्री.] (सं) १-पिशाची । 
२-कात्यायिन्ती का एक नाम । 

प्रेतात्मा [सज्ञा स्त्री.] (लं.) मरे हुए 
आत्मा । [सज्ञा पु.] (सं.) प्रेम के कारण आँखों से 

प्रेताधिप [सञ्ञा पु.] (सं.) यमराज | निकलने वाला आंसू । प्रेमाश्र । 

प्रेतान्न [संज्ञा पुः] (पं) प्रेत के उद्देश्य से दिया प्रेमपातन [संज्ञा पु.] (सं.) १-प्रेमावेग में रोना। 
जाने वाला अन्न | प्रमाधिक्य के कारण निकलने वाले आंखों 

शिनी [संज्ञा स्त्रीः] (सं. तकों को खाने आंसू, । 
A ie र a | प्रेमपात्र [सज्ञा धुः] (सं) वह जिससे प्रेम किया 
। 


!' जाय 

याच [R ज्ञा पु.] (सं. ) मरने का अशौच। प्रेमपाश [संज्ञा सतरी.] (सं) प्रम का फन्दा या जाल 
प्रेतास्थि [संज्ञा पु.] (सं.) मुर्दे की हड्डी । अमल (सं.) १-प्यारी स्त्री । २- 
प्रेतास्थिधारी [संज्ञा पु.] (सं.) मृतक की हड्डियों क सगा र जाव 

की माला पहनने वाला । रुद्र । मेक [ का ] (सं.) प्रेम के कारण होने 
मेति [सा इ(स) ९-मरण । मरना । २-अन्न। | प्रेप्प्रत्यय हम लि भावि के आधव 
प्रेतिक [संज्ञा पु.] (सं.) मृत व्यक्ति । प्रोत। Sod i द 
म UR स्त्री.] (सं.) प्रोत की पत्नी । पिशा- रमभव [संहा सी] pe 

चनी । .] (सं. 
प्रेती [सज्ञा पु.] (हिँ) प्रेत की उपासना या पूजा जो बड़े प्रेम से की जाय । 

के गा ५ रेमलचणाभवित [ सज्ञा स्त्री. ] (सं.) श्रीकृष्ण के 
प्रेतीयाल, प्रेतीवाला [संज्ञा पु.] (देश.) वह व्यक्ति | „ रणो में भक्ति। 

जो कभी निज के लिए र कभी स्वामी के प्रेमवारि [संज्ञा पु.] (सं.) प्रोमाश्रु । 

लिए काये करे। प्रेमा [ संज्ञा पु. ] (सं.) १-स्नेह्‌ । २-स्नेही । ३- 
प्रतीषणि [संज्ञा स्त्री.] (सं.) अग्नि का एक नाम इन्द्र । ४-वायु । ४-उपजातिबृत का ग्यारहवां 
प्रेतेश [संज्ञा पु ] (सं.) यमराज । Ci ops ह मे 
्रेतोन्माद [संज्ञा प.] (सं.) एक प्रकार का पागल- Se तसरे द bi Fe शा 

पन जिसके सम्बन्ध में लोगों का विचार है गण ओी गे गुर होते है क्रमश: दो तगण 

कि यह्‌ प्रोतो के कोप से होता है । भिः हे र दो गुरु होते है। कहर 
प्रेत्य [सज्ञा पु.] (सं.) परलोक । लोकान्तंर । ज्ञा पु.] (सं. अच्तेप अलंकार का 


रे ४ एक भेद्‌ जिसमे प्रेम का बर्णन करने ही में 
त्यभाव [संज्ञा पु.] (सं.) बारम्बार जन्म लेना | _ बाधा दिखलाई जाती है । by र 


हो कि मेरा पति मुमे बहुत चाहता है। 
स्त्री-प्रोत । प्रेमजल [सञ्ञा पु.] (सं.) १-पसीना । २-प्रेमाश्रु । 


व्यक्ति की का नाम । 


। ओर मरना । प्रेमामृत eI 
प्रेस्यभाविक [थि.] (सं.) प्रत्य भाव या इहलोक |. सुधा। ] (सं) प्रेमरूप अमृत या 
सम्बन्धी । प्रेमालाप [संज्ञा पु.] (पं) रेनपू्ेक होने वाली 


प्रेप्सु [बि.] (सं.) अभिलाषी । इच्छुक । |. बातचीत या वार्तालाप। 
प्रेम [संज्ञा पु.] (सं) ९-बह मनोवृत्ति जो किसी | प्रेमासिगन, परेमालिङ्गन 
. को बहुत अच्छा समभ कर हमेशा उसके साथ 
अथवा पास रहने के लिए प्रोरित करती है। | और नायिका का एक आलिंगन विशेष | 


मुहब्बत । श्रीति | प्यार | २-स्त्री और पुरुष | प्रेमाश्र [संज्ञा पु.] (सं. न 
जाति के ऐसे प्राणियों का पारस्परिक स्नेह | ह i Hs म 


जो बहुधा रूप, गुण, सान्निध्य या मः | प्रेमिक [सज्ञा पु.] (सं.) प्रेम करने बाला । प्रेमी । 


चासना के कारण होता है। प्यार । प्रीति | भरिका [ष 
भुदब्बंत। ३-माया ओर लोभ | ४-केशव के संञा सत्री] (पं.) बह स्त्री जिससे प्रेम 
मी किया जाय । प्रेयसी । 


मतानुसार एक अलङ्कार । [संशय] 
रमक [सज्ञा पु.] (ह) प्रीति करने वाला प्रेमी । | ` सि पु.](स) १-चाहने वाला । प्रेम करने 
[संज्ञा पु.] पाला। अनुरागी । २-आसक्क । आरिक । 


BE 0९ र | (स (चहा जो न 
पु ४ पर 


परिहास या झगड़ा फरना । फोसां Rd 
प्रेमगर्विता [ सजी स्त्री. ] (8) साह्दिध्य में दह क सारिक घिषयों फंसाता है । अविद्या 
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[संज्ञा पु.][स॑.) १-सप्रोम 
गले लगना । २-कामशास्त्र में वशित नायक 


नायिका या स्त्री जिसे इस बात का अभिमान |: 


प्रेमजा [ संज्ञा सत्री. ] (सं.) मरीचि ऋषि की स्त्री | प्र 


एक भाव सरे एङ भं 
होता हें। भाष का है 
अयर [संज्ञा सत्री 


ह ए 
प्रियतम | सा$. ] (ह) क 


२५ पा [संज्ञा स्त्री.] (इ) 


प्रेरण [संज्ञा ३ । 
पु.] (हं) किसी है 
हे लगाना या गन के सि 
रणा [संज्ञा स्त्री. FT) 
काय में लगाने बाण] 
भाव । हलफी उत्तेजना | १-३ ५ 
अरणार्थक-क्रिया [संज्ञा ली) ॥)७ 
क्रिया का वह रूप जिससे हिगा॥। 
सम्बन्ध में यह सूरि शे 
किसी की प्रेरणा से क्ता बे दह 
प्रेरणीय [वि.] (सं) किसी बा डे ह 
अथवा नियुक्त करने के योग । परो 
के योग्य। 
प्रेरना# [क्रि. स.] (हिं. प्रेरणा का 
प्रेरयिता [संज्ञा पु.] (पं.) सी. प्र 
प्रोरणा करने वाल।। २-भेमे गह 
„आज्ञा देने वाला। 
प्रेरित [वि.] (सं.) १-जिसे दूसरे हो 
हो । २-भेजा हुआ । प्रेषित। | 
प्रेषक [संज्ञा पु.] (सं.) किसी के प 
भेजने वाला व्यक्ति | कई रा 
प्रेषण [संज्ञा पु. ] (सं.) (“कई १ 
i | भेजना या को | 
रेमिट । २-बह वस्तु जो he 
पास भेजी जाय । रोगट हर 
प्रेषित [बि.] (सं.) १-भेजा हो 
। प्र प्रेरण हव 
स्व॒स्साधन की पक्रणली। 
्रेषितक [संज्ञा पु.] (९) ६१ 
से भेजी जाय | SA | 
प्रेषितव्य [वि-](सं) जो प्रप 
रेष ३] (हैं) ऋ * 
ती [ सना सत्री. ] ( ज 
कोई. वस्तु प्रेषित की था 
कासाइनी । hi 
प्रेष्ठ [नि] (हं) [सी गोष] 


पति । २ ¢ 
प्रेष्ठा [सजा स्त्री. धो 
जांघ | दा! 
) (नतीक 
wisi बो दी. 
4 


{ ६१३ | प्रौद 

__ओमोशना 

आपाज [क्रि. स.] (अं.) १-प्रस्ताव करना । २- 

ह तजवीज करना । 

प्रोपोजल [संज्ञा पु ] (अं.) प्ररताव। 

मा्राइटर [संज्ञा पु.] (अं.) स्वामी । मालिक।. 

म्राफसर [संज्ञ पु.] (अं.) १-विश्वविद्यालय का 
आचाय या अध्यापकं | २-किसी विषय का 
बड़ा पंडित | 

प्रोवेशन [संज्ञा ए.] (अ.) किसी कार्य को करने 

६ की योग्यता के विषय में जाँच । 

प्रोबेशनरी [ वि. ] (अं.) १-योग्यता की जाँच से 
संबंध रखने वाला। २-जो इस शर्तें पर 
नियुक्त किया जाय कि यदि संतोषजनक काये 
करेगा तो स्थायीरूप से नियुक्त कर लिया 
जायेगा। 

प्रोमोशन [संज्ञा पु.] (अ्रं.) १-किसी पदाधिकारी 
का अपने पद से ऊँचे पद पर नियुक्त किया 
जाना | २-छात्र का किसी कत्ता में से आगे 
वाली श्रेणी में भेजा जाना। 

प्रोष [संज्ञा पु.] (सं.) अतिशय दुःख या कष्ट | 


न दूत सूचकपत्च । 
(€) MRSS ७० ट [ संज्ञा पु. ] (अ .) इसाईयों का एक संप्र 
दाय। 
प्रोढा [सङ्गा स्त्री.] (सं.) देखो भरौदा?। 
प्रोत [वि.] (हं) १-सिला हुआ । टांका लगाया 
हुआ । २-किसी में भलीभांसि मिला हुआ । 
३-छिपा हुआ। 

[संज्ञा पु.] (सं.) (बुना हुआ) कपड़ा । वस्त्र | 
प्रोत्कर्ष [संज्ञा पु.] (सं.) श्रेष्ठता । उत्तमता। 
परोत्खात [बि.] (सं.) खुदा हुआ । 
प्रोतत ग, पोतुग [वि.] (सं.) बहुत ऊंचा । 
प्रोत्तेजित [ वि. ] (सं.) अत्यधिक उत्तेजित किया 
_ हु्ा। 
प्रोत्थित [बि.] (सं.) उठाया हुआ । ऊ चा किया 

हुआ । म 
प्रोत्फल [संज्ञा पु.] (सं.) ताइ की जाति का एक 

बृक्ष। 
प्रोत्फुल्ल [वि.] (सं) भली भांति खिला हुआ 

विकसित । 
्रोत्सारण [संज्ञा पु.] (सं.) पिंड छुड़ाना । पीछा 


की 


भ कानून जिसके 
श के पलो तथा र्रत- 
| ण i का नियम्त्रण होता है । हु 
र माऽ] र) वपे की कल चला 

ff ि। 


') १ या समिति 
पतापु. (8 ५ -सभा 
| he या सभापति। ब 
। हार ख 
| [संशा ख्री.] (अः) १-सभापतिका छ 
| का | २-शांसन के सुबीते क विचार से 
| ` त प्रदेशों अथवा प्रांतों का किया 
| विभाग जिसका अध्यक्ष गवनर होता 


है| 

|| का पु] (8) प्रेम । स्नेह । 

त [स्वा] (स) प्रियत्रत के वंशज । 

| हा ए.) १-परेषण । भेजना । २-संकट । 


संताप । 
(लपन । न | छाना । प्राषक [सज्ञा पु.] (सं.) एक देश का नाम । (मददा- 
| इन्व वाक्य जिसमें किसी प्रकार का | प्रोत्सारित [त्रि.] (सं.) १-स्थानांतरित किया हुआ ष i जञ पु.] (सं.) एक दे (मह 


| प्रे हो। 
बहा पु.] (स) १-नोकर । सेवक। २- 
दस्। 
[संता ज्री.](ं.) नौकरनी । द।सी । चाक- 


निकाला या हटाया हुआ । २-त्यागा हुआ । 
प्रोत्साह [संज्ञा पु.] (सं.) अतिशय उत्साह या उमंग 
प्रोत्साहक [सज्ञा पु.] (सं.) उत्साह बढाने वाला 
हिम्मत बढाने वाला | 
प्रोत्साहन [सज्ञा पु.] (सं.) १-किसी काम को 
करने के लिये उत्साह. या द्विम्मत बढीना। 
२--ताटक में एक अलंकार | lh के रु ठ 
प्रोत्साहित [वि.] (स.) (जिसका) Fe TNT का [संज्ञा स्त्री.] (सं.) 
बढाया गया हो । (जो) खूब उत्तेजित किया | , ह 
गया हो । (जिसकी) खूब हिम्मत बँधाई गई ipso हा इ] (8) उ 
गमन के कारण दुखी हो । 
प्रोष्यत्परनी-नायक [सःज्ञापु-] (स॑.) वह नायक 
जिसकी नायिका विदेश जाने वाली हो। 


प्रोषित [वि.] (सं.) जो विदेश गया दवो । प्रवासी 
प्रोषितनायक (पति, [संज्ञा पु.] वह नायक जो 
अपनी पत्नी के वियोग से विकल हो। 
, णो| प्रोषितपतिका (नायिका) [ संज्ञा स्त्री. ] (सं. 
छ, उ [सज्ञा पु.] (सं.) पीकदान । 
| गाहदान। 
[ि.]() (-कह्दा हुआ । कथित ।२- 
। ह हुई बात कहना । 
| [सज्ञा स्त्री] (सं) किसी की कही हुई 
| गा भ्रथवा उक्ति जो कहीं. उदधृत की गई 
| ( प्रथवा की जाय । कोट शन। 


| [ संता पु. ] (ं.) १-जल छिड़ककर 
नेकाने[। २-यज्ञ में वध के पूर्व यज्ञीय 


| 


नायिका । 


द्दो। 
प्रोथ [चि.] (सं) १-विख्यात । प्रसिद्ध । ९-स्थः 
कह ता । भयानक | [संज्ञा पु.] (सं.) 


घोड़े का नधुना। २-शुक्रर का सून । ३- 


| पशु पर जल झिड्केना | ३-विवा ड। २-गत्त । गडढा। प्रोष्ठ [संज्ञा पु.] (सं.) १-एक प्रकार की मछली | 
वाह्‌ की परि- मर। पेड़, | चूतड़ द पु. 
| ऐन नामक रोति | ४-एक संस्कार जो श्राद्ध सा l २-चैल । साँड़ । ३-तिपाई । काठ का मूढ । 


में किया जाता है। 


सी] (ष) द पवित्र जल जो 
लिए श्रथंवा छिंड़कने के लिए हो। 
प्रो्षण के लिए जल रखा | 
ः -होमौदि के समय अनामिका में 
कप कुशा की मुद्रिका । 

प्र रा) र हुआ । २-बलिदान 
` CR मारा हुआ । ३-मारा 

पः 


(ह. न ६ 
जा घर जो यज्ञ के लिए 


प्रोथथ [संज्ञा पुः] (संः) घोड़े का हिनहिनाना। 
प्रोथी [सञ्ञा पुः] (सं.) घोड़ा । 
ग्रोद्घोषण [संज्ञा पुः] (पं) स्त्री. po 
१-घोषणा। २-उच्च रवर में बोलना। 
प्रोदूभवन [संज्ञा पुः] (6) लाभे प्राप्त होना | 
जमा द्वोना | बढ़ना । 
्रोदूभृत [वि.] (सं.) निकला हुआ । उगा हुआ । 
प्रोद्भूत [बि,].(स) जमा किया हटा । बढ़ा हुआ 
प्रोन्नत [बिः] (-अतिशय अं चा। निकला 


टू | 

प्रोष्ठ पद [संज्ञा १.] (8) १-भादो का महीना । 
२-पुव-भाद्रपद और उत्तर-भाद्रपद न्षत्र । 

प्रोष्ठपदा [संज्ञा स्त्री.] (स) पूर्वाभादपदा और 
उत्तराभाद्रपदा-नक्षत्र । 

प्रष्टी [संज्ञा सत्री] (सं.) एक प्रकार को मछली 

रे सौरी भी कहते हैं । 

प्रोष्ण [वि.] (प.) जो बहुत गरम हो | 

प्रोह [संज्ञा प.] (सं) १-तके | २-हाथी का पैर । 
३-गाँठ | जोड़। | 


प्रोहित [संज्ञा प-] (हि) देखो “पुरोहित” 


: | हुआ। < [ दा भ र र 
| हा । (जो प्रोक्षण के योग्य हो। | प्रोन्नति [संहा रत्री.) [5 ब र्ला प्रौढ़ [वि.] (श) [स्त्री. श्रौदा] १-पृणे वृद्धि के | 
366) (-फार्यक्रम । उत : आदि मे ॐप९ `° ,? 
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पति के विदेशगमन से दुखी स्त्री यां 


प्रोढता र 
प्राप्त पका हुआ । २-जिसकी युवावस्था 
सर्माप्र पर हो। ३-अच्छी तरह घढा हुआ । 
४-गंभीर । गूढ़ | ५-एुएना । ६-निपुण | 
चतुर 
[संज्ञा पु] तांत्रिकों का चौबीस अच्तर वाला: 
एक सन्त्र । 
प्रौढता [संज्ञा स्त्री.] (सं.) प्रोढ होने का भाव | 
्रौदत्व [सज्ञा पु.] (सं. प्रीदता। 
दपाद [संज्ञा पुः] (सं.) उकड़, बैठना। 
प्रीदा [संज्ञा स्त्री.] (सं) १-अधिक उम्र वाली 
स्त्री । (३० से ५० या ५५ दे तक की वयस 
वाली स्त्री प्रौढा मानी जाती है)। २-साहि- 
त्य में वहं नायिका जो कामकला आदि 
अच्छी तरह जानती हो | ३-साहित्य के अनु- 
सार वह शब्द योजना जिसके द्वारा रचना में 
प्रासाद गुण आता हे। 
™. 
प्रोदाअधीरा [संज्ञा स्त्री (सं) वह प्रौढा नायिका 
जो अपने नायक में विलाससूचक चिह्न देख 
. कर भत्यक्ष क्रोध करे । 
प्रोदाधीरा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) बह प्रौढा नायिका 
... जो अपने नायक में विलाससूचक चिह्न देख 
कर व्यंग्य रूप से क्रोध प्रकट करे । 
प्रौदाधीराधीरा [संज्ञा स्त्री.] (सं) वद नायिका 
जो अपने नायक में पर-सत्री-ामन के चिह्न 
देखने पर कुछ प्रत्यक्ष और कुछ व्यंग्यपूर्वक 
. „से कोप प्रकट करे । 
प्रीढ़ि [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-प्रोढता | २-धृष्टता । 
ढिठाई । ३-शक्ति । सामथ्यं । ४-वाद- 
विवाद । 
्रौदोक्त्‌ [संज्ञा प.] (सं) १-वह अलंकार जिस 
में उत्कष का हेतु न रहने पर कल्पित किया 
जाता है । २-किसी बात को खूब बढ़ाकर 
कहना । 


प्रौण [चि.] (सं.) निपुण । चतुर । 
प्रोष्ठ [संक्ष पु.] (सं) सौरी नामक मछली | 
प्रोष्ठपद [संज्ञा पु.] (सं.) १-भादों का महीना 
२-कुबेर के एक निधिरक्षक का नाम | 
प्रोष्ठपदिक [सज्ञा पु.] (स.) भादों का महीना। 
प्रौष्ठपदी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) भाद्रमास की पूर्णिमा 
प्लक [सज्ञा पु.](४.) स्त्रियों के कटि प्रदेश से 
नीचे का भाग | 
प्लक्ष [संज्ञा पु.] (सं.) १-पाकरबृक्ष । २-पुराणा- 
नुसार सात द्वीपों में से एक । ३-एक तीर्थ 
का नाम | ४-दरवाजा या बड़ी खिड़की । 
प्सचजाता [संज्ञा स्त्री] (सं.) सरस्वती नदी । 
प्लचतीर्थ [सज्ञा पु ] (सं.) .एक तीथ जिसका 
उल्लेख दरिचंशा में मिलता हैं । 
प्लच्ञराज [संज्ञा पु.] (सं.) सरर्वती नदी के 
) उदूरामल्थान का नाम | 
प्लज्ञादेवी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) सरस्वती नदी का 
ताम | ६ 
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( ६२४ ) 
प्लत्तावतरण [सञ्ञा पु.] (सं.) सरस्वती नदी 
“के उद्गम स्थान का नाम । 

प्लति [संज्ञा पुः] (सं.) एक वैदिक ऋषि का नाम 

प्लषंग, प्लवङ्ग [ संज्ञा पु. ] (सं.) १-वन्दर। 
वानर । २-मृग । हिरन । ३-पाकरवृत्त । ४- 
साठ सम्वत्सरो में से इकतालीसवां सम्व- 
त्सर । 

प्लवंगम, प्लवङ्गम [संज्ञा पु.] (सं) १-बन्दर । 
२-मेंढक । ३-एक छन्द जिसके प्रत्येक चरण 
में आठ और तेरह के विराम से इक्कीस 
मात्राएं, आदि का वणो गुरु तथा अंत में एक 
जगण और एक गुरु होता है । 

"शव [सज्ञा पु.] (सं.) १-जल की वाढ। २-साठ 
सम्वत्सरो में से पेंतीसवाँ संबस्सर । ३- 
मुर्गा । ४-कारंडवपत्ती । ५-मेढक | ६- 
बन्दर । ७-भेड़ । प-नागरमोथा । ६-चांडाल 
१०-शत्रु । दुश्मन । ११-नहाना । १२-तैरना 
१३-एक प्रकार का बगला । १४-गोपालकरंज 
१५-अन्न । १६-शब्द्‌ । १७-कोई जलपक्षी । 
१८-मछली पकड़ने का काठ का टापा। 
[चि.] (सं.) १-तेरता हुआ । २-झुकता हुआ । 
३-क्षणभंगुर । 

प्लवक [बि.] (सं.) तेरने वाला । 

[संज्ञा पु.] (सं.) (-मेंढक । २-पाकरवृत्त । 
३-तलवार की धार पर नाच करने वाला नट 

प्लवग [संज्ञा पु.] (सं) १-मेंढक । २-बंदर । ३- 
हिरन। ४-जलपक्षी। ४-सूर्य का सारथी । 
६-सिरस का पेड़ । 

पसवन [संज्ञा पु.] (सं.) १-तैरनः । २-उछछलना । 
कूदना । 


प्लवग [संज्ञ पु.] (सं. १-अग्नि। श्राग । २-जल- 
पक्ती। 

प्लविता [वि.] (सं.) [स्त्री. प्लवित्नी] तेरने वाला 
तेक 

प्लोचिट [ सज्ञा पु. ] (अं.) मेस्मरिज्िम की एक 
पान के आकार की तख्ती जिसमें नीचे की 
ओर पहिये और पेंसिल लगी होती है जिससे 
लोग अपने प्रश्नों के उत्तर पूछते हैं। और 
पेंसिल स्वतः लिख देती है । 

प्लाच [ संज्ञा पु. ] (सं) १-पाखर का फल | २- 
प्लक्ष का भाव। 
[बिः] (ह) प्लक्ष-सम्बन्धी । प्लक्षका । 
की [ सज्ञा पु. | (सं.) प्लाक्ति के गोत्र में 


प्लॉट [सा पु.] (अ) (-भूमि 
R “ “भूमि का बढ़ा टुकड़ा । 
*-केथावरतु । ३-पडयंत्र । म 


प्लाव [ सज्ञा पु. ] (कं) १-गो 
तरत ] (सं) १-गोता । डुबकी | २- 


प्लावन [ संज्ञा पु. ] (सं) १-जल की बाढ | २- 
भली भोति धोना। ३-तैरना। ४-भहुत दिनों 
गा ससार में आने वाली बह पानी की 

वाढ जि 
ह$ सकी गिनती प्रलय में होती 


प्लावनिक वि. 
'हिल्यूनत्र ७) 
"लावत [बि.] (ह) 


प्लावन पन 


३ 
दबा हुआ। "४ 


स्स 
RE] 


डपा ३ 


का पत्त लेकर बा 
र द-विवाइ 
प्लीहष्न, प्लीहशत्र ह इले व 
५ नामक बृत्त । ` 9] () 
प्लीहा [संज्ञा पु.) (स॑) १-पेर हे 
द तिल्ली बढ जञाने का रोग। 
[संह प.] (सं) अन अ 
ह [संज्ञा पुः] (लं. श्न 
औषध का नाम | 
प्लीहाविद्धि [संञा] (6) कली 
रोग जिसमें रुकरुक कर सांस शरी | 
प्लौहाशत, [संज्ञा पु.] (स) रेह 
प्लीहोदर [संज्ञा पु.] (सं. प्लीहा या त्र 
रोग । 
प्लीहोद्री [वि.] (सं.)[स्त्री. पीहा] 
प्लीहा या तिल्ली का रोग हुआ हो। 
प्लुक्षि [ सञ्ञा पु. ] (सं) (-मा। पं 
२-प्रेम । जल 
प्लुत [संज्ञा पु.](सं.) (-घोड़े की 2 पि 
पोई भी कहते हैं । २-दीघे से भी प 
तीन मात्राओं वाला स्वर। ३-संगीह 
मात्राओं बाला ताल । देदी ह 
(सं.) १-काँपता हुआ। चल a 
प्लावित । ३-तराबोर । ४ 
मात्रायें हों । 
प्लुतति [बि.] (सं) ३ | 
प्लृति A त्री.] (सं) १-१ ° ६ 
पोई सकते है.। 
मात्राओं से बोला 
की चाल | 
प्लुष [संज्ञा पु.) । 
प्लुट [वि-] (मं) जला इभा 
प्लेग [संज्ञा पु.] (अं) (7 
। त । ताकल। यम पा 
प्लेट [संज्ञा पुः] (म) “| छपी 
या ठुकढ़ा । दे ददा 
लेने का शीशा | 
पर कोई लेख खुदा दो 


प्लेटफार्म [संज्ञा पु.] (४) ° 


पिन 


तमेष 


| 
[ ६२५] 
व झा उचा चबुतर | वाला बन्धन। 


फंदा देना या लगाना-१-धोखा या जाल 


ने ॒ ३ y फ़ न है 
` ९ ढक ज्ञो चाँदी लाना । ji लगाकर फंदा लगाना। 
p> i पुः] एक धो फ़ंदा पड़ना-१-फैंसना | २-जाल पड़ना। फन्दा 
कै अत क यो धु | जगा जाला धोखा चलना। छन्द में पड़ना 
बे खा] (१ वित्त या फसना-१-संकट में पड़ना । २-धोखे या 
‘et सदी! जलन। २-भक वरा में आ जाना। फन्ददार-गलीचे या 
| का] (हं) “दीह | ऽ कसीदे में बुनी या काढ़े जाने वाली एक 
४ 
ल! दाह „ प्रकार की बेल । RN F 
[साउ ] ५») [ क्रि. स. | (हिं.) १-फंदे या जाल में 
| फँसाना । २-कुदाना। 


फँफाना+ [ क्रि. स. ] (हिं.) १-शब्द उच्चारण 
करते समय जीभ कांपना । हकलाना । २- 
. खौलते हुए दूध आदि का ऊपर को उठना | 
फँसना [ क्रि. स. ] (हिं) १-बन्धन या फंदे में 
पड़ना । २-उलभना | अटकना । 
किसी से मसना-किसी से अज्ुचित सम्बन्ध 
होना या जुइना । बुरा फॉसचा-संकट या 
विपत्ति सं पड़ना । 
फूँसनी [संज्ञा स्त्री:] (हिं.) एक प्रकार की दथौड़ी 
जिससे कसेरा बर्तनों का गला बनाता है | 
कंसाचा [ क्रि. अ. ] (हिं) १-फेदे में उलमाना । 
२-अपने जाल या वश में लाना । ३-अट- 
काना । 
फंसिहारा# [वि.] (सं) [स्त्री. फैसद्दारित] १- 
फँसाने वाला । २-फांसी लगाने वाला। 
फँसौरी [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-फांसी की रस्सी या 
डोरी । २-जाल । फंदा । 
फ [संज्ञा पु.] (सं.) -रूस्ा बोल । २-फूत्कार । 
कूढकार | F 
फूक [बिः] (हिं.) (“स्वच्छ । सफेद | ५ जुदा । 
रंग फक हो जाना या फेक पड़ जाना-चेहरे का 
रंग फीका पड़ जाना। [संज्ञास्त्री.] (अ) 
दो मिली हुई वंस्ठुओं का अलग-अलग होना। 
छूटना । दा झह 
फकड़ी [संज्ञा सत्री] (हँ) दुईशा। दुगति। 
फकत [बि.] (अं) १-केवल । सिर्फ । २-वस । 
पर्याप्त। 
फकीर [संज्ञा पु] (अर) [स्त्री फकीरन, फकीरनी] 
१-भिखमंगा । भिक्षुक | २-साधु। ३-निर्धन 
व्यक्ति। जी 
फकीरी [संज्ञा स्त्री.] (हिँ) १-मिखमंगापन र 
साधुता । ३-निर्धनता । ४-एक प्रकार 


| री णता का बाईसवां व्यंजन और 
§ र वर्णं। इसका उच्चारण 
वका दूस A 
त श्रोष्ठ है और इसके उच्चार 
| Er प्रयल होता है। इसका अच्चारण 
इते साय जहा का अम्रभाग होठों से छूता 
रतः इसे स्पशवर्ण कहते हे 
| पा ली.] (हिं.) देखो फॉक'। 
| [तना 9.] (हिं.) [स्त्री 5 फंकी] १-कतरा 
| कह | लंड | २-सूखे दीना अथवा बुकनी 
| ही उतनी मात्रा जितनी एक चार मुंह में 
| हे रडी जा सके | 
[ता खी.] (हिँ) १-फांकने की दवा जो 
` जसम हो। २-उतनी ददा जितनी एक 
| दामे पाकी जा सके | &३-छोटी फांक या 
| | झा | हि . र 
|| [सःन पु. ] (हिं.) १-फंदा । २-प्रेम । 
| , रुरा । 
|, का [संज्ञा स्त्री.] (सं) १-दंती- 
पूत् | २-जवासा । ३-देवताड़ । ४-भारंगी 
| का । 
| : [ 
| je [ संज्ञा स्त्री. ] (सं.) १-मज्जीठ । 
(४ १ । ३-भारंगी नामक छुप | 
६ i 3) (हैं) देखो 'फणि?। 
श्प] (अं) किसी छार्यविशेप के 
'अधन। निधि । म 
ह (हँ) १-धन्धन। २-जाल। 
स्य । क । ३-छल | धोखा । ४-मर्म | 
झेन ९. । इख । ६-नथ की काँटी 
४ फन्दा जिसे गूंज भी कहते हे | 
श. ] (हिं) फंसना । फंदे में 


अंगूर ] < 
संज्ञा पुः -सवंदा दरिद्रं पर 
फकड़ [ संज्ञा प.] (हि) १९१ हियात और 


बालां: व्यक्ति । 
हट ए रा गो बातें । गालीगलौज । 
फक्कड़वाजी [संज्ञा स्त्री-] (हिं?) गन्दी और वाहि 
यात बातें बकनी | _ 
फिका [संज्ञा स्त्री] (म) 
हे द में कहा जाय । 


१-बह जो शास्त्रार्थ 
करने के लिए 
बनाया हुआ ररसी आदि का २-धोखे- 


२-5 
जाल । फांस । पाश। ३-कंष्ट देने 
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फटकन 
बाजी । ३-अनुचित व्यवहार । 
फैखर [सज्ञा पु] (फा.) गौरव । 
फेंग [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'फंग! । 
फगुआ [संज्ञा पु.] (हिं.) १-होली के त्यौद्वार का 
दिन । २-फाग | बसंतागमन के उपलक्ष में 
होने वाला आमोद-प्रमोद । ३-फागुनमास 
में गाये जाने वाले गीत।:४-फाग खेलने के 
उपलल्त में दिया जाने वाला उपहार । 
फगुश्रालेलना-द्दोलिकोत्सव पर परस्पर श्रबीर 
श्रादि डालना | फ़गुआ मनाना-स्त्री-पुरुषों का 
परस्पर शुलाल आदि मलकर फाग मनाना। 
फगुआना [कि. स.](हिं.) किसी पर फागुन मास 
में रंग अबीर डालना या किसी के प्रति 
अश्लील गीत गाना । 
फगुन [संज्ञा पु.] (सं. ) एक गोन्रप्रवत्तेक ऋषि 
का नाम | 
फगुनहट [संज्ञा स्त्री.] (हिं. १-फागुन में चलने 
वाली तेज हवा जो गदे भरी होती है। २- 
फागुन मास में होने वाली वर्षा । 
फगानियाक [संज्ञा पु.](हिं.) त्रिसन्धि नामक फूल 
फ़गुहरा [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'फगुहारा!। 
फगुदारा+ [संज्ञा पु.] (हिं.) स्त्री. फगुहारिन, 
फगुद्दारी | (-किसी के घर फागुन में होली 
खेलने के लिए जाने वाले। २-फगुआ गाने 
वाला व्यक्ति। 
फजर [संज्ञा स्त्री.] (अं.) प्रातःकाल । सबेरा । 
फजल [सञ्ञा पु-] (अं.) अनुम्रह । कृपा। 


फूजिर+ [सञ्ञा स्त्री.] (हिं.) फजर। सबेए। 


फजिल+ [संज्ञा पु.] (हिं.) फजल | कृपा। 

फजीलत [संज्ञा स्त्री.] (अं.) उत्कृष्टता । श्रेष्ठता | 
फ़जीलत की प्रयड़ी-विद्वतासूचक पदक या 
चिह्न । (मुसलमान) । 

फजीहत [संज्ञा सतरी.] (अं.) दुर्दशा | दुर्गति। 

फजीहती [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) देखो “फजीहुत!। 

फजूल [बि.] (अ.) व्यथ । 

फजूलखर्च [बि.] (फा.) अपव्ययी | व्यर्थं खचे 
करने वांला। 

फजूलखची [सा स्त्री] (का) अपव्यय । 

फट [संज्ञा स्त्री.] ( हिं. ) १-किसी पतली और 
हलकी वस्तु के गिरने का शब्द । २-एक 
तांत्रिक शब्द जिसको अस्त्र मंत्र भी कहते 
३-दुतकार। ४-गाड़ी के नीचे रखने का टाट 
या चटाई का डुकड़ा। ५ 
[संज्ञा पु.] ( सं. ) १-साप का फैला हुआ 
फन। २-दाँत। ३-बदमाश । 
फटसे-भट | तुरन्त । 

फूटक# [संज्ञा पु.] गा स्फटिक । बिल्लौर 
पत्थर। [क्रिः वि.] (हिं.) कट । तत्तण | 

फटकन [संज्ञा स्त्री.] (हिं?) १-फटकने की क्रिया 
या भाव । २-फटककर अगल निकाला हुआ 


अंश । आस RTOS 


त 


i Ei 


_ ~ MTT °) Me SM 


फंटकनो 


फटकना [क्रि. स.] (हि.) १०फटफट शइद्‌ करना 
२-अस्त्र आदि फेंकना या चलाना । ३-पट- 
कना । ४-र३ आदि धुनना | ५-अन्न आदि 
को सूप में रख कर उसे उछालते हुए साफ 
करना । [क्रि. अ.] (हिं.) १-कुछ पास जाना 
या पहुँचना । २-फड़फड़ाना । ३-हाथ पैर 
हिलाना । [संज्ञा पु.] (हिँ.) गुलेल का फीता । 
फटकरना [ क्रि. च. ] (हिं.) फटकारा जाना। 
[ क्रि. स.] (हिं.) फटकणा | 
फटका# [संज्ञा पु.](हिं.) {-रुई धुनने फी धुनकी 
२-रस ओर शुणहदीन कोरी तुकबंदी। 
३-तड़फड़ाहट । ४-चिड़ियों को उड़ाने के 
लिए पेड़ पर बंधी हुई लकड़ी जिसकी रस्सी 
खींचने और ढीली करने से उसमें फटफट 
शब्द होता हैं. । ५-एक प्रकार की बालुई मिट्टी 
६-देखो 'फाटक!। 
फटकाना# [क्रि. स.](हिं.) १-फटकने का काम 
दूसरे से कराना। २-फेकना । अलग करना । 
फटकार [संज्ञा स्त्री.](हिं.) १-फटकारने की 
या भाव। २-भन्सेना। मिइकी । ३-देखो 
'फिटकार'। 
फटकारना [ क्रि. स ] (हिं.) १-इस प्रकार झटका 
मारना कि ऊपरवाली वस्तुएँ छितराकर गिर 
जायें । २-( शास्त्रादि ) चलाना या मारना । 
३-लाभ उठाना । लेना ¦ ४-भलीभांति पटक- 
पटक कर धोजा । ५-झटका देकर दूर फेंकना । 
६-दूर करना । >-खरी ओए कड़ी बात कहकर 
चुप कराना | 
फ़टकिया [संज्ञा पु.] (हिं.) एक प्रकार का विष। 
फटकी [सज्ञा स्त्री-](हिं.) !-छोटे मुँह का पिजड़ा 
जिसमें चिड़ीमार चिड़ियों को पकड़कर रखते 
हे । २-देखो "फटका? । 
फटन [संज्ञा रत्री.] (हिँ. १-फटने की क्रिया या 
भाव । २-फटने के कारण होने बाली दरार । 
३-(शरीर के किसी अङ्ग में) फटने के समान 
होने वाली पीड़ा। 
फटना [क्रि. अ.] (हिं.) १-किसी पोली बस्तु में 
इस प्रकार दरार पड़ जाना जिससे अन्दर की 
वस्तुएँ बाहर निकल पड़े या दिखाई देने लगें 
२-किसी चीज का कोई भाग बीच से अलग 
हो जाना | ३-अलग या प्रथक हो जाना। ४- 
द्रव पदार्थ में ऐसा विकार होना जिससे 
उसका सार भाग अलग ओर पानी अलग 
दो जाय । ५-किंसी बांत की बहुतायत होना। 
६-अत्यधिक पीड़ा होता | 
छाती फ़टना-असह् वेदना या दु:ख हदोना । 


मन या चित्त फ़ना-विरक्षि होना | फट पड्ना- 


अचानक आ। पहुँचना। फट जाना या पढ़ा- 
अत्यधिक पीड़ा होना | 

फटफट [संहा स्त्री.] (हिं.) १-फटफट का शब्द । 
२-निरर्थक 'बातें | ३-जूते पटकने से उत्पन्न 
शाब्द । 
फटफट होना-तकरार होना । 
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फटफटाना [ क्रि. श्र. ] (हिं) १-फट-फट शब्द 
करना । २-व्यर्थ वकवाद कदमा। ३-प्रयास 
फरमा । ४-इधर-उधर टक्कर मारना । 
[क्रि. वि.] (हिं.) १-फटफट शब्द हदोना । २- 
कठिन स्थिति से निकलने के लिए जोर लगानी 
३-फड़फड़ाना । 

फरहा+ [वि.] (सं.) १-फटा हुआ । 
गालीगलौज बकने वाला | लुच्चा | 

फटा [वि.] (हिँ.) फटा हुआ । 
किसी के फटे में पर देना-किसी की आफत 
अपने ऊपर लेता । 
[ सज्ञा स्त्री. ] (सं.) १-सांप का फन । २- 
छल । धोखा । ३-घमंड । शेखी । 

फटिक [संज्ञा पु.] (हिं.) १-स्फटिक । बिल्लौर । 
२-संगमरमर | 

फटिका [ संज्ञा स्त्री. ] (हि.) जौ आदि के खमीर 
से बनने वाली शराब । 

फट्टा [संज्ञा पु.] (हिं.) [ स्त्री. फट्टी ] १-चीरकर 
बनाई हुई बांस की पतली छड़ । २-काठ का 
पटरा। ३-टाट । 

फट्टा [संज्ञा पुः] (हिँ.) [स्त्री. फट्टी] १-विरे हुए 
बांस का लट्टा । फलटा । २-फड़ पर बैठने 
का काठ का बना पटरा या उस पर बिछा टाट 
फट्ठा लौटना या उलटना-दिवाला निकलना । 

फड्टी [संज्ञा स्त्री.] (हिँ ) पतला फ्ट्रा । बांस की 
पतली छुड़ । 

फड़ [संज्ञा पु.] (हि) १-जूए का दांव जिस पर 
जुआरी बाजी लगाते हैं। २-जूए का अड्डा । 
३-बह स्थान जहां बैठकर दुकानदार माल 
खरीदता या बेचता है। ४-दल । पत्त। ५- 
बह गाड़ी जिस पर तोप चढाई जाती है। 
चरख । ६-गाड़ी का हरसा । 

id स्त्री.] (हिं.) फड्कने की क्रिया या 


फड़कन [संज्ञा स्त्री.](हि.) १-फड़कने की क्रिया 
या भावु । २-धड़कन । ३-उत्सुकता । [बि.]- 
(हिँ.) १-भड़कने बाला २-तेज । चंचल | 
फड़कना [क्रि. अ.] (हि.) १-फड़फड़ाना । रह्‌- 
रहकर इधर-उधर या ऊपर-नीचे हिलेना। 
९-ङुछ करने के लिए व्यप्र होना । ३-किसी 
; अङ्ग मं सहसा स्फुरण होना । ४-हिलना- 
f डोलना | 
$ भड़क उठना या जाना-प्रसन्न होना । ग्ध 
होनां । बोटी फड़कना-अतिशय असा 
होना। 
फड्काना [फ्रि र 
सीना [क्रि स.] (हिं.) १-दूसरे को फड्कने 
म प्रदत्त करना । २-उत्सुक वनाना। ३- 
हिलाना । बिचलित करना । 


डकापेलन [सा पु] ((देश.) ऐसा बैल 
सींग ऊपर तथा दूसरा नीचे की ओर 


फ्‌ 5 2) < 
suis जञ! यु. (सं) मराठों के राजत्व- 
काल के राजकमेचारियों का पद विशेष 


फ़शि 


फुणिप्रिय [संज्ञा पु-] (6 
फशिएेन [संज्ञ।पु-] (९) 


फड़िया [संज्ञा पु.] (है. 
फड़ी [संज्ञा स्त्री.] 
ढेर जो एक गज 
तथा तीस गज 
फड, फडहाऋ | ड 


चौड़ 
लम्बा 


S 


फड ही] फावड़ा । 


फडूई, फड़ ही [ स ज्ञा स्त्री 
फावड़ा । २-लाई | फरवी। ३ 

= म का लकड़ी का का 
फड़ौलना+ [क्रि अ. 


उलरना-पलरना । 


अगला भाग । 


[ संज्ञा 


R पवर 


(हि.) ई 


टा या प 
भौर रे ह 
| 


3] (हैं) 


) (हैं) | 
“मी 


फेण [संज्ञा पु.] (सं. -साँप का 
२-रस्सी का फन्दा । ३-नाव 


। ता 


व को झा 


फणकर [संज्ञा पु.] (सं) सांप। 
फणधर [संज्ञा पु. ] (सं.) १-सांप। २. 
फंण कृत, फशवान्‌ [संज्ञा पुः] () सा 
फणा [सज्ञा स्त्री.] (सं.) सपं का फन। 
फणि [संज्ञा पु.] (सं.) विष। 

फशिक [संज्ञा प.] (हिं.) नाग | सांप। 
फिक्का [संज्ञा स्त्री.] (सं) फाली ग 
फशिकार [संज्ञा पु.] (सं.) वृसं 


सार एक प्राचीन देश का नाम जो 


'श्रा। 


चम्प[। 


फणिकेशर [संज्ञा पु.] (सं) नागकेसर | | 
फशिचंपक, फशिचम्पक [ंत्ाप.]() 


फिर्चक्र [ संज्ञा पु. ] (श) पतितो 


श्रनुसार सर्पाकार नाड़ीचक क ग 


फशिजा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) एक प्रका( री 
पत्तियों वाली तुलसी । 
फणिजिह्वा, फणिजिहिका [ 


संक्ग। लरी 


१-बड़ी सताबर। २-महसमंग। 


फशिज्कक [ संज्ञा पु. ] (स) ९ 


काली तुलसी | ३-नीबू | 


फरणितल्पण [संज्ञा पु.] (82 
फरिपति [ संज्ञा पु. ] (सै) 


_ वासुक्की नाग | 


शभूज [स जञा 9.] (62 


विष | 
! >रोबगा | 


) पवन | हवा 
अफ्रीर्ग | 


न १४ 


[ ६२७] 

[संज्ञा पु-](फा.) १-विद्या । हुनर । २-गुण । 
खुन्नी । ३-अलने का ढंग । मकर । 

फनकना [क्रि. अ.] (हिं.) हवा में सनसन करते 
हुए हिलना या चलना । 

फनकार [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) साँप के फूंकने 
अथवा बैल आदि के सांस लेने से होने वाला 
फनफन-शब्द । 

फ़नकार [सज्ञा पु.] (फा.) कलाकार । 

फंनगनान [ क्रि. अ. ] (हिँ.) नये-तये अंकुर 
(पौधों) में निकलना यां फूंटना । 


गत] | फनगा+ [ संज्ञा पु.] (हिं) १-फर्तिगा। २- 
पे ( ) १-सांप | सप । २-केतु अंकुर | कल्ला । ३-बांस आदि की तीली ! 

हा) । ३-सीसा । ४-मरुवा । शः | फनना+ [ क्रिः अ. ] (हिं.) काम का आरम्भ 
शी पधे । हू क्री दोना। s हिँ.) १-कल-फन श 
न) रोपनाग २-नासुकी | फनफनाना [कि. अः] (हिः) ९ कन मम प 
रा थावड्ासप। , उत्पन्त करना। २-चंचलता के कारण 


फनस [संज्ञा पु.] (हिं.) कटहल । 

फ़ना [संज्ञा सत्री.] (अ.) नाश । बरवादी । 

फनाना [क्रि अ.] (हिं) तैयार करना या होना 
[क्रि, स.] तैयार कराना। 

फनिंद्‌# [संज्ञा पु.] (हिं) देखो 'फर्णीद्र!। 

फनिॐ [संज्ञा पुः] (हिँ.) १-फणी । २-फण । 

फनिक, फनिंग# [ संज्ञा ए. ] (हिं) देखो 
“कणिकः। Fen 

फनिधर [संज्ञा ए.] (हिँ) सप । सांप । 

फूनिपति (हिं.) देखो 'फणिपति?। 

फनियाला [संज्ञा पुः] (हिं.) सांप । [संज्ञा पुः] 
(देश ) करपे की लपेटन या तूर । 

फनिराज [संज्ञा पुः] (हिं.) फर्णीद् । 

फनीॐ [संज्ञा पुः] (हिँ.) १-फणी । २-फण । 

फनूस% [संज्ञा पु. (हिं.) देखो भ 
शी [स (हिं) १-लकडी आदि का 

NR र ज कसी ढीली चीज को दद 
करने के लिए ठोका जाता है। २-जुलादी का 
कंघी की तरह का एक अजार । 


फूफद्ना+ [क्रि. अ:] (हिँ) १-गले पदार्थे का 
बढकर फैलना। २-फैलना । बढ़ना । 


फफसा [ संज्ञा प. ] (हिं.) फेफड़ा । [बि.] १- 
पोला। २-स्वादहीन। फक | 


है ; ` (इसलाम धमानुसार) 

| [छा ५.] (४. ) (€ ज 

| | रत के उचित श्रथवा अनुचित हल 

| प्र में दी जाने वाली ब्यवस्था । 

| पता छी.] (अर) १-विजय । जीत । २- 

पहता । 

हि] विजयी । . 

| [ग पु.] (हिं) १-उड़ने बाला कीड़ा । 

| १-पतंगा। पतिगा। + 

पो [जा पुः] (का.) १-पीतल अथवा 

| पुगी दीबट जिसमें एक अथवा अनक 

| इपर नीचे बने होते हैं । २-चि रागदान । 

| [संता पु.] ( श. ) देखो 'पलीता!'। चह 

| हही षीतीली जिस पर तार लपेटकर जर- 

| गज बे रीर फूलों की डालियां बनाता 
ह। 

| पा प]() १-दोप। विकार । २-वाधा। 

| गिल।३-अबदरब । ४-हानि । नुकसान । 

|i fF है! = ~ 

पि [बि.] (अ) फतूर करने बाला । बखेड़े- 

| १ उपद्रवी । 

JT Fe वि £ 

| kn सी.] (अं.) १-जीत। विज्ञय । २- 

| ६ माल। ३-लड़ाई जीतने पर प्राप्त होने 
सा धन। El रप्राप्त हो 


[वा स्री.) (अ) १-बिना बाँह की एक 


| 


| झुरती । २-लड्ढाई मे 
| गह। इइ या लूट में मिला फफूँदी [संहा स्त्री.] (हिं) १-स्त्रियो की न 
h i [सज्ञा स्री] (हिं.) फतह । विजय । का बंधन । नीबी। ऐेकॉर्र के लक 
[सा सी हि सफेद, तदू जो बरसात, के EE 
-] (हँ) जीत | जय। लकड़ी आदि पर लगती है। भुकड़ी । 


कार का जंगली 


की] (ह) (-कद-फद शब्द करना | फोर [संजा पे] (हैं) एक 


प्याज । 


सजना र हि पोला 
(मुह) क व [कोना कद 
MA जिसके श्र के 
|| { का सी] (हिं.) देखो 'फरिया? । र से होता है। छो ला 

रास प का सिर। फण । २- आंतरिक क्रोध प्रकट 

वा देखो ए । २-बाल । त पल की जलन क्रोध 
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_ फ्रचाई 
हना | 


फेभकना [क्रि. अ.] (हिं.) -मोटा होन।। २- 


फफद्ना। 


फबती [ संज्ञा स्त्री, ] (हिं) १-त्र्यंग्य । चुटकी । 


२-समयातुसार कहदी हुई बात । $बती उड़ाना- 
उपद्दास या परिहास करना। फबती कसना- 
चुभती हुई या व्यंग्यपूण बात कहना । 


| पवन [ संज्ञा सत्री. ] (हिं.) फबने का भाव । 


शोभा। छवि। 

फेवना [ क्रि. थ. ] (हिँ.) सुद्दावना या सुन्दर 
प्रतीत होना | खिलना । शोभा देना । 

फदाचा [क्रि. स.] (हिं.) उचित या उपयुक्त स्थान 

_ पर्‌डुखना। 
फानॐ [ सञ्ञा स्त्री. ] (हिं.) फबने का भाव । 
~ छवि | फबन। 

फर्बित [वि.] (हिं) देखने में भला अथवा फबता- 
हुआ जाम पड़ने वाला। 

फवीला [वि.] (हि) [ सती. फबीली ] सुन्दर । 
सुहावना । शोभायुक्त । 

फर-+ [संज्ञा पु.] (हिं.) (-फल। २-देखो 'फड्‌? 
३-सामन। । मुकाबिला। ४-बिछौना । निद्धा- 
वन। 

फरक [ संज्ञा स्त्री. ] (हिं.) {-फरकने की किया 
या भाव । २-फढ़क । चंचलता । 

फूरक्‌ [संज्ञा पु.] (अं.) १-पार्थक्य। अलगाब। 
२-दो वस्तुओं के बीच का अन्तर्‌ । दूरी। 
३-भेद । 'अन्तर । ४-फमी । कसर । ५-दुराव 
परायापन | 
[क्रि. वि.] (अं.) अलग । पृथक । 

फरकन [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) फड़कने की क्रिया या 
भाव । फड़क | 

फरकना#+ [क्रि. अ्र.] (हिं.) १-देखो 'फड़कना!। 
२-अलाग या दूर दोना। ३-फटकर प्रथक 
दो जामा । 

फरका [संज्ञा पु.] (हिं.) १-छप्पर जो अलग छा- 
कर बड़ेर के ऊपर छाया जाता है । २-बड़ेर के 
एक ओर की छाजन । पल्ला । ३-द्वार पर का 
रट्टर। 

फरकाना [क्रि. स.] (हुँ.) १-हिलाचा । संचालित 
करना | २-फड़फड़ाना । ३-अलग करना। 

फरकिल्ल [ संज्ञा पु. ] (हि.) गाड़ी में इरसे के 
बाहर पटरी में लगाने का खदा । 

फ्रकी [ सञ्जा स्त्री. ] (हिं.) १-बांस की पतली 
तीली जिसमें लासा लगाकर विड़ीसार चिड़यों 
को फँसाता है। २-दीवार में खड़े बल रखें 
के पत्थर। 

फूरकीला [संज्ञा ए.] (हिँ) देखो "फरकिल्ला”। 

फरवक [सा प.] (हिं) देखो "फरक? । 

फरा [ वि. ] (हिं) १-जो जूठा न हो | शुद्ध । 
पवित्र | २-साफ़ । सुथरा । 

फरचाई [संबा न्री.] (हिँ.) १-पिनता । शुद्धता, 
२-संफाई ॥ CM or 5 


फरचानो 


फरचाता [ फ्रि. स. ] (हिं) १-शुद्ध या पवित्र 
करना । २-थोकर साफ करना (बरतन)। 
फरजंद [संज्ञा पु.] (फा.) पुत्र । बेटां। 
फरजिद [संज्ञा पु.] (हिँ.) फरजंद । पुत्र । बेटा | 
फरजी [संज्ञा पु.] (फा.) शतरंज का एक मोहरा 
जिसे रानी या बजीर भी कहते हैं । [वि.] 
(फा) नकली । बनावटी | कल्पित । 
फरजीबंद [संज्ञा पु.] (फा.) शतरंज फे खेल में 
'वह योग जिसमे फरज़ी किसी. प्यादें के बल 
पर किसी बिपक्षी राजा को हरा देता हे। 
फ़रठ्‌ [संज्ञा स्त्री] ( अं. ) १-याद रखने के लिए 
लिखा हुआ लेखा अथवा सूची आदि | २- 
एक साथ काम में आने वाली दो वस्तुओं में 
से कोई एक। ३-रजाई अथवा दुलाई का 
ऊपरी पल्ला । ४-दो पदों की कविता | ५- 
बहू लेक्का कबृतर जिसके सिर पर टीका होता 
है । [वि.] (अं.) अनुपम । बेजोड़ । 
फरना% [क्रि डा.] (हि) फलना । 
फरफद्‌ [संज्ञा पु.] (हिँ) १-लल-कपट । 
फरफंदी [बि.] (हिं.) १-छली । कपटी। २-नखरेः 
दाज। , 
फरफर [संज्ञा पु.] (हिँ.) किसी वस्तु के उड़ने या 
फड़फड़ाने से उत्पन्न शाब्द । 
फरफराना [क्रि. अः] ( हिं. ) 'फरफर' का शब्द 
होना । [क्रि, स.] (हिं.) १-फरफर' शब्द 
करना । २-देखो 'फड़फडाना! । 
फरफुदा% [सज्ञा पु,] (हिँ.) फर्तिंगा । 
फरमॉबरदार [चरि.] (फा.) आज्ञाकारी । 
फरमा [संज्ञा ए.] (अं.) १-किसी वस्तु को ढालने 
का सांचा । २-वह ढांचा या सांचा जिस पर 
रखकर जूता बनाते हैँ । ३-डोल । ढांचा । ४- 
कागज का बह पूरा ताब जो एक बार प्रेस में 
छापा जाता है । 
फरमाइशा [सान्ञा रत्री.] (फा.) कोई बस्तु लाने 
अथवा बनाने या कोई काम करने के लिए दी 
जाने बाली आज्ञा । 
फरमाइशी। [बि.] (फा.) १-बिशेष रूप से आज्ञा 
देकर सँगाया अथवा तेयार किया हुआ। २- 
बहुत अच्छा और बढिया । 
फरमान [सज्ञा पु.] (फा.) १-राञ्य अथवा राजा 
की आज्ञा । २-वह पत्र जिस पर ऐसी आज्ञा 
लिखी हो । 
फ्रमाना [क्रि. स.] (फा.) कहना । आज्ञा देना 
(आदरार्थक शब्द)। 
फ़रयाद [संज्ञा स्त्री] (हिं.) देखो 'फरियाद”। 
फरयारी [सा स्त्री.] (हिं.) हल की वह लकड़ी 
जिसमें फाल लगा होता है.। 
'फेरराना# [क्रि. अ.] (हिं.) देखो 'फहराना?। 
[क्रि. स.] (हिं.) देखो 'फहराना! । 
करलांग न पु.] (अ.) भूमि की लम्बाई की 
नाप 


एक मील का आठवां भाग द्ोती है। राफ 
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फ्रलो [संज्ञा स्त्री.] (अ॑.) सरकारी नोकरों को [बि.] लम्बा-चौड | (६ 
मिलने बाली एक प्रकार की छुट्टी जिसमें आधा| रेराकित [बि] (६ ता 
वेतन दिया आता है । [सं | | - £ ; च । | 
फरवरी [सञ्ञा पु.] (॑.) अंगरेजी वषे का दूसरा संज्ञा पु.] देखो 'फरान 
cS हि एगतः 
मह्दीना। करल [विः] (हि) वखत 
फरवार + [संज्ञा १.] (हिं.) खलिहान । फराखी [संज्ञा ती.) (रा); ह | 
. ¢ भेदः “i 


फरवारी+[सज्ञा स्त्री.] (हिं.) खलिद्दान में से 
राशि उठाने के समय बढई, धोबी, ब्राह्मण, 
नाई आदि को दिया जाने वाला अन्न का 
भाग । 

फरवी [ संज्ञा स्त्री. ] (हि.) एक प्रकार का भूना 
हुआ चावल । सुरसुरा । 

फूरश [संज्ञा पु.] (अं.) १-वैठने आदि के लिए 
चौरस और पक्क्री भूमि । २-ऐसी भूमि पर 
बनाया हुआ सोटा कपड़ा। | 

फ़रशबंद [सज्ञा पु.](फा.) वह ऊँचा ओर चौरस 
स्थान जहां फ़रश बना हो । 

फरशी [ सज्ञा स्त्री. ] (फा.) एक प्रकार का बडा 
हुक्का । गुड़ंगुड़ी । 

फरसओ [सज्ञा पु.] (हिं.) १-देखो “रश? । २- 
देखो 'फरसा? | 

फरसा [संज्ञा पु.] (हिं.) १-एक प्रकार की चौड़ी 
ओर तेज़ धार की छुल्ह्वाड़ी । २-फवड़ा । 

फरसी [संज्ञा सत्री.] (हिँ.) देखो 'फरशी?। {-मांस दे 

फरहटा [संज्ञा पु.](हिँ.) चरखी के धध्य में जड़ी- | „~ न हुआ । ९-आस का एह 
हुईं पतली ओर चोड़ी पटरी । _ | करिका [सज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'पा। 

फरहत [संज्ञा पु.] (अं.) १-प्रसन्नता । आनन्द । | रिया [संज्ञा स्त्री.) (ह) वह हह 
२-मनःशुद्धि। | की ओर से सिला नहीं का 

फरहद [संशा ए. ] (हिँ) बंगाल में समुद्र के |. लशा उ.) (ह) 
किनारे पाया जाने बाला एक बृच्त विशेष । पदि याड न 3 
पारिभद्र | निंनतरु । र _ पर हाँढ़ियों की माला हती ह 

फरहर+ [बि.] (हिँ) १-शुद्ध। निर्मेल । २-साफ | "रि गोदे [संज्ञ रती.) (5) हप 
स्पष्ट । ३-प्रसन्न | सिला हुआ । ४-तेज़ । पीड़ित ग्राशियों फे लिए bs § 
चालाक । ५-जो एक में मिला न हो अलग- दुःख यादि से वचाये जा i 
अलग हो | चाली नालिश या ग्रार्थना | रवि 

फरहरना [क्रि. अ.] (हिँ) १-फरफराना। फर- | फ़रियादी [बि.] (फा) फरियाद थी ति 
कना । २-उड़ना ! फहराजा । वाला | हा 

सिहर [संज्ञा पु.] (हैं) १-मरडा । पताका। | फ़रियाना# [क्रि. सः] (हिं) 
३-कपड़े आदि का बह तिकोना या चौकोना करना । २-साफ करला। र 
इकड़ा जिसे किसी छड़ के सिरे पर लगाकर तह 


२-सम्पन्नता | ३-घोडे कप 
रात [संजा स्री] (७) ' ष 
सुषि । २-बेफिक्री ३ सी झे 
फिरना। हः ht 
फरागत करना-पू्ण क 
करना । रागात जान 
परागत फना या हो RT श 
ae न[~नि 
फराज [वि.] (फा.) ऊँचा। 
नशो मरा ज्‌-१-भलाःुत। २.४ 
IN RUT बुर। ९-३ 
ol [वि.] (फा.) भूल्ा हुआ। ` 
32200 (अं) भागा हुआ। 
पा सना [क्रि. स.] (हैं.) फैलागा। पाए 
हासन [संज्ञा पु.) (हिं) (-देखो एक 
देखो 'पल्ाश?। ह 
फरासीस [ संज्ञा पु.] (फा) !-आंपरे 
इस देश का निवासी। ३-ए प्रा 
का कपड़ा । 
फरासीसी [वि.] (हिं) (-मांस क्र 


जा 


NS करना । ह) (४ बह 
झएडी बनाते हैं । [वि.] १-शुद्ः। निर्मल । [ छि. अ. ] (ह) १-बवँटक हे 
ना (उष्ट । २ूखिला हुआ | २-साफ द्ोना। हि 

समझ पड़ना । व 

FU [जञा सत्री] (हिँ) फल । फ़रिश्ता [ संज्ञा पु. ]| (ॐ "र 
रहा [संज्ञ पु.] (हिँ.) रुई धुनने की कमान का (सलमान) । २-दैव गाई 
Rt CY जा चौड़ा होता ह ] फ्री [ सज्ञा स्त्री. ] (हिं) | बा 
+ [सज्ञा स्त्री.] (हिं.) काठ का वह चोडा २-फाल । कुशी । इ-चर्म॥ ह 
i जिस पर बरत रखकर रेती से रेतते | जिससे गतके का वार * ता 


फ़रीक [संज्ञा पु.) (अ). व 


पराः 
ie बाला । प्रतिद्वंडी । दोप | 


सिज्ञा एः] (देश.) एक प्रकार का व्यंजन |. 


[संज्ञः पुः] (हिं.) मैदान । पत्त का आदमी । 


[ ६२६ ] 
फें हृकू+-चहू पत्र जिसमें किसी प्राम के अधि- 
कारियों के अधिकारों का विवरण होता है। 
फ सजा-फोजदारी-विभाग का वह कागज 
जिसमें अपराधी के दण्ड-विषयक विवरण 
या व्यबस्था होती है | [वि.] ( फ़. ) देखो 
"करद्‌? | 
फर्माना [क्रि. स ] (फा.) देखो 'फरमाना? । 
फयाद [संज्ञा स्त्री.] (फा ) देखो 'फरियाद? | 
फर्रा+ [संज्ञा पु.](हि.) १-गेहूँ या धान की फसल 


कानून) । 
) एक बनेश्पति का 


jd JR पिद का मिदापातर 
ff हैं) देखो 'फरद्दी । 


(ह 5 देखो 'फरसा! । 


५ हा (हैं) फावड़ा। 
[3] १-छ्ोटा फाव डा । 


बी हित छी (2 रोज 

हर पावना फंडे Se रै को पक रा पा की री 

हों वी ही हद कम संज्ञा ५. | (द शा. डे 

| ब्र ल । मुस्मुरा। लाई । झुता ` हा गा गा 

` ती | ४7 | जीत से पोला या Ed पु.](हिं.) १-तेजी | च्षिप्रता । वेग। 
खरोठा । 


बहू पावल ज 
। हा । ह 
हहा खी.] (है) देखो कुरहरी'। [ 
ह [संता १.] (हि) स्त्री. फेरेदी] 
| दहावी बदी गटार मीठी जामुन । 
॥॥ पोते [मा पु] ( ) जामुन का वृक्ष । 


फराटा मारना या भरना-वेग से दौड़ना । 
फूर्राश [संज्ञा पु ] (अ.) १-वह नोकर 
काम डेरा गाइना, फश बिछाना और दीपक 
8) 
जलाना आदि द्वोता है। २-नोकर। सेवक । 
फुर्राशी [चि.] (फा.) फर्श अथवा फराश के कामों 
से सम्बन्ध रखने बाला। फरीशी पंखा-इतना- 
बड़ा पा जिससे सारे फश पर सुभाते से 
हवा हो सके। [संज्ञा स्त्री.] (फा) फराश 
का पद्‌ या काम | 
°. ~ ९ 
फ्रांस [संज्ञा पु.] (अ.) देखो 'फराश | 
फ्लो [संज्ञा स्त्री.] (अं.) देखो 'फरलो! । 
फर्श [संज्ञा स्त्री.] (अ) देखो 'फररा'। 
फरशी [ स॒ज्ञा स्त्री. ] (अ-) पक प्रकार फा बड़ा 
हुक्का । [वि.] फश-सम्बन्धी । फर्शी सलाम- 
जमीन पर झुककर अभिवादन करचा। 
फलंक+ | संज्ञा ५. ] (हिँ.) १-देखरो 'फलांग! । 
२-अआकाश | अंतरिक्ष | हे 
फल [संज्ञा पु.] (सं.) १-चनस्पति में ह आल 
गूदे या बीज से भरपूर बीजकोश जो कि 
विशिष्ट ऋतु में फूल आने के ्रनतर उत्पन्न 
होता हे. । २-किसी प्रयत्न था क्रिया का 
परिणाम । नतीजा । रै-भर्म के विचार सं 
सुख-दुःख आदि के रूप मं मिलने बा कम्‌ 
का परिणाम | ल ४-शुभ कः 
परिणाम जो चार होते है अथे धर्म) शल 
ओर मोक्ष | ५-लाभ। $:गुण॥ मभाव IS 
तिकार । बदला । प्रतिफल | ८-घाण, भाले, 
ह तेज अम्रभाग जिस 


छुरी आदि का वह a 
छर है ।६-हल के झगे का लोहा 


hi 
[इ 7 ] हि.) छल । कपट । धोखा । 
(रि | 8) छल कपट करने बाला। 
ज कपटी। 

॥॥ [मना 9.](ह.) देखो 'फरहरा'। 

ह+ [म्ना त्ी.] (हि.) जंगली फल | जंगल 
। भेगा 

[मज्ञा पृ.) (का.) एक प्रकार का तोता । 
॥ वि. (पर) दबा हुआ । तिरो हित । 

| (ज्ञा स्र.) (फा.) बेचने वी क्रिया या 
| माव । विक्रय । बिक्री । 

| गलत ए] (फरा) (-गौरी, कान्हड 
| ह के योग से बनानेवाला एक संकर- 
fe में १४ मात्राँ का एक 


| १ [म। 4. | (अ.) देखो 'फरक! | 

हि.) (ह) देखो 'फरचा? | 
[ना पु.] देखो 'फरजंद! । 

kif A 

| UR ee 
न िलज लेना। कल्पना । ४-इस- 
| श्रनुसार विधि-विद्वित कमं । 

k En) (-कल्पित । माना हुआ । २- 

| र i | [संज्ञा पु.] देखो “फरजी?। 

| गी] (पा) १-कागज या कपड़े आदि 


आदि के रूप में होने- 


हिली हो। ३-रजाई में ४ 
रजाई, शाल आदि की ज्योतिष में सुख-दुःस 
। परस्‌ = का परिणाम | 
ताज ९ दे । ४-परण। ५- | बाले रदो के योगा या स्थिति जो प्र 


_न्याय-शास्त्रालुसार वह भर 
झर दोष से उत्पन्न होता है। ० की 


परिणाम । १६-त्रिरशि की 
Ce फल । १८-प्रयोजन॥ 


राशि । {अजाय हे 
FE .। २० Rs का ब्याज । | 
२१-कंकोल । २२-कोरया का पेड्‌ । 


कर लेखजि 
ना है। Cr उद्दराकर उससे उत्तर 
ऐई हुई का-अदालत में देने के 
oe रकी के सामान की सूसी । 


फलते 


फलकंटक, फहेकणरक [सब्ञ। पु.] (सं.) १-कर- 


हुल । २-खेतपापड़ा । 


फलकंटकी, फलकणटकी [ संज्ञा स्त्री. ] (स.) 


इंदीवरा । 


फलक [ संज्ञा प, ] (सं) १-तरूता । पट्टी। २- 


चावर । ३-वरक | तबक | ४-पन्न। बरक । 
प्रष्ठ । ५-चौकी । मेज । ६-खाट की बुनावट 
वाला भाग । ७-फल । ८-इथेली । 

[संज्ञा पु.] (अ.) १-आकाश । २-ध्वगे । 


फलकच्‌ [ संज्ञा पु. ] (ं.) महाभारत में वर्णित 


एक यत्त का नाम। 


फराकना [क्रि. श्र.] (हिं.) १-छलकना। उमगचा 


२-देखो 'फरकना!। 

फलकयंत्र, फलकयन्त्र [संज्ञा पु. (सं-) ज्योतिषः 
विषयक यंत्र विशेष जिससे अयादि का निर्णय 
किया जाता है । 

एलकर [ संज्ञा पु. ] (िँ.) वह जो वृत्तं के फलो 
पर लगता है । 

फलकर्कशा [संज्ञा स्त्री.] (!.) जंगली बेर। 

फलफा [संज्ञा पु.] (हिं) १-फफोल।। २-जद्दाज 
की छत में दरवाजा । 

फलकाम [बि.] (सं.) फल की कामना या इच्छा 
रखकर किया गया काय । 

फलकातरन [ संज्ञा पु. ] (सं.) एक कल्पित वन 
विशेष जिसके विषय में यह प्रसिद्ध दे कि वह 
सरस्त्रती को अतिशय प्रिय है । 

फलकी [ संज्ञा स्त्री. ] (सं.) चीतक नामक एक 
मछली । 

फलकीवन [संज्ञा पु.] (सं.) मद्दाभारत में वशित 
वन का नाम जो किसी समय तीर्थं माना जाता 
था। 

फलङृच्छ्‌ [संज्ञा प.] (स.) एक मास का कच्छ 
ब्रत जिसमें फलों का कबांध पीकर रहना 
पड़ता है । 

फलष्ण [संज्ञा पु.] (सं ) १-जल-आंबला | २- 
करंज नामक पेड़ । 

फलकेसर [संज्ञा पु.] (सं.) नारियल का बृक्ष । 

फलकोष [संश्ञा पुः] (मं) १-अंडकोष । २-§षः 
पेद्रिय | लिग । 

फलग्राही [संज्ञा प.] (सं) इतत । पेड़ । 

फलचमस [संज्ञा पु.] (पं.) एक प्रझार का छराना 
व्यंजन । 

फलचारक [ सञ्ञा प. ] (सं.) ` बौड़ मतानुसार 
प्राचीन समय के एक अधिकारी फा नाम | 

फलचोरक [संज्ञा पु.] (ं.) चोर नामक रान्ध- 
द्रव्य | 

फलतः# [अब्य..] (॑.) इसलिए । फलस्वरूप । 
परिणामतः । a 
त [संज्ञा स््री.] (हिँ?) शृ में लगने या 

Me का अ । वृक्षों से फलों आदि फे 
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a 


फलत्रय 
रूप में होने वाली उपज्ञ। 
फसत्रय [सज्ञा पु.] (सं.) १-हड, वहेडा और 
व्रामली इस तीन फलों को समुदाय । २- 
द्राक्षा, पचष और काशसीरी यह तीन फल | 
फलत्रिक [संहा प.] (सं) १-सोंठ, पीपल और 
काली मिचे इन तीन का समूह्‌ । २-त्रिफला। 
फराद्‌ [च्ि.] (सं.) फल देने बाला । [ संज्ञा पु. ] 
वृस । 
फलदान [ सज्ञा पु.](हि.) १-हिंदुओं में विवाह 
सम्बन्ध स्थिर करने की एक रसम । २-विवाह- 
सम्बन्धी टीके की रसम। 
फलदार [चि.] (हि.) १-जिसमें फल लगे हों । 
। फल वाला । २-जिसमें फल श्रायें । जो फले 
फलदू [स-न्ना पु.](हि.) धौली नामक वृत्ष विशेष 
फलेद्र म [सज्ञा पु.] (सं.) फला हुआ बृज्ञ। 
फलना [क्रि अ.] (हि.) १-शक्ञों का फलों से 
युक्त होनी । फल लाना | २-फल देना | लाभ- 
प्रद होना । ३-देह्‌ में छोटे-छोटे दानों 
निकल आना । 
फलना-फ,लन।-सुखी अर सम्पन्न होना । 
[संज्ञा पु.] (हिं.) संगतराशी के काम में 
आने वाली एक प्रकार की छेनी जिससे सादी 
पत्तियां बनाते हैं । 
फलपांक [स श्ना पु.] (सं.) १-करौंदा । २-जल 
शाला । 
फलपाकी [संज्ञा पु.] (सं.) गद्भांड नामक पेड़ | 
फलपादप [ संज्ञा प.] (सं.) फल फा पेड । 
फलपुच्छ, [संज्ञा प.] (सं) वह्‌ वनस्पति जिसकी 
जड़ में गांठ होती है.। जैसे-प्याज, शलजम 
आदि । 
कलपुष्प [स ्ञ। पु.] (सं.) [स्त्री फलपुष्पा] बह्‌ 
बनस्पति जिसमें फल ओर एप्प दोनों हो । 
कलपुष्पा, फलपुष्पी [संज्ञा सत्री] (सं. पिड- 
खजूर। 
फलपूर [संज्ञा प.] (6.) दाडिम । अनार । 
फलत्रद्‌ [ब्रि] (सं) फलदायक । फल देने वाला। 
फल्लप्रिय [ संज्ञा पु. ] (सं.) द्रोणकाक। डोम- 
कौत्रा। 
फलप्रिया [सज्ञा स्त्री.] (स॑.) प्रियंशु। 
फलभरता [संज्ञा स्त्री] (हिं.) फलों से लदे होने 
का भाव । 
फलभागी [बि.] (स.) फल का भोग करने वाला 
फलभूमि [संज्ञा स्त्री.] (सं.) वह स्थान जहां 
करमो के फल का भोग करना पड़ता है । 


फलभोग [संज्ञा पु.] (सं) कर्मफल । सुख-दुखादि 


का भोग । 


फलमत्स्या [संज्ञा स्त्री.] (पं ) घीकुआंर । घृत- 


कुमारी । 


का वृस्त। 


कलमुःड, फलपुण्ड [सःक्ञा प.] (इ.) नारियल फलागना 


[ ६३० ] 

फलमुख्या [संज्ञ स्त्री.] (सं) अजमोदा । 

फलशुद्गरिका [सञ्ञा स्त्री.] (सं.) पिडखजूर । 

फलयोग [संज्ञा ए.] (सं.) नाटक में बह्‌ स्थान 
जहाँ फल की प्राप्ति अथवा उसके नायक के 
उद्देश्य की सिद्धि हो । 

फलराज [संज्ञा ए.] (तं.) १-तरवूज । २-खरबूज़ा 

फललक्षणा [ संज्ञा सत्री. ] (सं) फल हेतु का 
लक्षण 

फलवति [संज्ञा रत्री] (सं. ) घाव में रखने की 
कपडे की मोटी बत्ती । 

फलबतु ल [संज्ञा पु.] (सं.) छुम्दड़ा । 

फलवस्ति [संज्ञा स्त्री.] (तं.) दस्तिक्म वि 
जिसमें अँगूठे के बरावर मोटी श्र 
अंशुल पिचकारी शुदा में दी जाती है। 

फलवान्‌ [बि ] (सं.) [प्त्री. फलवती] फलवायां । 

फलविक्रयी [चि.] (सं.) फल बेचने वाला । 

फलविष [संज्ञा पु.] (सं. विषैले फलों वाला बृत्त 

फलइण [संज्ञा पु ] (सं.) फल का वक्त । 

फलवृष्क [संज्ञा पु.] (सं.) कटहल का पेड । 

फसश, फलशाक [सज्ञा पु.] (.सं.) वहू फल 
जिसकी तर्कारी बनती है । 

फृरेशाड्व [स ज्ञा पु.] (सं.) अनार । 

फलशे शिर [स ज्ञापु.] (सं.) वेर का पेड़ । 

फलेश्र गत [संज्ञा स्त्री.](सं.) १-वह वाक्य जिसमें 
किसी कमे के फल का बर्णन होता हे। तथा 
जिसे सुनकर लोगों में बह कर्म करने की 
भावना प्रबल होती है । २-ऐसे वाक्य सुनंना 

फलभर ष्ठ [संज्ञा पु.] (सं) आम । 

फलसेबद्, फलसस्वद्ध [संज्ञा एः] (सं.) गूलर । 

फलसभरा, फलसम्म्र। [सज्ञा स्त्री. सं.) कसूमर 

फलसस्कार [सज्ञा पु.] (सं. आकाश के किसी 
प्रह के केन्द्र का समीकरण । 

फलस्थापन [संज्ञापु.](सं) दस प्रकार के संस्कारों 
में से तीसरा संस्कार | 

फलस्नेह [संज्ञा पु.] (सं.) अखरोट । 

फलहरी+ [संञा स्री.](हि.) १-बनवृष् के फल 
२-फल । मेवा। 

फरार [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'फलाहवार 

ह [वि.] (हिं.) जिसकी गिनती फलाहार में 


विशेष 
बारह 


i) अमुक । कोई अनिश्चित (व्यक्ति 


लाग [ स्च स्त्री. ] (हि) १-एक जगह से 
उद्धलकर दूसरी जगह पर जाना । कुदान | 
चौकडी । २-उतनी दूरी या अन्तर जो फलांग 

की जाय । ३-मालखंभ की एक कसरत 


कर दूसरी जगह जाना । कूदना। फाँदना । 
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[क्रि. अ.] (हिं.) एक जगह से उछल | फलासव [संज्ञा पु.] (१: 


फलांत, फलान्त [सं 
दा सजा पु. 
फलांश [ संशा पु] (ह) ष 
असल मतलब्र। ˆ पे 
फसा [संज्ञा स्त्री ] 
| (से) १.९. 
३-भिभिरीटा ) हज 
फलाफनाओ [करि. भर] (है 
के” अ | (हि) देखो ५. 
फलागम [ सना ए. ] (इ त hi) 
हक लगने की ऋतु । र-शखछतु। धन 
मसा] (सं. जी केश 
अलात्मिक [संज्ञा स्त्री.] (सं) करेता। 
फलाद [संज्ञा स्त्री. (हि. देखो ५ 
फलादन [सज्ञा पु.] (हं) शुक। त i 
फल खाने वाला। [| 
फ़लादना$+ [क्रि स. ५ 
फलादेश [सं पा 
5 [संज्ञा पु.) (त) जनमइरङ् ४ 
देखकर ग्रहों आदि का फल बताना। (8 
ति) । [ 
फलाध्यक्ष [संज्ञा पु.] (स)१-स लेक 
इंश्वर। २-खिरनी का पेड़ । ३-वह जे जे 
का स्वामी या मालिक हो। 
फलाना [ वि. । (हिं.) [स्त्री. फलान] पक 
कोई अनिश्चित या अकथित । (ह| 
किसी को फलने में प्रवृत्त करा 
फलानेजीय [संज्ञा पु.] (अ) आगे इ भर 
जहाज का तिकोना पाल। 
फलाफल [ संज्ञा पु. ] (सं) अच्छ भो 
फल । 


) प । है| 
एत । क| 

3] 
गु। २३, f 


फूलाम्ल [संज्ञा पु.] (सं) १-विपाी।। 
अम्लवेत । ३-खट्टा फल | 
फलाब्लपंचक, फलाम्लपञ्चक [संता 
पाँच खट्टो-फल जो इस प्रकार हे ४ 
विपाविल, आम्लबेत और बितौए। अर 
फलाग्लिक [संज्ञा पु.] (सं.) एक प्रा 
की चटनी | 4 
फलार+ [संज्ञा पु.] (ध ) देखी he F 
फलाराम [ संज्ञा पु. ] (.) बद * 
जहो है इस ३ 
फुलारिष्ट [संज्ञा पुः] (6. : 
% Dt के लिए उपयोगी र 
चरक) | { 
रा [वि] (हं) फल ३ 
फलालीन, फलालेन, लाल पक 
एक प्र कार का कोमल ॐ रे । 
फलाशन [संज्ञा इ] .) ता 
फल खाने वाला 
फलाशी [बि.] (सं.) फल खने ) 
फलासंग, फलासङ्ग [द | 
के फल पर होने वा के द 


s | 
होने वाला असव ! 


F 


ie SR फोड, फोड़ा 

फहमोइस [संज्ञा स्त्री] (फा.) (-शाज्ञा । हुकुम । 
२-शिक्ञा। सीख। ५ ' ` 

फहरना [क्रि. अ.] (हिँ.) हया में उद़ना या फर- 


[सज्ञा पु.] (सं) १-फाशुन मास | २- 
अजु न । [वि.] फाल्गुनी नक्षत्र-संबंधी । 
फूल्गुनक [ सज्ञा पु. ] (हिं.) पुराण वर्शित एक 

जाति विशेष । 


ह i) 
a 


STG सेबना दो र| _ [सा फराना। (मएडा या पताका आदि) 
रधो न अभाव दो | फल्गुनाल [संज्ञा पु.] (स.) फागुन का मद्दीना। | करान [संज्ञा स्त्री.] (हिं) त क्रियाया 
i (]] ह) केबल फल खाकर | फल्गुनी [संज्ञा स्त्री.] देखो 'फाल्गुनी! । भाव | 


हि 
ह राता ब्यर्कि। [वि ](हिं.) फला फल्गुनीसव [संज्ञा पु.] (े.) बृहरपति का एक 


फहराना [क्रि. स.] (हिँ) कपड़ा 
की 0 जो एकमात्र फलों से वना द। [ ] ( ) दी, झण्डा, पताका 


नास। आदि इवा में उड़ाना। 


कह] (ह) एक प्रकार की मदली । | फल्गुलुका [संज्ञा स्त्री-](सं-) एक नदी का नाम ® [क्रि ce फहरना,। - 
fil ह] १-गता हुआ ।२-पूणं । पूरा । जिसका उल्लेख बृहदतसंदिता में मिलता है। फहरानि# [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो 'फहराना'। 
fil: फल्शुवाटिका [संज्ञा स्त्री.] (सं.) कठूमरी फहरिस्त [संज्ञा सतर.] (हिं.) देखो 'केरिस्तः। : 


फूइश [वि.] (अ.) अश्लील । फूहदड। 
फॉक [सज्ञा तरी] (हिं.) १-किसी फल आदि का 
एक सिरे से दूसरे सिरे तक काटकर अलग 
किया हुआ लंबोतरा टुकड़ा । २-किसी गोल 
अथवा पिंडाकार बस्तु को काटा या चीरा 
हुआ ठुकडा। ३-खंड। टुकड़ा । ४-गोल 
वस्तु को सीधी लकीरों से बाँटकर दिखाया 
„ डु अंश । 
फ़ाकड़ा [वि.] (देश) १-बाक!। तिरछा। २- 
„ तगड़ा । हृष्टपुष्ट । 
फकिना [क्रि. स.](हिं.) चूर्ण या दाने वाली किसी 
बस्तु को खाने के लिए ऊपर से मुंह में 
डालना । 
„ धूल फॉकना-दुदेशा भोगना। 
फाका [संज्ञा पु.] (हिं) १-फका। २-उतनी वस्तु 
जितनी एक बार फॉकी जाय । 
फ्रॉँका मारना-किसी पदार्थं को उपर से मुँह 
में डालना । 
फाँकी+ [स ज्ञा स्तरी.] (हि) १-देखो 'फाँक' । 
< २-देखो “फंकी? । 
फाँग, फागी [संज्ञा सत्री.] (?) एक सोगा विशेष 
फाँट+ [संज्ञा सत्री]. (हिँ.)  १-किसी वस्तु को 
यथाक्रम कई भागों में बॉँटने की क्रिया या 
भाव | २-अलग-अलग किये हुए कई भागों 
में से एक भाग। ३-दर या पड़ते के अनुसार 
बाँटी हुई वस्तु | ४-ओषध का काढा बनाने 
की क्रिया या भाव | ४-कादा | क्वाथ। 
फाँटना [क्रि. सः] (हिं?) १-बाँटना। विभाग 
करनों | २-काढा बनाना। 
फॉटबंदी [सा रत्री.] (हिं.) वह कागज जिसमे 
किसी गांब के पट्टीदारों के अनुसार गांव की 
आमदनी लिखी होती है । ; 
फाँटा [ संका प. ] (हि.) दो वस्तुओं का आपस 
जोड़ने की कोनियों। 


| ह्यो तिष-शारत्र का वह, अन्ग 
| क शुभाशुभ फलों का बिचार | 
। | -छरीला 
| i (8) (-बृत्त | पेढ़ । ३ । 
पथ गत | 

| [वि.] (i) फलने योग्य । 

[न [इ पुः] (स) १-कट्ल । २-रीठा । ३- 
| तृत | oS 

हि] (7) फला हुआ । जिसमें फल लगे दों 


पग [सगा लरी. ] (सं.) १-दुधिया । दृधी । 
(पीपल । ३-शयोनाक । ४-भायमाणा- 
ज्ञा। £-ेहदी | ६-मूसली | ७-इलाय ची । 
। यगु | ६-अग्निशिखा नामक दुष्त । 
[खा ली.] (हि) छोटे बीजों वाला लम्बा 
| चिपट फल । 
३] () १-प्रियंगु । २-मूसली । ३- 
र । 
[पह पु.] (अ.) {-पलीता । २-वत्ती । 
| हा ए [विः] (ह) फलदायक । लाभदायक । 
[पा ए] (ह.) एक प्रकार का बड़ा, गृदे- 
धरर मीठा जामुन । 
|, नर [सज्ञा पुः] (.) फलेंदा जामुन । 
(संञा त्री. ] (सं.) गंधमुरता । 
ग [पंन स्री.] (सं.) गृमा। 
र रे ली.] (सं.) पाइर का वृत्त । 
बा परी. ] (सं.) १-दुधिया। २- 
ख | ३-त्रिफला । 
ली. (सं.) आम का दृत्त । 
hy (हा पुः] (.) एक यक्ष का नाम । 
क 6) १-लगाई हुई पूंजी या 
| २ राग । फायदा । श्रॉफिट 


फल्गुडत, फल्गुद्टताक, फब्गुइन्त, फ्ल्गु- 
बुह्ताक [संज्ञा पु.] (सं.) श्योनाक विशेष | 

फल्य [संज्ञा पु.] (सं.) फूल । 

फल्लकी [संज्ञा पु.] (हिं.) फलुई नामक मछली। 

फल्ला [संज्ञा पु.] (दोश.) एक प्रकार का पीले' 
रंग का रेशम । 

फसकड़ा+ [संज्ञा पुः] (हिं) पलथी । पालथी । 
बैठने का एक आसन । 

फसकना+ [क्रि. अ.] (हिं) १-मसकना । २- 
बैठना । धँसना। ३े-फटना । तड़कना | ४- 
अनिच्छा प्रकट करना [वि.] जल्दी धंसने 
या फट जाने वाला । 

फूसकाना+ [क्रि. स.] (हिं.) १-दबाकर फाड़ना 
२-धँसाना । यैठाना । 

फसल [संज्ञा स्त्री.] (अ.) १-ऋठु । मौसम । २- 
समय । काल । ३-खेत की उपज | पदावार | 

फसली [वि.] (अ.) ऋतु-सम्बन्धी । ऋतु का। 
फसली बुखार-जाड़ा देकर आने बाला बुखार 
ज्ञो प्रायः बरसात में आता है । मलेरिया । 


जूड़ी । ; 
[संज्ञा पु ] अकबर का चलाया हुआ संवत्‌ 
जिसका व्यवद्दार खेती बारी के कामों 
करते हें । [ संता सत्री. ] (सं.) विशूचिका। 
हैजा । 
पंसलीकौवा [संज्ञा प] (हिँ) १_एक प्रकार का 
पहाड़ी कोवा । रे-स्वार्थी |: \ 
फसाद [सा पुः] (अ) १-विकार खराबी! 
२-उपद्रव । उत्पात। ३-लड़ाई । ज | 
फसादी [विः](का.) १-फसाद करने बाला 
बत्ती ।२-मगढ़ाल, । लड़ाका। रेग्नट 


खट । हि 
फसिल [संज्ञा स्त्री.] (हिं-) देखो 'फसल' । 
फस्त, फर्द [संज्ञा सत्री] (अ.) नस को 


| षिः] (सं) जो फल से उत्पन्न हुआ हो फोड़, फॉड़ा [संज्ञा प] (हिं. घोती य। दुपट्टो का 


[पि ] (तं ) केव खाः रक्त निकालने की क्रिया । न जो कमर में बंधा रहता ह 
गा br स रक्त निकालने क प बाधा या कसना-किसी कारये के. लिए 
नह में चीरा लगाना। फा सुला | दिध या सुखद होना से 


तरह से पकडना जिससे कि 
भागने न पावे! २-भरण-पोषण किसी 


में से दूषित वाना । 
रि लोना-१-दूबित रक्त 
स्त्री का किसी आदमी को जिम्मेदार ठंहराना " 


पड नल कल मनन पक नल 
क र 
Er Eo 
व ~ 
व 


जयथ | नि 
।द्र। 


हा 
या 


स्री] (अ.) समझ । ज्ञान | विवेक | _ 
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फॉद्‌ हज 

फांद [सज्ञा स्त्री.] (हैं.) १-उल्लुलकर या कूद्र 
जाने की क्रिया या भाव । उछाल । २-फंदा । 

„ पारा! ३-पज्ञी फंसाने का जाल या फंदा । 
फादना [क्रि. अ.] (हिं.) उछलना। कूदना । एक 
स्थान से उद्चलकर दूसरे स्थान पर पडना । 
(क्रि. स.] (हि) १-उछलकर लाँघना या 
पार करना । $२-फंदे में डालना या फॅसाना 
_ + ३-देखो 'फानना'। 
फॉदा+ [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो “फँ दा'। 
फोदी [संज्ञा मत्री. ] (हिं.) १-गद्दा बाँवने की रस्सी 
२-गन्नों का बंधा हुआ गट्टर। 

` फॉफी [स-्ञा स्तरी.] (हिः) १-बहुत बारीक झिल्ली 
२-दृध पर की मलाई की पतली तह । ३- 
जाला या माडा जो आंखों की पुतलियों पर 

„ ड़ जाता हे। 
फास [सञ्ञा स्त्री.)(सं.) १-पाश। फंदा । २-पशु- 
पक्षियों को फंसाने का फंदा। ३-कांटे के 
समान, वांस लकड़ी आदि का टुकड़ा जो 
शरीर में चुभ जाता है | ४-अेत, बांस आदि 
की पतली तीली या क्षमची। 
फाँस चुभना-मन में कसकने या खटकने चाली 
बात होना । फास निकलना-कष्ट या दुःख का 
खटका मिटन। ।फाँस निकालना-कंटक दूर 
„ दोना । 
फासना [क्रि. स.] (हि.)- १-जाल में फॅसाना। 
२-धोखे में डालकर काबू में करना । छल से 
वशीभूत करना । ३-किसी पर ऐसा प्रभाव 
« डालना फि वह वशीभूत हो जाय । 
फॉसी [सज्ञा स्त्र.] (सं.) १-बह रस्सी का फंदा 
जिसे गले में डालकर खींचने से दम घुटकर 
प्राण निकल जाते हैं । २-फंसाने का फंदा। 
पाश । ३-वह्‌ दंड जिसमें अपराधी के गले 
में रस्सी फे सा कर प्राण लेते हैं। 
फाँसी देना-गले में फन्दा डालकर प्राण लेना । 
, फाँसी पाना-गले में फन्दा फ॑सा कर मार दिया 
„ जाना। 
फासीघर [संज्ञा पु. ] (हिं.) वह स्थान जहां 
प्राणदंड पाये हुये अपराधियों को फाँसी 
लगाई जाती है। 
फाइन [संज्ञा पु.] (श्रं.) अर्थेदंड । जुरमाना। 
[बि.] (अं.) अच्छा । बढ़िया । 
फाइनल [त्रि.] (अ.) अंतिम । 
फाइनांस [संज्ञा पु.] (श्र) सावंजनिक राजस्व 
तथा उसके आय-व्यय की पद्धति। अर्थ- 
व्यवस्था । 

' फाइनानशल [बि.] (अं.) १-सावंजनिक राजस्व- 
सम्बन्धी । सावेजनिक-अर्थव्यवस्था-संबंधी। 
२-आंर्थिक | माली । 

फाइनानशल-कमिरनर [ संज्ञा पु. ] (अ.) वह 
राजकीय अधिकारी जिसके अधीन फिसी 
प्रदेश का राजस्थ-विभाग अथवा माल का 
महमा दो । 

फाइल [संज्ञा स्त्री. (अं) १-मिसिल । नव्थी । 
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२-मोटे कागज की. सुड़ी हुईं जिल्द जिसमें 
आवश्यक कागज-पत्र डोरे में नत्थी करके 
रखे जाते हैं। ३-पत्र, पत्रिकाओं आदि के 
पूरे अड्डों का समूह । 

फाउंडी [सज्ञा स्त्रो.] (ऋ.) घालु ढालने का कार 
खाना | 

फाफा [ संज्ञा पु. ] (अ.) उपवास । बिना खाये 
रहना । फ़ाका पड़ना-भोजन का लंघन होना । 
फ़ाकों मरना-चषुधा से पीड़ित दोना । भूखों 
मरना। फाकों के मारा-भूख से सरता हुआ । 

फाकामस्त, फाकेमस्त [वि.] (फा.) खाने-पीने 
का कष्ट होते हुए भी कुछ सिता न करने 
वाला। 


फाकेमस्ठी [ संज्ञा स्त्री. ] (का.) काकेमस्त होने | 


की क्रिया या भाव । 

फाख्‌तई [वि.] (हिँ.) फाखता या पंडुक के रंग 
का । भूरापन लिये हुए लाल रंग का । 

फासता [सज्ञा ्त्री.] (अ.) पंडुक । धर्वेरखा पत्ती 

फोग [संज्ञा पु.] (हिं) १-फागुन के महीने में 
होने वाला उत्सव जिसमें परस्पर अबीर 
डालते और बसंत के गीत गाते हैं ।,२-फाग 
के उत्सव में गाया जाने वाला गीत । 

फागुन [संज्ञा पु.] (हि.) माघ के बाद आने वाला 
महीना । फाल्गुन । 

फागुनी [वि.] (हिँ.) फागुन-विषयक । फागुन का 

फाजिल [बि.] (झ.) -अपेक्षाकृत अधिक । जरू- 
रत से ज्यादा | २-विद्वान्‌ | 
फ़ाजिल बाकी-हिसाब में का लेना या देना 

फाटक [संज्ञा पु.] (हिँ) १-बड़ा द्वार या दरवाजा 
तोरण। २-दरवाजे पर की बैठक । ३-कांजी- 

[स। ४-्न्न को फटकने के उपरांत बची 

हुई भूसी। 

फाटकी [संज्ञा स्त्री-] (हिं.) फिटकरी | 

फीटना% | क्रि, अ.] (हिं.) देखो 'फटना! | 

भाइखाऊ [वि.] (हिं.) १-करखन्ञा ! फाड़खाने 
वाला। २-क्रोधी। बिगढ़ोल 


हुए शीशे ३...) 
Ek दि जिनमे पोरे 
जोती है । २-समुद्र फे SL 
स्मान जहाँ रात्रि के समय दे शेः 


SS 


जातो हे जिससे कि 
रों की 
हे भकार का दीपाधार या बड़े 8 ना Tt 
फेरे [सज्ञा पु.] (हि) कूट्‌ । कून । हे 
फफ ४. Nr 
हाफ ह स्त्री.] (हिं.) बिना दा ई 
करके बोलने बाली बुड़िया। पे... 
बुढिया | प 
फ़ाफा कुटनी--इधर-उ 
फिरने वाली बुढिया। 
SE [संज्ञा स्त्री. (हं) शोभा। इ ] 
दवना [भ (हि) देशो कस 
फायद | [संज्ञा पु.] (अ.) ?-लाभ। गे | 
प्रयोजन । सिद्धि । ३-अच्छा पप 


भला परिणाम । ४-उत्तम प्रभाव। 
असर। 


फायदे का-लाभप्रद । लाभ देने वाह। 
फायदेमंद [बि.] (फा.) लाभदायक | 
फायर [संज्ञा पु.] (अं.) १-आग। सन! 
फायर-एंजिन [संज्ञा पु.] (श॑) घा हु 
दमकला | 
फायर-बिगेड [ संज्ञा पु. ] (४) शाई 
वाले कमेचारियों का दल या सपु 
फार्यरमैन [ सज्ञा पु. ] (अं) एदि 
भोकने का काम करने वाला कषमा। 
फाया [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो खाइ 
फार#र्न- [संज्ञा पु.] (ह) {-ेो का 
खंड । 


पेर इरा; 


इ ग्रा 


॥ है फारखती [ सज्ञा स्त्री. ] (अ) 

विर १-घातक । Re हा कागज जिसमें लिहे ह 
फाइन [ सज्ञा स्त्री. ] (हिं.) १_कागाज या कपड़े हमारा कोई अधिकार नहीं | दो का 
हक निकाला हुआ' भाग। धज्जी । | फारगती-- [संक्षा सत्री] (हिं) | 

ही घी को तपाने पर निकलने वाली फारना%#+- [क्रि. स.] (६.) है. f 
फाइना [ छ. छ. ] (हि फारम .] (ह) १ 

६ [ क्रि. स. ] (हि.) १-चीरना । ब्रिदीणे- ME जिसमे यह दिख 
सन ः का क को फेलाकर ह क्कि किस स्थान पर नतत ३ 
-'शीचा॥ ३-डुकड़े या धड्जियाँ करना । ३- - पाई का ए. ह 
की गाडे या द्रव पदार्थ में विकार उत्पन्न हाता हता है। ३-बाी पा 
A पानी और सार भाग को अलग करना | हुए उतने अक्र जितने प ताव 
कण [संज्ञा पु.] (पं) गुड़ । छापने के लिए पर्याप्त हों | । 
च नशा पु. | (सं.) खूब रौलाकर गाढ़ा | फारस [संज्ञा पु.] देखो पर्स! ध 

द इघा ऊख का रस । शुक्र । शीर । फारसी [सज्ञा ््री.] (फा.) फारस र 
र [सा ए. ] (अ) १-आर्ना। २-षह | फारा-- [ सज्ञा प. ] (दि) ए 
_ बढ़ावा जिसको मुसलमान लोग ? | ३-देल 


फ्राल । २-देखो “फाल 


हे निपटा हुछ । 
| द (ह) १-फ्राम BE हु 
त बिक द 
देखो “फार्म? । 
| (हं) १-लोहे का वह फल न 
ताहे \ 

श लगा रहता दै । २-कटी डरी | 
हर ` नले दल का कटा हुआ डक 
ह) ह) १-इग। फलांग। २-एक 
हि ता । पेड। फ़ाल मारना-डग 
बॉधना-फलांग मारता | 

i र हुआ । २- 
बर] (ह) १-६ल से जोता हुः 
bs fl खेत में उत्पन्न होने वाला 
। | धं के 
| पत [सत्ता पु.] (सं) बलराम र पुम 
ता हिँ) १-आवश्यकता ₹ अधिक | 
(ES -निकम्मा । जो किसी 


वहत से ज्यादा । २ 


ढं 
ला । फरत बँ 


के योग्य न हो । , 
रई [वि.] का.) फालसे के रंग का । ललाई 
| (एहुए हलके उदे रंग का । 


| पा [ संज्ञा पु.] (माः) छोटा वृत्त जिसंके 

कत्मटर से छुछ बड़े होते है ओर खाने 

गखटमिद्ठ लगते हैँ । 

| प्रि [संत प.] (अ) पञ्ञाघात । अधरंग । 

| ति गिरना-अधरंग रोग होना । 

| ता [संज्ञा पु.] (का.) एक प्रकार का पेय 

| दो गेहूँ के सत्तू से बनता है । 

त [संज्ञ पु.] (सं.) १-फागुन का मद्दीना। 

र्वा नामक सोमलता । ३-अर्जुन का एक 

| गा। ४-अजु नवृत्त | ५-एक तीथ का नाम । 

| ६-पहपति का. एक बघं । 

| rir वा पु.] (सं. शङ्क । 

pr [जा ए ] (सं) अजुन का एकण्नाम | 

| i a १-फागुन मास की 
' प्र | पूवाफाल्गुनी और उत्तराफाल्ुनी- 


ह (हिं.) मिट्टी खोदने का लोहे 
| शा होता है जिसमें काठ का लम्बा बेंटा 
ह ° 

| ई NE करना । फ़ावड़ा बजना- 
(भ फोड़ा ब जाना-खुदाई करना। 
की (हि) (-छोटा फावढ़ा। २- 
| पर [६ द आदि हटाने का काठ का फाबड़ा 
| गीत मन 3. (अं) एक अत्यन्त ज्वलन- 
॥ ३... द्र्य। 

[पिज्ञा पु.] () दूरी । अन्तर। 


4) १-तेज । २-शीघ्र चलने वाला 


शा] (ह) तेल, घी, मरहम आदि में 


कपड़े या रूई का लच्छा या 


| शश हे 

| शक (अं.) बिनाल । पुश्चली। + ) 
कि कि अ.] (हिँ) देखो “ककरन? । 
सः] (हि) दूसरे से फेंकने का 


फिंगक, फिङ्गक [संज्ञा ९.] (पं) फिंगा नामक 


फिंगा [संज्ञा पु.] (हिं.) लाल पंजे, भूरे पर और 


फि [सज्ञा पु.] (त॑. ) १-पाप । २-कोप । ३- 


प्‌ ६३३] 


कास कराम । 


पक्षी । 


पीली चोंच वाला एक पक्षी जो प्रायः डेढ 
बालिशत लम्बा होता है। 


निष्फल वाक्य । 

फिकई [संज्ञा स्त्रीः] (?) बुन्देलखंड की तरफ होने 

चाला एक प्रकार का मोटा अन्न । 

फिकर [संज्ञा सत्री] (हिं) देखो “फिक्र । 

फिकरा [संज्ञा पु.] (अं.) १-वाक्य । 
फिकरा चलाना-धोखा देने के लिए बनावटी 
चात कहना | फिकरा चलना-घोखा देने के 
निमित्त कही हुई वनाबटी बात का अभीष्ट 
फल होना | फिकरा देना या बताना-भाँसा देना 
फिकरे सुनाना, ढालना या कहना-व्यंग्यपूणे 

दात कहना । 

फ़िक्रेबाज (अं., फा.) माँसापट्टी या दमबुत्ता देने 
वाला। 


oN 


फ़िक्रेवाजी [सज्ञा स्त्री.] (अ., फा.) मॉसापट्टी 
देना । दसबाजी। 
फिकार [संज्ञा पु.] (?) फिकई नामक अन्न | 


फिक्रिर+ [संज्ञा स्त्री.] (हिं. देखो “फिक” । 
फिकेत [संज्ञा स्त्री] (हिं) फरीगदका या पटाः 
बनेटी चलाने वाला व्यक्ति। 
फिकेती [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) परदा-बनेटी चलाने 
_ का कार्यं या इुनर। 
फिक्र [संज्ञा स्त्री.] (अं.) १-चिंता । सोच । २- 
चित्त को अस्थिर करने वाली भावना । २- 
यत्न । उपाय का विंचार। 
फिक लगना-विचार या आशंका बनी रहनी | 
फिक्रमंद [चि.].(काः) चिंताग्रस्त। 
फिचकुर [संब पु.] (हिं.).मूच्छा की अवस्था में 
„ह्‌ से फेन निकलना । 
फिट [ञअव्य.] हिँ.) थिक्‌। छी। 
फ़िटफिट-घिक्कार है। 
[वि.] (अं.) १-टीक। उपयुक्त आ 
पर ठीक या पूरा ps हो । ३-जिसके कलः 
पुरजे आदि ठीक हा | 
फिट करना-यन्त्र के पुरजे आदि को यथा: 
स्थान बैठाना। ord 
संज्ञा पुः] (अं.) मिर्गी आदि 
हु या द जिसमें रोगी मुर्डित 
जाता है तथा उसके मुख से भाग आदि निकः 
लने लगते हैं | ठ 
फिटकरी [संज्ञा स्त्री.] (हि) देखो फिटकरी! । 
फिटकार [संज्ञा स्त्री.] (हिं). १ धिक्कार । 
लानत. f २-शाप | कोसना । ३-हलकी मिला- 


बट। भास्‌ । न 
मह पर फिटकार बरसना-किट्ट झुँह,ददोना । 


र फटकार लग ना-शाप लगना | 
(फिटकिरी [संज्ञा सत्री.] (हिं.) सफेद रंग का एक 


फिर 


खनिज पदार्थ जो प्रायः औषध रूप में प्रयुक्त 
होता है। sl 


फिटकी [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-कपड़े की बुनावट 


में से निकले हुए सूत के छोटे-छोटे फुचरे। 
ed । ॐ ३-देखो “फिटकिरी? । 
संज्ञा स्त्री.] (अं.) एक प्रकार की बड़ी 
_ और खुली घोड़ागाड़ी । 
फिट्सन [संज्ञा पु.] (देश.) एक छोटा बृत्त जिसे 
कठसेमल भी कहते हैं। 
फिटा [वि.] (हिं.) १-फटकार खाया हुआ । श्रप- 
मानित । २-श्रीहृत । 
फरिट्टम्‌'ह- अपमानित या लजित होने के 
„~ कारण) उतरा हुआ, फीका या उदास चेहरा । 
फतना [संज्ञा पु.] (श्रं) १-सहसा किसी कारण 
से उठ खड़ा होने वाला उपद्रव । भंगढ़ा। 
र प्रकार का फूल । ३-एक प्रकार का 
न्न 
फितरती [वि.](अं.) १-चतुर | चालाक। २-धोखे* 
_ बाज | फितूरी। 
फिलूर [सज्ञा पु.] (अं.) १-कमी । न्यूनता । घाटा 
२-विकार । खराबी । ३-मगड़ा। उपद्रव । 
फित्री [विः] (हिं.) १-लड़ाका । कगढ़ाल। २- 
म फसादी । उपद्रवी । 
फ़िदवी [ब्रि.] (फा.) आज्ञाकारी । [संज्ञा पु.](फा.) 
सेवक | दास। 
फिद्दा [संज्ञा पु-] (हिं.) देखो 'पिदा!। 
फिनिया [संज्ञा सत्री.] (हिं.) कान में पहनने का 
एक गहनां। 


छोटी नाव | 

फिया# [संज्ञा स्रः] (हिं.) तिल्‍्ली। प्लीहा। 

फिरंग, फिरङ्ग [संज्ञा पु] (हिं) १-यूरोप' का 
प्राचीन देश । २-गरमी या आतशक नासक 
रोगा (बरक) ! 

फिरंगवात, फिरङ्गवात [संज्ञा पु.] (स.) बात से 
उत्पन्न फिरंग रोगा । 

फिरंगिस्तान [सज्ञा पु.] (हिं.) फिरंगियों का देश 
यूरोप । 

फिरंगी [ बि. ] (हिं.) १-फिरंगदेश का रहने 
र । न । २-फिरंगदेश का । ३-फिरंग 
देश में उत्पनन। _, . 
[संज्ञा ए.] (हि) फिरंगदेश का निवासी | 
युरोपियन। 
[ संज्ञा स्त्री. ] 
बनी तलव।र। 

फिरंट [बि.] (हिं) १-फिरा हुआ। बिपरीत । 
बिरुद्ध । खिलाफ | २-विरोध या भाडे पर 


आमादा। , 
फिर [क्रि. बि] (हिं.) १:एक बार हो चुकने पर 


(हिँ.) विलायत या युरोप की 
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फिनीज[ संज्ञा सत्री.] (हिँ.) दो मस्तूल वाली 


फिरक ; | 
एक वार ओर । एुन:। दोबारा । २-भविष्य में 
या आगे किसी समय । ३-पीछे | अनन्तर । 
उपरान्त । ४-तय उस अवस्था में । ५-आगे 
बढकर और आगे चलकर । ६-इसके अति- 
रिक्त | इसके अलावा | 
फ़िर फिर-बार-घार। कई घार । फिर क्या है- 
तय ठीक है । 
फिरक [संज्ञा स्त्री:] (हि.) एक प्रकार की छोटी 
हैः देहाती गाड़ी । 
फिरकना [क्रि. अ्र.] (हिं.) १-नाचन। । २-किसी 
गोल वस्तु का अपने केन्द्र पर घूमना । लट्ट, 
के समान चक्कर खाना । 
फिरका [ संज्ञा प. ] (अं.) १-जाति । २-जत्था । 
३-पथ । सम्प्रदाय । 
फिरकी [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-कील के आधार 
पर घूमने वाला गोलाकार टुकड़ा । २-वहू 
खिलौना जो खूब चक्कर काटता हूँ । फिरहरी 
३-चकई नामक खिलौना । ४-चरखे में का 
चमड़े का गोल टुकड़ा | ४-कुश्ती का एक पेंच 
६-मालखंभ की एक कसरत | 
फिरकी का नक्कीस-मालखंभ की एक कसरत 
फिरता [संज्ञा पु.] (हिँ) [ स्त्री. फिरती ] १- 
वापसी । २-श्रस्वीकार । 
[वि.] (हिं.) लोटाया हुआ। 
फिरना [क्रि. अ.] (हिँ.) १-इधर-उधर चलना या 
डोलना । भ्रमण करना । २-टहलना । सैर 
करना । विचरना । ३-चक्करं खाना | घूमना । 
` ४-पीछेकी ओर से लौटकर आना | वापस 
होना । ५-ऐंठ। या मरोड़ा जाना । ६-मुड़ना। 
घूमना । ७-दूसरी ओर हो जाना | ८-उलटा 
या विपरीत हो जाना । ६-लड़ने श्रथवा 
सामना करने के लिए सन्नद्ध दो जाना। १०- 
किसी वस्तु पर पोता, चदाया या लगाया 
जाना । ११-अपनी बात पर दरृढ न रहना। 
१२-भुकना या टेढ़ा होना। १३-प्रचारित या 
घोषित होन। । १४-इधर से उधर स्पशे करते 
हुए जाना । 
किसी ओर फिरना-प्रवृत्त होना । जी फिरना- 
चित्त उचाट या विरक्त द्वो जाना। सिर फिरना 
बुद्धि भरष्ट होना। 
फ़िरनी [संज्ञा स्त्री.] (फा.) पिसे हुए चावलों को 
दूध में पकाकर बनाया जाने वाला खाद्य पदार्थं 
फिरवा [सज्ञा पु.](हिँ.) १-गले में पहनने का एक 
श्राभूषण | २-तार के कई फेरे डालकर बनाई 


हुईं अंगूठी । 

फिरवाना [क्रि, स.] (हिँ.) फेरने या फिराने का 
काम फरना | 

फिराउ [त्रि.] (हिं.) १-फिरता हुआ । वापस 
लौटाया हुआ । २-( बह माल ) जो फेरा जा 
सके । 

फिराक [संज्ञा पु.] (अ्रं.) १-वियोग | बिल्योह। 
२-चिन्ता | सोच । खटका | ३-खोज | टोह्दू। 

फिराक में रह ना-खोज में रहना । 


( ६३४ ] 
फराना [क्रि. स.](हिं.) १-इधर से उधर डुलाना 
२-रहलाना । सैर कराना। ३-ऐंठना या 
मरोड़ना । ४-पलटाना । लौटाना । ५-एक 
से दूसरी ओर करना । घुमाना। ६-चक्कर 
दिलाना। बारत्रार फेरे खिलाना । ७-देखो 
~ रना!। 
फिरार [संज्ञा पु.] (अं.) भागना । भाग जाना। 
__ किरार होना-भागना। 
फिरारी [वि.] (फा.) १-भागने वाला । भगोड़ा। 
२-दण्डभय के कारण भागता फिरने वाला 
(अपराधी) । [संज्ञा स्त्री.] (देश.) ताश के 
खेल में एक चाल में होने बाली उस बार की 
जीत। 
फिरि#+ [क्रि. वि.] (हिं.) देखो “फिर? । 
फिरियाद# [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-दुहाई । पुकार। 
२-वेदनासूचक शब्द । हाय । 
फिरिरता [संज्ञा पु.] (फा.) देवदूत । 
फिरेहारा [ संज्ञा पु. ] (हिं) लाल छाती और 
काली पीठ वाला एक पक्षी । 
फिरिहरीक [ संज्ञा सत्री. ] (हिं.) फिरकी नामक 
बच्चों का खिलौना । 
[कराह [सज्ञा स्त्री.] (देश.) दरतूरी । 
को [संज्ञा पु.] देखो फिरका! । 
फिलासफी [सज्ञा स्त्री.] (अ.) १-दशेनशास्त्र। 
२-सिद्धान्त या तस्वं की वात । गूढ वात । 
फिल्ली [सञ्ञा स्त्री.] (देरा.) १-जुलाहों के करघे 
में लगने वाला लोहे की छड़ का एक टुकड़ा । 
_ २-+षिडली। 
फिश [अब्य.} (हिं.) घृणासूचक अव्यय । धिक्‌ 
[फस [ब्रि] (हि.) कुछ नहीं (व्यग्य में) । टॉय- 
टॉय फिस-बहुत बातें होने पर परिणाणम 
शून्य के बराबर | फिस हो जाना-द॒वा हो जाना 
फिसड्डी [बि.] (हिँ) प्रतियोगिता प्रयत्न आदि 
में सबसे पीछे या पिछड़ा हुआ । 
फिसफिसाना [क्रि. अ.] (हिं) १-शिथिल या 
ढीला होना । २-फिस होना । 
फिसलन [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) १-फिसलने की 
क्रिया या भाव | रपटन। २-चिकना स्थान 
` जहां कोई वस्तु ठहर न सके । 
फिसलना [कि.श्र.] (हिँ.) १-चिकनाहट के कारण 
कोई बस्तु अपने स्थान पर ठर न सकना | 
आगे बढ जाना । २-लोभ से प्रवृत्त होना । 
जी फिसलना-मन मोहित होना । [बि.] (हि) 
~ बहुत चिकना। जिस पर से फिसल जाँ । 
फिसलाना [क्रि, स.] (हि) किसी को फिसलने 
में प्रवृत्त करना । 
bs फिहरिश्त ठ संज्ञा रत्री.] (फा.) सूची 
हे [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'फेफड़ाः । 
[ब्य,] (अ.) पतयेक । हरएक । [संज्ञा स्त्री.] 


५ हट 
(है) “डापन । ह्कापन। निडृष्टता । इः | फुकाना [क्रि. स.] (हिं) * 


उलाहना | जैसे 
जद ४ 
नहीं आनी चाहिए, "द है 
हए। kh 
न [वि.] (हैं.) ¦ 
२-जो चटकीला या ह 
३-कांतिरहित्‌ । प हे 
४-प्रभावद्दीन् | व्यथे । 
फीता [संज्ञा पु.] (फा.) १.3 
की पतली घञ्जी या पैर पक 


फ़ 
परत को लपेटने के ज 
कनारा या कोर | 
vt [ सा जरी. ] (ह 
"१न [संज्ञा स्त्री.] (मा) देखो 'फिल 
फीरोजा [संज्ञा ए ए 
कार पु.] (फा.) हरपन हिए 8९ 
0 रत्न या नग। पेरोज । हरि हक 
डा [संशा पु.] (का) हाथी। | 
गेलखाना [संज्ञा पु.] (र) बह ५७ 
कील बांधा जाता है। i पाओ? 
| की [संज्ञा पु.] (रा ) एक रोग कि 
क कलर हाथी के पैर के समान होत | 
रागाया [संज्ञा पु.] (का) (दो ष 
मोटा खंभा। २-दखो 'फीलपा। 
फीलवान [संज्ञा पु.] (फा.) हथीवात। 
फीली [संज्ञा स्त्री.] (हं) घुटने के बे 
का भाग । 
फील्ड [संज्ञा पु.] (अं) -मैदााक्े। 
गेंद खेलने का मैदान। 
फील्ड-एंम्वुर्लस [संज्ञा पु.] (अ पक्षो 
सेना के साथ रहने वाला चिरिससा 
में घायलों की मरहम-पट्टी बी 
मैदानी अस्पताल | 
फीरू [संज्ञा स्त्री.] (श्र) (-४।ुत 
क उजरत । पारिश्रमिक। 
न+ [संज्ञा सत्री. (हिं) फू ही 
या भाव | २-दाह । जलन | हर 
हि) (-पूत् गा मे 
फुकना [क्रि. अः] (हिं.) [फू को 
[संज्ञा पु.] १-वह न जि की ki 
हवा अग पर छोड़ते ६। 5 वय 
धारियों के शारीर का बरद 
हे मृत्र रहता है । का Pe 
फु कनी [संज्ञा स्त्री. (€:) ५ 
आदि की वह नली जिसे 
दहकाने के लिए श्राग 
ee भाथी | है 
फु्करना [क्रि, ्र.] (हिं?) $ 
_ से हवा छोड़ना | ह) १ को 
फॉकवाना [क्रि. स.] (ह? व ह 
> दूसरे से कराना | स्मुर्द 
आका निकलब्राना | * 
. करवाना | 
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[ ६३४ ) 


; न 'कह्काए। फुट [वि.] (हिं.) देखो 'फुट!। 
हि फुट्टौल [बि.](हि.) ९ से 
[ans ह) १-डरी, झालर आदि | फु hi -॥( है.) १-भुएड या समूह से अलग। 
व 2 लिए वना हुआ फूल के अकेला रहने वाला | २-जिसका जोड़ा न द्दो। 
(रे पर शोभा | म्बा । २-कोड़े की डोरी ३-सभागा । फुटे भाग्य का | 

एब 5 दी डण्डी के बीच की | फुत्कार [स जञा पु.] (सं.) साँप, बेल आदि के मुँह 
री गाँव । a या नाक के नथनों से बलपूर्वक वायु के बाहर 
ह ही गांठ निकलने से उत्पन्न शब्द । 


é प त्री, |; र्का : ~ 

il ] (है) (-गाँठ। फंडा । २- | इछत [संज्ञा सत्री.] (सं.) देखो 'फुत्कार! । 

fi [ ह एद्कना [क्रि. अ.](हिं.) १-उल्ल॒ल-उछलकर कूदना 
री 7] छोटा फोड़ा कुडिया २-हषे जा उमङ्ग में फूले न समाना । 

गी पर त्री, | ७९ * | द्की फ ne ~ _ ~ ~ 
a ] (ह देखो कद्र! | 3 [संज्ञा सत्री] (हिं.) फुदकने-उद्चलने वाली 
| ५ Ce ह ५-फुकने की क्रिया | ३ एक छोटी चिड़िया का नाम। 
| [सता सर हर न 5 838 स्त्री.](हिं.) वृक्ष या शाखा का 
०0 [CS ह्स्सा 

| है. श्र.] (हिं.) देखो 'कु कना! । फन [च हिं.) फिर | पुन 
पु.] (हिं)) देखो 'फुकना? | उन [अन्यः] (दवि) फिर | पुनः । 

CI (हिँ) देखो 'फु काना!। इुंनगी [संज्ञा स्त्री] (हिं.) वृक्ष और वृक्ष की 
i [ ल] (हि) देखो कनी कं शाखाओं का छोर वाला भांग । अंकुर । फुनंग 
व हे) यह सूत या रेशा जो | गिं उ] (हं) देखो (कदा 
| संता पु. || फष्फसो सः [.) फेफड़ा । 

ल, चटाई आदि बुनी हुई बस्तु के | 5.5 [स बा छ] (सं) फेफड़ा। 
टू 3) 


| दृ निकला रहता है । फुफद। [संज्ञा स्त्री.].(हिँ.) वह डोर जो लहुगे के 
| [बि] (हि) १-जिसका जोड़ा या युग्म न 
| ते ।२-एकाकी | अकेला । ३-जो किसी क्रम 
| # हो । परथ | अलग | ४! 

[सा पु. | (अं.) लम्बाई की एक नाप जो 
| प्राह इच के बराबर का होता है । 

ए, पुटकल [वि.] (हिं.) १-जिसका जोड़ा 
| उदो।फुट। विषम । अकेला । २-अलग | 
| पक। २-कई प्रकार का मिलाजुला। ४- 
| गोड्ाथोड़ा। धोक को उलटा । \ 

| [मा पु.] (हि.) १-फफोला । छाला । २-' 
| प, मक्का, उवार आदिं का लावा। 

| [पता पु. ] (देरा.) गन्ने का रस पकाने का 
| ऋह। 


इजारबन्द या स्त्रियों की साड़ी में कसी जाती 

है 

हा 
फफकाना [क्रि. अ.] (हिं.) देखो 'फुफकारना?। 
फुफकर [संज्ञा पु.](हिं.) सांप के मुँह से निकली 

हुई हवा का शब्द । फुं कार। पुत्कार। - 
फूफूकारना [क्रि. च.] (हिं.) सांप का क्रोध में 
फू-फू करते हुए म्‌ ह बढाना । फुल्कार करनां। 
फुफीक [संज्ञा स्त्री. ] (हिं.) देखो 'फूफी! | 
फृफुनी [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो 'फुेदी' | 


कुर 


| EE A है कि, Es 
CS स्री.] (हि.) १-किसी बस्तु पर पढ़ा [सज रस का 

| पाओ छोटा दाग या दाना । २-फुदकी परों का शब्द । + [वि.] सत्य | सच्चा | 
| गा छोटी चिडिया । फुर्‌कत [संज्ञा स्त्री.] (अ) वियोग । 


फरकना [क्रि. सः] (हि) किसी वस्तु को सु मे 
चवाकर सांस के जोर से थूकना । 
फुरकाना [क्रि. स.] (हिँ. देखो 'फड़काना! | 


फु रती [संज्ञा सतरी.] (हिँ) तुरन्त या चटपट काग 
र के की नस या भाव | शीघ्रता । भ 
फुरतीला [वि.] (हि.) [स्त्री- इली] जद 
` क्वार्य झटपट निपटाने वाला | जिसमें फुर' 


हे संज्ञ। सत्री. ] (अं.) चह टिप्पणी जो 
| लेस अथवा पुस्तक के पष्ट के नीचे 
| ञी दी जाती है । 

| (इका पु.] () १-शहर में सडक के 
|. और की पटरी जिस पर मनुष्य पेदल 

| ।-गइद्। , ° 
| } | षत © 
| छी (अं) हवा भर कर फुलाई 


द्‌ 
NO जिसे 


[ “A 6 


Eo 

म i प्र की ठोकर ै से उछाल हो। है से 

हि 5, ४) ut कलना | 
एए] (हिं.) तभेद । फट । इ क्रि ड । चमक उठना । 
BEET र हे है ना। रे-प्र / )> 
i त हि) (-सुना हुआ मटर या ¦ !:. झलक पड़ना । ३-फडुकना | स न । 
ला खिलने से छिलका फट | उच्चरित होना | मुख से शब्द करे या 

[ ] § हि का भुना हुआ चर्बस | - | ५-सत्य ठहुरना | पा Fa 

"खो पुटः । ॥ » ~ असर करना | >-सफल हीचा '_. 


क ; फुलघुही 
फुरफुर [संज्ञा स्त्री. (हि.) (-जड़ने मे पैसे की 
फरफराहट से होने बाला शब्द | २-पर आदि 
le की रगड़ से उत्पन्न शब्द्‌ | 
अशना [क्रि. च.] (है.) १-'फुरकुर' का शब्द 
दाना। पररा का शब्द होना। २-किसी हल्की 
चरतु का लहराना । [क्रि, स.] १-कान में 
रूइं की ररी फिराना । २-पर था हल्की 
वस्तु से 'फुरफुर’ करना । 
अरा [सञ्ञा स्त्री.] (हि.) पंख फइफडाने 
या "फुरफुर शब्द होने का भाव | 
फुरफूरी [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) इरफुराहूट । 
फुरफुरी लेना-उड़ने के लिए पंख हिलान। । 
फरमान [ संज्ञा पु. ] (हिँ.) १-राजाज्ञा | फरमान 
२-सनद्‌। मानपत्र । आज्ञा | आदेश । 
आ स.](हिं.) फरमाना। 
फुरसत [संज्ञा पु.] (अ.) १-कोई काम न होने की 
अवस्था । अवकाश | अवसर | समय । ३- 
निइत्ति । छुट्टी । ४-रोग आदि से छुटकारा । 
आराम । eh 
फुरसत पाना-नोकरी से छूटना । फुरसत से- 
खाली समय में | बिना जल्दीबाजी के । 
फुरहरना# [क्रि, अ.] (हिँ) स्फुरित होना । निक- 
लना। 


फुरहरी [संज्ञा स्त्री.] (हि.) १-पत्तियों का परों को 
फुलाकर फड़फड़ाना । २-फड़फड़ाहट । फड़कना 
३-देखो 'फुरेरी) | ४-केपकेंपी | 
फुरहरी लेना-कॉपना | थरथराना । 
फुराना [क्रि. स.] (हिं.) १-सत्य ठहराना। ठीक 
उतरना। २-प्रमाणित करना । [क्रि. अ.](हिः) 
र देखो “कुरना?। 
फृररी [सज्ञा स्त्री.](हिं.) १-सींक जिसके छोर पर 
हलकी रूई लिपटी हो ओर दवा, इतर आदि 
में डुबोकर काम में लाई जाय। २-शीत, भय 
आदि के कारण रोमांच के साथ होने वाली 
कँपकेपी। ३-होरायार होना । सहसा चौंकना 
फुरेरी आा-भय, सरदी आदि के कारण 
कॅपकेपी होना । एुरेरी लोना-१-चिड़यों का 
पर फड़फड़ाना । २-रोमांचसहित कॉँपन[। 
फुती [सज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो “फुरती?। 
कुसंत [संज्ञा स्त्री.] (ह.) देखो “फुरसत? | 
फूलंगो [संज्ञा स्त्री.] ( हिं.) विना बीज बाली 
~ जंगली भाँग का पौधा । *' 
फूलका [संज्ञा पु.] (हिं.) १-हलकी, पतली झर 
> कली हुई रोटी । २-छाला। फफोला। ३-छोटा 
कड़ाह जिसका उपयोग चीनी के कारखाने में 
होता है । मु 
फलकारी [सा स्त्री.](हिं.) साधारण मलमल पर 
® दीन रेशम से वूटियां काढा हुआ कपड । 
ली.](हि) फूलों पर उड़ती फिरने 
ET क चिड़िया। यह नीलापन 
लिये काले चमकते रंग की पतली और लम्बी 
चोच वाली होती है) 
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फुलझड़ी, फूलभरी 
फुलझड़ी, फुलभरी [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-एक 
प्रकार की आतिशवाजी जिसमें से फूल के 
समान चिनगारियां भड़ती या निकलती हे। 
२३-मगड़ा लगाने वाली बात । 
फुलनी [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) ऊसर भूमि में उगने 
वाली एक प्रकार की बारहमासी घास । 
फसरा [संज्ञा पु.] (हिं.) फूँदना। * 
फलपर [संज्ञा पु.](हिं.) एक प्रकार का वस्त्र जिस- 
पर रेशमी फूल बने या कढ़े होते हैं । 
फुलवाईअ [सज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो 'कुलवारी?। 
फूलवाड़ी [साज्ञा स्त्री.] (हिँ.) देखो 'कुलबारी! । 
फुणवारॐ# बि.] (हिं.) प्रफुल्ल । प्रसन्न । 
फुलवारी [संज्ञा स्त्री.] (हि) १-पुष्पवाटिका। 
वह बगीचा जिस में फूलों के पौधे बहुतायत 
में हों। २-कागज के बने फूल और पेड़ जो 
शोभा के लिए बरात के साथ चलते हें। ३- 
बालबच्चे ओर परिचार के लोग । ४-अनु- 
थायियों का समुदाय । 
फुलसरा [संज्ञा पुः] (हि.) एक प्रकार की चिड़िया 
जिसका शरीर काला और सिर पर सफेद छींटे 
होते हैं । उलो 
फुलसु घनी, फुलसु घी [संज्ञा स्त्री.] (हि. फुल- 
चुही नामक चिड़िया । 
ऊलहारा [संज्ञा पु.] (हिं.) [मत्री. फुलहारी] माली 
फूलीग [संज्ञा पु.] (हिं.) एक प्रकार की भाँग । 
फुलाई [स-्ञ स्त्री.] (हिँ. १-फूलने का भाव । 
। २-देखो 'सरफुलाई'। ३-खुखंडी। ४-एक 
| प्रकार का बबूल । 
फुलाना [क्रि. स.] (हिं.) (-किसी बस्तु के विस्तार 
को उसके अन्दर वायु आदि का दबाव 
पहुँचाकर बढाना । २-किसी को पुलकित या 
आनन्दित कर देना । ३-किसी में गवे उत्पन्न 
करना । ४-फूलों से युक्त करना । कुसुमित 
करना । मुँह फूलाना या गाल फ़ुलाना-क्रोध 
प्रकट करने बाली आकृति बनाना । [क्रि. अ.] 
(हिँ.) देखो “कूलना' । 
फुलायल% [सःज्ञा प.] (हि.) देखो “फुलेल । 
फुलाव [संज्ञा पु.] (हिँ.) फूलने की क्रिया, भाव 
या अवस्था । उभार या सूजन । 
फूलावट [संज्ञा स्त्री. (हिँ.) फूलने की क्रिया या 
भाव! 
कुलावा [संज्ञा पु.] (हिँ.) फूल-झुं दने लगी बहू 
> जोरी जो स्त्रियों के बालों में गुथी जाती 
है | खजुरा । 
फूलिंग# [संज्ञा पु.] (हि) चिनगारी । 
फलिया [ स॒ज्ञा स्त्री. ] (हिं.) १-कील अथवा 
> डाटा जिसका ऊपरी भाग फूल के समान 
फैला दो । २-लोंग. के आकार का कानों में 
पहनने का गना | ३-फ,ल के समान फौला 
हुआ कील़ का ऊपरी भागा । 


फलिसकेप [संज्ञा पुः] (अं.) एक प्रकार का चिकना 
5 ~ = - > 
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[ ३३६ ] 
कागज जो अठारह इंच लम्बा और 
इंच चौड़ा होता है। 
फुलुरिया [संज्ञा सत्री.] (देरा.) छोटे बच्चों के 
चूतड़ के नीचे बिछाने का मोटा कपड़ा । गंड- 
तरा। 
फुलेरा [संज्ञा प.] (हि) देवताओं के ऊपर लगाने 


2, | ध 
की फाल की बनी छतरी । शा उ. (हि) १ ए \ 
_ nN a < जि ससं ङ | Kl h 
फुलेल [संज्ञा पु.] (हिं.) १-फलों की महक से पतली ज देवाव के प्य | 
बासा या सुगन्धित किया हुआ तेल । २-एक निकल कर गिरते चौरे जोर पे शो 
बृत्त विशेष जो हिमालय पर कुमाऊ से दार- छींटा। । २ | \ 


जिलिग तक होता है.। 


फुलेली [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) कांच आदि का ब्द 
पात्र जिसमें फुलेल या सुगंधयुक्त तेल रखा 


जाता है। 


फुलेहरा+ [संज्ञा पु.] (हि.) उत्सबों के अवसर 


पर द्वार पर लगाने के सूत रेशम आदि के 
बने हुए भब्चेदार बंदनवार । 


फुलौरा [संज्ञा पु.] (हिं.) पकौड़ा । बड़ी फुलोरी । 


फुलौरी [संज्ञा सत्री.] (हिं.) चने या मटर आदि के 
वेसन की वरी या पकोड़ी । 

क्ल [वि.] (सं.) १-फूला.या खिला हुआ । विक 
सित । २-प्रसन्न । 

उन्लदाम [ संज्ञा पु. ] (सं.) उग्नीस अक्षरों का 
एक वणवृत्त जिसके प्रत्येक चरण में ६, ७, 
५, ६, १०, ११ तथा १७ बां बणे लघु होता है 

फुल्लन [वि.] (सं. वायु से भरा हुआ । 

फुन्ललोचन [बि.] (सं.) (आनन्द से) विकसित 

, नेत्रों वाला। 

फुर्ला+ [संज्ञा पु.] (हि.) १-चावल या मक्का 
की भुनी हुई खील । २-आंख की पुतली पर 
सफेद दाग जिससे कम दीखने लगता है । 

फुन्लारबिंद फुल्लारविन्द [ संज्ञा स्त्री. ] (सं) 
फूला हुआ कमल । ई 


फुल्ली [संज्ञा स्त्री.] (हि.) १-फुलिया । २-फल 
के आकार का कोई आभूषण । ह 

ऊँपारा [ संज्ञा पु. ] (हिं.) देखो 'कुदह्दारा? । 
उस [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) धीमा और अस्फट स्बर। 
ल आवाज । ® 

[रना फू 

काल) क्रि. श्र. ] (हिं.) फेक मारना । 
सको [सञ्ञा स्त्रो.] (हि.) अपान बायु 

.] (हि.) अपान वायु | पाद 

ऊँसड़ी [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'फुचड़ा! | । 
फुसफुसा [वि.] (हिं.) १-जल्दी टूटने अथवा चूर" 


धीमे स्वर से कान में कुछ कहना । 


अनुकूल करना । ३-किसी कों 


प्रवृत्त करने के निमित्त इधर-उधर की बातें फूटन [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) 


फूई [संज्ञा स्त्री.] (हिं) {गी र | 


फूट [स ज्ञा 


ho [संज्ञा स्त्री.] (हि.) रेहो ह 

९% [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) (पल: 
सवेग छोड़ी हुई र । स 
सांस मंत्रादि पढ़कर बोही है... 


फूँक निकल जाना-प्राणांत ८ 
। आगणात दोना | ल 


जाना 


यौ ०~ भाड क-मंत्र-तंत्र का अ 


दकया [कि. स.](हिं.) (थोड़ा हा 
कर जोर हवा छोड़ना । त्रश 
कर किसी पर फू'क मारना | ञी 
अस्म करना । ४-फू क मारकर दा ; 
अज्वलित करना। ५-मुख से इञा ३ 
वाले बाजों फो फू ककर बजाना पे 
क कना । ६-रासायनिक रीति से धाकर 
भस्म करना । ७-नष्ट या बात्रा ह 
८-जलाना । सताना। दुख देग। (४ 
ओर फैलाना या प्रचारित कजा। 
फूँक फूँक कर पैर रसना-बडी साइ 
कोई काम करना | 
यौ०-एँ कना तापना-व्यथ खच इप। 


फू का [संज्ञा पु.] (हि.) १-९क परह छि 


बांस की नली में तीदण पपियंमा 
और याय मैंस आदि के लगमे ह| 
फू कना जिससे वे स्तन में दूध ब! 
और सारा दूध बाहर निकल ्ाये। रा 
से आग पर फूक मारना। ३-व६ का 
नली जो फूक मारने के उपयोग में हा 
है । ४-फफोला । फोड़ा | 


फूद [संज्ञ सत्री .] (हिँ.) फु दना il 
फूं दा% [संज्ञा पु.] (हिं)) १-९ 


[| 


२-फुफु दी | नीबी | 


ः EE 
फ़द फुदारा-फूदने वालो । कुरव 


| 


फफूदी | भुकड़ी। | ह 
स्त्री] (हिं.) १-फूटते £ हे 
भाव । २-विरोध अथवा न दी ¢ 
होने वाला भेद! 3 
ककड़ी जो पकने पर फट जी 7९56 
फटफटक-श्नबन । Fe) | 
विरोध या वैमनस्य उतर 


| 
खिलना-पकक्षर दरकगी £] 
{~व द 


द-शरीर के जोडों 


तेगा 

हारी ए। 

i १-मम्त होना । दरका । ह 
ह के धात आदि से i 
नद् १9 र कना ड 

4 pi Ea तु का न जिनमे 
का क्यो कम कर हो। 
रोता वीं तो देकर 5 
न॑ 
दाइन 
ज्ञा के 


मेके कारण आवरण फार्डक 
{ > में दाने अथवा लत 
ता ६-विकसित या प्रस्फुटित 
ट होना ६ ना | ७-अंकुर शाखा 
तीर) जिलमा। बाला ६ 
४ ८-विखरना | फीलीना | ६ 
तिह साथ छोड़ना । 
हहर अ RS शीदशा मेंन 
(युक्तया मेलमिलाप कदे ` 
ता।-रद का सुख से निकलना। १२- 
पनाम से शबद निकलना । ९४ 
रहयाप्रट होना । १४-जोर्डा में हद 
के (न्बाँव, मेड आदि का दूट जाना | 
(नगत का प्रकट हो जाना । (८- 
पत होड़ दूसरे के पत में हीना । 
| तिया $2ना-उङ्गलियां चटकाई जाना | 
| (रे श्रोंत की ताश-कई बेंटों . में से बचा 
। ए बटा 

यो न भाना-जरा भी न सुद्दाना । 
झू बु लगना। फूटी शरँखों न देख सकना- 
| झता | कुदना | फूदफ टकर रोना-अतिशय 
तप करना बहुत अधिक रोना । 
| [वि.] (हिं.) [स्त्री. फूटी] दृटा हुआ। 
| इ हुआ । भग्न । [संज्ञो पु.] १-खेत में 
' कर गिरी हुई बालें | २-जोड़ों का दद । 
kil [ना पु.] (सं.) मुख से हवा छोड्ने 
| | फुफक।र। 
i पु.] (हिं.) [स्त्री. फफी] पिता की 
व फफी का पति | पिता का बहनोई। 
के i (हि) पिता की बहिन । बृश्रा | 
। i स्री] (हि) फूफी । बुझा । 
[eae 
| तिने ताल पखाइ्या का होता हँ 
(प्त | ७..." करने की शक्ति ह्दोती 


EES] 


भे i “आटे चीनी आदि 
रिय । Rt का मासिक रज | पुष्प । 
ऐ।१, ५ “°-घुटने या पैर की गोल 
ष हेड्डयँ जो शव जलाने के 
| पे ३३३ उती है । १२-तांबे और 
tr बाली गिर बल 

ल श्र SR भांग की पत्तियाँ। 
न शोभाः फी गोल गाँठ अथवा 
| ] भा के निमित्त र कड़ी 


फूलदान [संज्ञा पु.] 


[ ६३७ ] 
आदि सें जड़ते है । १४--कुष्टरोग के 
कारण शरीर पर पड़ने वाले सफेद अथवा 
लाल दाग । १६-किसी पतले पदार्थ को सुखा- 
कर जमाया हुआ पत्तर या वरक । २>मथानी 
का शअ्रग्रभाग जो पुष्पाकार होता है। १८- 
बह्‌ मद्य जो पहली बार उतारा हो। 


फेकरनी 
फ लना-फलना-धन से सम्पन्न और संतान 
के सुख से सुखी होना । फ़लना-फलना- 
प्रसन्‍न होना। फूला फिरना-ग्व या घमंड 
में रहना । फलं -फ़ले फिरना-श्त्यधिक 
प्रसन्न होकर घूमेना या रहना । फ़ल अङ्ग न 
समाना-बहुत प्रसन्न होना। ° 


हल श्ना-फूल लगना । फूल उतारना-फूल | फूेपान [ वि. ] (हिँ.) (फल अथवा पान के 


तोड़ना । फूल करना-(दीपक) बुझाना। फूल 


समान) सुकुमार या कोमल । नाजुक । 


उठना-खतक की जलो इई हड्डियों को गा | फूलविरंज [ सज्ञा ए. ]| (हं) १-एक बार का 


में बहाना | फूल की थाली वजना-आनन्दो- 
त्सव होना । फूल चढाना-फूलों से पूजा 
करना । फूल चुनना-फूल (तोड़कर ) एकत्र 
करना | फूल भड़ना-मघुर ओर प्रिय शाब्द 
बोलना । फूलपान-सा-्रतिशय कोमल। फूल 


धान । २-एक रागिनी । 


फूलभाँग [संज्ञा स्त्री.] (हि) हिमालय पर आने 


वाली एक भाँग विशेष । 


फूलमती [संज्ञा स्त्री.] (हि.) एक देवी का नाम 


पड़ना-१-शुल जली बत्ती होना । २-सफेद | फूलवारा [स ज्ञा पु.] देशा.) चिउली नामक पेड़ 


धन्ये पड़ना। फूल सा-हलका, सुन्दर ओर 
कोमल । फूल सूंघकर रदना-वहुत कम खाना 
फूलों का गहना-१-फूलों की माला आदि 
सजावट या सिंगार का सामान । २-ऐसी सुकु- 
मार और कमजोर वस्तु जो थोड़ी देर की शोभा 


के लिए ह्रो । फलों की छुडी-वह छड़ी जिसमें 
फूलों की माला लिपटी रहती है । फूलों की 
सेज्ञ-बह शास्या जिस पर सजावट और कोम- 
लता के लिए फूलों की पंखुड़ियां बरी हवं । 

[संज्ञा स्त्री.](हि.) १-फूलने की क्रिया या 
भाव । उत्साह । उमङ्ग | आनन्द | प्रसन्नता 


फूलकारी [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) बेलवडे बनाने का 


कास । 


फूलगोभी [सज्ञा स्त्री.](हिं.) एक प्रकार की गोभी 
` जिसमें मंजरियों का बंधा हुआ ठोस पिंड 


फूलसँपेल [ बि. ] (है.) जिसके i विरुद्ध 


दिशाओं में फैले हों (गाय या मेंस) । 


फूला [संज्ञा प.] (हि) १-खीला। लाबा।, २- 


गन्ने का रस पकाने का कड़ाह । ३-एक नेत्र 
रोग जिसमें पुतली के ऊपर सफेद दग या 
छींटा सा पढ़ जाता है। फ, ल्ला । फूली | ४- 


पत्तियों को द्दोने बाला एक प्रकार का रोग। 


फूली [स ज्ञा सत्री.] (हिं.) १-आँख की पुतली पर 


पड़ा हुआ दाग या छींटा जिससे कुछ कम 
दिखाई देने लगता है । २-एक प्रकार की सजनी 
३-एक प्रकार की रूई । 


फूवा [सज्ञा स्त्री.] (हिं.) फूफी । बुआ । 
फूस [संज्ञा पु.] (हिं.) १-लम्बी और सूखी घास 


जिससे छप्पर छाये जाते हैं । २-सूखा ण । 
तिनका । 


होता है। यह तरकारी बनाने के काम आती | फूहड़ [वि.] (हिं.) १-जिसे भली भांति काम करने 


हँ। 


फूलडोल [सङ्गा पु.] (हिं.) चैत्रशुक्ल-एकादशी 


के दिन मनाया जाने वाला एक उत्सब जिसमें 
श्रीकृष्ण के लिए फूलों का झूला सजाया जाता 
हे। 


आदि का एक विशेष प्रकार का पात्र जिसमें 
कालों का गुच्छा रखा जाता है। गुलदान। 

चर में देवताओं के सामने 
२-बह बरतन जिसमें दे 


फ ल सजाकर रखे जाते है । 


फूलदार [वि.] (हिं.) जिसपर बेल-बूटे या फलः 


पत्ते आदिः काढे या बनाये गये हों । 


फूलना [क्रि. श्र.] (हि.) १-फालों से युक्त होना । 


ंखुड़ियों का 
मित होना । २-(फल की) पंखुड़ि रा 
कना खिलना | विकसित होना। ३ 


के भाग का हवा, जल 
किसी वस्तु के भीतर फौल जाना या 


का ढंग न आता हो । बेशऊर । २-देखने में 
भहा या बेढंगा। ३-कथन या वात्तालाप में 
अश्लील । गन्दा | 


फूइड़पन [स ज्ञा स्त्री.] (हिं ) फूहड़ होने का भाव 
फूहर+ [वि.] (हैं.) देखो 'फ,हड़! । 

फूलढोंक [स-ज्ञा ए.] (?) एक प्रकार की मछली । | फूहा [संज्ञा पु,] (देश.) रूई का गाला । 

(हिं.) १-धालु, काँच, मिट्टी | फूही [सांज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो 'फुहार! । 

फेक [संज्ञा रत्री.] (हिं.) फेंकने की क्रिया या भाव 
फेंकना [क्रि. स.] (हिं.) १-ओोक के साथ एक स्थान ` 


से दूसरे स्थान की ओर गति देना । २-इश्ती 
आदि में पटकना या गिरना | ३-एक जगह 
से दूसरी जगह पर लेजाकर डालना। ४- 
लापरवाही -से डालदेना। £-रवयं इछ न 
करके दूसरे के जिम्मे लगा देना । अपना पिंड 
छुड़ाकर दूसरे पर भार डाल देना। ६-भूल 
से कहीं छोड़ना या गें वाना। खोना। ७- 
निरस्कारसहित परित्याग करना | ए-अपव्यय 
करना | ६-ऊपर नीचे हिलाना-डुलाना । झट: 
द्ना-पटकना | १०-पटा चलाना । 

धोड़ा फे का-घोड़। सरपट दोड़ाना । 


केकरनाङत [करिः ८] (हिँ) (-गीदड़ का रोना 


SUES 


फेकाना ; 
या चिल्लाना। २-फट-फूट कर रोना या 
चिल्लाना । च Ee 
फ फेंकाना [क्रि. स.](हिं.) फेंकने का काम कराना 
फगा+ [ संज्ञा पु. ] (हिं) देखो 'फिगा?। 
फेंट [ संज्ञा स्त्री. ] (हिं.) १-कमर का घेरा | २- 
घोती का वह भाग जो कमर पर लपेटा जाता 
है । ३-कमर में बाँधने का कपड़ा । ४-लपेट । 
उ । फेरा । ५-फेंटने की क्रिया या भाव । 
मट धरना या पकड़ना-फंट इस प्रकार पक- 
डना कि आदमी भागने न पाये । फट कसना 
या बॉँधना-किसी काम को करने के लिये 
_ कमर कसकर उद्यत होना। 
फेटना [क्रि. स.] (हिं) १-गाढ़े द्रब-पदार्थं फो 
डँगली घुमा-घुमा कर हिलाना। २-गड्डी 
के तारा को ऊपर आगे पीछे या ऊपर नीचे 
_ करके भली प्रकार मिलाना । 
फटा [संज्ञा पु.] (हिं.) १-कमर का घेरा । २- 
ती का बह भाग जो कसर फे घरं पर 
बाँधा गया हो। ३-कमरवंद । ४-छोटी 
पगड़ी । ५-अटेर पर लपेटा हुआ सृत । सूत 
है के की घड़ी 'अंटी । 
' फटी [सज्ञा स्त्री.] (हिं.) अटेरन पर लपेटा हुआ 


त सूत । 
फंसी [बि.] (अं.) देखो 'फेसी' । 
फेकरना [क्रि. अ.] (हिं) १-उघाड़ा या नंगा 
' _ होना (सिर)! २-देखो “फंकरना'। 
फकारना+ [क्रि. स.] (हिँ) १-नंगा (सिर) करना 
_ „ २-चिल्ला-चिल्लाकर या जोरं-जोर से रोना। 
फकत [ संज्ञा पु. ] (हिं.) १-वह जो फेकता हो 
२-पह्दलबान । ३-गदकाफरी या पटा-बनैटी 
_ खेलने वाला व्यक्ति 
फूण [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो “फेन? । 
फदा [संज्ञा प.] (देश ) घुं इया | अरई । 
फेन [संज्ञा पु.] (सं.) १-पानी के छोटे-छोटे 
८) बुलबुलों का कुछ गठा या सरा समृह। 
२-रेंट । नाक का 'मल । 
फेनक [संज्ञा पु.] (सं.) १-भाग । फेन | २-एक 
मिठाई । वातासफेनी । ३-शरीर धोने श्रथवा 
धोने की प्राचीन क्रिया । (संभवतः आधुनिक 
साबुन के समान रीठे आदि के फॅन से धोंना 
रहा हो) । 
। फैनका [स ज्ञा स्त्री.] (सं.) पानी में रांधा हुः 
" चाबल का चूर। 
फेनदुग्धा [संज्ञा म्त्री.] (सं. ).दूध फेनी नामक 
पौधा जो ओपध रूप में प्रयुक्त होता है। 
केनन [क्रि. स.](हिं.) किसी द्रव पदाथ में उंगली 
| हिलाकर मांगा उठाना । 
फ़ेनमेह [संज्ञा पु.] (सं.) एक प्रकार का प्रमेह 
।.. ज़िसमें वोर्य फेन के समान थोड-थोडा गिरता 
हे 
फेनल [बि.] (सं.) फेनयुक्क । भागदार । फेनिल | 
फेना [संज्ञा पु.] (हिँ.) फेन । मांग । 
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फेनाध्र [संज्ञा पु.] (सं.) बुलबुला । बुद्बुद्‌ । 

फ़ेनाशनि [सज्ञा पु.] (सं.) इन्द्र । 

फेनिका [संज्ञा स्त्री.] (सं.) फेनी नामक मिठाई । 

फेनिल [बि ](सं.) फेन वाला । झागदार । जिसमें 
फेन हो | [संज्ञा पु.] (सं.) रीठ!। 

फेनी [स ज्ञा स्त्री. (हिँ) १-एक मिठाई जो लपेटे 


हुए सूत के लच्छे के समान होती है ।२- 
$ 


देखो "फ न? । 


फैफड़ा [संज्ञा पु.] (सं.) शारीर की भीतर छाती 


की हड्डियों के नीचे का वह अवयव जिसके 
चलने से जीव सांस लेते हैं । फुप्फुस । 


फेफड़ी [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-गरमी या खुश्की से 


होंठों पर पपड़ी जमना । २-पशुआं के के फड़े 
सूज़ जाने का एक रोग । 
कृफ़ड़ी बाँधना या १डना-होंठ सूखना । 


फेफरी# [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो 'फेफडी' 
फर ड, फरणड [स ज्ञा पु.] (सं.) श्वगाल । गीदड़ 
फेर [सज्ञा पु.] (हिं) १-फिरने या फेरने का 


भाव | २-घुमाव । चक्कर । ३-परिवतेन । 
हेरफेर । रद्दोवदल । ४-भंझट । घखेड्‌।। ५- 
धोखा । भ्रम । ६-चालबाजी। धूत्तता | ७- 
उपाय । युक्ति । ढङ्ग। ८-अदला-वदला। 
विनियम | ६-हानि । घाटा। नुकसान। 
और । दिशा । १०-कतव्य स्थिर करने की 
अवस्था । असमंजस । दुवधा । ११-भूतप्रेते 
का प्रभाव । 

फेरे की वात-घुमाव-फिराचच य। चक्कर की 
घात । फेर खाना-घूमकर आना । फेर देना- 
लाटा दूना । फर पड़ना या पड़ जाना-१- 
कमी अथवा हानि होना । फर्क होना । २- 
घुमाव का रास्ता होना । फेरफार करना- 
अन्तर डालना । परिवतन करना | फेरफार की 
चात-१-चालाकी की बात । २-टालने की 
वात । फर वांधना-सिलसिला, उपाय या ढंग 
होना। फेर में आ जाना-दुर्दिन आना। घुरे 
दिन होना । फेर में पड़ना या आना-१- 
धोखा खाना। २-घाटा सहना। ३-कठिनाई 
आ! जाना । निन्‍नानवे का फेर-निन्नानवे 
रुपये होने पर सौ रुपये होने की धुन । हेर- 
फर-१-उलटफेर। २-व्यापार में कुछ लेते- 
Fe पार में कुछ लेते 
[अव्य.] (हिं.) फिर | पुनः । एक बार और । 


[संज्ञा पु.] (सं.) गीदड़ । सि 
७ छ] से.) गीदड़ | सियार । झगाल । 
फरना [क्रि स. 


कि. स.] (हिं ) १-एक ओर खे दूसरी 
शर ले जाना | गति बदलना । घुमाना । 
सोड़ना । २-जिस ओर से आता हो उस ही 
ओर भेजना | लौटना । चापस करना । ३- 
जिसने दिया हो पुन: उसी को देना । वापस 
करना । लौटाना | ४-जिसे दिया गया था 
उससे दुबारा ले लेना । लौटा लेना। ५- 
मंडलाकार चलाना | घुमान । ६-मरोड्ना । 
“एक थर से दूसरी ओर स्पशे करते हुए 


० w 
फेर-फार [सज्ञा ए (ह) (के 
फर | <-घुमाव-फिराव । पच्च र 
टालम ह | 
ऐेरव [स | | ४ 
गथ [संज्ञा पु.] (ं.) {शह । हि 
गीदड़ । २-राक्षस। [बि.] मर 
केक । २-दुख पहुँचाने वाता । | 
भेण [संज्ञा पु.] (हि.) १-मसे न 
फेरा । ३-धुमाव-फिराव । च|} 
. फक। 
फरवा [स ज्ञा ए.] (हिं.) {-सोने के व 
तीन वार लपेटकर बनाया हुआ हलल। 
ढुआ । २-देखो फेरा? । 
फरा [सञ्ञा पु.] (हि.) १-चारों शरोर एस 
क्रिया । परिक्रमण । चक्कर । (ह 
अथवा चक्कर लगाने में छ 
घुमाब । लपेट | ३-वारार प्रात ३ 
४-लौटकर आना | ५-आबत | | 
छापरी ५ ५ ४ 
रराफरी [ सज्ञा रत्री. ] (हि) हए 
परिवतन | 
फे Ts: i हि पि | पुनः । द्वा 
।र% [डाव्य] (हिं.) फिए | पुनः| $ 
फोरिफ रि>बारबार । न, 
हि ! _ पषा 
फेरी [संज्ञा स्त्री.] (हि) -देसो ता | 
देखो 'फेर'। ३-परिक्रमा। १ { 
चक्कर । ४-भिखारी Ho 
भित्ता के लिये बा पा | 
बस्तु को बेचने के लिए 
गांव गली गली /४ आर 
चढाने की चरखी। . एह 
फ री पडना-(वि याह में) र 
फेरीदार [ संज्ञा ए. ] FE के र 
घृम-घुमकर अपने म ! ह 
__ रुपया बसल $ 
फेरीवाला [ स हा: ] 
बेचने वाला व्यापार हं 
क (ं.) री | 
फर्‌ [ संज्ञा पु. ] ) दलों हे 
फेरुआ+ [संज्ञा ५.) ( 5) छे 
फीरी+ [संज्ञा खी.] (ब ¶ 
निकाल कर उन 
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(र) सभ्य । सभासद्‌ । 
(ज, ) जमाया हुआ ऊन | 


द्मा २- 
i >चेहरा । मुख । 
| प] सामने वाला भाग | 


पाती | ३ 
Ei का वह उपरी भाग जो छुपने पर 


गा है। 

[सा खी.] देखो सूची? । 

| () १-देखने में सुन्दर । २-तड़का 
॥छ वाता | दिखाऊ। 

| [सह खरी. ] (रं) विश्वविद्यालय के 
रात किसी विषय (विद्या या शास्त्र) के 
(दो धोए आचायों' का समाज । 

॥ ङ्गा स्री.] (श्र.) कारखाना । 

bl (र) १-लाभ । २-फल | परि- 
फ़ेज को परहुचाना-अपने कम का 


॥ [वा पु.] (अ.) छः फुट के बराबर की 
| मा झी नाप | पुरसा । 

| [वाप] (अ) पंखा। 

|] (र) उदार। 

हि [सा स्ी.] (अ.) उदारता । 


लीः] () बंदूक तोप आदि हथियारों 
। +[ंजञा पु.] (हिं.) देखो "पहर? 
6 पः] (हिँ.) १-काम । कार्य | २- 
| लेल। ३-नखरा। मकर। ४-हठ। 
४ i (विशेषतः बच्चों को) [संज्ञा स्त्री.] 
नह 5 Oe । विस्तृत | 
| _ "अ. |(है.)) १-कुछ दूर तक आगे 
fe शौर अधिक स्थान उ २-अधिक 
| ।। विस्तृत होना । पसरना। ३- 
ना । ४-आवृत करना। भरना। ५- 
| । ५-्वितराना । बिखरना । ७- 
|. हे का बढ जाना। अधिक 
ग तनकर किसी ओर बढ्ना। 
| ब होना । १०-अधिक 
[। मचलना। ११- 
पेक पहुँचना। १२-भारा था 
NR रना। 
y [i 0 फजूलखर्च । अपञ्ययी । 
| | स्ी.] (हि) फजूलखर्ची। 
|® ब (हि) १-फौल्ाने में भवन्त 
| गण ५. भा । ३-इधर-उधर बखेरना । 
पढती कराना। बढ़ाना । ५- 


~ 


[ ९२६} 
प्रकट करना | अचलित या प्रसिद्ध करना । 
६-हिसाव या लेखा लगाना । गणित करनां। 
७-आयोजन करना । 
फैलाव [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-विस्तार । प्रसार । 
२-लम्बाई । चौड़ाई । ३-प्रचार । 
फैशन [संज्ञा प.] (अ.) १-ढंग । तजे । २-रीति 
प्रथा । ३-बनाव-सिंगार आदि का नया ढंग। 
फैसला [संज्ञा पु.] (अ.) निशेय । निपटारा । 
फैसिज्स [संज्ञा ए.] (्र.) फौसिस्ट दल का संघ- 
टन ओर सिद्धांत । 
फैसिस्ट [ संज्ञा पु. ] (अं.) १-इटली के राष्ट्र 
वादियों का एक दल जो दूसरे महायुद्ध से 
पूर्व बोल्शेविकों का विरोध करने के लिए 
बना था । २-वह जो समसत अधिकार अपने 
( अथवा अपने नेता या दल के ) ही हाथ में 
रखना चाहता हो, प्रजा के प्रतिनिधि रखने 
का विरोधी हो। 
फोक [संज्ञा पु.] (हिं.) १-तीर फा पिछला छोर 
जिस पर पंख लगाये जाते हैं । २-वस्त्र में की 
„ फटन। 
फॉका [ संज्ञा पु. ] (हि) १-लम्बा और पोला 
चोगा । २-पोले डंठल वाले शस्यों की फू नगी 
३-देखो 'फूका'। ४-देखो 'सरफोका'। 
फॉकागोला [ संज्ञा पु. ] (हिँ.) तोप का लम्बा 
गोला। 
फोदा [संज्ञा पु.] (हि. देखो 'फुँदना! । 
फोफर [बि.] (हिं.) १-पोला। २-फोक । निःसार 
फॉफी [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) १-गोल लम्बी नली | 
२-वांस की नली जिससे सुनार लोहार आदि 
झग धोंकते हैं। ३-नाक में पहनने की पोली 
कील ! 
फोक [ संज्ञा ए. ] (हिँ.) १-सार निकल जाने पर 
बचा हुआ अंश । सीठी | २-भूसी । तुष। 
३-फीकी या नीरस वस्तु । 
[संज्ञा पु] (देश.) एक दण विशेष जिसका 
न साग बनाया जाता है। ब 
फोकट [चि.] (हिं.) तुच्छ । निःसार । व्यथं । 
ह MS परिश्रम का । २-बिना 
मुल्य । मुफ्त । 
फोकट में-मुफ्त में। योंदी । द 
फोकला# [संज्ञा पु.] ( हिं.) स्त्री. फोकलाइ] 
फोक , अं.) १-बहद थिंदु जहां पर 
संज्ञा पु.] (अं.) १-वह 
जा की El हुई किरणें एकत्रित होती 
हैं। २-फोटो लेते समय लेंस द्वारा आई हुई 
छाया जो चित्रपट पर पड़ती है। 
फोद [संज्ञा पु.] (हिँ.) स्फोट । धड़ाका। 
फोटक# [वि.] (हिँ.) देखो 'फोकट! | 
फोटा [सा इ] (हिँ) १-ठीका। pt ss 
.] (अं.) १-सोटोम्राफी य 
म a । छायाचित्र | २-परतिवि | 


फौजदारी 
फरो; फोटो लेना-यंत्र द्वारा चित्र खींचना। 
फारोग्राफ [संज्ञा पु] (अं.) फोटो के यंत्र द्वारा 
~ उतारा हुआ चित्र । 
फाटाग्राफर [ संज्ञा पु. ] (अं.) फोटो के यंत्र 
दारा चित्र उतारने बाला । 
टोग्राफी [संज्ञा खी.] (अ) फोटो के यंत्र 
_ द्वारा चित्र उतारने की कला। 
फाड़ना [क्रि, स.] (हिं) १-फूटने में प्रवृत्त करना 
तोड़ना | भग्न करना। २-किसी को दूसरे 
पत्त से अपने पक्ष में मिलाना। ३-केवल 
आघात या दबाब से भेदन करना | ४-शारीर 
में ऐसा विकार पेदा करना जिससे फोड़े या 
घाव हो जाये । ५-शाखा के रूप में होकर 
कसी सीध में जाना । ६-झंकुर, कनखे, 
शाखा आदि निकालना । ७-भेद्‌-भाव उत्पन्न 
करना । ८-(भेद) खोलना । (रह्स्य) प्रकट 
करना । ६-भेद-भाव उत्पन्न करना । 
उँ गलियाँ फो ड़ना-उ गलियाँ चटखाना । आँख 
फोड़ना-आँख नष्ट करना। 
फोड़ा [संज्ञा पु.] हिं.) स्त्री. फोड़िया] शरीर में 
विष एकत्र होने से उत्पन्न शोथ या उभाड़ 
जिसमें रक्त सड़कर मवाद बन जातां है। 
त्रण । 
फोड़िया [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) छोटा फोड़ा । 
फ़ांता [ संज्ञा पु. ] (फा.) १-भूमिकर। २-रुपया 
रखने की थैली । ३-अण्डकोष । ४-कमरबंद 
_ _पडुका। 
फ़ातदार [ संज्ञा पु. ] (का.) १-कोषाध्यन्ष । 
खजांची । २-रोकड़िया | खजांची । 
फानाग्राफ [सज्ञा पु.] (अं.) एक प्रकार का यन्त्र 
जिसमें गाए हुए राग, कही हुई बातें बाजे आदिं 
के स्वर घूड़ियों में भरे जात हैं औौर ज्यों के 
त्यां बार-बार सुने जा सकते हैं । 
फोनोटोग्राफ [संज्ञा पु.] (अं. एक यंत्र जिसके 
द्वारा बोलने बाले के शब्दों से उत्पन्न वायु 
तरङ्गों का अङ्कन होता है । 
फोया [संज्ञा पु.] (हिं.) रुई का लच्छा । 
फीरना# [क्रि, स.] (हिं.) देखो 'फोड़ना? । 
फोरमेन [संज्ञा पु.] (अ) कारखाने में काम करने 
वालों का जमादार ! 
फोलियो [संज्ञा ए.] (अ्.) कागज के तस्ते का 
आधा भांग | 
फोहा [बहा पु.] (हिः) १-देखो 'फाहा! । २-देखो 
'फोया?। 
फोहारा [संज्ञा ए] (हिं.) देखो “कुहारा?। 
फौकना# [क्रि. अ.] (हिः) डींग मारना । 
फौज [संशा पुः] (म) १-सेना । २-झुण्ड । 


| फौजदार [संज्ञा पु.] (झा) सेनापति। 
[संज्ञा स्त्री.] (फा.) -लडाई-फगडा । 


मारपीट । २-वह अदालत जहां ऐसे मुकदमे 
का फैसला किया जाता है जिसमें अपराध | 
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_ किये हुए व्यक्तियों को दंड मिलता है । 
फौजी [बि.] (का.) फौज-संबंधी । सोनिक । 
फौजीकान्‌न [संज्ञा ५.] (हिं.) सैनिक शासन 

से संबंधित कानून जो साधारण कानूनों की 

अपेक्षा अधिक कठोर होते हैं तथा किसी 

बड़ी उपद्रव अथवा सेनिक के लिए प्रयुक्त 
. , होते हैं। माशैल-लाँ । 

फात [ वि. ] (अ.) सृत । गत । नष्ट । 

फोती [ वि. ] (अ) १-मृत्यु-स्बन्धी । २-मुत । 
मरा हुआ । 
[संज्ञा सत्री.] (अ.) {-मृत्यु । मरण । २-किसी 
के मरने की सूचना जो नगरपालिका के 
किसी कार्यालय में दिखाई जाती है । 

फौतीनामा [संज्ञा पु.] (अ., फा ) {-भृत व्यक्तियों 
के नाम पते आदि की सूची जो नगरपालिका 
की चौकी पर तैयार की जाती है. और नगार- 
पालिका के केन्द्रीय कार्यालय में भेजी जाती 
हे। २-मृत-सैनिक की मृत्यु की सूचनाजो 
सेनाःविभाग की ओर से उसके घरवालों 

_ को भेजी जाती है । 
फोरन [क्रि. अ.] (अ.) तुरन्त । तत्काल । 
फौलाद [ संज्ञा पु. | (फा.) एक प्रकार का उत्तम 

। और कड़ा लोहा। 
फोलादी [बि.] (फा.) १-फौलाद का बना हुआ। 
हृढ़ | कठिन । मजबूत ।. पर 
[संक्ञास्त्री.] (फा.) भाले की लकड़ी । \ 
फौवारा [संज्ञा पुः] (हिं.) देखो 'फाहारा! | 
फ्याहुर [संज्ञा पु.] (हिं.) [ फ्याहुरी ] गीदढ़ | 
श्वगाल । 

फ्याहुरी [संज्ञा सत्री.] (हि.) मादा गीदड़ । विशे- 

पतः हाल की ब्याई हुई । 


फ्युडेटरी-चीफ [ संज्ञा पु. ] (अं) वह राजा जो 


¦: किसी बड़े राजा या-राज्य के अ।धीन हो और 
उसे कर देता दो । सामंत-राजा | करद राजा 
फ्युडेटरी-स्टेट [संज्ञा ए.] (४.) वह छोटा राज्य 
। जोकिसी बड़े राज्य के आधीन हो तथा उसे 
। कर देता धो | करद-राज्य | 
फ्रांक [ संज्ञा ए. ] (अं.) फ्रांस का एक चांदी का 
सिक्का जो भारतीय ।) | सवा सात आने 
के मूल्य का द्ोता है । 
फ्रॉस [संज्ञा पु.] (फ्रॉस.) पश्चिम योरोप का एक 
। देश का नाम। - 
फ्रांसीसी [वि.] (फांस.) १-फ्रांस देश का । फ्रांस 
में उत्पन्न । २-फ्रांस देश में रहने वाला । 
फ्राक [संज्ञा पु.] (अं.) चच्चों फें पहनने का एक 
. प्रकार का लम्बा कुरता। ॥ 
फ्री [वि.] (अ) १-स्व॒तन्त्र | २-सुक्त। 
फ्रीट ड [ सषा पु. ] (अ) बह व्यापार जिसमें 
“माल के आने-जाने पर किसी प्रकर का छर 
या महसूल न लिया जाय ! = 


फ्रच [विः] (से .) फ्रांसदेश का । 


[ ३४०] 
फ्रेम [संज्ञा पु.] (अं.) तसबीर आदि का चौखटा 


फ्लूट [ संज्ञा पु. ] (श्रं) बंसी के समान एक 
पाश्चात्य वाजा जो फूककर बजाया जाता है। 


ब्‌ 


बु हिन्दी वणमाला का तेईसबाँ व्यंजन और 
पवग का तीसरा! वर्ण। यह्‌ दोनों होटों 
को मिलाने पर उच्चरित होता है, इसलिये 
इसको ओष्ड्यव् कहते हैं । 
बउखा [सञ्ञा पु.] (हि.) स्त्रयां की कोहनी पर 
बाँधने का एक बंध जिसमें रूब्बे लगे रहते हैं 
वंक [बि.] (हिँ.) १-तिरछा । टेढा । -पुरुषार्थी 
३-दुगेम । [सज्ञा पु.] (अं.) बह संस्था जो 
लोगों का रुपया अपने यहां जमा करती या 
सूद लेकर लोगों का ऋण देती है, लोगों की 
हु डियां लेती ओर भेजती है तथा इसी प्रकार 
के अन्य महाजनी कार्य करती हैं। 
बंकट [बि.] (हिं.) वक्र । टेढा । 
बंकनाल [स ज्ञा स्त्री.] (हिं.) सुनारों की महीन 
फुँकनी जिससे चिराग की लो फूँककर बारीक 
टुकड़ों की जुड़ाई करते हे' | बगनहा । 
बंकराज [संज्ञा प.] (हिं.) एक प्रकार का सर्प। 
बंकवा [सज्ञा पुः] (हिं.) धान विशेष जो अगहन 
_ में तैयार होता है। 
वंकसाल [ संज्ञा पु. ] (देरा.) जहाज का बड़ा 
, कमरा। 
बंका [नि.] (हिं.) १-तिरछा। टेढा । २-बांका । 
३-पराक्रमी | बलशाली । [संज्ञा पु.] (देश.) 
एक कीड़ा जो हरे रंग का होता है और धान 
के पौधों को हानि पहुँचाता है । 
बंकाई- [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) टेढापन | तिरछापन 
बंकी+ [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो 'बाँक'। 
बं्ुर+ [वि.] (हि.) देखो “बकः । 
बेकुरता# [संज्ञा स्त्री] (हिं.) टेढ़ाई। टेढापन । 
बेग [संज्ञा पु.] (हिं) देखो “बंग? | $ [वि.] 
॥॒ १-टेढा । २-उददंड । ३-अज्ञानी । 
बंगई [सज्ञा स्त्री.] (हिँ.) सिलहदट में उत्पन्न होने 
, वाली एक प्रकार की बढ़या कपास । 
बंगडी+ [सञ्ञा स्त्री.] (हिं.) देखों “बंगली? । 
बंगन्यपाली [सज्ञा ्त्री.] एक मुसलमानी रिया- 
. सतका नाम | 
भगला [ दि. ] (हि.) बंगाल देश का | बंगाल- 
सम्बन्धी । 
[संज्ञा स्त्री. (हि) बंगाल देश की भाषा । 
[संज्ञा प.] (हिं.) १-एकक तला ७.च्चा मकान 
› जिस पर फूस या खपड़े छाये हों । २-चारों 


ओर से खुला और हंवादार एक मंजिला 


सकान जिसके चारों ओर बरामदे हां । ३- 
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! छेत पर्‌ बरना 
हे दवा देश का ल कक 
8० ञि) फ 
बंगलीन- [३  मढर। "भ 
के ता गाली] 
साथ पहनने का एन भर 
पास का पान । [संज्ञा एः ^ 
पगसार [सं्ञापु.] रेत 3 
वणान [चिः] (हि) १ 

॥ 


कणा [संप] (है) (का शे| 
| रागिणी का नाम। | 
बगारका संज्ञा स्त्री.) एङ 75३४ 
हाग्‌ बासी मानी i | 
बंगाली [स्प] हि) ग 
र-्सम्पूर्ण जात का एक र| [स 
(हि.) बंगाल देश की भ॥ [| 
„ बंगाल का। 
वरुरा [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो 'कह| 
बंगू [संज्ञा पु.] (देरा.) १-एक १ $ 
२-एक प्रकार का खिलौना सि। 
_ जङ्गी भी कहते हैं। 
बंगोमा [संज्ञा प.] (हि.) एक प्राए॥| 
वचक [संज्ञा पुः] (हि.) धूत प 
[संज्ञा पु.] (देश.) एक पहा पा 
जो जीरे के समान होत। है। 
बंचकता, बंचकताइ [संहा री)! 
बाजी । छल । धूत्तेता। 
बंचन [स ज्ञा पुः] (ह) छल | ढा 
बंचनता [संज्ञा स्त्री. (हँ) गगी। हे 
बंचना [संज्ञा सत्री.] (हिः) ही। 
: १-ठगना । छलना। सपा 
बंचर [संज्ञा ए.] (ह) {णे 
बेकाबू । ह 
बंचवाना [क्रि. स.] (हिं ४7 
बंचित [वि.] (हिः) देखो 
बेच [ संज्ञ स्त्री. ) (दर) 
माड़ी। या 
बंता [क्रः सः] (6? ० | 
करनों | चाहना। हि तोप 
बंछनीयक्नेः [विः] (९7 ६ 
बंछित# [वि-] (हैं) ९ अहि 
बंज+ [संज्ञा पु.) ( ) हमा i 


त 
| 
दा 


| 
a 


बाला गृ 


हद। तु 
बंजर [संज्ञा प.] (हि) 


[ ६४१ ] 


३-जिसका काम झुका या स्थगित हो | ४- 


| कल मे हो, दन्त? रुका हुआ | थमा हुशा। ५-जो किसी प्रकार 
06 (ह) देशी „शोक की कद्‌ में हो । ६-किवाड, ढकना आदि जो 
fe संहा इ] (हि) ऐसी स्थिति में जिससे कोई वस्तु अन्दर 
॥ * दंत । न तक बाहर न जा सके तथा बाहरी बस्तु भीतर 
रे ह बफ [स॑ह लन हो। न आ सके | ७-जो खुला न हो। -जिसका 
i हात उसन र भे अलग प्रचार, प्रकाशन आदि कार्यं रुक गया हो। 
| स्स ६ -देखो “बंद? 

[amis], F के अशुसार कुछ द लो बद 

Weil E i [सज्ञा पु ] देखो बंदगी [संज्ञा सत्री.] (फा.) १-प्रणाम । नमस्कार | 
राया दी अ २-ईश्वर की बंदना । ३-उपासना । 

| ह था] (हैं) (-बाँटने या दिस्सा | बंदगोंभी [संज्ञा स्त्री. (हिं.) करमकल्ला । पातः 
i ती ।२-उंटवाने या पिसवाने | गोशी। 


बदन [संज्ञा पु] (हिं.) देखो “बंदन'। 
बंदनता [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) आदर अथवा 


किये जाने की योग्यता । 


वाता । द ५ पे 
[सहाप (हिँ) किसी वस्तु के दो या | बंदनवार [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) मंगल अवसरों पर 
भाग या हिस्से करना । बाँटने की द्वार आदि पर बांधने के फूल, पत्ते, दूब आदि 


की बनी हुई माला | तोरण। 

बंदना [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो 'वंदना” । 
[ क्रि. स. ] (हिं.) प्रणाम करनो । नमस्कार 
करना ! 

बंदनी [ संज्ञा स्त्री. ] (हिं.) सिर पर पहनने का 
स्त्रियों का एक आभूषण । 
% [विः] (हिं.) देखो 'वंदनीय'। 

वंदनीमाला [सज्ञा ए.] (हिँ) घुटनों तक लटकने 
चाली लम्बी माला । 

बंदर [संज्ञा पु.] (हिं.) वृतां पर रने बाला एक 
त्तनपायी चौपाया जो आदमी से बहुत कुछ 
मिलता जुलता है। कपि । मकेट । 
बंदर घुड़की (भभकी)-केवल डराने या धमकाने 
की डॉटडपट । 
[संज्ञा पु.] (फा.) बंदरगाह । 

बंदरगाह [ संज्ञा पु. ] (फा.) समुद्र के किनारे 
जहाजों फे ठहदरने के लिए बना हुआ स्थान | 

बंदरयाँट [ संज्ञा स्री. ] (हिं) न्याय के नाम पर 
ऐसा बँटवारा करना। जिसमें वादी प्रति- 


| (चाया भाव | विभाग । 

[ए] हँ) (सी. बंदी] छोटा डबा । 

I) छोटे कद या आकार वाला । 

Fi छरी.] (हिं) १-बॉँटने या बितरण 
छत का काम | २-बाँटने की मजदूरी | ३० 

| (टेक भाव । ४-दूसरे को खेत देने की 

दहति जिसमें किसान को भूमि लगान पर 

के! फूसल का निर्धारित अंश देता है.। 

ष [वि.] ()) विनिष्ट । बरबाद । 

प [कि. स.] (हुँ) १-भाग करा लेना। 

| ददवा।। २ दूसरे का भारकष्ट हलका करने 

| ४ हए उसका कुछ अंश अपने ऊपर लेना । 

[४ [परिः] (हिँ) बँटाने वाला। हिस्सा 

| धे बाला | 

| ली.] (हि) वह जाल या फंदा जिस 
गा हिल श्रादि पशु फंसाये जाते हैं । 

बासी] हा छोटा वंटा । 

| [हा पु.] (हिं) बेटा लेने वाला । 

|] (अ) पुलिदा। 


|.) ह) देखो (बाँड? । बादी को छुछ न मिले और सब बटवारा 
| हा पु] (हिं) १-एक प्रकार का कच्चू |. करने वाले के पास चला जा | 
धमकी जो 


बंद्रभवकी [संज्ञा स्त्री-] (हिं.) ऐसी 
दि को हो, पर जो पूरी न की जाय। 


बंद्रा+ [सज्ञा पुः] (हि) देखो 'बनरा'। र 
बंदवान [संज्ञा पु.] (हिं.) बन्दीगृह का रक्षा अधा 


कारी। 
बंदसाल+ [संज्ञा पु.] हं.) कैदखाना। बन्दीगृह | 


| शोल श्र गांढदार होता है । २-अन्‍्न 
| ह बड़ी बखारी | 
रात तरीः] हं.) १-एक प्रकार की करती 
उन्दी नामक पहनने का वस्त्र । 


५, पिता प.] (हिं.) देखो डे । 


बंदारु [विः] (हिं) 


| 
| 'च्कनायाताला आदि लगा 


\ [सरी] हि) में 
4 (ह) खपरे 
i की लकड़ी । I SI 3 (का) १-सेबक। दास | र्न्मैं 
FAD) जो | बेदा [संज्ञा घः) (5) जग उत्तमपुरुष पुं हिलि 
भी जप । ल [ष या विनीत भाषा में Bi] 
6 कोई जोड़ | ४-फीता । गी गा के स्वान पर आने वाला शब्द) | ता हु: 
/ Ms | ६-काराज का लम्बा और यहुत (हिँ) बन्दी । कैदी । दोप चलाने बाला। 
ed । [वि,] १-जिसके चारों | बंदानी [संज्ञा पु] OT ष | 
शोष हो। २-जिसके मुँह या | रेलको यसा न करने योग्य | बन्द 


वंदो्रस्त 
नीय । २-पूजनीय | आदरणीय । 


oi [संज्ञा स्त्री. ](हिँ.) बालिश्त (राजस्थानी) । 


वंदि [संज्ञा स्त्री] (हिँ) कारा-निवास । कैद । | 


दाल [संज्ञा पु.] (!) देवदाली । घघरबेल। 


[संज्ञा पु.] (हिँ.) देखो “बंदी? । 


बदिया+ [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) बन्दी नामक श्राभूः 


पण्‌ जिसे स्त्रियां सिर पर पहनती हैं। 


बंदिश [संज्ञा स्त्री.] (फा.) १-बांधने की क्रिया या 


भाव | २-पहले' से किया हुआ प्रबन्ध । ३- 
बंदी गीत, कविता आदि की शब्द-योजना। 
बंदी [सज्ञा पु.] (सं.) चारण | भाट। 
[संज्ञा स्त्री. ] (हिं.) एक प्रकार का आभूषण | 
[संज्ञा स्त्री. | (फा.) १-दासी । चेरी । २-बन्द्‌ 
होने की क्रिया या भाव । ३-स्थिर या निश्चित 
होने की क्रिया या भाव । [संज्ञा पु.] (हिं.) 
बन्द होने की दशा । केद । 
, , बंदी करना-किसी अपराधी को कैद करना। 
बंदीउपस्थापन [संज्ञा प.] (हिं) देखो 'बंदी- 
, « परत्यन्षीकरण्‌? । 
बंदीखाना [ संज्ञा पु. ] (फ़ा.) केदखाना। जेल- 
खाना। 
बंदीघर [सज्ञा पु.] (हिँ.) कैद खाना । जेलखाना। 
बंदी गृह ! 
वंदीछोर# [सज्ञा पु.] कैद या बंधन से छुड़ाने 
बाला ` 
बंदी-परावर्तन-पत्र, बन्दी-परावरतेन-पत्र [सज्ञा 
पु.] (सं.) युद्ध के केदियों को बदलने का एक 
इकरारनामा | काड्‌-टैल । 
बदी-परावर्तन-पोत, बन्दी-परावतन-पोत [संज्ञा 
पु.](सं.) वह पोत या जहाज जो युद्ध -बंदियों 
के आदान-प्रदान के काम में लाये जाते है'। 
काड्‌-टेल-रिप। 
बंदी-प्रत्यक्षीकरण [सज्ञा पु.] (हिं.) बंदीगह के 
प्रमुख आधिकारी (जेलर) को न्यायालय में 
न्यायाधीश के सामने अपराधी को लाने या 
उपस्थित करने की आक्ञा। हैवियस-कार्प्तू 
बंदीवान [संज्ञा प.] (हि.) कैदी । 
बंदूक [संज्ञा स्त्री.] (अं. एक प्रकार का अस्त्र 
जिससे गोली चलाई जाती है। 
बंदूक भरना-बंदूक को चलाने के लिए उसमें 
गोली रखना । बंदूक चलाना, छोड़ना या 
मारना-बंदूक में गोली भरकर निशाने पर 
दागना । बंदूक छतियाना-१--बंदूक को छाती 
से लगाकर निशाना साधना । २-बंदूक चलाने 
ने लिए तैयार होना । 
बंदूकची [संज्ञा स्त्री.] (फा.) बंदूक चलाने वाला 
सिपादी | दर 
बंदूख+ [संशा स्त्री.] (हिं.) देखों बंदूक'। 
देरा [हा पु.](हिं.) १-बंदी । कैदी । बंधुआ 
२-देखे “बंदा! , कप 
देरी [संज्ञा सत्री.] (फा.) दासी । चेरी। 


बं दोस्त [संज्ञा पु.](का-) १-प्रबंध । इंतजाम । ' 
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बंध, बन्ध 
२-खेत शादि नापकर उनका कर निर्धारित 
करने का कास। ३-वह सरकारी विभाग 
जिसके अधीन यद्द काम रहता है। 
यौ०-बन्दोबम्त इस्तमुरारी-मालशुज़ारी का 
इस तरह ठहराया जाना कि उसमें कोई कमी 
बेशी न हो सके । 
बंध, बन्ध [संज्ञः पु.] (सं.) १-बंधन। ९-गांठ 
गिरह । ३-कैद। ४-बाँध । £-कोकशास्त्रा- 
नुसार रति या मैथुत विषयक मुख्य सोलह 
आसनों में से कोई एक। वह सोलह इस 
प्रकार हैँ-पझासन, नागपाद, लताबेष्ट, 
श्रद्धसंपुट, छुलिश, सुन्दर, केशर, हिल्लोल, 
नरसिंह, विपरीत, ज्ुरधक, धेनुक, उत्कंठ, 
संहासन, रतिनार, और विद्याधर | ६-योग- 
साधन की मुद्रा विशेष । >-चित्रकाव्य में 
ऐसी पद्यात्मक रचना जिससे किसी विशेष 
प्रकार की आकृति या चित्र बन जाय | ८- 
निबन्ध-रचना । ६-जिससे कोई बस्तु बाँधी 
जाय । बन्द । १०-लगाव । फँसाव ! ११-शरीर 
९२- बनने वाले मकान फी लम्बाई या 
चौड़ाई । 
बंधक, बन्धक [स ज्ञा पु.] (सं) १-फिसी से छुछ 
ऋण लेकर उसके बदले कोई वस्तु उसके 
पास रखना । रेहून। गिरो । मारगेज। २- 
बांधने वाला । ३-विनिमय । बदलां करने 
बाला। 
बंधकिपोपक [संज्ञा प.] (सं.) रंडियों के दलाल 
बंधकी [ संज्ञा स्त्री. ] (हिं.) १-छिनाल स्त्री । 
व्यभिचारणी स्त्री । २-वेश्या । रंडी । 
बंधन, बन्धन [ संज्ञा ए. ] (सं.) १-बंधने दी 
क्रिया या भाव | २-वह वस्तु जिससे कोई 
वस्तु बांधी जाय। ३-प्रतिबंध। रुकावट | 
४-कारागार। कैदखाना। ५-शरीर के अंग 
का संधि स्थान । जोड़ । ६-बध | हिंसा | ७- 
रस्सी । जंजीर। बेडी । ८-शिब । महादेव । 
बंघनग्रथि, वन्धनग्रन्थि [ संज्ञा सत्री. ] (सं.) 
शरीर में वह हड्डी जो किसी जोड़ पर हो । 
बंधनपालक, बन्धनपालक [संज्ञा पु.] (सं.) जेल- 
खाने का दरोगा | 
बंधनरची, वन्धनरच्ती [स-ज्ञा ए.] (सं) वह जो 
कारागार का रक्षक हो। 
बंधनस्तंभ, बन्धनस्तम्भ [संज्ञा पु.] (सं.) पशु 
» बांधने का खुटा । 
बंघनस्थान, बन्धनस्थान [संज्ञा पु.] (सं.) ?- 
'प्रस्तबल । २-गोराल[। 
बँघना [क्रि. श्र.] (हिं.) १-किसी प्रकार के बंधन 
में पड़ना। बांधा जाना । २-स्तच्छंद न 
रहन। । ३-केदर था बंदी होना। ४-प्रतिज्ञा 
बचन आदि से बड़ दोना । ५-क्रम निर्धारित 
! होना। चला-चलने वाला कायदा ठहरना। ६- 
. प्रतिज्ञा या वचन आदि से बद्ध होना | ७- 
प्रेमणाश में बढ़ होना । आसक्त होना । [संज्ञा 


{ ६४२ ] 
पु.](हि.) १-वह जिससे कोई बस्तु बांधी 
जाय । २“वह थैली जिसमें स्त्रियां सीने- 
है पिरोने का सामान रखती है । 
वधानि+ [संज्ञास्त्री.] (हिं.) १-बंशन। जिसमें 
कोई बस्तु बांधी गई हो । २-उलमाने या 
फंसाने वाली वस्तु । 
बंधनी, बन्धनी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-शरीर के 
भीतर की बह्‌ के जो संधि-्थान पर हों। 
._ध््दात जिससे कोई वस्तु बांधी जाय । 
बंधनीय, वन्धनीय [वि.] (सं. जो बांधने 
योग्य हो । [संज्ञा पु.] (सं.) सेतु । पुल । 
« ~ oS र [a 
पधयार्वोनका, बन्धमोचनिका [संज्ञा स्त्री.] (सं.) 
. एक योगिनी का नाम। 
शध [संज्ञा पु.] (हिँ.) देखो 'बांघव' । 
बेधवाना [क्रि. स.] (हिं.) १-किसी को बांधने 
में प्रवृत्त करना । २-देना आदि नियत या 
सुकरेर करना । ३-केद कराना । ४-( पुल, 
कुआं, तालाब आदि) बनवाना या तेयार 
. कराना। 
वधान [ संज्ञा पु. ] (हिँ) १-लेन-देन आदि की 
नियत या बंधी हुई प्रथा। कस्टम। २-बह 
पदार्थ या धन जो प्रथा के अनुसार लिया या 
. दिया जाय। ३-संगीत में ताल का सम | 
, ४-बांध। 
बंधाना [करि स.] (हिं.) १-बांधने का काम किसी 
ओर से कराना। वँधवाना । २-कैद्‌ कराना। 
र ३-धारण कराना । ४-देखो “बंधवाना? । 
बधार [संज्ञा पु.] (हिँ.) जहाज या नाव की पेंदी 
में का बह्‌ रथान जहां पर पानी छेदों में से 
.« जमा हो जाता है। 
बाधका [संज्ञा सत्री.] (हिं.) जुलाहे की बह डोरी 
हू जिससे साथी बांधी जाती है ! 
अधित, बन्धित [वि.] (सं,) १-बाँधा हुआ । २- 
कैद में पड़ा हुआ । [वि.] (डि.) वेध्या । बाँफ 
बेध। [सज्ञा पु.] (हिँ) बन्धुश्च । कैदी । 
[संज्ञा सत्री.] (हि) नित्य नियमित समय पर 
होने वाला कायं, विशेषतः कोई वस्तु कहीं 
, देना। 
बघु, ब्न्धु [संज्ञा पु.] (सं.) १-भाई । ३-मित्र | 
३-कोई भी किसी प्रकार सम्बन्धी जो रिस्ते में 
भाई के बराबर हो । ४-एक वर्णवृत्त जिसके 
प्रत्येक चरण में तीन भगण ओर दो गुरु होते 
ब द । ५-बन्धूक पुष्प । ६-पिता। 
ल (हिं.) कैदी । बन्दी । 
।, १४४% [सञ्ञा पु.] (सं.) दप क 
काश ] (स॑.) डुपहस्या का 


बेधुजन, यः र 
Li [संज्ञा पु.] (हि.) रिश्तेदार । 


बंधुजीव भन्धुजीव, इंधुजीवक, बः 
i) ’ स्धुजीवक 
उ.](सं.) गुलदुपहरिया का दधा या 


बंधुता, बन्धुता [संज्ञा र] 


के 
के 


स, उतु 
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ुपर सं 
, विरादरी का परमन । Bh स्री) (i 
बंधुभाव, वन्धुभाव सत व. 
चारा। सजा 36) 


चंधुरा, बन्धुरा [इंची १ 
. २-वेश्या। I) 
जुल) न [संहा पु.] (6) (के 
२-दुराचारिणी स्त्री का तड़का । हि 
८ सुन्दर । आकषक। २-नम्र। 
वधुवा [संज्ञा पु.] (हिं) केदी। ब 
मधूक, बन्धूक [सज्ञा एः] () ।३ 
का इक्त । २-इस वृष्ण झा पूत। ३ 
,« नामक वृत्त का नाम | बंधु। 
बंधेज [ संज्ञा पु. ] (हि.) (लेते ॥ 
नियत या बंधी हुई प्रथा। ३ 
पर या नियत रूप से कुछ देने ६ 
भाव । ३-किसी वस्तु को Rt 
की क्रिया या युक्ति । ४-बीय को ॥ 
से बचाने की युक्ति । याजीकएए 7 
, रुकावट | | 
वंध्य, वर्ष्य [संज्ञा पु.] (स) बांध 
[वि.] १-बांधने योग्य | २ 
हुआ । ३-बांम.। ४-जो रजसा 
वंध्या, बन्ध्या [वि.] (ह) (खी. 7] | 
या मादा जो सन्तान पैदा न 
बंष्यापन, बन्ध्यापन [ संहा ३.) (९ 
'बॉकपन!॥ 5 आग 
बंध्यापुत्र, बन्ध्यापृत्र [सा 9] (6) 
पुत्र होने के समान भसम्भ 
होने वाली चीज। 
बपुरिस [संज्ञा सत्री] (हैं), न 
ओर से बगा हुआ ब 
लोग मलत्याग कर ६7. 
बव [स श्ञा सत्री.] (हिः) 
भक्त उमग शार्क १८ 
डंका । हृ) वानी ही ह 
बंच [सञ्ञा पु.] (हि) रिहा है? 
a जिसमें से पानी निकल हर 
सोता । ३-पानी 
'ब॒म' | 


ह 


द्व का रंभाना | 
| (ह) गौ आदि की 
होप 

Bh बांस की पतली रेल 
(ल बू पीया जाता दै । ९ 

| 4 नही | 
पु] (हिं)) एक प्रका 


र की घोड़ा 


] (हं) १-तरा्मणत्य । २- 


6 पु] (हि) बासुरी । 

iit शा] ( SS 6 
[स छी.] (हिं) वांछुरी । छुएली ' 
हा छी.] (हैं) देखो 'वंसी'। 

तक संता पु] (हं) बांस का सारभाग 
3 झे जल जाने के बाद सफेद डुक 
वाजता है और श्षध रूप में 
| झा | 

| [संता ली.] (हिं.) एक स्थान पर पास- 
प्रो हुए वासाँ का झुरमुट या भुएड | 
[मज्ञा पु.] (ह) भंडारघर । 

[त ली. ](हि.) १-बांसुरी। सुरली । 
की। मछली फंसाने का ओजार | रे- 
पु ग्ण भ्रोर राम के चरणों फी रेखा। 
। पधी मान में तीस परम।शु के बराबर 
| $ ्। [सज्ञा पु.] (?) एक प्रकार का 
| 


| | [प्‌] (हिँ. श्रीकृष्ण । 

[स्री] (हि.) देखो 'बहुँगी? । 

॥ [पह पु.] (हिं.) एक प्रकार का गहना जो 
। हमें पहना जाता है । 

| (6. (.) बहुत अधिक । बहुत ज्यादा । 
|" पिज्ञा सरी.) (हिं.) आस्तीन । 


| न ए ] () १-बरुण । २-सिंघु । ३- 
५ जेल | ४-सुगंधि | ६-बयन। ७- 
| | प-बुम्भ । 


ब] देखो पटना! । 
५] (हि.) देखो बोर! । 


॥ “पक 
रा SE 
| 
सो] [क समाने सफेद । 
i) वड़ाबड़ाहट | प्रजाप । 
'5क-बकबाद । प्रलाप । 
vl (ह ) पद विशेष 
र र पतला 
iy) है 


५ 2 देखो ] ब॒कचंदन! f 


{ ६४ ३] 


वकचा [सज्ञा पु.] (हि.) देखो 'बकुचा? । 
बकर्चिचिका [सज्ञा स्त्री. | (हि.) एक मछली जिसे 


कौचा-मछुली भी कहते हैं। 


बकची [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-देखो 'बकुची? । २- 


एक प्रकार की मछली । 


वस्तु के खाने से सुख का स्वाद बिगड़ जाना 
र जीभ का सुकइ जानो । 


बकतर [संज्ञा पु.] (फा.) एक प्रकार का कवच जो 


काउरे,.., 
चौपाया जिसका मांस, मांसाद्दारी लोग खाते . 
ह । अज | द्वग । 

FRR [ क्रि. स. ] (हि.) दोप या करतूत कह- 
लाना । कबूल कराना । 


वकरिपु [संहा पु.] (हि) भीमसेन । 


बकजित्‌ [संज्ञा पुः] (सं.) १-भीम । २-श्रीकृष्ण | | भेणे [संज्ञा पु.] (हिँ) देखो "बकला? । 
बकठाना+ [क्रि. स.] (हिं) किसी बहुत कसैली | कशस [संज्ञा पु.] (अं. लोहे पीतल आदि का 


बना हुआ अंकुसीदार छुल्ला जो किसी बंधन 
के दोनों छोरों के मिलाये रखने या कसने के 
काम में लाया जाता है। 


युद्ध के समय शरीर र्ता के लिए पहना | बकला [संज्ञा पु.] (हि.) १-उृन्त की छाल । २- 


जाता है। 

बकतरबंद-गाड़ी [सज्ञा सत्री.] (हिं.) एक प्रकार 
की युद्ध में काम आने वाली गाडी जो लोहे 
दी मोटी चादरों से मढी रहती है | 

बताई [वि.] (हिं.) देखो वक्ता? । 

बकतार# [चि.] (हिं.) देखो “वक्ता? । 

बकदशी [संज्ञा पु.] (सं.) कबूतर | कपोत। 


£ 


फल के ऊपर का छिलका | 

वकली [संज्ञा सत्री.] (दोश.) १-एक प्रकार का 
शुच जो लम्बा ऑर देखने में बहुत सुन्दर 
होता है । घवरा । खरधवा। २-फत्ञ या 
पतला छिलका । 


म [संशा ्त्री.] (हिं.) एक नदी का प्राचीन 


बकध्यान [संज्ञा पु.] ह.) बगले के समान चुप- बकवाद्‌ [श स्त्री.] (हिँ) व्यर्थे की बातें | वक- 


चाप शान्तिभाव से दुष्ट उद्देश्य के लिए बैठे 
रहना | वनावटी । साधुभाव । 
बकध्यानी [वि.] (हिं.) बगले के समान बनावटी 
ध्यान करने वाला । 
वकना [क्रि. स.] (हि.) £-व्यथे बोलना या बातें 
करना । २-बड़बड़ाना । 
बकना भकना-बड़बढ़ाना । 


बक 

बकवादी [वि.] (हिं) बकवाद करने वाला | बक 
झक करने वाला । वक्‍की । 

वकवाना [क्रि. स.] (हिं.) वकने के लिए प्रेरणा 
करना । किसी से वकवाद कराना । 

बकवास [सज्ञा स्त्री.] (हि.) १-बकघाद्‌ । बकः 
बक । २-वर्कवाद करने की इच्छा । ३-बक- 
झक करने की लत। 


बकनिद्दन [ संज्ञा पु. ] (सं) १-श्रीकृष्ण | २- | बकवृतति [सज्ञा पु.] (सं) वह व्यक्ति जो नीचे 


भीमसेन। ` 

वकपंचक्र, वक्पञ्चक [संज्ञा ए] (सं) कार्तिक 
मास के शुक्लपक्ष की एकादशी से पूणंमासी 
तक का समय जिसमें मांस मछली खाने का 
निपेध है। 


ताकता ददो और स्वार्थसाधन में तत्पर तथा 
कपट्युक्त हो | [वि.] (सं) छली । कपटी । 
डांगी । 

बकवेरी [सज्ञा पु.] (हिं.) १-भ्रीकृष्ण । २-बल- 


हि व्य < दि a [ 
वकवक [संज्ञा सतरी.] (हि. व्यथे की बहुत अविक | ब्रती [संज्ञा पु.] (सं.) बकबृत्ति वाला | कपटी 


बातें । बकवाद । 
वकम [संज्ञा पु.] (हि.) देखो “बक्कम । है 
बकमौन. [ संज्ञा पु. ] (हिँ.) अपनी दुष्ट उद्देश्य- 

दि जी के लिए बगुले के समान सीधे 

बनक्रर चुपचाप रहने की क्रिया या भाव i 

[वि.] (हिँ) चुपचाप अपना काम सा 

iE (हिँ.) वैद्यक का एक यंत्र 

बकयत्र [ स t ; 

त हुए बगले के समान शीशी 
जिसके मुँह से दूसरी शीशी सदाकर श्रक 
उतारते हैं । * कं 

बकर-कसाव [संज्ञा प.] (हिः) स्त्री. बा 


वकस [स ज्ञा पु.] (हिँ.) १-कपड़े आदि रखने का 
चौकोर सन्दूक। २-कीमती वस्तुएँ रखने का 
छोटा डब्बा | 

बकसना# [क्रि. स.] (हैं.) १-क्षमा करना। 
छोड़ देना |. 

वकसा [स ज्ञा पु.] (देश.) जलाशयों के आस- 
पास उगने वाली एक प्रकार की घास । 

वकसाना5 [क्रि. स.] (हिं.) १-क्षमा कराना।. 
२-दिलाना । 

बकसी [स ज्ञा पुः] (हिः) देखो 'बर्शी'। 

ब्॒कसीला+ [वि.] (हिं.) जिसके खाने से जीभ 
ऐठने लगे औरमुख का स्वाद बिगड़ जाय । 


बिन] बकरों का वध करने वाला या वरे | कसीस# [सज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-दान। २- 


का मांस बेचने वाला व्यक्ति । 


हि बकना 
बकरना [क्रि. स.] (हि) १-आप से आप 
ps [ I दोष या करतूत आप 


से आप कहना या कबूल करना | 
बकरा [स ज्ञा पुः] (हिँ) स्त्री. बकरी] एक प्र्सि 


इनाम । पारितोषिक । 
बकसुआ [स ज्ञा छुः] (हि.) देखो “बकलसः। , 
बकाइन [संज्ञा प.] (हिः) देखो “बक्रायन? | 


द | बकाउर [संज्ञा स्र] (हँ) देखो “बकावली? । 
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बकाना [ ६४४ ] 


घकाना [क्रि. स.] (हिँ.) अक्क कराना । । रटाना र पला 
र 3007 कूट कर रस्सी बनाई जाती है. । 

ड Nw हिँ = ~, जे 
बकायन [संज्ञा.पु.] (हिँ.) नीम की जाति का एक [संज्ञा प.] (हिं.) बच्चों का घुटनों के बल 
`  युक्ञ जिसके फल, फूल, छाल और पत्तियां या ड EN 

झौपध के रुप में प्रयुक्त होती हैं । महामिब। | बकोट [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-हाथ की संघुटाकार 

द्रका। काकोड़ । मुद्रा । २-किसी पदार्थ की उतनी मात्रा जो 
बकाया [सःङ्ञा पु.](अं.) १-वाकी । रोष। २-घचत एक बार चंगुल में पकड़ी जा सके । ३-बको- 
बकारि [द्रह्ा ए (सं १-भ्ीकृष्ण । २-भीम- | „¬ टने या नोचमे की क्रिया या भाव । 

[सांज्ञा एु.] (त.) १-श्रीकृ बकोटना [क्रि. अ.] (हिं.) नाखूनों से नोचना । 
सेन। बकोरी# [सज्ञा स्त्री] (हिं) देखो 'गुल-ब 
बकारी [संज्ञा स्त्री.] (हिँ) मुंह से निकलने बाला | १ [5 ्त्री.] (हिँ.) देखो “गुल-बका- 

शाब्द । > ह) देखो 'बकेल 
मकारी फटना-बात मुख से निकालना । बर्कीड़ा [सज्ञा पु.] (हिँ ) देखो 'वक्रेल? । 
CN 9 2) हि = लक 
बकावर# [सज्ञा स्त्री] (हिं.) गुलवकाबली । | वर्करा [संज्ञा प.] (हिं.) वह टेढी लकडी जो बैल- 
बकावली [संज्ञा स्त्री.] (हिं) देखो 'गुलबका- गाड़ी के दोनों ओर पहिये के ऊपर लगाई 
यली?। Kish जाती है । पैगनी । 
बकासुर [संज्ञा पु.] (सं) एक असुरं या देत्य का | यकीरी# [संज्ञा स्त्री.] (हि.) देखो 'गुलबकाबली' 
का साम जिसे श्रीकृष्ण ने मारा था। वक्कस [संज्ञा पुः] (हि.) मद्रास, मध्यप्रदेश और 
बकी [संज्ञा स्त्री.] (हिं .) बकासुर फी बहिल पूतना, बमा में उत्पन्न होने वाला एक छूक्त जिसकी 
बकूचन [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-हाथ जोड़ने की लकड़ी छ्विलिके ; ओर फलों में से लाल रंग 
. मुद्रा। २-हाथ या सुट्टी से पकड़ने की क्रिया निकलता है । पतंग । आ र 
बकुचना् [क्रि. अ.] (हिं.) संकुचित होना। | षेण [संज्ञा पु. (हिं) १-थिलका । २-छाल । 
"जा > वक्का+ | संज्ञा पु. ] (देश.) धान की फसल में 
'बकुचा [संज्ञा पु.] (हिं.) छोटी गठरी । लगने वाला एक कीड़ा जो सफेद या खाकी 
बकूचाना [क्रि. स.] (हिं.) बकुचे के समान बांध | _ होत द क 
कर कंधे पर लटकाना या बांधना। बकाल [संज्ञा पु.] (श) बनिया। बशिक । 
बकुची [ संज्ञा त्री. ] (हिं) १-हाथ, सवा हाथ चक्की [बि.] (हि.) बकवादी । 
ऊंचे एक पौधे का नाम । इसका फूल गुलाबी [सज्ञा स्त्री (देरा.) एक प्रकार का मोटा 
ओऔर कहीं-कहीं काला भी होता है.। सोम- घान जो भादों मास के अन्त में पकता है.। 
राजी । कृष्णफला । वाकुची। २-छोटा | बक्कुर+ [सज्ञा पु.] (हिं.) मुख से निकाला 
बकुचा । छोटी गठरी । क हुआ शब्द । बोल | बचन । 
बकुची बॉधना या मारना-हाथ-पैर समेटकर | बक्सर [संज्ञा पु.] (हिँ) देखो 'बाखरः । [संज्ञा 
गठरी BS ol 0 | से पु.] (देरा.) एक प्रकार का खमीर जिसका 
बकचौहॉन- [बिः] (हिं.) [स्त्री. बकचौंहीं] बकुचे व्यवहार बंगाल में अधिक होता है यह 
के समान | पत्तियों जड़ों आदि को कूटकर बनाया जाता 
बकुर [संज्ञा पु.] (सं.) १-सूयं । २-तुरही। ३- हदे। 
बिजली । भकस [संज्ञा पु.] (हिं.) १-देखो 'बकस!। २- 
खल तमाश में बह कुरसी जिस पर चार 
आदमी बैठ सकते है । 
भखत+ [सञ्ञा पु.] (हिँ.) १-देखो 'वक्तः ।२- 
देखो “बख्त? | के 
बखतर [सज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'बकतर” । 
बखर [संज्ञा पु.] (हिँ.) १-देखो 'बाखरः । २- 
देखो “बक्खर? । 
| खरा [संज्ञा पु.] (हिं.) १-हिस्सा । बाँट । भाग 
२-देखो 'बाखर । [सज्ञा पु.](देशा,) बाखर 
सुड़की । 
देखरी# [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) एक परिवार के रहने 
घ्‌ योग्य गांव का अच्छा मकान । 
दा [बि.] (हिँ.) साभीदार । हिस्से दार । 
रख रि [संजा स्त्री.] (हिं.) देखो 'वकसीस? । 
सीसना# [ छ्न सं EB 
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बकुरन# [संज्ञा पु] (हिं.) देखो 'बक्कुर' | 
[क्रि. अ.] देखो 'बकरना! । 

बकुरना [क्रि. श्र.] (हिं.) देखो 'बकरना?। 

बकुराना [क्रि. स.] (हिं.) मंजूर या कबूल करना। 
कहलाना । 

बकुल [ संज्ञा पु. ] (स.) १-मौलसरी का पेड़ या 
-फूल। २-शिव | महादेव । ३-एक प्राचीन 
देश का नाम । ., 

बकुलटरर [संज्ञा पु.] (हिं.) आदमी के कदू के बरा- 
बर की एक चिड़िया जिसका रंग सफेद होता 


| 

बकुला [संज्ञा पु.] (हिँ.) देखो बुला? । 

बकेन, बकना+ [ संशा स्त्री. ] (हिं.) वह गाय 
या भैंस जो बच्चा देने के साल भर बाद भी 
दूध देती द्दो। 


बकेल [ संज्ञा स्त्री. ] (हिं.) पलास की जड़ जिसे 


करना। प 
नखान [संज्ञा ~ 
है 9. | (हिं | 

प्रशंसा । न 2 १-वश 


बखानना [ङ्रि, ज 


वखारी [स्त्री, बंदी हि 

वरि तरी] (देश.) गाही बता | 

वाखया [संज्ञा पु.] (फा) 
ओर मजबूत सिलाई। 
बसिया उधोड़ना-भेद 


वखियाना [क्र स] (ह सोलना। 


हैं.) बसि 
अन ) वसिगरा झै 
व [संज्ञा प.] (ह) वह सीर 
र का पर मीठा रस डाला जता है| 
[वि.] (अ) कंजूस | कृपए। छू 
वसून [ क्रि. वि. ] (का) {-ही करा 
- अच्छी तरह से । २-पूणेतया ह 
वखड़ा [संज्ञा पु.] (हिँ. १-भंभर। ऋ 
टंटा । ३-आडंवर । व्यर्थ विा।|- 
_ नता । मुशकिल। 
वर्खॉड्या [ वि. ] (हैं) वसे असेह 
_ झगड़ालू 
वसेरना [क्रि. स.] (हिं.) फैलाना। हि 
बिखरता । 
बखरी [ संज्ञा सत्री, ] (देश) ए म! 
क्त जिसके फल रंगने ओर पदक 
_ काम में श्राते हैं.। र 
बखोरना [क्रि म.] (हिं.) रोकना बे 
बर्त [संज्ञा युः] (फा.) भाग्य। क्रि 
बख्तर [सज्ञा पु.] (मा) वकर | ह 
बरूशना [क्रि. स.] (का) १ 
२-छोड़ना । त्यागना। ३-त्या 
करता । ह 
बरूशवाना [क्रि. स.] (पा) मिमी 
प्रवृत्त करना । र्यो हर 
बख्शाना [क्रि. सः] (मा) हर f 
बस्शिश [संज्ञा स्र] (का 
बरुशीश [संज्ञा स्त्री.] देखो 
> हिँ.) बगुला I 
ब्रग [संज्ञा पु. (६: कं 
बंगई [संज्ञा स्त्री-] रा है। १६ 
जो कुत्तों पर बहुत 4 रोग इ हो 
की घास जिसका करते हं। 
साथ पीने में भी वि.) रा 
बगछुट, बगठुठ [ कि. हा भा 
बहुत बेग से | (६ Fi (ह) 
ब॒गदना+ [ क्रि चेः ) ह 
भूलना। ३्-स 


। ! 

ता) BE) १-विगइबाना । ९० 

iT ने बचत था परतिज्ञा मे 
१ 


[दिः [ली. बगददी] चौंकने या 
i (-बिगढ़ना | खराब 
हटना | च्युत करना । 


ह.) धृमना-फिरना । 
.] शः) बंगई नामक घास । 


pe : 7 (हिं) १-बराबरी | समानता! 

FF इ के साथ बाग मिलाकर 

तक ।बशाधर-बराधर चलना । [क्रि. वि,] 

(ह) पाध-साथ। याग मिलाये हुए | 

८ [षता पु] (हिं) (“महल । प्रासाद । 

न । कोठरी | ४“आँगन । 

ह ८ गयम बाँवने का स्थाने । 

[हा खी] (हि) देखो बगल! | र 

(कि, अ.] (हि) फेना । खंरना । 

| दितएना। 

॥ [छा पु.] देर.) एक प्रकार की सळलं 

| शुभा भी कहते है. । 

rt सा] (हि.) फैलाना । छितराना । 
[भ] (ह) फैलना । बिखरा । 

| [सा स्र] देरा.) काठियाबाइ और 

| इमे होने चाली कपास । 


| [इ पु.] (हिं) एक प्रकार का मोटा 
| पार [ह सत्री.] (हिँ.) घर । मकान । 


|® पिता री.) (फा) (-कंधे के नीचे का 
या काख। २-दायें-चायें या इधर-उधर 
| भाग पारने। ३-कपड़े का वह टुकड़ा 
| जोश्रलीन में TE ~ > 
| कंधे के जोड़ के नीचे लगता 
॥-पास की जगह । 
| है एम करना-सहचास या प्रसंग करना 
| के से लेना या अधिकार कर 

हर न से भें धरना-१-बगल में छिपाना । 
पर दा बगल में. मारंना-बगलः में 

ल आँक़्ना- 

jn दा [-भागने का प्रयत्न 
(i -खूब खुशी मनाना । 
| आह भर पु. ] (हिं.) १-कंखचार । २- 
हे हे पसीना निकलने का रोग.) 
तो स्री.] .(हिं.) एक प्रकार की 
ङु 


Fi का स्त्री. बगली] एक प्रसिद्ध 


|| धता हे। 
| भ CO र्‌ग सफेद होता हे | 


Ee 


त्‌ 


[ए] (है.) बंडर । बगूला । ° 


» चोच और गला लम्बा - 
-स 
भरो। "पु दीख पड़ने बाला, पर 


Bt a 
| १) पाली की बाढ़ | [ सज्ञापु. ] 
+ दुर्‌ पौधा जो गमले. 


( ६४४ ] 
शोभा के लिए लगाया जाता है । 


बगलामुखी [संज्ञा तरी. (देश) तंंत्रिकों के मत 


से एक देवी । 


बगलियाना [ क्रि. अ. ] (हि) बगल से होकर 


जाना । राह काटकर निकलना । [ क्रि. स. | 
१-अलग करना | २-बगल में करना । बगल 
में लाना | 


बगली [वि.]. (हि) बगल से सम्बन्ध रखने 


वाला । बल का। ५ 
बगली घू सा-साथ रहकर धोखे से किया जाने 
चाला वार। 

[संज्ञा स्त्री.] (हिं ) १-ॐटोका बह दोप जो 
चलते समय उनकी जांघकी रग पेट में 
लगती है । २-मुगदर हिलाने का एक ढंग। 
३-वह थैली जिसमें दर्जी सूई-तागा रखते 
हैं। ४-वह्‌ संध जो चोर किवाड़ की बगल 
में खोदते हैं । ४-कपड़े का वह डुकड़ा जो 
करते आदि में आस्तीन के नीचे लगाया 
जाता है । ६-वह लकड़ी जिसमें हुक्के वाले 
गड़गढ़े को अटकाकर उसमें छेद करते हें। 
७-बगला पक्षी की मादा। 


बगलीटाग [संज्ञा स्त्री] (हिँ) कुश्ती का एक 


पेंच । 


वगलीत्राह [सज्ञा स्त्री.] (हिँ) एक प्रकार की 


कसरत । 


व॒गली लंगोट [संज्ञा पु.] (हिँ.) कुश्ती को एक 


पेंच! 


बगलेंदी [संज्ञा सत्री.] (हिं.) एक प्रकार का पच 
वगलोहाँ# [वि.] (हिँ.) [स्त्री बगलोहीं] बगल 


की ओर झुका हुआ | तिरळा। 


बगसना# [क्रि. स.] (हिँ.) देखो “बर्हन? । 


वगा$ [संज्ञा पु.] (हि.) १-जामा । बागा । २- 
बगला। 

वाना [क्रि. स ] (हिँ.) घुमाना। फिंरना। 
टहलाना । [क्रि. अ.] (हि.) भागना । 

बगार [संज्ञा पु.] देश.) गाय, भैंस वांधने का 
स्थान। 

बगारना# [क्रि. स.](हैं-] १-फैलाना। पसारनां 
२-देखो 'वगरान!। 

बगावत [संज्ञा स्त्री ] (अ.) १-विद्रोह्‌ । २-वागी 
होने का भाव | पे 

बगिया# [ स ज्ञा स्त्र. ]( हि.) छोटा वांगा। 
बगीचा । 

बगीचा [स ज्ञ पु.](का.) [ः 
छोट! बाग. 

बगलपतोख-+ [स ज्ञा पुः] (हि) एक प्रकार ही 

5 पानी की चिड़िया इसकी चाँच ओर पेर 

काले बाकी सब सफेद होती हे 

वगला [सज्ञा पु. (हि) देखो “बगला? 282 हि 

बगूला [संज्ञा ५.] (हिं) वह बायु जो गर 


दिलों में कभी-कर्भ 
हुई दीख पड़ती. है। वातचक। 


त्री. बगीची] वाटिकां 


बचती 
_ बचंडर। 
बंगेड़ी, बगेरी [स ज्ञास्त्री.] (दे रा.) गौरेया के 
र डीलडौल की खाकी रंग की एक चिड़िया । 
चगचान- [से ज्ञा प.] (हि.) देखो 'वरीचाः। 
सगर [अब्य.] (अ.) ब्िना। 
वगोधा# [सज्ञा पु.](ूं रा.) (जरी. बगौधी) एक 
प्रकार की चिडिया जिसे बगेरी भी कहते हैं । 
बग्गी, बग्धी [स ज्ञास्त्री.] (हि.) चार पहियों 
् की प[ट्नद्‌[र घोड़ागाड़ी | 
बर [संज्ञा ए.] (हिं) १-बाच की खाल जिस 
` पर साघु लोग बेटते है । २-बाघ की खाल के 
समान वना हुआ कम्बल । i 
षाला [संज्ञा स्त्री.] (हि.) देखो “बघंचर* । 
वधनहा- [संज्ञा पु.] (हिँ) [स्त्री. बचनहीं] १० 
एक प्रकार का हृथियार जिसमें बाघ के नाखूनों 
के समान धातु के कोंडे लगे रहते हैं.। शेर- 
पंजा । २-एक आभूषण जिसमें बाघ के 
नाखूनों को चांदी या सोने में मढाकर गले में 
पहनते हैं । 
बधनाहयां [स ज्ञा स्त्री] (हि) बघनहाँ नामक 
आभूषण । 
बधना# [संज्ञा पु.] (हिं.) बघनहां नामक भूः 
षण्‌ । 
बघरुरा [संज्ञा पु.] (हिं) बगूला । चक्रवात | 
वघार [सज्ञा पु.] (हैं) १-तड़का। छौंक | २- 
बघारने की महक । ३-तघारने की क्रिया या 
भाब। 
बघारना [क्रि. स.] (हिं) १-्ंकना तड़का 
लगाना । २-योग्यता दिखाने के लिए आब- 
श्यकता से अधिक बोलना | 
रोखी बघारना-बहुत बढ़-बढुकर बातें करना 
वघूरा% [संज्ञा पु.] (हि.) बगूला। चक्रवात 
बघेरा [संज्ञा ,पु.] (हिं.) लकड्बग्घा। 
वषेलखंड [संज्ञा पु.] (हिं.) मध्यभारत में एक 
प्रदेश जहाँ बघेले राजपूतों का राज्य था। 
बघेली [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) बरतन खरादने वालों 
, का खूँटा। 4 ५ 
बधेरा+ [संज्ञा पु.] (हिँ) देखो “बगेरी। 
वचॐ [संज्ञा पु.] (हिं.) वचन । वाक्य । बात 
[संज्ञा स्त्री.] (हिं.) औषध के काम में आने 
वाली एक वनस्पति | उप्रगंधा । भद्रा । कांगा 
बचका [संज्ञा पु.] (दे शा.) एक प्रकार का पकवान 
बचकाना [वि.] (हिं.) स्त्री. बचकानी] १-वच्चों 
के योग्य | २-बच्चों का | | 
बचत [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-बचने का भाव । २- 
बचा हुआ अंश । शेष | रे-लाभ । सुनासा |] 
'वचती [विः] (हि.) १-बचत का। बचत-विषयक 


३-जिसमें व्यय आदि काट लेते या अपनी 


अवश्यकताएं पूर्ण कर लेने के परंचात भी 


कुछ शेष रहे | तर प । यथा--बचती आयु 
कटा 


समान FL 
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[ ६४६ ] 
[सञ्ञा पु.] (हिं.) १-वच्चा | बेटा । २- 
गौ का धच्चा | बड़ा । 
वच्छनाय [सज्ञा पु.] (हिँ.) देखो 'बछनागः। 
बच्छेल# [वि.] (हि.) माता-पिता के समान स्नेह 
या प्यार करने वाला । वत्सल । 
वच्छसॐ [संज्ञा पु.] (हिं.) छाती । वक्तस्थल । 
बच्छा+ [संज्ञा पु.] (हिं.) [स्त्री. बलिया] वछड़ा 
बछ+#+ [ सज्ञा पु. ] (हिं.) गाय झा बच्चा । 
बछडड़ा । [संज्ञा स्त्री.] देखो 'बच' । 
बछड़ा [संज्ञा प.] (हिं.) [स्त्री. वछड़ी, घळिया] 
गाय का बच्चा। 
बछनाग [संज्ञा पु.] (हिं.) एक स्थावर विष जो 
पहाड़ी पौधे की जड़ है। इसे तेलिया, सींगिया 
और मठा विष भी: कहते हैं। काकोल । 
, गरल । दारद्‌ । 
बछरा# [स ज्ञा पुः] (हिं.) देखो 'वढड़ा? । 
बछरू+ [ संज्ञा पु. ] (हि.) गाय का वच्चा | 
बछुड़ा। 
बछले# [वि.] (हिं) देखो 'वत्सल!। 
वछ्या# [सज्ञा पु.] (हिँ.) बछुड़ा । 
पछा [संज्ञा पु.] (हिं.) गाय का बच्चा | 
बिया [संज्ञा प.] (हिं.) गाय का मादा बच्चा। 
बछड़ी। बच्धिया का ताउ-महामूखे । 
बछेड़ा [संज्ञा पु.] (हि.) घोड़े का बच्चा | 
बलेरू% [संज्ञा पु.] (हिं.) बछड़ा। 
बहधौटा+- [संज्ञा पु.] (हिं.) बद्द चन्दा जो हिस्से 
के अनुसार लगाया जाय । 
बजंत्री [संज्ञा पु.] (हिं.) १-बाजा बजाने बाला। 
२-मुसलमानी राजत्वकाल में लगने वाला 
एक कर जो गाने बजाने बालों पर लगाया 
जाता था। 
बजकद [संज्ञा पु.] (हिं.) एक जंगली बेल जिस 


बसन रे 
ब्ययिक या व्याकल्प (सप्ल स बजट) । बचती 
प्रांत। सप्ल स प्रोविन्स । 
[संज्ञा सत्री.] (हि.) वह जो ध्यय, उपभोग 
आदि के अनन्तर भी शेष रहे । सपल स। 
बचनॐ [संज्ञा पु ].(हि.) ९-बाणी। वाक्‌। २- 
बचन डालना-मांगना । बचन तोड़नो या 
छोड़ना-प्रतिज्ञा भंग करना । बचन देना- 
प्रतिज्ञा करना । बचन पालना या निभाना- 
प्रतिज्ञा के अनुसार काम करना । वचन बाँधना 
प्रतिज्ञा करना । बेचन लेना-प्रतिज्ञा कराना। 
वचन हारना-प्रतिज्ञाबद्ध होना। बात द्वारना 
4चनविद्रा [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) देखो 'वचन- 
विद्धा? । 
बचना [क्रि. आ.] (हिँ.) १-कष्ट आदि से अलग 
रहना । रसित रहना । २-किसी बुरी बात से 
अलग रहना । ३-रह्द जाना । छूट जाना । ४- 
काम में आने के उपरान्त बाकी रहना। शेष 
रहना । ५-दूर या अलग रहना । 
[क्रि. स.] (हिं.) कहना । 
बचपन [संज्ञा पु.] (हिं.) १-घाल्यावस्था । लड़क- 
पन | २-बालक या बच्चा होने का भाव । 
भसवया# [संज्ञा पु.] (हिँ.) रक्तक । बचाने वाला 
बचा# [संज्ञा पु.] (हिं.) [स्त्री. बच्ची] बालक । 
लडका । 
बचाना [क्रि. स.] (हिँ.) १-विपत्ति या कष्ट आदि 
में न पड़ने देना। रक्ता करनां। २-प्रभावित 
होने देना । अलग रखना । ३-छिपाना । 
चुराना । ४-सचे न धोने देना । ५-अलग 
या दूर रखन।। 
बचाव [संज्ञा पु.] (हिँ.) बचाने का भाव । रत्त।। 
त्राण । 
बचिया+ [सज्ञा सत्री.] (हिं.) कसीदे के काम में 
छोटी-छोटी बूटियाँ । 
बचाता [संज्ञा स्त्री.] (देश.) एक प्रकार की माडी 


जो दो या तीन हाथ ऊँची होती है। की > 
बचयया# [सं देश. = जड़ विषैल्ी होती है। ह 
ऽ 5 पु, ] (दोश.) एक प्रकार की | बजकना- (कि. घ.) किसी पदार्थ का सड़ 


कर बुलबुले फेंकना । वजबजाना । 

बजका+ [संज्ञा पु.] (हैं) चने के वेसन की 

| पकौड़ी जो पानी में भिगोकर दही में डाली 
जाती हैं। 

बजट [संज्ञा पु.] (अ) आगामी व्ष या मास के 
लिए श 'आय-च्यय का लेखा जो पहले 

यार करके मंजूर कराया जाता हैः। 
| त [ i स. ] (हिँ.) १-रकरान्रा। २- 


बचून+ [संज्ञा पु.] (हिं.) भालू का वच्चा। 
बचो [ संज्ञा पु. ]. (देश.) एक बारहमासी लता 
जिसकी पत्तियां ऊँट बहुत चाव से खाते हैं। 
बच्चा [संज्ञा पु.] (हिं.) [स्त्री. बच्ची] १-किसी 
प्राणी का नवजात रिशु। २-लड़का। वालक 
` बच्चा देना-प्रसव करना । शिशु को जन्म 
देना | बच्चों का खेल-सहज का काम । [वि.] 
(हिं.) भ्रज्ञान। अनजान । 
'बच्चाकश [वि.] (का) बहुत बच्चे जनने वाली 
(स्त्री) (विनोद्‌) । 
बच्चांदानी [सक्ञा पु.] (फा.) गर्भाशय ।.कोख 
बच्ची [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-दोॉठ के नीचे बीच 
में ऊरी हुए याल । २-छुत या छाजन के घड़े 
घोड़िया के नीचे लगाने का छोटा घोड़िया । 


ना 
बजड़ा [संज्ञा पु.] (हि.) देखो 'बजरा?। 
बजनक [संज्ञा पु.] (परतो) पिस्ते का" फूल जिससे 
सा र जाता है। 
अ. ] (हिं) १- 
शब्द होना । २-वाजे जल a 
होना । ३-शस्त्रों का चलना । ४-अड्ना । हठ 


_नबंजात कन्या । सालिका । 
३-नब जात कन्या CC-0. Nanaji Deshmukh ८०७7३ सि रा४०तहाचिऽक/ ९ इ? ठ 


बजबजाना+ [र 
का सड़ने या गंदा ही 
छोड़ना । i होने के | 
वजपाराङ [कि] (हि 
t) सनी A 
के मारा हुआ (i ' जग] 
लि 
शरीर वाला। 2 वेज हेमा 
मी [रा 8 छल 
वजरं गीवेंठक [सा ी.] है) ह 
ड चटक (कसरत) । 
पजर [संज्ञा प], ह.) देखो प 
प्रव, [ संज्ञा प. ] (हि) -फ 
दुक्त जिसके बीजों को बच बे 
बचाने के लिए पहनाते हैँ। ३ 
डंडा । 
बृजरथोंग-.- [संज्ञा ए.] (हि) सह 
अगहूनिया धान। २-बाँस शमे 
आरी डंडा । 
बजरंहड्डी [ ज्ञा सत्री.] (हि) पोई कै! 
होने वाला एक प्रकार का पोड़ा। 
वजर! [संज्ञा पु.] (देश.) १०एक sd 
पटी हुई नाव । २-देखो "बाबर 
बजराग# [संज्ञा पु.] (हि) वर्ज | 
बजरागि, बजरागी# [संज्ञा ली)! 
की अग्नि | बिजल्ी। ह, 
बजरी+ [संज्ञा स्त्री.] (हिँ) १%; 
के छोटे-छोटे ठुकड़े | २-भोत 
दीवार के ऊपर की बगा 
देखो 'बाजरा' | 
बजवाई [संहा स्त्री-] 


(ह) बाज की 
दूरी । ने ] हि 
बजवाना [क्रि. स.] (हिं.) “बी 
को करना | किसी शी १ 
करना | री 
र वा 
बनयैया+ [विः] (हिं) वमति 
उचित | 
२-करना | 


~ 


हदो। | 
बजा [वि.] (फा.) [ 
१-पूरा करना। ॥ 
बजागि# [संज्ञा खी] ३ 6 


बजाज [ सज्ञा पुः ] £) इद 
न का वमव 


५ बुः J अ न्नं हों। 
: कपड़े बाल (i 5 
वीयर (छः) (“कपड़ा बेचने का 
ह ल वी दूकान का सामान 
I 

| रद 

| ह 6.) १-श्राघात करके i 
ही न | २-अाधात करना । हि 
के कुंचा कर उससे शब्द उत 
| मुहा । पहले से का 
| इका बजनानपरखने था जाने KE 
| पे पली प्रकार देखना भालना | 

[य] (झा) वदले मं । जगह पर | 
[वा .] (ह) देखो “बाजार । 

[ व्ष] (हि) १-वज्ञार से संबन्ध रखने 
वराहा। बाजस । २-साधारण्‌। सामान्य । 
हि] देखो वाजा 

EN होः 

[सा पु.] (हिं.) देखों बाजू!। 

[य] पा.) सिवा । अतिरिक्त । 

फ जा पु.] (हि) विजायड नामक ४क 
ब्रभूएए जो ब्रह पर पहना जाता है । 

भूए जो ह पर पहन 

[सर ए.] (हैं.) देखो “बरिजूखा?। 

६ [कि, अ.] (हि.) देखो 'बजनाः। 

[ह ता पु.] (हिं.) देखो “व ञ्ञ । 

[ह [ब्रि] (फा.) दुष्ट । पाज्ञी। 

स्ना खी] (झा.) दुष्टता । पाजीपनन 
| पु.] (हिं.) देखो 'बञ्ञ'। 

| पता पु.] (हिं.) इनदर । 

हि [अ] हिं) -बेंधना । २-अट- 
रो पा करना। दुराप करना। 

। रा सी. ] (हिं) १-बॉँक स्त्री। २- 
a काः कोई भी मांदा बाँक । ३- 
$पोथाके वहं डंठल जिनसे बालें 
| ती गई हां। 

॥ ५7 


| 
| १ [क्ि, स. 
| पु] 
र भाव ॥ २-उलभाव । अटकाव । 
(हि.) देखो 'बमाव! 
ME स.] (हिँ.) देखो 'बफाना! । 
कं ! (हि.) १-देखो 'बट”। २-गोल- 
था पा पकचान। बरा। ४-वट्टा- 
न [| ६-रस्सी का चल | ७-बाट 


(हिं.) बटेर नामक, चिड़िया । 
। . पु. | (हिं.) तोलने का 


WEST 


न्भ 


| हाली. ] (हि.) बभे की क्रिया या | 


] (हि.) उल्षफाना । फँसाना । 
(हि.) १-वमने या फँसने की 


बंटाली [ संहा स्त्री. ] (लर: 


हि.) I} 
| (.) {चरने की किया सी. Re KAT Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 
ns चुद! कर 


evs) RE 
भाव । २-एठन | बल । बटी [संज्ञा सत्री] (हि.) १-गौली। = 
जञा पु] (अ) १९ ड ज्ञारत्री.] (हिँ.) १-गोली। २-बड़ी नामक 
[संज्ञा पु.] (अ) १-चिपटे आकार की कड़ी | पकवान । ३-बाटिका | बगीचा । र 
गोल घुन्डी जो इ 80 में लगी रहती है | बडु [संज्ञा पु.] (हिं) देखो दुः 
२-एक प्रकार का बंदले का तार। बट शक केश 
त हि AR Rec ट्श्रा ब 
वरना [क्रि. स.] (हि) तागों, तारों या तंतुओं को |. i पु.] (हि.) देखो 'बढुबा?। ह 
रस्सी आदि के रूप में लाने के लिएं ऐठा दिला fhe हश्रा। २-सिल आदि पर 
घल देना । 
बड़क [सज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'वढुक' |. 


[क्रि. अ.] (हिं.) किसी वस्तु का सिल आदि 
पर पीस जाना । पिसना । वटुरन्‌+ [ क्रि. अ. ] ` (हि.) १-सिमटना। २- 
इकट्ठा होना । 


[सज्ञा पु.] (हि.) १-ब्बटन। २-रस्सी बटने ; 
का औजार । र बटुरी [संज्ञा सत्री.] (देश.) खेसारी । मोट | पक 
कदन्न। 


वटपरा# [स ज्ञा पुः] (हिं) देखो “वटपाए। { 
बटपार [संज्ञा पु.] (हि) [स्त्री. बटपारिन] डाकू । | भटलो+ [सज्ञा पुः] (हि) बड़ी बटलोई । 
| बटु [ [संज्ञा पु.] (हिं.) १-कई खानों वाळी एक 


लुटेरा । 
बटपारी [ संज्ञा स्त्री, ] (हिँ.)- बटपार का काम । i की छोटी थैली । +२-बडी बटलोई। 
गचा | 


ठगी। डकैती । मु न 
बृटम [संज्ञा पु.] (?) पत्थर गढ़ने का एक औजार जि कर या लवां के समान 
ज 5) हमें गए गाल | हक साने त 

bier में आवाज देना। बटेर का बह जाना-दाना 
बंटला [संज्ञा ए,] (हि.) देग । देगचा.। बड़ी बट- | _ के भ्रभाव में बटेर का दुबला दो जाना |, 
लोई। बटेरवाज [सज्ञा पु.](हि.) बटेर पालने या लड़ने 
बंटली [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) बटलोई । देगची । _ वाला। 
बटलोई [सज्ञा स्त्री.] (हिं.) देगची । पतीली । | बटेरवाजी [ स्त्री.] (हि.) बडेर पालने.या 
वटवाना [क्रि. स.] (हिँ.) देखो बिंट्वाना? | ५ लड़ान को लत। 
| वटवायक [संज्ञा पु.] (हिँ.) रास्ते पर पहरा देने बट्रा- [संज्ञा पु.] (हि.) कटोरा । 

वाला । चौकीदार । बटोई+ [संज्ञा पु.] (हिं) देखो 'चटोही?। 
वटवार% [संका ५.] (हिं) १-पहरेदार। २- बटोर [सज्ञा पुः] (हि) १-आदमियों का जमा- 

मार्ग का कर उगाहने बाला । वड़ा । २-इकट्टा किया हुआ ढेर । 
बटवारा [ संज्ञा पु. ] (हिँ.) बाँटने की क्रिया था बरोरन [स जञा सत्री.] (हि.) १-बटोस्कर इकट्ठा 

भाव | विभागं। तकसीम । किया हुआ ढेर । २-कूड़े करकर का ढेर। ३- 
बटा# [संज्ञा ए.] (हिं.) [प्त्री. वटिया] १-गोल खेत में पड़ा अन्न का दाता जो बटोरकर 

बस्तु । गोला। २-गेंद | ३-रोड़ा | ढेला । ४६ | , एकत्र किया जाय * 

पथिक । यात्री । बटोरना [क्रि. स.] (हिँ.) १-बिखरी हुई वस्तुओं 
चटाई [ सज्ञा सत्री. ] (हि.) १-बटने या ऐठन दो एक स्थान पर करना । समेटना । २-इकट्ठा 

डालने की क्रिया या भाव | २-वरने की मज- | या जमा करना 

दूरी । ३-देखो 'बॅटाई'। बटोहिया, बटोही [संज्ञा पु.] (हि) राद चलने 
बटा [ संज्ञा पु. ] (हिं.) १-बट या राह चलने वाला। राह्दी । मुसाजिर। . 

वाला । बटोही | पथिक । मुसाफिर! राद्वी । बम [संज्ञा पुः] (ह) -गोला। २-वटा । ३- 

२-बंटाने चाला । भाग लेने वाला ॥ बटाऊ गेंद । ४-त्रल | शिकन । £-बाट | बटखरा । 

होना-राही होना। बइन [सज्ञा प्‌.] (ह.) बदले से भी पतला तार 
बटाक# [वि.] (हिँ) बड़ा ऊंचा । जो एक तोले में लगभग आठौ या नो-सो 
| बटाना [क्रि. अ] (हिं) बंद हो जाना । जारी न | गज होता है। 
: बड्ा# [संज्ञा पु.] ह्‌.) १-वह्‌ कमी जो व्यव- 
कक ४ (अं.). पैदल सेना का हार या लेन-देन की किसी वस्तु में हो जाती 
बटालियन [संज्ञा स्त्री: दर सैनिक होते हैं । है। ड्सिकाउट | २-दलाली । दर्तूरी | ३- 
एक बढ़॒इयों का एक | घातु आदि में मिलावट या उस मिलावट के 
2 कारण मूल्य में दोने वाली कमी | ४-टोटा । 
घाटा । हानि | £-कलछू । दाग। ६-स्त्री, 
बट्टी, RE कूरने, पीसने आदि का पत्थर। 
लोढा। ७ डिब्ब। | ७-एक प्रकार की 
उबाली हुईं सुपारी । -बाजीगर का क्रतव्‌ 


औजार | ५ 
सिल अ य पीसने का काम जिया 


“बद्ाखाता [ ६४८ | 
दिखाने का प्याला। क्‍ [बिः] (हिं.) देखो 'बड़ाए। 

बहाखाता [सज्ञा पुः] (हिं.) न वसूल होने वाली | बेड़राना [क्रि. अर.) (हिं.) देखो “बर्राना!। 
रकमों का लेखा या मद। बह्टेसाते लिखना- | बड़लाई- [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) राई का पौधा या 
दुकसान के लेखे में डालना । उसके बीज । 

बड्टाढाल [वि.] (हिं.) खूब समतल और चिकना | बड़वा [संज्ञा स्त्री.] (सं) १-बड़वाग्ति । २--घोड़ी 

बडी [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-फिसी बस्तु का छोटा ३-दासी । ४-आखिनीनतक्षत्र । लिली 

ओर गोल दुकड़ा । २-टिकिया | ३-लोढिया संज्ञा । A की एक परियारिका । ७- 
बड़, [सा पु.] देश.) १-धारीदार चार खाना। | पक नदी बनाम एक प्रकार का घ 
वाली । बजरयट्ट सामक वृत्त । [संज्ञा पु.] [सजा पु.](देश.) एक प्रकार का घान। 
बोड़ा । लोबिया । ` बड़वागि [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो 'बड़वाग्नि! । 
बडबाज [बि.] (हिं.) ज्ञादूगर | घूर्त। बड्यार्नि [संज्ञा पु.] (सं.) एक प्रझार की आग 
घटिया -;- [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) सूखे उपलो का ढेर जो समुद्र द अन्दर जलती हुई सानी जाती 
बहचना [क्रि. अ.] (हिं.) बैठना। Ee स Sa 
बहुसला [क्रि. श.] (हिं.) बैठना । ni उ] (सं.) देखो Fal र 
घड़गा [संज्ञा पुः] (हिं.) देखो 'बॅडेर- ? बड्बानलचूणे [संज्ञा पु.] (सं.) § न 
वड़'शी न ५ सार एक चूणे जिससे अजीण शान्त होकर 
बड़णी [संज्ञा पु.] (डि.) घोड़ा । किलर की वद्ध होती है। 
बड़गू [संज्ञा पुः] (देश.) एक इच्त विशेष जिसमें | वृड़वानलरस [संज्ञा पु.] (ं.) १-बढ़वाग्नि। २- 
' एक प्रकार फा तेल निकलता है। | एर रौप विरोष। 

बड़ [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) बकवाद्‌। प्रलाप । [संज्ञा वड्वाशुख [संज्ञा प.] (सं) १-बड्वाग्वि। २- 
पु.] बरगद का वृत्त। नवि.) देखो बड़ा! | एक रसीषध। ३-शिव का सुख । ४-क्षम के 

बड्कंघी [संज्ञा सत्री.] (हिं) एक प्रकार का पौधा | दक्षिण कुति में स्थित एक जनपद । 
जिसकी टहदनियों पर सफेद रंग के लम्बे रोएँ | बृड्वार+ [बि.] (हिं.) देखो 'बढ़ा' । 
होते दे । इसकी जड़, पत्तियां और बीज दवा बड्वारी+ [इना स्त्री] (ह) १-अडप्पन । २- 
के काम में आते हैं t क 

बड़क [क .] (हिं) १-डींग । शेखी । २- | बड़बाल [सनात ] (दर) ड की पक 
ड बिः] (हिं.) दे जाति। 

कट] [वि.] (ह) दल आ ज । | गड्यासुत [संहा .] (सं) अर्विनीकुमार। 

ला हि ह ee बड्बाहूत [संज्ञा पु.] (सं.) स्मृति में वर्णित पंद्रह 
बड़ न [संज्ञा पु.] (हिँ.) बरगद का फल | क| 
बड्गल्ला [संज्ञा पु.] (हिं.) एक प्रकार का बगला CRETE (eS nh 
बड्दुमा [सज्ञा पु.] (हिँ.) लम्बी दुम वाला हाथी बड्हंस-सारं गसं पु.](हिं.) सम्पूर्ण जाति का 
बड्प्पन [संज्ञा पु.] (हिँ) बड़ा या श्रोष्ठ होने का एक शग। 

Si पड़ह सिका [संज्ञा सत्री.] (सं.) एक रागिनी । 

, चड्फन्नी [संज्ञा स्‍त्री] (हिँ) बहुत चौड़ी मठिया | बहन [संज्ञा पु.] (हिँ) एक प्रकार का घान । 
बड़बट्दा [संज्ञा प.] (हिं.) बरगद का फल। f बड्हर [संज्ञा पु.] (हिः) देखो 'बड़हल’ । 
बड़बड़ [संज्ञा स्त्री.] (हिं) बकवाद । व्यथ का | बेडसे [संज्ञा पू.] (हिँ.) एक बड़ा वृक्ष जिसके 

: चवोलना। फल शरीफे के आकार के और बेडोल होते हैं 
बड़बड़ाना [क्रि. अ.] (हिं) १-बकबक करना। | बड़ हीर [संज्ञा पु.] (हिँ) विवाह के बाद होने 

! प्रलाप करना | २-धीरे-धीरे और असपष् स्वर | बाली बरातियों की ज्योनार | 

‘a बडा[वि.] (हिं.) १-्रधिक विस्तार बाला। 
बड़बड़िया [वि.](हिं.) बड़डाने बालम । बकवादी | लम्बा-चौड़ा और बिशाल | २-अधिक उमर 

वेरी [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) जङ्गली वेर । मड़बेरी या अवस्था वाला । ३-श्रेष्ठ । ४-मह॒त्व का 
द गा न्‍ ते बोलने Pd २- तप मम क 

बहुत वढ-पढकर बोलने वाला | शेखी हॉकने रे त और धनी घराना । २- 


चाला । 


द मनुष्य. २-प्रसिद्ध मनुष्य । बड़ी बड़ी बातें 

बड़बोला [वि] (हिं.) लम्बी चोडी बातें करने | वरना-शेखी बधारना । [संज्ञा पु.](ह.) 
बाला । हर की गोल टिकिया जिसे तलकर 

बड़भाग, बड़भागी [बि.] (हिं. ) भाग्यवान्‌ | खात ६ | २-एक बरसाती घास का नाम । 


भाग्यशाली I CC-0..Nanaji Deshmukh hi सक्छ जहि), ककरा 


बंदीगृह्‌। जेलखाना । बड़ा श्रादमी-१-धनी |. 


२-बड़प्पन । श्रेष्ठता । ` | 
/ ता 

४-प्रशंसा । तारीफ। ह 
बड़ाई देना-आद: यास श्र 
मारना-शेखी बघारना। "भो Ik 

बड़ाक आर, बड़ाकँवार |, | 

बहा जाक फक 

डा दिन [सा एह) ३ 
का दिन जो इसुमसीह झन 


हें व दन 
हः २-बह्‌ दिन जिसका मान स 


बड़ा-बोल [संज्ञा पु.](हिं) 
बात । 
बड़ाउबर । [सज्ञा पु. (ह) इसे 
_ 'जस्लसे टांका लगाया जाता है। 
बड़ा [वि.] (हिँ ) [स्त्री प्र.) देखो है 
(ह) १-दाल भावी 
सुखाई हुई छोटी टिकिय। 
मांस की रस्सी के समान ची! 
बोटी (डि.)। 
बड़-इसायच। [संज्ञा सत्री.](ह) देहा 
बड़ी-कटाई [सज्ञा स्त्री.] (हिं) की छं 
द्ी-गोटी [संज्ञा स्त्री.]()) चौपायों ह 
वडी-दाख [संज्ञ स्त्री-](हिं.) मोटे भंग 
बड़ी-माता [संज्ञा स्त्री.] (हिं) शीतश। अ 
धड़ी-मैल [संज्ञा स्री.] (हि) एफ 
चिड़िया । Bs 
बडी-धोसली [ संज्ञा सत्री. ] (हैं) ४ 
गदग [स त 
लोहे. का ठप्पा जि 
की जाती है। 
बड़ी-राई [संज्ञा स्त्री.) की) 
जिसे लाही भी क्त र 
बजा [संज्ञा पः] (हि) देखो गा द 
बड़ोमोदी-का-फूल [सा 3 ५६३8 
लोहे का ठप्पा जिस | 


भह पए 


क्कः 
२ 
ु 


बई 


तांत रग री 


बनाते हैं । - 
बड़स [ संहा इ. ] (र की. 
_ बवंडर । RR ल] 
वा (र ह्य। ह 


बीच की लकड़ी मो के ; 
एँ पर दो खभ है 
ध्कि लगी होती fl 


ज़िसमें त 
बड़ोलाट [संज्ञा प] (ह) 
बड़ौंखा [संज्ञा 3.](९” हु 
बढ़ [बि.] (हिं.) 


| ड ] &.) वह्‌ कारीगर जो लकड़ी 
है न कुसी, किवाई ET 
ESS 

£] 


| 7%, 
i “या स्त्री] हि १-तोल, गिनती, मान 
En [द 4 बाली अधिकता | २-धन- 
I ता रतन 
jo आदि ही दृद्धि या उन्नति । ३-मूल 
पंप 


द्धि । रणतः जो मूल्य निश्चित था 
ही से-साधा ता 
हा होउ्ससे छुछ अधिक पर 
न शा ] देश.) पत्थर काट ने की टाकी | 
PETS हिं.) वृद्धि । आधिक्य । 
| + [संञा ली. (6-) ४ 
ह थ् (हिं) १-विस्तार या परिणाम 
किम द्धि को प्राप्त होना । २- 
| व श्रधिक हीना द्ध क कि 
ही या नाप तोल में अधिक a p हे 
हय, श्रधिकार, योग्यता, साम्य शद 
होना। ४-किसी स्थान से आगे जाना 
रया चलना । ४-किसी से किसी श मे 
f दि का बंद होना 
ग्रधिक होना | ६ दूकान आद का बद । 
(दीपक का बुझाया जाना । ८-लाभ हाना । 
बत बहना-(-भगढ़ा होना । २-मामला टेढ। 
होना। बढ़कर चलना-इतराना । घमंड करना 
पंग बढ़ना-पतंग का ऊँचाई पर उड़ना। 
री [संज्ञा स्री ] हि.) १-भाड , । २-श्रप्रमी 
गी 
[सा मि) देखो 'बढ़ती । 
| [कनि स.) (हिं) १-परिमाण या विस्तार 
में भरधिक्र करना | विस्तृत करना । २-नाप- 
तौ या गिनती में अधिक करना । ३-फेलाना 
म्वा करना | ४-्रधिक व्यापक, प्रबल या 
न करन। । ४-उन्नत करना । तरक्की देना । 
छे की ओर गमन कराना। चलान! | ७- 
i बेचना । ८-फैलाना । विस्तार करना । 
i बुभाना । १०-दुकान आदि बन्द 
न।। 


a पदाणा-भााड़। करना । बात बढ़ाकर 
रुक्त करना । [ क्रि. च. ] (हिं.) 
i । मप्र! होना । 

४ ती।. [६ 

[सज्ञा रत्री ] (दोश.) कटारी । करार । 


i rs) हि.) १-बढ़ाने की क्रिया या 
PRR । फैलाव । ३-श्रधिकना । 
र ही ४-अन्नति । वृद्धि । तरक्की । 

पी] (हं) बच्चों डी नजर 
सा " काम में आने बाली गोबर की 


ना 
[क्रि सः] (हं) देखो 'बढधाना'। 
ह] (हिं) १-किसी कार्य की ओर 
त र योत । २-साइस या हिम्मत 
शी बात । प्रोत्साहन । उत्तेजना । 


दाना 
भेर प्साह देने से किसी टेढ़े 
मतही जाना। / 


I / ३ 
! (ह) अच्छा । उत्तम । [संज्ञा पु.] 
पि जो हेड सेर के होती हू | २- 
|; 60-0 


है [ ६४६ 
एक प्रकार का काल्‍्हू । ३-गन्ने अनाज आदि 
की फसल का एक रोग । 
_ [संज्ञा स्त्री] एक प्रकार की दाल । 
बढ़त [ संज्ञा स्त्री. ] (दोश.) एक प्रकार की भेड़ 
जो ।दमालय के प्रदेश में ऊन के लिये पाली 
_ जाती है। 
बढ्ला [संज्ञा पु.] (हिं.) जंगली सूअर । 
बढ या-+ [वि.] (हिं.) १-बढाने या उन्नति 
कराने वाला । २-बढ्ने वाला ।+ [संज्ञा 
पु.] देखो 'बढइ? । 
बदतर [संज्ञा स्त्री.] (हिं) १-अत्तरोत्तर वृद्धि । 
~ वेढती | २-उन्नति । 
वाण+[संज्ञा स्त्री.] (?) कपास । रूई का पौधा । 
वाणक [सज्ञा पु.](!.) १-बाशिज्य या व्यापार 
करने वाला | २-विक्रोत। | बेचने बाला । ३- 
f ज्योतिष में छुठा करण | 
वाणकपथ [संज्ञा पु.] (सं.) हाट । बाज़ार । 
विम्बं घु, वणिम्बन्धु [साज्ञा पु.] (सं.) नील 
_ का पौधा। 
बाणग्भाच [संज्ञा पु.] (7.) याणिश्य । 
वाणिम्वरह [संज्ञा पु. ] (सं.) ऊट । 
बशिज्‌ [संज्ञा ए.] (हिँ) देखो वणिक्‌? । 
बशिज्य [संज्ञा पु.] (सं.) व्यापार । वाणिज्य । 


वेत [संज्ञा स्त्री] (हिं.) बात । [सज्ञा स्त्री.] (अं. 


वत्त । 

यतक [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो 'वत्तख'। 

बत-कहाव[संज्ञा प. ](हे ) १-वातचीत। २-कह्दा- 
सुनी । बाग्युद्ध । 

बतकही [संज्ञा सत्री.] (हिं.) १-सामान्यछूप से 
या मनयहलाव के लिए होने वाली ब[त- 
चीत । वार्त्तालाप | २-वाद-विवाद । 

बतख [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) हंस की जाति की एक 
सफेद चिड़िया जो पानी पर तैरती है | 

बतचल [ब्ि.] (हिं.) वक्री । बकवादी । 

चतत्रद्गाव [संज्ञा पु.] (हिं) व्यर्थ बात बढाना । 
विबाद । कै 

यतघाती [संज्ञा स्त्री.](हिं) १-बे सिर-पर की बात 
२-चेड्छाड्‌ । 

वतर [वि.] (हिँ.) देखो 'बदतरः | 

वतरसं [सञ्ञा पु.] (हिँ.) दातचीत का श्रांनन्द । 

वतरसियां [वि.] (हिं.) बातों का रस या श्रंनन्द 
लेने बाला। : 

बतरान+ [संज्ञा त्री-](हिं.) बातचीत । वातांलाप 

बतराना# [क्रि- अ-] (हिं.) बातचीत करना। 

बतरोह# [बि.] (हं) [तीः बतरौही] बातचीत 
करने का इच्छुक | ना 

लाना हिं) देखो बताना! । 
बतलाना [ह बातचीत करना । 
बताना [कि स.] (हिं) १-+ऋूदना । जत 


बत्तीस 
समझाना ! हृदयङ्गम कराना । ३-निर्देश 
करना | दिखाना । ४-नाच-गाने में ङ्गां की 
चेष्टा से भाव ध्रकट करना । ५-मारपीरकर 
ठीक राह पर लाना । 
[संज्ञा पु.] (हिँ.) १-हाथ का कड़ा। कड़े क 
ढांचा। २-वह्‌ पुराने कपड़े की चीर जिस पर 
पगड़ी बांधी जाती है। 
अव वताओ-१-अब क्या उपाय है। २-अब 
तो मेरे वश में हो, अब क्‍या कर सकते हो। 


नताशा [संज्ञा पु.] देखो 'बतासा। | 
मतास+- [संज्ञा स्त्री.] (हि.) १-चायु। हवा । २~ | 
वातरोग । गठिया । 
वरतासफनी [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) टिकिया के आकार 
की एक मिठाई । 
बताता [संज्ञा पु.] (हिं) १-एक प्रकार की मिठाई 
जो चीनी की चाशनी टपकाकर बनाई जाती 
ह । २-एक प्रकार की आतिशबाजी जो अनार 
की तरह छुटती है । 
बतारे-पा घुलमा-१-जल्दी ही बरबाद होना 
„ (शाप) । २-क्षीण ओर दुबला होना । 
वातिया [ सज्ञा पु. ] (हिँ.) थोड़े दिनों का लग। 
हुआ कच्चा छोटा फल । 
[संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) देखो 'बात'। 
बातियाना+ [क्रि. अ.] (हिँ. बातें करना। 
ब्र (0 न ~ र 
बातयार [संज्ञा सत्री.] (हिं.) बातचीत । 
पु [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो कलाबत्तु' । 
बतातक ती [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) कान में बातचीत 
_ करने की वह नकल जो बंदर करते हैं । 
बतोर [ क्रि. अ. ] (अं.) १-तरह पर । रीति से | 
_ २-सदृ्। समान । / 
बतोरी [ सज्ञा स्त्री, ] (है.) शरीर में मांस का 
उभड़ा हुआ थश । गुमडी 
वतक [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) देखो “ब्त । 
बत्तख [सज्ञा स्त्री.] (हिं.) इंस की जाति का एक 
जलपक्षी जिसका रंग सफेद होता है और 
यह पानी पर तेरता हैँ । 
बत्तिस+ [बि.] (हिं.) देखो 'बत्तीस'। 
बत्ती [संज्ञा स्त्री.] (हिँ. १-सूत या रूहे का बट 
हुआ लच्छा जिसे दीपक में रख कर जजाते 
है । २-दीपक । चिराग | ३-मोमबत्ती । ४- 
पत्नीता | ४-कपड़े फी वह पज्जी जो घाब में 
मवाद सोखने के लिए रखी जाती है। ६- 
सलाई के आकार की कोई बरतु। ७-एगड्डी 
या चीर या ऐंठा हुआ कपड़ा। ८-कपड़े के 
किनारे का वह भाग जो सीने फे लिए मरोड़ 


कर पकड़ा जाता है । 
बत्ती लगाना-आग लगाना । बत्ती चद्ाना- 


शमादान में मोमबत्ती लगाना। बत्ती दिखाना - 
सामने प्रकाशा दिखाना। सका बची सच्या 
समय दीपक जलानां । 


ब्रत्तीस [बि.] (हि) तीस और दो । 


. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


भृत्तीसां हा 8५० ] है 
हि ने डाल जोड़ों में दद होना । वदन तोड्मा-पीड़ा के 
घ : F SG र्‌ Re 
Fn BN as |] किट को तानना ओर खींचना [सज्ञा 
Se र को प 3 हु.) बदन । मुख । 
२-एरू प्रकार की बड़ी आतिशबाजी । हः) द्न। ह 
| . फ्‌, y मय म्प [ग 
बत्तीसी [संज्ञा स्त्री.] (हि.) १-बत्तीस का समुद । नद न (का 2) भागा । 
२-मलुष्य के बत्तीस दाँतों का समूह । बचीसी बदनसीर्य [संज्ञा स्त्री.] (फा.) दुर्भाग्य । 
खिलना-हँसी आना। बत्तीसी झड़ पड़ना-दाँत | बदनतोल [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) मालखंभ की एक 
होर पड़ना । बत्तीसी दिखाना-हँसना । बीसी कसरत। 
बजना-शीत के कारण दाढ़ों झा कॉपना । | बद्ननिकाल [सज्ञा पु.] (हिं.) मालखंभ की एक 


५३ हुए रङ्ग के पत्ते हे | 
या चौपड के ०३५ भि न 2] 
नोटियो अप पास ले 
यो में वह गोह 
क्र ` [संज्ञा स्त्री.] (उद्र कु ह 
दर [स जञ पु.) (सं) १.५ भभ 
दे्‌ 7 


बथान+ [ संज्ञा प. ] (हि) गायों के रहने का कसरत | कं द कालः हन 
स्थान ¦ बदना [क्रि. स.] (हि.) १-कहना । वशन करना। वदरनवीसी [संज्ञा स्त्री हे नि 
बथुआ [संज्ञा प.] (हिं.) एक छोटा पौधा जिसका २-स्वीकार करना । ३-नियत करना । ठह्‌- लेखे में से अरुचि फा) (हा 
> शाक खाया जाता है । राना । ४-बाजी लगान।। शत लगाना । होड हिसाव-किताव की ताह न 
बद्‌ [सज्ञा सत्री.] (हिं.) १-जाँघ पर की गिलटी। ख I शकल महत्व का मानना या बद्रा+ [संज्ञा षुः] (ह) र 
को (छः बद्‌ 


१-जानवूझकर और ह॒ठपूर्वेक । (कुछ करना) 
२-यद्‌तापूर्वेक कहकर । 
बदकर कहना-पूरे निश्चय के साथ कहंना । 
बद्नाम [चि.] (फां. जिसे लोग बुर कहते हों । 
कुख्यात । 
बदनामी [[स ज्ञा स्त्र] (फा.) अपकीर्ति । लोक- 
निन्दा । 
| वदनीयत [वि.] (का., अर) १-नीचाशय । २- 
बेईमान । 
बदनीयती [संज्ञा स्त्री.](फा.) बेईमानी । दगावाजी 
वद्चुमा [चि.] (फा.) कुरूप । भद्दा । भांडा । 
बद्परहज [बि.] (फा.) कुपथ्य करने वाला । 
बदपरहेजी [संज्ञ स्त्री.] (फा.) कुप्य । असंयम । 
वद्बर्त [्रि.] (फा.) अभागा । बदकिस्मत । 
वदयाछा [बि.] (हिं.) बह हिस्सा जो बेईमानी से 
प्राप्त किया हो । 
बदबू [संज्ञा सत्री.] (फा.) दुगेध । बुरी गंध। 
बदबूबार [वि.] (झा.) दुगधयुक्त 
बदमजा [वि.] (फा.) १-बुरे स्वाद वाला। २- 
आनन्द्रहित । 
वद्मस्त [वि.] (फा.) १-नशे में चूर। मस्त । २- 
कामोन्मत्त । 
वद्मस्ती [संज्ञा स्त्री] (का) १-मतवालापन । २- 
कामुकता । 


बदमाश [चिः न 
बद्जात [बि.] (फा.) नीच । छोटा | लुच्चा । A hh उ अति 


बदतमीज [वि.] (फा.) अशिष्ट । गॅवार । बेहूदा। | दुराचारी 
"बदतर [वि.] (फा.) किसी की अपेक्षा शौर भी | बदमाशी [संञा स्री] (का, अ.) १-बुरी दत्ति। 


बुरा | निकृष्ट तर । खोटाई। २-दुष्ट ब्ल 
बद॒दियानती | सगा स्री (7. + ज) विश्वासः | लपटता। "पता । ३-्यभिचार। 
; बद्‌मिजाज 


७ चात । बेईमानी । द॒रांबाजी । वदि [वि.] (का. बुरे स्वभाव । चिड्निडा 
बद्दू आ [संज्ञा सत्री.] (फा. अ.) शाप । जी [संज्ञा स्त्री.] (का. > 
बुत [संज्ञा पु.] (फा-) शरीर | देह । ,चिडचिडापन । "जा 


वदरामलक [संज्ञा पु] (ह) स 
शायों के पास हो र्‌? गे, 
बदराह [वि.] (फा.) १-बुरे मा ) 
बदि क ण > 
चद [संज्ञा पुः] (सं.) बेर का पौधा बज 
बदरिकाश्रम [संज्ञ 
दारकाश्रम [संञा पु. ](हं.) एक LE 
लय पर हू । यह्‌ श्रीनगर (गब) ३६ 
व जम के पश्चिमी तर प है| 
वेद या [संज्ञा स्त्री.] (हि) बढती कै 
वदर [संज्ञा स्त्री.] (सं.) बेर का पेइ पछ 
बद्रीच्छदा [सज्ञा स्त्री.] (सं.) (-ए फरा 
बेर । २-एक सुगाम्ध-द्र्य | 
बद्रीनाथ [ संज्ञा पु. ] (सं.) बदर 
तीधे। 
बद्रीनारायण [संज्ञा पु.] (ह) (हि 
के प्रधान देवता । २-नारायण शी 
बदरिकाश्रम में है। च 
बद्रीपत्रक [संज्ञा ए.] (पं) सुगंध 
बदरीफला [स ज्ञा स्त्री] (गप 
नामकपोधा। ही 
बदरीवन [संज्ञा पु.] (सं) १९१ ऽ 
बदरिकाश्रम । 
बद्रून [सज्ञा पुः] (?) पत्थर 
प्रकार की नक्काशा। ठ ps 
बद्रोत्र [वि.] (झा. अ) ट 
रोब न दो । २-खुच्छ। 
कमार्गी ] 4६४४ 
बदरौंह+ [वि-] (8) सी ह 
+ [साज्ञा पुः] (हि) र 
ङ | 
बदल [सज्ञा पु.] (श) 7 त 
जगह होना । हेरफर। परिव 
प्रतिकार | बज! ता 
बद्लगाम [वि.] (र हो 
लते हुए तनिक भी =) 
| (हि) १ 


kl 
्रक्त। ५-जोखिम । बद्‌ का-बदले का । जिम्मे 
का । बद में-चदले में। एवज में । [वि.] (फा.) 
१-बुरा । खराब | अधम । निकृष्ट । २-दुष्ट। 
ख्ल। चीच। ५ 
बद-अ्रप्नली [संज्ञा रत्री.](हि.) राज्य का कुप्रबन्ध 
अशांति । हलचल । 
बद-इंतजामी [संज्ञा सश्री.] (फा.) कुप्रवन्ध | अठ्य - 
वर्धा । 
बदकार [चि.] (फा.) १-कुकर्मी । २०७यमिचारी। 
बदकारी [संज्ञा स्त्री.] (फा.) १-कुकम । २-व्य- 
भिचार । 
बरदकिस्मत [वि.] (फा., अ.) मंद भाग्य । अभागा 
षृद्र्खत [सज्ञा पुः] (फा.) बुरा लेख । बुरे अक्षर 
[वि.] बुरा लिखने घाला | 
बंदर्वाह [चि.] (फा.) अनिष्ट चाहने वाला | 
' बद्गुमोन [वि.] (फा.) संदेह की दृष्टि से देखने 
बाला | 
बढगमानी [संज्ञा सत्री.] (फा.) मिथ्या सं देह्‌ । 
षदगोई [ सज्ञा स्त्री. ] ( फ़. ) १-निंदा । २- 
चुगली । 
बद्चलन [चि.] (फा.) कुमार्गी | दुश्चरित्र। 
बद्जवान [वि.] (फा.) गाली-गलोज वकने चाला 
कटुभाषी । 
बद्जबानी [ संज्ञा स्त्री. ] (फ़ा.) गाली । 


दी शी 


न| LE बदरंग [जि , | 
तन बदन की सुध न रहना-१-अचंत रहना । [बि.] (का) १-बुरे या भद्दे रंग _ | बदलना [ क्रि, अ: ] विते 
.२-किसी ध्यान में इतना लीन होना कि किसी | जिसका रङग बिगड़ गया हो I i "अर हो जाना। पस 
बात थी खबर न रहे । बदन टुटना-शरीर के [बंश ए.) १-ताश के खेल में दांव पर बरतु हटा उसके स्थान ९ 
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; ५ है! ज्ञाना ५-एक 
रत राहो जाना । 7 
ह द्यात पर र नियक्त होना | ७ 
[ दो किसी 
परत जाना-श्रपनी वस्तु ता 

ही जाना तथा उसकी अपन 


रा (-जैसा दो उससे भिन्न 
शा परिवर्तित कस २-एक बस्तु 
तके स्थान १९ दूसरी वस्तु रखना । 


पु कर दूसरी लेना। 
क कही हुई वात न कहकर 


| क विषद दूर 
| [कि- सः] ( 
| पु] (हिं) १-परसपर छंछ लेने और 
(ता [पता पु. (हिः) विनिमय । २-एक वस्तु 
के लिए उपस्थित की 
बु पला । ए 
पेय जे 


| परबवुईकला। ० 

|| क्रि. स.] (हिं) देखो “वदलवाना? । 

| सी.] (हैं.) १-फेल कर छाया हुआ 

| दूत या मे्र। २-बदले जाने की क्रिया या 

भाव। एक स्थान पर दूसरी की उपस्थिति । 

३ग्थान से हटाकर दूसरे स्थान पर कीं 

| अगे वाती नियुक्ति । तवादिला । द्रान्सफरे न्स । 

| 2 

||स [सः्ा स्मी.] (हिं.) अदल-चदल 

| हफ़र | 

| [वि.] (फा.) भद्द । कुरूप । 

| [मज्ञा सत्री.) (हिं )१-अशिष्ट ब्यच- 

| ६।९-बुणाइ । श्रपकार । 

| FR.) (का. + श्र.) कुरूप । बेडौल । 

| ५ कि, वि.] (का) जैसा था वैसा ही । परं- 

|. अनुसार | ज्यों का त्यों । 

| प्‌ [जा स्री.) (फा.) अपच । अजीणे । 
[विः] (॥ा.) १-वेहोश । अचेत । २- 


| 
| दविर । ३-श्रांत। शिथिल । 

| [i हि) भाग्य में लिखा हुआ। 
 "हना-भाग्य में लिखा होर oh 
| पन हना । । होना। अवश्यं 


[स्री] (हि 
। '/ हैं.) बाजी या शर्त बदे जान 
याया भाब बेडन शत बदे जाने 
भर HA (हिँ.) दो पत्तों की एक 
| त प्रतिज्ञा या हठ । होड़ा- 
६ हा ए] (हैं.) देखो “बादाम | 
OR i) देखो वादामी' । [ संज्ञा पु] 
\ ले की जाति का एक पक्षी 
(हि) बदला | पलटा । 


" ह) 
| I) वरले में । एवज में । पलटे गे 


| ६५१ ] 
( 


वद [ संज्ञा स्त्री. ] (हिं.) कृष्णपक्षः | अंधेरा 


पाख । [संज्ञा म्त्री.] (फा.) अपकार। बुराई 
अहित । 

वदख# [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो 'बन्दृक। 

बद्‌ [अब्य.] (हिं.) वास्ते । लिए । खातिर । 

बदालत [क्रि. वि.] (फा.) १-आसरे से । द्वारा । 
अवलंब से । कृषा से २-कारण से । वजह 
से । 

वद्र, बदल+ [संज्ञा पु.] (हिँ.) देखो 'बादल'। 

बहू, [संज्ञा पु.] (देरा) अरव की एक असभ्य 
जाति । [चि.] (हिँ.) अपमानित । बद्नाम । 

बढ [ वि. ] (सं ) १-वैधाहुआ। २-अज्ञान में 
फसा हुआ । ३-संसार के बंधन में पड़ा हुआ। 
५-जिसके लिए कोई रुकावट या बंधन हो । 
४-निर्धारित । निर्दिष्ट; ६-बैठा हुआ । जमा 
हुआ । ७-सदा हुआ । जुड़ा हुआ | 

बद्धूक [संज्ञा पु.] (सं.) कैदी । बंदी । 

बद्धकोष्ठ [संज्ञा पु.] (सं.) कब्जियत । 

बद्ध गुदोदर [संज्ञा पु.] (#.) पेट बढ़ने का एक 
रोग । 

बद्धजिह् [वि.] (पं) जिसे जीभ हिलाने में कष्ट 
होता हो । जीभ कीला हुआ | 

बद्धपरिकर [वि.] (सं) कमर बाँधे हुए । तैयार । 

बद्धपुरीष [वि.] (सं.) जिसका मल रुक गया ददो 

बद्धफल [संज्ञा एु.] (8) करंज का पड्‌। 

वद्भुष्टि [बि.] (सं.) कृपण। कंजूस । जिसकी 
मुट्ठी बची हो। | 

बद्धू मूल [वि.] (सं.) जिसने जड़ पकड़ ली हो । 

बरद्धयुक्षित [ संज्ञा स्त्री. ] (#.) बाँसुरी बजाने में 
उसके छिटो पर से उँगली हटाकर उसे खोलने 
की क्रिया । 

बद्धूरसाल [संज्ञा पु.] (सं.) एक प्रकार का आम 

बद्धवर्चस्‌ [बि] (सं.) मलरोधक । 

बद्धवीर [ वि. ] (द) बह वीर जिसकी सेना 
शत्रओं से घिर गई हो | ६७५ 

बद्धशिख [बिः] (सं) जिसकी शिखा या चोठी 
बँधी हो। [संज्ञा पु.] शिशु | बच्चा | 

बद्धशिखा [संज्ञा स्त्री.] (मं) भूम्यामलकी । न 

बद्धसतक [संज्ञा पु.] सं.) बड्धर्स या ने 
ऋष, लघुद्रावी, तेजोबिशिष्ट, निमल ओर 
गुरु कद्दा गया है. (स्सेश्वर्दरोन) Rs 

दधसे [वि.] (सं.) सदी । अढी । प्रेमी 

बद्धांजलि, बद्धाञ्जलि [बिः] (सँ) हाय जोड़े 
हुए । करबद्ध। ० 

बद्धानुराग [वि.] (हः) भ्रम 

बद्धानुशय [वि-] (सं.) पशचाता 

बद्ी [सज्ञा स्त्री.] (हिं.) १ बाघ 

5 ता, सी । र-चार ल 


म में बंधा हुआ।। 
प करके वाला। 


ने की कोई वस्तु। 
ड़ी जंजीर 


वर्धया 
_ वाला एक गहूना। 
अ [संज्ञा पु.] (सं.) बद्धरुदोद्र रोग ¦ 
ग [संज्ञा पु.] (स) हत्या । मार डालना । 
वेधक .[वि.] (पं) बध करने बाला । 
पथगराडी [संज्ञा स्री] (हिं) एक ओजार जिससे 
रस्सी बटी जाती है। 
वधत्र [संज्ञा पु.] (सं.) अस्त्र । 
यथना [क्रि, स.] (हिं.) मार डालना | बध करना 
[संज्ञा पु. | {-मिट्टी या धातु का टॉटीदार 
लोटा । २-चूड़ी वालों का एक औजार । 
वधभूनि [संज्ञा सत्री] (सं.) अपराधियों को प्राए- 
दण्ड देने का स्थान | 
गार । जेलखाना | 
बधाई [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-बृद्धि | घढ़ती । २- 
मंगल-उत्सव । ३-मंगल अवसर पर होने 
वाला गाना-बज।ना। मंगलाचार | ४-किसी 
"के यहां कोई शुभ बात अथवा काम होने पर 
आनन्द प्रकट करने वाला बचन। मुबारक- 
-वाद । ४-शुभ अबसर पर दिया जाने वाला 
उपहार । 
वधानां [क्रि. स.] (हिं.) बध कराना । 
बधाया [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'बधाई'। 
वधावना [स-ज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'बधावा!। 
वधावरा [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'बधावा' । 
बधावा [संज्ञा पु.] (हिं.) १-बधाई । २-बह उप- 
हार जो सम्बन्धियों या मित्रों के यहां मंगल 
अवसरों को भेजा जाता है | ३-गंगल अवसर 
पर होने वाला गाना-बजाना | मंगलाचार | 
वधिक [संज्ञा पु.] (हिँ.) १-बध करने वाला । 
हत्यारा । २-जल्लाद । व्याध | बहेलिया । 
विया [संज्ञ प.] (हिँ.) १-अंडकोष निकाला 
हुआ पशु । २-एक प्रकार का मीठा गन्ना । 
वधिया बे शता-वहुत घाटा होना । 
वधियान .[क्रि. स.] (हिँ.] अंडकोष निकालना। 
_यधिया बनाना | 
बधिर [बि.](सं.) जिसमें सुनने की शक्ति न हो । 
न सुन सकने वाला। 
बधिरता [संज्ञा स्त्री:](.) श्रवणशक्ति का अभाव 
बहरापन | हे 
बधिराई# [संज्ञा स/्त्री-] (हिं) देखो बधिरता!। 
वधू [नी] (हि) देखो जब 
बधूक [संज्ञा स्त्री.] हा, न के हे है 
गः स्त्री ( ह्‌ Fes ७ 
0 


बहू। हम FF 
वधूरा+ [संज्ञा पुः] (हिं.) अ'धड़ । वगूला । 


चक्रवात i 
से ं त्र्ख s 
वप्रैया% [सज्ञा स्त्री- | ( .) देखो बधाई! । र 
Re १-देखो 'बघधिकः। २- 
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वधोच्यस 
“ब्रधाचाः । 
चभरोद्रत [वि.](धं ) वह जो मारने के लिए तैयार 
हो । 
व्य [ब्रि.] (सं.) मार डालने के योग्य । 
यध्यभूमि [संज्ञा स्त्री.] (सं.) बह स्थान जहां 
फांसी लगाई जाती हे। 
` बन [संज्ञा पः] (सं.) १-जंगल | कानन । अरएय 
२-ससूह । २-जल | पानी । ४-बाग। बगीचा 
५-निरोनी । निदाई । ६-कपास का पोधा। 
७-शादिथाना। ८-देखो 'वनः । [संज्ञा स्त्ी.] 
(हि) '-सजावट । सजधज। ६-वाना। 
भेस। 
बनश्रालू | सञ्ञा पु.] (हिँ.) एक प्रकार का पौधा 
जो पिडालू ओर जर्मीकंद के समान होता है। 
बनउर [संज्ञा पु.] (हिं.) १-देखो 'विनोला' । २- 
देखो ओला? । 
धनकंडा [संज्ञा ए.] (हिं.) बन में आप से आप 
सूखा हुआ गोबर । अरना । कंडा । 
बंनक% [संज्ञा स्त्री.] (हि.) १-बनावट । सजा- 
बट | सजघज । २-बाना | वेष। वन की 
उपज | पैदाचार । जैसे--शहद, लकड़ी, गोंद 
आदि । 
बनफकड़ी [संज्ञा स्त्री.] ( हिँ. ) प।पड़े का पेड़ 
जिसका गोंद दवा के काम में आता है । 
बनकटा [संह ५.] (हिं.) जङ्गल । 
धनकरी [सज्ञा स्त्री.] (देश.) वह बांस जिससे 
पहाड़ी लोग टोकरे बनाते हैँ । [संज्ञा स्त्री.) 
(हिं) जमींदार या मालिक की ओर से 
किसानों को दिया जाने याला वह अधिकार 
जिससे फि चे जङ्गल काटकर आवाद कर सकें 
बजकर [संज्ञा पु.] (हिं.) १-जङ्गल में होने वाली 
लकड़ी घास आद्‌ का कर। २-सूर्य । ३- 
अस्त्र-धिशेष। 
वनफल्ला [संज्ञा पु.] (हिं.) एक प्रकार का जङ्गली 
पेड । 
बनकस [संज्ञा पु.] ( हिं.) एक प्रकार की घास 
जिसकी ररिसयां भी बनाई जाती हैं । 
बनकोरा [संज्ञा पु.] (देश.) लोनिया का सागा | 
बनखंड [सज्ञा पु.] (हिँ.) जङ्गली प्रदेश | जङ्गल 
का कोई भाग । 
बनखंडी [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-बन का कोई 
२-छोटा बन | [सज्ञा पु-] (हिं.) बन में रहने 
बाला । 
बनखरा [संज्ञा पु.](हिं.) ऐसी भूमि जिसमें पिछली 
फसल कपास फी बोई गई हो । 
बनखोर [स ज्ञा पु.] (देंश.) कौर नाम का बृ । 
बनगाव [संज्ञा प.](हिं.) १-रोक नामक एक बड़ा 
हिरन | २-एक प्रकार का तेंदृवृक्ष । 
बनचर [सज्ञा पु.] (हिं) १-जङ्गली पशु। २- 
जङ्गली आदमी । ३-जलजीव । 
व॒नचरी [सज्ञा स्त्री.] (देरा.) पक प्रकार की 
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{ ६४ २] 
जङ्गली घास । [ संज्ञा पु. ] (हिं.) जङ्गली 
पशु । 


बनचारी [संज्ञा पु.] (हिं.) १-बन में घूमने बाला 


२-बन में रहने वाला आदमी । ३-जङ्गली 
जंतु । ४-जलजन्छु। 


धनचौर, बनचोरी [स जञा न्त्री.] (हिं) एक प्रकार 


की गाय जो नेपाल के जंगलों में रहती हे 
इसकी पू छ के चॅवर बनाये जाते है. । सुरा- 
गाय । सुरभी । 


वनम [संज्ञा पु.] (हिं.) १-वाणिञ्य । व्यापार । 


२-कमल । ३-जल में होने वाले पदार्थ । 
जैसे-शंख, कमल, मछली आदि । 


बनजना# [क्रि. अ.] (हिँ) व्यापार या रोजगार 


करना । 


बनजर [संज्ञा स्त्री.] (हि.) देखो 'बंजर! । 
बनजात [सज्ञा पु.] (हि.) कमल । 
बनजारा [संज्ञा पु.] (हैं.) २-चेलों पर अन्न 


लादकर जगह-जगह बेचने वाला व्यक्ति । ९- 
व्यापारी । सौदागर । 


वनजी# [संज्ञा पु.](हिं.) १-व्य।प।र । २-व्या- 


पारी । 


बनज्यात्स्ना [सज्ञा स्त्री.] (हिं.) माधवीलता । 
पनड़ा [संज्ञा पु.] (?) विलाचल राग का एक भेद 


[संज्ञा पु.] (दे श.) दुलहा | बर । 


वनड़ाजत [ संज्ञा पु. ] (?) एक शालकराग जो 


रूपक-ताल पर बजता। है । 


~ ८५ 
बनड़ादवगरो [स ज्ञा पु.] (?) एक शालकराग जो 


ताले पर बजाया जाता है । 

बनत [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-बनावट । रचना । 
२-मेल | अनुकूलता । ३-एक प्रकार की रेशम 
या मखमल पर काढने की बेल । 

बनताई# [सज्ञास्त्री.] (हि) बन की सघनता 
या भयंकरता । 

बनतुरई [स ज्ञा स्त्री.] (हिं.) बंदाल । 

वनतुलसी [ सज्ञा सत्री. ] (ह.) एक प्रकार का 
पौधा जिसे बबई या बर्वरी भी कहते हैं । 

बनद% [सज्ञा पु.] (हिं.) वादल । सेघ । 

बनदाम [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) बनमाला । 


SE स्त्री.] (हिं) चन की अधिष्ठात्री 
द्वो। 
आल Ez स्त्री.] (हि.) गेरू या कोई रंगीन 


बनना [क्रि. श्र.] (हिं.) १-स्वाजाना । २-तैयार- 
होनां। ३-काम में आने के योग्य या ठीक 
होना ।9-एक रूप से बदलकर अन्य रूप में हो 
जाना । ५-किसी दूसरे प्रकार का भाव अथवा 
सम्बन्ध रखने वाला हो जाना। ६-श्रच्छी 
टउन्नत दशा को प्राप्त होना । ७-कोई 
कप पद, मयादा या अधिकार प्राप्त करना 

रे सूल होना । प्राप्त होना । € हो सकना। 
भएमत या दुरुस्त होना । ११-निभना । 
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| 
बनबकरा [संज्ञा प.] (हि) 


पटना | १२ 


होना । १३ क श्र । ` 
भि सुयोग प I$ ५१.५ 
ज । १४-स्वरूप है गे ह 
ने अ - प ड. 
णिः HEE योग न | 
होना। १ मया ञे 
ह्‌ न[। १५ सिगार फ Rh 
बना ठो १-जीते र ELT 
मउ वा जान प जा इ 


में फंसना। ed 
जाने का स न कि 
बनना संवारना, बनना ड 
,करना। Ri 
बनानऋ [संज्ञा स्त्री हि 
,बनाव । सिंगार। 
न [संशा पु.] (हि. 
कलको आकर 
वीक आओ लपन लिये भरे | 
होः हे | 
वनपट% [संज्ञ 
हुआ कपड़ा 
बनेपात [संज्ञा पु.] (हि.) सिह्‌। शे। 
वनपथ [ संज्ञा पु. ] (६) {वहम 
जंगल बहुत पढ़ता हो। ३-मु। 
मार्ग जिसमें जल बहुत पढ़ता हो। 
घनपाट [संज्ञा यु.] (हि.) जंगली सन। 
बनपाती%-+ [सज्ञा सत्ी.] (हि) ब 
बनपाल [संज्ञा पु.] (हि.) बन याब 
-माली। 
बनाग्रेय [स ज्ञा पु.] (सं.) कोयल रि 
बनफूल [सज्ञा पु.] (हिं.) जंगली मब 
बनफूशई [वि.] (फा.) बनफरो के स 
वनफूशा [ संज्ञा पु. ] (झग) क्वो 
काश्मीर और हिमालय पबत $, 
में ५००० फुट तक ऊँचाई पर होत 
फूल, पत्तियां और जड़ दवा के 


3] (स) वृकी धत 


दासीए 


EN a 
आदि ठंडे देशों में पाया जाने वा 


पक्तौ जो लगभग एक फुट लक 
हा , हू.) (-बन में मं 
नवास [संज्ञा पु] (हि) “रा 


या रहना । २-आचीन 


का दंड। वा में 
बनवासी [सज्ञा ५] (हि? ४ 
CN नाव | तो 


| 
वनबाहन [संज्ञा १.) ह री 
वनविलाव [ संज्ञा प. ] (९) पी 
उससे मिलता जुस )! 
बनमानुस [ संज्ञा पं ] ॐ 
उन्नत और मनुष्य ढत 
जड़ली जम्तु। ११९१. 
(बिनोद) 


{ ६४३ ] बनौरी 


एक प्रकार की छोटी नाव । [साझा पु.] (हिँ.) अन्न साफ करते समय 


कुंद, मदार, 


ओह) हु बतुरओर की [सज्ञा सत्ी.] दारुदल्दी । निकलने वाली लकड़ी, छिलके और मिट्टी । 
WE ल ईत पा चना [सज्ञा पु-](हिं.) [स्त्री. बनी] वर। दुलहा। बिननत । ५ 


[संज्ञा पु.] ()) एक मात्रिक छंद जिसमें १०, 
८ और चौदह के विश्राम से ३२ मात्राएँ होती 
हें । 
बनाइ# [क्रि. वि.] (हिं.) १-अत्यन्त । निपट । 
२-अच्छी प्रकार । भलीभांति । 
बनाउ [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो “बनाव?। 
वनाउरि# [संज्ञा सत्री.] (हिँ.) देखो “वाणावली? । 
बनाग्नि [सज्ञा स्त्री] (हिँ.) दावानल। 
बनात [संज्ञा सत्री.] (हिं.) एक प्रकार का बढ़िया 
ऊनी कपड़ा । 
बनाती [वि.](हिं.) १-बनातःसम्वन्धी । २-बनात 
का बना हुआ । ET 
बनाना [क्रि. स.](हिं.) १-रूप या अस्तित्व दना । 
रचना । तैयार करना । २-रूप परिवर्तित करके 
काम में आने के योग्य बनाना | ts 
था में लाना। ४-एक वस्तु करूप क 
त वस्तु तैयार करना । ४-किसी | _ जारा जाति की स्त्री । > 
को किसी पद, मर्यादा या अधिकार का अधि- | वानत [सज्ञा सत्री.] (हिं.) वानक । वेश । 
कारी करना । ६-अच्छी या उन्नत अवस्था को | वनिता [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-त्री । औरत। २० 
प्राप्त करना | ७-एक प्रकार का भाव या संबंध |_ पत्नी। र 
रखने बाला करना । ८-उपार्जित करना । | बनिया [संज्ञा पु.](हिं.) स्त्री. बनियाइन, बनैनी] 
चसूल करना । प्राप्त करना । ६-किसी को | (-व्यापार करने बाला। व्यापारी | २,'आदा) 
इस प्रकार मूखे या उपहासास्पद्‌ ठहराना कि | दाल आदि बेचने वाला। मोदी | ३-चैरय 
बह तुरन्त न समक सके | १०-दोष दूर करके | ब नियाइन [संज्ञा स्त्री] (हिं.) १-बिना बांह या 
ठीक करना। आस्तीन की कुरती। गंजी। २-बनिये की 
बना कर-पू्णतया । भलीमांति । स्‍त्री | ३जैस्या ्री। Fe 
वनाफर [सज्ञा पु.] (हिं.) ज्षत्रियों की एक जाति ब-निस्त [अव्य](फा.) अपेक्षाकृत | तुलना में 
बनावंत, बनावन्त# [संज्ञा पु.] (हिं) विवाह | वनिहार [संज्ञा पु.](हैं) खेत-सम्बन्धी सब काम 
करने के विचार से लड़के और कन्या की जन्म- | करने वाला नोकर । 
कुण्डली मिलाना। बनी [संज्ञा स्त्री.] ह) न का हे 
ना [ब (मा | ० त क कणल 
ब a iiss [ज्ञा पु.] (हि.) बनिया । 
-झच्छी तरह से । ॥' ता, 
बनार गा पु. ] (?) श््दाफसू नामक ol वनीनीक [संज्ञा री] र देखो बनेनी! ! 
का पक्ष | २-काला कर्सौदा। र-एक पाचीन | वनीर# [संज्ञा पु] (हिं)) बेंत। ट 
वनेठी [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) पटेबाजों स डंडा 


राज्य । 
५ ) १-काशी-सम्बन्धी । काशी |. जिसके दोनों सिरो पर लट्ट, लगे होते हं । 
बनारसी [बिः] (हिं.) १ बनेला [सजा ए] (देरा. एक प्रकार का रेशम 


का। २-काशी-निवासी। _ शहर का 
बनारी [सं हिँ.) कोल्हू में लगी हु 4 का कोड बट 
ME म ह बैनी [संशा सरी.] (हिं) १-वनिये की स्त्री। २ 


हि > 2 श्यज [ति की सत्री | 
बनाल, बनाला [सज्ञा पु. (हिं.) देखो 'बंदाल व ) जंगली । बन्य (पशु)! = 


बनावनहारा [संज्ञा पु. ] (हिँ.) रचयिता । बनाने 
„ चाला । बिगड़े को बनाने वाला । 


बनावरि# [बि.] (ह) बाणो की पक्ति। 
बनास [संज्ञा स (देश) एक राजस्थानी नदी 
का नाम जो अवेली पवेत से निकलकर चंबल 
में मिलती हे । 
नासपती [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो 'वनस्पति'। 
चानः [वि.] (हिं.) पूणं । समस्त । सब। 
बनिक [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो “वणिक | 
बानिज [संज्ञा पु.] (हिं)) १-व्यापार । २-व्यापार 
„की वस्तु । सोदा। ३-घनी पथिक (ठग) । 
बानजना# [क्रि. स.] (हिं.) १-ध्यापार करना। 
_ २-सोल लेलेना | खरीदना | बश में करना। 
वानजागा [सज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'बनजारा? । 
वनिजारिन, वनिजारी# [ संज्ञा स्त्री, (हैं) बन- 


| 
| म हूं.) १-बनमाला घारण 
षा -विष्णु | ४ 

ः हा i में घने बन ही । 
| बा व प्रदेश जिस 
पर | Yet 


ह [र| 
| ।३।२-बदुत ब ठ 
| ५.) (6.) देखो 'बनराज 
पा खी.] (हिं)) नववधू । े 
| [सा$ (हिँ) एक प्रकार का जंगली 
| i खी.] (हिं) एक प्रकार की घास 
ली या सूत बन सकता दै । 
[संञा ए] (हैं) {-जङ्गली शृत्त । २- 
इत । 
[या [संञा सत्री.] (हिँ) एक प्रकार की 
| | ज़ाप। 

| (करि, स.] (हिं.) देखो 'बनाना?। 
[गा प] (हिं.) १-बिनौला। २-जूते 
| ॥ भ्रत्तर । 

| हा पु.] (हिँ) बृत्त की छाल का 


| 


| [सा पुः] के १-एक जलपक्ती जिसे 


| | (हिँ) दूसरे को बनाने में 


हाइ. (ह.) श्रीकृष्ण 
| पा पु.] हैं.) बन में निवास करने 


( हर i (हिं.) देखो 'वनस्पति?। 
शा १.(.) वह स्थान जहाँ से जहाज 
रमत चदाया-उतारा जाता है । 


वाती.) (हि) देखो वंशी । हिं.) १-वनाबट । सचन।। २: बनेला [वि.] (हिँ RN 
> कह बनाव [संज्ञा पु.] (हिं.) | बनोबास# [संजा ए] (ह) देखो 'बनवास!) 
i शी.) जज का कोई भाग। हि या बनाने का बनोटी [वि.] (हँ?) कपास के फूल के समान । 
ऐ पा] श] (हिँ) देखो “बनस्पति? । म ढंग । रचना । २-उपरी दिखाव। क । गा) ,१-वर्षा के साथ गिरने 
| स स्री.) ( हिँ.) देखो 'बन- | याडंबर। कृत्रिम | बनाया- ही २-एक रोग जिससे शरीर में 


[सास बनावटी [बि] (हिँ) नकली । 
जी.](6.) डर से सेई जाने वालः! हुआ |. - 
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i अल 


वनो 
._ योल गांठ उभर आती है। 
वनौवा [बि.] (हि.) बनावटी । कृत्रिम । नकली । 
वस्ञात [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो “बनात? । 
बश्नी [संज्ञा स्त्री.] (दे श.) उपज का वह अंश जो 
, सेत में काम करने वालों को वेतन के रूप में 
दिया जाता है। 
बान्ह [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) देखो 'वहिः। 
बपंस [संज्ञा पु.] (हि.) देखो “बपौती?। 
वप [ संज्ञा पु. ] (हि.) पिता बाप | बपगार- 
पिता की हत्या करने वाला | पितृघातक । 
बपतिस्मा [ संज्ञा पु. ] (श) ईसाइयों का वह 
संस्कार जो नवजात बालक अथवा किसी 
विधर्मी को ईसाई बनाते समय करते हैं । 
वपन [क्रि. स.] (हिँ.) बीज बोना । 
. १४% [संज्ञा पु.] (हिं.) १-शारीर। देह। २-अब- 
तार। ३-रूप । हे | 
बधुख% [संज्ञा पु.] (हि.) शरीर | देह। 
बपुरा [वि] (हि.) १-वेचारा । अशक्त ! २- 
अनाथ । ३-गरीब । 
पोती 
बता [ संज्ञा स्त्री. ] (हिं.)) थाप से मिली हुई 
अथवा बाप से प्राप्त । 
प्रष्पा+- [संज्ञा पु.] (हिं.) पिता । बाप। 
पफ़ारा [सज्ञा ५.] (हिं.) ्ौषध मिले हुए जल 
के भाष से शरीर का कोई भङ्ग सेकना । 
बफोरी [ संज्ञा रत्री. ] (हिँ.) आप से पकाई हुई 
बरी। 
येबकना [क्रि, अ.] (हि.) उत्तेजित होकर जोर से 
बोलना । 
ध्र [संज्ञा पु.] (फा.) बड़ा शेर। सिंह । २-एक 
प्रकार का सोटा कम्बल । 
पा [संज्ञा ए.] (हिं.) देखो “बाबा? । 
बशुश्रा+ [ संज्ञा पु. ] (हि.)) [स्त्री. बबु] १- 
लड़कों के लिए प्यार का शब्द । २-रइस । 
जमींद।र। ३-चालक के आकार की गुड़िया | 
बबुई+ [संज्ञा पु.] (हिं.) १-कन्या। बेटी । २- 
छोटी ननद । ३-किसी ठाकुर, सरदार या 
बाबु की बेटी । 
बुर, बबूल [स ज्ञा पु.] (हि) कीकर नामक वृत्त्‌ 
वबूला [संज्ञा प.] (हिं.) १-बगूला | २-बुलबुला 
३-देखो “पस्सी-बवूल’ । [संज्ञा पु.] (देश) 
रा प्रकार का फोड़ा जो हाथी के पांव में होता 
~ है। 


ः धब्बू [संज्ञा पु.] (हिँ.) १-बाबू। २-एक प्रकार का 


उल्लू । 

धभनी [सकल स्त्री.](हिँ.) १-छिपकली के आकार 
का एक पतला छोटा कीड़ा जिसके शरीर पर 
सुन्दर लम्बी धारिया होती हैं ।२-कुशा जाति 
का एक कुण । 

धथूत [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-देखो 'भभूत? | २- 
देखो “विभूति? । 


[ ६५४ ] 
बभ [संज्ञा इ-] (्न.) विस्फोटक पदार्थों का बना 
हुआ गोला जो श्नु की सेना पर उन्हें हो। 
मारने के लिये फेंका जाता है। [ संज्ञा पु. चय 
(हि.) १-शिव को प्रसन्न झरने का “बस, 
बम! शब्द | २-शहनाई वालों का छोटा 
नगाड़ा ! ३-तांगे, इक्के गाड़ी, आदि के बहू 
बांस जिनमें घोड़े जोते जाते हैं । 
बम बोलेना या बोला जाना-किसी बस्तु का 
अन्त हो जाना | कुछ न बचा रहना ! 
वमक [क्रि. अ.] (हिं.) डींग हांकना । शेखी 
बघारना । 
पमकाड [संज्ञा पु.] (हिं.) १-कहीं पर बम फटने 
से होने बाली दुर्घटना | २-उक्त दुर्घटना से 
सम्बन्ध रखते वाली स्थिति । बाव -केस । 
वथचख [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-शोर । शुलल। २- 
लड़ाई । झगड़ा | विवाद । शोर न 
वमनाई [क्रि. स.] (हि) के करना । बाला हणा दोता है। २ 
बमबाज [द : ड ला । तौलिया । 
ज [संज्ञा पु.] (हिं.) शत्रु पर बम के गोले ययाई+ [संज्ञा सत्री] (ह 
फेंकने वाला ब्यक्ति। ° की मजरी | 3) न मर 
वमत्ाजी [संज्ञ स्त्री.] (हिं.) शत्रु पर तर के गोले | बयान [संशा पु.] (का.) १-व्। कि 
फेंकने की क्रिया या भाव । वमवर्षा। बाबि । २-हाल । बिबरण । वत्ात। | 
बम-मार [वि.] (हिँ.) वस मारने वाला । चयाना [संज्ञा घु.](हि.) मूल्य, पि 
[संज्ञा पु.] (हि.) एक प्रकार का बड़ा बायु- का चह अंश जो किसी काम के ब्रो 
यान जिससे शत्रुओं पर बम फेके जाते हैं । कोई वस्तु खरीदने की बातचीत फ़ 
वमवक [ञा पु.] (हँ) एक प्रकार का लड़ाकू के समय पहले स जाता है। फ 
; दवाई जहाज जिससे शत्रु पर नम वर्षा की | पयावानत [स ज्ञा ए.](हि) जह 
: जाती हे । बाँदर । बयार, वयारि्# [सज्ञा स्र.) छा 
” [वि. ] (हिं) बस-वर्षा करने वाला । बम चयार करना-ऊपर पंखा हिम कि 


बयसवाला † oS 
युवक । जवान] 
बयस-सिरोमनि॥- [६५६ 
ऽयुवावस्था। जान| `) । 

चयाग [संद्ग I पु.] (!) झूला 
ग का एक प्रसिद्ध पत्ती विश 


मारने वाला । लगे। | 
वमवर्षा [संञा स्र.) ह.) शत्रु पर बम बरसाने | बथारा+ [सन्ना ए.] (ह) !-झा 
या भारी संख्या में गिराने को क्रिया या भाव म 


वीटा [सहा प.] (हं) बाँवी । मीक । ब दारी [स जञा स््री-](ि.) देसो'आह। 
चशुकावला [क्रि, स.] (झा) १-मुकावले में । २- | बयाला [स ज्ञा ५.|(हिं.) १-दीारं 
बिरुद्ध । विरोध में । र FF 
हे स ] f ~ 
भेभूजिय [क्रि, अ.] (फा.) अनुसार । मुताबिक । न हर पी व 
पमला+ [ संज्ञा स्त्री. ] (देश.) एक प्रकार की जहां तोयं लगी रहती है । 3 
[र में का वह छेद जिसमें से तोप का गो 
जाता है। क्‍ 
बयालिस [वि.] (हिं. ) चालीस ५ 
बयालीसवाँ [वि.] (हिँ) का 
बयासी [वि.] (हिः) अस्सी थरं bi , 
बरंग [संज्ञा प] (देश) १ 
कद का पेड | २-कवच (ह) 4 
वरंगा [सज्ञा] (देश.) छत पा 
लकड़ी की छोटी पटिया। FN 


बमोट+ [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो बमीठा? । 


त संज्ञा पु. ] (हिं.) ऊख को पहले- 
रती समय इसका कु शो 
को पिलाना। | अप ता सल 
बम्हनी [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-देखो “बभनी? । २- 
¡ ऊख में लगने वाला एक रोग । ३-आंख का 
! एक रोग । बिलनी । गुहांजनी । ४-ज्ञाल रंग 
की भूमि । <-्दाथी का एक रोग । 
बयड [स ज्ञापु.] (डि.) हाथी । 


7 ३ हि >बरगद | 
RN OU 

[सं पु.] (हिं) बाणी। बोली | बात। |. दै जिद क जो उसी मेल क 
बयनाई | क्रि, स विशेष पद्‌ 


(५ 4 वृ | { 
-देखो १ ङ 
लग हो। ५६ जो 
- झाशीर्वादसचक बचत ही 
वहू Bet दळी लिये की 
प्राथना पृथा करने के ! 


हिं.) १-बोना | 
या लगाना । बशेन करन बीज जमाना 


बः] (हि) देखो ब र । कहना । [संज्ञा 
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न्व दर्देता दिख 
_ द्वात में बहुत द्दा 
हिंसी ब इपर । बर आना या 
| र] (१) ल में सामने ठदः 
al मुकाबले म “न 
# 54 हि.) बरन्‌ .। रि | 
| [य प्रेष्ठ | २-पूरा 
(९ ,बढाचढ। ` ज्ञा 
! ना के लिये)। [स जे 
[बि.) (हिँ) अच्छा। 


ताव 


सा ठ होना । सिजा पु.] (हि) 
(i 


-एक जाति 


सिपाह्दी जिसके 


ह.) नदार बंदूक रहती 


| हा थवा 


[ता सी] (ॐ) १-किसी वस्तु की 
| । २लाभ | फायदा । ३े-श्रसाद्‌ | 
ह ४-पगाप्ति। अन्त। (एक की संख्या। 
बचा हुआ पदाथ या धन आदि. जो 
[वार से पीछे छोड़ दिया जाता हैँ कि 
(धोए बढ़ोतरी हो । 

| [६.] (5) १-जिसमें वरकते हो । २- 
| सम्र्धी। 

[खी] (फा.) एक प्रकार की चटनी 
के, श्र] (हिं.) १-निवारण होना । २- 
एना | हुटा । 

| [व] फा.+ श्र.) १-स्थिर । कायम । २- 
| । उपस्थित । 

[प] (ह.) विवाह । 

[कि भर. ] (हिं.) १-निवारश करना। 


| धुना । बहलाना । 
(ग [.] (हिं.) साल । बरस । 
` (कि, स.] (हिँ. पानी बरसना। वर्षा- 


i] तरी. ] (हि.) १-मेह गिरना । 
१-उपाकऋतु । 
(छि. स. ] (हिं) १-बरसाना । २- 
| रपिता से देना । ३-ऊपर से छितरा- 
त, आ हुआ मालूम हो । 
रह | (ह्‌.) बरखास्त । 
। / शा.) १-नोकरी से हराया 

भाधादि का निरस जसको 
| क होना। जिसकी 


| | र ]| (छञा., अ.) प्रतिकूल । 


। हे 5) (हिं) स॒गंधयुक्त मसाला। 
| 3.) () (-देखो 'वगे! । ३-देखो 

५ ३) (है. ३५ 

h २) पीपल, गूलर आदि 

hl हर बडवत जिसे “यड? भी Ee 


[ ६४३ ) 
बरगल [ संज्ञा पु. ] (दोश.) एक प्रकार का लञावा- 
पक्ती जो पाला भी जाता है । 
बरचर [संज्ञा पु.] (देश.) एक प्रकार का देवदार 
EE 
बरचस [संज्ञा पु.] (डि.) मल । तरिष्टा। 
वरछा [सज्ञा पु.] (हिं.) [ स्त्री. वरछी ] फेंककर 
अथवा भोंककर मारने का एक हथिहार। 
,थाला। 
बरछत [सज्ञा पु.] (हिं.) बरछा चलाने या रखने 
वाला। 
वरजेन# [क्रि, अ.] (हिं.) रोकना । मना करना। 
बरजान%+ [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-मनाद्दी। २- 
रकावट। ३-रोक। 
वरजबान [ वि. ] (फा.) कंठस्थ । मुखाम्र.। जो 
जवानी याद हों । 
बरजार [वि.] (हिं.) १-प्रबल । चलवान। २- 
अनुचित बल प्रयोग करने वाला । 
[क्रि. अ.] (हिं.) १-वलपूर्वक । जबरदस्ती । 
_२-बहुत जोर से | 
बरजारन [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-विवाह के अव- 
सर पर वर तथा कन्या के पल्लो में गांठ 
वांधने की क्रिया । २-विचाह्‌ । 
वरजारीॐ [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) बल प्रयोग | जबर- 
दस्ती । 
[क्रि. वि.] (हिं.) बलपूर्वक । जबरदस्ती से 
वरणना [क्रि. स.] (हिँ.) देखो बरनना?। 
घरत [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो ब्रत’ । [संज्ञा स्त्री.] 
१-रर्सी । २-नट की रस्सी जिस पर चढ़कर 
वह खेल दिखाता है। 
मरतन [सज्ञा पु.] (हिं.) १-धातु, मिट्टी, शीशे 
आदि का वह आधार जिसमें खाने-पीने की 
वस्तुए रखी जाती हैं । पात्र। भाँड़ा । २- 
बरताव । व्यवहार । 
बरतना [ क्रि, अ, ] (हिँ.) व्यवहार या बर्ताव 
करना । [क्रि, स.] व्यवहार या काम स लाना 
वरतनी [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-एक प्रकार की लकड़ी 
की कलम । २-लिखने का ढंग । 


बरतर [वि.] (फा.) अधिक अच्छा । श्रेष्ठतर | 


बरतरफ [वि.] (फा.7 त्र.) १-किनारे | श्र॒लग | 
२-नौकरी से हटाया या अलग किया हुआ | 


बरतराई+ [सञ्ञा स्त्री.] (हिँ.) बाजार में बैठने 
बाले त से लिया जाने वाला कर ! 


बैठकी। 


बरताना [क्रि. स.] (हिँ.) वितरण करना । बाँटना 
बरताव [ सज्ञा पु. ] (हि) किसी के प्रति र 
जाने वाला कार्य या व्यबद्दार। बरत 


ढंग या भाव ! ह हज 
स्त्री. श.) एक 

कि ह ) भ उपवास किया हो। जिसने 

श्रत एखा हो । [संका स्त्री. देर ds 

बरतुस [संका पुः] (7) बद खेत जिसमें धह ५ 
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'द्प्ती? | 


ह है वरना: 
बोया गया हो और फिर जोतकर ईख बोई 
Si ॥ 
बरतला+ [संज्ञा स्त्री ] देरा.) SE 
:] (दरा.) जुलाहे के करघे के 
दाहिनी ओर की सूंटी। 
बरतोर + [संज्ञा पु.] (हिं) बाल के जड़ से दृट- 
जाने पर होने बाला फोड़ा। 
बरदना [क्रि. अ.] (हि.) मेस, बकरी आहि का 
अपनी जाति के नर पशुओं के साथ गर्भ 
रखान। । जोड़ा खाना | 
परदवान [संज्ञा ए.) ( हिं. ) {-कमखात् बुनने 
वालों के करघे की एक रस्सी जो पिया में 
बँधी रहती हुँ | २-तेज हवा | 
बरदवाना [क्रि. स.](हिं.) बरदवाने का काम दूसरे 
से करना। 
परदा [संज्ञा स्त्री.] (ेरा.) एक प्रकार की रूई। 
[संज्ञा पु.] (हिं.) देखो “बरधा?। 
बरदाना+ [क्रिः स.] (हिं.) गाय, मेंस आदि का 
उनकी जाति के नर-पशुओों से संयोग कराना। 
जोड़ा खिलाना। [ क्रि. अ. ] (हिं.) देखो 
“वरद्न[’ । 
बरदाफराश [संज्ञा पु.] (फा.) दासों को खरीदने 
ओर बेचने वाला | 
बरदाफरोशी [संज्ञा स्त्री.] (फा.) गुलाम या दास 
बेचने का काम । 
बरदार [वि.](फा.) १-लेज़ाने वाला । धारण करने 
वाला | २-पालन करने वाल।। मानने वाला। 
(यौ० में)! 
वरदाशत [संज्ञा स्त्री] (फा. ) सहन करने की 
_ शक्ति, क्रिया या भाव ! सहन । 
बरदिया+ [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'बलदिया?। 
बरदी+ [संज्ञा सत्री] (हिँ.) देखो 'बलदी!। _ 
बरदुआ+ [संज्ञा प.](दे रा.) लोहा छेदने का बर्‌ 
की तरह का एक ्रोजार। 
बरदौर [संज्ञा पुः] (हिं.) मवेशियों को बाँधने का 
स्थान | ; 
बरथ, बरधा [सज्ञा ए] हि.) बैल । 
बरधवाना [क्रि. स.] (हिं.) देखो 'बरदबान? | 
बरधाना [क्रि. स.] (हिँ.) देखो “वरदान? | 
[क्रि. श्र.] (हिं.) देखो 'बरदना। 
बरधी [संज्ञा पु.] (देरा.) एक प्रकार का चमड़ा | 
वरन## [संज्ञापु.] (है) देखो बण । _ 
बरनन#+ [संज्ञा पु.] (हि) देखो “वणन? 
बरनना#%+ [क्रि. स.](हिं.) वणन करना । बयाल 
करना । -) लंप क 
बरनर [संज्ञा प-](म -) ल 
में बची लगाई जाती है । fm 
बरना [क्रि स.] (हिँ) १-बर या वक 
__ द्रुणा या अङ्गीकार करना । वरण करना । 
मदर य किसी काम के लिए किसी को 
द चुनना | बरण करना | क्षरेनवान देना ४५ 
बटना । ४-मना करना । रोकना । seh Fe 
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बरनाल । " 
बलना । जलना । [संज्ञा पु.] एक प्रकार का 
बृच्ष । 
परनाल [ संज्ञा पु. ] (हिं.) जहाज में का पानी 
निकालने फा मागे या परनाला । 
घरताला [संहा पु.] (हि.) देखो 'पस्नाला?। 
बरनेत+ [संज्ञा सत्री.] (हि) विवाह सुह से ुछ 
पहले होने वाली रस्म । 
चरपा [चि.](फा.) उठा हुआ । खड़ा हुआ | मचा 
हुआ। 
बरफ [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो “बफ? । 
बरफानी [बि.] (फा.) वह देश, पर्वेत आदि 
जहां या जिस पर बरफ की बहुतायत हो। 
बरफिस्तान [ संज्ञा पु. ] (फा.) वह स्थान या 
प्रदेश जहां सब ओर बरफ ही बरफ हो । 
घरफी [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) एक प्रकार की प्रसिद्ध 
मिठाई । 
बरफीदार-कनारी [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) सफेद कांटे 
चाली जगह (पालकी के कहार)। 
षरफीला [चि.] देखो 'बरफानी' | 
बरफी-संदेश [सःज्ञा पु.] (हिं.) एक प्रकार की 
बंगला मिठाई । 
'बरबंड% [चि.] (हिं.) १-शक्तिशाली। बलवान 
२-उदंड | उद्धत । ३-प्रचंड। प्रखर । तजञ। 
बरबट#%# [वि.] (हिं.) १-बलपुवंक । जबरदस्ती । 
२-घरबस । न 
चरबत [संज्ञा प.] (अं.) एक प्रकार का वाजा । 
बर॒घर+ [संज्ञा सत्री. ](हिं.) व्यर्थ की बातें । बक- 
बाद । [संज्ञा पु.] देखो “बबरः । 
बरबरी [संज्ञा सत्री.] (हिँ.) १-एक प्रकार की बकरी 
२-एक देश का नाम । 
बरघस [क्रि. वि.] (हिँ.) १-बलपू्ेक । 
जबरदस्ती । २-व्यथ । फजुल । 
बरबाद [ब्रि.] (फा.) १-नप्ट । चौपट । २-च्यर्थ 
खचे किया हुआ । | 
परयादी [ संज्ञा स्त्री. ] (फा.) नाश । खराबी । 


[ 8५६] 

को आशीर्वाद देना । 

वरम्हाघ [संज्ञा पु.] (हिं.) १-त्राह्मण द्वारा आशी- 
बाद दिये जाने का आव | ब्राह्मण का आशी- 
बाद । २-ज्राह्मणत्व । 

बरराना# [क्रि. अ.] (हिं.) देखो “घराना? । 

ब्ररे [संज्ञा सत्री.] (हिँ.) देखो “बरे? । 

वरवट [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) तार्पतिल्ली नासक रोग 

बरवल [संज्ञा पु] (दोश.) एक प्रकार की पाडी 
भेड। _ 

चरवा, रष [सज्ञा पु.] (द रा.) एक छंद जिसके 
प्रत्येक चरण में १२ ओर ७ मात्राआं पर यति 
और अन्त में जगण होता है। इस में कुल १६ 
मात्राएँ होती हैं । 

वरषना# [क्रि. अ.] (हिं.) देखो “बरसना? । 

वरषा [संज्ञा सत्री.] (हिं.) १-बर्षा। बृष्टि । २ 
बरसात । वर्पाकाल । बरसात । 

बरघाना [क्रि. स.] (हिं) देखो 'बरसाना' । 

बरपासनॐ [सञ्ञा पु.] (हिं.) पूरे वर्ष भर की 
कर सामग्री जो एक परिवार के लिए काफी 

| 

बरस [संज्ञा पु.] (हिं.) वर्षे । साल । 
बरस का दिन-ऐसा दिन जो साल में एक बार 
आता हो | बड़ा त्योहार । 

घरसगोठ [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) वह दिन जिसमें 
किसी का जन्म हुआ हो । जन्मदिन | साल- 
गिर । (प्राचीनकाल में जन्मदिन पर एक 
धागे में हर वर्ष गांठ लगाई जाती थी आब 
भी आगरे की तरफ ऐसा ही करते हैं ) । 

बरसना [क्रि. स.](हि.) १-वर्षा का पानी गिरना। 
मेह पड़ना । २-वर्घाजल के समान ऊपर से 
गिरना । ३-ऊपर या चारों ओर से अधिक 
मात्रा में आना या गिरना । ४-अच्छी प्रकार 
प्रकट होना । ५-ओसाया जाना । 
बरत पड़ना-बहुत क्रुद्ध होकर निरन्तर उलटी- 
सीधी बातें सुनाना | 


बरसाइत+ [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) जेठनदी अमाबस 


हठात्‌ । 


तबाद्दी। हि (इस दिन स्त्रियाँ वट-साचिज्नी का पूजन करती 
बरम [संज्ञा पु.] (हिं.) कवच । जिरहवक्तर है)। Es 
ss ˆ | षरसाइन [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) प्रतिवषे भ्याने बाली 


बरमा [संज्ञा पु.] (देरा.) [ स्त्री. बरमी ] लकडी 
„ भादि में छेद करने का एक आजार । 
[ संज्ञा पु. ] (हिँ.) १-आरत का एक पड़ौसी 
देश का नाम। २-बहुत दिनों तक रह सकने 
« घाला एक प्रकार का धन। 
गरमी [संज्ञा पु.] (हिँ) बरमादेश का निवासी । 
[संहा स्त्री.] (हिँ) वरमादेरा फी भाषा। 
[बि] (हिं.) बरमा-सम्बन्धी । बरमा देश का 
बरभ्हबोट [सज्ञा स्त्री.] (हिँ.) एफ लम्बी नाव 
जिसका पिछला भाग चोड़ा होता है। 


गाय । 

बरसाऊ [वि.] (हिं.) जो अभी-अभी बरसने को 
हो (बादल) । बरसने वाला। 

बरसात [संज्ञा स्त्री] (हिं.) सावन-भादों के दिन 
जब कि खूब सेह बरसता है। वर्षाकाल। 
वषाऋतु । 

बरसाती [बि.] (हिँ.) बरसात-संबंधी । यरसात का 
[संज्ञा पु.] (हिं.) १-घोड़ों का पक रोग । २- 
एक प्रकार का आँख का रोगा | ३-बरसात 

र होने याली फुंसी विशेष । ४-चीनी मोर । 

बरम्हा [ संहा पु. ] (हिं.) १-देखो रह्म? । २- |  -एक प्रकार का कपड़ा जिसे बरसात से 

> देखो 'बरमा’। j बचने के लिए पहनते हैं। 
बरम्हाना4# [क्रि. स.] (हिं.) (राह्मण का) किसी परसाना [क्रि, स.] (हिं.) १-बर्णा करना । दृष्टि 
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का 
एक सींग खड़ा न 5 बे 
झुका दो | मैना। # जेब 
वरसी [संज्ञा सत्री.] (हि) १ 
किया जाने बाला वापिंक द । 


बरसीला [वि.] (हि 
पे Rl (हः) बरतने बा 


नस [संज्ञा स्त्री.] (देर) एक फ्रा f 

वरसादया [संज्ञा प] (हि) पूरे 
लिए रखा हुआ नौकर। पु 

बरसोंड़ी, बरसोदी+ [सह जी] 
कर। हर वषे लिय। जाने बहा ग 


उ (हि.) वरसने बाह।३ 


रस्य [संज्ञा पु.] (हिं.) कद ४॥॥ 
वाताकी | 
बरह [संज्ञा पु.] (हिं.) वृ भार ॥ 
बरहन [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'ब। 
बरहना [बि,] (फा.) नंगा । न | हि 
पर कोई चस्त्रन हो। 
बरहम [वि.] (फा.) १-कूद्ध। आ 
बरह। [सज्ञा पु] (हिँ) [जी बः 
नाली जो खेतों में सिचाई केह 
[संज्ञा पु.] (हिँ.) मोर। मदू [ 
(देश.) सोटा रस्सा। 
वरही [सज्ञा एः] (हिं.) १-मोए ' 
जङ्गली जंतु जिसे साह्दी मीव 
झाग । ४-सुर्गा। [संञा] 
स्तान या अन्य किंयाएँ ग i 
होने के बारहवें दिन कर i 
उत्पन्न होने के दिन हम ; 
[संज्ञा स्त्री.] (देश) १ | 
बोझ उठाने का मरोटा एस 
घोक । । 
बरहीपीड़# [संशा ५] (हैं) के 
बरहीयुख# [संज्ञ 5. 
बरहें। [संज्ञा प] (ह) द ५#॥। 
बरह्म'ड [संज्ञा पु.] (6. ह) 
बरह्मावना [संज्ञा पुः] `` 
असीस देना। , त र 
बरांडल [संक्षा पुः](हिः) 


(| ५, देखो धरांडल!। 
3 ` प्रकार की विलॉयती 


नदी का घना हुआ एक 
| २-घरगाद का पेड़ | 


रो 'बढ़ाई'। 


ms] 
i, उ 
र थी हि.) {ौडी। कपर्दिका । 
रा बी एक रागिनी जिसके गाने का 
अप Ae 
|| त्र दिन के २८ से २२द्‌ड तक की ह्‌ 
हाली.) (हैं) एक प्रकार की रूई जो 
| ड खानदेश में होती है । 
| [हा ली.] (ह) कौड़ी | 
हा [हा ली.] (हि) विवाह के समय बर 
| इद्र लोगों का कन्यापच्त बाला के यहां 
` उ गेत | 
[सा ए.] (€) वरात में बरपत्ष वालों के 
\ ए हह्वी वालों फे घर तक जाना । 
र [म्वा पुः] (अं) १-बह बड़ा कोट 
| ग्रहरादा जो जाड़े या बरसात में सिपाही 
| कग पमी बर्दी के ऊपर पहनते हैं । २- 
॥ दतो '्ोव कोट’ । 
तह, प्र.] (ह) १-जान-बूभकर अलग 
| इजा। बचाना | २-प्रसंग पड़ने पर भी कोई 


| हज करना [क्रि, स.] १-जान-बभकरं 
| (को किसी का या बात से' अलग करना। 
| पुल। | छॉटना । ३-देखो “बालना? 
॥ 'शाना)। [क्रि. अ.] १-एक नाली से दूसरी 
॥ एमे सिचाई का पानी ले जाना। २-खेतों 
| पी देना । 
है Rl) १-मात्रा, गुण, महत्व आदि 
| 3 । तुल्य । एकसा । २-सम- 
| $ पद्‌ या मयादा वाला । ४- 
| चाहिए बैसा। ठीक । बराबर का-ससाने। 
| न बाला । बरावर करना-समाप्त 
] Rn । (क्रि. विः] (हि) १-लगातार । 
[on । एक पंक्ति में। ३- 
€ सदा। ४-साथ। 


पा भाव । स 
ुणना। मुकाबला । 


प) | “नही हा 


वात ने कहना | बचाना । ३-रक्षा करना । | 


] (हिं.) १-बराबर होने की 
मता। समानता । २-साह- 


(प) (-जो F 

॥ | २बोई हु 3 पादर निकल आया 
83 न ह परी गई अथवा न मिलती 
छसे निकाली जाय । [संज्ञा 
जाने से निकली हुई 


C-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotr * 


[ ६५७ | 
ज्ञपम्तीन । गेगबरार। २-आमदली । निकासी । 


वरासदा [ संज्ञा पु. ] (फा.) १-मकानों के आगे 


का छाया हुआ भाग । दालान । २-घर की 
. सीमा से कुछ बाहर निकला हुआ तथा ढपा 
हुआ तंग लम्बा भाग । घारजा । 


'बराभीटर[संज्ञा प.] देखो 'बैरोमीटर। 
बराम्हण, बराम्हन+ [ संज्ञा पु. ] (हि) देखो 


“ब्राह्मण! । 


बराय [व्य] (फा) वास्ते । लिये । निमित्त। 
+ \य॑न [सज्ञा पु.] (हिं.) विवाह के समय वर 


के द्वाथ में पहराने का लोहे का छलल्‍्ला। 


बरार [साज्ञा पु.] (दोरा.) १-एक प्रकार का 


जंगली पशु | २-प्रति-घर के हिसाब से लिया 
ज्ञाने वाला गांव का चन्दा । 

वरारक [संज्ञा पु] (डि.) हीरा । 

बरारी [ सञ्ञा स्त्री. ] (दोरा.) दोपहर के समय 
गाई जाने वाली सम्पूर्ण जाति की एक 
रागिनी । f 

बरारीश्याम [संज्ञा पु.] (सं.) सम्पूर्ण जाति का 
एक संकरराग । 

बराच [संज्ञा पु.] (हिं.) निवारण । परहेज । 
बचाव । 

बरास [ संज्ञा पु.] (हैं.)) १-भीमसेनी कपूर। 
२-पाल की बह रस्सी. जिसकी सहायता से 
जहाज में पाल बनाये ४२ । 

बराह (संज्ञा प.] (हिं.) देखो “वराह? । 
(कि ग्म (र पर । २-जरिये से। 
द्वारा। को 

बराही [संज्ञा स्त्री.](दोश-) एक प्रकार की घटिया 


kG स्त्री.] (हिं.) शीतला या चेचक की 

श्रधिष्ठात्री देवी का एक नाम! 
बरिआत-- [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'वरात'। 
बरिच्छा [संज्ञा पुः] (हिँ) देखो “बरच्छा । 
ब्रिवंउ् [वि.] (हिँ) देखो बरबंड! | 
बरिया%# [वि.] (हिं.) वलबान। शक्तिशाली की 
ब रियाई+ [संज्ञा स्त्री.] (हिं) १-बलवान हैं 
परियाई+ [बह सी | लो । जबर- 

दस्ती । [क्रि. वि.] हठात्‌ । बलात्‌| जबर- 


द्स्ती। , 
बरियार+ [विः] (हिँ) बली । बलवान्‌ | मजः 


बरियाल [संज्ञा पुः] (दोश) एक प्रकार का पतला 


बांस । बांसी। 


वरिन्ला [साप] दर 
बरिषा# [संज्ञा स्त्री] (ह?) देखो 'वषा'। 


> 


बरिष्ठ [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'बरिष्ड'। 
बरिस+ [संज्ञा पु.] (हिं) व्ष। साल। 
बरी [संज्ञा स्त्री.] (हि) १-गोल टिकिया । बटी । 
९-पीठी के सुखाये हुए छोटे टुकड़े । वह मेवा 
या मिठाई जो विवाह के बाद वरपतक्त की 
ओर से लड़की वालों के घर भेजे जाते हैं। 
[वि.] (फा.) छूटा हुन्न । मुक्त । 
% [वि.] (हिं.) देखो 'बली”। 
[संज्ञा स्त्री.] (दोरा.) एक प्रकार की घास या 
कद्‌न्न्‌। 
बरीस [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो “वर्ष! । 
वरीसनाॐ [क्रि. श्र.] (हिँ) देखो 'बरसना' । 
वरे# [श्व्य. (हिं) १-भले ही परवा नहीं । २- 
बल्कि | वरन्‌ । 
[संज्ञा पु.] (हिँ.) देखो 'वर'। 
वरुआ+ [ संज्ञा पु. ] (हिं.) १-बढ़ु ब्रह्मचारी। 
२-उपनयन। ३-ब्राह्मणकुमार | ४-मूंज की 
बद्धी जिससे डलिया बनती हैं । | 
वरुक+ [अव्य.] (हिँ.) देखो “बरु'। । 
बरुन% [संज्ञा प.] (हिँ.) देखो वरुणः 
बरुना [संज्ञा पु.] हिँ.) एक प्रकार का सीधा सुन्दर 
बृत्त जिसे बन्ना या बलासी भी कहते है। 
बरनी [ सज्ञा स्त्री. ] (हिं.) आंख की पलक कें 
किनारे के बल। 
बरुला+ [संज्ञा पु.] (हिँ.) देखो “बल्ला”। 
बरुवा [स ज्ञा पु-] (हि) देखो “वरुआ? । 
बरूथ [सज्ञा पु.] (हिँ.) देखो “वरूथ! | | 
वरूथी [सज्ञा स्त्री.) (हिं.) एक नदी जो सई और । 
गोमत के मध्य में है । 
बरेंड़ा [ संज्ञा स्त्री. ] (हिं.) वह लकड़ी या मोटा 
लट्टा जो खपरैल या छाजन में लम्बाई के बल 
लगी रहती है । २-छराजन या खपरैल के बीचों- 
बीच का सब से ऊँचा भाग | 
बरेंड्री [संज्ञा स्त्री.] (हिं) देखो “बरड! | 
बरे# [क्रि. वि.] (हि.) १ -जोर से | २-बंल पूर्वक 
जबरदस्ती | ३-ऊं चे रवर से। [अब्यय] 
(हिं.) १-बदले में। २-वास्ते । निमित्त i 
जञा स्त्री.] (दोश-) बांह पर पहनने का 
लो [इ a । [स्‌ ज्ञा सत्री.] (हिं.) 
विवाह-संबंध स्थिर रखने के लिए वर या 
कन्या को देखना । 
बरेज, बरेजा [संज्ञा पुः] (हिँ.) पान का बगीचा 
बरेठा [संज्ञा पु] (हि) (त्री बरेठिन] धोबी । 
बेरेत [संहा उ.] (ह) देखो बेत 
गरेता [संज्ञा उ.] (हि) सन का मोटा रस्सा । 
इरेदी+ [संशा १-] (देश.) चरबाहदा ।। चौपाये 
चराने वाला। 


बरेपी [संज्ञा र्री.) (हि ) देखो 'बरेखी' । 
बरेंडा [संज्ञा 3.] (हि ) देखो 'बरेंड़ा? । 


OS 


i 


| 
| 


क 


भरा+ [सज्ञा र्री. (ह ) श्रोस को उड़ का 
पतला रेशा। [संज्ञा पु.] (द श.) बाग के 
वृक्षों को हानि पहुँचाने वाली एक प्रकार की 
घास । % [चि.] देखो “बडा? 

पराक | संज्ञा पु. ] (हिं.) १-बह धन जो लडकी 
व!लांकी ओर से वरपक्ष वालों को यहद 
यहद सूचित करने को दिया जाता ह कि बात 
चीत पक्की हो गई । फलदान। % २-सेना 


फाज | [क्रि. वि.] (हिं.) बलपूर्वक । जत्र 
द्स्ती। 


बरोठा [संज्ञा पु.] (हिं.) (-ह्योदी । पौरी । :- 
बठक । दीवानखाना । 
बरोटे का चार-द्वारपूजा । 


बराधा+ [साज्ञा ए ] (द श.) वह खेत जिसमें 
_ कपास की फसल बोई गई हो। 
बरावर [बि.] (हिं.) देखो 'बर।बर?। 
वरोरु: [्ि.] (हिं.) देखो 'बरोर!। 
बरोह [ संज्ञा स्त्री. ] (हि.) बड़ या बरगद की 
जटा । 
बरादी [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) सुतार का गहना साफ 
करने की कूची जो सूझर कें बालों की बनी 
हुई होती है । 
बरोखा-- [संज्ञ। पु.] (हिं.) एक प्रकार का गन्ना | 
बड़ौंख। । 
बरीठा [सज्ञा पु.) (हिं.) देखो 'बरोटा!। 
बरोनी-- [संज्ञ। स्त्री.] (हिं.) देखो “वरुनी! । 
बरोरी+ [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) बडी या बरी नामक 
पकवान । 
विक [स ज्ञा स्त्री.] (अ.) विजली । विद्यत। 
[ब्ि.] १-वेजञ | चालाक । २-तुरन्न उपस्थित 
होने वाला । पृणरूप से अभ्यस्त । 
"बरकत [स-ज्ञा रत्री] (हिं.) देखो “बरकत? . 
बखीस्त [बि] (हिँ.) देखो "बरखास्त? 
बरछा [संज्ञा पु.] (हिं) देखो 'बरछ? । 
ब्रज [वि.] (हिं.) देखो 'चर्यः । 
वर्जना [क्रि. स.] (हिं.) देखो 'बरजन! 
वर्णना [क्रि. स.] (हिं.) वर्णन करना । 
बू [संज्ञा पु ] (हिँ.) देखो रत? 
बत्तन [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'बरतन?। 
बत्तेना [क्रि. स.] (हिं.) देखो 'बरतना? 
बर्ताव [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो “बरताव? । 
चद्‌ [संज्ञा पु.] (हिँ.) वृष । वेल । 
बर्दाश्त [संज्ञा स्त्री.] (फा.) देखो 'वरदाश्तः । 
बन [संज्ञा पु.] (हिं) देखो 'बण्‌ 
वफ [संज्ञा रत्री.] (फा.) १-भाप के अगुओं की 
वह तह जो वातावरण की ठंडक के कारण 
धूएं के रूप में ऊपर से जमीन पर गिरती है 
२-मशीनों या कृत्रिम उपायों के द्वारा जमाया 


रति 
हिँ.) ब 
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[ ६५5] 
हुआ पानी जिससे पानी के लिये जल आदि 
ठंडा करते हैं । ३-कृत्रिम उपायों से जमाया 


जोर बा (ह) शक ः 

हुआ दूध या फलों आदि का रस। दसो ३-अ | ९-भार उठान ३ 
“ओला? । नौ नबा yy 
बर्फ.होन!-विलकुल ठंडा होना- कः बे ज -प 
वर्फानी [बि] (7) देखो 'दरफानी'। एक रास झन भ 
बर्फिस्तान [संङा पु.] (फा.) वह स्थान जदां | दिखाना । [सह hl 
वरफ हो | २-फेरा । लपेट । ३९९) का 


बर्फी [संज्ञा सत्री.] (हिँ.) देखो “बरफी? । 

वर्फीला [बि.] (हि) देखो 'वरफानी' । 

यवर [सज्ञा पु.] (सं.) १-बुघराले बाल । २- 
वणांश्रमविदह्दीन असभ्य आदमी । जङ्गली 
आदमी । ३-अस्त्रों की झङ्कार । ४-एक प्रकार 
की मछली । ५-एक कीड़।। ६-एक प्रकार का 
नृत्य । ७-एक प्रकार का पौधा । [वि.] १- 
जङ्गली । आसभ्य । २-अशिए्ट | उहंड | ३- 
भ्रष्ट उच्चारण किया हुआ | 

वरता [संज्ञा स्त्री.] (सं,) बत्रेर होने का भाव | 
जङ्गलीपन । 

वर्चा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-वनतुलसी । २-एक 
प्रकार की मफ्ख्री । ३-एक नदी का नाम। 

र्री [संज्ञा स्त्री.](सं.) १-वनलुलसी । २-ई गुर 
३-पीतचन्दन। 

वरा [संज्ञा पु.] (हिं.) रससे की खिचाई जो गांवों 
में कुच।र सुंदी चोदस की होती है । 

बरीक [वि.](अ.) १-चमकीला । जगमगाता हुआ 
“तेज | तीव्र । ३-चतुर | चालाक । ४-बहत 
उजला | सफेद । ५-पृणृतया अभ्यस्त । 

वर्राना [क्रि. अ.](हिं.) १-व्यर्थ बकना । २-नींद 

२ या बेहोशी में चकन! । 

ब२+ [सज्ञा पु.] (हि) भिड़ नामक डंक मारने 
चाला कीड़ा | ततैया । 

बरों [संज्ञा पु.] (देश ) एक चिड़िया का नाम | 

बसात [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो 'वरस।त? । 

षह [संज्ञा प.] (सं.) १-मोर की पूँछ । २-पच्ती 
की पूँछ । ३-मोर की पूछ के पर | ४-पत्ता । 

बहणा [वि.] (सं.) शत्रु का संहार करने वाला । 

बहिण [संज्ञा पुः] (सं) मोर । मयूर । 

बरहिणवाज [संज्ञा पु ] (स॑) वह्‌ तीर जिसमें मोर 

पंख लगे हाँ । मयूर पंखों से युक्तबाण । 

बरहिणयाहन [संज्ञा पु.] (मं) कारिकेय । 

रही [संज्ञा पु.] (व.) मोर । मयूर । 

वहु [संञा पु.] (सं) देवता । अग्नि । 


वर्हिंसद [स्ना पु.] (सं.) पितरों के अधिष्ठाता 
देवगण 


बलद [चि.] (ए।.) ऊचा। 


वलधरा, बलन्धरा [संज्ञा सत्री.) (सं.) भीमसेन 
की स्त्री का नाम | महाभारत । 
बलत्र [स 


। ज्ञा पु.] (दे रा.) एक वक्ष जिसके फल 
सटू होते 


नल 
स । झुकाव । र | 
शिकन । ६-कस कमी । भर झे 
पन | कज । ख़म । ६ शरध 
बल साना-१-ऐ'ड I 
कुञ्चत होना। बल्ल ह, ^ मी! 


t 
डन। । २-वरन्‌। | बल नि 
करना। गे प्‌ 


वलकंद, बलकर्द [संज्ञा 6) 
वलकट [बि.] (?) पेशमी। अग।इ। h 

(हि ) पौधे की वाल को बिना बे 
च लकटी [संज्ञा स्त्री ] (हि) गुप्ता 


काल म फसल काते समय वू 
वाली किस्त । 


वलकना [ क्रि. अ.] (हि) {~उ 
२-उमगन।। आदेश में पाता । 
चलकर [त्रि.] (ह.) [स्त्री बलकरी] 
[संज्ञा पु.] (प॑.) इड्डी। 
वलकल% [सज्ञा पु.] (हिं) देखो पक्क 
बलकाना#% [क्रि, अ.] (हि. १-सौहH।। 
लेना । २-उभारन। | उत्तेजित बज़! 
यलकारक [चि.] (सं.) बल बढ़ाने बात 
बलकआ [सज्ञा पु.] (दे श.) एफ रा 
बलक्रत [ब्रि.] (सं.) शक्ति या बत दो का 
चलक्ष [वि.] (सं.) बलयुक्त। 
बलगम [संज्ञा पु.] (र. शेमा। आ 
लगर [वि.] (ह) बलवान | स 
वल चक्र [सज्ञा पु.] (सं) १-साप्रा' 
शासन । र, 
वलज [संज्ञा पु.] (सं) १-नग | 
३-अन्न का ढेर | ४-शाप्य | 
युद्ध । «वी | हा 
वलजा [सज्ञा स्त्री.] (ह) वी 
३-एक प्रकार की जूद्दी | 
बलतंत्र, ब॒लतन्त्र [स ज्ञापु ] 
आदि का प्रबन्ध | से नि 
संज्ञा पु ] (i) 
बलदंड, बलदणड [ ग पए * 
का लकड़ी का ढांचा 
जाती हे | i 
बलद [स ज्ञापु.] (स) द | 
वृत्त | ३-ग्रह्माग्नि का 
कम किये जाते हैं रग 
बलदा [संज्ञा स्त्री.] (ते 


व्यव | 


| f [rn ल्ली] (हिं?) वेलां का झुण्ड या 
झवी] () ग्लाति | लजना । 
4 m3) (6) श्रीक्ष प्ण के बड़े भाई का 
हाः 
॥ 
; | | (हिँ) लन! | दृहकना । 


5 हु] ह) शान्ति या वल ₹ 


हिँ.) एक संकर रांग का 


ह) न 
ह एई [संज्ञा ३] ए.) क द झा 
‘i Ee 
हुक [स पु.] (ै) काक । कोश । 

[ता पः] (.) रोहू नामक मछली | 
6) (.) वर देने वाला। बलदायुक । 
[मता लरी.] (सं) बलराम को माता 
| हिदी 
[6] (हिं.) १-ॐंट का बोलना | 
॥मिक शब्द उच्चारण करना । व्यथ 
इम । 

हि [ह ्.] (हँ) १-ऊँट की बोली । 
दथ बकवाद । ३-घमंड । गवं । ४- 
| 


[हए] (हिं.) कंधी नामक पौधे का 


प) १-बलराम का एक 
पड़ । ३-नीलगाय । ४- 
i । (भागवत्‌) | 

रा ली] (हं) १-कुमारी | २-त्रय- 
| "षता । ३-नीलगाय । ४-जंगली 


ही] ह) स 
त i बसे 


ऊपर वाले खण्ड 
कोठरी। 


(| ( 
) ऐसा 
"पो इ स विधान अथवा नियम) 


न [ ६४६ ) 
अपना व्यापार, कार्य या फल आरंभ करने 
मे समर्थ हो । इनफ़ोसे । 

बलवता [संज्ञा स्त्री.] (सं.) बलवान्‌ या शक्ति- 
शाली होनें का भाव । 

बलवर्धक [बि.] (सं ) बल बढाने वाला । जिससे 
बल बढ़े । 

बलवा [संज्ञा पु.] (फा.) {-दंगा । हुल्लड़ | खल- 
बली । २-विद्रोह्‌ । बगावत । 

बलवाई [संज्ञा पु.] (फा.) १-बलवा करने वाले। 
बिद्रोही । २-उपद्र्वी । 

बलवान्‌ [वि.] (सं.) [स्त्री. वलवती] १-बलिप्ठ । 
ताकतवर । २-शाक्तिशाली। स।म्यबान्‌। ३- 
दर । मज़बत। 

वलविकरिका [संज्ञा सत्री.] (सं.) दुर्गा का एक 
नाम । 

बलवीर [सज्ञ पु.] (हिं.) देखो 'वलवीर'। 

बलविन्यास { सज्ञा पु. ] (सं. युद्ध के लिए 
सैन्य की रचना । 

बलव्यसन [संज्ञा पु.] (सं.) सेना को पराजित 
करना या तितर-वितर करना । 

चलन्यूह [संज्ञा पुः] (सं.) एक प्रकार की समाधि 

बलशाली [बि.] (सं.) [स्त्री. बलशालिनी] बली। 
वलवान्‌। 

वलशील [बि.] (सं.) वली | शक्तिवाला। 

वज्ञसंभव, वलसम्भव [संज्ञा पुः] (सं.) साठी 
का घान । 

वलसुम [ बि. ] (हिं.) १-जिसमें वालूहो। २- 
बालुआ । 

बलसदन [संज्ञा पु.] (सं.) १-इन्द्र। २-विष्णु । 

बलसेना [सज्ञा स्त्री.] (सं.) सेना | दल | 

वलस्थिति [सज्ञा स्त्री.] (सं.) छावनी । शिविर 


बलहन्‌ [ संज्ञा पु. ] (सं) १-इन्‍्द्र | २-शलेष्मा | 


कफ । 

बलहर [वि.] (सं.) बलनाशक। 

बलहीन [बि.] (सं) बलरहित। शक्तिहीन | कमः 
जोर । 

बलांगक, बलाङ्गक [संज्ञा पु.] (सं.) वसंततऋतु 

बला [संज्ञा स्त्री.] (सं) १-बरियारा नामक सुप। 
२-दत्तप्रजापति की कन्या का नाम । रे-्वैद्यक 
के अनुसार पौधों की एक जाति। ४-प्रथ्वी । 
४-लक्ष्मी । ६-नाव्यशास्त्रानुसार नाटकों में 
छोटी बहून का संबोधन | ७-एक मंत्र अथवा 
निद्या का नाम जिससे युद्ध के समय योद्धा 
को भूख और प्यास नहीं लगती । प-वतमान 
अवसर्पिणी में सत्रहवें स उपदेशों का 
प्रचार करने वाली एक जेनदेवी का नोम। 
६-देखो 'बला? [ संज्ञा स्त्री. ]. (अं.) १- 
आपत्ति । विर्पत्ति | आफत | २ूठु:ख | कष्ट | 


प्र प्र रोगा 
-भत | प्रेत | भूत-प्रेत की बाधा । ४ 
का दे गजब 


हे अल्ञापंचक, बलाप॑व्चक 

का | (किसी की) बला ऐसा करे या करती है- 

एंसा नहीं करता है या करेगा | बला पीके 
लगना-{-तंग करने वाले श्रादमी का साथ 
होना । २-बखेड़ा साथ होना। वला पीछे 
लिगाना-१-बखेड़ा साथ करना । २-बखेंड़े में 
फसाना । बला ते-कुछ चिता नहीं। 

पैला३% [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो 'बलाय'। 

पलाक [संज्ञा पु.) (सं.) १-बक | बगला। २- 
एक राक्षस का नाम । ३-भागवत में वर्णित 
एक राजा जो पुरु का पुत्र था। ४-शाकपूणि 
ऋषि के एक शिष्य का नाम। ५-जातुकण 

_ सुनि के एक शिष्य का नाम। 

राका [संज्ञा स्त्री.] (स.) १-बगली । २-बगलों 
की पेक्ति। ३-गति के अनुसार नृत्य का एक 
भेद । ४-कामुकी स्त्री। 

पलाकारव [संज्ञा पुः] (पं.) १-हरिवंश के अनुः 
सार एक राजा का नाम। २-जह, के वंश के 
एक राजा का नाम। 

पलाकका [सज्ञा स्त्री.] (सं.) छोटी जाति का 
वगला या लारस। 

बलाकी [संज्ञा पु.] (४.) शृतराट्र के एफ पुत्र का 
नाम । 

वलाग्र [संज्ञा पु.](सं.) १-सेनापति । २-सेना का 
अप्रभाग । [वि.] (सं.) बत्ती । बलवान । 

बलाठ [संज्ञा पु.] (हिं.) मूँग। 

बलाढय [संज्ञा पु.] (सं.) माष | उड़द । उरद्‌ । 
[बि.] (सं.) बली । बलशाली । 

वलात्‌ [क्रि. वि.] (हिं.) बलपूर्वक । जवरदस्ती। 

बलात्कार [संज्ञा पु.] (पं.) १-जबरदस्ती करना । 
किसी की इच्छा के विरुद्ध बलपूर्वक कोई 
काम करना । २-किसी स्त्री का (उसकी इच्छा 
के विरुद्ध) सतीत्व नष्ट करना । ३-अन्य।य । 
अत्याचार । ४-ऋणी को पकड़ कर बैठान। । 

बलात्कार-दायन [संज्ञा पु.] (सं.) ऋणी फो मार 
पीटकर रुपया वसूल करना (स्मरति) । 

वलात्काराभिगम [सञ्ञा पु.] (सं.) किसी स्त्री 
के सतीत्व का बलात्‌ नाश करना। जिनविल्‍्जत्र 

बलात्कारित [वि.] ( सं.) जिस पर बलात्कार 
करके कोई कारय कराया जाय । 

बलात्कृत [वि.](स.) जिसके साथ जोर जुल्म या 
बलात्कार किया गया हो। 

बसात्मिका [संज्ञास्त्री.] (सं.) हाथीसू'इ नामक 
पौधा । F कर 

बलाधिक [संज्ञा पु.] (पं) अधिक BR द 

बलाघिक्ृत [संज्ञा पु.] (सं.) प्राचीन a 

तसि El के प्रधान अधि- 
कारी तथा राजमन्त्री। 

बलाघ्यच [सषा एस) १-पसूऽति। सेनाका 
बढ़ा अधिकारी २-समर-सचिव । 

बलाइज [संज्ञा पु.] (ह. श्रीकृष्ण । न 

बलापंचक,वलापञ्चक [संज्ञा पृ.] (४3 श 


। संचार न ; 
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बलामोटा ~ 
ओषधियों का समूह । पांचों का नाम--बला, 
अतियला, महाबला और राख्बळा । 
बलामोटा [ संज्ञा स्त्री. ] (सं.) एक औषध जिसे 
नागदमनी भी कहते हैं । 
बलाय [संज्ञा पु.] (सं) वरुना नामक वृक्ष जिसे 
बन्ना भी कहते हें । 
[सञ्ञा पु.] (हिं.) १-विपत्ति । आपत्ति। बला 
, २-दुःख ।कष्ट। ३-भूतप्रेत की बाधा । ४- 
` व्याधि । बहुत तंग करने या पीछा न छोड़ने 
याला आदमी । ५-एक रोग जिसमें रोगी की 
डॅगली की गांठ पर फोड़ा होता है। 
बलाराति [संज्ञा पुः] (सं) बिष्णु, ‡ 

- बलालक [संज्ञा पु.] (सं ) जलआमला । 
बलावलेप [संज्ञा पु.] (सं.) गावे । अकार । दपे। 
बलाश [संज्ञा पु.] (सं.) गले का एक रोगा । 
बलास [संज्ञा पु.] (सं) कफ और वायु के प्रकोप 

से उत्पन्न होने चाला एक रोग, जिसमें गले 
3 आर फेफड़े पर सूजन आ जाती हे और 
सांस लेने में कष्ट होता है। 
[संज्ञा पु.] (हिं.) बरुआ नामक पौधा। 
बलासम [संज्ञा पु.] (सं.) बुद्ध । 
बलासी [संज्ञा पु.] (हिँ.) बरुआ या धन्ना नामक 
पेड़ । 
यलाह [संज्ञा पु.] (हिं.) वह घोड़ा जिसकी गरदन 
ओर दुम के वाल पीले हों । 
बलाहक [संज्ञा पुः] (सं.) १-मेघ। बादल । २- 
एक दैत्य । ३-एक नाग का नाम । ४-श्रीकृष्ण 
के एक घोड़े का नाम | ५-जयद्र्थ के एक 
भाई फा नाम | ६-मोथा | ७-एक पर्वत का 
* नाम। प-प्रलयकालीन सात बादलों में से 
* एक का नाम | ६-बगला या सारस। 
बर्लिंदम, बलिन्दम [संज्ञा पु.] (सं. बिष्णु। 
बलि [सज्ञा पु.] (सं.) १-किसी देवता को बढाया 
हुआ कोई खाद्य पदार्थ । २-मालगुजारी। 
५ राजकर। ३-उपह्ार | भेंट। ४-पूजा की 
£ सामप्री । ५-पंचमह्दायहं में से चौथा । 
यज्ञ । ६-अक्ष्य अन्न। खाने की वस्तु | ७- 
घढाबा। ८-नैवेध | भोग । ६-वह पशु जो 
किसी देवता के उद्देश्य से मारा गया हो। 
१०-प्रहलाद्‌ का पौत्र जो दैत्यों का राजा था। 
बलि चढाना-१-म।रा जाना । २-भारी हानि 
सहना । बलि जाना-किसी देवता के नाम पर 
मारना । बलि जाना-निळाबर होन।। बलि- 
जाऊँ या बलि-तुम पर निछावर हूँ । [संज्ञा 
त्री.] (हिं.) (-सखी । २-चमड़े की भुर्री । 
३-एक प्रकार का फोड़ा | ४-अश फा मस्सा 
% ५-देखो “वलि? | 
बलिक [संज्ञा पु.] (सं.) एक नाग का नाम। 
बलिकनीति [संज्ञा स्त्री.] (सं.) प्रतियोगियों विरो- 
थिया आदि के मुकाबले में अपनी शक्ति, लिए भी और बेढ'गापन, विलक्तणता सादि 
हु गा अधिकार आदि बढाने या स्थापित | देखकर ब्यंग रूप में भी दे हार 
क 


की नीति । पॉवर-पालिटिक्स। होता है। ह । 
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[ ६६० ) 
बलिकर्म [संज्ञा पु.] (सं.) बलिवान। 
चलित# [वि.] (हिं.) १-बलिदान पर चढाया 
हुआ। २-देखो 'बलितः । 
बलिदान [संज्ञा पु.] (सं.) १-किसी देवता के 
नाम पर बकरे आदि पशु काटकर मारना । 
२-देवता के उद्देश्य से नैवेधादि पूजा की 
सामग्री चढाना । 
बलिध्वंसी [संज्ञा पु.] (सं.) विष्णु । 
बलिनंदन, बलिनन्दन [संज्ञा पु.] (सं.) बलिः 
राज के पुत्र व।णासुरका नाम । 
बलिपशु [संज्ञा पु.] (सं.) वह पशु जो देवता के 
के लिये बलि चढायां जाय । 
बलिपुष्ट [सज्ञा पु.] (सं) कौवा । 
बलिपोदकी [संज्ञा पु.] (सं) बड़ी पोय । 
बलिप्रदान [संज्ञा ए.] (सं.) बलिदान ।. 
वलिपग्रिय [सज्ञा पु.] (सं.) १-लोध का पेड़ | २- 
कोवा । 
वालिबंधन, बलिबन्धन [संज्ञा पु.] (सं.) विष्णु । 
वलिभ [संज्ञा पु.] (सं.) वृद्ध पुरुष । बूढ़ा आदमी । 
बलिभुक्‌, वलिभुज [संज्ञा पु.] (सं.) कौवा । 
बलिभ्ृत [वि.](सं.) १-कर देने बाला । २-अधीन 
बलिमोज, बलिभोजी [संज्ञा पु.] (सं.) कौवा । 
बलिमंदिरि, वलिमन्दिर [संज्ञा पु.] (सं.) राजा 
_ बलि के रहने का स्थान । पाताल-लोक । 
IRR [वि.] (हिं.) वलवान्‌ । ताकतवर । 
बालिवद [सञ्ञा पु.] (सं.) १-सांड । बैल । 
बलिवरम [संज्ञा पु.] (सं.) पाताल लोक । 
बलिवेश्वदेव [संज्ञा पु.](सं.) भतयज्ञ नामक पांच 
हि महायज्ञों में से चौथा। 
बालश [संज्ञा पु.] (सं. मछली फँसाने की बँसी 
या कटिया। 
बालष्ठ [बि.] (सं.) अतिशय बलवान । अधिक 
~ वलवान [संज्ञा पु.] (शं.) उष्ट्र । ऊँट । 
नलष्णु [वि.] (सं.) अपमानित । तिरस्कृत । 
बालसअ्च [संज्ञा पु.] (सं.) पाताल लोक। 
बलिहन्‌ [संज्ञा पु.] (सं. विष्णु । 
बलिहारना# [क्रि. स.] (हिं.) निद्दावर करना। 
चढ़ देना । 
बलिहारी [संज्ञा स्त्री.] (हिं. प्रेम, भक्ति, श्रद्धा 
आदि के कारण अपने को किसी का अधीन 


श्रथचा किसी पर निछावर कर देना । निल्दा- 
बर । कुवान । 


बलिहारी ज।ना-निद्दावर होना। बलिहार 
लेना-घलेया लेना। प्रेम प्रकट करना। बलि- 
हारी है-क्या कना है? (रूप, गुण आदि के 


£ 
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[संज्ञा स्त्री ] (हि नि । त 

रु ) ए | 
२-वह रेखा म , 
ह्दो। उड़े के झो 


बैठक (कसरत) ५९९ ७) 
बलीमुख# [संज्ञा ए.] (हिं) कह 
बलीयस्‌ [बि.] (ह) [जी, शीय] ६ 

बलवान । बलिष्ठ। | 
बलीयान [संज्ञा पु.] (ह) गद ा। 
वलीवद्‌ [संज्ञा पु.] (ं.) सांढ ष 


| वलीशक [संज्ञा पु.] () डे गे 


बल्धु# [अ्व्य.] देखो 'बरः। 
बलुआ [वि.] (हिं) [जी. बहु] 
में बालू मिली हो । [संज्ञा ए] ह 
जिसमें बालू का अंश अधिकहो। 
बलूच [संज्ञा पु.] (फा.) एक जाति सि 
प्रर एक प्रदेश का नाम पढ़ा। 
बलूचिस्तान [संज्ञा पु.](ा.) परा 
स्थित एक प्रदेश । 
बलूची [ संज्ञा पु.] (दे) प 
निवासी । h 
बलत [संज्ञा पुः] (तर) माथुषश , 
Ee जो प्राय: ठडे देशो मे 
बलूल [वि.] (सं.) बलयुक्त । बल्ल 
बलैया [संज्ञा सत्री.]हिं) ब 
(किसी) की उ लोगा- | 
अथवा संकट आदि अपे 
कामनाकरना। | 
वलोच [संज्ञा पु.] देखो न हर 
बलोतरा [संज्ञा प.] (') ए ह है. 
बलोत्कट [वि] (ं.) के हा 
वल्कल [सज्ञा पु.] (हैं: (तह 


चल्कस [संज्ञा पु.] (6) १६७ 
उतारने में नीचे के 

बल्कि [बब्य.] (मा) ह 
बिरुद्ध । २-अच्छ प (ई 


पराः 
न्व [सं AIC) Pe 
el नमी, 
बल्य [वि.] (सं) (7 

शक ह) 
भ्रिद्ुक । छवि 
बल्या [संज्ञा त्री.) I 
गंधा । रेप से 


दो ज पल्ल” 
.) देखो “वर 
| हँ) देखो 'यल्लकी? । 
हु 
हैं.) देखो 'वल्लभ? । 
पु] ह १-साटा | डडा। फ 


श्रं,, बालेटियर) १-अपनी 
भरती द्वोने वाली । ९- 


हा A ह 
[सा प ] (हैं) बा, सवारी 
ददि के साथ बेल लेकर चलने वाला । 

| इहाए. ] (स) १-ग्बाला । अद्दीर। 


ह। २-पचक | रसोइया! इमि का 
दाम को उन्होंने अज्ञातवास के समय 


॥ ] हे 
| नती [संज्ञा ली] (ह॑.) गोपी । 

[सा प] (हिं.) ['्ी. वल्ली] १-लम्बा, 
| रारी बढ़ा शइतीर या डंडा । रे-वह 
| (ह उससे केवट नाव चलाता है। डांड्। 
३ एने का लकड़ी का डंडा । बेट । ४- 
हीमं दालने के लिए बनायी गई गोबर फी 
| पोह टिका | 

ही [संदना ख्ी.] (दोस.) संपूर्ण जाति की 


त [स्ञा स्री] (हिँ) १-वस्ले की अपेक्षा 


| १-३ | ४-देखो 'वर्ली? । 
गाप.) (सं.) ज्योतिष के अनुसार एक 
| धू दा नाम । 


पि [प प] (तं) एक जाति की मोटी दण 
पाही घास। 


fi संता सत्री. ] (सं.) बल्बज नामक एक 


7] 


he की थः] (हि) इधर-उधर घूमना ) 


ण 

t Fs १. (हि.) *-बायु का प्रबल भोका 
| हुआ चलता है और जिसमें पड़ी 

जीन के आकार में ऊपर की ओर 

| पर पा दीख पड़ती है। २-चक्रवात । 

र | आधी | तूफान । 

रे भ) ज्योतिष के अनुसार एक 
[ष उ 

, (ह पु] (हि. ) बशूला । बबंडर्‌ । 
ऽ |) देखो 'बमन?। 


BBE), र 
NS (ह) (“देखो "योना?! २-द्धित- 


रोर भौर पतला शहतीर या डंडा । २-खंभा | 


[सा (7) बलदेवजी का एकनाम 


[ ६६१ ] 
“बामन? । 
ववरना [क्रि. अ.] (हिं.) देखो 'बोरना'। 
बवादा [संज्ञा स्त्ी.] (देश.) एक जड़ी या औषध 
का नाम जो हल्दी के समान होती है। 
बवासीर [संज्ञा स्त्री.] (अ.) एक रोग जिसमे 
गुदेन्द्रिय में भरसे उत्पन्न होजाते हैं । अशे। 
ब्रषिष्ट [सज्ञा पुः] (हिं.) देखो 'वसिष्ट'। 
चशीरी [संज्ञा पु.] (अ) एक प्रकार का बारीक 
रेशमी बस्त्र। 
वष्कय [वि.] (सं.) पूणंवयस्क । जैसे गाय का 
बछड़ा । 
बष्कयणी, वष्कयिणी [संज्ञा स्त्री.] (सं) १- 
ऐसी गाय जिसका बछडा बढ़ा हो | २-वह्‌ 
गाय जिसके कई एक बछड़े हों। 
बसंत [सज्ञा १.] (हिं.) १-देखो 'बसंत?। २- 
एक प्रकार का पौधा जो हिमालय में सात 
हजार फुट की ऊँचाई तक पाया जाता है । 
वसंता [संज्ञा पु.] (र्हि.) एक चिड़िया जिसका 
सारा शारीर हरे रंग का और सिर से लेकर 
कंठ तक का भाग लाल रंग का ददोता है। 
बसंती [वि.] (हि) १-वसन्तऋतु सम्बन्धी । 
बसन्त का। २-खुलते इए पीले रंग का। 
[सज्ञा पु.](हिं.) १-खुलता हुआ पीला रंग । 
२-पीले रंग का कपड़ा । 
बसंदर [संज्ञा पु.] (हिं.) झग । 
यस [वि.] (का.) पर्याप्त। भरपूर । बहुत । काफी। 
वस्त करो ! या वस !-ठहरो । रको । [ब्य्‌] 
(फा.) १-पर्याप्त | काफी । यथेष्ट । २-सिफ | 
केवल । [सज्ञा पु.] (हिं.) देखो. वश । 
[संज्ञा स्तरी.](अं.) सबारियों को एक स्थान से 
दूसरे स्थान पर पहुँचाने वाली बड़े आकार 
की मोटर गाड़ी । 
वसति, वसती [संज्ञा स्त्री.] (हिः) देखो “बस्ती 
बसन# [संज्ञा पुः] (हिँ.) देखो 'वसन!। 
बसना [क्रि. अ.] (हिँ.) १-जीबनयापन करने के 
लिए कहीं निवास करना | स्थायीरूप से स्थिर 
होना । रहना । २-(व्यक्ति का) निवासियों से 
युक्त होना। आबाद होना (स्थान का)। रै 
आकर रहना | टिकन। | ठहरता | डेरा करना । 
घर वसना--घर में स्त्री और वालबच्चे दोना। 
मन में बसना-ध्यान में थना रहना ( बहुत 
होने के कारण) । 
[अ] (हिं) १-बास या सुगन्ध से भर 
जञाना । सुगन्ध या महक से पूण हो शा 
र्चैठना। [सजा पु.] १- किसी ब 
लपेटकर रखने का कपड़ा | बेठन। ९ र ! 
३-बह कोठं। जिसमें रुपये का लेनदेन होता 
है। ४-रुपया पैसा रखने की लम्बी जालीदार 
यैली । ५-बरतन | बासन। की 
जयन्ती की जाति का एक वृक्ष विशेष । 


शन्नः ने# [सं डि Iस । बास! 

| "ना [i । [क्रि. स.) (हिं.) छितराना | वस निके [संगा त्री. (हि) निवास 

३१.) (है) देखो 'बाबना'। | बसर [संज्ञा पु.] (#.) युन -- 
CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangoftri 


२ | निवाह ! 


: ` बसेरा 

पसवार |सज्ञा पु.] (हि.) छौ । बघार। . ¦ 
[वि.] सोंधा । सुगन्धित । न 

बसवास [संज्ञा पु.] (हिं.) १-नित्रास । रहना | 
२-रहने का ढंग । रिथिति। ३-रहायस। 
निवास योग्य परिस्थिति | ठिकाना। 

वसह [संज्ञा पु.] (हिं.) बैल। 

बसा [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो 'वसा'। 
[संज्ञा स्त्री] (दोश.) भिड़ । बं । 

बसात [सज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'बिसात' । 

वसाना [क्रि. स.] (हि) १-बसने के लिये जगह. 
देना । २-जनपूणे करना । आबाद करना । 
३-टिकाना । उद्दराना । ४-बैठान! । ४- 
रखना। 
मन में बसाना-हृदय में अङ्कित कर लेना | २ 
घर बसाना-विवाह करके सुखपूर्वक रहने का 
प्रबन्ध करना । 
[क्रि. अ.] (हिँ.) १-वश या जोर चलना। 
२-बसना। रहना । ३-गंध से युक्त होना। 
महकना। ४-दुरोन्ध देना । बदबू करना । 


बसिओरा [संज्ञा पु.] (हिँ.) १-बासीभोजन। 


२-वह्द दिन जिसमें बासी भोजन खाया ज्ञाता 


l : 
वसिया+ [वि.] (हिं.) देखो 'बासी'। Ei 
बासियाना [क्रि. अ.] (हिँ. बासी हो जाना । 
वसिष्ठ [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'बसिष्ठ'। 
बसीकत, बसीगत [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) १-बस्ती । 
आवादी । २-यसने का भाव या क्रिया । 
बसीकर [वि.] (हिं.) वश में करने वाला। वशी- 
करण। र 
बसीकरनक् [संज्ञा १.] (हिँ.) देखो 'बशीकरण?। 
बसीठ [सज्ञा पु.] (हिं.) दूत । संदेसा या समा- 
चार ले जाने वाला दूत | 
बसीठी [संज्ञा स्त्री.] (हि.) दूत का काम | दौत्य। 
बसीत [संज्ञा पु.] (अं) जद्दाज में का पक यंत्र 
जिससे अ्रततांरा देखा जाता है । कमान । 
बसीना# [सज्ञा पु.] (हिँ.) रायस । रहून। ` 
बसु [संज्ञा पुः] (हिं.) देखो 'बसु?। 
बसुकला [संज्ञा पुः] (हिं.) तारक च।मक एक वणु. 


बृत्त। ह हर 
बसुदेव [स ज्ञ पुः] (हिं.) देखो 'बसुदेव! | 
वसुधां [संज्ञा स्त्री] (हि) देखो “सुधा? । 
बसुमती [संहा स्त्री. (हैं) देखो 'बुमती ’। 
बसुला+ [संहा प.] (हि) देखो 'बसूला!। 
बरसला [स'हा उ] (ह. स्त्री. बसूली] घढ़इयों 
का लकड़ी गने का एक आओजार । । 
बदली [संशा खी.] (हैं) छोटा बसूला । 
बसेंडा [संज्ञा प] (ह?) [सतरी. बसेंडी] पतला 


बांस | 
_ पापः] हि) १-उद्दरने या टिकने का 
सेरा स्थान जहां पर चिड़िया ठहर 


बसेरी - | 


कर रात बिताती है । ३-टिकने या बसने का 
भाब । 
बलेरा फरना-१-ठहरना। निवास करना । २- 
घर बनाना। बसेरा लेना-निवास करना । 
बमेरा दोना-१-रहने का स्थान देना। २- 
आश्रय देता । [थि.]|(हिं.) बसने वाला । रहने 
` घाला। 
बसेरी [घि.] (हिं) निवासी । रहने घाला। 
यमैया [चि.] (हिं.) बसने घाला । रने वाला। 
बसोबास [संज्ञा पु.] (हिं.) रहने री जगह । 
. निवास-स्थान । 
बसोधी [संज्ञा स्त्री.) (हिं.) स्घड़ी विशेष, जो 
सुगंधित और लष्छेदार होती है । 
पस्ट [संज्ञा पु.] (अ..) मृति या चित्र में मुख 
ओर छाती फे ऊपर फे भाग छी घनावट । 
, बस्तकशी [सज्ञा पु.] (सं.) १-शाल का पेड़ । २- 
पीतशाल नामक वृक्ष । 
बस्तगंधा, चस्तगन्धा [संशा स्त्री.] (सं) अजः 
गंधा। अजमोदा । 
बस्तमोद [संज्ञा स्त्री.] (सं) अजमोदा । 
चस्तर [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'वस्त्र'। 
वस्तश्ःगी, बस्तशृङ्गी [संज्ञा स्त्री.] (ं.) मेढा- 
सींगी। र 
बस्ता [संज्ञा पु.] (फा.) १-वह कपडे का चौकोर 
टुकड़ा. जिसमें पुस्तकें, बहियें आदि बाँधी 
जाती हैं । बेटन। घसना। २इस प्रकार षाँधी 
हुई पुस्तकें या कागज आदि । वसता बाँधना- 
पुस्तक, कागज-पन्न आदि समेटकर उठने की 
तैयारी करना । 
बस्तार [संज्ञा पु.] (फा.) एक में बैँधी हुई अतेफ 
वस्तुओं का समूह । एलिद। । मुद्दा । 
बस्ति [संज्ञा पुः] (हिं.) देखो 'बस्ति!। 
बस्ती [ सं सा स्त्री. ] (हिं) १-बह स्थान जहाँ 
कुछ लोग घर बनाकर रहते हों | २-बहुत से 
परा का समूह्‌ जिनमें लोग बसते हैँ। जनपद 
वस्तु [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो “बस्तुः। ` 
बस्त्र [सज्ञा पुः] (हिँ.) देखो “वस्त्र!। 
बस्य [वि.] (हिँ.) देखो 'वस्य' । 
- चस्साना [क्रि. अ.] (हिं.) दुर्गध या बदवू। 
बहुँग। [संज्ञा पुः] (हिँ) बड़ी ब्दी । 
बहँगी | त्री.] (हिँ.) बोझ ढोने के लिए यह्‌ 
` उाँचा जिसके दोनों सिरों पर छींके लटके 
हते हैं । फाँवर । 


वहकना [क्रि. अ.] (हिं.) १-भूल से ठीक राह | बहमेली 


से दूसरी ओर जा पड़ना । भटकना | मागे 
अ्रष्ट होना । २-ठीक लच्य या स्थान पर न 
जाकर दूसरी ओर जा पड़नो। चूकना। ३- 
किसी के धोखे में आ जाना । ४-आपे में न 


रहना। किसी प्रकार फे मद या आवेश में | षे 


जूर होना | ५-क्सी बात में लग जाने के 
कारण शांत होना (बच्चों के लिए)। | 


[ ६६२ ] 
बहक कर बोलना-१-मद में चूर होकर बोलना 
२-जोश में आकर यढु-बढ कर चोलना। 
बहकी-बहकी बातें करना-पागलों के समान 
या बेढीचढ़ी बातें करना । 

बहकाना [क्रि. झ.] (हिं.) (-ठीक राहू 


देना । ४-बहलाना (बच्चों को) । 
बहदकावट [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) बहदकाने की 
या भाव। 
बहतोल# [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) पानी बहने की नली 
बहत्तर [बिः] (हिँ.) सत्तर और दो । 
बह्तरवा [वि.] (हिं.) [स्त्री. बहदत्तरवीं] इकहत्तर 
के बाद बाला । 

बहदुरा [संज्ञा पुः] (दोश) एक प्रकार का कीड़ा 

धान या चने के पत्ते में लगकर फाट 

देता है 

बहन [संज्ञा सत्री.] (हिं.) १-अपनी मां से उत्पन्न 
कन्या । २-चाचा, मामा, बुआ रादि की 
लड़की । 

बहना [क्रि. अ.] (हिँ.) १-प्रबाहित होना । पानी 
या पानी के समान अन्य द्रव पदार्थों का 
नीचे की ओर चलना । २-पानी की धार में 
पड़कर जाना । ३-निरन्तर बूँद या धार के 
रुप में निकलकर चलजा। ४-वायु का संचा- 
रित होना । ५-इधर-उधर हो जाना। कहीं 
चला जाना। ६-अपने या टीक लक्ष्य से 
डिगना । ७-फिसल जाना। =-कुमार्गी या 
आवारा होना । ६-गर्भपात होना (चौपायों 

के लिए)। १०-(रुपया आदि) नष्ट होना । ११- 

सस्ता या बहुतायत से मिलना । १२-जल्दी- 

जल्दी अडे देना । १३-पतंग का पेटा छोड़ना 

१४-लाद कर ले चलना । बहन करना । १४- 

धारण करना। १६-निर्वाह करना । निबाह 

करना | १७-उठना । चलना । 

बहती गंगा में हाथ धोना-किसी अवसर से 

सहज मं लाभ उठाना | बह 'चलना-पानी के 

समान पतला हो जाना। बहता हुआ जोड़ा- 

बहुत अंडे देने वाला (कबूतर का) जोड़ा । 
भहनापा [संज्ञा पु.] (हिँ. बहिन का माना हुआ 

सम्बन्ध | भगिनी के समान आत्मीयता । 
बहनी [ संञा सत्री. ] १-आग । २-बहिन । 

[संज्ञा स्तरी.] (दोरा.) कोल्ह में से रस लेकर 

रखने बाली ठिलिया। 
"इड [संज्ञा पु.] (हिं.) सवारी । 

ह पु.](हिं.) बह जिसके साथ घह- 
पहनोई [सा पु.] (हिं.) बहिन का पति। 
पहनीता [संञा ए.) (हँ) बहिन का पुत्र 

। [संज्ञा पु.] (हिं.) बहिन की ससुराल । 


बहरा [व.](6.) (स्त्री. बद्री] कान से न सुनने 
या झम सुमने बाला । 


y 


फम सुमने 
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[ से दरा | बहरिया [ छ; 
कर धोखे से धन्य ओर ले जाना । २-लक्ष्य | C 
से हटाकर इधर-उधर करना । ३-झुलावा 


| हरा पत्थर, या 


या बहुत झ 
| पहना किला हज 
काना । फुसलाना | (क !\ 
ह 


५ सेश्ञा पु, 
स के छोटे क या पेत 
! बाहर ही रहते है। ५ 


EE 


ओए 
एक हि 


ज्र 


द कदार होती है। 
हरूप [संज्ञा पु.] (हि. गोर 
श्रादि पूरी हिलो रे 
पहरुपिया [सना ए. होह 
बहरा [वि.] (हिं.) देखो 'बह। 
पहल [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो बह्ली। 
वहेलना [क्रि, श्र.] (हिं.) १ 
की बात भूलकर चित्त का दूसरी भरो 
२-मनोरंजन होना । ३-भुबे में 
बहलाना [क्रि. स.] (हिँ) १-शर्आा। 
करके चिंतित या दुःसी व्यक्तिक 
ओर ले जाना । २-चित्त प्रसल शष 
बहकाना। बहा [ 
बहलाव [सज्ञा पु.] (हि) मनोएंग।# 
' बहलनेकी क्रिया या भाव 
बहलिया [संज्ञा पु.] देखो वहेतिया| | 
बहली [संज्ञा सत्ी.] (हिं.) रथ के भी 
गाड़ी। न] 
बहल्ला॥ [सज्ञा 9.] (हि) शत 
बहन्सी [संज्ञा पः] () इती र 
बहस [सज्ञा सत्री.] (मं) il बात 
२-विवाद | रगड | द 
वहसना# [क्रि. अः] पे i, 
बिवाद करना | ९ ढ्‌ 
बांधना। ४४: 
५ हृते 
बहा [संज्ञा ५.] (हि.) पानी १ 
चा छोटी नहर | = ° 
बहांउ [सज्ञा प] (EO । र 
बहादुर [बि.] (७) १ | 


शूरवीर । पराक्रमी | «श 
बहादुरीना [बिः] (५) बह 4 


पूएं। 


१ 


[ ६६३ ] 
] (का ) ब्रीसता | शूरत | छुश्चा। ९-जो बाहर हो । ३-अल्लग | जुदा । 
| 
| 


प्रबादित करता | ९ वहि्ँगत [सज्ञा एु.] (सं) बाहरी अथवा रृश्य- 


2 या।३- हवा) चलाना | = जा 
अ गँवामा । सस्ता हिड [अव्य.] (सं.) दोनों द्वाधों को घुटनों के 
धार के रूप में बाहर किये हुए। 


फिर ° 
777 | वादार [संज्ञा पु.] (सं.) बाहरी दरवाजा । तोरण 


वाइभ्यणो [सज्गा स्त्री.] (सं.) दुर्गादेवी। 


ववि 
वाहवसचन [सज्ञा पु ] क्ष) बाहर जाना । 


वाहू त [बि.] (सं.) १-जो घाइर से आया हो। 
२-जो बाहर हो । २-अलग । जुदा। 


j 

j 

§ 

j 

| 

कि F द 
| संज्ञा स्त्री. ] (ं.) १-बस्ती से बाहर 
| 

j 

| 

| 

i 


दाली पूसि । २-साड़े-जंगल जाने की भूमि । 
बहस ख [बि.] (हं.) विसुख । विरुद्ध । विपरीत 
वहरात॑ [ संज्ञा स्त्री. ] (सं.) रति फे दो अेदों में 
से एक । (बाहरी रति अथवा ससागध जिसके 
अन्तरगत, आर्लिंगन, चुम्बन, स्पशो, यन, 


8 स्री.] (फा.) (-वर्संतत्झतु । २ 
।(छाविकासं। जवानी का देग। १ 
| होश दिये । रमणीयता । ४-स॒हाबनापन 

| „दास । प्रफुल्लता । ९ नारंगी का ! 
| ५ एगिती का नाम । ५-कौहुक । तसार 


ती [सता स्री] (ए.) सम्पूण जात की 


नखदान, रद्दान तथा अथरपान हैं) । 
| किरन i 
हास [सा पु] (झा.) ी.] (7) वह पहेली जिस- 


हा शब्द उसकी पद योजना 


म [ ] (| 


ही! [सद्वा ती] (हि.) देखो “दु | 
त [वि.] (फ.) १-पू्व तुथ । 5 j 
३ महाःवंगा । स्वस्थ । ३-्रसन्य । खुश | 
\ उगी ए वहाल करना-जिस स्थान पर नोकर | 

| 


(हिं.) बाहरी दस्त्र । कोपीन 
के ऊपर पहनने का कषक । 
हिला+ [वि.] (हिं.) बंध्या । बांझ। 
हिरत [जज्ञा पु.] (फा.) झुसलमानों के मता 
डुसार, स्वय 
। बहिष्क [लि.] (सं.) जो बाहर हो । 
वहिष्करश [सःज्ञा पु.] (सं) बाहर करना। 
बहिष्कार [सज्ञा पु.](सं.) १-बाहर करना | निका 
लना । २-हटाना । दूर करना । अलग करना | 
सम प्रकार के सम्बन्ध छोड़ना। 
बाहष्कुत [वि.](सं.) १-बाहर किया या निकाला 
द्रा । छोड़ा या त्यागा हुआ। अलग किया 


॥ पारपी स्थान पर फिर नियुक्त करता । 
[बगा स्री.] (फा.) फिर उसी स्थान पर 
| (क्त होना । एनर्नियुक्ति | (हिं.) झांसा-पट्टी 
गोला देने बाली मात । 

| [मा पु.] (हि) १-बहने की क्रिया या 
| भव |प्रवाह । २-बहती हुई धारा । 

प्रन] (सं) बाहर । 

हि [संशा पु.] (सं.) विदेश से या बाहर 
रे वाले साल पर लगने वाशी चङ्ली । 


[सज्ञा पु.] (हिँ.) अबस्था । उम्र । 


[हा पु.] (हं) नाव । ज हुआ । 
h «) ३ ह्वाज । | 
शहा सी.] (हिं.) बहन । भगिनी । ही [संज्ञा स्तरी.] (हिं.) दिसावःकिताव लिखने 
४ ही पुस्तक । 
[सांज्ञा पु || (हि ) देखो “बहनापा? हि ही ताति किता की पुस्तक । बह 


र चढ़ाया या 2कंगा-हिसाव की पुस्तक में 
लिखा जाना । बह पर घंढाना था टॉँकना- 
बही पर लिखना | 

बहीर [संज्ञा स्त्री.] (हिँ) १-थीड़ | जनसमूह | 
२-सेना के साथ-साथ, चलन बाला नौक i 
चाकर, दुकानदार आदि । सेना की सामग्री । 
ॐ [अन्य] (हि) बादर । 

बहीरा [संज्ञ पु.] (हिं.) देखो “बेश । 

वहु [वि.] (सं-) १-तिपुल | प्रचुर। ९-३३ 


स्पन्न | बहुतायत | 
दल (पं) (-जबासा 


पं जी.] (हं) देखो बांहू! । 


हे (.) ९-बाहर 
वाला | चाहरी। 
का हः । २-जो गुट या सण 


br 

हे [विः] (हिं.) दहरा । 

न ह) पार । 

[न ] (ह) बाइर कर देना । 

(ष हि .) बाहर होना ] अनेक । 

| 6) -बाहर आया सा निकला | बेहुकंटक, वहुकएंटक [संज्ञा 3] 
है 
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` बहुत 

-हिंताल वृत्त । ४ 

च्‌ दुइटा वडुभएरा [संज्ञा स्त्री.] (सं) कंटकारो 

चके [सच्चा पु.] (सं) १-केकड़ा । २-आक। 
सदार । ३-पपीहा । चातक । 

मइरन्या [सिद्ध 


ङट। 
रण [संज्ञा पु.] (सं.) दद्धि । बउदी । 
चहुकरणत्मक [नि.] (सं. वृद्धि य! बढती करने 
दारा । 
बहुकरी [संज्ञा सत्री.] (सं.) काहू । घुझ्डरी । 
बहुक्शिका [संज्ञा स्त्री.] (प॑.) मूसाकानी । 
बहुक-शारीरक [संज्ञा पः] ( सं.) बह शारीरक 
जिसमें बहुत से लोग हों अधबा जिसका 
सम्बन्ध बहुत से लोगों से हो।दारपोरेशन 
एग्रिगेट । 


। बहुआलीन [वि.] (ह) पुरातन । पुराना । 


वहुकठु [संज्ञा पु.] (सं.) एक पचेत का चास । 
बडुड्ध [वि.] (सं.) अधिक सहने वाला। 
बएुगंध, बहुगन्ध [संज्ञा पु.] (सं.) १-दारचीनी | 
दरू । ३-पीत चन्दन । 
बडुगपा, बहुशस्या [सज्ञा स्त्री.](सं.) १-यूथिका- 
लत्ता । २-चन्पा की कली । ३-स्याह जीश। 
बेडुगषे [सज्ञा पु.] (सं) भागवत में वर्णित एक 
पुरुवंशीय राजा छा नास । 
पडुगुड़ा [संज्ञा स्त्री.] (सं) १-कंटक़ारी । २- 
भूम्यामलकी । 
वहुगुण [विः] (छ.) अनेक गुणों से युक्त। अत्य- 
धिक गुण वाला । [संज्ञा पु.] (सं.) पक प्रकार 
, के गंधचं। 
बदुगुमा [संज्ञा पु.] (हिँ) चौड़े झुँह का एक 
गहरा बरतन जिसके एदे ओर सुँह का घेरा 
बराबर होता है। यद्‌ कह कामां में आता है। 
बहुप्र।थ [संज्ञा पु.] (सं.) फाऊ का पे 
हुचारी [थि.](.) नेक स्थानों में घूमने बाला 
बृहुचित्र [वि.] (सं.) अनेक अरं का। 
बहुजन-तंत्र, बहुजन-तंन्तर [संज्ञा य.|(सं.) अनेक 
मनुष्यों से शासित राज्य । अनेक सत्ता की 
राजपद्धति | पॉल_इक.रातती। 
दुजन्प [वि.](सं.) वहुत बोलने वाला | बातूनी । 
बकवादी। a 
बहुजात [वि.] (सं.) तेज चलन चाला । 
वहु [बि.] (सं.) बहुत सी बातें जानने बाला। 
जानकर । 8 
बहुटनी [संज्ञा सत्री.] (हि) यांह पर पहनने क्षा 


१-गिनती में अधिक | अनेक । 

बहुत [वि का एरिमाण में अधिक । ३- 
यथेष्ट | काफी । बहुत अ्च्छा-ठीक है। ऐसा 

ही होगा। बहुत कुछ-यथेष्ट ! बहुत - खूब- 


जी 


[ स्री] (सं.) पृदकुमारी। ° 
वहुकर [संज्ञा एु.](सं.) १-काह देने बाला । २- ˆ 


° 


उहुनक 


अच्छा । बहुत करके-२-अधिकतर । ज्यादा- 
पर । पाय. | २-संभव है। [क्रि. चि ] (हिं.) 
स्वूचच । ज्यादा । 
३६तकओ [वि ] (हिं ) यहुठ से । यहुतेरे । 
पहुतर [चि } (म.) अनेक । प्रभूत । 
चहुता [नि.](हिँ.) १-बहुत । २-बनियों की तोल 
में तीसरी का नाम । 
बहुता [सज्ञा स्त्री.] (सं ) बहुत्व । अधिकता । 
भहुताइते [सञ्ञा स्त्री.) (हिं.) देखो “बहुतायत' । 
बहुताई [सज्ञा न्त्री] (हिं.) बहुतायत । अधि- 
कता । श्यादती । 
¦ बहुतात, बहुतायत [ संज्ञा मत्री ] (हिं.) श्रधि- 
॥ कता | ज्यादती | 
; बहुतिक्ता [संज्ञा भ्त्री.] (सं.) काकमाची । 
बहुतरा [संज्ञा पु.] (सं ) मुंज नामक घास । 
बहुतेरा [वि] (हैं.) [प्त्री बहुतेरी] बहुत सा। 
अधिक । [क्रि. स ] अनेक प्रकार से । 
बहुतेरे [वि.] (हिँ ) संख्या मे प्रधिक । अनेक । 
बहुत्व [संज्ञा पु.] (सं ) अधिकता । आधिक्य । 
बहुत्वक [संज्ञा पु] (सं ) भोज्जपत्र । 
बहुत्वच [संज्ञा पु.] (सं.) भोजपत्र । 
बहुद्‌शिता [संज्ञा सन्री.] (४.) बहुत सी बातों का 
¦! ज्ञान । 
` धहुदर्शी [ संज्ञा प ] (हिं.) जिसने संसार या 
व्यवद्दार की बहुत सी बातें देखी हों। बहुल्न 
, बहुदुल [संज्ञा पु.] (सं ) चेना नामक अन्न । 
महदण [संज्ञा स्त्री.] (सं.) चंच नामक साग। 
, बहुद॑ग्ध [संज्ञा प.] (सं.) गेहूँ । [वि.] बहुत दूध 
; देने वाली । 4 
। बहुदग्धा [संज्ञा रत्री.] (सं.) भृद्दर का पड़ । 
, बहुधंधी [[व.] (हिं.) जो अहुत से काम अपने 
' @आाथमेलेलेताद्दो। 
, बुधन [बि.] (म) धनी । अमीर । 
। बहुधनेश्वर [संज्ञा पु.] (! ) कुबेर । 
बहुधर [सज्ञा पु.] (7.) शिव । महादेव । 
बहुधा [क्रि, वि ] (7) प्राय । अकरसा । 
बहुधात्मक [त्रि ] (सं ) स्वथम्भू । 
बहुधान्य [ {क ] (र.) जिसके पास बहुत अन्न 
ह्दो। RN 
[ स न्ना ५ ] माठ सम्बन्सरो म सै बारह । 
। चहुधार [संज्ञा ५.] (सं ) (“इन्द्र का बज | २- 
{ एक प्रकार क। हीरा । 
. बहुष्यज [म न्ना पु ] (सं,) शूकर । सृश्रर । 
बहुनाद [सज्ञा पु } (4 ) शंख । 
बङ्कुत्र [सङ्गा पु ] (i) *-श्रश्यक् ! शप्र, 2 
Fr च्याज | पलादु । ३-मुचकुन्द्‌ क। पड । /- 
४ पलाश | 
बहुपत्रा [सज्ञा रत्री ] (सं ) १-तरुणी पृष्पवृक्त । 
` २-दूधियों षस । ३-शिवलिंगनीलता । ४- 


[ ६६४ ] 
घीकुबार | ४-भूआंवला । *- जत्तुकालता हुमत [बनन 
il 3 द (i) या ल 
बहुपांत्रका [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-भूम्यामलकी । रन । भत । २-कात . हे 
3 मेधी HE लक रे एक राय = नत भे +. 
२-महाशताव री । ३-मेथी । ४-वच । बहुम्रल । मज, 
बहुपत्री [सज्ञा स्त्री.] (सं) !-तुलसी का पौधों बेहुमाँन [बिः] i ) सीछा नागर 
२-जतुका । ३-भूम्यामलकी । ४-लिंगिनी । [सहि ) अधिक मा, 
४-बृहती । दूधिया घास। छोटे को मि । (सं) बह प; 
बहुपत्नीक [वि.](7.) जिसके अनेक स्त्रियां दवों । | बहुमान्य [डि i \ 
वहुपद [संज्ञा पु.] (सं ) वटवृत्त । बढ़ का पेड़ । आदर करते हों। ट ni, 
नहुपशु [बि.] (सं. ) जिमके बहुत से पशु हों। | बहुमाय [बि-] (ह) गार पृ 
वहुपाद [वि.] (स॑ं.) अधिक पैरों वाला । पहुमूत्र [संज्ञ पु. ] (सं) ए कम 
[सज्ञा पु.] वटवृक्ष | बरगद का पेड़ । अधिक ओर बार-बार पा ° 
बहुपुत्र [सज्ञा पु.] (सं.) १-पांचवे प्रजापति का बहुमूत्ति [ स॒ज्ञा पु ) 6) te [i 
नाम । २-सप्तपणे। विष्णु । ३-बहुरूपया भ 
बहुपुत्रिका [संज्ञा सत्री.](स) स्कन्द की अनुचरी | * मूल [संज्ञा पु ] (सं) (सह न 
बहुषुष्प [संज्ञा पु.](सं.) १-पारिभद्र वृत्त | फरहद बहस । सैंजना। हे 
का पेड़ । २-नीम का पेड़ । “5 लक [संज्ञा पु.] (सं) खसत। कह 


बहुपुष्पिका [संज्ञा स्त्री.] (सं) धाय का पेड । 

बहुप्रज [वि.] अनेक संतानो वाल! । [संज्ञा पु.] 
(सं) (-शुकर । मूँज घास । 

बहुप्रद [वि.) अतिशय उदार। बहुत देने वाला । 
[संज्ञा पु.] (सं .) शिव । महादेव । 

बहुश्रस्‌ [संज्ञा स्त्री] (सं-) अनेक बच्चों वाजी 
माता । 

बहुप्रंयसी [चि.](सं.) जिसके बहुत से प्रेमी हों । 
अनेक प्रेमियों वाली । 

बहुफल [ संज्ञा | पु. ] (सं.) १-कदम्बवक्ष । २- 
बनभंट।। विकंकत । कटाई | £ 

बहुफेला (संज्ञा स्त्री.] (स॑) {-भूम्यामलकी । 
२-खीरा | ३-क्षविका। ४-छोटा करेला । 
जंगली करला। ४-काकामाची । 


त [संज्ञा स्त्री.] (सं) एक प्रकार की जंगली 
गाजर | 


भहुमूला [साज्ञा स्त्री.] (सं) शतक 
बहुमूल्य [चरि.] (सं ) अधि मूल्य ३॥। ६ 
बहुयाजी [बि.] (स॑) बहुत के यह हे 
बहुए गा [वि.] (हिं. (-६६ महिस 
वाला । २-बहुरूपधा।री । ३-३ 
बहुर्‌ गौ+ [वि] (हिं.) १-बहुरूपिया। ७५ 
रंगा दिखाने बाला । ३-अनेW ४३३ 
दिखाने वाला। 
वहुर घ्रिका, बहुरार्धिका [ साला लरी] 
मेदा । 
बहुरना+ [क्रि. अ.] (हिँ.) !-लौला।॥ 
आना । २-फिर हाथ में आना। 
बहुराशिक [ स'श्ञा पु ] (8) गि 
्रेराशिक द्वारा दूसरे त्रयरशिङ 
राशि जानने की बिधि । 
बहुरि [क्रि. वि.] (हिं.) १-पुतः। भि 
उपरांत । पीछे । अनन्त! 
बहुरिया+ [संज्ञा ््र.] (ह) गभ्‌ 
हि) भुता 
बहुरी+ [ संज्ञा स्त्री- )( 


श्रन्न । चर्वण । चयेना। 


बहुना [संज्ञा स्त्री.] (सं) १-पीले दूध वाला 
थृहर । २-शांखाहुली । 

पहुवल [संज्ञा पु.] (सं) सिह। शेर । 

बहुबल्क [संज्ञा पु.] (सं) पियासाल । 

भहुवीहु [संज्ञा पु.] (सं.) रावण । 


: ¬ ५-नेक हप भए 

बहुबीज [सज्ञा पु.] (सं) १-बिज्ञौरा नीब । २- हुरूप (R] ।[स्ञ | (! 

शरीफा। ३-बीजवाला केला। हि | २-शिव । ३-कामदेवं | ‘a 

अहुभाषजञ [वि.](सं.) बहुत सी भाषाओं का जान- ४-ब्रद्मा। । ६-केश | उ-क बुद्धि है f 

कार | Ee बर्ष का नाम। ६-तांडव in 

2200 [बि.] (सं.) बहुत बोलने वाला। बक- भेद । १०-भागबत अनुस 
[दी । , 


| 
पुत्र का नाम । A 
हुरुप [हा ए) (९ 
बहा [संहाखी ] 6) 
सात जिहाओओं में से ए* । 


BR [सज्ञा ए.] (सं) चह भुज या स्तत्र 
जिमम बहुत से किनार हों। पोलिगन। 
उहभजेल्षत्र [संज्ञा प.] (सं.) रेखा 


कु णत में यह Ei 
ड ल ; । ५-ज्ञाना # 
त्र जो चार अधिक बहुरूपिया [बि.] (हिं.) (जना त 


हु रेखाओं से घिरा ह्ये । 
सजो [स न्त्री] (मं. दुर्गा । धारण करने बात २ ३ 


बहुम॑जरी | मज्ञ। स्त्री ] (सं ) तुलसी का पोधा । | [संज्ञा प] (हिः) मानो भरी | 
y eGangetri 7 हर न अल 2 2 - हि 
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| बालो व्यक्ति | न 
br द्म कस धारण करने वा 
हि. बहुहिया। 

tg) (i) 


ताच्या ० 
| | f म । २-सफेद सिर्च 


हा ४-कषणपत्ञ ।५-अग्ति । ६- 
[लात [संञा स्त्ी.] (सै) छोटी 


पुः] (.) लाल संहिजन। 
ा [गा ्.] (6) १-बहुतायत्‌ । अधिः 
रा बहुत्म । २-फालतूपन । व्यता । 
[सि त्री] मै.) शताय । भ 
+ | २-वलिक पुराण में वर्णित एक देच 


त 


| तरत करते हैं । 
[स्वा ल््री.] (सं) भादोंबदी चौथ । 
||ह प्रत किया जाता है । 
त (य) [वि.] (सं. प्रजा से प्रेम 
। मे वाली (सेना)। 

हिति [सज्ञापु.] (सं) ब'दावन के चौरासी 
में से एक का नाम । 

॥प [सद्वु ] (सं) भागवत में वर्शित 
ता के एक राजा का नाम । 
| Mil हा स्री.] (स.) सप्तर्षिमंडल । 
| ii स्री] (हैं) इलायची । 
| रु प.] (सं) व्याकरण में यह शब्द 


| ध्ृषिक वस्तुओं अथवा व्यक्तिये 
| वाक होता है। के 


ै ४ ता ३] (ह) धांखों का एक रोग । 
पे बट (पेढ़ या पौधा) जो एक ही 


| जाय्‌= प्रत्युत 2 
| भत बना रहे। ऐरी भिल वर्षो 


(र () बहुत बोलने बाला । ह 


जीती । प्न या बाधायें 


NEL 
पशष [ष] (6) बहुत सी बातें 


[ ६५ ) 


ः 'बॉकना 
बहुविध [वि ] (सं.) अनेक प्रकार का। कर जमी हुई काली मिट्टी । 
बहुविवाह [ संज्ञा पु. ] (सं.) एक पुरुष का बहेगवा-। [संज्ञा पु.] (दोश.) चौपार्यों की गुदा 
स्त्रियों से या एक स्त्री का कई पुरुषों से के पास के नीचे की मांसम्रंथि | 


बहेचा [संज्ञा प.] देश.) घडे का ढांचा जो चाक 
पर से उतारा जाता है। 
बहेड़ा [संज्ञा ३.] हँ.) अजु न इष की जाति का 
एक बढ़ा और ऊँचा वृक्ष जिसके फल देवा 
के काम में झाते हैं। तोलफल । तिल पुषक 
. कपफल | 
बहतू [ वि. ] (हिँ.) १-अहा-बहा फिरने वाल; । 
इधर-उधर मारा-मांरा फिरने बाला । २- 
„ आवारा । व्यथं घूमने बाला। 
बरहरा [संज्ञा पु. ] (हि.) देखो 'बहदेडा' । 
बहेरी [संज्ञा स्त्री.](हिं.) बद्दाना । हीला। 
पहला [संज्ञा पु.] (हि.) शती का एक पेंच । 
बेहेलिया [संज्ञा पु.] (हिं.) पशु-पत्तियों को पक- 
डने या मारने का व्यवसाय करने वाला। 
चिडीमार । व्याध । 
बहोर# [संज्ञा पु.] (हिं.) फ़ेरा । बापसी । पलटा 
| क्रि. अ.] (हि) देखो “बह्दोरि? । 
ेहारना+ [क्रि. स.] (हिं.) १-लौटाना । वापस 
करना | २-घर की ओर (चौपायों को) हांकना 
बहोरि [अन्य] (हिँ.) पुनः | फिर। 
बह्वष्तर [वि.] (सं.) अनेक अनत्तरों का पद । 
बह्वाशी [वि.] (सं.) बहुत भोजन करने बाला। 
बा [सज्ञा पु.] (हिं.) १-गाय के बोलने का शब्द 
„ २-वार। दफा | बेर। 
वाक [ संज्ञा पु. ] (हिं.) १-बांह पर पहनने का 
एक आभूषण । २-पेरों में पहनने का एक 
गहना । ३-कमान | धनुष | ४-पक प्रकार की 
छुरी। ५-एक प्रंकार की कसरत । ६-हाथ में 
पहनने की पक प्रकार की पौड़ी चुड़ी । ७- 
नदी का मोड़ । ८-टेढापन । ६-गन्ना छीलने 
का सरोते की तरह का.ओजार । १०-लोहे 
का शिकजा जिससे लोहार लोहे की चीजे 
जकड़कररेतताहै। _ 
% [वि.](हि.) १-बॉका । तिरका । २-टेद्‌। । 
घुमावदार । [संज्ञा पु.] (!) जहाज के ढाँचे 
में का खड़े बल लगा हुआ शहतीर । [संज्ञा 
तरी.] (दोश.) पक प्रकार की घास । 


विवाह करना । 

बहुविस्तीण [चि.] (सं.) बहुत लम्बा-चौड़ा | 

बहुवीये [संज्ञा पु.] (सं) १-बहेड़ा । २-सेमर का 
पेड़ । ३-मरुवा[। 

बहुव्ययी [चि.] (सं.) बहुत खर्चीला। 

बहुत्रीहि [संज्ञा पु.](सं.) ६ प्रकार के समासों में 
से एक। इसमें दो या अधिक पदों के मिलने 
से जो पद बनता है वह किसी अन्य पद का 
विशेषण होता है। 

घहुशः [वि.] (सं.) बहुत अधिक । [क्रि बि.] १~ 
प्रायः । २-बहुत प्रकार से । 

बहुशवित [बि.] (स॑.) अत्यधिक शक्तिशाली । 
शक्तिसम्पन्न । 

बृहुशन्रु [संज्ञा पु.] (सं.) गौरेया चिड़िया । 
[वि ] जिसके अनेक रात्र हों । 

बहुशुल्य [संज्ञा पु.] (सं) लाल खैर । 

बहुशाख [संज्ञा पु.] (सं.) थूइर। 

बहुशिखा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) गजपिप्पली । 

बहुशिर [संज्ञा पु.] (सं. विष्णु । 

बहुभ ग, बहु [सःञ पु.] स) विष्णु का 
एक नाम । 

हुश्च त [चि.] (सं.) जिसमें बहुत सी बातें सुनी 
हों । अनेक विषयों का जानने वाला | चतुर | 

बहुसंख्यक [संज्ञा पु.] (लं.) १-गिनती में अधिक 
२-जो दूसरों की अपेक्षा अथवा तुलना में, 
गिनती में अधिक हों | 

बहुसार [संज्ञा पु.] (लं.) खदिर । खैर (क्त) । 

बहुसुत [वि.] (सं.) जिसके बहुत संतान हों । 

बहु [संज्ञा स्त्री.] (सं) शूकरी । मादा सूअर । 

बहुस्भाब [वि.] (सं. शल्लकीवृक्त । सलशे। 

बहुरवन [सल्ञा पु.] (स॑.) १-उल्लू | २-शङ्ख। 

बहू टा [संज्ञा पु.] (हिं.) बांह पर पहनने का पक 
आभूषण । 

बहू [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-लड़के की स्त्री | पुत्र 
बघु । २-पत्नी । सत्री । ३-दुलहिन । 


बहुकरी [संज्ञा स्री] (हिँ) देखो “यहुकरी'। बाँकड़ा-+ [वि.] (हिँ.) बीर । साहसी । बहादुर । 
बहूदक Ee उ एक प्रकार का संन्यासी । i 3 60 है क ड ब 
बहुदन [संज्ञा पु.] (सं.) प्रचुर अन्न । बॉकड़ी हो स्त्री.] (हिं)) बादुले या कलाबत्त, 


. Cc जिस 
बहुपमा [सज्ञा स्त्री.] (स) एक अथालङ्कार 
में र उपमेय के एक ही धमे से अनेक उपः 
मान कहे जायें । 


का एक प्रकार का फीता । 
याँकडोरी [संकला पु.](हिं.) एक प्रकार का अस्तर। 


हा | न सत्री.] (हिं.) सुनार का पीतल की 
बहेंगवा [संशा प.] (हँ) शङ्गा या कस्वोटिया | बिन i, कुँकनी जिससे छू क मार 
नामक एक पत्ती । कर टोका लगाते हैं। 


[ वि.) (हिं.) १-घुमक्कड । २-अआवारां । बॉकला+ [छि. स.](हिं.) टेढा करना। ॐ [कर. 
अ.] टेढा होना | - 


बहेतू। 
मु तालों या गडूडों में बह 
महंत [संता FNP गत BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


FSIS 50 FT 


RS ेआआनंकलर्ड 


घॉकपन 
बॉकपन [सञ्ञा पु.] (हिँ) १-टेढापन । तिरछा- 
पन | २-अलबेलापन । ३-बनाबट | सजावट 
४-छुवि | शोभा । 
बॉका [वि.] (हिं.) १-टेढा । तिरद्दा | २-अ्ृत्यन्त 
साहसी । वीर । बहादुर । ३-सुन्दर और 
बनाठना। [संज्ञा पु.] (हिँ.) १-एक प्रकार का 
लोहे का हथियार। २-धान की फसल को 
हानि पहुँचाने वाला एक प्रकार का कड! । 
३-बह बालक या युवा पुरुष जो सुन्दर घोड़े 
पर बैठाकर जलूस या बरात कें साथ निकाला 
जाता है। 
ब्रॉकिया [संज्ञा पु.] (हिँ.) फूं ककर बजाया जाने- 
बाला ताँबे या पीतल का बाजा जो आकार 
में कुछ टेढा होता हैँ । इसे नरसिद्दा भी कुहूते 
र । 
बॉकी [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-लोहदे का वना एक 
औजार जिससे बाँस की फट्टियां काटी, छीली 
या ठीक की जाती हैँ । २-भूमिकर। लगान 
३-देखो 'बाकी?। 
पॉकुड़ी+ [संज्ञा पुः] (हं) देखो 'बॉकड़ी' । 
पौंक्र, बॉकुरा# [वि.] (हैं.) १-वाँका । टेदा 
५. २-पैना। पतली धार का | चतुर। कुशल । 
बाग [संज्ञा स्त्री.] (फा.) १-शब्द | आवाज । २- 
पुकार । चिल्लाहट । ३-लोगों को निमाज के 
समय मसजिद में बुलाने के लिए मुल्ला की 
पुकार । अजान । ४-मुरगे का सबेरे बोलना । 
बागड़ [सज्ञा पु.] (दोश.) हिसार रोहतक तथा 
करनाल ओर इसके आस-पास का प्रदेश । 
हरियाना। 
बागडू, [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) बागड प्रदेश की बोली 
या भाषा | [वि.] (हिं.) १-मूरें। बेवकूफ । 
२-उजड्ड । जंगली । 
बाँगर [सज्ञा पु.] (दोश. १-फड़ के ऊपर लगा- 
कर फड़ के साथ बॉधने का वह बॉस जो 
छकड़ा गाडी में लगता है । २-वह्‌ भूमि जो 
कुछ ऊचे पर अवस्थित हो और जो नदी 
भील आदि के बढ़ने पर भी पानी में न डूबे। 
३-एक प्रकार के बेल जो श्रवध में पाये जाते 


छत 
बॉगा [संन्गा पु.] (देश) विना ओटी हुई रुई 
र जिसमें बिनोले भी हों । कपास | 
बॉगुर [संज्ञा पः] (दोश.) पशु या पक्षियों को 
५. फँसाने का जाल । फंदा । 
याचना [क्रि. स.](हैं.) १-पद्धना ।२-याकी रहना 
बच रहना | ३-बचाना। छोड़ देना । 
बॉछना% [संज्ञा स्त्री.] (हिं) इच्छा । कामना 
अभिलापा। आकांक्षा #[क्रि. स.] (हिँ.) 
“इच्छा करना । चाइना । २-चुनना। छाँटना 
साछा# [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) इच्छा | अभिलाषा । 
 आफाक्ञा। 
बोित# [चि ] (हिं.) जिसकी इच्छा या अभि- 
न जाय । अभिलषित । - 


के 


[ ६६६ ] र 
बाँछी% [संज्ञा प.] (हिं.) चाइने बालो। अभि- 
५. लाषा करने वाला। 
बाँक [संज्ञा स्त्री] (हिं.) बह स्त्री या मादा पशु 
जिके सन्तान ददोती ही न द्वो। बंध्या । 
बाँझककोली [संज्ञा सत्री.] (हिँ.) बन ककोड़ा । | 
बाँकपन, वकिपना [संज्ञा पु.] (हिं.) बोझ होने 
„ की भाव । वंध्यात्व । 
यट [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-चाँटने फी क्रिया य 
भाव २-भाग | हिस्सा । ३-घास या पयाल 
का बना हुआ मोटा रस्सा । ४-देखो 'बाट! । 
वाटि पड़ना-हिस्से में 'आना। 

[संज्ञा पु.]देश.) १-गौओं आदि के लिये एक 
` प्रकार का भोजन। २-डेढुर नामक घास । 
बाँट्चूँट [सज्ञा स्तरी.] (हिं.) १-भाग। हिस्सा । 

५ २-देना-दिलाना । देन-सेन । 

बाँटना [क्रि. स.] (हिं.) १-किसी वस्तु के कई 
भाग करके अलग-अलग रखना । २-हिस्सा 
लगाना । विभाग करना | ३-वितरण करना | 

2 थोड़ा-थोड़ा करके सब को देला। 

बाद! [संज्ञा पु.] (हिं.) १-बाँटने की क्रिया या 

५ भाव | २-भाग । हिस्सा । 

वॉड [संज्ञा पु.] (दोश.) दो नदियों के संगम के 

„ बीच की मूसि । [बि.] देखो बाँड? । 

वाडा [संज्ञा पु.](देरा.) १-षह पशु जिसके पूछ 
त दो । २-परिवारद्दीन पुरुष । ३-तोता । 

५ ,[चि.] बिना पूछ का । जिसके दुम न हो। 


वॉधिनी पीरि# [ज्ञा र 


ड फः 
निश्चय आदि =, 


पाबंद 


=r 


पार में बद्ध 
थे न॑ बद्ध कर| 
सिमित ६ = गोली कषा ह गो 
उभिन बाँध आदि बन 
को हार्थो ले दवाकर हिइ के 
! >मकान आदि बना 
योजना करना । १२ श 
क ठीक करना । ह 
2 वः | 
र ऊरना। १४-अस््रनान् hi 
करना । | 


शि ॥ 
गे 
मो 
।{ (अन्ने 


Cy St 


र त्री.]है. का 
पशु बांघे जाते हैं। र 


उन [संञा पु.] (हिँ) प्ले १४ 
तरकीब अथवा बिचार । इष. 
२-भनगढ्न्त बात । ३-केई बा पे 
सानकर पहले से ही उसके बि; 
किये हुए नाना प्रकार के वि ह 
पुलाव । ४-भूठा दोष। तो 
लहरियेदार रंगाई में वह बंधा हे। 
चुनरी अथवा लहरियिदार जा 
निमित्त कपड़े में बांधते हैं । ब 


उप; 


क ण 
CC-0. Nanaji Deshmukh Library, 8 
म द 


डान्य कोई बस्त्र जो इस पराए स 
, गया हो । 
वाधव, बान्धव [सङ्गा पुः] (४) 
५. २-नातेदार । रिश्तेदार । ३ i 
बाबर [संज्ञा सत्री.] (दोरा.) सांप शै 
प प्रकार की मछली | 
बाँची [संज्ञा स्त्री.] (हिं) !लदीखों १ 
५. मिट्टी का भीटा या हुई | रस 
बॉमी [संज्ञा स्‍्त्री.] (हँ) देखो ब 
बायाँ [वि.] (हिँ) देखो “बया 
मनाछोडी [संज्ञा ली] (ह) लर 
वाँचाछोड़ी [संज्ञा स्त्री.] (ह) 6 
„ का रत्न विशेष। 
बाँवना% [क्रि. स.] (!) रस 


बॉड़ी [संज्ञा स्त्री.] (देरा.) १-बिना पूछ की 
गाय | २-कोई भी बिता पूछ का भादा पशु । 
र ३-छोटी लाठी । छड़ी । 
बॉड़ीबाज [सज्ञा पु.] (हिं.) १-लाठीबाज । २- 
५ उपद्रबी । शरारती। 
वाद+ [संज्ञापु.] (हिं.) [स्त्री. बाँदी] सेक । 
दास। 
ww w 
बांदपन, बदिपना [संज्ञा पु.] (हिं.) १-से व काई 
| नौकरी। चाकरी । २-गुलामी । 
भाद्र [संज्ञा पु] (हिं.) बन्दर । 
वादा [संहा पु.] (हिं.) १-एक प्रकार की बनस्पति 
जो भ्रन्य दृत्तों की शाखाओं पर उगकर पष्ट 


होती है । २-किसी वक्त पर उगी हुई दूसरी रह iil 
ति। < ३६ $ 7 | बॉवारथी [संज्ञा हिं) बैत 
नाद [संज्ञा सत्री.] हिँ.) दासी । लौंडी । बावली [संज्ञा स्त्री.] (हैं) 

बाँदी का बेटा या जना-१-परम ध्यधीन या एक प्रकार का टल | 

न । २-तुच्छ | ह्ीन। ३-वणसंकर | | बाँस [संज्ञा पु.] (हिँ) !:र्फ इ 
बाद ER वनस्पति जिसके हाडे री 
बाप [संञा उ.] (हैं.) कैदी । बंधुचा । होती हूँ तथा जिससे न सबा 

[संज्ञा पु.] (हिँ.) १-नदी श्रथवा जलाशय जाते है । २-एक म ही! 
का जल रोकने के लिए उसके किनारे पर चूने ददोती है| ३ेउवारषि खे 

पत्थर या सिद्टी आदि का बना हुआ घुस्स। घीच की दृडडी | री दो 

र | बन्द | २-चहू बन्धन जो किसी बात धाँस पर चढेगा सना | ; 

न हा उसके श्रागे बढ़ने पर निय॑- बढाना-१-बद्नाम | मि 

उ लिप लावा जब होल ब00॥ |. करके घर ब 


वक प्रसन्न हीना । 
F ) एक प्रकार का बहुत 
.) दक प्रकार का घान | 
र] (हः) १-तांुरी । युरी । 
पतली यैली जिसमें रुपया- 
४ रमे बांधते है. । हिमयानी । 
] (हि) ("बांस की छोटी नली 
हे ध ग्रंथी रहती दै जिसमें अन्न 


[सा १.](हिं.) कुश्ती का एक पेच । 
| ft पष सरी.] (हिं.) एक प्रकार का बास। 
ष [हा ली.) (हिं.) एक प्रकार का युला- 
| जा ब्रांस। *एक प्रकार को राहू । द 
` उ्वाएदी घास | ४-एक प्रकार का पत्ती । 
१ प्रकारका धान | $-एक प्रकार का पत्थर 
| ङ्न रग सफेदी लिये पीला होता है । 
[सा स्री. ] हि.) बांस की नली का 
| इक्र पतञाय। जाने वाला बाजा। सुरली । 
[सहा जी.] हिं.) १-एक प्रकार की घास 
| फसत के लिए बड़ी द्वानिकारक द्दोती है । 
(पुरीः । 
| [सजा पु.] (हिं,) एक प्रकार को जंगली 
Er 
[ह खी. ] (हि.)- १-भुजा। द्वाथ। २- 
| ‘ड | बल | रे-सहायक | मददगार । ४- 
छ| मदद | ५-भुजाओं का यल बढ़ाने 
गछ प्रकार की कसरत जो दो आदमी 
पिए झे हैं ६-भरोसा । सहारा । ७- 
सर हब ल-रक्ञा करने अथवा सहा- 
पर न्‍ बचन। बह गहना या पकड़ना- 
४ पा ht करने फा भार 3 | 
भे म करने के आना। बह चंढाना-१- 
३७ के लिए उद्यत होना। २- 
$हिएउ्यत होना । या हे | रे 
| गो | वाह बंद [। बाह दे ना-सह्दारा 
होन । २- _गा-(-बलशाली या 
रय हृदय उदार होना । बाँड 
|| 


होना । बिना सहयक के रह 


>) 


i 


| 


{ 
| 


शा पु] (है) कुश्ती का एक पेच । 


b रखो 'बाँहू? । 
„ भ्ल। पानी। (फ़ा.) बार। 
`! % सिज्ञास्त्री.] (हैं) देखो 
| US ह 
| p पी] (ह) ३ बाइ। 


.[ ६६७ } 
वाइप्लेन [संज्ञा पु.] (अं.) एक प्रकार का वायु- 
यान। 


याइषिरं ग+ [संज्ञा सत्री.] (हिँ.) चिइङ्ग । 


वाइपिल [संज्ञा सत्री.] (आ.) ईसाइयों की धर्म | बा 


पुस्तक । इंजील । 

भाइस [संज्ञा पु.] (फा.) कारण | सबब । वजह । 
[वि.] (हिँ) देखो 'बाईसः | 

बाइसवा [बि.] (हि.) देखो 'बाईसबाँ!। 

बाइसिकल [संज्ञा स्प्री.] (अ_) दो पहियों वाली 
प्रसिद्ध गाड़ी जिस पर मनुष्य बैठकर पैरों से 
चलाते हैं । 

बाई [ संज्ञा स्त्री. ] (हिँ.) १-त्रिदोष मे से वात 
नामक दोष । २-स्त्रियों के लिए एक आदर 
सूचक शब्द । ३-वेश्याओं के नाम के साथ 
लगने वाला एक शब्द | वाई चढना-१-बायु 
का प्रकोप होंना। २-आंबेश या क्रोध के मारे 
पागल दोना! वाई की मोंक-१-चायु का 
प्रकोप । २-आवेश । वाई पचना-घमंड टूटना 
बाई पचाना-धमंड तोड़ना । 

बाईस [बि.] (हि) बीस और दो। 

बाइस [वि.] (हिं.) इक्कीस के बाद वाला । 

वाईसी [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-बाईस पदार्थों का 
समुद । २-वाइस पथ्याँ का समूह | 

याउ+ [संज्ञा प.] (हिँ.) वायु । इवा । पवन । 

याोउर [ वि. ] (हि.) [स्प्री. बाउरी] १-पागल। 
बावला । २-भोला भाला। सीधा-साधा। ३- 
मुखे । ४-जो बोल न सके। मूक | गूंगा। 
-+-४-बुरा । 

बाउरी+ [सज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो “बावली? । 
(दोशा.) पक प्रकार की घास । 

बाऊ [सज्ञा पुः] (हिँ.) वायु। पवन । हवा। 

बाएँ [क्रि. वि.] (हिं) बाई ओर या तरफ। 

वॉक# [सज्ञा पु.] (हिं.) बात । वचन। 

वाकचालॐ [वि.] (हिं.) देखो 'वाचाला'। 

वाकनाॐ [क्रि, अ.] (हिं.) बकनौ । प्रलाप करना 

वाकल% [स ज्ञा पु.] (हि.) देखो “बल्कल?। 

वाकला [संज्ञा पु.] (अ.) एक प्रकार की बड़ी मटर 

बोकली [सज्ञा स्त्री.] (हिं.) एक प्रकार का इच् | 

बाकस [संज्ञा ५.] (हि) देखो “बक्स'। . 

याकसी [क्रि. अ.] (हि.) जहाज के पाल को एक 
ओर से दूसरी ओर करना | 

वाकाओ [ संज्ञा स्त्री. ] (हि) बाचा। बाणी। 
घोलने की शक्ति । 

बाकी [विः] (अ.) जो बच रहा हो | अवशिष्ट । 
स्त्री.] (अ) १-गणित में एक संख्या 
में से दूसरी संख्या घटाने की विधि। २- 
चढ़ाने के बाद बची हुई संख्या । 

बाकी [अ्रव्य.] (अ) लेकिन। मगर । परन्तु | 


ह वाचेन 
पाङ मा [सन्ञा पु.] (हिं.) जलङुम्मी का. - 
हुआ केसर। ७७. 
बाकुल% [संज्ञा पु.] (हि.) देखो 'बल्कल। 
र [सज्ञा पु.] (देशा) एक प्रकार की घास । 
१ विर [संहा सती] (हिं) देखो 'बखरी'। 
चाण [संज्ञा पु.] (तर.) उद्यान ) बाटिका । 
[संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) लगाम । 
बांगमोड़ना--किसी ओर प्रवृत्त करना या 
घुमाना । 
i पु.] (देरा.) देखो 'वांगइ'। , 
वागडमिल्णो [संज्ञा स्त्र.] (दरा.) [सत्ी, बागढ़- 
बिल्ली] उजड्ड । जंगली । ह 
भागडार [ संज्ञा सत्री. ] (हिं.) १-बह रस्सी जो 
घोड़े की लगाम में बांधी जाती है। २-लगाम 
वागर्ना# [ क्रि. ख. ] (हि.) १-यों ही चलना- 
फिरना । टहलना । २-घोलना। 
वागवान [संज्ञा पु.] (हि.) माली । 
बागवानी [ सा स्त्री. ] (फ़) १-बागवान का 
पद्‌ । माली का स्थान | २-बागवान या माली 
का काम । कि 
मागर [सज्ञा पु.] (हिं.) १-नदी किनारे की बह 
ऊँची भूमि जहां तक नदी का पानी कभी 
नहीं पहुँचता । र-पेखो “बांगुर'। 
वागसॐ [संज्ञा पु.] (हिं.) बक । वगला। 
बागवान [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो “बागबान? । 
बागवानी [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) देखो “वागबानी'। 
वागा [ सज्ञा पु. ] (हि.) अंगे की तरह का एक 
पुराना पहनावा । जामा। 
वागी [सज्ञा पु.] (अ.) वह जो राज्य या किसी के 
बिरुद्ध विद्रोह करे | विद्रोही । 
बागीचा क्स ज्ञा पु.] (फा) छोटा बाग। उपबन। 
उद्यान। 
वागुर+ [संज्ञा पु.] (दे श.) पक्षी या सुग आदि 
फँसाने का जाल । 
वागेसरी [सज्ञा सतरी.] (हिं.) १-सरस्वती । २- 
सम्पूर्ण जाति की एक रागिनी । 
वाघंबर [सज्ञा पु.] (हं:) १-वाघ की खाल जिसे 
ओढूने-वियाने के काम में लाते हे । २-एक 
प्रकार का कम्बल । ह 
बाघ [संज्ञा पुः] (हिं.) रोर नामक हिंसक अन्तु । 
बाघा [क्षा पु] (हं) -चौपायों के पेंट फूलने 
को एक रोगा। २-छूबूतरों बी एक जाति का 


भ दजा) एक प्रकार की गिलदी 
ज्ञ। स्त्री.] (द शा.) एक f 
है दे आर के रोगियों की जांघ की 
संधि में होती है। 6 
बाघुल [संका सत्री.] देरा.) एक परकार फी डोरी 
5 मछली | र / 
बाच [वि.]|(हिँ.) १-वर्णनीय । अच्छा। हु 
बन 5 उन 
वाचना [क्रि. अ.] (हिं.) बचन । सुरक्षित रहना 
4 
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दाचा 
` [छि. स.](हिँ.) १-बचाना। सुरक्षित रखना। 
२-एढ्ना। बांचना । 
याचा% [संज्ञा स्क्री.] (हि ) १-बोलने की शक्ति। 
२-याकय । वचन । ३-प्रण्‌ । प्रतिज्ञा । 
बाचाबंध# [चि.] (हि. प्रतिक्षावद्ध । 
शछ [ संज्ञा पु. ] (हिं.) १-इजमाल। बंछौट। 
बहेरी । २-देखो “बाछा”। 
बाछंड़ा+ [संज्ञा प.] (हि.) देखो 'बछ्छड़ा'। 
बाछा [संज्ञा पु.] (हिं.) १-गाय का बछड़ा | २- 
लड़का । बच्चा। 
बाज [ संता पु. ] (अः) १-एक प्रसिद्ध शिकारी 


पत्ती । २-एक प्रकार का घगला। ३-तीर में 


लगा हुआ पर | 
[प्रत्य. |] (फा.) एक प्रत्यय जो शब्दों के अन्त 
म लगकर-रखने वाले, व्यसनी, शौकीन या 
इतत आदि का अधे देता है । यथा-नशेब्नाज, 
बह्दानेबाज झादि । 
[बि.] (फा.) बंचित । रहित । 
बाज आना-१-जानवूझकर बंचित या रहित 
होना । २-दूर रहना । बाज रखना-रोकना । 
मना करना । बाज रहना-अलग या दूर रहना 
[बि.] (अ.) कोई-कोई । कुछ विशिष्ट । 
[कि. वि.] (अ.) वगेर । मिना। 
% [संज्ञा पु.} (हि) १-घोड़ा । २-बाजा। | 
[श पु.] (दे श.) ताने के सूर्तो फे बीच में 
फी लफड़ी। 
बाजड़ा [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो “बाजर” । 
भाजदाम। [संज्ञा पु ] (फा.) १-अपने दाचे, स्वस्व 
या मांग का परित्याग फरना। २-वह पत्र 
जिस पर ऐसे परिर्‍याग का उल्लेख होता हे। 
बाजन% [संज्ञा पु] (हिं.) देखो “याज” । 
षाजना [क्रि. भ्र.] (हिं.) १-बाजे आदि का यजना 
२-लढ़ना। भिड़ना । ३-कहलाना । पुकारा 
जाना। प्रसिद्ध दोना। ४-लगना। आघात 
पहुँखाना । ५-जा पहुँचना | सामने मौजूद हो 
का । [बि.] (हिं.) जने बाला । जो वजता 
। 


बाजरा [संज्ञा पु.](हिं.) एक प्रकार का सोटा अन्न 
जोघरी। 


बाजर [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'जहरमोहरा!। 


बाजा [संज्ञा पु.] (हिं.) वह॒ यंत्र जिस पर आघात | 


करके स्वर निकालते अथवा ताल देते हैं.। 
बजाने का यन्त्र | बाध्य । 


बाजा-गाजा-कई प्रकार के बजते हुएं बाजों फा | 


समुदाय । 
बा-जान्ता [क्रि. वि.] (फा.) जानते अथषा नियम 
के अनुसार | [चि.] (फा.) जो जाब्ते अथवा 
नियमानुसार हो। 
बाज़ार [स ज्ञा पु.] (फा.) १-बह स्थान जहां पर 
नाना प्रकार झी वस्तुओं की दूकानें हों। २- 


बह स्थान जहां किसी निश्चित समय, तिथि, 


बार या अवसर पर डूकानें लगती हों। पेंड । 
ह्र। | a 


[ ६६८ | 


बाजार करना-वस्तुएँ खरीदने के लिये बाजार 


§ hs 
ज्ञाना । बाजार यमे होना-किसी बात की ee भया „. 
बहुत अधिकता होना । बाजार तेज रत । निकालन्ना । बार अ 
किसी बस्तु का मूल्य वृद्धि पर होना। बाजार ना जरजा । (निन क 
उदरना या संदा होना-किस्ली चर्तु का भाव बार त पड़ेना। ३ एस १ 
अथवा दास घटना या कम होना । बाजार (हि) ?-डाका डालना । १ 
भाव-प्रचलित मूल्य । बाज़ार लगाना-१- "^ बरन का Hn 


ज््डे || 
8३ ए ठन्न या बल। ण्स़ी El } 


बहुत सी बस्तुश्रों का यों ही सामने होना। वारकी [सं 


२-बाज्ञार में दूकानों का खुलना । बाजार 
लगाना-वस्तुओं को इधर-उधर फैला देना । 

बाजारी [वि.] (फा) १-बाजार-संबन्धी । बाजार 
का। २-म।मूली । साधारण । ३-बाजार में 
इधर-उधर भटकता फिरने वाला । मर्यादा- 
रहित । ४-अशिष्ट । 
बाजारी भौरत-वेश्या । रंडी । 

बाजारू [बि.] (हि.) देखो “बाजारी? 

बाजिक [संज्ञा पु.] (हिं.) १-घोड़ा । २-चाण। 
३-पक्ती । अड़ूसा । [ वि. ] (हिं.) चलने 
स तसा । [ वि. ] (हिँ.) चल 

बाजी [संज्ञा रीः] (फा.) १-ऐसी श्त जिसमें 
हारजीत होने पर कुछ धन लिया अथवा 
दिया जाय। शत्ते। बदान। २-आदि. से अन्त 
तक कोई ऐसा पूरा खेल जिसमें हारजीत हो. 
अथवा दोव लगा हो। ३-दावँ (खेल में) । 
वाजी मारना-किसी बात में जीतना । बाजी ले- 
जाना-प्रतियोगिता में सफलता प्राप्न करना । 
[संज्ञा ब] (हिँ. १-घोड़ा । २-धांजा बजाने 
का काम करने वाला । 

बाजीगर [स-्ञा पु.] (फा.) जादू के खेल करने 
वाला । जादुगर । 

बाजीदार [संज्ञा पुः] (हिं.) वह हलवाहदाजिसे 
था क स्थान पर उपज का अंश दिया जाता 

। 
बाजु [अब्यय] (हि) १-बिना । बगैर । र-अति- 
। सिवा । 

वाज [संज्ञा पु.] (हिं.) -१-भुजा। बाहु। बांह। 
र-बाह् पर पहनने का बाजबंद नामक गहदना 
३-सेना फा किसी एक ओर का पक्त। ४- 
बह जो प्रत्येक काये में बरात्रर साथ रहे तथा 
सहायंता दे । ४-बाजूबंद के आकार का 
गोदना जो बांद पर गोदाः जाता है। ६-पत्ती 
का डैना। 

वाजूबंद [संहा सु] (फा.) बांह पर पहनने का एक 
गहना । भुजंबंद्‌। र 


करना । २-देखो बदन 
चारली [संज्ञा हर 0 

तानने का सस्ता । २-. 
वाटिका [ सज्ञा सत्री, 

वगीचा 


वाटी [संज्ञा स्त्री] (हि) १-ोली।$। 
उपलो पर सककर बनाई जञाने फ 
प्रकार की गोल रोटी | ३-न 
गहरा कटोरा । ४-तसला नाइ 
षाड किन [संज्ञा घु.] (अं) एए पा 
जिसके लकड़ी का दस्ता लगा हे 
भाड़ [सज्ञा सत्री] (हि.) देखो 'बह 
बे।ड़व [स जञा पु.] (पं) १-जना्मए। अ 
गिनि । वडवानल । ३-घोड़ियों बुस 
[वि.] बड़वा-सम्बम्धी । 
चाड्वाण्नि [संज्ञा पु.] (सं.) देखो का 
बड़वानल [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो पा 
वोडंग्य [संज्ञा पु] (सं) बाहों गण 
वाइस [संज्ञा पु.] (४) जच 
बाड़ [ संज्ञा पु. ] (हिं.) १-वे भो 
हुआ । बढ़ा मैदान । १-पशुशा। | 
बाडिस [ संज्ञा स्त्री. ] (४) ति 
एक प्रकार की अंगरेजी ढंग ह इ 
बाडी+ [संज्ञा सत्री.] (हिं) बढ 
(ञआ'.) देखो 'बाडिस! | भ 
वाडीगाई [सज्ञा प.] (४०2४ वे 
_ अधिकारी क साथ 
मन्त्री या बड़े अ { 
थोड़े से सैनिकों की दरण he: 
लिए होता है | अंगरव। | | 
से कोई एक सैनिक, 
बाढ़ [संज्ञा त्री.] (हिँ) 7 


f धिता | 
रामर [संज्ञा पु.] (हँ) देखो “बाजूबंद? । बागी पर ) कारणब ; 
वाम% [स्॒य.] (फा.) बगेर । बिना | के जल का बढ़ जान।। ° 5 
पान [ संज्ञा स्त्री. ] (हिं.) १-बमने अथवा | ३-एक परकार का गई उह 

ठ हा या भाव। २-उल्लभन । पेंच | का लगातार रो ब i 

मट | खाली शाब्द हो दृ 
बाझना$ [क्रि, च.) (हिं.) देखो 'बफना’। शस्त्रों की धार। में 3 | 
जाट [ संहा पु. ] (हिं) १-राह । रास्ता । मार्ग। | लगातार घटना (हिः) { 

& पटखर।। ३-यट्टा | पस्थर का बह टुकड़ा | वादक | संशा ट ह रे 


परकोई बभ्तु पीसी जाय) ब्राट बादनाक [क्रः भः] (९ ` 
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न्‍ पा ](5.) १-तलबार । २7 


| प] (४) 


जो धतुष पर ५ न 
रा । सारक। २-गांय्र का छत्त या 


याज बली के पुत्र का नाम । ४- 

वर्धत पाजा 

ह क्षी संज्या । ६-सरपत । नर्‌कुल । ७- 
गत | लष्य | ८० नोक" 

ए । ६-चीली कटसरैया । १०- 

ाुषंशीय विकुत्ति के पुन्न का नाम । {६ 
प्रा | {२-स्यगे। {३-मोच्‌ । 

| [सहा पुः ] (डि.) १-महाजन। ९- 
निया | 

राग, बङ्गा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) हिमा" 
हके सोमेश्वर गिरि से निकली हुई एक 

3 दिव नदी को नाम । 

ष शा पु.] (पं.) तृण । तरकश । 

[ह पु. ] (!.) शिव । महादेव । 

पुर के स्वामी) । 


| प्रह जञ सके। 

| [सा पु.] (.) महाराज हर्षवर्धन के 

| प्रर कवि का नाम। 

| हता, बाणलिङ्ग [सज्ञा पु.] (सं.) नमंदा 

| गा में मिलने वाले स्फटिक के शिवलिंग । 
पा [इ स ] (सं) बाण चलाने की 

| ] (इं, ने 

! |] ।तीरंदाजी |, मे 

को सरी] (सं) बाणों की वर्षा । 

गा भा बा जरी.] (ह॑ .) बाणासुर की पुत्री, 

र । ; ; 

। ( पः] (पं) बाणासुर के शत्रु, 


न 


ड 


| का त्र.) (२) बाणासुर की स्त्री 
| [ता पु. ( के सौ पुत्रों 
“| (सं) राज। घलि के सौ पुत्रों 

से बड़े पुत्र का नाम । जा 


पे षप] (ह >) वाणिज्य या व्यापार 
ण् [ष ला सौदागर। 


| + (िष्षापुः) (सं) = 
ऐता क | यवसाय । 'ब्य।पार। 
है.) १-कहद।' हुआ सार्थक 


3। कथन। बचन । बाणी ।-@€: 


गए [संञा पु.] (सं. उतनी दूरी जहां तक 


iF शा 
५ Narefgfimikh 


बाली या जताई जाने वाली बस्तु या स्थिति। 
मामला । ४-घटित होने वाली अबस्था,। परि- 
स्थिति | ६-किसी के पास पहुँचाने के लिए 
कहा हुआ वचन । संदेश । संदेशा | ७-परस्पर 
कथनोपकथन । वात्तील।प। ८-कुछ निश्चय 
करने के लिए उसके संबंध की चर्चा | ६- 
फंसाने अथवा धोखा देने के लिए प्रयुक्त किये 
हुंए शब्द या किये हुए व्यबहोर | १०-भूठ 
या बनावटी कथन | मिस्र । बहाना । ११- 
प्रतिज्ञा । कोल । १२-वचन का प्रमाण । साख । 
प्रतीत । बिश्वास । (३-मान-मयांदा। प्रतिष्ठां । 
इज्जत | १४-अपनी हैसियत, योग्यता, गुण, 
सामर्थ्ये आदि विपयः में कथन या चर्चा | 
१४-उ्पदेश । नसीहत । १६-रहस्य । भेद । 
१७-प्रशंसा था तारीफ़ का बिषय । १८-अभि- 
प्राय । आशंय । तात्पर्यं । १६-बिशेष गुण । 
खत्री । २०-कथन का स।रतत्व'। ममे, । २१- 
गूढ़ अर्थ | मानी । २२-अश्न | सवाल । समस्या 
२३-कोई काम करने का उचित माग, सांधन | 
या उपाय । २४-इच्छा । कामना । चाह । २५- 
काम । कार्ये । आचरण । व्यवहार । २६- 
लगाव । सम्बन्ध | तआल्लुक । २७-स्वभाव। 
प्रकृति । लक्षण । २८-चस्तु । पद्‌ । ३६- 
दाम । मोल । ३०-उचित पथ या उपाय। 
कत्तव्य । 
बात अंचल में बाँध रखना-्दमेशा याद रखना 
वात आइना होना-पूर्णतया स्पष्ट होना यो.. 
समझना । वात आई-गई होना-रफा-दफा | 
होना या भूल जाना -.। बात आना-(-बात 
उठना। २-दोप लगना | बात उठना-भ्रसङ्ग 
या चर्चा होना । बात उठाना-१-चचा छेड़ना 
२-फठोर वचन सहना | ३-बात न मानना। , 
बात उड़ना-चर्चा फैलना | बात उलटना-१- 
बात कां जबाव देना | २-कहकर पलट जाना। 
बात कहते-च्षेण भर में या कहते ही। तुरन्त । 
झट । बात काटना-१-किंसी के ब्रोलते समय 
चीच में बोल उठना। स की बात का 
विरोध अथवा खण्डनं करना | , 
Pr ला 
बात का घनी, पक्का या पूराण्वचन या र 


का पालन करने वाला। बात कान, Er 
सुनना। धात का बतड़ग क 
सी बात को व्यर्थ बहुत बड़ रूप दे 
मामूली बात को बढ़ी दन । बात का र ह 
बन जाना या बनाना-थोडी सी Bs ie 
को बहुत या बढ! देना | बाति का 
-नायाबे मोजू बात ल 
सली बात या > 
जिम मा | । वात का हेट! 


टाई में पडना-ढु |; 
लेना । बाति न । बात खाली जान! 


,देना | ब 


' ऋत । वात 


श वाते (छुहाबरे) 
कहना व्यथ होना । वात खुलना-छिपी बात 
या. रहस्य प्रकट होना । बात खोना-१-साख 
बिगडना या विश्वास उठना | २-इज्जत या 
प्रतिष्ठ। गवाना। बात गुजरी दोना-भली- 
बिसरी होना। चात गह॒ना-भूठ बात कहना। 
मिथ्या प्रसंग की उदूभावना करना । बात 
बृनान! | बात गांठ या आंचल में बांधना- 
वात को न भूलना । कह। हुआ बराबर याद 
रखन[। बात गोल कर जाना-बात को स्पष्ट 
न करना | बात घुलन!-बात भाम में पडना 
या बहुत दिन लगना।। वात घंट जाना-१- 
वात सुन कर भी उसपंर ध्याने न देना। 
सुनी अनसुनी करना-२-अनुचित या कठोर 
वचन सुनकर भी चुप हो रहना । बात चबा- 
जाना-कुछ कहते-कहते रुक जाना, या एक 
वार कही हुई बात को ढंग के रूप में ला देना 


बात चलना या चल्ाना-जिक आना या 


छेड़ना । 
बात छेड़ना-चर्चा करना । बात ज़माना-दिल 
में: बैठ जाना। बात जाती रहना-साख, 
प्रतिष्ठा, बायदे का इतबार जाता रहना। 
बात टलना-कथन को अन्यथा होना। बात 
'टल जाना-भूली बिसरी होना। बात आई 
गई होना | बात ठहरना या ठहर जाना- 
१-मामला ते हो. जाना। २-विवाह्‌ संबन्ध 
स्थिर होना। वात डुबो देना-प्रतिष्ठा या 
इच्नत गँवा देना | बात दर्पेण होना-मामला 
स्पष्ट होना। हाल साफू-साफ जाहिर होना 
बात दब जाना-स्थगित होना । बात दुलखन।- 
बात दिल में खटकन। । बात दुहूर।न।-१-कही 
हुई वात को फिर से कहना। उलट कर जवाब 
देना | मुंह से वात न आना-मुख से शब्द 
न निकलना । वात न करना-धमंड से न 
बोलना | बात न पृछना-स्व।रात, सत्कार या 
इज्जत न करना | बात निकालना-बात चलान। | 
बात नीचे न डालना-अपनी बात को खंडन 
न होने देना! बात पकड़ना-तक, हुज्जत करना 
२-कहने वाले की बातों का उलट। अथ कहना 
बात पक्की करना-?-मामला पूरी तरह तै 
करना। २-वायदा करान।। बात पचना-दिल 
में रख छोड़ना | बात पड़ना-१-प्रसंग«्ाना। 
पोका पड़ना | बात पर जाना-१-कहने का 
विश्वास क़रना | २-कहने का खयाल करना 
बात पर ब्रात श्राना-एक सिलसिले में दूसरा 
जिक्र आना | बात पलटना[-९-कहकर बदल 
या मुकर जाता प्रश्न के शब्दों में जाब 
[त पल्ले में बांधना-खूब याद रखना। 
बात प्राना या लेना-१-बिपी बात या गूढा 
जान लेना | २-असल वास्तविक चात सम- 
पी जाना-१-बात सुंनकर भी उस: 
पर ध्यान न देना । २-बुरी बात सह जान।। 
बात पूढनाऽ-कवर करन।। २-सुख-दुः ख 
का ध्यान या खबर रखना | आत फूटन(- 
(-मुख से वचन निकलना | छिपी या गुप्त 
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बाते (मुहावरे) 
यात का फैलना । बात फॅंकना-ताने. मारना । 
व्यंग्य छोड़ना । नात फेरना-१-प्रसंगा उड़कर 
दूसरी बात छोड़ना । २-वात का समर्थन करके 
उसका महत्व बढ़ाना । बात बड़ी करना या 
होना-बात की इज्जत करना । वात बढ़ना या 
बढ़ती चली जाना-साधारण-सी बात का 
विवाद या भगड़े के रूप में हो जाना। वात 
बढ़ाना-विवाद या झराड़ा करना । (किसी की) 
बात बढ़ाना-बात की पुष्टि करके उसे महत्व 
देना । बात बदलना-एक बार एक बात कहना 
दूसरी बार दूसरी | मुकरना | कहकर पलटा ) 
बात बनना-(-इज्जत होना । २-काम ठीक 
होना। ३-साख रहना। बात बन पइना-१- 
कह सकना | २-इज्जत मिंलना। ३-मामला 
ते हो जाना | बात बनाना या सँवारना-काम 
बनाना ! ३-भूटी या बढ़ाकर कहना । व्यर्थ 
विस्तार करना । बांत बना लेना-यश या 
मान पा लेना | बात बहना-चच्चचा फैल जाना । 
चात बात में-९-हर एक बात में | २-बार-बार 
३-हर क्राम में। बात बिगडना-१-काम न 
बनना । २-ामेला चोपट हो जाना। ३- 
प्रतिष्ठा या इजत जाना । ४-हेसियत जाना । 
बात बिगाड्नॉ-१-फाम बिगाइना । २-इज्जत 
गँवाना । बदनाम करना । बात मात करना- 
-चाल न चलने देना । चाल में न अआाना। 
ब्रात मारना-१-ताभे मारना । २-डीग हाँकना 
, घुमा-फिशकर आसल बात न कहना । और- 
ओर बात कहना असली दबा जाना। बात 
` मुँह पर लाना-कह ग्रैटना | चर्चा कर देना । 
बात में पख निकालना-एतराज करना। वात में 
रात निकालना- किसी के कथन में दोष 
निकालना । बात में फूल भड़ना-मनोरंजक 
य़ा दिलचस्प होना । 
(अपनी) बात रखता-१-ह्‌ठ करना । २-इज्जत 
रखना । ३-कहे अनुसार करना । (किसी की) 
नात रखंना-१-कथन या आदेश का पालन 
करना । २-मनोरथ पूणं करना ।बात रख 
लेना-बात बिगढ़ने न देना । बात रह. जाना- 
१-मान रह जाना । २-याद रह जाना । ३- 
प्रार्थना स्वीकार करना | वात बनाना-व्यर्थ 
की झूंठमूंठ की बातें करना। २-बहाना 
करना । ३-खुशामद करना । ४-डींग हांकना | 
बात मिलाना--बातें बनाना | २-हाँ में हां 
मिलाना, सुहाती बातें करना। बात लगना- 
बिवाह आदि का प्रस्ताव होना । बात लगाना 
५-किसी के विरुद्ध कहना | २-विवाह्‌ ठीक 
क्ररन! । बात लाना-विवाह का प्रस्ताव लाना । 
` जरात हलकी दोना-विश्वास या इज्जत पसंदगी 
न होना-ब्ांत दांकना-वढ बढ़कर बातें करना | 
बात दारना-वचन देना । बात हँ-सत्य नहीं, 
कहते भर को हे.। बातें छांटन।, बातें बघारना- 
(-शेखी जताना। २-व्यथ बोलना । बातें 
सुनाना-ऊँचनीच, भली बुरी या कड़ची बातें 
कहना । वार्ता भाता डे बातों में आना?। 


00-0. Nanaji Deshmui 
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बातकंटक [संज्ञा पु.] (हि.) वायु का एक रोग। 
बातचीत [संज्ञा स्त्रीः] (हिं.) दो या दो से अधिक 
‘J 


बातड़-+- [चि.] (हिँ.) वायुयुक्त। वायु वाला । 
बातप [संज्ञा पु.] (हि.) हिरन (झनेकाथे.) । 
बातफरोश [संज्ञा धु.] (हिं.) १-बात गढ़ने या 


बातर [संज्ञा पुः](दे शा.) पंजाब में धान बोने का 


[ ६७० ] | 
* बातों का तार बांधना-बके जाना। कहे जाना 
के , : सत 

बातों का धनी-कहने को खूब, करने को कुछ सिना र i F 
नहीं । बातों की झड़ी बांधना-लगातार, बात | वादकांकल 3] (ह) देखो पार व 

पर.बात कद्दते जाना। बातों पर जाना-१- भेदों में (संज्ञा पु.] (४ लो 
बातों पर ध्यान देना । २-कहने के अनुसार में से एक। प ल; 
kl 


चलना । वातों में 'आना-बातों पर विश्वास 
करके उनके अनुकूल चलना । बातों में उड़ाना- 
१-हुँसी में टालना । २-टालम-टूल देना । 
वातों में धर लेना-कही हुई बातों में से किसी 
अश को लेकर ग्रह सिद्ध कर देना कि बाते | बर 
यथार्थ नहीं हैं । युक्ति सें बातों का खंए्डन 
कर देना । बातों में फुसलाना-केंचंल बातों से 
सन्तुष्ट करना । बातों में लगाना-बांतचीत में 
किसी का ध्यान लगाये रखना । बातों में बह- 
लाना या फुंसलाना-घातें कहकर संतोष या 
समाधान करना । 

[संज्ञा पु.] (हिं.) देखो “वात” । 


0. 
कवाद करना। -आह 
२ पी हः 

SUR 


[बि.] (?) प्रसन्न | चर ।ष। 


या ल १9 | 


२-मोटा खद्दद । बदरी वा बेर गा 


गा की वाता। 

(स ज्ञा पु. (सं. वृहत्संहिताओंआ 

देश जो नैऋत्यकोए में प है 

बादरा [ सज्ञा स्त्री. ] () १-क्षाए इ 
२-बद्‌री या बेर का वृत्त। ३-उ। ४ 
४-रेशम । ४-दत्तिणावर्त शंत। 

बाद्रायश [सज्ञा पु.] (सं,) वेद्या । 
नाम। 


व्यक्तियों में होने वाला कथनोपकथन। वार्ता- 
लाप । 
बातचीत चलना या छ््िंडना-चर्चा । जिक्र । 
प्रसंग । 


वादारया [सञ्ञा स्त्री.] (हैं) दलो 
बादरी [संज्ञा सत्री] (हं. दसो 
बादल [संज्ञा पु.] (हिं) १-एषवी प 
उठी हुई भाप जो घनी होड़ भागं 
जाती है तथा फिर जल की बूँद 
गिरती या बरसती है। घन। मे! 
प्रकार का दूधिया रंग का पल जे एह 


बनाने वाला । २-भूठमूठ इधर-उधर की बात 
कहने वाला । 


एक ढंग । 


| बातुल [चि.] (हिँ.) पागल । सनकी । 


बातराराग [संज्ञा पु.] (सं.) एक योनि रोग । 

बाती+ [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-लम्बी सलाई के 
आकार में बटकर बनाइ हुई रूई या कपड़ा | 
२-तरत्ती । 


वातूनिया [ब्रि.] (हि) बहुत या व्यर्थ की बातें 
करने वाला | 

बातूनी [चि.] (हि.) बहुत बोलने या बात करने 
बालो । 


बाधक [संज्ञा पु.] (?) गोद | अङ्कवार। 

वाथू [सज्ञा पु.] (हि.) बथुआ नामक साग । 

बाद [संज्ञा पु.](हिं.) १-तके । बहस । २-विवाद्‌ । 
झगड़ा । ३-भकभक । तूलकलामी । ४-शते। 
बाजी। 
बाद्‌ बढ़ाना-मगड़ा बढाना । बाद में लगाना- 
शत्त या वाजी लगाना । 
[न्य] (अरं) उपरांत | पीछा। [बि.] १- 
अलग किया हुआ | छोड़ा हुआ । २-दस्तूरी 
या कमीशन में से जो काटा जाय । ३-अति- 
रिक्त | सिवाय । 
[संज्ञा पु.] (फा.) यात । हवा । 
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बादला [संज्ञा पु.] (!) सो 


बादशाहजादा [सञ्ञा पु.] 
!दशाहजादी [सञ्ञा श 
बादशाहत [संक्ञा ६” का. 


हुकूमत । मः 
वादशाह-पसंद [ संबं 3 


में होता है। 
बादल उठना, उमड़ना, वि i 
बादल या मेघां का समूह सुस नि 
से आना | बादल गरजना-मेरं बीए 
आकाश में घोर शब्द होता [गत 
मेघों को इधर-उधर हट या काई 
वादल फ़टना-सेघों का घनी अ ड 
रह कर छितराना | बादलों 0 रे 
आसमान से बातें करना। ब ५ है 
में या बंद 


ओर चमकीला तार | ह । 


(#) 
js) 


मानी रंग । , 


क.) (-शज्याधिकार । 
। ३-मनमाना व्यबहार | 
था पजा. का | २ रामा 


प्र 


ददवा 
व्यर्थ । फजूल । 
का. भ.) व्यर्थ । फञूर 
डाक 
| 7 (का) एक इंच ज़स्तके प्रसिद्ध 
गिते ञाते हैं । र 
झा पु] (पी) एक प्रकार का रेशमी 


द] (॥) (“बादाम फे छिलके फ रंग 
| (| (कसा पीलापन लिये लाल रंग का। 
| दम के श्राकार का । अंडाकार | [al 
| (क प्रकार की छोटी चिड़िया। २-एक 
| जाए वो थान। रैक प्रकार की छोटी 
| हीय। ४-वादाम के रंग का घोड़ा । 

|] (ह) व्यथ निष्प्रयोजन। फजूल 


हह [वि.] (हँ) बजाया हुआ । 

दि [गा पु.] (हिं.) देखो 'वादित्य!। 
[हा पु.] (देश) एक प्रकार का औजार 
(झे तदार पेच बनाते हें। 

[.] (ह) १-बायु विक्ादसम्बन्धी,। २- 
मं वायु का विकार उत्पन्न करने वाला । 
हा सी] शरीर में वायुका प्रकोप । वात- 
| किए | [संतता पु.] (हिं.) १-फिसी के विरुद्ध 
| मोग लेगाने बाला । मुद्दई। २-प्रति- 


i [शा पु.] (हिं.) देखो “बाजीगर'। 
[ रह पु. ] (दोश), चमगांदड़ | चम- 


F 

(ता पु] देरा.) घेवर नामक मिठाई 
काम में आने वाला एक औजार । 

| fi उ) १-वाधा । अड़चन । रुका 

ह ॐ अन्तः 
| पञ जिसमें साध्ये का अभाव सा 


FN ए.] (हिं.) स्त्री. बाधी] मूज 


है गा ए] (हं) [स्त्री. बाधिका] १-रुका- 
शने वाला रोकने बाला । २-कष्ट- 


हानिकारक । ठ: 
wr । दु:खदायी । ३-स्त्रियों 


१-रुकावट चि 
tl हु या घ्न 
| कप ड पहुँचाना । 


[. ह 
| “प.] (हिं) बाधा या रुकावट 


भरी . 
भ fi °). १-अङ्चन । विघ्न ¢ 


सकट | कृष्ट | दु:ख । पीड़ा 


[६५१ ] ड, 
३-भय । इर | आशका । ४-भूत-प्रेत आदिःकें 
>कारण होने वाला शारीरिक ऋष्ट । 

बाधत [बि.] (सं.) १-जो रोका गया हो। २- 
जिसके साधन में रुकावट हो । असंगत । 
प्रस्त । प्रभावहीन । 

वाधि [संज्ञा पुः] (सं) बहरापन । 

वाधी [संज्ञा पु.] (हिँ) वाधा करने वाला । 

वाध्य [वि.] (सं. १-जो रोका या दबाया जाने 
वाला हो । २-विचश या मजबूर होने वाला। 

चाध्यता [संज्ञा स्त्री.] (सं.) बाध्य करने का भाव 

वान [संज्ञा पु.] (हिं.) १-वाण | तीर। २-पानी 
की ऊँची लहर | ३-एक प्रकार की आतिश- 
बाजी | ४-धुन की तांत में मारने का डंडा। 
५-ताना नामक हथियार जो फेंककर म!रा जाता 
हे | रंग । आब । क्रान्ति । [संज्ञा पु.] (देश.) 
१-जइहन के खेत में रोपी हुई धान की जूरी । 
२-एक वृक्ष विशेष जो अफगानिस्तान में रोर 
हिमालय में आसाम तक सात हजार से नौ 
हजार फुट तक की ऊँचाई पर होता है। 
[सज्ञा स्त्री.](हिं.) १-आदत । टेब । अभ्यास 
“२-सजथधज । वनाव-सिंगार । 

मानइत+ [वि.] (हिं.) १-वाना चलाने ब्राला। 
वानत । २-वाण चलाने वाला । 

बानक [सज्ञा स्त्री.] (हिं) १-वेष। भेस। सज- 
धज । २-एक प्रकार का रेशम जो पीला या. 
सफेद होता है । ३-परिस्थिति । संयोग । 

वानगी [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) किसी साल का वह 
अंश जो गाहक को दिखलाने के लिए दिया 
जाता है । नमुना । 

वाननाई [क्रि. स ](हिं.) १-किसी वात का वानां 
ग्रहण करना । २-किसी वात का उपक्रम करना 
३-देखो बनाना । 

बानर+ [सज्ञा पु.] (हिं) (स्त्री. घानरी] बंदर। 


बानरेंद्र [स ज्ञा यु.](हिं) १-ुग्रीय | २-इडुमान। 
यानवे [बिः] (हिँ.) गिनती में नबे र दो । 
वाना [संज्ञा पुः] (हिं.) १-पहनावा । बस्त्र । 
पोशाक | २-वेश-बिन्यास | भेस । रै-शीति । 
चाल । ४-च्यापार में छुछ विशिष्ट प्रकार की 
वस्तुओं का समुदाय । «ततला के लान 
एक दुधारा हथियार | ६-भाले के ei कह 
दृथ्रियार। ७-बुतावट । बुत | गा 5 
कपड़े की बुनावट जो ताने मे की 
६-कपड़े की बुनावट में बह तागा ५; ध 
बल ताते में भरा जाता है । १०-एक प्रक I 
बारीक महीन सुत जिससे पतंग कह गँ 
है । ११-खेत में की वह जुताई जो | गे 
पहली बार की जाय | [क्रि. स.] रे ० 
सिकुड़ने वाली वस्तु का अहह उ र 
ना यल पे का काम 


करना 


च्ळा करना | 


| ने 
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नद्दो। 
तापू [संज पु.] 


ब्राप्पा [संज्ञा 3-] (दिशा 


बाम [संज्ञ स्त्री 
बाफ़ता [ संज्ञा 9. 


- = बाता 


यानात [संज्ञा सत्री.) (हि.) एक प्रकार का ऊनी 


कपडा जो मोटा और चिकना होता है।. 
वानावरी# [ संज्ञा स्त्री. ] (हिं.) बाण या तीर 
_चलात्ते की चिश्चा । 
भनक [संज्ञा सत्री.] (हिँ.) १-बनाबट । सज 
वज ।२-टेब । श्रादत। ३-चमक। आभा। 
_४-बाणी | वचन। 
वोनक [ संज्ञा रत्री. ] (हिँ.) १-वनाव-सिंगार। 
_सजधज। २-वेश | 
नानेन [संज्ञा स्त्री] (हिं.) बतिये की स्त्री । ' 
बानया [सज्ञा पु.] (हि.) [स्त्री. वानिन] बनिया 
श्य। , 
वानी [ संज्ञा स्त्री. ] (हिं.) १-मुख से निकलने 
वाला सार्थक शब्द | बचन । २-मनोती । 
मन्नत। ३-सरस्तती । ४-साघु, संत, मह।त्मा 
का उपदेश । ५-रंग | वणे। आभा | दसक । 
६-एक प्रकार की पीली मिट्टी जिससे कच्चे 
बरतन रगे जाते है' | कपसा । त्रः ७-देखो । 
'बाणिब्य’। 
बानी मानना-सनौती करना । 
[संज्ञा पु.] (हिँ.) बनिया । 
[संज्ञा पु.] (अ) १-वुनियाद डालने वाला । 
जड़ जमाने वाल।। २-आएम्भ करने बाला । 
प्रवत्तेक। 


बानेत [ संज्ञा पु. ] (हिं) १-तीर या बार्ण चलाने 


वाला । २-पटा या बाना फेरने वाला । ३- - 
योद्धा । सैनिक | ४-किसी प्रकार का वेश या _ 


या बाना धारण करने वाला | 

बाप [संज्ञा पु.] (हिँ.) पिता। जनक | 
बाप दादा-पूर्वज । पूव पुरुष । 
रक्षक| पालन करने वाला । oo 
बाप रे-दुःख, भय अथवा झाश्चयसूचक 
वाक्य । बाप बनाना-(-आदर या मान 
करना ।. २-खुशामदे या चापलूसी करना। 
बाप तक जाना-बाप को गाली देन! । बाप | 
का-पेतुक । 

बापा [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'बाएपा? | 

ब्रापिका# [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो विपिका! । 

बापी [संज्ञा स्त्री] (हिं.) देखो 'वापी!। 

बापु-- [संज्ञा प.] (हिं-) पिता । | | 

र प्रा वि.] (हिं.) [ सत्री. बापुरी ] (-जेचारा। 

be A । जिसकी कोई गिनती 


बाप माँ- . 


(हिं.) १-देखो 'बाप! | २-देखो 
भारत देश के राष्ट्रपिता महा।स्मा- 
लिए उनके अछुयायियों द्वारा 
| आदरसूचक शब्द । 

.) मेवाड़ के राजवंश के 

पुरुप का नाम 

ब आदिपुर J (दरः) देखो भाप! | 

] (फा.) एक प्रकार का रेशसी 
कलाबत्त और रेशम की वूटियां | 


बाबू! | ८ 
गाँधी के 
लिया जाने वाल 


बस्तर जिसपर 


| 
t 
, 


होती हैं । 
बर [संज्ञा पु.] (अं.) १-परिच्छेद । अध्याय । 
२-मकदंस! । ३-प्रकार | तरह । ४-त्तियय । 
५-अभिप्राय । आशय । मतलब । 
यायची [संज्ञा स्त्री.] (हि.) देखो “बकुची? | 
बाबत [अन्य] (अं.) १-सम्बन्ध में । २-ब्रिपय 
में। 
बात्ररची [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'बाबरची' । 
बावरलेट, वाबरनेट [संज्ञा स्त्री] (अ. वाविन- 
नेट) एक प्रकार का जालीदार कपड़ा जो मस- 
ह्री आदि के काम में आता हे। 
भाबर [संज्ञा स्त्री.] (हि.) सिर पर के लम्बे याल। 
जुल्फ । पट्टा । 
वाब्ा[ संज्ञा पु. ] (त्‌) १-पिता। २-पिता का 
पिता । दादा । ३-साधुःसंतों या ब॒ढों के लिए 
आदरसूचक शब्द । ४-लड़कों के लिए प्यार 
का संवोधन । ५-एक सम्बोधन जिसका व्य- 
बहार साधु-फकीर करते हैं। 
चावल [संज्ञा पु.] एशिया महाद्वीप का एक अत्य- 
न्त प्राचीन नगर। जो फारस के पश्चिम में 
फरातनदी के किनारे था। 
बाबी [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) १-साधु स्त्री । सन्या- 
सिन । २-लड़कियों के लिए प्यार का शाब्द । 
बाबुना [ सञ्ञा पु. ] (द श.) पीले रंग का एक 
पत्ती । 
पावुल [संज्ञा पु.] (हिँ.) १-बाबू । २-पिता । 
बाबू [संज्ञा पु.] (हिं.) १-बड़े आद मियां, शिक्षितों, 
भलेमानुसों और बड़ों के लिए आदरसूचक 
शब्द । २-पिता के लिए सम्बोधन । 
बाबू डात [सज्ञा पु.] (हिं.) “वाब्‌? के लिए हास्य, 
व्यंग्य या घृणासूचक शब्द । 
बाबूना [सज्ञा पु.] (फा.) एक छोटा पौधा जो 
फारस और युरोप में होता हे। 
यामन# [संज्ञा पु.] (हिं.) १-देखो ब्राह्मण! 
२-देखो “भूमिहार?। 
बाम# [चि.] (हिं.) देखो “वाम? । [संज्ञ स्त्री.] 
(हि.) १-स्त्रियों के कान में पहनने का एक 
गहना। २-देखो “बाम! । [संज्ञा पु.] (फा.) 
१-श्रटारी । कोठा । २-मकान के ऊपर की छत 
३-साढेः तीन हाथ का एक मान । पुरसा। 
[सज्ञा स्त्री.] (हिं.) साँप जैसी एक मछली | 
धामकी [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) एक देवी जिसकी 
पूजा जादूगर लोग करते हैं। 
बामदेव [संज्ञा पु.] (हिँ) देखो "वामदेव? । 
बामन [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो “वामन'। 
बामा [ सज्ञा स्त्री. ] (हिं.) देखो “वामा? । 
थामी [ संज्ञा स्त्री. ] (हिँ.) देखो 'बाँबी' । 
बाहान [संज्ञा ५.] (हिं.) देखो ब्राह्मण! । 
बाय [बि. (6) ?१-बायाँ। २-स्त्राली । ) 
बाय देना-छडछाइ करना | 
बाय [ सज्ञा ५. ] (अं.) २-एकप्रकार कः लोहे 


[ 8७२] 


का पीपा जो समुद्र में या उन नदियों 


Ce s रुष्ट याः _ 

जिनमें जहाज चलते हैं, जगह-जगह लंगर | यास सा अप्ररुक्ष होना। भ 
en Ce है ३23. ~ बार बार [क्रि T re 

द्वारा बांध दिये जाते हं और सिगनल का देना वे.] (हिं.) बाज 

काम देते है। २-देखो 'लायफ-चाय?। बार: |. उन: । Ri ® 


वारः [संज्ञा पु] (का) प्रस 


वायक [सज्ञा पु.] (हि.) १-कहने अथवा संग। ६ 


५ वार [संज्ञा हि विष 
बतलाने वाला। २-पढ़ने बाला। ३-दूत। का [5 पु.] (हि.) (.. हि 
बायकाट [सज्ञा पु.] (अञ्र'.) बहिष्कार । का र स्थान । टिकाना। [झे | 
वायन$ [संज्ञा पु.] (हि.) १ चहू मिठाई जो कान ३-समय ४] 
मंगल अवसरों पर अपने इष्टमित्रों के यहां मय का कोई घश 


भेजी जाती है। २-उपहार । ३-पेशगी । 
घयाना । 
वायन दोना-छेड़-छाड़ करना । 


| ~ स्थान के चारों झो ऐके ३ 
वायवरंग, वायबिड़ ग [संज्ञा पु.] (हिँ) एक | डोर । ३-घार _ दो। बह ३ 
पहाड़ी लता जिसमे छोटे-छोटे सुटर ह “बाला? | वाढू । ४-देखो र 

बर गोल फल गुच्छों में लगते है, जो सूखने | बारक [सं ह 

न Se ' [सज्ञा स्त्री.](हि. 

MN UE अ के लिए बना हुआ ही ह 
वायबिल [संज्ञा रत्री.] (हं) देखो 'बाइविल'। | बारककंत [संञा प.] (होश) ऽ 
वायवी [वि.] (हिं.) १-बाहरी । २-अपरिचित | ने हे प्र 


काटने पर दवा के रुप में परमक ह; 
भारगह [संज्ञा स्त्री.](हिं) -ड्वोदी क 
डेरा । ३-प्रताप । एश्वर्य । । 
नारणार [सज्ञा पु.] (झा.) घोड़े की था, 
करने वाला साइस का सहायक | पि 
चारजा [सज्ञा पु](हि.) १-मकान के से 
त्राजों के ऊपर पाटकर बढाया हुआ र 
९-कोठा । अटारी । ३-बरामदा। १ 
के आगे का छोटा दालान। 
वारण [संज्ञा पु ](हि.) देखो 'बाएए। 
वारता#+ [संज्ञा सत्री.] (हिं.) देखो वात! 
बारतिय# [संज्ञा स्त्री.] (हि) वेशा बा 
बारतु डी [संज्ञा स्त्री. ] (सं) आल 0 
बारदाना [संज्ञा पु.] (फा) (नह एक! 
यां, बन्द, टाट आदि नाम 
वस्तुए' बांधकर . कहीं भेज है 
फौज के खाने-पीने का सामान। | 
लोहे लकड़ी आदि के रटे प 
बंधीहुई. पगड़ी के नीचे शाह 
बारन# [संज्ञा पु.] (हँ) दे , 
वारनाई [क्रि. श्रः] (हि.) मन| के f 


ञो बाण 
[लना । जलाना । २-देो'वा | 
१-बालना । जला प्रकारका | 


३-अजनवी । नया आया हुआ । 

वायव्य [वि.] (हिँ) देखो वायव्य’ । 

वायरा [सज्ञा पु.] (देश.) कुश्ती का एक पेंच । 

वायल [बि.] ( हिं. ) (दाब) जो. खाली जाय । 
(दाच) जो किसी का न पड़े। (जुआरी)। 

बायला+ [बि.] (हि) वायुःबिकार बढ़ाने या 
उत्पन्न करने वाला। 

बायलर [संज्ञा पु.] (्.) लोहे आदि घालु का 
बना हुआं भाप के इजन का बड़ा कोठा 
जिसमें भाप उत्पन्न करने के लिये पानी भर 
कर गरम किया जाता है । 

भायस [संज्ञा पु.] (हिँ) देखो 'बांयस? । 

वायस्काप [संज्ञा पु.] (अ'.) एक यंत्र जिसके 
द्वारा पर्द पर चलते-फिरते चित्र दिखाये जाते 

) 

बायस्काउट [संज्ञा पु.] (अः) १-तरद्यर्थियो 
द्वारा किया हुआ सनक ढंग का एक संग- 
उन जिसका उद्देश्य समाज सेवा करना होता 
हं। २-उक्त सेवा या संगठन का सदस्य । 

वाया [बि.] (हि.) [प्त्री- वाई] १-शरीर के उस 
ओर का भाग जो किसी के पूरब की तरफ मुँह 


करके खड़े होने की अवस्था में उत्तर की ओर [संज्ञा पु.] (द रा) कड़ी तो 
हो । 'दाहिना’ का उलटा। २-विपरीत। | बारनिश [संज्ञा स्त्री] (अ), ते | 
उल़टा। ३-अरद्वित उपकार या हानि करने पर पोतने का चमकीला रा 


बाला | विरोधी या शत्रू । 

वायाँ.दे ना-{-किनारे से निकल जाना । 
बचा ज़ाना। २-जान बूझकर छोड़ना । बायाँ 
पॉप एजना-धाक सानना। [स जञा सत्री. ](हि.) 
ह तबला जो वायें हाथ से बजाया जाता 


9.५ फ ह दे धेः । 
बारबँटाई [संज्ञा स्त्री.] (हि) % " 
मद aN 
वारबधू, वारबधूटीअ [संज्ञा च ; 
वारबरदार [ संज्ञा उ. ] (का. | 
होने वाला | हा 
बारबरदारी [ संज्ञा सी.) का ! 
की क्रिया या कॉम | स्न्सां 
हे दर ; ४ ५" वेश्य 
बाय होना-१-प्रतिकूल या) नि ७७३५८ सुखी [संज्ञा स्वी ] (हि) 


बापु [संज्ञा स्त्री. (हि.) देखो “वायुः |] 


वा [क्रि. बि.](हैं.) १-बाई' ओर | २-विपरीत र 
बिरुद्ध। FE 
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दोरा) एक रागिनी । 
EN झर दो । बही री 
सुझर। माह बच्चे बाली 
म नना या धालना-तितर- 
¡| बारहवाट जान[- 
नन FY । र-नष्ट-भ्रष्ट हीना 
या नष्ट होना । 


दी [स स्त्री. 

| श्र बारह दर या दरवाजे हा । 

सा [संप] हि) १-बह पत्थर जो 

डी सरहद पर गाडा जाता दु । सीमा 
्नपधः। ६-छाबनी । बारह पत्लिर बाहर 
एत-सीमा के बाहर करना । निकालना । 
||ह [मज्ञा पु.] (हि) एक प्रकार क। उत्तम 

| दि क| सोना । द 

| [वि] (हि) १-सुर्य के समान चमक 

बाग २-खर[। चोख। (सोन!) । 

| [वि.] (हं) १-मूर्य के समान प्रकाश- 

॥ ॥॥। रेख॥ | चोखा (सोना) । ३-निर्दोषि। 

| एज्या | पापरहित | ३-जिसमें कोई कसर 

॥ गीन हो | पूणे । पक्का । 

| [सा पु.] (हिं.) बह गीब या गद्य 
| मे बारह महीनों के विरह का वर्णन्‌ 

॥ है। 

पी [पर] (हैं.) (-सब ऋतुओं में कलने 

| पलने वाला । सदावहार (वृकत्त)। २- 

|, शहोहीे होने वाला । 

"पि (सा ए.) (हिं.आ.) अरबी महीने 
बाद तिथियाँ जिसमें मुसलमानों के 
पास के अनुसार, मोहम्मद साहब वी 

रे द साहब बीमार 


= 
न 


| £ 3 
| Rh! ह) (स्त्री: बारहवीं] ग्यारह के 


(खिला 

॥ हर (है) देखो 'बारहवाँ!। 

९. i gl (म) अनेक बार । कई बार । 
पर सा बालक के जन्म से बार- 
पाप, 
दि ] 


(है) (किसी मनुष्य के मरने 
NT 


< 


रिदा दि 


| न| र-कन्या अथवा 
) bh ह Sh दिनि । 

जे 
[द सेयाना न हो। बालक । 


| |) (2 । बाल्याबम्थ। से । [संज्ञा 


हा 


की केंगनी । ३७ 


जातक । का न ने 
जन 


[ ६७३ ] 
मद्दीन तर खींचने की जती । ४-बह्‌ व्यक्ति 
जो इए पर खड़। होकर मोट या चरसे का 
पानी उलटफर गिराता है । 
बारात [संज्ञा रन्री.] (हिं.) १-बरयान्न।। २-ब्रह 
समाज जो चर के साथ उसे च्याहने. के लिए 
सजकर वधू के घर जाता हवै । वारात उठना- 
बरात का प्रस्थान करना | 
बारादरी [संज्ञा स्त्री.] देखो 'बा(हदरी) 
बारानी [वि.](फा.) बरसाती । [संज्ञा स्त्री.] (का) 
१-वह जभीन जिस _पर केवल बरसात के 
पानी से उपज होती हो । २-वह कपड़ा जो 
पानी से बचने के लिए बरसात में ओढ। या 
पहना जाता है। 
वारामीरर [संज्ञा पु.] (अ.) 'बैरोमीटर' | 
वाराह# [सज्ञा पु.] (हिँ) देखो 'वासहः । 
वाराहकद्‌ [संज्ञा स्त्री.](हिं.) देखो 'बाराहदीकंद?। 
वार# [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'बारि। 
[स ज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो “बारी'। 
वारक [स-ज्ञा पु.] (अं.) सेना के सिपाद्दियों के 
_ रहने का स्थान । छावनी । 
वारिकसास्टर [सज्ञा पु.](अं.) वह प्रधान अधिः 
कारी जो वारिक की देखभाल शोर प्रबन्ध 
„करता हो। 
वारेगर# [संज्ञा पु.] (हिं.) सिकलीगर। 
वारिज [सज्ञा पु.] [सञ्षा पु.] (हिँ.) वारिज.। 
„कमल । 
बारेद [सज्ञा पु.] (हिँ) देखो 'वारिदः । 
वारधर [संज्ञा पु.] (हिँ.) वारिधर | बादल । 
बाराध [संज्ञा पु.] (हिँ.) देखो वारिधि’। 
वारिवाह [संज्ञा पु.] (हि.) वारिवाह | बादल | 
बारिश [संज्ञा स्त्री.] (का.) १-वर्षा । वष्टि । २- 
_ वर्षाऋतु । बरसात । ४ 
वारिस्टर [सज्ञा पु.] (अं.) वह वकील जिसने 
विलायत की कानून की परीक्षा पास की हो। 
यह दीवानी और फौजदारी सभी अदालतों में 
यिना वकालतनामे के किसी भी अभियोग में 
बहस कर सकता है। 
बारी [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-किनारा। तट | ९० 
कोर बा लिर परा भा र 
चारों ओर बनाया हा र बनी व का 
तन के मुँह का घेरा। र गीचा | ८८ 
किनारा | धार | बाढ । ७-बाग | व | 
खेत या बाग की क्यारी ६-वर्‌ | नर 
१०-खिड़की । करोखा | १ पा पीछे 
रने का स्थान | बन्दरगाह। 7 रा सका । 
के क्रमानुसार श्रान वाला म । १४- 
परी। १ उ i 
बती। १५-देखो व तो | 
बारी रहो-किनारे होकर या बकर स 


एक के पीछे एक । 
) से-क्रमाठसार। एक के पा 
बारी बार लग समय निश्चित 


क नि क बोल 
होता । [संज्ञा पु.] (हिँ) दोने, पत्तल आदि 
बनाने वाली एक जाति । [वि.] (हिं ) [स्त्री. 
न या थोड़ी अवस्था की । जौ सयानी 
नहो। 

च रीक [वि.] (फा.) १-महदीन। पतला। २-बहुत 
छोटा । सूक्ष्म । ३-गंभीर । गूढ़ । ४-जिसकी 


रचना में दृष्टि की सूचमता और कला की निपु- 


णता प्रकट हो । ५-जिसके अणु बहुत ह्व 
सूक्ष्म हों । 

वारीका [संज्ञा पु.] (झा.) चित्रकार फ्री महीन 
कलम । 


वारीकी [संज्ञा सत्री.] (पा) १-पतलापन । महीन 
पत्त । २-गुण । बिशेषता । खरूदी । 
बारीकी निक्ालना-पेसी बात निकालना जो 
साधारणतया समभ में न आ सके। 
बारीखाना [संज्ञा ए.] (ि..+५ा.) नील के कार 
खाने में वह स्थान जहाँ नील की बरी या 
_टिकिया सुखाई जाती है। 
वारासॐ [संज्ञा पु.] (हिँ.) देखो 'वारीश' । 
वारुणी, बारुनी [ सञ्चा सत्री.] ( हिं.) देखो 
'वारुशी?। 
वारु [संज्ञा पु.] (हिँ.) देखो 'बाल्‌?। 
वरूत# [स ज्ञा स्त्री.] (त्‌. देखो 'बारूदः। 
बारूद [संज्ञा स्त्री.] (त्‌. वारूत ) एक प्रसिद्ध 
विस्फोटक चूण जो झाग लगने से भड़क 
उठता है तथा जिससे बन्दूक आदि चलती हैं 
और आतिशबाजियां बनती हैं। दारू । 
यौ०-गोली बारूदे-लड़ाई की सामग्री । , 
वारूदखानो [संज्ञा पु.] ( हिं. फ़ा. ) गोला बारुद 
रखने की जगह । 
वारूदानी [संज्ञा स्त्री.] (हैं.) देखो 'बालूदानी'। 
वारे [क्रि. बि.] (का.) अन्त को । 
वारोठा# [संज्ञा पु.] (हिः) विवाह की एक रस्म 
जोवर के द्वार पर आने पर की जाती है | 
बारोमीटर [संज्ञा पु.] देखो 'बैरोमीटर'। 
बार [संज्ञा पु.](अ'.) किसी वस्तु के किनारे पर 
बना हुआ बेलवूटा । 
बालंगा [संज्ञा पु.] (का.) जीरे के समान काले 
रंग का बीज जो एष्टिकर होता है | तूतः 
मलंगा । 
वाल [संज्ञा पु.] (8.) रत्री बाला] १-बालक | 
लड़का | २-नासमझ । अनजान । ३-किसी 
पशु का बच्चा । ४-सुगंधबाला नामक गाध- 
द्रब्य। ५-सूतर के समान वह पतली सौर 
लम्बी वस्तु जो जन्तुओं के चमड़े के उपर 
निकली रहती है । केश । 


बाल बाका ने इ को भी कष्ट या 
(RR कक 
न द्वोना | नहाते बाल न खिसकना-डुछ भी 
कष्ट अथवा ह्वानि न पहुँचाना । (किसी काम 
में) बाल पकला-(कोई काम करते-करते) चुडढे 


हो ज्ञाना । बाल 
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बक र 


`ˆ पत्ना । बाल व्द्रावर न समझना-तनिक भी 


परवाह न करना । बाल-बाल वचना-संकट 
आदि से इस प्रकार बचन्ना कि बहुत थोड़ी 


` कसर रह जाय | 


[संज्ञा स्त्री ] (?) जौ, गेहूँ आदि क्रे ऊपरी 
भाग जिस पर दाने उगते है । [संज्ञा स्त्री.] 
(हि) देखो 'बाला'। [ सज्ञा स्त्री ] (दोश.) 
एक प्रकार की-मछली। [ संज्ञा |. ] (त्र.) 
अद्वरेजी नाच | [वि ] (सं ) १-जो जवान न 
हुआ हो | २-जो मयाना व हुआ हो । 
हाल का उगा हुआ । 
घालक [सज्ञा पु.] (सं ) १-लड़का। पुत्र। २- 
कम उम्र का बच्चा। शिशु | ३-अ्रत्रोध 
व्यक्ति । अनजान आदमी । ४-द्दाथी का 
बच्चा । ४-घोड़े का बच्चा । बछेड़ा।६- 
बाल । केश । ७-मुंगन्धवाल्ा। प-कंगन | 
६-अंगूठ़ा । १०-हथी की पूछ । 
बालंकता [संज्ञा स्त्री.] (ग.) लड़कपन । 
पालक ताई [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-वाल्याचस्था। 
२-लड़#पन । ३-बालकों की सी मुखता । 
बालकपन+ [सज्ञा पु.] (हिं.) १-बालक होने 
का थाब । २-लड्कपन । नाससभी । 
बालकांप्रया [संज्ञा रत्री. ](सं ) 
बारुणी । 
बालकाउ, बालकाणएंड [ संज्ञा पु. ] (सं.) रामा- 
यण्‌ का वह भाग जिसमें रामचन्द्र जी के 
बाल्यावरथा का बणन हूँ। 
बालकाए [सज्ञा पु.] (ँ.) बाल्यावस्था । बच- 
पन। 
बालकी+ [सज्ञा रत्री.] (हिं.) कन्या । लड़की । 
पुत्री । 
बासक्राम [संज्ञा पु ] (तं.) जू । 
बालक्रृष्ण [ संज्ञा पु. ] (सं) बाल्या्रस्था के 
कृष्ण । 
बालकास [साज्ञ। रत्री.) (सं.) १-तरालकां का खेल 
या खिलवाड़ । २-एसा फाय जिसके करने 
| में कुछ भी परिश्रम न पढ़ें । 
वालकेशी [सज्ञा स्त्री.] (सं.) एक प्रकार की घास 
बालक्राड़न [संज्ञा पु.] (सं.) लड़कों का खेल। 
बालक्रीड़ा [सज्ञा रत्री.] (सं ) बालकों या लड़कों 


oN तल 


{-कला। २-३न्द्र 


के खेल ओर काम | 
बालखंडी [संज्ञा पु.] (?) वह द्वाथरी जिसमें कोई 
! दोष हो || 


बालखिन्य [सह यु.] (रं.) पुराणाउ॒सार ब्रह्मा के 
रोम से उत्पन्न ऋषि समृह जिनके शरीर 
आकार अंगूठे के वराबर है । इस समूह में 
साठ हजार ऋषियों की गणना है । यहद सब 
ऊ सब बढ़े तपस्वी हैं. 


वालख्ोरा [सज्ञा पु-] (फा.) सिर के बाल झड़ने 


या उड़ने का रोग । गंज । 


ब्रालगर्भिणी [संज्ञा न्त्री] (मं) बह गाय जो | री) 
reli Deshmukh Library, BJP न 
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[ £७2 ] 
प्रथम वार व्यानी हो । 
बालगोपाल [संज्ञा पु.] (सं.) १-वाल्यावस्था के 
कृष्ण्‌ । २-प्ररिवार के लड़के लड़कियां आदि । 
बाल-वच्चे । 
बालगोविद, बालयो 
देखो “बालकृष्ण! । 
बालप्रह [संज्ञा पु.] (॑.) चालकों के प्राणघातक 


~ 
| 
५ 


[ संज्ञा पु. ] (हिं.) 


ग्रह जो संख्या में नो हैँ । यधा-स्कद, स्कंद 


पसार रेवती, पूतना, गंघपृतना 
शीतपृतना, सुखमंडिका और नेंगमेय । अना- 
चार करने पर यह्‌ बालकों को सताते हैँ। 
संज्ञा पु.] (यं.) बहू बालक जिसे अनेक 
जिक [| की शिक्षा मिली 


शक ना, 


बालवचारत [सञ्ञा पु.] (सं.) बालकों का खिलवाड़ 
[सचय [संज्ञा पु.] (सं.) १-बालकों की चर्या । 


बाललड़ [संज्ञा स्त्री.] (दोश.) जटामासी । 

!सजांबय [संज्ञा पु ] (.) दूध । 

छा [संज्ञा रत्री.] (हि.) एक प्रकार 
डोलची जो पानी भरने के काम आती है 

यालतेत्र, दारातत्त्र [संज्ञा पु.] (त॑.) बालकों के 
पालन-पोपण्‌ की विद्या | कोमार-श्रृत्य । 

बालतनय [संज्ञा पु.] (सं. खेर का पेड़ । 

बालदण [संज्ञा पु.] (तं.) हरीघास .। 

वाएतीड़ [संज्ञा प.](हिं.) झटके द्वारा बाल टू 
से होने वाला फोड़ा । 

बालत्व [संज्ञा पु.] (सं. 
लड़कपन । 

बाद्‌+ [संज्ञा पु.] (हिं.) बैल । 

बालदलक [सज्ञा पु ] (वं) खदिर का पेड़ । 

वासाच [संज्ञा पु.] (सं.) दुस | पूछ। 

नालधी [संज्ञा पु.] (हिं.) दुम । पृ 

बालना [क्रि. स.] (हिं.) १-जलाना | २-प्रज्वलित 


तुकी 
। 


चालकता । बचपन । 


बालपन्न [संज्ञा पु.] ( सं, ) ?-खैर का ३ 
जवा 

बालपन [संज्ञा पु.] (हिँ.) १-आलक होने का भाव 
२-वालक होने की श्रवस्था । लड़कपन । बच 
पन। 

बालपणी [संज्ञास्त्री.] (सं) येधिका । मेथी । 

बालपश्या [संज्ञा स्त्री.] (सं ) १-सिर के केशों में 
धारण करने का पुराने ठङ्ग का गहना । २- 
चोटी में गूथने की मोती की लड़ी । 

बापुष [संज्ञा स्त्री ] (सं) यूथिका । जूही । 

पालबच्च [सज्ञा पु.] (हिँ. लड़के बाले। संतान। 
लादू । 

बरद [संज्ञा रत्री | (सं.) बालकों के समान 
बुद्धि। . 

बोलवा [संज्ञा 

fh 


| गरी 


by REAR 


ज्ज था ७ थ आथा क्क 


जनासी] ) द 
वासब्रह्मचाती [ 
चारणी] वह £ ३ 


नाएासपञ्य [संज्ञ 

वालभाग [सःच 
ताआा के आागे 

योलम [सज्ञा प 
प्रणयी | प्रेमी 

लमखोीरा [सः ज्ञा पु ] 

जिसकी तर्‌े री वनाई जात 

ग्ज़्मत्त्य [सं [प ] पर 
मछली । 

'छमातुका [स-्ञार्त्री ] (प) A 
जिनक विषय मे प्रसिदध है हि NS 
पकड़ती और उन्हें रोगी बनाती र 

वालएुफन्द्‌, दालमुकन्द [ज्ञा || 
वस्था के श्रीकृष्ण | i 

वालभूलक fh [संज्ञा पु.] (पं.) दोरी री 
मुली । 

पालम्‌ सका [संज्ञा स्री.] (गरे ॥ 

वारस [संज्ञा पु.] (सं.) यैः ३ छः 
प्रकार की ओपध 

वालाराज [संज्ञा पु.] (त) वैदूयमि। 

वासराग [सज्ञा प.] (पं) बात ५ 

वालले।सा [सज्ञा ली.] (ह) वाी% 
क्रीड्‌ । 

बालव [संज्ञा पु.] (हं) फतित थति 
सार दूसरे कर्ण का ताश। 

बालवत्स्प [संज्ञा पु.) (.) छो 

वालविधदा [संज्ञा खी] 
बाल्यावस्था में विधव हे हि 

बालविधु [संज्ञा प-] (0 मे 
दीख पड़ने वाला नवीन प 

वालविवाह [सञ्ञा पुः] 

न 5 होने वाला बिव 

पं.) चा ८ 
वालव्यजन [संज्ञा 3. ह 
बालब्रत [डाडा पु.] F 
एक नाम लसिंगढ़ा [45 
वालसागड़ा, वालविंगड [ 
का एक पच । 
बालखये [सज्ञा ५ ] 
सबेरे के समय ४ 
वेदृयंमणि | 
बालस्थान [सक्ष पु] 
वालहस्त [सज्ञा १ 
वाला [ संज्ञा स्त्री i 


मातः त 


षा 
] (ह) क 


Ei 


ए 
ति|्‌। 


$ २ 


RS 

5 2 अद्वानी । ९7 
तक बी अ ६ 

शा | । औत । ४-दो वष 


“डोरी इलाय बी । {१- 
[ली गाय । १२-नीली 
[मक पक्ष | १४ 
घृतकुमारी । 
बेले का पौधा। १८-सरर कॉ 


i हि में पहनने का कइ।। 
| १] (ह) १-हाथ में पहनने का कह 
| ( पहनने की बड़ी बाली। ३-बालकां 
| प्रात धनजान । ४-सरल । निःछल । 


| पा ्ोत्ा-षहुत सीधा | 

| [ह] |.) जो ऊपर हो ॐच । 

हाता एहना-सम्मान और वैभव घना 

| ला। ग-राला-१-अपर ही ऊपर । २- 

| (ह । ३-इस प्रकार जिसमें किसी को 

प्र न हो। 

[ता छी.] (हिं.) देखो 'मलाई?। 

| [प] (.) (-इपरी । ऊपर का । २-वेतन 

तियत भाय फे अतिरिक्त । 

| पी [ संका स (हिं.) अपराधियों को 

„ गरि कष्ट पहुँचाने के लिए दिया जाने- 

१ पाता इंह । 

हहा! [संज्ञा पु.] (५.) मकान के ऊपर वैठक 
ग्र | 

ही [स स्री,] (फा.) १-झनुचित रीति 

| हना । २-जधरदस्ती बल-प्रयोग। 


pti पु.] (सं) हवाल कां उगा हुआ 


| म संश पु. ] (फा.) १-सघ से झया 
रा भ स्थान (बैठने का) । २-बह जो 
॥ पे ऊंचे स्यान पर बैठ! हो । 

। I प.] (ह.) लद़कपन । बचपन 

| [ संह्षा प, : 

ही मा (फा.) एक प्रकार फा छः 


3 Mi प.] (त. तुरत का उगा हुआ 


१.) (हं.) १-परातः'का काल सूर्ये 


_ 


पारि में स्थित ये। 
स] (4) बानरराज सुप्रीव के बढ़े 
। ` भङ्गद के पिता का नाम । 


सु (6) १-ोटी लड़की । 
। बेटी । ३-छोटी इलायची। 
देने की बाली । ४-बालू । 


Eh * | (अ) चहु जो चाल्याबस्था 


[ ६७४ ] 
+ पार करके अवीन हो चुका हो । वयरक । 
वालिनी [ संज्ञा स्त्री ] (सं.) अश्विनीनत्षत्र का 
एक नाम । 
बालिश [संज्ञा स्त्री.] (ं.) तकिया । 
[संज्ञा ए.] (सं.) १-बालक । शिशु । २-मूख 
अबोध व्यक्ति | 
[व] (सं) धब्रोप | क्रज्ञान। नासमम। 
 मैवकूफ । । 
वालिशित [संज्ञा पु.] (फा ) दाथ की उगलियां पूरी 
फैलाने पर अंगूठे के सिरे से कनिष्ठका के 
+ सिरे तक की लम्बाई । बित्ता । 
बाल्य [संज्ञा पु. ] (सं.) १-वाल्योबस्था। 
लड़कपन । २-भूरखेता । वेबकूफी । ३-किसी 
आदमी में ज्ञान हदी न उत्पन्न होना या उत्पन्न 
ददोने पर भी बहुत कम विकसित द्वोना । बड़े 
होने पर भी छोटे बालका के समान अबोध 
और कम समक होना । ्रमेन्हिया |, 
बालिस-टेन [संज्ञा रत्री.] (श॑. बं लासटट्रोन) वदद 
रेलगाड़ी जिस पर्‌ सडक दनाने के सामान 
लादकर भेजे जाते ईँ । 
बालिहंता, वालिहन्ता [ संज्ञा पु. ] (सं.) श्रीराम 
वाली [संज्ञा स्तरी.] (हिँ.) १-एक प्रसिद्ध आभूषण 
जो कान में पहला जादा है। २-जी, गेहूँ आदि 
के पौधों का अग्रमाग जिस पर दाने उगे होते 
हें। ३-खेत एर काम करने बाले मजदूर को 
वेतन के बदले में दिया नि सा अन्ध । 
[ संज्ञा स्त्री, ] (द रा.) हथोड़े री तरह का 
कसेरों का ओजारं। , 
[सषा पु-} (हिँ.) देखो “बालि? । 
बालीदार [संज्ञा पु.] (हि) बद खेत का मजदूर 
जो वेतन के स्थान पर अन्न लेता दो । 
बालीसबरो [सं पु. (हिं.) बह सबरा जिससे 
कसेरे थाली अथवा परात की कोर उभारते है 
वालु [संज्ञा रत्री.] (सं.) कपूर । . 
वालुक [स्ना पु.] (सं.) १-एलुब।। २-पानि- 
बालू । यह वॉक 
बालुका [सा सत्री] (तं.) {-रत । ब्रालू। < 
एक प्रकार का कपूर | ik ! ] €) 
बालुकाय॑त्र, बालुकायन्त्रे [ सञ्ञा इ | है ` 
पाहि को हे का एक प्रकार का 
यंत्र जिसमें औषध को बालू भरी दांडी ने 
रंखकर आग पर रखते या श्रांग से चारो आर 
से ढकते हैं । £ नरक 
बालुकाप्रभा [ संज्ञा स्त्री. ] (४) ९ 
म , हुआ । 
म [6 7 पर 
Ps न ; 
बालुकास्वेद [संज्ञा पु.] (से. चाने की मि 
CREE OS 


ब । 
कक हब है हर 
५ न 
(हिं) पत्थर का व महीनचूः 
प EE ह जल के साथ पाइ पर 


ज ब्रावनवो.. 
से आता हूं और नदियों के किनारे पर जम 

जाता हूँ। रेगुका। रेत । 

ब।लू की भीत-शीघ्र नष्ट हो जाने बाला और 


अविश्वसनीय (पदार्थ)। #६ 


ल. ल 
. १९१९ [संज्ञा पु] बंगाल फे बाल्लूचर स्थान का 
गांजा। 
बोलूचरा [संज्ञाप.] (हिँ.) बह भूमि जिस पर 
छिल्वला पानी अरा हो ! | 
वालूदानी [ संज्ञा सत्री. ] (हिँ) बालू रखने डी 
मिरीदार छोटी डिबिया जिसमें लोग बालू 
रखते हैँ । इस बाल से र्‍याटी सुखाई आती है 
बालूबर्द [वि.] (हिं.) बालू द्वारा नप्ट किया हुआ 
[सज्ञा पु.] वदद जमीन जिसकी उपजाऊ 
शक्ति बालू पड़ने के कारण नष्ट हो गई हो । 
वालूसाही [स ज्ञा स्त्री.] (हिं.) एफ प्रकार की मेदे 
_की मिठाई। 
बालदु, बालेर्ढु [संज्ञा पु.](!.) भवोदित- चन्द्र । 
वलस [संज्ञा पु.] (पं) १-गदद्ा। खर | २= 
चावल | 
[वि.] १-कोमल । गुलायम। २-जो बालकों 
के लिए लाभप्रद दो। ३-ब्रलि देने के योग्य । 
_ ४-वाल्ञि के बंश का। 
वासए [संज्ञा ए.] (सं.) बेर । 
बा्टी [संज्ञा सत्री.] (हिं.) देखो 'बालटी'। 
बाल्य [संज्ञा पृ.] (सं.) १-वाल का भाव । लदक- 
पन | बचपन । २-वालक द्वोने की अवस्था । 
[वि.] १-बालक-सम्बन्धी । चालक का | २- 
बालक की अवस्था से सम्बन्ध रखने वाला | 
बाल्यावस्था [ संज्ञा सत्री. ] (स.) १-सञचष्यों में 
सोलह-सत्रह वर्ष तक की अवस्था । लड़क- 
पन। २-छोटी या कम अवस्था । 
बाल्हक [संज्ञा ¶.] (सं.) कुंकुम । केसर | 
वाल्हीक [संज्ञा पु.] (सं) जनमेजय के पक पुत्र 
का नाम । 
वाव [संज्ञा पु.] (हिँ.) १-बायु । इवा । २-वायु 
क्रा प्रकोप | बाई | ३-अपान वायु | पाद्‌ । बाव 
रसना-पाद निकलना। [संज्ञा पुः] (फा.) जर्सी- 
दारों का एक हक जो उन्हें आसामी की कन्या 
के विवाह के अबसर पर मिलता है । 
बावजूद [क्रि. बि.] (फा.) इतना होने पर भी। 
इस पर भी। रः 
दावडी [संज्ञा सत्री.] (हिं ) १-बह बड़ा और चोडा 
कुँ जिसमे नीचे उतरने. केलिए सीढ़ियाँ 
होती हैँ। २-छोटा और गहरा तालाब । 
धावन [संज्ञा प.] (हिं.) देखो 'बाभन'। का ] 
पचास और दो । बावन तले पाव रत्ती-जो 
पूरी तरह टीक दो । बावन वीर-अत्यधिक 
बुर और वीर । 
बावनवाँ [वि ](हिं.) जो क्रम में इक्यावन के 
बाद आये । 
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ii, si Ni, 


यानन 
यावना [न्न ] (हिँ.) देखो दोना! । 


यावभक [सञ्ञा स्त्री] (हिँ.) पागलपन । सिड़ीपन 
` यावर [वि.] (हिं.) १-पागल। बावला। २- 
मूख । बेवकूफ । [संज्ञा ५.] (फा.) यकीन । 


विश्वास । 


बाव्रची [सज्ञा प.] (फा. रसोइया। भोजन 


बनाने बाला (झुसलम।न) | 


बावरचीखाता [संज्ञा ] (का ) रसोईघर । भोजन 


पकाने का स्थान । _ 
बावर [वि] (हिँ) देखो 'बावला' । 
वाबरि [संज्ञा मतरी.](हि.) देखो 'बात्रली'। 


ब्रावरी+ [वि.] (हिं.) बावली । पगली | [संज्ञ 
्री.] देशा.) एक प्रकार की यारहमासी घास 


वावल [संज्ञा पु ] (डि) शची । अंपड़ । 


बाला [वि] (हिं)) १-पागल। २-मू्ख । ३- 


जिसे वायु का प्रकोप हो। 


, बावलापन [मंज्ञा पु.](हिं.) पागलपन । सिड्डी पन 
बावली [ संज्ञा स्त्री. ] (हिं.) १-बह चौ मुंह 


. धावो# [चिः] (हिं.)) १-बाई ओर का । २-प्रति- 


| बाशिदा [संज्ञा प-] (का ) निवासी । रहने बाला 


बाला कुझाँ जिसमें पानी तक सीढियां लगी 
हो । २-छीटा गहरा तालाब जिसमे पानी तक 
सीढ़ियां बनी हों । ३-एक प्रकार को द:जामत 
जिसमें चोटी से माथे तक के घाल काटकर 
सड़फ सी बना देने है । 


कल । विरुद्ध । 


ब्राष्कल [सञ्ञा पु.] (सं.) १-सोड्धा | बीर। २- 
एक ऋषि का नाम। एक उपनिपदू का नाम 
एक दैत्य का नास। | 

वाष्प [संज्ञा पु.] (सं) १-श्ोस्‌.। २-भाष | ३- 
लोहा। ४-एक प्रकार की जड़ी | ४-गौतम- 
बुद्ध के एक शिष्य का नाम । 

बाष्पी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) हिखुपुत्री । 

बासंतिक, बासन्तिक [वि.] (#.) १-बसंतऋतु- 
सम्बन्धी । २-बसंतऋतु में होने वाला । 
बासंती [संज्ञा स्त्री] (सं.) १-माधवीलता। २- 
अडूसा । बासा। 

बास [ संज्ञा पु. ] (हिं.) १-रहने फी क्रिया या 
आंब | निवास । २-रहने का स्थान । ३-गंध। 
महक। ४-वस्त्र | कपड़ा । पोशाक | ४-छोटा 
बस्त्र | ६-एक छंद का नाम। [संज्ञा स्त्री.] 
१-वासना । इच्छा । २-अ्नि । आग । ३- 
तोप के गोले में अरी हुई छुरियां या तेज धार 
बाले दूसरे छोटे अस्त्र | ४-एक प्रकार के 
अस्त्र । [संज्ञा पु.] (देरा.) एक बृत्त विशेष 
जिसकी लकड़ी काली और मजबूत द्दोती है । 
बासकर्णी [संज्ञा स्त्री ] (एं.) यज्ञशाल।। 
बासकसउ्या [ सांज्ञा स्त्री. ] (सं.) वह नायिका 
ज्ञो पति या प्रियतम के आने के समय के 


बासठवों [चि.] (हिं.) इकसठ के बाद बाला । 
बासदेव [संज्ञा पु.] (डिं.) अग्नि + आग । 


[संज्ञा पु.] (हि) देखो 'वासुदेव' । 


बासन [संज्ञा पु.] (हिं.) बर्तन । भाँडा । 
यासना [संज्ञा स्त्री ] (हिं) १-इच्छा।  चाह्‌ । 


वांड । २-गंध | महक । [क्रि. स.] सुगंधित 
करना । महकाना । 


बासफूल [संज्ञा पु.] (हिँ.) १-एक प्रकार का धान 


ब-इस धान का चावल । 


बाप्मती [संज्ञा पु.] (हिं.) १-एक प्रंकार का धान 


२-इस धान का चावल ज्ञो बहुत बढ़िया होता 
है। 


वासर [सज्ञा पु.] (हिं) १-दिन । २-सबेश। 


प्रातःकाल । सुबह | ३-सत्रेरे के ससय गाया 
जाने बाला राग । 


बासव [संज्ञा पु.] (सं.) इन्द्र । 

वासवी [संज्ञा पु.] (डि.) अजु न । 

बासवी-दिशा [सज्ञा पु.] (सं.) पवे दिशा। 
बाससी [संज्ञा पु.] (सं.) बस्त्र । कपड़ा । 

बासा [संज्ञा पु.] (देश.) १-एक प्रकार का पक्षी | 


२-अइ,सा । [संज्ञा पु.] (हिं.) १-बह स्थान 
जहां पकी हुई रसोई घिकती है। २-एक 


प्रकार की घास । ३-देखो 'बास'। ४-देरवो 


पियाबाँसः। 


बासित [वि.] (हि. सुगंधित किया हुआ । 
बासिष्ठी [संज्ञा स्त्री] (हिं.) बन्नास नदी का 


एक नाम । 


बासी [चि.] (हिं.) १-देर का पका हुआ। 'ताजा? 


का उलटा। २-कुछ समय का रखा हुआ । ३- 
सूखा या फुम्हलाया हुआ । ४-(फल) जिसे 
डाल से टूटे या पेड़ से अलग हुए भयाद. देर 
हो गई हो । ५-रहने वाला । बसने वाला । 

बासी कदी में उबाल आना-१-बुढापे में 
जवानी की उमंग उठना | २-बहुत समय बीत्‌ 
जाने पर किसी कार्य के लिए उत्सुकतापणे 
प्रयत्न होना । हर 


बासु [सिज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो 'बास’। 
बार्सौधी [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) देग्यो 'बर्सोधी! । 
बाह+ [संज्ञा पु.] (हिं.) १-खेत को जोतने की 


क्रिया | २-देखो “त्राह? । 


बाहकी% [ संज्ञा स्त्री. ] (हिं.)) पालकी ढोने का 


काम करने वाली स्त्री । कहारिन । 


बाहड़ी [संक्षा स्त्री (देश.) बह खिचड़ी जो 


मसाला ओर कुस्हडौरी डालकर पकाई गई हो 


पाइन [सज्ञा पु.](देरा.) एक बृच्त विशेष जिसकी 


लकड़ी लाल ओर भारी होती है । २-काश्मीर 
ओर पंजाब में होने वाला एक वृत्त जो बहुत 
जल्दी बढ़ जाता है । 


बाहनाक [क्रि. स ] (हि) १-दोना। लादना 
025 मी एकत्रित करती दो 3 निद हुम \ राः :, क हे हे 
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जी आदि है किन 

करना । ५-खेत उ र 

“बाला में कंधी कर जा 

को गाभिन कर nk 

के ना। ह 

वाहनी$ [संज्ञा क्री \( | 

फौज । i 
न शी | [संज्ञा प.] (हि ) वृत 

र [क वि] a ग 

दूसरं के साथ | i 


अलग या परे $ 
(कबचित)। 
बाहर आना या होना-सापन 
होना। बाहर नो 
बाहर बाहर-शअलग-प्रता | 
बाहर रहते हुए | बाहर अ-षान। 
छपरिचित | 

बाहरजामी# [संज्ञा प.] (हि.) [वा 
रूप । राम, कृष्ण आदि भ्त 

बाहरी [बि.] (हिं.) १-बाहर ब्ष। छा 
२-पराया । गैर । ३-बाहर पारा 
बाला । ऊपरी | 

बाहरीटॉग [संज्ञा सत्री] (हि) झू 
पेंच | 

वाहस [संज्ञा पु.] (डिं.) झजगए। 

बाहाँजोरी [क्रि. वि.] (ह) पुरै 
हाथ से हाथ मिलाकर। 

बाहा [संज्ञा पु.] (हिं.) वद एसी रि 
डांड वांधा बाता 

बाहिज# [संज्ञा पुः] (है) ॐ 

वाहिनी [संन स्त्री.] (6) 
में ८१ हाथी, ८ र | 
दैदल हों । २सेना। गो! 


एसे 


बाहु [संज्ञा स्त्री] (९) > 
बाइक [संज्ञा 3. ) थी के! 
झा नाम जब व ह 
नागा का नाम! रे वही 
बाहुकर [बिः] (६ nr 
बाहुकु थ, बाहुक 
वाहुज [संज्ञा चुः] (ल) आती ध 
अया के हाथ मे माती i 
न्न 
ज्ञा व] (6) 
ह [इं न कं 
जो युद्ध 


; हे गा 
दरि ज्ञा 3 )( 

| 7-मद्दाभारत में वर्णित 
नाग । २ परीक्षित की पत्नी का 
पु.) (६) १-बाहु या भुजा के 
„गकीशन जो बाहु द्वारा बना 


गा 5 ] (४) बहुत बोलने बाला ॥! 
३ [यज्ञा पु. ] (एं )ब्रांह पर पहनने का 
| ृ। 

| ही [म्रा पु.] (7 ) विषय । 4 
ध ओर बांह के त्रीच 


~ 


| पह [मज्ञा 7.] (7) कुश्ती । 


| 


| + [क्रि, शर.] (हि ग्यो 'चहुसना' । 
पिता पु 


) ?-हाथ की रक्षा के लिए 

गदर के समय पहनने का दस्ताना । २-क [त्तिक 

द| महीना | ३-अआगन । | आग । 

री [मंज्ञ। ए ] (7) मोर । 

ले [पंज्ा पु.] (मं) कार्तिकेय । 

हक [संज्ञा पु] (म) १-बहुतायत । अधि- 
| सता। २-व्यथना | फालतुपन । 


| बिफोर [ज्ञा ] (ा.) नाल ठोंकना । 


॥(९॥ [मंन पु.] [मं ) बाहत् । पराक्रम । 

१] ज्ञा 
| iT [मंच णु ] (गं ) 7-भोगम । २ प्रतराप्र 
|. एफ पुत्र को नाम । ३-एक; दानव का नाम 
| पा 
| bint] [मज्ञा प ] (शं ) कंधे । कभा ॥ 
. गंज्ञापु ] (र) एक प्रकार का वा यु 
भर द मेम जाह में पीड़ा होती ६ । 
| [मंड पु ] (श ) बहुन सी बातें सम 


पाग की हुई जानकारी । 
म याहमस्भेत्र 


(हि ) अपने म्थान या पद से 
पातित । निकृष्ट | द्‌ 


| भ 

| mn i ! ] (हि) देखो '्राह्मण' । 

$ |] बाहिर का। बाहिरो | [संज्ञा 
"ए होने चाला पशु। २-सबारी । 


[संज्ञा पु.] (श ) एक नाग 


;ै | १ ] (४ ) वैशय. के अनसार पार 
७०-0 


[ ६५७] 

बाह्यतपश्चयां [संज्ञा खी ] (ॐ ) 
तपस्या का एक भेद 

वाह्मनाम [संज्ञा पु.] (सं.) खत या पत्रों पर 
जान बाला (पाने वाले का) नाम और टिकाना। 
पता । एडो | 

वाह्यनामक [संज्ञा प] (सं) बह जिसके नाम 
पत्र आदि भेज्ञ जायं । एड्रेसी । 

वाह्यपदा [संज्ञा रत्री.] (गं.) जवनिका | नाटक का 
परदा | 

वाद्यभ्यंतर, वाह्यभ्यन्तर [संज्ञा पु] (.) प्राणा- 
याम का एक भेद । ( 

ाह्मभ्यंतराचषेपी, तरह्मश्यन्तरात्तपी [संज्ञा पु.) 
(सं.) प्राणायाम का एक भेद्‌। 

वाह्यावद्राथ [संज्ञा स्त्री.](सं.) रोग विशेष जिसमें 
शारीर के किसी भाग में सूजन और फाड़ की 
सी पीड़ा होती है । 

ब्राह्मविषय [संज्ञा पु.] (सं) प्राणवायु को बाहर 
अधिक रोकना । 

यराद्यवृत्ति [संज्ञा स्त्री] (तं.) प्राशायाम का एक 
भेद । 

बाह्यशून्यवाद्‌ [संज्ञा पु.] (सं) वह वाद या 
सिद्धान्त जिसमें रूप ओर गुण आदि का अनु 
करण किया जाय | आदशेवाद । आइडि यलिज्म 

बाह्यशून्यवादी [सज्ञा पु.] (सं. ) वाह्यशून्यवाद 
सिद्धांत को मानने वाला | आदशैवादी । 

वद्याचरण [संज्ञा पु.] (सं.) आडम्बर । ढकोसला 

ाह्यायाम [संज्ञा ¶.] (श.) वायु-संबन्धी एक रोग 

बाह्म द्रिय, बाह्य र्द्रिय [संज्ञा स्त्री.] (शं.) आंख 
कान, नाक, जीम ओर त्वचा यह्‌ पांचों 
इन्द्रियां जिनमें बाहरी विषयों का ज्ञान होता 
हे । 

ब्राह्मीक [सज्ञा पु.] (सं.) कंज के उरा 
का प्राचीन नाम | यह काबुल क उत्तर म है| 

बिग: [संज्ञा पु.] (हिं.) १-ब्य्य । काशीक्ति २ 
नाना । आत्ञेपपृण चाक्य । 

बिजञनः# [संज्ञा प्‌.] (हिं.) १-भोऽ्य पदा । ७ 
देखो “व्यंजन' । (पङ्भा) 

बिंद [ सज्ञाप ] (हिं ) १-पानी की तू । कर 
दोनों भँवां क बाच 


जैन मतानुसार 


का स्थान | र-वीय कॉ 
बूंद | ५-त्रिन्दी | माथे का तिलक । 
का नाम | 
be ह i he का बड़ा ओर 
ज्ञा प.] (६ 
की i ` उस तरह का कोई चिह | 
ड _शाग्य । बिन्दु । सिफ़र। 
छोटा रौर गोल टीका 


३= 

विदुः [i ] 
जञा 

रो बिदुरी, विदुली 
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- ~ कल 
ब्रिद्रावन [सज्ञा पु.] (हिं.) देखे 'वृदावत' । 
विंधन [ज्ञ पु |.) देखो 'विध्याचल' । 

| विधना [क्रि. अ.](हिं.) १-बींधा। या छेदी जाना 

_3-फेसना। उलमना । 
बिधिया [संज्ञा पु.] (हि.) मोती मे छेद करने 
पर बाला | 
बब [ संज्ञा पु. ] (हिं.) १-प्रतिवित्र । अक्स । 
छाया । २-कमंडलु । ३-प्रतिमृत्ि । ४-कुंदरू 
नामक फल । ५-सूये अथवा चन्द्रमा का 
मंडल । ६-कोइ मंडल । ॐ-गिरगिट ।5= 
सूर्य । ६-आभास । भलक । {०-एक प्रकार 
का छन्द । 
विंवक [संज्ञा पु] (म.) १-सूर्य या चन्द्रमा का 
मडल। साचा। ३-कदरू । ४-एक प्रकार 
का प्राचीन बजा जिस पर चमड़ा मढ होता 
था। ! 
विंबट, ब्रिम्बट [संज्ञा पु.] (सं.) सरसों । 
विंत्रफल, विम्बफल [संज्ञा पु.] (र) कुँदरू। 
विंवसार [संज्ञा पु.] देसो 'बिंबिसार' | 
विंबा, व्रिम्बा [संज्ञा पु.](सं.) (-कुदेरूपल। २ 
प्रतिद्वाया | ३-चन्द्रमा या सूयं का मंडल | 

बिंविसार, विम्बिसार [संज्ञा प.] (सं.) गौतमबुद्ध 
के समकालीन एक प्राचीन राजा का नाम जा 
अजञातशत्र के पिता थे । 

वितू, बिम्बू [संज्ञा पु.] (सं.) सुपारी। 
विओ [बि.] (हि.) दो (संख्या)। 
बिञ्रह्नुता [ब्रि.] (हिं.) १-जिससे विवाह हुआ 

हो । २-विवाह-सम्बन्धी। 

विश्राज+ [सज्ञा पु.] (हिं) देखो 'ब्याज । 
विधि [संज्ञा स्त्री ] (हिँ) देखो व्याधि'। 

विधु [संज्ञा प ] (हि.) देखी 'व्याधः। 

विना [क्रि. स.] (हिं) बच्चा देना । न्यान | । 
पशु) 

का [वि ] (हिं ) देखो व्यापी! i 


विद्यास [संज्ञा प] (हिं.) पोराणिक कथा सुनाने 
बाला | कथक्कंड़ | ब्यास । 


बिआहना+ [क्रि. स.] (हिं.) व्याहना | 
बिग [संज्ञा प.] (हिं.) देखो वियाग ५ 
बिओगी+ [वि.] (हिं.) देखो 'बियोगी' 


ब्रिकट [बिः] (हिँ.) देखो बिकट? । 


कः , (हिँ.) किसी वस्तु का मूल्य 
निन । बेचा जान।। बिक्री होना 


किसी के हाथ बिकता-किसी का अनुचर या 
दास होना 

विकाम (संञा पु.] (ह.) देखो 'विक्रमादित्य| 

ब्रिकगर [वि.](हैं.) “-व्याइुल । विकल । त्रेचैन 
२-कठिन | भयानक । भयकर | 

बिकराल [बि ] (हँ) देखो 'विकराल, 

बिकल+ [बि ] (हिँ) १-व्याङुल। घयराया हुआ 


बिकलाईे 
है. २-बेचैन | 
कलाई सज्ञा ्म्री.] (हिं ) व्याकुलता । बेचैनी 
५ बिकलाना# (क्रि. श्र.] (हिं.)) व्याकुल या बेचैन 
| होना । घबराना । 
_ क्कि. स.] (हिँ.) न्याकुल या बेचैन करना । 
बिफयाना [क्रि. स.} (हिँ.) दूसरे को बेचने में 
प्रदत्त करना । 
विकवाल [संज्ञा पु.] (हिं.) बेचने वाला। 
` बिकसना [क्रि. अ.] (हिं.) १-बिकसित होना । 
! F खिलना । फूलना । २-प्रफुल्ल या प्रसन्न होना 
चकमाना [क्रि. स.] (हिँ.) १-विर्कासत करना । 
। खिलाना । २-प्रसन्न करना । 
*  [्रि.अ.](हिं.) देखो 'बिकसना?। 
बिकाऊ [चरि ](हिं.) जो बिकने को हो । जो बेचा 
जाने वाला हो । 
बिकाना+ [क्रि. 'अ.] (हिँ ) देखो 'बिकना'। 
बिकाए % [संज्ञा १.] (हिं.) १-बिगड़ा हुआ रूप । 
वि क्ति । विक्रिया। २-रोग । पीड़ा । दुःख । 
३-दोष । ऐंब । ४-पापकर्म। ४-कुचासना। 
६-जिसकी दशा त्रिकृत हो । ७-विकराल । 
बिकट । भीषण । 
ब्रिकारी+ [वि.] (हिं.) १-बिकृत या बिगड़े रूप 
राला । २-ह।निकारक । अहितकर । 
[संज्ञा स्त्री] (हि.) रुपयों की संख्या या मन 
सेर रादि का मान सूचित करने के लिये 
लगाई जाने वाली टेढ़ी पाई जो यह है--) 5 
बिकासनाॐ [क्रि. स.] (हिं.) १-विकसित करना 
२-(फूल) ग्विलाना । 
ब्रिकू ठ% [संज्ञा पुः] (हिं.) देखो 'बेंकुण्ट' । 
त्रिक्स% [संज्ञा पृ.] (हिं.) देखो 'बिपः । 
बिक्रमाजीत [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'विक्रमा- 
जीत'। 
बिफमी [सज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'बैक्रमी य? । 
विक्रा# [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'बिक्री' | 
बिक्री I स्त्री.] (हिं.) १-किसी वस्तु के येचे 
जाने की क्रिया या भाव | विक्रय । २-वेचने 
से प्राप्त होने चाला या मिलने वाला घन । 
बिक्री-कर [सज्ञा पु.] (हिँ.) बह राजकीय या 
सरकारी कर जो ग्राहकों से उनके हाथ येची 
हुई घरतुश्रों पर लिया जाता हवै। सेल्स-रैं षस । 
` वित्रा [तरिः] (६.) बेचने योग्य । बिकाऊ । 
 बिख% [सज्ञा पु.] (हिँ.) त्रिप । जहर। 
बिखम% [चि.] (हिँ.) देखो 'बिपम!। 


[ ६७८ ] 


छितराना । 


बिखोंड़ा [अंजञ। पु.] (ह.) ज्वार की गति की एक 


प्रकार की घास जो ऋतुओं में रहती है। 
बिग [सज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'बीगः । 


बिगड़ना [क्रि. अ.] (हिँ) १-शुण रूप आदि में 
विकार होना | खराब होना । २-किसी बस्तु 
बनते समय कोई ऐसी खराबी या विकार 
होना जिससे यह ठीक न उतरे । ३-बुरी दशा 
को प्राप्त होना। दुरवस्था में आंना । ४-नीतिपथ 
से भ्रष्ट होना । चाल चलंन अच्छा न द्दोना। 
४-ऋंद्ध होना । अप्रसन्नता प्रकट करना । ६- 
बिरोधी होना । विरोध करना | ७-(पशुओं 
आदि का) अपने स्वामी या रक्तक के अधि- 
फार से बाहर हो जाना । ८-आपस में विरोध 


या वैमनस्य होना । ६-व्य्थ खर्च होना । 


बिगड़ दिल [वि.] (हिं.) १-वात-बात में लड़ने- 


भझगडइने वाली । २-कुमार्ग पर चलने वाला । 


> > . - = _ ~ 
बिगड़ ल [वि.] (हिँ.) १-बातु-बात में क्रोध करने 
वाला । क्रोधी स्वभाव का । २-हठी । जिद्दी । 


„ ३-बुरे चालचलन वाला । 
बिगर+ [क्रि. बि.] बिना । रहित । बगैर । 
विगरना# [ क्रि. अ.] (हिं.) देखो 'बिगड़ना' । 


बिगराइल, विगरायल+ [बि.] (हिँ.) १-हठी। 
ज़िद्दी । २-बिगंड़ा हुआ। बुरे चालचलन 


वाला। 

बिगसनाई [ क्रि. अ.] (हैं.) देखो 'बिकसना?। 

विगसाना% [क्रि. स.) (हिँ) देखो 'बिकसाना! । 

क्रि. अ.] (हिँ.) देखो 'बिकसना' । 

बगहा [संज्ञा पुं.] (हिँ.) देखो “बीघा? । 

विगह्दी+ [संज्ञा स्त्री] (देश.) क्यारी । बरही । 

बिगाड़ [संज्ञा पु.] (हिँ) १-बिगइने की क्रिया 
या भाव। २-दोप। खराबी । ३-मनमुटाव । 
वैमनस्य । झगड़ा । लड़ाई । 

बिगाड्ना [क्रि. स.] (हिं) १-किसी पदार्थे के 
स्वभ।विक गुण अथवा रूप में विकार उत्पन्न 
कर देना । २-किसी पदार्थ को बनाते समय 
इसमें ऐसा दोप या विकार उत्पन्न कर देना 
जिससे वह ठीक न उतरे | ३-दुरवस्था में 
लाना य। पहुँचाना | बुरी दशा में लाना। 
४-नीति या कुमाग में लगना। नीति पथ से 
भ्रष्ट होना । ५-स्त्री का सतीत्व रण करना । 


पातित्रत्य भङ्ग करना । ६-धुरी आदत लगाना। | 


स्वभाव खराब करना | व्यू थे खच करना । 
८-बहकाना । 


बिखरना [क्रि. अः] (हिँ.) छितराना । तितरूबितर | बिगाना+ [वि.] (फा.) १-पराया । मैर । २- 


i होजाना । 


अपरिचित । अनजान । अजनबी । 


बिखराना [क्रि स.] (हिं.) इधर-उधर फैलाना । | बिगार+ [संज्ञा 3) (है) दो गाइ 


छितरना । 

बिखाद्‌ॐ [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो “विषाद” । 
बिखान# [संज्ञा प-] (हिं.) देखो 'विपाण?। 
बिखेरना [क्रि. स.] (हिं.) इधर-उधर फैलाना। 
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[संज्ञा स्त्री.] (हँ.) देखो 'बेगाएः | 
वियारि# [संज्ञा सत्री.) देखो 'बेगाए। 
बिगारी [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो 'बेगारी' । 

[संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'बेगारी? । 


बिचंकना [क्रि. श्र.] 


ना | हि देखो विव 
विचच्छन# [वि.] 
बिचरना [क्रि. झ.] EL इल 


[संज्ञा पु. 5 ॒ 
बिगासना% [कि J; ul 


खिलाना | 


विगुरक [वि.] (हुं) नर । 
- - अथवा दीक्षा न ; 
विगुरचिन% [सम्ज्ञा जगी 
गरदा [संज्ञा ; nh गे 
थार जो प्राचीन काल में होता gn 


विगुर्चन क#ँग [सज्ञा तरी.] (हि) इको i 


यु तक [संज्ञा ए.] (ष) एक प्रकार की कुछ), 
सेनिक एकन्न करने के लिए जा Th 
बिगलर%# [संज्ञा पु. से SLi 
जबाला। . .. “ > प 
विशृचन [संज्ञा स्त्री.](हिं.) “बह श्रव 
कत्तेज्य का ठीक-ठीक निश्चय न्ष 
असमंजस । २-कठिनता। | 
बिगूचना [क्रि, झ.] (हिँ) १-धडचत ए 
मजस म पढ़ना । २-पकड़ा जान। ३३ 
जाना । [क्रि. स.](हिं.) दवोचना। १ 
निगृतना [क्रि, अ.] (हिं.) देखो 'बिगूसना। 
बिगोना [क्रि. स.] (हिं.) (-नप्ट कज। छि 
ड्ना। २-दुराना। छिपाना। | 
दिक करन! | ४-बहकाना। भरम मं बह 
४-विताना । 
विग्गाहा [संज्ञा पु.] (हैं.) आया स मे| 
इसे 'उदूगीति? भी कहते हैं। र 
विग्रह [संज्ञा प.](हिं.) {शरीर । देह भा 
झगड़ा । कलह । ३-विभाग। ४-षे | 
बिघटना [क्रि. स.](हैं.) !-विषि रो 
विनष्ट करना । रे-बिगाढ़ता | ४ 
फोइना । लिला | 
बिंघन [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'विष्न'। { 
४) विघ्नय ग्र | 
दिघनहरनओ [बि] (हैं) | 
करने वाला । + 
[स्ना पुः] गणेशजी ! I 
बिच [क्रि. वि.] (हिँ) देखो 


> 


p) 


2 


(हिं) (हग 


| 


क | 
होना | २-भङ्कना। चौ दि 


बिचकाना [क्रि. स-] (हं) १ गे 


२-किसी अप्रिय वर ना। 
ह टेढ़ा करना। सुरद 


इधर-उधर धूसना | ` 
करना | 


„चालत होना । 

कहकर इनकार कर 

पल ना | हिम्मत 
डुना । हि 


२3 साहस & i 
ता। < 
गुह 


rs 


_ब्रिचली] बीच बाला 


गी 
१-चलायमान 


| की हः 
[। डिगाना | %हिला: 


` वीह [निः सः ) 


ता 0] ह) बीच में पड़कर कग 

[। मध्यस्थ । |! 

वाजी.) बीच में पड़कर भगंडा निपटाने 

ही ङ्गा या भाव । CE \ 

|, तिवयानी [संज्ञा ५०) 

वा पएले वाला | मध्यस्थ । 
[हत [संशा ५.] (है.) १- नतर 

| ३ुदिधासन्देह। 

ई (क्र. अ ] (हि) {-विचार करना । 
रना | गौर करना । २पूछना । प्रश्न 
झन 9 । 

म्र [बि.] (66) {-विच।रन योग्य । २- 

दवा करने बाला । वुमन । 

वि [विः] (ह ) देखा 'बेचारा'। 

ह [संज्ञा प्‌.]]हिं.) विचार करने बाला । 

त [संज्ञा प. ](हं.) १-अलग करना । २- 

i | कं 

ई [वि.] (ह.) १-मूद्धित । बह्दोश । अचत 
१-३हवास । 

ENN पिचौ 

स, हा [सता .] (हैं.) देखो विच- 

पृ । 


Rt 
` दा तितएवितर 7 


| [द 


(हिँ.) बीच- 


¢ 
। फक । 


का. के. हे ee ie ५ « अ 


| ति [संज्ञ स्त्री.) (i, श्ृङ्ग।ररम य ग्य्‌।- 
हहर में से एक । 
[i [प्री ] (हिं.) देखी 'बिच्दू! । 
न्‌ | र र 
[प॒ | (हिं) (-एक प्रसिद्ध छोटा 
शीता जानवर जिसक्र डंक में रिष होता 
| २-एक प्रकार की घाम जिगके स्पर्श से 
मभ्छु के क|टने की सी जलन द्टोती है। ३- 
ड नरक पौधा या उसका फल । 
5 [मज पु 


[ ve] 
किसी और से कराना । दुसरे को बिदछाने मे 
प्रवृत्त करना । !' 
बिछाइ [संज्ञा सत्री] (हिं.) १-बिछाने या फैलाने 
की क्रिया या भाव । २-घिछाने की मजदूरी। 
बिछाने के पारिश्रमिक रूप.में मिलने बाला 
घन । 
विद्धान+ [सज्ञा पु.] (हिँ.) देखो 'विद्यौना' । 
विछाना [क्रि. स.] (हिं.) (-बिग्तर, कपड़ा श्रादि 
जमीन पर पूरी दूरी तक फैलान। । २-कोई 
रतु अथवा बस्तुएँ कुछ दूरी तक भूमि पर 
फैलाना । बिखेरना। विखराना । ३-मासवर 
जमीन पर गिरा या लेट्‌देना । 
बिछायत# [संज्ञा स्त्री] (हिँ.) देखे “तरिद्धोनाः । 
विद्धावन [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'विद्योना'। 
विछावना+ [क्रि स.] (हिं.) देखो 'विद्धाना' । 
विछिआ-+ [सज्ञा स्त्री.] (हिं.) पैर की क्‍ 
में पहनने का घुंघरूदार छल्ल। । 
विछिप्त [वि ] (हैं.) देखो “वित्तिः । 
विछु्रां+ः [संज्ञा पु.] (हिं.) १-एक गहना जो वेर 
म पहना जाता है। २-एक प्रकार की छुरी। 
३-एक प्रकार की करधनी । ४-सन की पूली । 
४-एक पौधा जिसे अगिया या भावर कहते 
हैं । 
विछड़न+ [संज्ञा गत्री ] (हिं.) १-जिछुड़ने या 
जलग होने का भाव । २-ब्रियोग | जुदाई । 
५ विरह | 
बिछड़ना [क्रि. अ,](हिं,) !-अलग या जुदा होना । 
वियोग होना । 
बरिछुरताॐ% [ संज्ञा पु,] (हिं.) (- 
२-जो चिछ्ुड़ गया हो । 
बिछूगना [क्रि. अ.] (हिं) देखो "छुना" । 
विंछुर नि% [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो 'बिल्लुइन' । 
ब्रिछुवा [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'बिछुआ। « 
विछुना# [ साज्ञा पु. ] (हि.) बिछुड़ा हुआ | जी 
ब्िछुड गया हा 
विछोई+ [संज्ञा पु.] (हिं.) (व 
हुआ हो। २-जो बिरह का दु 
बिरही । 


£ 


ब्रिद 


5 


इने वाला । 


१-वह जो बिबड़ा 
ग सह रहा हो। 


१-रिछुङ़ते की क्रिया 


हि.) देखो 'जिक्षेप'। | विछोड [मज्ञा ५ (हैं) होना । २-वियोग 
गा षा त्री.) (हैं) बिळड़ने का भात्र। ना ल हु 
ह ऊ श्र] (हिं) अलग या जुदा होना | विछोय# [संज्ञा पुः] (हि) ब्ियोग । स | 
सना Mn (हिँ) १-बिद्धाया था फैलाय । | बिल्लोह [ संज्ञा १. ] ( हिँ.) विरह | वि 
ना Ee का भूमि पर pl जुदाई । EE 
लो गिराय। उ a विहना [ कि जाते हे । श्रि 
का (ह.) देखो 'फिसलना'। बना बिस्तर । £) हरज 
i अ.] (हि.) देखो 'फिसलना' । | जिजउर# [संज्ञा ५.] (6) 77 हः 


र | | [ 


कै, थ.) (है,) देखो “फिसलाना' । 
_ गी सी ] (हिं,) देखो 'बिछाई” । 


(क्न हि 
से. ] (हिं) बिछाने का काम 
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। स्त्री. ] (डः) तलबार। 


ब्रिजड़ [ संज्ञ ह रते का 
> )छोटादवा के 
ke ह) (7320: की ई 


EE बिजोग, 

जिसके साध मोई न हो । | एस्बकी | अदेल। । | 

5: (इ १.) (हिं) सुनसान जगह । निर्जन | 
|| 


बिजनी [सज्ञा पदरी.) (हैं.) एक ब 
विजय [संज्ञा श्री. (हिं.) देखो भवन: । के 
शा [संज्ञा पु.) (हिँ.) देखो "बजय स।र"। 
बिजयधंट [संज। ए ] (हँ, मंदिरों में लटकते फा 
बहा घएट[ | 
ब्रिजयसार [संज्ञा पु.] (हिं.) एक वृक्ष विशेष 
ड जिसकी लकड़ी मजबूत होती है । 
बजरी [सांज्ञा स्त्री.] (दोरा.) अलसी यातीसी 
_ का पोधा। | 
ब्रिजली [संज्ञा सत्ी,] (हिं.) १-१क प्रसिद्ध शक्ति 
जिससे वग्तुओं मे श्राकपेण ओर श्रपफपण 
र ताप तथा प्रकाश होता हैँ। यह कुछ 
विशिष्ट क्रियाओं द्वारा उत्पस्न की जाती है। 
विद्युत । २-आ।समान में सहसा क्षशभर के 
लिये दीम पड़ने बं।ल। बहु प्रकाश जो बादलों 
में बातावरण की उक्त शक्ति के संचार के कारण 
होता हूँ । चपला । ३-आम की गुठली, 
के भीतर की गिरी | ४-गले में पहनने का एक _ 
गहन।। ४-कान में पहनने का एव' एकार का 
गहना। 
बिजली गिरना या पड़ना-बिजली का आकाश 
से वेगपूर्वक प्रथ्वी की ओर आना । (इसके 
छूने से मांग में पढ़ते वाले पदार्थ गलकर नष्ट 
हो जाते है तथा जोव और मनुष्य प्राय. मर 
जाते हैं)। बिजली कड़न-बत्रिजली के आकाशा 
में फैलने से बादलों में जोर की गड़गड़ाहुट 
होना | [त्रि.] (हिँ ) १-अतिशय चंचल या 
तेज। २-अत्यधिक चमकने वाला । चम्कीला 
बिजलीघर [संज्ञा पु.] (हिँ.) वह स्थान जहाँ से 
आस-पास के स्थानों में बिजली पहुँचाई जाती 
है। | 
त्रिजलीमार [ संज्ञा पु. ] (दोरा) एक प्रकार का 
बृत्त जो बड़ा, सुन्दर और छायादार होता है 
बिजहन [वि.](हिं.) जिसका बीज नष्ट होगया हो 
बिजाती [बि.] (हिं.) १-दूसरी जाति का। २- 
दूसरी तरह का । ३-जाति से बहिष्कृत य॑ 
निकाल हुआ | ने 
ब्रिजान# [सज्ञापु.] (हिं.) देखो “अनजञान?। | 
बिजायड [संज्ञा पु.] बाजूबंद नामक गहना जो 
ांहु पर पहना जाता है । अंगद | भुज । बाजू 
बिजार [संज्ञा पु.] (हिं) १-सांड्‌ । २-बैल । 
बिजरी# [संज्ञा सत्री.) (हिं.) देखो (बिजली! । ' 
बिजुका, िजूखा [सनष १. (देरा.) १-पक्षियों 
को डराने के लिए खेत में उलटी टांगी हुई 
काली हाँडी अथवा इसी प्रकार कोइ वस्तु। 
२-झल। धोखा। इ) ३ 
बिजैसार [सष स्री] (हि) देखो 'बिज्ञयस।र' 
बिजोग# [संज्ञा ५] (हिं.) देखो 'बियोग' । ` . 


बिजोरा 


बिजोरा [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'बिजौरा! । 
_[ब.] (हिं.) कमजोर । शअशक्त । निर । 

बिजोहा [संज्ञा पु.] (?) केशव के मतानुसार एक 

छंद का नाम । 
दिजीरा [संज्ञा पु.] (हिँ.) नीबू की जाति को ही 
वृत्त। इसके फल नारङ्गी के बराबर होते है । 
बिजौरी [संज्ञा सत्री.] (हिं.) देखो कुम्हडौरी! । 
पिज्जु# [संज्ञा स्त्री.] (हिँ) देखो 'बिजली' । 
विज्जुपात% [संज्ञा पु.] (हिं)) देखो 'बञ्रपात' । 
बिज्ञुल# [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'छिलका! । 
[संज्ञा स्त्री.] (हिं.) बिजली । 

विज्ञ [संज्ञा पु.](देरा.) बिल्ली के आकारं-प्रकार 
का एक जङ्गली जानबर। यह क्रों को खोद- 
कर मृतशरीरों को निकाल कर खा जाता है। 

बिञ्ञूहा [संज्ञा पु.] (?) एक वर्शवृत्त ज़िसके 
Se चरण में दो रगण होते हैं । 

द [संज्ञा सत्री.](दे श.) एक प्रकार की भाषा 
जो छतीसगढ़ में बोली जाती है । 

ब्रिभरा+ [संज्ञ पु.] (हिं.) एक में मिला हुआ 
मटर, चना, गेहूँ और जौ । 

विभुकना# [क्रि, झ.] (हिं.) १-भड़कना । २- 
डरना। भयभीत होना | ३-तनने के कारण 

_ कुछ टेढ़ा होना। 

प्रकुकाना# [क्रि, स.] (हिं.) १-भइकानो। २- 

.. दराना। 

ट [संज्ञा पु.] (हिं) १-साहित्य में नायक का 
वंह सखा जो सब फलाश्रों में निपुण हो । २- 
वैशय । ३-पक्तियों की निष्टा। बीट । ४- 
नीच | खल । 

त्रिटरना [क्रि, अ.] (हिँ) १-घंघोला जाना । २- 
गंदा होना । 

बिटारना [क्रि, स ] (हिँ.) १-घंघोला जाना । २- 

घंघोल कर गंदा करना। 

fn बिटिया [सज्ञा स्त्री ] (हिं.) देखो 
बेटी! । 

विट्ठ्ल [संज्ञा ३.] (हिँ) १-विध्णु का एक नाम 
२-बम्बई प्रान्त में शोलापुर के अन्तर्गत पंढर- 
पुर नगर की एक प्रधान देव मूर्ति । 

बिठलाना [क्रि. स.] (हिं.) देखो “बैठाना'। 

बिठाना [क्रि. स.] (हिं.) देखो 'बैठान!। 

बिंब [संज्ञा पु.] (हिं.) आ्ंचर । दिखावा । 

बिडंबना [ क्रि. श्र. ] (हिं.) १-नकल या स्वरूप 
उतारना । २-उपह।स । हँसी । निन्द्‌! । बद- 

, नामी । 

बढ [संज्ञा पु.] (हिं.) १-बिष्ट। । २-एक प्रकार 
का नमक । 

बिडर [वि.] (हिँ.) १-बिखरा या छितराया हुआ 
२-अलग- अलग । + जिसे भय न हो। 
निडर । ३-त्र९ । ढीठ । 

चिड़रना [क्रि अ] (हिं) १- इधर उधर होना 


बिता [+ र i 
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बिखरना । २-पंशुओं का भयभीत हीने के 

कारण बिदकना । ३-नष्ट या बरचाद होना । 
त्रिडवना+ [क्रि. स.] (हिं.) देखो 'तोड़ना' । 
विडराना [क्रि.स.](हिं.) १-इधर-उधर या तितर 

बितर करना। २-भागना । 
बिड़ायते [वि.] (हिं.) अधिक । ज्यादा । 
बिडारना [ क्रि. स. ] (हिं:) १-भयभीत करके 
_ भगाना। २-नष्ट करना । 
बडाल [ संज्ञा पु. ] (सं.) १-बिलाब । बिल्ली । 


~ गुजारना। व्यतीत इ ]। ) 
वितु [सा प. ] (है) रे 


देखो ' किति | 
बित [संज्ञा जी] (ह) „ 


} 
२-श्रांख का ढेला । ३-बिड़ालाक्ष नामक देत्य सामर्थ्य । ३-३चा$ ) (न R 
जिसका दुगा ने संहार किया था। ४-आँख के यि jo "जा 
रोग की औषध बिशेष। ५-दोहे के बीसवें | विक्ता [सं ? 
भेद का द हे इसमें तीन अक्षर गुरू और ते पर अप स ३ 
सिरे शके सिर पर ` 
४२ लघु द Dy, ol सिरे तक की दूरी । बाहिस | रण 
ह ब (९) ९ का गोलक़। | बित्ती [साझा रह 
मल नि कया. धमि के लिए बि परत । 
बड़ालपाद [सज्ञा पु.] (पं.) एक तील जो १६ कोरता है। | 
_ मारोकी द्वोती थी। विथकना# [क्र भ] ह) १. i 
बिड़ोलइत्तिक [वि.] (सं.) बिल्ली की सी प्रकृति या हैरान होना ३-मोहित होत।। है 


या स्वभाव.वाल़ा। लोभी, कपटी, दंभी, 
हिंसक, सयको धोखा देने वाला और सबसे 
टेढ़ा रहने वाला । 

बिड़ालाच [ वि. ] (मं.) ब्रिल्ली की सी आँखों 
बाला । 

बिड़ालाची [ संज्ञा स्त्री. ] (सं.) एक राक्षसी का 
नाम। 


विधकाना [क्रि. स.] (हं) ।-। 
या हँरान करना । [क्रि. भ्र. | 
_ 'विधकना! । | 
निथरना+ [क्रि. अ.] (हिँ) {-दि। 
अलग-अलग होन।। | 
विथा# [संज्ञा सत्री.] ( हि.) स भर 
पा विधारना+ [क्रि. स.] (हिं) विष 
बिड़ालिका [संज्ञा स्त्री] (सं.) (-बिल्ली।२- | राना | 
हरताल। 
बिड़ाली [संज्ञा रत्री.] (ं.) ?-बिल्ली । २-श्राँख 
का एक रोग । एक योगिनी जो 'बिड़ाली? रोग 
की श्रधिष्ठात्री मानी जाती है । ३-एक प्रकार 
का पौधा | 


बिड़िक [ संज्ञा स्त्री. ]( सं.) पान का वीड़ा। 
गिलोरी । 


बिथित [वि.] (हिं.) देखो व्यक्षि!। | 
बिथुआ [सज्ञा प.] (देर) शीशी 
FY ह 
गवथुरना [ क्रि, श्र. ] (हिः) {-दरि। 
“अलग-अलग होन। | खिलता। 
विधुरिन् [तिः] (हि) विवा 
राया हुआ । 
विथोरना [क्रि स.] (ह) 


न द 
विडौजा [संज्ञा पु.] (सं.) इन्द्र का एक नाम । तो 


हि द 

बि दृतोॐ [ सज्ञा पु ] ( हि ) कमाई लाभ । बिदकना [क्रि ञः] (Ee ग 4 
बिद नफा। घायल होना | अर्ण इ | 
दवना [क्रि. स.](हि.) १-कमाना। २-संचित बिचकना। हि) (पी! 
विदाना करन[। बिदकाना [क्रि. स ] (है ) Ee Er 
D % [ हिं 5 ट| र | | 
र स.] हिं.) {-कमाना। २-इकट्ठा करना । २-घायल गा । 


~ 


भइकाना । विचर्क | 


बित# [संज्ञा प.) (ह -धन। द्रव्य । २ > 
[संज्ञा पु.] (हिँ) १-धन । द्रव्य । २-शक्ति विद्र [संज्ञा] (है. 


~ सामध्य। ३-कद्‌ | आकार । 


८ -तांब और जत 
प br Ll विलखना । व्याकुल अ ह) 
Fr स. ] (हिं.) सताना । दुखी विदरन# [संज्ञा स्त्री.) € 


[बि.] फाडने या ह कि 
बिदरी [संज्ञा स्त्री] (६ 
I २-बिदर की 


ल ]( 


विंतना#% [संज्ञा पु.] (हं) देखो 'वित्ता! | 
विसा (कि. स.] (हैं.) बाँटना । वितरण 


pi [क्रि स.] (हिँ ) बिताना। 
£ 


[बि.] (हिं.) [सक्षी. प्र.] जिसका पति मर 
गया हो । राइ । 


है दश! 5) (अनादी 5 | भवानी [ह 

se पु (पा का बनाया हुआ | विधवाना [क्रि, स.] (हैं.) देखो 'बिधवाना! । 
। निभा > हि 

है र त So बिधांसना+ [ क्रि. स. ] (हिं.) विध्वंस या नाश 
र] ) नसोथ | [विः ¬` रचा ॥ ष्ट्र 

, ग्री] (' (ae ~ रहि - 

j विधाई+ [संज्ञा पु.] (हिँ.) देखो 'बिधायक' । 


| सखी, बिंदहनी] धान 
fl र र्म से पाटा चलाना 
| री] हि) बिदहने की किया 


विधाना [क्रि. अ.] (हिं) देखो 'जिधाना' | 
“विधानी#+ [ संज्ञा पु. ] (हिँ) बनाने वाला। 
रचने वाला | विधान करने वाला | 


१ (-प्रस्थान | खानगी। जिता [सा 6 
री (क) ता ३-द्विएगमन । | बि सना [क्रि. स.] (हं) विध्वंस करना। नष्ट 
श्र करना । 


बिधुली [संज्ञा पु.] (दोश-) हिमालय की तराइ में 
पाया जाने वाला एक प्रकार का बांस । 
विन% [अव्यय] (हिं) देखो 'बिना । [संज्ञा 
_ (हिः) एक जाति विशेष जिसे बिंद भी कहत हैं 
विनईॐ [सज्ञा पु.] (हिं.) १-विनती करने वाला 
२-नम्र । 
विनउ% [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो 'बिनय'। 
विनता [संज्ञा रत्री.] (देशा.) एक प्रकार की चिड़िया 
जिस पिंडकी भी कहते है । 
विनतिॐ [संज्ञा स्त्री. (हिं.) देखो 'बिनती! । 
विनती [संज्ञा स्त्री.] हिं.) प्राथना । निवेदन। 
~ अज | . ~ 
बिनकार [संज्ञा पु.] (हि.) कपड़ा बुनने वाला | 
जुलाहा । व 
विनन [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) १-विनने या चुनने कॉ 
क्रिया या भाव । २-वह कूडाककट जो किसी 


] (हिं) (विदा होने की 
व २-विदा होने की आज्ञा. 
रा होने के समय दिया जान 


EE 
न] (हिं) देखो “बादामी । 

[ना सी. देखो 'बिदाई'। 

[कि सः] (हि.) १-ची एना | फाडना। 
र का । द 

झा पुः] (ह) १-शालपर्णी | २-भुई - 
२-एक प्रकार का कठ रोग । 

द [सगा] (हिँ.) एक प्रकार का कद 
| त्रे पत्तों जैसे होते हैं। 

श [कि प्र. (हिं)) धीरे-धीरे हँसना । 
न 


| MEA 
Ht [मन्ना सत्री.] (हि) मुखकराहट । वस्तु में से ब्रीनने या चुनने पर निकले | ३- 
हा [क्रि, श्र.] (हिं)) १-दोप या कलंक चुनने की क्रिया या भात्र । बुनावट । 


पता | १=सररात्र करना । न्रिगइन्‌| । 

गना १.] (हि.) विदेश । परदेस । 

॥ [सं पु.] (हि) दैर। चैमनस्य । बि हप 
[कि स.] (हं. (मुँ का दाँत) खोल 
„हिना । 

A भरी. ] (अ.) /-खराबी । बुराई । 
जो तकलीफ । ३-विपत्ति | आफत । ४- 
पापा । जुल्म | ५-दुदशा । दरगरि 
[फ दुद्‌शा | दुगति । 


| का । ष्ट करना | 


विननी [क्रि. स.] (हिँ) (-छोटी-बोटी बु 
एक एक करके उठाना । चुनना। २-छॉटकए 
अलग करना | ३-देंखो बुनना'। |. 

बिनवट [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) पटावनेठी चलाने की 
क्रिया । पटाबनेठी का खेल । , 

बिनवना% [क्रि. अ.](हिं.) विनय करता | प्राथना 
करना । a 

विनवाना [क्रि. स.] (हि-) 
किसी और से कराना 
दूसरे कराना। द 

बिनशनाॐ [क्रि. अ ] (६) नष्ट होना। बाद 
होना । [क्रि. स.] (हिँ) नष्ट करना । » 

विनशाना# [क्रि. स.](हिं.) नष्ट करना | निल 


(-बुमने का काय 
। २-ब्रीनने का काम 


पी] (हिं.) (-अकार । तरह । भाँति 


रे श्र 
| रे-जमा खचं थी आय-व्यय का 


होना । [क्रि. स.] (हिं.) नष्ट या 
करना । 

ब्रिनसाना [क्रि. स.] न 
शः] ह नप्ट या चौपट होना 

बिना [अब्य.] (हिं.) छोड़कर | वगर। 


बिनाई [संज्ञा स्त्री ] (हिं) १ 


t पुः] (हँ) ब्रह्मा कर्तार । बिधाता 
h ) देखो 'बिधना! । 
शारी. (हि) भूमि कर देने 
रीति जि (6) भूमि कर देने की 
अमं फसल की कूस पर रकम दी 


न+ [= 
[पंत प](हं) रंड।प। । बैधव्य । 


p) 


> Gri) zo 


विनुॐ# [अव्यः] 
विनूठा# [बि] (हिं.) देखो 'अनूठा! | 


हू | 
A पिष मिलाना-आमद खर्च का हिसाब करना । [क्रि. श्र.] (हिं.) नष्ट होना। 
ज विनसना# [क्रि, अ.] (हिँ.) नष्ट ता बरबाद 


चौपट 


ष्ट या चौपट करना । [किं 


-ग्रीनने की क्रिया, 
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बित्राई 
या भाव या मजदूरी । २-बुनने की क्रिया या 
भावया मजदूर । ३-मूल आघार । कारण । 


बनाती [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) देखो "विनती! । 
बिनाना [क्रि. स.] (हि) देखो 'बुनब्राना?। ¦ 
बनाना# [वि.] (हिँ) १-ज्ञानवान। ज्ञानी । २- 


अनजान | [संज्ञा स्त्री.] अच्छी प्रकार होने 


_ वाला विनार | विबेचन। गोर। 

बनावट [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो. चुनावट' । 
विनास# [संज्ञा पु.] (हिँ) देखो विनाश” । 
विनासना# [क्रि, स.] (डि.) विनिष्ट या वरवाद 


करना | : 
मनाइ [मज्ञा पु.] (हिँ) देखो 'विनाश') ` 


नि# [अग्य.] देखो 'विना!। 
देखो 'बिना'। 


प्रिनं# [संज्ञा सत्री.] (हिं.) देखो 'विनय?। 
विनोका+ [संज्ञा पु.] (हिं.) पहले धान का पकः 
वान जो गणेश जी या किसी देवता के नाम 
पर अलग रखे दिया जाता हे 
विनारिया+ [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) एक प्रकार की 
घास | 
बिनोरी [संज्ञा सी-] ()) ओले के छोटे डु । 
बिनोला [संज्ञा पु.] (!) कपास का बीज | 
बिन्हनी [सज्ञा सत्री] (हिं.) जुलाह के करणे के 
नाने में लगने की ड़ या लकड़ी । ; 
विपच्छ# [संज्ञा पु.] (हैं.) शत्रु | बेरी। [वि.] 
प्रतिकूल । त्रिमुख । नाराज । 
विपच्छी [संज्ञा पु.] (हिँ) १-जो विपक्ष का हो। 
विरोधी | २-शत्र। Rs: 
विपत, बिपता, विपती, पिपत, विर्पत्ति# 
[संज्ञा स्त्री.] (हिं) देखो 'विपत्ति!। 
दिपद, विपदा [संज्ञा स्त्री] (हिँ.) विपत्ति। 
फत | सुसीबत। 
बरिपर# [संज्ञा पु.] (हिं.) विप्र ब्राह्मश। 
विफर# [वि.] (हिं.) देखो 'विफल!। 
विफरनाॐ [क्रि अः] (हैं) १-बिद्रोही होता। 
वागी होना | २-नाराज होना | बिगइना। 
ब्रिवछना# [क्रि. अ.](हि.) १-ब्रिरोध करना । २- 
उलझना। फॅसना। 
व्रियरन# [विः] (हिः) देखो विवरण! 
[संज्ञा पुः] (हिँ.) र | | 
बित्रसॐ [वि.](हिं)) १-विवश | मजबर। ४ 
परम । परतंत्र | [क्रि. वि.] (हिं) विवश 
होकर । लाचारी से | : 
विबसना# [क्रिः अः] (हिं) विवश या लाचार. 


होना।  ., है) देखों 5 Foti 
दियहार [मज्ञा पुः] (हिं.) देखो व्यवहाए 
बियाई [संज्ञा स्त्री] (हि.) देर के तलब फटने , 


ि ERT 
बच ५८ 
र को रोग । 
॥ययाक$ [वि.](हिं.) देसी {येता । 
घिवाकी [सज्ञा सत्री.) (हि.) १-हिसाब आदि का 
साफ होना । २-अंत । समाप्रि । 
बिवि [ि.] (हिँ. दो । 
मबु थश [सज्ञाःषु.] (ह.) इन्द्र । 
विभाना# [क्रि, अ.] (हि) चमकना । 
बिभिचारीॐ [वि.] (हिँ.) देखो 'व्यभिचारी' । 
ब्रिभार [बि.] (हिं.) देखो 'बिभोर' 
बिमन% [वि.] (हि) १-जिसे बहुत दुःख हो । 
२-उदास | सुस्त । चिंतित ।[क्रि, वि.] (हिं.) 
बिना मन के | अनमना होकर । 
बिमानी% [व्रि.](हिं.) जिसे किसी प्रकार का अभि- 
दि मान न हो | निरभिमान। 
बमोहना [क्रि. स.] (हिं.) देखो “मो हून।' 
[क्रि. अ.] (हिं.) मोहित करना । लुभाना । 
ब्िमौरा [संज्ञा पु.](हिं.) दीमक के रहने का स्थान 
बाल्मीक | 
ब्रिय# [बि.](हिं.) १-दो । युग्म । २-दूसरा । ३- 
सन्य । और । &{[संज्ञ। पु.] (हिं.) दो “बीज! 
बियत# [संज्ञा पु.] (हिँ.) देखो “आकाशा! 
बियर [सज्ञा स्त्री.] (अं.) जो से बनने बाली एक 
अङ्गरेजो राराघ जो नशे मं हलकी होती है । 
बियरसा [सज्ञा प.](दोरा.) एक प्रकार का पहाड़ी 
बृत्त जो बहुत ऊच। होत। हैँ । 
बियहुता [बि.] (हिं.) [ स्त्री, वियहुती ] जिसके 
साथ विवाद हुआ हो । 
बिया [ संज्ञा पु. ] (हिं.) देखो 'बीज' + [वि.] 
` भ्रन्य। अपर । दूसर।। [संज्ञा पु.](#.) 
. शत्र । 
पियाज+ [सःज्ञा पु.] (हैं.) देखो 'ब्याज! 
बियाजू+ [बवि.] (हिं.) ज्ञो ब्याजं पर लगाया 
अथवा दिय[ जाये । 
बयाइ+- [सज्ञा पु.] (हिं } घह खेत जिसमें पहले 
बीज बोये जाते है और फिर उखाड़कर दूसरे 
खेत में बोये जाते हे. । 
वियाधा [संज्ञा पु.] (हं.) देखो “व्याधा! 
बियाधि [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो “ब्याधि'। 
चयान [संज्ञा पु.] (हिँ. १-घः््च। देने की क्रिया। 
प्रसव । २=बच्चा देने का भांव | [वि.] देखो 
“व्यान! 5, 
बियाना+ [क्रि.स ] (हिँ.) बच्चा देना (पशुर्श्रो 
फे लिए) । [यि ] देखो ध्याना! 
बियापना# [क्रि. स ] (हिं.) देखो व्यापनो!। 
वयात्ान [संज्ञा पु.] (फा.) २-3जाडू जगह । २- 
जंगल । ३-सुनसान मेदान । 


दियारी, पियारू# [संज्ञा रत्री ] (हैं.) व्याल, । 


. शत का भोजन। 
प्याज [संज्ञा पु.] (हिँ) देण्ते 'ब्याल! 
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[ ६८२] 
बियालू [संज्ञा रत्री.] (हिं) रात का भोजन | राना । >-परो 
_ ज्यालू। - | _ वितान । र म 
बियाह [संज्ञा पु ] (हि.) देखो 'वियाह' । रला [बि.] (हि ) 6 भ 
याहता [वि.] (हि) [स्त्री. प्र] जिसके साथ | पेरवा+ [सं २७ भ 
#446 सज्ञा पु ] (i \ th 
बिवाह हुआ हो । विवाही+ [स््ञ हु SI 
[यया [संज्ञा पु.] (डि.) वेट का लड़का । पोता । समूद । २- (ह) 
बिरंग [बि.] (हिं) १-कई रंगों वाला। जिसमे उगाये गये हों। ˆ ` वे 
« ee ¢ 5 pe - का पु [वरपभ . बे 
,इ रंग ह्यां। २-बिना रंगा का । जिसमे काई [संज्ञा पु.] (है 
ह है नदहो। ं रसन [सः पु] (३ [ १ 
बिर ज [सज्ञा पु.| (फा.) {-चावल । २-पका हुआ | विरसनाॐ | ङ्ग है?। किए 
चावल | भात। भोगना । 0 
बरेजी [संज्ञा स्त्री.] (?) छोटी कील । छोटा कांटा | पिरहे [संज्ञा प.] (ह्न 
त्रि २८८ fF s n SRN ~ बे 
बिरई% [संज्ञा स्त्री.] (हैं.) १-छोटा त्रिस्ता । २- | विरहो [संज्ञा 3.] (ह.) एकमा 
व f || 
जड़ी-नूटी विरहाना ||. अर] (६ ) दे 
बिरागड [संज्ञा सत्री.](अ'. विगेड) ?-कई रेजिमेंट | बिर पिदा बे 
| और पलटनों का बनाग्रा हुआ विभाग । २- | जि ३ ] (हं ) देखो "विही 
कायकत्ताओं का एसा दल जो एक ज्ैमी जना [ क्रि. अ ] (हिं) रो 


_ रेन्येठना (आदरसूचक 
विरादर [सज्ञा प.] (फा भा। परत 
बिरादरी [संज्ञा स्त्री ) (फा) १-३ इ 


लोगा का वग या समूह । २-॥|३ 
घुत्व । 


बिर।दरी से बाहर या सोर होन! 
बहिण्कृत होना। 

वरान, ।बरानाई [वि J (E) ।।॥ 

बगाना । २-दुसर का । जो श्रजज[ 
विराना [क्रि, अ] (हिँ. मुँह चिदात। 
बिरायना# [कि. स ] (हैं.) (-मुंह हि 

२-किसी को दिखाकर चिदाने $ हि 

कोई विलक्षए मुद्रा बनाता। 
विरास# [संज्ञा प.] (हिं.) दसो "86 
विरासी॥ [जञा पु.] (ह) देखो कि 
विरिखॐ [संज्ञा प.] हि.) (देल 

द्खो वृत्त नच! 
विरिछ# [संज्ञा प.] (हिं) रशे 
विरिध# [वि] (हिँ) देखो 'वूढ'। 

[नस 

बिरियाँ [ संज्ञा स्त्री. ] 

वक्त। २-बार । दू 
विरिया+ [संज्ञा री.) i क्रा 
का एक गहुन। जॉ म 

रखे के बेल 


ह। ३९5 


वरदौ पहनता हो तथा एक ही अधिकारी की 
अधीनता में कार्य करता हो । 

विरछ%&+ [संज्ञा पु.] (हिँ ) देखो वृक्ष! । 

राछक, वर्दी [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो 
बृश्चिक! । 

वरझना# [क्रि, अ.] (हिं.) उलभना । भगड़ना 

बिरतेत, बिरतांतः [ संज्ञा प ]( ह्‌.) देखो 
वृत्तांत’ 

विरता [संज्ञा पु.] (हि.) सामध्यं । शक्ति । 

वरताना# [क्रि. स.] (हिँ) बरतान।। बाँटन।। 

्रिरातया+ [संज्ञा पु.] (हिं.) वह व्यक्ति जो 
विवाह संबंध टीक करन क लिए लड़केयालों 
की शरोर पे लड़कोब्रालों के यहां या कन्य।- 
पत्त से वरपच्त की योग्यता, मर्यादा, अवस्था 

मु आदि देखने के लिये जाता है । 

रथ [वि.](हिं.) विना रथ या वाहन के। 
पंदूल । 

बरथा+ [चि.] (हि.) व्यर्थ । फजूल । निरथक | 


[क्रि. वि.] (हि.) बिना किसी कारण के । 
अनावश्यक रूप से । 


विरद [संज्ञा पु.] ह) 
दखो 'बिरद्‌'। 


परदत [संज्ञा पु.] (हिं.) प्रसिद्ध बीर या योद्धा । 


} 


बड़ । यश | २-. 


[चिः] (हिं.) नामी । प्रास या । i 
| विरम [वि.] (हिं) देखो धृद्ध! । बिरं MF ली] (0९९ 
बिरधाई [ संज्ञा सत्री ] (हिँ.) बुढापा । बद्धा- २-देखो बीडी' | देश) 7 ह 
+ [संज्ञा ५) 
१२धापन [रज्ञा पु.] (है) १-बृद्ध या बुडा a | 
होन का आव । बुढ।पा। २-वृद्धावस्था। | बिरुकना+ [किः शरः] 
विरभना- [क्र, अ.] (हि.) १-टहरना । १- विरुंझानां [क्रि. श्र.) ( के i 
सुरनाना। आरम्भ करना | ३-मोहित होकर I 
„कहीं रुक या फंस रहना। RR (हैं) हट 
पिरमाना [क्र . स.] (हिं ) !-रेक रखना | ठह विरुधाई [संशा ki 


I 
वो दिरीषे Re ER 

३-दिता। ० 

न ( ) देखो गंधाविरोजा' । 

र ](6.) बैर या विरोध कंरना। 


.] (6) देखो 'बिलोस्ना!। 
दिशः) अलगनी । अरनी 
कलश २-घड[। 
कं 5 १-अँच।। उच्च | २-घड़ 
ह *' [6 गया हदो (ब्यंग्य)। 
| [हि र ] (हिं.) १-बिलम्ध या द्र 
_रुकना | ठहरना | € 
का 5] (हि) जमी में योद कर बनाई 
| ॥ (पती तह जगद जिसमें जीवजन्तु इद 
\ 3 दिवए। न (का 
ही िा-केअचा या सवा भा 
आप ढूंढे फिल्‍ना। [सा घु.] (मै) ६ 
पवने का वह दिसात्र जिसमें प्राप्य मूल्य 
रवा पारभ्मिक का ब्योरा होता हैं।२- 
हसी कातून आदि का वहू मसोदा जो कानून 
गाने वाली सभा में उपस्थित किया जाय । 
। हूर [क्रि वि.] (अं.) १-पूरा-पूरा। सब । २- 
| (से पैर तक । आदि से अन्त तक। निपट 
गिए। ३-संव। पूरा-पुरा । 
“हनो [क्रि, श्र.] (हिं) १-विलाप फरना। 
क्‍ रेना। २-दुखी होना। ३-सिकुड़ना । संकु" 
दित होना । 
ना+ [कि स.] (हिं.) १-शलाना । २- 
दृस्तौ करना ।[क्रि- श्र.](हिं.) देखो 
हा [बि.] (हि) अलग । पृथक । [सज्ञा पु.] 
(हि) (“अलग होने का भाव । पाक्य । २- 
मी या सम्पर्क का अभाव या परित्याग | 
! ता [कि. भ॒.] (हिँ) अलग या श्रथक्‌ 
|। [क्ति स.] (हिँ.) १-अलग ये प्रथक 
| „ भा | २-चुनना। 
| पि [स पु.](8.) विलग या अलग होने 
५ ) क्ियाया भाव | लगाव । पार्थक्य । 
सहा पु ] (दश 
कि: .) एक प्रकार का संक्र- 


ण 
| हि 
| 5 पु.] (हि.) देखो 'बिलग?। ” 
का (हि) देखो 'बिलन्षण!। ' 
कि. झ.] (हि.) लक्ष करना | ताइना 
re i श्रः] (हिँ.) देखकर समम लेना । 


bi] [शाती] (अ. वि 
| (अं, बिल्लेट) रे भेजे- 
ह माल की वह ठ जसले 
नी 'बले को बह माल मिलता है। 
शेर St) (हि.) १-ँस्व की पलक पर 
एके प्रकार की छोटी फुन्सी । 


जनी 
£ भी भी तीका पर घने 


ज्ज्जर 


{ ६८२ ] 


बिलपना# [क्रि. अ.] (हिं.) विलाप करना । रोमा 
विलफल [क्रि. चि ] (अं) संप्रति। इस समय | 


अभी । 


विलबिलाना [ क्र. अ. ] (हि.) १-छोटे-छोटे 


कीड़ा फा रंगना । २-ययाकुल होकर बकना। 
असंबद्ध प्रलाप करना । ३-कष्ट या पीड़ा के 
कारण व्याकुल होकर रोना-चिरलाना। ४- 

... भूख से बेचैन हो उठना ।. 

बिलम#% [सज्ञा स्त्री.] (हि.) देखो (बिलम्वः । 

बिलमना [ क्रि. झ. ] (हिं.) १-वि्तम्ब या देर 
करना। २-ठहरना। ३-किसी से प्रेम हो जाने 

है के कारण उसके पास रह जाना । 

बिलमाना [क्रि, स.] (हिं.) रोक रखना । अटका 
रखना। 

विललाना [क्रि. स..] (हिं.) देखो 'बिलखना' । 

बिलल्ला [बि.] (हिं.) [ स्त्री. बिलल्‍ली ] जिसे 
किसी तरह का शऊर या ढंग न हो । गाचदी 

भूरे । 


- बिलबांना+ [क्रि. स.] (हिं.) १-नष्ट करना । २- 


दूसरे को बिलाने मे प्रवृत्त करना | ३-छिपान 
या छिपाने के कार्ये में किसी को प्रवृत्त करन 
४-रोटी आदि बेलन या हाथ से बढ़वाना । 

बिलसना~+ [क्रि.स.] (हिं.) शोभा देना । सुन्दर 
लगाना | भला या अच्छा जँचन।। [क्रि. स.] 

भोग करना । भोगना । 

बलसानाॐई [क्रि. स.] (हि.) १_काम में लाना। 
बरतना । २-किसी ओर को बिलसने में प्रवृत्त 
करना । दूसरे से भोगवाना । 

'विलस्त+ [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'बालिश्त'। 

बिलहरा [संज्ञा पु.] (हिँ) वांस की तीलियों का 
बन्ना एक प्रकार का चिपटा डब्बा जिसमें पान 
के यीडे रखे जाते है। I 

विला [अब्यय] (अं.) विना । बगैर। `. - 

बिलाई [संज्ञा रतरी.] (िँ.) १-विल्ली । २-बह 
अंकुसी या कांटों का गुच्छा जिससे कुएं में 
पड़े हुए बरतन निकले जाते हैँ! ३-लकड़ी 
या लोहे की सिटकनी जो कियाड़ों को बंद 
करने के लिए लगाई जाती है। 

बिलाना [क्रि. अ] (हिं.) १-नष्ट होना । २- 
अदृश्यद्दोना। ` ‹ ' 

बिलापना# [क्रि. अ.] (हिं.) विलाप करना । 


रोना । 
बिलार [संका ए.] (हिँ) [सी बिलारी] विल्ला। 
मार्जार । 
बिलारी [ संज्ञा स्त्री. ] (हिं.) थिल्ला । मारणारी | 
बिलारीकंद [संज्ञा पुः] (हिँ.) देखो 'बिदारीकंद। 
बिलाय [संशा पु.] (हिं.) बिल्ला । मार्जार । 
बिलावर [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो “बल्लोरः । 
बिलावल [संज्ञा प.] (7) केदार और ss 
हे योग से बनते वाला एक राग जो दी 


विल्गुङतां 
राग का पुत्र माना जाता हे । यहद सबेरे के 
समय गाया जाता हूँ । [संज्ञा स्त्री.](हिं.) १ 
न Es । प्रियतम । २-पत्नी । a Fl 
बलासना [क्रि, स.] (हिँ.) भो 
ए | ] (हि) भोग करना। भोगना 
बिलंबी [सज्ञा सत्री.] (हि.) एक प्रकार की कम- 
रख का फल या उसका वृत्त। 
LS tN . 
विलय [संज्ञा पुः] (अं.) बड़ी मेज पर खेला 
जाने बाला एक खेल जो गोल श्रंटों झर 
लम्बी छड़ियों से खल़ा जाता हैँ । यौ०-बिलि- 
यड रूम-चह स्थान या घर जहां बिलियडे 
„~ „खेल खेला जात है । हि 
बालया [संज्ञा स्त्री.] (हिं) कटोरी । [संज्ञा 
्त्री.] (दोश.) गाय, बैल के गले में होने बाली 
एक बीमारी । 
बिलुठना# [ करि, अ. ] (हैं) जमीन पर कष्ट, 
.. पीड़। आदि के कारण लोटना। 
बिलूर# [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'बिठरलौर'। 
बिलूरगात [सज्ञा पु.] (तिब्बती) तिःतत के एक 
„_ >पवेत का नाम । | 
बिलया [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) देखो “बिल्ली? । 
विल्ञीकना# [ क्रि. स. ] (हिं.) १-देखना।२- 
परीक्षा करन। | जांचना | > 
विलोकन [ संज्ञास्त्री.) (हिं.) १-देखने की 
क्रिया या भाव | देखना । २-हृष्टि | निगाह । 
चितवन । 
सागो [ संज्ञा स्त्री. ] (दोरा.) एक प्रकार की 
8 घास RES 
विलोचन [संज्ञा पु.] (हिं) आँख । नेत्र। £ ८ 
विलोड़ना# [क्रि. स.](हि ) १-दूध आदि मथना 
~ डालना उड़ेलना। 
लॉन [वि.](हिं.) १-जिसमें नमक न हो | बिना 
^ -नमक वाला। २-भद्दा | कुरूप | 
बिलोना [क्रि, स.] (हिं.) १-दूध आदि मथना। 
२-डालन।। उड़ेलन। । i पु.] १-बिलो- 
कर निकाली जाने वाली वस्तु। नवनीत । 
मक्खन । २-्त्री. बिलोनी] वह पात्र जिस 
में दूध आदि. बिलोया जाता है। 
बिलोरना# [क्रि. स.] (हिं.) १-देखो 'बिलोड्ना” 
२-बिखरान। । छिम्न-भिन्न या अस्तऽ्यस्त 
करना । ft 
बिलोलन।% [क्रिः स.] (हिं.) हिलना। डोलनां। 
बिलोवना [क्रि. स.] (हिँ.) देखो 'बिलोना?। 
[सज्ञा पु.] (सत्री. बिलोबनी) वह पान्न जिस 
में दूध दही रादि बिलोया जाता हू । 
बिलोवनी [ संज्ञ। स्त्री. ] (हिं.) दूध, दही आदि 
मथने का छोटा विलोचन! या। पात्र। 
बिलौर [संज्ञा पु] (हिं.) देखो 'बिल्लौर'। 
बिलौरा [संज्ञा पुः] (ह) बिल्ली का बच्चा । 
बिल्कुल [क्रि. बिः] (हिं.) देखो बिलकुल! । 
बिश्छुक्ता [बिः] (.) जो घट बढ न सके | 
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बिल्ल 
[संज्ञ।पु.} १-चह लगान जो घटाया त्रढाय। 
जा सके । वह्‌ पट्टा जिसकी शर्तों कं श्रु 
सार लगान घटाया बढाया न जा सके। 
ब्ला [सज्ञा प.] (हिँ.) (स्त्री. बिली बिल्ली 
रा नर। बिलाब। मार्जार । [संज्ञा पु ] कपड़े 
की बहू पतली पट्टी जिसे चपरासी स्वयंसेवक 
आदि अपनी पहचान के लिए लगाते 
मिल्लाना [क्रि. अ.] (हिं.) बिलाप करना । 
पिर्ली [संज्ञा सत्री ] (हिं) १-शेर, चीते, व्याप्र 
आदि की जाति का, पर इन से छोटा पशु 
जो प्रायः घरों में. रहता है। यह मांसहारी 
होता है। २-दरवाजे में ऊपर या नीचे लगाने 
की एक प्रकार फी सि2कनी | बिलेया। 
बिल्‍्लीलोटन [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) एक प्रकार की 
| टी जिसके सम्बन्ध में प्रसिद्ध है फि उसकी 
| गंध से बिल्ली मस्त होकर लोटने लगती है । 
| बिल्लूर, वरिल्लौर [संज्ञा पु.] (हिं.) ९ एक प्रकार 
| पारदशक सफेद पत्थर । स्फाटिक । २-चहुत 
ही स्व॑च्छ शीशा जिसमें किसी प्रकार का मेल 
नहो। 
बिल्लोगी [परि ] (हैं.) १-बिल्लौर का तरता हुआ। 
बिल्‍लोर पत्थर का । २-ब्रिल्लोर के समान 
स्वच्छ । 
बिल्व [संज्ञा पु.] (मं.) बेल का पेड़ । 
प्रल्वपत्र [स ज्ञा पु.] (सं) बेल के पेड़ की पत्ती 
बिल्यन [संज्ञा पु.] (सं.) बह जंगल या बन जिस 
में घेल के पेड़ अधिक हो । 
्रिवरना# [क्रि. अ.) (हिँ.) १-सुलझना । एक मे 
गुथी हुई चीजों का अलग-अलग करन! । २- 
बंधे या गुथे हुए बालो' को हथ, कंघी आदि 
से अलग-अलग करके साफ करना। केश 
सुलभान। । 
बियराना# [क्रि. स.] (हिं.) १-बाल सुलभाना। 
२-ब्राल सुलझब।ना । 
तरिवसाइ% [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो व्यवसाय! । 
प्रिवाई [संज्ञा सत्री.] (हिं.) पैर के तलबे का चमड़ा 
फटने का रोग । 


~ 


विवाय+ [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो 'बिवाई? 


~ 


[शप [संज्ञा पु.] (#ं.) इसाई मत का बड़ा पादरी 


/5 


|| पान [संज्ञा पु.] (हिँ.) देखो 'विष/णः । 


ES 


विसंच% [ संज्ञा पु. ] (हिं) १-संभालकर न 
रखना। संचय का अभाव | २-काय की 
हानि | बाधा । ३-भय | डर | 

बिसं भर% [संज्ञा पु.] (हि.) देखो “विश्वंभर 

~ +[वि.] १-जोभली प्रकार से संभाल कर 


- न रख सक। २-बेखबर | गाफिल । असवः 
धान । 


गपसभार+ 
।'. गइद्दो।असावधान। 


विस [संज्ञा प.] (हिं. देखो 'द्चिष'। पिस की 
गोउ-चंहत भारी दृष्ट! 


[बि.) (हिं) जिसकी सुधवुध खो |. 


FO - 


विसखपरा, विसखापर [ सज्ञा पु. ] (हिं.) १ 


गोह की जाति का एक विषेला ज॑लु। यह 
देखने में बड़ी छिपकली सा होता है । २- 


एक प्रकार री जंगली बूटी जिसे ब्रिसखपरी 
कहते है । ३-पुननेघा | पथरचटा । 
बिसरी [सज्ञा स्त्री.] (देश) बेगार । 
विसतरना# [क्रि, अ.) (हिं.) फैलाना । बिस्तर 
_ करना। 
बिसतार# [वि ] (हिं.) देखो 'विस्तार'। 
बिस द% [वि ] (हिं.) देखो विशद । 
बिसन [संज्ञा पु.] (हिँ.) देखो व्यसन! । 
बिसनी [वि.] (हिं.) १-देखो “बय़रसुनी'। २- 
छेल।। शौकीन । ३-वेश्यागामी । रंडीबाज । 
ब्रिसपना+ [क्रि. अ.] (?) (सूय आदि का) अस्त 
होना । हूबना । 
विसमउ% [संज्ञा पु.] (हिं ) देखो 'विस्मय' । 
बिसमरना# [क्रि. स.] (हिं.) भूलना । 
विसमिल [वि.] (फा.) घायल । जख्मी । 
बसामल्ला, प्रसाप्रल्लाह [ सङ्गा पु } 
श्री गणेशा । आरम्भ | 
बिस्मिल्ल। ही गलत हो-शुरू से ही गलती 
होन[। विस्मिलला करना-श्री गणेशा करन।। 
ऋ।रम्भ करना । 
बिसमौ+ [सञ्ञा पु.] (हि ) त्रिपाद । दुःख । रंज 
विसय [ संज्ञा पु. ] (हिँ.) (-देश | प्रदेश । 
२-राज्य । रियासत । 
मिसरन। [क्रि, स.] (हिं ) भूलना । यं।द न रहना 
बिसरात# [संज्ञा पु.] (हि.) खच्चर । अश्वतर । 
(पशु)। 


बिसराना [ क्रि. स. ] (हिं.) विस्मृत फरना। 
भुलान।। 

बिसराम% [संज्ञा पु ] (हिं.) देखो 'विश्राम? 
[क्रि. वि.] (हिं.) असमय या कुसमय । बिना 
समय के । 

दिसरामी% [वि.] (हिं.) विश्राम देने बाल।। 


विसरावना# [क्रि, स.] (हिं.) देखो 'बिसरान।! 


भसवल [संज्ञा पु.] (दोश.) बबूल की जाति का 
~ एक बृक्त | इसे कु दरू भी कहते हैं 


जिसवार [ संज्ञा पु. ] (हिं.) हज्जाम के आजार 
की पेटी । फिसचत | 


पिंसवास [संज्ञ पु (हि.) देखो 'विश्वासः 


बिसवासान [ब्.] (हिं ) स्त्री, प्र.] (-बिश्वास 
करने बाली । २-जिस पर विश्वास हो । ३- 


जिस पर विश्वास म हो । ४-विश्वासघातिनी 


[बि.] (हिँ. १-विश्वास करने वाला । 
२-जिस पर विश्वास हो। + ३-जिस पर 

बिश्वास न फिया जा सके । बे-एतबार । ४- 
त जिसका कुछ टीक न 
सना [क्रि स.] (हैं 
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हो कि ब.ब क्‍या करेगा |. 


भरोसा करना | २-वध 
शरीर काटना। हा गा 
बिसहना$ [| स. (हि) ज | 
~ देना । र-जानवूभकर श पे 
ञ्‌ FE ने है 
बसहर [संज्ञा पु-] (हिँ) विद 
पसहरु+ [संज्ञा पु.] (६) नेह ३ 
खरीदार। उसे | 
बिसहिनी [संज्ञा स्त्री.] (देश | 
ड़्यि। कषा 
ब्रिसाँयेध [वि.] (हिं.) सडी मछली के 
वाला। [संज्ञा स्त्री.] हिँ) सही 
गंध। हि 
सयेष आना-सडी जे 
_ गंघ आना। प 
I [संज्ञा पु ] (हिं) देखो बि 
ख% 
स% [संज्ञा स्त्री.] (हि. देखो दिक 
बिसात [संज्ञा स्त्री.] (अं यत श्र 


वित्त । २-जमापूजी। ३ सामध्य | एह 
हकीकत । ४-शतरंज या चौपढ़ भि हे 
का कपड़ा । 


विसातवाना [संज्ञा पु ] (हि) ( र) ३ 
वस्तुएं जो बिसाती की दूकान पर पिल 

साता [संज्ञा पु.] (अं) १-बिला या कषा 
आदि बिछाकर उस पर सौदा एसका को 
बाला । २-सूइ, तागा, कलग श्रादि पाए 
सा सामान बेचने वाला। 

बिसाना [क्रि, श्र.] (हिं.) १-वच च॥। 
चिप का प्रभाव द्वोना | जहर भएना। 

विसारद% [संज्ञा पुः] (हैं.) देखो 'विशाह। 

विसायँध [चि.] (हि.) जिसमें सद्व ही ४ 
वू आती हो । 

बिसारना [क्रि. स.](हि.) विस्मृत कला | पु 

विसारो [त्रि.] (हैं.) [(ती. बिचारी] रि 
त्रिष भरा | विषाक्त । 

बविसास# [सज्ञा पु.] (ह) देखो बिश 

रि ब्रिसासिनि [संज्ञा ली] है) 


> 


सासन Re 
पर विश्वास न किया जा सके। 
घातिनी । प 
विसासी# [बि]. सरित] 
घाती । धोखेब।ज | ए 
बिसाह [सा ए. (ह) 
खरीद । क्रय | २-देखो वि | 
साहना [क्रि. स ] (हिं 


लेना। २-जानबूभकर * जाप 
(विपत्ति, मंमट आदि हे [ह 
१-काम की वस्तु स 
मोल लेने की क्रिया । 


बिसाहनी# [संज्ञा स्त्री-] 
वाली वस्तु | सदी ' ० 
विसा हार [संज्ञा 3] 


[ ६८५ ) बीछू 
५ करना । ३-मार डालना । आसन । ४-लकड़ी यो बांस का बंधा इः 
ल्‍ [क्रि. अ.] (हिं.) मुस्कराना। _गइर। ४-पिडी । पिंड । >( २ RE 
विहँसाना [क्रि. स.] (हि.) हँसाना:। हर्षित करना क्‍ [संज्ञा प.](ह.) तीन बैलों बाली गाड़ी 

[क्रि. अ.] (हि.) १-देखो 'विहँसना' | २- का सब से अगला बैल | 

_ (कुल) खिलना। बीड़ी [स ज्ञा सत्री.] (हि) सूत.की बह पिंडी जो 
विहेसोहा# [वि.] (हिं ) हँसता हुआ। „किसी बस्तु पर लपेटकर बनाई जाती है। 
विहंग# [संज्ञा घु.] (हि.) देखो 'विहग'। as (हिँ) (स्त्री. बींदनी, बींदणी] 
ड वरे। दुल्हा। 
बिहतर [बि.] (का.) बहुत अच्छा। बींदना [क्रि र । 
A . श्र.] (?) अंनुमान से 
बिहतरा [स ज्ञा स्त्री.] (फा.) भलाई । कुशल। f JORIS 


( जाँचना। क्ष[क्रि, स.(हि.) (-देखो 'चुभाना' 
विहृ६# [वि.] (हिं.) बेहद | असीम । .. २-देखो 'बींधना? | 
बिहबल% [चिः] (सं.) १-व्याफल | विहल। २- | | न [करिः श्र.] (हि.) फंसना। उलभना । 
पि $ [क्रि. स.] (हिँ) छेइना । वेधना। 
बिहरना [ क्रि. अ. ] (हिं.) घूमना-फिरना । सैर वी [संज्ञा स्त्री] देखो 'वीबी/ । 
करना । विहार त । [क्रि. स.] (हिं) १-' वीका+ [बि.] (हि.) टेढा। 
_| फटना। विदीणो होना । हूटना-फूटना । त्रीख+ [सं हि.) १-पद्‌। कद्‌ 

र न करना। २- | „ ्टनो। निद हि झू [संज्ञा पु.] (हि.) {-पद्‌ । कदम । इग। 
ह न ३-विशेषता से | “राया [क. क्र] (हिं.) फटना। देखो 'बिष'। 
Ei विहरी+ [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) चंदा । बरार । | बीग+ [संज्ञा पु.] (हैं) [सत्री. बीरिन] मेडिया 
\ + की एक शाखा अंजा। | चीगना | ः 

0) ज्षत्रियों की एक शाखा । एना [क्रि. स.] (हिं.) १-्ॉटना । छितराना। 
[i] () bs पवशेप! । ब्रिहाग [संज्ञा पुः] (?) एक राग जो आधी रात ८2 i 
, f [व] पी देखो 'विश्वेश्वर' । के समय गाया जाता है। < की बीगहाटी [संज्ञा स्त्री.] (हि.) प्रति बीघे के हिसाब 
[म ९. (हि) | भर विद्गढ़ा [संज्ञा पु.] (हि ) संपूण जाति का एक से लिया जाने वाला लगान। 
है! [वि] (हिं.) १-जिसमें oR राग जिसमें सब शुद्ध स्वर लगते हे । बीघा [संज्ञा पु.] (हि.) जमीन, खेत आदि की 
ही रमास, मछली आंद % | विहान [सज्ञा पु.] (हि.) १-सवेरा। प्रातःकाल! | नाप जो बीस बिखे की होती है। ० 
नगंधयाल। । » i २-आने वाला दूसरा दिन। कल । वीच+ [सञ्ञा पु.] (हि.) {-किसी पदाथ का 
fy [पाः] (भं.) खमीरी i के पद | विहानाअ [छि. स.] (हि.) छोड़ना | त्यागना । मध्य भाग । मध्य । २-बीच का अंतर | श्रव 
हई एक प्रकार की टिकिया । : [क्रि. अ.] (हि.) गुजरना। व्यतीत ह्ोना। | काश । ३-भेद्‌। अन्तर। फरक । न से 
॥ (ता पु.]हिं.) बिद्धाने के कपड़े । बिछा- बीतना । मौका । बीच सेत-१-सब के सामने। छू 
स्ना । विद्दारना [क्रि. अ.](हिं.) बिहार करना। केलि या | मैदान | २-जरूर। अवश्य ही । बीच्बीच 
#॥ 9, अ.) (हि.) फैलना । [ क्रि. स. ] क्रीड़ा करना । मे-थोडी-थोड़ी देर बाद । बीच न 
| ८ र ~ | -१-भगा 
सना | है बिहारी [बि.] (हि) बिहार करने वाला। स । रकम होना। 
NF] कपड़े, चमड़े { बेचे 
| है हा ३ ता जिसमें विहॉल [वि.] (झा. बाल । जि EE बीच पारना या डालना-१-मेद्‌ क 
| से के तसम लहो रहते हैं । इसमे | बि हिरत [संज्ञा पु.](फ़ा ) स्वर्ग वेठ । (मुसलः | बदलता । बीच म Bn २: 
ए भय बिस्तर बांधकर ले जाते हैं। | _ मान) | =. || करना! वयम कक लि 
“हित 9] (ह) देखो 'बिस्तर' । रही [संज्ञा स्त्री] (का) १-बूक्त विशेष जिसके 


जिम्मेदार बनना । बीच रखना-भेद छिपाव 


ह। २ iE बीच में रखकर 
मरूद के सः २-इस पेड़ रना । (ईर्वर अद को) ब 
५ फल अमरूद के समान होते हैं । है इस करना। ft 
| i स.] (हि) फैलाना । विस्तृत का फल जो मेवों में शिना जाता है। ३-अम- कहूना-(ईशवर आदि की) शपथ य। कसम 


'खान। | बीच 
स्थ बनाना | i 
चीचि [क्रि बि.] (हिँ) अन्दर | में । दरमियान \ 
[संज्ञा नरी. विचि | लहर | तरंग | 
बीचु# [संज्ञा पु] (हि) १-भ्रबसर। मोका । 
|. अन्तर | फरक | 
बीचोबीच [क्रि. वि ] (हैं) बिलकुल या ठीक 
बीच में । क ५ ४ 
बीछना# [क्रि स ] (हि ) दस चुनना!। 


|+ 
।)॥॥ 


देना याबीच मे देना-१-मध्य- 


ह। त्री] (ह छिप ख्द्‌। 
ए लो. (है) विही । चः | हीदाना [सज्ञा पु.] (मः) तिही नामक फल का 


बीज जो दवा के काम में pu | 

हिँ) एक बीचे ` | बिहीन [वि.] (हिं ) रहित | बिन । बगेर | 
(हि) एक बीचे का बीसवां SN रे ज.] (हि) देखो विन 
[न । निःसंदेह । विहुन# [वि.] (हि) बिना | बगैर । रहित । 
/ h पा (-हिस्लेदार । पटटी- | बिहोरना [क्रि.ऋअ.] (हि) विता । है 
| रधी ह [जा ष्तः लुकेद्‌ न दी 'बरीदा' | २-देखे 
ति अमरीदा। [अथवा तश्चल्लुकेदार्‌ बीड़ [संज्ञा पु.] (हि) -देखो 'बींड्ा' । २-दख 


MTSE दीड ही [संज्ञा खी] ह ) विच वीवौ चढत 
{ hl 9.) देखो (चिश्चास'। ५५ अ पः] (हिः) १-कच्चे कुवे की दीवार Ss डंक ड बिष चढन! । 

ह हि) देखोपिइगः। | क लिए लगाया हुआ <६नियों | 0७ [सह १) (हि) (-देखों 'बिच्छू'। २ 
३ ्रि |) कु न गिरने दे मेड़रा । २-घास आदि | भे छू [सं (हरियर)! 

पि ¬ ¦ › स्प । भद्दा। आदि से बनाहश्रा म गोल देखे 'बिछुआ।' (दि 

. (हि) १-तोडना । ३-नष्ट की बनी हुई गेडुरी। i Eh = 
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बीज 
पोज [सज्ञा पु.] (रं) १-फूल जाले पौधों या 
अनाजो' क वह दाने श्रथवा वुक्षा के फली 
की वह गुर्ठालयां, जिनसे बैसे ही नये पौध 
अनाज या वक्त उत्पन्न होते है । बीया | २- 
प्रधान कारण । मूलप्रकृति । ३-जड़ | मूल। 
४-हेतु । कारण । ५-वीये । शुक्र । ६-कोई 
अव्यक्त मांकेतिक् वणे, समुदाय या शब्द । 
७-देखो 'बीजगणित'। ८-मन्त्र का प्रधान 
भाग या अंग । ६-तंत्र में वह अव्यक्त ध्वनि 
या शब्द जिसमें किसी देवता को अनुकूल 
अथध प्रसन्न करने की शक्ति मानी जाती है 
®[सा्ञा स्त्री. (हिँ.) देखो “बिजली? | 
बीजक [संज्ञा पु.] (सं.) १-सूची | तालिका । फेह- 
रिस्त । २-वह्‌ सूची जिसमें माल का ब्योरा 
मूल्य, दर आदि लिखा हो। ३े-बहद सूची जो 
किसी गड़े हुए धन की उसके साथ रहती हूँ । 
४-भ्रसना का वृत्त । ५-बिजौरा नीबू । ६- 
बीज । ७-कवी रदासजी के पदों के एक संग्रह 
का नाम | ८-जन्म के समय बच्चे की वह 
अ्रवस्था जब उसक। सिर दोनों भुजाओं के 
बीच में होकर योनि के द्वार पर आ जाय । 
बीजकर्ता [संज्ञा पु ] (सं.) शिव । महादेव । 
बीजकृत [सत्ता पु.] (सं.) वाजीकरण । 
बीजक्रिया [सज्ञा स्त्री ] (पं) बीजगणित के 
नियम के अनुसार गणित फे किसी प्रश्न की 
क्रिया । 
बीजगणित [संज्ञा पु.] (प.) गणित का वह 
भेद जिसमें अ्रक्तरों को संख्याओं का द्योतक 
मानकर 'झज्ञात संर्याए' प्रादि मानी जाती 
हैं । रल जबरा | 
बीजगर्भ [संजना पु.] (सं) परचल । 
बीजगुप्ति [संज्ञ। स्त्री ] (पं.) १-सेम । र-फली । 
३-भूसी । 
बीजत्य [संज्ञा पु.] (सं.) बीज का भाव । बीज- 
. पन। 


बीजद्शक [संज्ञा पु.] (सं) नाटक या रंगशाला 
। के भ्रभिनय की व्यवस्था करने व।ला। सटे ज- 
. मेनेजर । 
बीजधान्य [संज्ञा पुः] (सं) धनियां। . _ 
बीजन% [संज्ञा पु.] (हिं ) पंख। | बेन। । 
बीजना। [क्रि. स ] (हिं.) देखो 'बोना!। 
बीजन्यास [संज्ञा पु.] (सं.) किसी नाटक की कथा 
के उदूगाम स्थान को या आधार को बतलाना 
चीजपादप [संज्ञा पु.] (सं.) भिलाबां । 
दीजपुरुष [संज्ञा पु.] (मं ) गोत्रप्रवर्तक । 


बीजपुष्य [मंज्ञ। पु ] (7 ) १-मरूआ । २-मदन- 


युक्त । 


बीजपूर , बीजपूरक, [संज्ञा पु.] (सं.) १-बिजौरा- 


सीबू | २-चकोनरा। 
बोज़पाशका [स॒ज्ञा म्त्री \ (सं) अंडकोष ) 


[ ६८६] 
बीजफलक [संज्ञा .] (४) बिजोग नीबू का बुत 
वीजबंद [ संज्ञा पु. ] (हिँ) बरिथारी के बीज । 
बला | 
बीजमंत्र [ संज्ञा पु. ] (8.) १-किमी दे बता की 
उपासना का मूलमंत्र । २-किसी काम को 
करने का असली ढंग । गुर । मूलमंत्र । 
बीजमातृका [स-जञा स्त्री] (सं) कमलगट्टा । 
बीजमार्ग [सज्ञापु ] (सं) बाममार्ग का एक भेद 
बीजमार्गी [ सज्ञा पु. ] (सं) बीजमागे पंथ-का 
अनुयायी । 
बीजरत्न [संज्ञा पु.] (सं) उड़द की दाल । 


बीजरी+ [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो 'विजली' । 


बीजरेचन [संज्ञा पु ] (सं.) जमालगोटा। 
बीजल [सञ्ञा पु.] (सं.) बह जिसमें बीज हो । 

[सज्ञा स्त्री.] (डिं.) तलवार। 

[वि.] (पं.) बीज वाला । बीजयुक्त । 
बीजवर [सञ्ञा पु.] (सं) एक प्रकार का उडद । 
ब्रीजवाहन [संज्ञा पु.] (सं) शिव । महादेव । 
वीजवृच् [स-ज्ञा पु.] (पं.) असना का पेड़ । 
बरीजस [स-ज्ञा स्त्री.] (स॑) पृध्वी । 
बोजहरा, बीजहारिणी [सज्ञा स्प्री.] (सं.) एक 

डाकिनी का नाम | 
बीजांकुरन्याय, गीजाङ्कुरन्याय [संज्ञा पु. ) 

(पं) वह्‌ न्याय जिसका व्यवहार दो संबद्ध 

पदार्थों के नित्य प्रवाह का दृष्टांत देने के 

लिए होता है। बीज के अंकुर और अंकुर से 
बीज होता हैँ । इन दोनों का सम्बन्ध अनादि 
काल से चला आता है। दो पदार्थों में इस 
प्रकार का सम्बन्ध दिखाने के लिए ही इसका 
«_ उपयोग होता है । र 
बाजा [वि.] (हिं.) .दूसरा। [संज्ञा पु.] देखो 
'बीज! | 
बीजाच्र [संज्ञा पु.] (सं.) तंत्र में किसी बीज मंत्र 
का पहला अर । 
बीजाख्य [संज्ञा पु.] (सं) जमालगोटा । 
वीजाध्यच् [संञा पुः] (सं.) शिव । महादेव । 
बीजित [वि.] (सं.) जिसमें बीज बोया गया हो । 
बीजी [बि ] (हिँ) १-बीज बिषयक । जिसका 
संबंध बीज से हो । २-बीज़वाला । [संज्ञा 
स्त्री.](हिं.) १-गिरो। मींगी। गुठली । [संज्ञ 
पु.] (हिँ) पिता । 

बीजु [संज्ञा स्त्री.] ( हिं. ) बिजली । 

बीजुपात [संज्ञा पु ] (हिँ) चकापाता । 

बीजुरी [संज्ञा रत्री.] (हिं.) देखो बिजली! । 


वीज्‌ [बि.] (हिं.) वोज से उत्पन्न । 'कलमी! का 


५. - लेटा । [सज्ञा पु.] देखो 'बिउजू! । 
बीजोदक [संज्ञा पु] (सं) ओला । 


गये | 
CC-0. Nanaji Deshmukh Lordy BB Land Biotin eGangotri 


बकना [क्रि द 

वीका [वि] ) कि 

बीट पा! सपन। हु 

२ [संज्ञा स्त्री ] (ह f 

र | २ i 

रीउल 'विट्लबए, | अ् 
[संज्ञा पु.] (8४ ; 

[संज्ञ। स्री.) (ह) फ ३ 

~ हुए सिक्कों की गहही। "भे 


बीड़। उठाना-१-रोई 
करना । २-उद्यत था 
डालना या रसन।-किसी ३६+ 
मे सभा में ग 
गि रखकर इस प्रभाब 
es करने की स 
बीड़ देना-काम का भा सो 
wi [वि.](हिं.) बीम उ ३३ 

[। 

बीड़ी [संज्ञा तरी.) (हि) (नो 
'बीइ? । ३-मिस्सी निमे पिमं 
लिए मुँह में पलती है । ४ 
हुआ सुरती का चूर जिसमे ९ 
समान सुलगाकर पीया श | 

प्रकार की नाव। 
बरीतना [क्रि, अ.] (हँ) (-पः 
बिगत द्वोना। वक्त ३27 ४ 
जाता रहना । ३ेन्यलि हर 
पड़ना | 
बीता+ [संज्ञा पु.] (है) jy 
बीथित# [वि.] (ह) देस 
बीधना$ [क्रि. श्र.) he 
बीघा [संज्ञा प.] (6) गा 
करन! । | f 
बीन [संज्ञा खी.] (6) ६ 
एक प्रसिद्ध बजा वी 
की तूमड़ी। भी | 
A - (ह 
a न | झा 


बी [संज्ञा ह ही 
आदी [उजा सी (क), 
री [क 

शब्द । yA 


; है 
gr) (हिंहली) इच बिशेष जो 
{i (हा ५) चम में होता है । 
{i पाए के पहि 
ह । रू 
[विः] ह) (-काब्य के नवरसों में 
शी र मांस आदि ऐसी 
व होता है जिनसे अरुचि तथा 
व हि में संकोच बा होता है. । 
है] [ह] 6) धूणित । जिससे घृणा 
| 

हि ` २-अजुन- 
(४89. (पं) १-्रुन । ३-श्रजु न 
हे ; न्‍्बाई के बल लगा 
पु] (अं. १-लम्व 

ह i ।२-जह्वाज का मस्तूल । 
हा ए] (7) १-किसी प्रकार की विशे- 
ह प्ािक हानि होने की अवस्था में कुछ 
देत की जिम्मेदारी, जो कुछ निश्चित 
पेर उसके बदले में की जाती है। 
| नोति । २-भेजा sn वाला बह्‌ पत्र 
| वा पारसल जिसकी ह त्ततिपूर्ति का इस 
पाए डकखाने ने भार लिया हो। 

हाटक [संहा पु.] (हि) बीमा कम्पनी या 
र्या दी शरोर से नियुक्त बह ब्याक्ति जे 
कपास जा-जाकर धीमे का सहत्व आदि 
| जाझ उसका सदस्य बनाता हे । बीमा- 
। एंट इनो । 

[म [जञा पुः] (हिं.) वह प्रमाण अथवा 


| पंथ Fs से बीमा करने वाले को मिलता 
| ६ विस लिखा रहता है कि अमुक शात्ते' 
| च बीच में अमुक दुर्घटना 
' पित होने पर उसे या उसके उत्तराधिकारी 
oe रुपया मिलेगा । इनशयोरेंस-मॉलिसी 
ती [संज्ञा स्त्री] (हिं.) बह्‌ संस्था या 
| श जो कुद्द निश्चित नियमों के अनुसार 
| सेका बीमा करती हो। इन्ट्योर स-कम्पनी 
गा (फ.) रोगप्रस्त । रोगी । 
|  [पि.] (झा) रोगी की सेवा- 
हर शी )रोगी की से 
पारा 
झप 


{ सज्ञा स्त्री.] (का.) रोगियों की 
TR 
R ; । pi । चुरी आदत । 

(हि) देखो 'बीज़ा' । 

वि] (हिं) देखो पदु सरा? 
LE | [ 


ता 
रा खर] १-सखौ । सहेली । ३ 


5 


. RE 
शाः pS गहना जो कलाई में पहना 
ज म्यान जहां पशु हँ 

६ ग्यान जहां पशु चरते हैं । 
। ज्र । औरत । . 


षतापत्र जो वीमा करने बाली कम्पनी या 


पु हैं) देखो 'बीरः । [संज्ञा पु.] भाई 


नने का एक आभूषण। तरनावीरी . 


0-0 


Na 7०८ EA) 


[ er ७ ] 


बारउ# [संज्ञा पु.] (हिँ.) देखो 'बिरत्रा'। 
बीरज [संज्ञा पु.] (हिँ. देखो 'वीय॑'। 

बीरन [सज्ञा पु.] (हिँ.) भाई भ्राता। 

बीरनि [संज्ञा स्त्री.] दोरा.) एक प्रकार का गहना 


जो कान में पहना जाता है इसे तरना या बीरी 
भी कहते हैं । ढारों। 
बीर-बहूटी [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) एक छोटा रेंगने 
वाला कीड़ा जो बरसात में होता है। यह 
गहरे लाल रंग का होता है । इन्द्रवधू। 
वीरा [संज्ञा पु.] (हिं.) १-पान का बीड़ा। २- 
देवता के प्रसाद के रूप में भक्तों को मिलने 
वाले फल-फूल आदि । 
बीरी# [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-पान का बीड़ा । २- 
बीर नामक कान का गहना । ३-लोहे का वह्‌ 
छेददार टुकड़ा जिसपर कोई दूसरा लोहा 
रखकर लोहार छेद करता है। ४-ढरकी के 
बीच में लंबे बल वह छेद जिसमें से नरी 
भरकर तागा निकाला जाता है । 
वीरो [संज्ञा पु.] (हिं. बृक्त । पेड़ । 
बील [वि.] (हिँ.) पोल । अन्दर से खाली । 
[संज्ञा पु.] १-वेल । २-एक ओषध विशेष । 
३-वह जमीन जो नीची हो और जहाँ पानी 
भरा रहता हो | ४-मन्त्र। 
वीवर [संज्ञा पु.] (अं.) एक प्रकार का जंतु जो 
उत्तरी अमेरिका तथा एशिया के उत्तरी किनारे 
पर होता है और पानी के किनारे भुएड रूप 
५. में रहता है । 
यीवी [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो 'बीबी'। 
बीस [वि.]. (हिं.) १-दस ओर दस का जोड़ । 
उन्नीस से एक अधिक | २-किसी से कुछ 
बढ़कर या अच्छा। बीस बिरवे-बहुत संभव है 
[संज्ञा पुः] (देश.) एक प्रकार का वृक्ष । 
बीसना [क्रि. स.] (हिँ.) खेलने के लिए विसात 
बिछाना (शतरंज या चोसर) । 
बीसवोँ [बि] (हिँ) जो गिनती में उन्नीस के 
बाद हो। हि 
बीसी [संज्ञा ्तरी.] (हिं)) १-बीम वस्तुओं का 
समूह । कोडी । २-उ्योतिष के अनुसार साठ 
संवत्सरों के तीन विभागों में से एक विभाग। 
३-भूमि की. वह नाप जो एक एकाई GI 
ओर बीस नालियों के बराबर हो। ४-प्रति 
बीचे दो विस्वे की उपज | सञ्ञा पुः] तोलने 
का काँटा | तुला । 
वीह [वि.] (हिं) बीस।  -. 
वीहड़ [वि.] (हि) १जो सरल हो। शेक 
खाबड या ऊँचा बिंदु | कतरा | 
बु'द [संज्ञा खी.) (हिं) बूंद | विद 
बु M+ प] i सा | जरा सा | [संज्ञा 
पु.] (सं .) तीर। द 
ुँदकी [संज्ञा त्री] (हिं) £ 


र बना अधबा पड़ी ह्रां 


_>छोटी गोल बिंदी । | | क्रोध 


बुखार 
बॉ गोल धव्या । ड 
कीदार [बि.] (हिं.) जिसमें 
स लगी हों। ) बुदकियाँ बनी 
३ दलखंड [संज्ञा पु.] (हिं) उत्तर-प्रदेश का बह 
भाग जिसमें जालौन, झांसी, हमीरपुर बांदे के 
जिले पडते हैं। इसके 'रलाबा श्रोरद्दा, दतिया, 
पन्ना, चरखारी, बिजावर, छतरपुर आदि की 
की रियासत भी इसी में हैं । 
बुं देलखंडी [वि.] (हिं.) बुन्देललरङ सम्बधी | 
बुन्देलखण्ड का। [संज्ञा पु.] बुन्देलखण्ड का 
ट निवासी । [संज्ञा स्त्री.] बुन्देलखण्ड की भाषा 
बु देला [संज्ञा पु.] (हिं.) {-चत्रियों का एक वंश 
जो गहदवार बंश की शाखा से साना जाता 
है। २-बुन्देलवंश का कोई आदमी । ३- 
__बुन्देलखण्ड का निवासी। 
बुदोरी, बुदौरी# [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) बु दिया या 
` बूँदी नामक मिठाई। । 
बु लपटा [संज्ञा पु.] (लश.) जहाज का पिछला 
पाल । 
बुआ [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो 'बुआ'। 
बुक [संज्ञा सत्री] (अं.) पुस्तक। किताब । (हि) 
एक प्रकार का कलफ किया हुआ। महीन कपड़ा 
बुकचा [संज्ञा पुः] (हिं.) १-गठरी | २-चह्‌ गठरी 
जिसमें कपड़े बंधे हों। , 


| बुकची [संज्ञा स्त्री] (हिँ) १-कपड़ों की छोटी 


गठरी । २-वह थैली जिसमें दरजी सूई, डोरा, 
कैंची आदि रखते थे । ३-देखो बकुची'। 

बुकनी [संज्ञा सत्री.] (हिँ.) १-किसी वस्तु का पिसा- 
हुआ महीन चूण | २-बहू चूर जिसे पानी 
में घोलने पर रंग बनता हो । 

वुकवा# [संज्ञा पु.] (हिं.) १-उबटन २-देखो 
“बुक्का । 

बुकस [संज्ञा पु.] (हिँ.) भंगी । महतर | 

बुकसेलर [संज्ञा पु.] (अ) एस्तकमिकरेता। 

बुका [संज्ञा पु.] (हि.) देखो बुक्का। _ 

बुकार+ [संज्ञा पु.] (दोरा.) वह बाल, जा नद 
बरसात के बाद 'अपने तट पर छोड़ जांती 
है । भाट । 

बुकून+ [संज्ञा पु.] (हिँ.) (-बुकनी । २-प(चक। 


उ t 
बुक्का [संज्ञा स्त्री.] (ब) १-हृदय । स । २- 
गुरदे का मांस | रेएफ | लहू। ४-बकरी | ४- 
एक प्रकार का प्राचीन याज जो फूफफर 
बजाया जाता था। [संज्ञा पु.] (हिः) १-अब- 
रक या अभ्रक का चूण। २-छोटे-ओटे सच्च 
मोती के दाने । ३-देखो 'वृक' । 
बुक्कार [संज्ञा पु.] (सं.) सिह की गरज्ञना। 
बुखार [सज्ञा पु.] (अं) (-भाप | वाए। ९० 
शरीर में होने वाला ज्वर। ता।। ३-दु-ख, 
आदि का श्राबेग। हृदय का उद्दा । | 
जी का बुलार निकलन।-मन का दु, पा ब्यथा 


rary, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


चुंखाग्यी 


कहकर प्रकट करना ओर इस तरह जी हलका | 


करना । 
बुखाएचा [संज्ञा पु.](फा.) १-खिड़की के आगे का 
छोटा बरामद। | २-कोठरी के भीतर तख्तो 
आदि की बनी हुई छोटी कोठरी | 
पुग [सज्ञा पु.] (दे रा.) मच्छर | 
[सज्ञा पु.] देखो “बुक'। 
युगचा (संज्ञा पु.] (हिँ.) देखो “बुकचा'। 
बुगद्र+ [सज्ञा पु.] (द रा.) मच्छर । 
बुगदा [संज्ञा पु-](फा.) पशुओं की हत्या करने का 
कसाइयों का छुरा । | 
बुगि्रल [संज्ञा पु.] (दे शा.) पशुओं के चरने का 
स्थान | चरी । चरागाह्‌ | 
ुगुल [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'बिगुल' । 
बुचका [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'बुकचा!। 
व॒जुकसात् [संज्ञा पु.] (फा.) वकर-कसाव । कसाई 
बुजदिल [बि.] (फा.) कायर । डरपोक । भीरु । 
बुजनी [सज्ञा सत्री] (दे रा.) कात में पहनने का 
एक गहना जो करनफूल के आकार का होता 
है। 
बुजियाला [संज्ञा पुः] (फा ) बह बकरी का बच्चा 
या बन्दर जिससे कलंदर तमाशे कराता हे । 
बजग [बि.] (फ़ा.) १-बृद्ध । बड़ा । २-पाजी । 
१३ दुष्ट । [संज्ञा पु.] (फा.) बाप । दादा । पूवज 
पुरखा | ( यह शाब्द बहुबचन में वोला जाता 
है)। 
युजुर्गी [संज्ञा रत्री.] (का.) बुजुगें होने का भाव । 
बड़ापन । 
बुज्जर+ [सज्ञा पु.] (दे रा.) एक प्रकार का पत्ती 
बुज्जी [वि.] (डिं.) बकरी | 
पुउंभा [ संज्ञा सत्री. ] (दोशः) एक प्रकार की 
चिड़िया । 
यना [ क्रि. श्र. ] (हि) १-आग का आप से 
जराप या जल आदि पढ़ने के कारण शान्त 
दो जाना । २-गरम वस्तु का पानी में पड़कर 
ठंडा होना । ३-पानी का किसी गरम अथवा 
तपाई हुई बस्तु से छौंका जाना । ४-पानी 
पड़ने या मिलने के कारण ठंडा दोना । ५- 
चित्त या मन का अविग शांत या मंद पड़ना 
बुझाई [ संज्ञा स्त्री. ] (हिं.) बुझाने की किया या 
मजदूरी । 
बुझाई का होज-वह्‌ हौज जिसमें पहले-पहल 
नील के पौधे काटकर भिगोये जाते हैं। 
बाना [क्रि. स.] (हि.) १-जलती हुई वस्तु को 
~ धिक जलने से रोक देना। श्रग्नि या आग 
शान्त करना । २-तपी हुई बस्तु को पानी में 
डालकर ठंडा करना । ३-पानी को छौंकना। 
४-पानी डालकर ठंडा करना । ५-चित्त या 
मन के अचेंग को शांत करना । 


जहर में बुझाना-छरी, बरछी, तलब।र आदि | बुतशक्रीन [संज्ञा पु ] (क.) मूर्सि को तोड़ने या 


शास्त्रों के मलों को तपाकर किसी विषेले, तरल 


0-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


[ uF | 
पदार्थे मे बुकाना । 


द ह ग बुताना : 
[क्रि. स.] (हि) १-किसी को बुझने में प्रवृत्त प) [करि ] (हि) ह 
करना। २-बोध कराना। समझना । ज्ञात | चुत नु झाना [ अन | 
_ र बुताम [स , 
कराना । ३-धेयै देना । सान्त्वना देना । _ द | 
बुकारत [संज्ञा सत्री ] (हिं.) गांव के जमींदारों त (] ; ) नि 
व पिंक न लेखा 3. से ५ 
_ वार्षिक आय-व्यय का लेखा । : ुचा [| ) देखो बु 
युभातस [स ज्ञा रन्री,] (हिं.) देखो 'पहेली' । र-हीला 37, र) (षन, 
बुट [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) देखो घूटी' । बुद्‌ [ति गा 5 । i 
दुटना# [क्रि. अ.] (हिं.) भागना। दौड़कर चला- | पुदेुद्‌ [सज्ञापु IED ले ३३) 
जाना। बुदबुदा कब 


बड़का [ संज्ञा पु ] (हिँ.) १-उतना अंश जितनी 
दूर में दांत से काटा हो। २-दांत से काट। 
हुआ स्थान । 

वुड़की [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) डुबकी । गोता । 

वुड़ना [क्रि. अ.] (हिं.) वूड़ना ( इत्रना । 

वृ डनुड़ाना [क्रि. अ.] (हिं.) मन ही मन कढकर 
अथवा क्रोध में आकर अस्पष्ट रूप से कुछ 
बोलना । बड़बड़ करना । 


-विद्वान । ३5 
EE 


[संज्ञ। पु.] एक प्रसिद् 

बोद्धधमै 5 ` ७४ महात्मा ३। ३; 
धमे के प्रवत्तेक थे इनन की 
<४० में नेपाल की तराई में ला श 
पिता का नाम शुद्धोदन शर I 


च थ म ति ३| ; 
वुड़ानाई [क्रि. स महामाया था। 
बड़ाब (किस (हैं) इजा वृद्धत्व [ संज्ञा पु ] (वं) बुद्ध 
चुड़ाव [सज्ञा पु.] (हि.) देखो 'डुत्राच? । ° -/ बुद्ध का भाव गए 


चद्ध द्रव्य [स्यं a 
गुद्ध ढरठ्य [संज्ञा पु.](४.) द्ध भग 
करा, नख आदि स्मृति'चिह जो आ 
के नीचे संरक्षित हों। | 
उुद्वमाणे [सज्ञा पु.] (7.) बुद्धपम। कह 
„ सिद्धांत। 
डद [संज्ञा स्त्री.] (8.) १-सोचभेसप 
निश्चय करने की शक्ति | अक्त | सह 
छप्पय छंद का वयालीसवाँ भेद। रे! 
नामक बृत्त जो उपजातितृतत का पो 
कहते हैँ। ४-एक छन्द जिसके चा गए 
क्रम से १६, १४, १४ ओर (३ मात्र 
बुद्धिक [संज्ञा पु.] (सं.) एक नाग कात 
बुद्धिकामा [संज्ञा स्त्री] (४) कमाए कि 
एक माठुका का नाम | ४ 
ुद्धिगम्य, बुद्धिय्राह्म [विः] (6) मे 
समझा जा सके । समम के भीत! | 
ुद्धिचत्‌ [संज्ञा प.] (6) इतर 
५ | 
बुद्धिजीविब्ग [संज्ञा पु.](स.) व 
जो केवल ब॒द्ध के द्वारा अने 
निर्वाह करता हो | गा 
बुद्धिजीविवाद [संज्ञा उ) र 
बद्धि-शुद्ध अनुमान 


बुड़ात [वि] (हिँ) (पाप्यधन) जो बसूल न हो 
सकता हो । जो इव गया हो । 
बुड्डा [वि.] (हि) [स्त्री वुढ़िया] १-साठ साल 
से अधिक अबस्था वाला | वृद्ध (मनुष्यों के 
लिये)। २-जो अपनी अवस्था या उम्र का 
आधे से अधिक अथवा तीन चौथाई भाग 
पार कर चुका हो । (जीव)। 
बुदूना+ [संज्ञा पु ] (?) छड़ीला । पत्थरफूल । 
नुद्बा# [वि.] (हिं.) देखो 'बुड्ढाः। 
वुदाई [संञा सत्री.] (हिं.) बुढापा । 
बुटाना [क्रि अ.] (हिं.) बूढा होना । वृद्ध अवस्था 
को प्राप्त होना । 
उुदापा [संज्ञा पु.] (हि.) १-वृद्धावस्था । २-बुड्ढे 
_ होने का भाव। 
उद्या [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) पचास या साठ वर्ष 
य| इससे अधिक अवस्था वाली स्त्री। 
बृद्ध । , 
बढ़िया का काता-एक प्रकार की मिठाई जो 
_ बहुत वारीक सूत के लच्छों के समान होती है 
वैदियावेठक [संज्ञा स्त्री.](हिं.) शारीरिक व्यायाम 
9 में एक प्रकार की बैठक । 
बुढोती+ [संज्ञा सत्री.] (हिं.) देखो 'बुढाप।?। 


पुत [संज्ञा पु.] (फा.) १-मूर्सि। प्रतिमा । २-बह इन्टैल्लेक्टवूआलि/ | की 
जिसके साथ प्रेम किया जाय । प्रियतम । बुद्धिजीबी [वि.](8.) बह्‌ र i 


जीविका चलाता या? बुढि 
बुद्धितत्व [संज्ञा ६] ९९ का 
बुद्धिपर [वि.] (र) के है कुव 
हो । जिस तक बुद्धि 

नो जानः 


बुद्धिपूर्ण [बि](षं) 5 
बुद्धिश्र श [संज्ञ। 3: 


उुतना+ [क्रि. अ ] (हिं.) बुभना । 

तुतपरस्त [संज्ञा पु.] (फा.) १-मू्ति पूजक । २- 
वह जे सौंदय का उपासक हो | रसिक । 

बुतपरस्ती [संज्ञा रत्री.] (फा.) मूर्तिपूजा । 


नष्ट करने बाला । मूर्सिभंजक | 


[ ६८६] 


ह अन्तत श्रता हैं। [सहा ली.](हि.) देखो दिए 7 


| + गालि A मे नहीं | जिया दर 
हा टी रकार से पूरी-पूरा की है | बुधिवाही# [वि.] (हि ) देखो 'बद्धिमान' । 

| नाभा ! वुनकर [ संज्ञा पुः ] . (हि.) कपड़ा बनने वाल 
# क १] (प॑) चित्त का डांवाडोल जुलाहा । ह्‌ ह बुनने वाला, 
BFE] हि बन र है है के 

i h पदी अस्सा टोने का बुनना [क्रिस (6) १-करथे पर तागों की सहा- 
रा इत्तली] (°) बुद्धिमान, यता से कपड़े तैयार करना । +-हाथ या यंत्र 
iif (नारी ।अक्लमदी। से कुछ सूतों को नीचे से निकाल कर कोई 
ही गिर बहुत वृद्धि दो). श बनाना | NU 
हा । करना । जैसे मकड़ी का जाला बुनना । 

LEK बन | 5 हे 

[स हि देखो बुद्धिमता । युना [संज्ञा स्त्री ] (ह.) मूल कारण । आधार 
कर व] ह.) बदिमान | अक्रम । सण बुनाई [सज्ञा सत्री] (हि.) १-बुनने की क्रिया 
ह | ह या भाव । २-बुनने की मजदूरी । 
हा) बह वाद बुनावट [स ज्ञा स्त्री.] (हैँ.) बुनने की क्रिया, भाव 
oN पल बुद्धिसंगत अथवा, समक म या ढंग । 


वृनिया [सज्ञा पु.] (हिं.) कपड़ा बुभने बाला । 
जुल।हा । बुनकर । 
बुनियाद [संज्ञा सत्री.] (फा.) {-नींव । २-जढ़ । 
मूल। ३-्रसलिंयत | वास्तविक । 
बुनियादी [संज्ञा स्त्री.] (फा.) १-बुनियाद्‌ या जड़ 
से संबंध रखने वाला! २-आधारिक । ३- 
बिलकुल प्रारंभिक । 
बुबुकना [क्रि. अर] (हिँ.) जोर-जोर से रोना। 
डाड्‌ मारना | 
ब॒ब॒ुकारी [स ज्ञा स्त्री.] डाढमार रोने की क्रिया 
या शाब्द । जोर-जोर से रोना । 
वशुन्षा [संज्ञा स्त्री.] (सं) छुधा । भूख । 
बञ्ुक्षित [वि.] (सं.) भूखा / जिसे भूख लगी हो 
वभु [वि.] (सं.) भूखा । जिसे भोजन की 
४ ५चदधा हो । २-सांसारिक सुखभोग का इच्छुक 
युभूषक [त्रि.] (सं.) यश की इच्छा करने वोला। 
बुभूषा [संज्ञा ्त्री.] (सं.) यश की इच्छा रखन।। 
बुयाम [संज्ञा पु.](अं.) चीनी मिट्टी का बना हुआ 
गोल ऊँचा बर्तन जो आचार, तेजाब शद 
रखने का काम में लाया जाता हे।जार। 
बुरकना [क्रि, स.](हि) किसी बस्तु पर चूण आदि 
हिड़कना । भुरमुएना । सि ज्ञा पु-] (हिँ) 
खड़िया मिट्टी घुली दांव जिससे प्रामीण 
बच्चे लिखते हैं। ख 
बुरका [संज्ञा पुः] (अं.) (मुसलमान ह न 
एक प्रकार का पहनावा जिससे वद सिर 
दैर तक के सब अंग ढकती है.। म न 
में जन्म के समय बच्चा पटा 
जिसमें जन्म देखो 'बुइका'। 


वाली बाते मानी जाती हैं। रे शनलिज्म 
रित [मंज स्त्री. (सं ) मेघाशक्ति ॥ 
नी बुद्धिमान्‌ । समझदार । 


ती [वि ] (पं) 
दीत [ब्रि] (पं) बुद्धिमान्‌ । समझदार | 
id [वि.] (सं) श्रच्छी समक वाला । 

मे संज्ञा पु.] (सं) एक बोधिसत्व का 
रम 
तन 
समर । अ्वलमन्द । 

हाप [म्ना पु.](सं) मंत्री । बजीर। सचिव 
(हमी एजी का) | 

[बि] (स.) जिसमें बुद्धि न्दो । बे- 
| अङ | मूख । 

[सता सी.]ले.) बुद्धि को नष्ट करने बाली 
,िए। शराव । 

[न [ब] () जिसमे बुद्धि न हो । मूर्ख । 
' पभू । s 
Eid ुद्राच्रय [ संज्ञा रत्री. ] (8.) देखो 
हा । 

ही. (हि) देखो 'बुदधि' । 

५ मिषा प] (हि.) मुखं | वेबकूफ । 

: A) १-सौर जगत का एक प्रसिद्ध 
प मुय के बहुत पास हैँ । २-देखता । ३- 
i विद्वान, आदमी । ४-एक सूर्य 
गरजा का न|म जिसका उल्लेख अग्नि- 
रे मं मिलता है । ५-भागवत में च्छित - 
काही राज के पुत्र क। नाम । ६-कुत्ता | 

} पिता पु.] (ह) बुथ के पिता, चंद्रमा । 


| 
वृदविम्पन्त [वि.] (मै.) बुद्धिमान । 


(| है। [संज्ञा पुः] (हिं.) 
कल ps SE) sort र हे स.] (हि.) बुरकने या हिरत 
१% [ष | (हि ) मरकतमण। पन्ना । | ` क्राम दूसरे से कराना | 
फा Ei hi देखो 'ब॒द्धिमान! । बुरदू [संज्ञा पु.] (अं.) जहाज का बगल का भाग 
फन १] ) सात चारों में से एक जो |. पारव। 
| FF और गुरुवार के पहले होता है | बुरा [वि] (हिं) जो अच्छ। ग हो| 
[क (7) उहामासी। हो। निकृष्ट। मंद खर समना | 
३३१] (१) १-गुरु । २-प्रयबादी। ब रा मानना-अझुचित या Ce ' बैर 
हा CC-0. Nanalji ए&क्षिप्ती॥ वि) sd a 


बलानां 

रखन। | ब्‌ र। भल।- {-हानिःलाभ। २-गाली 
गलौज । , 

बुराई [संज्ञा सत्री.) (हिं.) १-बुरा होने का भाव । 
बरापन | खराबी । २-खोटापन । नीचता। 
३-अवगुण | दोष । ४-निंद। । शिकायत । 

बुरादा [संज्ञा पु.] (१।.) (-बह चूर्ण जो लकड़ी 
चीरने पर निकलता है। कुनाई । २-चूरा। 
चुणे। 

वुरापन [संज्ञा पु ] (हि.) देखो 'बुराई' 
डुरु [संज । पु.) (दो श.) एक जाति विशेष | 
गुरुश [स ज्ञा पु.] (अं.)) कूची की तरह ढी एक 

वस्तु जो रंगने, साफ करने य। पालिश आदि 
करने के काम आती है। 

वृरुत [संज्ञा पु.] (देश.) बृत्त विशेष जो हिमालय 

में १३०००फुट की ऊँचाई पर होता है। 

बुज [संज्ञा पु.] (अं.) (-किले आदि की दीवारों में 
बहू ऊपरी भाग जिसमें बैठने के लिए थोड़ा 
स्थान होता है । गरगज । २-मीनार का ऊपर 
बाला भाग। ३-इस आकार की इमारत की 
कोई बनावट । ४-गुब्यारा । (-राशिचक । 

[ सञ्ञा स्त्री. ] (फा.) १-ऊपरी लाभ या 
आमदनी । नफा । २-शाते । होइ। बाजी । 
३-शतरंज के खेल में सब मोहरे मर जाने 
की अवस्था जिसमें केवल बादशाह रह जाता 
है, ऐसी बाजी को 'धुद! कहते हैं और यह 
भ्राधी मात समभी जाती है। 
बुरी [ संज्ञा स्त्री. ] (हि.) खेत में हल जोतने के 

साथ-साथ बीज बोने का एक ढंग । 
बुश [संज्ञा पुः] (हिं) देखो 'बुरुश! । 
बुलंद [विः] (फा.) ऊँचा। 
बुलंदी [संज्ञा स्त्री.] (फा.) ऊ चाई । 

बुलकारना# [क्रि. स.] (हिँ.) देखो पुचकारना? , 

बुलडाग [ संज्ञा पु. ] (अं.) एक प्रकार का कुत्ता 
जो ममोले आकार का होता है। यह बढ़ा 
शक्तिशाली और देखने में भयंकर लगता है। 
बुलबुल [संज्ञा खी.](.) काले रंग की एक छोटी 
© चिड़िया जो बहुत सुरीला बोलती है । 
बुलबुलचश्म [संज्ञा स्त्री.] (फा.) एक प्रकार का 


बुद 


पत्ती । 
वलबुलबाज [संज्ञा पु.] (फा.) बुलबुल पालने का 
ˆ शौकीन। 
बलबलवाजी [संज्ञा स्त्री.] (का) 
| था लड़ाने का काय 
बुलबुला [संज्ञा ए] (हिं)) पानी का इल्ला । 


बुलबुल पालने 


बुद्‌।। ट 
बलवाना [क्रि. स.] (हि.) बुलाने का काम दूसरे 
से कराना। 9 
व॒लाक [संज्ञा प.] (तु) नथ मे 
~ मुराहीदार मोती । 
| बलाकी [संज्ञा पुः] (हि) घोड़े की 


बलाना [क्रिस] (हिं) (-पुकारना । आवाज़ 


का लंबोतर। यी 


एक जाति। 
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चुलावा 
बसा । २-क्िसी को अपने पास आने को 
. कहूना। ३-किसी को बोलने में प्रबृत्त करना । 
बुलावा [संज्ञा प.] (हिं.) बुलाने की क्रिया या 
भाव । निमंत्रण । 
बुलाह [संज्ञा पु.] (हिँ) पीली गरदन और पूँछ 
। वाला घोड़ा (अश्व वै्यक)। 
बुलाहट [संज्ञा सत्री.] (हिं.) देखो 'बुलाव्ा' । 
घुलि [संज्ञा स्त्री ] (डि.) योनि । 
बुलिन [संज्ञा सतरी.] (अं.) एक प्रकार का रग्सा 
जो चौकोर पाल के लग्धे में बाँधा जाता हैं । 
घृलेटिन [सज्ञा पुः] (मं) १-किसी सर्वजनिक 
बिषय पर राज्य की ओर से या किमी श्रधि- 
कारी व्यक्ति फा बक्तव्य । २-राज्य के बड़ 
अधिकारी, राज या किसी बड़े नेता के स्वा- 
(“य के विषय में राजकीय अथवा किसी 
अधिकारी व्यक्ति की रिपोट या विवरण | 
बुलेली [ संज्ञा पु ] ( तामिल ) मभोले आकार 
का एफ वृक्ष जो मैसूर और पूर्वी घाट में होता 


हे । 
धुलोमा, बुलौवा+ [ संज्ञा पु. ] ( हिँ. ) देखो 
बुलावा' | है 
पुल्लन [संज्ञा पु.] देर.) १-मुख । चेहरा । २- 
मूँठोंबाली और भूरे रंग की मछली । [संज्ञा 
पु.] (हिं.) पानी का बुलबुला । 
युल्ला [संज्ञा पु.] (हिं.) पानी का बुलबुला । 
युष [संज्ञा पुः] (सं) श्रनाज के ऊपर का छिलका | 
युस [संज्ञा १.](हिं.)) अनाज के ऊपर का छिलका 
| भूसी ॥ १ 
मुसाना [क्रि. स. ke) १-बास मारना। २-सड़ाना 
ˆ क्रि. अ.] (हिँ.) बासी होना । 
बुहरी [संज्ञा रत्री.] (हिं.) देखो “बहुरी' । 
बुहारना [क्रि. स.] (हिँ.) किसी जगह को साफ 
करने के लिए भाइ, लगाना | साइना । 
देना। 
बुहारा [संज्ञा पुः] (हिँ) [ स्त्री. बुहारी ] बड़ा 


भाड़ । 
बुहारी [ संज्ञा स्त्री. ] (हिं.) झाड! सोहनी । 
, „ बढ्नी। र 
यू च, बू छ [संज्ञा रत्री] (ह.) एक प्रकार को 
ऽ मछली । 
बूँद [संज्ञा स्त्री] (हिँ ) १-क्रिसी तरल पदाथ या 
' जल का बिंदु | कतरा। टोप | २-वीय | ३- 
एक प्रकार का कपड़ा जिसमें बुँदकियाँ होती 
हैं । बुँदे गिरना या पड़न।-हलकी वर्षो होना। 
बूँद भर-थोड्‌। सा । 
यूँदा [संञा पु.] (हिं.) १-बड़ी टिकुली । २-कान 
` या नथ में पहनने का सुराहीदार मोती या 
i मणि । ह नेन्म 
बू दायोदी [संज्ञा सत्री.] (हिं.) हलकी वर्षा । 
यूँ दी [संञा पत्री. ] (हिं) १-बेसन.के तले हुए 


छोटे गोल ठुकढ़े । २-इन डुक से बना 


+ हुआ लड॒डू । ३-घपूमने बे पानी की ते, 
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चू [संज्ञा स्त्री RS ).(-गेब | बास । महक । २ 
बदबू । दुर । ! 

बुआ [संज्ञा स्त्री.] (दोरा.) १-पिता की बहुन। 
फूफ़ी । २-बडी बहन। ३-एक श्ादरसृचक 
सम्बोधन जिसे मुसलमान स्त्रियाँ परस्पर 
ब्रोलती हैं । ४-भारतीय नदियों में पाई जाने 
चाली एक प्रकार की बड़ी मछली । ककसी । 

बूई [संज्ञा पु.] (दोशा.) एक प्रकार का पौधा जिसे 

. जलाकर सउजी खार निकालते है । 

वृके [संज्ञा पु.] i) माजूफल की जाति का 
एक बड़ा वृक्त । (हिं.) कोई बस्तु उठाने के लिए 
हथेली की गहरी की हुई मुद्रा। चंगुल । 
यकोटा | 

बूकना [क्रि. स.] (देश.) १-महीन या बारीक 
पीसना | पीसकर चुणे बनाना । २यअपने को 
योग्य प्रमाणित करने के लिए गइनाढकर 
बातें करना । 

चूका [संज्ञा पु.] (दोश ) नदी के हटने से निकली 
हुई भूमि । गंगवरार । (हिँ.) देखो ' बुक्का” । 

बूगा+ [संज्ञा पु.] (दोश.) भूसा । 

भूच [ संज्ञा पु. ] (अ) १-बड़ी मेख। २-बड़ा 
कांटा। 

बूचड़ [ संज्ञा पु. ] (अं.) मांस बेचने के लिए 
पशुं की हृत्या करने वाला | कसाई । 

भूचड़खाना [संज्ञा पुः] (हिं., फ़ा.) बह स्थान 
जहाँ पशुओं की हत्या की जाती है। कसाई 

बूचा [बि.] (?) १-कदे हुए कान का । कनकटा | 
२-किसी अङ्ग के न द्दोने या कठे होने पर 
भद्दा या बुरा लगने बाला। 

वृजन [सज्ञा पु.] (फा.) बंदर । 

बूजना [क्रि श्र.] (?) धोखा देना । छिपाना । 
[क्रि स.] (देशा.) (विल आदि झो) मूदना 
या बन्द करना | [संज्ञा पु.] चहद वस्तु जिस- 
से कोई बिल या छेद आदि बूजा या बन्द 
क्रिया जाय । 

यूझ [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-समझ । वद्धि । २- 
पहली । बुभीवल । घर 

बुभन% [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो 'बूझ'। 

बूझना [क्रि. स.] (हिँ.) १-समभना। जानना । 
२-पूछना । ३-पहेली का उत्तर निकालना | 

भूर्‌ [संज्ञा प] (हिं ) १-चने का हरा पौधा । २- 
चने का हर। दाना। ३-पेड्‌ । वृत्त । पौधा । 
[ संज्ञा पु. ] (त्र.) एक प्रकार का अंगरेजी 
ढंग का जूता । 

वूटना# [क्रि. स.] (?) भागना । 

वूट।न#% [सन्ना स्त्री.] (हिं.) देखो 'बीरबहूरी' । 

भूरा [संज्ञा पु.] (हिं.) (-छोटा वृक्त । पौधा । २- 
दीवारों, कपड़ों आदि पर बनाए हुए फूल या 
वृत्तों के आकार के चिह्न । छोटा बूटा । 
बल वृटा-किसी बस्तु पर बनाए हुए फूल 
पत्ते । बृूटेदार-ज्ञिस पर फलपत्ते या वूटे बने 


—_ 


] (हि. ) ३ 
l 


बह (5 च वीन (ह) इइ 
५ संज्ञा ए.] (हिं) देखो 'ूत।। । 
हि. कोई \ 
या सामध्ये रात बसा 
चूथड़ा [सज्ञा स्त्री.] (दे 
द सूरत। IC 
चूना [सज्ञा पु.] (देरा.) 'चनार ग 
चूस (अ) वह्‌ लट्टा जो जहाज ना # 
ठीक मांग दिखाने के लिए गाइ 
भूर [संज्ञा पु.] (दे रा.) १-एक प्रा 
जो पश्चिम भारत में होती है। ५४ 
लेने पर बचा हुआ। चोकर। 
वूरना# [क्रि अ.] (हि. देखो इ 
धरा [संज्ञा रत्री.] (हैं.) (बह क 
भूरापन लिये हवती है शक्का। १7 
ई चीनी । ३-महीन चुएे। 
बूरी [संज्ञा सत्री.] (दोर) छ र 
बनस्पति। ' 
बूला [संज्ञा पु.] (दोश-) यल ग ४ 
` जूता। न 
ब हण [बिः] (8) पटा पष 
बृच्छ# [संज्ञा प] देखो इ कै 
इष [संज्ञा पु.] (हिँ) £ । 
पंख । ३-इन्् । 
बृहच्चंचु, शहच्चऽ्चु [विं] 
वाला । | 
बृहजाल [संज्ञा पु.] (सै) व हि गे 
बृहतिका [संज्ञास्त्री.] ५ 
वस्त्र उपरना । उत्तरीय ठ 


2 स्त्री.] () 
बहती [संज्ञा खी] पे 


(ह) हा 


बृहतीकल्प [संज्ञा पु] (¢ 
कल्प (वैक) | ; नह 
बृहतीपति [सजा पु] 60 


ब्रिशाल | भारी | 


उच्च | 
० एक मर्त्‌ की नाम । 


दद्‌ [म्ञा १.) (7 {विष्णुः 
| [7९ | 
हे ए] () एक राक्षस का नाम | 
| हि) वेट वाला | बड़ी ताद 


अं हा] (बांस । | 
दंत]. (मं नीम का पेड़ 
Ee ) सफेद लोधर । २-६/थी- 
भ ३-्ाममदे । 

पं॥ १] (7.) सर्द लोध । 

[जर १] (3) धतूर को पोधा । 

हमा पु.](.) बरगद या बड़े का पेड़ । 
वी [म पु.] (ए.) वन जीर। 

[र पु.] () पहाड़ी अखरोट । 
हित ५.) (6) १-पेठा। र-केले के। 


१७ 


[साल्ल] (सं.) सन का पेड । 
हा पु.] (7) १-कुम्हडा | २-कट हल 


जिसका लरी.] (सं) १-तितलौक्ी । == 
| शदब॥णी । ३-कुम्हड्ा । ४-जामुंन । 
[संञा पु.] (सं.) हाथी । 

| [ह्न प.] (ह.) एक ऋषि क। नाम । 


| में वर्णित है। 
॥ (|) देखो 
हि प्रीति क| नाम आ । षा ए] (+) 


i प.] (सं) करुप नामक प्राचीने 


| [संज्ञा रत्री, ](सं.) दंती विशेष 

En i के पत्तों के समान होते हैं । 

| A ३] सफेद लोध । २-एक 
प कहते हैं व्यय 


ती) (४) लग्जावती । लजालू | 


[i ३.१.) (-महावला। २-सफेद 
ल्‌ 


® ( ] 2 ) आमड़ा । 
[पं 
5 री.) (स) त्रायमाणा लता । 


"हा खी | (सं ) दुर्गा का एक 


\ oh [१] पं.) १-अग्नि। CT 

h >सूये । ४- 

चनम (गदली । ४-सत्यभ।मा के 

i ) (ञइन्द्र्‌ । २-सामचेद का 
जै्षात्र | ४-जरासंध के पित 


सिः भो शतपथन्नाह्मण के अन्तिम छः. 


[ ६६१ |] पा 
का नाम। ५-देघराज के पुत्र का नाम | ६ 
शतथरखघ्रा के पुत्र का नाम । जह 
बृहृद्वयस्‌ [रि] (सं.) अधिक उम्र वाला। 
बृहृद्वणे [संज्ञा पु] (सं ) सोनामाखी | स्वर्णा- 
माक्षिक । पड 
बहद्वल्ती [संज्ञा ग्री ] (सं.) करेला । 
वारुणी [ संज्ञा ग्त्री ] (F.) महेंद्रवारुणी 
नामक लता | 
बृहन्नल [संज्ञा पु.] (सं ) 
-बांहू | बाहु । 
बृहन्नला [मंज्ञा स्त्री ] (स॑.) अजु न का अज्ञात- 
` यास के समय का नाम । 
बृहन्नारासण [संज्ञा पु.] (प ) एक उपनिषद्‌ का 
नाम । 
बृहन्नित्र, बृहन्निम्प [संज्ञा पु ] (त ) महानित्र | 
वृहस्पति [स-ज्ञा पु.] (मं.) १-एक वेदिक देवता 
का नाम जो देवताओं के गुरु माने जाते है । 
-सोरजगत्‌ के पांचवे प्रह का नाम | 
बृहस्पतिवार [सज्ञा पु ] (४) बुधवार और शुक्र- 
बार के बीच का दिन। 
बृहस्पतिस्मृति [साज्ञा स्त्री.] (सं.) अंगिरा के पुत्र 
.. बृद्दस्पतिऋषिकृत एक स्मृति का नाम | 
वंग [सज्ञापु.] (हिः) मेढक । 
घंगत+ [ संज्ञा पु. ] (देश.) वह वीज जो खेति- 
हरों को उधार दिया जाता है ओर फसल के 
समय में उससे कुछ अधिक अन्न प्राप्त करत 


६--अजु न क। एक नाम 


बंगनकूटी [सज्ञा म्त्री.] (देश.) एक पक्षी जिस 
अबाली भी कद्दते है । 

बेंच [संज्ञा स्त्री.] (अं) १-लकडी लोहे आदि की 
बनी चौकी जो लम्बी दाती है । २-सरकारी 
न्यायालय के न्यायकत्ता । ३-बह्‌ आसन 
जस पर न्यायकर्ता बैठता हो | ४-न्यायालेब 
अदालत । 

[$ १ 
बचना [क्रि. स.] (हिं.) देखो बेचना 


बंट, बंठ [संज्ञा स्त्री ] (देश.) जारो आदि में 
लगी हुई काठ की मूठ । 


के 
बेड देश.) (-वह भेड़ जा भई 
| न के वैदा करने के लिए छूट रहता 


-_नकद रुपया-पैसा | ३-पइव | 
ट ली] हि.) भार को रोकने की टेक 
चाँड। हि 
बेंडना+ [क्रिस ] (हिं.) देखी ps 
3 प ल २-कठिन । 
श्किल । 
बेंड़ी [संज्ञा रत्री ] (द २ 


जिसमें चार रस्सियां 
उससे दो आदमी मिलकर ८ 


| 


) बांस की वह टोकरी 
7 बंधी रहती है. और 
त की सिंचाई 


बइंसाफी 
ब डीमसक्शी [सज्ञा खरी.] (दे श.) काठ का दसत 
लगा हँसिया के आकार का एक जिससे बर्‌ 
तना पर जिला की जाती हैं | ) 
EK [संज्ञा पु.] (लश ) हवा के रुख पर घूमने 
, पाला एक यंत्र | फरहर। । 
बेत [संज्ञा १.) (हिं) एक प्रसिद्ध लता जिसके 
डंटलां से छड़ियाँ टोकरियों आदि बनती और 
इुरसियों बुनी जाती है । बोत को तरह 
६ दी भय से थर धर कॉपना। / 
बंद र [ संज्ञ। सत्री. ] (हिं.) माथे की बिंदी । 
ate 
Fe | 
भदा [संज्ञा पु.] (हिँ.) १-माथे पर गोल तिलक। 
टीक! । २-एक आभूषण जिसे स्त्रियाँ माथे 
पर पहनती हें । ३-माथे पर लगाने की गोल 
टिकली । ४-गोल टिकली के आकार का माथे 
का एक आ।भपण | 
बेदी [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) (-टिकली । बिंदी । २- 
शून्य । सुन्ना। सिफ़र । ३-एक गहना जिसे 
स्त्रयां माथे पर पहनती हैं। इसे दावनी या 
बदा भा कहत हं । ४-सरो के पेड़ का सा बल: 
बूटा । | 
ववड़ा [सज्ञा पु i (हिं.) वह लकड़ी जो बन्द 
किवाड़ी क पीछे लगाई जानी है । अरगल । ' 
यत [संज्ञा स्त्री.] (हिँ ) देखो 'ब्यॉतः | | 


चेयताना [क्रि. स.] (हिं.) ब्योतनें का काम दूसरे 
कराना । ] 
वे [ अव्य, ] (का) विना। बगैर। (फारसी के 
यौगिक शब्दों के साथ इसका प्रयोग होता 
हे । जैसे-ये-गेरत । (हिं.) बो-ते करना-किसी 
को तुच्छ समझकर अशिष्टतापूवंक बातें 
करना | । 
वेग्रंत# [क्रिः वि.] (हिं.) जिसका कोई श्रन्त ने 
हो । असीम । बेहद । ५ 
बे-अकल [वि.] (फा., ऋ.) नासमभ | मूख। ४ 
ये-अकली [संज्ञा स्त्री] (फा.,त्र.) मूखता। बेवे> 
फी । 
-अदब [व्रि ] (क़, अ ) जो बड़ों का आदर 
सम्मान ने कर । उद्दड । | 
ब-अदबी [ सज्ञा त्री. ] (हा. श्र.) बड़ी को 
[दर सम्मान न करना | 
-ग्रांब फा., अ.) ९-जिसम आवया 
ले कर । २-जिसकी कोई' प्रतिष्ठा न हो 
ब्रे-ग्रावरू [बि] (फा.) बेइज्जत । द 
ये-आ्री [संज्ञा स्त्री] (गा, अः) मलिनता । निस्ते- 


जत 

रारा [ संझा पु. ] (देश.) जो और चन ५ 
मिश्रण । एक में मिला हुआ जो और चना | 

E घी की तरह । 

ब्रेओनी+ [स'ज्ञा स्री] दिरा.) क 

ये a का एक औतार जो ताने के सूत 
के बीच में रहता हैं । 


बेइसाफी [सा स्त्री] (फा.) अन्याय । कर, 
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बे-इज्जत 
का अभाब । F 
बे-इज़त [वि ] (का , अ.) ?-जिसकी कोई इज्जत 
या प्रतिष्ठा न हो । अप्रतिष्ठित । २-जिसका 
अपप्रान या तिरस्कार किया गया हो। अपमा: 
नित। 
~ 
बे-इजञती [सज्ञा स्त्री.] (फा ) १-अप्रतिष्ठा । २- 
अपमान । 
बेइलि+ [स ज्ञा पु.] रखो बेला' । 
बे-इल्म [वि ] (फा जो पढा-लिखा न हो। 
जो कोई बिद्या न जानता हो । 

! वे-ईमान [त्रि.] (फा.) १-जिसे ईमान या धर्म का 
विचार न हो | अधर्मी । २-जो विश्वास के 
योग्य न हो। श्रविश्वसनी य । ३-छल-कपट या 
किसी प्रकार का झनाचार करणे वालु[। 

इमानी [सज्ञा स्त्री.] (फा , र.) बेईमान होने 

[भाव । 

उँगा [संज्ञा पृ.] (देश,) एक प्रकार का बाँस का 

गा जिसे कंबल की पटिया बनते समय 

ताने के सांधी अलग करने कं लिए तानं मं 

.. रखते है । 53. * ।॥ 

ने-उज्ञ [ बि. ] (फ़ा., अ.) जो कोई काम करने 

अथवा आज्ञा पालन करने में किसी प्रकार की 
आपत्ति प्रकट न करे | 

बेकदर [बि.] (फा.) जिसकी कोई प्रतिष्ठा न द्दो। 

इज्जत | अप्रतिष्ठितः। 

` चेकदगा [ वि, ] (हिं.) १-जिसकी कोई कदर या 
प्रतिष्ठा न न हो । २-कुद या आदर करना न 
जाने । ३-जो किसी का महत्व न जानता हो। 


बेकद्री [सज्ञा स्त्री.] (फा.) वेकदर होने का 
भात्र । श्रप्रतिष्ठा । वेइज्जती । 
बेकरा [ संज्ञा पु. ] (देशा.) खुरपका नामक पशु 
' रोग। खरहा। 
बे-फरार [चि.] (फा.) जिसे शान्ति अथवा चैन 
न हो । व्याकुल | विकल । 
बे-करारी [संज्ञा सत्री.] (का) व्याकुलता । वेचैनी । 
घत्रराहूंट । 
बकंत% [बि.] (हिं.) व्याकुल । बेचैन 
बकली [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-व्याकुलता। विक 
लत। । वेचैनी । २-स्त्रियों को होने बाला एक 
रोग जिसमें गर्भाशय अपने स्थान से दट जाता 
है इस कारण रोगी को बहुत पीड़ा होती है। 
प्रेकस [बि.] (फा.) १-निःसद्।य । निराश्रय । २- 
गरीब | मोहताज । दीन । ३-विन। मां-बाप 
« का । अनाथ | यतीम । k 
बे-कसूर [चि ] (फा , र) जिसका कोई कसुर न 
हो । निर्दाप । 
बे-कहा [शि ] (हिँ.) किसी का कहना न मानने 
बाला | उद्धत । 
बे-कान्‌नी [त्रि } (फा , श्र) नियम त्रिरुद्ध । जी 
कानून या कायदे के ग्विलाफ हो । 
ब्ेकाय [बि](फाफेआ) २-ज़िसका अपने ऊपर 


[ ] 
के वश या काबू में न हो । 
बेकाम [वि ] (हिं.) १-जिसे कोई काम न हो। 
र २-जो काम का न हो । निर्थक | 
बेकॉयदा [ब्रि] (फा. + र.) नियम बिरूद्ध । 
कायदे के खिलाफ । 


वकार [वि.] (फो.) १-जिसके पास करने के लिए [क 


काई काम न हो । निठल्ला । निकम्म[। २- 
निर्थक । व्यथं। [क्रि. वि] (फा ) बिना 
किसी अर्थ या प्रयोजन के । व्यर्थ । बेफा- 
यदा । 

बंकारी [सज्ञा स्त्री.] (फा) खाली या निरुद्मम 
होने का भाव | वह्‌ अवस्था जिसमें जीविका- 
'निवाह के लिए मनुष्यों के हाथ में कोई काम- 
धंधा नही होता | श्रन -एम्पलॉयमेंट । 

बेकार योः; [स ज्ञा पु-](हि.) १-चुलाने का शब्द 

जैसे--अरे, ओ, हो आदि । २-मुँह से 

_ निकलने वाला कोई शब्द । 

च [संज्ञा स्त्री.](फा.) जड़ | मूल। %[सःज्ञ। प ] 
(हिँ ) १-भेस | स्वरूप । २-नकल । स्वाँग । 

बेखटक [चि ] (हिं.) त्रिना किसी तरह फे खटके 
के | निस्संको च । 
[क्रि चि.] (हिं 
विना । निससंक्रो च । 

वेखरके [क्रि, वि.](हिं ) विन। किसी संकोच के । 

_ निम्संकोच । 

म-खतर [वि.] (फा. + अ.) जिसे किसी प्रकार 

. का खतरा या भय न हो । निडए। 

-खता [त्रि ] (फा , र ) १-जिसकी कोई खता 
(कसूर) न हो।।नरपराध । येकसूर | २-जो 
कभी खाली न जाय। अमोघ | अचुक । 

वेखबर [-्रि.](फा) १-अनजान । नाबालिक । २- 
बेहोश । येसुध । 

बेखवर [संज्ञा स्त्री.] ((फा 

३ बेहोशी । 

मखर [संज्ञा पु.] (द श.) एक प्रकार की चिड़िया 

बंखाफ [वि.] (फा ) निभेय । निडर। 

येग [संज्ञा ५.] (हिँ ) देखो 'वेग'। [संज्ञा पु.] 
(अं.) कपड़े, चमड़े आदि का थैला । [संज्ञा 

_ पु.] (तु) [प्त्री, बेगम] सरदार । 

बगड़ा [संज्ञा प.] (दे शा.) १-ही रा-तराश । हीरा 
काटने वाला । २-नगोन। बनाने वाला। 


बंगती [संज्ञा स्त्री ] (दे रा ) बंगाल की खाड़ी में 
पाई जाने वाली एक प्रकार की मछली । 

वेगम [संज्ञा स्त्री .] (त. ) १-रामी । राजपत्मी । 
२-स्त्रयां के लिए आदरसूचक शब्द । ३० 
पत्नी । जोरू । ४-ताश के पत्तों मे रानी कें 

+ चित्रवाला पत्ता 

बेगमी [चि ] (त्‌ ) ८--वेगप-सम्बरन्धी । २-उत्तम । 
बढ्िय।। 
[सांज्ञ। ५] १-एक प्रकार का बढ़िया कपूरी 
पान २-एक प्रकार का पनीर । ३-एक प्रकार 


न.में कोई खटका किये 


१-्रज्ञानता । २- 
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~) देखो पा 
का वि.] देखो आ i 
[संज्ञा सी] (९ 
या परया न हो। [ iN, 
योजन | भ 
बगरजी 
सोव ली, ) के 
वेगवती [सज्ञा सी) 
HR चरणा मे तीन हार 
५ 
[सज्ञा पु.] (हि) प | 
वेगानगी [संजञ। सत्री.) ( ) , 


« भाव । परायापत्। 

बंगाना [वि ](७) १ 
अनजान । नावाकिफ 

वेगार [संज्ञा स्त्री.] (रा) ¦ RA 
जबरदस्ती लिया ज्ञाने वश 
काम जा मन लगाकर न किया ३ 
बे गार टालनो-बिन। 

« करना। 

वणार [संज्ञा स्त्री ] (पा) बेग ३ । 
व।ल। झादमी ! वह व्यक्ति 

._ करे। 

बाग# [क्रि, वि.] (हिँ.).(-नल 
पट । तुरम्त। 

बेगुत+ [संज्ञा पु.] देखो वे 

बगनाह [वि.] (फा.) (-जिपत का 
पाप न किया हो । २-मि्त ४ 
या कसूर न किया हो। ति 

वेगुनी [ सज्ञा स्री. ] (३१) 
सुराह्दी । 

वेचक+ [संज्ञा ए.] 


बेचना [क्रि. स.] (हि) मूर हा 


(। दृ 


मने हा 


वेवम १6 


बेचवाल [सहा १] (९ 
ब्रेचाना% [क्रि सः] i 
वचारा [ } (म 
साथी या अवले 
ब्रे-चिराग [वि] (४ 
तक न जलति 


पं बोलने की शक्ति 
_ज्ञसमें बोलने की * 
) ज्ञो विरोध करता 


हा. मर.) का नियम आदि 
[Js श्र.) गितूनं था 


३ ६) # 
व] (#.) जो किसी वात से बहुत तंग 


] (ह) एक प्रकार का जंगली 
पु 5 


थ॒ लंबा होताद्‌ 


i 

द्रावः सर्भ सा i 

| [३.].) १-निसमे जोइ न है । अखंड 

“निस जोड़ या समता का केर आर न 

| १) द्वितीय । निरूपण । 

[रा छी.] (€) देखो “ब” । 

# [कि स,] (हिं.) देखो 'वेधना' । 

था| पत्र पु.] (हँ) गेहूँ, चना, जौ, सटर 

ग्रह में से दो या तीन मिले हुए अन्न । 

[न री.) (हिँ.) निशाना । लद्दय । 
[हए] (ह) ेगार। 

[संञा ली.] (हिं.) कन्या। पुत्री । बेटी । 

[ज्ञा पु.] (हिं.) देखो “बेटा? । 

प्रज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'वेटा! । 

[षा पु.] (हिं.) [स्त्री. बेटी] पुत्र। सुत । 

| ऐड । 

| १0 बाना-किसी को दत्तकपुत्र बनात्ना। 

हे बाबर का पिता या पक्ष का कोई 

को SES । ओलाद । 
र "पत्र आदि । 

गा AE) पुत्री । लड़की । कन्या । 

१६ बहा ता पता या कन्ग्रापक्ष 

a? दम । 

ए. (हिं.) देखो 'वेटा' । 

| FNS प्रकार की ऊसेर भूमि 

(र र ह क 
ना छी. ] i की कसर भूमि 

ज्ञाप) हि. “कक 
sol 

सि बा नधी ह द जिससे हु 

` । बता । अस्तुए भूल शाद से 

"जो अधिक पढ़ा लिखा न हो 


+R) 


पन रा ,हिं.) १-जो अपनी ठीक 


४) 
| | | 


। २-जिसक। कोई सिर है बेढब 
SIR RR 66%. Nanalji CR | 


[ ६६३ | 
हो । ऊलजलूल । ३-व्यश्रे। निरर्थक । 
[संज्ञा पु.] (झ.) १-नीचे का भाग । तल। 
२-बिम्तर्‌ । विलीना । ३-छापेखाने में वह 
तख्ता जिस पर रखकर शुद्ध किए हुए टाइप 
_ छापने से पहले कसे जाते हैं । 
बड़ [सज्ञा पु.] (हिं.) १-वह वाइ जो वृत्त के 
चारों ओर लगाई जाती हँ। २-रुपया। 
. (दल्लाल)। 
घडन (क्रि, स.] (हिँ) नये इलो के चारों ओर 
_ रक्षा के लिए दीवार खड़ी करना। 
पेड़ [संज्ञा पु.].(हिं.) १-नदी पार करने के लिए 
बड़े-बड़े लट्टा लकड़ियों या तस्तों आदि से 
बनाया हुआ ढाँचा । २-बहुत सी नावों, 
जहाजों या हवाई जहाजों का दल । ३-नाव 
४-फुण्ड । संमूह । | 
वंड़ा वाँवना-बहुत से आदमियों का इकट्ठा 
करना । बेड़ा पार करना य। लगाना-संकट से 
पार या मुक्त करना । [बि. ] (हिं.) १-जो 
आँखों के समानान्तर दाहिनी ओर से बाई 
ओर या बाई ओर से दाह्दिनी ओर गया हो 
___ कठिन | विकट । मुश्किल । 
माइया [संज्ञा पु.] (दरा.) एक प्रकार की बांस 
की कसचियां की बची टोकरी जिससे खेत में 
._ तालाब के पानी से सिचाई की जाती है । 
बेड़िन, बेड़िनी [संज्ञा स्त्री.] (?) १-नट ज्ञाति 
की नाचने-गानेवाली सत्री। २-कोई भी नीच 
स्त्री जो नाचती गाती और कसव कमाती हे 
बड़ी [सज्ञा र्‍त्री.] (हि) १-लोहे. के 
जोड़ी या जंजीर जो अपराधियों के पैं में 
उन्हें बाँच रखने के लिए पहनाई जाती हैं। 
२-बह टोकरी जिससे खेतों में पामी डाला 
जाता है। ३-सांप के काटे की बह चिकित्सा 
जिससे उसे या काटे हुए स्थान को लोहे से 
दागा जाता है । ४-छोटी नाव। नोका। ४- 
नदी पार करने का ठट्ुर आदि का बना हुआ 
यंडाल [बि.] (हिं.) १-जिसका डौल या रूप भद्दा 
हो | कुरूप । भद्दा । २-जो अपनी जगह पर 
ठीक न अचे । बेढंगा । 
बेहंग, बेढंगा [वि.] हिं.) १-जिसका ढंग ठीक 
न हो | २-जो ठीक प्रकार से लगा या रखा या 
सजाया न गया हो। बेतरतीब। ३-ऊँरूप | 
~ a ! ह ~ NS 
बेढंगापन [संज्ञा पु.] (हिँ.) बेढंगे दन का भाव | 
बेद [संज्ञा पु.] (?) १-नाश। बसवादी ल 
_ हुई यह वसतु जिसमें अंडर छूट मे 
बेढुइ [सज्ञा स्त्री.] (हिं.) कोडी 
हुई रोटी या भ 8 
बेहन+ [संज्ञा] (हि) बेन मा लिए 
बेहना [क्रि. स.] (हिं.) १7४३ की रता र hr 
चोरों ओर मेंड़ बनाकर घेरना । र घ 


आर हे काले जी 
चो वायां को वेर कर हाँक ले जा 
है हि.) अनुचित अथव अनुपयुक्त 


। पीटी भरी 
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बेताल 
रूप से । बे-तरह । [बि.] (हिं.) १-ज्ि 
उध अच्छा न हो | शक | ग र 


बदा [संज्ञा पु.] (हि) १-कड़े के रूप का गहना 


जो हाथ में पहना जाता है। २-तरकारियां 
आदि वोने के लिए घर के घा कम 
हा, सपास का घेरा- 
मदाना [क्रि, स.] (हिं.) १-घेरने का कार्य 
र ; सरे 
से करवाना | २-घेरवान! । ओढाना। 


बुआ [क्रि. स.] (देरा.) गोल मेथी। 
बेशीफूल [स-ज्ञा पु.] (हिँ.) फूल के आकार का 


bd का एक प्रकार का आभूषण । 
। 
9 2 हि 
यत [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो बतः । 
ब-तकल्लुफ [वि.](का,, श्र.) १-जिसे ऊपरी शिष्टा- 
चार का विशेष ध्यान न हो। सीधा-साधा 
व्यवहार करने वाला । २-जो अपने भन की 
वात साफ-साफ कह दे । [क्रि. वि.](हिं.) १- 
छा किसी तकल्लुफ के । २-बेधड़क । निस्सं- 
SR ष 
ब-तकल्लुफा [संज्ञा स्त्री.] (फा.) बेतकल्लुफ होने 
_ का भाव | सरलता । सादगी । 
व-तकसीर [वि.] (झा, श्र.) जिसने कोई अप- 
राध न किया हो । निरपराध | निर्दोष । बे- 
गुनाह । 
वेतना [करि, अ.] (हिं.) जान पड़ना प्रतीत होना 
ब-तमीज [बि-] (फा., अ) जिसे भद्रता का चः 
_ रण करना न आता हो। उजड्ड। फूहड़ । 
बतरह [क्रि. वि.] (फा., अ.) १-अनुचित रूप से। 
बुरी तरह से | २-असाधारण रूप से | विल- 
क्षण ढंग से | है 
.. [वि.] (फा., र.) बहुत अधिक। 
बे-तरीका [वि.] (फा., श.) जो नियम के बिरुद्ध 
हो । वेकायदा | अनुचित॥ ०५ 
[क्रि, वि.] (कषा , 9.) बिना तरीके के | घु” 
. चित रूप से। ६५ 5 
बतवा [संज्ञा स्त्री.] (हिँ) बुन्देलखंड की एक नदी 
का नाम जो भूपाल के ताल स निकलकर 
जमुना में मिलती है । है 
बेतहाशा [क्रि. विः] (फा. ५.) १-बहुत तेजी या 
शीघ्रता से । २-बहुत घबराकर | ३-बिना सोच 
समझे : 
घेतात [f १-जिसभें शक्ति का 
ब्रेताव [बिः] (काः) जिसमें ताब या 
ह । अशक्त | दुर्बल । *-विकल | 
व्याकुल | जि 
४ ) जिसमें त बरना तार 
तार [वि.] (हिं) जिसमें तार न है 
थे कं पर का तार-यिना तार के और केबल 
बिजली के दवार भेजा हुआ समाचार शसा 
इस प्रकार समाचार भेजने की प्रक्रिया । 
> हिँ.) १-देखो 'बेताल'। ९ 
बेताल [ सज्ञा. मर गाना बजाना ) 
आट । बंदी । [वि.]( वह ज 
जिसमें ताल का पूरी ओर ठीक-ठीक 


त रहें। 


बेताला 


घेताला [तरि ] (हि) १-गाने बजाने में तालं का 
ध्यान न रखने'वाला। २-देखो 'घेताल' । 
येतुका [वि] (हि ) १-जिसमें कोई तुक सामं जस्य 

न हो | बेमेल । २-बेढं ग। । 

_ बेतुकी हॉकना-बेढंगी बात कहना । 
बतुका-छंद [ संज्ञा पु. ] (हिं.) वह्‌ छन्द जिसके 
तो तुकांत आपस मे न मिलते ह्यां । 
तीर [क्रि. बि.] (का, १.) वेढंगपन से । बुरी 
तरह से । 

[वि ](फा.,अ.)जिसका तौर-तरीका ठीक न हो 
बेद [सज्ञा पु.] (हिं.) १-देखो 'बेत'। २-देखो 
. वेद्‌’! 
बदके [सज्ञा पु] (डि.) हिन्दू । 
बंदर [च्रि.] (फा.) जिसका दखल, कब्जा या 

अधिकार हटा दिया हो । अधिक्रारच्युत । 
बेदखली [संज्ञा स्त्री .](फा.) सम्पत्ति प॑र से दखल, 
_ कब्जा हटाया जाना या न होना। 
बंद्नरोंग [सज्ञा पु.](हि.) पशुओं को होने बाला 
. एक रोग। 
बंदम [बि.] (फा.) १-सृतक। निर्जीब । २-मृत- 
_ प्ाय। अधमरा । ३-जजर । रोदा । 
बद्मजन्‌ [सज्ञा ए.] (फा.) एक प्रकार का वृक्ष 

जिसकी शाख।एँ बहुत भुकी हुई रहती हैं । 
इसकी छाल और फलों आ।दि को दवा के काम 
_ में लाते हैँ । 
बदमल, वंदमाल [संज्ञा पु.] (दे श.) लकड़ी की 
चह तरती जिसे तेल से पोतकर सिकलीगर 
» अपना मरिकला न|म क। औज।र रगइकर चम- 
, कातेहें। 
बंद्णुरक [स ज्ञा पु.] (फा.) एक प्रकार का बृल्त। 
इसमें सुगंधित फूल लगते हूँ जिनका अर्क 
दवा के काम आंता है । 
बेदरी [चरि] (हिं) देखो 'बिद्री' । 
चेदं [वि.](फा.) जो किसी के दुख-ददे पर ध्यान 
न दे कठोर हृदय | निदय । 
बेदरदी [संज्ञा सत्री] (फा.) निर्देयता । कठोरता । 
बेरहमी । &[वि.] (हि.) निर्देय । कठोर हृदय 
बेदलेला [सज्ञा पु.] (फा.) सुन्दर फूल वाले एक 
_ पौधे का नास । 
बंदाग [चि.] (फा.) १-विना किसी द।ग या धब्वे- 
` वाला! साफ। २-ब्रिन। ऐब का। निर्दोष । 
शुद्ध । ३-निरपराध । बे-कसूर । 
चेदाना [सज्ञा पु-](हिं.) १-एक प्रकार का काबुली 
अनार । २-विहीदान। नामक फल का वीज । 
३-देखो “अंबरवारी” । ४-एक प्रकार का छोटा 
आर मीठ। शहनृत । ४-एक प्रकार कें छोटे 
दाने की मीठी बुंदिया। [वि.] (फा.) जो 
दाना या समझदार न हो । 
बेदाम [ब्रि.] (फा) बिना दाम क। । मुफ़्त । 
« _ [संज्ञा ५] (हिं.) देखो “बादाम । | 
` वेत्र [संज्ञा पु.](हिं)१-देस्ो 'छेंद' । २-देखो 


Pe 


{ ६६७] 
वे-धड्क [क्रि. वि.] (हिं.) १-घड़क या संकोच 
रहित । निःसंक्रोच । २-भय या आशंकारहित 
होकर | बेखोफ । निडर होकर । [बि.] (हिं.) 
१-जिसे किसी प्रकार का संकोच या खटका 
न हो | निद्वेद । २-भय या ्राशंकारहित । 
__ निडर | निर्भेय। 
अधना [क्रि. स.] (हिं.) १-किसी बुकीली वस्तु से 
ˆ छेद करना | सूराख करना। छेदन।। २-घाब 
करना | 


बे-धर्म [वि.] (हिं.) १-जिसे अपने धमे का तनिक || 


भी ध्यान न हो | २-जिसने अपने घ्म का 
परित्याग कर दिया हदो । 
धीर [वि.] (हिं.) देखो “अधीर” । 
बेधिया [संज्ञा पु.] (हिं.) अँकुश । औँकुसा । 
बनेंग [संज्ञा पु.] (देश.) एक प्रकार का पहाड़ी 
. बाँस। 
बेन-+ [सज्ञा पु.](हिं.) १-बंशी । मुरली । बाँसुरी 
२-सपेरों के बजाने की तूमड़ी । ३-बांस । ४- 
एक प्रकार का वृक्ष । [संज्ञा पु.] (9) १- 
जहाज के मस्तूल पर लगाने की झंडी । २-बायु 
_ हवा। 
वनउर [स ज्ञा प.] (हिं.) देखो 'बिनौला! । 
ब-नजीर [ब्रि ](फा,, अ.) जिसकी कोई समता या 
बराबरी न कर सके । अद्वितीय | अनुपम । 
बेनर [संज्ञा स्त्री.] (अं. बायोनेट) बंदूक के अगले 
_ सिरे पर लगी हुई किर्च । संगीन । 
वेनवर [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'बिनौला” । 
बे-नसीय [वि.] देखो “अभागा? । 
बैनसेद [संज्ञा पु ](अं. विंडसेल) जहाज के निचले 
भागों में ताजा हब पहुँचाने का राट आदि का 
बन। हुआ नल के आकार का थैला । 
बैना+ [संज्ञाः पु.] (हिं.) १-बांस का बना छोटा 
पट्ढ जो हाथ से झला जाता है | २-खस । 
उशीर। ३-बांस। ४-माथे पर बेंदी के बीच 
में पहनने का एक गहना । 
येनागा [ वि. ] (का., श्र.) निरंतर । लगातार। 
स्य। 
बैनिमून# [वि.](हं.) बेजोड़। द्वितीय । अनुपम 
भनया [सज्ञा स्त्री.] (हिं.) छोटा पंख। । पंखी । 
बेनी [म ज्ञा स्त्री. (हिँ) १-स्तरियों की चोटी । २- 
गंगा, सरस्वती और यमुना का संगम । 
त्रिवेणी ॥२-किवाइ के पल्ले में जड़ी हुई वह 
न लकड़ी जो दूसरे पल्ले को खुलने से रोकती है 
ननापान [सज्ञा पु.) (हिँ.) बेंदी नामक गहना । 
बैचु [संज्ञा पु.] (हिँ.) देखो 'वेशुः । २-मुरली । 
 वंशी। ३-वांस । 
{ वैनुली+ [संज्ञा स्त्री] (देश) जांते या चक्की 
के किल्ले पर रखी हुई बहू लकड़ी जिसके 
` दोनों सिरों पर जाती रहती है । 
वेन्नौटी ह : 
२ [संज्ञा पु ] (हिं.) कपास के फूल का सा 
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+ रग । कपासी । 
नोरा [ज्ञः 
-परद [शषा] ह) द 

या प Rl) (जिसके है 
परदगी। ५ | भगत रे] 

[ संज्ञा स्त्री, ] (क) ॥॥ 
भाव । परदे कान होना ४ भ 
पेपरवा, वेपरवा | 
|, 


] (पा) १३ 


त २-भपने 
ससार कार्य करना | "३! 


बेपेंदी [वि.] (हिं.) जिसके पदा ब | 
बिना पेदे का । बे पदी क। लोरा-जिा 
निश्चित मत या सिद्धांत न हो। 
वेफायदा [वि.] (फ) जिससे बोई स 
_ लाभ न हो | व्यर्थ का। 
वेफिकरा [क्रि. वि.] (फरा. व्यव।गह। 
[वि.] (हिं.) जिसे कोई वात की मिं 
निश्चिन्त । 
बरैफिक्र [वि.] (फा.) जिसे कोई फिक य 
हो। निश्चिन्त 
बेफिक्री [संज्ञा स्त्री] (का) निश्ित्ता। 
बेस [वि.] (हि.) १-जिसका वश १ 
२-पराधीन । परवश | 
बेसी [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) 
मजबूरी । २-पराधीनता ) 
बेबाक [वि ॥ i चुकाय। या इ 
आ (ऋण मणा 
बुनियाद [वि.](का.) जिसकी डु 
न दो। निमूल। त्याह 
वेब्याहा [वि] (हिं: ली, | 


(-विवशा। है 
। पर | 


AC 
वादित | कु आरं द 

वे-भाव [क्रि. वि-] (हि) म भ 
हिसाब नहों | बेहिस। | आए 
बो भाव की दा [ 
अधिक फटकार जाति दी कं! 

बेम [संज्ञा स्त्री. (दर, : i ह i 

बेमजी [बि.] (क) जिसमें | 
नहो। = हे 

बेमन [क्रि, बि-] (६ के 
जिसका मत ने लगता 


i ESO कि 
[सा ESRI 
Ci न] (फ़) ब्रेमरम्मत ह्न 


[a 


(हिं) देखी (बिवाई!। 

3. (हि) देखो बीमारी! । 
कि, वि.] (झा) बिना किसी को पता 
ह] ज्ञो ह न पड़ Fl द्दो। 
) जिसमें किसी प्रकार को 
शुद्ध | खालिस । 


इ] का.) जो ठीक मौकेया अवसर 
एन हो [संज्ञा पु.] (फा.) अवसर का 
Ld | ल 

म [वि.] (का ) १-मीसिम च होने पर भी 
। होनेवाला | २-जिसका मौसिम न हो। 
ज्ञा ६.] (हिं.) देखो बेरा? । 

झाप] (हिं.) १-मभोले आकार का केंदी ला 
फलां में कड़ी गुठली होती हे । 
वृत्त का फल । [संज्ञा स्त्री.] १- बार । 
१-विलंब | देर । 
री] (हिं.) भड़बेरी | जङ्गली बेर । 
पु.] (हिं.) देखो 'बिरोजा! । 

॥| प्रज्ञा पु. ] (हिं) १-सोने या चांदी का 
| छन जो कलाई में पहना जाता है । २- 
| ही ध्योर! । 


i हि १- हि 
के ) (-निरस | रसरहित। २- 


EN 
॥ [ता प.] देखो भ्र । 


I 
| हासी. ] 
| ह मका उभर | 


(हिं.) घुटने के नीचे 
का.) निदेय । निष्ठुर | दयाशून्य । 
५ श श्री.] (फा.) निष्ठुरता । निर्दृयता । 
pl ] (€) १-समय । बेला । २- 
ह । ३-कच्चा कुः्ां । ४-देखो 
|| 3] (दा) एक में मिला जो 
प्‌ उ (अ.) साहब लोगो 
ह ` चिट्‌ठी पन्नी ले जाता 
सरासरी) (5 \ > 
| र] (हि) देखो 'बिरादरी)। 
i (हि) देखो 'वीमार'। 
त भी.) हि.) देखो 'बीमा॥' । 
(ह) समय । वक्त | 


४ से 
| एली. (देरा) (कसी जिले ह. 


| 
hn 


{ 8६५ ] 
क कुल जसा । 

बारया + [सज्ञा स्त्री.] (हिँ.) समय । वक्त । 

नरा [सज्ञा स्त्री] (हिँ.) {-लता बिशेष जो 
लग्र पर्‌ होती है। इसके रेशों से रस्सियां 
बनती हैँ । २-देखो 'बेड़ी' । ३-देखो 'बेरः। 
४-एक में मिली हुई सरसों और तीसी ।५- 
श्रम्न का उतना अंश जितना एक बार चक्की 

. में डाला जाता है। 

बराछित [सज्ञा पु.] (दोरा.) हाथी को किसी काम 

_ से मना करने का शब्द (महाक्त) । 

वरुआ [संज्ञा प.] (दोश.) वांस का बहुका 
जो नाव खींचने की गून के आगे बंधा रहता 
है। 

रद [संज्ञा स्त्री.] (दोशा.) बेश्या। रंडी। 

वरुका [संज्ञा स्त्री.](दं रा.) रोग विशेष जिसमें 
बैलों की जीम पर काले-काले छाले पड़ जाते 

। 

बेरुख [वि.] (फा.) १-जो समय पड़ने पर रुख 
(मुँह) फेर ले | मुरव्यत । २-नाराज | क्रुद्ध । 

वेरुखी [संज्ञा स्त्री.] (फा.) अवसर पड़ने पर मुँह 
फेर लेना । ; 

बैरूप-- [वि.] (हिं.) कुरूप । भद्दी शक्ल बाला। 

बरोक [क्रि. बि.] (हिं.) बिना किसी तरह की 
रुकावट के | वेखटके । निर्विघ्न । 
बोरोक-रोक-विना किसी प्रकार अड्चन या 
रुकावट के । 

बेरोजगार [बि.] (फा.) जिसके पास कोई काम- 
धन्धा नहो। 

वेरोजगारी [सज्ञा स्त्री.](फा.) वेरोजगार होने का 
भाव । 

वेरौनक [बि.] (का.) जिस पर रौनक न हो। 
उदास । 

बैरौनकी [संज्ञा स्त्री.] (का.) बेरौनक दें का 


भाव | 
ररा [संज्ञा पु.](देश.) १-मिले हुए जो और चने 
का आटा। २-कोई का फल । ¢ 
वेर्राबरार+ [संज्ञा पु.] (हिँ.) अग्न की i 
दि 0 र 
बेलंद्‌+ [बि.] (हिं.) १-ऊँचा। ९ जो बुरी तर 
परास्त या विफल मनोरथ हुआ दद (व्यंग्य) । 
ब्रेलंब#+ [संज्ञा पुः] (हि) देखो ब | 
बेल [संज्ञा पु.] (हिँ) १-एक प्रसिद्ध कट | ह 
: पल रा का मोट। कड़। छिलका होता है । 
ब्रिल्व । महाफल । र-वह स्थान जहां शक्कर 


^ ॐ | ३-देखों 'बेला!। व 
तैयार होती हँ । ३-३ >बहुत ही वतर्न 


हो । लता | बल्ली । ३ 
सेते का डांड । ४- 


आ जरदोजी या रेशम को कोम i 
वे देने का 
के अवसरों पर नेगिर्याको दे 

E Nard अ 


बेलक 


+ [संज्ञ पु.] (देरा.) 


धन | ऽकपड़े आदि पर लंबाई के 
ह| हुई फूल-पत्तियां। | 
बढ्ना-चंश बृद्धि होन।। कोल बढ़े 
पढना-किये हुए काम में पूरी सफलता ददोना। 
[संज्ञा ए.] (फा.) १-एक प्रकार की ङुदाली 
जिससे मजदूर भूमि खोदते हैं। २-सड़क 
आदि बनाने के लिए चिह रूप में या सीमा 
निर्धारित करने के लिए चुने आदि से जमींन 
पर डाली हुई लकीर । एक प्रकार का लम्बा 
खुरपा | [संज्ञा पु.](अ.) कपड़े या कागज अदि 
की वह बड़ी गठरी जो एक स्थान से दूसरे 
स्थान पर भेजने के लिए बनाई जाती है । 


फरसा। फावड़।। 


बेशना 


बल में 


बेलक [संज्ञा पु.] (देश.) चरवाहा । 
बलकुन [संज्ञा पु.] (देश.) एक प्रकार की लत।। 


वलखजी [संज्ञा पु.] (देरा.) एक प्रकार का ऊंचा 

कि ह जो पूर्वी हिमालय में पाया जाता है। 

बल रा [संज्ञा स्त्री.] (दोश.) एक प्रकार की 
मछली | 


बेलगिरी [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) बेल के फल का गूदा 


वलचक+ [संज्ञा पु.] देखो 'बेलवा”। 


बसचा [संज्ञा पु.] (फा.) १-एक प्रकार की छोटी 


_ 


कुदाल । २-एक प्रकार की लम्बी खुरपी । ३_ 
छोटी ङुदाल। 


व-लज्जत [वि.] (फ) १-जिसमें कोई लण्जत या 


स्वाद न हो। स्वादरहित ।२-जिसमें कोई 
सुख न मिले । , 


बेलड़ी+ [संज्ञा स्तरी.] (हिं.) छोटी बेल या लता | 


बर्‌ । 


वेलदार [संज्ञा पु.](फा.) फावड़। चलाने या जमीन 


खोदने वाला मजदूर । 


बेलदारी [सज्ञा स्त्री.] (भा. बेलदार का काम। 
_ फावडे से भूमि खोदने का काम | 
बलन [संज्ञा पु.] (हिं) १-लंबोतरे आकार का बद 


भारी गोलखंड जिससे कोई स्थान समतल 
करने या कंकड़, पत्थर कूटकर सङके बनाई 
जाती हैं । रोलर । २-इस आकार का कोई बड़ा 
पुरजा जो यंत्रों में लगता हो । ३-३ धुतने 
की मुठिया या हथा। ४-कोल्हू का जाठ | ५० 


करचे में का पौसेरा । ६-फोई 


गोल और लंबा 


लुढ्कने वाला पदार्थ । ५-देखो 'बेलन।'। 


संज्ञ। पु.] (वेश) १-एक प्रकार का जडून | 
र । ३-एक में मिलाई हुई दो नावें जिनसे 
डूबी हुई नाब पानो में से निकाली जाती हूँ. (. 


बलनदार [वि.] 
बेलना [ 
कर रोटी, 
औजार जो बीच 
कुछ पतला होता 
आदि बनाने के है 
जेने से पतला करना। २-बिनोद 


पानी की दीदे उड़ाना | ३-चौपर "ग 
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(हिं) जिसमें बेलन लगा ह्रो । 

¬ च (हिं.) १-बकले पर लोई रख- 
उ Ly न आदि बनाने का 
/ में मोटा और दोनों ओर 
है। [क्रि. स,] १-ऐटी, पूरी 
लिए चकले पर लोई रखकर 


+ 


केल्णि 


बेलपत्ती 
करना । 
प।पड़ बोलना-व्यथ के य। विफल काम करना 
भरएापत्ती [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो 'बेलपत्र' । 
बलपत्र [संज्ञा पु.] (हिं.) बेल के बृक्ष की पत्तियां 
. जो शिवजी पर चढ़ाई जाती 
बेलपात [संज्ञः प.] (हिं.) देखो "बेलपत्र? । 
बेलबागुरा [संज्ञा ए] (हिं,) हिरनों को फेंसाने 
का जाल | 
वेलबूटेदार [ब्रि.] (हिं.) जिसमें बेलबूटे बने हों 
भरी [संज्ञा स्त्री ] (हि ) देखो 'बेल? 
बेसन [ क्रि, श्र, ] (हिँ.) सुख या आनन्द 
लूटन[। भोग करना । 
बलहरा [संज्ञा पु.] (हिं.) [स्त्री, बेलहरी] बांस 
या धातु की बनी लम्ब्रोतरी पिटारी जिसमें 
लगे हुए पान रखे जाते हैँ । 
ब्रलहरी [संज्ञा पु.] (हिं.) साँची पान। 
बेलहाजी [सञ्ञा स्त्री.] (हिं.) लह॒रिएदार बेल 
छापने का ठप्पा । 
बेलहाशिया [ संज्ञा घ. ] (हिँ. धोती के किनारों 
पर बेल छापने का ठप्पा । 
बेला [संज्ञा पु.] (हिं.) १-चमेली के समान सुर 
धित फलां बाला एक छोटा पौधा । २-लहर । 
३-कटोरा | ४-ससद्ग का किनारा। ५-समय । 
-चमड़े की वह छोटी कुल्हिया जिससे दूसरे 
बरतन में तेल डालते है । [सबा पु.] (फा.) 
, रुपये आदि रखने की थैली । 
बेलाग [वि.] (हिं.) १-जो किसी पर टिका न हो 
बिना आधार का । २-घिलकुल अलग । ३- 
व्यबह।र में साफ और सच्चा खरा। * 
बेलाडोना [संज्ञा पु.] (अं) मकोय का सत जो 
दना के समान खाने या पीड़ित स्थान पर 
लगाने फे काम आता हूँ । 
वेलाब्रल [संज्ञा पु.] (ह) देखो ` बलाबल! । 
ब्रेलि [सज्ञा सत्री] (हिँ.) देखो 'बेल' 
मेलिफ [संज्ञा पु.] (अं.) दीवानी अदालत का बह्‌ 
कर्मचारी जिसके जिम्मे अदालत में उपस्थित 
न होने बालों को गिरफ्तार करना और माल- 
कर्क करना आदि है । 
बलिया [संज्ञा सत्री.) (हिं.) छोटी कटोरी। 


बेली [सज्ञा पु.] (हिं.) सङ्गी । साथी । 
डेलोस [नि ](हिं.) १-सच्चा।खरा। २-ेमुरश्चत 
बेवकूफ [वि.] (फी) मूख । नासमफ । निबु द्धि। 
वेवकूफो [संज्ञा सत्री .] (फा ) सूता । नासमभी। 
चवकत [क्रि. बि.] (फां.) कुसमय में। 
बेवट+ [संज्ञा स्त्री] (7) १-संकट । 
बेवतंन [वि.] (फा.) १-बिष्रा घर द्वारका! २- 
परदेसी 

बेबपरि% [सज्ञा पु.] (हिं.) देखो ब्यापार | 

बेबपी% (सज्ञा पु.] (हिं.) देखो “व्यापारी! 


t 


८८८ 


(RA 


बे-बफ़ा [वि.] (का., श्र.) १-जो भिन्नता आदि का 
पालन न करे | २-दुःशील | वेमुरव्चत । २- 
उपकार को न मानने वाला । 


बर [संज्ञा पु.](द शा.) एक प्रकार की घस, इसकी 
रस्सी खाट बुनने के काम में आती हैँ । 
बेचराॐ [संज्ञा पु.] (हिं.) विवरण । ब्योरा । 
वेबरेबाजी [संज्ञा सत्री.](हिं.) चालाकी। चालबाजी 
बबरंयार [बि.] (हिं.) बिवरण सहित । ब्योरेवार 
बंबसाय+ [सज्ञा पु.] (हिं.) देखो- “ब्यवसाय 
बतरस्था-- [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो 'व्यवस्थ| । 
वेत्रहरनाई [क्रि. अ.] (हिं.) व्यबद्दार करना । बर- 
तान्न करना ! बरतन[ । 
वेवहरिया# [संज्ञा पु.] (हिं) १-लेनदेन करने 
वाला । महाजन । २-लेनदेन का लेखा रखने 
वाल।।-मुनीम । 
बबहार [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो “ब्यबह।र'। 
त्रा [संज्ञा स्त्री.) (फा.) विधवा । रांड । 
बेवाई [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो 'विवाई' 
नेन [संज्ञा प.] (हिं.) देखो 'विमान' 
वेश [संज्ञ। प.] (६.) देखो 'बेश'। 
वशऊर [वि,] (फ।., अ) जिसे तनिक भी शऊर न 
हो फूदइ । मूर्ख । 
[संज्ञा स्त्री.) फा., श्र.) फूहइपन । मूता 
बेशक [क्रि. वि ] (फा , अ.) विना किसी शक था 
संदेह के । जरूर। निःसंदेह । 


ओ 
(दरा.) एक प्रकार क 
बेसरो- सामान [दि रीष ९ 


रय । | | 

सारा [वि,] (हि वेटाने 
वाला ॥ 

नेसाहना [क्रि. अ.] (हिँ) { सीना 
लेना । २-ज्ञान वृभकर श्रपने पिए 

विरोध, संकट आदि) 

जसाहनो [स्ञा स्त्री] (हिं) मोते 

थसाहा [सज्ञा पु.] (हिं.) करीदा हुआ 
सौदा । 

वेसिलसिले [क्रि. वि.] (हिँ,) शर्या 
से । किसी क्रम आदि के बिता। 

चेसी [क्रि. बि.] (फा.) अधिक। ग्या 

नेयुध [वि.] (हिं.) जिसे सुध या हो १। 
अचेत । बदहवास । 

बेसुधी [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) अपेतनत|॥ ह 


i] ग ने ग E 


बेशकीमत, वेशकीमती [बि.] (फा., अ.) जिसका | बेरे [वि ] (हिं.) जिसका लए के | 


मूल्य बहुत हो | मूल्पवान । बहुमुल्य । 

नशारम [बि.] (फा.) निलेज्ज | बेहय[ । 

बशारेमी [संज्ञा स्त्री.] (फा.) निलेज्जता | बेहया । 

वशा [संज्ञा स्त्री] (फा.) १-अधिकता । २-ल।भ । 

नशमार [बि.] (फा.) अ्गणित। असंख्य । अन- 

. गिनत। 

वर्म [सज्ञा पु.] (हिं.) घर। निवासस्थान । 

बसद्र% [संज्ञा प.] (हिं.) अग्नि । 

बभर [बि.] (हिं.) वेहोश। 

बसेभार [बि.] (हिं.) बेसुध । बेद्दोश । 

बस [संज्ञा पु.] (हिं.) भेस | वेश । 

नसन [संज्ञा प.] (देश) चने की दाल का मद्दीन 
पिसा हुआ आटा | 


बेसनी [संज्ञा स्त्री.] (हिँ) (-बेसन की बनी हुई 
पूरी । २-बह्‌ कचोरी जिसमें बेसन भरा हो । 
[बि.] वेसन बना हुआ । 


बसवत [ क्रि.बि. ] (का) अक्रारण । 


वसत्ररा [बि] (का , श्र.) १-ज्ञिसे सत्र या संतोष 
न हो | २-उतावला | 


बे-सबरी [संज्ञा रत्री ] (फा.) असंतोप । अथेयं । 
नेःसमभे [बि.] फा,) मूर । न[सममझ । 


(संगीत) । 
बैसुरा [बि.] (हिँ.) १-जो नियतया मिय 
म न हो (संगीत) | २-बेगीक। 
रेवद [बि.] (हिँ.) (“बिना साई कं 

पे । जिसका स्वाद सर ष 
सायका । 
बेहंगम [वि.](हिं)) ढगा हा 
बेहंगमपन [संज्ञा प) हे 
पन्न। २-विकेटता | भयकरत ह 
सना# [क्रि. अ] जोर से ई 
कर हँसना | 
वेह [संज्ञा प.) 


बेहड़ [[वे-](हिं.) दो व 


छेद सण 
(ह) ब्रीतड़ | f 


वं ) 


ख़त 


पीला । नव 
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के ज्ञाति के 
दश.) १ जुलाहा IS 
१.6. क्राम करते हैं। 
नने वालों । ! 
(हि.) बह स्थान जद Gi 
का बीज डाला जाता हैं । 

८ 


८ 
डु 
ह £ 
< 

ह 


पुः] 
श्रार्दि ४: 
निर्लज वेशम 
>] (का) निलेञ्ञता। वेशी । 
या बुरका शीढूना या पहनना: 

; 
पक्का वेश्मं 


fi CRD 
रा । ग । [संज्ञा पु ] वावल । बापी। 

| + [कि. अ] (हिँ.) क्रिसी वस्तु का फट 

| गिर जाना। 

| दान पेश.) १-एक प्रकार की घास 
स्गुजकी बनी हुई चिपटी पेटारी ।[वि. 

रा । थक । जुदा । [ संज्ञा पु. ] (हिं.) 
दो बेयरा! | 

पा (छि. स.](हिं.) फोड़ना । बिदीरणी करना 
[ह.त] फटता । विदीण ह्ौना । 

है॥ [मज्ञा स्त्री.] (!) १-बह धन जो बहुत 
लोगो से चन्दे के रूप में वसूल किया 

| अय। २-इस प्रकार चन्द उगाहने की क्रिया 

ना [सा पु.] (हिं.) एक प्रकार का वाजा जो 

| पाणंगी के आकार का होता है । 

हम [कि, वि.] (है.) देखो (विहान' । 

[वि] (फा., अ.) जिसका हाल था दशा 

| री हो । व्याकुल । विकल । बे चैन । 

| सा सी.] (का.) व्याकुलता । वेचैनी । 

| (करि, वि.] (फा., अ.) बहुत अधिक। 


म घादा। | 
| [वि.] (प) जिसमें कोई हुनर या कला 


| गहो। 


| भा [बिः] (हि जि से कोई | य वि द्य 
हिनः ) जिसे कोई हुनर | या विद्या 


प्त [*- 
| [वि.] (फा) जिसकी कोई 
| पिपा न हो। | 


भीः 
+ [a सी, ] (फा.) अशिष्टता । अस- 


| 


इज्जत या 


(झा) जिसमें शिष्टता न हो। 
असभ्य | 


| ऐन [ \ 
| त Mt ३] (का.) अशिष्टता । ` अस- 
व) 
i 
५ ` ४ Wr) 
Eh, 
| HH | ] 


(हिं.) विना । बगेर । रहित । 
जिसे कोई चिन्ता न हो। बे 


(ा.) जिसे होश न हो । ५ मूर्छित । 


पृ . 
| त `) वह्‌ स्थष्त जहां ब्याज 


से रुपया जमा करते हों और ' 
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5 ;. fees} 
कै श्‌ भी लेते हों । 
ग [संज । पु.] (अं) महाजन । साहूकार । 
गगन [संज्ञा पु.] (हिं.) १-एक पौधा जिसके फलों 
की तरकारी बनाई जाती है। वैद्यक के अनु- 
सार यह कडु, सधुर तथा रुचिकारक ओर 
पित्तनाशक, ब्रणकारक, पुष्टिजनक, भारी 
तथा हृदय को हितकारक बताया गयाहे। 
< SR प्रकार का चावल | 
बैंगनी [वि.] (हिं.) वैंगन के रंग का ललाई लिये 
नीले रंग का । 
बैंगनी बूँद-वेंगनी रंग की झुन्दकियों वाली 
.... एक प्रकार की छींट । 
उजना [वि.] (हिं.) देखो 'बॅंगनी?। 
बैंड [ संज्ञा पु. ] (श्रं.) १-भुुएड। २-अंगरेजी 
५ वाजा या उनके बजाने बालों का समूह । 
hi [वि.] (हिं.) देखो “बेड़ा? । 
थे [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-कंघी । वेसंर (जुलाहे) । 
Re बय’ । [संज्ञा स्त्री.] (अं.) वेचना | 
विक्री । 
य लेना या सरीदना-बैनामा लिखकर जमीन 
„ आदि मोल लेना । 
वकना# [क्रि, अ.] (हिँ.) देखो “वहृकना'। 
चंकस+ [ चि. ] (हिँ. १-विकल। २-परागल | 
उन्मत्त। 
वैकु'ठ [संज्ञा प.] (हि.) देखो 'ैङं'। * 
बखरी [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो 'वैखरी' । 
बेखानस [वि.] (हिं.) देखो बेखानस'! |. 
EN i 
बेग [सज्ञा पु.] (अं.) थेला । मोला। 7 
वेगन [स डा प.] (हिं.) देखो 'बेंगन'। | 
वैगनी [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-देखो 'बेंगनी! । २- 
देखो “बैंगान'। 
त्रेजंती [ संज्ञा स्‍त्री. ] 
का नाम जिसे वं जयन्ती कहते 
«की साला | 
वेज [संज्ञा पु.] (अं) १८चिह | २-चपरस । 
जई [सा इ] (हैं) मारा सका नला 
~ Kl जो वेया 
बैजनाथ [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो वैद्यनाथ? । 
ब्रेजयंती [संज्ञा सतरी.] (हिं.) बैजन्ती । वैजयन्ती । 
बैजा [ संज्ञा प. ] (ई) १-अंडा | ३-९ म 
कोडा जिसमें पानी होता हैँ । गाल 
ट [संज्ञा प.] (अं) किमे नमक गेज खेल 
का बल्ला । हे भे 
= > Ws चीनी या शीशे 
त्री. श्रं.) १-चाना क्रि 
बेंटरी [ संज्ञा र ] eS रसायनिक प्रक्रिया 
आदि का वह पात्र में लाई जाती 
द्वारा बिजली पैदा करके का में लाई उ 
ह। RE 
किया हुआ लोहे आदि % सलिए 
पात्र जो प्रकारा आदि कएने के लिए 
३-वोपखाना । = - 


(हि.) १-एक फूल के 
ते है | २-बिष्णु 


होता हैँ। 


«~ 
बढन 


र 
यटा [सज्ञा स्त्री.] (देश.) रूई आदि ओटाने दी 


= चरखी । 

बेंठ [सज्ञा पु.] (हि) राजकीय कर या लगान 

= अधवा उसकी दर। 

बैठक [ संज्ञा पु. ] (हि) १-बेठने का ध्यान या 
सन । २-बह स्थान जहाँ बहुत से लोग 
बैठते हों। चौपाल | ३-बैठने की मुद्रा या 
ढंग। ४-किसी मूत्ति या खंमे रादि के नीचे 
की चोकी । आधार । ५-बैठने का व्यापार 
जमावड़ा | जमाव । ६-साथ उठना-बैठना। 
संग! मेल। ७-कांच या धातु आदि का 
दीबट जिसके सिर पर बत्ती जलती या मोम- 
वत्ती खाँसी जाती है | ८-एक प्रकार की कस- 
रत जिसमें जल्दी-जल्दी खड़ा होना और 
बैठना पडता है। ६-सभा-समिति आदि का 

< एक वार का अधिवेशन | 

वेठकेवाज [वि.] (हिँ.) केवल धाते बनाकर काम 

_ निकालने वाल।। धूत । चालाक | 

बंठकबाजी [सं्ञा स्त्री.] (हिं.) घृत्तता । चालाकी 

वठका [संज्ञा प.] (हिँ.) वह चौपाल या दालन 

जहां पर बेठकर लोग परस्पर बात-चीत करते 
हैँ । 

च् 

बेठकी [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) १-एक कसरत जिसमें 
बार-बार उठा और बैठा जाता है। २-आसन। 
आधार | ३-वह स्थान जहां कोई बैठता हो । 
चौपाल । ४-किसी मूत्ति या खेमे आदि के 
तीचे की चौकी ! पदस्तल । ५-वेठने छा ढंग 
या टेव। ६-दीपक के लिए घातु आदि का 
बना हुआ आधार । ७-वाजार में बैठने वाले 
बनियों आदि पर जमींदार की ओर से लिया 
जाने वाला कर | बरतराई । ; 

चेरत [संज्ञा स्त्री] (हिँ) वेठने की क्रिया, भाव 
या ढंग । २-बैठक । आसन | । 


पौधे | बेंठना [क्रि. अ] (हिँ) १-टाँगों का आश्रय छोड़ 


कर इस प्रकार होना कि चूतड़ किसी आधार 
पर रहें। स्थित होना। आसन जमाना । 
आसीन होना। २-किसी स्थान पर ठीक प्रकार 
से जमना या स्थित होना । रे-्अभ्यस्त 
होना । ४-उल आदि में घुली हुई ps 
नीचे तल में जा लगन।। ५-पानी या जमीन 
में किसी भारी चीज का दाव पॉकर नीचे 
जाना या धँसना। ई-सूजा या उभरा हुना 
न रहना | पिचक जीन | ७-(काम-धंधा) ब्रिग- 
इना । ८-लागत लगना। खच हीचा । ५० 
तेल में ठहूरना या पड़ता पडना! १०-गुड 
का पिघल जाना | | (१चावल् पकने भं गीला 
हो जाना । ९२-फक या चलाई हुई बस्तु 

का निर्दिष्ट स्थान पर पहुँचना। लक्ष्य या 

निशाने पर लगना । १३उघोङ आदि पर्‌ 

सवार होना। १४-पौध का जमीन भे रोपा 

जाना । लगाना । १४-किसी पद पर स्थित 

होमा। ज़मना। १६८एछ + स्कान पर र्थि | 
होकर रहना । जमना! १७-फिसी. स्त्री. का 


बटन 
किली पुरुष के यहां जा रहन! । १८-(किसी 
वस्तु मे) ससाना। आतला। १६-पक्तियों का 
अंड सेना। २०-निर्वाचन आदि में उम्मेदवार 
का प्रतियोगिता से हूट जाना। खड़ा न रहूना। 
२१-न्स्त होना । २२-बिना काम के खालीं 
रहना । बेरोजगार रहना । निरुद्योग रहना। 
(कही या किसी के साथ) बौठना उठना-१- 
साध में समय बिताना । २-संग में रहना । ब ठे 
बिठाये या बौठे बौठे-१-बिना कुछ किये । 
२-अचानक । एकाएक । बे ठे रहो-१-अलग रहो 
दखल मत दो | हाथ मत लगाओं। २-चुप 
रहो | मौन रहो । कुछ मत वोलो । यौ०- 
बेठेदण्ड-एक कसरत जिसमें दएड करके 
बेठ जाते हैं । उठ बॉठना-१-लेंटे न रहना । 
२-जाग्‌ पड़ ना बा ठते उठते-सदा। सब अवस्था 
में । बोठे रहना-साहस छोड़कर निराश होना 
देर लगाना | नस्त बोठाना-मोच दूर करना ।' 
हाथ पैर बैठाना-टूटे या उखड़े हुए हाथ या 
पैर ठीक करना। ` 
बैठनि+ [संज्ञा स्त्री-] (ि.) देखो, 'वैठन'। 
घेठनी -[संज्ञा स्त्री. (हिं.) वह स्थान (करघे में) 
जहाँ चुनकर कपड़। बुनते समय बैठता हे। 
बेठवॉ+- [वि.] (हैं) बैठा या दबा हुआ। चिपटा 
बेठवाई [संज्ञा रत्री.] (हिं.) बैठाने की मजदूरी । 
चेठवाना [क्रि. स.](हिं.) १-बैठाने का काम अन्य 
से कराना । २-पेड़ पौधे लगव।ना | रोपाना । 
बैठा [संज्ञा पु.] (हिं.) चमचा या बडी कड़छी । 
[ना [क्रि. स ](हिं.) १-स्थिर करना। उपविष्ट 
करना। २-बैठने फे लिए कहना । ३-पद पर 
नियत करना । ४-नियत स्थान पर ठीक-ठीक 
ठहूरना | ठीक जमाना । ५-वार-बार करके 
हाथ को किसी कार्य में शभ्यस्त करना। ६- 
पानी या किसी तरल पदार्थ में घुली वस्तु 
को तल में लेजाकर जमाना। ७-धँसाना या 
बाना। नीचे की ओर बैठाना | ८-उभरे या 
जि हुए को धँसाना या पचकान।। ६-(काम 
धंधा) चलता न रहने देना। १०-लक्ष्य या 
निर्दिष्ट स्थान पर फेंक या चलाकर किसी 
चरतु को पहुँचाना। ११-घोड़े आदि पर सवार 
फरान। । १२-पौधे को. जमाना या लगाना। 
* १३-किसी स्त्री को घर में डालना । पत्नी के रूप 
रख लेना। १४-काम धंधे के योग्य 'न रखना । 
बैठारना#+ [क्रि. सः] (हिं.) देखो 'बैठान/। 
बेरालना# [क्रि. स.] (हिं.) देखो “बैठाना! । 
चेढनां% [क्रि. स.] (हिँ.) देखो 'बेढ्न!। 
बैड़ाल [बि.] (.) बिल्ली-संबन्धी । 
बैड़ालवत [सज्षा ए.](6.) बिल्ली की तरह अपने 
'चात में रहना और ऊपर से बहुत सीधा सादा 
बना रहना। 
बैडालबती [चि.] (सं.) बिल्ली की तरह ऊपर से 
सीधा सादा दीख पड़ने वाला पर समय पर 
त्रत करने बाला । कटी | ८ 7 


[ ६६८-] 
बेश [संज्ञा पु.](सं.) बास का काम करके जीविका 
_ चलाने त्राला। 

वेत [संज्ञा स्त्री.] (अं.) पद्म । श्लोक । 


~ . 
वेतड़ा [ वि. ] (हिं.) १-आवारा। २-लुखच्चा । 


शोहदा । 


बृतरनी [संज्ञा स्त्री] (हिं.) १-देखो “वैतरणी? । 
२-एक प्रकार का अगहनियां धान । 

बतला [ब्रि.] (अं.) लावारिस । 

... [संज्ञा पु.] चोरी का साल (जुआरी) । 

बेताल [सज्ञा पु.] (हिं.) देखो बेताल” । 

बेतालिका [वि.] (हिँ) देखो “वैतालिक । [संज्ञा 

पु.] देखो “वैतालिक! । 

बद्‌ [संज्ञा पु.] (हिं.) (स्त्री. बेदिन] देखो “वैद्य 

बेदई, बेदगी [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) वेद्य की विद्या 

क *था व्यवसांय.। वैद्य का काम । 

दा३% [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो 'बेदगी? । 


% 


 बेदय [संज्ञा पु.] (हिँ) देखो 'बैदूर्य' । 


बैदेही [संज्ञा स्त्री.] (हिँ) देखो 'बेदेही'। 

येन [संज्ञा पु.] (हिँ.) बचन । बात । 
बन झ।रना-मुख से बात या बोल निका- 
लना। 

3.5 ध Fa ~ 

बनर्तय [संज्ञा पु.] (हिँ.) देखो 'वनतेय! । 

>: ठे त 

बेना [संज्ञा पु..] (हिँ.) मंगल अवसरों पर सम्ब- 

न्धियों और इध्ट मित्रों के यहाँ भेजी जाने 
वाली मिठाई । &[क्रि. स.] बोना । [सज्ञा 
हु पु.] देखो 'बेंदा? | 

बपार [संज्ञा पु.] (हिं.) व्यापार । कामधंधा । 

बैपारी [संज्ञा पु.] (हिं.) व्यापारी । रोजगारी । 

बैयन [सज्ञा पु.] (हिँ) वाना बैठाने का लकढ़ी 
का एक औजार । 

वेयर [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) औरत । स्त्री । 

क याॐ [क्रि. वि.] (?) घुटनों के बल । 

5 [संज्ञां पु.] (हिँ) वे । बेसर (जुलाहे)। 
बैरंग [बि.] (अं. बोयरिगे) १-डाक द्वारा भेजी 

जाने वाली बहु चिट्ठी आदि जिसका महसूल 

के रूप में टिकट आदि भेजनेवाले ने न चिप- 
काये हों । २-विफल । 

बेर [संज्ञा पुः] (हिं.) १-शत्रुता । दुश्मनी । अदा- 

वृत। २-वैमनस्य । दुर्भाव। 

- बोर करना-इष्यो रखना । बोरे काढना या 
निकालना-बदला'लेना। बोर ठानना-शत्रुता 
करना । वर डालना-दुश्मनी या अदावत 

दा करना | बर पड़ना-शात्र, होकर कष्ट 

पहुँचाना । बोर वढ़ाना-शत्रुता के काम करनां 
वोर बिसाहना या मोल लोना-विशेधी या 
शंत्रु बनना । बिना मतलब किसी से अदा- 
वत पेदा करना । वोर मानना-दुर्भाब या 
दुश्मनी रखना | बोर लोना-बदला लेना । 
[संज्ञा ए.) (देश) चिलम के आकार का हल- 
म लगा हुआ चांगा जिसमें भरा हुआ बीज 


हल चलाने के धर 
न रोवर्‌ क, ~ 

न [संज्ञ हि प्प 
ग [ f पु.] (है) ऽ 


प 
भख [सांज्ञा प न | 
E * है । 
३ पताका। ! ह सेना i] मे hi | 
चर ङ है 
म उ] (अ) [ञी पो | 
धजो इनञलंड के संर "|| 
भूम्याधिकारियों को इड भर 
ज़ाती है भशर KE) 
३ जता है। fi है 
बेरा [संज्ञा पुः] (देश) १. हल पं | 


गोगा डट 2 
चागा जिससे बीज शिरा ह 
राव बनाते ह १% 
ट भि समय खाली ज्ञाइ 3 “१ 
हट के इडे । [ संज्ञा पु.] (४) ग 
= चाकर | खिदमतगार। भे 
aX '3'| र्‌ -- / 
राखी [स-ज्ञा स्त्री.] (हिँ) 
हे ण का एक गहना। 
"रि [संज्ञा ए] (हिं) देखो न] 
पु] (है) [ जी, कैश, 


| बरागी [संज्ञा 
Co _ 

= मकार के वैष्ण मत को मानने बहे प्र 

'व्‌। 


जियो झा फुर 


RP 


पराय [संजा यु.] (हिं) देखो 
वैराना+ [कनि र] (हि 
| राना+ [क्रि, छ.] (हिं) वायु के के 
| =~ बिगड़ जात्ना। 
वरस्टर [संज्ञा पु.] (शरं) एक पवार ३ 
या कातून के जानकार जिनकीक्ष को 
` क्षे बढ़कर होती है। 
वारस्टरा [सज्ञा ए.](अ.) वरिस भ 
“या उपाधि । 
चेरी [विः] (हिं.) [स्त्री. बैरिन] (मु 
५... दुश्मन । २-विरोधी। 
वरोमीटर [ संज्ञा पु. ] (अं.) थमीय 
का, पर उससे बड़ा एक यंत्र नि ष 
की सरदी-गरमी का पता लगता६। 
3! . . गा 
वेल [स-ज्ञा पु.] (हिं.) [स्त्री, गाय] 7 
का बघिया किया हुआ नर चोप व 
„ शर्‌ गाड़ियों में जोता जाता है। १ 
बल-मुतनी [सज्ञा स्त्री] (हि) फेक. 
चित्रकाव्य । २-चिंत्रण मे लह 
गो-भूत्रिक! । 
~ ग 
बलर [संज्ञा पु.] (अं. ब्वाय) ः 
का लोहे का बड़ा पान ज्ञो भी 
dE) : गन i 
हेल [सकष हक कर लोग पह 
गुब्बार। जिस पर चढ़कर हें, : 
उड़ा करते थे। 


RSA 


पे ३% 
पक 


यौबन । जबानी 
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b ] (हिं. बैठना || जम 
ial है ]हि) इनो का एक र 
है हरे में रपका बुनते समापन बाने 


A कृंधी | a 
on ह] (हैं) अवध के परिषसी 
i rT र 

] (ह) देखो 'बैशाख! । 
(हिं) बह लाठी या डरा 
ि लंगड़े लोग सहारा 


ते हुए चलते है. । 


# जा स्री.] (हैं.) वायु । हवा । 

वा पु) लोहे का बना हुआ कीला जो. 
इसके नीचे की चूल में लगाया जाता हैँ । 

| [संता पु.] (हिं. (स्त्री, बोंगनियाँ] चौड़े 
दा एक प्रकार का बरतन । बहुगुना । 

पा [सबा स््री.] (हिं.) देखो 'बोड़री! । 
पू दोय.) बारूद में आग लगाने का 
'ता। 
न्ना म.) (हि.) देखो “बंडी? । 
(हिं) देखो 'वाकली? । 


= 


| 


देखो “बकला । 


FE |) चावल से बनी हुई शराव 
गण हे {-एक में बंधा हुआ वस्तुओं 
ह क भार ।-भारीपन। गुरुत्व । 
कफ सी कार्ये का उत्तरदायित्व । ४- 
[6 „ॐ परे काम । ४-उतना 
पड मिमी या एक पशु ले 
ला किसी“ शु ले जाय । 


रु 


कोई ऐसा कार्य 
न्ता मिट जाय ! 3- 
60-0. 


-| बोदा [विं.] (हिं.) १-मूखे 


(६६६ ] 
_ बेगार टालन । 
चोकनां [क्रि. स.] (हिं.) लाइना । 


बोकल, वोभिल [चि.] (हिं) भआरी। बजनी। 


शुरू । 
बोक्रा [सज्ञा पु.] (?) १-देखो 'वोझः। २-संदूफ 
” के समान तङ्क कोठी जिसमें राब के बोरे इस 
लिए ऊपर नीचे रखे जाते हैं कि उनका शीरा 
A सुसी निकल जाय। 
योओा< [ संज्ञा स्त्री. ] (हिं.) १-लादने का काम | 
. *-बोभने या लादने की मजदूरी । 
वोट [संक्षा सत्री.] (अं.) नाव । नौका। 
वाट [संज्ञा पु.] (हि.) १-लकड़ी का कटा हुआ 
_ नसोटा डुकड़ा । २-कटा हुआ टुकड़ा। 
वाटा, [ संज्ञा स्त्री. ] (हिं.) माँस का छोटा कटा 
हुआ ठुकझी । 
बोटी बोटी करना यो काटना-शरीर को काट - 
<. केर टुकड़े-ढुकढ़े करना। 
चाड [संज्ञा स्त्री.] (दे श.) एक आभूषण जो सिर 
. पर पहना जाता है। 
बोड़री-+ [सज्ञा स्त्री.] (हिं.) नाभि | तोंदी । 
बोडल [ संज्ञा स्त्री. ] (देश) जेयर नामक एक 
पत्ती जिसकी चोच पर सींग सा होता हैं । 
बोड़ा [संज्ञा पु.] (दे श.) १-अजगर । बढ़ा साँप 
२-एक प्रकार को लम्बोतरी फली जिसकी 
_ तरकारी बनती हे। लोविया। 
तोड़ी [ सज्ञा स्त्री. ] (?) १-दमड़ी । २-अति 
अल्प धन। ३-एक प्रकार के पौधे की कली 
जिसकी तरकारी और अचार यनाया जाता है 
योत [संज्ञा पु.] (दे श.) घोड़ों की एक जाति। 
वोतक [ संज्ञा पु. ] (दो श.) पात की पहले साल 
की खेती । 
बोतल [संज्ञा स्त्री.] (अं. बॉटल) एक प्रकार का 
कांच का बरतन जिसकी गरदन लम्बी होती 
है! इसमें द्रव पदार्थं रखा जाता है। 
बोतल चदाना-मद्य या शराब प्रीना। बोतल 
पर बोतल चढ़ाना-बहुत शशाब पीना । बोतल 
ढालना-शराब पीना । । 
ब्रोतलिया, बोतली [बिं.] (हैं.) बोतल के रंग का 
कालापन लिये हरा । £ ; 
वोता [स ज्ञा पु.] (हिं.) झट का वह बच्चा जिस 
पर सवारी न होती हो । 
बोदकी [ सगा स्त्री. ] (दोरा.) पक भकार का 
कुसुम जिसके फूल का रंग बनाया जाता है। 
बोदर+ [संजा सरी] (देश) लचीली बड 
[संज्ञा पु.] (दंश) ताल या जल 
किनारे का वह स्थान जहाँ से सिचाई का पार्न 
चढ़ाया जाता है । 


बोदरी [संज्ञा स्त्री.) (देश) 


खसरा नामक रोग। 
। गाबदी । २-सुस्त | 
मढुर। रे-जो कड़ी या दद न हो | फुसफुसा। 
४-जिसकी बुद्धि उज न हो। 
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बच्ची 
बोदापन [सजा पू.] (हिं)) १-बुडि का तेज न 
होना । २-मूखता। | 
बोध [सषा पु.] सं.) (-शान । जानकारी | ३- 
धीरज | सन्तोष | तसल्ली | 
बोधक [विं.] (स) [री बोधिका] (-बोध या 
ज्ञान कराने वाला। २-सूचफ | ३-बाचक । 
[संज्ञा पुः] (४.) श्रङ्गाररस के हावों में एक 
हाव जिसमें संकेत से 'अपने मन का भाव 
_ प्रकट किया जाता है। 
बधिकर [वि ] (सं.) बतलाने वाला । बोध कराने 
बाला | [संशा पु.] (स॑. ) -बंदीजन जो 


राजाओं को जगाया करते थे । २-शिक्षक श्रध्या- 
पक्ष । 


बोधगम्य [वि.] (त॑) समम में झाने योग्य । | 

बाधन [स शा पु.](सं.) १-बोध या शान करन! । 
जताना । सूचित करना । २-जगाना। ३-अरिन 
या दीपक आदि को प्रष्बलित करन।। ४- 
दीपदान । ४-मंत्र जगानां | 

बोधना# [क्रि. स.](हिं.) १-सममाना । कुछ कह 
सुनकर शांत या सन्तुष्ट करना। २-श्ञान देना । 
जताना। 

बोधनी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-कार्तिकः शुक्ला एका- 
दशी । प्रवोधनी एकादशी । २-वड़ी पीपल । 

बोधनीय [बि.] (सं.) समभाने योग्य । 

बोधान [संज्ञा पु.] (6.) (-बुद्धिमान पुरुष । २- 
बृहस्पति का एक नाम । ३-विषणु । 

बोधि [संज्ञा पु.] (स.) १-पूर्ण क्ञान। २-पीपल 
का पेड़ । ३-समाधि भेद । 

बोधित [र्ि.] (सं.) ज्ञापित । जताया हुआ। 

वोधितरु, बोधिद्र म,, वोधिशृ [संज्ञा पुः] (सं) 
गया में स्थित वह पीपल का वृत जिसके नीचे 
बुद्ध भगवान को बोध या ज्ञान पराम हुआ था| 

बोधिसच्च [स ज्ञा पु.] (४.) वह जो बुद्ध प्राप्त 
करने का अधिकारी हो परन्तु बुद्ध न हो सक 


हो। * 
बोध्य [विः] (सं) बोधनीय | समझाने लायक । 
योनस [ सज्ञा पु. ] (अं.) १-चह धन जो फिसी 

को उसके प्राप्त के अतिरिक्त दिया जाय । २० 

वह ध॑न ओ जि चह ER 

[ वेतन के ्रलाव। दिया जाय। 

RU पूँजी से चलने बाली कपनी 

के हिरसेदारों को दिया जाने व।ल। अतिरिक्त 

नाफा । 
वी (हिं.) १-खेत में 3पजाने. के लिए 
बीज यखेरता । २-किसी बात को सूरपात 
करना । अंकुर लगाना | 

बोबला [संज्ञा ए.] (देरा) १-वजरे का भूसा। 
२-रेत । बाल हू 
'ज्ञा पु. | (हिं.) १-स्तन। थन। रे. 

गा पा हर । ३-गदूठर। गठरी) ` 


बोब्बी [संज्ञा स्त्री] (दे श.) पुन्त।ग जाति क एफ 


बोय 
सदाबहार ब्त! 
[ संज्ञ स्त्री. ] (हिं.) १ । 
सुगंध ।, 
बोर [ स्प. ] (हैं) १-इुबामे की क्रिया। 
डुबाब । २-चांदी या सोने के केगुरेदार जो 
झाभूषणों में यूथा जाता है । २-सिर पर पह- 
नने को एक गहना जो गुम्बज फे आकार का 
होता है। ४-खड्ड | गड़हा । 
वोरका [सज्ञा पु.] (हि.) १-दबात । २-मिद्टी 
की दवात जिसमें छोटे बच्चे खड़िया.घोलकर 
लिखते हैं। 
पोरना# [क्ि, स.] (हिं.) १-ड॒घाना । २-हुबाकूर 
भिगोना। ३-कलंकित करना। ४-योग देना 
या मिलाना । ४-घुले रंग में डुबाकर रंगना। 
बोरसी [ संज्ञा स्त्री. ] (हिं.) मिट्टी का बह बरतन 
_ जिसमें आग रखी जाती है। अंगीठी । 
बोरा [संज्ञा पु.] (हि) [स्त्री. बोरी] १-टाट का 
बढ़ा थेला जिसमें अनाज आदि रखते हैँ। 
२-चांदी या सोने का बना छोटा घुंघरू। 
बोरिका [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो “ब्ोरका? । 
बोरियां [स'ज्ञा स््री.] (हि.) छोटा चैला । 
[सङा पु.] (फा.) विस्तर । चटाई । 
बोरिया बाँधना या बोरिया बिरतर उठाना-सच 
सामान सभेटकर चलते की तैयारी करना। 
बोरी [स-्ञा स्त्री.] (हिं.) टाट का छोटा बोरा या 
` जैल्ला। बोरी बॉधनः-चलने की तैयारी फरना। 
बोरो [संज्ञा पु.] (हिं.) एक प्रकार का मोटा धान। 
बोरोबस [ सज्ञा पु. ] (देश.) पक प्रकार का 
याँस । क 
घोर्ड [संज्ञा ए] (अं.) १-किसी स्थायी काय फे 
लिए बनी हुई समिति। २-माल के मु।मलों के 
फैसले या प्रबन्ध फे लिए बनी. हुई समिति 
«अथवा कमेटी । ३-क्ञागञ,की मोटी द्‌फ्ती। 
बोडिंग-हाउस [संज्ञा पु.](अं.) बह घर या मकुन 
' जो विद्यार्थियों के लिए बना हो। छात्रावास। 
बोलंगीबाँस [संज्ञा पु-](दे रा.) एक प्रकार'का बाँस 
जिसके टोकरे बनाये जाते हैं। 
बोल [स'ज्ञा ५.](हि.) १-शुल से' उच्चारण किया 
> हुआ शब्द । वचन। वाणी । २-ताना। 
व्यंग्य । ३-गीत सथा बाजे के गें या बँघे 
हुए शब्द । ४-क्ी हुई घात था प्रतिक्षा । 
कथन था वादा । ५-अ्रदद । संख्या। ० 
बोल मारना-ताना देना! (किसी का) बोल- 
पाला रहना-९-बात की साख थनी रहना ।' 
२-मानमर्यादा का यना रहना । योलबाला 
होना=१-आत की साख होना । २-प्रताप या 


बांस | २७० 


_ काक नच 


भाग्य बढकर होना | ३-प्रसिद होना । (कैसी | 


का) बोल रहमा-मानमयादा रहना | 

बोलक# [संशा पु.] (दोश.) जल-भ्रमण। 
बोलचाल [ संज्ञा स्त्री.] (हैं) १-यातचीत। 
` कथनोपकधथन। २-नित्य के व्यबहार की कथन 
प्रणाली जो मुहाघरों के समाल होने पर भी 


7 [ १०२० | 

_ उससे कुछ भिन्न होती है । ३-छेक्छाड़ । 
बोलता [संका पु.] (हिं.) र 
` तत्व । ्राणु। = 
प्राणी । सङुष्य्र । ४=; 


)। [बिः] 


खूब बोलले बाला । दावाता | वाकूपडु । 
दो ep Fe F र 
बोहती [संज्ञा स्त्री.] (हैं) योजने की शक्ति। 


बासी 


बंद होना या बोलती मारी जावा-सुख्य 
निकलमा ! 
(वि.] (हि.) पोलने बालः} 
जञ पु.] देखो “बोलता?! 
प्न.] (हिं.) १-झुख से शब्द मिका- 
चारण करना । २-किसी वग्छु का 
शब्द उत्पन्न करेनां या निकालना । 
बोल जाना-१-सर जाना । २-चुक जान! । 
बाकी च रू जानी । ३-पुराना अथवा जीण 
होना । ४-हार आन होना । ४-सिटप्िटा जाना 
६-दीदाज्ला निकालना । [क्रि. स,](हि.) १ 
१-कुछ कहना । शब्द या वचन उच्चारण 
करना ।२-उह राना | बद॒या। ३-उत्तर में छुछ 
„ कना । उत्तर देना । ४-रोकटोक करना । क४- 
पुकारा । आवाज देना । घुलाना । ६-्राने 
के लिए कहना या कहलाना। ७-छेड़छाडू 
करमा सताना। 
बोल उठना-एकाएक बुछ कह उठना। बोलि 
_ पठाचा-चुला भेजना। 
बालमाण [संज्ञा पु.] (हि) एक बहुत ऊँचा सदा 
बहार दुत्त। 
रो जप्ादी [क्रि स.](हिं.) १-उच्चारण कराना । 
२-देखो 'बुलबाना'। 
बोलसर% [सज्ञा पु.] (हिं.) मौलसिरी। [संज्षा 
_ पुः] (?) एक भ्रकार का घोड़ा। 
बालास [संज्ञा पु.] (हिं)) मुख से किसी के प्रति 
कहा हुआ अंश। 
बोलाचाली [सज्ञा पु.](हिं.) बात-चीत या आलाप 
का व्यवहार । घोलचाल। 
लाना [क्रि. स.] (हिं.) देखो 'बुलान! । 
बोलावा [संज्ञा पु.] (हिं.) बुलावा । निमंत्रण । 
ली [संज्ञा सत्री. ](हिँ.) १-किसी प्राणी के झुख 
) से निकला हुआ शब्द । चाणी। २-अर्थयुक्त 
शब्द | साधक चात। ३-नीलाम फे समय 
करने वाले और लेने वाले का जोर-जोर से 
दाम का कहना। ४-वह वाक्य जो उपहास अथवा 
कूटं व्यंग्य के लिए कहा जाय । ४-वह्‌ शाब्द 
समुह जिसका व्यवहार किसी बिशिष्ट स्थाम 
कु निवासी झपने भाव या विचार प्रकट करने 
के लिये संकेत रूप से करते हें। भाषा । 
मीठी बोली-१-कानों को भला लगने बाला 
सुर या शब्द | २-मधुर वचन । बोली छोड़ना, 
गारना या बोलना-किसी को लक्ष्य करके 
व्यंग्यवूरो घात कहना | 
दार [संज्ञा पु.] (हिं.) बह आसामी जिसको 


जोतने-बोने , के लिये. स योर ल9 
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| पे 
| कीन र 
मवा 


उजा । 


श 
गा 
“वी स 


वहनी [इं स्री] (हि) 
हि बिक्री । २-किसी दिन की हती हि 
घहरना-+- क्रि 5 
Fe ` [स] हिं. रो शा 
आर [संज्ञा स्त्री.] (हिं) 
बहते [संज्ञा प. हिं 
बोहिया हे र TO 
स शा स्त्री.] (हिँ) ए राई 
र जो चीन में उपजती है। 
सडन [ जञा सी. ] (हैं) (ह्न 
= षप में गई हुईं टहनी। २-रह। के 
१३ [क्रि, अं.] (हिँ) वेत बी तह क 
„, हवी फेंकेना। 
चा3२ [संज्ञा पु.] (हिः) बाला । ए हन 
चक्र काटने चाली आँधी या हुवा। 
वड [सज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-पषो या छ 
के कच्चे फल या कलियां ।१-मती।ह 
. ३-दृभड़ी। छदाम। , 
बीझना- [क्रि, अः] (हि) [-सपावत्र 
_ छुछ कहना । २-बरोना। 
बोखल [वि] (हि) सनकी । | पगह। क् 
बोखलोना [क्रि, झ ] (!) रोषे भ्र 
नीर बातें बोलता ह) 
बोखा [संज्ञा सन्नी, | (ह्‌. 
के में आँधी से कम ह 3 
वौ [संज्ञा स्त्री] (हैं) थे की 
काने वाली वर्षी की भर ॥ 
का बहुत अधिक संख्यं पा ग 
जिरा या पड़ना। झेड! बह॥ 
जाने वाली व्यगपूण बरै ० 


STL 


बातें | ह) पोर 
कार [संज्ञा सत्री.] (ह? देहो 
बौछार [संज्ञा स्त्री. ( पात 


मद [ि.](लं.) बुड च 
i अ य हुए 


बोद्धम [संज्ञा 9. (१) 


। ह हर (रं) उक प्राचीन लेखक का 
॥ 9४ 


] बहुत ठिगना 
ag] 
[ff | ताद मगुष्य ॥ 


लि] हिं) पागल । विक्षिप्त। वावला 


= ली. बौरी | वावला !। 
तप । ३ भोला | नादान । थे 
स 


+ [संज्ञा ्ी.] (ह) पागलपन ! ड 
+ [कि अ.] (ह) १-विक्षिए ; RT 
होना | सन जना | २-पागलो। ` ;₹ bs 
इया बातें करना। [क्रि. Fe 
या पागल करना । बेवकूफ बनाना । 


पान [वि] (हिः) बावला । पागल । सङकी । 
हा ह्री] हि.) यावली स्त्री । 

| [संता पु.] (हैं) सिकडी के आकार का 
छ गहना जो सिर पर पहना जाता हैं । 


पी [सा सत्री.] (हि.) देखो 'मौलसिरी? 


हा] (हि) देखो वयय । 

[पता पु.] (हिं.) देखो व्यंजन! । 

त [संजा सतरी.] (हि) देखो “व्यक्ति? । 

गज [पा पु.] (हिं.) देखो 'व्यजन'। 

[मीत [क्रि स.] (हिँ) व्यतीत हो जाना । 

तान गुजर जाना। र्‌ 

[सा जरी.] (हि.) देखो “व्यथा? । | 

[व] (हि.) देखो “व्यथित? । 

भ [वि.] (हि.) देखो “ब्यलीक? । 

[स्ना पु] (हिँ.) देखो (व्यवसाय? । 
[सा पु.] (हि.) देखो व्यवसायी! । 
[श्ना स्री.] (हिँ.) देखो व्यवस्था? । 

| [सा पु.] (हि.) उधार । कर्ज । 

[सा पु.] (हिँ) लोगों को रुपया 

i न बाला | महाजन । 

ह, नस (ह) देखो 'ब्यवह।र'। २- 
ल न सन bo का संबंध 

भ [ग (हिँ) देखो 'व्यसन?। 

रेष त (ह) देखो 'व्यसनी) । 

भन र (हि) १-चह घन जो किसी 

ल [षः मलता हे। सूद । २-देखो | 


i] कण भ्पाज पर दिया अथवा लगाया 
शा 


हर ङँ त 


< 5 


पुः) (.) देखो ध्व्याप! । १ ता 


ह [संता ी.] (हि.) वधू । दुलहिन । | 
| 


[ १००१ ] 


\ व्याधा [सङ्गा स्त्री.] (हि) देखो /व्याधि!। 
व्यान [क्रि. स.] (हि) गर्भ से निकालना या 


उन्न करना । जनना । (पशु) । [कि. आ.] 
(हिं.) बच्चा देना | जनन[। 


ब्यापना॥ [क्र श्रः] (हि.) १-व्याप्त “होना। २- 


~ 
चारों ओर छना या फैलना | ३-प्रभाव दिखाना 
४-वेरना। प्रसना। 


व्याधार [सज्ञा पु.] (हिं.) देखो व्यापार! । 
व्यारी [स जञा स्त्री] (हि.) देखो "ब्याल! । 
ब्याल [स ज्ञ। पु] (हि. देखो “व्याल? । 

व्याली [सज्ञा-स्त्री.] (हिं.) सांपिन। सर्पिणी । 


नागिन । [वि.] (हि.) सपो को धारण करने 
वाला । 


व्यासू [स श्ञापु.] (हिँ.) रात का भोजन । ब्यारी । 
ब्याह [सन्ञा पृ.] (हिं.) धर्म ओर समाज के 


नियमाङ्सार वह रीति जिससे स्त्री ओर पुरुष 
में पति-पत्नी का सम्बन्ध स्थापित होता है। 
विवाह । पाणिग्रहण । शादी । 


ठयाहता [वि.] (हिँ.) जिसके साथ विवाह हुआ 


हो । [सज्ञा पु] (हि ) पति। 


व्याहनः [क्रि. स.] (हि.) १-विवाह करके पुरुष 


का सत्री को अपनी पत्नी या स्त्री का पुरुष को 
अपना पति बनाना! २-किसी का किसी के 
साथ विवाह कराना । 


व्याहुसाॐ [वि.] (हिं.) विवाह-संवन्धी । विवाह 


क्का। 


व्यू गा [संज्ञा पु.] देश.) एक लकड़ी का औजार 


जिससे चमड़े को रगड़ देकर सुलमाते हैं। 
इसका अगला भाग बहुत चौड़ा होता है । 


वयोंचना क्रि. अ. ] (हिः) १-सहसा मुड़जाने 


या टेढ़े हो जाने से नस का अपने स्थान से 
हट ज्ञाना। सुस्कना। २-किसी ङ्ग का 
अचानक इधर-उधर मुड्जाचा ! 

[क्रि. स.] (हिः) मरोड़ना। 


व्योंची [स ज्ञा स्त्री. (हिँ) सदी । वमन कै। 
ब्योंड़ा [ संज्ञा पु. ] (हिं.) बन्द किवाडीं के पी 


उन्हें खुलने से रोकने के लिए लगाई हुई 
लकड़ी । अरगल । 


ब्योंत [संज्ञा स्त्री.] (हि) १-काये पूण करने की 


युक्ति, उपाय या व्यवस्था। २-ढव । ढंग । 
तरीका। ३-युक्ति। उपाय | ४-आयोजन I 
उपक्रम | ५-अवसर। संयोग ॥९-्रबन्य । 
व्यवस्था । ७-काम पूर। उतारने का [Es 
किताय । ८-साधन य| RS 
सीमा | समाई । ६-पहनने फे कपड़े बना 
लिए कपड़ो की काटछाट । EE 
व्योत बाँधना-आयोजन करना | र त 
या आ ठन। । 
न 
साबःकिताब बेठना। 
प [कि हि) १-ारीर की नाप के 
ब्योंतना [ क्रि. स- ] (६:) 
च कपड़ा काटना-छॉँटना। २-मारना 
क्राटना | मार डाल है 


नजरों ब्रह्मकलां 
व्यताना [क्रि. स ] (है.) नाप के भुसार दरजी 
य कपडा करदाना। 
व्यापार [सज्ञा प्‌.] (हिँ.) देखो 'व्यापार' । 
व्योपारी [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो “व्यापारी! 
व्यारन [ संज्ञा स्त्री, | (हि.) बालों को सुलझाने 
या संवारने का ढेंगा । 
ब्योरा [क्रि स.] (हिं)) १-गुथे या उलमे हुए 
बालों को सुलमाना। २-शुथे या उल्मे हुए 
सत या तागों को सुलमाना। 
वयोरा+ [संज्ञा इ] (हिः) १-क्िसी घटना के 
श्रन्तगेत एफ-एक बात का उल्लेख | २-किसी 
एक विषय के भीतर की सारी वात। ३-ृत्त। 
बृत्तांत। समाचार। 
वयोरेवार [क्रि. वि.] (हं) ब्योरा बतलाते हुए। 
विस्तार के साथ । हि 
व्योसाय [संज्ञा पु.] (हिं) देखो व्यवसाय! । 
व्योहर [संज्ञा पु.] (हिं) झपये उधार देने 
_ का काम या व्यापार। 
व्योहरा [साज्ञा पु.](हिं.) सूद या ब्याज पर रुपये 
के लेने-देने का व्यापार। 
व्योहरिया [स॒ज्ञापु.] (हि) सूद या व्याज पर 
रुपये उधार देने वाला | महाजनी करने वाला 
ब्योहार [संज्ञा पु.] (हि) देखो व्यवहार! । 
ब्रंद# [संज्ञा पुः] (हिं.) देखो इद!। 
ब्रज [सज्ञा पु] (हि.) देखो 'ब्रज्ञ'। 
ब्रजनाॐ [क्रि. अ.] (हिं.) चलना । गम करना। 
प्रजयादनी [संज्ञास्त्री.] (हि.) एक प्रकार का आम 
जिसका वृक्ष लता के रूप का होता है। र 
ध्न [संज्ञा पु.] (सं) १-सूय। २-इसमूल | ५३ 
की जड़। ३-दिविस । ४-मदार का पौधा। 
५-सीसा । जस्ता | ई>घोड़ा । ७-शिव | ऽ- 
एक रोग । ६-चौदहब्ें मलुभोत्य क इत्र का 
नाम (सा्केण्डेय पुराण)। हर 
ब्रह्म ड [सज्ञा पुः] (हिः) देखो 'हह्ांड i 
रह्म [संज्ञा प.] (सं) १-यह सब से बड़ी, परम 
तथा नित्य चेतनसच्ता जो जगत्‌ का भुस 
कारण और सत, चित्‌, आगिष्वसिष सानी- 
गई हे । २-३रवर। परमात्मा । दजा 
चैतन्य । ४-मराह्मण । (बिशेषठः समास में) 
५-न्रह्मा (समास में) । ९-त्राझण ज्ञो गरकर 
रेत हुआ हो । प्रह्मराज्स ! ७-बेद्‌ । ५-एक 
की स ख्या | ६-फलित ज्योतिष में ६५ योगों 
में से पचीसबों । १०-ताल के'चार भेदो में से 
एक (सङ्गीत)। द 
ब्रह्मकन्यका, ब्र्कन्या[ संज्ञा त्री. ] (स) १० 
सरस्वती । २-ब्राह्मीदूटी । 
ब्रस्रकर [संज्ञा प.] (7) यज्ञ कराने वा 
दी जाने बाली दक्षिणा । पूल 
ब्रह्मकर्म [संज्ञा पु-) (सं) १-वेदबिहित कमं । 5 
ब्राह्मणका क्म 
ब्रह्मकला [संज्ञा स्त्री.] (सं.) दाक्तायती कछ 


ललं को 
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प्क्ष 
नाम । 
प्रह्मकत्प [ संज्ञा ¶.] (सं) -उतना समय जितने 
में एक ब्रह्मा रहता हे । ९-न्ह्मा तुल्य । 
म्रह्मकाड, ब्रह्मकाएड [संज्ञा पु.] (सं ) बेदर का 
वह भाग जिसमें ज्ञानकांड हैँ। 
बह्मकाय [ सज्ञा पु. ] (सं.) देवताओं का एक 
भेद । 
बरह्मकाष्ठ [ संज्ञा पु. ] (सं.) शइतृत का पेड़ । 
ब्रह्मकृशा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) अजमोदा । 
ब्रह्मकूर्च [संज्ञा प.] (सं.) रजस्वला के रपशं हि 
इसी प्रकार के अन्य ऋअशुद्धि दूर करने के लिए 
एक ब्रत त्रिशेष । इसमें एक दिन निराहार रह- 
कर दूसरे दिन पंचागव्य दिया जाता है । 
भिकत [संज्ञा पु.] (सं.) (-विष्णु । २-शिव। 
२-इन्द्र। 
प्रद्मकोश [संज्ञा पु.] (स.) समस्त वेद राशि । 
बह्मकोशी [संज्ञा पृ.] (स.) अजमोदा। 
ब्रह्मक्षेत्र [संज्ञा पु.] (स॑.) एक जाति जो ब्राह्मण 
ओर ज्ृत्रिय से उत्पन्न-हुई थी। 
ब्रह्मगति [ संज्ञा स्त्री. ] (सं.) सुक्ति। नज़ात। 
निर्माण । मोक्ष। 
ब्रह्मगभे [संज्ञा पु.] (सं ) अजमोदा । 
्रह्मभाठ [संज्ञा स्त्री] (हि.) जनेऊ की गांठ । 
ब्र्मगीतिका [संज्ञा सत्री] (सं.) ब्रह्म की स्तुति । 
ब्रह्मगोल [संज्ञा पु.] (सं) ब्रह्मांड । 
ब्रह्मग्र थि, प्रक्नग्रन्थि [संजा सत्री. (सं. जनेऊ की 
मुख्य गांठ 
ब्रह्मग्रह [संज्ञा पु.] अहाराक्षस | 
प्रह्दातक [ संज्ञा पु. ] (सं ब्राह्मण की हत्या 
करने चाला। 
ब्रक्नघातिनी [संज्ञा स्त्री. (सं) {-ब्राद्दाण दी 
_ हत्या करने वाली । २-रजस्वला होने के 
दूसरे दिन स्त्री की संज्ञा (छत के विचार से) 
ब्रह्मघाती [वि.] (तं.) (स्र. ब्रह्मघातिनी] ब्राह्मण 
का हृस्यार। 
्रह्घोप [संज्ञा पु.] (सं) १-वेदध्वनि । २-बेदः 
पाठ। 


अह्मध्न [वि.] (सं.) ब्राद्मण को मारने वाला । 

ब्रह्मचक्र [संज्ञा पु.] (सं.) संसारचक्र। 

ब्रह्मचर [संज्ञा पु.] (सं ) बह माफी की जमीन जो 
ब्राह्मण को पूजा आदि करने के बदले में दी 
जाय। 

ब्रह्मचर्य [ संज्ञा पु. | (सं.) चार आश्रमों में से 
प्रथम, जिसमें स्त्री-संभोगा या मैथुन से वच- 
कर केचल अध्ययन किया जाता हैँ। 

प्रक्मचारिणी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-मह्मचर्यश्न॒त 
का पालन करने वाली स्त्री । २-दुगा । पार्वती। 
३-सरस्वती । ४-भारंगी बूटी । 

ब्रह्मचारी [सःङञा पु.] (सं.) (स्त्री. अह्मचारिणी] 
१-चह जो बरह्मचय धारण करने का संकल्प 
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TR) [ 
किये हुए हों । २-स्त्री संसग आदि व्यसनों 
से अलग रह्‌ करं विद्याध्ययन करने वाला 
पुरुष । 

ब्रह्मज [संज्ञा पु.] (सं.) १-ब्रह्म से उत्पन्न जगन्‌ 
-न्रद्या । ३-हि रण्यगर्भ । 

ब्रह्मजटा [संज्ञा सत्री.] (सं.) दौने क्रा पौधा । 

ब्रह्मजन्य [संज्ञा पु.] (सं.) उपनय संस्कार । 

ब्रह्मजार [संज्ञा पु.] (सं.) १-ब्राह्मण स्त्री का उप- 
पति। २-इन्द्र। 


~ ब्रह्मजीयी न है 
ब्रह्मजीबी [ चरि ] (सं.) श्रौतस्मार्ते कर्म कराकर 
जीविका चलाने वाला । 


्रहमज्ञ [न्रि.] (सं.) वेदांत का तत्व समझने वाला। 
ब्रह्म को जानने वाला । ज्ञानी । 
ब्रक्नज्ञाल [ संज्ञा पु. ] (सं.) ब्रह्म या पारमार्थिक 
सत्ता का ज्ञान | 
्रहज्ञानी [वि.] (सं.) पसमार्थ तत्व का ज्ञान रखने 
वाला । 
ब्रहएय [न्नि.] (सं) १-ब्राह्मणों पर श्रद्धा रखने 
वाला । इ-ब्रह्म या ब्रह्मा-सम्बन्धी । [संज्ञा पु.] 
शहतूत । 
ब्रह्मपयता [संज्ञा पु.] (सं.) ब्राह्मण का घर्मे या 
भाव। 
ब्ह्मताल [संज्ञा घुः] (सं.) चौदह मात्राओं का ताल 
जिसमे दस आधात और चार खाली रहते हैं 
ब्रह्मतीर्थ [संज्ञा पु.] (सं.) एक प्राचीन तीर्थं जो 
नर्मदा के तट पर था (महाभारत) | 
त्रित्व [संज्ञा पु.] (सं.) १-ब्राह्म॑एत्व। २-शुद्ध 
ब्रह्म का भाव। ३-ब्रह्मा होने का भाव या 
(रे 
घमम। 
्रहमदंड, ब्रह्मदण्ड [ संज्ञा पु. ] (सं) १-त्रा्मण 
का शाप । २-त्राह्मण का डंडा । ३-तीन शिखा 
बाला केतु । 
ब्रह्नदंडी, प्रह्मदश्डी [ स्च स्त्री. ] (लं.) एक 
जंगली जड़ी जो कफ और वातनाशक मानी 
जाती हैँ । अजदंती । कटुपत्रफंला । 
द्वाद Ce _ थ 
ब्रददभ [संज्ञा स्त्री.] (सं.) अजवाइन । 
ब्रढादाता [ संज्ञा पु ] (सं.) वेद पढाने वाला 
आचाय । 
त्रमदान [संज्ञा ए.] (सं.) वेद पढाना | 
बहमदाय [संज्ञा पु.] (सं > बेद का वह भ।ग जिस- 
में ब्रह्म का निरूपण हे। 
र [संज्ञा पु.] (सं.) शह्दतूत का पेड़ । 
बह्मादन [संज्ञा ए.] (सं.) ब्रह्मा का एक दिन जो 
१2० चतुयु गियाँ का माना जाता है । 
बक्षद्य [संज्ञः पु.] (सं.) ब्राह्मण को दान में दी 
«5३ वस्तु। 
त्र्या [चि.] (ं.) [ स्त्री. प्र. ] ब्रह्म विवाह में 
.दी जाने बाली (कन्या)। 


गहद्त्य [सज्ञापु.] (सं.) ब्राह्मंण जो दैत्य हो 


गया हदो । ब्राह्मण- 3 
गो 7 रमर 
ब्रह्मदो [संज्ञा पुः] तो | 
का पाप। ? भै, 
ब्रह्म ५) 
स [ बि. ] (ह) जिस पु 
ठा का पाप लगा हो। "ष 
बाद मास.) खा | 
GG If 
आहो शा प.] (द) (स 
ब्रह्मद्वार A बाण ऐ 
woe 
आ घेद जिससे योगिन 
नि लते ; ब्रन 
हघाहु [संनो ए) (५ 
हनाम [सतना |? रण 


[सा ए.] (ल) विधु ए 
ब्ह्मनिषड [बि.] (सं) (-पन द 
रहने वाला । २-ब्राह्नणभफ | 

[स ज्ञा पु] (सं) परिस पीप 
नहापञ [संज्ञा प.) (सं) पलास ज्ञ 
ब्रह्मपद [स ज्ञा पु.] (हं, 

३-मोक्ष । मुक्ति। 
रपण | संज्ञा स्त्री.] () फिक्स 
लता । 
अलपलत्र [सञ्ञा पु.] (हं) कृर। 
ब्रह्मपादूप [संज्ञा पु.] (सं) पल बे 
ब्रह्मपाश [ संज्ञा पु. ] (सं.) रह्मा कफ ४ 
अस्त्र । 
ब्रह्मपुत्र [संज्ञा पु.] (सं.) १-जाहए बके 
एक नदी का नाम जो मानतरोवर ऐश 
कर हिमालय के पूर्वी प्रांत शास मेए 
भारत में प्रवेश करती है रोर बात अह 
में गिस्ती है । ३-मनु। ४-नाएद। १ 
६-मरीचि । ७-एक प्रकारा बि प 
दिक । हे 
ब्रह्मपृत्री [सज्ञा स्त्री.] (7) (सता 
सरस्वती नदी । ३-बाराीेद। प 
बहर [संज्ञा प.] (ह) बस 
अनुभव का स्थान ह ३ ज | 
अनुसार ईशानकोण में पा 
ब्रह्मपुराण [संज्ञा पुः] (6) न्रहाई५ | 


"बहाल २ 


एक पुराण का नाम । न 
ब्रह्मपु ME  कीत( (तरह, 
ब्रह्मपुरी [सज्ञा खी] (00) 0 । गे 


से मकार्ता दन 
मद्दाराजा ब्राह्मणो को पे था 
३-ब्रह्मलोक। 
ब्रह्मपुरोहित [संज्ञा ६:](५- 
स्पति । हि) देखो 
रहास [स ज्ञा खी] (6 i 
हमव, बरह्मच [स 
जो अपने कमं 
ब्रह्मयल [संज्ञा प] 
ब्राह्मण को तप 


) देवत ) 


:) बह वेग 
i हो 


| का 
[$ पु] i क्र के ब्राह्मणों का 


| प में ब्रह्मयज्ञ से 
4६ | ट क्र आरभे ह हाA२ 
के उपाधि | 


ल्‍ ह्वा] () मू जठए । मूं ज 
पञ ] (सं) महाभारत के अनु- 
न्रा की का नाम । आ. 
[प] (हं) १-पंचमहायज्ञां में से 
| >विधिपृवक वेदाभ्यास । ३े-बद 
। 
ठ [हाली] (स) भारंगी । वम्हनेटी । 
शा पु.] (सं. तंत्र का एक प्रन्थ । 
[मंगा पु. ](सं.) संगीत में अठारह 
न्रा का एक ताल जिसमें बारह आघात 
ह खाली होते हैं । 


झा ध्यान। 
fr [संत्रा पु.] (सं.) ब्रह्मांड द्वार 
| हद । मम्तक के मध्य का वह गुप्त 
‘i पम से होकर प्राण निकलने से ब्ह्म- 
फ पापत होती. है । 
हः 
ड [सा पु.] (सं) बह ब्राह्मण जो श्रकाल 
हु मरकर रात्तस या प्रेत हो गया हो । 
ए] (व) १-शुकदेव । २-याज्ञव- 
सुनि का एक नाम। 
[हा पु.] (सं) देखो 'ब्रह्ममहर्त!। 
| ह) (सं.) ब्रह्मा की एक रात जो 
$ होती है । 
से 
i ता पु] (त. १-परशुराम। २-दृह- 
, भ्राक्रांत श्रवणनच्त्‌त्र। 
i (सं.) एक प्रकार का पीतल | 
(i र पु] (.) एक छंद जिसके प्रत्येक 
है ही सेधु के क्रम से सोलह अत्तर 
४ र चला और चित्रा भी कहत है 
संज्ञ री Sr ) : 
र नरी ] (सं.) बदा । बाँदा । 
[ Re 

int [संज्ञ स्त्री.] (सं.) देखो 'बह्म- 


| | 268 |. 


ग्रह्मर्षि [संज्ञा पु.] (सं.) आह्यण ऋषि । 
ब्रक्मपिदेश [ सज्ञा पु. ] (सं ) बह प्रदेश जिसके 


अंतगत कुरुक्षेत्र, मत्स्य, पांचाल ओर सूर- 
सनक दशा थ | 


ब्रह्मलख [संज्ञा पु-] (सं.) ब्रह्मा का लिखा हुआ 


भाग्य का लेख जो भ्रुव माना जाता है। 
्रह्मशाक [संज्ञा पु.] (सं) १-बह्‌ लोक जदं बरह्म 
रहता हे । २-मोक्ष का एक भेद । 
्रह्मवक्ता [संज्ञा पु.] परव्रह्मरूप । सत्य का 
प्रचारक । 
ब्रह्ममध [सज्ञा पुः] (सं.) ब्राह्मण्‌ की हृत्या । 
ब्रह्मवध्या [स ज्ञा स्त्री.] (सं. बरह्महत्या । 
्रहमवर्चेस [सज्ञा पु.](सं.) वह शक्ति जो ब्राह्मण 
तप और स्वाध्याय द्वारा प्राप्त करे ) 
ब्रद्मनच॑स्त्र [वि.] (सं.) ब्रह्मतेज्ञ वाला । 
ब्रह्मवद्धन [संज्ञा पु.] (सं.) तांबा। £ 
ब्रद्ययाणी [संज्ञा स्त्री] बेद । 
ब्रह्मवाद [संज्ञा पु.] (सं) १-वह वाद था सिद्धांत 
जिसमें शुरू चैतन्य मात्र की सत्ता स्वीकार की 
जाय, अनात्मा की सत्ता स्वीकार नकी 
जाय । अद्वैतवाद । २-वेद का पढ़ना-पढ़ाना । 
वेदपाठ । 
ब्रह्मवादिनी [स ज्ञा सत्री.] (सं.) गायन्री। 
ब्रह्मवादी [वि.] (सं.) [्त्री. ब्रह्मवादिनी] १-वदोँ 
का पढ़ाने या सिखाने वाला । २-बंदान्ती | 
हम विदु, व्रक्षविन्दु [स ज्ञा पुः] (सं.) वेदपाठ 
करते समय निकला हुआ थूक का छटा । 
ब्रह्मविद्‌ [चि.] (सं) (दूत को जानने या समः 
भने वाला | >-वेदार्थज्ञाता | मु 
ब्रह्मविद्या [स ज्ञा स्त्री.](सं.) १-वह विद्या जिसके 
द्वारा ब्रह्म को जान सके। २-ढुगा। 
त्रक्षवु्त [सङ्गा ए.] १-पलाशबृत्त । २-गूलर का 
पड़ । 
ब्रह्मदेता [सज्ञा पु.](सं.) बरह्म को समने वाला 
ब्रह्मज्ञानी । 
्रहमयेव् [सज्ञा पु.] १-बह प्रतीति मीत्र जो 
ब्रह्म के कारण दो । २-ब्रह्मा के कारण प्रतत 
होने बाला जगत | ३- अठारह पुराणां में से 
एक का नाम । ४-श्रीकृष्ण। 
ब्रह्मशल्य [सज्ञा पुः] (सं.) बबूल का पड़ । 
त्रह्मशाला [संज्ञा पु.] वेदाध्ययन कास्थान। 
ब्रह्मशासन [सज्ञा पु.](लं.) १-बंद या स्म्रात का 
राज्ञा । २-वह गांव या भूमि जो राजा की 
ओर से ब्राह्मण को दी गई हो । 
्रह्मशिर [सज्ञा पुः](सं.) रामायण और महाभारत 
के अनुसार एक अस्त्र । 
्रह्मसती [संज्ञा स्त्री] (सं-) सरस्वतीनदी | 
ब्रह्मसत्र [सज्ञा पुः] (सं.) तरह्मयश्ञ । 
ब्रह्मसदन [संज्ञा पुः] (सं.) यज्ञ मेः रहम नमक 


rien 


र ब्रह्माणं 
ऋत्विक का आसन। यह्‌ आसन वारुणीं 
काष्ठ का और कुश से ढका होता था । 

अह्मसभा [संज्ञा सतरी.] (सं.) १-त्राह्मणां की सभा 

२-ब्रह्माजी की सभां। 

वसमान [संज्ञा पु.] (सं) एकमात्र ब्रह्म की उपा- 
सना करने वाला एक सम्प्रदाय । 

ब्रह्मसर [संज्ञा पुः] (सं) महाभारत के अनुसार 
एक्‌ प्राचीन तीथ । 

्रह्मसप [संज्ञा पु.] (सं.) हलाहल विष । 

्रह्मसातरशि [संज्ञा पु.] सं.) दसवें महु का नाम । 

्रहमसिद्धांत, ब्रहमसिद्धान्त [संज्ञा पु.] (ह. उ्यो- 
तिप की एक सिद्धांत प्रणाली । 

ब्रह्मसुत [सज्ञा पु.] (सं) मरीचि आदि ब्रह्मा के 
पुत्र। 

ब्रह्मसुता [संज्ञा त्री.] (सं.) सरस्वती। 

्रह्मएुनचला [ संज्ञा स्त्री. | पं.) हुरहुर नामक 
पाधा । 

रह्म [संज्ञा पु-](सं.) १-अनिरुद्ध । २-कांम 

त्रह्मद्नात्र [सज्ञा पुः] (सं.) १-यज्ञोपदीत | जः 
२-बादरायणरचित ब्रह्मसूत्र । इसमें बरह्म 
का प्रतिपादन है और ये बेदांतदशन्तक 
आधार हैं। 

ब्रह्मसुज [संज्ञा पु.] (सं) (-शिवर । रनमक्षा को 

सन्त ऋरने वाला । 

्रह्मस्तंत, व्रह्मस्तश्भरं [संज्ञा पु.] (सं) संसार । 
दुनिया । 

त्रह्मस्तेय [संज्ञा पुः] (ं.) गुरु की विचा अनुप्तति 
के दूसरे को पढाया हुआ पाठ सुनकर अध्य 
यन करना । 

ब्रह्मस्य [संज्ञा पु.] (सं.) ब्राह्मण का भाग ॥ क 

बरह्महत्या [ संज्ञा स्त्री. ] (सं.) व्राह्मण का मार 
डालना । है 

ब्रह्मह॒दय [संज्ञा पुः](. प्रथम वगगे.उन्नीस नर 
स एक । 

त्रह्महन्‌ [संज्ञा एः] (स) ब्रहमहत्या करने वाला। 

त्रह्महुत [ संज्ञा पु.] (में) अविविपृजन ली 


सा ए. ] (स (-सम्पृणे 
भीतर अनंत लोक है ।२7 


यज्ञ। 
त्रह्मांड, ब्र्माणड [ 
विश्व, जिस 
विश्वगोलक । रे-खोपड़ी। कपालि | 
बल्ांड चरटकबा-१-स्योपड़ा फटना । २= 


अधिक ताप या गस्मी से सिर में भारी पीड़ा 
होना । क हू 

ब्रह्म [संज्ञा पुः] (सं.) १-ब्रह्म के तीन सशश रूपा 
में से वह जो सर्ट की रचना करने वाला 
है। विधाता | सप्टिकर्ता । २-एक प्रकार का 
धान । ३-यज्ञ का एक ऋत्विक। 

्रह्माच्तर [संज्ञा प.] (सं.) प्रणब । ओंकार । 

राणी [संज्ञा सत्री.) (स) ९-्रह्मा की सत्री । ९० 
सरस्वती । ३-रेणुका नामक गंधद्रव्य। 
४-कटक जिले में वैतरणी नादी 


i 
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में मिलने 


| अह्मादनी 


बाली एक छोटी नदी । 
ब्रह्मादनी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) हंसपदी । 
ब्रह्मादिजाता [संज्ञा स्तरी.] (सं.) गोदावरी । 
्रह्मानंद, ब्रह्मानन्द [सज्ञापु.] (सं.) ब्रह्म के 
छान से मिलने चाला आनन्द । 
्रह्मास्यास [सज्ञा पु.](सं.) वेदाभ्यास । 
ब्रह्मायतन [संज्ञा पु.] (रं) ब्रह्ममन्दिर । 


ब्रह्मावत [संज्ञा पु.] (सं.) सरस्वती और ट्रशद्वती | 


नदियों के बीच का प्रदेश । 

्रह्मासन [संज्ञा ए.] (सं) १-्र आसन जिसने 
बैठकर ब्रह्म का ध्यान किया जाता ई।२- 
तंत्रोक्त देवपुजा में एक आसन । 


ब्रह्मास्त्र [सज्ञा प.](सं.) १-एक प्रकार का प्राचीन 


कल्पित अस्त्र जो अन्त्र द्वारा चलेता शा ।२- 
कभी विफल न रोने चाली युक्ति 
ब्रह्मास्य [संज्ञा पु.] (!.) ब्राह्मण का सुख ! 
त्रा्ष्डा [संज्ञा स्त्री ] (सं) दुगा 
्रह्मीभृत [वि.] (रं.) १-जो ब्रह्मा में मिलकर 
उसमें एकाकार हो गया दो । २-झृत । स्वर्गीय 
(साघु महात्माओं क लिए)। 
ब्रॉडी [संज्ञा स्त्री] (अं.) एक प्रकार 
शराब | 
ब्रात [ संज्ञा पु. ] (हि ) देखो ब्रात्य! 
ब्राह्म [वि.] (पं.)ब्रद्म-संबन्धी । [सज्ञा यु.](ं ) 
-विवाह का एक सेइ ।२-एक पुराण । 
३-नारद्‌। ४-नक्षत्र । ४-राजाअः का सह्‌ 
धर्म जिसके अनुसार उन्हें गुरुकुल से लौटे 
हये ब्राह्मणों की पूजा करनी चाहिए । 
ब्राह्मणं [ संज्ञा पु. ] (सं. ) [ स्त्री. न्राह्मणी | 
हिन्दुओं के चार वर्णा सें से प्रथम, जो स 
श्रेष्ठ माना जाता हैं। जिसके मुख्य काये 
पठन-पाठन, यज्ञ, ज्ञानोपदेश आदि है । २- 
इस जाति या वणे का मनुष्य । विज । ब्रिप्र। 
३-वेदर का वह भाग जो मंत्र नहीं कहल।ता। 
४-शिव । ५-बिष्णु | अग्नि । 
त्राह्मणक [संज्ञा पु.] (सं.) नाम मात्र का ब्राह्मण । 
निकृष्ट अथवा अयोग्य ब्राह्मण । 
ब्राह्मणता [संज्ञा स्त्री.| (सं.) त्राह्मणत्य । 
ब्राह्मणत्व [संज्ञा 9.] (सं.) त्राण का भाव, धम 
या अधिकार । ब्राह्मणपच । 
ब्राह्मणप्रिय [सज्ञा पु.] (सं.) विष्णु । 
ग्राह्मणश्नुव [संज्ञा पु.] (सं.) नाम मात्र का घाह्मण। 
कमे और संस्कार से दीन ब्राह्मण । 
ब्राह्मणभोजन [स ज्ञा प.] (सं ) धार्मिक विचार 
से कराया हुआ ब्राह्मणों को भाजन । 
ब्राह्मणयष्टिका [संज्ञा स्त्री.] (सं .) भारंगी । 
प्राह्मणवंध [स ज्ञा पु.] (सं.) त्राद्मण की हृत्या 
ब्राह्मणच्छसी [संज्ञा पुः] (सं.) सोमयाग में ब्रह्मा 
का सहायक एक ऋत्विक । 
ब्राह्मणी [सज्ञा स्त्री.] (सं.) १-ब्राहमण जाति की 
सत्री । २-ब॒द्धि | ३-मह्दाभ।रत में वर्णित एक 


की विदेशी 


2 || eos] 


नदो का नाम । 


ब्राह्मण्य [ संज्ञा पु. ] (सं.) १-द्राह्मणत्य । २- 
ब्राह्मणाँ का समुदाय । ३-शनिग्रह का एक 


नास | 


हबु [ संज्ञा पु. ] (सं) सुर्योदय से पूर्व दो 


घड़ी तक का समय । 


ब्राह्मससाज [संज्ञा एु.] (सं.) एक आधुनिक संत्र- 
दाय जिसमें एक मात्र ब्रह्म की उपासना की 


जाती है । 


ब्रत्मसमाजी [ संज्ञा पु. ] (हिं. ब्रह्मसमाज संप्र- 


दाय का अनुयायी । 


ब्राह्षिका [स ज्ञा स्त्री.] (सं .) '्रह्मयंष्टिका। सारंगी 
राह्मी [ संज्ञा स्त्री. ] (सं) १-त्रह्म की मूर्तिमती 


शक्ति। २-सरस्वती । ३-वाणी । ४-रोहिणी 
नक्षत्र । ५-शिव की अष्ट मातुकाओं में एक 
-भारत की एक प्राचीन लिपि जिससे ही 
देवनागरी, वङ्गला आदि लिपियाँ निकली 
७-एक बूटी जो ओषध के काम आतो है । 


ब्राह्मीअनुष्टुप्‌ [सज्ञ [पु ] (सं.) एक केदिक छंद । 
त्राक्षाउाष्णक [संज्ञा पु.] (सं.) एक वेदिक छन्द | 


जिसमें सब मिलाकर ४२ चण होते हैं । 

ब्राह्मकद, ब्राह्मोकन्द्‌ [संज्ञा पु.] (सं.) बाराही- 
कद्‌ । 

बाह्लागायत्र। [संज्ञा स्त्री.] (हं.) एक वेदिक छंद 
जिसमें सब मिलाकर ३६ बण होते हैँ । 

ब्राह्मीजगती [संज्ञा सतरी.] (सं. लव मिलाकर ७२ 
वर्ण वाला एक वैदिक 

ब्राह्म प्रिष्ठुप [संज्ञा प.] (सं) सव मिलाकर ६६ 
वणे वाला एक वैदिक छन्द । 

ब्राह्मीपंदित [संज्ञा स्त्री.] (सं.) स्र मिलाकर ६० 
यण्‌ वाला एक वैदिक छन्द्‌ । 

ब्राह्मीबृहती [संज्ञा स्री | (सं) सब मिलाकर ४४ 
वणे वाला एक वैदिक छन्द । 

ब्रीगेड [सज्ञा पु.] (अं.) सेना का एक समूह्‌ । 

्रीगेडियर [सज्ञा प.](ं.) बह्‌ सेनिक अधिकारी 
नो ब्रिगेड का संचालन करता है । 

मरीड़नाओ [क्रि. अ.] (हि) लजाना । लञ्जित 
होना । 

बीड़ा [संज्ञास्त्री.] (हि.) देखो 'औड़ा!। 

ब्रीवयर [संज्ञा पु.] (अं.) एक प्रकार का छोटा 

इः 


ब्रीहि [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'ब्रीहि” 
बुरा [सज्ञा पु.](अं.) बालों का बना कूं चा जिससे 
_ जूते आदि स।फ किये जाते हैं 
ररा [संज्ञा स्त्री. ](देरा.) एक प्रकार का कश्मीरी 
_ तंबाकू। ३ 
ब्लाक [संज्ञा पु.] (अं.) १-तांचे, जरते, काठ आदि 
का बह ठप्पा जिससे चित्र आदि छापे जाते 
! २-भूमि का कोई चौकोर टुकड़ा या बग । 
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हन्दा वणमाल्। 
इस [संज्ञा 
भकार [ 0 देखो भ ह 
शब्द ] पं) भह; 
दर ल्‍ 
सा भङ्करी [संज्ञा सी] 0) ६ 
“एक प्रकार का छोरा F 'y 
भेग, सङ्ग [सज्ञा पु] (ह 
२-पराजय । हार । ३६६ 
झुटिलता । टेढापन। ४-पेर । ३ 
गमन! ८-स्रोत । ६-ए गाए 
१०-हूटने का भाव। निष 
११-चाधा । भ्रड्चन | ह 
सुकने का भाव । १३-भय। {४ हग 
रोग । [संज्ञा स्त्री ] ( ) > 
| भंगकार, भङ्गकार [सज्ञा प] 
उत्र का नाभ जिसका इसे ह 
मिलता है । २-महाभारत में व 
अभिञ्ञत के पुत्र क्षा नाम | 
भेगड़ [ वि. ] (हि.) बहुत भाँग पे; 
भँगेड़ी । 
भंगना+ [क्रि. अ ](हिं.) !-हूला। 
३-हार मानना | [क्रि, स.) जो 
„ देबाना। 
भेंगरा+ [सज्ञा पु.](हि. १-७ गाते 
कपड़ा जो भाँग के रेशे से वाह! 
प्रकार की वनस्पति जो वंस्सात गे ४ 
यह तीन प्रकार का होता है। झे 
का भंगरा कठिनता से ह I 
कि काले फूल के मंगरे छपरी 
बाल भी काले हो जाते है। 
भंगराज [संज्ञा पु है| 
की काले रंग की एके 
भँगरा! । 
भेँगरेया [सज्ञा स्त्री.] (हि a 
भंगवासा, भङ्गवासा [सश 
भंगसार्थ, मङ्गसाथ [वि] ¢ 
भंगा [सज्ञा स्त्री.] () भे 


भंगान [सगा पुः] सा 
भगार [संज्ञा उ] (6) i 
सात क (a गढ गो 
द पहले खोदा जा 
-करकट । 
ह, भङगारी [सश उ 
भंगास्यन, भङ्गस्य [ 


हर [ १००४ ] 


[बि.] (सं.) १-अश्लील या गन्दी बातें बकने 
५. बाला | २-भूते । पाखंडी । 
भँड़ताल, भड़तिल्ला [संज्ञा पु.] (हि) १-एक 
प्रकार का निम्न कोटि का गाना ओर नाच 
जिसमें गाने वाला गाता है और वाकी लोग 


भगिनी] भंग, थ 
देखो भगमा! । 
ज्ञा पुः] (है) ङःरद्रिये की 


३-रसोइया । [संञा स्त्री.] (हि) १-ओोटी 
कोठरी। २-कोश । खजाना | 

साड, भाएइ [सज्ञा स्त्री.] (सं.) लहर | वीचि । 

डन, भाएउत [ संज्ञा पु. ](ं.) एक गोत्रकार 


ही] 
rR [ 
| ता 4 
[ह [वि.] (7) १-जल्दी भंग या नष्ट 


4 BO भंमीरी 
Fe ज्ञा का नाम । [क्रि. स.] (ह्‌) १-भँज्ाने तोड़ने आदि उपद्रव करना । २-वस्तुओं को तोडना-फोड़ना 
| “COS दूसरे से कराना। तुड़वाना। २- | . न्ट करणो | SA 
ता स्ी. | ५ निवे देखो “भु ¬ (सिक्क [डफ [सः 
भ (विन्यास अङ्गनबिश | स र SRR OR भेडाकड [संज्ञा पु.] (हि.) रहस्य का ेद्‌ प्रकट 
द कं । इल्तोल । भंग ६7 का [सज्ञा पु.] (द शा.) कुएँ के किनारे के खंभे | _ दीता। ४ ~ 
डाक या ओट के ऊपर आड़ी रखी जाने वाली | भेडार [संज्ञा पु.] (हि) १-ब्रोप। खज्ञान।। २ 
5५ ४१ 6-फटिलदा लकड़ी जिस पर गड़ारी लगाकर घुरे टि मीने की, गत रन जनों 
गा ली.) ९-छटिलेदा। कड़ी जि ड/री लगाकर धुरे टिकाए खाने-पीने की बर्न धान 
(या [हा सी: द जाते है। ञो झं बरयुए रखने का स्थान। 
| लियो के हबभाय "| ५ | भटक, भणटक [संज्ञा ए.] (ल आज क  तात जोती 
का । ने (अंदाज । ३-लदुर । २ » भेणटक [ संज्ञा पु. ] (सं.) मरसा नामक व्यंजन पकाकर रखे जाते हैँ | ४-पाकशाला | 
हा „ साग। , अग्निकोश | ६-देखो 'भंडाराः। 
OH ३] (ह) देखो 'मेंगरा! ! मेँटकटेया+ [स ज्ञ त्री.] (हिं.) देखो मठकटैया! | "डरी [सजा ए.] (ह) १-देखो 'भंडए। २- 
(हि) सजी. भंगिन] क भ भंदा+ [संज्ञा पु.] (हिं.) बैंगन | समह ज जितयों छह: 
रा तोग मैला या विष्ठां उठाते | ट्रक, भण्टूक [संज्ञा पु.] (सं.) श्योनाक । द सनतो की खिलाया जाता हैँ । ४-पेट। 
हमी बाला । भगी ।[वि.]8.) | भड ,मण्ड [संज्ञा घः] (ल) देखो | RON 
नाशा होने वाला। ४ ३-भंडार क। प्रबन्ध करने वाला अधिकारी। 
i, NR i EUS ऋषि का ता 
“हा । नवान्‌ रेट्टेदा । छटिल । उसके पीछे तालियाँ पीटते हैं । | oI SS | 
Do शक प गे ४. ५ हैँ न ~] भाड़ पु आर 
[दा ली.) १-अतीस । २प्रियंगु । | मंडन, भण्डन [संज्ञा पु.] (तं) १-द्वानि । चति र्‌, [ संज्ञापु. ] (सं) सिरसा । 
हिरीष । 


, २-युद्ध। ३-कवच। 

मंडना [ क्रि. ,स. ] (हिँ.) १-बिगाइना | ददानि 
पहुँचाना । २-तोड्ना। भंग करन!। ३-मटः 

हे शष्ट करना [ ४-बदुनाम करना । 

भँडफोड़+ [स'ज्ञा पु.] (हिं.) १-मिट्टी आदि के 
बरतनों को तोड्ना-फोड़ना | २-मिट्टी आदि 
के बर्‌तनों का दूटना-फूटना। ३-रहस्य या 
भेद खोलने का भाव । रहस्योदूघाटच । 

मंडर [ संज्ञा ए. ] (हिँ) देखो 'भड्डर । [बिः] 


मंडिल, भणिइल [स-न्ञा पु.] (ं.) १-सिरस का 
पेड़ | २-दूत । शिल्पी । [वि.] (सं.) शुभ। 
श्रच्छा । 

भंडीतकी, भएडीतकी [सज्ञो स्त्री.] (ध.) मजीठ 

भंडीर, भएडीर [संज्ञा पु.] (सं) १-चौलाई। 
२-सिरसा | ३-बट । ४-भंडसाड़ । 

मंडीरलतिका, भण्डीरलतिका [ सगा सती. ] 

(पं) मजीठ । | 
डीरी [ सज्ञा स्त्री. ] (सं) मजीठ । 


(है) जिसे सांग पीने की देवया 
हे अत्यधिक भांग पीने वाला । भंयड़ | 
[पु] (हि.) १-भांग की छल का 

ला कड़ो। भंगार । २-भंगरा वतस्पति। 

भय 

[हा] (हि) भांग की छाल का बना 

| प 

॥ $ [वि.](8) (सत्री. भंजिका] तो इने 

| भंग करने बाला । 

॥ न [संज्ञा पु.] (सं.) १-तोड़ना। भंग 


NN 


i ६-भंग । ध्वंस्‌ । ३-नाश । ४-मदार | 
| ह| ५-भांग। ६-वायु के कारण होने 
ण डी पीड़ा | [वि.] (सं.) भंग करने 


सि भञ्जन्‌ फू [स ४ 
| [संज्ञा पु.] (सं.) लकवा नासक 


ti रि हि ~ 

| ह अः] (हि) {-दुकडे होना । दूटना। 
\ ती वइ सिक्के का छोटे-छोटे सिक्कों 
, सिष बदला जाना। भुनना । ३-(तागे 
दि) बरा जञाना। ४-फागज के तावों 
ol मोड़ जाना। भाँजा जाना। 
= स] (हँ) तोड़ना । टुकड़े करना । 


[संज्ञा पु] (सं.) एक 


हिँ.) करचे का एक अङ्ग 
% एन्‌ के लिए उसके = 
ण्ता है। के किनारे पर 


॒ | नञा स्त्री. ] (सं.) अन्नपूर्णा का 


।। ` जिने की मजदूरी । ३-देखो 


१-पाखंडी । २-धूत्त। «- भें 
ष 


कूँटीला पौधा 


मँउमाँड़ [ संज्ञा पु. ] (हिँ) पक र 
पथ रूप में 


जिसकी पत्तियाँ ओर जड़ 
पर अयुक्त दोती हैं। (NN Fe 
भँडरिया [संज्ञा पु.] (हि.) एक जाति विशेष जिसके 
लोग फलित ज्योतिष या सामुद्रक आदि की 
सहायता से लोगों को भविष्य बताकर अपनी 
रोजी चलाते है. और शनैश्चरादि ग्रहों का 
दान भी लेते हैं । [वि.] १-पाखंडी । ढींगी। 
२-धूते | मक्कार। ` 
[संज्ञा स्त्री.) (हिं) दीवार का ताख जिसमें 
पल्ले लगे दो । 
भँडसार, भंडसाल+ [ संज्ञा स्त्री (हिँ) वह 
गोदाम जहाँ सस्ता अन्न खरीद क्र इस 
आशा में भरा जाता है कि मंगा होने पर 
बेचेंगे । खत्ती | खत्ता | र 
र 
भंडा [संज्ञा प ] (हिँ) !-बतन | पाठ । भाँडा 
UR ) ३-भेद्‌। रहस्य । मोटे ओर भा री 
बल्लों को सहारा देकर उठाने या खसकाने 
कड़ी या बल्ला । ss 
की ला ता-गुत रहस्य या भेद खुलना | गे 
फोड़ना-गुप्त रहस्य का भद खोलना । 
ड़ाना (कि स.] (हिं.) १-इछेलकूद मचाता | 


anaji 


डूक, भणडूक [संज्ञा पुः](हं ) १-भाइर नामक 
„ मछली । २-श्योनाक । 
भेँडर [संज्ञा ए.] देश.) घूट घामक भाइ या 
` बृष जिसकी छाल से चमड़ा रंगा जता है। 
भड रिया [संज्ञा प. ] ह.) देखो भडडर'। 
मॅड रियापन [संज्ञा पु.] (हिः) १-डोंग । भद्रो 
_२-चालाकी । - 
मॅडम [सज्ञा पु.] (हिं.) १-भांडों फे गाते का 
गीत | (यह गीत रिष्टसमाज भ शुर सममा 
जाता है। २-साधाएश यां निम्तकोटि की 
हास्यपूणे कविता | 
मँबूरी [संज्ञा स्त्री.] (हं) बबुल की जाति का एक 
पेड़ । हु 
भरना [क्रि. अ.] (हिं?) भयभीत होना। ७, 
भमा [संज्ञा पुः] (हि) बिल | छेद , 
मंभाका [संज्ञा स्री] (हिँ) अधिक उपर बाली 
स्‍त्री की भग । बड़ा छद । मै 
भंभाना [क्रि. भ] (हि) गौ यादि पशुओं (५ 
चिल्लाना । सँभाना। 
भीरो [सा स्री. (हिं) एंक बरसादी कतिगा 
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जिसकी पूछ लम्बी ओर्‌ पतली, रंग लाल 
_ तथा चार पारदशक पर होते हूँ 

RE [सः्ञ। स्त्री.] (हिँ.) भय । डर । 

भेर, रूमरा+ [सा पु.] (हि) श्चडी मधुः 

„ सक्खी। २-बरें । भिइ्‌। 

भदः [सज्ञा स्त्री.] (हिं.) भ्रमण । घूसना। 

जना [क्रि. अ ] (हि.) १-घूमना । फिरना । २- 
„चक्कर लगाना । 

भँवर [ संज्ञा पु. ] (हि.) १-भौरा । २-जल के 
बहाव में वह स्थान जहां पानी की लहुर एक 
केन्द्र पर चक्कर खाती हुई घूमती है। आवत 
यसकातर। ३े-गते। गड्डा। -+ ४-प्रेमी। 
४-पति । भंवर में पड़ना-चक्कर में पड़ना । 

गेवरकली [संज्ञा सत्री.] (हिं.) लोहे या पीतल की 
बह कड़ी जो कील में इस प्रकार जड़ी रहती 

. है कि चारों ओर घुम सके। 
भव्रगीत [सज्ञा पु] (हिं.) देखो 'भ्रमरगीतः । 
भवरजाल [ सन्ञापु. ] (हि.) सांसारिक झगड़े । 
„ अमजाल। दः 
भेवरभीस [संज्ञा स्त्री.] (ह.) तीन प्रकार की भीख 
में से दूसरी | वह भीख जो भौरे के समान 

__ घूम-घूमकर सांगी जाय। 

अँवरा [सज्ञा पु.] (हि.) भौंरा । भ्रमर । 

अँप्री [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-भंवर। पानी का 
चक्कर । २-जंतुओं के शारीर के इपर का वह 

- स्थान जहां फे रोए' तथा बाल एक केन्द्र पर 
वूमे हुए हों। ३-देखो 'भाँवर?। ४-रक्षक 
कोतवाल या अन्य कर्मचारियों का नागरिकों 

म शक्ता के लिए चक्कर लगान।। फेर! । 
गइत । ४-बनियों फा घूम्फिरकर सौदा 

„ पेउना। फेरी । ६-परिक्रमा । 

+पीजा% [ क्लि. स. ] (हिं.) १-घुमाना। चक्कर 
देना । २-भ्रम या उल्लफ में डालना । 

अवारा॥ [वि.] (हिं.) घूमने वाला । ्रमणशील । 

पना [न्रि. अ.] (हि) १-पानी पर तैरना | २- 

, पानी में डाला या फेंका जाना |, 

भेसरा [संज्ञा प.] (हिं.) देखो “भजनी? । 

भ [सञ्ञा प] (सं.) २-लक्षत्र | अह । ३-राशि। 
४-शुक्राचा्य । जास । अमर | ६-पहाड़ | 
७-पश्रांति | = 

या संक्षिप्त रूप । 

इया [डंज्ञा पु.] (हि) १-भाई । श्राता। २-एक. 
आदरसूचक ₹,च्द जो बराबर वालों के लिए 
व्यवद्दार में लाया जाता है. । 

भडजाई% [संज्ञा रत्री.] (ह-) देखो 'भौजाई!। 

दृक [नि.] (हिं.) यकायफ या रह-रहकर आरा के 
f Re | अथवा बेगसहित धूए के निकलने 
के कारण उत्पन्न होने वाला शब्द । (इसका 
प्रयोग प्रा प्रायः 'से! बिभ्क्ति के साथ होता है)। 

लकन्दा [संज्ञा त्री.] (सं.) नक्षत्र की क्ा। 
भकटाना [क्रि. श्र.] (ह.) देखो 'भकसाना?। 

E 


पस्त्र में भगण? का सूचक 


[ १००६ | 
सेकडन। [क्रि. अ.] (हि.) देखो 'भररन[? । 
भकभकाना [क्रि. अ ] (ह.) १-अकभक-शाब्द्‌ कर 
के जलन! । :-चसकन। । 
अकर | संज्ञा सत्री] (हिँ.) सड़े हुए अनाज की 
गंध । वह गंध जो सड़ अनाज में से आा 
है। 
शदः Ne ४5 
किराधार+ [वि.] (हि.) सड़ा हुआ (अन्न) । 
भक्सा [वि.] (हिं.) दुसा हुआ (खाद्य पदार्थ) । 
जो अधिक समथ तक पड़ा रहने के कारण 
दुगधयुक्त और करैला हो गया दो । 
भकसाना+ [क्रि. अ.] (हि.) अधिके समय तक 
ie >< पा 2 पे [as 
पङ्‌ रहने के कारण किसी खाद्य-पदार्थ का 
कसेला ओर बदवूद।र दोना । 
भका [ सञ्ञा पु. ] (हिं) वह कल्पित व्यक्ति 
जिससे बच्चे डराये जाते हैं । हौवा । 
Ra ९ 
भकृआ+ [वि.] (हि.) मुख । सूढ । 
भेकुआना [क्रि. अ.] (हिँ) भौंचक्का होना । चक 
पकाना । [क्रि, स.] १-चकपका देना। २- 
भूख बनाना । 
भकुड़+ [ संज्ञा पु. ] (हि.) तोप में बत्ती आदि 
हू सने का मोटा गज । 
भकुड़ाना+ [क्रि. स.](हि.) १-तोष के मुंह में लोहे 
के गज से वत्ती भरना। २-तोप के सुह के 
अन्दर के भाग को लोहे की गज से साफ 
करना। 
भकुवा [चिः] (हि.) मूखे। भङुः्रा। ~ 
सकुवाना [क्रि. भ्र.] (हि.) देखो 'भकुआना! । 
[क्रि. स.] देखो 'भकुआ।ना!। 
भैकूट [संज्ञा पु.] (सं.) फलित ज्योतिष के अनुः 
सार एक प्रकार की राशियों का समूह जो 
__विवाहुकी गणना में शुभ मानी जाती हैं.। 
मक़ासना [क्रि. स.] (हि) १-विना चंबाये ही 
किसी बस्तु को जल्दी-जल्दी खाना । निग- 
लना । २-भद्देपन से खाना । 
भाकिका [संज्ञा स्त्री.] (सं.) झिल्ली । भींगुर। 
भेत [वि] (सं.) १-वांटा हुआ। २-बाँटकर 
दिया हुआ । ३-अलग किया हुआ । ४-सेवा 
था भक्ति करने वाला । ५-अनुयायी । ६- 
Pe 
पत्तपाती । [संज्ञा पु.] १-उचल्ञा हुआ चावल। 
भात | २-धन। ३-| स्त्री. भक्तिन] वह्‌ व्यक्ति 
जो सेबा पूजा करता हो । उपासक | 
भेक्सकस [ सज्ञापु. ] (श) भात (पक्के हुए 
चावला) से भरी कांसे की थाली । 
भवतकर [संज्ञा पु.] (सं.) एक प्रकार सुगंधित 
द्रव्य जो अनेक अन्य द्रव्यों को मिलाकर 
बनाया जाता है. । 
र [संज्ञा पु.] (सं.) १-रसोइया | प।चक । 
६-भक्तकर? नामक सुगंधित द्रव्य । 
अवतजा [संज्ञा स्त्री.] (सं. सृत ) 
भेवतता [सह ख्री.] (सं) भक्ति । ^ 
भक्ततूर्य 


=D 
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भवतरारण [संज्ञा पु.] (हं) 


भक्तशारा [स्ना 


न योय | ५ 
भक्तिकर [रिः] (8) १-५ | 
भक्तिच्छेद [ संज्ञा प. ] पा 

| 


भक्तिराग [संज्ञा 5] 
भक्तिल [बिः] (तं) मि ॐ 


है) नो है छे 
पं) मो 
[नि.] (त) (हों 
२-विष्णु | पक 


श स्री.] (| भने 
या रजेह रसने का राग ) i 


0 पह शान श्र 
भात पकाकर रखा जाता हे । 

रसोइधर | | 
गरा [सः त्नी.] () (ना 
रसोईघर I स्थान जहाँ भए न 
कर धर्मोपदेश सुनते हों। 4 


भक्ताई# [संज्ञा खी.] (हि) मझ 
भारत [संज्ञा रत्री.] (सं.) (-बाँरग।॥ 


भागों में विभक्त करना । २-भा।ह 
३-बह विभाग जो रेखा द्य जि 
४-बाँटने या विभाग करने बाही ब 
अंग । छनयव । ६-खंड | ध्यूज। 
प-सेवा-शुअपा । ६-विश्वास। | 
११-रचना | १२-सनेह। अुए॥ [| 
देवता या ईश्वर के प्रति होने वा 
श्रद्धा और प्रेम जो नौ प्रकार का गे 
है। यधा-क्रव॒श, कीवन, सए 
छान, वंदन, द।स्य, सख्य ए शि 
दन १४-किसी बड़े के प्रति होते ह 
या आदर भांव | ४7४ द 
ज्ञान जिसमें निरतिशव बम रु 
सर्व ग्रिय, अनन्य) व $ 
विदृष्णा का उर्दयकारक हे 
बृत्त जिसके प्रत्येक चरण ड 
पर अनत में दो गुर होते है। 
ओर अन्त में दी ॐ 


ताए 


f 


देखकर भक्ति उतपन्न न 
जो रेखाओं द्वारा की भ 


कर श्रद्धास 
धन 
२-भक्ति का साच" श अरित le 


| (१) `. ` 
A जिस्म भा 
8 प.](ं) 

र ही ज्ञो इस म 
i हि कौन क्या भोजन क 
इती (व) १-रसोइया । 


ह. खाते वाला। ९ 
| ही का सर्वनाश करने वाला । 
वप] (स) हलवाई । 

ह पु] स) छोटा गोखरू । 
ह] () १-भोजन करना । 
| -र। भोजन । 

+ (ह. स.] (हः) भोजन करना । खाना 
[व.] () खाने योग्य । 
[ि.] (स) साने बाला। = 
[ह] () खाया हुश्रा। ४ 
|] () [स्त्री भर्िणी] १-खाने 
5 ।३-अपते स्वार्थे के लिए किसी का 
रा रे बाला । | 
[६]() जो खाया जा सके। ह 
पु] (हं) आहार । भोजन । 
ता पु.] पं) १-हलवाई। २-रसो- 


न 
4 


Eo 


=. 


ह [्ञा पु.] (पं) खाते ओर न खाने 
ऐवा । 
[ह प.] (है. भोजन । आहार । 
ति -साता । भोजन करना । 

॥॥ 


|| २निगलना । 
हाली |दे श.) दलदली भूमि में उत्पन्न 


बह एक घास जो छप्पर छाने के काम 


५-इच्छा। ६-माहात्म्य । ७- 
॥१३ दर । १०-सौभाग्य । 
व ७ | १३-अन्द्रमा । १४-एक 

i i । २४-पूर्वाफाल्गुनीनत्त॒त्र । 
मदन जी] (सं) स्त्री की योनि 


क 
ध 


५ की] (है) हगोही।.. 
| \ kl शी) १-खगोल में रों का पूरा 


भगत [वि.](हि.) [प्त्री. भगतिन] १-भक्त। सेवक 


“चन्द शासत्रानसार 
स।र्‌ ग्‌ 
तोइस।र एक फ 


[ १००७ | 
जिसमें पहले एक वणे गुरु और तब लघु बणे 
होते हैं.। इसक। रूप यह्‌ है--5॥ 


~ EIT 
व [संज्ञा, सत्री.] (सं.) महाभारत के 
भ्रमपव के अन्तरगत अठारह अध्याओं का 
'एक प्रकरण । इन प्रकरणों में कर्सयोग, ज्ञान- 
योग शौर भक्तियोग का उपदेश जो श्रीकृष्ण 
ने अजु न का मोह छुड़ाने के लिए युद्धस्थल 
में प्रश्नोत्तर-रूप में दिया धा। 
| भगवदीय [वि.] (तं.) १-भरवत्‌-सम्बन्धी । २- 
भगवान का भक्त। 
भेगवदूभदत [सज्ञा पु.] (सं.) ईश्वर का भक्त | 
भगवाच, भगवान्‌ [चि.] (हि.) १-धन-संपत्ति 
या ऐश्वर्ये वाला। २-पूज्य । [संज्ञा पु.] १- 
^ इश्वर । २-पुज्य और आदरणीय व्यक्ति। ३- 
शिव । ४-विष्णु | ५-कार्तिकेय। ६-बुद्ध। 
ऽ-ज्ञिन। 
| [संज्ञा पु.] (सं.) कामशास्त्र । ‹ 
भगहर [सज्ञा पु.] (हिँ.) देखो “गदड? । 
भगहारी [ल हा पु.] (सं) शिव । महादेव । 
भगांकुर, भगाडुर [संज्ञा पु.] (सं) बवासीर। 
अशरोग । 
भगाना [क्रि. स.] (हिँ.) १-किसी को भागने या 
दौड़ने में प्रवृत्त करना । २-ऐसा कार्य करना 
जिससे कोई कहीं से हट या भाग जाय । ३- 
किसी के स्त्री बच्चे आदि को अपने साथ 
कहीं ले जाना | एबूडक,रान छे [क्रि. थः] 
देखो 'भागना!। 
भगाल [सज्ञा पु.] (सं) आदमी की खोपडी। 
मांसी [संज्ञा पु.] (हि.) आदमी की खोपड़ी 
घारण करने वाला, शिब |. 
भगास्त्र [संज्ञा पुः] (सं.) प्राचीन कल का एक 
अस्त्र । 
भगिनी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) बहत । सहोदरा । 
भगिनीपति [सज्ञा पुः] (तं. बहलोई ।( 
भगिनीय [ संज्ञा पु. ] (सः) बहन का लेका । 
भानूजा | | “ 
भगीरथ [संज्ञा प.] (सं.) श्रयोध्या के एक प्रसिद्ध 
सूर्यवंशी राजा जो उत्कट तपस्या करके गंगा 
को परथ्वी पर लाये थे । [विः] (भागीरथ की 
तपस्या के समान) बड़ा या भारी। 


भगेइ., भगेलू [वि.] (हिँ.) १-भागा इआ। ९० 


-साधु । ३-वह जो मास आदि न खाता हो 
४-विचारवान्‌। [संज्ञा पु. ] (हि.) १-बह्‌ 
. साघु जो तिलक लगाता हो और मांस आदिं 
: नखाता हो।२-राजस्थान छी एक जाति। 
इस जाति की कन्याए' नाचने गाने का कारये 
करती हैं । ३-होली में भगत का `सा स्वांग 
भरने वाला मसखरा । ४-भूत-प्रेत का अभाव 
दूर करने वाला व्यक्ति । ओमा। ५-बह्‌ व्यक्ति 
जो बेश्या के साथ तबला बज़ाता हो । 
भगतवाज-लंडों का नचाने बालां । 
भगतवळलॐ% [वि.] (हि.) देखो 'भक्तवत्सल!। 
भगति# [संज्ञा स्त्री.] (हि.) देखो “भक्ति? । 
भगतिया [संज्ञा पु.] (हिँ.) [स्त्री. भगतिन] राज- 
स्थान की एक जाति। इस जाति के लोग 
वैष्णव साधुओं की संतान जो अब गाने- 
बजाने का काये करते हैं । 
भगती [संज्ञा स्त्री.] (हिं) देखो “क्ति! । 
भगदड़ [संज्ञ स्त्री.] (हि.) बहुत से लोगों का 
सहसा एक साथ इधर-उधर या किसी ओर 
को भागना । 
भगदत्त [संज्ञा पु.] (सं.) श्राग्ज्योतिषपुर के राजा 
का नाम । : 
मगदर [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो भगदड़! । 
भगनअ% [वि.] (हिं.) देखो 'भग्न'। है. 
भगनहा [संज्ञा पुः] (हि.) करेरुआ नामक कंटीली 
बेल। ६ 
भगना+ [क्रि.अ-](हि.) देखो “भागना । [संञा 
पु.] (हिँ.) भानजा । बहिन का लड़का । 
भगनीॐ [संज्ञा स्त्री.](हि.) देखो 'भगिती! ॥ 
मगयुग [संज्ञा पु.] (सं.) बृहस्पति के बारह उगा 
“में से अन्तिम युग । ३३ जहा 
| मगर# [संज्ञा पु.] (दे श.) छल । फर 
[ल पु.] (हिः) सबा हु्ा अनाज स 
अन्त | 
भगरना [क्रि. अ.] (हिं) अनाज का 
गरमी पाकर सड़ने लगना। 


खत्त में 


मगल [संज्ञा पु.](दे रा) १: । कपट । 3 |... कॉयर। ५ 
की सफाई | जादू । बा ert भगोड़ा [संज्ञा ROD जाना 

क (हि) (-ोंगी। थ पव मडके डर से भागा हुआ | एन्स- 
’ हि € ls डरं। + 

भग [सहा हि) अ, | मगोल [चा ३] () गन चह सगो 

LHR [संज्ञा Fe 067 । ९-सूर्य। ६- | भगौती# [संज्ञा स्री] (हिः) देखो सावी । 
जिन [वि() सी मग- | भगौहों [वि] (हैं) (न २० 


> रने वाला । भागने की उथत। २- 
कार (तु से रंगा हुआ |. गेरुझा। कक 

मग्गा [संज्ञा पु.] (हि) लड़ाई से भागा हुआ 
पशु या पक्ती । + 


वती] पूजनीय ऐश्वर्य युक्त । 
भगवती [संज्ञा स्त्री. ](सं.) १-देबी ! सरस्वती ! 
३-गौरी । ४-गंगा । श-ढुगो | छे 


भगवत्पदी [सज्ञा सतरी.] (7) गङ्गा । . ? 
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हि 


it ३०९ लि को 


भाश 


भग्णी [संज्ञा स्त्री.) (हिँ.) देखो "भगदड़ । 
भग्गलअ [त्रि] (हिँ) १-रण से भागा हुआ। 
अगोड़ा। २-कायर । 3 
भेग्यू [चि.] (हिँ. डर कर भाराने बाला। कायर। 
भरन [बि.](स.) स्त्री. भग्ना] १-दूरा हुआ। २- 


पराजित । 

भर्नेदत [सज्ञा पु.] (सं.) राजा की- पराजय का 
समाचार देने के लिए रणचषेत्र से भाग कर आई 
हुई सेना | 


भग्नपाद [संज्ञा पु.](सं.) फलित ज्योतिष के आबु 
सार पुनरवेसु, उत्तराषाढा, कृत्तिका, उत्तरा- 
फाल्गुनी, पू्भाद्रपद तथा ब्रिशाखा येछ 


नत्तत्न जिनमें से किसी एक में मरने पर द्विपाद 
दोप लगता है.। 

भग्नपष्ठ [चि.](सं.) जिसकी पीठ की हड्डी 
राई हो । 

भग्नमीध [सज्ञा स्त्री.] (सं.) हड्डी क जोड़ पर 
से टूट जाना। 


भेग्नसाधक [संज्ञा पु.] (शं) सठा । 

भर्नाँशा [संज्ञा पु.] (सं. १-भूलद्रव्य का कोई 
अलग किया हुआ भाग या अंश। २-मणिद 

नुसार किसी पूरी या समुची 

वस्तु का कोई भाग या आअंश। 


फ्रेवशान । जैसे--३ यह १ फा भग्नांश हे 
सग्नात्मा [स ज्ञापु ] (सं.) चन्द्रमा । 


हुए टुकड़े ! 
भरताश [बि.] (सं.) जिसकी आशा भंग हो गई 
हो । निराश | 


। भरती [संज्ञा स्त्री.] (सं.) घहल। भगिनी। 


गोदाल् या स्व॒। 
पयोगी (लंगड़ी, लूली, बीमार, दूध दूहने में 
तङ्ग कर्मे वाली) गायों का पालन करते थे । 
भचक [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) भचक कर चलने या 
 लंगढड़ाने का भाव | लंगड़ापन । 
भचकना [क्रि, अ.] (हिं.) १०आश्‍चर्य से स्तत्र 
होकर रह जाना । २-चाल चलन म लगड़ा 
मालूम होना! । 
भचक्र [संज्ञा घु] (सं.) १-राटिया अथवा प्रहा के 
चलने का मांग । २-नज्ञत्रों का समूह 
मच्छ [संज्ञा पु.] (हिं) देखो 'सच्य! । 
भच्छक# [सज्ञा पु.] (हि.) देखो मक्षकः। 
भच्छन# [संज्ञा पु.] (ह.) देखो 'भक्तण!। 
भच्छना [क्रि. स-](ह.) खाना । 
भजक [ सज्ञा पु. ] (सं.) {-भजन करने वाला । 
२-विभाग करने वाला । 
अजन [संज्ञा ए.] (सं.) १-भाग। खड । २-सेवा 
पूजा । ३-आारबर इश्वर या दवता का नाम 
लेना। व्र! अप । ४-वह गीत जिसमें 
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चे जो साभादार क समान अनु- 


[ १००८ ] 

इंश्चर या किसा दचता आद्‌ क गुणा का 
कीतेन 

भजना [क्रि, अ.) (हिं.) १-देवता आदि का नाम 
रटना। जपना। भजन करन[। २-सं वा करना । 
३-आश्रय लेना । [ क्रि. अ. ] १-भ।गना । 
भागजाना । २-पहुँचना । प्राप्त होना । 

भजनोनंद, भजनानन्द [संज्ञा घु.] (सं.) ईश्वर 
भजन में मिलने बाला आनन्द । 

भजनानंदी [संज्ञा पु.] (हिं.) ईश्वर भजन में भग्न 
रहने वाला। 

भजनी, भजनीक [स-ज्ञा पु.] (हिं) भजन गाने 
बाला गा[यक । 

भजनीय [बि.] (सं.) १-सेवा करने योग्य । २- 
३-आश्रय लेने योग्य । ४-भजने के योग्य । 

भजमन [वि.] (सं.) १-विभाग करने वाला | 
२-सेवा करने वाला। 

भजाना# [क्रि. स.] (हिँ.) भगाना । दौड़ाना। 

भजियाउर+ [ संज्ञा स्त्री. ] (हिं.) एक प्रकार का 

` भोजन जो दही, चावल, थ. आदि एक 
साथ पका कर बनाया जाता है । 

भज्य [चि.] (सं.) १-बिभाग करने के योग्य । २- 
सेवा करने के योग्य । ३-भऊने के योग्य । 

भट [संज्ञा पु.] (सं.) १-युद्ध करने या लड़ने वाला 
योद्धा । +-सेनिक | सिपाही । ३-एक प्राचीन 
वणसंकर जाति । ४-पहलवान । 
[संज्ञा पु.] (हिँ.) देखो 'भटनास!। 


भटः [ संज्ञा स्त्री. ] (हि.) १-भाट का काम या 
भाटपन। २-दूसरों की कठी प्रशंसा और 
खुशामद । 


भटकटाई, भटकटंया [ संज्ञा स्त्री. ] (हिं.) एक 
छोटा कॉटेदार पौधा जिसके पत्तों पर भी 
कांटे होते हैं| कंटकारि। चित्रफला । कंटता- 
रिका। 

भटकना [ क्रि. अ. ] (हिं.) १-व्यथ इधर-उधर 
घमते फिरना । २-रास्ता भूल जाने के कारण 
घूमना । भ्रम सें पड़ना । 

भटकाना [क्रि. स.] (हि.) १-गलत रास्ता बताना 
२-धोखा देना । भ्रम में डालना । 

के [संज्ञा पु.] (हिँ.) १-भरकने वाला । 
२-धट काने चाला। 

2कहि# [वि.] (हि.) भटकाने वाला । भुलावे 

म डालने वाला। 

भटतातर [संज्ञा पु.] (हि.) एक प्रकार की चिड़िया 

भटा [वि.] (हिं.) सच्चा बहादुर । 

भटनास [संज्ञा स्त्री.] दोरा.) एक प्रकार की लता 
जिसकी फलियां के दानां की दाल बनाई 
जाती है । 

भेटनर [सज्ञा प.] (हि.) सिंधनदी के पूर्वी तट 
पर स्थित एक प्राचीन नगर का नाम । 


मेटनेरा [ संज्ञा पु. ] (हि) १-भटनेर नगर का 
निबासी । २-चैश्यों की एक उपज्ञाति 


ड 
भरसड्‌- [संज्ञा प ] 
भेटभरा# सज्ञाप i) है 
आपस में भिड्न, रु जे 


टक्कर । _श्न त, 


झा स्त्री] (? 
संकररागिनी | 
भाटयाल 
दी (करि. चि.) (है) धर 
नदी की धारा की ओर। 
ग [संज्ञा सत्री] जयो 
[दुरसूचक सम्योधन। २ 
३-प्रिय व्यक्ति। 
भरा [संज्ञा पु.] (द श) वैश 
भटाट [संज्ञा ए.] (देश) बा} 
फाँसी लगाने वाला ठग। 
टया [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) भटकेया। 
भटोला+ [बि.] (हिं.) १-भाइग 
का । २-भाट के योग्य । [प 
भूमि जो भाट को पुरुकाएके ल 
हो 
[सज्ञा पु.] (हिं.) (रहम बो 
२-भाट । ३-सूर | यांद्धा। 
[र [बि.] (सं.) मान्य | पूय 
भट्टारक [संज्ञा पुः] (स) [ छी. पर 
ऋषि । २-पंडित | ३ । 
देवता । [बि ] माम्य प्य | 
भद्ठारकवार [ संज्ञा ए. ) 
रविवार । 
भट्टिनी [संज्ञा स्त्री.) 
में राज! को वह 
हन्ना दो | द-त्नाह्म 
की स्त्री। 
भट्टी [संज्ञा स्तरीय] (6) ९5 


भट्टोत्पल [संज्ञा पुः] 


सं) [ताक | 
पत्नी जिस! 
णवी ल्ली। ¦ 


की टीका करणे वाले एक न 
भद्रा सज्ञा पुः] )१ बड़ "6 
f [ते का पत्ञावी 


खपड़े आ दि पक ~प ही 


भट्ठी [संज्ञा स्त्री. | 


भठियारपन [संज्ञा 3:५ & ता 
काम | २-64 क्त 
च्रश्लील गालियां १ 


के भोजय आदि का 


(6) दिखोआ। आडम्बर | 
५ | हि) एक प्रकार की हुलक 
ता प.](@:) बीर । क [संज्ञा 
नकल की एक .घणंसँकर जाति 
] (हि) (-भड़कने की क्रिया 
इपीले होने का भाव । ऊपरी 


I 
रह) (जिसमें खूब चमक-दसक 
। +-रोबदार | 

] (हि) {-तेजी से जल उटा 
मा चोक पड़ना | डर कर पीछे हटना । 
'प्रवानक कछ उग्र रूप धारण करना (मपय 
| „पके मोविकार का) ४-क्रुद्ध होता । 

हा [क्रि, स.] (ह.) {-प्रञ्रलित करना । 
हा! । २-उत्तेज्ञित करता । ३े-उभारना । 
भीतर देना (धोड़े पशु आदि के लिये) 
४ देना | -बरहकान। । 


ज्ञ पु.] (हि.) चमक-दसक । 

होने का भाव । 

हैः प्रा र. (हि.) (-आबात आदि से 

| वार भड़भड शब्द । -व्यर्थे की चक 
[| ९-३ | 


Ed f F 
5 ता ए) (हि) (स्त्री. भइभूजिन] 


हि भूनने का कार्य करने वाली 
४ ग ३] हि.) देखो 'भुआ/ । 
re देखो भाड़! | 
१०९१.) (हिं.) कियाडद 
जठ इद्‌र्‌ आला 
ञो] े खाने-पीने की चीजें रखी 
र 
i जी.] (है) देखो 'भड़ेहरः | 
नपु] (हि) देखो 'भंडारः । 

ए. ] (हि.) सुभट। योद्धा । 


) (हि) मन में छुपा हुआ दुःख | भेदावर [संज्ञा प.] (ह ) हर 
E Es हैँ त्र ज्य में है । 
न EE, Nafal Bn Rin Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


[ १००६ |] 
भड़िहा% [सज्ञा ५ ] (6.) चोर । 
भाडृहाइ% [ क्रि... चि. ] (हि.) चोरों के समान 
_लुक-िपकर । 
भड़ी [संज्ञा स्त्री.]. (हि.) किसी को मूर्ख बनने के 
लिए दी जाने वाली उत्तेजना | झूठा बढावा । 


मेड आ [संज्ञा पु.] (हि.) १-वेश्याओं या छिनाल 
स्त्रियों की दलाली करते बाला व्यक्ति | २- 
वेश्याओं का तबलची | 
3 2 न ० 
भेड़ रया [सज्ञा पु.] (हि) देखो, भ इडर! । 
भड़ त [संज्ञा पु.] (हि.) किरायादार । 


भण [संज्ञा पु.] (ड.) ताइ का इच्ष । 

भणनाः। [छ्रि. अ.] (हि.) कहन। । बोलना | 

भणित [संज्ञा रंत्री.] (सं.) कही हुई चात। कथा । 
[बि.] (सं.) कहा हुआ । 

भतरीड़ [संज्ञा पु.] (हिँ.) १-मथुरा और वृन्दावन 
के बीच का एक स्थान जिसके विषय में कहा 
जाता है कि यहाँ श्रीकृष्ण ने चौयाइनों से 
भात मंगवाकर खाया था। सूमंदिर का 
शिखर । ३-ऊ च| स्थान | 

भतत्रान [सज्ञा प.] (हिँ) विवाह की एक रीति 
जिसमें लड्दीवाले लड़केवालों को दाल; 
भाद आदि कच्ची रसोई खिलाते हूँ । 

भतार+ [संज्ञा पु.] (हि.) पति।खसम। 

भतीजा [सज्ञा पु.] (हि.) [रत्री भतीजी] भाई 
का लडका । हर हू 

भतुआ [संज्ञा पु-](दे रा.) सफेद कुद । पेठा । 

भतुला [संज्ञा प.] (दे रा.) बाटी। 


५ हि CU क्‌ सिक 
भत्ता [संज्ञा पु ](हि.) वह्‌. दनि था मासिक 
न जो किसी कमचारी को यात्रा, मरगी 


आदि के समय या कोई अतिरिक्त कायं करने 

के लिये दिया जाता है। एलाउएन्स | 
भदंत [बिः|(हि.) पूज्य । मान्य । [संज्ञा पु.](हि.) 

बौद्धभि्षुक । वौद्धसाधु । 

Ce . oy ०, क [र 
भदई 4 [संज्ञा सतरी.](हि) भादी म पके तैयार 

हीन फसल । [बि.](हैं.) भादों संबंधी 

भादों का । & ० 
भदभद [वि.] (हिं.) १ मोटा | *-भद्दा | 
भदयल% [स ज्ञा पु.] (हि.) मेंढक । 


रिया [वि.] (हिं.) भदवर प्रदेश सा | 
2, प्रदेश जो आजकल 


Fe : भद्रगणित्‌ 

मेदस, भदेमिल+ [त्र.] (ह ) भद्रा । भाडा । 

भदुल% [संज्ञा प्‌.] (हि) मेंढक । 

भद ला [बि.] (हिं.) भादों मास में उत्पन्न होने 
वाला । 


मर्दोहा [वि.](ह.) भादों के महीने में होने वाला 

भदौरिया [वि.] (हि.) भदावर प्रदेश का । भद्राः 
वर-संबंधी। _ 
[संज्ञा पु.] (हि.) ?-त्षत्रियों की एक जाति। 
२-भद।वर प्रान्त क निवासी । 

भेदा [ ब्रि. ] (हिँ) [स्त्री. भद्दी] १-जो देखने में 

ह अच्छा न लगे | २-कुरूप | अश्लील । 

हर दापन [संज्ञा पुः] (हि.) भद्दे होने का भाव। 

द्र [बि.](सं.) १-सभ्य । सुशिक्षित | २-कल्याण- 
कारी । ३-भ्रेष्ठ । ४-साधु । [संज्ञा पु ] (सं) 
१-्तेमकुराल । कल्याण। २-हाथियों की 
एक जाति । ३-चंदन | ४-महूदेव । बलदेव 
जी के एक सहोदर भाई का नाम । ५-एक 
प्राचीन देश का नाम । ६-उत्तर दिशा के एक 
दिग्गज का नाम । ऽ तैल | ८-खंजनपत्षी । 
६्-राम के एक सखा का नाम। १०-बिष्णु 
के एक पारिपद का। ११-स्वरसाधन की एक 
प्रणाली । १२-पवत । {६-सुमेरु । १४-कदंव 
१५-स््रणं। सोना । १६-मोधा । १७-विप्यणु 
का द्वारपाल । १८-राम की सभा का एक सभा- 
सद्‌ जिसके कहने पर सीता को बनबास 
दिया गया था। १६-एक प्रकार के देवता जो 
तुषित कहलाते है (पराण) । [सज्ञा पु.](हि.) 
सिर, दाढी, मूछों आदि के बालों का मुंडन । 

भद्रअवज्ञा [संज्ञा पुः](सं.) देखो 'सविनय-कातूनः 
भंग? । 

भद्रकं [संज्ञा पु.] (मं.) गोखरू । गोन्नुर। 

भद्रक [संज्ञा पु-] (सं.) १-एक प्राचीन देश का 
नाम । २-चन।, मूग आदि अन्न। ३-एक बण- 
वृत्त चिसके प्रत्येक चरण में क्रमशः भगण, 
रगण, नगण, रगण, नगए, रगण, नगल और 
एक गुरु होता है । ४-देवदार | ५-नागर 
मोथा। Et 

भद्रकपिल [संज्ञ पु.] (सं.) शिव । महादेव | 

भट्रकल्पिक [संज्ञा पुः] (सं.) एक बोधिसत्व का 
5 ज्ञाम । है ) (; ) इन्दरजव । 

भद्रका [संज्ञा स्त्री, (0 58 

अ [संज्ञा पु.] (सं) श्रीकृष्ण के एक उत्र को 


रत, भद्रकारक [वि.](सं.) मंगल या कल्याण 
ट करने बाला | [संज्ञा पु.] (सं.) महाभारत क 
अनुसार एक देशा का नाम । !' 
भद्रकाली [संज्ञा स्त्री] (ह) १-सोलह्‌ः दायो 
बाली दुर्गा की एक मूर्ति का नाम | २-कांत्या 
यिनी । ३-कार्तिकेय की एक म।ठूक।! का नाम 
४-नागरमोधा। ५-गंधप्रसारिणी । 
भद्रकाष्ठ [सज्ञा पु.] (सं.) देवदारु | 
भद्रगणित [संज्ञा १.) (सै) बीजगणित के 


भद्रगाड़ 
ऋन्तगेत बह गणित जो चक्र-बिन्य[स की 
सह।यता से होता है! 
भद्गगोड़ [संज्ञा पु.] (सं.) एक प्राचीन देश बा 
नाम । 
भद्गचारु [संज्ञा पु.] (सं.) श्रीकृष्ण ने एक पुत्र का 
नास । 
भद्रन [संज्ञा पु.] (सं.) इन्द्रजौ । 
भट्ूतरुणी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) गुलाव की एक जाति 
भद्रता [संज्ञ स्त्री.] (सं.) मद्र दत का भाव। 
शिष्टता | भलमनसी । 
भद्र्तु ग, भद्रतुङ्ग [संज्ञा पुः] (सं.) महाभारत 
के अनुसार एक प्राचीन तीथ । 
भद्रतुरंग [ संज्ञा पु. ] (सं.) जंदृद्दीप के नो वर्षो 
में से एक वषें । 
भट्र्दत [संज्ञा पु.] (सं.) हाथी। 
भद्रदंती [संज्ञा सत्री.] (हि.) एक प्रकार का दंती- 
EF 
भद्रदारु [संज्ञा पु.] (सं ) देवद।श। 
मद्रदेह [सज्ञा पु.] (सं.) श्रीकृष्ण के एक पुत्र का 
नास। 
मद्रप [स ज्ञा पु.](सं.) कुरु वपं के अन्तर्गत एक 
द्वीप का नाम । 
भद्रघन [सःज्ञा पु.] (सं.) नागस्मोथा। 
मद्रतिधि [संज्ञा स्त्री.](सं.) एक प्रकार का मादान 
(पुराण) । 
भद्गपदा [सज्ञा स्त्री.] (सं. ) पूर्वामाद्रपद तथा 
उत्तराभाद्र पदनक्षत्र । 
भद्गरपणा [सिज्ञा स्त्री.] (सं.) प्रसारिणी । 
भट्रपास [स क्ञा प,](सं.) एक बोधिसत्व का नाम 
पीठ [सज्ञा पु.](सं.) १-बेंठने का आसन । २- 
वह सिंहासन जिस पर राजाओं या देवताओं 
का अभिषेक होता है। | 
भद्रधन [सज्ञा पु.] (सं.) मथुर। के पास का एक 
वन । 
भट्रबसा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-प्रम।रिणी नामक 
लतः । २-माधवीलता । 
भद्र्बल्रोभ [संज्ञा पु.] (सं.) बलरास । 
भद्रबाहु [संज्ञा पुः] (सं.) वसुदेव के एक पुत्र का 
नाम। : 
भद्रभीमा [सःनञ।स्त्री.](.) कश्यप की एक कन्या 
का नाम । (एराण) । 
भद्रभूप॑णा [संज्ञा स्त्री (४) देवी की एक मूर्ति का 
नाम | 
भद्रमंद्र, मद्रमन्द्र [संज्ञा पु.] (सं.) एक प्रकार के 
हाथी । 
झु ज, भद्रम॒ब्ज [संज्ञा ५.] (सं.) सरपत। 
भद्रस्तः [सज्ञा पुः] (सं) नागस्मोथा । 
भद्रमृर [सज्ञा पु.] (सं.) हाथियां की एक जाति। 
भद्रयव {संज्ञा पु,} (सं.) इन्द्रजव । 
भद्रयान [संज्ञा पु] (सं.) शाखा प्रच्त्तक एक बौद्ध 
` आचाव का नाम । 


[ १०१० ] 

भद्ररूप [संज्ञा स्त्री.] (सं.) सुन्दर श्री । 

भद्ररेणु [संज्ञा पु.] (सं.) ऐरावत । 

भद्रथट [सज्ञा पु.](सं.) एक पाचीन तीर्थ का नाम 
(पुराण) । 

भद्रवती [संज्ञा स्त्री.](रं.) १-कटहल । २-श्रीकृष्ण 
की एक कन्या का नाम । 

भद्र्वाल्लका [स ज्ञा सत्री.] (सं.) अनंत सूल । 

भद्रवसन [स ज्ञा पु.] (सं.) सुन्दर पहरावा | 

भद्रविंद, भद्रविन्दे [सज्ञा पु.] (सं.) श्रीकृष्ण के 
एक पुन्न का नाम । 

भद्रावराट [संज्ञा पु.] (सं.) एक वर्णाद्ध समवृत्त 

का नम जिसके पहले ओर तीसरे चरण में 
४० ओर दूसरे तथा चोथे चरण में ११ अत्तर 
होते हैं । 

भट्र्शासा [संज्ञा पु.] (सं.) कार्तिकेय । 

भद्रशील [वि | (सं. जिसका आरण आच 
हो। सच्चरित्र । 

भद्रश्रय [सज्ञा पु.] (सं.) चंदन। 

भद्रश्रवा [संज्ञा पु.] (हिं.) पुराणों में वर्णित घछे 
के एक पुत्र का नाम । हर 

भद्रश्ना [संज्ञा पु.] (सं) चंदन का वृत्त । 

भद्रश्च याय [ संज्ञा पु. ] (सं)) वाराणसी के एक 
प्राचीन राजा का नाम | 

भेद्रपष्ठाी [संज्ञा स्त्री,] (सं) दुगा । 

भेद्रसन [संज्ञा पु.] (सं.) १-बासुदेव के एक पूत्र 
का नाम जिसे कंस ने कारागार में मार डाला 
था । २-कुन्तिराज के एक पुत्र का नाम । 

भद्रसासी [सज्ञा स्त्री.] (सं.) गंगानदी । 

भद्रा [ संज्ञा स्त्री. ] (सं) १-आक्राशगंगा। २- 
केकयराज की एक कन्या जो श्रीकृष्ण को व्याही 
राइ थी । ३-गाय। ४-दुगा । ४-प्रूथवी । ६- 
सुबद्रा का एक नाम । ७-फलित-अ्योतिप के 
अनुसार एक आरंभ योग । ८-बाघा । विध्न। 
अंड्चन । ६-जीवंती । १०-शमी । ११-चरि- 
यारी । १२-प्रसारिणी लता । १३-वच । १४- 
दंती । १५-हलदी । १६-चंस॒र । १७-गाय । 
५-दुगा। १६-कटहल | ‰०-रास्ता । २१- 
द्वितिया, सप्तमी, द्वादशी तिथियों की संज्ञा । 
*२२-दूवा | २३-बुद्ध की एक शक्ति का नाम । 
२४-क्रामरूप देश की एक नदी का नाम। २४ 
सूये की वह कन्या जो छाया से उत्पन्न हुई 
थी। ८६-पिगल में उपजातिबृत्त का दसवाँ 
भेद्र । किसी के सिर की भद्रा उत/रना-आर्थिक 
हानि होना । भद्रा लगाना-अड्चन पैदा करना 

भद्राय, भद्राङ्ग [स ज्ञा पु.] (सं.) बलराम । 

भद्राकरण [संज्ञा प.] (सं.) सिर मुड़।ना। । मुंडन 

भद्रान्सञ [संज्ञा पु ] (सं) खड्ग । तलवार। 

भट्रानेद, भद्रा नन्द [संज्ञा पु.] (सं.) स्वर साधना 
की एक प्रणाली । 

मद्राडुध [सज्ञा प॒ ] (सं) एक रास फो नाम। 


र + 
HET 
वे नाम (पुराण)। ४ iE \ 

र [संज्ञा स्त्री ) 

हे “एक प्राचीन नगरी काम 

उगाणा में सिः (म्‌ बिक 

भद्राश्रय (६. । “ 
मरे [संज्ञ 3.] (सं) चइ 
“ये [संज्ञा पु.] |) 
एक खंड | हपड 
भेद्राप s 
पंदर [संज्ञा प ] (पं गा हु 
सन जिसपर राइ सम 
साधन का पक आसन। श; 


भाद्रका [संज्ञा सपनी, | (त 
के प्रत्येक चरण केंर 


भाग्ववान | 
यद्र रो। [संज्ञा स्त्री ] 


[सज्ञा स्त्री.] 


मनक [संज्ञा स्त्री.] 
ती हुई खबर। 
अनकराक [क्रि. स.] (है) कला। 
मनना [क्रि. स ] (हैं.) कहता। | 
भनभनाना [क्रि. अ.] (हिं.) भनन 
गु जारना । 
भनभनाहट [ सज्ञा स्री. ] (है) भाम 
शब्द । गुजार। 
भानेत# [वि.] (हिं.) देखो भणित 
भवकरो [सज्ञा पु.] (हिं.) प्रक ताए १ 
चुआने का एक प्रकार का पड़ा ह 
मभक [संदा स्त्री.] (हिं.) (-भभकर 
या भाव । २-किसी वसु बा पर 
होकर ऊपर को उबलना। ३एए 
[ली दुगंध | ः 
भभकना [क्रि. अ.] (हैं) १ अ 
पाकर किसी वस्तु का कूला। £ 
लता । भड्कना। 
भभका [सज्ञा-पु.] (हि 
भभकी [सज्ञा स्त्री] 
भव्भड़, भभ्भड़ [संज्ञा] 
जन-समुदाय। मी -हएा।' 
भभरता# [क्रि. अः] (ह) | 
जाना । ३-क्म में पग | 
भमका [संज्ञा उ] (6 इ 
मभूत |ंञा सी] (हि. ता॥क 
मस्तक ओर्‌ | 
द्खो 'बिभूति हि द्यो re 
भभूदर [स ज्ञा स्री] [व 
र [विः] 0 [र 
भयंकर, भय 


बड़ी इना 
= 


१-धीम। ङ्न। 


डरावना | भें 
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ह 
ड डुर पक्षी । 


सा खी.] (स) भयंकर 
| भयन । आपणा | ड 
है) पक मनोविकार जो 
(अति! की आशंका से i 
# दाह ।डर। खौफ । एक र ह 
हन के ढर जाने से होता है । ३-द्रोए 
| गे प । ४-निरति के एक पुत्र का 
हे कफ । भय ख्ोनो-डरना । 
ET ) दो या” या 'हुआ!। 
| ली. भयकरी] भयानक । 


00 
|) खो भोक 
|, भयडिणिडम [संज्ञा पु.] (से .) एक 
हक बाजा जो प्राचीनकाल में लड़ाई मे 
खाया जाता था । 
हा प.] (ड.) चन्द्रमा । 
| [वि,] (सं) डरावना। 
| [हा पु.) जैनसतानुलार एक प्रकार 
॥ हा दोप । 
| [संज्ञा पु.] (प.) विष्णु । 
[वि] (सं.) भयानक । खौफनाक । 

[बि.] (सं.) डरा हुआ । 
[बि] (हं) जो डर के सारे भागा हो । 
ते [वि.] (सं) भय या डर दूर करने 
ब्रह निर्भय करने वाला | 
jf [स्ना स्त्री. | (सं.) परस्पर के सम- 
। से तय की हुई दो गाँवों के बीच की 


| 


बना पु.] (हिं) १-भाईबंद । २-सजा- 


शा पु.] (सं.) एक प्रकार का व्यूह जो 
निकाल में युद्ध के समय इसलिये रचा 
| कि जिसमें क्षय उपस्थित होने की 
पे | राणा उसमें श्राश्रय लेकर अपनी रक्षा 


न [सा त्रीं.) यह्‌ सूचना जो भय 
के लिये हो । अले।्म । 

१ [सज्ञा स्त्र] (हि) भयको 
श वाली घंटी। खतरे की घंटी । 


र () भय या डर दूर करने वाला 
ti ] (ह) भय दूर करने वाला । भय- 
| (ह) ं 

७ उत ^आ | [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १- 
| भो जो हेति की स्त्री थी je द 

A हे चौड़ी और ३६ हाथ ऊँची 
| ft । पु.] (हि.) देखो 'भाई?। 

के) भय से व्याङुल । भयभीत 
| ताप.) (सं) भय के कारण दस्त 


~~ Cccol 


| १११ | 
भयातुर [वि.] (सं) डर से घबराया हुआ | अय- 
भीत । 
भयान% [वि.] (हिं.) डरावना | भयानक । 
सयानक [वि ] (सं.) जिसे देखने से भय या डर 
लगत। हो । भयंक्रर | डरावना । [संज्ञा पु.] 
१-बाघ । २-राहू । ३-साहित्य में नौ रसो में 
से एक जिसम भीषण दृश्या या बातों का 
चरणन होता है । 
भयानाओ [ क्रि अ. ] (हिं.) डराना। भयभीत 
होना । 
भयारा [क्रि, स.](हि,) डराना। भयभीत करना 
[वि.] भयानक | भयंकर । डरावना। 
भयावनक् [वि.](हि.) भयंकर । भयानक। डरा- 
वना । 
भयावना [वि.] (हि.) भयंकर | भयानक । डरा- 
बना। 
भयावह [चि.](सं.) भयंकर | डरावना | खौफनाक 
भस्या [संज्ञा प.] (हिं.) भैया । भाई । श्राता। 
भरंत# [संज्ञा स्त्री.] (हि.) १-भ्रम | सन्देह । २- 
भरने की क्रिया या भाव । भराई । 
भर [वि.] (हिं.) छुल । पूरा । सव | तमास | 
(क्रि. वि.] बल से द्वारा | [संज्ञा पु.] १- 
भार । बोझ । एक जाति का नाम । [स ज्ञा 
पु.] (सं.) १-वह जो भरणपोषण करता हो । 
२-युद्ध । लड़ाई । 
भरई- [सज्ञा पुः] (हि.) देखो 'भरदूल? । 
भरक [संज्ञा पृ.] (दे श.) पंजाव और बङ्गाल में 
पाया जाने वाला एक प्रकार का पत्ती | 
[संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) देखो भड़क! । 
भरकना #[क्रि. अ.] (हि.) देखो "भइकना?। 
भरका [सघा पु.] (द रा.) १-वह जमीन जिसकी 
मिट्टी काली और चिकनी हो । :-देखो भरकः 
३-पहाड़ों या जङ्गलो में वह गहरा गडूढा 
जिसमें चोर, डाकू छिपते है | 
भ्रकाना% [क्रि. स.] (हिं.) देखो 'भड़काना? । 
भरकी [स ज्ञा स्त्री.] (हिँ) देखो भरका'। 
भरकूट [संज्ञा पु.] (डि.) मस्तक | माथा। 
भरके [ अव्यः ] (हिँ) नाली आदि से बचकर 
चलने का सङ्केत (कद्दार) | 
भरचिंटी [संज्ञा स्ती-](दे शा.) एक प्रकार की घास 
जो हिसार में होती हैं. । 
भरट [सज्ञा |स.) १कुम्द्ार। 
चाकर । ठ 
भरटक [संज्ञा पुः] (सै) सन्यासियो का एक 
सम्प्रदाय । 


ज्ञा प] (सं.) १-पालन। पोषण । २- 
भर [सा ३-बेतन | ४-किसी के पास 


उसकी आवश्यकता की वस्तु SE । प्लाई 
भरणी [सज्ञा सत्री.] (.) १-घिया i 
सत्ताईस नचत्रं में से. दूसरा । ३ न 


८. भ समभा जाता ६ 
जो भूमि खोदने के लिए न करने वाली । 


२-सेवक | नौकर | 


€ हो। ६-जहाज पर माल 


हे क भरती 
भरणाभ [संज्ञा पु.] (त.) राहुप्रह । 
भरणीय [वि.] (मं.) पालने-पोसने योग्य । भरण 
के योग्य । 
भरएय [संज्ञा पु.](स.) १-दाम । मूल्य । २-वेतन 
तनखाह | 
भर [संज्ञा पु.] (सं.) १-ईश्वए। २-चन्द्रमा । 
३-अगिनि | ४-मित्र । 
भरत [संज्ञा पु.](सं.) १-राजा दशरथ के पुत्र शौर 
राम के छोटे भाई जो कैकेयी के गर्भ से उत्पन्न 
हुए थे। २-भगवत्‌ में वणित ऋषभदेव के 
पुत्र का नाम । ३-शाङुन्तला के गर्भ से उत्पन्न 
दुष्यंत के पुत्र का नाम । ४-एक प्रसिद्ध मुनि 
जो नाट्यशास्त्र के प्रधान आचारय थे। ५- 
सङ्गीतशास्त्र के एक आचाय का नाम | ६- 
अ्रभिनेता। नट । ७-शबर | ८-तंतुबाय । 
जुलाहा । ६-प्राचीनकाल का उत्तर भारत के 
एक प्रदेश का नाम। १०-खेत | ज्षेत्र। ११- 
जैनियों के अनुसार प्रथम तीर्थकर ऋषभदेब 
के ज्येष्ठ पुत्र का नाम । [संज्ञा पु.] (हि.) एक 
प्रकार का लावा पत्ती । [संज्ञा पु.](दे शा.) १- 
कांसा नामक घातु। २-कांसे के बरतन बनाने 
बाला । ठठेरा। [संज्ञा स्त्री.](हिं.) मालगुजारी 
भरतखड, भरतखणड [स ज्ञा पु.] (सं.) भारत 
का पुराना नाम । र 
भरतपुत्रके [संज्ञा पु.] (सं) अभिनयकता | नट । 
भरतप्रद [सज्ञा सत्री. ](सं.) भरत की माता, कैकेयी 
भरतरी [स ज्ञा स्तरी.] (डि .) पृथ्वी । 
भरतवर्ष [संज्ञा पुः] (6) देखो भारतव६'। 
मरतवीशा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) कच्छपी वीणा से 
मिलती-जुलती एक प्रकार की वीणा। 
भरता [ सज्ञा पु. ] (दे शा.) १-एक प्रकार का 
सालन जो आल, बैंगन आदि को भूनकर 
बनाया जाता हे। २-बह जो दवने आदि 
के कारण बिलकुल विकृत हो गया हो। 
[सज्ञा पु.] (हि.) देखो भत्ता!। 
भरताग्रज [सज्ञा पु.] (त.) श्ीरामचन्द्र । 
भरतार [सज्ञा ए] (ह) {-पति। खसम। २- 
स्वामी | मालिक। _ 
भरताश्रम [संज्ञा पुः] (सं) ps 
~ - कासे काब 
भरतिया [वि.] (हैं.) कसकुट या का 
हुश्रा। [संज्ञां पु.] कसङुट के बरतन बनाने 
बाला | न 
-कि में भरे 
भरती [संज्ञा स्त्री. | (ह) SN कशा 
जाने का भाव । 
आदि में प्रविष्ट होने अथवा लिये जाने का 


भाव । ३-केवल स्थानपूर्ति के लिए रखी 
$ की चीजें या बातें । ४-वह्‌ 


अथवा भरी व्यथे 
नाव जिसमें माल लादा जाता हो। ५-वह 


में भरा जाता 
जो ऐसी नाव में लादा या / 
य लादने की क्रिया.। 


५-समुुद्र के पानी का चढ़ाव्‌। अवार । = 


नदी के पानी की बाढ -- : 7 
या पाल का हर - 
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भरती द्वता 


भरती करना-किसी में रखना, रखना, लगाना 
या बैठाना। भरती का-जो केबल स्थानपूर्ति 
के लिए रखा जाय । 
[संज्ञा स्त्री.] (देश.) ६-साँवाँ नामक मोटा 
अन्न । :-एक्‌ प्रकार की घास । 
भरताद्वत। [संज्ञा पु.] (सं.) केशव के मतानुसार 
एक छद्‌ विशेष का नाम । 
भरत्थ% [सज्ञा ए.] (ह.) देखो 'भरत? । 
अरथ+ [संज्ञा पु.] (हि.) देख्यो भरत?। 
भरथरी [सज्ञा पु.] (हि.) देखो 'भव हरि’ । 
भरवलं | संज्ञः पु.] (हि.) लवः (पक्षी)। 
भरद्वाज [संज्ञा पु.] (हि.) {-एक बे दिक ऋषि लो 
गोन्नप्रवर्सुक और संत्रकार थे। २-बौद्धों के 
अडुसार एक अहेत का नाम। ३-भरतपच्षी। 
४-एक प्राचीन देश का नाम। ५-एक अग्नि 
का नाम । ६-भरद्वाजऋषि के वंशज । 
भरना [क्रि. स.] (हिँ.) १-खाली स्थान को पूरा 
करने के लिए कोई वस्तु डालना | २-उलटना 
उड़ेलना । ३-तोप या बंदूक आदि में गोली 
बारूद आदि डालना | ४-रिक्त पद की पृत्ति 
करना । पद पर नियुक्त करना । ४-दो चीजों 
के थीच की जगह या छेद आदि में कुछ डाल 
कर बंद करना। ६-ऋण चुकाना या क्षति- 
पूर्ति करना । चुकाना । देना | ७-गुप्त रूप से 
किसी के बारे में किसी से कुछ निंद।त्मक 
बातें कहना । ८-निर्याह फरना। निवाहूना। 
६-खेत में पानी देना । १५-धातु के छड़ 
आदि को पीटकर अन्य प्रकार से छोटा और 
मोटा करना। १६१-काटना | डसना । १२- 
पशुओं पर वोझ आदि लादना। १३-सारे 
शरोर में लगाना । पोतना । 
किसी का घर भरना-(किसी को) बहुत अधिक 
धन देन।। [क्रि. अ.] (हि.) १-रिक्त पात्र 
शप्रlदि के खाली स्थान का किसी और पदार्थ 
के आने से पूण. होना । २-उड़ेला या डालो 
जाना | ३-रिक्त स्थान की पूर्ति होना । जगह 
खाली न रहना । ४-पदार्थो के छेद या बीच 
के अवकाश आदि का बन्द होना । ५-तोप- 
बन्दूक आदि में गोली-बारूद आदि का होना । 
६-शरीर का हृष्ट-पष्ट होना | ५-गर्भ धारण 
करना | गभिन होना (पशु)। ८-किसी अंग 
का बहुत काम करने के कारण दर्द करने 
लगना | ६-पशुओं पर बोझ या भार लादा 
जाना | १०-घाव में अंगूर आना । ११-चेचक 
के दानों का सारे शरीर में निकल आना । 
१२-कुछ कमी या कसर न रह जाना। १३- 
मन में क्रोध होना। १४-ऋण या देन का 
चुकाया जाना । १५-धातु के छड आदि को 
पीटकर छोटा और मोटा किया जाना। १६- 
भटना । मिलना। भरा पृरा-१-सब प्रकार 
सुखी और सम्पन्न | २-सबं प्रकार से पूणा। 
[ सज्ञा पु. ](हि.) १-भरने की क्रिया या 
भाव । २-घूस । उत्कोच | 
भरनिक# [सङ्गा त्री] (हि.) पोशाक । पहनावा । 
: 


[ १०१२ } 
भरनी [संज्ञ। स्त्री.] (हि.) करने में की डरकी। भरापूरा [ज्ञि t 
नार । (?) *छछ्यू दर । =-सोरनी । ३-जंगली न ह (लि hy 
बूटी विशेष। ४-ग।सड़ी-मन्त्र । कसी या नत २-जिससे प्र 
भरपाई [संज्ञा स्त्री.] (हि.) १-पुरा-पूरा पावना | भेराव [सज्ञा प्‌] ह हो। १ 
पाजाना । २-इस प्रकार पूरा पाजाने पर भाव। २-भराकर | भते 
लिखी जाने वाली रसीद । [क्रि. वि.] (हि.) भरत । ३-कसीदा वार हि ३ 
पृणंरूप से | भली-भोँति । स्थान को तागों म तो 
भरपूर [वि.] (हिँ.) {-पूरी तरह से भरा हुआ । भरित [बि.] ल) १ ना। * 


२-जिसमें कमी न हो । पूरा-पुरा । [क्रि. वि.] |... हैशा। i हा ST 
(हि.) Es रूप से । ₹-भलीभांति । [संज्ञा | भरिया [वि.] (हैं) १. | 
पु.] (हिँ.) समुद्र की तरङ्गों का चढाव । उवार पाला । २-अएर या पिक 
भरभराना [क्रि, अ.] (हिं.)१-(रोआं) खड़ा होना | [संजा पु.](हि.) बर्तन न 
९-घत्रराना । ३-सहस। नीचे आ गिरना । क स 


भरभराहट [संज्ञा स्त्री.] (हि.) सूजन | बरम । pF उ (हे) एक है जे ख 
भरभेटाई [संज्ञा पु.] (हिं.) .सामना। मुकाबला (सं) १-विष्णु क i) 


मुठभेड़ । 
भरम [संज्ञा पु.](हि.) १-श्रांति । संदेह । धोखा 
२-रद्दस्य । भेद । भरम गँवाना-अपना ` भेद 
खोलना | भरम विगड़ना-रहस्य खोलना । 
भरमना# [क्रि. अ.] (हि.) १-धूमना । चलना । 
२-मारासारा फिरना । ३-भटकन। ४-धोखे 


न [सा ली.]ि) १-भूल। गलती | भरुका-- [सक्ष पु.] (ि.) महक कु 


भरमहीना [संज्ञा प.](हि.) बरसात के दिन जिनमें 
खेतों में बीज डाले या बोये जाते हैं । 

भ्रमाचा [क्रि. स.] (हि.) १-भ्रम में डालमा.। 
बहकाना । २-भटकाना। ३-व्यर्थ इधर-उधर 
घूमना । 

भरमार [सज्ञा स्त्री.] (हिं.) बहुतायत । श्रधिकता 

भरराना [क्रि. अ.] (हि.) १-भररर शाब्दसहित 
गिरना | २-पिल पड्ना। टूट पड़ना । 


भरल [संज्ञा स्त्री.] (देरा.) एक प्रकार की जङ्गली 
भेड़ । 


भरुज [संज्ञा पु.] (सं.) छोटा सिषा 
भरुहाना+ [क्रि, श्र.](हि.) घमंड इता । 
मान करना । [क्रि, स.] (हि) नहा 
धोखा देना। २-उत्तो जित करन।। ब 
भरुही [स ज्ञा स्त्री.] (दे श.) कलम बत 
प्रकार की कच्ची किलक | [सं | 
„, देखो 'लबा? (पत्ती) 
भर+ [संज्ञा पुः] (हिः) देखो "र 
भरेठ+- [सज्ञा पु.] (हि) दरवाजे के झा 
,पटाब। ` | 
भर या [वि.] (हि.) १-भरने बाला | 
करने वाला । पोषक | पालक | जी 
भरोटा+ [बहा ३6) घास रास 
न 
भरोसा [संज्ञा पु-] (हिं) RF 
२-सहारा | डावलम्य । रैर 
ढ़ विश्वास । यकीन | हा 
भरोसी [वि.](हिं.) १-आा य्व र 
२-आश्रित | ३-विश्वर्स 4 
नीय । द 
- = प्रहारी ५४ 
भरट [संज्ञा 3.] (६ श.) कता ३ 
घास जो राज्थान त) दीह 
भरौती+ [ संज्ञा स्त्री ] (6 
भरपाई बी गी 
भरोना+ [बिः] (६) १” द 
° हि ) १- ब्र 
मगे [सञ्ञ। पुः] (६) ` 


भरवाई [सज्ञा स्त्री ] (हि.) १-भरने की क्रिया या 
भाव | २-भरवाने की मजदूरी । ३-बोभ उठाने 
की डलिया या टोकरी । 


भरवाना [क्रि स.] (हिँ.) किसी को भरने में वृत्त 
करना । 

भरसक [क्रि, वि.](हं.) जहां तक हो सके । यथा- 
शक्ति। 


SRS [संज्ञा स्त्री.] (हिं. डांट । फटकार । 
भरसाई [संज्ञ स्तरी.] (हि.) देखो भाड़! । 
भरहरना [क्ि. अ.] (हि) देखो 'भरभराना? | 
अरहराना [क्रि. श्र.] देखो 'भहरान?। 

भरति [संज्ञा स्त्री.] (हि.) देखो '्रांति? । 
भराई [सज्ञा सत्री ] (हि.) १-भरने दी क्रिया या 


~ भोव । २-भरने की मजदुरी । ३-एक प्रकार 
का कर जो पहले बनारस में लगता था। 


मराना [क्र. स.] (हि.) देखो “अरबाज? 
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क प्राचीन देश का नाम | 

५ टीप्ति । चमक । 
उ ज पि 
एक गोन्न-प्रम ततक श 


] (ह) इना इरा श मा 
पोषण करने वाला । 


(6) भअर्ण-प।ष 


] (है १-अध्रिपति । स्वा्सी । 
FI SS RMS 
i हामिद । देविष्छु । ४ 
द|! 


वापः] (हि.) सत्री का पात । स्वामी 


¢ 


[शिः | हि) १ दमन 
पाखी. (है) भरत | 
सेना श्रादि. में श्रेवष्ट द 
का भा | ३-क्रेवल स्थानपूर्ति के ल्ल 
बाभरी व्यर्थ की चीजे या बात । 
संता खी.] (हिं.) पतिघातिनी । 
[ङग पु.] (तं.) पति का भाव था धस | 
[सजा स्री.] (स.) सथचा। स्त्री । 
 [पक्ञा पु.] (.) १-संस्कृत के एक घास 
` जज राजा विक्रमादित्य के अ E 
| तहत और पुर के योग से बनने व 
ए संकरराग । 
[वि] (स) तिरम्कार या अनादर करने 
| द्ा्ा। 
|स [म्वा स्र.) (सं) १-निदां । शिक्रायत । 
| '-हट्डपट । 
|| सता स्री] (सं.) किसी अनुचित कार्य 
| ,इहिए बुरा भला कहना । फटकार । 
॥ [पता पु.] (हि.) देखो “श्रम! । 
|» 
। भ [स्ना पु.] (हिँ.) देखो “श्रमण? । 
A हा पु.] (सं) भरण-पोपश का व्यय 
| सो का खर्च । 
[पु] (हि) १-पच्ची की उड़ान । २- 
को रार की चिहिया | 
[ हे अ.] (हि.) भर-भर शब्द हीना । 
ग स्त्री ] हि.) १-निदा । अपवाद । 
छ ५ ९ डट-डपट । फटकार । 


को, मल्रदन [३ 

तर [ar पु.] (मैं) कन्नौज के 
जोक नाम जिसका उल्लेख 

गला है। म जिसका उल्ले 


ए] [६] १ मार इ 
ह शी) १-मार डालने की क्रिया । 

(8, हे दान । ३-निरूपण । 

ने पा 6 शा.) १-एक प्रकार का बॉस 

न Bi वह्‌ ठुकड़ा जो शोभा 

(र) क जड़ा जाता है । +- सं 

ह ) तीर का फल। गाँधी | 22405, 


पुराणों में 


से त्री] (८ ड 
र सी] (द्‌ शा.) हँसिया | 


पक्ष 
8. (है.) भला रखने वाला । 


“| (है) भलामानस होने 
०-0 


[ १०१३ -] 
का भाव । सज्नता । 
भरापनसाहत | सज्ञा स्त्री, | (हि.) भलसनसत। 
सञ्जनत। । सौजन्य । 
भलमनप्ता [ सन्ना स्त्री, ] (हि.) देखो 'अलमन- 
सत?। 
भला [बि.] (ह.) १-जो स्वभाव से अच्छा हो । 
उत्तय प्रकृति का। २-अच्छा | बढ़िया । ३- 
उत्तम। श्रेष्ठ । मलाचंगा-शरीर से स्वस्थ। 
मला।वुरा-{-उलडी सीधी या अनुचित बात । 
=-डटि-फटकार | [ संज्ञा पु, | (हि.) १- 
कल्याण | कुशल । भलाई । २-लाभ। नफा। 
म्रा । भलावृरा-ददानि ओर लाभ। [अब्य.] 
(हि.) {-अच्छा। सैर । अस्तु | २-नहीं' का 
सूचक अव्यय जो प्राय: वाक्यों के आरस्भ 
या मध्य में रखा जाता है । जैसे-(क) भला 
कहीं कायरों ने भी युद्ध जीता हे । (ख) वहां 
भला उस गरीब कलाकार को कीन पूछता है। 
भले ह-एसा ही हुआ करे । कुछ चिन्ता 
नहीं । 
भलाइ [ संज्ञा स्त्री. ] (हि) १-'भला? होने का 
साव | भलापन । २-उपकार । नेकी । ३-हित । 
लाभ । 
भेलापन [संज्ञा पु.] (हि.) देखो “भलाई । 
भेल [क्रि चरि ](हि.) भली प्रकार से । पृणुरूप 
_ से | अच्छी तरह । [अव्य.] खूब । वाह । 
भलराक [संज्ञा पु.] (हिँ) देखो 'भला!। 
भल्ल [संज्ञा पुः] (सं.) १-वध । हृत्या । २-दान। 
३-भालू। हत्संहिता के अनुसार एक 
प्राचीन देश । ।णानुसार एक प्राचीन 


५ 


न ~> [a 
तीर्थ। ६-एक प्राचीन जाति | ७-एक प्रकार 


का प्राचीन शस्त्र | 5-एक प्रकार का बाण | 
+-देखो 'भाला?। 
भल्लक [संज्ञा पु.] (मं) १-आलू। २-इंगुदी 
का बृक्ष। ३-एक प्रकार की चिडिया। ४-एक 
प्रकार का सन्निपात । ४-मिलावाँ | 
भल्लपुच्छी [संज्ञा सत्री.] (सं.) योरसखमुएडी । 
भल्लय [संज्ञा पु.] (सं.) एक प्राचीन प्रदेश जो 
इशानदिशामंथा।  , 
भन्लाच् [संज्ञा पुः] (7.) जिसे कम दिखाई दृता 
हो । मन्द्‌ दृष्टि | a 
भल्लात, भल्लातक [संज्ञा पु.] (सं.) सिलाबों 
ठं “ज्ञा पु.] (स.) एक प्रकार का सान्निषा 
कल बाहर जाड़ा और भीतर 
जलन होती है। 
भन्लुक [संज्ञा पु.] (सं.) भालू | मर 
भर संज्ञ सं.) १-भांलू। ५-४४ 
लूक [सं बाला एक कार का 
५ जीव । रे-कुंता ] 
भर्वें [संज्ञा स्त्री.] (हिं) देखा * 
भवंग, अवगम, भवंगा# [ संज्ञा 
„ साँप | सप) 
भर्वेर [संज्ञा ए-] 


देखो 'भोंह! । 


पु. ] (हिः) 


(6.) देखो 'अंधर! । 
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हल हु भेवनपति 
भर्वरकली [संज्ञा स्त्री.) (हि.) देखो 'भँबश्कली' 
भर [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो 'भँवरी' । 
भवेत [ चि. ] (हि.) आप लोगों का । आपका 
भिवत्‌ का वहुबचन)। 
मत्रालया [संज्ञा स्त्री.] (हि.) एक प्रकार की नाव 
जा बाजर के समान पर उससे कुछ छोटी 
होती है । 
भवे [संज्ञा पु] (हं.) १-जन्म। उसत्ति। २-मेघ। 
चांदल | ३जशव । ४-कुशल। ४-संसार । 
जगत्‌ । ६-ऋारण। हेतु | ७-प्राप्ति। ८-सत्ता। 
“कामदेव । १०-संसार के आवागमन का 
इ.स । जन्म-मरण का दुःख। ११-मांस । 
ॐ (हिं.) डर। भय । [वि.] (हि.) १-शुभ। 
केल्य।णकारक । २-उत्पन्न | जमा हुआ। 
मेकल [ सज्ञा पु. ] (सं.) कभी कभी पूर्व में 
दिखाई दूने चाला एक पच्छलतारा (बृह- 
स्प्रहिता) । 
भवाचषात [सज्ञा स्त्री.] (तं.) जन्म-भूमि। ] 
भवचक्र [ संज्ञा पुः ] (सं) बौद्धों के मत से बह 
कल्पित चक्र जिससे यह जाना जाता है कि 
कौन-कौन कमं करने से जीवात्म! को किन- 
किन योनियां में भ्रमण करना पड़ता है । 
भत्रचाप [संज्ञा पु.] (सं.) १-शिव का धनुप । 
२-पिनाक । 
भवजाल [संज्ञा पु.] (ह.) १-संसार का मायाजाल 
२-सांसारिक भंझट ! 
भवत्‌ [संज्ञा पु.] (सं.) १-भूमि । जमीन | २- 
विष्णु । [वि.] (ं.) मान्य | पृज्य । 
भवतव्यता [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो भवितव्यता 
भवती [सज्ञा स्त्री.] (सं.) एक प्रकार का विपला 
बाण। हि 
भवदा [संज्ञा स्त्री.] (पं) कार्तिकेय की एक माता 
का नाम । पर < 
भव्रदार [ संज्ञा पु. ] (एं.) देवदारु | देवदार | 
भत्रदीय [सर्वनाम](ं.) [स्त्री. भवदीया] आपका 
तुम्हारा । 
भवधरण [संज्ञा पु.] (सं.) संसार को धारण करने 
वाला, परमेश्वर। / 
भवन [संज्ञा पु.] (हि.) १-जगत ।संसार | ९० 
कोल्हू के चारों आर का वह चक्कर जिसमें 
चेल घूमते है। [संज्ञा पु.] (४-) १-घर। 
मकान । २-प्रासाद । महल । रे-्तकेशास्त्र में 
भाव । ४-जन्म उत्पत्ति | &आश्रय था आधार 
का स्थान | ६-सत्ता। ७-छप्पय कां एक भेद्‌। 
भवन-कर [संज्ञा पु.] (सं) बहू कर जो नगरः 
वालिका की ओर से नगर के घरां पर लगाया 
जाता है | ह।उस-ट कस ॥ 
चिक्वित्सक [सं ।.) बह्‌ चिकित्सक 
भवन-चिकित्सक [संज्ञा पु.]स.) वह चकितः 
जो कि चिकित्सालय में सबंद रहता है| ha 
(सका निवासस्थान भी चिकित्सालय म 
ह्ीद्दो। हाउस सजन । गा | 
भवनपति [ संज्ञ पु.] (सं.) (-जैनियों के दस | 


भंतनत्रासी 
देवताओं का वर्ग जिनके नाम इस प्रकार हे- 
असुरकमार, नागकुमार, तडित्कुमार, झुतिल 
कमार, स्तनिव्कमार, अधिकमार, द्वीपकुमार 
आर दिवकमार । २-घर का सालक | गृह- 


स्वामी । ३- राशिचक्र क्रे किसी घर का 
स्वासा । 


भवनवासी [ संज्ञा प. ] ( 
आत्मा के चार भेदों में एफ । 
भवना३#ञ- [क्रि. अ.](हिं.) घूमना । चक्कर खाना 
फिरना । 
भवनाशिनी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) सरयू नदी का 
एक नाम | 
भवनी [संज्ञ स्त्री.] (हि.) ग्हिणी । भार्या । 
भवन्नाथ [संज्ञा 9.] (सं.) बिष्णु । 
भवपाली [सज्ञा स्त्री.] (सं भुवनेश्वर देवी जो 
संसार की रन्ता करने वाली शक्ति मानी जाती 
ह्‌। 
भप्रप्रत्यय [सज्ञा स्त्री.] (सं. समाधि की एक 
अवस्था । 
भवबंधन, भत्रयन्धन [संज्ञ। पु.] (सं.) सांसारेक 
दुःख ओर कष्ट । 
भवभनन, भवभऽजेन [संज्ञा पु.] (सं.) १-संसार 
का नाश-करने बाला | काल । -ईश्च र । 
भन्रभय [संज्ञा पु.] (पं.) संसार में वारम्वार 
जम्म लेने ओर मरने का भय । 
भवभा।मन [सज्ञा स्त्री.] (सं.) पावती । भव]नी । 
भवभावन [संज्ञा पु.] (सं.) बिष्णु । 
भवभूप# [संज्ञा पु ] (ह.) संसार के भूषण । 
भममाचन [वि.] (सं.) सांसारिक वंधनों से मुक्ति 
दिलाने बाला इश्वर । 
भवरुत्‌ [सज्ञा पुः] (सं.) मृतक की अंत्येष्टि के 
समय बजाया जाने वाला एक प्रकार का 
बाजा | प्रेतपटह्‌ (इसका व्यवहार प्राचीन- 
काल में होता था)। 
भगे [सज्ञा पु.] (सं.) नक्तत्रवग । 
भपमा [सज्ञा स्त्री.] (सं.) पावेती । भवानी । 
भवावलास [सज्ञा पु.](सं.) १-माया । २-ज्ञानां- 
धकार से उत्पन्न होने वाला सांसारिक सुख । 
भवशूल [ संज्ञा पु. ] (सं.) सांसारिक दुःख और 


ङ इसार 


भवसभव, भवसम्भव [बि.] (सं.) सांसारिक। 
संसार में घटित। संसार्‌ में होने वाला । 

भवसागर [संज्ञा पु.] (सं.) संसाररूपी सागर । 

भो [संज्ञा रतरी.] (हिँ.) भोंरी । फेरी। चक्कर। 

भवाना+ [क्रि. स.] (हिं.) घुमान । 

भवा [स ज्ञास्त्री.] (सं.) भवानी | पावती। 

भवाचल [संज्ञा पु.] (सं.) कैलास पेत । 

भवानी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) दुर्गा। 

भवाभीष्ट [सज्ञा प.] (सं.) गुग्गुल । 

भवायन [सज्ञा पु.] (सं.) शिच का उपासक । 


[ १०१४ ] 
हिवभकत। शेव ।` 


भसँघि, भसन्धि 


भवायना [संज्ञा स्त्री.] (सं.) शिव के माथे पर ष्ठ क्री [स सी 
रहने वाला गगा । न 
भवाब्ध, भवाणव [संज्ञा प.] (सं.) संसाररूपी | ससन [स 
सागर । भसना+ | 
भाव [वि.] (हि.) देखो भव्य?। २-पानी हे 
भवित [सज्ञा पु.] (सं.) बीता हुआ | भूत । भसम [संज्ञा प 
भवितव्य [संज्ञा पु.] (सं) भवनीय । होनह।र । | “समा [सज्ञा पु] हि ) भ 
भावी । १-नील दी पच्च ग रा, 
भवितव्यता [संज्ञा स्त्री.][स.) (-होनी । भावी । | मेसा | सज्ञा गु ] र गी। 
होनहार । २-भाग्य । किस्मत्‌ । मीठा ताक (ह) पे र 
भत्रिष# [संज्ञा ए.] (हि.) देखो भविष्य! मसान [ संज्ञा ए, ] (ह प 
भावष्य [संज्ञा पु.](सं.) आने वाला समय । आने को नदी में बहाने गी र $ 
मूसाना | 
वाला काल । [क्रि. 


भावष्पगप्ता [संज्ञा स्त्री ] (सं ) बह नायिका जो 
रति में प्रवृत्त वाली हो ओर पहले से उसे 
_ छुपाने का उद्योग करे । 
भावष्यत्‌ [संज्ञा पु.] (सं. आगामी काल। आने 
बाला समय । भविष्य । 


भविष्यद्वकता [संज्ञा पु.](सं.) १-पदले से भविष्य | भेर [संज्ञा पु.] (हिं.) पति का वहा 


म होन वाली बात कहने बाला । <-ज्यातपी 


सावष्यव्राणा [सज्ञा स्त्री.] (सं.) आगे चलकर 
होने वाली बात जो पहले से किसी ने कहदी 
हो। 


भावष्यननांध [संज्ञा स्त्री.] (सं.) बह निधि जिसमे | भस्म [संज्ञा पु.] (सं 


किसी बुढपे आदि के समय भरणा-पोपण 
आदि के लिए थन एकत्र किया जाय । प्रोविडेन्ट 
फ्ड। 

भादष्य-सु-रात-गापना [संज्ञा स्त्री.] (सं.) देखो 
भविष्य गुप्ता? 

भवीला%+ [वि.] (हि.) १-भावपूर्णं । भाव युक्त 
२-बांका तिरछा। 

भश [संज्ञा पु.] (सं.) १-संसार का स्वामी । २- 
महादेव । शिव । 

भव्य [वि.](सं.) १-देखने में विशाल ओर सुन्दर । 
शानदार । ३-शुभ । मंगलकारक । सत्य । 
सच्चा | ४-आगे चलकर होने वाला। ४- 
योग्य लायक । ६-प्रसन्न । उ-श्रे प्ठ | बड़ा । 
[संज्ञा पु.] (सं.) १-भलता नामक वृक्ष | २- 


कमरख । ३-करेला । ४-नीम । ४-जैनमता- 'भस्मता [ संज्ञा स्त्री. ] (पं) 


नुसार वह जिसे लिंग पद की प्राप्ति हो । भव 
सिद्धक | ६-शरीर ध।रण करने वाला । जन्म 
ग्रहण करने वाला । ७-नवें मन्वंतर के एक 
ऋषि का नाम । ८-ध्र_च के एक पत्र का नाम । 
&-मनुचक्तुप कं अंतगेत देवताओं के एक वरग 
का नाम | 

भव्यता [संज्ञा स्त्री.] (सं.) भव्य होने का भाव । 

भव्या॥ [संज्ञा स्त्री.](सं.) १-उमा। पार्वती । २- 
गजपीपल । 


भप [सज्ञा पु.] (है.) भोजन । आहार । 


स. | वें.) (-विसी ब 
सतराने के लिए ना । सता 
पाचा से डालना। 
भसिंड, भसीड [सत्ता जी ] 0) 
कमल की जड़ | मुरार | 


ससु ड़ [स ज्ञापु ] (हि हाथी । ग़। 


भ 

भस इ [संज्ञा प्‌ ] हाथी की यूँ 

भसचृक [स [प ] ( ) देवजञ | यो 

भस्त्रका भस्त्रा [ सज्ञा रत्नी ] (i) फ 
गाने की भाश्नी । 

| । ९ 
की राख जिसे शिवभक्त माधे पर शा 
शारीर पर सलते है। ३-चिता डी एम 
शिवजी अपने सारे शरीर में हात 
एक प्रकार की पत्थरी । [बि.] जो कहा 
हो गया हो । जला हुआ । 

भस्मक [संज्ञा पु.] (सं.) (भाव ® 
सार एक रोगा । २-बहुत अपि भूर 
सोना । ४-बिडंग । 

सस्मकारी [चि.] (हिं.) जलाने या भ 
वाला । 6 

भस्मगंधा, भस्मगन्धा [संगा छी] 
रेशुका नामक मंधद्वव्य । २-शीश। 

क Ei 
सस्मजावाल [संज्ञा पु.] 


नास । सर होते # 
या धन्म | पाए 
त.) हिम | § 
मस्मतूल [संज्ञा पुः] (7) हब 


भस्मग्निय [संज्ञा षः] (0 हि 


मस्ममेह [संज्ञा ५:] (रोग! 
बाला एक प्रकार की 


भस्मवेधक [सन्ना सी] ० 
अस्मस्नान [सज्ञा $] | 

झज़ना । ( ग ] 
भस्माकर [संज्ञा ए] गह 46 


भपना% [क्रिस .] (हि.) खाना । भोजन करना । | भस्साकूट [संज्ञा 3 J 
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(ना जाता 


। ही. ] ह.) भस्मे रोगा । 
(व) काम 


i i! ] (ह 
Ars 
Be पर तुम 


< 


प के एक पवन्त 


र Ee हि 
-५ एक प्रसिद्ध दत्य की 
बरदान दिया थी 


ला पु] ह) कह! 


[हि] 6.) 
k [वि-] (7. ) पूर्णतया जला हुआ । 
एत्न बना हुआ । 


इह 


[वि] (हँ) ब 


मोटा और भदा 


-फिसल पड़ना । 
से लगज्ञाना। 


i 
हा ली. (हिं) देखो “भौ? । 

पता पु] (ह) खरीदने वाला । खरादी । 

$ [ङा पु. (ह) अभिप्राय \ 

[मा सरी] (ह.) देखो “भावर । 

गी [मा ली. (हि) देखो. 'सांवर? । 

न [साप] (देश.) गोखरू, से मिलता 
बुला छ जड़ी झाड जिसे सहद सिंघाड़ा 
| मइ है 

| [हा ली.) (हि.) एक प्रसिद्ध पौधा जिसकी 
पतिय लोग नशे फे लिए पीसकर पीते हैं । 
पा। विज्या । बूटी । पत्ती । 

मा बरानना-रशा. करने के लिए भांग की 
| तिं को खूब पोस और छ।नकर पीला । 
| प सा जाना वा पी जाना-नरोताज के 
मात बते करना । नासमकी या पागलएन 
a रना । [संज्ञा पुः] (?) वेश्यो की 


| 


[+ (महा सत्री.] (देश) किसी धातु की गदे 
वा छोटे कण । 
| बा सरी.] (हिं) १-किसी वस्तु को सोड़ने 
३ करने का भाव । २-आंजने अथघा 
जाने | फरिया या भाव । ३-बह बढ्ढा जो 
ll चादि भुनाने के बदले में दिया 
भुनाई। - 
|, स 
' ३ोयाक 


° ` 

३ लड़ा को एक में मिलाकर बटन 

य्‌ कर्‌ गट 
ए के लिए मुगदर आदि घुसाला । 


+ है 
|] प.] (ह.) देखो 'भानजा' । 


8१ (ह) देखो 'भाट । 


.] (हि) १-सददसा तीचे आ 


| 
| 


:] (हि.) १-तह करना । मोड़ना । 


५ ता स्त्री A टध्वल 
[| र ME ) किसी के होते हुए कास 
ह, केलिए बही जाने चाली बात। 


[ १०१५ ] 

[संज्ञा पु.] (दे श.) काले रंग की छपाई जो 
रूप रेखा बनाने के लिए हाथ से छींट छ।पने 

_ चाले पहले करते हैं । 

टः [संज्ञा पु.] (हि.) देखो 'बेंगन?।. 

भाड [संज्ञा पु.](है.) १-विदृषक | मसखरा ।२- 
महफिलों आदि में नाच-गाकर तथा हास्यः 
पूर्ण अमितय करके जीविका उपार्जन करने 
नाला । ३-हंसी । दिल्लगी। ४-निलेज्ज । बेहया 
४-विनाश। बरबादी । ६-वरतन । भाँडा । 
७-गहस्योदूघाटन । ८-उपद्रच । उत्पात । ६- 
देखो भाइ'। 


जल झा। २-जला भँ पु हे हि 
१-लाया है डा [संज्ञा पु.] (हिं) १-वरतन । बासन । २- 


बड़ा चर्तन । ३-भाँडपन । भाँड का काम। 
भाड़े में जी दना-किसी पर दिल लगा होना। 
भाडे भरना-पछताना । 

भाँडायार, आाएडानार [स ज्ञा पु.] (सं.) भंडार। 
कोश | खजाना । 

भांडागारिक, भाण्डागारिक [स ज्ञा ए] ( सं. ) 
अंडर का निरीक्षक | प्रधान । भंडारी | 

भांडार [संज्ञा पु.] (हि.) १-चह स्थान जहाँ अनेक 
प्रकार की बहुत-सी वस्तुएं रखी रहूची दो | 
भंडार । २-वह स्थान जहां बेची जाने वाली- 
बहुत सी वस्तुएं ए 
खजाना । कोश । ४- 
गुण आदि का आश र 

भांडार गृह [संज्ञा ए.](हि.) वह घर जिसमें “अनेक 
प्रकार की बहुत सी वस्तुएं रखी रहती हा । 
स्टोर हाउस । 

भांडार-पंजी, भाएडार-प०जी [सज्ञा स्तरी.](ब.) 
बह्‌ पंजी या बही जिसमे भंडार में रहने वाली 
वस्तुओं की सूची तथा उनक र जाने छा 
लेखा होता है। स्टाक बुक | स्टाक रजिस्टः । 

भांडारपाल, भाण्डारपाल [स क्का ए.] (स) वह 
जिसकी देख-रेख में कोई भंडार रहता हो। 
मडार का मुख्य अधिकारी । स्टॉक-कीपर। 

भांडारिक, भाएडारिक [संज्ञा ए.] (से) वह जो 
बेचने के लिए अपने पास वस्तुओं का भंडार 
श्खता हो । स्टॉकिस्ट । 

सांडिक, भाण्डिक [स क्ञा प.] 


कत्र रहती हों । स्टॉक । रे 


हुत अधिक मात्रा मे 
या आधार-स्थान । 


(सं.) प्रातःकाल 


तुरही ्रजञाकर राजाओं को जगाने बाला 
व्यक्ति। _ 2 

भांडिल, भाण्डिल [संज्ञा पु.] (सं.) नाषित 
हज्जाम । 


आणिडशाला [ सञ्ञा स्त्री. ] (ह) 


भांडिशाला 
टु ’ जहाँ नाई से इजा बनवाइ जाती 


बह्‌ स्थान उ 


है। ॥ 
भांडार भाणडीर [संज्ञा व] ( 


| 


के । तरह तस्क ! 


सं.) १-वट्बृ्त 


2 
= भाउ 
भपिना+ [क्रि. स.] (?) १-दूर से देखकर समझ 
„ जेना। दाइना। पहचानना । २-देखन। । 
भए. [संज्ञा पु.] (हि) भाँपने या ताडने वाला । 
सभी [सहा सत्री] (डि) जूता सीने या चमड़े 
काका करने वाली एक जाति। 
किक दे गा निर्जन स्थान या 
sh आपसे-श्ाप होने वाला शब्द । 
भारी [संश्ञ। स्त्री.] देखो 'भाँवरः । 
भिता [संज्ञा पुः] (हिं.) देखो भावताः। 
सावना [क्रि. स.] (हि.) १-चक्कर देना | २- 
खरादना। ३-सुन्दर बनाने के लिए खुब 
५ अच्छा तरह धड़ना|। 
भावर [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) १-चारों श्रोर धूमता 
या चक्कर काटना । चक्कर लगाना । 
२-हल जोतने के समय एक बार खेत के चारों 
ओर घूम आना | ३-अग्नि की परिक्रमा जो 
विवाह के अवसर पर बर और वशु मिलकर 
„ करते हँ । [संज्ञा पु.] (हि.) देखो भोण। 
भाप- [संज्ञा स्त्री] (१) शब्द । आवाज | 
भा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-चमक। दीप्ति | प्रकाश 
२- शोभा । छट। । छवि । ३- किरण 
रश्मि । ४-विजली । विदय, त्‌ । [अव्यय](हि.) 
चाहे | यदि इच्छा हो | या। 
भाइक# [ संज्ञा पु. ] (हि.) १-म्रम ।प्रीति। ९- 
स्वभाव । ३-विचार । [संज्ञा स्त्री.] १-प्रकार। 
तरह । भांति । २-चालढाल । रंगढंग। अ 
३-चमक ! दीप्ति । 
भाइप [संज्ञा पु.] (हि.) १-भाईचारा। भाईपन 
२-मिन्नता । बन्धुत्व । 
भाई [संज्ञा पु.](हिं )१-अपने माता-पिता से उसन्न 
दसरा व्यक्ति । एक ही माता-पिता से उत्पन्न 
व्यक्तियों में से एक के लिए दूसरा व्यक्ति। 
जाता । सहोदर । २_किसी बंश था परिवार 
की किसी एक पीढी के किसी व्यक्ति के लिए 
उस पीढी का दूसरा पुरुष । ३-अपनी जाति 
छाधवा समाज का कोई व्यक्ति । ४-यराधरै 
बालों के लिए आदससूचक सम्बोधत । 
शाईचाग [संज्ञा पु.](हि) १-भाई के समान परम 
प्रिय होने का भाव तथा व्यवहार । एक! 
सिन्र या बंधु होने का भाव | हर 
भाईदूज [ सङ्गा स्त्री. ] (हिं) कार्तिक शल 
तोया, इस दिन भाई को बहत टाक 
लगाती है । भे यादूज । 
भाईपन [संज्ञा पु.](ह) 
का भाच । ) (६) * एक ही वंश या 
इंद [सहा ए ] (ह) 
म -भाई तथा मित्रवन्धु आदि 
भाईबिरादरी [सा ी.] (हि) जाति या सा 


भाई या पर्स मित्र होने 


बड़ का पेढ़ | एक प्रकार हे अ के लोग। ये 
भति# [संज्ञा स्त्री-] (हिं) हज न । प्रकार भाउ% [संज्ञा पुः] (हि म i 
Sr सनी १-तरह | किस्स | । र-प्र मं । प्रीति | ३73९ स्‌ । 
भाँति [सज्ञा स्त्री JE) (7 तिके प्रकार बिचार। ६ 
कि [| २-मयाद्‌। । माँति-रभोठि के-न।न! ४-देखो पाच?) ड 


a 
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पर 


es 


भाऊ 


भेउ [ संज्ञा पु. ] (हि) १-प्े म । स्नेह । 
व्यत । २-आवना। ३-स्घभाव । ४-हालत । 
अवरथा । ४-सहत्व | महिमा । ६-स्चरूप । 
आकृति शक्ल । ७-सन्ता। प्रभाव | ८- 


[ १०१६ ] 
भागवत [सज्ञा प.] (सं.) (-अठारह पुराणों में 
एक । इसे वेदांत की रीका के रूप में माना 
जाता हे । २-इेश्वर का भक्त | ३-देवी भाग- 
तर 
बत। ४-तेरह भात्राओं के एक छंद. का नाम। 


भाग्यक (१ ` 
सभाव र हिस्‍सा भ 


है जन्मलग्न ३ 3] ( 

शत्ति। बिचार । [वि.] (सं.) भगवत्‌-सन्धन्धी । सगवत का । भाग्य के „षं घन के 
भाएं४ [क्रि, वि.] (हिं.) समक में । बुद्धि के | भागवती [ सज्ञा स्त्री. ] (सं.) बैष्णवों की कडी जाता है | उभ और NN 
अनुसार। जिसको वह गले मे पहनते हैं । माम्यलेख्यपत्र „ ... hy 


भाकर [संज्ञा पु.] (स.) १-सूयं । २-एक देश जो | भाग 
'त्यकोण में था (पुराण) । 
भाकसी [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) भट्टी | भरसाई । 
आकर [स ज्ञा स्त्रो.](हि.) एक प्रकार की मछली । 
भाख# [संज्ञा पु.] ([ह.) देखो भाषण’ । 
भाखना [क्रि. स.] (हिं.) कहना | बोलना । 
भाखर [संज्ञा पु.] (डि.) पर्वत । पहाड़ । 
, भाखा [सन्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो 'भापा? । 
भाग [सन्न पु.] (हि.) १-हिस्सा । खंड । अंश । 
२-पाश्य । तरफ । और । ३-नसीब । भाग्य । 
किस्मत । ४-सौभाग्य । खुश नसीबी। ५- 
भाग्य का कल्पित स्थ।न । माथा । ललाट | 
६-प्रातःकाल । भोर । ७-एक प्राचीन देश का 
नाम | ८-बैभव । ऐश्वये । ६-पूर्वाफाल्गुनी- 
नक्षत्र | १०-गणित में किसी राशि की संख्या 
को कई अंशों या भागों में बाँटने की क्रिया। 
भागक [वि.] (सं.) देखो 'भाजकः | 


सिद्ध [संज्ञा पु.] (सं.) एक प्रकार का हेत्वा- 
भास । 


ने वाला । 

भागहार [संज्ञा पु.] (सं.) गणित में किसी क्‍ 
को कुछ निश्चित अशों में विभक्त करने की 
क्रिया । 

भागानुप्रावष्टक [संज्ञा पु.] (सं.) एक प्रकार का 
गायों का रक्षक जो प्राचीनकाल में गाय के 
मालिकों से दूध की आमदनी का दशांश लेता 
था। 

भागाभाग [स जञा स्त्री.] (हि.) देखो 'भ।गढू? । 

© be डर 

भागाह [वि.] (सं.) जो भाग देने योग्य हो । 

भागासुर [ सनज्ञा पु. ] (सं.) एक असुर जिसका 
उल्लेख पुराणों में मिलता है । 

भागिक [संज्ञा पु.] (सं.) वह ऋण जो व्याज पर 


सख्या अथवा रारि ६ 
(गणित) । 
भाजकांश [सा पु] (6) स 
किसी राहि को भाग देने प्‌ ब 
बच । शुणनी यक | 
भाजन [संज्ञा पु.] (ह) (-वतः। ॥। 
आधार | ३-पात्र । योख | ४-३ 


तील्न । 


भागकर [सज्ञा पुः] (सं ) विभाग करने वाला। 


बाटन बाला । 


भागजाति [ संज्ञा स्त्री. ] (सं) विभाग के चार 


प्रकारों में एक । इसमें एक हर तथा एक अंश 
A हि 
होता हैं. चाह वह समभिन्न हो या विषम- 


भिन्न हो । 
भागड़ [संज्ञा रत्री.) (हि.) देखो भिगदड़!। 
आगरा [संज्ञा पु.] (सं.) सूर्थ आदि की प्रभा। 
भागत्याग [सज्ञा पु.] (हि.) 
छोड़े गये हो। 
भागदा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) भाग देने वाला। 
भागधय [संज्ञा पु.] (सं.) १-भाग्य । किस्मत । 
आरब्ध | २-वह कर जो राजा को दिया जाता 
है | ३-दायाद । सपिंड। 
भागना [क्रि, श्र.] (हिं.) १-किसी स्थान से हटने 
लिए दौड़कर निकल जाना । पलायन 
करना। २-कोई काम करने से डरना या 
घचना । पिंड छुड़ाना। ३-रल जाना । हट 
जाना | सिर पर पर रखकर भागना-बहुत तेजी 
से भागना । 
भागनय [संज्ञा पु.](सं.) बहिन का बेटा । भानजा 
भागफल [सज्ञा पु.] (सं.) भाग्य को भाजक्र से 
भाग देने पर प्राप्त होने वाली सख्या या 
श्रङ्क । लञ्चि । 


भरारा [संज्ञा पु.] (दं श.) एक संकरराग का नाम 
मागवेत+ [चि.] (ह.) भाग्यनान्‌ । खुर किस्मत 
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Fe, न 


(ह्‌. वह लक्षण जिसमें 
१ पद्‌ या वाक्य अपने वाच्यार्थ को बिलकुल 


दिया जाय । 
दारी । भागीदारी । 


भानजा । 
शिव । &/([वि.] (हिं.) भाग्य चाला । 


दारी | भागीदार होने का भाव । 
भागीरथ [संज्ञा पु.] (हि.) देखो 'भगीरथ!। 


चोटी का नाम जो गढ़वाल के पास ह्‌। 


भागुर [संज्ञा पु.] (सं.) साँख्य के भाष्यकर्त्ता एक 
ऋषि का नाम । 


मायू [संज्ञा पु.] (हि.) भगोड़ा । जो भाग गया. 
हो। 


भण्य [ सज्ञा पु. ] (सं.) १-बह निश्चित तथा 
अटल देवी विधान जिसके अनुसार मनुष्य 
के सब काम पहले ही नियत किये हुए माने 
जते हैं तथा जिसका स्थान माधा और ललाट 
अताया जाता है। तकदीर । नसीब । किस्मत । 
दूँव | नियति। विधि । भवितव्यता। प्रार- 


दध । २-उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र (मुद्दा० के लिए 


भागिता [संज्ञा स्त्री.] (सं ) हिस्सेदारी । साभे- 
भागिनेय [ संज्ञा पु. ] (हं) [ स्त्री. भागनेयी ] 


भागी [संज्ञा पु.] (हिं.) [स्त्री आगिनी] १-हिससे- 
दार ।साझी। २-अधिकारी। हकदार । ३- 


भागीदार [संज्ञा पु.] (हि.) हिस्सेदार । सहभागी 
भागीदारी [संज्ञा स्त्री.] (हि.) साझेदारी । हिस्से- 


टन] (4 
भाट [संज्ञा पु.] (हि.) [खी. मादिन्‌] 
भागीरथी [ संज्ञा स्त्री. ] (सं) १-गंगानदी । 

जाहवबी । २-गंगा की एक शाखा का नाम जो 
बंगाल में है। [संज्ञां पु.] हिमालय की एक 


भाटक [सज्ञा पु.] (ह) म 
भाटक-अधिकारी [संज्ञा प.) 
या किराया इकट्ठा 

रेन्ट-आफीसर । (8) 
भोटक-समाहर्ता [संशा 3) 


भाजनतो [संज्ञा सत्री] (ह) पना। ऐ 
भाजनाॐ# [क्रि. 'अ.] (हिः) भागन। 
भाजित [वि.] (हं. १-विकत। रा 


हुआ । :-जिसको किसी ग्रंथ हह 
भाग दिया गया हो। 


भाजी [संज्ञा स्त्री.] (8.) तंज ३5 


खाने की चनस्पतिय तया पह। है 
पीच | [स ज्ञ। पु. | (हि) भृत। के 
सेवक । 


झि 
भाज्य [स ज्ञा पु.] (सं. वह शह कि 


अङ्क से भाग दिया जात है। | 
[वि.] (हं.) विभाग करने के यो 


कवि | 
के यश का बखान करने बाला है हे 
बन्दी । २-एक जाति म 
के यश का वर्णन और कि 
खुशामदी । ४-राजदूत | 5) 
[संज्ञा स्त्री.] (हिः) ध pe 
की भूमि । पेटा। Rs 5 
नदी का चढाव उतर. दी है | 
पर जमती या कछार भा 
का बहाव । ४-नदी की कि 


(सं.) भाडा! ड़ा। 
(6) हे 
वात 


PT 


। दाह कै क्रम करने वाल 
; ह ) {पानी ER २ 
JE eS 


[ह बढांव की उतरना 


“CCL 
६ दरीत भूमि । 

-पथरीली भूः 26 
all; हि) एक जाति का [म । 


[हशा १९९ = अन्तर्गत मानते 
ih रते को च्रियों के शति 


भाट को काम | यशः 
| वे हु 
चढाव के 
EER किक कील 
[Fa स्रा दाली मि्टी। २-वह भूमि 
i रीच में हो । पेटा | ३- 


गई 
[हा 
ढा कि दा उतार । 
कि छी.] (ह) (पानी का उतार 

| धटी । ३-वह्‌ स्थान जहा शाराव 
| एई जाती है E 
हि) मड़भू जे की अनाज भूनने 
रमी भाइ भाकना-(-तुच्छ्‌ काय करना । 
ध समय खोन(। भाड़ में भोंक्रना या 
ठम-(-अपता से फेंकना । २-नष्ट करना । 
|, जाय या पड़े-अपनी ओर से कुछ भी 
| 
[साप] (हि) किसी स्थान पर रहने, 
| सोसवारी पर चढ़ने अथवा कोई बस्तु 
र भेजने के लिए उजरत के रूप में. दिया 
अंबाला बुद्ध निश्चित धन । क्रिराया । भाड़े 
5 लेवल धन के लोभ से दूसरे का काम 
ते वाला [संज्ञ पु.] [वि.] (-एक प्रकार 
पस।९-बह्‌ दिशा जिस ओर को वायु 
इ हो। 

हा का को हवा के सहारे ले जाना 
ns ओर वायु की दिशा हो, 

श मुंह फरना । 

| रा पस) १-ना्यशास्त्रानुसार ह।स्य- 
| दृश्यकाव्य या रूपक जिसमें एक 
j हता ह । २-मिस । व्याज । ३-ज्ञान । 
ज्ञा स्री.] (हि.) बहन । भगिनी 
न, ] (ह) [ सत्री, भाणजी ] 


oR ] (ह) हास्यरस का'बुह 
प। ^ अंक में समाप्त होता है। 


हृ i 
i Fl | २-विचाहू की एक 
bd मधी को भात खिलाने के लिए 
|) के लाया जाता है। [ संज्ञा पु. ] 
| झा ] गा । २-दीस्ति । प्रकाश 
कह ॥ १९ न 


सि स्री) 
. | | (है) देखो भाँति! | 


५ बाला अधिकारी 


नी [ १०१७ ) 
` [संज्ञा स्त्री. ] (सं.) १-काति | २-शोभा | 
भाएु [सच्चा पु.] (सं. सर्य। 
भाथा [रुज्ञा प.] (हि.) १-तरकश । तूणीर | २- 
बड़ी भाथी। 
भाथा [संज्ञा रत्री.) (हि.) भट्टी की आग सुलगाने 
_की धोंकनी । 
भादा [स ज्ञा पु.] (हि) सावन के बाद के और 
.कु्यांर के पहले महीने का नाम । भाद्रपद । 
भाद# [संज्ञा पु.] (हि.) देखो 'भादों? । 
भाद्र [संज्ञा पु.] (सं.) भादों का. महीना। 
भाद्रपद्‌ [सज्ञा पु.] (सं.) १-भाद्र । भादों। २- 
बृहस्पति के एक वपं का नाम । 
भाद्रपदा [संज्ञा सत्री]. (सं.) पर्वामाद्रपदा तथा 
उत्तराभांद्रपदा नक्षत्र... 


| भाद्रमातुर [बिः] (सं.) जिसकी माता संती हो । 


भान [स ज्ञा पु.] (सं.) १-प्रकाशा। रोशनी। २- 
दीप्ती । चमक । ३-ज्ञान। ४-अआभास । प्रतीति 
५-कल्पित विचार या भ्रमपण धारणा । 
[सज्ञा पु.] (हि.) देखो “भानु? । 

[संज्ञा पु.] (देश.) तु ग नामक वृत्त। 
भानजी [संज्ञा पु.] (हि.) बहिन का लड़का । 
भाननाॐ [क्रि. स.](हिं.) १-तोड्ना । भंग करना 

२-नष्ट करना । सिंटाना । ३-दृर करना । ४- 

काटना । [क्रि. स.] (हि.) समझना । 
भानमती [संज्ञा स्त्री] (हिँ.) एक प्रसिद्ध जादू 

गरनी । भानमती का पिटारा-ऐसा वे-मेल संग्रह 

'ज़िसमें बहुत तरह की चीजें हों । 
भानवी% [सज्ञा स्त्री.] (हि.) जमुना । 
भानवीय [वि.] (सं.) भाकु-संवन्धी । [संज्ञा ए] 

(सं.) दाहिनी ओर की आंख। 
भाना# [क्रि. अ.](हिं.) १-अच्छा लगना । पसंद 


आना । २-जान पड़ना । ज्ञात होना । ३-शोभा, 


देना । सोहना । फत्रना । [क्रि. स.] (हिं.) 
चसकना | 


“भानु [संज्ञा पु.] (सं.) (-सूय । ₹-किरण । ३- 


राजा | ४-आक। मंदार | «-जैनप्रन्थों के 
अनुसार वर्तमान अवसर्पिणी के पन्द्रहव 
आईत के पिता का नाम। ६-उत्तम मन्वंतर क 
एक देवता का नाम | ७-कृष्ण कें एक पुत्र का 
नाम । [ संज्ञा स्त्री. ] (सं-) (-दच्त की एक 
कन्या का नाम | २-कृष्ण की एक कन्या का 
नाम। |; 

भानुकंप, भानुकम्प [संज्ञा प-](ं.) ग्रहण आदि 
के समय सूर्ये के बिंब का कांपना | 

भानुकेशर [संज्ञा पु.]ं) सूयं 

सह ह पु.] |! ) स्त्री. भाठुजा] {-यम। 
२-करण । शनिश्चर । 

भानुजा [संज्ञा स्त्री. ] (हं.) यमुना । 

भानतनिया [सज्ञा स्त्री] (एं-) जमुना | ८ 

रना स्त्री.] (ह) जमुना । यमुना । 

भानुदिन [संज्ञा पु.](सं.) सूये का दिन । रविवार 


भाभी 

pS [क्रि. स. ](सं.) १-सूर्य । २-पांचाल देशा 

एक राज़[ क ग के हाथ रे 

क a ! का नाम जो कण के हाथ से मारा 

भाजुपाक [संज्ञा पु.] (सं) सुर्य की गर्मी से 
पध को पकान की क्रिया | 

भाइप्रताप [संज्ञा पु.] (सं) एक राज्ञा का नाम 
जा मरनं पर रावण हुआ (रामायण) | 

भानुफला [संज्ञा स्त्री.] (सं.) केला | 

भाजुमत्‌ [वि.] (ल) प्रकाशमान्‌ । दीपियुक्त । 
[संज्ञा प.] (सं.) १-सूर्य । २-कलिंग के एक 
राजा का नाम। ३-श्री कृष्ण के पुत्र का नाम | 
४-करशिध्वज के एक पुत्र का नाम | 

भानुमती [सज्ञा त्री. (सं.) १-बिक्रमादित्य की 

! एक रानी का नाम जो इन्द्रजाल जानती थी | 
:-अंगरीस की पहली कन्या का नाम । ३- 
दुर्योधन की भायां का नाम। ४-राजा सगर्‌ 
को एक पत्नो का नाम । ५-कृतबीये की कन्या! 
का नाम | ६-गङ्ग।। ७-जादूगरनी | 

भाउुमान [संज्ञा पु.] (हि.) राजा दशरथ के ससर 
का नाम । [वि.] देखो भानुमत । 

भानुमत्र [संज्ञा पु.] (सं.) १-चन्द्रगिर के राजा 
के पुत्र का नाम । २-एक प्राचीन राजा का 
नाम । 

भानुशुखी [संज्ञा पु.] (सं) सूर्यमुखी । 

भाइुत्रार [संज्ञा पु.] (सं.) रविवार । इतिवार। 

भाजुसुत [संज्ञा पु. ] (सं.) {-यम। २-कण | ३- 
मनु । ४-शनिश्चर । 

भाजुसुता [संज्ञा स्त्री. (सं.) यमुना । 

भानुसन [सज्ञा पु.] (सं.) कण के एक पुत्र का 
नाम। 

~ C 

भानाम [सज्ञा पु.] (सं.) सूय । 

भाप [सज्ञा स्त्री.] (हि.) १-पानी के खोलने पर 
उसमें से निकलने वाले बहुत छोटे-डोटे जल 
कण जो धूएँ के रूप में ऊपर उठते हुए दीखते 
हें । बाष्प। २-भौतिक-शास्त्राहुसार धन 
अथवा द्रव पदार्थो की वह अवस्था जो उनके 
बहुत तपकर विलीन होने पर होती है। _ 
भाप भरना-चिड़ियों का अपने नवजात बच्चा 
के मुँह में मुँह डालकर फूं कना | 

भाषना+ [क्रि. स.] (हि) देखो 'भांपना!। 


| भाफ [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो 'भाष!। 


भाबर [संज्ञा पु.] (हि) एक प्रकार की घास जो 
पहांडी प्रदेशों में होती है। 


भाभर [ संज्ञा पु. ] (हिः) १-पहाड़ों की तराई में 
न ] दा प्रकार की घास जिसकी 


रस्सी बटी जाती है। 
भाभरा# [बिः] (हिँ) लाल | रक्‍्ताभ |... 
भरी [ संज्ञा स्त्री. ] (हिँ.) (“गरम राख | ९० 
य 5 जिसमें बहुत धूल हो (कहर) | 
भाभी [संज्ञा खरी.] (हि) बड़े भाई की स्तरी। 
भौजाई। 
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भीमे 
भाप [संज्ञा प.](सं.) (-क्रोध | =-प्रकाशा । दीनि 
३-सूय । ४-बहनाई । ५-एक वणशवृत्त जिसके 
प्रत्येक चरण में क्रमश: भगगा, मगण और 
अन्त में तीन सगण होते हैं । #९ [संज्ञा सत्री.] 
(हि.) स्त्री । औरत | 
भामक [संज्ञा पु.] (सं.) बहनाई । 
भामता+ [चिः] (हि.) देखो भावता? 
भाम्नतीय [संज्ञा पु.] (हि.) दक्षिण भारत में रहने 
बाली एक जाति का नाम। 
भागने [बि.] (सं.) १-प्रकाशक । २-भालिक। 
[संज्ञा पु..] (पं.) परमेश्वर । 
SF स्त्री.] (सं.) १-स्त्री । औरत । २-कुद्ध 
स्त्री। 


भामिन, भामिनि [संज्ञा स्त्री.] (हि. ) देश्य 
आविनी। 
'भामिनी [संज्ञ स्त्री.](सं.) {-स्त्री । औरत । र- 
क्रोध करने वाली स्त्री । 
भागी [चि.] (हि.) क्रद्ध । नाराज़ । [संज्ञा स्त्री.] 
(सं .) तेज स्त्रीं । 
भाय [संज्ञा पु.] (हिं.) १-भाइ । २-देखो 'भाव!। 
३-परिणाम | ४-दर.। भाव | ४-भांति | ढंग। 
भायप [संज्ञा पु.] (हि.) भाइचारा । भाइपन। 
भाया [वि.] (हि. प्रिय । प्यारा । +[स ज्ञापु.] 
(हि.) भ्राता । भाइ । 
भारंगो, भारङ्गी [संज्ञा स्त्री] (सं.) एक प्रकार का 
पौधा जिसकी पत्तियाँ दव के काम में आती 
हैं । असबरग। श्ङ्गजा । कंजी | 
भार [संज्ञा पु.] (सं.) १-क्रिसी वस्तु का व 
गुरुत्व जो तौल के द्वारा जाना जाता है । बोभ 
-एक परिमाण जो बीस पसेरी का होता है 
-विष्णु | ४-वह्‌ बोझ जो वहग 
पर्ल्ला पर रखकर कंधे पर उठाकर ले 
` ५-दखभाल । सम्भाल | ६-अआश्रय। 
७-किसी प्रकार कार्य चलाने 
अथवा किसी वस्तु की रक्ता 
उत्तरदायित्व । चजं। प-दो 
पुरानी तोल । किसी का भार उठाया 
उत्तरदायित्व अपने ऊपर लेना । भार 
कत्तव्य पूरा हो चुकने पर उससे मुक्त हे 
छै [संज्ञा पु.] (हि.) देखो भाड़? 
भारक [संज्ञा पु.] (सं) भार नामक तोल । 
भारक [संज्ञा स्त्री.] (सं) पालने-पोसमे वाली 
स्त्री | दाइ । घाई । 
भारग्रस्त [नि.] (सं.) देखो “भारित? 
भारग्रस्त-संपदा, भारग्रस्त-सम्पदा [स ज्ञा ्त्री,] 
(सं.) बह संपत्ति जिस पर किसी प्रकार का 
ऋण या देन हो । एनकम्वड-एरटेटस | 
भारत [ संज्ञा पु. ] (तं.) {-भारत के गोत्र में 
उत्पन्न पुरुष । २-महाभारत का वह सूल 
अथव। पचे रूप जो २४००० श्लोकों का था | 
३-न२ । ४-अग्नि । ५-लम्बा-चौ इ। विधरण। 
कथा । ६-देखो 'भारतवष! । >-घोर युद्ध | 


गना । 
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[ १०१८ | 
भारतखंड, भारतखण्ड [संज्ञा पु.] (सं.) देखे 
'आारतवष'। 
भारतवर्ष [संज्ञा पु.] (सं.) बह्‌ देश जो एशिया 
सं हिमालय से कन्याङुमारी तक तथा सिं 
नदी से ब्रह्मपुत्र तक फैला हुआ हे । (इसके 
कछ पूर्वी तथा पश्चिमी प्रांत पाकिस्तान बन 
गये हे) । आयवत्ते । हिन्दुस्तान | 
भारतास [संज्ञा पु.] (सं.) भारत देश का रहने 
वाला । भारतीय । 
भारात [संज्ञा पु.] (हिँ.) 


भमाणप्रन्न जो 


भारभारी [ङ्न 


सरस्वती । २-वाणी। भारवाह, भाः वाहक 


भारती [संज्ञ स्त्री.] (सं) १-वचन | वाणी। २- | भारवाहन [संज्ञा ] 
सरस्वती । ३-एक पक्षा का नाम। ४-सन्या[- या भाब। ( 
सियां के दस नामों में सें एक । ५-एक नदी | भारवा हिक [संज्ञा ए] 
क। नाम । ६-ब्राह्मी । ऽ-त्राह्णीबूटी । ऽ- [सज्ञा पु.] (भगे 
नाटक में एक वृत्ति जिसके अनुसार केवल ग ; 
सारवाहा [बि ] (& 
पुरुष पात्र रहते हें और उच्चवर्ग के लोग ठो [स्न प 
सम्कृत में कथोपकथन करते है । यह प्रायः ने चाला । [सा स्री | 
सभी रमां में काम आती हे । आरा [ संज्ञा पु ] (सं) किए हा 
भारतीकरण [संज्ञा पु.] (हिँ) देखो 'भारतीय- काव्य के रचयिता एक प्रवीन बिक 
करण! | सारवी [स'ज्ञा पु.] तुती गे 
भारतीतीर्थ [सज्ञा पु.] (हि.) एक तीर्थ का नाम | मेरिशिवे [ सज्ञा प.] ()७ पर 


भारताय [बि.] (सं.) भारत-सम्बन्धी । भारत का 
[स ज्ञा पु.] भारतवर्षे का निवासी । 

भारतायकरण [सज्ञा पु.] (सं.) व्रि सी वस्तु या 
संस्था को भारतीय वनाना अथात उसमें 
भारतीय तत्वों का अथवा भारतवासियों का 
आधिक्य करना। 

भारतीयता [संज्ञा स्त्री.] (स.) भारतीय होने का 
भाव। 

भारतुला [सज्ञा स्त्री] (सं.) वास्तुकला के अनु- 
सार स्तम्भ के नो भागों में से पाँचवाँ । 

भारतर्वर [उंज्ञ। पु.] (श) राजञा भरत। 

भारथः# [सज्ञा पु.] (हि.) (-देखो भारत” | २- 

युद्ध 

भारथी [संज्ञा पु] (हि.) योद्धा । सिपाही । 

भरदड, भरिद्एड [संज्ञा पु.] (सं.) १-एक प्रकार 
का सास । ९-चहंगी । (हि.) कसरत में - एक 


सम्प्रदाय जिसके अनुयायी सि 
मूर्ति रखते धे । 

भारहारी [संज्ञा पु.] (हि) एनी 
वाले, बिष्णु । 

भारा+ [वि.] (हि.) देखो 'भाए। [| 
१-दखो 'भाड़ा! | २-देखो भाए 

भागक्राता,भराक्रान्ता[सत्ञा स्री-|) 9 
वृत्ति का नाम जिसके प्रत्येक बजा) 
नगण, भगण, नगण, रगए, पराए 
गुरु होता है। तथा चोथे, बे #६ 
चणा पर यति होती है। 

भारावलंबकत्व, भारावलमकल [सा 
पदार्थों के परमाणु का पए 
पण्‌ । 

भारि [सज्ञा उ.] (6) सिह । 


भारिक [संज्ञा पु.] (सं.) बोर दोव 
_जिंस पर गो 


| 
: 


प 


प्रकार का दं भारित [वि ] (हव) १ द्वि परश 
भारद्वाज [स-ञ्ञ बोझ हो । जिस १९ तक 
[सज्ञा पु.] (सं.) (-भरद्वाज के बंशाज। हो । ऐन-कलर्ड | id 
९-ट्रोणाचार्यं । ३-मंगलग्रह । ४-भरदूल य दितं 


व्य का 30 
नामक पक्षी । ५-एक देश का नाम | ६-बृह्‌- कत्तंव्य के पालन १ 


स्पति के एक पुत्र का नाम | ७-हड्डी | ८- चाज । हे 
भाए 
एक ऋषि का नाम । भारी [वि] गे हर (अली 
भारद्ाज धक [ i ; 
ह कं [स ज्ञा स्त्री ] (सं.) एक नदी का नाम। sis । बिशाल। बड़ी । ४ ः हैँ 
'रथिरक [सज्ञा पुः] (सं.) बह जिस पर कोई ५-आासह्य । दूभर | ग i 
काम करने-करानं या किसी वस्तु की र्षा ८-गम्भीर। शांत। 2 


शाद्‌ करने का दायित्व या भार हू । भार 


धारण करने वाला | चाज होल्डर । 
भारनाइ+- [क्रि स ] (हि ) 
“भार डालना । ३-दबाना | 


मअभारक [सज्ञा प.] (सं) बह प्रमाणक या 
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अपच होना ।१ a 
हिर मारी हाना बा 
या वाज भार ह ut 


बैठना । भारी म र | 
रहना-१-नाव की रोक 


॥फ लादना। 


हि 


हा 
|. 


| न { १-भारी होने का भति 
gd ] उठता | भारी होना | 
| 


i पं) एक वन का 
ल पी नदी के पास 
संज्ञा 0. ) १-एक प्रकार 
--एक ऋषि का चाम | 
पत्ती का नाम 
) धीरे चलने के लिये 
बह एक संकेत (कहर) । 


! 

] ( ) चिदात्मक आत्मा 

(6) भार या बोक ले जाने वाला 
६] (ह) मजदूर | 
मै. ] (हैं) भारत और यूरोप में 
स से पाये जाने वाले या समानरूप 
; न | (जाति समूह अथवा भाषात्रत 
लः भाएतीय पारसी, जरमनी, यूनानी 
वत, मादि जातियों तथां भाषाओं के 
झं प्रयु ) | 
[ष .]() १-श्गु के वंश में उत्पन्न 
।-परशुराम । ३-शुक्राचाय । ४-साक- 
पाएके भ्रुसार एक देशा का नाम जो 
गब में था। ५-गज । हाथी | ६- 
गु। ५-्‌योनाक । ८-कुम्हार । ६-नीला 
(०-्दीरा। ११-एक उपपुराण का 
भ।{६-च्यव्न। १३-जसद्‌ग्नि। १४-एक 
नो भरने को त्राण कहते है। 
||) भरगु-सम्बन्धी । श्रगु का। 
[झाप] (सं) द्वारका के एक वन का 
(ए) । 
[ना स्ी.] (सं) हीरा। 
पिता ली. (.) १-पार्वेती । २-लक्त्मी । 
6 द। ४-तीलीदूब | ४-सफेद दूब । 
(पकी एक नदी का नाम । 
Fe ए.] (स) परशुराम । 
शापः] (पं. भर्ग के गोन्न के लोग 
शरी ] ( ) भारंगी } 
सी] (सं) भारंगी। 
ह.) भारद्वाजी। बनकपास 
] 6.) पत्नी । जोरू । स्त्री । 


` ५] (सं) अपनी पत्नी को पर 
` ग के लिए भेजने बाला 


| 
भि 
ह भार्या या पत्नी 


) (जमा 
न कः २-एक 
हिज। $ ।नांम। २-ए' 


h] ° 
।१ (स) भार्या या पत्नी होने 


My )( 


#.) १-एक प्रकार का सूरा | ' 


| ०१६ || 
२-एक पवत का नाम । 
भायात [सज्ञा पु.] (सं.) पतंग नामक वृत्त । 
भाल [सज्ञा पु.] (सं.) १-कपाल | ललाट । माथा 
२-तेज । [संज्ञा पु.] (हिं.). १-भाला । बरदा 


२-तीर का फल । गाँसी । #३-रीछ । भालू। | 


भालचद्र, थालचन्द्र [संज्ञा पु ] (स) ९-महादेव 
२- गणेश । [सञ्ञा स्त्री | दुर्गा । 

भालदशन [स न्ना ¶.] (सं.) सिंदूर । सेंदुर। 

भालना [ क्रि, स ] (हिं.) १-ध्यानपूर्वक देखना। 
२-हू दना । खोजना । तलाश करना । 

भालनत्र, भाललोचन [सज्ञा पु.] (सं.) जिन 
भाल पर नेन्न है, शिव । 

भालदा [संज्ञा पु.] (डि,) रीछ । भालू । 

भालोक, भाराङ्गे [संज्ञा पु.] (सं. १-करपत्र 

नासक अस्त्र । २-एक प्रकार का साग । ३- 
रोहित महली । ४-शिब । ४-कछुआ | ६- 
सामुद्रिक के अनुसार वह सनुष्य जिसके 
शारीर में बहुत अच्छे-अच्छे लक्षण हों । 

भाला [संज्ञा पु.] (हि.) सांग या बरछा नामक 
हथियार | नैजा । 

भालाबरदार [संज्ञा पु.] (हिँ.) भाला या वरछा 
लेकर चलने बाला व्यक्ति । बरछेत। 

भालिॐ [संज्ञा स्त्री.] (हि) १-बरछी। सांग। 
२-शूल । काटा । 

भालया [संज्ञा पु.] (द रा.) हलवाह को भतन 
स्थान पर दिया जाने वाला अन्न | भाता । 

भाली [सज्ञा स्त्री.] (है.) {-भाले या. वरछे की 
गाँसी या नोक | २-शूल । कांटा । 

भालु [संज्ञा पु.] (हि.) देखो भालू? | [संज्ञा पु.] 
(सं.) सूयं । 
“मालुक [सज्ञा पु.] (सं.) भालू राछ । 
भालुनाथ [संज्ञा पु.] (सं.) जामर्वत। 
भालू [स ज्ञापुः] (हिं.) एक ्रसिद्ध 
हिंसक चोपाया । रीछ । 

भालूक [संज्ञा पु ] (.) रीछ । भालू | 

भाव॑ता# [संज्ञा.पु.] (हिँ.) १-प्रिय |श्रीतम । 
प्रेमप।त्र। २-हो नहार । भावी । 

भावर [सज्ञा ए.](द रा.) एक प्रकार कीं घास जो 
कागज बनाने के काम में आती है । [संज्ञा 
त्री.] (हिँ.) देखो भावर । 


भाव [संज्ञा पु.] (सं.) १-होने .की क्रिया याल 
होना | “अभाव? कां उलटां। २-मनमं उच 


होने बाला कोई बिचार या प्रव्वात्त । की 
३-मतलब । अभिग्राय । तायं । ४-स 


स्तनपायी 


-श्ात्म। | ६-जन्म । 

¦ आकृति या चेष्टा । ४ 
ड उ | ८-चीज। वस्तु | पदाथ के डा 
5 कृत्य । १०-पेडित । बिहान्‌ a 
संत । जानबर | १२-जग्छु । जानन्‌ उ 

>चय । रति आदि की क्रीडा | हे 

प्रकार देखना । पर्यालोचन। (मम । मुद 
हा तु का र्थ 


ब्रत । १६-योनि | १७-फिसी थ 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. 


भावज्ञती 

१=-संसार । १६-उपदेश । २०-कह्पना | 
२१-जन्म के समय का नक्षत्र | २२- मन 
पी हुई कोई गूढ लछा। २३-स्वभाव 
मजाज। १४-डंग । तरीका । द५-प्रकार । 
तरह । २६-दशा | अवस्था । हालत। २७- 
विश्वास । भरोसा । २८-भावना। २६-क्रिसी 
पदाय का धमे या गुण। ३०-प्रतिष्ठा । 
इज्जत । ३९-किसी वस्तु की बिक्री आदि का 
प्रचलित अथवां निश्चित किया हुआ। मूल्य । 
दर। निखे । रेट । ३२-उद्दे श्य । ३३-ईश्वर 
देवता आदि के लिये मनमें होने बाली श्रद्धा 
३४-फल्ित ज्योतिष में प्रहों की रायन, उपवे- 
रान, प्रकाशन, गसन आदि बारह चेष्टाओं में 
से कोई चेष्टा अथवा ढंग जिसका ध्यान 
ली का विचार करते समय किया 
जाता हैँ । ३५-युवती रिजयों के २८ प्रकार के 
स्वभावज्ञ झलंकारों में से पहला । (नायक 
अदि को देखने के कारण या अन्य प्रकार से 
नायिका के मतमें उत्पन्न होने वाला विकार) 
३६--ज्रत्यगीत आदि में अंगों का वह संचा- 
लन जो प्रसंग या विषय फे अनुसार मानसिक 
विकारों अथवा विचारों का सूचक होता हैँ। 
३७-नाज । नखरा । चोचला | ३८-बुद्धि का 
बह्‌ गुण जिसमें धर्माधरे, ज्ञानाज्ञान आदि 
का पता चलता है। ३६-सांख्य के अनुसार 
बह पदार्थ नो जन्म लेता हो, रहता हो 
बढता हो, परिणामशील हो तथा नष्ट रहता 


ह्दो। 
भाव उतारना या गिरानां-किसी वस्तु का दाम 


घट जान।। भाव चढना-दास या दर तेज होना 
भाव वताना-आकृति आदि द्वारा अथवा 
अङ्गां को संचालित करके मन का भाव प्रकट 
करना । आव देना-अज्ग संचालित करके मन 
का भाव प्रकट करना। 
सावञ्रहत [सज्ञा पुः] (सं.) जनियों के एक प्रकार 
के तीथङ्कर । 
भावइ# [अव्य.] (हिं) यदि इच्छा हो तो । यदि 
जी चाहे तो | 
भावक# [क्रि. वि.] (हिं.) थोड़ा सा। किचित | 
[बि.] (सं) भावपूण | भाष से भरा | [संज्ञः 
] १-सावना करने काला। २-भावसंयुक्त । 
३-सक्त प्रेमी । अनुरागी । ४-भाव | [ब्ि.] 
उत्पादक । उत्पन्त करने वाला। 
भावगति [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) इरादा । इच्छा । 
बिचार । 
भावगम्य [विः] (सं.) जो भाव 
ज्ञाना या समभा जा सक। ० 
[वग्राह्म [वि.] (स) भक्तिपृवक प्रण रन योग्य 
भावज [वि-](सं.) भाव से उत्मन्न। [सिज्ञा सत्री.] 
हि.) भाई की भाया। भाभो । 
भावेज्ञ [वि.] (सं.) सने वी प्रव॒त्ति य॑ 


भाव जानने वाल) । 
भावज्ञतो [संज्ञा सत्र } (स) मानसिक प्रनृत्त £] 


ढी सद्दायत। से 


। मानसिक 
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भाषतों 
भाव जानने का भाव । 
भाषता [बि.] (हि.) [ स्त्री. भागवती ] जजों 
भल्ला लगे | २-प्रेमपात्र | प्रिय । 
भावताच [स ज्ञा पु.] (हि) १-किसी वस्तु का 
सूल्य या भाव आदि । दर | २-रंग-ढंग । 
भावद्त्तदान [सज्ञा पु.] (सं.) जनिया के मता- 
चुसार एक प्रकार का पाप । 
भावदया [संज्ञा सत्री.] (सं) किसी जीव को दुखी 
देखकर अंतःकरण में दया उत्पन्न होना । 
भावनॐ# [वि.] (हि.) अच्छा या भला लगन 
चाला । [संज्ञा पु.] (सं.) (-भावना। ९- 
ग्यान । ३-विष्णु । 
भावना [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-मन में किसी प्रकार 
का चितन करन[। विचार | खयाल। २- 
साधारण विचार या कल्पना। ३-इच्छा । 
चाह | ४-चित्त का एक संस्कार जो अनुभव 
ओर स्मृति से उत्पन्न होता है । ५-चूणे आदि 
किसी तरल पदार्थ में मिलकर घोटना, जिसमें 
घोटी जाने बाली बस्तु में उस तरल पदाथ 
का कुछ गुण या गंध आ जाय। पुट (वच्यक)। 
६-इस प्रक्रिया से किसी बस्तु में आयां हुआ 
गुण या.गंध। 
क[ क्रि, अ.] (हि.) अच्छा लगना । पसन्द 
आन! | [वि.] प्रिय । प्यारा । 
भावनामयशरीर [संज्ञा पु.] (सं.) सांख्य के*अनुः 
सार एक प्रकार का शारीर जो मङुष्य से बहुत 
पहले धारण करता है तथा जो उसके जम्म- 
भर के किये हुए पापों और पुण्यों के अनुसार 
होता हे ए 
भावनि# [संज्ञा स्त्री] (हि.) इच्छानुसार बात 
या काम । 
भावानचप [स ज्ञा पु.](सं.) जेनमतानुसार किसी 
बस्तु का बह नाम जो उसके केबल वत्त मान 
स्वरूप को देखकर रखा गया हो । 
भावनीय [चि.](सं.) भावना करने अथवा सोचने 
विचोरने के योग्य । 
भावपरिग्रह [संज्ञा पुः] (सं) जैनमतानुसार 
चस्तुंत: धन का संग्रह न करना, परधन,के 
स ग्रह की मन में अभिलाषा रखना । ” 
भावप्रकाश. [संज्ञा पु.](सं.) वैद्यक का एक प्रसिद्ध 
म्रन्थ। 
भावप्रधान [संज्ञा पु.] (सं.) देखो 'आववाच्य! 
भावप्रवण [वि.](सं.) १-भावना करने या सोचने 
चाला । भावुक । जिसके मन में कोमल भावों 
थी प्रबलता हो या जिस पर कोमल भावों का 
जल्दी और. अधिक प्रभाव पड़ता हो | 
भांवध्राण [संज्ञा पु.] (सं.) जेनमतानुसार आत्मा 
की चेतनाराक्ति । 
भावव, भाववन्ध [संज्ञा पु. (सं.) भावना या 
त्रिचार जिसके द्वारा कमेतस्व से आत्मा 
बन्धन में पड़ता हैं (जैन) । 
भावमकिति [संज्ञा स्त्री.](हि.) १-इश्वर की भक्ति 


_ 


[ १०२० ) 


का भाव | २-आदर । सत्कार । 


भावमन [संज्ञा पु.] (रं.) एदूगलां क रा योगा पह [ सञ्ञा ३ | 
उत्पन्न ज्ञान ह् मेल भाव में २. () hy 
भावसपाचाद [संज्ञा पु.] (स.) ?-ऊपर सेतो जा [बि.] GR 
शूठ न बोलना, पर मन में झूठी बातों की भावान! का सूचक। हा 
कल्पना करना । २-शास्त्र के बास्तविक अर्थ हा [संज्ञा] (षं ह 
को न बताकर अपना हेतु सिद्ध करने के लिए २-उत्पत्ति अप ) रे 
(झूठा) मनगढंत अथे बताना (जैन)। त में हे भा 
भावय [संज्ञा ५.] (देश.) वह मनुष्य जो घातु | मास [संज्ञ yl 
की चहर पीरने के समय पासे को संडासे से | मोवार्थ [संज्ञा ए J , जत 
पकड़े रहता तथा उलटता रहता है । का भाव मात्र र | “ना 
आवायतव्य [ति.] (सं.) चिता के योग्य । तात्पय । ` | 


भावायता [बि.] (सं.) पालने पोसने वाला | 
भावरूप [वि.] (सं.) प्रकृत । यथार्थ । 


भावलिंग [संज्ञा पु.] (सं.) संभोग विषयक भाव | "शि [संज्ञा पु] (| ) कह 
या विचार | ि हा के भह 
र ~ CN “~संगीत में हस्ताः _ 
भावली [ संज्ञा स्त्री. ] (हैं) खेत की उपज की | भाविक FF दता एके 
बँटाई जो जमीदार ओर आरुमी के बीच अभी हुआ र पा 
> ने 
होती है। अलंकार जिसमें भूत घर 


भावलश्या [ संज्ञा रत्री. ] (सं.) जनमतानुसार 
विचारों की रंगत या भावों का आवरण जो 
आत्मा पर चढत रहता है । 

भाववाचक [संज्ञा पु.] (सं.) व्याकरण में किसी 
पदाथ का भाव या गुण सूचित करने वाली 
संज्ञा। 

भात्रवोच्य [ संज्ञा पु. ] (सं.) व्याकरण में क्रिया 
का बह्‌ रूप जिससे यह्‌ विदित होता है कि 
वाक्य का उद्देश्य उस क्रिया का कर्ता और 
कायं नहीं, परन्तु केवल कोई भाव है। 
कता के साथ तृतीया! विभक्ति का प्रयोग 
होता है । 

भावाविकार [संज्ञा पु.] (सं.) यास्क के मतानुसार 
जन्म, अस्तित्व, परिणाम, वथनं, क्षय तथा 
नाश ये छः चिकार जिनके अधीन जीव तब 
तक रहता हे, जबतक उसे ज्ञान नहीं होता । 

भावड्त्त [संज्ञा पु.] (सं.) ब्रह्मा । 

भावशबलता [ संज्ञा सत्री ] (सं.). एक श्रलंकार 
जिसमें कई भावों की संधि होती है। 


क समान वणन की ग हों। h 
र जानन या समभे बाला। 
भावित [ वि. ] (सं) १-सो जन 
छुआ | ९-मिलाया हुआ। ३ 
४-जिसमें पुट दिया गयाहे।॥ 
किया हुआ । ६-मिला हु्ना। + 
भेंट किया हुआ। 
भावता [सज्ञा स्तरी.] ( हेश॥ 
भावित्र [सज्ञा पु.] (सं) तरिहोस। 
भावन्या [सज्ञा स्तरी.] (6) १-7 
का नाम । २-होनहार | होते 
भावी [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) !-भिषह 
बाला समय | २-भविष म 
बाली बात | भवितव्यत। हे 


[वि .] (हि.) भविष्य में ग्रे थ 
भावुक [वि.](सं.) (भावना म 
बाला। २-जिसके मनम 


रा 
वो का सहु i 
कोमले भा र बात | 


भावसा, भावसान्ध [सज्ञा स्त्री] (सं.) वह. ३-उत्तम Eb रा 
अलंकार जिसमें दो त्रिरुद्ध भावों की संधि | भीष+ [ब्ब] है) रोष 
का वणन होता है । भावोत्स्ग [संज्ञा 9: 
भावसंवर, भावसम्पर [संज्ञा पु.] (सं) जैन मता- | -का त्याग। रा 
नुसार वह शक्ति रा झी जिससे मन | मावरोदय [संजा ते 
में नवीन भावों का प्रहण रुक जाता हे । किसीभाव १ | 
भावसत्य [चि.] (सं.) ऐसा सत्य जो ध्रव न बर्णन होता है बरिच | 
होने पर भी भाव की दृष्टि से संत्य हो | भाव्य [बिः] (४2 | ३ 
माब्रसवलता [संज्ञा रत्री] (सं.) वह अर्थालंकार साबित करण =. द्ी। 
G| 


ह | 


मापक [वि.] लं.) गो ब 
भाषज्ञ [संज्ञा ए] 
जानकार | 


जिसमें कई एक भावों का एक साथ वणन 
क्रिया जाता है। 


भावसगे [ संज्ञा पु ] (सं) सांख्य के अनुसार 
तम्मात्राओं की उत्पत्ति । 
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a श्रन। 
/- बातचीत | के 
0) 77 


व | 

| ह्य" + „ [-बोलना | कहना । 
70) 60 * रे 
ह| 


ह.त 


ही मापा में किया हुआ शि ड 


धा | CS | |; न्त 
तित [बि भाश 
हि 0 से निकलने वाली 
नक 
वमू जिसके प 
[परपर किये जाते हैँ । बोली । 
4 सी देश के निवासियों दवारा प्रच- 
पीते का ढंग । बोली । ३-क्रिसी 
असमुदाय में प्रचलित बातचीत करने 
ह ४-धुनिक हिन्दी । ५-एक राग नी 
आ में ताल का एक भेद। ४-वह 
हनि जिससे पशु-पक्ती आदि अपने 
$ प्रकट करते हैं। ५-वाक्य । ६- 
। ती । {०-अभियोगपत्र। 

[दि] (.) १-भाषा के रूप में लाया 
:नसधारण देशी भाषा में बना हुआ । 
सपु.) (प) शब्दतस्व का विज्ञान 
[सा] (सं) बह्‌ पत्र जिसमें कष्टों 
तिन विया गया हो । 

॥ जा पु.] (सं) (-अनेक भाषाएं 
मे| २-किसी एक भाषा का पूर्ण 


Riri (स) एक प्रकार का शब्दा- 
म केबल ऐसे शब्दों की योजन! 
गे कई भाषाओं के समान अर्थ में 


FN 5 ~ . ~ 

| [श स्री] (सं.) जैनमतानुस[र 

४भाचार जिसके अन्तर्गत ऐसी 

|. भरती है जिससे सब्र लोग प्रसं 
ती है जि लोग प्र 

र ह। i 


॥ fi fi र A _ 
५ ue श्रा | [संज्ञा पु.] (सं .) 


दीप । चमक । प्रभा। 
॥। > ~ ४-३्छ। । ४-गोशाल। । 

Hr 
को 5 पवेत का नाम | १०-- 


[ १०११ ] 
शुख्य नायक । 
भासना [क्रि. अ. ] (हिँ.) १-चमकना । २-मालूम 

होना । ३-देख पड़ना । ४-फँसना | लिप्र 
होना। % [क्रि. अ.] (हि.) कहना । बोलना 
भासरमत्‌, भासिमन्त [वि.] (सं) चमकदार | 
ज्योतिपूण । 
भासमान [चि.] (सं.) जान पड़ता हुआ । दिखाई 
_ देता हुमा । ट 
भासिक [संज्ञा प.](सं ) १-दिखाई पड़ते वाला। 
„२-मालूम होने वाला । 
भासत [बि.] (सं.) प्रकाशित । चमकीला | तेजो- 
सय। 
भासु [संज्ञा ए] (सं) सूर्य । 
भासुर [संज्ञा पु.] (सं) १-कोढ़ की. दवा । २- 
स्फटिक । बिल्‍्लोर। ३-बीर । बहादुर । [वि.] 
(सं.) चमकीला । चमकदार ।? 
भास्कर [संज्ञा पुः] (सं.) १-सुचर्ण्‌ । सोना । २- 
सूयं। ३-अग्नि। आग । ४-वोर। ४-आक 
या सदार का पेड़. इष्शिव । महदेव । ७- 
ज्योतिष के एक-आचाय का नाम। महारष्ट्र 
के ब्राह्मणों की एक पइबी। ८-पत्थर पर 
चित्र तथा वेलवूटे बनाने की कला । 
भास्कर विद्य [संज्ञा ्त्री.] (सं.) पत्थर पर चित्र 
और बेलबुटे बनाने की कला । 
भास्कराचाये [संज्ञा पु.] (सं.) भारतवर्ष के एक 
प्रधान ज्योतिर्विद का नाम । 


~ 


भास्वत्‌ [संज्ञा पु.] (सं) १-सूर्यं । र-्आक। 


मदार । ३-दीस्ति । चमक । ४-वीर । बहादुर 
[वि.] १-चमकदार । चमकील। । २-चमकने 
वाला । प्रकाश करने वाला। 
भास्वती [संज्ञा रत्री.] (तं.) महाभारत के अलुः 
सार एक प्राचीननदी के। नाम । 
भास्वर [संज्ञा पुः] (सं.) {-कुष्ट या कोढ़ की दवा 
सूर्य । ३-दिन। ४-सूयं का एक अलुचर। 
[बि.] चमकदार | चमकीला | द 
भिंग [संज्ञा पु.] (हिँ.) १-विलनी या शृङ्गी 
नामक कीड़ा । २-भोरा । [संज्ञा ्त्री.] बाधा 
भिंगंराज [सज्ञा पु.] (हिँ) देखो शर गराज! । 
मिंगाना [क्रि. स.] (हिं) देखो 'मिगोना!। 
भिगोरा [ संज्ञा पु. ] (हिं.) १-४ गराज। भगर 
२-भ गराज पत्ती | , 
मिंगोरी [सज्ञा स्त्री.] (हिं.) शरङ्गराज नाम का 
पत्ती । TE 
भिंजाना [क्रि. स.] (हिं. देखो 'भिगोना' । 
भिंडा [संज्ञा पुः] (दे र.) बड़ी सक | 
[संज्ञा स्त्री] (सें.) मिडी। 3 
भिडि [सज्ञा प-] (हि) ढेलाबसि। 
भिडिपाल [संज्ञा पुः] (हिं.) एक प्रकार का ड 
जो प्राचीनकाल में फेकर मारा उ ie 
थे ली जि 
मिंडी [संज्ञा सत्री.] (ह) एक पौधे र र 
की तरकारी बनाई जाती है |. 


भिनवना 
सार यह उपा, प्रही और रुचिकारक होती 
हैँ । 
भिदीपाल [संज्ञा पु.] (स ) देखो 'भिडिपालः। 
भिसार [संज्ञा पु.] (हिं.) प्रातःकाल । सवेरा । 
_ सुबह । 
भि [संज्ञा पु.] (हिँ.) भाई । भया । 
भिषण [सज्ञा पु.] (सं. भीख मांगता । भित्ता 
^ या भीख मांगने की क्रिया । 
भित्ता [संज्ञा स्त्री.] (लं.) १-याचना। माँगना। 
२-दीनतापूवक साने आदि के लिए अन्न, 
घन रादि मांगना। ३-भीख। ४-सेवा । 
_ चाकरी। नोकरी। र 
भिज्ञाक [संज्ञा पु.] (सं.) भीख मांगने ब्राला। 
-.भिक्षुक | र 
मिच्ाकरण [ संज्ञा पु. ] (सं.) भीख मांगने का 
कार्य। 


चाचारं [सज्ञा पु.] (हं) भीख मांगने बाला। 

भिक्नाटन [संज्ञा पु.] (सं.) भीख मांगने के लिए 

... इधर-उधर घूमना। 

मिल्ापात्र | सज्ञा पु. ] (पं.) वह पात्र जिसमें 
भिखारी भीख मांगते हैं। 

मिक्ता [वि.] (सं.) भिखमंगा । भिक्तुक । 

भिज्ञादवत्त | संज्ञा स्त्री. ] (8.) भीख मांगकर 
जीविका चलाना । 

मि [सज्ञा पु.] (सं.) [मि्षुणी] १-भिखमंगा। 
भिखारी । २-बौद-संन्यासी | ३-संन्यासी। 

_ ४-गोरखमुण्डी। 

भिचुक [संज्ञा पु.] (सं.) स्त्री. भि्ुकी] भिख- 
मंगा | भिखारी । [वि.] भीख मांगने वाला । 

भिचुणी [सज्ञा स्त्री.] (सं. बौद्ध-संन्यासिनी। 

भिक्ुरूप [सज्ञा पु.] (सं.) महादेव । 

मिखमंगा [संज्ञा पुः] (हि.) भीख मांगने वाल।। 
भिखारी । भिक्षुक । ह 

भिखार+ [संज्ञा पु.] (हिं?) मिणुक। भिखारी 

मिखारिणी, भिखारिन [संज्ञा सतरी.](हिँ.) भीख 
मांगने बाली स्त्री | 

भिखारी [संज्ञा पु.](हिं.) (त्री. मिखारिन, भिखा- 
रिणी] मिक्तुक | वह जो भीख मांगता द्दो। 
मिखमंगा। बा 

भिखियां+ [सञ्ञा स्त्री.] (हि) देखो 'भिक्ता? । 

है लेती 

भिखियारी+ [संज्ञा प-] (हिं.) देखो भिखारी!। 

भिगाना [क्रि. स.] (हि) देखो es 

भिगोना [क्रि स.] (हिँ) किसी वस्तु क र 
अथवा किसी तरल पदारथ से तर करने के 
लिए उसमें डुबान सिगाता। > 

भिच्छा [संज्ञा सत्री] (ह) देखो भित्षा । 

मिच्छु# [स ज्ञा पु. (है.) देखो 'भिक्त'। 

पिजवना# [क्रि. स.](ह.) १-पानी से तर करना 
=-किसी को भिगोने में प्रदत्त करना । 


2 
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मिञबाना 

भिजवाना [ क्र. स. ] (हि.) किसी को भेजने में 

_ अत्त करना। 

भिजबावर+ [सज्ञा सत्री.] (सं.) देखो 'भजियाउरः 

भिजाना [क्रि. स.] (हि) १-भिगोना। तर करनो 
२-देखो 'भिजबाना?। 

भिजोचा, भिजोयना# [क्रि. स.] (हिं.) देखो 
“भिय्ोता?। 

भिज्ञ [बि.] (सं.) जानकार | ज्ञाता 

मिठ्का-- [संज्ञा पु.] (ह.) बमीठा । वामी। 

भिटना+ [संज्ञा पे.] (दे श.) छोटा गोलफल । 
[क्रि. अ.] (ह.) पशँ होना। छूजान।। 

भिटनी [संड्धा स्त्री. (हिं.) स्तन का अग्रभाग। 
भिटानो [क्रि. स.] (हि.) देखो भेंटना' 

भिड़ त [स ्ञास्त्री.] (हि.) भिड्ने की क्रिया या 
भाव। मुठभेड़ । 

भिड़ [संज्ञा सत्री.] (हिं.) ततेया । चरर । 

मिड़ना | क्रि. अ.] (हि.) १-टक्कर खाना । दक- 
राना । २-लड़ना। झगड़ना। ३-पास पहुँ- 
चना[। ४-प्रसंग करना । मैथुन करना | 

मिड़ज [सज्ञा पु.] (हिं.) शूर । बीर एरुप। 

मिड़ज्जे] [संज्ञा पु ] ([5,) घोड़ा। 

[भतारया [संज्ञा प.] (हि.) मंदिर के भीतरी भाग 
में रहने वाला पुजारी | [वि.] भीतरी। अन्दर 
का। 

भितल्ला [सज्ञा प.] (हि.) दोहरे कपड़े के अंदर 
का पल्‍ला । अस्तर । [वि.] भीतर या अन्दर 
का 

भितन्ली [ संज्ञा सत्री. ] (हि) चक्क्री के नीचे 

का पाट। 

भितावा# [ ननि. स. ] (हि) डरना। भयभीत 
होना । 

भिति [ संज्ञा स्त्री. ] (सं.) १-दीवार। २-डर। 
भय | ३-टकड़ा । ४-वह पदाथ जिसपर चित्र 
कित किया जाता 

भितिचित्र [स ज्ञा पु.] (सं. दीवार अंकित किया 
हुआ चित्र। 

भित्तिचौर [संज्ञा प्‌.] (हि.) दीवार में सेंध लगा- 
कंर चोरी करने वाल । 

भिद्‌ [संज्ञा पुः] (सं.) मेद । अन्तर | 

भिदना [क्रि. अ.] (हिँ.) १-अन्दर धसना | २- 
छेदा जानना | ३-घायल होना । 

भिदुर [सज्ञा पु.] (हि.) वज । 

{भनन [ब्रि.अ.](ह.) १ भिनभिन शब्द करना 
(मक्खियों का)। २-क्रिंसी काम का अपृण 
शह जाना | ३-छघूणा उत्पन्न होना । 
क्रयी पर गविखयां सिनकना-१-विलबु ल अस- 
मर्थ हो जाना | २-अत्यंत मलिन रहना । 

भिनभिनाना [क्रि. अ.] (हैं) मिनभिन शब्द 
करना । 


भिस्नगर्भ (सैन्य) [बि;](सं.) तितर-बितर की हु 
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भिनभिनोहट [संज्ञा स्त्री] (हिं.) भिनभिनाने की 

_ क्रिया या भाव। 

भिनसहरा, भिनसार [संज्ञा पु.] (हिं.) सबेरा। 
प्रभात। 

भिनहीं [क्कि. वि.] (हि.) सबेरे। तड़के । 

भिन्न [बि.] (सं.) १-अलग । प्रथक । जुदा | २- 
दूसरा। अन्य । [सज्ञा पु. ](सं.) १-इकाई से 
कुछ कस अथवा उसका कोई भाग 
करने वाली कोइ संख्या । (राशित) | २-नीलम 
का एक दोप जिसके कारण पहनने वाले को 
पति-पुत्रादि का शोक प्राप्त होना साना जाता 
है । ३-किसी तेज धार वाले अस्त्र आदि से 
शारार क कसा भाग का कट जाना । (वेद्यक) 

मिंन्नक [संज्ञा पु.] (सं.) बो 

भिन्नकर्ण [बि.] (सं.) जिसके कान कट गये हों। 
कदे हुए कान वाला । 

भभिन्ततरूट (सन्य) [बि.] (सं.) बिना सेनापति की 
(सेना)। 


€ 


(सेन!) । 
मिरनेजाताय [च्रि.] (सं.)) अलग-अलग ज्ञाति या 
_ संप्रदाय को । 
भिन्नता [स-्ञा स्त्री.] (सं.) भिन्न या अलग होने 
_ का भाव | भेद । अलगाव । 
[मन्नत्व [सज्ञा पु.] (सं.) देखो “भिन्नता? 
भिन्नमणुष्या [बि.] (स.) [स्त्री. प्र.] (बह भमि) 
जिसमें अलग-अलग जातियों, स्वभावों और 
पेशों के लोग बराते हों। 


मिन्नएुट्र [वि ] (सं.) जिसकी सुद्रा या मोहर टूट 


| 

भिन्‍नलिंग, भिन्नलिङ्ग [संज्ञा ए.] (सं) १-वह 
अ्लङ्क।र जिसमें भिन्न वचन ओर भिन्न लिग 
द्वारा उपना दी जाती है | २-प्रथक लिंग या 
चिह्व। 
नशं [सज्ञा प॒] (सं.) पृथक वण | भिन्नरंग 
नानो [क्रि. अ.](हि.) १-(बदवू आदि से) सिर 
कराना ।२-खिजलाना । 

भिसना# [क्रि, अ.] (हिँ.) डरना। भयभीत होना 

मियाँ [संज्ञा पुः] (हिँ.) भाई । भ्राता । 

भिरना [क्रि. स ] (हि.) देखो 'भिड़ना? 

भिरिंग# [संञा पु.] (हिं.) देखो “शगः 

मिलनी [संज्ञास्त्री.] (हिँ.) १-भील जाति की एक 
स्त्री | २-भील की स्त्री । 


मिलान [संज्ञा प.](ह.) एक जङ्गली वृक्ष जिराका 
~ जहरीला फल ओपधि के काम में आता है । 
भिल्ल [संज्ञा पु.] (हिँ.) देखो 'भील? । 
मन्लतर [संज्ञा पु.] (सं.) लोध । 

भिरत% [संज्ञा सत्री.](फा.) स्वर्ग । वैङुरठ । 
परता [संज्ञा पु.] (?) मंशक में पानी भर कर 
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~ “गे वाला अनी 

भिषक ता दिमी। % 
BF संश प, ] (+ म iy 
भिषकग्रिया रः वेध। | 
भिषम्बरा [ भर] ( 


नी, सो विहिए। 
हिं) इमली 
भिस्सा [सङ्ग हा 
भींगना (सा ख] |) जा 
(छि, झ.] (हं) देखे भी 
भाजी [संज्ञा पु.] (हि) (ऑ! प्र 
एक प्रकार का फतिंग।। 
भेचिना+ [क्रि. स.] (हिं) *संज। 
दृवाना । २-मूँ दना । रोजा। छ 
(आँख) । 
भेजिना [क्रि, अ्र.](.) {हाह 
२-पुलाक्ित या गदुगदू हो ज 
साथ हेलमेल बढाना।। ४-ग। 
करना । ५-समा जान। । 
भाट [स ज्ञा पु.] (हिं.) देखो भी?। 


भात [ संज्ञा स्त्री. ] (ह) देखो भी 
भां [अन्यया] (हि.) (-अवश। पि 
जरूर । २-अधिक । म्यादा। गिर 

लों । ॐ [संज्ञा स्त्री.] (हि) भ। 

भीऊ # [संज्ञा ए.] (ह) भीम 
[बि.][तं.) भीत डपु 

(हिं.) देखो भीख! | ; 


भीख [संज्ञा सत्री] (हि (नी 
पूर्ति के लिए बु गगन, मि 
ज्ञं मिला घन या पदोर रु 
क 
भीखनॐ [वि.] ( en 
भीखम# [संज्ञा पुः] (६ रा ६ 
भीष्मपितामह [ रा क्र 
भागनां [क्रि दा 
पदार्थे के से 
आदर होना।/ 
गण बिल्कुल तु 
के कए 


[संज्ञा उ ] 
भीजना+ [किः ०) 


भीटन [संज्ञा र्न" 


SN -टीले के समान कल 


दठ 


१-एक समय में एक 

ताबहुत से आदमियों का 

ल्‍ A । be आपत्ति। 

द्र मूह बात की अधिकता । 

| i मांग बनाने के लिए 
। भीड़ छंटना-जनस मुद्द 


ह) मलने, लगाने अथवा 


गत न 
EEN (ह.) बहुत से आदमियां 

| ।भीइभाइ । _ ५ 

[संज्ञा तरी.](हिँ.) बहुत से मलुर्ष्या का 

ब्रामसषू 

॥ [हा स्री.] (हिं.) देखो भीड़? । 

|. सुचित | तंग , 

हासी.) (ह) १-भिडी । रामतरोई 


| गच । ५-खंड । टुकड़ा । ६-दरार । 
| ।ककसर। त्रूटि । &-अवसर। 
मीत में दौड़ना-सामथ्य से बाहर 


हि पित्र बनाना-विना किसी आधार 
हो अम बरना । [वि.] (सं.) [[्तरी, 
ki] हा हुआ। [संज्ञा पु.] भय । डर । 
(वि. |() अन्दर | में । भीतर का 
हि अयोगी पदाथे जिससे कोई लाभ 
१४ रे। भीतर पैठकर दे खना-असलियत 
हर । [संज्ञा पु.] (!) १-अन्तःक्रण । 
| १-रिबास। जनानखाना। भीतर 
॥ मन ही-मनत । 

ह) 


[ (हि ) भी ज ने में 
र ४ भातर या जनानखाने में 
जे बाला। . 


i ह] (हि) देखो 'भीतरः । 

ir ए. | (हि.) १-बह जो भीतर 

ः oi के भीतर मूर्ति के पास 
| ती पजारी । [बि.] भीतर 


| व] ) १ 
म 


अन्दर का । २-छिपा- 


|! (हिं.) कुश्ती का एक पेंच 
सह ) १-डर। भय । खौफ | 


ki) () 


भर्यकर। भयान! | डरा- 


[ १०२३ ) 


भातिकारा [वि.] (सं.) भयानक । डरावना। 


भीती% [स ज्ञा स्त्री. (हिं.) १-दीवार। २-डर। 
भय | (सं.) कांसिकेय की एक मांतुका का 
नाम । 
भीन + [संज्ञा पुः] (हिं.) प्रातःकाल । सबेरा। 
भनन [क्रि. अ.] (हिं.) भर जाता | समा जाना । 
भाम [ सञ्ञा पु. ] (सं.) १-भयानक रस। २- 
शिव । ३-विष्ण । ४-अम्लबेत ५-मदादेच 
की आठ मुचियों में से एक। ६-एक गंधवे 
का नाम | 5-विदर्भ के. एके राजा | प-सहधि 
विश्वामित्र के पूर्व पुरुप जो पुरुरवा के पोत्र 
थे । ६-कुम्भकण के पुत्र का नाम | १०-युधि- 
ष्ठिर के छोटे भाई भीससेन जो अजन से 
बड़े थे । नीम के हाथी-भीमसेन के फेंके हुए 
हाथी । (कहा जाता है कि एक वार भीयसेन 
ने सात हाथी ऊपर फेंके थे जो आज्ञ तक 
आकाश में चक्कर खा रहे हैं) । [ब्रि.] (सं.) 
१-भीपण । भयानक | भयंकर | २-बहुत बड़ा 
भीमक [सज्ञा पु.] (सं.) एक प्रकार के गण जो 
पावती के क्रोध से उत्पन्न हुए थे। (पुरण) । 
pi [संज्ञा पु.](सं.) भीमसेन के पुत्र घटो- 


भीमचंडी, भीमचणडी [स-्गा स्त्री.] (सं.) एक 
देवी का नाम। 
भीमता [संज्ञा स्त्री.] (सं.) भयानकता । भयङ्करता 
डरावनापत। 
भीमतिथि [संज्ञा स्त्री.] (ं.) माचसुदी एकादशी 
भीम॑नाद [संज्ञा ए.] (सं.) सिंह । शेर। 
भीमपलाशी [स डा स्त्री.] (लं.) संपूण जाति झी 
एक संकर रागिनी जो २१ दंड से २४ दंड तक 
की गाई जाती है । 
मल [संज्ञा पु.] (सं ) १-एक प्रकार की अग्नि 
२-घ्वृतराष्ट्र के एक पुत्र का नाम । 
भीमशुख [वि.] (सं.) डरावने सुख वाला। 
[संज्ञा पु.] (मं.) एक प्रकार का बाए जिसका 
उल्लेख रामायण में मिलता हैँ। 
भीमर [संज्ञा पु.] (सं.) युद्ध । समर। 
भीमरथ [संज्ञा पु.](ं) १-एक असुर जिसे विष्णु 
ने कूर्म अवतार में मारा थ! । २-धृतराष्ट्र क 
पुन्न का नाम । ३-विकृति के एक पुत्र का नाम 
भीमरथी [संज्ञा स्त्री.] (सं) १-एक नदी hd 
मांहात्म्य पुराणों में मिलता है। रमडुष्य की 
बह अबस्था जो उअबें वर्ष के सातच मास 
की सातवीं रात समाप्त दोने पर हती ह । 
(वैद्यंक) । 
भीमरा [संज्ञा स्त्री.] (हि) दक्तिए भारत की एक 
गोमा भी कहते हैं। 
नदी जिसे भीमा र se 
म उ) न बी रसीली 
प्रसिद्ध चिड़िया जिसके : 
हो i नी रात। 
भीमरात्रि [संज्ञा स्त्री.] (में) भयावणी र 


भीरुदद वे 

भीमरिकी [सञ्ञा खत्री.] (मं. श्रीकृष्ण की एक 
ला नाम जो सत्यभामा के गर्भ से उत्पन्न 
हुई ८ 

भीमल [वि.] (सं.) भयङ्कर। डरावना । 

भषिविक्रम [संज्ञा पु.] (तं.) ध्रृतरष्ट के एक पुत्र 
का नाम | े 


भीमशासन [संज्ञा पु.] (इ) कठोर शासन। 

भसन [संज्ञा ए-](ं.) १-युधिए्टिर के छोटे भाई 
भीम जो अजु न से बड़े थे। २-एक प्रकार का 
कपूर 

भीमसेनी [संजा पु] (हिं.) एक प्रकार का कपूर। 
बरास | [वि.|(हिं.) भीमसेन का । भीमसेनः 

हू संबंधी। 

भीमसंनी-एकादशी [संज्ञा सत्री] (हि) -ब्येप्ट 
शुक्ला एकादशी । जिसे निजेला-एकादशी भी 

_ कहते हैं। २-माघशुक्ला-एक्रादशी । ( 

भामा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-रोबन नामक गंध 
द्रव्य | २-कोड़ा । चाघुक। ३-दक्षिण भारत 
की एक नदी का नाम । यह पश्चिमी घाट से 
निकल कर कृष्णाननदी सें म्िसती है | ४-दुगा 
४-४० हाथ लम्बी, २० हाथ चौड़ी तथा १० 
हाथ ऊँची नाव | [वि.] (सं.) [स्त्री. प्र. 
भीषण | भयंकर । ह 

भीम्‌ | संज्ञा पु. ] (डि.) भीमसेन। 

भीमोत्तर [संज्ञा पु.] (सं.) इष्सांड । इस्हड़ा। 

भीमोदरी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) दुर्गा का एक नाम । 

मीम्राथली [स ्ञा ए.] (हिँ) घोड़े की एक जाति।, 

भीर [संज्ञा स्त्री.] (हिः) {-देखो 'भीढ़!।२- 
कष्ट । दुःख । ३-विपत्ति। आफत। [वि.] 
(हिं.) १-डराहुआ । भवभीत। २-डरपोक । 
डरने बाला। कायर । 

भीरना# [ क्रि. अ. ] ( हि. ) डरना 
होना । 

भीरा [संज्ञा पु.] (हिँ.) एक प्रकार का बदा जिसमें 
गोंद और तेल निकलता है। [ संक्षा स्त्री: | 
(हिं.) देखो भीड़! | [बि.] (हँ) डरपोक । 


। भयभीत 
( 


कायर! ¢ 
मीरी [स-ज्ञा सत्री] (दे रा.) अरहर का टाल। 
भीरु [बिः] (सं-) डरपोक । कायर्‌ दुजदिल। 


[नञा स्त्री.] (सं.) १-शतावरी । २-केटकारी 
2 I । [संग्ञा पु. ] (सं) - 
सियार। गीदड | श्टगाल | ९-बाघ | २-ऊख 
की एक जाति। खा 
क [सज्ञा पु.] (सं) १-वन । अङ्ग — 

be कटी द प्रकार की इख। 
[बि] (सं ) डरपोक | कायर | 

भीरुता [स ज्ञास्त्री.][.) १-शयरता। बुजदिली 
२-डर | भय । किः 

भीरुताई# [स ज्ञां सत्री] (हि) देखो “भीरुता? 

भीरुपत्री [संज्ञा स्त्री.] (सं) शातमूली। 

मीरहृदय [सज्ञा प.] (सं.) दिएन 
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भीरू 


भीह [दि.] (हि.) देखो 'भीह' ! [संज्ञा स्त्ी.] 
शी न्नी । औरत । 
रे$ [फ्रि- वि.] (हिं.) पास । समीप । नजदीक 
भील [ संद्घा पु. ] (हि.) भीलनी] एक 
प्रसिद् जङ्गली जाति । [संज्ञा स्त्री.] (दे श.) 
ताल फी सूखी मिट्टी जो पपड़ी कं रूप म 
होती है । हे 
भीलभूषश [संज्ञ स्त्री.] (ं.) गुजा। धुंषची। 
भीलु [धि.] (सं) भीरु । डरपोक । 
भीलुक [स-्ञा पु] (सं.) भालू। [विः] भीरु । 
„ डरपोक । 
भीँ [संज्ञा प॒ ] (हिं.) भीमसेन ® 
भीष# [स ज्ञा सत्री.] (हिं.) भीख । भित्ता । खैरात 
भीषक [बि.] (सं.) भीपण । भयंकर । 
भीषज# [संज्ञा पु.] (हि.) चिकित्सक । वैद्य । 
भीषण [बि.] (सं.) १-भयानक । डरावना | २- 
बिकट । घोर | [सज्ञा पु.] १-भयानक रस | 
२-कुंदरू। ३-कबृतर । ४-एक प्रकार का 
तालवृक्ष । ५-शिव । ६-सलाइई । ऽ-त्रह्म। । 
` भीषणक [वि.] (सं.) डरावना । 
भीषणता [सज्ञा स्त्री.] (सं. भीषण होने का 
भाव |[भियंकरता । डरावनापन | 
भीषणी [संज्ञा स्परी.] (सं.) सीता की एक सहेली 
का नाम। 
भीपन%# [वि.] (हि.) देखो 'भी पण” । 
भीषम# [संज्ञा पु.] (हि) देखो भीष्म! 
भीष्म [संज्ञा पु.] (सं.) १-राजा शांतनु के पुत्र जो 
गङ्गा के गर्भ से उत्पन्न हुए थे । देवन्रत । 
गांगेय। २-भयानक रस (साहित्य) । ३- 
रास । ४-शिव । महादेव । ५-देर्यो “भीष्मक? 
[वि.] (सं.) भीषण । भयंकर । 
भीष्मक [स'क्षा पु.] (सं.) विदभदेश के राजा का 
नाम । 
मीष्मकसुता [संज्ञा स्त्री.] (सं.) भी प्मक की कन्या 
आर श्रीकृष्ण की स्त्री रुक्मणी । 
भीष्मगंधक, भीष्मगन्धक [ साज्ञा पु. ] (सं.) 
माधवी-लता। 
भीष्मपंचक, भीष्मपञ्चक [संज्ञा पु.](सं.) 
शुक्ला एकादशी से लेकर पुरिमा तक की पांच 
तिथियां । इन दिनों में लोग प्रत करते हैं | 
भीष्मपितामदे [स ज्ञा पु.] (सं.) देखो भीष्म! 
भीष्ममणि [संज्ञा स्त्री.](सं.) एक प्रकार का सफेद 
पत्थर या मणि जिसक्रा धारण करना शुभ 
समझा जाता है, यद्द हिमालय के उत्तर में 
पाई जाती हे । 
भीष्मस्र [संज्ञा स्त्री. ] (सं.) गंगा। 
भऔीब्मस्वरराज [संज्ञा पु.] (सं.) एक बुद्ध का नाम 
भीष्माष्टमी [ संज्ञास्त्री.] (सं) माघशुक्ला 
अष्टमी, जिस दिन्‌ मीम ने प्राण न्यागे 


Nanaj ib 


[ १०२४ ] 
भीसम्¥ [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'भीष्म'। 
शु इक [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) पृथ्वी । भूमि । 
डु इचाल+ [संज्ञा पु.] (हिँ.) भूचाल । भूकंप । 
धरा [संज्ञा पु.] (हि.) देखो “भुँ इह्रा? । 
अ इफार [सज्ञा पु.] (हि.) बरसात में बांदी के 
आ।सपास निकलने वाली एक प्रकार वी 
खुम्धी । 
भ॒ इहर-। [सज्ञा 3.] (हि.) जमी 
५. इआ कमरा । तहुखाना । 
भ इहरा [स-्ञा पु.](हिं.) १-भूमि के नीचे खोद- 
कर बनाया हुआ स्थान ।२-वह कमरा जो भूमि 
५ के नीचे बना हो । तहखाना । 
भु काना [क्रि. स.] (हिं.) किसी को भूकने में 
„ प्रवृत्त करना । 
भु जना [ क्रि. अ. ] (हिं.) १-भुनना। २-झुल- 
५ सना। 
मु जवा [सज्ञा पु.] (हिं.) भइभूजा। 
भूँ टॉ+ [सज्ञा पु.] (हिं.) देखो "गुदर? । 
भुडली [संज्ञा स्त्री ] (हि.) एक प्रवर का कीड़ा 
जिसे पिल्ला या कमला भी कहते हैं । 
भु डा [बि.] (हि) १-बिना सींग का | २-दुप्ट । 
, _वद्माश । F 
भु डी [संज्ञा सत्री.] (हि) एक प्रकार की छोटी 
, मछली । 
गुर्जग&%# [स ज्ञा.पु.](हि-)(स्त्री. सुअंगिन) साँप। 
सपं। 
भ्रामक [सज्ञा पु.] (हि.) साँप । 
भुञ्नन% [स ज्ञा पु.] (हिं.) देखो “भुवन? 
भुआ। [सज्ञा पु.] (हिँ.) सेमर आदि की रूई जो 
फल के अन्दर रहती है । 
भुशार% [सज्ञा पु.] (हि.) देखो 'भुआल'। 
भुञ्रार# [स ज्ञा पु.] (हि.) राजा । 
ॐ [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) भमि । जमीन । 
भृँ३ खाना-भुकाना । 
भुइावला [संज्ञा पु.] (हिँ.) एक प्रकार की घास 
जो दवा के काम में आती है । 
भइकाड़ा [संज्ञा पु.] (हिँ.) एक प्रकार की घास 
जिसकी जड़ में प्याज की तरह गोल गाँठ 
„पड़ती है। 
भुश्चाल, भुईडाले [ संज्ञा पु. ] (हिँ.) भूकंप । 
„ भूचाल। 
भुइतरवर [संज्ञा पु.] (हि) सनाय की जाति का 
„ एक वृत्त । 
भइदग्धा [ संज्ञा पु. ] (हिं.) १-म्ृतक को जलाने 
का श्मशान भूमि का कर। २-वह कर जो 


भूमि का मालिक किसी व्यवसायी से व्यव 
साय करने के लिए ले । 


भु धरां [संज्ञा पु.] (हि) समतल भूमि पर आवाँ 


बना 
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शैरनास [सा | 


|) 
फो ३ 


किनारे डी भू 
उसका कुछ स 
*- बिना जड़ 


“भें | 


सइ हए 
पर (निकलने बाली एक मे की क 


भकरोंद, भकराँदा भुका |; 
बनस्पतियों आदि के सडे पे k ॒ 
दुगंध । 

उुकलड़ [ बि. ] (हिं -भूस।। १३ 
खाता हो । पटू । ३-दद्धि। इ 

सुकत [बि.] (सं.) १-भन्तित। साबा 
भोगा हुआ | भुक्त। ३-(ब्रषिग्ाप़ 
जिसका नगद रुपया अथवा प्र 
ली गई हो । जो भुना लिवा ग 


भुक्तभोगो [संज्ञा पु.] (सं.) वह कि 


सुतरा [सज्ञा स्त्री] (सं) हाने 
उाच्छष्ट । 
भुक्त [संज्ञा सतरी.](.) (भोज इ 
लोकिक सुख । ३-कडजा। दसत 
करिसी राशि में एक-एक भ्रश काड 
अधिकार-पत्र के अनुसार काश 
और कोई वस्तु लेना। के || 
भुक्तिपात्र [संज्ञा पु.] (भोग 
मुवितप्रद [वि.](सं.) [सि 
वाला। : 
खमरा [बिः] (हि) सुस 
पीछे मरा जाता हो ।प। 
भुखमरी [सज्ञा सत्ी.] 
DE की श्रवस्था 


मुगतङ्गतः [स ञ 
मुगतना [क्रि. स (है 
क्रि. अ.] (6* 
२-चुकना । व ] ! 
भुगतान [स ज्ञार् 
या भाव: सा 
देना | पेमत्ट | 
भगताना [क्रि. स 
हुप| रकम 


~~ 
oh 


नी [NY भुइ्ली 
9) भुजङ्गिनी [ संज्ञा स्त्री. ] (सं) १- | समानांतर अथवा आमने सामने की भुजाए 
, “गोपाल? नामक छंद | २-सांपिन । नागिन । [संज्ञा पु.] (हि) १-देखो 'भुजवंध' । २- 
भुजंगी, भुजङ्गी [स'ज्ञा स्त्री] (सं) १-सापिन। ह चाजूनद्‌। र 

नागिन । २-एक छंद जिसके प्रत्येक चरण में | उने) चजबन्ध [संज्ञा पु] (पं) ?-अन्नद। 

ग्यारह वर्ण होते हैं जिसमें क्रमशः तीन | २-सुजबेष्ठन। 

यगण और अन्त में एक लघु और एक गुरु | सजे [संज्ञा प.] (हिं.) शालिहोत्र के मतानु- 


( ड बनाया हुआ हे 
रे | एक परकार से होता है । दी जो घोड़े के अगले पैर के ऊपर 
Ft भजंगेंद्र, भजज्ेस््र [स i होती है । [संज्ञा पु.] (सं.) देखो 'बाहुबल? । 
गो ) (्क् । द। gr ह भरग त्त Ue `| मुजवाथः [संज्ञा प.] (हिं) देखो 'भुजपाश'। 
CRI. कार का सन्ति- | भेऽ ) भऽ ज्ञा पु.] (सं.) एक छेद 
[उ] (पक हैं नामी 3 द | मुजमूल [संज्ञा पु.] (.) १-खत्रा। मोद । ~ 
fr bE आंखें टेढी हो जाती हैं. सी ` कँख। 


भुेगंश, भुञङ्गश [सज्ञा पुः] (सं. १-वासुकि। 
२-शेप । ३-पिंगलमुनि का नाम। ४-पतं- 
जली का एक नाम । 
भुज [ सज्ञा पु ] (सं) १-बाहु । बांह । २-हाथ 
३-ह।थि का सू'ड । ४-शाखा | डाली । ५= 
किनारा । मेंड़ । ६-फंटा । लपेट । ७-ज्यामित 
सें किसी क्षेत्र का किनारा अथवा किनारे की 
रेखा । ८-समकोण का पूरक कोण। ६-दो 
की संख्या का सूचक शब्द । १०-त्रिभुज का 
आधार | ११-छाया का मूल या आधार। 
१२-ज्योतिष के अनुसार तीन राशियां के 
अन्तर्गत अहों की स्थिति अथवा खगोल का 
बह्‌ अंश जो तीन राशि से कम हो। भुज में 
मारन/-आलिगन करना । अङ्क भरना । 
भुजइल% [सज्ञा पु.](हिं.) भुजङ्गा नामक पत्ती । 
भुजकोटर [ संज्ञा पु. ] (सं.) बगल । काँख । 
भुजग [संज्ञा 9.] (सं.) १-साँप। २-अश्लेपा- 
नक्षत्र ३-सीस नामक धातु। 
भूजगदारण [संज्ञा ए.] (सं.) गरुड़ । 
भुजगनिसृता [सज्ञा स्त्री.](सं.) एक छून्द जिसके 
प्रत्येक चरण में नौ अन्तर होते हैं। छठा, 
आठवां और नवां अक्षर गुरु ओर शेष लघु 
होते हैं । 
भुजगपति [संज्ञा पुः] (सं.) वासुकि । नंत । 
भुजगशिशभूता [ सज्ञा स्त्री. ] (सं) एक कि 
डे जिसके 5 चरण में नौ अक्षर होतं हैं 
जिनमें पहले दो नगण ओर अन्त में एक 
मगण होता हे ॥ 
भुजगाशन [संज्ञा १.] (सं.) गरुड़। 
भुजगी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) सांपिन। सर्पिणी | 
भुजगेंद्र, भुजगेन्द्र [संञा पुः] (सं) शपा । 
भुजगेश, भुजगेरवर [संशा इ] (व) रो 
भुजज्या [संज्ञा स्त्री.) ब्रिकोशमिति के शु 
सार भुज की ज्या | 
भुजदंड, भुजदण्ड [संज्ञा ड्‌. र 
भुजदल [संज्ञा पुः] (ह ठ भ a 
भूजपातक [संज्ञा प-] (6) दोनों हाथों की बद 
र नॉ हाथां 
भूजपाश [संज्ञा ७:) (म pe रे लगाते रे! 
मुद्रा जिससे त्रिसी को गल ke 
7 c सरल तेत्र का 
भुजप्रतिभुज [ संज्ञा ५५) (सं) 


भुजवा [सज्ञा पु.] (हि.) भड़भू जा । , 
भुजशिसर, भुजशिर [सज्ञा पु.] (सं) क॑धा। 
भुजांतर, भुजान्तर [संज्ञा पु.] (सं,) १-क्रोइ । 
गेद । २-वक्ष। छाती । ३-दो भुजाओं का 
अन्तर। 
भुजा [संज्ञा सत्री. ](सं.) बाँह | हाथ । भुजा उठांना- 
प्रतिज्ञा करना । 
भुजाग्र [संज्ञा पु.] (सं.) हाथ । 
भुजादल [संज्ञा पु.] (सं.) करपल्लव | 
भुजाना [क्रि. स.] (हि.) देखो भुनाना?। 
भुजामध्य [संज्ञा पुः] (सं.) कोहनी । केहुनी। 
भुजामूल [संज्ञा पुः] (सं) बगल । काँख । 
भुजाली [संज्ञा स्त्री. ](हि.) एक प्रकार की बरी । 
भुजिया+ [संज्ञा पु.](हि.) १-उबाला हुआ धान 
२-उबाले हुए घान का चावल । ३-त्रह तर- 
कारी जिसमें शोरवा नहीं होता ओर सूखी ही 
भूनकर बनाई जाती है। 
भुजिष्य [संज्ञा पु.] (सं) (स्त्री. भुजिष्या) दास । 
सेवक | 
भुजिष्या[संज्ञा स्त्री.](सं.) १-दासी। २-गणिका । 
_वेश्या। , 
भुजना [ संज्ञा पु. ] (हिं)) भूना हुआ दांना। 
., चबेना। भूना। Ma 
। भुजेल[संज्ञा पुः] (हिः) भुजंगा नाम का पत्ती । 
जौना# [संज्ञा पुः] (हि) १-सुंना हुआ अस्त! 
5 हे लत की मजदूरी । ३-नोट आदि 
भनाने के बदले में दिया जाने वाला धन 
यारुपया। , थ 
भज्य [सज्ञा घ] (स) (पात्र । राअरिन । 
दि जज 
> एक वैदिककाल के राजा का नाम | काचा 
भुटिया [स सत्री.) (दिर) क त 
खाना'बुनने में डाली जाने वाली एक 
अ के, उवार, वाजरे 
भुट्ठा [संज्ञा ए.) (हि) (मर ` 
अदि की बाल | जे 
भठार, शुठौर [ संज्ञा ए. ] (ह) ४ 
ज्ञाति । र ! 
भुड़ली [संज्ञा स्त्री] (हि) एक प्रकार का फूले |, 


| ; मूख Pe 
ला पु] (सं.) स्त्री. भुजंगिनी] 
॥ ला Es का उपपति | जार । 


उव रुचर। 
| री, नातिनी [संज्ञा स्त्री. (सं.) 
फ़ोती। 
हा पुतइगिद्दा [संज्ञा स्त्री ](सं.) महाः 
रा कॅगहिय[। 
नी भङ्गदमनी [ संज्ञा सत्री. ] (सं.) 
| हीं । है 
र, भपरणी [सज्ञा स्त्री.) (सं.) नागः 


> 


| पल फे पेड़ क! नाम । 

पा, भुजड़प्रयात [संज्ञा पु.] (सं.) एक 
| ३ हुंद जिसके प्रत्येक चरण में बारह 
| होते जिसमें पहला, चौथा, सातबाँ 
| रपरा वण लघु और बाकी सब गुरू 
| या प्रत्येक चरण चार यगण का होता 
| ३। 


| मुग [संज्ञा पु.] (स.) १-गरुद़ 
र 

ए मजङ्गभोजी [संज्ञा पु.] (ह) [स्त्री 
भोगिनी] १-गरुड्‌ | २-मोर । 


॥ पगम [ सन्ना पु. ] (सं.) १-साँप । 
पीस नामक धातु । ]) 


पः पिज 
। ग विज [संज्ञा पु.] (सं) 
| i जिसके प्रत्येक चरण में क्रमशः 
(कए, नगए, १ सगण, १ सगण 
हि ए लष और एक शुरु होता है 
| रे पस्गता[ संज्ञा सत्री. ] (सं.) 
\ Nd जिसके प्रत्येक चरण में नौ 
| गे ५ यह्‌ क्रमशः 
| गो ह ६ शरः सगण, जगण रर ह) बाहुस्‍मी इड 
(स 

पे क (हि) १-एक प्रकार का प्च 
फ होता है । २-देखो 'भुजंग? । 
5 ॥ भुजात्ती [सज्ञा स्त्री.] (सं.) रारना । 


का ङ्गस्य [सज्ञा पु.] (सं.) नाग- 


डे की एक 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


भुड़ारी 
भुड़ारी [सज्ञा पु.] (हिं.) बाल के डंठल के साथ 
लगा हुआ। अन्न का दाना । 
भुथरा [बि.] (हि.) देखो भोथरा! । 
भुन [संज्ञा पु.] (हिं.) अव्यक्त गुजार या मक्खी 
आदि का शब्द्‌ | भुनभुन करना-अस्पष्ट स्वर 
में कुछ कुढकर कहना । 
भुनगो [संज्ञा पु.] (हिं) (त्री. भुनगी) १-कूलों 
ओर फलों पर उड़ने वाला एक कीड़ा । २ 
कोई उड़ने वाला कीड़ा या फर्तिगा । ३-बहुत 
ही तुच्छ या निबल मनुष्य । 
भुनगी [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) इख के पौधे को हानि 
पहुँचाने वाला छोटा कीड़ा । 
भुनना [क्रि. अ.] (हि.) १-भूना जाना। २-आग 
की गरमी से पककर लाल होना । ३-रुपये, 
नोट आदिं को छोटे सिक्‍ों में परिणत 
करना । § 
भुनभुनाना [ क्रि. श्र. ] (हिं.) १-भुनभुन शब्द 
करना । २-मन ही मन कुदकर अस्पष्ट 
शब्दों में कुछ कहना । बडबड़ाना । 
भुनबाई [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) १-भूनने की क्रिया 
या भाव । २-भूनने की मजदूरी । 
भुनाई [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो “भूनबाई?। 
भुनाना [क्रि. स.] (हिं.) ,१-दूसरे फो भूनने के 
लिए प्रेरणा अरना | २-बड़े सिक्के को छोटे 
सिक्कों में परिणत करना । 
भुनुगा [संज्ञा पु.] (हि.) देखो 'भुनगा!। 
भुन्नास [संज्ञा पु.] (देश.)लिंग | पुरुष की इन्द्रिय 
(बाजारू) । 
भुन्नासी [सज्ञा पु] (दो शा.) एक प्रकार का बड़ा 
ताला। 
भुवि# [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) पृथ्बी । 
भुमिय।# [संज्ञा पु.](हैं.) देखो 'भूमिया!। 
भुरकना [क्रि. श्र.] हिँ.) १-सूखकर भुरभुरा होना 
२-भूलना । ३-भुरभुराना । बुरकना | 
भुरका [संज्ञा पु.] (हि.) १-बुकनी ।- अबीर। २- 
। मिट्टी का बड़। कसो रा । कुल्हड़ । ३-मिट्टी की 
ह दवात | बुदका ॥ 
। भुरकाना [क्रि. स.] (हिं.) १-भुरभुर करना। 
| ` २-छिड़कना। भुरभुराना । ३-भुलवाना। 
बह्दकाना। 
` भुरको [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-भन्न रखने का 
कोठिला | हौज। ३-छौटा ङुल्हड़ । 
भुरकटा [स ज्ञा पु.] (हिं.) छोटा मकोड।। 
भुरकून [संज्ञा पु.] (हिँ.) चूण । चूरा । 
भुरकूस [संज्ञ। पु.] (हिँ.) किसी वस्तु का यहु रूप 
र उसे खूब छुचलने या कुटने से प्राप्त होता 
\ 


! 


! 
भुरकुस निकालना-१-म।रते-मा रते बेदम करना । 
२-बेकाम करना। ३-नष्ट या बरबाद करना । 

भुरजी+ [संज्ञा प.] (हिँ.) भइभूँजा। () 
भुरत [संज्ञा पु.] (दं रा.) एक प्रकार की घरलादी | 


[ Co 

घास। 

मुरता [सञ्ञा पु.] (हिँ.) १-भरता नामक सालन 
२-बह्‌ पदाथ जो दघ या कुचल कर विकृतावस्थ। 
को प्राप्त हो गया हो । 
भुरता करना या कर देनो-कुचल कर पीस 
देना । 

भुरभुर [संज्ञा स्त्री ](देश.) ऊपर या रेतीली भूमि 
मं होने वाली एक घास । [संज्ञा पु.] (हि.) 
बुक्का। [वि.] (द श.) देखो “भुरभुर” । 

भ्रभुरा [वि.](देश.)तनिक-सा आघात पाकर चूर- 
चुर हो जाने वाला । [स ज्ञा स्त्री.] (दे श.) 
'मुरमुर नामक घास! 

भुरभुराना# [क्रि. स.] (हिं.) १-छिड़कना । बुर- 
कना । २-भुरभुरा करना । 

भुरभुराहट [सज्ञा रत्री.] (हिं.) भुरभुरा होने की 
क्रिया या भाव। भुरमुरापन। 

भुरभुरोई [सज्ञा स्त्री] (देरा.) एक प्रकार की 
घास । 

भुरली [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-भुडली । कमला। 
२-उपज को हानि पहुँचाने याला कीड़ा । 

मुरवना# [क्रि. स.] (हिं.) १-भ्रम में डालना। 
२-फुसलाना । 

भुराई# [संज्ञा स्त्री.](हिं.) भोलापन । [संज्ञा पु.] 
(हि.) भूरापन। 

भुरानाऋ [क्रि, स.] (हिं) १-भूलना.। २-देखो 
'भुरवाना?। , 

भुरे ड, भुरुएड [संज्ञा पु.](सं.) १-भारुएड नामक 
एक पत्ती । २-एक गोत्रप्रवत्तेक ऋषि का नाम 

मुरुकी [सज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो “भुरका? । 

भुरा [बि.] (हि) अतिशय काला। घोर कृष्ण । 

मुराक्कड़ [वि.] (हिं.) जिसका स्वभाव भूलने 
बाला हो। | 


भुलना [संज्ञा पुं.] (हि.) एक प्रकार की घास। २- 


भूलने वाला व्यक्ति । भुलना खराखाना-विस्म- 

 रणशील द्दोना। 

मुलभ॒ला+ [संज्ञा पु.] (हि.) गरम राख। 

भुणवाना [क्रि. स.] (हि.) .१-भ्रम में डालना । 
२-भुलाना। 

भुलसना [क्रि. अ ](हिँ.) गरम राख में झुलसना। 

मुलाना [क्रि. स.] (हिं.) १-भलने का प्रेरशार्थक 
रूप। २-भ्रम में डालना । ३-विस्मृत करना । 
भूलना। $[क्रि. श्र.] (हिँ.) १-भ्रम में पड़ना 
२-भटकन।। राह भूलना । २-भूल जाना। 
बिसरना । i 

सुलाप्ा [संज्ञा पु.] (हि.) छल । धोखा । चक्कर | 

भुवग [संज्ञा पु.](हि.) (स्त्री. भुवंगिन, भुबंगिनी] 
सांप। 


भुः [संज्ञा पु.] (सं:) भमि तथा सूर्य के बीच का 
लोक या आकाश । अन्तरिक्त लोक । 

शुष [संज्ञा ए.] (सं ) अग्नि। आग । # [संज्ञा- 
त्री] (हि.) १-थ्बी । २-भौंद । ज्र । & 
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पु.] (पं) (ने 


भुवन्यु | संज्ञा पु.] (एं.) (-सू्। भा 
चन्द्र | ४-प्रभु। |; 
भुवपति [सज्ञा पुः] (सं) {भ 
एक देवता का नास। 
नपाल [संज्ञा ु.] (हि) देशो पए 
मुवरलोके [स-्ञापु.] (स) र्तत 
भुवा [संज्ञा १.] (हिं.) हई । पृत्रा। 
सुवार## [संज्ञा पु.] (हि, देखो ह 
भुवाल [सज्ञा पुः] (ह) देखो (॥॥ 
भुवि [संज्ञा स्त्री] (ह) भूमि पौ 
भश डी, भशणडी [संज्ञा १.])॥४ 
>> | संज्ञ स्त्री. ] एक पराक भ 
प्रयोग महाभारत में हुआ था। 
भुस [सज्ञा पु.] (हि) देखो भरा 
> ) देखो भी | 
देषो भु 
मस 
व वा 


भूकना 
अ हर 
केना। ह) 
मूलम [सज्ञा तरीः] (60 
> ह) दलों भू 
भू खा [बिः] (हं) द i 
मू चाल [संहा 5 (ह, 
भूजना+ [क्रिस J) pt 
में डालकर श्रथ र pt 
पहुँचाकर पकाना | 


सता । # #-भोगाना। । भोग 
fof 


१-भ्‌.ना श्रन्। चबेना। 


]. मांफी की जमीन जो 
i को जमींदार की ओर से 


(हिं) मांगे हुए हल-बैलों से 
। श्रादमी । 


; 
॥+ [सना 3) 
he | क्सी श्र 
| नने हां राव | ® 
[3] (5) भौर | अमर । 

[र ब.) (€) देखो 'भूकना!। 

हित) (ती । स्थान हो 
|, । ४-प्रा्ति | /-यज्ञ की अग्नि । ६ 
| ३ एक सहेली क! न/म । [संज्ञा पु-] 
| ह [संह रतरी. (हि) भौव । भरू। 
रतस [संज्ञा पु.] (सं.) वद अभिलेख जो 
गे गप-जोख, स्वामित्व आदि के संबंध 
| ो। हर कडम्‌। 

हाप] (ह) रुई का सा हलका और 
जाप बलु का बहुत छोर टुकड़ा । [संज्ञा 
|] हो? । 

[वी] (हः) देखो “भ, (पु.)। 
क [शन पु.] (सं.) सुरेन। ओला। 


(ह) खो पभ । 
है. ध. (दो का । 

। गा शा] (सं.) एक प्रकार का कैथ । 
गा | i देखो 'भ -चु'गी?। 
१) (हिं.) जयोतिष-रो त्र में 

र धागा पोतिष-शासत्र में निरत्ञ- 


|; ik (प) १ एक प्रकार क 

पी मा कबूतर। स 

| (6) म इन्हदा। 
पापः] (.) १-जिसकी 'जराएँ 


| भ प्‌ सरक्त 
| का जी.) पं । २-सेवार । 


_ MRR 
जिसमें खाने की इच्छा हों। छुधा। २- 
आवश्यकता। जरूरत । ३-समाई । गु जाइश 
४-कामना । अभिलाषा । 
भूख मरना-पेट खाली होने पर भी भोजन की 
इच्छा न रहना । मूख लगना-भोजन करने की 
इच्छा द्दोना। मुखो मरना-भूख लगने पर 


भोजन न मिलने के कारण 
[रण कष्ट उ 
मरना ठान। या 


भूखण, भूखनॐ [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो “भूषण 
भूखना# [क्रि. स.] (हिं.) भूषित करना । सजाना 


मल स्त्री.] (हिं.).१-भूख । छुधा । २- 
इच 


भूख-हड्ताल [सज्ञा स्त्री.] (हिँ) देखो 'अनशन?। 


भूखा [वि.] (हि) स्त्री. भूखा] १-छुघित । | 


भूख लगी हो | २-क़िसी वात का अभिलापी 
, इच्छुक | ३-दरिद्र | गरीब । 
भूगधा, भृगन्धा [स ज्ञा स्त्री.] (सं .) मुरा नामक 
गंधद्रञ्य । 
भूरर [संज्ञा पु.] (सं.) विष । जहर । 
भूगर्भ [संज्ञा पु.] (सं.) १-पृण्वी का भीतरी भाग 
२-विष्णु । 
भूगर्भगृह [संज्ञा पु.] (सं.) तहखाना | _ 
भृंगभेशास्त्र [स'ज्ञा पु.] (सं.) बह शास्त्र जिसके 
द्वारा इस बात का ज्ञान द्वोता हे कि प्रथ्वी के 
ऊपरी और भीतरी भाग किन-किन तत्वों से 
बने हैं, उसकी भीतरी भाग में क्या-क्या 
वस्तुएं हैं तथा उसे अपना बर्तमान रूप किस 
प्रकार प्राप्त हुआ है । जियॉलोजी । 
भूगोल [संज्ञा पु] (सं.) १-शथ्बी । २-वह शास्त्र 
जिसके द्वारा प्रथ्वी के ऊपरी तथा उसके 
प्राकृतिक विभागों आदि ( जैसे पहाड़, महा- 
देश, देश, नगर, नदी, समुद्र, कील, डमरू” 
मध्य, वन आदि) का ज्ञान होता है । ३-वह 
प्रंथ जिसमें पृथ्वी के ऊपरी स्वरूप तथा 
प्राकृतिक विभागों आदि का विवेचन तथा 
वर्णन होता है | जियॉग्ैफी । 
भूगोलविद्या [संज्ञा पु.] (सं) बद विधा जिसके 
द्वारा प्रथ्बी की आकृति, धमे, विभाग, गति 
श्रौर संबन्ध आदि जाना जाता है । 
भूचक्र [सज्ञा पुः] (सं) १-शथ्वी की परिधि। 
२-विषुबतरेखा । ३-श्रयनडुत । ४-क्रांति- 


बृत। - 

भूचणक [स शा पु.] (सं.) मूंगफली | 

भूचर [स ज्ञा पु] (स) १-भूमि पर रहने वाले 
प्राणी | २-तनत्र के अनुसार एक प्रकार की 
सिद्धि | ३-शिव । | द 

ज्ञा स्त्री. ](स.. सत्रानुसार समा 
00, एक का ले निवास नाक 

तथा जिसके द्वारा भ्रण ओर अपान वायु 
दोनों एकत्र हो जाती है | , 

भूचाल [स ज्ञा पु.] (हिं.) भूकम्प भूडोल। 

वी का मानचित्र । 


म ७ भूतकर्ता 
भूष क [स्ञ। श्त्री.] (हिं.) वह चुगी या राजकर 
, गो भू सम्पत्ति पर लगता है | एल्टेट-ढ्यूटी । 
म क [संज्ञा पु.] (सं.) सीसा । F 
जग डु [संज्ञा पु.] (सं.) १-गेहूँ । २-बन- 


भेजी [ संज्ञा स्त्री. ] (हिं.) देखो 'भुजिया'। 

भूटान [स्‌ ज्ञा प.](हिं.) एक स्वाधीन पहाड़ी देश 
जो नेपाल के पूर्व में हे। 5 

गूरानी [वि.] (हि.) भुटान देश का। भूटान- 
संबंधी । [संज्ञा पु.] (हिं.) १-भूटान देश 
का निवासी । २-भूटान देश का घोड़ा । 

~ [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) भूटान देश की माषा । 

भूट्या-बादाम [सज्ञा पु.] (हिँ.) एक पहाडी 
वृक्ष जिसे कपासी भी कहते है। | 

भूड़ [स जञा सत्री.](देश ) १-वह भूमि जिसमें बालु 

_मिला होता है । २-कूएँ का सोत। 

भूडाल [संज्ञा पु.] हिं.) भूकंप | भूचाल । 

भूण [संज्ञा पु.] (हिं.) १-जलयाश्रा २-जलविद्दार 

भूत [सञ्ञा पु.] (हिं.) १-वे मूलद्रव्य जिनकी 
सहायता से सृष्टि की रचना हुई है । २-सृष्टि 
का कोई जड़ या चेतन, अचर अथवा चर 
पदार्थ या प्राणी | ३-प्राणी | जीव | ४-सत्य । 
४-बृत्त | ६-कार्तिकेय | ७-कृष्णपक्ष । ८- 
योगीन्द्र । ६-प्रेतों तथा पिशार्चो फा उपद्र 
शांत करने बाली औषध । १०-लोध। ११- 
वसुदेव के बारह पुत्रों में से सबसे बड़े का 
नाम । १२-व्याकरण में क्रिया का वह रूप जो 
किसी कार्य अथवा व्यापार के समाप्त हो 
चुकने का सूचक हो । १३-बीता हुआ समय | 
१४-मृतशारीर । शव | १४-म्त प्राणी की 
आत्मा । १६-एक प्रकार का पिशाच या देव 
जो रुद्र के अनुचर है । यह बच्चों को पीड़ा 
देने वाले प्रह कहे जाते हैं. | १५-चे फल्पित 
आत्माएं जिनके विषय में यहद माना जाता 
है कि वे नाना प्रकार के उपद्रव करते और 
लोगों को कष्ट पहुँचाते हैँ । प्रेत। जिन। 


25. 
शैतान। 
भूत दया-जड़ और चेतन सय के साथ की 


जाने वाली दया । भूत चढ़ना या सवार होना 
१-बहुत अधिक आबेश या क्रोध होना । २- 
बहुत अधिक प्रह या ठ हदोना। भूत बनना 
{-नशे में चूर होना | २-बहुत गुस्से में होना। 
३-किसी काम में लीन होना। शरत बनकर 
लगना-बुरी तरह पीछे लगना। भूत की मिठाई 
या पकवान-१-वह वस्तु जो भ्रम से दिखाई 
दे, पर वास्तव में जिसका अस्तित्व न हो । २- 
सहज में मिला धन जो जल्दी ही नष्ट हो 
जाय | [विः] (हि) १-मीता हुआ | गत। ९० 
मिला हुआ | ३-समान | तुल्य । ४-जो हो- 
चुका हो । 

भूतक [संज्ञा पु.] (सं) पुराणबर्णित सुमेर पर 
के २१ लोकों में से एक नाम । 


भूतकर्ता [संञा पुः] (सं. तरमा । ' 


|i, ] । 
| * ॥(8.) १-शरीर > 5 श 

-शरीर से हु, ग ; } 
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मतकला 


भूतकला [संज्ञा स्त्री.] (सं) शक्ति विशेष जो 
पंचभतों को उत्पन्न करने बाली मानी जाती 


I 

भूतकाल [स ज्ञा पु.] (सं.) बीता हुआ समय । 

भूतकालिक [बि.] (स) ्रतीतकाल-संबंधी । 

भूतकृत [संज्ञा पु.] (सं.) १-देवता । २-विष्णु । 

भूतवतु [स ज्ञा पु.] (सं.) दक्ष सावि के एक पुत्र 
का नाम | 

भूतकश [संज्ञा पु.] (सं.) १-सफेद तुलसी । २- 
सफेद दूय। ३-इन्द्रवारुणी । ४-जट।मासी । 

भूतखाना [संज्ञा पु.] (हि.) बहुत मैलाकुचैला 
और श्रंधेरा घर । 

भूतगंधा, भृतगन्धा [संज्ञा स्त्री.](सं.) सुर नामक 
गांधद्रय । 

भूतध्न [सज्ञा पु.](सं.) १-ऊं ट । २-भोजपत्र का 
बृत्त । २-लहसुन। [वि.] (सं.).भ,तों का नार 
करने बाला | 

भूतध्नी [सज्ञा स्त्री.] (सं.) तुलसी । 

भूतचारी [संज्ञा पु.] (हि) शिव । 

भूतजटा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) जटामासी । 

भूतव॒ण [सज्ञा पु.] (सं.) १-एक विष । २-९क 
गंधद्र्व्य । 

भूतत्व [सज्ञा पु.] (सं.) १-भृत द्दोने का भाव । 
२-भत का धमे । 

भृतत्वविद्या [सज्ञा सत्री.] (सं.) बह शास्त्र जिस 
के द्वारा प्रथ्वी के भीतर के पदार्थों के विषय 
में ज्ञान होता है । 

भूतद्रावी [संज्ञा पु.] (सं.) लाल कनेर । 

भूतधात्री [स ज्ञा स्त्री.] (सं) प्रथ्ची । 

भूतधाम [संज्ञा पु.] (सं.) राजा इन्द्र के एक पुत्र ' 
का नाम जिसका उल्लेख पुराणों में मिलता है 

भूतनाथ [संज्ञा पु.] (सं.) शिव । 

भूतनायिका [संज्ञा सत्री.] (सं.) दुगा ) 

भूतनाशन [स ज्ञा पु](सं.) १-रुद्राक्त। २-सरसों 
३-भिलावॉ। 

भूतप [स ज्ञा पु.] (सं.) कृष्णपन्त। अंधेरा पक्त 

भूतपति [ सज्ञा पु ] (सं. १-शिव । २-उाली 
तुलसी । 

भूतपत्री [संज्ञा स्त्री.] (सं.) तुलसी । 

भूतपाल [संन्ना पु.] (सं.) विष्णु। 

भूतपुष्प [स ज्ञा पु.] (छ.) श्योनाकवृत्त । 

भूतपूर्णिमा [स शञा स्त्री.] (सं) आश्विन शिमा 
है be शरदूपूर्णिमा | कहते हैं । 


भूतपूर्व लि] (सं.) बर्तमान समय से पहले का। 
इससे पहले का | 

भूतभर्चा [स का पु.] (सं.) शिव | महादेव । 

भूतभव्य [संक्ञा पु.] (सं.) बिष्णु । 

भूतभावन [ सज्ञा पु. ] (सं.) ९-मह।देरा । २- 
विष्णु । 0 0-0. Nanaji Deshmukh 
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भूतमाष [सज्ञा स्त्री.] (सं. पैशाची भाषा । 

भूतभृत्‌ [स ज्ञा पु.] (सं.) विष्णु । 

मुतभेरव [स ज्ञ पु.] (सं.) १-मैरब की एक मूर्ति 
का नाम | ३-वैद्यक में काम आने वाला एक 
रस 

भूतमहरवर [स ज्ञ। प.] (सं.) विष्णु । 

भूतमात्रा [स ज्ञास्त्री.] (सं.) पाँच तन्मात्राएं । 

भूतयज्ञ [स-ज्ञ। पु.] (सं.) गृहस्था के पंचय्ञों में 
से एक | भूतबलि । बलिबैश्व । 

भूतराज [सञ्ञा पु.] (सं.) शिव । 

भूतल [सज्ञा पु.] (सं.) १-एथ्वी का ऊपरी तल 
या भाग। धरातल । २-ससार । दुनिया । ३- 
पाताल । 

भूतलिका [स-्ञा स्त्री.] (सं) असवे । 

भूतवत्‌ [वि.] (सं.) पहले के समान । पुर्ववत्‌ । 

मृतवाद [सञ्ञा पु.] (सं.) देखो 'पदार्थवाद्‌' । 

मूतवादी [बि.] (सं.) ठीक बोलने वाला। 

भूतवास [स ज्ञा पु.] (सं.) १-शिव । २-विष्णु । 

भूतवाहन [स ज्ञा पु ] (स॑.) शिव । महादेव । 

भूत॑विक्रिया [संज्ञा स्त्री.] (सं.) अपस्मार रोग । 

भृतबिद्‌ [वि.] (सं.) बीती हुई बातों का जानकार 

भूतविद्या [ संज्ञा सत्री. ] (सं.) आयुर्वेद का वह्‌ 
विभाग जिसमें मानसिक रोगों का निदान 
और उपाय होता है | 

भृतविनायक [संज्ञा पु.] (सं) शिव ।* 

भुतपृत्त [सज्ञा पु.] (सं.) श्योनाक । 

भूतवेशी [संज्ञा स्त्री.] (सं) निर्गु डी। 

भतशुद्ध [ संज्ञा स्त्री. ] (सं.) तंत्र के अनुसार 
शरीर की वह शुद्धि जो पूजन श्रादि से पूर्व 
की जाती हे तथा जिसे बिना किये पूजा का 
अधिकार नहीं द्दोता। 

भूतसंचार, भूतसंन्चार [संज्ञा पु.] (सं) भूतो- 
न्माद नामक रोग। 

भूतस ताप, भूतसन्ताष [संज्ञा पु.] (सं.) पुराणा- 
नुसार एक दानव का नाम। 

भूतसप्लब, भृतसम्प्सव [संज्ञा पु.] (सं ) प्रलय। 

भूतससार [ संज्ञा पु. ] (सं.) १-जगत्‌ । संसार । 
२-अखिल ब्रह्मांड । 

भूतसिद्धि [ संज्ञा पु. ] (सं.) भूतप्रेत आदि को 
सिद्ध और वश में करने वाला (तंत्र) । 

भूतसूरम [संज्ञा पु.] (सं.) देखो 'तन्मात्र' । 

भूतहृत्या [संज्ञा स्त्री.] (सं.) जीवहत्या । 

मूतहंत्री, भूतहन्त्री [संज्ञा स्त्री.] (सं) १-नीली 
दूब । २-बाँझककोड़ी । ' 

भूतहन्‌ [संज्ञा पु.] (सं. भोजपत्र का वृक्ष । 

भूतहर [संज्ञा पु.] (सं.) गूगल । 


भूतहारी [ संज्ञा पु. ] (लं. १-देवदार | २-लाल 
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मतानुसार हगार त्न हि 
त्पत्ति होती है। तल स 
भूतायन [संज्ञा एु.] (स) नग ः 
भूतारि [संज्ञा पु.] (ह 
भूतावास [सञ्ञा ६.) स 
विष्णु । ४-बहेढ़े का पेढ। 
भूताविष्ट [बि.] (#) {ज 
प्रभाव से रोगी हु हो। हे 
~ प्रेत लगा हो। 
भूति [संज्ञा स्त्री.] (हं) {-व। ए 
२-भरम । राख । ३-३सति।# 
छठ प्रकार की सिद्वियां। (स 
सत्ता । प-विष्णु | ६-भ्‌ तुए 
११-पकाया हुआ मांस। (त 
आध । १३-एक प्रकार झा. 
के मस्तक को रंगर शरक 
सूतिक [संज्ञा पु.] (सं. “पिए 
३-चंदन । ४-रूस| नामके वह 
भुतिकर्म [संज्ञा पु.] (ग 
भूतिकाम [संज्ञा प.] (१-६ 
ˆ क् मंत्री । [वि.](स) से एक 
ह्ो। 
भूतिकृत्‌ [संज्ञा ए] (ह) शिव! ® 
50%. र्था (जे 25 (8) रा 
भूतितीर्था [संहा स्र] 
मात॒का का नाम । ! 
etc (हं) शिव 
भूतिद [संज्ञा पुः] (१ री 
~ र स्त्री. (ह) 7 
भूतिदा [संज्ञा । दो 
तिनि [स्रा ल Jt 
तिषा वा) ५ 
तिनी [स ज्ञा सी.) > आदि! ; 
र नी डाकि i 
भूतियुवक [संता 3 पी । 


२-इस देश की % के 


भूतिलय [संहा 3] (° 


| 


| न 


] €) शिव | हर 


] (ह) १-कृष्णपच् की 
fl ,िवनकृमचतुदेशी 


हि(हा पु.][.) सोना। सुवणं। 


[हा] (|) सझर | 


। ता [संज्ञा 


[मा] () ड 
॥[ापु.] (सं) १-पहाड़ । रे-शेपनाग | 
f भरत । ४-विष्णु। ४-वाराह अवतार । ६- 
| पद में एक यंत्र विशेष जिसमें किसी पात्र 
| प एक मिट्टी से उस पात्र का मुँह 
| १ उसे आग में पकाते है ।. 
[मा पु.] (सं.) पर्वेतराज | हिमालय । 
| [इह सरी.] (सं. भुई आंवला । 
|| छरी.) (पं.) जोतने-बोने के लिये 
| पेने चाला किसान का अधिकार। 


| इतर | 


hh 


| पु.] (है 


कक पकषान। 
| 


ङा पु. 
रा ग्‌ 


| ७३ सी] 


[पु ] (स) वीर । वहादुर । 


पु.] (सं.) ब्राह्मण । 
राजा। 


पु] (स) पर्वत । पहाड़। 
। पहाड्‌ 
3 ० गभ का बच्चा। 
(ह, स.) (हि) १-आग पर रखकर या 
।\जारम बालू में डालकर 
क : 
| ।३-तत्ना । ४-वहुत अधिक कष्ट 


i स {-राजञा। २-एक राग 
न चत 
प पया जाता है। ३- 


EK । पेड । 
मल्लिका । चमेली । 


f 


[ १०२६ ] , भूमंजीवी 


"रत में मिला है। | मूपरा [ संक्षा पु. ] (डि.) सूयं । अवस्थाए' जो क्रमशः योगी को प्राप्त होती हैं 
रभा ) शिव । भपरिधि [सज्ञा पु.] (सं) पृथ्वी ढी परिधिया| ३ जिसको पार करके वह पूण योगी होता 
| [३ DS De £ दा भूमि होना-प्ृथ्वी पर गिरना । 
फ़ न ४ हर : 9 
|] मूत रता । २-कपूर | भू. परिमाप [संज्ञा पुः) (सं.) भूमि को नाप जोख। ८ [ संज्ञा स्त्री. ] (सं.) एक प्रकार की 
is] (पं) हि । जमीन की'पेमाइश। लंड से | पिक मिक्म्गी | 
न | अ दाख । भस्म । भू-पारमापक [ता पु. | (सं.) भूमि की नाप- | ` FE (5839) 9, है 
(6) ए ` जोख न 'लैंडसर्व ~ 
हहा खी.) क चास जिसका जोख या.पैमाइश करने वाला/ लेंडस्ेयर । | भूमिकदेंब, भूमिकदस् [स 
है) हसा नाम लाश [सं sR शभू [ संज्ञा पु. ] (पं) एक 
६.) भूषलाश [संज्ञा पु.] (सं.) एक प्रकार का वृत्त। प्रकार का कदम का वृक्त | 


भूपवित्र [सज्ञा पुः] (सं.) गोबर । 

भूपाल [संज्ञा पु.] (.) राजा। 

मूपाली [सज्ञा सत्री. (सं.) एक रागिनी का नाम। 
इसके गाने का समय रात्रि को ६ दंड से १० 
दंड तक बताया जाता हेँ। 

भूपुत्र [संज्ञा प.] (त.) १-मंगलग्रह । ३-नरकासुर 

भूपुत्री [स ज्ञ स्त्री.] (सं) सीता । 

भूप्रकंप ; भूप्रकर्प [संज्ञा पु.](सं.) भूकंप । भूचाल 

भूफस [सज्ञा पु.] (सं.) हरा सूग । 

भूवदरी [ सज्ञा पु. ] (सं.) एक प्रकार का छोटा 
वेर। 

भूवि, भूविम्ब [संज्ञा एः] (सं) पृथ्वी की छाया 

मूभल [स ज्ञा स्त्री.] (हिँ) गरम राख या धूल । 
ततूरी। 

भूशुज [संज्ञा पु.] (सं. राजा । ह 

भूशुरि [स ज्ञ सत्री.] (हैं) भूभल, गमे रेत। 

भूशृत्‌ [सज्ञा पुः] (सं.) १-परवेत | पहाड़े । २7 
राजा । ; 

भूमंडल, भूमण्डल [संज्ञा पुः] (सं) थ्वी । 

भूम [संज्ञा पुः] (सं) एथ्वी। 

स चुः] (सं) युरोप तथा अफ्रीका 

के बीच का समुद्र । न । क 
ग >] र.) सूयं की भाया, छा 
यबा स मि कें किसी खण्ड | 


Te छेद । - 
i (न । देखो 'भूमापन'। | भूमिगुदा [संज्ञा खी.] (7) जमीन ५ मो 


सुरंग । 
।) भमि की नाप-जोखं न 
भूमापक [संहा म] je Me भि [सजा ए-] ल) हाना ws 
करे मा हना हो । सेबर ूमिचंपक, भूमिचम्पक [ अ ज्ञ प, as 
चैमाइश करना ही सेतीवारी के लिए भूमि |. भकार का फूल बाला Be be 
मूसापन [ह [संज्ञा पु-](ंः) सेद गी देश प्रदेश |. ओर पत्त दवा के काम में आते है दे 
के कं या भब तरह | मना शा 
भूति [हंशा खर ] (४) १-प्रध्वीतल के की का | भूमिजंु, भूमिजम्बु [संञा स्री. | ४) बट . 
` 0 नस भाग जिस पर नदी, नाले) वन | जामुन > हक 
बे आदि हैं और जिस पर हम लोग रहते | भूमिज [ स ज्ञाप. ] (ह) pi 
पेत री होती और वनस्पतियाँ उगती | ` धातु । ३-मंगलप्रह। ४-भूमिकदेव ! 
ह मीन । २-उक्त "|. सुर। [विः] भूमि से उरनं | 
जी का अधिकार हो अथवा जिसमें इछ भूमिजा [स हा स्त्री.] (सं) सीता हे 
HA -स्थान | जगह | जात [संज्ञा पु.] (सं? पेड । 
उपज आदि दो। एस्टेट । में बद 4) El से उत्पन्न हुआ है | 


नींव, पेदे आधार आदि 
र से नीचे वाला अंग जिस पर उसके और भूमिजीवी [संज्ञा पुः] (सं.) (-झपक । खेतिहर । 


बेस। ५-जीभ। ६० 
जग बने या ठहरे हों। बेस -बैश्य । 
ु देश । प्रदेश परांत । ७न्‍योगशास्त्रादुसार ५ A OE” 
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भाम-कर (संज्ञा पु.] (४.) १-भमि पर बसने की 
एक प्रणाली जिसके अनुसार जमीन पर बसने 
वाले को मासिक या वार्षिक कर देना पड़ता 

_ है । २-देखो 'लगान! । 

भूमक्रर-पुस्तक [स्ना स्त्री.] (सं.) लगान की 
पंजी या बह्दी । 

भूमिका [संज्ञा रत्री.] (सं) १-रचना। २-किसी 
प्रन्थ के आरम्भ का बह वक्तव्य जिससे उस 
प्रन्थ की ज्ञातव्य बातों का पता चलता हुँ। 
मुखबंध । ३-वह आधार जिस पर कोई 
दूसरी वस्तु खड़ी की जाय। पृष्ठभूमि। 
बेंक-ग्राउन्ड | ४-नाटक आदि में किसी पात्र 
का अभिनय । वेदांत के अनुसार चित्त की 
पांच अवस्थाएँ । जिनके नाम इस प्रकार हैं- 
ज्ञिप्त, मूढ, विक्तिप्त, एकाम्र ओर निरुद्ध | 
[संज्ञा स्त्री.] (हि.) पृथ्वी । जमीन । 

भूमिकृष्मांड, भूमिकुष्माएड [ संज्ञा ए, ] (सं) 
भुइइम्हझ। 

भूमिखंड, भूमख ण्ड [संज्ञा पु.] (सं) भूमि का 
भाग। 

भूमिखजु री [ संज्ञा स्त्री. ] (स.) एक प्रकार की 
छोटी खजूर। 

भूमिगम [संज्ञा पुः] (सं.) उद् । ऊंट । 

भूमिगते [सज्ञा पु.] (7.) भूमि में का विचर या 


~ 


भूमितल ` 
भूमितल [संज्ञा पु.] (४-) पृथ्वी का ऊपरी भाग 
तः 


भूतल । है 
भूमित्व [संज्ञा पु.] (सं.) भूमि का भाव थी धभे। 
भूमिदंड [सज्ञा पु.] (हिं.) दंड या डंड नामक 
कसरत ॥ 
गो भूमिद्‌रडा [संज्ञा सतरी.] (स.) चमेली 
भूमेद्व [संश्चा पु.] (तं.) (-राजा । २-न्राक्षण | 
भूमिधर [संज्ञा पु.] (.) १-पर्चत। २-शेषनेग | 
३-वह खेतिहर जिसने भूमि था खेत पर 
स्थायी अधिकार प्राप्त कर लिया-हो | 
भूमिपति [संज्ञा पु.] (सं.) राजा । 
भूमि-परिमाप [संज्ञा पु.] (सं.) देखो 'भू-माप! । 
भूमि-परिमापक [संज्ञा पु.] (सं) देखो 'भू.मापक' 
भूमि-परिमापन [संज्ञा पु.] (सं) देखो 'भू-मापनः 
भूमिपाल [सज्ञा पु.] (सं.) राजा। 
भू।मापशाच [संज्ञा पु.] (सं.) ताड़े का पेड । 
| मिप्तृत्न [संज्ञा पु.] (सं.) १-मङ्गालप्रहृ । २-नरका- 
` सुर। ३-श्योनाक-यृक्ष । 
भूमिपुत्री [संज्ञा स्त्री.) (सं.) सीत।। 
भूमभाग [संज्ञा पु.] (सं) स्थान | जगह । 
भूाभिभुज [सज्ञा पु.](सं.) राजा । 
LR [सजा पु.] (सं.) १-पवंत । पहाड़ । २- 
भूमिया [संज्ञा पु.] (हिँ. १-भूमि,का अधिकारी । 
२-जमींदार । ३- प्राम देवता । ४-किसी देश 
फे आदिवासी । 
भूमरुह [संज्ञा पु.] (सं) बृक्त । पेड़ । 
भूमिलग्ना [सल्ला स्त्री.] (सं) सफेद फूलों की 
„^ अपराजिता। 
भूमिलता [संज्ञाःस्त्री.] (सं.) शंखपुष्पी । 
भूमिलवण [संन्ञ।ःघु.] (सं) शोरा। 
भूमिलेप.{स ज्ञा पु.] (स.) गोबर । 
भूमिलोक [संज्ञा घुः] (सं.) पृथ्वी लोक । 
भूमिवद्धन [संज्ञा पु.] (सं.) मृत शरीर । शव । 


भूमिवल्ली [संज्ञा स्त्री.] (सं) भुई भार्येला। 

भूमिष्ठ [वि.] (सं.) भूमि पर गिरा हुआ। 

गा, भूमिसम्भवा [सज्ञा स्त्री] (सं, } 

I! 

भूमिसव [संज्ञा पु.] (सं.) एक प्रकार का छ्ात्य- 

# स्तोम या यज्ञ। 

भूमिसात्‌ [वि.](हिं.) जो गिरकर जमीन के साथ 
मिल गया हो। 

भूमिसुत [संज्ञा पु.](सं.) {-मङ्गलप्रह । २-नरका- 

सुर । ३-बूक्त | ४-केवाँच । कौंच । 

भूमिसुता [संज्ञा स्त्री.] (सं) सीता । 


म (संज्ञा पु.] (सं. ब्राह्मण । 
भूमिसन [संज्ञा ए.] (सं.) दसवें महु के एक पुत्र 


ञः 
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| भूरला [संज्ञा पु.] (दे रा.) चैश्यों की एक जाति। 


{ १०३० } 

का नाम । भूरि [संश | 
भूमिस्तोम [संज्ञा 3.] (सं.) एक यज्ञ जो एक रिव 3 हे |! जछ। को | 

लाता ९ दत्त के पुन्न का र्‌ भ 
भूमस्पश [संज्ञा पु.](तं.) उपासना के लिए बौद्धों अधिक। प्रचुर। ह IR. है 

_ का एक आसन । भूरिगंधा, भरिगः्षा i । भ 
भूमहर [सज्ञा ए.] (सं) एक जाति विशेष जो | नामक गध्र (पासो); 

बिहार और उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। | भूरिगम [संज्ञ i ) 
भूभीद्र, भूमीन्द्र [संज्ञा ¶.] (सं.) राजा । भूरिज [सज्ञा ) । 


भूमीरंहे [संज्ञा ६.] (सं.) वृत्त । पेड़ । 

भूम्य [वि.] (सं.) भूमि पर होने योग्य । 

भूम्याफली [सज्ञा सत्री.] (सं.) अपराजिता-लता 

भूम्यामलकी [सज्ञा स्त्री.] (सं.) भुई' आँचल! । 

भूम्यालीक [सज्ञा पु.] (सं. किसी की भूमि को 
अपना बताना । 

भूय [अ्रव्य,] (सं.) १-पुनः। फिर । २-बहुत । 
अधिक | 


भूयण [सज्ञा स्त्री.] (डि.) पृथ्वी । 
भूयकता [संज्ञा स्त्री.] (सं.) भुई खजूर। 
भूयसी [वि.] (त.) बहुत श्रधिक। 
[क्रि, वि.] (सं.) बार-बार | 
भूयसी-दंत्तिणा [सज्ञा स्त्री.] (ै.) संगलकार्य के 
= अन्त में ब्राह्मणां को दी जाने वाली दक्षिणा । 
भूयष्ठ [वि.] (सं.) प्रचुर | बहुतर ! 
भूर [वि.] (हि.) बहुतं । अधिक । 
[सज्ञापु.] (ह.) बालू । [ सञ्ञा स्त्री ] 
(द्‌ शा.) गाय की एक ज़ातिं। 
भूरज [संज्ञा पु.] (हिं.) भोजपत्र का वृक्ष । 
[संज्ञा पु.] (सं.) पृथ्वी की धूल । मिट्टी । 
भूरजपत्र [संज्ञा पु.] (हिँ.) भोजपत्र। 
भूरति [संज्ञा इ} (स.) कृशाश्व कें एक पुत्र कॉ 
नाम । 


भूररर [वि.] (हि) भरपूर परिपूर्ण 
(क्रि. वि.] (हि. चूरी नि i 


i बि.] (सं. भूत द 
; ह दीः 
रिदा [स्ञी] (6) न 
भूर्न [ सज्ञापु ] (5) १. 
राजा का नाम जिसका इले ह 
र में आया है। २-नवें मनुके ५ फः 
। रिधाम [संज्ञा पु.] (पं) नभे मुहे 
भ ~ को नेमे । 
(रस [संज्ञा .] (सं. पतरष है! 
नामे । 


| भूरिवलां [सज्ञा स्त्री] (पं) प्रतिका। 
भूरिमंजरी, मूरिमण्जरी [सङग ह] 
सफेद तुलसी। 
भूरिमल्ली [सज्ञा खी.] (ह) पता गए 
; भूरिमूलिकां [सञ्ञा स्री] तह्मणीसा। 
भूरेरसं [सज्ञा पु.] (ं.) इस | अव 
भूरिलाना [सज्ञा खी] () सेद 
भूरिवीर्य [ सज्ञा पु. ] (ह) फ एय 
` (पुराण) । ए 
भूरिश्रवा [सज्ञा 3 (ह) ब्र 
धोमद्वत्त का पुत्र जो महाभारतम 
हाथ से मारागयाथा। ५ 
भूरिषेण [सहला उ] (0 सगे 
भूरिसने [सज्ञा पु] (स) ए 


` पुत्र को नाम्‌। ह 
भूर डी, भूरणडी [संशा स्री.] 0 


भूरलोखरिया [ संज्ञा स्त्री. | (हि.) बह बालूई 
ही जिसमे लोमडी पने लिए मांद बनाती 


|| 
भूरसी-दच्िणा [संता स्त्री.](हैं.) देखो 'भयसी- 
दक्षिण? 3 


नामक वृक्ष । तत 
र्‌ | भूरुह [संज्ञा पु.] (6) ५2° ` 
भूरा [संज्ञा पु.] हि) १-मिष्टी की तरह का रंग | ` ३-अ्रज्ुनवक्त। _ गा 
का रा । अमिल रंगे । २-युरोपियन । भूरीह [संज्ञा पुः] (ं.) कचु पक 
गीरा । ३-एक प्रकार का कंबूतर-] ४-चीनी । मजे [संज्ञा पुः] (सं) भोजपत्र ग | 


कच्ची चीनी । [चिः] मिट्टी के-से र Fy 
बाकी (व महक रंग का | वटक भ विश 
पड़ा [ सज्ञा ए. ] (है.) सफ़ेद रंग का Fh 
म्ह । हान 
राग [सज्ञा पु.] (सं) वह सरकारी कर जो के 
बोई जाने वाली अभि या जमीन पर भूम्‌ 


लाता है । लगान । लेंड-रो विन्य। का चाम! 


[ १०३१ | 


सामग्री । ९ 


) ५ मत्यलोक 
संसार | मे. चिः] (सं 
(है) (-मूलने का भाव । २ सूस [वि.] (सं ) १-गहना पहने हुए । अलंकृत 
|| ४-अुखधि | „च कल लासा इध सज्जित । 


भुष्य [वि.] (सं.) सजाने योग्य । 


र hs 
त वरग में पड़कर कोई भु-संपत्ति, भूसम्पात [संज्ञा रत्री.] (सं) वह 
तहे ल केकोई काम ने करना- संपत्ति जो खेतीबारी, मकान, जङ्गल आदि 
र ! करना । के रूप में हो | एस्टेट । 
rh || (हि) भूल करने वाला । भू-संस्कार [संज्ञा पु.] (सं.) यज्ञ करने से पहले 
| Fn त) शु्पी। भ,मि को साफ करने, नापने, रेखा खींचने 
[नापु] हि) भ.ल जाने बाला, es. 
gf [i (व) कैंचुआ नामक दढा । | भूँसे [संज्ञा पु.] (हि.) देखो 'भ_सा'। 
[als he (याद न रखना । | भूसठ [संज्ञा पु.] (देश.) कुत्ता । 
गे ला दी करना। ३-खो देना | मूसन# [स ज्ञा प.) (हिं) देखो “भप । 
[यन रहना। र-गंलती होना | भूसना# [क्रि. अ.] (हि) देखो 'भूँकना'। 


हि 4 
भीम 
j kn म 


भूसा [संज्ञा प.] (हिँ.) अनाज के पोधों के डंठलों 
का महीन चुरा | तुप भूस । 

भूसी [ संज्ञा स्त्री. ] (हि) १-भ,सा। &अनाज 
आदि के ऊपर का छिलका । 

भूसीकर [संज्ञा ए.] (हि.) एक प्रकार का अगहः 
निया धात्न। 7 

भू-सुत [सज्ञा पुः] (सं.) १-मंगलप्रह । २-नरकाः 

^ दुर । ३-वृक्त | पौषा। [छि.] (सं.) पृथ्वी से 
उत्पन्न होने वाला । 

भू-सुता [संज्ञा ्त्री.] (सँ.) सीता । 

भू-सुर [संज्ञा पु.] (सं ) ब्राह्मण्‌ । 

भूस्दृण [संज्ञा पु.] (सं.) एक प्रकार की घास । 

भूस्थ [संज्ञा पुः] (सं.) मनुष्य । 

भू-स्वग [संज्ञा घुः] (प.) सुमेरुपवैत । 

मू-स्वामी [सज्ञा पु.](हैं.) वह व्यक्ति जो किसी 
अमिखंड का मालिक दो, और वह्‌ 
को लगान-भाइे आदि पर देता हो | भूमिं का 
स्वामी या मालिक। ले डलाड । 

भृहरा# [संज्ञा पः] देखो “म्‌ इह्रा। 

रा i [) १-भौंरा । २-त्रिलनी 

भू ग, भृज्ञ [संज्ञा पु.](सं.) (भर । 5 
नामक कीड़ा 

भृ'गक, भेज्ञक [संज्ञा 3. ९. 

भू गज, भेड्जज [संज्ञा पु.] (ॉ.) अ ली 

भू गजा, भरता [संज्ञा सत्री] COS 

भू गश्निया, भृङगग्रिया [संज्ञ स्त्री.] (ं.) माघवीः 


लता । 2 ठ 
भू गर्॑धु, भेहनवन्धु [संज्ञा पुः] (सं) (हद का 
पेड़ | २-कदम का १३ । 


भर गमोही, शृङ्गमोही [संज्ञा प] 
२-कनकरचंपा । 


ग्रान | ४-ओडुरक्त होना । लुभाना 
होना । इतराना । ६-शुम दीना | 
| शा | [पि.] भूलने वाला । 

| | यञ स्त्री.] (हिँ.) १-त्रह घुमाव- 
व वागतुर्चना जिसमें आदसी इस प्रकार 
| {बताह कि ज 


लदी ठिकाने पर नह 
पूँव सकता | चाबुक । २-रेखाओं आदि की 
लाहुर इस प्रकार की आकृत । 
[सगा १.] (सं.) संसार । मृत्युलोक । 
हिल [र] (हि.) जमीन पर लोटने बाला। 
[नञा पु.] (तं.) भूमि की परिधि । 

ना पुः] (सं) राजा । 
||] (हि.) रई का सा उजला। सफेद । 
[संहा पुः ] (सं.) पृथ्वी पर की हवा। 

हा] 
गत प] (डि.) हाथी पकड़ कर रखने 
|| पायांत का स्थान । 
[ए जी.] (सं) देखो “भगभेशास्त्र' । 
कि [स्रापु.] सं) राजा। ^ 

[सापः] (ं) १-बिष्णु | +-विल में 
| बाहे जतु। जौसे-नेबला, गोध । 

। का >) १-जमीन पर सोना । 
EE 

| ए ली.] (पं.) एक प्रकार का कंद । 
|] (है) १-जमीन पर सोने बाला | 


| Ss गिरा हु । ३-मृतक । मरा 


(हं) श्रगराज पक्ती। 


| पिता पु. (४) १- 

। “| ए ) १-अलंकार || गहना | २- 
(रे ३ जिससे किस शशो sn 
ह री चस्तु की शोभा बढ़ती हो (ह) १-चपा। 


be) 


श लरी] (सं.) भूषण का भाव या 


3 जीभ i] 
J भू गरज [संज्ञा पु.] देखो ४ 2 
३] 0) देह रः । _ | गा, रि [स का एक द 
ऽ (र (हि) भषण या अलंकृत नामक वनस्पति | र-काले रंग 
।.. ॥॥| i Kill 
ब्वा उत्र] (7 2 डराजघृत [संज्ञा पुः (सं.) घुत 
सी.) (सं) १-आभ पण । गहना । | भ गराजछत, भृङ्गरा a बात 


१९ ॥ तज्ञ ला 
| सजाने की क्रिया ॥३-सजादेली. ana ary 


` शोजातेहुँ। 


ृगुर्लौ 


ग बा 
Ec रीट, भङ्गरीट [संज्ञा पु.](सं.) १-लोहा । २- 
ग शिब के द्वारपाल । 
भ्र वल्लभ, ृङ्गवल्सभ [ संज्ञापु.] (सं. ) 
SEEN 
ग : 
न ृङ्गाभी्ट [स ज्ञा इ.](.) भाम का 
हेगार भार [साइ] (त) ६-्ोग | 
सोना। स्वणे । ३-सोने का बना जल पीने का 
पात्र। ४-वह मारी उसमें जल भरकर अभि- 
, पंक किया जाता है। 
५ गारि, भेज्ञार [संज्ञा सत्री.) (सं.) केवड़ा। 
भ ee भृङ्गारिका [संज्ञा स्त्री.](सं.) भिल्ली 
कीड़ा) | 
BLN 
भू गार्क, भज्ञाक [संज्ञा इ] (0) अंगैया। 
रगौ, ङ्गी [संज्ञा पु.] (हिं.) १-शिवजी का 
एक पार्षद्‌ या गण। २-चटवृत्ष । [संज्ञा 
स्त्री.] (सं) १-भौरी । ९-बिलनी नामक 
t कीड़ा । ३-अतिविषा । श्रतीस । ४-भांग। 
भू गीफल, फल [सज्ञा इ.] (सं) अमड़ा । 
शर गांश, भगश [संज्ञा] (सं.) शिव । 
भु गष्टा, अज्ञप्टा | स्ञा स्त्री. ] (6.) १-घी- 
कुआर | २-भारंगी। ३-युवती स्त्री ।. 
भुकुश, भू श [संज्ञा प.] (सं) बह-नट या 
अभिनयका जो स्त्री का वेश धारण करता हो 
मुकुटी [स्च सत्ी.] (स) भौंह। 
मुगु [सज्ञा पु.] (सं.) १-एक प्रसिद्ध सुनि जो 
शिव का पुत्र माना जाता है. और जिसने 
विष्णु की छाती पर लात मारी थी । २-परशु* 
राम | ३-शुक्राचाय | ४-शुक्रवार का दिन। 
५-शिव १ ६-जमदग्नि । ४-समुद्रतट की 
ऊँची ढलुबां चट्टान | कगार | क्लिफ | 
भगक [संज्ञा पुः] (सं.) पराणहुसार एक देश। 
) 
भगकच्छ [सज्ञा पु.] (-) आजकल का भड़ 
eS >, < 
जो पहले एक प्रसिद्ध तीथ था | 
भुगज [सज्ञा पु.](सं.) १ के वंश में उत्पन्न 
“° परुप। भागेव। २-शुक्राचाय। 
भूगुतु ग, मुगतुञ्ग [स्ञा पु.] (सं.) परशुराम । 
मगनन्द, मुगुनन्द [संञा पुः] (स) पर्ण 
अगनंदन, भृगुन'दन [संञा पुः] (सः) पस्य 
अंगनाय, भुगुनायक, भृगुपति भग्र ५४ 
°° राम [सज्ञा १.] परशुराम। 
OT 
का चिह्न जो शगु के लात मा 
भगलता [संज्ञा स्री:] (सं) इ के पैरों के चिह 
९० जो बिष्णु की छाती पर | उ 
भगवल्ली [संज्ञा स्त्री. (सं) तैत्तिरीय उपान्‌ 
हड अध्ययन श्गुमुन 


९° दभ तीसरी बल्ली जिसका 
* ने क्रिया था। 
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भृगचोर 
भृगुयार [सज्ञा पु.] (सं) शुक्रंचार।- - 
भुगसुत्‌ [संज्ञा पु.] (सं) १-शुक्रप्रह । २-शुक्रा- 
चाये। 
भेत [संज्ञा पु.] (सं.) (स्त्री. श्रता] दास । [वि.] 
-भरा हुआ । पूरित। २-पाला-पोस। हुआ । 
भृतक [संज्ञा पु.] (सं.). नौकर । 
भात [स ज्ञा स्त्री.] (सं.) १-भरने की क्रिया या 
भाव। २-सेवा । नौकरी । ३-मजदूसै । ४- 
बतन । तनख्वाह | -मुल्य। दाम। ६- 
पालन करना। पालना | ७-जीविका निवाह 
फे निमित्त मिलने वाला धन । वृत्ति । ८-वह 
धन जो पत्नी को निर्वाह के निमित्त पति 
द्वारा त्यागे जाने पर मिलता हैं। एलिमनी । 
६-देखो “भतत 
भृत्य [संज्ञा पु.] (सं.) नोकर । चाकर । सेवक । 
भत्यता [ सज्ञास्त्री. | (सं.) श्रुत्य का भाव या 
कमं । 
भूमि [संज्ञा पु.] (सं.) १-पानी में का चक्कर। 
भँवर । २-चक्रवात । बवंडर। ३-एक प्रकार 
की बीए जो वेदिककाल में होती थी। [वि.] 
घूमने या चक्कर काटने वाला । 
भम्यरय | संज्ञाम्पुः] (सं.) एक प्राचीन ऋषि का 
नाम। 
भुरा [क्रि. वि.] (सं.) बहुत अधिक । अत्यधिक। 
भशपात्रका [संज्ञा स्त्री.] (सं.) महानील । 
भष्ट [चि.] (सं.) भूना हुआ। 
भकार [संज्ञा पु.] (सं) भड़भू जा । 
भउती- [संज्ञा स्त्री.] (हि.) देखो “भौंती? । 
भंगा [वि.] (दं श.) जिसके आँख की पुतली टेढी 
रहती हो । 
भगापन [संज्ञा पु.] (देरा.) भंगा होने का भाव । 
भेट [संज्ञा सत्री.] (हिं.) १-मिलना | मुलाकात । 
२-उपहं।र। नजराना । 
भटना [ क्रि.-स. ] (हिं.) १-मुलाकात करना । 
मिलना । २-गले या छाती लगाना । आलिः 
रान करना । 
भटाना [क्रि. स.] (हि.) १-मुलाकात होना। 
मिलना | २-किसी वस्तु तक हाथ पहुँचना। 
„ दाथ से छुआ जाना | 
भंड़+ [संज्ञा स्त्री.] (हि.) देखो “भेड़? । 
भवना [क्रि. स.](हिं.) भिगोना। तर करना | 
भइ, भउ# [संज्ञा पु.] (ह.) भेद | ममं । रहस्य । 
शभक [सज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'मेंढक' । 
"भकराज [सज्ञा पु.] (सं.) श्र गराज | भगरया। 
भख [सज्ञा पुः] (हिं) देखो 'वेष?। 
भखज# [संज्ञा पु.] (हि.) देखो “भेषज? 


मेज [स ह स्त्री] (हि) (-बह जो कुछ भेजा 
जाय । भूमिं पर लगाये जाने वाल नाना 


{ १०३२ ] 
भेजना [क्रि. स.] (हिं.) किसी व्यक्ति अथवा 


पदार्थे को एक स्थान से दूसरे के लिए रवाना 
करना । 


भजवाना [क्रि. स.](हि.) किसी को भेजने में प्रवृत्त | भेदव 


करना । भेजने का काम किसी ओर से करना । 

भजा [संज्ञा पु.] (?) सिर के अन्दर का गूदा । 
भेजा खाना-बहुत बोलकर सिर खाना | 

[सञ्ञा पु.] (हिं.) चंदा । बेहरी । 

भजावरार [सज्ञा पु.] (हिं.) देहात की एक प्रथा 
जिसके अनुसार किसी निधन अथवा दिवा- 
लिया का ऋण चुकाने के लिए आसपास के 
लोगों के लिए चन्दा लिया जाता है। 

भेट [स-्ञा स्त्री.] (हि.) देखो 'सेंटः। 

भेटना [क्रि. स.] (हिं.) देखो “मेंटना” । 
# [संज्ञा ए.] (दे श.) कपास का डोडा 

भेड़ [स ज्ञास्त्री.](हि.) १-बकरी की तरह का एक 

चोपाया जिसकी ऊन के वस्त्र और 

कम्बल बनाये जाते हैं। २-थप्पड़ (बाजारू) 
भेड़ियाधसान-बिना परिणाम सोचे समझे 
दूसरों का अनुसरण करना | 

भेड़ा [संज्ञा पु.] (हिं. [स्त्री. भेड़] भेड़ जाति का 

_ नर। मेष । 

भेड़िया [सज्ञा पु.] (हि) एक प्रसिद्ध जङ्गली 
हसक जन्तु जो छुत्तों से मिलता जुलत। होता 
है । यह छोटे-छोटे जानवरों को उठा ले जाता 
है। 


4 i) 
"दादी [चि 
भदत [चि] (न 
तत्र के भतानुसा रा 
समभा जाता है। ३ 
। [ संज्ञा ₹ 
नी, ] (ह) ३+ ५ 
शाक्त विशेष जिसकी पे पत्र के पद 
५... ८ चक्र को भेद सके पता पे है 
भेदिया [सा प] (ह) 
५ ० णत रहस्य जानने वा गा 
उदा [ संज्ञा पु. ] (हि 
चाला । गुप्तचर । जासूस। 
| 
वाला । ३-अमलबेत। [बि] ण 
वाला। 


~ 
भदासार (स ज्ञा पु ] (तं) बदन } 
छेद करने का औजार | बरमा 


भेहुर [संज्ञा पु.] (सं) वञ्र। 
भंदू [सज्ञा पु.] (हि.) देखो भ्य 


भैद्र [वि.] (सं.) भेदन करने योग। शे 
जा सके । [संज्ञा पु.] श्रो श्रि 
यता से किसी पीड़ित श्ङ्ग गे पे 
क्रिया | चीरफाड़ । 


भेन+ [संज्ञा स्त्री.] वहन | 


भेड़ी [सज्ञा स्त्री.] (हि.) १-देखो “भिड़? | २-भेड़ भेनो+ [क्रि. स.] (हिः) भिगोना। तझ 


. का कमाया हुआ चमड़। 

भेद [संज्ञा पु.] (सं) {-भेदने या छेदने अथव। 
अलग करने की क्रिया या भाव । -शात्रपच्त 
क लोगों को एक दूसरे का बिरोधी बनाकर 
कुछ लोगों को अपनी ओर मिलान।। ३- 
भीतर छिपी हुई बात | रहस्य । ४-मस । 
तात्पय । ४-अन्तर । फक । ६-प्रकार। किस्मत। 
जाति। 

भदक [वि.] (सं.) १-भेदने या छेदने वाला । २- 
रेचक । दस्तावर। 

भद्कातशयाकत [सज्ञा स्त्री.] (सं.) बह अर्था- 
लंकार जिसमें “रे-रे? शब्द ह।रा किसी 
वस्तु की अति अथवा अधिकता का ब 

४ किया जाता है । 

भंदकारा [संज्ञा पु.] (हिं.) भेदने या छेदने वाला। 
भेद न करने. वाला । 


भदड़ी [संज्ञा स्त्री ] (देश.) रबड़ी । 


भदन [ संज्ञाप. ] (सं.) १-मेदने की क्रिया या 
भाव | २-छेदना । वेधन।। ३-भेद' लेने की 
... क्रिया या भाव । एरपॉयनेज । 


भंदना [क्रि, स.] (हि. छेदना । वेघना । 
भेदनीय [चि] (हिं.) मंद करने योग्य । 
मदद [सज्ञा स्त्री.] (सं.))एकता को अभाव । 


भेर [संज्ञा स्त्री.] 
भेरवा [संज्ञा पु.] (देश-) वह सूः किए 


भेरा [संज्ञा ५.] (देश 


त | मेल [संज्ञा पुः] (स) एक 5 
भेला [संज्ञा पु ] देख 'जिलावा | (! 


मेली+ [ संज्ञा खरी: ] 
मेव#-- [संज्ञा इ.] (हि 


मेवना# [क्रि. सः] (6 
भेश [सज्ञा ए.] (ह?) ` ए। 
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भेभम [सज्ञा पु.] (दे शा.) एक का 


प्रौर पतला बाँस। 
देखो “भेरी! 


के रेशों की ररिसयां बचती ६। 
ममोले छ 


वृक्ष जिससे रंग, गा ओर तेत भ 
मिलते हैं । 


i गेलव 
भेरी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) बड़ा ढोर 


I रा 
भेरीकार [संज्ञा ए.] (हि) (ल * 


बजाने वाला 


तरद 


मुलाकात | २7 


गोला या पिंडा । ER झि 


पिडीया बही! हीरा 


स्य । भेद | ९ 


अ [ १०३३ ] भागदेह 
भया [सज्ञा पु.] (हि.) १-भाइ । भ्राता । 
बर वालों के लिए संबोधन का शब्द । 

भयाचार [सज्ञ। पु.] (हि.) देखो भाईचारा? । 
भृयाचारी [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो 'भाईचारा”। 
भयादाज [सज्ञा स्त्री.] (हिँ.) भाईदूज । काक्तिक- 
= शुक्ला द्वितीया। _ 
भरव [वि.] (सं.) १-भीषण शब्द चाला। २- 


. ओर का अधिक चोड़ा होता है। 

भाचाल [सज्ञा पु] (हिं.) देखो 'भूकम्प!।. 

भाडा [वि.] (हिँ. [प्त्री. भांडी] कुरूप । भद! । 

„ [संज्ञा पु.] (दे श.) जुआर की-सी एक घास । 

भोंडापन [संज्ञा प. ](हि.) (-भद्दापन । २-बेहूदा- 
पन! 

मोंडी [बि.] (हिं.) [स्त्री प्र.] भद्दी सूरत वाली। 
कुरूपा । [संज्ञा त्री.] (हि) वह्‌ भेड़ जिसके 


) {ओषध । दवा | 
ख | ४-विष्यु | 

मं.) षध बनाने का घर 
.] (हं) श्रौषधि का 


] (हः) १-भेप बनाना ! *- 


| त ए] (ह) केवल दूसरों को दिखाने भयानक । विकट । [संज्ञा पु-](सं.) १शकर | ्‌ 
(बह बना या बाहरी रूपरंग । बेप । * महादेव । २-शिव के एक प्रकार के गए ।३- | ... पट पर के रोएं सफेद हों। 
हुआ चनावटा साहित्य में भयानक रस |४-एक नाग का | मोतिराम [वि.] (हिं.) (बह शस्त्र) जिसकी धार 


| ta) इग्रनुकरण पर बनाया & 
| हताने हुए बस्त आदि। 
म [स्रा खी] (हिं) औषध | दवा । 

| _] (हि) (-मेस बनाना। २- 


कद द्ो। 
मतली [वि.](हि.) जिसकी धार तेज न हो । कुन्द 
.._ धार वालो । ; 
माद्‌ [विः] (हि.) १-मूखे । २-सीधा । भोला 
मापा, मोपू [सज्ञा प.] (हैं.) १-ठुरदी की तरद 
का मुंह से फूंक कर बजाने का बाजा। २- 
कल कारखाने आदि के कमंचारियों को सूचित 
करने के लिये बजने: वाली एक प्रकार की 
a सीटी । , 
भांसले [संज्ञा पु.] (दे रा.) मराठों की एक राजः 
_ कुल की उपाधि। 
भाई [क्रि. अ.] (हिँ) इश्रा। (!) (सं-) हो। हे। 
भोकस#-+ [बि.](हि.) भुक्खड़ं। भूखा । [स ज्ञा 


नाम । ५-एक नदे का नाम । ६-सङ्घीत में एक 
राग का नाम । ७-ताल के साठ मुख्य भेदों 
में से एक | म-भयानक शब्द | ६-कपाली। 

है १०जच् मादरा जो पीते-पीते वमन करने लगे 

भंरवमम्तक [सज्ञा पु.] (सं.) ताल के साठ मुख्य 

« भेदो म एक । 

मैरवांजन, भेरवाङजन [संज्ञा पु.] (सं.) एक प्रकार 
का अंजन । (वेयक)। 

रवी [संज्ञा सत्री. |(सं.) १-एक देवी जो महाविद्या 

की सूति मानी जाती है । चामुंडा । २-सबेरे 
गाई जाने वाली एक रागिनी । ३-पुराणाइुसार 
एक नदी का नाम | ४-पावती । 

भैरवीचक्र [सज्ञा पु.] (सं) १-तांतरिकों का वह 
मंडल जो दबी पूजन के लिए एकत्र होता है। 


झाई ; 
ली. ] (हिं) गाय का-सा एक 
चौपाया जिसको दूध के 
त पाला जाता है। २-एक प्रकार की 
| हहती। पक प्रकार को घास । 
अढात्ा-गरमी या उपदंश रोग होना । 
प. (हि) भेस का नर। 
[रा पु.] (हं) भैंस ओर मेंसे का जोड़ 
बान 
[नापु] हि.) देखो “महिषासुरः । 


! 
५ ५ 

॥॥ [म सतरी.] (हि) भेस का चमडा । 

) गपु] (हि.) देखो 'भय?। ` 

ह पु. (स) १-भिच्षा मांगने की क्रिया 
| गाव २-बह जो कुछ भित्षा मिले। 
परत]... 

धन ति [सा स्त्री.] - (सं.) भिक्षा 
| गाने वी क्रिया । 

४ जता पु.] (सं) वह रथान जहां से 
छे लोगों को भित्ता मिलती हो 

पा पु.] (प) भिन्ना । भीख । 


पर 


| सर [वि.](हि)) चकित । विस्मित 


सैरबीयांतना [संज्ञा स्त्री.] (सं) वह यातना या 
कष्ट जो प्राणियों को मरते समय उनकी शुद्धि 


.._के लिए भैरजी देंते हैं। 

भेरवेश [संज्ञा पु.] (सं.) महादेव | 

भेरा+ [संज्ञा पु.] (हि) देखो “बहेइ। 

भैरी+ [संज्ञा स्त्री.] (हि.) बहरी नामक पक्षी । 

मेरू , भैरू, मेरो [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'जैरव!। 

मैवा [संज्ञा पुः] (हिं.) देखो 'भौया! । 

सैवाद+ [संज्ञा पु.] (हिँ) १-भाईँचारा । २८ 
बिरादरी । 

मैपज [संज्ञा पुः](सं.) १-औषध। दवा। २ 

_ के शिष्य आदि | रे-लवा पत्ती । 

भैषज्य [संज्ञा पु.] (सं.) ओषध! दवा । 

भेष्मकी [सज्ञा सतरी.] (सं.) भीष्मक की कन्या 
रुक्मिणी । 

मेहा#+- [संज्ञा पु.(हिं.) १ 
३-जिस पर किसी देवता या 


| ph [वि.] (हि.) भय उत्पन्न करने 

|. सावना भयप्रद । 

| ह ली. (हि) बहन । भगिनी । 

|) ह (हिँ) बहन | भगिनी । [सज्ञा 

झो। १.) एक पक्षी जिसे गंगई भी 
-डरा हुआ | भयभीत 


श [ा Ea 
|] (हैं) बहिन । भगिनी । प्रेत का आवेशा 


ए] (हिँ) भानजा । 


i 


२-मद्यपों ओर अनाचारियों आंदि का समूह । 


4» h,] (i, ७५३ “रातां हो || 

थी ।भीम का । [सिज्ञा | भों [सज्ञा स्त्री.] (हि) मों का शल र 
ty) रोकना (क्रि. स.] (हि.) जुकीली व जोर 
शक ! एक गोत्र का नाम । र [क्रि. अ.] (हि) देखो 
(पा की कर “मधसुदी-एकादशी | |. भूंकना!। ड 

| fi धह की दमयंती । +§ब्नि.] BS पु.] (दे श.) एक प्रकार की बेल या 

है ३. (हि) ० हू ह पा जिसका 

॥ ५. सु परीं c बड़ा भॉपा 
पा त्ति में दो भाइयों | भोंगाल [स ज्ञा५.] ( र पा दस 


_ पु.] (?) एक प्रकार का-राक्तस । 
भोकार [संज्ञा स्त्री.] (हि.) जोरजोर से रोना। 
मोक्ता [वि.](सं.) १-भोग करने वाला । भोगने 
वाला । २-भोजन करने वाला | ३-ऐश करने 
वाला | ऐयाश । [सज्ञा पु.] (सं.) १-विष्णु 
२-पति । ३-एक प्रकार का प्रेत । : 
भोवतृत्व [संज्ञा पु.](सं.) भोक्ता का धमं या भाव 
भोक्तृशकिति [संज्ञा सत्री.] (सं.) बुद्धि । 
भोग [सज्ञा पुः] (सं) १-सुख-ुःख आदि का 
अनुभव करना | २-दुख । कष्ट | ३-सुख । 
बिलास । ४-स्त्री-संभोग | £-सांप का फन 
६-पाप या पुण्य का वह फल जो सहन किया 
जाता है | ७-प्रारव्ध । ७-मान। परिमाण। 
म-देहू.। ध्-भक्षण। आहार करना। १०- 
पालन | ११-घर। १३-धन । १३-साप । 
१४-फल | अर्थ | १४-पु२। १६-एक प्रकार 
का सैनिक व्यूह। १७-नैवेय। राशियों में 
ग्रहों के रहने का समय। १८-राशियों में 
ग्रहों के रहने का समय। १ &भूमि या संपत्ति 
का व्यवहार । २०-शाय | आमदनी ॥ २१- 
भांडा | किराया। २र-मा्डव प्रमाण के तीन 
अदो में एक । २३-बह स्थिति जिसमें किसी 
पदार्थ को अपने पास रखकर उपयोग किया 
। अधिकार । पजेशन । 
रहने का घर । वासगृह्‌ 
भोग का भाव या धर्म 


स्वर्ग या नरक भोगने 


जाता है. 
भोगगृह [संज्ञा पुः] (१) 
भोगत्व [सज्ञा पुः] (स॑.) 
मोगदेह [संज्ञा स्री] () 
के लिए सूचम देई (पुराण) । 
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भागनो 
भोमना [क्रि. अ.] (हि) १-सुख दुःख आदि कमे 
फल का अनुभव करना। २-सहन करना | 
सहना । ३-स्त्री-प्रसंग करना । 
मोगपति [संज्ञा पु.] (सं.) किसी नगर या प्रांत 
_ शादि का प्रधान शासक या अधिकारी । 
भोगपत्र [संज्ञा प.] (सं.) वह पत्र जो राजा को 
उपहार भेजने के सम्वन्ध में लिखा जाय । 
भोगपात्र [संज्ञा पुः] (सं.) वह पात्र जिसमें नेवेद्य 
रखकर देवता को श्रपण होता है। 
मोगाप्रस्थ [ संज्ञा पु. ] (स.) एक देश का नाम । 
(बृहृत्संहिता) । 
भोगत्रंधक, भोगवन्धक [संज्ञा पु.] (सं.) बंधक 
` गा रेहन रखने छी बह रीति जिसमें उधार 
लिये हुए रुपए का सूद नहीं दिया जाता 
परन्तु कुछ समय के लिए महाजन को संपत्ति 
का भोग करने का अधिकार होता है। 
भाग-भूमि [संज्ञा स्त्री} (सं.) जैन-मतानुसार वह 
लोक जिसमें किसी प्रकार का कमे नहीं करना 
पड़ता तथा सके प्रकार की आवश्यकताओं 
की पूर्ति केवल कल्पवृत्त के द्वारा हो जाती हे 
भोगलदाई [ सज्ञा स्त्री. ] (हिँ.) देहातियों का 
कपास के सबसे बड़े पीधे का पूजन करना । 


' भोगलाभ [संज्ञा पु.] (श. खुख-भोग आदि की 


प्राप्ति। 

भोगलिप्सा [संज्ञा स्त्री.] (सं. व्यसत । लत । 

भोगलियाल [संज्ञा स्त्री.] (डि.) कटारी । 

भोगली [सङ्ग स्त्री] (देश) १-छोटी नली। 
२-नाक में पहनने की लौंग । ३-एक कान 
का गहना जिसे तरकी कहते हें। ४-कान में 
पहनने के फूल को अटकाने की कील । ५- 
कंगनी । चपटे तार का सलमा । 

भोगत्रती [संदा स्त्री.] (सं.).१-गङ्गा । २-पाताल- 
गङ्गा । ३-एक तीर्थ का नाम । ४-एक प्राचीन 
नदी का नाम । ५-वह स्थान जहाँ नाग रहते 

: हैं । ६-कार्तिकेय की एक माठुका का नाम। 
भागयना# [क्रि. अ] (हिँ) भोगना । 
भागवस्तु [स ज्ञा स्त्री.] (सं.) उपभोग करने की 


_ चीज। ५ 
भागवान्‌ [संज्ञा पु.] (सं) १-सॉप | २-गीत। 
गान । ३-नाटथ । 


भोगत्राना [क्रि. स.] (हिँ.) भोगने में दूसरे को 
प्रवृत्त करना । 
भोग-विलास [संज्ञा पु.] (सं.) सुखपृवक अच्छी 
वस्तुओं का उपभोग करना । आमोद-प्रमोद 
भोग-बेतन [संज्ञा पु.] (सं. वह धन जो किसी के 
रेहन रखी हुई वस्तु के व्यवहार के बदले में 
0 को दिया जाय । 
-व्यृह { संज्ञा पु. ] (सं.) वह व्यूह जिसमें 
सैनिक एक दूसरः क पीछे खड़े किये गये हों । 
मोग-संपत्ति, भाग-रपति।(क एकी) 


{ १०३४ |] 
स्वतंत्र राजाओं आदि की बह निजी संपति 
जो उनके व्यक्तिगत उपभोग के लिए होती 
है तथा जिस पर राज्य अथवा शासन का 
_ अधिकार नहीं होता । 
भोगस्थान [सज्ञा पु.] (सं.) भोगभूमि । रमण- 
गृह्‌ । 
भोगांतराय, भोगान्तराय [संज्ञा पु.] (सं.) बह 
पापकर्म जिनका उदय होने पर मनुष्य भोगने 
योग्य पदार्थ पाकर भी उनका उपभोग नहीं 
_ कर सकता (जैनमत) । 
भोगाना [ क्रि. स. ] (हिं.) भोगने में दूसरे को 
प्रवृत्त करना । 
भोगावली [स ज्ञा स्त्री.] (स॑.) भोग श्रेणी । स्तुति 
भोगिन, भोगिनी [संज्ञा स्त्री.] (स॑.) १-राजा की 
. „रखेल स्त्री । २-नागिन । 
भोगिभुज [संज्ञा पु.] (सं.) मोर । 
भोगींद्र, भोगीन्द्र [संज्ञा पु.] (पं) पतंजली का 
एक नाम । 
भोगी [ सज्ञा पु. ] (सं.) [ स्त्री, भोगिनी ] १- 
भोगने वाला। २-साँप । ३-न:डै । नापित 
४-राजा | ५-जमींदार । ६-शेषनाग । 
[बिः] (सं) १-विलासी। २-विषयी। ३- 
सुखी । ४-भुगतने वाला । ४-खाने बाला । 
भोगीन [सज्ञा ¶.] (सं.) देखो 'भोगी'। 
भोगेश्वर [संज्ञा पु.] (सं) एक दीर्थ का नाम। 
(पुराण) । 
भोग्य [वि.] (सं.) १-मोगने अथवा काम में लाने 
योग्य । २-जिसका भोग किया जाय। ३- 
खाद्य (पदार्थे) । [संज्ञा पु.] (स॑.) १=धन । २- 
_ धान्य ३-भोगबंधक। 
भोग्यत्व [संज्ञा इ.] (सं) सोगने का धमे या भाव 
मोग्यभूमि [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-विलासभूमि। 
२-बह भूमि जिसमें किये गये पाप-पुणुयों से 
सुख-दुःख प्राप्त हों । मर्त्यलोक । 
भोग्यप्रान [बि.] (सं) जो भोगा जाने को हो। 
जो अभी भोग न गया हो । 
भाग्या [संज्ञा स्त्री.] (सं.) वेश्य । शडी। 
भोग्याधि [संज्ञा स्त्री.](सं.) धरोहर की वह्‌ रकम 
_ अथवा वस्तु जो कागज पर लिखी गई दो । 
भाजे [सज्ञा पु.] (हि.) १-बहुत से लोगों का एक 
साथ चैठकर भोजन करना । दावत । जेवनार 
२-भोज्य पदार्थ | खाद्यपदार्थ। ३-एक प्रकार 
की सदिरा जो ज्वार और भांग के योग से 


बनती है। [संज्ञा पु.](सं.) १-आधुनिक 


पुर देश जिसे भोजकट कहते थे। २-चन्द्र- 
वंशियों के एक वंश का नाझ। ३-वसुदेव के 
एक पुत्र का नाम । ४-कृष्ण के एक सखा का 
नाम । ५-कान्यकुडज के एक प्रसिद्ध राजा। 
६-दुह्म के एक पुत्र का. नाम ।७-मालवे के 
एक प्रसिद्ध परमार वंशी राजा जो संस्कृत के 
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भोजनवेला [संज्ञा स्री ॥ 

_ खाने हो जरा A 

भजन-व्यग्र [बि,] (सं) पेह। छ 

Fs [स जञा सत्री] () स 

जनाच्छाद॑न [संज्ञा ए] (ह; 

.. नने की i २ 

भाजनाय [संज्ञा पु.] () ।-स 

वह स्थान जहां पढ़ा रामोस 

भोजनीय [विः] (सै) भोजन इज 

भोजपति [सज्ञा पु.] (स) जगा 
भोज । 

भोजपत्र [संज्ञा पु.] (सं) पगे भ 
वृत्त जिसकी छाल पर शपत 
आदि लिखे जाते थे । 

ओजपरीचक [सज्ञा प.]() ण 
करने वाला 

भोजपुरिया [संज्ञा पु.] (6) 
वाला! 

भोजपुरी [संज्ञा खी.] (हं) श 
[संज्ञा पु.] भोजपुर कि 
पुर-सम्बन्धी | ह- डे 

भोजयितब्य [विः] (भो 

भोजयिता [बिः] (हि) र 

भोजराज [सा ए] 

भोजवाजी [संज्ञा ली] (९ बा 

भोजविद्या [संज्ञा ली.) 7 
जाल | प्रोजन झै 

मोजी [संज्ञा ए.](6 
वाला। - न! 

मोज [बं ३ हक 
काम "= दे योग्य 


से काम १ 


] 


२-एक 


ह्र - 
(हि) भूटान देश का निवास 
| bl दर की भाषा | [वि.] 
हे भूटान-सम्बन्धी । 

ता [शना पु.] हि.) १-आल बुखारां 
फती | है 

FR (हिं) भूटान देशका। 

| ह [बहा ए. रा) अश्रक। अवर 
f [हए] (ह) भएडार। 

झा ](6.) भवन | मकान । घर। 
ह|) जिसकी धार छुद हो | कुठित 
| [ए] () एक्‌ प्रकार का घोड़ा । 
[अ] (ह) १-धूमना। २-संच [रित 
| तीन होना । ४-आसक्त या अङुः 


| (तेरा | ह cn लि 
क्षा] है) १ । २ 


१ * व ( 
रे | 


(हा प.] (डि.) ध्वी । 

मा३] (हि) १-प्रातःकाल। तड़का । २- 
हा भ्रम भू । $ [बि.](हिं.) 
॥ [सजना पु.] (द श.) सुन्दर पंखों वाला 
हि फ्ारका|वड़ा पत्ती । 

[ए] ( श.) एक प्रकार की सछली । 
॥ [रा पु.][हिं.) देखो भोर?। # [वि.] 
()॥॥।॥ सीधा । सरल | 

[ली] (हि.) भोलापन । सरलता । 
प 

|, स.हिं) भ्रम या धोखे में डालना 
| - ॥[नि,अ,] (हि) श्रम या धोखे में 


| ® [६] (हं) भोलानाथ । शिव । 
|. दिशा.) अफीम का एक रोग । 
(५ (हि. देखो 'भोर! । 
-स.(हि.)भुलावा। देना । बहकाना 


hl है) (-सीधा सादा । सरल । २- 


| GER 


MT i १-सरलता। सादगी | 


3] हि. दो पन) । 


In) (+ + 


| “(दनि एक जाति। 


~ [१०३४ ] 

.. +[वि.] (देश.) मोटा ताजा । हृष्टपुष्ट । 
अचाल+ [सञ्ञा पु] (हिँ.) भूकंप । भूचाल । 
भेडी+ [ सज्ञा स्त्री. ] (देश.) छोटा पहाड़ । 
मो पहाड़ी । रीला। 
गड़ा+ [बि.] (हिं.) देखो 'भोंडा'। 
भाँतुवां [ संज्ञा पु. ] (हिं.) १-खटसञ्ञ के आका 

का काले रंग का कीड़ा। २-कंधे के रीचे 


NS 
Ct 


निकलने चाली एक प्रकार की मिलटी । ३- | 


तेली का बैल जिसे सारे दिन घूमना पड़ता 


, _ हे। [वि.] बराबर घूमता रहने दाला। 


भौना [क्रि, ्.] (हिँ.) घूमना । 


भौर [सज्ञा पु.] (हि. १-औौंरा। २-मँदर | ३- | 


_ मुश्की घोड़ा । 
भीरकली [संज्ञा स्त्री.] (हिं-) देखो 'मँवरकली!। 
भौरा [संज्ञा पु.] (हि.) [स्त्री. भेबरी, भोरी] १- 
उड़ने वाला काले रंग का एक. पतंगा। २- 
बड़ी मधुमक्खी । सारंग । ३-काला या लाल 
भड़। ४-एक प्रकार का खिलौना । ५-हिंडोले 
की वह लकड़ी जो मयारी में लगी रहती है 
६-अव्रार की फसल को हानि पहुचाने वाला 
एक कीड़ा | ७-गड़रिये की भेड़ों की रख वाली 
करने वाला कुत्त।। ८-गाड़ी के पहिये का 
मध्य भाग। नाभी-। लट्टा । मूं डी | ६-रहट 
की खड़े वल की चरखी । १०-पशुओं का एक 
रोग जिसे चेचक कहते हैं । ११-पशुओं की 
मिरगी रोग | : १९-भाँवर | १३-तहखाना | 
ं १४-खत्ता | खात । 
भोराना# [क्रि. स.] (हि.) १-घुमाना | चक्कर 
देना । २-विवाह के समय आंवर दिलाना | 
_ [क्रि. अ.] (हि.) घूसना। चक्कर काट्ना । 
भेराला# [वि-] (हिं.) देखो “घु'घराला?। 
भौरी [संज्ञा स्त्री] (हिं.) १-पशुओं के शरीर पर 
वे चक्करदार बाल, जिनसे उनके शुभ या 
अशुभ लक्षणों अथवा गुण दोष का निर्णय 
किया जाता है ।.२-विवाह के समय वर-वधू 
का अग्नि की परिक्रमा करना। भांवर । ३- 
जल में पड़ने बाल! चक्कर । आवत्त। ४- 
हर बाटी । शङ्गाकड़ी (रोटी) 
मौह [संज्ञा स्त्री] (हिं.) दि हड्डी पर 
जमे हुये रोएँ या बाल | भों | भरकुटी । 
भौह चढ़ाना या तानना-कुड होना। भी ह 
जोहना-खुशामद करना | भी है ताकना-रुख 
_ देखना । 2 हि 
भी# [सज्ञा पु.] (हिँ) १-संसार। जगत्‌। २ 
डर। भय। ` 


भ्‌ 
भौका [संज्ञा पुः] (दोशः) स्त्री. भौकी] बड़ी |. 


दौरी । टोकरा । LBA 
भौगियां# [स ज्ञा पुः] (हिं.) संसार के सुख-भोरा 
करने बाला। 
भौगोलिक [बि ] (सं) भूगोल का। i 
भौचक [वि.](हः) हक्का-यक्का! चकित! च 
पकाया हुआ : हे 


मै न ह < भौमभरदोष 
Re [जञा पु.] (हिं) भूकंप । भूडोल। 
है ् [संज्ञा ्त्री.]|(हिं.) भाई की स्त्री ।भावज 
जाई [संज्ञा स्त्री.] हिँ.) भावज । भाभी । 
भजा [ संज्ञा स्त्री. ] (हिं.) भावज । भाभी । 
मेज्यि [संज्ञा पु.] (सं) वह राज्य-प्रबंध जिसमें 
राजा प्रजा से लाभ उठाता हो, पर प्रजा के 
«_सत्वों का बिचार न करता हो। ४ 
TR पु.] (देश) छोटा पहाड़। टीला 
५ »पहाढ़ी। 
भोतिक [संज्ञा पु.] (स) १-शिव । २-भोती। 
३-उपद्रव । ४-अधिञ्याधि । ५-शरीर की 
इन्द्रियाँ । [बि.] (सं.) १-पंच भूत से संबंध 
रखने वाला | २-पंचमूतों से बना हुआ। 
पार्थिव । ३-शरीर-सम्बन्धी । भूत योनियों 
„ „से सम्वन्ध रखने बाला। 
भातिकता [संज्ञा स्त्री.] (सं.) भौतिक का भाव । 
भौतिकवाद [ संज्ञा पु. ] (सं.) बह सिद्धान्त 
जिसमें पदार्थों को ही सब कुछ माना जाता 
है तथा जिसमें आत्मा या ईश्वर आदि नहीं 
£ माने जाते। 
भातिक-विज्ञान.[ संज्ञा पु. ] (सं) बह विज्ञान 
जिसमें प॒थ्वी, जल, वायु, प्रकाश अदि 
भूतों.या तत्वों का विवेचन होता है। पदाय- 
विज्ञान | फ़ीजिक्स 
भीतिक-विद्या [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-भ्तों, प्रेतों 
आडि को बुलाने तथा दूर करने की विद्या 
१ २-देखो 'भौतिक-विज्ञानः । 
भोतिकसृष्टि [संज्ञा स्त्री.] (सं.) आठ प्रकार की. 
देवयोनि, पांच प्रकार की तियक-योनि तथा 
मनुष्य-योनि, इन तीनों का समुदाय | , 
भौती [संज्ञा सत्री] (सं.) रात । रात्रि | रजनी | 
+सिज्ञा पु.] (दश-) वह पतली लकड़ी 
जिसकी सहायता से जुलाहे ताने का चरखा 
घुमाते हैं । 
भौत्य [संज्ञा पु.] (स) भूतिसुनि के पुत्र तथा 
„ चौदहवें मल के पुत्र का नाम (पुराण)। 
मौनः [संज्ञा पुः] (हिं.) देखो 'भवन!। 
भोौना# [क्रि, अ.] (हिं.) घूमना । चक्कर लगाना 
भौम [बिः] (सं) १-भूमि-संबंधी। सुमिका। २- 
Mi पृथ्वी से उत्पन्न । [संज्ञा पुः] (सं.) 
१>मंगलम्रह | २-योग में एक प्रकार का शासन 
३-बह केतु यां पुच्छलतारा जो अन्तरित्ञ के 
परे हो । ४-लाल पुननब[। ५-अ्म्बर। 
भौमचार [सज्ञा पु.] (सः) ज्योतिष के अनुसार 
मंगलम्रह का संचार | 
भौमजल [स हा घु] (स) भूमि सम्बन्धी जल । 
भौमदेव [संज्ञा प] (सं) एक प्रकार की प्राचीन 
लिपि (ललित बिस्तर) 
भौमन [सापः] (सं) Eo । 
भौमप्रदोष [सा पु.] (मं) मंगलवार को पढ़ने 
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भोमरत्न 
बाला प्रदोष । 
भौमररन [संज्ञा पु.] (सं) मृगा । 
भोमराशि [संज्ञा स्त्री.](सं.) मेष और इष रारियां 
भौमवती [संज्ञा स्त्री.] (सं.) भौमासुर की पत्नी का 
नाम | 
भीमवार [संज्ञा पु.] (सं.) मङ्गलवार | 
भौम [सुर [संज्ञा पु.] (सं.) नरकासुर नामक राक्षस 
भोमिक [संज्ञा पु.] (सं.) भूमि का स्वामी | [वि.] 
(पं) भूमि-सम्बन्धी । भूमिका । 
भौमिक-अमिलेख [संज्ञा पु.](सं.) बह अभिलेख 


जो भूमि की नाप जोख, स्वामित्व आदि से 


सम्बन्ध रखते हां। 

भमी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) सीता । 

भोर [संज्ञा पु.](हिं.) १-देखो “भौंरा? । २-घोड़ां 

(3 का एक भेद । 

भाया [सज्ञा स्त्री.] (देश. पक प्रकार की नाव 

न जो वजरे के समान होती है । 

भासा [संज्ञा पु.](देरा.) १-जनसमूह्‌। भीड़ । २- 
गड़बड़ । 

अगारी [संज्ञा पु.] (डिं.) भींगर। 

भ्र गा [संज्ञा पु.] (सं.) पतिंगा। 

अ श॒ [संज्ञा पु.] (सं.) १-अधःपतन । नीचे गिरना 
२-नाश। 

, [वि.] (हं.) भ्रम | खराब। 

अ्रंशनीय [वि.] (सं.) घूसखोर । 

प्रकृ शा, भ्रकृ स [संज्ञा पुः] (सं.) सत्री के वेश में 
नाचने वाला पुरुष। 

श्रकुटि [सज्ञा स्त्री] (सं) शकुटी । भौंह्‌। 

अत [सःज्ञा पु.] (§.) सेवक । दास । 

श्रदु [संज्ञा पु.] (डिं.) हाथी । 

भ्रम [संज्ञा ए.] (सं) १-किसी वस्तु को और 
का. ओर समझना । मिथ्य। ज्ञान। घोखा। 
२-संशय । संदेह | शक । ३-एक रोग । ४- 
मूच्छा | बेहोशी । ५-नल । पनाला। ६-कुम्हार 
का चाक्र | ७-चारों ओर घुमने वाला पदार्थ 
८-भ्रमण । ६-योग में होने वाले पांच प्रकार 
के विध्नों में से एक । [वि.] (सं.) १-बूमने 
वाला | चक्कर काटने वाला । २-श्रमण 


रने वाल।। [संज्ञा पु.](हिं.) मान । प्रतिष्ठा 
इज्जत । 


त्रमकारी [ब्ि.] (सं.) श्रम या 'संशय उतपन्न 
करने वाला। 

ब्रमण [स ज्ञ। पु.](सं.) १-वूमना-फिरन। | विच- 
रण । र-आना|-जाना ॥। ३-यात्र।। सफ़र। 
४-चक्क़्र्‌ । फेरी । 

श्रमणा [सज्ञा स्त्री.] (सं) १-घमना-फिरना । 
विचरण । २-जोंक । 

श्रम्रणाय [वि.] (सं.) घमने-फिरने वाला । 


[ १०३६ ] 

२-धोखा खाना। ३-भूल करना । गलती- 
करना । 

अमनि# [संज्ञा स्त्री.] (हि.) देखो श्रमण 

श्रममूलक [वि.] (तं.) जिसके मूल में भ्रम हो। 
जो भ्रम के कारण उत्पन्न हुआ हो। 

अ्रमर [संज्ञा पु.] (सं.) [स्त्री. श्रमरी] १-ओंरा | 
२-एक उद्धव का नाम। ३-दोह्‌ का पहला 
भेद जिसमें बाइस गुरु तथा चार लघु वण 
होते हे' । ४-छप्पय छंद का एक भेद जिसमें 
आठ शुरु, १३६ लघु, १४४ वण अथवा कल 

४२ मात्राएँ होती हैं । 

यौ०-श्रमर गुफा-हृदय के भीतर का एक 
स्थान (योग) | भ्रमर गीत-वह गीत अथवा 
काव्य जिसमें उद्धव के प्रति ब्रज की गोपियों 
का उपालंभ हो। [ वि. ] ( सं. ) कामुके । 
विषयी। 

श्रमरकंटक, श्रमरकणटक [सज्ञा पु.] (सं.) एक 
प्रकार के फतिंगे जो दीपक को बुझा देते हैं । 

श्रमरक [सज्ञा पु.] (सं. माथे,पर लटकने वाले 


श्रमरच्छली [संज्ञा सत्री.] (सं.) एक बड़ा जंगली 
बृत्त जिसमें बादाम के से पत्ते होते हें । 


अमरपदक [संज्ञा पु.] (सं.) एक छंद जिसके प्रस्येक 


चरण में बारह अत्तर होते हैं । 
प्रमरमारी [संज्ञा स्त्री.] (सं) एक प्रकार का पौधा 
प्रमरविलासिता [संज्ञा स्त्री,] (सं.) एक वणावृत्त 
जिसके प्रत्येक चरण में क्रमशः मगण, भगण. 
नगण और लघ गुरु होते 
भ्रमरहस्त [संज्ञा पु.] (सं.) नाटक के चौदह प्रकार 
के हस्त विन्यासं में से एक । 
भ्रमर [संज्ञा पु.] (सं.) भ्रमरच्छली नामक वृत्त । 
श्रमरातांथ [संज्ञा पु.] (सं.) चम्पा का बृत्त 
अ्रमरानद, भ्रमरानन्द [संज्ञा पु.] (सं.) मोलसिरी 
ग्रमरावली [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-भौरों की पंक्ति । 
२-एक बृत्त का नाम जिसे नलिनी या मन- 
हरण भी कहते हैं 
ग्रमरी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-जतुक। नामक लता। 
-मिरगी रोग। ३-भोंरे को मादा। ४- 
पावती । 
प्रभर९ [संज्ञा पु.] (सं.) श्योनाक विशेष । 
अमरष्टा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-भारंगी । २-भुई'- 
जामुन । 
श्रमवात [ संज्ञा पु. ] (सं.) आकाश में का वह 
बायु-मंडल जो सवेदा चक्कर खाता रहता हे. 
श्रमात्मक [तरि.] (सं.) १-जिसके रूम्बन्ध में भ्रम 
उत्पन्न हाता ह । सादग्ध । २आाजसक मूल 
में श्रम हो । श्रममूलक । 


अमाना% [क्रि.स ] (हि.) १-घ॒माना । फिराना । 
“-भट्काना । धोखे म डालना । 


अमत्व |स जञा ए.) (सं.) श्रम का भाव याभम। | भ्रमासकत [संज्ञा पु.] (सं) अस्त्र-शस्त्र आदि 


अ्रमना# [क्रि. अ.] (हि, समना फिरना | 
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अष्टाचरण [वि सं.) जिसका धा 
चारी। सराव हो गया हो। स 
आंत, भ्रान्त [ संञा पु. ] ( 
बत्तीस हाथों में से एक। सना 
भस्त हाथी । ४-घूमना-फिरना। र 
१-श्रांति या श्रम हु हो। धेम 
हुआ हो । २-घवराया हुआ। ३ 
घुमाया हुआ। 
भ्रांतापह्न ते [संज्ञा सत्री.](प) बहकर 
में भ्रम दूर करने के लिएसनन|। 
वणेन रहता है 
श्राति, भ्राच्त[ सञ्ञा सन्नी, ] ()॥ 
श्रम । १-सदह्‌। संशय | शत | 
पन । ४-त्रमण । ५-भूतफृ| 
प्रमाद । ७-भँवरी | धुम(। 
लङ्कार जिसमें किसी पदार्थ रौ 
सम लेने का बर्णन्‌ होता है| 
आंतिमत्‌, भरात्तिमत्‌ [वि 
एक अर्थि 
बा में ज्ञान होगा 
आंतिहर, भ्रान्ति [बि] (0) * 
करने वाला | द 
श्रान [सज्ञा पुः] (7 एक बा 
प्राजक [संज्ञा पु.] (० ` 
पित्त (वद्य ) | दप 
प्राजन [संज्ञा प-] i 
भ्राजना# [क्रि. अ] 


होः 
आजमान# [विः] 


्ञा पु 
कय (र 
भ्रात [संज्ञा 9:] होई 
राता [संशा 3 | “ 


भ्रातूक [ से ज्ञा,3 


भाई की स्‍्त्री। 


ई का लड़का 


१-माई कान्सा प्रेस 
को अपने भाई 


\ इणे वाला । ३-घुमाते वोला। ४-धूत्त । 

ग तश्रा । [संज्ञा पुः] (सं. ९-गीदड़ । 

बुक पत्थर । ३-ऋ तिलोहा । 

संता पु.] (सं.) १-मधु । शहद । २-दोहे 

फ़ भेद जिसमें २१ गुरु ओर ६ लघु 

| गन होती हैं । ३-बह्‌ नृत्य जिसमें बहुत 

| ४ तोग मंडलाकार नाचते हैं। रास | ४-चुम्बक 

| प्।१-अपस्मार रोग । [वि.](सं.) अमरः 
| सी । अमर का । 

Ml पिता पु.] (हिं) बह जिसे अपस्मार रोग 

| शा हो। [संज्ञा सत्री.](सं.) १-प/बती । २-एक 

| से पुत्रदात्री कहते हैं । 

| पु.] (तं) १-बह्‌ पात्र जिसमें भड्‌- 

लाग्न डालकर भूनता है। २-आकाश। 

[En पुः](ं.) एक गोत्रम्रवत्त क ऋषि 
[स 

पा [शा प.] (सं.)स्त्री का येष बनाकर 

| Ll अभिनय करने वाला मनुष्य। 

० षा खी.) (सं) देखो “कुटि 


३३ | 


हित पुसं.) एक प्रकार का सर्प । 


पु] (तं) भौं टेढ़ी करना। संकेत 


लि व लो ` ते 
लिये भह को तिरछी करना । 


नेप 


भने के 
क ड] (हं) १-स्त्री का गर्भे । २- 


एषी उस समग्र ध ~ 

पग भ की अवस्था जबकि 
र्‌ 

या [ ५ हता ह | 


| ५४५ 
सारी आल ५ 
धत्य । तकत. ] (से) गर्भ के बालक 


गो ली.] (सं. श्ाँखों के ऊपर के बाल ।' 
। ष | भौ | 
" 


भे गिराकर आथवा अन्य (किस 


[ १०३७ | 


प्रकार से गभस्थ बालक को मार डालना । 


अुशुध्न [वि ](सं.) गर्भस्थ बालक की हत्या करने- 


बाला । 


अ्रणहति [सज्ञा स्त्री.] (सं.) देखो श्रणहत्या' । 

अ्ुशहन [संज्ञा स्त्री.] (सं ) भ्रूणहत्या करने बाला 
भ्रूणहा [संज्ञा पु.] (हि.) भ्रूणहत्या करने वाला। 
रृप्रकाश [सञ्ञा पु.] (सं.) एक प्रकार का कालां 


रंग जिससे शृङ्गार आदि कें लिए भोहें बनाते 
हूँ । 


श्रुभंग, भूमङ्ग [संज्ञा स्त्री.] (सं.) त्योरी चढाना। 


_ क्रोध आदि प्रकट करने के लिए चढाना। 
शभ [संज्ञा पु.] (सं.) स्योरी चढाना। 
अभेदी [बि.] (सं.) त्यौरी चढाने वाला। 
श्रूविकार [संज्ञा स्त्री.] (सं.) त्योरी बदलना । 
विच [संज्ञा पु.](ं.) १-त्योरी बदलना । अम्र 
सन्नता प्रकट करना। २-देखना । 
अ्रविचेश्टित [संज्ञ। पु.] (सं.) त्योरी चढ्‌।ना। 
प्रूविलास [सज्ञा पु.] (सं. त्योरी चढाना। 
रेष [संज्ञा पु.] (सं.) १-चलना । ३-भय । डर। 
_ ३-नाश। 
ओणहत्या [संज्ञा स्त्री.] (सं.) देखो 'भ्र.णहदत्या'। 
स्वहरनाई+ [क्रि अ.] (हि.) भयभीत होना । 
डरना। 
भ्वासर [बि.] (द श.) मूख । 


te] 


स्र हिन्दी-वणंमाला का पच्चीसबाँ व्यञ्जन 

तथा प-वर्ग का अन्तिम वणे । इसका 
उच्चारण ओष्ठ ओर नासिका द्वारा द्वोता है ! 
जिह्वा के प्रभाग 'का दोनों होठों से स्पशं 
होने पर इसका उच्चारण होता है। यह्‌ स्पशं 
ओर अनुनासिक वर्ण है। _ 

मंकलक, मझूलक [ संज्ञा पु. ] (सं.) १-एक यक्ष 
जिसका उल्लेख महाभारत में मिलता है । २- 
एक ऋषि का नाम। 

मंक्र, मङ्र [संज्ञा पुः] (.) दस । आइना । 

मंन्ण, मङचण [संज्ञा पु.] () दंगों की रचा 
के लिए चमनिर्मित,कवच । 

मंख, महक [संज्ञा प,](सं.) (“राजा क 
२-मरहम। 

# (र है । 
के कंठ में बां 

मंग, मङ्ग [संज्ञा पु.] (सं) (नाव बाग पक 
भाग । गलही लग जू. 
संज्ञा स्त्री]. (8) ९९ ब 

i a पुः] (हिंः) स्त्री. मंगती] भिख 
मंगा । भिछुक | eS 

मंगुन [संज्ञ प] (हिँ) भिखमंगा । भिक । 


anaji De: 


.) एक गहना जो बच्चों 


¡ बंदीजन। 
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मंगल-भाषित, मङ्गल-भाषितं 
| संगेन [संज्ञा स्त्री.] (हिँ) १-मांगने की क्रिया या 
भाव । २-किसी के मांगने पर उसे कुछ समय 
के लिए कोई बस्तु देना। ३-इस प्रकार दी 
हुई वस्तु। ४-चह्‌ रस्म जिसमें लड़के और 
. कन्या का सम्बन्ध पक्का होता है। 
मगल, मङ्गल [ संज्ञा पु. ] (सं) १-कल्याण । 
भलाई । २-मनोकामता का पूणे होना। ३- 
विष्णु । ४-सौरजगत्‌ का एक प्रसिद्ध प्रह 
जो हमारी एथ्यी से बहुत छोटा तथा चन्द्रमा 
लगभग दूना है | ५-एक वार जो इस प्रह के 
नाम से प्रसिद्ध है। मंगलवार | ६-एक कठोर 
धातु जिसका रंग सफेद होता है। इसका 
. उपयोग शीशे के सामान बनाने में होता है। 
मंगलकलश, मझ्लकलश [संज्ञा पुः] (सं.) जल 
से भरा बह घड़। अथवा कलश जो मंगल- 
i पर पूजा के लिए या याही रखा जाता 
ह { 
मंगलकारक, मङ्गलकारक [वि.] (सं) शुभ । । 
मंगलकारी, मङ्गसकारी [ वि. ] (सं.) कल्याण- 
कारी | शुभ। 
मंगलच्तौम, मङ्गलच्ौम [ सञ्ञा पु. ] (पं) वह 
रेशमी वस्त्र जो किसी उत्सव के अवसर पर 
पहना जाय । 
मंगलग्रह, मङ्गलग्रह [संज्ञा पु.] (सं.) १-शुभः 
ग्रह्‌ । २-सौरजगत्‌ का एक प्रसिद्ध प्रह। 
मंगलघर, मंज्जलघट [संज्ञा पु.](सं.) देखो 'मंगल- 
कलशा?। 
मंगलचंडिका, मङ्गलचणिडका [ सज्ञा स्त्री. ] 
(सं.) दुर्गा का एक नाम। 
मंगलच्छाय, मङ्गलच्छाय [संज्ञा पु.] (मं.) वट 
वृक्ष | बड़ का पेड़ | 
मंगलछाय, मङ्गलाय [संज्ञा पु.] (सं.) प्लक्ष- 
वृत्त । 
मंगलतूरय, मङ्गतू्ं [स्ञा उः (ल) बरी जो 
उत्सव या मंगल कृत्यां के समय बजाई 


जाती है। 
मंगलदायक, मङ्गलदायक [वि.] (सं.) कल्याण- 
कारी | शुभ | . FR 
मंगलपाठ, मङ्गलपाठ [सज्ञा पु.] (सं) मङ्गला- 


चरण। , 
मंगलपाठक, मंज्गणपाठक [संज्ञा ए.](सं.) भाट । 


बंदीजन 
मंगलप्रद, मङ्गलप्रद [बिः] (सं.) जिसमें मंगल 
दोताहो।शुभ। | 
मंगलप्रदा, मङ्गलग्नदा [संज्ञा स्त्री.](सं.) १-शामी- 
बृत्त । २-हलदी । 
मंगलग्रस्थ, मङ्गत्रस्थ [ संज्ञा पु. ] (सं.) एक 
पर्वत (पुराण)। £ 
मंगल-भाषित, सङ्गल-भाषित [संज्ञा पु.] (स) 
किसी अप्रिय अथवा अशुभ बात को प्रिय 
या शुभरूप में कहने का ढंग । जैसे--द्कान 
बन्द करना! न कहद कर “दूकान बढोनाः 


~ 


मंगलवाद, मङ्गलवाद 


, कहना। Fr 
मंगलपाद, मङ्गलवाद [संज्ञा पु.] (7.) आशी- 
_ बाद | आशीष। 


मंगलवाद्य, मङ्गलवाध[ स ज्ञा ए.](सं.) बह 
जो शुभ अवसरों पर बजाया जाता है। 
मंगलवार, मङ्गलवार [स ज्ञा पु.] (सं.) सोमवार 
के बाद पड़ने वाला दिन । 
मंगलसूत्र, मङ्गलसूत्र [सज्ञा पु.](सं.) वह, डोरा 
जो बिसी देवता के प्रसादरूप में किसी 
शुभ अवसर पर कलाई में बांधा जाता है । 
मंगलस्नान, मङ्गलस्नान [संज्ञा पु.](सं ) किसी 
मंगलकामना से अथवा किसी शुभ अवसर 
पर किया जाने वाला रनान। 
मंगला, मङ्गला [संज्ञा सत्री.] (सं) १-पतित्रता 
स्त्री | २-पार्दती । ३-सफेद दूब । ४-हलदी 
४-एक प्रकार का करंज | नीली दूब । 
मंगलाचरण, मङ्गलाचरण [संज्ञा प.](सं.) वद 
श्लोक अथवा पद जो किसी शुभकायं के 
आरस्भ में कार्ये की निर्विघ्न समाप्ति के लिये 
पढ़ा अथवा लिखा जाय | 
मंगलाचार, मझ्ललाचार [संज्ञा पु.] (सं.) १- 
गाना-बजाना आदि शुभकृत्य । २-आशी- 
वॉदोच्चारण । 
मंगलाष्ठुखी [स ज्ञा स्त्री.] (हि.) वेश्या । रंडी। 
मंगलीरं भ, मङ्घलारम्भ [सज्ञा पु.] (सं) गणेश 
मंगलालय, मङ्गलालय [ संज्ञा पु. ] (स.) पर- 
मेश्वर । 
मंगलाव्रत, मङ्गलाव्रत [सज्ञा पु.](सं.) एक ब्रत 
जो पावेती के उद्देश्य से स्त्रियां करती हैं। 
२-शिव । 
मंगली, मङ्गली [वि.](सं) जिसकी जन्मकुण्डली 
के चौथे, आठवें तथा बारहवें स्थान में मंगल: 
प्रह हों (अशुभ) । 
मंगन्य [बि.] (स॑.) १-शुभ। मंगलकारक । २- 
साधु । ३-सुन्दर । [स ज्ञा पु.](सं.) १-अनेक 
ती स्थानों से लाया हुआ जल जो राउ्या- 
भिषेक के काम में आता है.। २-त्रायमाण- 
लता । ३-मसूर की दाल | ४-सिंदूर | ५- 
चन्दनक।ष्ठ ।६-जीवचकवृक्त | “नारियल का 
बृत्त । ८-कैत । ६-रीठा । १०-दही। ११-सोना 
सुवण । 
मंगन्यकृसुमा, मङ्गल्यक्‌सुमा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) 
शंखपुष्पी । 
मगन्या, मङ्गल्या [संज्ञा स्त्री] (सं.) १-एक 
Er अगरु जिसमें चमेली के फूल जैसी 
निकलती है । २-दुगा का नाम । ३- 
 गंधद्रब्य विशेष | ४-चन्दन विशेष। ५- 
हलदी । ६-दूब। ७ रोचना । ८-शांखपुष्पी | 
श बच | १०-जीबंती । ११-ऋद्धि- 


मेंगवाना [क्रि. स.] (हि.) १-दूसरे को मांगने 


में दर )-फिसी को कोई 4 के चि 
» FREES ES i ठसक सिहं.) लि by eGango मंजूर [विः] (a 


[ १०३८ ] 
खरीदकर अथवा किसी से मांगकर लाने में मैजाबट 
„प्रवृत्त करना । र [संज्ञा स्री.) (६ 
मेगाना [क्रि.स.] (हिं.) १-देखो 'मॅगवाना'। बाग या भाव। २ 
२-मँगनी कराना । विवाह की बातचीत | मजना । हाथ की „सी ३ 
पक्की कराना । माज, मञ्जि से| १ 


FT 


५ . हुई हो। . रंडी। जञा सी] 

मेंगोल [संज्ञा पु.] (सं.) मध्य एशिया में वसने |  गफला, मब्जिफला ।; 

श आलि म र मंजिल [सज्ञा स्र ] he 

मंच, मञ्च, मेचक, मञ्चक [संज्ञा पु.] (सं) | में ठहरने का हय ) (यात्रा रे 
१-खाट । २-खाट के समान बनी हुई बैठने खणड । मराति ि। पव । ३ 
की छोटी पटड़ी । ३-वहू ऊ चा बना हुआ | मजि ष्ठा, मब्जि 


चिद क | 
मिह, मन 
प्रकार का प्रमेह जिसमें 
. „समान मूत्र आता है। 
मजी [संज्ञा त्री] देखो पर| 
संजीर, मन्जीर [संज्ञा पु.](हं) (ना 
२-बह लकड़ी या खंभा जिसे म्र 
डंडा बंधो रहता है। ३-पहिप पष 
. एक पहाड़ी जाति का नाम। 
भज, मजु [वि.]सं.) सुंदर मोह 
मंजुकशी, मञजुङेशी [षाइ] 6) । 
,  काएक नाभ 
मंजुगमन, मब्जुगमन [विः लो 
मजुगर्त, मब्जुगते [बिः] (6) गैर 
प्राचीन नाम। 
मंजघोष, मन्ज॒घोष [स्ञ पु.) 
5 छ एक देवता का नाम। एप्प 
का नाम । [वि.] (सं. मधुर खर 
मंजुघोपा, मेञजु थोपा [साली ]( 


मंडप जिसपर बैठकर सवसाधारण के. सामने 
कोई कार्य किया जाय 
मंचपत्री, मञ्चकपत्री [सजग स्त्री] (सं.) एक 
, लता जिसे सुरपत्री भी कहते हैं । 
मंचकाश्रय, मञ्चक्ाश्रय [संज्ञा पु.] (सं.) खट- 
मल। 
मचकासुर, मञ्चकासुर [संज्ञा पु.](सं.) पुराणाः 
._ तुसार एक दैत्य का नाम । 
मंचमंडप, मञ्चमण्डप [सज्ञा पु.] (सं.) खेती 
में बनी हुई वह मचान जिसपर खेत का पहरे- 
दार बैठता है। 
चिका, मज्चिका [स ज्ञा सत्री.](सं.) १-कुसी। 
,_२-कठौता । 
मंछर# [ संक्षा पु. ] (हि.) १-देखो “मत्सरः । २- 
देखो 'मच्छरए। 
मंजन [ संज्ञा पु. ] (हि.) १-दांत साफ करने का 
„ पुणे या बुङनी । २-देखो 'मञ्जन। 
मनो [ क्रि, श्र. ] (हिं.) १-मांजा जाना । २- 
अभ्यास होना। 
मंजर, मज्जर [संज्ञा 9.) (सं.) १-मोती। २- 
तिलका पौधा । ३-फूलों का मप्पा । 
मजारको, मञ्जरिका [संज्ञा सत्री.] (सं) देखो 
'मंजरी?। 
मंजरित, मञ्जरित [वि ](त.) १-फूलों से संपन्न। 
, २-ऋलियों से युक्त मंजरी से युक्त। 
मंजरी, मञ्जरी [संज्ञा स्त्री.] (तं.) १-छोहे पौधे 
अथवा लता आदि का नया निकला हुआ 
कल्ला। कॉपल। २-कुछ विशिष्ट वृक्ष में 
अथवा फलों के स्थान में एक संके में | मंजुल, 
लगे हुए अनेक दानां का समृह्‌। ३-मोती । 
 ४-तुलसी। ५-तिल का पौधा । ६-लता । बेल 
मंजरी, मञ्जरीक [सज्ञा पु.] (सं.) १-तुलसी। 
२-मोती । ३-तिल का पौधा । ४-बेंत (लता)। 
४-अशोकवृत्त । 
मंजाई [ संज्ञा स्त्री. ] (हि.) १-मैजाने या माँजने 
न की क्रिया अथवा भाव | २-सांजने की मजदूरी । 
मजाना [क्रि. स.] (हिँ.) मांजने या मँँजाने का 
५ काम दूसरे से कराना। 


लि] 
मेज ३ ५ 


मंजुलता, मन्जु [* ग 6) * 
मंजुला, मन्जु है 
> क्रा नाम | गा 

मंजबज्न, मञ्जुवन [श्ना 9. ) 
देवताका नामं त) 

मंजरी, मन्जुश्री [सश पु] 

> | ; 
घोष (२) ) साझ 


|] 
सं) १ -छोटा 


ह वका । र 
[व] कीच का | जो दो के वीच में 


शा पु] (ह) {तखा | पलंग । २- 
|] | 


| i वि] (हिं) वीच मे ह . 

ह [ढि] ह) मध्य का। Ee 

| [बि] (६) ह ह i में मेदे 
| ए [सद्वा पुः] (ह) प्राचीन | मद्‌ 
| ह i पकवान का नाम जिसे 
मं ड्राय जाता था। 

॥ए [सजा पु.] स.) १-भात का पानी । 
| 6 | २-पिच्छ । साए | ३-भूषा | सजावट | 
+ साग | ४-मेंढक ] ६-एरंड नामक वृक्ष 
, एउ [संज्ञा पु.] (सं) १-एक प्रकार 
| ऐदी | २-माधवी लूत[। ३-गीत का एक 
| 

0 एइन [ संज्ञा पु. | (सं.) १-सजाना । 
मजा | २-युक्ति या, प्रमाण द्वारा कोई बात 
हि इज | ३-भरना । पूरित करना । 

ग [कि स.] (हिं)) १-सजाना । शज्ञार- 
| णि।-युक्ति द्वार सिद्ध करता । समर्थन 
| ps कएना। ३-दलित करना । 
त बजा । 

॥॥ (३ [संज्ञा पु.] (प.) १-किसी उत्सव 
पा मंगतकाये के लिए बाँस, फूल, कपड़े 
शे हाकर बनाया हुआ स्थान । २-देव- 
|एक उपरका गोल या गावदुम हिस्स।। 
| । चंदोवा । 

| फा [ संज्ञा स्त्री. ] (सं.) छोटा 
i) (ह) छोटा मंडप । 

| 8१] (ह) देखो 'मंडल?। 


|. अ.) (हि) मंडल 
| 5 अ.)(हि.) मंडलाकार छा जाना । 
से प्रेर लेन।। ह 


ह उइना। २-किसी के चारों 
। ३-किसी के आस-पास ही घूम- 
ता सही घूम 


ची] (देश) पयाल की बनी हुई 


ता 
| के i पु. (सं.) १-परिधि । 
भा गोल । विस्तार। गोलाई। 
पे । Ln के चारों ओर पड़ने 

रा | ४-किसी बस्तु का वह 


[ १०३६ ] 
गोल भाग जो अपनी दृष्टि के सामने हो | ५- 
त्षितिज। ६-चालीस योजन लम्बा और बीस 
योजन लंबा भूमिखएड | ७-सेना की वृत्ता- 
कार स्थिति। प-समूह | समुदाय । एक ही 
प्रकार के या एंक ही विचार के लोगों का समाज 
६-कुत्ता । १०-एक प्रकार का रांप। ११-एक 
गंधद्रव्य । १२-कुष्टरोग विशेष जिसमें चकत्ते 
पड़ जाते हैं। १३-शरीर की आठ-संधियों 
में से एक। १४-म्रह के घूमने की कक्ता । १५- 


पहिया । चक्र । १६-ऋग्वेद का एक खंड। 


१५-कोई गोल चिह्न । १८-प्रांत य। राज्य आदि 
का बह्‌ विभांग अथवा अंश जो एक विशेष 
अधिकारी के अधीन हो । जिला । 
मंडल बॉधना-१-गोलाकार रेला के रूप में 
फिरना । २-चारों ओर से छाजाना। ३-चारों 
ओर अंधेरा हो जाना | 

मंडलक, मण्डलक [स-ज्ञा पु.] (सं) १-देखो 
'मंडल? । २-दर्षण । 

मंडलनृत्य, मण्डलनुत्य [संज्ञा पु.] (सं.) बृत्त 
की परिधि के रूप में घूमते हुए नाचना। 

मंडलन्यायालय, मण्डलन्यायालय [संज्ञा पु.] 
(सं.) किसी मंडल या जिले की प्रधान अंदा- 
लत । डिरिट्रिकट-कोटं । 

मंडलपत्रिका, मणडलपत्रिक्रा [संज्ञा स्त्री.] (ं.) 
रक्त-पुननंवा। 

मंडलपरिपद्‌, मण्डलपरिषद्‌ [संज्ञा स्त्री,](सं.) 
किसी मंडल अथवा जिले के निर्वाचित प्रति- 
निधियों की परिषद जो जिले की सड़कों, 
स्वास्थ्य, प्रारम्भिक शिक्षा आदि की व्यवस्था 
करती है । डि रिट्कट-बो डँ । | 

मंडलपुच्छक, मण्डलपुच्छक [संज्ञा पु.] (स.) 
एक कीड़ा जिसमें सांप फे समान प्राणनाशक 
विष होता है। , 

मंडलव्यूह, मण्डलव्यूह [संज्ञा पु.] (सं) सेना 
की वृत्ताकार स्थिति । 

मंडलाकार, मण्डलाकार [वि.] (सं.) गोल। 

मंडलाग्र, मण्डलाग्र [संज्ञा पु.] (सं.) एक प्रकार 
का शस्त्र ज़ो चीरफाइ के काम आतां है । 
3 शीश [सं सं.) मंडल 

मंडलाधीश, मएडलाषीश [संब ३] करथि- 


जिले का प्रधान अधिकारी ज् 
या जिले का माल-विभाग रहते 


मंडलायित, मण्डला 
वत्तल । 
मंडलायुकत, मण्डलायुवत [संज्ञा 'पु.](छ) 


पंडलाधीश |: ४ । 
मंडली, मण्डली [संज्ञा स्त्री.) ms 
ठी म nr व्यवसाय आंदि 
किसी विशेष कार्य, १+ 


देखो 


द ८ मंत्र, मन्त्र 
के लिए बना हुआ कुछ लोगों का संघटित 
दल । कम्पनी | ५-माल के मामलों का फैसला 
करने वाला अधिकरण । बोड । [संज्ञा पु.] 
(सं.) १-एक प्रकार का साँप। २-चटबृक्ष। 
३-विल्ली । ४-नेवले की जाति का बिल्ली की 
तरह का एक जन्तु जिसे बंगाल में खटारा 
कहते हैं। ४-सूय। 
मंडलीक [संज्ञा पु.] (हिं.) एक मंडल अथवा १२ 
. राजाओं का अधिपति ] 
मडलरबर, मणडसशपर [संज्ञा पु.] ( सं. ) एक 
५ मंडल का अ्रधिपति । 
मड़वा [संज्ञा पुः] (हिं.) देखो 'मंडप'। 
मडहारक [सज्ञा पु.] (सं.) कलबार। 
मंडा, मएडा [संज्ञा पु.] (हि) भूमि का एक मान 
जो दो विस्वे के बराबर होता है। [संज्ञा पु.] 
(द श.) एक प्रकार की बंगला मिठाइ । [संज्ञा 
„ स्त्री.] (सं.) १-अमलकी । २-सुरा। 
मडार+ [सज्ञा ए.] (हिँ.) १-गड्डा। २-भाबा। 
22 डलिया। । 
मांडत, माएंडत [वि.] (सं.) १-सजाया हुआ । 
७. २-छाया हुआ | ३-पूरित | भरा हुझा। 
माइ्यार [संज्ञा पु.] (दे श.) झरेरी। 
मंडी [सज्ञा स्त्री] (हि.) १-दो विस्वे के बराबर 
का एक मान । २-थोक विक्री का स्थान | बहुत 
„बड़ा वाजार | मंडी लगना-बाजार खुलना । ` 
मंड श्रा [संज्ञा पु.] (दे रा.) एक प्रकार का कदन्न। 
मंड्क मणइक [संज्ञा पु.] (सं.) १-मेंढक | २- 
एक ऋषि । ३-दोहदे का एक भेद जिसमें १८ 
गुरु तथा १२लघु अत्तर होते है। ४-एक 
प्रकार का नृत्य। ५-घोड़े की एक जाति। ६- 
प्राचीनकाल का एक बाजा | ७-रुद्र्ताल के 
ग्यारह मेदों में से एक । i 
मंडूकपर्णी, मणडूकपणी [संज्ञा स्त्री.] (सं ) १- 
ब्राह्मीवूटी । २-मंजिष्ठा। 
मंडूका; मण्डूका [संज्ञा सत्री] (सं) मजीठ। 


मंडूकी, मण्डकी [संज्ञा स्त्री.](सं.) १-जाक्षी। २- 
आदित्यभक्‍ता | 

मंड, मणइर [संज्ञा पु.] (स) लोहे का मैल। 
सिंघान। 

मढा, मंदा [संज्ञा पु.](हि.) एक लकड़ी का ओजार 
जिसे कमख्वाब बुनने वाले नक्शा! उठाने के 
काम में आता है । 

मं त# [संज्ञा पुः] (हिः) १-सलाह। २-भन्त्र। 
यौ०-तंतमंत-प्रयत्न | उद्योग । 

तव्य, मत्तव्य [वि.](सं.) मानने योग्य | मान- 

मंत i पुः] (सं) मत | विचार | 

मंत्र, मन्त्र [संज्ञा प.] (र) १-युन रखने योग्य 
रहस्य की बात । गुप्त सलाह । २-वेदवाक्य 
३-बेदों का बह भाग जो ब्राह्मण-भाग से 
भिन्न है। ४-वे शब्द या वाक्य, जिनका 
इश्टसिद्धि अथवा किसी देवता की प्रसन्नता 
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सलाह को प्रकट कर देना। 

ल्‍ मन्त्रभेदक [स ज्ञा पु.] (सं) राजकीय 
गुप्त मंत्रणा को प्रकाशित करने वाला । 

मत्रम्‌त, मन्त्रमृतिं [सज्ञा पु.] (सं) शिब । 

मंत्रभूल, सन्त्र भूल [संज्ञा पु.] (सं.) राज्य । 

मंत्रयान, मन्त्रयान [स-ज्ञ। पु.] (सं.) बौद्धधर्म 
की एक शाखा। 

मंत्रयुद्ध, मन्त्रयुद्ध [स ज्ञा पु.] (सं.) केवल वात- 
चीत या बहस के द्वारा शन्नु को वश में करने 
का प्रयरन। _ 

मंत्रयोग, मन्त्रयोग [स-ज्ञा पु.] (सं) मंत्र का 
प्रयोग । 

| मंत्रवादी, मन्त्रवादी [बि.] (सं.) १ 

| करने वाला | २-मंत्रज्ञ । 

मत्रावद्‌ , सन्त्रावद्‌ [वि.] (सं.) १-मंत्रज्ञ | २- 

वेदज्ञ । ३-जो राज्य के रहस्यों का जानकार हो 

| मत्राचद्या मन्त्रविद्या [सज्ञा स्त्री ] (सं.) तंत्र 
विद्या । मंत्रशास्त्र । 

मत्रशाक्त, भन्त्रशाषत [सज्ञा स्त्री.] (सं.) युद्ध 
में चतुराई अथवा चालाकी । 

मंत्र संस्कार, मन्त्रसंस्कार [संज्ञा पु.] (सं.) मन्त्र 
पढ़कर किया हुआ संस्कार | 

भत्रसंहिता, मन्त्रसंहिता [संज्ञा स्त्री.] (स॑.) वेदों 
का,वह भाग जिसमें मन्त्रों का संग्रह हो । 

भंन्त्रसाधक, सन्त्रसाधक [संज्ञा पु.](सं.) तांत्रिक 

मंत्रसाधन, मन्त्रसाधन [संज्ञा प.] (सं) अभिल- 
"पित विषय की सिद्धि । 

मंत्र सि ढि [संज्ञा स्त्री.](सं.) मन्त्र का सिद्ध होना। 
मंत्र द्वारा प्राप्त शक्ति । मंत्र की सफलता । 

मंत्रसत्र , मन्त्रसत्र [संज्ञा पुः] (सं.) मंत्र पढुकर 
बनाया हुआ धागा । * 


परश्रकार, मन्त्रकार 
के लिये जप किया जाता है । ५-चे शब्द 
अथवा वाक्य जिनका उद्यारण झाइ-फू क 
करने ब्राले भूत, विष आदि का प्रभाव दूर 
करने के लिये करते है 
यो०-मंत्र यंत्र या यंत्रम॑ त्र-जादू टोना। 
मंत्रकार, मन्त्रकार [ संज्ञा पु. ] (सं.) मंत्र रचने 
वाला.ऋषि। 
मंत्रकशल, मन्त्रकृशल [वि.] (सं) परामश देने 
सें निपुण । 
मंत्रक्ृत, मन्त्रकृत [संज्ञा पु.](सं.) वेद का रचि- 
यता । [वि.] (सं.) १-परामशे देने वाला । 
२-दौत्यकारं। । 
मत्रगूढ़ [संज्ञा पु.] (सं. गुप्तचर | जासूस । 
मत्रणृह, मन्त्र गृह [संज्ञा पु.] (सं.) वह स्थान 
जहां सलाह की जाती हो। ५ 
मंत्रजल, मन्त्रजल [संज्ञा पु.](सं.) मंत्र से प्रवा- 
हित क्रिया हुआ जल | 
मंत्रजिह्न, मन्त्रजिह्न [स ज्ञा पु.] (सं) अग्नि । 
मंत्नज्ञ, मन्त्रज्ञ[ सङ्घा पु. ] (सं.) ९-गुप्तचर । 
जासूस । २-चर । दूत। [ वि. ] (सं.) 
१-मन्त्र जानने वाला[। २-जिसमें परामश 
. देने की योग्यता हो ।३-भेद जानने वाला । 
मत्रण, मन्त्रण [स ऽ्ञा पु.](सं.) परामश । सलाह 
सन्नणा, मन्त्रणा [स ज्ञा रत्री.] (सं.) १-परामश 
सलाह। २-कई व्यक्तियों की सलाह से स्थिर 
किया हुआ मत । 
सत्रणागृह, मन्त्रणाणह [संज्ञा पु.] (सं.) वह 
गृह्‌ या स्थान जहां किसी राज्य के मंत्रिगण 
चैठक्रर विचार विमर्श करते हैं। मन्त्रणा 
सदन। 
मंत्रणापरिषद्‌  मस्त्रणापरिपद्‌ [संज्ञा पु] (सं.) 
चह परिपदू या सभा जो केवल अपना 
परामश या सलाह दे'। एड वाइजरी-कॉउँ- 


-मन्त्रो्चारण 


सिल । मंत्रिणी, भन्त्रिणी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) मन्त्रणा 
मत्रणासद्न, मन्त्रणासद्न [संज्ञा प.](सं.) देखो देने वाली । 
मंत्रण।ग 


मंत्रित, मन्त्रित [वि.](सं.) १-मंत्र द्वारा संस्कृत। 
अभिमंत्रित । २-परामशं किया हुआ । 

| मंत्रिता, मम्त्रिता [स ज्ञा स्री.] (सं.) मंत्निल्व । 

सात्र त्व, माच्त्रत्व [संज्ञा पु.] (सं.) सन्त्री का काम 
या पद । 

मंत्रिपति, मन्त्रिपति [ संज्ञा पु. ] (सं) प्रधान- 
न्त्री । प्रधान अमात्य । 

मंत्रि-परिषद्‌, मन्त्रिपरिषद्‌ [ संज्ञा पु. ] (सं. 
मंत्रियों की. परिषद्‌ या सभा । के ब्िनेट- 
को सिल । की पिल-आफ-मिनिस्टर्सा । 


मत्रद, मन्त्रद [संज्ञा पु.] (सं.) मंत्र या दीक्षा 
चाला, गुरु । [वि.] (सं.) परामश देने वाला 

सत्रदशी | वि. ] (सं.) वेदज्ञ। 

मंत्रदीधिति, मन्त्रदीधिति [संज्ञा पु.](सं.) अग्नि 

मत्रद्रम, मन्त्रद्र म [संज्ञा पु.] (सं ) एक इन्द्र 
का नाम। 

मंत्रघर, मन्त्रधर [संज्ञा पु.] (सं.) मन्त्री। 

मंत्रनिर्णय, मन्त्रनिर्शय [संज्ञा ए.] (सं) विचार 
करने के पीछे किया हुआ निर्णय या फैसला। 


सत्रपात, मन्त्रपति [संज्ञा प.](सं.) मंत्र का अघि- | मंत्रिमंडल, मन्निमणडल [संज्ञा पु.] (सं) किसी 
PEE Pd देश, राज्य, संस्था आदि के मन्त्रियाँ का समूह्‌। 
मंत्रपूत, मन्त्रपूत [चि.] (सं.) १-मंत्र पढ़कर केबिनेटZ। 0 
पवित्र किया हुआ । २-मंत्र पढ़कर फू का हुआ | मंत्रिमंडलीय, भन्त्रिमएडलीये [वि ( 
सं.) मंत्रि- 
मंत्रवीज, मन्त्रबीज [सज्ञा घुः] (सं.) मृलमंत्र! | मंडल-सम्बन्धी । मंत्रिमंडल कं | 


मंत्रभेद, मन्त्रभेद [संज्ञा उ) अणा या | मविमेडलीयस कट, मबिमएदलीयसडद मजा 
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राज्य क किसी विः SEL 
सचिव । मिनिस्टर । 3.0. | 
राजकीय विभाग [च ह i) 
पित रुप अपने विभाग इ; 
हो । सेक्रेटरी | ४-१ 
मत्रला [संज्ञा प] । 


जानने वाला। "१ 
मथ’ मन्थ [संज्ञा Kk 
२-हिलाना। भ he 


४8 
करना । ५-कंपन | ६-एक पैयप 


द्रव्यों को एक साथ मक 
दूध या जल में मिलाकर पर 
=-मथानी । मथने का शरज।। 
के सृग । १०-सुय किए । {5 
रोग । १२-एक प्रकार का ज्ञर। 

मथक, मच्थक [सज्ञा पु.] (म 
सुनि । २-मंथकमुनि के बंश 

मथज, मन्थ [संज्ञा पु.](त) पप 

मंथन, मन्थन [ संज्ञा पु] (हं) 
बिलोना । २-मथानी। ३-गह 
अवगाहन। 

मथपवंत) मन्थपर्वृत [सज्ञापु] 6) 
पवेत । 

मथर) मन्थर [संज्ञा पु.][.) (वात 
२-कोप। खजाना । ३-्रोष।ऽ 
मथानी । ५-वाधा । रोक| प 
चर! ७-मक्खन। ८-दुगं । ६-७ 
ज्वर। १०-हरिण | ११-ब।। 

} 

[ति] (हं ) धीमी गति he, 

मंथरता [संज्ञा स्त्री.] (सं) धीग 
से चलने का भाव | 

मंथरा, मधरा [सज्ञा खी.]() 


मंथरु, मम्थरु [ संज्ञा 
हुवा जो चँवरं डुला 
मंथा, मना [संज्ञा खी] 
मंथान, मन्थान [संज्ञा 5 व 
| २-शिवजी i 


Het 
023 तर a 
ES 


चाप] 
मंथानक) मन्थानकं i 
की घास | | 


(१०४१ ] 


[ब्ि.] (सं.) मंद । धीमा । २-मा | 


i से घाला 
[लीः मित्री] मथ द्र मन } 
(6) बद पा मंदरंगिरि, मन्दरगिरि [संज्ञा इ. ] (सं) १- 
| (ती [सं Fe पथा जाय । yd रवत । २-एक छोटा पहाड़ स 
परकीई तरल १६ „रका 
[es था हुआ सोमरस | द्भ Ba द 
Cn [वि] () मथा हुआ मुंद्रा [बि.] (हि.) [स्त्री. मँदरी] नाटा। ठिगना 
A मथने वाला। के [संज्ञा पु.] (हिं.) एक प्रकार का बाजा। 
RE च्च न्दराचे हे 
rf कारक । ३-मन्बनयुक्त | मेदेरोचल, मन्दः दल [सज्ञा इः] (सं) मंदर 
E (मथा श्रा सोसरस । २-वीयं | नामक एक । 
। ह) २-आलसी। | मंदरौ [सज्ञा स्त्री] (दश.) खाजे की जाति का 
बिः) १-धीमा। स A 
i (|  ४-हीला । शिथिल। ५-खल । |, ऋ | ह 
| girs MED मंदसान, मन्दसान [संज्ञा पु.] (सं.) १-अग्नि। 
| Ee [४-प्हय । (पक प्रकार का हाथी । | द्राण । ३-निद्रा। 
; पु. ] दरः) घोड़े के गले में | मंदसाचु, मन्दसाचु [संज्ञा पु.) (सं.) {-स्वप्न। 
२-जीव । 


४ ल्‍ (लेवा रोग | 
[द [वि.] (हं) मदु | 
| म रद्कण [बिः] (सं )थोइ [ऱ्रोडा बहरा 
दणी [सज्ञा पु.] (रं) एक ऋषि 


मंदा, मन्दा [सज्ञा स्त्री.] (सं) १-सूये की बह 
संक्रांति जो उत्तराफल्गुनी, उत्तरापाढा, 
उत्तराभाद्रपद तथा रोहिणीनल्षत्र-में पड़े । 
२-वल्लीकरंज । लताकरंज। [वि.] (हिँ) 
[ स्त्री. मन्दी ] १-धीमा । मंद | २-ढीला। 
स्थिल । ३-कम मूल्य का । सस्ता | ४-जिसको 
भाव या दाम उतरा अथवा गिर गया हो। 
४-घटिया । 

मंदाकिनी, मन्दाकिनी [ स ज्ञा स्त्री. ] (सं) १- 
गङ्गा की वह धार जॉ स्वगे में है । २-आकारा- 
रङ्गा । ३-हिमालय से निकलने वाली एक 
छोटी नदी। ४-चित्रकूट के पास बहने वाली 
एक नदी जिसे अव पयस्विनी कहते हैं। ४- 
द्वारका के पास की एक नंदी जिसका उल्लेख 
हरिवंश में मिलता है । ६-संक्रांति के सात 
भेदा में से एक। ७-एक वशोदृत्त जिसक 
प्रत्येक चरण में क्रमशः दो नगण और-दो 
रगण होते हें । हा 

मंदाक्रांता, मन्दाक्रान्ता [संज्ञा स्त्री.] (सं) सत्रह 

एंबृत्त जिसके. प्रत्येक चरण 


अक्षरों के एक व (2 
५ «में मगण, भगण, नगण और तगण तथा अत्त 


में दो गुरु होते है. | 
मंदाक, मन्दाघ [स ज्ञा पु.] (सं.) लज्जा | 
मंदाग्न, मन्दाग्नि [स द्ा पुः] (सं) अन्न न 
पचने का रोग । बदहजमी | श्रपच। 
मंदान, मन्दान [संज्ञा पुः] (!) जहाज का अगला 


~ र € 
मंद बुद्धि का | मूर | 


(९ हर ^ 
दकम [वि.] (स) कार्यहीन । 
| प्रदकारी [ वि. ] (सं.) हानि करनः 
बता । 5 
दा [बिः] (सं) स्त्री. मंदगा] धीर 
कहने बाला । [संज्ञा पु.] शकद्टीप कं 
५ ए जनपद का नाम (पुराण).] 
[रदति [वि.](रं.) धीमी चाल चलने- 
| 
| | स्री] (ह) अह की राति की वह 
धा उ वे श्रपनी कक्षा में घूमते हुए 
| ए पे दूर निकल जाते हैं । द 
[र [संज्ञा पु.] (सं) देचदारु । 
। पिता [स्ना सत्री.] (सं.) १-शआलस्य ।: 
(पन । ३-ल्ीएता । 
[हा प.] (हि.) काला डामर। 
| फल [सज्ञा पु.] (सं.) गणित ञ्यो- 
| A प्रहपति का एक भेद । 


| Fu [विः] (सं) कम अक्ल । मुखे 
| दागी [बि,] (स) भागा । हत- 


(सं.) दुर्भाग्य । उ 
मंदानल , मन्दानल [संज्ञा 
मंदार, मन्दार [संज्ञा पुः] 


{ (| मनद Ne 
ञि मषी [ सज्ञा स्त्री. ] (सं) 


| 


i प रती 7. | २-फरहद नामक 
पता रे [सज्ञा स्त्री] (सं.) दुर्गा | कहते हें । ३-श्राक का पौधा । मदार | 
व; ; ८-मंदराचल- 
से स्पू. ] (सं) १-एक पर्धत का ४-हाथी । ६-धतूरा । ७ Ds | 
ग शिपु के एक पुत्र का नाम 


US ओ असुरो ने मथा था 
सश रे-द्पेण। ४-आठ या 
(सह जो... मोतियों का हार । ५- 

र तीस क हो और जिसका 
र ९ हो । ६-एक बरणवत्त 
` रण्‌ में एक भगण होता ह्‌ 


ह । 
मंदारमाला, मन्दारमाला [संज्ञा रीः] (स) १- 
भं का दार | २-बडिस 


म 
नगण तथा अन्त में एक गुरू होता हू। 
मंदारपष्ठी [संज्ञा स्त्री.] (सं) मामसुदी-छठ को 
होने वाला एक ब्रत। 
मदालसा [संज्ञा सत्री.] देखो 'मदालसा!। 
मंदिकुक्यर, मान्दिकुक्कुर [सज्ञा पुः] (सं) एक 
प्रकार को मल्लली। 
मंदिर, मन्दिर [संज्ञा पु.] (सं.) १-चास-स्थान । 
२-घर । ३-देवालय। ४-नगर | ४-शिविर | 
६-समुद्र | ७-एक गन्धर्वं का नाम। =-घोड़े 
की जांघ का पिछला भाग | 
मंन्दिरिपशु, मन्दिरपशु [संज्ञा पु] (मं) बिल्लो। 
मन्द्रा, मान्द्रों [संज्ञा स्त्री.] (स॑.) १-अश्व- 
शाला । २-मजीरा नामक वाजा | 
मंदिल, मन्दल [संज्ञा एः] (हि.) १-घर। २- 
देवालय । ३-मंदिरा या धार्मिक कृत्य के लिए 
कारा जाने वाला धन। 
मंदी, मन्दो [संज्ञा सतरी.] ( हि.) १-भाव कम 
होना । महँगी का उलटा | सस्ती । २-वाजार 
में बिक्री कम होना। तेजी का उलटा । 
मंदीर, मन्दीर [संज्ञाः पु.] (सं.) १-एक ऋषि का 
नाम । २-मंजीर । 
मंदील, मन्दील [संज्ञा पु.] (हिँ:) एक प्रकार का 
सिर पर पहनने का आभूषण । 
मंदुरा, मन्दुरा [संज्ञा सत्री.](संः) १-अ्श्बशाल! 
२-बिछाने की चटाई। 
मंदुरिक, मन्दुरिक [स ज्ञा ए] (सं.) साईस । 
मंदोच्च, मन्दोच्च [संज्ञा पु.] (सं) प्रहों की गति 
जिससे राशि आदि का संशोधन करते है । 
मंदोद्री, मन्दोदरी [संज्ञा सत्री.] (सं.) रावण की 
पटानी का नाम | [वि.] (सं.) सूदम पेट- 
| वाली । 
मंद्र मन्द्र [सज्ञ। पुः] (सं.) (-गम्भीर ध्वनि। 
२-संगीत में स्रों के तीन भेदों में से एक 
३-हाथियों की एक जाति का नाम। ४- 
मदंग। । न 
मंद्राज [संज्ञा पु.](है.) [स्त्री. मन्द्राजिन] दक्षिण 
भारत का एक प्रधान नगर। 
मंद्राजी [वि.](हि.) १मंद्राज में उत्पन्न | २-मंद्राज 
का रहने बाला । ३-मंद्राज-सम्बन्धी । ४- 
मंद्राज का वन्ता | 
मंशा [संज्ञा स्त्री.] (अ.) कामना । इच्छा। इरादा 
मंसना+- [क्रि. स ](ह.) १-सन में संकल्प करना 
२-इच्छा करना | ३-देखो 'मनसाना? 
मंस [संज्ञा ए] (अ) (7 पद । स्थान । पदी । 
र-काम | देञअधिकार 
सा संज्ञा स्त्री-] (हिं)) *अमिरुचि | इच्छा । 
मंस मय । ३-आराय । अभिप्राय | 
मंसूख [बिः] (अ) खारिज किया हुआ । 
मंसूवा [संज्ञा ए] देखो मन्ना । 
ठ २-चन्द्रमः ~ 
म [संज्ञा पु.] (सं) १-शिब । २-चन्द्रमा। ३ 
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ब्रह्मा | ४-यम । ४-समय । काल। ६-विपं। 
जहर । ७-मधुसूदन । ८-छंदशास्त्र में गगण! 
का संक्तिप्त हूप। ६-संगीत में यहू 'मध्यम? 
बर का सूचक है । 
सई ॐ [ अनाम] (हिं.) देखो 'मैं? 
का$+- [सज्ञा पु.] (हिँ.) देखो “मायका? । 
3 [चि] (हि.) मदोन्मत्त । मतवाला । ` 
सऱ्या [संज्ञास्त्री.] (हिँ.) देखो सियार 
सई [संज्ञा स्वी.] (हिं.) १-भय जाति की स्थी। 
२-ऊअट नी । [संज्ञा स्वी.] (अं. में) अंगरेजी 
वर्ष का पांचवा मद्दीना जो ३१ दिन का 
ताहू । ! 


मउर+ [संज्ञा पु.] (हि.) विवाह के समय वर | मफरेफेकेट [सं 


के (सर पर पहनने का फूलों का घना हुआ 
मुकुट अशवा सेहरा । मौर । 
गएन [संज्ञा स्त्री.] (हि.) १ 
लोठते की रस्म । २- 
चर को शौर खोलने के समय दिया जाता है । 
मउरो-- [सज्ञा सत्री.] (हि.) तिकीना छोटा सौर 
जो विचाह के समय कन्या के सिर बांधा 
जाता है । | 
मउससिरी [सः स्त्री.](हि | 
मउसी[- [संज्ञा सतरी.] (हिं.) गाता की वदन । 
गासी । 
मकई+ [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) एक छन्न का नामू । 
मकड़ा [ संज्ञा पु. | (हि.) (स्त्री. मकड़ी. बड़ी 


विवा 


श्र 
मकडा। । 
मकड़ी [ सज्ञा स्त्री, | (हिं.) १-एक अकार का 
प्रसिद्ध कीड़। जो अपने तंतुओं से जाता तान 
कर उसमें मक्खियां आदि फ॑भ।ता हँ। २- 
मकड़ी के विष के स्पशें से शरीर में हान 
चाले दाने! 
मकतेब | संज्ञा पु.] (अ) पाठशाला । भद्रसा। 
मता [सज्ञा पु.] (हि. मगध देश का गुसल- 
मानी नाम । 
मकुदूर [संज्ञा पु. ] (अ.) साम्यं । शक्ति। 
मकनातीस [संज्ञा प.] (अ.) चु वक पत्थर । 
सक्कफूल [वि ] (अ.) रेहन किया हुआ । 
मकबरा [संज्ञा पु.] (क) चहू इमारत जिससे 
किसी की कबर हो । समाधि । मजार। राजा | 
मकबजा [वि.](अ.) अधिकृत । 
मकर द, मकरन्द [संज्ञापु.] (.) ९-फूलां का 
शस । २-फूलों का केसर । द-छ्द का पाधा 
ताल के साठ मुख्य भेदा मंसे एक। ४- 
एक वणाद जिसके प्रत्यक चरण स॒ क्रमश 
सात जगण और एक यगण होता है । 
मकर।दका, -मकराब्दका [संज्ञा स्त्री.] (सं.) एक 
नंद जिसके प्रत्येक चरण में उन्नीस अचर 
होत हैं। 
सुकर [संज्ञा पु.] (सं.) [स्त्री. मकरी] १-मगर 
या घड़ियाल नामक प्रसिद्ध जलजंतु | २- 
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[ १०४२ १ 
मछली । ३-वारह र। गर 
कचेर की नो निधियां में से एप: 
का व्यूह । ६-स[घ सास । ७- 
के अनुसार ए 


धोखा । 


कपट । 


५ 
-कामदेव । २-रस- 


फ़ एक हार 


सफरपात [संज्ञा पृ ] (तं ) १-कामदेच । २-गाह 
मवरव्यृह [सज्ञाप.] (रां) मकर के आकार सें 
सेना की खड़ा करना । 


मकरसंक्रांति, मकरसडक्रान्ति [संज्ञास्त्री.](सं.) 


वहू सगय जब सूय मकरराशि में प्रवेश 
करता हें। हिन्दू लोग इसको 9एय दिन म।नते हं 


मकराक, भकराइ 


द्व [सज्ञा पु.] (रं.) १-काम- 
देव | २-समुद्र । ३-एक संनु का नाम | 

मकरा [ सज्ञा पु..] (6.) १-भूरे रंग का एक 
कीड़। । २-हलाबाई की सेंच बनाने की 
घोड़िया | ३-सडबा नामक अन्न । 

मकराकार [बि.](सं.) भरर या सछली के आकार 
का[। 

मकराद्वत [वि.] (सं) मकर अश्वा मछली के 
आकार का । 


| मकरा [संज्ञा पु.](सं) खर का पुत्र और रावण 


का भताजा। 
मकरोनन [सज्ञा ए ] (लं) शिव के एक गणा का 


सकराना [ संज्ञा पु. ] (हिं.) राजस्थान का एक 
प्रदेश जहां संगमरमर पार निकलता है । 
मकााई [संज्ञा स्त्री.] (हि.) काली राई । 
मकरालयू, मकराबास [संद्धा प.] (सं.) समुद्र । 
मकराश्व [संज्ञा पु.] (सं.) सकर पर सवार होने 
वाले, वरुण । 
i [संज्ञा पु. (सं) तांत्रिकी का एक आसन 
जसमे हाथ 
पर पर पीठ की कोर बह (लिये 


angotr 


7 As 
Or 


फरारा-- [संज्ञा.पु ] 
कीडा | 
संज्ञा स्त्री.] (हि 
९९ | संज्ञा पु, | 60) (मोह 
वासना । २-अशभिप्नाय | ताये। 
ग सूद [चि.] (अर. अभिम्रेत। हः 
` पुः] १-अभिप्राथ । मततव। नोह 
रे [स ज्ञा पु.] (फा.) गृह। घर | प 
कए [संज्ञा स्त्री,] (हि) एक ब्रल। 
रिन [संज्ञा पु.](फा) १-गृह। १९ ४ 
स्थान । 
म्‌ [संज्ञा पुः] (का) देखे मु 
भक्‌ द्‌ [सज्ञा पुः] (हिँ) देखो इ३। 
मक [ आअब्य ] (हिं ) -चाह। १-१7 
चरन्‌ । ३-कदाचित्‌ | शा क 
सक [संज्ञा पु.] (हिँ) प रग | 
"पत्ता में लगता है । 
कूट [संज्ञा पुः] (हि.) ६ 
भकन। [संज्ञा पु.] ( 
> ऊ ळे दांत वाला नए 
चाला आदमी | 


र 
+ [संज्ञा स्त्री] (द्‌ 


हि.) एक झा 


मेकलई 


4 


(-बिता द 
है| 


Ei 
(के 


५ 


नें 


२-मटर केआदे की 
बादी जिसमें मेथी, मंरल 
बनाई जाती (है 
मकर [संज्ञा पुः] (प) ° 
का डंडा | २7 
४-कली । द 
कष्ट, मकुष्टक [ संज्ञा 3 
रन्न । ea 
मकूष्ट [संज्ञा प॒ ] | 
> एक प्रकारका 
सकूनी [संज्ञा स्त्री ] (६ 
मकला [संज्ञा पः) । 
२-ब चने | क 
मकरा [संज्ञा 
या बाजरा वो 
मकेरुऋ [संज्ञा 8 J] 
साथ कीड़े विरि 


दहावा वः 
ईत क 


(0 


(2, देखो 'मकोय!। 
हे CS 
ह) देखो 'मकोई' । 


i 4 
f कारक कॅटीला 
;-एह मर I गते हे । ३-इस पोधे प 


दाएफे फल ल 


८ श्राकार के [ 
की | सभर oF 
A (6 स.] (हिं.) देखो is 
त [सहा] (हि) पक रकार ब 
ह लकड़ी की आसाम अ 
) दवे बताई जाती हैं। 
| रोहा स्त्री. (ह) 


'रोडना?। 


देखो “बमोलन' । 


| एक एक वीड़ी । 

| इह [सा पु] (हिं.) घर गकड़ी । 

| [सः पु. ] (हिँ.) खेल । धोखा २- 

| तर | 

|| [सता पु. ] (६) 
प्वाशय फूल जावा 

i] [ज्ञा पु.] 


एक स्त्री-रोग जिसमें 


बाए। 

| शा [विः] (शर) छली । कपटी । धूत्तं । 

| र [संतन सत्री.] (श) छल । थोसेत्राज्ञी। 
+ [सज्ञा सतीः] (हिं.) देखो “भवका? । 


| 7 होना। 


` जातिफी मक्खी। 


भए किसी के सामने न दवना । 


पाए य| दोषों से 


बेल आरसी अथवा जिम्मा होदा । 


। तथा मृच्च इक जाता ह 
(देश.) एक प्रकार की बड़ी उवार 
(9) श्रव का एक प्रसिद्ध नगर जहां मुस- 
| का तीर्थस्थान है । [वि.](हिं.) देखो 


| पहन [ संज्ञा पु. ] (हि.) दही को मनने पर 
| ल हा सार'भाग जिसे तपाने पर घी 
बनता है। रबचीत। कलेजे पर मक्खन मला 
बता-बहुत संतोष या ठृप्ति होना। कलेजा 


| "(ज्ञा पुः] (हिँ) १-तर, सक्खी । २-बड़ी 


[संज्ञ सत्री.] (हि.) १-एक प्रसिद्ध उड़ने 

बाता छोटा कीड़ा जो प्राय; सर्वत्र पाया जाता 
| मत्तिका । २-मधुमक्खी | ३-बंदुक का 
| ण हा अंश जिससे निशाना साधा 
र । जीती मक्खी निगलना-जान-बुफ- 
` [काम करना जिससे पीछे हानि हो। 

!पर मसी न बेंठने देना-अभिमान के 


| की तरह निकाल फ़'कना-किसी को 
छाम से बिलकुल अलग कर देना। 

वोइना शरीर ह।थी निगलना-साधारण 

ए बचना तथा बड़े-बड़े पाप या 
रिचा | भक्खी मारना या उड़ाना- 


सः ` - सूय यज्ञ 
ह शा पु.] (हि.) भारी कजूस । परम , ल [सजला ३] (अ) ई 
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[१०४३ } 


मदखामार [सज्ञा पु.] (हि) १-एक प्रकार का 
जानवर जो मक्खियाँ खाता हैं । २-एक प्रकार 


की छड़ी जो मक्खियाँ उड़ाने के काम में 


पीधा जिसमें सुपारी | शच्च [ङ्च न Re 
पौधा जिसम छू की | गच [संज्ञा पु.] (ं.) १-अपने दोष को छिपाना । 


२-क्रोध । गुस्सा । ३-समूह । 

मचदृग [संज्ञा पु.] (हिं.) एक प्रकार का मोती 
जिसके विषय में कहा जाता है. कि उसे पहनने 
से पत्र मर जाता है। 

नवीर्य : BN 

मत्न्वीय [संज्ञा पु.] (सं.) पिग्रार नामक वृत्त । 

मचिका [सज्ञा स्त्री.] (सं.) १-मक्खी । २-मधुः 
मक्खी। 


हो [बहा पु.] (हि) एक इय ल्वा लाल | धत्तिकामल [संज्ञा ए.] (सं.) मोम। 


मत्तिकासन [संज्ञा पु.] (सं.) मधुमक्खी का छत्ता 
मख [संज्ञा पु.] (सं.) यज्ञ । 
सखज़न [संज्ञा पु.] (्र.) खजाना । कोप । भंडार 
मखतूल [संज्ञा पु.] (हिँ.) काला रेशम । 
| मखतूली [वि.] (हिं.) काले रेशम का बना हुआ 
मखत्राता [सज्ञा पु.] (सं-) १-यज्ञ की र्ष करने 
वाला । २-रामचन्द्र । (विश्वामित्र के यज्ञ की 
रत्ता करने के कारण) । 
मखदूम [संज्ञा पु.](शः) ९-स्वामी | मालिक। २- 
जिसकी खिदमत या सेवा की जाय। 
[बि.] (अ) सेवा के योग्य । पूज्य । 
मखद्ठ पी [संज्ञा पुः] (हिं.) राक्षस । 
मखधारी [संज्ञा एः] (हिँ.) वह, जो यज्ञ करता हो 
पखनॐ% [सज्ञा पुः] (हि) देखो मक्खन! | 
मखना [सज्ञा पु.] (हि.) 'मकुना! | 
मखनाथ [ संज्ञा ए. ] (सं) विष्णु । 
मखतिया+ [संज्ञ पुः] (हिं.) मकखन बनाने या 
बचने वाला । [विः]. (हः) जिसमें से मक्खन 
निकाल लिया गया हो । 
मखनी [ संज्ञा सत्री. | (हिं.) मध्य 
नदियों में पाई जाने वाली एक 
मदली । 


भारत की 
प्रकार की 


मखमय [संज्ञा ए] (है) विष्य । कह का 

मखमल [संज्ञासत्री.] (7 ५ टे रेशमी 
रेशमी कपड़ा जिसक एक pn र्ग 
रोएँ उभरे रहत लक 576 स 


री । 
मखमली [ वि. ] (ङ) १-मखमल का बना 
२-मखमल का-स | 
मखमित्र [संज्ञा ए] (सं) विष्णु, । 
मखराज [सज्ञा पु.] (सं-) यज्ञा म 
रवर की खुटटि। 


श्रेष्ठ, राज- 


: मधेश 
मखवल्कय [सज्ञा पु.] देखो 'यज्ञबल्क्य'। 
मखशाला [संज्ञा स्त्री] (सं.) यज्ञशाला। 


मखसंस [चि] (अर) खास तौर पर अलग किया 
या बचाया हुआ | छ 


मखस्वामी [संज्ञा घुः] (सं.) विष्णु । 

मखाँना [संज्ञा प] (हि.) देखो 'तालमखाना'। 

मखान्न [संज्ञा पु.] ( सं.) तालमखाना। 

मखालय [संज्ञा पु.] (सं.) वह स्थान जहाँ यज्ञ 
होता हो | यज्ञशाला। 

मखी# [सज्ञास्‍्त्री.] (हिं.) देखो 'मक्खी?। 

मखीर [संज्ञा पु.] (हि.) मधु | शहद । 

सखश [संज्ञा पु.] (सं.) राजसूय-यज्ञ । 

। मखोना+ [सज्ञा पु.] (देश.) एक प्रकार का 


कपड़ा । हर 
मखोल [सज्ञा पुः] (देश) हंसीठट्ठा | उपहास। 
दिल्लगी । है 


मखौलिया [वि.] (हि) हँसोड़ | दिल्लगीबाज । 

मसखरा | मौल उडाना-परिह।स करना। 
« ५ ~ 

मग [संज्ञा पु.] (हिँ.) माग.। रास्ता [संज्ञा पु.] 
(सं.) १-मगध देश। २-एक प्रकार के शाकः 
द्वीपी ब्राह्मण । , 

मगज [संज्ञा पु.] १-मस्तिप्क | दिमाग । २-गिरी 
सींगी। _ हत 
मगज खोलना-१-काम की अधिकता के कारण 
मस्तिष्क का कुछ काम न करना | २-क्रोध के 


मारे दिमाग खराब होना | 
मगज खाना या चाटना-व्यर्थ की बकवाद कर- 


के तंग करना । मगज उड़ना या भिन्नाना- 
बदबू या शोर के कारण दिमाग खराब होना। 
मगज खाली करना या प्रचाना-२-सिर खपाना 
२-समभाने के लिए बहुत बकचा। 

मयजचट [ संज्ञा पु. ] (हि) मगज चाट जाने 
वाला | बकबादी । Re 

मगजपच्ची [ संज्ञा सत्री. ] (हिं) इ सोचने 
अथवा छुछ करने के लिए बहुत दिगाग 
लड़ना | सिर खपाना । 

मगजी [संज्ञा स्त्री.] (दो श.) कपड़े के किनारे पर 
लगी हुई पतली गोट । 


मगण [संज्ञा पु.] (सं?) छन्दशारत्र के आठ गणा 
में से एक का नाम जिसमें तीनों बण गुरु 
होते हैं। 

मगद [संज्ञा पु.] (हिः) मूंग के आटे से बनते 
बाली एक मिठाई। 

मगदर+, मंगदल [संज्ञा पु.] (हिः) देखो “मक: 
द्रः । Fr 


मगदां [विः] (हिः) पथप्रदर्शक । रास्ता द्विखलाने 


बालां। है.) देखो ` 
मगदूर [संज्ञा पः] (हिँ.) देखो 'मकदूर' । 
मगध [ सज्ञा पुः ] '(सें.) १-दक्षिण बिहार का 


प्राचीन नाम | २-राजाओं का गुणगान करने 


वाले । बंदीजन 


मरगधेश [ संज्ञा प. 


| 
] (हं?) _ मगध देश का राजी, 


[ १०४४ ) 


मगधेरवर 
जरासंघ । मगही पान-मराघ देश का पान ओ उत्तमश्रेणी | करना। | भ 
मगधेश्वर [संज्ञ। १.] (हिं.) देखो 'मगधैश'। का होता ह। | मचमचाहट [सश्च स्त्री भ 
सगन [वि.] (हिं) १-इबा या समाया हुआ । [संज्ञा पु.] (हिँ.) मागं । पथ । रास्ता । क्रिया या भाव। अर) गज 
२-प्रसन्न। खुश । ३-वेह्दोश । मूच्छित । ४- | मगोर [संज्ञा स्त्री.] (दे श.) एक प्रकार की मछली मचमची [सज्ञा स्र hn UE 
लीन । | मग्ग# [सज्ञा पु.] (हिं.) रास्ता । मागे। राह । | सचरंग [संज्ञा स्त्री गा (है) देश पक 
मगनाई [ क्रि. अ. ] (हिं.) १-लीन या तन्मय | मज़ [संज्ञा पु.](अ.) १-मस्तिष्क | दिमाग । भेजा ।__ पक्ती। ए) Lh 
होना | २-इूबना । २-मींगी । गूदा । सचक्रक \ 


मगम। [संज्ञा पु.] (देश) कागज बनाने के काम 
में आने वाले गूदे को धोने की क्रिया | 

मगर [ संज्ञा प. ] (हिं.) १-मकर या घड़ियाल 
नामक जलजन्तु। २-मछली । ३-कान म 
पहनने का एक गहूना जो मछली के आकार 
का होता है। ४-नैपालियों की एक जाति । 
[अव्य.] (फा.) लेकिन । परन्तु ।.पर। अगर- 
मगर करना-अ'नाकानी करना । 

मगरधर [संज्ञा पुः] (ड.) समुद्र । 

मगुरब [ संज्ञा पु. ] (अ.) पश्चिम । मगर की 
तमाज-सूर्यास्त के समय पढी जाने वाली 


मरजरोशन [संज्ञा स्त्री.] (फा.) सुघनी । नास । 

मग्न [बि.](सं.) १-इबा हुआ। २-तन्मय । लीन 
लिप्त । ३-मदमस्त । ४-नीचे की ओर गिरा- 
हुआ । [संज्ञा पु.] (सं.) एक पर्वत का नास। 

मध [संज्ञा ए.] (सं.) १-एक प्रकार का पुष्प | २- 
एक द्वीप का नाम जिसमें म्लेच्छ रहते 
(पुराण) | ३-पुरस्कार । इनाम । ४-हषं । 
आनन्द । 

मघई [बि.] (हि.) देखो 'मगही!। . 

मघवत [संज्ञा रत्री.] (सं.) इन्द्राणी । 

मगवा [संज्ञा पु.] (सं.) १-इन्द्र २-पराणानुसार 


AU 


ज़ । 2 
का हि 3 एक दाचन का नाम। ३-सातव इापर का 
मगरबास [संज्ञा पु.](हिं.) एक प्रकार का कांटेदार नाम | ४-जैनों के बारह चक्रबतिंया में से 
बास । एक । 


मगरमच्छ [संज्ञा पु.](हि.) १-मगर या घड़ियाल 
नामक जल में रहने वाला .जन्तु । २-बहुत 
बड़ी मछली । 
मगरा [वि.] (हिं.) १-घमंडी । २-सुस्त। अकः 
मण्य । ३-जिद्दी । ४-धरृष्ट । ५-उह्दं ड । 
मगरिब [वि.] (अ.) पश्चिम दिशा । पच्छिम । 
मगरिबी [बि.] (अर) मगरिब्र दिशा सम्बन्धी । 
पश्चिमी । पश्चिम का। 
मगरी [सन्ञा सत्री.] (देश.) ढालए छप्पर के बीच 
का सब से ऊपर का भाग । 
मगरुर [वि.] (श्रः) घमंडी। अभिमानी । 
मगरूरी [सज्ञा स्त्री.] (अर) घमंड । अभिमान । 
मगरा+ [संज्ञा पु.] (देश.) नदी का ऐसा किनारा 
जिसमें बालू के साथ मिट्टी भी मिली हो और 
जो जोतने योने योग्य हो गया द्दो। 
मगरोसन+ [संज्ञा स्त्री.] (हि) सुघनी | नसवार 
मगलीएरंड [सन्ना पुः] (हि) स्तनजोत। ब्राग- 
बरेंडा । 
मगृलूब [संज्ञा पु.] (फा.) संगीत की चोवीस 
शोभाओं में से एक । [वि. | (फा.) पराजित। 
मंगस [संज्ञा पु.] (देशा.) पेरे हुए ऊखों की सीठी। 
खोई। [स ज्ञा पु.] (सं.) एक प्राचीन याद्धा- 
जाति का नाम जो शक्रद्वीप में रहती थी। 
मगासूर+ [संज्ञा पु.](हि.) अगहन का मद्दीना। 
मगह+ [सःङ्ञ। पुः] (हिं.) मगधदेश । 
मगहपति% [संज्ञा पु ] (हि.) जरासंध, जो मगथ 
कारणाजाथा!। 


मघवाजित्‌ [संज्ञा पु.] (सं. रावण के पुन्न मेघ- 
नाथ का नाम | 

मघवान [संज्ञा पु.] (डि.) इन्द्र 

मधघवाप्रस्थ [संज्ञा पु.] (सं.) इन्द्रप्रस्थ (नगर्‌) । 

मघवारिषु [संज्ञा पु.] (सं.) मेघनाद । 

मघो [संज्ञा स्त्री.] (सं) ९-सत्ताईस नक्षत्रों में 
से दसवें नक्षत्र का नाम। २-एक प्रकार की 
औषध | 

मधाना [सज्ञा पु.] (दे श.) एक घास जो बरसात 
में उगती है। 

मघाभव [संज्ञा पु.] (सं.). शुक्रमह्‌ । 

मघारना+ [क्रि. स.] (हिं) आगामी वर्षाऋतु में 
धान बोने के लिये माघ मास में हल चलाना 

मघोनी [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) इन्द्राणी । शची । 

मघोना [संज्ञा पुः] (हि) नीले रंग का कपड़ा । 

मचक [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) बोझ । दाब। दबाव । 

मचकना [क्रि स.] (हिँ.) किसी पदार्थ को इस 
प्रकार दवाना [क सचमच शाब्द निकले । 
[क्रि. अः] (हिँ) दबने से मचमच शब्द 
होन।। 


मचका [स ज्ञ! पु.](हिं.) [स्त्री. मचकी] १-मोंक 
भरका | २-भूले की पंग । 

मचकाना [ क्रि. स. ] (हिं.) मचकने में प्रवृत्त 
करना। 


मचना [[क्र. अ्र.] (हि.) १-आरंभ होना। शुरू 
होना (शोर अदि) । ३-छाजाना | फैलना। 

ग र घूम, कीर्ति आदि) | 

मगहय, मजहर% [स३्। पु.] (हिं.) मगधदेश । | मचमचाना [क्रि. झ.] (हि.) १-अत्यधिक कासा- 

मगही [वि] (हि.) १-मगध देश सम्बन्धी ।२- | तुर होना। २-दबने से मचमच शब्द होना 


a MR 
सगधदेश का । 3-स 76 Roun Lolli ESP brn हह 55 इह 


के [सज्ञा पु.](ं, 
एक यक्ष । २-ुस्त्ते कर 
सचचिका [संज्ञा त्री] (षं 
मचल [संज्ञा सत्री] (हिँ) | 
स ] (हिं.) म 


दोभाल; 
एक प 


) उता} 


{a 

bp (है) रिोब 
ए बालकों या सिरर! २. 

इरन परम या सिमो के फ़ 

भेचला [वि.] (हि.) (-बोलने क प; 


वूझकर चुप रहने बाला। अगा 
वाला । २-मलने बाला। | 


मचलाई# [सज्ञा सरी] (हि. देशो पक्ष 
सचलाना [करि अ.] (हि) (जं॥ 
ET होना । $ २-देखो भ 
(क्रि. स.] किसी को मचलो मंम 
सचलापन [ संज्ञा पु. ] (हि) गा ऐ 
भाव । कुछ जानते हुए भी चुप ए 
सचवा [संज्ञा पु.] (हि.) (-खाट |फ़ो॥ 
खटिया या चौकी का पावा। ३न। 
मचाग+ [संज्ञा सत्री] देखो मचात। 
सचान [ सज्ञा स्त्री. ] (हिं) हि 
अथवा खेत की रखवाली के तिएश 
पर बाँधकर बनाया हुआ इचा शी 
ङ ची बैठक । मंच । र-दीयट। , 
सचाना [क्रि. स.] (हि) मचन। क| स 
() मैला करना । गंदा करना | 
म्रचामच [संज्ञा सत्री.|(हिं)) किसी भ 
से होने वाला मच-मच i 
मचिया#+ सत्री.] (ह) 
इ । २-पीढी। , 
SR ली. ] ६) (नाक 
मचिलई# [ संज्ञा सती. | * | 
भाव । २-इतराहंट | है हि 
मचुला [संन्ना प] (६ श) ५ | 
७ नोभा के लिएलगाया * 
मचेरी [संज्ञा स्त्री] दे?) 
की लकड़ी । 


मचोला [सा पः] 
ता है 


र 


ब 5 


व्‌ रै 
श ) ए , 
। बह रगात 


मच्छसवारी [संश 57 हि 
मच्छघातिनी [संशा खी. 
की बंसी । >> 


ह र का छोटा 
| हि.) एक शका “le 
[ह 8 न मलेरिया ज्वर फैलता 
| 6 द्विप | i 

| की मर 
|] (ह) न डि) क्रोध । 
| Ee ।[ संज्ञा उ- ] (डि. 


gat [सं स्त्री) (हिं.) मत्सर | इष्यां । 


बाला निपटारा 
जते बल निय 3 
कराली] हिं) देखो मली 
| पु] (हिं) १-एक प्रकार की 
| | २-छलीन सें की एक जालीदार 


भूमि सम्बन्धी भंगड़ों को | 
|| 
4 


| 


| ृत। 

| [राव] (हि) धीवर । मल्ला । | 
||ह [ संगा स्त्री. | (प) वेदव्यास की | 
| प्रतसत्यबती । j 
| [सगा पुः] (हिं) एक प्रकार का जल । 
फी। रमचिडया। _ | 
[सा स्री.] (हिं.) देखो मछली? । 


वहा एक प्रसिद्ध जलजन्तु- जिसकी छोटी 
| क्लीरई जातियों होती हैं। २-सोने था 


| कारके एक पशु का दाँत जो हाथी 
| यासा होता है। मछली की स्याही-एक 
| # दा काला रोगान । 

hp || न: हि _s 
जे [ज्ञा ९.] (हि) छुश्ती का एक पेंच 
स पु.](हि.) कसरत में एक प्रकार 


गीत [गपु] (ह. दरी दी 
 ॥ार। पु. (हिँ) द्री की एक प्रकार 
हि [ब (हिँ.) मछली मारने वाला 


बेस हि) -बद नाव जिस पर 
हु रकार किया जाता है । २- 
पा की] (हिँ) सछली मारने 
[छाए ह ) हज 

है ३] हि.) देखो 'मझ्ुबा? । 

[ ३.] (देश) शहद का छत्ता। 
३.0 पहि.) वह लकड़ी का 


} ~ के आकार ता ~ i 
| रयता रका होता है और जिसकी 
ष भे हिस में हल जुड़ा रहता है । 


| नादी मुली के आकार का लटकत ज्ञो | 
| गामे लगाया जाता है । ३-मछली के | ः 
| गर्ग का कोई पदार्थ । यौ.-मदली का दाँत | मजबूर [क्रि. वि.] (8) लाचारी से। विवश 


| [पिः 
` "प (झा) जिसका उललेख या चर्चा | मजल+ [ संज्ञा घ 
७6-50. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


` [ २०४५ | 
पहले हो चुकी हो ॥कृथित 4 उक्त! 


मजक्र-ए-बाला [बि,](का.) पूर्वोक्त। उपयुक्त 
मजुकूरात [संज्ञा एु,](का.) आराजी का लगान जो 


गाँव के खचे में आता है । 


मजुकूरी [संज्ञा पु.](फा.) १~सम्मन ताम्रील कराने 


वाला चपरासी। २-ताल्लुकेंदार । ३-बिना 
वेतन का चपरासी। ४-बह जमीन जिसका 
बंटवारा न हो सके और जो सवसाधारण के 
लिए छोड़ दी गई हो । 


मजुदूर [संज्ञा पु.] (फा,) स्त्री. मजदूरनी, मज- 


दूरिन] १-शारीरिक श्रम का कार्ये कर निर्वाह 
करने वाला व्यक्ति । अभिक? मजूर । ९-योझा 
ढोने बाला । भोटिया । कुली । 


मजुदूरी [संज्ञा स्त्री.] (का.) १-मजदूर का काम । 


२=शारीरिक थम के काम के बदलने सें मिलने 
घाला. घन । प्रारश्रासक ॥ 


वृजना [क्रि, अ.](हिं.) १ऽदूवना । ९-अछुरकद- 


होना। 


| मू संज्ञा पु.} (अ.) १-पागल । दीवाना । ९० 


कूस नामक एक सस्व के सोदागढ़ का लड़का 
जोलेला चास छी लड़की के प्रेम में पागल 
गया था ३-त्रेमी १ आशिक ॥ ४ दुबला-पतला 


आदमी । अतिदुवेक्क, सूखा हुआ मडुष्य । ४- 


एक प्रकार का इक $ 


, | । बजबतब्ि.] (अ.} १-६द्‌। पुष्ट । पक्का | २० 
गी [सद्ग स्री] (हिं) १-सदा जल में रहने | 


चल स्थिर । देनसघल । तकड। । हृप्टपुष्ठ 


मजबूती [सक स्‍त्री] (हिं) १-दढृदा। पष्टवा। 


२-बल | ३ेसाहस । 
मजबूर [वि.] (अ) विवश । लाचार। 


होकर। 
मजबूरी [संज्ञा स्री. ](अ.) असमर्थता। द्विवशता। 
लाचारी । 


मजमा [सज्ञा पुः] (अः) धहुत से लोगों का 


एक जगह पर जमाव । जमघट । मीड़-भाड़ । 
मजमृझा [वि.] (र) संग्हीत | जमा या ्् 
किया हुआ [सज्ञा पुः] (अः) १०एक ३ 
बहुत सी वस्तुओं का समूह । २-एक म 
अ वी आदि 
मजमून [संज्ञा पु. अ) १-क्रिसी लेख आदि 
का विषय । २-लेख 
मजमून बाँधना-वि सी bs प्र रा 
पद्य मे लिखना। मजूर [या ल र 
दो भिन्न लेखकों अथवा क्रियां के वणि 
विषयों अथवा भावों का मिल जाना । 


मुजरिया [बि] (छाः) रबर्वित । जो जारी हो । 


| 
ज्ञा पुः] (देश-) एक धर [रका भाड़ 
bo (का.) जोता ओर बोया हुआ 


प्री । 
०) लित पक 


~ 


मजिस्ट्र टी 
टिकान। 
मजल मारना-१-काफी दूर पैदल चलकर 
आना । २-कोई बड़ा काम केरना। 
भजारास [संज्ञा पु.] (अ.) १-वह स्थान जहां 
बहुत से आदमी इकट्रे हों ।२-सभा | 
जलसा | समाज । ३-महफिल । न|चरंग। 
मजस [सज्ञा पु.] (अ.) निमंत्रित व्यक्ति 
[बि] (अः) १-मजलिस का। २-सब्रको 
प्रसन्न करने वाला। 
मजलूम [ वि, ] (त्र.) अत्याचार से पीड़ित । 
टन सताय हुआ । 
ह पु.] (अ.) धार्मिक संम्प्रदाय | मतः 


मजहवी [वि.] (शर) किसी धार्मिक मत या संप्र” 
दाय से सम्बन्ध॑ रखने वाला 

पञ [संज्ञा पुः] (फा.) १=अनन्द | सुख | २० 
श्वाद । ३-हँसी । दिल्लगी । 
था चसागा-समुचित रूप से दंड देना। 
बदल लेना । किसी चीज का मजा पड़ना- 
उसका लगना । आदत पड़ना | बजा उड़ाना 
य लूटना-आनन्द या सुख भोगना। मजा 
क्िकित होना-रंग में भंग होना । 
यदे क्ा-भच्छा। । उत्तम। मजे पर आना- 
ज्ञोबन पर आना। मजे में या मजे से-आजन्दू 
पूर्वक | मजा देखना या लेना-द्ल्‍लगी या 
ठमाशः देखना । सजा श्रा जाना-मनोरंजन 
था परिदयस का साधन प्रस्तुत होता । 

मजाक [संज्ञा पु ]».) हँसी । ठट्ठा । दिल्लगी 
ठठोती । २-प्रवृत्ति! रुचि ॥ 
थोशच्मजाक का भ्ादमी-हँसमुख । 
मजाक उड्ाना-परिदास या दिल्लगी करना। 

मञज्ञाकन्‌ [क्रि, वि.] (अः) मजाक या हँसी 
दिल्लगी के तौर पर्‌ । 

मञाकिया [वि.](हिं.) मजाक या हँसी दिल्लगी 
करने वाला। 

मनाज+ [ संज्ञा पु. ] (हिं.) १-गवे । अभिमान 
२-देखो मिजाज! | 

मजाज [संज्ञा पुः] (अ.) अधिकार | हक्‌ । 

मजाजी [वि.](अ्र)) १-बनावटी । कृत्रिम । नकली 
द=कल्पित । माना हुआ | 

मजार [संज्ञा ए.] (अ.) १-समाधि । भंकबरा। 
२-कतन 


| 

मजारी# [स ज्ञा सत्री.] (हि.) बिल्ली । 

मजाल [संज्ञा स्त्री.] (अ.) सामध्य । शक्ति । 

मजिल# [स ज्ञा सरी.] (हिं.) देखो भंजिलः । 

मजिस्टर [संज्ञा १-] (हिं) देखो “मजिस्ट्रेट । 

म्रिस्टरेट [संज्ञा घः] (अं) फौजदारी-अदालत 
का 3 (पा जो भारत में प्रायः जिले 
के माल-विभाग का प्रधान अधिकारी होता हे 

मजिस्टोटी [ रंश स्त्री. ) (हैं. १-सजिस्ट्रेट 
का कार्य अथवा पद्‌ | २-मजिस्टरेट की अदा 
ल्ल क 


मजीठ 


मरजीठ [संज्ञा स्प्री.] (हि.) एक प्रकार की लता। 
इसकी सूखी जड़ तथा डंठलां को पानी मं 
उबाल कर एक प्रकार का बढ़िया लाल या 
शुलनार रंग तैयार किया जाता है | 


मजीठी+ स्त्री. स्त्री.](हिं.) १-वह रस्सी जो 
भैं बंधी होती है । जोत | २-रुई ओटने की 
यर्खी में लगी हुई बोच की लकड़ी। [वि.] 
(हिँ) भजीठ के रंग का। लाल | 
% [सज्ञा स्त्री.] (हिं.) मंजीर । घोद । 
भजार [सज्ञा पु.] (हिँ.) ताल देने की कॉसे 
की छोटी कटोरियों की जोड़ी। जोड़ी । 
(संगीत)। 
मजूर [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो “मयूरः । २-देखो 
मजदूर । 
मजूरा [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो “मजदूर? । 
मजूरी+ [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो मजदूरी? । 
मजेज% [वि.] (हि.) अहंकार । घमंड । दर्पं । 
मजेठी+- [संज्ञा स्त्री ] (हिः) सूत कातने के चे 
में की बहू लकड़ी जो पहिये या चक्कर में 
दोनों खड़े बल डंडा को जोड़ने के लिए लगी 
रहती हे। 
मजेदार [वि.] (फा.) १-स्वादिष्ट। ३-अनम्द- 
दायक । ३-बढिया । ४-मनोरंजक । 
मजदारी [संज्ञा स्त्री.](फा ) १-स्वाद । २-अ।नंद्‌। 
लुत्फ । 
मज्ज [ संज्ञा स्त्री. ] (हिं) हड्डी की नली फें 
भीतर का गृदा या भेजा । 
मज्जन [संज्ञ। पु.] (सं.) स्नान | नहाना। 
मज्जना# [ क्रि. अ. | (हिं.) १-हृबना। २- 
नह।न। | स्नान करन। । ३-अनुरक्त होना । 
मज्जफरा [स ज्ञा पु.] (सं.) माजूफल | 
मज्जर [संज्ञ। पु. | (सं.) एक प्रकार की घास । 
मज्जा [संज्ञा सत्री.] (हि.) वह गुदा या भेजा:जो 
हड्डी की नली में होता है । 
मज्जारस [स-ज्ञा पु.] (हिं.) शुक्र । बीर्य । 
मऽजासार [सज्ञा स्त्री,] (सं.) जायफल । 
मउभ# [ब्रि] (हिं) मध्य । बीच । 
मर [चि ] (हिं.) मध्य । बीच । 
मभव्रका+ [सज्ञा प.] (हिँ.) विवाह की एक 
* रस्म जिसमें लड़केवाले लड़कीवालों के घर॑ 
जाकर उसका मुख देखते और कुछ नकद 
आभूषण आदि देते हैं 
मभधार [ सज्ञा स्त्री. ] (ह.) १-नदी के मेध्य 
आरं की धारा । २-किसी कायं का मध्य । 
ममधार मं छोड्ना-१-किसी काये को पूरा न 
करके बीच ही में दोड़न।। २-छिसी को लट- 
_ कते हुए छोड़ना । 
मभरासिंगही [संञा स्त्री.] (द श.) वेलों की एक 
ज्ञाति। 
मला [त्रि.].(हि-) मध्य का। बीच का। 
मंभाना# [फक्रि. स.] (हि) प्रविष्ट करनां। बीच 


[ १०४६ | ` 
मैं घैंसाना | [क्रिः अ.] थाह लेना । ` 
मभारिक [वि.] (हि.) बीच में | भीतर । 


क fe ES हु जि वेत 
मझवना [क्रि, अ.] (हि) देखो माना? । गाती-बजाती (सिषा ग 9 
माभया+ [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) गाड़ी केपेदे में | मटमेला [बि.(६ मिहे ती मे 

लगी हुईं लकड़ी को पट्टी । खाकी | है निदो के तेसर 
मकियाना+ [ करि. अ. ] (हिः) १-नात जेना । | मदर [संज्ञा ए हू 
२-बीच में होकर आना या निकलना । [क्रि. वैद्यक के एक प्रचि 
ले र असार हे ( 8१३ » 
स.] बीच में से ले जाना । शीतल, पित्तमाशव पह रु त 
साझयाराॐ [चि.] (हि.) बीच का। पुष्टिजनकः मल रेचिका कद 
क्तविक 2 की सिङ्गारो 
मझा [वि.] (हि.) १-बीच का। १-मध्यम रक्तावकार को दूर करते ९ पष 
क़ मटरगश ईर करने EI } 
आकार का। रेगरत [सज्ञा सत्री] ( | 
न ; 
ममु [सवे.] (हि.) १-में । २-मेरा। गरती । रहना । सैस्सपाट। 
मभुआं [संज्ञा पु.] (हि.) एक प्रकार की हाथ में मटरगरती [संजा त्री. (हि) है 
पहनने की चूड़ियां जिन्हें मठिया भी कहते हें | मेटरयार [संज्ञा पु.] (हि.) पाशे का 
मर्भरू+- [संज्ञा पु.] (हिं.) जुलाहों के काम में वाले मटर के बराबर के घु पं को कर 


आने वाली ऊड़ी नामक ओजार के बीच की | मटर [स 
कड़ी | हुआ हा उ] (हि) जी के स 
मझला [सष ] (दे श.) १-जूते का तला सीने fo [स ज्ञास्त्री,] (हि) टी क 
का एक लोहे का ओजार । २-लकडी का दस्ता ॒ 
लगा बह औजार जिससे चमड़े पर का खुर | ८+ [संज्ञा पु.] (हि.) १-एक हा 
खुरापन दूर किया जाता है । च्य ट | २-बेटा । उतर (परिहास में) 
मभाला [वि.](हिं.) १-बीच का । मध्य का । २- | मेटिशना+- [्रि. स.] (हि) १-३ 
मध्यम आकार का। या साफ करना | ३-मिषटी से हा 
मभालो [ संज्ञा स्त्री. ] (हिं.) १-एक प्रकार की मिट्टी लगाना । ४-सुनी-अनमुनी इप 
वेलगाडी। २-जूते की नोक सीने का एक | भट्ट [बि.] (हिं, देखो 'मदियाेर। 
आजार। भाटाला [वि ](हि.) मिट्टी के रंगं ष 
मट+ [सज्ञा पु.] (हि.) मटके | मटकी । खाकी । 
भटक [स-्ञास्त्री.] (हि) (-मटकने की क्रिया | १दयाग- [संज्ञा सत्री.] १-मिट्टी। ख श 
या भाव । २-गति । चाल | शव । ३-एक प्रकार का पत्ती जि अं 
मटकना [क्रि. अ.] (हिं.) १-लचककर नखरे से भी कहते हैं । [वि.] (हि.) मठमेता। छ 
चलना । २-नखरे से हाथ या आंख नचाना माटेयॉफूस [वि.] (हिँ) बहुत दुबला शर 
३-विचलित होना । ४-लौट ना । फिरना । बद्ध । जजर । 
[संज्ञा पु.] (हि.) मिट्टी का पात्र जिसे छुल्हड़ | भटयामसान [वि.](हैं.) गया-वीता | 
कहते हैं भटियामेट [थि.] (हि.) देखो तिबेट 


मटकनि# [संज्ञा सत्री.] (हिँ) १-गति। चाल। | मटियार+ [स ज्ञा प.] (हिः) वह लात 


२-नाचबा। नृत्य | ३-नखरा[ । ४-मटक जहां चिकनी मिट्टी अधिक हो। 
का भाव। मटियाला [वि.] (हं) देखो मल | 
मटका [सज्ञे पु.] (हि) [स्त्री. मटकी] मिट्टी का | मटीला [थि.] (ह) देखो गा | 


बढ़ा घड़ा | माट । मट। हिं.) देखो मु 
2 ज्ञा घु.] (6. 
मटकाना [क्रि. स.] (हिँ) १-नखरे के साथ अंगों ra गा 5 देखो मड 
का संचालन करना | २-दूसरे को मठकाने री] तो म 
प्रदत्त करना। सटा) [संज्ञा र | 
[संज्ञा सरी] हि.) १-छोटा मटका । कमोरी | सटरकीकष+- [संज्ञा खी] 
So की क्रियाया भाव । मड [संज्ञा स्त्री. (हिं | आं । 
की दे ना-चमकाना । मुर [संज्ञा पु.] (हिं) छ (ङ 


मटकीला [चि] (हि.) मटकने बाला । 
मटकाश्रल, मटकोत्रर [स ज्ञा स्त्री ] (हिँ) बढ- 
कने की किया या भाव । तक्र। 
मरखौर गा रा [स्ञा पु.] (हिं.) एक प्रकार का हाथी | मडेरी, मही [संज्ञा 
समक्ता जाता है बहुत खस्ता पकवान श 
मदना [शषा पु.] (दे शा.) एक प्रकार का ऊख । । मठ [स ज्ञा पः] (सं) 7 


हु.) म El 
SESE 


(द 
स्त्री] (6 रव 
जो मैदे १ 
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- [१०४७० ] मणिवंधन, मृणिद्रन्धन 


व त से साधू रह | सड़ाड़-- [संञा पु.] (देश.) मड या छोदा कथा | मशिकाक [संज्ञा पु.] (सं) बाण को वह भाग 
कि | इहूते की जगह । रै | _तालाव। _ जहां पदले होते हैं । 
रि जा ` | शोड़यार [संज्ञा पु.]हिं.) मारवाइ क क्षत्रियों की | मशिकानन [संज्ञा घु.] गरदन । कंठ । 
| र Re 8 .. | माकर [संज्ञा ए.](सं.) जोहरी । रत्नों को जड़- 
| इ आ [संज्ञा पु.](दे श.) १-एक प्रकार का सोटा कर्‌ गहने बनाने वाला । 
छान्न । २-एक प्रकार का पक्षी । मणिकुट्टिका [स ज्ञास्‍्त्री.](सं.) कार्तिकेय की एक 


स्त्री.] (हिं.) १-छोटा मंडप | २- | -शनुचरी मात्‌का का नाम | 
ST सफ दि [a छ 
र ।२२८ शिड्या घाय व्य माणकूठ [संज्ञा पु.](से.) कामरूप के पास के एक 
दा घर्‌ ६3 पचत का नाम । 
न्नी.] (हिँ.) देखो “रोइ? 


व) एक प्राचीन युनि 


कार की मिठाई > i RA । मणिकेतु [संज्ञा पु.](सं.) एक बहुत छोरा पुच्छल- 
[दश एक प्रकार की मिठाई | मे: "स्री. (हि) लोहे की छोटी और |  तारा। हु 3 
ae कटिया । ह भार्‌ पण [संज्ञा ए.] (सं) एक वर्णिक बृत्त जिस 
प] (ह) देखो मद्दा । व.] (हिँ.) १-अइकर बेठने वाला। २- के प्रत्येक चरण में क्रमशः चार नगण तथा 
धिति [संज्ञा पुः] (सं.) १-भठ पने स्थान से न हिलने वाला । एक सगण होता है। 


नि. स. ] (हिँ.) १-चारों ओर से घेर- मणिगुशनिकर [सज्ञा पु.](सं.) मणिगुण नामक 


os se ~ > र > 
दना । लपटलेन्ा। ९- 


के मुँह पर चमड़ा छन्द का बह्‌ रूप जो उसके 'आउकें बण पर 


। र [सं] (हि. देखो (मठरना'। आदि लगाना। ३-पुस्‍्तक पर जिल्द SE ह 5 लगाने से होता है | 
[स |) १-“मढरना? नामक ४-बलपृद अ UE द 28 में [संज्ञा पु.] (सं.) कुबेर के एक पुत्र का 
५५ परे (रे पीटकर सुडील बनाना I चित्र णा आद हे हर खट a ती ट pS न | कक है है 
§ . > में लेस उतपन्न करने के लिए सुक आना- ना। जसे-बादल मढ़ ना । | माशुचूड़ [सज्ञा पु.] (सं.) एक विधाधर का नाम 
शा । कात को बहुत विस्तार देना । |] [रि अ] (हि) mS | सशिच्छिद्रा [ज्ञा सत्री] (सं.) १-मेषा नामक 
| [इहा खी.|हि.)१-छोदा मठ । २-छोटी | भदुवानां [ क्रि. स. ] (हि ) कि : . आओषध । २-एक औषध जिसे ऋषभा कहते हैं 


कूल (घालु) की | प्रवृत्त करना। र 
'ज्ञा पु.] (हि) मिट्टी या घासफूस 


सड 


माशजला [सञ्चास्त्री.] (सं.) एक नदी का नाम 
. (महाभारत) । 

झा बा हुआ छोटा घर। | अशित [सञ्ञा पु.] (सं.) बह अव्यक्त सिसकारी . 
(हिं.) १-मढ़गे का'काम या जो स्त्री-संभोग के समय मुख से निकला 


| संज्ञा स्त्री. | दिरा.) जल बा हे 
याँ जिन्हें गरीब रामासु स्त्रियां पा र भदान [. 

[स्र खी] (हि) १-छीटा मठ । कस ड 
ग्रं । मठधारी । अदाई [ संज्ञा ए. ] 


'एहिया। [सज्ञा स्त्री (हिँ) १-देखो 'सठरी! । करती है। | 
ह । हे मढबाना'। साशतारक [स ज्ञा चु.] (सं.) सारस पक्षी! 
१ 


;। मठ । २-छोरा | मशिदोष [संज्ञा पु.] (सं) रत्न आदि के दोष । 


| हद ने की मटकी। इप। #पणेशाला। मा१ | ग्ृणिद्वीप [संज्ञा पु ] (सं.) १-अनंतनाग का फन 


| गरणा। [करि. स.] (दे श.) १-'सठरना? नामक या देवालय । NR २-अम्नतसागर का एक द्वीप बिशेष जहां 
i SN सुः ee Es को स टः ~ देबी 3 

| छोड़ से धीरे-धीरे चोड लगाता (सुनार) [ली की समाधि जहां उस र | त्रिपुरसुन्दरी देवी का निवास-स्थान माना 
| ह्‌ जाता है। 


| हयर टीक करना । 


मल है ] मठि a ON ९ 
| महौ या+ [संज्ञा स्त्री.] देखो “मदी?! [संज्ञा उ] | मणिधर [संज्ञा पु.] (सं.) सॉप। सप। 
है £ ७ of ™ 
|i हतन पु. हि.) एक मरार का रंदा जिससे 
| 


` (हि.) बह जो भढ़ने का कॉम करता हो। मणिपश्च [संज्ञा घु.] (सं) एक बोधिसत्य का 


~ C 

मशुगयणश [झंज्ञा पु, (ढिं.) सूय । FS So ह 
ह 0 (व पल का पि लिए 66 मा 
| ृहिा। पणशाला। ३-देखो “मंडी? । : के गले की थैली | पा hs तीसरा जो नाभिदे 
| \ ता स्त्री.] (हिँ.) सेद । रहस्य । । २। योनिलिग। थोनि का गला भाग। | क ; [संज्ञा पु.] (सं) सदे के शंख का 
| पि, ध] (है) देखो 'भरमराना। ग ( पुरुषेन्द्रिय ) का अगला भाग। | सणिषुःपके [संशा एः] (उ 
| ह र EI -) प्‌ र्‌ | तु = 

(ह, स.] (हि) देखो रशान? । ५घड़ा । ६-एक नाग 


गा का नाम। ऽ-प्राचीन- नाम i 
| [हि श्र ] (हि.) देखो 'ं काल के एक मुनि का नाम । प-कोई भी | मशिपूर [संज्ञा पु.](8.) १-नाभि । २-वह चोली 
म | et ब्त जो अपनी जाति 
॥ धी हर 


में श्रेष्ठ हो। ६- जिसमें बहुत से ल हों । ३-कलिगः 
BS देश के क्का 

>एठ तथा परस योग्य व्यक्ति । =. oe हम ss ] हं) एक छन्द का बाम 

LS आ र fe ४४ ण्ठ र संज्ञा प ] (सं ) १-सुगा l माशग्रभा [सश : & f c 

मणशिकंठ, मणिकणठ [संज्ञा पुः गञशिबंध, मशिविस्ध [संज्ञा पु.] (तं) १-कलाई। 


रने से पहले लकड़ी रंदते हें । 


| 

| 
"सी लकड़ी को खरादने के लिए रंदा | 
| जग सरी.] (हि.) १-छोटा मंडप । २= | 


५ 
२-चास नामक पत्ती । <। २-एकं नवात्र जिसके त्येक 
न १-जल का घडा, (मिट्टी | पचा अर सगण \ 
nl [ माणके [संश्ञा Fs ३ चुन्नी कहते ह \ i ल र मत [सहा फुः] ( 
। का) | २एक रत्न जिले ङ प्रसिदध, es 
| (ह) धिट्टी या घासफस आदि का बना | मशिकर्शिका [संज्ञा स्‍त्री] (ह) बा झगूँडी का ब por हा 
॥ धीष पर । [संज्ञा हिर) प रा जना | दाशी मे एक ती विशीय। क है। २-मोती कील 
IT 3 ») * हुआ 5 ॥| तय नन में पहना जात ग = 


| (पत्ता द जो का 
ए] (ह) क्रा । बड़ी कोठी | झाभूषण मे. ह 
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मशिबौंज् 
म णिवीज [संज्ञा पु.] (सं.) अनार का पेड़ | 
मणिभद्र [संज्ञा पु.] (सं) झिच के एक 
गण का नास। 
माणभद्र्क [संज्ञा पु.] (सं.) १-एक प्राचीन जाति 
का नाम । २-एक नाग का चाम । 
मणिभावर [स ज्ञा पु.] (सं.) सारस । 
मणिभू [संज्ञा स्त्री] (सं.) बह खान जिसमें रर्‍्न 
आदि निकलते है । 
मणिभूमि [स जञ त्री] स.) १-देखो 'मणिभू!। 
२-हिमालय के एक तीथ नाम । . 
मणिमंजरी, मशिमन्जरी [संज्ञा पु.] (सं.) एक 
छंद जिसके प्रत्येक चरण में १६ छंद होते 
मणशिर्मडप, मशिमण्डप [संज्ञा 9.] (स॑.) रत्न- 
मय ग्रह । 
मणिमध्य [संज्ञा पु.] (सं.) मणिबंध नामक छंद 
मणिमंथ, मणिमन्थ [संज्ञा पु.] (सं.) सेधा नमक 
मणिमाला [ संज्ञा स्त्री. ] (सं) १-मणियों की 
माला । रत्नहार। २-लक्ष्मीजी का नाम। 
३-चमक | आभा॥ ४-प्रेमक्रीज् या प्रेमां- 
वेश में गाल पर या-अन्यत्र दाँतों से काटने 
का गोल चकत्ता या दाग। ४-एक वृत्त का 
नाम जिसके प्रत्येक चरण में क्रमशः तगण, 
यगण, तगण, यरण होते हेँ । 
मशिमेघ [संज्ञा पु.] सं.) दक्षिण आर्त के एक 
पबत का नाम (पुराण)! 
मणिरत [संज्ञा पु.] (सं. एक बौद्ध आचार्य का 
नाम | 


मशिरथ [संज्ञा पु.] (सं .) एक बोधिसत्व का नाम 

मणिराग | संज्ञा पु.] (सं.) हिंगुल । शिंगरफ | 

सणिरोग [संज्ञा पु.] (स.) एरुपेद्विय का एक रोग 

भशिशेल [सज्ञा पु.] (सं.) एक पचेत का नाथ । 
^ (पुराण)। 

माणर्याम.[संज्ञा पु.] (सं.) नीलम । 

माणसर [संज्ञा पु.] ( सं. ) मोतियों की माक्ता। 

मणिस्कंध, मणिस्क़्ग्ध [स ज्ञा पु.](सं.) एक नाग 
_ का नाम । रा 

माणसत्र [संज्ञा ए.] (सं.) मोतियों की माला। ' 


मणी [संज्ञा पु.](हिं) साँप । सरे । [संज्ञास्‍्त्री.] |' 


_ देखो “मणि? । 


मणीचक [संज्ञा पु.] (सं) १-चन्द्रकांतमणि। २- | 


एक चप का नांम। ३-एक प्रकार का पक्ती। 

मणीवक [संज्ञा पु.] (सं.) पुष्प । फूल । 

मणिसोपानफ [सहा पुः] (सं.) सोते के तार में 
पिरोई हुई मोतियों की माला जिसके बीच में 
कोई रत्न पिरोया हुआ हो । 

मतंग, मतङ्ग [ संज्ञा पु. ] (सं) १-हाथी । २- 
बादल । २-एक दानव का नाम। ४-एक 
प्राचीन देश का नाम जो कामरूप के अग्नि- 
कोण में था। ४-महाभारत के अनुसार एक 
ऋषि का नाम जो शबरी छे शुद्ध थे । ६-एक 
प्राचीन तीर्थे का नाम । 
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मतंगज, मतड़ज [सज्ञा पु.] (स.) १-हाथी। 
२-बादल । 


मतंगा [संज्ञा ए.] (हिं) एक प्रकार का बाँस जो स्‌ 


बंगाल और बरमा में होता है इसमें दीमक 
_ नहीं लगती। 
मतंगी [संज्ञा पु.} (हि) हाथी का सचार। 
मत [संज्ञा पु.] (सं') १-सूम्मति । राय । २- 
भाव |झाशय । ३-घस | पंथ । मजहव । ४- 
ज्ञान । पूजा । ५-जिस्त विपय में सरुष्य रस 
लेता अथवा जानकारी रखता हो उसके संबंध 
६-निर्वाचन आदि के समय किसी व्यक्ति के 
पन्न में दी जञाने बाली सम्मति । वोट । 
कषमत उप्राना-सम्मति स्थिर करना। [क्रि. 
वि.] (हिं.) न । नहीं (निपेधवाचक श्र) । 
मतदाता | सङ्गा धु. ](सं.) बह जो प्रतिनिधि 
निर्वाचित करने या उसके सम्बन्ध में मत 
देने का अधिकारी हो । बोटर । 
मतदान [सज्ञा पु.] (सं. निर्वाचन में | 
चुनने के लिये भत (बोट) देने की क्रिया या 
भाव । वोटिंग । पोलिङ्ग । 
मतदानाधकार [संज्ञा पु.] (सं.) मत देने का 
अधिकार । वोटिंग पावर । 
मतनाई# [क्रि. अ.] (हि.) १-सम्मति या राय 
निाश्चत करना। २-नशे आदि में चृर होना । 
मत-पत्र [सज्ञा पु.] (सं. वह जिस पर निर्वा- 
चित होने बाले व्यक्तियों के नाम अथवा 
विशिष्ट चिह्र रहते हैं तथा जिस पर अपनी 
द र 
ओर से कोई चिह लगाकर मतदाता किसी 
व्यक्ति के पत्त में प्ता सत देता है। बैलट- 
पेपर । 
मत-पेरिको [संज्ञा स्त्री) (5 पेरी जिसमे 
“पटक [संज्ञा स्त्री.] (सं.) वह पेटी जिसमें 
मतदाता अपना मत-पत्न डालता या छोड़ता 
ह्‌ । वंलट-त्रॉस । 
मताभन्नता [संज्ञ स्त्री.] (सं.) देखो “मतभेद? । 
मतभद्‌ [सज्ञा ए;\(सं.) दो अथवा दो से अधिक 
व्यक्तियों या पत्तों का परस्पर एकसा मत न 
होना । आएस में मत न मिलना। 
तारया [संज्ञा स्त्री. |(हि.) माता। माँ । मतरिया 
वहनियाँ करना-माँ-बहन की गाली देना । 
ॐ [वि.] (हिं.) १-मंत्री । सलाहृकार। २- 
मन्त्र से प्रभाबित । मन्त्री । 
मतल [संज्ञा पु.] (अ.) १-असिमराय । आशय । 
तात्य । २-अथ । मानी । ३-अपना हित । 
स्वाथ । ४-विचार । उद्देश्य । ५--सम्बन्ध । 


मतारी+ [संज्ञा स्री] (त) दलों मे 
मतावलंबी, मतावलम्बी [साउ] 


मति [संज्ञा स्त्री.] (सं.) { 


मतिगर्भ [वि.] (स) प्रतिमे 


गज 
पदा भारी होता है। गज के स 
[संज्ञा पु. 
भाव । 3] हि) सा ह 
मता+ [संज्ञा हि.) देरी 
देखी ति ९ सो ४ 
भताग्रह [संज्ञा पु.] (म) 
गताग्ही [चि.] (हिः) ह 
सताधकार [संज्ञा पु.) संसद आडे 
= था मतिनिधि निर्वाचित इतन 
वोट या मत देने का अधिकार । जले 


अधिकार । मताधिकारी के अति 
चन अधिकार का रोकना । 


त [म 


हठधमिता। 
ठधर्मी करब 


पताधिकार*आयु संज्ञा स्री.] () | 


के विधान के अनुसार वह श्रावु नि 
के निवासियों को मत देने का घरा 
हो जाता है । 


मताधिकारावस्था [सज्ञालरी.|॥) त्न 


घिकार-आयु!। 


मतानुज्ञा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) नयायदृश ३ 


नुसार २१ प्रकार के निम्रह-्थानों में ऐ 
जिसमें अपने पक्त के दोप पर वियाएर। 
बार-बार विपक्षी के दोप का ही उसे 
जावा है। 


मतालुयायी [संज्ञा पु.] (ं.) किसी धि 


दाय अथवा किसी व्यक्ति विशेष केश 
मानने वाला । रे 
देखो महा 


शा il 
एक मत, सिद्धांत अथवा सम. 


लंघन करने वाल।। 


क्षक्रि. विः] (हि) देखो 


> दृश्य । समान l 
(हि) सद्र [शाली | i 


चास्ता। मतलब का यार-स्वार्थी । मतलव चहुर। . हयो की 

गाडना था निक्रालना-सवार्थ-साधन करना । | मतिचित्र [स ज्ञा प(6.) ४ तति 

मतलब हो जाना-१-सफल मनोरथ होना । मतिदर्शन [संज्ञा पु.]( ) का र प 

चुरा हाल हो जाना। ३-मरजाना ! सार की योग्यता श्रथ 0 
+ {विः] (हिं.) देखो 'मतल्तथी? | हे । पी 


[प्रि.] (हि.) सरथौ । । खकगरस । 


मतिदा [सा स्त्री) | 


4 


| 
(है) 
][) बू 


lat र्य | समान । 
be) । इरादतन | 
ह 
री पे | 

| पः) 
Nf ह ] ]) पागलपन । 

४) बद्धिनाश | पागलपन । 


र र्ति [संज्ञा सत्री] (हं.) देखो 


बुद्ध की भिन्नता । 


aM i] | 
ह] (हैं) पुर ।बुद्धिमाच्‌ । हः 
८ i [सज्ञा तरीः] (सं.) मंद 


त ढा भाब । मूखता। सुदता ४ 


~ 


वि] (हिं) इंडिमान्‌ | चछुर। 

क्‍ (.] (हिं) बुद्धिमान्‌ | चतुर । 
||ह) देखो “मति? | [क्रि. वि ] 
|) (हो मति! | २-देखो “मत? | 
|] (है.) तरबूज । |; 

[मा पु. ] () विश्वकर्मा का एक 
| 
साप. | देश.) एक प्रकार का बाजा । 
हासी] (ह.) विमाता । 

f व पु.] (पं) किसी विषय में सब 
|ाइछ लोगों का विचारया मत एक 
| हिय । 

[ए] (प) खटमल । 

|) !-मसत। २मतवाला । ३-पागल 
| सुर। [संज्ञा पु.] (सं) १-बह्‌ 
हे ससक से मद बहता है । २- 
kl | eT । [संज्ञा ्त्री.](हि.) मात्रा 
सना सत्री] (पं) अत्यन्त रूप- 
५ इतत स्री | त का 
६ 36) हथी। 

i र्द [सः . 

फ 4 [संज्ञा पु.] (सं) सबैया 
मा ग एक भेद जिसके प्रत्येक चरण, 
५ वया दो गुर होते हैं। 

ह] (सं) उन्मत्त के समान 


2] 


मत्त होने का भाव । 
.] (हि) मतघालापन । 


{ प्‌. 

h i () मरतयाला हाथी । 
ब र) १-मेधों को देखकर 
ह अर क 

“चरण मे क्रमश: मगण, 


जसग से 
\ ९ णतथा सगण होते हे । 


RY (प) प्रार्च ख सरमय की) ।हिी र 


[ १०४६ ] 
एक योद्धा जाति का नामर। 
मत्तमातंग-लीलाकर, मत्तमातङ्गलीलाक र [संज्ञा 
पु.] (सं.).एक दंडकवृत्त जिसके प्रत्येक चरण 
में नो रगण होते हैं । 
मत्तवारण [संज्ञा पुः] (सं) १-मकान फे आगे 
का दालान या बरामदा | २-आँगन के उपर 
की छत । ३-मतवाला हाथी । 
मचावला।सनी [स ज्ञा ्त्री.] (सं.) एक छन्द्‌ का 
नाम । 
मत्तसमक [ सज्ञा पु. ] (सं) एक प्रकार की 
चौपाई (छन्द) । जिसमें नवीं मात्रा अवश्य 
लघु होती है। 
मत्ता [सज्ञा स्त्री.] (सं.) १-एक वर्णवृत्त जिसके 
प्रत्येक चरख में मगण, भगण, सगण; तथा 
एक गुरु होता हे. ओर ४,६ पर यति होती 
हे । २-मदिरा | शराब । 
[प्रत्य.](सं.) मान से बनने वाला भावचाचक 
रूप । पन जैसे-बुद्धिमत्ता, नितिमत्ता आदि। 
% ¬ [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो “मात्रा? । 
मत्ताक्रीडा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) तेइस अक्षरों का 
एक छंद जिसके प्रत्येक चरण में क्रमशः दो 
अगण, एक तगण, चार नगण तथा अन्त में 
प्क लघु ओर एक गुरु अक्षर होता है। 
मत्त भगमना [सज्ञा स्त्री.] (सं) मतवाले हाथी 
के समान गति वाली स्त्री । 
मचेवविक्रीड्ति [संज्ञा पु.](सं.) एक छंद जिसके 
प्रत्येक चरण में २१ अक्षर होते है । 
मत्था+ [संज्ञा पु.] (हि) १-भाल | ललाट । 
माथा । २-सिर। मूड । ३-किसी पदाथ का 
अगला या ऊपरी भाग। मत्था टकना-सर 
झुकाकर नमस्कार करन । मसा मारना-सिर 
खपाना । 
मतथे [क्रि. वि.] (हिं.) १-मस्तक या सिर पर। 
माथे पर । २-आसरे या भरोसे पर. । 
मत्स [सज्ञा पुः] (सं.) देखो 'मत्स्य?। 
मत्सर [संज्ञा पु.] (सं) १-डाह | दसद । जलन | 
२-क्रोध। गुस्सा । [वि.] “डाह करने वाजा। 
२-कृपण। कंजूस । रे-सबको अपनी निदा 
करते देखकर अपने आपको घिक्कारने वाला 
मत्स्रता [संज्ञा सत्री] (ं.) डाह | हसद | जलन 
मत्सरी [संज्ञा पु-] (सं) बह जो दूसरों से डा 
रखता हो | शलाका 
मत्सरीक्षता [ सज्ञा स्त्री. ] (सं. संगी 
मूच्छना का नाम। 
मरस्य [स ज्ञा पुः] (सं.) 


त॒ में एक 


१-मछली। २-प्रiचीच 
विराट देश का नाम | ३-नारायश ! a 
हवीं राशि । मीनराशि | श अठारह अज 
में से एक का नाम! यह महाइराण माना उ 
है । ६-विष्णु सगवाख के दस अवता 


Ss ( 
हिला । कहते है कि इलके पजन कर 
दी है। ८-छुणधयध्न्द चो! पक भह 
anall Deshmukh:Library, BJP, Jammu. 


मत्स्यिनी-सीमा 
सत्स्यग॒धा, मत्स्यगन्धो [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १- 
व्यास की माता सत्यवती का एक नाम । २- 
जलपीपल \ 
मत्स्यजीबी [सज्ञा पुः] (सं) १-महुआ ।२- 
निषाद जाति का एक नाम | 
मत्त्यद्वादशा [संज्ञा ्त्री.] (सं. अगहन सुदी 
द्वादशी। 
मत्स्यद्वीप [सज्ञा पु.] (सं.) एक द्वीप का नाम । 
(पुराण) । 
मत्स्यधानी [संज्ञा स्त्री.](सं.) वह बर्तन या पात्र 
जिसमें मछली रखी जाती है। 
मत्स्यनाथ [संज्ञा पुः] (सं.) देखो “मतरयेद्रनाथ? 
मत्स्यनारा [संज्ञा स्त्री,] (पं) देखो मत्स्यांगना? 
मत्स्पनाशक [संज्ञा पु.] (सं.) कुरर पक्षी | 
मत्स्यनी [संज्ञा स्त्री.] (सं) पाँच प्रकार की 
सीमाओं में से एक वह सीमा जो नदी या 
किसी जलाशय के द्वारा निर्धारित की जाती है 
मत्स्यपुराण [संज्ञा पु.] (सं.) अठारह पुराणों में 
से एक का नाम जो महापुराणां में गिना 
जाता हे। 
मत्स्यवंध, मत्स्यवच्ध [संज्ञा पु.] (सं.) मछली 
पकड़ने वाला | मछुआ। धीवर | 
मत्स्यवधन, मत्स्यवन्धन [स ज्ञा पु. ](सं.) मछली 
पकड़ने की वंशी । 
मत्स्यवंधिनी, मत्स्यबन्धिनी [सञ्ञा स्त्री.] (सं.) 
वह टोकरी जिसमें मछली रखी जाती है । 
मत्स्यमुद्रा [सज्ञा स्त्री.] (सं) सभी पूजाओं में 
की जाने वाली एक तांत्रिक मुद्रा । 
मत्स्यरंग, मत्स्यरङ्ग [संज्ञा पु.](सं.) मछरंगा। 
राम चिड़िया । 
मत्स्यर गकर, मत्स्यरज्ञक [संज्ञा पु] (स.) देखो 
“मत्स्य रंग? । 
मत्स्यराज [सज्ञा पु.] (सं) १-बिराट देश के 
राजा । २-रोहू मछली । 
मत्स्यांगना, मत्स्याज्ञना [संज्ञा स्त्री] (स॑.) वह 
प्राणी जिसका मुख स्त्री फे समान और शेष 
सारा शरीर मछली के समान होता है । मत्स्य 
नारी। 
मत्स्याच्तक [संज्ञा ए.] (सं)) सोमलता। 
मत्स्यांची [स ज्ञा स्त्री.] (सं) १-सोमलता । २- 
ब्राह्मी बूटी २-गाडर दूब । 
मर्स्यायिनी [स ज्ञ स्त्री.] (सं) १-जलपीपल | 
२-देखो “मत्स्याक्षी! 
मत्स्यावतार [संज्ञा पुः] (सं.) विष्णु भगवान्‌ के 
दस अवतारों में से ग्रथम | 
मत्स्याशन [संज्ञा पः] (सं.) म्ली खाने वाला। 
मत्स्यासन [स्च प-सं) तांत्रिकों के मताबुसार _ 
योग का एक आसन | हु 
भत्स्थासुर [संज्ञा प.]() पराणाउुसार एक दैत्य 
का नाम। ५ 
| ग्िस्यनी-सीमा [स ज्ञास्त्री.] () दो गांवों के 


Digitized by eGangotri py, 


मंत्स्येंद्रनाथ, मत्स्यन्द्रनाथ 
बीच की बह सीमा जो नदी के रूप मं हो । 
मत्स्पेद्रनाथ, मत्स्यन्द्रनाथ [संज्ञा पु.] (सं.) एक 
हठयोगी प्रसिद्ध साधु जो गोरखनाथ के 
गुरु थे। 
मस्स्वोद्री [संज्ञ सत्री.] सं.) वेदव्यास. की साता 
सस्यवती का एक नाम | 
मत्स्योपजीवी [संज्ञा पु.] (सं.) सछुआ । धीवर 
मधन [संज्ञा पु.] (पं ) १-मथने की क्रिया या 
भाव । बिलोना। २-एक प्रकार का प्राचीन 
अस्त्र | २ गनियारी नामक वृक्ष । [वि-](सं) 
मारने या नष्टं करने वाला । 


[ १०५० ] 
मद्‌ [संज्ञा पु.] (सं.) १-हप । आनन्द । २-बह्‌ 
गंधयुक्क द्राच जो सतवाले हाथियों की कन- 
पटियों से बहता है। ३-वीये । ४-कस्तूरी । 
५-नशा । ६-सश्य । शाराव । ४-ंवच्षप्तता । 
पारालपन । प-शाहद | ६-गबं । घमड | १५०- 
उन्माद नासक रोग । ११-काम 
देस्व का नाम | मद पर ्आना-१-उमंगा पर 
आना । २-कामोन्मत्त होना । ३-युवा होना । 
[बि.] (सं.) मत्त। [संज्ञा स्त्री.] (अ) १- 
बिभाग । सरिशता । २-खाता । ३-कोइ एक 
रकम या वात । पद । आइटम । ४-शीर्षक । 

अधिकार । ५-ऊंची लहर । 


१२-ए 


मथना [न्रि. स.] (हिँ) १-क्रिसी तरल पदार्थ को | पदके [सज्ञा स्त्री] (हिं.) अफीम के सत से 


मथानी या लकड़ी आदि से तेजी से चलाना 
बिलोना। २-गति देकर एक में मिलाना। 


चनन चाला पदाथ वराप 
समान पाया जाता ह । 


जो तम्बाकू के 


३-नप्ट करना । ध्वंस करना । ४-घुस-धूम कर | मद्‌कची [बि \(हि.) सदक पीने बाला । जो मदः 


पता लगाना । ४-अ्रच्छी प्रकार विचार करना 
[संज्ञा पु.] (हिं.) मधानी । रई 


पीता हो । 
मदकट [संज्ञा पु.] (सं.) सांड। 


'मथानया% [सज्ञा रत्री.](हिँ.) वह मटका जिसमे | गदकद्र सं [संज्ञा पु.] (सं. ताइवृत्ष । 


दही मथा जाता है। 
मथनी [संज्ञा सन्री.] (हि.) १-मथनियाँ । दही 


मथने का सटका । २-सथानी । रइ । ३-मथन | मदकल [बि] (सं.) 


की क्रिया। 
प्रथयाह# [स ज्ञ। पु.] (हिँ.) महाबत । 
मथानी [सज्ञा सत्री.] (हिँ.) एक प्रकार का काठ 


मदकर [वि.] (सं.) जिससे सद्‌ उत्पन्न हो । 
[संज्ञा पु.] धतूरा। 

१-मत्त । सतवाजा। २- 

पागल । चावला । 


मदकारी [वि.] (हिं.) जिसदी बुद्धि नप्ट हो गई 
हो। 


का डंडा जिससे दही मथक्कर मक्खन निकाला | मदेकी [बि.] (हि.) मदक पीने बाला । मदकची 


जाता है। मधानी में पड़ना या वहना-खलब्रली 
सचना । 


मार्थत [बि] (सं.) १-मथा हुआ । २-घोल कर 
अच्छी तरह मिलाया हुआ । 

स्थी [वि.] (हिं.) [सत्री. मिनी] मथने वाला । 
[संज्ञा पु.] (हि) मथानी । 

मथुरा [संज्ञा पु.] (हिं) यमुनानदी के किनारे 
पर बसा हुता एक प्राचीन नगर जो पराणां 
के अनुसार सात पुरिरयां में से एक है । 

प्रथरानाथ%# [संज्ञा पु ] (हिं ) श्रीकृष्ण 


मंथुरिया [वि.] (हि.) मथुरा से सम्बन्ध रखने 
वाला | मथुरा का । 


मथरश [संज्ञ पु.] (हिं.) श्रीकृष्ण । 
मथात [सज्ञा पु.] (हिं.) देखो “रस्याय? 


मथारा [सज्ञा पु] (हि.) एक प्रकार का बढृइय़ों 


का रदा । 


मधौरो+ [सज्ञा स्त्री.] (हिँ) एक शर्धचन्द्राकार 
श्राभूपण का नाम जिसे स्त्रयां सिर में पह- 


नती हैं । चन्द्रिका । चंदक । 
मध्य [संज्ञा पु.] (हिँ.) माथा । 
प्रथ्य [त्रि] (सं.) मथने योग्य। 
मद्य [संज्ञा पु.] (हिं.) एक प्रकार का बांस । 


मदंती, मदन्ती [संज्ञा स्त्री.] (सं) विकृत धैवत 


की चार श्रतियों में से एक का नाम । 
भद्ध [वि..] (हि दांध? 
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सदक्ृतू [चि.] (सं.) मादक । नशीली । 

मदकाहल [संज्ञा पु.] (सं.) सांड । 

मदखूला [संज्ञा स्त्री.] (अ.) बह अविवाहित स्त्री 
जिसे कोई घर में डाल ले । गृहीता । रखनी ! 

मदग, मदगन्ध [संज्ञा ए.] (ह .) १-ितबन। 
२-मद्य। 

मदगंधा, मदगन्धो [सज्ञा स्त्री.] (सं.) १-मद्य। 
शराब । २-अलसी | झतीस । ` | 

मद्‌गमन [संज्ञा पु.] (सं.) महिए । भसा । 

मंदगल [चि.] (हिं.) मत्त | मस्त । 

मदघ्नी [स ज्ञा स्त्री.] (सं.) पुतिका | पोय । 

मदच्युत [चिः] (सं.) गवनाशक । 

मंदजल [संज्ञा पु.] (सं.) हाथी का मद । दान । 

मदद [संज्ञा स्त्री] (अ.) १-सहायता | सहारा । 
२-साथ काम करने बालों का समूह्‌ । मंदद 
पहुँचना-सहायता मिलना । मदद बटिना- 
दैनिक मजदूरी चुकाना। 

मददगार [वि.] (फा.) सहायक । 

मददखचं [संज्ञा ए.] (अ,, फा.) १-किसी की 
सद्दायतार्थं दिया जाने बाला घन । २-अग्निम 
घन | पेशगी | अगाऊ। 


मदधोर [संज्ञा पु.] (सं.) एक पर्वत का नाम | 
(गदाभारत)। 


सदन [संज्ञा पु ] (ह॑) १-काम देव । २-संभीग- 
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छिन्द के एक भेद 
मदनकंटक दनक ह 
सात्विक रोमांच | [ए 
मद्नके [सं ज्ञा ] ( 
२-मोम। ३-सेर। 
।लसिरी। 
मदनकदन [संज्ञा पु] ७ कि 
अदनकलह [संज्ञा पु] (६) फे 
संभोग । मैथुन । | 
मदनशह [सज्ञा पुः] (स) का 
फलित ज्योतिष झे नुप्र हा 
सत्तग रथाच । ३-मदह छु 
नाम । 
दनगापाल [संज्ञा पु.) 


मद्नतास [संज्ञा ए] (सङ्गी 
मदनत्रयोदशी [संज्ञा ली.॥) 


द्शी। 
मदनदमन, गदनद [संश] 
एक नाग । 
एगो 


मदनदिव्रस [संज्ञा ए] 
मदमदोला [संज्ञा ली.] (५१ ४ 
भेदो में से ए (संगीत) | 
मदनद्वादशा [संक्षार ता ] Jit 
पत्त कीद्वादशी। 
मदननालिका [सज्ञाली] ९ 
ऋसती भाधां। 
मदनपची [सज्ञा ए] (९ ही 
मदनपांत [सं [I ] ( ) Ti 
मदनपाउक [संज्ञा ए] क 
मदनकल [संत] ) छ 


मदनत्रान [संशा 3] ९5 
हरी तीव्र गः (i 
मदनभवन [संज्ञा पु.] नु 
कलित ज्योति 
जन्मास स a 
प्रदनघवोरमा [सि 
सै का है| J 
दन-मनोदर [संश ४ ब 
मद्‌ नाम नि तह 
का नाम 


[१०५१] 
२-एक अस्त्र का नाम। 

[संज्ञा स्त्री.](सं.) १-सुरा | २-कस्तूरी ।३- 
मेथी । ४-थाय का पइ | ५-्रतिपुष्प नामक 
फूल । 

मदनीयहतु [संज्ञा पु.] (सं.) धाय का पड़ । 

मदनीया [संज्ञा स्त्री.](सं.) मल्लिका वृत्त | बेला । 

मदनंच्छाफस [संज्ञा पु.] (सं) कलमी आम का 
पेड़ । 

मदनोत्सव [संज्ञा पु.] (सं) मदन-महोत्सव । 

मदनोत्सवां [ स-्ञा स्त्री. ] (सं) अप्सरा। स्वगे 


हित होते थे और बाग की चेश्य[। 
व ग्मोदरमोद करते थे । मदनाद्यान [संज्ञा पु-](सं.) आनन्द बांग । सुन्दर 
[र] नायिका का भद बगीचा । 


सदप्रयोग [संज्ञा पु.](सं.) हाथी का मंद बहूना 

मदफन [स-ज्ञा पु.] (अ.) मुरदे गाड़ने का स्थान। 
कवरिस्तान | 

मदभंजिनी, मदभग्जिनी [संज्ञा सतरी.](सं.) रत 
मुली । 

मदमत्त [त्रि.] (सं.) मतवाला। 

मदयंतिका, मदयन्तिका [ सज्ञा स्त्री. ] (सं.) 
मल्लिका | 

मदयंती, मदयन्ती [संज्ञा स्त्री.] (सं.) क्‍ 

मदयिलु [सज्ञा पु.] (सं.) १-मद्य। शराव | २- 
कामदव । ३-कलवार | ४-मेघ। 

मद्र% [संज्ञा पु.] (हिं)) मंडराना । घेरना । 

मदरसा [संज्ञा पु.] (अ.) पाठशाला | वियलिय । 

मद्राग [संज्ञा पु.] (सं.) १-नशे में चूर हो। ३- 
पागल मुगा । 

मदरास [संज्ञा पु.] भारत के एक प्रांत का नाम 
जो अपने प्रधान नगर के नाम से विख्यात ह 
दलखा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) एक 'बणबृत्त जिसके 
प्रत्येक चरण में सात बण होते हैं । यह 
क्रमशः मगण, सगण तथा गुरु होता हैं | 

मदवारि [संज्ञा पु.] (सं.) हाथी का मद जल | 

मदवित्षिप्त [वि.] (सं) मदमत्त | मतवाला | 
[संज्ञा पु] मतबाला हाथी । 

मदशाक [संज्ञा पु.] (सं.) पोइ । पोय । 

मदसार [सज्ञा ए ] (सं.) शहतूत का पड़ | 

मदस्थल [संज्ञा पु ] (सं.) वह स्थान जहा मांदरा 
पीते हैं | शाराबखान[। 

तु [संज्ञा एः] (सं-) घातकी । धाय का पेड | 


मदांतक, मदान्तक [संज्ञा प] (सं.) एक रोग 


त] सहया का एक 
लेमुदरी भी कहते है. 


हा पु] (त्रीणण । 

हा] (.) रिव महादेव । 

ne] 00] विक्रमादित्य की एक 

मम 

[मं ली. ].) एक बणबूत्त जिसके 

किए में सोलह श्रच्षर होते हैं । इसमें 

ह गण, भगण, नगण, मंगण, नगण 

रत मे गुर हता हैं । 

माप] (म) प्रेमी ओर प्रेमिका के 

तिङ प्रम-पत्र | 

[पत्रा ल्री.] (सं 

|| यल | 

माप] (ॐ) १-भग। योनि । २- 

| क सातवें स्थान का नाम। 

ए) | 

गा खी.) (ह) मैना । 

] पं ) देखो मदनहरा? 

4 i (सँ) चालीस मात्राओं का 
स, अठ, चादह तथा आठ 


ग्र दि 
(नाः "६ दो मात्रा का हृस्व 


जमेना । = 


संज्ञा पु.] (४) १-पुरु- 
सभाग के समय लगा हआ। 


| "न पु.] (वं) शिव । 
[वि,] (ह) कामोध । 

) मना | सारिका | 

(कोदो । कोद्र । 


) कामद्‌य का अस्त्र। 


गा गा! का नाम जिसे मदात्यय कहते ५४ 
| ) शिव | मदांध, मदान्ध [वि ] (सं.) जो मद के कारण 
ता ) सो 'मदनसदन' | अंधा हो। सदोन्मत्त। मदीद्धत | i 
जी १-आसुकों की | मदाखिलत [संज्ञा सत्री] (अ) एड 
कोसी दशा | हस्तक्षेप | २-दखल जमाना | 


१) ॥) 


! जागेच का असख । (मदा खिलत-बेज्ा, [संज्ञा स्री] (अ) ®) अंडे 


र मदीय 
चत हस्तक्षेप । 


मद्त्य [सज्ञा प्‌ ] (सं.) तालबृत्त । ताइ । 
मदापय [संज्ञा पु.] (सं ) लगातार मद्रि पीते 


रहने के कारण होने वाला एक रोग | 


मदा [सज्ञा पु.] (सं.) एक ऋषि का नाम । 
मदानॐ [वि.] (!) कल्याण करने बाला। 
मदार [संज्ञा पु.] (सं.) १-हाथी। २-धूत। ३- 


सूअर | ४-एक गंधद्रव्य । (हि.) १-आक का 
पौधा । २-मदारी । 
मदारगदा [संज्ञा पु.] (सं.) धूप में सुखाया हुआ 
मदार का दृधः। 
मदारिया, मदारी [सज्ञा पु.] (हि) १-वह जो 
बन्दर, भालू आदि का तमाशा दिखाता है| 
लंदर। २-वह जो लाग आदि क तमाशे 
दिखाता है । बांजीगर। ३-शाह मदार के 
अनुयायी मुसलमान फकीर । 
मदालसा [संज्ञा स्त्री.](सं.) पुराणाब्ुसार विश्वा- 
वसु गंधवे की कन्या का नाम जिसे बअकेतु 
क पुत्र पातालकलु दैत्य उठाकर पाताल में 
ले गया था | 
मदालापी [सज्ञा पु.] (सं.) [स्त्री. मदालापिनी] 
कोकिल | कोयल । 
मदात्रस्थां [संज्ञा स्त्री.] (सं.) पागलपन को दशा 
सदाह [सज्ञा पु.] (सं.) कस्तूरी। 
मदि [संज्ञा स्तरी.] (सं.) हेंगा। पटेला। 
मदिया [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) मादा पशु । स्त्री-जाति 
का पशु । 
माद्र [संज्ञा पु.] (सं.) लाल फूलों वाला खाद॒र- 
वृक्ष । [त्रि ] १-मस्त करने वाला। २-नशीला 
मदिरलोचना [संज्ञा स्त्री.] (सं.) वह स्त्री जिसके 
नेत्र मनोहर हों या जिसकी आँखों मं जाद: 
सा हो । 5३१ 
मदिरा [सज्ञा स्त्री.] (सं.) १-कुछ वस्तुओं को 
सड़ाकर और फिर भवके से खींचा हुआ 
[दक रस । शराब | दार । मद्य | २-बसु 
देव की एक पत्नी का नाम। २-अ।इस अक्षरा 
का एक छन्द जिसके प्रत्येक चरण में सात 
भगण और अन्त में एक गुरु होता है। 
मंदिरात्त [वि.] (सं.) [स्त्री. मंदिराक्ती) मदभरी 
या मस्तःआंखों वाला | 
मदिराची [संज्ञास्त्री.] (3) देखो 'मदिरलोचन।? | 
मादराभ [बि.] (सं.) १-मादरा का मत्तता सं 
अरा हुआ। २-मस्त। मतवाला। ३-मदिरा 
के रंग या गंध का | 
मदिरायत-नयन [वि.] 
नेत्रों वाला। 
मदिराल्‍ूस [संज्ञा पु.] (हि.) म 
होने वाला आलस्य । खुमारी 
मदी [संज्ञा स्तरी:] देखो मदि'। 
मदीय [वि.] (सं) [स्त्री. गदया] मेरा ॥ | 


बड़ी ओर आकषेण 


दिरा से उसन्त 
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मदीयून 
मदायून [वि.] (अ.) कजदार । ऋणी | 
भदीला [बि.] (हि) नशीला । नशे से भरा हुश्र 
भदुकल [संज्ञा पु.] (?) दोहे का एक भेद जिसमें 
तेरह गुरु और बाईस लघु मात्राएँ होती हैं। 
मदोत्कट [वि.](सं.) सदगर्वित । मदांध । [संज्ञा 
पु.] (सं.) मत्त हाथी। 
भदोदग्र [ वि. ] (सं. मत्त । मतवाला। 
मदोद्भत [चि.] (सं.) १-घमंडी । २-मदोन्मत्त । 
_ मदांध । 
मदांन्मत्त [चि.] (स॑.) जो मद के कारण उन्मत्त 
हो रहा द्वो | मदांध | 
मदोन्लापी [संज्ञा पुः] (सं.) कोकिल । कोयल 
मदोव# [ संज्ञा. पु. ] (हि.) मन्दोदरी । 
मदग [संज्ञा पुः] (सं.) १-एक प्रकार का जलपश्षी 
२-एक प्रकार का जंतु जो पेड़ पर रहता है । 
३-सप बिशेष। ४-मद्गुरी मछली । ५- 
एक प्रकार का युद्धपोत | ६-एक वणसंकर 
जाति । जो ब्राह्मण पिता और बंदी जाति की 
माता से हुई थी । 
मद्गुर [संज्ञा पुः] (सं. १-मँगुरी या मंगुर्‌ नाम 
की मछली । ९-प्राचीनकाल की एक वणसंकर 
जाति । जिसका पेशा समुद्र से मोती निकालना 
था | गोताखोर । 
मदू गुरक [संज्ञा ए.] (सं.) मंगुर नामक मछली । 
'मद्‌ग्रसी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) मंगुर मछली। 
मददत# [संज्ञा रत्री.] (हिँ.) सहायता । 
मद्दूसाही [संज्ञा पु.] (हिं.) पुराने जमाने का 
„तांचे का चौकोर पैसा | 
भद्विक [संज्ञा पुः] (सं.) द्रा से बनने वाली 
मदिरा । - 
मद्विम# [वि.] (हि.) मध्यम । अपेच्ताकृत कप 
_ अच्छा । २-मंदा। 
मद्व [अव्यय] (हिँ.) १-बीच में। २-विपय में 
बाबत । ३-लेखे ,या हिसाब में | बाबत। 
ऑन-अकाउ ट-श्रॉफ । 
म्य [संज्ञा पुः] (सं .) मदिरा । शराब । 
मधयद्र्‌ म [संज्ञा ए.] (सं ) वृत्त विशेष । 
मद्यपंक, मद्यपङ्क [संज्ञा पु.] (सं.) वह खमीर जो 
मद्य या शराब खीचने के लिये उठाया जाय। 
मद्यप [चि] (सं.) मदपान करने वाला । शराबी । 
मद्यपान [स ज्ञा पु.] (सं.) शराव पीज्ञा। 
मद्यपाशन [संज्ञा पु.] (सं.) मद्य के साथ खाई 
जाने वाली चटपटी चीज। चाट । 
मद्यपुष्पा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) धातकी । थो । 
मदचंचीज [संज्ञा पुः] (सं.) शराब. के लिये उठाया 
. हुञ्रा खभीर। 
'मद्यमंड, मदयमएड [संज्ञा प-](सं.) मद्य कें खमीर 
के ऊपर आने वाला फेन । 
मद्यमोद्‌ [संज्ञा पु.] (सं.) मौलसिरी । 
मद्वासिनी [संहा दी (सं) घातरी । थी । 
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[ १०५२ | 

मचसंधान, मचसन्धान [स ज्ञा पु.] (सं ) मर 
_निकालने का व्यापार। 

मद्र कर, मद्रङूर [वि.] (सं.) मंगलकारक । 

मद्र [सज्ञा प.] (सं.) १-एक प्राचीन देश का 
नाम | २-एक देश का नाम जो रावी और 
झेलम नदियों के बीच में था । ३-हप । 

मद्रक [बि.](सं.) {-मद्र देश सम्वन्धी । मद्र देश 
का । २-मद्र देश में उत्पन्न । 

मद्र्कार [वि.](सं.) मंगलकारक । शुभ । 

मद्र कस्थली [स ज्ञा स्त्री,] (सं. एक देशा का 

[स। 


मध [सज्ञा पु.] (हि.) देखो 'झध्यः । 

मधन [सज्ञा स्त्री.] (सं.) एक रागिनी का नास। 

मधाना [सज्ञा पु.] (देरा.) एक प्रकार की "चास । 

मधि# [सज्ञा पु.] (हि.) देखो मध्य’ । [अव्य.] 
म। 


मधिमअ [बिः] (हि.) देखो “मध्यम? । 

मधु [सज्ञा पु.] (सं.) १-शहद | ९-फूल का रस 
मकरन्द । ३-पानी । जल । ४-शराब । ४- 
सुधा | अमृत । ६-घी । मकखन । ७-दूध । 
८-मिसरी । ६-मुलेठी । १०-महुए का पेड़ । 
११-अ्शोकबृत्त । १९-एक छन्द जिसके प्रत्येक 
चरण में दो लघु अक्षर होते हें। १३-संगीत 
में एक राग । १४-एक देत्य का नाम! १४- 
महादेव । १६-वसंतऋतु । {५-चैत्रमास । 
[सज्ञा स्त्री.](सं.) जीवंती नामक पेड़ | [वि.] 
(सं.) १-मीठा । २-स्वादिष्ट । 

मधुकठ, मधुकएठ [सज्ञा पु.] (सं.) कोयल । 
कोकिल । 

मधुक [सज्ञा पु.] (सं.) १-महुए का पेड़ | २- 
महुए का फूल । ३-मुलेठी । जेठीमधु । 

मधुकर [संज्ञा पु.](सं.) १-भोंरा । २-ऋंमी पुरुष । 
३-घमरा। भँगरा। 

मधुकरी [संज्ञा स्त्री] (सं.) १-वाटी । २-साधु 
संन्यासियों की वह भिक्षा जिसमें केवल पका- 
हुआ भोजन लिया जाता है। ३-भौंरी । ्रमरी 

मधुकर्कटिका [संज्ञा स्त्री.](सं ) संतरा । मीठा नीरू 

मधुकलोचन [सज्ञा पु] (सं.) शिव 

मधुकोर [सज्ञा पु.] (सं.) मधुमक्खी । 

मधुकाश्रय [सज्ञा पु.] (सं.) मोम । 


“मधुक्‌ भा, मधुकम्भा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) कार्ति- 


केय की एक मातृका का नाम-। 

मधुकुल्या [संज्ञा सत्री.] (सं.) कृशद्वीप की एक नदी 
का नाम । (पुराण) । 

मधुकृत [सज्ञा पु.] (सं.) मधुमक्खी । 

मधुकटभ [सज्ञा पुः](सं.) मधु तथा कैटभ नामक 
दो दैत्य । यह विष्णु भगवान्‌ के हाथे से मा 
गये थे। 

मधुकाप [स ज्ञा पु.] (सं.) कोयल । 


मधुचषीर,- मधु चीरकः का ऐड 


otri 


मधुजीवन [संज्ञा ३.]() बहे 
मपुट्ण [संञा पु.] (ह) ३ का 
सडत य [संज्ञा पः] (म) ह| ५ 
इन तीनों का समुदाय | 
मधुत्व [संज्ञा पु.] (पं.) मिठास। म 
मधुदाप [सज्ञा पु.] (सं ) का्े। 
मधुदृत [सज्ञा प.] (सं. श्राम घर 
मधृदूती [स ज्ञा स्त्री.] (.) पता 
मधुद्र [संज्ञा पु] () भौर।। 
मधुद्रव [संज्ञा पुः] (.) ता मंज 
मधुद्र म [संज्ञा पु.] () महाप 
मधुधारा [संज्ञा खी] (6) 
मधुधारी [संब पुः] (स) सोत 
मधुधूलि [संज्ञा स्री] गण | स 
मधुनी [संज्ञा स्त्री.] स.) एक 
मे नेता दिल 
5 सं, धर 
गि ह] 


म) गंभारी यु हे 
] ह) एक मुनि के 


"तापः 
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hr ९0) 
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आ 5११ व) 
कली.) पं) दी के 
| a 
[ता ए] (त) (शराब पीते की 


॒ ढा प्यारा सम्वन्ध । है 
हा] (.) वह प्रमेह रोग जिसमें 
॥३ घय शक्कर निकलने लगता द iy 
[हए] (प) सोलह संस्कारा मं 
॥ है समे नवजात शिशु को शहद 
हातै 

हहा] (पं) बलराम. 

कए] (पं) १=द्राख। २-काँटाय 
kg गरक वृ । 

॥ [गा सत्री.] (स) मीठी खजूर। 
] (हं) १-बञ्रभूमि के एक 
| *मुप्रीय का बगीचा जिसमें 


ss 


) १-एक मात्रिक छन्द 
के चरण में श्राठ मान्राएँ 


। पारस चूसकर इकट्ठा करती 


है | [ज्ञा सीः] ( 
[ग 
Ei 


(ह.) एक प्रकार की प्रसिद्ध ' 


[ १०५३ | 

नायिका बिशेंप जिसयी उपासना तथा सिद्धि 
से मञुष्य जहां चाहे वहां आक्षा सकता है । 
उ-पक वर्णंब॒त्त का नाम-जिसमें दो नगण 
आर एक गुरु होता है। 

मधुभत्त [ब्ि.] (सं.) वसंतऋतु में प्रसन्न होने 
बाला । 

मधुमथन [संज्ञा पु.] (सं.) बिष्णु । 

मधुमह्ली [स ज्ञा स्त्री.] (सं.) मालती। 

धुमाखी% [ स्ना सत्री. ] (हि.) देखो 'भधु- 

सकंखी । 

मधुमात [संज्ञा पु.] (प.) एक राग जो भेर्‌वराग 
का सहचर बताया. जाता हे। 

मधुसातसरंग, मधुमातसरङ्ग [सज्ञा पुः] (सं) 
सारंगं राग का एक भेद । 

मधुसाध [संज्ञा पु.] (सं.) वसंतकाल । 

सथुमाथवा [ सज्ञा स्त्री. ] (सं.) १-एक प्रकार 
की मदिरा । २-वसंती लंत।। ३-पक रागिनी 
जो भैरव रांग की सहचरी-है । ४-वसंतञऋतु 
में फूलने चाला कोई भी फूल । 

मधुमाध्वाक [ सज्ञा पु. ] (सं.) मद्मु। शराब! 

मधुमारक [स ज्ञा पु] (सं.) भौंरा। 

मधुमालती [स ्ा सत्री] (सं) मारती नामक लता 
जिसके फूल पीले होते है । 

मधुमृल [सज्ञा पु.] (सं.) रतालू। 

मधुमह [संज्ञा पु.] (सं.) प्रमेह रोग जिसमें मधु 
के समान मूत्र निकलता हूँ। 

मधुमेही [संज्ञा पु.] (हिं.) जिसे मधुमेह रोग हो। 

मधुयष्टि [संज्ञा सत्री] (ं.) १-सुलेठी | २-ईखर । 

मधुयष्टिका मधुयष्टी [संज्ञा स्त्री.](सं.): मुलेठी 

मधुर [बि] (सं) १-जो स्वाद में मंधु के समान 
हो । मीठा । -जो सुनने में प्यारा लगे | ३- 
सुन्दर। मनोरंजक । ४-सुस्त । मदर (पशु) । 
५-मंदगामी । धीरे चलने बाले। ६-जो 
किसी को क्लेशप्रद न हो । हलका । [संज्ञा 
घु.] (सं.) १-मीठा रस | २-लाल ऊख | ३- 
घान। ४-गुड़। श-जीवकवक्त । ६-मटर॥ 
७-महुआ । ८-यादाम्‌ का पडु । ६-जङ्गली 


स्कंद के एक सैनिक फा नाम | 
मधुरइ% [संज्ञा ्त्री.](हिं.) १-मधुरता | #मिठास 
३-कोमलता । सुकुम।रता। 
मधुरकंटक, मधुरकएटक [संज्ञा पु.](सं.)) कजली 
_ नामक मछली। 
मधुरक [संज्ञा पु.] (सं) जीवक इच्त | 
मधरकर्कटी [संज्ञा स्त्री.] (सं) मीठा नीवू। 
मधुरज॑बीर, मधुरजम्प्रीर [संज्ञा पः] (से) मीठा 


नीत्रू। s 
मधुरज्यरं [संज्ञा पु.] (सं) सदा बना रददने नालि 


हलका ब्बर। 
मधुरता [संज्ञा पुः] (7.) १-मध्॒र दवोने का भा 
२>मिद्धास | ३-सौंदय | सुन्दरता । को 
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प्रेश । १०-विप | ११-लेहा । (२-क्राकोली | | 


मधुगेदक . 
जता । सुकुमास्ता। 


मधुरय [संज्ञा पु ] (मं) नी, चीनी और शहद 


इन तीनों का समूह | 


मधुरात्र फला [संज्ञा स्त्रीं.) दाख, गंभीरी तथा 


खजूर इन तीनों का समूह्‌। 


मधुरत्व [संज्ञा पु.](सं.) १-मधुरता । २-मिठास। 


. सुन्दरता । 


मधुरत्वच [संज्ञा पु.] (सं.) धौ का पेड़ । 
अधुरफल [संज्ञा पु.] (सं.) {-तस्वूजञ । २-बेरफल 
मधुरफला [स ज्ञा स्त्री.] (सं.) मीठा नीज । 
मधुरतिंवी, मभुरबिस्त्री [संज्ञास्‍्त्री.] (४) कुंदरू 
मधुरस [संज्ञा पु.] (स॑.) इख । ऊख । 

मधुरसा [सज्ञा स्त्री.] (सं) १-दाख । २-मूठ्या। 


३-गंभारी । ४-दुधिया । ५-शातपुष्पी । ६- 
प्रसारिणी लता। 


मधुरसिक [सं्ञा पुः] (सं. भौंरा । भ्रमर । 
मधुरखवा [संज्ञा स्त्री.] (ं.) पिंडखजूर । 
मधुरस्तर [संज्ञा पु.] (सं.) गंधर्व । 


मधुरा [स ज्ञा स्त्री.] (सं.) {-आधुनिक मदुरा का 
प्राचीन नाम । २-मधुरानगर। ३-शतपुष्पी। 
४-मीठा नीवू । ५-मुलेठी । ६-मेदा | ७-महा- 
मेदा । ८-काकोली | सतावर | ६-पालक का 
साग । १०-केले का बृक्ष। ११-सेम । १९- 
सौंफ । १३-मसूर | १४-मीठी खजुर । १५- 
साहित्य में वह शब्द-योजना जिससे रचना 
में गाधुर्य अथवा मिठास आता है। 
मधुराई# [संज्ञ स्त्र] (हिँ) १-मधुरता । २- 
मिठास । ३-सुन्दरता । ४-क्ोमलता । 
मधुराकर [संज्ञा पु.] (सं.) इख । ऊख। 
मधराच्र [संज्ञा पु] (सं.) सुन्दर अक्षर । 
मधुराज [संज्ञा पुः] (सं) रमर! भौरा) 
मधुराना [क्रि अ.] (हिं.) {-मीठा होना । ९० 
सुन्दर हो जाना । 
मधुरान्न [संज्ञ। पुः] (सं.) मिठाई | 
मधुराम्लक [संज्ञा प.] (लें) अगड 
मधुराम्लरस [स ज्ञ पु.] (ं.) नारंगी का उ | 
मधुरालापा [संज्ञा स्त्री] (सं) सारिका | मता 
पक्षी । 
मधुरासव [संज्ञा पुः] (सं.) आर | 
मधुरालिका [सज्ञास्त्री.] (सँ) 
छोटी मछली । द 
मधुरिका [संज्ञा पुः] (स-) साफ़ | 
मधुरिपु [संज्ञा पु] स)बिष्छ 
हि.) (-मधुरता | मिठास 


मथुरिमा [सज्ञास्त्री.|हिं) “ड 
बु प । सौन्दर्य | [वि.] जो वहुत मीठा 


eA 
ज 


शप्राम। 
एक प्रकरे की 


(हि.) १-सुन्दरता। सौंदर्य 


हो। a 
नीः 
मधुरीक# [संज्ञा र i लो फू ककर बजाया 


> -_एक प्रकार का 
जाता था। ५ 
मधुरोदक [संज्ञा पुः] (सं.) सात समुद्र 


Digitized by eGangotri 


“ 


में से 


[ १०५४ | 
-का स्थावर विप | ३-सोम । 
मधुसुकत [संज्ञा प.] (सं.) वेद्यक में एक प्रकार 
का रस । 
सधेयुहृद्‌ [सज्ञा पु.] (सं.) कामदेव । 
[संज्ञा पु.] (सं.) श्रीकृष्ण । २-भौंरा। 
सघुरझद न [संज्ञा स्त्री.] (ं.) पालक का सागा | 
मधुस्कद, भधुस्कन्द [ संज्ञा पु. ] एक तीर्थ का 
नाम । 
Ei [संज्ञा ए] मधुमक्खी का छ्ता। 
मधरपदा, मधुस्पन्दा [संज्ञा पु. ](सं.) एक प्रकार 
का (प्राचीन) वाजा जिसमें तार लगे होते थे । 
मधृस्यद्‌, मध॒स्यन्द [संज्ञा पु.] (सं.) विश्वमित्र 
के एक पुत्र का नाम । 
स्रव [संज्ञा पु.] (सं.) १-महुए का वक्ष । 
२-पिडखजूर का पेड़ । 
मपुस्रवा [संज्ञा पु.] (सं.) महुए का पेड़ । [संज्ञा 


मतुलं 
ऑन्तम जो मीठे जल का हं (५राण) । 
मधल [संज्ञा पु.] (सं.) मादेरा । 
मध॒लम्न [संज्ञा पु.] (सं.) शूली नामक एक थारा 
मधांलका [सज्ञा स्त्री.] (एं.) १-फूलां का पराग । 
-मधुली नामक गेहूँ से बनने वाली मदिरा 
-राइ । कार्तिकेय की एक मात॒का का नाम | 
पधुली [संज्ञा रत्री.] (हिं.) एक प्रकार का राह. 
जिसका उल्लेख भावप्रकाश मं हूं । 
मधालह, मधुलालुप [संज्ञा पु.] (सं.) अमर । 
` भोंरा। | 
मधुबटी [सज्ञा स्तरी.] (सं.) महाभारत में वणित 
एक स्थान का नाम । 
मधुवन [संज्ञा पु.] (सं.) १-त्रज का एक बूच । ९० 
क्रिप्किधा के प।स का एक बन । ३-कोयल | 
४-वह वन या कुज जह प्रेमी-प्रेभिका मिले 


मधुर [संज्ञा पुं.] (सं.) कार्तिकेय के एक अलु- 


अरवा र ) ल । २-मूवां । ३-सजीवन 
मधुतरल्ली [ संज्ञा स्त्री. ] (स) १-युलेठी । २- | „ „द । सपवी नामक लता । 
ल [ ONS मधुसाव [संज्ञा पु.] (सं.) सहुए का वृक्ष । 


उस्वर [सज्ञा पु.] कोयल । 
महत, मभुहन्ता [संज्ञा प](हि.) विष्णु । 
हतु [संज्ञा प॒ ] (सं ) कामदेव । 
मधः [संज्ञा प ] सं.) १-महुए को ब॒त्त। २- 
संहुए का फूल | ३-मुलेठी | 
मधकपणा [ संज्ञा स्त्री ] अगड़ा | 
मधुकड़ा, मदुर [संज्ञा स्त्री.] देखो “मधुकरी? । 
मधूकशक्ररा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) महुए के फल या 
फूल की चीनी । 
म्‌ वृस [संज्ञा पु ] देखो मधूक । 
पच्ट्िष्ट [संज्ञा पु.] (सं.) मोम। 
पृत्थ, मधूत्थित [संज्ञा पु.] (सं.) मोम । 
मधूत्पच्ना [संज्ञा सत्री.] (सं.) शहद से बनाइ हुई 
चीनी । 
मधूत्सव [संज्ञा पु.] (सं.) 
चेत्र की पूर्णिमा । 
मूल [संज्ञा पु.] (सं.) जलमहुआ | 
मधूलक [संज्ञा ए] (सं) १-जलमहैँआ।। रजम 
शराब । 
मधूलिका [संज्ञा सत्री] (सं.) १-मुर्चा | २-सुलेठी 
३-एक प्रकार का मोटा अन्न । ४-छीटे दान 
का गेहूँ । ५-इस गेहूँ की चनी मसदिरा। ६- 
एक घास । ७-एक प्रकार की मक्खी । 
पूली [सज्ञा पु.] (सं) १-आम का पेड़ । हैेए 
मुलेठी । ३-मध्यदेश का गेहूँ । 
अधृवक [संज्ञा पुः] (सं.) सोम । 
मध्य [संज्ञा पु.] (सं) १-किसी वस्तु के बीच 
का भाग । १-कमर। काट । 2-अन्तर्‌ | ॐ र्‌ 


हु भ्रसारथि [सं 2 ४-सुश्रत के मत से १६ दे से ७४० वप तक 
मधुसहाय, महुपारथ [संज्ञा पु. (सं) कामदेव | की अबस्था | ४-पश्चिम दिशा। विश्राम | ॐ 


परसिकथक [स काइ (सं) १-एक प्रकार के गीत में एक 
0. Rh Deshmukh Fe BJS Mai bigtse bye din हु 


मधुवामन [संज्ञा प.] (सं.) भौंरा । 
मधवार [स ज्ञा पु.] (सं.) १-मद्य पीने का दिन । 
२-मद्य पीने की रीति | ३-मद्य | मदिरा । 
मधवासिनी [सजा सत्री.] (सं. छोटे धव का वक्ष 
धुवाही [संज्ञा पु.] (हि.) एक प्राचीन नदी का 
का नाम (महाभारत) | 
मधुविद्या [संज्ञा स्त्री.] (सं.) एक प्रकार की गुप्त 
विद्या | 
मध्रबीज [सज्ञा पु.] (सं.) अनार्‌। 
मधुश [संज्ञा पु.] (सं.) महुए का पेड़ । 
मधुत्रत [संज्ञा पु-] (सं) भौंरा । 
मधुशकरा [सज्ञा स्त्री.] (सं.) १-शहूद की बनी 
हुई चीनी । २-सेम । लोबिया। 
मधृशाक [संज्ञा पु.] (सं.) महुए का वृत्त । 
मधुशिग्नु [संज्ञा पु.] (सं) सहिजन । शोभाजन। 
धशिता [संज्ञा स्त्री.] (सं.) सेम | लोबिया । 
मधुशिष्ट [संज्ञा पुः] (सं) मोम । 
मधुशेप [स ज्ञा पुः] (सं) भोम। 
घ॒श्रम [संज्ञा पुः] (हिँ.) सजीवन बूटी । 
मधश्री [संज्ञा स्त्री] (सं.) बसंत की शोभा । 
मधुश्र णी [स ज्ञा स्त्री.] (सं.) मृचा । 
मधुश्वासा [ सञ्ञा स्त्री. ] (सं.) जीवंती नामक 
Fe 
मधुष्टील [संज्ञा पु.] (सं) महुए का वृक्ष । 
मधुसंभतर » मधृसम्भव [संज्ञा पु.] (सं.) १-मोम। 
. =-द्वाख। 
मधुसख [संज्ञा पु.].(सं.) कामदेव । 


१-वसंतोत्संव 


मध्यखंड, मध्यलएइ ।प। 
तिप-शास्त्र के मत से प ३३ 


उत्तर-क्रांतिवृत तथा रि 
में पड़ता है। 


मष्यगघ, सध्यगन्ध संग | 


पंड | 
मध्यरात [वि.] (हं) ध्या। | 
मध्यचारी [विः] (स) वीरभ ऋ 


मध्यत [ स्ञास्त्री. ] () थः 
धर्म । 

मध्यतापिनी [संज्ञा खी.|(!)6 
नाम । | 

मध्यदिन [संज्ञा पुः] (वो 

मध्यद्‌श [संज्ञा पु ] (ह) मा 
भाग या प्रदेश जिसकी र 
लय, दािणम दि 
क्षेत्र तथा पूष म 94 

मध्यदेह [संज्ञा ए] (0 7 

मध्य-पत्तक [रिमा] [ ) 
का वायुयान जिस 
हें। मिड दिग | ह, 

द 
मध्यपद-लोपी [संज्ञा पु. 


{i 


र 


मध्यपात [ संज्ञ ) हा 

प्रकार का पते ! ; ) इ 
मध्यपुप्प [संज्ञा पु. ) ¢ 
मध्यपूः [सं्ञ। पुः] ( \ (# 


dA 
मि तथा. दू { 
क्र टी प 


रो एं ६-१६ 
में पर पभा 


पु ] (सं.) बह्‌ समास 
[शी पद से संबंध 
बाता । लुप्त रहता हैं. | 
(याइ) 


[सा पु ] (त 


लुप्तपद 


व्याकरण के अनु- 
कह जाय | | 
४धीरात । भध्य- 


सश पुः] i 


हा पु] (स) पी । 


[ १०४५ -| 
संध्यमाय | वि. (सं.) देखा गध्यम'। 
मष्य॑येच [सञ्ञा पु.] (सं) प्राचीन समय का 
बह परिमाण जो पीली सरसों के घरावर का 
होता था। 
मध्ययुग [संज्ञा पु.] (सं) १-प्राचीन युग तथा 
आधुनिक्त युग के बीच का समय । ९-युरेष 
एशिया आदि के इतिहास के अनुसार इरी 
छरी से पन्द्रहवी शताव्दी तक का सगय । 
मध्ययुशन [वि.] (सं.) मध्ययुग का। 
मध्यरात्र [सज्ञा पु.] (सं.) आधीरात। 
मध्यरेखा [सन्ना स्त्री.](सं.) ब्योतिष तथा भूगोल 
शास्त्रानुसार रखा जसका कल्पा 
देशांतर निकालने क लिय का आतं 
सध्यलोक [सज्ञा पु.] (सं.) प्रध्वी । 
ध्यवर्ती [ब्ि.](सं.) जो मध्य में 


| 


मन;पर्याय 
; अ स्त्री. ] >काव्य में बह नायिका 
जसम लज अथवा काम, भाव से हाँ | २-० 
जा यान, समय झादि के बिचार से.दो 
अथवा दूसरों के बीच में पड़ने चाली नाप 
या सान | सीन । ३-बीच की डाली । ४-एक 
वशश जिसके प्रत्येक च 
डर » चरण भ 
ह र्‌ में तीन श्रन्षर 
र ध्यान [संज्ञा पु.] (हि.) देखो 'मध्याह? । 
भ्यान [संज्ञा ए] (हिं.) देखो 'मध्याह'। 
मध्यारक [संज्ञा स्त्री.] (सं) एक प्रकार की 
लता । 
मः कक शि [संज्ञा पु.] (सं.) न्याय, पढ़ाई 
ल आदि में वह अवकाश जो बीच में थोड़े 
समय के लिये लोगों को सुस्ताने, जलपान 
आदि करने के लिये मिलता है । 


हो | बीच का | | मध्य 
सध्या [संज्ञा पु.] (8.) ठीक दोपहर का समय। 


न ol सर पु 
मध्यत्रय [संज्ञा पु.] (है.) जीवन का गधय भाग | सध्याहोत्तर [संज्ञा पु.] (स 
) देषिहर के बाद का 


सच्या 


समय । 


ह [ना पु. ] (.) सोलह से सत्तर 
का ५ 


नश्‌ [सं ज्ञाप | ) सूरा थवा चन्द्रप्रइण | 


चन्द्रमा का | भृध्य [ क्रि. बि.] (हिं.) सम्बन्ध में। बारे में। 


| पढ़ वीन की ्वरथा । 

का [वि.] (7) मंदगति से चलेन बाला 
ह [संतता पु. ] (सं.) स्त्री का अपने 
| गम छत क्षा दृहू ढंग जा उस चच्त्रा- 
| परादि भेजकर किया जाता हैं । 

[ [सद्या पु.] (सं) मनु के अनुसार 
गा रड जो पांच सौ प तक का हो । 


[बि] (॥) बीच का । मध्य का । 


: है 7ई हो। ३एजरवला स्त्री । ४-वह. 
। गे अपने प्रियतम के प्रेम अथवा 
$ अनुसार उसका आदर मान या 


ठी । प-च 
ह सत्रा जो अपनी जः 
भके वीच पहुँची हो । 


सबा पु.] (प॑.) बौद्धो के चार प्रकार 


एक प्राचीन ऋषि का 


| 
[स गी 
है| पु.] (र ) संगीत में एक प्रकार 


एका ए] (ह 

ह जसङ्गीत में एक 

= आठ हस्व द बार 

i El है. तथा एक खाली होता 
बेरार का पड़ता । मध्यक । 


? 
शे। में) (-मध्य का | २-ओऔसत 


जाए] (१ 


4 नि गणित 
ञ श्र की 
जना है| ससार कोई आयत्तमान 
[वि] ) 


| वीच का | मध्यम | 
ह ] 6) १-रजस्वला स्त्री । 


मध्यभाग पहले प्रकाशित होता 
मध्यच्त [संज्ञा पु.] (सं.) 
मभ्यशुरीर [संज्ञा पु.] (सं.) पेट । उदर। 
मध्यशापी [चि.] (सं.) वीच का । स यवरत्ती। 
मध्यसूत्र [स ज्ञा पु. (सं.) देखी 'मः गरेखा? | 
मध्यस्थं [संज्ञा ए-] (सं.) {वदद जा वाच म 
पड़कर किसी प्रकार का विवाद अथवा बिरोध 
दर करता हो । आपस में या समभोता 
कराने वाला | माॉडिएटर | २-वह जा दी दला 
अथवा दो पक्षों के स 
रिक व्यवहार या ले सुभीते 
उत्पन्न करके लाथ उठावा हो। जसे-उत्पादक 
था उपभोगताओं में व्यापारी । मिडिल-मेच 
जो दोनों पत्तों में से किसो पक्त में नहो। 
उदासीन । तटस्थ । ४-वह जा ऋपनी हानि 
न करता हुआ दूसरों का उपकार करवा ह । 
४-कुछ आददमियों का चुना हुआ वह दल 
जो कोई झगड़ा अथवा मामला 'निपटान क 
लिये नियत हो । पंच | श्रारबिद्र ट₹। 
मध्यस्थ-निर्णय [संज्ञा पु.](से.) मध्यस्थ या पेच 
[ किसी झगड़े श्रथवा मामले को निपटाने 
द्विया गया निणय या फैसला 


के सम्बन्ध सें 
[रबिट्रे शन | 
मध्यस्थ-न्यायाथिकरणं [रज्ञा पु ] (सं. बिबाद 
प्ररत विषयों पर विचार करके उनका न्याय 
यो निर्णय करने वाली पंचअदालंद आर 
ट्रियल-टिब्यूनल । 
मध्यस्थता [संज्ञा स्त्री ] (सं.) यध्यस्थ होने का 
भाव या धमं । 
म ध्यस्थल [संज्ञा पु.] (सं.) कमर । 
मध्यस्थित [बि.] (सं.) बीच का । मध्यवर्त्ती 
मध्यांतर, मध्यान्तर [संज्ञा पु.) (सं) देखो 


बत । [वि.] (.) देखो धद्धे!। 
येज्योतिः [संच्ञा स्त्री.] (सं.) एक चेदिक छंद 
जो पाँच पद का होता है। इसके पहले और 
दूसरे चरण में आठ-आठ बशी तथा तीसरे 
से ग्यारह और फिर चोथे ओर पॉँचवें में 
आठ-आठ बश होते है । 
म्य [स ज्ञा पु.] (सं.) देखा 'सधु! 
ह) शहूद्‌ की मीं । 


मध्यक [संज्ञा पु.] (ह 
मध्वत्त [वि.] (हं) जिसके नेत्र मधु के समाव हो 


य रहकर उनके परस्प" | मध्यरिष्ट [सज्ञा पु.] (सं) चयक भ॑ एक अरिष्ट 


जो संग्रहणी रोग में उपकारी माना जाता है | 
चरा [संज्ञा पु.](सं.) बार-बार तथा भुत भदिरा 
पीना । 


मध्वाचाय [संज्ञा पुः] (सं.) दक्षिण भारत क एक 
` प्रसिद्ध वेष्णब आचायं जा यध्वाचारी नामक 


संप्रदाय के प्रवत्तक थे । 
मध्वाधार [संज्ञा पु.] (सं 
मध्वालु [संज्ञा पुः] (सं.) एक प्रकार के 
जड़ जो खाइ जाती हैं | 
मध्वासव [संज्ञा पु.] (सं.) महुए की शाराव । 
मध्वासविक [स ज्ञा पु.] (सं.) कलाल | कलवार। 
मध्याहुति [संज्ञा स्त्री.] (सः) भश की 'थाहुती। 
मध्विजों [संज्ञा स्त्रीस.) कोई भ सशीली चीज 
ज्ञो पीजाय। शराब । गदि । 
मध्च [सज्ञा स्त्री ] (तं) षेद की एक ऋचा । 
सनः [संज्ञा पुः] (सं.) गन । 
मतःचंप [संज्ञा पुः] (सं.) यन का उठा \ 
म्नःपति [संज्ञा पुः] (सं) विच्छ । 
मनःपर्याप्ति [संज्ञा स्त्री ] (सं) मन से संकल्पः 
विकल्प अथवा बोध प्राप्त करने की शक्ति । 


मनःपर्याय [संज्ञा ५] (2) नियो के मत से 


मधगकखी का छुता। 
पौधे की 


फय ग्ग्‌ हो गट्ट 
ह्‌ 
IGC-0 Nae Banukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


मन प्तः न 
घह ज्ञानं जिससे चिंतित अर्थ का साका, 
होता है । 
मनःपूत [वि.] (स॑.) ९-सनचाहा। २-यथेष्ट । 
३-मन को प्रसन्न करने वाला। 
मन:प्रसाद [सज्ञा पुः] (सं.) मन की प्रसन्नता ॥ 
मन:प्रीति [संज्ञा स्त्री.] (सं.) मन की प्रसन्नता 
मनःशास्त्र [संज्ञा पु.] (सं.) मन और मनोविकार 
का विवेचन करने वाला शास्त्र | मनोविज्ञान 
मनःशिला [संज्ञा पु.] (सं.) मैनसिल। 
मनःशिला [संज्ञा सत्री] (सं) मैनसिल । 
मन [सज्ञाप.] (हिँ ) १-्राणियों में वद शक्ति 
जिससे, अनुभव, संकल्प-विकल्प, इच्छा, 
विचार आदि होते हैं। २-अन्तःकरण की वह 
बृत्ति जिससे संकल्प-विकल्प होता है। ३- 
इच्छा | इरादा | विचार । हु 
(बसी से) मन अटकना उलभना-प्रेम होना। 
मन आना या मन में ्राना-१-समभ पड़ना । 
२-दिल आना । तबियत आना । मन कच्चा 
करना:हिम्मत या साहस तोड़ना । मन करन[- 
इच्छा होना । गन का मारा-दु।खी चित्त वाला 
मन का मैला-कपटी । घाती। मन की मन से 
रहना-इच्छा पूरी न होन![। मन के लड्डू 
साना-्यर्थ आशा में खुश होना | मन सद्व 
होना-घृणः हो जाना | अच्छा न लगना । मन 
खराब होता-१-दिल या मन फिरना | २- 
नाराज होना । ३-बीमार होना। ४-मतलौ 
आने को होना | मन खोलना-छिपाव छोड़ना। 
मन चहाना-इच्छा होना । ग टटोलना-थाह 
लेना | मन की वात जानना । मन ट्टना- 
हिम्मत टूटन| | साहस न रहना | मन डोलना- 
१-मन चंचल होना।२-लोभ थाना | मन 
ढलना-किसी थी ओर इच्छा होना। मन देना 
१-जी लगाना | २-ध्यान देना। (किसी को) 
मन देना-असक्त य! मोहित होना । मन धरना 
मन्त लगाना | 
मन बढ़ना-साहस या उत्साह बढ़ना । मन 
बढाना-साहस या हिम्मत बढन! मन फट 
जाना-घृणा हो जाना । मन फेरना-चित्त 
हटाना | मन बहलाना-दिल खुश करना। मन 
बिगड़ना-१-मन का उदासीन हो जाना । २- 
मतली आना। ३-पागल होना ।+मन वूझना- 
किसी के मन की थाइ लेला | मने मानना- 
मन में शांति होना | मन भर जाना-१-ठृप्ति 
हो जाना। २-अधिक इच्छा न रहना | मन 
भरनॉ-संतोष य। वृत्ति होना । मनभाना- 
अर्छा लगना । पसन्द आना । अत 
करना-दुःखी या उदास दोना। मन मानना- 
१-सब्तोप होना.। २-विश्वास या 'भिश्चव 
होना । ६-प्रेम या अनुराग होना | मन माना- 
यथेच्छ । जो चाहे सो । मन मारकर बेठ 
जाना, मन मारकर रह जाना-उत्कट इच्छा 
दबा जाना । मन मारता-१-उदास होना । २- 
इच्छा को रोकना । मन मिलना-१-मित्रता 
होना । २-त्रे म होना | ३-एक सी प्रकृति या 


भनई [संज्ञा पु.] (हि) य 
प्रनकनी [क्रि. अ] (हिं 


[ १०५६ ] 

प्रवृत्ति होता । सन में आना-१-भाव या इच्छा 
उत्पन्न होना | २-ध्यान मैं आना । ३-भला 
लगना | गन में कहना-मंन ही सन सोचना। 
मन में गाढ ५ड़ना-कि.सी के प्रति मन में घृणा 
वनी रहना । भन में जसना या बेंटना-टीक 
प्रतीत होचा । मन में ठानना-निश्चय या 
संकल्प कर लेना । मंग में बसना-मन में 
खुभना । रुचना। अच्छा लगना । मन में 
भरना-दिल में जमना । विश्वास जसाना। 
मन में रखना-१-छ्िप।ये रखना | न कहना । 
म्याद रखना । ` 

भन में लाना-सोचना । ध्यान देना । मन मेला 
करना-मन सें दुर्भाव रखना। मन मोटा 
होना-चित्त हूट जाना । मन मोड़ंना-बिचार 
इधर से हटाकर उधर करना । मन मोहना- 
किसी को मोहित करना । किसी को प्रेमी 
बन.न[। मग रखना-मन में आई बात पूरी 
करना । मन लगाना-१-किसी काये में -यान 
देना । २-उदासी मिटाना । मन लगना-१- 
करिसी काम में चित्त जमना । १-मनोतिनोद 
होना । मन लेना-दिल की वात का पता 
लगाना । मनते उतारना-दिल से घृणा होना । 
श्रच्छी न लगने लगना । सन से उतरना~१- 


रहना । मन हृरवा-सोहित करना। झपूनी 
ओर आकर्षित करना। मन हाथ ये लेना-बशा 
में करना । मन हरा होता-दिल खुश हो जाना 
मन ही मन-भीतर-्भीतर । चुपचाप | मन 
होना-इच्छा होना । #[संज्ञा पु.] (हिं.) १- 
मणि । रत्न । २-चालीस सेर्‌ का एक मान 
या तोल । 
घ्य | आदमी | 
१-हिलना डोलना | 


ड 
) 


ce < 
तकावतके करना । 


मनकराॐ [वि.] (हि.) चमकदार | प्रकाशमान । 
| सनका [सज्ञा पु.] (हिँ.) १-माला का दाना। 


गरिया | २- माला या सुमिरनी । ३-गरदन 
के पीछे बाली हड्डी जो बिलकुल रीढ़ क 


ऊपर होती हे । मन का ढलना या ढलकना- 
मरने के समय गरदन टेढी हो जामा। 


मन-क्रामन [संज्ञा स्त्री.(हिं.) इच्छा | अभिलापा 


मनोरश्र । 


मनकूला [वि.] (श्र.) [स्त्री. ्र.] जो स्थिर या 


स्थावर न हो।चल। जायदाद मवला 
चल-सम्पत्ति | गैर-मनकूला-रिथिर। स्थावर। 


मनकूहा [बि.] (अ.) स्त्री, प्र.] विवाहिता । 
मनगढ त [त्रि.] (हि.) जिसकी वास्तविक सत्ता 
न हो। कपील-कल्पित | [स ज्ञा स्त्री.] (हिं.) 


कोरी कल्पना | कपोलकल्पना | 


मनचला [वि.](है.) १-निडर। धीर । २-साइसी 


३-रसिक । 


मनचाहता [चि ] (हि.) [स्त्री. मनचादेती]) १ 


प्रिय । जिसे मन चाहे । २-मंन के अछुकूल | 


0 द यृथच्छ 
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जञा पु. हे धर ष 
स (१ फ; 
भलीभांति सम मेज 
१ तिरी 
वारा [ 
तथा शंका-समाः i 
करना। ते ह अभ 
मननशील [वि.] (पं) जो वारा 
पकी करता रहता हो। 
गनतरांहि [मि अ) गूंज हु 
स गा [वि.] (ह) देखो "जो 
भेग [संज्ञा ए.] हि.) बात 
का नाम | 
मनभाया [वि.] (हि) [सरी मम 
को भवे या अच्छा लगे।३-म॥ 


म सनभावता [बि.] (हिँ.) [सी. म्रभाई 
पहिले का सा आदर न रहना | म-साद न i 


मन को भला लगता हो | ३-पा। 
मनभोवन [वि.](हिं) (-मन भे 
लगने वाला। २-प्रिय | घाए। 
मनमतॐ [वि.] (हि) देखो भेम 
मनमति [बि.] (हिँ) सेच्छावा। 
के अनुसार काम करने बाहा। 
मनमथ [संज्ञा पुः] (ह देशो ४४! 
मनमानता [ वि. ](हिँ)मगह 
मनोवांछित । 


ना [बिः] (ह) (ली. 
मनमाना [वि हा मासो 
सन्द। ३-यथे् If 


[री। 
हि म 
मनयुटाव [संज्ञा खी.) (हु) 
वेमनस्य या बिर i हो 
मनमोटाव [संज्ञा 5.) 7 
पा क ज्ञ पु. " र t\ द 
मनमोदक [ सं: EE 


री 


विचारी हुई 


नमना 
र Ee शी, ] (श्नः) 
ताय मतलब | FN 
हि) (“इच्छा करना 
हा है i करना। [क्रि. स.] सकः 
मदान करन | ड 
पु) १-पद्‌ | स्थान | केस | 
| 
॥ [षा पुः] (ह) उच्चपद था आहन्‌ 
| हपु भोहदेदार | 
हासीः] (स) एक देवी का नाम | 
| (7) (बना | इच्छा | २-संकेल्प | इरादा 
| :पापा। मनोरथ । ४-मन | ५-बुद्धि । ६- 
| प्रय! तासे । प्रयोजन। [वि.] .१¬ 
ता उतः्न। रूस का । [क्रि. वि.] सन 
जे द्वाए। [संज्ञा पु.] देखो 'मसी!। 
झा ली] ( श.) एक प्रकार की घास । 
[[बि,] (हिं) मन्‌. की कामनापूर करने 
हा फल देने वाला । 
|| [ सज्ञ सत्री. ] (हि.) एक देबी जो 
र इल पी अधिष्टात्री मानी जाती है। 
[करि भर, ] (हि.) उत्साह या उझंग 
॥ \ प्न (कि. स.) संकल्प का सन्त्र आदि 
| भब पढवाकर दूसरे से दान आदि 


सिह स्री,](सं.) अषाढ कृष्ण पंचमी 
| सदेव फे उत्सव का का दिन है 
(बिह) १-चहल-पहल । रौनक। 
gs धान | मनेसायन करना या रखना- 
किसी का मत बहदलाना । 


हाइ] (स) कामदेव । 


[हि ] (न .) ? जो [ण्‌ f 
| तितत | दल 
[पा स्री, 


हा () गमस होने की 


. भाचा माना जाता हे। 
हु.) पुरुप | आदमी | 
.] (पं, 
मन का अल्पार्थक रूप | 


मनस्काीत, मनस्कान्त [वि.] (सं. १-मन के 


% मुसलमास फकीर्‌ 
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इसका प्रयौग सभरत पडो में देखा जाता है। 


जैसे-्रः 


९ 


अनुकूल । २-प्रिय । प्यारा । [सज्ञा पु-] मन 
की अभिलापरा | मनोरथ । 


मनस्काम [संज्ञा पु.] (सं.) मनोरथ। मन की 


अभिलाषा । 


मनस्ताप [सज्ञा पु.] (सं. १-श्रांतरिक दुःख । 


२र>पछतावा | अनुताप । पश्चात्ताप । 


मनस्ताल [संज्ञा पु.] (सं.) १-दरताल । २-दुर्गा- 


देवी के एक सिंह का नाम। 


प्रभस्तोका [संज्ञा सत्री.] (सं.) दुर्गा का एक नाम 
मनस्विनी [स ज्ञा स्त्री.](लं.) १-सकंडुश्षि की 


पत्नी फा नाम । ९-प्रजापति की स्त्री का नाम 


मनस्वी [वि.] (हिँ.) [स्त्री. मनस्विनी] १-बुद्धि- 


सान । २-मनमौजी | स्वेच्छाचारी । 
[संज्ञा पु.] शरभ। 

मनहँस [संज्ञा पु.] (हिं.) पन्द्रह अक्तरों का एक 
छन्द जिसके प्रत्येक चरण में क्रमशः 
दो जगण, भगण और रगण ह्दोता है। 

सनहर [बि.] (हिं)) मनोहर । मन को रने वाला 
[संज्ञा पु ] घनाक्षरी छन्द॒ का एक नास। 

मनहरण [संज्ञा पु.] (हिँ.) १-मन को हरने की 
क्रियाया भाव । ३मन्द्र्ट अचरा का एक 
छन्द । जिसके प्रत्येक चरण में पांच सगण 
हैं। इसे नलिनी और अमरावली भी कहते है 
[वि.] मनोहर । सुन्दर । 

मनद्दरन [संज्ञा पु.] (हि.) देखो 'मनधरए्‌। 
[वि.] स्त्री. सतहरनी] मन हर्ने वाला! 

मनहार [वि.] (हिं. देखो “मनोहारी?! 

मनहारि [वि.] (हिं) देखो 'मनोद्दारी!। 

मनहुँ# [अव्य,] (हिं.) मानों । जैसे | यथा । 

मनहूस [वि.] (्र.) १-अशुभ | बुरा। २-अप्रिय 
दर्शन । ३-सुस्त। श्रालसी.। 

मना [वि.] (अ.) १-निषिद्ध | वर्जित । २-जो कुछ 
करने से रोका गया हो । ३-अ्नुचित । नासुना- 
सिब। A 

मनाई [संज्ञा स्त्री.] (हिं) देखो मनावी 

मनाक, मनाग [वि.](हि.) अल्प। थोड़ा | जंरा-सा 

मनाका [संज्ञा स्त्री] (सं ) हथिनी । 

मनोदी [संज्ञा स्त्री.] (हिं) देखो 'मुनादी'। 

ममाना [क्रि. स.] (हिँ) १-स्ठे इए को प्रसन्न 


करना । २-राजी करना ३ थ 
बात के लिए इश्वर या देवता आदि से प्राथना 


करना । ४-दूसरे को मानने पर उद्यत करना | 
पर ला ५-परार्था या स्तुति करना । 
मनार [स ज्ञा पुः] (हिं.) देखो 'मीनाए। 
मनाल [स श्ञा पु.] (दोश) एक प्रवार का 
परां वाला चकोर पक्षी । 
मनावन [संज्ञा १.] (हि) १-मनाने की क्रिया या 


सुन्दर 


-किसी कार्य अथवा 


द मचः 
भाय। ३-रहे हुए को प्रसन्न करने का काम्‌। 


मनावी [संज्ञा स्त्री. (ल.) मनु की पत्नी का नाप ।. 
मनाही [सज्ञा स्त्री.] (हिं) मना करने दी क्रिया 


या भाव । रोक । निषेध । अचरोध । 


मनि [संज्ञा स्त्री.] (ह.) देखो मणि” । 


मनिका+ [संञा स्री] (हि.) गाला में पिरोया 
= इश्ना दामा। गुरिया । 

मानित [वि.] (सं.) उत्पन्न । जात । sh 

मनिधर+ [सा एः] (हि) देखो पिर 

मनिया [संज्ञा त्री.] (हिं.) १-गुरिया। मनिक्रा। 
माल गें पिरोने का दाना । २-कंठी | माला। 

मनियार# [वि.] (हिं) १-३ज्यल । चमकीला | 
रच्छ । शोभायुक्त 

मतिहार [संज्ञा पु.]हिं.) स्त्री. मनिददारिन] चुड़ि- 
हारा । चूड़ी बनाने बाला | 

मनी# [संज्ञा स्त्री.](हिं.) १-शरहकार | $२-मणि 
बीय| 

मनीआडर [संज्ञा पु.] (अं.) एक स्थान से दूसरे 
स्थान पर सरकार की ओर से जनता के लिए 
रुपया भेजने की बह व्यवस्था जिसमें एक प्रपत्र 
में एक स्थान पर अपना और दूसरे स्थान पर 
जिसके पास रुपया भेजना हो उसका पता 
ठिकाना लिखकर डाकखाने में रुपया जमा कर 
दिया जीता है वहाँ उस प्रपन्न का रुपया 
लिसक्षे नाम भेजा जाता है उसे चुका दिया 
जाता है। यह प्रपन्न जिसके द्वारा डाक से 
रुपया एक स्थान से दूसरे स्थान को भेजा ज्ञाता 


| 
सनीक [सज्ञा पुः] (सं.) भाँजन। 
मनीर-- [संज्ञा रत्री.] (देश) मोरनी। 
मनीषा [संज्ञा सतरी.] (सं.)१-बुढ्धि । शरक्ल। ३० 
स्तुति । प्रशंसा 
मनीपिका [संज्ञा सतरी.] (सं) बुद्धि। अक्ल। 
मनीपित [बिः] (सं.) मनोभिलपित । वँदरित । 
मनीषिता [संज्ञा स्त्री.] (सं.) बुद्धिमानी | 
मनीपी [बि.] (सं.) १-पंडित शवानौ । २-बद्धि 
मान्‌ | अक्लमंद्‌ | 
| मनु [सज्ञा पुः] (सः) मक्षा के चौदह पुत्र जो 
| जनुष्यों के मुलपुरष माने जाते हैं। चौदह 
मतुओं के नाम इस भरकर +-स्वायम, 
स्वारोचिप, उत्तम, तामस रेवत, घाछुष, 
स्वत, सावि, देक्षसावर्णि, ब्रह्मसावर्गि, 
धर्मसावर्णि, रुद्रसावर्णि, देवसावर्णि और 
इदरसावर्शि। २-विष्णु। ३-अन्तःऋरण्‌। 
मन । ४-जैनियों के एक जिन का नाम| ४० 
(एव के एक पुत्र का नाम। ६-मंत्र | ७- ; 
स्तमनु। ८-त्रह्मा। ४-एक रुद्र का नाम । 
ne थी संख्या। [सज्ञा सती.) (सं) 
१-मनु दी पत्ती। मानवी । २[अन्पय a 
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क्‍ [सज्ञा स्त्री. ] (सं) मानच धर्म- | 
शास्त्र । 

मनुष्यसब [सज्ञा पु.] (सं.) मनुष्य हारा किया 
हुआ यज्ञ। 

मनुंसाईद [संज्ञा रत्री.] (हि.) १-पुरुषाथ | परा- 
क्रम । बहादुरी । २-मजुष्यता | आदमियत | 

मनुस्मृति [सञ्च स्त्री.] (सं.) धर्मशास्त्र 
प्रसिद्ध प्रन्थ जो मनु का बनाया हुआ हूं। 
सानव-धमशास्त्र। 

मनुहार [संज्ञा स्री. (हि.) १-मनावन । खुशामद 
२-विनय । प्रार्थना । ३-आदर | सत्कार ।४ ~ 
शान्ति । ई-छुप्त । 

मनुहारना% [क्रि. स.](हिं.) १-मनानां । खुशा- 
मद करना । २-विनय करमा प्राथेना करना । 
३-आदर-सत्कार करना । | 

मनूरी [ सज्ञा स्त्री. ] (अ.) सुरादावादी कलई | 

। 


मु | 
(हि.) मापें । । जोसे । 
सनुओं नुसज्ञा पु.] (हिं.) तमन | २-सङेष्य । 
[सज्ञा पः] (देशाः) देवकपास । नरमा । 
मुग [सञ्ञा पु.] (सं.) प्रियश्नत के पोत्र और 
द्यतिमान के पुत्र का नास : 
मनुज [संज्ञा पु.] (सं.) [स्त्री. मझुजा, मनुजी] 
मनुष्य । आदसी। 
मनुजलोक [संज्ञा प.](सं.) मर्त्यलोक । 
मञुजात [वि.] (सं.) मजुष्य से उत्पन्न । [स शा 
पु.] (सं.) मनुष्य । आदमी। _ 
मनुजोद्‌ [चि.] (सं.) मञुष्यों को खाने वाला । 
[सज्ञा पृ.] रा्तस। 
मनुजाधिप [संज्ञा पु.] (सं.) राजा । 
मनुर, मसुजेन्द्र [संज्ञापु.] (सं) राजा। = 
मनुजोचित [बि.] (सं) जो मसुप्य के लिये 
उचित हो | मनुष्य के उपयुक्त । 
मनुञ्येष्ठ [संज्ञा पु.] (सं १-तलबार। रण 
लाठी। 
` मनुयुग [स ज्ञा पु.] (सं.) मन्वंतर । 
मनुराज [संज्ञा पु.] (से ) कुयेर। 
मनुश्र ष्ठ [संज्ञा पुः] (सं) विष्णु । 
मनुष [स ज्ञा पु.] (हिं.) १-मनुष्य । आदमी । 
२-पति । 
मनुपी [संज्ञा स्त्री.] (सं-) त्री । औरत । 
मनुष्य [संज्ञा पु.] (सं) बह द्विपद प्राणी जो 
अपने बुद्धिबल के कारण सत्र प्राणियों में 
प्रेष्ठ है तथा जिसके अन्तगेत हम, आप सब 
' लोग हैँ। आदमी । नर। मानव! 
मनुष्यकार [सज्ञा पु.] (सं) व््योगा। भ्रयस्न। 
प्रनुष्यगंधवे, मनुष्यगन्ध [संज्ञा पु.) (सं) 
मनुष्यरूपी गंधव । 
मनुष्यगणना [सज्ञा स्त्री.] (सं.) किसी स्थान या 
देश के निवासियों की होने नाली गिनती । 
मनुष्यगति [संज्ञा स्त्री.] (सं .) जेनमतानुसार वह्‌ 
कर्म जिसके करने के कारण मनुष्य बार-बार 
मरकर मानव योनि ही प्राप्त करता है | 
मनुष्यता [संज्ञ स्त्री. (सं.) १-मड्ष्य का भाव । 
आदमीपन । २-चित्त की कोमलता दया- 
भाषः। शील । ३-सम्यता | शिष्टता। व्यव- 


का एक 


eee 


_ करने की बुकनी। 
मन+- [वि.] (हिं.) देखो “मना? । | 
मनेजरं [सज्ञा पु.] (अं.) किसी कार्यालय आदि | 
का वह्‌ मुख्य अधिकारी जिसका काम सच 
धी व्यवस्था तथा देख-रेख करना हो । | 


° हि ~ ~ 
मर्ना+ [ज्जव्यय] (हिँ.) मानों | ज से। 
सनोकामना [ सज्ञा स्त्री, | (हिँ.) इच्छा | अभि- 
लापा! | 
मनागत [वि.](सं.) जो अम में ६ 
हुआ । [सज्ञा पु.] (सं.) कासदे 
मनोगते [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-मन की गति। 
_ चित्तवृत्ति । इच्छा । रूवाहिश । 
मनोगवी [संब्ना स्त्री.] (सं ) इच्छा । अभिलाणा । 
मनागप्ता [सञ्ञा स्त्री. | (सं.). संनसिल । 
मनोगुष्त [संज्ञा स्त्री] (सं.) मन को अशुभ 
प्रवृत्ति से हराने की क्रिया या भाव (जे न) | 
मनोज [सज्ञा पु.] (सं.) कामदेव । सदन । 
मनोजव [बि.] (सं.) १-मन के समान वेगवान्‌ । 
अत्यन्त वेगवान्‌ । २-पिठृलुल्य । [सज्ञा 
घुः] (सं) १-बिप्णु | २-बायु के एक पुत्र 
का नाम | ३-एक तीथे का नाभ। ४-हद्र के 
एक पुत्र का नाम । ४-छठे मन्चेतर में होने 
वाले इन्द्र का नाम । 


हार ज्ञान । गत [संज्ञा सत्र] (स ड़ 
मनुष्यत्व [संज्ञा घुः] (सं) मलुष्यता । आदसीयत उ EE Fi हि । करिः 
ड : गारी । २-श्रग्नि की एक जिहा का नाम | ३- 

मनुष्यधर्मा [संज्ञा पु.] (हिँ) छुबेर। क्रचिद्वीप की एक नदी का' नाम । स्कंद की 


मनुष्य-यज्ञ [स ज्ञा प] (सं.) अतिथि का आदर 
सत्कार। न-यज्ञ । 
मनुष्यरथ [संज्ञा पु.] (सं ) मनुष्यों द्वारा खींचा 
. जाने वाला रथ । नर-रथ ) 


त का नाम। 
मनेजियी [बि.] (हि.) बहुत तेज चलने वाला। 


पे [सज्ञा सत्री.] (i प्रकार का 
ं |) कर _ छप जिसे कामबृद्धि कहते हैं । 

हम [संज्ञा स्त्री ] (सं ) कन्याराशि। मनोजात [वि गम 2 हा 
मनष्य- » | संज्ञा (सं ) भू-लो की र ~ SE त्पन्नः : 
“क [ "५ ] मलोक । मत्यः | भरनोज्ञ [वि] (7ं.) मनोहर । सुन्दर । [संज्ञा पुः] 
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यनोज्ञता [सज्ञा 
_ हरता] २ र 


भनाज्ञा सर 


जितंग्रय। 
सनोध्यान (सज्ञा एत (क) 
_राग। [इञा ए. () स 
: नोनयन [सज्ञा प्‌ ] ( 5 
करने की हर 
करने की क्रिया। मनोनी 
_ करना । नोमिमेट। 
| नान i सचा पु, ] (सं) ति हे 
_ का निरोध । मन को रोकाया कष 
पनानियाग [संज्ञा पु.) फीकी 
_ भोति सन लगाना। 
शनानात [वि.] (सं,) {-सो मते प्र 
_ १-पसंद कित्रा अथवा बुना छा। 
भनाभिय [स ज्ञा पु.] (स) काक। 
सनोभाव [स ज्ञा पु.] (ँ.) मत गम 
वाला भाव | 
मनोभिराम [संज्ञा पु.] (ं) इ 
सनोभू [संज्ञा पु.] (सं. कमते 
सनोभूत [संज्ञा पु.] चन्म 
मनोमथन [संज्ञा खरी.]() अ 
नोमय [विः] (सं.) मत * 


म्‌ \\ 
| 
ते इ । 


4) 


भनांसय 
२-मन से युक्त या पूण 
मनोमयकोश [ संक्ञाप | (+ 
अनुसार पांच कोशीं मे 
मन हंकार तथा मा 
मनोमालिन्य [संश 56) 5 
. रहने वाला दुभाव। नि पट 
मनोयायी [वि.] (हि) 
करने वाला। १ 
~ मत 
मनोयोग [संज्ञा पुः] () दां 
उसे एक ओर था ए 
मन की एकांप्रता ! (को 
मनोयोनि [सं 0) 


> पऽ 
- |i 
! नलया तमार हे ) 
| पायन [संज्ञा ॐ | न 
i सी अवोरजन के 
पकर किए. ९ प्रवेशपत्र 
| द के (टिकट) १ ` 
ह 
6 जात है PE 
यीय [बि] (म) मनाः 


दिलबा 
:) इच्छा । अमिलापा । 
|] (मं) चैत्रशुक्लः 


म | 


[द] (6. [र्तरी प्रतोसमा] मनाहर। 


सुन्दरता । मन- 
KT mr 
| मञगग्री.] (7.) सुन्दर स्त्री । ४ 
गो | मात मरस्वतियय में से चौथी का 
#।४-ए गंधव की पत्नी क। नाम | ४० 
|| द ए शक्ति का नाम । ६ ढन्दो 
इानुसार एक छन्द जिसके प्रत्यक चरण 
बहोत है । पहला, दूसरा, तीसरा, 


छं नवां वर लबु रोष गुरु होते हैं। 

करर क ५७ भेदो में से एक जिनमें 

लघु बगी होते हैं | ८-एक 
प्रत्येक चरण में चार 
ते हैं। ६-चोदह अक्षरों 
| उसे प्रत्येक चरण में चार 
शत बरत मं दो हथु होते हैं। १०- 
छह जिमके प्रत्येक चरण में तीन 
मिश्रो एक गुरू होता हे । 
ग पु.] (हि) दीवार पर गोबर से 
चित्रया मत्तियाँ जिनकी दीवाली के 
पर जलाकर पूजा की जाती है। 
[मनाः] (?) ए f 
क ') एक प्रकार का गीत 
a.) (ह) 

ह.) मानसिक कह 

Ri सिक कल्पना | 
h | [ह ह हि 

|| ग्न f रि 
भ आर 22 एक प्रकार की सिक- 
00 ५... जसको स्त्रियाँ ओ 
[न या ओदढुंनी या 


र टॉक देती है जो छदे 
भिर लनी हे देती है जो ओढने 


| [ह (प) विच का नष्ट होना। 
+ कप री] (सं.) ऐसी कल्पत बात 
| २५ केवल मन में उठी हो, पर 
[ह| आधार या अस्तित्व 
ष १. (म) चित्त की चंचलता। 
; एक नगर का नाम 
-चित्रांगद विद्याधर 


मु [ १०५६ ] 
मनाबगेणा [संज्ञा पु.] (सं.) जैनमतानुसार बे 
सूचम तत्व जिनसे मन की रचना हुई है। 
मनोवांछा, मनोवाब्छा [स ज्ञा स्त्री.][त.) इच्छा 
अभिलापा | 
मनोवांछित, मनोवाञ्छित [ बि. ] (सं.) मन- 
_ चाहा | इच्छित । 
मनावकार [संज्ञा पु.] (सं.) मन में उठने बाले 
_ भाव यथा-क्रोथ, दया, प्रेम आदि । 
मनोविज्ञान [संज्ञा पु.] (सं) बह शास्त्र जिसमें 
चित्त की वृत्तियों का या मन में उठने वाले 
विचारों आदि की मीमांसा होती है । 
मनाविज्ञानिक [ब्रि.](सं.) मनोविज्ञान को जानने 
चाला। 
मनोविद्‌ [ब्रि.] (सं) मन के भावों को जानने 
वाला । 
मनोविश्लेपण [संज्ञा पु.] (मं.) इस बात का 
विश्लेपण अथवा जांच कि मनुष्य का 
मन किनि अदस्थाओं म किस प्रकार काय 
करता हैं। साइको-अनेलिसिस | 
मनोवृत्ति [स ्ञाम्त्री ] (सं) १-मन के चलने 
अथवा कार्य करने का ढंग] २-मनकी 
स्थिति । ड्‌ 
मनोवेग [सज्ञा पु.] (रं.) मन कः विकार । 
कार । 
मनोवेकल्य [सङ्गा एु.] (सं.) वदद अवस्था जिसमें 
र परी तरह से मानसिक विकास त 
कारण मनुष्य की बुद्धि परिपक्व नहीं 


टीक आओ 
होने के 
द्वोती । येग 

मनोव्यापार [संज्ञा पु.] (7) मन का क्रिया । 
संकल्प-विकल्प । विचार । 


मनोसर [सज्ञा ए ह.) मन की बृत्ति । मनो- 


_चिकार। र 

RS ir 
मनोहर [बि.] (सं.) १-मन को हरन बाला | ९ 
र ज्ञ । [संज्ञा पु.] १-घप्पय न्द 
जिसमें १३ गुरु, १२६ लघु, १४६ 
मात्राए होती है.।२-एक 
३-स्वणं । सोना । ४- 


सुन्दर । मने 
का एक भेद 
बर्ण तथा ,१५२ 
संकर राग का नाम | 
कंदपुष्प । 
मनोहरता [सज्ञा सत्री.] (मं) ड 
मनोहरताई# [ स ्ञा सत्री: ] (हिं?) सुन्दरता । 
मनोद्दरता । 
मनोहरा [सज्ञा स्त्री.) 
स्व॒णजुद्दी । रए 
त्रिशिर की माता का नाम । 
मनोहरी [संज्ञा स्त्री-]:(हिं.) एक प्रकार की कान 
की बाली । | 
मनोहारी [संज्ञा स्री] (हि) स्त्री: मनोहारिणी] 
मनोहर | सन्दर । 
= 2 १- 
मनोहादी [बि.] (हिं.) [स्त्री मनोहादिनी] 


मन को प्रसन्न करने वाला । २-मनोहर । 


न्द्रता। 


(द) १-जातीुष्प। र- 
क श्रप्सरा का नाम | ४- 


इ ममकार 


» [संज्ञा स्त्री.] (सं.) मनिला । मैत- 
गो जल । है 
“मनोति, मनोती [संज्ञा जी.] (हि) १-शरसं- 


तुष्ट को सन्तुष्ट करना। मनुहार। २-किसी 
दवता की बिशेष रूप से-पूजा करने की 
प्रतिज्ञा या संकल्प । सन्नत । 

मन्नत [संज्ञ स्त्री.] (हि.) किसी कामना की पर्ति 
के लिए मानी हुई किसी देबता की पजो। 
म।नता | मनौती । मन्नत उतारना या बढाना- 
पूजा की प्रतिज्ञा पुण करना। मन्नत मानना- 
कामनापूर्ति के लिए पूजा आदि करने का 
संकल्प करना। 


मन्नथ [संज्ञा पु.] (सं.) १-कामदेव । २-कैथ । 


३-कामचिता। ४-साठ संबत्सरों में से एक 
का नाम | 
मन्नथकर [संज्ञा पु.] (सं.) बुमार कार्तिकेय के 
एक अचर का नाम । 
मन्नथलेख्‌ [संज्ञा पुः] (सं.) प्रेमपत्र । 
प्रकार का उत्तम कोटि का एक आम | 
मन्नथालय [सा पु.] (सं.) १-आम का पेड़ । 
२-वह स्थान जहां प्रेमी-प्रेमिका मिलते हैं । 
मग्नथी [ब्रि.] (सं ) कामी । कामुक । 
मन्मो [संज्ञा पुः] (देश.) एक प्रकार का मोटा 
निर्यास जो वांस आदि कुछ बिशेष प्रकार के 
वर्षों में निकलता हे। यह दवा के काम में 
आता है । ० 
मन्यका [संज्ञा स्त्री. (सं.) गले की एक शिरा या 
नस । 
मन्या [ संज्ञा स्त्री. ](सं.) गरदन के पिछले भाग 
की एक शिरा या नस का नाम । मन्धका। 
मन्यास्तंभ, मच्यास्तस्भ [संज्ञा पु.] (सं.) गले 
की हिरा कड़ी होने का एक रोग। ! 
मन्य [संज्ञा पः] (सं.) १-सतोत्न । २-कम ।३- 
जोक । ४-याग | १-क्रोध। ६-दीनता | ७- 
अहंकार | =-अर्नि । ६-शिव । १०-वितय 
राजा के एक पुत्र का नाम। 
मन्यदे [संज्ञा पुः] (मं) १-एक ऋषि का नाम। 
२० _क्रो का अभिमानी देवता | 
मन्यपणी [संज्ञा सत्री.) (सं.) मेकपर्णी | 
मन्वंतर, मन्वन्तर [संज्ञा रत्री.](7-) ९-इकह त्तर 
चतुयु गियों का काल जो ब्रह्मा के एक रो ० 
चौदहवे भाग के बराबर माना गया दू। २ 
अ [चीन समय का एक 
न्वे ज्ञास्त्री.] (सं-) प्राचीन एन 
र न श्रपादशुक्ला-दशमी, 
आ्राबणकृष्णा गष्टसी तथा भाद्रशुकला-दतीया 
को होता था । 
मन्वाद्य [संज्ञा पु.] 
मन्होला+ [सज्ञा पुः] (द रा.) तमाल। 
मम [सर्वनाम] (सं.) मेर (षश) 
ममकार [संज्ञा पु. (8.) 


(सं) धान्य। घा! 


सुन्दर । न , 
CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


अपनी कमाई हुई सँपचि | 


मभता 


समता [सज्ञा स्त्री.) (सं.) १-अपना समकनै 
छा भाव ।'यह मेरा ह? ऐसा सम्झने का 
भाव । ममत्व । अपनापन॥ २-स्नेह । प्रम । 
१-चह्‌ स्नेह जो माता का पुत्र के साथ होता 
है | ४-मोह । लोभ । ५-गवे । अभिमान । 
म्रमतामय [च्रि.] (सं ) [स्त्री. ममतामयी] ममता 
से युक्त । ममता से परिपूणं । 
म्रमतायुकत [वि.] (सं.) १-जिसमें ममता हो। 
२-कृपण । ३-अ्रभिमानी। 
अमत्य [सज्ञा पु.] (सं.) १-अपनापन । ममता । 
२-रनेह । ३-गव | अभिमान 
प्रमरखी# [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) बधाई 
ममरी [सज्ञा स्त्री.] (हि.) बनतुलसी । 
ममाखी [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो 'मधुमक्खी!। 
पमास% [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'मबास?। 
ममिया [वि.](हिं.) जो संबन्ध में मामा के स्थान 
पर हो । 
म्रमियाउर+ [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'ममियौरा' । 
ममियौरा+ [संज्ञा प.] (हिं.) मामा का घर । 
ममीरा[संज्ञा पु.] (अ.) हलदी की जाति के एक 
पौधे की जड़ जो आँख के रोग की दवा है । 
ममोलो [संज्ञा पु.] (देश.) १-एक छोटा पत्ती 
जिसके पेट पर काली धारियां होती है । इसे 
धोश्रिन कहते हें । २-छोटा और प्यारा बच्चा । 
मम्मा [सज्ञा पु.] (हि.) १-स्तन। छाती। २- 
पानी (बालक) । ३-मामा । ४-स्नेहसाहुत 
लिया बच्चे का चुम्बन । 
मयंक, मयङ् [सःज्ञा पु.].(सं.) चन्द्रमा । 
मयंद [सज्ञा पु.] (हिं) १-मृगेन्द्र । सिद्। २- 
राम की सेना के अधिनायक बानर का नाम | 
मयंदी [संज्ञा स्त्री.] (हि) लोहे. की छोटी सामी 
जो गाड़ी के पहियेकी नाभि में खोदकर 
बैठाई जाती है । 
मय [सज्ञा पु.] (सं.) १-पुराणानुसार एक दैत्य 
जो बहुत बड़ा शिल्पीथा। २-ॐेट। ३- 
अश्वतर । खन्चर | ४-घोड़ा । ५-मुख। ६- 
एक देश का नाम | [प्रत्यय] (सं.)[स्त्री. मयी] 
एक प्रत्यय जो तद्रूप विकार तथा प्रचुरता 
का बोधक हैँ. । जैसे-मंगलमय । [संज्ञा 
रत्री.] (हि) देखो “मे?। 
[अव्य.] (हिं.) देखो “में? । 
मयगल [संज्ञा पु.](हि.) मत्त या मतबाला हाथी 
मयन% [सज्ञा पु.] (हि.) कामदेव । 
प्रयना [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो “मेना? । 
मयमत, मयमत्त [बि.] (हि.) मदमत्त। मस्त। 
मयष्ठ, मयष्ठक [संज्ञा पु.] (सं.) बनमू गा । 
मयसुता [स ज्ञासत्री.]हिँ.) मय नामक दैत्य -की 
कन्या । मन्दोदरी । 
मयस्सर [वि.] (अ.) मिला हुआ । प्राप। सुलभ 
उपलब्ध । मयस्सर होना-प्राप्त होना । मिलना 
मया [सज्ञा रत्री.] (ब) चिकित्सा । 


[ १०६० ] 
१-साया.। अऋमजञाल । २~संखार । जगत्‌ | 
३-जीव 'ओर शरीर का सम्धन्ध । जीवन्न । 
४-प्रेसपाश । सोह | ४-दया | अङुकंपा । 

मयार [वि.] (हि.) [ स्त्री. सयारी ] दयालु । 
कृपालु । 

मयारी [संज्ञा स्त्री.] (देश) वह डंडा या धरन 
जिस पर हिंडोले की रस्सी लटकाई जाती है। 

मया [संज्ञा स्त्री.] (सं .) ऊँटनी । [आाव्य.] [स्त्री. 
प्र.] देखो 'सय' । 

मशु [संज्ञा पु.] (सं.) १-किन्नर | २-शुग । 

मघुराज [संज्ञा पु.| (सं.) कुबेर | 

मयुष्ठ, अझुष्ठक [स ज्ञा ए.] (सं.) दनभूँग । 

मयूक [संज्ञा पु.] (सं.) मयूर। सोर 

मयूख [संज्ञा पु.] (सं.) १-किरण। रद्मि। २- 
दीति । प्रकाश । ३-ज्चाला । ४-शोभा । ४- 
कील । ६-पबत । 

मयूखादंत्य [संज्ञा पु.] (सं.) सूर्यं के एक भेद 
का नाम। 

मयूखी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) एक आस्तर जो प्राचीन 
समय सें होता था । 

सयूर [संज्ञा पु,] (सं.) [ स्त्री. सयूरी ] १-मोर | 
२-एक देत्य का नास । ३-मार्कडेय पुराण का 
नाम जो सुमेरु पचेत के उत्तर में है । ४-एक 
चुप जिसे मयूरशिखा कहते हैं 

मयूरक [संज्ञा पु.] (सं.) १-चिचिड़ा। २-मोर। 
३-तूतिया । ४-मोरशिखा नामक चुप । 


पयूरकेतु [सज्ञा पु.] (सं.) स्कंद का एक नाम । 

मयूरगति [संज्ञा स्त्री.] (सं) एक वृत्ति जिसके 
प्रत्येक चरण में क्रमश: पाँच यगण, एक 
मगण ओर अ्रम्त में भगी होता है । 

मयूरग्रीवक [संज्ञा पु.] (सं.) तृतिया । 

मयूरचटक [सज्ञा घु.](सं.) एक प्रकार का पत्ती । 

मयूरचूड़ [संज्ञा पु.] (प॑.) थुनेर। 

मयूरचूड़ा, [संज्ञा स्त्री.] (सं.) मयूरशिखा नामक 
ज्ष्प। 

मयूरजंघ, मयूरजक्ष [संज्ञा पु.](सं.) सोनोपाढा। 
श्योनाक्र । 

मयूरनत्य [संज्ञा पुः] (सं.) एक प्रकार का नाच | 

मयूरपद्क [संज्ञा पु.] (सं.) नखाघात । नखज्ञत । 

मपूररथ [संज्ञा पु.] (सं.) कार्तिकेय । स्कन्द । 

मयूर बदला [संज्ञा स्त्री.] (सं)-सोइया | शंत्रष्ठा 

का [संज्ञा स्त्री.] (सं.) सोर्रशिखा नामक 

| 


सप्रसारिणी [स ज्ञा स्त्री.] (सं.) तेरह अच्तरों का 
एक छन्द । 

मयूरसारी [बि-] (हिं) गर्नित । 

यपूरस्थेल [संज्ञा पु.] (सं. एराणोहिलिखित एक 


& (हि) दार्थ क नाम 
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wr [संज्ञा पु.] (हि) देशो के 
मरं es पु.] (हि) फू 
a धायारस रहता 
म १-सधुमक्खियों का दत्। 
रे [संज्ञा पु.](सं.) (-मृु । सा 
h ३-एध्यी । [संज्ञा सत्री, देशो पु 
नरके [संज्ञा पु.] (सं.) मल | 
मारी | मरी । ३-पुराणानुसार फर 
नाम । [संज्ञा सर] (है) 'फ| 
२-देखो 'मड्क'। 
मरकज [संज्ञा पु.] (अ) {-वृत्ता प 
२-प्रधान या मध्य र्थान। 
सरकटे [स ज्ञा पु.] (हि) देखो ई 
सरकत [संज्ञा पु.] (सं) पता। | 
मरकताल [संज्ञा पु] (दे) सफ A 
उतार की सब से अन्तिम र 
गरकना [क्रि. च.] (हिं) देखो का 
मरकहा+ [वि.] i [लनी मई] 
मारने बाला (पशु)। 
पररकूम [बि.] (ज्र) लीः गम 
लिखा हुआ | है 
मरफोटी [संज्ञा त्री.] (९ श) ७ 
मिठाई | परएना! 
मरखंडा [वि.] (हि) देशे oe 
मरखन्ना [बिः] (हि) 
मारने वाला (पछ)! 
म्रदरम [संज्ञा 9] हिं? १ 
गाडा रहता है. हि 


बा 


म 


(हि) देखो प्र्यादा! । 
१-मर्कर जीने बाला | २ 
CURR न्न। ३- 
। मरणासन्न 

f दा ।बो प्राण देने पर उतारू ह. Ee 
[हालः] (ह) १दुच्छा। i 
न । सुद । ३-स्वी कृत [षि 
[रा] (हिं) देखो रजिया 
3) (ह) (-मरने का भाव । पठ 
|; ।१-अुन।ग | , 
(6) मप्णशील । मस्ण-स्वभाव 
न [मंता पु.] (व. किसी[की युत्सु पर 
प गरोएसे लिया जाने वाला शुल्क या 
i हुरी | 
¶,मणान्त [वि] (सं.) झृस्युतक। 
| 
हिंग [सा स्री.]() शीघ्र मरने की 
ह (नैन) । ८ 
[म [व] (सं) जो मरने के बहुत समीप 


शत] 


ज 


!.) किसी फी मृत्यु के बाद 


| (मं) किसी की मृत्यु के बाद 
बमस । 
(हि) मौत। म॒त्यु । मरण। 


[गा प] (ह.) देखो 'अग्ृतथान! । 
7] (है) देखो मर्द! । 
[ना सरी. 


(हि) १-मसलना । मलना 
करना। ३-माँड्ना। 


(LUC NT 
| Nl (ह) बह नौकर जो बड़े 
। "म्‌ तेल की मालिश 


; भे परी 
ह] 


(का) १-बीसता। शो । 


मी | 
i उरुप-सम्बन्धी । पुरुर्षा 


बी NS 


१ 4 [क्रि. स.](हि.) 
।दुसान 


सि शा पु.]फा.) स्त्री. 


[ १०६१ ) 
मरदूद [वि.] (अ.) १-तिरस्कृत । २-लुख्चा। 
न्ञीच। 
सरन [संज्ञा प.] (हिं.) देखो “मरः । 
मरन्‌ [संज्ञा पु.] (हैं.) बस्यु-पर्यंत भोजन 
न करने की प्रतिज्ञा । 


मर ना [हि (हिं.) १-फ्राणियों की सब शारी- 
रिक क्रियाओं का सदा के लिये अन्त होना । 


शरीर से प्राण निकलना। २-सरने का-सा 
कष्ट उठाना । बहुत्त दु:ख सहना। ३-मुरमाना 
ङुम्ह्लाना । सूखन।। ४-मृतक- के समान 
हो जाना । ४-किसी सनोवेग का दबकर नहीं 
के बराबर दोना । ६-खेल में किसी गोटी 
अथवा खिलाड़ी का खेल. के नियमानुसार 
कारण से खेल से प्रथक किया जाना। 
ऽ-नेकाम हो जाना। _८-पराजित होना। 
हारना ।६-पछताना । रीना[। १०-डाह करना 
जलना। 

किल्ली के लिए यरना-हेरान होना। किसी पर 
गरना-किसी पर झ।सक्त होना। किसी की,यात 
रना या किसी की वान के लिए मरना- 
सहनया। मर भिटना-प्रयत्न करते-करते 
दशा को प्राप्त होना | मरा जाना-१-बहुत 
'कुल होना । २-उताबली करना । उत्सुक 
। मर लेना-अयत्न करते-करते मरने के 
सास कट भोग चुकला । पानी मरना-१- 


दीवार की नींव में पानी धँसना । २-किसी 
पर कोई कलंक लगना । ३-शील या सङ्कोच 
खो देना । 


अरनि# [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो “भरनी? 
अरनी [संज्ञा स्त्री.] (हिं) १-अस्यु। सोद | २० 
दुःख | कष्ट। हेरानी । ३-सुतक के लिये 
उसके सम्बन्धियों द्वार मनाया जाने वाला 
एक शोक । ४-झतक-सम्बन्धी क्रियाकर्म । 
यौ०-मरनी करनी- झत्यु तथा सुतक को 
अंत्येष्रि करना। हक 
भरबुली [संज्ञा स्त्री.] (दे श.) पहाड़ी प्रदेश म 
उत्पन्न होने वाला एक प्रकार का कंद | 
मरश्ुक्खा [वि.] (हिं.) १-धुक्खड़ । २-कगाल | 
दरिद्र । हू ४ 
सरम [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'मम'। 
मरमती [संज्ञा स्त्री.] (देरा.) एकम्रकार बा. नत 
जिसवी लकड़ी के खेती के अजार बनते द 
र [संज्ञा पुः] (य.) एक प्रकार का पत्थर जो 
F wi सा होता है जिसपर घोट्ने 
से झच्छी चमक आती है। के 
मरमरा [संज्ञा पु.] (हिं.) १-कम खारा प ४ 
२-एक पक्ती का नाम | [वि.] सहज में द्व 
जाने वाला | | 
मरमराना [क्रि. अ.](हैं) 
२-इस प्रकार दूबना 
शब्द हो। 
मरमी# [वि.] (हि 
मरम्मत [सज्ञा स्त्री. 


१-मरमर शब्द करना। 
या दबाना कि मरमर 


5 
) देखी मर्मझ्? । 


]छ.) किसी वस्तु , 


दट 


| 


re. 


2 मराति 
'फूट अङ्गं को ठीक करने-का काम । दुरस्ती । 
जीरोद्रार। मरम्मत करना-१-दूटे कूटे अंशों 
क करेना । २-ठोकन।। पीटना । मारना 
मरवर- संशा ३] (दिशा) एक अकार की सली। 
2 [संज्ञा स्त्री.] (हि) (-बह माफी की 
जमीन जो किसी के मर जाने पर उसके बाल- 
बच्चों को दी जाती है । २-रमलीला घादि 
a अभिनेताओं. मुख पर चन्दन या रंग आदि 
बनाई हुई लकीरें । (देश.) पढुए की कची 
छाल जो निकालकर सुखाई गई हो। 
मरवा [संज्ञा पु.] (हिं) देखो £मरु। 
सराना [क्रि, स.] (हिँ.) १-मारने का प्रेरणर्थक 
रूप । २-वध कराना । ३-देखो “मारन! । 
मरसा [संज्ञा पु.] (हिं.) एक प्रकार का सागा । 
मरसिया [सत्ता पु.] (अ) १-किसी की मृत्यु पर 
बनाई गई शोक-सूचक कबिता। २८मरण- 
शोक | सियापा । रोना-पीटनों | 
सरहृट#+- [संज्ञा पु.] (हिं.) मसान । मरघट। 
ॐ [स ज्ञा स्त्री.] (द श.) मोठ । _ 
भरहटा [सज्ञां पु.] (हिँ) ?-महाराष्ट्र देश का 
रहने वाला ।.२-उन्तीस मात्राश्मां का एक छंद 
जिसमें दसे, आठ और बारह पर विश्राम 
होतो है तथा न्त में शुरु, लघु होता है। 
मंरहेटा [संज्ञा पु.] (हिं.) [स्त्री. मरहृठिस] महा- 
राष्ट्र देश का रहने वाला । 
मरहही [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) मरहठों से सम्बन्ध 
रखने वाला। मरहठों का। महाराष्ट्र देश में 
बोली जाने वाली भाषा | 
मरहम [ संज्ञा पु. ] (त्र.) औषध का वह गाढ़ा 
और चिकना लेप जो घाव पर अच्छा करने 
के लिए लगाया जाता है । मरहमप्डी-१-घाबे 
पर मरहम लगाकर पट्टी बाँधना। २-किसी 
जीर्ण वस्तु की थोड़ी-बहुत मरम्मत | 
मरही [संज्ञा पु.] (.) २-पड़ाव | टिकान। 
२-भोपड़ी || ३-दर्जा । ४-कठिन काम या 
प्रसंग । मरहल। तय करना-भमेला निवटाना। 
मरहला पड़ना या मचना-भमेला पड़ना । गर” 
हला डालना-मगड़ा खड़ा करना। 
मरहून [वि-] (अर) गिरों रखा हुआ । 
मरहूना [वि.] (का-) जो (हून किया गया हो। 
सरहूम [बि.] (अः) स्वगंवासी । मत | 


। मराठा [संज्ञा पुः] (हिं.) देखो 'मरहठा'। 


मराठी [ सज्ञा स्री. ] (हिँ) मदद देश की 
भाष।। 
मरातिब [संज्ञा पुः] (अ) १-१ हा म 
उत्तरोत्तर अथवा क्रमशः आते बा ठः 
स्थाएँ । ३-मकान को खंड । तल्ला Bs 
प्रष्ठ । तह । माही मरातिब--मुसल हि 
राजत्वकाल की बह पताक जो हसला 
राजाओं फी सबारी के | 
चलती है। मरातिब ते करना-किसी बिपय 


के समरत भाडो को तिपटाना। 
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मरानी 


सराना [फ्रि स.] (हिं.) १-मरवाना । २-किसी 
को अपने ऊपर आघात करने के लिए प्रेरणा 
करना या करने देना । 
मराय [संह। पु.] (सं.) १-एकाह्ृयज्ञ। २-एक 
प्रकार का साम । 
मरायल* [चि.] (हि) १-जिसने कई वार सार 
खाई हो। २्‌-निःसस्व । सत्वद्दीन। ३-मरिः 
यल । निब्रेल। ४-घाटा । टोटा । 
मरांघु [वि.] (सं.) मरने वाला | मरणशील । 
मरार [संज्ञा पु.] (f.) खलिहान। 
भराल [स्त्री. मराली] ९-हंस । २-एक प्रकार का 
बत्तख । ३-घोड़ा । ४-हाथी । ५-वादल । ६- 
काजल । 5-अनार की बाटिका । ८-कारंडव 
पक्षी । ६-दुष्ठ । खल । 
मरिंद्‌# [संज्ञा पु.] (हिँ) १-देखो “मलिंद' । २- 
देखो 'मरंद' । 
मरिखम [संज्ञा पुः] (हिँ.) देखो 'मलखंभ । 
मार्च [संज्ञा पु.] (सं.) भिरिच 
मरिच [संज्ञा पु.] (हि.) बड़ी लाल मिरिच। 
[बि.] देखो 'मिरिच! ॥ 
मरियम [स ज्ञा स्त्री] (श्र) १-ईसामसीह की 
माता का नाम । २=अविघाहित लड़की। 
कुमारी । कन्यय 4 ३-पतिब्रता और साध्वी 
A + 
मरियम-का-पंजा [संज्ञा पु.(अं., हं.) एक प्रकार 
हू की सुगन्धित वनस्पति | 
मरियल [बि.] (हिं.) बहुत दुबेल । दुबला और 
s कमजोर L) 
मरिया+ [संज्ञास्त्री.] (हिं.) १-खाट के पैताने 
में फसने की रस्सी । २-नाव में चहू तस्ता 
लो उसके पेंदे में लगा रहना है.। ३-लोहे की 
एफ छोटी हथौड़ी जिससे धातुओं पर खुदाई 
का काम करने वाले ठोके हैं। 
मरी [सह घ्री] (हिं.) १-देखो “महामारी! | २- 
एक प्रकार का भूत। [संज्ञा स्त्री.] (देश) 
देशी सागुदाने का पेड़ ॥ 
प्रीचि [संज्ञा पु} (सं) १-पुराणाशुसार एक 
ऋषि का नाम । २-एक अरुत. का न।म। ३- 
एक ऋषि का नाम जो कश्यप के पिता थे। 
४-इन्दर के एक पुत्र का नाम | ५-एक दैत्य का 
नाम । ६-एक राजा का नाम । ७-एक प्राचीन 
मान जोछ: त्रसरेणु के बराबर होता है। 
[संज्ञा स्त्री-} १-किरण। ९-कांति । ज्योति। 
_३-मृगदृष्णा । 
मरिचिक [संज्ञा स्त्री.] (स॑-) १-मृगठुष्णा । २- 
_ 


किरण 

मरिचिगर्भ [संज्ञा पु.] (तं.) १-सूर्य । २-दक्तु- 
सावर्णि मन्बंतर में होने घाले एक प्रकार के 
देवताओं क। गण । 

परिचिजल [स ज्ञा ए.] (सं.) सुगछध्णा। 

मरिचितोय [संज्ञा पु.] (स) मुगतुष्शा। 

s CC-0. Nanaji Deshmukh. 


भरुकच्छ [संज्ञा पु.] (सं.) दक्षिण दिशा के एक 


[ईन] 
मरीचिम्राली [सज्ञा पु.] (सं.) १-सूर्यं ! २- 


रर्फल [संत ३ „„ भे 
चन्द्रमा। [संज्ञा षु) (इ) ~ 
मरुभ्व ) है 
मरीची [वि.] (हि) स्त्री. मरीचिनी] किरणयुक्त नला [सज्ञा जो] भ्न 
जिसमें किरणें हों । [संज्ञा पु.] (हिं.) १-सूये _नोस। 46 पे भ 
२-चन्द्रमा। ` | मरे्वाच्‌ [सज्ञा | | 
मरीज [बि.] (अ.) रोगी । बीमार। ३े-धमे के इः RT 
मरीना [सज्ञा पु.] (हिं) एक प्रकार क नाम । भो ३१ 
[सञ्ञा पु.] (हिँ.) एक प्रकार का बहुत | मरू ल 
मुलायम ऊनी कपड़ा जो मेरी नो नामक भेड़ न [संज्ञ पु] (हं) 
के ऊन से तैयार किया जाता है। नर्त्सहाय [संज्ञा पु] | Ei 
मरु [सज्ञा पु.] (सं.) १-मरुस्थल। रेगिस्तान । मरुत्त [संञा षु. (ष | र 
२-मासवाड्‌ देश । ३-मठ्या नामक पोधा। | मरुत्स्तोम [संज्ञा ” झु 
४-बह्‌ 22238 जल का अभाव हो । ४- यज्ञ। SL) एर 
एक सूयबंशीय राजा का नाम । ६-नरकासुर | भरथल [सं 
जार ड स [सज्ञा पु.] (सं. & देखो 
ड एक सहचर दत्य का नाम। | बरुदांदोल, मुदो दो क 
[सज्ञा पुः] (हिँ) सल अथवा धौकनी [ष |) 
बबरी की जाति के एक पौधे का नास । २-बेंडेर | प्राचीन र र प्रकार |$; 
३-हिडोले में वह ऊपर की लकड़ी ज़िसमें भा जल मे भस के स पेज 
हिंडोला लटकाया जाता हे । ४-बह६ लकड़ी | सरुदिष्ट [संज्ञ § 
का हुकड़ा जो जुलाहों के करघे में लगता है.। | गरुदे | । ३] (गुह 
४-माँड़ । उदय [संज्ञा पु.] (सं.) पे 
मरक [संज्ञा पु.] (सं.) ९-मोर | २-एक प्रकार र्र wi 
का सूगा। सस्ट्र्थ [संज्ञा पु.] (हं) घोढ़ा। 


"प्रदेश का नाम । | पता ह 3.8) (ह 
हच ४४९ [संज्ञा पु.] (.)शरह्। 
भरुकातोर, कान्तार [संज्ञा पु.] (सं) ; मरुद्वाहं [सज्ञा पु.] (ह) १-ॐ।३-॥ 
ड या रेत का मैदान | मझ्भूसि । रेगिस्तान । | भरुद्विष [संज्ञा पु.] (स. ऊंट । 
रच [सज्ञा ए.] देखो 'मरुङत्स'। | मरुद्वीप [संज्ञ पुः) मे 
मर्झुत्स [स ज्ञा पु.] (सं.) याराहीसंहिता के ` सजल उपजाऊ स्थान | भेशीय। ` 
इंजुसार एक देश का नास। । भरुद्भा [ संज्ञा स्त्री. ] (सं) फ की ए 
cesT (सं.) दृहदस्संहिता के अनु- | नाम जो पंजाब में है। 
सार दक्षिण दिशा के एक देश फा नास। | परुद्दे ग [संज्ञा पु.] (सं: पे रु 
अर | संज्ञा पु. ] (सं.) १-नख नामक सुगंधित Fe संज्ञा पु. ] (हँ?) “म 
द्वुंठ्य । २-बांस का फल्ला । विद्याधर के पुत्र का नाम| 
So अ] (सं) इंद्रायणी. की जाति की | मरुधर [संका पुः] (पं) मारवा ` 
क लता परुग्रदेश (संज्ञा प.] (स) देखे 
मस्ट [स श्ञा स्त्री.](सं.) वह स्त्री जिसका ललाट मर्पदेश [संज्ञा रा दुम 
ऊंचा हो। [ मरुभूमि [सषा ््री.] EN म 
मरुत्‌ [सज्ञा पु.] (स) १-पवल । २-पवनका| को रत । 
अधिष्ठांता। देवता | ३-मझवक पानक पौधा उगती दो .) करी गा मे 
४-प्राण । १-सोना । ६-एक साध्य का नाम । मरभू [संज्ञा इ] सर 
७-बृहृ्रथ राजा का एक नाम | म-मरुआ । | मरुन्मालों [संज्ञा उ] (6) # 
४-गठिवन। १०-असबर्ग। ११-सोंदर्य। | अरर [संज्ञा पु-] (हि?) ला इह ल 


१२-देखो 'सरुच्त' सरुरना# [क्रिः अ.] (62 द 
मरुतवान% [संज्ञा पु.] (हिँ.) देखो “मरुत्वान्‌? | मरु [ घु. ] () कही 
अरुत्कर [संज्ञा पु.] (सं.) उड़द । जाति का नाम! 
भरत [सज्ञा पु.] (से) पुराणानुसार एक चन्द्र | भरु [संज्ञा पुः] (सं) ४ ध है 

वंशी चक्रवर्ती राजा जो अवीक्षित का पुत्र था | झरुवक [ संज्ञा 3: Jt ॥ तर 
मरुततक [सज्ञा ए] (स.) मरुणा नामंक पौधा। कुटीला. पढे क oh 
परुत्पति [सिह पु.] (सं.) इन्द्र । तिल का पौधा | ४ दो परी! 
परुत्पथ [संज्ञा पु.] (सं.) आकाश ॥ मरुवा [सश 3 5] inf 
बरत [सब्ला पुः} (सं.) इद्र । | रसभ, मरम { 

[हा उ.] (लं. सिंह । शेर | की छोटी म 


F 
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म्भ ं 
| । वा [संञा खी] (स) 
हम्मा [सि कार का खैर (इक्त)। 


! ५ vA एफ प्र र 
हे नेर । ४-छोटा धमासा । 
हि.) देखो मरा | 
आप] हि) देखो मसता । . 
हा था (ह.) मरुभूम । रेगिस्तान । 
दा ओर] (पं. बर्तमोम मरवाइ 


| छ] (ह) कठिन 
| € नता 


ए 
पा [संता खी. ] i [5 
झास।३-ए प्रकार का खैर इत्त । 
हका] रक | 
इहा प.] (हिं) ऐंठन । मरोड़ । बल 
| ्ादगा-बल देना । मरोड़ना । 
कप] (हि) गोरचकरा। | 
|i [रा सरी.] (हं.) {वदद रस्सी जिससे 
हाबांधकर खचा या चलाया जाता ह, । 
| प्‌ | २-देखो “मुलेठी? । 
| .] (ह) १-मरोड़ने की क्रिया या 
| गा र-पुमाव | एठन। ३-पेट में होने 
ही ऐंठन | ४-व्यथा । ज्ञोभ । ५-घमंड । 
| गरष गुरस|। ; 
मोइगहना-क्रोध करना । मनमें मरोड़ कर ना- 
| गर का । मरोड़ की ्ात-पेचदार बात । 
 ऐडाता-उलभन में पड़ना | चक्कर खाना 
कि, स.]हिं.) १-बल डालना । ऐंठमा 
ऐप या धुमा देना अथवा मार डालना। 
| `स या पीड़ा देना | ४-मलना । मसलना 
Ll गाला सलना पक्चताना । अंग 
१-वरंगई लेना। भौ'ह (या इग) मरो- 
से इशारा करना। २-नाक 


जप 


पिता ज्री.](हि.) एक प्रकार की फली 
रा पट के मरोड़ के लिए लाभदायक 


| [हशा पृ ] (F ~, 
Mot हैं.) १-एऐ'उन । 
हेने वाली ऐउन। र 


“ऐंठन । २-घुमाव । 
४-आटे आदि में 
छूटने वाली बत्ती । 


है शरीर। २-बायु। 
जे 
के एक पुत्र का नाम। 


कक) (६ 
गे पं ) 6) (>भकेड़ । २-ह रगीला 
_ 6०-0 


[ १०६३ ] 


(० है क 
सकट [संज्ञा पु.](सं.) १-बंदर | बानर | २-मकड़ा 


३-एक प्रकार का विष । ४-हरगीला नामक 
पक्षी । ५-दोहे का एक भेद । इसमें १७ गुरू 
ˆ तथा १४ लघु मात्राएँ होती हे'। ६-छप्पय 
छंद का आठवां भेद जिसमें ६३ गुरु, २६ 
लघु इर ८६ वणं अथवा १४२ मात्राएँ या 
. ३३. शुरु, २२ लघु छुल वशं अथवा १४८ 
मात्राएँ होती हैं । 
< = . . 
सकेटक [सज्ञा पु.] (सं.) १-बन्दर । २-मकड़ी । 
CSN 
३-एक जाति विशेष की मछली । ४-एक दैत्य 
का नाम | ४-मकरा नामक घास | ६-मडुआ 
७ नामक अन्न। 
मकटतिदुक [संज्ञा पु.] (सं.) कुपीलु । 
सकटपोलं [संज्ञा पु.] (सं. सुग्री् का एक नाम। 
य Oe ली व = < 
सकटापप्पलं। [ संज्ञा स्त्री. ] (सं) अपामागं। 
चिचड़ा ! 
मकटग्रिय [संज्ञा पु.] (सं.) खिरनी का पेड़ । 
सकेटवास [संज्ञा पु.] (सं.) मकड़ी का जाला । 


पक 


मकटी [संज्ञा सत्री.](हं.) १-वानरी । २-मकड़ी । 


३-कोछ । ४-अपासागे । ४-अजगोदा । ६- 
एक प्रकार का करंज ।७-छन्द कें नो प्रत्या में 
प्से अन्तिम | 

सकटदु, मकरेन्दु [संज्ञा पु.] (तं.) कृचिल। 

मर्कः [संज्ञा पु.] (हि) देखो अरकतः। 

सेर [संज्ञा पु.] (स) भद्धरांज । भँगरा । 

म्रा [सज्ञा स्त्री.] (सं.) १-सुरंग । २-तहखाना 
इ-भाँड़ा | बर्तन । ४-वांक स्त्री । 

मर्ची [संज्ञा स्त्री.] (हि.) देखो “मिचे'। 

मरी [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) देखो 'मरजी?। 

मत [सज्ञा पुः] (ते.) १-मछुष्य । २-भूलोक । 

मतंबा डा दुः] (अ) १-पद्‌ । पदवी | २- 
वार । बेर। दफा | 

मान [सज्ञा पुः] (हिँ.) चीनी मिट्टी का बह 
रोगनी त्ररतन जिसमें अचार घी आदि रखते 
हैं । अम्रतवान । 

रस्य [संज्ञा पु.] (सं) १-शरीर | ₹-भूलोक | र 
मनुष्य । 

मर्त्य॑ता [संज्ञा त्री.] (सं) मनुष्य का भाव या 
धरम । है 

मत्येत्व [संज्ञा पुः] (सं.) मत्या । श्र 

मर््धर्भ [स ्ञा पुः] (सं.) मलुष्य का 

मत्यभाव [सज्ञा पु.] (सं.) मह॒ष्य का स्वभाव | 


मनुष्यत्व । ब £ 
मत्यभवत [संज्ञा पु.] (सः) महुष्य लोक | 


[दमीयत । 
धमं। 


म्य [ संज्ञा पु. ] लं स्त्री. मत्यमुझी ] 
किश्नंर। 
मर्यलोक [संज्ञा ए] (सं) यह गर्वी अथवा 


¡ संसार । मनुष्यलोक । 


| 
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४ मर्मच्छिद 
मद्‌ [संज्ञा पु.] (फा.) १-मलुष्य । २-पुरुष। नर्‌ 
३-साहसी तथा पुरुपार्थी व्यक्ति ।. ४-बीर। 
५-पति । खसम । मर्द आदमी-१-भला 
आदमी ।२-वीर । 
मदन [संज्ञा पु.] (सं.) १-कुचलना । रौंदना । २- 
मसलन f ३-नाश करना । उजाइना। ४-० 
शरीर में तेल उबटन आदि मलना। 
[बि.] [प्त्ी, मर्दनी] कुचलने बाला । पीसने 
वाला | नाश करने वालो | 


| मर्दनां# [क्रि. स.](हिं.) १-मदेन करना । मलना 


२-मसलना । ३-नष्ट करना । ४-मार 
डालना । 
मदस [संज्ञ पु.] (सं) एक प्रकार का मृदंग। ' 
मर्दानिगी [सज्ञा स्त्री.] (हि. देखो “मरदानगी” 
मर्दाना [वि.] (फ/.) १-पुरुष-सम्बन्धी । २-मनु- 
+ ष्योचित । ३-वीरोचित । ४-वीर । साहसी।. 
दि ४-पुरुषों का सा। # 
मर्दित [वि.] देखो 'भहिंत'। 
सद। [संज्ञा स्त्री.] (फा.) मरदानगी । बीरता । 
मढ म [संज्ञा पु.] (का.) मनुष्य । 


मर्दुम-शुमारी [संज्ञा स्त्री.] (फा) १-किसी देश 


के रहने वाले मनुष्यों की गणना । जनगणना 
२-किसी स्थान में रहने वाले मनुष्यों की 
„ संख्या । जनसंख्या । आवादी । 
मठुमी [सञ।स्त्री.](फा.) १-पौरुष । मरदानगी 
०२-पु सत्व। 
मदू द [वि.] (हिं.) देखो 'मरदृद? । 
महक [वि.] (सं) १-मदेन करने वाला । २+ 
दबाने वाला । ट 
मदन [सः्ञा पु.] (सं) १-छुचलना। रोदना। 
२-शरीर में तेल उबटन आदि मलना। ३- 
दूसरे के अंगों पर अपने हाथों से बलपूवक 
रगड़ना । मालिश । ४-ध्वंस | नाश । ४० 
कुश्ती में पहलवानों का एक दूसरे की गरदन 
पर घस्सा लगाना । ६-अपध आदि घाटन 
रगड़ना । [वि.] [ स्त्री. मदिनी ] नाशक 
विनाशक। ६ है 
मई [संज्ञा पु.] (मं) मूद की तरह का एक 
प्रकार का बाजा जो प्राचीनकाल में होता था। ; 
मर्दित [बि.] (सं.) १-मला या मसला हुआ | २- 
उ क हुआ । ३-नष्ट किया 
हुआ । 
र्म [संज्ञा पु.] (सं) १-स्वरूप । ९-रहस्य। भेद 
३-संघिस्थान । ४-प्राणियों में बह स्थान 
जहाँ आधात पहुँचने से अधिक बेदना 
होती है । a 
मर्मग [विः] (सं) मेज । 
मर्भध्न [वि.] (8) ममघातक | 
ममचर [संशा पुः] (सं) हृदय । 


मर्भच्छिंद [वि.) (से) ममे भेदने बाल 


भेदक [ १०६४ ] 


मभेच्छेदक [दि] (सं) मर्मसेदक । ममं भेदने मर्मातिक, मगा्तिके [वि.] (सं) देखो 'सम- | कान का ज्ञे है = 
बालां। | रवर ज ेणाग 
मर्मच्छेदन [स ज्ञा पृ.] (सं.) १-भाण लेन।। २- | मर्मान्वेषश [संज्ञा यु.] (सं.) किसी चात का तत्व का एक दोप पे भ 
« बहुत अधिक कष्ट देना | बहुत सताना । अथवा गूढ़ i जानना । आस्माश्रित दुष्ट भाव , he 
मस्ञ [बि.] (सं.) १-किसी चात का ममे-रहस्य | ममान्बेषा [चि.] (हिँ.) तत्व का गृह रहस्य र पु.] (देश, बोन 
; या गृद्‌ रहस्य जानने खाला। तत्वक । २- | जानने वाला। , मलकना4 ग एक साति न 
भेद या रहस्य जानने वाला Ue ममावद्‌, मभावध [बि.](सं.) ससे भेदने चाला र [क्रि. अ ) | 
भसेज्ञतां [स ज्ञा स्त्री. (सं.) ममज्ञ होने का भाव ममेभेदी । थ इतराना! । इना) 


‹ तस्बञ्चंता। F 
ममेपारंग [चि.] (सं.) भली भाँति अभिन्न । 
मर्मेपीड़ा [सज्ञा स्त्री.] (सं) मन को पहुचाने 


[बि.] (सं.) मर्मबिद्‌ । मर्मज्ञ । 
ममो [चि.] (हि.) रहस्य जानने वाला। तत्वज्ञ। | मलका [संज्ञ 


ममेज्ञ । स 9 
ग ५ सं है 
दा अ न र्य [संज्ञा पु.] (सं.)मलुषय । लेये स न 
ङ्गा प. ञ्म्‌ जा [ ठ त _ रोते हें काक तिस 
स pe हर (सुहा मर्या, म्यां [सज्ञा स्त्री.] (सं.) सीमा | दद्‌ । लगे होते हैं । नी भि 
\ [) ~ लत प्जि हि 
मर्मभिद्‌ [वि.] (सं.) मर्मभेदी मर्याद, मर्याद [संज्ञा सत्री](ं.) १-देखो “स्यादा” | गगना [क्रि. स.] (ह) किजा। 
भेदू [वि,] (सं) ममभेरद निचा [क्रि, अ.] बनाना बार 
- दक [६ i £ ¢ २-राति | रस्म | प्रथा । ह चाह का वह्‌ 4 कर बते क 
मर्भभदक [बि.] (सं.) १-हृदयविदारक । २-ममं भोज जिसे बढार कहते है । बद्‌ह।र । मलकुलमोत [ संज्ञा पु. 8) इ 
040 00 7 लकी है मर्याद रहना-बरात का विवाह के तीसरे दिल | मत से बह फरिशता जो झह i 
समंभदत [सन्ना पु.](सं.) ममभेदक अस्त्र । तीर । ठहर कर भोज में सम्मिलित होना । के लिए आता है। 


` बाण । 


दी मर्यादा, मर्य्यादा [सङ्ग सत्री] (सं) १-सीमा | “सभ [संज्ञा पु.] (हि) हो भक्त 
रम [वि.] (हि.) हृदय में चुभने वासा । [ ] (हं) त 


हृद्‌ । २-तट। किनारा । ३-दो या दो से | जम [संज्ञा पु.] (हि) १-ए कराह 


५ हार्दिक कष्ट पहुँचाने वाला । . अ्रधिक व्यक्तियों के बीच की प्रतिज्ञा । करार जिस पर चढ ओर सफा इफ 
मम॑मय [वि.] (सं.) रदस्थपूर् । ४-सदाचार्‌ । ४-नियम । ६-स,न । अ्रतिष्ठा। | कसरत की जाती है। २-ह हार 
ममर [संज्ञा पु.] (सं) १-पत्तों की खड़कन। २- | गौरव। घर्स। री प 5 म श 

कलफदार। कपड़े की खरभररं। [संज्ञा पु.] | मर्यादाबंध, मर््यादवन्ध [संज्ञा पु.] (सं) १- में लगा होता है । उपना ह$ 
लखी मससर | अधिकार की रक्षा । २-नजरयंदी । ना+ [बि] (हि § 
मरित [यि.] (स) जिसमें भमर शब्द हो। | मर्यादित, मर्य्यादित [विः] (सं) १-जिसकी rr, म 
र्मरीक [सज्ञा पु.] (से.) १-गरीब आदमी । हृद अथवा सीमा निश्चित हो । २-जो अपनी भतीजे का नाम । २-एक्र्न के एए 

„मोहताज । २-दुध्ट मनुष्य । मर्यादा अथवा सीमा के अन्दर हो। मुसलमान बना LR गये थे पु 


भमंक्‍चन [संज्ञा पुः] (सं) ऐसे बचन जिसमें 
सुनने वाले को आन्तरिक कष्ट पहुँचे। मर्म- 
भेदी बात। 

मर्मवाकय [स जञा पुः] (स.) देखो 'मर्मेबचनः। 

ममेविदू [बि.] (सं.) स्ङ्ञ । तत्वज्ञ । 

मर्मविदारण [संज्ञा पु] (सं.) ममेच्छेदन । 

मर्मबेदी [बि.] (सं.) ममज्ञ। 


म्यादी, मर्य्यादी [वि.] (सं.) जो सीमायुक्त हो | हिन्दू हो गये हैं। अल 

मरी [सा स्त्री.] (हि) बह भूमि जो ऋण लेने | मलखानी [ संशा खी. (6) ३ 
चाले ने ब्याज के बदले में महाजनको दी हो । सीधा Bs उ | 

मप [सज्ञा पु.] (सं.) सहनशीलंता | धीरज । की कसरत की. जा 


४) धरोवी। 

: मु मलग [संज्ञा पु.] (सं) धो 
मर्षण सज्ञा पु.] (सं.) १-त्तंमा । माफी | २- न हाही 
से । हर । [निः] (सं) १-नाश करने | मेलगजा# [वि.](हिं.) म 


(ह) ता 
i “जा पु.] बेसन में तपर 
याल।। ध्वंसक । २-दूर करने वाला रोकने या [संञा 5] के पतले ठे | 


हे ee बेंगन 
मर्मस्थल [स ज्ञा पुः] (सं.) १-शारीर फे यह हटाने बाला। ता दु] (हि) क 
$ बहू i मल अङ्ग जिन पर चोट लगने से मर्षणी [निः] (हे.) क्षमा करने योग्य | त्तस्य । मल र । [बि.] मलगिरी ए 
_ ` अत्यधिक पीड़ा होती तथा मनुष्य मर सकता | म्र्षित [वि.] (लं) क्षमा किया डुआ। साफ किया so रंग का | / 
है । जैसे--हृदय, कपाल, अण्डकोष आदि। हुआ। र - ता, ज्ञा पु.] (हि) ह 
२-वह स्वल जिसपर आघात अथवा आक्षेप कः म संशा ॐ) ता है। 

F होने से मनुष्य को बिशेष सानसिफ कष्ट हो मर्क [सज्ञा स्त्री.] (सं.) एक छंद का नाम | जो लता रूप मे ही प श 
मरमैस्थान [संज्ञा पुः] (सं.) म्मस्थल । मलंग [सज्ञा पु.] (फा.) १-एक प्रकार उ मसध्त [विः] ह) इ | 
मर्मस्पृश [संज्ञा पु.] (सं.) हृदय को स्पशे करने | एज पा कार को है [संज्ञा प] 

बाला | हृदय पर प्रभाव डालने याला। , बिलकुल सफेद होता है । एक भेद । j वौ । 

ह न « | मलगा [संज्ञा पु.] (सं.) देखो “मलंग? । 'पसंज्ञा सत्री) ९ i 

म्मस्शिता [ संज्ञा स्त्री. ] (सं) ममे को स्पर्श मला Ht पु-] (सं) ह म oa मलध्नी [संज्ञा री. धृव | 

करने या प्रभाव डालने का भाव। ज्ञा पु. ] (सं.) १-सेल । यंदृ मलज [संज्ञा पु. , 

रपर iC इनी मई बिष्ठा। गू। ३-दोष। विकार। ४-पाप। से उत्पन्न । कह 

ममस्छशी [व] (सं,) [सत्री री] दही ली. ताक जाग ९ ७ चाई लाता) (5) | 
ह स्पश। करने या प्रभाव डाल बला । ७-शरीर से निकलने बाला मैल या विकार | दा उबर । ः 

मतक, मर्मान्तक [[व.] (सं.) मनमें चुभने [ENE के अनुसार शरीर के बारह मल आ 


( 
सा मंभेरी स्त्री पु. 
बालो | म |] « ॥, शुक, सऊ, मज्ञा, मृत्र, चिंष््ठा, मलभन [ 
CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


MO (Vo मलारि 
चांद्रमास जो दो संक्रांत के मध ह्‌ रो 
fT दी संक्रोत के मध्य पड़ता हैं। [स 2 पी 
अधिकमास । पुरुषोत्तम-मास । या ए.] (स) दोष्ठवद्ध। बनि 
[संज्ञा पु.] (सं) १-एक पर्वत का नाम जो 
दक्षिण भारत में हे ओर जिस पर चंदन के 
वृक्ष अधिकता से पाये जाते हें। २-मलाबार 
देश । ३-मलाबारर देश का निवासी । ४-एक 


A [ क्रि. स. ] (हिँ.) मलने का प्रेरणार्थक 


मलतिनाशिनी [सा खी] (ह) १-शख 
२-क्षार। सि ज्ञा सत्री.] (सं) १-ंखएव्पी। 


[या धिस द्वीप का नाम । ५-सफेद चन्दन | ६-शालां 
€ दका ग नाम । ५-सफेद चन्दन | ६-शलांग | जलदे [उः 
i द) देश F थाई ७-ऋषभदेव के एक पुत्र का नाम। प-इन्‍्द्र “स [सिज्ञा पु.] सं.) अतीसार। 
र द बह्मीकीय रामाय का नन्दन-कानन। ६-गरुड़ के एक पुत्र का | ऐेशीद्ध [संज्ञा रत्री] (सं.) पेट साफ करना | 
| 4) मलीन | मैला । नाम | १०-छप्पयछन्द का एक भेद जिसमें | मलसा [स' ह ; हु 
CE स्ट र [सज्ञा पु.] (हिं.) घी रखने का चमड़े का 
( [शा प] (हैं) जमालगोट। १५ गुरु, १०२ लघु कुल १२७ बण या (५२ | कुप्पा। 
EER थ वे इन्द्रियां मात्राए अथवा ९५ गुरु, ६८ १३ 
i[R ) शरीरस वे. इन्द्र न ६४ गुरु, ६८ लघु कुल १२३ ; र क 
ER) (¢ है। रपाखने का | वरे या १४८ मात्राए होती हैं। मलसी [स्ना सत्री. (हिं)) मुसलमानों का खाना 
म निकल मयत मु पकाने का मिट्टी का बरतन । 
है ए। हः [संज्ञा पु.] (सं) १-मलयपवेत का | मलत [ सज्ञा पु. ] (अ ठ जिसरी 
| हर हा सी. (स) वह धाय ज्ञो बच्चों नाम जो दक्षिण में है । २-मलयगिरि पर सहायता से रो ग 2 के wa 
i घी उत्पन्न होने वाला चन्दन | ३ हिमालय पर्वत |. हा कर | उठाकर नाव या गाड़ी 
pl i च ~ yy Es र 5 
का वह्‌ देश जहाँ कामरूप और आसाम है। मसहंता [सज्ञा पुः] (हिं.) सेमल का मूसल। 


[हा ए.) एक प्रकार का जैन साधु 
| काग करे धोते नहीं URN 

| हहा प.] (स) १-माजिना । मदन । २- 
| ऐ हेप करना । 

| [#, ते. ] (ह) १-हाथ से या किसी 
बलु से धिसना या रगइना । मसलना | 
| (ता | २-मालिश करना। ३-मरोइना । 
| ा। ४-हथ से बार-बार रगड़ना या 
द दूतमा मलना-१-चूण करना । २- 
पहन । हाथ मलना-९-पछताना। ९- 
ग्रे प्रकट करना । 

लिखा खरी.) (हिं) कुम्हार का सुराहियां 
| प्रद पिकनाने का औजार । 


| [ह ].) १-महीन। मैला । २-कीचड्‌ 


४-देखो 'मलयगिरी?। 

मलयगिरी [संज्ञा पु.] (हिं) कामरूप, आसाम 
और दारजिलिग में उत्पन्न होने बाजा दार- 
चीनी की जाति का एक प्रकार का बड़ा ओर 
बहुत ऊँचा दृक्ष । 

मलयज [संज्ञा पु-] (सं.) १-चन्दन | २-राहु । 

मलयद्र म [संज्ञा पु.] (सं.) १-चन्दन । २-मदन 
(दृक्ष) सर ध 

मलयभूम [सज्ञा स्त्री.] (सं.) हिमालय के एक 
प्रदेश का नाम। 

मलयवासिनी [संज्ञा स्त्री.] (स) दुर्गा, 

मलया [ सज्ञा स्त्री. ] (सं-) १-निसोथ । २- 
सोमराजी । वाबची । 

मलयागिरि [स ज्ञा पु.] देखो मलयगिरि'। 

मलयाचल [सज्ञा पु.] (सं.) मलयपर्वेत । 

मलयानिल [सज्ञा पु.] (सं.) १-मलयपवत की 
ओर से आने वाली वायु जिसमें चन्दन की 
महक होती है.। २-सुयंधित बायु। ३-वसंत- 
काल की वायु॥ स्‌ 

मलयालम [संज्ञा पु.](हि.) दक्तिण के एक पहाड़ी 
प्रदेश का नाम जो पश्चिमी घाट के किनारे- 


किनारे फेला हुकला है.। 


मसहम [सज्ञा पु.] (अं, मरहम्‌) देखो रहम? 

मरहर [संज्ञा पु.] (सं.) जमाए.गोटा | 

मलहा [ सञ्ञा स्त्री. ] (सं.) राजा रोद्राशव की 
कन्या का नाम । 

मलहारक [सज्ञा पु.] (सं) मेइतर। भंगी । 

मला [संज्ञा स्त्री.] (सं) १-चमड़ा। २-चमड़े से 
बनाकर तैयार की हुई चीजें । ३-कसकुट । ४- 
मुझे आँवला । ४-विच्छू का डंक । ६-आँवा- 

हलदी । 

मलाई [संज्ञा सत्री:](दे श.) १-गरम करने से उस 
पर जमने वाली सार-भाग की तह । साढी। 
२-सार । तस्व । ३-वहुत हलका बादामी रंग 
[संज्ञास्त्री.] (हिं.) १-मलने की क्रिया या 
भाव । २-मलने की मजदूरी | 

मलाकपी [संज्ञा पु.] (हिँ) [ रत्री. मलाकषिणी ] 
भंगी। मेहतर । 

मलाका [संज्ञा स्तरी-](सं.) १-कामिनी-स्त्री । कामा- 
तुर रत्री । २-वेश्या । ३-दूती। ४-हृथिनी । 

मलाट [संज्ञा पु.] (देरा.) एक प्रकार का मोट! 
घटिया कागज । 

मलान [वि.] (हिं.) देखो ग्लान | 

मलानि# [संज्ञा स्त्री] (हि) देखो 'म्लानि?। 

मलापह [व] (सं-) [स्त्री. मलापहा] १-मल दूर 


४ [ए] (सं) कहूमर । 

थ पु ] (हि.) १-कूड़-ककंट । कत- 
| रे टी या गिरी हुई इमारत की इटे 
|, गा उनका ढेर | ३-एक प्रकार 
| ॥ शाही जो पहले हाकिम के दौरे पर आने 
| हब जाती थ। दौरे पर आने 
हाप] (ं.) कौया। 


(झा ली.] (स) कुटकी । 


[पंह्ञापु,) (हि) बार zs ह 
प El ह.) बारीक्‌ सूत का बुना | मलयालि [संज्ञा पु.] (ह) bs जाति का करने बाला | रेप्पापनाशक | [ 
एष पु.] देश नाम जो मलयालम में बसती ६। मलाबार [संज्ञा ए] (हिं) आरत के दिए 
[च ह) कुलफे का साग। | मलयाली [बिः] (हिः) १-मालाबार दश का। का एक प्रदेश । | 
श रुना | i *-बार-बार छुआना मालाबार देश-सम्बन्धी । २-मालाबार देश मलामत [संज्ञा स्री] (अ) १लानत। फटकार 
| ऐल ३. [बार खोलना और में उत्पन्न । [संज्ञा रत्री.] मालाबार दरी की दुतकार । २-किसी पदार्थ का निकृष्ट या 
न । "® आलिंगन करना। ४- | आपा। ज उब अंश। मैल | गन्दगी । लानत-मलामत- 
का यग [सज्ञा पुः] (सं) छलियुग गरँट-फट कार | 2 
[ज्ञ स्री] ( मलथुग [सज्ञा पु J ¢ ) डाँट जाए के अजुसार 


हिँ.) मलमलाने की 


व| प “जा पु.|(हि.) संगीत 
भाव । पश्चाताप ¦ अफसोस । मलार [स श 3.]6) मे की वर्षाऋतु में 


सम्पूणं जोति का एक रागा जो 


‘| 
मलार याना-बहुत प्रसन्न 


मलयोड्व [सज्ञा पुः] CO क 
ई हिं.) देखो “मल्ह्ाना' से जाति 
मलराना# [फ्रि. स ] (ह) ड 


i 

Rm 3.] (सं) कोपीन। 

३] (Ne मलरुचि [बि.] (सं.) दूषित रूचि का | पापी । होकर कुछ कहना या गाना । 
as (प) प्रति तीसरे वर्ष | मलरोधक [वि.] (पं.) ओः मक को रोके | कब्जि- मलाए [संज्ञा १.) (हं) चाए। 


६ 
“पेद दया अधबा अधिक यत करने याजा 
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मलारौ 


मलारी [संज्ञा स्री.] (हिं) वसंतराग की एक 
रागिनी । 
मसाल [संज्ञा प.](अ.) १-दुःख । रंज | २-उंदा- 
सीनता । उदासी । 
भलावह [संज्ञा पु.] (सं.) मछ के अझसार पापों 
की एक कोटि । 
पलाह# [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'मल्लाह?। 
मलिंग [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'सलंग! । 
मलिंद [सज्ञा पु.] (हिं.) भोंरा। 
मलिक [संज्ञा पु.] (सं.) [स्त्री. मलिका] १-सजा 
२-अ्धीश्वर | सरदार । 
मलिका [संज्ञा स्त्री.] (र) १-रानी । २-अधी- 
शबर । [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) देखो 'गहिलिको? ॥ 
मलिच्त्+ मलिच्छ# [संज्ञा पु.] (हिँ.) देखो 
“म्लेच्छ? t, 
मलित [स-्ञा पु.]दे शा.) नक्काशी के गहनों को 
साफ करने की सुनार की छोटी कूं ची। 
महिन [वि.] (सं.) (स्त्री. मलिना, मलिनी] १= 
मैल | गॅदला। २-दूपित । खराब। ३-जिसका 
रंग बिगड़ गया हो। बदरंग । ४-पापात्मा 
पापी । ५-धीमा4 फीका । ६-म्लान । विषण्ण 
उद।सीन । [स ज्ञा पु.] (सं.) १-एक रकार 
के साधु जो मेलाकुचेला कपड़। पहनते है। 
पाशुपत । २-काला डागर अथवा अगर 
चंदून । ३-सोहागा । ४-मह।। ५-गौ का 
ताजा निकाला हुआ दूध । ६-हंस । ७-दस्ता 
मुठ | ८-पाप । दोष । ६-रल्नों में रंग ओर 
चमक न होना । 
सलिनता [स श्ञारत्री.] (सं) मेलापन । मलिने 
_ होने फा भाव । 
मलिनत्व [संज्ञा पु.] (सं) मलिनता । मैलापन। 
मलिनमुख [संज्ञा पु] (सं.) १-अग्नि। आग। 
२-यैल वी पूँछ । ३-प्रेत । [वि.](सं.) मलिन 
या उदास मुँह वाला। जिसका मुँह उदास 
हो। ऋर। खल | 
भलिनांबु, मलिनाम्बु [सज्ञा एः] (सं.) स्याही 
मसी ॥ 
सूलिना [ संज्ञा स्त्री. ] (सं.) ९-रञस्वला स्त्री 
२-लाल खाँड या शक्कर । ३-छोटी भटः 
कटैया । 
मलिनाई# [संक्ञा स्त्री.] (हि.) मैलापन | मलिनता 
भलिनाना#% [क्रि. आ] (हिँ .) मेलापन । 
मलिनी [संज्ञा सत्री.] (सं.) रजरवला स्त्री । 
मंलिनीकरण | संज्ञा पु.](सं.) १-देखो “मिलावह' 
२-निर्मल बस्तु को मैला करना | 
मलिम्लुच [स ज्ञा पु.] सं) १-मलमास। २- 
ग्न | ३-चोर | ४-वायु । पवन । ४-वह 
पुरुष जो पंचयज्ञ न,करता हो । 
बलिया+- [संज्ञा स्त्री.] (हि.) १-भिट्टी के एक 
तंग मुँह नाले बर्तन का नाम । २-चक्‍्छ्रर | 
३-एक प्रकार क। खेल जो गोटियां से खेला 


[ १०६६ | 
जाता है। मतिया बाँधना-सस्सी छो भोङ्कर, 
घांघना 8 
ही लियामेड हा 
भलियांमड [संज्ञा पु.] (हि) तहसनहंस । सवं 
_ चेल्ञि। दर्बादी + 
बलिष्ठ [बि.] (त) अत्यन्त मैला-छुचैला । 
यलिसे { संज्ञा i ) शुत्रार- कः एक 
भजार जो छेनी झी तरह ष ह 


फशीभस [सं 
का कशसीस । ३-पाध [वि. 
फाला । ३०एाएी 8 

ब्रि.] (सं) [स्त्री लीयश्ची] अत्यन्त 
IB. 


मसू [सक्षा 
चारं की छाल । २-म७ ग 

मलूक [सज्ञा ए.] (लं.) ९-एक भकार का पक्ष 
२-एक प्रकार का कीडा । ३-देखो “अमलूक?। 


४-एक संख्या स्थांन। [वि.] (देरा.) सुन्दर । 
नोहर । 

मलेल, मलेच्छ [संज्ञा ए.] देखो 'म्लेच्छः । 

मलेपंज [संज्ञा ए.] (दे श.) घुड्‌ढा घोड़ा । 

> ~ ~ 

बलरिया [सङ्गा पुः] (अं) मच्छरों के कारने 
से आने वाला उ्दर। जूड़ी । 

मलोला [संज्ञा पु.] (हिं.) १-मानसिक व्यथा। 
दुःख। रंज | २-अरभान | उत्कट । इच्छा 
या लालसा | मलोला या मलोले आना-पछ- 
तावा होना। मलोले खाना-मानसिक दुःख 
सहना। * 

मल्ल [संज्ञा पु.] (सं) १-एक प्राचीन जाति का 
नाम । २-पहलवान । पट्टा । ३-एक प्राचीन 
देश का नाम । ४-दीप । ४-कपोल । ६-पात्र। 

~ Ce 

७-एक बणसंकर जाति | 

मल्लक [संज्ञा पु.] (सं.) १-दात। २-दीवट । 
३-दीपक । ४-सारियल के छिलके का घना 


पात्र । ४-बरतन । पात्र । ६-संएुट या डब्बे 


का पल्ला । 

Su [संज्ञा स्त्री.] पहलव।नों का दंगल । 
कुश्ती । 

oo [संज्ञा पु.] देखो “लखम? | 

नल [सज्ञा पु.] (सं.) काली सिचं । 

शहत [स्च पु.] (!.) चिरौंजी । 

मल्लताल [संज्ञा पु.] (सं.) संगीतकला में एक 
ताल का नाम । 

मस्लनाग [संज्ञा पु.] (तं) काम्नलृत्र के रचियता 
बात्यायन का एक नाम | + अब 
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FN | मल्लारी 


सन्लदिद्या [संज्ञा i 
hl शा सन्नी. (४ 
कुश्ती के नियम मे भ 


भकार का लाल रंग। 
भुल्लर [सज्ञाएी 5 
गन्ता साइ लि) मा 
र [सहा सी.] (ह) रे 
ज्ञा इ.] (प) १-कष्। त 
सज्ञा स्त्री.] (पं) अ 
रागिनी } नी] ४) कप 
अल्लाह [स जगा पु.] (र) [लीम 
| जात, जिसका काम नाव जाग) 
कल पकढ़ना है | केवर । धी 
भच्लाह। [थि.] (फा. मल्लाहसभी 
का | यो०-मल्लाही क्ोँ-फफ़ा 
का कांटा जो नाव की परे 
_ है । [संज्ञा सत्री] मल्ताह पछा। 
मल्लि [सज्ञा प.] (सं) अनार 
चौबीस जिनों में से उनसे सि 
„नहे महिताय कहते है| | 
मल्लिक [संज्ञा पु.] (श) १ 
देर और चाच काली होती| 
की ढरकी । ३-माधमास (ह 
बल्लिका [संज्ञा खी.] 0) 7 
बेला जिसे मोतिया कर ४ 
का एक छद जिसके ग्रत्य i 
रगण, जगण ओर श्र ल छ 
एक लघु होता है। है 
नाभ। 
मर्लिकाइ [सश पु] 
Ro फेद पन्ने 


जाय 
() कं 


बोर | 

बरी करने बाला I 
( ) st री । र-वंद्‌ र 
OR नह 


इहा छी.] दर) मौला नामक ब्रेल 
(ह) देखो मलार । 

fi [fF ह] (हिं) देखो 'हहाना? । 
कापः] (अ) [सत्री मवक््किला] १- 
र पनी थोर से न्यायालय में काम 
|; हिए वकील या प्रतिनिधि नियुक्त 
२-किसी को 'अपना काम 


हा] 6.) बौद्ध-मत के अरुसार एक 


[ह] (.) अमान किया हुआ । 
हहा] (अ.) (-सामिग्री। मसाला.। 
॥ शा | २-पीव | ३-मल । गंदगी । 


॥ एक सथान। 
| झता-वसेंरा करना । 
सता सी.] (हि) छोटा गढ़ । गढ़ी । 
|| तोइा-१-गढ तोड़ना । २-विजय 
|| [स प.](हिं.) १-गढपति । किले- 
|।\-१५।१। मुखिया । 


hs) () १-क्रोध । २-मच्छइ । 
ता 


। A ग्यगोतर में सन्न हुआ था । ४- 
he नियो का निवास स्थान 
hh ह (ग) चमड़े का बह थेला जिसे 

र भिश्ती एक सथान से दूसरे 
(१ ले जाता हे। 


tN त्री.] (सं) मच्छर उड़ाने की 


h सर.) (ह) मसहरी । 

i, i (पं) एक नदी का नाम 
बह] (अ) ह । परिश्रम । 
ती दियों को जेल- 


हि [हपु] पं.) १-दुगे । गढ़ । २-शरण. 


[ १०६७ ] 

मशक्कत [वि] (फा.) मशक्कत करने वाला । 

मशगूल [वि.] (अ्र.) कार्य में लगा हुआ । प्रवृत्त 
लीन | 

मशरू [संडा पु.] (अ.) एक प्रकार का धारीदार 
कपड़ा । 

मशविरा [संज्ञा पु.] (अ.) सलाह । परामश । 
सलाह मश्वरा-परामश | 

मशहूर [वि.] (अ.) प्रख्यात | प्रसिद्ध । 

मशान [स-ज्ञा पु.] (हिं.) मरघट । श्मशान । 

मशाल [संज्ञा स्त्री] (अ.) डंडे में चीथड़े लपेट 
कर बनाई हुई सोटी बत्ती जिसे जलाकर हाथ 
में लेकर चलते हें । 
मशाल ले कर या जलाकर ढूँ दुना-भली प्रकार 
ढँ ढ़ना । 

मशालची [संज्ञा पु.] (फा.) [स्त्री. मशालचिन] 
जलती हुई मशाल हाथ में लेकर दिखाने 
बाला । 

मशीखत [संज्ञा स्त्री.] (अ.) शेखी । घमंड। गये 
सशीखत बघारना-बढ्वदुकर बातें करना। 


मशीन [संज्ञास्त्री.] [अं. मेशीन] पेचों, पुरजों 


आदि का बना हुआ वह यंत्र जिससे कायं 
जल्दी होता हो | कल । यंत्र । 

मशीनगन [संज्ञा स्त्री.] (अ.) वह सशीन अथवा 
यंत्र जो बन्दूक के समान, पर उससे जल्दी- 
जल्दी गोलियां चलाता है। 

मशीर [संज्ञा पु.](अ.) सलाह देने वाला | सलाह- 
कार्‌। 

मश्क [संज्ञा पु.].(अ.) अभ्यास । 

मश्शाक [बि.] (अ.) अभ्यस्त । 

मषः [संज्ञा पु.] (हिं.) मख । यज्ञ । 

मषि [ सञ्ञा स्त्री. ] (सं) १-काजल । २-सुरमा। 
३-स्याही । 

मपिकूपी , मपिधटी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) दाबात । 

मपिधान [संज्ञा पु.] (सं.) दाबात 

मपिपश्य [संज्ञा पु.] (सं.) लिखने का कास करने 
वाला । लेखक । 

मसिप्रस्‌ [संज्ञा स्त्रीः] (स) १-दावात । २-कलम 

मपिमणि [संज्ञा सत्री.] (सं) दाबात। 

मषी [संज्ञा स्त्री.] देखो “मपि! । 

मष्ट [चि.] (हिं) १-जो भूल गया 


का करण मन रहना । चुप रहना | मष्ट 
मारना-मौन धारण करना | है 
मष्णार [सज्ञा पु.] (सं.) एक प्राचीन स्थान का 
नाम । 
{  (हिँ.) १-स्याद्वी । रोशनाई 
br sO की रोमाबली ॥ 
म्स भींजना-मूँ छो की रेख दीख पडन । 
[संज्ञा पु.] (हि.) १-मच्छर | डांस | 


सा! । | ही 
मसक [संज्ञा पु.] (हि) मच्छर । मस! | धोस 


हो । २-मौन 


गू(घना। 
| म्स्चु दरतः 


ै मसयारां 
[संज्ञा स्त्री.] १-मसकने की क्रिया या भाव । 
२-देखो मशक? । 


मसकत$#+ [संज्ञा स्त्री.] (हि.) देखो “मशक्कत? 


मसकना [क्रि. स.] (हिँ) १-खिचाब अथवा 
दवाव में डालकर कपड़े को इस प्रकार फाड़ना 
के बुनावट क सब तंतु टूटकर अलग हो 
जायी। २-जार से दवाना या मलना। 
[क्रि. अ.] १-किसी वस्तु का सिंचाव अथवा 
दवा के कारण बीच में से फट जाना । २- 
देखो 'मसोसना? | 

मसकरा [संज्ञा १.] (हि.) देखो 'मसखरा'। 

मसकला [संज्ञा पु.] (अ.) १-सिकलीगरों का वह, 
जार जिसको रगड़ने से धातु की बनी 
वस्तुओं पर चमक आ जाती है। २-सेकल 
या सिकली करने की क्रिया | ( 

मसकणो [सज्ञा स्त्री.] (हि.) देखो 'मसकला'। 

मसका [संज्ञा पु.] (फा.) १-नवनीत | मक्खन । 
२-ताजा निकला हुआ घी । ३-दही का पानी 
४-रासायनिक परिभाषा में, बंधा हुआ पारा | 
४-बुमाये हुए चूने की बुकनी । ६-कायस्थ । 

मसकीम# [बि.] (अ.) १-गरीब | दीन । बेचारा 
२-साधु। सन्त । ३-दरिद्र | कंगाल । ४-भोला 
५-सुशील। ह 

मसख्रा [संज्ञा पु.] (श्रः) १-परिहास .करन 
वाला | हँसोड़ | २-विदूषक | नक्काल ! 

ससखरापन [संज्ञा पु.](अ.) हँसी | ठट्ठा । ठठोली 
दिल्लगी। है 

मसखरी [सज्ञा स्त्री.] (फा.) हँसी | मजाक । 
दिल्लगी। FE 

मसखवा+ [स ज्ञा पु.] (हिँ.) मांसाहारी | मांस 
खाने वाला | 

मसजिद [संज्ञा सत्री.] (फा.) वह स्थान या भवन 
जहां पर मुसलमान लोग सामूहिक रूप 
से नमाज पढ़ते और इस्त्रर की वंदना करते 


हैं। हि 
| मसड़ी [स ज्ञास्त्री.] (डि) कन्द । [संज्ञा स्त्री.] 


(दे श.) एक प्रकार का पत्ती । 
मसती [संज्ञा ए.] (डि) हाथी। 
मसनंद [संज्ञा स्त्री] (हि.) देखो 'मसनद”। 
मसन [संज्ञा पु.] (देश.) एक प्रकर का टङुः्मा 


या तकुओआ | : 
। स्त्री.][अ.) १-गावःतकिया | बड़ा 


be स्थान जहां तकिया लगाया 
जाय । ३-धनिकों के बैठने की गद्दी | 


मसनदनशीन [सिज्ञा पु.] (अ., फ़) मसनद्‌ पर 
बैठने वाला | अमीर । | 
मसना+ [ क्रिः स. ] (हिः) १-मसलना । २- 
, [बिः] (हिं) ३ल्मठेल या धवकम- 
कका. | कशामकरा | ; 
परसयारा# [संज्ञा ५] (हि.) १-मशाल | २- 
मशालची | 3 
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ससरफ 
पसरफ [सज्ञा पु.](अ.) काम में आना | उपयोगा 
मसरू [ संज्ञा पुः | (अ.) एक प्रकार का रेशमी 
चस्त्र। 
मसरूका [वि.](अ.) चोरी किया हुआ । चुराया- 
हुआ । 
मसरूफ [बि.] (अ.) काम में लगा हुआ । 
मसल [स ज्ञा स्त्री.] (अ.) कहावत । लोकोक्ति 
मसलति% [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो 'मसल्हत”। 
पसलन्‌ [क्रि. बि.] (अ.) उदाहरण के रूप में । 
मिसाल के तौर पर । जैसे । यथा । 
मसलन [संज्ञा स्त्री.] (हिं.)« मसलने की क्रिया 
या भाव । ‘Re 
मसलना [क्रि. स.] (हिं.) १-श्रँगुलियों से दब।ते 
हुए रगड़ना | मलना । २-जोर से दव्राना । ३- 
पाटा गू.घना । 
मसलहत [संज्ञा सत्री.] (अ.) १-रहस्य । २-ऐसा 
गुप्न तथा हितकर तत्व जो समभ में म श्रा 
सके । 
मसला [संज्ञा पु.] (श्र.) १-कहावत । लोकोक्ति | 
२-बिचारणीय विषय । समस्या | 
मसघ्ई [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) एक प्रकार के बबूल 
का गोंद जो शअ्रदन से आता है । 
मसवारा [संज्ञा पु.] (हिं.) प्रसव के उपरान्त एक 
मास पश्चात होने वाला स्नान। 
मसवासी [सज्ञा पुः] (हिं) १-्रह साधु .या 
विरक्त जो एक मास से अधिक किसी स्थान 
पर न रहे । २-ऐसी स्त्री जो किसी पुरुष के 
पास एक मास से ्रधिक न रहे । बेश्या । 
मसविदा [सज्ञा पु.](अ.) १-मसौद। । २-युक्ति 
उपाय । मसविदा बॉधना-उपाय या युक्ति 
सोचना | 
मसहरी [सज्ञा स्त्री.](हिं.) १-मच्छरों आदि से 
वचने के लिये पलंग के चारों ओर लटकाया 
जाने वाला जालीदार कपड़ा । २-बह॒ पलंग 
जिसमें ऐसा कपड़ा लगा हो । 
मसहार% [संज्ञा पु.] (हि.) वह जो मांस खाता 
हो। मांसाहारी । 
मसहूर [वि.] (हिं.) देखो “मशहूर । 
मसा [संज्ञा पु.] (हिं.) १-शारीर पर उभरा हुआ 
काले रंग का मांस का छोटा दाना । २-बबा- 
सीर रोग में गुदा के भीतर उभरे हुए मांस 
के दाने | ३-मच्छर | डाँस । 
मसान [संज्ञा पु.](हि.) १-मुर्दै फूं कने का स्थ।न। 
मरघट । २-भूत-पिशाच आदि । क-रण-भूमि। 
रणक्षेत्र । मसान की वीमारी-एक प्रकार का 
रोग जो छोटे बच्चों को होता है. इसमें वे 
घुलकर मर जाते हैं । मसान जगाना-शव या 
किसी मन्त्र की तांत्रिक सिद्धि. श्मशान में 
बैठकर करना । 
मसाना [ संज्ञा पु. ] (अ.) पेट में की वह थेली 
जहां मृत्र जमा रहता है | मृत्राशय । ॐ (हिं.) 
देखो 'मसाना!। 


[ १०६८ |] 
मसानया [संज्ञा पु.](हि.) १-बह जो श्मशान में 


रहकर किसी प्रकार की सिद्धि करता हो । २- मसीत३६-. 


भाड़-फू ककर भूत-प्रेत आदि उतारने वाला। 
सयान[। ओझा | ३-श्मशान पर रहने चाला। 
डोम । 
मसानो [संज्ञा स्त्री.](हिं.) मसान में रहने वाली, 
डाकिनी, पिशाचिनी आदि । 
मसार [सज्ञा पु.] (सं.) नीलम (मणि) । 
मसाल [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो "मशाल? | 
मसालचो [संज्ञा पु.] (हि.) देखो 'मशालची? । 
मसालदुम्मा [संज्ञा पु.] (हिं.) काली दुस वाला 
एक पत्ती । 
मसाला [संज्ञा पु.] हिँ.) १-साधारस सामग्री । 
उपकरण | २-वे पदार्थ जिनकी सहायता से 
कोई वस्तु तेयार होती है । ३-ओपशधियों. 
अथवा रसायनिक द्रब्यों का मिश्रण या उसका 
कोई झंश। ४-तेल । ४-अतिशवाजी । ६- 
सुन्दर नवयुवती (बाजारू) । 
मसाला [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) रस्सी । डोरी। 
मसाल-का-तल [संज्ञा पु.] (हि.) सुगंधित द्रव्य 
डालकर बनाया हुआ एक प्रकार का तेल । 
मलालदार [बि.] (अं. फा.) जिममें मसाला मिला 
या पड़ा हो । 
मिदर [स॒ज्ञा पुः] (अं. मेजर) जहाज का बह 
_ ब$। रस्सा जिसमें लंगर बंधा रहता है। 
मास [संज्ञा सत्री.](तं.) १-लिखने की स्याही । 
रोशनाई। :-निशु डी का फले। ३-काजल | 
५ ४-कालिख । 
सालिका [संज्ञा स्त्री.] (सं.) शेफालिका । 
मसिकूपी [संज्ञा स्त्री] (सं ) दावात! 
मसिजल [संज्ञा पु] (सं.) स्याही । रोशनाई । 
मसिंदानी [स ज्ञा स्त्री] (हिँ) दावात । 
मासधान [संज्ञा पु.] (सं.) दावात । 
मसिपश्य [स्नः पु.] (सं. लेखक । 
मासपथ [ संज्ञा पु. ] (सं.) कलम । 
मासपात्र [संज्ञा पु.] (सं.) दावात । 
मसियु'दा [संज्ञा ए.] (हि.) मसिविद्धु 
मासमांण [ सज्ञा स्त्री. ] (सं.) दावात । 
मलिमुख [बि.] (सं.) जिसके सुख पर मसि या 
_ स्याही लगी हो । काले मुँह वाला । 
मायर [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) देखो “मसाल? | 
मसियाना [क्रि. अ.] (?) परिपूर्ण हो जाना । पूरा 
हो जाना । पूरी तरह भर जाना | 
मासयार%+- [संज्ञा रत्री.] (हि.) देखो 'मशाल?। 
यसियारा#-) [संज्ञा रत्री.] (हिं) देखो 'मशा- 
„सची? हि 
मिले) [सन्ना पुः] (हिः) देखो 'मैनसिलः । 
मस [संज्ञा स्त्री.] हिँ.) देखो “मसि? । 


की [संज्ञा पु.] (हिँ.) १-आठ सती का मान। | मसूसेनों [क्रिं 
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_साशा[। २... 


सेमे शुरु महात्मा इप्ा।` 


नाइ । 5 
मस्‌ करके-बहुत कढितता पै। 
मसूड़ा [संज्ञा पु.] (हि ह र 
अङ्ग जिसमें दाँत उगे होते हैं 
मसूर [संज्ञा पु.] (सं.) एक पर ह 

जिसकी दाल पकाई जाती है। बै 
मधुर, शीतल, संप्राहक, कफ शो 
ह उवर को दूर करने वाहा झह 
। 
यो०-महूर का तत्त -भूने हुए गए। 
जिसमें नमक या मीठा मिता ॥ 
समान घोलकर खाया जव।है। 
मसूरक [सज्ञा पु.] (सं) गोल ति 
0 . nl 
मसूरकशं [सज्ञा पु.] (सं) एकप 
मसूर [ संज्ञा स्त्री.] (सं) 7 
मसूर की दाल | रेमसूर र * 
[संज्ञा पु.] (हिं.) दख हः. 
मसूरिका [सज्ञा सरी] (स) 7५ 
> चचक । २-छोटी माता। इ 
मसरिकापिडिका [संब खी 
की चेचक था माता लि कप 
बरावर दाने निकश र SB 
मसूरी [संज्ञा सत्री] स). ए] (६ 
खो “परसूए। सा 3. 
प्रकार का छोटे कई ग दो 
मसूल+ [सज्ञा उ](6) 
मसला [स ज्ञाः] 6 
स और क ) 
मसस [संज्ञा स्रः] (6: 
~ 
कुन | 
मससन [संज्ञा स्त्री 
_कुदन। 


04 जे 


« 


गोग को रोकता । 
| कलपना | 
पिना ्रौर झुला 
] (हृ.) मांस र्का 


~ 


न 


uy” 


~ 


रु 


दोना, चाँदी आदि 


जो 'मसड़ा'। 
रिया | (ह) “ खी मसू 


] [ह र ही मन खेद 

[ क्रि, स ] 
;-नियोड्ता | 

(हिः) रमन की पीड़ा । 
_पश्चाताप | पछतावा । 

छ) १-लेख का वह पूर्वं रू 

| | fi i i बधार किया जाने को 
bs पते | सयुक्ति। तरकीब। मसौदा 

एधा गावोन किसी कार्य का युक्ति हता 

० पु.] (अ+ फा.) न 

| द यो उपाय सचन बाला | २-धू 

| इ | 

[षा ए.] (+) ("वेश । खान्दव । २-० 

गि।३-ज्ञान । 

पा? [संता प] हिँ) देखो मसखरा' । 

नै INCE ] (हिं) १-संन्वाभी | २- 
| ॥ृ।३-चन्रम।। [संज्ञा सत्री. देखो 'सस- 

दी डर 

पता पु] (अ.) १-मक्खन। २-देखों 

द! 

हि पता पु.] (हिं.) देखो “सूड? । 
रा पु.] (हिँ) देखो 'मसखरा? । 
[साखी] (हिं.) देखो 'मसजिद्‌?। 

| (प) १-प्रतवाला | मदोभ्सत्त | २- 

किप्ती बात का पता न लगता हो | ३- 

हि सकता, मत रन ५ और 

त। परम आनंदित। ५-मदपृणी । 
| पद हो। ६-अभिम।नी। 
मापुः] (ह) सिर। 


शाती] (अ.) देखो “स्तगी?। 


ख 


हु.) घातु गलाने की भट्टी । 
-मस्तां का सा | २-मस्त। 


~ 


ks 

| ) मस्त होना । मस्ती पर आला 
॥ [पं '्ती पर लाना । मस्त करना । 

शि पु.] (हि.) देखो “मस्तक? 
[सी | ह्‌.) 


पञ 
nl स) १-मस्तक के भीतर का 
मगज्ञ। >-सो चने समभन वा 


| 
दिके रहने का स्थान | दिमाग । 
4 El] भी ॥| ( 


देखो 'मस्तगी? 


करिसी मनोवेग का | 


म.) १-मम्द होने की क. मदुश [सजा व] (80 स 
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[ १०६६ ] 

या भाव | मतवालापन २-भोग या प्रसंगा 
की प्रबल कामना । ३-बुछ विशिष्ट पशुओं 
की कनपटी से बहने बाला तरल स्राव । मद। 
४-बुदछ वृर्ज्ञों 'आदि सें होने बाला स्राव | मद 

सस्तु [सज्ञा पु.] (सं.) १-दही का पानी। २- 
छन का पानी । 

मस्तुलु ग, मम्तुलङ्ग [संज्ञा पु.] (सं.) मस्तिप्क। 
मगज | 

मस्तूरी [संज्ञा रत्री.] (हि.) घालु गलाने दी भट्टी। 

मस्तु [सज्ञा पु.] (पत) बड़ी नावा के बीच का 
वह लडट। जिसमें पाल बांधते हैँ । 

मस्सा [सज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'ससा'। 


कनो [क्रि. अ.] (हिँ. देखो 'महकना!। 
महंगा [बि.] (हि.) १-जिसका मुल्य सामान्य 
मुल्य से अधिक हो | २-बहुमूल्य 


मिलने वाला भत्ता । २-देखो 

महँगी [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-महंगे होने का भाव 
या अवस्था | महेँगापन । २-दुभि 

हड़ा+ [संज्ञा पु.] देश.) सुने हुए चने। 

हत [संशा पु.] (हिं.) किसी साछु-मंडली या 
मठ का अधिष्ठाता । साधु-समाज का प्रधान। 

महंतशाही [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) महंत का प्रशुत्व । 

महंताई, महंती+- [सज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-महंत 
का भाव । २-महंत का पद्‌ । 

महँदी [संज्ञा स्त्री.] (हि.) देखो “मेंहदी”! 

मह [ अव्यय]. (हि.) देखो “महे । 
[वि.] (हि.) १-मदा[ । अति | वहुत। २-भ 8 
बंड 

सहक [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) गंध | वास । बू । 

प्रहकदार [बि.] (हि.) महकने वाला । समें 
महक हो | यंध देनं वाला । 

महेकना [क्रि. अ.] (हिं.) गंध देना | वास श्रना 

महक़्मा [ संज्ञा घु. ] (अं.) किसी विशिष्ट कार्य 
के लिए अलग किया हुआ विभाग। सारता 

महकान# | सज्ञा पु] (हिं) देखो महक । 

महकाली [संज्ञा स्त्री.] (डि) पावती । 

महकीला [बि.] (हि) महकने वाला। सुगंधित | 

महचक्र [सज्ञा पुः] (डि) सूय । ज 

महज[वि] (अ) १-शुद्ध | खालिस । ^ ॐ 
सिफ! 

महजरनामा [सज्ञा पुः] (# 
यक साज्ञीपत्र । 

महजित,महजिद [संज्ञा सत्री.] (हि) 

जद? । 


के कारण 
li 


+ फ्रा) हिंसा-विप- 


दखो 'मस- 


महद्र 


महृतः [वि | ह) १-मह।न्‌। वृषन्‌ । बड़ा | २- 
सवश्र ४। [सज्ञा पु.] ( पं. ) १-दर्शन के 
अनुसार ऐकृति का पहला विकार, महत्व ! 
२-न्रह्म। ३-राज्य । ४-जल | 

महत [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'महत्व! 


महतवान [सङ्गा एु.] (देश) करचे के पीछे लगी 
हुई खूटी। 
महता [ संज्ञा पु, ] (हि.) १-गाँव का मुखिया । 
महतो । सरदार | १-मुन्शी । लेखक | 
[संशा सत्री.) (हि.) १-अभिमान । घमएड 
BS । विज्ञानशक्ति। ३-एक नदी का 
महतात्र [स्ञास्त्री.] (फा.) १-चोंद्री। चन्द्रिका 
२-एक प्रकार की आतिशाब्राजी। ३-बह 
नीली रोशनी जो जहाज पर संकेत के जिये 
होती है। [सज्ञा ए.] (फा.) चन्द्रमा । 
महतावी [स जञा स्त्री.] (फा.) १-नली के आकार 
की वह आतिशबाजी जिसके जलने पर केवल 
रोशनी होती है । २- बाग के बीच का योल 
चत्ृतरा। ३-चकोतरा | 
महतारी# [संज्ञा स्त्री.] (हि.) माता । जननी । ` 
महती [संज्ञा स्तरी.] (सं) !-नारद की वीणा का 
नाम | २-वनभंटा । -कुशाद्वीप की एक नदी 
का नाम। ४-सहिस! | बाई । ५-वैरयां की 
एक जाति । ऐसी हिचकी जिससे ममस्थान 
पीड़ित हो तथा देह में कंप हो ।[वि.] (हं.) 
स्त्री. प्र.] बहुत बड़ी | महान्‌। 
महतीड्ादशी [संज्ञा सत्री.](सं.) भाद्रपद के शुक्ल- 
पन्न की वह्‌ द्वादशी जो श्रावण-नक्ष्न म 
पड़े। 5 क 
महतु+ॐ [सज्ञा एः] (हिः) महिम्ता। बड़ाई। 
| महे ~ 
महतो [संज्ञा प.] (हिं) {-इ्च गयाबाल रडा 
की एक उपाधि । २-कहार। २-अुलाहा का 
बह खूँटा जो भाँज के आमे गढ़ रहता हैं | 
४-सरदार। सुखिया। 
कथ [संज्ञाप-] (तं) खुशामदी । व 
मरं) १-सांख्य में प्र 
गदर [६ । २-जीवात्मा । ३- 
तांत्रिकों के मत से संसार के सात 


सबसे अधिक सुच्म तत्व | 


सं) सबसे बड़ा। 
महत्तम [वि.] ( ता न ते बढ बज 


या अच्छा | 


हर पु.] (सं) पुरुषोत्तम | 
मं कि ] हु ) १-वड्प्पन। बड्‌।ई। 
' गुरुता | २-अ्र ष्ठता | उत्तमता । 
हदद्‌ [बिः] (अ ) परिमित । 
र [संज्ञा पु. ) बेलों की एक जाति जो 
वैसर मेंद्ीतीहै। 
महद्विक [सज्ञा पु] एँ जैनियों के एक देवता 


महद्वारुणी 
का नाप | 
महद्वारुणी [स ज्ञा स्त्री:](सं.) महेन्द्र नामक लता 
सहन%-- [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो “मथनः 
महता# [क्रि. स.] (हि.) १-मथना। बिलोना। 
२-किसी वात अथवा विपय फा आवश्यकता 
से अधिक विवेचन करना | 
यो०-महुना मत्थन-व्यर्थ का बहुत अधिक 
वादचिवाद करना । ५ 
[संज्ञा पु.] (हिँ.) मथानी । रइ । 
महनि वा+- [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) धने वाला। 
महनीय [बि.] (हं. १-प्रतिष्ठापात्र ।- माननीय । 
पूज्य । २-महत्‌ | महान । 
महनीयता [संज्ञा स्त्री. ] (सं.) मह।नता । 
महनु# [ संज्ञा प. ] (हि.) मथन करने चाला। 
विनाशक । 
महफिल [संज्ञा स्त्री.] (अ.) १-सभा | जलसा । 
२-नाच-गानें का स्थान या जलंसा। 
महफूज [वि.] (अ.) सुरक्षित । 
महयूत्र [स ज्ञा पु.] (अ.) (रत्री. महबूबा] १-वह्‌ 
: जिससे प्रम किया जाय । प्रमपात्र । २-मित्र | 
: दोस्त। 
महबूबा [संज्ञा सत्री.] (त्र. प्रेमिका माशूक । 
महमंत# [वि.] (हिं.) मदमस्त | उन्मत । मद- 
सत्त। 
महमद्‌॥ [संज्ञा 9.] देखो मुहम्मद! । 
महमदी% [वि.] (हि.) मुसलमान । 
महमह [क्रि. वि.](ह.) सुगन्धि या खुशबू-स हित 
महमहण [सञ्ञा पु.] (ड ) ब्रिप्णु । 
महमहा [बि.] (हिं. छुगंधित । खुशवृदार । 
महमहाना [क्रि. अ.] (हि.) गंध या महक देना । 
गमकना । 
महमा#+ [संज्ञा स्त्री] (हिं.) देखो 'महिमा!। 
महमान [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो मेहमान? 
महमानी [संज्ञा रत्री.] (हि.) देखो भेहमानी? 
महमाय [सज्ञा स्त्री.] (डि.) पावती। 
महमूदी [सा स्त्री.] (का.) एक प्रकार का मोटा 
देशी कपड़ा । [संज्ञा पु. ] एक प्रकार का पुराना 
छोटा सिक्क्रा । 
महमंजु [सज्ञा स्त्री.] (फा.) जूते क पीछे की 
आर जड़ने की एक प्रकार की लोहे की नाल 
जिससे सवार घोड़े को ऐंड लगाता है। 
महम्मद [संज्ञा पु,] देखो “मुहम्मद? । 
महर [ संज्ञा पु. | (हिं.) (स्त्री. महरी] १-एक 
आदर-सूचक शब्द जो बड़े आदमियों फे लिए 
ब्रज में व्यवहृत होता है। २-एक प्रकार का 
पत्ती । ३-देखो “महरा?। [वि.](डि.) दयालु। 
दयावान। [संज्ञा प.| (अ.) १-विवाह्‌ के 
समय वर की ओर से वधू को दी जाने बाली 


संपत्ति (मुसलमान) । महर वॉधना-महर के | महलसरा 


लिए घन अश्रवा संपत्ति नियत करना। 


[ १०७० | 
[बि.] (ह.) सुगंधित । 
हरवान [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो मेहरबान” । 
रेम [संज्ञा पु.] (अ.) १-मुसलमानी धर्मानुसार 
किसी कन्या अथवा स्त्री के लिए उसका कोई 
ऐसा निकट-सम्बन्धी जिसके साथ उसका 
विवाह नहो सकता हो । २-भेद्‌ या रहस्य का 
जानकार | [संज्ञा स्त्री.] १-अँगिया का मल- 
कट या कटोरी । २-अगिया। 
महरा [सज्ञा पु.](हि.) [स्त्री. महरी]. १-कहार | 
-सरदार । मुखिया.। ३-श्वसुर के लिए 
आदरसूचक शब्द (चमार) । [चि.] श्रेष्ठ । 
चड़ा। 
महरा इॐ [संज्ञा स्त्री.] (हि.) प्रधानता । श्रेष्ठता । 
महराज [संज्ञा प.] (हि.) देखो “महाराज? । 
महराजा#+ [संज्ञा पु.] देखो महाराजः । 
महराण [सज्ञा पु.] (डि.) समद्र । 
महराना [संज्ञा पु.] (हिं.) १-वह स्थान, मुहल्ला 
या गांव जहां महरे रहते हों । २-देखो “महा 
राणा'। 
महरात्र [सज्ञा स्त्री.] (हिँ. देखो 'सेहराबः । 
महार [संज्ञा स्त्री.](हि.) १-बरज में प्रतिष्ठित स्त्रियों 
के लिए एक आदरसूचक शाब्द । *-घरवाला। 
मालकिन । ३-दहिंगल या ग्वालिन नामक 
पक्षी। : 
महर [सज्ञा स्त्री.] (हिँ.) देखो 'महूरि'। 
महरुआ [संज्ञा पु.] (दे श.) जस्ता (सुनार) । 
महरू [संज्ञा प] (द श.) १-वह नली जिससे 
चंडू पीते हैँ। २-वक्त विरोष । 
महरूम [वि.] (अ.) जिसे न मिले। वंचित । 
महरेटा [[स'ज्ञा पु.] (हि.) १-महर का बेटा। 
स्-श्राकृष्णु । 
महरेटी [ स ज्ञा स्त्री ] (हिं.) वूषभाठु महर की 
लड़की, श्रीराधिका । 
महर्ष [वि.] (सं) देखो 'महार्घ'। 
महघेता [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) महुँगी । 
महलोंक [सज्ञापु.] (सं.) पुराणानुसार चौदह 
लोको में से एक। 
महपंभ [संज्ञा पु.] (सं.) बड़ा साँड़ । [वि. | (सं.) 
अति श्रेष्ठ | 
महर्षभी [संज्ञा सत्र] (सं.) कौंछ । 
महर्षि [संज्ञा पु.] (मैं) १-बहुत बड़ा और श्रेष्ठ । 
२-एक राग का नाम । 
महर्षिका [स'ज्ञास्‍्त्री.] (सं.) सफेद कंटकारी | 
महल [संज्ञा पु.] (अ.) १-राजा या ईसाई आदि 
के रहने का बहुत बढिया और बड़ा मकान । 
प्रासाद । २-रनिबास | अन्तःपुर । ३-बढ़ा 
कमरा । ४-अवसर। मोका। पहाड़ी मधु 
मक्खी । डंगर । 
[संज्ञा स्त्री.] (अ., फा) अन्तःपुर । 
रनिवास । 
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हलाड 
पा नि) ९३ | 
के होते है'। "3 ध गो 
मह्‌ 
ता पु I) 
हल्ला [सज्ञा "ग 


महसूस [बि.] (्.) जिसका पा ग 
हो। अनुभू 

# [अब्यय] ) देखो प्र ॥ 

महा [वि.] (सं.) १-बहुत अषि १४ 
सबसे बड़ा । बहुत बढ़। [सा 
मट्टा। दाम । 

महाअन्वपक [सज्ञा पु.] (४) हिम 
की ओर से श्रन्बेपण या तह 


वाला सबसे बड़ा क्मेचारी। ?# 
जनरल। 


महाअरंभ [वि.] (हि) बहुत शो ॥ 
चल | 
महाश्रहिं [सा पु] (स) रोफा।। 
महाई+ [संज्ञा स्त्री.] (हिं मे! 
२-नील के रंग को मथने ६ 
का भाव । ४-मधने की मद 
महाउत# [संज्ञा,पु ] हि.) दख i 
महाउर [संज्ञा प.] हिं.) देखो म | 
महाकंकर, महक [संशा पु] | 
र एक बहुत 
रहा, महाकन्द [संत्रा ९] (! । 
२-प्याज | 
स 6 ENT 
रः i 
काः नाम । 
महाकंबु, मह! 
महाकन्य [स ज्ञा पः] ९ 
का नाम। 
महाकपाल [संज्ञा 3] ( i 


A) 
कम्बु [संश र 


| ॥)। i 
[ ॥ ५] हिव % एक अनुचर 
] (रं) एक प्रकार का करंज 
| स बढ़ा वोता द । 

दज से १६ ST 
हा ] ह) एक बोधिसत्व का नाम 
प en «, 
द] (0 बहुत देयालु | 
| रं) एक्क नाग का नाम । 
कुमार कार्तिकेय की 


यश 4. 


i 


(५ | 
(| 3.) ( 
j i i लरी] (पं ) 


हा नाग 
[सं पु.] () अमलताल । 
तग ए] (F.) र्ण के मतानुसार 
र कितने में एक बरह्मा की आयु पूरी 
ACS 
| i $ शि 

i, रहमत [संज्ञा पु.] (४) शिव द 
प महामाता [संज्ञा स्त्री. (स) प्री 
Ml | | “a 
|, महावनं [संज्ञा ए.] (ते) एक 
ईन देशी का तामं । _ = 
[मजा ए]() शिव का सन्‍दी नामक 
दाल । ₹ ही । 
शरीर बहुत बड़ा दी । 


[i 
| | 


| Li 


र [सत्ञा पु.] (स) सब करो का कारण 
| फोर । 

पि [जञा खी] (सं. ) रोहिणीनज्षतर 
त ¡प बाली काशिक- पूर्णिमा । 

हिर [ मं प. ] (सं. ) १-महादेव । २- 
पकक गण का नाम। ३-शिव के एक 
प्र नाम ४= समय ज्ञो विष्णु समान 
इन शरोर भ्रखंड है । 

र [संज्ञा पु.] (सं.) ३ञ्जेन। 

| [स्वा स्री, ] (सं.) (-महाकालरूप 
| ली, जिनके पास पांच मुख और 
| ~ जावी हैं। २-दुर्गा की 
मुर सोल बि था देवियों में से 
जो हु निद्या देवियों सें से 


) ?-साहित्यशास्त्रा- 
काव्यग्रंथ जिसका नायक 
[रि ऐता है। इसमें हु यएसम्प् 
तिमर मे शरङ्ञार चीर या 

भोई रस प्रधान हाता है । 
... का समावेश होना 


षि में न्थ 
$, == 
है इसमें कम से कम आठ सरग 


भए ह+ _ ६ 


होने चाहिए 


विप्रन सि ) तु, सागर 
सुनि, पुर, यज्ञ, रणप्रयाशा 

त बह, योगि वर्णन होना 

नञा चे और भ्र छ काव्य । 


पु. रे 
न ५] (,) एक पचते का नाम । 


[ १०७१ ] 
सहाइएड [संज्ञा पु.] (स.) शिम के 
एक अनुचर का नाम । 
प्रहाक जन 
हहुमार | संज्ञा पु, ] (सं, ) राजा का सबसे 
बड़ा पुत्र । युवराज । 
अहाकुंसुदा [संज्ञा पु.] (सं) गंभारी। 
महाकुल [संज्ञा पु] (सं.) बहू जो उत्तम कल में 
उत्पन्न हुआ हो । कलीन | 
महाकुष्ट [संज्ञा पु.] (सं.) रजिन कए । 
भहदाकेट [सड i दे 
हेकट [संज्ञा ए.] (सं.) पुराणानसार एक देश 
का नाम | , | 
सहाइच्छ [स ज्ञा पु.] (स॑.) विष्णु का साम । 
सहाळुष्ण [सज्ञा पु.] (सं) १-एक प्रकार का 
बहुत जहरीला साँप । २-एक्क प्रकार का 
| 


महाकुड, 


(तश्कारी)। 
महाक्रतु [संज्ञा पु.] (सं.) बहुत बड़ा यज्ञ । 
महाक्रम [संज्ञा पु.] (सं.) विष्णु का एक नाम । 
महाक्रोध [साज्ञा पु.] (सं.) शिवज्ञी 
मद्दाक्लीतन [संज्ञा पु.] (सं) शालिपर्णी । 
महाक्ष [संज्ञा पु.] (सं.) शिव । ३-बिष्शु । 
मंहादत्रप [संज्ञा पु.] (सं. स्त्री. महाक्षत्रापाती | 

१-किसी उपनिवेश-का प्रधान शासक जिसके 

अधीन कई राज्यपाल हों । गवनर- 
जे नरल-२-किसी अधीन देश का वह प्रधान 
शासक जो शासक देश की ओर से नियुक्त 
किया ज्ञाता है । वाइसराय | 

महावय [अब्यय] (निवेश) [संज्ञा पुः] (सं.) 
चह उपनिबेश या भूमि जिसके रखने में धन 
का बहुत खच हो | 

महात्ञीर [संज्ञा ए] (सं.) ईख | उस । 

महाचेत्र [संज्ञा पु.](लं.) एक तीर्थ जिसका उल्लेख 
कलिकापुराण में मिलता है। 

सहातते हानस्य [संज्ञा पुः] (सं) बोद्धों के अनुसार 

एक बहुत बड़ी संख्या i 
महाल [संज्ञा पुः] (सं.) सौ खब्ब की संख्या । 
महागंगा, महागङ्का [संज्ञा स्त्र.] (स) महाभारत 

में चर्णित एक नदी का नाम। 
महागंध, महागन्ध [संज्ञा ए.] (7.) उदज | 

२-जलवेंत। ३-चन्दन | i 
महागंधा, महोगर्धा [संज्ञा सतरी:] (.) {-नांग- 

बला । २-फ्रेबड़ा | ३-चामुण्डा का एक नाम । 
महागज [संज्ञा प.] (सं.) दिंग्गज। जे 
महागण [संज्ञा पु.] (सं.) १-मदस x 

लोगों का समूह | भीड़ | ह 

हागणपति [संज्ञा ए.] (सं ) /-शिवा के एक 


£ 
भहाचंक्रवर्ती 
अनुचर का नाम। २-गएपति । गणेश । 
महागात [ संज्ञा स्त्री. ] (सं.) एक बड़ी संख्या, 
(रोद्ध) । 
महागद [सज्ञा पु.] (मं) १-उवर्‌। बुखार । २- 
एसा रोग जो कठिनता से अच्छा हो। ३-- 
ओषध विशेष | 
| [संज्ञा पु.] (सं.) ब्रिष्णु। । 
सहागभे [सूज्ञा पु.] (सं.) १-बिष्णु । २-शिव | 
३-एक दैत्य का नाम | 
महागव [सश्ञापु.] (सं.) गाय के सामान एक 
पशु जिसके गले में झालर न हो। 
महार | संज्ञा पु. ] (तं.) १-विशाल पर्वत । 
इ पहाड । २-कुबेर के आठ पुत्रों में से 


महागीत [संज्ञा पु.] (सं) शिव । , 
महागुद [ संज्ञा पु. | (में.)' कफ से उत्पन्न होने 
बा एक प्रकार के कीड़े जिनका उल्लेख चरक 


में हे। 

महागुना [सज्ञा प.] (हिं.) देखो 'महोगनी! | 

महागुल्मा [सज्ञा स्तरी.] (स.) सोमलता । 

महागोधूम [सज्ञ। पु.] (सं) बड़े दाने का गेहूँ । 

महागापा [स जञा स्त्री ](सं.) अनंतमूल | शारिवा 

महागोरी [ सज्ञा सत्री:] (सं) १-दुर्गा। २- 
पुराण वर्णित एक नदी । 

महाग्र थिक, महाग्रम्थिक [सज्ञा पुः] (स) ऐसी 
आओपध जिसके सेवन से रोग बढ़ने से रुक 
ज्ञाय । 

महाग्रह [सज्ञा पु.](सं.) राहु । पु 

महांग्रीय [सज्ञा पु.] (सं) १-शिव । २-एक देशं 
नाम। ३-शिव के एक अनुचर का नाम। 
४-ॐट। 

महाघटक [सःज्ञा ए.] (सं.) वह प्रधान प्रतिनिधि 
जो किसी एक देशा की श्रोर से उसके हितों 
की रक्षा के लिए नियुक्त क्रिया जाता है । 
महाभिकत्ता। ऐजेंट जेनरल । धर 

.महाधूर्णा [सज्ञा स्त्री.] (सं.) सुरा। शराब | ”' 

महाघ्रृत [संज्ञा पः] (म.) एक सौ ग्यारह वष 
पुराना घी जो वैद्यक में बहुत गुणकारी माना 
जाता है। है 

महाघोर [वि.] (ं.) अति भयानक । 

महाघोष [संज्ञा पु ] (स) १-भारी शब्द्र। २- 
हाट। बाजार। . . 

महाघोषा [स'ज्ञा स्त्री.] (सं) काकड।सिंगो। 

महाचंचु, महाचब्चु [संज्ञा पु.](सं.) चेच न|मक 


सांग । बिश) प्र 
महाचंड, महाचणड [वि.] (ं.) प्रचंड। भया- 
नहा [सज्ञा पु.] १-यम के दूत। २-शिव 
के एक अनुचर का नाम | ` 


महाचक्र [संज्ञा $] (सं.) एक हैस्य का नास । 
महाचक्रवती [संज्ञा पु.] (6.) बहुत ब चक्रबृती 
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'मृहुचफ्रभस 


रासा | सम्राट्‌ | 
सहाचक्रजल [संज्ञा पुः] (सं 
एक पचेत का नाम । 
महाचफ्री [स ज्ञा प.] (ह.) १-त्रिष्णु । २-वह्‌ 
जो पड़यंत्र रचने में बहुत प्रबीणद्दो । 
मह।चपला [सज्ञा स्त्री.] (सं.) वह श्रायाछन्दू 
जिसके दोनां दलों में चपलाछुन्द के लक्षण हा 
महाचाय [संज्ञा पु.] (सं.) शिव । 
महाचत्तां [सज्ञा स्त्री.] (सं.) एक अप्सरा का 
जाम । 
महाचूडा [संज्ञा सत्री. ](सं.) स्यन्द्र की एक मागका 
क्रा नाम । 
महाच्छाय [संज्ञा पु.] (बं.) वटबवृत्त 
महाजयोर, महाज गीर [स ज्ञाप ] (मं.) कमला 
नीत्न | 
महाबु, महस्यु [संज्ञा पु.] (सं.) बड़ा जामुन 
महाजभ, सहाअम्भ [संज्ञा पु.] (सं) शिव क 
एक अनुचर का नाम ।_ 7 
महाजन [संज्ञा पु (सं ) १-्रेष्ठ पुरुप । २-साधु 
३-धनी व्यक्ति। धनवान |. ४-भलामानुस । 
४-रुपये-पैसे क। लेनदेन करने चाला | कोठी 
वाल । ६-ऋछण देने वाला । धनी । काडटर । 
महाजनी [संज्ञा सत्री.] (हि.) १-रुपये के लेनदेन 
का व्यवसा|य । कोठीबवाली । ६-महाजनां के 
बहीख[ता लिखने में क्राम आने बाली एक 
लिपि । मुड़िया । 
महाय [सञ्ञ। स्त्री.] (सं.) दुर्गा । 
महाजल [संज्ञा पु.] (सं.) समुद्र । 
महाजवा [संज्ञा स्त्री.) (सं) कुमार कार्तिकेय की 
एक मातुका का नाम । 
भहाजानु [संज्ञा पु.] (सं.) शिव के एक अनुचर 
क। नाम । 
मह।जावालि [संज्ञा सत्री.] (सं.) एक उपनिषदू का 
) नाम । 
महाजिह्व [संज्ञा पु.](सं.) 
का नाम । 
महाज्ञानी [संज्ञा पु.](सं.) १-बहुत बड़ा ज्ञानी या 
पंडित । २-शिव । 
महाज्योतिमती [ संज्ञा स्त्री. ] (सं) बड़ी मालः 
कँगनी । 
महाज्वाल [संज्ञा पु.] (सं.) !-हवन की अग्नि | 
२-एक नरक का नाम । ३-शिव । 
महाज्वाला [संज्ञास्त्री.] (सं.) जैनियों की एक 
बिद्यादेवी का नाम । | 
महातत्व॑ [सल्ञा पु.] (सं.) दो महत्व। 
महालप्तकृष्छ [संज्ञा पु.] (म.) एक अत तीन दिन 
तक गरम दृध, गरम जल या गरम घी पीक 
चौथे दिन उपवास किया जाता है। 
महातम& [संज्ञा पु.] (हि.) देखी महँत्म्यः 


महातल [सज्ञा पु.] (सं.) चौदह भुवनों या 
में से्रण्दी के नीच का पाचवा भुन या 


वल | 


द्ध के मतानुसार 


१-शिव । २-एक देव्य 


[ १०७२ ] 
महातारा [सजा स्त्री.] (सं.) बोडा की एक देबी 
का नाम । 
महातिक्त [संज्ञा पु.] (सं.) १-वकायन। २- 
चिरायता । 
महातीदश [बि.] (स) १-अत्यंत तीच या तेज 
२-बहुत कडबा या भालदार | 
महातेज [संज्ञा पु.] (सं.) १-शिव । २-पारा । 
महातोप [संज्ञा रत्री.] (हि.) युद्ध में काम आने 
चाली एक प्रकार की बड़ी ताप । ग्रेटयन । 
महात्मा [संज्ञा पु.] (सं.) १-बहुत ओष्ठ, उच्च 
त्रिचारों वाला तथा सदाचार पुरुष । २- 
बहत बड़ा साधु या मह।प रुप । ३-पितरां का 
एक गण । ४-महादेव । ५-भहत्तत्व | ६- 
परमात्मा । 
महात्रिफला [म ज्ञारत्री.] (सं.) हड, बडे डा और 
ाँबला इन तीनां का समूह । 
महात्याग [संज्ञा पु.] (सं.) दान । 
महात्यागी [सज्ञा पु.] (सं.) शिव । 
महादंड, महादण्ड [सज्ञा पु.] (सं.) १-यम 
के हाथ का दंड | २-यम के दूत । 
महादंडधारी, महांदएडधारी [ संज्ञा पु. ] (सं.) 
यमराज । 
महादंत, महादन्त [संज्ञा पु.] (सं.) १-शिव । २- 
हाथी दाँत । 
महाद॑ ता, महादन्ता [संज्ञा स्त्री.] (सं.) नाग बेल 
महाद॑ष्ट [संज्ञा प.](सं.) १-शिव | २-एक असुर 
का नाम | ३-बिद्याधर । 
महादान [संज्ञा पु.] (सं.) १-बह्‌ दान जो ग्रहण 
आदि के समय दिया जाता है । २-तुला 
पुरुप, सोने की गौ या घोड़ा आदि ओर भूमि 
हाथी, रथ, कन्या आदि पदार्थो का दान जो 
स्वर्ग प्राप्ति के लिए किये जाते हैं. । 
महादारु [संज्ञा पु.] (सं.) देवदार । 
महादूत [सज्ञा पु.] (सं.) यमदूत । 
महादपक्र [सज्ञा पु.] (सं.) एक धान जिसका 
उल्लेख सुश्न त में है । 
महादव [ संज्ञा पु. ] (सं.) शिव । शंकर | 
महादयो [संज्ञा रत्री.](सं.) १-दुगा । >-पटरानी | 
महाद्‌श [सज्ञा पु.) (सं.) प्रथ्वी क स्थल भागा 
क पांच बड़े विभागों में से कोई एक, जिसमें 
अनेक देश होते हें । कान्टिनिन्ट । 
महादेत्य [संज्ञा पुः] (सं.) पुराणानुसार एक दैत्य 
क। नाम | 
महाद्रावक [सज्ञा पु.] (सं.) वैद्यक में षध 
तरिश | 
महाद्रुम [सज्ञा पु.] (सं) १-पीषल । २-ताड़ । 
३-महुञ्ज। । ४-एक चप या देश का नाम ! 
महाद्राण [संज्ञा पः] (सं.) !-महु)दव। *-सुमेरु- 
'पवत। 
महादणा [संज्ञा स्री ] (सं) एपी 3 
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महाधन्‌ [बि ] 
[संज्ञा पुः] 
सुगन्ध धूप ३ 

महाधिकीरपत्न 


महिपति [सज्ञा ए) ॥ 
हि कि कानाम। £ 
हाधिवकता [प्प 

अकता या अभिभाप जो ए 
(साधारण अधिवक्काओं गा i 
बहुत उच्च होता. हे | माह 
रधान सरकारी एडवोेर । १२५ 
रल । [स ज्ञापु.] रंग 
वकील जो राजकीय मुझ ॥ 
के लिये नियुक्त होता ह। ग्रहन | 
प्रधान सरकारी एडयोकेट। एही 

महाध्यच्त [सज्ञा पुः] (F) ह्वे 
प्रधान शासक । मुख्य परदे । $, 

महाध्यान [संज्ञा पु.](सं.) पुरएगुम। 
का नाम 

सहाध्वानक [सज्ञा पु.] () वह गे 
के लिये हिमालय में गया दे: 
गया हो । 

महान्‌ [वि.] (सं.) बहुत कढ़। हि! 

महानंद, महानन्द [संज्ञा १.) (| 
के पक प्रतापी राजा का नाम शि 
सिकन्दर आगे न बढ स 

ली । ३-मक्ति। मोत। 

महानंदा, महानन्दा [संश स] 
शराब । २-माधशुता 
की एक छोटी नदी कनो 


महानक [ संज्ञा प. ] रारी 
चमड़ामदाबॉजा। 
१ ॥ 
महानग्न [सज्ञा प ] ( i 
३-6 
उपपति या यार! ४०७ र 
राजकर्मचारी जो बहुत 55 | 
हानट [संज्ञा ५] 
महानता [संज्ञा स्त्री 
महत्ता । 
महानद [स ज्ञ उ a 
नंद की नाम et मर 
महानरक [संज्ञा 3 ( 
एक | fl 
महानल {संज्ञा jt ह 


महानवमी [ संश | 
नबमी। i 
महानस [संज्ञा 3 | ) 


[ १०७३ ] 


बहुत उच्च होता है । महानियुक्तक । सर्व- 


ALE ह अधिकारसम्पन्न वह बड़ा सरकारी वकील 
) तदी । A जो सरकारी मुकदमों की पेरवी के लिये 
ब्ादल। ५-रख | हए नियुक्त होता है। एटारनी जनरल । 

दि । र | [संज्ञा पु.] (सं.) महान्‌ पंचायत 

) १-एक प्रकार का अस्त्र महापंचमूल, महाषञ्चमूल [संज्ञापु.](सं.) पाँच 

दक हुए अस्त बिफल हद र वृक्षों की जड़ों का समुह (बेल, अरनी, सोना- 

बका नाम । रहिए क उ पाढा, काश्मरी और पाटला ) इसका व्यवहार 
ci वैद्यक में होता है। _ 

5 AI) ब्रिष्णु । महाप॑चांवष, महापञ्चविष [सज्ञा पु.](सं.) इन 

पु] (४) ्रह्ादेव । पाँच विपो का समूह--्रङ्गी,कालकूट, मुस्तक, 


बलुनाग ओर शंखकर्णी । 

महापंचांगुल, म्रहापञ्चाङ्गुल [सज्ञा पु.] (सं) 
लाल अंडी का वृक्ष । 

महापच्ष, महापत्ती [सज्ञा प्‌.] (सं) १-गरुड। 
२-उल्लू। ३-एक प्रकार का राजहंस । 

महापगा [स ज्ञा स्त्री.] (सं.) एक प्राचीन नदी का 
नाम | 

महापथ [संज्ञा ए.] (सं.) १-अहुत्‌ लम्बा और 
चोडा मार्ग । राजपथ । २-परलोक का माग । 
मृत्यु । मोत। ३-२१ न्‌रकों में से सोलहवाँ। 
४-हिमालय के एक तीर्थ का नाम । ५-सुपुम्ना 
नाड़ी | ६-शिव । है 

महापंथगसन [सज्ञा पु.] (संः) सृत्यु । मोत। 

महापथिक [संज्ञा पु.] (सं.) हिमालय पवत पर 
प्राण त्यागने के उद्देश्य से जाने वाला 
व्यक्ति । 

महापत्र [सज्ञा पु.|(सं.) १-सौ-पद्म की संख्या । 
२-कुबैर की नौ-निथियों में से एक | ३-आठ 
दिग्गजों में से एक । ४-हाथियों की एक जाति 
५-एक प्रकार का दैत्य । ६-सफेद कमल। 
७-महाभारतकालीन एक नगर का नाम। 
८-सफेद कमल | ६-कुयेर के एक अनुचर का 
नाम जो किन्नर था | 

महापतद्य | संज्ञा पु.] (सं.) मद्दाकाव्य । 3 

| महापनस [स ज्ञा पु.] (सं.) एक प्रकार का साप । 
(सुश्रुत) । 

महापरिदर्शक [स॒ज्ञा पु.] (स) वह्‌ बड़ा परि- 

शक या निरीक्षक जो पद मयादा आदि में 

दर्शक या निरीक्षकःजो पद मयादा आद 
(साधारण परिदशर्का या निरीक्षकों से) उच्च 
होता है । इन्सपेक्टर जनरल। 

महापरिपालक [संज्ञा उ] (व) बह बड़ा 
पालक या प्रशासक जों पद मयादा आदि में 
(साधारण परिपालकों या प्रशास 
होता है। ऐड मिनिरदर टर जनरल | 


संज्ञा पुः] (सं.) वकायन । 
पं.) मृत्यु । मौत | be 

सं.) वुमिक्तित धातुभेदा 
दु] (स) बुमिक्तित री 
हो बवन तोला पावरत भी कहते 


[पु] (7) विष्णु | ५ 
[सज्ञा पु.] (सं.) बह्‌ वड [नुः 
र्ता जो पद-मयादा आदि में 
तियुक्त श्रभिकत्ता से) बहुत उच्च 
हा! । सबश्रधिकार सम्पन्न बह बड़ा 
जेसकारी मुकदमों की परवी के 
एगिक्त होता है | एटारनी-जनरल । 

झाप] () बौद्धो के मतालुसार 


[गगा पु.] (सं) एक नरक का नाम । 

(ह) बोद्धों के मतानुसार 

का निवाण या परिनिर्वाण, 
¢ होते हे y 

ग्रत या बुद्ध होते है । 

| (हं) -आधी रात | २- 

रीनं वाली प्रलय की रात । 

[संशा पु. ] (सं) जैनियों के एक 

इ नाम 

[प] (इ) धोबी । 

हदन पु.] (है.) विजा नीबू । 

|| पु.) १-एक प्रकार का नीलम 

| (लनो सिहल द्वीप में होता हे । २- 

अप | ३-एक प्रकार का शुग्गल। ४- 


60।५-एक पर्यत के नाम । ६-सब से 
; 


| 
षा 
पा पु] (तं) बड़ा भारी आदर- 


* ह सरी.] (पं) महानुभाव होने 
पि] ऐका तिक प्रेम 

(0) ऐकांतिक प्रेम । 

सा] () शिव । 

शप) (से) शिव्‌। 

(ह) काक । कोआ । 


सेश्चाप^ (ॐ 
३: | (सं. a 
कतक द ) वह्‌ बड़ा स्याय- 


द मयादा आदि से [संज्ञा इ] स) 
या नियुक्तो से) पांच बड़े पाप । #हाहत्या, 
(0-0. ५ 


बृक्ष॒। ! 
महापवित्र [स ज्ञा छः] (सं.) विष्णु । ; 
महापात LS पुः] (सं) बाण या तीर का दूरी 

पर गिरना । 
महापातक [संज्ञा पुः] (सं.) म 


0+ 


सयव ियो 


ब 


को से) उच्च 


महापर्ण [ सज्ञा प. ] (सं) एक प्रकार का शाल- 


के मतानुसार 
मद्यपान, °चोरी, 


जन महाप्रजापति. 

शुरु की पत्नी से व्याभिचार तथा इन पाप 
करने वालों का साथ । 

महापातकी [संज्ञा पु.] (इ) बह जिसने महा- 
पातक किया हो। [बि.] (मं.) महापातक 
करन वाला । बड़ा पापी | 

महापात्र [संज्ञा पु.] (सं) १-मृतककर्म का दान्‌ 
लेने वाला ब्राह्मण्‌ । २-महामन्त्री । 

महापाद्‌ [संज्ञा पु.] (सं.) शिव । 

महापास [सञ्ञा पु.] (सं.) महापातक। 

महापार [संज्ञा पुः] (सं.) १-एक दानव। २- 
एक राक्षस का नाम। 

महापाश [ सज्ञा पु. ] (सं) पुराणानुसार एक 
प्रकार का यमदूत.। 

महापाशुपत [संज्ञा पु.] (सं) १-मौलसिरी। २- 

शोतो का एक प्राचीन संप्रदाय-। 

महापासक [संज्ञा पु.] (सं) बोद्धभिच्ुक । 

मदपतयज्ञ [सज्ञा पु.] (सं. प्राचीन काल का 
एक प्रकार का रद्ध । 

महापीठ [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो “पीठ? । 

महापीलु [सज्ञा पु] (सं.) एक प्रकार का पीलु" 
बृत्त॒। 

महापुट [संज्ञा पुः] (सं.) रस तैयार करने का एक 
ढंग । ह 

-महापुष्य [स ज्ञा पुः] एक बोधिसत्व का नाम। 

महापुष्या [संज्ञा स्त्री.] (सं.) एक नदी का नाम 
(पुराण)। / 

महापुत्र [संज्ञा पुः] (सं षोता। 

महापुमान्‌ [स ज्ञा पुः] (सं.) एक ' पवत का नाम 
(महाभारत) | - 

महापुर [संज्ञा १.] (सं) १-ऐसा नगर जो दुग 
आदि भली प्रकार से रक्षित हो। २-एक तीर्थ 
(महाभारत) । तप 

महापुरशासक [स जञा पु.] (स.) जो किसी महा- 
र का MR | असिडेी-मकिस्ट् 

महापुराण [संज्ञा पु.] (सं) देखो ‘उसण । 


| महापुराधिकरंणिक [संज्ञा ए.] (स) देखो “महा 


पुर-शासक?। 
महापुरी [संज्ञा सत्ी.] (स) | 9 
कक र SS का 
धु ह खा 6) बता रा 
महस a (व्यंग्य) | 


महापूजा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) आश्विन की नवरात्र 


में की जाने | की पूजा | 

में की जाने बाली दुगा क स 
महापष्ठ [ संज्ञा पः ] (सं) १-ऊट। २-एक 

अनुबाककानाम। | 
महाप्रकृति [सा रत्री.] (-) दुगा का एक नाम 
महाप्रजापति [संज्ञा पु.] (सं) बिष्छु। | 
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` महाप्रतिहार 


महाप्रतिहार [संज्ञा पु.] (स ) 
नगर या प्रासाद की रत्ता करने.वाले भ्रति- 
हारों या चौकीदारों की देख-भाल करने 
बाला उच्च कर्मचारी । -राजश्यनागर प्रति- 
। हर । ३-तगर.शान्ति रखने वाला अधिकारी 
महाप्रबंधक, महाप्रबन्धक [संज्ञा पु.] (सं ) देखो , 
'पहापरिपालक! । 
महाप्रभा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) एक नदी जिसका 
उल्लेख पुराणों में मिलता है। ; 
मरहाप्रशु [संज्ञा पु.] (पं.) १-बल्लभाचाय जीकी 
एक आदरसूचक पद्‌बी । २-एक आदरसूचक 
पदवी जो बंगाल के. प्रसिद्ध बैष्णवाचाये 
चैतन्य के लिए होती है। ३-इशवर। ४- 
शिव । ५-विष्णु । ६-इन्द्र | ७-राजा । 
महाप्रलय [ सज्ञा पु. ] (सं. बह प्रलय जिसमें 
सारी सृष्टि का विनाश होता है। | 
महांप्रशासक [संज्ञा पु.] (सं.) देखो “महाप्रति- 
पालक'। , , 
महाप्रसाद [स ज्ञा पुः] (सं.) १-जगन्नाथजी का 
चढा हुआ भात | २-ईर्बर य/ देवताओं का 
प्रसाद्‌ । ३-मांस .(व्यंग्य) । 
महाप्नद्नत [सक्ला पु.](सं.) एक बहुत बड़ी संख्या 
का नाम । 
महाग्रस्थान [ संज्ञा पु. ] (सं.) १-प्राण त्यागने 
की इच्छा से हिमालय की ओर जाना । २- 
मरण। देहांत । 
मह्दाग्रांत, मदी्रान्त [संज्ञा पु.] (सं) साधारण. 
प्रांत से कुछ बड़ा प्रांत। ग्रेतिडंसी । 
प्रहाप्रातशासन, मह्दप्रान्तशासन [ संज्ञा. पु. ] 
(सं.) किसी बड़े प्रांत की सरकार । ग्रेसिडेसी- 
गवनमेंट । 
महाप्राज्ञा [संज्ञा पु.] (सं.) बढ़ा ज्ञानी । 
महाप्राण [ संज्ञा प. | (सं.) व्याकरण के श्रनु-- 
सार यह बर्ण जिसके उच्चारण करने में 
प्राणवायु का विशेष प्रयोग करना पड़ता हे. 
वणमाला में प्रत्येक बर्गं-का दूसरा और चौथा 
मद्दाप्राण हैं। 
महाल [वि.] (सं.) अतिशय बलवान | [सक्ला 
पु.] १-पितरों के एक गण का नाम २- 
बुद्ध । ३-वायुः। ४-सीसा । ४-एक नाग का 
नाम । ६-शिव के एक अनुचर का नाम । 
ताम्र शौर मन्चंतर के एक इन्द्र का नाम। 
महाब्रला [संज्ञा सत्री.] (सं) १-सहदेवी नामक 
जड़ी। २-पीपल । ३-नील का पौधा | ४- 
कार्तिकेय की एक अनुचरी का नाम । ४-एक 
बहुत बड़ी संख्या का नाम । 
महाबलाधिकृत [संज्ञा ए.] (सं.) १-शुप्तकालीन 
राज्य का वह सर्वप्रधान अधिकारी जिसके 
श्रधीन सारी सेना होती थी और जो सैनिक 
राज्यमंत्री द्ोता था। २-देखो “कमांडर । 
महावलि [स नञ प] (सं) ३-्राकाशा । २-शुफा 
इल्मन 


[ १०७४ ] 


ट-प्ाचीन काल में | महाली [वि.] (हिं.) वहुत बड़ा बलवान । 
महाबाहु (बि.) (सं) १-लंबीं ४जा बाला । २- 


बली। वलबान्‌। [स ज्ञा पु.] (सं.) १-ध॒तराषट् 
के एक पुन्न का नास । २-एक राचुस का नाम | 
३-विष्णु का एक नाम । 


सहाबुद्ध [संज्ञा पु.] (सं.) एक प्रकार के बुद्ध जो 


साधारण बुद्धा में श्रे्ठ माने जाते हैं । 


महाबुद्धि [वि.] (सं) १-तीन्र बुद्धिबाला। २- 


धूते । 


महाबृहती [स-्ञा पु.] (सं) यारह वर्ष का एक 


वैदिक छंद जो तीन पद का दोता है। 


महावोधि [संज्ञा पु.] (सं.) बुदेव । 
महाब्राह्मण [संज्ञा पु. ] (सं.) १-सृतक-कमे का 


दान लेने वाला ब्राह्मण । 


महाभट [संज्ञा पु.] (सं.) बहुत भारी 
महाभद्र; [संज्ञा पु.](सं.) १-पुराणानुसार एक पर्व॑त 


का नाम । २-एक- सरोवर का नाम। 


महाभद्रा [ सञ्ञा स्त्री. ] (सं. ) १-गंगा । २- 


काश्मरी । 


महाभय [सज्ञा पु.] (सं) अधम के एक पुत्र का 


नाम । 


महाभया [संज्ञा स्त्री.] (सं.) एक नदी का नाम । 
महाभरा [संज्ञा स्त्री.] (सं.)' कुलंजन । 
महाभाग .[वि.] (सं.) भाग्यवान्‌ । 
महाभागवत [संज्ञा पु.] (सं.) १-एक पुराण का 


नाम | २-छब्बीस सात्राओं के छन्दों की संक्षा 
३-परम वैष्णव । ४-मनु, सनकादि, नारद 
आदि बारह महाभक्त । 


महाभागा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) दाज्ञायणी का एक 


सलाम । 


महाभारत [संज्ञा पु.] (सं) १-एक परम प्रसिद्ध 


संस्कृतभाषा का प्राचीन ऐतिद्दासिक 'महाकाव्य 
इसमें कौरवों और पांडबों का बृतांत मुख्य- 
तया है.। इसमें अठारह परे हैं। यहद वेद- 
व्यास जी का रचा हुआ है। २-कोई बड़ा 
युद्ध । ३-कोई बड़ा प्रन्थ। 


महाभाष्य [संज्ञा पु.] (सं.) पाणिनि के व्याकरण 


पर पतंजली कां लिखा हुआ प्रसिद्ध भाष्य । 


 महाभिकत्तो [संज्ञा ए.] (सं. देखो 'महाघटक'। 
ह महाभिकष [संज्ञा पु.] (सं.) भगवान बुद्ध। 


महाभियोग [संज्ञा ए.] (सं.) बहुत बड़े अधिः 
कारियों पर. कोई बहुत अनुचित अथवा 
हानिकारक कार्यं करते पर चलता है। ईम्पीच- 
मंट। 

महाभीत [वि.] (सं) बड़ा डरपोक । 


महाभीम [संज्ञा प.] (सं) १-राजा शंतनु | शिव 


क एक द्वार॒पाल का नाम | 
सहाभोर [वि] (सं.) बहुत अधिक डरने वाला। 
[संका पु.] (सं) म्वालिन नामक बरसाती 


हा ; की ड़ा। 
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5] [बि (पं 
महाभे ९0) सी बे 

हभत [बिक स 
काश)। ९३ 


महाभरव [सज्ञा ए को 
महाभेरवी [संज्ञा पु ' 
[सिजा पु.] 
(तांत्रिक) | 
महाभोग [संजा ए.) (ह) 
ना [संज्ञा ली] (६) हा 
हामागी [ संज्ञा पु. ] (F.) म 
साप। 
महार [स ज्ञा ए.) (ं.) घार 
महामंत्र, महामन्त्र [संता १) 
प्रभावशाली मन्त्र. जिसकी सहव 
कार्य का. होना निरत हे 
मन्त्र । 
महामंत्री, महामन्त्री [संहा ए] | 
देश या राज्य का वह मीश 
मन्त्रियाँ का प्रधान या हु 
प्रधानमन्त्री । प्रधान सखि । 
स्टर । रे 
महामख [संज्ञा पु.] () ® 
महामणि [संज्ञा ५.] [) मष 
पहामति [वः] (स) पृ 
१-एक बोधिसत्व काम * 
एक यज्ञ का नाम. , 
महामत्स्य [सबा ए] () 
बड़ी म्ली जो स 
2-८] (ह) ल ही 
महामद [संज्ञापु-] ( 


बहुत प्रसन्न. | ह) बुर र 
महामना [विः] (है) हे 


मन बला | महल 
४ महामयूरी [स्ना स्त्री] (ह) 
कां ताम। 4 द pn 
महामह [संज्ञा < की । 
महामहिम. [वि क्‍ 
अधिक ही | ह i 
महामहोपा्यर् [ sh 
के दा सं { 
के राज१” 
जाती थी | mf 


-~FEDOS ON 
Fi (ह) (-हर्गा। द-काली । 
i 60) महामती । शत 


| .) (प्रधान । बड़ा । २7 
हि. 6) „नबन । [संञा पः] 


| Ee | मावत । शेण दा 
म 


(के | हि रे 
र महामानसी [संज्ञा स्त्री] (मं.) 
| गी ए देवीकानाम। 

॥ वात [वि. (हिं.) बहुत बड़ा घमंडी। ५ 
पा खी-] (त.) १-प्रकृति। २-दुगा 
| ४-गौतम वुद्ध की माता का नाम । 
| (आए ढंद का एक, भेद पा पन्द्रह 
२० लघु वर होते र [संज्ञा पु.] 
(ु। २-शिव । Er का नाम । 
| + विद्याधर का नाम। [बि.] मायावी । 
पर [सज्ञा पुः] (ल.) विष्णु | 
| [स्रा खी.) १-बह संक्रामक रोग 
| क कारण एक साथ या जल्दी-जल्दी 


|| दु सरे लोग मरें । मरी । २-मद्दाकाली 


| एक नाम | 

[सा पु.] (सं) शिव । 

ताति [सगा स्री.] (सं.) एक छन्द का 

, पिमे प्रत्येक चरण में अठारह अक्षर 

| ह 

नी [सगा स्री.] (सं) नाराचछन्द का 

- (दन | 

| [हा पु.] (पं) बड़ा उड़द । 

ति [स पु.] सं.) एक प्रकार आयु- 

॥ हे वे । 

| महप्ुएइ संज्ञा प.।(सं क्र 
रा । संज्ञा पु.](सं.) बोल नाम 
हा, महाप्रुएडनि तु 

ही ॥ [सा छी) 
ब्रा पु.] (ह) 

हि.) १-शिव । २-नदी का 

i *एक जलजंतु जिसे कु'भीर कहते 


का 
हः र सनी. ] (सं) १-योग में एक 
१। एक बहुत बड़ी संख्या का 


श पे ३.) (सं.) १-बहुत बड़ा मुनि। 
भए rd (ध्यंग्य) । ३-बुद्ध । ४- 
गेम | हे िपि । ६-एक जिन का 
। 5-क्पाच[य | ६-तु बुरु का 


` सजा पी (पं ् 
न मिक [वि] १- 


$ हो | २-महंगा ॥ cc-0 


- { १०७५ ] 
महमूग [संज्ञा पु.] (सं.) हाथी । 
मह!मृत्यु जय, महामृत्युञ्जय [संज्ञा पु.] (स.) 
शिव का एक मन्त्र बिशेष । 
महत्सु [संज्ञा पु.] (सं.) १-यम । २-शिब । 
महामघ [संज्ञा पु.] (सं.) १शिव। २-काली घटा 
मदमद [संज्ञा पु.] (सं.) देखो 'महामेद/। 
महामदा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) एक प्रकार का कन्द 
जो देखने में अदरक के समान होता है.। 
महमत्र [सज्ञा पुः] (सं.) एक बुद्ध का नाम। 
हामत्री [संज्ञा स्त्री.] (सं.) प्रगाढ मित्रतां। 
महामोदकारी [सज्ञा पु.] (सं) एक वर्णिकबृत्त 


जिसके प्रत्येक चरण में ६ यगण होते हैं। 
मह।मोह [सज्ञा पु.] (सं) सांस!रिक सुखों के 
भोग की कामना जो अ्विद्या का रुपांतर है । 
महायोहा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) दुर्गा का एक नाम | 
हाय# [वि.] (हिं.) महान्‌ । बहुत । अधिक । 
महायच [संज्ञा पु.] (सं.) १-यक्षों का राजा | २- 
एक प्रकार के बौद्ध देवता । 
महायज्ञ [संज्ञा पु.] (सं.) हिन्दू धर्मशास्त्रानुसार 
प्रतिदिन किये जाने वाले कर्म | यहद मुख्यतः 
पाँच हैं-ब्रह्मयज्ञ ( संध्योपासन ), देवयज्ञ 
(हवन), पितृयज्ञ (तेण), भूतयज्ञ (बलि) 
ओर नृयज्ञ (अतिथि-सत्कार) । 
प्रहापम [संज्ञा पु.] (स॑.) यमराज | 3 
महायमक [संज्ञा पु.] (-) श्लोक का एक भेद 
किसके प्रत्येक चरण में शब्दात्मक वणमाला 
दी जाती है परन्तु श्रथ में भेद रहता है। . 
महायशास्त्री [वि.] (सं.) बड़ा यश प्राप्त करने 
वाला | 
महांयात्रा [संज्ञा स्त्री.] (सं) रत्यु । मौत । 
महायान [संज्ञा पु.](सं.) १-बोद्धों के तीन प्रधान 
सम्प्रदायों में से एक । २-एक विद्याधर का 
नाम । 
महायाम [संज्ञा पु.] (सं.) एक प्रकार का साम | 
महांयास्य [सज्ञा पु.] (सं.) विष्णु | ऊ 
महायुग [संज्ञा पु.] (सं.) सत्य, जता, दपर 
द ही दाल 4 समूह ही देवताओं 
एक युग द्वोता, है | देवताओं का युग । 
` म्रहायुत [संज्ञा पुः] (मं. सौ अयुत की एक संह्या 
आ (सं.) बहुत बड़ा युद्ध जो बड़े- 
ग का हे के गुटों में परस्पर होता है 
महायुध [संशा पुः] (प-) शिव । 
महागयोगी [संज्ञा पु.](सं.) १-रिवजी। २-बिष्णु 
३-सुर्गा । 


महात्योगेश्वर [संज्ञा पु.] (सं) पितामह, सय 


गिरा, ऋतु और कश्यप ज 
ला योगी माने जाते दैं। 


च सिष्ठ, पुलह, 
डे ऋषि | 
(सं) १-ढुगों। ९० 


बहुत बड़े 
महायोंगेश्वरी [संशा सत्री] 


so SR 
महायान | सज्ञा स्त्री. ] सं.) स्त्रियों की योनि 
र का एक रोग । (वैद्यक) । 
महायीगक [संज्ञा पु.] (सं. उनतीस मात्राओं 
के छन्दा की एक संज्ञा | ३ 
ह [त्रि.] (सं) पूजने योग्य । 
महारभ, महारम्भ [वि.] (सं.) जिसका आरंभ 
करने में बहुत अधिक यत्न करना पड़े । 
महारचा [सज्ञा सत्री. ( सं. ) बौद्धं के अनुसार 
पाँच देवियों के नाम जो इस प्रकार हैं-महा- 
मायूरी, महासहसप्रमर्दिनीं, महाशीतवती, 
तथा महामंत्राचुसारिणी । 
महारकत [संज्ञा पु-] (सं.) मूंगा प्रवाल । 
महारजत [संज्ञा प.] (सं) १-स्वण। सोना | २- 
धतूरा | 
महारजन | संज्ञा पु, ] (सं, ) १-कुसुम का फूल। 
२-सोना। 
महारश [संज्ञा पु.](सं.) मह।युद्ध। बड़ी लड़ाई। 
महारेएय [ सज्ञा पु, ]( सं. ) भारी और घना 
जंगल। 
महारत [संज्ञा स्त्री.] (फा.) अभ्यास । 
महारत्न [संज्ञा पु.] (सं.) हीरा, मोती, वैदूय्य, 
पद्मराग, गोमेद, पुष्पराग (पुखराज), पन्ना, 
मू'गा और नीलम इन नो रत्नों में से कोई। 
महारत्नवर्षा [सञ्ञा स्त्री. ] (सं ) तांत्रिक की 
एक देवी का नाम । 
महारथ, महारथी [ संज्ञा पु. ] (!.) बहुत बड़ा 
योद्धा, जो अकेला दस हजार योद्धाओं से 
लड़ सके । 
महारथ्या [सज्ञास्त्री.] (सं. चौड़ी सड़क । 
महारस [सज्ञा पु.] (सं.) १-काँजी । २-खजूर। 
३-अरब। ४-कसेरू। ५-पारा। ६-सोन(- 
मक्खी। ७-रुपामक्खी। ५-श्रश्नक | ६- 
ई'गुर। १०-जामुन्त का पेड़। ११-कांतिसार 
लोह्‌[। 
महाराज [संज्ञा पु.] (तं) (स्त्री. महार।नी] Re 
बहुत बड़ा राजा! २-नाझण, गुर आदि के 
लिए आदरसूचक संबोधन । 
महाराजाधिराज [संज्ञा पु.] (सं.) अनेक राजाओं 
का प्रधान राजा । 
महाराजिक [संज्ञा पुः]|(सं.) एक प्रकार के दृवता 
महाराज्ञी [ संज्ञ सत्री. ] (ते, ) १~इुगो। ९० 
महारानी। ल ग्व 
महाराज्य [संज्ञा पु.] (सं) बहुत बड़ा राज्य । 
साम्राज्य । 
महाराणा [संज्ञा पु. 
राजाओं की उपाधि । कि 
महरात्रि [संज्ञा खी.](ं-) १-साधीरात । द 
प्रलय की रात । ३ेउुगों । 
महांरानी [ संशा खरी. ] (सं) किसी महारज 


रानी । रे 
हि (सं.) पुराणों में वर्णितं वह 


) मेवाड़ और नेपाल के 


नी} Re 
र NanafiB Sukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


महाराप्रल 
रावण जिसके हजार मुख और दो हजार 
भुजाएं थी। 
महारावल [संज्ञा पु.] (सं) जैसलमेर, इ गरपुर 
आदि राज्यों के राजाओं की उपाधि । 
महाराष्ट [सज्ञा पु.] (सं) १-बहुत षढा राष्ट्र | 
२-दक्षिण भारत के एक प्रसिद्ध प्रदेश का 
नाम | ३-इस प्रदेश के निवासी | 
महाराष्ट्री [संज्ञा स्त्री.) (सं.) १-महाराष्ट्र में 
योली जाने बाली भाषा | मराठी । २-जल- 
पीपल | 
महारुज [संज्ञा स्त्री.] (सं.) बड़ी पीड़ा। भारी 
दुःख । 
महारुद्र [सज्ञा पु.] (सं.) मद्दादेव । 
महारूप [संज्ञ पु.] (सं.) शिव । 
महारूपक [स ज्ञा पु.] (सं.) नाटक । 
महारुरु [संज्ञा प.] (सं.) मृगों की एक जाति । 
महारूख [ संज्ञा पु. ] (हि.) १-थूहर। र्छुही । 
२-एक जङ्गली बृक्त । 
महारोग [संज्ञा ए.](सं.) बहुत बढ़ा रोग | जैसे- 
कोढ़े, तपेदिक, दमा, भगंदर आदि । 
महारोगी [सज्ञा पु ] (हिं) बह जिसे कोई महा 
रोग हो,। 
महारोंद्र [सज्ञा पु.] (सं. १-पुराणानुसार एक 
नरक का नाम | २-एक प्रकार का साम । 
महारोद्री [संज्ञा सत्री.] (सं.) दुर्गा । 
महारौरव [संज्ञा पु.] (सं.) एक नरक का नाम 
जिसका उल्लेख पुराणों में है । 
महार्घ [वि.](सं) १-बहुमूल्य । बहुत ्रधिक मूल्य 
का । २-मँहगा। उचित मूल्य से अधिक 
मूल्य । 
महाघेता [संज्ञा स्त्री.] (सं) महार्थ का भाव। 
महुँगी । 
महाध्य [बि.] (सं.) देखो 'महाघे!। 
महाशय [संज्ञा पु.] (पं.) १-महासागर | बहुत 
बड़ा समुद्र । २-पुराणानुसार एक दैत्य । ३- 
शिव] 
महाथे [सज्ञा पु.] (सं.) एक दानव का नाम। 
महार्थक [त्रिः] (ं.) अधिक मूल्य का। 
महाद्र क [संज्ञा पु.] (सं) १-सोंठ । २-जङ्गली 
शसंद्रस्य। 
महाबु द [सज्ञा पु.](सं) सौ करोड अथवा दस 
अबु द की संख्या का नाम । 
महाह [ संज्ञा पु. ] (सं) सफेद चन्दन] [विः] 
(ह) देखो 'महाघं? । 
महाल [संज्ञा पु] (हिँ.) १-वह्‌ स्थान जहां बड़े- 
बड़े मकान हो । टोला | पाड़ा। २-जमीन.के 
` बन्दोबस्त केःविचांर से कई गांवों का समूह 
३-भाग । हिस्सा । पट्टी । 
महालच्मी [सङ्गास्त्री] (सं ) १-नारायाए की 
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एक शक्ति का नाम । २-लच्मीदेवी की एक 
मूर्ति का नाम । ३-एक छन्द जिसके प्रत्येक 
चरण में तीन रगण होते हैं । 

महालय [सज्ञा पु.] (सं.) १-पिठपक्ष जो कुँआर 
के कृष्णपक्त में होता है ।२-तीथ । ३-नारा- 
यण | ४-पुराणवर्शित एक तीर्थ का नाम । 

महालया [सज्ञा रत्री.] (सं.) पिठ्पक्ष की अन्तिम 
तिथि | इस दिन पितृ-विसजेन हीता है । 

महालस [संज्ञा पु.] (सं.) बड़ा आलसी । 

महालिंग [संज्ञाः पु.] (सं.) महादेव । 

महालेखापरीक्षक [संज्ञा पु.] (सं) आय्-यय के 
लेखे की जांच-पड़ताल करने वाला उच्च 
अधिकारी । श्रॉडिटर-जनरल । 

महालोक [सज्ञा पु.] (सं.) देखो 'महर्लाक? | 

महालाधर [सज्ञा पु.] (सं.) पठानी लोध। 

महालिम [सज्ञा पु.] (तं.) काक । कौआ। 

महाजाल [स ज्ञा पु.] (सं.) कीआ । काक । 

महावच्त [सज्ञा पु.] (सं.)महौदेव । 

महावट [संज्ञा स्त्र.] (हिँ.) जाड़े के दिनों में होने 
वाली वर्षा | जाड़े की कड़ी | 

महाव्रत [संज्ञा पु.] (सं.) हाथी को चलाने या 
हांकने वाला । हाथीवान | फीलवाज़ । 

महावतार [संज्ञा प.](सं.) २४ मात्राओं के छंदों 
कीसंज्ञा। £ 

महावध [संज्ञा पु.] (सं) यञ्ज । 

महावन. [सज्ञा पु.] (सं.) बड़ा ओर घना जंगल | 

महावर [संज्ञा पु.] (हि.) लाख से बनाकर एक 
प्रकार का लाल रंग जिससे सौभाग्यवती 
स्त्रिया पर रगता ह । याचक | जावक। 

महावरा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) दूब (घास) । [संज्ञा 
पु.] (हिँ.) देखो “मुष्दावरा?। 

महावराह [संज्ञा पु.] (सं.) चराह अवतार। 


प्रह्मवरी [ सञ्ञा पु. ] (हिं.). सहावर की बनी | 


टिकिया या गोली जिससे सौभाग्यवती स्त्रियाँ 
पैर रंगती हें । 
महापर दार [बि.] (हि.) देखो 'मुहावरेदारः | 


महावरोह [संज्ञा पु.] (सं.) पलाश । 


महावल्क [संज्ञा पु.] (सं.) जायफल का पेड़ । 

महा्रल्ली [सज्ञा सत्री.] (सं.) माधवी-लता। 

महावस [संज्ञा पुः] (सं) मगर नामक जल-जन्लु 

महावसु [सःज्ञा पुः] (सं.) इन्द्रवरुण। 

महापावय [संज्ञा पु.] (सं.) १-सोऽहं शब्द । २- 
शंफराचाये के मतावलंबियों के मतानुसार 
“अह ब्रह्म।स्मि’ “तत्वमसि? प्रज्ञान ब्रह्मा? 
तथा 'अग्रमास्मा-त्रह्म आदि उपनिषदू के 
वाक्य । ३-दान के समय पदा जाने वाला 
संकल्प । 

महावात [सज्ञा पु.](सं;) जोर की हवा । आंधी। 
ततान l 

महावामद्च्य [ संज्ञा बु i (स) शांतिकर्मो में 
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| महाविपुला [सज्ञा स्त्री] (ह) भरा; 


महावीत [संज्ञा प.] (^ 


मह्दावार्चाक्रिनी [३ 
:T हावाह म [संज्ञा सत्री] (५ 
महायाहन [सङ्गा पु.) I 

का नाम। "ष 
महाविक्रम [सज्ञा ए ।; 
स्रा क 3] (६) i 
वद्हा सज्ञा स्त्री GN 
वत्ति। NN ) पि 


महाविद्या [संज्ञा स्री] (हं) (ते 


गंगा । ३-तंत्रोक्त दस देविया जोर 
हैं-काली, तारां, पोड़सी, मु 
छिन्नमस्ता, धुमावती, वाल, 

अर कमलासिमिका। 
महदद्य शबरा [संज्ञा स्रो] 


सूतिं का नाम। 


एक भेद । 
महाविभूत [संज्ञा प.] (.) फ गत 
का नाम । 
महाविभूति [सज्ञा पु.] () पिषु। 
महाविराज [संज्ञा पु.) फ मृ 
का नाम। 
महाबल [संज्ञा पु.] (स) {-गरP।। 
महाविशिष्ट [बि.](ं तिरर 
महाविष [संज्ञा ¶.] (सं.) वह विप 
काटने से तुए्त खुदो 
महाविपुव [सज्ञाथुः] (हं) वह ०, 
मीन से मेशराशि मेज 
दिन बरावर के दौते ६। 
महावीचि [संज्ञा ए] (6 
महावीज [सज्ञा पु.] () 


एक १७ | 
बिरे अ 


का नाम । 
महावीर [सज्ञा 3 
गरुड़ । रेलवे 


महावीरा [संज्ञा सती रे] 
AO ON 

महावीय [संज्ञा 3 के एक 
क्‌ ५ 


के एक दरम ३) ध 
महावीर्यो [संत्रा ली F 


>महाशतावरी । 


; कप स। ३ F 
रंज | ३- 


त्व १-सँहु़े । २-ऋ 


| 
(त) पराणाबुसार एक 


४) १-शिब्र । २-गसडृ । 
` [दं] (ह) ९ i 
वाली, (0) सद का एक हः 
(नाम | 
हा छी-] (स) भारी शत्रुता । 
(सं.) देखो 'हरोग?। 
[खि [स्वा प.स) राज्य की ओर 
[ब बकील जिसे राजकीय 
ही वकालत करने का पूरा अधिकार 
| नाह प्रधान तर्कारी एडवोकेट । एडवो- 
॥ {ा(ल। क 
ति[ सा स्त्री, ] (सं) पुराणाुसार 
में से पहले तीन लोकों का समूह्‌ 
पा पु.]िं.) एक प्रकार की समाधि 
[दाप] हिँ.) देखो 'दुष्ट-त्रण'। 
||ह पा प.] (सः) १-बेद की एक ऋचा। 
| (ह्न जो बारह वपं तक चलता रह्‌ । 
| ग्राप्विन में होने बाली डुगा पूजा । 
| [सङ्गा पुसं) १-कोई महान्त धारण 
| (नने वाला | २-शिव | 
ब [सा पुः] (सं.) साठीधान। 
||ह [संज्ञा पु. ] (सं.) १-एक बहुत बड़ी 
| ध्या नाम। २-बड़ा शंख । ३-नौ-नि- 
` पो में से एक | ४-मनुष्य की ठठरी । ४- 
| री हही । ६-एक प्रकार का सांप। 
[सत्ञापु.] (सं) १-कात्तिकेय। २- 
कृष्ण के एक पुत्र का नाम । 
| दा । बढ़ा दुष्ट । [ संज्ञा पु. ] 
[ud js जा सत्री.] (सं) बड़ी शतावरी । 
१ [ता पु.] (सं) भयानक शाड्द्‌-। 


वाला व्यक्ति। महा- 
मुदा । td 
स॑.) राजां की 
देखो 'रामशरः । 

त पे किरा मछली । 
रे संज्ञा स्त्री. i. F है 
| कर स्त्री] नागवला । 
हना 3. (6) सोटा धान । 


-](सं, ) अति विनीत | बड़ा 


स्ना पु] (७ 
[| भाहि? चह बड़ा शासक जो 
शीत है । एड 0 


भिनिस्ट्रोटर जनरल । 


महाशासन [संज्ञा पु.] (सं.) १-राजा की आज्ञा। 
महाशिला [सज्ञा स्त्री.] (सं.) एक हथियार का 
महाशिव [संज्ञा पुः] (सं.) महादेव । 


सहाशिविर-नायक [ संज्ञा पु.](सं.) सेना के शिविर 


महाशीतवती [स ज्ञा स्त्री.] (सं.) बौद्धों की पांच 


महाशी ता [स ज्ञा सतरी.] (सं.) शतमूली। 


साधारण शासकों से) | 
भनि शासकों से) 
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२-राज़ा का वह मन्त्री जो उसके आदेशों 
अथवा दान-पत्रों'आदि का प्रचार करता हो । 


नाम । 


की देखभाल करने वाले सैनिक-अधिकारियों 
का वड़ा अफसर । क्वाटर मास्टर जनरल | 


महादेवियों में से एक | 


महाशीर् [संज्ञा पु.](सं.) शिव का एक अनुचर । 

नहाशील [सतज्ञा पु.] (सं.) जन्मेजय के पुत्र 
का नाम । 

महाशु डी, महाशुएडी [सज्ञास्त्री.] (सं) एक 
चुप जिसे हाथीसू ड कहते हैं। 

हाशुक्ति [ संज्ञा स्त्री. ] (सं.) सीप । 

सहाशुक्ला [सज्ञा स्त्री.] (सं.) सरस्वती । 

महाशुश्र [संज्ञा उ.] (सं. चाँदी । 

म्रहाशुन्य [संज्ञा पुः} (सं) श्जाकाश। 

भहाशोश [सज्ञा पु.] (सं. सोननदी । 

अहाश्मशान [संज्ञा पु.|(तं.) काशीनगरी का नाम 

महाश्रमण [संज्ञा पु.] (सं) भगवानबुद्ध का एक 


नाम। 

'महाश्रय [संज्ञा पु.] (सं.) गोरखमुंडी । 

परहाश्रावणिका [सज्ञा पु.](सं.) अखरोट का 

महाश्री [संज्ञा स्त्री] (.) बुद्ध की एक शक्ति का 
न्ञाम । 

महाश्वास | संज्ञा पु.](सं.) १-एक प्रकार का खास 
शेग । २-म॒रने के समय चलने बाला सांस | 

महाश्वेता [स'न्ञा।स्त्री.] (सँ) १-सरस्वती । *- 

गा । ३-चीनी । ४-सफद अपराजिता | 

महापष्टी [संज्ञा स्त्री.] (स) डुग. | 

महाश्मी [ संज्ञा स्त्री: | (सं) आश्विनशुक्ला- 
अष्टमी । 

महासंधि-विग्रहक [ सज्ञा पु. (सं) गुप्तकालीन 
भारत का वह उच्च अधिकारी जिसे अन्य 
राज्यों से संधि तथा विग्नह्‌ आदि करने का 
पूर्ण अधिकार होता था। 

परहासंस्कारी [सज्ञा पुः] (सं. सत्तर मात्राओं 
की छन्दों की संज्ञा । 

महासतीमुखा [संज्ञा सत्री.] (सं-) एक प्रकार का 
छन्द्‌ । 

महासत्व [संज्ञा पुः] 
नाम । २-छुबेर । 

महासत्य [स ज्ञा पुः] (सं-) यमराज । 

महासन [सज्ञा पुः] (सं) सिंहासच। 


(सं) १-एक बोधिसत्व का 
३-शाक्यस्ुनि का एक नाम 


महासमंगा, महासमंज्ञा [संज्ञा स्त्री. (सं.) एक 


ह महाहिको 
पौधा जिसे कँगही या कंघी कहते हैं । 


महासर [संज्ञा पु.] (सं.) प्रलय के बाद फिर से 


ने वाले संसार की रचना। 


महास्जे [संज्ञा पुः] (सं) कट 

जञा पु.] (सं.) कटहल का बृत्त । 
महासहा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) इमली का वृत्त । 
महासातपन [सज्ञा पुः] (सं.) ब्रत विशेष जिसमें 


पांच दिन तक पंचगव्य फिर छठे दिन कुशा 
जल पीकर सातवें दिन उपवास किया ज़ाता 


है। _ कद 
महासाहसिक [सज्ञा पु.] (श) चोर। _ 
महासिंह [संज्ञा पु.] (सै) वह सिंह जिस पर 


दुर्गादेवी बैठती थी । 


महासाद्ध [स्ञा स्त्री] (सं.) आठ श्रादसियों 


में से एक। 


महासीर [ सङ्गापु. ] (देश.) एक प्रकार की 


मछली | 


महासुख [संज्ञा पु.] (सं.) १-सजावट । श्ङ्गार। 


२-बुद्धदेव । 


महासुर [स जञ पु.] (सं) एक दैत्य का नाम । 
महासुरी [सज्ञास्‍्त्री.] (सं.) ढुगा। 
महास्तचि [संज्ञा स्त्री.] (सं. एक प्रकार की व्यूहू- 


रचना जो प्राचीनकाल में युद्ध के समय 
जाती थी । 


महासूत [संज्ञा पुः] (सं.) प्राचीन काल का युद्ध- 


क्षेत्र में बजाने का एक प्रकोर का याजा । 
महासेन [संज्ञा पु ] (सं) ३-कार्तिकेय ।२-शिव । 
३-सेना का प्रधान का सर्वोच्च सेनापति। 
महासोपिर [संज्ञा पुः] (सं.) दाँतों के मसूदे सड़ 
जाने का एक रोग । 
महास्कंध,मह।स्कन्ध [ संज्ञा पु, ] (सः) ऊट । 
महास्कंधा, महास्कन्धा [ संज्ञा स्त्री. ] (पँ. ) 
जामुन का वृत्त । 
महास्थली [संज्ञा स्त्री.] (सं) अति रमणीय स्था 
बहुत सुन्दर स्थान | | 
महास्नायु [संज्ञा पृः] (ं-) रक्तवाहिनी प्रधान 
नाड़ी। 
महास्पद्‌ [विः] (सं-) बड़ा प्रभावशाली ॥ 
महास्मृति [सज्ञा स्त्री. ] (मे) दु्गों। 


महास्यन [संज्ञा पु.] (पं. ) १-जोर का शब्द । 
२-लड़ाई का डंका | ३-एक-असुर का नाम \ 


महास्वर सज्ञा पुः] (सं.) जोर का शब्द । उच्च 
महाहंस [सज्ञा पु.] (सं.) १-बिष्एु। २-हंसः 


विशेष। 
महाहनु [संज्ञा पु. (सं.) १-शिव | २-तक्तकः 
जाति का एक सपं। 
महाहव [संज्ञा पुः] (सं.) घमासान युद्ध | 
महाहस्त [संज्ञा पु.] (सः) शिव | 
महाहास [स जञा पु.] (सं) घट्टदास। 
महाहि [संज्ञा पः] (र) वासुकि नाग) 
महाहिवका [संज्ञा स्त्री.] (सं) दिजकी आते का 
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महाहिमवाच्‌ 
„ एक रोग । 

महाहिमवान्‌ [संज्ञा प.](सं.) ज्ञेनमतानुसार दूसरा 
पर्वत जो हेमवत और हरि नामक दो खणडों 
में विभक्त है। 

` महाहद्‌ [संज्ञा पु.] (सं.) शिव । 

महाहस्म [संज्ञा पु.] (सं.) कोंछ । केंबांच । 

महिं# [अ्रव्यय_] (हि.) देखो “महेँ? 

महिंजक सहिङजके [संज्ञा पु.] (सं.) चूहा । 


महिंधक, महिन्धक [ संज्ञा पु. ] (सं.) १-चूहा। 


_ २-नेवला । ३-भार उठाने का छींका। 
माह्‌ [संज्ञा I सं.) १-प्थ्वी | २-महिमां। 
a i I do । ५ 
माहका [ संज्ञा स्त्री.] (सं.) हिम । बफ। 
महिस [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो महिष? । 
महिखरी [स ज्ञा स्त्री.] (१) एक . मात्रिक छन्द 
जिसके प्रत्येक चरण में अद्वाईस मात्राएँ होती 
. हैं और चौदह मात्राओं पर यति होती है। 
भाहजां [संज्ञा स्त्री,] (सं.) सीता। 
महित [वि.] (सं.) पूजा किया हुआ । पुजित। 
महित्ता [स ज्ञास्त्री.] (सं) महिमा । महत्व । 
महित्व [संज्ञा पु.] (सं.) महिमा । महिता । _ 
महिद्च [्तज्ञापु.] (सं.) ब्राह्मण । 
महिधर [संज्ञा पु.] (सं.) देखो 'मही धर? । 
महिनंदिनी, महितन्दिनी [ संज्ञा सत्री. ] ( सं. ) 
सीताजी। 
म्रहिपालक [संज्ञा घुः] (सं. देखो 'महीपाल?। 
महिफर# [संज्ञा पुः] (हि.) मधु | शहद । 
महिमा [संज्ञा स्त्री.] (सं) १-महत्व । गौरव । 
' घढ़ाई | २-प्रभाव । प्रताप। ३-अणिमा आदि 
आठ प्रकार की सिद्धियों ्रथया ऐश्वर्या में 
से पांचवीं। 
प्रहिमायान्‌ [त्रि.](सं.) महिमा या गौरव वाला | 
. भ्हिम्न [संज्ञा ए.](सं.) शिव के एक प्रसिद्ध स्तोत्र 
फा नाम। ¬ 


प्हियाँ#- [अव्यय] (हि) में । 

बाहयो+ [संज्ञा पु.] (हिं) इंख फे रस का फेन 
जो उबालने पर निकलता है। 

माहयाउर+ [संज्ञा पु.] (हि.) मटे में पका हुआ 
चावल । - 


महिर [संज्ञा पु.] (सं.) सूयं । 
महिरापण [स ज्ञा पु.](सं.) एक राच्तस जो रावण 
का पुत्र था ओर पाताल में रहता था । 
महिला [ संज्ञा रत्री. ] (सं. १-भंले घर की रत्री 
 २-फूलप्रियंशु । ३-रेणुका नामक गंधद्रव्य 
सहिप [सक्ञा पु.] (सं.) [्त्री. महिषी] १-मैंसा। 
२-सास्त्रानुसार अभिषिक्त रोजा। ३-एक बण- 
संकर जाति का नाम। ४-कुशद्वीप के एक 


पबत छर एक वणी का नाम | ५-अनुहाद 


i १ ०७६ ] hh 
के पुत्र का नाम (भागवत)। 
महिषकंद, महिषकन्द [संज्ञा पु.] (सं. मैंसाकन्द 
शुश्रालु। 
महिषक [सज्ञा पु.] (सं) एक वर्णसंकर जाति 
की नाम । 
महिषध्नी [संज्ञा रन्री.] (सं.) दुर्गा। 
भहिषध्वज [ संज्ञा पु. ] (सं.) १-यमराज | २- 
_ जैनमतानुसार एक अहेत का नाम । 
माहषमत्स्य [संज्ञा पु.](सं.) एक प्रकार की काले 
रंग की मछली । 
महिषमर्दिनी [ संज्ञा स्त्री, ] (सं.) डुर्गा का एक 
_ चाम 
महिषमस्तक [संज्ञा पु.] (सं.) एक प्रकार का जड़- 
हन धान। 
महिपवल्ली [संज्ञा सत्री.] (सं) छिरेटा। 
महिषवाहन [स ज्ञा घुः] (सं) यसराज । 
महिषाकार# [ चि. ] (हिं) (मैंसे के समान 
~ आकार वाला) बहुत बड़ा। 
माहषाश [संज्ञा पु.] (सं ) भ॑सा-शुग्शुल। 
महिषाह न [संज्ञा पु.] (सं.) स्कन्द का एक नाम । 
महिषासुर [संज्ञा पु.] (सं.) रंभा नमक देत्य का 
पुत्र जिसे दुर्गादेवी ने मारा था। 
महिषी [संज्ञा सत्री.](सं.) १-भेस । २-रानी । ३- 
सैरिंध्री। ४-एक औषध का नास । 
भाहषीकंद, महिपीकन्द [संज्ञा पु.] (सं.) भेसा- 
र कंद । शुभ्रालु । 
माहषाम्रया [स ज्ञा प.](तं.).एक प्रकार की घास 
जिसे शूली कहते हूँ । 
भाहपश [संज्ञा पु.] (सं.) १-महिपासुर | २-यम- 
राजं. | 
महिषोत्सर्ग [स-ज्ञा पु.] (सं) एक प्रकार का यज्ञ 
भाहष्ठ [बिः] (सं.) बहुत बड़ा । 
महिसुता [संज्ञा स्त्री.] (सं.) सीताजी। 
माहसुर [सज्ञा पु.] (हि.) ब्राह्मण । 
मही [संज्ञा स्त्री.] (सं) १-प्टथ्वी । २-भिट्टी। 
३-अवकाश। देश । स्थान। ४-नदी । ४- 
क्षेत्र का आधार । ६-सेना । ७-झुए्ड । 
समूह । ८-एक की संख्या । ६-गाय । १०- 
हुरहुर । २१-एक छन्द का नाम | 
महीकंप, महीकम्प [स ज्ञा पु.] (सं) भूडोल । 
महाज्षत्‌ [संज्ञा पु.] (सं.) रांजा। 
महीसड़ी [सज्ञा स्त्री.] (देश.) सिकलीगरों का 
एक औजार । 
महीचर [बि,] (स.) प्रश्वी पर घूमने वाला । 
महीचारी [संज्ञा ए.] (सं) शिब । [वि.] थ्वी 
पर चलने बाला । 
अहीज [संज्ञा पु.] (सं) १-अदरक । २-मंगलप्रह्‌ । 
[सञ्ञा 9.] (सं.) पृथ्वी । संसार। 
महीदास [क्षा पु.] (सं.) ऐतरेयत्राह्मण के एक 
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मो घ ३३ 
का उतरा > 
। भी॥॥ भ 
से इले भ 


) 
नाला । पतला। मोटा 
धीमा स्वर} ३-वारीक 


दः 
महीना [संजा एः] (हैं) १ र 
विभाग जो प्राय: तीस दिन का छत 
मासिक वेतन । ३-सियों प्रा 
महीने पे होनाजी क। रजसा 
महीप, महीपति [संज्ञा एः] (४) ज़। 
महापास [सज्ञा पु.] (पं) राजा। 
महीपुत्र [सज्ञा पु.] स.) मंगलप्ह। 
मही महीप्रकम्प [संज्ञा पु] (); 
भूडोल । 
महीग्र।चीर, महीप्रावर [स'ज्ञ ए.]() 
महीभर्ता [ सज्ञा पु. ] (ह) [ ली. मी 
रांजा। 
महीभुक्‌, महीमुज्‌ [सा $]|() ए 
महीसृत्‌ [सज्ञा पुः] (6) 70 £ 
महीमंडल,महीमणडल [संक्षा पु) 
भमण्डल । 

भ गन 
भहीम [संज्ञा प.] देर) फ 
महीमय [वि.] (सं>) मिटटी क 
5 $ त.) एक पर 
महीसृग [स ज्ञा $] ( ) हर! 
महीयत्व [संज्ञा उ] () 
महीयस्‌ [निः] (सं) १६६ ज फ 
महीर [संज्ञा सत्री] ह) तरतम पी 

चावल ।रेन्तपाय । 
महीरण [संज्ञा १) (०, 
नाम जिनकी वणन ह) 
महीरावश [संका दमु 
नाम जिसका 77 पे! 
महीरुह [संज्ञा 3) 
महीलता [संज्ञा स्री 
महीश [सा 3] 


ड 


| pd । (हं) राजा | 

VT [हश पु] ( i 

(ff (8) मंगलप्रह्‌ । 

[ह बराह्णण। 

if (पं ) (सं ) ब्रा 

हश] | 

दा प] (सं) मंगलभ 

j | न लिये 
jn (हि) ९-कालापन 

हा सी. ] (हैं) | पर । २-महुा 
5 हुई रोटी । [सज्ञा प.] १ 
| Bt ही न एक प्रकार का वाजा | 
| 7 खेला जाने वाला एक प्रकार 
दकाखेल। 

४ [ञास] (हि) देखी महुअए | 
+ [संशा त्री] (है) आटे में महुआ 
|; हा बनाई हुई रातों | त 
इहापि.) एक प्रकार का वृक्ष जिसक 
र धर बो त्रीर मीठे फलों से शराब बनती हू 
| [संज्ञा पु. ) (हि.) मक्खन निकाला 
| हादी | 

| [मा सी.) (हिं.) महुए का जंगल । 

| [म [धिः] (र) पक्का । दृढ़ । 
|स पु.] (हैं ) महोत्सव । 
[पि] (हैं) [चरी महुली] महुए के रंग 
ष 


n 


^ इन वार्ल 


EM 


ला, (हि) एसा बेल जिसके शारीर पर 
।/ क भौर काले रंग के वाल हों । 
पि [हा सी.) (हि.) महुअर नामक बाजा 
पि पु.] (हि) देखो “महु । 
॥ ॥॥ [सज्ञ पु.] (हि.) १-महुआ्ना । २-मुलेटी 
| खरी.] (हिं.) देखो मुहिम! । 
|| [सा पु.] (हिं.) देखो 'मुहत्त 
| kd ह [संज्ञा पु.] (सं.) १-बिंप्णु । २- 
|, :-महे्राचल नामक पर्वत । 
मज्ञा सरी.) (सं) बड़ा इन्द्राथण । 


॥ पहद्धाल [उ „^ f 
i [संज्ञा सत्री.] (हि.) एक नदी 


पी Rn 
" संज्ञारत्री.] (स. गजरात की 
न ] (दं) गुजरात की 


a) 
| 


र) (स्त्री. महेर, महेरी] १- 

५ जन | (म जानेवाला एक प्रवर का 

| फतह क रका भोज्यपदार्थ जो 
माही की दही में उचालने से बनता 

पे भरा । ४-देखो पहेला? 

५ १ ॥ A) महेरा नामक खाद 


| [प! 
सी, ] €.) वाली हुई 


Rass || 
जिसे लोग नमक मिच से खाते हैं. । [बि.] 
_ (हि) अड्चन डालने बाला । 


महला [सज्ञा पुः] (हि.) पशुओं को खिलाने का 


एक पदाथ । 


महेलिका [स ज्ञा स्त्री.] (सं) १-महिला। रमणी 


२-चड़ी इलायची । 


महश [ सज्ञा पु. ] (सं) १-शिव । २-इश्वर। 
महशबधु, पहशतन्धु [सङ्गा पु.] (सं) बेल । 


महेशान [संज्ञा पु.] (सं. [स्त्री. महेशानी] शिव 
महशानो [संज्ञा स्त्री.] (हि) पावेती। 


महेशी [सज्ञा स्त्री.] (हिं) पार्वती । 
महेश्वर [संज्ञा पु.] (पं.) [स्त्रीमहश्वरी] १-शिव 


हदव | २-दश्वर। ३-स्वणं। सोना | ४- 
सफेद मदार। 
महेश्वरी [संज्ञा पु.] ( हिं.) पश्चिम भारत के 
. बनियों, की भाषा। 
महप [सज्ञा पु.] (सं.) बड़ा वाण था तीर। 
महेपुधि [वि.] (सं.) बड़ा धनुधारी । 
महेध्वस्‌ [बि.] (सं.) बड़ा पनुर्धारी। 
महस [संज्ञा पुः] (हिँ) देखो “महेश? 
हेसिया [संज्ञा पु.] (हिं.) ्गहनी धान विशेष 
महेसुर# [संज्ञा पु.] (हैं.) देखो 'महेश्वए 


महकोदि्ट [संज्ञा पुः] (सं.) एक प्रकार का श्राद्ध 
महैतरेय [संज्ञा पुः] (ं.) ऐतरेय उपनिषद्‌ । 
महैरंड, महैरणड [सजा पु.] (मं) एक प्रकार 
_ का बड़ा रैंड । हे है & 
महेला [संज्ञा स्त्री.] (तं.) बड़ी इलायची । 
महेश्वर [ सज्ञा पु. ] ( सं. ) महाशक्ति । बड़ा 
_ बलवान | है 
महाक [ संज्ञा पु. ] (हिं.) देखो महोखा? । 
द 
महोच्ष [संज्ञा पु.] (सं.) वड़ा बेल । 
होख, महो {| हि कार का 
महोख, महोखा [संज्ञा पु.] (हिँ) एक प्रकार 
ते रंग का कोवे के आकार का र तेजी 
से दौड़ सकता है पर दूर तक उड़ नही सकता 
होगनी [ सं का वड़ा 
महोगनी [ संज्ञा प, ] (अ.) एक प्रकार का बई 
म बृक्त | इसकी लकड़ी पुष्ट, टिकाऊ 
झर कीमती होती है। _ 
महोच्च (बि.] (सं.) बहुत ऊ चा। 


| महोच्छव# [संशा पु.] (हि) महोत्सव । बढ़ा 


उत्सव । क 
महाछा+ [संज्ञा पुः] (हि.) १-देखो महोत्सव i 
२-चत्रियों दरा किया जाने बाला अपून कस 
महात्मा का पूजन जो श्रावसमांस के कृष्ण्‌ 
पच्च में होता हैं। है 
महोटिका [संज्ञा रत्री.] (तं.) बुदी | कटेया। 
महोती [ सज्ञा स्त्री. ] (हि.) महुचे का फल । 
महोरी [संज्ञा पुः] (सं-) बड़ी उल्फा । मद्दोस्का 


उदार | महौरफ्ल [ल ज्ञा ए-](ः) १-सारसूषच्षी । ३१ 


अ महीपधि 
महात्मंग, महात्मङ्ग [संज्ञा पु.] (सं) सब से 
_ बड़ी संख्या । 

महातसव [संज्ञा पुः] (.) बड़ा उत्सव । 
महा त्साह [संज्ञा पु.] (सं.) १-कठिन उद्यम | २- 
_ विष्णु । । 
महदाि [संज्ञा पु.] (सं) समुद्र | सागर्‌। 
महादय [संज्ञा सत्री] (सं.) [स्त्री महोदया] १- 
महाशय । २-कान्यकुब्ज देश । ३-स्थग । ४- 
र व । ५-महफूल । ६-स्बांमी। 
महादया [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-महिलाओं के 
_ लिए एक आद्रसूचक शब्द । २-नागबला । 
महोदर [संज्ञा पु.] (सं.) १-एक नाग का नाम) 
२-एक राक्षस का नाम। ३-शिव । ४-धूत- 
राष्ट्र के एक पुत्र का नाम | [वि.] जिसका पेट 
_ बड़ा हो । - 


महोद्यम, महोद्योग [संज्ञा पु.] (सं.) बड़ा उद्योग 
या यत्न | 


महोना+- [संज्ञा पु.] (हिं.) पशुझो के एक रोग 
का नाम । के 


| महोन्नत [वि.] (सं.) जिसकी धढ़ी उन्नति हुई हो 


[सञ्ञा पु.] नारियल का पेड । 

महोन्नति [संज्ञा स्त्री.] (सं.) भारी उन्नति । बड़ी 
उन्नति । 

महोन्मद [वि.](सं.) अति उन्मत्त। बड़ा पागल | 

महोवा [संज्ञा पु.] (हिं.) उत्तर-प्रदेश के हमीरपुर 
जिले का एक भाग। 

महोत्रिया, महोग्रिहा, महोबी [ विः ] (हैं) 
महदोषे का । 

मद्दोरग [सज्ञा पु](सं.) (बड़ा सांप । २-तगर- 
पेड़। रै-एक प्रकार के देवताओं का नाम। 

महोरस्क [वि.] (सं.) विशाल बषुःस्थल बाला। 

महदोलाॐ [संज्ञा पु.] (हिँ.) १-दीला। बहाना । 
२-धोखा। छल । 

महोपिशीय [ सञ्ञा पु. ] (सं.) एक प्रकार का 
साम | 

भहोष्ठ [वि.] (सं) जिसका शठ लम्बा और 
मोटा हो । ; 

महौघ [संज्ञा पु.] (सं.) समुद्री तूफान । ससुद्र के 
बाढ़ । हु 

महौज [वि.] (हिः) अति तेजस्वी । [संज्ञा पु.] 
एक असुर जो काल का पुत्र था। 

महोजस्क [वि.] (तं.) अति तेजस्वी । 

महौदवाहि [ संज्ञा प. ] (स) पक आचार्यं को: 
न।म। 

महली [संज्ञा स्त्री. (देश.) पापड़ी नमक शर ! 

महौपध [संज्ञा पुः] (सं.) १-लहसुन। २-सोठ। 
३-भूम्याहुल्य । ४-बाराह्ीकन्द | गोठी । ४- 
वत्सनाभ । वछुनाग। ६-अतीस । a ] 

पधि [स-्ञ। स्त्री] (सं) १-संजी २- 

मन । दम विशिष्ट झोपधियों 

का समूह । < 
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महोषश्री 

महापथा [ सज्ञा स्त्री. ] (सं.) १-सफंद भट 
करै या। २-ब्राह्मी । ३-ु टकी । ४-अतिबज्ञा | 
-हिलमोचिका | 

मह्यत्तर | संज्ञा पु. ] (सं.) एक. जातिका नाम 
जिसका उल्लेख मह]भारत में है । 

मह्या [संज्ञा पु.] (हिं.) मठा । छाछ । 

मा [सज्ञा स्त्री.](हि.) माता | जननी । सा-जाया- 
सगा भाई । [झब्य.] में । 

मांकड़ा [संज्ञा स्त्री.] (हि.) १-दखो मकड़ी? | ₹- 
कमखाब बुनने वालों का एक ओजार | ३० 
पतबार के ऊपरी छोर पर लगी हुई दाना 
ओर निकली हुई वह लकड़ी जिसके दीना 
सिरों पर घे ररिसयां बेंधी होती हैं, जिनकी 
सहायता से पतवार घुमाते 

माखण [संज्ञा पु.] (डि.) मक्खन । नवनीत । 


माॉखनाओ [क्रि. अ.] (हिं.) देखो 'माखना' | 
[बि.] देखो “माखन? । 

माँखी%+ [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो मक्खी'। 

माँग [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-साँगने की क्रिया या 
भाव । २-च।ह्‌ | आवश्यकता । ३-वह बात 
जिसके लिए किसी से याचना, प्राथना! या 
आप्रह किया जाय | डिमांड । ४-किसी पदाथ 
का सिरा या छोर। ५-सिल का बह ऊपरी 

[ग जो कूरा हुआ नहीं होता तथा जिसपर 

पिसी हुई चरतु रखी जाती हूँ। ६-नाव फा 
गावदमा सिरा। ७-देखो “माँगी?। ८-सिर 
के बालों के मध्य की, जो बालों को कंघी से 
दो ओर विभक्त करके बनाई जाती हे। 
सीमंत। यौ०-माँग-चोटी-रिन्रियों का केश- 
विन्यास | माँग जली-विधवा । राँड़ । 
मांग कोख से सुखी रहना या जुड।ना-सौ- 
भ।ग्यचती और संतान चाली रहना। मोग 
पट्टी करना-कंशविन्य।स करना। माँग पारना 
या फ़ारना बालों के बीच में माँग निकालना। 
मांग वाँधन।-कंघी-चोटी करना । 


नौग-टीका [संज्ञा पु.] (हिं) माँग पर पहनने | 


का एक गहनो । 
मॉगन% [संज्ञा पु ] (हिं.) ९-माँगने की क्रिया 
या भाव । २-याचक । भिक्षुक । भिखमंगा । 
भागना [क्रि. स.] (हिं.) १-किसी से यहं कहना 
कि अमुक वरतु मुझे दो। २-किसी से कुछ 
लेनं के लिये इच्छा प्रकट करना । ३-चाहना 
भागफूल [सज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'मॉग-टीका?। 
म्रॉगलगीत [संज्ञा पु.](हिं.) चिचाह आदि मंगल 
अवसरों पर गाय जाने वाले मङ्गल गीत । 
मागालक, माङ्ाहॉक [वि.] (सं. शुभ । मङ्गल 
करने बाला । [संज्ञा ५.] (सं.) नाटक में 
मङ्गल पाठ करन वाला पात्र । 
मांगलिकता, माङ्गालिकता [ संज्ञा सत्री. ] (सं.) 
, मङ्गल का भाव |: 
'मांगल्य, माङ्गल्य [ व. ] (४.) मद्भलकारक। 


[ १०८० | 


शुभ । [सज्ञापु.] (तं.) मङ्गल का भाव। 
माङ्गालकता । 


मांगल्यकाया, माङ्गल्यकाया [स ज्ञा सतरी.](सं.) | 


१-दूब । हहदी । ३-ऋद्धि । ४-गोरोचन । 
१-हरे। 
मांगल्यकुसुमा, माङ्कल्यकसुमा [ स ज्ञारत्री. ] 
, (सं.) शंखपुष्पी । 
मांगल्यप्रवरा, माङ्गल्यप्रवरा [सज्ञा स्त्री,] (सं 
चच । 
मागल्या, माङ्गन्या [संज्ञा स्त्री ] (सं.) १-शमी- 
„ श्रृक्त । २-गोरोचन। ३-जीवंती । 
मांगा [संज्ञा पु.] (हिँ.) अपने व्यबहार के लिये 


किसी स काइ वसतु कुछ समय क लय साग- मां 


„ कर लेने की क्रिया या भाव | उधार । मङ्गनी | 
मांगा [संज्ञास्त्री.](हिं.) घुनकी पर की वह लकड़ी 
< जिस पर तांत कसी रहती है । 
माच [संज्ञा पु.](देरा.) १-पाल के कोने पर बंधा 
हुआ रस्सा जिससे पाल आगे या पीछे हटाई 
जाती है । २-पाल के हवा लगने के लिये 
चलते हुए जहाज का रुख कुछ तिरला करना । 
माचना#+ [क्रि. अ.] (हिँ.) १-आरम्भ या शुरू 
होना । २-प्रसिद्ध होना । 
मांचा [संज्ञा पु.] (हि.) [स्त्री. माँची] १-खाट । 
मंभा। २-खाट के समान बुनी हुई । छोटी 
ढ़ी । ३-मचान । 
माचिस [स-ज्ञा पु.] (अ'.) दीयासलाई की डिब्बी 
माचा [सज्ञास्त्री.] (हिं.) बैलगाड़ी आदि में 
गाडीवान के बेठने की जगह लगी हुई जाली: 
दार झोली । 
माछ [संज्ञा पु.] (हि.) मछली । 
माछना [क्रि. अ.] (हि.) घुसना। धँसना । पेठना 
माछर्‌, मछली [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) मछली । 
माछा [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो 'मक्खी' । 
माज [संज्ञा म्त्री.] (देरा.) १-दलदली भूमि । २- 
„५ तराई । ३-गंगाबरार । 
माजना [क्रि. स.] (हि.) १-जोर से मलकर किसी 
चस्तु का साफ करना | रग्ड़कर मल छुड़ान! | 
२-थएवं क तबे पर पानी दंकर उसे ठीक करन 
क लिये उसक ।कनारं भुकाना (कुम्हार) । ३- 
माझा देना । ४-पक्रे हुए सरेस के पानी से 
तानी क सूत रंगना | [क्रि. अ.] १-अभ्यास 
करना । २-वार-बार आवत्ति करके पक्का 
करना (गीत या छन्द)। 
माॉनर&+ [ सञ्ञा स्त्री. ] (हि.) हडिडयों की 
५ ठठरी । पंजर । 
माजा [मज्ञा पु] (देश.) पहली वर्षा का फेन जो 
५ मालया के लिए मादक होता है । 
मा-जाया [संज्ञा पु.] (हि.) [स्त्री. माँ-जाई] सगा 
|इ 
माजप्ट, माड्जिष्ठ [वि .] सं.) १-मजीठ का- 
। ५ स।।२-मज्जीठ क रंग का । 
ममि [अव्य] (हि.) भीतर । मध्य । बीच । 
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लगान की क्रय 
>> सिला। 


म T I भ ल % [f ] 


मोट [संज्ञा पु.] (हि 
„उपरी भाग। अटारी 


मठ [संज्ञा पु.](हि £ मटका । ही 


तन । २-नील घोलने 
को मीह 


मठी [सज्ञा स्त्री] (र) १. । 
चूड़ी । २-मिट्टी या मढरी नम 
माड़ [संज्ञा पु.] (हि) बह पनी जञोभ 
पर निकलता हं । पसंव। [प 
सांइने की क्रिया या भाव | [संता] 
„ एक प्रकार का रोग। 
मोड़ना# [क्रि, स.] (हि) १-महा।' 
-गू'घना । ३-लेप करना। पोका 
की बालों में से दाने भाइना। ४ 
६-चलना | ७-कुचलना। रषि 
मांडना+ [ क्रि. स. ] हि) (हि 
अंकित या चित्रित करना। 
माँडनी [सज्ञा सत्ी.] (हः) संत 
किनारा। 
माँड़यो #+ [संज्ञा पु.] (है) 8 
अतिथियों के ठहरने का शान | 
-चिवाह का मंडप | 
मांडलिक माएडतिक [ष 
मंडल याम्रांत का शासक | 
राजा को कर देने वालं ै 
शासनकायं रा 
माँड़व [ संज्ञा पु. ] मा 
अतिथि 
मंडप | २ ल] 
डबी, माण्डवी [ a 
भाई भरत की पतन ४ 
र पु. 
मांडव्य, माएडव्य [संश ) 3 


pt 
ऋषि | २-एक प्राचीन 
नगर । ~) ५ 
मांड़ा [ संज्ञा ३ I, i 
| 
Fr र कार के मा 
(od 
डी [सज्ञा स्त्री-] 4 i 
लगाया ज 


। ft f 

| ह [षा ४] (ह.) प्राचीनकाल 
i न [संज्ञा एं.) एक 
५ के नीम | 

के ] (ह) एक उपनिषद का नाम 
; ५ गा क-संत्रंधी । 


| il ल ३ 
0३] (हैं) सो मइ 
I) देखो “माँड्व?। 
हि.) १-मरत । उन्मत्त । वेखुध । 
त | दीवाना । रैन्वेरीनक । उदास । 
|. हथना। १-पराजित | मात । 

(हिं.) पागल होना । उन्मत्त 
| fs [ह] हि.) मत्त । मतवाला । 
|, [दिः] (सं.) मंत्रतसम्यन्धा । 
| [सना पु. ] (मं.) १-बह जो मंत्रों का 
| (इसे में दत्त हो । २-तंत्र-मंत्र का काम 
ते बाला व्यक्ति । 
+ [हा पु.] (हि.) माथा । सर। 
ति [सञ। प.] (हिं.) १-रित्रयों के सिर 
$ याधने की सूत या ऊन की डोरी । २- 
ह छ़ड़ा जो सिर पर लपेटा, या बांधा 
। 


| 


पर )( ) “-भ्रीहीन। उदास । फीका। 
| अनृत पुरा या हल्का । ३-मात । पर 
॥ शि। शर हुआ । [संज्ञ स्त्री.] (देश) १- 
डा ब्रह ढेर जो पड्डा-पड़ा सख जाता 
हिक जंतुओं के स्ने का गेढ़ा या 
॥। योह । 
ग [रकग इ.सं.) १-ताल्ञाय का पानी 
{ i ४ सूये भरवा चन्द्र-संबंधी मन्दो 


F Ee 
| be ] (ा.) १-रोग । बीमारी । 


एक प्रकार का मृदंग 


(थका हु[। २-अ्चा 
हुआ। 
प] बीमार । रोग 


थ,] (पं) मंदार-सम्बन्धी । 
[सं प.] (सं.) बीतराग। 


(सं.) १-कमी । न्यूनता। 
क किया या भाव । ३-रोग । 


[षः 
भ 


6 [ १०८१ | 

माय [अव्य.] (हि.) में | मध्य । बीच। 

मास [संज्ञा पु.] (सं.) १-शरीर में हड्डियों तथा 
चमड़े के वीच का मुलायम ओर लचीला लाल 
रंग का पदाथ | २-कुछ पशुश्रों के उक्त अंश 
जसका लोग भक्षण करते हे । गोश्त । यो -- 
मास का घी-चरबी । (हि.) देखो 'मास? । 

माॉसकच्छप [सज्ञा पु.] (सं.) एक रोग जो तालू. 
में होता हं (सुश्रत) । 

मासकारी [संज्ञा पु.] (मं.) रक्त | लहू । 

मांसकीलक [स ज्ञा प्‌.] (सं. बवासीर का मस्सा 

मासकशी [संज्ञा पु.] (सं.) ऐसा घोड़ा जिसके 
पेरां में मांस के गुठले निकलत हां। 

मासरखड, मासखणड [सज्ञा पु.] (मं.) मांस 
का टुकड़ा । 

मांसखोर [संज्ञा पु.] (हि) मांस खाने वाला। 
मांसभक्षी । 

मांसग्र'थि, मांसग्रन्थि [सज्ञा स्त्री.] (सं) बह 
मांस की गांठे जो शरीर के भिन्न अंगों में 
निकलती हैं । 

मांसच्छ[ सन्ञास्त्री. ] (सं) मांसरोहिणी या 
मांसीलता। 

मांसज [ संज्ञा पु. ] (सं.) -१-बह जो मास से 
उत्पन्न हो । -शारीर की चरवी । 

मांसजाल [सज्ञा पु.] (सं.) मांस की भिल्ली । 

मांसतान [सज्ञा पु.] (सं.) गले मे हान वाला 
एक भयंकर रोग जिसमे सूजन होती ओर 
कंठ की नाली रुकने से रोगी दम घुटकर मर 
जाता है । 

मांसतेज [संज्ञा पु.] (सं. चर्बी । 

मासद्रात्री [सज्ञा पु.](सं.) अम्लवत। 

मांसधरा [सज्ञा स्त्री.] (सं.) शारीर के चम 
सातवीं रथूल तह्‌। 

मांसपाक [स ज्ञा पु.] (सं.) लिंग का मास फट 
जाने का एक रोग। ४ 

मांसपिंड, मांसपिण्ड [संज्ञा पु.] (सं.) शरी 

| 

मांसपिंडी, मांसपिए्डी [संज्ञा स्त्री] (हि.) मांस 

दी गांठ, जो शरीर के भीतर होती है। 


मांसपित्त [संज्ञा पु.] (7.) हड्डी । 


| मांसपुष्टिका [सज्ञा सत्री.) (सं.) एक प्रकार को 


सुन्दर फूलों वाला पॉधा। 
मांसपेशी [संज्ञा स्त्री.] (स.) १-शारीर के भीतर 
होने बाला मांस । पिंड । पट्ठा । ९-गभेः 
धारण के सात दिन बाद की अवस्था 
मांसफल [संज्ञा पु.] (सं) तरबूज । 
मासफला [सन्ञा i i फ 
स ह उल्लेख पुराणों में मिलत। है 
मांसभच्षी, मांसभोजी [ सक्षा पु. ] (ह) मास 
खाने वाला | मांसद्दारी | 


मांसाहारी 
मासमंड, मांसम्रणड [संज्ञा पु.] (सं.) मांस का 
, भोल। शोरवा । 
म।समासा [संज्ञा स्त्री.] (स) मापपर्णी। 
मापयान [सज्ञा पु.] (सं.) रक्त और मांस से 
पन्न जीव । 

मासरवता [स जञा स्त्री.] (सं.) मांसरोहिणी । 

मासरउज [ संज्ञा स्त्री ] (पं) १-शरीर्थ स्नायु 
।जसस मास बधा रहता ह (सुश्रत)। २-मांत्त 
का झोल | शोरबा । 

मासरस [संज्ञा पु.] (सं.) मांस का रसा । अखनी 
शोरवा। 

म!सरुहा, मांसरोहिणी [सज्ञा स्त्री] (प.) 
प्रकार का जङ्गली वृत्त जिसमें एक टहनी में 
खिरनी के आकार के सात पत्ते लगते हैं 
दवा के काम में आती है । 

मासल [वि.](सं.) १-मांस से भरा हुआ। मांस- 
पूण । =-माटाताजा। पुष्ट। ३-मजबूत ॥ 
दृढ । [संज्ञा पु.] (सं.) १-काव्य में गौड़ी 
रीति का एक गुण | २-उड़द । 

मासलता [सज्ञा स्त्री.] (सं.) १-मांसल होने का 
भाव । २-स्थूलता और पुष्टि। 

be [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-भिडी। २- 
तः 


मासाराप्त [संज्ञा पु ] (सं. हड्डी। 


मांसवारुणी [संज्ञा स्त्री.] (सं. वैद्यक के अनुसार 
हिरन के मांस आदि से बनने बाली मदिरा। 

मांसविक्रयी [संज्ञा पु.] (हि) १-मांस बेचने 
वाला | कसाब । २-धन के लिये अपनी कन्या 
या पुत्र को बेचने बाला व्यक्ति | 

मांसवृद्धि [सज्ञा -तरी.](सं.) शरीर के किसी अंग 
के मांस का बढ जाना। 

मांससंत्रात [संज्ञा पु.] (सं.) तालू में दूषित मांस 
बढ़ जाने का एक रोग | 

मांससमुद्भवा [संज्ञ।स्त्री.] (सं.) चरबी । 

मांससार [संज्ञा पु.] (सं.) १-शारीर के न्तगेत 
मेद नामक धातु | २-बह्‌ जो दुष्ट हो। 


मांसस्नेह [संज्ञा प.] (सं.) चरबी | 


मांसहासा [संज्ञा प.] (सं) चसड़ा। 

मांसाद [सञ्ञा पुः] (सं.) १-रा्तस | ९-मास 
खाने वाला | 

मांसारि [संज्ञा पु.] (सं.) अम्लबेत | 

मांसाबु द्‌ [संज्ञा पु.] (तं.) !-ल्लिंग पर फु सिया 
होने का एक रोग | *-वह सूजन जो शरीर में 

कके के आघात से हो जाती है। 

मांसाशन [संज्ञा पु.] (सं.) मांस भक्षण | मांस 
खाना | 

मांसाशी [सज्ञा प.] (सं.) १-मांसाहारी। २- 


मासाष्टका [स ्ञ। स्त्री.](सं.) माघकृष्णा अष्टमी | 


- [ने बाला 
हारी [सज्ञा पु.] (सं ) १-मांस ख 
33 । २-दूस र॑ जीव-जन्तुओं का मास 
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पासि ` | - [ १०८२ | 
स निर्वाह करने बालां । ज | | [संज्ञा पु.] (सं) मोस । 
मासिका [सज्ञा स्त्री] (सं.) जटामांसी । माच्षीक [संज्ञा पु.] (सं.) देखो 'माक्षिक' । 
मासी [वि.] (हि.) उदे का सा हरा रंग। मांख# [संज्ञा पु.] (हि) १-अप्रसन्नता। २- 
, [संज्ञा पु.] उदे का सा हरा रंग । नाराजगी । २-घमंड । अभिमान । ३-अपने 
मांसी [सज्ञा स्त्री] (सं) १-जटामासी। २- दोष को ढकना । ४-पद्धतावा । 
काकोली । ३-मांस रोहिणी । ४-चन्दन आदि | मांखन [सज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'मक्खन!। 
, का तेल। ५-इलायची । माखनचोर [संज्ञा पु.] (हि. श्रीकृष्ण । 
म।सु# [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'मांस'। | माखना# [क्रि. अ.](हि.) अप्रसन्नता या नाराज़ 
माहि&+ [श्रव्य.] (हिं.) में | बीच । भीतर । ।. होना। ऐ ° 
माहान (अन्य .] (हिं.) देखो 'माँह! | माखी# [संज्ञा स्त्री.](हिं.) १-मक्खी । २-सोना- 
माहिं, मोहीं, माहे [अव्य.] (हिं.) देखो 'माँह' | माखी । 
मा [ संज्ञा स्त्री. ] (सं.) १-लच्मी । २-माता । 
जननी । ३-ज्ञान । ४-प्रकाश । दीम्ति । 
माईँ, माई [संज्ञा स्त्री ](हि.) १-मामा की म्त्री | 
मामी | २-पुत्री | कन्या | ३-ीटा पूआ जिस 
से विवाह में माठपूजन द्वोता है । माईन मं 
थापना-पितरों के समान आदर करना । 
माइ+#+ [सज्ञा स्त्री.] (हिं) देखो माई । 
माइका [संज्ञा पु.] (हि.) स्त्री के लिए उसके मां- 
बाप का घर । नैहर । (श्रं) अबरक । अभ्रक । 
माइनारिटी [स ज्ञ। स्त्री.] (अं.) १-अरल्पसख्यक | 
२-वह दल जिसके वोट कम हों । 
माई [स ज्ञा स्त्री] (हिं.) १-माता | जननी । माँ। 
२-बड़ी या बृद्धी सत्री के लिए आदरसूचक 
शब्द्‌ । 
माईलाड [ संज्ञा पु. ] (अर .) लाटों अ्रथवा हाई- 
कोर्ट के जजों को संबोधन करने का शब्द । 
माउंट-पुलिस [संज्ञा स्त्री.](अं.) घुड्सवार पुलिस 
माउल्लहम [स ज्ञा पु.] (अर) मांस का अकं जो 
हिकमत में पुष्टिकारक माना जाता ह । 
माकंद्‌, माकन्द [ संज्ञा पु. ] (सं.) १-आम का 
बृक्त । २-मानकन्द्‌ । 
माकंदी, माकन्दी [संज्ञा सत्री.](सं.) १-आँवला। 
` =-पीला चन्दन। ३-महभारतकालीन एक 
गांव का नाम । 4 
माकरा [स ज्ञा स्त्री.] (सं.) मरुआ।। 
माकरी [स ज्ञा स्त्री.] (सं.) माघशुक्ला-सप्तमी। 
माकर | सक्षा स्त्री. ] (दोशा.) एक लता जिसे 
इन्द्रायन भी कहते हैं । 
माक़लि [स ज्ञा पु.] (सं.) १-इन्द्र के सारथी का 
नाम । २ चन्द्रमा । 
माकूली [सञ्ञा पु.] (सं.) एक प्रकार का सप। 
माकूल [ब.] (श्र) १-उचित। ठीक ।_ चाजिब | 
२-अ्रच्छा। बढिया । ३-तक मे परास्त! 
कायल । ४-यथेष्ट । पुरा । 
मालिक [स जञा पु.] (सं.) १-शहद । मधु | २- 
सोनामाखी । ३-रूपामाखी । 
माक्षिकज [संज्ञा पु.] (सं.) मोम । 
माचषक्रांत, मातिकान्त [संज्ञा पु] (सं.) महुए 
MSN क 2-०. 


२-$लोगों में फैलने वाली चर्चा । जनश्रुति । 
जनरव । 

मागध [संज्ञा पु.] (सं) १-एक प्राचीन जाति 
जिसका काम राजाओं की बिरुदावली वणन 
करना था। भाट। २-जरासंध का एक नाम । 
[वि.] मगधदेश का । 

मागधक [सज्ञा पु.] (सं) १-भ।ट। २-मगध देशां 
का निवासी । 


राजधानी । 

मागधा [सज्ञा स्त्री.] (सं.) बड़ी पीपल । 

मागधिक [वि.] मगधदेश का । सगध-सम्बन्धी । 

मागधिका [सज्ञा स्त्री.] (सं.) बड़ी पीपल । 

मागधी [संज्ञा स्त्री ] (सं.) १-मगधदेश की राज 
कुमारी । २-मगधदेश की प्राचीन प्रकृत भाषा , 
३-छोटी पीपल । ४-सफेद खांड । ५-जुही । 
जुथिका | ६-जीरा[। >-छोटी इलायची । 

माघ [स ज्ञा पु.](सं) १-पुस के वाद आने वाला 
माह का महीना । -संस्कृत के एक कवि का 
नाम। ३“उपर्युक्त कवि का बनाया काव्य- 
ग्रंथ । [सज्ञा प.] (हिं.) कुन्द के फूल। 

माघवती [स ज्ञा स्त्री.] (सं.) पू्वेदिशा । 

माघतरन [वि.] (सं. [स्त्री. माघवनी] इन्द्र का । 

माधी [संज्ञा स्त्री.] (हि.) माघमास की पूर्णिमा 
जिस दिन मघानल्तत्र क योग होता हैं । 

माध्य [सज्ञा पु.] (सं ) कुःदपुष्प । कुद का फूल 

माच [संज्ञा पु.] (सं.) मागे । रास्ता । ईतः [संज्ञा 
पु.] (हिं) देखो 'मचान?। 

माचना# [क्रि. अ.] (हिं.) देखो 'मचना' । 

माचल# [बि] (हि.) {-मचाने वाला । ह्‌ठी । 
जिद्दी । २-मचला | [ संज्ञा पु. ] (स॑) {¬ 
प्रह । २-बीमारी । ३-कैदी । ४-चोर । 

माचा+ [सज्ञा पु.] (हि) छोटी खाट या बड़ी 
सञ्चिथा। 

माचिया [सन्ञा स्त्री.] (सं.) १-मक्खी । २-्रमई 
का पेड । 

माची+ [सङ्ग स्त्री] (हि.) १-हल जोतने का 
जुआ । २-बैलगोड़ी में की वह जगह जहां 

गाड़ीचान बैठता है। ३-खाट के समान बुनी 
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माखो [संज्ञा सत्री ] (हिं.) १-शहद की मक्खी 


मागधपुर [संज्ञा पु.] (सं.) मैगधदेश की पुरानी | 


“मादा [मंजन 


साट [सं .+ 
गा पुः] (हि) (नक 
ज के रंग बनाने का फ्री 
wi PN 
म।ट ब्राड जाना-किस्ी झा 
विगड़ जाना कि ससु ऋ 
[सज्ञा पु.] (देश) एक काई 
जिसकी तरकारी बना सइ 
माटा [संज्ञा पु.] (ि.) लाल चू 
माटी [स ज्ञा सत्री.(हि) (दे 
मृत-शरीर । शब । ३-सात भ! 
यो उसकी मेहनत | ४-द। १५ 
से ्यीतत्व ।६-धूत | ए। 
माठ [संज्ञा प.] (हि) (नफ 
` र-मरका। 
माठर [संज्ञा..] सं) {- 
=-त्राह्मण। ३-कलबाए। धस 
माठा+ [संज्ञा ए] (हैं) (है 
बेटा (स्नेह में)। [संता ग] 
कंजस । § 
माठी [संज्ञा खर] 6९) 
माठू [सज्ञा प.] दर) 
पुत्र (गाली) । Ne 
fe] क 
माइ [सज्ञा ५.] (९) HF दो 
विशेष | सिज्ञाप 


इ-आदर करण 
लना ह ~ भी 
माड़व [स्ना 5) 
(व) पुरश 
हि =a, 
माडा [र रागी | 
दुबल । 5 f ya 


F 


कट मूल | 
| A | द म्य । मिया 
pr पु] (ह) वकद 
ही क [संता प.] (सं) एक 


| = 
i) (-लड़का ज्ञो सोलह 


| [ तक हो। छोकरा । - 
(+ नाहल बा हार। 

हैँ J) सोलह वे की अवस्था 
(i 


एक वर्णवृत्ति 


(म) 
॥ ns एक भगण एक तगण 
rt ने है 
| 


| [वा ली]() जादू-टोना । 
ह [ि.](.) लपन । बचपन | 
Firs) (0 बालकों की टोली । 
iT] (6) देखो “माणिक्य” । 


[ही] (तं) आठ पल के बरावर 


[हहा] (स) १-लाल । प्राग । 
(ए) ३-एक प्रकार का केलो (भाव 
||) |[वि.] सर्वेश्ेष्ठ परम आदरणीय । 
। शहा सी.] (ं.) छिपकली । 


[सा पु. ] (सं) सेवा 
| 


(3 माम्य | संज्ञा पु. ] (सं.) सेधा 

| 

i [सज्ञा पु] (सं.) १-हाथी । २- 
3।३-एक ऋषि का नाम । ४-अश्वत्थ 

मेप का' एक नाम । ६-एक नाग 


द सिज्ञा प.](सं.) एक प्रकार 


का स्त्री,] (सं) १-कश्यप की 

0 दस महाविद्याओं में से नवीं 

पा ही । माँ । [संज्ञा स्त्री.] 
न है |र | [वि.] (अ. पराजि 

(6) मतवाला | JE 

र | हि) बहुत गरम न बहुत उंडा । 


ह, 


भ] (हं) मस्त. होना । नशो में 


मृत का शोक | २- 
घरना के कारण उतपन्न 


रा ; 
र] रा) मृतक के सम्ब- 
(साना देना । 


[ १०4३ ] 
मातमी [चि.](फा,) शोकसूचक | मातम-सम्बन्धी 
मातमुख [बि.] (डि.) मूख । 
मातरिपुरुप [स ज्ञा पु.] (सं.) अपने घर में अपनी 
माता के सम्मुख अपनी वीरता की डींग 
ह्दांकने वाला ओर बाहर कुछ भी न कर 
सकता हो । 
मातारश्वा [संज्ञा ए.](सं.) १-पवन । हवा। 
वायु । २-अग्नि विशेष। 
मातलि [सज्ञा पु.] (सं.) इन्द्र के सारथी का 
नाम। 
मातलिसृत [संज्ञा पु.] (सं.) इन्द्र । 
मातहत [बि.](अ.) किसी की अधीनता या देख- 
रेख में काम करने वाला। अधीनस्थ कमचारी 
मातहत [सज्ञा स्त्री.] (श्र.) मातहत या अधीन 
होने काम या भाव | 
माता [ संज्ञा स्त्री. ] (सं.) १-जन्भ देने वाली 
स्त्री । जननो। माँ। २-कोई पूज्य अथवा 
आदरणीय बड़ी स्त्री । ३-गो । ४-भूमि | ५- 
विभूति । ६-लक्ष्मी । ७-खेती । =-इन््र- 
वारुणी । €-जटामासी । १०-शीतला | [वि.] 
(हि) (स्त्री. माती] मतवाला। 
मातामह [संज्ञा पु.] (सं.) [प्त्री- मातामही] माता 
का पिता । नानां । 
मातामही [संज्ञा स्त्री.] (सं.) नानी । 
मातु# [संज्ञा स्त्री.) (हिं.) माता । मां। 
मातुल [संज्ञा पुः] (सं.) [स्त्री मातुला, माठ 
लानी] १-माता का भाई । मामा | २-धतूर। | 
३-एक प्रकार का धान । ४-एक प्रकार का 
सांप । ४-मदनवृत्त । 
मातुला, मातुलानी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-मामा 
की स्त्री । मामी । सन | ३-श्रियु। ४-० 
भांगा। न 
मातुलाहि [सज्ञा पुः] (सं) सप विशेष । 
मातुली [स ज्ञ स्त्री.] (सं) (मामा की पत्नी । 
मामी । २-भांग। 
मालुलु'ग, मातुस [संज्ञा पुः] स) बरिजोरा 
नोबू । 
मातुलेय [संज्ञा पु.] (मं) [सत्री मातुलेयी] मामा 
का लड़का । ममेरा भाई । ! 
मात [स हा स्त्री.] (सं:) देखो “माता'। 
माठ्क [वि.] (सं.) माता-सम्बन्धी । [संज्ञा पु. 
माता का भाई. मामा | 


मातृकच्छिद [संज्ञा एः] (सं.) परशुराम। 
i) १- २-उप- 
मातृका [स ज्ञा स्त्री.] (सं) सा 


सात देवियां। 


जिनदी तांत्रिक हि 
करते हैं | ६-ठोडी पर की शर्ट विशिष्ट नसे 


मातकाकंड, मादफाकुएंड [संश पुः](सं.) युदा 
< £ 


a) . ध्तृयत्ञ 
का एक फोड़ा जो बहुत छोटे बच्चों को होता है 
माठकुत्त [संज्ञा पु.] (सं.) माता अथवा नाना क 
कुल या बंश । _ ४ 
माद्केशट [संज्ञा पु.] (सं.) मामा । ] 
मात्‌गंधनी, माठ्गन्धिनी [ सज्ञा सत्री, ] () 
१-विमाता । सौतेली मां । २-पिता की उप- 
पत्नी | 
माठ्गण [सज्ञा पुः] (सं.) शिव के परिवार । 
मातृघात, मात्धातक, मातृघाता [ संज्ञा पु. ] 
_ (सं.) माता की हत्या करने वाला । मातृहंत।। 
सातच [संज्ञा पु.] (सं.) माठकाओं का समूह । 
मातृताथ [सज्ञा पु.) (ं.) हथेली में सब से छोटी 
' अँगुली के नीचे झा स्थान | 
2 [सज्ञा पु.] (सं.) माँ होने का भाव । माँ- 
न। 
Ue [संज्ञा पु.] (सं) बह्‌ जो अपनी माता ही 
को अपना इप्टदेव मानता हो। 
मातृदेवी [सज्ञा सत्री.](ं.) तांत्रिकों ढी एक देवी 
का नाम। 
मातृदश [सज्ञापु.] (शं.) मादभूमि। 
मातृनंदन, मातृनन्दन [संज्ञा पु.] (सं.) १-कार्ति- 
केया | २-महाकरंज का पेड़ | 
मातनंदा, मातनन्दा [संज्ञास्त्री.] (सं.) शाक्तां 
की एक देवी का नाम । FE: 
मातुनिंदक, मातृनिःदक [विः] (स) माता की 
निंदा करने वाला | 
मातृपालित [सज्ञा पु.](सं.) एक दानव का नाम 
मातृपूजन | संज्ञा पु.] (सं) माता की पूजा । 
मातपूजो [संज्ञा सत्री.] (सं) विवाह की एक रीति 
जिसमें विवाह के एक दिन पहले पितरों का 
पूजन किया जाता है । 
मातृषोत [संज्ञा पु.] (ं.) जहाज जिसके आधीन 
टारपीडो-बोट, सी-प्लेन इत्यादि वाहक जहाज 
रहते हैं । मदर-शिप । | 
मातुबंधु, मातृबन्धु [संज्ञा पः] (मं) माता के 
सम्बन्ध का कोई आत्मीय । 
मातुबां भव, मातुवान्धव [संज्ञा पु.] (सं.) मादः 


बन्धु । | 
मातुभापा [ संज्ञा सत्री. ] (सं.) बह भाग न 
“लक बचपन में माता कें पास रहकर बोलना 
सीखता है । मादरी जबान॥ म 
भातभूमि [संज्ञा स्त्री.] (सं.) वह भूमि या दूरा 
८.० न किसी नम दुआ हो | 
जिसमें किसी का जन्म ई 
मातमंडल, मातुमणडलं [संज्ञा घुः] (सं) १- 
दाका क २-दोनों नेत्रा 
माठकाओं कां समुदाय । 54 
बीचकास्थान। . #४ 
मातुमाता [सज्ञा ह र । २-दुगा 
a) 
मातमात [सज्ञा स्त्री:] ' सं [Re 
मतय [सज्ञा घुः] (त॑.) सठ॒काओं के उद्दृश्य 
< किया जाने वाला य । 


sor) 
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मावरिण्ट 
मातृरिष्ट [संज्ञा पु.] (सं.) फलित ज्योतिष के 
अनुसार संतान जन्म का वह लग्न जिसमे 
माता पर संकट आये या उसके प्राण चले 
जायें । 
मातयत्‌ [वि.] (सं.) माता के समान | 
आतयत्सल [संज्ञा पु.] (सं.) कार्तिकेय ॥ 
मातशासत [वि.] (सं.) मूख। _ ot 
मातृष््रसा [संज्ञा स्त्री.] (हिं) मौसी । मांक 
बहून्‌। 
मातृष्वसय [संज्ञा पु.] (सं.) [स्त्री. माठ्प्वसेयी] 
माँ की वहन का लड़का । मौसेरा भाई । 
मातृसपत्नी [सञ्ञा स्त्री.](सं.) विमाता । सोतेली 
माँ। | 
मात्र [अब्य.] (सं. केवल | भर। सिर्फ। 
मात्रक [संज्ञा पु.] (सं.) १-वह निश्चित मात्रा या 
मान जिसे एक मानकर उसी के हिसाब से 
उस मोल की शेष वस्तुओं की गिनती अथवा 
कल्पना की जाय । इकाई । यूनिट । १-एक 
मकार की बहुत सी वस्तुओं के योग से बने 
हुए किसी वर्ग में की प्रत्येक वस्तु । ३-किसी 
का वह अंग जो कुछ दिशाओं में स्वतंत्र रूप 


से भी एक अलग सत्ता के रूप में मानां जाता 


हो । यूनिट ।` 

| मात्रा [सज्ञा रत्री.] (सं.) १-परिणाम । मिकदार । 
२-एक बार खाने भर की ओषध | ३-एक 
हस्व अन्तर का उच्चारण-क्राल। ४-बारहखड़ी 
निखते समय वह स्वरसूचक चिह्न या रेखा 
अक्षर के ऊपर या आगे-पीछे लगाई 
जाती है । ५-किसी बस्तु का कोई निश्चित 
छोटा भाग। ६-एक आभूषण जो कान में 
शहूना जाता है । ७-इन्द्रिय जिसके द्वारा 
श्विषयां का अनुभव होता है । ८-परिच्छेद । 
*-शक्ति | १०-अवयव । अंग । ११-रूप। 
१२-संगीत में गीत तथा वाद्य क समय निरू- 
पाति करने के लिए उतना काल जितना एक 
स्वरके उच्चारण में लगता हे । 

मात्रापताका [सज्ञा स्त्री.] (सं) छन्द शास्त्र के 
अनुसार मात्रा का लधु-गुरु का ज्ञान कराने 
का पताका यंत्र । 

मात्रावस्ति [सज्ञा पु.] (सं.) दस्त लाने के लिए 
द्वा का मिश्रण पिचकारी में चढ़ने की क्रिया. 


मात्रावृत्त [संज्ञा पु.](सं.) आया आदि छंदों का | 


भद्‌ । CR |] 
मात्रासभ्रक [संज्ञा पु.].(सं.) एक छन्द जिसके 
प्रत्येक चरण में सोलह मात्राएँ होती हें तथा 
अन्त में एक गुरु होता हे! - 
मात्रिक [वि.](सं.) १-मात्रा-संबन्धी । मात्रा का 
२-जिसमें मात्राओं की गणना अथवा विचार 
हो। ०5 


Ly € 
मात्सय [संज्ञा ए] (सं.) मृत्सर का भाव । ईष्या |. 


डाह। जलन। 


[ १००४ ] 
मात्स्यक [संज्ञा प.] (सं.) मछुआ । धीवर। 
माथ#न [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो “माथ? । 
माथनाॐ | क्रि. स.] (हिँ.) देखो 'मथना? । 
माथा [संज्ञा पु.] (हि.) १-सिर का ऊपरी और 
सामने वाला भाग । मस्तक । २-किसी वस्तु 
का अगला या ऊपरी भाग। 
माथा कूटना-सिर पर हाथ मारकर बहुत 
अधिक दुःख या शोक करना | माथा विसना- 
नम्रता प्रकट करना । मिन्नत खुशामद करना 
माथा खपाना या खाल करना-मगऊ्पञ्ची 
करना । सिर खपाना । माधा  टेकना-प्रणाम 
करन।। माथा ठनकना-अनिष्ट की आशंका 
होना । (किसी के आगे) माथा झुकाना या 
नवाना-अतिशाय नम्रता या अधीनता प्रकट 
करना । माथा घुनना-सिर पर हाथ मारकर 
बहुत अधिक दु:खं अथवा शोक करना । माथा 
पीटना-देखो “माथा कूटना? | माथा रगड्ना- 
मिन्नत खुशामद करना। माथे चढाना या 
भरना-सादर स्वीकार करना । शिरोधार्य 
करना। माथे टीका होना-किसी प्रकार की 
विशेषता या वहुलता होना । माथे पड़ना- 
उत्तरदायित्व आ पड़ना । माथे पर चढना- 
सिर पर चढना | माथे पर वल पड्ना-मआ।कृति 
से क्रोध या असंतोष के लक्षण प्रकट होना | 
माथे भाग होना- भाग्यवान्‌ होना। मे 
मदना-गले मढुना। जबरदस्ती देना । + माथे 
मानना- शिरोधायं करना । आदरसहित 
स्वीकार करना । माथे मारना-बरहुत तुच्छ 
भाव से किसी को कुछ देना | [संज्ञा पु.] 
(देरा.) एक प्रकार का रेशमी कपड़ा। 
माथापच्ची [सज्ञा स्त्री.] (हि) ऐसा कार्य जिसमें 
मस्तिष्क की अधिक शक्ति व्यय हो। सिर 
खप।ना[। 
माथापइन [सज्ञा पु.](हिँ.) मगज पच्ची करना 
सिर खप[न[। 
माथुर [सज्ञा पु.](सं )| स्त्री. माथुरानी] १-ब्राह्मणों 
की एक जाति । चोवे। २-कायस्थां की एक 
जाति । ३-बैश्यों की एक जाति । ४-मथुरा- 
प्रान्त । ४-मथुरा का निवासी । [वि] (सं.) 
मथुरा का । मथुरा-सम्बन्धी । 
माथ [क्रि. वि.] (हि.) १-माथे या मस्तक पर। 
< सर पर | २-भरोसे । 
माथ [क्रि. वि.] (हि.) देखो 'माथे'। 
माद [सज्ञा पु] (सं) १-अभिमान । घमंड । 
शेखी ।२-हषे। प्रसन्नता । ३-मस्ती । [संज्ञा 
पु.] (द शा.) छोटा रसा । 


मादक [ बि. ] (सं) नशा पेदा करने बाला। 
नशील | [संज्ञा पु.] (सं.) १-प्राचीनकाल 
का अस्त्र विशेष जिसके प्रयोग करते ही 
शत्र, पक्त में प्रसाद उत्पन्न हो जाता था। २- 
एसा पदार्थ जिसके खाने में नशा उत्पन्न हो 
३-एक प्रकार का हिरन | 4 


मात्स्य [[ब.] (सं.) मळलो-संचन्थी । मछली का | मादकता [संज्ञा सत्री)] (सं.) नेशीलापन । मादक 
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ht 


सी] (॥) 
मादस [स्ञाप :] (हि) काह है 


में बजाया । 

पक बी भ वाला पहाव । 

मादा [सज्ञा स्त्री.] (पा) सीजी 
_याःजीव। 'नर' का उत्तरा| 

सादिक [वि.] (हँ) गादा नह 

मादिकता# [स्लरी] () के 


मादिन-+ [संज्ञा सत्री] (ह) ने 


मादी, मादीन [संज्ञाजी,] (ह) 

मादा [संज्ञा पु.] (र) {-मूततव॥ 
साम्ये । ३-मवाद्‌। पी॥। | 
व्युत्पत्ति | शब्द का मूत 

माद्रवती [सज्ञा सतरी.] (6) ए 
सत्री का नाम। 

माद्रिसुत [संज्ञा पु.] 6) गइ न 

माद्री [स ज्ञा सत्र.] (स) एव 
तथा नकुल र सहदेव मे "६ 
२-अतीस । | 

माद्र यं [सज्ञा पु] () म 
सहदेव! | 

माधव [संज्ञा एः] (ह) 920 

मास । ३-वसं१४ | ए 

५-काला उदे। ६ 


पे की 
णम 

महए 
]) र 


{) है 
ह 


माधवक [सज्ञा प 
माधविका [संशा खी: 


FE रं 
वी [संज्ञा पुः 
माधवा [सं ० भेद 


(रनी की पडू । 


एक वणसकर जात 
हूँ । महए की बरनी 


। ः रा ६) मिठास । मी 


॥ 

) -मिठास। २-माधुय। 

। शया । ४-मिठाई । 

) १-मधुर होने का भाव । 
। सोन्दयं। ३मिठाई। 


| | ४- 
[क्न एक 


रोता है 
| मक का सुन्दर जान पड्ना[। ६- 


ल कसे श्धिक अर्था का होना । 

ष [सत्ापु.] (ृं.) गाने का वह ढंग 
कं माधुये का श्रधिक ध्यान रखा जाय 
तासे शुद्ध रूप के बिगइने की चिन्ता 
(पा न की जाय । 

हा १] (सं) एक वणसंकर जाति का 


हम 
[गा पु.] (हिं.) देखो “माधव? । 
i प्‌] -श्रीकृष्ण। २-राम- 


[गा] ह.) देखो 'माधव' 
YT गधा दन्‌ [संज्ञा प (#ं ) मध्या 


॥ ायरद्नी [ संज्ञा स्त्री, ] (सं) 
पुद की एक शाखा । ; 


४ ] स) [स्री माध्यमी] बीच का 
र क। [संज्ञा पु.) ९-कार्यसिद्धि 
। साधन। २-बह भाया जिसके 

दी जाय । 


Lf 


॥ [६ 

| कल सं.) १-बौद्धों का एक 
देरा का निवासी । [ब्रि.] 

की] मध्य । वीच का । 


| 
रा ERE हए 


पुत्र क I 6 


[ज्री, माध्यमिका । बीच 


षा 
f ९] सं.) १-दो मनष्यां या 


म 
[tT उबर निपरारा करने बाला। 
i दलाल । ३-कट ना । ४- 
| 


[ १०८५ ] 


माध्यस्थ्य [संज्ञा पु.] (र.) ₹-मध्यस्थता। २- 


तटम्थता । ३-निरपेक्षता । ४-बीच-बचाव । 
एध्याकर्पण [संज्ञा १.] (रां.) प्रथ्वी के भाग क 
चह कपण जो सब पदार्था को अपनी ओर 
खींचता रहता है. तथा जिसके कारण पदार्थ 
ऊपर से भूमि पर गिरते है । ग्रेविटेशन। 


साध्याहक [सज्ञा पु.] (सं.) - ठीक मध्याह या 


दोपहर के समय किया जाने वाला (विशेषत 
धार्मिक) कृत्य । 


माध्य [संज्ञा पु.] (सं.) १-मध्वाचायं का चलाया 


हुआ संप्रदाय । २-उक्त सप्रदाय का अनु: 
[या। ३-सहुण को माद्रा। ४-मधुरकटक 
नाम का मदला । 


साध्वक़् [सज्ञा पु.] (सं. महुए की शराब । 
माध्वी [मज्ञा सत्री ] (सं.) १-मदिरा[। शराब्र। 


२-महुए की बनी शराब। ३-मधुरकंटक 
मली । ४-एक नदी का नाम (एुराण)। 

ध्वीक [ संज्ञा पु. ] (सं) १-महुए की वनी 
शाराव । २-माथु । मकरेंद-। ३-द।ख की शराव। 
४-सेम । 


माध्यीका [स ज्ञा स्तरी.] (सं.) सेम । 
माध्वा-मधुरा [संज्ञास्त्री-] 
मान [सज्ञा पु.] (सं.) १-किसी वस्तु का 


मीठी खजूर । 


तोल, नाप, मूल्य आदि । परिभाण। मिक 
दार । २-नापने या तौलेमे का सांधन। 
पेमाना । ३-अभिम।न् | घमड । ४-प्रातप्ठ। । 
सम्मान | इज्जत | ४-साहित्य के अनुसार 
प्रन में होने वाला वह विकार जो अपने 
प्रिय व्यक्ति के किसी दोप या श्रपराध क 
कारण कुछ समय के लिए उदासीज्ञता आ- 
जाती है। खूठना। ६-एप्करहीप के एक 
बत का नाम | ७-सामश्य। शक्ति । ८-उत्तर 
दिशा के एक देश का नाम | ६-अह | १०- 
मंत्र । ११-ताल में का विराम जो सम, विपम 
ग्रतीत और अनागत चार प्रकार का हता 
है (संगीत)। मान मथता-शीखीं तोड़ना | मान 
या गर्व चुर्ण करना । मान मानना-रूर्ठ हुए को 
मत्ताना | मान रखना-इज्जंत रखना । 
के ०-मान-महृत~१- आदरसत्कार । <-एज्जत 
प्रतिष्ठा । 

प्रोनक्रंद, मानकन्द्‌ {सज्ञा पु ] १-बंगाल 
में होने वाला एक प्रकार का मीठा कद । 5 
हक प्रकार की मिस्त्री जिसे सालिबमिस्री भी 
कहते हैं । 

मानक [ संज्ञा पु ] (लं. (-मानकंद | वह 
निश्चित या स्थिर किया हा सब्रमात्य 
अथवा माप जिसके अजुसार क्रिसी प्रकार की 
थोग्यता, श्रेप्ठता, गुण आदि का अनुमान 
मथव! कल्पना की जाय । मान दंड । ८ डड 

मानकच्चू [संज्ञा १.] (हैं) देखो 'मानकंद! | 


।नकलह [संज्ञा चृ ] (धं ) १-दप्या । डाह.) २. 


मान-मंदिर, मान-मन्दिर 


मान 
र I पु.] (7.) एक ही जसी बहुत 
| मानक [स्थिर क ट्ड़ 
शन । रना[। ९ ३/३ 
मानफ्राः 
स [संज्ञा स्त्री.] (सं) एक प्रकार का बद । 
है [स ज्ञा पु.] ((.) रूठ कर बैठने का घर 
या स्थानं । कोपभवन। 
मा 6 
नग्र ।थ, मानग्रान्थ [संज्ञा स्त्री.] (सं) अप 
राध । जुर्म । 
मानचित्र [ संज्ञा पु. ] (सं) किसी देश तवा 
स्थानका नकशा । 
मानज [संज्ञा पु.] (सं.) क्रीध । 
[बिः] (सं) मान से उत्पन्न । 
मानतरु [संज्ञा पु.] (सं.) खेतपापड़ा । 
द [स ज्ञा स्त्री.] (हि.) मन्नत । मनौती । 
मानद्‌ड, मानदंड [ सज्ञा पु. ] (तं ) १-वह 
॥ या लकड़ी जिससे कोई चीज नापी जाय 
२-दूखो "मानक? । 
मानद [संज्ञा पु.] (पं) बिष्णु । 
मानद य [संज्ञा पु.] (सं.) किसी व्यक्ति को कोई 
काय करने पर उसके बदले में सम्म।नपूणा 
प/रश्रमक क रूप म दया जान वाला पन। 
निरे रिश्रिम | 
मानद्र मे [संज्ञा पु.] (पं.) सेमल का पेड़ । 
मान-धन [वि] (सं.) जो अपने मान अथवा 
प्रतिष्ठा को ही धन्न समझता हो | 
मानधाता [संज्ञा पु.] (हि.) देखो 'मांधाता' । 
म्रानधानिक्ा [सज्ञा सत्री.] (सं.) ककड़ी। 
मानना [क्रि. अ.] (हि.) १-सहमत होना। राजी 
होना । २-भ्रसन्न होना । र२े-ध्यान म॑ लाना! 
समभना । ४-ठीक मांग पर आता | अनुकूल 
होना | [क्रि. स.] (हिं.) (-कही हुई बात, 
दी हई आज्ञा अथवा किये हुए आग्रह आदि 
का पालन करना । वीकार या अङ्गकार करना 
२-धार्मिक विचार से क्रिसी बात पर श्रद्धा 
अथबा। विश्वास करना । ३-देवता आदि का 
मेंट या पूजा करने का संकल्प करना । 
मन्नत करना | ४-दक्ष या पारंगत समभन 
४-ध्यान में लाना, समझन[। स्वीकृत 
करके अनुकूल काम करता । ७ररकिसी के साथ 
बहुत प्रेम करना | 


माननीय [वि.] (ं.) [स्त्री माननीया] जो मान 
या र के योग्य हो | आदरणीय । 


[न्य। [सज्ञा पुः] (सं.) इंड विशिष्ट 
नदिया i उच्च राजकीय अधिकारियों 


ओर राज्य के मन्दत्रियाँ गदि के नाम के आगे 

लगते वाली एक उपाधि | अतर बुल । 
मान-परेखा# [संज्ञा ५.] (7) आशा। भरोसा । 
मानपात [संज्ञा पु ] (हिः) देखो मानकंद' । 
मानभावर सिजा पु. (स) चौचला | नखरा 


परान-मंदिर, मान-मग्दिर [साज्ञा घु] है) १ 


भत्रन। २-येधशाला । 
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पान्ंभनौती ° 


मानमनोती [संज्ञा स्त्री. ] (हि.) १-मस्नते । मानता 
२-रूठने और मानने की क्रिया । ३-पारस्प- 
स्किप्र्म। 2 
घानमरोर%+ [स ज्ञा सत्री.] (हिँ:) मनमुटाव । 
मानमान्यता [संज्ञा सत्री.](सं.) प्रतिष्ठा । इज्जत | 
मानमोचन [संज्ञा पु.] (सं) साहित्य के अलु- 
सार रूठे हए प्रिय को मनाने के छः उपाय 
यथा--साम, दाम, भेद, प्रणति, उपेक्षा तथा 
प्रसग-बिध्वंस । 
मार्नरंधा, मानर्ध्रा [ संज्ञा स्त्री. ](सं. ) जलः 
घड़ी जिससे प्राचीन काल में समय जाना 
ज्ञात, धा। 
मानव [सज्ञा पुः] (सं.) १-मनुष्य । -आदमी । 
मनुज | २-चौदह मात्राओं के छंदों की संश्ञा। 
मानवक [स ज्ञा पु.] (सं.) १-नाटा या बौना 
आदमी । २-तुच्छ आदमी । 
ब्रानवत्‌ [सज्ञा पु.] (सं.) (प्त्री. मानवती] रूठा 
हुआ।। 
मोनवता [संज्ञा सत्री.](स॑.) १-मलुप्यत्व । आदमी 
एन | इनसानियत । २-संसार के समस्त 
मनुष्यों का समूह या समाज | ह्यूमेनिटी । 
मानवती [संज्ञा स्त्री.] (सं) वह नप्रिका जो 
अपने नायक या पति से मान कराती है । 
आनिची। 
मानवदेव [संज्ञा ए.] (सं. राजा । 
मानवदयात्राद्‌ [संज्ञा पु.] (सं.) बहू विचारः 
प्रणाली जिसमें मानव, मानव के दुःखों के 
प्रति सदय रहकर्‌ और उसको दुःखों से छुट- 
कारा दिलाने का प्रयत्न करे । ह्यमैनिटे रि३अ्म । 
मानवदयावादी [सज्ञा पुः] (सं.) मानवदयाबाद 
सिद्धान्तो का मानने चाला | ह्युमैनिट रयन । 
मानव-धर्म [सज्ञा पु.] (सं) मानव या मनुष्य 
का मनुष्य के प्रति क्या कत्तव्य है।यह 
समझाने वाला धम । 
म्रानव-धरमी [संज्ञा पु.] (सं) चह जो मानवधम 
को मानता ह्यो। 
मानवपति [ संज्ञा पु. ] (सं.) राजा । 
| मानवनिंत [चिः] (सं.) नीच । अप्रतिष्ठित । 
मानवत्तिक [स ज्ञा पु.] (सं.) एक प्राचीन देश 
का नाम जो पूर्वदिशा में था । 
मानववाद [सज्ञा पु.](सं.) वह वाद या सिद्धान्त 
जिसके द्वारा ऐसा समभा जाता है कि मध्य- 
: युग से आधुनिक युग तक निरन्तर मलुप्य 
का मानसिक विकास होता रहा है और होता 
रहेगा । 
मानवतादी [संज्ञा पु.] (सं. मानववाद सिद्धान्त 
का मानने वाला । 
मनत्रशास्त्र [संज्ञा पु.] (सं.) मनुष्य की उत्पत्ति, 
` विकास चिभेद आदि का विवेचन करने 
घाला सिद्धान्त । 


= [ १ CE ६ | 


मानवास्त्र[ सज्ञा पु. ] (सं.) प्राची नकाल का र 


प्रकार का अस्त्र! 

मानवी [संज्ञा सत्री] (सं.) १-स्त्री । औरत । २- 
मनु की कन्या का नाम। पुराण । 

मानवीय [निः] (सं.) मानव-सम्बन्धी . 

मानवेंद्र, मानवेन्द्र, मानवेश [सज्ञापु.] (सं) 
राजा | Gs 

मानव्य [सज्ञा पु.] (हि.) देखो मानब? । 

मानस [सज्ञा प.](सं) १-मन । हृदय । २-मान- 
सरोवर । ३-कामदेव। ४-संकल्प । ४-एक 
नाग का नाम । ६-मडुप्य । आदमी | ७-दूत। 
चर। ८-शाल्मलीहीप के एक वर्ष का नाम। 
[बि.] १-म्नोभव । मन से उत्पन्न । २-मनन 
का विचारा हुआ । [क्रि. वि.] मन के द्वारा। 

मानचारी [संज्ञा पु.] (सं) मानसरोवर में होने 
चाला एक प्रकार का हंस । 

मानसता [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-मानस था मन 
का भाव अथवा स्थिति। २-मन की वह 
विरोष स्थिति या वृत्ति जिसके वशंबर्त्ती होकर 
मनुष्य कोई विचार अथवा कार्य करता है। 
मेंट लिटी | 

मानसतीर्थ [संज्ञा छ.] (सं.) बह मन जो राग, 
द्वेष ्रादि से परे हो। 


मानसपुत्र [ सःज्ञा पु, ] (सं.) वह पुत्र अथवा 


संतान जिसकी उत्पत्ति इच्छाम।त्र से हुई हो 
(पुराण) । 

मान्‌स-पूजा [सज्ञा म्त्री.] (सं.) मन॑ ही मन की- 
जाने वाली पूजा, जिसमें अर्ध्य, पाद्य आदि 
बाह्य उपकरणों की आवश्यकता न रहे । 

मान-सर, मानसरोवर [संज्ञा पु.](सं.) हिमालय 
के उत्तर की एक प्रसिद्ध तथा परमपवित्र मानी 
जाने. चाली बड़ी भील । कहते है कि ब्रह्म ने 
अपनी इच्छामात्र, से इनका निर्माण" किया है 

मानस-त्रत [ संज्ञा पु. | (सं.) अहिंसा, सत्य, 
अस्तेय, ब्रह्मचर्य आदि ब्रत । 

मानस-शास्त्र [संज्ञा पु.](सं.) वह शास्त्र जिसमें 
इस दात का विवेचन होता है कि मन किस 
प्रकार कायं करता है तथा उसकी वृत्तियाँ 
किस्‌ प्रकार उत्पन्न होती हैं | मनोविज्ञान: । 

मानस-संताप, मानससन्ताप [स-ज्ञा पु.] (तं.) 
आंतरिक दुःख । 

मानस-संन्यासी [संज्ञा पु.] (सं.) एक प्रकार के 
संन्यासी जो मन में बेराग्य उत्पन्त होने 
पर गृहस्थ आश्रम को त्याग जंगल में जा 
रहते-हैं श्रौरं तपस्या करते हैं । 

मानस-सर, मानस-सरोवर [ संज्ञा प. ] (सं.) 
मानसरोबर। 

मानमहस [सज्ञा पु.] (सं ) एक वणंबृत्त जिसके 
प्रत्येक चरण में क्रमश: सगण, जगण, जगण, 
भरण, रगण होते हैं । ३ - 

मानसाक, मानसङ्क [सज्ञा पु.] (सं.) केबल 


मानवाचल [स छत ३.] (र) एक उन का जाम । 835 उति. छठे ठपतिली विधि 


प्रत्येक चरण में क्रमशः साह 
भगण और रग होते है। 
मान-हा ने [संञा जी) () गे 
यात करनं! जिससे बिपी ॥ 
प्रतिष्ठा घटे । श्रपपरान। शी! 
डि-फेमेशन । 
मानहु+ [श्रव्य,] (हि) देशो ॥ 
माता [ संज्ञा प. ] (३) फ ॥ 
निर्यास । (हिँ) शन्न शरि 
` प्रकार का पात्र । 8+ [कि 
तौलना । २-जांचनों। {एस 
देखो 'समाना!। या “श्रम 
मानाथ् [संज्ञा पु] (6.) हस 
मानिंद [ब्रि.] (का. समाते 
मानिक [संज्ञा पु.](हिः) आए 
रोक र 
संज्ञा ए-](सं.) आठ 
6 (-मान या परिगाए 


वादि 


ण बा ॥ 
पानिकखंभ [सा ४; ह 


मालखंभ । ३ लभ १ 
के बीच में गाड 

मानिकचंदी [संश ! 
सुपारी। पे 

मानिकनोंड़ [संज्ञा 8 । 
बड़ा बुल जिस 


री] (6) 


का जो र 
5 गई हो (सादिव्य)। 
| हि, स्त्री. मानिनी] दहा 
हात Sl | न 
| ` । [संज्ञा पु] (हि) हद 
जोगी | नित होने 
परबह नारक जो अपमानित ह 
\ हिप मं १६ ग त्री ] (सं ) 
। पाए हट गया दो । [संशा र । 
|  ्न। पड़ा । २-प्राचीन काल का एक 
े हा मानपत्र जिसमें आठ पल जाता 
॥।?-यबबी के ऊपर के पाट में लगी हुई 
‘| \ ह ~ च के D न्ड 
| ददी विके बीच के छेद में हा 
| ह ४-य।ल, बसूली आदि का र द 
३ शो बट हाई जाती है । ५-किसी वस्तु 
इज्या आ छेद जिसमें कुछ जड़ा जाय । 
(सोह सेएका एक मान। ७-साधारण 
[संता ली ] (अ्र.) {-अथ । तात्पय । 
पह १-तत्म । रहस्य । ३-प्रयोजन । ४- 
गए हत 
0 [ह५.] (हिं.) मनुष्य । आदमी । 
[बि] (7) | सत्री० मानुपी ] मङुष्य- 
पी। मनुष्य का । [संज्ञा पु.] (सं) १- 
| १-यज्चवलक्य स्मृति के अनुसार 
रके दो भेदों में से एक । 
| (6) मनुष्य-संबंघी । मनुष्यः का | 
ब्ग.) (सं) मनुष्य का भाव या 
प मुप्यता। श्रादमीयत । 
[ता पु.] (सं) १-राज्षसी प्रकृति- 
मय | २-मनुष्य का शत्रु । 
हि हि] (र) महुष्य-संबंधी । मनुष्य का 
लिहा] (म) मनुष्य शरीरधारी 


7 
£] 


(म) मनुष्य का। ® 

A (6) मनुष्य-संबेधी । मनुष्य 
\ , ३] (है) मनुष्य । आदमी । 

रे (श) मतलब । आशय । अर्थ । 


| Br (हि) जैसे म ~ 
क । लो हि यह ऐसा 


माम [संज्ञा प-] (हि) १ 


` (देरा.) एक प्रकार की | मामता [ स ज्ञा सत्री. 


[ १०८७ | 


मानो # [श्रव्य.] (हि.) देखो 'मान?। = 
मान्य [वि.] (सं) [स्त्री मान्या] १-मानने योग्य 


२-माननीय । सम्मान के योग्य । पूजनीय । 
पूज्य । प्राथनीय । [संज्ञा पु.] १-विष्शु। 


` २-शिव | ३-मैत्रा बरुण। [संज्ञा पु.] (हि.) 


देखो 'मान?। 


मान्यक [वि.] (सं.) किसी प्रतिष्ठित पद पर विना 


वेतन लिये कार्ये करने वाला। श्रानरे री | 


मान्यता [सज्ञा स्त्री.)(सं.) मान्य होने की क्रिया 


या भाव । मान लिया जाना। 


मान्यमान [वि] (सं.) अधिक मान या-मम्मान 


के योग्य । 


मान्यवती [संज्ञा स्त्ी.](सं.) बह स्त्री जो समभाने 


के योग्य द्दो। 


मान्यस्थान [संज्ञा १.] (सं. अंदर या मान का 


कारण । 


मान्या [ संज्ञा स्त्री. ] (सं.) पूजनीया । आदर के 


योग्य । 


माप [स्ञा स्त्री] (हिं.) {-मापने की क्रिया या 


भाव । नाप । २-वह मान जिससे कोई बस्तु 
मांपी जाय । ३-वह जो मापता हो । 


मापक [संज्ञा पु.] (सं.) १-वह्‌ जिससे कुछ मापा 


या नापा जाय । +-वह जो नासता या मापता 
हो । ३-मान । पैमाना । 


मपना [क्रि. स.](हिँ.) १-किसी पदार्थ के विस्तार, 


आयात या बर्गत्व तधा घनत्व का किसी 
नियत मान से परिमाण करना । नापना । २- 
किसी मान या पैमाने में भरकर अन्न आदि 
पदार्थो को नापना । ३-किसी पदाथ के परि- 
मण को जानने के लिए कोई किया करना । 
नापना । & [क्रि अ.] मतवाला होना। 


माप-मान [संज्ञा ५.] (सं) मानक | मानद्‌ड | 
माफ [बि.](अ.) त्तमा किया हुआ | माफ करना: 


क्षमा करना। 


माफक़त [संज्ञा सत्री.] (तर.) १-अनुकूलता । 5- 


मेल । मैत्री । 


माफल [संज्ञा पु.] (?) एक प्रकार का खद्टा नीबू। 
माफिक+ [विः] (अ) १-अबुकूल । अछुसार। 


२-योगम्य । 


माफिकत [संज्ञा स्त्री ] देखो 'माफकत'। 
माफी [संज्ञा सत्री] (अ.) १-बह भूमि जिसका 


कर राज्य ढी ओर से माफ दो | २-वह भूम 
जिसपर कोई कर न लिया जीता दो। ३-त्तमा 
माफ़ी चाहना या माँगना-क्षमा मांगना । 


माफीदार [सज्ञा पु.] (फा.) वह जिसको माफी 


की जमीन मिली हो । ; 
-ममता । ममत्व ।/९- 
र। ४-कोई काय करन की 


बनापन । २-प्रेम । अहुराग । 


Fa माया 
es [ संज्ञा सत्री. ] दे श.) एक प्रकार का वृत्त 
जसकी लकड़ी बहुत मजब॒त होता है | 

मामलत, मामलेति# [संज्ञा जी. | (68 
अत [संज्ञा सत्री. | (हि.) देखो 
त डा (श्र.) hd । व्यापार । २- 
व्यवहर। २-मगड़ा। विवाद । ४-व्यबहार्‌ 
या विवाद की बात या विषय । द | 
६-प्रधान विषय । ७-पक्की या ते ढी हुई 
बात | मामल। वनाना-१-काम साधना | २- 
बात पक्की करना। मामला करना- (-बात 
पक्की करना | २-फैसला करना । ८ 
मामा [सज्ञा पु.] (हि) [ स्त्री. मामी ] माता का 
भाई हा सज्ञा स्त्री. ] (फा.) १-माता । म! । 
क र वाली स्त्री। ३-बुड्ढी स्त्री | 
४-नौकरानी। दासी । मामागीर-देसरों की 
< रोटी बनाने का काम। हे 
मामला [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो पमामला'। 
मामी [संज्ञा स्त्री)](हैं.) अपने दोष पर ध्यान न 
देना। # मामी परीना-मुकर जाना। 


मामू [संज्ञा सत्री.] (हि.) (तरी. ममानी] मां का 
भाई । माम।। 

मामूर [वि.] (श.) भरा हुआ। | पूर्ण । 

मामल [ संज्ञा पु. ] (त्र. १-परिपाटी। रीति। 
प्रथा । २-टेव | लत। ३-वह धन जो किसी 
को रीति-रिवाज आदि के कारण दिया जाता 

. दो। 

मामूली [वि.](अ.) १-नियमित। २-सामान्य। 
साधारण | 

माय# [संज्ञा स्त्री] (हि) (माता । मां । जननी। 
२-बड़ी-ब॒ृढ़ी स्त्रियों के लिए आदूरसूचक 
संवोधन । ३-देखो “माय! | [अव्य.] देखो 
पहि । [सज्ञा पु.] (स. १-पीतांबर। २-० 
असुर। a 

मायक [ संज्ञा पु. ] (सं.) माया करने वाला। 
मायांबी । + देखो “सायका । "6 

मायका [संज्ञा पु.] (हि) नेह । पीहर। 

मायण [संज्ञा पु.] (-) वेद के भाष्यकार सायण 
के पिता का नाम | 

मायनॐ [सज्ञा पु.] (हि) विवाह से पूवे माह- 
का पूजन तथा पिठृ-तिमंत्रए को कार्य । 

मायल [बि.] (का.) {-ग्रदुतत। भुकाहुआ। २- 
मिश्रित । मिलाहुआ | 

मायव [ संज्ञा पु. ] (सं.) मायु के गोत्रज | 

माया [ संज्ञा स्त्री. ]|(सं.) १-लक्ष्मी । ३-धन * 
संपत्ति । २-अविया। अज्ञानता । ४-डेल 
कपट ।५-सृषटि की उस्पत्ति का मूल के 
प्रकृति । ६-ईश्वर दी वह कर्पित शाक्त 


जिससे समस्त सृष्टि का कायं चलता है पे 
जादू | इन्द्रजाले । ८ इन्द्रवज्ञा नामय. hs 
का एक उपभेद्‌ । धक वणे आ र 
चरण में मगण, तगण, सगेण र एक गुर 


श 
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मायाकार - 

` होता है । १८-मयदानत्र कौ कन्या का नाम 
१०-किसी भी देवता की कोई लीला, शक्ति, 
इच्छा या प्रेरणा । ११-गौतमबुद्ध की माता 
का नाम | १२-फोई भी आदरणीय स्त्री। 
१३-दुगा के एक नाम । १४-बुद्धि। [स शा 
स्त्री] (हिँ) १-माता । मां । जननी । २- 
ममस्व । 'अपनापन । ३-कृपा | दया । अनुप्रह 

मायाकार [संज्ञा पु.](स.) जादूगर | एंद्रजालिक | 

मायात्तेत्र [संज्ञा पु.] (8.) दक्षिण के एक तीर्थ 
फा नमि। 

मायाचार [संज्ञा पु.] (सं.) मायावी । 

मायाजीवी [स ज्ञा पु.](सं.) जादू के करतब दिखा- 
फर जीवन निर्वाह करने बाला । जादूगर । 

मायातंत्र , मायातन्त्र [संज्ञा पु.](सं .) तंत्रविशेष 

मायाद [संज्ञा पु.] (4.) मगर | कु भीर । 

मायादेवी [संज्ञास्त्री.] (र.) बुद्ध देव की माँ का 
नाम | , 

मायाधर, मायापट [संज्ञा पु.] (सं.) मायावी । 

मायापति [संज्ञा पु.] (सं) ईश्वर | 

मायापात्र [संज्ञा पु.] (सं.) धनवान । अमीर | 

मायापुरी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) एक प्राचीन नगरी 
नाम। 

मायाफल [सज्ञा पु.] (सं.) माजूफ़ल । 

मायांमोंह [संज्ञा पु.] (सं) विष्णु के शरीर से 
निकल एक कल्पित पुरुष (पुराण) । 

मायायंत्र , मायायन्त्र [स ज्ञा पु.] (सं.) किसी को 
मोहने की विद्या । 

मायारवि [संज्ञा पुः] (सं.) सम्पूण जाति का एक 
राग। 

मायावत्‌ [संज्ञा पु.](सं.) १-मायाची । २-असुर | 
रात्तस। ३-ऋंस का एक चाम । 

मायावती [संज्ञा सत्री.] (सं.) कामदेव की पर्नी 
का एक नाम। 

मायावाद [सज्ञा पु.] (पं.) वह सिद्धांत जिसके 
अनुसार ईश्वर के अतिरिक्त स्टृष्टि की समस्त 
यरतुश्रों को अनित्य'तथा सत्य माना जाता 
है, भ्रम के कारण जगत्‌. सत्य प्रतीत द्वोता हुँ 

म्रायात्ादी [स'न्ञ। पुः] (सं.) ईश्वर के अतिरिक्त 
प्रत्येक पदार्थ को अनित्य मानने वाला । वहु, 
जा मायावाद सिद्धांत को मानता हो । 

मायात्रिती [स्का स्त्री.] (सं) छल कपट करने 
वाली स्त्री । ठंगिनी। 

मायात्री [संज्ञा ए.] (हि) [स्त्री मायाबिनी] १- 
छलिया । फरेबी । २=धूते। ३-जादूगर । ४- 
एक दानव का नाम जो मय का पुत्र था। 
४-परमात्म। । ६-बिल्ली । 

मायावीज [स'ज्ञा पु.] (सं.) हीं! नामक तांत्रिक 
मन्त्र । 


मायासीता | स सत्री.) (सं) वह कल्पित सीता 
जिसकी सूष्टि सीत।हरण के समय अग्नि के 
योग से हुई थी (दूए) । 
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- [ १०८६ ) 


मायासुत [संज्ञा पु.] (सं.) बुद्धदेव । 

मायास्त्र [संज्ञा पु.] (सं) एक प्रकार का कलिपत 
अस्त्र जिसे चिश्त्रामित्र ने श्रीराम को सिखाया 
था। 

मायक [संज्ञा पु.] (सं.) म।जुफल । 
[वि.] (सं.) १-माया से बना हुआ । बना- 
बटी। जाली । २-मायावी । माया करने चाल। 

मायी [सज्ञा पु.] (सं) १-ईश्वर । २-माया करने 
वाला व्यक्ति । ३-जादूगर । 

मायु [संज्ञा पु.] (सं.) १-पित्त। २-शब्द | ३- 
वाक्य । 

मायुक [वि.] (सं.) शाब्द करने वाला । 

मापुराज [सज्ञा पु.] (सं.) कुबेर के एक पुत्र का 
नाम । 

मायूर [संज्ञा पु-] (सं.) १-बह मयूर या मोर जो 
रथ को चलाते हों । २-मयूर । मोर। 
[वि.] (सं) मोर या मयूर-संबंधी । मोर का 

मायूरक [संज्ञा पु.] (सं. जङ्गली मोरों को पकड़ने 
वाला। 

मायूरा [संज्ञा स्त्री.] (सं) कठूमर । 

मायूरी [स ज्ञा सत्री] (सं.) अजमोदा । 

मायूस [वि.] (फ!) निराश । नाउम्मेद्‌ । 

मायूसी [संज्ञा स्त्री.] (फा.) निराशा | नाउम्मेदी 

मायोभाव [संज्ञा पु.](सं.) १-शुभ | अच्छा । २ 
सोभाग्य। 

मार [संज्ञा पु.] (सं. १-कामदेव । २-विष। 
जहर । ३-धतूरा । ४-विध्न । [स ज्ञा स्त्री.] 
(हिँ) १-मारने या पीटने की क्रिया या भाव 
२-अआघात । चोट । ३-लक्ष्य | निशाना । ४- 
मारपीट । ५-लड़ाई | $६-माला । [अब्य.] 
(हिं.) अत्यन्त । बहुत । [संज्ञा स्त्री.] (द शा.) 
काली मिट्टी की जमीन। मरवा भूमि । 

मारकंडेय, मारकणडेय [संज्ञा पु.](हिं ) पुराणा- 
नुसार एक ऋषि का नाम । म।रकंडेय की आयु 
होना-दीघेजीवी होना । 

मारक [बि.](सं.)१-मार डालने वाला । २-जिससे 
किसी का प्रभाव दूर या नष्ट हो । ३-प्रवल 
विप के वेग आदि को दबाकर उनक्रा नाश 
करने वाला। 

मारका [संज्ञा पु.] (अं.) १-निशान। चिह्न | ९८ 
किसी प्रकार का चिह जिससे कोई विशेषता 
सूचित हो। मारके की बात या काम-कोई मह- 
पूणं बात या काम। 

मारकाट [सज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-युद्ध । लड़ाई । 
२-मारने-क!ट ने का काम या भाव । 

मारकायक [संज्ञा पु.] (सं.) बौद्धो *के अनुसार 
मार के अनुचर । 

मारीन [सन्ञा स्त्री.] (अ. नेट किन) एक प्रकार 
का कोरा कपड़ा । 5 

मारकेश [संज्ञा पु.](सं ) किसी वी जन्मक डली 


में ए धातक 
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होता ह्‌ | 
PE [सज्ञा ३] हे 

। भेड़ / कप ३ 
मारगॐ% [i अफगानिस्तान गे | i 
मारग 5 ] (हिः) रासते श 
/ मारना-ासते मे षि [| । | 
रण. ग लेगा को पे 

CN {संज्ञा पुः] (हि ) भेजे ॥ 
खमंगा। “हक 

जन [सज्ञा 


हे "गए हाना 
ना। हत्या करना । २-एक फ 


जो किसी को मार डालते के हि 
भारत [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो प 
मारतंडमंडल [सजा ए.] (ह) ३ 
मंडल? । 
मारतंडसुत [संज्ञा पु.] (हो था 
मारताल [ संज्ञा पु. ] (हि) ए गर्न 
हथौड़ा । | 
मारना [क्रि. स.] (है) !आएतेगा 
करना । चोट पहुँचाने के लिये हरी 
पीरना या प्रहार फरना | पीट | १ 
में विपत्ती को पढाइन।। ४-अप 
५-शास्त्र आदि चलाना । $ 
कर देना | ७-श्राविग या ग्नो 
रोकना । ८-नष्ट कर देता । गए 
६-आखेट या शिकार कजा। {er 
फू'ककर उनका भस्म तैर न| | 
परिश्रम के . अथवा अपि 
रखना । १२-बल श्रय प्रभा 
१३-चलाना या 
करना.। लगाता | 
जीतना । १६-ताश, शा 
विपज्ञी के पत्ते अथर्वी का 


= 56. | चाकबाओी | 
ज्ञान । 
एक प्राचान 


a म) वरी 
प] | 
if श (i १-तिलवाइ। पर बजाया 
jaa) रार की खयाल | ३-९ 

| 

il 

Cl 


परह देवता | २ 


५) मेवाड राज्य । ~ 
हि) १मेबाइ रड 
Se को प्रदेश जिसम जोध- 
5 रबर हैं । 
|, (स्त्री. मस्वाडइून 
40 लासी | मारवाड देश 
ह नी 
गा] (वि, (ह) गारबाड़ दाष | 
बह देश की | ४ 
पा ] (ह) एक प्रकार का संत्र । 
३) १-मारा हुआ । निहत | ९- 
(पमार पढ़ी हो। यारा मारा फ़िर ना- 
| ला में इमए्उतर पूछता | 
(.) १-हिसक। २-ठुए । रै- 


[ता १.] (मं) बुद्ध देव । 
[कविः] (ह) बहुत जल्दी । अत्यन्त 
[संञा स्त्री.] (हिं.) 


[मः] (६) /-मारा हुआ । निहित । २- 
भर दिया गया हो (च्यक) । 

पु] (म) {नाटक का सूत्रधार ! 
cic) । माननीय | (नादकीय सम्बो- 
0) ३-मरसा नामक सांग | 

एवासी] (#.) दक्ष की माता । 

ली] (हि) ऐसा कोई सक्रामक रोग 
१ साथ बहुत से आदसों मरे 
da] दिमो मरें ।महा।- 
| पु. | (मं,) हद > 
[ए (ह) त्या करने चाला । 


सज्ञ स्त्री.) १-चंडी i 
HR ] {-चंडी। २-माहे- 


कर सीताजी को धोखा 


“) एक प्रकार का देवता । 
वाप 6.) अग्निश्वाता। 
प्र | €) मरा नामक साग। 

= ९ सि 


निः उपवन । वा। २- 
ते देवता । : 


(-बह राक्षस जिसनेः 


{ १०८६ ] 
मरुततनय, मारुतनंदन, मारुतमन्द्न, मारुत- 
सुत [संज्ञा पु.] (सं.) १-हनुमान | २-भीम । 
मारुवापह [संज्ञा पु.] (सं.) वरुणवृत्त । 
मारुतात्मज [संज्ञा पु.]. (सं.) १-हबुमान । २- 
भीम। 
मारुताशान [सज्ञा पु.] (सं.) १-कार्तिकेय । २- 
सांप । 
मारुति [संज्ञा पु.] (मं) १-हजुम।न । २-भीम। 
मारुदेव [संज्ञा पु.] (तं) एक प्राचीन पवेत का 
नाम | 
मारुध [संज्ञा पु.] (सं.) एक प्राचीन देश का नाम 
मारू [सज्ञा पु.] (हिं.) ९-युद्ध के समय बजाया 
ओर गाया जाने वाला एक रांग | २-बहुत 
बड़ा नगाड़ा । जंगी धौंसा । ३-मर्देशेव।सी। 
मारवाड़ी । (दे श.) १-एक प्रकार का शाह- 
वलूत वुक्ष। २-फाकरेजी रंग । [बि.] (हिं.) 
१-मारने वाला। २-हृदयवेधक । 
मार्त [संञा स्त्री]. (हिँ.) घोड़ी के पिछले पेरों 
_ की एक भौंरी । [संज्ञा पु.] (ड.) हुमान। 
सार [ञ्व्य.] वजह से। 
मार्फ [संज्ञा पु.] (अं.) `जमेनी में चलने बाला 
सिक्का जो भारत के बारह आने 


~ 


चांदा वा 


| __के बराबर होता है। 


| 


म्‌] 
* ' C®=0-Nanaji Deshmukh Library, 


माकड [सज्ञा पु.] देखो “माकडेय? । 


माकडेय, मार्कण्डेय [संज्ञा पु.] (सं.) खड 


ऋषि के पुत्र जो अपने तपोबल से मृत्यु को 
परास्त करके चिरजीवी ल 

माके [सज्ञा पु.] (अ॑.) १-देखो माका! । २-एक 
जस्मनी चाँदी का सिक्का जो भारतीय बारह 
राने -सुल्य के बराबर द्योता है. । [संज्ञा पु.] 
(सं.) भज्ञराज | भंगरया | 


मार्कर, मार्कव [संज्ञा पु.] (मं.) शङ्गराजञ । भँग- 


रेया । के 
साक [सज्ञा पुः] (झं.) कोइ 
किसी बिशेपबात का सूचक 
_छाप। 
माकेट [संज्ञा पुः] (छ.) बाजार । हाट । 
मर्ग [स ज्ञा पु.] (स) Sl पंथ | २-अग- 
हन का महीना । रेन्मगशिरानज्ञत्र | ४- 
विष्णु । ५-लाल अपामाग । ६-गुदा । = 
कम्तरी । [वि.] झग-सम्बन्धा । 
मागक [संज्ञा पु.] (तं.) अगहन का महीना । 
_ ' 
माग-कर [संज्ञा पु.] 
या यात्रियों से कि स् 
के बदले में लिया जाता है । टोल-ट 


अंक या'चिह्व जो 
है । संकेत । 


(सं.) बह कर ज्ञो पिकं 
सी बिशेष मांग पर चलन 
र बृप । 
मागण [संता पु.] (सं) * -अन्वेपण | दूढुन।। 
२-प्रम। ३-मिंखमंगा । 
Sr न 
मागेद [ज्ञा पु] (मै. अद । 
o . 
माणीध्रनु [राशा रत्री.] (सं.) एक 
f ण्‌। 


मांझी । 
योजने का परिः 


| मार्जरक-कर्रिका 
पा [सञ्ञा पु.] (हि.) तीर । ब'ण। 
मागे-निरोध [सज्ञा १. (हि.) मर्ग मे भ्ड़चन 
i करना । मार्ग रोकता । 
C ~ 
मागप, मागष [ सज्ञा पु ] (सं.) मगा क 
(निरीक्षण करने वाला राज्य-कप्तेचारी । 
सन [संज्ञा पु.] (हं.) एक संकर जाति । 
मावी [सज्ञा स्त्री.] (सं) राह चलने बालों की 
दत्तक देवी । 
मागेबद [संज्ञा पु.] (सं.) एक वैदिक ऋषिकुमार 
मागशिर, मागेशिरस [सज्ञा पु.] देखो पग 
शीप’। 
मार्गशीष [सः 
[सज्ञा पु.] (सं.) श्रगहन का मद्ीना। 
भागिक [संज्ञा पु.] (सं) १-पथिक | यात्री । २- 
मृगो को मारने बाला व्याध । 
मारित [ब्रि.] (सं.) १-खोजा हुआ । २-अभिल- 
[पत । 
मागितन्य [वि.] (हं.) खोजने योग्य । 
मागा [संज्ञा पु.] (सं) १-मागे परं चलने बाला 
आदमी (यौः के अन्त में) । २-पथिक । 
यात्री । बटोही । [संज्ञा सत्री.] संगीत में एक 
मूर्छना । 
मागान [संज्ञा प.] (मं.) एक प्रकार का सामगान 
प [संज्ञा पु.] (सं.) मागेपति । 
मापये [वि.] (लं.) मा्जेन करने योग्य | माजनीय 
मार्च [संज्ञा पु.] (शं) अंगरेजी वर्ष का तीसरा 
मद्दीना जो ३१ दिन का होता है | 
माजे [संज्ञा पु.] (सं.) १-माञेन। २-धोबी। ३- 
बिष्णु। 
0, है ङि _ 
माजेक [वि.] (सं.) [स्त्री. मिका] साफ करने 
वाला । माँजने वाला । 
मार्जन [संज्ञा पु.] (हं) १-साफ या स्वच्छ करने 
का भाव। २-सफाई। ३-लोध का वृक्ष । 
४-लोध | ५-अपने आपको पविन्न करने के 
लिए तीर्थ आदि का जल अपने ऊपर घिड़- 
कना । ६-भूल दोष 'आदि का परिहार । 
ड : : 
माजंना [सज्ञा स्‍त्री] (सं) १-सफाइ। २-क्षमा। 
माफी । [संज्ञा पु.] धोबी। 
मानी [संज्ञा स्त्री.] (सं) १-माद । 
संगीत में मध्यम रवर के! चार 
अन्तिम । 
माजनीय [संज्ञा पु.] (सं) झग्नि। 
[बि.] (सं) मोजन करने योग्य । 
मार्जार [स्ना प.] (स) स्त्री. माजार] (-बिलार 
बिल्ली । लाल चीता नामक डूश। ९० 
पृतिसारवा। 
मार्जारक [संज्ञा पु-] (स) मोर । 
मार्नारक-कर्णिका [संज्ञा सत्री] (सं.) चासुंडा 
का एक नाम। _ . : F 


बुहारी | २- 
श्रतियों में से 
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सार्जारंधा, माजोरगन्धा Er 
माजीरगंधा, मार्जरगम्धा [ संज्ञा स्त्री. ] (सं.) 
)मुड्गपर्णी । 
मारजारपाद [ संज्ञा पु. ] (सं.) एक प्रकार का बुरे 
लक्षण वाला घोड़ा | 
पार्नाराज्षक [संज्ञा पु.] (सं.) एक प्रकार का रत्न । 
मार्जारी [ सञ्ञा स्त्री. | (तं.) १-कस्तूरी । २- 
गंधनाकुली । 
माजारीशेडी [सज्ञा स्त्री.] (हिं.) संपूर्ण जाति की 
एक रागिनी । 
मार्जारीय [ सज्ञा स्त्री. ] (सं.) 
शद्र। 
मार्जालीय [स शा पु.] (सं.) १-बरिह्ली | २-शिव 
३-शूद्र । ४-एक प्राचीन ऋषि का नाम । 
मार्जित [चि.] (सं.) स्वच्छ या साफ किया हुआ 
[संज्ञा पु.] (त.) एक भकार का प्राचीन खाद्य 
पदाथ 
भाते'ड, मार्तण्ड [स क्ञ। पु.] (सं) १-सुयं । २- 
शफ | मदार । ३-सूअर। ४-सोनामाखी । 
माते उपन्लभा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) सूयपत्नी छाया 
का एक नाम । 
मार्चिकाबत [संज्ञा पुः] (सं) १-थेदिराज्य के 
एक प्राचीन नगर का नाम जिसका उल्लेख 
पुराणों में मिल्लता है । २- उस देश का 
तिबासी। 
माद [संज्ञा प.] (सं.) (-अहंकारं या अभिमान 
का स्याग। २-दूसरों के कष्ट को देखकर दुखी 
होना। ३-सरलता । ४-एक प्राचीन संकर 
ज्ञाति । 
मार्दीक [ संज्ञा पु. ] (सं) अहर की शराब । 


मार्फत [ब्रव्यय] (श्र.) दारा । जरिए से । 


मामक [बि.] (सं) १-ममे स्थान पर प्रभाव 
डालने वाला । प्रभावशाली । २-ममज्ञ । 

मार्मिकता [संज्ञा स्प्री.] (सं.) १-मार्मिक होने 
का भाब । २-मम तक पहुँचने का भाव | पृण 
अभिज्ञता । 

मार्शल [ संज्ञा पु. ] (अं) एक उच्च सैनिक 
अधिकारी जो प्रधानः सेनापति या समर- 
सचिव के अधीन होता है । 

माशल-लों [संज्ञा पु.] (अ.) १-सेनिक व्यवस्था 
या शासन । फौजी कानून । २-फौजी कानूनों 
तथा अधिकारियों का शासन, जो बहुत 
कठोर होता हे. । 

मापं [संज्ञा पु.] देखो 'मारिप” 

माल [स ज्ञा पु.] (सं.) १-क्ष त्र। २-कपट | ३- 
जङ्गल । वन । ४-विप्सु । ५-एक प्राचीन 
-प्रनायं जाति | ६-एक देश का नाम | ७-हर' 
ताल। & [संज्ञा पु.] (हि) कुश्ती लड़ने 
चाला । [सङ्गा रत्री.] (हि) *-माला | हार 
२-वह डोरी जिससे चरसे में का तकला घूमता 
.है । ३-पंक्ति । कतार । 
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ट [ १०६० || तु 
सामप्री | सामान | ३-क्रय विक्रय की बश्तुए 
४-कर के रूप में राज्य को मिलने वाला घन 
अथवा उपज का भाग। «-उत्तस तथा सुस्वादु 
भोजन । ६-कोई अच्छी तथा बढिया वस्तु । 
७-वह द्रव्य जिससे कोई वस्तु बनी हो। 
सामग्री । ८-गणित में चग का घात। वर्ग 
अंक | ६-सुन्दर और युवती स्त्री (गुण्डों की 
बोली में) । माल उड़ाना-१-घन का अपव्यय 
करता | २-दसंरे की सम्पत्ति को हृड़प लेना । 
३-अच्छे-अच्छे ओर सुस्वादु भोजन करना। 
माल काटना-२-श्रनुचित रूप से किसी के 
धन पर अधिकार करना । २-माल चुराना। 
गाल चीरना या मारना-दूसरे की सम्पत्ति या 
घन दबा वेठना | यो०-मालमता-माल-श्रस- 
बाच | मालटाल-धन-सम्पत्ति। 

मालकेगनी [संज्ञा स्त्री.] (हि.) बृत्तों पर फेलने 
वाली एक पहाड़ी लता जिसके बीजों का तेल 
निकाला जाता है । 

मालकगुनी [ संज्ञां स्त्री. ] (हिं.) देखो 'माल- 
कगानी?। 

मालक [संज्ञा प.] (सं.) १-सथलपद्म। २-नीम । 
+[सःज्ञा पु.] (हि.) मालिक । 

मालकगुनी [ स'शा स्त्री. ] (हिं.) देखो 'माल 
कगनी? 

मालका [सज्ञा स्त्री.] (सं.) माला। 

मालक डा, मालफुएड़ा [संज्ञा प.] (हिं.) बह 
कूड़ा जिसमें नील रखा जाता हैं । 

मालकांश [स-ज्ञा पु.] (सं.) एक राग जो शारदू 
ऋछतु में रात के पिद,ले पहर मे गाया जाता ह 
किसी ने शिशिर तथा चंसंत में गाने का 
उल्लेख किया है । 

मालकोस [संज्ञा प.] (ह) देखो “म।लकोश'। 

मालखभ [मंज्ञा पु.] (हिं.) १-एक प्रकार का खभा 
जिस पर कई प्रकार की कसरते को जाती ह । 
२-इस प्रकार के खम्भे पर की जानं वाला 
कसरत । 

मालखाना [संज्ञा पु.] (फा) वह राजकीय या 
विभागीय स्थान जहां माल-असबाब जमा 
रहता हो । भंडार । 

मालगाड़ी [सङ्गा पु.] (हि.) रेल में वह गाड़ी 
जिसमे केबल माल-असबाब भरकर एक स्थान 
से दुसरे स्थान पर पहुँचाया जाता हैं । 

मालगुजार [संज्ञा पु.] (सं.) १-वह व्यक्त जा 
मालगुजारी दे | २-मध्यप्रदश में एक प्रकार 
के, जमींदार जो किसानों से लगान वसूल कर 
के सरकार को मालगुजारी देते हैं 

मालगुजारी [संज्ञा स्त्री.] (फा.) ९-वह मूमि-कर 

` जमींदार सरकार को देता है । २-लेगान। 

मालगुजेरी [सज्ञा स्त्री.] (सं.) सम्पूर्ण जाति क की 
एक रागिनी । 

मालगोदाम [संज्ञा प.] (हि.) १-वह स्थान जहां 
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[सज्ञा सरी] (इ 
और उसके उ ) tg 


की एक वातत का नाम ह 
में क्रमश: नगण, जगा 
Bi 
होता है 
अक्षर ३ फ 
इसके प्रत्येक चरण में दो ज ण्‌ 
मत्तेतयद सविया का एफ नपर 
६-चादची । उयोतन।। ड] | 
पाठा । पाढा | ६-जायपल झे 
मालताचारक, मारातीजात [सा 
सोह्दागा । 
मालतीटोड़ी [संज्ञा स्ी.]हि) सम 
एक रागिनी । 
मालती-तीरज [संज्ञा पु.) पोशा 
मालतीपत्रिका [ संज्ञा खी.] 0): 
` जाविन्नी । 
सालतीफल [संज्ञा पु.] (स.) जा 
मालद [संज्ञा पु (ह) "बह रे 
ने उजञाड़ा था । २-एक शराय अ 
जिसका उहलेख मार्कण्डेय 
मालदह [ सज्ञा ए. ] २) ४ 
भागलपुर के पास है तथा है 
भ्रच्छा होता हे।२ उक्त थाव॥ 
मालदही [सगा ली.) (ह) 
नाव । २-एक प्रकार i 
(कपड़ा) 
मालदा [संज्ञा ए.) 


(हि द्म 
मालदार [बि.] (का ) धनी | संपत। 


री 
मालद्वीप [संज्ञा 36) 
के पास का एक दी ई 
मालन [संज्ञा रत्री J) 
मालीजाति र्का ] ह) 
मालन्याय।लय [ss A 
भ गेट 
विचार होता f 
मालपुआ, माल पात 
एक प्रकार की मोरी 2 हू 
मालबरी [संता सीट ह 
एक प्रकार की "डा 
का मातम 
मालमंजिक,  - न्ने | 
प्राचीन | 


; हज LRP 
~ ढारी [संज्ञा प] (6) 
|, १ चारी जिसके अधिकार ह 


हाव 
i हाणी] (हि) एक प्रदेश का नाम 
i ा ० 
१-चंदन। २-गरुड़ फे 
३-व्यापारियों का झुएड । 


। 

200 १-मालब देश | २ 
३-एक राग का नाम । यह्‌ 
|“; व १६ दंड से बीस दंड तक गाया 
ध ४सफेद लोध | [वि.] मालवे 
ह) मालवा देशःसंवंधी । मालव 
| 7 ॥[स पु.] मालव दंश का निवासा 

ह [मा३] (स) पड़च जाति का एक 
झगा जो सायंकाल के समय गाया 


ज्ञाहै। न 
[सा पु] (स) एक प्राचीन जाति का 


; । स ° . \ रि LN 
[हि [हा खी.] (.) संपूण जाति की एके 
|| ती जो सायंकाल के समय गाई "पा 
| पहरी या मालसी भी कहते है । 
[सा ५] (हिः) प्क प्राचीन देश का 
,स भे भ्रव मध्य भारत में हैँ। [सज्ञा 
छ] एक प्राचीन नदी का नाम । 
[स्वा सत्री.] (सं.) निसोध । 
। [पा ज्री.] (सं) कुम्भी नमक वृक्त 
[संता जी, ] (सं) १-श्रीराग की एक 
छग । २-पाद्र । [वि.] देखो, 'मालबीथ? 
म [बि] (ह) १-माल देश-सम्बन्धी । 
देश का । २-माल देश क! निवासी । 
[ग्नी] (सं) देखो 'मालवश्री? । 


लए [सजा पु.] (त.) भूर्तश । 

| र शासरी.]|(ं)) १-पक्ति। अबली । २- 
En हर । गजरा । ३-सूत में पिरोये हुए 
|; | #-समूह। भुए्ड | ४-दूब । ६-एक 
* गैंग । ५-काठ की लंबी डोकिया। 
po । ६-उपजाति छन्द का एक 

ना-किसी क जञ 
री ह ॥ नाम जपना या 
रह [स्ञा पु.] (सं) १-अपा- 
फ गुर का नाम। 


[संज्ञा पु.](सं.) एक प्रकार 


[मः : 
| र ए] (सं) [स्त्री मालाकारी] 


है ty (हिः) एक रंग का बाम । 


फे वर्णसंकर जाति का नाम |. 


[ १०६१ | 
[वि.] (हिं.) सालागिरी रंग में रंगा हुआ। 
मालागुण [संज्ञा ए.] (सं.) गले का हार । 
पालागुणा [संज्ञा रत्री.] (सं.) एक असाध्य रोग 
जिसे लूता भी कहते हैं। 
मालावण [संज्ञा पु.] (सं.) भूस्तण। 
मालादीपक [ संज्ञा पु.-] (सं) एक अर्थालंकार 
जिसमें पूर्वं कथित वस्तु को उत्तरोत्तर बस्तु 
“के उत्कपे का हेतु बतलाया जाता है। 
मालादूर्वा [संज्ञा स्त्री.] (सं) वह दूब जिसमें 
बहुत सी गांड होती हैं और जिसे गंडदूर्वा 
भी कहते हैं । 


मालाधर [संज्ञा पु.] (से.) एक बर्णवृत्त जिसके 


प्रत्येक चरण में क्रमशः नगेण, सगण, जगण, 
सरण, और यगण तथा अन्त में लघु गुरु 
होते हैं । 

मालाधार [संज्ञा पु.] (सं.) वोद्धों के एक देवता 


का नाम । [वि.] (सं) माला धारण करने | 


बाला । 

मालाग्रस्थ [संज्ञा पु.] (तं.) एक प्राचीन नगर का 
नस । 

मालाफल [संज्ञा पु.](सं ) रुद्राक्ष । 

मालामंत्र , मालामन्त्र [संज्ञा पु-](सं.) एक प्रकार 
का मन्त्र। 

मालामाण [संज्ञा पु.] (सं.) रुद्राक्ष । 

मारामलु [संज्ञा घु.] (सं.) मालामन्त्र । 

मालामाल [बिः] (फा.) बहुत सम्पन्न \ 

मालारिष्ठा [सज्ञा सत्री-() र 
पत्तों दी गणना सुगंधित द्रव्य में होती है । 

मालालिका [संज्ञा स्त्री.] (सं.) असवरग । एक्का 

मालाली [सज्ञा स्त्री.] (ं.) देखो 'मालालिका! । 

मालावती [सज्ञा स्त्री. ](सं.) एक्र सङ्कर रागिनी । 

मालिद्, मालिन्ध [संज्ञा पु.] (सं.) एक प्राचीन 
पर्वृत का नाम । 

मालिक [स ज्ञा पु.](सं.) १-माल। । २-एक प्रकार 
-क्री चिड़िया । ३-धोबी। स्जक | [संज्ञा पुः] 
(अ) स्त्री. मालिकिन]-९-३र्वर । ९-स्वाम 
३-पति। खसम। | 

मालिकां [संज्ञा स्त्री] (सं) १-१6 । 
३-एक आभूषण का्मस जो गले में पह: 
जाता हैँ । ४-पक्के पकान का ऊपरी के 
५-अंगूर की शराव। ६-अलसी | ७-चमेल 
८-प्रथ । ६-पुत्री । १०-मालिन। १६-सप्तला 
सातला | १२-मुंरा। रच 

मालिकाना [ सज्ञा ए. ] (का) सता न 
अधिकार या स्वस्व । स्वामित्व । र-बह कर, 

जो मालिक अद्‌ना ताल्लुः 

केदार को देते हें। [क्रि. स.] (हिं.) मालिक 
के समान | मालिक की भाति । ना 

री गी मालिक दोने क 
माहिकी [संज्ञा सत्री.] (श) १ मालिक दै. 
भाव | २-मालिक का स्वस्व । 


२-चंपाः 
मालिनी [सं खी.] (स) १-मालिन । ९ 


'मालुधान [संज्ञा 


श - या श्र 
नगरी। ३-रकंद की सात माताओं में से (के 
४-गौरी । ५-बह मदी जिसके तट पर मेनका 
के गर्भ से शझुन्तला का जन्म हुआं,था । ६- 
गङ्गा। ७-कलियारी । ८-दुरालभा | जबासा। 
६-एक रासी का नाम। १०-रौच्यमनु की 
माता काश्ताम । -११-एक वर्णवृत्त जिसके 

क चरण में क्रमशः नगण, भगण, यगणा, 
ल होते हैँ । भ॑दिरा नामक एक वृत्ति को 


मान्य [स ज्ञा ¶.] (सं.) १-मलीनता। मैला ` 


„पन । २-अन्धङ्र। अँधेरा । ; 
मालिमंडन, मालिमएडन [स ्ञा पु. (ते) पक 
राजा का नाम । 
मालयत [सा स्त्री] (अ.) १-मूल्य । कीमत \ 
+ “धन | संपत्ति | ३-मूल्यवान पदार्थ । 
मालया [संज्ञा पुः] (देरा.) एक प्रकार की गोंड 
-जो मोदे रस्सों में दी जाती है। 
मालवा [संज्ञा पु.] (हि.) देखो “महियावान?। 
मालवान# [स ज्ञा पु.] (हि) देखो 'माल्याव।न' 
मांश [संज्ञा स्त्री.] (फा.) मलने की क्रिया या 
भाव । मलाई । महन । 
माली [संज्ञा पु.] (हिं) [मालिन, मालन, मालिनि 
मालिनी] -वाग के पोधों की देखभाल 
करने और सींचने वाला व्यक्ति। बहू जो 
पौधे लगाने और उनकी रत्ना आदि की वि 
में निपुण हो। २-एक् जाति विशेष जिसके 
लोग फलों और फूलों का व्यवसाय करते हैं । 
३-सुकेश राक्षस का पुत्र। ४-एक छन्द । 
[बि] (हि.) [स्त्री मालिनी] जो मालाघारण 
किये हो | [वि.] (फा.) आर्थिक । धन-संबंधी 
मालीगौड़ [संज्ञा पु.] (हि.) देखो 'मालवगोइ”। 
मालीद [संज्ञा पु.](अं. मालिवरडे चा) एक ला 
चांदी से भी उजली ओर चमकदार होती है। 
मालीदा [स ज्ञा पु.] (का.) १-मलीदा[ । चूरमा । 
२-एक प्रकार का ऊनी कपड़ा । 
मालु [संज्ञा पु.] (सं.) १-एक हता का नाम| २० 
नारी । a 
मालुक [संज्ञा पु.] (तं.) एक राजहस जो भट ले 
रंग काहोताह। |. 
मालुकाच्छद [सञ्ञा पु.] (रः) बद! हे 
मालुद [स ज्ञा पु] मे) एक बहुत बड़ी संख्या 


का नाम (बोद्ध) । है 
न ज् (पं. १-एक प्रकार का साध 


२-गढ नांगों में से एक | ३-महापथ । 
मालुधानी [संज्ञा सत्री. (स) एक लता का नाण 
मालू [संज्ञा सतरी.] (दे शा.) एक प्रकार की बेल । 
के [सं ।.) काली तुलसी । 
मालक [संज्ञा प.] (सं.) काली तुले 
मालम (अ.) जाना हुआ। विदित | ज्ञात । 
[सज्ञा ए] (अ) जहाज का अधिकारी | 
मालर [संज्ञा .] (सं) “बेल का पेड्‌। २८ 
कथ्‌ । ; 
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रे 


मोलोपमा = 


मालोपमा [संज्ञा स्त्री] (मं) एक अपमालंकार 
जिसमें एक उपमेय के भिन्न-भिन्न धर्मो वाले 
अनेक उपमान सतलाये जाते हैं । 
माण्यं [सन्ना पु.] (सं) १-फूल । २-माला। 
मोल्यक [सज्ञा पु.] (स॑) १-दौन।। २-माला। 
मल्यजीत्रक [संज्ञा पु.] (सं.) माला बनाने वाला 
साली | 
माल्यएष्प [संज्ञा पु.] (सं.) सन का पेड़ । 
प्राल्यवंत [संज्ञा पु.] (सं.) देखो “माल्यवान्। 
माल्यवत्‌ [संज्ञा प्‌.] (सं.) देखो “माल्यवान्‌! । 
[चि.] (सं.) जो माला पहने हो । 
माल्यवती [संज्ञा स्त्री.] (सं.) एक प्राचीन नदी 
जिलका उल्लेख पुराणां में मिलता हैँ। [बि.] 
(सं.) (स्त्री. प्र.] माला पहने हुई । 
मान्यवान्‌ [स ज्ञा पु.](पं.) १-पुराणाडुसार एक 
परवत का नाम । २-एक राक्षस जो सुंकेश का 
4५त्र था। [वि.] (सं.) (स्त्री. माल्यवती] जो 
माला पहने हो । 
माल्या [संज्ञा स्त्री.] (सं.) एक प्रकार की घास । 
माल्ल [संज्ञा पु.] (स.) १-एक बणेसंकर जाति। 
२-देखो 'सल्ल!। 
मा्लवी [स-जञा स्त्री.] (सं) मल्लों की विद्या या 
कला | 
माल्ह [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो “माल? । [स ज्ञा 
पु.] (हिं) देखो मल्ल? । 
मावत# [संज्ञा पु.] (हिँ.) देखो 'महावत! | 
मावली [संज्ञा ए.] (देश.) दक्षिण भारत की एक 
जाति का ताम । । 
मावेस# [संज्ञा सत्री] (हिं.) देखो “द्रमावस?। 
मावा [संज्ञा प.] (ह.) १-माँड | २-सत। सार 
३-दूध जलाकर बनाया हुआ खोया। ४- 
अंडे के भीतर का पीला रस। ५-चन्दन का 
इत्र | ६-तमाखू में डालने का खमीर । ७-हीरे 
की बुफनी । 5-मसाला । ६-प्रकृति। १०- 
बह दूध जो गेहँ आदि को भिगोकर या कथा 
मलकर निचोड़ने से निकलता है । 
मावासी+ [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो “मवासी?। 
माविला [संज्ञां एु.] देखो 'मुझआवजा?। 
माश [ संज्ञा पु, ] (डि.) देखो “माष! । 
माशकी [सज्ञा प.] (हिं) देखो 'भिश्ती”। 
माशा (संज्ञा पु] (हिँ.) आठ रत्ती का प्रसिद्ध 
सान यां तौल। 
माशाअन्लाह [संज्ञा पु.](अ.) एक प्रशंस।सूचक 
पद्‌। बहुत छच्छा हैन क्या कहना | 
।शी [संज्ञा सत्री.] (हि) १-कालापन लिये दरा 


रंग ।२-भूमि की एक नाप २४० वग गज ब | . 


होती है। [विः] (हिं) उड़द के रंग का। 
माशक [ सज्ञा स्त्री. ] ( फ़ा. ) (रत्री. माशूका] 
_अ्रेमपात्र । प्रिय। 
माशुकी [स ज्ञ स्त्री.] (फा.) माशूक होने का भाव 
मोष [संज्ञा प.} (स.) १-रड्द । २-माशा । ३- 
'मसा। [चि-\( खे । [स ज्ञ। रत्री. |(हि.) 


{ १०६२ ] 
देखो 'माखे'। 
माप { संज्ञा पु. ] (सं.) १-माशा (तौल) । २- 
_ उड़द 
माषतल [ संज्ञा पु. ] (सं) (वैद्यक) एक तेल जो 
शरद्धे, कंप आदि रोगों में ल;मदायक है । 
मापनाओ [क्रि. स.] (हिं.) देखो 'माखना! । 
माषपत्रिका [संज्ञा स्त्री.] (सं) मापपर्णी । 


माषपर्णी [ स ज्ञा स्त्री.] (सं.) जंगली उड़द । बन- 


माप। 

मापत्रटी [सज्ञा सत्री.] (सं) उड़द की अनी 
बड़ी | _ 

माएनकतवाल [संज्ञा पु.] (सं.) एक प्रकार की 
बलि जो तांत्रिक लोग दुर्गा, काली आदि को 
चढते हैं । 

मापयोनि [स ज्ञा स्त्री.] (सं. पापड़ । 

मापरा [सज्ञा स्त्री.] (सं.) सांड । पीच। 

मापरविं [संज्ञा पु.] (सं) एक ऋषि का लाम । 

सापतरद्वक [संज्ञा पु.] (सं.) स्वणेकार । सुनार । 

मादाद [संज्ञा पु.] (सं.) कछुआ । 

मापाश [स-ज्ञा पु.] (सं) घोड़ा। 

माषीण [संज्ञा पु.] (सं .) माप का खेत । 

भाष्य [स्न ज्ञा पु ] (सं) वह खेत जो माष या 
उड़द बोने के योग्य हो । 

मात्‌ [स ज्ञा पु.] (सं) १-चन्द्रमा । २-सद्दीना । 
मांस । 

मास [सज्ञा पु.] (सं.) काल के एक विभाग का 
नाम जो (प्रायः तीस दिनों का) वपे के बार- 
इयें भाग के बराबर का होता है। महीना । 
[संज्ञा पुः] (हि.) देखो 'मांस' । 

भासक [संज्ञा पु.] (सं.) मद्दीना । सास। 

मासचारिक [बि.](सं.) ज्ञो एक मास तक कत्तेव्य 
हो। 

भासजात [वि.] (सं.) जिसे उत्पन्न हुए केवल 
एक महीना हुआ हो । 

मासश्च [ संज्ञा पु. ] (सं.) १-बनमुर्गी । २-एक 
प्रकार का हिरन । 

मासताला [सज्ञा पु.] (सं.) एक प्रकार का बाजा 

मासन [स ज्ञा पु.] (सं) सोमराज के वीज। 

मासना$ई+ [ क्रि. अ. ] (हिं.) मिलना । [क्रिः 
स.] (हि.) मिलाना । 

मासग्रयेश [ संज्ञा पु. ] (सं) महीने का आरम्भ 
होना ।  ' ` 

घासत [ संज्ञा पु. ] (सं.) बह मजदूर जिसे 

मासिक वेतन मिलता हो। 

'भासम्रयेश [संज्ञा प.] (सं.) महीने का आरम्भ 
होना । 


< 
हइ 
SR 


मासफल [संज्ञा पु.] (सं.) वह पत्र जिसमें पुरे 
महीने भर का शुभाशुभ' फल ज्योतिष के अझुः । 


सार लिखा हो.। & 


मसर [गा पः) (लं) ९7 एक मकार का मादक 
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मासपत्तिका - से 

म पत्ती। 
भासर्तोम [ञः 

यज्ञ । पका (७) 


न्त। इ. (सेशापु](॥ 
अन्त । २-शमावस्य 3 3) 
मासा न पु.] (है) ३ 
मासाधिप [संज्ञा द] |) 
मासेश। 3 


मासानुमासिक 
प्रति मास ल 6) 

मासिक [वि.] (ह) (-मास सके 

-का । २-हर महीने में एक बा 
[स ज्ञा ए. १-प्रति मास पे 
-प्रतिमास निकले या र 
पत्र | ३-प्रति मास होने वात! | 

_रजोष म्‌ं। 

मासिक-धर्म [संज्ञा पु] () नो 
मास होने वाला स्राव या एप 

मासी [सज्ञा स्र.] (हिं) मं बझ 

मासीन [वि.] (सं.) एक महीने | 
भर का हो। 

मासुरकर्ण [संज्ञा प.] 6) महु 

मासुरी [संज्ञा सत्ी.] (सं) वै 
एक शास्त्र या औजार का गाए (६ 

मासूम [ चि. ] (अ) परप ग 
वेशुनाह्‌ । | 

मासेष्टि [संज्ञा स्ती] ) मरी गए। 

` यज्ञ। 

मासोपास [संज्ञा पु.] () ७ 

शान त्रत 


| 
भी 
मास्टर [संज्ञा पु.] (अ) हे 
२-शिक्षक। अध्यापक | गुर! 


में परम-प्रवीण | ४-बलिक $ ९ 


मास्टरी [संज्ञा स्त्री] WE ब 
पढ़ाने का काम । १ 


2 भरती 
स्य [बिस जो ग 


उड़द | ३7 ~ग 
'शलकू स.) १-८६ 
ह ] म 

व 

स्थली का! 
माहकस्थली [सशी 

पद का नाल ( 

हंकि [संज्ञा 55 तु 
जा I वा का १ 


) ब्राह्मण | 
हि = ¢ है 
हि. स.] (हि) देखो 'उमाहना! । 
N A 
पः (ं.) ब्राह्मण । R 
की पा i इनद्रायन। [विः] (हिँ) 
ki पाहिर!। 
शा नुर पर दुगु युक्त । ह 
इ] ह) ऐेवक विशो 
| उनपुरका। महली | खोजा | २-नोकर्‌ । 


पक | दास a 
(CUES वि] (फा.) प्रति मास | हर मद्दी न 
|] [॥) मासिक । प्रतिमा या महीने 
| ॥[संत्ञा पु.] महीने का वेतन |. 
|| [वि] (ह) हर महीमे का। मासिक 
|| [हा खरः] (फा.) स्त्रियां का मासिक घम्‌ । 
|+ [अब्य.] (हिः) देखो “मर्ह । 

प [संज्ञा पु.] (सं) (-महिमा। महत्व । 
। ऐग्रादर | मान | 
[त] (हि) (-भीतर। 'अन्दर । ९- 
| बण वारक का चिह्न, में या पर | 
[सनाप] (सं) महाभारत के अमुसार 
| ज्ञाति का नाम । 

[मक्ापु ] (सं) महितऋषि के गोत्रज़ 
ण। 


| [साप] २.) एक ऋषि का नाम 
| सिकाऊलेख शत्तपथ ज्ञाह्मण में मिलता है । 
| [सञा पुः] (से) महितऋषि के गोत्र 
समत पुरुष | 
शसिज्ञा पु.] (मं) अनुस्मृति में वशित एक 
SEN ! 
[ना स्री.] (अ) (-तस्व । भेद । २- 
ता । ३-िब॒रणु 
| [वि.] (फ) माहवार । [संज्ञा 
भि येतन। GI 
jis) शत | जानकार । [संज्ञा पु.] 
A 
| 
३, .* सिजा पु] (अ.) मांझी । मललाह. 


A ! 

a | का (दूध आदि) । ३- 
[सा 
१ | २. 
| \ 


I) (सं) १-एक्‌ प्राचीन देश का 
देश मे 7हन च्राली एक जाति 


NS ` 

न ङा त्ी.](सं.) काला विधारा । 
` ष भी स्त्री.] (सं.) छिरहटी । 

| स्त्री. (सं.) एक प्राचीन नगरी 


CC-0. 
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_था जनपद का नाम । 
साहपात्त [संज्ञा प.) (ह॑) भेंसागुगल । 
माहिषिक [सज्ञा पु.] (स. 
२-वह्‌ व्यक्ति जो भैर से जीबन निर्वाह 
करता है । 
माहिपिका [संज्ञा त्री.] (सं.) एक नदी का नाम। 
माहिष्मती [ सञ्ञा स्त्री. ] (सं.) दक्षिण के एक 
Pa प्राचीन नगर का. नाम । 
माहिष्य [संज्ञा पु.] (तं.) र्रतियों में बित एक 
-संकर जाति का नाम। 
माहा$ [ञ्रव्य.] (हिं.) देखो 'मांहि?। 
माही [सज्ञा स्त्री.] (का. मछली। [सज्ञा स्त्री.] 
(हि.) खंभात की खाड़ी में गिरने वाली एक 
नदी का नाम । 


माहीगीर [सज्ञा पु.] (फा.) मछली पकड़ने वाला | 


मछुआ। 

माहीपुश्त [बि.] (फा.) मछली की पीठ की भांति 
बीच में से उभरा हुआ । [संज्ञा पु.] एक 
प्रकार का कारचोवी काम । 

आहीमरातिव [संज्ञा पु.] (फ.) राजाओं के आगे 
हाथी पर चलने वाले बड़े मं 


[ड़े भंड । 


। माहुर+- [संज्ञा पु.](हिं.) विष | जहर | माहुर की 


गांठ-१-बहुत बिपैला पदार्थ | २-भारी हु 
या चालबाज आदमी | ( 
माहुल [संज्ञा पु.] (सं.) महुल गोत्नोत्न्त एरुप | 
माहुँ [संज्ञा स्शी.] (देश.) फसल को हानि पहुँ- 
चाने वाला एक प्रकार का छोरा कीड़ा 
माहू [स ज्ञापु.](देश.) कनसलाई नामक बरसाती 
कीड़ा जो कान में छुस जाता हैँ। 
ाहँद्र, महेन्द्र [बिः] (सं), ?-महेंद्-सम्बन्धी। 
२-जिसका देवता महेंद्र हो [संज्ञा पु.] (- 
एक अस्त्र का नाम | २-वार्‌ के असार भिन्न 
इंडों में पड़ने याला ग जिसमें यात्रा 
करने का विधान हैं। 
एक देवम्रद जिस 
रुप में माहात्म्य, रय 
भरण आदि गुण एक-एक 
जैनियों के एक देवत गाव 
वैमानिक देवग में हें। ४-जैनों के मता- 
नुसार चोथे स्वग का नाम | ँ 
माहेंद्रवाणी, माहेन्द्रवाशी [ सज्ञा स्त्री. ] ' 
महाभारत के अनुसार एक नहीं जा नाम 
माहेंद्री, माहेन्द्री [संजा सत्री ](६*) न i 
_दात मोठृकाओं मे से एक | ४ 
न्द्र की शेक्ति। 
] (का) चिलमची। 
[। [सज्ञा 


क्रमण से' प्रह-प्रस्त 

न्युद्धिता, शवत्य- 
LN 

आर जाते है । ४= 


२-गाय.। ३ 
इन्द्राय्रत | ४-३ 
माहेताबा [संज्ञा पु. 
माहिय [बिः] (सं) मिट्टी का वना ह्र 
मूँगा । विद्रुम । 
माहेयी [संज्ञा सत्री] 
नदी | 
माहेल [संज्ञा पु.] 


(सं.) १-गाय । २-माद्दीः 


श्रत के अतुसारः 


[जो कल्पभाव नासके. 


(सं ) एक गोत्रप्रश्नतक ऋषि te 


BNE 
- -विचल्लौ 
का नवि! र 


RE [वि.] (मं.) महेश-सम्बन्धी । महेश का । 
कुलटा स्त्री का पात | माहशा [साज्ञा स्त्री.] (सं.) दुगदियी । 


# [वि.] (सं.) महेशर'सम्पर्ध। । महेथर 
ET 


माहेश्वरी [सज्ञा स्त्री.] (सं) १-दर्गा । २-एक 
माठका का नाम । ३-एक पीठ का नाम । ४- 
एक नदी का न।म । ४-वेश्यों की एक जाति । 

पाहा [सज्ञा स्तरी.] (हि.) देखो 'माहुँ"। 


मिं [स ज्ञा स्त्री.] (बर) चीनदेश की एक जाति 
का नाम । 


.मिंगनी [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो 'मेंगनी'। 


मिंगी [सज्ञा सत्री.] (हं) देखो 'मींगीः । 

मिंट [संज्ञा पु.] (अं.) १-टकसाल | २-एक प्रकार 
का बढ़िया सोना । [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) 
देखो “मिनट?! 

मिंडाई [स जञा सत्री.] (हिं.) १-मीड़ने या मींजने 
को क्रिया! या भाव । २-मीड़ने की मजदूरी । 
३-हाथ से छापी जाने वाली छींट में की एक 

 क्रिया। ` 

मित [संज्ञा पुः] (हिँ.) देखो 'सित्र! । 

मिंवर [सज्ञा पु.] (अ.) ससजिद में का वह ऊ चा 
चवूतरा जिस पर बैठकर झुल्ला आदि नमाज 
पढवाते, उपदेश करते या खुतत्रा पढ़ते है । 

मिह [संज्ञा स्त्री.] (हिं) देखो मेंहदी! । 
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मिश्यान [वि.] (हि) देखो 'शियान! | 
[संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'मियान'। 
मिकद्‌ [संज्ञा स्त्री.] (फा.) गुदा | मलद्वार । 
मिकदार [संज्ञा स्त्री] (अ.) परिमाण । मात्रा । 
विकरनातीस [सज्ञा पु.] (फा.) चुम्बक पत्थर | 
मिकाडो [सञ्ञा पु.] (जापानी) जापानी सम्जाट 
की उपाधि । 
मिक्सचर [संज्ञा पु.] (अ.) मिश्रित तरल औषध । 
पिचकया+ [क्रिः अ.] (हि.) १-आँखों का बार 
ब!र खुलता और बंद होन। । २-पलकों का 
पकन था अन्द होना | हे 
मिचक्ाना+ [ क्रि. स. ] (हिँ.) बारबार प 
खोलना और बन्द करना 
मिचकी [संज्ञा स्त्री.] (हि) (आंख झिचकाने, 
वी क्रिया या भाव | रेआँख का इ्शास या 
संकेत। + [संज्ञा स्त्री.] था हा 
मिचना [क्रि. अः] (हि?) शसा बा मनद त 
मिचराना [कर. अ.] (हिं.) इच्छा न होते इये भी 
भोजन करना (बालका के लिये) | 
मिचलाना [क्रि. क) FS) ह उ 
होना । मिचली | ; 3 
मिचली [सज्ञा स्त्री.] (हि) जी मिचलान की 
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~ 
- मचतानो 


क्रिया । के या यमन करने की इच्छा | 
मिचवाना [क्रि. स.] (हि.) दूसरे को मीचने या 
आंखे बन्द करने में प्रवृत्त करना । g 
प्रचिता [ संज्ञा स्त्री. ] (सं.) एक प्राचीन नद 
का नॉम। 
मिचीनी [संज्ञा स्त्री.](हैं ) देखो “श्रांख-मिचौली 
मिचोलना+ [क्रि. स.] ( हि. ) मीचना। 
मिच्छक [संज्ञा पु.] (तं.) एक बोद्ध स्थविर का 


मिक्षऋ+ [थि.] (हिं.) देखो मिश्या? । 
मिजराब [संज्ञा स्त्री.] (त्र.) तार का बना हुआ 
एक प्रकार का नुकोला डल्ला जिससे सितार 
बजाई जाती हे । 
मिजवानी सझ्ञ सत्री.] (हिं.) देखो 'मेजयानी? 
मिजास [संज्ञा पु.] (अ.) ?-किसी पदार्थ का 
स्थाई सथा मूलगुण । प्रकृति । तासीर। २- 
स्यभाव | प्रकृति । ३-मन की अवस्था । 
ङधीथत | ४-गव | घसंड । शाखी । 
मिजाज खराब होना-१-मन में ग्लानि या 
मफ्र्सन्मता आदि होना | :-अस्वस्थता होना 
क्िजाज बियड़ना-देखो (मिजाज खराब होना? 
मिश्राज बिराड़ना-किसी के मन में क्रोध 
मभीधिकार आदि उत्पन्न होना। मिजाज 
पाना-१-किसी के स्वभाव से परिचित होना 
३-किसी को अनुकूल या प्रसन्न देखना। 
मिज।ज एछुना-तवियत या स्वास्थ्य का हाल 
पूछना | मिजाज न मिलना-घमंड के कारण 
किसी से भली प्रकार व्यवहार न किय 
जाना । मिजाज में आना-समभ में आना। 
मिजाज आना-अभिमान होना । 
।मजाज्राली [पद] (अ.) आप अच्छे तो हैं । 
'मजाजदार [बि.] (अ., फा.) घमंडी। अभिमानी 
मिजाजपीटा [ वि. ] (श्र., हिँ.) [स्त्री. मिजाज- 
फीरी] बहुत घमंडी या अभिमानी । 
मजाजपुरसी [सज्ञा स्त्री.] (अ., फा.) तबियत 
या स्वस्थ्य का हाल पूछना। 
।मजामश्रोफ (अ.) आप अच्छे तो हें? आप 
 सङुरालतो हे। 
मिलाजी+ [चि.] (हि.) [प्त्री मिजाजो] अभि- 
. मानी | घमण्डी । 
पिजाजो-+ [वि.] (हि.) [ स्त्री प्र. ] अभिमान 
करने यही । घमंडी । 
मक्राना+ [संज्ञा पु.] (हि.) हल के खड़े बल में 
लगी हुई लकड़ी । 
घिटका [र्संज्ञव घु } €.) दस्पो “मयका? 
मिना (क्रि. अ.] (हि.) १-किसी अद्वित चिह 
_ आहि क न्ष होना | २-न रह जाना । 
मखेना | क्र. ख ] (हि ) १-रेखा, दाग, जिह 
प दूर करम।| २-मष करना | न रह्न 
दुना। ३-स्बर/च य। चापर करना। ४-रह 
फरन्ा । 


[ १०७४ ] 


माट्या+ [ संज्ञा स्त्री. ] (हिं.) मटकी । [चि 


[मट्टी का। 


माट्याना [क्रि. स.] (हि.) मिट्टी लगाकर साफ 


करन[। 


माट्या-फूस [ वि. ] (हिं) जो तनिक सा भी 


पक्का न हा । बहुत हा कमजार | 


मिटिया-महल | संज्ञा पु. ] (हिं, फा.) मिट्टी का 


मकाम | झोपड़ी (व्यंग्य) । 


NA 


[माटया-साप [संज्ञा पु.](हि.) एक प्रकार का काली 


_ _चित्तियां बाला मटमेला साँप | 

मिट्टी [ संज्ञा स्त्री. ] (हिँ.) १-प्रथ्वी । भूमि । 
जमीन । २-वह भुरभुरा पदार्थ जो प्रथ्ची तल 
पर प्रायः सब जगह पाया जाता हैं । धूल । 
खाक। ३-शरीर। बदन । ४-मृत शरीर | 
शव । लाश । ५-शारीरिक गठन या बनावट 
मिट्टी करना-नष्ट या चौपट करना । 
मिट्टी के मोल-बहुत * सस्ता । मिट्टी खराब 
करना-१-बुरी ह।लत करना । २-नष्ट करना । 


मिट्टी खराब होना-१-दुर्देशा होना । २- 
इज्जत जाना । मिटटी खर।वी-नाश । बरवादी 


मिटूटी ठिकाने लगांना-शव को गाड़ा या 
जलाया जाना । मिट्टी डालना-१-किसी वात 


को जाने देना | छोड़-देना । २-दोष लिपाना ' 


या उन पर परदा डालना । मिट्टी ढह जाना- 
बुढापे के चिह्न होन[। मिट्टी पक्ड़ना-जमीन 
पर जम जाना । मिट्टी पल्लीत करना-दुदंशा 
करन।। मिट्टी मे मिल जाना या मिलना-१- 
मरना । २-त्ररयाद होना । मिटटी होना-१- 
खराब होन[। २-गंद। यं। मैला होन।.। 
यो०-मिटटी का पृतला-माब शरीर। मिट्टी 
खराबा-दुदं शा । दुगेति । 


मिट्टी-का-तेले [सज्ञापु.] (हिँ) एक प्रसिद्धखनिज 


तरल पद्‌|थे जो दीपक, लालटेन आदि जलाने 
के काम में आता है । 

मिट्टी-का-फूल [सज्ञा पु ] (हि.) एक प्रकार का 
जार जो मिट्टी या जमीन पर जमता है 
जिससे कपड़े धोये जाते और शीशा। बनाया 
जाता हे । रेह । 

मिट्टी-खरिया [स ज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो “खड्या? 

मट्ठा+ [बि.] (हिं.) [संज्ञा पु.] देखो 'मीठा? | 


[मेड [संज्ञा स्त्री.} (हिं.) चुम्यक। चूमा । (बालकों 
के लिए स्त्रियों द्वारा बोला जाने चाला शब्द । 
मिइ, [सज्ञा पु.] (हिं)) १-मीठा बोलने बाला | 
२-तोता! । , 
अपने मुँ आप मियाँ मिट्ट बनना -अपने मुख 
आप प्रशंसा करना । [वि.] (हिं.) १-न 
लने राला । २-मधुर भाषी । [सज्ञा स्त्री.] 
देखे “मिठी?” 
मिट्ठा [सज्ञा स्त्री.] (हि) देखो 'मिट॒ठीः । 


मेठ [वि.] (हिं.) मीठा का संक्षिप्त रूप जो | 


Ee यौगिक के आरम्भ में लगता ह्‌ 
मिर्तरालना, मिउचोला [ संश] पु. ] 
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करने बाला । ३ भी 
मिठरी+ [३ १8 
Se [सःज्ञास्् हि); 

ना [सज्ञा प] स 
| बाला | म्‌ ध 
पु 

मिठाई [स ज्ञा ्ी.] Fy 
मिठास । मा रोड RE 
~ वस्तु | ३-कोई श्रद्धा ^ ९१) 


सश्चार A 
5 हे | ह (ह) फू; 
निशा ज्ञा सत्री.] (है. दब ९ 
द cr 
क छोरी 
कम होती हे 
मिडिलची [संज्ञापु.] (है 
+. »उत्तीणं। मिडिल पास । 
माइल-स्कल [संज्ञा पु ] श्र) व 
केवल मिडिल तक पढ़ाई होती (| 
[मतेग# [संज्ञा प.] (हि) हाथी। 
मत [बि.] (सं.) (-जिसवी सीमा बेग 
परिमित । २-थोड़ा | कम | 
मितद्रु [संज्ञा पु.] (म.) समुद 
मितभाषी [संज्ञा पु.] (हं थोइ़।प।३ 
वाला। समभ-बृभकर वात बह 
मितमति [सज्ञा पुः] (तं.) बम प्रस 
थोड़ी बुद्धि वाला । 
मितविक्रेय.[ सज्ञ। प. ] () "९ 
बेचना । 
मितव्यय [ संज्ञा पु. ] (6) ९ 
किफायत। 
मितव्ययता [संज्ञा स्र.]() का ४ 
EN 
मितव्ययी [स ज्ञा पु.](. 
करने वाला | किफायत 
मिताई#+ [स ज्ञा त्री ] 
मिताचरा [सज्ञा सरः] 
कीविज्ञनेश्वकतट 
मिताथथ [सञ्ञा 3) 6) हु अ 
पूवंक था 


फा जे t 


LE 


धो ब 


साए। 
) 


घ 
मिताशन [संज्ञा ५ ] [र ai 
मिताशी [संज्ञा 3. 


भोजन करने व a 
मिताहार [सश 5 | 
मिति [सज्ञा सी] (Fi 

सीमा | द| ` 


हु मिथ्यापंडित, मिथ्यापणडिर्त 

[संज्ञा पु] (सं.) राजा दिवोदास के 
एक पुत्र का नाम। 

मित्रावरुण [संज्ञा पु.] (मं) मित्र तथा बरुण 
नामक देवता । 

मत्रावसु [संज्ञा पु.] (7.) विश्वावसु के एक पुत्र 
का ताम्‌। 

मित्री [स ज्ञा सत्री.](ं.) दशरथ की पत्नी सुमित्रा 

मित्रयु [सञ्ञा पु.] (सं.) राजा दिबोद।स के एक 

_ पुत्र का नाम। 

मिथनी [स ज्ञा स्त्री.] (पं.) मेथी । 

माथ [संज्ञा पु.] (सं.) पुराणानुसार रार्जानिमि के 


[ १०६३ | 
वैमनस्य कराने बाला । 
[ संज्ञा पु. ] (सं. बह देश या राष्ट्र जो 
विपत्ति के समय मित्र भाव से परसपर सहु- 
_ योग दें । मित्रदेश । 
मित्रराष्ट्रसंघ [सज्ञा पु.] (सं. मित्र देशों या राष्ट्र 
का संघ या सभा जिसमें विश्वशांति और 
न्य प्रकार की समर्‍य!ओं का निपटारा शांति: 
पृण ढंग से बातचीत द्वारा किये जाने का 
प्रयत्न किया जाता है । 
मित्रलाभ [संज्ञा पु.] (सं.) दोस्तों का मिलना। 
मित्र वती [ संज्ञा स्त्री. ] (सं.) श्रीकृष्ण की एक 
कन्या का नाम । 


आना । 
[५१ भुगतान का दिन 


i \ 
' fi ग एक-एक दिन आर 


| न्‍ | [ ) द जोड़ने का एके सरल 


न| ° । दोस्त 
fi त [सषा प.](हिः) मित्र 
म) १-बहजो सब बाति मे 
(RR 5] शुभवितक हो। सखा। दस्त 


हक वीय आर्यो के एक पाचीन मित्रवन [संज्ञा पु.] (सं.) मुलताननगर (पाकिः | _ एक पुत्र जनक का नाम। 
| द Fi | ५-वरारह्‌ आदित्या में स्तान) का एक प्राचीन नाम। मिथिनी [संज्ञा स्त्री.] (सं) मेथी । 
लः ७-9 मर aR लि 
[ कि हरि के पक प नाम ।४- | सित्रवद्धेन [ संज्ञा पु. ] (सं) महाभारत में वर्णित | मिथिल [संज्ञा पु.](सं.) राजा जनक का एक नाम 


एक राजा का नाम। 

मित्रवान्‌ [बि.] (लं) [स्त्री. मित्रबती] जिसके 
मित्र हों। 
[सञ्ञा पु.] (सं)) १-दत्य का नाम। २-श्री 
कृष्ण के एक पुत्र का नाम। ३-बारहवें मु 
के एक पुत्र का नाम । 

मित्रवाह [संज्ञा पु.] (पं ) बारें मु के एक 
पुत्र का नाम | 

मित्रविद्‌, मित्रविन्द [संज्ञा पु.] (सं.) १-अग्नि। 
२-श्रीकृष्ण के एक पुत्र को न।म। ३-वारहव 
मनु के एक पुत्र का नाम । 

मित्र विंदा, मित्रविन्दा [संज्ञा स्त्री.] (सं) श्री 
कृष्ण की एक पत्नी का नाम । 
मित्रविद्‌ [संज्ञा पुः] (सं.) गुप्तचर | जासुस । 

मित्रवर [संज्ञा पुः] (सं.) भित्र से चेर या द्वेष 
रखने बाला। 

मित्रसप्तमी [संज्ञा स्त्री] (सं) मागेशीपे शुक्लाः 
सप्तमी | 

मित्रसह [संज्ञा पु.] (सं.) कल्माशपाद राजा का 
एक नाम | 

मित्रसाहसा [स ज्ञात्री.] 
का नाम। 

त्रसेन [सजा पु.] (स) १ञऔकृपण के एक र 
का नाम । २-एक बुद्ध का नाम | ब 
मनु के एक पुत्र का नाम। ४-एक बुद्ध हें र 


मत्रहिंसक [वि.](सं.) मित्र की हत्या करन वाला 


मिथिला [संज्ञा सत्री] (सं) १-वर्तमान तिरहुत 
का प्राचीन नाम जिसमें राजा जनक राज करते 
थे। २-इस प्रदेशा की प्राचीन राजधानी । 

मिथु {सज्ञा पु.] (सं) असत्य । मिथ्या । 

मिथुन [संज्ञा पु.](सं.) १-स्त्री और पुरुष का जोड़ 
२-समायम । मेल । ३-मेष आदि बारह 
राशियाँ में से तीसरी राशि । 

| मिथुन [संज्ञा पु.]- (सं.) मिथुन का भाव या 
घर्म। 

मिथनेचर [संज्ञा पु.] (सं) चक्रवाक पच्षी। 

मिथोयाध [संज्ञा पुः] आपस में लड़ने वाला | 

प्रथ्या [बि.] (सं) असत्य । मूठ ॥ 

मिथ्याग्रह, मिथ्या ग्रहण [संज्ञा पु.] (सं) सम 

दी भूल या समभने में भूल । 
मिथ्याचर्या [संज्ञा स्त्री ] (सं.) झूठा याकपट 
जासत | न पु.] (सं.) १-कपटपूणं आप 

i हे । द जो कपटपुण आचरण करता ह 

मिथ्याज्ञान [संज्ञा पु.] (स.) उ भूल र हे 

म्रिथ्यार पु -मिथ्या ह 

6 | र ` नमतालुसार खठ।रह 
दोषों में से एक । 

मिथ्यादर्शन [ संज्ञा पु. ] (0 (वह रान 
जिसमें झूठी बातें लिखी गई दो । स्न्ता 
कता 

मिथ्यादृष्टि [संज्ञा स्रः] 

मिथ्याष्यत्रसिति [संज्ञा र 


दव प्राची 
` आरके एक प्रस श 
’ पसार ग्रददूगण में से पहले मरुत 


दोस्ती करना । 
] ह) पुराणाडुसार बारह 


| वासात । ३-एक दैत्य का नाम। 
| [सं खरी. ] (सं) एक नदी का नाण 
|| सपु.) यज्ञ मे विघ्न डालने वाले 


छ त्तस का नाम | 
[हित [सा सी.) मित्र होने क भाव या 


पित्त [जञा पुः] (सं.) १-बारहवें मशु के एक 

पत्रका नाम । २-महा|भारत।मुसार एक राजा 

|| नम | ३-मित्र नामक आदित्य । 

] किए [सजा पु] (ं.) देखो मित्र । 

| [सह ए.] (सं) मित्र से द्रोह या बैर 

| अपा 

पिङ्ग, मित्र पन्‍्चक [ संज्ञा पु. ] (सं.) घी, 

१, गु जा, सुहागा और गुग्गुल इन पॉचां 

अ समह (दयक) 

i पिता पुः] (ं.) वह जो मित्र का जीवन 
ह करता हो । 


प्रज्ञा पु. | (सं) एक प्राचीन तीथं का 


(सं.) स्वगं की एक दंव 


कता। 
क (स) नास्ति 


-मित्र नामक देवता श्री.] (सं.) एक कान्यां 
i पु.] (स) विजेता के चारों ओर | मित्रा [ संज्ञा स्त्री. ] (8 ° क की माता | किसी एक असंभव बात को 
ph from 3 न fe अप्सरा की लकार र त्रात बही जाती हैं। 
ह के त्रा का ऐक नामं। रैर मॉनकरर ; 
प्र h ना १-वारहवे मनु क ए डु जिसका बणन्‌ महाभारत मं मिलता मेथ्यानिस्सन [संज्ञा प ] (पं) सोगंध खाकर 
गा hes. RN पिन मेर डा किसी बात को अस्वीकाए करना | 


मरव्यापणिडित [स ज्ञा पुः] (सं) 
ह्‌ ज्ञो कुछ जानत हुए झठमूठ का 


डत बनने की ढोंग करें 


सं.) एक राजयु मार जिसका 
भह भारत में मिलता है । 


[हपु] (0) प्न का धर्म । मित्रता 
पषा प्‌. ] (7) पित्रा में झगड़ा या 


h द्रो 
मित्राई# [स ज्ञा स्त्री (ह) मित्रता । i 
मित्राचर [संज्ञा पु.] (र) छेद ॐ रूप में बना: 

दया | ` 3 
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पिध्यापुरुष ` 

पिथ्यापुरुष [स ज्ञा पु] (स ) छायापुरुष । 

म्यानात [ चि. ] (पं) झठा चदा करने 
चाला । दगाबाज । विश्वासघाती। 


सिथ्याभिधान [संज्ञा पु.] (सं) झूठ बफना । 
झूठ कहना । 


~ 


[म“याभयाश [सज्ञा प | (सं.) किसी पर ठ: 


मूठ भ्रभिग्रोग लगाने की क्रिया । झाडा 
अरोप । 

पिथ्याभशंसन [स ज्ञा पुः](हं.) किसी पर भूठा 
इलजाम लगाना | झूठा दोप मदना । 

।मथ्याभशाप [सज्ञा पु.] (सं.) १-भूठां दावा । 
३-मिथ्या भविष्यद्वाणी । 

'मश्यामति [सज्ञा सत्री.] (सं. भ्रांति। धोखा। 
भूल । 

'मथ्यायागे [सज्ञा पु.] (सं. आयुर्वेद के अनु 
सार वह्‌ कोय जो रूप, रस, प्रकृति आदि के 
विरुद्ध हो। जैसे-मल, मृत्र आदि का बेग 
रोकना शारीर का मिथ्यायोग है। 

मिथ्यावाद [संज्ञा पुः] (सं.) भूठी बात। 

मिथ्यावादी [ संज्ञा पु.] (सं) [स्त्री. मिथ्या- 
वादिनी] झूठ बोलने वाला | श्रसत्यवादी। 
झूठा | 

मथ्यावहार [ संज्ञा पु ] (सं.) भूठमूठ इधर- 
उधर घूमन। | 

।मथ्याव्यवहार [सज्ञा ५.](सं.) किसी विषय को 
न जानते हुए भी उमगें दखल देना । अन- 
धिकार चर्चा । 

मध्य साक्षी [सज्ञा पु.] (सं.) झूठा गवाह । 

मथ्याहार [ सज्ञा पु. ] (सं.) अनुचित अथवा 

^ प्रकृति के विरुद्ध भोजन करना | 

मथ्यात्तर [संज्ञा पु. ] (पं.) व्यवहार में चार 
प्रकार के उत्तरों में से एक प्रकार का उत्तर। 
अभियुक्त र| अपना श्रप्राध छिपाने के लिए 

` मिथ्या बयान । 

।मथ्या१चार [संज्ञा पु.](त.) घना|वटी या दिखाने 
रे लिय परिचया अथवा सेवा या बनावटी 

पा 

।मदुराना# [क्रि. अ.] (हि.) झदु अधवा मधुर 
होना । कोमल होना । 

मिनकना+ [ क्रि. भ्र. ] (हि.) बहुत ही दवकर 
शभ्रथवा धीरे से कुछ बोलना | 

मिनजालिक [स ज्ञा ए.] (?) ब्यय किया जाने 
चाला धन अथवा उसका खाता । खरच की 
मद । 

[मनर [संज्ञा प.) (अं.) एक घंटे का साटवाँ भाग 
जो साठ सेक्ड के बराबर होता है. । मिनटों 
मे-घ।त की बात में | घुरन्त । 

मिनती+ [संज्ञा स्थ्ी.] (हिं.) देखो 'विनतिः 
[संज्ञा पु.] मकखी की बोली का सा, धीमा, 
कुछ माक से निफ.ला हुआ स्थ॒र | 


मिनमिन [संज्ञा स्‍्त्री.](हि)) मक्‍्खी के भनभनाने 


| १०६६ } 
के समान मन्दे शहद । 

मिनमिना [बि.] (हि.) (-नाक से बोलने बाला 
२-थोड़ी सी बात पर कुढने वाला । ३-सुस्त । 
मह्टर। 

[मनामनान। [क्रि. अ.](ह.) १-नाक से बोलना । 
नकियाना । २-किसी काम को बहुत सुस्ती से 
करना | 

मिनवाल [सज्ञा पु.] (अऋ.) करघे में का कपड़ा 
लपेरने का वेलन। 

मिनहा [वि.] (अ) किसी में से काटा या घटाया 
हुआ । मुजरा किया हुआ | 

मिनारा+ [संज्ञा पु.] (हि.) देखो 'मीनारः 

[मानट-बुके [सज्ञा स्त्री.] (अं.) बह बही, पंजी 
अथवा पुस्तक जिसमें किसी सभा, समिति 
के अधिबेशनों ओर वेठकों में सम्पन्न हुए 

[ये का विवरण लिखा जाता है । 

मिनिस्टर [स-ज्ञा पु.] (अर) १-एक प्रकार का 
पादरी अथवा इसाई धमाधिकार। २-राज्य 
अथवा प्रांत के शासन में किसी विभाग का 
मन्त्री । ्राइम-मिनिस्टर-प्रध।नमन्त्री । 

मिनिस्टरी [संज्ञा स्त्री] (अ'.) मिनिस्टर का काम 
पद्‌ या भाव । 

मिनूजानिय [क्रि. वि.] (्र.) ओर से | तरफ से । 

मिचूजुमला [क्रि. विः ](अ.) सबसे से । कुल में से 

मिन्नत [स ज्ञ। स्त्री.] (श्र.) १-बिनयः। विनती | 
-दीनता । यी०-मिन्नत-छुरा।मद-दी नता- 

पूर्वक की हुई प्राथना । 
मिमत [ संज्ञा पु. ] (सं.) एक प्राचीन ऋषि का 


मिमयाई+ [संज्ञा स्त्री.] (ह.) १-बकरी । २- 
देखो 'मोमियाई? 

मिमियाना [क्रि. अ.] (हि.) बकरी या भेड़ का 
बोलना । 

मियाँ [संज्ञा पु.] (फा.) १-स्वामी | मालिक । 
२-प्रति। खसम । ३-महाशय (मुसलमान) । 
४-शिक्षक । उस्ताद | ४-बच्चों के लिये एक 
प्रकार का सम्बोधन । ६-पहाड़ी राजपूतों क॑ 
एक उपाधि । 

मियाँमिडट [संज्ञा पु.] (हि.) १-मधुरभाषी | २० 
तोता । ३-मूखं । बेवकूफ | 
अपने मुह मियोंमिट्टू वनना-स्वयं अपनी 


प्रशंसा करना | मियों मिट हू बनाबा-तोते के 
समान र॒टाना । 


मियाद [सज्ञा स्त्री.] (हि.) देखो 'मियाद! 


हों। ~ R 
गाड़ी ञ्‌ कै 
श्र 
वी ४ ] फा, 
मियार, वियाल+ 7. 
पर रख Se सं [f 
ह ब् 6) 
रगा 3] (0५ 
नई सं hi 
[संशा ए] (झा) ब ग 
होने यो] ह) जीप 
टन वाली एक प्रकार ही के 
बरख, मिरख्प संह || 


व्ता है। ह 


रे Be [स शषा पु ] (हि ) देखो है] 
सरगाचडा [सज्ञा ] (हि) 
_ छोटा पक्ती। हि 
'परणणाता [संज्ञा सनी] नो 
जराथया [सा ए] (हि) बह े। 
¡रोग हो । 
यरय [संज्ञा रत्री.] (हि.) एक पिदर 
रोग जिसमें रोगी अचा रुध 
डता है । अपस्मार । 


पिरघ [स ज्ञा पुः] (सं) एक बहुत । 
( बौद्ध दर) 

मिरा [सज्ञा पु.] (हि) लाहं। 

मिरचाई [संज्ञा रत्री.](हिं)) (दो 
देखो 'कालादा।न।'। 

मिरचियागंध [संज्ञा पु. ] हिँ.) स्सा 

मिरची [ल ज्ञा स्तरी.] (ह) लाल रि 
ओर बहुत तेज होती है 

मिरजई [सज्ञा स्त्री.](का.) एक मी है 
करता जो प्रायः पूरी वाहक शो 
होता है । 


मिरज [सज्ञा ए.] (® १-मीर पं द 
लड़का । २-राजहुमार | ३ 


उपाधि । [बिः] (॥) झो 
(ब्यक्ति) | पा! 


मिरजाई [स ज्ञा स्त्री-] ५ ।३- 

[ पद्‌ । रूनेह्ल प्र 

घमंड | ४-देखो त 
विरजान [सज्ञा पु ] (ह) प्रवा 


मिरंजामिजाज [वि.] (# 


|~ 
। सगणाः 


मियाना [सबा सन्री.](हि.) देखो “म्यान? ।[संज्ञा | मिरत# [संज्ञा सत्री Je oo] 


,] (फा.) मध्य भाग । यो०८-दरमियान 
म्रध्य म। 
मियानतह, मियानतही [संज्ञा स्त्री ](ह.) किसी 
अच्छे कपड़े के नीचे उसकी रक्षा के लिये 
आ लगाया हुआ अस्तर का कपड़ा । 
मयान [वि.](फा.) मध्यम आकार का। [संशा 
पु.] (क।.) १-वह खेत जो गांब के म्य में 
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) र रा 

मिरदंग [संज्ञा उ. गा १ 

| 

मिरदंगी [संज्ञा ली. ॥ डा 

रा a i 
बाजी | *ः | 

जिसमें मोमबत्ती हि, द 

विस्वला#त [किः स॑ 


३] (स) (मूर्वा | समैदिश। 

(ली. (१ 

i) देखो 'मीरासी' । 

द्री] (स) एक प्रकार की लता । 
हिँ) देखो पिच! । 

जञा पुः] (हि) रोहिस चास | | 
हि ) किसी के मरने के 
री को मिलने चली 


कक कर जे 
ड्भ 
क 
We A 
नर 
¢ 


उ 
र 
Ce 
Eo 
5, 
| Se ) 


"i मे 
लीः] (6) देखो 'मिरगीः / है 

हैं) (-$छ (मसिद्ध तिक्त 
“सी का एक बगे जिसमें काली 
बाल मिचे शरोर उनकी कई जातियां 
कि के बी.एक प्रसिद्ध तिक्त फलं 
ले की तरह पड़ती हैं । 
प्रारका प्रसिद्ध तिक्त काला, छोटा 
। त ह 
मित्र! अथवा “गोलमि 
(है) उम्र, तीब्र या कडु 


(क्रा का 
| ता से काली 
| ह| [विः] 


| [संदा स्री.] (हिँ.) रोहिस घास । 
छाखी.] अं.) १-अनाज, गरले या दाने 
ग्रह पीसने दी चक्की जो बिजली या तेल 
से चलती है। २-रुईै ओटनें, सूत कातने 
। काइ आदि का कारखाना ४ 
ji जा छरी.] (हि) १-जमीन-ज[यदूद । 
` जागीर 
ह [क्रि. अ.] (?) जलना । 
साप. ] (हिँ.) १-जमींदार। २- 
fil a ] (हिं.) १-जमींदार 
सा पु] (पं) १-मिलने की क्रिया या 
द र भेंट । २-मिश्रण्‌ । मिलावट 
वि, 


कर] (हि) १-सम्मिलित होना । 

लहो का अलग-अलग पद्र्थो 
| भूया स चेम का अन्तर मिटना। 
| सधन के भीतर होना। ४-साथ 
न, मेट. त कुछ समान होना । 

! '९ या मुलाकात होना । ७-मेल- 
ऽ संभोग या मैथुन करना । 
rie । मेंट ना । 
धवा जने से पूर्वे बालों का 
केला गज ठीक होना । चिपकना 


|| है| १५४ १-मिभ्रित । २-सम्मि- 
$५ क जैसा । समान | 
है.) (-प्राप्त या हस्तगल 
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- { १०६७ | 

होना । २-गाय आदि का दूध दुहना । 

ह [सा सत्री.] (हिं.) १-बिवाह की एक 
रसम जिसम कन्यापक्ष के लोग वरपक्ष के 
लोगों से गले मिलकर उन्हें कुछ धन देते 
हूँ। २-केदी का जेल में अपने इष्ट मित्रों आदि 

३, से मिलना। ३-देखो "मिलन? | 

मिलपत्र [सज्ञा पु.] (सं.) अश्मंतकवृत्त । 

ha [क्रि. स.] (हिं.) देखो "मिलान? । 

मिलताई [सज्ञा रतरी.] (हिं.) १-मिलने की किया 
या भाव। २-वह्‌ धन अथवा पुरस्कार जो 

„~ _मिलेवाने के बदल मे दिया जाय। 
मिलवाना [क्रि. स.] (हिँ.) १-किसी को मिलने 
में प्रवृत्त करना | २-भेंट या परिचय कराना। 
a ३-मेल कराना | 
मिलाई [सज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-मिलने की करिया 
या भाव | २-मिलाने की मजदूरी । ३-बिवाह्‌ 
की मिलनी नामक रसम | ४-जेल में कैदियों 
का अपने घरवालों से भेंट या मुलाकात । 
मिलान [संज्ञा पु] (हि.) १-मिलाने की क्रिया 
या भाव । २-ठुलना। मुकाबला । ३-ठीक 
होने की बह' जाँच जो संबद्ध वस्तुओं को 
मिलाकर की जाय । 
मिलाना [ क्रि. स. ] (हिं ) १-एक वस्तु दूसरी 
वसतु अथवा बस्तुएँ डालकर सब को एक 
करना । सम्मिलित या मिश्रित करना । २-दो 
आत़ग-अलग पदार्थो को एक करना ३- 
जोड़ना । चिपकाना। ४-तुलना करना । मुका- 
बला करना । ५-यह्‌ देखना कि प्रतिलिपि 
आदि मूल के अनुसार हें अथवा नहीं । ठीक 
होने की जाँच करना | ६-भेंट अथवा परिचय 
कराना | ७-दो व्यक्तियों में आपसी विरोध 
या द्वेप दूर करके उनमें मेल कराना | सुलह 
अथवा संधि कराना | प८किसी को अपने पत्त 
में करना | ६-बजाने से पूर्व त्राजों का सुर 
अथवा आवाज टीक करना । १०-स्त्री तथा 
पुरुष का संयोग कराना। 

मिलाप [संज्ञा पु.] (हिँ.) १-मिलने की क्रिया या 
या भाव । २-मेल अ्रथवा सदूभाव होना । 
मित्रता । ३-भेंट | मुलकात | ४:एक साथ बजन 
बाले बाजों का एक सुर में दोना | ५-संयोग। 
संभोग । ६-देखो “मिलाइ! | _ RS 

मिलाव [स ज्ञा पुः] (हि.) १ मिलने क क्रिया या 
भाव | २-मिलाप । 

मिलावट [संज्ञा सत्री] (हिँ.) १-मिलाये जाने का 
भाव | मिश्रण । २-बढिया वस्तु में घटिया का 
मिश्रण । ३-यह वस्तु जो इस प्रकार मिलाइ 
जाय | मेल ! खोट! का 

मिलांवा [संज्ञा यु-] (हि) देखो मिलावट | 

मिलिंद, मिलिन्द [ सज्ञा पु. ] (एं ) खमर। 
भौरा । ॥॒ 

मिलिंदक, मिलिन्दक [स ज्ञा पु.](४.) एक प्रकार 
का सर्पे । 5 


“_ < 


जा मिश्र 
सिलिक॥ [ संज्ञा स्त्री. ](हिं.) १-जमीदार । २- 
~ ,जागीर। 
मालटरा [वि.] (अ.) १-सेना-संवंधी | फोजी । 
सनिक । २-स|मरिक | युद्ध-सम्बन्धी । ३- 
५ लडका। योद्धा। 
हि [वि.] (सं) मिला हुआ | युक्त । 
लिशा, मिलिशिया [संज्ञा सत्री] (अं) ऐसे 
स दल जिन्हें किसी सीमा अथवा 
स्थान को र्ता करने के निमित्त शिक्षा दी गई 
ह र जिनसे समग्र-समय पर. रक्षा का 
काय लिया जाता हो | (इसका संघटन स्थाई 
- हीं होता)! 
मिलेदी+ [संज्ञा ए] (हिं)देखो भेडी । 
मिलाना+ [क्रि. स.] (हि.) १-देखो (मिलाना! | 
२-गाय को दुहना | [ संज्ञा पु. ] (हिँ) एक 
प्रकार को बढ़या जमीन जिसमें कुछ बालू 
भी मिला होता है । 
मिलना [सज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-मिलाई ।२- 
_ मिलाबट। 
मिल्क [संज्ञा पु.] (अ) १-जमींदार । २-जागीर 
३-धनसंपत्ति । ४-अधिकार। ५-भूमि पर 
„एक प्रकार का मालिकाना हक़ | 
माल्कयत [ सज्ञा सत्री. ](अ.) १-मालिक अथवा 
स्वामी होने का अधिकार या भाव। २-बह्‌ 
वस्तु, सम्पत्ति आदि जिसपर मालिकों के 
समान अथवा स्वामित्व का अधिकार हो। 
३-धन-संपत्ति । 
मिल्की [संज्ञा प.](अ.) १-जमांदार । २-जागीरः 
_ दार। < 
मिल्लत [संज्ञा सत्री.] (हि.) १-मेलजोल । घनि- 
एता । मिलाप | २-मिलेनसारी । समूह । 
मंडली । मिल्लत का- मिलनसार। [स ज्ञा 
स्त्री] (अर) संप्रदाय । मजहब | मत | पंथ । 
मिशन [सज्ञा पुः] (अं.) १-वह व्यक्ति अथवा 
मण्डली जो किसी विशेष कार्य के निमित्त 
कहीं पर भेजा जाय । २८उद्‌श्य। रेत 
संस्था विशेषतः ईसाई सतावलम्मियों की 
संघटित रूप से धर्म प्रचार का उद्योग करती 
है । ४-एसी संस्था का केन्द्र या कायालय आदि 
५-राजनीतिक उद्देश्य से भेज|हुआ दड 
मिशनरी [संज्ञा पु.] (अ) १-वद ईसाई पादरी 
जो अनेक स्थान पर धम म र के कार्य के 
निमत्त मिशन का सदसय होकर जाता है । 
२-ईसाइयों का कोई घमे-पुरोहित | पादरी । 
. iS री रे 
मिशी [संज्ञ स्री] (सं.) (-जटामासी । कल 
रिका | सोआ।। 
मिश्र [बिः] (.) १-मिलाहुआ । जुड़ाहओ। 
_प्रेप्ठ। घड़ा। ३-जिसमें कोई 
संयुक्त ! २-श्रेष्ठ । 
की रकमों की (जैसे-रुपया 
; अलग-अलग तरह \ : 
आना, पाई, मन, सेर, दाङ आदि) स 
$ हो। [संज्ञा पुः] १-हाथिरषो की चार ग 
ह में ले एक । २-बुछ बरामों के बे की उपा 
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३-सोंफ | ४-अजमोदा । ४-खस । उशीर्‌। 
ल्‍ [सज्ञा स्त्री. ](सं.) १-सौफ । २-सोआ 
३-जटामाँसी । ४-अजगोदा । ५-खस । 
उशीर। 
मिपी [स ज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो “मिपि? । 
| मिष्ट [संज्ञा पु.] (सं.) मीठा रस । [वि.] १- 
मीठा। मघुर । २-सेका, भूना या पकाया 
हुआ। 
मिष्टनिंव, मिष्टनिम्व [सज्ञापु.] (सं.) मीठा 
नीस | 
मिष्टनिवु, मिप्टनिम्बु 
„नीबू । जमीरी नीतू। 
मिप्टपाक [सज्ञा पु] (सं.) युस््बा। * 
मिष्टपाचक [संज्ञा पु.] (सं) वह जो अच्छा, 
स्वादिष्ट भोजन बनाता हो । 
मिष्टभापी [सज्ञा पु.] (सं.) बद जो मीठ। बोलता 
_ हो। मधुरभाषी । 
मष्टवाताद [संज्ञा पु.] (सं.) मीठा बादाम । 
मिष्टान्न [संज्ञा पु.] (सं.) मिठाई । 
[मस [ सञ्ञा पु. ] (सं) -बह।ना-। हीला । 
२-पाखंड । आडम्बर । (फा.) तात्रा । मिसगर- 


पिश्रक क 
३-रक्त । लहू । ४-सन्तिप।त । ४-मूली । ६० 
ज्योतिष के मत से उम्र आदि सात प्रकार क 
गणों में से अन्तिम। 
मिश्रक [ संज्ञा पु. ] (सं) १-सारी नमक। २ 
जस्ता । ३-मुली । ४-नंदनवन । ५-वद्यक म 
एक प्रकार का वंग अथवा राँगा जिसे खुरा 
भी कहते हें। [वि.] १-मिलाने बाला । २- 
मूलक। 
प्र > ~ 
मिश्रक-स्नेह [संज्ञा पु.) (सं) वैद्यक के अनुसार 
एक औपध जो त्रिफला, दशमूल तथा दंती 
की जड़ आद्वि से बनाई जाती है। 
मिश्रकेशी [संज्ञा स्त्री.] (रं.) मेनका की सखी एक 
_ अप्सरा का नाम। 
मिश्रज [संज्ञा पु.] (सं) १-वह जो अलग जातियों 
के मिश्रण से बना अथवा उत्पन्न हुआ हो । 
२-खच्चर । 
मिश्रजाति [वि.] (सं.) वर्णसंकर । दोगला। 
मिश्रण [स ज्ञा ए.] (सं) १-दो अथवा दो से 
अधिक वस्तुओं को एक में मिलाने की क्रिया 
। या भाव। मिलावट । २-गणित में जोड़ 
लगाने की क्रिया । जोड़ना । 
मिश्रणीय [बि.] (सं.) मिलाने या मिश्रण करने 


[संज्ञा पु.] (सं.) मीठा 


_ योग्य। ताँबे का कास करने बाला । [ स ज्ञा स्त्री. ] 
मिश्रता [संज्ञा स्त्री] (सं.) मिलने या मिलाने का |. (शं.) के आरी लड़की । कुमारी । 
भाव । मिसकना [क्रि. अ.] (हि.) मिस-मिस से अरफुट 
ऊँ 


शब्द में धीरे-धीरे बोलना । मिनमिनाना। 

मिसकी [स ज्ञा स्त्री.] देखो 'मिस्की!। 

मिसकीन [बि.] (श्र.) १-बेचारा। दीन। रे- 
गरीब | निधन। ३-सीथा-सादा। 

मिसकीनता% [ सज्ञा स्त्री. ] (हिं.) दीनता । 
गरीबी । नम्रता । 

मिसकीनी [संज्ञा स्त्री .] (अ.) मिसकीन 

. भाव या दरिद्र होने का भाव । 

मिसन [सज्ञा स्त्री.] (हिं.) बाल मिलीहुई मिद्री 

_ की भूमि । 

मिसना% [ क्रि. अ. ] (हिं.) १-मिश्रित होना 

| _ मिलना | २-रीजा या मला जाना। 

मिसर [ सज्ञा पु.] १-देखो 'मिस्र'। २-देखो 
पमिश्र! | 

मिसरा [संज्ञा प.] (हिं.) उर्दू, फारसी की कविता 
का कोई चरण या पद । मिसरा लगाना-किसी 
एक मिसरे में रचना करके अपनी शरोर से 

^ दूसरा मिसरा जोड़ना । 

पिसरा-तरह [संह पु.](अ., फा.) उर्दू या फारसी 

_ की कविता की पूर्ति के लिए दी हुई समस्या । 

मिसरापरहर [संज्ञा ए.) देखो 'मिसरा-तरह? । 

मिसरी स॒ज्ञा स्त्री. ] (हि.) १-मिश्रदेशा का 
निवासी?। २-मिसख्रदेश की भाषा । ३ई-साफि 
करके जमाई हुई दानेद।र या रवेदार चीनी । 
मिसरी की डली-बहुत ही मधुर या मीठी 
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पिश्रधान्य [सज्ञा पु.] (सं.) कई प्रकार के धान 
„का एक में मिलाना। 
मिश्रपुष्पा [संज्ञा स्त्री] (पं) मेथी । 
मिश्रवन [सन्ञा-पु-] (सं.) भंटा। 
मिश्रवर्ण [संज्ञा ए.] (सं) १-काला अगरु । २- 
_ गान्ना। पीडा। 
सिश्रव्यवहार [संज्ञा पु.] (सं) गणित की एक 
_ क्रिया । 
मिश्रशब्द्‌ [स ज्ञा पु.] (सं.) खच्चर | 
मिश्रित [बि.] (सं) एक में मिले हुए । 
मिश्रिता [संज्ञा स्त्री]. (सं.) मंदा आदि सात 
2 प्रकार की संक्रातियों में से एक। 
मिश्री [संज्ञा पु.](सं.) १-मिलाने या मिश्रण करने 
वाला । २-एंक नाग का नाम | [संज्ञा स्त्री.) 
ह (हिं ) देखो 'मिसरी?। 
मिश्रीकरण [संज्ञा पु.] (सं) मिलाने या मिश्रण 
_ करने की क्रिया । 
मिश्रीतुत्थ [संज्ञा पु.] (रं.) खपरिया । खपर। 
मिश्र या [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-मधुरिका । मौरी। 
दसक प्रकार का सांग । ३-शातपुप्पा । ताल- 


_ 


होने का 


मिश्रोदन [संज्ञा प्‌] (स॑ ) खिचड़ी। 
मिप [संज्ञा ५.] (स.) (-छल । कपट । २-हीला 
बहाना । २-डाह । इप्या। ४-होड़ । रपरद्धा 

` ४-दशन | ६-सींचना। सेचन। 


मिपि [सक्ञा स्त्री I १-जरामाँसी । २-सोथा 
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^ उांगी। 


मासरी [संज्ञा जरी] (हि) $ ॥ 
ह ली (ह) रेत 
| (अ.) समान। तष 
(मर. (की प् 
बगल | 
क।गज-पत्रों आदि का समू । ३ 
के अलग अलग जल 
_ के काम के लिए बरम से ताए 
सेली [वि] (६ है. 
मिसिली [वि] (हं) "सिख ह 
अदालत में कोई मिसिल बाबु 
जिसे अदालत से सजा मिल पु 
मिसिली चोर या वद्मा 
तक से प्रमाणित किया जा सहन 
= या बद॒गाश। 
मिसी [सज्ञा स्त्री. (हिं) देखो मी 
मिसीन [स ज्ञ चत्री] (हं) देख ग 
मिस्कला [सज्ञा प.] (अ) मि 
औजार जिससे वह सिली शत! 
मिस्की [संज्ञा ख्र.] (हं) 0 
मिनमिनासे हुए बोलने बी ह 
२-गाने का वह ढंग जसम 
गलः खोलकर तथा ऊँचे खए १ 
बहुत धीरे से तथा धीमी वा 
सॉसी। 
मिस्कीन [संज्ञा ए] ( 
निर्धन | गरीब | श हि 
मिस्कीन-सुरत [वि] (#» रा 
सीधासोधा अशवा दीर हे 
¢ र |) ' 
मिस्कीनी [ संज्ञा खी J 
३-सुशीलता | 
र गु 
मिस्कोट [संज्ञा 5] (४ i 
एक्र सथ वेटर 
भोजन | 
मिस्टर [ सश्च ॐ 
मिस्तर [संग 3: 


र) (दीग। 
सीधाताद। 


।( | Rt के वीचे एख लिया जाता हे 
| के हि.) वह ज्ञो काठ, च 
Fall त का अच्छा कारीगर ह । 
pre 3 बह स्थान जहां 
क र अपना-अपना 
i) ए] र) १-वह मेंदान जिसमें 
f दी हरियाली न हो । बजर। २- 
| (झी दे के निमित तैयार की हुई भूमि । 
ए] #.) एक प्रसिद्ध देश का नाम 
प.) ce - 
ho के उत्तर-पूर्व भांग म॑ समुद्र 
बहुत प्राचीन काल म यह. 
भा उन्नति के लिये बहुत 
| प्त था। 
| | [हा ](.) 
[खी] देखो 'मिसरी' । 
|| [मिः] (8) समान ।तुल्य । बराबर । 
[सा प. ] (हि) (-मूँ ग, मोठ आदि 
भसा भेड़ और झंटॉ के खाने क 
| [ववि बुत अच्छा समझा जाता हैं। *-कई 
|| इ दाला अथवा अननां का पिसा हु 
छ) पिसी रोटी गरीव लोग खाते हैं। 
हिहुसा-मोटे ऋरनों का मिश्रण या उसका 
RE 
अ्राक्वा्वपदाथं | 
| [सङग जी.](का.) १-एक प्रकार का प्रसिद्ध 
||| न नसे सधव स्त्रियाँ लगाती हैं। २- 
| भी वेशयाका रथम बार पुरुप से समाराम 
(मुसलमान वेश्या) । 
है +4 0 5 शा 
पः] (प.) बरसता हुआ बादल । मेंह । 
भ [ कि, स. ] (हिं.) देखो 'मीचना? । 
"ता पु] (हि.) देखो 'मेहतर! । 


देखो 'मिसरा!। 


दी जाती है। 

| हा सरी, ] (अ) देखो 'मेहनतः। 

ba ए] (अ) देखो 'मेहनताना । 
ह] (श) देखो मेहनती? । 

ष ए] (हि) देखो 'मेहना? । 

त ए] (छा. देखो “मेहमान? । 
[ञास] (छा) देखो 'मेहमान- 


Li ] (॥) देखो 'मेहमानी! 
"पक हा NRT 
rp सो 'मेहरबानः | 
ह्‌] fn (ग) देखो ' मेहरबानी! 
ST “देखो 'मेहरा'। २- 


गा (हि) देखो 'मेहरारू' । 


कण) बह मजदूर जिसे नकद | 


मीटना+ [कि. अ] 
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[ १०६६ | 
माहक। [सज्ञा रत्री ] (मं) {-कोहूरा । बाला । 
पि हि । ३-कपूर। 
महर [संज्ञा पु.] (सं) १-सूर्थ । २-बादल । ३- 
चन्द्रमा । ४-पवन। ५-बृद्धजन। ६-आक। 
मदार | अराजा । ८-दंखो वराहमिहिर? ।, 
= «[वि.] (सं) बुद्ध । बुड्ढा। 
हेरकल Fr I 
मिहिरकुर [.स ज्ञा पु. ] सं.) शाकल-प्रदेश के 
$ _भ्सद्ध राजा तौरमाण के पुत्र का नाम । 
ba [संज्ञा पु.] (सं.) शिवजी का एक नाम । 
मिही [बि.] (हि.) महीन । बारीक । 
मिहा [सज्ञा स्त्री. (दे श.) एक प्रकार की मोटे 
प्‌ (| चाला अरहर जो मध्यप्रदेश में होती हे | 
महान+ [ब्रि] (हि. देखो 'महीन?। 
मागणी, मीगना | सज्ञा स्त्री. ] (हिं.) देखो 
.. ,मेगनी? । 
[संज्ञा स्त्री.] (हि ) बीज में का गूदा । गिरी 
माजना+ [क्रि. स.] (हि.) (-हाथों से मलना। 
मसलना | +-मदन करना । ३-आँखें मू दना 
है या बन्द करना | 
माड़ [संज्ञा रत्री.] (हि.) धंगीव में एक स्वर से 
दूसरे स्वर पर जाते समय मध्य का अंश 
इस सुन्दरता से कहना कि जिससे दोनों 
स्वरों के मध्य का सम्बन्ध स्पष्ट हो जाय, 
तथा यह न जान पड़े कियाने वाला एक स्वर 
"से कूदकर अन्य रवर पर चला गया हैँ। 
डिकु# [सज्ञा पु.] (हि.) मेंढक । 
।इना+ [क्रि. स.] (हि.) द्याथों से मलना या 
मसलना। 
मीड़ासींगी [संज्ञा त्री.] (हि.) देखो 'मेढासींगी” 
मीझाद [सज्ञा स्त्री.] (अ.) अवधि । मीयाद । 
मीन्राद्‌ काटन/-सजञा भुगतना । मोीग्राद़ 
वोलना-अ्पराधी को सजा देना । 
मीग्रादी [बि] (हिं.) १-जिसके लिए कोई समय 
अधवा अवधि नियत हो । २-जो कारागार 
में रह चुका हो | 
मीआदी बुखार [संज्ञा प.] (हि) वह बुखार जो 
नियत अवधि पर बिना दवा के अपने आप 
उत्तर जाता है । 
मीञादी-हु'डी [ सञ्ञा रत्री. ] (हिं.) वह हुएडी 
जिसका भुगतान नियत समय या अर्वा 
पर किया जाता है। 
मीच# [स ज्ञा स्त्री.] (हि) यु । गौत । 
मीचना+ [क्रि. स.] (हि) (आँखें) मू इना या 
बन्द्‌ करना | र पोत! 
मीच%#+ [संज्ञा सतरी.] (हि) त्यु । मात 
न -अनुकूलता । २- 
मीजा+ [संज्ञा स्तरी.] (हिं?) *-अलुकूलता 
म्मति । राय | मीजा पटना या 
स्वभाव । १7८ लने के कारण मेल होना 
मिलना-स्वभाव मिलने के के 


मीजान [संज्ञा स्त्री.] (अ.) १-ठुला। तराजु । २- 
„ तुलाराशि! 


2 £) 


4d. 


(हिं.) देखो “मीचन।!'। 


त मौठा-सात 
मोटर [संज्ञा पु.] (अः) १-बह्‌ यन्त्र जिसके दवारा 
घरा में आने वाला पानी नापा जाता है । २- 
घरा मं या कारखानों रादि में ख़चे होने 
याली बिजली नापने का यंत्र । ३-वह यन्त्र 
जिससे किसी चलने वाली वस्तु की गति 
आदि नापी जाती है| ४-एक प्रकार की लंबाई 
i त्की नाप जो २६.३७ इंच के बरार होती है। 
मीटग [सज्ञा रत्री.] (अं) अधिवेशन। सभा | 
मीठा [वि.] (हिँ) [स्री. मीठी] १-जो खाद 
में चीनी या शहद का सा हो | मधुर | २- 
रवादिष्ट । जायकेदार । ३-धीम। | सुस्त । ४- 
साधारण या मध्यम श्रेणी का । ४-तीजत्र या 
अधिक न हो । मद्धिम। हलका । ६-नामर्द । 
नपु सक | ७-जो बहुत सुशील हो । ८-प्रिय | 
रुचिकर । [संज्ञा पु.] १-मिठाई । मिष्ठान्न । 
न २-गुड़। ३-हलुआ । ४-मीठा नीबृ। 
माठा-अमृतफल [सज्ञा पु.] (हिं) मीठ चको- 
तरा । ; 
माठा-्लू [संज्ञा पु.] (हि) शकरकंद । - 
मीठा-इन्द्रजो [संज्ञा पु.] (हि.) झुटज। 
माठा-कदूदू [संज्ञा पु.] (हि.) छुम्हड़ा । 
मीठा-गोखरू [सज्ञा पु.] (हिं) छोटा गोखरू । 
माठा-चावल [संज्ञा पु.] (हि.) चीनी या शुड के 
शारवत में पकाया हुआ चावल | 
माठा-जहर [संज्ञा पु.] (हि.) वत्सनाभ (विप)। 
माठा-जारा [संज्ञा पु.] (हिं.) काल। जीरा । 
मीठा-ठग [स-ज्ञा पु.] (हिं) मीठा-मीठा बोलकर 
धोखा देने वाला मित्र । 
मीठा-तेल [सज्ञा पु.] (हि.) १-तिल का तेल। 
२-पोरत के दाने या खसखस का तेल | 
मीडा-तेलिया [संज्ञा पुः] (हैं.) बचनाग । बत्स- 
नाभ | 
मोठा- नीव [स ज्ञा पु.] (हि.) चकोतर। | जमीरी- 
नीबू । 
मीठा-नीय [संज्ञा प] (हिं.) एक प्रकार का छोटा 
वक्त जिसमें से एक प्रकार की मीठी गंध निक- 
लती है। 
मीठा-पानी [संज्ञा प.] (हिः) नीवू का सत मिला 
जो बोतलों में बन्द होता है। णमनेंड | 
मीठा-पोइया [संज्ञा पु.] (हिं.) घोड़े की मध्यम 
चाल । 
मीठा-प्रमेह [संज्ञा छ] (ह) मधुमेह र 
मीठा-बरस [संज्ञा पः] (हि.) सत्रिया की अव्या 
का श्रठारहवाँ बरस | _ 
मीठा-बुखार [सज्ञा पु.] (हैं.) हलका पर बराबर 
रहने वाला ज्वर। 


मीठा-भात [सज्ञा पु ](हि.) देखो 'मीठा-चाबल्ञ' 


[संज्ञा पु.] (हि) बछलनाग | वत्सनाभ 
मीठा-साल [संज्ञा पु.] (हि.) देखो “मीठा-वरस? 
द ~» 


भौठी-खरखोड़ी 
मीठी-खरखोड़ी | संज्ञा सतरी.](हि.) पीली जीवंती । 
स्वणे-जीवंती । 
मीठी-छुरी [सज्ञा रत्री.] (हि.) १-ऊपर से मित्र 
बनकर अन्दर-अन्दर घात करने वाला । 
विश्वासघातक । २-कपटी । कुटल । 
मीठी-तू थी [संज्ञा रत्री.) (हिं.) कद, । 
मीठी-दियार [सज्ञा रत्री.] (हिं.) महापील का 
वरप । 
।ठी-मार [संज्ञा सत्री.] (हि) ऐसी मार जिसकी 
चोट भीतर हो । भीतरीमार | 
मीठी-लकड [संज्ञा सत्री-] (हिं.) मुलेठी । 
।ीढ़ [वि.] (तं.) १-पेशाब किया हुआ । २-मल- 
मुत्र के समान । 
म्म [संज्ञा पु.] (सं ) १-शिव । २-सूर्य । रे- 
चोर। 
मीत [संज्ञा प.] (हिः) मित्र । दोस्त । 
मीन [संज्ञा प.] (सं.) -मछली । २-एक राशि 
का नाम (जयोतिप)। ३-मेष आदि बारह 
लग्नां में से अंतिम । 
मीनक [संज्ञा पु.] (7.) एक प्रकीर का सुरमा या 
नयनांजन । 
मीनकाच [संज्ञा पु.] (सं. सफेद कनेर। 
मीनकी [ सज्ञा स्त्री. ] (हि) (-मछलियों का 
पालन-पोषण अथवा संवद्धन करने की क्रिया 
या विद्या | फरारी । २-उक्त कार्य करने वाला 
विभाग । 
मीनफेतन [सज्ञा पु.] (सं.) कामदेव । 
मीनचेत्र [संज्ञा पु. ] (सं ) १-वह क्षेत्र जिसमें 
मछलियां विशेष रूप से सुरक्षित रखकर पाली 
जाती हैं। और उनकी नसल बढाई जाती है। 
२-बह राजकीय विभाग जिसके अधीन म- 
लियों के पालनपोषण, संबद्धेन, क्रयविक्रय 
नियात आदि की व्यचस्था होती है । फिसरीज 
मीनगंधा, मीनगन्धा [संज्ञा रत्री.] (सं.) मत्स्य- 
गंधा । सत्यवत्ती । 
मीनगोधिका [स ज्ञा रत्री .] (सं.) जलाशय तालाब 
अथवा झील आदि | 
मीनघाती [स ज्ञा पु.] (हिं.) बगला । 
मीननाथ [संज्ञा पु. ] (सं) गोरखनाथ के गुरु 
मछन्द्रचाथ का एक नाम । 
मीननेत्र [संज्ञा रत्री.] (सं ) गाडर दूब। 
सीनपंण, मीनपणणे [सज्ञा पु] (सं) देखो 
मीनकी? 
मीनपित् [संह पु.] (सं.) कुटकी । 
-मेख [संज्ञा ए.](हिं.)१-सोचचिच।र। 
पीछा । असमंजस । २-दूसरे के किये हुए 
काम में छोटा-मोटा दोष ढे ढना । 
मीनरंक, मीनरडू [सङ्गः पु.] (सं) अलकौषा । 
मुरगाबी । 


| ११०० | 
मीनरंग, मॉनरङ्ग [संज्ञा पु.] (सं.) १-मछली 
खाने वाला एक पत्ती जिसे मछरंग भी 
कहते हें । २-जलको बा । 
मीनर [सज्ञा प.] (सं) शाखोटवृक्त । 
मीनांड़ी मीनाएडी [सज्ञा स्त्री.](सं.) एक प्रकार 
की शक्कर । 
मीना [संज्ञा स्त्री.] (सं.) उपा की कन्या का नाम 
[ संज्ञा पु. ] (देश.) राजस्थान की एक जाति 
का नाम | [सज्ञा पु] (फा.) १-एक प्रकार 
को नीले रङ्ग का कीमती पत्थर । २कीमिया । 
३-सोने, चाँदी आदि पर किया जाने वाला 
एक प्रकार का रंगाबिरंगा काम । ४-रंग-बिरंगा 
शीशी | ५-शाराव रखने का कटर या सुराही । 
मानाकार [संज्ञा प.] (फा.) सोने, चॉदी आदि 
पर मीना करने वाल़ा। 
मीनाकारी [सज्ञा स्त्री.] (फा.) १-सोने, चाँदी 
आदि पर होने वाला मीना | २-किसी कायं 
में निकाली अथत्रा की हुई बहुत बड़ी वारीकी 
मीनाकारी छाँटना व्यर्थ दोष निकालना । 
मीनाक्त [ब्रि.](सं.) मछली की-सी सुन्दर आंखों 
वाला । [सज्ञा पु.](सं.) एक राक्षस का नाम । 
मीनाज्षी [ संज्ञा स्त्री. ] (सं) १-कुवेर की कन्या 
का नाम। २-गाड्र दूब। ३नन्नाह्मीवूटी । 
५. ४-शाक्कर्‌। चीनी। 
मानावाजार [संज्ञा पु.] (का.) बहुत सुन्दर तथा 
सज़ा हुआ | बढ़िया बाजार | 
मीनाश्रीण [संज्ञा पु.] (सं) खंजन पत्ती । 
मीनार [संज्ञा पु.] (अर) बहुत ऊ चा और गोला- 
कार स्तम्भ | लाट । धरहरा । 
मीनारा [स ज्ञा स्त्री. (हिं.) देखो “मीनार! 
मीनालय [संज्ञा पु.] (सं.) समुद्र 
प्रीमांसक [सज्ञा पु.] (४.) १-वह जो किसी वात 
की मीमांसा या विवेचना करता हो ।२- 
मीमांसा-शास्त्र का जानकार । मीमांसा का 
पंडित । ३-मध्वाचायं का एक नाम | ४- 
कुमारिलभट्र का एक नाम । %-सुत्रकार 
जेमिनीऋषि। ६-राम।जुज का एक नाम | ७- 
भाष्यकार शवरस्वामी का एक नाम । 
मोमांसन [संज्ञा प॒.](सं.) फिसी प्रश्न की मीमांसा 
अथवा निणेय करने का काय । 
मीमांसा [संज्ञा सत्री ](सं.) १-अनुसान तथा तकः 
चितके द्वारा यह निश्चय करना कि कोई बात 
वारतव में पेसी ह । २-हिन्दुओं कछ 
दशनां मं से पूर्व-मीमॉसा तथा उत्तर मीमांसा 
नामक दो दशेन।३-जैमिनिकृत पुव-मीमांसा 
तधा मीमांसा जो वेदांत के नाम से 
\ 
मीमांसित [बि.] (सं) जिसकी मीमांसा की जा 


मीय [घि.] (ह.) १-मीमांसा करने योग्य । 
-जिसकी मीमांसा करनी हो । 
।द्‌ [सन्ना स्त्री] (अ.) किसी काम के लिए 
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नि त.स | | 

= समय | 
मीयादी [बि.] (५ र | | 
भी अवधि निश्चित ol ह 
यादी-बुखार [ ५ हा 
मिए।। 9 )॥ै ३ 

है शर [सज्ञा प्‌. (मं 
३-जल । ४-प स्र न 
(फा.) *-सरदार | बरे ˆ“ 
र जातिया वगे डी "पह 
जो प्रतियोगिता रा र सभी 


४-ताश में का सम से बह is 
बड़े सरदार या रईस गत 


यश] ] (3) 
वा में लोगों के निन 
बाला कमचारी आ 

मीरआतिश [सज्ञापु] (॥ 


षी जा में तोपा है। 
पु.] (पा) (आता 
मुगल राजकुमारों की एक अपाि।ः 
मुसलमानों की एक उपाधि। 
मीरजाई [संज्ञा स्त्री.] (फ़) १-ील। 
भाव, पद्‌ या उपाधि। >सह्त। 
३-अमीरां अथवा शाहजादा के फ़ 
दिमाग होना॥ ४-शेखी। पइ 
'मिरजई?। 
मीरफ़श [संज्ञा पु.] (हा) वे गेह 
पत्थर जो बड़े-बड़े फरशों के कोर 
लिए रखे जाते ह कि हवस पा 
उड़ न जायेँ। 
मीरबरूशी [संज्ञा पु.] (९) सुपस 
काल में वेतन वाँटमे वाल।/्रग 
मीरबहर, मीरबहरी le EE 
जवत्काल में जल्सेन।ब| १ 
ह टदतोरो श्रादि क्‌ निरीतए१ 
प्रधान कमचारी | i 
मीरबार [सज्ञा प.] (ए) इ 


। बह अधिकारी जो 
ला धवा बादशाह के साम 


होने से पूव उन्हें देखता | | 


ीरश्चडी [सक्ष] (7/९; 
पुरुप जिः हद पन 
आचार्य मानते है| ;) 

मीरमंजिल [संज्ञा 3.) पी प 
लशकर आदि के तेवर 
या पढ़ाव की द) का 

मीरमजलिस [संज्ञा पु] { |; 
बेशन का प्रधन i nf 

मीरमहल्ला [बहा 
का मुखिया! 7,१) 
शी [संज्ञा 9.0 ' 


म शी | ( 
मीरशिकार [संश ५ ) 


ड्यवस्था करे बाला 


(फा.) श्रमीरों था बाद” 
लो की प्रधान व्यवस्थापक । 
) हाजियों के समृह 


4) स्त्री, मिरासिन] एक 


| न दस) वन । जंगल । (अं.) लम्बाई 
॥ cr १५६० गज की होती द 
(हा ] (6) रहित म्ली । रह्‌ 
|] 6.) १-मूदना। बंद करना । 
| {तइन । संकुचित करना । र 
[र] (6) १-मूदा हु । बंद र 
छा रुसिकोडा हुआ । [संज्ञा पुः] एक 
ऽर जिसमें कि उपमेय शौर उपमान एक 
ऐने के कारण उनमें कोई भेद न द्दौने का 
६ सले होता है । 

iy [रा पु.] (पं) बौद्धों के अनुसार एक 
गुत बड़ी संख्या का नाम | | 
ह [बि.] (४.) १-हिंसक । २-पूछ्य । 
ह. ए.तानायक । चमूपति । 

(| (स पु.] [हिं.) १-पेट में का कीड़ा । २- 
वायु | हवा । ३-सार । तत्व । 

स्व पु.] (सं) अमलतास । 
[संता पु.] (हिं.) सहिजन । मुनगा। 
(सता जी. (हिँ) स्त्री. मुँगरी] काठ का 
` है हथोद़ा | २-नमकीन बुदिया। 

संज्ञा पु.] (हि) मोठ यां बनमूँग 
भा मप करन | 
| छी.) (स) एक देधी जिसका उल्लेख 
| hE में है 

| FE 
RU पु.] (हिँ) चारंखानें का था 
झे दा एक कपड़। | हू 

¢ मे गोरी - 3 w 

। ७ [सज्ञा स्त्री.] (हिं.) भूँग की 
म ह बरी। (ह) मूँ 


I करि, भ्र ] 

३-५ अः] (हि.) शुक्त दोना । 

३९ हि) मू । 

र सि ४] सं.) पोढ़ों की भ 
I [जञा पु.] (सं.)  मह्दाभारत 

न का नाम । 

| ऐस ३. A पु.] (सं.) १-शिब । 

ॐ राजा का नाम। (महाभारत) 


a 
ग 
El 


i 


न 


म्ेंजकेशी, मुन्जकेशी [सज्ञा पुः] (गं.) बिध 
ईजग्राम, मुच्जग्राम [संहा पु.] (सं .) एक प्राचीन 


इंजजालक, घुञ्जजालक [सज्ञा पु.] (सं.) मुंजक 


घुंजएष्ठ, शुन्जपृष्ठ [सज्ञो पु.] (सं.) एक प्राचीन 


मुंजमणि, मुञजमणि [सज्ञास्त्री.] (४) पुख- 
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: 
DER ) , पुंडासाबंद 
उब्धान्य, मुणडधान्य [सज्ञा १.) (म) 
, प्रकार का शालिधान्य। | 
उडन, मुएडन [संजा पुः] (सं.) १-उसतरे ते सिए 

क बाल उतारने या मूँड़ने की क्रिया। ९- 
हिन्दुओं के सोलह संसारो में से एक जिसमें 
बालकका सिर मूड जाता है। 
मुंडनक, मुरडनेक [सज्ञा पु.] (सं.) १-मुंडशालि- 
„ धान्य। २-वटवृत्त | 
मु इना [क्रि, अ.] (हैं.) १-मूँडाजाना। उस्तरे 
आदि में सिर के बालों की सफाई होन।। 
२-लूटा या ठगा जाना । ३-हानि उठान! | 
मुंडनिका, मुण्डनिका [संज्ञा सतरी.](॥.) मुड- 
. शालि | बोरोधान। 
मुडप्लष्ठ, मुणडपल्‌ष्छ [ सज्ञा पु. ] (सं.) एक 
._ प्राचीन जनपद का नाम। 
मुंडफल, मुएडफल [सज्ञा पु.] (सं.) नारियल । 
मुंडमंडली, मुण्डमएडी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) 


चद । 


एक 
नगर का नाम । 


नामक रोग का उस समय का नाम जब बह्‌ 
बहुत बढ़ जाता है । 


प्रदेश का नाम जो हिमालय पर था। 


राज । 
मुंजमेखला, मुञ्जमेखला [ संज्ञा स्त्री. ] (स) 
वह मूँज की मेखला जो यज्ञोपवीत के समय. 
धारण की जाती 'है । 
मुंजमेखली, मुब्जमेखली [सज्ञा पु.] (४) १- 
, विष्णु। २-शिव। 
युजर, झज्जर [संज्ञा पु.] (सं.) १-कमल की जढ़ 
२-मुणाल। कमल की.नाल। 


मुंजबट, शुब्जवट [संज्ञा पुः] (सं) एक प्राचीन अशिक्षित सेना। 
तीर्थे का नाम। मुंड-माल, मुणड-माल [संज्ञा स्त्री.] (स॑) देखो 
-सुंजवान्‌, सुञ्ञवान्‌ [ सज्ञा पु. ] (सं) १-एक | , मुंडमाला ॥ 


मुंड-माला, मुणड-माला [संज्ञा त्री.] (स) १- 
कटे हुए सिरों या खोपद़ियों की माला जो 
शिव, कालीदेवी आदि के गले में होती है। 


प्रकार की सोमलता । २-मद्दाभारत के अनु- 
सार एक पर्वत का नाम जो केल!स पवत के 


पास थां। 
मुंजातक, युञ्जातक [संज्ञा पुः] (सं.) मूँज ।| २-एकनदी का नाम जो बंगाल में है| 
२-मुजराकंद । मंडमालिनी,मण्डमालिनी [संज्ञा स्त्री.](सं.) गले 
न] fe) 


में मुंडमाला धारण करने बाली, काली ! 
-मंडमाली, मंण्डमाली [संज्ञा पु.] (ं.) गले में 
रू मुंडमाला धारण करने वाले, शिव | 
मुंडलोह, मुण्डलोह [संज्ञा पु.] (स) मंहदर 
मेंडवेदांग, मणडबेदाङ्ग [ संज्ञा पु. ] ं.) भद" 
२ आरत के अनुसार एक नागासुर का नाम । 
मुंडशाली, मुण्डशाली [संज्ञा इ.] () बोरो- 


धान | न्‍ 
मंदा. [संज्ञा पुः] हि.) [स्त्री मुंडी] १-बह जिसके 
© (सरके वाल न हों अथवा मु ई हुए हों | २- 

बह जो सिर मुं डकर किसी साधु अथव 

जोगी का शिष्य हो गया हो । २-विना सींग 

का पशु । ४-वह अथव। उसक इधर-उधर फ 


माद्रि, मुञ्ाद्रि [संज्ञा पु.] (सं) पुराणानुसार 
एंक प्रेत का नाम । 

मुंजारा, मुब्जारा [संज्ञा सत्री.] (से) एक प्रकार 
का कंद । स 

मंड, मणड [संज्ञा पु.] (सं.) १-खापड़ी। सिर । 

४ २-कटा हुझ्ञा सिर। ३-रहुप्रद | ४-नाई | 
हज्जञाम । ४-बृत्ष का दूँठ । ६-उस उपनिषदू 
"का नाम | उ-बोल नामक गंधद्रव्य । पगायों 

का समुह या मंडल | ६-मंडूर | ROS 

बलि के एक सेतापति का नाम जो दैत्य था। 

११-एक दैत्य का नाम जो शम्भू का सेनापति 

था | [वि.] १-सुंडा हुआ बिना वाल का | २- 

अधम । नीच। 


मुंडक, मुणडक [संशा $) (२. नम अङ्ग त हों। ४महाजनी लिपि जिसमें मात्रोएँ 
| सिर TR नहीं होती। ६-एक प्रकार का जूता। ७४- 


(OCS . 5 ~ अ॥ सिर [है प) 
Ee 5 हि) अ लड़का । लॉड (पं | 
~~ मै पा (टः दि के कारण) | . f ह pr र 
> ` देकर घैठना यो सोन भ में सिर मुडाई [स॒ज्ञास्त्री.] (हिं.) MRS न 
दु मारना-दुःख के दी क भाव [es मुडाने 
Fe ५) मं बदले में मिला हुआ ' , 
मंडकिई, मुण्डकिई [संज्ञा पः] () मंइर। | ,टारुपा मुण्डारुया सष LN 
म-ङचणक, मुण्डचणक [संज्ञा पु.] (सं) चना । | 5 
मःड़यिरा [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) “एक दा 
७ अड़कर बैठने वाले फकीर जो य द 
पर ग्रंगों को घायल च RS : 
शहुत ज्जत या हठ करने बाला शा 
पचि [इंड पु.] (हिं) लेनदेन में बहुत 
bs हृत और एउ! 
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ण्डी । £; 
मंडार्सन,मुएडासन [संशा इ] (योग में एक 
> प्रकार का आसन | न 
मौडासा+ [सा पः] (हिँ) सिर पर घोषे का 


साफा ! हि 
माडासावंद [ संञा पु. ] (ह) बह नी मुड़ासा 
®) 


ग़-हिरने 
या पगड़ी बाँधने का काम करता हो। दस्तार- 
बंद । 
मुंडा-हिरन [संज्ञा पु.] (हिँ.) पाठीमग । 


[ ११०२ ] 
, _ के सुन्दर श्षर लिखने वाला । 
मुंशीखाना (ज्र. फा.) बह स्थान जहां पर मशी 
बैठकर काम करते है । 


मुडित, मुषित [विं.] (सं.) मू ड़ा हुआ । [संज्ञा मुंशीगिरी [सज्ञा सतरी](अ., फा.) मृ'शी का कामन 


पु.] लोहा । 
मुंडितिका, मुणिडतिका [संज्ञा सत्री. ](7.) गोरख- 
मुण्डी | ) 
मुंडिनी, घुश्डिनी [ स॒ज्ञा स्त्री, ] (सं.) कस्तूरी- 
झग । 
मुंडिभ, मुण्डिभ [ संज्ञा ए. ] (सं.) एक प्राचीन 
ऋषि 


ऋषि | 
मु ड़िया [सज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-सिर | मूड | २- 
सिर मुड़ साधु या योगी। ३-महाजनी 
लिपि जिसमें माघ्राए नहीं होती। 
मुंडी, सुएडी [ सज्ञा सत्री. ] (हिं.) १-वह स्त्री 
जिसका सिर मु'डा हो | २-राँड । विधवा । 
३-एक प्रकार की जूती । ४-बिना मात्रा की 
महाजनी भाषा। (सं.) गॉरखम्‌ एडी । [संज्ञा 
` पुः] १-मुःडा हुआ | २-नापित । नाईँ । ३० 
संन्यासी । 
मुंडीरिका, मुण्डीरिका [सन्ना स्त्री.](स.) रोरख- 
पुर म्‌ण्डी। 
मुँडेर [सञ्ञा स्त्री.] (हि.) १-मु डेर | २-खेत के 
म _चारों ओर की मेंड़ या डोला। 
 [स'ज्ञा पु.] (हिं.) १-छत की दीवार का 
ऊपरी उठा हुआ भाग। २-किसी प्रकार का 
ग _बाँधा हुआ पुश्ता । 
डरी [सज्ञा सत्री.] (हि.) देखो “मुँ डेर? । 
मुंडो [सज्ञा स्त्री] (हि.) १-सिरमुडी स्त्री। 
२-रॉइ (गाली)। म'डो का-एक प्रकार की 
बाजारी गाली जिसका अर्थ होता है “विधवा 
„से उन्न’ शर्थात्‌ हरामी । 
मुदिया+ [सज्ञा स्त्री.] (हिं.) बैठने का छोटा 
मोढा। 
मुंतकिल [त्रि.] (अ.) एक स्थान से दूसरे स्थान 
गया हुआ । मृ'तकिल करना-दूसरे को देना । 
मुंतजिम [ संज्ञा पु. ] (शर) प्रबंध करने वाला । 
व्यवस्थापक । 
पुंतजिर [चि ] (अ.) प्रतीक्षा करने बाला | 
'मुंदना [ क्रि. भ ] (हिँ) १-खुली हुई वस्तु का 
वंद होना । २-छिपना | लुप्त होना । ३-छिंद्र 
„ आदि का पूरा होना । 
मुंदरा [संज्ञा पु.] (हिं.) १-जोगियों के कान में 
पहनने का एक प्रकार का कुण्डल । २-कान 
ट का एक आभूषण । 
मुद्री[ संज्ञा सत्री, ] (हिं.) १-सादा डल्ला जो 
उ'गली में पहना जाता है । २-अंगूठी । 
मुंशियाना [वि.] (अ) मुंशियों का सा। 
मुशी [संज्ञा पु.] (अ.) १-लिखने का काम करने 
घल! । २-मुददर्रिर। लेखक । ३-फार्‌सी श्रादि 


हि fe 
SN “ee >> 


या या पद्‌ । 
सुसरिम [संज्ञा पु.] (श.) १-प्रवंधक । इन्तजञाम 
करने वाला। २-कचहदरी का एक प्रधान कम- 
चारी जो मिसले ठीक करता और ठिकाने से 
. रखता है। 
मुंसलिक [बि.] (अ) साथ में बंधा हुआ । 
मुंसिफ [ संज्ञा पु. ] (अ.) १-न्याय या इन्साफ 
करने वाला । २-दिवानी-विभाग न्यायाधीश 
| जो छोटे-छोटे मुकदमों का फैसला करता है। 
मुंसिफी [सन्न सतरी.](ि.) १-न्याय या इन्साफ 
का काम । १-न्यायकर्ता या मुंसिफ का काम 
„ या पद्‌ | ३-मुंसिफ की अदालत या कचहरी । 
मु ह [संज्ञा पु (हिं.) १-प्राणियों का बह अंग 
जिससे बहू बोलते और खाते हैँ । मनुष्य 


का यह अन्न |. ३-सिर का छाभ्रभाग | 


जिसमें माथा, आँख, कान, नाक, मुह 
गाल आदि अङ्ग होते हैं । चेहरा । ४-किसी 
वस्तु का ऊपरी कुछ खुला हुआ भार। ४- 
छिद्र । छेद । ६-व्यवह्दार अथवा सम्बन्ध का 
ध्यान | मुलाहजा । सामने की या ऊपरी 
सतह । सामना । ८-साहस । हिम्मत । 

मुँह आना-१-मु ह में छाले पढ़ना। २:हुज्जत 
करन। । मुँह उजला होना-प्रतिष्ठा या इज्जत 
रह जाना। मुँह उजाले-बहुत सबेरे । मुद 
उठकर कहना-जो मुँह में घावे कह देना। 
मुँह उठाये चले जामा-बेधड़क चले जाना। 
मुद्र उतरना-१-उदासी छाना । २-चेहररे पर 
रॉनक न रहना । मुँह करना-मुलाहजा या 
लिद्वाज करना । मुँह का कच्चा-१-घोड़ा जो 
लगाम का झटका न सह सके। २-जिसकी 
बात का कोई विश्वास न हो । ३-६ एक 
बात सबसे कह देने वाला | मुँह का कड़।- 
१-धोड़ा जो सवार या हांकने वाले की इच्छा 
अनुसार चले। २-सख्त । तेज। उद्ंडता से 
बातें करने वाला | (अपना) मुँह काला करना- 
१-ब्यभिचार करना । २-बद्नामी करना । 
(दूसरे का) मुँह काला, करना-उपेच्ञापूवक 
दूर करना या हटाना । मुँह की खाना-अ्रपमा- 
नित या लड्जित होना । २-मुँह सामने बुरा 
उत्तर सुनना ! थप्पड़ खाना । ४-धोखा खाना 
४-जुरी तरह द्वारना । मुँह क्री बात छीननां- 
जो बात कोई और कहना चाहता हो वही 
आप कह देना। मुँह की मक्खी न उड़ा 
सकना-बहुत कमजोर हो जाना! 

मुँह कीलना-बोलने से रोकना । मुँह के बल 
गिरना-१-घडुत धोखा खाना। २-ठोकर 
खाना । झुँह खराब करना-गंदी या भही बात 
जबान से कहना । मुँह खुलना-उहंडता से 
घोलने की आदत पड़ना । मुँह खुलवाना- 
किमी को इहुंडतापूर्वेक करने के लिए बाध्य 
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करना । मुँह क; E 
सूखना ५ 
के मारे छे कटेन 
खोलन[-१ बोलना । र ब 
री 


(कः | 
किना । २-दिश्लौश्रा बात इ | 
५ नासु कड़वा होना, 
मात्र का खाना या चलना | $ 
कार | 
ही अ नोहा 
का और देखता । मुँह मर जा: 
उतरना | ss ~ जा 
मुह भुजसना-(-ँ ‡ 
लगाना (स्त्रियों की गाही) । नेक 
करना र 
करना मुँह टेढा करना-धृति ऐ फर 
प्रकट करना । मंद हातना-!-स 
आदि का खाद्यपदार्थ पर मुँह इला 
मर्गो का श्रापस में लड़ाना। प 
मरने पर रोना (कुसलमाग)। प! 
१-जबान पर शाना या इही अग 
लुभ भरना | | 
मुँह ताकना-१-पाने की बर मे 
२-टकटकी लगाकर र ३ 
देखना । ४-शर्मिन्दा दवोदेस|। 
न करना। मुँह तो देखो-योपता बे 
मूँहतोड़ जबाब Oe 
बोल न सके। मुँह यकता या फारि 
कहते थक जाना। मुँह बज 
मुँद-दर-मुद कहना-सामे 
दिखाना-सामने ५2०7 गो 
खाट से उठते द्वी श 
जाना। ३-अ।९चय बात झा 
देखना । मुँद देल ठ ब भ 
खुशामद करते 8६ 
रखना या मुद धो तैन बु 


w 


रू -जुल (महु 
~न मिलता-जुलना | भु 


[त की हि ह 
थूकला-बेड् वे हेता। i 
न इखन[-सा्द था * 


हि 


त।। 
६ हुए पीला होना। 
लाज या 


! पा ्र-इवावक्का थ 
॥ त एू जाना । २-लब्जित होकर रह 


| ह पनाुस या इच्छ देखना । 
7] ८३दमा-कै दसत होना । मुँह फक 


॒ |उग्राभय से मुख पीला पड़ना । मुद 
द्मे श्रादि के कारण मुख में. घाव 


| | है पाइकर कहना-बे-हयाई से कहना 
(६ दोता-अरतुचित, ओछी श्रोर कड॒बी 
सोधे नचूकना | मुँह फिएना या किर 
जह टेढ। या कुरूप हो जाना । २- 
|| कार जाना। ३-बरशाबरी या सामना 
होन रहना । मेंह फुलाना या फुला- 
॥ता-पेहरे से शप्रसन्मता प्रकट करना 
॥ | प्रकट करने वाली आकृति अना- 
र ना। मुँह फूकना-१-मुँह में आग 
भान (ली) । १-दे लेकर दूर करना । ३- 
[ना (पेक्षा) । मुँह फूलना-श्रप्र- 
छ| प! नार।जगी होना । मुँह फेरना-१- 
| ।९-पीढ करना । ३-उपेक्षा जताना। 
का ह फैलाना-१-मुँह फाइना या 
॥ि।२-्रधिक लेने की इच्छ 
[उभ लेना।५-ब तरह हमा 
र जभ लेना | ४-बुरी तरह हंसना 
१फहना-वेशारमी से कहना । 
| पाना -रेरा ह 
| हृ १राएम होकर खाना (सत्री) । 
| । एन्‌, 
| व हो 
भाव 
पे 
भ 


बैठन।-चुपचाप 
हे ।लना । २-जँभाई 
हँसना ।, ४-अपनी 
पर भी हँसना । मुँह बिग- 


'-(-मुँह खे 
हदेपन से 


» 
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- [ ११०३ ] 

चहरा ग्रिगोइना। मुँह भर आना-१-के आना 
२-मुह में पानी भर आना । मुँह भर के-१- 
जी चाहे जितना । २-लवालब। ३-पूरतया। 
मुह भरना-१-रिश्वत देना ॥ २-खिलाना I 
३-न बोलने देना। मुँह भर बोलना-भली- 
ह f बोलना । अच्छी तरह। मुँह भराई 
देना-रिश्वत देना | मुँह बुरा बनाना-चेहरे 
से प्रसन्नता या नाराजी प्रकट करना | मुँह 
मांगी मुराद पाना-मन चाही इच्छा पूरी 
होना । इह मारन[-१-खाने की बस्तु में मुँह 
लगाना। २-दाँत से काटना | ३-जल्दी-जल्दी 
खाना । ४-चुप करना । ५-रिश्वत देना | ६- 
कान काटना | बढकर होना। भुँह मीठा करना- 
१-मिठाई खिलान।। २-देकर खुश करन।। 
मुँह मीठा ह्दोना-१-मिठाई मिलना। २- 
सगाई दोना । ३-लाभ दोना । मुँह मुला हिजे 
का-जान-पहचान का । परिचित। बात मुंह 
में आना-कहने की प्रवृत्ति या इच्छा होना । 
भुँ में कालिख लगना-बहुत बदनामी दोना 
मुँह में खून लगना-चस्का मड़ना। मुँह में 
जवान न होना-बोलने की शक्ति न होना। 
मुँह में तिनका लेना-दीनता या अधीनता 
प्रकट करना | बात मुँह में पडन(-बात का 
मुँह से निकलना-या फद्दा जाना । मुँह में पानी 
भर आना-१-जी ललचाना | २-इष्या होना 
मुँह में बोलना-धीरे बोलना । मुँह में लगाम 
देना-थोड़ा, ठीक तरह यां सोच-समभकर 
बोलना । मुँह में लगाम न होना-बे-सममे 
बक देना । मुँह मोडना-!-काम करने में 
यागा पीछा करना । २-विमुख या विरुद्ध 
होना । मुँह रखना-लिहदाज, ध्यान या इत 
रखना । मुँह लगना-१-सिर चढ़ना । २- 
सामने बोलना । मुँह लगाना-१-देखो 'मुँह 
चढाना'। २-अ्रधिक आदर करना | मुंह लाल 
करना-गुस्से में मुँह लाल पड़ना! मुह सभा 
लना-्यर्थं बकने अथवा गाली-गलौज करने 
से जबान को रोकना । (अपना) सुद सीना- 
मुँह से बात न निकालना | मुँद सफेद होना- 
देखो “मुँह फक होना? | मुद सुजाना-१ FR, 
कलाना । २-थप्पड़ मारकर लाल करना | इ 
र दि के कारण 
सूखना-१-प्यास या रोग आ 5 
गला खुश्क होना | २-डर या लॉज चेहरा 
फीका पढ़ना | मुँह से .दूध की व आना गा 
मुह से दूध टपफनानबहुत दी. अनजान ए 
बालक होना (परिहास) । सु. से निकालन[- 
कहना | मुँह से फूटना-बोलना। कहना । मु 
से फूल भाइना-मुँह से अत्टूमा 
प्रिय बातें निकलना । सुद से बात छीन 

ज = कहते-कद्दते उसकी बात कह देना । 
hs निकालना-क्रोध, अथवा भय 
बह से बात न्‌ निक ह से माप न 
के मारे कुछ बोल न जाना । हैँ 
निकालना-भय या डर से सनन होना । मुँह 
से लार गिरना या टपकना-बहुत लालच 
होना मुँह से लाल भड़ना-अतिशय सुन्दर, 
gE शब्द निकलना सुँ 

प्यारे ब्द निक हे 
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लेकर रह्‌ जाना-काम न होने पर लज्जित 
होना । मुँामुँही होना-१-कहा-सुनी द्ोता। 
कि 
उसरी [बि.] (हिँ.) जवानी । शाब्दिको 
मुकला [सज्ञा पु.] (हिं.) १-श्रप्रतिष्ठा । बेः 
मं का । २-बदनामी । ३-एक प्रकार की गाली 
मह-चंग [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'मुरचंग! । 
मह-चटीयल [संज्ञा सत्री.] (हिं) १-चूमाच।दी ) 
र चुम्बन । २-बकमक | बकवाद । 
मुह-चोर [वि.] (हिँ ) जो औरों के सामने जाने में 
F हिचकता हो । 
मुँह-छुआई [स॒ज्ञा ल्री.] (हिं)) केवल मुह छूने 
मद के लिए, ऊपरी मन से कुछ कहना | 
मह-छुंट [नि ] (हिं.) रुचित या कट बातें कहने 
हनो में संकोच न करने वाल।। मुँझ्फूट । 
महजोर [वि.] (हिं.) १-बहुत अधिक बोलने 
बाला | वकवादी । २-मुँहफट । ३-जो शीघ्रता 
से किसी के वश में न आता हो। तेज! 
, उदहूण्ड । 
महोरी [संज्ञा स्त्री.] (हि) १-मुःइजोर होने की 
क्रिया या भाव | २-उददएडता। । तेजी । 
मुह-दिसाई, मुँह-दिखलाई [ संज्ञा स्त्री. ] (हिं) 
१-पहली बार सुसराल में आने पर नई बधू 
का मुँह देखने की रस्म । मुँह देखनी। २-वह 
लि धन जो इस अबसर पर बधु को दियाजाता है 
देनी [संञा खी.] (ह) देखो “दिखाई 
महदखा [बि.] (हिँ.) १-केवल सामना होने पर 
संकोच वरा दीने वाला (काम या व्यवहार)। 
हे २-सदा प्राज्षा की प्रतीक्षा में रहने बाला। 
-नाल [सा स्त्री.] (हिं.) १-धातु फी बनी 
> बह छोटी नली जो हुक्के की सटक के झप्र- 
भाग में लगी द्वोती है, जिसको मुँह में रखकर 
धूझ्राँ खींचा जाता है। २-तलबार दी म्यान 
के सिरे पर लगी हुईं धातु की सामी । 
पड़ा [ संज्ञा पु. ] (हिं) वह जो सब की 
जवान या महद पर ही । प्रसिद्ध विख्यात। 
मुँहफट [वि.] (हिं.) जो अनुचित या कहु बाते 
कहने में संकोच न ह । हो 
महयंद [वि.] (हिं) (जिसका मदै मे 
ह & न गा । ३-कुआरी । भक्षत 
(गुडो की बोली) | 
महधा [संज्ञा 3.) 
कपड़ा बांधे रह्‌ शी जो छ क 
“बोला [ब्रि.] (हिँ.) (संबंधी) जो बा 
दुय झी मुहे कहकर बनाया गयाही 
मुँहभरा ई [संज्ञा स्त्री.) (हिं) १-मुद भरने i 
क्रिया या भाव | र-किसी का मुहू बड 
के लिए, उसे कुछ कहने अथवा करने से रोक 
के लिए दिया जाने वाला धन । रिख्त। घूस 
महमागा [वि.] (हिँ) अपनी इच्छा के अड 
te) ee 


७ 
Cr 
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(हिं.) मैनसाधु जो मुह पर 
! ः 


क, 


हाह 
सार । मनोकूल । 
मु हामु ह [क्रि. चि] (हिं.) मुह तक। लबाहव। 
भरपूर । 
भुंहासा [संज्ञा पु.] (हिं) युवावस्था में निकलने 
ले मुंह पर के दाने या फु सियां । 
मुअज्जन [संज्ञा पु.] (अ.) वह जो मसजिद्‌ से 
नमाज के लिए सब को पुकारता हैँ। 
मुअत्तल [वि.] (अ.) १-जिसके पास कास न हो। 
खाली। २-जो अपराध अथवा अभियोरा 
लगने पर जांच अन्तिम निण्य तके के लिए 
अपने स्थान से हटा दिय। गया हो । 
मुअत्तली [संज्ञा स्त्री.](अ.) १-म्‌ अत्तल होने का 
भाव । २-क्राम्त से कुछ समय क लिए अलग 
कर दिया जाना | 
अस्मा [संज्ञा पु.] (अ.) १-रहस्‍थ । भेद | २- 
- पहेली। ३-ऐसी बात जो, शीघ्र समभ में न 
आये | मश्रग्मा खुलना या हल होना-रहस्य 
खुलना ॥ 
मुआल्लम [संज्ञा पु.] (अ.) शिक्षक । 
मुआफ [चि.] (अ.) देखो “माफ! 
सुआफकत [ संज्ञा स्त्री. ] (अ) १-अनुकूलता । 
-मेल-जोल । दोस्ती । 
मुआफूक [बि.] (अ.) १-अनुकूल | २-सच्श | 
समान | ३-ठीक-ठीक | ४-इच्छानुसार । 
मुग्राफकेत [सज्ञा स्त्री.] (अ.) १-अनुरूपता । 
२-अनुकूलता । ३-मित्रता । दोस्ती । 
मुआफी [स्ञा स्त्री] (अ) देखो “माफी! । 
मुआमला [संज्ञा पु.] (श्र.) देखो 'मामला?। 
मु्रायन [संज्ञा पु.] (अ्र.) निरीक्षण । 
मुआलज [सज्ञा पु.] (अ.) चिकित्सक | 
मुआंलजा [संज्ञा पु.] (अ्र.) चिक्रित्सा। 
मुआवजा [सज्ञा पु.] (अ.) १-बदला । पलटा। 
२-ह।नि आदि के बदले मिलने बाला धन | 
मुझाहदा [स ज्ञा पु.] (अ.) करार । 
मुकद, मुकन्द [संज्ञा पु.] (सं) १-प्याज। २- 
कु दर । ३-साटो धान । 
मुकदक, मुकन्दक [संज्ञा पु.] (सं.) १-प्याज 
२-साठी धान विशेष । 
मुकट [संज्ञा पु.] (हि.) देखो 'मुकुट' । 
मुकटा [संज्ञा प.] (देश.) पूजन या भोजनक 
समय पहनी जाने वाली रंशम की धोती | 
मुकतई% [संज्ञा सत्री .] (हिं.) १-मुक्ति । २-छुट- 
कारा। 
मुक्ता [सज्ञापु.] (हे) १-देखो 'मुक्ता)।२- 
देखो 'मंगती' । [वि.] [स्त्री. मुकती] बहु 
अधिक । यर्थष्ट । 
मुकताली [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो 'मुक्काबलीः 
मुकति% [स ज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो मुक्ति 
मुकत्ता [वि.] (अ.) १-टीक प्रकार से बनाया 
ढृ्। २-सः्यं ५ शिप्ट । 
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पन्त की ओर से विचाराथ रखा जाय | अभि 
योग | -दावा । नालिश । ३-म्रन्थ 
भूमिका | मुकदमा लड़ना-अभियोग में अपने 
पक्त में प्रयत्न करना । 
मुकदमेत्राज [संज्ञा प.] (अ., फा.) वह व्यक्ति जो 
प्रायः मुकदमे लड़ता रहता हो । 
कदमेवाजी [संज्ञारत्री ] (अ., फा.) मुकदमा 
लड़ने फा कायं । 
मुदम [वि.] (अ.) १-प्राचीन । पुराना । २- 
सवभ्रेष्ठ। ३-आवश्यक । [सञ्ञा पु.] १- 
माखय[ । नता । २-रान का ऊपरी भाग 
कस।इ) | 
मुकदमा [संज्ञा पु.] (श्र.) देखो "मुकदमा? 
सुक्र [सज्ञा पु.] (अ.) भाग्य । प्र।रव्ध । 
मुकद्स [वि.] (अ.) पवित्र। 
यो मुकदसत-किताब-ध।मिंके पुस्तक जो मनुष्य 
कृत न ह्ो। 
मुकनाई [क्रि. अ.] (हि.) १-मुक्त होना । छूटना 
२-समा|प्त होन[। खतम होना | 
मुकम्मल [वि.] (अर.) पूण । पूरा किया हुआ । 
मुकरन! [क्रि. अ.] (हिं.) १-कोई बात कह कर 
उससे फिर जान।। नटन । &२-मुक्त हदोना। 
[संज्ञा पु.] (हिं) बह जो कह्‌ कर मुकर जाय 
मुकरनी [सज्ञा स्त्री ] (हि) देखो 'मुकरी' । 
ना [क्रि, स.] (हि.) १-दूसरे को म्‌ करने 
म प्रवृत्त करन[। २- दूसरा को भूठा बनाना । 
३-मक्त कराना | को ‘ 
भुकरानी [ सज्ञा स्त्री, ] (हिं.) देखो 'मकरी । 
मुकरी [संज्ञा सत्र ] (हि) चह्‌ कविता जिसमें 
पहले कही हुई वात से मुकरते हुए कछ और 
ही बात बनाकर कही जाय । इसे हम 'कह: 
सकरी भी कहते हें 
सुके bd [बिः] (अ) १-निश्चित। नियत। २- 
(कि. वि.] (अ) १-दोषारा । फिर 
अवश्य ही । मुकर २- सिकर र-दसरी 
न तीसरी बार फिर । 
री [संज्ञा सत्री ] (अ.) 
१-नियुक्त । २-माल- 
रजारी। ३-नियत चेतन या ना । 
न गज (प॑.) १-धमलतास। २-गुग्गुल 
स. |] (हि ड 
के ] (हैं.) १-खोलना । २ 
मुफव्यी [बिः] ( 
अ.) ब 
झा । बधक । पुष्टिकारक । 
मुठभेड i 
मुकाबले 
आ 


माबा स 
a उ} ( रा.) संदूक के आकार का 


मुकदमा [संज्ञा पु.] (अ.) १-अपराध, अदिः र 
या लेनदेन आदि से सम्बन्ध रखने वाला 
बह विवाद जो न्यायालय के सम्मुख किसी 


, चि 
रे ] १ र hy 
ज्ञापु ] 


उँकोम [संज्ञा पु 


सज्ञा ] 
बास नामक एक प्रक 
मुकियाना [क्र 


(ए) पी 
।र % बाप 


ऐवा मुझ 


दुबाना | ३ मुक्का लगाना य गज 


लगान 
सुकिर [वि.] (अ) १-पतिज्ञा इले 
किसी दस्तावेज आदि ॥। तिएने व 
मुक टा, मुकृएटी [ सञार, ] 6); 
काल का एक प्रकार का अल । 
मुक्‌ द, मुकन्द [संज्ञा पु.] पं) (हि 
पुराणानुसार एक प्रकार की निधि|| 
४-कु दरू । &-सफेद कनेर। (नो 
साग | >-गंभारी | ५-एक प्क९ का 
मक दक, मुकन्दक [संज्ञा पु.] (7) (5 
२-साठी धान। 
मुकृ [संज्ञा प.] (ं.) १-ुक्ति। मेर 
कारा। | 
मुकुट [संज्ञा पु.] (स) (-एक प्रतिद् 
जिसे प्राचीनकाल में जा भ 
करते थे । २-पुराणों के गत से फ 
नाम । [सज्ञा सत्री.] एक मह 


मुकुटी [संज्ञा प.] (ह) बि 
किया हो । पर 
मुकुटकार्पापण [सश १. 60 ॥ 
वह र/जकर जो मुकुट बन 
जाता था | ग 
मुकुटेश्वर [स'शा १. (6 
3 अप श कान i ३ 
मुकइ [संज्ञा पु.] (7 म | 
एक प्राचीन जाति की दोप 
मुकृताॐ [सज्ञा पुः] (हैं? ना शी 
मुकुर [सषा उ.] (ला ६४ 
30000 
ब श्न 
मुकुरित [बि.] (8 ` ी। | 
न 
झआत्म[। ४-५२, श 
गोर! | ६-परथ्ब दत. 
जो प्राचीतकाली 
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ih ) दंतीबृष्त । 
हि 3 एक प्रकार का अस्त्र 
{i DO 
| i a [ह (-ज्सिमें कलिया ! ब 
| न (खली हुई (कली) २-कुंल- 


(कता हुआ नित्र)। 
Ds ](8.) बद्‌ जिसमें कलियाँ 


BE (मत) मोठ । 
|e [ दंत 9.] 00 _ 

॥॥ [ता ५] (ह) देखो 'युककेश । 
हा] (हि) (ती. रमी] घात 
h दि के लिए बाँची हुई मुदी । सुगी 
| जया गाएगा-मुकक स आघात करना । 
| हा तगना-हार्दिक पीड़ा होना । 
[एप] हिं.) १-मबका। घूसा। 
यु की मार या लड़ाई | ३-मुद्दी बांध- 
॥ सीके शरीर पर थकावट दूर करने के 
| {द पीेयीरे ्राधात करना । ४-शु'थे हुये 
| (सो नरम करने के लिये बार-बार मुद्ठियों 
| Eo खाता । “ 
हि [संत्ा सत्री.(हिं.) सुक्को की लड़ाई 
| पसेब्रनी। 

[हि (स्ना ५.] (अ) १-बदल[। २-जरी का 
सा एक प्रकार का कपड़ा । 

ह [संज्ञा पु. ] (अं) १-वदले का वना 
| र या ताश का बना हुआ । 
भे [संज्ञा पु.](हि) तारों को मोड़कर 
॥ गा हरा एक प्रकार का महीन गोखरू । 
हाप] (हिं) १-एक प्रकार का कबूतर 
| 'पह कबूतर जिसका शरीर काला, लाल या 
h (हे, पर जिसके डनां पर एक या दो 
| पर ह 

। HI (लि सुक्ति मिल गई हो। 
| ३ कि न पा गया ह्यो । ३- 
|| न ड़ या फेका हुआ। ४- 
5६ बन्धनरहित । [संज्ञा प.] एक 
ता, १ स्रा पु.] (हं) 
| हु [संज्ञ। पु.] (सं.) बह्‌ 


| तए उ थोडी हो । 
तश मे दि [बि.] (सं.) १-बिलङुल 
| षत र किसी संकोच श्रथवा 
भरे जे जञ त।पूचक क र i 
| hs फ े बोलता हो eR 
इ) १-एक प्रकार का काव्य 
D0 क रह । २-फुटकर 
"ण , कर का अस्त्र 
ण [न्न | 


ए.) (म) जवानी 
i | (सं) ज्वानी बातचीत 
i ३] (सं) एक बौद्ध का नाम । 
hk ) देखो ' 
Wi मुक्तहूस्तः | 
० जिसका जूड़ा खुला हो ९०+ 


{११०४ ] 


मुइतषशी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) कालीदेची का एक 


मुक्तचदन, मुक्तच॑न्दन [संज्ञ पु.] (सर) लाल 
चन्दन । 

bbe [संज्ञा स्त्री.] (सं.) एक 
साग जिसे चंचु कहते हैं। 

सुकेतचततु [संज्ञा पु.] (सं.) सिंह । शेर । 

सुबतचेता [संज्ञा पु.] (सं. जिसमें मोत्त प्राप्त 
करने की बुद्धि आ गई हो । 

सुकतता [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-मुक्ति । मोक्ष | २- 
छुटकारा । 

सुकतानेभ्माक [सज्ञा पु.](सं.) देखो ुक्तक चुक? 

उक्तपत्राह्य [संज्ञा पु.] (सं.) तालीश । 

स्तरे [संज्ञा पुः] (सं.) वह जिसकी श्रात्मा 
मुक्त या मोक्ष को प्राप्त हो गई हो | 

सुकत धना, मुकतयन्धना [ स ज्ञा स्त्री, ] (सं.) 
१-मोतिया । २-बेला । 

सुक्त [संज्ञा पु.] (सं.) मुक्तचेंता । 

सुक्तमाता [सज्ञा स्त्री.] (सं.) सीप । शुक्ति। 

सुकतरस [वि.] (सं.) जिसका रस बहू गया हो। 

मुकृतरसा [संज्ञां स्त्री.] (सं.) रासना। 

मुक्तलज्ञ [बि.] (सं.) १-जिसंने लाज शाम उठा 
धरी हो । २-निलेज्ञ | वेहया । 

मुक्तवर्च्चा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) अदित मंजरी | 

मुक्तवर्षीय [संज्ञा पु.] (सं.) कु“प[। 

मुक्तवसन [संज्ञा पु.] (सं.) १-जिसके शरीर पर 
कोई बस्त्र न हो | ३-नंगा रहने बाला। ३- 
जैनसाधु। 

मुक्तवास [संज्ञा पुः] (सं.). सीप। 

मुक्तवेणी [ संज्ञा स्त्री. ] (सं) १-द्रीपदी। २7 
प्रयाग का त्रिवेणी-संगम। | #॥ 

मकृतव्यापौर [संज्ञा पु.](सं.) दूसरे देशों क साथ 

` होने वाला ऐसा व्यापार जिसमें आयात और 
निर्यात-संबंधी विशेष बाधाएँ नहों। फी-टोड 

मुक्तश्रंग, मकतभज्ञ [संज्ञा ए.](स) रोह मछली 

मुक्तसंग, मुबतसल्ञ [संज्ञा पु.] (सं ) १-विषयः 

> चासना-रहित व्यक्ति । २-परिन्नाजक | 

मुक्तसंशय [बिः] (सं) जिसका संदेह दूर हो 
गया हो । FT IDE 

मुक्तसार [संज्ञ पु.] (सं.) केले का पेइ। 

सकतहस्त. [बिः] (सं.) जो खुले हाथों ओर उदा 

| ततापूर्वक दान करना हो । उदार | 

मक्ता [संज्ञा स्तरी.] (सं.) १-मोती। ररास ‘ 

म॒कताकलाप [संज्ञा पुः] (सं) मोतिया का हण ' 

म॒क्ताकेशी [संज्ञा पु.] (6) एक स न 

मुक्तागार [संज्ञा प.]() सीपी, जिसमे 
निकलता. है । 


मुक्तागृह [संज्ञा पु.] (सं. सीपी) 


आमा जी मोत 


TR सुखंडा, मुण्डा 
को प्राप्त हो गई हो । 


मुक्तापात [सज्ञा 


अ पुः] (5) एक प्रकार की झाड़ीं 
जसक डठला की सीतलपाटी नामक 
बनाई जाती हे। js 
मुक्तापृष्प [संज्ञा पुः](सं.) बुन्द का फूल या पौधा 
सुक्ताप्रदन [संज्ञा पु.] (सं.) सीप। 
मुक्ताफल [संज्ञा पु.](स.) १-मोती | २-कपूर्‌। 
३-एक प्रकार का छोटी जाति का लिसोड़ा। 
४-लावनी फल । 
मुक्ताभा [सज्ञा स्त्री.] (स) त्रिपुरम हिलका । 
मुक्तामणि [संज्ञा पु.] (.) मोती । 
सक्तामाता [सज्ञा स्तरी.] (सं) सीप । 
मुक्तामोदक [संज्ञा पु.] (सं.) मोतीचूर के लड । 
सुकतालता [संज्ञा स्त्री.] (सं.) मोतियों का हार । 
मुक्तावली [संज्ञा सत्री] (ह) मोतियों की माला 
या लड़ी । 
मुक्तावास [संज्ञा पु.] (.)) सीप। 
मुक्तासन [सज्ञा पु.] (सं) १-वह ज्ञो अपने 
आसन से उठ खड़ा हो | २-ग्रोग-प्क्निया का 
एक असन । 


| मुक्तास्फोट [ संज्ञा पु. | (सं) सीप। शुक्ति | 


मुफ्ताहल [संज्ञापु.] (हिं.) मोती । 

युक्ति [सज्ञा स्त्री] (सं.) १-बन्धन, अभियोग 
आदि से छूटने का भाव । छुटकारा । रिहाई। 
रिलीज | २-नियम, पणभार आदि से छुटकारा 
पाने की क्रिया या भाव । एकजेस्पशन | ३- 
धार्मिक विशवास के अनुसार वह दृशा जिसमे 
मनुष्य बार-बार जन्मग्रहण करने से छुटकारा 
पा लेता है तथा उसकी आत्मा इश्वर में 
मिल अथवा स्वर्ग पहुँच जाती है। भीक्त | 

युक्तिका [ संज्ञा सत्री. ] (स.) एक उपलिषदू का 
नाम जिसमें मुक्ति-विषयक विवेचन हैँ । 

गुक्तिषेत्र [संज्ञा पु.] (सं) १-काशी। २-आबेरीः 
नदी के पास का तेत्र । 

ुकतितीर्थ [संज्ञा पुः] (हं) विष्णु । 

मुक्तिप्रद [संज्ञा पुः] (मं) हरा मू । 

मुक्तिफोज [संज्ञा स्त्री.] (स) युरोपियन समाजः 
सेवकों का एक सङ्गठन जिसका उद्देश्य जनता 
की धार्मिक तथा सामाजिक उन्नति करच है । 
सैलवेशन श्रार्मी । 

युक्तिमती [ संज्ञा पु. ] (स.) एफ नदी का नाम 
जिसका उल्लेख महाभारत में है। 

घुक्तिमूवत [संज्ञा पु.] (सं.) शिलारस | 4 

मक्तिसाधन [सज्ञा पुः] (स) मुक्ति प्राप्त करने 

४ की इच्छा से ईश्वर तथा आत्मा के स्वरूप | 
चिन्तन करना | े 

मक्तेश्वर [संज्ञा पु.] (सं.) एक शिवलि 

प्रखंडा, मुखएडा [ सञ्ञा ५. ] (हिँ) 22 

3 उने का वह छेद जिसमें टोंटी जड़ी र 


गा क। न।मे 
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इल 
मु : जाय | 
मुख [संज्ञा प.] हां.) १-मुँदा आनन किया 


[ ११०६ ] 


द [ संज्ञा पु. ] (#,, फा) बह 
अधिकार-पत्र जिसके द्वारा किसी को मुखताई 
खास नियुक्त किया जाये । 
मुखतारी [संज्ञा सत्री.] (हिँ) १-मुखतार होकर 
दूसरे फे मुकदमे लड़ने का कार्य । २-मस्र- 
तार का पेशा । ३-प्रतिनिधित्व । R 
मुखताल [संज्ञा पु.](हि.) किसी गीत का पहला 
पद्‌ । 

मुखदूषण [संज्ञा पु.] (सं) प्याज । 
मुखदूषिका [संज्ञा पु.} (सं.) सुँद्दासा । 
मुखदूपी [संज्ञा पु.] (सं.) लहसुन । 
मुखधोता [सज्ञा स्त्री] (सं.) १-भारंगी । भार्गी 
२-त्राह्मण यष्टिका । 
मुखन्नस [ब्रि.] (अं.) नपुंसक । 
मुखपाक [संज्ञा पु.] (सं.) मुख पर छोदे-छोठे 
घाव हो जाने का रोग जो मनुष्यों और घोड़ों 
को होता हे। 

मुखपात्र [संज्ञा पु.) (सं.) बहू जिसकी आड़ में 
रहकर फोई कार्यं किया जाये। 
मुखपान [क्ला पु.] (हिं.) पान के आकार का 
किसी धातु कटा हुँ ठुकड़ा । 
मुखपिंड, मुखपिएड [ संज्ञा पु. ] (8.) वह पिंड 
जो मत व्यक्ति के उद्देश्य से उसकी शन्त्येष्टि 
क्रिया से पहले किया जाता है । 
मुखापिड्का [सज्ञा स्त्री.] (स॑.) मुद्दाँसा । 
मुखपूरण [ संज्ञा पु. ] (सं.) १-कुरला । २-वह 
पानी जो मुँह में कुल्ली के लिए लिया जाय । 
मुखपृष्ठ [संज्ञा पु.] (सं.) किसी पुस्तक में सब 
से ऊपर का प्रष्ठ । 
मुखतार [ स्तः पु. ] (अं.) १-जिसे किसी ने | सुग्रसक [संज्ञा पुः] (सं.) श्लेष्मा के विफार 
अपना प्रतिनिधि चनाकर कोई काय करने का उत्पन्न होने वाला एक रोग (भाव प्रकाश) । 
अधिकार दिया हो | २-एक प्रकार का कानूनी मुखप्रिय [संज्ञा पु.] (सं.) १-स्वादिष्ट | २- 
सलाहकार या कायकत्ता | नारंगी । ३-फकड़ी | 
मुखतारश्रोम [ संज्ञा पु. ] (अं.) बह कर्मचारी | मखएफ़फ़ [6 (र 
अधबा क जिसे सब्र प्रकार फे काम | ° जाया ES ] हा 
करने, विशेषतः मुकदमे आदि लः pe 
द लड्ने पा | शब्द आदि का संक्षिप्त रूप | 


अधिकार दिया गया हो। र . 
सुलतारकार [संज्ञा पु.) (अ., फा.) वह जो किसी रः मुखबन्द [संज्ञा पु.] (हिँ.) घोड़ों का 

कये की देखभाल के लिए नियुक्त किया गया हू बरद | 

सञ्ञा पु.] (सं.) किसी प्रंथ 

द भूमिका । प्रस्तावना f ](6) 

बंधन, मुखबन्धन [चः . 

oo न [सज्ञा पु.](सं .) भूमिका । 

जासूस | 


का दरवाजा। २-न|टके में एक प्रकार की 
सन्धि जहाँ से अर्थो और रसों के व्यं जक 
बीज की उत्पत्ति या सूत्रपात होता है | ४- 
आदि । आरम्भ । ५-किंसी वस्तु का सामन 
बाला ऊपरी खुला भाग | ६-श्रागे या पह 
आने वाली चीज। ७-नाटक्‌। ८-नाटक का 
पहला शाब्द | ६-शब्द । १ ०-बेद्‌ । ११-पक्षी 
की चोंच। १२-जीरा। १३-आदि | आरभ । 
१४-बडहर । [वि-] (.) प्रधान | सुजय | 
मुखच्षुर [सज्ञा प.] (7) दाँत । | 
मुखगंधक, मुखगन्धक [सता ए] (सं) प्याज 
मुखचंद, मुखचन्द्र | सजा ए, | (त॑.) चन्द्रमा 
के समान मुख की शोभा | _ 
म॒खचपल [संशा पु.] (/.) (“जो बहुत अधिक 
> या बढ़कर बोलता हो। २-फडुवचन वालन 
बाला | द 
मुखचपलता [सा स्त्री.] (सं) १-बहुत अधिक 
ग्रथना बढकर बोलना | २-कहु भाषण । 
मुखचपला [संज्ञा स्त्री.] (स) आयाडम्द का 
एक भेद । 
मुखचपेटिका [ सष्ठ सी. ] (स) १-कान के 
भीतर का एक अवयव । २-गाल पर तमचा 
या थप्पड़ मारना । 
मुख-चित्र [संज्ञा पु.] (सं) किसी पुस्तक के सुख- 
पृष्ठ पर श्रथवा आएण्भ में दिया हुआ चिन्न । 
मुख-चीरी [संज्ञा स्त्री] (सं.) जीभ । जिह्वा । 
मुखज [वि.] (सं.) मुँह से उस्पन्न। 
[सांज्ञा पुः) (सं) ब्राह्मण । 
मुड़ | पु है| (हि ) मख | चेहरा ॥ (सुन्द्रता- 
चफे 


\ 

मुखतारकारी [संज्ञा स्त्री.] (हैं.) १-मुखतारकार 
का काम या पद । २-देखो “मुन््रतारी' । 

छुखतार-खास [ संज्ञा पु. } (अ. फा.) बह जो 
किसी विशिष्ट काय अथवा मुकदमे के लिए 
प्रतिनिधि-रूप में नियुक्त किया गया हो। 

मुखतारनामा (अ., फा.) बह पत्र जिसके द्वारा | मुखधिरी [पञ द 
किसी Fe को ओर से अ्रदालती Fe दाक (हिं) गुप्तरूप से भेद 
बारां ऑफ SS पैलभूषण [सज्ञा प } ह) द 

मुखता -आम (ज. फा.) बद धिष खभेड़ झा प.) (स.) पान | तांबूल । 
eT पल पलमक [संज्ञा सत्री.] (ह) देखो 'भुठभेङ । 

0 0-0. Nanaji Deshmukh हक, 8.9 S4०१} &9विला। 


पु. ] (अं.) खबर देने वाला। 


का पोधा। 


मुखमंडल, मुइ 
मुखसंडिका, मुखम शा ३ 
अप ।एहक (... 
एक प्रकार का मस्त रे सा) 
अधिप्ठात्री देवी। "१ 
'मुखमंडितिक 
मूः मडतिका, मुसमणिह 
(सं.) एक प्रकार का ® [का 
मुखमसा [सता पृ) (ब को 
मुखमाधु्य [संज्ञा प। ० से 
~ सञ्च प.] (प) एक 
के विकार से होता है. गे 
मुखमोद [स-जञा पु.] (5) 
२-काला सहिज्ञन। 
म्‌ i) 
एुलम्मस [वि.] (अं) जिसमे पंप । 
अङ्ग आदि हो। [सन प] ६), 
फारसी की एक प्रकार की इत न 
साथ पाँच पद या इए" 
क्षः ग्म यन्न s &, 
3जयत्रण [सा ए] (6) धे 
की लगाम । 
मुखर [बि.] (सं.) [ली. मखर] (ऋ 
कट वोलने वाला | २-बहुत बोले 
बकव।दी । ३-प्रधान । श्रप्राएव || 
(सं .) १-कोवा । काङ। २-रांत। 
मुखरित [बि.] (सं.) शब्दों वा चां 
बोलता हुआ । 
मुखरिन [बि.] (सं) शब्दायमान। 
मुखरोग [ संज्ञा पु. ] (बै र 
सुख फे ६७ प्रकार के रोग जो भी! 
दाँत, जीभ, ताल, या गले शरदि i 
मुखलांगल, मुखलाइल [संश] 
मुखलिसी [संज्ञा सत्री] (र) 3 
मुखलेप [संज्ञा प.] (९ I 
शोभा EN लिये लगाया ज्ञाय। "^ 
का का मुखरोग। दा! 
मुखबल्लभ [संज्ञा पु] ` 
२-स्वादिष्ट । हट 
; खी] (१ 
मुखवाचिका [संज्ञा खः] 7 ; 
मुखवाद्य [संज्ञा ५)(९ शव 
बजाया जाने वाला १ 7 
बम बम. रवद | (आप! 
मुखवास [संज्ञा पु.] (9 
बूज की बेल | a 


(-सल क 


[ ११०७ ) - हल ४ 


मुखामृत [संज्ञा पु ] (सं | ० बुगलई 

४ । no जि क ३ | (स.) १-मुख की शीभा अ्रथवा संस्था ः 
५] (त में बर्णित एक र रोटे बच्चों के मुह की लार । साधन से उ CE या झा 
A] कटने से पीड़ा ४ र पर सुलाञक [संज्ञा पु.] (सं.) बनतुलसी । कारी। चीफरएकजिक्यटिवा ˆ ० 

गा यङ हु सं.) मुख प मख लिफ [F . Fe ख्य-चां SN oN 
| य [संता 9 ](हं.) म्‌ एलालिफ [बि-] (शरं) १-बिरोधी । २-शत्रु मुख्य-चांद्र, मुख्यचान्द्र [संता (चार 
री २-अतिहंदी । र मास के दो विभागों में से एक। शुक्ल EL 
र ब्र [सश प] (ह) i कलने घुखालफत [बि.] (शर.) १-ब्रिरोध । २-शन्नत। | दैप से लेकर अमावस्यातक का काल | + 
हा ५. ] (7) डियचन १5 | खाल [संञा पु.) () एक प्रकार का कंद जो 5 त. 2) हस्व से।सास 

| पस `, न हु मीठा होता है इसे स्थुलकंद भी कहते मुख्यता [सग हि 
साली) / पति खाक है| उज्यता [सक्ष सतरी.] (हं) मुख्य होने का भाव 

री के बद पान-सुपारी आदि खाकर | मुखासव [ संज्ञा पु. ] (सं.) १-थूक । २-लार। प्रधानता । श्रेष्ठता । 

अधराश्चत । मुख्यद्‌डधर, पुख्यदणडधर [ संज्ञ पु, ] (सं) 


सिपाहियों फे एक बगे B 
> का प्रधान ¢ 
कस्ट बल। [$ 


मुख्य-निर्वाचन-आयुक्षत [न्न पु.] (स.) किसी 


| | (गए करता | || 

| पु. ] (स) (“मुख को शुद्ध | मुखास्तर [सज्ञा पु.] (सं.) केकड़ा। 

) ता पदारथ । २-दालचौनी । १-तज | वे [ संज्ञा पु. ] (सं.) १-( मुख से बहने 
ह । २-लार्‌। 


]च्वप। | 
| fi ] |) १-वह्‌ पदाधे जिं > | बिक लं | (र राज्य या देश के निर्वाचन कराने वाले 
ff [सा ५.) रा -बह पदार्थ जिसके | शुखिक [संज्ञा पृ.] (सं,) मोखा नामक वृत्त । आयुक्तों का प्रधान अधिकारी । चीक 
| है। २-जंबीरी नीय | धश्धिय संज्ञा र s | 
॥ हत पे पुत्र शुद्ध हवा (0024 0 | पुखिया [संज्ञा पुः] (हिँ.) १-्रधान । नेता। सरः | इ्लेक्शनःकमिशानर । 
हो [संता ५.] (!.) १-प्यास | *-प्यास दार। २-अगुआ ! ३-बल्लभ संप्रदाय के | घुख्य-न्यायाधिपति [सं 5 
॥ के 9372 ५ RN संज्ञा पु.] (सं. 
ब्ागमी के कारण मुंह सूंसना । | सन्दिरों का वह कर्म चारी जो मूत्ति का पूजन के सर्वोच्च बा मुष कर 
हो गएसरिध [सजा स्त्री.] (सं) लाटक |. ता तथा आग आदि लगाता है। न्यायालय का प्रधान न्यायाधीश या प्रधान 
॥क परारी संधि जहां से अथो ओर | भुसुशी [सज्ञा स्त्री.] (सं.) बौद्धों की एक देवी बिचारपति | चीफ़-जस्टिस | 
| पते ध्येज्क बीज की उत्पत्ति या सूत्रपातं | फ़ नास । मख्य-म्यायाधीश [सज्ञा पु.] (सं. किसी जिले 
भु | | 


| मर्द, मसेन्द [अज्ञा न या मंडल के = न्निणा 

Bn | , हु, सुखेम्दु [संज्ञा पु.] (सं) चन्द्रमा जैसा डल के न्यायालय को प्रधान निर्णायक 

ह प्रसम्भव [ सज्ञा पु. ] (सं.) १० | ` झयुख | 2 जो जिले भर के झुके में सुनता तथा उन 
पर पुंनर्बिचार करता है। चीफ-जज । 


गत । ९=पुष्करमूल । to है ५ ४ 
म, गुलसिन्चन-्तर [संज्ञा पुः] aru os  य 
$) प्रर का मन्त्र जिससे जल फक- युख्ान्को [संज्ञा सत्री.] (सं.) दावानल | 
शुझ्तालफ [चि.] (झं.) १-भिन्त | अलग । प्रथक 
२-अनेक प्रकार का। 

(शा युर्तसर [वि.] (अं.) १-सेक्षिप्त । २-होटा। 

शा प] (मं) ताढ़ी । ३-अल्प । थोड़ा । 

हा ली.] सं.) अमड़े का बुत | मुखार [संज्ञा पक.) देखो 'शुखतार। (इसके 

हि] () कंथ । जबानी । यौगिक शब्दों के लिए देखो 'सुखतार! के 


मुख्य-न्यायालय [संज्ञा पु.] (हं) बढ़ी अवालत 
यो कचहरी । चीफ-कोट। 

मुख्य-प्रदेष्टा [साम्गा १.] (सं) देखो “मुख्यः 
आयुक्त! । मु 

मु्य-बलािङृत [संज्ञा पु.] (सं.) प्रधान सेना 
अध्यक्त | प्रधान-सेनापति । कम|डस्इत-वीफ़ 

मुख्यमंत्री, मुख्यमन्त्री [संज्ञा पु.] (हं) किसी 
राज्य का वह मन्त्री जो और सब मन्त्रियों 
में प्रधान या मख्य होता है। प्रधानमन्त्री । 

| ५ 


[पन R यौगिक 

| ए पु (ह) (-थूंक ch योगिक) । 

| ब कमु से | बुव [वि.] (स) १-सब में बडा, रपर अवया || रत 

| का का एक रोग, छागे रहने वाला । प्रधान | २-जिसमें आर मझ्यसग [संज्ञा पु.] (॥.) स्थावर सृष्टि। 


मंख्यावास (सज्ञा पुः.) बह मुख्य या प्रधान 

° थान जहां कोई घढ़ा अधिकारौ नियमित छर्‌ 
से रहता तथा जहां उसके सबसे बड़ा काया- 
लय हो | हे डफ्वाटर । 

मुंगदर [सज्ञा पृ.) (हिं)) बह भारी मुंगरी का 
जोड़ा जिसका उपयोग व्यायाम के लिये होता 
है | जोड़ी | 

मुगना [संज्ञा 3] (हिँ.) सह्दिजन। 

मुगरा [सज्ञा 4.) (हैं ) देखो 'मोगर। । 

मशरेला [संज्ञा पु.]|हिं.) कलौंजी य। मेंगरेल। नाम 

| 7 कादाना। 


| ली ] दृषित हो ड 

[फी क RI दी अपेत्षा बहुत अधिक विशेषता अथवा 

॥ हि झो ही.) (-दावालल | २- महत्व हो । अधिक महत्व वाला। ३े-अपने 

मे राण i रखकर पहले उसके बर्ग अथवा विभाग में सब से बड़ा या 

| yi i प्रधान। च। 

| रार ९) १-ओठ । २-किसी a ; 
ह भाग | ठ | २-किसी बभ्लु _अधिकरण [संज्ञा पु.] (सं.) किसी प्रांत का 

। ER । [वि.] कठरथ। जो जथानी ह न्यायालय । हाईकोर्ट | 

CATE t (हं.) किसी देश के 

SE ठ मख्य-आंयुवेत [संज्ञा प.] (१. दे 

९५ । ) जिससे कुछ क्षया कुछ | ° केन्द्र-अधीन प्रांत का शासक । क्रिसी छो 

प्रांत का प्रधान शासक! चीफ़ कमिशनर । 


(हं) किसी कार्यालय 


शी पु. (ह णिक [संज्ञा 
2 ) वह जो आश्रय सहा- | मरूय-करणिक [संज्ञा पः]. 


$F 


! रसर - < = 

[स्च री, i ह ताकता हों के करणिकों या मम dd मगल [सञ्ञा ९.) (® ) (तरी मुगलानी] (= 

दे के ह दूसरों का मुद बाला प्रधान लिपिक > ङ्गोल देश का निवासी | २-तु्को का एक 

[प रहना । मुंशी । हैड ¶लके। र्ठ बगे जो तातार देश में रहृत। थ! । ३- 
सं.) १-््सी लमानों फे घार वर्गों में से ए$। € 


$ | (मं ) ज्ञे - ८ >> ~ 

२३५९ बह्‌ जो दूसरों की कृपा- | मख्य-कार्याधिकारिके [सज्ञा E - 
दात । ` 7 | ॐ हीय विभाग शद | ग (९. 0 द ३ 
| मुगल [वि | ५ ड ge 


३] (सं) चीफ-ऑफित 
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A 


बुण्लपठान ह 
) तरह क| । [संज्ञा त्री ] (फा.) मुगल होन का 
भाव । युंगलपन। 


मुगालपठान [संज्ञा पु.] (फा.) एक प्रकार का खेल 
ञो मूमि पर खाने खंचकर सोलह कंकड़ियों 
से खेला जाता है । 
मुगलाई [वि.](फा) देखो 'मुगलई'। [संज्ञा सती.) 
(फा.) देखो “मुगल । 
घुगलानी [संज्ञा सत्री.] (फा.) १-मुगलजाति की 
स्‍त्री । २-दासी। ३-कपड़ा सीने वाली स्त्री । 
पगली [संज्ञा सत्री.) (फा.) पसली का एक रोग 
जो बच्चों को होता है । 
पवन [संज्ञा पु.] (हिं.) बनमू[रा । मोठ । 
मुगवा [संज्ञा सत्री.] (सं.) अति्तव।। 
हुगालता [ संज्ञा पु, ] (अं.) छल । कपट । धोखा 
मुगृह [संज्ञा पु.] (स.) १-पपीद्दा । २-एक प्रकार 
का हिरन। 
पुग्धम [वि] (देश.) बहुत खोलकर य। स्पष्टरूप 
से न कही जाने वाली (बात)। (बात) जो 
संफेत रूप में कही गई हो । 
पुथ [वि.] (सं.) -मोह या अम में पढ़ा हुआ 
मूढ । २-सुर्दर | १'नचीन । नया । ४ आसक्त 
मोहित । 
पुग्भफर [वि.] (स.) [स्त्री मग्धकारी] मुग्ध या 
मोहित करने वाल।। 
मुग्धा [ संज्ञा स्त्री. ] (स..) १-मुग्ध होने का 
भाव। मूढत।। २-सुन्दरत।। खूबसूरती । 
३-मोहित या 'ऋ।सक्त होने का भाव । 
मुधधबुद्धि [चि.] (सं.) श्रांतवुद्धि | बेबकूफ। मूसे 
मुग्धभाव [साज्ञापु.] (स'.) १-बुद्धिद्दीनता | २- 
सरलता । 
मुश्धम्ति [वि.] (हः) १-मूखे । मूढ्‌ । २-सीधा- 
साधा। 
मुधा [सज्ञा स्त्री.] (स'.) साहित्य में घह युवती- 
नायिका जिसमें भी काम करने की चेष्टा 
उत्पन्न न हुई हो । 
मुचंगड [थिः] (ह) मोटा और भद्दा । 
मुचक [संज्ञा पु.] (स'.) लाख । लाह । 
+ [संज्ञा स्त्री] (हिः) देखो 'मोच! | 
मुचक्रु द [संज्ञा पुः] (हँ) सुगन्धित फूलों बाला 
एक बड़ा वृक्ष। _ ® 
मुचनाक# [ क्रि. अ. ] (हिँ) १-मोचन होना । 
२-किसी अंग में मोच आना । 
मुचलका [संज्ञा पुः] (तुः) बह प्रतिज्ञापत्र जिसके 


द्वारा कोई अनुचित काये न करने अथवा 
नियत तिथि पर न्यायालय में उपस्थित हाने 


की प्रतिज्ञा हो और प्रतिज्ञा पूरी न होने पर | 


छुछ अर्थ दंड देना पढ़े। 


मुचिर [ संज्ञा पु. ] (ं.) १-दाता। उदार । २- 


धर्म | ३-धायु । ४-देवता । 


मुचिलिंग, मुचिलिङ्ग [संज्ञा ५-] (त) मु 
ˆ कुन्द नामक दसत । २-तिलपुप्पी नामक पौधा | 


ह | स क्वा प. निमी 
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i ११०८ J Ee 
३-एक नाग का नाम । ४-एक पर्वत का नाम 
मचक [संज्ञा प.] (सं ) मैनफल । + [संज्ञा स्त्री. 
Sv रहि ~ 
(हिं.) देखो 'मोच?। 
मचुकुन्द, मुचुकुन्द [सज्ञा पु.] (सं.) १-मुच- 
कुन्द नामक वृत्त । २-मानधाता के एक पुत्र 
का नाम जिसकी नेत्राग्नि से कालयवन को 
श्रीकृष्ण जी ने भस्म करवाया था (भागवत) । 
मुचुटी [सञ्ञा सत्री ] (सं.) १-उँगली मटकाने की 
क्रिया । २-मुंट्ठी । 


मुच्चा [संज्ञा पु.] (देश.) मांस या गोश्त का 


लोथड़ा । 
मुछंदर [संज्ञा पुः] (हिं.) १-जिसकी भूँ छे बड़ी- 
बड़ी हों । २-बड़े-बड़े बालों के कारण कुरूप । 
_ ३-मू्े । भोंदू । 
माछयल [बि.] (हिं.) बड़ी-बड़ी मुछों वाला । 
मुजक्कर [वि.] (अं) पुलिंग । 
मुजषिल+ [क्रि. वि.] (हिं.) सब मिलाकर । कुल 
मिलाकर | [सज्ञा पु.] (हिँ.) दो या दो से 
अधिक संखयाश्रों का जोंड़ । 
मुजभ्मा [संज्ञा पु.] (अं.) चमड़े अथवा रस्सी का 
बह फेरा जो.घोड़े को आगे बढ़ने से रोकने 
के लिये उसकी दुमची में पिछाड़ी की रस्सी 
के साथ लगा रहता है। 
मुजग्मा लगाना-रोक या आड़ लगाना । मुजग्मा 
लेना-आडे हाथों लेना । 
मुजरा [सञ्ञा पु.] (अं.) १-किसी रकम में से काटी 
हुई रकम या कुछ रकम काटना । २-वह जो 
जारी किया गया हो। ३-किसी बड़े के सामने 
पहुंचकर उसे अभिवादन करना। ४-वेश्या 
का वह्‌ गाना जिसमें नाच न हो, केबल बैठ: 
कर गाये । 
मुजराई [संज्ञा स्त्री .](हि.) १-काटी या-मुजरा ली- 
हुई रकम। २-मुजरा या अभिवादन करने की 
क्रिया । ३-मृजरा या अभिवादन करने चाला 
४-मरसिया पढने चाला व्यक्तिं। ५-फाटने 
अथवा घटाने की क्रिया | 
पुजराकद [ संज्ञा पु: ] (हिं.) उत्तर भारत में होने 
,नाला एक प्रकार का कंद । 
पुरिम [संज्ञा पु.] (अ.) बह जिस पर कोई 
जुम या अभियोग लगाया गया हो । 'अभि- 
युक्त । 
मुजरद [न (अं) १-अकेला। एकाकी। २- 
ब्याह! । ३-जिसने संसार का त्याग कर 
दिया हो ॥ 


जरै [बि.] (अं) आजम 

न :] (अ, [या हुआ | परीक्षित | 
मु ol (ॐ) जिसकी जिल्द बँधी हो । 
मुजस्सिम [वि.] (अ.) स शरीर । प्रत्यक्ष । 


मुजारिया [र] (अं) जो जारी या प्रचलित 
किया अथवा कराया गया हो । ह 


मुटासा [बि.] (हिं.) ब 


दरगाह शाट 7 
मजादिया लेने वाला ६ 
A म्‌ चि श्र.) । ५ 

-३। 


आर वक्ता भ्रथव। उसके 


गे 
_ क्र ग 
सकत करता हू। t 


मुझको। 
साधारण, पर सुन्दर 

भुटको [संज्ञा पु.] (हिं) ए प्रहा 
बस्त्र। 

सुटको [संज्ञा स्त्री.] (देश) इसी 

मुटमुरी [संज्ञा पु.] (देर) एः 
नमक धान । 

मुटाइ [ संज्ञा पु. ] (हिं.) (-मोगप 


२-पुष्टि । ३-अहंकार | घमं । ४ 


वाही अथवा घमंड जो भरपू(म 
अथवा धन हो जाने से हो गन 


मुटोई चढ्ना-बहुत श्रधिक भ 


म॒टाई झडना-शेखी या शित 


मुटाना [क्रि. अ.] (हिँ) "भूर । 


जाना। २-अहंकारी या घां 


शेखीवाज हदो जाना | 
दे 


जाने या कुछ पनक 


मुटिया [संजा ए.] (ह) गा : 


हैं) (ग 
मुटियार+ [संज्ञा ५.) (ह) 


I 


| 


-घटकना+ [वि.] (हि) श्रमे हो! 


श 


Mi 


(t 
I 
Kt 

! 
{ 


ध 


भसः 
मां लेने से 6 


भ क बरार होती है । ४-सुकी 
ए. उसकी थकावट दूर 


हा ल्ली.] (हिं) * 
| ट सामना | 

| [i [ ह fl ] 
न] (हि) (दस्ता । बेद । २~ 
॥ वीतात्‌ पर आधात करने का शरौजार । 
| सी वातु का बह भाग जो हाथ में पकड़ा 


(हिं) ६-मुद्ठी। २८ 


शाह FR | 
॥ [हा सी.) (हि) देखो 'मुद्दी Fe 
[का ली.] (हिं ) एक प्रकार का खिलौना 
बढ का होता है। 
तंत्र ली] (हिं.) देखो झुका । 
| [र] (हि) देखो 'दुरकना' । 
॥ [कि भर. (ह.) १-घूम अथवा बल खा- 
इहिसी ओर फिरना | २-देवव या धातं 
| मुन जान।। ३-टेद होकर भिन्न दिशां 
| पत्त होना । ५-किसी धारदार अथवा 
मेका एक ओर झुक जाना । ५-घूम जाना 
३ (तसो मुँढ़ना'। 
[+ [विः] (हिं) (स्त्री. मुड़ली] जिसके 
| शिपवाल न हों। मु'ड।। 
[रि स.] (हि) (-उस्तरे से झाल या 
| "र काना | २-मुड़ने या घुमने मे प्रदत्त 
॥.. | रे-पेखी मुइंब।ना? । 


ह्वन। ३-बह्‌ पाश्च जिधर किसी पदार्थ 
| पिए श्रवा उपरी भाग हो । 
pa प] (हिं) १-स्तरयों की साड़ी 
` "चादृ का सिर्‌ प <= 
हा । रका भाग । २-सिर का 
, _ (हिं) मु'डन कराना । सुँ इना 
संज्ञा पु.] (हिं.) मड 
| पु.] हि.) मुँड़े इए सिर वाला 
i ए] (हिं ) देखो मँ डेरा! । 
| । (2 (अ.) १-सम्बद्ध । २-सम्म्ि- 
। RR । विषय में । 

| वश.) १-मं डेरा । २-छोटा 
भौनार लाट। 


| (म) धोखेबाज । यालाक । 
|| कर रेप (अर.) (-फुटकर बस्तुए 
| uo भाग उ रे-भूमि के बह 
॥ 


+ [म्न स्री.] (हिं.) १-मु'डिरा । ९- 


एक ही गा | 
ss सुदामी [वि] (का. ४ 
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[ ११०६ ] 
र) कक नर 
मुतबन्ना [संज्ञा ए.) (अ) दत्तक पुत्र 
मुतभावल [वि.] (अ.) घनवान। अमीर । 
मुतरज्जिम [ संज्ञा ए. ] (अ) अनुदक । 
पुलक [क्रि. वि.] (अ) छुछ भी । तनिक .भी । 

जरा भी । [वि.] बिलबुल | ज़िंपट | निरा। 
युतवज्जेह [वि.] (शर.) जिसने किसी ओर तवजह 

की हो । प्रवृत्त । 
सुतयफ्फा [बि.] (अ.) परलोकवासी । मृत । 
पुतबल्ली [संज्ञा पु.] (अ.) किसी नावालिग श्रौर 
और उसकी संपत्ति का रक्षक । वली । 
मुंतवा[तर [क्रि. वि.] (हिँ.) निरंतर। लगातार । 
मुतसद्। [सज्ञा पु.] (श्र.) १-लेखक। मुनशी। 
२-प्रबंधकत्ता । ३-उत्तरदायी । ४-मुनीम.। 
५-पेशकार । दीचान । 
मुतसिरी+ [ सज्ञा स्त्री ] (हिं.) मोतिया की 
मालां या कंठी । 
मुतहाम्मल [वि.] (अ.) सहनशील | सहिष्णु । 
सुताविक [क्रि. वि.] (्.) अनुसार । 

[बि.] (त्र.) अनुकूल । 
मुतालंबा [संज्ञा पु.] (श्र. प्राप्तत्य घन | पावना । 
मुतास [सज्ञा स्त्री.] (हिं.) मूतने की इच्छा । 
मुताह [संज्ञा पु] (सं.) मुसलमानों में एक प्रकार 

का अस्थायी विवाह । ४ 
घुताही [वि.] (हि) १-वह जिसके साथ मुताह 

किया गया हो । २-रखेली (स्री) । 
मुतिलाइ-+ [सज्ञा पु.] (हिं.) मोतीचूर का लडई 
मुतेहरा+ [सञ्ञा पु.] (हिं) एक गहना जो कलाई 

में पहना जात॑ हैं. । ` 
मुत्तफिक [ब.] (अ.) सहमत । 
मुत्तसिल [बिः] (अ.) निकट. पास ।_ 

[क्रि. वि.] (अ.) निरन्तर। लगातार । = 
मुत्ती [संज्ञा स्त्री.] (ह. मंत्र । पेशाब । (वालिङ) 
मुद [संज्ञ पुः] (सं.) हर्ष | आनन्द | 
मुदगर [संज्ञः पु.] (हिँ) देखो मुगदर!। 
.मुदरा [संज्ञा ए] देश.) अफीम, भोग, रारामा 
le धतूरे रे पी म से बनने वाला मादक 

पेय पदार्थ । ' 
मुदरिंस [संज्ञा प.] (अ.) श्रध्याफ |. 
मदरिंसी [सज्ञा स्त्री.] (श्र) १-अध्यापन | पु 
> र दरिस का पद । 

ed .] (हिं.) प्रसन्भ ! खुश । 
। मद बः] ( र 2 त्पर्य यह-है कि | २7 
मदा [अव्यः] (हिं.) १-तालयं यह 
> पगर | लेकिन | परन्तु । 


(-सदैव | हमेशा । सदा। 
Kt , वि.](फा.) १-सदेव। है 
न | कार । +३-ठीक-ठीक | 


) सदा होता रहने बाला |. 


naji 


। दध 
सदविसु [सञ्ञा पु.] (सं.) प्रजापति के एक पुतर 
_ का नाम। 
सुदत [विः] (सं.) [स्त्री. मुदिता] प्रसन्न ।: 
[संशा पु.] एक प्रकार क| भैथुनोपयोगी ता 


मुदृता सि ज्ञा सत्री] (स॑.)१-साहित्य में वह पर- 
कीय नायिका जो पर-पुरुष प्रीति-संबंधी 
कामना. की आंकरिमफ प्राप्ति से प्रसन्‍न होती 

। २-हप । आनन्द । ३-योगशास्त्र में 
समाधि योग्य संरकार उत्पन्न करने बाला एक 

~ परिकम। | 

मुद्र [सज्ञा पुः] (स.) १-बादल। २-मेंढक। 
३-काम क। | 


. मुदी [सःन शती.) (पं) चादनी । जुरहाई | 


सुदू [सज्ञापु.](स ) १-मू ग। अन्त । २-गिलाफ। 
आच्छादन । ३-एक समुद्री पत्ती। 

मुदूगिरि [संज्ञा पु.] (सं) अधुनिक मुगरे तथा 
उसके आसपास के प्रदेश का प्रांचीन नाम । 

मुदूदला [सज्ञा सत्री.] (सं.) बनमू'ग । मुद्गपर्णी 

मदूपणी [संशा स्त्री.] (स.) बनम्‌'ग। 

मुदूभोजी [सज्ञा पु.] (सं.) घोड़ा । 

मुदूर [संज्ञा पु.](सं.) १-काठ का बना एक प्रकार 
का ss जो मूठ की ओर पतला तथा 
आगे की ओंर बहुत भारी होता है। इसको 
घुमाने से कलांइयां और हाथों में बल आवा 
है। २-प्राचीनकाल का असत्र। 

मुदरांक, मुद्रा [संज्ञा पु.] (सं.) चन्द्रगुप्त के 
राजस्व॒काल में धोबियों के वस्त्रों का वह चिह्न 
जिस पर मुद्गर का निशान होता था | इस 
चिह वाले बस्त्र ही धोबी पहनते थे। 

मुदुल [संज्ञा पु.](सं.) १-रोहिस नामक ठण । २ 
एक उपनिपदू का नाम | 

मुदूपटक [सज्ञा पु.] (सं.) सू.ग का बन! बढ़ा 

मुदुष्ट [संज्ञा पुः] (सं) बनमूग। 

मुद [संज्ञां पु.] (अ.) अभिप्राय | तात्पयं । 

मुइई [संज्ञा पु.] (अ) स्त्री, मद्या] {बादी । 
२-शत्रु | बैरी । RN 

'ज्ञा स्त्री.] (मर) १-अवाधि । ९-बह 

प । महत काटना--थोक माल का मूल्य 
अवधि से पहले चुकाने पर अवधि के बाकी 
दिनों का सूद कोटना (कोदीवाला)। 

मुदती [वि.] (अ) जिसकी कोइमुहत या अबधि 
नियत हो। ; 

मदती-हुं डी [संज्ञा स्त्री] (हिं.) वह हुण्डी जिस 

~ का रुपया निश्चित समय पर देना पड़े । 

मुद्ागलेह, मुदालेह [संज्ञा पः] (अर) वह जिस 
पर दीवानी दावा की । प्रतिवादी । 

# [वि.] (हिं) देखो मुग्ध!। न 
A ३९) पिडली के नीचे का गो 
> ` वाला भांग । रखना : है 
मुवी [ संज्ञा स्री. ] (देश) सस डी बद गांठ 


i RN 
[संज्ञ स्त्री.](सं.) एक प्रकार की रागिनी 


जिसमें से उसका सिसा इधर-उधर हो सके। मनः मेंप 
मुद्रातत्व [ संज्ञा पु. ] (सं) वह शास्त्र जिसके गेरी [सज्ञा इग) हे हे! 


शुद्र [ सज्ञा पु. ] (सं) १-छापने वाला | ९- 


समाचारपत्र आदि का बह अधिकारी जिस | _ अनुसार किसी देश के एुराने सिक्कों आदि | भुनशी [सज्ञा ह) दे ५६ न 
पर उसके छापने का भार होता है । प्रिंटर । की सहायता से उस देश की ऐतिहासिक वातें | बाला | लेख (#). तेष का 
मुद्रण [संज्ञा प.] (सं.) १-किसी वस्तु पर अक्षर | ज्ञानी जाती हैं । न्यूमिज मेंटिक्स । | मुनसरिम कफ, । ९-पढ़ित। न | 
आदि अंकित करना । छपाई । २-ठप्पे आदि | सद्राध्यत्‌ [ सञ्ञा पु. ] (सं.) कहीं जाने का पर: २ मरा इ] (अं) (५ a 
की सहायता से अंकित करके मुद्रा तैयार वाना देने वाला अधिकारी । | बिले र ॐ झावेिय क्ष ब | 
करना । ३-ठीक प्रकार से काय संचालन करने | मद्रात्रल [सज्ञा पु.] (सं.) एक बहुत बड़ी संख्या | वुनसिफ सज्ञा यान है हे 
के लिए नियम आदि बनाना और लगाना । |) is सापि ] (झे) (प 
मुद्रणयंत्र, मुद्रशयन्‍्त्र [संज्ञा घः] (प) वह यग | अद्राबाहुलय [संज्ञा पु.] (स.) देखो 'सुद्ा-स्फीति’ | बाला व्यित | `य या शक 


जिसक्षी सहायता से साधारण समाचारपत्र 
9 पुस्तके आदि छापी जाती हैं 
मुद्रणा [संज्ञः स्त्री.] (सं ) अंगूठी । 

मद्रणालय [संज्ञा पु.] (सं.) बह स्थान जहां 
। मद्रणयंत्र द्वारा समाचारपत्र पुस्तके आदि 
छपती हैं। प्रिन्टिंग-प्रेस । 


मद्रामा् [संज्ञा पु.] (सं) मस्तक के भीतर का | रंगेसिफी [संज्ञा स्नी.] 
बह र्र जहाँ से योगियों का प्राणवायु बाह या पद्‌ । श) पि 
निकलता है । ब्रह्मरंध्र । नहसर [बि 
द्रायंत्र [सज्ञा पु.] (सं.) देखो 'ुद्रण-यंत्रः। | मुनांदी तः ] हे । धा 
मुद्राविज्ञान [सज्ञा पु.] (सं.) वह्‌ विज्ञान की जाने वाली घोषणा। ए 
मद्रक, भद्रा [सज्ञा पु.] (सं.) ९-मुद्रा पर का में पुराने सिक्कों के आधार पर ए पुना [संज्ञा पु.) (र ) लाभ। / /। 
चिह्न । २-देखो अंकपत्र!। घटनाएँ जानी जाती हैं । स्यूमिज युनारा+ [संज्ञा पु.] (हि मी 
मुद्रांकशुल्क, मुद्राइशुल्क [सज्ञा पु.](सं.) अंकः | मद्राविज्ञानी [ संज्ञा पु ] (अं.) सुद्गाविक्ञान का | 5१ [संज्ञा पु.] (देश,)ए७ पर 
पत्र पर दिया जाने वाला शुल्क | स्टाम्प ड्यूटी | जानकार । फ्त्ी भ 
मु्रोंकन [सज्ञा पुः] (सं.) १-मुद्रा की सहायता से मद्राविस्फीति [स्ना स्त्री ] (सं) कृत्रिम रूप से उना।पन [बि.] (अ.) उचित | योय I 
अङ्कित करने का काम | २-छापने का कांय। बढ़े हुए मुद्रा के प्रचलन डाथाचा स्फीति को | न [संज्ञा पु.] (सं) वह जो पर 
छपाइ। घटाकर काम करना या साधारण स्थिति इश्वर, धम और सत्यासल पे 
मद्रंकित [वि.] (सं.) सोहर किया हुआ । जिस लाना । 'मद्रास्फीति? का उलटा | डिप्‌ विषयों का विचार करने वाला बन्न 
पर मुद्रा या मोहर लगी हो। मद्रावस्तार, मद्राइड्ूकरणों [सज्ञा स्त्री ] (सं.) तपस्वी । त्यागी । ३-सात ही संल्ला 
मद्री [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-किसी के नाम की देखो मद्रारफीतिः जिन । &-पतासबृत्त । ६-पियाह 
छाप । मोहुर। सील । २-रुपया पैसा आादि। | मुद्राशास्त्र [संज्ञा पुः] (सं.) देखो कुरु के एक पुन्न का नाम | ८-दोना। 
सिक्का । ३-ओँगूटी । छल्ला । ४-सीसे कें ुद्रा-स्फीति दि शालका [सज्ञा स्री.] (सं.) बर्नी बझ 
दले हुए अक्षर जिनसे छपाई होती है । ही [ संज्ञा स्त्री. | (सं.) its नेचीर [सः पु.] (सं) वल्त। 
टाइप | ५-क्ान में पहनने का बलय जो काच | (गी मुद्रो अथवा नोटों आदि का आद च्छ पेधी। 
या स्फटिक का होता है। हसे गोस्खपंथी | यकता से अधिक प्रचलन होने पर या छ 2 [सज्ञा पु.] 
पहनते हैं । ६-खड़े होने बैठने आदि में शरीर रुप से मुद्रा के बहुत बढ जाने की स्थि भानतरं [संज्ञा पु.] वक्कम। पत 
के अंगों की कोई स्थिति | ठवन । पोतकर। से मुद्दा का मूल्य बहुत घट और बस्तुओं | मनिद्रम [संज्ञा प.]() (-छोग 9 
४-विष्णु के शंख, चक्र आदि आंयुधों के फा मूल्य पयाप्त बढ़ जाता है । > वकक | पतंग । 
जिह जिन्हें भक्तजन अपने शरीर पर दग मुद्रिक, धुहिका [संज्ञा सत्री.] (सं.) १-मोहर छाप | मेनिधान्य [सज्ञा पु.] हिज्ली के पा 
बाते हैं । छाप । ८हठयोग में ये अंगबिन्यास- | पाली थँगृही । २-अरगूढी । ३-छुश की बनी | सनिष्ट [सजा छु] (स) वलतत। 
खेकरी, चाचरी, गोचरी ओर उन्मनी। ६- अंगूठी । पविन्नी । पेंती । ४-सद्गा । सिक्का । | 57 [सगा नेना दा 
सुख की आकृति या चे्टा। १०-तांत्रिकों के | मुद्रित [वि.] (8. १-जिसका ले | खनित्र [संब्ञा ६] (व) द 
मत से कोई भूना हुआ अन्न । १६-अगर्य- | छुपा हुआ। २-जिस पर SE घुनिपादक [संज्ञा ए] है) बर्ग | 
पि की पत्नी, लोपमुद्रा। १९-बह अलर |. हुई हो। भोहर किया हुआ । सील्ड | ३-मुँदा | घुनिषित्तल [संज्ञा ५.] () i ; 


ह ल iS सु ह । ४-्यागा या छोड़ा हुआ । | मुनिषु/गव, सुनिपु्ग [संज्ञा ५ | 
हैं । १३-कहीं जाने का परवाना या आज्ञापत्र थ.] (स) वयर । बेफायदा । दतक | दीगी 


शत 


£ E है के. का ! 


[बि.] (सं )१ छानपुत्र [संज्ञा पु ] व 
द्राकर [संज्ञा पु.] (सं.) १-फिसी राज्य का व “व्यथ का। निष्प्रयोजन । २~ त.) खं 
के प्रधान अधिकारी जिसके धिकार में रात Fd मुनिधुत्रक [स 3 ) विजा if 

ही मोहर रती है। २-मुद्रा या मोहर बनाने- | मुन सं.) असत्य । मिथ्या । मुनिएुष्प [संज्ञा ब] तएव 
चाला । ३-मुद्रण कार्य करने बाला। ब शा पु.] (हिं.) बड़ी किशमिश । सूखा भुनिप्रिय [सज्ञा] ST), 
मुद्राकार [संज्ञा पु.] (सं.) मोहर बनाने बाला। पुनगा गा गुर घान्य । २-पिडखर् ) हि A 
ुद्रा-फान्हड़ा [संहा पु.] (सं) एक रागा जिसमें | मु हर ) सहिज्न । मुनिभकत [ संज्ञा इ] (आरती 
सब कोमल स्वर लगले हैं । हुए बेलू .] (अं.) पत्थर पर उभरे मुनिमेपज [संश उ ] 5 Be वर 


दरार [संज्ञा पु.] (स) १-मोददर पर खुद़े हुए | मनना (सं ड़ । हरे | २० तो पर 
| २-छपाईँ के लिए सीसे फे ४) [संशा पु.] (दोरा) एः २-ह व्री 
श्र्क्षर हुए । धान । के प्रकार का प्रक- | प्रनिभोजन [संज्ञा 3 J Ame 


or 22 मा [शा द 
पु श्री.] (दर 
CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP १) चन सुनियो [संज्ञा ) j 


ह॒नियाँ 


/( 


] एक प्रकार की अग 
af 


सं पु. 
है| 

| [श पु] 

i ह 
{ पूः सं.) बिज्ञयसार ॥ 

ff [हा “के एक देवता । 
[शप] (CON 
(पं) बक्स । पतंग । 


बा] 
बा १.) i 
हा] (0 घ 

गपु. ] (सं ) एक यज्ञ का नाम । 
दसनक । दौना । 


[सहाप ] 
छ आधि। 


we” 


द्दे । ३-पुशणालुसार एक दानव । 
| [इ पु. ] (हिं.) देखो मुनि! । 
[मापुः] (ऋ) मुनीम । 
] k 
|, 


सा [बा पु.] (हिं.) मुनीमों के बैठने 
 ग्रधान। 


बाप 


प्री पुस [स _ ज 
| पि [संजा पु.] (सं ) १-मुनियो में 
| | २ बुद्धदेव का एक नाम | ३-विष्छुु । 


j हि शद्ध | २-प्रिय । प्यारा। 
सता ए) मुनिया के खाने का अन्त 
पा पु.] (मं) एक प्रकार का यज्ञ | 


{हि 
म 


+ [पि] () निर्धन । गरीच। 

र व i ]अ ) गरीबी । निश्ननता । 

! | (अ) भगड़ालू आदमी । 

Coe 

Rl ए नगर क आसपास 

| वि, ड) लाभदायक 

§ हि ना दाम या मूल्य का । सेंत 

हि] 6) fe २-न्यर्थ । 
बेफायदा । 


[ि]( 


क) मुसलमान धमैशास्त्री । 
7) यरी पहनते बाले अधि 


न्ना पु.] (सं) एक प्राचीन तीर्थ का | मरंगिका, युरङ्गिका [सज्ञा खरी ] (सं) यूष 
९ ) ४७ कु 
मुरंडा, मुरण्डा [सज्ञा ए] (देशा) भूले हुये 


म , पा) मुफ्त का माल खाने- मरई+ [संज्ञा स्त्री ] (हिं.) 


[ ११११ ] 


कारी सैनिकों, सिपाहियों आदि के सादे और 


साधारण कपड़े | [बि.] (अ.) मुफ्त का । 


(ह) (-पुंडरीक इष । क युवातला [वि.] (शर) फसा हुआ प्रस्त। 
न न लिग s 
मुबालग [संज्ञा पु.](अ.) धन की संख्या | रककम । 


मुचांद्ला [घि.] (अ) बदला। पलटा | एबञ्ञ। 


मुबारक [चि.] (अ.) १-ज्ञिससे बरकत हो । २- 


शुभ । प्रंगलमय । 


ह.) युनियों के योग्य, मुबारकबाद [सज्ञा पु.] (अ., फा.) बधाई । 


मुरडना 
हिचकना । रुकना । ६-विनष्ट या चोंपट 
होना । 

युरका[स'ज्ञ पु.] (दे रा.) ?-बढ़े-बड़े दातों बाला 
बहुत ऊंचा और सुन्दर हाथी । २-वह भोज 
जा गईिया अपनी बिरादरी फ़ो ते हैं | 

सुरानां [क्रि, स.] (हि ) १-फेरना । घुमाना। 
२-लौटाना । उमाता। वापस करना । ३- 


किसी अङ्ग में मोच लगना । ४-नष्ट या चौपट 
करना । 


मुत्रारकवादी [संज्ञा सत्री] (श्र., फा.) १-'मुबारक! मुरी [ संज्ञा स्त्री. ] (हि.) ?-संगीत में किसी 


कहने की क्रिया । बधाई । २-बधाई देने के 


लिए गाये जाने वाले मंगलगीत । 


मुबारका [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) बधाई मुवारकबाद 


मुवालिगा [सज्ञा पु.] (अं.) अत्युक्ति । 


(सं.) पुष्यमित्र राजा का सुवाहसा [ सज्ञा पु. ] (श्र) किसी विषय के 
नणय के लय होने बाला वाद । बहस । 
| द [सषा प] (सं) (-ऋषि श्रेष्ठ । सुभाकन [वि.] (अ) जो हो सकता हो। सम्भव 
| सुमत हिन [संज्ञा पु.] (शर) परीक्षा लेने बाला। 


परीक्षक । 
समानयत [संज्ञा पु.] (अ.) मनाद्दी । 


~ 


स्मर को बहुत कोमलता तथा सुनदरतापूर्वेक 
घुमाते हुए दूसरे स्वर पर ले जाने की क्रिया 
२-एक प्रकार की बाली जो कान में पहनी, 


जाती हे। 
मुरकुल [सज्ञा स्त्री.] (देश.) एक प्रकार की लत 
5 ० L थ्ट्‌ . है| 
जिसे बेरी भी कहते हैं । & 


मुरखाइ# [स ज्ञा स्त्री.] (हिं.) मुखेता । वेवकूफी | 

सुरगा [सन्ना पु.] (फा.) [स्त्री. मुरगी] १-एक 
प्रसिद्ध पत्ती जो बहुत सबेरे बोलता है| २- 
पती । चिढ़िया । [सश्ा स्त्री.] (हिं.) देखो 
“मवा? 


[रा ए] (हि) १-सहायक। नायच। | मुमुक्ष [संज्ञा सत्री. ](सं ) मुक्ति या मोक्ष की इच्छा मुरारी [अशा सत्री] (झा) सुझे की तरह का 
रयस्यय का हिसाव लिखने चोला लिपिक | मुसुसु [वि.] (सं.) सुक्ति या मोक्ष पाने का इच्छुक 


एक पक्षी जो जल पर तैरता और मछलियाँ 


पकड़ कर खाता है | 


र [राश स्त्री.] (सं.) मुसुछु का भाव या मुरयाली [संज्ञा स्री.] (हि) मूरा । 


गया हो । ३-मेघ ! बादल । 
बुुच्छुः [बि.] (हिं.) देखो सुदुः । 


(० [सता पु.] (देरा) १-छोटों के लिए मर्षा [संज्ञा रत्री.] (तं.) मरने की इच्छा । 
म॒मृप| [ि.](सं.) जो मरने ही वाला हो । असणा” 


सञ्ज। 
छुयश्य [बि.] (अ) देखो सयस्‍्सर! । 


2025 है र & रचंग {संज्ञा प ] (हिं.) लोहे का एक बाजाजों 
ए [रा खी.](ि.) मुनीम का कार्य या पद मुमुवान [सज्ञा घुः] (सं.) १-बह जो मुक्त हो युल (60 दा हु 


मँ ह से बजाया जाता है | 
मुरचंग आइ़ता-आनन्द-चैन करना । 

मुरचा [संज्ञा पुः] (हिं) देखो 'मोर्चा'। 

घुर्ची [ संज्ञा पु. ] (सं.) एक देश का नाम जो 
पश्चिम दिशा सें था। 

मुरछना# [ क्रि. अ. ] (हि.) १-शिथिल होता। 
२-सूच्छित होना । 


।। | घरछल [संज्ञा पुः] (हिं.) देखो मोरछल' । 


मुर्छा [सजा स्त्री.] (हिं.) देखो 'मूच्छा' । 


गरमसोगरम गेहूँ में गुड मिलाकर यनाय | सुरछाना$ [क्वि. अ.] (हैं.) मूच्छित होना। 


हुआ लडु,। 


_ 
मुरंडा करना-१-समेटकर लोडू, सा वना देना 
२-भून डालना | ३-बहुत मारना पीटना। 


४-मोह लेना | [वि.] देश.) सूखा हुआ। 
मर'डा होना-१-सुखकर कोटा हो जानो । ऐ- 


मुग्ध होना । 


मरं दला [संज्ञा स्त्री ] सं.) मेदा नदी का एक 


नाम । Me vers 
मर [सज्ञा पु.] (तं ) १-बघ्टन । ९ 
t i नाम। [अब्यय] (सं) फिर । दोधारा । 
देखे मूली! | 
मरक [सज्ञास्त्री | (हि. 
| आब। हे 
मुरकना [क्रि. अ.] (हिं. 

भुकना । मुइना 

लोड्सा। बापस 


) मुरकने की. क्रिया या 


) १-दवकर किसी ओर 
। २-फिएना _। घूमना | रै 
होना । ४मोच खाना | ४८ 


मुरछावंत# मुरच्ित# [ वि. ] (हिँ) देखो 
पच्छित! | 

मुरज [सज्ञापु.] (एं.) झुबंग | पखावज | 

मुरजफल [संज्ञा पु.] (सं.) कटहल का वृक्ष । 

हरित त पु. ] (स) मुर्‌ नामक वत्य को 
जीतने वाले, श्रीकृष्ण | मुरारि | 

घुरमना# [क्रि. अ्र.] (हिं.) देखो 'इम्हलाना'। 


वेत्य | सुरेझाना [क्रि. भः] (हैं.) १-फूल, पत्ते आदि का 


कुम्दलाना । २-सुम्त या हा हो जाना । 
ज्ञा पु.] (डि.) गवे । अभिमान | 
OE A] हि) किसी अंग का किसी 
ओर इस प्रकार मुइ जाना कि उसमे पीड़ा 
होने लगे । मोच खाना । Rr 
मरड़नान- [क्रि. अ.] (हिं) किसी अंग में मोच 
© हो जाना। 
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` पुरड़की द 

' मुरइको+ [संज्ञा स्त्री.] (हिँ) देखो 'मरोड़'। 

मुरतंगा [संज्ञा पु.] (देश.) एक प्रकार का ऊंचा 
पेड़ । 

मुरतहिन [संज्ञा पु.] (अं.) जिसके पास वंधक 
रखा जाय । रेहनइर । F 

¦ मुरता [संज्ञा पु.] (देर) एक प्रकार का जंगली 

४. भाड़ । 


\ 


मुरदर [संज्ञा पुः] (सं.) मुरारि। श्रीकृष्ण । 
म्रदा [संज्ञा पु.] (हिँ) प्राणरहित शरीर। शव 


अुरदा उठानो- ये 
एिट क्रिया के लिएजाना। मुरदे से शत्त बंधि- 


कर सोना-बहुत अधिक सोना। मुरदे का माल- 


बह माल जिसका कोई वारिस न॑ हो ! [वि.] मुरवी# [संज्ञा रत्री.] (हिं.) धनुप की-ड्ोरी 


(हिं.) १-मरा हुआ। शत | २-जिसमें कुछ 
भी शक्ति न हो । बे-दम | ३-मुरमाय। हुआ । 


` मुरदार [वि.](फा.) १-मरा हुआ। झत | २-अप* 


मुरदारी [वि.] (फा.) अपनी मौत मरे हुए का। | 


मुरदासंख [संज्ञा पु.] (हिँ.) एक ओषध जो फूके 
, हए सीसे और सिंदूर से बनता है। 


/ 


वित्र। ३-अशक्त | बे-दम । [संज्ञा पुः] अपनी 


भौत मर। हुआ पशु । 


जेसे-भ्‌ रंदारी चमड़ा। 


पुरदासन [संज्ञा पुः] (हिं) देखो 'मुरदासंख! | 
मुरदासिंघी [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो “मुरदासख? 


मृरधर [संज्ञा पु.] (हिं.) मारवाइ का प्राचीन नाम 
मुरना% [[्र. अ-] (हिं.) देखो “मुद्ना'। 
मुरपरना [ संज्ञा पु. ] (हिँ) वह वकुचा जिसमें 


म॒रव्या [संज्ञा पु.] (अः) १-फल, मेवे आदि का 
> पाक जो चीनी या मिश्री की चाशनी में सुर- 
नित क्रिया जाता है। २-चार बराबर भुजों 
वाला चतुष्कोण | ३-किसी अंक. को उसी 
अंक से गुणन करने से प्राप्त फल। बगें। 


मुरव्वी [सज्ञा पु.] (अं .) १-पालन करने वाला | 
` २-्त्तक। आश्रयदाता | ३-सह।यक। मद्द्‌- 


सौदा रखकर पेरी बाले बेचते हैं। 


[वि.] उसी अंक से गुणन हारा प्राप्त। 


गार । 


मुरमदेन [संज्ञा पु.] (सं.) सुरारि। श्रीकृष्ण । 


सुरमुरा [संज्ञा पु.](हिं .) एक प्रकार का भुना हुआ 
चाघल या ज्वार जो भीतर से पोला होता है 
« फरवी | लावा | 


मुरमुराना [क्रि. अ.] (हि) १-चुर-चूर हो जाना। 


~ 


द्वरने पर शाब्द करना | 


मुररिपु [संज्ञा पुः] (सं.) विष्णु । सुरारि। 
मुररिया [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) देखो “मुरी'। 


मुरल [संज्ञा पु.] (सं-) 


मुरला [सिज्ञा स्त्री.] (सं.) १-नमदा नदी । २- 


था । २-एक प्रकार की मछली । 


चुरमुर होना । २-कड़ी या खरी बस्तु का | मुरादी 


१-प्राचीनकाल का एक 
प्रकार का बाजा जिंश पर चमड़ा मढ़ा होता 


[११२२] +- 


| इरलदेरा की एक नदी जिसे काली भी कहते हैं मुरारि 
मुरलिका [संज्ञा स्त्री.] (स॑.) मुरली | बाँसुरी । 
मुरलिया+ [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) मुरली । बाँसुरी । 


बंशी । 


मुरली [सज्ञा सत्री.] (सं.) १-बाँझुरी । बंशी । २- 
एक प्रकार का चावल जो आसाम में होता हे 


मरलीधर [संज्ञा पु.] (सं.) श्रीकृष्ण । 


मुरली-मनोहर [संज्ञा पु.] (सं.) श्रीकृष्णचन्द्र । 


मुरलीवाला [सज्ञा'पु.] (हिं.) श्रीकृष्ण । 


१-मर जाना (गाली) । २-अंद्ये- | मुरवा [सज्ञा पु.] (दोरा.) १-पैर का गिद्ठा । २- 
एक प्रकार की कपास । + [संज्ञा पु.] (हिं.) 


देखो 'मोरः | 


चिल्ला । 


मुरबरी [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) श्रीकृष्ण । मुरारि । 
मुख्चत [सज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो 'मुरौवतः। 
मुरशिद्‌ [संज्ञा पु.] (रं) १-गुरुं । पश्रप्रदंशक । 


२-पूऽय । ३-धूत्त । चालाक। 


[संज्ञा पु. (सं) ५ ह 


पुरारी [संज्ञा ए 
सुरार [संज्ञा पु.] (ह) ह गुण 
हैं मुणर! (सो 


सुरापान [संज्ञा पु] (5 

~  सज्ञापु] (हि) , 
देखो 'सुँडासा' "१ ' 

पुरासिला [ए] ७) १ 
बह पत्र जो राजदरबार हे भेज ( 


गे खरीता। 
मुराद [ सज्ञा पु; ] र) 
अङुंगासी । अनुयायी | 
38% [संज्ञा पुः] (हिं) देखो' 
3° [संज्ञा पु.] (हिं) देखों भुए। 
सुरुआ [संज्ञा पु.] (देश ) पैर का गरू 
| 5 


{षय । बे 


पे 


के ऊपर का घेरा 
उच्काटया+ [बि.] (हि) देखो पड़श। 
मुरुख# [वि.] (हिं.) देखो भर्त!। 


मुरसुत [संज्ञा पु.] (इ) मुर नामक देत्य का पुत्र | मुरुछना% [क्रि, अ.] (हँ) देखो पसो 


जिसे वत्सासुर कहते हैं। 
गुस्सा [घि.] (अं.) जड़ा हुआ । जड़ाऊ । 


मुरस्साकार [संज्ञा पु.] (अ, फा.) गह॒नों में नग 


आदि जड़ने वाला । जड़िया । 


क [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो प 
गुरुमा [क्रि. अ] (हिं) देखो गुण! 
मुरठा [संज्ञा पु.] (हिँ) १-साफा। पाग 
_ देखो 'मुरैठा!। 


मुरस्साकारी [सज्ञा सत्री.] (र, फ़) गहनों में | मरेर [संज्ञा स्त्री.] (हि) देखो रोइ 


नगं आदि जड्ने का काम । 


मुरहा [संज्ञा पुः] (हं) श्रीकृष्ण। +[वि.] (हिं) 
१-मूलनन्त्र में उत्पन्त होने चाला । २- 


अनाध। यतीम । ३-न॑ंटखट । उपद्रवी । 


गंडेरियाँ डालने वाला व्यक्ति | 
मुरहारी [सङग पु.] (सं.) श्रीकृष्ण । 


रैघन्द्रगुप्त की माता का नाम । 
फोड़ा [संज्ञा पु.] (देश) जलती हुई लकड़ी । 


नॉलिश या दावा करने 
आना-अभिलापा पूण 


सिद्ध होने की अ 
मुराद मानना-म 


मुरादों के दिन-युवाबस्था 
[संज्ञाः 


९-देखो “मोडन 
मुराफो [सज्ञा पु 
जने की अयर्था 


ॐ [संज्ञा पु.] (हि) चलते .हुए कोल्हू में 
सुरा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-एकांगी नामक गंधद्र्य 


स [संज्ञा स्त्री.] (अं.) १-अभिलापा | कामना । 

आशय । अभिप्राय । यौ० मुराद द।वा- 
र अभिप्राय । मुराद्‌ 
ह रीना । मुराद पाना- 
मनोरथ भण होना । मुराद माँगना-मनोरथ 
भिलापा अथवा प्रार्थना करना 
नौती या मन्नत मानेना । 


उ] (पा.) अभिलापी । अङ्कां 
राना; हि हे 
स्‌ फ्रि स ] i -देखो “चुभलामा’ | 


धुरेरना+ [क्रि. स.] (हिं.) देखो “रझ 
घुरेरा+ [संज्ञा पुः] (हिँ) {-देखो पु 
५. वेखो 'मरोड़ः। | 
सुरठा+ [ संज्ञा पु. ] (हैं) नाव शी तभ 
चारों ओर घूमी हुई गोट। यमो 
£ से बनाई जाती है। 
मुरोअत, चुरौवत [संज्ञा खी.] (#) रे 
संकोच | लिहाज । २-भलममसी। 
मरौवत तोड़ना-हखाई का व्यवह व 
,सणकरना। | auth 
मुग [सज्ञा प.] (का) देखो इ 
ुर्गकेश [सज्ञा ए.] (हिँ) मरणे a 
पौधा । इसमें मुंग की चोटी 
रंगा के फूल लगते है. | 
घुर्गखोना [ संज्ञा पु. ] (९) 
घर | दरब यो हे 
ुर्गयाज [संज्ञा पुः] (3) | & 
मुर्गा [संज्ञा पु.] देखो युए पुरी! 


रो के पी 


५, 


मुर्गाबी [संन्ना पु.] (हिँ) ड 
ुर्चा [संज्ञा पु.] (मा) देखो! 

क्च [बि.] (ॐ) अप ब 
मदनी [संज्ञा त्री.] (फा) { मा ह 
_ पर दिखाई देने बाले मू गो 
शाव की अंत्येष्टिकरिया फ लिए 
साथ जान्ना। 
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. उसो 'मुर्दनी' । 
हैं.) देखा मई 

पु सम्बन्ध क्का। 4 
ह.) देखो '्रुरदासंखः । 

तप (हिं.) देखी „ . 

काप] दिनो २-भूसी 

ये के रथ के घोड़े । 

"(१ (-मरोडफली (षध) । 

ह रे । [संज्ञा 

ओर 


ग 
| कमार % है 
तक होती है। नह 
[प] (हिं) देखो 'मरोड'। है 

माली] (हिं) १-कपड़े, डोरे आदि का 
ne गांठ । २-कपड़े आदि 
वागेहालगाईहईग5 था बल 
! ल उसमे डाली हुई ऐंठन या बल | 
| a रादि को मरोइकर बटी हुई बत्ती | 
| "पार वी जंगली लकड़ी । मर्री द ना- 
रे का एक ढंग । 


हि क नेच 
मा [सक्न पु.](हिं.) एक प्रकार का नेचा 
| हे 


रा उपड़े की मुरी अथवा बत्ती कसकर 
[हि] जिसमे मुरौ पड़ी हो। ऐंठनदार 


ञाते हैं 


[ह] () धनुष की प्रत्यंचा । 

“हा पृ.] (अ) १-गुरु। २-भरेष्ठ । ३- 
भू । ॥-पूत्त (व्यंग्य) । 

रम्‌] दि शा.) १-मगर । लेकिन । पर। 
| तय यह है कि (पश्चिम) । [संज्ञा स्त्री.] 
| के! शब । 

॥ शा पु.] (ह) देखो “मुल्क? । 

ह [म्रि, स] (हिं.) १-पुलकित होना। 
।न।। २-मचकना । 

| [फ़ि स.] (हि) १-दूसरे को पुल- 


पिना । १-क्िसी फो ह 

“किसी को सुस्कराने में प्रवृत्त 

| | ३-मचकाना | र द 
| 


|] (हैं) देखो 'मुल्की? । 
0 पि] (ह) अभियुक्त 
है (र) सगित । 
h । हा सत्र es रागिनी जिस 
* से २४ दंड तक है । २- 
\ को चिकनी मिट्टी जो प से 
ग करना-छीट छापने से पूर्व 
i री से रंगना । 
प] ह मौलवी । मुल्ला । 
| ५] हैं.) सोने या चाँदी, का 
hl, i] भमा करने बाला | 
' र (इ) १-सोने, चाँदी आदि 
रंगत या तह । शिल॒ट। 


(ह) मुलतान का। मुलतान- 


(RED 
कल । ३-उपरी तड़क-भड़क । [वि,] लिये बी SS त 
न 5 02 ये वकील नियुक्त करने वाला व्यत्त 
मुलम्मासाज [इ पा या चाँदी चढाया हा | मुबना+ [क्रि. अ.] (हि) मरना। ie 
लस्मासाज [संज्ञा पु.] (फा., श्र. करने- | मुशज्जर [संज्ञा ? 
~ वाला। मुलमची। २0% Re करी उ](मः) एक प्रकार का पा हुआ 
मुलही [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो 'मुलेठी' । मुशफिक [बि.](ञ.) १-दयालु | रहम-दिल । २- 
मुलहा+- [वि.] (हि.) १-माूलनज्ञत्र में जन्मा- मित्र | ् 
_हुझा। २-उपद्रवी । EN धान आदि कूरने का 
जुल सिज्ञा ए] (अ सुल्ला। मौलवी । मशाली [सज्ञा पु.] (सं) बलराम । 
ता शत [संज्ञा स्त्री ](अं.) १-आपस में मिलना। | मुशायरां [ संज्ञा पु. ] (सं.) बह कवि-समोलन 
मिलन | भेंट । २-मेल-मिलाप | ३-रतिक्रीड़ा | जिसमें उदू की कवितायें पढी जाएँ। 
मुलाकाता [संज्ञा पु.] (अं.) १-बह जिससे जान- | मुरार [सज्ञा पुः] (का) वेतन। 
पहचान हो । परिचित | २-मुलाकात या भेंट | मुर [संज्ञा पु.] (फा) १-मृगमद । कस्तूरी ।२- 
करने के लिए आने वाला । सुलांकाती काडं- वू । [संज्ञा स्त्री.](दोरा.) कंधे और कोहनी के 
वह कार्ड जो कोई मुलाकाती या भेंट कने- बीच का मांसल भ[ग । भुजा। बाँह । 
वाला अपने आने की सूचना या तथा परिचय मुरकें कपना या बॉधना-(अंपराधियों आदि 
देने के निमित्त भेजता है। की) दोनों भुजाओं को पीठ की ओर ले जाकर 
मुलाजिम [संज्ञा पु.] (अं.) नोकर । चाकर | यका SHR , 
मुलाजमत [सन्ना स्त्री.] (अं.) नौकरी । चाकरी ,| ` का कर No 
a [वि.] (हिं.) देखो 'मुलायम?। | और इस में कस्तूरी की सुगन्ध आती है। 
मुलायम [बि.] (अ.) १-जो कड़ा या सख्त न| प्रश्कनाफा [ संज्ञा पु. ] (का,) कस्तूरी का नाफा 
हो । २-नरम। हुलका। रे-सुङमार । नाजुक | | ` जिसमें से कस्तूरी निकलती है 
Re र ड ज तुरी निकलती है। 
४-कठोरता या ब जिसमें न हो। यौ०- मुश्कनाभ [संज्ञा पु.] (हिं.) फूरी मृग। 
मलायम चारा-बह जो सहजम दवायाया | ७ ८ 8 हें < 
अधीन किया जा सके। शुरकिलाई [सञ्ञा स्त्री.] (हैं.) एक प्रकार का 
मुलायमत [संज्ञा स्त्री.] (अं.) Fe अ Me च 
भा -सुकुमारता | कोमलता । ३- SSA हक 
की ) ३-सुङ मुश्कर्महदी [सज्ञा स्त्री.] (हि.) वागों की शोभा के 
मलायमरोओँ [संज्ञा ५] (ह) सफेद तथा लाल | निमित्त लगाया जाने वाला एक पौधा । 
~ रो जो मुलायम होत। है। सुकल [बिः] (अ) कठिन। इुष्छर। 
सुज ४) नमी । २-कोम- | [जञा स्त्री] (अ.) (-कठिनता। दिक्कत। 
मुलायामियत [सज्ञा स्त्री.] (अ) न २-विपत्ति | मुश्किल श्राप्तान होना-आयाहु्ा 
लता । 


5) इ = संकट टलना | 
लायमी [संज्ञा स्त्री खो 'मलयमित। थे fe 
मुलायमी [संज्ञा स्त्री.] (शर) ल । २- | मुरकी [वि.] (काः) १-क्तरी के के ङ्ग का | 
शक [ संज्ञा पु. ] (अ) श्याम | २-जिसमें मुश्क मिला हो | [ सांज्ञा 
संकोच । ३-रियाथत। 


हि.) देखो 'मुल्क' पु. ] काले रङ्ग का घोड़ा | 
मलक [संज्ञा प.] (हिं) देखो सुल्क'। मुरत [सज्ञा प] (छ) सुटी । 
मले घुघची या शुजा 


यं०-एकमुश्त-एक साथ | 


पुपीवन्‌ 


मलेठी [सःज्ञा स्त्री-] (हैं .) 6 iis हज कल 

स लता की र जो ओषध रूप में प्रयुक्त | मुश्तत्रहा [बिः] (अ.) सन्दिग्थ । सदे के म 
होती है। ~ न मुश्तरका [बिः] (अ) जिसमें कई आदमी शरीक 

मुल्क [संज्ञा पु.] (अ) १-देश। ९ हो । सामे का। दिया ग 

__ ३-संसार। मश्तहिर [वि.] (अ.) जिसका सर रेया गया 

पुल्कगीरी [संज्ञा सत्री:] (शर) पुर जीतनां। | ° ह ।जो प्रसिद्ध किया गया हो । 


मश्ताक [वि.]|(अ.) (इच्छा रखने वाला । २- 
5 प्रेमी | श्राशिक | है 
मपल [संज्ञाप-] (7) मसल । २-विश्वमित्र 
© के एक पुत्र का नाम | 

[ संज्ञा त्री. ] (सं.) १-तालमूलिका | फः 
कि] १-चुराया हुआ २-ठगा हुआ 


ने किसी काये के ुपीवन्‌ [संज्ञा पुः] (० चोर। 
पने † Eh 


-देश-सम्बन्धी | देशी । २- 


मुच्की [थिः] (a ) ड स्था-सम्बन्धी || 


शासन अथवा व्यब 


ज्ञा ROS 
Se, करने के लिये जाल में छोड. 
पत्ती | [वि.] (द रा. 
मुल्ला [संज्ञा ५.) (# 
पुरोहित । मौलवी | 


मुवक्किल [संज्ञा पुः] (सं.) अ 
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द 

मुषुर + [ संज्ञा सत्री. | (हिं.)) गूंजन का शब्द । 
गुजार। 

मुष्क [संज्ञा पु.] (सं.) १-चोर। २-अंडकोष । ३- 


मोखा नामक वृत्त | ४-ढेर। राशि । [बि.] [सांज्ञा स्त्रीः] (हिं.) देखो 'मसकर 
ह्‌ 


सासल | 
मुष्क [संज्ञा पु.] (सं.) मोखा नामक वृन्त । 


मुष्फर [संज्ञा पु.] (सं.) १-अंडकोष । २-परुप की | मुसुक्याना# [क्रि. अ.] (हिं.) देखो 'ससकराना' 


मुत्रेद्रिय । 
मृष्कशूरय [सञ्ञा पु.] (सं.) १-बधिया | अंडकोप 
निकाला हुआ | २-बह्‌ जो इस क्रिया के बाद 
न्तःपुर में काम करने के लिए नियुक्त ददो । 


मुष्ट [संज्ञा पु.] (सं.) चोरी । 

मु्ट [सञ्ञा स्त्ी.] (सं.) १-मुट्टी । २-मुकका । 
घूसा । ३-मूठ । बेत | ४-मोखा शृत । ५- 
चोरी । ६-अकाल | दुर्भिक्ष । ७-एक प्राचीन 
परिमाण जो किसी क मत से तीन तीले क 
ओर किसी के मत से आठ तोले का होता है। 
८-ऋद्धि नामक ओपध । ६-कंस के दरबार 

^ का एक मल्ल । 


मुक [संज्ञा पु.] (सं.) १-कंस के दरवार के एक | 


पहलवान का नाम ।२-मुक्का। घूसा। ३-एक 
नाप जो चार अंगुल फी होती हैँ। ४-मुट्टी। 
-सुनार । ६-तांश्निकों के मत से एक उपकरण 
जो बलिदान के योग्य होता है। 


मुष्टिकांतक, मुष्टिकान्तक [सज्ञा प.] (सं) बल- | 


_ देव । बलराम । 

मुष्का [संज्ञा सत्री.] (सं ) १-मुक्का। घूँसा। 
२-मुद्दी । 

मुश्द्श [संज्ञा पु.] (सं) धनुष का मध्य भाग 
जो मुद्र म पकड़ा जात! ६ । 

माश्मय [वि.] (सं.) मद्ठीभर | बहुत थोड़ा-सा। 

मृष्टियु [संज्ञा पु.] (सं.) मुक्के या भूँसां की 
ल्ल घूसेबाजी। 

मुष्टियोग [संज्ञा पु.] (सं.) १-कुछ हठयोग की 

` क्रियायें जिनके करने से रोग हटता है और 

शरीर में बल आता हैं। २-किसी चात का कोई 
छोटा और सहज उपाय। 

मुष्टक [सज्ञा पु.] (सं.) सरसों । रा 

मुसक [संज्ञा पु.] (हि.) देखो 'मुश्क'। 

मृतकनि% [संज्ञा स्त्रीः] (हिं.) मुस्कराहूट । 

मसकनिया [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) देखो मुस्कान! 

मुसकराना [क्रि. अ.] (हिं.) बहुत मंदरूप से 
हंसना। होठों में हंसना । 

मुसकराहट [संज्ञा स्त्री.](हिं.) मुस्कराने की क्रिया 
या भाव। मधुर मन्दहांस । 


मुसका [संज्ञा पु.] (हिं.) रस्सी की बनी जाली जो 
बैलों के मँह पर बाँधी जाती हैं । 


धुसकान [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखी गुरकराहुट!। 
मुसकाना [क्रि. अः] (हिं.) देखो मुसकराना!। 
मसकानि [संज्ञा स्त्री-](हिं.) देखा मुसफराहट!। 


मुसकिराना [क्रि. श्र ] (हैं.) देखो मुसकराना!। 
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[ १११४ ] 
मुसाकेराहट [ संज्ञा स्त्री] (हिँ) देखो 'मुस- | मानों की एड 
राहूट! । रसम ज्ञा। । 
नच्‌ १३३ \ 
मुसक्राना [क्रि. अ.] (हिं.) देखो 'मसकरानाः मुसली [स गो जाती है हक 
रा क स्त्री. ह्‌ हे 4 श 
सकी जञ IE 
मुसक्यान [सज्ञा स्त्री.](हिं.) देखो मुसकराहट? | झुसेण्लय [वि i फेक मे क 
सः सा पु.] देखो न रे 
मसखोरा+ [सज्ञा स्त्री.] (हिँ.) खेत में चूहों ७" [सज्ञा पु धो प 
अधिकता हदोना । दरी या चटाई जिस परम. 
मुसनर [संज्ञापु.](हिं.) एक प्रकार का छपा हुआ "पड दीये के शाना शो 
कपड । Ra नापु, ] (ह a 
मूसटी [संज्ञा सत्री.] (हिं.) चुहिया । मुसवाना [॥ „च्म 
मुसंदी+ [सन्ना स्त्री.][देश.) मिठाई बनाने का चोरी हर ) (तसः 
साँचा। मुसव्यिर [संज्ञ 
~ i, नि 
मुसहिका [बि.] (अं.) जाँचा हुआ । परीक्षित। बूटे बी बार कि 


मुसना [क्रि. अ.] (हि.) अपहृत होना । चुराचा- 
जाना । घर मुसना-घर में चोरी होना । 

मसन्ना [संज्ञा पु.] (अं.) १-असल लेख की दूसरी 
नकल । प्रतिलिपि । २-रसीद्‌ आदि का वह 
आधा तथा दूसरा भांग जो रसीद देने वाले 
के पास रह जाता है । प्रतिपण 

मुपानफ [संज्ञा पु.](अं.) पुस्तक रचयिता । ग्रंथ- 
कत्ता। 

मुप्व्यर [संज्ञा पु.] (अं) सुखाया हुआ घीकुचाँर 
का रस जो औषध रूप में प्रयुक्त होता हे. । 

मुसमर [सज्ञा पु.] (हिँ.) एक प्रकार की चिड़िया 
जो खेत में चूहों को पकड़कर खाती है। 

मुसमरत्रो [संज्ञा ए.] (हिं) १-मसमर नामक 
चिड़िया । २-एक जाति के लोग जो चूहों को 
खाते हें । मसहर । 

पुसमु द#+ [बि.] (देश.) ध्वस्त । नष्ट । 

सप्तम ५ [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'मसमांद! । 

पुपम्मा [वि.] (अ) (स्त्री. मुसम्मात] नामक 
नामधारी । |] 

सम्मात [बि.] (अं) [स्त्री, प्र.] नाम्नी । नाम- 
ह । [संज्ञा स्त्री.] ओरत । स्त्री । 
सुसममा [वि.] (अ.) नाम बाला | नामक । नाम 
घारी । [संज्ञा स्त्री] (दोश.) एक प्रकार का 


मृसा वरी [संज्ञा स्त्री ] ग 
लबूटे बनाने का काम। | 
मुसहर [सञ्ञा पु ] (हि) उतत 
जगली जाति का नाम। 
मुसाहल वि म्र) दः 
[संज्ञा पु ] ह । हि 
सुसाफर [संज्ञा पु.] (इ) यात्री | पि 
मुसाफिरखाना [संज्ञा पु 
के ठहरन का स्थान | पमशाता । ६ 
स्टेशन पर बना हुआ यात्रियों े ह 
थान । यात्रीगृह । 
मुसाफिरत, मसाफिरी [सज्ञा छी.॥ 
फिरों की दृशा । यात्रा | 
मसाहत [सज्ञा पु.](अं.) धनवान वापर 
का पाश्च बत्तीं | सहवाती | 
मसाहबत, झुसाहयी [संज्ञा ली.] #) 
का पद या काम | 
छसीका-- [स"जञापु.] 
सीबत [सज्ञा स्त्री.] (#) 
२-विपत्ति | संकट | र 
घुसुकानाॐ [क्रि. अ.] (€) १९ 5, 
मुसुकाहटः [संज्ञा री] (ह) ६ ` 


5] 


[त 


देखी गुण 


शक | 


यढया मीठा जूनी । हः बहुत ही 
मुस्कराना [क्रि. अ:]() 
लि [शा इ (हं) देखो मूसला' से । ह 
य्‌ ह [संज्ञा सरी] (हिं.) १-चूहे का वच्चा | मस्कराहट [संज्ञा स्त्री.| € ) 8 
0. रेडेसो 'मूसला । [ सजग सत्री ] या भावं । मधुरम भु 
फय ) कॉ की चूडया बनाने का सांचा । | मुस्कान [करि. अ.] (है? i 
५ न (हि) देखो मूसल? घुस्किल [वि., संज्ञा स्त्री.) (हि (४ 
मुसलमान Ta ] (हँ) देखो 'मूसलाधार'। | मस्की [सज्ञा स्त्री.] (हैं) i) ST 
ट 3.] (फा.) [स्त्री मुसलमानी] | मस्क्यान#-+ [संशा तर | 
अनुगामी | ^|" चये हुए सम्प्रदाय का | ` हट? _ तान! i 
समानी स्टंडा हिँ.) १ । 
की [बि ) मुस्टंड लि 358 
भुसलमान का सुसलमान-संबंधी । शु ड [गय 
FE JS स्त्री] छोटे बालककी | मस्त [संज्ञा पु ] ( BE] | 
| थ चणा काटने की मुसुल- / मस्तक [संज्ञा ५ 


श्र Re 
yD) 0 
न 

ह माणिक । 

हृ] शा भिक्कार | हकदार। 
र) १-अधिका ; 
न 


। 
3) जंगली सूअर । 
स] (|) ली सू । 
| J ) १-सन्नद्व। तत्पर । २-चुस्त । 
ली.) १-प्रसन्नता । तत्परता 
दा n 
: र स्री.] (अं) आयव्यय परीक्षक । 
री ज्ञो अपने अधीनस्थ si 
३ हिसाब की जाँच-पड़ताल करता ह । 
परत पु.] (अं) मुसलमान । 
[सता खी ](अ., अं.) मुसलमानों 
| ह एउतरतिक दल जिसङ्गे भारतु विभा- 
प्राग की धी । 
हि] () हृ । पक्का । 

पु] (अं) विभाग । सरिश्ता । 
[सज्ञा पु. (क) प्रवन्धक । व्यवस्था- 


प [म्न पु.] (!) बाशिञ्य-व्यापार आदि 
लापा जाने बाला कर । 
र] (म) {-जिसको ऐसे पदार्थे की 
|ता हो जो उसके पास बिलकुल न 
।२-निषेन। गरीब । ३-आश्रित । निर्भर । 
| अती चाहने याला। 
पिता सी] (अ.) १-मुदृताज्ञ होने की 
)भत्र या श्रवस्था। २-दरिद्रता । ३- 
| । 


मज़ा स्र.] दिशा.) नारंगी की तरह का 
हित 


। क ज्री,] (अं) १-परेम । प्रीति । प्यार 
अ | ३-इश्क। लगन | ४-स्नेह्‌ । 
Eo का आवेश होना | 

Fr) अरव के एक प्रसिद्ध 
हानि इलाम या शुसलमानी- 
भीय चलाया | कं 


| री | र मुईम्मदसाहव का 
(हँ) देखो 'भोहर! । 
| हि.) (-सामने का 


न FE भाग । आरा 
१५ उेशोकृति। ३-शतरंज की कोई 
भो शच्च जिससे पन्नी घोटी 


हे के मे ५ ८ कं 
| हेन मुंह स पहनने का ए: 


पं मुकाबला करना । 


ह) (देखो 'मोरी!। २- 
rg ४) ५ 


>अरवबी वप का पदु, 


[ १११४ |. 
हीना जिसमें इमामहुसन शहीद हुए थे (२- 
इस महीने इमामहुसन के प्रति शोक मनाने के 
दस दिन। मुहरम की पेदाइश होना-सदा 
दुःखी और चिंतित रहना । 

Ly cy . ०० ० 
मुहर मी [वि.] (अं.) १-मुहरम-संबंधी । मुहरम 
का । २-शोकसूचक | ३-मनहूस । 
यौ०-मुहर मी-स रत-रोनी सूरत । मनहूस सूरत 
मुहरिर [संज्ञा पुः] (अं. लेखक । मुन्शी | 
मुहर्रिरी [संज्ञा स्त्री.] (अं.) मुहर्रिर का काम या 

भाव । 
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पुहलत [संज्ञा सत्री.] (अं.) देखो 'मोहूलत?। 
मुलेठी [सा स्ी.] (ह) देखो 'ुलेठी'। 
मुहल्ला [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'मुदृल्ला! । 
बुहसिन [बि.] (अं.) एहसान या अनुग्रह करने- 
वाला | 
मुहसिल [संज्ञा पु.] (अं.) १-कर उगाहने वाला । 
२-प्यादा। फेरीदार। ३-१९, लगान आदि 
प्राप्य धन । 
सुहाफिज [बि.] (अं.) संरक्षक । रखवाले | हिफा- 
जत करने बाला । 
मुहाफिजिखाना [संज्ञो पु.] (अर. फा.) अदालत 
में वह स्थान जहाँ सब तरह की मिसलें रखी 
रहती हैं। ः 
मृहाफेज-दफतर [सज्ञा पु.](अ.) मुहाफिजखाने 
का निरीक्षण करने वाला अधिकारी । 
मुहाल [ बि. ] (ज्ञ) १-असंभव। २-कठिन i 
दुःसाध्य । दुष्कर । [ संज्ञा पु. ] १-देखो 
पहाल!। २-देखो महर्ला?। 
मुहाला [ संज्ञा पु. ] (हि) _ पीतल की चूड़ी डी 
हाथी के दाँत पर शोभा के लिए चढाई जाती है 
MP 
हावरा [संज्ञा पु.](अं.) १-किसी विशिष्ट भा 
डे में Md बह 'वाक्य अथवा पद जिसका 
अर्थ लक्षण या व्यंजना द्वारा निकलता _हो। 
बह अर्थ चो शब्दों के प्रत्यक्ष अथवा शा्दुक 
अर्थ से भिन्न तथा बिलज्ञण हो। र-श्रभ्यास | 
सश्क। a 
मुहावरेदार [बि.](अ., फा.) (भाषा) जिसमें मुद्दा- 
बरो का ठीक-ठीक प्रयोग हुआ हो। 
पुहावरेदारी [सा सत्र.] (अ. फा.) ९-सुीव र 
के हीक-ठीक प्रयोग का ज्ञान | २ सुहव 
युक्ते होने की दशा । 
मुहासित्र [ संज्ञाः ] ( 
> वाला | गणितज्ञ | २- 
आंकने वाला । 
महासित्रा [संज्ञा 4] (क) १ 
> २-पूछताछु ए जदा 
मृहासिरा [संज्ञा पु.] (अं) शु की js म 
> किले को युद्ध के समय घेर का कां Bs 
रि : ४.) १-आय | आमद 
मुहासिल [संब 3] na ने पर मिला हुआ 
२-लाभ | नफी | ३-उगार्हः 
:. घन (कर, चंदा मादि) | 


श्रं.) १-हिसाब जानने- 
हिसाब लिखने वाला | 


-हिसाब। लेखा | 


fi 
इ, 


मुह 
मुहि# [स्व.] (हँ) देखो 'मोहि! । 
मुहिव्य [संज्ञा पु.] (अं.) मित्र | दोस्त । 
मुहिम [संज्ञा स्त्री.] (अं) १-कोई रिकट या बा 
काम | २-युद्ध। लड़ाई। ३-फोज की बढ़ाई 


श सेनिक आक्रमण । अभियान। 

माहिर [संज्ञा पु.] (सं.) कामदेव । [बि.] मूखे | 

मुदम [संज्ञा सत्री] (हिँ. देखो 'मुहदिम'। 

सुहु [श्रव्य.] (सं.) बारबार | फिरफिर। 

मुहुपुची [सा स्त्री.] (देश.) एक प्रकार का छोटा 
काले रङ्ग का कीड़ा जो मूँगफली की उपज 
को चोपट कर देता है। 


मुहूर्त [सजा प] (सं.) १-दिन-रात का तीस 
भाग । २-निर्दिष्ट ज्ण या समय । ३-फलित 
ह नुसार निकाला हुआ वह समय 
„ जव कोई शुभ कार्य किया जाय । 
मूग [संज्ञा पु.] (हिं.) एक प्रसिद्ध अन्न जिसकी 
दाल बनाइ जाती है । 
छाती पर मूग दलना-बहुत क या तकलीफ 
देना । किसी के सामने उसे जलाने का काम 
करना । मूँग की दाल सागे बाला-डरपोक। 
~ € 
निर्बल । 
मूँगफली [ संज्ञा पु. ] (हिं.) एक प्रकार का पोधा 
जिसका फल बादाम का सा, पर भूमि के 
अन्दर होता है। इसकी खेती प्रायः सारे 
ड आरत में की जाती है । - 
मुपारा [संज्ञा स्त्री दोरा.) एक रकार की तोप । र 
मूंगा [संज्ञा पु.] (हिं.) १-एक प्रकार के समुद्र मे 
रहने वाले कीड़ों की लाल ठठरी जिसकी 
गिनती रत्नों में होती है। प्रवाल। विद्रुम | २- 
एक प्रकार का रेशम का कीड़ा । यह श्रासाम 
में होता है | [इ ्त्री.] एक ऊख जिसका 
गुड़ अच्छा बनता है | 
मूँगिया [बि.] (हिं.) मूंग का सा। मूंग केसे सङ्ग 
को । गहरे हरे रज्ञ का। & 
मूँछ [संज्ञा रत्री.] (हि) ऊपरी ओंठ पर के बाल 
जो केवल पुरुषों के होते है|... दी 
ळें उखाडुना-गव दूर करके दंड देना (गा 
द पर ताव दोना-अभिमान से सूँछ मरोड़ 
मूं नीवी होता-श्प्रतिष्ठा या बेइज्जती होना 
मरं पर हाथ फेरना-वीरता की अकड़ 8 
र का कुडा करना-एक मुसलमानी रसम 
Ed ढी मूँछें निकलने पर होती हे । 
मँछी [संज्ञा स्त्री] देरा.) एक मकार के कटी 
> जसम सेत्र या पकोड़ियाँ डालते हैं. 
> हि.) एक प्रकार का झुप जिसमें 
ज [संज्ञा स्त्री] (हि) एक प्रकार का छुमाजसभ 
प टहनियों दे यान पर पतली-पतली पत्तियाँ 
होती है । लो 
[a [OE ल ह है चढाना 
3 - च पहि.) सिर । गाधा । मूड चढ़ाना- 
इदा मूड मारना-बहुत हैरान होना । 
नु शा-संगग [सी होना। 
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[ १११६ ] 

_ देखो 'झुदठी'। 

[संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) देखो 'मुट्ठी!। 

मूड़ [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो "मूँ इ'। 

मृटु [वि ] (सं ) १-मूख । बेबकूफ । २-स्तव्घ । 
चकित । ३-जिसके समभ में यह न आतां हो 
कि श्रव क्या करना चाहिये । [ संज्ञा पु. ] 
योग में चित्त की पाँच वृत्तियों अथवा अब- 
स्थाओं में से एक | इसमें चित्त तमोगुण के 
कारण निद्रायुक्त अश्वा स्तब्ध रहता है । 

गर्भ [सज्ञा पु.] (सं.) बिगड़ा हुआ गर्भे । यह्‌ 
चार प्रकार का होता हे-कील, प्रति खुर, वी जक 
झौर परिध। : 

मूदृता [संज्ञ स्त्री] (सं.) मूखता। अज्ञान | 

मूदुर्मात [संज्ञा स्त्री.] (सं.) मूख । मंदबुद्धि | 

मूदृवात [संज्ञा पुः] (स॑.) किसी कोश में रुकी या 
बंधी हुई वायु। 

मूदवाताहत [चि.] (सं.) तृफान में पड़ा हुआ 
(जहाज) । 

मुदाग्रह [संज्ञा पु.] (सं.) मूढतापूर्वक किया 

` ज्ञाने वाला आम्रह। अनुचित हठ । दुरामह्‌ । 

ूदाग्रही [तरिः] (सं.) अनुचित हृठ करने वाला । 
दुराप्रही । e 

मूढात्मा [वि.] (सं.) मूख। 

मृत [संज्ञा पु ] (हिं.) १-प्राणियों के उपस्थ मागे 
से निकलने बाला जल। २-सन्तान (तिर- 

¦ स्कार)। मूत निकल पड़वा-भय के मारे घुरी 

५ वस्था होना । मृत से निकलकर गृ में पड़ना- 

` ६ पहले से भी बुरी दशा हो जाना। मूत में दीये 
जनना-लोगों पर घन आदि के कारण प्रभाव 
होना । 

मूतना [क्रि. अ.](हि.) पेशाब करना । मूत मारना 
मूत देना। मात देना-भय से घवराना । 

मृतरी [संज्ञा पु.] (देशा.) महालत नामक जङ्गली 
कोबा | 

मत्र [स्न पु.](सं.) बह विषेला तरल पदार्थ जो 
प्राणियों के उपस्थ मारग या जननेंद्रिय से निकः 
लता है । पेशाब्। मूत। 

मूत्रकृष्छ [संज्ञा पु] (सं) पेशाब का वदद रोग 
जिसमें बड़े कष्ट से रुक-रुककर मूत्र निकलता 
ह्‌। 

मूत्रकाश [सज्ञा पु.] (सं.) मूत्राशय । 

मूतर्य [संज्ञा पु.] (सं) मूत्राघात नामक रोग का 
एक भेद्‌। द 


मुंडन 
पूडुन [ स-जञापु ] (हिं.) पहली बार बालक का 
सिर मड़ाने का संस्कार | चूडाकरण सरकार | 
मुना [क्रि स ](हिं.) १-उरतरे से हजामत करना 
सिर के बाल बनाना | २-धोखा देकर धन या 
मराल लेना | ठगना। ३ःकिसी को चेला बनाना 
४-भेड़ के शारीर पर से कतरकर ऊन उतारना 
पुड़ी [संज्ञ रत्री ] (हिँ.) १-सिर। मस्तक | २- 
किसी बस्तु का ऊपरी भाग जो मूड के आकार 
का हो। मड़ी काटे -मूंडी या सिर कटा जाय! 
इस आशये की एक गाली जो स्त्रियां बोल- 
चाल में पुरुषों को देती हैं. । मूड़ी मरोड़ना- 
१-गला दबाकर मार डालना। २-घोखा देकर 
„ „नि पहुँचाना। 
ुँडीेध [संज्ञा पु.] (हिं) कुश्ती का एक पेंच । 
मदना [क्रि, स.] (हिं.) १-आच्छादित फरना। 
, ढांकना। २-द्वार, मुंह आदि पर कुछ रखकर 
५ उसे बन्द करना। 
मैँदर# [संज्ञा सत्र] (हं) देखो 'मुँदरी। । 
मृआ [सज्ञा पु.] (हिं.) मृत । मराहुआ। 
मक [वि.] (सं) १-गूँगा | अवाक्‌ । जो बोलता 
न हो। २-दोन। बिवश। लाचार । ३-जो 
चुप हो | अवाक्‌। 5 
मूकता [संज्ञा सत्री.] (सं.) गूंगापन । 
मुकनाई+ [क्रि. स.] (हिँ.) १-दूर या अलग 
करना । छोड़ना | त्यागना । २-वन्धन खोलना 
३-बन्धन से छुड़ाना। 
पुकांप्रिका [ संज्ञा स्त्री. ] (सं.) १-दुर्गा का एक 
नाम । २-एक प्राचीन नगरी का माम। 
मूका+ [संन्ना पु.](हिं.)१-किसी दीवार के आर 
पार बना हुआ छेद । २-छोटा गोल भरोखा 
मोखा । ३-मुक्‍्का । घूंसा। 
मूककिमा [संब स्रः] (सं.) मूकता । गु गापन । 
मक्‌ [ि.) (हिँ.) अपना दोष जानते हुए भी 
५ चुप रहने वाला । मचला। : 
मुखना [क्रि सः] (हि) देखो 'मूसना! | 
मूचना# [क्रि. स ] (हं) देखो 'मोचना । 
मजी [संज्ञा पः] (अं) दुष्ट । खल । दुजन । 
मूठ [संज्ञा रत्री.) (हिँ) १-मुद्दी। मुष्टि ।२- ¦ 
किसी ओजार या हथियार का वह भाग जो 
हाथ या मुट्ठी में पकड़ा जाता है. । मठिया। | 
दस्त। । ३-उतनी बस्तु जितनी मुद्दी में आ | 
सके। ४-एक प्रकार को जूश्रा जिसमें मुट्ठी 
में कोड़ियाँ बन्द करके बुभाते हैं। ५-यंत्रत॑त्र 
का प्रयोग । जादू। टोनो। मठ चलाना या 
मारना-जादू या टोना करना । मंत्र का प्रयोग 
ज लगाना-तंत्रमंत्र का प्रभाव होना 
हा न 'ः अः] (हं) नष्ठ होना। मर- 


मूतग्रंथ [संज्ञा पुः] (सं) मूत्राघात रोग का एक 
भंद्‌। 


प्रन्नप्रह [संज्ञा पुः] (सं) घोड़ों का मृत्रसंग रोग 
षाण माप) पास'फूस आदि का बांधा के [हा पु-](सं.) मूत्राघात से उत्पन्न एक 
मूहाली [सहा सीः] (डं) तलबार। ` \. 


दशक [संज्ञ .] (सं. के सत्रों 
मूड [ साशा स्त्री, ] (६) ६ ¶ पुः] (सं.) दस प्राणियों के मूत्र 


का सम्‌ह--हाथी, मेदा, ऊंट, गाय, अकरा, 


-द्ग्डो मूढ! र } 
कि ५. थोड़ा, भसा, गदहा, मनुष्य और स्त्री । 
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[स 
गंधविलाव । ३. ( 


६ ९ ) ? Re 
द र 
मूत्र पथ्‌ सर F \ 


भत्रप्र सक [सः | 
त्रफ ३.] (ह) 
मूनफला [संज स्र.] हक 
सूत्र [ 


> . 
भूलराध [सज्ञा पु] |) फा 


स्सा [चि.] (सं) पेशाब य ह 
धी । (संज्ञा स्र.] क| 
पता विज्ञान [संञा ए.) प) {- तञ 
सच्च परीक्षा करने फी शरे र 
विवेचन हो । २-शुेद ग ७ 
जाइक्रणश्चषि का बनाया हना 
सूत्राघात [संज्ञा ए.) (सं) म य 
होने का रोग जो बारह रम ३ 
मूत्राशय [संज्ञा पु.] (€) नभि के 
भीतरी भाग जिसमें भून संि। 
मसाना । फुकना। 
मूत्रास!द्‌ [सज्ञा पु.] (प) फ गवः 
मूत्रिका [संज्ञा सत्री. (स) सल 
मुना [सज्ञा पु.] (देश) {ती ग 
अंकुसी जो टेकुबे ही ख 
एक माड़ी जिसके फल पे. 
[कर. अ.](हिं.) मरना [म] 
मूर [संज्ञा षुः] (हि) मर है 
३-मालधन । असल | छाल i 
मूरख# [बिः] (हिं.) देखों ग जा 
मरख्ताई# [संज्ञा स्त्री) 
"~ 
नासमभी | हॅ) रोह 
मूरचा [संज्ञा पु.] (हि) देखो मे. 


ह) (लगे 
मरहना# [संज्ञा ली (6) ४ 
२-देखो “मच्छ द 


[क्रि. ब] (ह?) Ls 
मूर्छा [संहा ली] + £) 
मूर, मरती# [संश ९ 


मूर्ध [संज्ञा 3- है) ही 


HD 


[ ११ १७ ] 


F * 


i तह ली. ] हिं.) 


~ 


पर रखी जाय । छाता । 


_संज्ञा ्रथवा चेतना 


१. 0) * : “कर्णा । छतरी 
ह] ५ से का मंत्र या | मद्धेकर्णी । छतरी । 
} >मच्छित के चे मर्दाक Cr 
| Lp 5 एक बाण । ४-वैद्यक | ू्धुक-कर्परी [ 
t ~ ~ 
र वीसर। संस्र । छाता । छत्रा । 


| ल्ली. ] (हं) संगीत मे साता 
गे ग्रारेह-अव रोह का क्रम । 
प] (6) रोग, भय, शोक आदि 
३॥ ४ ए उत्मत प्राणियों को Ud 
| 0 किसी बात का ज्ञान नहीं होता, 
॥ - ट पड़ा रहता है। संज्ञा का लोप। 
॥ केत या पेदोश होना । 
नारित [ वि. ] (तं.) १-जिसे मूच्छ 
पराई हो । अचेत । बेसुध । ९-मारा या 
| रिया हुआ (पारा या कोई रस अथवा - 


क | 
मूड 
सिंह या घोड़े की गदेन के 
6 ज्यो _ 
सूद्ज्याति, मध्यात [संज्ञा 
रंध्र (योग)। 


रखने वाला । २-सस्तक में 


ht र जैसे-ऋ, ट, 5, ड, ढ, ण; 
|] पं.) १-जिसका कोई रूप या आकार 
॥ ॥। पाए । २-कठिन । ठोस । ३-मूच्छित 
ल) ([.) मूच्ते होने का भाव । यधा-ऋ, द, ठ, ड, ढ, ण, 
[| [माप] (हं) मूत्त होने वी क्रिया या 
हाली.) (७) १-शरीर । देह्‌ । २-कठि- 
| स पन | ३-आकृति । स्वरूप । सूरत 
|| ए। ४-किसी की आकृति के अनुरूप गढी 
॥ ॥ भ्राृति | प्रतिमा । विप्रह। ४-चित्र | 


या प्रतिमा आदि बनाना या 
बताया जाता हैं । 


[ज्ञ पु.] (स) मूर्ति बनाने वाला। | 


i व्यथ समझकर तोड़ता 


cco’ 


संज्ञा पु. ] (सं) 


मूर्तिमंत [वि.] (हिं.) देखा 'भूसिमान्‌'। 


। (6) देखो मा! 2 रिया मूर्तिमान्‌ [वि.] (सं.)[रत्री. मूत्तिमती] १-जो मूत्ति 
:) समे सम्भे जञ । [संशा अंथवा शरीर फे रूप में हो। स-शरीर। २- 
| i व्क । मूढ । क । गोचरं । साक्षात्‌ । 

दत मूँग । श। | मतिषिद्या [संज्ञा सत्री.] (सं.) सत्ति या प्रतिभाये 
ह] () ता समभी। मेदक । | ` दादि बनाने की विद्या। ` 

होम नमी । नादानी। मूर्ड, मूर्ष [संज्ञा पु.] (त) सिर । 

a) ) ) महो का राजा । बिल- मक, मूर्धक [संज्ञा पु.] (सं.) छ्षत्रिय । 

[Fn पु] bi i मूठ कणां, मृधेकर्णी [सञ्ञा स्‍्त्री,](सं.) वह 
बहुत भी मढा स्त्री । येव जो धूप, पानी आदि से बचाने के लिये सिर 


ूर्हृकपारीक ुर्धकपारी# [ संज्ञा स्त्री. ] (हिं.) 


मूर्डखोल, मरषखोल [संज्ञा ुः]( देखो 'मर्ड- 


ज, मून [वि.] (हं) सिर से उ्नन्न होने 
बाला | [संज्ञा पुः] (स॑.) १-केश | वाल | २- 


द Us न्य [थि | ( | | १ मुद्धा भे 
_e म्‌ [ ग [त्रि] (स से सम्बन्ध 
वह्‌ वणे जिसका उच्चारण मूधा स होता ह्‌ 


dea SD 
ू्न्यवरण, मूर्धुन्यवबण [संज्ञा पुः] €) बह 
वर्ण जिनका उच्चारण मूर्धा से होता है। 


मूर्डन्यवान्‌, मूर्धन्यवान्‌ [ संज्ञा पु. ] (#.) १ 
` गन्धव का नाम | २-ऋग्बेद्‌ के दशम मंडल 
के अध्टम सूक्त फे दृष्टऋषि वामदव। 
महपिंड, मर्धपिए्ड [संज्ञाः] (सं) गजङुम्भ। 


मूर्पुष्प, मूर्ध [ संज्ञा पु. 


दवी, मूर्धा [संज्ञा पु.] (सं) मस्तक | सिर । i 
महा मिपिक्त, मर्घामिषिकत [वि.](सं.) जिसके 


सिर पर अभिषेक्र .किया गया हो |[संश्ञा प. 


Deshmukh Library, 


मृलद्वाराव 
याला पृषो श्रादि क! बह भाग जिससे उनका 
पोषण तथा बद्धन होता है। जड़ । २-खाई 
जाने वाली मोटी जड़ । कंद । ३-्ररम्भ। 
प्रारम्भ | शुरूआत । ४-उत्पत्ति का हेतु। 
आदि कारण । ५-उत्पत्ति का स्थान | उदूभव 
स्थलं | ६-असल जमा या धन । पू'जी.। ७० 
श्राधार । नींच | ८-स्वयं परन्धाकार का लिखा 
वाक्य या लेख, जिस पर टीका की जाती है । 
६-किसी राजा का निजू राज्य । १०-सत्ताईस 
नचत्र में से उश्नीसयाँ नक्षत्र । ११-पड़ोस | 
सामीप्य। १२-निकुज़ । १३-ज़िर्मीकंद | 
१४-पिप्पली मूल । १४-पुष्करमूल। १६-दुरगे- 
राष्ट्र। १७-किसी देवता आदि का मंत्र या 
बीज | [वि.] मुख्य । प्रधान | 
मूलक [संज्ञा पु.] (सं.) १-मूत्ती ॥ २-खाने योग्य 
जड़ । कंदमल | ३-चौंतीस प्रकार के स्थावर, 
विपों में से एक प्रकार का विष। ४-मल- 
स्वरूप । [वि.] (सं.) १-उत्पन्न करे बाला। 
जनक । २-जो मूल में हो अधवा जिसके मल- 
में कुछ हो। हि 
मूलकपर्णी [संत स्त्री.] (#.) सहिजन का पेड़ । 
मूसकमं [सज्ञा पु.] (सं) १-इन्द्र्जाल। जादू। 
टोना। टोटका । २-प्रधान कमें। 
मूलकारण [सज्ञा पु.] (सं.) उपादानकारण । 
मूलकारिका [सज्ञा सतर.](स.) (-मूलप्रंथ के पथ 
२-मूलधन की एक विशेष प्रकार की बृद्धि। 
३-चंडी । 
मूलइच्छू [संज्ञा पु.] (पं.) एक प्रकार का ब्रत 
जिसमें मूली आदि जड़ी के क्वाथ को पीकर 
एक मास तक ब्रत रखना पड़ता हैँ | 
मूलकति [सः स्त्री] (स) मंयकार के हाथ की 
लिखी हुई कृति या लेख आदि । 
मूलकेशर [संज्ञा पु.] (स) नीतू। पा 
मलखानक [संज्ञा पुः] (सं.) पक प्राचीन बणसंकर 
` 
जाति का नाम | 
मूलग्राथ, मुणग्रन्थ [सज्ञा पु. 
ह जिसका भाषांतर टीका भा 


संज्ञा स्त्री ] (सं) 


वाल | अयाल। 
सत्री,] (सं.) ब्रह्मः 


स्थित । [संज्ञा पु.] 


र शौर प। 


र और प। 


(सं.) असल प्रंथ 


] (हं) शिरीषः दि की गई हो | 


| ६-तरह्मसावरि के से नाश २ 
ता [पं जम गम || 5) लचे [संज्ञा पु.] (सं.) १7जड़ से ताशा 
| क) (ह) बह कला या विद्या | मूदध रस, मरथरस [संज्ञा प] (स) भात का फेन E he 


पुः] (.).१-वह्‌ पौध जो जड़ बोने 


म होता है, बीज से नहीं | २-अदरक 


से उत्पन्न ज्र 
मूलजाति [संहा स्री.] (सं) १-्रधान वश | २- 


\ वीर बनाने बाला । F थी जाति। 
NA) 3 -क्षत्रिय | ३-त्राह्मण पिता और किसी देश की आदिवा | 
हे ॥6) मूत के रूप में गढ़ा या बनाया हट से उत्पन्न एक मिश्रजाति। मूलत्रिकोण [संशा १] 6) दर भादि प्रहों की 
विशा) (ह भिषे मूर्धामिपेक संज्ञा पु.] (सं) सिर कुछ विशेष राशियाँ मे । हर 
फ र i Ls या ह सिंचन होना (ऐसा मूलत [संज्ञा पु.] (सं) मूल का अर ठ 
sl बा नया (ल दी राजगंदी पर बैठने के अवसर पर दोता है)। मूलद्रध्य [संशा प. 9) द सिय 
। रा ती] मृत्ति में घ जन मूर्वा, मूर्बिका, म र ह ल SSN ul 
इक "वना से से वी बेल जिस पदा , 
रिम i उसे है हक की डोरी ओर क्षत्रिय का कटिः मूलद्वार ल पुः] OO 
| ९३ म्न = साउ. ] (सं.) १- ग सक्ञा स्री] (ते: 
! | | लम सूत्र बनाया जाता दे १-दष्वी के नीचे रहने मलवारा ॥ E 
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मूलधन रे 
का प्राचीन अंश जो भ्राधुनिक डरका से थोड़ी 
दूर परहूँ। ` 


मूलधन [ संज्ञा पु. ] (सं) बह श्रसल धन ज्ञो | मूर्धा [ संज्ञा पु. ] (सं.) शिव । महादेव । 
` किसी के पास हो या व्यापार में लगाया | मूलहर [संज्ञा पु.] (सं.) फजुल खच राजा | 


जाय । पू जी । 
मूलधात्‌ [संज्ञा पु.] (सं.) मज्जा | गा 
पूलपाठ [ सन्ना पु. ] (सं.) {-किसी म की 
प्रारंभिक पुस्तक का. पहला पठ । २-किसी 


प्रंथाकार दी मलकृति में रिना किसी प्रकार के | मूलाधार [स ज्ञा पु.] (सं.) १-नाभि। 
` + ५ 


परिर्वतन के जैसा है वैसा पाठ । ह 
मूलपुरुष [संज्ञा पु.] (सं) किसी बंश का झादि- 


पुरुष या सबसे पहला पुरखा जिससे वंश | भूल [संज्ञा पु.] (मं) म,ली + 

मृलात्राधक [स ज्ञा पु.] (सं. राष्ट्र शक्ति के केन्द्र 
` को घेरने बाला । 

मृलपीती [सज्ञा सत्री.] (सं) छोटी पोय का साग | मेलायतन [संज्ञा पु.] (सं.) असली रहायस का 


चला हो । 
मूलपुष्कर [संज्ञा पु.] (सं. पुष्करमूल 


मूलप्रकृति [ संज्ञा सत्री. ] (सं.) संसार प बह्‌ 
आदिम:सत्ता जिसका कि यह संसार परिणाम 
या विकास है | 

पूलफलद [संज्ञा पु.] (सं.) कटद्दल। 


मूलमंध, मूलबन्ध [संज्ञा पु.] (सं) १-हृठयोग मूलिका [संहा स्त्री.][सं.) औपधियों की जड़। 


की एक क्रिया । २-तंत्रोपचार पूजन में एक 
प्रकार का अंगुलिन्यास । 


मूलोच्छेद्न । 
मूलभद्र [संज्ञा पः] (सं.) कंसराज । 
मूलभव [बि.] (स..) जो मूल से उत्पन्न हो । 
'पूलेभूत [वि.] (ध) किसी वस्तु के मूल अथवा 
तत्व से सम्बन्ध रखने चाला। अंसल | 
मूलभृत्प [सःजञा पु.] (सं) एंशतैनी नौकर। 
मूजमत्र, मूलमन्त्र [सगा पुः] (सं.) बीजमन्त्र | 
मूणरचण [स्ना पुः] (सं) राजधानी या शासन 
के फेन्द्रस्थान फी रज्ञा । 
मूलस [संज्ञा पु.] (सं.) मूबालता। 
अत वन [सन्ना पुः] (सं.) मूलप्रंथ के पद्च । 
मूलानतत [संज्ञा पु.] (सं.) मलधन । पूजी । 
मणाय [संज्ञा पुः] (स॑) रथ । 


Rs (हा स्त्री.] (सं.) बारह अक्षर का एक | "छदे [संज्ञा पु.] (सं.) जड़ से नाश | सर्थ- 
छ * नाश | 


मूलपिष [संज्ञा स्री] (सं) चह पौधा जिस 
जड़ घिपैली हो । जैसे-कनेर । 

मूलव्यसन [संज्ञा पु.] (सं.) बध का दंड | मारश्‌ 

मुलशाकर [संज्ञा पु.(सं) वह खेत जिसमें 


ट म स्य [ञ्न् र तर 
बि आदि मोटी जड़ बाले पौधे बोये 5 i [संज्ञा पु.] (सं.) १-क्रिसी बस्तु को खरी- 
a 


मूलशोधन [स ज्ञा पु.] (सं) प डरीक वृत्त । 


मलसवास्तियाद [म 
> संप्रदाय । ` [हा पु.] (प) द्धो का एक 


मूलस्थली [संन्ना स्त्री.] (सं) थाला । | आलबाल | 
मूलस्थान [संकना पु ) “ह्‌ स्थान जहां 
` दादे रहते आये हो । पूञो का स्थान | २. 


मूलाशी [वि.] (सं.) जड़ को खाकर रहने वाला । 
मृलिक [वि.] (तं.) १-म,ल-सम्बन्धी .। २-कंद- 


मूलिन [बि.] (ं.) जड़ से उत्पन्न होने वाला । 
मूलहश [ संज्ञा पु. ] (सं) १-मूलनचचतर । २० मूलिनीबर्ग [ संज्ञा पु. ] (सं.) सोलह प्रकार के 


मूली [संज्ञा सत्री] (हिं) १-सोटी, मीठी और 


22५ ५ ही 
की मूलात्पाटन [संज्ञा पु.] (सं.) जड़ से उखाड़ना । 
पूलोदिय [संज्ञा पु.] (सं.) व्याज का बढ़कर मूल- | मूपिका [ सज्ञा र हल 


[oils पु.] (सं.) दाम ठीक करना । 
[संज्ञा पु.] (हि.) किसी वस्तु का मूल्य 


मुन्यनिरुपण संज्ञा पु.] 


हे ( १११८.) 


प्रधान स्थान। ३-भीत । दीवार । ४-इश्चर । ४- 


न ोच्च ह; 
शासन का मुख्य केन्द्र | राजधानी । लय... मेंकर नि 
>> प्र निश दाम । मोल BY 
यानेणेय [+ पृ 
| 
- पशः। "श §.] 0) क 
मला [संज्ञा स्त्री. (हं.) १-मलनचञत्र। २-सता- | मूल्यनिर ह भे 
बर । ३-प्रथ्वी । [संज्ञा स्त्री.] (देश.) एक मूल्य निहि] (6) ३ 
वेल जो बृत्तों पर चढ़कर उन्हें बहुत हानि | ज्यौ नेश्चित कः न [i 
पहुँ चाती है | मौला । ५ पात [संज्ञा पु) ही 
गः मल्य वोप ५ हभ 
नुसार मानब शरीर के पटचक्रों गें से एक, सिक्कों आदि र ये 
हः 


जो शुदा ओर शिश्न के बीच में है । 


मस्य या महत्व ङ 
एयि सिंएशान | 
मुल्यानुसार [ङ्रि. डत (५ 
> ख के तः] 
[ल्य के विचार अथवा झु 
वाला (आयात या निर्यात अ 
मूली [संज्ञा सत्री. (सं,) तामह । 
मत, मूषक [संज्ञा प] (+) च 
मपककर्णी [संज्ञा ली.) र्ना 
सपकवाहन [संज्ञा पुः] (सं) ॥ 
मृपकपारी [स्ञास्री.]ल) रत 
मूपा [संज्ञा स्त्री] (सं), (-सोत श्र 
की घरिया। २-देवत।इ त; 
गोखरू । ४-गवात्ञ । झरोखष। 


मृपाकरशी [संज्ञा ख्री.] (6) गन 
` लता। 550 


सकन | 


खाकर रहने वाला (साधु) । 


जड़ी । 


मल या जड़े-नागदंती, श्वेतवचा, श्यामा, 
त्रिवृत्‌, बुदधदारका, सप्तला, शवेतापराज्जिता, 
म,पकपर्शी, गोडु'वा, अ्योतिष्मती, यित्री, 
क्षणपुष्पी, विषाणिका, श्रश्धगंधा, द्रवंती ओर 
क्षीरिणी । 
चरपरी जड़ वाला एक प्रसिद्ध पौधा । यद्व | 3 [संज्ञ व] 00 
साधारणतः उत्तेजक, मूत्रकारक और अश्मरी | सुपिक [सज्ञा पु.] (ं) लत 
नाशक होती है । मुत्रकृच्छ आदि रोगों में | , जनपद का नाम (महाभा 
इसका व्यवहार हितकर है। २-एक प्रकार का | मूपिकपणी [संज्ञा सत्री] () छ 
बांस । ३-जड़ी-बूटी । (क्रिस्ी क्रो) याजर- जो जल में होता है।। * 
मूली समभना-बहुत तुच्छ या हीन समझना | मूपिकसाधन [स ज्ञा १.) 0 
[संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-्येष्ठी । २-छिपकली । | ` सिद्ध हो जाने से महुप्य पुर | 
३-एक प्राचीन नदी का नाम । भने लगता है और उससे श 
सक्ता है (तंत्र) | i 
मृपिकांक, मूपिकाई [संञा 9) ' 
मूपिकांचन मविकास्चत [संश 
र kN ] (8) {-l 


~ 


धन के बराबर हो जाना । चुहिया। २-म,स (-होता मी 
मूषी [सज्ञा सत्री] ह 

की घरिया। रब fu 

मृपीकरण [सश्षाउ J “अब 

` क्ी क्रिया । () वरि 


दने पर उसके बदले में दिया जाने वाला 
धन । दाम । कीमत । प्रइस । २-वह्‌ गुण या 


तत्व जिसके कारण किसी वस्तु का महत्व या 
मान होता है । 


i चहद | 
मूस [स ्ञा 9.) (९ गा 
पदानी [साली] (2 8। 
We पके इ 


निश्चित या स्थिर करना । दाम ऑकन। । 


(सं) किसी बस्तु का 
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त फे उठा ले 


। (म 
४ मसल! ॥ २- 


[शः हि. So प्र 
oy ₹-भ्रसभ्य | गवार 

fr i) १-लंबा-मोटा डंडा 
be | २-एक प्राचीन श्वस्तन जि 


हा कते ये ३-राम या इष्ण 
ता [7 i ध ! की 
[हंता ५] (हं) देखो 'सूसरचन्द 
र. वि.] (ह) मूसल के समान मोटी 
UU 
ते (वर्षो) क 
पर] इ] हि) बह मोदी और fी 
"मं इधर उधर शाखा, नहीं होती । 


६] (ह) इद की जाति का एक 
| भा ज्िसयी ज्ञड़ दवा के काम म श्रती हट | 
[हा] हिं) चूहा। [संज्ञा इः] (रान) 
दोग के एक पैयंबर का नाम । 
[ही [सं सत्री.] (हिं.) एक प्रकार की 
॥| [से पत्ते चूहे के कान के ससान होते हैं । 
|| द्व सपं प्रयुक्त होती है। 

[ना .] (अं, नियोन) वायुमंडल सें 

एे पाता एक प्रकार का वाष्प । 

सा प. ] (8) एक मुनि जिनके पुत्र 
ेेपश्चपि थे 
[सापः ] (प.) [स्त्री मगी] १-चोपाया 
म। पशु | २-हिरन । ३-एक जाति का 
[वी ६-अ्रगहन का महीना । ५-मूगशिरस 
॥ | ६-एक यज्ञ का लाम ।. ७-मकरराहि 
पसो। ग्रन्वेपण । ६-कस्तूरी का साफा । 
| “नह पुरुष जो मधुरभाषी, घड़ी आँखों 
मीह, चपल, सुन्दर तथा तेज चलने 
) ॥॥ शत है। ११-एक प्रकार का चैष्णवों 
हक । १२-योतिष में शुक्र की नौ 
Fr में से श्ाठवीं, जो अनुराधा, जेष्ठा 
Co SCA 
है ; रोय था 
$ [ इ गा या शिकार 
शाप] (म » हिरन का दूध । 


फनी 
फो पा छी.] (ह) १-मूगा के समान 
बाली । २-पक औपध । 


: श पुः] (सं र 
शा न १-स्तूरी का नाफा। 


बुत) हिरन 
`) हिरन का चमड़ा जो 
परमा जाता है। ड 


] (6) कर्णा की लहरें 
A (6) करतूरी । र 


-CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, 


॥ ९९९७ ] 


सुगजु.भ, मगजुम्भ [संज्ञा पु.] (सं) खोए अथवा 


चोरी हुए धन की खोज। 


अगत॒पा, मुगतृष्णा, मृगतृष्णिका [संज्ञा स्त्री.] 


(सं.) जल अथवा जल की लहरों की वह 
मिथ्या प्रतीति जो कभी-कभी ऊसर मैदानं में 
कड़ी धूप पड़ने के समय होती है । मग मरी- 
चिका । k 


शृगदेश, झृगदेशंक [सज्ञा पु.] (स॑) कुत्ता। 
मृगदावे [संज्ञा पु.] (सं.) १-षह वन जिसमें 


पर्याप्त मुग हों । २-काशी के पास का सार- 
नाथ नामक स्थान । 


सुगदशा [वि.] (सं.) दिरन जैसी आंखों वाला। 
सूगधर [संज्ञा पु.] (सं.) चन्द्रमा। 
सृगधूम [संज्ञा पु.](सं.) एक प्राचीन तीथ का नाम 


मृगधूत्त [संज्ञा पु.] (सं) शृगाल । 

मृगनयना [साज्ञा स्त्री.](सं ) वह स्त्री जिसके मृग 
के समान नेत्र हों । 

मृगनाथ [संज्ञा पु.] (सं) सिंह । शेर। 

मुगनाभि [संज्ञा पु.] (सं.) कस्वूरी । 

मृगनाभिजा [संज्ञा सत्री] (ं.) कस्तूरी। 

मुगनेत्रा [सज्ञा स्त्री.](सं.) मुगशिरानदत्रं से युक्त 
रात्री | “का 

सुगननी [संज्ञा सत्री.](सं.) बह स्त्री जिसकी खाच 
हिरन की आँखों के समान सुन्दर ददोती है। 
चहुत सुन्दर नेत्रों वाली रत्री । 

बृगपति [सञ्ञा पः] (सं.) सिंह । रोर । 

मुगंपद [संज्ञा पु.] (सं.) १-मूग के वैए। २-मृग 
के खुर का चिह्न अथवा गढ!।। 

मृगपालिका [संज्ञा स्त्री] (स) कर्तरी मृग । 

मृगपिष्लु [संज्ञा पु.] (सं.) चन्द्रमा । 

मधप्रभु [सज्ञा पुः] (सः) सिह्‌। 

गग्रिय [सं ।.) १-भूटण । २-जलः 

मुणश्निय [संज्ञा पु.](ए.) ?-भूदण 
कदली । 

मृगभषा [संज्ञा त्री. (सं.) १-जटामांसी । 3 
इन्ट्रायश। र 

मुगभद्र [सजना पु.] (सं) दायियो की प जाति 

मंगमंदा, मृगमन्दा [संज्ञा स्री] (स) करय 

° ऋषि करी एक कन्या का नाम । i 

मुगमंद्र, मृगमन्द्र [संज्ञा पुः] (सं.) हाथियों के 

5 एक जाति। : 

मृगमद्‌ [सज्ञा इ.) (स) 5 

मुंगमदा [संज्ञा त्री.] (सं-) कस्तूरी | 

म॒गमरीचिका [स'शा स्त्री-] Se 

$गमाठृक [सज्ञा ए] (स) क्प हे 

मुंगमित्र [संज्ञा एः] (स) उ 

मृगमेद [संज्ञा 3] Ce - 

मुगया [संज्ञा ए] (ह) 

मरगयावन [संज्ञा ए.] (स ) 

6 बेलने का जंगल! 


मुगाची [बि] (ह) देखो 


SRE -  मृगिनी 
मृगम्‌ [संज्ञा पु.] (लं) १-िकारी । २-गीदइ । 
३-त्रा । 
मंगरसा [संज्ञा स्त्री.] (सं) सहदेवी । मह 
: -] (प.) सहदेवी । मायला 
पृगरान [संज्ञा पु.] (सं.) सिंह । 
मुगराटका [संज्ञा स्त्री.] (सं) जीवंती । 
मृगरोग [सत्न पुः]() एक घातक रोग जो घोड़े 
को होता है। 
मृगरोचन [सज्ञा पु.] (कलर । 
मृंगलाछन, म॒गलाव्छन [संज्ञा पु.](8.) चन्द्रमा 
मृगलखा [संज्ञा स्त्री.]|(तं.) चन्द्रमा का धब्बा । 
मृगलोचना [वि.](स.) [स्त्री. प्र.] मृग के समान 
सुन्दर नेत्रों वाली | 
मृगलोचनी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) बह सत्री जिसके 
हिरन के समान सुन्दर नेत्र हाँ ।. 
मृग [संज्ञा पु.] (सं) एक बहुत बड़ी संख्याका 
नाम (वौद्ध).। 
मृगवन [संज्ञास्त्री.] (सं.) शिकार का जंगल। 
मृगवार [सांज्ञा पु.] (सं.) १-मृगह॒प्णा का जल 
२-भूंठी आशा दिखाने वाली वस्तु ) 
मृगवाहन [संज्ञा पु.] (मं) वायु! 
सुगवीथी [संज्ञा स्री.] (सं.) ज्योतिष के श्रनुसार 
शुक्र की नौ वीथियों में से. एक । 
मृगशाव [संज्ञा पु.] (सं.) रिण का बच्चा । 
मुगशिरा [ संज्ञा पु. ] (सं) संत्ताईस नचत्रं में 
से पाँचवा। 
मुगशीर्ष [संज्ञा पु.] (स) मुगशिरानसत्र। 
मृगसत्र [संज्ञा पुः](सं.) उन्नीस दिन का एक सत्र 
मृगांक, मृगाङ्क [संज्ञा पु.]त.) १-चन््मा | ९- 
स्वर्ण और रत्नादि से बनते वाला एक रस। 


| मृगांगना, मृगाङ्गना [सबा स्त्री] (स) दिरनी। 


'हिरणी । 
मृगांकरस, मृगाइरस [संज्ञा पु.] (सं) रसौपध 
विशेष | | 


मुगा [सा स्त्री.] () सदृदेई नामक पौधा । 


'मुगनेनी! । 

मुगाजीव [संहा खर.](सं) १ कसी २-वारुणी- 
लता। Po 

जा पुः] (8) मृगो को खाने बां 

lr चीता, बाघ आदि। 

मृगादनी [संज्ञा स्त्री] (सं) १-श्द्राबत । ९ 
सहदेई । ३-ककड़ी । के 

मगाधिप, मृगाधिराज [संज्ञा पु.] (स) सिंह । 

शेर | - ८ 

प्गाराति [संज्ञा घुः] (स) कत्ता। 

म॒गारि [संज्ञा प] (से) सिंह । शेर ४ 

मंगाश, मुगाशन [संज्ञा पुः] (स॑. सिद्द । 

र =) (स) न्बेषित । 

मयित [वि.] (सं) अरे 

मरगिनी& [संतन स््ी.] (ह) हरिणी । 


a. 


Jammu. Digitized by eGangotri 


मृगी 
मुगी [सज्ञा सत्री ] (सं) १-मुग या हिएन का 
मादा | हरिणी । हिरनी । २-एक वणददत्त 
जिसके प्रत्येक चरण में एक रगण होता हैं । २- 
फश्यपऋषि की एक कन्या का नाम | ४-एक 
प्रकार की कौड़ी जो पीले रंग की होती हँ | ५ 
कतरी । ६-अपरमार रोग | 
म्रगापति [संज्ञा पु.] (सं.) श्रीकृष्ण । 
मद्र + मरान्द्र [सज्ञा पु.] (सं.) सिंह | शेरा 
मगद्रेचटक, मगेन्द्र्चटक [संज्ञा पु.] (सं.) बाज 
पक्षी । 
मगद्रुख, मगेन्ट्रुख [संज्ञा ए.] (सं.) एक बंद 
जिसके प्रत्येक चरण में तरह अत्तर होते है । 
मगद्रास्य, मगन्द्रास्य [सज्ञा पु ] (सं ) शिव । 
मेण [बिः] (सं) मृग के समान आँख बाला। 
मंगेत्तणा [संज्ञा स्त्री.] (सं) मगनेनी | 
मगश, मगेश्वर [संज्ञा पु. ] (सं.) सिंह । 
मगवारु [सज्ञा पु.] (सं.) सफेद इन्द्रायन। 
मृगात्तम [संज्ञा पु.] (सं) मराशिरानचत्र। 
मग्य [वि.] (सं.) खोजने लायक 
मृच्छकटिक [संज्ञा पु.](स.) संरकृत का एक प्रसिद्ध 


मृज [सञ्ञा पुः] (सं.) सुरज न।मक घाजा। 

मृज्य [वि.] (सं.) माजन करने योग्य । 

मृड [संज्ञा पु. ] (सं.) स्त्री. मृडानी] शिव । 
महादेब। 

मुड़ान [संज्ञा सतरी.](सं.) दुर्गा पार्वती | भवानी 

मृडीक [संज्ञा पु.] (सं.) हिरन। 

मणाए [संज्ञ स्‍त्री.) (सं.) १-कमलनाल। कमल 
का डंठल जिसमें फूल आंत है । २-कमल की 
जड़ । भसीड़ | ३-उशीर | खस । 

मृणालकठ, मृणालकएठ [संज्ञा पु.] (म) एक 
प्रकार का जलपक्ती | 

मृणालिका [सगा स्त्री.] (सं)) कमलनाल | 

मुणालिनी [संज्ञा स्त्री.] (सं) १-कमलिनी । २- 


बह स्थान जहाँ कमल हां । ३-कमलों का 
समूह । 


मृणाली [संज्ञा स्त्री.] (सं.) कमल का डंटल | 


प बि ) स्त्री. मृणमयी ] मिट्टी का बना | 


सस [सज्ञा सत्री.] (सं.) मिट्टी की बनी हृई 


मृत [वि ] (सं.) [स्त्री. मृता] १-मरा हआ। र्‌- 
मरे कुछ समय हुः्रा हो । 
मृतकंबल, मृतकम्बल [संज्ञा पु.] (5 कक 
न। 
मृतक [संज्ञापु.] (प. १-मरा हआ प्राणी या 
उसका शरीर | २-मरण का अशौच 
[ संज्ञा प, ] (सं. रे 
सदूगति के लिये किया 2 जा ही 
अंत्पेष्टि । ए 


८ 
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मृतवधूम [संज्ञा पु.] (सं.) राख । भस्म । 

मृतकन्प [बि,] (ए.) जो मरा न हो पर, मरे के 
समान हो । 

मृतकांतक, मृतकान्तक [संज्ञा पु.] (सं.) गीदड़ 
ख़गाल | 

मृतजात [ब्रि.] (सं.) जो मरा हुआ ही पैदा 
हो। ज्ञो जन्मने से पहले ही मर गया हो। 
डेडबान। 

मृतजीव [संज्ञा पु.] (सं.) १-मरा हुआ। प्राणी । 
२-तिलकवृत्त | 


मृतजीबनी [संज्ञा स्त्री.] (सं) वह विद्या जिस 


से मुरदे को जिलाया जाता है। 
मृतधर्मा [बि.] (सं.) नष्ट हो जाने वाला। 
नश्वर । 
मृतप्राय [वि.] (सं.).ज्ञो मरा तो न हो पर मरे 
हुए के समान हो । बे-दम । 
मृतभाषा [ साज्ञा पु.] (सं.) १-वह भाषा जो 
भाषाविज्ञान की दृष्टि से ठीक न हो। २- 
किसी लेख आदि की वह भाषा जो व्याकरण 
की दृष्टि से अशुद्ध हो । ३-वह भाषा जिसमें 
उन्नत साहित्य न हो । 
मृतमत्त [सञ्ञा पु.] (सं.) गीदड़ । श्वुगाल । 
मूतणख-प्रमाण | संज्ञा पु. ] (सं.) वसीयतनामे 
को प्रमाणित करंने का आज्ञापत्र | ग्रो-बेट | 
सृतवत्सा [चि.](सं.) [स्त्री. प्र.] (वह स्त्री) जिस 
की सन्तान मर जाती हो । 
मृतसंजीबनरस, मृतसऽ्जीयनरस [संज्ञा पु. ] 
(सं.) एक रसॉपध जिसका व्यवहार उबर में 
होता हें। 
मृतसंजीवनी, खतसञ्जीवनी [संज्ञा स्त्री] (सं.) 
- १-एक प्रकार की बूटी जिसके सम्बन्ध में यह 
प्रसिद्ध है कि इसके खिलाने से मुर्दा भी जी 
उठता है| २-एक अषध जो सुरा के रूप में 
होती है ओर उबर में दी जाती है । 
मृतसंजीवनी-सुरा [संज्ञा सत्री ] (सं) एक बाजी: 
फरण 'श्रौपध । 
शतत [संज्ञा पु.] (सं.) रससिंदूर । 
रेतशतक [साज्ञा स्त्री.] (सं.) १-वह स्त्री जिसके 
मरी हुई सन्तान उत्पन्न होती हो । २-भस्म 
किया हुआ पारा । 
मृतस्नात [वि.] (सं.) १-बह राब जिसे दाहकर्म 
से पहले स्नान कराया गया हो । २-किसी 
सजाति अथवा बन्धु के मरने प 
श्य से स्नान किया हो । 
ततरजान [साहा ए तक का स्नान । 
२-किसी रिश्तेदार या भाई 
र आ जान वाला स्नान | 
ग, ताङ संज्ञा पु ] (सं) रुव । लाश | 
मृतांगार, मृताङ्गार Set 
] (सं.) मुरदे 


बन्घु के मरने पर 


~ 


की 
तामद [सज्ञा प 


i झे Ci) (एड by eGang 


सृतिका-लवश [सत्ता पु] 


मृत्तिकावती [ सज्ञा स्री ] ॥) म 
अनुसार एक प्राचीन न 
ns गरी ने 

सत्पाइ, मृत्पाएइ [स्ना पुः] (8) 9 
से होने वाला पांडुरोग । ii 

सत्पात्रे [ सज्ञा पु. ] (४) मिट इ 


सृत्यु जय, मृत्युच्जय [सभा इ] (] 
जिसने मृत्यु को जीत लिया हो । २ 
एक मन्त्र । 

मृत्यु जयरस, भृत्युन्जयरस [संताप 
एक रसौषध जो उबर में उपयोगी हे 

मृत्यु [संज्ञा स्त्री] (स॑) १-शरीर से 
निकल जाना । मरण । मौत | स्पा 
ब्रह्मा । ४-विष्णु। ५-प्यारहु स 
६-माया । ७=फलि। ८-फहितो 
श्राठवाँ प्रह | ६-कामदैव | १०० 
११-बोद्धदेवता पञ्चपाणि के ७ 

मृत्युकन्या [संज्ञा स्री] (पं ) 3020, । 

मृत्युकर [संज्ञा पु] (सं) वह ऽ 
ओर से किसी के मरने पर हा मे 


मत्युकालीन-प्रघोषणा [संता 8. ( ) 


कथन | i) 
मृत्युकालीन-प्रस्थाप [ संश $ ] 
कः 
मुल्यु-दूत [संज्ञा पु.] (6) १ pf 
म॒त्यु-द्वार [ संज्ञा 3 ] (ह) निवत 
f जिनमं से हो कर [i | 
र उसके उद्दे- | त्युनाशक [संता इ] 
मुत्युपा [संज्ञा पुः] (१८). दवाब 
मुत्युपाश [संज्ञा प.] दा ग है 
आम 
जे से महाकाल भी कई (6) पा 
त्युं, मस्युवन्धु [सं ५] | 
` 
मुत्यचीज [संज्ञा 3 ह) 
[06 5 


[ ११२१ ] 
ह्‌ । 


i 
ह चार मक्षत्र ह मेखड़ा 


Ee 

यमदूत । ९ नण 
[५ ] ( ) yi दुगमना [ स ज्ञास्त्री. ] (हं ) धीमी चाल fi (न्य ] ( ह ) आधकरणुकारफक का चिद्व जो 
श यक्ति चने वाली | RT किसी शब्द के अन्त में लगकर उनके भीतर, 
धिवर [सा प.] 8 a | उसके वीच या चारों शोर होना सूचित करदा 


. ६। [संज्ञा स्त्री.] बकरी के बोलने का श 
मंगवी [संहा सत्री.] 


के आकार को 


न । ३-लाल लजाजू | 


ढी का अधिकारी | त - 
| “४ [संज्ञा सतरी-] (व) १-कोमलता। ए-थीसा- 


बा (हो । एक्जिट । 
हा [सं प] (९ ) देखो “शु 
परिवार | 


२-मर््यल्ञोक पु.] (४.) सफेद कुश । 
(सं.) शिरीष वृत्त | 


(सं ) १-चा यल | २-निक- 


[बगा सी 
J) थ 
पा ली] (.) १ञउचम भूमि | २ 
2 क्री जिससे बरतन बनते 
; ढ़, वि.] (6.) * देखो वृधा' | ९- 

(0) कोमल 
हि ली. (ै.) 7 शतिका । २-सट्टी का | बर. । (सं) १-कोसलता। २- 
पा-क प्रक/ की गंधदार मिट्टी । 

} सं.) १-एक प्रकार का 


[ह (शा पु.] 


सुदुला ] १-कोम्रल | 
य । ३-दृयामय | 
सुझुमार । [स ज्ञा पुः] 


— 


प्म 


) कोमलता । सुक्‌ 


खरगोश | खरहा। 


त, स [सित्षा पु.] (सं.) एक मे 
| ह सक प्रत्येक चरण न पन्‍द्ुह 


0 मृद्गसं [सःज्ञा पुः (सं) कटहल 
ह गङ्ग [ सहा स्त्री: ] (सं) 
|[दे। 
॥॥ री [नञा सत्री.] (सं) तरोई । तो 
ह पु] (र) रोग । ज्याधि । 
, , 


[संज्ञा पु.] (अं.) सभासद | सदस्य । 


र सता पु.] (हि.) आकाश रो बस्सने वाला 
| क् 4 


गनी | 


tn 


) बकरा । 
हिं.) परियाश। माब्रा। 


.) एक पर्वत का नाम जिसे 
[च्चा एः] (सं.) अंगूर की शराब | 
3 ] ठ | लड़ाड्‌। 

य.] (सं.) भ्टृठमूठ । 

$} [संज्ञा पु.] (हि.) देखो “छणाल' । 

य [बि ] (सं ) मिट्टी का बना हुआ । 
एन्भान [संज्ञा पु.] (एं. कूप | कूझा | 

सृषा [अन्य] (सं ) भूठमूठ । -्यथ। (वि. ] 


(कं) नम॑दानदी । 

सझ्सेछुता [स नर्मदा नदी । 

श॒ [सज्ञा पु.] (ह) चम्मच के आक्रार फा एक - 
Ee 

मख [सज्ञा स्ती ] (का) १-लफडी का खेटा। 

नल । काँटा। रे-पच्चड़ । ४-घोड़ें का 

जो नाल जरसे समय किसी कील 

$ ऊपर ढुक्क जामे से होता है । मल दोक्रता= 

द दू़। दंड देना । २-हराचा। दुबाना । 
तोप के यू ह में गेस ठोकना-तोप फा मुंह बंद 
करके उसे चलने लायक न॑ रखना। मेख 
ग्रारना-१-दील ठोकर चलता अथवा हिलना 
बन्द करना । २-भाँजी मारना | १-चल 
हुए काम में रुकावट (लन।। [सज्ञा पु.] 
(हि.) देखो “मेप? । Re ४ 

गेखचू [स ज्ञाप] (का) मेख ठोंकने फ्री हथीड़ी। 


मेखड़ा [सज्ञा स्त्री. ](हिं.) बॉस की फट्टी का घेरा 
जो मावे के सुँ हू पर बाँध देते 


[ए] |.) बज़ । 
[व] () ण दिय 


(पाली, ] (.) 
पदन | 


ट्र 
[ 
¢ 
९ 


इुनने में मधुर और प्रिय हो| ६ ठ 
पे । ४-पीमा। मन्द। । भरपाज्ञान [संज्ञा पु.] (तं.) कठी समझ | 
फूलका पे WR । २-जाही | झ्पात्व [संज्ञा प.] (सं.) असत्यता | भूठपन । 
रा IR मृपाभापी [बि.] (सं.) झूठ बोलने बाला । झठा। 
एक [सं | लक. [संज्ञा पु.] (हं) आम का पढ़ें । 

¢ संज्ञा पुः (त्रं) कट स- | एसि [रस र 
| ॥| ( ) कट मुयादाद्‌ [संज्ञा पु] (हं) {-भूड बोलना 

मठ दात। 


पता पु. (ह 

J (सं) मुलाय हा 
ै |! । सुलायभ या नरम करने मृपावादी [दषा प] (सं) झूठा आदमी । 
| (प्ता 


पवित्र किया 
\ (प) घोड़ों के ए [च्ि.] (सं.) साफ किया हुआ। 
hn के खुर का एक शव 3 धित । [संका पुः | मच । 


हि [सः स्री. ] (सं) सफाई । पवित्रता । 
शोधन । 


3] 6) नन्र 
El का एक गण 
अपुरधा, मृगरिरा और रेवती 
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[ ११२२ ] 

[संज्ञा पु.] (सं.) १-मेघ का गजेन | २- 
वरुण । ३-रावश के पुत्र इन्द्रजीत का नाम । 
४-पलाशघृक्ञ । -एक दैत्य । ६-विल्ली । ७- 

कक मोर | घौ € 

मेघनादमूल [संज्ञा स्त्री.] (सं.) चौलाई की जड़ । 

मेघनाद-रस [संज्ञा पु.] (सं.) ज्वर में दी जाने 
वाली एक रस पध । 

मेघनिघोप [स ज्ञा ए.] (सं.) बादलों की गर्जन । 

मेघनीलक [सज्ञा पुः] (सं) तालीश वृक्ष | 

मघपटल [संज्ञा पु.] (सं ) बादल की घटा । 
मेघपति [संज्ञा पु.] (सं.) इन्द्र । 

मेघपुष्प [स ्ञ पु.] (सं.) इन्द्र का घोड़ा । २-श्री- 
कृष्ण के रथ के चार घोड़ों में से एक। ३- 

का सींग । ४-नागरमोथा । 

मेघपुष्पा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-जल | २-बेत । ३- 

ओला। 

मेघष्टि [संज्ञा पु.] (सं) हरौ चद्वीप में स्थित एक 
खंड । 


मेलं 
' मेखल [स ज्ञा स्त्री.] (हि.) १-करधनी | किंकिणी 
२-चह बस्तु जो किसी दूसरी बस्तु को बीच 
« मे से उसे चारों ओर घेरती हो। 
मेखला [संज्ञा स्त्री.]स.) १-किसी वस्तु के मध्य 
भाग को चारों ओर से घेरने वाली डोरी, 
शङ्खा, रेखा आदि । २-करधनी । त्गड़ी। 
किंकिणी । ३-मंडल। मंडरा । ४-पवत का 
मध्य भाग।५-वहू कपड़ा जो साधु ले नोगा 
गले में डाले रहते हैं। कफनी | अलफी | ६- 
नर्मदा नदी। ७-यक्ञवेष्टन सूत्र। म-गोल 
घेण । मंडलाकार वस्तु | ६-हंचनकुड के 
. ऊपर चारों ओर बना हुआ मिट्टी का घेरा। 
' १०-बह पेटी या कमरवन्द जिसमे तलवार 
_ वाँधी जाती है । दि 
मेखलाल [सज्ञा पुः] (सं) शवजी । 
मेखली [स-्ञा स्त्री] (हिं.) एक प्रकार का पह- 
नावा! जिसको गले में डालने से पेट ओर पीठ 
__ ददो रहती है। ओर दोनों हाथ खुले रहते हैं । 
मेखवा+- [संज्ञा पु.] (हिं.) शस्ते में गडा खू(ट।। 
| '.__(हाए)। § 
मेगजीन [संज्ञा पु.] (४) १-वह स्थान जहाँ सेना 
._ के लिए बारुद रखी जाती हैँ। २-मासिकपत्र 
| मेघ [ संज्ञा पु. ] (सं) १-आकाश में घनीभूत 
जलवबाप्प जिससे वर्षा होती है। बादल । २० 
. एक राग का नाम। ३े-मोथ।। मुस्तक | ४- 
, तंडुलीय शाक,। ५-रस। 
मेघं [संज्ञा स्त्री.] (स॑ ) स्कंदातचर माठ्भेद । 
भपकाल [संज्ञा पु.] (सं) वर्षाऋतु । 
मेषगजेन [संज्ञा पु.] (सं) बादल की गएज। 
` मेघ [सङ्गा पुः] (सं) बड़ा मोती । 
मेघजीवक, मेघजीवन [ साज्ञा पु. ] (सं.) चातक 
पक्ती। ० 
योतिं [संज्ञा रत्री] (सं) बिजली । 
मघडबर, मघडम्बर [स'ज्ञापु.] (सं) १-वादल 
_ षी गरजन। २-बड़ा शामियाना। 
मघड्यर्‌-रसं ’ मघउम्पर-रस [ संज्ञा पु. ] (सै ) 


खं 

मेषफल [संज्ञा पु.] (सं) १-वादल के यणे को 
देखकर वर्ष के शुभाशुभ का निर्णय | २- 

६ विकंकत वृत्त। 

मेधभूति [सच्चा पु.] (सं.) बिजली | 

मेघमंडल, मेघमएडल [संज्ञा पु.] (सं.) आकाश 

मेघमल्लार [संञा पु.] (सं.) संपूर्ण जाति का एक 
राग। 

मेघमाल [संज्ञा स्त्री] (सं.) बादलों की घटा। 

(संज्ञा पः] (सं.) १-कल्कि के पुत्र का नाम 

जो रंभा के गर्भ से उत्पन्न हुआथा। २-एक 

दैत्य का नाम । ३-एक पवेत जो प्लज्षुद्वीप में 


| 

मेघमाला [सज्ञा स्त्री.] (सं) १-वादलों की घटा । 

र २-स्कंद की एक अनुचरी का नाम । 

मेघमाली [सज्ञा पु.] (सं.) १-एक राक्तस। २- 

. संध के एक अनुचर का नाम । 

मंधरव [सज्ञा रत्री.] (सं.) सकन्द की एक माठुका 
का नाम । 


।` एक रसौपध । SR पु.] (सं.) संगीत में छः प्रकार के 
* मेघतिमिर [संज्ञा प] (सं ) बह दिन, जिस दिन | प्रेष [i Rede 
बादल घिरे त ] (तं) बह दिन, ee मेघराज [सा पुः] (स) मेघों के नायक, इर । 


मेघराजि, मेघलेखा [सज्ञा स्त्री] (सं.) बादलों 
की घट[। 

मेधा [सज्ञा स्त्री.] (सं.) नील का पौधा। 

क [डश पु.] (सं) प्रलयकाल के मेधं में 

का नाम। 

मेघमत्म [सःहञा पु.] (सं) आकाश । . 

मेघवन्हि [सत्ता पु.] (सं.) बिजली । 

घेमाई% [स ज्ञा स्त्री] (हिं.) बादलों की घटा | 

वोन्‌ [संज्ञा पुः] (सं) बृहत्संहिता के 
पश्चिम दिशा का एक पर्वत । 

पाइन [संञा प.) (सं) १-इनदर। । १-एक राजा 


मेघदीप [संश पु.] (सं) बिजली । 

मेघदुंदुमि, मेघदुन्दुभि [संज्ञा पु.] (सं) १- 

हे गजेन। २-एक राक्षस । Sr 
मघदूत [ संज्ञा पु. ] (पं) महाक शीदा 

_ प्रणीत पक खंड़काव्य । a 
मेघद्वार [षा पु.] (सं. आकाश | ब्योम। 
मंघधनु [संज्ञा पु.] (पं) इन्द्रधनुष । 


मघनाट [संज्ञा पु ] (सं) एक 
त [क राग जो 


मेघराग का 
सधनो [संशा ह. (ल) इन्द्र । 
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Co 
की नाम जे 
मेघवितान हि था। पँ 
नाम । रे ९ है) ३. 
Ot NRT पभूह्‌ फ 
घावेस्फूजिता ) | ' 
गड़गड़ाहुट । २- री) पे 
ho से क्रमश: य | गा पि 
कवेर ० ` 
या 3] (योग हे 
[संज्ञा पु.] श्री ससा 
मेघसार [ संज्ञा 


पु. ] (हं) पीति 
पहर [संज्ञा पुः] (ह) रो 

बाल ns के स 

| ! पु. | बादलों क्षी गाः 

मेघस्वनांकुर, मेपलनाइर [ 

दके [| 


ेघाच्छन्न [वि.] (सं) बादलों से हा 
मेवाच्छादित [वि.] (स) बाहों पे 
मेघाडंबर, मेघाडम्वर [ संज्ञा प.] | 
बादलों;की गड़गड़ाहुट। २-याूह 
मेघालंद, मेघानरद [सज्ञा पु.] 6) 
२-बगला | 
पेघामा [संज्ञा पु.] (सं.) बनजागुत। 
मेघारि [संज्ञा पु.] (पं. पवन | ह| 
सेघावरिक [संज्ञा सी. (है) ब 
मेघास्थि [संज्ञा प.] (ह) भोला 
मेच [सा खी] (ह). १ | 


मेचकताई# [साखी ` 
पेज [स ज्ञ! स्त्री] (६ ए p> 
हिमालय १९ ५००० ॐ 
i लिखने की 
जञ [संज्ञा खी ] (ब 
आदि के लिए बनी दही 
मेजपोश [संहा 9) | 


। हर pi १-बह जिसके यहाँ 
| 5) भ्रतिथि आकर ठहर । रे 
(८ [य दो अपने यहाँ किसी काय, 
दि कें लिए 


] (का. १-मेजजबान का भाव 
ख़ाद्यपदार्थ जो वरात आनं 
३ लड़कीबालों की ओर से 
E र हिए भेजे जाते है. | 

कापु] () फौज का एक अफसर । 
श्रं) बह संनिक अधि 
लेफटेनेंट जनरल 


| 


ki 
i ए] (#) १-मजदूरों का सरदार । २- 
|$ अधिकारी का सहायक कमचारी । 
|| ।ह्ाथी । 

१ ताप] हि.) मिटाने वाला । नाशक 
॥ मेटनहारा#+ [ संज्ञा पु. ] (हिं) 
||ह बाहा | हटाने वाला । 

कि. स.] (हि) १-मिटाना । घिसकर 
॥5 (न| २-दूर करना । ३-नष्ट करना । 
| १] (हिं.) मटका । 

पा खी.] (हिं.) घड़े से छोटा मिट्टी 
तन | मटकी । 


i] (हि) उपकार न मानने चाला । 


{ il ए] (४) महावत । फीलघान। 
३] ह) देखो 'मेंड”। 

भत्ता स्री.] (हिँ) देखो 'मेंड्बंदी! । 

| भए (ह) देखो 'मेढक' । 

ह पु] (ह, (स्त्री. मेइरी] १-किसी 
म हुआ किनारा | २-किसी 
| i र ॉचा। हर 

! रा देखो 'मेंडराना! | 
प्र, ९.) १-किसी गोल बर 

h gE | २-चक्की के बारी चोर 
३५,१) ९ आटा पिसकर गिरता है। 


LN 
Ey Fd सोने चाँदी की बनी हुईं 


्‌ ९ 


il i य करने के लिए या 
है... तने के लिए दिया जाता 
ह) 


(म) पप 
ह पभात्य औषध और 
१] रसने वाला । डाक्टरी- 


| 


श्र हि 5 
|... मंहप। छोटा बजा 


त (११२३ ] 
हिंसन 

भोडसन [संज्ञ स्त्री.] (अं.) १-औषध । दवा। 

.  २-विकित्सा-विज्ञान । 

मंढक [संज्ञा पु.] (हिं.) एक प्रसिद्ध वरसाती जल 
स्थल-चारा छारा जन्तु। यह बरसात के दिनों 
में तालाबों आदि में टराता है । दादुर | 

मेढा [संज्ञा पुः] (हिं.) [स्त्री. भेड़] भेड़ की तरह 
का एक चोषाया । 

मेढा सिंगी [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) एक माड़ीदार लता 
जिसकी जड़ षध के काम में आती है। 

मेदवी+ [संज्ञा स्त्री.]हिं.) १-तीन लड़ों गें सिर के 
बालों की गूँथी हुई चोटी । २-घोड़े के माथे 
पर की एक भारी । 

मेहू [संज्ञा पु.] (सं.) १-लिंग । २-मेढा | 

साथको [संज्ञा स्त्री.] (सं.) मेथी । 

मेथी [सज्ञा स्त्री.] (सं.) एक छोटा पौधा जिसकी 
पत्तियों का साग बनता है। वैद्यक के श्रतु 
सार यह्‌ कटु, उष्ण, अर्चिनाशक, दीप्तिः 
कारक वातघ्न और रक्त, पिक्त-प्रकोपन मानी 
जाती है। 

ते थोर . ~ हि - © ~ 

मेथोरी [सज्ञा स्त्री.] (हिं) बह मूंग या उद की 
बरी जिसमें मेथी का साग मिला रहता हे । 

मेद [ संज्ञा पु. ] (हिँ) १-चरवी । २-मोटाई या 
चरबी वढ्ने का रोग । ३-कस्तूरी । ४-रत्न 


परीक्षा के अनुसार नीलम की एक छाया। | 


५-एक्‌ अंत्यज जाति ।  [ संज्ञा स्त्री. ] मेदा 
नाम की एक सुगन्धित जड़ । 
मेद्नी [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) यात्रियों का बह दल 
जो भंडा लेकर किसी तीथ अथवा देवस्थान 
मे को जाता है । ह 
दपुच्छ [संज्ञा पु.] (सं.) दुम्वा मेद्‌। । 
मेदा [संज्ञा स्त्री.] (सं) एक औषध जो उवर और 
राजयच्मा के लिए लाभदायक होती है। 
[संज्ञा पु.] (अं.) पेंट का वह भीतरी भाग 
जिसमें अन्न पचता- है | पक्वाशय | 
मोदा कड़ा होना-शीघ्र दस्त न होना। मोदा 
साफ़ होना-मलशुद्धि होना। 
मदिनी [संज्ञा स्त्री] (सं) १-शथ्वी। धरती | २- 
मेदा । 
मेदिनीज [संज्ञा पु ] (सं.) मंगल-म्रह । 
गरेदिनीपति [संज्ञा पु.] (सं.) राजा। 
मेदुर [बि.] (स. चिकना । स्तिग्ध । 
मेदुरित [बि.] (सं) गादा या घना ह हुआ | 
मेदोज [सज्ञा पुः] (सं) अस्थि | हंड्डी। 
द [ संज्ञ स्त्री. ] (सं) शरीर की मिल्ली 
Fr र ; [ली गाँठ या 
मेदों * सं.) १-मेद व 
पद [जब सो 
मेदोंवृद्धि [संज्ञा खरः] (सं) १-चरवी का बढना । 
,. मोटाई । २-अंडबृद्धि | ८ 
मध [सज्ञा पु.] (सं) १-यज्ञ | 


२-इवि यश | 
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कर 
` मेत्रता 
~ में बलि दिया जाने वाला पशु ६ 
ज [सा पु.] (सं) विष्णु । 


मेधा [सङ्गा स्त्री.] (सं.) १-बांत को स्मरण रखने 
र समकने की मानसिक शक्ति। धारणा- 

शक्ति । २-दत्तप्रजापति की कन्या का नाम। ३- 
सोलह मातकाश्नों में से एक | ४-छप्पयहछंद ` 

का एक भेद । 457 


नधाजित्‌ [संज्ञा पु.] (पं.) कात्यायनमुनि । 
अ [संज्ञ पु.] (सं.) १-काएव वंशोसन्न 
एक ऋष का नाम। २-महाभारत के अनुः 
सार कण्वसुनि के पिता का नाम। ३-भहू- 
वीर स्वामी के पुन्न का नाम जो मनुसंहिता 
के प्रसिद्ध भाष्यकार हैं । ४-शाकद्वीप के 
अ्धित का नाम जो प्रियव्रत के पुत्र थे । ५- 
र कदम-प्रजापति के पुत्र का नाम | 
मेधावती [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-बह स्त्री जिसकी 
धारणाशक्ति तीन्न हो । २-महाज्योतिष्मती 
_ नामक जता। 
मधावान्‌ [वि.] (ह) [स्त्री. मेधावती] जिसकी 
. धारणा तीब्र हो। बुद्धिमान। 
मधावी [वि.] (सं.) (स्त्री. मेधावनी) १-निसकी 
धारणाशक्ति तीन्र हो | बुद्धिमान्‌। २-पंडित। 
विद्वान । [सज्ञा पु.] १-शुक। तोता । २- 
मद्य। मदिरा। ३-कश्यप के एक पुत्र का 
नाम । ४-च्यवनऋषि के एक पुन्न का नास। 
थे [संज्ञा पुः] (सं.) वह खंभा जिसके चारों 
ओर फसल डाल दी जाती है और उससे वेलों 
को बाँध दिया जाता है | यह बैल चारों ओर 
मकर पेरों से डंठलों फे दाने माइते हैं। 
मेधिर [विः] (पं. मेधावी । १ 
रध्य [वि.] (8) १-यज्ञ-सम्बन्धी । २-पविंत्र। 
_ [सज्ञा पु.] १-कत्था। २-जी । ३-वकरा। 
मेनफा [संज्ञा सतरी.](सं.) १-स्वग की एक अप्सरा 
जो शकुन्तला की माता थी । २-पावती की 
साता जो हिमवान्‌ की स्त्री थी। 
मेनकात्मजा [संज्ञा सत्री.](सं.) १-शकुन्तला॥ ९ 
पार्वती । | 
मेनकाहित [संज्ञा पुः] (सं.) रासक नामक नाटक 
. का एक भेद। | 
मेनां [संज्ञा सत्री.] (सं.) १-पितरों की मानसी 
कन्या, मेनका । २-हिमवान्‌ की पत्नी जो 
पार्वती की माता थी। ३-स्त्री | ४-ऋग्वेदा- 
नुसार वृपणश्च की मानसी कन्या | ४-वाकू। 
[क्र.स ] (ड) १-पकवान आदि में मोयन 
डालना । २-मिलाना। 
पेनाद [ संज्ञा इ. ] (ह) १-विल्ली । २-अकही। 
३-मोर। द ः 
मेनाधव [संज्ञा पु.] (सं.) हिमालय । कं 
मेम [संज्ञा खी.]|(. गड्ग) युरोप, के 
रिका आदि पाश्चात्य देश की स्त्री ।२-थीय 
या रानी नामक ताश का i । FE 
मेमना [सज्ञा एः] (हिं) १-भेई का बच्चा ४० 


3) 


र्म 


ममार 


र घोड़े फी एक जाति । 
मेमार [स हा पु.] (.) भवन निर्माण करने बाला 
हिल्पी | मकान बनाने घाला कारीगर। राजि 
मेमोरियल [सज्ञा प.] (अं.) १ऱकिंसी बड़े शधिः 
कारी के पास विचाराथ भेजा जाने वाला 
प्रार्थनायन्न । २-स्मारक चिर्ह | यादगार । 
मेमोरेंडम [सज्ञा पु.] (ज्रं) १-बह पत्र जिसमें 
कोई नात स्मरण रखने के लिये लिखी गई 
हो । स्मस्ण-पत्रक | २-वक़ल्य | शमिमत | 
मेमोरं डम-आफ-एसोसियेशन [सज्ञा प.] (अं.) 
सम्मिलित पूंजी से खुलने वाली कंपनी के 
उद्देश्य की पत्रिका । 
मेय [वि.] (ए.) १-ज्ञिसकी नाप हो सके। २- 
जो नापा-जोखा जाने वाला हो । 
भेयना [क्रि. स.] (हिं.) १-पकवान शादि में मोय 
डालना या देना । २-मिलाना। 
मेयर [सज्ञा पु.] (अं.) म्यूनिरपल कारपोरेशन 
का अध्यक्ष । 
मेर॥ [सज्ञा पुः] (हिं.) देखो मेल! । 
मेरक [सज्ञा पु.] (सं. एक असुर जिसे विष्णु ने 
सारा था । 
मेरठी [संज्ञा पु.] (हिँ.) गन्ने की एक जाति। 
मेरयन# [संज्ञा सत्री] (हिं.) मिलाने की क्रिया या 


विचित्र तथा नाना वर्णों की ज्योति जो बायु- 
मंडल में व्याप्त द्युति के कारण उत्पन्न होती 


है । 

मेरुदंड, मेरुदण्ड [संज्ञा ए.] (सं. १-पीठ के 
मध्य की हड्डी । रीढू। २-प्रथ्वी के दोनों 
ध्र्‌ वों के मध्य की सीधी कल्पित रेखा । 

मेरुदेवी [ संज्ञा सत्री. ] (सं) विष्णु के अबतार 
ऋषभदेव की माता, जो मेरुकन्या और नासि 

की पत्नी थी । 

सेरुधामा [संज्ञा पु.] (सं.) शिवजी का एक नाम । 

मेरुपृष्ठ [ संज्ञा ए. ] (प) १-व्योस । आकाशा । 
२-स्वगं। 

ेरभूत [संज्ञा प.] (सं.) एक जाति को नाम । 

मेरमृतसिधु, मेरभूतसिम्धू [संज्ञा पु. (सं) एक 
देश जिसे पहव भी कहते हैं.। 

मेहमूल [सज्ञा पुः] (सं.) पहाड़ का निचला भाग। 

मेरुयंत्र, मेरुयन््र [संज्ञा पु.](सं.) १-चरखा । २- 

_ एक प्रकार का चक्र । 

मरुशिखर [संज्ञा पु.] (सं) १-मेरु की चोटी । २- 
हृठयोग के अनुसार मस्तक के छः चक्रों में से 
सब से ऊपर का चक्र। 

मेरुश्रीगर्भ [संज्ञा पु.](सं) एक बोधिसत्व का नाम 

मेरुसावर्ण [संज्ञा पु.] (तं.) ग्यारहवें मञुका एक 


३ साव । मिलान। क प 
bs [i स.](हिं.) १-सिलाना । २-मिलाप मेरे [स] (हि) १-'ेर? का बहुवचन । २- 


(राः का बह रूप जो उसके याद की संज्ञा में 
_ विभक्ति लगने पर होता है। 
मेल [संज्ञा पु.](सं.) १-मिलने की क्रिया या भाव। 
पिलाप। समागम। २-एक साथे प्रीतिपूर्वक 
हने का भाव | एकता । सुलह ३-मित्रता। 
दोस्ती । ४-संगति। अनुकूलता । अजुरूपता । 
५-जोड़ । 2क्क़र। समता । ६-ढङ्ग | चाल । 
तरह । ७-मिश्रण । मिलावट | मेल करना- 
सुलह या सन्धि करना । मे ल खाना, बैठना या 
मिलना-१-पटरी बैठाना । सङ्गत-साथ 
२-दो वस्तुओं का परश्परउपयुक्तःहोना | मे ल 
होना-सन्धि या सुलद्द होना । [संज्ञा स्त्री.] 
(अ) १-डाक । २-डाकगाड़ी। 
के [सञ्ञा पु.] (सं) १-संग-साथ पह्चान। 
२-मिलान। ३-समूह । जमावड़ा । ४-वर्‌ 
तथा कन्या की राशि, नक्षत्र अदरि'का विवाह 
_ के लिए किया जाने वालो मिलान । 
मल-जोल [संज्ञा पु.] (हिँ) प्रायः मिलते रहने से 
त | पेरट्रन उत्पन्न सम्बन्ध । मेल-मिलाप । घनिष्टता । 

{न [संज्ञा सत्री.) (अं.) वह रेलगाड़ी जो 
बहुत तेज चाल से चलती है और केवल बड़े- 
घड़े स्टेशनों पर ठहरती है और जिसके द्वारा 

._ डाक भेजी जाती हू। 
मलन [ङ्गा पु.] (सं.) १-एक साथ होना । मिलन 
. जमावड़ा | ३-मिलाने की क्रिया या भाव। 


मेलना$ [क्र स ]|( 
a करि. स हि.) १-मिलाना । डालना। 
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मेरा [सर्व] (हिँ) [स्त्री मेरी] 'में? के सम्बन्ध- 
कारक का एक रूप। & [ संज्ञा पु. ] देखो 
के 'ेा’। | 
।उ+ [संज्ञा एु.] (हिँ.) देखो भराव? । 
मेराना# [छि. स.] (हिं.) देखो "मिलान? । 
भेराव+ [संज्ञा पु.] (हं.) भेल। मिलाप । 
मेरी [सब] (हि) 'मेरा' का स्त्री रूप । [संज्ञा 
स्त्री.] श्रहंकार । 
मेर [संता पुः] (सं.) १-पुराणाशुसार एक पर्वत 
जो सोने फा बताया जाता है. । २-जपमाला 
के बीच का बड़ा दाना । ३-एक प्रकार का 
देवमन्दिर्‌। ४-यीणा का एक अंग । ५-पिंगल 
या छन्द-शास्त्र की बह. प्रक्रिया जिससे यह 
जाना जाता है. कि कितने-कितने लघु, गुरु के 
RE छंद हो सकते हूँ । 
॥ [ संज्ञा पु. ) (हि) खेत बराबर करने के 
पाटे के सिरे का भाग जिमसे रस्सियाँ बं 
._ होती है । 2) 
भरुक [संज्ञा पु.] (सं) २-इशानकोण में 
एक देश का नाम । २-यज्ञधूप । धूना । 
रछा (i (सं.) एक बुद्ध का नाम। 
स्म र र [संज्ञा पु. ] (तं) वृक्क | 
मरुज्योति [संज्ञा स्नरी.](सं) उत्तरी तथ 
bade) । दक्षिणी 
भवो मे दिखाई पहने याली बह चित्र- 


[ ११२४ ] “<= ~ 


बहुत से लोगों का जञ 
(लं.) १-बहुत से न रा 
हक 


हु रोशनाई। ५ 
Se [संज्ञा ए.] (है) मीढ 
नंदा, मेलाननदा [संज्ञा सरी] 


घेलान [सज्ञा पु.] (हिं) १-उ। +. 
कणा ए.] (हिं) १-इह। : 


मेलाना+ [क्रि. स.] (हि) १-गेता न 
थेक । २-रेहन या गिरी रसी ह 
पे रुपया देकर छुड़ाना | 
ली [वि.] (है.) १-जिससे भेह 
जल्दी हिलमिल जाने वाला। ३औ 
हि ४-५ .! साथी | 
पेल्टिंग-केट्ल [सज्ञा पु] (अं) ह्यपा 
के सरेस फ्क्राने की देगवी। 
मेल्हना [स श्चा स्तरी.] (देश) एक पा 
=+ (क्रि. अः] (हिं.) १-विश शेर 
पटाना। २-कोई काम कएने ध 
करके समय विताना | 
मेव [संज्ञा पु.] (देश) (ली, व 
राज्य और गुड़गांवों गिल में वा 
एक जाति जिन्हें मुसलमान ए 
हिंदू से मुसलमान बना हिया 
मेत्रड़ी [स ज्ञा स्त्री.) (a 
मेवा [संज्ञा पु.] (झा) कि] 
दु र दया कह 
एक गन्ने की जाति हे गे ठ 
मेवाटी [संज्ञा सती] (ह) 
जाने वाला एक प्रकार के i 
मेवाड़ [संज्ञा इ.] (र) हे 
प्रदेश जिसकी पराची 
उदयपुर थी। न रे 
मेवाड़ी [संज्ञा प]! हा 
मेवाड़ म॑ होते ब 
[वि.] | ) राज्ञस्थ 


मेवाती [सज्ञा १.) (६ ब 
मेवाफरोश [स श ॐ (क | 
[ला। Ee 
मेवासा# [संज्ञा 8 ] (ह) . 
सुरक्षित स्थाने 


f 


f ११२५ है 


की पत्तियाँ पीसकर लगाना | मेहँदी 


(-घर का मालिक । २- 


। (हि ह लगाना-पिसी हुई थेली में 
Are [लि] सरित और हा के सी हुई मेहदी हथेली या तलवों में 
| ६) १ । २-बारह राशियां | मदे [संज्ञा पु] (सं.) १-मूत्र । २-प्रमेह रोग । ३- 
Wg). १-भेइ्‌। जो सर्य के मेप। मेढा। +[संज्ञा पु.] (हिं. १-मे 
I एशि | २-एक लग्न द स ई 5200 060) Wt 
मे पर माना जाता है। ४-एक.| _ बादल | २-मेह | वर्षो। 

॥| ना । जीवनाशक । मेष कहता महतर [संज्ञा पु.] (फा.) [मेहतरानी] मुसलमान 
SU इना । संकरह्प-विकल्प करना । | _ भंगी। हलालखोर। 

i) (हं) चकबँड का पौधा। | मेहन [ संक्षा ] (पं) १-शिशन । लिंग । २- 
Fi i : र सूत्र । मूत 

(हा १.) (१ ) गइरिया। महनत [सा स्त्री.] (अं.) परिश्रम । 

[सा खी.) (°) मेढ़ासि ह मेहनताना (श. फा.) किसी काम की मजदूरी । 
द [सं पु.] (सं) चकवँड । पारिश्रमिक । 


मेहनती [बि.] (हिँ) परिश्रमी। छठ 
घेहना [ संज्ञा स्त्री.] (सं.) सत्री । औसत । ˆ 
मेहमान [सज्ञा पु.] (फा.) अतिथि । पाहुना । 
मेहमानदारी [सज्ञा सत्री] (फा.) अतिथि-सत्कार 
मेहमानी [संज्ञा स्त्री.] (फा.) १-अतिथि-सत्कार। 
आतिथ्य । मेहमान वनकर रहने का भाव। 
मेहमानी करना-मारना-पीटना (व्यंग्य) । 
हर [संज्ञा स्त्री.] (का.) कृपा | अदुप्रह्‌ | दया । 
मेहरबान [वि.] (फा.) कृपालु | दयालु । 
मेहरवानगो [ सज्ञा स्त्री. ] (हिँ.) देखो "मेहर 
बानी! । 
मेहरवानी [संज्ञा स्त्री.] (फा.) कृपा । दया । शरः 


द | PRN के कति 
हरा [संज्ञा पु.] (हिं.) १-स्त्रियों की-सी प्रकृति 
वाला । जनखा। २-स्त्रियों म॑ बहुत रहने 
वाला । ३-जुलाहों की चरखी का घेरा । ४- 
खत्नियों की एक जाति। ५ र 
मेहराना+ [क्रि. स.] (हि) वर्षा आदि होने पर 
नमकीन तथा कुरकुरे पकवानों का सील जाना 
सील की मुलायमत से उनका कुरछर 
हो जाना। 
मेहराव [संज्ञा सत्री] (अः) दवार 
अर्धं मंडलाकार' रचन।। 
मेहराबदार [वि.](अ., फा.) ऊपर 
कार कटा हुआ (द्वार) हे 
मेहरारू+ [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) स्त्री । श्रौरत | 
मेहरिया%, मेहरी [ संज्ञा स्त्री: ] (हिं.) १-सत्री । 
न भोले श्राकार का एक 
मे ज्ञा )म क 
po री छड़ियाँ और हकक 
की लिया बनती है । अ 
में [सबं > सर्वनाम उत्तमपुरुष में कर 
ला | । खुद । छै [अब्यय] (हिं.) 
देखो में! । 
मेंहल+ [सज्ञा प.] (ह) मैनफल। 
में [संज्ञा स्त्री.] (अं.) मय । मार । शराव | कि 
[अब्य.] (हिं.) देखो मय! | 


ही [ज्ञा छी.] (.) मेढ।सिंगी । 
। ति [संज्ञा स्त्री. (त॑.) मेढासिंगी । 
| en पु.] (ं) इन्द्र का एक नाम । 
ह, प [ संज्ञापु. ] (सं.) सिंगिया 
| दाङ स्थावर विष | 
||, मङ्ग [ संज्ञा सत्री. ] (सं.) मेढा- 
मल है 
गत, मपसक्रान्त [संज्ञा स्त्री.] (सं.) सूय 
$पि पर आने का योग या काल । 
i ह पु. ] (सं.) गरुड़ के एक पुत्र का 
| ्रेपएइ [संज्ञा पु.] (सं.) इन्द्र। 
[हा छी.) (सं) १-गुजराती इलायची । 
१जातभेइ की खाल से बनने वाला एक 
| एका चमरड। 
|(१।५.] ((.) बनतुलसी । 

त्री) (हं) १-भेइ। मादा मेष । २- 
|| शी । ३-तिनिशा वृत्त । 


[पन दूर 


I) (र) वह स्थान जहाँ विद्यार्थियों 


बे लिए अ 
| हिए उचित मूल्य प क ठो 
जा है। र भोजन का प्र 
If 


(| [संहा पु ] 
Li ततन जो क 
| | संज्ञा 


र आदि के ऊपर की 


(सं.) फलित ज्योतिष में की ओर 


¢ 
मस्थान कह्‌! जाता है । 


| पष ई Ee (अ.) बह्‌ विद्या या शक्ति 
| जञ री भधेय कर वश में किया 
इच्छानुसार परिचालित 


fn: 
४ भा सके द 
| *। सम्मोहिनी बिद्या। सम्मोहन 


मेथिल 

मगनाझाटा [संज्ञा पु.](अं.) वह राजकीय आज्ञा- 
पत्र जिसमें राजा की ओर से प्रजाजनों को 
कोइ स्वत्व या अधिकार देने की बात हो। 

+ शाही-फरमान। 

मगल [संज्ञा पु.] (हिं.) गच हाथी । मस्त हाथी । 

[विः] मत्त। मस्त ।(दवाथी के लिए) । 

hl [संन्ञ। पु.] (श्रं) खेल की प्रतियोगिता । 

मजेए% [संज्ञा स्त्री] (हिँ.) १-उतनी दूर जितनी 
कोई व्यक्ति सारे दिन भर चलकर ते करे। 
मंजिल । २-सफर । यात्रा। 

मैजिक [संञा पुः] (अं) जादू का खेल । जादू। 

माजक-लालटन [संज्ञा स्त्री.] (अं) एक प्रकार 
की लालटेन जिसके आगे शीशे पर बने हुए 
चित्र लगाये जाते हैं उनकी परळाँई सामने 
लगे कपड़े पर पड़ती है. जिसे दशेकगण देखते 


मेड [सा स्त्री] (हिं.) देखो 'मेंड! | ` 
मेडम [ संज्ञा स्त्री. ] (अं.) विवाहिता स्त्री के 

„ लिए आदरसूचक शब्द | श्रीमती | 

मंत्र [ संज्ञा पु. ] (प.) १-अलुराधानत्तत्र | २- 
सूर्यलोक । ३-गुदा | मलद्वार। ४-ब्राह्मणु। 
५-प्राचीन वर्णसंकर जाति का नाम | ६-वेंद्‌ 
की एक शाखा । ७-मित्रता। ८-सूर्योद्य के 
उपरांत उससे तीसरा महूत्ते। [वि.] मिन्न- 

क सम्वन्धी । मित्र का। 

त्रक [सज्ञा पु.] (स) मित्रता | दोस्ती । 

मैत्रभ [संज्ञा पु.] अनुराधानक्त्र । 

मंत्रात् [संज्ञा पु.] (सं.) एक प्रकार का प्रेत । 

मत्रातृज्योतिक [सज्ञा पु.] मजु के मत से एक 

„ योनि जिसमें कत्तेव्यअ्रष्ट वेशय जाता है। 

मत्रायण [संज्ञा पु.] (सं.) १-एक प्राचीन ऋषि 
जो गृह्यसूत्र के प्रणेता थे । २-मत्र नामके 
वैदिक शाखा | 

मेत्रायणि [संज्ञा पु.] (सं. एक उपनिषद्‌ का नाम 

मेत्रावरुणि [सज्ञा पुः] (#.) १-सोलह्‌ ऋत्यजों 
में से पाँचवाँ। २-मित्र ओर वरुण के पत्र 
अगस्त्य । रे 

मेत्रि [संज्ञा पुः] (स) एक वैदिक ्राचायं। 

मेत्रिक [वि.] (सं) मित्रता-सम्बन्धी । 

मेत्री [सज्ञा स्त्री.] (म.) मित्रता । दोस्ती । 

त्रीबल [स-ज्ञा पु] (सं.) बुद्ध का एक नाम । 

त्रय [संज्ञा ए.] (श) १-एक बुद्ध का नाम जो 
अभी होने वाले हैं। २-पाराशर के शिष्य 
एक ऋषि का नाम। ३-प्राचीन समय की 
एक वर्णसंकर जाति। ४-सूथे । पु 

त्रयी [सज्ञा स्त्री.) १-याज्ववल्क्य की पत्नी 
का नाम | २-अहिल्य! का एक नाम। 

रःय [संज्ञा प.] (सं.) मित्रता । दोस्ती । 

मैथिल [ संज्ञा पु. ] (मं) १-मिथिला देश ५ क्‌. 
लयासी। २रात़ा जनक का एक नाम । [बि] 


हा (पु. देखो “सायका? । र 
i (Ee, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


, 5 कद 
या सरकार का किसी सार्वजनिक विषय, 
नीति या कार्य पर अभिमत, वक्तव्य या 

घोषणा । 

ममंत# [वि.] (हिँ.) १-मतवाला । मदोन्मत्त । 
२-अभिसानी । अहंकारी । 

मैया [संज्ञा स्त्री.] (हिं) माता | माँ । 

मयार+ [संज्ञा पु.] (हिं.) एक प्रकार की मटियार 

जमीन जो बहुत खराब होती है। 

मेर+ [संज्ञा पु.] (दे रा.) सुनारों की एक जाति। 
[संज्ञा स्त्रीः] (हिं.) साँप के विष की लहर । 

भेरा [संज्ञा पु.] (हि.) खेत के बीच में बना वह 
मचान जिस पर बैठकर किसान खेती की 

८ र्ता करते है. । 

भेन [ सज्ञा पु. ] (अं.) १-लड़ाका जहाज पर 
काम करने वाला सैनिक । २-किसी देश या 
राष्ट्र की समस्त नोसेना । ३-किसी देश के 

भरे समस्त जहाज | [वि.](सं.) नौ-सेना-सम्बन्धी 

य [सज्ञा स्त्री.] (सं.) १-मदिरा । शराब । २- 
प्राचीन काल में गुड़ और थो से बनाने वाली 
एक प्रकार की मदिरा । ३-आसव, म्य और 

न शहदू का मिश्रण । 

मलंद, मेलन्द [संज्ञा पु.] (त) अमर । भौंए 

मैल [सज्ञा सत्री.] (हिं.) १-किसी वस्तु पर पड़ी 
हुई अथवा जमी हुई गदे, धूल आदि | २- 
दोष । विकार । 
हाथ पेर की मोल-तुच्छ वस्तु। मन में मोल 
रसना-मनमें दुर्भाव या- वैमनस्य रखन। । 
[बि.](हिं.) मलिन । मैला। [संज्ञा पु.](देश .) 

र हाथी को चलाने का आदेरासूचक शाब्द । 

मैनरफ़र+, मैनफल [ संज्ञा ए. ] (हिं) मंभोले | मैलखोरा [वि.] (हि) (रंग आदि) जिस पर 
आकार का एक काटेद।र बृ जिसके गोल | जमी हुई मैल जल्दी दिखाई न दे। [संज्ञा 

re रूप में प्रयुक्त होते हैं। पु.] (हिं.) १-बह्‌ वस्तु जो शरीर की मेल से 

[बिः] (हिँ) कामासक्त ! बांकी कपड़ों की र्ता करने के लिये भीतर 

पैनरनः [संज्ञा पु.] (हिं) देखो मेनफल'। पहना जाय । २-काडी या सील के नीचे रखा 

मेनशिल, मेनसिल [संज्ञा पु.] (हिँ) एक प्रकार जने वाला नमदा। ३-वह खुदरा पकी हुई 

- की घातु जो मिट्टी की तरह पीली होती है।। मिटटी का उपकरण जिससे रगड़ कर हाथ पैर 

इसे शोधकर अनेक प्रकार के रोगों पर काम | ३_ री मल छुड़ाई जाती है । ४-साबुन । 

5 में लाते हैं । ला [वि.] (हिं.) १-जिस पर मैल जमी हो। 
 मेनस्रिप्ट [संज्ञा पु] (अं) बह पुस्तक अथवा | मलिन। अस्वच्छ | २-बिबधरयुक्त । ३-गंदा 
~= कागजजो हाथ से लिखा हो। हस्तलिखित |  दुगन्धयुक्त [संज्ञः पु.] (हिं.) १-विष्ठा। 
स्त्री.] (हि.) १-एक प्रसिद्ध चिड़िया | में कर कूद करंट क 
®, . जिसका रंग काला होता है और pe पि [वि.] (हिं.) बहुत मैला । गंदा । 

सी बोली बोलती है। सारिका । २-पार्दही | "शीप [संज्ञा पु.] (हिँ.) मलिनता । गंदापन । 

जी की माता का नाम । मेनका । [संज्ञा पु.] | मेलाघर [संज्ञा पु] (हि मा a 
(दोरा.) राजस्थान की “मीना? नामक जाति । या रखा जाता हो। जि, eh 
मेह+ [संज्ञा पु.] (हिँ) १-घी या मक्खन के 


मेनाक [ संहा पु. ] (स) १-प 
र जो a पुत्र न का मेह 
र i तपाने पर निकला हुआ मट॒ठा ) २-देखो 
नेहए | क 


”” हिमालय की एक ऊँची चोटी का नाम। 


मैथिली 
१-मिथिला देश का । २-मिथिला-सम्बन्धी । 

मेधिली [संज्ञा स्त्री.] (सं.) जानकी । सीता । 

मैथुन [ संहा पु. ] (सं) स्त्री के साथ पुरुष का 
समागस । रतिक्रीड[। संभोग । 


न से सम्बन्ध रखने 
' _ बाला। रस्त्रीलिंग और पुलिंग अः 


मेथुनिक [वि.] (सं) १-मैथु ने 
जा थवा दोनों 

` के आपसी व्यबहार या संपर्क से सम्बन्ध 
रखने बाला | सेम्मुभ्रल । 

मैथुन्य [संज्ञा पु.] (सं.) गंधव विवाह्‌। 

मेदा [संज्ञा पु.] (फा..) बहुत महीन एिसा हुआ 
टा जिसमें से चोकर निकाल दिया जाता हूँ 

मैदान [संज्ञा पु.] (का.) १-शम्बा-चोड़ा खाली 
स्थान | सपाट भूमि । २-वह लंबी-चोड़ी सम- 
तल भूमि जिसमें कोई खेल खेला जाय | ३- 
युद्धक्षेत्र । रणभूमि । ४-किसी वस्तु का 
ब्रिस्तार । ४-रत्न या जवाहर आंद का 
विस्ताए। प्रदान करना-(-लड़ना । युद्ध करना। 
२-ढा देना । ३-सुली जगह छोड़ना। मं दान 
छोइनो-लड़ाइ से हंटना। 
मेदान मारन।-१-खेल प्रतियोगिता आदि में 
जीतना । २-विजय करना । गेदान में आना- 
मुकाबले पर आना। मोदान साफ़ होना-माग 
से बाधा या रुकावट न आना। मोदान हाथ 
आना या पाना-युद्ध में विजयी होना। 

मेदा-लकड़ी [संज्ञा स्त्री.] (हिँ) एक प्रकार की 
जड़ी जो दबा के काम में आती है। 

मैन [संज्ञा पुः] (हिं) १-कामदेव । २-सोम। 

मैन-कामिनी [ स॒ज्ञा स्त्री. ] (हि.) कामदेव को 
स्त्री, रति। 


मे 


मैनावली [संज्ञा स्त्री] (सं) एक वर्सवत्त ८ 
‘~ जिसके प्रत्येक चरण में चोर हे मो [ग्य,] (हिं.) देखो 'मैं। | `“ 
मैतिफेस्टो नि 4 । [सज्ञा ३] (अं) किसी व्यक्ति, संस्था र [संञा पु.] (हिं.) स्त्री. मोगरी] १-काठ 
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जि 
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| 


माकदमा [सत्ता यु] (ह) दह पा 
कनाइ [ करि. स. ] (हैं) (डोज 
गोरा । २-फेंकना। हि त 
करकः [वि.] (हिँ. f 
bso ] (हि.) दूरा हुभ्रा। 


माकला+- [वि.](हिं) १-लस्वा। 
२-छूटा या खुला हुआ । +[सा 
_ तायत। ज्यादती 
माका [सज्ञा पु.] (देरा. एक पर इ 
बृत्त जिसकी लकड़ी न तो फी 
टेढी होती है। [संञा पुः] (६) 
__ 'मोखा'। २-देखो 'भौक!। 
मोच [सज्ञा पु.] (सं.) १-अमधन से छ 
कारा । २-जीव का आवागमन बा 
से छुटकारा । मुक्ति । ३मृखु।॥ 
पतन | गिरना । ५-पॉडर काश 
मोक्षक [संज्ञा पु.] (स) !-गोषास। 
_ देनेवाला! . ` 
घोण [स्ञा पु.] (स) गोष दे 
मोचषणीय [वि.] (पं) मोषे 
मोचचद [ सज्ञा पु. ] () गोष 
वाला । ली. ] (वं) गाईन { 


मोक्षंदा [ संक्ष 
दशी। न 

मोक्॒द्वार [ संज्ञा इ. ] () न 
तीथ । :) तह ३ 


मोचपति [ संज्ञा पः ] 
मंसे की 
मोक्षपुरी [संज्ञा स्त्री. |. की 
शोर रे 5 म 
मोददविदया [संज्ञा खी उ 


हु वी (00 
मोच्तशिला [संज्ञा षी ० दाही 


मोषा [संज्ञा ली] रो | 
है 


मोझ्षित 


तिथि । 
ब्रि] ह) गो 
हो गई दी । 


| 


hf .. ५ हो । मोक्ष 
Rf) Sie 
स (हि) देखो “मोच । 
is [ही i )दीबारमें वना हुना छोटा 
[RR पु." 
> 
5. हि. 
भ भा 
| ऑए॥|। र? 
| [हा J] (ह) देखो स ञे 
[९ गी च 
मे प्रधिकता से पाया जाता है। 
| श 9] (ह) १-एक प्रकार का रेशम । 
| ,स राम का बना हुआ कपड़ा । 
पष] () १-जो र प्रभाव या फल 
bs ।२-जञो न होने के समान हो। 
| हेने का कोई फल या महद्व न हो । 
| या व्यर्थ किया हुआ । नल्ल । 
र [सहा पु. ] (स) न किये हुए के समान्‌ 
इरे ही क्रियाया भाच । रद्द या व्यथ 
| न| निफिकेशान । 
| [सवा सी.] (देश.) चौड़ी मोटी नरिया 
। बेसपरेतत बी छाजन में लगाई जाती है। 
5 [सपु (स) विफलता । नाकामयाबी । 
पे [सर पु.] (स) १-सेमल का पेड़ । २-केला 
| (माका प्‌ । [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) शरीर 
| ह र्ग फे जोड़ का इधर-उधर हट 
ऐस [गा पु.] (स'.) १-छुड़ाने वाला। २- 
|| Mr पेड़ । ४-विपय-वासना 
| अपु संन्यासी । : 
| हर [हा पु.] (प.) १-बन्धन आदि खोल 
| | क । २-दूर करना | हटाना । ३- 
| i सहं.) १-छोड़ना । २-गिराना 
ह करना या कराना । ४-वहाना 
न ) १-नापित या हुजामों का 
की चिमटी । २-लोहारों का 
है के टुकड़े उठाने का औजार । 
शा स्री.) (सं.) भटकटैया । 
भ [ (6) युक्त फरने योग। 
भा पु.] (सं )से - 
| म -) सेमल नामक वृत्त का 


है.) १-एक प्रकार का बहुत 
बेला (पुष्प) । २-देखो 


[सषा प्‌] (४) दे हा 
= 56) देखो 'मोचरस? । 
भ] (हं) केला । 


i ३] हि.) १-केला। २-केले का 


ज सी.] (सं) पोई का पौधा। 


शने इ) [सी. मोचिन] जूते आदि 
| ञि रोगर। [धि] ले) [जी 


“२० 

माच्छ% [संज्ञा पु.] देखो मोक्ष । 

मोछ [संज्ञा स्त्री.](हिं.) देखो 'मूँलः कस्न पु.] 
(हिं.) देखो 'मो्ष'। 

मोजरां [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'मुजरा”। 

मोजा [सज्ञा पु.] (का.) १-पैर में पहनने का पाय- 
ताबा । जुराब | २-छुश्ती का एक पेंच। ३- 
पिडली के नीचे का भाग । 

मोट [सज्ञा स्त्री.] (हि) राठरी। [ स्ना पु. ] 
चमड़े का बड़ा थेला जिससे कुएँ से पानी 
निकाल कर खेत सींचते हैं । चरसा। $[वि.] 
१-मोटा । २-कम मोल का । साधारण। 

मोटकी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) एक रागिनी का नास। 

मोटन [संज्ञा पुः] (सं.) १-बायु । इवा र>्मलना 
रगड़ना या पीसन।। 

मोटनक [संज्ञा पु.] (सं) एक वर्णंृत्त जिसके 
प्रत्येक चरण में क्रमश: तगण, जगण, एक 
लघु और एक गुरु हवते हैं.। 

मोटर [संज्ञा पु.] (मं.) एक विशेष प्रकार की कल 
या यंत्र जिससे किसी अन्य यंत्र आदि का 
संचालन किया जाता है। [ सज्ञासत्री. ] 
(अं.) वह गाड़ी जो पेट्रोल से इस यंत्र द्वारा 
चलती है। ३ 


मोटरी [संज्ञा सती] (हिं) गठरी । ˆ 


ड , मोटी] १-जिसके शरीर 
मोटा [वि.] (हिं. स्त्री. मोटी] १-जिसक र मोण [संज्ञा पु ] (स) १-सूखा फल । २-मगर। 


में आवश्यकता से अधिक माँस दो। स्थूल 

शरीर वाला । २-दलदार । पतला? का उलटा 

३-साधारण से अधिक घेरे या मान वाला। 

५-जिसके कण मद्दीन या यारीक न हों । दर 

` दरा।४न्साधारण या घटिया। $-भद्दा। बेडौल 
७-आरी या कठिन | ८-घमंडी । अकारी । 

मोटा भासामी-धनवान । मोटामोटा-घटिया 

ख़राब। मोदा दिखाई देन।-कम दीखना। 

मोटा पेट होना-धनवान द्दोना। मोटा माग्य- 

सामाग्य | मोटी बात-सांधारण के म 

री भूल-भारी भूल। म तौर पर- 

बात । मोटी सूर र हिसाब से-बन्दाज या 

] (हिं) १-मारां 


मोटाई [सज्ञा स्त्री.(हिं.) १-मोटे होने का भाव। 


रारत । पाजीपन । 


२-शा 
स्थूलता! । २-श न 


रना-शेखी फिरकिरी होना । 
शरारती या घमंडी होना। 


_ अ. (हि.) १-मोटा दोना । २-घमंडी 
मोरा न हो जाना। [क्रि. स.](6) 


सरे को मोटा करना ा 
मोटापन [संज्ञा पु-] (हिं) मोटाई । स्थूलता 

मोटापा [संज्ञा चुः] (हिं) मोटा होने का भाव । 
स्थूलता । मोटाई | ै 

मोटा-मोटी [क्रि. बिः] (हिँ) मोटे दिसा से | 


gh 
अनुमानत (है) १-मोटा देशी कपड़ा। 


मोड्टायिः 


रु 


मोड़तोढ़ 
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मोतियदाम [संज्ञा पु.](हिं.) एक 


मोतिया [संज्ञा पुः] (हि) -एक प्रकार का 


मोतियाविद [संज्ञा पु.] 


मोती [संज्ञा एः] (हि) 


खद्दर । २-मजदूर। बोमा ढोने वाला । 
सत [संज्ञा पुः] (सं.) साहित्य में ब हाव 
, जिसमें नायिका अपने आंतरिक प्रेम हो कटे 
भाषण आदि द्वारा छिपाने की चेष्टा करने पर 
भी नहीं छिपा सकती । 
[सञ्ञा स्त्री.] (हिँ) मूँग की तरह क्षा एक 
मोटा प्रन्‍्न । 


मोठस [बि] (१) मौन । चुप। 


ड्‌ [संज्ञा स्प्री.] गधा में वह स्थान क्‍ 
जहाँ से सुडा जाता है। २-वह स्थान जहाँ 
रास्ता किसी ओर को मुड॒ता हो | ३-मुद्धने की | 
क्रिया या भाव। 

तड [संज्ञा पु.] (हिं)) रास्तों या मागों में 


पड़ने वाला घुमाव-फिराव । चक्कर | 


मोड़ना [क्रि. स.] (हिं.) १-फिसी को मुने में 


प्रवृत्त करनां। २-फेरमा । लौटाना। ३-छुछ 
अंश उलट या समेटकर विस्तार कम करना। 
४-कुंठित करना । ५-किसी छड जैसी बस्तु 
का कुछ अंशा दूसरी ओर फेरन।। मुँह मोड़न। 
विमुख होना । | 


मोड़ा [संज्ञा पु.] (हि ) [ स्त्री. मोड़ी ] लड़का। ० 


बालक । 


मोड़ी [संज्ञा स्त्री.] (देरा) १-घसीट या शीघ्र 


लिखने की लिपि । २-दक्षिण भारत की एक 
लिपि। 


३-मक्खी | ४-टोकरा | भावा । पिटारं। 


मोतदिल [वि.] (अं) देखो 'मातदिल' | 
मोतबर [वि.] (अं) १-जिस पर विश्वास किया 


-विश्वासपात्र | 
दाम मत वणंबुत्त जिसके ; 
प्रत्येक चरण में चार जगण। होते हैं। 
गा | 

-एक का सलमा | २-ताजा उग 8६ 
ha ४-मोती के से रंग चाली एक 
चिड़िया | [विः] १-पीले और गुलादी हलके 
शंग का | २मोती की तरह छोटे गोल दाने का 
(हिं.) आंख का एक रोग 


जिसमें पुतली के आगे एक गोल भिल्ली पड़ 


जाती है। हैँ 
अ १-छिछले समुद्रों या 


तटों के पास सीपी से निकलने वाला 
स मूल्य रत्न । २-कसेरो का एक जार 
मोती गरजना-मोती चटकन वा तड़क जाना। 
मोती दलकाना-रो 
सुन्दर और म्र 


में छेद करना। 
४० करना । मोती रोलना-बिना परिभ्रम बहुत 


पाना। मोतियों ह 
अ [संज्ञा खी.] (हिं) बाली जिसमें - 


a जी. हे के. 


घोतीचए 
~ 
बड़े-बड़े योती होते है। | 
भोतीयर [ज्ञा प.] (हिं.) १-छोटौ युदया का 
लड़ । २-एक छराहनिया घान । ३-छुश्त( का 
एक पेंच | मोतीचूर औँख-छोटी, गोले और | 
उभरी हुई चएकद।र आख । 
मोतीउ्यर [सहा एः] (हिं.) वह अवर जो चेचक 
या माता निकलने से पहले आता 
मोतीकिर। [सज्ञा पु.] (हिं.) छोटी शीतला का 
रोग! मंथज्बर । 
सोतीबल [ संज्ञा स्त्री. ] (हिं.) बेले का वह भेदे 
जिसे मोतिया कहते है | 
मोतीभात [ संज्ञा पु. ] (हिँ.) एक विशेष अकार 
| 
मोतीलडह [संज्ञा पु.] (हिं.) मोती चूर का लड 
मोतीसिरी [सज्ञा रत्री.] (हिं.) मोतियों की माला 
या कंठी । 
माधरा+ [वि.] (हिं.) जिसकी धार तेज न हो। 
कुरित । कुन्द । 
माथा [संज्ञा पु.] (हिं.) १-नागरमोथा । २-नागर 
सोथे की जड़ जो दथा के काम आती है। 
मोद [संज्ञा पु.] (.) १-आनन्द । हूप। २-एक 
वणवृत्त जिसके प्रत्येक चरण सें पांच भगण 
एक मगण एक सगण ओर एक गुर वण 
होता है । सुरान्ध । महक | 
~ मोदक [संज्ञा पु.] (स) १-लड॒ड । २-औपध का 
. बना लद॒ह | ३-एफ पणवुत्त जिसके पत्ये 
चरण में चार भगण होते हें । ४-एक वणुसंकर 
| ~ आति। [वि.] (सं.) सोद या आनन्ददायक । 
मादकर [संज्ञा पु.] (सं) एक प्राचीन सुनि का 


मोदकार [संज्ञा पु.] (सं) मिठाई बचाने माला। 
हलवाई । 
मोदकी [सज्ञा स्त्री] (स.) एक प्रकार की गदा । 
२-मूर्बा । 
मोदमे [संज्ञा पु.] (सं.) १-प्रसन्न करना | २-मह- 
_ फाना। सुगन्धि फैलाना ¦ 


मादन!+ [क्रि. छा.) (हिँ) १-प्रसन्‍न या 'आ दित 


| ११२८ } 
¢ हक ~ 
सो।देत [ि.] (सं) हषित । प्रसन्न । विशेष प्रक्रिया = जा 
RS [.] (सं.) द ¥ { ३-मोमसी झारा तैयार भ 
मोदिनी [संज्ञा सत्री] (सं.) १-अजमोदा। २- ` भीनसी सुलायस एक थि शो 
ल्हिका । ३-यूथिका । $-कस्तूरी । ९~सदिरा शी घाव भरने के लि ते सी 
निकालना-(-किसी पे सिदध है | 
२-क्गिः सीड हिन ०६ 
] (हिं.) १-आटा, दाल, चावल घोषी कसी को खूब मारना A 
वाला वाचया । २-वह जसका जि] (फा) १- भोम ल 
को भरती करना हो । मोस कासा शेषा 


मोदीखाना [संज्ञा पु.] (हिं.) अन्न आदि रखने 
का भंडार। 

मोधुक [संज्ञा पु] (हिँ.) मछली पकड़ने वाला । 
मछुवा । 

माधू+- [वि.] (हिं.) सूखे । वेव कूफ । 

मोन [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'मोनस? 

मॉनशनयर [सज्ञा पु.] (क .) फ्रांस में राज्कछुम 
पादरी तथा प्रतिष्ठित लोगों के नाय के आगे 

_ लगने वाला श्रादरसूचक शब्द । श्रीमान्‌ । 

भानस [सज्ञा पु.] (सं.) एक रोत्रप्रव तंक ऋषि 
का नम । 

मानाई [क्रि. स.] (हिं.) भिगोना तर करना । 
[ संज्ञा प. ] (हिं.) ढक्कनदार झाया या 

__ पिटारा। 

सानाल [संज्ञा पु.] (देश ) एक प्रकार का सहोक 
पक्षी जिसे 'नीलमोरः भी कहते हें। 

सोनिया$ [ संज्ञा स्त्री. ] (हि) छोटा मोना या 
पिटारी । 


स्‌ 


१% | भापला [सज्ञा प.] (दोश ) मदशस में पाई जाने 


वाली एक मुसलमान जाति। 

माम [संज्ञा पु] (फा.) १-बह चिकना, कोमल | 
पदाथ जिससे शहद की मक्खियों का छता. | 
बना होता हूं । २-रूप, रङ्ग, और शुण सें 
इससे भिलता-जुलता पदार्थ । ३-रसायनिक 
क्रिया द्वारा निकाला हुआ इस प्रकार का | भोर 
पदार्थ । 
धौ०--मोम की नाक-१-श्रस्थिरमलि । २- | 
जरांसी बात में मिञ 


[त झुङुम्नार स्त्री। सोस 


भार 


देखो शो 
के [सज्ञा स्त्री.] (है) मोड । 
॥। चद्राकार बूटा। 

भ [संज्ञा पु.](फा.) १-लोहे पर को 
यह्‌ काला अंश जो हवा और पी ४ 
से उत्पन्न होता है। जंग । ३ 
अाद पर जसा हुई सल | २-१६ 7? 
किले के चारों घोर रज्ता के दिये पे 
है । ४-वह स्थान जहाँ से गढ याक 
रुदता की जाती है। इन्द्र या रति 
बाल! सासना। 


हन 
योरचा जीतना या गारना-विजय ६ 
गोरचा लेना-१-युद्ध कएना | ९६६7 


में आना। 
शत्र प(% 


तिमि 


शाता ससर 
दो [संज्ञा इ] (ह 
करने अथदा अपनी रा 


| सो 
ना। नि इच शूल कर दाता । | i 
न बा खुश होना Ce । गम [को देना। न्‍ | मोरछजी [संज्ञा ५.) (6 ) १ 
मोदमी [ सजा स्त्री. ] (ह) सफेद जूही । त FS ] (न ) वह्‌ कपड़ा जिस पर ¦ नेया i 
मोदनीय [खि (ल) भान्द करने योग्य । ह ल | वो [संक्रा खी] 6) रई 
मोती [सा सी. (ह) वरनल्तिका मोमदिल ँ i Sl ORienn मोरजटमा [सज्ञा (i शी 7 
{ ये \ चृ. पोस के सफ ¢ ब्याश्चप 
मोदा [संहा स्त्री.|(ं.) १-अजमोदा । त १९ । थि. ] (का) सोम के सप ईहित सोने ६ gl र 
si [ संशा ] (सं ) पुराणानुसार एक वृत्तु | ठ प्‌ ० बे हे दी 
अत्यप्त । सर्ट [संज्ष 

मोदाकी [संज्ञा पुः] (सं.) एक पचेत का नाम | 5 मोमबत्ती i अंकोल का फूल | 

सोदर्य [संज्ञा ए.] (सं) आम का ऐेड़। 5 जो [रंत स्त्री.](हिं.) बोन छादि की बत्ती | बाद कादूध। 2 

मोद्य [संज्ञा स्त्री] (सं.) १-अजमोदा । २- कारा के लिये जलाई जाती है | भोरडक [सइ 5 


म 
सन्न रहने वाली स्त्री मिन [सज्ञा पुः] (जं ) १-वगनि्ठ झुसलमान 


लाहा रि 
मोदा [संहा पुः] (सं. पुगणा ञ्‌ एक जाति | 
की Fe 4 bE [सिंच स्त्री | (ष ) १-यङ्ली शिलाः 
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| मोरा [सदा छी- (2 
गोइस्म् [इञा 3] (6 


भक्त राडा। 


) {नदी मथकर मक्खन 

थी 'मोड़ना! । 

क्‍ i जी हि 
सीः] (हैं) 


RS ज्ञामोर वे 
रं हेवा मोर 


१-मोद पत्ती की साद 
के आकार का एक 


ग 
(हि) १०वह गांव जिसका 
i किए गए प है 
हा की एक कसरत । 
ताप] (हि) एक प्रकार का गा 

कह गीला रंग | नि मोर फे पंख 
| हहर चमकीणा | नौला। 


(हि.) जंगी 


एर खदा 


A [रह ५.](ह) मोर के पंसों का बना- 


| [छा सरी.] (हिं.) एक 
पां रोएकी कलगी के अ 
| bn ३. (रा) जड़ी 
ले! # [वि] (हि, 
पार 

॥ || \-ऊ को अंग कक 
गा । अंगारी को 


[ज्ञा स्त्री || 

३ सी.) (ह.) कोल्हू डी कतरी 
वित दी शाजा। En 
शी] ह 

श क (ह) १-क्रिसी बरु 
० भतंग हर। २-गंदा पाली 
देखो पोह | 


fo 
हर । 


जाना 


को 
0 ५४ नया की एष 
शत के अंतरत है 

फे । 
| LR मोर्चा” । 


I) 
0 [a 


जाति 


भीम । दामन । मुकय । 
धिक दाम । 


रत । 


३] (है) देखो 


*। रेण 'मोलबी? । 


के समान होता ऐँ। २- | 


i 2% Bo 


पृद्धने या कै 
व । मोल भाव ऋहना 


शाता | 


पूछना 


सां 
अप [संञा पु.] (हिँ.) देखो मोच । [संज्ञा पु.] 
(सं) ९-बोरी | २-लूद्ना । ३-वध । हत्या | 


संज्ञा पु, | (ल॑.) चोर । 

ज्ञा पु. ] (ह॑) १-लूटना। २-चोरी 
३-छोड़ना | ४-बघ करना । ४-वह्‌ 
डाका डालता हो । 

(वं.) १-अज्ञान | २-अरम | शआ्रांति। 

। ध्यान छोड़कर शरीर तथा 

5 वस्तुओं को अपना तथा सव कृछ 

प्रेम । प्यार । ९-तैतीस संचारी 

ः घबराहट, 

यन्त चिन्ता आदि से उत्पन्न चित्त की 

ता । ६-मूछा । बेहोशी । 

दि.] (सं.) १-मोह्‌ उत्पन्न करने वाला। 
ने को लुभाने वाला । 

[संज्ञा ५-] (हिं.) घड़े 

'क्वा पु.](सं.) णवृत्त जिसके प्रत्येक 

३ रगश और एक गुर होता है । 

किसी बृत्तन का मुँह 


al, 
Es 
a 


थ (-किसी 
पदार्थ का छगला 

परी शाग ! ३-मूँद ! ४-देखो 'मोहरा?। 
मोहड़ा लगाना-अनाज के बोरे छा मुंह 
खोलना । मोह ड़ यारगा-किसी कास को सब- 


| फरदा । 


oN, 


कामना रखने वाला । 

मोहताजी [संज्ञा स्त्री.] (अ.) मोहताज होने की 
क्रिया या भाव । 

मोहन [संशा चु.] (सं.) -मोदित करने की क्रिया 
या भाव । २-किसी को मूर्च्छित करने का 
एक तांत्रिक प्रयोग । ३-श्रीकृष्श। ४-एफ बणे 
उन ज्ञिलके प्रत्येक चरण में एक सगण र 


डर उ 
एक जगण दोदा है। ९-वारदू सांत्राा का 


एक ताल । ६-कामदेव के पाँच बाशों में से 
एक | ७-प्राचीनकाल का एक अध्ने जिससे 
शत्रु सूच्छित किया जाता था। _प-कोल्हू सें 
का बह स्थान जहाँ पर दबाने के लिए ऊख 
लगाई जाती है | ६-धवूरे का पौधा । 
[वि.] (सं.) [सत्री. मोहनी] मोह उत्पन्न 
बोला | 

मोहनभोग | सज्ञा पु. ] (हि) १-एक प्रकार का 


करने 


आर मोहरा 
हलुआ। २-एक प्रकार का आम । ३-एक प्रकार 
का केला | 
म्‌ हनमाला [संज्ञा स्त्री.] (सं.) सोने के दानों की 
_ वनी हुई माला। 
भाहना [क्रि. अ ] (हि) 
ध स्य | १-मोहित होना । 
प । २-मूच्छित या बेहोश होना । 
[क्रि, स.] (हि.) १-मोद्दित या मुग करना । 
लुालेना । २-अम में डालना । [स ज्ञा स्त्री.] 
र (लः) १-चमेलली विशेष | २-हण | 
शो IE पुः] ह) प्राची नकाल का एक 
जिसके प्रभा त्र॒ भूच्छित 
आता था। pei 
मोहनिद्रा [सासरी] (४) १-मोहरूपी निद्रा । 
रे-उल्कट आत्रविश्वास । 
मोहनिशों [स ज्ञा सत्री ](सं.) वह कालरात्रि जब 
_ सारा संसार नष्ट हो जायगा। 
मोहनी [सः स््री.] (ं.) १-विषणु का एक हूप 
जो अमूत बांटने के समय सुरों को मोहित 
करने के लिए उनको रखना पढ़ा था। २- 
वेशाससुदी-एकादशी । ३-एक प्रकार की 
सिठाई। ४-वशीकर॒ण का मंत्र । लुभाने का 
प्रभाव। ४-एक बणृत्त जिसके प्रत्येक चरण 
में मशः सगण, भगण, तगण, यगण और 
संगण होते हैं । ६-माय़ा | ७-पोई का साग। 
मोहनी डालबा-१-सोह'.्राiमाया के बश में 
करना! । २-किसी'को अपने ऊपर मोहित 
करना । मोहनी लगाना-सोहित होना, । 
लुभान।। [बि.] (सं. (स्त्री. प्र.) लुभाने या 
मोहित करने बाली । अत्यन्त सुन्दरी। 
मोहनीय [चि.] (सं.) मोह लेने योग्य। 
मोहफ़िल [स्च स्त्री ] (हि. देखो 'मइफिल'” 
मोहव्यत [संज्ञा स्त्री.] देखो 'मुदृब्बतः। 
मोहमंद्‌, मोहमन्द [संज्ञा पु.] (सं.) मोह उत्पन्न 
करने वाला मन्त्र। 
मोहयिता [बि.] (पं) मोहृकारक । 
सोहर [सः स्त्री] (फा.) (-अत्र, चिह आदि 
छाप लेने अथवा उन्हें दबाकर शङ्कित करने 
का ठप्पा। २-उक्त उप्पे की छाप । २-स्वणं- 
मुद्रा । अशरफी । 


'मोहरबंद [बि.] (हिं.) जिसे बन्द करके ऊपर से 


मोहर लगाई गई दो । 

मोहरा [संज्ञा प.](हिं.) स्त्री. मोहरी ]१-किसी पात्र 
का मुँह या खुला भाग | २-किसी पदाथ का 
ऊपरी अथवा अगला भाग_। ३-सेना की 
गली पंक्ति। ४-गाय, भैंस आदि के मुख 
पर बाँधने ढी जाली । ४-कोई छेद अथवा 
द्वार जिससे कोई बस्तु बाहर निकले । ६- 
शतरंज की कोई गोटी । ७-ढलाई के काम में 
आने आला मिट्टी का साँचा । प-नृह घोटनां 
जिससे रेशमी वस्त्र घोटे जाते हैं. । ६- 
सींघिया विष | १०-ढुआली | ११-जदए- 
मोहर! 'गोहरा लेगा-१-सेना का सुराबल़ा 
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भोहरात्रि 
करना । रे-भिड़ जाना । 
मोहरात्रि [ संज्ञा सत्री. ] (सं-) १-वह कालरा 
¦ „ जब सारा संसार नष्ट हो जायगा। २-भाद्रपद 
कृष्णाष्टमी । 
मोहराना [संज्ञा पु.] (हिँ) मोहर लगाने की मज- 
 दूरी। 
मोहग्लि# [संज्ञा पु.](हिं.) वह आदमी जो किंसी 
आसामी के साथ इसलिए रख द्या जाता हे 
कि जब तक वह ऋण न चुकावे, तब तक 
फही जा न सके । 
मोहरी [संज्ञा सत्री.(हिं.) १-पात्र आदि का छोटा 
! मुँह या खुला भाग । २-पाजामे का वह भाग 


जिसमें टांगें रहती हैं। ३ देखो 'मोरी”। (देश .) 


एक प्रकार की मधुमक्खी । 
मोहरिर [सज्ञा पुः] (भ्र) लेखक । मुंशी । 
*प्रोहलत [संज्ञा सत्री-] (अं.) १-अवकाश । छुट्टी । 
२-श्रवधि। 
मोहल्ला [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'महल्ला'। 
मोहार+ [संज्ञा पु.] (हिं.) १-ढवार | २-मुंहड़ा । 
डगला भाग | ३े-बड़ी मधुमकखी। सारंग। 
४-मधु का छत्ता | ५-भौरा। 
मोहारनी+ [ सञ्ञा सत्री. ] (हिं) पाठशाला के 
बालकों का एक साथ खड़े होकर पहाड़े पढ़ना 
मोहाल [संज्ञा पु.] (अं.) किसी एक या श्रनेक 
गाँवों का बन्दोबस्त जो किसी नम्बरदार के 
हाथ किया गया हो। (हिं.) १-एक जाति की 


मो हिं [सर्वः] (हिँ) सुझे। मुझको । 


. लुभाया हुश्ना। 


~ 


मोहिनी [वि.] (सं.) [स्त्री. प्र] मोहने बाली । 


भगण, तगण, यगएण और सगण होते हैं 


~ वाला | २-लोभी | लालची । ३ 
४ _. हुआ | अज्ञानो। 


मधुमक्खी । मोहार । २-मधुमक्खी का हत्त 


मोहित [परिः] (सं) (स्त्री. मोहिता] १-मोह या 
श्रम में पड़ा हुआ । मुग्ध । २-आसक्त। लुब्ध । 


[सज्ञा स्त्री] १-वेला का फूल । २-बिष्णु 
के एक आवतार ओ अ्रमृत बॉटने के समय 
असुर को मोहित करने के लिए धारण करना 
पड़ा था। ३-एक अप्सरा का नाम ।४-माया। 
जादू । ५-वेशाखशुक्ला-एकादशी। एक शर्ध 
समशृत्ति का नाम जिसके पहले और तीसरे 

- चरण मं बारह तथा दूसरे और चौथे 
चरण में सात मात्राएँ होती हें। ६-एक 
चणंवृत्त जिसके प्रत्येक चरण में क्रमश: सगण, 


मोही [वि.] (हिँ) [खी. मोहिनी] मोहित या 
मुग्ध करने बाला। [वि.] (हिं.) १-प्रेम करने 
भ्रम में पढ़ा 


मोहेला [सक्षा पु.] (हिँ) एक 
उ पुः] (हिः) एक प्रकार का चलता 


मोहेली [जञा स्त्री हिं.) एक प्रकार की मछली। 
माहीपमा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) एक अलंकार जड 
मोक [मल्य] 2 भाषा में अधिकरणकारक 

CC-0. Nanaji Deshmukh Library, 


[ ११३० ] 
का चि । सें । 


त्र | मोगा [विः] (हिँ) मौत । चुप । 
मोगी% [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) चुप्पी । सौन । 
मौज, मौञ्ज [वि.] (सं.) [स्त्री. मोंजी] सूज का , 


बना | 


मोंजकायन, मोज्जकायन [संज्ञा पु.](स.) मुंजक- 


ऋषि के गोत्र में उत्पन्न पुरुष । 


मेजबान [वि.] (हिं.) १-मु'जवान्‌ नामक पेत 


में उत्पन्न । २-उक्त पर्वेत-सम्बन्धी । 


मौजिवंधन, मोर्जिवन्धन [संज्ञा पु.](सं.) जनेऊ 
मोंजी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) मू'ज की बनी हुई मेखला 


[बि.] (सं) १-मूंज की मेखला पहना हुआ । 
२-देखो “मौंजीय? । 


SE Rid [संज्ञा स्त्री.](सं.) बल्यजा 
मौबीय, मोब्जीय [वि.] (स.) मूँज का बना हुआ 
मौड़ा# [संज्ञा पु.](हिं.) [्त्री. मौंड़ी] १-लड़का 


. २-देखो 'मोहड़ा?। 

मोका [सज्ञा पु.] (अं.) १-वह स्थान जहाँ कोई 
घटना घंटी हो । २-अदसर। समयं । ३- 
स्थान। जगह । मौका देना-डावकाहा देन।। 
“मौका देखना या ताकना-उपयुक्त अवसर की 
रोह में रहना । मौका पाना-?-अवकाशा पाना 
२-उपयुक्क अवसर पाना | ३-दाँव या घात 
पाना ॥ 


मोहल [सञ्ञा पु.] (सं.) कौआ। । 


एफ [वि.] (अं.) १-रोका या स्थगित किया 
हुआ । २-बरखास्त । काम से हटाया हुआ । 
३-रदद किया किया हुआ। ४-अवलबित । 
आश्रित । 
मौकूफी [संज्ञा स्त्री] (फा.) १-मौकूफ होने की 
क्रिया या भाव। २-प्रतिबंध । रुकावट। 
५» ३-वरखास्तगी । 
माकतक [वि.] (सं.) १-मोतियों का । २-मुक्ता- 
_ सम्बन्धी । [संज्ञा पु.] (सं. मुक्ता । मोती । 
वितक-तंडल, मोवितक-तण्डुल [ संज्ञा पु. ] 
A सफेद मक्का । 
वतकदाम [संज्ञा पु.](सं.) एक वर्णबृत्त जिसके 
„प्रत्येक चरण में चार जगण होते हैं । 
भाक्तकमाला [ सज्ञा सत्री. ](ं.) एक वर्णवृत् 
जिसके प्रत्येक चरण में ग्यारह अच्तर होते 
और पहला, चौथा, पांचवां, दसवाँ और 
“यारों अक्षर गुरु तथा शेष लबु होते हैं। 
गकतकायलि [संज्ञा स्त्री.] (सं) मोती की माला 
भो [संज्ञा पु.] सं.) एक प्रकार का सामगान । 
[संज्ञा पुः] (सं.) १-बह पाप जो मुख से 
oa । २-एक प्रकार का मसाला । ® 
ड [सज्ञा पु ] (सं.) मुखरता । मुँहजोरी । 
ST पुः] (सं.) एक प्राचीन राजवंश 
EN 
म्‌ LEST : 
Sf FY ९उध्रत्नता । 


= 


सुँजोरी। 
मौखिक [बि.](. , 
-ईैँथा। जबानी । है मो 
सौखिक- ड ` 
किले SOT 
र है । के उत्तर जग | 
सोगा-- चि] ( सं 
हि ! 6) [जा मी]; 
गी [सता खी] ह 
ट [संज्ञा स्री.] (हि) हलो सु 
[ संज्ञा स्त्री, ] (रं) १ 
मन की उमंग। ३-धुन। Ri I 
मजा । विभति र 
मौज मारना-लहराना 4 मर 
मारना । मौज उठागा-पा झे 
(किसी की) मौज पाना-इच्छा ॥ 
मौज से अवगत होना। 
| [संज्ञा पुः] (अं) ग्रम 
मौजी [वि.] (हिं.) १-जो मन मं शो 
करने वाला । २-सदा प्रप 
श्रानंदी । 
मौज [बि.] (श्रं.) उपयुक्त 
मौजूद [वि.] (अ. १-३परिथित। हि! 
प्रस्तुत | तैयार | मौजद (हा 
रहना । २-ठहरे रहन।। 
मौजूदगी [संज्ञा सत्ी.] (मा) अषि 
मानता | है 
मौजूदा [वि.] (अ) १-बत्तगत॥ 
„ उपस्थित । वत्तमान। 
मौडाक# [सञ्ञा पुः] (हैं) दषो प 
मौत [ सज्ञा सत्री. ] (४) (मे 
मरने का समय । काल ११६ 
के प्राण निकारँता है। ४६% 
कृष्ट जो मरने के समय होता 


मरने को होना | गौ! भे 


लच नेजन पइन | मत 
के लक्षण दीस प ह 


“| | 
मौत का तमाचाय 
कार्य अथवा घटन i हे 
करना जिससे रा पर 


४ 


मरना-स्वाभा। 
र) गा 


ड सरन i र] 
मौताद [सज्ञा † हा 
kl 


मौदक [विः] (४०... र 
मौद्गल [सरश 3 कक 
मौदूगति [स 0) है 


दु रूना। ने दी लना ] चुणी 
पे गुन महीने का पहला पक्त । A 
३ | ६-मूं ज का बना पिटर । 
i हा रहण करता-चुप रहूना अथवा 
i मेका संकल्प करना । मंन खोलना 
हे बाद बोलना । मौन तयवा-चुप्पी 
हो; । गोन धारण करना-न बोलना धाह 
| महा संप करना । मौन बधिना-चु 
हां ।गोवलेनां या ताधना-चुप होना । मौन 
| नु होना। [बि] (हिँ.) जो न बोले । 
द्। 
| [मा सी.) (पं) 
| चुसी | . 
| [स्न पु. ] (ह) मौन घारण करने का 


मौन या चुप रहने का 


7 की टोकरी । 


दल मातृक गोत्र । ४ 
पता १.] (हिं.) [सप्री. मोरी] १-विवाह के 
सय बर को सिर पर पहनाने का सकुट । 
रोमि । प्रधान । ३-मंजरी । बोर । ४- 


! ५१-मंज़री लगना । 


fi गात्री] (हिं.) देखो 'मोलसिंरी!। 
| (हं) बभू के सिर का मर जो 


/ का |) बाप दादा के समय से चला 
[हुआ पैतृक (धन संपत्ति) । 

पु] (पं) मूखता । 

नि (स) ज्ञत्रियों के एक बंश का 

LN पैश्नाट चन्द्रगुप्त और अशोक 


। 


ष शी] (.) धनुष की डोरी । ज्या । 


पे (पं )१ ल 

भ.“ मूले-संबंधी। २-मुल का। 
क Rs या आदिकाल से 
कपन षा प.] (सं.) १-एक 


जमंदार। 


(ब जमींदारों की अथवा 
ना। 


पक्ष] 
। एक को हुई से 


i) र 


:) (-मुनियों का मत अथवा मैलसिरी [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) एक 


जे CS 
[धागी। इ प्राचीन काल में होते थे। मौसियायत [विः] (हिं.) मौसेरा। 


- [११३११ | 


(ह) वह खेत जिसमें मूंग मौलवी [संज्ञा पु.](अ.) १-अरवी भाषा का पंडित 


२-मुसलमान थमे का आचार्य । 
.] (हिं.) एक प्रकार का वड़ा 
सदाबहार ड जिसमें छोटे-छोटे सुगंधित 
| फूल आते हैं । बकुल । F. 
मौला [संज्ञा पु.] (श्र. १-मित्र । दोस्त । २-सहा- 
उक | मददगार । ३-स्वामी । मालिक। ४- 
, इश्वर । 
सालाना [स ज्ञा पु.] देखो 'मौलवी”। 
पल [संज्ञा पु.](लं) १-चोटी। सिरा। २-मस्तक 
सिर। ३-किरीट । ४-जूड़ा । ४-अ्रशोक वृत्त 
मि ६-सर॒दार | ७-भूमि | जमीन। 
मालिक [बि.] (सं.) १-मूल से सम्बन्ध रखने 
वाल।। २-असली । ३-(कोई प्रंथ या विचार) 
जो किसी की नकल या आधार पर न हो बल्कि 
« „अपनी उदूभावना से निकला हो। 
मासका [संज्ञा स्त्री.] (सं.) मोलिक होने का 
भि 
मौलिमंडन, मोलिमणडन [संज्ञा पु.] (स) एक 
प्रकार का आभूषण जो सिर पर धारण किया 
< जाता है। 
मोली [ब्रि.] (सं.) जिसके सिर पर मुकुट हो। 
सुकुटधारी । [संज्ञा स्त्री.] वह सूत जो पूजा 
_ के लिए रंगा गया हो । 


सता पु.] पं.) गंधो और अप्सराओं | भोल्य [बि. ] (सं.) मूल्य-सम्बन्धी। 


मोपल [सज्ञा पु.] (सं) महाभारत के अनुसार 
_एक पर्वेत का नाम । 

मोषिकापुत्र [स॒ज्ञापु.] (सं) शतपथब्राह्मण के 

„ अनुसार एक आचाय का नाम। 

सीष्टा [संज्ञा स्त्री.] (सं ) घूसंघूसा । मुक्ामुक्की । 

मौ टिकर [संज्ञा पु.] (सं) चोरी । 

मौसम [संज्ञा पु.] देखो 'मौसिमः । 


[कि स.) (हि.) वृत्तों पर मंजरी लगना। मौसर [वि.] (हिं.) १-सुगमतापूक । सुप्राप्य 


२-प्राप्त । उपलब्ध । गौतूर आरना-मिल सकना 
+ [संज्ञा पु.] (हिं.) कि श के मर जाने पर 

किया जाने वाला जातिभोज । 

मौसल [बि.] (सं.) सूंसल-सम्बन्धी। मूसल का। 

मौसली [सज्ञा स्तरी.] (हिं.) देखो 'मौलसिरी'। 

मौसा [स.्ञा पु.] (हँ) [स्त्री मौसी] माता डी 
बहिन का पति । मौसी का पति। 

मोसिम [संज्ञा पु.] (अ.) {उपयुक्त समय | २- 
ऋतु । 

मौसिमी [बिः] (षाः) १-समयोपयोगी । २- 
ऋतु-सम्बन्धी । 

मोसिया [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'मौसा! | [वि.] 
मौसी के सम्बन्ध का । 

मौसियाउत+ [वि.] (हि) मौसेरा। 


मौसी [संज्ञा त्री.]|(हिंः) माता की बहिन | मासी 
मोसरा [त्रि.] (हिं.) मौसी के संबंध का। 


मग्लेच्छभोजन 
चे [सज्ञा पु.] (सं.) मुहूर्त बतलाने बाला 
हः ज्योतिषी । 
त्तक [ सज्ञा पु ] (सं.) १-मुहूत्त बतल।ने 
वाला, ज्योतिषी । २-दृत्त की कन्या से उत्पन्न 
५ एक दबगण। 
पक [ला स्त्री.](ह.) बिल्ली की बोली । गयाँब- 
बाद Te अर बहुत धीरे 
स्यान [सज्ञा पु.] (हि.) तलवार कटार आदि 
म्न फल रखने का खाना । 
# [क्रि. स.] (हिं) ब्यान में रखना। 
[संज्ञा पु.] देखो 'मियाना | i 
म्यानी [सज्ञा स्त्री.] (फा.) पायजामे में का बह्‌ 
डुकड़ा जो रान के बीच में जोड़ा जाता है । 
म्युनिनिषेल्टी [संज्ञा स्त्री] (मं) किसी नगर के 
नागरिकों की वह प्रतिनिधि सभा जो नगर 
हे स्वास्थ्य, स्वच्छता आदि का प्रवन्ध करती 
| -॥। 
भ्यूजयभ [सजा पु.] (अ) श्रजायबघर । 
म्या [संज्ञा स्त्री.] (हिँ) बिल्ली की बोली: - 
म्याँड़ [संज्ञा स्त्री.] (हिं) एक सदाबहार भाड़ 
` जिसमें केसरिया रङ्ग के छोटे फूलों की मंज- 
रियाँ लगती हैं । 
प्रचण [ संज्ञा पृ. ] (सं.) {-अपने दोषों को 
दिपाना। मक्कारी। २-तेल लगाना। ३-मस- 
लना । ३ 
प्रजाद# [स ज्ञा स्त्री.] (हिं)) देखो 'मयादा'। ¡ 
म्रदिमा [ संज्ञा प्‌. ] (सं.) १-कोमलता । मदु | 
_ सननंम्रता | 
म्रदिष्ठ [बि.] (सं.) अत्यंत कोमल | 
प्रातन [संज्ञा पु.] (सं) कैवर्तमुस्तक । 
म्रियमाण [वि.] (स.) मरे हुए के समान। मरा 
हुआ सा । ई 
म्लान [वि.] (सं) १-झुम्हलाया हुआ। मलिन। 
२-दुवेल। ३-मेला । मलिन ; 
[स जञा पु.] (सं.) ग्लानि। 
स्लानता [ संज्ञा सत्री. ] (सं.) १-म्लान होने का, 
भाव | मलिनत।। २-लानि। _ | 
म्लानि [सषा स्त्री.] (सं. देखो 'म्लानता!। : 
म्लायी [वि] (हि.) १-लानियुक्त। २-दुःखौ । 
म्लिष्ट [वि.] (सं.) १-अस्पष्ट । जो साफ न.हो। 
२-जो स्पष्ट रूप से न बोलता हो.। ३-म्लान ।. 
सज्ञा पुः] (सं) १-हिन्दुओओं के मतानुसार. 
ल न में वर्णाश्रम धमं न हो.। २- 
हग [वि] १-तीच । रपापी। 
म्लेच्छंद, म्लेच्छकम्द [सज्ञा प] (सं.) लहु 
सत l -गेहूँ ~ 
म्लच्छमोजन [ सञ्ञा पु. ] (से) १-गेई। ३ 
यावक | बोरो। 
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म्लेच्छ्ुख [ ११३२ ] 


स्लेच्छपुख [सज्ञा प] (सं.) ताँबा। 
सहा [सव.] (हिः) देखो. युका | ˆ 
म्हारा# [सच.] (हि.) देखो हमारा 


रः 


बह्‌ यन्त्र जिससे प्रहों ओर तारों की गति 
जानी जाती है । < 

यन्त्रविया [संज्ञा स्त्री] (सं.) बह्‌ 
विद्या जिससे कलें णा यन्त्र आदि चलाये 
और बनाये जाते हैँ ।_ 

यंत्रशाला, यन्त्रशाला [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-वह 
स्थान जहां अनेक प्रकार के यन्त्र रखे हां 
अथवा बनते हों । २-वेधशाला। 

यंत्रशास्त्र [संज्ञा पु.] (सं.) देखो यंत्र 

यंत्र-सज्ज [वि.] (सं॑.) मशीनगनों त 
आदि से युक्त और आधुनिक अस्त्र-शस्त्रों से 

, सजी हुई (सेना)। 

यत्र सूत्र [सज्ञा पु.] (सं) वह सूत्र जिसके द्वारा 
कठपुतली नचाई जाती है। 

यंत्रापीड़, यन्त्रापीड़ [स॒ज्ञापु.] (सं.) एक 
का सन्निपात ज्वर जिससे शारीर में 
पीड़ा होती है। 

यंत्रालय [संज्ञा पु.] (सं) ९-बह स्थान जहां 
यन्त्र या कल आदि हों। २-छापॉलाना । 
प्रेस । 

यंत्राश, यन्त्राश [सज्ञा पु.] (लं.) एक राग जो 
हिंडोलराग का पुत्र माना जाता है. । 

यंत्रिका, यन्त्रिका [संज्ञा सत्री] (सं.) स्त्री की 
छोटी बहन । छोटी साली । [संज्ञा ए.] (सं-) 

_ताला। 

यंत्रित, यन्त्रित [वि.] (सं) यन्त्र 
या बन्द किया हुआ । दाले में बन्द । 


य 


Fr ww 
थ हिन्दी व्शमाला का छब्बीसवा अक्षर | 
इसका उच्चारण स्थान तालु हैं। यह, रपरा 
चण और ऊष्मवणं के बीच का वणं कहा 
जाता है । इसीलिए इसे श्रन्तःस्थचण कहत हूँ 
यंत, यंता [सज्ञा पु.] (डि.) सारथी । 
| यंति, यन्ति [संज्ञा सत्री.] (सं.) दमन। 
यंत्र, यन्तर [संज्ञा पुः] (सं.) १-तांत्रिकों के अलु- 
सार कुछ विशिष्ट प्रकार के फोष्टक आदि । 
जंतर। २-वह उपकरण जो कोई विशेष कार्य 
करने अथवा कोई वस्तु बनाने के लिए हो । 
झल | मशीन । ३-बाजा। वाद्य। ४-ताला । 
४-बन्दूक । ६-वाद्य-संगीत | ७-वीणा । बीन 
८-ताला । ६-नियंत्रण । १०-एक प्रकार का 
बरतन। 
यंत्रक, यन्त्रक [संज्ञा प.](सं.)१-सुश्रत के मता- 
नुसार घाब आदि पर बाँधा जाने वाला 
कपड़े का बन्धन । पट्टी | २-यंत्र की सहायता 
से वस्तुएं तैयार करने चाला शिल्पफार | ३- 
बह जो बशीकरण करता हो । 
यत्रकरं डिका, यप्त्रकरणिडका [संज्ञा स्त्री.](सं ) 


र 


के द्वारा रोका 


यंत्रराज, यन्त्रां [सज्ञा पू.] (सं.) ज्योतिष भें 


हे 
। 
यक-बारणी [5 है] 
यद्ध ! 
यकसाँ [६ (फ, 
न [वि.] (का ) | 8) अ, 
यक्षायक [[ $ एसमा 
परे [क्रि वि.) (ह) „१७ 
सददसा। फ) | 
| यकार सिज्ञा. पु.] ह), , 
यकीन [सगा षु] 3) SE 
। यकीनन्‌ [रि प 
_ BR) | 
| बन [कि. बिः] ( भर 
बेशक ! ill 
यकत [=~ „3 .. 
' १ सिं ए.) (ष) १-३ मर 
की बह यैह जिसकी ह 
| हे । जिगर | १-ता।पतिहही 
र पक्वाशय | b 
न्दा [संज्ञ सी] () मग 
उक्त [सज्ञा पु.](॥,) १-देवयोनि ह 
राजा कुबेर है । यह तो के 
जा कुमेर हैं । यह लोग भी झो 


गारों की रखबाली करे है। ३ 
३-इन्दर के राजभवन का नार। 

यच्षकेदे म [सता एु.] (त) ए 
धित अद्वलेप | 

यचग्रह [सज्ञा पु.] (प) पतु 
का कल्पित प्रह जिसके श्रम 
पागल हो ज्ञाता है। 

यच्षण [संज्ञा पु.] (पं) १-पूतन ५ 
भक्तण करना ।,ख़ाना। 

यस्तए [संज्ञा पु.] (हं.) वटन्‌। 


बाजीगरों की पेटी जिससे वह कई प्रकार के | यंतरी, यन्त्री [ संज्ञा पु. ] (सं) १-यन्त्रमन्त्र यज्ञधूप [संज्ञा पु.] () (गाते 


' खेल दिखाते हैं। 
गत्रगृह, यन्त्रगृह [संज्ञा पु.] (सं.) १-चह स्थान 
जहाँ यंत्र लगे द और उनकी सहायता से 
कोई बरतु तैयार की जाती हो । २-बेधशाला 
३-बह स्थान जहाँ प्राचीनकाल में 'अपर।धियों 
सआदि फो रखकर कई तरह की यंत्रणा दी. 
. जातीथी। 
यनत्रण, यन्त्रण [सज्ञा पु.](सं.) ९-रज्ञा करना। 
, २-बाँधना । नियंत्रण या नियम में रखना। 
यत्रणा, यन्त्रणा [स ज्ञास्त्री.] (सं.) १-क्लेश। 
_यातना। २-दद्‌ । पीड्‌ । वेदना । 
यन्ननाल, यन्त्रनार [सज्ञा पु.] (पं) च 
जिसके द्वारा कूएं आदि से या निकाह 
ज्ञाताहे। 
यंत्रपेपणी, यम्त्रपेपणी [संज्ञा स्री. (हं) चक्ष 


Si (हा इ. (सं) जादू-टोना। 
यत्र माका [संज्ञा सत्री.] (सं) चौसठ कलाओं में 


से एक जिसमें कई तरह फे 
'्रादि वन।ता और उनसे काम 


करने बाला | तांत्रिक । २-बाजा बजाने वाला 
३-यब्त्र या मशीन की सहायता से कास 
, करने वाला। ४-देखो “यांत्रिक । 
यद्‌ [ संज्ञा पु. ] (डि.) स्वामी । 


सवारी । ४-संयम । ४-छन्दशास्त्रानुसार 

यगण का संक्षिप्त रूप ओर सूचक अच्ञर । ६- 

यव | जो | ७-यम | ८-प्रकाश । ६-त्याग | 
यक [वि.] (हिँ) देखो 'एक!। 


आश्रित । एकनिष्ठ । ४-देखो “एकांगी? । 
[संज्ञा स्त्री] (हिं.) देखो 'एकांगी?। 
यकमूसम [क्रि. विः] (फा.) १-एक ही बार 
कलम चलाकर या कलम से लिखकर । २- 
एकाएक । एकबारगी | 
i अथवा विषय में एक हीहो | 
यन्त्र या कलें | यकताई [ड क 
लेना सम्मि- [संज्ञा स्त्री.] (फा.) यकता या अद्वितीय 
लिव है। ! या न का भाव | अहितीयता । 
यंत्र अकत यन्त्रयुक्त [(ब.] (ते) देखो पय. यक-ब गा पु.] (का.) एक प्रकार का कवृतेर । 
सउज । t [क्रि. चिः] (दि.) एकाएक । एक बारगी 
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ii, 


यकता [वि.] (का) अद्वितीय । जो अपनी बिद्या | १६ 


, Jammu. Digitized by | यचांगी, यहा f 


तारपीन का तेल | R 

यज्षनायक [संज्ञ पुः] () ६ 
अवसर्पिणी के अहेत के भ 
नाम | (जैन) 


य [संज्ञा पुः] (सं.) १-यश । २-योग । ३-यान । | अ [संज्ञा ए] (ए) झे 


ब्षपति [सब्ञा प.] (7) हो रे 
युर [संज्ञा ए.] .) अर हे 
यच्त्‌ [बिः] (स) जि 
यच्रस [सज्ञा पु] 6) ए 7 
पदार्थे | मध्वासव | 


यहरात्रि [ संबा छी. (ही 


पूर्णिमा जो यच वहती 
यच्षलोक [संज्ञा] (7 
निवास करते दै (पं) वी ः 
त्त [ सज्ञा पु, न 5 ए 4 
धन र | 
बी मी दी 
यचसाधन [संब 9.0) छ 
यक्तस्थल [ संज्ञा ॐ 
(पुरण) | प्र दासी] 


है... 


[ ११३३ ] 


उससे छापने धार्मिक कृत्य कराता है । ३-महा- 


देव की आठ प्रकार की सूर्तियों में से 
इहा ए] (सं) बवे । | धजमामता [संज्ञा स्त्री. सं जगा स 
धिप ( ) बिडलजूर । नदी [संज्ञा स्त्री.) (सं.) यजमान का आव 
सं.) पिः या धर्म । 
ह$]? | (वटवृत्ष अ न क 
ए] (62 Sa है गे । यजमानस्य [संज्ञा पु.] (सं.) देखो 'यजमानता! । 
ः ज्ञात न्च मलोक तट * हे ce 
तिम यक्ष दी वत्मी। | मिली [संज्ञा ए] (सं) वह लोक जिसमें 
व.) कक क जुचरी यज्ञ करके अरनेबालां फा निवास सोना ज 
ठ ] ३-हुगा की एक शजुचरी के लां फा निवास मात्रा जाता 
[0 ल 
दवी सन्नी । यजमा पी नो हि 
४-यत्तजातिं ड की वदी । २- | जमीनी [ संज्ञा सी. ] (हिं) १-यजमान का 
J) १-डुन यक्ष का उपासक साव या धमे । २-पुरोहित की यजमानता के 
|| । संज्ञा ३. ] प्रति घुत्ति । ३-बह्‌ स्थान जहाँ किसी विशेष 
४ पुरोहित के यजमान रहते हों 
रे (-बह जो यज्ञ करता हो । शा SMT i RS 
हड] (6) नाम्न । ३- | यजा [बि.] (सं ) दान देने बाज्ञा। 
कालीन जनपद का नाम | है | 
| वैदिक [निवासी । मजिष्छु [वि.] (सं.) यज्ञ करने वाला | 
रत % जी Fr s ~ 
न्रा ए.] (सं.) झुबेर। य [संज्ञा पु.] (तं) यज्ञ करने वाला। 
& कद यज्ञ [संज्ञ हि देखो 'यजु॒चें 
पा] () यो के स्वामी, कुशे । | बज [संज्ञा पु. (हि) देखो 'यञु्येद’ । 


यजुर्विदू [सज्ञा पु.] (सं.) यजुर्वेद का ज्ञाता। 
यजुर्वे द का जानकार । 


[हा ए.] (त.) यदा नामक रोग । 
युर्यद्‌ [सज्ञा पः] (ं.) भारतीय शयो के चार 
0“ 


इञा स्री.] (सं.) दाख । अंगूर ।_ 
.]हं) चय नामक रोग । तपेदिक 


देदों में से एक जिसमें यज्ञ कर्मो का विधान 
रोग का रोगी । PC के 
[हए] यक्सा ए ० और विबस्एहदै। 
पड़ पर बीमार । | यजवेंदी [संज्ञा पुः] (हिं.) १-यञु्द का क्ञाता। 
"(हा खी-] (फा.) १-उवाले ह माका | | ` यजुर्वेढका ज्ञानकार । र-्यजुर्वेद के अनुसार 
गा शोख़ा। २-केवल लसन, प्याज, सब कृत्य करने दाला ब्राह्म 
नया डालकर उवाला हित :) यजु 
FS और नमक | यजुश ति [संज्ञा पुः] (सं) यजुर्वेद । 
एता] (स) छंदशास्त्र में आठ गणं | यजुच्पाति [संज्ञा प.] (स) बिष्णु ला, 
परेवह ज्सिमे एक लघु और दो गुरु मात्राएँ | दजुष्पान्र [संञा यु.] (सं.) यज्ञ में काम 


बाला पात्र विशेष । श्र 

यजवब्य [वि.] (सं.) यज्ञ-सम्पन्धी । 

यजूबर [संज्ञा पुः] (सं.) ब्राह्मण । र 

युश [संज्ञा पुः] (सं.) १-प्राचीन भारतीय आ 
झा एक प्रसिद्ध धार्मिक कृत्य जिसमें हवन 
आदि होते थे ¦ मख। याग | २-विष्छु । र 

यज्ञक [संज्ञा पुः] (पं) पश । २-यज्ञ कं 
बाला। 

यज्ञेकत्तों [ संज्ञा ए ] (सं) यक्षम 
याजक | यंजमाब। 

यज्ञकर्म [संज्ञा ए ] क न i 

यज्ञकल्य [संज्ञा पु. 

यज्ञकाम [वि.] (सं) यज्ञ की इच्छा करने वाला 


| 

[हिः] (पा) १-आत्मी्र। नातेदार । २- 
|| ऋ फ्‌ । ३-अनुपम । अद्वितीय । 

पु ]() १-भाईबन्द्‌ । २-परसमिन्र। 
5 (पु. दरा.) एक प्रकार का बहुत ऊँचा 
j ण पूत जिसकी लफडी. फालेरंग की होती 


ए] हं) देखो यङः 
[पु] (हिं.) देखो यक्त? । 
i) (ह) दान देने वाला। चित्त हटाने 


जा सत्री.] (हिँ.) देखो 'यक्षणी! । 
' त [नाप (सं) यज्ञ करने चाला । 


रने वाला। 


(१6) १ ऋरि 
न ह [५० 20, विन 
~ निर्दिष्ट स 
53] पु. (पं, 0 शास्त्री द्वाप a र जिसमें 
रु] रा 0 २-बह जो | य्ञकीलक [संशा $] र 
शसताहो। ERE यज्ञीय पशु बाँधा जाता (सं.) हवन करने 
: | | i पु] (ह) १-विधिवत्‌ यज्ञ करना । 'यज्ञकु ड, यज्ञकुएंड [संज्ञा पु-](सं. 
धनि जहाँ यज्ञ होता दो । की वेदी या hr करने वाला । 
घ शाप) यज्ञकृत्‌ [बिः] (सः) प ही क्रियाओं का 
ष। यज्ञ अथवा हवन करने येतु [संञा उ (हं) १-यज्ञ के 
| र्‌ उक दाक्तस का नास ४५ 
/ Lt ३] (तं) १-यज्ञ करने वाला। ज्ञाता | पे _यज्ञ से द्वेष करने- 


नों की दृष्टि से बह च्यक्ति जो | यज्ञकोप [सबा 5.) (४० 7 


3... __ आ ™_ ननन-न नपनननननन॑ननननमनप न नयी िनीनिनिननननननथ नाथ ननन धन नाननननन-+»+- 


यज्ञभाग 
वाला व्यक्ति । २-एक राक्षस ज्ञो 
दल में था। ग 
यक्चकरठु [संज्ञा पु.] (सं.) विष्णु । 


cS. i पं १-य के 
२-कमकांड । ] श A 


यज्ञभिरि सज्ञा पु.] (सं « 
ड र उ] (6) पुराणानुसार एक पर्वत 

Cn मय 
करता हो। २-रान्तस । whi 

यज्ञश [सःजञ। पु.] (सं.) बह जो यज्ञो के विधान 
का जानकार हो। 

यशछाग [संज्ञा पु.](स.) यज्ञ-बलि देने का बकरा 

यशत्राता [ संज्ञा पु. ] (सं.) यज्ञ की रक्ता करने 
बाले, विष्णु । 

यज्ञदृर्िणा [संज्ञा स्त्री] (सं) वह दक्षिण जो 
यज्ञ की समाप्ति पर यज्ञ करने बाले पुरोहित 
को दी जाती है। 

यशद्पक [संज्ञा पु.] (सं.) वह पुत्र जों यज्ञ के 
प्रासादस्वरुप प्राप्त हुआ हो । 

यज्षेद्र है [सज्ञा पु.] (सं.) राक्षस । 

यज्ञधर [संज्ञा पु.] (सं.) विष्णु । 

यज्ञपूप [संज्ञा पुः] (सं.) धूना का वक्त । 

यज्ञनेमि [संज्ञा पु.] (सं. श्रीकृष्ण । 

यज्ञपति [सज्ञा पु.] (सं-) १-विष्णु। २-यज्ञमान 

यज्ञपत्नी [स्च सत्री.] (सं) १-यज्ञ की पत्नी, 
दक्षिणा । २-पुराणानुसार यज्ञ करने वाले 
ब्राह्मणों की स्त्रियाँ। 

यश्षपथ [संज्ञा यु.] (स.) यज्ञ की प्रणाली। 

यज्ञप्यत [ संज्ञा पु.] (सं.) एक पर्वत का ना 
(पुराण) । 

यश्ञपशु [सज्ञा पुः] (लं.) १-वह्‌ पशु जिसे यज्ञ 
में बलि चढ़ाया जाय । २-घोड़ा | ३-बुकरा | 

यज्ञपात्र [संज्ञा पु.] (सं.) काठ के बरतन जो यज्ञ 
में काम आते है। 

यज्ञपादप [संज्ञा पुः] (सं.) कंटकी नामक वृत्त। 

यज्ञपारव [संज्ञा पु.] (ं.) एक प्राचीन ऋषि का 


go ) यज्ञ की र्धा करने वाला 
सज्ञा पु.] (सं.) यज्ञ का रोष । 


सहकारी | 
[सं 5.) १-अग्नि का एक नाम। 
वाह [शा द र राजा का नाम (पुराण) 
भाग [ संज्ञा पु. ] ह) १-यज्ञ का भांग हे 
ररा, जो देवताओं झो दिया जाता के २ 
' देवत जिनको यज्ञ का भाग मिलता है । 
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~ [ ११३४ ] 
क्‍ [बि.](सं.) यज्ञ करने वाला । [संज्ञा पु.] 
(ं.) ब्राह्मण । 
यज्ञशूकर [सज्ञा पु.] (सं.) यज्ञवराद् । विष्णु । 
यज्ञशप [संज्ञा पु.] (सं.) यज्ञ करने के बाद बचा 
हुआ उपस्कर । ; 
यज्ञश्री [स ज्ञा स्त्री.] (सं.) यज्ञ का धन। 
यतञश्र ष्ठा [स ्ञा स्त्री.] (सं.) सोमलता। 


यज्ञसं स्तर [संज्ञा पु.] (सं.) यज्ञभूमि । यज्ञस्थान 
| 


यज्ञभाजन 


यज्ञभाजन [संज्ञा पु.] (सं) यज्ञपात्र। 
यजभवन [संज्ञा पु.] (सं.) विष्णु । 
यघ्नभूमि [संज्ञा स्त्री ] (सं.) चह स्थान जहाँ यज्ञ 
होता हो। यज्ञत्तेत्र। 
यज्ञभपण [संज्ञा पु.] (सं.) कुश 
यज्ञभोक्ता [संज्ञा पु.] (सं.) विष्णु । 
यज्ञमंडप, यज्ञमणडप [संज्ञा पु.](सं) यज्ञ करने 
: के लिए बनाया हुआ मंडप । 
यज्ञमंडल, यज्ञमण्डल [संज्ञा पु.](सं.) व 
जो करने के लिए घेरा गया हो। 
यज्ञमंदिर, यज्ञमन्दिर [संज्ञा पु.](सं.) यज्ञशाला 
यज्ञमय [सज्ञा पु.] (सं.) विष्णु । 
यज्ञमहोत्सव [स्ञापु.] (सं.) वह भारी उत्सव 
जो यक्ष के लिए किया गया हो । 
यज्ञमित्र [संज्ञा पुः] (सं.) एक प्रसिद्ध जैनसाधु का 
नाम | : 


ह स्थान | यज्ञसंस्था [संज्ञा स्त्री.] (सं.) यज्ञ का आकार । 

हे यज्ञसदन [संज्ञा पु.] (सं.) यज्ञस्थान । 

यज्ञसाधन [सज्ञा पु.] (सं.) १-यज्ञ का रक्षक | 
२-विष्णु । 

यज्ञसाधनीधस ज्ञा स्त्री.] (सं.) सोमलता । 

यज्ञसार [सज्ञा पु.] (सं.) गूलर का पेड़ । 

यज्ञ॑सि दवि [संज्ञा सत्री.] (सं.) यज्ञ की समाप्ति । 

यज्ञसूत्र [स ज्ञा पुः] (सं. यज्ञोपवीत । जनेऊ । 

यज्ञसेन [संज्ञा पुः] (सं) १-विदर्भं के एक राजा 
का नाम । २-विष्णु। ३-एक दानव का नाम 

यज्ञस्तंभ, यज्ञस्तम्भ [सज्ञा पु.] (सं.) वह्‌ खंभा 
जिससे बलिपशु बाँधा जाता हैँ । 

यज्ञस्थल [स ज्ञा पु.] (सं.) यज्ञमंडप । 

यज्ञस्थाण [स ज्ञापु.] (सं .) देखो यज्ञस्तभ’ । 

यज्ञस्थान [स ज्ञा पु.] (सं.) यज्ञशाला । 

यज्ञहृदय [संज्ञा पु.] (सं.) विष्णु । 

यज्ञहोता [सज्ञा पु.] सं.) १-यज्ञ में देवताओं 

का आवाहन करने चाला । २-उत्तम मजु के 

एक पुत्र का नाम । 

जाग, यज्ञाज् [संज्ञा पु.] (एं.) ९-विष्णु । २- 

खेर का पड़ । ३-गूलर का वृत्त । 

गश्ञोगा, यज्ञाङ्गा [सज्ञा स्त्री.] (सं.) सोगलत। | 

य्ञागार [संज्ञा पु.] (सं.) यज्ञशाला । 

यज्ञातमा [संज्ञा पुः] (सं. विष्णु । 

्चाधिपति [संज्ञा पु.] (सं.) यज्ञपुरुष। विष्णु । 

यज्ञारि [संज्ञा पु.] (सं.) ९-शिव । २-राक्तस। 

पञ [ञ्यः] (सं.) यज्ञ के लिए । 

पश्ाशन [संञा पु.] (तं) देवता । 

यावक [संज्ञा पुः] (पं.) १-यज्ञ के प्रसादस्व रूप 
आप्त पुत्र । २-पलास का पेड़ । 

सज्य [वि.] (सं :) यज्ञ-सम्बन्धी। यज्ञ का । 

i पुः] (सं) गूलर का पेड़ । 

५३ [संज्ञा पु.] (सं. बिष्णु । 
ष्ठ [संज्ञा पु.] (प) रोहिस नामक घास । 


यज्ञप्रुख [स ज्ञा पु.] (सं ) यज्ञ का आरम्भ | 
यज्ञमेनि [संज्ञा पुः] (सं.) एक प्रकार का प्राचीन 
` अस्त्र। 
यज्ञयूप [संज्ञा. पुः] (सं.) वह संभा जिससे यज्ञ 
' का बलि पशु बाँधा जाता है । 
यज्ञयोग [संज्ञा ए.] (सं.) गूलर का पेड़ । 
यज्ञरंस [संज्ञा पु.] (सं.) सोम। 
यज्ञराज [संज्ञा पु-] (सं. चन्द्रमा । 
यज्ञरुचि [संज्ञा पु.] (सं) एक दैत्य का नाम। 
यज्ञक्षिग, यज्ञसिङ्ग [संज्ञा पु.](सं.) श्रीकृष्ण का 
. नाग। 
यज्ञवद्धीन, यज्ञवर्धन [चि] (सं.) यज्ञ को बढ़ाने | य 
बाला । 
यज्ञवराह [सज्ञा पु.] (सं.) विष्णु। 
यज्ञवल्क [संज्ञा पु.](सं.) यज्ञवल्क्रयऋषि के पिता 
का नास । 
यज्ञवल्ली [स ज्ञा स्त्री] (सं.) सोमलता। 
यज्ञवाट [संज्ञा पु.] (सं.) यज्ञमंडप का हाता । 
यज्ञवाह [संज्ञा प. ) (सं.) १-यजमान। २-कुमार 
कार्तिकेय के एक अनुचर का नाम । 
यज्ञवाहन [स ज्ञा पु.] (सं.) १-यज्ञ करने वाला। 
२-ब्राह्मण । ३-शिव । ४-विष्णु । 
यज्ञवाही [संज्ञा पु.](मं.) यज्ञ का सब काम करने 
5 वाला। 
यजञवर्य [संज्ञा पु.] (सं) बिष्छु। 
यज्ञवृत्त [स ज्ञा पु.] (सं.) १-बड़ का पद्‌ | २- 
विकंकत। | 
यज्ञव्र॒त [स ज्ञा पु.] (पं.) यज्ञ करने याला । 
यज्ञशत्रु [संज्ञा पु-](सं-) १-राञस। रे खर राततस पज्ञापफरण [संज्ञा पु.](सं.) यज्ञ के काम में आने 
. ॐ एक सेनापति का नाम (रामायण)। न वस्तु। 
यज्ञशाला [स झा सत्री-](सं.) यज करने का स्थान | पञ्ञोपवीत पक र 
यज्ञशास्त्र [संज्ञा प.](सं.) वद शास्त्र जिसमें यशो | उपनयन संस्कार a ] (पं) १-जनेङऊः। २- 


कृष्य आदि का विवेचन द्वो। | यज्ञोपासक [३ ; 
और उनके ढुंत्यों 'आ 5 [संह प} Ne चहू जो यज्ञ करता 


य्‌ 


य्‌ 


मीमांसा । 


यः 


या 


नण । 
यड चा [ स ज्ञा 


ए.) (सं.) यज्ञ ते 


पु 


' [संज्ञा पु.] (हं) 
यतनीय [चि.] (ग, 
यतमान [संज्ञा 


यतब्य्‌ पु 
08% गा (ल) प्रयत्न करने बाता। 
ज्ञा प. क 
हो पुः] (म) वह जो संश ह 
यतः [अव्य.] (सं) इस कारण 
ऐसी अतरसथा है । चूंकि | ( 

~ अतः हू) । 

मति [संज्ञा पु.] (पं) १-वह सिसन 
बिजय प्राप्त करली हो और जो मामा 
जाल से विरक्त हो । त्यागी। संग्याप्नी 
ब्रह्मा के एक पुत्र का नाम। ३-बहप हे 
पुत्र का नाम। ४-्प्पयछ्ग्द इ छः 
जिसमें ५ गुरु और १४२ लघु गन 
किसी-किसी के मंतानुसार १ गुर शर 
लघु मात्राँ होती हैं। [सा त] 
के चरणों में वह्‌ स्थान जहाँ पढ़ते सम 
बिराम होता है । विश्राम । विए्म |गि 
तिचांद्रायण [ सज्ञा पु. ] (ह.) प 
विशेष जिसका विधान यतियोँ के ति 


से ि। र्‌ 
इसका सब 


यतित्व [संज्ञा पु.] (स) यति का भाव, १ 


कम्‌ । 


यतिधर्मं [सज्ञा पुः] (पं) सन्यास। 
यतिनी [ संज्ञा सत्री. ] () १ 


विधवा । 
तिमंग, यतिमङ्ग [ या $.) 
रचना में वह दोप जिसमें पी! 
स्थान पर न पड़कर डे ग हृद 
है रौर जिसके कारण पद्‌ 
बिगड़ जाती है। 


- दह्र 
तिम्रष्ट [संज्ञा पुः] () ६ के 


[संशा पु] ५ 


२-छन्द 


४-संधि 
शलकराग की 


Be) TT ' 
;) चकँ को पौधा । 


ह] (6 चि. ] (सं) 


वह्िन्चित्‌ [ क्रि 


~ 
t चिवि उपचार | ५-नया- 
| (ह ४“चिकित्सा | 5 

से २४ गुणो के श्रंतगेत एक गुण 


| (रो के 


ताका होता 
| ह (ह) प्रयत्न में लगा हु । 
॥ ने वल 

पता पु.] (सं) अलंकार शास्त्रानुसार 
अ | एक भद्‌ । र 

(ह व.] €) निस जगह । जहाँ । 

|| यापु] (हं) समान्य यज्ञ । TF 
हि [कि वि.] (.) १-इधर-उघर । 
| हां। १-जगह-जगहू । कई स्थानों में । 

[हि] (सं) जहांतददां रहने वाला । 
हाली.) (स) ती के ऊपर तथा गले के 
बे मंडलाकार हड्डी | हँसली ।. 

रम्य, ] (पं)) यथा समय । 

[हा पु.] (सं) किसी के लिए निश्चित 
पाइआ भाग जो उसे दिया जाय अथवा 


[पि पं. कर्त5 के जैस 
हा ) कतव्य के अनुसार जेसा 
हि. वि] () क्म के आनुसार। 

|” [पिः] (¢) इच्छानुसार । 


[वि.] (हं) स्वेच्छाचारी 
| पा खेच्छायारी | मनमाना 
0 


| १ पोषित करके छोड़ देना कि इसे जो 


| 5 लो उस व्यक्ति को दिया जाता 
हे बार चोरी श्रथवा गाँठ काटने के 
गा मा गया हो)। 
हा प] (स) यथेष्ट । 
अव्य. (सं 2 आकृति के समान । 
पा जगा करने योग्य । 
बता 5 (तं.) उपयुक्त समय में । 
किक) कुलधर्म के अनुसार । 
री री (सं) जिस कुल का जैसा 
| [र के अनुसार ॥ 
| च.) (व) सेति के अनुसार्‌। 
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| ११३४ ] 


i 


यथाक्रम [क्रि. वि.] (तं) क्रमानुसार । क्रमशः । 
यथम [अब्य.](सं.) अपनी सामर्थ्यं भर । यथा- 


शक्ति । 


यथाख्यात-चरित्र [संज्ञा पु.] (सं) सब कपायों 


(काम, क्रोधादि पातको) का जिन साधुओं ने 
क्षय किया हो, उनका चरित्र (ज्ञैनधमे) । 


यथाख्यान [संज्ञा पु.] [अब्य.] (सं.) आख्यान 


या कथ। के अनुसार । 


यथागत [बि.] (सं.) जैसा आया है वेसा । 
यथागम [अब्य.] (सं.) शास्त्र के अनुरूप । 
यथागात्र [अब्य.] (सं.) प्रत्येक शरीर में । हर एक 


देह में । 

यथागु ण [श्रव्य.] (सं.) गुण के अनुरूप। 

यथाशृह [अ्रव्य.] (सं.) घर के समान | 

यथाग्नि [अव्य.] (सं) अग्नि जेसा। 

यथाचार [अब्य.] (सं.) रीति के अनुसार। 

यथाचारी [वि.] (सं.) पूर्वे आचार के नुसार 
चलने वाला । 

यथारचिंतित, यथाचिन्तित [वि.] (सं.) चिन्ता- 
नुसार। 

यथाजात [वि.] (सं) १-मूखं । बेवकूफ । २- 
नीच । 

यथाजाति [अब्य.] (सं.) जाति के अनुसार । 

यथाज्ञप्त [बि.] (#.) जैसी आज्ञा दिया गया हो 

यथाज्ञान [अब्य.] (सं.) ज्ञान के अनुसार । 

यथातत्व [ब्य] (सं.) यथाये। 

यथातथ [बरि.] (सं) जैसा दवो, वैसा ही । ज्यों का 
त्यों । 

यथातथशेली [ संज्ञा स्त्री. ] (सं) मूत्त, चित्र 
काव्यादि की रचना की बह शैली जिसमें 
प्रत्येक बस्तु ज्यों की स्यां तथा अपने मूलरूप 
में बिना अपनी ओर से घटाये-वढ्‌।ये दिखाई 
जाती है। अ 

यथा-तथ्य [अ्रव्य.] (सं. ज्यों बा त्या । जसा द्दो 
टीक उसी के अनुसार श्रधवा वसा ही । 

यथात्मक [वि.] (सं. प्रकृति के अडुसार। 

यथादत्त [बिः] (सं.) जिस प्रकार का दिया गया 


ह्दो। i 
यथादर्शन [अव्यः] (सं) देख के अनुसार | 
यथादिष्ट [वि.] (सं) जिस प्रकार कहा गया हो। 

तो [अब्य.] (सं.) दीक्षा के अनुसार | 
रा A (हं.) जैसा देखा गया द्दो। 

९ व्य] (ं.) धर्माठिसार। 
यथाधमे [अन्य.] (सः) ध 

अब्य.] (सं-) नियमानुसार | 

व i द (सं) क्रमाउुसार । यथा- 
वा [अब्य.] (सं) न्यायाडुसार। जो कुछ 
न्याय हदो ।वेस। । 


| 
'यथोपराध [अन्म.] (सं. अपराध के अनुसार 


यथाधवादी 
यथापूर्व [अव्य.] (सं.) १-जैसा पहले था, बैसा 
ही । २-ज्यों का त्यों। 
यथाप्रदिष्ट [वि.] (सं) जैसी आज्ञा दी गई हो । 
सथाप्राणु [अव्य.](सं ) शक्ति के अनुसार । 
हा [न्यः] (सं.) जैसी प्रार्थना की गई 
हो। 


यथाप्रीति [श्रव्य.] (सं.) प्रेम के अनुसार । 
के धर (सं.) शक्ति के अनुसार । भर- 


यथाबुद्धि [न्यः] (सं.) बुद्धि के अनुसार । 
यथाभक्ति [अव्यय] (सं.) भक्ति के अनुसार । 
कक [वि.] (तं.) जिस प्रकार खाया गया 
ह्दौ। 
यथाभाग [अव्यय] (सं.) ९-भाग के श्रनुसार 
जितना चाहिये उतना । हिस्से के मुंताविक | 
२-यथोचित। 
यथाभाजन [अब्यय] (सं. पान्न के अनुसार | 
यथाभिकाम [अन्य] (सं) रुचि के अनुसार। 
यथाभिरुचित[अव्यय](सं.) इच्छा के अनुसार ! 
यथांभिलिखित [श्रव्यय] (सं.) लिखे के अलुः 
सार। 
यथाभिलषित [अब्यय] (तं.) इन्डाचुसार। 
यथामति [अव्यय] (ं.) बुद्धि या समम के श्रनु- 
सार। 
यथामुख्य [अव्यय] (स॑. प्रधानता से । 
यथाम्नाय [अव्यय] (सं.) वेदों के अनुसार। 
यथायथ [क्रि. वि.] (सं.) जैसा चाहिये, वैसा। 
[बि.] (सं.) पूर्ववत्तियों का अडुयायी। 
यथायुक्त [ञ्ब्यय]|(सं.) यथोचित। 
यथायुक्त [अब्यय] (सं.) युक्ति के अनुसार 
यथायोग्य [अव्यया] (सं. जैसा उचित हो, वैसा 
उपयुक्त | सुनासिब। ; 
यथारंभ, यथारम्म [अब्यय] (सं.) जिस प्रकार 
@ आरम्भ किया गया हदो। ब 
यथारथ# [व्यय] (हि.) देखो 'यथारथ?। 
यथारुचि [व्यय] (सं.) पसंद के सुताबिक | ` 
यथारूप [अव्यय] (सं) रूप के समान। = | 
यथार्थ [ब्यय] (हं.) १-ठीक | उचित । २-जेसा 
है वैसा । ३-सत्य। 
ययार्थतः [अब्यय] (सं) यथय में । वस मे 
सचमुच | 
यथार्थता [अब्यय]|(-) यथार्थे का भाव । सचाईँ 
सत्यता | सच्चापन | ड FE 
3 सत्य कः 
यद [सा 3 सित जिसके 
न्त ।र किसी पदारथ का यथार्थरूप में वन 
किया जाता है| रियलिख्म। 


यथार्थवादी [संशा पुः] (सं) १-यथाथ या शत्य 
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यथाहण 
कहने गला । २-वह जो साहित्य में यथार्थ- 
बाद/सिद्धान्त को माने । रियलस्ट। 
यथा [अव्यय] (सं.) योग्यताचुसार। 
यथालब्ध. [चि] (सं. जितना प्राप्त हो, उसीफे 
अनुसार। 
[ संज्ञा पु. ] जैनमताचुसार, जो कुछ 
सिल जाय उसी से ९-४ रहने झी बृत्ति। 
यथालाभ [चि.](सं.) जो छूछ मिले उसी के अचु 
साद्‌। 
यथावकास [झग्य.] (सं.) छुट्टी के मुताबिक । 
यथावत्‌ [बाव्य.] (प.) १-जैसा था, वैसा ही। 
२जैसा चाहिए बैसा। पूण रीति से | ३- 
छाच्छी तरह । 
प्रथावस्थित [शअ्रव्य.] (सं) १-जैसा था, वैसा 
ही | २-सत्य। ठीक | ३-स्थिर। अचल | 
यथाविध [च्रव्य.] (सं.) जिस प्रकार से । 
यथाविधि [ श्रव्य. ] (सं) विधि के अनुसार। 
विधिवत्त्‌ । 
यथाविहित [अब्य.] (सं) जैसा विधान हो बैसा 
ही । विधि के अनुसार । 
प्थाशबित [अब्य.] (पं.) शक्ति या सामथ्य 
अनुसार | जहां तक हो सके | भरसक । 
यथाशक्य [अ्रव्य.] (सं.) जहाँ तक संभव हो। 
जहाँ तक हो सके । सामथ्य-भर | भरसक । 
यथाशास्त्र [अव्य.] (सं) शास्त्र के अनुसार | 
जैसा शास्त्रों में वर्णित है, वैसा । 
यथाश्रय [अन्य] (सं.) आश्रयस्थान के अनुरूप 
यथाश्र॒त [अन्यः] (सं) यथाशास्त्र । शास्त्र के 
अनुकूल। 
गथाश्रुात [अच्य.] (सं. यथाश्रृत। 
यथासंकाल्पत, यथास ङ्काण्पृण [नि ] (द्वं) जसा 
गन में दृढ़ संकल्प किया रडा हो । 
यथासंरुय [न्य] (सं.) मित्रता भाव से। 
यथासंदिष्ट, यथासन्दि्ट [ अन्य. ] (हं) जैसा 
कहा गया हो। 
यथासंपद्‌, यथासम्पदा [अब्य.] (सं.) शक्ति के 


~ 


अनुसार। . 
यथासंभव, यथासंभव [अच्य-] (सं.) जहाँ 
हो सके। 


यथासं हित [ अब्य,] (प) संहिता के अलुसार । 

यथाप्तमय [अब्य.] (सं.) १-ठीक समय पर्‌। 
नियत समय पर्‌। २-समयानुसार । जैसा 
समय हो वैसा। 

यथासाष्य [ श्रव्य. ] (सं.) जहां तक हो सके 
यथाशक्ति । 

यथास्तुत [अ्रच्य.] (सं.) जैसी स्तुति की गई हो। 

यधास्थान [श्रच्य.] (सं. ठीफ जगह पर । 


[११३ ] 


के लिए हो । हट 

यदास्ट्रत [ अन्य. } 
अङुसार। 

यथासः [झब्य.] (सं 

यथास्वर [अन्य] ( 

यथाहर [अग्य.] (सं.) 

यथच्छ [झव्य.](सं 


थच्छाचार [ संज्ञा पु. ] (सं.) र 
करना | जो जी में शरावे, वद्दी क 
चार। 

!च्त्राचार। [सज्ञा पु.] (तं) १-मना 
करने वाला | २-जो कुछ जी 

$रने वाला । मनमोजी । 
यथाच्छत [बि.] (सं.) इच्छाडुसार। मनचाहा । 
यर्थाप्सत [ञ्जग्च,] (सं.) जेसी इच्छा हो वैसा । 
यथष्ड [वि.] (सं) जितना चाहिए 
_ पूर | एया्त। 
यशेष्टचारी [बि.] (सं.) इच्छावुसार घुसने याला 
यथेष्टादरश, यथष्टाचार [संज्ञा पु.] (लं.) इ 
के अनुसार ब्यवहार करना । सराना काम 
. करना । 

यथष्टाचारी [संज्ञा प.] (सं.) अपने मन के अलु 
_ सार व्यबहार करने वाला । 

यथात [अच्य.] (लं .) कहे हुए के अनुसार । 


थोवतकारी [बि.] (सं.) १-शास्त्राँ में जो ङु 


तना । भर- 


यथोबतवादी [चि.] (सं.) उचित बोलने बाला । 
यथात [वि.] (सं.) जैसा या जितना उचित हो 
सा या उतना । 

यथीत्तर [अ्र्य.] (पं.) उत्तर के अजुर । 

यथोत्साह [न्य] (सं.) साम्यं के नुसार । 

यथात [अव्य.]|(सं.) कहने के मुताबिक । 

` ॥दिष्ट [वि.] (ं.) जैसा कहा गया द्दो। 

अथापद्श [अन्यः] (सं.) उपदेश के अनुसार । 

क [अब्य.] (स॑.) जिस प्रकार प्राप्त हुआ 
_ | 

सथोपपाद [जन्य ] (सं) यथासंभव । 

यथोषयोग [अव्य.] (सं.) उपयुक्त प्रयोग । 

के [ब्य] (सं.) उपाधि के अनुसार । 
दप# [डब्य.] (हैं) देखो 'चद्यपि!। 


| 

कहा, वही करने वाला । २-आज्ञाकारी । | 
| 

f 


erm 


यथास्थित [नि.] (प) जैसा है वैसा ही रहने द [बि.] (सं.) जिस कारण से। 


वाला। 
य॒थास्दत 
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। [अव्य.] (सं) १-जिस समय । जब । २- 


-समरीता [संञा प.) हर | वहा (0) ७६६० १२५ 
सी-कभ 


वंशी 


यघक [सज्ञा ५.) (४2 


पदप | सज्ञा पुः] (i) भ 
[स्ञापुः] हिं ीकृश। 

, दर 

क्र ज पु] ) पु 


सा पु.] (तं.) राजा पदश्च भ 


'स्‌ [संज्ञा पुः] (ं ) गीछरन्‌। 
"३१९ [सञ्ञा पु.] (.) यदुदु मेक 


यादव । 
दु यदृ [संता १) ॥| 


गया [क्रि, बि.] (ह) १-६ 
Cy संयोः ग से। ३-ममगने # 
भश्च [संञा प.] () हा 
पांच भेदा में से एक। वह सात्ती गो १ 
के समय अकसमात्‌ आ गया हो। 
यच्च्छा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) लेखा! 
घनमानापन । २-्ािङ संग 
फांक। 


यदूभविप्य [संज्ञा पु.] (सं) धवा 


[शाब्य ] मं.) कभी कमी | 


एतद 


यद्यपि [अब्य.] (सं.) यहि ऐसा ६ हीम 


गोकि। 
यम [संज्ञा पु.] (सं-) (४ अल 
को जोड़ । यमज | २-३ 
वाल । ३-इन्द्ियों की बशा 
४-चित्त को धम भें 
का साधन | तब 
कोडा | ७-शानि। £ 
दो की संख्या 


उता 
झा 


प्रचार का झु ड पं 
बार भिन्त भिन्न श 


| Fl [रफी तशबार | 

लि [सजा पु. (९) यमद 

Mev 

A मृत्यु । 

ा ह)  कलि 

ट [सा] (स) 
प्टयोग जिसमें शुभ 


सार एफ ठु” 
१। २-कार्तिक शुक्ला प्रति- 


.] (8) यमराज का अस्त्र । 
| (8.) (एक साथ जन्मे हुए दो 
जुइ़बाँ बच्चे । २-अश्विनी- 
पा जिसका एक ओर का 


| [सही ] देखो “यमयातना? । 
हा.) खु जीतने वाले, मृत्युः 
| प्र | ४ ४ 
छा] (१) यम का भाव या धम । 
|| एड [संज्ञा पु.] (प) यमराज का 
| ा। अंड । ~ 
(सी. ] (!.) वैद्यक के मत से 
इन, हिक और अगहुन के लगभग 
३ श विशिष्काल, जिसमें रोग तथा मृत्यु 
पभय होता है। 


ज्ञुः] (सं.) परशुराम के पिता का 


पा ली.) (हिं.) देखो “यमद्वितीय।' 
[ङा पु.] (सं) (-कोआ । २-यम के 


(ता सी.) (सं) इमली । 


वाली] (सं) भरणीनज्षत्र जिसके 
अमरे जाते हैं । 


(सं) कार्तिक-शुल्का 


|] (ं) दुधारी तलवार । 

= (९) १-नियम से बाँधना । 
पर तिरोध करना । २-बन्धन। 
कप ४-रोकना । (-यमराज 
शा हे ) देखो 'यबन! । 

| १.6) देखो 'एमन! । 


[ ११३७ ] 


यभपट [संज्ञा प.] (सं.) यमराज के यहां पापियों 
को मिलने वाली यातनाओं के चित्र जिन्हे 
दिखाकर प्राचीनकाल में लोग घर-घर भीख 
मांगते फिरते थे । 

यमधुर [सज्ञा पु.] (४.) यमलोक । 
यमपुर पहुंचना -मार डालना। 

यमपुरं [सज्ञा स्त्री.] (सं.) यमलोक । यमपुर। 

यमपुरुप [सज्ञा पु.] (सं.) १-यमराज। २-यम 
के दूत। 

यभग्रस्थ [संज्ञा पु.] (सं.) एक प्राचीन नगर जो 
कुरुक्षेत्र के दक्षिण में था | 

यमग्रिय [संज्ञा पुः] (व) वटवृ । 

यमभागिनी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) यमुना नदी | 

यममाग [सज्ञा पु.] (सं.) सत्युपथ । 

यमयन [संज्ञा पुः] (सं.) शिव-। 

यमया [सज्ञा स्त्री.] (सं.) ज्योतिष में एक नक्षत्र 
योग। 

यभयातना [संज्ञा स्त्री.](सं.) १-नरक की यातना 
या पीड़ा। २-शृत्यु के समय होने वाला शारी- 
रिक या मानसिक कष्ट । 

यमरथ [संज्ञा पु.] (सं.) भेंसा। 

यमराज [संज्ञा पु.] (सं.) यमों के राजा धमराज 
जो मरने के बाद प्राणियों के कर्मो का विचार 
करके उसे दंड या उत्तम फल देते हैं। 

यभराज्य, यमराष्टर [संज्ञा पु.] (सं) यमलोक | 

यभल [सज्ञा पु.] (सं.) १-युग्म । जोड़ा । २- 
एक साथ उत्पन्न दो बालक । यमज। 

यम्नलच्छद्‌ [संज्ञा पु ] (स॑.) कचनार। 

यमदत्रक [सज्ञा पु.] (सं.) १-कनेर । २-अश- 
संतक । 

यमलस [सज्ञा स्तरी.] (सं) दो बच्चे एक साथ 
देने वाली गाय । fo 

यमला [संज्ञा स्त्री.](सं.) १-एक प्रकार का हृचकी 
का रोग । २-एक प्राचीन नदी का नाम | २- 
ततांत्रिकों की एक देवी । 

यमलाज न [संज्ञा पुः] (सं.) कुंबेर के दो प्रो 
का नाम जो नारद के शाप से गोकूल मे 
अ्ुनदृत्त हो गये थे जिनका उद्धार श्रीकृष्ण 
ने किया । 

यमली [ सज्ञा स्त्री. ] (सं.) १-एक में मिली ह 
वस्तुएँ । जोड़ी । २-स्त्रियों का घाघरा और 
चोली। पु 

यमलोक [ सज्ञा पु. ] (सं) १-बह लोक जहाँ 
मरने पर लोग जाते हैं । यमपुरी । २-नरक | 
यमलोक भेजना या पहुँचाना-मार डालना | 

यमचाहन [सज्ञा घु] (सं.) मेंसा be 

यमघृक्त [संज्ञा पुः] (सं.) सेमल का पड़ । 

यमघ्रत [संज्ञा पु.] (सं.) राजा का निष्पक्तपात 


ॐ शासन । 
यमपुर । 


हा भः 
का पुः] (धं) सूयं । [ सः्ञास्त्री. ] 
के एक-ही गर्भ सेए क साथ दो बच्चों को 
जन्म हो । 
यमसूर्य [संज्ञा पु.) (सं.) ऐसा घर जिसके पश्चिम 
उत्तर में शाला हो । 
यमरताभष [ संज्ञा पु. ] (सं) एक दिन में संपन्न 
दोन वाला एक प्रकार का यज्ञ | 
मा [संज्ञा स्तरी.] (सं.) १-यमुन्ता। २-दुर्गा । 
महता, यमहन्ता [ सज्ञा पु. ] (तं) काल का 
विनाश करने वाला | 
पति यमान्तक [सज्ञा पुः] (सं.) शिव । 
तमातिरात्र [सजा पु.] (सं.) एक प्रकार का यज्ञ 
जो ४६ दिनों में संपन्न होता है । 
यमादित्य [संज्ञा पु.] (स. सूर्य का एक हप । 
यमानिका [सज्ञा त्री.] (सं. अज्ञवायन। 
यमानी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) अजवायन । 
यमानुजा [ संज्ञा स्त्री. ] (सं.) यमराज की छोटी 
बहिन, यमुना । 
यमार [सञ्ञा पु.] (पं.) विष्णु । 
यमालय [सज्ञा पु.] (सं) यम्रपुर्‌। 
यामक [संज्ञा पु.] (सं.) एक प्रकार का सांभ। 
यम [संज्ञा सत्री.] (सं.) यम की बहिन झो बाद 
में यमुना नदी के रूप में बद्दी । [संज्ञा पु.] 
(हि .) संयमी । 
यशुड, यएुएंड [ संज्ञा पु. ] प.) एक प्राचीन 
ऋषि का नाम | 
यशुना [संज्ञा स्त्री.] (सं) १-यम की बहन यमी। 
२-उत्तर भारत की एक प्रसिद्ध नदी जिसे 
हिन्दू लोग यम की बहन यमी का स्वरूप 
मानते हैं । ३-दुगां | 
यम्ुनाभिद्‌ [ संज्ञा पु. ] (सं.) बलराम जिन्‍्होंनि 
अपने हूल से यमुना के दो भाग किये थे । 
यमुनोत्तरी [संज्ञा पु.] (सं.) गढ़वाल के पास का 
_ एक पर्वत जिससे यमुना नदी निकली हैं। 
यमरुका [ संज्ञ। रत्री ] (सं.) समयसूचक वहू 
घड़ियाल जो प्रiचीनकाल में एक घड़ी के बाद 
बजाया जाता था । । 
यमेश [सज्ञा ए.] (सं.) भरणीतषत्र । 
यमेश्वर [संज्ञा प] (सं) हिव। = 
ययाति [संज्ञा पु.] (सं) राजा नह ९ 
का न जिसका विवाह शुक्राचाय की पुत्री 
देवयानी के साथ हुआ था। रे 
ययातिपतन [संज्ञा पुः] सं.) महाभारत के शशः 
सार एक तीर्थ का नाम। 
ययातीश्वर [संज्ञा पु] (सं) शिव | 
ययावर [संज्ञा पु] (हिं.) देखो 'यायाबर ! 
ययी [सः पुः] (सं.) (“शिव । ९- घोड़ा । ३- 
मांगे । 


यय [संज्ञा पुः] (स) (-घोड़ा । २-अश्यमेधयज्ञ _ 
इ ga 'T == 
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एक पुत्र | 


s+ 


iy 


बलधीत, पलनाथ | 
यलधीस, यलनाथ [संहा पुः] (8) राजा । 


यला [संज्ञा स्त्री.] (डि.) एथ्वी । 
यलाइंद, यलापत [संज्ञा पु.] (डिं.) राज! | 


यथन [संज्ञा प} (सं) [स्त्री. यवनी) १-यूनांन 


[ हे १ ३: है| 


का घोड ५=शलज्ञम । 


यवफल [संज्ञा ए.] (॑.) १-इनद्रजी | २-कुटज | 
` ३-प्याज | ४-जटामासी । ५-वाँस । ६-प्लक्ष 


5 (6) एक चत जिसे जो कहते या पाकड्वृत्त । 
SS सरसों अथवा एक जौ की तौल यवर्विंदु, हा [संज्ञा पु.] (सं) चिदुसह्वित 
३-एक जौ या एक बटा तीन इंच की एक रेखा बाला इ रा। -् | 
नाप । ४-वह वस्तु जो दोनों ओर उन्नतोदर | यवमंड, यवमएड [संज्ञ पु.](सं.) जौ का मांड 
हो | ई-बेंग | तेजी । ६-सामुद्रिफ शास्त्रा" | ययमथ) यव्रमन्‍्ध [ संज्ञा पु.] (तं.) जो का सन्त । 
मुसार जौ के आकार करी एक रेखा, जो अँगृठे यत्रमती [स्षा स्त्री.](सं.) एक बणाबृत्त का नाम 
में होती है जो घहुत शुभ मानी जाती है। जिसके विषम चरणों में से एक रगण और 
यवफंठक, यषक्रए्डक [ संज्ञा पु. ] (सं,) खेत- दो जगण होते हैं तथा समचरणों में जगण, 
पापड़ा । 2 रगण और एक गुरु होता है। 
यवक [संज्ञा पु.] (सं) जौ । यवमद् [सज्ञा पु.] (सं.) जी की बनी हुई शराब 
यघकलश [संज्ञा पु.] (स) इन्द्रजी । यवमध्य [संज्ञा पु.](सं.) पक प्रकार का चांद्रायण- 
यबग्रीत [संज्ञा घुः] (सं. एक ऋषि फानाम जो | ब्रत! | 
भारदाज फे पुष्र भे | यपलक [संज्ञा पु.] (सं.) एक प्रकार का मांस । 
यवत [संज्ञा स्त्री.] (ं.) एक नदी का नाम जिस | यवलास [सज्ञा ए.] (सं.) बासार । 
का उलेख महाभारत में है । यववर्णाभ [संज्ञा पु.] (सं) एक प्रकार छा चिफैला 
यवत्तार [सज्ञा पु.] (स॑ ) जौ के पौधे को जला-| क्षीड़ा। 
कर निराला हुआ घार । यवशाक [संज्ञा पु.] (सं.) एक प्रकार का साग । 
पपचतुधी [संज्ञा स्त्री.] (एं) वैशाघसुदी-चौथ यवशूक्क [सज्ञा पुः] (सं.) जबाखार । 
Ct पु.] (सं) १-यव्ार | २-गेुँ का | यवभराद्ध [संज्ञा पु.] (सं.) एक प्रकार का श्राद्ध। 
घा । ३-अजवायन । यवस [संज्ञा पु.] (सं.) भूसा। 
यघतिक्ता [संज्ञा सप्री.] (प्त) १-शंखनी नामक Ce र ie वन) 
लत! | २-चोलाई या मरसे छा सोग। यवागू [स्ना पु.] (त) जौ या चावल के मोड़ 
यपरदोप [संज्ञा पु] (सं) रतम में पडी हुई जौ के |. ही क्ाँजी! 
आकार फी एक रेखा जिससे घ॒हू दूषित यवागर [संजा पु] (पं) जौ का भूसा । 


समम जाता है । यवाग्रज [सज्ञा पु.] (सं.) १-यब ज्ञार । २-अज- 
यवद्वीप [संज्ञा प.](सं.) आधुनिक जाषाद्ीप का बाद SN 
प्राचीन नाम। 


य॒घान [ि,] (सं. तेज । क्षिप्र । 

यवानिका, यवानी [संज्ञा स्त्री.] (स॑.) श्रेजचायन 

यघाम्ल [सङ्ग। पु.] (सं.) जौ की काँजी । 

यवाश [संज्ञा पुः] (सं) जो की फसल को हानि 
पहुँचाने बाला। एक प्रकार का कीड़ा । 

यवास [संज्ञा पु.] (सं.) जबासा नामक कटिदार 
छुप। 

यविष्ठ [संज्ञा पु.] (स.) १-छोटा आई । २-अग्नि 
३-ऋबेद के एक मंत्र के ष्टा ऋषि का नाम 
[बिः] सब से छोटा । 

यभीनर [संज्ञा पु.] (सं) १-अजमीढ्‌ के एक पुत्र 


का नाम । २-हिमीढ के एक पुत्र का नाम । 

यचना|लज [संज्ञा पु.](स.) जवा।खार । यबत्षार । [बिः] (सं) रणप्रिय । 
Le संज्ञा पु. मु 9 मिथलादेश फे एक | योद [संज्ञा पु.] (सं.) ज का मध्य भाग । 

a कक कद पवय [संज्ञा पु.] (सं) जवाखार। 
अवनिका [संज्ञा पु.] (सं.) १-कनात । २-नाटक यब्यावती | इ ह 

का परदा। [ संज्ञा स्त्री. ] (सं) _ १-बैदिककालीन 
यवनी [संज्ञा sl रे १-यवन की सत्री । २- पश [स 60 52 रू 

यवन जाति फी स्त्री । (हि. च्छु फाम 
CNN मर का 
५ ' र he 
E 


देरा का निवासी । २-शुसलमा।न । रे-तेज 
घोड़। । ४-घेग । तेज । 
यवनग्रिय [संक्षा पु.] (सं.) मिचे। 
यवनाचाय [संज्ञा पु.] (सं) यन जाति फा'एक 
उयोतिपाचाये । 
“पवनानी [वि.] (से) ययन या यूनान देश-संघंधी 
! यूनान का । [सज्ञा स्त्री] १-यूमान की भाषा 
२-यूनान फी लिपि। 
यपन।रि [सज्ञा पुः] (सं) श्रीकृष्ण । 
यवनाल [संन्न। स्त्री.) (सं) १-जुआर का पौधा। 
२-जुआर । ३-जौ के डठल। 


३-लहूसुन | ४-शीस । ४-प्याज़ । ६-गाज्ञर। | 
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यशद {सज्ञा 
२-जस्ता । 
दूरा पत्थर जो चीन जी,» भ्न 
पशःशेष [संज्ञा प.| हा WE 
मरा हुः । १९१) पि] 
यशस्कर [वि ] (सं) फीतिराइ | 
यशस्करी [संज्ञा स्र.] (५ ५ जा 
वियया। ) षश भ 
यशस्काम [वि.] (सं) 
बाला | 
अशस्द्त [वि.] (सं) वड कले बह. 
वसला || या चाहने वह. 
“ने [वि.](हिं.) [सत्री शपती] फराह 
कीतिमान्‌। प 
यशस्विनी [संज्ञा सत्री.] (सं) !-अहा। 
गंगा । ३-मह।उयोतिष्मती। 
यशस्वी [ि.] (सं) जिसका लूब यश हे। 
यशो [वि.] (लं.) कीत्तिमान्‌। यशसी। | 
यशी [विः] (हिँ.) यशस्वी। 
यशुसति [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो मो 
यशोध्म [वि.] (सं.) यश का नाश पे बह 
यशोद [संज्ञा पु.] (स) पाए | [वि] ए 
_ बाला। क 
यशोदा [ सञ्ञा स्त्री. ] (6) {१९ १ 
जिन्होंने श्रीकृष्ण को पाला था। त 
माता का नाम। ३८ वत ९६४ 
उर में एक जगण और दो गुए पर 
यशोधन [वि.] (मं) यश ही ताह 


यश ङ्गी LT) 


घन है। ३6 

गे ; पु. हे) आए 

त ह उ हे गर्भ पे हा 
था। २-जैनियों के उत्स 

का नाम । [विः] यशसवी EO 
यशोधरा [संज्ञा खी] ष 

का नाम | २-सावनण हे 

यशोधरेय [संज्ञा §] 00 


राहुल। MO 
यशोधा [वि.] (सं) यशर्ख ः 


य 

यशोधारा [संज्ञा सी.) । 
जो कामदेव करीम वीति 
यशोभाग्य [बि । 


मे) (-हाथ में रखने की 
(वाली) हन 3 
lo Lg । ३-यावली । ४० 
लाला 
प] (.) अ की ठंडकरने 
द्वेष जो सुधरत मे लिख! है | 
हए) 
गल [सज्ञा पृ.) धुप भं समय 
| लेके लिए बढ़ी गाइकर बनाया हुआ 
|i ne 
द्र. ] है.) १-मोवियां की माला 
पी में मणि भी हो । २-मुलेठी 
[हाप एक प्रकार का आभूषण 
| पहना ज।त। है । 
॥॥] हि) एक सबेनाम, जिसका प्रयोग 
(धोके अतिरिक्त निकट बत्ती सभी 
नतोके लिए होता है । 
॥] [है) इस स्थान पर। इस जगह 
EE.) [पुरानी हिन्दी में “यह्‌? का 
गे ससे कोई प्रिभक्ति लगाने से 
॥हत है। ९-इसको । इसे । 
ही का संक्षिप्त रूप। 
यह्‌। 


भिन्न थी 
धूतर झी एक जाति। 
(हि) देखो पय । 


[i (ह) यन्त्र-सभ्चचनध्री । 
ME) [हा (सं.) वह जो 
। पेजाना या सुधारना जानता 
कह जोनिफ।र। मेकेनिक 
ते संशु] (ह) १- 
ये सहित करना । २: 
पित करना । ` 


विक 
` वेक शब्द । याद्‌ 


EF RE 


यह्‌ ने हों। अथवा ।वा । [सर्वनाम, बिः] 
(हि): ्रनभ।षा में 'यह! का कारक चिह्न लगाने | 
के पहले का रूप। [सज्ञा पु.] (तं) १-योनि | 
२-गति। चा | ३-रथ। गाड़! । ४-रोक। | 
अवरोध । ४-लाभ । प्राप्ति । ६-ध्यान । 

याक [संज्ञा पु-] (हि.) हिमालय पर्वत का एक 
जंगली बैल, जिसकी पूँछ का चमर बनता है 
+-[चि.] (हि.) देखो 'एक' । 

याक्कूते [संज्ञा प.] (अ.) एक प्रकार क। लाल रंग 
बहुमूल्य पत्थर । लाल। 

याग [संज्ञा पु.] (सं.) यज्ञ । 

यागकर्भ [संज्ञा ए.] (सं.) यज्ञ का कार्य । 

याझकाल [सज्ञा पु.] (स.) यज्ञ करने का उपयुक्त 
समय | 

यागमंडप, यागबण्डप [संज्ञा पु.] (ं.) यक्ष 
संडप । यज्ञशाला ) 

यागसंतान, यागसन्तान [सज्ञा पु.] (लं.) इन्दर 
के पुन्न जयंत का एक नास । 

याशसिद्ध [चि.] (तं.) यज्ञ द्वारा सिद्धि प्राप्त । 

यागसन्र [सज्ञा पु.] (सं. यज्ञोपवीत। 

याचक [ संज्ञा पु. ] (सं.) १-याचना करने यः 
सांगने बाला । २-भिखारी। 

| [छ्ि. स.](हि.) छुछ पाने के लिये दिनती 
या प्रार्थना करना । मोगा । [सज्ञा सत्री.] 
(सं.) मांगने की क्रिया । 

याचिका [संज्ञा स्त्री] (ल॑.) वह पत्र जिसमें कोई 
प्रार्थना लिखी हो। मिवेदन-पत्र ।मरार्थतापत्र। 
पिदिशन। 

याचित [बिः] (हं.) माँगा हुआ | 

याचितक [संज्ञा पु.] (मं) किसी से कुछ दिन के 
लिये मांगी हुई चीज । 

याच्य [बि.] (सं) मांगने योग्य । 

याजू [संज्ञा पु.] (सं.) यज्ञ करने वाला । याजक । 

याजं [संज्ञा.पु.] (सं.) १-अन्न। २-एक ऋषि का 
नास । 

याजक [संज्ञा पु.] (सं.) १-यज्ञ करने बाला। २- 

. राजा का हाथी। ३-सस्त हाथी 

याजन [संज्ञा पु.] (सं.) यज्ञ करना। 

याजनीय [बिः] (सं.) यज्ञ करने योग्य ` 

याजमान [संज्ञा 9] (सं.) यज्ञ में यजमान की 
किया हुश्रा काम। 

याजयिता [वि.] (सं.) यज्ञ फरने वाला। पुरोहित 

याजि, याजी [स ज्ञा पु.] (सं.) यज्ञ करना | 

याजिका [संज्ञा स्त्री.] (सं.) पूजा के समय दिया 
जाने वाला उपहोर । £ 

याजुब [ब्वि.] (सं.) [स्त्रीः याजुषी | यजुवेंद-संबंधी 

याजुपी-अनुष्टुप [संज्ञा पुः] (सं) सात बर्णों का 

“एक बैदिक छन्द । SE 

याजुषी-उष्णिक [संज्ञा पु-](सं-) साव वणका एके 

वेदिक छन्द । 


तुपात मूसक.) च Digitized by SGang6tr - 


~ है, 
+ ० गातापयातं, 
इक्ानम' ° : 
याजुरीङगती [सगा त्री] (बारह थ्बाला । 
उरी 35% छद्‌ का नाम| 
याजुपीदिष्युप [लशा उ] (6) लार क 
एक वैदिक छंद । 
याजपीपं क्ति [स्ञा स्री ] (ं.) नदि दिक छ 
RI .] (सं.) एक बैदिः 
जिसमें दस बे होते है बैरिक बह 
नाुपीचहतो [सज्ञा स्त्री] (हं) नौ चों बाला 
एक बेदिक छंद्‌। ड 
याज्य [बिः] (सं) १-यश्ष कराने योग्य । १-ज्ोः 
यज्ञ में दिया जाय । ३-ज्ो यज्ञ से प्राप्त हो 
(दक्षिणा) । ५ 
याज्ञ [बिः] (सं.) यज्ञ-संबंधी । यज्ञ का। 
याजञतूर [संज्ञा पु.] (सं.) एक प्रकार का साम। 
याजदत्त [संज्ञा पु.] (सं. शवेर। 
याशवल्क्य [स ज्ञा पु.] (तं.) १-पक प्रसिद्ध ऋषि 
जो वैशम्पायन के शिष्य थे | २-एक ऋषि 
जो राजा जनक के दरबार में रहते धे । ३- 
योगीश्वर याक्षवछक््य के वंशधर एक स्मृति- 
कार। 
याशगसेनी [संज्ञा स्त्री. (सं.) द्रौपदी का एक नाम। 
याश्गिक [संज्ञा पु.] (से.) १-यज्ञ करने या कराते 
वाला । २-गुजराती ब्राह्मणां की एक जाति । 
यज्ञिय [वि.] (सं.) यज्ञ-संबंधी । 
गास [बि.](सं.) १-लब्ध । पाया हुआ । २-ज्ञात। 
जाना हुआ। 
यॉतन [स शषा सत्री.] (सं) १-परिशोध । बदला। 
२-पारितोषिक । इनाम । 
यातना [सञ्ञा स्त्री] (सं. १-तकलीफ | पीड़ा। 
el की वह्द पीड़ा जो यमलोक में भोगनी 
पदती है । 
यातव्य [बि.](सं.) १-आक्रमण के योग्य (शत्रु) । 
२-जिस पर आक्रमण किया ज्ञाने वाला हो | 
यातो [स ज्ञा स्त्री.] (हिं) पति के भाई की पत्नी। 
` देवरानी या जिठानी । [संज्ञाएु.] (हिं) १- 
सारथी । २-जाने वाला । रैन्मार डालने वाला 
यातायात [संज्ञा पु.] (सं) एक स्थान से दूसरे 
स्थान को आने-जाने की क्रिया या सांधन | 
कम्यूनिकेश। ` ` अ 
यातु [संज्ञा पु.] (सं) १=आचे वाला | ३-४58 ` 
उ ] ४-काल । ‰-त्रायु | हवा । ६¬ 
.. कष्ट। यातना ।७-हिंसा | ८ञ्ररते । 
यातुध्न [संज्ञा पुः] (श) युग्य । 
यातुधान [सज्ञा पु.] (सं) राक्षस 
यातुमत्‌ [नि.] (सं.) हिँसायुक्त। - 
यातुविद्‌ [ संज्ञा स्त्री. ] (सं) पदरजालिक। जादू 
गर। 
यातुहन्‌ [ बि. ] 
वाला। 
यातृकं [स ज्ञा पु. (सं) पथिक । बोही। ; 
यातोपयात [संज्ञा प.](सं.) आनाजात। | 


(पं) इन्द्रजाल को नष्ट करने - 


- यात्निक का MG © 
{.) बोद्धों स्प्र- सज्ञा प.] (सं) १-किसी भी तरह की | यामनेमि [ङ 
El पु.] (सं.) बौद्धा का एक 5 लि । बहन I २-विमान । ३-शत्रु पर | यामल न पु.) (स) 

i ।.) १-एक स्थान से दूसरे | . आक्रमण करना | ४-गात । 4 जु 
Fon हि क्िया। सफर । यानपात्र [सञ्ञा पु.] (सुं.) जद्दाज । यामवती [सं एक प्रकार के भ 
२ःचासिक एद्देश्य अथवा भादभक्ति से पवित्र | यानमंग, यानभङ्ग [ संज्ञा पु. ] (सं) जहाज | यामश्रत वि 
स्थान पर दर्शन, पूजा आदि के लिये जाना। | प्ष्ट होना । ) 
३-प्रस्थान | प्रयाण | ४उत्सय । ८व्यव्ह| | यान-भत्ता [संज्ञा प] (हि) वह सत्ता जो किसी | यामाता [सजाए 
६-एफ प्रकार का अभिनय जिसमें नचा, को कहीं न लिए सवारी के ल ठा 
गाना दोनों होते हैं। के प में मिले । कन्वेयेन्स एलाउएन्स । 
यात्राकार [संज्ञा पु.] (ह॑ ) यात्रा करने चाला। | यानवाह [स-ज्ञा प.] सं.) रथ हाँकने वाला । यामा, यमार्ई ठ 
यात्रानाल [संज्ञा पु.](हि.) यात्रियों को देवदशल यानशाला हा (0 वि स्थॉन या घर शावा भोग 
कराने वाला पंड। । गहा रव, गाठी आदि रखे जते हैं यामि (इहा सा 
यात्रिक [संज्ञा पु.] (सं.) १-याघ्रा का प्रयोजन । 
२-पथिक । यात्री । ३-यात्रा की सामग्री । 


-ुतष । १५ 
5 hy ° 
यानी, याने [अयय](अ.) तात्पर्ये यह है । अर्थात्‌ रै-रात । ४-धर्म की एक सली t भा 


f करने वाल पुत्री | ६-पुत्रबध्ु | ७- 
[त्रिः] १-यात्रा-सम्बन्धी । २-जो बहुत समय | पपिरे [बि] (सं.) १-श्राप्त करने वाला । २-बढ | यामिक [सगा पु. ( षिण हिए। 


जिसके नाम कोई वस्तु भेजी और जिसका | _ ~ .) पहरेदार । 

नाम उस पर लिखा हो । ऐड़े सी । यामिका [संज्ञा सत्री.] (ह) एत। FS 
यापन [संज्ञा पु.] (सं.) १-चलाना । वतेन। २- | मित्र [सज्ञा पु.] देखो निर 

चिताना । व्यतीत करना । ३-नियटाना । ४- | यापित्र वेध [संज्ञा ए] देखो “ 


से चला आया हो। प्रथानुकूल । 
यात्री [सज्ञा पु.] (सं. १-यात्रा करने बाला। 
मुसाफिर । २-तीर्धापटन करने वाला । 


अ [सञ्ञा स्त्री.] (सं) इच्छाचुसार काम छोड़ना । परित्याग | ५-मिटाना । यामिन, यामिनि [ष जिने [ 
तर यापना [सज्ञास्त्री.] (सं) १-चलाना । हॉँकना । | प्यामिनी। है| 


याधाकास्य [सज्ञा पुः] (सं.) इच्छानुसार । 

याथातथ्य [संज्ञा पु](सं.) यथातथ होने का भाव 
ज्यों फा त्यों होना । 

याथात्म्य [संज्ञा पु.] (सं.) आत्मानुरूपता । 

याथार्थ्य [संज्ञा पु.] (सं.) यथार्थ होने का भाव । 
चांतविकता। 

याद्‌\पति [संज्ञा पुः] (सं.) १-समुद्र। २-बरुण । 

याद [संज्ञा स्त्री.] (फा) १-स्मरणशाक्ति। मेधाः 
शक्ति । २-स्मरण करने फी फ्रिया। 
[सज्ञा पुः] (हिः) जलजन्तु। 

यादहूश [संज्ञा पुः] (से) १-समुद्रे । २-वरुण। 


२-दिन काटना । ३-यवहार। ४-जीविका 
चलाने के तिमित्त दिया जाने चाला धन। 
३-कश्यप फी एक पत्नी 
यापनीय [बि.] (सं.) यापना करने के योग्य । यामिनीचर [ज्ञाप Ji) हे 
यापत [बि.](सं.) बिताया या व्यतीत किया पत्ती । ३-गुग्गुल। | | 
(समय)। यामिनीपति [सं , 
याप्ता [संज्ञा स्त्री.] (सं.) जटा । यामीर [इं [स he | 
याप्य [वि.] (सं.) १-निदित । २-यापञ्ञ करने फे [संञा इ] (ैं. : 
योग्य | ३-छिपाने के योग्य । गोपनीय । ४- | यामीरा [संज्ञा स्त्री.] (ह) रत। 
रक्षा करने के योग्य । रक्षणीय ।[ संक्षा पु. ] | याघ्ठु दायानि [संज्ञा पु.] (ए) गुः तर 
(सं. ऐसा रोग जो साध्य न हो, पर चिकित्सा गोत्र में उत्पन्न अत्य | हि 
होने वात मु “विषयक | 
यादगार [संज्ञा स्त्री.] (फा.) स्मृति चिह्न स्मारक तद होने पाचे bE हे याग्रुन गा (० ला बसे वह 
याददाश्त [स'ज्ञा स्त्री. (फा.) ९-स्मएणशक्ति। भड इः) (म) वह, । 8 क इ] सेत का नाम । ३-एक ती मे 
२-स्मरण रखने के लिए लिखी हुई बात। कि 52 वै 


व मेश {जन । ५-एक वश ९ 
यादव [संज्ञा पु.] (सं.) [स्त्री याद्ची] १-यदु याभ [संज्ञा पुः] (सं.) मैथुन । ४-सुरमा | अंजन दाई के गुर 


यामिनी [संज्ञा स्त्री.] (सं) १-एत। १ 


- 5 घंटे | ः 
CE पति 
वार ज्ञा पु.] (सं.) यदु के चं देवगण। [वि.] (सं) यम-सम्बन्धी | & | याघुनेष्टक [संज्ञा 3] (ह) शीश ! 
Sn ड) ) यदु चंशज। [संज्ञा स्त्री.] (हि.) रात । मेय [संज्ञा प.) १-१ 
याद्यशिरि [संज्ञा पु.] (स) एक पयेत का नाम। | यामक [संज्ञा पुः] (सं) पुनवेसुनहत्र। याम [न यामी से उदन हु 
यादवी [सज्ञा स्त्री] (सं) १-यदुङुल की सत्री । | यामि का नाम बंद! री 


किनी [सा स्त्री] (सं.) १-कुलबधू । २- | याम्य [संज्ञा पु.] (९.) ह 
पुत्रवधू । २-बहिन । दिपु । ४-यमदूत। र # 
BE [स्ना पु.] (सं.) मुर्गा। [वि.] (8.) १-यमत्स 


२-हुगा। 
यादवेद्र, यादवन्द्र [संज्ञा पुः] (सं. श्रोकृष्ण । 
यादु [स त्ञा पु.] (पं .) ९-जल । पानी । २-कोई 


तरल पदार्थ । यामधाषा [संज्ञा स्त्री.] (सं) समय सूचित करने दक्षिण की 0) 
यादुविद्ा [संज्ञा के (सं) भोतिकविद्या । -के लिये बजाया जाने वाला घंटा । घड़ियाल । | याम्यदिग्भवा [स श 
यादुर [वि.] (सं) वीयंचान्‌। यामतय [ सन्ना पु. ] (सं. 5 याम्यद्र म [सज 3]? ` ६ 

. यादृश [वि] (सं.) जिस प्रकार का। जैसा। की सूचना देने लय पद व्या (सत्री) (2 3९ 


यारच्छिक-आधि [संज्ञा स्त्री.][स.) गिरबी रखी | 7 मेंदु दुभि, याम्‌ दुन्दुमि [इः ५ भरणीनचत्र! ¬, i 
हुई ष्ठु बिना ऋण चुकाये न लोटाई | नगाढ़ा Ei वाम्यायन [सं प] ]( 
जा fn 


श [संश 
यादव [वि-] (सं) (-यदुप॑शी | २-ु सं Ee ली. (त) समय बढाने वाली साम्नो i 
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| ह ba वाला साछु वा संन्यासी 
। सू „ग्नि बाह्मण । ५-याचना । 
हा हे एक गए की नाम । 

) [वाषिनी] जाने बाला। जो 


१6) १-मित्र। दोस्त । २-किसी 


झन अपति। जार । र 

(ता १] 6) क म जञ बहू 
तीरे पर बनाया जाता है। 

हि] (४) मित्रमंडली में रहकर समय 
| (ते बाह । रसिक । 
| प] (म) १-मित्रता । मेत्री । 
| तथ पुरुष की हुचित रूप से की 
| i फरी। 3 
स्री] (फा.) (मित्रता । मत्री । २- 
| पा परुष की अनुचित-सम्बन्ध वाली 
ष 
ह [सहा पु.] (.) यकं ऋषि के गोत्र सें 
तन हप । 

नातरी.) (तु) घोड़े की गरदन के ऊपरी 
एह। भ्या । 

पुः] (सं) {-जौ का सत्त,। २-लाख 
| 'र। [वि.] १-यव या जौ का 
| !॥| २-यच का। य च-सम्ब्रम्धी । 

pi प] (पं) -जौ । २-जौ का सत्त,। 
f आ धान । ५-उड़द्‌ । 

र अहार । 

[क्रिय.] (सं. यथाशक्ति । 
[य] (ह) जहां तक शस्त्र जा सके 
पिय.) (प) जितना ब्चच गया हो । 
हे [वि.] (म) बहुत बढिया। 

* (भ्रव्य,] (सं,) जीवनभर । जन्मभर । 


ne (ह) जव तक जीबन 


। का) (जेब तक | जिस समय 
 \१। कुल । इल । [वि.] १-जितना । २- 


(य. (सं) 
पु 0 इ्च 
ष ल्य) (प॑) यश 
i ए (सं.) जहां तक । 
ह] [अब्य.] शेष तक । 
4) आवश्यकता के अ 
| नुसार । 
[य] (सं) आजीवन । 
अशय.) (सं.) जितनी इच्छा हो। 


(भिय, 
He | (३) ढथनानुसार । कहे के 


त 


ड 


४ छल: 


अत 
छा के अनुसार । 
' बल । यथाशक्ति | 


Ei . ०-0 


याङद्धाषित [ञ्यः] (§.) जितना कहा गया हो 
यादे द्‌ [अव्य.](ं.) जहां तक जाना गया हो। 
यावद्ञ्याप्ति [अव्य.] (सं.) श्रन्त तक । . 
यावन [संज्ञा ए.] (सं) लोबान । [वि.] [स्त्री- युदतदंड, युक्तदणड [वि.] (स) उपयुक्त सजा। 


[ ११४१ |. जज 


ol (ह) व कल्पित | खाबदुतम [छाव्य.] (ष -) शेष सीमा तक। युषत [वि.] (सं.) १-किसी के छाय जुड़ा या 
३ बाली) ते द्वोदी हुई | बवद्गम [ अब्य. | (सं.) जितना शीघ्र जाना मिला हुआ ! संयुक्त । २-सम्मिलित । ३ 
hr i ह्‌। संभव EU नियुक्त । भुकरेर | ४-अआसक्त । ५-सभ्पन्न 
ps शर चका थोड़ा | यावद [अब्य-] (सं) शक्ति फे अनुसार। पूण। ६-उचित । संगत | ठीक । मुनासिब । 
१-श्रशवमे [संज्ञा पु.] १-योगाभ्यास किया हुआ योगी। 


२-चार हाथ का एक मान। रैबतमनु के 
का नाम । ba 


युक्तकारी [वि.] (सं.) टीक काम करने वाला। 


यावची] यवन का । यवन-सम्बन्धी । ठीक सजा | 
यावनक [स क्ला पु.] (सं.) लाल अण्डी। युवतरथ [ संज्ञा पु. ] (सं.) एक औषध जिसका 
यावनकल्क [सज्ञा पु.] (सं) शिलारस। प्रयोग बस्तिकरण में किया जाता है । 
यावनल [सज्ञा पु.] (तं.) मक्का । ज्वार । उक्तरसा [ सज्ञा सत्री. ] (सं) १-गंध रास्ना । 
वावनाल [सज्ञा स्त्री.] (सं.) मक्का या उ्वार की रु _गंधनाइुली । २-रासन | रास्ना । 

बसी चीनी । केतरूप [अग्य.] (सं.) ठीक । 


यावनी [सज्ञा स्त्री] (सं.) एक भ्रकार की इख । युदतश्र पसी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) गंधरास्ता । 
रसाल । [वि.] [स्त्री. प्र. यवन-संबंधी । 4 युदता [ज्ञा स्त्री.] (सं.) १-एलापर्णी ॥ हद: 
यावनीकरण [स ज्ञा पु.](सं.) १-किसी वस्तु काय ब्णेइत्त जिसमें दो नगण और एक मगण 
आदि को यावनी रूप में लाना। २-सुसल | होता है। a 
मानों का अन्य धर्मावलम्बी लोगों को अपने | युतिस [संज्ञा पु.] (सं.) एक प्रकार का लोहे 
घम का अनुयायी अथवा मुसलमान बनाना । का अस्त्र जो प्राचीनकाल में होता था । 
यावन्मात्र [अब्य.] (सं) थोढ़ा-थोड़ा । युक्ताथं [वि.] (सं.) ज्ञानी । 


he यकत [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-उपाय । तरकी्। 
याचर [नि .) सहायक । मददगार | ह i 
नह [He ° ठग | २-कौशल । चातुरी । ३-चाल | रीति। 


यावरी [संज्ञा सत्री.] (सं-) भिता । मैत्री | प्रथा । ४-न्याय । नीति। ५-अलुमान } 
यात्रशूक [संज्ञा पु.] (सं) यवक्षार। जन अंदाजा । ६-हेतु । कारण। ७-तके | ८-उचित 
ब बिचार । ठीक तर्क । ६-योग । मिलन । १०९ 


यावस [संज्ञा पु.] (सं) घास डंठल 

पूला । साहित्य में एक अलंकार जिसमें अपने म्म 
याविक [सज्ञा पुः] (सं.) मक्का (अन्न) । को छिपाने के लिए पा को किसी क्रिया 
यावी [संज्ञा स्त्री.) (सं.) १-शंखिनी । २-यबः ह द्वारा वंचित करने का बण 

Ni यक्तिकर [ब्रि.] (सं.) जो तके या दलील के अचु- 
याव्य [सज्ञा पुः] (सं.) यचा्ञार । जवां I! |S Bi CT 
याष्दीक [सज्ञा पु.] (सं.) लवं योद्धा । लठैत सार ठीक दो। उचित विचारधूएं। युक 
यास [संज्ञा पु.](सं.) लाल धमासा । 
यासा [संज्ञा स्त्री.) (सं) १-कोयल। २-मना । 
यासु [सर्वः] (हिं) देखो जास 
यास्क [संज्ञा पु.] (सं.) १-प्रसिद्ध छाप ज्ञी 

वैदिक निरुक्त के रचयिता थे। २-यस्कशऋषि 


संगत । हु 

युक्तिज्ञ [तरिः] (सं.) ठीक युक्ति या तक जानने 
_ वालां। 

युक्तियुवत [नि.] (सं.) युक्ति भ्थवा। तक के अलुः 


>> 


सार ठीक | तर्कसंगत । बाजि्। 
युव्तिशास्त्र [संज्ञा एः] (सं) प्रमाणशाए्। 
युगंधर, युगन्षेरं [ संज्ञा पु. ] (ह॑) १-छूबर । 


के गोत्रज । 
स्कायनि [ संज्ञा पुः ] (-) यस्ति भोत्रोत्पन्न रछ । २-गाड़ी का बम। ३े-एक पयेत का 
कर \ न नाम । ४-हरिबंश के मताउसार तूणि के पुन्न 
हि ५] (हिं.) इसको । इसे । का नाम । ! 
याहि#+ [सबे.] (हिं.) नाकाइच्छी युग [संज्ञा पु.] (सं. १-जोड़ा । युग्म । आ 
I (FI कक किक ° जुआठ। ३-ऋद्धि और सिद्धि नामक दू 
यियासु [चिः] (४. जाने की इच्छा रलन वाला |. धियां । ४पश्त। पीढी । नही 
युजन, युव्जन [क्रि. अ-] (सं) कर्मों से जुड़ना। |. खेल वी वे दो गोटियां जो एक घर में साथ 
कमो से युक्त होता । र बैठें। ६-समय । जमाना| अ 
ग री रि भाग सतयुग 
युञ्जान [संज्ञा १. (सं) १-सारथी। काल के यह चार परिमाण या Ee 
Fa } इ इ योगियों में से बह | त्रेता, दपर और कलि । इतिहास का कोई 
जो समाधि लगाकर सब बातें जान लेता है। | एसा बड़ा काल मान र ड र 
युजानक, युऽ्जानक [संज्ञा 9.) (सं) युजान |. प्रकार के कार्य,:पटना आदि होती रही हों। , 
जत ह 
नामक योगी । ए a ध 


<4 


B Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri श्र ५ 


६ ११४२ } 
वर्ष के युगों के अधिपति । 

युगोरस्य [संज्ञा प.] (स) सेता के सन्निवेश का 
एक सेद्‌ । 

युग्म [सज्ञा पु.] (सं.) १-जोड़ा । युग । २-द्वंद्ध । 
३-मिथुनराशि । ४-युगलक । 

यग्मकंटका, यग्मकएटका [सज्ञा स्त्री.] (सं.) 

Re एड 

ˆ बेर। 

युग्मक [संज्ञा पु.] (सं.) जोड़ा । युग्म । 

युग्म [सज्ञा पु.] (सं.) जुड़वां वच्चे । यमज। 
यमल । 

युम्मधर्मा [वि.] (सं.) १-जो स्वभावतः मिलता 
हो। मिलनशील । २-भिथुनधेमा । 

Ue [सज्ञा पु] (सं) १-कचनारवृन्त । २- 
सतिवन। ३-एक शाखा में दो पत्ते बाला 
वृक्ष । ४-भोजपत्र का वृक्त । 

0 c 

य॒ग्मपण [संज्ञा पु.] (सं.) १-कचनारशृच्त । २- 
छतिवन । ३-युग्मपत्र । 

युग्मपणा, युग्मफला [ सज्ञा स्त्री. ] (सं) 
बृश्चिकाकाली । 

युग्मफलिनी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) दुधिरा । शुदनी 

य॒ग्मांजन, युगमाञ्जन [स ज्ञा ५.] (पं) 
जन और सोवीरांजन इन दोनों का समूह्‌ । 

युग्मविपुला [संज्ञा स्त्री.] (सं.) एक प्रकार का छंद 

युग्य [संज्ञा पु ] (प) श्न्दो घोड़ों वाली गा डी। 
२-वे दो पशु जो किसी गाड़ी में जात जाते 
हैं। [वि.] १-नो ओोता जाने के योग्य हो। 
२-जो जोत! जाने को हो । 

युग्यषाह [सज्ञा पु.] (सं.) १-जोड़ी हांकने वाला 
२-गाडीवान । सारथी । 

उ) (6 १-संयुक्त। मिला हुडा । ६- 
मिलाने के योग्य । [सञ्ञा पु] १-मिलाप । 
२-एक प्रकार का साम । 

पत [वि.] (ं.) १-युक्त। सहित। २-मिलित। 
मिलाइ । [ संज्ञा पु. ] चार ह।थ की एक 


` धुगकोशकं ` 3 
-  युगयुग-बहुत काल तऊे | युगधम-समयाचुसार 
चाल या व्यवद्वार । [वि-] (पं) गिनती में दो 
युगकीलक [संज्ञा पु.] (सं.) बम्‌ या जुए के छेद 
में डालने का डंडा | सेल । सेला। 
युगखय [संज्ञा पु.] (सं.) युग का नाश | 
युगति# [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो युक्तः । 
युगप [संज्ञा पुः] (सं.) गंधव । 
युगपत्‌ [अ्रब्य.] (सं.) एक ही समय में । एक द्दी 
क्षण में साथ-साथ । 
युगपत्र [संज्ञा पु.] (सं.) १-कचनार । २-पहाड़ी 
आबनूस । ३-वह वृक्ष जिसमें दो-दो पत्तियां 
` आमने-सामने निकलती हां । युग्मपण | 
युगपत्निका [सज्ञा स्त्री.] (सं.) शीशम का पड़ 
युग-पुरुष [संज्ञा पु.] (सं.) अपने समय का सब 
से बढ़ा आदमी जिसके जोड़। का उस युग में 
और कोई न हुआ हो । "जी 
युगाहु [वि.] (सं.) जज बाहु या हाथ लंबे हा 
यम [संज्ञा पु.] (हिँ) देखो 'युग्मः। 
युगल [सज्ञा पु.] (सं.) यग्म । जोड़ा । 
युगएक [संज्ञा पु.] (सं.) वह कुलक (गद्य) जिसमें 
दो रलोकों श्रथवा पद्यां का एक साथ मिलकर 
९ अन्वय हो। 
युगलाएय [संज्ञा पु.] (सं.) वतरूल का पेड्‌ । 
युगांत, युगांत [स ज्ञा पुः](सं.) {-युग का श्रन्त 
। २-प्रज्ञय। 
युग॒तिक, युगान्तक [सता पु.] (सं.) १-प्रलय- 
काल | २-प्रलय । 
युगातर, युगान्तर [सज्ञा पु.|(सं.) १-दूसरा युग 
` ८-दूसरा समय और जमाना। युगांतर उप- 
स्थित करना-किसी पुरानी प्रथा को हराकर 
उसके स्थान पर नई प्रथा (या उसका समय) 
लाना । पुरातन बातो! को ६टाकर नवीन यातें 
अथवा नया युग चलाना । 
दुगाशक [सन्ला पु.) (सं.) वत्सर | ये । [बि] 
युग का विभाजक। 
युगातिगंधा, युगाचिगन्धा [स छा सत्री] (४) 
बिधारा। 
उगव [संज्ञा पु.] (सं) युगसष्टि का आरम्भ। 
 , [दिः] पुरातन | पुराना । [संक्षा स्त्री.] देखो 
ह Ft 'युगाद्या' | 
युगादिकृत्‌ [संज्ञा पु.] (४) शिव । 


 युगाद्या [स ्ञास्प्री (सं) वह तिथि जिससे | यति [सं र 
Coes [सिज्ञा स्त्री.] (सं.) योग । मिलन । मिलाप । 


शुक्ला-रतीया, सतयुग की श्रारंभ-तिथि दा [वि ] (सं) लड़ाई करने वाला । 
कार्तिकशुक्ला-नवमी, त्रेता की [इ मो पु.] (सं.) दो पत्तों के सैनिकों में होने ' 
अर पूस की अमावस्या, कलियुग की श्रारंभ ली लढ़ाई | रण । संग्राम । 
४ विधि दा है । यह श्रेप्ठ और शुभ- द| माँइनो-लड़ाई ठानना । 
जञ _ 
i Po FE | [वि.] (सं) १-युद्ध करने वाला । २-युद्ध - 
„ युगश [साक्षा पु.] (मं) बृहस्पति के साठ द के | दरश गभी 


युतक [ संश्ञ पु. ] (#.) १-संदेह। संशय । २- 
युग | जोड़ा । ३-अंचल । दामन । ४-एक 
प्रकार का वस्त्र जो प्राचीनकाल में पहना जाता 
था। ५-मैत्रीकरण । ६-संश्रय । ७-सुप के 
दोनों ओर के उठे हुए किनारे । 

उंतबंध [संज्ञ पु.] (सं.) फलित-ज्योतिष के 'अनु- 
सार एक योग का नाम। 


> राशिचक्र में गति के पा | उ्केवापयान | ६ | भ 
FOR अ ` उहांब। (शा ए. ] (मं) लड़ाकू हवाई 
पु हू र ES सक र ह 2 


| उदम्‌ [संज्ञा स्त्री. 


युद्धसार [संज्ञा एः] ( 


युद्धाजि [संज्ञा पुः] (ह. 
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युज्भगीत [ र (हं) लड ; 
व ) " 
स ग-ऑफ-बार |. अदे 


उद्धघोषणा [ संज्ञा 


उ. ] (5) 


१३ युडिकी घोषणा)” शी 
पारे ह 
यद्ध परिषद [++ = & 
पचात खी) 
उदधपात [संज्ञा पु. (प.) लड़ प 
उपदेश [सा पु. (क) च 
उंडमाप्त [ज्ञा ए] (ह) 


+ | (सं) बह जा 
में पकड़ा गया हो। ) बह व्यक्ति गे 
के (पं) यद्ध के 0... 
उक्मंत्रालय, मत्रा [५ 

युद्धमंत्री के विभाग का क ज्ञा | 


कारी वर्गं । वहिनो 
युद्धमंत्री, यदमन्त्री [६ | 
Re संज्ञाः |) ५ 

सचिव” (संता यु.) को 


युद्धमनोइत्ति [संज्ञा स्त्री.] (स) बर 
लोगों की मनोभावना या मर ३ 
सामरिक मनोभावना। हेट | 
युद्धय [बि.] (सं.) {-युद्व-सम्र्थी । १५ 
प्रिय । | 
युद्धान [बि.] (सं.) युद्ध करने वात |." 


युदशुष्टि [संज्ञा पु.] (४) सेत के प 
नाम | 


युद्धिमेदनी [संज्ञा स्त्री.] () रणभू 
युद्धरंग, युद्धरज [संज्ञा] 6) लि 
२-युद्धस्थल । लड़ाई का मेदन। 
युद्धरत [चि,] (सं.) लड़ाई लगा इह 
जूभा हुआ । ह 
युद्ध विद्या [सक्ञा स्त्री.] (हं) लड़ाई हि 
युद्धविमान [संज्ञा पु.] (स.) लड़ाई में का 
बाले हवाई जहाज | वार | 
युद्रविभाग [संज्ञा पुः] (सं.) किसी देश |; 
` महकर्मा जो लड़ाई से स ह ४ 
की देख-भाल करता हो भोए र 
के अधीन हो | वे? 72 il व 
युद्धवीर [ज्ञा प] (.) एए करने मे ये 
युद्रशाली [वि.] (॑.) साहसी | वीर 
युद्धसचित्र [संज्ञा पुः] (४0) 
मन्त्री जिसके जिम्मे ES 
ुदधसमिति [संज्ञा प. दि, 
पर विश्वास करने वि पारप 


वार-काऊतिल । ह) बो 


७ 


युद्वस्थल [संज्ञा प.] (` ध 
युद्धाचार्य [संज्ञा ५. (१ + 
बी दा सिस 


| 
) एक % विज 


[ ११४३ ] 
युवतिष्टी [सांज्ञा स्त्री.] (सं) सोचजुद्दी । 


] हि.) देखो युद्धालि!। 
१-क्रेकय राज के पुन्न 
चा के एक पुत्र का नास। 
छ तामरक राजी के पुत्र को नाम। 
]() त्ुन्निय । २-शत्रु । 


॒ जा का नाम जी 
इहा पु.] स.) एक रा जञ 
ह) में पांडवों की ओर से लड़ा 


। वहू सच्से बड़ा लइफां जो राज्य का 
उत्तराधिकारी झे। 
युवराजत्व [सांज्ञा पु.] (सं.) युवराज का भाव या 
छसे । 
युवराजी [संक्षा स्प्री.] (हिं.) युबराज का पद या 
भाव । यौवराण्य। 
युवराज्षी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) युवराज्ञ की पत्नी । 
युवरानी% [संज्ञा स्त्री.](हिं)) युवराज की पत्नी। 
युवंराशी । 
युवा [बि.] (हिं.) (स्त्री. युवती) युबक । जवान । 
यवानपिड्की [संज्ञा स्त्री.) (तं.) सुहाँसा । 
+ [अव्य.] (हिं.) देखो “यों? 
[संज्ञा स्त्री.] (सं.) पकी हुई दाल का पाची । 
यूक [संज्ञा पु.] (सं.) जूँ । चीलर | ढील । 
। [संज्ञा स्त्री.](सं.) १-एक प्रकार का परिमाण 
जो एक जो का आठवाँ भाग होता है। २- 
जूँ। चीलर | शील्ल। ३-खटमल। ४-अज- 


वायन। %-गूलर 

गंघर, यृगन्धर [सज्ञा प.] (सं.) एक प्राचीन 

नगर का ताम जो पंजाब में था (महाभारत) । 
यूत [संज्ञा पु.] (सं) मिलावट । मिश्रण। 


(रात के बुद्ध 
ज्ञुः] (7) मंद राजा का एक नास 
ह्र] (|) योद्धा । 

इञा प.](.) पांच पांडवा स सब से 
दे नाम, जो सत्यवादी और धर्मपरायण 


[प ](.) १-युद्ध। संग्राम । २- 
| पु ३-ब।ण। ४-अस्त्र-शस्त्र । ४-यो 


| ६-ा। 
ब] (।.) जिसके साथ युद्ध किया जाय । 
[स्वा स्त्री. ](्.) देखो यूनिवर्सिटी! 


[नञा पुः] (सं.) एक प्रकार का बाघ 
बट होता है। 
[वि.#.) १-मिलन या संयोग चाहने 
जत। २-हवर में लीन होने की कामना 
| पं बाता। 
| [सा स्री.] (सं 
| झे की 


os 
जप पता 
=! 
fe] 
(; 
Coo 
£ 
व 
EV) 
Er 
5 प प य एप 


-तडने या यद्ध भेल्ल। 


र इच्छा | २-शत्रता । विरोध । 

| [ि) जो लड़ने की इच्छा रखता द्दी की 
१ 0३] धतरा के एफ पुत्र का नाम । 
(प) १-इर्द्र। २-क्षत्रिय । 


od । ५-सात्यकी जो सहाक्रारत के 


प्रकार के देवता। 
यूथनाथ [सज्ञा पुः] (सं) १-सेनापात । सेना 


पं की शोर से लड़ा था । ध्यक्ष । २-यूथ का स्वामी ! सरदार | 


से पु 
न जे | अ.) वह्‌ जिसके माता- 


३्‌>ज थि यां का सरदार ॥ 
३ एफ युरोपका और इसरा गली हाथिया के 


सेन्ाएति । 
यृथपाल [संज्ञा पु.] (सं ) देखो 'यूथरपति। 
युथहत [वि.] (सं.) अपने दल से अज्ञग। 


] (अं.) देखो यूरोप! 
) देखो यूरोपियन? । 
हे ] स) सोलह चष से लेफर 
की अवस्था चाला | जवान £ 
फूल । 
इञा प.) (स.) मुहाँसा । - | यूथिकापत्र [संज्ञा षुः] (सं ) तालीशपत्र 
का स्त्री, (स. १-जवान: | यूथी [संज्ञा सतरी-] यूथिका । 
३-इणदी । ४-सोनजुह्दी । `| यून [संज्ञा पुः] (सं) रस्सी । डोर! 


यूनक [संज्ञा षु] (?) गरी छी खली । 
यूनाइटंड [बि.] (श्रं) संयुक्त । मिल्ला हुआ। 
यूनाइरड-स्टट्स [संज्ञा पु.] (अं.) अनेक छोटे 


न इ द्ध का मार्ग । युवनाश्य [संज्ञा पु.] (सं.) १-सू्चेबंशी असेनजिश्त्‌ 
पु] ५) बद्ध का शेष । द पुष्र का लाम। २-धुघमसार के पुत्र का नाम 
प.] (४) ३ न रासायण) । 
४ ने के 
१-लड़फा | २युदे % 7 | यबन्यु [वि-] (सं) जवाब । 
(6) युद की सामिग्री | यवपासत हे ] (सं.) जिसके जवानी में ही बाज़ 
पु पक गये हों। 
(ह) युद्ध । लड़ाई । घचराइ ड गे देखो ' 
री.) (१ Ne जुषि का ताम चराइ# [संज्ञा रन्नी.] (स॑. देखो 'युवराजी? 
हहा ५] (४ युवराज [संज्ञा घ] (सं.) (स्त्री. युषराजी) राजा 


यूति [संज्ञा स्त्री.](सं.) मिलाने की क्रिया । मिश्रण । 
थ्‌ [संज्ञा पुः] (सं) १-समूह्‌ । कुण्ड । २-सेना। 


यूथंग [संज्ञा पु.] (सं.) चाछुष मन्यन्तर के एके 


यृथप [संज्ञा पु ] (सं.) १-सरदाई। २-सेनापति। 


यूथपति [सांज्ञा पु-|(सं.) १-दल का सरदार । २- 


यूथिका [संज्ञा स्त्री.] जूदी का पौधा ओर उसका 
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४5 यूरोप 


छोटे राज्यों का एक बड़ा संयुक्त-राज्य । 
यूमान [सःङ्ञा पु.] (हिं) एशिया के सबसे पास 
का यराप का प्रदेश । 
यूनानी [वि.] (हिं.) यूनान्न देश का । [संज्ञा 
स्‍त्री.] १-यूनान देश की भाषा। २-यूनान 
देश की चिकित्सा प्रणाली । [संज्ञा पु] यूनान 
_ देश का निदासी । 
यानयन [संज्ञा पु.] (अं.) संघ । 
यनिवर्सिटी [संज्ञा स्त्री ] (अं) चह संस्था जो 
विद्यार्थियों को सण प्रकार की उच्चकोटि की 
शिक्षाएँ देती, उनडी परीत्ताएँ लेती और 
उन्हें उपाधियों आदि प्रदान करती है। 


युनीझाम [संज्ञा पु.](अं.) एक ही तरह की पोशाक _ 


या पहनावा जो किसी विशेष विभाग के कम- ' 
चारियों अथवा नौकरों फे लिए नियत हो। 
बरदी । 
थूप [संज्ञा पु.] (सं.) १-यज्ञ में बहू खंभा जिसमें 
बलि दिया जाने बाला पशु बाँधा जाता था। 
३-वह्‌ स्तंभ जो किसी विजय या कोतिं आदि 
ढी स्पृतिस्वरूप बताया गया हो। 
यूपक [संज्ञा पु.] (सं.) पाकर का इंज्ञ । 
यूपकटठक [संज्ञा ए.] (एं ) लोह अथवा ल कड़ी का 
कड़ा या छल्ला जो यूप के सिरे पर या नीचे 
होता 
श्‌ [संज्ञा प.] (हं) यूप का वह भाग जो 
घी से अभिषिक्ष किया जाता था । 
यूपकेतु [संज्ञा प.) (सं.) भूरिश्रवा को एक नाम | 
यूपदारु [सज्ञा पु.] (सं.) गूलर फी लकड़ी । 
युपद [संज्ञा पु.] (सं.) लैर का पेड । 
यपध्वज [संज्ञा पु ] (हं) यश्च । 
युपा+ [संज्ञा ए-] (हिं) जूझ । थकम। 
युपाह्ष [संज्ञा ए,] (मं) बण की सेना का एक 
> ऽद्य नायक । FR 
। जपाहति [सञ्ञा सरी. सि.) यह कृत्य ज 
| ड यूष गाइने के ग किया जाता है । 
| य्य [संज्ञा पु ] (हं) पलास । 


रप [संज्ञा घः] (अं) देखो 'यूरोप। 
बराल [ सः पु. ] () १-पशिया और यूरोप 


= वीच का पहाड़ | २-इस परव 


ली एक नदी 
रियन्‌ [संज्ञा पु.](अं.) वह जिसके माता-पिता 


में से कोई एक यूरोप का तथा दूस एशिया- 


ती गोलाधे के तीन | 
गा द्वीप, जो एशिय 


यराल फे उस. 


वासी ही । 
यरोप [ संज्ञा पु 8 (बनं) 
-सहाद्वीपों 
के पश्चिम 
बार से आरम्भ होता है। 


i iis Hits in lis i आशिक. पी 0 ei i औ. 


निकलने 


SF GS ST OS Vp 


यूरोपियन [वि.] (श्र.) य्रोप-सम्बन्धी । यूरोप 


कषा । [संज्ञा पु.](ञ.) यूरोप मह।देश के किसी 
देश का निबासी । 


यूरोपीय [बि.] (हि.) यूरोप-सम्बन्धी | युरोप का 
यूष [सज्ञा पु.] (सं) मूग आदि का ज॒स। 
यूह+ [सज्ञा पु.] (हिँ.) समूह | झुण्ड। यूथ । 


ये [सब.] (हि) १-देखो 'यहः। २-यह' का 


बहुवचन । यहू सब | 


येई [ सब] (हि.) यही। 

येरू# [सब.] (हिँ.) यह भी । 
यगरेता# [बि.] (हि.) देखो 'एतो?। 
ग्रेह+ [सब] (हिं.) देखो “यहः ! 
येह [अब्य.] (ह.) यह भी। 


यों [झब्य.](हिं.) इस प्रकार से। इस भांति । पेसे | ` | 
याही [ब्य.](हिं.) १-इसी प्रकार से । ऐसे ही। योगचर [संज्ञा पु.] (सं.) हनुमान । 


[ 


- ° हूँ a _ १३ 
२-विना किमी कार्य अथवा कारण के। व्यथ | योगज [संज्ञा पु.] (सं.) १-योग-साधन की एक 


ही । ३-ब्रिन। विशेष प्रयोजन श्रथव। उद्दे श्य 
ध्फे | 


यो+ [सर्व] (हिं.] देखो 'यह!। 
योगंधर [सज्ञा पु.] (४.) (-अस्त्र-शस्त्र दि 


के शोधन के लिये पढ़ा जाने वाला एक मंत्र । 
२-पीतल । 


योग [संज्ञा पु.] (सं) १-संयोग । मिलान । मेल 


२-उपाय । तरीय । ३-ध्य।न । ४-संगति । [संज्ञा पु.] (सं. योगनिद्रा । 


५-प्रेम | ६-छल । धोखा । ७-प्रयोग । ८- 
दवा | भ्रौपध । ६-धन। १०-लाभ । फायद्‌। 
१(-नैयायिफ । १९-दूत । चर्‌ । १३-नाम। 
१४-कौशल । चतुराई । १५-बैलग।ड़ी । १६- 


परिणाम । नतीजञ।। १७-नियम। कायदा। | योगद रन [ सज्ञा पु. ] (सं) पतंजली ऋषि का 


१८-उपयुक्तत! । £६-दृग।ब।ज | २०-न।व 
शादि की सत्रारी। २-उपयुक्तत।। २२- 


साम, द।म, इंड और भेद यह चारों उपाय। | गंदा [संक्षा स्त्री.] (सं) आसाम दी एक नदी 


२३-वशीकरण । २४-सम्बम्ध। ९-सत्र। 
९६-सदूभाध । २७-धन और सम्पत्ति प्राप 
फरना आर घढ।ना । २८-फोई शुभ काल। 
२६-मेलमिलाप । ३०-बैराग्य । ३१-गित 
में दो अथवा दो से त्रधिर्क राशियों का 
जोड़ । १९-एफ छन्द जिसके प्रत्येक चरण में 
१२, ८ के विश्राम से २० मात्राएँ तथा भन्द 
में यगण होता है। ३३-सुभीत! । जुगाड । 
सुयोग । ३४-फलित ज्योतिष में बे विशिष्ट- 
काल जो सूर्य अधवा चन्द्रमा के कुर विशिष्ट 


स्थानों में आने के कारण हैं। यह संख्या में योगनाबिक 


२७ होते हैं । ३५-फलित ज्योतिष के मत से 
कुछ विशिष्ट तिधियों, बारों और न्त्र 
आदि का एक साथ श्रथवा किसी निश्चित 
नियमानुसार पड़ना । यथा-सिद्धयोग | ३६- 
युक्ति या मोत्त का उपाय। ३५-चित्त को 
एकाप्र फरने का उपाय या शस्त्र । ३८-शा 

के लिये की जाने वाली यन्त्र, 6 र 
छल, कपट आदि की युक्ति | 


पूजा, | पोगनिद्राल 
योग 
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{ ११४४ | 


उत्पन्न वह कन्या जिसे वसुदे लेजाकर 


देवकी के पास रख आये धे और जिसे कंस जी हे पौ ॥ भी 

_ ने मार डाला था । दका रहता इ छि न 

योगकाल [संज्ञा पु.] (सं) बह समय जो दो | योगपति १! फेक 
कालों को पररपर मिलाता हैं । उ्वॉईनिग टाइम २ [संज्ञा यु] ) १.४ 

योग डलिनी, योगकुएडलिनी [स ज्ञ स्त्री.] योगपत्नी। । सु 
(सं.) एक उपनिषद्‌ का नाम । _ ' [सज्ञा सतरी.] (इ 

= योगपथ [सं योगप 

योगच्तम [संज्ञा पु.] (सं.) १-प्राप्ति या लाभ तथा थोगप सा प.) (स) भा ^ 
उसकी रक्ता । २-जीवन-निर्वाह । गुजारा । पदक [संज्ञा पु] (न कमरे 
३-कुशलमंगल । खेरियत । ४-राष््र अंगुल चौड़ा उत्तरी भः क पर ३ 
की शान्ति तथा सुव्यवस्था । पीस-एएड-आडेर पहुन। जाताथा, "भेषज ३ 


५-दूसरे के धन या जायदाद की रक्षा । ६- 


यांगपाद्‌ [ संज्ञा ए. ह) न: 
लाभ । ७-ऐसी बस्तु ज्ञिसका उत्तराधिकारियों भनियो के 


कृत्य जिस ( 
वह कृत्य जिससे शिम 


5५ हू 6 

_ में विभाग न हो। यागपारंग, योगपाङ्ग र्‌ र रानि 

से | यागचलत [सज्ञा पु.] (सं.) ब्राह्मण । न योगी। ४.) 
यागपीठ [सज्ञा पु. (र) ३.५ 

. सन। ३] (6) दवता 

अवस्था जिसके प्राप्त करने से योगी में अलौ- यागउुरुष [संज्ञा ए] (पं.) मतत मिले 


किक वस्तुओं को प्रत्यक्ष कर दिखलाने की लिए साधा हुआ आदरमी। 
शक्ति आ। जाती है । २-अ्रगर की लकड़ी । माप्त [चि.] (सं.) योग से पाया ही] 
योगजफल [संज्ञा पु.] (सं) दो या अधिक अंकों | योगफल [सज्ञा पु.]'(.) दो बादो पेश 
.. का जोड़ | योग । मीजान। _ संख्याक्ों का जोड़ । 
यागतत्व [संज्ञा पु.] (सं.) प्राचीन दस उपनिपदों | योगबल [ सज्ञा पु. ] (४) !-योग पा 
_ के अतिरिक्त एक उपनिषद्‌ का नाम । से प्राप्त शक्ति | तपोबल । २-ग्िः 
._ शक्ति। 
योगतारका, योगतारा [ संज्ञा स्त्री ] (सं.) १- यागशभ्रष्ट [वि.] (तं.) जिसकी योग दी सा 


योग 


किसी नचत्र का प्रधान तारा । ._ पूरी न हुई हो। a 
योगत्व [सज्ञा पु.] (सं.) योग का भाव । योगमय [संज्ञा पुः] (सं) बिपछु। [॥] ३ 
स्वरूप । हू 
दशन जिसमें चित्त को एकाप्र करने और योगमाता [ सजा खरी. ] (|) का 
ईश्वर में लीन फरने का विधान है । पीवरी । 


योगमाया [संज्ञा स्त्री.] (ह) १-गोग री 
फिक शक्ति । २-भगवान की ह 


थे का नाम | 

गदान [सज्ञा पु. (सं) किसी कार्य में साथ कम ! री 
देना अथवा सह|यक होना । योगमूर्तिधर [संज्ञा घुः] (९) १ 
योगधमी [सा पु.] (सं) योगी । विशेष। ना 


योगयात्रा [स ज्ञ सतरी.] (६) 


योगधारो [ संज्ञा सत्री. ] (सः) ब्रह्मपुत्र की एक युक्त योग (फलित-्योति१)। 


सहायक नदी का नाम । योगवास [सनाप] (ह) योगा प 
चेद्‌, योगनन्द [सज्ञा पु.] (सं.) मगध के हुआ योगी । \ 


चौ.नंदों में से एक । . 
i योगनाथ [सज्ञा पु. ] (सं.) शिव । 
[संज्ञा पु.] (सं.) एक प्रकार की 


ता 
योगरंग, योगरङ्ग [संश 3. र ff 


योगरत्न [संज्ञा पु.] (है) जादूगर 


_ हुआ रत्न | ] (6) ब हा 
योगनिद्र [चः क योगरथ [ स जञ! ५. ] ( F 
इ [सज्ञा स्त्री.](सं.) १-सोने और जागने योग की प्राप्ति हो! र द 
चकी दशा । २-युगांत में होने वाली योगराज-गग्गल [सशाप-) | 

ष्की निद्रा । ३-योग की समाधि । ४- क 


म बीर की मृत्यु } 

[संज्ञा पु.] (सं.) वः 
iE 2 i = बष्णु | 
कि शा पु | (सं. महादेव । 
मा ए. ] (सं) प्राचीनकाल का एक | योगरूद्दि [स ञस्त: 


योगरूद [स ज्ञा पु. (व) ज 
बनने वाला वेद *. ८ शे 


तू.) देवर्षि वशिष्ठ का 
[सह 3 वेदांत तत्व का 
| ग्रंथ जिसमें 
| 


पु.] ) बरतुखवार शौर विसर्गं। 
| [इहा] () भिन गुणों की शो 
| ब भौष॑धियों को एक में मिल 

be राती श्रीषधि या द्रव्य । [सज्ञा 
(ए २-सब्जीखार । के 
[पं] (.) धोखे या बेईमानी के 


et] ह बिक्री | 
। [इहा ए] (व) १-यो शास्त्र का ज्ञाता 


~ 


| । रैबाजीगर । ४-बह जा औषधं 
|; पसे दवाई बनाता हो । 

| ह 
ग ली.] (ं.) योग द्वारा प्राप्त चित्त 


हित [सता सर. ] (सं.) बह शक्ति जो 
पन े द्वारा प्राप्त होती है । तपोबल। 
पं पु.] (.) बह योगिक शब्द जो 
पो महो परन्तु धातु के अर्थ का बोधक 
| 


पे 
| 


॥ [पत्र पु.] (.) योगी । 

|| ताप. ] (सं) पंतजलिऋषि का 
| योगसाधन पर एक ग्रंथ । 

, पिंक पु.] (सं) योगशास्त्र का जान- 
न 
ए] (स) वह नाम जो किसी 


= 


र के य ग क कारण प्राप्त हुआ 


ता ६. (त) बह उपाय या साधन 


| में.) सूत्रों का संग्रह्‌ ॥ 


मे [संज्ञा पु.] (सं.) पतं हु 
का ३५. ४4 (१) पतंजलि के 
|, न भ ह यहद हैं--यम, 


े | र्‌ थ 
` म, प्रत्याहर, धारणा 
ऽन 7 . 
UE पु. ] (पं) एक 
क] i या लेप। सिद्भांजन 

0३५ 2 (म) ज्योतिष के अनुसा: 
4 र्‌ 
! हे सातवें भाग का एक अंश 


| य सदा के लिए रोग से मुक्त हो 


[ ११४४ ] 
योगांतराय, योगान्तराय [संज्ञा पु.] (धं.) योग 
सें विघ्न डालने वाली आलस्य आदि दस 
I 
यागाता, यांगान्ता [संज्ञा स्त्री ] (सं) मूल-पूर्वा 
घाढा और उत्तराषाढा नक्षत्रों से होती हुई 
बुद्ध की गति जो आठ दिन तक रहती है । 
योगांबर, योगाम्बर [संज्ञा पु.] (सं.) बौद्धों के 
एक देवता का नाम । 
योगाकर्षण [सज्ञा पु.] (सं) बह आकषेण शक्ति 
जिसके कारण परमाणु निले रहते हें और 
.. अलग नहीं होते । 
यागागम [संज्ञा पु.] (सं.) योगशास्त्र । 
योगाचार [संज्ञा पु.] (सं) १-योग का आचरणु 
२-वोद्धां का एक संप्रदाय, जिनका मत है कि 
जो वाह्यपदार्थे दृष्टिगोचर होते हैं, बे शून्य हैं 
योगाचार्य [संज्ञा पु.] (सं.) १-बह शिक्षक जो 
इन्द्रजाल की विद्या सिखाता हो । २-योगा- 
_ भ्यास की शिक्षा देने बाला अध्यापक । 
यागात्मा [संज्ञा पु.] (सं.) योगी। 
योगानुशासन [संज्ञा पु.] (सं) योगशास्त्र । 
योगापति [सज्ञा स्त्री.] (सं) प्रचलित प्रथाओं 
या आचार-ब्यवद्दार आदि के कारण उत्पन्न 
. होने वाला संस्कार । 
यागाभ्यास [संज्ञा पु.] (सं.) योगशास्त्राजुसार 
_ योग का साधन्। 
योगाभ्यासी [सज्ञा पु.] (सं) योरा की साधना 
करने वाला । योगी। 
योगारंग, योगएङ्ग [संज्ञा पु.] (सं ) नारङ्गी । 
योगाराधन [संज्ञा पु.] (सं.) योग का अभ्यास 
करना । योगसाधन । 
योगारूढ [संज्ञा पु.](स.) बह जिसने चित्त-वृत्तियों 
का निरोध कर लिया हो । योगी । 
योगासन [संज्ञा पु.](सं.) योग-साधन के आसन 
अर्थात्‌ बैठने का ढंग विशेष । 
योगित [वि.](सं.) १-जो मंत्र आदि की सहायता 
से वश में कर लिया गया हो । २-जिस पर 
इन्द्रजाल या मंत्र आदि का प्रयोग किया गया 
हो 
योगिता [संज्ञा स्त्री.][सं.) योगी का भाव या धमे 
योगित्व [संज्ञा पु.] (सं.) योग का भाव या धम! 
योगिदंड, योगिदण्ड [संज्ञा पुः] (सं.) बेत । 
योगिनिद्रा [संज्ञा स्त्री.] (सं) सोने और जागने 
के घीच की दशा | झपकी। 
हि जा स्त्री.] (सं.) १-योग साधन करने 
सी Me । ३-एक 


लोक का नाम | ४-आपाङृण-पकाद FF 
वर्णी देवता | ६-दु्ो की सहचरी जिनके 
संख्या श्राठ है| ७_देवी। वा 
काली की एक सहचरी का नाम र ll 
विशेष में दिग्विशेषावस्थिति योगिनी । १० 
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योग्या 
_ _तत्काल योगिनी 
यागिनीचक्र [संज्ञा पु-] (स.) १-तांत्रिकों का एक 
प्रकार का चक्र जिससे वे योगिनियों का साधन 
करते हैं । २-ज्योतिपी का वह चक्र जिससे 
वदद इस वात का पता लगाता है कि योगिनी 
_ _किस दिशा में है। 
यागया [संज्ञा ए.] (हि.) १-संपूण जाति का एक 
_ _ राग । २-देखो 'योगी?। 
योगिराज [सिज्ञा पु.](स.) योगियों में श्रेष्ठ योगी 
यागांद्र, यागान्द्र [संज्ञा पु.](सं.) बहुत बड़ा योगी 
यागी [संज्ञा पु.] (सं.) १-आ्ात्मज्ञानी। २-योग 
का न या अभ्यास करने बाला । ३-शिव 
योगीकु'ड [संज्ञा पु.] (हिँ.) दिमालय के एक तीर्थ 
का नाम । 


योगीनाथ [संज्ञा पुः] (सं) शिव शाङ्क[। । 


योगीश [सज्ञा पु.] (सं.) १-बड़ा या श्रेष्ठ योगी 
२-योगियों के सवासी । ३-याज्ञवल्क्य का एक 
नाम | 


योगीश्वर [सा पु.] (6) १-योगियों में प्रेष्ठ। 
न का एक नाम । ३-शिव । 
श्वरी [संज्ञा स्त्री.] (ं.) दुर्गा । । 
योगेंद्र, योगेन्द्र [संज्ञा पु.] (सं) १-बहुत बढ़ा 
योगी । १-वह्‌ जिसने अलौकिक शक्ति संपादन 
करली हो । वैद्यक में रससिंदूर से बनने बाली 
_ . एक रसौषध । 
योगेश [संज्ञा पु] (सं.) १-बहुत बड़ा योगी | २- 
_ याज्ञवल्क्य का एक नाम । 
योगेश्वर [संज्ञा पु.](हं.) १-त्रीकृष्ण । २-शिब। 
३-देवहोत्र के एक पुत्र को नाम | ४-बह 
जिसने अलौकिक शक्ति संपादन करली ह्दो। 
_ _ £-बड़ा योगी। ६-एक तीथे का नाम | 
योगेशवरस्व [संज्ञा प.] (सं.) योगेश्वर होने का 
भाव या धमं । है 
योगेश्वरी [संज्ञा स्त्री.] (त) १-हुर्गा । २-शाष्ो 
की एक देवी । 
योगोपनिषद्‌ [संज्ञा पु.](सं.) १-एक उपनिषद का 
नाम । २-छल, कपट ओर गुप्त रीति से शत्रु 
को मारने की युक्ति । 
योग्य [बि.] (सं) १-उपयुक्त अधिकारी | लायक 
पात्र। २-समर्थ। ३-श्रेष्ठ | ४-उचित। ५- 
सुन्दर | दशनीय । ६-आदरणीय । माननीय । 
[संज्ञापु.] (सं.) १-पुष्यनत्षत्र । २-ऋद्धि 
नामक ओषध । ३-रथ । शकट । गाडी | ४- 
चन्दन | 
योग्यता [सना स्त्री.] (सं.) १-बह गुण अथवा 
शक्ति जिससे कोई कार्य करने योग्य होता है। 
लियाकत | २-वुंडिमता। रे-सासध्य | ४- 
अनुकूलता | ५-उपयुक्ततां I 
योग्यत्व [संज्ञा पु.] (सं-) १-योग्यता । २-प्रबी- 
शता । KF 
योम्या [ संज्ञा स्री. ] (सं.) १-कास करने का 
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र 


यौजरक [ ११४६ ) 


अभ्यास | मश्क । २-सुश्रुत के अनुसार चीर [संज्ञा इः) (सं) ब्वार। मका । | न नामक रोग । 
फाड़ करने का अभ्यास । ३-जवान स्त्री । | योति [सज्ञा स्त्री सं.) १-उस्मत्ति स्थान । उद्गम | यो [संज्ञा पु.]( १8 
वती। २-स्त्रियों की जननेंद्रिय | भग। ३-कुशद्वीप की | i सेप [संज्ञा पु. इक कि 

योजक [वि.] (सं.) १-मिलाने या जोड़ने दःछा । दी का नाम । ४-जल | पान्नी। ४-शरीर्‌ योरोपियन [स-ङञ ५ ३ | 
२-योजना करने अथवा बनाने वाला । देह ! ६-गर्माराय । ७-अन्तःकरण । ८-भाणियों | योषणः [सः सत्री ] ह) र 
[संज्ञा पु.] (8.) भू-डसरूमध्य । की जांतियाँ जिनकी कुल संख्या चौरासी लाख | योक योषित्‌ ळा न 

योजन [ स्ना पुः ] (सं. १-योग। २-संयोग। | कहीग | योदित्रिया [साभ] „१५ 
सिलाना । ३-परमात्मा | ४-दूरी का एक नाम | योनिकंद, योनिर्कग्द [संज्ञा पुः] (सं.) ग शास्री] (प) हृ 

जो आठ कोस तक यताई जाती है। “मग | होने बाला एक रोग । गता [संज्ञा स्री] (ल) छी। भौत 


संपत्ति आदि अपने काम में ले आना अथवा 


योनिज [बि.] (सं.) जिसकी उत्पत्ति योनि से | १% [अव्य.] (हिँ) देखो थो। 
अपना लेना । एश्रो-प्रिएशन | [बि.] (सं.) ि 


Fd आकर 4 5 हुई हो । [सज्ञा एु ] (9.) जो योनि से उत्पन्न | यी [सबे.] (हिं.) यह। 
याजन-गंधा, योजनगन्धा [ संज्ञा स्त्री. ] (सं.) हुआ हो । (अंडे से उत्पन्न ज हुआ हो) जिसने | योक्ता[इव्‌ [संज्ञा पुः] (हं) ॒ 
व्यास की माता और शांतनु की पत्नी का नाम स-शरीर और जीवित रूप में माता के गभे से यौक्तिक ! एक 
, सत्यवती। न्म लिया ह्रो । ह र रे ) री. यो] 
योजनगंधिका, योजनगन्धिका [स॒ज्ञास्त्री.] (सं) | योनिदेवता [संज्ञा स्त्री ] (सं. पूर्वाफल्गुनी वौगंधर यो युक्तिसंगत | दी | 
देखो “योजनगंध।?। यानिदोष [संज्ञा पु.](तं.) उपदशं रोग जिसे गरमी ना Ri [संज्ञा पुः] (४) ह 
योजनपर्शी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) मजीठ । या आतशक भी कहते हैं। | ५! श्न्य शर्नं जो हि 
दल S(t) rs) योनिफूल [संता इ.] (हि) योनि के भीतर ही | योगंधरायण [सनजा प] (९) [पा 
योजना [सज्ञा स्त्री.] (सं.) १-प्रयोग | व्यवहार । बह गॉठ जिसके ऊपर एक छेद होता हूं | सन्न व्यक्ति राणा मल 
-२-मिलान.। मेल । ३-बनावट | रचना । ४- यही छेद गर्भाशय के लिए बीय प्रहरण करता हे नामा 
किसी बड़े कार्य को करने का विचार या यौग [सःत प] है २०९६ 
आयोजन । भावी कार्या के सम्बन्ध में | योनिश्र श [संज्ञा पु.] (सं.) योन का एक रोग जलने वाला। | 
व्यवस्थित विचार । स्कीम। ५-घटना। ६- जिसमें गर्भाशय अपने स्थान से हट जाता हैं। | मशक [लि,] (सं) योग-सम्क्ी। ते 
स्थिति | ७-कोई काम अधबा उद्देश्य सिद्ध | योनिमुवत [संज्ञा पु.] (सं.) जो जन्म लेने से मुक्त गद, योगा 
करणे फे उपाय, साधन, व्यबस्था आदि की हो गया हो। जिसने सोच प्राप्त कर लिया द। ) 


नता | 
निश्चित की हुई रेखा। प्रजे कट, प्लान | योनिमुद्रा [संज्ञा रत्री.] (सं.) तांत्रिक की एक | गिक [निः] (१ कोगस 


योजनीय [वि.] (सं) १-संयोग या मिलान करने प्रकार की सुद्रा । २-किसी के साथ मिला, लग पस 

योग्य । न कहीं प्रयुक्त हो सकता हो। | योनियंत्र, योनियनत्र [संज्ञा पु.](सं.) गया आदि [संज्ञा पु.] {-पृति शौर ह | 

योग का प्रयोग करने श्रथवा फाम में लाने ली जिसके शब्द । २-दो शब्दों के 
तीथे स्थानों पर बनी हुई तंग गली | चछा शब्द । 

ह RES | स मं यह प्रसद्ध हुक जो इस गली सं दना शब्द | ३-अट्राईस मात्रा 
साजिन्ध [वि.] (सं) योजन-सम्बन्धी योजना का | से निकल जाता है उसे सोच्त मिलती है । संज्ञा। . 
योजित [बिः] (6) १-जिस की योजना की गई | वोनिरंजन, योमिरण्जन [संज्ञा पु.] (सं) रज- | यौजनिक [तिः] (४) गोर 

। हो। पक या मिलाया हुआ । ३-नियम- | ल्ला धर्म । यौतक, यौतुक [संज्ञा पुः] i 
_ द्ध किया हुआ । ४-रचा या बनाया हुआ | INS रवर श 
याउय [चिः] (सं.) देखो योजनीय योनिलिंग, योनिलिङ्ग [संज्ञा पु.] (सं.) भगांकुर बिवाह के Fe -दर 

[सज्ञा पुः] (सं) ( गणित में ) जोड़ी जाने | पनिर [संज्ञा पु.] (सं.) महाभारत के अनु दिया जाता असर उसो [हे 
चाली संख्याएँ । सार एक देश फा प्राचीन नाम । संस्कारा र राहत क 

यात्र [संज्ञा एः] (सं.) चह्‌ बन्धन जो जुए को बेल | ोनिशूल [संज्ञा प.] (सं.) योनि का एक रोग । क ब 6 ) (-्यूथ या 
की गरदन में जोड़ता दो । जोत । योनिशुलध्नी [संज्ञा त्री.] (सं.) शतपुष्पा योथिक [बि.] राक एह की 
योद्धव्य [वि.] (सं.) जिससे युद्ध करना हो २-कुएड या रधी 
= “ताहो । | यानिसंफर, योनिसङ्कर [संज्ञा पु.] (सं.) नियस तदधिक [बिः] ( i 
` सोडा [संज्ञा पु.] (स.) बह जो युद्ध करता हो।।. विरुद्ध संयोग से जातियों का संकरस्व । RS 
२-युद्ध में लड़ने वाला सिपाही । SCE यौध [संज्ञा प ]( वोढा ले 


योध, योधक | द 
) [संज्ञा पुः] (सं) योद्धा सिपाही | यानसंकाचन, योनिसङ्काचन [संज्ञा स्त्री.](सं.) यौधेय [संज्ञा 3 क त 


न का नाम | | 
“योनि को फेलाने ओर सिकोइन की क्रिया द्श द्वाजाति 

याथन [संज्ञा पु.] (सं) १-युद्ध की सामग्री । २- 2 क प्राचीन 

४ _ युद्ध | लडाई। अल जिससे योनि का सुख सिङ | तर का नाम ब् । 
योधा [संज्ञा पु.] (हि) देखो “योद्धा” योनिसंभव, योनिसम्भवव [इना प.] (सं) देखो | यौन [विः] 0० (दु 
यन सजा इ] एक प्राचीन लज्ल का नाम। | दोनि जौवत [संज्ञा 4 0 डा आब | 
योधी [ला पु.] (हैं) योद्धा । बीर। योनिसंवरण [संज्ञा ए] (सं) गर्भबती स्त्रियों र-युवा-स्त्री हे 
योधेय [संज्ञा पु] (सं.) योद्धा सैनिक। के गर्भाशय का द्वार रुक जाने का रोग । का दूसरा भेद 


योध्य [बि.](ं.) रके आय युद्ध किया जा सके नशे [सज्ञा प] (8) स्रया का योनिकंद | यौवन [ सं 
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हि दी श्रवाथा | रजयाच। | 
; वोबन | ५ त्त्रा के स्तन । [ 
वौतकण्ट प्रज्ञा प. | (i. 


8) जबानी । योवनावस्था । 


(मं ) १-जब्रानी Ee अमि 


मुँहासा । 
सोलह चण बाला 


|. [महा १] (सं) 

rr :) १-अानी के चिहू। 

| शा पु.] ४) १ नो 

नी दाती या रतन । कुच । रजम 

हा दय । लावण्य । जम 
ह [वि.] (ए) जब । युवती (स्त्री) 

मज्ञा प] (ग) मागधावा राजा का 

हजार | 

ह [ह] ) यौवनः म्ब्रम्धी । यौवन का 
र [सा पु.] (एं.) कामदेव । 

हा [वि.] (7 ) युव राज-सम्बन्धी । युव- 


के [प्रज्ञा प.] (एं.) प्राचीन समय 
बंद प्रभिपक तथा उसके सम्बन्ध का कृत्य 
सब्र जो किमी राजा के उत्तराधिकारी 
र पुराज बनाये जाने के समय होता है 


भ 
| bn उच्चारण जीभ के अग्रभाग 
CUE IIU छु Sry MS 

[मः । इ स्रो कराने से होता 
| \१ , यगा तथा ऊप्मचणे के मध्य का 


Fh ) १-दरिद्र । कंगाल । धनहीन 

॥ „` १मेम। ३-सुस्त । आलसी। 

१.) (ह) ए 

र ME पक प्रकार का हि 

भ पी पर (चिया होती हैं। र 

पु] 0) १-० 

का 3] (हं, १-रांगा नामक धातु । 
गचिनान। । ३-बह स्थ 

रे १-चृह्‌ स्थान 

ह | क होता है । ४-रणात्तेत्र। 

भे चदिरिसार । ६-पदार्थ का उस 
नि चह गुण जिसका ज्ञान 


, “दारदो है 

[बैल ३५०५ है । चः 

ली जही है. चह बस्तु जिस 
ब | 
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रोब। १३-क्रीड़ा । आनन्दे उत्सव । १४-युद्ध 
लड़ाई । १४-उमंग । मौज । १६-आनन्द्‌ । 
सजा । १-हालत | दृशा । (८-अद्भुत ञ्या- 
पार । दृश्य । कांड । १६-कृपा । दया । २०- 
प्रेम । अनुराग । २१-ढब । ढंग । चाल । तर्ज 
२२-भांति । प्रकार । तरह। रग आना या 
चढ़ना-१-चेहरे पर रौनक आना । २-कपड़ा 
आदि रंगीन होना । ३-मजा मिलना । रग 
उसड़ना-१-रोच या धाक न रहना । २- 
आनन्द का नाश होना। रंग जुड़ना या उत- 
रना-१-रंग का फीका पड़ना । २-नशो दूर 
होना । ३-बहकाने में न रहना । ४-भय या 
लाज के कारण चेहरे पर रौनक न रहना । 
र ग कटना-आनंद मनाथा जाना । रग 
खेलना-रंग डालना । रंग चढना-प्रभाव पड़ना 
र'ग जगना-१-टढ प्रभाव पड़ना । २-धाक 
बैठना । र'ग काछुना-१-चाल चलना। ढंग 
अह्तियार करना। २-रंग चढना। ३-ठीक 
जँचना। ४-वाहर आना | ५-मस्ती होना। ६- 
जीत की गोटी बैठना । 

रंग जमाना-१-रंग चढ़ोना । २-बुनियाद्‌ 
डालना । ३-प्रभाव डालना । रोव में लाना । 
४-असर डालना । रंग चूना-१-रंग झलकना 
२-यौचन उभड़ना । रंग दपकना-देखो रंग 
चूना? । रंग डालना या फ़ कना- (होली में) 
पानी में रंग घोलकर किसी पर डालन[ । 
रंग ढ'ग देखना- चालढाल परखना । रंग 
दिखाना-सङ्कूट में फसाना । रंग दिखना- 
परिणाम सोचना । रंग दे ना-फँसाने के लिये 
प्रेम जताना। रंग निकलना या निखरबा-रंग 
चटकीला होना । २-मुखाकृतिया चेहरे का 
रंग गोरा होना। रंग पड़ना या रंग पर आना- 
जवानी पर आना । रंग फीका पड़ना या हीना: 
१-रंग हलका दना । २-चेहरे. की रौनक न 
रहना । रंग फीका रहना-पूरा प्रभाव न पड़ना 
रंग बँधना-रेब गांठना। रंग बदलन्‌-( 
नाराज होना । २-हालत बद्ल जाना । रय 
बरसना-खूब शोभा होना । रंय बॉधना-१- 
करद्ध होना । २-भूठा ढोंग रचनां । रंग विग- 
डुना-(-बुरा हाल होना । २-रंग खराब हो- 
जाना | ३-रोत न रहना । ४-शेखी किरकिरी 
होन!। रंग मचाना-१-खूब युद्ध करना । २- 
धूम मच।न। | रंग मारता-खेल में दूसरे रंग 
की गोटी मारना। (किसी के) रंग में ढलेना- 
किसी के त्रिचारानुसार चलना । किसी के 
प्रभाव गें आना। रंय में भंग करना-आनन्द 
या मजा बिगड़ना | रंग में भंग पड़ना-आनद 
में बाधा होना । रंग रचना-उत्सव करना। 
२-रंगीन करना । रंग लाना-१-प्रभाब या 
रुण दिखलाना। २-बुराइ करना। ३-जाल 
फैलाना । ४-तंग करना । रंग हंटाना-श्रभाव 
दूर करना । रंग है-वाह, शावाश। 
र'ग रलियॉ-आमोद-प्रमोद । मोज । र गढंग- 
१-दरा। हालत । २-चालडाल। रै-रताव 
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५-लन्षश।ः 
र गई+ [सज्ञा पु.] (हि.) कपड़ा छापने वालों की 
, . एक जाति। | 
र गकप, रङ्गकाधठ [संज्ञा घु. ](.) पतंग नामक 
लकड़ी | वक्कम। : 
रे गचत्र, रङ्गचत्र [संज्ञा पुः] (सं.) १-अभिनय 
करने का स्थान । रंगरथल । २-बह स्थान जो 
._ किसी उत्सव आदि के लिए सञ्जाया ज्ञाय। 
रे गगह, रङ्गगृह [संज्ञा पु.] (सं.) रंगभूमि । 
रगचर, रङ्गचर [सज्ञा पु.] (सं) नाटक का 
. अभिनेता | न । कु 
रगज, रहेज [संज्ञा पु.] (सं.) सिंदूर । 
रेगजननी, रङ्गजननी [सज्ञा सत्री ] (सं.) लाक्षा। 
लाख। 
रंगबीवक, रहजीवक [संज्ञा पु.] (सं.) १-चित्र- 
, कार | २-अभिनेता। नट। 
रगत [सज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-रंग। बण । २- 
दशा | अतवस्था। ररत आना-मजा होरा। 
_ आनन्द दोना। 
रंगतरा [संज्ञा पु ](हि.) मीठी और बडी नारंगी । 
संगतरा । * 
रंगद, रहद [स ज्ञा पु.] (लं.)- १-सोहाग। । २- 
ख़द्िरसार । _ 
साहा रङ्गदसिका [सज्ञा स्त्री ](सं.) नाग- 
ल । 
रंगदा, रङ्गदो [संज्ञा स्त्री ] (प॑.) फिटकरी । 
रंगदायक, रङ्गदायक [स ज्ञा पु.] (7) कु कुष्ठ 
नामक पहाड़ी गिट्टी । 
रंगददा [स झा स्त्री.] (सं ) फिटकरी | 
रंगदेवता [संज्ञा पु.](सं ) रंगभूमि का एक कल्पित 
अधिण्डाता देवता । 
रंगन [संज्ञा पु ] (सं.) एक प्रकार का मझोला डृक्ष। 
रंगना [क्रि. स.](हिँ.) १-किसी वस्तु को घुले हुए 
रंग में डालकर या डुबाकर रंगीन करना | २- 
किसी को अपने प्रेम मे फॅसाना । ३-अपने अनुः 
कूल करना । रेगे हाथों या रेगे हाथ किसी को 
अपराध करते हुए उसी शबस्था में या उसके 
प्रमाणसहित । [क्रि. अ.] (हि) किसी पर 
आसक्त होना! ह 
रंगपत्री [सज्ञा स्त्री.] (सं.) नीलीबृक्त । 
रंगपुरी [ संज्ञा सत्री. ] (हिँ) एक प्रकार की छोटी 
नाव । 
रंगपुष्पी, रज्नपुष्पी [सञ्ञा सत्री.] (सं ) नीलीवृक्ष 
र गग्रवेश, रङ्गग्रयश [संज्ञा पु] (.) अभिनय 
करने के लिए.किंसी अभिनता का रंगभूमि में 
आना या प्रवेशा करन! । 
रंगत्रदल [संज्ञा ए.] (हिँ ) साधु । 
रंगबाती [स ज्ञा स्त्री.] (हि) शरीर पर लगाने के 
लिए सुगंधित वस्तुओं की वत्ती। 
रंगबिरंग, रं गबिरङ्ग[वि.] (हिं.) १-कई रंगों का 
२-भाँतिभाँति के | अनेक प्रकार के । 


Ap > 
रगातरगा, रङ्गावरङ्ग 


~ 


_ 


« 
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+ [सज्ञा सत्री. (हि.) देखो 'रंगरली' । 

रंगरेनी+ [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) एक प्रकार की लाल 
रंग की चुनरी । 

रंगलता, रङ्गणता [संज्ञारत्री.] (पं.) मरोडफली 

रंगलासिनी, रङ्गलासिनी [ सज्ञा स्त्री, ] (सं) 
शेफालिका । 

रंगवन्लिका, ग्ड़वल्लिका [ स ज्ञा स्त्री. ] (सं ) 
नागवल्ली । 

रगवा+ [सज्ञा पु.] (दे श) चोपायों का एक 
रोग। 

रंगवाई [संज्ञा स्प्री.] (हिं.) देखो 'रंगाई" । 

रंगवाना [क्रि. स.] (हि.) रंगने का काम दूसरे 
से कराना । 

रंगावद्याधर [संज्ञा पु.](सं.) १-ताल के साठ मुख्य 
भदां में से एक । «-असिनेता । नट । ३-वह 
जो नाचने में प्रवीण हो । 

रगवाज, रहवाज [संज्ञा पु.] (सं.) चाँदी । 


रॅगबिरंगा > 
रंगपिरंगा [वि] (हिँ) (अनेक रङ्गां याला । 
+-प्रनक प्रकार का । कइ तरह का । 
र गभरिया+ [संज्ञा पु-] (हि) एङ्ग करन वाला 8 
ङ्गमाज्ञ। 
एंगभवन, रङ्गभवन [संज्ञा रत्री.] (सं ) आमोद 
प्रमोद अथवा भोगविलास करने का स्थान । 
रङ्गमहल । 
रगभृति, ङ्गभृति [ संज्ञा स्त्री. ] (!.) राशिन 
की पमा । 
रगभम, रङ्गमूमि [ सज्ञा स्त्री ] (सं) (-खेल 
तमाश या उत्सव का स्थान । २-नट्यशाला । 
५-समरभमि । रणत्तेत्र। ४-वह स्थान जहां 
कुण्ती हाती हैँ । अखाड़ा । 
रंगमीन+ [संज्ञा पु.] (हिं.) रङ्गमहल। 
रंगमंच, रङ्गमञ्च [ संज्ञा पु. ] (सं) {-नाट्यः 
शाला, विशेषतः उसमें का वह स्थान जिस 
प्रर अभिनेता अभिनय करते हैं । रट ज । २- 
२-देखा ङ्गभाम । 


गमंडप, र प [संज्ञ पु.] भमि । | गशाल, रङ्गशाला [संज्ञा स्त्री शी सं.) रंगभूमि । 
रंगम्रध्य, रङ्गमध्य [ संज्ञा पु. ] (सं) रङ्गमंच | | ९ गसाजि [ सङ्गा पु. ] (फा.) १-चीजों पर रङ्ग 
ङ्गस्थल । चढ़ाने वाल। | २-ङ्ग बनाने वाला । 


रंगसाजी [सज्ञा स्त्री ] (फा.) स्ङ्गस।ज का काम। 
रंगने का काम । 

र गस्थल [संज्ञा पृ.] (सं.) देखो 'रंगभूमि' । 

रगांगा, रङ्गाङ्गा [सज्ञा स्त्री.] (सं) फिटकरी । 


ऐंगमन्ली, रङ्गमल्ली [संज्ञा स्त्री.] (सं.) वीणा । 

रंगमहल, रङ्गमहल [ संज्ञा पु. ] (हिं.) अमोद- 
प्रमोद या भोगविलांस करन का स्थान | 

रंगमाता, रङ्गमाता [सज्ञा स्त्री.] (स.) १-कुटनी 


 ९-लात्ञा। लाख । रगागण, रङ्गाङ्गण [संज्ञा प.] (सं) रङ्गस्थल । 
रगमाएका, रह्मातका [मंज्ञा स्त्री.] (सं.) लाक्षा नाट्यशाला । 
लाख। रेगाई [संज्ञा स्त्री.] (हि) १-रङ्गने की क्रिया या 


रंगमार [संज्ञा पु.] (हि.) ताश का एक खेल । 


रंगरती [ संज्ञा स्त्री. ] (हि) आमोदप्रमोद्‌ । 
ऋआ।नन्द-क्रीड। । 


भाव | २-रहने की मजदूरी । 
रंगाजीव, रङ्गाजीव [स ज्ञा प.] (सं.) १-उङ्ग 
ङ्ग रलिया मचाना या करन।-आ।नन्द्‌-मंगल | ३ करज । 
RT 2 रँंगाना हे भा 
ओर आमोद प्रमोद करना। स.] (हिं.) दूसर को रङ्गने में प्रवृत्त 
7गरस, रङ्गरस [संज्ञा पुः] (हिः) आनन्‍्द-मंगल | र 
> आमोद-प्रभाद । र गुम [संज्ञा स्ती ] 
रंगरसिया [ संज्ञा ए. ] (हि) भोगविलास करने 
घाला आदमी । 

रगराज [संज्ञा प] (शं ) ताल के मुख्य साठ भेदों 
में से एफ़ । 

र गराता# [वि.] (हि.) [त्री,रंगराती] १-भोग 
ब्रिलास में लगा हुआ । ऐश-आराम में मस्त । 
२-अनुर।गपुण। प्रेमयुक्त 

रगरुट [संज्ञा पु.](ह ) १-सेना या एलिस आदि 
में नया भती होने बाला सिपाही | २-किसी 
फाम में पहले-पहल आकर लगा हुआ व्यक्ति 
नोसिखओआ । 


रेगरेज [संज्ञा ५.] (फा.) (पत्री. रँंगरजिन] कपड़ा 
रंगने क। व्यचसाथ करने बाला। कपड़ा रंगने |" 
घाला। 

रंगरेजी [संज्ञा १.] (फा.) 


२-कपड़ा रेंगने का काम । 


कई रङ्गा का मिलान 

रगाभरण, रङ्गाभरण [ संज्ञा पु. ] (सं.) ताल के 
साठ मुख्य भेद्रां में से एक । 

रगारग, र्गारङ्ल [बि.] (हि) १-अनेक् रंगों 

वाला | २-अनेक प्रकार का । तरह-तरह का! | 

"गाए [संज्ञा पु.] (दे शा.) १-बैश्यों की एक जाति 
२-राजपृतां की एक जाति । 

र॑गारि, रङ्गारि [संज्ञ पु.] (सं.) करवीर । कनेर । 

र॑गालय, रङ्गालय [सज्ञा पुः] (सं) देखो 'रंग- 

. भूमि! 

रेगातरट [ सज्ञा स्त्री ] (हि.) रंगने की क्रिया या 

, भाव । रंगा 

रगाबतारक, रङ्गात्रतारक [ संज्ञा प. ] (सं) {- 
रज्रंज । २-अभिनेता | नट । 

रगावतारी [संज्ञा पु (हिं.) अभिनयपात्र । नट । 


र 
[स्प } (हि) १-सङ्गरेञ्ञ। २- 


रगरज़ का काम । 
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रग Si [सञ्ञा सी क 
क वत्तिका नामक र Fist 
= आनन्दी । रंगीला | ३ FN हू 
रंगीन [रिः] क जरगीन | A 
) रा हुआ म 
चिल|सप्रिय । ३ था! जगा 
पह । 
रेगाना | संज्ञा इई; ) | का 
भाव । २-सजावट | ६६. हगेह 
० बना 
नस्ता | रङ्गीज्ञापन ॥ जां h 
रगारटा [संज्ञा द द ) ल 
ए जङग 
रती Ei] 
रंगीला [त्रि.] (ली, र] ६ 
रसिक । मौजी। दृ 
प्रमी । अनुरागी b 
र गाला-राडा [संज्ञा स्री (हैं. पक 
की एक रागिनी । " 


रेगया+ [संज्ञा पु ] हि.) फे धो 
रगापजावा रङ्गापजाती [सज्ञा पु ] (] 
नाटक आदि में अभिनय इहह 
कमाने वाला व्यक्ति । श्रमिनेत । ३। 
रच, रचके# [वि.] (हि.) श्ष्प धे 
ज [संज्ञा पु.] (फा.) १-दुःख । पेद | ५ 
रजक, रञ्जक [संज्ञा पु ] (स) १ 
रङ्गसाज। ३-हिगुल । ४-मेदी | 
६-सुश्र त के मतानुसार पेट बीए 
जो पित्त के अंतर्गत मानी जातीह। 
(सं.) १-रङ्गने वाला। २-श्रानःददाष 
[संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) (-त्ी साध 
बन्दूक की प्याली पर रखी जातेवाती 
२-गाँजे, सुलफे, तमू आदि बी 
किसी को भड़काने या उत्तेजित $ 
कही जाने वाली बात | ४-रोवपप 
र'जक उड़ाना-१-ब्दूक य तोप 
में बत्ती लगाने के लियं बाहे एस 
२-पादना । र जके चाटनो-तोप i 
प्याली में रखी EF ही 
रह जाना । र जक ले जा 
प्याली में बन्दूक एसता। ' 
गाजे आदि की दम लगाता। 


f 
रंजन, रञ्जन [संशा ) ९ 
२-पित्त | रेट 2 जिनमे 


रंजनक, २ञज 


रंजना# [क्रि 


‘~ 


alan 
{ | (कमी | 
Bi ली] (ह) (-रंजीदा दोने का 


थी] (का. 
के होने वाली अप्रसन्नता । 


। 
(-जिसे रंज हो। दुःखित । 
त | सनतषट । _ 

( हि] १-चालाक । धूर्तं । २- 
झ। बेचेन | 

एक [संज्ञा पुः] (सं) वह शच जिसमें 
छ 7 हते हों। 

३ ए [वि.] (प.) राँड़ | विधवा । 
का] (हिं.) रइ या विधवा होने 
पया श्रबस्था । विधव!पन । थे धन्य । 
[पु] (हि) वह जो श्रड़तालीस 
३३ गरु के बाद रंडुआ हो । 

ला री] (हं) ेश्‍्या। रडी रखना-किसी 
म शरपने पास संभोग के लिए रखना । 
[हा पु.) रंडियों से सम्भोग करने 
| व ब्यक्ति। वेश्य|गामी । 

[इ खी.] (हिं.) रंडीवाज होने का 
भ ब्यागमन। 

झा [संज पु.](हिं) [स्त्री. रॉड] बह 
जिसकी रत्री मर गई हो । 


[व] (ह) अनुरक्त । 

| [सन्ना सत्री.] (सं.) १-केलि । क्री ड़ । 
म 

i [संज्ञा पु.] (सं.) १-एक बड़े 
। हा का नाम (पुराण)। २-विष्णु। 


ML [सांज्ञा सत्री.] (सं.) चम्वल 


fe 


ऐना सरी.) (सं) १-सड़क । २-नदी 


||] (ह) । 
I) -रोशनदान । मकान की 


i) ह करना। 

क वह्‌ श्रौजार जिससे बढई 

की ज £ 

क कनी और साफ करता है । 
| जा पु.] (सं. १-रसोइया । २- 


| पु.] (हि) स्त्री. रैंडोरी] रंडुवा । 


[११४६] 


रंघन, रन्धन [संज्ञा पु.] (तं.) १-राँधना । पाक 


करना | २-नष्ट करना । 


द) १-जो रंगने फे रंधित [वि.] (सं.) १-रांधा या पकाया हुआ । २- 


नष्ट । 


रंध्र, रन्ध्र [संज्ञा पु.] (सं) १-छेद । सूराख | २- 


भग। योनि | ३-दोष । छिद्र । 


रंध्रागत, रन्ध्रागत [ सज्ञा पु, ] (सं.) घोड़ों के 


गले का एक रोग। 


रंवा [सज्ञा पु.] (हिं.) १-देखो “रंभा? । २-जुलाहों 


का एक जार । 


रंभ, रम्भ [ सज्ञा पु. ] सं.) १-बांस । २-एक 


प्रकार का बाण। ३-पुराणानुसार महिषासुर 

के एक पिता का नाम। ४-भारी शब्द । 

रंभण, श्म्भण [संज्ञा पु.] (सं) १-गले लगाना । 

_ आलिंगन करना । २-र॑भाना। 

रमन [संज्ञा पुः] (हिँ. देखो 'रंभण्‌'। 

रंभा, रम्भा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-केला । २-गौरी 
३-गाय का रॅभाना या चिल्‍्लाना । ४-उत्तर 
दिशा। ५-वेश्या । ६-एक अप्सरा जिसका 
उल्लेख पुराणों में है । 

रंभाठ्तीया, रम्भातृतीया [ संज्ञा स्त्री. ] (सं) 

, ज्येष्ठ शुक्ला तृतीया । 

रंभाना [क्रि. अ.] (हिं.) गाय का शब्द करना 
[क्रि. स.] (हिँ.) गाय को शाब्द करने में प्रवृत्त 
करना । 

रंभापति, रम्भापति [सःज्ञा पुः] (सं) इन्द्र 

रंभाफल, रम्भाफल :संज्ञा पु.] (सं.) केला । 

रंभित, रम्मित [वि.] सं) १-बोला या इन 
शब्द किया हुआ । २-यज्ाया हुआ | 

रंभिनी, रम्मिनी [संदा स्त्री.] (सं.) एक रागिनी 

र॑भी, रम्भी [सज्ञा पु.] (सं.) १-इंड आदमी । 
३-द्वारपाल । दस्व्रान। ३े-वह जो हाथ में 
डंडा या लाठी लिये दो । 

रंभोरु, रम्भोरु [द्रः] (सं) १-(वह स्त्री) जिसकी 
जाँचें केले कें वृक्ञ के समान उतार चढ़ाव 
बाली हों । २-सुन्दर ! 

रंह [सज्ञा पुः] (हिं.) गति। तेजी | बेग। 

रंहचटा [संज्ञा पु.] (हिं) १-किसी मनोरथ की 
सिद्धि के लिये लालसा । २-चस्का | लालच । 

र [संज्ञा पु.](सं.) १-पावक । अग्नि ।२-कामाग्नि 
}३-झुलसना। ४-सितार का एंक बोल । ५- 
ही ।ताप। 

रस्यत [सज्ञा स्त्री.] (अ) 
फार। 

रइअत [संज्ञा स्त्री ] देखो “सञ्रस्यत?। 

रइफो# [क्रि- बि.] (हिं) तनिक भी । जरा भी। 


रइनि# [संज्ञा स्तरी.](हिँ) रात । सा 
[संज्ञा स्त्री (हि) १-एक प्रकार कील 
कं ही हम मथा जाता है। मथाची। Re 
छा मोटा झटा। ३-सूज्ी । ४-चूणमात्र । 


१-प्रजा । २-काश्त- 


त्रि। निरि । 


द , -- रक्त. 
[वि.] [सजी प्र.] १-ब्री हुई। पगी हुई। 
२-अंनुरक्त । ३-युक्त। सहित। संयुक्त। 
मिली हुईं I > 
eR 
रईस [संज्ञा प.] (अ.) अमीर । धनी। बड़ा 
आदमी । ° 
रउताई# [संज्ञा पु.] (हिं.) स्वामित्व । प्रभुत्व! 
रउर+ [सब.] (हिँ) आप । 
रएयत [ संज्ञा स्त्री. ] (अं. प्रजा । रिआया। 
रकछ+ [सज्ञा पु.] (हिं.) पत्तों की पक्रौड़ी। 
पतौड़ । 
रकत+ [संज्ञा पु.] (हिं.) रक्त। खून लोह | [वि-] 
लाल । सुखें । 
रकतकंद [संज्ञा पुः] (हिँ) १-प्रवाल । मूँ गा। 
२-रक्तालु । रतालू। 
रकतांक## [संज्ञा पु.] (हिं.) १-प्रवाल । मूँगा। 
२-कुंकुम । केसर । ३-रक्‍्तचन्दत। 
रकबा [संज्ञा पु.] (अं. क्षेत्रफल । 
रकवाहा [संज्ञा पु.] (देरा.) घोड़ों का एक भेद । 
रकमंजनी, रकमञ्जनी [सज्ञा स्त्री.] (हिं.) एक 
प्रकार का पौधा । ह 
रकम [सज्ञा स्त्री.](अं.) १-घन। सम्पत्ति।२-गहुना 
जेवर । ३-धन की राशि । ४-प्रकार । भाँति । 
५-वनवान। मालदार ६-चलताएःग्जा। 
चालाक। धूतं । ७-लगान की दूर ।८-अत्रान 
और सुन्दर स्त्री (गुंडों की बोली) । 
रकमी [संज्ञा पु.] (अं.) बह किसान जिसके साथे 
कोई खास रियत की जाय। 
रकाब [सज्ञा स्त्री.] (फा.) १-सवारी के घोड़ों 
की काठी य। जीन में लटकाने वाला पाददु न 
२-रकाबी । तश्तरी। रकाब परपर रखना - 
चलने के लिये उद्यत होना | a 
रकाबदार [संज्ञा पु] (फा.) १-वह जो मुरब्या, 
मिठाई आदि बनाता हो। हलबाई । २-बह 
जो रकाबियों में खाना चुनने और लगाने क। 
काम करता हो । खानसामाँ । ३-बह सेवक 
जो बादशाहों के साथ खाना लेकर चलता है 
खासावरदार। वह नौकर जो रकाब पककर 
घोड़े पर सवार कराता है । साइईस | 
रकावा [सञ्ञा प.] (फा.) बडी थाली | परात। 
रकावी [संज्ञा स्त्री.] (का.) तश्तरी । 
रकार [संज्ञा पु.] (सं-) “र बर्ण का बोधक अक्षर 


र। 
रकीक्‌ [विः] (अं) १-तरले । र 

नरम। ड 
रीय [संज्ञा पुः] (अ) मेमिका का दुरो प्रेमी । 
रकेवी+ [संज्ञा स्त्री.] (हँ) देखो 'रकाबी'। 
.) देखो “रखनाः। ` 
रकत [संज्ञा पु.] (स) ला रंग का वह प्रसिद्ध 
i पदार्थ जो शरीर की नसां में बहता हर 
खून | रुधिर। लहू। २-कुरंकुम। केसर॥ ६० 


तोबा। तंग | लिवर धिय 


ब। २-कोमल। 
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रकतम्जमातिसारं 

सिंगेरफ । ऽ-लाल चंदन | ८-लाल रगे। ६० 
कुसुभ । १ ०-हिज्जल । ११-एक ,भ्रकार की 
मछली । १२-एक प्रकारका मेंढक जो निषैला 
होता है । १३-एक प्रकार का बिच्छू । १४- 
पतंग की लकड़ी । १५-पुराना और पका हुआ 
आंवला । १६-गुलदुपहारिया | बंधुक । 
[बिः] (स.) १-रज्ञा हुआ। २-अजुरक्क । २- 
हलाल । ४-ऐयाश। ५-शोधित । शुद्ध । 

सक्तश्राप्ातिसार [ सज्ञा पु. ] (सं.) एक रोग 
जिसमें लहू के दसत होने लगते हू । 

{वेतफेगे, रक्तन [संज्ञा पु.](सं.) साल का वृक्त 

{क्तकटा, रबकतण्टा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) विके: 
कत वृक्ष । 

रक्तफठ, रवतकएठ [संज्ञा पु ] (सं) १-कोयल। 
र-भंटा । बैंगन । [बि.] जिसका कंठ लाल हो 

रक्तफंद, रक्तफच्द्‌ [संज्ञा पु.] (सं.) १-मूँगा। 
बिद्रम। २-प्याज । ३-रतालू। 

कतकंदण, रकतकन्द्ल [संज्ञा पु.] (सं.) मूँगा। 


{RRS 
| [संज्ञा पु.] (सं.) लाल कमल । 


चिकार । 

रकतघय [संज्ञा पु.] (सं.) रक्तल्लाव । लहू बहूना । 

रकतचयशोशि [ संज्ञा स्त्री. ] (सं.) शरीर में रक्त 
कम हो जाने के कारण उत्पन्न होने वाला 
यच्ष्मा रोग । 

रक्तखदिर [संज्ञा पु.] (सं.) रक्तसार । 

रकतखांउव, रकतलाएडव, रक्तखाड़य [संज्ञा 
पु.] (सं.) एक प्रकार का खजूर का वृत्ते । 

रक्तगंधक, रक्तगन्धक [ संज्ञा पु. ] (सं.) बोल 
नामक गंध दूव्य । 

रक्तगंधा, रक्तगन्धा [संज्ञा स्त्री. (सं.) असगंध 

रकतगतज्वर [संज्ञा प.] (स॑.) वह्‌ ज्वर जो रोगी 
के रक्त में समा गया हो ! 

रबतगर्मा [संज्ञास्त्री.] (सं.) मेंहदी का पेड़ । 

रक्तगुल्म [संज्ञा पु.] (सं.) स्त्रियों का एक रोग 


विद्रुम। जिसमें उनके गर्भाशय में रक्त की गांठ बंध 
रक्तफबरा, रकतकम्म्रण [संज्ञा पु.] (सं.) लाल जाती है। 
प्रमल । कूइ । र्तगेरिक [संज्ञा पु.] (सं.) स्वर्णगैरिक । गेरू। 


रफतक [सज्ञा पु] (सं.) १-गुलदुपहरिया नामक 
पौधा और फूल । २-लाल सहिन का वृत्त । 
३-लाल रेंड़ । ४-लाल रङ्ग का घोड़ा | ५-लाल 
कपडा । [वि.] १-लाल रङ्ग का | २-अनुरागी। 
प्रेम करने वाला । ३-विनोदी | मसखरा । 
रबतकदंच, रवतकदम्व [संज्ञा पु.] (सं.) कदंब 
।- वृक्ष विशेष जिसमें लाल फूल आते हैं । 
रक्तकदला [संज्ञा स्त्री. (सं.) चंपा-केला । 
रकतकमरा [सज्ञा पु.] (सं.) रल कमल | 
रक्तकरपीर [संज्ञा पु.] (पं.) लाल र्ग की कनेर। 
रक्तर्काचन, रक्तकाञ्चन [सज्ञा पु.] (सं.) कचः 


रक्तग्रथि, रकतग्नन्थि [संज्ञा स्त्री] (सं) १-लाल 
लज्जावती । २-एक प्रकार का रोग जिसमें 
शरीर में लहू की गांढें बन्ध जाती हैं । 
रक्तग्रीय [संज्ञा पु.] (पं ) १-कतूतर । २-राक्षस | 
रक्तध्न [संज्ञा पु ] (सं.) रोहितक वृक्ष । 
[बि.] (सं.) जिससे रक्त का नारा हो । 
कतध्नी [संज्ञा स्त्री] (सं.) एक प्रकार की दूध । 
रक्तचच, रक्तचञ्च [ संज्ञा पु ] (स॑.) तोता । 
शुक । 
रक्तचंदन, रक्तचन्दन [संज्ञा पु.] (शं.) लाल रङ्ग 


नार का वृक्ष । का चदन 
रकतकांता, रमतकान्ता [संज्ञा सत्री.] (सं.) लाल | पाप [ संज्ञा पु. ] (सं.) एक प्रकार का रोग 
पुननेवा । जसम रकत बेग अथवा चाप साधारण की 


रता [सज्ञा स्त्री.] (सं.) पानी आँवल। | 
रफ्तकाश [ सज्ञा पु. ] (सं.) एक रोग जिसमें 
फेफड़े से मुँह के रास्ते खून निकलता है। 
रतकाध्ट [सज्ञा पु.] (सं.) पतंग की लकड़ी | 
रकतंफृसुद [संज्ञा पु.] (पं.) लाल कमल । नीलोफर 
रकतफरु डक, रक्तकुरुएडक [ सज्ञा पु. ] (पं) 
` ' लाल'कटसरैया। 
रक्तकृष्ठ [सःश्ञा पु.] (सं.) बिसप नामक रोग | 
रक्‍तकसुम [ संज्ञा पु. ) (सं.) १-कचनार | २- 
आक । ३-धामिन् नामक वृत्त । ४-पारिभद्र 


अपन्ता घट या बढ जाता हैँ । ब्लड प्रेशर | 
विनर पु.] (सं.) लाल रङ्ग का चित्रक 
रक्तच सिज्ञा पु.] (मं.) १-सिदूर । २-कमीला । 
[ह [सज्ञा स्त्री.](सं.) खून की कै या वमन 
ल jin Sd पुः] (पं.) सीसा 
रक्त या लहू से उत्पन्न 


हा । २-रक्त विकार 
स उत्पन 
(रोग)। त्पन्न होने वाला 


रवतजङ्मि [सं 
न्ना पु.](सं ) रक्त विकार के 
उतपनन होने वाला रोग [र के कारण 


रकतकसुमा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) अनार का पेड़ । 
रक्तक्रमिजा [संज्ञास्त्री.] (सं.) लाल । लाह। 


रक्तकेशर [संज्ञा पुः] (स॑:) पारियद्रक वृत्त। सिज्चा पु.] (सं) अडू : 
रकतकेशी [वि.] (हिं.) लाले रङ्ग के वालों वाला । क्तजिह SR 
रक्तर्केरव [संज्ञा पु.] (सं) लाल इसु । (ह) स) (ॐ) सिंद। शेर। [वि] 


A लाल he की 
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क्तकोप [ स्ञापु. ] (सं.) रक्त या खून का | रऋततर [सज्ञा षुः] 


रक्तजूण्‌ [संज्ञा ए 


रक्तता [संज्ञा स्त्री 


रकततुःड ] (स) 


भ्तदृण [संज्ञा | 
का ब । उ] (प) एक मा छ 


रबततणा [संज्ञा स्त्री ( 
स 
मूत्रिका भी करे रह ) ए दए सि 
रक़्तदातका, रक्तदन्तिका 
दुगादेबी का बहस Ri पनी | 


निशुम्भ को खाने बाण 

डिक > तय धोए भर 

मा 
४। | सज्ञार 

अटल) त्री.] (सं.) नतिक। जज । 

रक्तद्‌षण [बि.] के दूषित इप व 

जिससे खून खराब या दूषित हो। | 


रक्तरग [सज्ञा स्त्री.] (सं.) कोयत। | 

जिसक नेत्र लाल हां । लाल रंत ह 
रसतद्र भ [संज्ञा पु.] (तं.) लाल बीर 
रक्तथरा [संज्ञा सत्री] (सं.) मांस के भीत 

झिल्ली जिसमें सुधिर बहता है। _ 
रक्तधातु [संज्ञा पु.] (सं) १-गेह। सजी 
रक्‍तनयन [संज्ञा पु.] (सं.) १-कतूत(। ९ 
रक्तनाड़ी [सज्ञा सत्री.] (हं.) पक पस 

जो दाँतों की जड़ मं होता है। | 
रकतनाल [सज्ञा पु.] (सं.) जीबनाशक 
रक्तनासिक [सज्ञा पु] (6) हर 
रक्तनिर्यास [सज्ञा पुः) ताल ए 


सन वक्त | h 
रक्तनाल [संज्ञा पु ] (हं) एक रवार 
क पी 
रक्तनेत्र [संज्ञा प ] (द) i 
कबूतर । ३-चकोर । [विं | 
लाल हा र f 
श्रक्तप [सज्ञा पु ] (सं) रा 
पीने वाल 
रक्तप [सज्ञा पु.] (6) 77 
रक्तपट [सज्ञा पु 
FE करता हो। अ 


रक्तपत्र [संज्ञा पु] (6 
रक्तपत्रा [सज्ञा स्री-]. (6 
२-नाकुली 
रक्तपदी [संज्ञा सीः) 
रक्तपर्ण [संज्ञा प] 
२-नाङुली'। 
6रक्तपल्लव [संज्ञा 3] 


: 


द्धी ) 


हे मु 
(२१९ || है 
`, २-ठाकिनी । जुकाम का एक भेद जिसमें नाक से खून आता 


। हि ८ 6) १-जञक र है। बिगड़ा हुआ जुकाम । 
i 6) बृहती दे मार. रक्तग्रदर [संज्ञा प.] (सं.) एक प्रकार का प्रद्र 
) दब र रोग जिसमें स्त्रियों की योनि से रक्त बहता है. 
जा Fi रक्‍्तप्रमेह [संज्ञा पु.] (सं.) एक रोग जो पधा 
क को होता दे और जिसमें गरम दुगंधियुक्त, 
_ता। २-साद । खारा ओर खून के रङ्ग का मूत्रे आता है। 
नी] रक्त या रक्तप्रवृत्ति [संज्ञा पु.] (सं.) पित्त के प्रकोप से 


उत्पन्न होने वाला रोग । 
रफ्तश्रसव [संज्ञा पु.] (सं.) १-लाल कनेर। २- 
मुचङुन्द दक्ष । 
Are पु.] (सं.) १-शाल्मलि । २-बटः 
चर 
र्क्तफला [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-ङुन्दरू। हुष्टी । 
२-स्वशवल्ली । 
रक्तफूर [ सज्ञा पु. ] (हिं.) १-जबापुष्प। २- 
पलाश का वृष | 
रक्तफेनज [संज्ञा पु.] (सं.) फेफड़ा। 
रक्तवीज [संज्ञा पु.](सं.) १-दाडिम | अनार । २० 
शुम्भ और निशुम्भ का एक सेनापति जिसको 
दुगा ने मारा था । 
रक्तत्रीजा [सज्ञा स्त्री.] (सं.) सिंदूरपुष्पी । 
रकत॑भव [संज्ञा ए.] (सं.) मांस | गोशत। 
रक्तमंजर, रकतमञ्जर [सज्ञा पु.] (सं.) १-ब्रेंत 
की लता । २-नीम का पेड । , 
रक्तमंजरी रक्‍्तमच्जरी [संज्ञा स्त्री.] (स॑.) लाल 
फनेर | 
रक्तमंडल, रफ्तमण्डल [संज्ञा पु.](सं.) १-एक 
प्रकार का सपे । २-लाल कमल । ३-एक प्रकार 
जहरीला पशु। 
रक्तमंडलिका, रक्तमएडलिका[स इ ्तरी.](सं.) 
लाल लञ्जाबन्ती। 
रक्तमत्त [सज्ञा पु.] (सं.) रक्त पीकर दप होने- 
बाला। 


ह.) हिगुल। रिगारफ । 


् |] 


एप] 6) १-९ 3 


। लइ [हा पुः] (स) जवा का 


,सलपिएइक [संज्ञा पुः] (र) १- 
।२-अब्र(। 
।क्तपिएडालु [संज्ञा पुः] (सं. ) 


| 
(स्न सी. (सं) लौ कोड़ा। 
[माए] (प) १-बह रोग जिसमें 
| प्रादि से रक्त निकलता है | २-नाक 


[| सा स्त्री. ] (सं.) रतध्नीः नामक 


[षप] (.) जिसे रक्तपित्त रोग/हो 
0 [वि.] (सं.) खून का प्यासा । हिंस । 


[स पु.] (सं.) एक प्रकार का रेंगने 
ईह 


[ता ली.] (प.) लाल रङ्ग की पुन- 


.] (ह) १-पलास का पेड़ । | रक्तमत्स्य [संज्ञा ५-] (सं.) एक प्रकार की लाल 
क रङ्ग की मछली । 
स्री] (ह) १ ५ 
| ४ 8 सं. १-सेमल का पेड़ । | रक्तमस्तक [ संज्ञा पु. ] (सं.) लाल सिर बाला 
॥ २ । ३-सिदूरी । ४-नाग- सारस पत्ती | 


“ापाकेला। 
सार रोग विशेष।६-बह रस नामक धातु जिस 


जिससे रक्त बनता है (वैद्यक) |. 

रक्तमुख [संज्ञा पु.] (सं.) १-रोहू मछली । २- 
यश्टिक धान्य । 

रक्तमूर्द्ा [संज्ञा पु.] (सं-) सारस । 

रक्तमूलक [संज्ञा पु.](सं.) देवसर्षप नामक सरसों 
का पेड । i 


| [ष स्री (म 
i १-जवा । अइहुल । 
बाहर । । ४-आवत्तेकी नामक 


मा लरी 


३ (१) एक नरक का नाम | 
(सं) इमली । 
१.) (मं) लाल पोस्त । 


| (सें.) पतिश्यात या 


6.) लाल रङ्ग की पूतिका 


रकतमेह [संज्ञा प.] (स.) देखो 'रक्तममेह' । 


रक्तमातृका [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-तन्त्र के अनु- 


की उत्पत्ति पचे हुए भोजन से होती हैँ और 


रक्तमूला [सज्ञा ्न्री.] (सं-) लजालू। लञ्जाबंती 
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रक्तविस्फोटक 


दूषित रक्त को बाहर निकालने की क्रिया । 
रक्तमाचन. [संज्ञा पु.] (पं.) शरीर का खून निकः 


लना । फस्द्‌ | 


रक्तयष्टि [सज्ञा स्त्री.] (स॑.) मजी । ई 
रक्‍तर गा, रक्तरङ्गा [संज्ञा स्त्री.] (स) मेहँदी। 
रक्तराजत, रंक्तराम्जत [संज्ञा पु.] (स॑.) त्या 


का अपराधी। [वि.] रक्त में रंगा या सना 
हुआ । © 


रक्तरज [सज्ञापु.] (सं) सिंदूर । 

रक्तरस [संज्ञा पु.] (सं.) बिजैसार । 

रक्तरसा [सज्ञा स्त्री.] (सं.) रास्ना । 

रक्‍्तराजि [सज्ञा स्त्री.] (सं) सषेषिका नामक 


कीड़। जिसका उल्लेख सुश्रुत में है। 


रक्तरेण [सञ्ञा पुः] (सं) १-सिंदूर । २-पुन्नाग। 
रक्तरवतक [सज्ञा पु.](सं.) एक प्रकार का खजूर 


का पेड। 


उत्पन्त होने बाला रोग | 
रक्‍्तला [सज्ञा सत्री.](सं.) १-काकतु'डी। २-गुजां 
घुँघची । 
रक्तलोचन [संज्ञा पु] (सं) कबूतर । 
रक्तवटी [संज्ञा स्त्री.](सं.) शीतला रोग। चेचक 
रक्‍तवरटी [संज स्त्री] (सं) शीतला। चेचक। 
रतवं [संज्ञा पु.] (सं.) अनार, लाख, ढाक, 
हलदी, दारुहल्दी, कुसुमं के फूल, मजीठ और 
गुलदुपहरिया के फूल इन सबका समूह्‌ । 
(यह्‌ सब रंगने के काम में आते है' |) 
रक्तञ्णे [संज्ञा पुः](सं.) १-बीरबहूटी । ३-गीमंद्‌ 
लहसुनिया नग । ३-मूँगा | ४-कमीला | 
रक्तवत्तेक [संज्ञा प.] (स॑.) लाल बटेर। 
रकतवत्मा [संज्ञा पुः] (ह) सुरगा। 
रक्तवर्डन, रक्तवर्धेन [वि.] (सं.) रक्त बढाने 
वाला | [संज्ञा पु.] स.) बगन। «& 
रक्तवर्षाभू [संज्ञा स्त्री.] (स) लाल पुननवा । 
रक्तबल्ली [संज्ञा स्त्री.] (सं) १-मजीठ । २- 
दंडोत्पल नामक पौधा । ३-नलिका। प्यारी । 


४-एक प्रकार की लतां जिसे पित्ती कहते हैं । | 


रक्तवसन [संज्ञा पु.] (सं.) संन्यासी । 

रक्तवात [संज्ञा पु.] (सं.) एक प्रकार का वात- 
रोग जिसे वातरक्त कहते हैं । 

रक्तवालुक [संज्ञा पु.] (सं ) सिंदूर । 

रक्तविंदु, रक्तविन्दु [ संज्ञा 4. ] (सं) १-लह 
की बूँद । लाल चिचड़ा । रे-वद लाल दाण 
या घब्वा जो रत्नों में पड़ता है । 


रक्तबिद्रधि [साज्ञा पु.] (सं.) र के प्रकोप से. 


होने वाला एक प्रकार का फोड़ा ! 
रक्तविस्फोटक [संश्षा पु.]. ( ० 
जिससे सारे शरीर में गुजा के समान लर 
इ के फफोले हो जाते है i 


(सं.) रोग विशेष 


रक्‍्तरोग [संज्ञा पुः] (सं. रक्त के दूषित होने से | 


रक्तवीज - | [ ११५२ ] 
रक्तबीज [संज्ञा पु.] (सं) १-दाड़िम। अनार । | रतस [संज्ञा रत्री. ](सं.) सङ्गीत में एक रागिनी 
२-रीठा । ३-एक राक्षस जो शुम्भ ओर [संज्ञा पु.] (सं.) भिलाबा। = 
, निशुम् का सेनापति था । रक्तांक, रक्ताङ [सज्ञा प.] (सं.) मगा । 
रक्तवीजका [ सज्ञा सत्री. ] (सं.) तरदी नामक | रक्तांग, रक्ताङ्गं [संज्ञा पु.] (सं.) १-मंगलम्रह्‌ । 
ङंटीला पेड़ । २-कमीला । ३-मूंगा । ४-खटमल । ५-केसर 
रक्तबीजा [संज्ञा पु.) (म.) सिद्रपुष्पी । ६-लालचन्दन। 
रक्तवृतक, रक्तेषृन्तक [सज्ञा पु.] (सं. पुन- | रवतांगी, रताङ्गी [सश स्त्री.] (सं.) १-मजीठ 
नेवा। २-जीवन्ती । ३-कुटकी । 
रक्तघुता, रक्तषृन्ता [संज्ञा सत्री.](मं.) शेफा- | रक्तांड, रक्ताणंड [स्ञा पु.] (सं) एक प्रकार 
का रोग जो घोड़े के अंडकोष में होता है । 
रक्तांबर, रक्ताम्बर [संज्ञा पु.](सं.) १-लालरंग 
का बस्त्र । २-गेरुआ बस्त्र धारण करने वाला 
संन्यासी । 
रक्ता [संज्ञा रत्री.] (सं.) १-सङ्गीत में पंचमस्वर 
की चार श्रुतियों में से दूसरी का नाम। २- 
गुजा। घुँघची । ३-लाख | ४-मजीठ । ५- 
ऊटकटारा । ६-एक प्रकार की सेम । ७-एक 
कंद जिसे लक्षण भी कद्दते हें। ८-बच । ६- 
कान के पास की एक शिरा या नस का नाम । 
१०-एक प्रकार की मकड़ी । 
रक्ताकार [संज्ञा पु.] (सं.) मू गा। 
रफ्तावत [सज्ञा पु.] (सं. लालचन्दन । [वि.] 
(प.) १-एक्त लगा हुआ । २-लाल रङ्गा इुआ। 
३-खून करने वाला । खूनी । हत्यारा । ब्लडी 
रफ्ताच [संज्ञा पु.] (सं.) १-चकोर । २-सारस । 
३-कबूतर | ४-भेंस । ५-साठ सम्वत्सरो में 
से अह्टावनयें का नाम। 
रबताणु [संज्ञा पु.](सं.) बह जीवाणु जो प्राणियों 
के रक्त में मिल जाते हैं । ब्लड -कॉर्प स्सलस । 
रक्तातिसार [सतजञा पु.] (स.) एक रोग जिसमें 
लहू के दस्त आते हैं । 
खतधरा [सगा स्त्री.] (सं.) किम्नरी । 
रक्तधार [सज्ञा पु.] (सं.) चमड्‌। । 
रबतामंथ, रक्ताधिमर्थ [ संज्ञा स्त्री. ] (सं.) 


[र ) आकाश से रक्त या 
दृष्टि होना । 


ऐसा फोड़ा जिसमें 


रक्तशमन [संज्ञा ए.} (सं.) 
रक्तशालि [संज्ञा ए.] (सं.) एक प्रकार का चावल 
जो लाल रंग का होता है। और जिसे शाली 
- या दाऊद्खानी कहते है । 
र्तशालुक [संज्ञा पु.] (सं.) लाल कमल की जड़ 
रकतशासन [सज्ञा पु.] (मं ) सिंदूर। 
रक्तशिग्र [सज्ञा पु.] (व) लाल सहिजन। 
रक्तशीपक [संज्ञा पु.] (सं) १-गन्धाबिरोज्ञा । 
. २-सारस। 
रक्तशोषक [वि.] (7.) रक्त या खून का शोषण 
करने बाला । [संज्ञा पु.) जोङ । 
रक्तश् ग, रकतश्र्ट [संज्ञा पु.] (सं.) हिमालय 
फी एक चोटी का नाम। 
रक्तश्'गिक, रक्तशृङ्गिक [संज्ञा पु.] (सं ) विष 
जहर। 
रक्तशेखर [संज्ञा पु.] (म.) पुन्नाग । 
रक्तश्वेत [संज्ञा पु.] (स) एक प्रकार का चिपैला 
ब्रिच्छू जिसका उल्लेख सुश्रत में मिलता है। 
रक्तष्टीवि [संज्ञा पु.] (स॑. एक प्रकार क। घातक 


सन्निपात । परिकार से हो+ 

he मम रक्त त्रिकार से होन वाला एक प्रकार का अधि- 
रकतसंकाच, रकतमक्लीच [संज्ञा पु.](!.) कुसुम मंथ तग । 

को फूल । 


रकासंज्ञक [संज्ञा पु.] (सं.) कुंकुम । केसर। स सिज्ञा पु.) (ह) बोल नामक गधद्रव्य । 
रक्तमंदेशिक, रक्तसन्देशिका [संज्ञा सत्री.](ं.) ला [जञा पु.] (सं.) लाल कमल । 
जोक । मे [सं्षा पु.) (सं) बीरबहूटी । 
रक्तसंचरण [संज्ञा पु.] (!.) सुरमा । जि ह लाल रङ्ग की आभा से युक्त | 
रकतंसर्पप [संज्ञा पु.] (सं.) लाल सरसों । रकतामा [ ER 
रक्‍्तसार [संज्ञा पु.] (सं ) १-लालचन्दन । २- संज्ञा स्त्री] (सं) लालिजवा। 
पतंग । ३-अमलबेत । ४-खैर। ५-बाराही- खताभिष्यंद, रक्‍्ताभिष्यन्द [संज्ञा प्‌.] (सं.) 
कुंद | ६-रकतथीजासन | भावप्रकारा के अनुसार आँखों का एक रोग। 
` इक्‍्तस्तंभन, रक्तस्तम्भन [संज्ञा पुः] (ं ) बहते | तोरे [संज्ञा प.] (स.) लाल अभ्रक । 
हुए रक्त को रोकने की क्रिया । क जिसे (5 शाव.) (सं.) एक प्रकार का पौधा 
रक्तस्राव [संज्ञा पु ] (सं.) (-शारीर के किसी i जाल रह क फूल श्रत हैं । 
अंग के कट जाने के कारण उसमें स रक्त या | | [संज्ञ पु.] (मं) एकः चुप जिसे महाराष्ट्र 
खून थहना । हैमरोज। २-घोड़ों को होने हे भीकहते है।...# 
बाला एक रोग जिसमें उनके नेत्रों से लाल | 'ंपारुण [सन्ना पु. 


» बात दा झा जम } (सं) लहू के समान लाल । 


[साहा पु ] (म॑ ) लाल चन्दन । 
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रकताबसेचन | द 
लि ज) ॥) ९ 
` रण 
आदि । oe जैसे-फेफ॥, छा 
रक्ताशोक [सक्ष पु.] (सै) तह कोड \ 
सकाल [सञ्ञा पु.] (सं) लात झे 
रक्त [सः सत्री] (म) ।-। भर 
आठ सरसों के वरर का ए प 
रत्ती। 
रक्तिका [संज्ञा स्त्री] (स.) गुज पुणे 
रक्तिभ [वि.] (सं.) लाल एंगढा। 
रक्तिम [वि.](स.) ललाई लिये हे । हुए 
रबितमां [संज्ञा सतरी.](सं.) ललाई। हारी 
रक्तेज्ु [सज्ञा पु. (हं ) ताल रंग ५ इहव 
रक्तोत्पल [सज्ञा पु.) (स.) लाल ष 
रक्तोदर [सज्ञा पु.] () (-ऐह रही 
एक प्रकार का विपैला विच्चू। गा 
रकतोपदंश [सज्ञा प.) भश 
रक्तोपल [स-जञ। पु.] (स) गेह त है 
रक्‍्तोदन [सांज्ञा पः]. लात पित 
रच्‌ [सज्ञा पुः] (स) ही दह 
रज्ञा | हिफाजत। है नाम नि 
छन्द के साठवें भेद की गे hE 
आर १३० लघु मात्राएं था ` | 
१२६ लघु मात्राएँ होती ६ (किए 
रक्तईश [संज्ञा उ.] (हिं.) ९° 
रावण। ५ 
र्क [सज्ञा पु-] (१) 
बचाने बाला | २7१६ 
वाला | 


देखो श्ण || 
ना या हिफाजत 


१-आपत्ति, अक्रिमण 
| cll ] से बचाना । बचाव । २८ 
|, है ओ बालकों को भूत्रत, रोग, 
| हर A मे बचाने के लिये 
| ६ p हे ४-भस्म । 

पता ली.] (ि.) राक्षसपन । 

f ) १-वहृ सूत्र या यन्न 
भूतः, रोग, नज़र आदि की 
पाध बनाने के लिए बाँधा जाता हं। २- 
ज मंस्तण | अभिरक्षा । पेफगॉड । 
[मंत्र १. | म॑.) १-प्रसृतिकागृद्द । 
| -ना। २-यह सुरक्षित स्थान जिसमें 
दले या इसी प्रकार की अन्य आपत्ति 
गाली जाती हैं. | 

[म १ (त.) निय्रम-भँग । कानून- 
प तोइन[। 

॥ [म्ना पृ.] (ध.) प्राचीनकाल फा बह 
|| ज़िसफा काम नगर फी रक्ता और 
सन धरना होता था । 

“प्रा पु] (स) प्राचीन काल का बह 
बारी जिसकी काम राज्य की रक्षा 
गत होत। था | 

भ [मगा पु.] (7.) १-भोजपत्र । २-सफेद 


[म्ञा ५.) (स) पहरेदार । संतरी । 
मन्नापु. | (धं.) १-पहरेदार। २- 
पहरेदार । ३-अभिनेता | नट । 


प्‌ ] (सं श्राचण- 
वाला हेन्द्रं का 
न अपने भाइ की 
क) सी वॉँभती हे । राखीपूनो । 


] ¢ ) बहू भूषण या ज़ंतर 

के का कवच आदि हो तथा 
बाधा से रः 

र रक्षित रहने के 


पत 

रु सञ्ञा 
भधा पे पु. 
पटान | 


ग] ) बह मणि श्रथवा रत्न 
गहे के प्रकोप से बचने के 


ग.) भूत-प्रेत 


जने के लिए किया हुआ 


2 Ff १0१५२ | 
लिए पहना जाय । 
रक्षारत्न [सज्ञा पु.] (पं.) देखो 'रक्तामणि! 
राठ, राचिक [संज्ञा पु.] (सं.) १-रक्ता करने वाला 
न बचाने वाला | २-पहरेदार । संतरी | 
राक्षका [सज्ञा स्त्री.] (सं.) रक्ता। हिफाज़त । 
रातत [वि.](सं.) [स्त्री रक्षिता] !-जिसकी रक्षा 
* या हिफाज्ञत की गई हो । २-पालापोसा- 
हुआ । ३-किसी व्यक्ति या काम के लिए 
अलग किया हुआ । रिजव्डे । 
रक्षित-निधि [स-ज्ञा रत्री.] (सं.) किसी कार्य के 
लिए अलग की हुई निधि । रिजर्व फएड। 
रक्षित-राज्य [सज्ञा पु.](सं.) वह छोटा राज्य जो 
किसी बड़े राज्य अथवा साम्राज्य के संरक्षण 
में हो और जिसे साम्राज्य से बहुत से परिमित 
अधिकार प्राप्त हों । प्रोटक्टरेट । 
एत्तित-वन [संज्ञा पु.] (सं.) वह वन जो किसी 
कार्य के लिए अलग किया गया हो और 
जिसे नप्ट करने का किसी को अंधिकार न 
हो। रिजव्ड-फॉरे स्ट । 
राज्षुत-शर्दित [सज्ञा स्त्री.] (सं.)फिसी देश का 
वह सेनिक बल जो संकटकाल के लिये हो। 
रिजव्डं-पावर। 
रक्षित-संना [संज्ञा सत्री] (सं.) संकटकाल के लिए 
रक्षित की हुई सेना । 
राक्षत-स्थान [सञ्ञा पु.](सं.) १-किसी राश्य या 
देशा में बगेविशेप के लिये भ्रलग नियत 
किये गये अनुपात के विचार से नौकरियां में 
पद । रिजव्डे-पोस्टस । २-किसी राज्य या 
देश में वर्गधरिशेष के लिये अलग से नियत 
किये गये श्रनुपातानुसार संसद या राउय- 
सभाओं में स्थान। रिञव्डं-सीट स । 
रा्तिता [संज्ञा स्त्री ] (सं .) १-रक्ता । हिफाजत । 
२-एक अप्सरा का नाम । ३-विना विवाह 
किये ही रग्वी हुई स्त्री । रखेली । 
रची [सज्ञा पु.] (हिं.) १-रणक्षसों की पूजा करने 
वाले । रात्तसों के उपासक । २-रक्षा करनं 
बाला । ३-पहुरेदार । 
रक्तोनण [संज्ञा पु.] (सं.) राक्षसों का समूह । 
रक्षाघ्न [सज्ञा प.] (सं.) १-हिंग । २-मिलाबें 
का पेड़ । ३-सफेंद सरसों । ४-रखकर खट्टा 
किया हुआ चावल का माइ या पानी । 
रक्षाघ्नी [संज्ञा सत्री.] (सं.) बच | बचा | 
रचोजननी [संज्ञा स्त्री.]सं.) १-राज्षसों की माता 
२-रात। रात्रि । 
रचतोहन्‌ [बि.] (सं.) राक्षस को मारने वाला। 
रच्य [बि.] (सं.) रक्षा करने के योग्य । रक्षणीय । 
रक्ष्यमास [वि.] (शं. १-जिसकी रक्षा ह स 
२-जिसकी रक्ता हाती ह्वी । 
रक्सेताऊस [संज्ञा पु.] (अ) १ 
पेशवाज के दो कोने दाना 
कमर तक उठा लिये जाते 


वह नृत्य जिसमें 
स्थानों से पकड़कर 
हैं, - ज्ञिससे बत्य 
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-रखाई 
करने बाले की आकृति मोर -के.समाव 
जाती हँ । २-एक प्रकार क! चक्कर देते हुए 
नाचन। । 

'ख, रखा [संज्ञा स्तरी.](हिं.) वह भूमि जो पशुओं 
के चरने के लिए छोडी हुई हो। 


रखटी [संज्ञा सत्री.] (देश.) पक प्रकार की उस 
जिसका गुड़ बनता है | लखड़ा । 

रखड़ा [सज्ञा पु.] देखो 'रखडी' 

रखना [क्रि. स.](हिं.) १-स्थित करना । ठहंराना। 
धरना । टिकाना । २-रक्षा या हिफाजत करता । 
नष्ट न होने देना। ३-एकन्र करता। संप्रह 
करना। ४-सेपना या सुपुद करना । ४-रेहन 


(बन्धक) करना । ६-अपने अधिकार में लेना । 


ऽ-पालन-पोषण, मनोविनोद अथवा व्यवहार 
आदि के विचार से अपनी अधीनता में लेना 
८-नियुक्त करना । ६-पकड़ या रोक लेना। 
१०-आधात करना | चोट पहुंचाना | अड़ना। 
११-स्थगित करना। १२-उपस्थित न करना। 
१३-घारण करना । १४-जिम्मे लगाना । 
मदना । १५४-ऋणी होना | १६-मन में धारण 
करना । अनुभव करना। १७-नित्रास कराना। 
ठहराना । १८-उपपत्नी बनाना । १६-उप- 
पति बनान।। २०-गर्भ धारण करान[। २१- 
पत्तियों आदि का अंडे देना। २२-ब्रचान।। 
सम्भोग करना (गुंडों की बोली में) । 
रख लेना-किसी घस्तु को दबा लेना बापस न 
करना । हाथ रखना-एसी बात कहना जिससे 
कोई दषे चिढ़े या अहसान माने । (दिली पर) 
रखकर कहना-लझ्य वनाफर कहना । रखकर 
कहना-किसी बात को पूरी न कहकर उसका 
कुछ अंश बचा लेना | यौ०-7सरखाव-रत्ता । 
हिफाजत | 

रखनी [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) रखी हुई स्त्री । रखेली। 
उपपत्ती । 

रखया [बि.] (हैं.) [स्त्री. प्र.] रक्षा करने बाली । 

रखला+ [संज्ञा पु.] वेखो “रहकला? 

रखवाई [सज्ञा स्त्री.] (हिँ.) १-खेतों की रखवाली 

-रखबाली करने की मजदूरी । ३-रखबाली 

करने की क्रिया या भाव । ४-रखने की क्रिया 
ढंग या मजदूरी । पर 

रखवाना [ क्रि. स. ] (हिँ.) १-रखने की किया 
दसरे से कराना | २-देखो 'रखना! 


रखवार% [ संज्ञा पु. ] (हिः) १०एखवाला | २०, 


चोकीदार। 

रखवारी+ [संज्ञा स्त्री.] (हिँ) देखो “रखवाली! 

रखबाला [सज्ञा पु.] (हि.) (रक्षा करन वाला 
रत्तक | २-पहरंदार | चौकीदार । 

खवाली [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) र्ञा करने का क्रिया 

या भाव । हिफाजत । 

रखशी+ [संज्ञा स्त्री-] (देश) एक प्रकार का मध्य 
पी सेवन पहाड़ी लोग करते हैं । 

रखाई [संज्ञा ग्री ] (हिं.) रखने की क्रिया, भावे 
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गाना ! 
या मजदूरी। 
रखाना+ [सङ्गा स्त्री.](४.) पशुओं के चरने | 
लिए छोड़ी हुई भूमि । चरी। 
रखाना [क्रि. स.] (हि) रखने की क्रिया दूसरे से 
ङराना। [क्रि. अ.] रखवाली या रज्ञा करता 
मष्ट होने से यचाम।। 
रख।र+ [संज्ञा पु.] (देश.) खेत बराबर करने का 
एक प्रफार का पाटा जिसका व्यवहार मंबई 
प्रांत में होता है। 
रखाव-+ [संज्ञा स्मी.] (हिँ.) गोचरभूमि । 
रखिया# [संज्ञा पु.] (हिं) १-रपक। २-रखने 
बाला। ३-गाँव के पास का बह पेड़ जो पूज- 
नाथ रिन रहता है. । 
रखियाना [क्रि. स.] (हि.) घरतन आदि को राख 
से माँजना | 
रखी [संज्ञा पु.] (डि.) ऋषि । मुनि । 


[ ११५४ ] 


[संज्ञा पु.] (हिं.) १-रगड्ने की क्रिया चा 


भाव । २-शत्यधिक परिश्रम । ३-निरन्तर्‌ या 
बराबर चलता रहने याला झगड़। । 
वौ०-रगड़ा-कगड़ा-लड।ई-मरयड़ा । 


रगड़ाई [स'ज्ञा सत्री.] (हिं.) १-रगड़ने की क्रिया 


या भाव | २-जी तोड़ मेहनत । कठिन एरि- 
श्रम । ३-रगइने की मञ्जदूरी | 


रगड़ान [संज्ञा स्त्री.] (हि ) रगड़ने की क्रिया या | रघुकृलाचन्दर 


भाव । रगड़ । रगड्ान देना-रगड़ना। 
धिसना । 


रगडी+ [वि.] (हि.) रगड़ा करने वाला। झग- 


ड़ाल्‌। 


रगण [संज्ञा पु.](सं.) छन्द्‌-शास्त्र में एक गण या 


तीन वर्णो, का समूद जिसका पहला और 
तीसरा वर्ण गुरु और बीच का लबु होता है. 
(55) । 


रगत# [संज्ञा पु.] (डिं.) रकत । रुधिर। लहू । 


रखीराज [स श्ा पु.] (ड.) ऋषिराज | नारदभुनि | रदा [क्रि, स.] (हि.) देखो 'रगेदना' । 


रखीसर% [संज्ञा पु.] (हि) १-नारदऋषि । २- 
ऋषिधर।| वड! ऋषि। 
रखेड़िया+ [संज्ञा पुः] (हि.) ढोंगी साधु । 
रखेल, रेखेली [ संज्ञा स्त्री. ) (हिं.) विधिवत 
विवाह करिये बिना दी घर में रखी हुई सजी । 
है उपपत्नी । सुरेतिन। 
रखेया+ [संज्ञा पु.] (हि) १-रखने वाजा । २- 
र्ता करने बाला । 
रखोंडी+ [सज्ञा स्त्री.) (हि) राखी । रकतासूत्र । 
रखेति, रखौना [संज्ञा पुः] (हि.) गोचरभूमि। 
घरी। 
रगंड [संज्ञा पु.] (डि.) हाथी का कपोल । 
रग [सतत्ञा स्त्री.] (फा.) १-शरीर में की नस या 
नाड़ी । २-पत्ता में दिग्या।ई पड़ने बाली नसें। 
रग उतरना-१-क्रोध उतरना। २-हूड दूर 
होना। ३-तांत उतरना। रग खड़ी होना- 
शरीर फी किसी रगा का फूल जाना। रग 
चदृना-१-फ्रोध या गुस्सा अ।ना। २-हठ के 
चश होना । रंगे दबवा-किसी के अधीन या 
अधिकार में 'होना। रग फड़कना-श्रनिष्ट की 
आशंका दोना । रग-रर फड़कना-बहुत अधिक 
उत्साह या चंचलता. होना । रग-ग में-सारे 
शरीर में । 
रगड़ [संज्ञा स्त्री.] (हि) १-साइने की किया या 
आव। घर्षण । २-हलके घपंण से उन्न होने 
चाला साधारण चिह्न । ३-हुज्जत। भगड।। 
४-भारी श्रम या मेहनत । 
रगड़ पड़ना-भारी परिश्रम उठान! पड़ना | 
रगड़ना [ क्रि. स. ] (हिं.) १-घर्षेण करना। 
धिसना । २-पीसना । ३-किसी से बहुत परि- 
श्रम देना । ४-तंग या परेशान करना। ४- 
अभ्यास आदि के लिए बार-घार कोई काम 
रना । न्त्री फे साथ प्रसंग करना( गुण्डों 
के! वोली में) । [क्रि. अ. ] बहुत मेहनत 
ना । : उ 
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रगदल# [वि.] (ड.) कुबड़ा। 

रंगपद्ठा [संज्ञा पु.] (हि.) ?-शारीर के अन्दर की 
रगे और माँस-पेशियाँ । २-किसी के विपय 
की भीतरी श्रौर सूम बातें । रग पट टे से 
परिचित या वाकिफ होना-स्वभाव तथा व्य- 
बहर आदि से पूणे परिचित होना। भली 
प्रकार जानना । 

रगवत [संज्ञा स्त्री] (अ,) १-चाह । इच्छा । २- 
रुचि। परबृत्ति। 

रगर# [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो 'रगढ़? । 

रगरा+ [संज्ञा सत्री.](हिं.) देखो (रगड । 

रगरशा [संज्ञा पु.] (फा) १-नसों। २-शरीर के 
अन्दर का प्रत्येक ढंग। ३-किसी फी सूक्ष्म से 
सुदम बात | 
रग रेशे में-शरीर के अ्ंग-झंग में । रग रेशो 
से परिचित या वाकिफ़ होता-भली प्रकार 
जानना। 

रगवाना# [क्रि. स.] (हैं.) चुप कराना | शान्त- 
कराना। 


रगा+ [सश्च पु.] (देश) मोर । 
रणाना+ [क्रि.श्र.] (दे श.) चुप या शान्त होना 
= [नि स.] (हि.) चुप या शान्त करना | 
रगा [सज्ञास्त्री.] देरा.) १-एक प्रकार का मोटा 
अन्न जो मैसूर में होता है । ९-देखो 'रागी! । 


| [सन्ञापुः](हिं.) देखो गीला? । 


रगीला [सश्ञा पुः] (हि.) [स्त्री. रगीली] १-इठी 
जि ।२-दुष्ट। पाजी | 
द्‌ ति स्त्री.] (हिं.) १-दौडने या भगाने 
क क्रिया। २-पत्तियों श्रादि की संभोग की 
_ भवृत्ति या अवसर । 


रगेदना [क्रि. स. हि ड 
इ ] (हि) भगाना। खदेडना। 


रगा [तञ पु.] (देश) रमी र 
जो बेलूर में होता है । मसा र (ह) 


अधिक वर्षा के बाद »)- 


के लिये लार १ होने है 
ये लाभप्रद हरी है कू ३ ; 


| उत्पन्न कोई व्यक्ति । 
रघक न्त , 
उकूल [सज्ञा पुः] (सं) राजा सुन्न 
रः सचर्‍टर | 
र f कुशकः ) मि 
प.] (सं.) ्ररामचन्दर। ७ 


रघुनंद, रघुनरद्‌ [स 


रघुनंदन, रघुनन्दन हे बा 
| जज ` ३ (6) 
रघुनाथ, रघुनायक, रघप. 
श्रीशमचन्द्रज्ञी। $ (ला 
ई . हि 
री [स्ञा पु.] (हि. भीराचन्र। 
घुराज [संझा पु.] (सं.) रघुृल के रा) 
रघरायक रघरेया% [ञः \ 
घु [सज्ञापु)(हि) ए 
के राजा, श्रीरामचन्द्र 


रजुवश [सजा पु.] (स) १-पहारऽ सु 
या कुल । २-महाकवि कालिदास भ 
हुआ एक प्रसिद्ध महाकाव्य। 
रघुवंशकुमार, रघुवंशतिलक, रघु 
पु.] (सं.) श्रीरामचन्द्र। | 
रघुवंशी [वि.] (सं) रुके बंश का। एर 
में उत्पन्न । [संज्ञा पु.] चत्रियों के पता 
एक जाति का नाप । 
रघुवर, रघुवीर, रघुत्तम, रष [सं] 
ˆ श्रीरामचन्द्र । | 
रधती [संज्ञा पु.] (डिं.) संतोष | सह 
रचक [संत्रा पु.] (.) रचना के गा च | 
रचयिता । [वि.] (हैं) देखो एंड! 
रचना [संज्ञा स्री] (7. १ 
क्रिया या भाव । निर्माण | बाब 
का ढंग अथवा कौरल। i it 
हुई वस्तु | सृजित या निमित 


दि बान 
से माला या गुच्छे अ ।५-व 
द्वित्पिक इ 


करना । ६-उद्यम। 


रचना अथय न 
तथा उसमें सह 


समाज की उन्न 


, 
] (रनक दो 


प) स्वना करने योग्य । 
] (f) रचना करत अथधथना 


१-स्वाने के काम मे 
। तैयार कराना। बन 


? आयोजन अथवा 
दल या कराना। बनाना | ९८ 
दाथ परा 
त्मावान|[। 

हर) स्वा या बन्नाया आ | रचना 


fy 


(६) अह । भोढ़ा। 
|) १-स्वा हुआ। २-रँगा हुआ 


] देखो 'रष्। 
हैं.) देखो रक्षक! ५ 


तञ पु 
रा ी.] (हिं.) देखो “रपा? 

] () (-छियों की जनमेन्द्रिय से 
ने बाहा रछ । कुसुम | छंछु। २-फूला 
।३-परृति के तीन गुणों में से एक 
।५आकाश | (-पप। ६-जल । पानी 
त समय का एक प्रकार का वाजा 
इ रप मदृ। जाता है । ८-जोता हुआ 
। (जप | १०-बादल । ११-मुवन्त। 
॥२प॥। । १३-रकन्द की एक सेना 


| 


i 


[सी. रका, रजकी] धोदी 
ख्री.] (सं) धोविन । 

] दरा) फफरा । कूट । कोट । 
||ह) देखो रजोगुण 

[ली | (हं) बीरता। 

(ह) {-चाद्ी । रूपा । २-हाथी 
दए । ४-ज ¦ रक्त । ५-सोना 
“सफेद | शुक्ल | २-लाल | 
१) उज्यपर्यत की एक चोटी 


दि में मेंदी या सहा- 


[ ११५७५ -] > 
रजतनाभ [सज्ञा पु.] (सं.) पुराणानुसार एक यत्त 


का मास । 
रजतनाभि [संज्ञा पु.] (॥.) कुचेर के एक बंशधर 
का नाम । 


wpe पु.] (सं.) बह परदा जिस पर 
(सिनेमा) चल चित्र आदि दिखाये जाते हैं । 
सिल वर-स्क्रीन । 

रजतपात्र [संज्ञा पु] (सं.) चाँदी झा बर 

रजतग्रातमा [संज्ञा स्त्री] (सं .) सोने या चां 
बनी हुई प्रतिमा । 

रजतप्रस्थ [संज्ञा पु.] (सं.) कैलाशपत्रैत । 

रजतभाजत [संज्ञा ¶.] (सं.) चांदी का बना हुआ 


| 
~~ 
ci 


न 
I 


रजतसय [चि.] (सं.) चांदी | 
रजतवाह [सज्ञा पु.] (ं.) एक प्र 


} 
| 
जाम । 
रजताइ% [सज्ञा स्त्री.] ( 
रजताचल [संज्ञा पु.] (सं 


! हुआ । 
वीन ऋषि का 


पहाड़, जो नवाँ महादान है 
रजताद [सज्ञा पु.] (सं) कैलाश पर्वत । 
रजतापम [संज्ञा पु.] (सं.) रूपामाखी । 
रंधानी% [सञ्ञा स्त्री.](हिं.) देखो “राजधानी? 
जन [संज्ञा स्त्री.] (अं. रोजिन) राल । 
रजना#% [क्रि. श्र] (हिं.) दगा जाना । [करि. स-] 
ङ्ग में डुबाना । इँगना। [सज्ञा स्त्री.] संगीत 
की एक मूच्छेना । 
रजनी [सज्ञा स्त्री.](सं.) १-रात । रान्नि। निशा। 
२-हल्दी । ३-जतुका-लता । पह डी । ४-नील। 
५-दासहल्दी । ६-लाख । लाह. । «-एक नही 
झा नाम | 
रजनीकर [संज्ञा पु.] (सं.) चन्द्रमा । 
रजनीगंधा, रजनीगन्धा [संज्ञा स्त्री.] (सं) रात 
के समय फूलने वाला पक प्रसिद्ध सुगंधित 
फूल । 
जनीचर [संज्ञा पु.] (सं) {-राष्ञस | २-घन्दरमा 
[बि.] राव के समय चलने या धृमने-फिरने 
बाला । 
रजनीजल [संज्ञा पु.] (सं.) कुदिरा । 
रजमीमुख [संज्ञा पु.] (सं.) सेष्या । सार्य॑काल । 
रजनीरमशण [सज्ञा पुः] (सं.) चन्द्रमा । 
रजनीश [उ्ज्ञा पुः] (सं.) चन्द्रमा । 
[संज्ञा प.] (हिँ) [ स्त्री रज्पृतिन ] 
देखो “राजपूत'। 
रजपूती+ [सा स्त्री-] (हिं.) १-जत्रिय हीत क 
भाव । जत्रियत्व | २-शूरता । बीरता । 
शजवली [संज्ञा प.] (डि.) राजा । 
र्‌ क ee पु ड) किसी बड़ी नदी x 
नहर से निकला हुआ बड़ा नल जिससे ओर 
मी अनेक छोटे-छोटे ना निकलते 
रजेलवाह [संज्ञा पु.] (डिं.) मंच । बादल) 
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2 है रज्ञीलं 
रजयंती, रजवती [संज्ञ सतरी.] (तं.) रजस्वला । 
रेजबट [ सल्ञा स्त्री. ] (हिं. १-न्षत्रियत्द । २- 
वीरता । र 
रजबाड़ा [संञा पु.] (हिं.) १-राज्य । देशी दिया-' 
सत । २~राजा। 
रजवार#न- [संज्ञा पु.] (हिं.) राजा का दरवार । 
राजद्वार | $ 
रजस्‌ [सज्ञा स्त्री.] (सं.) देखो 'रज' । 
जस्वला [बि.] (सं.) [प्त्री, प्र.] जिसका रज 
प्रवाटित होता हो | रवती । ऋतुमती। 
रजा [सज्ञा स्त्री.] (अ्ं.) १-मरजी ।इच्छा। २- 
छुट्टी । ३-अझुसति । आज्ञा । हुक्म । स्वीकृति। 
रजाइ# [संज्ञा स्री.) (हिं.) १-झज्ञा। २-देखो 
रजा!। 
रजाइस# [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) आक्षा। हुक्म । 
रजाई [संज्ञा स्त्री. ] (हिं.) १-एक प्रकार का रुई 
भरा ओद्ना जिसका उपयोग जाड़े में होता है 
२-राज़ा होने का भाव । राज्ञापन । 
र्जाक्वार [सन्ना पु.] (फा. १-श्वयंसेवक | २० 
दक्षिण ददराघाद की एक सुसलिम संस्थां, 
उसके सदस्य तथा स्थयंसेवक जिन्होंने 
सन्‌ १६४८ ये षहा दवि दुं पर भा 
शात्याचार फरने तथा थराजकता फैलाने में 
विशेष ख्याति प्राप्त फ़ी धी । 
राना [क्रि. स.] (हिं.) १-राभ्यसुख छा भोग 
रना । २-बहुत श्रधिक झुख वेना । 
रजामद [बिं.] (फा.) सहमत | 
रज्ञामंदी [संज्ञा स्त्री] (फा.) सहमति । स्पीक्षृति | 
रजाय##+- [सज्ञा स्त्री] (हिं.) देखो रज्ञा। | 
रजायस, रजायसुक-+ [संज्ञा पु.] (हिं.) आज्ञा 
हुक्म । 
रजिया [सज्ञा स्त्री] देश.) अन्न तापसे का 
प्रायः डेढ सेर का एक माच । 
जिस्टर [संज्ञा पु.] (अ) वह बही या कित] 
आवि जिसमें किसी मद का आय-्यय 
अधवा किसी धिषय का विस्तृत विवरण 
आदि लिखा होता है 
रजिस्टरी [संज्ञा स्त्री.] (अ.) १-किसी लिखित 
प्रतिज्ञापत्र को कातून के डा्ुसार सरकारी 
जिस्टरों में दजे कराने का काम | २-चिट्ठीं, 
पारसल आदि डाक द्वारा भेजने के समय 
डाकखाने के रजिस्टर में उसे दूजे कराने का | 
काम, जिसके लिए कुछ अतिरिक्त फीस य 
दाम टिकट के रूप में लगाना पड़ता है । 
रजिस्टर [संज्ञा प.](अ.) १-बह अधिकारी जिसे 
का काम लोगों के लिखित प्रतिज्ञापर्धो अथवा 
दस्तावेजों की कानून के अझुसार र जस्टरी 
करना । २-वह उच्च अधिकारी जो किसी 
विश्वविद्यालय में भम्त्री का काय कस्ता हो। 
रिसा [संज्ञा स्त्री ](.) देखो 'रजिष्टरी? 


रीइंट [सा ६ ] हो 'रभिडेट' if 
रजा [बि ] (ऊ) नीच । छोटी जाति का । 


~ 
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` है ११४६ ] 
रणत्तिति [संज्ञास्त्री.] (सं.) युद्धभूमि । ` (. 
[संज्ञा पु.] (सं.) लड़ाई का मैदान । 
घराना । हि रणक्षेत्र-अभियान [संज्ञा पु.] (स॑.) देखो 'रण- 
रजोगण [संज्ञा पु.] (॑.) जीवधारियों की प्रकृति | श्रमियालः। 
ड वह स्वभाव जिससे उनमें भोगविलास | रणक्षेत्र-तोपखाना [संज्ञा पु.] (हिं ) जल्ली तोप- 
तथा घनावटी घातोंमें रुचि उत्पन्न होती है। |. खाना । 
रजोगोत्र [संज्ञा पु.] (सं.) पुराणाहुसार वरिष्ट | रशचेत्राधिकारी [संज्ञा प.](सं.) युद्धक्ेत्र में कायं 
हतकान्‌ करने वाला सैनिक अधिकारी । फील्ड ऑफीसर 
रजोदर्शन [ ह ] _(.) रजस्वला होना । रणेत्री [वि.] (हिं.) रणत्ेत्र-सस्बन्धी । रशत 
स्त्रियों का मासिकधम । २ में होने या रहने वाली। 
नो : का सासिकधमे SA द 
रजोधर्म [संजना ड] (प) स्यो कास रशचे्री-ूीन [सं स्र] (हं.) वह दरयीन 
रजोल [सज्ञा ३] (स) अंधकार । | जिससे रणभूमि में अपने तथा विपक्षी सैनिक 
र॒जोमक [संज्ञा पु.] (स) घुरी बात से रोकने | दलों की और लड़ाकू वायुयानों की गतिबिधि 
जोगे घाला। , का पता लगाया जाता है। 
रजीमेघ [संज्ञा पु.](सं.) धूल फा बादक्ष। : | रशचत्री-तोप [सज्ञा सत्री.(हि.) बद तोप जिससे 
रजोरस [संज्ञा पुः] (सं.) भअंधकार। : समरभूमि में शत्रु पत्त पर घातक आमण 
रजोहर [संज्ञा पुः] (सं.) धोवी । स्क । फिया जाता है। 
रज्जु [संज्ञा स्त्री. (सं.) १-रस्सी । जेघरी। २- | रणत्षेत्रीय [वि.] (सं.) रणत्तेत्र-सम्बन्धी । 
लियो के सिर की चोटी। न | रखेतक [संशा] (हि) देखो रणते 
रजुं, रज्जुकण्ठ [संज्ञ पु.) एक प्राचीन | (ण-चंडी, रणचण्डी [सश सो ] ल) ररे 
रज्जद CI जलचर. |... में मारकाट करने वाली देवी । 
[संज्ञा पुः] (स) एक प्रकार फा जलचर | शधो [सषा ए.] (ह) आकृष्ण का. पक साथ 
प्‌ 5. € 
रज्जुबाल [ संज्ञा पु. ] (स॑) मदु के मत से एक रणतूर्य [संज्ञा पु.] (से )) लड़ाई का डड्का । क 
प्रकार का पत्ती । रणरफार [संज्ञा पु.] (सं.) १-खड़बड़ । भकार | 
रझना+ [संज्ञा पुः] (हिः) रंगरेजों के रंगे हुए २-शब्द | ३-गुजार। 
कपड़े निचोड़ने का पात्र । रणदु'दुमि, रणदुन्दुभि [सज्ञा पु.] (सं.) मारू- 
रटंत [संज्ञा स्त्री.](हिं.) रटने की क्रिया या भाव। घाजा। युद्ध का नगाड़ा । 
। _रटाई। कि पक रणन [संज्ञा पु.] (सं.) १-शब्द या गुजार करना 
रटंती [संज्ञा आ .) माघ गन हे कृष्ण: |. २-घजना। 
छी चतुर्दशी जो एक पुण्यतिथि मानी जाती है | रश॒प्रिय [इ गो n 
स्ट [संश्ञा i (हैं) कोई शब्द या बात थार- राज 3) 6): विष्णु | २-बाजपुर्श 
बार फहने की क्रिया या भाव । रणभमि (दच > ऽका 
रटन [संज्ञा स्त्री.](हिं Me या भाव । | रणमंहा र ग रे हा की दान । 
ज्ञा १. (सं.) बोलना | कहना । ५ 5 पु 
"ला द बार. | रणम सका पु.] (सं) हाथी । 


रटना [फ्रि. स.](हिं.) १-फोई वात या शब्द बार: f 
घार कहना । २-कण्ठस्थ करने के लिए बार- ET क पु.]सं., भ॑.) सेना फा सर्वोच्च 
नापति। 


घार कहना या पढूना। ३-थार-बार शब्द | 
so रमु [संज्ञा पु.] (स॑.) लड़ने बाली सेना का 
, रंठ+ [वि.] (१) रूखा । शुप्क। ता 
। रना [क्रि. सः] (ह) देखो रटना'। रणप्रुष्टि [संज्ञा पु.] (सं.) कुचिला । 

रदिया+ [संज्ञा स्त्री] (हिं.) एक प्रकार का देशी | रमरधजा [संज्ञा री. () काकइसिंधी । 


फपास जो साधारण कोटि की होती है । रणरं, रशर [स म 

{ i ज्ञा पुः] (सं.) हाथी के बाहिरी 
' रण [संज्ञा पु.] (सं.) १-लड़ाई। युद्ध । जंग। २- 

र क FL । ४-गति । ५-दृंच। नाम्रक दोनों दांतों के बीच का भाग । 


रज [ 
रजु [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो रूजु । 
रजोकत% [संज्ञा पुः] (हिं.) सजबंश । राज्ञा का 


भेड़ । रणरंग, रणरङ्ग र पुः] (सं) १-लड़ाई का 
| रणअभियान [संक्षा पु.] (सं) लड़ाई या युद्ध के | ना+ नसे । ९-युद्धलेत्र । युद्ध । लडाई। 
लिए की क चाली सैनिकऱ्यात्रा । रणरण [संज्ञा पु.] (सं) १-च्याङ्ुलता। घबराहट 


२-रज। पछतावा। 
रणरणक [संज्षा पसं.) १-कामदेय । २-उत्कंठा 
३-व्यप्रता । घबराहट । - 
इ रोषः [सज्ञा पु.] (हिं.) बन में बैठकर व्यर्थ 


रणकुशल [बि.] (सं) बड़ा योद्धा । 
रणकारी [विः] (सं.) लडाई या युद्ध करने बाल्ा। 
णृ [विः] (त.) लापे पाला। 
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रणशिच्षा [सत्ता 
दा । जी] 6) |; 


र पारथान [सा प.) (र 
® } +, | 
be [संज्ञा ए.) (स.) तब शै 
रर्यानी [सज्ञा पु] () का ३५ 
प्रधान संचालक या सेनापति। 
रणहस [संज्ञा पु.] (सं.) एक बरं | 
प्रत्येक चरण में क्रमशः सगए, जाए 
और रगण होते हैं। 
रणांगण, रणाड़ण [संहा पु] (0) न 
` मैदान । युद्ध ्षत्र। 
रणांगन, रणाङ्कन [संज्ञा ए] () ए 
समरभूमि । 
रणाग्र [संज्ञा पु.] (ह. युद्ध क भ्राएभ। 
रणानिर [सज्ञा पु.] (8) समर ए 
रणातोद्य [संज्ञा पु.] (सं) माहा 
रणापेत [वि.] (स.) रणभूमि से भे 
रणाभियोग [संज्ञा प.][8.) युद ण 
रणावनि [ स्ना स्त्री. ] () समू 
रशि [संज्ञा स्त्री-] (हिं) ए॥। 
रणित [संगा पु.] (सं) महा 
रणेचर [संज्ञा ए] (व) विष 
हेश [संज्ञा पुः] (सं) रि े 
रणेश [संज्ञा पु.] (९) ` ए 
रशोत्कट [संज्ञा पु.] (९) म 
अनुचर का नाम | nt 
रत [वि-] (स (री हग 
३-(काय म, (मैथुन 
[संज्ञा पु.] (6. । 8 [ब 
लिंग । ४-त्रेम ! 
रक्त । लहू । खून र ) इच 
रतकील [संज्ञा १.) (° ते 
रतकूजित [संज्ञा पुः] i | 
सिसकारी | है.) गन if 


M6 i 
र॒तजगा [सं 5} र $ 


हि £ LS i rE .„ रतिसंहति 
र-बाराहीकंद । गेटी। > सं रे है 5 

heen be लि ज्ञा पुः] (सं.) रतिमाग 
रात [संज्ञा स्त्री.] (सं) १-कामदेच की पत्नी जो रतिप्रय रे कं हे ) रे ः गा ल 
परम रूपबती मानी जाती है। २-मैथुन। | २6 [i पु.](स.) कामदेव । [विः] कामुक 
रतिप्रिया [बिः](सं.) (बह स्त्री) जिसे मेथुन बहुत 


) काक । कीवा । कामक्रीडा । ३-प्रेम । प्रीति | ४-शोभा । छवि 
इ) कुटनी । ४-सौभाग्य । ६-साहित्य में शगार रस का प्रिय हो । [संज्ञा सत्री.] १-शाक्ति की एक सूति 
धू | स्थाई भाव । ७-जेनसतालुसार वह कमे | „का नाम। २-दाज्ञायिणी का एक नाम। _ 
3 (-एक कर की जिसका उदय होने से किसी रमणीक वस्तु से रतिप्रीता [संज्ञा स्त्री.] (सं) मेथुन से प्रसम्न होने 
का छुप, अ उ मन प्रसन्न होता हैं। =-शुप् भेद । रहस्य । वाली नायिका । कामिनी । ' 
पकता से होता ६। * [संज्ञा स्री] (हिँ.) १-देखो 'रत्ती'। २-रात | रतिबंध, रतिवग्ध [संज्ञा पु.] (सं) संभोग या 


मैथुन करने का एक प्रकार, जिसे आसन भी 
_ कहते हैं । 
रतिभवन [संज्ञा पु.] (सं) १-भग। योनि। २० 
प्रेमी और प्रेमिका के संभोग और क्रीड़ा करने 
का स्थान | 
रतिभाव [संज्ञा पुः](सं.) ३-स्त्री.पुरुष या नायकः 
नायिका का परस्पर आक्षषेण। दांपत्यभाव । 
२-प्रीति । प्रेम । 
रतिभीनॐ [संज्ञा पुः] (हिं.) देखो रतिभवन' 
रतिमंदिर, रतिमान्द्र [संज्ञा पु.] (सं) १ऱभग। 
योनि। २-वह स्थान जहाँ प्रेमी और प्रेमिका 
_ मिलकर क्रीड़ा करते हैं । 
रतिमदा [स'ज्ञा स्त्री.] (सं.) अप्सरा । 
रतिमित्र [संज्ञा पु.] (सं) एक प्रकार का रतिबंध 
_ या आसन । 
रतियाना#+ [क्रि. अ.](हिं.) प्रेम करना । अदुः 
„रक्त होता। 
रतिरमण [ सज्ञा पु. ] (सं.) १-कामदेव । २- 
.. मैथुन । 
रतिरस [संज्ञा पु.] (8.) सहवास का सुख । 
रतिराइ# [संज्ञा प.] (हिं.) रतिराज। कारसदेन। | 
रतिराज [सज्ञा पु.] (सं.) कामदेव । ] 
रतिलंपट, १तिलम्पट [बि.] (स.) संभोगप्रिय । 
रतिलील [संज्ञा पु.] (सं.) संगीत में ताल का एक 
भेद 
रतिलोल [सःज्ञापु.] (सं.) एक रास का नाम। | 
रतिवंत [वि.] (हिं.) सुन्दर । हट 
रतिबर [सञ्ञा पुः] (स) १-कामदेब । २-रति 
ग्भिप्राय से किसी स्त्री से की जञाने वाली भेंट 
रतिवर्धन, रतिवर्धन [संज्ञा पु.] (सं.) १-कामः 
शाक्ते बढ़ाने वाला | २-बह ओषध जिससे 
र कामशक्ति बढ़े । ; 
रतिवल्ली [संज्ञा स्त्री. (स) प्रेम । शीति । 
रतिवाही [संज्ञा पु.] (8) एक प्रकार क्रा राग । . 
रतिशक्ति [संज्ञा स्त्री-] (सं) स्मण या सहबास 
करने का बलं । 
(सं.) बद शास्त्र जिसमें रति 


तिशास्त्र संशा पु. 
४ की काश जा हो। कामशास्त्र । 


रतिसंयोग [संहा ए] (स) मैथुन । संभोग । 
रतिसंहति [ संक्षा स्त्री: ] स) रमण करने की _ 


रात्रि । [बिः] देखो रती? । 

रतिकरः [क्रि. वि.] (हिं.) रत्ती भर। बहुत 

_ थोड़ा। 

रतिकर [संज्ञा पु.] (सं.) १-कामी । २-एक प्रकार 
की समाधि । [बि.] (हिँ.) १जिससे आनन्द 
की बृद्धि हो। २-जिससे प्रेम की बृद्धि हो । 

रतिकर्म, रतिकलह [ संज्ञा पु. ] (सं.) मैथुन । 
संभोग । 

रतिकांत, रतिकान्त [संज्ञा प.](सं.) कामदेव । 

रतिका [सज्ञा सत्री.] (सं.) ऋषभस्वर की तीन 

„_श्तियों में से एक । 

रतिकुहर [संज्ञा ए.] (स) सग। योनि। 

रतिफेलि [सज्ञा स्त्री] (सं) संभोग । भोग- 
विलास । 

रतिक्रिया [संज्ञा स्त्री.] (त) मैथुन । संभोग । 

रतिक्रीड़ा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) संभोग । मेथुन । 

रतिगर+[ क्रि. वि. ] (हिँ.) सबेरे । प्रातःकाल । 

रतिगृह [सज्ञा पुः] (तं) भय । योनि। 

रतिजमक [वि.] (सं. प्रीति उन्न करने बाला। 

रतिजञ [विः] (सं) (-बह जो रतिक्रिया में चदु 
हो। २-बह जो किसी सत्री के मन में अपनी 
प्रीतिः्रेम उत्पन्न करने में निपुण ह्ो। 

रतितस्कर[ संज्ञा पुः ] (सं.) वहू जो स्त्रियों को 
अपने साथ संभोग करने के लिए प्रवृत करता 
हो। 

रतिताल [संज्ञा ए] (सं) स 
मुख्य भेदों में से एक । श 

रतिदान [संज्ञा पुः] (सं) संभोग । सुन! 

रत्दिव [संज्ञा पु.] (सं) “विष्णु । शेत 
३-चन्द्रवंशीय राजा फो सास । 

रतिधन [संज्ञा छ] (स) वह अण 
अस्त्रो का नाश होता है| 

रतिनाग. [संज्ञा पुः] (एं.) कामशास्तर के अनुसार 
एक प्रकार का रतित्रेथ । 

रतिनाथ, रतिनायक [संज्ञा ७] (स॑) का 

रतिनाहळ# [संहा एः] (हिं) कामदेव | 

रतिपति [संज्ञा ए] (7) कामदेव। | हा] 

: मं.) एक वर्णेवृत्त 

रति [स s दो नगण आर एफ 

सगया होधा हे! 


ही 
| क्प] (है) 
न AIS) १-देखो “रत्नाकर । 


एक प्रकार की छोटी 


| [तारी] ताली । लालिमा । [बि.] देखो 
ए" k 
प] (से) (-कामदेव । २-कुत्ता 
| ऽर) 

हिऽ [वि.] (हैं) देखो 'रतनारा? । 
(न [सं छी.] (हँ) देखो “रत्नावली” 
[इ पु.] (सं) खंजन पक्ती। ममोला 
[हा] (ह) देखो “रतिबंध’। 

॥ [द्र] (हि) [स्त्री, रतमु ही] लाल मुँह 
गा [संज्ञा पुः] बन्दर । 
Fi झासरी.] (हिं.) देखो “सत्तल? 
|+ [सग पु.] (हिं) हाथियों और घोड़ों 
बह बार क्षो उन्हें रात के समय दिया 


i १. ] (दशा.) खर नामक घास जिसे 
॥ \३६त चाव के साथ खाते हैं । 

| vi तरी] (देश.) पहले दिन कोल्ह 
| उसका रस लोगों में गांटने की 
प] (त) कुत्ता 

2. प] (ह) कत्त । 

ए हि पु] (सं) १-स्त्रियों का अपः 
: एन व्यक्ति। २-लंपट । आवारा 
| का [सिज्ञास्त्री.] (सं.) लाल 


हि, 


ज्रीत में ठाल के साठ 


जिससे अन्य 


, ee [ सषा पु. ] (सं.) कुत्ता । 

| नं (न दिरा.) भुकड़ी, जो अनेक 
| क प्रायः बरसात के दिनों में या 
|S हि जेगह में लग जाती है । 

के. अ.) (हिं.) रत होना । [नक्रि. स.] 
शा शरोर रत करना । 

“शस. (हैं.) चेस्या । रुंडी । 
पुः) (६) १-पिडाल्ू सामक कंद । 


सदेव । 
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रमस्व 
र तिसरबर। [संज्ञा सत्री.] (एं.) असबरग । 
र तिसमर [संज्ञा पु.] (सं) संभोग । मैथुन । 
र ठिसाधन [संज्ञा प.] (सं.) लिंग । शिश्न । 
रहियु दर , रतिसुम्दर [ संज्ञा पु. ] (सं ) काम- | 
6 शस्त्रानुसार एक प्रकार का रतिबंध। 
रत ४+ [संज्ञा स्त्री.] (हिं)) १-कामदेव की स्त्री 
रति । २-पौंदस। शोभा । ३-तेज ।कांति । 
४-सम्भोग । मैथुन । ५-घुँघची । युञ्जा । 
६-ढई जौ या आठ चावल का एक मान। 
[वि.] थोड़ा । कम अल्प । [क्रि. वि.] जरा- 
सा । रत्तीभर | 
रतीक॥+ [क्रि, बि.] (हिं.) देखो 'रतिक'। 
रहुआ+ [संज्ञा पु.] (हि.) एक प्रकार की घास । 
रहते | प्रज्ञा पु.] (देश.) पेड़ी की इख बा गन्ना 
र झाट लेने पर फिर उसी जड़ से निकलता 
। 
रततोपल# [संज्ञा पु.] (हि.) १-जाल फल | २- 
को लाल युरमा। ३-लाल खड़िया । ४-गेह | 
रेतोधी [संज्ञा रत्री.) (हिँ.) एक रोग जिसमें रात 
के समय बिलकुल दिखाई नहीं देता । 
रतः [ज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'रक्तः । 
रत्तक [सञ्ञा पु.] (हि.) एक प्रकार का पत्थर जो 
कुछ लाल रङ्ग का होता है और उदयालियर में 
पाया जाता है । 
रचल [संज्ञा श्ती.] (देश ) एफ तोल भी लगभ्रग 
सआधा। सेर की होती है । 
१ी [संज्ञान] (हिं.) ९-झआ।ठ चावल फी एक 
होल । २-घद्द थाट नो तील में इतने माल का 
हो। ३-घुघची का दाना। ४-शोम। । छैवि। 
री भर-जरा सा | [शि } (हैं) चहुत धोड़ा 
[किचित्‌ । 
रत्थी [संज्ञा स्त्री.] (हि) देखो 'अत्थी' । 
रधन [ संज्ञा प, ] (४) १-बहुमूल्य, च 
प्रसिद्ध खनिज पदरथ नो भय जा 
जड़े जते हैं । मणि। जवाहिर | नगीना । २- 
मानिक । लाल । ३-औैनमतालुस।र साभ्यक- 
इशन, साम्यफज्ञान, और साम्ग्रकचरित्र 
[वि.] (स.) सर्वश्रेष्ठ था बहुत अच्छ । 
ररनकदल, रत्नकन्दल [संज्ञा पु.] (स॑.) प्रा 
भूँगा। 
रतन ot पु.] (सं.) कुबेर का एक नाम। 
रत्नकणिका [स शष। धत्री.] (सं,) एक प्रकार 
। जड़।ङगहदना। जो प्राधीनफाल भें कान में पहना 
जाता था। 
रऱनकलशा [स'ज्ञ। पु.] (सं-) रत्न का बना हुआ 
फलसां | 
र्स्नकीसि [संज्ञ पुः] (सं.) एक बुद्ध का माम । 
र्त्नकूट [संज्ञा पु.] (4.) १-एक पवेत का नाम। 
. २-एक बोधिसत्त्र का नाय । 
रत््रकेतु [संज्ञा पु.] (सं) १-प्क बुद्ध का माम । 
 ३-एकषोधिसत्च का नाम । 
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- RE |] 
ररमकोहि [संज्ञा पु.] (सं.) असंख्य रत्न । 
रत्नखाचत [घि.] (सं.) जिसमें रत्न जड़े हव । 


रत्नखानि [सज्ञा स्त्री. (सं) १-रस्न की खाल | 


र्‌ः जनस मुद्र । 


रत्नगभे [संज्ञ। पु.] (सं.) १-कुखेर । समुद्र । ३- 


एक बुद्ध का नाझ । 
रत्नगर्भा [संज्ञा सत्री ] (सं.) भूमि । पृध्वी । 


रत्नगिरि [संज्ञा पु.] (स॑.) १-बिह्दार के एक 
पर्वत का प्राचीन नाम । २-वैद्यक में एक 


प्रकार का रस । 


रत्नशृह [सज्ञा पु.] (सं.) वोद्धां के स्तूप के बीच 


की कोउरी जिसमें धातु भादि रक्षित २ 
रत्नचंद्र, रत्वचन्द्र [संज्ञा पु.] (सं.) १-एक 


पा 


बोधिसत्य का मास । 


रत्नचूइ [सज्ञा ए] (लं.) एक बोधिसत्व का नास 


रत्नत्रय [सज्ञा पु.\(सं.) जैन-सताहु क्‌ 
दर्शेन, ताम्यक्ज्ञान ओर साम्य 
तीनों का समूह । 

रत्नदाम [संज्ञा सत्री.] (सं) १-रत्मों की भाला। 
२-राजाजनक की पत्नी का नास (गर्गीसं हिता) 

रत्नदीप [संज्ञा पु.] (सं) १-रत्न छा दीपक । २० 
एक फल्पित रत्न जिससे पाताल में उजाला 
रहता है। 

रनर मे [संज्ञा पु.] (सं.) सूँ गा। 

रत्नद्वीप [संज्ञा पु.](.) एक 
पुराणों में मिलता है । 

र्नघर [सज्ञा पु.] (8) घनवाव | अमीर । 

(त्नषार [संज्ञा पु.] (सं) पुराणोल्लिखित एफ 
पत फा नाम । 


रस्नधारा [संज्ञा सत्री.) (॑.) पुराणवर्शित एङ भी 
छ नाम। 


A, 


हीप जिसका डल्लो ख 


'रनधेनु [संज्ञा री .] (हं) दान के निमिक्त स्तनों 
की बनाई हुई गाय । पुराणानुसार इसकी गए 
महादानं में होती हे। 

रेल्नध्वज [संज्ञा पु.](सं.) एक घोधिसत्व का नाम 

ररननाम [जञा पु.] (सं. विष्णु । 

रत्ननिधि [सज्ञा पु.] (सं.) १-समुद्र । २-छंजग- 
पत्ती । ३-विष्णु | ४-मेरुपबत | 

रत्नपरीच्क | सज्ञा पु. ] (प.) रत्नों को पर्खने 
ष।ल।। हे हरी । 

एत [संज्ञा प.] () मेरु 


मा [सा पु.) (स॑.) एकॉबोघिसस्‍्थ का 


रत्नपारखी 
जोहरी । 


ररनपीठ [सः 
बा [ श] ) तात्रिक के मस से एक 


[ संज्ञा पु. ] (हि) रत्न-परीक्षक । 


ररनप्रः : हे 
हर ३) (स.) दीपक के समान चम- 


~ f Fs देवता 
जो रत्नों के अधिष्ठाता माने जाते हैं । २-एक 


or 5 [संज्ञा प्‌ -) वि 
व्नमजरी, ररनमेञ्जरी हे 


सताः नी] )h 


त्नवता [सषा सत्री.] (ह) १-१ 
क 


वी 


ध्यानी बुद्ध । 
रत्नसागर [सज्ञा पु.] (प.) सुदर 
जहाँ से रता निकलते हैं। 
रत्नसाङु [ संज्ञा पु ] (पं) सुमेर प 
लास । | 
रत्न, रत्नहति [सज्ञा खरी] (6) 0 
रत्ना [संज्ञा स्न्री.] (ह) पुराणि छ 
का नाम । RE 
रत्नाकर [स शा पु.] (१) 
स्थान i से हे मणियाँ A 
त्नंससहूं । ४- का नाम| डे 
सल दीति रामि हुन मी 
का मास । 
रत्यागिरि [संज्ञा प.] (६./ 
रत्नाचल [सज्ञा पुः] (6) ६१ 
का बह ढेर जो पई 
पुराणानुसार यह दान * | 
किया जाता है। 7 
रताद्रि [संज्ञा पुः] (स) एक व 


व्यो ह 
के तिर 
हे 
इ # ४6 


रत्नाभरण [संज्ञा ए:] (८ 
रस्नाभूषण [स 3 तुब 
5 त्री] (सं) 
रत्नावली [सञ्ञा री] (नी । 
_ द्या माला। ३-५ दि 
टार जिसमें भतत ब्रु 
ठीक क्रम से मुछ र 


मी निकलते हैं । 


सन्त 
मं) जड़ा भी 
हा ] €) i 
[ह तों की एक देवी 
| 
। त्रिक के अतुसार 
ह 
ग! 4) (-एक कल्प 
[सष 3 अग्नि । ३-एकं 
हसाम 


| हाउस) रथ बनाने चाला। 
का [मंता पु.) एजी राला क 
|.) (0 १-सथ बनाने बाला | ५० 
छततििशेष। है 
[द [ग पुः] (सं.) बढ का काम । 
कि, धमूटुम्धिक [स्वा ए.(सं.) 
ब सी 
hi, सुु्वी [संज्ञा प.] (सं.) सथवान 
पाधी। 
[मा प.) (हं.) : 
॥ मा भाग जिसमें जु यंधा रहता है. । 
| १.] (सं. रथ पर लंगी हुई ध्वजा 
। नति [संज्ञा पु.] (स.). सङ्गीत में 
न विशेष। 
||, पक्रात्ता [संज्ञा स्त्री.](सं.) भाचीन- 
मे एक जनपद का लास | 
[ना १.] (स) रथ में बैठकर चलने 
(अनुभय होने घाला झटका। 
भ [सं पु.] (सं,) डोली । पालकी । 
[हा सी.) (ह) रथ के किनारे या 
i श्रोर लगा हु काठ या लोहे का ढाँचा 
ह, को दूसरे रथ से टकराने से बचाता 


फिशु [सः ८ RD 
॥ | शा प.|(सं.) १-रध के २्‌- 
कि || द ) कि पहिये । २ 


| न्‍ ज्ञा ली.](स.) एक प्राचीन नदी का 


[हाप 
‘ 


:h 
| 


५ 


] (से) १-बेत। २-तिनिश का 


र पुः] (सं) रथ का नायक । रधी । 
ह प] (तं) बह मागे जिस पर रथ 
| 

सिता पु] (पं) १-तिनिश | २-बेंत | 
।३) (सं) देखो "रथचरण? । 

ली.) (स॑) एक प्राचीन नदी का 


रथ का बहू अगला | 


[ ११५६) 


रथवंध, रथपन्ध [सज्ञा पु.] (लं ) शय का ्षाज 


या सामान । 


रथमहोत्सव [ सज्ञा छु. ] (सं.) रथयात्रा नामक 


उत्सव । 

रथयात्रा [संज्ञा सत्री.] (सं.) चापादृशुक्ला-ष्ठितीया 
को मनाया जाने पाजा उत्सव जिसमें लोग 
प्रायः जगन्नाथजी, बलरामजी और सुभद्राजी 
की प्रतिभाओं को रथपर सवार कर निकालते 
हें। बोद और जैनों में भी उनके देवता रथ- 
पर सवार कराकर निकालते हैं । 

रथयुद्ध [सज्ञा पु.] (सं.) रथ में बैठकर की जाने | 

रथयूथ [संज्ञा पु.] (लं.) रथों का दल या कुएड। 


चाली लड़ाई । 
रथवान्‌ [सज्ञा घु.] (सं) सारथी । 
रथवाह [संज्ञा पु.] (सं) १-क्षाइधी । २-बोड़ा । 
रथवाहके [संज्ञा प्‌.] (सं.) 
रथवाहन [संज्ञा पु.। (स'.) रथ 
ऊपरी ढांचा जो पहिये 
भवीथि [सज्ञा इ.] (सं) सड़क । 
[लः [संज्ञा स्त्री.] (सं.) भ्रस्तवल | गाड़ीखाना 
¦ [सा सत्री-] (सं.) रथ चलाने का कौशल 
[संज्ञा स्त्री] (सं) माघ क्ला-सप्तमी 
[सज्ञा घु.] (सं) इथ इकने दा । सारथी 
ज्ञा पु.] (सं.) रथ बनाने का \बयस | 
] (सं) रथ पर बैठा हुआ । 
ज पु.] (सं) स्थ का शब्द । 
क [संज्ञा पु] (सं.) १-एथ का पहिया 
त्रं । ३~-वकघा धक्ती । 
[संज्ञा पु ] (स,) १-श्रीकृष्ण 


3» 


में का बह चौकोए 


ऊपर जड़ा 


फन 
tL 
वि 
i; र्था 
२-चक्क नामक 
रथांगधर, रथाङ्गवर 
२-विष्छु। ० 
र्थांगपाणि, रथाङ्गपाणि [संज्ञा स्त्री.] (सं.) विष्णु 
र्थांगवत्ती, र्थाङ्गयची [संज्ञा पु.] (सं.) चक्रवर्ती 
सञ्जाद्‌। 
रथांगी, रथाड्ली [संज्ञा सत्री] (सं ) ऋषि नामक 
ओपध । 
रथा [संज्ञा पु.] (सं.) १-रथ का पहिया या धुरा 
२-चार-सौ अंगुल का एक प्राचीन परिमाण । 
३-कार्सिकेय फे एक अमुचर का नास | 
रथाप्र [संज्ञा पु.](सं.) वह जो बहुत बड़ा योद्धा हो 
रथाश्र [संज्ञा पु.] (सं.) यत। न 
रथारूढ [बि.] (सं.) स्थ पर बडा हुआ 
रथारोह, रथारोही [बि.] (सं) एथ पर बेठकर 
युद्ध करने वाला। 
रथावत्त [संज्ञा पुः] (सं. 
रथाश्व [संज्ञा पु. (सं.) ४, 
रथिक [संज्ञा पु.](#) १-देखो 
का पड़ । 


रथी [संज्ञा पु ](सं-) (वर 
२-रथ पर चढ़कर लडे 


र्‌ 
रथः 


) एक तीर्थ का नाम। 
रथ में जोतने का घोड़ा । 
थी! | +-विनिश 


जो रथ पर सवार हो 
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बह जो रथ हाँकता हो | 
स्ट 


होता है | “या [सज्ञा स्त्री.] (सं.) १-रथो के 


| 
| 
| 


| 
| 
| 


ने बाला योद्धा | रै-व६ 


7 टच दर 
योद्धा जो छ्केला एक हजार से युद्ध करे। 
[चि.] (3. रथ पर सवार । शा स्त्री] 
(हिं.) बह ढाँचा जिस पर मुरदों को रखकर 
अंत्येष्ठि क्रिया के लिए ले जाते हैं । टिकठी । 
ताबूत। - 

रथात्सघ [संज्ञा पु.] (सं.) रथयाप्रा का उत्सव | 

रथो दता [स ज्ञा स्त्री.](स॑.) ग्यारह अत्तरों का एक 
वणबृत्त जिसके प्रत्येक चरण में क्रमशः रगण, 
नगए, रगण और एक लघु और एक गुरु होता 
है। 

रथारग [सज्ञा पु.] (सं. महाभारत के अनुसार 

एक प्राचीन जाति का नाम | 


रथोष्मा [संज्ञा स्त्री.] (सं) पुराणानुसार एक 
५ के लाम। 
रथोष [संज्ञा पु.] (सं.) रथ का वेग। 
रथ्य [संज्ञा पु.] (सं. १-रथ में जोड़ा जाने वाला 
घोड़ा | २-रथ चलाने वाल। | ३-पहिया | 
थां के 'आने-जाने 
का रास्ता या सबक | २-वह स्थान जहाँ कई 
एक सड़कें एक दूसरे को काटती हों । ३-कई 
एक स्थ चा गाड़ियाँ । ४-नाली । ५ i 
रथ्यायान [स ज्ञ सत्री.](सं.) बड़े नगरे में सड़कों 
पर विछी हुई बिजली द्वारा लाइनों एर चलने 
बाली गाड़ी । ट्रमकार । 
रद [संज्ञां पुः] (हं.) दंत | दाँत । [वि.] (अ.) १- 
नष्ट । खराब । २-तुच्छ या निरेके 
रदच्छद्‌ [संज्ञा पुः] (सं.) ओठ । ओोध्ठ । 
रदलद# [स'जञा पु.] (हिं) १-्रोंठ । ओष्ठ । 
२-रति के समय दांतों के लगने का चिह । 
रदान [संज्ञा ए.] (प) रति के समय दांतों को 
ऐसा दघाना कि चिह्न पड़ जाय । , 
रदन [संज्ञा पु.] (सं.) ६शन। दांत। 
रदनच्छेद [संज्ञा पु.] (सं.) अधर। ओष्ठ । 
रदनी [वि.] (हिं.) दांत बाला। 
रद्पट [संज्ञा पुः] (सं.) हाँठ । ओष्ठ I 
रदवदला [क्रि. वि.] (का) परिवत्तव। 
रदी [स॒ज्ञा पु.] (सं ) हाथी । गज। ह 
रदीफ [संज्ञा स्त्री.] (अ.) १-धोड़े पर्‌ 
पीछे बैठने वाला व्यक्ति। २-पीछे के अ 
रहने वाली सेना । ३-गजलों श्रादि में प्र ने 
काफिए या अंत्याजुप्रास के बाद बार-याए अ 
वाला शब्द । 
रदीफवार [क्रि. GA वणमाल 
नुसार । अत्तर क्रम 
वि.] (अ) १-वदला हुआ परिव॒तित । २० 
% [ड ठहराया हुआ | रद-दल- 
परिवर्त न । रह करनाऽलोपन। मंसूली । 
. ) १ 
हे NE या मिट्टी की एक तह । र 
थाली में चुनी हई सिठाइया का स्तर । रैः 
तहू | स्तर । ४-कुश्ती का पक पेच | «चभ 


f 


नदी 


के क्रमा” 


-दीवार पर चुनी हुई 


-[ ११६० ] 


की वह मोहरी जो भालुओं के मुख पर यांधते | रफ [वि.] (त्रं) १-जो साफ और ठीक नहो 


के रही 


RAT हि) धर यजाना जानता ५ २५ ](ह) ३ ऽ 
रही [वि.] (फ.) निक्रम्मा । बेकार । [संज्ञा रत्री.] [क्रि. बि.] (हि.) धीरे-धीरे । रत्री [संज्ञा BOC, 
पराने और न काम भरने थाले कागज । रफले [सञ्ञा रत्री.) १-देखो राइफल! २-ऊनी ऋतु मे I -बसंत 
रहीखाता [सं खरा चादर । बील... "री जाने बाजन फर 
[संज्ञा पु.](फा.) बह स्थान जहां खराब | र] < र्रील [सहाही ती फ । "भ 
सीजें फेक दी जाती हें। रफ़ा [बि.] (अ.) १-दूर किया हुआ । निधारित। जिसके ३] (देश) एक पर 
रधार+ [संज्ञा स्त्री.] (दे शा.) ओढने का दोहरा २-दथा हुआ या शोंत। धन भर, सिर ओर 0 १ 
वस्त्र | दोहर । ` रफादफों [बि.](अ.) १-मिटाया हुआ । २-शांत। | रब्त [सं „ ¬ ॥ खाबी ता इ 
त्र | दोहर | | साया हा | २-शांत। | रचब्त [संज्ञा पु.]७.) ९ रग के! 
रन [सषा पृ.) (हिं) (-रण। युद्ध । लड़ाइ। १ | निवृत्त । : या संम्बन्ध। ० (-अम्यास्‌। ९ 
जङ्गल | वन | [स ज्ञा पु.) १-मील । ताल | रफीदा [संज्ञा पु.] (अ.) १-बह गदी जिस पर घनिष्ठता भेलजोत्ञ | पप 
; छोट खंड । जीन कसा जाता है । २-गोल पगड़ी । ३-घह | रब्ध [बि.](हं) [aS 
रनकना# [क्रि. अर. ](हिं.) घुँ घरू श्रादि का धीमा गदी जिसे लगाकर नानवाई तँदूर में रोटी शुरू किया हा एधा] प्राज्म i, 
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शब्द होना । 
रनकाना# [क्रि. स.](हिं.) घुघरू आदि का धीमा 
शब्द करेना । 
रनछोर |स ज्ञा पु.] (हि) रणछोड़ । श्रीकृष्ण । 
रनना# [फ्रि. स.] (हिं.) कनकार होना | यजन! 
रनबका# [च्रि.] (हि ) शूरवीर | बहादुर । 
रनवरिया+ [ साहा रत्री. ] (देश.) नेपाल के 
जड्नलों में होने बाली एक प्रकार की भेड़ । 
रनंबाकर। [सज्ञा पु.] (हिं) श्रवीर बहादुर । 
रनलंपिका [स ज्ञास्त्री.] (डि.) गौ। गाय । 
रनवादी% [त्रि.] (हि.) योद्धा । श्र । 
रनघास [संज्ञा पु.] (हि.) १-रानियों के रहने का 
महल । अन्तःपुर । २-जनानखाना । 
"रनवासन [सज्ञा स्त्री] (देश.) एक प्रकाश की 
फली । 


रनसाजी [ संज्ञा स्त्री. ] (हिँ) युद्ध या लड़ाई 
छेड़ना । 


रनिप्त& [चिः] (हैं.) बजा हुआ । 
रनिवास [संज्ञा पु.] (हि.) देखो 'रनबास! | 


पिचकाते हैं | काबुक । 

रेफू [संज्ञा पु.] (श्र.) १-फटे या कदे हुए कपड़े के 
छेद में बुनावट की तरह के तागे भरकर उसे 
बन्द करना। २-इस प्रकार बन्द किया हुआ 
कद । रकू करनो-कही हुई दो असंगत बातों 
में सामंजस्य स्थापित करना । 

रफूगर [संज्ञा पु.] (फा.) रफू करने वाला । 

रफूगरी [संज्ञा स्त्री.] (फा.) रफूगरों का काम । 

रफ्चफ्कर [वि.] (हिः) चम्पत | गायब । रफू- 
चक्कर बनना या होना-गायत्र हो जाना । 

रफ्तनी [संज्ञा सत्री.] (फ़ा.) १-जाने की क्रिया या 
भाव । २-माल की निक्रासी। 

रफ़्तार [संज्ञा सत्री.] (फा.) चलने का ढङ्क या 
भाव । चाल । गति। 

रफ्ताररफता [क्रि, बि.] (फा.) धीरे-धीरे । 

रप [संज्ञा पु.] (भ्र) इश्वर । परमेश्यर । 

रबड़ [संशा पु.] (अं. रबर] १-बट की जाति का 
एक वृ्त । २-इस पृत्त के दूध का वनने बाला 

लचीला पदाथ जिसकी बहुत सो यस्तुएँ बनती 

रनी& [संज्ञा पु.] (हिँ) बीर। योद्धा । ६ । [संञा स्त्री.] (हिं.) १-व्यथ का श्रम या 

रनेत [संज्ञा पुः] (डि.) भाला । हनी। २-ाहरक्रम । रगड । ३-घुमाव । 

रपट [संज्ञा सत्री.) (हिं.) १-रपटने फी क्रिया था सडन [ह हि 
भाष । फिसलना । २-दौढ़। ३-ढाल | षहार |. (® सः] (हिं.) {-घुमाव । चलाना | २- 
[संञा स्त्री] (अ. रिपोर्ट) फिसी घटना झी | न| (कि. भः] (हि) घूमना । फिरना। 
बह सूचना जो थाने में लिखाई अथवा किसी | ओर [स शा पु.] (हिं.) कविता का ऐसा छंद 


रेव्भे [संज्ञः उलो! 

रना fe 
के 2.6.) १-तोप लादू के 
"वद गाडी या रभ सिसे बैत हीस 

पा [संज्ञा पु.] (अ) देखो (बा 

भत [ सकश्ापु ] (ं.) १-बेग | ३-ह | 
प्रमोत्साह । ४-उस्सुकता। ४-पहताव॥ 
संभ्रम । ७-एक रात्तस का नाम । पन 
चलाये हुये श्रस्त्र को निष्फ बजे 
जो विश्वामित्र ने रामचन्रजी को पिष 
थी । 

रसान [वि.] (सं.) जल्दी करने बाहा। 

रभंणक [संज्ञा पु.]सं.) सांप के हपमें रहे 
एक राक्षस का नाम जिसका उल्सेस पहा 
में मिलता है । 

रम [ संज्ञा पु. ] (सं) १-कामदेव । २5 
अशोक | ३-प्रेमी। पति। 

रमक [संज्ञा पु ] (सं) {-मेमी । रअर्पी। 
[ सज्ञा स्त्री, ] (हैं.) १-मूले की प | 
तरंग । मकोरा । (अ.) १-अन्तिम सा| 
हुलका प्रभाव | ३-स्वल्प भाग । [दि] 
सा | थोडका सा। i ढा 

रमकजरा [संज्ञा पु.] (हिँ) एक 


र्ब्व 


मारना । २ हे ¢ 


a 6 कं 
अधिकारी फो दी जाती है । आया । जिसमें माताओं आदि की गिनती का कुछ | रमचकरा+ [ संज्ञा पः ] (ह) देख 
, रपरना+ ff अ.] (है) १-फिसलना | २- बिचार न हो (व्यंग्य) । रोटी । Ti) छोटी करडी | 
तेज़ी से चलना । झपटन।। [क्रि. स.] १- [संज्ञा स्त्रो.] (हि.) ओ. रमजा+ [संज्ञा पु. दी मह 
कोई कप्य मटपट करना । २-मैथुन करमा | लच्चेदार किया र के जिसमे है रमजान [संज्ञा प॒ ] (म रजा ह 
(सुड डी बोली मे) । ६ जावी है । ब्दी । नाम जिसमें मुसलमान “बहे 
सपटाना [क्रि. स.] (हि.) १-फिसलाना । २-चट- | दा [ संञा फु } (हि. स्मफोल+ [संज्ञा प्र] (हैं) Rs 


) १-वह श्रम जो कहीं 


| पट पूण कराना | ३-किसी को रपटने में प्रवृ 
करना । 
शव्ठा+ [संज्ञा पु.] (हिं.) १-फिसलने की क्रिया। 
फिसला । २-पट्टा । चपेट । ३-दौढ़-धूप। | रषी 
रषट्ठा मारना!-१-फिसलना । -झपटन। । रपट 
४. लगाना-दौड़ना। 
श्पाती [स शा सत्री.] (डि ) हलघार। 
रषु [स क्षा पु.] (डि.) स्वर्ग । 


बारथार आने जाने से होता है । २-को 
; । कीच । 
रदा पड्ना-सूच पानी यरसना। 
शषा पु.] (अं.) देखो “रयड! । 
ष स्त्री.] (हि.) देखो ६९] 
ल पु.] देरा.) एक प्रकार का छोटा 


घुँ घरूदार गहूना | 
रमकोला [संश] पै 


/ 


। ३-गामन। हैं he 
सघस। 9- अंडकोष 
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_एक वणबृत्त जिसके प्रत्येक 
॥। 6-९ हते हैं। [वि.] ९ 
री | २-प्रिय । शरानंद दायी ।३- 
लास या क्रीड़ा करने इ 
| ह ] रं, (-जंबूहीप के रा की 
| ह ड इ नाम | २-वीतहोत्र के पु 
री] (स॑-) साहित्य में वह 
यह समर्मर्केर दुःखी होती है फि 
पर नायक आय होगा और 


नथी। 
.] ह देखो 'र्मशी'। 
) परत ली.] सं) १-सुः्दर युवती स्त्री । 


| 
ह [बि] (F.) सुदर । मनोहर । 
[म] () सुन्दर । मनोहर । 
ता [इञा र.) (सं) १-खुदरता । त 
| तदप के श्ुसार वदद माधुर्य जो सब 
|| द्म बना रहे. अथवा ज्षण-त्तण म 
| दाह धाएए करे । 
||ह) जो बशबर घूमता फिरता रहता 
\ | 
[हा प] () १-नायक । २-स्वग । ३- 
| पे । सात । (-कामदेव । 
(तरा |.) एक प्रकार का अगहूनिया 
फ़न। 
| [१] (हिँ) देखो 'रमण' । [वि.] 
| रएः। 
[हा (हँ) देखो 'रमणक' । 
A पु.] (देश.) कंबलसोरा नामक 


.ध.] हि) १-भोगविलास के निमित्त 
धनर हुना थया रहून।। २-आनंद्‌- 
0 गज हड़ान। । . ३-व्य।प्त होना । ४- 


।\हदेन[। गायच 
| Fue पु,] १-बह्‌ स्थान 
षे हुए पशु चरने के £ 
जने है दाग जोर सुर 

थाने । ४-घेरा । हाता । 

i तरी.) (हिं.) देखो 'रमणी! । 
वि] (ह) देखो 'रगशीक?। 

५ "6. देखो एमशीयः। ५ 
ह विद्या जिसके द्वारा 
भ फल जाना या बत- 


भा तीन होना । ४-घूमना-फिरना । |. 
हो जाना । ७-विहार- | 


| २-बाग । ३-कोई सुन्दर 


' रम्यपुष्प [संज्ञा प.] (सं.) सेमलः का फल है 
[रम्यफूल [संज्ञा पु..] (१ .) कुचिला । 


[ ११६१ ] 
रमानरेश+ [संज्ञा १.] (हिं.) विष्णु । 
रमाना [क्रि. स.] (हिँ.) १-अनुरक्त या लीन करना 
लुभाना । २-अपने अनुकूल बनान। । ३-ठह- 
राना । ४-जोड़ना । संयुक्त करना । 
रास रमाना-रास रचाना । मभत रमाना-शरीर 
में भभूत लगाना । मन रमाना-मन बहलाना । 
रमानवास [सज्ञा पु.] (हिँ) विष्णु । 
रमापात, रमारमण [संज्ञा पु.] (सं.) विष्णु । 
रमाली [सज्ञा पु.] (हिं.) एक प्रकार का मद्दीन 
धान। 


रमावाज [संज्ञा पु.] (सं.) लक्ष्मीचीज नामक एक 
तांत्रिक मंत्र। । 

रमावेष [संज्ञा पु.] (सं) श्रीवासचन्दन जिससे 
तारपीन नामक तेल निकलता है। 

रमास [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो “रवास? । 

रमित# [चि.] (हिं.) जिसका मन किसी में रमा 
हो । मुग्ध । 

रमी [संज्ञा स्त्री.] (मलाय.) सुमात्रा आदि द्वीपों में 
होने वाली एक प्रकार की घास । 

रमूज [संज्ञा स्त्री.] (अ.) १-कटाच्ष। २-सैन । 
इशारा । ३-पहेली । गृढ़ार्थ । ४-शलेष | ४- 
रहस्य । भेद । 

रमेश, रमेश्वर [संज्ञा पु.] (सं) विष्णु । 

रमती [संज्ञा स्त्री.] (देरा.) १-बह रीति जिसमें 
एक किसान आवश्यकता पड़ने पर दूसरे के 
खेत में काम करता है और उसके बदले में 
वह भी काम करा लेता है इस प्रकार दोनों 
मजदूरी से बच जाते हैं । २-यह दिन जिस 
दिन इस प्रकार काम किया जाय। 


| रमेनी [सञ्ञा स्त्री.] (हिं.) कवीरदासजी के घीजक 


« का बहू भाग जिसमें दोहे और चौपाइयाँ हैं । 
रमया [संज्ञा पु] (हिं.) १-राम । २-इखर । 
रम्माल [संज्ञा पु.] (अर) पास फेंककर शुभाशुभ 
फल बताने वाला | 

रम्य [बि.] (सं.) [स्त्री, रम्या] १-सुन्दर। २- 
मनोरम । [सज्ञा पु.] १-चम्पा का पड़ । रे 
बक का पेड़ । ३-परबल की जड़ । ४-वीयं ।४- 
अग्निध्र फे एक पुत्र का नाम। ६-वायुक 
सात भेदों में से एक । ६ 

रम्यक [संज्ञा पु.] (सं.) १-जंबृद्वीप के नौ खंडा 
में से एक | २-मद्दानिव | बकायन । 


| रम्यकघीर [सज्ञा पुः] (सं.) सहानिय-। यकायन 


रम्यग्राम [संक्षा पुः](सं.) एक गाँव जिसका उल्लेख 
महाभारत में मिलता है। ; र 

रम्यता [संज्ञा स्त्री.](सं-) १-सुशदरता “मनोहरता 
२-रमग्ीयता । \ 


\ 


रम्यश्री [संज्ञा पु.] (सं.) विष्णु) 
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स्वे 
की समतल भूमि । 
सम्या [संज्ञा स्त्री. ](सं.) १-रात्रि | रात । २-गङ्गा- 
नदी । ३-स्यल पनी । ४-इन्द्राथन । ५- 
लन्षणाकन्द | ६-मेरु की कन्या का नाम | ७- 
वत-स्वर की तीन श्रुतियों में से अन्तिम । 
८-एक रागिनी का नाम | 
रम्या [संज्ञा पु.] (सं.) एक ऋषि का नाम | 
सया [सज्ञा स्त्री.] (स.) भुई 'आँबला । 
रम्याना [क्रि. अ.](हिं.) गाय का वोलना। इँभान। 
रय% [संज्ञा पु.] (हिं.) धूल । _गदे। [स्ना पु.] 
(तं.) १-बेग । तेज़ी । २-ऐल के छः: पुत्रों में 
से चौथे का नामर। 
रयणपत [संज्ञा पु.] (डि.) चन्द्रमा । 
रयन#+ [सज्ञा स्त्री.] (हिँ.) रात । 
रयना# [क्रि. श्र.] (हिं.) १-अनुरक्त होना। २- 
मिलना । संयुक्त होना । ३-बोलना। 
[कि स.] हिं.) रंगना । 
रयनि# [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) रात्रि | रात । 
रयवारा# [सज्ञा पु.] (हिं.) देखो रजबाइ।' । 
रयासत [सज्ञा स्त्री.] (हिँ.) “रियासत? । 
रयिष्ठ [संज्ञा पु.] (सं.) १-छुबेर । २-अग्नि | ३- 
एक साम। पु 
रग्यत [सज्ञा स्त्री.] (अं.) प्रजा । 
ररंकार [संज्ञा पु.] (हिं.) रकार की ध्यनि। 
रर## [स्ना स्त्री.] (हिँ) रटन । रट । [सज्ञा 
त्री ] (दोरा.) बिना चूते गारे की वह दीवार 
जो एक पर एक यों-ही बद्े बड़े पत्थर रस्म कर 
उठाई गई हो। , 
ररक+ [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) कसक | टीस । साल | 
ररकना+ [क्रि अ.] (हिँ) क्रसकभा। टीसना। 
पीड़ा देना । 
ररना+ [क्रि. स.] (हिँ.) देखो 'रटना! । 
ररिहा# [संज्ञा पु.] (हिं.) १-ररने वाला। २- 
रुरु” नामक पक्षी | ३-आर-बार गिड़गिडा 
कर मांगने बाला | हठी भिखमंगा। 
ररा [वि.] (हिं.) मगडाल। [संज्ञा ए.] {-गिङः 
गिड़ा कर मांगने वाला हदी मिखमंगा।२- 
अधम | नीच | ड़ ४ 
रलक [संज्ञा पु.] (सं. एक प्राचीन देश का नाम । 
रलना# [क्रि. अ] (हिं.) मिलना । रलना-मिलना- 
घुलनां-मिलना | क 
रलाना# [क्रि. स.] (हिं) मिलान।। सस्मिलितः 
करना। : 
रलिकाअ [संज्ञा स्त्री.] (हिँ) देखो रलीः। 
रली [ संज्ञा स्त्री. ] (हिं.) १-विहार । कीड़ा । 
२ प्रसन्‍मता । मन्द । यौ-र'गरली-धानन्द्‌ 
पूर्ण बिहार । [संज्ञा स्त्री.](दें श.) चेरा नामक 


अन्न | 5 हर 
रन्ल+ [संज्ञा प] (६) रेला । हुल्ल। । 
रल्लक [सञ्ञा पु-] व.) एक शकः की सूरा) 
रव [संज्ञा पु-](सं.) १-ध््ति । र आर । नोद | 2० 


दे -[-११६२ ] 


रक 
अवाज । शब्द | ३-शोर । गुल 7[सिज्ञा पुः} [संज्ञा स्त्री.] (फा ) प्रस्थान । स््तमज्ञु । अशान 
(हिँ) रवि । स्वं । संज्ञा १-] दे रा) जहाज | रवाना [वि.] (झाः) {-जो कहीं से किसी अन्य | वनन 
की गति या चाल । स्थान के लिए चल पड़ा हो । प्रस्थित | २- | , यमुना। an स ७ 
रक [संज्ञा ए.] (ं.) (-दे मोती जो एक धारण |... भेजा हुआ। रतिनाथ [संज्ञा इ) भर] 
में तीस चढते हो। २तीस मोतियों का ल्छा | खानी [संज्ञा स्त्री.](फा.) १-रवाँ होने का भाव। रि शा ३ 
 जञोतोल ३२ रत्ती हो [सा ए] (द र) | प्रबाह । बहाव । २-बिदाई। विपूत [इ 36 रे ऐप 
5 रवाब [संज्ञा पु.] (फा.) देखो “रवा? । प्रिद | 3) ३ पे 
भ 


(बरकना [क्रि. श्र.] (हिँ.) १-दोड्ना। लपकना । 
२-उमगन। । उछलना । 

रवण [संज्ञा पु.] (सं.) १-काँसा नामक धातु | ९ 
कोथल । ३-रव शब्द | ४-ऊट | ५-विदूषक 
या भाँड । [वि.] १-शब्द करता हुआ। २- 
गरम । तपत । ३-चंचल । अस्थिर । न 


रवाब्रिया [संज्ञा पु.] देखो 'रवाबिया' । (देश.) 
लाल बलुआ पत्थर | 

रवायत [संज्ञा स्त्री.] (अं.) १-कहानी । २-कह्दा- 
वत। 

रवारवी [संज्ञा स्त्री.] (का.) १-शीघ्रता । जल्दी । 


रावप्रिया [संज्ञा स्री] प 
रविबिंय्र, रविविम्त संहा ४७; 
मंडल । २-मानिक। | 


रघणरेती [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) यमुना तट की वह २-दौड़ादौड़ । Me h | 
रेतीली भूमि जहाँ भ्रीकृष्ण ग्यालों के साथ | रवासन [संज्ञा पु.] (दोश.) एक प्रकार का दुक । के चां ओर हि र 
*/ (पे) 


रवि [संज्ञा पुः] (सं) १-सर्य। रूआक। ३- 
अग्नि। ४-नायक। सरदार। ५लाल अशोकः 
वृत्त। ६-पुराणानुसार एक आदित्य का नाम | 
७-घृतराष्ट्र के एक पुत्र का माम । ८-इस नाम 
का एक पवत | 

रविकर [संज्ञा पु.] (सं.) सूय किरण । 

रविकांतमणि, रविकाम्तमणि [संज्ञा ए] (सं.) 
सूर्यकांतमणि । 

रिकी [संज्ञा पु.] (सं.) आक । मदार। 

रविकृल [संज्ञा पु.] (सं.) सूर्यचंश। 


खेला करते थे । 
रघताई% [संज्ञा सत्री.] (हिं.) १-राजा या रावत 
होने का भाव । २-प्रभुत्व | स्वामित्व । 
तवथ [संज्ञा पु.] (सं.) कोयल। 
रयन [संज्ञा पु.] (हिँ.) पति । स्वामी। 
[वि.] (हिँ.) रमण करने बाला । 
रवनाॐ [क्रि. अ.] (हिं.) १-क्रीड़ा करना । रमण 
फरना। २-ओोलत्ता। शब्द करना | [सञ्ञा 
पुः] देखो “रायण?। 
(बनि, रवनी# [संज्ञा सत्र.) (हिँ) १-रमणी। 
सुन्दरी । २-पत्नी । भाया | स्त्री । रविचंचल, रविचञ्चल [संज्ञा पु.](सं.) लोलार्क 
एन [सक्ष ३१] (६) १ 230 जो सियो |. नामक तीर्थाच जो ह मे हे । 
के काम काज करने या सौदा-सुलफ लने के | रविचक्र [सं कप श शी 
(निमित्त ड्योढी पर रहता है. (मुसल०)। २- संशा पुः] (१) १-सूय क चारो भा 
घह फोगाज जिसपर भेजे हुए माल का ब्यौरा व So TU लिन मे बद 
लिखा रहता हैं। ३-बह पत्र जिसके द्वार | चक्र जिससे बालक के जीवन की शुभाशुभ 
किसी भाग से जाने का अधिकार मिलता है । बातें जानी जाती हैं कै शुभाश 
_द्रानजिट-पास। [बि.] देखो रवाना! । बिज [संज्ञा हु री 
शवों [वि.] (फा.) १-प्रवाहित । बहता हुआ । २- रबिजके 3] SEN 
\ चलता हुआ। ३-घोटा हुआ । ४-अभ्यास । अतु [संज्ञा पु.] (सं.) एक प्रकार के पुच्छुल- 
५ ‰-पैना । तेज | ६-देखो “रवाना? । ~ तारे जिनकी उत्पत्ति सूर्ये से मानी जाती है । 
रॉस [संज्ञा पु.] (दोरा.) एक प्रकार का लोगिया da [सज्ञा स्त्री ] (सं.) यमुना । 
बात [संज्ञाप ] (सं.) सूर्यं की किरण । 


जिसकी तरकारी पकाई जाती हैं । 
इया [सज्ञा पुः] (हिं.) १-किसी वस्तु का छोटा रबिेद्र, रविजन्द्र [संज्ञा पुः] (सं.) जैनों के एक 
श्राचाय का नाम । 


डुकड़ा । कण। दाना। २-सूज्जी । ३-बारूद 
का द।ना। ४-घु घरुश्रों में शब्द करने के लिए | रवित्र ee i 
डालने अ । [वि.] (फा) १-ठीक । उचित "Ri एल | त 
२-प्रचलित । चलनसार । ए -शनश्चर । ४-सुप्रीव | 
१-प्र FE ६-क्रणं । ७-अश्विनी कुमार । (| 


रविवंश [सङ्गा पु] (स) सूरत 
रविवंशी [संज्ञा पु.] (†) सोर 
बंशी ०३७०३ 
रविवाण [संज्ञा पु.](ं.) वह वाए ए 
से सूर्य के समान प्रकाश होत है। 
रविवार [संज्ञा पु.]) इतिवा 
शनिवार के वाद सोमी 
पड़ने वाला दिन । 
रविवासर [संज्ञा पु.] (स) हे | 
विश [संज्ञा सत्री.] (क) (गत i 
प ढंग ! २ दीका 
काछोटामागे। 
रविसंक्रांति, रविसङकार्ति [ सह 
सूर्य का एक राशि दूसरी 
रविसंज्ञक [संज्ञा 9.] (7) १ 
रविसारथि [संज्ञा 3] (9 हे 
रविसु दर, रविसुन्दर [बा F | 
रस विशेष जो भगुर " 
कारी माना जाता है हे मी 
रविसुअन [संज्ञा पु.) (6) 


* 


रवा भर-बहुत थोड़ा | जर।-सा। जो रविनेंद। 
< रवितनया [संज्ञा स्त्री SR ४) 
एवज [संज्ञा स्त्री.] (फा.) परिपाटी । प्रथा। चलन रवित सिंहा तरी.] (सं.) यमुना । रबिसुत, रवि [ संहा ५ J 
श्वाज देना-प्रचलित या जारी करना । रवाज| नुजा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) यमुना । लंदन! | ;) 
पंकड़ना-धी रे-धीरे प्रचार पा जाना। रवितीर्थं [संज्ञा ९११९3 | सीद, सी १]: है 
श्वादक [ संज्ञा पु. ] (सं) वह व्यक्ति जिसने | _ भाम (पुराण) | TT CUS RU िलती सी हि वि. हि जिसमे क 
Se रवीला [बिः 


हारी रखे धन को हजम कर लिया हो। 


इवादार [चि] (का.) १-संबंध या लगाव रखने- | रविनंद, रविनंदन ३६३३5 £5 
न ] मत । डितेषी । (हिं.) दाने- र Oe रनन्द्‌, राविनन्दन [संज्ञा 
दर | जिसमें कण हा । xr कुर \¥ १-कश। २-यम कु ३-अश्‍्विनी- 
र जसप्रीव। ५-सावर्णिमनु । ६-वैच- 
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रात्‌ PR 
दिन [संज्ञा पु.] (सं ) रविवार । दर 2) | 
रती] [संक्षा प) be (ह 
कै 


रेया [संज्ञा 3.) (६०३५८९7 
र्‌ |ढंग।य $ 


| पृ. सं.) एक अकार की 
प (5 काल में स्त्रियाँ कमर में 


i 
द्रीथी। 
है पुः) 


[स ग्री 


देखो रशनाकलाप! । 
].) रसनोपमा नामक 


हा | । डाह्‌ । 

„= (१.]((म॥.) इष्य । ड pg 
; (र) {-किर्‌ । २-घोड की 
(पक के रोएँ । बरोनी | 
_ [न्ग पः] (ं.) ४४ या ६४ लड़ियां 
: रतिया का हीर 

जाप.) १-एक राक्षस का नाम 
ता १ु.]( 5 bea 


| 'अृतितनततत्र में स्थित 
| (पा एुछलतारा | 

| र [संज्ञा पु.] (सं.) एक राक्षस का नाम 
| रेल राप्रायण में मिलता है । 

| [षा पु.] (सं) एक बुद्ध का नाम । 


[१] (6) १-रसना या जीभ के द्वारा 


|| बुक खाद जो छः प्रकार का दोता हे। 
सम श्रम्त, लवण, कडु, तिक्त और 
(0 २-छ: की संख्या । ३-वेच्य॑क कं मत 
; एथ सात धातुओं में से पहली । ४- 
पदार्थका सार या तत्व । ४-साहित्य 
| ३ सार षह श्रानंदात्मक चित्तवृत्ति 
| प भ्रनुभव जो विभाव, अनुभाव तथा 
| से युक्त करिसी स्थायीभाव के व्यंजित 
| उसन्न होता है. । रति, हास, शोक, 
असाह, भय, जुगुप्सा, आश्चर्य तथा 
| ननी सथायीभाबों के श्रतुसार नौरस 


१ वग। ११-गुण । १२-किसी 
आनन्द । १३-कोई तरल या द्रव- 


भा 
| वा 


i । पानी । १५-रस । शोरय। 
ही हर 


| जता 


dt या निचोड़ने से प्राप्त होता 
हा । (पूष का निर्यास । १६-' 
क । ९०-बीरये । २१-एक रोग 
tis 

i ता पानी यहता है । २२-चिघ 
गीर! । २४-शिलारस । २६- 
` इष्ण । ३८-वैद्यक के अनुः 
लः फूफकर बनाया हुआ। अस्म 

विष षेध रूप में होताःहै। 
ष का शोरा । ३०-उपनिफद 


rr 


| मेहे हुए पदों का अनुभव । खाने: 


“काम | क्रीड़ा । चिहर । १०- |; 


| फलां आदि का तरल अंशाः 


और हाथियों को है है! 
को होता हे | “इसमे | रसध्न [संज्ञा स्त्री.] (सं) सुहागा । 


[ ११६३ ]. 

के अनुसार आनन्दस्वरूप ब्रह्म | ३१-केशवः 
कवि के मतानुसार रगण और सगण । ३२- 
सन की तरंग । ३३-भाँति | तरह । ३४-एक 
प्रकार की भेड़ । ३५-वोल नामक गन्धद्रव्य । 
यौ०-रस राग-१-प्रेस के द्वारा उत्पन्न होने 
वाला आनन्द या मजा। २-प्रेमक्रीड़ा । केलि 
रस भीजना या भीनना-यौवन का आरम्भ 
ओर संचार होना । 

रसक [सञ्जा पु.] (सं.) १-फिटकरी । २-खपरिया 

रसककार-बल्लक [संज्ञा पु.] (सं.) पतला खप- 
रिया। 

रसकपूर [संज्ञा पु.] (सं.) एक सफेद उपथातु जो 
ओऔषध रूप में प्रयुक्त होती है । 

रसकमं [संज्ञा पु.] (सं.) वैद्यक की वह प्रक्रिया 
जिससे पारे की सद्दायता से रस झादि तैयार 
किया जाता है । 

रसका [संज्ञा स्त्री.] (सं.) छुद्रकुष्रोग विशेष । 

रसकुल्या [स ङ्गा स्त्री.] (सं.)कुशद्दीप की एक 
नदी का नाम । | 

रसकेलि [सज्ञा ्त्री.] (स॑.) १-बिदवार । 
३-हँसी ठट्टा। दिल्‍्लगी। , ® 

रसकसर [संज्ञा पु.] (सं.) कपूर। En 

रसकेसरी [सज्ञा पु.] (सं.) एक प्रकार की रसी- 
पध जो विसूचिका आदि रोगों में उपयोगी 
सानी जाती है। 

रसकार। [ संज्ञा पु. ] (सं.) रसगुल्ला (मिठाई) । 

रसखर्पर [संज्ञा पु.] (सं.) खपरिया। 

रसखीर [सञ्ञा स्त्री.] (हिं.) मीठा भात। शाबेत 
या ऊख के रस के रस में पकाये हुये चावल। 

रसगंध, रसगन्ध [संज्ञा पु.] (सं.) देखो “रस- 
रान्धक?ः। 

रसगंघक, रसगन्धक [सहा पु.] (सं.) १-गंधक 
२-बोल गंधद्रञ्य । ३-रसौत । रसायन | ४-, 
शिंगरफ । हिंगुल || 


' रसगतञ्चर [सज्ञा पु.] (सं ) शरीर की रस धातु 


में समाया डुश्मा ज्ञर (वैद्यक) 

रसगर्भ [सजा पु.](तं.)) १-रसौत । रसांजन । २- 
हिंगुल । इगुर । 

रसगुनी+ [संज्ञा स्त्री.](हिं.) काव्य श्रथवा संगीत 
शास्त्र का ज्ञाता। 


; रसगुल्ला [संज्ञा पु.] ह.) छेते से बनने बाली 


एक बंगला मिठाई ।' 

रसग्रह [संज्ञा सत्री.] (सं.) जीभ। 

रसघन [संज्ञा प.] (सं.) आ।नःदघन श्रीकृष्ण । 
[चि] जो बहुत अधिक स्वादिष्ट हो । 

रसछन्ना [संज्ञा पु.] (हिँ-) (स्त्री. रसछन्री] गन्ने । 
का.रस छातने की चलनी । 

रसज [ संज्ञा घ. ] (सं) गुड़ । २-रसौत । ३- 
शराब की तलछट । 


Ce 
रसब्ाव [संज्ञा पु.] (सं.) रसौत । राजन । , , ५ 
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E रसेन! 
रसज्ञ [चि.] (सं.) १-रस-का जानने वाला | २- 
काव्य अथवा साहित्य का ममं तथा गुण , 
समभने वाला | ३-निएण। कुशल । ४-रसा- 
वनी। 30: 
रसज्ञता [संज्ञा स्त्री.] (सं.) रसज्ञ होने का भाव | 
रसज्ञा [सज्ञा स्‍्त्री.] (सं.) १-गंगा। २-जीभ । 
रसज्य्ठ [सज्ञा पु.] (सं.) १-मधुर या मीठा 
रस । २-श्शङ्गार रस । 
रसडली [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) रसवली नामक गन्ना 
रसतम [सज्ञा पु.] (सं.) उत्कृष्ट रस। 
रसतस्मात्रा [सज्ञा स्त्री.] (हिँ.) पांच मात्रान्रो में 
चौथे तत्व जल की तम्मात्रा। 
रसता [संज्ञा स्त्री.] (सं) रस का भाव या धर्मे | 
रसतालेश्वर [संज्ञा पु.] (सं. एक रस औपध, 
जो कुष्ठ रोग में व्य़रबहृत होती है। 
रसतेज [स जञ पुः] (हिं.) लहू । खून । 
रसत्याग [संज्ञा ए.] (सं) जैनमतानुसार दूध, 
दही, घी, तेल, गीठा, पकवान आदि स्व।दिए्ट 
पदार्थों का त्याग करना, जो एक प्रकार का 
नियम या आयार माना जाता है । 
रसत्व [सज्ञा पु.] (त॑.) देखो रसता? । 
रसद [बि.](स.) १-स्वादिष्ट । २-सुखद । [संज्ञा , 
पु.] चिकित्सक । [संज्ञा रत्री.] (फा.) १-बह 
जो बांटने पर हिस्से के नुसार मिले । २- 
कच्चा अनाज जो अभी पकाया जाने को हो 
(भोजन के लिये) । ३-मेना का बहु खांद्य-' 
पदार्थ जो उसके साथ रहता है । ; 
रसदा [सज्ञा स्त्री.] (सं.) संभाल. | 
रसदार [वि.] (हिं.) १-जिसमें किसी प्रकार का 
रस हो । रसवाला। २-स्वादिष्ट । 
रसदालिका [सज्ञा स्त्री] (सं.) गन्ना । 
रसद्रावी [संज्ञा पु.] (सं.) जेंबरी नीयू। ४ 
रसधातु [संज्ञा पुः] (सं:) {-पारा। २-शरीर की 
इस नामक धातु | + 
रसधेनु [स/क्षा स्त्री.] (सं.) पुराणालुसार दान के ' 
निमित्त बनाई हुई गुइ आदि गौ । - 
रसन [संज्ञा पुः] (सं) १-चखना। स्वाद लेना।, 
२-ध्वनि । ३-जीभ । अयान । ४-कफ का एक 
नाम । [वि.] (हिं.) पसीना लाने याला L 
[संज्ञा पु.] (हि.) रस्सा । 
रसना [सञ्ञा स्त्री.] (सं) १-जीभ । जिह! । २- 
जीभ से भनुभव होने वाला स्वद्‌ । ३-न[ग7 
ठीनी नामक औषध । ४-करधनी । ४-गंध- 
भद्रा-लता । ६-लगाम । ७-रस्सी । ८-चन्द्र- 
,हार। रतना सोलना-बोलना थ्ारम्भ करना । , 


रसना लू से लगना-चुप होना । [क्रि. अ.) ० 


(हिँ) १-धीरे-घीरे बहाना या टपकना । २7: 
किसी बस्तु का गीला या तर होकर जल या 

रस छोड़ना या टपकाता | रेटतेन्मय या मरन, 
होना । ४-प्रेम में अनुरक्त होना । ५-स्वाद 
लेना । ६-प्रफुल्लित होना ५५ ७ | 


ड t 
ना 955 ह ५ छोड़ा . 


हे [११६४ ] 


रेसनाथे हे 50357: : vr 
रस-रम या ससे-रसे -धीरे-धीरे । [संज्ञा पु.] (सं.) पार से तैयार होने चाली 
रसनाथ [संज्ञा पु.] (सं) पार । एक वैद्यक षध । 


रसभेदी [संज्ञा पु.] (सं.) ऐसा पका हुआ फल 
रसनाम [सज्ञा पु.] (सं.) रसोत। जो रसाधिक्य के कारण फट जाय और जिसमे 
रसनायक [सज्ञा पु ] (सं.) महादेव | प।र।। से रस चूने या बहने लगे । Fo 
रसताय [संज्ञा इ(स.) प्च । (बोलने के लिए | रसभोजन [स ज्ञा प.] (स) तरल पदार्थ का सेवन 
इनके केवल जीभ होती है, दाँत नहीं होते )) | रसमंहर, रंसमणइर [संज्ञा पु.](सं.) वैद्य में एक 
रसनिर्यास [संज्ञा पु.] (स) शालबृत्त । ह० कल a आती है। 
री ] मे ख संज्ञा रत्री.] देख 
सनीय [चि.] (सं.) १-स्बाद लेने या चखने दी, देखो , 
Ee । मजेदार । रसमईन कट पु.] (॑.) वैद्यक में बहु प्रक्रिया 
नद्रिय, रसनेन्द्रिय [संज्ञा रत्री.] (सं) जीभ | | जिससे पारे को मारा या भस्म किया जाता ह 
7 | रसनेन्द्रिय [संज्ञा स्त्री. ( रसमल स ३ वह मल जो शरीर से De 
ब्रिका [सं लते हैं । जैसे-पसीना, गू, मुत्र, थूक आदि । 
रसनेब्निका [संज्ञा रत्री.] (सं.) मैनसिल । CR] ३ आनन्‍द- 
रसनेष्ट [संज्ञा पु.] (सं.) ऊख । गन्ना । 


मग्न। अतुरक्त । २-गीला । तर । ३-पसीने से 
२सनोपमा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) उपमा-अलङ्कार का 


भरा। श्रांत । 
एक भेद । जिसमें मात्राओं की एक शङ्कला | रसमाशिक्य [संज्ञा पु.] (सं.) हरताल से बनने 
बंधी होती हे तथा पहले कहा उपमेय भागे [संज्ञा पु.] 


बाली एक वैद्यक औषध । 
चलकर उपमान हो जाता है.। रसमाता# [संज्ञा स्त्री.] (डिं.) जीभ । 
रसपति [संज्ञा पु] (ह) १-चन्द्रमा। २-पारा। | रसमातृका [संज्ञा सत्री.] (सं.) जीभ । 
३-शङञारसस। राजा) रसमारण [संज्ञा पु] (सं) वैद्यक में पारे को मारने 
रस-परित्याग [संज्ञा पुः] (सं.) जेनमतानुसार दूध या शुद्ध करने की क्रिया । 
दही, चीनी आदि या इसी प्रकार फी अन्य | रसम्राला [संज्ञा स्ी.] (सं.) शिलारस,नामक सुगं- 
यस्तुं का सेवन न करना चाहिए। धित द्रव्य । 
रसपरप॑टी [सह्वा स्त्री.](सं.) वैद्यक में एक रसौषध | रस मि % [संज्ञा सत्री.] (हिं.) १-किरण । २-आभा 
जिसे सी, a उवर, गुल्म, जलोद्र| चमक। 
आदि में सेवन करते है. । रसग्चुडी [सं (4 बंगला मिठाई 
i je त्री.] (हिँ) एफ बंग हे 
रसपाचक [संज्ञा पु.] (सं) रसोइया । रसमूला [संज्ञा स्त्री.) (सं.) प्रकृत छन्द का एक 
रसपुष्प [संज्ञा पु.] (सं) गनध्क, नमक और पारे | द 3342] 


से बनने याली एक ओषध | रसमैत्री [स 5 
सिक a .] (सं. मिलना 
रसपूत्तिका [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-शातावर ।२-| जिन शत रा + 


सालकेगनी | FS 


२-चह्‌ कविता जिसमें एक ही विषय बहुत थे 
रसयाग [संज्ञा पु.] (सं) वेद्यक में एक औषध का 
नाम | 


रसनापद [संज्ञा प.] (सं.) नितम्ब । चूत । 


सम्बद्ध पद्यां में बणित हो । 
रसफल [संज्ञा पु.] (सं.) १-आँवला। २-नारियल 
का यृत्त। EF । * रसरा+ [संज्ञा पुः] (हिँ) [स्त्री. रसरी] रस्स। । 
रसबं धकर / सबन्धकर [संज्ञा पु.\(सं.) सोमलता | रसराजे [संज्ञा पुः] (सं.) १-पारा। २-१४ गाररस । 
रसबंधन, रसबन्धन [संज्ञा पु.] (सं.) वैद्यक के | ३-रसौत। रसांजन । ४-वैद्यक में एक औषध 
. अनुसार शरीरस्थ नाड़ी के एक अंश का नाम| जिसका-व्यतहार तिल्ली और वरवट आदि में 
रसबत्ती [सा स्त्री.] (हिँ. पुराने ढङ्गकी तोषो | होताहे। ' 
और बन्दूकों को चलाने का एक प्रकार का | रसरोय# [संज्ञा प.] (हिं.) देखो 'रसराज?। 
पलीता। रसरीकर+ [सज्ञा श्री (ह 
रसबरी [संज्ञा स्त्री.] (ह) देखो 'रसभरी। | रसल पं (हिँ) 6 से i ए 
रसभरी [संज्ञा स्त्री. (हिं.) एक प्रकार क।रादिष्ट | रसीला। 
फल जो यसन्तश्तु में झताह।  |रसलह [सज्ञा पुः] (सं. पारा। 
रसम [संज्ञा पु.] (सं.) रक्त । खेत । [संज्ञा पुः] (हि.) रसिक । रसिया । रस 
.S > ps ज 
रसभरम [संज्ञा पु.] (सं.) को | A (हि.) जिसमें रस हो । रसीला। 
भीना [वि.](हिं.) (सत्री. स्सभीनी] १-आन-९- | येती [सः हि र 
हे मग्न | हर ।गीला। - (जा) (हैं) रसौत । रसांजन। 


. रसवद [द्ग हि संका ( 
ee [सं पु.] (हि,) नाव के छेद भरने का | रससाम्य [संशा 3 
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मसाला । पे 
रसबत्‌ [बिः] (ह) स्री भी 
दे । रसवाला । [संज्ञ ह 
जिसमें एक रस किसी कर ष्‌ 
a होकर आता है i 
`न सिजा पु.] (हि) (-एसौत।३ 
रसवती (संज्ञा सत्री] (व) ३ क 
संपूण जाति की एक रागिनी प्‌ 
रसवत्ता [संज्ञा स्त्री. (इ 


सं) ६. 
मिठास । ३5 | ) फीता; 


, लाख लौ 
रसवली [सः Ri 
सली [साज्ञा स्त्री.] (हिं) एकरा 
रसवाद [सं I) 
कक [संज्ञा पु.] (सं) प्रेम या रा 

रसीली बातचीत। २-प्रेमपू् धिः 
RT ३-घकवाद्‌। 4 
रसवान्‌ [संज्ञा पु.] (सं.) वह पदार्थ जिस 
गुण या शक्ति हो कि जब उस पदार्थ है 
रसन! से संयुक्त हों, उस सप्र 
प्रतिबंधक हेतु फे न रहने से विप 
अनुभव हो । 
रसवास [संज्ञा पु.] (सं.) ढगए के प 
(5) की संज्ञा। 
रसवाहिनी [संज्ञा सत्री.] (स. वैध बभ 
बहु नाड़ी जो खाये हुए भोजन 
पदार्थ को फैलाती है। 
रसविक्रयी [सज्ञा पुः] (हिं) त | 
रसविरोध [संज्ञा पुः] (स) सु ९१ 
कुछ मदो का ठीक मेलन होता | 
में एक ही पश्च में दो म 
Fe गम 
रसबिरोधक [संज्ञा ए] (0 
रसशादल [संज्ञा पु.) (९) वपर 
का रस | J) 
रसशास्त्र [संज्ञा पु. ५ 
_ ती में ७ 7 
रसशेखर [संञा ए.]( बैक 
उपदंश आदि रोगों के 
जातादै। , )१ af 
रसशोधन [संज्ञा 3. i 
पारे को शुद्ध किया हह 
रससंभव, रससम्भंय [ 


अठारह से है | त 
किया जाता षुण 
रससागर [ संझा ब (8) * 

समुद्र में से] (6) दा, | 


देखना कि शरीर 
कौनस। कम दै। 
) १मधु । रविप। 

(त. ] (ह) वचक में ौरी 


द हासन संज्ञा पु.] (स) १-रसात । 
| ला (8) (-पथ्वी । २-जीभ । २० 
hr र । %- शिलारस | ६-मेद। 
i DR । ६-रासना | १०- 
क ११-काकोली । र 
| „मोर अन जिसे कंगनी भी कहते है. 
"| [हा ए) (ह) तरकारी आदि का पका- 
| श्रेंश। मोल । शो रचा । 

0४ दर-शो खेदार । 

|| [स] (हिं.) देखो 'रसायन! । 

| [सा पु.][हिं.) १-एसायन विद्या का 
$| ता।२-एसायन बनाने चाला । कीमिया- 
ग 

| Fr छी.] (ा.) किसी तक पहुँचने की 
| दाया भाव । पहुंच । 

ह [सजा पु.] (सं.) सुरग[। 

| [संजना पु.] (सं.) रसौत । 

[ना प.) (स.) १-पारा । २-रमीत । 
[तपुः] (सं) भोजन करने पर भी 
स एस का श्रनुभव न करना। 

[पुः] (सं.) अमड्‌। । 

हा जा सत्री] (सं.) रासन! । 

किता पु.] (त) प्रध्वी के नीचे के सात 
मेहा (पराण)। रसातल में पहुँ- 
जज कर देन | रसातल में जाना- 


Se 


वि] (ह) मोलदार । शोखेदार । 
नाप.) (पं) सूर्य । 

ट पा पुः] (सं) सुद्दागा । 

[पना जी.] (पं) किश्मिश । 
पापु.) (सं.) प्राचीनकाल का बह 


रच 

) -उमचारी जिसका क द्रव्यं 

ता [म मादकद्रव्याँ की 
धा कर्न 


षा पु] (पं. राज्ञा। 
श्चा पु. ] (तं.) 
by ps २-कुत्ता | 
३ fe ५.) (प) १-साहित्य में किसी 
गो 5 पर अथवा स्थान पर 


| बहू सित या्‌ उपयुक्त न हो । 


१-जीभ से पानी 


गा बिक्री आदि की 


हें) १-रसपूणे करना! 


१६५ 8) 
२-एक प्रकार का अलंकार जिसमें उक्त ढंग का 
वर्णन होता है । 

रसामरन [संज्ञा पु.] (सं.) बोल नामक गंघेद्रव्य 

रसामृत [संज्ञा प. (सं ) वैधक में एक रस जो 
रक्त पित्त और उवर आदि में लाभप्रद होता है 

रसाम्ल [संज्ञा पु.] (ं.) १-अमलबेद । ३- 
बृत्ताम्ल । ३-चुक नामक खटाई। 

रसाम्लक [संज्ञा पु] (सं.) एक प्रकारकी घास। 

रसाम्ला [सज्ञा स्त्री.] (सं.) पलाशी नामक लता 

रसायक [सज्ञा पु.] (सं.) एक प्रकार की घास । 

रसायन [सज्ञा पु.] (सं.) १-तक्र । २-कुटि । कमर 
३-बिप । ४-वैय्क के अनुसार बह औषध 
जो मनुष्य को सदा स्वस्थ और पुष्ट बनाये 
रखता है। ५-ताँबे से सोना बनाने का एक 
कल्पित योग । ६-पदार्थों के तत्वों का ज्ञान । 
७-बायबिड॒द्ग । =-धातुविद्या जिसमें धातुओं 
को भस्म करने अथवा पक धातु को दूसरी 
धातु में परिवर्तित करने की क्रिया या वर्णन 
रहता है। 

रसायनज्ञ [संज्ञा पु.] (सं.) रसायन क्रिया या 
बिद्या का जानकार। 

रसायनफला [संज्ञा स्त्री.] (सं.) ड़ । हरे । 

रसायनवर [संज्ञा पु] (सं.) लहसुन। 

रसायनवरा [सञ्जा स्त्री.] (सं.) १-केगनी । २- 
काकजंघा । 

रसायनविज्ञान [संज्ञा प.] (सं.) वैज्ञानिक उपाय 
से तत्वों का ज्ञान। क 

रंसायनशास्त्र [संज्ञा पु.] (सं.) वह शास्त्र जिसम 
पदार्थो के तत्वों और भिन्न-भिन्न दशाश्चा 
में उनमें होने वाले विकारों का विवेचन 
होता है । के मिस्टरी । 

रसायनश्रेष्ठ [सज्ञा पुः] (सं) पारा.। 

रसायनिक [वि.](सं) देखो “रासायनिक 

रसायनी [संज्ञा स्त्री.] (स.) १-बुढ़ापे को रोकने 
या दूर करने वाली ओऔषध । २-गुडच। 5 
मकोय । ४-महाकरंज । ५-गोरखदुद्धी । 
मांसंरोष्विणी | ७-मजीठ । ,=-एक लता 5 
प कहते हें। ६-कौंब । १०-सफेद 
निसोथ | ११-शंखपुष्पी । १२-कंदगिलोय । 
१३-नाड़ी । - 

रसार# [संश्। पु.] (हिं.) देखो “रसाल? । 

रसाल [संत्रा पु] (सं-) १-आम । २-गञ्ना। ३- 
भह । ४-कटहल । ५-अम्लबेत | ६-कुन्दुरः 
कृण । ७-शिलारस। ८-बोल नामक गंव द्रव्य 
[वि.] १-मधुर। २-रसीला। ३-घुन्दर। ४- 
सादिष्ट । «शुद्ध ६-रसिक! रसिया! के 
(हिं.) कर । राजस्व । है 

रसालय [संज्ञा पु.] (सं.) १०झम का प. । हक 
बह स्थान जहाँ रस आदि बनते हों। ३० 
आमोद-प्रमोद का स्थान । 

रसालशकरा [संज्ञा स्त्री.] (स.) गः 
रस से बनी हुई चीनी ! - रः 


5 ; रसिकता 
रसालस [सज्ञा प.) (हिँ.) कोतुक । 
रसाला [संज्ञा स्त्री.] (स.) १-गन्ना। २-गेहुँ ' 
३-एक घास जिसे कुन्दुर कहते हें। | 
रसाला [सज्ञा सत्री.] (सं.) १-सिखरन | श्रीखंड | 
-२-वह्‌ सत्तु जिसमें दही मिला हो। ३-एक 
प्रकार की चटनी जो प्राचीन काल में होती 
था| ४-दूय | ५-वाख | ६-जीभ । ऽ-गन्ना। 
८:विदारीकन्द्‌ । [संज्ञा पुः] देखो 'रिसालाः। 
रसालाग्र [संज्ञा पु.] (स.) बढिया कलमी आम । 
रसालका [बि.] (हिं.) स्त्री. प्र.] सरस | मधुर। 
मृदु । [ सञ्ञा स्त्री. ] १-छोटा आम । २- 
सातला । 
रसालिहा [संज्ञा स्त्री.] (सं) पिठवन | 
रसाला [सज्ञा पु.] (हिं. १-भोग-विलास में रस 
या आनन्द लेने वाला। रसिक। २-गन्ना। 
३-चना । 
रसालचु [संज्ञा पु.] (स.) गन्ना । 
रसाव [संज्ञा पु.] (हिं.) १-रसने की क्रिया या 
भाव । २-इस प्रकार निकला हुश्रा श्रंश । ३- 
खेत को जोतकर झर पाटे से बरावर करके 
कई दिनों तक यों ही छोड़ देना । 
रसावर, रसावल [संज्ञा पु ] (हिं.) देखो 'रसौरः 
रसावा [संज्ञा पु.] (हिं.) ऊख का कच्चा रस रखने 
का मिट्टी का वरतन | ; 
रसावे [संज्ञा पु.] (सं.) गंधाविरोज। । 
रसाश [संज्ञा पु.] (सं ) मद्य पीने की क्रिय। | 
रसाशी [संज्ञा पु.] (हिं.) शराबी । 
रसाश्वासा [सज्ञा स्त्री.](ल.) पलाशी नामक लता 
रसाष्टक [संज्ञा पु.](सं.) आठ मद्दरसों का समूह 
जो इस प्रकार हैं-पारा, ईंगुर. कांतिसार.' 
लोहा, सोनामाखी, रुपामाखी, बैक्रांतमणि 
र शङ्क। र 
रसास्वादी [वि.] (सं. [स्सास्वादिनी]/ १-रस 
चखने या स्वाद लेने वाला। २-आ।नन्द या 
मजा लेने वाला | [सज्ञा पु.] (सं.) भौंरा ' 
श्रमर। 
रसाह [संज्ञा पुः] (सं.) गंधाबिरोजा। 
रसाहा [सज्ञास्त्री.] (सं) १-सतावर। २-रास्ना 
रसिश्उर [संज्ञा पुः] (हिं.) १-गुइ के स्रेत या 
ऊख के रस में पका हुआ चावल । २-विवाह 
की एक रीति में गाया जाने बाला एक मकार 
का गीत। ह). ३ 
रमि्जावर, रसिआवल [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 
“रसिञ्ाउर । (सङि 
रसिक [संज्ञा प.](सं>) [स्ल्ी. रसिका, रसिकिनी ] 
१-रंस या आनन्द लेने वाला। द-काव्य का 
मर्मज्ञ | ३-सहृदय। ४-क्रीड़ा आदि का प्रमी। 
रसिया। ५-प्रेमी । सहृदय । ९-सारस पत्ती । 
७-घोड़ा। =-द्दाथी । ६-एक प्रकार का छन्द । 


आ रसिकता [संज्ञा रत्री] (सं) १-रसिक होने का 


२-हँसी | रा 


माय या धमं। 
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रसिकबिहारीं 

रसिकबिहारी [मज्ञा पु.] (सं) श्रीकृष्ण । - 
रंसिकाई# [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो 'रसिकृता'। 
रसिकेरवर [संज्ञा पु.] (सं.) शरीक । 


शी [RR]. 
बध । ३-एक दशन का नास (यह छः वुर्शीनों 
में नहीं है) । 

रसेस% [सज्ञा पु-] (हिँ.) १-श्रीकृष्ण । २-लव॒ण 
नमक । ३-पारा | 


रसित [वि.] (सं) १-ध्वनि करता हुआ | २- रसोइया [सज्ञा पुः] (हिँ.) रसोई या भोजन बनाने 


बहता हुआ | टपफता हुआ । ३-रसयुक्त। 


वाला । 


४-जिसके ऊपर मुलम्मा चढ़ा हो ।[संक्ा ५.] | रसोई, रसोई [संज्ञा स्ी.] (हिं.) १-पकाई हुई 


१-ध्वनि | शब्द । २-द्राज्ञासव | | 
रसिया [संज्ञा पु.] (हिं.) १-रसिक । २-फाशुन 
में गाया जाने बाला एक प्रकार का गाचा जो 
ब्रज में गाया जाता है। PIER? 
रसियाव [संज्ञा पुः] (हिं) गन्ने के रस में पका- 
हुआ चावल । ड 

रसी [संज्ञा स्त्री.] (देश. भिहार तथा उत्तर-मदेश 

में धारमे जाली एक प्रकार की सञ्जी | 

ह % [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो रसिक! । 
रसीद [ सञ्जास्ी.] (का.) १-डिसी वस्तु की 
प्राप्ति या पहुँच ।२-किसी वस्तु के प्राप्त होने 
अथवा पहुँचने के प्रमाणुरुष भें लिखा हुआ 


खाने की वस्तु । २-अह स्थान जहां भोजन 
बनता हैं । चौका । 
कच्ची रसोई-देखो ' सखरी?। पक्की रसोई. 
देखो 'निखरी? । रसोई चदाना-भोजन पकाना 
रसोई तपना भोजन पकाना । 

रसोईलाना, रसोईपर [संज्ञा पु.] (हिं.) वह स्थान 

_ जहां भोजन पकाया जाता हैँ । पाकशाला । 

रसोईदार [सज्ञा पृ.] (हिँ. [स्त्री. रसोईदारिन] 
भोजन पकाने वाला । रसोइया । 

रसोईदारी [संज्ञा स्त्री.] (हिं.)). १-भोजन बनाने 
या पकाने का काम । २-रसोईदार का पद्‌ । 


पत्र । प्राप्तिडा । ३-खबर्‌। एता। रसीद | रसोईबरदार [साज्ञा पु.] (हिं) भोजन लो जाने 


फरना-धप्पड्‌, सुकेका सादि लगाना या 
जइना । रसीद काढना-किसी को रसीद लिख- 
कर देना । 

रसील [बि.] (हैं.) देखो 'एसीला?। 

रसीला [चि.] (हिं.) [स्त्री. रसीली] १-रसयुक्त 


२-्वादिष्ट । ३-रस छेने बाला । ४-भोग- 


विलस फा प्रेमी । ४-बांका। छबीला। 
सुन्दर । 


रतीलापन [संज्ञा पु.](हिं.) रसीला धोने का भाव 


या घम्‌ । 
रसुन [संज्ञा पुः] (सं.) लहसुन । 


रख [संज्ञा पु.] (अं.) १-धैयं । २-अध्यवसय । 
३-किसी के यहाँ तक होने घाली पहुँच | ४- 


विश्वास । एतत्रार । 


रस्म [सांज्ञा पु.] (श.) १-नियम । कानून। २- 


_ वाला | भोजनवाहक । 

रसोत [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो 'रसौत? । 

रसोदर [संज्ञा पु.] (स.) हिंगुल । 

रसाडूव [संज्ञा पु.] (सं.) १-शिगरफ । २-रसौंत । 

रसोइूत [संज्ञा पु.] (सं.) रसौत । 

रसान [संज्ञा पु.] (सं.) लदसुन। 

रसापल [सज्ञा पु.] (सं.) मोती । 

रसाय [ज्ञ स्त्री ] (हिं.) रसोई । भोजन । 

रसेति, रसात [सज्ञा सत्री.] (हिं.) एक औषध 
जो दारुहूलदी फी झड़ और लकड़ी को पानी 
में ्रौटाकर तथा इसमें से निकले हुए रस 


को गाद। करके तैयार की जाती है । रसराज । 
रसाप्रज्ञ। 


प्रचलित प्रथा अधप! विधान के अनुसार रसोता [संज्ञ। पु.] देखो 'रसौती । 


दिया जाने वाला घन । नियत शुल्क या देय । 
३-घह धन जो जमींदारों फो किसानों की 
ओर से भेंट में दिया जाता था। ४-बह धन 
सो राज्य को फिसी काम फें घदले में राज- 


क्रीय नियमानुसार दिया जाता हो । 


रसूम-श्रदालत [संज्ञा प. ] (सं) पह धन जो 
अद।लत में फोई मुकदमा आदि दायर करने 
के समय कानून फे अनुसार सरकारी व्यय के 


` हूपमें दिया जाता है। 


' सूल [संज्ञा घुः] (अं.) ईशर का दूत । पैगंबर । 

-रसूली [सन्ना सत्रो.] (अं) १-एक प्रकार का गेहूँ । 
_ २-एक प्रकार का औ। ३-एक प्रकार की काली 
_ मिट्टी । [वि] स्पूज-सस्वन्धी | रसूल का। 

रसंद्र, रसन्द्र्‌ [संज्ञास्त्री.] (स.) ऐ-पारा। २- 


'लोचिया । ३-एफ रसौपध | 


ससेंद्रवेधक [संहा पः] (.)-सोना। ‡ ` 
रसेश्वर [संज्ञा पुः] (सं) १-पारा । २-पक रसौ- 


रसौती [संज्ञा स्त्री.] (दोरा.) एक विशेष प्रकार की 
„ धान की चोआई । 


रार [रूज्ञा 5 हिँ गन्ने के में पके हुए 
लव पु.] (हिं.) गन्ने के रस में पके हुए 


Ls 
रसाल [सज्ञा स्त्री] (देश.) एक प्रकार की बढ़ी 
कंटीशी लता । - 
राला [सला ्त्री.] (दोश.) रोग विशेष जिसमें 
शख के ऊपर भँवों के पास बड़ी गिलटी 
निकल आती है । 
रस्ता [संज्ञा पुः] (हिं) देखो स्ता’ । 
सा [संज्ञा पु.] (देश.) कैश्यों ढी एक जाति । 
ज [संज्ञा स्त्री.] (अं) १-सेलजोल। २-्औप- 
आारिक प्रथा या परिपाटी! रवाज | यौ०-राह- 
रम-मेलजोल । घनिष्टता । 
> ९१% [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) देखो 'रश्मि! 
रस्य [सज्ञा पु. र 
में फा मॉस। 


] (CD) १-सक। लून | २-शरीर रहनिकऋ [संज्ञा सती. प्रीति । ते 


रे | 
-] (हिं) !-ए पा ई 
तोप। ३ 
रहचरा [सज्ञा पु. (हिं. उता 
५ या उत्कंठा Fl) Re 
रह [संज्ञा पु.] (हँ) ए प्रकार का वन 
_ ५ दारा इए में हा निषा जाता 
“हटा [संज्षा पु.] (हैं.) सूत कातने घ ह 
रहेंदी+ [ साझा स्त्री. ] (हैं) -कप छ 
की <रखी । २-रुपया उधार हेने भ 
विशेष, जिसमें भ्रति मास किमो म ह 
वसूल किया जाता है। 
रहचटा [स्तंज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'दुँपटा। 
रहचह [संज्ञा स्त्री.](हिं-) चियो ही चह 
रहृठा [संज्ञा पुः] ()) भरहर के पोषे ३। 
डंठल । र 
रइठान% [संज्ञा ५.] (हिँ) निवास छा! 
ही शगह । हि ञे 
रइतिया [वि.] (हि.) (बरी कारी | 
दिलों से त बिकने के कारण याही ॥६ 
रखाऊ। ठ F 
रहन [संशा खर] (ह) रहने की 
जाब । २-आचार | व्यवहाए । 
ही ह) उत 
रहन-सहन [ संज्ञा स्त्री. | (ह) 
और कान करने काढ! द 
- 5 १ १-स्थित [न| 6९: 
रहना [क्रि .] (है) ६९५ | बात 
र-प्रस्थान न करना = दा 
निदास करना | ४ 


>7 ह) देखो रहनि! । 

i )!-दृया। कशा । २-कृपा। 
दितः | 

(ह) कृपा | दया | 
]७) ब दयावान्‌ । [संज्ञा पु.] 
का (सलमान) हि 
hi [सं ली:] (हिं.) देखो अरहर । 
हा लरी] (हिं.) खद ढोने की देहाती 
गाली 
हं) १-सांसारिक भंमटों 
एर त स्थान में निवास 
:-संमरार का परित्याग कर इस 
दवा करने बाला | | 
पु] (हः) रहठा । श्ररहर के सूखे 


ji 


हि ली.) 8.) एक विशेष प्रकार की छोटी 
| जिसपर पढ्ने, कें समथ पुस्तक रखी 
ठह इसकी दो पटरियाँ परस्पर जुड़ी 
|, हए खुलने पर इसका आकार > 
पाह्ोताताहै। 
॥[ ली.) (हिं.) देखो "रहर । 

ाी.] (फा.) थोड़े की एक चाल । 
i] पु.) (-गुप्तमेद | २-करीड़ा । खेल 
ुष्। ४-गूढतृध्य। ममं। ५-एकांतता । 
ताग । 
[१] १.) १-रामुद्र । २-स्वर्ग । 
हा १.) (हि.) १-देखो रहस्य! | २- 
ह ्री३।। २-आनन्द । ४-गुप्त या एकांत 


|. 


| 


.] (हि. प्रसन्न होना । आनन्दित 


गत्रिवाहिता वधू फो वर अपने साथ 
से में लाता है । यहाँ सब गुरुजन उस 
| भू मुह देखते हैं. औए उसे वस्त्रा- 
जा देते हैं । 
|^ [गा प.) (ह) देखो 'रहस! । 
छी | (हि.) व्यभिचारिणी । बद- 
न्त | 
(i प] (ह) (-गुप्त भेद । छिपी हुई 
म या भेद की वात । ३-गृहु तत्व । 
| उ । मजाक । 
i] (पं) वह सिद्धांत जिसके 
ते अथवा अज्ञात को त्रि 
सन त को विषय 
“व व्यक्त करते हं 
7, ) (-रहभ्यवाद-सम्बन्धी । 
भा द्वात को मानने या उसके 
| 5 ले बाला। 
] () १-एक प्राचीन नदी का 
" । ३-१।ठ। । पाड़ी । 
(हि) (-रहने की क्रिया या 
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माव । २-कल । चेन । आराम । 


रहाउ न [संज्ञा स्त्री.](देश.) गीत का पहला पद्‌ । 


स्थायी । टेक। 


रहाट [संज्ञा पु.] (सं.) १-वह जो किसी तरह की 


सलाह देता हो । २-मंत्री | मास्य । ३- 
प्रतात्मा । 


रहानाऋ [क्रि. अ.] (हिं.) १-होना। २-रहना । 
रहावन+ [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) बह स्थान जहाँ पर 


स रे गाँव के पशु एकत्र खडे द्वों। 


रहासहा [वि.] (हिँ.) वचाखुचा । बचाबचाया। 
राहत [वि.] (स॑) किसी बस्तु, गुण आदि से 


_ खाली या हीन | विन। । बगैर । 

रदितत्य [संज्ञा प.](सं.) १-रदित या खाली होने 
का भाव । २-नियम, धन्वन, भार आदि से 
सुक्त या रहित किये जाने झ। भाव। एग्जे- 
ग्यशन | 

रहिला [सज्ञा पु.] (?) चना । 

रहीम [वि.](श्र.) दयालु । कृपालु । [सञ्ञा पु.] 
१-एक हिन्दी कवि का उपन।म । २-परमेश्वर 
का नाम (मुसलमान) | 

रहुवा+ [संज्ञा पु.] (हिं.) दूसरे के यहाँ केवल 
रोटियाँ पर रहने वाला । रोटी-तोड़ । 

रहूगण [संज्ञा पु.] (सं.) १-अंगरिस्‌ गोत्र में एक 
शाख। या गण । १-इस बंशा का मनुष्य। 

रहोगत [बि ] (सं.) निजेन स्थान में स्थिद | 

रॉक+ [वि.] (हँ) देखो “रंक? । 

रौकड़ें+ [स ज्ञा स्त्री.](हि.) कॅकरीली और ऊँ ची- 
तोची भूमि जिनमें बहुत कम शन्त पैदा होता 
हँ 

रांकव, राङ्कव [स ज्ञा पु.] सं.) १-शगों के रोएं 
से बना हुआ कपड़ा । २-पशम | मुलायम 
ऊन । 

राँग [स ड ए.] (हिं) देखो 'राँगा!। 

रॉगड़ी [ सज्ञा पु. ] (दे श.) पंजाब में उपजने 
बाला एक शकार का चावल । 

राँगा [सज्ञा पु.(हि.) सीसे के रंग की एक धातु 
जो बहुत मुलायम होती है । 

राच [अ्रव्य-] (हिं.) देखो 'रंच! | 

रॉचना# [क्रि अ.] (हि.) १-वाहुमा । अनुरक्त- 
होन! । २-रंग पकड़ना | ३-्चा जाना । 
बनना । [क्रि. स.] रंगना । रंग चढाचा | 

रॉजना+ [क्रि. अ.] (हिँ.) काजल लगाना (आँख 
मे) । [क्रि. स.] १-रंजित करमा। रंगना 0 
कूटे हुए बएतन को टांके से टांके लगाना । 

रॉटा+ [स्ञ। पुः] (दे श.) टिटिहरी चिडया। 
(हि.) देखो. रहूँटा' । [संज्ञा स्त्री] (देश) 
यारों की सांकेतिक भाषा | BT 

रॉड [सज्ञा स्तरी-) (हि.) १-विधवा । २-वेश्या । 

रद [संज्ञा .] (द रा.) बंगाल में उपजने बाला 

_ एक प्रकार का चावल! 


रौहना+ [क्रि. स.] (हिं.) बिलाप करमाए रोना। 


हिट राकोपति 
राष [संज्ञा पु.] (हिं.) १-निकट । पास । सभीप। 
५. २-पड़ोस | बगल | ह ; 
राचिना [क्रि. स.] (हिं.) भोजन पकाना। 
रॉधपड़ोस [संज्ञ पु.] (हिं.) आसपास । पड़ोस । 
„ « अतियेश । 
रॉपी [संशा स्त्री देश.) चमेड। काटने था तर।* 
शने का श्रीजार जो खुरपी के आकार का होता 
है । 
रभना [ क्रि. अ. ] (हिं) गाय का बोलना या 
चिल्लाना । | प 
रा्राक [सञ्ञा पु.] (हिं.) देखो 'राजा'। | 
राइ# [ सज्ञा पु. ] (हि) छोटा राजा। [वि.] 
उत्तम | श्रेष्ठ । 
राइफल [संज्ञा स्त्री | (अं.) एक प्रकार की बन्दूक 
जो पैदल सैनिकों के पास रहती है। “ 
राई [संज्ञा रत्री.] (हिं.) १-एक प्रकार की छोटी 
सरसों | २-बहुत थोड़ी मात्रा या परिमाण। 
३-राजपन । राजसी | राई भर-थोड़ा-स| । 
राई रत्ती करके-छोटी से छोटी रकम या तौल 
के दसाम से। राई वोन उतारना-एक प्रकार का 
टोना जिसमें से नजर लगी हो, उस पर से 
राई और नमक उतारकर आग में डालते हैं । 
राई से पर्वात करना-घात को बहुत बढ़। देना 
राइ-काई करना- टुकड़े-टुकड़े कर डालना। 
राई-काई होना-दुकड़-ठुकड़े होना । राई लोन 
उतारना-देखो 'राई नोन उतारना” [संज्ञा पु.] 
(हिं.) १-राजापन । राजसी । २-राज़ा | [वि.] 
(हिं.) सर्वश्रेष्ठ । ट 
राईता [सज्ञा प.] (हिँ) देखो 'रायता'। 
राईरं गा+ [संज्ञा पु.] देखो 'रामद।ना'। 
राउ# [संज्ञा पु.] (हि.) रज।। 
रोउत+ [संज्ञा पु.] (हि.) १-राजवंश का कोई 
व्यक्ति । २-क्षत्रिय । ३-बद्।दुर । 
रोउर% [संज्ञा प.] (हिँ.) महल का अन्त:५र | 
रनवास । [वि.] (हि.) श्रीमान्‌ का । आपका 
राउलॐ [संज्ञा पु-](हि.) (-राजा । २-रजङुला- 
व्पन्न व्यक्ति | 
राकस # [संज्ञा पु.] (हि.) राक्षस । 
राकसगहा [संज्ञा पु.] (हि.) कदं नामक बेल 
और उसकी जड़ जिसका लेप गठिया के रोगी 
की गाँठ पर चढाया जाता है । ड ‘ 
राकसताल [सज्ञा पु.] (हिं.) एक भील. का न!म 
; ज्ञो Fl में का के उसर की ओर है । 
राकसपत्ता[स ज्ञा पु.] (हिं.) जंगली कुवार जो 
बबूर के नाम से प्रसिद्ध है | न 
राकसिनि# [संज्ञा सतरी.] (हिं.) राक्षसी। 
राका [संज्ञा स्त्री. (सं.) १-पूर्णिमा की रात । २-. 


पूर्णिमासी । ३-खुजली का राग। ४ 
स्त्री जिसको पहली बार रजोदशन हुष्प्ा हो ! 
४=चन्द्रमा । 


राक्ापति [स ज्ञा पु] (सं ) चन्द्रमा।  ; 


~ 
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[संज्ञा पु.] (सं.) कामदेव । 

रागलता [सज्ञा स्त्री.](सं.) कामदेव की पत्नी, रति 
रहता है | रागलेखा [सज्ञा स्त्री.] (सं.) चंदन आदि का 

राकेश [संज्ञा पु.] (प.) चन्द्रमा । . चिहु। 

रास [संज्ञा पु.] (सं. [स्तरो. रासी] १-दैत्य रागविवाद [सज्ञा पु.] (सं.) गालीगलौज । 
असुर | २-कुबर के धनकोश के रक्तक । ३- | रागधृत, रागवृन्त [संज्ञा पु.] (सं.) कामदेव । 
कोई दुष्ट आणी । ४-आठ संबं में ते | रागपाड़व [संज्ञा पु.] (सं.) १-एक प्रकार का खाद्य 
एक । ५-वेद्यक में एक रस । आर ये पदार्थ जो प्राचीनकाल में अनार और दाख 
चह प्रणाली जिसमें बधू या कन्या के से से बनता था । २-आम का मुरश्धा । 

बु ० पड़ता हूँ । रागसागर [संज्ञा पु.] (हं.) रागों का समूह । 

` राचसपत [संज्ञा पु.] (सं) रावण । प्‌ रातसारा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) मैनसिल । 

,राख [संज्ञा सत्री.] (हिं.) जले हुए पदार्थ का बचा एगांगी, राडी [संज्ञा लरी] (सं) मजीठ । 


हुआ अंश । भस्म । खाक । गारि ग 
'राखना# [क्रि. स.](हिं.) १-रक्ञा करना | बचाना र क (हं) १-जिसे राग या प्रेम हो । 


२-रखचाली करना। ३-छिपाना। कपट- 
_ करना । ४-जाने न देना । रोक रखना। ४- | (गारे [वि.] (सं.) किसी को कुछ देने का आश्वा- 
सन देकर भी न देने वाला । 


आरोप करना । बताना | देखो रखना'। ih 
राखी [संज्ञा स्त्री.](हिं.) १-सक्तावन्धन स्यौहार पर | २।गशनि [सज्ञा पु.] (सं.) बुद्धदेव । 
` कलाई पर मंगलसूत्र वांधना । रक्ताबन्धन फा | रागिनी [सज्ञा स्त्री] (सं.) १-विदग्धा स्त्री । २-० 
डोरा । २-देखो “राख'। सेना की बढ़ी कन्या का नाम। ३-अयक्षी 
. रोग [संज्ञा प.] (प'.) १-प्रिय या अभिमत घस्तु नामक लक्ष्मी । ४-संगीत में किसी रागा की 
| प्रति मन में होने चाला भाव या. झुकाव । पत्नी । 
रागी [संज्ञा पु.] (हैं) १-अनुरागी । प्रेमी । २~ 


२-इप्यो और हेष । मत्सर । ३-प्रेम । अनुराग 
४-२९ । पीड़ा । ५-मोह ६-अंगराग। ७-एक | रागनागिनी गाने वाला गयैया । [बि.] १- 
रगा हुझा । २-लाल | सुखः । ३-विषय- 


वणंवृत्त जिससे प्रत्येक चरण्‌ में क्रमशः रगण 

जगए, रगए, जगण और पक गुरु होता है। | बासना में फँस। हुआ। विषयासक्त । ४-रँगने 
ड । [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) राजा की पत्नी 
रानी । 


राकेट . 


राकेद [संज्ञा पु.](४.) पटाके के सिद्धान्त पर बना 
हुआ बमगोला जो ठहएःठहर कर फूटता 


८-रंग, विशेषतः लाल रंग। ६-मन प्रसन्न 
करने की क्रिया । १०-राजा। ११-सूयं । १२- 
चन्द्रम! । १३-महावर ।*१४-संगीत में रचरो 
फे बिशप प्रकार तूथा क्रम अधवा निश्चित 
योज्ञना बना हुआ गीत का ढांचा | अपना रोग 
अलपना-अपने ही विषय की बातें करना | 

` शगचरों [संज्ञा पु.](सं.) १-फामदेव । २-लेर का 
पेड़ । 

,रगच्छन [संज्ञा पु.] (सं) १-कामदेव । २-राम- 
चन्द्र । 


रोध [संज्ञा पु] (४.) १-रघु के वंश में उत्पन्न 
व्यक्ति। २-रामचन्द्रजी । ३-दशरथ । ४-अज 
५-समुद्र में पाई जाने वाली एक प्रकार की 
बहुत बड़ी मछली । 


रोचना# | क्रि, स.] (हिँ.) रचना । बनाना । 
क्रि. श्र.] १-रचा जाना। बनना । २-रंगा- 
जाना। ३-अनुरक्त होना। ४-मग्न होना। 
लीन होना । ४-प्रसन्न होना । ६-शोभा देना । 
५-प्रभावान्वित होना । 
राछ [संज्ञा ए] (हिं.) १-कारीगर का औजार । 
२-लफड़ी के भीतर का पक्का अंश। ३-एक 
oe जो जुलाहे के करघे में ताने का तागा 
र-नीचे उठाता और गिराता है । ४-बरात । 
गा । ५-चक्की के बीच का खूटटा | ६- 
i ह का वड़ा हथौड़ा । राळ घुमाना-विवाह्‌ 
2 को पालको पर सवार कराकर किसी 
<» ये अथवा कूएँ डी परिक्रमा कराना । 


"रागदारी [संज्ञा स्त्री ] (हि.) भारतीय संगीत- 
शास्त्र के नियमानुसार राग-रागनियां या 
पक्के गाने गान।। 


राग्रना# [क्रि. अ.] (हिँ.) १-अनुरक्त होना । २- 
रंगा जाना । रंजित दोना। २-निमग्न होना) 

. [क्रि.स ] गाना | अलापना । 

रागपुष्प [संज्ञा पु.] (सं.) गुलदोपहरिया । 

'रागपुष्पी [संज्ञा सत्री.] (सं.) जवा । 

रागप्रसव [सज्ञा पुः] (सं.) गुलदुपहरिय।। 


- वन्ध [सं ५ र्‌ : र 
J रागवन्ध [संज्ञा पुः] (सं.) श्रनुराग फा oll पु.].(हिं.) रा बाँधने का काम 
| , राह्स# सा | - 
br रागमभङजन [ संज्ञा पु: ] (सं) एक | गज ह ee देखो 'राक्षसः। 
वबिद्याचर का नाम | | ६.) १-राञ्य | शास २- 
रागमाला [संज्ञा स्त्री.) (सं.) रागो का समूद । oa शासित प्रदेश.) राज्य मल 
रागयुज [सांज्ञा प.] (सं) मानिक | मणिक्य । जकार प्रभुत्व | ४-राज्य या शासन का 


ये फीज। ५ 


हे दार या भू-संपत्ति | 
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लिया हुआ ऋण | पर 
र करी क: 
जो इस प्रकार का ऋण रा र hy 
स्वरूप उन व्यक्तियों क्षे हि हे 
त से ऋण लिया जाता है। हह 
जके [वि ]स.) चमके वाता । [ह+ 
(>राजा | २-काला अजा! 
रोजकथा [संज्ञा सत्री.) (म) इत 
राजकद व, राजकदम्प [स्ना प] ()। 
विशेष जिसके फल बडे शौर ाहिए 
राजकन्या [संज्ञा ततर.) (हं) -न 
२-केवड़े का फूल | 
राजकर [संज्ञा पु. (सं.) {-एज। या ए 
ओर से वह कर जो जनत से तिगाए 
२-राजस्व । 
राजकरण [संज्ञा पु.] (प.) १-त्यायाह। 
लत । २-राजनीति। 
राजकर्कटी [संज्ञा सत्री.][,) शक 
राजकर्ण [संज्ञा पु.] (स) हषी एू॥। 
राजकर्ता [सता पु.] (8) बहू ब्य | 
को राजगद्दी पर यथेच्छ बैठते रु 
क्षी क्षमता रखता हो | ही 
राजकला [साक् स्री.] (.) बर 
कतया गोश! 
राजकशेरु [संज्ञा ु.] (.) ग i 
राजकीयं [वि.] (सं) राजा यां णा 
रखने वाला | F) [३ र 
राजक अर [संज्ञा प] (हैं? [7 
ङु'आरी] राजङुमार। [ली 
राजकुमार [सषा पु] (` 
राजा का पुत्र | 
राजकूल [संज्ञा पः) 
खानदान | त.) परव ई 
राजकुलक [संज्ञा प] श कं 
राजकुष्मांड, रह ब्र बै 
राजकोल [संज्ञा ६.] i - 
राजकोलाइल [संश 5 एक 
मुख साठ मेद ग 


ब 
राजकोप [संज्ञा 3) (6) ° 


न 
ह) र 5 
5 


श्र 


ह. है रात धनागार | एँक्स- 
“RS 


हर तोरई । 
पु] | ) घीयादोर३ , ह 
हाप] (स) घई त 


होए वि आमला. र 
राजकी FR आ 
है। [कर्क कोट । 


fl 


तारीः] (त.) पिंडखजूर । 

| का] (6) तगर की वह भूमि जी 

| र्य को मिल गई हो तथा 
¡र्यी ओर से होती ही । 


| हाली] (हि) १-राजसिहासन । 
ाली.]() गाय की जाति का एक 
| 

[इ छी.] (सं) किसी संपत्ति का 
पधी ने होने की वस्था में राजय 


हा पु.] (|) १-एक पवत का नाम 
fim में है। २-बथुआ्आ । ३-बेखो 'राज- 
|i 
[हह सरी.] (हिं.) राजा का पद । 
[प] (हि) मकान बनाने लाला 
गा एज | धवई। 

[ली] (हि.) राजगीरीका पद या 
| 


0]. १-राजा का सहल । राज- 
*ए पराचीन स्थान का नाम जो 
परे के पास है । 


राजा की हत्या करने बाला | 
')ीष्षए। तंज | 
) [| 


[ज्ञा पु.] (सं.) पुन्नाग 


' बा प.) श्न । उपस्थ। 
शा पु] (प.) संगीत में त 
भ i f ताल 


सं रे 
हो षा एतं.) १-बड़ा जामुन 


ष 
ण (हि) जामुन दी जाति का 
गहर विरेष, जो देहरादून, 
मर के अङ्गलों. में पाया 
i 
१] (0) एक प्रकार का जीरा | 
SID १-राजय का 
री '्य-प्रत्रंध। पॉलिटो 
| के ने जिसमें शज्य का सारा 


ENS | 

प्रजा या उसके मतिनिधियों का कोई नियंत्रण: 

न द्वी । मानी । 
| राजद वि] (सं) रजत या चाँदी का बना हुआ। 
[स ज्ञः पु. | (पे.) रजत । चांदी । 

राजत Ren ke ° 

5 इजतेरजिंशा [स ्ञा स्त्री.] (सं.) 
हणक्ृत काशमीर का एक प्रसिद्ध 


राजत [संज्ञा पु.] (सं.) १-कर्णिकार का वृक्ष । 
२-असज्ञतास । 

राजतरुणी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) एक प्रकार का कुजक 
या सफेद गुलाब । चरणपुष्प । सुबरणपुष्प। 

राजता [संज्ञा स्त्री.] सं.) राजा होने का भाव या 
पद्‌ | 


राजताल [संज्ञा एु.] (सं.) सुपारी का पेड़ । 

शज्ञ Co चर के द 

राजाताभशे [स'ज्ञा पु.] (ं.) तरबूज । 

राजतिएक [संज्ञा पु.] (हिँ) १-शाजसिह्वासन 
पर किसी नये राजा के वेठने की रीति । राञ्या- 
भिषेक्‌ । २-नवीन राजा के गद्दी पर देठने का 
उत्सव । 


eS 
राजते 


तेभि [संज्ञा पु.] (सं.) तरबूज । 

राजत्व [संज्ञा पु.] (सं.) राजा का पद्‌, भाव या 
कास । 

राजदंड, र।जदणड [संज्ञा पु.] (सं.) १-चह दंड 
जो राजां के पास उसके राजरव के सूचक चिह्न 
के रूप में रहता है। २-राज्य या राजा की 
आज्ञा से दी जाने वाली सआ । 

शजद ठ, राजदन्त [संज्ञा यु.] (सं 3), दांतों क्री 
पंक्ति के बीच का बह दांत जो ओर दांतों से 
बढ़ा औरं चोडा होती है। 

राजदशन [सज्ञा पु.] (सं.) राजा का दशेन | 

राजदुहिता [संज्ञा स्त्री.] (सं.) राजा की कन्या। 

शजदूत [संज्ञा पु.] (सं.) वह दूत जो किसी राज्य 
या देश की ओर से फिंसी दूसरे राज्य या 
देश में भेजा या नियुक्त किया जाता है। 
एग्त् सेडर | 

राजदूया [संज्ञा स्‍्त्री.] (सं) एक भार की दू्। 

राजदृषद्‌ [सज्ञा स्त्री.] (सं.) चक्की । 

राजदेशीय [तरि.] (सं) राजा से कुछ की कम। 

राजू भ [संज्ञा पु.] (सं.) अमलतास। 

राजद्रोह [संज्ञा पु.] (सं.) राजा या राज्य के प्रति 
किया हुआ द्रोह | बगावत । से डिशन । 

राजद्रोही [विः] (सं.) राज्य से द्रोह करने बाला. 
बागी । 

राजद्वार [संज्ञा पु.] (सं) १-राजा का छ।र । राजा 
के महल की ड्योद़ी | २-न्यायालय । 

राजधतू रक [सज्ञा घु. (सं.) १-एक प्रकार का 
धतुरा। २-कनक घेतूरा । 

c SN (२ घ 

राजभ्नम [संज्ञा प.] (सं) १-राजा का कर्तव्य ] २. 

po के शांतिपर्व के एक अंश का नाम 


अराय में _ 3 के पक पुत्र को ® 
i: Ek और उसम 2 व्यज्प [७७७१0 890 BJP, Sn Digitized 5५ eGangotri 


है राजपुत्रिका 
नाम , 

राजधानी [सज्ञा स्त्री.] (हं) किसी देश अधवा 
राज्य का म नगर जहाँ से उसका 
रासन होता है तथा जहाँ उसके प्रमुख कार्या- 
लय और अधिकारी रहते हैं| 

bt [संज्ञा पु.] (सं.) एक प्रकार का धान | 

राजशुस्तूरके [संज्ञा पु.] (हं.) १-एक प्रकार का 
धतूरा। २-क्तकघतूरा । ; 

राजनय [सज्ञा पु.] (प.) राज्ञनीति। 

रजिना# | कि. ्र.] (हि) १-उपरिथत होना। 
रहना । २-सोहना । शोभित होना। 

राजनामा [संज्ञा पु.] (हिं.) परवल। 

राजनीति [स्ना सत्री, ](ं.) राज्य की वह नीति 
जिसके अनुसार प्रजा का शासन तथा पालन 
र अन्य राश्यों से व्यवहार होता है.। 

राजनीतिक [वि.] (तं.) राजनीति-सम्बन्धी। 

राजतीतिश्ञ [संज्ञा पु.] (सं) राजनीति का अच्छा 
खानकार | पॉलिटीशियन । 

राजनील [संज्ञा पु.] (सं.) मरकतसरि। । पन्ना । 

राजन्य [संज्ञा पु.] (सं.) १-क्षत्रिय । २-अग्नि 
३-खिरनी का पेड़ । ४-शजा । ८ 

राजन्यबंधु, राजन्यवन्धु [सश पु.](पं.) क्षत्रिय 

राजपंखी [संज्ञा पुः] (हिं.) राजहंस । 

राजपथ# [सज्ञा पु.] (हि.) देखो 'र/ज्ञपध! । 

राजपटोल [संज्ञा पु.] (सं.) एक प्रकार का परवल ' 

राजप३ [संज्ञा पु.] (सं.) चु बक पत्थर | 

राजपढ्टिका [संज्ञास्त्री.] (सं) चातक पत्षी | 


राजपति [संज्ञा पु.] (सं.) श्नाद्‌। 
| राजपत्नी [संज्ञा स्त्री] (सं.) १-र।नी । २-पीतल 


(धाडु)। 

राजपथ [सज्ञा पु.] (सं.) बड़ी सडक । 

राजपद्‌ [संज्ञा पु.] (सं.) राजा का पद या स्थान । 

राजपद्ति [संज्ञा स्त्री.] (ं.) राजनीति। 

राजपशी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) प्रसाश्णीलता। 

राजपलांडु, राजपलाएडु [सज्ञा ए.] (सं) लाल 
प्याज। 

रोजपीठ [संज्ञा पु.] (सं.) विधायिका सभाओं 
आदि में वे आसन जिसपर राज्य के सचिव 
तथा विभागीय मन्त्री आदि बैठते हैं । ट्रे जरी- 
बेंचेज । द 

राजपीलु [संज्ञ पुः] (सं.) महापीलू नाम इष । 

राजपुत्र [संज्ञा पु.] (सं.). [सली राजपुत्री] {= 
राजकुमार । २-एक षर्णसंकर जाति का नास। 
३-बड़े आम का एक भेद्‌। ४-चुधमह। ४० 
एक पद्‌ या उपाधि जो राज्य की ओर से 


प्रिल्ञती थी । 


राजपुत्रक [संज्ञा पु.] (सं.) [स्त्री राजपुत्रिका। 3 | 


राजकुमार + २-देखो 'राजपुन्न! । 


र | 


राजपुत्रिका [सज्ञा मत्री ] (ल ) \-राजकूया 


७ 


गन्पुश्नी ve Ci न 
` फेद जुही। ३-पीतत्त। ४-एक पत्ती जिसे | राय के प्रति भक्ति, निष्ठा और प्रेम । की जाती है । राग 
रारारि भी कहे हैं | [संज्ञा सत्री. |(सं.) एक जलपच्ी जिसे | राजझुनि 
रासपत्री [सः स्त्ी.] (सं) १-राजा की झुत्री गोभंडीर भी कहते है। पकरीट । हायुत्री । | रजम्‌ 
राजकन्या । २-मालती। ३-रेशुका । ४-मूही | राजभेदे [संज्ञा पु.] (सं.) १०परिभद्रक । २-+नव 
का फूल | ४-छल्कू दर । ६-कडुवा कह, । भीम SRO कद आऊ । ४ 
राज्य फा कोई कर्मचारी | पढ़ । 
SR) ए राजभय [संज्ञा पु.] (स.) राजा का भय या डर। 
। 
| 


या कार्चफत्ता । २-राऽ्य या शासन फी नी | / न 
ओऔर ब्यवहार का ज्ञाता । स्टोट,समन । राजभवन [सज्ञा पु.](सं.) राजा का महल । राज- 
प्रासाद्‌। 


द -कनकचंपा। २-नाग- 
“Sd इ] राजभाषा [संज्ञा स्त्री] (हिं.) किसी देश में प्रच- 
; : लित वह भाषा जिसका व्यवहार प्राय: सभी 
ए [सा ली.) (-बनगल्लिका । २ | राजकीय कार्यां तथा न्यायालयों श्रादि में 
ज़ञातीएुष्प । ३-फरुणी का फूल । होता है। स्टोट-लैंग्पेज । 
जपत [सज्ञा पु.] (सं) वह जिसका राजा | राजभूय [संज्ञा पु.] (सं.) राजस्व । 
की झोर से सत्कार होता हो । राजछत्‌ [सज्ञा पु.](.) राजा का बेतनथोगी शत्य 


जिसे 

दक शग हशा हदो । i 
राजयजञ [संज्ञा पु. मं तु 
यज्ञ। | ड मि 


अयाने [संज्ञ र 
स॒ । उ] (१) १-पही। ३ 


राजपूउ्य [संज्ञा पु.] (सं) सोना । [चि.] राजा राजथृत्य [संज्ञा पु.] (सं.)) राजा का नोकर । “फल ओर 
फा पूजनीय । राजयोग [जञा पं.) १-ए भकार का श योग दिशे 
राजपूत [संञा पु.](सं.) १ ज्षन्नियों फे छुछ विशिष्ट एस ज्ञा ५.8.) से राजा धा 


धान जो अगहन में होता है। २-चह्‌ 


होत 
i घुल्य हाता हँ । २-वह यो ग रे 
वस्तुएँ जिनका उपभोग राजा लोग करते हैं । पदेशा पतंजलि ने वोगशाह म कि 


राजभोगी [वि.] (हं.) उत्तम भोजन करने वाला ग्य [सज्ञा पु.] (ं.) चन्दन। 
राजभोग्य [वि.] (सं.) राजा के भोजन के रोज्य । गज गे, २।जरङ्ग [सा ए.] () की 


बंश। २-देखो 'राजपुत्र! 
राजपूतान [संज्ञा एु.] (हिं.) राजस्थान प्रदेश । 
राजप्रकात [संज्ञा स्त्री] (सं.) राजपुरुष । 
शचप्रासाद [संज्ञा पु.] (सं.) राजा के रहते का 


महल । राजमहल । [संज्ञा पु.] १-जाबिन्री । २-चिरीजी। ३- | (रथ [संज्ञा पु.] (सं.) राजा दी सबा 
राअप्रिय [संज्ञा पु.] (सं.) १-लाल प्याजञ। २- एक प्रकोर का धान | राजराज [सज्ञा प.] -महरत्र। १ 
फरुणी का फूल । राजभोजन [संज्ञा १.] (ह.) राजा का भोजन । __२-एुबेर। रे-पन्द्रमा | 
राबप्रिया [संज्ञा स्त्री.] (सं) १-देखो 'दाजप्रिय!। | रज्रा [संज्ञा प.] (सं.) राजा का भाई । राजराजता [संञा स्त्री] (ते) {नरज 


२-साम्षाज्य | 


राजम्रंडल, राजमएउल [छक्का पु.] (सं.) ऐसे | _ ` जेश 
राजाओं का राज्य जो किसी राज्य के आस- | ९ जरजिरयर [सांज्ञा ए] (१) [णी 
पास हो। १-दाजाओं का राजा । श्रषिएत। १ 
राजमंडक, राजप्रएउक संज्ञा सं.) एव रसौषध। 
प्रकार फा बड़ा सेंटक कि ) ह) राजशाजइपरा [संज्ञा त्र |i ) व 
पत्मी । सम्राज्ञी | २-दस महाविधाओं 


२-धाज विशेष जो लाल रंग का होता है। 
तिलवासिनी । 
> . 
राअप्रष्य [संज्ञा ए.] (सं.) राजकमेचारी । 
गजफणिउभक [सज्ञा पु.] (सं) एक प्रकार की 
नारंगी । 


| 
| 


गजफल [ संज्ञा पु. ] (सं.) १-पटोल | २-बढ़ा- अर कल (संज्ञा इ.सं) राजभचन |. एक । भुवनेशवरी। 
ष्प्राम। हे सम्राज्ी ह 
राजफला [संज्ञा स्त्री] (सं) जागुन। राजमणि [सज्ञा ए.] (स.) बहुमूल्य रत्न । राजशनी [संज्ञा स्त्री] दा रा ह: 
राजफल्गु [संज्ञा पु.] (प.) कठगूलर | रजयराल [सगा पु.] (ं.) र।जहेस । गाजर ता -ऐस। 
गाजबंदी [संज्ञा पु.] (हिं.) बह व्यक्ति जिसे राजा | "जरे [संज्ञा पुः] (हिं.) १-राजा का महल या | रोजरोण [ सञ्ञा ३ दे रोग । एउ 
अथवा राज्य ने बिना मुकदमा चलाये किसी | मसादे। २-एक पथेत का नाम। छासा'्य हो | १० बह ऋषि ( 
संदेह में कैद कर लिया हो । राज-महिपी [संज्ञा स(्त्री.] (सं.) पटरानी । राजपिं [संज्ञा पुः] र कै j 
राजबदर [सज्ञा पु.] (सं) १-पेवंदीचेर। २-जञाल| रमता [संज्ञा सत्री ] (स॑. किसी देश के राजा अथवा क्षत्रि म 
आंवला | ३-लचणए। नमक। अ्रथवां शासक की माता। राजल [संज्ञा ए.] (6) हे 
राजबला [संक्षा सत्री. (सं) प्रसारिणी-लता । | रजमात्र [वि.] (सं.) जो नाम-मात्र का राजा हो । | राजलक्षण [संज्ञा पः] शत म 
राजवाडी [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) १-राजा की बाढिफा | रोजमाचुप [सज्ञा पु ] (हं) बह व्यक्ति जो राजा | चिह्र जिनके ह i 
-राजमहल । का । के अधीन हो रजलक्मा [संज्ञा 3.] (ह) 
राजपाहा [संह्ञा पु.] (हिँ. प्रधान या यड़ी नहर | राजमागे छ्ठिर। रै-वर्ह ? 
जिससे छानेक छोटी-छोटी नहरें खेतों फो [संज्ञा पु.] (सं.) राजपथ । चौड़ी स युधि 


राजमाष [सबा पु. (सं) बड़ा उड़द । लक्षण रखता ही 4.) १ 


राजमाष्य [सं राजलच्त्मी [संज्ञा स्त्री ू 
 एु.] (सं.) बह्‌ खे 4| 
चोया जाता है। gress राजा की शोभा र 


ज्ञा स्त्री ] ( || 
राजेभङत [वि.](सं.) जो अपने राजा अथया राज्य जो सु के ) हे प्रकार का मूँग 4 र शरि 
। होता है । 


के प्रति भक्ति तथा निष्ठा रखता हो । लागल रा री ९ 
-राजभकित [संज्ञा स्त्री..] (सं) अपने राजा या| बह छी ] (पं) राजा या राज्य को | राजलोक [से 


9 | न राजकीय पन्नों [वंत [दि.](ि) 7 
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सींचने के लिये निकाली जाती हैं 


राजभंडार, राजभण्ड।र [संज्ञा पु.](सं.) खजाना 
राजफ़रोष। ` 


। 
iM 


[ह] 


गा ) ना का कुल या वंशे । 
PV ल में उत्पन्न हुआ 
ह) जो रुर A 


) (-एजशक्ति | २-र/ज- 
° f 
[५] (१ सडक जो लंबी 
" | | ।राजमागे । राजपथ | 
।क्‍ ।छी.] (सं) गंधप्रसारिणी | 
(0.) १-खिरनी । २-बड़ा 
है पदी बेर | ४-९के सिश्र ओषध । 
| [श छी.](सं.) करेले का पेड़। 
हाली.) (ह) राजा का महल । 


KE ह 
॥ [हा प.] (हैं) राजद्वार । 
॥ (इ छी.] (सं.) एक प्रकार को म्य 


पुः] 
मंत्र पु.] सं.) संपूर्ण जाति का एक 


cn 


हि [यह त्री.] (सं) रजनीति। 
ह [स्ता पु.] (सं.) वगार्वतिं। 


पा के प्रति विद्रोह करे । बागी । 


॥ [स्ना पु] (सतं ) संगीत में एक ताल 
मे| 


[ह] (7) राजवंशी । 
[स जी.] (स) चौड़ी सड़क । 


[i पु.] (पं) राजा का चरित्र । 


[शा ए] पं.) राजा की पोशाक ! 

पु | (तं) पटसन । 

पः] (सं) हिलसा रली । 

oR 

कप] र या अज्ञातंत्र। 

बथुआ नाम का शा 

| पा पा (सं) बधुआ शाक । 

। ४ कं.) एक प्रकार का जड़हून 


पापु (व) 

i ३] (तं.) नीलिशास्त्र। 
छ] तिं.) एक प्रकार दी सेम 
प.) एक प्रकार का तोत 

|) एक प्रकार फा तोता जे 
ह) ता जो 
हे (पे) एक प्रकार का धान । 
| 


) ९-रजताइमी | २-गाज़ा 


| 
(पं) नीलकंठ । | 
i 
i 


र [ता पु.](स ) वह जो राज्ञा अथवा! | 


[ ११७१ } 

राजससदू [सङ्गा पु.} (सं.) १-राजसभा । २-यह्‌ 
घमाधिकरण जिसमें राजा स्वयं उपस्थित द्वो 

राजस [बि.] (हं.) [स्त्री. राजसी] रजोगुण से 
उत्पन्न । रजोगुणा । { संज्ञा पु. ] क्रोध । 
झावेश। 

राजसचा [संज्ञा रत्री.] (सं.) १-राजशक्ति । २- 
वह सत्ता जो किसी देश अथवा जाति के 
भरणपोषण, बर्धन तथा रक्षण के लिए स्था- 
पित की जाती है । 

राजसथात्मक [बि.] (सं.) (वह शासनप्रणाली) 
जिसमें केबल र/जा की सत्ता प्रधान हो। 
प्रजासत्तात्मक' का उलटा । 

राजसत्द [संज्ञा पु.] (सं.) १-राजसत्ता। २-राज- 
शक्ति । 

राजसदन, राजसब्न [संज्ञा पु.] (सं.) राजा का 


7.) दिलसा नामक 


माज [सा पु.] (सं) १-राजाओं का दरः 
वार या सम्माज। ३-शजालोग । 

राजसपं [ संज्ञा पु. ] (सं.) एक प्रकार का बढ़ा 
साँप । 

शाञसर्वप [संज्ञा पुः] (ं.) राई । 

शाजसांशुज्य [संज्ञा पु.] (सं.) राजत्व । 

राजसारस [संज्ञा पु.] (सं.) मोर। हि 

राजसिंहासन [सज्ञा पु.] ल) राजा के बैठने का 
सिंहासन | राजगद्दी । 

राजसिक [वि.] (पं) १-श्जोगुण से उत्पन्न । 
राजस । २-शजाओं का सा। 

राजसिरी% [ सज्ञा स्त्री. ] (हि) राजलब्मी । 
राजश्री । 


प] (ह) राजा का भवनन! | राजसी [विः] (हिः) १-राजाश्रों के योग्य या 
| 


राजाओं की सी शान बाला | कैद “राजस? 
[सज्ञा स्त्री.] (सं-) डुगां। 


| राअसुत [संज्ञा पु.] (सं.) २अऽन्र । राजकुमार। 


राजसुता [संज्ञा स्त्री. | (सं.) राजकुमारी | राजा की 
कन्या) 

राजबूलु [संज्ञा पुः] (हं) राजकुमार । र 

राजय्रय [सज्ञा पु.] (सं.) वह यञ जिसको करने 
का आअधिकार.केंचल सम्राट को होता है । 

राजसूयिक [वि.] (सं.) राजसूययज्ञ-सम्बेरधी । 

राजसूयी [संज्ञा प.](सं.) राजसूययश् करने बाला 
पुरोहित। 

राजसूयेष्टिक [स ज्ञा सत्री] (सं.) राजसूययज्ञ । 

राजस्कृघ, राजस्कन्ध [सज्ञा पः] (सं) घोड़ा । 

राजइतंब, राजस्तम्य [संज्ञा पु.] (मं ) एक ऋषि 
का नाम । ् 

राजस्थलक [संज्ञा पु.](स.) एक पराचीन र 


।१ ॐ |ˆ केसी देश या 
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राजा 
राजस्थली [संश्ञा स्त्री.] (स॑.) एक प्राचीन जनपद 
का नाम । ॒ 
राजस्थान [संज्ञा पु.] (सं.) कई राज्यों का एक 
संयुक्त प्रदेश जिसमें अलवर, जयपुर, जोध- 
पुर, उदयपुर, बीकानेर, जैसलमेर, हू'गरपुर, 
कोटा और टॉक रियासत सम्मिलित हैं। यह 
उत्तर प्रदेश के पश्चिम और पूर्वी पंजाब के 
दक्षिण में स्थित है । < 
राजस्थानक [सञ्ञा पु.] (सं) एक उच्चारण 
राजकीय पद । हाकिम । वायत्ताय । ~. 
राजस्थानी [बि.](हि.) राजस्थान का । राजस्थान! , 
सम्बन्धी । [संज्ञा स्त्री.] राजस्थान की भाष।! 
राजशधानीय [ सज्ञा पु. ] (सं) देखो “राजस्था ` 
निकः । 
राजस्व [सज्ञा पु.](सं.) कर, शुल्क आदि के छप 
में राजा या राज्य को होने वाली आय। 
र विनू । 
राजस्व-कर [संज्ञा पु.] (सं.) भूमि आदि का बह | 
कर जो राजा या राज्य को दिया जाय । रविः | 
न्यू टैक्स । 
रजिस-कराणुक् [संज्ञा पु.] (सं.) वह करणिक 
था लिपिक जो राजस्वविभाग में काम करता 
हो । र विन्यू-क्लके । 
राजस्व-न्यायांसय [संज्ञा पु.] (सं.) राजञस्ब-सं बंधी 
मामलों का निपटारा करने वाली अदालत । | 
रे विन्यू कोट । 
राजस्व-पुनराषेदन [ संज्ञा पु. ] (सं) माल के 
मामलों की अपील । र विन्य अपील । * 
राजस्वछइत [बि.] (त.) करमुक्त । 2: rR 
राजस्पणं [सज्ञा पु.] (तं ) राजधतूरा। 
राजस्व-लेखा [सज्ञा पु.] (हैं.) राजस्व का लेखा 
या हिसाब। राजस्वविभाग के आय-च्यय 
आदि का विवरण । रोनिन्यू अकाउन्ट । 
राजस्व-वाद्‌ [संज्ञा पु.] (सं.) माल के मुकदमे ' 
रे वन्ये ज । 
राजस्व-विभाग [संज्ञा पु.] (तं.) महकम। माल | 
राजस्व-शुल्क [संज्ञा पुः] (ं.) देखो 'एजस्वकर!। 
राजस्वाधिकारी [स ज्ञा पु.] _.) राजस्व-विभाग 
में काम करने वाला अधिकारी । र इम्म्‌ ऑफी- 
हर । व 
राजश्वामी [संज्ञा प.] (सं.) विष्णु । ३ 
राजहंस [स ज्ञा पु.] (सं.) [स्त्री. राजहंसी] १-एक 
प्रकार का बढ़ दंस | २-पक सकेर राग कां || 
ताम । | 
राजहर्यं [स शा इः] ( 
राजहार [संज्ञा प-] (ए 
वाला व्यक्ति | 
राजहासांके, राजहासाई 
रामक मछली । 
राजा [संज्ञा पुः] ( 


PSN 


(हं) राजप्रासाद । 
.) यक्षों में सोमरस लाने 
[संज्ञा पु.] (सं.) कतल! ड 


3 


जाति का प्रधान २ 


4 


ट 


a 


SR 


ड श्री, राजी, रानी] १ र 
हि.) (त्री. रइ एर & छ 


श्छ 


ड 


[ ११७२ } 
सामी । २-अधिपत्ति । स्वामी । मालिक । ३- में मीठा और आकार में बड़ा होता है। 
एक उपाधि जो अङ्गरेजी राजत्यकाल में बड़े | राजालुक [संज्ञा पु-] (स॑) मूली । 
रईसों, जमींदारों या अपने कृपापात्रों को | राजावत्त [संज्ञा ए.] (सं.) लाजवर्द नामक रत्न। 
'अद्‌।न करती थी । ४-धनी या समृद्धशाली राजासंदी, राजासन्दी [संज्ञा स््ी.] (सं) काठ की 
Si Co चौकी या पीढ़ा जिस पर यज्ञ फे समय सोम 
राजाफोशक [संज्ञा पु.] (सं.) राजा की अनुचित 


रखा जाता है । ) 
शब्दों में आलोचना करने वाला | राजासन [संज्ञा पु.] (सं.) क्षिद्दासन। राजाओं के 
रोजागिनि [राजञा स्त्री.] (सं) राजा का कोप । बैठने का आसन । 
राजाज्ञा [संज्ञा स्त्री.] (#ं.) राज या राज्य की | राजाहि [सज्ञा पु.] (सं.) दो मुँह वाला साँप । 


आज्ञ। _ र २ रेखा 
i |) रीज का पे राजि [संज्ञा स्त्री. ](सं.) १-पंक्ति । कतार । २ -रेखा। 
राजातन [संज्ञा प.| (सं.) चिरोंजी का पेड । पयार (्र। ३-राई | [सज्ञा पु.] (लं.) आयु के 


राजात्यवर्त्तक [संज्ञा पु] (सं. लाजबद पत्थर। | पुत्र का एक नाग । 
राजादन [संज्ञा पु.] (सं.) १-खिरनी । २-चिरोजी | राजिका [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-पंक्ति | कतार । २- 
_ मैग्टेसू। रेखा। लकीर। २-रई | ४-क्यारी । ४-लाल 
राजादनी [संज्ञा स्त्री.) (सं.) खिरनी । सरसों । ६-महुआ | ७-कठूमर्‌। ८-एक परि- 
शजादि [सज्ञ। पुः] (सं.) १-एक पर्वत का नाम | माण | ६-एक प्रकार का छुद्र रोग । 
२-बड़ा अदरक । बवादा । राजिकाचित्र [संज्ञा पुः] (तं.) एक प्रकार का सांप 
राजाधिकार [संज्ञा प.] (सं) राजत्ब। राजपद । | जिसके उपर सरसों के समान छोटी-छोटी 
राज़ाधिकारी [संज्ञा पु-] (सं.) ब जो न्यायालय _बुन्दकिया होती हैं। } 
पं चेठकर न्याय करता हो । बिचारपति। oR) १-शोभित । फबता हुआ। २- 
| ) देखो 'राजाधिफारी' | मौजूद | विराजा हुआ | 
WBE [ल 5 i का ऐक राजफला [संज्ञा स्त्री.] (सं.) चीनाककड़ी । 
राजाधिदेव [संज्ञा १.] (सं) सूर जाति का एक | „मान्‌ [द , ५ 
" जन्निय यीर। MESES) ce प्रकार का सांप । 
राजाधिदेवी [संज्ञा स्त्री] (स.) शुरसेन की एक राजिल [संज्ञा प.] (.) सप्‌ विशेष जिसकी देहू 
कन्या का त्ताम । _ पर सीधी रेखायें होती हैं । 
राजाधिराज [संज्ञा पु.] (सं) राजाओं का राजा । राजिलफला [संज्ञा स्त्री.](सं.) एक प्रकार का तर- 
थ बहुत भढ्‌। राजा । लिये या ककडी । हे ६ 
राजाधिष्डान [सज्ञा पु-] (सं.) १८राजधानी । २- राजिव% [संज्ञा प्‌ | (हिं.) कमल । 
वद्द नगर जहाँ राजा का महल हो । 
राजाध्य [संज्ञा पु.] (सं.) राजपद । चौड़ी सड्क। 
राज्ञानक [संज्ञा पु.] (सं.) छोटा राजा | सामत। 
राजान्न [संज्ञा ५.] (स॑.) {-राजा का अन्न | २- 
एफ प्रकार फा शालिधान। 
राजाजीची [वि.] (सं. राजकार्य करके श्रपनी 
` जीच्रिका चलाने वाला। 
राजाभियोग [सज्ञा पु. (सं.) राजा का अपनी 
.. - प्रजा पर दूघाघ डालकर उसकी इच्छा 
£| (ज्ञरुद्ध कोई काम करने के लिए वियुश करना। 
। ` हाजा का प्रजा से बलात्‌ फोई कार्ये कराना। 
राजाभिषेक [संज्ञा पुः] (सं) राजा का अभिषेक | रा 
जिसके दोने पर वह राजदंड प्रहण करता है 
, राजाम्र [सज्ञा पुः] (सं-) उत्तम जाति का आम । 
' राजाम्ल [संज्ञा पुः] (सं) अमलबेद । 


जाकोशक 


राई। ३-लाल सरसां । 
राजी [वि.](अं) १-सहमत । अनुकूल । २-निरोग 
स्वस्थ | ३-प्रसन्न। खुश | ४-सुखी। यौ० 
राजीसुशी-१-सही-सलामत । २-कुशलमङ्गल 
[संञा स्त्री|(अ.) रजामन्द्री । अनुकूलता । 
राजीनामा [संज्ञा पु.] (फा.) १-वंह्‌ लेख जिसके 
द्वारा वादी और प्रतिवादी आपस में एकमत 
. या अनुकूल होकर अभियोग को न्यायालय 
उठा लेते हैं । बह लेख जिसे प्रमाण तथा 
निश्चय के रूप में मान कर दो विरोधी पत्त 
परसपर भेल करते हैं। २-स्वीकार-पत्र 
जीफल [संज्ञा पु.] (सं.) परवल । 
राजीव [संज्ञा पु.] (सं.) १-कमल । पद्म । २-नील 
कमल | ३-रेया मछली । ४-एक प्रकार का मूग 


जिसकी पीठ पर घारियाँ होती हैं। ४- 
8 राजाके [संज्ञा पु.] (सं.) चह मदार या आक एक प्रकार जार ह 


sre rose पर धारियाँ हो। धारीदार। 


Cc 
राजाहे [संज्ञा पुः] (सं) १=अगर । २-कपूर | ३- राजीषगण ST Fe 
Rs का वृक्ष । | [सांज्ञा पुः] (से) एक मात्रिक छन्द 


सके प्रत्येक चरण में अठार 
गाजाहण [संघ ६.) (स) १-भारी उपहार। २- पे न नौ-नो मात्रा पर सिर 
; राजा का दान | २ राजीः (नाह i 
र्‌ ज्ञा पु.(स॑. क्‌ ञो -| (सं) कमलिनी 
राजालाध [संमा ५५) पछ मकर का कह जो. राजुक [ला (| बोन कह 


Gee _CC-0. Nanaji Deshmukh 


राजी [सज्ञा स्त्री.] (सं.) १-पंछि । | श्रेणी । २- | 


Library, BuPrdarard Oo ST BY Leno ५३ परिषद i 


` _ पक अधिकारी ज्ञो एक ५६ 
दल . र प्क 

शजुदर [संज्ञा पु. ] पा 

राञ [संश स्त्री.] (हिं.) ३ 

राजेंद्र, राजेन्द्र [संज्ञा पु. { 
राजा। २-राजञगिरि जाम „भो 

९ नामक पर्व t 

| राजेय [सज्ञा पु.] (म) पटोत्त। हे 

पेश 


र 
A तो 
एक प्रकार ष | 
खो हर भू! | से | 


राजश्यर [संज्ञा पु.] (सं, री 
Si का राजा । महाराज। “| 
जेष्ट [सज्ञ | 
[संज्ञा पु.] (सं.) राजा ना 
_ २-राजभोग्य । ३-लाल प्याज्ञ। हे 


राज॑ष्टा [संज्ञा त्ी.](सं.) १ 
$ राजोपकरण [सः 
करस [संज्ञा पु.] (ह) रि 
राजोपजीवी [संज्ञा पु.] (सं) १-६5 ` 
२-बह व्यक्ति जिसकी जीवनका हि 
करने से चलती हो। | 
कल, [संज्ञा स्त्री.] (स) एज की से| 
राजापस , [ सांज्ञा पु. ] (सं.) एज बहे 
राज्ञी [संज्ञा स्‍्त्री.] (सं.) १-रनी। ए 
ह २-सूय की स्त्री का नाम ।३-नीतवृत। 
राज्य [संज्ञा प.](सं.) १-राजा का काप | गा 
२-एक राजा या एक केन्द्रीय सत हए शी 
देश । स्टोट राज्य की सरक।र-किसी एस 
शासन करने वाली संशया या सत्ता। 
राज्यक्ष॑त्र [सज्ञा प ](सं.) १-भूमिक बह 
प्रदेश | २-किसी देश का बह भूमा: 
किसी सत्ता के अधीन सीमा के श्रता 
२-किसी राज्य की भूमि के वह भो 
किसी शासन के अधीत हो पए अर्ष 
में पूणे जनतन्त्रीय 'श्रधिकार आन हे 
राज्यचेत्रातीत-प्रवतन [संज्ञा 3] () 
बाहर का कार्य-संपादन। 
राज्यकता [सञ्ञा सत्री.] (|) रायत[। ब 
राञ्यच्युत [बि.](तं.) राज्य की शास 
राज्यच्युति [संज्ञा सरी.) ए र 
सन से उतार दिया जानों। ठ 
राज्यतंत्र , राज्यतन्तर [संज्ञा पु. (6: | 
शासनप्रणाली |. | 
त.) राज oN 
राज्य-त्याग [संज्ञा पु] हैं. हल) 
राज्य त्याग देना | छः 


- के | | २- [इ 


~ 


पेक मे १ 


5 इप 
राज्यद्रव्य [संज्ञा पः] (१ १ बी 


ध्यावश्यकता राज्या। 

तिलक की सामप्री। I 
राज्यघर [संज्ञा 3] (0. शी 
राज्यधुरा [संज्ञा ली] ९ ही 
राज्य-निधि [सश्ञास्वी 0” के | 


राउर 


A ft 
[id दरिषदू जो सा” 
डी बह बड़ी पर उसके 
अप pr रण 
कर पु्रविचार करती हैं! काउन्सिल 
१ 
2 त 
| रिट [संहा पु] (स) प्य 


।.) रज्य देने बोला । 

(६ [वि (ह) 3 A 
म ज्यभङ्ग [संक्षा पुः] (९) राज्य का 
| द 

| [स्ना ३ 
| (। रे 
का कि] (राज्य का नाश रने 
| बा , 
मोग श्रा पु.] (सं) राज्य-शासच I 
श [सबा पु.] (8) राज्य का नाशी । 
[त [सपु] (6) देखो “राज्य च्युत? । 
हाता [दगा खरी ] (सं) राज्य की रज्ञा का 
| | , ® 
| [संज्ञा स्री.] (र) १-राजश्री । २7 
| तति । 
| [स तञ सत्री] (सं) राजा का खेल । 
| [संज्ञा पु.] (|) ९-राज्य प्राप्त करने 
| राता ।२-त्रहुत बड़ं। लोभ | उच्चाशा । 
| [संज्ञा पु.] (सं.) राज्य की वृद्धि करने 

पता रा । 
|| सथा [स्ना स्त्री. ] (सं.) चहद नियस 
| शवा व्यवस्था जिसके अनुसार प्रज्ञा के 
fs का विधान किया जाता हूँ। राज्य- 
| (र। 

[महार [संज्ञा पुः] (सं.)-राजकायं । 
(| [ संज्ञा सती. ] (सं.) राज्य की शोभा 
| ह व| 
| ह [संज्ञा स्त्री. (ं.) देखो 'राज्य-परि- 


] (सं) राज्य के शासन का 


ए [सा पु.](ं.) राजस्व का आनन्द । 
[संज्ञा स्त्री. ] (सं.) वह सूची या 
| श जिसमें राज्यों के नाम अंकित होते 
| (८.लिसट | 

| पिः] (ह) राज्य में स्थित । 

र; शा प] (सं) राजा। शासक । 
हि. (सं) राज्य का नाश करने वाला 
[सा छ] (छ) रज्ञ के 
Es थङ्ग जो इस प्रकार हैं-स्वामी, 
| "२९, दुग, कोष, बल ओर सुहृद्‌ । 


भा 
ष ऐ [सजा पु.] (सं.) राज्य का अधि- 


छ] (प.) किसी राजा के 
पर थेउने फे समथ होने 


Biol 


-रातुल [वि.] (हि) लाल। 


[ १२७३ | द 


अपचारिक कृत्य अथवा उत्सव । राज्यारोहण 


राज्याराहण [सज्ञा पु.] (पं) किसी राजा का 


पहली बार राजगद्दी पर बैठकर राज्य का 

अधिकार प्राप्त करना। 

राज्यश्यर [संज्ञा पु.] (सं.) राज्य का अधिपति। 

राज्वैश्वर् [संज्ञा पु.] (लं. राज्यरूपी ऐश्वयं। 

राज्यापकरण [सज्ञा पु.] (पं.) राजचिह्न । 

रा [संज्ञा पु ] (सं) १-राजा। बादशाह । २- 

सरदार । श्रेष्ठ पुरुष । 

राटुल, रातुस [सज्ञा पु.] (हि.) लोहा, लकड़ी 
आदि तोलने का बड़ा तराजु जो लट्टा गाड़कर 
लटकाया जाता है । 

रठक [संज्ञा पु.] (हिँ.) १-राज्य । २-राजा | 

राठवर [सज्ञा पु.] (हिं.) देखो राठौर! । 

RN (५- 
राठार [संज्ञा पु.] (हिं.) मारवाड़ी राजपूतां की 
एक शाखा | 
रोड़ [वि-] (हि.) १-नीच । निकम्मा। २-कायर 
+[संज्ञा स्त्री.] कगड़ा (राजस्थानी). 

ह 


राडा [स ज्ञा पु] (द श.) सरसों । 
राढ [वि.] (हिं.) देखो “राइ'। [संज्ञा स्त्री.] 


भाड़ा | तकरार । 

राद [संज्ञा पु.](हि.) वंगदेश के उत्तरी भाग का 

पुराना नाम | [स ज्ञः स्त्री.] एक प्रकार की 

कपास । [संज्ञा स्त्री] (सं.) ९-कान्ति । दीति 

२-शोभा । छवि । 

रा [संज्ञा पु.] (सं. वंगदेश के उत्तरी आग का 

नाम । 

रदी [सजा स्त्री] (दो श.) एक प्रकार की घास 

जो सोटी होती है। 

शंणा [संज्ञा पु.] (हि.) [स्त्री. राणी] राजा ! 

रातंथ [सज्ञा पु.] (डिं.) गीध । गिद्ध। ` 

रात [संज्ञा स्त्री.](हि.).सूयसत से लेकर सूर्योदय 
तक का ससय । रात्रि । निशा । शबरी। 
विभावरी । रजनी । यौ०-रात-दिन-सदा । 
सर्वेदा । रात राजा-उल्लू। 

रातड़ी [संज्ञा स्त्री. (हि-) रात । रात्रि 

शॉतमाओ# ९-ज्ञाल रंग से रग जाना। २-आझुरक्त 
होना । ३-रंगीन दोना । ह 

रातरानी [स ज्ञा सतरी.|(हि-) १-एक पौधा जिसका 
फूल रात्रि के समय फूलता 4 है और बहुत 
सुगंधित होता है । २-इस पोधे का सुगन्धित 
फूल । रजनीगन्धा i 

रातरी# [स्रा सत्री.](हिं) रात्रि। रात । 

राता# [विः] (हिँ) स्त्री. राती] १-लाल । ल 
रंगा हुआ । 

राति [संज्ञा स्त्री-] (हिं.) रात । रादि । 

रातिचर ॐ [स ज्ञा पु. ](हि.) निशाचर । राज्ञस । 

रातिव [संहा पुः] (अ) पशुओं का दैनिक भोजन 

२-द्वाथियों आदि का खाना ! - 


रातैल [संज्ञा चुः] (हि) एक प्रकार का 
Nanaj 


छोट। लाल | रात्रिसाम [स झा पु) ७० ०० HR | 
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र 7 ात्रिसामं 
का कीड़ा जो जुआर को हानि पहुँचाता है 
रारिचर, रात्रिऽ्चर | संज्ञा पु. | (सं ) [सत्री । 
_ रामिचरी.] निशाचर । राक्षस । 
रोति [स्‌ हा स्तरी.] (सं) १-सूर्थारत से लेकर 
खयात तक का समय। निशा। रात। २- 
हलदी । २-ऋचेद्वीप की एक नदी का नाम] 
_ यौ०-रात्रिंदिवा-रातदिन । सदा | 
रा्रक [ संज्ञा पु. ] (सं.) एक प्रकार का बिच्छू। 
रात्रिकार [संज्ञा पु.] (सं.) १-चन्द्रमा । २-कपूर । 
रान्िकाल [संज्ञा पु.] (सं.) रात का समय। | 


रात्रकुत्य [संज्ञा पु.] (सं,);रात में क्रिया जाने 
वाला कॉम | र 


रात्रिचर [क्षा पु.] (सं) निशाचर । राक्षस | |, 
रात्रियया [सज्ञा स्त्री.] (सं) सत में करने का 
STS | 
| ग [सज्ञा पु.] (सं.) रात को बिचरने 
चाल 
रात्र [स ज्ञापु-] (सं.) नचत्र, तारे आदि ! 
राजजल [संज्ञा पु.] (सं.) कुहरा । 


रात्रिजाशर [संज्ञा पु.] (सं.) कुत्ता 


रजजाभ्रण [सज्ञा पु.] मं) रतज़गा। 

रात्रिजागरद [सज्ञा घुः] (सं.) मच्छर। 

रात्रितस [स ज्ञा स्त्री.] (सं.) गहरी रात । 

रात्रितियि [स ज्ञा स्त्री.] (सं.) शुक्सपत्त की रात 

ात्रिदोप [स-्ञा पु.] (सं.) रात में होने बाला 
अपराध । 


Pe] 


गंत्रिताशन [सज्ञा पु.] (ं.) सूयं | 
रात्रिपादशाल। [संज्ञः स्त्री.] (सं.) वह पाठशाला 
जिसमें दिन के समय काम करने वाले लोगों 
को रात के समय लिखना पढ्न। सिखाने हैं। 
न नायर स्कूले | 
रात्रिपुष्प [संज्ञा पु.] (प.) कमल । ५ 
रात्िपूजा [स ज्ञा सत्री.] (सं) बह पूजन जो रात 
_ के समय किया जायें। 
रात्रिबल [संज्ञा पु-] (सं.) राकस ! 
रात्रिभोजन [स ज्ञा पु.] (सं) रात में लाना । 
रात्रिमट [संज्ञा प.] (सं.) राक्षस । 
रात्रिमणि [संत्रा पु.] (सं.) चन्द्रमा । 
-रात्रिम्मन्य [वि.] (सं.) रात्रि क। क्ञान। 
रात्रियोग [सज्ञा पु.] (सं ) रात्रि का आगमन | 
रात्रिरक्षक [संज्ञा १.] (सं) चौकीदार । 
रात्रिराग [सज्ञा पु.] (सं.) अन्धकार । अर | 
ात्रिवास [संज्ञा पु.] (हि.) १-अन्धकोर । २-रात 
के समय पहनने क। वस्त्र । 
रात्रिविंग [सजा प.] (ऐ.) प्रभात । तड़का । 


रात्रियेद [संज्ञा पुः] (पं) मुर्ग। । 


धर 
Fe 
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_रात्रिसूक्ते 
शात्रिसूबृत [संज्ञा पु.](छं.) ऽम्बरे के 
सास । हि 
शत्रिहाम [संज्ञा पु.] (सं) छुमुद। 
र्री [सज्ञा स्री.] (स) १-रात । २-हुछदी । i 
रयं, रा्यन्ध [संज्ञा घु.] (सं) १-पह जिसे 

शत फे समय न दिखाई देता हो। बह जिसे 
रतोंधी रोग हो । २-चे पशु और पत्ती जिन्हे 
रात फो न दिखाई देता हो। र 
रायता, रा््यव्धता [संज्ञा स्त्री-](सं.) रतोंधी- 
रोग। 
रात्रय [सञ्ञा पु.] (सं) निशाचर राज्ञस । 
` राथा [संज्ञा ए.] (सं) वह जो रथकार ऋषि 
के गोत्र सें उत्पन्न हो । 
राद [वि.]सं) १-रॉधा या पकाया हुआ । २-ठीक 
किया हुआ। सिद्ध । ३-पूरा किया हुआ । 
राद्धात, राह्मम्त [संज्ञा पुः] (सं) सिद्धान्त । 
+ उसूल | 
रद्र [संज्ञा सत्री.] (य॑) सिद्धि । सफलता । 
र [संज्ञा पु.] (सं ) १-वेशाख झा महीदा। २- 
संपत्ति। [संज्नास्त्री.] (देश.) पीच । सघाद्‌। 
रधन [संज्ञा घु.](सं.) १-साधने की क्रिया । साधन 
२-मिलना । प्राप्ति ३-सन्तोष। तुष्टि । ४- 
बह्‌ चरतु जिससे कोई कार्ये किया जाय। 
रशाधना४- [क्रि. म.](हिं.)) २-आराघना या पूजा 
करना । २-(कओोई छाम) सिद्ध या पूरा करना । 
३-काश निकलना । साधना। 
राधा | अज्ञा स्त्री. ] (सं.) १-प्रीति। प्रेम। २- 
बैशाख फी पिमा । ३-ब्रुषभानुयोप फी कस्या 
जो भीक की प्रेयसी थी । राधिका | ४-एक 
पशोवृत्त जिसे प्रत्येक चरण में कमरा: रगण, 
सगण, पाणण, यगण ओर एक गुरु होता है। 
४-एिशाख़ानलुत्र । ६-थिजली । ७-श्राँचला 
. ८-सिष्युक्ांतालता । €-धृतराषट्र के सारथी 
अधिरथ की पत्नी फा नाम | 
राघाएहांत, राघाकान्त [ संज्ञा पु. ] (ल. श्रीकृष्ण 


एक सुक्त का 


राधाकुड i पु.](सं.) एक प्रसिद्ध 
॥ सरोबर जो गोदर्सन फे पास है। 


राधाकृष्ण [संज्ञा पु.] (सं.) राधा और कृष्ण । 
गधातंत्र, रप्यातन्त्र [संज्ञा पु.](सं ) एक तन्त्र 
_ नाम जिसमें मन्त्रों आदि के अलावा राधा 
छी उत्पत्ति फा रहस्यमय चरोन है। 
. शधातनय [संज्ञा पु-] (स) फणं । 
राधामोहन [ना पु.] (सं.) श्रीकृष्ण । 
पाधारमणा [संज्षा पु.] (सं) राधा में रमण करने 
याले रृप्ण । 
राधावल्सभ [संज्ञा पु.] (सं.) श्रीकृष्ण । 
शधावल्सभी [संज्ञा पुः] (सं ) वैष्णवों का एक 
सम्प्रदाय । 
४ शाधाविनोद [सा पु.] (सं) श्रीकृष्ण । 
शंधाष्टमी [सज्ञा स्त्री.] (सं) भादोसुदी अष्टमी 
_शधसुत [संज्ञा पु ] (सं.) कण । 
£+ वः 2 ८ _ 
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{ ११७४ | 
राधिक [संज्ञा पु.] (सं.) राजा जयसेप का पुन । 
राधिका [सक्न स्‍्त्री.] (सं. १-बष्भा 
कस्या का नाम | २-एक सन्निफे छन्द जिस 
प्रत्येक चरण में १३ 'और ६ के विराम से २२ 
_ सात्राएं होती हैं ! 
राधेय [संज्ञा पु.] (सं.) कणं । 
राधेश, राधेशवर [सज्ञा पु ] (सं.) श्रीकृष्ण । 
राष्य [वि.] (सं.) आराध्य | 
रान [सज्ञा स्त्री.] (फा.) जाँघ। जंघा । 
रानतुरई [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) कडुई तोरई । 
राना [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो "राश? । $ [गि 
अ.] (हिं.) अनुरक्त होना । 
रानापति [सःज्ञा पृ.] (हिं.) सूयं । 
रानी [सज्ञा स्त्री.] (हिँ) १-राजा की पत्नी। २- 
रबामिनी । सालकिन। ३-स्त्रियों के लिए 
श्ाद्रसूचक शब्द । 
रानीकाजर [संज्ञा पु.] (हिँ) एक प्रकार का धान | 
रापती [संज्ञा स्त्री.] (देशा.) नैपाल के पहाड़ों से 
निकलकर सरयू में गिरने बाली एक नदी का 
नाथ । 
राएरंगाल [संज्ञा रत्री.] (सं.) एक प्रकार का रृत्य 
रापी [सङ्गा सत्री ] (हिँ) ज्ञुता बनाने वालों फा 
एक जार । 
रोम [ संञा स्त्री. ] (हिं.) पकाकर गाढ़ा किया 
हुआ। गन्ने का एस । 
राबड़ी [सा स्त्री] (हिँ) रबड़ी | बसौंधी। 
रावना [क्रि. स.] (हिं) खेत में सूखी पत्तियां 
आदि जलाकर फिर उसकी राख समेत जमीन 
को जोतना । 
राम [संज्ञा पू.]सं ) १-परशुराम । २-घलराम । 
बलदेय । ३-राज़ा दशरथ के पुत्र श्रीरास- 
चन्द्र। ४-तीन की संख्या। ५-ईश्दरं । ६० 
परुण। ऽ-घोड़ा। ८-अशोकदृस्त। ६-भथु्ा 
नामक साग। १०-तेजपत्त। । ११-पात्रिक- 
छन्द जिसके प्रत्येक चरण में € ओरं प फे 
विराम से १७ मात्राएँ होती हैं । राम शरण 
होना-१-साु होना । बिर्क होला । २-सर 
जाना। राम जाने-१-मुे नहीं आलूस । २- 
यहि में भूल करता होङ तो उसके साछी 
भगवान हैं। राम-राभ करना-१-अधिवादन 
करना। २-परमात्मा का नास जपना। रास 
नाम सत्य है-'एक ईश्वर का नाम सच्चा है 
वाकी संसार असार और मिथ्या हे? इस 
आशय को लेकर यह वाक्य कुछ हिन्दू लोग 
शेतक फो श्मशान ले जाते समय बोलते हैं। 
SE झरके-चहुत कठिनता से | राम-राम 
पै [^ i हो जाना-मर जाना 
ापरकजरा -] (हिं.) पाकखृत्त । 


री [संहा पु.] (देश. 
रामक अगहनिया धान । ) एक प्रकार का 
र MB [संशा म्त्री.] (हिं.) देघरूपास । नरम) 
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पदा इ] (बह 
लशा] (हं) १ 


देश शा 


hl] 
एक प्राचीन तीधे | 
ला खी) 6) 
ज फे शागे गङ्गा गे मिलती ह 
द जसे संज्ञा पु.] (सं.) मेघदूत के रुन 
एर जिले की एफ पहाड़ी का नाम।' 
रामाथरा [सज्ञा स्त्री] (हिं.) देखो पी 
| रापः [संज्ञा पु.] (ते.) एक मक्र ह 
जिसके प्रत्येक चरण में ३६ मातरए ही 
राभ [जञा स्त्री.] (देश) ए पराई 
रामचंद्र, रामचन्द्र [संज्ञा पु.] (स) पो 
राजा दशरथ के बड़े पुत्र जो दस पर 
में गाने जाते हैं। 
| रामचक्र+ [संज्ञा पु.] (हिँ.) १-वर गा! 
दाम जो उड़द की पीठी से बनवा है। २८ 
शर्‌ मोटी रोटी । वादी | टवी 
रामचना [सं्ला पु.] (हिं.) सदुश बेत। भ 
पर्णी । 
राघचर [संज्ञा पु] (सं.) बलरग। | 
रामचरित [संज्ञा ए.] (सं) दरे १ 
की जीवनी । 
चरितमानस [सश $]. 
तुलसीदासजी का भ सिद्ध परग हि 
शबचिड़िया [संज्ञा ए-] GE, हैः 
पत्ती जो चिड़िया परेड 
राम [सज्ञा पुः] (सै) यमे 
रामरज [सज्ञा पुः] (3) ए दी 
रामजननी [संज्ञा स्त्री:] i र 
बलराम की माता। है है पप] 
राधञना [संज्ञा पुः] ह) द्या 
एक संकर जातिं। | 


मम कती 


[) पा 


(है) गे 


रा 


हि) ! 
रामजनी [संज्ञा सी] (ह 
की स्त्री । ट 
पित्वा का पता ने ८) ग 
रामजमानी [संक्षा ५५१ | jt 
यारी चावल | | प्री 
रामजयंती, रामजयन्तौ (४ 


- ए. { 


[R७५ ) 
ढा प्रधलुछ [ सज्ञ। पु. ] (प) इन्द्रघलुप । ; 
मुन | :\गषास [स क्ष। पु.](तं ) साकेसलोक जहाँ भग- 
चाने निस्य रामझ्प में विराजमान माने जाते 
हें। 


- [सञ्ञा पु ] (हिँ) १-घीया।२- | 


| | स 
असदी नवभी जो | 
(हिँ.) घूसचा । फिरना। | 


> 5, TS 

११ [सञ्चा स्त्री.] (हि) १-वह कपड़ा जिस । 

पर राज शाम” छपी रहता है । २-एक प्रकार 
ले में पद्दना जाता है. ओ धायः 


फ तियासी। 

| [प ब्नी.] (ह) हींग । 

| [मा पु] (स) तेंदू का दुज्ष । 

| क [संज्ञा पु.] (सं.) यनोहश्ता । 
[हः] () रमणीय । मन्नोहर । 

| [हा -्री.] (ह) १-सीद!जी । २- 

| प्रेती। 

| [id [हञा त्री.] (स) भिडी जिसकी तर 

| बनती है । 

[पा छी.] (सं) शाम का गुण्‌ । 


(क (स्वा पु.] (सं ) रामजी का नारफ पत्र 

हि ३ है- एं-रामायनम: । 

[RT [सज्ञा छरी] (हिं.) पीस मांगने के 

दि इपरउवर घरूमना । शित्तकं डी फेरी । 

fF जिज्ञ पु.] (हि.) एक रार छ। तिल । 

t Fr [षा पु] (स) प्रपगिशि नामक स्थान 

प 
त [सज्च।पु.] (हि) चेजणत छी जाति रली का उप 

RN रमभ [ज्ञा पुः] (हं) रामचन्ड 3. 

i ए.] (सं) राम का भाय । रामता। | रभो {संज्ञा पु.][सं.) १-एक प्रकाए छा चावल 

| ई प.) १-रामन्द्रजी की घन्दणें | २-एक प्रकार झा आधि । 

भन ।।२-हुत बढ़ी और प्रबल सेना । | शमत्र, राममन्तर [संज्ञा प.] (से) देखो “रामः 

(हिका .] (हि.) ९-मरसे थ ताइ? । 

| IR) ० ! चोला 2 De म 

| तिका एक पौधा । २-एक प्रकार र राबरचा [स ज्ञा पु.) (सं.) रामजी का एक स्तोत्र । 

| इसके मन्त्रं से अभिजित किया हुआ व्यक्ति 

पूणतया सुरक्षिप रहता है. « 

रामस्जे [संज्ञा सत्री] (सः) वैष्णवों फे तिलक 
लगाने कीं पीली मिट्टी । 

रामरतन [सज्ञा एु.] (जि) चन्द्रमा | हि 

रामरस [सज्ञा ए.] (हि.) १-तमक । १- 
हुई भाँग । 

रादस्सडाली [संज्ञा स्त्री. (हि) एक रकार ढीङख 

रामराउथ [संज्ञा पुः] (स-) १7 अव्यः सुखदायक 
शाय था शासन | २-भ्रीरामचम्द्र का शासन- 
फाक्ष जो प्रजा के लिए अत्यन्त सुखदायक था 


। असोघ | २- 


खद 


Ee 


क प्रकार का नर 


SS स 
देखी रामबाण” । 


स [संज्ञा 3.) (ह.) | 

संक्षा ए] (पं) हनूमान! [बिः] (8) 
त [सषा छु] {सं.) हनूमान । बः) ६ 
म्गूजी का उपासंक । 


रा पु. | (8.) १-हनुभान । २-एक 
| हे धान । ३-दक्षिण-भारत के एक 
॥ "ह्मा जो छत्रपति शिवाजी के गुरु 


i प] (सं) हनुमानजी । 


| क स्री. ] (पं.) ९-एक प्रकार की 
ए. . गदंती। ३-नागपुष्पी | 


|| s 
El (सं) १-राम्रचन्द्र । २-एक 
राजस्थान में प्रचलित ह। 


a री] (सं) जेठसुदी-दाद शी । 


| शाश्रशिला [संशा सत्री. 


RNS 


एक प्रकार का घान | रामसेतु [संक्षा प.] (स. 


रामसेनक [संज्ञा घुः] (पं) कटहल । 
रामसेवक [चिः] (सं.) राम का सेवक या पाशके 


FE MR, व क 
a 7 7 CC:0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri कु 


रामी 


३-मैसू रेश । 

रामराम [संज्ञा पु.] (हिं.) प्रणाम | नमस्कार । 
[रज्ञा स्त्री.] (हिं)) मुलाकात । सामना । 
रामरोला [सज्ञा पु.] (हिँ.) व्यूथ का हल्ला या 
शोरगुल । 


जिसके प्रत्येक चरण में वीबीस माद्राएँ होती 
हैं और अन्त में जगण होता है । 
धी RE ञी 
[सज्ञा पु.] (सं.) बंष्णवों का पक 
गयु || 


राययाण [संज्ञा पु.] (सं. वैद्यक में एक एसौषध 


जो अजी के लिए परम उपयोगी माना जाता 
है। |बि.] देखो ९।बबाण्‌?। 
(वीणा [संज्ञा सत्री.] (सं.) एक प्रकार की वीणा 


| शाबशर [स झा पु.] (सं.) एक प्रकार का नस्सल 


या सरकंडा । 


 (ं.) गया की एक पहाड़ी 
जि ~, Le hs 3 ° OY 
जसे जोग तीथं मानत है । 


रामश्री [सज्ञा पुः] (हं.) एक प्रकार का राग। 
रामसंडा [संज्ञा पु.] (हिँ) एक प्रकार की घास । 


रामसखा [संज्ञा घुः] (ल॑.) घुग्रीद । 


शमसनेही [संज्ञा छ.] (हिं.) वैण्णबों का एके संप्र 


दाय । [वि-] सब से स्ने करने बाला ! 
रामसर [संज्ञा पु.] (.) एक प्राचीन तीथ का 

नाम ! 
रामसीता [स ज्ञा घः] (हिं.) सीताफल । 
रामलुः द्र [सज्ञा पु.] (हिं.) एक प्रकार की नावे । 
) दक्षिण भारत की अंविम 
सीमा पर यमेश्वरं तीथे के पास पड़ी हुई 
चट्टानों का समूह । ; 


>¬ छ 


[संज्ञा पुः] इदुभा । 

रामा [सज्ञा स्त्री] (से) १-सुगदर स्त्री । ३7 
सदी । ३-लइमी | ४-सीता। ५-राधा। ६० 
गायन झला में प्रवीण स्मी। ऽ-शार्तिकष्रदौ 
एकादशी । ८-हींग। ६-है गुर। र 
११-सफेद भटफटैया । १९-घीकुआर | १३- 
शीतला । १४-अशोक | ९४-गोशेचन । ६६- 
सुगन्धवाला । ९७-गेरू । १८-अयभात्न | 
लता । १६-तमालपत्र । २०-एक उपजाति ; 
बुत्ति जो इन्द्रवजा झर उपं्रवञ्जो के योग 
से बना है। इसमें प्रथम दो चरण इन्क्बझआ 
कै तथा अन्तिम दो चरण उरपेद्रवजा फे हीत | 
हैं। २९-आयजिन्द का एक भेद जिसमें ११. 
गुर एन' ३९ लघु होते है । २२-एक बरइ 
जिसके प्रत्येक चरण में कमश. तगण, यगरा i 


< न 7 


ओर यो लघु वणं दील ९ । 
| कद क < 
- ह ta: 


a 
F 
गे 


शमातुलसी ; 
रामातुलसी [संज्ञा स्त्री. ](स.)एक प्रकार की तुलसी 
जिसके डंटल छा रंग सफेदी लिये हरा होता हैं 
रामानंद, रामानन्द [सज्ञा पु.](सं.) एक प्रस्द्ि 
चैष्णव अ्रचाय जिनका चलाया हुआ रामा- 
यम नामक सम्प्रदाय अब तक प्रचलित हैं । 
गपानंदो# [प्रि.] (हिँ.) १-रामानद-सम्बन्धी । 
२-रामानंद्‌ के सम्प्रदाय का अनुयायी । 
रामानुज [संज्ञा पु.] (सं.) १-राम के छोटे भाई, 
जक््मण । २-बेष्णव मत के एक प्रसिद्ध 
चाये और भ्रीवैष्णव-सम्प्रदाय के ध्रव तेक 
रामप्रिय [संज्ञा पु.] (सं.) दारचीनी। 
रामायण [संज्ञा पुः] (#.) 
' केचित्रोंका घरात ह।। 
रामायण [संज्ञा पु.](हि,) १-रामायण को कथा 
कहने वाला । २-बह जो रामायण क। बिशेष 
रूष से जानकार और पंडित हो । [वि.] राम 
यण्‌-सम्बन्धी । रामायण का । 
रामापन [संज्ञा पु.] (हर) देखो "रामायणः 
रामायुध [संज्ञा पु.] (7.) घलुप । 
रामावत [संज्ञा पु.] (सं. रामानंद के! चलाया 
हुआ एक प्रसिद्ध वैष्णव सम्प्रदाय । 
रामिण [सज्ञा पु.] (7.) १-मण । २-कामदेव । 
३-पति । स्यामी । ४-प्रेंमपात्र । 
रामी [संज्ञा शत्री.] (हिं.) काँस नामक घास । 
रामेश्वर [ ंजञा ए.] (7.) दक्षिए-भारत में समुद्र 
तट पर का एक स्थान जहां पर श्रीरामचन्द्र 
_ का स्थापिते एक शिवलिंग हे । 
रामपु [संज्ञा पु. (सं.) १-र।मशार। २-एक प्रकार 
_की इख । 
रामाद्‌ [संज्ञा पु.] (सं.) एक प्राचीन ऋषि का 
नाम । 


( ११७६ ] 


शायम्ुनी [सक्ष ्त्रो.](हिँ.) लाल मासक पत्ती की 


मादा । 

रायरायन [संज्ञा १.] (हिँ) १-शजाबिराल । २ 
एक उपाधि जो मुगलों के राजस्वकाल से 
रईसों, जमींदारों और राजकमंचारियों आदि 
को दी जाती थी । 

रायरासिः [सज्ञा ्त्री.] (हि.) राजा का कोष । । 

रायल [बि.](अं.) १-रायकीच । शाही। २-छाभते 
की कलों या कागाजों की एक नाप जो १० इंच 
चोड़ी और २६ इंच लम्बी होती है । 

रायन्टा [संज्ञा स्त्री ] (अं.) देखो “स्वासित्तर'। 


बह प्रंथ जिसमे राप् | "यसो [संज्ञा पु.](हिं.) वह काव्य जिसमें किसी 


राजा का जीवन-चरित्र बित हो । र।से। । 

रामसाहब [संज्ञा पु.](हि ) एक उपाधि जो अंग्रेजों 
के राजत्वकाल में रईसों ओर राजकर्सचारियों 
को दी जाती थी । 

रार [संज्ञा स्त्री.] (हिँ ) झगड़ा । बिवाद । 

रात [संज्ञा सत्री.](!.) १--एक प्रकार का वृक्ष । २- 
इस वृक्ष का निर्यास । ३-चौपायों का एक रोग 
४-वह पतला लसदार थूक जो प्राय: बच्चों 
एवं बृढ के सुख से स्वतः बहा करता हैँ । 
राल गिरना, चूना या टपकना-कुछ पाने के लिए 
बहुत लालच या लालसा होना । [सज्ञा पु.] 

(दिश) एक प्रकार का कंबल । 

रातो [संज्ञा स्त्री.] (देश.) एक प्रकार का घाजरा 
जिसके दाने बहुत छोटे हवते हैं । 

२।4 [संज्ञा प.] (हिं.) १-राज्ञा । २-सरदार । ३- 
भट । ४-धनाव्य । ५-कच्छ ओर राजस्थान 
के राजाओं की एक पदवी । [सज्ञा पु.] (देश.) 
एक पेड़ जो छोटे आकार का और जिसकी 
लकड़ी कुछ ललाई लिये होती हे । 


es पयाव [संज्ञ [a - 
रामोपानिपद्र [सज्ञा स्न्री.] (सं) अश्वश्ेद के राविचाव [संज्ञा पु.] (हि) र।गरङ्ग। २-प्यार । दुलार 


अन्तर्गत एक उपनिषद्‌ का नाम । 
२।म्या [संज्ञा स्त्री.] (सं.) रात । रात्रि । 
. राय [संज्ञा पु.] (हिँ.) १-राजा । २-सरदार । ३- 
आटों की उपाधि । ४-गंधवो की उपाधि | 


[चि.] (हिं.) १-ंड़ा । २-बढ़िया। (यौगिक | रोवण [विः] (सं.) 


शब्दों के अन्त में) । [संज्ञा स्त्री .] (फा.) सलाह 
सम्मति । राय कायम करना-निणेय करना । 


NEI [संज्ञा पुः] (हिं.) महल । राजभवन । 

रपरा [सज्ञा स्त्री.] (ह) १-कपड़े का बना छोटा 
घर या डेर।। २-किसी वस्तु का बना हुआ 
छोटा घर । ३-बारहद्री । 

जो दूसरों को रुलाता हो । 


[संज्ञा पु.] (स॑.) लंका का प्रसिद्ध राक्षस राजा 
जिसे रामचन्द्र ने मारा था । 


रायकरोदा [मज्ञा पु.] (हिँ.) बड़ा करोंदा जिसके | रोवणगंगा, रावणगड्ा [संज्ञा स्त्री.] (सं) सिइल- 


फल बेर के घर।चर होते हैं । 


रायकवाल [संज्ञा पु.] (देरा) वैश्यो की प्रक जाति | रावणारि 


रायज [ब्रि.](अं .) जिसका रवाज हो । चलनसार 

रयता [संज्ञा पुः] (हैं.) दही में पड़ा हुआ कदू 
चुंदिया आदि । फ. 

रायबहादुर [संज्ञा पु.] (हिं., फा.) शंगरेजों के 
राजत्वकाल में दी जाने वाली एक उपाधि | 

रायबेल [संज्ञा संत्री-] (हिं.) एक प्रकार की लता 
जिसमें ब्रत ही सुन्दर और सुगन्धित दोहरे 
कूल आते हैँ। 

टायभोग [सज्ञा पु.] (हिं ) एक प्रकार 
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का रावतरहादुर (सं; 
भान । | र [संश्ञा पः.) एक उपाधि जो ऋ 


डीप की एक नदी का नाम । 
Ee [संज्ञा पु.] (सं) श्रीरामचन्द्र ४ 
अ [संज्ञा पुः] (सं.) १-रायण का पुच्र। २- 
घनाद्‌ । 
रावन [ई हे 
ते [संज्ञा पुः] (हिं.) १-छोटा राजा । २-यीर । 
र बहादुर | २-सेनापति | ४-सरदार । 
सिज्ञा पु.] (हि.) देखो 'राबणः । 
बा [संञा पु.] (हिँ) लंका । 
ol स-] (हिँ.) दूसरे को रोने में प्रवृत्त 


रों | राशिभोग [संज्ञा ५) 


के \।जरेधकाल पे 
देती थी | रण भत के 
रनर [सून न 
रावर ५.] (हि ) छाल. 
जान (न्ग पु } (द रा) अ 
Rl बाला एक रका लय पष्‌ 
र ॐ चा बृत्त। च क 
रावर के] अ 3) 
रात्र व न 
IE [संज्ञा पु ] f विर । 


रावाल, रावल] र निबा] २ 
i ली] राजा । ३.३५ पा 
की एक उपाधि। ४-स रे के पा 
एक्‌ क. 
* अदिरसुचक संबोधन। ज 
यण्‌ के अधान पुडे की उपधि। BE 
पास के एक गांव का अभ 
रावसाहन [स 


नाम। 
! पु.] (हि, पा) ज 
त्वकाल चें ५ 5०० 
रावी [सं गल में दी जाने बाही एक व 
५ संज्ञा स्त्री ] (हिँ ) पंजाब दी एइ ३ 

होम ] (हिँ) पंजाब बी ए गी 


राशन [संज्ञा १ (अ रेरान) (सेबी ॥ 
क्‌ लिये मिलने चाली सामप्नी। विशे; 
और चीची । २-बह राजकीय व्यवसा ि 
लोगों को खाने-पीने या अन्य श्र 
की वस्तुओं का बितरण नियत माग्न में। 
नियत काल पर होता है। 
राशनकाडं [संज्ञा प.] (अं, प्रत्येक वये 
को दिया हुआ वह काडे जिसको हिसा 
वह निर्धारित परिमाण में साम्री प्रप 
सकता है । 
राशनिंग [संज्ञा रत्री] (अं. रानि] ४ 
पदार्थ या उनके उपयोग की य ष 
वितरण की वह व्यवस्था जिसमें कु गि 
नियमानुसार, निश्चित मात्र में ९ 
समय पर ही बे बसते दी जाती है| 
राशनी [वि.] (हिं.) राान-सम्मी। ए 
-एक प्रकार ३१ 


उत्तराधिकारी | रैक El 
तारों के बारह समूह 


कभ | 
गोट बैठना । राहि आता“ 
राशि मिलना-१-दो 5 
राशि में जन्म होना | ९ 
राशियक्र [संज्ञा पुः] सं) गे 
राशियों का मेंडल | भग हि 
राशिनाम [संज्ञा ५] ५९ 
जो उसके जन्म समय * / 
होता है | ५ किसी राशि री 
राशिप [संज्ञा प.] (7) े के 
देवता || द क्विसी श 
राशिभाग [संज्ञा ए] र | | 
या अंशा CR )१-इ ह 


रहने में लगता 


कसी शशि में ने कन काल 
Rl शि में कुछ का 


का किसी रा 
(lr f F 
Ix रा ] (हि ) देखो 'राशि' | [ य ] 


का एमी संगीत में १२ स्थानों 
i) फारम 

-ताइय । ३-देश | रै-छुएण 
के वंशज काशी के पुत्र का 
धा जो सम्पूर देश में उप 
गे /-वह लोकःममुदाय जी एक ही 
[साही य जो एक ही राज्य या 
८ पे एता हुआ एकत।बद्ध हो । ig 
[ग ]() राष्ट्र के नाम पर Et 
का के लिए सरकार र! लिया हुआ 


| 
[ह] (7) (-राव्य । २-देश। [चि ] 
| भी राष्ट्र का | हू 

[पा पु | 6.) राजा या शासक का 
| प्यार करना । | 
पापु] ) १-किसी देश की संपूण 
| दो देश और उसके उपनिवेशों का 
थ। ३-्तरष्ट्रीय राजनीति की दृष्टि से 
उपनिबेशों तथा स्वतन्त्र 


[बि] (ं.) राष्ट्रकुल का । राष्ट्रकुल 
॥॥ / | 

मपु | (प॑) दक्षिए-भारत का एक 
परिय राजबश। जिन्हें आजकल र।ठौर 


[म] (.) राज्य की रत्ता। 


३१ बढ़ा शासक । [वि ] राज्य 

पनं चाल।। \ 

ति [ 

ले डी प्रणाली । 

५ 3] (त) किसी देश का झंडा । 

>) (ष्र को सब ओर 
का झाम । इसमें 


) न या बनाने 
पर सेतीवारी और सिचाई के 
होते है । 


दि सम्मिलित 

है पु] (हं) ३... मु 
SL १-अधुनिक प्रज्ञातंत्र- 
’p भ \घामी | 


| [tS 
पति द 
. दिति की इच्छा हो । 


नियो की सभ।। 
|| ४ 
Ie ।§ 


प; नी र 
|) (6) राष्ट्रे प्रात दोन 


|| [५ ] (ह) १-राजा। २-राज! का 


सज्ञापु ] (सं) राज्य का | 


सपप्रधान शासक ह || - _ 
“RT रष्ट्रांतपालक, राषट्रान्तपालक [ रड पु. ] (सं-) | 


तंग प्रि __ h 
hd तप्रसदपयन्त [पद] | 


}) म Ei | 
। ५, व) (6) किसी राष्ट्र के | 


2 ११७७ है 

वाली भक्ति, श्रद्धा, आद रभाव या उत्कट प्रेम 

राष्ट्रभाषा [ सज्ञा स्त्री. ] (त ) किसी देश अथवा 
राष्ट्र में प्रचलित चह प्रधान भाषा जिसका 
व्यवहार उस देश ग्रश्रवा राष्ट्र के रहने वाले 
अन्य भाषाभाषी भी सार्वजनिक पारश्परिक 
कार्यो में करते हैं | नेशनल-लैंसे ज। _ 

राष्ट्रगरत्‌ [सज्ञा पु.] (सं.) १- राजा । २-शासक। 
३-प्रजा । ४-राजा भरत के एक पुत्र का नाम 

राष्ट्रभात [ सज्ञा स्त्री ] (सं) राज्य का पालनं 
करने की चिधि। 

| राष्ट्रभत्य [संज्ञा प.] (सं.) १-राज्य-रक्ता अथवा 
शासन करने बाला। २-प्रजा। 

राष्ट्रभद्‌ [ संज्ञा पु. ] (सं. प्राचीन राजनीति के 
अनुसार वह्‌ उपाय जिसके द्वारा कि शत्रु- 
राजा के राज्य में उपद्रव अथवा बिद्रोह खड़ा 
किया जाता धा । 

ाष्ट्र-संडरा, राष्ट्रमएडल [संज्ञा पु.] (सं ) कुछ 
ऐसे राष्ट्रों का समूह जिसमे सब को समान 
अधिकार प्र।प्त हो एवं सब के कुछ निश्चित 
कन्त व्य तथा उत्तरदायित्व हों। फेडरे शन। 

रा्टरमुट्रा [ संज्ञा स्त्री. ] (सं) राष्ट्र की वह मुद्रा 
अथवा आहर जा राष्ट्राय क।गजे-पञ्रा पर 
अंकित की जाती हे । रट ट-साल । 

ा्ट्रलिपि [सज्ञास्त्री ] (सं.) वह लिपि जिसमे 
किसी राष्ट्र अथवा दृश की राष्ट्रभाषा लिम्बी 
जाती हे । \ 

राष्ट्रव्धन [संज्ञा पु.] (सं) राजा दशरथ ओग 
रामचन्द्र क एक मन्त्री का नाम । 

| राष्ट्रवाद [सज्ञा प.] (सं.) वह याद या सिद्धांत 

! जिसमें अपने राष्ट्र के हितों को सब से अधिक 
प्रधानता दी जाती है । 

राष्ट्रवादी [संज्ञा पु.] (सं.) बह जा अपने राष्ट्र 

अथच देश की एकता, महत्ता एवं कल्याण 

का पक्षपाती हो । नेरानलिस्ट । 

,रा्ट्वासी [संज्ञा पु.) (सं.) [स्त्री राषट्रवासिनी] 
१-राष्ट्र में रहने वाला। २-परदेसी । विदेशी। 

राष्ट्रविप्लय [स ज्ञा ५.] (सं.) देश में होने वाला 
विप्लद या विद्रोह । बलवचा। 

ाषट्र-संघ [संज्ञा पु.] (सं.) संसार फ कुछ प्रमुख 

| राष्ट्रों का एक संघ जो दूसर युरोपीय महा- 

युद्ध के बाद बनाया था ओर जिसका उद्दृश्य 

संसार में शान्ति बनाये रखना हैं । 


राज्य की सीमा की रखबाली करने वाला । 
रशष्ट्रिक [वि.] (सं.) राष्ट्रसम्बन्धी। राष्ट्र का ।_ 

[ सज्ञा पु. ] जातीय, धार्मिक, राजनीतिक 

आदि सूत्रों से बंधे हुए किसी राष्ट्र अथवा 

देश का निवासी या किसी राष्ट्र का अङ्ग 

अथव। सदस्य । नेशनल | 


| राष्ट्रिकता [संज्ञा त्री] (सः) जातीय, धार्मिक, राज- 


नीतिक आदि सूत्रों से बंधे हुए किसी संगठित 


66-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. 


SH रास 
राष्ट्र क॑ निवासी, अङ्ग अथवा सदस्य होने 
का भाव या स्थिति । राष्ट्रिक होने की अवस्था 
_ नशनेलिटीं । ; 
राका [स ्ञ। स्त्री.) (स.) कंटकारि | भटकटेया 
रहिस [वि] (सं) (-राष्ट्र का । राष्ट्रसम्बन्धी । 
२-अपने राष्ट्र की महत्ता तथा उन्तांत आदि 
„से सम्बन्ध रखने वाला । नैशनल | 
राष्ट्रयता [ संज्ञा स्त्री. ] (धं.) देखो 'राष्ट्रीयत।' ! 
राष्ट्री [संज्ञा पु.](हिं.) ९-राजा। २-प्रधान शासक 
| संज्ञा स्त्री, ] (सं.) रानी । 
रा्ट्रोकरण [संज्ञा पु.] (सं.) देखो 'राष्ट्रीयकरण्‌' ! 
राष्ट्रीय [बि.] (सं.) १-राष्ट्रसम्बन्धी । राष्ट्र का 
२-अपने राष्ट्र की एकता, महत्ता और उन्नति 
आदि से सम्बन्ध रखने बाला। नेशनल | 
[सञ्ञा पु.](सं.) प्राचीन संस्कृत नाटकों की 
_भाषा में राजा का साला । 
, र्राय-नण [संज्ञा पु.] (# ) देखो 'राष्ट्रऋण! । 
राष्ट्रीयकरण [सज्ञा १.] (सं.) ख।नगी कारखाना 
आदि पर राष्ट्रीय सरकार का इस आशय से 
अधिकार करना कि उनका उपयोग राष्ट्र के 
हित के लिये हो सके | नेशनलाइजेशन । 
राष्ट्रीय-गात [संज्ञा प.) (पं.) राष्ट्रीय. पर्चा या 
_उत्सवों पर गाया जाने चाल प्रधान गीत । 
राट्राय-माग [स ज्ञा स्त्री ] (हि ) किरी. राष्ट्र या 
(देश की मांग ! 
राष्ट्राय-राज्य [स ज्ञ। १ ] (#.) जातीय राज्य । 
राष्ट्रीय शक्ति [सज्ञा सत्री ] (स ) जातीय शक्ति 
या बल । 
राष्ट्रीय-संपात्ति, राष्ट्रीय-सम्पत्ति [संज्ञा रत्री ](सं ) 
किसी राष्ट्र अथवा देश की संपत्ति। नेशनल- 
वेहथ । 
राष्ट्रीय-संसद [स ज्ञा स्त्री ] (7.) किसी राष्ट्र या 
देश की राज्यसभा। 
राष्ट्रीय-समाजवाद [संज्ञा १.] (प.) बह सिद्धांत 
जिसमें किसी रष्ट के उत्पादन और श्रम के 
साधनों पर से वैयक्तिक अधिकार को 
हटाकर सामूहिक अधिकार प्रस्थापित किया 
जाय । नेशनल-सो शलिज्य | 
राष्ट्रीयस्वभाव [सज्ञा प] (सं) किसी राष्ट्र या 
` देश से सम्बन्ध रखने वाल। चरित्र च श१ल 
करबटर ¦ 
राष्ट्रीयता [स ज्ञा स्त्री. (सं) १-किसी र।्टू के 
विशेष गुण। २-अ्पन दशा या राष्ट्र का 
उत्कट प्रेम । 4 
रास [सज्ञा प] (स॑.) कोलाहल । हल्ला । [संज्ञा 
सत्री.] ९गोपों की प्राचीन काल की एक क्रीड़ा 
जिसमें वे सब घेरा बांधकर नाचते थे । २ श्री- 
कृष्ण की इस प्रकार की क्रीडा उसका अभिनय 
३-एक प्रकार का चलता गाना | ४-शदभला। 
जंजीर।५-बिलास। ६-लास्य नमक नृत्य । 
>-नाचने वालों का समाज | [स ज्ञा श्न्ी.] | 
(झ.) लगाम । बागडोर । रास कड़ी करनो- 
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ससे ` (११७८ | 
€ घोड़े डी लगाम अपनी ओर खींचे रहना । यन्नशास्त्र का ज्ञाता । 
में लाना-अधिकार में लाना। [संज्ञा स्त्री] | रासायनिक-परीचक [संज्ञा पु.](सं.) वहजो किसी 
रास 
हैं.) १-ढेर | समूह । २-ज्योतिष की राशि । | पदार्थ के रासायनिक तत्वों का विश्लेषण 
(6.) मूह 
३-एफ छन्द जिसके प्रत्येक चरण के 'आठ, अथवा जाँच करके उनका ठीक पता लगता 
आठ और छ: के विरास से वाइस मात्राएं एव हो । केमिकल-इरजामसिनर । 
अन्त में सगण होता है। ४-जोइ | ४-पशुओं | रासायनिक-शाला [संज्ञा रत्री] (सं) वह स्थान 
का झुए्ड। ६-एक अग॒ृहनिया धान! ५ | हाँ किसी पदार्थ के रासायनिक तत्वों की 
दुत्तक। | प-सूद | रासबठना या लेना-गोद | परीक्षाएँ श्रथवा प्रयोग होते है । 
ह । [बि.] i अनुकूल । न र रायि [संञा खी.) देखो राशि! । 
संज्ञा सं.) हास्यरस का एक 
[लश & रासी [संज्ञा स्त्री.] (देश.) १-तीसरी बार खें 
[= 


का एकांकी नाटक । 
रासचक्न [सज्ञा पु | (हिं ) देखो 'शशिघक्र!। हुई शराब | २-सउ्ज्ञी । [स ज्ञास्त्रा ] हि 
देखो 'राशा। "९-४ 


रासताल सं.) एक ताल जिसमें १३ 
RS RST) पक त रासुअ्ञ [वि ](हि.) १-सीधा। सरल । १-ठीक 


मात्राएं होती सु 
एसधारी [संज्ञा पु.] (हिं.) श्रीकृष्ण की लीला का रासरस [संज्ञा पु-](सं.) १-गोष्ठी । २-रासक्रीडा। 
-श्रृद्वार | ४-उत्सव | ४-हँसी-मजाक | ठट्ठा 


अभिनय करने वाला व्यक्ति । 
रासन [वि.] (सं.) स्वादिष्ट । [सज्ञा पुः] स्वाद | रासेश्वरी [सज्ञा सत्री.] (सं.) राधा। 
रासा [संज्ञा पु.] (हि.) किसी राजा के वीरता- 


लेना । चखना। 
रासनशीन [संज्ञा पुः] (हिँ) १-गोद लिया हुआ | पर युद्धो के विवरणोंयुक्त पद्य में लिखा 
हुआ जीवन-चरित्र। 


लड़का! । दत्तक | २-उत्तराधिकारी | 
रासना [संज्ञा पु.] (सं) रना नामक लता जो | रास्त [वि.] (का) १-सीधा । सरल । २-दुरुस्त। 
ठीक | सही । ३-उचित। ४-अनुकूल । 


दवा के काम में आती है 
रासनत्य [सञ्ञा पुः] (सं.) गति के अनुसार नाच | गस्तगो [[ (5) हत्वा । \% 
रास्तब्राज [विः] (फा.) निष्कपट । सच्चा | ` 


का एक 
रासपूणिमा [संज्ञा सत्री-](सं.) मागेशीषे की पूर्णिमा 

Mi रास्तबाजी [संज्ञा सत्री.] (का.) सत्यता । सचाई । 
इमानद्‌।रा । 


सी दिन श्रीकृष्ण ने रासक्रीडा की थी। 
रासभ [संज्ञा पुः] (सं) [स्त्री. रासभी] १-गंधा। 
खर । २-खच्चर्‌ | ३-एक देत्य जो घलदेवजी | ९ [संज्ञा पु.] (का.) ˆ१-मागे । राह। पथ। 
ने प्रज के तालघन में मारा था। २-प्रधा। रीति। चाल । ३-उपाय । तरकीब । 
रास्ता काटना-किसी के चलने के समय उसक 
रासंभाम [सङ्घा स्त्री.](सं.) नह स्थान जहाँ रास- 
[mS आगे से होकर निकल जाना । रास्ता देखना- 
प्रतोद्ा करना । रास्ता पकड़ना-१-आाग का 


क्रीड़ा होती हो । 
रासमण्ड ii मं) = 

RS NER Rs) Yr अवलंबन करना । २-चल देना । राता 

पताना-१-चलता करना -। धनाबताना । २- 


फ्रीड़ा करने का स्थान । २-रासकीड़ा करने 

याला फी मंडली । ३-रासधारियां का अभि- h 
युक्ति बताना । रास्ते पर. लाना-सुमागं पर 
चज्ञाना। 4: 


नय | ४-रासधारियों का समाज । !' 
रासमंडली, रासमण्डली [ सञ्ञा सत्री. ] (पं) | रास्ता [संज्ञा स्त्री.](प.) १-अआसाम, लंका, जवा 
आदि में अधिकता से पाया जाने वाला 


रासधारियों की मंडली या समाज | 

रासयात्रा [ सज्ञा स्त्री, ] (सं.) १-पुराणानुसार गंधनाहुली नामक कंद । २-एलापर्णी नामक 
शब्तपाणमा को होने बाला एक प्रकार झा आपध। ३- रुद्र की प्रधान पत्नी का नाम । 
रास्ना [स्च सत्री.] (सं) रास्ता । ५ »% 


डत्सन रा पूर्णिमा को होने बाला एक | र 
उत्सब जो शक्ति के उद्देश्य से किया जाता है। | रस्य | 
सज्ञा पु.] (तं) श्रीकृष्श। | 
रासलीला [संज्ञा सत्री.) (7) बह क्रीड़ा या | राह [सला प.] (हिं.) {-देखो “हु? । २-देखो 
रोहः। [संज्ञा स्त्री.] (फा.) १-मार्ग । रास्ता । 


नृत्य जो श्रीकृष्ण ने गोषियों के साथ किया 
*े-प्रथा। चाल। रीति । नियम | कायदा । 


प्री 
) 


था। २-रासधारियाँ का क्रृष्णलीला-संबंधी 


खभिनय | 
i फोल s 
शसविलास [संज्ञा पुः] (सं ) १-र।सक्रीइ। । २- त राह देखना या ताकना 
आनन्दमङ्गल । जादे [। राह पड्ना-१-डाका पड़ना । 


२-रम्ते पर आना। h 
राह लगना-१-रस्ते से जाना। २-अपना काम 
देखना | | 9, २ 
न [संज्ञा पु.] (फा) यात्रा के समय रास्ते 
राही वाला खच । मागेय्ययः। 
|स'्ञा पु.] (फ़) पथिक | सुसाफिर। 


“ 
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रासविहारी [संज्ञा पु.] (सं.) श्रीकृष्ण । 2 
रासायन [त्रि.] (सं) रासयन-सम्बन्धी । रसा- 
यन का + 
रासीयनिक [ब्रि.](सं.) रसायन-शास्त्र से संबंध 
हे _ इने वाला। रसायन का । [संज्ञा प.]रसा 


| राहेल [संज्ञा 3 


राहचलता [सा 

ce शषा पु हि 

जज प्रस्तुत हा 

हो । रार | पय्‌ से झो 
राह रंगी [संज्ञा पु. 4 
राहजन [संज्ञा पु ] ( ह पा 
राहजुनी [संज्ञा स्री] (फा) त 
राहड़ी [संज्ञा प.] (ठ BN] 

कम्मेर ] (देरा) ए 


राहत [संज्ञा स्त्री] (अं श्र 


ए । 
राहदारी [सज्ञा स्र] ~स | 
सड़क का कर। ३-नुङी प्रह । 


राहदारी का परवाना-खन्ता। प 
९ाहनान- [क्रि,स.] (हिं.) १-पीसने बो 
के लिए चक्की के पारों को हु 
२-रेतने के योग्य बनाने के तिए 
को खुरदरा करन। । [क्र श्र 
राहर+ [सज्ञा पु.] (हैं.) शरद निष 
बनता हू । 
रति [संज्ञा स्त्री.] (हिँ) १-न्यहा 
देन । २-परिचय । जञान-पहचा। 
राहा [संज्ञा पु.] (हिं.) मिटटी परा बहूत 
पर चक्की का पाट जमाया जाता है। 
त्य [सज्ञा प.] (प.) (रत ॥ 
अभाव | खालीपन । २-देखो एत 
हेन [वि.] (शे) कोई वस्तु किसी के प 
या बन्धङ रखने वाला। 
राही [संहा पु.] (फ़ा.) पंध । श 
राही करना-चलता करना।। ही 
देना । हट जञाना। 
राहु [संज्ञा पु.] (सं.) पुरुसा ड 
एक । [संज्ञा पु.] हि.) रून है 
राइग्रतन [संज्ञा ए] (ह) गहए। ४ 
गास [संज्ञा पुः] () 7६0 
राइच्छत्र [सज्ञा पु.] 0? 
राहुदर्शन [श्ना खरी] (९) ६ 
भेदी [संज्ञा ए | (स 
राहाता [संज्ञा स्त्री.) 
राहुरत्म [संहा ए] | 
राहुल [संज्ञा पु 
नास । ( य 
राहसंस्पशा [सञ्ञा पु ] ) रहए | 
राहुसुतक [संज्ञा पं 
राहुस्‍पर्श [संहा] 
राहुहन्‌ [संज्ञा 3 
राहूच्छिष्ट [संज्ञा 3 


जाति का नाम पु 
र्खिण, रिण [स 
२्‌=वि ह्न 


अंगूठी | ल्ला | २7 
ही बड़ी गोल 


। ! [श पुः] 
मश १ 
ना | > बल 
(ह संगमा । घुटनों के बर 


(हं) १-रगना। ९ 


](हि) ऐंगना । घुटनों के यल 


री] (स) एक मकार कावर । 
ह्‌] (दः) एक प्रकारं की पहाड़ी 

| हि र्ग > तलब = 
| [किस] हि.) १-एगन से दूसरे 
ता करता | २-धीरे-धीरे चलाना । ३० 
हिना | है है 
.] ल) जहाज के मस्तूल आद 


2) (-बह व्यक्ति जो धार्मिक 
न ही सच्छन्द ऑर उदार 


व्यक्ति मनमौजी आदमी । [वि.] 
| २-मस्त | 
ए.) उइंड। न्िरंकुश । 
पु] (रेरा.) एक प्रकार की कीकर 
[श थी.) १-छो मल एवं दया- 
(आहार नमी । २-कृपा । अनुमह 
हा (नी । २-कृपा । श्रनुग्रह। 
[हप] (श्र) प्रजा । 
पा जी.] (दे श.) उड़द की पीडी एवं 
पर से बना हुआ एक खाद्य पदार्थ: 
[षा जी.] देखो रिक्शा? । 
एवा सी] (है.) लीख । 
bd ली] (हि) देखो 'रकाब' । 
गली ] (ह) देखो कावी! | 
|; bi) “पाली | शून्य । गरीय । निधन 
भ) बन । जङ्गल । 
म [संज्ञा पु.](सं.) ऐसी बोली 
। [i में न शावे। ह 
। हे साही किया हुआ | 
i) १-रिक्त या खाली होने 
अधिकारी अचा कर्म- 
कस , उसका पद्‌ या स्थान 


हैं: [सज्ञा पु.] (सं.) बुद्धि 
रान्य चित्त 


किसी अधिकारी या 
साली होने चाला 


“5, 


| रिता [सज्ञास्त्री.] (सं) चं 


Et QRS | 
।२कतहर्तं [बि.] (सं.) जिसके पास एक भी पैसा 
न ह्ो। 
सा तुर्थी, नवमी तथा 
चतुदंशी तिथियाँ । 
Lo त SN प 
रकताके [संज्ञा पु .](सं.) रविवार को पड़ने वाली 
.... रिक्ता तिथि । 
रिबिति [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-रिक्त अथवा खाली 
होने की क्रिया या भाव । खाली होना। २- 
वह खाली स्थान जो किसी अधिकारी या कमे- 
„ चारी के हट जाने से हुआ हो । वेकेन्सी । 
रिवथ्‌ [सज्ञापु.] (सं) १-भू-सम्पत्ति या धन 
दौलत । ॉपर्टी । २-बह पूँजी जो सम्पत्ति 
आदि के इप में हो, या बह धन जो किसी 
कारवार में लगा दो ओर डूबने वाला न दो। 
_ एसे । 
एरक्थग्राह [संज्ञा घु.] (सं.) घन या संपत्ति का 
_ उत्तराधिकारी । 
रक्थजांत [सज्ञा पु.] (सं.) सृत व्यक्ति की सब 
सम्पत्ति । 
रक्थभागी [ संज्ञा पु. ] (सं.) संपत्ति का उत्तरा- 
__ धिकारी। 
रिक्थहर [संज्ञा 
अधिकारी हो । 
रिक्थहार [संज्ञा पु.] (सं.) धनमागी । 
Ca F 
रिवथहारी [संज्ञा पु.] (सं.) [स्त्री रिक्थहारिणी] 
१-वह जिसे उत्तराधिकार-धनसम्पत्ति मि 
र-मामा । 
रिक्थी [ संज्ञा पु. ] (सं.) [स्त्री. रकूथिनी] धन- 
_ सम्पत्ति का उत्तराधिकारी | 
रिक्शा [स ज्ञा पु.](जापानी) एक प्रकार की छोटी 


पु.] (सं.) बद जो सम्पत्ति का 


ओर हलंकी गाड़ी जिसे आदमी खींचते हैं । 
रिन्त [ सज्ञा पु. ] (हिं) देखो “च्‌? । 
रिक्तपति [संज्ञा स्त्री.] (हि.) देखो “ऋत्तपति! । 
रिक्षा [संज्ञा स्त्री.] (ं.) १-लि्ञा। लीख | २८ 
त्रिसरेणु । 
र्खिभ$4-. [संज्ञा प.] (हि.) देखो 'छपभ' । 
रिसू+ [संज्ञा स्त्री.] (दोश-) एक प्रकार का गन्ना 
रिग [सज्ञापु ] (हिं) देखो “ऋक!। ` : 
रिचा [सज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो ऋचा? | ४० ।क्‍ 
रिचीक [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'छचीक'। ` 
रिच्छ# [संज्ञा पु.] (हिं.) भाल। 
रिजुक [संज्ञा ए.](अ.) जीविका । रिजक मारता- 
रोजी में बाधा डालना । 
रिजर्व [वि] (अं) किसी विशेष कार्य के लिये 
निश्चित अथवा रक्षित किया हुआ। 
रिजर्व॒फोर्स [संज्ञा पु-] (अं. री नाहिस 
हरी तकाल मे घ हे 
आवश्यकता होने प्र Fe 
में शामिल दोने के लिये बुला लिये जातं है । _ 
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Re र 
रिजर्विस्ट [संज्ञा पु.](अं.) वे सैनिक जिन्हें आप- 
~_ककाल के लिये रक्षित रखे जाते हैं । 

रिजल्ट ना पु.] (अं ) परीक्षा फल । रिजल्ट 
~ आउट होना-परीक्षाफल प्रकाशित होना । 
रिजाली [संज्ञा स्त्री.] (का) निता । 

रिज [वि] (ह) देखो "क । 
रिमकवारनेः [संज्ञा पु.] (हिं.) किसी-गुण पर 
_ प्रसन्न होने वाला । रीझने वाला। 
'रऋवार+ [स्ना पु.](हि.) {-प्रसन्न या मोहित 


होने वाला । २-झानुरागी । प्रेमी । ३-गुण- 
हक । कद्‌रदान | र 


रिक्षांना [ क्रि. स. ] (हिं.) १-क्किसी को अपने 

~ उपर प्रसन्न था मोहित कर लेना | २-लुभाना 

रिकायल% [वि.] (हिँ) रीझने वाला। 

रराव | सज्ञा पु. ] (हिँ.) रीझने की क्रिया या 
भाव । 


रिभोवना [क्रि. स.] (हिँ.) देखो 'रिमाना?। 

सिम [सज्ञा ५] (अं.) वह अधिकारी 
जो निर्वाचन के समग्र मतों ( वोटों ) झो 
गिनता है तथा अधिक मत प्राप्त करके नियमाः 
नुसार कौन निर्वाचित हुआ, इसकी घोषणा 

_ करता है। 

रिटायर [वि.] (अं. रिटायडे) जिसने बाम से. 

.. अवसर प्रण कर लिया हो । अवसर्राप्त 

रिद्ना [क्रि. अ ] (हिँ.) घसिरते हुए चलना । , 

रत [संज्ञा स्तरी.] (हि.) देखो 'ऋतु!। 

रितवना# [क्रि. स.](हिं.) रिताना । खाली करना 

रिताना [क्रि. अ.] (हिं) रिक्त या खाली होता । 

.. [क्रि. स.] रिक्त या खाली करना | 

रतु [संज्ञा रत्री.] (हिं.) देखो ऋतु! । 

रितुवंती [सज्ञा स्त्री.] (हिं.) रजस्बला स्त्री । 

रिद्धि [सज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो ऋद्धि!। 

रिद्विसिदि [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो 'ऋद्विसि द्वि 

रिधम [संज्ञा पु.] (सं.) १-कामदेव । २-वसंत। 

रिन [संज्ञा ए.] (हिं.) ऋण । 

रिनबंधी+ [संज्ञा पु.] (हिं.) कजेदार । ऋणी । 

रिनिआ+[बि.] (हिँ) ऋणी । 

रितियाँ, रिनी [बि.] (हिं.) णी | कजंदार। | 

रिप [संज्ञा पु.] (सं.) १-शृथ्वी । २-शान्न्‌, । ३- 
हिसा। 

रि [संज्ञा पु.] (सं.) १-शन्न, । दुश्मन | वैरी । 
२-जन्म कुण्डली में लेग्न से छुआ स्थान | ३- 
पुएणानुराए शब के पोते क] नाम । 


- | रिपुधाती [ब्रि-](स-) शत्रुओं का नाश करने वाला 


रिपुष्न [वि] (स. शत्रुओं का नाश करने बाला 
रिपुता [स ज्ञ स्त्री ] (/ ) शत्रुता । दुश्मनी | वैरं 
रिपोर्ट [सक्ष सत्री] (झं ) १- विसी घटना का बहू 
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९ _ 
रिपोटर CE 
विस्तार से चणन्‌ जो किसी को सूचना देने 
के निमित्त किया जाय। २-किसी संस्था आदि 
फे कायो का विस्तृत विवरण । ३-किसी बस्तु 
अथवा व्यक्ति फे सम्बन्ध की जानने योग्य 
बातों का ब्योरा । 


रि (९ 
रेपोटर [संज्ञा पु.] (अं.) १-किसी समाचार-पत्र 
में घटनाओं का बशत भेजने वाला | २-वह. 
जो किसी सभा अथवा समिति का विवरण 
तथा व्याख्यान लिखता हो । ३-बह जो सर 
कार की ओर से अदालत या किसी सभा, 
समिति अथवा राज्यपरिष्रद्‌ आदि की कारः 
„ रबाई एवं व्याख्यान लिखता हो । 
रिप्र [स ज्ञा पु.] (सं.) पातक । 
रिप्रवाह [संज्ञा पु] (सं.) वदद जिससे पाप का 
नाश होता दो । 
रिफार्म [संज्ञा पुः] (अं.) दोष अथवा त्रुटियों का 
दूर किया जाना । सुधार । संस्कार। परिवतन 


रिफामर [सज्ञा पु.] (अं.) बह जो धार्मिक, समा- 
जिक अथवा राजनीतिक सुधार या उन्नति के 
लिए प्रयत्न या आंदोलन करता हो । सुधारक 
रिफामेंटरी [स ज्ञा स्त्री.] (अ॑.) बह संस्था अथवा 
स्थान जहां वालक केदी रखे जाते हैं. और 
उन्हें औद्योगिक शिक्ष। दी जाती है. जिससे 
बे यहां से निकलकर जीविका-निर्याह कर 
सकें एबं भले नागरिक बन कर रहें। 
संशोधनालय । 
रिफामे टरी-स्कूल [संज्ञा पु.] (श्र) देखो 'रिफा- 
मंटरी'। 


9८ [ १ १ ८० |® 

रिल-मिल [सज्ञा स्त्री.] (हि) मेलजोल । मेल- 
मिलाप । 

रिल्लीफू [संज्ञा पु.](अं.) दीन-दुखियों को दी जाने 

- वालो सद्दायता । 

[सज [संज्ञा पु.] (अ.) प्रथा । रस्म । चलन । 

रिवाल्वर [संज्ञा पु.] (अं.) एक प्रकार का तमचा 
जिसमें एक साथ कई गोलियाँ भरने की जगह 
होती है और वे गोलियाँ क्रमशः एक साथ 

_ छोड़ी जा सकती हैं । 

रिव्यू [संज्ञा स्त्री. ](अं.) १-किसी नवीन पुस्तक की 
लोचना । २-किसी निणेय का पुनर्विचार । 
३-सामयिक पत्र, पत्रिका जिसमें सामाजिक 

_ धार्मिक आदि विषयों पर आलोचना रहती है 

ररता [संज्ञा पु.] (फा.) सम्बन्ध । नाता। 

रिश्तेदार [संज्ञा पु.] (फा) नातेदार । सम्बन्धी। 

रिरतेदारी [संज्ञा सत्री.](फा.) रिश्ता होने का भाव 
सम्बन्ध | नाता । 

एतम [संज्ञा पु.] (फा.) सम्बन्धी । नातेदार । 

ररश्य [संज्ञा पु.] (सं ) खग । 

रिश्वत [संज्ञा स्त्री. (अर.) घूस । उत्कोच । 

रिस्वतखोर [संज्ञा प.] (अ., फा.) वह जो रिश्वत 

_ लेता हो | घूस लेने या खाने वाला । 

रिश्वतखोरी [संज्ञा ्त्री.] (अ., फा.) रिश्वत या 
घूस लेने या खाने का काम। 

रिश्यती [बि.] (अ.) १-रिश्वत का। रिश्वत- 

~ सम्बन्धी। २-रिश्वत खाने चाला । घूसखोर। 

षभ [संज्ञा पु.] (हि.) देखो "ऋषभः । 

ष [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो “षि? । 

रिषीक र [ सज्ञा पु. ] (सं.) शिव । [वि.] हानि 

^ पहुँचाने बाला। 

रिप्ट [सज्ञा पु.] (तं.) १-कल्याण्‌ । मंगल | २- 
अमंगल | ३-अभाव । ४-नाशा। ५-पाप । ६- 
खड्ग । [वि.] नष्ट । बरचाद । ॐ{[वि. ](हिं.) 


रिम [संज्ञा प.] (डि.) शत्रु । [संञा स्त्री.] देखो 
'रिम! । 
रिमाभिम [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) वर्षा की छोटी-छोटी 
बूदें रिएन। | फुद्दार। [क्रि. वि.] छोटी दों 
« के रूप में (चर्षा)। 
रिमहर [स ज्ञा पु.] (डि.) शत्र । 
रिमिका [स जञा सत्री.] (?) काली मिचे की लता। ऐता 
रियासत [संज्ञा स्त्री.](अ.) १-राज्य | अमलदारी | रिपपक [7.१ ॥ 
Ad i यमक [संश्च AGES 
- उमा ३ _ १% [संज्ञा पु.] (हि.) दक्षिण का - वह्‌ पर्वत 
_ रे-अमीरी | रसी | ३-बैभव ' खबे। | जहाँ राम और सुप्रीव की मित्रता हुई रा 
OS माप या रस [मि्ञास्त्री.] (हिं.) कोध । गुस्सा ।. 


का। 

~ - रित मारना-क्रोध को रो 

रियाह [संज्ञा स्त्री.](हिँ.) शरीर के श्रन्दर की बाय | रि रोकना | | 
बाइ । 3 ना+ [फ्रि. स.] (हिं.) बहुत ब/रीक छिद्रों 


~ दरा छन्तकर- बाहूर.निकलन। । रसना | 
ला [क्रि. स.](हिं.) देखो 'रिसान? । 
एसहा+ [बि,] (हैं) रोधी । शुस्सेबर। 


रि € 
दा (है.) (स्त्री. रिसहाई] कुपित 


रिसान [संज्ञा पु.] (हि.) ताने के सतों को फैला- 


~ फेर साफ करने का काम । 


रिसाना | कि, अ] (हि) ऋ है 
ठ दूसरे को र दोना । [क्रि. स.] 


स्‌ [संज्ञा पु.] (फा,) राउ्यकर। 


रिर# [सज्ञा सत्री.] (हिं.) हठ । जिद्‌ । 

रिरना+ [क्रि. अ्र.] (हिँ.) गिड़गिड़ाना । 

रिरिहा+ [वि.] (हिं.) गिड़गिडाकर ओर दीनता- 

बेक माँगने बाला । 

रिरी [संज्ञा स्त्री.] (सं) पीतल नामक घातु। 

रिलना% [क्रि, अर.] (हि) १-मिल जाना । हिल- 
मिलकर एक हो जाना.। २-पैठना। घुसना। 
रिलना-मिलना-१-भलीभाँति मिलना । २-मेल- 
मिलाप करना। न 
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bi [5 ह "भ. (हि) केद 

रत 7 

५ चे.] (हि.) ९-# 

„~ २-क्रोध से भरा। | 

"स्क [सज्ञा स्त्री.] (अं) 

_ देद्दी। 

रस्टवाच [संज्ञा स्त्री.) (ष) कलाई प 

छोटी घड़ी। 

रिहननाम्रा [संज्ञा प]. हेहि 

_ बस्तु को रेहन रखे जञाने क| उत्तेत 

रिहेसल [संज्ञा पु.] (अ) ।-नाटङ के 
का अभ्यास । २-ब ह्‌ श्रभ्यास जो 

„को ठीक समय पर करने से पूर्व ह 

रिहल [सज्ञा स्त्री.](अ.) काठ की बनो 
चुम () चोकी, जिसपर रख पु 
जाती है। 

रिहा [वि.] (फा.) १-बंधन दिसे 
मुक्त । २-किसी वाधा भथ संश 
हुआ । 

रिहाई [संज्ञा स्त्री.] (फा.) मुक्ति। हुए 

रिहाण [संज्ञा पु.] (सं. सेवा क| 

रिहाना [क्रि. स.] (हिं.) रिहा या ह 


~ 


रिहायस [संज्ञा पु.] (ए.) चोर | ठग 


उत्तरदायितष। 


| 
री [अब्य-](हिं) सियो के हिए | 

शब्द | अरी । ९ 
८ श.) एक ्रह।( 


[न षी 
रीजेंट [सजा ड ) रोष 
थ 

का प्रबन्ध यार र 
रीजेंसी [सा सी] 00 7 

अधिकार । <वा 
रीज्या [संज्ञा खी] (? { 

भस्संना | शमते 
रीक [सज्ञा त्री] (ह) 5 

भांव | किसी बर्त हा 

या मुग्ध होने का 


[| 
ध १-तलवार । पड | 
Fl । रूबुए। खराब । 
। 4 (-एक जंगली बच्ची । ९ 
(0५). उपडे धोने के कॉम मे 
(i हतो कपड़े धोने के काम 
fe ूते पा कैकर कूँकने का भट्टा । 
| a6) देखो 'रीठा! | 

]) १-ब्‌ जो पढ़े । पाठक । 
i ज श्रथवा विश्वविद्यालय का 
ह ब्य़ाख्याता। ३-व्‌, जो 
को का भूक पढ़ता या संशो- 


i? 
| 


, 


पुत 

gi! + बीच 

री] (हैं) पीठ के बीच की लम्बी 

[i । मेरदूंड | ६ 

शी] (हिं) देखो 'रीति! । 

हस] (6) रिक्त या खाली करना | 

इ] (ह) रित या खाली होना । 

(ह) सालों । रिक्त । 

री] (सं) १-कोई कास करने का 

॥|॥।। तरह । २- रस्म । रिवाज । ३- 

| द ४-लोहे की मेल। ४-पीतल 
जे! पोने की मेल | ७-सीस।। ८-गति 

व । (०-प्रशंंसा । स्तुति । ९ १-साहि- 

ही विषय का वणान करने में बशो 

ग बोलना जिससे ओज, प्रसाद या 

ष्र है। 

झा ली.] (हं.) जरते फी भस्म | 

ता पु.] () जसते का भस्म । 

म] (अ) कागज की बह गडी 

होते हैं । [संज्ञा त्री.](दे रा) 
५ 

i (ह) देखो 'रीद' । [संज्ञा पु.] 


पी. () पीतल । 


पी (र) एक प्रफार की भाड़ी 
पे गो रेशों से रस्सियां बनती हैं! 
| ) एक प्रकार का बाजा । 
॥ ३ 3] सै.) १-सिर कट जाने 

लाहा धड़ | कबंध । २-बह 
' हथ पर कट गये हों। 


0 
एश जरी.] (सं) युद्धक्षेत्र । 


प न है 
! (दतत से ङुचलबाना। 


3 ह) बरिष्ठ चुनि द | रुवमकेश [संज्ञा ए.] (सं) विद के सजा 


{११८१ ] 
र रत्री का नाम | 
रु धना [क्रि. अ.](हि.) १-माग रुकना या घिरना 
र-उलभना । ३-घेरा जाना । ४-किसी काम 
में लगना । 
रुक [अव्यय] (हिं.) और | [संज्ञा पु.] १-शब्द 
Po । ३-गति। 
रुऑली [सज्ञा सत्री.] (हिँ) रुई की पूनी या 
पौनी जिससे चरखे पर सूत काता जाता है। 
रुआ# [संज्ञा पु.] (हिं.) रोम । रोआं। | 
रुथा-घास [सज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-एक प्रकार की 
सुगन्धित घास । २-इस घास से बसा हुआ 
तेल । है 
रंआना# [क्रि, स.] (हिं.) रुलाना । 
रुतआव [संज्ञा पु.] (अ.) १-धाक | रोब । २-भय 
., आतंक । डर। 
रुई [संज्ञा स्त्री.] (दोश.) एक छोटा वृक्ष जिसकी 
५ छाल और पत्तियां रंगाई के काम मरें आती हैं 
रूई [ संज्ञा स्त्री. ] (हिं.) देखो 'रूई! । 
रुइदस्त [संज्ञा प.] (फा.) कुश्ती का एक पेंच । 
फद्दार [वि.] (हैं.) देखो 'रूईदार' । 
एुएदा-+ [बि.] (हिं.) देखो रोञ्रासा?। 
रुफता [क्रि अ.] (हिं.) १- मार्गे आदि न मिलने 
के कारण ठहर जाना | अटकना । अबरुद्ध 
होना । २-आगे न बढ़ना | ३-किसी काम या 
चलते हुये काम का वीच में बन्द हो जाना । 
रुकम थद [ संज्ञा पु. ] (हिं.) देखो रुक्मांगद?। 
रुकमंजनी [ संज्ञा स्त्री. ] (हिं.) एक प्रकार का 
पौधा जो बाग में सजावट के लिये लगाया 
जाता है। 
रुकमिनी [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो 'यक्मणी!। 
सकरा [संज्ञा पु.] (देश.) एक प्रकार का गन्ना। 
रुकवाना [क्रि, स.] (हिं.) रुकने का काम दूसरे 
से कराना | 
रुकाव [संज्ञा प.] (हिं.) १-रुकने की छिया या 
भाव | रुकावट । रोक | २-सलावरोध । कब्ज 
३-स्तंभन । 
रुकावट [ संज्ञा स्त्री. ] (हिं) १-रुकने की क्रिया 
या भाव । रोक। अवरोध । रविघ्न | बाधा । 
३-रोकने वाली बात या चीज । 
रुकुम# [संज्ञा पु.] देखो “रक्स? 
रुकुमी# [संज्ञा पुः] bo “कमी । 
का [संज्ञा पु.](अं.) ९ [ पत्र । ले 
we र लेख जो हुँडी या कज लेने 
बाला लिखकर महाजन को रुपया लेती समय 
दे देता है। 
रुवख# [स ज्ञा पुः] (हिं.) 
रुक्म [ सञ्ञा पु. ] (सं.) १ 
घतूरा | ३-लरोहा।-४-न 
के एक भाई का सांस । 
रुक्मकारक [संज्ञा पु.](सं-) सुनार । 


वुत्त। रूख | 
-स्वणं। सोना । २- 
(गकेसर । ५-रुक्मिणी 


भी a «= 


च रुसखसत 
के छोटे पुन्न का नाम । 

रपमपाश [संज्ञा पु.] (सं.) सूत का बना हुआ बह 
फंदा जिसकी सहायता से गहने आदि पहने 
जाते हैँ । . 

रुवमपुर [सज्ञा पु.] (तं.) बह्‌ भगर जहाँ गरुड़ 
निवास करते हैं । 

रुवममय [बि.] (सं.) सोने का बना हुआ । 

सुवममाली [संज्ञा पु.] (ं.) भीष्मक के एक पुत्र 
का राम (पुराण)। 

रुपभमाहु [सज्ञा पु.] (सं.) भीष्मक के एक पुत्र 
का नाम । 


रुपभरथ [सज्ञा पु.] (सं.) १-सोने का रथ । २- 
pp । ३-शल्य के एक पुन्न का नाम। 
४-भीष्मक के एक पुत्र का नाम । 

रुक्मवती [सज्ञा स्त्री.](४.) एक व्ंदृत्त जिसके 
प्रत्येक चरण में क्रमशः भगण, मगण, सगण 
आर एक गुरु होता है। 

रुपमवाहन [सज्ञा पु.] (सं.) द्रोणाचार्य । | 

रुकमसन [ संज्ञा पु. ] (सं) रुक्मिणी का छोटा 
भाई । 

रुक्मांगद [सज्ञा पु.] (सं ) एक राजा का नास। 

रुक्मण [संज्ञा स्त्री ] (हिं.) देखो 'सक्मिणी'। 

रुक्मिणी [सज्ञा स्त्री.] (स ) श्रीकृष्ण की सनी । 
रुक्मिदप [संज्ञा पु.] (स.) वलदेच। 

रुक्मिदारी [सज्ञ। पु.] (हिँ) बलदेव। 

रुक्मी [ संज्ञा ५ ] (६.) बिदृभ देश क राजञा 
भीष्मक का बड़ा पुत्र और ढक्मिणी का भाई 
था। 

रुष [बि.] (सं) १-जिसमे चिङनाइट न दो। 
रूखा । “असमे धी, तेल आदि कोई चिकनी 
नस्तु न पड़ी या लगी हो | ३-खुरद्रा । ४7 

» नीरस। शुष्क। ~शीलरह्वित। [संक्षा पु ] 
१-वृत्त । पढ़ । २-नरकट नामक घास । 

रूचतता [सज्ञा सत्री] (स.) रूखापन । रुखाई। 

रुख [संज्ञा प.] (फा.) १-कपोल । गाल । २-मुख 
३-थ्राकृति । चेष्टा। ४-चेहरे या आकृति से 
प्रकट होने वाली मन की इच्छ! । £-द्भपा 
हृष्टि | ६-सामने का भाग । >-अंग । १।९बं 
रुर देना-ध्यान देना । रुर रन! या बद: 
लना-?-प्रवृत्त न दवीता। २-नाराज होन। । 
रुख मिश्षाना-मुँद सामने कता! [क्रि. दि] 
१-तरफ । २-सानने | [स श्ञो ५ ] (ह) १- 
देखो 'रूख” | २-एक प्रकार की भस । [वि.] 
(हिं) देखो “रूखा'। र्‌ 

रुखचढ्वा+ [संज्ञा पु.] (हि) {-बन्दर। ३-पड्‌ 
पर रहने वाला भूत | 

रुखदार [ वि. ] (का.) घटता हुआ (बाजार का 
नाथ) | 

इखसते [सज्ञा स्‍्त्री.] (अ.) छुट्टी । अवकाश । 

पु (व. जो कहीं से चल पड़ा दो । बिदा या न्‍ 


घराना ह जाने बाला । 
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( ११८२] 
रुखमतात्ा [ फ़ज्ञा पु. ] (फा चह इनास जो [बिः] (हिं.) अच्छा या भला लगने 
, किसी के हस्सत होने के समय राजा अथबा | योग्य। 
` 'इस आदि के यहाँ से सत्काराथ दियाजाता है | रुचना [क्रि. अ] (हिं.) रुचि के अनुकूल होना । 
रुखसती [बि.] (अं) जिसको छुट्टी मिली हो । पसंद आना । रुच-रुच-बहुत रुचि से। 
[सज्ञा ली.] १-विदाई, विशेषतः हैलहिन | रुचा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-मरकाशं । २-शोभा । 
की | २-वह्‌ घन जो विदाई के समय दिया ३-इच्छा । ४-तोते, मैना, दुलबुल आदि का 
जाना है । बोलना । 
रुखसार [संज्ञा पु.](ा.) कपोल । गाल । रुचि [सज्ञा ्तरी.] (सं.) १-मन की प्रवृत्ति। २- 
रुखाई [ संज्ञा स्त्री. ] (हिँ) १-शूखापन। २-| शचा भ क-शीभा। कांति। 
शुप्कता । खुशकी । ३-व्यबद्दर की कडोरता । | * खाने की इन्छा। भूख । ६-सबाद्‌ | ७- 
शील का अभात्र । बे-मुरैवती । साहित्य या कला की कृति को पसंद करने 
रुखान+ [सज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो 'रुखानी'। या न करने चाली ह Sa 
रुखानल [संज्ञा ए] (डि) क्रोधारिन । आचाह SDR 
ल _ | नायक के सामने उसके घुटने पर बैठकर 
[ क १-रूखा होना। २ उसे गले लगाती है। ६-एक अप्सरा का नाम 
, नीरस होना । सूरु 


वि.] (सं.) शोभा के अलुकूल । फबता हुआ 
रानी [सं ली. (हँ) १-वदसो आफ | (न पा एक अति बस को सो 
जार | २-संगतराशों की एक टाकी । 22 रे र्‌ 


MT मनु के पिता थे । 
रुखावर [ससा सत्री] (हिं.) देखो रुखाई'। | रुचिकर [वि.] (सं.) रुचि उतपन्न करने चाला। 
रुखाहर [संज्ञा स्त्री.] (हि.) रूखापन। रुखाई । 


र { ^ दिलपसंदृ । 
रुसिता% [संज्ञा स्त्री.](हिं.) मान करने या ख्ठने | | रुचिकारक [वि.](सं.) (-रुचिकर । २-स्वादिष्ट । 
चाली नायिका । 


7 र ह) पढ़ « _ऽ | रुचिकारी [वि.] (सं.) १-रचिकर । २-स्वविष्ट । 
रखिया+ [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) पेड़ों से छाई हुई er ) (सं.) १-रुचिकर | २-स्वदि 


` रखसताता 


। भूमि। रुचित [संज्ञा पु.](सं.) १-मीठी बस्तु। २-इच्छा। 
खुरी- [संज्ञा रत्री] (हिँ.) १-चबैना। २-बहुत | अभिलापा | [बि.] जिसे ज्ञी चाहता हद i 
छोटा पौधा। रुचिता [ संज्ञा स्त्री. ] (सं) १-रोचकता । २- 


5स्तौंहों [धि-] (हिं.) (स्त्री. रुखोंहीं ) रुखा-सा । अनुराग । ३-सुन्द्रता । ४-अतिज़गतीबृत्त 
रुग्याई लिये हुए। का-एक भेद्‌ । 
रुगना+ [संज्ञा पु.](हिं.) पशुओं का टपका नामक | रुचिधाम [संज्ञा पु.] (सं.) सूयं । 

_ शेग। हू रुचिप्रभ [संज्ञा पुः] (सं में चर्शि! 
रुगिया+ [वि.] (हिं.) देखो 'रोगीः। एक 0 ” 
रुगौना+ [संज्ञा पु.] (देशः) घलुझ | घाल। | रुचिफल [सतना पु.] (सं) नासपाती । 
रूदाह-सन्निपातञ्चर [सज्ञा पु-](सं.) बीस दिन | रुचिभर्त्ता [सज्ञा पु.] (सं.) १-सूर्य । २-स्वामी । 

तक रहने वाला एक प्रकार क ] | [बिः] सुखकर | " 
रुन [वि.] (सं) १-रोगमप्रस्त। रोगी। बीमार। | रुचिमती [संज्ञा स्त्री] (तं) उम्रसेन की पत्नी 

का ड । टेढ़ा । २-टूटा हुञ्रा। ४- _ और श्रीकृष्णचन्द्र र न i : 

बगड़ा हुआ सचमान [वि.] (हैं. सुन्दर | रुचि 
रुनता [संञा स्त्री] (स.) बीमारी । जीत हे ] हे ) मनोहर । सुन्दर । र | 

र वी के एक पते [वि.] (हं.) १-सुन्दर। २-सीठा। [संज्ञा 
रु [हा घुः] (सं) जंवृडीप के एक पयत का पु.]-१-मूली । २-केसर | ३-लौंग । ४-सेन- 

ना _ नित्‌ he एक पुत्र का नास। 
सचरकतु संज्ञा पु.](सं.) एक बोधिसत्व का नास 
रेचरता [ संज्ञास्त्री. ] (.) १-सुन्द्रता । २- 


रुच#+ [संज्ञा स्त्री] (हिं.) देखो रुचि! । 
रुचक [संज्ञा पु.] (सं.) १-सञ्जीखार। २-घोड़ों 

- कासाज। ३-माला। ४-क्राला नमक। ५- 
मांगल्यद्रव्य । ६-रोचना । ७-वायबिइङ्ग । | _„ मिठास। 

' उ-नमक । ६-विजौरा नीवू, । १०-दत । ११- 0 [बिः] (हं) लाः 
कबूतर | १२-दच्षिण दिशा । १३-रियषं के | रेचिरबृत्ति [संज्ञा पु. (सं के 
एक पर्वत का नाम | १४-एसा घर नि संहार । पु.] (सं. अस्त्र के प्रहार का 
चारों ओर के अलिंद (चबूतरा या परिक्रमा) | रुचिरश्रीगर्भ ह 
में पूर्वे तथा पश्चिम का सब नष्ट दो गया हो। | नाम कि संज्ञा पु | (सं) एक बोधिसत्व का 
१४-चौकोर खंभा। १६-निष्क नामक सिक्का | रुचिरांजन, रुचिराम्जन [स न्‍ 
जो प्राचीन काल में होता धा। [वि.] १-पमंड | जन। सुचराञ्जनं [संज्ञा पु.].) शोसां- 
आने वाला । २-स्वादिष्ट । = 


जञ 


Fe सिंहा खरी] (सं) १-आचीन नदी. का 
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गण्‌, स 
गुरु होता है 


# [सज्ञा स्त्री.](है.) 
(संज्ञा पृ.] (पं) 


ए्‌ 
रुचिराई 
रुचिराश्य 


र 


एदा 
f र| मे 


°) पके प्रः शष 


| हो। 
किक [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो 'कि। 
श्छ [चि.] (हिँ.) १-ुसा । २-३ 
_ [संद्षा पु.] (हिं.) देखो 'ह्न। 
शच्च [बि.] (सं.) १-रुचिकर । नुद्‌ 
पु.] (सं.) १-सेंथां नमक । ३-शाि 
३-पति । स्वासी । 
रुच्यकद, रुच्पकन्द [स्ञा पु.) प 
झूम [संज्ञा पु.] (पं) {-रोग। २-अ्। 
च्तत। ४-भाँग । भंग। ५-एक प्रगाएः 
मढा बाजा जो प्राचीनक में होता 
रुजगार+ [संज्ञा पु.](हिं) देखो "जगा 
रुजग्रस्त [ब्ि.] (सं.) रोगप्रस | बीगाए। 
रुजस्कर [बिः] (सं) पीड़ा देने वाह 
रुजा [सचा स्ी-] में) रोग ३ 
। कोड । ४-भेडी। कक 
ज्ञा प.] (तं.) १-ऐेग ऋ 
्ञा पु.] (प) र ताई 
रोगां वी * 


२-कु८ | 
रुजाकार [सं 
बाला | २-रोग | ३-सम 
रुजाली [सज्ञा सतरी.] () 
समूह । 
रुजी [वि.] (हँ) जख नी ५ 
रुञू [विः] (अं.) म 
रमना [क्रि अ. (हि) * | 
२-उलमा । oN व 
रभनी [संज्ञा स्त्री] (4 ० हे ः 
जिसकी पीठ करी) 
लम्बी होती है ।, [-ढिसी श्रो 
रुझान [संज्ञा ४.](% “¬ वावा 
दी क्रियायाभाव। ˆ „| 


_चाव हि 


i 


स र | | 
रुशित [बिः] (स^ बजवा ई „ 


६ ११८३ ] 

नाम । (जैन-हरिबं श) । 

[संज्ञा पु.] (सं.) मदंग में एक ताल । 

रुद्रतेज [संज्ञा ए] (सं.) क।त्तिकेय । 

(ट [संज्ञा पु.] (सं.) रुद्र का भाब या धर्म । 

रुद्रपति [संज्ञा पु.] (सं.) शिव । महादेव । 

रुद्रपत्नी [सइ सत्री.) (सं.) (-दुर्गा । २-अलसी 

ुट्रषीठ [संज्ञा प.] (हं.) तांत्रिकों के मतानुसार 
एक तीथ का नाम । 

रुद्रपुत्र [संज्ञा पु.] (सं) बारहवें मनु रुद्रसावर्णि 
का एक नामं । 

रुद्रप्रमोत् [संज्ञा पु.] (सं.) वह स्थान जहाँ से 
शिवजी ने त्रिपुरासुर पर बाण चलाया था। 

प्रयाग [सज्ञा पु.] (सं.) एक तीर्थ जो गढवाल 

. जिले में है । 

रुद्रप्रिया [मज्ञा स्त्री.] (सं) १-पार्वती। २-हेंरे । 

झंद्रभद्र [संज्ञा पु.](सं.) एक नद्‌ का नाम (पुराण) 

रुद्रभू [संज्ञा पु.] (सं.) श्मश।न। मरघट । 

रुट्रभूमि [संज्ञा स्त्री.] (मं.) १-शमशान। मरघठ । 
२-योतिष में भूमि विशेष। 

रुद्रभेरवी [संज्ञा स्त्री.(वं.) दुर्गा की एक मूर्ति का 
नाम। 

रुद्रमाल्य [संज्ञा पु.](सं.) दांत्रिकों का एक प्रसिद्ध 
ग्रंथ । 

रुद्रयज्ञ [संज्ञा पु ] (म॑.) भद्र क 
ज्ञाने वाला एक प्रकार का यज्ञ । 

रुद्रयामल [सज्ञा पुः] (सं) तांत्रिकों का प्क 
प्रसिद्ध प्रंश्च। 

रुद्ररेता [संज्ञा पु.] (सं ) पारद । पारा । 

रुद्ररोदन [संज्ञा पु.] सं.) स्व । सोना । 

रुद्ररोमा [मंज्ञा स्त्री.] (सं.) कार्तिकेय की एक 
मातृका का नाम । 

रद्वलता [मंज्ञ स्री] (सं.) रुद्रजटा नामक छु | 

रुद्रलोक [संज्ञा पु. (सं) वह लोक जिस में शिव 
ओर रुद्रों का निवास माचा जाता ह्दे। 

रुद्रबंती, रुद्रवन्ती [स घञा स्त्री] (सं) एक बनो- 
षध्रि जिसकी गणना दिव्योषधि वर्ग स होती हैँ. 

रुद्रवट [संज्ञा पु.] (सं.) महाभारत के अनुसार 
एक प्राचीन तीर्थ का जास | 

रद्र वत्‌ [संज्ञा प. (सं-) देखो '्ट्रवान 

रुद्रवदुन [संज्ञा पु.] (सं.) महदव के 
[बि.] (सं) पाचि (संख्या) । 

रुद्रवान [वि ] (सं) रुद्रगणों सयुक्त 
[संज्ञा पु.] (सं) १-सोम। २-अग्नि। २7६ 

रुद्रविशति [स ज्ञा ्त्री.] (मं 
संवत्सरो अथवा वर्षो 
वर्षा का समुह | 

रुद्रवीणा [स ज्ञा सत्री] (सं.) एक प्रकार की बीणा 
जो प्रायीनकाल में होती थी। ५ 

सद्धसर [संज्ञा पृ.] (प.) एक प्राचान तीय का नाम 

र्द्रसावणि [साज्षा १-] 


(ददंतीः । 
प्रकार का छोटा 


मं) १-कुत्त। । २-छोटा बच्चा 
पं) रोते की क्रिया । रोना । 


(हि) रोता | 
[ता ५.) (हि) देखो ट्र । 
दर 
) रेता हुआ । 


[](६) रता हूं 
] (दशः) एक अगहनया 


॥ [म्न पु. 

दब 

47) !-पेग हुआ । रोका हुआ । आवृत्त 
;।उ्रा। बंद । ३-जिसक्रो गात राक लो 


| छाए [वि.] (स) जिसका गला रुँध 
द| ३ प्रेम आदि मनोवेगों के कारणा 


न [म पु.] (7) नमक । 

माप] (प) मूत्रकृच्छ नासक रोग । 

झा] (7) १-एक प्रकार फे गण देवता 
में ग्यारह हें। २ ग्याएह्‌ की संख्या 

| वा एक रूप। ४-विश्वकर्मा के एक 

जाम । ४-एक प्रक/र का बाजा जो 


| 


देश्य से किया 


i i था। ६-आक । मदार । 
र [पि | (स) भयंकर । भयानक। 
ना 

नापु] (हि ) रुद्राक्ष । 

मश पु.] (सं) रुद्राक्त । 


म प्र ४ 7 
। i ) शक्ति या दुर्गा की एक 


[न्‌ 
पं पाँव मुख । 
गे पु. री < 
१.) एक प्राचीन ती * 
| पत्र पु] ) एक प्राचीन तीर्थं का नाम 
ट 


(म) पुराणानुसार शिव का 


)) प्रभाव रादि साठ 


१) |) 
ज श्ररिन । रा gs 
में से अन्तिम बीस 


३] पं) प 
CONE 
x (ह) १-इसरमूल । २-सौंफ 
| ऊ चा एक प्रकार का 'लुप । 
ne ) साहित्य के एफ प्रसिद्ध 


(वं) हीरे श्रीकृष्ण ड एक 


(प.) बारहवें मनु का नाम ४ 


 सरुधिराख्य 
सरमु दरी, रुद्रमुन्दरी [संज्ञा ध्र.) (म॑) देवी 
की एक मूर्ति का नाम । 
रुद्रसू [सज्ञा स्त्री.] (सं) वह स्त्री जिसके ग्यारह 
पुत्र उत्पन्न हुए हों । 
है जज Sue 
ुद्रस्व [संज्ञा पु.] (सं.) देखो 'रुद्रलोक' । 
ुट्राहमालय [सज्ञा पः] (सं) हिमालय पेत 
की एक चोटी का नाभ। | 
स्रहृद्य [सज्ञा पु.] (सं.) एक उपनिषद्‌ क। नाम 
रुद्रा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-रुद्रजटा नाम का क्षुप। 
२-विद्रुमलता । ३-अदितमंजरी। 
रुद्राक्रीड़ा [संज्ञा पुः] (सं.) श्मशान । मरघट । 
स्ट्रा [सज्ञा पु.] (6.) १-एक प्रसिद्ध बड़ा वृन्त 
२-इस बृक्ष के गोल बीज जिनकी माला 
रती हैँ । 
रुद्राणी [सज्ञा सत्री.] (सं) १-पा्धती । २-रुद- 
जटा नामक लता । ३-एक प्रकार की रागिनी । 
रद्रि [संज्ञा पु.] (सं.) कामदेव । 
रुद्रावत्त [संज्ञा पु.] (सं.) मददाभारत में वर्णित 
एक प्राचीन तीथ | ह 
रुद्रावास [सज्ञा प॒ ] (पं) काशीचेत्र, जिसमें 
_ रुद्र (शिव) का निवास माना जाता ह 
रुद्रिय [वि.](सं.) १-रुद्र-सम्बन्धी | इद्र का | ९- 
` आतन्ददायक । 
रुद्री [संज्ञा सत्री.] (तं.) सद्रवीणा । [संज्ञा सतरी.] 
(हँ.) बेद के रुद्राठुयाक अथव! अघमर्षण, 
सूक्त की ग्यारह वृत्तियाँ । 
रुद्रेकादशिनी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) देखो 'रड्री' । 
सट्रोपस्थ [संज्ञा पु.] (सं.) एक पर्यत का नाम 
(पाण्‌) । 
रुधिर [संज्ञा पु.] (हं) १-शोणित। लहू । २- 
केसर । ३-मंगलम्रह्‌ । ४-एक प्रकार का रत्न 
(रुधिरः के मुहावरों के लिए देखो खून के 
मुहावरे) 
रुधिरगुल्म [संज्ञा पुः] (सं) पेट में शुक्ष और 
दाह का एक रोग जो स्त्रियों को होता हैँ । 
इसमें पेट में एक गोल। सा घूमता है। 
रुधिरपायी [संज्ञा पु] (सं.) [स्त्री. रुघिर्पायिनी] 
१-लहू या रक्त पीने वाल!। २-शक्तस | 
रुधिरपित्त [संज्ञा पु.] (त.) नकसीर। रोग । 
रुधिरप्लीहा [स ज्ञा स्त्री] (सं.) प्लीहा रोग का 
एक भेद । र 
रुधिरवृद्धिदाह [स ज्ञा 
रक्त की अधिकता 
निकलता है.। 
इधिरांध, रुधिरान्घ [स जञा पु.] (सं.) एक नरक 
रुधिरावत [बिः] (सं) (खून से भरा हुआ। २ 
लहू का सा लाल | . प् 
रुधिराख्य [संज्ञाः] (प.) एक रीर 
"या मणि। ८285 


पु.] (ं.) एक रोग जिसमें 
से सारे शरीर में धूश्मां-सा 


का रतन... 


उन्ही 
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] 


रुधिरानन ज 
रांधरानन [जञा पु.] (स) फलित ब्योतिष में | रुमांचित [वि.] (हिं) देखो 'रोमांचित' 


_ मंगलग्रह की एक वक्रगति । 
रुधिरामय [संज्ञा पु.] (श.) रक्तपित्त रोग। 


रुधिराशन [संज्ञा पु.] (सं.) १-खर का सेनापति | रुमाली [स ज्ञा स्त्री.] (फः.) १-एक प्रकार 


२-रा्ञस। 

रुधिराशी [बि.] (सं.) रक्तपान करने बाला । 

रुधिरोद्गारी [संज्ञा पु.] (सं.) बृहस्पति के साठ 
संबःसरों में सेएक । 

रुनभुन [स ज्ञा स्त्री.](हिं ) नूपुर आदि के बजने 
का शब्द । भानकार । 


` रुनाईँ$ [सज्ञा स््री.] (हिं.) अरुशता । लाली। 


_ सुर्ख्बी। 
रुानत# [चि.] (हि.) बज्ञता हुआ । 
रुनी [संज्ञा पु.] (देश.) घोड़े की एक जाति । 
रुनकभुनक [सज्ञा स्त्री ] (हि.) चुपुर आदि फा 
रुनझुन शब्द । 
रुनुभुनु [सज्ञा पुः] (हि.) रुनकुन। भनार | 
रुतुल [संज्ञा पु.] देश.) एक प्रकार का बेत जो 
भाड़-रूप में होता है. । 
रुपना [क्रि. अ.] (हि.) १-रोपा जाना। गाड़ा या 
लगाया जाना | २-अइना । डटना | 
रुपमनी# [संज्ञा सत्री.] (हिं.) सुन्दर स्त्री । रूप- 
यती स्त्री । 
रुपया [संज्ञा पु.] (हिँ. १-भारत में प्रचलित एक 
सिक्पा जो सोलह आने फा होता है | २- 
धन | सम्पत्ति । रुपया उठाना-रुपया खर्च 
करना । रुपया ठीकरी करना-रुपये का अप- 
व्यय करना । रुपया उड़ाना-खूब धन खर्च 
करना । रुपया जोड़ना-धन इकट्ठा करना । 
रुपया पानी में फे कना-व्यर्थ धन खच करना। 
यौ०-रुपया-पेसा-धन-सम्पत्ति । 
₹१हरा+- [वि.] (हिं.) देखो 'रुपहला! | 
रुपहला [वि.] (हिं.) (स्त्री. रुपहली) चाँदी के 
रंग का । 
रुपहलारंग [संज्ञा प्‌.](हि.) भइभोंड का काटा 
(ऊहार)। 
रुपा+ [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो “रुपयाः। 
रुपिका [संज्ञा स्त्री.] (सं) आक । मदार | 
रुपया- [संज्ञा पु.] (हिं.) रुपया । 
रुपौला+ [चि.] (हिं.) देखो 'रुपद्दला?। 
रुपाई [संज्ञा स््री.] (अर) १-उद़ या फारसी की 
कविता बिशेष जिसमें चार चरण होते हैं। 
२-एक प्रकार का चलता गाना। 
रुबाईएमन [ सज्ञा पु. ] (अ.) एक राग जिसके 
साथ क5वाली का ठेका बजाया जाता है । 
रुमंच% [संज्ञा पु ] (हिं.) देखो "रोमांच? । 
रुमण [संज्ञा पु.] (सं.) एक बानर जो सौ करोइ 
_ बानरें का यूथपति था (रामायण)। 
स्मन्यान [संज्ञा पु.](ढि ) १-मद्दाभारत में चणित 


एक प्राचीन ऋषि का नाम ।२-एक पवेत का | रटे [वि.] (म » कुपित । नाराज़ | 
“3 ४) कु ज । अप्रसन्न | 


नाम। ~ 
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[ ११८४ ] 


त ५ । 'रोमां अप्रसञ्जता । 
रपा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) सुग्रीव की पत्नी का नाम | रे्टेपुष्ट वि ] (हि.) ६ 
स्माए [स ज्ञा १.] (फा.) देखो 'रूमाल?। ष्टि [संज्ञा रीः] प 
"| स्त्री.] (ह ) ES 
र) रुना [क्र अ.] (है + गु 
लंगोट । २-मुगदर दिलाने का एक ढग । | रुसवा [चि.] (न [नः १ हा) 
रमाबली# [संज्ञा स्त्री.] (हिं) देखो 'रोमावली' | रुसवाई [संज्ञा ह्री र 
हराई [सज्ञा स्त्री.] (हि) सुन्दरता । रसा [संज्ञा सी] (हि !.) सपमा श्र 
रर [सगा पु.] (सं.) १-कस्तूरी मृग । २-एक दैत्य | _. प.] देखो 'अहसा/।, ९ | 
का नाम । ३-पुराणानुसार जंतु बिशेष | ४- | रसित [ब्व ](हि 
[ यि '- १.) (हैं) रुष्ट । ना 
एक प्रसिद्ध ऋषि जो च्यवन के पौत्र थे । ४- | रेमे [संज्ञा पु.] (हि. षो“ 
विश्वदेवा के श्न्तर्गत देवताओं का एक गण | रेसटेळ [बि.] (हि) देखो ' ष्ट क 
६-एक मैरव का नाम। उ-सावर्णिमतु के | रेस्तम [ संज्ञा पुः ] (३ हे 


सप्तपियों में से एक । ८-एक सैरवराग का 
नाम । ६-एक फलदार वृक्ष का नाम । 

र्र [ सज्ञा पु. ] (हि) एक प्रकार का बड़ा 
उललू। 


R ] (अ) ?-पारसे 
भसि hs ) १ मे 


पद-छ्िपारस्तम-देखने म सीसा 


वास्तव में बहुत गुणी या इ 
ण। यी वीर । 
पाली -बहुत बड़ा बीर (न i 


ह [संज्ञा पु.] (सं. छेद । सूरा ` 
रुहाठ% [सज्ञा स्त्री, हि) ह 
४5 ] (हि) हठे दी हि 


स्रुत [वि.] (सं.) रक्त | रस्या । 

र्रुत्सु [बि.] (सं.) विघ्न करने वाला । 

रेरेभरय [संज्ञा पु.]|(सं.) तांत्रिकों के अनुसर एक 
भरव का नाम | 

रुरुप्रु उ. रुस्पुणड [सः पु [.) एक पचः 
I [सज्ञा प.] (सं.) एक पर्चत 


रेलन।+ [क्रि, अर ](हिं ) इधर उधर मारा फिरना 
ठोकरें खान। या रौंदा जाना । 

राई [स ज्ञास्त्री.](हिं.) रोने की क्रिया या भाव । 
रोना | 

रेणाना [क्रि. स.] (हिँ.) १-दूसरे को रोने में 
अवत करना । २-इधर-उघर रुलने देना। ३- 
खराब करना। 

Rr रेणा [ सज्ञा त्री. ] (देश.) वह भूमि 
जसकी उपजाऊ शक्ति कम हो गई हो। ˆ 

स्ल्शी हज ली] दश ) रोहिणी की तरह की 

क की वनस्पति जो उससे कुछ छोटी 


हा [सत्ञा र्री (स) (-दूव । २ 
__ भाँसरोद्विणीलता । ४-लजाल्‌। 
रहर [संज्ञा ए ] (हिं.) लहू । भूत । फो 
सहलखंड, रूहलखणड [स ज्ञ प॒] । 
. फे पश्चिमोत्तर भाग का एक प्रदेश। 
रुहा [सज्ञा ३.](हिं.) रहेलखंड मेंबर 
«५ १ठानों की एक जांति। 

रखे [सज्ञा ¶.] (हैं))दखो रूफ'। 
रूखड़ [संज्ञा पु.](हि.) भ्रलख कहकर भी 
„ वाले भिछुक । [स ज्ञा ६.) (ह) 
रूगटा [संज्ञा पु.] (हि.) देखो “एग! 
रुँगटाली+ [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) भेइ। 78 


र्‌ा Fi र इँदना [क्रि. स.] (ह: देखो "दा 
ताई झा पु.] (हि.) सेमल के फूल का घृश्रा । रुध [विः] (हि ) रका हुआ । अव रद 
स जञा सत्री.) (हिं.) देखो “राई | < =) 7-दीले माइ भ 
{ है रुंधना [क्रि. स.] (हिं.) १7% : 
ली गा सरी] (है) रोब कोई रथान पेरना। शूचाएों ब | 
स [सपु] (सं) एक प्राचीन ऋषि का नाम ३-गमनागमन की मार गो त ।१ 
रेशदूगु [संज्ञा पु.] देखो 'रशंगु) \ रू [संज्ञा पुः] (फा) १-मु 0 सिर | | 


रुशना संज्ञ s ~ 
ना (हा स््री.] (सं.) रुद्र की एक पत्नी का झागा | यौ० सूततया 


NT OR 
ML प] (तं.) क्रोध | गुरसा । (हिं.) देखो EE 


सपा [स्ना त्री.) (तं.) क्रोध। कोप | 


जञ रसू 
रबित इ ।, 2 रा जिसे कति ९ 
i (तं) कद | नाराज | २-रंजीदा | बल आदि में भर जा [) 
र | का कोई ह, प 2४ 
हा एः] (स) १-िाबां । २- मका रूई का. गीर हु 
बूटी । SHES Us कर से ' 

ला तोर 
EB) a 
i गालियो ' | 


सं र्न hs 
` पा ली(प) रुप्ट होने का भाव ।| मारपीट करना। रे 


"लीन करत! | हई की तरह पुनना- 
का 


प्रान Ee 
$ की तरह मुलायम | श्न 
| iris व लिप्टना-अपने काम में 
| कसना 
Ee () जिसमें रई भरी हो । 
बा (हि.) तलबार। [संज्ञा पु.] 


आा। घलुश्ना । घाल। रे-एके 
जिसके पत्ते दवा के काम में 


I 
ह ) स्त्री. हत्ता] जो चिकना या 
ल ही। हितगध का उलटा । रूखा। 
आ प.](ह.) वृत्त | पढ़े । [बि.] देखो 


॥ [कर] (हिं.) रूठना । रूसना । 
|| पु.] (हँ) वृत्त | पेड़ । 
|] (हः) देखो 'रूख।?। 


| भें तेल, घी आदि चिकनी वस्तु न 

पीय पढ़ी हो। ३-स्वादरहित । फीका । 
॥ )नू्। नीएस। ५-खुरदुरा । ६-जिसमें 
झया सेह न हो ।७-शील-संकोच न करने 


३१ ॥-हतापृसा-१-जिसमें चिकना अथवा 
अर पदाथ न हो। २-साघारण भोजन । 
| स गल-नक्काशी किया हुआ बरतन 
| ()। रुख पढ़ना या होना-१-शील संकोच 
| पा करना । २-रोष प्रकट करना । 

| (सा पु.] (हि.) एक प्रकार की छेनी । 

| [स पु.] (हि.) १-सुखा होने का भांव 
| ७६ २-खुश्की । नीरसता। ३-(ब्यवद।र 
। ०0 | ४जवादहीन। ५-उदासीनता 
॥ स] (हिं.) देखो 'रुचना? । 

| ३९ (अ) एक प्रकार की लाल बुकनी 
|e सोने चांदी पर चमक लाई जाती है। 
| (क, भर] (हिं.) देखो 'उल्ञकना?। 
i सरी] (हिं.) १-रूठने की क्रिया या 


जान।। रूसना। 


५) €) [सी. रुडी] शष्ठ । उत्तम 
२ [ज्री. सदरा] १-चढ़ा हुआ । 
॥॥।,..... ? | जात | ३-प्रसिद्र। ४- 
| न 7, (| ६-अकला । अविभाज्य | 
रण UE शब्द जिसके खण्ड 
पीता निकले । जैसे-कुब्जा 


BLT 


शी) अत्यधिक प्रेम । 


॥ि] (हि) १-जो चिकना न हो। झुत्त। 


[ ११८५ ] 


रुदयोवना [ संज्ञ स्त्री. ] (सं.) देखो जज 


यौचना?। 
रूटपंश [वि.] (पं.) प्रसिद्ध वंश। 
रूढा [सज्ञा स्त्री.](सं.) वह लक्षणा जो प्रचलित 
चली आती हो र जिसका व्यवहार प्रसिद्ध 
_ से भिन्न अभिप्राय व्यंजना के लिए न द्दो। 
छाद [संज्ञा रत्री.] (सं.) १-चढ।ई। चढव | २- 
बृद्धि । बढती । ३-उभार | छठान | ४-जन्म 
उत्पत्ति ।.५-ख्याति । प्रसिद्धि। ६-विचार | 
निश्चय । ७-रूढ़ शब्द की शक्ति जिससे वह्‌ 
यौगिक न होने पर भी अपने अर्थ का बोध 
कराता हैँ । ८-बहुत दिनों से चली आई हुई 
प्रथा । रीति | चाल। कस्टम । 
रुढ़ियाद [संज्ञा पु.] (सं) वह बाद या सिद्धांत 
जिसमें बहुत दिनों से चली आई रीति रिवाजों 
पर ही भ्रन्धविश्वास हो | 
| झूद्ियादी [संज्ञा पु.] (सं.) बहुत दिनों से या 
परंपरागत चली आई प्रथाओं का अंधभक्त। 
रूदाद्‌ [सञ्ञा स्त्री.] (फा.) १-हाल | समाचार | 
२-दशा । अवस्था । ३-विवरण । कैफियत । 
४-व्यबूस्था । £-अदालती कारेवाई । मुकदमे 
का रंग-ढंग । 
रूनी [संज्ञा पु.] (देश.) घोड़ों की एक जाति 
रूप [संज्ञा पु.](सं.) १-शकल | सूरत । २-स्वभाव 
प्रकृतिं। ३-सौन्द्यं । सुन्दरता । ४-देह । 
शरीर । ५-वेष । भेस । ६-दशा। अवस्था | 
७-समान ।तुल्य । सदृश। अनुरूप | ८-भेद्‌। 
विकार । ६-चिह | लक्षण । ९०-क्षैचाँदी । 
११-रूपक । १२-शब्द अथवा वण का चह. 
स्वरूप या उसका रूपांतर जो उसमें विभक्ति 
प्रत्यय आदि विकारों के लगने से बन जाता हूँ 
१३-म्रार्थना, बिवरण आदि से सम्बन्ध रखने 
वाले पत्रों आदि का वह निश्चित रूप जिसमें 
भिन्न-भिन्न बातें भरने के लिए प्रायः कोष्टक 
आदि बने रहते हैं । फोम । [बि.] (सं.) रूपः 
चाला । खूबसूरत। 
रूपक [स ज्ञा पुः] (सं.) १-मूर्ति । प्रतिकृति | ९- 
चह काव्य जो पात्रों दारा खेला जाता हे। 
इसके दस प्रधान भेद ह ।यथा--नाटक, परको 
रण, भाण, व्यायोग, समचकार, डिम) इह।मृग 
अंक, बीथी, और प्रहसन । ३-एक परिमाण का 
नाम । ४-चांदी । (-रुपया । ६-सङ्गीत में 
सात मात्राओं का एक दो-ताला ताल! ऊफेबल 
दिखाने के लिए बनाया हुआ रूप | ९-एक 
अर्थालङ्कार जिसमें उपमान का उपमेय में 
आरोप किया जाता है। ध्-ग्राथैना विवरण 
आदि में सम्बन्ध रखने वाले पत्रों, आदि का 
वह निश्चित रूप जिसमें भिन्न-भिन्न बातें 
भरने के लिए कोष्ठक आदि बने दवोते हैं 
फॉम । 
रूपकताल [सज्ञा पु.] (सं) सङ्गीत में एक ताल । 
रूषकरण [संज्ञा पु.] (हिं) घोड़ों की एक जाति। 


` रूपमाला [संज्ञा 


रे ., रूपमाला 

रूपकता [सज्ञा पु.] (सं.) विश्वकर्मा 2! 

रूपकातिशयो कित [स ज्ञा स्त्री. (सं.) वहू अति- | 
शयोक्ति जिसमें केल उपमान का उल्लेख 
करके उपमेयों का अर्थ सममाया जाता है। 

रूपकार [सज्ञा पु ] (सं.) मूर्ति बनाने वाला। 

रूपकृत [संज्ञा पु.] (सं.) विश्वकर्मा । 

रूपक्रोता [सज्ञा स्त्री.] (सं.) एक वर्णबृत्त जिसके 
प्रत्येक चरण में जगण, रगण, जगण, रगण, 
जगण ओर शन्त में एक गुरु तथा एक लघु 
मात्रा होती है। 

रूपगविंता [संज्ञा स्त्री.] (सं) वह नायिका जिसे 
अपने रूप का गवे या अभिमान हो । 

रूपग्रह [चि.] (सं.) जिसका रूप-रंग सुन्दर हो। 

रूपघनाततरी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) वह दंडक छन्द 
जिसके प्रत्येक चरण में बत्तीस चण होते हैं 
तथा जिसके अंक में आठ-आठ वर्णो पर 
विश्रम होना आवश्यक है। 

ल [सज्ञा पु.](सं.) सूरत बिगाड़ने का अप- 
र्‌ 


| 
| 


i 

रूपचतुर्दशी [स ज्ञा स्त्री.] (सं.) कार्तिककृष्णा- 
चतुदंशी इस दिन लोग शारीर में «बटन 
आदि भी ङरते हैं। 

रूप [चि.] (सं.) रूप से उत्पन्न | 

रूपजीविनी [स ज्ञा सत्री.] (सं.) बेश्या । रंडी । 

रूपण [संज्ञा पु.] (सं.) १-आरोप करना । २ 
प्रमाण । परीक्षा । | 

रूपतत्व [संज्ञा पु.] (सं) १-शील। २-स्वभाव | ¦ 

रूपतम [वि.] (सं.) अत्यधिक शुन्द्र। 

रूपता [सज्ञा स्त्री.] (सं.) १-रूप का भाव या । 
धम । २-सुन्दरता । खूबसूरती । । 

रूपदर्शक [वि.](सं.) १-प्राचीन काल का सिक्कों , 
की परीक्षा करने वाला । २-सराफ | 

रूपधर [वि.] (सं.) सुन्दर । 

रूपधारी [संज्ञा पु.](सं.) रूप धारण करने वाला।_ 
बहुरूपिया। 

रूपनाशन [सज्ञा पु.]| (सं.) उल्लू | 

रूपपति [चि.] (सं.) विश्वकर्मा 

रूपभेद [संज्ञा पु.] (सं) चित्रकला सें हर प्रकार 
की आकृति तथा उसकी विशेषताओं का 
बिभेद, जो भारतीय चित्रकला के छः अञ्गं 
में से है। { 

रूपमंजरी, रूपमब्जरी [संज्ञा स्त्री.] (स॑.) १-एक 
प्रकार का फूल । २-एक प्रकार का धान । 

रूपमनी+ [चि.] (हिं) रूपवती * 

रूपमय [ब्रि.] (हिँ) [स्त्री रूपमयी] अतिशय 


न्द्र। 
सपमी [वि.] (हि) स्त्री. रूपमनी] रूपवानु 
स्त्री] (सं) एक मात्रिक छन्द 


श्सिके प्रत्येक चरण में १४तथा १० के 


०6-60. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri * 


st e 
रूपमाली हे 
विश्राम से दस मात्राए होता हिंगे 4 
रूपमाली [सज्ञा स्त्री.] (सं.) एक छद जिसके 
_ त्येक चरण में तीन मगण होते हैं. 
रूपया [संज्ञ पुः] (हिः) देखो “रुपया? । 
झुपयोवन [संज्ञा पु.] (सं.) रूप ओर जवानी | 
झूपरूपक [सज्ञा पु.] (तं) रुपक अलंकार का 
एक भेद । 
हप-रेखा [संज्ञा स्त्री.] (सं-) १-किसी बनाये जाने 
बाले काम का बह स्थूल अनुमान जो उसके 
श्राकार आदि का परिचय होता है। प्लान | 
२-बह चित्र जो ेबल रेखाश्रों के रूप में द्दो 
स्केष । 


[ ११८६ ] 

रूपावली [संज्ञा स्त्री. (सं.) शब्दों की विभक्तियों 
का चरणन । 

रूपाश्रय [सज्ञा पु.] (सं.) सुन्दर पुरुष । 

रूपास्त्र [संज्ञा पु.] (सं.) कामदेव । 

[संज्ञा स्ी.](ं.) वह आफ जिसमें सफेद 
फूल आते हों । 

रूपित [संज्ञा पु.] (सं.) एक प्रकार का उपन्यास 
जिसमें ज्ञान वैराग्य आदि पान्न बनाये जाते 


हं। 
रूपी [वि.] (हिं.) [स्त्री रूपिणी] १-रूपधारी । 
रूपयाला । २-तुल्य । समान । ३-सुन्दर। 
खूबसूरत । 
रूपबंत [बिः] (हैं.) [खरी रूपवती] सुन्दर | | रपद्विय, सुपेस्धिय [ माज्ञास्त्री ](स) शरास । 
रूपवोन । Me «+ 
रूपयती [संज्ञा सत्री.] (सं.) १-गौरी नामक छंद रुपेश्वर [संज्ञा पु.] (सं.) [स्तरी. रूपेश्वरी] एक 
२-चंपफमालाबूत्ति का एक नीम | [विः] लि नाम । 
[सी प्र.] सुन्दरी । खूबसूरत (स्त्री) । रूपोपजीरि [संज्ञा स्त्री.] (सं.) वेरा । रंडी । 
रूपवान्‌, रूपवान [बि.] (स) (रत्री. रूपवती) | रूपोपजीयी [संज्ञा पु.](हिं.) [स्त्री.रूपोपजीजिनी ] 
सुन्दर | खूबसूरत । बहुरूपिया । 
हूपविपर्यय [सःजञा पुः] (सं) कुरूपता । षदसूरती । | रूपोश [वि.] (फा.) १-छिपा हुआ। २-छिपकर 
ङुपशाली [वि.] (म) [स्री. ह्पशालिनी] सुन्दर | भागा हुआ। फरार । 
खूबसूरत । रूपोशी [सन्ना स्त्री (फो.) मुँह छिपाने की क्रिया 
रूपश्री [संज्ञा सत्री.] (सं) सम्पूणं जाति की एके | रूप्य [वि.] (सं. १-सुन्द्र । २-उपमेय । [संज्ञा 
संकर रागिमी। न पु,] चाँदी । रूपा । 
रूपसंपद्‌, रूपसम्पहू रूपसपात, रूपसम्पात्त क[स्ज्ञाप] (सं 
र स्त्री.) उ! सुन्दरता । soe पु] (सं) रुपया ३ 
ष * र रूप्पकूला [ सज्ञा सत्री. ] (सं.) जैनमतालुसार 
हपसी (सिदा च (१) उ ९ हिरए्यवतवष की एक नदी का नाम। 
स्प्याध्य = त्त 
रूपसेन [संज्ञा पु.] (तं.) एक विद्याघर का नाम । शं 3760७ 
पस्थ [चि.] (सं.) सुर ब ज पेशी 
मा | हे 2) छुः x | रूवफार [सज्ञा पु.] (फा.) १-पेशी। २-अदा 
रः [विः] (हिंँ.) सुन्दर रपबान्‌। लत का आदेश या हुक्म। ३-आज्ञापत्र | 
रूपहानि [सज्ञाउत्ी.] (स) रूप का नाश। हुक्मनामा। ४-कुछ विशिष्ट अवस्थाओं में 
रुपांकन, रूपाइन [संज्ञा पु.) (सं) (-किसी | सी को अदालत में उपस्थित हवने के लिए 
ह बा कार्यस्वरूप आदि के सम्बन्ध में |. सिंखित आज्ञापत्र । 
पहले से की ज्ञाने वाली कल्पना । २-किसी | रूबकोरी [संज्ञा स्त्री ही पे 
कलात्मक कृति, रचना, सजावट गदि के Is) उ 
सम्बन्ध की वह मूल कल्पना श्रथवा रूप- | रूपरू [ङ्रि, तरि ए ख ने 
रेखा जिसके अनुसार उसका वाकी काम पूरा | रूवल [स | सम । 
होता है। नमून! । ३-किसी वस्तु की बनावट [क हा उ.](स्सी)) रूस का चांदी 
आदि का कलात्मक तथा मुन्द्र ढंग या प्रकार 
तजे । डिजाइन । 
रूपा [सज्ञा प.](ह.) १-चाँदी । २-घटिया चाँदी 
३-सफेद धोइ।। नुकरा । ४-सफेद रंग का 
। 
रूपाजीपा [संज्ञः स्त्री.] (सं.) वेश्या | रंडी । 
रूपाधियाध [संज्ञा प.] (स॑.) इन्द्रियों द्वारा बाह्य 
अं वस्तु फा ज्ञान । 
रूपावचर [संज्ञा पु.] (पं.) १-बोद्धमत।नुसार एक 
: प्रकार के देवता । २-चित्त का एक भेद जिससे 
रूपलोक का ज्ञान प्राप्त होता है । ३-योग में | माली 
ध्यान की एक भूमिका का साम। रूमी 
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भग का होता है । 
पं [संज्ञ पु.] (सं.) एरंड बुत्त । 
सञ्ञा पुः] (फ़ा.) टकी या तुर्कीदेश का एक 
द \ , (अ.) कमरा । बड़ी कोठरी । 
हे ह कि. स.] (हिँ ) झूमन । भूलना । 
ल i पुः] (हिँ.) १-हाथ मुँह पोंछुने का 
न र टुकडा। २-चौकोना । शाल या चिकन 
हे उकडा जिसके चारों ओर बेल और बीच 
काम नना होता है। ३-पाज़ामे की मियानी 
[संज्ञा स्त्री.] (है.) देखो 'रुसाली!। . 


एक सिकफा जो भारतीय तेरह आने के लग- 


ह (क सडह! | 


के । २-रूम देश में हो 5 
Fo 
[बि (सं.) १-जो गस 
सरना क हुआ। ९ 
गर र अ.] (हिं) चित 

इ करना। री) ३ 


क [नि (ह) [सी सो 
२-सुन्द्र । ३-बहत ~ | 
रूं[सं सञ्चर हट पशु 
[संज्ञः पु} (र) १-नियप् 
लकीर खींचने का डंडा । र | 
लकीर । यौ०-रूलद। । ३-सीधी हौ 
हुई हो। ॥ए-जिस पहली 
रुसर [संज्ञा पु.] (श॑) १-४ 
“4 ५०.) (-सीधी लष 
ea फट्टी या डंडा! । २-शासक Ri 
है [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो हः 
रुक [संज्ञा पु.] (सं.) रुसा | अइ 
रूपण [संज्ञा पु] (सं)! भूषित बजा 
| 
SI [ब्रि] (हिं.) देखो 'हुखाः। 
रापत [चि.] (सं.) खंडित । दूटा हुआ। 
रूस [संज्ञा पु.] (अं, ररा) एक बहुत १ 
जो यूरोप तथा ऐशिया में पा ह 
| संज्ञा स्त्री.] (फ।.) चाल। 
रूसना [क्रि. अ.] (हिँ) रोप इए 
नाराज होना | 
रूसा [संज्ञा पु.] (हैं.) -देखो 'र 
एक घास जिसमें से गुलाब 
आती है. तथा इसका तेल नि 
रूसी [बि.] (शर. रशा) (एस कराए 
२-हूसदेश में उसन्त | रैक 
[संज्ञा स्त्री] ख्सदेश की भा | 
स्त्री.] (दोश) सिर के उपा 
भिडली जो बहुत छोटे दुई 
या कटकर निकलती है। ; 
रूह [संज्ञा स्तरी.] (मे) भा 
सत्त | सार | रैक प्रकार की रे 
रूहड़ [संज्ञा सत्री.] (हैं.) उपा | 
कपड़े आदि में भरी जॉ ठी रा 
ना# [क्रि. अ.] (6) [6 
शरोर से धिएना | [i 
घना | द्रे 
हही [संज्ञा स्त्री] (देश) र ६ 
लंय पर्वत के नीचे १ बवाई 
त चारत भोर मद ग 
मध्यभा ह ददी 2 
रूहीमूल [संज्ञा ५] है) 


हि दृह्‌ 
र्गा [संज्ञा १.) ६ ठ 
रंगना [करि श र्ल | द 
~ थोर धीरे भा | 


क़ पौधा. जो छ; सी! 
के बीजों से तेल निकलता 


) रडू का बीज | 
राह] ३.) करकी या खखूजे का 


स ~> न 

र] हि. बच्चों के रोने का शाद । 

र्चो का धीरे-धीरे रोना | 

| य तुच्द आ्दमियों के लिए 

[संहा |.) संमीत में वषभः 
क संतप्त रूप । जेसे -सा, रे, ग 

||] (हैं) देखो 'रबँछ्' । 

||] (हैं) देखो 'रेबढ़ा! । 

[ताली] (हिः) देखो 'रेवड़ी' । 

|] खो "रेरा? 

hr 6) [स्री. रेउती | १-व्यंजन । 
|| 

झाली. (हि.) देखो 'रेबता! । 

06.) (-दस्त लाना । विरेचन । २- 

।३-ांा। 

भए) (र) वह भमि जो नदी के 

के बाहर हो । 

| Rl (र) (किसी सरकारी अथवा 

| जाजतर। २-अदालत की मिसल 


अगर की चूड़ी जो प्रामोफोन बाजे 
हत फोन बा 


| ज (#) किसी शिक्षा संस्था आदि 


0 
रार ९. पी | गणना। ४-मूछे 
ती हुई. म 
वह्‌ जिसमें महीन- 
र्न. पी है। रेख आना, 
जा 2. निकलना आरम्भ 
। २.१ या खाँचना-१- 


णा। जो 
“जोर 
बा।.... ९ अथवा दृता 


। प] (का) १-एफ 


हा हु आरम्भि 
IE) pe 


अकार की गजल 
रूप और नाम । 
| या लक्षीर खींचना 


जे पु.] पं.) १-चित्र की 


[ ११८७] 
रूपरेखा बनाने के लिये रेखाएँ अंकित करना 
.__ , खतकशी। स्केचिंग । २-देखो "रेखा “चित्र? । 
रेखांश [सज्ञा पु.](सं ) यामोत्तरबृत्त का एक अंश 
रेखा [संज्ञा स्प्री.] (सं) १-पतला और लम्बा 
चिह्न । लकीर । २-वह्‌ जिसमें लम्बाई तो हो, 
पर चौड़ाई या मोटाई न हो (रेखागणित) । 
३-गणुना । गिनती । ४-रूप । आकार । ४- 
हथेली, तलबे आदि में पढ़ी हुई लकीरें जिनसे 
सामुद्रिक में मनुष्य के शुभाशुभ का निणंय 
किया जाता है । ६-वह लकीर जो हीरे के बीच 
में दिखाई पढ़ती है जिससे हीरा दोषयुक्त 
... मानाजाता हे । यो०-कमेरेखा-भाग्य का लेख 
रेखाकरम [सज्ञा पु.] (सं.) देखो रेखांकन' । 
रेखावार [वि.] (सं.) डंडी की तरह के आकार 
बाला] 
रेखागशित [सञ्ञा पु.] (सं) गणित का वह 
विभाग जिसमें रेजाओं द्वारा कुछ सिद्धान्त 
# मिर्धारित किये जाते हैं । 
रेखा-चित्र [संज्ञा पु.] (सं) किसी वस्तु का केवल 
... रेखाओं से बनाया हुआ चित्र । साका । सच 
रेखा-चित्रश [स ज्ञा पु.] (सं) रेखाचित्र बनाने 
_ „का काम। 
रखित [वि.] (हिं) १-खिचा हुआ। अंकित । 
लिखित । २-जिस पर रेखा या लकीर पड़ी 
. दो।३-मसका हुआ। «० 
रग [संज्ञा स्त्री.] (फा) बालू | रेत । 
रेगप्राल [सज्ञा पु.] (हि.) एक प्रकार का खुरदूरा 
कागज जिस पर रेत जमाई हुई होती है और 
जिससे रगड़कर धातुएँ या लकड़ियां साफ 
.._ की जाती हैं । 
रेगर [संज्ञा पु.] हिँ.) देखो 'रैगए। ० 
रेगिस्तान [स-ज्ञा पु.] (फा.) मरुस्थल । मर्प्रदेश 
रेगुलेशन [संज्ञा पु.] (अं) १-वे वियम अथवा 
कायदे जो राजपुरुष अपने अधीन देश के 
सुशासन के लिए बनाते हैं । २-चे नियम ज्ञो 
किसी विभाग अथवा संध्या के सुसंचालन 
और नियंत्रण के लिए बनाये जाते हैं । नियम 
कायदे। 
रेग्यूलेटर [संज्ञा पु.] (अं.) किसी यंत्र या कल 
का वह भाग या पुजा जो उसकी गति का 
नियंत्रण करता है. । 
रेचक [वि.] (सं) जिसके खाने से दस्त आवे। 
[सञ्ञा पु.] (सं.) १-जमालगोटा। २-पिचः 
कारी | ३-जवाखार । ४-प्राणायाम म खींची 
हुई सांस को एनः विधिपूर्वक बाहर निकालने 
_ काकाम। Ce 
रचन [संज्ञा पुः] (सं.) १-दस्त लाना । २-जुल्लाष 
रेचनक [संज्ञा पु.] (सं) कंपिल्लक । कमीला । 
रचना [क्रि. स.] (हि.) बायु या मल को बाहर 
निकालना । [स ज्ञा स्त्री] (सं.) कमीला इत्त। 


हेती छ] bBshiginh भक्षप्रीज 2] हेदी i 


हि रेणपद्वी 
~ १-कालांजली । ४-चंटपतन्नी») क 
रेचित [स झा उ] (सं.) १-घोड़ों की एक चाल । 
८ ; हार हिलाने का ढंग । 
१ [संज्ञा पु.] (सं) १-जुल्लाब। २-प्राणायास 
_ में बाहर छोड़ी हुई वायु । 
रजगारी, रेजगी [सज्ञा स्त्री.] (हि.) ?-बोटे 
सिक्के । जैसे-इकन्नी, दुवन्नी, चबन्नी आदि । 
२-छोटे टुकड़े या कतरन आदिं । ३-किसी 
६ के कई छोटे-छोटे बच्चे (व्यंग्य) । 
जस, रंजराछीमा [सज्ञा पुः] (हि.) धोड़ों का 
. जुकाम । 
जा [सज्ञा पु.] (फा) १-बहुत छोटा टुकड़ा! 
२-कपड़ों, रत्नों आदि में का कोई एक खण्ड 
या स्थान । ३-सुनारों का एक ओजर। ४- 
„ सीचाबंद्‌। 
रेजिश [सज्ञा स्त्री.] (फा.) जुकाम | 
रजाडंट [सज्ञा पु.] (श्रं) वह अधिकारी जो 
किसी देश की ओर से अन्य दूसरे देश या 
_ राज्य में प्रतिनिधि के रूप में रहता है । 
रेजीमेंट [संज्ञा स्त्री. ] (अं.) सेना का एक भाग। 
| रजू [संज्ञा .](हि.) एक प्रकार का रेशा जिससे 
_ _ तुशा बनाई जाती है। 
रेओोल्यूशन [स ्ञा पु-] (श्र) १-वह नियमित 
प्रस्ताव जो किसी व्यबस्थापिका-सभा अथवा. 
अन्य किसी सभा, संस्था के आधिवेशन मे 
विचार ओर स्वीकृति के लिए उपस्थित किया 
जाय । प्रस्ताव । २-किसी व्यवस्थापिका-सभा 
या दूसरी किसी सभा, संस्था का किसी विषय 
पर किया गया निश्चय जो एक मत या बहुः 
__ मत से किया गया हो। 
रेट [संज्ञा पु.] (अं) १-भाब । निखे 
.... गति । 
रेडियम [संज्ञा पु.] (अं.) एक उच्ज्बल मूल धातु 
__ जिसमें बहुत शक्ति संचित रहती है। 
| रेडियो [सज्ञा पुः] (अं.) एक प्रसिद्ध विद्यत यंत्र 
जिसमें बिना तार के सम्बन्ध के बहुत दूर 
से कदी हुई बातें सुनाई देती हैं। 
रेडियोबम [ संज्ञा पु. ] (अं.) एसे बम जिनका 
_ विस्फोट रेडियो द्वारा होता है 
रेणु [स ज्ञा स्त्री.] (सं) १-धूल । २-बालू। ३ 
> उच्ची | ४-अत्यधिक लघु परिमाण । कशिका। 
५-संभालु के बीज । ; 
रेणुका [सज्ञा सत्री.] (सं) १-बाल। रेत। २- 
रज | धूल । ३-परथ्बी । ४-परशुराम की साता 
का नाम । ५-संभालू. के बीज। ६-सहयाद्रि 
पेत का एक तीर्थे। 
रोणकासुत [संज्ञा प.] (सं.) परशुराम । 


। >-चाल 


रेणगर्भ [संज्ञा पु.] (त.) ज्योतिषोक्त होरा-निशो- | 


यक यंत्र । Be 
रेणत्य [संज्ञा पु.] (सं.) रेणु का भाव या घम । 


~ 
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रेणपदवी [संज्ञा स्त्री.](सं.) घूछ से भराहुआ सु, 4 


= < aS - 


ler} 
~ मिलता है। we 
[संज्ञा पु.] (अं.) शरणार्थी । 
रेभ [वि.] (सं) कठोर वचन बोलने वाला । 
[सज्ञा पु.]१-एक वेदिक ऋषि । २-कश्यप- 
बंशीय एक दूसरे ऋषि । 
रेरिहान- [संज्ञा पु.] (सं.) १-शिव । २-शअछुर । ३- 
चोर्‌ । 

ररी+ [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) किसी को 'रे! 'तू! 
आदि कहकर बातें करना । 

रेस, रेरुपा [सज्ञा पु.] (हिं.) बड़ा उल्लपत्षी 

रेल [संज्ञा पु.](श.) १-वह लोहे की पटरी जिस- 
पर रेलगाड़ी के पहिये चलते हैं । २-भाष के 
इंजन के द्।र। चलने वाली गाड़ी । रेलगाड़ी 

[संज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-बहाब । धारा। २- 

आधिक्यी। भरमार । 
रेलठेल [संज्ञा सत्री.] (हि.) देखो 'रेलपेल' । 
रेलना [क्रि. स.] (दोश.) धक्केया दबाव से 

आगे त्रद।ना। ढकेलना । 

[क्रि. अ,](हिं.) ठसाठस भरा होना। अधिक 
रलपंत [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-भारी भीड़ । २- 
. -भरमार। घहुत अधिकता। 
रसव [सज्ञा स्त्री.] (अ॑.) १-रेलगाड़ी की सड़क 
_ २-रेल का महकमा या बिभाग । 
रेला [संज्ञा पु.] (दोश.) १-तेज बहाव । तोड़ 

२-समुद्द द्वारा चढाइ | धावा । ३+जन समृह्‌ 

समूह का जोरों से आगे बढना। ४-तबले 
पर महीन थौर सुन्दर बोलों को बजाने की 
| रीति | ५-देखो 'रेलपेल!। 
भछी [संज्ञा पु.] (देरा.) एक द्विदल अन्न । 
यत, रेबन्त [संज्ञा घुः] () सूर्य के पुत्र । 
रवद [संज्ञा पु.] (फा.) एक पहाड़ी वह जिसकी 


रेणुमत्‌ | 
रेणुमत्‌ [संज्ञा पु.] (सं.) रेणु के गभे से उत्पन्न 
विश्वामित्र के एक पुत्र का नाम । 
ऐणुरुपित [संज्ञा पु.] (सं.) गदहा । 
रेणुवास [संज्ञा पै.] (सं.) भ्रमर । भौंरा। 
रेणुसार [संज्ञा पु.] (सं.) कपूर । 
रेतःकूल्या [संज्ञा स्त्री.] (सं.) एक चरक का नाम 
रेत [संज्ञा पु.] (हिं.) १-वीये । २-रज्ञ। ३ 
पारा। [संज्ञा स्त्री.] १-बालू | बलुआ मेदान। 
रेतकुं ड, रेतकृणड [संज्ञा ५.] (सं) रेत: 
कुल्या नामक नरक । २-एक तीथ-स्थान ज्ञी 
हिमालय पर कुमाऊं गें है । 
2) 7 < क्र 
रतन [संज्ञा पु.] (सं.) चीये । शुक्र । 
रेतना [क्रि. स.] (हिँ ) रेती से रगड्कर काटना 
या छीलना। बे 
रतल [संज्ञा पु.] (दोश.) भूरे रंग का पत्ती । 
रेतला [वि.] (हिं.) देखो 'रेतीला'। 
न रेतस्‌ [संज्ञा पु.] (सं.) १-बीये । २-जल । ३-पारा 
` रेता [ संज्ञाप. ] (हिँ) १-बाल। ९-धूल। ३े- 
` _ बालुआ मैदान। ger 
रेतिया [सज्ञा पुः] (हिं.) रेतने वाला। 
रेती [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-एक प्रसिद्ध जार 
जिसे किसी घातु आदि पर.रगइने से धातु के 
महीन कण कटकर गिरते हूं । २-रंतीलीन्या 
बलुई भूमि। ३-नदी ग की भूमि । 
गतीला [बिः] (हिँ. [स्त्री रेतीली] चालुकामय। 
चालुआ जिसमें या जहाँ रेत दो । 
रेतोधा [वि.] (स. गर्भवती । 
रेतोमाग [संज्ञा पः] (ए.) वीर्य निकलने का छेद 
रत्य [संज्ञा पु.] (सं.) पोतल । 
र्र [संज्ञा पु.] (सं.) १-चीये । २-श्रमृत | ३- 


पटवास। जड और लकडी द में है 
रेना+ [क्रि. स ] (दोरा.) डालकर या टिकाकर | रेवंदचीनी । हज 0 पक /मती है 
लटकाना । | 


रपट [सज्ञा पु.] (सं) १-शकर । २-बांस की 

_ छेड़ी | ३-विपवैद्य । ४-दक्षिणावत्ते शंख । 

रपड़ [संज्ञा पु.] (दोश-) भेड़, वकरियों आदि का 
झुण्ड । लह्दड़[। गल्ला। 

रेडा [संज्ञा पुः] (देश.) परी हुई चीनी या गुण 
के लम्ये-लम्ये टुकड़े जिन पर तिल चिपका 

_ होता है । 


रेनी [सःङञा स्त्री] _(हिं.) १-वह बस्तु जिससे 
रंग निकलता दो । २-बह अलगतनी जिस पर 
रंगरेज लोग कपड़ा रंगकर सुखात हेँ। 
रेनु+ [सज्ञा पु.] (हिं.) देखो “रेणु! । 
रेनुका# [संज्ञा स्त्री.) (हिं.) देखो 'रेणुका) । 
¦ रेप [वि.] (सं.) १-निदित । २-कपण | कर । 
£ रेफ [संज्ञा प] (सं. १-किसी अतर के उपर | ड [संञा स्री.) (देरा ) छोटी टिकिया के रूप 
रे आने वाला हलंत खकार । जैसे-सपे, हष ।२- |. भे तिल या चीनी की बनी एक मिठाई । 
रार (र)! राग । £“शब्द । [वि-] कुत्सित | सेत [सज्ञा पु] (सं.) १-बिजौरा नीबू । जेभीरी । 


अधम । २-अमलस॥। ३-बलराम के ससुर 
र | उ र्‌ का नाम । 
, रफरी [संज्ञा पु.] (श्रं) झगड़ा निपटाने बाला | रेयतक [सज्ञा पु.] (सं .) पारावत ।-कबृतर्‌। 
पंच । रे योग S 
रविधा [ सजा स्री. ] (7) ए रा । |. „त ली) ९ सत्ताईसचें नक्त्र का 


स । २-वलराम की स्त्री का नाम । ३-गाय 
5-उगा । ५-रवतमनु की माता का नाम । 
६-एक बालप्रह | र 


तीभव [सजग पु.] (स. 


छन्द । 
रेफ्यूज [संज्ञा प.) (अं.) वह संस्था जिसमें निरा- 
जितो और अनाथों को अस्थाई रूप में आश्रय | हबु 
त आनि । 
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वा [सज्ञा स्त्री. (सं ) 7) 


नाम २-रति। ३-नील का i 
ऐ है 


एक्स 
क रागिी। ५ 
रेवाउतन [सज्ञा पु] (३ ह 
अय [सज्ञा पु.] (शज) किसी राजाय { 
वार्षिक आय जो मालगुजारी, प्र 
आयकर, कस्टम ड्यूटी शरादि के ३ 
में होती है। ८ 
रेबेन्यूबोई [संज्ञ ३.) (अं) बई उच्च $ 
रियों का वह बोड या समिति सि 
किसी प्रदेशा के राजस का प्रबंध ६ 
_ ब्रश हो। 
सवाल्यूशन [संज्ञा प.] (ज्र) (सा 
उलटफेर अथवा परिवर्तन जिससे 
संस्कार,अआचार-विचार, राजनीति, 
आदि का अस्तित्व न रहे । शराम 
२-देश श्रथवा राज्य की शाप 
जो सरकार को उलट देना। गधन्नाति। 
योरयूशानरी [वि.] (शनः) !-एषां 
.. २-क्ांति-सम्बन्धी। 
रेशम [संज्ञा प.](फा.) एक प्रकाएक fm 
कीला तथा दृढ तंतु अथवा ए El 
युते जाब्ेहें। |. 
रेशमी [वि.] (का.) रेशम का बनाइ 
ही | 
रेशा [संज्ञा प.] (पा) महीन हा F 
रेष [संज्ञा पु.] (स) पाता 
FR सत्री.] (ह) देखो र 
रपण [संज्ञा प.] (7) ' 
२-बाघ का गुराना / 
रेषा [संज्ञा स्त्री.] (6) १. ह 


MRR 
] दी३ 
रेसकोर्स [संज्ञा प-] (“० रे ५ 
रेसग्राउ ड [संज्ञा 5] उ 
र्‌ ज्ञा पु] (का) ` 
रेसमान [सं ५] 


De 
Eo: 


| 
| ह) ब जिसके पॉस कोई 
| १ E 


"दही जायं । 


| हिल 
नम 0.) वह काराजे जिसपर 


ह) "तह । 

पु] ५ चर दर ति 
ED) इब्नलंड में भगातात 

[td त परीक्षा में उत्तीणु व्याक्त । 


पंत की 
हासी] (ह) देखो “रयत? । 

) लक रा! वह 
[i (र) लडी का खुला हु र 
ते रखने के लिये खाने बने 


, Re र CS i - 
ह] |.) दैनिस खेलने का चतु ल 
हल जोत से बुना हुआ होता है। 
5॥१](6.) एक जाति जो राजस्थान में 
| 

[ताप] (अं.) कलाल रंग के धन चिह्न 
रिति मोटर, जह्‌।ज आदि जिसमें 
र पायल सिपाही रहते हैं और 
[चिकिसा का प्रबंध रहता है । 

|] [.) पीतल का। पीतल-सम्बन्धी । 
[||ह ] देखो यत्‌? । 

isl ए) १-एक प्रसिद्ध भक्त जो 
शतक थे । २-चमार । 

| 63१) १-रेदासभक्त के सम्प्र- 
॥॥।३-मो२। जडहून धान विशेष । 

| "(श सरी.) (हि.) राध्रि । रात । 

| (हा पु.] (हिं.) निशाचर । राक्षस । 


न. चर 


| गा (हि) (-ब्योटा राजा । २- 


; (-एफ साम मं 
शे मन्न । २-एक 
गुजर 
Nd DR । ४-वत्त- 
५-मेघ। 
Mn 


त || भी है 
] (अं -) वह ब्य सथा जिस- 


[ ११८६ ] 
प लोगों को खाद्यपदार्थ अथवा उनके उप- 
योग छा अन्य वस्तुएँ छुछ निश्चित नियमा- 
नुसार, निश्चित मात्रा में तथा निश्चित समय 
« पर ही दी जाती है। 
९सा+ [सज्ञा पु.] (हि) कगड़ा | कलह । 
हर [संज्ञा पु.] (हिं.) झगड़ा । लड़ाई । 
[संज्ञा पु.] (हिं.) एक प्रकार की वनस्पति । 
ग [संज्ञा पु.] (हि.) शारीर पर का बाल । लोम | 
रागरा [संज्ञा प.] (हिँ. शरीर पर के बहुत छोटे 
ओर पतले बाल । रोम । 
रोंगटों खड़े होना-कोई भयानक बात देख- 
.. कर बहुत भय या क्षोम होना । 
रागटा [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) खेल में बेईमानी करना 
राटा [संज्ञा पु.] (दे श.) कच्चे आम की सुखाई 
हुई फॉक | आम कली । 
राव [संज्ञा पु.] (हिं.) शरीर के बाल । रोम। 
गेंसा-- [सज्ञा पु.] (देश.) लोबिया की फली | 
रोओँ [संज्ञा पु.] (हिं.) १-शरीर के बहुत छोटे 
झर कोमल बाल । रोम । २-वनस्पति आदि 
पर के ऐसे तंतु। रोएँ खड़े हौना-कोई भयां- 
नक बात देखकर बहुत क्षोभ या भय दोना । 
राश्राब+ [सज्ञा पु.] (हिं.) प्रभाव । आतंक । 
रोआआसा [वि.] (हिं.) जिसे रलाई आना चाहती 
५ हो । रोने को उद्यत। 
रोईसा [संज्ञा पु.] (देश.) रूसा घास । 
रोइया {सज्ञा पु ] (देश.) बह काठ का गड़ा हुआ 
कन्दा जिस पर गन्ने के डुकड़े काट जात ह I 


(4 


AIF ANS 
oul 


ण्पि 
~ 


¢: 


< 
2 4 


रोई [संज्ञा सत्री.] (हि.) बहुत छोटा रोआं, जैसा 


` तरक।रियों और फलों आदि पर होता हैं। 
रोउँ# [स ज्ञा पु.] (हिँ. देखो 'रोशां! ।' 
रोएँदार [वि.] (हिँ) १-जिसके शरीर पर बहुत 
से रोएं हों । २-जिस पर रोए के समान सूत 
है रेशे आदि हों । के 
रोक [स ज्ञा स्त्री.) (ह.) ९-रोकने की क्रिया या 
भाव । रुकावट | अवरोध । २-नियंत्रण में 
रखने वाली बात | प्रतिबंध | चैक । ३-मना्दी 
निषेध । ४-रोकने वाली चीज य। बात ।[बि.] 
रुपये-पैसे आदि के रूप में। नकद । केरा! 
[संज्ञा पु.] (हिँ.) १८नकद्‌ रुपया। २-नकद 
व्यवहार या सोदा। ३-नौका । ४-दीपि | ४ 
छिद्र । ७0% कमर, 
रोकभोंक [स ज्ञ। स्त्री.] (हि.) देखो “रोकटोक'। 
रोक-टीप [संज्ञा स्त्री ] (हि.) वह जिद 02 
पावती जो बेचने याला कोई वस्तु बेचने, 
खरीदार को उस बिक्री के प्रमाणबरूप देता 
है और जिस पर बेची हुई वस्तु का नाम ओर 
मूल्य लिखा होता है। कैसमेमो । 
रोक-टोक [संज्ञा स्त्री.] (हिँ) बह जांच या पले 
ताछ जो कहीं आने-जाने अथवा कुछ कर 
के समय बीच में दो। मनाद्दी [निषेध। 


ह रोगनिदान | 

राकड़ [सज्ञा स्त्री.] (हिँ.) १-नकद रुपया-पेसा 
आदि | कश । २-जमा। धन | पूजी। रोकड़ 
मिलाना-आय-व्यय का जोड़ लगाकर यह 

_ पखना कि रकम घटती है या बढ़ती । 

रकड्ही [सज्ञा त्री.] (हि) वह बही जिस 
प्र प्रतिदिन का आय-व्यय लिखा जाता हे | 

_ कंशबुक। 

राकंडूबाकी [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) श्राय-व्यय आदि 
निकल जाने पर बाकी बची हुई रकम | कलो- ' 
जिंग बै लेन्स । 


रोकड्बिक्री [संज्ञा रत्नी.](हिं.) नकद दाम पर की- 

_ हुई बिक्री। 

राफाड़या [सज्ञा पु.] (हि.) यह व्यक्ति जिसके 
पास रोकड़ और आमद-खर्च का हिसाब 
रहता है । के रियर । 

राक-थाम [सिज्ञा स्त्री. ](हि.) किसी अनुचित या 
अनिष्ट कायं को रोकने के लिए किया जाने 

_ वाला प्रयत्न.। 

रोकना [क्रि, स.](हि.) १-किसी को आगे बढने 
न देना ।२-कहीं जाने से मना करन! । ३- 
चली आती हुई बात को बन्द करन। । ४- 
अपने ऊपर कोई भार लेकर बीच में बाधक 
होना । ५-मना करना । ६-अड्चन या बाधा 
डालता । ७-मारो में इस प्रकार पढ़ना कि 
दूसरी ओर जा न सके। ८-बश या काबू में 
रखना । ६-बढ़ती हुई सेना अथवा दल का 
सामना करना । 

राख [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'रोष' । 

राग [संज्ञा पु.] (सं.) शरीर को अस्वस्थ रखने 
याली शारीरिक ध्रक्रिय। । व्याधि। मज्ञे। 
बीमार। 


रोगकारक [वि.] (सं.) बीमारी पैदा करने वाला। 

रागकाष्ठ [संज्ञा पु.] (तं.) ब़क्कम की लकड़ी । 

रोगग्नस्त [बि ] (सं.) रोगा से पीड़ित । 

रोगध्न [संज्ञा पु.] (पं) ओषधि । दवा । 
[बि.] (सं.) रोग हटाने चाला। 

रोगज्ञ [संज्ञा पु ] (सं.) बैद्य । 

रोगद [बि.] (सं.) दुःख देने वाला । 

रोगदई, रोगदैया [संज्ञा सत्री.) (हिं.) १-अन्याय 
२-बेईमानी । हि 

रोगन [संज्ञा प.] (म) १-तेल । चिकनाई। २- 
बह चिकना लेप जो कोई वस्तु चमकाने के 
लिए उस पर लगाया जाता है । पलिश । बौर- 
निश । ३-लाख आदि से बना मसाला। ४- 

सुम या बरें के तेल से बनाया हुआ भसाला 

जिससे चमडा मुलायम किया जाता है। 


रोगनदार [विः](फा.) जिस पर रोगन किया गया 


हयो । S 
रोगनाशक [बि.] (सं.) बीमारी दूर करने वाला। 
रोगनिदान [सः पुः] (स) रोग के लक्षण और 
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cf | CTE || 
[वि.] (सं.) इच्छा करने वाला ! 
रोचन [त्रि.] (हं) १-रुचने बाला। रोचक | २- 
शोभा देने चाला । ३-भिय लगने वाला | ४- 
लाल । [संज्ञा पु.] (सं.) १-काला सेसर । २- 
कमीला । ३-सफेद सहिजन । ४-प्याज | ~ 
अमलतास । ६-करंज । ७~अ्रंकाट । ८-अनार 
६-हरिवंश के मतानुसार रोगों के एक अधि- 
ष्ठाता देवता । १०-मार्कण्डेय पुराणानुसार एक 
पर्वत का नाम। ११-फामरेव के पाँचवाणों में 
से एक। १२-रोली । १३-गोरोचना । १४- 
_ स्वारोचिए मन्वंतर क इन्द्र । 
ES [संज्ञा पु-](ं.) १-वंशलोचन। २-जँवी री- 


` रोशनी EE 
उत्पत्ति के कारण आदि को पहचान । 
रोगनी [वि.](छा.) रोगन किंवा हुआ। रोंगनंदार 
. रोगपति [संज्ञा पु.] (सं.) उवर । बुखार । 
रोगपरीसह [सज्ञा पुः] (हं.) उम्र रोग होने पर 
@ ध्यान न करके उसको सहन करना (जैन) । 
` रोगप्रद [बि.] (सं.) रोग उसश्च करने वाला। 
रोगभाज [वि.] (सं.) रोगी । बीमार । 
रोगमू [सज्ञा स्त्री.] (स.) देह । शरीर। 
रोगएुङ्त [बि.](हं.) रोग से छुटकारा पाया हुआ 
रोगशुरारि [संज्ञा पु] (ं.) एक रसौषध जो ज्वर 
में दी जाती है। 
रोगराज [संज्ञा पु.] (सं.) क्षपरोग । 
ऐगलष्षण [सज्ञा पु.] (सं.) रोग का निदान । 
रोगविज्ञान [संज्ञा पु.] (सं. वह्‌ विज्ञान जिसमें 
रोग पहचानने आदि के नियमों फा विवेचन 
ब होता है। 
रोगविनिश्चय [संज्ञा पृ.] (सं.) रोग क| निणेय । 
रोगशांति, रोगशान्ति [सज्ञा स्त्री.] (मं) रोग- 
मुक्कि। 
रोगशिला [संज्ञा सत्री.] (सं.) सेनसिल। मनः- 
9 शिला। 
रोगिल्यी [संज्ञा प] (सं.) सोनाल का पेड़ । 
रोगह [संज्ञा ए] (सं) ओषध । दृवा । 
रोगहारी [संहा पु.] (मं. वेद्य । चिकित्सक । 
रोगहुत [बि.] (सं) रोग का नाश करने घाला । 
रागहएु [सज्ञा पु.] (सं.) रोग का कारश । 
रोगाक्रांत, रोगाक्रान्त [चि] (सं.) व्याधिप्रस्त | 
रोगाहुर [बि.] (सं.) रोग से घबराया हुआ । 
रागात [बि.] (सं.) रोग से दु:खी । 
रोगाहयय [संज्ञा पु.] (स) कुष्टौपध । कूट । 
रोगिणी [बि.] (सं ) (स्त्री. प्र.] देखो 'रोगीः । 
रोगित [चरि] (सं) पीड़ित । रोग से दुःखी । 
2 [संज्ञा पु.] कृत्ते का पागलपन। 
रोगितर [संज्ञा पुः] (सं) अ्रशोकवृ्त । 
रोगिया [संज्ञा पु.] (हिं.) रोगी । घीमार। 


रोगी [नि.] (हिँ.) [स्त्री. रोगिणी, रोगिनी] जो 
किसी रोग से पीड़ित द्रो । जो स्वस्थ न हो। 
बीमार । 
रोचक [बि.](सं.) १-अच्छा लगने वाला | रुचि- 
कारक । २-मनोरंजक । [संज्ञा पु.] (प.) १- 
भूख । २-केला । ३-लाल प्याज | ४-प्रथिपर्णी- 
विशेष । ५-फाँच की कुप्पी या शीशी बनाने 
. याला । 
राचकता [संज्ञा स्त्री .](सं ) रोचक होने का भाव | 
.._ मनोरंजकता । दिलचस्पी । 
गेचकद्दय [संज्ञा पु.](सं.) बिर और 
लवण (वैशफ) । 


| ` 
रोचनफले [सज्ञा पु.] (सं.) बिजौरा नीवू। 
राचनफली [सज्ञा स्त्री.] (सं.) वकड़ी । 
रोचना [सज्ञा स्त्री.] (सं.) १-लाल कमल। २- 
श्रेष्ठ स्त्री । ३-गोरोचन। ४-व सुदेवं की पत्नी 
५-आकाश । ६-काला सेमर । ७-वशलोचन । 
रोचनी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-ऑँवला। २-भैन- 
सिल । ३-गोरोचन। ४-स फेद निशोध। ५- 
दंती । ६-तारा । तारकी | ७-कमीला । 
रोचमान [बि.] (सं) १-चमकील्षा । दीप्तमन्‌ ! 
२-सुन्दर। 

[संज्ञा पु.] (सं.) १-घोड़े के गरदन पर की 
भवरी | २-स्कंद के एक श्रनुचर क! न।म। 
रोचि [सज्ञा स्त्री.] (हिँ.) १-प्रभा । दीप्ति! २- 
प्रफट होती हुई शोभ। । ३-किरण । रश्मि । 

रोचित [बि.] (ह) शोभित । 
रोचि ष्णु [चि.] (सं) (-चमकीला। २-अच्छे 
५ भच्छे वस्त्राभूषण पहने हुए ^ 
रोचिस्‌ [संज्ञा पु.] (सं) चमक । दमक । तेज । 
रोची [संक्षा खत्री.] (सं.) हिलमोचिका । 
3% [संज्ञा पु.](हिं.) १-रूदन । २-रोना-पीटना। 
बिलाए । स्थापा। 
जे [संज्ञा पुः] (फा.) दिन । दिवस । [अ्रव्य.] 
प्रतिदिन्त | नित्य । 
रोजगार [संज्ञा पु] (फा.) १-ब्यापर २-तिजा- 
रत | व्यवसाय । कारबार । रो अगार चमकना- 
व्यवसाय में खूब लाभ होना । रोजगार 
छूटना-जीविका न रहना। रोजगार चलाना- 
कारवार में लाभ होना । रोजगार लगना- 
जीविका छा प्रबन्ध होना । रोजगार लगाना- 
हो फा कोई प्रबन्ध करना । रोजगार से 
ही।ना-शुजर बसर के किसी में 
ते र के लिए किसी में काम 
तना [संज्ञा पु.] (फा) ब्यापारी । 
क ष पुः] (मा.) १-चह्‌ बह्वी या 
जता र or का काम लिखा 
*-प्रतिदिन का जमाखचे न 
फो बहो । खाता ; माखचं लिखने 


रोजम 
रौ [अध्य ] (क ) नित्य । प्रतिदिन । [संज्ञ 


_ 


सेघव दोनों 
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-) नित्य के 


सजा घु] 


बहार LENS 
फ 
दि ष 


ऱ्य र रे ३ 
रोजा न ष 


प्‌ 
रोज .[ 
भास में तीस 
(झुललमान) । 
जाना । 
राजा तोड़ना-्रत स 


Rl य सि 
जीविक! । रोजा र 
ज “जगार । ४-एक क्र वि 
व्यापारि: के पशुओं को ख 
र «शये करना पढ़ता थ। (री ३ 
नेवा फे लिए भोजन बस मित्र + 

जी चलाना-भोजन-पत्् अहि t 
करना । [सज्ञा स्त्री.] (र) एक 


) ए ३ 
_ कपास जो गुजरात में होती १, 
रोजीदार [ हे 


५ (सज्ञा प} (फा.) वह निे + 
री रच क लिए कुछ मिलता द्दV। | 
जीना [रि ] (फा.) नित्य क| रोज [|] 
___ संज्ञा ५) (फा) दैनिक तिया प्‌ 
रोजी बिगाड़ [संञा पछ.) षी 
हुई रोजी बिग।ने बाजञ।। 
रोक [संज्ञा स्त्री. ] (दोश.) नील गाय । 
रोट [च पु ] (हिं.) १-बहुत मोरी भ 
टी । लिट । २-हनुमान भादि देवा! 
चढ्ने की मीठी रोटी या पुश्रा। 
रोका [संज्ञा पु.] (दोरा.) बाज़रा। 
रोटा# [चि.] (हिँ.) पिसाहुच।। 
रोटिका+ [संज्ञा स्त्री ]हिं.) छोटी ऐटी। 
रोटिहा+ [संज्ञा पे.] (हिं) वह नौ शे 
भोजन पर कामकरताही। 
रोटिहान-+ [संज्ञा प] (हैं) पूरे हर 
चघतरा जिस पर रोटियां संस | 
[-गुपे हर ५ 
हुई हो या 
ट्स 


निवा 


चपाती । २ गे 
रोटी पोना-गु धे है 
रोटी रोटी कम 


न्ग 


रोजी § 
धर [ f :सी के ६९ 
रोटर्योँ तोड़ना कि हि 


हैं.) १-धलुप की डोरी | चिल्ला 
परदे बाधने की यासे तांत। 
| (-रुकावट । रोक । ऐलट | 


]() रोकने बाला। 

|) साठ संबत्सरों में से एक 
॥ न] (ह) १-रोक | संकावुट ¦ अब्र 

| FO 5 पु.] (हि) रोना । 

पाइला! 

हि, सः} (हिं.) रोकना । 

[म स्री.] (सं .) नदी। 


हिअ. ] (हिं.) १-दुःखी होकर आंसू, 
| दामा | मदन करना । चुरा मानना । 
| (ना। १-पछ्ताना । रोना-पीटना-चहुन 
|| करता । रोना कलपना या रोना धोन।-- 
| जाप इज । रो बोठना-(किसी वस्तु या 
॥ पके लिए निराश होकर रह जान। । रो- 
[बहुन कटिनता से । रो-रोकर घर भरनी- 
गारन(पीटना । किसी बस्तु को रोना- 
बलु का दुःख मानना । यो८= रोना- 
आगीडगिड़ाना। [ सज्ञा पु. ] (हिँ.) १- 
{म | है २-अपने दुःख क। चणन |] 

| (है) जरा-सी वात पर भी रो पढ़ने- 


| ह] (है 
१ (€.) स्त्री. प्र.] दुः 
FN ५ र i हह 
। स्‍त्री.) रोने-धोने त्ति 
* | दुख की चेष्टा । फः 


१. ( रा.) हल की एक 
लकड़ी । 
रोपने चाला । 


| fn १-ऊपर रखना या स्था- 
गा 

र त हुत करना । मोहून । 

| भ। अधना। ६-घाच पर लेप 


एक प्रकार को | ४ [थि.] (सं) रोपने योग्य । 


रोपना [क्रि, स.] (हिं.) १-जम्राना । लगाना । २- 


रो 
शो 


[ ११६१ ] 


पोधे को एक स्थान से उखाड़कर दूसरे स्थान 
पर जमाना। ३-अडाना । ठहराना। दता 
के साथ रखना । ४-बीज रखना था बोना | 
३-कुछ लेने के लिए हाथ पसारना। ६-रोकना 
हाथ रोपना-कुछ लेने के लिए हाथ फैलाना । 


रोपनी [संज्ञा स्त्री.] (हि.) रोपने का काम । 
रापत [बि.] (सं.) {-लगाया या जमाया हुआ । 


२-रखा हुआ । स्थापित । ३-मोहित । श्रांत । 
४-उठाया या खड़ा किया हुआ । 

प्य [चि.] (सं.) रोपने योग्य । 

। {संज्ञाः पु. (र) शक्तिशाली होने या बड़प्पन 
की थाक । प्रभाव । आतंक । दवदवा। रोव 
जमाना~आर्तक उत्पन्न करना। रोब मिट्टी गे 
मिलना-प्रभाव नष्ट होना । रोव दिखांना- 
शक्तिशाली होने का या बड़प्पन का प्रभाव 
डालना । रोव में श्राचा-किसी के आतंक क 
कारण दब या झुक जाना। 


रोबदार [बि.] (शर) रोबीला । 
रोबीला [बि.] (अं. रोवदाबताला। प्रभावशाली 
रोम [सज्ञा पु] (सं) १-देंह के बाल । रोआँ। 


लोभ । २-छेंद । द्विद्र। {-जल | ४-ऊन। y- 
इटली की राजधानी । रोम-रोम मे-सारें शरीर 
में । रोम-रोम वे-शुद्ध और पृण हृदय से। 
रामक [संज्ञा प-] (सं ) १-साँमरफील का नाम। 
२-रोमनगर का चासी । ३े-रोमनगर चा 
देश । ४-ज्योतिष सिद्धांत का एक भेद । 
रोमकर्णक [संज्ञा १.] (सं-) खरगोश | खरहा 
रोमकूप [संज्ञा 3 ] (हं.) शरीर के वे छेंद जिनमें 
से राएँ निकलते है.। 
रोमकेशर [सज्ञा पु.] (सं) चॅचर्‌। चामर । 
रोमगर्त [संज्ञा ५.] (सं) रामकूप । लोमिद्र । 
रोमगुच्छ [संज्ञा पु.] (सं) चेंबर? चामर। 
रोषतचरी [संज्ञा सत्री] (सं) वह स्त्री जिसके 
€ रोएँ नह्दां। कर 
-रोमद्वार [संज्ञा पु.] (सं.) देखो रोमकूप? । 
वि] (अ.,) रोम नगर या राष्ट्रका। 
Ed ) बह, लिपि जिसमें अंग- 
रेजी आदि भाषाएँ लिखी जाती है । 
रोमनकेथलिक [संज्ञा प-] (अं.) ईसाइयों का 
प्राचीन संप्रदाय । 
रोमपाट [संज्ञा पु.] (सं ) ऊनी कपड़ा । 
रोमपाद [संज्ञा पु.] (!.) अड्डदेश के एक प्राचीन 
राजा का नाम । 
रोमपुलक [संज्ञा पुः] (हं) रोमांच। 
रोमफला [सगा सतरी-] (ह॑) तितिश । डेंड्सी । 
रोमबद्ध [वि.] (सं) जो रोयों से ह i 
[संज्ञा पु.] (सं) बह बस्तर जो रो 


से बंधा । 


रीरा, 
या बुना हो । ४) 


रोपभूमि [सज्ञा स्त्री,] (सं.) चमड़ी । 
मर, रेरा [संज्ञा ए] (सं) देखो रेम 


| रोमसज्ञी [संज्ञा स्त्री.] (सं. रोमाबलि । रोयो की 


_ पंक्ति | 

रामलता [संज्ञा स्त्री.] (सं.) तरेट पर की रोमावला 

रोमबन्लो [संज्ञा स्त्रीः] (सं.) केवांच। फपिकच्छ 

रोमविकार, रामविभेद [संज्ञा पुः] (सं) रोंगटे 

. खड़े होना। रोमांच। 

रामश [संज्ञा पुः] (सं.) १-मेष । भेड़ा । २-सुअर 

` शूकर। ३-एक ऋषि का नाम । 

रामास [सज्ञा स्त्री.] (सं.) हलदी । 

रामशा Me ्त्री.] (सं) बृहस्पति की कन्या का 
नाम । 

रोमशांतन [संज्ञा पुः] (सं) बालों को काटना। 

रोमहरण [सञ्ञा पु.] (सं.) हरताल । 

रोमहर्ष [संज्ञा पुः] (सं.) रोंगटों का खड़ा होना । 
पुलक । रोमांच । 

रोमहर्षण [संज्ञा पु.] (पं) १-अचानङ बहुत 
अधिक आनन्द अथवा भय से रोएं खड़े होना 
रोमांच । सिदरन | २-व्यासदेव के एक शिष्य 
का नाम । [वि.]) (सं.) भयंकर । भीषण | 

रीमहर्पित [बि.] (लं.) पुलकित । 

रोमांच, रामांच्च [ संज्ञा पु. ] (सं) आनन्द या 
भय से रोए खड़े ह्ोना। 

रोमांचित, रोमान्चित [बि.] (सं.) १-पुलकित 
२-भय से जिसके रोंगटे खड़े हों। 

रोमांतिकामझरिका, रोमान्तिकामसूरिका [सांज्ञा 
स्त्री.] (सं.) चेचक की तरह फा एक रोग । 

रोमाग्र [संज्ञा पु.] (सं) रोपं की मोक । 

रोमाली [सा सत्री.] (ह) रोमाबली । रोयों को 


पक्ति । 

रोमावलि, रोमावली [संज्ञा स्त्री.](सं.) रोमों की 

„ पंक्ति जो पेट के बीचों बीच नाभि के ऊपर 

की ओर गई हो | 

रोमिल [बि.] (ह) रोएं दार। : 

रोमोङ्म, रोमोङ्कद [संशा पु.] (सं) शेंगों 
का खड़ा होना | 

रोयाँ [संज्ञा 4.] (हिँ) लोग । रोम । एक रोयो 
न उसड़ना-कुछ भी द्वानि न होना । रोयाँ 
खड़ा होना-हफ अथवा भय से रोमकूपों का 
उभरना | रोयाँ पसीजना-हदय में दया उत्पन्न 


होना। 
रोर [सश स्री.] (हिं?) १-कीलाहल। रौला। 
हल्ला । २-उपद्भव ।उत्पात । बहुत से लोगों 
के रोने-चिल्लाने का शब्द । [वि.] १-म्रचंड 
तेज । २-उपद्रबी। उद्धत । प 
रोरा [सज्ञाप-] (हं) *-चूर । गाजा। ३-देखो | 
पोर'। 
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म [ ११६२ ] 
ऊसरं भूमि । [वि.] क्रुद्ध । 
[सज्ञा स्त्री.] (सं.) क्रोध । गुस्सा । 
रोषान्वित [वि.] (सं.) क्रोध या गुस्से में भरा 
हुआ । 
रोषित, रोषी [वि.] (प॑.) क्रोधी । गुस्सावर । 
रोस [सज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'रोष' । [संज्ञा स्त्री.] 
देखो “रोस । 
रोसनाई (संज्ञा स्त्ी.] (हिं.) देखो 'रोशनाई' । 
रोसनी [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो “रोशनी? । 
रोसा [संज्ञा पु.](हि.) रूसा नामक घास जो सुगं- 
घित होती है । 
रोह [संज्ञा पु.](सं.) १-चढना । चढाई । २-कली 
_ रे-्अंकुर । [संज्ञा पु.] (दे श.) नीलगाय । 
राहक [संज्ञा-पु.](सं.) १-चढ्ने वाला । २-सवार 
रोहग [संज्ञा पु.] (सं.) सिंहलद्वीप का एक पवत 
जो अब 'आदम की चोटी? के नाम से 
प्रसिद्ध है। ; 
रोहज# [संज्ञा पुः] (डिं.) नेत्र । 
हण [संज्ञा पु.] (सं.) ९-ऊपर चढुना। २- 
अंकुरित होना (पोवे आदि) | ३-शुक्र । बीर्य 
३-एक राजा का नाम । ४-रो्व्गपवेत । 
रोहन [संज्ञा पु.](दे श.) सूमी नामक वृक्ष विशेष 
रोहना# [क्रि. अ.] (हि.) १-चढ्ना । २-ऊपर 
की ओर जाना । ३-सबार होना । [कि. स.] 
_ ?-चढाना। २-सवार कर!न[। ३-पहूनना । 
रोहा [मज्ञा पु.] (हिं.) झाँग्व की पलक के भीतर 
हि दाने पढ़ जाने का रोग। 
रोहि [स ज्ञा पु.) (सं) १-वृक्त । २-बीज । ३- 


रोरी PF 

रोरी [स ज्ञा सत्री.] (हिं.) १-रोली जिसका तिलक 
लगाते हें। २-चहल-पहल । धूम । [बि.] 
सुन्दर । [संज्ञा प.] एक प्रकार का रत्न । 

| रोरुदा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) विलाप। सुदन! 

' रोलंघ, रोलम्ब [सज्ञा पु.] (सं) `९-भारा। २- 
सूखी जमीन । [बि.] (सं.) विश्वास न करन 
बाला। | 

ऐेल# [संज्ञा सत्री.] (हि.) १-कोलाहल । २-शब्द 


४वनि। ह 
[संज्ञा पु.] (हिँ.) पानी का तोड़ या बहाव । 
[संज्ञा पु.] (दे रा.) बरतन की नक्काशी की 
जमीन साफ करने का औजार | [सज्ञा पु.] 
(सं.) हरा अदरक । [स ज्ञ। पु.] (श्र) नामों 
की तालिका या फहरिश्त। 
रोलनंगर [सज्ञा पु.] (अ) नामों की तालिका या 
, सूची का क्रम । 
रोलर [संज्ञा प.](अं.) १-बेलन | २-छापे की कल 
का स्याही देने का बेलन । 
रोला [संज्ञा पु.] (हिं.) १-शोरगुल | कोलाहल। 
. ए-घमासान युद्ध । [संज्ञा पु.] (सं) एक 
मात्रिक छंद निसके प्रत्येक चरण में ११ ओर 
/ १३ के विश्राम से.२४ मात्राए होती हैं। 
, जज्ञा पु.] (दे शा.) भूठे बरतन माँजने का 
४ फाम। 
रोली [संज्ञा स्त्री.](हिं.) तिलक लगाने की प्रसिद्ध 
लाल बुकनी । 
रोबगहार% [स जञा पु.] (हिँ) १-रेने चाला । २- 
५ किसी फे मर जाने पर उसका शोक मनाने 
` चाला कुटुम्बी। 
रोवंना (कि. अ.](हि.) देखो “रोना' । [थि.](हिं.) 
[स्त्री. रोवनी] १-तुरन्त रो पड़ने याला । २- 
चिढ्ने वाला। 
रोवनिहारा# [वि.] (हि) देखो 'रोवनहारा! । 
रोचनीधावनी+ [संज्ञा स्त्री.] (हि.) रोने-धोने फी 
बृत्ति या चेष्टा । मनहूसी । 
रोवॉ+ [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'रोयाँ! । 
रोवासा [घि.] (है) [स्त्री. रोवासी] जो रो देने 
. को हो। जो रो देने पर तैयार हो। । 
रोशन [चि] (फा.) १-जलता हु । प्रदीप्त | 
२-चमकद।र । ३-प्रसिद्ध । ४-प्रकट । जाहिर। 
= किसी पर रोशन होना-प्रकर होना | 
रोशनचोकी [सज्ञा स्त्री.] (फा.) शहनाई। 
रोशनदान [संज्ञा पु.] (फा.) दीवार पर के ऊपरी 
भाग में प्रकाश आने का छेद । करोखा । 
रोशनाई [संज्ञा स्त्री] (फा.) १-लिखने की स्याही: 


तपस्वी । 
hos 
राहिण [सज्ञा पु] (सं) १-पीपल | २-गूलर । 
३-रोहिस घास । ४-दिन का दूसरा पहूर । 
ग़ाहाशुका [संज्ञा स्त्री.] (सं) क्रोध से लाल स्त्री । 


राहिणी [सज्ञा सत्री -] (क्लं) ९-गाय । २-बिजली । 
३-कुट्की । ४-करंज । ५-रीठा। ६-सुदेव 
की पत्नी का नाम जो बलराम की माता थी । 
>महाश्वेता। ८-सत्ताइंस नंक्षत्रों में से एक 
६-जेनियों की बिद्यादेवी । १०-काश्मरी । 
११-धेवतस्वर की तीन श्रतियों में से दूसरी 
१२-नो वष की कन्या की संज्ञा। १३-छोटी 
लम्बी ओर पीली इड्‌ । १४-पांच वषं की 
इमारी। १५-न्रह्मीबूटी । १६-त्वचा की छुटी 
परत । १७-गले.का एक रोग । १८-एक प्रकार 


२-प्रकारा । उजाला । म मछली । १६-मजीठ ॥ । # 
रोशनी [संज्ञा स्त्री.] (फा.) ९-उजाला। प्रकाश । | रदिणीकात, रोहिशीकान्त [संज्ञा पु.] (सं.) 
२-दीपक । दीया । ३-दीपमाला का प्रकाश । रोही \ a 
. रोष [संज्ञा पुः] (सं.) ९-क्रोध | गुस्सा । २-चिद | रोहिणीपति [संज्ञा न 
Se OER EE | k पु.] (सं.) १-चन्द्रमा । २ 
बेश | जोश । ३ रोहिशीयोग ls 


ह मे रोदिणो हे थक) भगे चण 


शोषण [संज्ञा पु.] (पं) ९-पारा। कसौटी । २- के 
; ५ Ee ए का चन्द्रमा के साथ योग । 
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सर 
रोदिशीबल्लभ [न ड 
ब, [ञ्ञापु] () देहो भ 
इ \ 
राहणी [सज्ञा पु.] (सं) 
. देव। तना 


हत्‌ [सा (6) 

-मुगी। २-लाल से मो ली) 
` ४-एक लता। सलसाड घोड़ी। हे 
राहत [ि.] (सं) 


लाल रङ्ग । २-एक प्रक ह पक्ष पु 
i [रका हिन 
४-रक। लहू । ून। ३ काम 

६-कुसुम का फूल। ७-कुछा | ३ 


रंग कासा ३) 


हती [स ज्ञास्त्री.] (सं.) हैमवत की तो 
४ का नास (ज्ञेन)। 
i) [संज्ञा पु.] (सं) ला श्रां । 
राहताश्व [संज्ञा पु.] (सं) १-घानि 8; 
हरिश्चन्द्र के पुत्र का नाम। ३-एप् 
„गढ़ का नाम । 
राहतास्या [संज्ञा स्त्री.] (प ) जनो डे मर 
_ हमवत की एक नदी का नाम। 
।हिनी% [स ज्ञा रत्री.] (सं. देखो रोहिए 
हिंश [संज्ञा पु.] (सं) रा घास। 
राहिप [संज्ञा पु.] (सं.) १-छूसा पघाप।२ 
_ मछली । ३-एक प्रकार का मृग। 
रोही [वि.] (हिं. [स्त्री. रोहिणी] चढ़ने व 
[रांज्ञा पु.] (हिं.) १-पीपल का वृत्त | ९ 
का पेड़ । ३-एक प्रकार का छग ।४7 
नामक घास । ५-कूटशाल्मली । [षी 
(दोश.) एक हथियार । i 
रोहुम [संज्ञा ए.] (दे श.) रोहन नमक 
रोहू [संज्ञा सत्री] (हिं.) १-फक प्रभ 
मछली । २-एक बृत्त का नाम । 
रोग [संज्ञा पु.] (दे श) सफेद है हि 
रोट [संज्ञा स्त्री.](हिं.) १ ग 20 
मानना या रोना | रेटचिदक हि 
रोद [सज्ञा खरी] (6) १ 
र्‌ [संज्ञा सत्र ] (सिपाही) i 
भाव ।२-चक्कर। १ ह हग 
जाना-गश्त लगाने के रेट किया वी 
५ -_ स्त्री.हिं) ऐोंदने की 
रोदन [संज्ञा स््ी(6: 


मदन । हि ४2 रे EES 
दन [6 त 


Fleas 


a 


' 


रेसा छ) १ नि 
रॉसा [संशा 9.) (6, छो ३ 
बीज । ३-ल ति | F 


| | ) हराई । रुचता। रूखापन 
(देश) बाद की बालू पडन 


वी परपोताजाताहi। | 
| ह](#) (तल का । २-रोगन फरा 


| 
हए] 6.) 
(एकता है। 


न 


|| ।३-गात्त। रोशनदान । 


| 7 
+ [पं पु.] (हिं.) ससुर । 


परी। उकुराइन । 


| इयाभाबर | सरदारी । ठकुराई । 

[जा पुः] (हिं.) देखो “रोदा? । 

|] पं) (7रुद्र- सम्बन्धी । २-प्रचंड 
अ जोधपुर । [संज्ञा पु.](सं.) १-क्रोध 
| क नो रसों में से एक, जिसमे क्रोध 


/ भाला । देखने में डरावना । 


(NUTS 


| गा 
बे 


श 6 देखो “रम ए? । 


ता 


३े-शो 


भा । सुहाचनापन । 


[.] (४.) गोरोचन या रोली से | 
वह संम्यासी जो विल्व 
पु] (शा) (-छिद्र । सूणख। २- 


| पा पु.] (अं) १-वह्‌ कत्र जिसपर 
अनी हो। समाधि । २-्राग । बगीचा 


[हा खी.] (हिँ) १-स्त्रियों के लिये 
मूषक सम्बोधन । २-राव या रावत 


शासरी.] (हिँ.) राब या रावत का 


ता का बणन्‌ होता है। ३-ग्यारह 
प्रा हन्द की संख्या । ४-भूप। घाम 
(राञ । ६-साठ संबस्मरों में से एक का 
से| ७-एक प्रकार का अस्त्र । ८-एक केतु। 


हि] (प) भयंकर या भीषण प्रकृति 
पा ध] (प) २३ मात्राओं के छन्दो 
-) १-रुद्र की पत्नी । गौरी 


रे स्वरकी दो श्रृतियों में से 


(श) १-चमकद्‌मक । दीप्ति । 


[ ११६३ ] 
राना+ [सज्ञा पु.](हिं.) गोना | मुकलावा । द्विरा- 
.  गसन। देखो “रोना? । 
रोनी# [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो 'एमणीः। 
प्य [संज्ञा पु. ] (सं) चाँदी । रूपा। [वि.] 
चाँदी का । 
रप्यशुदर [संज्ञा स्त्री] (सं.) चाँदी का सिक्का । 
रोमक [संज्ञा पु.] (सं.) साँभरमील का नमक। 
जे ~ 
रामलवण्‌ [संज्ञा पु.] (सं.) साभर नमक । 
रोरव [वि.](सं.) [स्त्री. रौरवी] १-भयंकर । डरा- 
चना । २-वेइमान । ३-चंचल । ४-रुरु मृग- 
सम्बन्धी । [संज्ञा पु.] इककीस नरकों में से 
५. एक का नाम । 
रौरा+ [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो रोला?। [सवे] 
_ (स्त्री. रोरी] आपका । 
राराना+ [क्रि. स.] (हिं.) व्यथ प्रलाप करना 
Pi 
रारे+ [सवः] (हि) आप (आदरसूचक संवोधन) 
रौला [संज्ञा पु.] (हिं.) १-कोलाहल । हल्‍्ला। 
शोर! २-ऊधम । हलचल | 
रोलि+ [संज्ञा स्त्री] (देशः) धौल । चपत । 
, तमाचा। 
रौशन [बि.] (फा.) देखो "रोशन! । \ 
रोशनदान [संज्ञा पु.] (फा.) देखो रोशनदान'। 
रोशनी [संज्ञा स्त्री.] (फा.) देखो 'रोशनी? । 
रौस [संज्ञा सत्री.] (का-) १ -गति । चाल । लता 
ढंग । तौर-तरीका । ३-बाग कीं क्यारियां क 
बीच का रास्ता । 
। | रोौसली [संज्ञा स्त्री-](देशा-) एक प्रकार की चिकनी 
l उपजाऊ मिट्टी । fi 
रौसा [संज्ञा पु.] (हँ) देखो 'रैँसा'। 2 
रोहाल [संज्ञा स्त्री.](दोरा.) १ -घोड़ की एक जाति। 
._ २-घोड़े की एक प्रकार की चाल। 
रौहिण [संज्ञा प] (सं ) १-चन्दन । रे-्वटइक्ञ। 
रोहिणय [संज्ञा पु.] (सं.) १-बलराम । २-गाय 
का बढड़ा। ३-बुधप्रह । ५-मस्कतमणि । पन्ना 
रोहिष [संज्ञा पु.] (सं-) १-एक प्रकार का 
२-एक प्रकार की घांस । 
रौही [संज्ञा स्त्री-] (सं) सगी । हिरनी । 
रयासदु+ [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो परियासत! 
रयोरी [संहा स्त्री. (हिं)) देखो 'रेबड़ी' । 


"ल (ल) 


लठ व्यंजञन-वया का श्रद्धाइस हे 
जिसका उच्चारण स्थानदत ह 


लंक, स्क [संज्ञा स्त्री.](सं-) कमर 
9 लंकाद्वीप । ५ 


मृग । 


\ 


© SLE 
इसवाँ अल्पप्राण घण 


कटि ।(हिं- DE 
म i ) |) बड़ी नायो को एक सथर 


= का लंगर 
सेकटकट।, लङ्करङ्कट [ सज्ञा स्त्री | (स.) (= 
सुकेश नामक राक्षस की भाता को नाम | २- 
_ संध्या क कनन्‍य। का नाम । 
लकनाथ, लङ्कनाथ, लंकनायक, लङ्कनायक 
[सज्ञा पु.] (सं.) १-एवण । २-विभीषण। 
लकपात, सङ्कपात [संज्ञा प.] (स.) १-राबण । 
, २-विभीषण। 
लकलाट [संज्ञा प.] (अं. लाग अल।थ) पक प्रकार 
का घुल। हुआ चिकन। वाद्या कपड़ा । 
लंका, लङ्का [ संज्ञा स्त्री. ] (स्त) १-भाएत के 
दक्षिण का एक टापू जहाँ रावण राज्य करता 
था। २-शिबीधान्य । ३-असत्ररग । ४-काला 
चना । ४-शाखा | डाली ; 
लंकादाही, लङ्कादाही [संज्ञा पु.] (ए.) हनुमान । 
लंकाधिपति, लङ्काधिपति [ संज्ञा पु. ] (स) 
रावण । 
लंकापति, लङ्कापत [सज्ञा पु.](हं.) १-राबण। 
२-विभी पण | 
लंकायिक, लङ्कायिका [सज्ञा सत्री ] (स.) असः | 
बरग। 
लंकारि, लड्ढार [सज्ञा १.) (सं.) श्रीरामचन्द्र । 
लंकाल, लड्ढाल [संज्ञा प.] (डि.) सिह | शेर । 
लंकिनी, लड्डिनी [संज्ञा रत्री.] (सं.) एक राज्षसी 
जिसे हनुमानजी ने लङ्का प्रवेश के समय 
माराथा। 
लंकेश, सङ्केश [संज्ञा प.] (सं) १-रवश । २- 


विभीषण | ही | 
लंकेश्वर, लङ्केश्वर [संज्ञा पु-] (सं.) रावण। ^ 
लंकोई [सज्ञा सत्री.] देखो 'लंकोदक' । F 
लंकोदक [संज्ञा पु ] (ए.) असबरग । हः 


लंग [सज्ञा सत्री.] (फा.) देखो 'लॉग'। [संज्ञा 
पु.] लंगड़ापन । 

लंग, सङ्ग [संज्ञा पु.] (पं.) उपपति | जार | 

लंगक, लङ्गक [सज्ञा पु.](स.) स्त्री का उपपति। 
यार। 

लँगटी+- [संज्ञा रत्री ] (हि.) देखो 'लंगोटी' । 

लँगड़ [बि.] (हिँ) लंगड़ा । यौ०-लेगडदौन- 
एक पैर का । लंगड़ा (व्यंग्य)। 

लंगड़। [वि.] (हिं.) १-जिसक। एक पेर काम न 
देता हो या टूट गया हो । २-जिसका एक 
पाया टूट गया हो । [सांज्ञा ५] (द र.) एक 
प्रकारका बढ़िया आम _ 

लँगड़ाना [क्रि. अ.] (हिं.) लँगड़े होकर चलना । 

लँगड़ी [संज्ञा स्त्री.](हिं.) १-एक टॉग से चलने 
की क्रिया | २-एक प्रकार का छन्द । [वि.]- 
(डि.) बलवान जोरावर । 

लंगर [संज्ञा पु] (हिँ.) १-लोहु का बना हुआ 

जो जहाज या 


कॉटी 
एक प्रक्रारे को बहुत बड़ा ज | 
। ठहरान के लिये - 


पर 
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हर ल « Et 
गुरई , 
उपयोग किया जाता है। इसके कड़ में मोटा 
रासा बॉधकर पानी में फेंक देते हे ओर इसकी 
नुकीली शाखा मिट्टी में धेस जाती है। २- 
लकड़ी का वह कुदा जो नटखट गाय या 
बेल के गले में बाँधा जाता हे। ३-लटकती 
हुई कोई भारी बस्तु | ४-जहाजां का मोटा 
ओर बड़ा रस्सा । ५-लोहे की मोटी और 
भारी जंजीर । ६-पैर में पहनने का चाँदी का 
तोड़ा । ७~किसी पदार्थ के नीचे का वह अंश 
जो नीचा और भारी हो । प-कमर के नीचे 
_ का भाग। ६-पहूलवानों का लंगोट। १०- 
बे टॉक जो पक्की सिलाई के पहले डाले 
जते हैं । कच्ची सिलाई । ११-वह्‌ स्थान जहाँ 
दरिट्रों को भोजन मिलता हें । १२-अंडकोशा 
(बाजारू) | १३-चह्‌ उभड़ी हुई रेखा जो 
अंडकोष के नीचे के भाग से होकर गुदा तक 
जाती है। १४-चह स्थान जहाँ बहुत से लोगों 
का भोजन एक साथ पकता हो । लंगर बांधन।- 
१-पहलवानी करना । २-न्रह्मचर्यं धारण 
करना । लंगर लंगोट कसना या बाँधन।-लड़ने 
को उद्यत होना | लगर लंगोट (किसी कषे) देन 
यो आगे रखना-लड़ने को तैयार होना । [वि.] 
(हिं.) १-भारी। वजनी । २-नटखट । पाजी 
है ३-देखो 'लंगड़ी” | लंगर करन।-शार्‌।रत करना 
लेगरई% [संज्ञा स्त्री] (हिं.) ढिठाई । शरात्त 
लगरखाना [संज्ञा पु.] (फा) वह स्थान जहाँ 
, गरीबों को पकाया हुआ भोजन बाँट। जाता हैं 
लगरगाह [सांज्ञा पु] (फा.) किनारे पर का वह 
स्थान जहाँ लॅगर डालकर जहाज ठहराये 
क जने हैं ॥ 
लेगराई+ [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) शरारत । ढिठाई । 
संगरोना+ [क्रि. अ.] (हिं.) देखो 'लँगड।ना'। 
लंगी+ [चि.] (हिं.) लंगड । 
लेंगूर [सज्ञा प.] (हिं.) १-एक विशेष प्रकार 
बन्दर जिसका मुँह काला तथा पूछ लम्बी 
होती है । २-बन्दर । ३-(बन्दर की) पृछ । 
„ दुम। 
संग्रफण [संज्ञा पु.] (हिँ.) नारियल। 
लँगूरी [संज्ञा स्त्रीः] (हिं.) १-घोड़े की एक चाल । 
२-चोरी गये मचेशियां का पता लगाने बाले 
को दिया जाने वाला इनाम । 
शंगल [सज्ञा पुः] (ह) दुम । पूछ । 
जगाचा [संज्ञा पु.] (दोश.) कुलमा । गुलम | 
लेंगोट, लॅगोटा [संज्ञा पु.] (हिं.) [्त्री. लंगोटी] 
कमर में बांधने का बह्‌ पहनावा जिससे केवल 
उपस्थ और चूतड़ दके रहते हें | रुमाली। 
यो०-लंगोट बन्द-ब्रद्दाचारी । 
लँगीटी [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) छोटा लंगोट । कोपीन 
यौ ०-लँगोटियादार-चचपन का सांधी या मित्र 
लॅगोट में फ़ाग खेलना-गरीब होने पर भी 
बहुत व्यय करना । लँगोटी बंधवाना-बहुत 
गरीब कर देना । लंगोटी बरिकव।न।-कतई 
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कंगाल कर देना | 


लंघक, लंइघक [त्रि.] १-अतिक्रमण करने वाला 


लांघने वाना। २-नियम का भंग करने दाला 


लंघन, लड्घन [संज्ञा पु.] (7) (-लांघने की 


क्रिया या भाव | डाँकना । २-अतिक्रमण । 
३-उपचास । फाका । घोड़े की एक चाल । ४- 
वह उपाय जिससे किसी काम में सुभीता हो 


लंघनक, लद्धनक [संज्ञा पु.](सं,) १-वह जिसके 


द्वारा लांघा जाय । २-पुल । सेतु । 


लंघना# [क्रि. स.] (हिं.) लाँघेना । 
लंघना, लद्चना [संज्ञा सत्री. ](सं.) उपेक्षा । लाएर- 


वाही । 


लंघनीय, लङ्घनीय [वि.] (सं) १-लाँधने के 


योग्य । २-उलंघन करने योग्य । 


लंज, लग्ज [संज्ञा पु.] (सं.) १-पैर। पाँव । २- 


पूछ । ३-काछ । ४-लम्पटता । ५-स्रोत। 
सोता । [संज्ञा स्त्री.] (स॑ .) लक्ष्मी । 


लंजिका, लञ्जिका [संज्ञा स्त्री.] (सं.) बेश्या । 


रंडी। 


लंठ [बि] (हं) मूले। 

लंड, एड [संज्ञा पु.] (सं.) पुरीष । गू। 

„ [संज्ञा पु.] (हिं.) पुरुष की मूत्रेंद्रिय । शिश्न। 
लहरा [वि.] (हिं.) बिना पूछ का। कटी हुई पूछ 


वाला । पशु या पत्ती । 


लंत्तरानी [संज्ञा स्त्री.] (अं.) शेखी । 
लप [सज्ञा पु.] (अं) दीपक । चिराग । 
लपक, लभ्पक [संज्ञा पु.] (मं. जैनियों का एक 


सम्प्रदाय । 


लंपट, लम्पट [वि.] (सं.) ब्यभिचारी । विपयी | 


बद्‌चलन। [संज्ञा पु.] (सं.) स्त्री का यार। 
, उपपति । 


लेपटता, लम्पटता [सज्ञा स्त्री.] (मं) लंपट होने 


का भाव । दुराचार | कुकम | 


लेपाक, लम्पाक [संज्ञा पु.] (सं.) १-लंपट । दुरा- 


चारी । २-मुरंड नामक देश जिसका उल्लेख 
पुराणां में है। 
लेब, सम्ब [संज्ञा पु.] (सं.) १-किसी रेखा पर 
सीधी ओर खड़ी गिरने वाली रेखा । २- 
अलम्बासुर नामक राक्षस । ३-नाचने दाला। 
४-पति । ५-श्रंग । ६-एक दैत्य की नाम। 
७-एक मुनि का नाम | प-शुद्ध राग का एक 
भेद | ६-बह रेखा जो विषुव तरेखा के समा- 
यह है । ज्योतिष में प्रहों की एक प्रकार 
गति । [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो 'विलंब' 
दि] LE] (हैं.) देखो 'बिलंब' । 


ire 


te >>. 


i उ [संज्ञा उ) (४) १-पुस्तक का 
[य । २-ज्योतिष में योग चिशे 
न ३-मुख का एक रोग । SE 


° 
साम्बकः : 
`) एम्मकणे [सज्ञा पु.] (सं.) १-बकरा 
` २-हाथी। ३-अंको र 
ह अकोर्‌ वृक्ष । ४-रक्तस | ५- 
पत्ती । $खरगोश | ७-गधा | खर | 
[वि.] (सं.) लम्बे कान वाला। | 


संबश्रीब, सम्बग्रीव [संज्ञा ए 
घड [चः] (ह ह 
जेब ता, सम्बदन्ता |, ` 


__ \९क।। ३३३5 
[संज्ञा स्र सी 
| f Ch 


लंबरदार [संज्ञा पु.] 
सेबा [चि.] (हि) (-जो एक ही 


ता बहुत है 
ह न (-चल्ता 
२-भूमि पर पटक देना । चित्त कर| | ह 


प परिहास) ध; 
ले ब।चडा-जिसका आयत तथा रितो 


, बहुत अधिक होना। 
लंबाई [स-ज्ञा स्त्री. (हिं.) लंबा होने ॥ भा 
, लम्बापन | 
लबान [सज्ञा पु.] (हिं.) लम्बाई। 
लंबायमान [वि.] (हिं.) १-बहुत लम्बा। ३३ 
हुआ । 


लंबिका, लम्बिका [सःन खी.] (6) गे 
.- अन्दर की घंटी । 
लंबित, लम्बित [वि.] (सं) (-ततमा। 
विचार निश्चय श्रादि के लिए बद पम 
रोका या टाला हुआ | पेडिग । [श 
, "सांस | , 
लंबी [बि.] (हिं.) [स्त्री. ्.] तम्बा का है: 
ल'वी तानना-सो जाना। लमी १ 6 
, ठंडी साँस लेना। ग 
लंबुक, लम्बुक [संज्ञा पः] (7) “फ 
२-अयोतिष में योग विशेष। 
लंबू [वि.] (हिं.) लम्बा (व्यंग म॑ श 
at हि.) लम्बे रा वाह 
लंवोतरा [वि.] (हिं.) ल धो ब 
अपेत्ाकृत इछ ल गर 
लंबोदर, लम्बोदर [संज्ञा ५.] #0 १ ` 
[वि.] (सं) बड़ें पेंट वाला हे 
लंबोष्ठ, लम्प्रोष्ठ [संज्ञा प] रा के. 
२-एक प्रकार के चेत्रपाले मा 
लंभन, लम्भन [संज्ञा 3.] (१: 
लांछना । | | ७ | सूप्रववी। 
ल. [संज्ञा पु.] (तं) हो वयः 


दमी इ 


लदा [मा 
लउकीो [संज्ञा ्त्री.] LO ही! 
लउटी% [संज्ञा स्त्री. री र है ( 
लकड़वग्धा [संज्ञा पु] (ह. हि 


न से इ बड़ होता है । यह 

i बहुत पसंद करत हे ॥। 
५] ह जङ्गल लकर्ड 

वन वाला इ मोटा कुदा 
£ हि का द्‌ 
„८ (हिं) लकड़ी का मोटा ड 

| प पुः] ( 

दः 


ही। ताडी | ४ 
हलादिके है 
को उतना ले 7 
पतला । वड होना-१-सूखकर 
I 


ना । २-सूखकर बहुत कड़ा हो जाना 
रत ५] (अ) उपाधि | पदी । खिताब 
[स स्त्ी.] (ह) देखो लकड़ी! | 

मंत्र पु.] (अ) एक जलपक्ती जिसके 

एन ध्वी होती है । कल 
* पू] (अं) एक बात रोग जिसमें 
भुवन या बेकार हो जाता है । फालिज 
|| पा मारता या मार जान।-शरीर के किसी 
प हये का रोग हो जाना । 
fil न स्री.] (हँ. फाल आदि तोड़ने की 
शा मिप्तके सिरे पर लोहे का चंद्राकार फल 
हाहे है। 
शा जी.] (देस) गंधयिलाब । 
` [मापुः] (सं.) “ल’ स्वरूप वणां । 
[हा ली.] (हिं.) १-एक सीध में लगी 
| ह शरत। रेखा | खत । २-दूर तक रेखा 
इमान बन। हु चिह। ३-धारी । ४- 
| | सतर । लकीर का फकीर होना, पीटना 
की प्रथा पर चलना । 

ग) (पं) बहर का वृक्त। (हिं.) 

कुट । 

EF ज्री.] (हिं.) लाठी। छड़ी। (सं.) 
व रद 
है के जे fe गम कासा 

।ठ । लखोट । 
| षा जी.] लाडी | छड़ी । 
A ३] (देरा.) एक प्रकार का पहाड़ी 
तप) (६ rR म 
शी ।१] (हैं.) काठ या लकड़ी का मोटा 
पं 


एक की का कबूतर । 
न्नापु.) (हिं.) १-नाच की एक 
)| 


बन्‍्ध रखने वाला | [सांज्ञा 
पती । २-घोड़े की एक जाति । 

९ 
सुखं । 
(मं) ?-अलता, जो स्त्रियाँ 
॥ २-चीथडा \ 


-] (सं) लाल लोधर । 


"ङा 
js 


[ ११६५ ] 

लाक्तिका [संज्ञा स्तरी.](सं.) छिपकली । बिस्तुझ्य। 

सच [वि.] (सं. एक लाख | सो-हुजार । 
[संज्ञा पु] (मं -) १-एक लाख की संख्या। 
२-किसी उद्देश्य से किसी बरु या वात पर 
दृष्टि रखना । ३-देखो “लक्ष्य । ४-अस्त्र का 
एक प्रकार का संह।र। ५-पैर। ६-चिह । निशान 

लक्षक [बि.] (सं.) लक्ष कराने वाला । जता देने 
वाला | [संज्ञा पु.] (सं.) वह्‌ शब्द जो संबंध 
अथवा प्रयोजन से अपना अथे सूचित करे । 

लक्षण [संज्ञा पु.] (सं ) १-किसी वस्तु की वह्‌ 
विशेषता जिससे वहू पहचानी जाय । २-रोग 
की पहचान | ३-नाम । ४-परिभ्राषा । परि- 
भाषा । ५-दशन । ६-सारसपक्ती । >-शरीर 
पर का कोई शुभ या अशुभ चिह॒। सामुद्रिक । 
प-चालेढाल । रङ्गढङ्ग। ६-शारीर में होने 
वाला एक प्रकार का काला दाग जो वालक के 
गर्भ में रहने के समय सूर्य या चन्द्र्रहण 
पड़ने के कारण लग जाता हैं। लच्छुन । १०- 
देखो लक्ष्मण! | 

लक्षशज्ञ [संज्ञा पु.](सं ) बह्‌ जो लक्षण जानता द्वो 

लक्षण॒त्व [संज्ञा पु.](सं.) लक्षण का भाव या धर्मे 

लक्षणलक्षणा [सतज्ञा स्त्री.] (ं.) लक्षण का एक 
सेद्‌। 

लक्षणवत्‌ [वि.] (सं.) लक्षणयुक्त । 

लक्षणा [संज्ञा स्त्री] (सं ) १-शब्द की वह शक्ति 
जिससे उंसका अथ लक्षित हो। शब्द की बह 
शक्ति जिससे उसका साधारण से भिन्न ओर 
बास्तविक अर्थ प्रकट हो । यह शक्तिदो प्रक्रार 
की होती है-निलढ और प्रयोजनदती । २- 
मादा हँस | ३-मादा सारस । ४-महाभारत 
के अनुसार एक अप्सरा का नाम । ५-छोटी 


लल््मीनिधि 

लक्षितार्थ सिंज्ञा प.] (सं.) बह अर्थ जो शब्द की 
लक्षणशक्ति से निकलता है। 

लची [सज्ञा ्त्री.](सं.) एक बणंबृत्त जिसके चरण 
में आठ रगण होते हैं। 

सङमे [संज्ञा पु.] (सं) लक्षण | चिह । निशान। 

लद्मण [संज्ञा पु.] (सं.) १-महाराज दशरथ के 
एक पुत्र का नाम जो सुमित्रा के गर्भ से उत्पन्न 
हुये थे। २-दुर्योधन के एक पुत्र का नाम | 
३-चिङ्क । निशान । ४-नाग । ५-सारस । 
[वि.] (सं.) १-लक्षणयुक्त | २-भाग्यवान्‌। 
खुशकिस्मत । ३-समृद्वशाली | हर प्रकार से 
भरा पूरा। |! 

सफमणा [संज्ञा स्त्री.] (ह॑) १-श्रीकृष्ण के आठ 
पटरानियाँ में से पक । २-दुर्योधन की पुत्री 
का नाम । ३-एक पुत्र या जड़ी । पुत्रकंदा । 

लक्ष्मी [संज्ञा स्त्री ] 0.) १-धन की श्रधिष्ठात्री 
देवी जो विष्णु की पत्नी मानी जाती है। 
रसा | कमला । २-धन । संपत्ति | दौलत । 
३-शोभा । छवि । ४-घर की मालकिन । गृह- 
स्वामिनी । (-एक बणवृत्त जिसके प्रत्येक 
चरण में क्रमशः दो रगण, एक शुरु और एक 
लघु अत्तर होता है। ६-सीताजी का एक नाम 
७-ऋद्धि नामक औषध | ८-बृद्धि नामक औषध 
६-दुर्गा का एक नाम । १०-वीर स्त्री । ११- 
आयहिंद का एक भेद जिसके प्रत्येक चरण 
में २७ गुरु और तीन लघु बण होते हैं । १२: 
हलदी । १३-शामीवृक्त । १४-ऐसा वृक्ष जो 
फलता हो । १५-मोती । १६-कमल । १७- 
सफेद तुलसी । १८-मेदासिंगी । १६-मोक्त 
की प्राप्ति । 

लच्मीक [संज्ञा पु.] (सं.) १-धनी । अमीर । २- 


भटकटैया । भाग्यवान्‌ i 
॥) १-ज्िसम्रे कोई लक्षण या | शक्ष्मीकात, लक्ष्मकास्त [संज्ञा प.](सं.) विष्णु 
लक्षणी [बि.] (सं.) १ क 


चिह हो । २-लक्षण जानने वाला । 
लक्षणीय [त्रि.] (7.) लक्षण द्वारा जाना हुआ | 
लक्षणय [वि.] (सं.) १-चिह् का काम देने बाला 
२-जिसके अच्छे चिह॒हों । अच्छ चिन्हा 
बाला । कर 
लक्षना# [क्रि. स.] (हिं.) लखना । देखना । [ 
लक्षा [सज्ञा स्त्री] (स .) एक लाख की संख्या 
लक्षि [संज्ञा स्त्री.] (3-) ्रेखो 'लक्ष्मी'। ड 
लक्षित [वि.] (सं) १-रतलाया शा । निर्दिष्ट । 
२-देखा हुआ । लक्ष्य किया हुआ । ३-अनुः 
मान से समभा या जाना हुआ । ४-जिस पर 
कोई लक्षण या चिह बना हो। लिन 
शक्ति के द्वारा समझ में आ।ने वाला (अश्र) | 
लक्षितव्य [बि-] (सं-) बतलाया हुआ । हक 
लक्षितलक्षणा [संज्ञा स्त्री] (7-) एक रि 
लक्षणा | 
लक्षिता [संज्ञा स्त्री-] (सं.) बह 
जिसका पर पुरुष से होने 
लोग जानते हों । 


लक्ष्मीगृह [संज्ञा पु.] (ए.) लाल कमल । 

लक््मीजनादन [ सज्ञा पु. ](स.) एक प्रकार का 
शालग्राम जो बहुत काले रंग के होते हैं तथा 
जिन पर एक ओर चार चक्र रहते हैं । 

लक्ष्मीटोड़ी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) एक संकररागिनी 

लक्ष्मीताल [संज्ञा प.] (सं.) १-संगीत में अठा- 
रह मात्राओं का एक ताल । २-एक प्रकार का 
ताड़ का पेड़ । ः 

लत्त्मीतत्य [संज्ञा ५.] (सं.) लक्मी का भाव या 
धर्म ।ऐश्य। 

लक्मीधर [संज्ञ। पु.] (सं.) १-खाग्विणी छन्द का 
दूसरा नाम | २-विषणु li 

लक्ष्मीनाथ [सज्ञा ए.] (सं-) विष्णु । 

लदपीनारायण [संज्ञा पु-] (रं) १-लच्मी और 
नारायण | २-वह्‌ शालमाम शिला जिस पर 


चक्र बना रहता है | पं 


लच्मीनिधि [संज्ञा ५.) (सं ) राजा जनक के पुत्र 


. 


पस्कीया नायिका 
बाला संबंध और 
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लच्मीनिवार्स 
का नास । 

ऊच्धमीनिवास [संज्ञा पु.](ं.) लक्ष्मी का निवास 
स्थान । 


{ ११६६ ] 

[संज्ञा पु.] (सं.) चाँदमारी का जहाज 

ल॑च््य-पेद [सज्ञा पु.] (सं) चलते या उडते हुए 
जीव या पदार्थ पर निशाना साधना या 
लगाना। 

लक्यबीथी [सज्ञा स्त्री.] (सं.) १-ब्रह्मलोक का 
मार्ग । २-वह्‌ विधि जिससे जीवन का उद्देश्य 
सिद्ध हो । : 

लक्त्यवेधी [संज्ञा पु.] (सं.) उड़ते या तेजी से 
चलते हुए पदार्थो या जीवों पर ठीक निशाना 
लगाने वाला। 


पच्मीन्‌सिह [संज्ञा पु.] (सं) बे शालप्राम शिला 
ज़िन पर दो चक्र और एक वनमाला वनी 
होती है । 
सच्त्मीपति [संज्ञा पुः] (सं) १-विष्शुः। २-राजा 
३- कृष्ण । ४-लोगवुक्त । ४-सुपारीदृत्त । 
लक््मीपुत्र [संज्ञा पु.] (सं.) १-धनवान। अमीर | 
२-घोड़ा । ३-फामदेव । ४-सीता के पुत्र लव 


और कुश । लक्ष्यमुप्त [बि.] (सं.) लक्ष्यवेध करने चाला । 
सच्मीपुष्प [संज्ञा पु.] (.) १-माणिक। लाल । | णष्यहन्‌ [वि.](सं.) ठीक निशाना लगाने वाला। 
२-कमल । 


(९ र NY ro 
लक्ष्याथ॑ [ सज्ञा पु. ] (सं) लक्षण से निकलने 
लक्ष्मीपूजन [संज्ञा पुः] (सं.) लक्ष्मीजी का उस वाला अ्रथ। 
समय का पूजन जिस समय वर ओर ब्रधू | सख धर [संज्ञा पु. ](हि.) लाख का घर। लाक्षा- 
पहली बार (बर के) घर में प्रवेश करते हैं । गृह जिसमें पांडवों को जलाने की चेष्टा की 
सच्मोफल [सांज्ञा पु.] (सं.) बेल। श्रीफल । गई थी। द 
लच्ष्मीरमण [संज्ञा पुः] (सं.) श्रीविष्णुभगवान लेखनः [संज्ञा पु.] (सं.) राम के भाई लक्ष्मण । 
लच्मीवत्‌ [सः ic र [सज्ञा स्त्री.](हिं.) लखने की क्रिया या भाव 
लच्मावत्‌ [सज्ञा पु.] (सं.) १-विप्णु । २-कट- लखना$+ [रि 5 ड 
र ल गी लखना%+ [क्रि. स.] (हिँ.) १-लक्षण देखकर 
हल । ३-अश्वव्थ का वृच्त। [बि.] १-अमीर 
Sr RSE अनुमान करना या समभना । ताइना। २- 
क देखना । 
लन्त्मावल्ख भ [संज्ञा पु.] (सं. 74 
तति [ TS J( ) विष्णु। लखपती [संज्ञा पु.](सं.) बह जिसके पास लाखों 
gE [सज्ञा स्त्री.] (सं.) लाल कमल का रपये की संपत्ति हो । 
लक्ष्मीवहिष्कृत [चि.] (सं.) निर्धन । गरीब । खडा [वि.] (हिं) जिसमें बहुत अधिक ब्त 


नती । ; हा (बाग)। 
लाच्भीविषट [संज्ञा पु ] (प) ताइपीन। तारपीन। | लखमीतात [संज्ञा णु I 
अ पु.] (सं.) १-बिष्णु । २-आम | जखभीवर श रा (हि ) सिल 
नी > एर [संज्ञा पु] (देश.) काकड़ासिगी का पे 
चमीश्रष्ठा संज्ञा स्री] (सं) र पु. .) काकड | पेड़ । 
लक्ष्मीश्रष्ठा [ज्ञा स्री] (ह) स्थलपद्मिनी । लखलखा [ सपु. ] (का) १-कोई सुधित 
लच्मीसख [सज्ञा पुः] (सं.) लच्मीप्रिय । द्रव्य । २-सुगंधित द्रव्य विशेष जिसे सुघा- 
न लच्मीसहोदर [ संज्ञा पु. ] (सं.) ल मृर्थित व्यक्ति को होश मे लाते हैं । 
ससलुटा [वि.] ((हि.) लाखों रुपए यों ही लुटा 
लक्ष्य [संज्ञा पु.] (मं) १-बह जिस पर किसी | देने वाला। श्रपव्ययी । sl 
प्रकार का निशान लगाया जाय | निशाना । | हाखाउ [सं > 
F र न ज्ञा पु.] (हिँ) १-लक्षण 
२-वह्‌ जिस पर किसी उद्देश्य से ष्टि रखी पह | स 5 ज oR | 
ताप । उद्दिष्ट पदार्थ या बात । ३-बह जिस ३-देखो 'लाक्तागृहः | द हुई वस्तु । 
पर किसी र का शरक्षेप i ४-बह जिस | लखाना%# कि हि तिल पडन!) [6 
. का अनुमान किया जाय | अनुमेय । ५-वह्‌ ae ।ई पड़ना । [क्रि. 
अर्थ जी किसी शब्द की लक्षणाशक्ति के द्वारा देल हः जलाना । . “अनुमान करा देना । 
निकलता हो । ६-श्रस्त्रों का एक प्रकार का | [संञा पु.] (हिं.) देखो 'लख।उ? | 
संह।र | [विः] देखने योग्य। दशनीय। | सिमी [संज्ञा स्त्री.] (हिं. देखो 'लक्ष्मीः | 
लक्ष्यक्रम [वि.] (सं.) जिस श्राज्ञाविधि से | सखिया [संज्ञा ए.] (ह) वह जो लखता हो 
उदिष्ट बस्तु का आकार ओर चेष्टा जानी | लछी सः ५ 720 2 TUR! 
जाय । सज्ञापु.] (हि.) लाख के रंग का घोड़ा । 
लक््यज्ञत्व [ संज्ञा पु. ] (सं.) १-चह ज्ञानजो उहा पु.](हिं.) १-गेहँ के पौधों का एक 
चिहयं को देखकर उन्न हो । २-वह ज्ञान जो | रोग जिसे लाखा या लाही कहते हैं । २-लाल 


दृष्टांत द्वारा हो। सुह वाला बन्दर । ३-देखो 'लञखि 
या? 
लद्दयता [ संज्ञा स्त्री. ] (सं.) लच्य का भाव या | "जप [संज्ञा पु.] (हँ. देखो “लुञ्च? 
धर्म | जज 8. ॥९६ 


लखंदना% |, स.] (हिँ) खदेडना। 


लक्ष्यत्व [संज्ञा पु.] (सं.) लक््यता। ' हा एह 
॒ [संज्ञा पु.](है.) लाख चूड़ियाँ आदि बनाने 
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लिखाबट। 


लखौरी [संञा सत्री.](है.) | 
(क) का घर शी काबर। रण 
३-किसी वता F 


सगत [संज्ञा स्त्री.] (हिँ ) १-लगन कोते 
Fos ने होने की कि 
या भाव । २-लगने सा हि 
क्रिया या भाव | bs: 
लग# [क्रि. वि.] (हिं.) १-तक्ष पयेन्त। त 
BR समीप। पास। रश खो 
लगन । ली । | अव्य. ](हि.) १-। 
लगन [अव्य.](हिं.) १-तिए। बे 


संगढय [फ्रि. वि.] (हिँ) देखो 'लगभग। 

गण [संज्ञा पु.] (सं.) एक रोग जिसमें पता 
एक छोटी, चिकनी, कड़ी गांठ हो जाती है 

लगदी+ [संज्ञा सत्री.] (देरा.) बच्चों के म 
जिदाने का पोतद़ा । कथरी । 

लगन [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) (-किसी व्यत्ति प्र 
कार्ये की ओर पूया ध्यान लगाना।हं 
२-लगाने की क्रिया या भाव | लगाव फे 
स्नेह । [संज्ञा पु.] १-विवाह का गु | 
वे दिन जिनमें विवाह आदि होत ह 
देखो “लग्न! । 
[संज्ञा पु.] (का.) १-एक प्रकार की प 
२-मुसलसानों में विवाह की एकीत 

लागनपत्री [संज्ञा स््री-](हिं.) विवाह गु 
पत्र जो कन्या का पिता वर के पित $ 
भेजता है। हि 

लगनवट% [संज्ञा स्री.](6.) 
व्रत । 


लगन | मे 
हा 
_ज्रापस के दी 
लगना [क्रि. अ.] (हिँ) १ आपस के । 
के तल मिलना | सदना | र 
संलग्न द्वोना | मिलना । ॐ 
चर्तु के तल पर पड़ना ।४ 
कुछ सीया, टाँका," 
जाना । ५-साम्म लति का 
स उत्पन्न हीना । ॐ i 
मिलना । ६-उत्सश्च द न 
हु -क्रम।५ 
खच हीन रे दा 
११-स्थापित होना | रा 
१३-चोट या धात 5 
खाना । टकर(ना। र 
न 
१६-जलन, चुन 
१७-अ्रांच की अधिकता सै 


तन के तण पर जमन | 
ही प्रवृत्ति आदि का आरभ 
ना। १६्-आरभ 


I में आना | २ १ 
२२-जारी होना । चलेन । 
कसी अन्य बस्तु के साथ 
। गलना । २९-पसे 


रोप होना । ३०-डेप- 
(-गणित की क्रिया 
न! ैते-जोइ लगना । Bai 
चे चलना | ३३-चिमटना । ३४ 
ल होना। ३४-दूला । ३६-दुधारू 
र दूह जान| | MST या si ॥ 
री] 3प-बदले में जाना । ३६-पास पई" 
| ॥।४०े्ाइ करना । ४१-वन्द होना 
| परएखा जाना वदना । ४३-्ित 
गरविहित होना । ४४-क्रिसी धारदार वस्तु की 
तहने किया जाना । ४५-घात या ताक 
।(ा।४६-क्रिसी जगह पर एकत्र होना! 
(ने नियत स्थान पर पहुँचना । ४८- 
` (| सधना | ४६-दाम 'आंका जाना । 
| ,ऽ्रोग में रत होना । ५१-फैलना 
| हित। १२-पाल का खचकर चढाया जाना 
| क जहाज का दूसरे जहाज के बराबर 
| ग॥॥ ५४-जहाज का किनारे के पास आशना । 
| शोएा१य। लगे हाथों-कोई काम करते रहने 


५ 


| ॥ प्रवाधा में या उसे पूरा करके निर्श्चित 


| [i पु] () एक प्रकार का जंगली मुग । 


हे 


[8 [सा स्री.) (हिँ.) देखो 'गलन' । 


(| 
था, समय आदि के सम्बन्ध में) । 


आए के हके 
फः. लिए व्यंजनों में जोड़े जाते हैं । 


पे 


| ऐप पहले। लगती बात कहना-ममभेदी 
` वेहना। लग चलना-किसी के पीछे होना 


[हि बिः] (UR) प्रायः । बहुत कुछ 


(ता छी.] (ह) स्वरो के वह चिह जो 


[ ` छ् 
22 SEN (हिँ) पासंग बाला नुद) ५, ऽय्‌ Fs है 
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~ 
mM 


या तराजू। 
लगातार [क्रि वि ] (हि.) निरन्तर । बराबर । 
बिना क्रम टूटे । 
लगाद% [सज्ञा स्त्री | (हिं.) प्रेम । प्रोत । 
लगान [संज्ञा पु.] (हिं.) १-लगने या लगाने की 
क्रिया या भाव। २-खेतीबारी की भूमि पर 
लगने बाला कर। पोत । रेन्ट । ३-बहू स्थान 
जहाँ पर मजदूर अपना बोझ उतारकर सुस्ताते 
हें । ४-वह स्थान जहाँ पर नाये आकर ठह- 
रती हैं । ५-एक मकान से दूसरे मकान का 
मिला हुआ ऊपरी भाग 
लगाना [क्रि. स.] (हिँ.) १-एक वस्तु के तल पर 
अन्य वस्तु का तल रग्बना । सटाना। २-दो 
वस्तुओं को आपस मे सलग्न करना । मिलना 
जोड़ना । ३-किसी वस्तु के तल पर कोई वस्तु 
गिराना । चिपकाना । ४-किसी एक बस्तु पर 
अन्य वस्तु सीता, टॉकना, चिपकाना या 
जोइना। ५-शामिल या सम्मिलित करना। 
साथ में मिलना । ६-बृक्ष आदि आरोपित 
करना । जमाना। ७-किसी ठोक जगद्द पहुँ- 
बाना । प-क्रम से यथास्थान रखना । चुनना। 
:-च्यय या खर्च करना । १०-मालूम करना। 
११-स्थापित करना । ९२-आघात या चोट 
पहुँचाना । १३-लेष करना। पोतना। १४- 
किसी में कोई नई प्रवृत्ति, व्यसन, चसक 
अदि उत्पन्न करना । १४-उपयोग या काम 
में लाना । १६-सढ़ाना । गलाना । १७-ऐसा 
काम करना जिससे बहुव सारे लोग एकत्र या 
सम्मिलित हों । १८-दातव्य या देना निश्चित 
करना । १६-दोष या अभियोग का आरोप 
करना । २०-प्रज्वलित करना । २१-यथा-स्थान 
सैठाना । जड़ना । २२-गणित या हिसाव 
करना । २३-किसी के पीछे नियुक्त करना ! २४- 
साध में सम्बन्ध करना | २५-चुगली खाना। 
शिकायत करना। ३६-किसी को अपने पीछे ले- 


४ & TE ल 

| jn (0 हान जा अ 

| 0 ६ बोदी तश्तरी जिसमें पान रखे | दोरु पशुओं को दृहना। २९ 
| ६।३-पाते। ईसाना । ३०-सटाना। ३१-छुआना । ३२- 


बन्द करना । ३३-दाँव पर धन आदि रखना। 
३४-किसी बात या काम में अपने आपको 
ओरों की अपेत्ता भ्रष्ठ समभना । २५ 


धारण करना। ३६-बदले में लेना | ३७- 
। ३८-धारवाली 


(स्प, ङ्कित या चिहित करना 
पह हर तन पत्ती जो | लकी स पर चढाना। ३६-दाम ऑकना। 
(ह ल Ee र ४०-पस्चाना । सधाना । ४१-उफ्युक्त स्थान 
'मार। हुत दुबला-पतला । अति वर पहुँचाना । ५२-फैलाना । बिछाना | ४३- 
| [वि (हि) १ सर `| ` संभोग की क्रिया करमा | ४४:करना। ४० 
कार । सत्य | मिथ्या । भूठ । पाल को खींचकर चढान। । ४६-जहाज को 
' कि. स.) (हि) लगवा वार लाना। ४०-एक जद्दाज जो दूसरे जद्दाज 
i ह.) लगवाने का काम दूसरे के सामने या बराबर लेजाना। द 


[क्सी को लगाकर कुवे कहना या गाली देना- 
किसी को बिचौला बनकर किसी प्रकार 
आरोप करना | यौ०-लगाना-बु का ना- 


SO 3 म% 
व्यक्तियों में वमनस्य उत्पन्न करना ! 


लगाप [सज्ञा स्त्री.]फा.) धोड़े के मुँह में लगाया 


लगा! 


जाने वाला बह ढाँचा जिसके दोनों ओर 
(घोड़े को चलाने के लिये) ररसे अथवा चमड़े 
बधे ते है । रास । बाग । लगाम चढाना या 
देन।-कोई काम करने से बिशेषतः बोलने से 
रोकता । लगाम लिए फिरना-बराबर ढ्ढ ते 
फिरना । जबान या मुँह मे लगाम न हना 
बिना सोचे-सममे बोलने की आदत होना । 
शंगार# [ संज्ञा स्त्री...) (हिँ.) १-नियमानुसार 
नित्य अथवा निरंतर कार्य करना। बंधी । 
बंधेज । २-लगाब । संम्बन्ध। ३-सिलसिला 
कम | ४-लौ | लगन | ४-वह जो किसी की 
ओर से भेद लेने के लिए नियुक्त किया गया 
हो । ६-मेली। सम्बन्धी । ७-मार्ग में का 
बह स्थान जहाँ से जुआरी लोग जूआ खेलने 


के स्थान तक पहुँचाए जाते हैं । 4५ 
लगालगी [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-लाग । लगन। 

प्रेम । प्रीति । २-सम्बन्ध । मेलजोल | | 
शेगांव [संज्ञा पु.] (हिं.) १-लगे होने का भाव , 

२-सम्बन्ध | वांता । हि 
लगावट [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-सम्बन्ध । बास्त। f 


२-प्रोम । प्रीति । 

लगावन% [स ज्ञा सत्री.] (हिँ.) लगाव । सम्बन्ध 
वास्ता । 

लगावनी [क्रि स.] (हिं.) देखो 'लगाना?। 

लगि# [अब्य.] (हिं.) देखो 'लग'। [संज्ञा स्त्री. 
देखो 'लग्गी'। 

लगी# [संज्ञा स्त्री.] (हिँ. देखो 'लग्गी'। 

लगु # [श्रव्य.] (हिँ) लग! 

लगुड़ [संज्ञा पु.] (सं-) १-लाठी | डंडा | २-एक 
विशेष प्रकार का डंडा जो प्राचीनकाल भ 
सिपाही रखते थे । ३-लाल कनेर । 

लागुल [सज्ञा पु.] (.) शिश्न । 

लगुवा+ [वि.] (हिं.) पीछे लगने वाला। पीछे: 
पीछे चलने वाला । _ 

लगूर# [संज्ञा स्त्री.] (हि.) पूंछ । दुम। 

लगूल# [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) पूछ । दुम | 

लगे+ [अव्य-] (हिं.) देखो 'लग'। 

लगेलगे+ [संज्ञा पु.] (हि) बन्दर। 

तरगहा# [विः] (हिँ) जो किसी से लगन लगाने 
के लिये उत्सुक या उद्यत हो। 


a 
3 
थे 
Ne 
“~ 
~ 
Eh 
a 
el 
a 
छः 
] 


सी । ३-लम्बे बाँस में फरसा 
कीचड़ आदि 
४-कार्य का सूत्रपात या आरभे 
काम में दाथ लगाना । ५-किसी दाँव पर , 
री के अतिरिक्त अन्य लोगों का लगने ४ 
का लगने वाला धन यादाव | 
लगी [संज्ञा स्री.](हि) देखो लग्गा! १२,३४ 


हृते हैं । 


` लेख ५ [ ११६८ ] 
लेण्ग्‌ (तवि.] (हिं.) १-सम्भोग करने वाला । २- | _ बन सकता है। 
प | हा रा लघीयस्‌ [वि.] (सं.) श्रपेक्षाकृत बहुत छोटा या 
हे Se दरका 
९) जय । १-३१ ॥लधिष्ठ [बिः] (पं) सबसे हलका | मब से नीचः 
तरह का एक छोटा पशु । लकइड़बग्घा । | जल्दी =। २-घोट 
लग्धा [सज्ञा पु.] (हिं.) देखो-“लग्गा' । स र उ तार ह उ 
किक न ३-संक्षिप्त लका । ५नःसा गोड 
लभ्धी [संज्ञा स्त्री-] (हिँ) देखो 'लग्गी!। कम । ७-नीच । म-दुबला । दुबेल । [संज्ञा 
लग्न [स॒ ज्ञा पु.) (सं.) १-अ्योतिष में उतना समय पु.](सं.) १-काला अगर। २-खस । ३-समय 
जितने में कोई राशि किसी विशिष्ट स्थान में का एक परिमाण । ४-तीन प्रकार के प्राणायामो 
व॒त्तेमान रहती हे। २-शुभ कार्य का मुहूत्त | में से एक | ५-व्याकरण में वह. स्त्र जो एक 
साइत | ३-बिच।ह्‌ का महत्ते । ४-विवाह | ही मात्रा का होता है। ६-हस्त, अश्विनी तथा 
शादी । ५-विवाहू के दिन | सहालग। ६- पुष्य ये तीन नक्षत्र जो ज्योतिष तें छोटे माने 
संदीजन। सूत। [वि.] १-लगा। हुआ । मिला- गये हैं । ७-बहद अत्तर जिसमें एक ही मात्रा 
हुआ । २-लङ्जित । ३-आ।सक्त । [संज्ञा पु.] 


हो । गुरु का उलटा | इसका चिह्न यह होता 
(हि.) देखो “लगत? । [सज्ञा स्त्री.] देखो है !। ८-वह ज्ञिसका रोग छूट गया हो । 
|) | 
लगन' । 


| { ६-चांदी । १०-असवरग । 
लग्नककणा) एम्नकईर [संजा ए.] (४) बह | लघुकंकोल, लघुकड्लोल [संज्ञा पु.] (सं) एक 
मंगलसू्र अधवा कंकण जो विया फे अवः | प्रकार का कंकोल जो साधारण की अपेक्षा 
सर्‌ के बर ओर कन्या फे हाथ में बाँधा छोटा होता है। 
जाता है । ४. RS ; 

i n कटको, लघकएटफो [ संज्ञा स्त्री. | (सं. 
लग्नफ [सज्ञा म) (सं.) १-वह जो जमानत करे की जो Se NRTA) ( 6. ) 
दर । जा \ ३्-एक राग | लघुकराई [संज्ञा ख्री.] (हैं) देखो 'कंटकारी!। 

[संज्ञा पु.] (सं.) लग्न का समय | ` | लघकण [संज्ञा पु.] (सं) सफेद जीरा। 
लग्नफु'डली, लग्नकुण्डली [संज्ञा स्त्री.] (मं) उ ।) भु । बेर । 
बह चक्र या कुण्डली जिससे यह पता चलता | रम [संज्ञा पु.] (ध) शुई हः 
है कि जन्म के समय कौन-बौन से प्रह किस | लघुकणी [संज्ञा सत्री.] (सं. मूर्वा । 
किस राशि में थे। है लघुकाम [संज्ञा पु.] (स॑.) बकरी । 
लग्नग्रह [स'ज्ञा पुः] (सं.) लग्न में रिथित मरह । | लघुकाय [संज्ञा प.] (सं.) नाटे कद का। 
लग्नद्‌ड, ल पु.] (पं. संगीत में लघुकाश्मर्य [स्ता पु.] (सं) कटहल का बृक्त । 
| ह घरों का परपर मिलाप | : Eo लघुकिन्नरी [संहा सतरी.] (हिं.) एक प्रकार का 
लग्नादन [ संज्ञा पु. ] (सं.) बियाह के लिए | ` जाज़ा जो प्राचीनकाल में होता था और जिसमें 
उ दिन। Mt तार लगे होते थे। 

स घ्ञ। पु.| (स.) वह पत्रिका A सम लधक्रम [सं : ल्दी-जल्दी क्री 
बिवाह तथा उससे सम्बन्ध रखने बालों दूसरे Ls पु.] (सं ) जल्दी-जल्दी चलने की 
कृत्यो का लग्न स्थिर करके ब्योरेवार लिखा लघुक्रिया [स स्री] (पं) > 

घुकि त्री.] (सं.) तुच्छ काय 


जाता है। : आर 
लग्नपत्रिका [संन सत्री] (हिं.) देखो 'लग्नपत्र'।/| उण [सज्ञा पु.] (सं) आरियन, पुष्य और 
हस्त इन तीनों नक्षत्रों का समूह्‌ । 


लम्नयेला [संज्ञा रत्री.] (सं ) लग्न का समय | रा न ठ 
लम्नायु [सज्ञा स्त्री.] (सं.) लगन के अनुसार स्थिर हिल [सज्ञा पु ](सं.) १-खरा नामक मछली 
३-त्रिकंटक नामक मछली । 


की हुई आयु । ( फलित ज्योति प) ! 
- सं NS में सघचद्न लघचन्रन हे ही ता 

लग्नश [ स पु. ] 44 फलित-ब्योतिष में 3 20०४ f सञश्ञापु ) ( तं. ) गर 
T ज्ञा ¢ ) नामक सगान्धत लकड़ी | 


चह प्रह जो लग्म का स्वामी ददो । [सं ५ 
लग्नोदय [संज्ञा पु.] (7.) १-किसी लग्न के उदय eis es 
होने का समय । २-लग्न क उदय दीने का | लघचित्तता स र ही 
मं ७... [संज्ञ रत्री) (स॑.) मन के बहुत ही 

लघड्यग्गा [स ज्ञा पु.] (हि.) देखो “लकड़बग्चा' |. ले या चंचल होने का भाव । 
लघमीपुष्प [संज्ञा पु.] (डि.) माणिक्य | लाल | Me ्मिज्ञा ए] (सं.) तुषछ या बुरे विचारों 
नोच | पड 


-लघित्र [संज्ञा प] (हिः) प्राचीनकाल का एक | सुच [सजा 
रष्छदा [सज्ञा सत्री] (पं .) बड़ी शतावर । 


प्रकार का धारदार शस्त्र । पुस 
लघिमा [सज्ञा स्त्री] (सं.) १-लघु का भाय। | ७ [संज्ञा पु.] (तं) लवा नाम का एक पत्ती 
2 oS FR 8 ९ (| उ [य पु.](सं.) देती 


प्राप्त होने पर मलुष्य बहुत छोड! या दफा लघतर [[ब: 


लघुमांस [संज्ञा ७] >. दोटी का 


लघुता [रग ली] र 


नपि । लाषय | २- ह ष 
[सापः] (त) इ 
(स 


सपुटुपक [संज्ञा ज्र] ष 
लघुतम, लघृत्तमसमापचर 


सब से छोटी संख्या ज्ञो दोरी 0) 0) 


लघुनामकर्म [संज्ञा पु.] (स.) जैमगतानुगाए 
कम जिससे जीव फा शरीर न तो बह ॥| 
दोता है और न बहुत हलका होता है। 
लघुनाभा [संज्ञा पु.] (हिं.) अगर नाम हु 
लकड़ी । । 
लकृपंचक, लंघुपञ्चक [संज्ञा पु.].) पर 
का समूह (शालिपर्णी, पिउवन, कराई, हो 
कटेहरी, और गोखह)। 
लघुपंचमूल, लघुपञ्चमूर [संहाए(ह) ३ 
'लघुपंचकः। 
लघृपत्र [सज्ञा पु.](सं.) ९-कमीला । ९-१६ 
` जिसमें किसी व्यक्ति का संत्तित ५ 
लिखा हदो । 
लघुपत्री [स ज्ञ सत्री] (सं) अवलक्ष 
लघुपर्णी [स्ना तरी.) (स) (रोकी 
सताबर । | ग 
लघुपाक [संज्ञा पुः] (सं) सहज 
खाद्यपदार्थ । न 
लघुपाकी [संज्ञा पु.] (सं) चेन! १ 
लघपाती [सञ्ञा पुः] (सं) कव 


) गूलर | 
) ब्लोटा बेर। 


ज्मा | 
लघुभव [संञा .] (6) “ह 
संघमाव [संज्ञा घु-] 6" | 
~ कामं का खा 
लघुमाजन [संब प.] 6६ १) ह 
लधमंथ, लघुमस्थ [संश पु] 


ह 
¢ 


यारी। RR p 
लघुमति [बिः] CG दीतसबी। 5 


लघमांसी [संज्ञा स्री.) Nt क 


CC-0. Nanalji Deshmukh Library, 50.) बहुत बोन \०० by बहा ०कपुमान [सज्ञा ड] ५ 


[ ११६६ ] 5 लफनददार 


वायक को किसी अन्य स्त्री क्‍ [ब्रि.] (हिं.) [सत्री. लचफीली] लचकने | लच्छी [संज्ञा सत्री.] (हिं.) १-देखो 'लक्ष्मी'। २- 


; जी पे देखकर उस होता है । योग्य । लचकदार । सूत, रेशम, ऊन आदि की गुच्छी । शरट्टी । 
I है ] (हं) छोटी संख्या | लचकेंहॉ% [बि.] (हिं.) देखो 'जचीला' । [सज्ञा पुः] (देश) एक प्रकार का घोड़ा | 
6) (-करले की थत । | लचन, लानि [सश स्री] (हं) देखो 'लचक' wu 
JELLO ) (-खस । उशीर । २ लघता [क्रि..भरः] (हिँ) लचकाना ख पा चुपड़ी और मजेदार (बात)। | 

a 3 लचलचा [वि.] (हिँ) लचीला। लचकने बाला। | लुछन [संज्ञा पु.] (हि) १-देखो 'लक्षण्‌'। २- 
र A(t) लोनी का साग । लचलचापन [सज्ञा पु.] (हिं) लचीले होने का द च्मा 
i तलका पतला वस्त्र पहनने EL लचीलापन मर लछना+ [क्रि. अ.] (हिं.) देखो 'लखना'। ॥। 
[विः] (.) ६ लचकदार [बिः] (हिं.) मजेदार । बढिया। लछमन [संज्ञा पु.] (हिँ.) लच्मण । [संज्ञा पु.] 
| ए) होटा काम करने वाला। | संघानी [क्रि. स.] (हि) लचकाना । झुकाना । देखो 'लच्मणा' (४)। 

iJ लचार#+ [बिः] (हिं.) देखो 'लाचार। लङमनभूला [संज्ञा पु.] (हिँ.) १-बदरीनारायण 


h, ह] (|) शीघ्र बेधने वाला । 


लचारी [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो 'लाचारी'। के मार्ग पर एक स्थान । २-एक प्रकार का पुल 


(ग) [सज्ञा १.](स.) Et ह र [संज्ञा सत्री.] (देश.) १-भेंट । नज़र | २- जो रससों या तारों के सहारे बीच में भूले 
जे युद्ध फे लिए जल्दी तैयार किय एक प्रकार का गीत । ३-एक प्रकार का आम की तरह नीचे लटकता है। ३-एक प्रकार की 
| पेश का अचार | वेल । ४ 
।हङका [ संज्ञा पु. ] (°) पशाव | जञचाव [संज्ञा पु.] (हिं) देखो 'लचक' | लछमना [साज्ञास्‍्त्री.] (हि) लक्ष्मण | 


पी] 


तह [संज्ञा ए.] (सं.) घोघा । लचीला [वि.] (हिं.) (स्त्री. लचीली) क्‍ लक्ष्मी [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) लदमी । 
॥ Rt 8 


~ = ry ¢ उत लछार f; 5 हि ~ G 
दार | २-जिसमें सहज में मरिवत्तन, उतार, | लछारा# [सज्ञा सत्री.] (हिँ.) देखो 'लंबा! । 


[ञः] (सं.) संगीत में एक प्रक्र चढ़ाव या कमीबेशी हो सकती हो । \ लज [संज्ञा स्त्री.] (हँ) लाज। शर्म । हया । 
ते के ] 00) लिसोड़ा । लचीलापन [संज्ञा प.] (हिं) लचीला होने का | लजना [क्रि. अ.] (हिँ) लजाना। लज्जित होना। 
३0) दुनि ग ह FS > क वर लजनी+ [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) लजालू का पौधा। ' 
हि]() जिसमें थोड़ा सार दो । जद हि 02058 5 अल | क्रि. स. ] (हिं.) दूसरे को लज्जित 
९) चलता । लच्छ [संज्ञा प.] (हिं.) १-त्रहाना। मिस | | लजाधुर+ [विः] (हिं.) जो बहुत लज्जा करे । 
हा] (6) कुशल तीरन्दाज । व्याज। २-ताक । निशाना । ३-एक लाख की शर्मीला । [ संज्ञा पु. ] (हिं.) लजालू नामक 
पिता री.) (ए.) जल्दी से बाण संख्या । [संज्ञा स्त्री.] लक्ष्मी । की 
| लच्छण [संज्ञा पुः] (हि) स्वभाव । असंज्ञा पु.] | लजाना [क्रि. अ.] (हिँ) लज्जित होना। शरः 
म (हिं.) देखो 'लक्षणः । हे मिदा होना । [क्रि. स.] लज्जित करना । 
[ ; ] (सं ) काटना । छॉंटना। | ल॒च्छन [सज्ञा पु.] (हिं.) १-देखो 'लक्षण'। | लजारू+ [संज्ञा पु.] (हिं.) लजालू का पौधा। 
[ग छर.) (सं) संज्षिप्र रूप से कहने २-देखो 'लद्मण'। लजालू [ संज्ञा पु. ] (हिं.) एक पौधा जिसकी 
धान ES लच्छना [संज्ञा रत्री.] (हिं.) द्‌ो ps । पत्तियाँ छूने से कक सिङुड़ या सुरभा-सी 
| -ै। (सं.) कम ऑनंद का छ[क्रि. स.] भली प्रकार दंखना | I जाती हैं । 
वि) (7.) कम खाने वाला । लच्छमण [वि.] (डि) थनी | अमीर । लजावन [न्रि. स.] (हिँ.) देखो 'लजवाना' । 


फिगर पु.] (सं.) हलका भोजन । 
sl (प) १-नजाकत से भरी औरत 
i री । २-दोटी गाडी । ३-अस- 
४ नामक फल । 


लच्छमी [सञ्ञा स्त्री.] (हिं) देखो लक्ष्मी! । लजियाना% [क्रि. अ.] (हिं.) देखो 'लजाना!। 
लच्छा [संज्ञा पु.] (हि) (स्त्री. लच्छी) ?-शच्छे [क्रि. स.] देखो “लजवान।'। 
के रूपं में गुथे हुए सूत या तार ॥ २-सूत का | लजीज [वि.] (अं.) स्वादिष्ट (खाद्यपदाध)। 
तरह के लम्बे और पतले कटे हुए डुक । १ | लजीला [बिः] (हिं.) [ स्त्री. लजीली ] जिसमे 
हाथ या पेर में पहनने का एक प्रकार का लान जी 
फ का घटिया कंसर। ४-८ पलक Mrmr Ne vs र 
FT जि लजुरी+- [संज्ञा स्त्री-] (हिं.) कूए से पानी निका- 
एक प्रकार के 3 लने की 
लच्छागृह+ [संज्ञा पुः] (हि) देखो लाक्षागह। |. ps ता जितना 
लच्छासाख [ संज्ञा स्त्री ] (देश) एक संक्र- लजार# [वि.] (हिं.) लब्जाशील । जिसमें लञ्जा 


ji i] (हिं) १-लचकने की क्रिया 
छ) दत १६ गुण जिसके रहने से कोई 


उशी था सकता 
भुकती हो । [संज्ञा स्त्री. 
$ प्रकार की नाव | ह ] 


Fe हो हैँ) [स्री Sh 
न (ह) १-दबने पर बीच से र स्त्री.] (हिँ) लदमी । ब [ब] (हि) [स्र. लजोही] लजीला | 
R भो ।। २-स्त्रियों hx य की [ख्या । . शामीला । है ८ 
न लता | शाप शा की सश शान | लजोहा+ [वि] (हँ) स्त्री लजोंही) लक्जा- 
श प्र. (हि पइ रहकर सुकना | लब्छित# [वि.](हिं.) १-देखा हुआ | रे न शाला ! 
`३। गी.) (हिं) ?-लचीलापन । लगा हुआ | चिहित । ee | ' केति, | मजा [संज्ञा सत्री.] (सं) वनकपास । 
(ह) एक प्रकार का गोटा। || रच्खिनाथ [ संज्ञा 3. ] (ह) ल ' | लज्जुत [स ञा स्त्री.] (अ) स्वाद । मजा। हे 
(ह) रचने में प्रवृत्त करना । |. „विष्छ। लज्जतदार [वि.](अ., भः) ्ादिषट। जायकेदार 


न्छिनियास% [मंज्ञापु-] (हि) बिष्छु। द 
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लञ्जरी , 
लज्जरी [सज्ञा स्त्री. ](पं.) लजालू नामक लता। 
राज्ञी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-्रंतःकणण की वह 
अवस्था जिसमें स्वभावतः या संकोच आदि 
के कारण दूसरों के सामने सिर उठाने या 
बोलने नेही देता शरम । हया । २-मानमरय्यादा। 
इज्जत । ( क्रिती बात की ) लउ्जा करना- 
मयादा या इज्ज़त का विचार करना। 
लज्जाकर [वि.] (सं.) लब्जा उत्पन्न करने वाला 
लज्जान्वित [बि.] (सं.) लजीला । लब्जाशील। 
लउ्जाप्रद्‌ [बि.] (सं.) ज्ञिससे लञ्ज्ञा उत्पन्न हो। 
लाञ्जाप्राया [संज्ञा स्त्री.] (सं.) मुग्धानायिका के 
चार भेदों में से एक । 
लज्जालु [चि.] (सं.) लज्ञीला । शर्मीला । [संज्ञा 
पु.] लजालू या लज्जावंती का पौदा। 
लञ्जाषंत, लेज्जावन्त [ चि. ] (सं.) लजीला। 
शर्मीला | [संज्ञा पु.] लजालू का पौधा | 
लज्जावती [बि] (सं.) [ स्त्री. प्र.] शर्मीली । 
लजीली । [संज्ञा रत्री.] लजाल का पौधा। 
लज्जावान्‌ [बि.] (सं.) [स्त्री. लञ्जाबती] लज्ञा- 
शील । शमंदार | 
लज्जाशील [बि.] (सं) जिसे स्वभावतः जल्दी 
लज लगती हो । 
लज्जाशून्य [बि.] (सं.) जिसे लाज शाम न हो। 
बेहया | 
लज्जाहीन [ब्रि.] (सं.) वेहया । बेशम। 
लञ्जित [चि.] (सं.) लज्जा से वशीभूत । शर्माया 


cf 
{ १२००) -- 
ब्रिना आधार के अधर में झुका रहना । भूलना 
२-खड़ी वस्तु का किसी ओर झुकना । ३- 
काम का कुछ समय तक अधूरा पड़ा रहना । 
लटकवानो [ऊक्र. स.](हिं.) लटकाने का काम दूसरे 
से करान! । 
लटकहर [संज्ञा पु.] (देश.) तेली। 
लटका [संज्ञा पु.] (हिं.) १-ढंग | ढत्र। २-बना- 
वटी | कोमल चेष्टा तथा वातचीत | हावभाव 
३-उपचार आदि की छोटी और सहज युक्ति। 
टोटका । ४-कोई शब्द अथवा वाक्य जिसके 
वार-घार प्रयोग का किसी को अभ्यास पड़ 
गया हो | ५-एक प्रकार का चलता गाना । 
लटकाना [क्रि. स.] (हिं.) १-किसी ऊँचे स्थान 
से टिकाकर शोष भाग नीचे तक इस प्रकार ले 
जाना कि ऊपर का छोर किसी आधार पर 
हो और नीचे का निराधार हो । २-किसी ऊँचे 
आधार पर इस प्रकार टिकाना कि टके या 
श्रड़े हुए छोर के अतिरिक्त और सब भाग 
अधर में हों। टांगना । ३-क्रिसी खड़ी वस्तु 
को किसी ओर झुकाना । लचकाना । ४-किसी 
का कोई काम पूरा न करके उसे दुबिधा में 
डालना | श्रासरे में रखना । ५-देर करना। 
लटकीला [बि.] (हिँ) [स्त्री. लेटकीली] झूमता 
हुआ, यल खाता हुआ । लचकदार । 
लटक [संज्ञा पु.](द्‌ शा.)एक प्रकार का पेड़ जिसकी 
छाल से रङ्ग निकाला जाता है । 
लटकावा [बि.] (हिं.) लटकने वाला | लटकौव। 
मालखम्भ-ऊपर से लटकाई हुई मालखंभ की 


गा > लकड़ी | 
लटंग [संज्ञा प] (देश.) बरमा में होने वाला एक ES Ei 
Fi क। वास । लटजीरा [संज्ञा पुः] (हैं.) १-चिचड़। । अपामागे । 


लट [संज्ञा स्त्री.](हिँ.) १-बलों का गुच्छा जो नीचे २-एक जड॒द्दन धान जो अगन में तैयार 
दी ओर लटके । अलक | केंशलता । २-एक में होता हूँ। 
उलमे हुए बालों का लच्छा | ३-आसाम की | लटो [क्रि. अ्र.] (हिं.) १-थककर गिर जाना या 
श्रोर होने बाला एक प्रकार का बेंत। ४-सूत काम होना। २-दुवला । ३-दुवला और 
जैसे बे महीन कीड़े जो मनुष्य की श्रातो में | शक्ति हो जाना। ४-ढीला या मन्द पडना । 
पढ़ जाते है और मल के साथ निकलते हैं। ५-शिधिल होना या थकजाना | ६-विकल- 
५-लपट । लौ । अग्निशि्या। लट बिटकाना- होना | -लुभाना | ललचाना । ८-लिप्त या 
सिर के बालों को खोलकर इधर-उधर छित- |- ,लीन होना । 
राना। लट पड्ना-चालो का परस्पर उलभ जाना | सटपैट, सटपटा [बि.] (हिँ.) [स्री. लटपटी ]१- 
लटक [संज्ञा स्त्री] (हिँ. १-लटकने की क्रिया या|| लड्खड़ाता हुआ | २-ढी लाढ़ाला | ३-अ्रस्त- 
या भाव । २-अन्ढों की कोमल, लचीली और व्यस्त । ४-(शब्द) जो क गा ठीक “जा से 
मनोहर चेष्टा | अङ्गभंगी । ३ ढालुवाँ जमीन | |` न निक्ले। टूटाफूटा । ५-थफकर गिर हआ।। 
लटकन [संज्ञा पु.] (हिं) १-लटकने की क्रिया या श्रशक्त। ६-जो न पानी मदी हुआ 
भाव । २-लुभावनी चाल । ३-लटकने बाली अधिक गाढू। AE न fe 
बस्तु । ४-एक इ जो नाक में पहना जाता | _ सिलबट पड़ी हों (कपड़ा आडि ' 
है । ५-कलगी या सिरपेंच में लगे रत्नों का | एटपटान [ संज्ञा स्त्री ] (हि ने 
न 0 ता लड़ख या द 
७-एक प्रकार की वनस्पति के दाने जिनसे गति या चाल | लड्खड़|हट। २-मनोहर 
` बढ़िया और सुगन्धित बसन्ती अथवा गेरुआ | लटपटाना [रि न 
रङ्ग निकलता है | ८-इन दानों को उवालकर | पहला अ] (हं) १-लड्खड़ाना । गिर- 
निकाला हुआ रङ्ग | 2 ना । २-स्थिर न रहना। बिचलित होना | 
लटकना [कि अ.] (है) १-ऊपर टिके रहने पर | 3 रक्त होम... गत या लीन होना । अलु- 
भी कुछ श्रंरा का नीचे की ओर कुछ दूर तक लरा+ [नि] 3 
र ब J [ली लडी] १-लोलुप'। लंपट 
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२ लुच्चा । नीच 


लटा [सः त्री] (४ 
८ [सञ्ञा स्त्री.] (हि) (भ 
चुरा बात । ३-साधुनी न i 
के रंडी । लटी मारना-गाप शो I 
सटु [संक्षा पु.] (हं दसो 
सट्क [सज्ञा पु.] (हिँ) १-लर: 
२-इस इच्त का फल । 
लुरी [संज्ञा स्त्री.] (हिं) देखो ली 
खेटू [सांज्ञा पु.] (हिं.) देखो हूः 
सटूरा+ [ संज्ञा पु. ] (हिं.) कुपा। 
लट्री-+ [संज्ञा स्त्री.] (हिं. वालों झै छ 
अलक । 
लटारा [सज्ञा पु.] (हिं.) एक प्रह 
वृक्त जिसके फलों में लसदार गृ हेग 
लइ [सञ्ञा पु.] (पं) दुन । दुष्ट श्रा 
लटपट [वि.] (हिं.) देखो (लथपथ 
लइ, [संज्ञा स्त्री.](हिं.) गोल बट पेश्ना 
बह खिलौना जिसमें सूत लप्र झे 
पर फेंककर नचाया जाता ह। उ 
गोला जिसमें बिजली का प्रकाश ह 
बल्ब । (किसी पर) हह ह 
आसक्त होना । २-प्रसि के ति * 


स्ी.] (हँ) ह 


6 
-सेटुक जा 


होना. 
लट्ठूदार-पगड़ी [संज्ञा सती पा 
'बंधी हुई पगड़ी जिसके उ गो a 
हो और आगे छज्जासा म क्‍ 
लड [संज्ञा पु.] (हिः) धाएर i 
बड़ी, मोटी और मजबूत a i 
किसी व्य्रित या वहतु के i 
किंसी का बराबर विरोध से 
लड्टवाज [बि.] (हि) लाठी च 
लड्ने वाला | लें !' 
लद्द॒बाजी [संज्ञा स्त्री.) (९: 
मारपीट | का 
लट्ठमलड्टा [संज्ञा स्त्री हा हा 
ऐसी लडाई जिसमे 5 तों १ 
प्रयोग हो। , र 
We भर ब 


) ढी ही * 


वा खभ 
न] हं) जमीन की साशा 
f थे | 

हसक जाग 

a Rr रात 
We विशेष 
बन तीरा नामक पच ' 
६-बालॉ की लट। 


ही] (ह) (पक जैसी चीजों की 
| पागल । २-रश्सी या डोर के कई 
| रा तार। ३-पेछि। पत । ४ 
# लो फूलों या मंजरियों का छड़ी के 
न गुच्छा। ( किसी के साथ ) लड़ 
(ा-मेत या मित्रता करना । (किसी की) 
| |} हा-दल या पत्त में रहना । 
$ [वि.] (ह) देखो 'लडौता । 


हासी] (हि.) १-लड़कप न। 


त [्ाप.] (ह.) १-वच्चों का खेल । 
सन या सरल काम । साधारण बात । 
+ [सं्ञापु.] (हिं.) देखो 'लड़क- 


.] (हिँ) (-बाल्यावस्था । २- 
गे पी चंचलता | ३-नासमभी । 
4 [सा रत्री.] (हिं) बलको की सी 
अािक्व बुद्धि। नासमभी । 
5] (री. लड़की ] १-छोटी 
फे मनुष्य । छोकरा । २-पुत्र | बेटा 
हि से ग्रे-सहज या सरल काम या बात 
पा i लड -अ्रज्ञात बालक जो रास्ते 
सा पलि -{-संतति। संतान । २- 
ता पु] 


) (हिं) १-लड्कपन । २-चंच- 


नी । 
ज्ञा स्री] (हि ) देखो “लड़की! । 


जारी.) (हि ° ~ 
॥ ह 06) (-छोटो अवस्था की 
३ । बेटी । 


पं , 
he पुः] हिं.) कन्या का पिता या 


लि 
HE) [जी प्र] जिसकी गोद 
(| बच्चे वाली । 


| [6 
अहि.) ।-मलीमांति चल या 


[१२०१] 

खड़े न रह सकने के कारण इधर-उधर मुकना 
या गिरना । डगमगाना । २-मोंका खाकर 
नीचे आना। जीभ लड्खडाना-१-मुँह से 
टूटे-फूटे शब्द या वाक्य निकालना । २-मुँह 
से सकरुककर शब्द निकलना । 

राड्खडा [संज्ञा स्त्री. ](हिं.) लड़खड़ाने की क्रिया 
या भाव । डगमगाहट । 

सड्ना [ क्रि. श्र. ] (हिं.) १-दूसरे को चोट या 

- हानि पहुँचाना। मिड्ना। २-फगड़ा या तकः 
रार करना । ३-कुश्ती या मल्लयुद्ध करना । 
४-विवाद या बहस करना। ५-व्यवहार 
आदि में सफलता कें लिए एक दूसरे के विरुद्ध 
प्रयत्न करना । ६-मेल मिलजाना | उपयुक्त 
उतरन! । ७-मुवाफिक या अनुकूल जान 
पड़ना । ८-विच्छू, भिड़ आदि का डंक मारना। 
६-किसी वस्तु से संयुक्त होना । जैसे-आख- 
लड़ना | १०-टकराना । 

लड्बड़ा [ बि. ] (हिँ) १-जो न बहुत गाढ़ा हो 
और न पतला हो । २-नपुसक | 

लड्यड़ाना [क्रि. अ.] (हिं.) देखो 'लड़खड़ाना?। 

लड्बावर [वि.] (हिं.) [लडवावरी] १-अल्हड । 
२-मूख | नासमझ | ३-श्रनाडी । गँवार । 

लड़बावला [बिः] (हुँ) [स्त्री. लड़्बावली] १- 
अल्हद्‌ । २-मूख। ३-गँवार । अनाडी । 

| लड़वौरा [वि.] (हिं) [स्त्री. लड़वौरी] लड़वा- 
चला । ४ 

लड़ाई [संज्ञा स्त्री.] (हिँ) १-एक दूसरे से लड़ने 
या चोट पहुँचाने की क्रिया या भाव | 
भिड़न्त | युद्ध । २-मल्लयुद्ध | कुश्ती । रै 
सेनाओं का परस्पर घात-प्रतिघात | युद्ध । जंग 
४-वाग्युद्ध । झगड़ा | तकरार । ५-वहस । 
चाद्विवाद । ६-टक्कर । ७-व्यवद्दार म 
सफलता के लिए एक दूसरे के विरुद्ध प्रयत्न 
या चाल। 5-्रनवन । बेर | विरोध । (यड 
का मेंदान-रणत्तेत्र। युद्धभूमि | लड़ाई ११ 
जाना-सैनिक के रूप में रण्ेत्र में जाना । 

लड़ाका [बि.] (हिं.) स्त्री. लड़की] १-योद्धा । 
सिपाही । २-भगड़ालू | 

लड़ाकू [बि-](हि.) (युद्ध 
२-देखो 'लड़ाका?। 

लड़ाना [क्रि. स-](हिं.) (लड़ने में प्रदत्त करना | 
२-भगड़े या कलह. के लिए उद्यत करना । 
३-टक्कर खिलाना | भिड़ाना। ४-लद्य पर 
पहुँचना । ४-पररपर उलमाना । ६-सफखता 
प्राप्त करने के लिए व्यवहार में लॉन।। ७ 
लाड-प्यार या दुलार करनी। शम से पुचः 
कारना। : 

लड़ायता+ [बि.] (हि.) देखो 'लडता'। 

लड़ी [संज्ञा सत्री-] (हिँ) देखो 'लड़?। 

लड़ीलाअ [बः] (हिं.) देखो 'लाइला'। 

लडुआ, लडूबा [सज्ञा प.) (हिँ.) मोदक। लड, 


लड़ेता [बिः] (हिँ. 


में काम आने वाला । 


[स्री. लडी]. शलाइला। 


» लताक़ ज, लताकुष्ज 
दुलार] । २-जो लाड-प्यार के कारण बहुत 
बिगड़ गया हो। घृष्ट। शोख। ३-प्रिय । 
प्यारा | ४-लडने वाला | वीर । योद्धा । 

सइ, [सज्ञा पु.] (हिं.) एक प्रसिद्ध गोल बँधी 
हुई मिठाई । मोदक । लड्डू खिलाना-दावत 
करना। लड़ड मिलना-भारी लाभ होना। 
लड्ड बँटना-लाभ या प्राप्ति होना । ठग के 
लडड ताना धोखे में आकर नासमभी करना । 
मंन के लडड खाना या फोइना-क्रिसी बड़े 
सुख अथवा लाभ की व्यर्थ या निराधार 
कल्पना या आशा करना | 

लब्याना# [क्रि स.] (हिं) लाइ प्यार करना । 
बंद जि करना । 

इत [संज्ञा पु.] (हिं) कुश्ती का एक पेंच | 

लढा+ [संज्ञा प.) (हिं.) बैलगाड़ी । 

लांद॒या [सज्ञा स्त्री.] (हिं) बैलगाड़ी । 

लत [सज्ञा स्त्री.] (हि .) बुरी आदत । कटेव । 

लतखोर [बि.] (हिं स्त्री लतखोरिन] (-प्रायः 
लात खाने बाला या दुदंशा भोगने वाला। 
२-नोच । कमीन(। 

लतखोरा [बि] (हिँ) [प्त्री लतखोरिन] देखो 

'लतखोरः । [सज्ञा पु.] पेर पोंछने का बिद्धा 

वन । पायँदाजञ। j 
लतड़ी [संज्ञा स्त्री ] (देश.) केसारी नामक अन । 
लतपत [वि ] (हिं.) देखो 'लधपथ? 

लतमर्दन [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-पैरों से रोदने 
की क्रिया या भाव । रातों की मार । पदा- 

घात । 
लतर [सज्ञा स्त्री.] (हिं ) बेल । बल्ली । 
लतरा [संज्ञा पु.](दे शा.) एक प्रकार का मोटा अन्न ' 
लतरी [संज्ञा स्त्री ] (दोश-) एक प्रकार की घास 
या पौधा जिसके चिपटी फलियां आती हैं | 
[संज्ञा स्त्री ](हिं.) एक प्रकार की हलकी जूती 

लतहा+ [वि ] (हिँ ) [स्त्री लतही] लात मारने 
वाला (पशु)। 

लतांगी, लताङ्गी [संज्ञ सत्री.] (सं.) ककड़।सींगी 

लता [संज्ञा स्त्री.] (स) १-बह पौधा जो या तो 
जमीन पर फैलता है या किसी आधार पर 
चढता है । २-प्रियंगु । ३-कोमलकांड या 
शाखा । ४-स्पुक्‍्का । ५-अशनपणी । है , 
माधवी । ७-ज्योतिष्मती। ८-दूब। ६-केबः 
- सिका | १०-सारिवा। ११-जाती पुष्प का पौधा 

२२-सुन्दर स्त्री । 
लताकरंज, लताकरञ्जे 
करंज | 

लताकर [संज्ञा प.] 
का एक ढंग। 

लताकस्तूरिका [संज्ञा सत्री.] (सं) दक्तिण-भारत 

में होने वाला एक पौधा) 7: 

लताकुज, लताकुब्ज [संज्ञा ५.] (6) लताओं 

से छाया हुआ स्थान । 


[संज्ञा पु. ] (स) कद: ` 
है] 
(सं.) नाचने में हाथ हिलाने 
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ह. 


लतागण . . ’ - £ १२०२] 2 h 
सतागण [सं (ल्त) छ6 या डोरी के रूप में २-पदाघात करना । लात मारना । का पटाव जि 

उ स ड क्रो | a सतिहर, लतिहल [बि,] (हिँ.) लतखोर। ० जड़ाई होती है। "णा भएन ३ h 
लतागृह [संज्ञा पु.] (सं.) लताओं से घिरा और | लतीफ [बि.] (अं.) १-स्वादिष्ट । मजेदार | २- सहना) उ वि.] (है )बो 

. घर के रूप में बना हुआ स्थान) बढ़िया । मनोहर । शडड़े [बि.] (हि) ` > गेवा 
लताजिह [संज्ञा पुः] (सं.) साँप । लतीफा [संज्ञा पु] (अर.) १-चुटकुला । २-हँसी । आलसी होने हे भ 
सताड़ [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-लताड़ने की क्रियां की बात । ३-चमत्कारपूर्ण बात । सद्ड़पन [संज्ञा पुः 

या भाव । २-देखो 'लथाड्‌?। लत्ता [संज्ञा पु.] (हिँ) १-कपडा । २-कपड़े का | रेद्धेना# [ङ्गि ह क्‌ 


सताडूना [क्रि. स.] (हि.) पैरों से झुचलना या टुकड़ा । ३-फटा-पुराना कपड़ा । चीथड़ा। लवती ॥ भ अ 
रोंदना। २-लातों से मारना। ३-तंग करना HE वस्त्र। लना [संज्ञा पु.] (हं) एक प्रकारका 

लतातरु [संज्ञा पु.] (सं.) १८ज्ञारंगी का पेड । २- र्ला _ णचेलोना-शाडों CRE [सज्ञा पु.] (केश) (ष कि 
ताइवृच्त । ३-शाल या साखूबुत्त । त्तक्रा [संज्ञा सत्री.] (सं.) गोधा । गोह। सज्जी निकाली जाती ३। सस 


लताताल [संज्ञा पु.] (सं.) हिंतालवृत्त । लत्ती [संज्ञा स्त्री] (हिँ.) १-पशुओं का पदप्रहार सनी [संज्ञा स्त्री.] (देश) | 


“पे ५ 

लतानन [संज्ञा पु.] (सं) नृत्य में हाथ हिलाने | या लात | २-लात मारने की क्रिया । ३- Hs be) रो ह 
का एक ढंग | | कपड़े कीलम्बी धज्जी । ४-कबूतरबाजों के नकाली जाती है। यह वृत्त पंजा मे 
लतापता [सज्ञा पु.] (हैं.) १-पेइ-पत्ते । २-पौधों | बाँस में लगी कपड़े की धज्जी, जिससे बे | ९ [सना स्त्री.) (हि) (-सपाे को 
की हरियाली । ३-जडीबूटी। ४-रही चीजें कबूतर उड़ते हैं । ५-पतंग की दुम । पुछल्ला । था भाव । २-छुरी, तलवार भरि कषे 


लतापनस [संज्ञा पु.] (सं.) तरबूज । 


लथपथ [विः] (हिँ) १-भीगा हुआ । तर्‌।२-जो | की. गति । लप सै-भट से । तुएतत 
लतापणण [संज्ञा ए.] (सं) विष्णु । 


¬ कीचंड आदि लगने के कारण भारी हो गया [संज्ञा पु.] (देशा.) १-सुरारी ना डर 


लतापणी ही] (सं.) १-सौं झी। रत 
संज्ञा स्मी.] (सं.) १-सोफ। २-ताल- मु _ | लपक [संज्ञा Fe 
मूला J ; लथांड [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-जमीन पर घसीटने el |) क रे 
लत्तापाश [संज्ञा पु.] (सं.) लतासमूह्‌। लताजाल की क्रिया । २-मिड़की | ३-पराजय । ४-हानि सनान निळी अ झा 
लताग्रतान [संज्ञा ए.] (सं) लता या चेल का सूद | - प ना, टिक eo या ेग।मपट। 
लताफ [संज्ञा पु.] (सं.) परवल । `, En ह न SS ने ० जा न लपकना [क्रि. अ] (हँ) भपक वा 

चन [संका पुः] (सं) लतागृह ` ।।लथाड़ में पड़ना-कठिन स्थि ग 
लताभ ज्ञा पु गू पड़ना | शरागे बढ़ना । लपक कर-(-तुएत हे 

मल ै 3 
लतामंडप, लतामण्डप [संज्ञा पु.] (स) लताओं | लथाइना [क्रि स.] (हिं.) १-देखो 'लथेड्ना' जाकर । २-मट से। 
से बना मंडप या धर । द 


_ २-देखो 'लताड़ना? । लपकी [सज्ञा सत्री.] (हिं.) एक परारी 
सथड़ना [ क्रि. स.] (हिं.) १-कीचड़ आदि से सिलाई । हित 
टना। २-धूल, मिट्टी लगाकर गन्द। या लपची [सञ्ञा पु.] (देश.) एक जंगली थ 


लतामंडस, लतामण्डल [संज्ञा प.](॥.) लतां 
से घिराहुआ स्थान । 


लतामणि [संज्ञा पु.] (सं.) प्रवाल । मुँगा। 


ला करना। ३-जमीन पर पटककर घसीटना नाम जो सिक्‍्कम के पहाड़ों में इ 
लतामरुत्‌ [सःज्ञा पु.] (सं.) एक्का । ४-तंग करना | ५-डाँटन। । डपरना । लपभप [वि.] (हिँ.) १-चंचल। हक 
सताएग [संज्ञा पु.] (सं.) बन्दर। ' „ ,| एंदन [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) लदाव । तर इधर-उधर की बातें का 
लतायष्ठि [संज्ञा स्त्री.] (सं) मजीठ। , क सदना [क्रि. अ.] (हिं.) ?-बोफ या भार ऊपर फुरतीला। 0 be दीः 
लतायावक [संज्ञा पु.] (सं.) प्रवाल । मृगा । ५ |}, लेना। २-शच्छादित या पूर्ण होना। ३- | लपट [संज्ञा लरी) 
लतारसन [संज्ञा ए.] (सं.) साँप । = | वोम से भर जाना या भरा जाना । ४-किसी स्तारम ना 
SC) प्याज का पौधा। “' $ भारी वस्तु का अन्य किसी वस्तु पर होना या ग से भरा हुआ हवा # 
लत क (6 पु « 'जाजाना । ५-सामान ढोने वाले वाहन पर “लिपट?! ०, ० iF 
Bs के कर है वस्तुओं का रखा जाना । रा लपटना+ [क्रि अ.](हिः) CR |: 
लतालय [संज्ञा पु.] (सं) लतागृह । | रना । मर जाना । ७-कैद होना। २-सटना । लग जाना । ३-फंस' 
लतावलय [सशा|ऽः] (-) लाग । ` „ | सदश्‌ [क्ि.वि.] (हिं) किसी गीली वस्तु के |. ४-लगा रदना। रत उ 
लताश्च [सज्ञा ५] (प) सलई का पेड। । :| गिरने का अनुकरण । 5५ [संज्ञा 3.](हं) १-२ ह 
लतावेष्ट [संज्ञा ए ] (स) १-कामशास्र के अनु-| लदवाना [करि स.] (हिं.) लादने का काम दूसरे लपसी । ३-कढी । छोड 
सार सोलह प्रकार के रतिबंधों में से एक।| सेकराना। ५ | र लगाव । ह) एल 
SR SEN 5 ¦ | लदाऊ# [विः] (हि.) जो लादने को हो। [संज्ञा | लपटानात [क्रि. स | । ३ 
लतावष्टन [संज्ञा पु.] (स.) एक प्रकार का शरालि--| पुः] सदाव | भराव । टाना। २ द कना नि ; 
गन्त! i390 “ [ हर रिवा ।% 
न , E संज्ञा पु. (सं.) लादने का घेरना । प र-उली 
तां [सन ६. (6) रमृच) „„ ८ | सदाना [कि स ह) जावे का ३ | सल । वट ते 4 
सतासाधन [सज्ञा पु.] (सं.) तंत्र की एक साधना | _ फराना। . | . : लपटोओं [बि.] I ड 
लतिका [सता स्त्री.] (स) छोटी लता। , | दादा [ वि. ] (हिँ) बोळ से अरा या लदा- | __ वाल! इ] (मुख ई 
सातयर, लातियल [चि] (हैं.) देखो 'लतखोरः |; लदाव [, ® लपन पु रु 
लतियाना [क्रि. स.] (हिं.) १-पैरों से दबा ~ (सज्ञा पु.] (हि.) १-लादने की क्रिया या I GO 
- rt \ |, भाव। रे.आार। बोझ । ३-छठ का एक प्रकार लपना+ [क्रिः ॐ 
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१२०३] 
[संज्ञा पु.] (हिं.) देखो थप्पड़? । 


[ ३-लपकना | जप | हे वह ~ < 
लप्पा [संज्ञा पु.](हिँ.) १-छत की धरन में लगाइ 


भु 


i) (बेत, छड़ी ल हुईं लकड़ी । २-एक प्रकार का गोटा । 
Hd ड वा लका [संज्ञा सी] (४०) लप्सी ह 
हा (ह) १-बेत | लेगा [वि.] (हिँ.) १-लंपट । व्यभिचारी | २- 
दत i से पकड़ कर इधर शोहदा ४ Me 
CES छ २-लम्वी नरम वस्तु लफटंट [सज्ञा पु.] (श्रं. लेपटनंट) सेना का एक 
| पान इरी तल-' छोटा अधिकारी । 
लन बनना | लफटंटगवर्नर [संज्ञा पु.] (अ्रं.) किसी प्रांत का 
बनि तो १-लपलपाने की प्रधान शासक । = 
| i क | लफना# [क्रि. श्र.] (हैं.) देखो 'लपना'। 
क्‍ हा हि ) १-ए्क प्रकार का पतला लफलफान# [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) लपलपाहट । 
ही गी बसु लफाना# [क्रि. स.] (हिं.) देखो 'लपाना'। 


लफज्‌ [संज्ञा पु.] (अं.) १-शः्द । २-बोल । 

लब [सज्ञा पु ] (फ।.) ओष्ठ । होठ । 

लबगुरनिया [संज्ञा स्त्री] (देश.) गहरे बैंगनी रंग 
के रतालू की लता जिसकी जड़ खाई जाता ह 

लबभना# [क्रि. अ.] (हिँ ) उलझना । फंसन।। 

लबड्धोर्धो [सज्ञा रत्री.] (हिं ) (-व्यथ का गुल 
गपाड़ा | २-अंधेर । गडबडी । ३-कुव्यवभ्था 
वदइन्तजामी । ४-वेइमानी की चाल | लबड़- 
धोधो चलनो-वेईमानी की वाल सफल हीना। 

लबड्ना् [क्रि. अ ] (हिं.) १-भूठ वोलन। । 
२-गप हाँकना । 

लबद। [सज्ञा पु.] (हिँ.) मोटा | वेडील डंड। । 

लबदी [सज्ञा स्त्री] (हिँ ) पतली छड़ी । हलकी 
लाठी। 

लनी [संज्ञा स्त्री.] (दोश.) १-ताड़ के पेड़ों मे 
बांधने की मिट्टी की लंबी हांडी या मटकी | 
२-कड़ाह से शीरा निकालने का डीवा । डाई 

लबरा [वि.] (हिँ.) [स्त्री लबरी] १-फूठ बोलने 
बाला। २-गप हांकने वाला । गप्पी । 

लबरी [चि.] (हिँ) स्त्री. प्र.] कूठ बोलने वाली 
[सज्ञा स्त्री.] देखो “लबड़ी'। 

लबलबी [सज्ञा स्त्री.] (फा.) बन्दूक के घोड़े की 
कमानी । 

लबलहदवका+ [वि.] (हिं) [स्त्ी- लबलहकी] १- 
अधीर और लालची । २-चपल । चचल । 

लवादा [संज्ञा पु.] (म) देखो 'चोगा' । 


4] (द) पान का एक रोग। . 
5.7] (6) (-लचीली लो वी 
Fe हचा[न।। हम र्‌ 
| ३-्रागे बढाना । 
हि|) बहश कथित । 
ना] (ह) शङ्णिका नामक पक्षी 
\ : अि। 
|डवी](हि) १-जपेटने की क्रिया 
त। २-लपेटकर डाला हुआ घुमांव 
कह | ऐंटन । ३-घेरा । परिधि । 
उन -बथी हुई गठरी में कपड़े की 
ोह। 
| छी] हि.) १-लपेटने की क्रिया 
अत पेट। २-बल् । फेरा । ३-ऐंटन । 
ह।-सभन । फॅसाच । [संज्ञा पु.] 
हटने वाली बस्तु । २-किसी वस्तु 
ए पुपाकर वाँधने की घस्तु। ३- 
अ ब्रेन । वेष्ठन। ४-पैरों में 
i वरतु। १-जुलाहा का कपडा 
बेजन । 


i] (हैं) १-किसी सूत, डोरी या 
हि मा किसी वस्तु को अन्य वस्तु 
पमार वाधना । >किसी बस्तु 
| hl FA पेरना। परिवेष्टित 
YS न वस्तु को अच्छे या गद्दर 
0 ३ आदि के अन्दर 
बजा ३. उसे आवृत करना। 
| "र आदि में किसी के साथ 


4... | ७गीली गादी वस्तुं पो लबार+ [वि.] (हिँ) १-झूठा । २-गप्पी । 
| ह री यस्तुं पोतना s र 
) (हि) जुलाहों की तूर। | बार [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) झूठ बोलने का काम । 


[बि.] १-भूठा ! २-चुगलखोर ] 
लवालब [क्रि. वि] (हिं.) ऊपर या किनारे तक 
भरा हुआ । छलकता हुआ | 
लवी [संज्ञा स्त्री.) (हिँ) ऊख का पका हुआ गाढा 
जाती हिं.) १-वेंद के विरुद्ध वचन । 
रत जता की भद्दी अथवा भोंडी 
बात या प्रथा । 


MF fF NS 
6) १-जिसे लपेट सके । २-जो 


शिना | ३.7 अट से या 

{ ९१) हे जिसमें सोने-चाँदी के 
ष Uo छिपा हो। 
|! उगाय-फिराच का । चक्कर- 


है ह (हि) देखो 'लपेट' | 
Hi) बाल रोग > एक्क ज 
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वे टा और 
लवेदा [संज्ञा पु] (हिं) (स्त्री. लबेदी] मोटा 
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, लब्धोदय 
बेदी बड़ा डंडा । # 54 


लवद [संज्ञा स्त्री.](हिं.) १-छोटा डंडा । लाठी । ; 


२-जवरदृस्ती । 


| सवरा [संज्ञा पु.](देश.) लसोड़े का पेड़ या फल 
लब्ध [वि ] (सं ) १-मिलाहुआ । पराप्त । २-उपा- 


जित । कमाया हुआ [संज्ञा पु.] १-गणित में 
भाग करने पर आया हुआ फल । २-दस 
प्रकार के दासों में से एक । 


» 


| लब्धकाम [वि.] (सं.) जिसकी कामना सिद्ध हो” 
h) 


गई हो । सफल मनोरथ । 


| लब्धकीर्ति [वि.] (सं.) १-जिसने यश पाया हो 


२-प्रसिद्ध । विख्यात । \ 


लब्धचेतन [वि.] (सं.) जिसने पुनः ज्ञान प्रपत 


_ 


किया हो । 4 
लब्धचेता [वि.] (हं) होश में आया हुआ। | 
लब्धजन्मा [वि.] (सं.) जिसने जन्म ग्रहण किया 

हो । उत्पन्न । \ 
लब्धदास [संज्ञा पु.] (सं) वह दास जो दूसरे 

मिला हो | 
लब्धधन [वि.] (सं.) धनी । अमीर । 
लब्धनाम [वि.] (पं.) नामवर | प्रसिद्ध । 


लब्धनाश [संज्ञा पु ] (घ.) जो पास हो उसका 


नाश होना या खो जाना । छ 


लब्धप्रतिष्ठ [वि.] (सं.) जिसने प्रतिष्ठा प्राप्त की | 


हो । प्रतिष्ठित । सम्मानित । i 


लब्घप्रशमन [संज्ञा पु.] (सं.) १-मिले हुए धन का 


सत्पात्र को दान | २-उपार्जित धन की र्ञा। ¦ 
लब्धलत्त, लब्धलक्ष्य [सज्ञा पु.] ( स॑.) वह 
जिसका निशाना ठीक बैठ! हो । २-निशाना 
लगाने में निपुण । । 
लब्धवर [वि.] (7.) जिसने वर प्राप्त किया हो । 
लब्धवर्ण [वि ] (सं.) १-विद्वान्‌ । पंडित ॥ २- 
प्रसिद्ध । प्रख्यात । 
लब्धविद्या [वि.] (हं ) शिक्षित । 
लब्धव्य [वि-] (सं.) पराप्त करने योग्य । 
लब्धशब्द [वि.] (सं.) प्रसिद्ध । प्रख्यात। 


| लब्धसिद्धि [वि.] (सं.) जो किसी कला में पूर्ण 


निपुणता प्राप्त कर चुका हो। 
लब्धांक, लब्धाइ्‌ [संज्ञा पु.] (सं.) गणित करने 
पर जो अङ्क प्राप्त दो । जवाब। उत्तर | 
लब्धांतर, लब्धान्तर [संज्ञा पु.] (प॑) १-वह 
जिसे प्रवेश करने का अधिकार प्राप्त हो गया 
हो। २-वह जिसे अवसर प्राप्त हुआ द्दो। 
लब्धा [सांज्ञा स्त्री.] (सं.) विप्रलव्धा नायिका ॥ 
लब्धावकाश [वि.] (मं.) जिसने छुट्टी पाई हो। 
लब्धावसर [बि.](स-) जिसने पेन्शन पाई या प्राप्त 


की हो। 

लब्धि [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-प्राप्ति। लाभ। २- 
हिसाब का जवाब । 

लब्धोदय [वि.] (सं.) १-उत्पन्न | २-्वह जिसका , 


[ १२०४] 

स्थिरता | विश्राम | प-मुछा । वेहोशी । [सज्ञा 
सत्री.] १-गीत गाने का विशेष और सुन्दर 
ढंग । धुन । २-संगीत में स्वर और ताल का 
ठीक रूप में निर्वाह । लय देखना-ठीक लय 
सें गाना । 

[संज्ञा पु.] (सं.) १-विश्राम | शांति । २- 
आश्रय । ३-आड़ लेना । 

लर% [संज्ञा स्त्री.] देखो 'लड्‌'। 

लरकई# [संज्ञा सत्री.] (हिं.) लड़कपन। 


लमधर 
भाग्य उदय हुआ हो । सोभाग्यप्राप्त । 
।'लभधर+ [सःज्ञा पु.] (दोश.) कुदाल के मुंह पर 
का टेढ़ा भाग । 
सभन [संज्ञा पु.] (सं.) प्राप्त करना । पाना । 
लभस [संज्ञा पु.](सं.) १-घोड़े के बांधने की रस्सी । 
पिछाड़ी। २-धन-दोलत । शेतयाचंक। _ 
लम्य [बि.] (सं.) १-पाने योग्य । जो मिल सके 
२-उचित । मुनासित्र । ३-न्यायसगत। 
-सम्यांश [संज्ञा पु.](सं.) व्यापार या क्रय-विक्रय 
आदि में होने चाला आर्थिक लाभ | मुनाफा | लरकना [क्रि. अ.] (हिँ.) १-लटकना। २-झुकना 
प्रॉफिट । ३-नीचे खिसकना | 
लम [प्रत्यय] (हिँ) लंबा” का संक्षिप्त रूप जो | लरकिनी# [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो “लड़की? । 
प्रायः यौगिक शब्दों के आगे लगाया जाता | लरखरना# [क्ि. अ.] (हिँ ) लड़खढ़ाना । 
है। जैसे-लमतड़ङ्ग । लरखरनि+ [सज्ञा स्त्री.] (हिं.) लड़खड़ाने की 
लमई+ [संज्ञा स्त्री] (दोश.) एक प्रकार की मधु- | क्रिया या भाव । 


मक्खी। | लरखराना [क्रि. अ.] (हिं.) लडखडाना । 
लमक+ [सज्ञा पुः](सं.) १-उपपति । जार । ९- | लरजना [क्रि. अ.] (हिं.) १-काँपना । २-हिलना 
लंपट । चिलासी। ३-डर जाना । दृहल जाना । 


लमकना [क्रि. अः] (हिं.) १-लपकना । २-उत्कंः | लरजा [सज्ञा पुः] (फा.) १कंपकेंपी | थरथराहट । 
ठित होना । ३-लटकना । २-भूकंप | भूचाल । ३-एक प्रकार का उवर । 
लमगजा [संज्ञा पुः] (दोश.) इकतारा । ठठवा। | लरभर# [वि.] (हिँ.) बहुत अधिक परिमाण में। 
लमगिरदा [सज्ञा पु.] (हिँ.) लोहे की दानेदार |__ शुर । र 
i ६ | लरना# [क्रि अ. (हि) लड़ना। 
लम-गोड़ा+ [वि.] (हि) लम्बी टाँगों वाला। ला लरी.] (हिँ.) १-लडाई । २-लड़ने 
लमधिचा [वि-] कर ही लराई# [संज्ञा सत्री.] (हिं.) लडाई । 
लमचा [संज्ञा पु.] (देश ) बरसात में होने वाली लराकाॐ [वि.] (हिं) देखो “लड़का? । 
घास । हे रे 
लम-छड़ [संज्ञा पु.] (हिं.) १-बरछी । भाला। २ लरिकिई# [संज्ञा स्त्री.] (हिँ) १-लड्कपन । २- 
कबूतरबाजों की लग्गी । ३-पुरानी चाल की | लड़का का व्यबद्दार। ३-चपलता । चंचलता 
बन्दूक । [वि.] पतला और लम्बा। लरिकःसलोरी# [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) लड़कों का 
लम-छुआ [वि.] (हं) देखो 'लम्बोत[!। | _ सेल। खेलवाड । 
लमजक [संज्ञा पु.] (हिं.) उवरांकुश नामक घास | लरिका# [संज्ञा पु.] (हिं.) [ स्त्री. लरिकिनी ] 
जिससे सुन्दर महक आती हूँ। _लड़का। 
लमज्जुक [संज्ञा स्त्री.] (हिँ. देखो 'लमजक'। लरिकाई# संज्ञास्त्री.] (हिं.) देखो 'लड़कपन? । 
पा [बि.] (हैं) लम्बी टॉर्गो वाला। [संज्ञा ल रिकिनी# [साज्ञा स्त्री.] (हिं.) लड़की । 
पु.] सारसपत्ती । लरी# [सा र] (ह) देखो (डी 
लमढीक, लमढांग [सज्ञा पु.](देश.) एक प्रकार | ला [संज्ञा पु.] र § श अ के _ 
का जङ्गली जानवर। [वि.] (हिँ) लम्बे | का नाम (हिँ.) सितार में का पीतल के तार 


शप्रोक़ार याला । a - 
-तड़ग [वि] (ह सलंतिका, ललन्तिका [संज्ञा स्त्री.] (सं) १- 
लम-तड़ ग॒ [बि] (हिं.) (रत्री. लम-तइङ्गी] बहुत | पाला न [EE 6) ae 


लम्बा या ऊँचा। या हाः 

लमधी# [सज्ञा प.] (हिं) समधी का दूसरा i त्री.](हं.) प्रबल अभिलाष! । गहरी 
समधी । ह्‌ 

लमाना# [क्रि. ्र.] (हिं.) श्लम्या करना। २- 
दूर तक आगे बदना । [क्रि. अ.](हिं.) ९-लंबा 
होना । २-दूर निकल जाना । 


ललकना [क्रि. अ.] (हि.) : १-लालसा करना 
सलचना । ९-प्रे या चाह से भरना। 
ललकार [संज्ञा स्त्री.](हिं.)१-ललकारने की क्रिया 
लय [सांज्ञा प्‌.] (ं.) १-एकका दूसरे में समाना |. ७ । उच्च स्वर से युद्ध के लिए 
विलीन स \ ठ में लीन होना । ३- दसे "ज मर लग का 
अन्त में सारी सृष्टि या जगत का होने लएफारचा र 
- विनाश | प्रलय । ४-नाश । विनाश । क 5 Rl स.] (हि) १-अपने साथ लड़ने 
अनुराग । प्रेम । ६-मिल जाना। संशलञेघ। ५. | लिये चिल्लाकर बुलाना। २-लड़ने के लिए 
अ i _ कसान! या बढावा देना। 
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किसी छ्ु जा) | 
को छु दिखाकर उसे को 


अधीर करना | ३ हर] 
“जुभाना। जी 
चाना-लुभाना । कक, र । 


ललचोहाँ [बि.] (हः 
भरा हुआ । 


उता साड खा लपता 
धार । [स्च 

२-आँट । h 

सेलद्या [सज्ञा पु] (देरा) एक परहा 

ससन [ संज्ञा पु. ] (पं) {-धा 
नायक या पति। ३-क्रीड़ा | ४-तक् 
साल या सासू का पेड़ । ६-बिरंई| 
प्रियाल | 

सना [ सज्ञा स्त्री. ] (मं) (पुर 
कामिनी । २-जिहा । जीभ। ३-ए 
जिसके प्रत्येक चरण में क्रमश: भा 
आर दो सगण होते हैं। $ [सं 
देखो 'ललन! । 

ललनाग्रय [सज्ञा पु.] (प. १-बद 
हीवेर। 

ललानका [संज्ञा स्त्री.] (सं.) ललन!॥ 

लला [संज्ञा पुः] (हिं.) [छी. लह] 
तथा दुलारा लड़का | २-लइा।३ 
पति के लिएँ प्यार का शब्दू। 

ललाई [संज्ञा स्त्री (हं) रतिया 

ललाक [संज्ञा ए] (ह) लिगि 


_ 
Ft रो t, 


) [स्री क 


| ललाट [सज्ञा पु.] (सं) (मत 


भाग्य या किस्मत कालिखा। त 
होना-भाग्य या किस्मत म हो॥। 
हलाट-पटल [संज्ञा प.] (१) ए 
` कातल। | 
ललाट-फलक [सज्ञा ए] (6 
ललाटरेखा [सज्ञा स्री] (हं) 
माग्यलेख। .  दिव। 
ललाटात [संज्ञा] ) कं | 
ललाटाची [संज्ञा खी] (| ड k 
लाटिका [ संज्ञा स्‍त्री. 5 गा 
a टीका | तिलक | ^ टीक 
न[। हद का 
ललाटूल [बिः] (स) है) होश 
ललाना# क्रि. थे] 7 | 
चना। ._...  [-एमणीर i 
ललाम [बिः](६) की 


रंग का | युर | 


हः 
Er 


[ १२०४ ] 
वर्णवत्त जिसके प्रत्येक चरण में क्रमश: तगण 
भगण, जगण और रगण होते हैं । ६ राधिका 
की प्रधान आठ सखियों में से एक । »-एक 
रागिनी । ८-पुराणानुसार एक नदी का नाम 
[संज्ञा स्त्री.] (हिं) सुन्दरता। सौंदय 
लालित्य । 
ललितापंचमी, ललितापठ्चमी [ सज्ञा स्त्री. ] 
(सं.) आशश्‍्विनशुकला-पंचमी जिसमें ललिता- 
देवी का पूजन होता है। 


लाए] () रिश । लिगेन्द्रिय । 


| उ) कान में पहनने का | = 4 कल 
। धी i । २-लालिमा । | लालिता षष्ठी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) भादों के महीने 
बा) {3 की कृष्णपष्ठी या छठ । इस दिन स्त्रियँ पुत्र - 


। मनोहर । २-अभि- 
|. वाहा । ३-हिलता-डोलता हुआ । 
[मंशा ५) १-्रङ्गाररस म सु: 
ब्रा हिलाना | मन ह हम 
ण वृत्त जिसके प्रथम चरण म 
5.90९, जगण, सगण एव लघु, दूसर 
३ गण, सगण, जगण तथा गुरु, 
4 माए, सगण, सगण और चौथे में 
| आए, सगण, जगण होता हूँ । ३- 
|स व्यं वस्तु (वात) के 
४7 उसका प्रतिय वणेन किया जाता 
|, ब जाति का एक राग जो प्रात:काल 
जा है । 
[लरी] (हिँ) देखो 'ललिताई' 
[खपु] (सं) प्राचीनकाल के एक 
) EEN 

(वा स्र] (सं) वह्‌ कला जिसके 
में किसी प्रकार के सौन्दर्य की 
ध है । जेसे-संगीत, चित्रकला 
प्रदी | 


ः ितानत [संज्ञा स्त्री.] (स) 


करतीं और ब्रत रखती हैं । 

ललिता-सप्तमी [संज्ञा स्त्री.] (सं) भाद्रमास के 
शुक्लपत्त की सप्तमी । 

ललितोपमा [ संज्ञा स्त्री. ] (सं.) वह अर्थालंकार 
उपमेय तथा उपमान की सेवा जताने के लिये 
सम, समान, तुल्य, लौं, इब आदि शब्दों का 
व्यवहार न करके ऐसे शब्दों का प्रयोग होता 

ˆ है जिनसे बराबरी, मित्रता, निरादर, ईर्ष्या 

आदि का भाव प्रकट हो। 

ललिया+ [सज्ञा प.] (हिं.) लाल रंग का बैल 

लली [संज्ञा सत्री.] (हिँ.) १-(लड़की' के प्यार का 
शब्द । २-दुलारी लड़की । लाड़ली लड़की 
३-नायिका या प्रेयसी के लिये प्यार का शब्द 
प्रेमिका । 

ललीतिका [सज्ञा स्त्री.](म:) महाभारत के अनुः 
सार एक प्राचीन तीथे । 

ललोहाँन [वि ] (हिं.) [ स्त्री. ललौदीं ] लाली 
लिये हुए । 

लल्ला [संज्ञा पु.] (हिं.) स्त्री. ल्ली) देखो 
लिलाः । 

लल्लो [संज्ञा स्त्री.] (हिं) जीभ । जबान । 

लल्लो-चप्पो, लल्लोपत्ती [पत्तो] [संज्ञाः 
(हिं.) किसी को प्रसन्‍न करने के लिये कही 
जाने वाली चिकनी चुपड़ी बातें । ठकुरसुहाती 

लल्हरा+ [संज्ञा पु.](दोश-) एक पौधा या घास 
जो साग के रूप में काम आता है। 

लबंग, लवङ्ग [संज्ञा पु.] (सं.) (-लौंग का वृत्त 
२-इस वक्त की सूखी कली । 


| 
५0) ‘हद 


। पु ] (हं) एक प्रकार का सुन्दर 


4 पा) जिसमें सुन्दर पद्‌ या शब्द 
| गा अ्रद्वाइस मात्रा वाला एक 
) श्री ५ 
| ११२ पर बिश्राम होता 
भि ३। गुण्‌ रखे जाते हैं । 
> एशि पृ पं.) चौद्धों का पि 
3. |.) चोद्धों का ' ड 
र दों का “ललित 


ष. लौंग । 
hs ५.) 


का (पं.) प्यार की थपथपी । 
5 बहुत सुन्दर । 
का पुः] (सं) सुन्दर नेत्र । 


लौंग का पेड़ या ्‌ ज 
की एक सखी का नाम। र-एक प्रकार 


बंगला मिठाई । 


|, ३ 
|... “री | ४-दुगा। ५-एक दो काष्ठा या छ 


कामना से या पुन्र-हितार्थ देवी की पूजा 


लवंग-कलिका, लवज्भ-कलिका [संज्ञा स्त्री. ] (सं) 


लवंग-लता, लवङ्गलता [सज्ञा स्त्री.] (स.) १ 
उसकी शाखा । २-राधिका 


। जी] (मं) सुन्दर स्त्री । | लवंगादि-चू, लवङ्गादिचूणे [सज्ञा पु-] i 
न । ह) १-बोद्धशास्त्रानुसार एक प्रसिद्ध म समार 

झा बोधिसस्व का नाम । में दिया जाता है। . 
|) १-मणी । २-स्वेच्छा- | लव [संज्ञा ए] (सं) १-बहुत थोढ़ी मात 


तीस तिमेष का समय | र 


_ >> ~ लवणारज 
लबा नामक पत्ती । ४-जातीफल । ५-लबंगं: 
६-ज्व रांकुश नामक तृण । >-काट ना | छेदना 
८-विनाश | ६-सुरगाय की पूँछ के वाल | 
१०-ऊन | बाल (पशुओं के)। ११-रामचन्द्र | 
जी के दो पुत्रों में से एक । 


लवण [सञ्ञा पु.](सं.) १-नमक । २-एक असुर का 


नाम । इसे शत्रुघ्न ने मारा'था। ३-पुराशा- 
बुसार सात समुद्रा में से एक। [वि.] १- 
नमकीन । खारा । २-लावण्ययुक्त सलोना। 
सुन्द्र। 
लवणखान [संज्ञा स्त्री.] (सं.) नमक की खानि। 
लवण-जल [संज्ञा पु.](सं.) १-खारा पानी | २- 
वह पानी जिसमें नमक मिला हो। | 
लवण-जलधि [संज्ञा ए.] (सं. लव ण-समुदर। 
लवणता [सज्ञा स्त्री.] (सं). १-नमक का भाव 


या धर्म । नमकपन । २-लावण्यता । सलोना- 
पन। 


लवणतृण [संज्ञा पु ](सं.) १-अमलोनी या लोनी 
नामक घास । लोनिया।। २-कुलफा नामक 
सागा । 

लवणताय [संज्ञा पु.] (सं.) लबणसमुद्र। 

लवण॒त्व [संज्ञा पु.] (पं) देखो 'लवणता?। 

लवणत्रय [संज्ञा पु.] (सं.) सेंघव, विद्‌ और 
सचल इन तीन प्रकार के नमकों का समूह । 

लवणधेनु [संज्ञा स्त्री] (ं.) गाय के रूप में 
कल्पित, नमक का ढेर जिसके दान का पुराणों 
में बड़ा माहात्म्य है । $ 

लव॒णभास्कर [संज्ञा पु. ](सं.) वैद्यक में एक प्रसिद्द 
चृणे का नाम जो पेट की अपच आदि बीमा” 
रियों में दिया जाता है। 

लवणमेद [सज्ञा पु.] (सं.) खारी नमक । 

लवणमेह [सज्ञा पु.] (सं.) सुश्रुत के मतानुसार 
प्रमेह रोग का एक भेद । 

लवण॒यंत्र, लवण यन्त्र [संज्ञा पु.] (सं ) एक यंत्र 
विशेष जो दो मुहदार बरतन को जोड़कर 
बनाया जाता है । 

लवण॒वर्ष [संज्ञा .] (सं.) पुराणोक्त कुशद्वीप के 
झन्तर्गंत एक वर्ष या खंड । 

लव॒राव्यापत्‌ [संज्ञा स्त्री.] (सं.) घोड़ों की वह 
गहरी पीड़ा जो अधिक नमक खाने से होती है 

लव॒णसमुद्र [संज्ञा पु.] (सं.) खारे पानी का समुद्र 

लवणांतक, लवणान्तक [सज्ञा पु.] (स) १- 
लवणासुर को मारने बाले शत्रुघ्न । २-नीबू । 

लवणा [सज्ञा स्त्री.] (सं.) १-आभा। दीप्ति | 
२-महाज्योतिष्मतीलता । ३-चुक । ४-चंगेरी । 
५-अमलोनी शाक । ६-एक नदी का नाम । लूनी 

लबणाचल [संज्ञा पु-](स.) पंत के रूप में कल्पित 
नम्रक का ढेर जिसके दान का मदस्य पुराणों 
में लिखा है। 

लवशाब्धि [संज्ञा पु. 


(हं) खारे पानी का समुद्र 
NN 
लबणारज [सश्षा पु.] (सं) खारी नमक | 
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हम  , - . चल [ १२०६] 
लव॒णाणेव [संज्ञा पु.] (सं.) खारे पानी का समुद्र [वि.] (हिं.) १-वकवादी । २-लंपट । 
सवणाय [संज्ञा पु.] (सं.) लवणासुर की बसाई | वदचलन। 
मधुपुरी जो मधुरा के नाम से प्रसिद्ध है। “| लशकर [संज्ञा पु.] : (फा.) १-सेना । फौज। २- 
सत्रणासुर [संज्ञा पु.] (सं.) मधु नामक दैत्य क्र सेना की छावनो । ३-जहाज पर काम करने 
क पुत्र जो मधुरा में रहता था और जिसे शत्रुष्न चाले आदमी । 
` नेमाराथा। » | लशकरी [वि.] (फा.) १-फौज का । सैनिक | २- 
लवणोत्तम [सञ्ञा पु.] (सं.) सेंधा. नमक । जहाज पर काम करने बोला । ह्म । ३- 
गात्था[सं ) ज्योति जहाज से संबंध रखने वाला । [सज्ञा पु.] १- 
त ( री i) 0070 शहर सिपाही । सेनिक। २-जहाजी En 
लवणोदक [संज्ञा पु.] (सं.) १-बह पानी जिसमें | अहाजियों की बोली। 
मिला हो । २-खारा समुद्र । ` | लशकारना कि स.] (हि शिकार पकड़ने के 
सवणादांध [संज्ञा पु.] (सं.) लवण समुद्र । लिए शिकारी कुत्तों को उत्साहित करना । 
सेवन [संज्ञा पु.] (सं.) १-काटना। छेदना। प लशुन, लशून [संज्ञा पु.] (सं.) लहसुन । 
; खेत की कटाई । २-खेत काटने को मजदूरी में लपण [संज्ञा ९.] (तं) चाह । 
दिया हुआ अन्न । | लपन [संब ६] (हि) देखो 'ललन। 
लव॒ना# [क्रि. स.] (हिं.) पके हुए अन्न के पौधों GL 7 
५ को खेतों से काटकर एकत्र करना। [बि.] | पपन [करि. स.] (हँ.) देखो “लखना? । 
ie (हि. 'लोनी! । लापत [वि.] (ं.) चाहा हुआ | अभिलषित । 
लवनाई% [संज्ञा स्त्री.](हिं) लावण्य। सुन्दरता। | ष्व [संज्ञा पु.] (हं) १-अभिनयकता । नट | 
लब्रनि [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) १-खेत में अनाज की २-नचया। 
` पकी फसल काटने की क्रिया। २-वह अन्न जो | लप्पन [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'लक्खन' । 
खेत काटने वालों को मजदूरी के रूप में दिया | लस [संज्ञा पु.] (सं.) १-चह गुण अथवा तत्व 
जाता(है। जिससे कोई वस्तु क्रिसी से चिपकती है। 
लवनी [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-देखो 'लव॒नि! | २- लासा । २-चित्त या मन लगने की बात । 
ॐ नवनीत । मक्खन । [संज्ञा स्त्री.] (सं.) आकषण | 
¡_ शरोफे का पेंड या फल। लसफ [संज्ञा पु.] (सं.) नाचने व।ला । । नचैया। 
लर+ [संज्ञा स्त्री.](हिं.) अग्नि की लपट। ज्वाला | नत्तक। - 
लवलासी# [संज्ञा स्त्री. (हिं.) प्रेम की लगावट। | शेैकेर+ [संज्ञा पु.] (हि.) देखो 'लशकर? । 
लवली [संज्ञा स्त्री.] (सं) १-हरफारेबरी नामक | "पर [बि.] (हिं.) जिसमें चिपकने या चिप- 
बृच्त और फल जिसे खाते हैं। २-एक विषम | __ कोने का गुण हो लसीला । 
 चणवृत्त जिसके प्रथम चरण में १६, दूसरे में | रसना [क्रि. स.] (हि) चिपकाना। छ [क्रि. 
४ १२, तीसरे में-आठ ओर चौथे में २० बण अ.] (हिं.) १-चपकना । २-शोभित होना । 
*. होते हैं।. (१५0% “पढे: फबना। ३-विद्यमान होना । विराज॑ना । 
लवलीन [बि.] (€) तन्मय । तल्लीन । मग्न। | सेसान# [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-स्थिति। विद्य- 
लवलेश [संज्ञा पु.] (सं.) १-अत्यम्त अल्प मात्रा | मानता २-शोभित होने की क्रिया या भाव। 
५ शोभा | छुरा । 


२-जरा-सा लगाव या संसग । 
लवहर+ [सज्ञा पु.] (दोरा.) यमज वालक। ससम [वि.] (देरा,) दागी । दूषित | खोटा । 
ससरका [संज्ञा पु.] (हिं.) १-संबंध । लगाव 


जोड्वां बच्चे । 
लवा+ [संज्ञा ए.] (हिं) १-अन्न का दानाजो | (लसेनङ)। २-पत्थर आदि पर कोई वस्तु 
हे भूनने से फूल गया हो । २-तीतर की जाति | पीसने के लिए लगाई गई एक रगड़ (राज- 
ई का एक पत्ती जो आकार में तीतर से बहुत | स्यानी)। - न 
लसलसा [बि.] (हिँ.) लसदार । चिपचिपा । 


# छोटा होता है । 
लवाई [वि.] (देस) दाल की व्याई हुई गाय। | एसलसाना [क्रि अ.] (हिँ.) चिपचिपा होना। 
लस से युक्त होना। 


»। {संज्ञा स्त्री.](हिं.) १-सेत की फसल की कटाई 
ससलसाहर [संज्ञा पुः] (हिँ ) लसदार या चिप- 


२-फसल की कटाई की मजदूरी । 
लवाजमा [सञ्ञा ए-] (अं.) १-बड़े आदमियों के | चिपा होने का भाव । चिपचिपाहट । 
Sr [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-केसर । २-हलदी । 


साथ रहने वाले लोग और साज-सामान। 
लासा [संञा स्त्री.] थूक । लार । 


, २-आवश्यक सामग्री ॥ 
सापित [ चि. ] (स. सुन्दर जान पड़ता हुआ। 


१»; ॐ 


लवाजमात [संज्ञा पु.] (अं.) उपकरण । सामप्री। 
'सघार। [संज्ञा ए.] (हिँ.) गाय काबच्चा। » सुरोभिन । 


bE ˆ सेसी [संज्ञा नरी. ](हि.) १-लस । चिपचिपाहट। 
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[ 3. (है) देखो है 
सञ्ञा प.] (है. उरी 
हसो [ल (8). 
वक्ष जिसमें वेर के समान तह 
हा नए यह दषा के काम में श्रे है। 
संसारा [संज्ञा पु.] (हिं) बहेतियों॥ 
चोंगा जिसमें बहदेलिए चिया ९ 
लासा रखते हैं। 
लस्टम-पस्टम [ क्रि, वि. ] (द) । 
किसी तरह से । जैसे-तैसे। 
लस्त [वि.](सं.) कडित । २शोभा 
१-शिथिल । थका हुश।। २-शरप 
लस्तपरत-बहुत शिथिल। 
सस्तक [संज्ञा पु.] (सं.) धनुष का मः 
5 | 


मूठ 

लस्सी [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) !-हाव |. 
२-दृही घोलकर बनाया हुश्ना छ 
३-देखो 'लसी? । यौ०-क्ीशा/ 

, पानी मिला हुआ दूध । द 
लहंगा [संज्ञा पु.] (हु) लिया) 
नीचे का भाग ढॉपने का षेए 
२-इस श्राकार का कपड जो 
के नीचे पहनते हैं| साया भरग 
लहक [संज्ञा स्त्री. (हिं) "स 

या भाव | २-श्राग की लपट 
द्यति। ४-शोमा । वि | 


८) | 
लहकना [क्रि. अः] (हिं?) ' 


लगाना। ३-लपकन!। ४-हवा। 
उत्क॑ंठित होना । ललकग | ही 
लहकाना [क्रि. स-] (हि) i के 
२-आगे बढाना। रै पक 
के लिए उत्साहित करना i 
कुछ करने के लिए ठ a 
लहकारनां [क्रि. स.] ह | 
कुछ करने के लिए भें ल 
दिलाकर झगे बढाना प 
या क्रुद्ध करके है 
लहकौर, लहकोरि [संशा ल 
रीति जिसमे दु । 
मुख में कौर देते है (हर 
लहजा [सञ्ञा ५ ] (ई) 7 


~ ~ MRO है लांगलिका, लाङ्गलिका 
उल्लास में होना। ५-प्राप्त करने की इच्छा से बाँधने की मोटी रस्सी । २-मारा में निकली 


F पकाल | ष्ण l To 
| द a अधीर होना । ६-दहकाना । भड़कना । < | , हुई जड़। 
CR) NT शोभित होना। लसना। [क्रि स.] १-हवा के [अब्य.] (हिं.) तक । पर्यन्त । 
Wg ज्ञा नमक कंटीली मोंके में लहरों के समान इधर-ट्थर हिलना। | लहिला+ [संज्ञा पु.] (हि) देखो हिला! । 
pl ५] (९९ २-टेंढी चाल से चलाना या लेजाना। लहु#-+ [अन्यः] (हिं.) खो भलो? 
_ [संज्ञा स्त्री जद खो : र RN 
से अपना [संज्ञा स्त्री] (हिं.) देखो 'लहरः । लहुरा+ [वि.](हि.) [स्त्री. लहुरी] छोटा। कनिष्ठ 


लहरिया [सज्ञा पु.] (हिं.) १-लहर के समान 
टेढी-मेढी गई हुई लकीरों की श्रेणी । २-एक 
प्रकार का धारीदार कपड़ा । ३-वह कपड़ा 
जिसकी रेँगाई टेढी-मेढी लकीरों के रूप में हो 


लहुरा [वि.] (हिं.) [स्त्री. प्र.] छोटी । कनिष्ठा । 
लहू [सज्ञा पु.] (हिं.) रक्त | खून । रुधिर । 
लहूलुहान-खून से तरबतर होना। 

लहू का ष्यास।-भारी शत्रु । 


| ) ज्ञो किसी 
(A अधिकारी दो । मदाः 
| 
| (ह) १ कर 
| तएन | 


ना। २-काटनां 


_उघार दिया हुश्रा घन ४-जरी के कपड़ों के किनारे पर थनी हुई चे 
ILS) oF को हो । २-भाग्य [संज्ञा नत्री.] (हिं.) देखो 'लहदर' । SE लहेर [संज्ञा पु.] (हिं.) ब्राह्मण । 
न झन या साफ करना-लिया लहरियांदार [बि.] (हिं.) जिसमें लहरिया या | [संज्ञा प.] (देरा) छोटे आकार का एक 
FE श ए दे देना। लहरिया की सी टेढीमेढी लकीरें हों । सदावहार बृत्त । 
i लहरी [सज्ञा स्त्री.] (सं.) लहर | तरंग | मौज । लहेसना+ [क्रि. स.] (देरा.) साँचे के पल्लों को 


हाइ] बढ वह लिखी 
| बहा के नाम और Ee ग 
७३ ्रो(निसके अनुसार बसूली हाता 
|| Fe न 
वाली] (ह) १-्रावि । २-फलभोग 
नार जिससे टठठेरे बरतन छीलते है 
[ता] (ह) १-एक प्रकार का चोगा 
हमा भेंडा । ३-एक प्रकार का तोता 
की गरदन ब्रहृ लम्बी होती है । 

[हाय (फा.) निमेष। पल । क्षण । 

6 ती.] (हिं.) १-नदी आदि में ऊपर 
बाही उल की राशि । हिलोर । तरंग । 
| बोश | ३-मन की मोज । ४-रोग 
शरदि का रहःरहकर होने वाला वेग 
री निवी चाल या रेखा । ६-स्वर का 
पे वयु में उत्पन्न होता हे । >-आनन्द 
क्र । प-हवा का भाका । ६-महक । 


५, गामे पर बैठाना। 
लॉक+ [संज्ञा स्त्री.] (हिं) (-ताजी . कटी हुई 
फसल । २-भूस। | ३-कमर । कटि । ४-परिं- 
` माश । मिकदार । ॒ 
लॉकड़ो+ [संज्ञा ए.] (हिँ) एक देवता। ` उर 
लाँग+ [संज्ञा सत्री.] (हिँ ) धोती का वह भाग 
जो पीछे खासा जाता है। काछ[। , १,3 
लाँगड़ो [संज्ञा पु.] (डि.) इुमानजी। 7 
लांगल, लाङ्गल [संज्ञा पु.] (स.) १-हल जिससे 
खेत जोता जाता है । २-चन्द्रमा का अर्डन्नित 
अग । ३-शिश्ने । लिग । ४-ताडु का पेड़ । ` 
, ४-एक प्रकार का फूल । म 
लांगलक, लाङ्गलक [स-्ञ। प.] (सं) हल फे 
आकार का घाव जो भगंदर रोग में गुदा में 
शास्त्रचिकित्स! करके किया जाता है । 
लांगलकी, लाङ्गलकी [संज्ञा सत्री.] (सं) कलि- 
यारी नामक पौधा जो जहरीला होता है । 
लांगलग्रह, लाङ्गलग्रह [सञ्ञा पु.] (सं.) कृषक। 
किसान । 
लांगलचक्र, लाइलचक्र [संज्ञा पु.] (सं.) एक 
प्रकार का चक्र जिसकी सहायता से खेती से 
- सम्बन्ध रखने वाले शुभाशुभ फल जाने जाते 


+[वि.] (हिं.) मनमोजी । आनन्दी । 

लहल [संज्ञा पु.] (?) एक राग । 

लहलह [बि.] (हि.) १-हराभरा। लहदलहाता हुआ 
२-हप से फूला हुआ | प्रफुल्लित । 

लहलहा [बि.] (हिं.) [प्त्री. लदलही] १-लह- 
लहाता हुआ । हराभरा । २-प्रफुल्ल । ३- 
हृएटपुए । 

लहलहाना [क्रि. अ.] (हिँ.) १-हरियाली पत्तियों 
से युक्त या हराभरा होना । २-प्रफुल्लित या 
प्रसन्न होना । ३-सूखे पेड अथवा पौधे का 
फिर से पत्तियों से युक्त होना । पनपना । 

हलही [वि.] (हि.) [स्त्री. प्रः] देखो 'लहलह।' 

लहली+ [संज्ञा स्त्री.] (दे रा.) किसी जलाशय के 
सूख ज्ञाने पर रहने वाली दलदल । 

लहसुआ+ [संज्ञा पु.] (हि-) देखो “सोड । 

लहसुन [संज्ञा पु-](हि) १-एक पौधा जिसकी जड़ 
गोल गाँठ के रूप में होती है ओर मसाले के 
काम में आती है | २-मानिक का एक दोष । 

लहसुनिया [सज्ञा १.](हिं ) एक प्रकार का रत्न | 
यह थूमिल रंगा का होता है । 

लहसुनीहींग [संज्ञा पु ](हिं.) एक प्रकार की बना- 
बटी हींग । | 

लहसुवा [संज्ञा १.] (देश.) एक प्रकार का सांगा | 

लहा# [संज्ञा पुः] (हिं.) देखो 'लाह । 

लहाछेह [सज्ञा पु] (?) १-नाचने में एक प्रकार 
| द्री गंति | २-नाचने में फुरती अर झपट । 


लहाना# [क्रि. स.](हिं.)१-प्राप्त कराना । दिलाना 
२-ऐसे ढंग से बात करना किकाम बन जात | 


लहालह#+ [विः] (हिं.) देखो लहलह।। 


(8 तहर देना या मारना-रह-रहकर किसी 
[ह पीढ़ उठाना साँप काटने की लहूर- 
हिऽ अरे ढी वह अवस्था जिसमें मूर्छा 
|िगीचमें बह जाग उठता है | लहर- 
छिः्रमम्द्‌ आना । । लहर लेना य। मारना- 
| भोगना। लहर मारना या दोना-इधर- 
(| हुये जाना। । 
सब प्रकार का आनन्द और 


ज ङ्गः 


हें। 

लांगलध्वज, लाङ्गलध्वज [संज्ञा पु.] (४.) बल- 
राम । 

लागलाख्य, लाङ्गलास्य [संज्ञा पु.] (सं) कलि- 
यारी पौधा | 

लांगलि, लाङ्गलि [सन्ना पु.] (सं.) (-कलियार 
नामक पी Ce । ४- 
पिठवन। ५ । केवाँच । ६-गजपीपल 

लहालोट [बि:] (हिं) १-हँसी से लोटता हुआ। | >-चब्य । ८-मराठी नामक लता।६-ऋषः 
२-बहुत मोहित । ३-आनन्द के मारे उछलता | भक। 3 

| | लांगलिक, लाइलिक [संज्ञा बु.](त.) एक प्रकार 


| जि ) जो बल खाता हुआ गया हो 

है श्र] (हि) देखो “लहराना!। 

| श] (हिं) एक प्रकार का रेशमी । 

कर (हि) १-लहर । तरंग । २-मौज 
शी नाच था गाना शुरू होने से 


क] (ह) ह 
-) १-हवा के मके से हुआ। ह 
इधर-उधर Fem लह्दास [संज्ञा स्त्री.) (हि.) गत शरीर | दी का स्थावर बिष। 
=A Ss Sb ली लाइलिका [ संशा सत्री. ] देखो 
प में ला के समान इधर- भेड । | वलांगलि' । 
| भो खाते चलना । Me लहासी [संज्ञा स्त्री.) (हिं.) नाव या जहाज लांगलि 
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लांगलिकी, लोङ्गज्ञिकी र [१२०८] 
लांगलिकी, लाझइलिकी [संज्ञा स्त्री.](स.) कलि- | लाइक [बिः] (हिं.) देखो 'लायक' । 
मं यारी। र » | लाइची [संज्ञा स्त्री.] (हिं) देखो “इलायची?। 
लांगलिनी, लाइलिनी [सज्ञा स्त्री.] (सं.) कलि- | लाइटहाऊस्‌ [संज्ञा एु.](अं.) वह स्तम्भ या मीनार 
यारी । \ जिसकी शिखा पर तीव्र प्रकाश रहता है कि 
लांगली, लाङ्गली [संज्ञा पु.] (हिँ.) १-बलराम। | य जहाज को दुघटना से बचाने के लिए. 
२-नारियल | ३-सपं । [सञ्ञा स्त्री] (सं.) SSI है। | < 
१-पुराणोक्त एक नदी का नाम | २-फलियारी। | साईने [संज्ञा स्त्री.] (अं.) १-कतार। पंक्ति। २- 
३-मजीठ । ४-पिठवन । ५-देखो “लांगलि?। सतर | 3 |] Sr ल सड़क | 
पंग लाङ्गलीश [सं : ६ ५-घरों की वह पंक्ति जिसमें सैनिक रहते हैं 
ल्‌ Sd [संज्ञा पु.](सं.) एक शिवः (रिका लेन। ७ च्यनसाय। पेशा । 
लांगलीशाक [सज्ञा पु.] (सं.) जलपीपल। लाइनाक्लयर [संज्ञ पु.(अं.) रेलगाड़ी के डाइ- 


४ & चर को दिया जाने वाला वह संकेत जो यह 
लांगलीषा, लाङ्गलीषा [सा त्री] (स) हलका | सूचित करने के लिए दिया जाता है कि लाइन 


EE साफ हे, तुम रेलगाड़ी को आगे ले जा सकते 
लागल, लाजुल [सञ्ञा पु.](स॑.) १-दुम | पूछ। हो। 
`„ २-लिग। लाइफनरय्‌ [संज्ञा पु.](अं.) एक प्रकार का यंत्र जो 


लांगुली, लाहुली [संज्ञा पु.] (सं) १-बन्दर । 
२-पिठयन। ३-ऋषभ नामक ओपध । ४- 
पिठबन। 


लांगुलीका, लाहुलीका [सज्ञास्त्री.] (सं.) पिठ- 
बन | 


जल में नहीं डूबता, तेरता रहता है और डूबते 
हुए व्यक्ति के प्राण बचाने के काम आता हे । 

लाइफबोट [सज्ञा स्त्री.] (अं.) एक प्रकार की नौका 
जो समुद्र में लोगों की जान बचाने के काम में 
आती है। 

लाझरी [संज्ञा स्त्री.] (अं.) पुस्तकालय । 
9०4 

लाइसस [संज्ञा पु.] (श्ं.) बह प्रमांणपत्र जिसके 
द्वारा किसी व्यक्ति को अधिकार प्रदान किया 
जाता है। अधिकारपत्र । 

लाई+ [सञ्ञा स्त्री.] (हि.) १-धान का लावा । 
२-चुगली । [संज्ञा स्त्री .] (फा.) १-एक प्रकार 
का रेशमी कपड़।। २-एक प्रकार की ऊनी 
चादर) ३-शराब की तलछर । यौ०-लाई- 


लांगूल [संज्ञा पु.](सं.) १-दुम । पूँछ । २-लिंग 
लांगुला [सज्ञा सत्ी.] (सं.) {-केवाँच। कौछ। 
२-पिठवन । 

सांगूली [संज्ञा प.](सं.) बानर । [संज्ञा स्त्री.] १- 

„ ऋषभ नामक ओषध । २-पिठवन । ३-केचाँच 
लॉघ% [सःज्ञा सत्री.] (हिं.) बाधा । रुकावट । 

। लॉघना [क्रि. स.] (हिँ.) १-इस पार से उस पार 

" जाना। २-किसी चीज को उछलकर पार 


EC लुतरी-१- लखोर स्त्री 
लॉघनी-उड़ी [संज्ञा स्त्री.] (हिं) मालखंभ की लाऊ [संज्ञा रह हलोर Re 
) एक कसरत । SS आर 


सॉकड़ी [संज्ञा रत्री.] (ि.) देखो लकडी? । 

लाकिन [संज्ञा स्त्री.] (सं.) तांत्रिकों की एक 

योगिनी का नाम । 

शाकुच [सज्ञा पु.] (हि.) देखो 'लकुच' । 

४ | साकर [संज्ञा प] (अं) वह्‌ लटकन जो घड़ी की 
या और किसी प्रकार की पहनने की जंजीर में 
शोभा के लिए लगाया जाता है । 

साचुकी। [संज्ञा स्त्री.] (सं.) सीता । 

साच्तण [बि.] (सं) नक्षण-सम्बन्धी। लक्षण का 

साचाणक [बि.] (सं.) १-जिससे लच्तण प्रकट 

'हो। २-लच्षण-सम्बधी । ३-लक्षण के रूप 
में होने वाला । [संज्ञा पु.] (सं.) १-वह छन्द 


समें ३२ मात्राएँ हों। २-लक्षण जानने 
वाला । Et 


साचा [संज्ञा स्त्री.] (सं) लाख । लाह। 
शाज्ञागह [संज्ञा पु.] (म) लाख का वह घर 


हे दुर्योधन ने पॉडवों को जला देने की 
छा से बनवाया था । 


लाचातर [संज्ञा पु.] (सं.) पलास का पेड़ । 


, लाच [संज्ञा स्त्री.] (दोश.) रिश्वत घूस। 
लॉचुल, लाब्चुल [संज्ञा पु.][सं.) धान्य । धान 
लांछन, लाञ्छन [सज्ञा पु.] (सं.) १-चिह। 

|) निशान | २-राग। ३-दोप । कलंक। 

, लांना [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो “लांछन? । 

' लांडनित# [बि.] (हिं.) देखो 'लांछितः | 
लांछित, लाञ्छित [चि ] (सं) जिसे लांछन ल 

| हो । जिसे दोष लगा हो । कलंकित । 
लॉजी [संज्ञा पु.] (देश.) एक प्रकार का धान। 
लॉड+ [संज्ञा पु.] (हिं.) लंड । शिशन। 
लॉतिकज, लान्तकज [संज्ञा ए.] (सं.) जैनियों के 
¦: . एक प्रकार के देवताओं का गण। 
लांतव, लान्तव [संज्ञा पुः] (सं.) जैनमतानुसार 

सातवें स्वरो का नाम। 
लांपव्य, लाम्पट्य [संज्ञा पु.] सं.) १-लम्पटता | 
र २-व्यभिचारी । 
लॉवाळ+- [बि.] (हिं.) तरी. लॉवी] देखो 'लंबा' | 
लाइक [संज्ञा पु.] (हि.) अग्नि | आग। 
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ब 
लाक्षातैल [-; | 
HDI 
साचादितल का नक न 
नो कह न ह), | 

जो जीणे उ) चर 
करने वाल को जता भिरे 
। और बबु, 
लाक्षाप्रसाद सं ४१ माणा भा 


[ 


लाख [वि.]हिं.) १-सोहजार। रख 
ला से लीस होना-सम्पनन पे 
जाना | लाख का घर साक होन)- 
समृद्ध घर का नाश होना | [सज्ञा ह, 
एक प्रकार का प्रसिद्ध लाल फा 
पलास, पीपल आदि के वृत्तों पके 
। २-लाल रंग के वह होटे-होरे 
उक्त पदार्थ बनाते हैं। 


लाखना$ [क्र अ.] (है) वद $३ 


किसी छेद पर लाख लगाया जाग 
स.] (हिं.) लखलेना । जानलेगा। 
लाखएपता [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो तप 
लाखा [संज्ञा पु.] (हि) १-एछ प्रकार गा 
का बना हुआ रंग । ९ के पष 
वाला एक रोग | ३-एक प्रसिद्ध पर 
भक्त। 
लाखा गृह [संज्ञा पुः] (हिं) देखो शा 
लाखापती [संज्ञा पु.] (हिं.) दसो '९प 
लाखामंदिर [संज्ञा ५] (हिं) ेखो "दा 
ला-खिराज [वि.] (अं.) वह जमीन f 
लगान (खिराज) न दना | 
ला-खिराजी [संज्ञा जी.] (हैं) १६ 
पर कोई करन देना पड़ता ह | हैः 
लाखी [बि.](हिं.) १-लाख केषा F हे 
लाल | २-लाख का बना 5 
2 ; 
(हिं.) लाख के रंग का घोड़ । 
लाखीणा [संहा .] (डं) तल“ 


5 ) (-सम्पर् || 
लाग [संज्ञा स्त्री.](हं) हे दी 
लगाव | * 


प्रीति F 
-भम। तिल 


ब्राह्मण, नाई, भे gh ह 
प्रो की 

१ १-घाठुओं 
रस । १२-भस्म। | १४८ * 

_ (४-लगाता भा 
नृत्य । + 


! पर्यत 3 

DE (हि) तक | हु 
हर ४ ED ET 
i । प्रतिस्पर्धी । ३7 की एक 
१ (i 


|! हिं खर्च जो किसी 
| नेमा पार करने का व्यय दे । 
AR + 


मै हभ हिं) देखो “लगन।' । 
| ही की टोह में लगा 


s क्ति । २-शिकार करने बाला । 
[i { 


३ र निमित 

हि) (का 
हि) रश हु नि 

द्वार । क्रि. बिः] 


त। लिए । ३-पे। 
(क पर्यन्त । d | 
ह [बिः] (i) १-ज्ञिसके हाथ में लाठी हो 
|+ देने बाला । 4 

(हि) (-्ञो लग सकता हो या लगने 
गे | २-तो लगाया गया हो या लगाया 


४ 


ह [क्रय.] (हिं.) वास्ते । लिए । निमित्त। 
मा १] () हलीमक नामक रोग । 
[म १.} [.) (-लघुता। छोटापन पर 
प यूना । अल्पता । ३-६थ की सफाई | 
क। परती | ४-नपु सकता । ५-निरोगता । 
प्रोयता | [अव्य.] (मं) फुरती से / अल्दी 


jl 
गति [व ](.) (-थोड़ा | २-संत्तिप्त । 
| [पता ख्री.] (हि.) शीघ्रता । फुरती । 
| [.|॥.) ९जिसका कुछ वश न चले। 
| । मजबूर । २-जो शारीरिक असमथता 
|$ वुद्ध कर न सकता हो । असमर्थ । 


| [ह प.(ि.) विवश होकर । मजबूरी से । 


En सरी.] (हिँ) देखो 'इलायची! । 

| र [पञ पु.] (हिं.) इलायचीद ना । 

| पञ्गापु.) (हिँ.) देखो 'लांछुन! । 

| शा ज्री.] (हिँ.) लञजा । रार्म। हया 
| Kk TI 
भ (हन-प्रतिष्ठ। बचाना । i 


| bi) (-प्रसत । २-खील धान क ३- भी 

| ल्घ 

| i] पवत् | कल ® 
ph [म १.) ४ ) पान का भु ना हुआ लावा 


॥ अः] हिं) उत्तेजित दोना । शर- 


| कि कर] (सं) खोइ या लावा उबा 
भर लने वाला माँड । 


बी) बम । मे । 
| नर 
| i | WE ins 


bo प्म र्‌ 


i [संज्ञा पु.](सं.) लावा पका- 


i ष हा माँड 
हि) [री. लाजेबंती] जिसे लाज 


ति [ज्ञा तरी.) (फा.) विचशाता । मञ्जवूरी। | 


HE RRE )| 
या शमे हो । हयादार । 
लाजता [ संज्ञ सत्री. ] (हिँ.) लजाल्‌ का पौधा 
जिसे छुईमुइ भी कहत हैं । Ey 
लाजबद [संज्ञा पु.] (फा) एक प्रसिद्ध कीमती 
पत्थर । 
लाजबदी [वि.](फा.) लाजबद के रंग का । हुलका- 
नीला । 
ली-जवात्र [ब्रि] (का ) १-अनुपम } बेजोइ | 
२-निरुत्तर | खामोश । चुप । 
लाजशक्तु [संज्ञा पु.] (सं.) खोई या लावा का 
सत्त्‌ । 
लाजहोम [संज्ञा पु.] (स॑.) एक प्रकार का द्वोम जो 
प्राचीन काल में द्दोता था जिसमें धान का 
लावा आहुति में दिया जाता था। 
लाजा [सज्ञा स्त्री. (सं.) १-चावल । २-धान की 
_खील । लावा | 
लांजुम [बि.] (्रं.) १-आवश्यक | जरूरी। २- 
उचित | वाजित । मुनासिब । 
लाजिमी [ब्रि.] (हिँ.) आवश्यक । जरूरी। 
लाट [संज्ञा पु.] (हिं.) १-बहुत बड़ा ऊँचा और 
मोटा खम्भा । २-इस आकार की कोई इमा- 
रत या बनावट । [संज्ञा पु.] (अं.) १-किसी 
प्रांत या देश का सब से वड़ा शासक | गवर्नर 
२-बहुत सी बस्तुओं का वह विभाग अथवा 
समूह जो एक ही साथ रखा, बेचा या नीलाम 
क्रिया जाय ! [संज्ञा पु.](सं.) १-एक प्राचीन 
देश | २-इस देश का निवासी । ३-किसी 
मैदान के पानी के बहाव को रोकने के लिए 
बनाया हुआ बाँच । ४-एक अनुप्रास । 
लाटपत्र, लाटपर्ण [संज्ञा प.] (सं.) दास्वीनी । 
लाटरी [सज्ञा स्त्री.] (श्रं) वह योजना जिसमें 
लोग को गोटी या गोली उठाकर, उनके 
भाग्य के अनुसार धन वाँटा या कोई बहुमूल्य 


चर्तु दी जाती हे। 
लाटा+ [संज्ञा पु.] (देश). १-एक रकार के लडु, 
जो भूने हुए महुओं और तिलो को कूटकर 
बनाये जाते हैं । २-भुना हुआ महुआ। 
ग्रास [ संज्ञा पु. ] (सँ). एक शब्दालंकार 
जलन [Bs की i तो होती है, परन्तु 
श्रन्वय में हेरफेर करने से अर्थ बदल जाता हैँ 


लाटिका [ सज्ञा स्त्री. ] (हं) साहित्य में चोर 
प्रकार की रचनाओं में से एक प्रकार की रचना 
या रीति जिसमें बेदर्भी और पांचाली दोनों 
ही रीतियों का कुछ के अनुसरण किया 
जाता है । इसमें छोटे-छोटे पद्‌ और छोटे- 
छोटे समास हुआ करते हैं । 
लाटी+ [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) वद्द अवस्था 
मुँह का थूक ओर होट सूख जाते हैं। 
[संज्ञा स्त्री.) (सं) देखो लाटिका! | 
हैं.) देखो 'ला2' [संज्ञा स्त्री.) 


जिसमें 


लाठ [संज्ञा पु-] ( 
देखो “लाट! 


न ˆ साधना 
लाठी [सज्ञा स्त्री.] (हिँ.) बड़ा डंडा । लकड़ी । 
rp 
ज मारपीट होना | लाठी 
0 रण करना । 
er 
प्रहार करना । राटा रा 
जार [संज्ञा स्त्री.](हिं.) देखो 'लाठीचाजे'। 
$, सड [संज्ञा पु.] (हिं) बच्चों के साथ 
किया जाने वाला प्रेमपूणे व्यवहार । 
लाड़लड़ा [सज्ञा पु.] (देरा) सर्प बिशेष जो 
प्राय: बच्चों पर रहता है। 
लाइ-लड़ ता [वि] (हुँ) लाड़ला। प्यारा। 
दुलारा। 
साइला [वि ](हिं ) [रत्री लाइली] जिससे लाइ 
किया जाय । दुलारा। 
लाड़ा+ [संज्ञा ए.] (हिं) [स््री. लाडी] वर। | 
दूल्हा । 
लाडू+ [सज्ञा प.] (हिं) १-लड्डू | मोदक । 
"दक्षिणी नारंगी। 
लाद्या [संज्ञा प.] (दोश ) दूकानदार से मिला 
हुआ दलाल । 
लादियापन [संज्ञा पु.](हिँ ) ६-धूत्तता । चालाकी 
२-लाढ़िया का काम । 
लात [संज्ञा सत्री.] (?) १-पेर | पद्‌ । पाँव | २- 
देर से किया जाने वाला आघात या वार। 
पाद प्रहार | पदाघात । लात खाना-१-पदा- 
घातं सहना । २-मारखाना । लात चलाना- 
लात से आघात करना या मारना। लात 
जाना-दुधारू पशु का दूहते समय दूहने वाले 
को लात मारकर दूर हट जाना | लात मारना- 
तुच्छ समभकर त्याग देना । 
लॉतर+ [संज्ञा स्त्री.] (हिँ) पुराना जूता । 
लाद्‌ [[संज्ञा स्त्री] (हिं.) १-लादने की किया या 
भाव । २-पेर | ३-आँत । अंतड़ी । ४-ढेंकी 
के दूसरे सिरे पर रखा हुआ बोझ । लाद 
निकलन।-तोंद निकलना । 
यौ०-लादफांद-लादने की क्रिया । 
लादना [क्रि. अ.] (हिं.) १-किसी के ऊपर बहुत 
सी वस्तुएँ रखना। २-डोने श्रथवा ले जाने 
के लिए वस्तुओं को भरना । ३-किंसी के ऊपर 
किसी (देन आदि का) बात का भार रखना | 
५४-कुर्ती में प्रतियोगी को कमर पर उठा लेना 
ला-दावा [बि.] (अ्रं.) जिसका कोई दावा न रह्‌ 
गया हो। जो अधिकार से वंचित रह गया हो 
लादिया [संज्ञा ए-] (हि) वहू जो किसी पर बोझ 
लादकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर माल ले 
जाता या पहुँचाता हो । भना 
लादी [संज्ञा स्त्री.] (हैं.) पशु पर लादी हु गठरी 
याबोभ)। - 
लाधना# [क्रिः स-] (हिं.) पाना या मा 


करना । 
हासिल करना । 2 
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` लानंग 
लानंग [संज्ञा पु.] (देरा.) एक प्रकार का अंगूर । 
सान [संज्ञा पु.] (अं.) ह्री घास का वड़ा मंदान 
जिस पर गेंद आदि खेलते हैं । 
लान-टेतिस [संज्ञा पुः] (अं.) एक प्रकार का गेंद 
का खेल जो छोटे से मैदान में खेला जाता हे 
लानत [संज्ञा सत्री.) (अं) धिक्कार । भत्सना । 
लानती [संज्ञा पु.] (हिं.) सदा फटकार सुनाने- 
चालं । 
लाना [क्रि. स.] (हिँ) १-कहीं से कोई वस्तु लेकर 
आना । २-उपस्थित करना। सामने रखना। 
३-देना या सामने रखना । &[क्रि. स.] १- 
आग लगाना । २-लगाना। 
लाने## [अव्य.] (हिं.) १-जिसका पता न लगे या 
न हो | २-गुप्त। गायब । 
ला-पता [बि.] (हिं.) १-जिसका पता न लगे या 
न हो । २-गुप्त । गायब । 
ला-परवा, ला-परवाह [बि.] (अ., का.) १-जिसे 
किसी प्रकार की परवाह या चिता न हो । वे- 
फिक्र । २-असावधान । 
ला-प्रयाही [सज्ञा स्त्री.] (अ., फा ) १-वेकिक्रो । 
लापरवाह होने का भाव । २-असावधानी। 
लापसी+ [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) देखो 'लपसी' । 
लापी [बि.] (पं) कहने चाला। 
लापु [सज्ञा पु.] (सं.) रुदन्ती । 
लाउर%# [व्रि.] (हि) देखो 'लबार' | 
सादी [संज्ञा रत्री-](अं.) विधायिव। सभाओं आदि 
में बह बाहरी कमरा जिसमें उसके सदस्य 
बैठकर आपस में बातचीत करते ओर वाहर 
के लोगों से मिलते-जुलते है । 
लाभ [संज्ञा पुः] (सं.) १-मिलना। प्राप्ति। हाथ 
मं आना । २-उपकार। भलाइ । | 
आदि में होने याला नफ। । मुनाफा । प्रॉफिट । 
साभकारफ, लाभकारी [ब्रि] (सं ) जिससे लाभ 
होता हो । फायदेमन्द । लाभजनक । 
लाभज्ञायिक [संज्ञा पु ] (सं.) जेनमतानुसार वहू 
अनन्त लाभ जो समरत कर्मो का नाश हो जाने 
पर आत्मा की शुद्धता के कारण प्राप्त होता है 
छाभजनक, लाभदायक [चि.](सं.) जिससे लाभ 
हो । गुणकारी । 
लाभमद [संज्ञा पु.] (सं.) बह मद जिससे मनुप्य 
आपने आपको लाभ चाला ओर दूसरे को हीन- 
पुण्य समभे (जैन) । 
लाभलिप्सा [संज्ञा स्त्री.] (सं) लाभ की श्रभि- 
लापा । लोभ । लालच । 
लाभलिप्सु [{भि.] (सं) लाभ की 
बाला ।लोम्नी । लालची ! 
लाभम्थान [संज्ञा पु.](सं.) लित अ्योतिप के श्रनु- 
सार जन्मकुंडली में लग्न से ग्यारहबाँ स्थान । 
लामांतराय, लमात्तराय [सेन्ना पु.] (#॑.) जैन- 
मतानुसार चह 'न्तर।० कम जिराफे उदय 
होने से मनुष्य के लाभ में विध्न पढ़ता हैँ । 


[ १२१० ] 
लाभांश [सञ्ञा पु.] (पं) किसी ब्यापार से हदोने- 
वाले आर्थिक लाभ का वह्‌ अंश जो उस 
व्यापार में रुपये लगाने वाले सब हिस्सेदारों 
को उनके हिस्से के अनुसार मिंलता है । डिवि- 
डेन्ड | 
लाभालाभ [संज्ञा पु] (सं) लाभ और ददानि। 
प्रॉफिट-एंड-लॉप | 
लाम [संज्ञा पु.] (हिं.) १-सेना । फीज । ६-बहुत 
से लोगों का समूह । 
लाम बाँधना-१-चढ़ाई के लिए सेना तैयार 
करना। २-बहुत से लोगों को एकत्र करना । 
३-बहुत सा सामान जमा करना । + [क्रि. 
वि.] (हिं.) फासले पर । दूर । 
लामज [संज्ञा पु.] (हिं.) खस की तरह की एक 
घास । 
लामज्जक [संज्ञा पु.] (सं.) १-लामज नामक तुण 
२-खस । उशीर। 
लामन# [सज्ञा पु.] (देश.) लहँगा। 
लामय [संज्ञा पु.] (दोश.) ऊसर भूमि में द्वोने- 
वाली एक प्रकार की घास । 
रामा [संज्ञा पु.] (तिब्बी) तिब्बत के वोद्धों का 
धर्माचार्य । [संज्ञा पु.] (पेरू दोरा की भाषा) 
घास खाने और पागुर करने वाला एक जन्तु 
जो ऊंट जैसा होता हे। [बि ] (हैं) देखो 
'लंबा!। 
सामी (संज्ञा पु.] (देश) एक प्रकार का लम्बा 
फल जिसकी तरकारी वनाई जाती हे । 
लाम [क्रि. वि.] (हि.) दूर । अन्तर पर । फासले 
प्र। 
लाप [संज्ञा सत्री] (हिं.) १-लपट । ज्वाला । 
२-अग्न । आग । 
लायक [वि.] (अं.) १-३चित । ठीक । २-उपयुक्त 
मुनासिब | ३-सुयोग्य । गुणवान्‌ | ४-समर्थ 
[संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'लाजक' | 
लायकी [साज्ञा स्त्री] (अं) ९-लायक होने का 
भाव या धर्म । २-सुयोग्यता | काबिलीयत । 
लायची [संज्ञा स्त्री] (हिं.) देखो “इलायची? । 
सोपन% [संज्ञा प.] (हिँ) बेची या रेहन रखी 
हइ वस्तु] 
लायल [रिः] (अं. राजभकत । 
लायलटी [सज्ञा स्त्री.] (श्र.) राजभक्ति । 
सार [संज्ञा स्त्री. (हिँ) १-मुंहू से निकलने वाला 
पतला लसदार थूक । २-कतार । पंक्ति। ३- 
लासा | लुआब | 


' मुख ते लार टपकना-मुँह्‌ में पानी भर आना। 
[क्रि विः] (हिं.) १-साथ । २-पीछे । लार 
,लगाना-फॅसाना । 

लारी [सज्ञा सत्री अं न डी 
न्‍ [संज्ञा स्त्री. (अ) बह लंबी मोटरगाड़ी 
जस स बहुत से ादमियों के बैठने तथा 
भाल लादने की जगह होती है । 
साई [स a 
5 i पु.] (अं) २-ईरवर। २-मालिक | 
नामी । ३-जमींदार । ४-इंगलेंड के बड़े-बड़े 


इच्छा रखने 


Fo 
| ज्ञाल-घास [संज्ञा स्त्री] (6 Ee 


जमींदारों और ३६+ | 
ए र रइस. ता 
लाइ- RNR oo 
ड-सभा [संज्ञां स्री] (ष अपा, 
की वह शाना यातत नित 
ओर अमीरों के ति a ताः क 
+ | प्रति ५ लु 
आफ लाड निधि रा 
लाल [सं 
री प.] (हैं.) (-केर। 
और प्यारा बच्चा। २0 अ । 3) 
केष्ण का एक नाम | थि 
“दुलार 


| 
भूरापन हि इ 
चिढ़िया। 
है। <-चौपायो रे 
ब ह्‌ शब्द्‌ \ 
यद्‌ रुस, वोलशेविक और गलता 
के लिए प्रयोग में लाया जाता है। गे 
१०क्रांति का सूचक चिह | रेड ॥ 
चाह । लालसा। [वि ] !-रह ३ 

रख द्‌ कः 
का। सुख । २-जिसवी आकृति हे गु 
मालूम होता है। बहुत अधि कृद 
(चौपड़ के खेले में बह गोडी) जे 

हे है गार) जो प्र 
निश्चित स्थान पर पहुँच गई हो भर 
क लिए चाल वाकी न हो। »-(चोपड़ के 
में खिलाड़ी) जिसकी सारी गोटया 
घर मे पहुँच गई हों.। ५-(बह सिलाई] 
खेल में ओरों से पहले जीत गया हो 
राख निकालना या दिखाना-क्रोध पे १ 
लाल करना । लाल पड़ना या होन-बरदर 
लाल पीले होना-क्रोध में भर जाना।॥ 
हो जाना-गुस्से में होना। लाल हो 
क्रुद्ध होना । २-अत्यधिक संपतति पाइप 
होना । 
यो०-लाल अंगारा, लाल भगूका-जों उ 
आदि के कारण अंगारों के समान हा 
गया हो । लाल बिंब-बहुत अधि 
पु-] (फा.) मानिक या माणिक्य त 
लाल उगलना-मीठी और प्यारी ब 
किट ह [ 
लालअंगारी [संज्ञा खी.](6ैं.) एक 
जिसके बीज दवा के काम तिह 
ला : हिं.) भूरे एह 
लाल-अगिन [संज्ञा पु.] (हैं. यो बी 
प्रकार का पत्ती जिसका गले ने 
सफेद होता है। 
: {-रतात्‌। * 
लाल-आलू [संज्ञा ए] (ह) FO E 
लाल-इलायची [संज्ञा स्त्री) * 

» 3 व्यार करने वाला 
लालक [वि.] (ह-) ८ ह) बा 
लाल-कच्चू [ संज्ञा ए ] (6 

आलू | (हि 
लाल-कलमाी [संज्ञा प-](6) 
लालकीन [संज्ञा 9.] (६४ * 


गुल चांद 


वाद समथंका का oo 


लालचन्दन [संज्ञा पु. वात 
बसे से लागा रंग फ 


= CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


रेइन रखकर रूपया 
घार देना । २-तकावी बॉटना ६ 
लावक [संज्ञा ३.] (सं.) लावा पह़ी । (दक.) £ 


है] 
2] 
A 
5 
FN 
i 
“ 
~ 
~] 
i 
El 
90 
| 
Eh 
| 


मैलो के एक बार जाने और श्राने का काळ 
लावज [संजा पु.] (स॑.) एक प्राचीन वाना नि 
पर चमड़ा मढ़ा दवोता था । 
लावण [संज्ञा प.](४ ) सवनी । [वि ,] “ऋवण 
द्वारा संस्कारित | २-नमकीन । लवण का | 
+ [संज्ञ स्त्री,] (हिं.) पहन हुए कपड़े ® 
मिशेपतः लहंगे का नीचे का लटकत हुआ 
आग । हट हे 
लात्रणा [संज्ञा ५.] (दे श) बैश्यों की फन 
लावणिक [वि.](सं.) १-छचश या नमकत्सबधी। 
ल्लवण का। २-लवण द्वारा संम्कारित । [संज्ञा 
पु.] १-नमक त्रेचनै त्राल्ा | २-नमकदान । 


ज्ञाघशी [संज्ञा भत्री.] दिश.) (-फसल काटने 


) गुल न्द्रा} 


(ह) बह प्रमेह जिसमें 
देतव खाता है । 


४ ददो एड न! का 
4.) दुता 5 


|| लारूसा दार कॉवक 
| 


) लालदेज पीर का | लालाम्य [जा $| 


| 
| RNY 
; 5 | द| (8) देखों लालॉप्रमेह ! 
.) एक प्रकार का छोटा | लालामेद [संजा 9.) (6-2 5 IH 
| 


I तेल निकलता है । लालाविठ [वि.] ह.) ली. लालायिता] जिसे 
३ ] (हू) १-श्रीकृष्ण । २-स्क्र बहुत लाला हो । लोलुप । 


दि 


$४१ धे 7.) बह जन्दु जिसकी नीर इकट्ठा करने का काम । २-देखो “लावन! 
नज्ञापु] (सं) वह जन्तु जिसकी | शरीर इ 
त) भक रा क ` | लावण्य [वश ना ३ का 
“| दखूज। लालासव सिह स्त्री] (डि) मकड़ी । ६ । | तो किक. 
दलूज लालासव [संञा स्त्री. ते ब बहत | 


i ; 
लाबएया [बहा स्त्री.] (सं) शाबरी) ” 
दजा पु] (त) १-अ, से यूक या „शद [बि.] (हि) (ह. तोप) जो छोड़ी जाने 
„ लालास्ाव [संशा षु] 8.) १- से दार [बिः] हिं) (वह 


Se = a 


धिष] ह. 
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[ १२१२ ) 
मंटक । [ संज्ञा पु .](सं.) जूस । रसा । शोरवा 
[संज्ञा पु.] (!) उस छड़ क दोनों कोने जिसे 
पाल बाँधने के लिए मस्तूल में लटकते हैं । 
[संज्ञा प. ](सं ) १-मोर । मयूर । २-नत्तेक। 
नाच्ने वाला । ३-मटका । घडा । [वि.](सं.) 
चमकने वाला । 
लासकी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) नाचने वाली स्त्री । 
लासन [संज्ञा पु.] (अं. लेशिंग) जहाज बांधने का 
मोटा रस्सा । 


लापनता 
या रंजक देने के लिए तैयार हो । [संज्ञा पु.] 
(सं.) तोप में बत्ती लगाने वाला | तोपची । 
लावनता# [संज्ञा रत्री.] (हिं.) अत्यधिक सुन्दरः 
रता । खूबसूरती । 
लावना# [क्रि. स.](हिँ.) १-लाना । २-लगाना। 
सप करना । ३-जलाना । आग लंगाना। 
लावनि## [सज्ञा स्त्री] (हिं.) सौंदयं। लावण्य ! 
सुन्दरता । 
लावनी [संज्ञा स्त्री.] (दोश.) एक प्रकार का छन्द 
जो प्रायः चंग बजाकर गाया जाता है । 
नौ-बवाली [संज्ञा पु.] (अ.) १-बे-फिक्र | २-वह 
जिससे विचार धार्मिक हृष्टि से बहुत ही 
रबतंत्र और उच्छङ्कल हों । [संज्ञा स्त्री.] १- 
झतिचार । २-ला-परवाही । उपेक्षा। [वि.] 
१-आवचारा । २-ला-परवाह । 
लाव-लरफर [संज्ञा पु.](का.) वह सेना जो सदल- 
बल और सब प्रकार के सैतिक सामानसहित 
ह्ो। 
ज्ञा-वल्द [वि ] (फा.) संतान-रद्वित। उसके को 
लड़फा-बाला न हो । 
सा-बल्दी [संज्ञा रत्री.] (फा.) निःसंतान होने का 
भाष यो अवस्था । 
लावा [संज्ञा पु.](४)लावा नाम का पक्षी । (हिं.) 
धान, उबार, रामदाने आदि के दाने जो भूनने 
पर फूल जाते हैं । खील । लाई। (अं.) राख 
पत्थर ओर घातु आदि मिलाहुआ वह द्रव 
पदाथ जो प्राय: ज्यालासुखी पतां के मुख 
से विस्फोट होने पर निकलता है. । 
सात्राचक [संज्ञा पु.] (सं) एक प्रकार का धान। 
लावाणक [मंज्ञा पु.] (सं.) एक प्रकार का धान। | ज्ञास्यक [संज्ञा पु ] (सं ) नृत्य ¦ नाच । 
जावापरछन [संज्ञा पु.] (हिं.) हवन ओर सप्त- | लास्या [संज्ञा स्त्री] (ह) 75 याहः ही 
पदी के बाद होने वाली विवाह फी एक रीति लाइ# [संज्ञा स्त्री] (हिँ) लाख | चपड़ा । 
जाकर, 22 के आगे 8 को खड़ा कर (सज्ञा पु.] (हिं.) लाभ । नफा । [संज्ञा स्त्री) 
जाता है उसके हाथ में एक डलिया दी जाती OS 
है । कन्या फा भाई उसी डलिया में धान का | लाहन [सज्ञा १] देश.) ,त याद 
पट ए डालत। हैँ | हु बचा हुआ महु । २-वह खमीर जो जूसी 
लाया स [संज्ञा पु.](अ.) वह व्यक्ति जिसका ओर महुए को मिलाकर उठाया गया हो | ३- 
कोई बरारिस या उत्तराधिकारी न हो। २-बूह्‌ किसी पदार्थ या जार OE 
चर्तु या. सम्पत्ति जिसका कोई मालिक न हो।| याने पर दिया जाने वाला क)ढ़ा । "अनाज 
ला-वारिसी [बि.] (अं.) १-जिसका कोई वारिस | ढोने की उज़रत | i 
या sa हो । २-(बरतु) जिसका लाहल [सज्ञा 6 
कोई मालिक न हो । Tio ६ 
लाविका [संज्ञा र्री.) (सं.) ला (पत्ती) 3 लाए उत्पन्न करने 
लावु+ [मंज्ञा ३.) (ह) कद, घिश्या। माघ या करान मल हे न), के हू 
लाश [संज्ञा री.) (फा.) किसी प्राणी का मृत. |. रेटलाबा। लील । लाही का सन्त भान की 
पंकिलिका 5] खीलों का सत्त । [संज्ञा स्त्री.] (करेश.) १- 
लोप [संज्ञा पु.](हिं ) लाख या लाह नामकलाला | सरसों। २-काली सरसों । ३-बह ल जो 


द्र्ञ्य्‌ | है त्तीसरी बा कया 
लापना#+ [क्रि स.] (हिं.) देखो 'लखना। | लाहुः जज ] र 
होगी = । नेफा । प्राप्त । 


लक [अजञ (7) मी शेली |, लिहोरी नगके [संञा पु.] (हिं.) से 
लास [म्रा पु.](हिं.) १-एक प्रकार का शा ३ । २- लाहोल [मज्ञा SR SE 
i ॐ] (अ.) एक अरबी याक्य की 


चीज । २-बह लसुदार पदार्थ जो बहेलिये 
चिड़िया फँसाने के लिए उनके परां में लगाने 
के विचार से बनाते हें। ३-किसी को जाल 
या फंदे में फॅसाने का साधन | लासा लगान/- 
किसी प्रकार क, ज्ञालच या धोखा देकर फँसान। 
लाता होना-पीछा न छोड़ना । 

लासानी [वि.](अ.) अ्त्ुपम | बे-जोड़ | अद्वितीय 

लासि [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'लास्य' । 

लासिका [संज्ञा स्त्री.] (सं.) नाचने वाली स्त्री। 
नतकी । 

लासिनी [संज्ञा स्त्री.] (सं) नाचने बाली स्त्री । 

लासी [संज्ञा 'त्री.](दोशा.) गेहूँ की उपज को हानि 
पहुँचाने वाला एक प्रकार का कीड़ा जो झू 
जैसा होता हे । [सज्ञा स्त्री] (हिं.) देखो 
“लस्सी? । 

लासु [सज्ञा पु.] (हि.) देखो 'लास्य'। 

सास्म [सज्ञा तरी.) (सं.) (-नरुत्य। नाच । २- 
शृङ्गार आदि कोमल रसो का उद्दीपन करने 
चाला कोमल तथा गित्रया का सा नृत्य । 


| 


५ 
र 
२ 


i 


+ 
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लासा [संज्ञा पु-](हिं.) (-कोई लसदार या लसीली लिंग, लिङ्ग [संज्ञा पु. 


ह. 


हिंग 
व ह नो 


सका 
द्‌ भ ने 
९ कते हैं। 


पहला शब्द जि 
प्राय: भूत-प्रेत 
जप] पृ 


साह्वा [संज्ञा स्त्री.] (.) 


हतु । ६-सांख्य के मतानुसा 
>-मीमासा में छु: ल रुसार मूल पर 
र Ce न्तण जिनके भु 
लिंग का निर्णय होता है। बह इस पा 
उपक्रम, उपसंहार, अभ्यास, अपता, 
MS छाप 
फे, सिङ्गक [संज्ञा प ] (ह) कैब य 
का पेड़ । 
लिंगजोत्री, लिझ्नजोत्री [ संज्ञा पु. ] (हि) 
शाप प्रकार सै गाढ्‌ हुआ शिवा 
ज्योतिलिग । 
लिंगदेह, लिङ्गदेह [संज्ञा ३. (हं) हू 
िंगनाश, लिङ्गनाश [सता ए] (8) (: 
चान के चिह क। नाश । अंधका।र। ति 
२-आंखों का एक रोग। 
लिगपुराण, लिङ्गपुराण [संज्ञा प.] |) 
पुराणो में से एक जिसमें शिव ब माह 
और लिग की पूजा की महिमा का बणे 
लिंगविपर्यय, लिझ्लविपयंय [सज्ञा (९)॥ 
परिबतन । लनी | 
लिंगवधिनी, लि [संज्ञा ली | ॥ 
चिचड़ा । अपामांगे । 
लिंगवस्ति-रोग [संज्ञा ५] 
रोग । टः पा 
लिंगवान, लिङ्गवान [संज्ञा ए) (८ 
२-शौव लागो ब 
वाला | जत्तण बाल। । ४-४ 
यत नामक संप्रदाय । 
लिंगवृत्ति, हिङ्गश्रीत [संज्ञा ॐ 
बाज । आडंबरी। RY | 
लिगवेदी द लझ्गवदी टो [संज्ञा स्त्री: i ड 
गदी, [तुङ f विडी स्थापित क 
जिस पर शिव की लड़ J ; 
,लिंगशरीर, सिङ्गारीर [संज्ञा 3 
शरीर । 


लिगस्थ, लिङ्गस्थ [संज्ञा पु 

हि ड्वित [संश 3: (ह) 
लिगांकित, लिङ्गाङकित [सश पु.] “ 
` यत नामक शैब ड संगर | है 


(7 ) लिगाश 7 


] 0 ) क 


ह.) १६ 


] (६) हं 


| 


[ १२१३ | 

या लेख । २-भाग्य या कमें की रेखा । 

लिखना [क्रि. स.] (हिँ) १-कलम और स्याही 
से अक्षरों की आकृति बनाना । लिपिबद्ध 
करना। २-चित्रित या अंकित करना । चिन्न 
बनाना । ३-पुस्तक, लेखे या काव्य आदि की 
रचना करना । किसी के नाम लिखना-यह्द 
लिखना कि अमुक वस्तु किसके जिम्मे है। 
लिखना-पढना-विद्योपारजेन करना | लिखापढा- 

हे शिक्षित । 

लिखनी+ [संज्ञा स्त्री.] (हिं) कलम। 


if र जञ पु.] सं.) लिंग का ह्ला 
न्गाहुशासन [संज्ञा पु.] (सं.) 
(कर कि यम जिनके दवारा शब्द के 
झा प्राप्त होता है । s 
ह गायत [संज्ञा प.] (से.) एक शानि 
Ei सका प्रचार दक्षिण में बहुत है 
रिचि [संज्ञा प.] (.) महादंवजी 
(दी वी पूजा । 


रे 


) री ~ वनी "जा स्त्री, सं.) १-पंच- | ८ व a देखो हे & 
| Ve क जो बहुत धर्म- लिखवाई [संज्ञा सत्री] (हिँ) देखो 'लिखाई'। 
| पा बनती है । लिखवाना [क्रि. स.] (हिं.) देखो “लिखान? । 


लिखवार# [ संज्ञा पु.] (हैं.) लिखने वाला । 

है लेखक'। 

लिखाई [संज्ञा सत्री] (हिँ) १-लिखने का कारय 
या भाव । २-लिखनें का ढंग । लिखावट। 
३-लिखने का पारिश्रमिक । ४-लेख । लिपि। 
लिखाई-पढाई-विद्योपा्जेन। 

लिखाना [क्रि. स.](हिँ)१-लिपिबद्ध कराना । २- 
दूसरे से लिखने का कास कराना। लिखाना- 
पढ़ाना-शिक्ता देना । 

लिखापदी [संज्ञा स्त्री.] (हिं) १-पत्र व्यवहार 
२-लिखने और पढ्ने का काम । ३-किसी बात 
या व्यवहार का लिखकर निश्चित ओर पक्का 
होना । - 

लिखावट [सज्ञा त्री. ](हिँ)१-लिखने की क्रिया 
या भाव। २-लिखे हुए अक्षर आदि । ३- 
लिखने का ढंग । लेखप्रणाली । लेखःशैली । 

लिखित [बि.] (सं.) १-लिखा हुआ। अंकित । 
२-जो लेख या लेख्य के रूप में ्ो। डॉम्यू- 
मेंटरी । [संज्ञा पु-] १-लिखी हुई बात या 
लेख । २-लिखी हुई सनद । प्रमाणपत्र | रै- 
एक स्मृतिकार ऋषि । 


| [संज्ञ ६.] (स) १-चिह वाला । 
हान वाला । २-श्इंबरी । धमंध्वजी । ३० 

(| 

ग शिज्नेन्द्रिय [संज्ञा पु] (सं.) पुरुषों की 
पदिय । 

। [पर पु.] (अं.) तूतिये में रंगा मुलायम 

।| इ़ाजो घाव पर मरहम लगाकर बांधा 

| ता है । 

| पि लिम्पाक [संज्ञा पु.] (सं.) १-एक प्रकार 

$| इनी । २-खर । गदहा । 

|| पु] (अं.) शीतला का चेप जो टीका 
हाने के काम में आता है । 

। ही का एक सं॑प्रदानकारक का चिह्न जो 

|| शब्द के आगे लगकर उसके निमित्त 

|, सी क्रिया का होना सूचित करता है । 

पु] [RS एक प्रकार की बड़ी 

|. या जो मरमेले रंग की होती दै । 

फ [ापु.] (सं) बढ़हर का पेड़ । लकुच । 

ह ह सन्री.] (सं.) जूँ का अंडा । लीख । 
[संज्ञा पु.] (हिँ.) बहुत बड़ा लेखक | 


x । 
| ५ हट [सज्ञा पुः] (अं.) वह अधिकारी 
| rd कम्पनी या फे का कारबार उठाने, 
| ल से मामला मुकदमा लड्ने अथवा 
| श्यफ काय करने 

| र द करने छ लिये नियुक्त 
|; [संज्ञा पु.] (अं.) सम्मिलित पूंजी 
| वाली कम्पनी अथवा फर्म का कार- 
| ~ पकर उसकी संपत्ति से लेहनदारों का 


| भा निपटाना श्रौ S 
, श र्‌ ~ 
| में बाट देना । हः 


| , वासी) (स) १-जूँ का अं 

| र त जू का अंडा । लीख 

| ससी.) (हि) १-लिलरी हुई 

| `वि Lo 
kN दित होना-लिखापढी होना । 

| ३ । पैज्ञा पु.] (हिं.) लिखने चाला। 


मध्य एशिया के शिलालेखों 


चौखूटे अक्तर जो 
में पाये गये हैं। 


| २-एक परिमाण। 
लिगदी [संज्ञा स्त्री.] (देर) छोटी और क 
घोड़ी ॥ 
लिगु [संज्ञा प.] (सं) १ 
४-भू-अदेश । 
लिचेन [संज्ञा प.] 


मजोर 
-मन। २-मूखं | ३-सग 


(देश .) एक प्रकार की घास | 

लिच्छवि [संज्ञा पु.] (४-) एक इतिद्दास प्रसिद्ध 
र जिसका राज्य किसी समय में नैपाल 
मगध और कौशल में था। : 

लिटरेचर [संज्ञा पु-] (अं) साहित्य । 

लिटरेरी [वि.] (अं.) साहित्य । 


। शा सी.] (ल) १-लिखाबट। (लिपि 


७०-0 


लिखितक [संज्ञा पु.](हिं.) एक प्रकार के ग्राचीन 


लिखेरा, लिखेया [संज्ञा प.](हिं.) लिखने वाला 


... लेखक। Ms 
लिख्या [संज्ञा स्त्री.]सं) १-जू का अंडा । लीख | 
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लिपिशाला 
लिटाना [क्रि. स.](हिं.) दूसरे को लेटने में प्रवृत्त 
क्राना। 
लिट्ट [संज्ञा पु.] (देश.) [प्त्ी. लिट्टी] बह मोटी 
रोटी जो विना तवे के आग पर सेकी जाय। 
हट _बाटी । अंगाकड़ी । 
लिटार [संज्ञा पु.] (देश.) एक प्रकार का पकवान 
है जो नमकीन होता है । 
लिडारे [संज्ञा प.] (देश.) गीदड़। [वि.] डरः 
पोक । कायर । 
लिडीरी [संज्ञा स्त्री.] (दोश.) अनाज के वे दाने 
_ जो पीटने के पीछे बाल में लगे रद जाते हैं। 
लिपटना [क्रि. अ.](हिं.) १-चारों ओर से घेरते- 
हुए सटना या लगना। २-गले लगना। आलि- 
गन करना । ३-काम में पूरी मेहनत से लगना। 
.. ४-चिपकना। : 
लिपटाना [ क्रि. स. ] (हिँ.) १-संलग्न करना। 
चिपटाना । २-आलिगन करना । गले लगाना 
लिपड़ा [सज्ञा पु.] (देरा.) कपड़ा । [वि.] लेई- 
सा गीला और चिपचिपा। 
लिपड़ी [ संज्ञा सत्री. ] (हिँ.) १-लेई-सा गीला 
_ और चिपचिपा पदार्थ । २-देखो 'लिबड़ी?। 
लिंपना [क्रि. अ.](हिं.) १-लीपा या पोता जाना। 
२-रंग या गीली वस्तु का फेल जाना। यौ०- 
® लिपापुता-साफ-सुथरा । 
लिपवाना [क्रि. अ.] (हिं.) लीपने का काम किसी 
से कराना! 
लिपाई [सज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-लीपने की क्रिया, ' 
भाव या मजदूरी। २-दीवार या भूमि पर 
„ घुली हुई मिट्टी अदि की तह फलाना । 
लिपाना [क्रि. स.] (हिं.) १-रंग या किसी गीली 
वस्तु की तह चढ्वाना । पुताना । २-घुली हुई 
_ मिट्टी गोबर आदि का लेप कराना। 5 
लिपि [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-अक्षर वरणो के अंकित 
चिह | २-वर्णमाला के अक्षर लिखने की कोई 
प्रणाली । करोबटर३-लिखी हुई बात । लेख। 
लिपिक [सज्ञा पुः] (सं.) १-लिंखने वाला। २- 
कार्यालय थादि में लिखा पढ़ी का काम करने 
वाला । लेखक | वलके। 
लिपिकर [संज्ञा पु.] (स) लिखने वाला। लेखक । 
लिपिका [संज्ञा स्त्री. ](सं.) लिपि। लिखाबट। | 
लिफ्किर [संज्ञा पु.] (सं) लेखक । लिखने वाला : 
.लिपिज्ञ [वि-] (स.) शुद्ध ओर सुन्दर लिखने 


वाला । 
लिपिन्यास [संज्ञा प.) (सं.) लेखनकली | 
लिपिफलक [संज्ञा प.) १-वह पट्टी या दसती 
जिसपर कागज रखकर लिखा जाय | २- | 
पत्थर | तर्ती,.धातुपन्न आदि जिनपर अज्ञर' 
खोदे जाये । 
लिपिबद्ध [वि] (सं) लिखा हुआ । लिखित। “| 


लिपिशाला [संज्ञा सतरी.] (सं.) वदद स्थान जहां 


लिपिसज्जा 
लिखना सिखाया जाय | पाठशाला ! 
लिपिसञ्जा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) लिखने की सामप्री 
लिप्त [बि.] (ं.)१-लिपा या पुता हुआ । चर्चित 
२-फाय में लगा हुआ | खूब तत्पर | लीन । 
लिप्तक़् [स ङ्गा पु.] (सं.) बिष का बुका तीर। 
लिप्तहस्त [बि.] (सं.) जिसका हाथ रुधिर से 
लंतपथ हो । 
लिप्ता [सज्ञासत्री.] (सं.) ज्योतिष के अनुसार 
काल का एक मान | 
लिप्सा [संज्ञा सत्री.] (सं.) लोभ। लालच । चाह । 
पाने की इच्छा । 
लिप्सु [सज्ञा पु.] (सं.) प्राप्ति की इच्छा वाला। 
लोभी । लोलुप । 
लिप्युता [संज्ञा स्त्री.] (स॑.) पाने की इच्छा । 
लिफाफा [ सज्ञा पु. ] (फा) १-कागज का वह 
चौकोर घर या थैली जिसके भीतर चिट्टी या 
कागज-पत्र रखकर भेजेजाते हैं । २-दिखावटी 
तडकभडक । आडंबर | लिफाफा खुल जाना- 
१-असली रूप प्रकट होना। २-भेद खुल 
जाना। लिफ़ाफ़ा बद्लना-भड़कीली पोशाक 
पहनना। 
लिफ़ाफा बनाना-१-ठाटबाट वनाना। २-आडं 
.. भर करना। 
लिघड़ना [क्रि. झ.](हिं.) कीचड़ आदि में लथपथ 
होन। | [क्रि. स.] कीचइ आदि में लथपथ 
करना। 
लिबड़ी [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) कपड़ा-लत्ता। 
लिबड़ी-वरताना [संज्ञा पु.] (हिँ) साधारण या 
।  तुच्छ गृहस्थी अथवा निर्वाह. का सघ साम/न 
सारी सामम्री.या असबाब । तुच्छतासूचक। 
लिबरल [वि.] (अं.) उदार नीति बाला । [स क्षा 
इ'गलैंड का एक राजनीतिक दल जिसकी नीति 
अधीनस्थ देशों की व्यवस्था के सम्बन्ध में 
और दूसरे राज्यों के साथ व्यवहार रने में 
उदार कद्दी जाती है । 
लिबास [स ज्ञा पु.](अ.) पहनने के वस्त्र । पोशाक 
लिबिंकर, लिबिकर [सज्ञा पु] (सं) प्रतिलिपि 
या लेख की नकल करनेवाला लेखक । नकल- 
 नबीस। 
[लाब [सज्ञा स्त्री.] (सं) लिपि । लिखाबट। 
लियाकत [संज्ञा स्त्री] (अ.) १-योग्यता । २ 
_ सामथ्ये। 
लिलाट% [सज्ञा पुः] (हि.) देखो 'ललाट! । 
लिलार# [स ज्ञा पु.] (हि.) १-भाल । माथा। 
२-कूए का चह. सिरा जहाँ चरसे का पानी 
उलटे हैं. । 
लिलारी+ [मज्ञा पु.](हिं.)) नीलगर। रंगरेज। 


लिलाही [स ज्ञा पु.] (दे शा.) हाथ का बरा हुआ 


देशी सूत । 
लिलोइी+ [वि.] (हिँ.) बहुत लोमी । लालची। 
लिव% [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) लगन । 
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[१२१४] 

लिवाना [क्रि. स.] (हिँ.) १-लेने क्षा काम दूसरे 
से कराना । २-लाने छा काम दूसरे से कराना 
लिबालाना-साथ ले आना । 

लिवाल [स ज्ञा पु.] (हि.) लेने वाला | लेवाल 

लिवैया+ [वि.] (हि.) लेने वाला या लिवा ले- 
जाने वाला । 

लिष्व [सज्ञा पु.] (सं.) नत्तंक। नचैया। 

लिसोड़ा [संज्ञा पु.] (हि.) एक मझोले के आकार 
का बृत्त जिसके घेर के बराबर के फल गुच्छे 
के रूप में लगते हैं । 

लिस्ट [संज्ञा स्त्री.] (अं.) तालिका । फेहरिश्त । 

लिह [सज्ञा पु.] (सं.) १-चाटने की क्रिया। २- 
चुसक-चुसककर एीना । [वि.] चाहने बाला । 

लिहाज [संज्ञा पु.] (श्र) १-व्यवद्दार अथवा 
बरताव में किसी घात या व्यक्ति का आदर- 
पूणं ध्यान मुलाहिजा । २-शीलसंकोच । ३- 
सम्मान या मर्यादा का ध्यान। ४-लाज । 
शर्म । हया । ५-पच्षपात । तरफदारी । 
लिहाज उठना या ट टम्ना-लिहाज न रहना । 

लिहाड़ा [बि.] (देरा.) १-नीच । गिरा हुआ । २- 
निकम्मा | खराब । 

लिहाट्टी+ [संज्ञा स्त्री.] (देश.) १-उपहास । २- 
निंदा | लिहाड़ी लेना-१-उपहास या ठट्टा 
करना । २-निदा करना । 

लिशफ [संज्ञा पु.] (अ.) जड़े के दिनों में ओढने 
का एक प्रकार का फूर भरा दोहरा कपड़ा । 
भारी रजाई। 

लिहित [वि.] (हि) चाटता हुआ । 

लीक [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-लकीर । रेखा । २- 

गहरी पड़ी हुई लकीर। ३-बह लकीर जो 

गाड़ी के पहिये से पड़ती है। ४-चलते-चलते 

बना हुआ रास्ते का निशान । ४-प्रतिष्ठा । ६- 

बँधी हुई मर्यादा या क्रम । लोकनियम | ७- 

प्रथा । चाल | प-सीमा | हृद | ६-कलंक । 

लांछन । लीक करके-इस बात की दद प्रतिज्ञा 

करके कि ऐसा ही होगा। लीक खींचना#- 

१-किसी बात का दृढ़ और अटल होना। २- 

मर्यादा या साख बँधना। लीक खींचकर- 

दृढतापूर्वक । जोर देकर । लीक एकड़ना-पगडंडी 

पर होना । 

लीक पीटना-चली आती हुई प्रथा या रीति का 

ही अनुसरण करना | लीकलीक चलना-बंधी- 

हुई रीति या प्रणाली पर ही चलना । 

GRE (देश.) मटियाले रंग की एक 


लीख़ [सा स्त्री.] (हि) १-जू का अंडा । २- 
र ज्ञा नामक एक छोटा परिमाण । 

[सज्ञा स्त्री.] (अं.) १-कुछ विशिष्ट दलों 
का आपस में मिलना । २-बहुत बड़ी सभा 
रा ता की एक नाप जो स्थल 

लिए तीन मील की लि 
साद तीन मील की होती है। जाई Re 


लीगलरिमैत्रें सर .... 
रँ सर [इ 
जो सरकार के का (भ्न ) 
(इनका दर्जा एडवोकेट को.प 
६। इनका काम सरकारी 
हीमी [खना चोर या 
| 
[वि.] (ऋ, लीग का. है 
सद्स्य । [स ३] को 
लीचड़ [ब्रि] (द ` 
] (दे शा.) १-सुर 
निकम्मा । ३-जलदी ष न षषी 
लेनदेन हीक न हे ने ह 
सञ्ञा स्त्री.] (हि. ६ 
जिसका फल Pk द ॐ सदाका ३ 
लीकी र 
साभा [संज्ञा सत्री,] (द 
के रे (दश.) 
साथ छूटी हुई मैल 
फा i जिसङ्षा रस 
सीठी । [वि.] १-नीरस । २-नि 
न Ld कम्म। 
लीडर [संज्ञा पु.] (अं.) अशुर मुद्तिया। > 
लीडर-ओफ-दी-हाउस [इषा ए 
व्यवस्थापिका-सभा का मुखिया जो के 
मन्त्री या मन्त्रीमंडल का बढ़ा सदस्य दि 
कर स्वराष्ट्र सद्स्य होता है और जिसकष ह 
विरोधी पक्ष को उत्तर देना तया ससा 
कामों का समर्थन करना होता है। 
लीडरी [स ज्ञा पु.] (अ, लीडर.) {-लीह।हे 
का भाव । २-लीढर का पद्‌ । नेतागीरी। 
सीडिंगआर्टिकल [सज्ञा पु.] (जं) रसी पर 
चार पत्र में उसके सम्पादक का ह्रास 
दकीय लेख । 
लीथो [संज्ञा पु.] (अ'.) पत्थर का बापा नि 
हाथ से लिखकर श्रक्षर या चित्र ४१११ 
लीथोग्राफ [संज्ञा ए.](अ) पत्थर का 
पर हाथ से लिखकर अथव चित्न लीय 
छापा जाता है। 4 
लीथोग्राफर [स ज्ञा पु.) (अर) वह जो तीथे 
का काम करता हो। 
लीथोग्राफी [संज्ञा स्त्र] ( 
में एक विशेष प्रकार के 
अक्षर लिखने तथा खींचने 
लीद [सज्ञा स्त्री.] (दे र.) घोड़े, र 
आदि पशुओं का मल । 
आदि पशु का मलत्याग 


+-मलतने पर बह 
की बत्ती रैजा 
निचोड हिया 


ग.) लीधो की है 
पत्थर १९६४ 


माय ॥ 

लीन [वि.] (सं.) (-किसी में समा 
काम में पू्रूप से ह 

मग्न । ३-ध्यानमग्न दि । | 


i) तन्मय ता। * 
लीनता [स ज्ञा स्‍्त्री.] (6) IE 
संकुचित होकर रहना जिसमे क्‌ 
न पहुँचे (जैन) | 
लीनो-टाइप-मशीन [संज्ञा 
की कल जिसमें टाइप यो श्र 
क समय ढलता ६ ! 
लीपना [क्रि. स-] (हि. 


ली) (४0% 6 


त कसी i 


qi 
गीली व 


| Sits OES 
ol क्षाम को विगाना । 
४ तफाई करना । 
] (ज) छोटी पुरतक । पर । 
) कीचड़ आदि न 


{ ह 
[स १: 
t [वि 
र 
॒ Ei प] 
fi (है) नीले रंग का । नीलवण । 
| ii] नील | dN « FT 
a) गम कट ह 
Jalen 3.) जूतों की नॉक पर लगा 
॥/ अम । [वि] नीला । 

+ [बहा ली.] (हैं) नीलगाय । 
॥ [हा .] (हं) देखो 'नीलगर' । 
हि, ह.]हि.) गले के नीचे पेट में उता- 
ह तिना । र 

रि वि.] (स) १-खेल या खिलवाड़ 
| (।२-अहुत सहज म। Ce 
ह्ला सी] (प) १-केबल मनोरंजन के 
|| हया ने वाला काम या व्यापार। 
३। घे । २-प्रेम का खेलबाड । प्र म- 
[िः।३-एक मात्रिक छन्द जिसमें बारह 
जाए होती है और अन्त में एक जगण होता 
॥/-ए वणवृत्त जिसके प्रत्येक चरण में 
प्रा: भाए, नगण शर एक गुरु होता है 
| सत सात, सात और तीन के विराम से 
| त्रा का एक छन्द जिसके अंत 
१छस्ताण होता है । ६-साहित्य में 
“| क| एक हाव जिसमें चहु प्रिय के 
ऐप बोसचाल भादि की नकल करती है । 
| त्का । प-अवतारों या देवताओं 
दे अ भ्रभिनय । [ संज्ञा पु. ] (हिं) 
पितिः] (हिं.) देखो 'नीला!। 
| र प.](सं.) कमल का फूल जिसे 
| पष हाथ में लिये हों । 
३. ((.) न्दर विशेष । 
हष पु.] (सं) बनावटी भगड़ा । 
[विः] (सं) खेलने वाला । 
ताग [सना पु.] (पं.) खेल का 


(देश.) एक प्रकार का चीड़ का 


| 
| 


र | (सं) बह्‌ स्वांग जो खेल 
र ९ धारण किया जाता हे। 

| के का] (सं. खिलवाड़ करने के 
| न तरह्‌ हाथ में लिया हुआ 


वि, 
शा शो, €.) जो अपनी इच्छा से भस्म 


* [ १२१४ ) 

लीलानटन [संज्ञा पु.] (स.) कौतुक का नाच । 

लीलापग्र [संज्ञा पु ] (सं.) देखो 'लीलातामरस' 

लीलापर्वत [सज्ञा पु] (सं ) लीलाचल । 

लीलापुरुपोत्तम [संज्ञा ए ] (सं) श्रीकृष्ण । 

लीलाव्ज [संज्ञा पु.] (सं.) लीला कमल । 

लीलामनुष्य [संज्ञा पु.] (सं.) द्मवेशी मनुष्य । 

लीलामय [बि.] (सं.) क्रीड़ा के भावों से परिपूणी 
क्रीड युक्त । 

लीलामात्र [श्रव्य.] (सं.) खेलते-खेलते । 

लीलावतार [संज्ञा पु.] (सं.) लीला करने के लिए 
घारण किया हुआ बिष्णु भगवान्‌ का श्रवतार 

लीलाबधूत [बि.] (सं.) स्वच्छन्द वि चरने वाला। 

लीलावती [बि.] (सं.) (प्त्री. प्र.] क्रीड़ा करने 
करने वाली। विलासबती । [सक्ला स्त्री.) 
१-प्रसिद्ध ज्योतिर्विद भास्कराचाय की पत्नी 
का नाम जिसने लीलावती नामक गणित की 
पुस्तक बनाई थी । २-संपुणं जाति की एक 
रागिनी । ३-एक मात्रिक छंद जिसमें १०, ८ 
ओर १४ के विराम से ३२ मात्राएँ होती है । 

लीलावेश्म [संज्ञा पु.] (सं) आनन्द-भवन। 

लीलासाध्य [वि.] (सं.) सहज में होने वाला । 

लीलास्थल [संज्ञा पु.] (सं.) क्रीड़ा करने का स्थान 

लीली [वि.] (हिं.) [स्त्री. प्र.] नीले रंग की। 
नीली । 

लीलोद्यान [संज्ञा पु.] (सं.) १-आनन्द बाग। २- 
देवताओं का उद्यान । 

लीलोपचती [संज्ञा सत्री.] (सं-) एक मा छंद 
जिसके प्रत्येक चरण में १६ बण होते हैं। 

लीव [सज्ञा सत्री.] (अं.) अवकाश । छुट्टी। 

लीवर [संज्ञा पु] (शर॑.) यकृत्‌। जिगर । 

लीस्‌ [संज्ञा पु.] (अं.) जमीन या किसी अन्य 
स्थावर संपत्ति के भोगमात्र का अधिकारः 
पत्र जो किसी को जीबन पर्यन्त या निश्चित 
काल के लिए दिया जाय । पट्टा । 

लुंग, खुङ्ग [संज्ञा पु.] (सं.) मातुलंग इचत । 

लुंगा [संज्ञा पु.] (सं.) १-धान रोपने की एक रीति 
या ढंग । २-देखो लुज्नाढ़ा!। 

लुंगाड़ा, [संज्ञा पु.] (हिँ) छुच्च। । शोहृदा । 
र हिँ.) धोती के स्थान पर 

लुंगी सज्ञा ऱ्त्री.] (हिं.) धोती क स 

है कर में टन की एक प्रकार का अंगोछा । 
वहमद । [संज्ञा स्त्री.) (देरा.) एक प्रकार की 
बढ़ी चिड़िया जिसकी चोंच भूरी, अगला 
भाग काला और लाल होता है। 

लुंचन, लुञ्चन [संज्ञा पु.] (8.) १-चुटका 

र पकड़कर कप के साथ उखाडना | नोचना । 
उत्पादन । २-कांटना | तराशना । न 
यतियों की बह क्रिया जिसमें उनक बाज नोच 


, जाते है । 


St ht 


4 


Es लुकदर 
ल्ाचत, छु्चत [चि ] (सं. नोचा या उखाड़ा 
हु | उत्पाटित । 
लुचितकश, लुञ्चितकेश [सज्ञा पु.] (सं.) जैन 
य यति, जो अपने सिर के बालों को नोचे रहते हैं 
' जुजा [बि.] (हिँ.) १-बिना हाथ पैर का । 
. णैंगड़ा-लूला | २-बिना पत्ते का | ठठ (पेड़) । 
जुठक, लुएठक [संज्ञा प.] (सं ) लुटेरा । 
सुठन, लुएठन [सज्ञा पु.] (सं.) (-लुढकना । 
. २-लूटना । चुराना । 
सुठा, लुएठा संज्ञा स्त्री.] (सं) १-लूट | डाँका | 
_ २-लुदकपुदक । 
लुठाक, लुण्ठाक [संज्ञा पु.] (सं ) १-डाकू । २- 
कोश्रा। 
जुडे, लुणिठ, लुंठी, लुणटी [सज्ञा स्त्री.] (सं.) 
क १-लूट का माल । २-धोड़े का लोटना। 
लुंडित, लुण्ठित [बि.] (सं.) १-जमीन पर गिरा 
. छुरा । २-जो लूटा खसोट। गया हो। 
लुंड, लुएड [सज्ञा पु.] (सं.) चोर। 
प पु.] (हिँ.) बिना सिर का धड़ | कबंध 
र्‌ 


लुउम्मु ड॑ [वि.] (हिं.) १-जिसके सिर, हाथ, पैर 
आदि श्रङ्ग कटे हों केवल धड़ का लोथड़ा रहू 
गया हो। २-बिना पत्ते का । ठूँठ (पेड़) । ३- 
लुला-लंगड़। । ४-योंही गठरी की तरह लपेटा 

. हुशझ्ा। 

ुडा [वि.] (हिं) [्त्री. लुंडी] १-( बह पत्ती ) 
जिसकी दुम और पर झड़ गये हों । २-जिसकी 
पूंछ पर बाल न हों (बैल) । [संज्ञा पु.] (हिँ.) 

: लपेटे हुए सूत की पिंडी । कुकुढ़ी। , 

लाडका, लु।एडका [संज्ञा स्त्री.] (स॑.) लपेटे हुए 

सूत की पिंडी या गोली । 

लाडयाना+ [क्रि. स.] (हिँ.) सूत या रस्सी आदि 

को पिंडी के रूप में लपेटना। 

लुंडी, सडा स्त्री.] (हिं.) देखो 'लु'डिका?। 
[वि-] (हिं.) (स्त्री. प्र.] जिसकी पूछ या पर 
भड़ गये हों । 

लुबिका, लुम्बका [संज्ञा त्री.] (सं.) एक प्रकार 
का बाजा। 

लुंबिनी, लूम्बिनी [संज्ञा स्त्री.] (सं. कपिल बस्तु 
के पास का उपवन जहाँ गौतमबुद्ध उत्पन्न 
हुए थे । 

लुआठा+ [संज्ञा प] (हिं.) स्त्री. लुझाठी] सुल- 
गती या जलती हुई लकड़ी । | 

लुआठी [संज्ञा स्त्री] (हिं.) जलती हुई लकड़ी । 

लआब [संज्ञा पु.] (अं.) लसदार या चिपचिपा 

> गूदा। 

[चबि.](अ.. फ़.) १-लसदार। चिपचिपा 

२-जिसमें लसदार गूदा हो। 

लुआर+ [संज्ञा स्त्री.] (हैं.) देखो ल्‌ः। 

लकंजन% [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'लोपांजन?। 

लुकंदर+ [बि.] (हिँ) ह्विपने वाजा । 


> 
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[ १२१६ ] 

| [संज्ञा पु.] (हि.) (स्त्री. लुचगु'डी] 

hg लुच्चा ओर रणड! । भारी लफंगा या बद्‌- 
माशा । 

लचवाना [क्रि. स.] (हि.) नोचषाना । उखड़- 
बाना | 

लुचुई+ [स जञा सतरी.] हि.) मैदे की पतली और 
मुलायम पूरी। 

लच्चा [बि.] (हिँ.) [स्प्री. लुच्ची ] १-दूसरे के 

° दाथ से वस्तु लुचककर भागने बाला । २- 
दुराचारी । कुमार्गी । ३-शोहददा । बद्शाशा। 
कमीना । 


लुह | संज्ञ ए.](हि.) १-चमफदार रोगन  बानिश 
२-म्रारा की लेपट । लौ। ज्वाल! । ३-भूतप्रेत 
आदि री बह छाया जो एक घार सामने 
आर अदृश्य ही जाती है! ४-दलदलों और 
जड़लों में रहरहकर दिखाई पढ़ने बाला 
प्रकाश । उल्कामुस् प्रेत । 

लुकटी+ [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) बह लकड़ी जिसका 
एक छोर जल गया हूं। या. जल रहा हो । 

लुकना [क्र अः] (हिं.) थाइ में होना। छिपना । 
लुकद्दिपकर-अप्रकट य। गुप्त रूप से । 

लुकमा (संक्षा पृ.] (अ.) प्रस। कौर निवाला । हक 5 वी 

लुकसा ज्‌ [सह पु.] (हिं ) एक प्रकार का पकाया लुण्ची [संज्ञा स्री] (हि 2 छुचुई । 
या कमाया हुआ और चमकीला किया हुआ | एु्जो। [स जा प.] (देरा) समुद्र में रह सथल जो 
चमड़ा । , बहुत गहरा हो। हे 

लुकाद [संज्ञा पु.](हि.) एक बृत्त जिसके खटमीठे | णुट्त# [संज्ञा स्त्री-] (हि) लूट ! 

> फल आमड़े के बराबर होते हैं। लूटकना [क्रि. अ.] (हिं.) देखो 'लटकना'। 

लुकाठ [संजना पु.] (हिं.) १-देखो 'लुका2'। २- | लुटना [क्रि. अ.] (हिँ) १-दूसरे के द्वारा लूटा- 
देखो 'लुआठ? । जाना । २-तबाह्‌ होना । बरबाद होना । ३- 

लुंकाना [क्रि. स.] (हिं.) आइ में करना ।छिपाना देखो 'लुठना?। घर लुटना-घर का माल चोरी 

लुकार# [क्रि. अ.] (हिं.) लुकना । छिपना । जाना। 
[संज्ञा सतरी.] iE i । लुटरना [क्रि. झ.] (हि) लुढकना । ह 

लुकारी+ [संज्ञा स्त्री.] (हिं) मशाल के समान लई [ संश स्त्री. ] (हिँ) लूटने की क्रिया या 


_ जलती हुई लकड़ी । ह हु | 
लुकेठा+ [संज्ञा पु.] (हिँ) जलती हुई लकड़ी । | शुना [किः सः] (हिं.) १-कोई बस्तु लोगों के 
लु सम्मुख इस प्रकार रखन। कि वे उसे लुटे । 


अ।ठा। 
लुभ्क+ [संज्ञा पु.] (हि) देखो "लुकः । दूसरों को लूटने देना। २-घहुत सरते दाम 
लुक्का+ [बि.] (हिं) देखो 'लुच्च! । पर बेचना । ३-व्य्थं बहुत अधिक व्यय 

करना । ४-अंधाधुन्ध बाँटना, खरचन। या 


[यित [चि.] (सं.) लुक 
न ] (सं) लुका या छिपा हुआ। दानी 


लुख [संज्ञा स्त्री.] (दे श.) एक प्रकार की घास जो लुटोबना# [क्रि, स.) (हिं.) देखो 'लुटाना' । 
 सरपत के समान होती है। लाटया [संज्ञा रत्री.] (हिँ.) जल भग्ने या रखने 
लुखना+ [क्रि. अः] (हिं.) लुकना । छिपना। -_ काधातु का छोटा "बरतन। छोटा लोटा । 
लुखाना+ [क्रि. स.] (हिं,) लुकाना। छिपाना। bd [सज्ञा प.] (हि.) एक प्रकार का पक्षी । 
लखिया [स ज्ञा स्त्री.] (देरा) १-भूत स्त्री । २- [ संज्ञा पु. ] (हिं.) लूटने वाला । डाकू । 
व्यभिचारिणी. स्त्री । छिनाल । ३-चेश्या। रंडी स्यु। 
लुगड़ा [संज्ञा पुः] (देश) वस्त्र ।कपड़ा। सुदूर [सश्ञा रत्री.] (हि.) कान कटी हुई भेड़ । 
लुगडी [संह सत्री.] (हिँ.) देखो “लूगडी?। सुटुन [संज्ञा ए.) (सं.) घोड़े का भूमि पर लोटना 
लगदा [सज्ञा पु.] (देश ) [स्त्री लुगदी] गीला लुठना% [क्रि श्र] (हि.) जमीन पर गिरकर 
पिडा। लॉदा। लोटना। 
लुगदी [स ज्ञा स्त्री.] (दे श.) छोटा गीला पिंडा। | सुठांनाई 
लुगरा+ | संज्ञा पु. ] (हि.) १-कपड़ा । चस्त्र। 
ओदनी । २-जीण चस्त्र। लत्ता। 


¢: 


[क्रि. स.] (हि) १-भूमि पर ठालकर 
लोराना । २-लुढ़काना । 


लुड़कना [क्रि. स.] (हिं.) देखो 'लुदकना? । 


[संज्ञा पु.] (दे श.) चुगलखोर; यौ० लुड्कपुड्क-भरि ५ 
लुगरी [सा सतरः] (हि) फटी पुरानी घोती। तदे हुए गमि पर पहिये के समान 
संज्ञा स्त्री.] (देश.) चुगली । 


खुड्काना [क्रि. स.] (हिं.) देखो 'लुढ्काना'। 
लुड़का [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) देखो 'लुद्‌की? । 
छुड़ुसड़ाना [क्रि. अ.] (हिं.) देखो 'लेड्खड़ान।!। 
झदकना [करि अ.] (हिं.) १-भमि पर ऊपर नीचे 
Lm 
का पुड़कना-भूज पर हि द 


ठ [संज्ञा स्त्री] (हि.) स्त्री । औरत । 

लगी [ संज्ञा स्त्री. ] (हिं.) १-छोटा.कपड़ा । २- 
> फटी पुरानी धोती । ३-लहँगे की संजाफ। 
लग्गा+ [संज्ञा पु.] (हिँ.) देखो 'लगाए। 
लुघड़ना+ [क्रि. अ-] (हैं) देखो “लुदूकना? । 
लुचकना# [क्रि. सः] (हिं.) मटके से छीनना। 
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हि 


ष 
» (स्त्री. | 
२-नटखट । शरारती । इ] (तुः 


लुतरी [वि.](देश.) [ली] 
कर मंगढ़ा कराने बाली र 
सुस्थ [संज्ञा स्त्री.] (हँ. हे 
सुतक [सज्ञा ए.) (अ.) (-हपा। मेहरवाी। 
खूबी । उत्तमता। ३-मज्ञा। नद्‌ । ४: 
किता | लुत्फ उठाना-मज़ा पाना। 
लुदकी+ [सञ्ञा त्री )(है) वाढूं दही 
हुई भाँग | लुढकी। 
खुदरा [संज्ञा पु.] (दरा. एक हनिय षा 
लुनना [क्रि. स,] (हिँ.) १-खेत से पढ़ी ९ 
काटना । २-नष्ट करना । हटाना। 
लुनाई [संज्ञा स्त्री.] (हैं) १-सु्दता ।हः 
२-देखो 'लवनी'। 
लुनेरा [संज्ञा प.] (हिं.) !-सेत डी पसह 
वाल।। २-लोतिया नामक जाति! _ 
लुन्ही [स ज्ञा रत्री.] (दे श.) मेंजफर तैयाएह 
हुई पाह। 
लुपना# [क्रि. झ.] (हिं.) छिपना। भार Li 
गुप्त होना । जा 
लुप्त [बि.] (सं.) १-छिपा हुश्रा। उ ¬ 
न | [सज्ञा पु.] चोरी क पत 
लुप्तोपम [बि.] (तं.) जिसमें अमा ही 
रहित । 
लुप्तोपमा [संज्ञा स्त्री. ( 
जिसमें के चार अड्डों 
अङ्ग लुप्त दो | 
री [सहा सी] (ह) किसी ७. 
नीचे बैठी हुई मैल । तल 
लुब॒ुध# [वि] (ह) देखो ड 
लुबुधनात॑ [क्रि अः] (हिः) है| 
# हि.) १-४१ 
लब॒धाओ [सि (र I 


पं.) वह आग ह 
ह मे ह 


 ३-लीभी या स 
गोलाधे का एक ES लुब्ध | 
लब्धता {सञ्ञ। स्त्री. ` 


| ;। ह देखो लुबुधना' | 
al बह प्रौढा नायिका 
| ES सब लोगों की लज्जा 


[सा पु] (अं) १-किसी बात का 


परएंश। रू गे । सार | 
| ’ अ.](हः) १-मोहित होना। रीमना 
में पढ़ना । ३-तन मन की सुध 


| हि.स.] मोहित करना । रिझाना 
[न 3 मर में कुछ पाने की गहरी चाह 
क्षइला मोह में डालना । भांत करना 
कह) लुमाया हुआ।... 
¢, प्र.) (हिं.) श्रधर में टककर 
(| तटकन।। 
| | पु] (हि) छुमका। 
वाह] (हि) १-कान में पहनने की 
लेपा की \ २-देखो 'लुद॒की! ॥ 
५ | भ] (हि) १-कूलना । लह्दराना । 
तपना मुक पढ़ेना ! ३-कहीं से एक- 
| प्राज़ाना | ४-स्राकर्षित होना । प्रवृत्त 
| 
[ह्र] (हि) प्रेमपुवेक स्पशे करना 
|| १ ङ्ग रखना । प्यार करना । 
[ी.] (हिं.) हाल की ब्याई हुई गाय 
[पु] (पं) लटकते हुए इधर-उधर 
बोलना । भूलना । 
*[ह. र.) (हि.) लटकते हुए हिलना- 
| न दोलित होना । 
[म] () लटकता या झलता 
||] () देखो 'हर। ` 
| री] (देरा) आसाम और कछार 

॥ हो एक प्रकार की चाय । 

| रा (हि.) ऐसी लाठी जिसके 
|| (लोहा जड़ा हो। 
अ.] (हिं.) लुभाना। ललचना। 


| ही रैना | 


| का विश) एक प्रकार का श्रग- 

“९० स्त्री. लुहारिन, लुद्दारी 
| है हे फोम करने या लोहे गा 
[ig । ९-वह्‌ जाति जो उक्त काम 


प्री] 


हुआ | 


(हैं) लुददार जाति की स्त्री 


हल 

i हे | (हि.) १-लोहे की चीजें 
[ह ` हार जाति की स्त्री । 

। *.] (हिँ) छोरे कानों वाली 


(ह) देखो 'लोमड़ी! । 
(मी के दिनों में चलने 


[षा र] 
OS 


[ १२१७ ] 
वाली तपी हुई हबा। तप्त-चायु । लू मारना 
या लगना-शारीर में तप्त-वायु लगने के कारण 
ज्वर आदि उत्पन्न होना । 
लूक [सञ्ञा स्त्री.] (हिं.) १-आग की लपट । २- 
जलती हुई लकड़ी । ३-टूटा हुआ तारा। 
उल्का | ४-गरमी के दिनों में चलने बाली 
तपी हुई हवा । लू । ० 
लूकट [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'तुअः5'। 
लूकनाआ [क्रि स.](हैं.) अग लगाना । जलाना 
[क्रि श्र] देखो लुकना! |] 
लूका [सञ्ञा पु.} (हिं.)[ स्त्री लूकी ] १-अआग की 
लपट या लो । २-सिरे पर से जलती हुई 
लकड़ी | लू का लगाना-जलाना | मुँह में लू का 
लगना-मुँह छुलसना या जलाना (गाली)! 
[ संज्ञा पु. ] (देश.) मछली फँसाने का एक 
प्रकार का जाल । 
लूकी [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-आग की चिनगारी। 
स्फुलिंग । २-लकड़ी या तिनके का जलता 
हुआ सिरा । लूका। लूकी लगना-आग लगना 
लूखा# [वि.] (हिँ.) जो चिकना न हो । रूखा। 
लूगड़+ [संज्ञा प.] (हिं.) १-अस्त्र । कपड़ा २- 
चादर । ओढनी । ३-पुरानी रजाइयों में से 
निकाला हुआ पुराना ख्या। 
लूगड़ी [संज्ञा सतरी.] (हिं.) ओढनी | 
लृगा+ [संज्ञा पु.] (देरा.) १-वस्त्र । कपड़ा । २- 
घोती। 
लूघा [सज्ञा पु.] (देश-) कब्र खोदने वाला | 
लूट [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-लूटने की क्रिया या 
भाव । २-किसी का धन-सम्पत्ति जबरदस्ती 
छीन ले जाना । ३-लूटने से मिला हुआ माल 
लटखंद, लूटपाट, लूटमार-लोगों को मारना- 
पीटेना और उनका धन छीनना । 
लूटक [सञ्ञा पु.] (वि!) १-लूटने वाला | २-डाकू 
लुटेरा । ३-कांति हरने वाला । शोभा में बढ़- 
जाने वाला। । 
लूटखंद [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) लोगो को मारपीट 
केर उनका धन छीन या लूट ह । लुटपाट 
लरना [क्रि. स:] (हिँ.) १-किसी को डरा धमका 
या न ले लेना | २-अनुचित 
रूप से ले लेना | ३े-बहुत दाम लेना | ठगना 
४-मोहित या मुग्ध करना । लट खाना- दस 
का घन किसी न किसी तरद ले लेना। (किसी 
को) लूट खाना-अलुचित रूप से किसी का 
घन ले लेना। es 
लूटि# [संता सत्री ] (हिं) देखो लट | ० 
लूत [संज्ञा पु.] (इबरानी) यहूदियों क एक पुरान 
~ पेगम्बर का माम। [संज्ञा त्री.) र मकड़ी 
लता [संज्ञा स्त्री] (हं-) १ मकड़ी । च्यूंटी । रे: 
> पकड़ी के मूतने से होने बाला फफोल!। मम 
ए । वृक्का । 
(न प ] (हिं)) [ली बही] बका । धा 
लूता लगाना-आग लगाना । 
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FS -लैई 
लूती [संज्ञा सतरी.] (ह) लुझाठी । लूती लगाना- 
आग लगाना। 
सून [वि.] (सं.) छिन्न । कटा हुना [सं 
~ हि) लोन लक हु [ ञ्ञ पु.] 
लूनक [संज्ञा पु.] (हिं.) १-सज्जीखार | २-अम- 
लोनी का साग । 
लूननाई [क्रि. स ] (हिं.) देखो 'लुनना ! 
लूम [सञ्ञा पुः] (सं.) पूँछ । दुम । [सज्ञा पु] 
(हिँ.) सम्पूण जाति का एक राग जिसमें सब 
शुद्ध स्वर लगते हैं । यह रात को ११ दंड से. 
१४ दंड तक गाया जाता है। [सल्ला स्त्री.] 
(दश.) कलावत्त की लच्छी। [सन्ञा पु.] 
(अं.) कपड़ा बुनने का करघा | यौ० हैँडलूम- 
वह करघ। जिससे हाथ से कपड़ा बुना जाय। 
लूमड़ी+ [संञा सत्री.] (हि) देखो 'लोमड़ी” । / 
लूमना [क्रि. अ.] (हिं.) लरकना। 
लूमर [वि.] (देश.) सयाना। युवा। जवान। 
(व्यंग्य या तिरस्कार) । 
लूरना% [क्रि. अ.] (हिं.) देखो 'लुरना'। 
लूला# [वि.](हिं.) [प्त्री. लूली] १-जिसका हाथ 
कटा हो । लु'जा। ठुंडा। २-असमर्थ । वे-काम 
लूलू [वि.] (हिं.) मूखें। बेवकूफ । लूल बनाना- 
{-बातों में मूसे प्रमाणित करना । ३-उपददास- 
करना मखौल उड़ाना। 
लूसन [सज्ञा पुः] (देश.) एक प्रकार का फलदार 
वृत्त । 
लूह, लृहर+ [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो लू! । 
लेंगा+ [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'लहँगा! | 
लँड़ [संज्ञा पु.] (हिँ) [स्त्री. लेडी] बॅघे हुए मल 
__ की बत्ती | बंधा मल । पं 
लंड़ी [संज्ञा स्त्री-] (हिं-) १-बॅधा मल । २-बकरी 
या ऊंट की मेंगती । 
लेंडुआ+ [संश्ञा पुः] हा) कागज का एक 
खिलौना जो उल्लालकर फेंकने पर खड़ा दो 
जाता है। 
लेंडौरी [संज्ञा पु.] (दरा.) पशुओं को दाना या 
चारा खिलाने का बरतन । 
लेंस [संज्ञा पु.](अं.) शीशे का ताल जो प्रकाश की 
फिरनों को एकत्र या केंद्र भूत करे। 
लेंहड़, लेंहड़ा [संज्ञा पु-](दे श.) पशुओं का भुड 
गल्ला। 
ले [अव्य.] (हिँ.) १-झारम्भ होर । शुरू होकर ) 
be पन्त । [क्रिः स.] (हिँ.) लेना। , 
लेइ+ [अन्य] (हिँ.) तक | पयन्त। 
लेई [स-ज्ञा सत्री:] (हिँ) १-किसी चूण का गाढा 
ह ता ( , i लेह्‌ । २-लपसी । ३-गाढा 
उबाला हुआ मैदा जो कागज आदि चिपकाने 
के काम में आता है। ४-बद गीला चूना या 
मसाला जो ई टो की जोड़ाई में काम आता हे 
यो० लेई एजी-सारी सम्पत्ति । सबरेब । 
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लि 

लेखशैली [सज्ञा स्त्री.] (सं.) लिखने की शैली । 
लेख-प्रणाली | 

लेखहारक, लेखहारी [संज्ञा पु.] (सं.) प्रवाहका 

* चिट्टी ले जाने वाला । 

लेखा [सज्ञा पु] (हिं.) १-गणना । हिसाब-किताव 
२-आय्रव्यय अथवा घटना आदि का विव- 
रण | ३-अनुमान । विचार । 
मुह।०-लेसा जोँचना-यह देखना कि हिसाब 
टीक है या नहीं | लेखा ड्योढा या डेबढ 


लेऊ , . 
„ लेऊ [चि.] (हैं.) देखो लिवाल! | 
लेकचर [संज्ञा पु] (अं.) व्याख्यान । 
लेक्चरर [संज्ञा पुः] (अं.) व्याख्यानदाता । 
लेकचरवाजी [संज्ञा सत्री. ](अं., फा.) खूत लेकर 
देने की करिया। 
सख [संज्ञा ५.] (सं.) १-लिखित अक्षर | लिपि। 
र-लिखावट । लिखाई। ३-किसी विषय पर 
लिखकर प्रकट किये हुए बिचार। यजमून ४ै- 
देव । देवता | ५-कोई ऐसी लिखी हुई आज्ञा 
गधरा आदेश जो विधान के अनुसार किसी 
बड़े श्रधिकारी ने प्रचलित किया हो। रिट। 
६ (ि.] (हिं.) लिखते योग्य । लेख्य । 
[संज्ञा स्म्री.] (हिँ) पक्की बात । ड 
तेलक [संज्ञा प.](6.) (रत्री लेर्षिका ] १-लिखने- | 
राला | लिविकार। २-प्रंथ लिखने बाला। 
ग्रन्थकार । ३-देखो 'लिपिक'। ४-एंक प्रेत का 
ताम। 
लेखन [संज्ञा पुः] (४.) १-लिखने की क्रिया या 
भाव । २-लिखने की फला या विद्या। ३- 
चित्र बनाने का काम | ४-हिंसाब लगाना । 
लेख करना | ५-वमन या उलटी करना । ६- 
षध द्वारा रसादि सप्त धातुओं अवा 
वातादि दोषों को शोषण करके पतला करना 
७-इस काम के लिए उपयुक्त औषध | ८- 
भोजपत्र जिस पर प्राचीनकाल में लिखा जाता 
_ था। ६-खाँसी । 
लखन-वस्ति [सज्ञा स्त्री.] (सं. रसादि सप्त- 
धातु अथवा वातादि त्रिदोप और वमन आदि 
को पतला कर देने चाली पिचकारी । 
ल॑खन-सामग्री [संज्ञा स्त्र] (सं) कागज, कलम, 
_ आदि लिखने की सामप्री \ लेखिका १, बाली । 
लखनहार# वि. (हिः) लिखने वाला। ह “पल या हे [i $ 
लेखना% [ क्रि. स.] (हिँ) १-लिखना। २-हिसाब | लेखि [Dearie \ 3 


. संख्या या परिमाण आदि निश्चित करना । | लेखी [स हि) RY 
` ३-सोचना बिचारना। समझना। [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) खाते में लिखी जाने 
वाली रकम । एन्ट्री । 


यो ०-लेखना-जोखना-९-ठीक-ठीक अन्दाज से 
शेक [संज्ञ पु.](सं.) लेखा परीक्षक। ऑडिटर 


बराबर करना । ३-चौपळ करना । ले खा पूरा 
या साफ़ करना-हिसाब साफ करना | लेखा 
डालना-लेनदेन के व्यवहार को बही में 
लिखना । किसी के लेखे-किसी के विचार के 
अनुसार | किसी की समभ से । [संज्ञा स्त्री. 
(स. १-लिपि । लिखांचट । २-रेख। । लकीर 
३-चित्र । ४-श्रेणी। पंक्ति | ५-रश्मि । किरण 

लेखाकर्म [सज्ञापु](सं.) आय व्यय ऋ।दि का 
हिसाब लिखने या रखने का काम। एका- 
उन्ट न्सी। 

लेखापरीक्षक [सज्ञा पु.] (सं ) वह जो करिसी के 
आय-व्यय के लेखे की जाँच-पड़ताल करता 

दे हो | ऑडिटर । 

लेखापरीचा [सज्ञा स्त्री.] (हि.) ९-भलीभांति 
जाँचकर यह्‌ देखना कि आय-व्यय का लेखा 
तैयार किया गया है, बहू ठीक हैँ या नहीं । 

दे ऑडिटिग। २-लेखक्षण । 

लेखाबही [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) बह बही जिसमें 
आय-व्यय आदि का हिसाब लिखा जाता है 
एकाउंट बुक । 


/ करना | हिसाब करना । २-परीक्षा करना | 
लेखनी [स ज्ञा स्त्री.] (सं.) लिखने का साधन, | णेखेषण [संज्ञा पु.] (सं) आय-व्यय के लेखे का 
कलम। मुह्‌।०-लेखनी उटाना-लिखना आरंभ | _ परीक्षण या निरीक्षण करना । ऑडिट। 
x चा-न्यायालय [सं ।) जाँ 
लेखनीय [वि.] (सं) लिखने योग्य। स कि लत) जय पकताल 
५ i } ५. \ 
लेख-पत्र [संज्ञा पु ] (स) न] लेख्य [बि.] (हं) १-लिखा जाने योग्य । २-जो 
लेख-पत्रिका [संज्ञा स्त्री.] (सं.) लिखे हुए आव- सखा जाने को हो । [संज्ञा पु. ](सं.) ९-लिखी 
श्यक कोगज-पन्र । इई यस्तु या पत्र आदि । लेखा. । २-किसी 
लेखप्रणाली [संज्ञा सत्री.) (सं.) लेखनशैली। षय क सम्बन्ध में लिखी हुई बातें । रेकाडे । 
लिखने का ढंग । | *बह लेख जो विधिक चत्र में साच्य के रूप 
लेखभंडारी [संज्ञा पु.) (हिं) वह अधिकारी का आबे या आसके । दस्तावेज । डॉक्यू- 
जिसकी: देख-रेख में किसी कर्यालय के लेख्यगत | s 
मि या लेख्य आदि रहते हो । रिका. [वि.](स॑.) १-लिखा हुआ चिह्न किया- 
कीपर | 


जेलम हर हुआ | २-चित्र खाचा हुआ । \ 
लेखषेम [संज्ञा प] (स) देवताओं में रेष, इन्द्र +दायक [संज्ञा पु.] (सं.) लेख्यासार का वह 


(5 
कमचारी जो लेख्य या अभिलेखों को निकाल 
3 
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करना-१-हिसाब चुकता कंरना । २-हिसाव |` 


हों। रेाक(१। ° 
[संज्ञा पु.] (तं 


S त्य 
कमचारी जि कः एय्‌ 
i ररी सका काम लस्य (९ 


लेख 
व्य-रच्षकं [संज्ञाप (त)... 
लेख्यस्थान i i देखो पः 
लिखने-पदने का काम शव 
लेख्यागार [सं ५ 
` -(संक्ञा पु.] (त) वह सात व 
जहा लख्य या अभिलेख मुरत्तित ह। 
है 
लेख्यारूद [बि.] (ह) जिसके सम्ब 
पढी हो गई हो। दसताबेज्ी। 
लेख्यालय [सज्ञा पु.] (पं) देखो सय 
लेज+ [संज्ञा स्त्री.] (हिँ) एसी । डेरी 
लेजम [संज्ञा स्त्री.] (+) १-वह बमा | 
धनुष चलाने का अभ्यास करते है। २: 
करने की वह भारी कमान जिसमें ह 
जंजीरें लगी होती है। । 
लेजरंग [संज्ञा पु.] (हि.) मरकत या म 
रंगत जो उसका गुण सममी भती! 
लेजिस्लेटिव [बि.] (अं) व्यवस्था ॥। 
सम्वन्धी। पु 
लेजिस्लेटिव-ऐसेम्बली [संब ली 
स्थापिकॉ-परिषद्‌ । 4 
लेजिस्लेटिव-काउंसिश, स 
[संज्ञा सत्री. ] (अं) वह सभा र 
कानून बनाती है। 
लेज, लेजुर [स ज्ञा स्त्री. 
~ करी रस्सी । 
लेजर [स ज्ञा ५] 


](6) A 
TU क्‍ 
हि a झाई < 


>> (देश-) एक प्रकार दे द 
लेजुरी+ [सः खी)” ३ 


s रखी 
लेट [सजा ६.] देश.) ब रौ 


जो गच या छपे F वत सम 
(अं.) जो ठीक था तो 
ञआवे, रहे या ददो। बो 
लेटना [क्रि. अ]? ६३१, 
पर लगाकर सांरा i है. 
^ ओर झु दा [ 
ब नी लद gl 
मर त्त % 
कस El 
पानी क अम्मीन % f 
रहना | ॐ 


हक 


' गुड़ ह्वोट जाना-ताव बिगड़ ल 
; Be का गीला श्रौर चिपचिपा 
h ; र ठृ 


श क प्रकार की 
Is कक गा (देश.) एक 
| ड जो निश्चित 
हि पता लीः] (श बह फीस 3 
g ली में करिसी वस्तु को 
(हि के में देनी पढ़ती है। | 
द] (चिठी । पत्र । ड 
र [संब पु.] (अं. बह राजकीय आश्ञा- 
॥ वक द्वारा फिसी को पद स्वस्व आदि 

पे थवा कोई संस्था स्थापित करने की 
| संत्रा पु.] (अर). डॉकखाने का बदद 
Ey En कहीं. भेजने के लिए 
| ६ हालते है. । | 
| ॥ ३] (होश) गहले का बाजार । मंडी 


। 

हा ए] (अ.) १-सीसा नामक धातु। 
] An ~ € 

धपः दो अंगुल चौड़ी सीसे की ढली हट 

| बाडी तरह की पटरी जो छापेखाने में 

| हों की पंक्तियों के मध्य में इसलिये लगाई 

आहैि श्रक्षर ऊपर नीचे न हों। 

EE ha ~ ~ रों 

हि [महा पु.] (अं) छापेखाने में अक्षरो 

य के बीच में रखने कं लिए सीसे 

भायां दालने का साँचा । लेड ढालने 

धा 

| [ता जी.] (अं.) १-भले घर की स्त्री । 

का । २-लाडे या सरदार की पत्नी । 

| [षा पु.] देखो 'लीथो! । 

पए] (ेरा.) फागुन में गाया जाने 

भए प्रकार क। गीत । 

[संहा पु.] (देश.) खेत में होने बाली 

और की ककड़ी । फूट । 


पि ३. देर.) एक प्रकार की चिड़िया 
ba tT) १-एक प्रकार की छोटी 
As के किनारे रहती है। 
पे 7 ला जिसे हल के नीचे के भाग 
|, य देते हैं जिसमें चौड़ी कूँड़ 
in पु]( 


+ 


६] (ह) १-लेने की ह 

न Ni की क्रिया या भाव 
| i (हैं.) जिसका छुछ धन या 
ह "i । महाजन । लहनेदार । 
गी] (हिं) १-सेने और देने का 
दान अदान । २-विक्री का माल 


| । `"? हीगा-सम्बन्ध या प्रयोजन 
पे है) लेनेचाला । लेनदार । 
| र ® १-किसी के हाथ से अपने 

प्रदेश करना । २-थामना। 


लेप [संज्ञा पु.] (हिं.) १-बह वस्तु जो लीपी, पोती 


लेपक [बि.] (सं. लेप करने, पोतने या लगाने- 


लेपची [सज्ञा प.) (दीश-) नैपालियों की एक जाति 
लेपन [संज्ञा प.] (स) लेई जैसी चीज की तह 


लेपना [क्रि. स.] (हिं) गा 
चढाना । 
ले-पालक [सज्ञा ५] ( 


[ १२१६ ] 

पकड्ना । ३-मोल लेना । खरीदना । 
अधिकार में करना । ५-जीतना। ६-धरना। 
७-अगयाजनी या अम्यर्थता करना । ८-भांर 
प्रहण करना। जिम्मे लेना | ६-सेवन करना । 
पीना । १०-धारण करना । ११-स्वीकार 
करना। १२-किसी को उपहास द्वारा लब्जित 
करना । १३-काटकर अलग करना । काटना । 
१४-पुरुप या स्त्री कें साथ सम्भोग करना । 
१५-संचय करना । एकत्र करना । 

उपर लेचा-१-सिर या कंधे पर रखना। २- 
निम्मे लेना। ले चलना । १-उठाकर चलना 


२-साथ में लेना। लेजाना-लेकर जाना। ले- 


डालना-१-नाशा करना । २-हुटाना । ३-पृरा 
करना । ले इवना-दूसरे का भी नाश करना। 
ले-देना-किंसी को मोल लेकर देना । आइ 


- हाथो लेना-गूढ व्यंग्य द्वारा खरी खोटी सुना- 


कर लड्जित करना । ले-दे करना-हुशजत या 
तकरार करना । ले आना-साथ लाना। ले 
उड़ना-१-लेकर भाग जाना । २-थोड़ी बात- 
को बहुत बना लेना । लेने के देने पड़ना-१- 


बहुत कठिन समय आना । प्राणों पर आ पड़ना 


२-लाभ की जगह हानि ह्दोना । ले-देकर-?१- 
कठिनता से प्राप्त । २-कुल मिलाकर । लेना 
देना-१-लेने और देने का व्यवहार । २- 
रुपया उधार लेने और देने का व्यवसाय | 
लेना-देना होना-मतलब या प्रयोजन होना । 
लेनां एक न देना दो-कोई सरोकार या संबंध 
न रखना । ले निकलना-१-ले-ही लेना । २- 
लेकर चल देना । ले पालना-गोद लेना | ले 
वेठना-१-सङ्गी को भी नष्ट कर देना । २- 
(नाव आदि का) वोझ लिये डव जाना । ३- 
सब नष्ट करना । ले भागना-कुछ लेकर भाग 
जाना । ले रखना-रख छोड़ना । ले मरना- 
अपने साथ नष्ट या बरवाद करना । काम में 
लेना-सुनना । ले-(इस शब्द का अथ क्सी 
को संबोधन करने इन अर्थो का बोध कराने 
के लिए ददोता है) १-अच्छा जो तू चाहता दे, 
बही होता हे । २-अच्छा यदि तू नहीं मानता 
तो में यहाँ तक करता हूँ। ३-(किसी के 
विरुद्ध कोई बात हो जाने पर उसे चिदाने 
अथवा लज्जित करने के लिए) देख ! केसा 
फल मिला। 

या चुपड़ी जाय । २-ऐसी वस्तु की बहू तह 


जो किसी चीज पर चढाई जाय । रे-उबटन। 
बटना । ४-लगाव । सम्बन्ध । 


वाला । ` 


चढाना । 
४ ढे गीले पदार्थ की तह 


हिं.) गोद लिया हुआ घुर , 


लव 


हषी दृत्तक पुत्र । 

लेपी [ि.] (ह.) लेप करने वाला । [सज्ञा पु.] 
(सं.) लेखक | लिपिकार । 

सप्य [वि.] (सं.) लेप करने योग्य । लेपनीय। 

लप्यनारी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-बह्‌ स्त्री जो उब- 
टन या चन्दन आदि का लेप लगाये हो। 


लप्यमयी [स-ञा स्त्री.] (सं.) १-शुड़िया । २- 
कठपुतली । ? 
लेप्य-स्त्री [संज्ञा स्त्री.] (स.) वह स्त्री जिसके अंग 
_... पर्‌ चन्दन आदि का लेप लगा हो | 
लॉफ्टनट [सज्ञा पु.] (अं.) १-वह सहायक कर्म- 
चारी जिसे यह अधिकार हो कि श्रपने से 
उच्च कमचारी की आ्ाज्ञानुसार अथवा उसकी 
आज्ञा के अभाव में यथा अभिमत कोई काय 
कर सके। २-सेना का बह अध्यक्ष जो कप्तान 
के आधीन होता है । तथा उसकी अनुपस्थित 
___ मँ सेना पर पूर्ण अधिकार रखता है। 
लेफ्टिनेंट-कर्नल [संज्ञा पु. (अं.) बह सैनिकः 
अधिकारी जिसका पद कनेल के बाद होता है 
लेफ्टिनेंट-जनरल [संज्ञा पु.] (अ) वह सैनिक 
_ अधिकारी जिसका पद जनरल के बाद होता है 
लवरना+ [क्रि. स.] (हिं.) ताने में माड़ी लगाना 
लघुल [ संज्ञा पु. ] (अ.) पते श्रथवा विवरण 
आदि की सूचक वह चिट जो पुस्तकों, 
ओषध आदि की पुड़ियों, बोतलों अथव। 
गठरियों आदि पर लगाई जाती है। _ 


मन्दिर जिसमें वैज्ञानिक _परित्ञायें की जाती 
हों, किसी प्रक्रिया की जाँच की जाती हो या 
रासायनिक पदार्थ,आऔपधें आदि बनाई श्रथवा 
तैयार की जाती हों । प्रयोगशाला | 

लेमनेड्‌ [संज्ञा पु.] (अ्रं)) गैस मिला हुआ। नीबू 

__ का शबेत। 

लेमर [संज्ञा पु.] (श्र) एक प्रकार का जन्तु जो 

_ पेड़ों पर रहता हे । के 

लेर [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो “लहर । 

लेरुआ+ [संज्ञा पु.] (हिँ.) देखो 'लड्‌इ'। 

लेरुग्रारी + [संज्ञा पु.](हिं.) वह भेंड जिसके गते 
मे. बालों की लट लटकती रहती है । 

लेखा [संज्ञा पु.] (हिं) बछड़ा।.. 

लेलिह [संज्ञ पु.] (सं.) १-साप । सप । २-जू । 
लीख। } द $ = 

लेलिहान [संज्ञा पु.] (स) १-सपे । साँप। २- 
शिव । महादेव । 


लेव.[संज्ञा पु.) (हि) १-लेप। २-दीनाभर 


लगाने का गिलावा | रै-आग पर चढ़ाने से 


ले द्ांडी या 
जलने से बचाने के लिए चढाया हुआ मिट्टी 


का लेप | ४-देखो लिया! । 
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२-पत्थर या मिट्टी की बनी हुई स्त्री की मूर्ति 


~ J 3 पं 
लबार॑टरो [संज्ञा स्त्री.] (अ.) वह शाला अथवा. 


मिट्टी के बर्तनों की पेंदी पर | 


लेबक है [ १२२० } 

लेवे चढुना-मोटाई आना। [संज्ञा पुः] (सं) १-चखना । २-चारना । 
लेवक [संज्ञा पु.] (दे रा.) एक प्रकार का वृक्ष । लेहना [संज्ञा पु.](हिँ.) १-खेत में कटी हुईं फसल 
लेवड़ा+ [सज्ञा पु.] (हिँ) लेव । लेप । _ का वह्‌ अंश जो मजदूरों को दिया जाता हे। 
लेवा [संज्ञा पु.] (हि ) १-मिद्टी का वह लेप जो _ २-देखो 'लहना”। _ 

रतो की पदी को आग से जलने से बचाने लेहसुआ [स ज्ञा पु.] (हि.) एक प्रकार की घास । 

के लिए चढ़ाया जाता है। २-लेप । ३-नाव | लहसुर [संज्ञा पु.] (देश) कुम्हारों का एक औजार 


[सा लगाने का सुन हे 
कमानी गा “एक प्रकार झा ५ 
A जा ए. (रा) एक, 
(व्य.] (हिं.) देखो (ह, ४३ 


Ee 


शाड।+ [संज्ञा स्त्री. हि ६ 
लॉदा [सं हि) डे नि के होह 
[संज्ञा पु.](हिं.) इले के ३] 


` दी पेंदी का वह तस्ता जो सिरे से पतवार पाँस्‌। डा स 

5: अल > लिये [बधा ह में जीते का 

तक लगाया जाता है। ४-पानी का इतना वर- | लेहाना [क्रि. वि.] (अ.) इसलिये इस कारण । | ज्ञो [च हः भ 
सना कि जोतने पर खेत की मिट्टी ओर पाना इस वरते । व्यः] (हि.) इस शः 


[मिलकर गिलावा बन जाय । #-गांय, भेस 
आदि का धन । [वि-] लेने वाला । 
यौ०-ले वादे ई-लेन-देन । 
लेवार [संज्ञा पु.] (सं) अप्रहार । + [ संज्ञा पु. | 
_ (हि. लेव | गिलावा। 
लवारना [क्रि. स.] (हिं.) देखो 'लेबरना! । 
लेवाल [संज्ञा पु.] (हिँ) लेने या खरीदने वाला। 
लवी [संज्ञा प.] (अरं) किसी खास उद्देश्य से 
. खड़ी क्री हुई पलटन । 
लश [ संज्ञा पु. ] (सं) ९१-अणु। २-छोटाई। 
सूता । ३-चिह | निशान । ४-संसगे। 
लगाव | ५-एक प्रकार का गाना । ६-एक अल- 
कार जिसमें किसी वस्तु फे चणंन के केवल 
एक ही भाग अथवा अंश में रोचकता आती 
_ हे।[वि.] अल्प। थोड़ा । \ 
लश्या [संज्ञा सत्री.] (सं.) १-प्रकाश । उजाला। 
२-जैन-धर्मानुसार जीव की वह अवसथा 
_ जिमफे कारण से कर्म जीव को बाँघता हे। 
सेप [सज्ञा प.] (ह:) १-देखो “लेश? । २-देखो 
' 'लेखः। | | 
लेपना% [क्रि. स.] (हिँ.) १-देखो “लखना? | २- 
_ देखो 'लिखना!। ,/ , ४ 
लपनी% [संज्ञा स्त्री.] (हिं ) देखो 'लेखनी?। - 
लषे# [ संज्ञा पुः] (है) देखो 'लेखे। ७. 


लेहाड़ा+ [बि.] (हि.) देखो 'लिहाड़ा! । 
लेहाड़ापन (संञा पु] (हि) देखो 'लिद्ाडापन! । | EE 
लेहाड़ी [संज्ञा रत्री.] (हि.) अप्रतिष्ठा । अपमान। | १-प्रभा। दीप्ति। ३-हो। i 
लेहाफ [स ज्ञा पु.] (हिँ) देखो 'लिहाफ'। | लोइन$ [संज्ञा पु.] (हैं) (-देशो बस 
लेहिन [संज्ञा पु.] (हि) सुहागा । । जई लोयन!। 

लेह्य [निः] (सं.) जो चाटा जाता हो । चाटने (री) (वे हुए ह 
योग्य । [संज्ञा ए;} (सं.) १-वह बस्तु जो र रोटी बनाई जाती है। + 
चाटकर खाई जाय । २-अवलंह । 


प्रकार की ऊनी चादर। 
छा को 33७ शि लोकंजन [संज्ञा पु.] (हिं. देखो होप 
लैंगिक, लेङ्गिक [संज्ञा पु] (सं) १-वेशेषिकः लोमा (संज्ञा ३.] (ह) देखो पान | 
दर्शन के अनुसार अनुमान प्रमाण । २-मूति दा [संज्ञा पु. हिं.) [स्री लोदी] वि 
बनाने वाला । [बि.] १-लिंग-सम्बन्धां । 


में कन्या के डोले के साथ दासी को भेज 
झिंग का | २--्त्री तथा पुरुप के किंग अथवा लोकंदी+- [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) कम्य के पह 
जननेंद्रिय से सम्बन्ध रखने वाला | योनि । 


सुसराल जाते समय भेजी हुई दासी। 
सेवमुञ्ल। 


ड लोक [संज्ञा पु-] (सं. १-ऐसा खान झि 
लेंडो [संज्ञा सत्री.] (अं.) एक प्रकार की टपदार बोध प्राणी को हो ह 
घोडागाडी ) क की र उपनिषदों हि द्‌ भ 
~ A Pa गये ® ' इहलोक ओर परलॉक हा 
लेप [सज्ञापु.] (अं.) दीपक [बिर | जगत्‌ । ३-सथान | निवास । ४ 
लसर [संज्ञा पु.](अं.) रिसाले के सवारों के तीन ५-लोग। जन | ६-समाच | ७-प्रापी। 
भेदो में से एक जो रे लिये रहते & और यशा कीर्ति। [वि.] (र) सब होगष। 
„ जिनके घोड़े भारी होते हैं। , 
ल [अन्यः] (हि) तक। पर्येन्त। * 


साधारण जनता से संबंध रमे बाहा 
'लोक-अधिसचना [स ज्ञा स्री.) सपर 
टि Ie 
लैटिन [ संज्ञा स्त्री. ] एक भाषा का नाम | यह. 


विज्ञापना । जन-संज्ञप्त । ह. 
चज्ञा J 


स CC MUN थी थी। | लोक-कंटक नोककएटक [संज्ञा 4. 
लेप्ट [संज्ञा पु.] (ए) मिट्टी का ढेला) `` ७ | शाल में इटली देश में बोली जाती थी। | लोक-कंटक, ल ह 
क्ष्दा Sm Tene SNA किसी समय में यह विद्वानों तथा पादरियों चात जिससे जनसा 
Si का पु.] (हिं.) १-देख भा ।२-मिट्टी | द्री भाषा थी। इस भाषा का साहित्य बहुत पब्लिक तुएजेत्स। वां 
का शिलाबा | ३-चेप । लस । [सं सती.) | 5 'उन्नत था, इसी कारण अब भी कुछ लोग | लोक-कंप, लोकप [बिः] 
(बं) म किनारे पर टॉकने का | * उसका अध्ययन करते हैं । ला ` 
फीता । गोटा । २-बेल । | सैनः Fo =¬ (द) प्रसि ® 
_ हि) जिसमें ल 4 नसी (ज) १ दीधी i री.) (पं) 
लसदार [चि.] (हिं.) जिसमें लेंस हो । चिपचिपा Uo (0) लकीर i लोक-कथा [संज्ञा स्त्री ] 
लंसीति( ) fF र लकार्‌ । ३-कतार | पंक्ति 0 १ कहानी । _ व रेत 
लसना | क्रि. स.] (हिँ.) १-जलाना। २-पोतना। इर सिपादियांकी-सेन!। ४-सिपाहिया % | वोक-कर्ता [संज्ञा घु.]() 77 [क 
३इ-निपकाना । सटाना । ४-चुगली खाना। | जेया रहने की जगह। यौ०-ले नडोरी-पेशखेमा । वि.) संस बी छत 
है [मयो में = = = | सया [संज्ञा पुः] (हिं.). वह धान जो में तोक-कल "पी. :) तोऽ 
३ दो आदमियों में बिवाद उत्सन्‍न करने के |. सजा पु.] (हिं)बह धान जो अगहन में | शीक दमा [ब्रि] 0 गौ 
__लिये उन्हें उत्तेज्ञत करना । \ कलाः CY नि लोककांत, ह होक | 
लेसो+ [संज्ञा पु] (दे रा.) छः डोलीःपान छा |... ३:}(!) १-कड़ा । २-बच्चा। | लोककार [संज्ञा 3) (ह) पु] 0 
गद्दा ] | | से्रडर [ सञ्ञा पु. ] (अं लोककृप्ज [संज्ञा $ः 
_ HE पु - | (अं.) एक सुगन्धित तर ककृत, शर्कि 
सह [सञ्ञा पु.] (सं .) Re ss पदाथ | , पदार्थ। } ] ५ El य लोक या बनाने बाला! , रि 
ले -भोज्य पद ञः ee SN इग 
अचलेह । रे-भौज अर, क्र । २- | ससस [संज्ञा EGOS || निति [संज्ञा 4.9 स्व र 
„ प्रण का एक मेंट जिसमें ४४ दाया द्वारा किसी मनुष्य को कोई आधिकार दि लाकाच कः दीव { 
(या रा सूर्य अश्रवा चन्द्रबिम्ब को जीभ के | , जाता है। \ ३ अकार दया | ज्ञोकक-गति [संज्ञा खर] हि 


एन चाटना हुआ प्रतीत होता है । [सं 
सम' डः R [ ज्ञा | 


> स्त्री. 
पु.] (?) लोध नामक वृक्त । लोकगाथा [संज्ञा 


सेस [च] (अं लेस) १-दथियारों आहि 
). १-हथियारों आदि से | फवाद 


भेजा हुआ। सब प्रकार से तैयार । [संज्ञा 
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{ १२२१ ) 
उडा में गाये लोकपति [सं i) १- 

| ह) गांव देहात मं गाल wo [संज्ञा पु.] (सं) १-बरह्मा । २- 
हा 5 (नीत । फोकलोर। | ˆ लोकपाल। ३-राजा। 

अस दुगु । लाक्पथ [संज्ञा पु.](सं.) सावेजनिक व्यवद्दार या 
f [8 पु] (है) के _ काये केरने का ढग। 

Fri लोकपद्‌ [ संज्ञा पु.] (सं) लोक अथवा सवं- 

6. #) संसा 400 सांधारण जनता से सम्बन्ध रखने वाला पद्‌ 
i ह पु.) मदुष्य ॐ जीवन का पब्लिक-आफित । 
| लोक-पद्धाति [संज्ञा स्त्री.](सं.) सावेजनिक व्यव- 


_ हार या कार्य करने का ढंग। 
लोकपाल [सज्ञा प.] (सं.) १-दिक्पाल । पुराणा- 
नुसार आठ दिशाओं के आठ लोकपाल हैं । 


] (हं) संसार का ढंग । 
(सं.) लक्ष्मीजी का नाम 


१-बुद्धदेव । २-बोई 


| ता पु. (सं) a 
i यथा-पू्वे दिशा का इन्द्र, दक्षिणपूर्वे का 
अग्नि, दक्षिण का यम, दक्षिण-पश्चिम का 


](t:) संसार का ज्ञाता । 
| [संता ब) वुडदेव की एक उपा 
[सज ली.] (हं) देखो 'ल्लोमड़ी'। 


सूये, पश्चिम का वरुण, उत्तरुपश्चिम का 
बायु, उत्तर का कुवेर और उत्तर-पूव का सोम 
है । २-शिव । ३-विष्णु । ४-राजञा | ५-अलो- 
, कितेश्वर बोधिसत्व का एक नाम। 
लोकपालता [संज्ञा स्त्री.] (सं.) लोकपाल का धर्म 
लोकपितामह [संज्ञा पु.] (सं.) त्रा । 
लोकप्रकाशक, लोकप्रकाशन [सज्ञा प.] (सं) 
c 
य | 
लोकप्रत्यय [संज्ञा पुः] (सं.) बह जो संसार में 
_ सत्र जगह मिलता हो.। 
लोकप्रदीप [संज्ञा प.] (सं) बुद्ध । 
लोकप्रवाद [संज्ञा पु.] (सं.) जिसे संसार के 
लोग कहते और समभे हों । साधारण वात 
लोकप्रसिदू [वि.] (सं) यिश्वविख्यात। 
लोकबंधु, लोकबन्धु [संज्ञा पु.] (तं) १-शिव। 
२-सूर्य। , 
लोकवांधव, लोकबान्धव [ संज्ञा पु. ] (सं) १- 
_ सबका मित्र। २-सूयं । 
लोकबाह्य [बि.] (सं) १-समाज से खारिज या 
निकाला हुआ । २-संसार से निराला । ३- 
जातिच्युत । 


रवा शरपरत्यत्ञ रुप ` Lr 
रन जो लोगों के द्वारा लोगों के लिए 
वा सयेसाधारश के द्वारा सब के लिए 
|| नहित किया जाता है । सवंसाधारए जनता 
॥ झा होगों का अधिकांश भाग अपने चुने 
ह प्रतिनिधियों द्वारा चलाया जाने बाला 
१ न जनतम्त्र | लोक-सत्तात्मक राज्य । 
झोी। ः 
किक 82५ ४० 
यादा, साफ-तन्त्र-वादी [संज्ञा पु.](सं.) 
| (तोत्र सिद्धांत को मानने वाला । २- 
ओर के लोकतन्त्री दल का सदस्य । डेमो- 
| द 
i 
फित [सज्ञा पु.] (ं.) मानवतत्व । 
i [संज्ञ पु.] (सं.) कपूर । 
पाउ) दीनों लोक । स्वर, झु 
पताल तीनों लोकों का समिट । 


$ सीवदम्भक [स्ना पु.](सं.) ठग । लोकमत [संज्ञा पु.] (सं.) किसी विपय में लोक 

Bi या जनता की राय | समाज क बुत से लोगों 

[ज्ञा पु.] (सं) स्वरी का द्वार । का मत | पन्लिकओपीतिश्जन । ६ 

\ प [संज्ञ पुः] (स) शिवजी का नाम ।' लोकमय [बि-] (सं-) जगदाधार! 

: [ज्ञा स्त्री.] (सं.) पृथ्वी । लोकमर्यादा [संज्ञा स्त्री. (म॑.) लौकिक व्यवहार 
री [ता र हि रस्म । 

"सज्ञा सी.) (हिँ) अफवाह । जनरव । | _„ लौकिके चलन हा RF 


ही लोकमाता [संज्ञा स्त्री.](सं.) 


hin र 

| क्रिस ] (है.) ° लक्ष्मी । 

| ता) अपर से गिरती हुई रे हे किक चलन 
| \एुाथो में रोकना न हि कमा [ संज्ञा पु ] (पं) १-लौकिक चलन | 
| न २ दीच में ही या | लोकमा दृ उ वारण पंथ । 


लोकयात्रा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-व्यवहार । २- 
व्यापार । ३-आजीविका । 
गे [संज्ञा प.] (श-) जनता 
को प्रसन्‍न करने वाला! स्वप्रियता । 
लाकरचक [पंडा 9 | ( 


लाकरव [संज्ञा झु] (र) * 


जा ए] (स) १-जह्ा। २-लोकपाल 


| ३) (हं) बह नृत्य या नाच 
| श हत में नाचे जाते हैं ।। फोक 


| जा 
; न पु.) (प्र) १-लोकप्रिय नेता। कन्राह । रवाद्‌ । 


लोकसंग्रह 
शीकरो+ [सज्ञा पु.] (दैश.) चीथड़ा । 
लोकल [चरि] (अं.) १-प्रांतिक । प्रादेशिक | २- 
किसी एक ही स्थान या नगर आदि से संबंध 
_ रखने वाला। स्थानीय । 
लोकलबो्ई [संज्ञा पु.](सं.) वह स्थानीय समिति 
जिसके सभ्यों का निवाचन किसी स्थान के 
कर-दाता करते हों तथा जिसके अधिकार में 
उस स्थान की सफाई आदि की व्यवस्था हो। 
लोकलाज [संज्ञा स्त्री.] (सं.) लौकिक लाज या 
हया। - 
लोकलीक# [सज्ञा स्त्री.] (हिं.) लोक की मर्यादा 
लोकलोचन [संज्ञा पु.] (सं.) सूय । 
लाकवचन [संज्ञा पु.] (सं.) अफवाह ।| प्रवाद। 
लोकवत्‌ [वि.] (सं.) लोक के सदृश या समान। 
लोकवतेन [संज्ञा पु.] (सं.) मनुष्य-चरित्र। 
लोकवाद, लोकवार्ता [संज्ञा स्त्री.) (सं.) अफ- 
_ वाह। किवदन्ती | 
लोकवास्तु [संज्ञा पु] (सं) राज्य आदि का वह्‌ 
विभाग जो लोक के कल्याण अथवा उपयोग 
के लिए सड़कें, कूए, नहरें आदि बनाता हैं। 
पब्लिकवक्स । 
लोकबाह्य [बिः] (सं) १-जाति या समाज से 
निकाला हुआ | २-संसार से निराला । अकेला 
लोक-विज्ञात [वि.] (सं.) प्रसिद्ध । प्रख्यात। 
लोक-बिद्िष्ट [वि.] (सं) वह जो संब ना- 


पसंद हो या जिसको सब नापसंद क्रें 


लोक-विधि [सञ्ञा पु.] (सं.) १-प्रचलित पद्धति। 
२-संसार का रचियता | 

लोकविश्रुत [बिः] (मं) संसार भर मे प्रसिद्ध ) 

लोकविश्रुति [सज्ञा पु.] (सं) जनश्रुति। अफः 

बाह 

लाकांबेसग [स जज्ञा पु.] (सं) जगत । सृष्टि । 

लोकविस्तार [संज्ञा पु.] (सं ) संसार में प्रसिद्ध 

लोकवृत्त [संज्ञा पु.] (सं) १-लोकरीति। लोकिक 
आचार | २-धोड़ी बातचीत । 

लोकबृत्तांत, लोकइत्तान्त [ संज्ञा पु. ] (सं.) 
मनुष्य-चरित्र | इतिहास । «० ४: 

लोकन्यवहार [संज्ञा पु.] (स) सबसाधारण म 
प्रचलित रीति । ठ 

लोकब्रत [संज्ञा पुः] (सं.) मड॒प्म-सभाज की प्रच- 
लित रीति। a 

लोकशासन [सञ्ञा प.] (सं.) लोक तंत्र | जनत 

लोक्रतिं [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-जनभ्रुति | अफ- 
ब्राट । २-जगप्रसिद्धि या कीतिं । 

लोकसंकर, लोकसङ्कर [सञ्ञा पु | (धं) संसार 
की गड़बड़ी । गोलमाल | 

लोकसंक्षय [संज्ञा प] (स) संसार का नाश। 

लोकसंग्रह [संज्ञा एः] (पं) १-संसार के लोगों 
को प्रसन्न करना । २-संसार का कल्याण या 


इ 
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लाकसत्ता Se ARR 
7 सबकी भलाई | -5 जहाँ मरने पर जीव जाता है । 
ES ए // Nr ‘~ _ 
लोकपत्ता [संज्ञा म्व्री.] (सं) वह शासन-प्रणाली लाकान्तरित [वि.](सं.) १-जो इस 
जिसमें स्र अधिकार जनता के द्वाथ सें हो । लोक से दूसरे लोक में चला गया हो | २- 
लोकसत्तात्मक- राज्य [सज्ञा पु.] (सं.) वह राज्य | _ मराहुआ । मृत । स्वर्गीय । 
। जिसमें अधिकांश जनता मताधिकार के कारण | लोकाकाश [संज्ञा पु.](सं.) शून्य स्थान | आकाश 
! _ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेती हो। | लोकाचार [संज्ञा प.] (सं.) जनता में प्रचलित 
लीकसभा [संज्ञा स्त्री ] (सं.) प्रतिनिधि-सत्ता- व्यवहार । लोक व्यवहार । 
त्मफ राया म साधारण जनता क चुन हुए | लाकाट [संज्ञा प.](सं .) एक प्रकार का बृत्त जिसके 
, प्रतिनिधियों की बह सभा जो विधान आदि बड़े बेर के बर।वर्‌ खटमिठ्ठे फल होते हैं । 
ती है संविधान में उक्त प्रकार | 5 ^ 
बनाती है । भारतीय संविधान लोकातिग [बि.] (स) अद्भुत । सामान्य। ` 
साकातशय [संज्ञा पु.](सं.) दैनिक प्रथा के बाहर । 


की सभा | ह।उस-श्राफ-पीपुल । 
लोकात्मा [संज्ञा पु-](सं.) जगत्‌ के आत्मा, विष्णु 


लोकसमाज [संज्ञा पु.] (सं.) १-सबंसाधारण 
जनता का समुद्राय । मंडली । २-विरादरी | 

लोकाद्‌ [संज्ञा पु.] (सं.) संसार के आदि कतां, 
ब्रह्मा । 


जाति | ऋ म्यूनिटी | 
लोकाधिके [बि.] (सं) साधारण । सामान्य । 


, लोकसाची [संज्ञा पु.] (एं.) १-त्रह्मा । २-अग्नि 

|` _ ३-सूर्यं । 

, सॉकसात्‌ [अब्य.] (सं) सवे-साधारण की भलाई 
के लिए। 


: ह Nes ~ _ बुद्ध 
लोकसाकृत [वि.] (सं.) जन कल्याण के लिए | लोकाना+ [क्रि. स.] (हिं.) अधर में फेंकना। 


। _ किया हुआ | उलालना | 
लोकसाधक [वि.] (#.) संसार की सृष्टि करने | लोकानुराग [संज्ञा पु.] (सं.) मानवजाति का प्रेम । 
वाला । 


_ सार्बजनिक प्रेम। लोकहितैषिता। उदारता । 
लोकापवाद [संज्ञा पु.] (सं.) लोकनिदा । 
साकाभ्युदय [संज्ञा पु.] (सं.) जनता की उन्नति। 
लोकायत [संज्ञा पु.](सं.) १-बह मनुष्य जो इस 

लोक के अतिरिक्त दूसरे लोक को न मानता 
हो। २-चारत्राक्दशन जिसमें परलोक या 
परोक्षवाद का- खण्डन है। ३-दुर्मिल नामक 
छन्द्‌। 

लाकायातेक [संज्ञा पु.] (7.) नास्तिक । चार्वाक । 
GARE [संज्ञा पु.] (सं.) नारायण का नाम । 
लोकालोक [संज्ञा पु.] (सं.) एक पौराणिक पवेत 

जो भूमंडल के चारों ओर और मधुर जल 
पूरित सागर के परे है। 


लोफापेचण [सं पु.] (ह) संसार की भलाई 
` चाइना [ पु.] (सं.) संसार की भलाई 


कर का पु.] (सं.) १-ज्रह्मा । २-लोकपाल । 
इन्द | ४-पारा। ५-राजा । ६-ईश्वर । 
लोकेश्वर [संज्ञा पु.] (सं.) १-लोकपाल। २-ईश्वर 


। [सं ्री.] (कं र 
रोके कम षा स्त्री.] (सं.) स्वगे-सुखप्राप्ति की 


[os 

[क्त [संज्ञा स्त्री. 

२-वह अलङ्कार जिसमें कहावत के द्र 
् जमर्कार लाया जाता है । 


[बि.] (सं.) ऐसा अ दूभुत ज्ञ 
5 बि.) (सं) एः दभुत जसा इस 
_ संसार में न होता हो। अलोकिक । 


लोकसिद्ध [बि.] (पं) प्रचलित । प्रसिद्ध । 
लोकसु'दर, लोकसुन्दर [वि.] (मं) जिसको 
। _ समान्य लोग अच्छा कहते हो । 
लोकसेवक [संज्ञा पु.] (सं.) १-वह जो जनता के 
हिंत के काम अथवा सेवा करता हो । २-बह्‌ 
. जो राज्य की ओर से लोक अथवा जनता की 
सेवा के लिए नियत हो । पब्लिक सर्वेण्ट । 
लोकसेवा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-जनसाधारण के 
हित अथवा उपकार के लिए सेवाभाव से 
किये जाने चाले काम | २-राज्य की सेवा या 
नौकरी, जो चस्तुतः जनसाधारण के हित के 
लिए होती है । पब्लिकसरविस | 
लोफसेवा -योग [सञ्ञा पुः] (सं.) जनसाधारण 
के हित के अथवा उपकार के लिए सेवाभाव 
से किये जाने वाले कार्य फे लिए दिया जाने 
वाला अधिकार-पत्र । पब्लिक सरविस्त कमीशन 
लोकस्कंद, णोकस्कन्द्‌ [सःन्ञा ए.] (सं) तमाल- 
_ वृक्ष । 
लोकस्थल [सज्ञा पु.] (सं.) दैनिक घटना। 
लोकस्थिति [साज्ञा स्त्री.] (सं.) प्रचलित नियम 
सॉकस्पॉस्थ्य [संज्ञा पु.] (सं.) सामूहिक-रूप से 
सब लोगों के स्वास्थ्य और निरोग रहने की 
श्रव॒स्था अथवा व्यवस्था | पब्लिक हेल्थ | 
लोकहाँदी [सांज्ञा म्त्री.] (हिं.) एक प्रकार की हल्दी 
लाकहार [बि.] (हिँ) संसार को नष्ट करने वाला 


० हैः रु (५ लाका <. 5 
लोकहित [संज्ञा पु.] (सं) संसार की भलाई । द [स जानती.) (ल) लोकोत्तर होने का 
लोक हिता [संज्ञा स्त्री.] (सं.) कुलधी । लोखड़ी,; अलौकिकता । 


संज्ञा रत्री.] (ह) देखो 


'लोभडी! । 
ज्ञापु ] (हिँ) १- नाई ; 


लोकांतर, लोकान्तर [संज्ञा पु.] (सं) बह लोक 
८ ४ ३ के उस्तरा, केंची 


| सोखर [स 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


लोकाधिपति [संज्ञा पु.] (सं.) १-लोकपाल। २- 
t 


` 
नहानी आदि औजा 
आदि के औजार i अजो गे 
लाग [सं 
जा एु.] (हि.) आसपास ३ 
जनसमूह | |स के सेब 
लागाचिरकी [सज्ञास्त्र (देश) ए 
लोगाई+ [संज्ञा खो] (है) ह 
लाच [सज्ञा पुः] (हि. ¦. 
र । ऐक 


२-कोमलतापूणे सोन भाहुर 
४-अभिलाषा। ४-जैन सा स्व ह 
_ सिर के वाल उखाड़ना भो का ऋ 
लोचक [संज्ञा पु.] (हं) 
दीपक की कालिख य 
३-एक प्रकार का का 
ठ आस्मानी रग का वस्न। पू 
का रोदा । ६-साँप की केंचुली। ऽ 
पड़ा हुआ चर्मे। ८-भुरी पडी हई हि 
बा i 
. आदमी। 
लाचन [संज्ञा पु.] (सं.) आँख | नयन। 
_ लोचन भर आता-नेतरों में आंसू डड 
लोचन-गोचर, लोचन-पथ, लोचन-मा | 
पु.] (सं.) दृष्टि की दौड । दृष्टिमाग। 
लोचनहित [वि.] (हं) त्रो के लिए लमा 
लाचनाहता [ संज्ञा स्त्री. ] (सं.) नीलापे॥ 
_ तूतिया। , 
लोचना [क्रि. स.] (हिं.) !-प्रकाशित बण 
चमकाना । २-रुचि उतपन्न करना । ३४ 
या अभिलाषा करना।। [क्रि. श्र] (-ि 
या कामना करना । २-शोभा देन।। रह 
चना । तरसना। [संज्ञा पु.] (सं) [जा 
हज्जाम | २-शीशा । दपण। 
लोचशिर [सज्ञा पु.] (सं.) भजमोदा। | 
लोचारक [सज्ञा पु.] (सं) परणेक्त छ 
eS नाम । ह OS | \ 
लोचून [संज्ञा पु.] (है) hr ढा चूर 
लोहे की कीट का चूण F) 
लोजंग [संज्ञा सतरी.] (हिं.) एक मा 
_ हि घाट | 
लोट [संज्ञा पु.] (हिं.) १-इतार पा 
[संज्ञा सत्र.] (हँ? लोटने की हि 
जद कम _लैटना। सो 
मुद्दा ०-लोट मारना- Ee । होट 
किसी के प्रेम में बेसुध हहह 
होजाना-१-आसकत धीन ढ0 
लोटन [सांज्ञा प.] (हिँ) १-ब व 
२-एक प्रकार का पतिर” हे Se 
कंकड़ियां जो वायु चे , 
कतीह! । ह) ७ 467 
लोटनसज्जी [सज्ञा पी] (९ 
सञ्जी । अङ्ना 
लोटना [क्रि. अर] (हि) र हो द्भ 3४९६ | 


[ | 
F 


१-आँख की पुती 
| काजल । सुप भरे 
नका El पए | ४ 


{प 
IH 


:, पर चित्त या पट हैं 


है एरर३ओ क लोम 
लोघ्र [सज्ञा पु-] (सं.) १-देखो 'लोघ? । २-एक लोपाञ्जन सं 
: हि रे न॑ [संज्ञा ¶.](सं.) एक करि 
he ` नाम [ सा 40९४५ प अंजन जिसके स म द £ 
५ | ॥ इसे लगाने से आद ली लिए 
लोधतिलक [संज्ञा पु.] (सं.) एक प्रकार का अलं» | _ देता। [दमी दूसरों को दिखाई नहीं 
कार जो उपमा का एक भेद माना ज्ञात है ॥ | लोपाक, लोपापक [सः री 
Ss भ्रपु है 2 3 ट ज्ञ। प. सं.) 2 
लोध्रपुष्प [सञ्ञा पु.] (सं.) महुए का बृच्त॥ | _ गीदड। क SG 
लोभ्पुण्पिणी [संज्ञा स्त्री.) (पं) छोड़े भन का, 
फूल । } 


र ३ करव बदलना 5 


इट -मुग्ध 
टना! ४75 
“दिराम कता ले है| 


पड़ या 


दर §। 
| ह आन ह 4 
|| [ही JE) लेटे अथवा विश्राम | लोन [संज्ञा न (हि.) -नमक । २-लावण्य। | णोपाम॒द्रा [संज्ञा स्त्री.] (सं) १-विदर्भाधिपति की 
हा गम कण लेट जाने वाला सौंदर्य । किसी का लोच खाना-अन्न खाना | | कन्या तथा महर्षि अगस्त्य की पत्नी का नास 
न २-दक्षिण में अगस्त्य-मंडल के पास उदय 


किसी का लोन निकलना-अकृतज्ञता या चमक- 
हरामी का फल मिलना । किसी का लोन न. 
मानना-किसी का उपकार न. मानना । जले पर्‌ 
लोन लगाना या दोना-दुःख. पर दुःख देना.। 

` किसी बात का लोने-स! लगना-अरुचिकर होना_ 
लोनहरामी+ [वि.] (हिं.) कृतघ्न.। नमकहर/म | 
लोना [वि ] (हि ) नमकीन। सलोना। १-सुन्दर 
[सज्ञा पु ] १-ईट पत्थर झर मिट्टी को 
लगने वाला एक रोग जिससे दीवार भइने 
लगती हूँ और कमजोर हो जाती है । २- 
दीवार से मड़ने वाली नमकीन मिट्टी । रे- 


नमकीन मिट्टी, जिससे शोरा बनाया जाता हे 
बह क्ञार जो चने की पत्तियों पर इकट्ठा लोप्य [वि] (सं ) नाश करने योग्य । 


होता है । ५-एक प्रकार का कीड़ा जो घोधे की | लोबा+ [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) लोमड़ी। 

। होता है । ६-अमलोनी नामक घास | लोवान [सं ४ रत 
ह ल ) एक कल्पित चमारी जो ने |[संज्ञा|प |ॐ) गए 
नने मे आना ग 00 दि 5 “गोंद जो जलाने और दवा के काम में आता है 
सहि फसल! करें | | लोबिय। [संज्ञापु ] (हि) एक म क जो 

५ लोनाई [दच य । सुन्द सफेद रंग का तथा बहुत बड़ा होता हं। 

|ि।दरा। लोढा डालना-बराप्रर करना लोनाई [संज्ञा स्त्री ] (हिं.) लावण्य । छु दरता। | नोबिया-कंजई (बहा ला 
शत शत-चोपट । सत्यानाश । लोनार [संज्ञा स्त्र .] (हि.) १-वह स्थान जहा दो Re Ca me hi 
हा ज्री.] (हि उत्प २-वह स्थान , ःलच । - 
तली] षो लोदा । नमक का उ्पादन दोता ह । कृपणता । कंजूसी । ३-जैनदशन के श्रनुसार 
बह मोहनीय कर्मे जिसके कारण मचुष्य किसी 


[$] (6. लनी साग । [सं : जहाँसे नमक आता हे। 
En संज्ञा पु] | 7६ | 
होन लोनिका [संज्ञा स्त्री. (ह) लोन नामक लाग पदार्थ को त्याग नहीं सकता । 

लोभन [सज्ञा पु.] (सं) १-लोभ। लालच । २- 


१) (वो 'तोन! | 
गा स्र (हि ' नोनिया [संज्ञा ५.] (हिँ) लोन या नमक बनाने 
प्र रा हो हैं.) मृत शरीर। | ho ८ करने चाली एक जाति। 
मी गिर मोर जा || ॐ. व्यवसाय च जानी त | सोता : 
Ha रिराना + लोथपोथ-लथ- | ल्ल -नोनियो निशा टी त दा लोभना# [क्रि. श्र.] (हि.) युग्ध या मोहित होना 
भूर। नी [संज्ञा स्त्री. ड 0 यह तार जो चनेकी [करि. स.] (हि.) मुग्ध या मोहित करना । 


होने वाले एक तारे का नाम | 

लोप(यक [संज्ञा पु.] (सं.) सियार। गीदढ़ । 

लोपाश, लोपाशक [सञ्ञा पु.] (सं.) (-शगाल। 
गीदड़ ।२-नर लीमड़ी । 

लोपाशिका [सज्ञा स्त्री.] (#.) सियारन। 

लोपी [बि.](हं.) १-द्दानिक।रक । श्रनिष्टकारक | 

_ २-वर्शलोप करने योग्य । 

लोप्ता [बि.] (हं.) १-नियम भंग करने वाला । 
२-हानि पहुँचाने वाला। 

लोप्त्र [सज्ञा पु.] (8 ) चोरी का माल । 


ih | 

bE) [सत्री. लुटिया] पानी रखने. 
हक पात्र जिसमें पानी रखा- 
[होठ या लुटिया दुबान।-१-सथ- 
त २-कलँक लगाना । 

[ही] (6) छोटा लोटा । 

॥ ता सी] (हिं.) १-छोट। लोढा । २-बह 
| ७ तमोली पान सींचते हैं । 

ता [संता पु.] (हि) जहाजी या बड़े 
| द्रा भर केज-लंगर से बड़ा लंगर 
| [#-स.} (हिं) आवश्यकता होना । 
| होना । 

॥ |कि. भ.] (हिं) देखो 'लुढ़कना'। | 
| ३. ह] (ह) १-चुनना । तोड़ना । 


| झा टुकड़ा जिससे सिल पर चीजें 


हिप) (हि कास > 

/“० ५. हिं.) मांसपिंड ५ पक मिट्टी जिससे | लोभनीय [बिः] (स) (-जिस पर लोभ हो सके। 

षा | पत्ती पर होता LD OS नदर | २-जो लुभाया जा सके । जो आकर्षित 
(हं) १-नाव को कम पानी |. लोनिया लोग शोर बनात है । ४-देखो sen 


[UES सेते 

भ oT हुए किनारे लगाना । २- |. 
हमा 5 पानी की तह फो. पता | 

४ पसे फिनारे की ओर बढ़ाना । 


[ज्ञा पुः] (हिं.) सब से छोटा 


~ ¢ लोन? + 7 के ः 
। लोप [संज्ञा पुः] (सं.) १-नाश। क्षय । २-गायब- लोभ-विजय [संज्ञा पु.] (सं.) वह राजा जा लड़ाई 
होना। ्न्तद्धान । ३-्रभाव। दशन । 
बह नियम जिसके अनुसार 


लोभाना# [क्रि. स.](हिं)) मोहित या मुग्ध करना 


|! 

भ व्याकरण में हि) मोहि 

| ha में कोई बण निकालया छोड | _ [कि अ.] (हिं.) मोहित या मुग्ध होना । 

। री | (है) देखो 'ज्ोध! | देते हैं ४-विच्छेंद । कर्म का लोप होना । लोभार+ [वि.] (हि.) लुभाने वाला। 

hl प्र का (हि) एक प्रकार का वृक्ष जिस लोपक [बिः] (सं.) विघ्न या बाधा डालने वाला | लोभित [वि.] (हिं.) लुभावा हुआ । मुग्ध । 

| पेणडी ओषध रूप में प्रयुक्त | लोपन [संज्ञा पु.) (सं) (खपत करता । ३-नष्ट | लोभी [वि.](हं.) (“जिसे ब या लालच 

रा गा पु] (है करना^ RRS 

"` (हं) एक प्रकार का जापानी | लोपना% [क्रिस] (हं.) १7 न A लोम्य [बि] (सं) लोभ या लालच झरत ला 
लुप्त ह्‌ ना। ९८ 


२-छिंपाना । [क्रिः जा ः १- लोम [संज्ञा घुः] (सं) १-रोश्रां । २-बाल । 
छ छिपना। ३-१७९ 


| [i IE, 
।] (?) पढानों की एक जाति । 
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प [संज्ञा स्त्री.](संः) मादा गीदड़ । सिया- 


न करना चाहता हो पर कुछ धन चाहता हो।- 


लोमक 

_ [संज्ञा ३.] (हिं.) नर लोमड़ी । 
लामक [वि.] (सं.) रोमयुक्त। 
लोमकरणी [स ज्ञा स्त्री.] (वं.) १-जटामासी । २- 

माँसी नामक घास । 

लोमकर्कटी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) अजमोदा । , 

_ SS F 
लोमकण [संज्ञा पु.] (सं.) खण्गोश। £ 
लोमकीट [संज्ञ। पुः] (सं.) जूँ 
लोमकूप [संज्ञा स्त्री.] (४.) शरीर में का वह बिद्र 

जो रोए की जड़ में होता है । लोमगतं । 
लोमगते [स ज्ञा पु.] (सं.) देखो 'लोमकूप”। 
लोमध्न [स ज्ञा पु.] (सं.) गंज नामक रोग । 
लोमड़ी [संज्ञा स्त्री] (हिं.) कुत्ते या गीदड़ की 
जाति का पक प्रसिद्ध जङ्गली जन्ठु। 

लोमपाद [संज्ञा पुः] (ं.) अङ्गदेश के एक राजा 

का नाम । यह राजा दशरथ के मित्र थे। 

-लॉमपादपुर [संज्ञा पु.] (प.) चम्पानगरी जिसे 

अय भागलेपुर कहते हैं. । 

लोममणि [संज्ञा पु.] (सं.) लोमनिर्मित कबच । 

लोमरी+ [संज्ञा स्त्री.] (हिं) देखो 'लोमडीः ! 
लोमविवर [संज्ञा पु.] (सं.) रोमकूप । 

लोमश [संज्ञा पु.](सं.) ९-पुराणोक्त ऋषि का नाम 

२-मेष । मेढ । [धि-|(सं.) अधिक और बडे 
रोएँ बाला। 

लोमशकोडा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) ककड़ी । 

लोम्रशपणी, लोमशपर्णिनी [सज्ञा स्त्री.] (सं.) 

माषपर्णी नामक ओषध । 

लोमशपुष्पक [स ज्ञा पु.] (सं.) सरिस। 

लोमशपमार्जार [संज्ञा पु.] गंधबिलाव । 

लोमशा [संज्ञा स्त्री-] (सं ) १-वेदिककालीन एक 

स्त्री जो मंत्रों की रचयिता मानी जाती है। २- 

काकजड्ड। । ३-बच | ४-अ्तिवल।। ५-कोंद्। 

६-कसीस । ऽ-लोमड़ी । ८-सियारन । 
लामशातन [संज्ञा पु.] (सं.) हरताल । 

लोमशी [संज्ञा स्त्री] (सं.) ककडी | 

लोमश्य [संज्ञा पुः] (सं.) रोयों की अधिकता । 

लोमसंहपंण [स ज्ञा पु.] (सं ) रोमांच । 

लोमस [स ज्ञा पु.] (हि.) देखो 'लोमशं?। 

_ लोमसार [स ज्ञा ए.] (सं.) मस्कतमणि । 
लोपसिक [संज्ञा सत्री. | (सं.) सियारिन । 
लागहपं [म ज्ञा पु.](सं.) १-रोमांच | पलक । 

एक राक्षस का नाम । 
लोभहपेश [बि.] (सं.) ऐसा भीपण जिससे रोगटे 
खड़ हो जायें। भयानक । [संज्ञा पु.] {~ 
पुराणोक्त व्यास के एक शिष्य का नाम | २- 
« पेमाच। 
लामा [सञ्ञा स्त्री.] (सं.) बचा । बच) 
लोम्राशिका [संज्ञा स्त्री.] (सं.) सियारिन। गीदड़ी 


{ १२२४ ] 


लोयॐ% [स॒ज्ञा पु.] (हि.) .२-लोगा | २-आंख । 


नयन। [स ज्ञा स्त्री.] .(हिं.) लौ। लपट। 
ज्वाला । [्रव्य.] (हि) देखो “लों? । 


लोयन# [स ज्ञा पु.] (हिँ.) आंख । नेत्र । 
लोर+ [वि.] (हिं.) १-लोल । चंचल । २-उत्सुक 


इच्छुक । [संज्ञा पु.] (हिं.) १-कान का कु'डल 
२-आंसू | ३-लटकन । 


लोरना# [क्रि. अ.] (हि.) १-चंचल होना । २- 


लपकत्ता । ३-लिपटना। ४-भुकना। ४- 
लोटना। 


लोरा+ [संज्ञा पुः] (?) आंसू । अश्न, । 
लोरी [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-वह गीत जो स्त्रियां 


छोटे बच्चों को सुलाते समय गाती हें । २- 
तोते की एक जाति। 


लोल [बिः] (सं) १-हिलृता-डोलता। कंप/यमान 


२-चंचल । ३-परिवतेनशील । ४-क्तणभंगुर 
ज्षणिक। ४-उत्सुक | अति इच्छुक | [स ज्ञा 
पु.] लिगेन्द्रिय । 


लोलक [सज्ञा पु.] (सं.) १-नथों, बालियों आदि 


में क। लटकन । २-कान-कील । लोलकी । ३- 
घंटी में का लटकन । 


लोलकी [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) कान के नीचे का 


_ लेटकता हुआ भाग । 


लालजट [संज्ञा पु.] (सं.) ईशानकोण का एक राज्य 
लोलदिनेश [संज्ञा पु.] (सं.) लोलार्क नामक सूर्य 
लालना% [क्रि अ.) (हिं.) हिलना-डोलन। । 


लाला [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-जीभ । २-लक्ष्मी । 
३-मधुदेत्य की माँ का नाम । ४-एक योगिनी 
का नाम । ५-एक वर्णवृत्त जिसके प्रत्येक 
चरणमे क्रमशः मगण, सगण, मगण, भगण 
ओर अस्त में दो गुरु होते हैं । ६-एक नाव 
जो ६४ हाथ लम्बी आठ हाथ चौड़ी और 
६३ हाथ ऊँची होती है। [संज्ञा पु.] (दे श.) 
लड़कों का एक खिलोना। [संज्ञा पु.] (हि.) 

_ पुरुषद्रिय | शिश्न । 

सोल्का [सज्ञा स्त्री] (सं. वह स्त्री जिसकी 

.__ आंखें नाचती हों । 

जहा [संजा पु.] (सं.) काशी के एक प्रसिद्ध 

_ तीर्थ का नाम । 

सोलित [वि.] (सं) शिथिल । ढीला । 


रोलिनी [संज्ञा स्त्री.] (ह) चंच री 
| ।.] (सं.) चंचल प्रकृति की 
साः [वि] (मं) १ लोभी । लालची । २-परम 
¬ उत्सुक | 


स।लुपत। [संज्ञा स्त्री.] (सं.) लालच । 

लाजुभ [रि,] (म) अत्यधिक लोभी या लालची । 

रो [बिः] (सं.) वारंवार काटने वाला । 

भ रस ज्ञा ब] (i) एक नरक का नाम । 
[सज्ञा स्त्री.] (हि.) लोमड़ी । 

3 सिज्ञा पु.]हैं.) तीतर की ज्ञात का एक पत्ती 
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लोहमेखल [बिः] 6) ६ 


न ब 
ताशन [सज्ञा ` 
हुई ओषध । 2 भिक त 
सोष्ट [सं ht! 

(संशा इ.] (इ 
हि पत्थर। '/ मिवा / 
ध्टप्न [संशा पं 00 
ओऔजार। ` 2 खेत के देह 
न 
कक [वि.] (ह) इच इ र 
लोर [संज्ञा पु. ] ( पिद 
लल हड [संज्ञा (हि) i35 
_ कड़ाही । २-तसला। | 


_ अनते है । २-रक्त | ३-ल 
लाह-कबचित [वि] (|) 
लाहकात 3 लोहफान्त [संज्ञ पु 
लोहकार स्ञा ५ 7 
लोहि (स ज्ञा पु] (म.)लोहार। 
शारु [संज्ञा पु.] (प) लोहे प्रो 
लाहगथ, लोहगन्ध [सज्ञा ए] (पं) म 
_ म डानुसार एक जाति का दम । | 
लोहांगरे [सज्ञा पु ] (सं.) एक प्त व 
लाहधातक [संज्ञा पु.] (सं ) लोहार । 
लोइचोलिका [संञा स्र.] (7) ए १ 
लोह का बकतर | 
लो गे न ५ 
लाहचून, लाहचूर [संज्ञा १. (ह) होह 
लोहचूर्ण [सज्ञा पु.] (स.) लोहे कान 
_ को बुरादा। | 
लोहज [संज्ञा पु.] (सं) १-लोहे का च; 
से निकले । लोहचूणं। २-६ 
लोहजाल [संज्ञा पु.] (स) लोहे म ध 
. बख्तर। \ 
लोहजित्‌ [संज्ञा प.] (ं) हीए। 
लोहदारक [संज्ञा पु.] (7) एक १ शा 
लोहद्रावी [संज्ञा प-]हैं) सो: 


बस्तर । 


बेल । दे थे 
लोहनाल [संज्ञा प.] (.) गोद है! 
लोहपंचक, लोहपत्चक [पश] 

के अनुसार पाँच धार | 
चाँदी, ताबा, रांगा श्र ही ही 
लोहपाश [संज्ञा 3]/6) ९१९; 
लोहप्रतिमा [सञ्ञा] ह) 


5 हर दा वी, 
लोहमय [वि.] सं.) 
लोहग्र॒क्तिका [संज्ञा सती.) दी में 


ह 


लोहलंगर [सञ्ञा 0.) 


| भारी 
| र (8) ह र, 
OI | सोता । 
Cs) 9 2 6 ल 
[हाऽ] 6) है 
हाइ [स्ता प-] (स) शदे का 
| <-पुर्रणोक्त एक नरक का नाम 
i हशलेप्मक [संज्ञा ¶-]() सुहागा 
[होले Rh 
तोह [सष पु.](सं.) नीले रज्ग 
| (होह) । 
[ह पु. (हं.) फोलाद। 
[ह [म पुं.) एक नरक को नाम (मनु) 
[षा ली हि) वह छड़ी जिसके किनारे 
हो तगा रहता है। के 
दा] हि.) १-एक प्रसिद्ध कालौ पर 
हे हथियार, बरत, यंत्र आदि बनते हैं । 
>परत। हथियार। ३-लोहे की वनी हुई 
्ु।ध्तालरंगकाबैल। ५ 
| 3; के चमे-श्रत्यम्त कठिन काये। लोह। 
ला-युद्ध के निमित्त हथियार उठाना । 
| ३ न-युदध होना । लोह। वरसना-तल- 
| ॥ इहना। किसी का लोहा मानना-किसी 
हि में किसी का प्रभुत्व या अधिकार 
| र फना । लोहा लेना-१-युद्ध करना । 
| "परकार की लड़ाई करना । लोहे की 


| [पि.) (स) लाल कान वाला । 
[त्री] (हिं.) लोहे की वस्तु में 
दथ रसने से लोहे का रङ्ग या स्वाद 
) नौ । [संता पुः] (दे श.) एक जाति का 


गो (हि. [स्त्री. लोहारिन, लोहा- 
|; धका काम करने वाली एक प्रसिद्ध 
|" हार की '्याही-कसीस । 

| ष सरी ] (ि.) लोहार का काम । 
(पा र.) (सं.) लोहे का बरतन । 
.]() रक्त । लाल । 


|i 3] (हिं) मंगलप्रह । 

म 

| _ शेष 

॒ Ee को प्राचीन नाम र 
0 


१ ि.] (ह) गाढा लाल रंग । 

h ता 3.] (पं.) रक्त का नाश । 
CRS (सं) अगिनि। 

| पचन्दन [ सगा पु. } (छं) 


[ १२२३१ ] 
के लाल चन्दन । 
'ाहित्व [संज्ञा पु.] (सं.) लालिमा । ललाई । 
लोहित-दृत्तिका [संज्ञा स्तरी.] (सं.) गेरू । 


लोहित-शतपत्र [संज्ञा पु.] (सं.) लाल कमल का 


फूल । 

लाइतँशवल [बि.] (सं.) चितकबरा। 

लोहितांग, लोहिता(्ग [संज्ञा पु.] सं.) मङ्गलग्रह 

साहिता [संज्ञा स्त्री] (सं.) बह स्त्री जो क्रोध से 

. „लाल हो गई हो। 

लोहिताच् [संज्ञा पु. ](स.) १-विष्णु | २-कोकिल। 
कोयल । [वि.] (सं.) जिसकी आंखें लाल हों 

लोहिताच्ती [संज्ञा स्त्री.] (सं.) बह स्त्री जिसकी 

र _ आंखें लाल हां। 

लोहितानन [सज्ञा पु.] (सं.) १-नेबला । २-वह 

_ , जिसका मुख लाल ह्ो। 

लाहितायस [सज्ञा पु.] (सं.) तावा । 

~ ® 

लोहिताशं [संज्ञा पु. (सं.) घृतराष्ट्र के एक पुत्र 
का नाम । 

~~ ° fि 

लोहिताद [वि.] (सं.) रुधिर से लथपथ । 

लोहितास्य [वि.](सं.) लाल मुंह वाला । मुख में 
रुधिर लगा हुआ । 

लोहिताहि [संज्ञा पु.] (सं.) लाल रंग का साँप । 

लोहितिका [संज्ञा स्त्री.](8.) रक्त-प्रवाहिनी नाड़ी 

लोहितीभृत [वि.] (सं.) जो लाल हो गया हो। 

लोहितेक्षण [सज्ञा स्त्री.] (स॑) लाल आंखें । 

लोहितोत्पल [संज्ञा पु.] (सं.) लाल कमल ! 

लोहितोद [संज्ञा पु.] (सं.) एक नरक का नाम । 

लोहितोरण [बि.] (सं.) लाल रंग की उन वाला । 

लोहित्य [संज्ञा पु.] (सं.) १-लालिमा। ललाई। 
२-ब्रह्मपुत्र नदी का नाम! ३-कुशद्वीप के पास 
के एक समुद्र का नाम | ४-एक प्राचीन गाँव 
का नास। 


लोकिक-विवाह 
लेते हे । २-लौंग के आकार का कान या नाक 
में पहनने का एक आभूषण । 


लौगचिड़ा [सज्ञा पु.] (हिं.) १-बेसन मिलाकर 

ना हुआ कबाब । २-फुलकी । रोटी । 

दा [संज्ञा पु.] (हैं) एक फूल का नाम । 

[स र पु.] (हिं.) एक प्रकार की घास | 

लयिया-मचे [संज्ञा स्त्री.] (हिँ) एक प्रकार की 

= बहुत कडुवी मिचे। 

डा [संज्ञा पु.] (हिं.) [प्त्री. लोंडी, लौंडिया] 
१-छोकरा । लड़का । २-खूबसूरत लड़का ! 

.. [वि.] (सं.) १-अवोध ।२-हिछ्घोरा। 

ल।डापन [संज्ञा पु.] (हि.) १-लोंडा होने का भाब 

_ २-लड़कपन । ३-लिछोरापत्त । 

लडी [स ज्ञा स्त्री.] (हिं.) दसी । 

लोडेवाज [बि.] (सं.) १-(बह्‌ परुष) जो सुन्दर 
लड़कों से अप्राकृतिक कैमे करने के लिए प्रेम 
क्रता हो । २-(बह स्त्री) जो कम उमर युव- 

कों से वासना तृप्ति के लिए प्रेम रखती हो। 

लेडिबाजी [संज्ञा स्त्री.] (हि.) लौंढों के साथ 

न लौडेवाज का अभ्राकृतिकं कमे । 

लांद [संज्ञा पु.] देखो 'मंलैमास'। 

लौंदरा [सज्ञा पु.] (हिँ.) वह पानी जो प्रीष्मचछतु 
र वर्षा आरंभ होने से पूर्व बरसता है । 

न रेंगरा । 

लेदिा# [संज्ञा पु.] (हि.) देखो 'लोंदाः। 

लाद [संज्ञा स्त्री.] (देश.) वह करडी जिससे 

<. खंडसार में पाक चलाया जाता है । 

लॉन [संज्ञा पु.] (हि.) {-देखो 'लवन!। २- 
देखो 'लौंद' । 

लौ [संज्ञा स्त्री.] (हि.) (-आग की लपठ । 
ज्वाला । २-दीपशिखा। ३-लगन। चाह । 
४-चित्त की वृत्ति | ५-आशा। 
लौ-लीन-किसी के ध्यान में या किसी काम में 
लगा हुआ । तन्मय । 


लोहित्या [सज्ञा स्त्री.][सं.) १-एक नदी का नाम: लोआ [संज्ञा पु.] (हिं.) क६ । घीआ। 


२-एक अप्सरा का नामः। 
लोहिनिका [संज्ञा स्त्री.] (सं.) वह स्त्री जिसका 
लाल रंग हो। ; 
लोहिया [संज्ञा पु.] (हिं.) १-लोहे की चीजों का 
व्यबसाय करने वाला। २-वनियों तथा मार- 
वाड़ियों की एक जाति । ३-लोहे की बनी हुई 
गोली । ४-लाल रंग का बैल। 


| लोही [संज्ञा स्त्री] (हि.) उषाकाल या प्रभात के 


समय की लाली 
लोहू [स ज्ञा १.] (हि) रक्त । 


लों [अन्य] (हिँ.) १-तक। पर्यन्त। २-समान। 


| तुल्य।बरावर। Mn 
लोकना5 [क्रि- अ:] (हिं.) १-दिखा च 
र न । ३-आँखों में चकार्चौध ह i 
त हू कली 
लौंग [संज्ञा पु) (हिं). १-एक भाड़ की कल 

A सुखाकर मसाले आर दवा के काम मं 


लौकना+ [क्रि. अ.] (हिं.) दिखाई पड़ना । 

लोका+ [सज्ञा पु.] (हिं.) (प्त्री. लौकी] कहदू । 

लौकिक [वि.] (सं) १-इस लोक अथवा संसार 
से सम्बन्ध रखने वाला। २-व्यवहारिक । 
[संज्ञा पु ](सं.) सात मात्राओं के &न्दों का 
नाम जो इक्कीस होते हैं । 

लोकिक-ज्ञान [सज्ञा पु.] (सं.) व्यवहारिक ज्ञान 

लौकिकता [संज्ञा स्त्री.] (सं.) लोकच्यबह्ार । 
शिष्टता। 

लौकिकत्व [संज्ञा पु.] (सं.) लौकिकता । 

लौकिक-न्याय [संज्ञा पु.] (सं.) लोक में पाला- 
ज्ञाने बाला नियम । 

लौकिक-विवाह [संज्ञा पु.] (सं.) वह विवाह 

र जो ऐसे बर या वधू में होता है कि किसी 
चर्म अथवा संप्रदाय का बंधन नहीं मानते 


= 
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[ १२२६ ] 

[संज्ञा सत्री] (हिँ.) \-देखो 'लोन्तः । 
२-देखो 'लौनी'। 

लौरी [संज्ञा स्तरी.] (?) गाय की बछिया। 

लौल्य [संज्ञा पु.] (सं.) १-चंचलता । अस्थिरता 
२-अव्यवस्थित चित्तता । ३-उत्सुकता । ४- 
उत्कट कामना । 

लौल्यता [संज्ञा सत्री.] (हिँ.) १-अधिक या उत्कट 
इच्छा । २-चंचलता । 

लौल्यवत्‌ [बि.] (सं.) इच्छुक । अथलोलुप । 

लौह [संज्ञा पु.] (सं .) लोहा नामक धातु। 

लौहकांतक, लौहकान्तक [संज्ञा पु.] (सं.) कांत- 
लोहा । 

लौहकार [सज्ञा पु.] (सं.) लोद्ार। 

लौहकिट्ट [संज्ञा पु.] (सं) मंदूर । 

लौहज [सज्ञा पु.] (सं) देखो 'लोहज' । 

लौहचारक [संज्ञा ५] (सं.) एक भीषण नरक का 
नाम । 

लौह-पुरुष [संज्ञा प.](सं.) लोहे का या लोहे का- 
सा आदमी । ऐसा आदमी जिसके विचार 
या संकल्प लोहे के समान बे-लचक हव । 
रन-मेन । 

लौह-बंध, लोहवन्ध [संज्ञा पु.] (सं) लोहे की 
जंजीर । 

लौह-भांड, लोहभाएड [संज्ञा पु.] (सं.) लोहे के 
बरतन । 

लौहमय [वि.] (सं.) लोहे का बना हुआ । 

लोह-मल [ संज्ञा पु. ] (सं.) लोहे का मुर्चा या 


_ लौकिकीचार 
तथा केवल विधि द्वारा निश्चिते नियमों के 
अनुसार विवाह बंधन में बंघते हैं । सिविल- 

तो मैरेज। 

क्िकाचार [संज्ञा पु.] (सं.) लोकाचार । कुला- 
चार। 

लौकिकी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) ख्याति । प्रसिद्धि 

लौकिकीयात्रा [सज्ञा ्त्री.] (सं.) लोकच्यवहार 

लौकी [सज्ञा स्त्री.] (हिँ) १-कह्‌ । २-काठ की 
बह नली जिससे मद्य चुवाई जाती है। 

लौकय [वि.] (सं.) १-सांसारिक । पार्थिव । 
मानवी । २-साधारण मामूली । 

लौगाचि [संज्ञा पु.] (सं) एक प्राचीन झाचार्यं का 
नाम | 

लीज [संज्ञा पु.] (अं.) १-त्ादाम । २-एक प्रकार 
की मिठाई। 
लौ-जात की गोट-वह ऐंठ की गोट जो 
समोसे के जोड़ों पर बनाई जाती है । 

लौजोरा [संज्ञा पु.] (हिँ.) धातु की चीजें जोड़ने 
या बनाने वाला । 

सौर [संज्ञा स्त्री.] (सं.) लौटने की क्रिया, भाष 
यो ढंगा। 

. तौटना [क्रि. श्र.] (हिँ.) १-कहीँ से वापस आना 
पलटना । २-इधर से उधर मुँह फेरन।। पीछे की 
छोर घूमन।। [क्रि. स.] पलटना । उलटना । 

लोटपोट [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-बह छपाई जिसमें 
उलटा सीधा न हो । २-उलटने-पुलटने की 
क्रिया | ३-देखो 'लोटपोट? । 

लोटफेर [संज्ञा पु.] (हि.) उलरफेर । हेरफेर । 


भारी परिवत्तेन। जा नहयन्त्र [स-न DE 
लौटान [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) लौटने की क्रिया या लहर, लौहयनत्र [संञा पु.] (सं) लोहे की 
जीना बनी कल । 


लाहःयुग [संज्ञा पु.] (सं ) इतिहास में सभ्यता 
के विचार से वह युग जब अस्त्र-शस्त्र, औजार 
आदि लोहे. के बनते थे । श्राइरन-एज । 

लीह-रचतक [संज्ञा प.] (सं.) रूमानिया की नाजी 
संस्था का नाम । आइरन गाडे । 


` ज्ञौटाना [क्रि. स.] (हिँ) १-पलराना। २-च!पस- 
करना । ३-किसी फो उलटे मुँह फेरना । ४- 

ऊपर से नीचे करना। 
लौटानी [क्रि. बि.] (हिं.) लौटते समय । लौटती 


बार। a 
लौड़ा [संज्ञा पु.] (हिं.) पुरुप की मूरेंद्रिय । लोहशंकु, लौहशङक [संज्ञ पु.] (सं) लोहे की 
शिश्न। कील । 


लौहसार [संज्ञा पुः] (सँ) एक प्रकार का लवण जो 
लोहे से बनाया जाता है । 

लौह-स्वतिक [संज्ञा पु.] (सं.) जरमनी का एक 
तमगा। आइरन काँस । 

लोहा [संज्ञा पु.] देखो 'लोहा! । 

लौहाचार्य [सजग पु.] (सं) धातुओं के तत्व को 

Ee जानने वाला आचाये | 
त्मा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) लोहे 
काल \ य बह 


लौद, लौदरा+ [संज्ञा पु.] (हिं.) [स्त्र लौदड़ी, 
लौदरी] अरहर आदि की नरम डाली | 
लोन [संज्ञा पु.] (हिँ) नमक । 
लौनहार+ [संज्ञा पु.] (हिं.) [स्त्री. लोनदारिन] 
५ येत काटने चाला ड 
लाना+ [संज्ञा पु.] (हिं.) १-पशु का एक अगला 
और एक पिछला पैर बांधने दी रस्सी | २- 
ई घन । फसल काटने क) काम! #[चि. 
[स्त्री लोनी] सुन्दर | लावश्ययुक्त। वि] 
नोनी [संज्ञा म्त्री.] (हिं.) १-फसल ढी कटनी। 
कराई । २-अंकोरा । लद्दना | ३-नवनीत । 
नैनू । ; 
न्ञोमना# [सञ्ञा पु.] (हि.) देखो 'ज्ञौना!। 


EN 
लाहायस [वि.] (सं.) लोहे या तांबे का बना हुआ 
लाहासब [संज्ञा पु.] (सं) वेक में एक आसव 


र लोहे के योग से बनता है । 
[ह्‌ [संज्ञा पुः](सं.) अष्टक के एक पुत्र का नाम 


हितायन [अ 
सोहि [संशा ३.] (स) एक गेष „` | 
[संज्ञा ए.) (तं) (ताज 
पक प्रकार का धान । ३-एक ही स 
४-जहमपुत् नदी । ५-पुक्क एइ 


॥॥५| स् 
काना 
लौहे [वि.] (सं.) १-लोहे का । पवत क ञँ 
लीहिप [संशा पु.] (सं) लोहे ञ कन 
ह्याना [क्कि स.] (हिं) देखो हा | 
ल्यारी [संज्ञा प.] (हँ) भेड़िया। 
ल्योव [संज्ञा पु.] (हिं) देखो लु 
स्याननाऋ [क्ि, स.] (हिं.) देखो 'ाना। 
वारि [सजा सी] (हि) रहो 'छ। 
ल्हासा-+ [संज्ञा पु.] (हि.) देखो 'लासा' | 
ल्हीक+ [संज्ञा स्त्री.] (हिं. देखो 'लीज!। 
हिंदी वणमाल का उन्तीसबां व्यंजन गए 
यह बणे उकार का विकार और श्रंत श 
व्यंजन माना गया है । यह दाँत भौर घोह। 
सहायत। से उच्चारण किया जाता है 
, इसे दन्त्यौष्ठ कहते हैं। f 
वंक, चङ्क [वि.] (सं.) कुछ झुक। हुआ।&। 
[सज्ञा पु.] (स) नदी का म्रोई। 
बंकट [बि.](हि.) १-वक्र । टदा । २-ग सर 
हो। कुटिल। ३-विकट | दुग | 
वंक्नाल, बङ्कनाल [संज्ञा पुः](ं) स 
नाड़ी का नाम | j 
वंकनाली [संज्ञा स्त्री] (हि) सुन नर । 
जो मध्य में मानी गई है| है | 
बंकर, वङ्कर [संज्ञा पुः] (स) न 
वंक्सेन, वङ्कसेन [संज्ञा पुः] 6) 
बंका, वड्ढा [संज्ञा स्त्री-](6) चारजण 
ह) फ | 


ब्‌ 


मेंड़ो। 
वंकाटक, वड्|टक [संज्ञा इ] 
नाम ! पार 
बंकाला, वहूला [संज्ञा स्त्री. हा 
एक प्राचीन राजधानी काने 


| 
बेकिम, वड्किम [वि] (४) a i 
वकिल, वहित [संश ४), 
वंक्रा, बडा [संज्ञा खरी) र ३ | 
२-कीड १, 
के में होता रा रोए र 
वचश [संज्ञा प] गे 
सन्धिस्यांन। 
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[ १२२७ ] 
युद्ध । २-नौका । ३-खोदने का औजार । 
बंठ, वणएठ [बि.] (सं.) जिसका कोई अङ्ग खंडित 
हो । [संज्ञा पु.] १-अविवाहित पुरुष | २- 
दास । ३-घौना । वामन । ४-कुन्त | भाला । 
बंठर, वणर [संज्ञा पु.] (सं) १-ताइ के वृक्ष की 
कोंपल । २-बाँस के कल्ले का वह मोटा पत्ता 
ज्ञो उसे छिपाये रहता है । ३-कुत्ते की पूछ । 
४-वकरी, गाय आदि बांधने की रस्सी । ५- 
We i स्तन । थन । ६-मेप। ७-कुत्ता । 
खा ५] है) गंदी! | वंडाल, वण्ठाल [संज्ञा प.] देखो 'बंदाल'। 
in गु] (स) वगत । बंड, वण्ड [संज्ञा ए.] (सं.) १-वह पुरुष जिसकी 
(गा पिता पु.] (स?) सीसा नामक लिंगेन्द्रिय के अग्रभाग पर का वह चमड़ा 
बे न हो, जो. सुपारी को ढके रहता है। २-ध्वज- 
भंग नामक रोग । [वि.] १-बिना पूछ का। 
बाँडा | २-हीनांग। 
वंडर, वण्डर [संज्ञा पु.](सं.) १-कंजूस आदमी। 
२-नपुंसक आदमी । 
बंडा, वण्डा [ संज्ञा स्त्री. ] (सं.) पुंश्चली या 


[ता ए.) लाल फूल | 
| 

[महा ए] (सं) हरताल । 
काली] (हिः) मैएवराग की एक 


[तम एडा [ संज्ञा स्त्री, h 
क [संज्ञा पु.](सं.) एक रसौषध व्यभिचारिणी स्त्री । छिनाल आरत हा 

गमं दी जाती है । बंदक, वन्दक [संज्ञा पु.] (सं.) प्रशंसक । भाट । 
गया [सजा पु.] (सं.) एक प्रसिद्ध | . स bg t 
i वंदथ, वन्दथ [सज्ञा प.] (सं) वह जो किसी 


[बि] (म) १-धतत ।  धोखेबाज । की स्तुति करे । भाट । बन्दीजन। 
॥| “स दुष्ट । [संज्ञा पु-] (सं.) | वंदन, वन्दन [सज्ञा पु.](सं.) स्तुति और प्रणम 
$ह।२-चोर। ठग । ३-सेधियार |ˆ वंदनमाल, वन्दनमाल, वंदनमाला, वन्दनमाला 
[हा पु.] (सं. १-घोखा । छल। [संज्ञा स्त्री.] (सं.) बन्दनवार । 
आज़ा। ढगन।। ३-किसी की प्राप्य | वंदनवार [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) वह माला जो सजा- 
गष बु उसे प्राप्त करने अथवा बट के लिए घर के द्वार पर अथवा मंडप के 
कला । प्रइवेशन । चारों ओर उत्सव या भंगल अवसर पर बांधी 
[ग [ज्ञा स्रीः](ं.) धोखा । जाल। जाती है । क 
i स.](िं.) १-ठगना । घोखा- | वंदन, वन्दना [सज्ञा स्त्री.] (सं.) स्तुति । 
/ / वाचना | २-प्रणाम । वदन l ३-हाम क्र समझ यज्ञ क 
[वि ](ं) १-जो ठगा गया हो अन्त में लगाया जाने वाला। तिलक | क 
शा हुआ। ३-विमुख । रहित । [क्रि. स.] (हिं) वन्दना या स्तुति करना । 
be पलु प्राप्त न हुई हो अथवा वंदनी, वन्दनी [संज्ञा स्त्री.] (सं. १-खुति। * 
ER एक अर्क जिससे मृतक भी जीवित हो जाता 
हे। ३-गोरोचन। ४-शरीर पर फे तिलक 
आदि के चिह्न । याचन! | ६-बटी। 
वंदनीय, वन्दनीय [बि.] (सं.) जिसकी वंदना 
करना उचित हो । जो वन्दना क योग्य हो | 
"लाती बंदनीया, वन्दनीया [संज्ञा रत्री.](ं.) हरताल । 
WE र.) | चंदा, वन्दा [सं 7.) १-भिखारिंनी। 
भ { संज्ञा रत्री. } (सं.) | वंदा, बन्दा [संज्ञ स्त्री.] (सं.) १-भिखारना । 
ह २-एक पल का पोधा जो दूसरे पेड़ों के 
पे) १-बा . ऊपर उनके रस से पलता है । है पा 
दरा । विना ₹। भाग। २- | यंदारु, वन्दारु [संज्ञा पु.] (सं) १-स्तोत्र॥ २ 
सि) bi वन्दाक। वांदा । 
pins (सं) भाग | बाँ चाला | २-श्रद्धेय | माननीय । 
k pl । विभाजक | बॉर। वंदिग्राह, चन्दिग्राह [संज्ञा पु.] (सं.) डाकू । * 
! | हि or 8 2 या 05 
लिना कि (इ) नियत करना। | बंदित, वन्दित [विः] (प) [सी ] 
शै। ~ पन करना । लॉट जिसकी वन्दना की जाय | 5 र चल 
_. ५ | (सं) १-शूते का | बंदी, वन्दी [संज्ञा पु.](सं) स्त्री: वन्दिता] ६ 


र [ना पुं.) १-बेत । २-तिनिश 


॥ अशोक वृत्त | ४-२ 5 
नम ४-स्थलपद् । ४ 


[बिः] १-प्रशंसा करने- 


+: वंशज 
बंदी “बंदी? । 
दक, वरदीक [संज्ञा पु.] (सं.) इन्द्र । 
ह वन्दीगृह [संज्ञा पु.] (पं.) जेलखाना। 
पेदीनन, बन्दीजन [संज्ञा पु.] (सं.) एक प्राचीन 
जाति जो राजाओं की कीर्ति का बर्णन करते 
_थे। चारण। 
वंदी-पाल [संज्ञा पु.] (सं .) बन्दीगृह का रत्तुक | 
वेध [वि.] (सं. वंदनीय । आदरणीय । पूजनीय 
वेता [संज्ञा स्त्री.] (सं.) वंदन का भाव । 
वधु [संज्ञा पु.] देखो 'बंधुः। 
वधुर, वन्धुर [संज्ञा पु.] (सं.) १-रथ अथवा 
गाड़ी का आश्रय जिसमें दोनों हरसे तथा धुरा 
प्रधान है। २-रथ या गाड़ी में गोड़ीवान के 
. बने का स्थान। 
वेश [सज्ञा पु.] (सं.) १-बाँस । २-पीठ की हड्डी 
रीढ़ । ३-नाक की हड्डी । बाँसा । ४-बाँसुरी 
४-परिबार | खानदान । ६-वारह्‌ हाथ का 
एक मान | ७-एक प्रकार की ईख | ८-खंडूरा 
के मध्य का भाग जो ऊँचा होता है। ६- 
बाहु आदि की लम्बी हड्डियाँ । १०-युद्ध- 
सामग्री । ११-विष्णु । १२-फूल । १३-वंश- 
लोचन । 
वरा-ऋष [संज्ञा पु.) (सं.) वे ऋषि जिनके नाम 
. वंश ब्राह्मण में आये हैं। 
वशक [संज्ञा पु.] (सं.) छोटी जाति का बॉस । 
वंश-कांठेन [संज्ञा पु.] (सं.) बॉस का जंगल। 
वंशकपूर [संज्ञा पु.] (हिं.) वंसलोचन । 
वंशकर [संज्ञा पु ] (सं.) वह पुरुष जिससे किसी 
, बंश का आरम्भ हुआ हो। मूलपुरुप। 
वंशकरा [संज्ञा पु.] (सं.) महद्र पर्वत से निकलने 
वाली एक नदी का नाम । 
वंशकपूर [संज्ञा पु.] (सं.) बंशलोचन । 
वंशकपूर-रोचना [सज्ञा स्त्री.] (7) वंशलोंचन। 
वंशकार [संज्ञा पु-] (सं.) गंधक । हे 
वंशकीर्ति [संज्ञा स्वी.]|(सं.) वंश का गौरव । 
वंशकृत [संज्ञा पुः] (सं.) वंशस्थापक । मूलेषु 
वंश-क्रम [संज्ञा पु.](.) किसी बंश की परर 
वंशक्षय [संज्ञा प.] (सः) बंश का नाश | 
वंशचीरी [संज्ञा स्त्री.] (ं.) वंसलोचन | 


चंशघटिका [ सज्ञा स्त्री. ] (सं.) एक प्रकार का 
खेल । कल र 

वंश-चरित्र [संज्ञा पु.] (सं) वंश का चरित्र या 
इतिहास । 


बंशचितक, वंशचिन्तक [संज्ञा प] (प) वंशा- 
बली जानने वाला | हु 

बेशछेत्ता [बि.] (तं) जिसके वंश का गोरन नष्ट 
हो गया हो । [संज्ञा पुः] बढहुई। र 

वशज [ सज्ञा पृ. ] (सं.) १-किसी के वंश 
उत्पन्न छ स 
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न्तान । औलाद्‌ । रेपपुत्र | ह | 


FR 


हे 
पा का SE । र-बांस का हे ः kr वेशोड़वा ता ह 
वंशजा [संज्ञा पु.] (स-) 58%) २-कन्या वंशविदल [संज्ञा पु.] (सं.) बांस की बनी हुई | वंश्य [विः] ह) (सं) क 
बंशतंडुल,बंशतएु [संज्ञा पु] (हिं) बाँस में | विमदी । द की हड्डी hs १) |) 
को चावल । दशावस्तार [संज्ञा पु.] (सं.) बंशपरंपरा। की बैडेर। ` ह । वान k 
वंशतिलक [संज्ञा पु.] (सं.) एक छन्द का नाम। | वंशवृत्त [सञ्ञा पु.] (सं.) वह लेख ज्ञो किसी बंश | प [सज्ञा पु.] (स.) ह | 
वंशदा [संज्ञा सत्री.] (सं.) राजा पुरु की एक स्त्री के मूलपुरुष से लेकर उसके परवर्ती विकास ४-बाहु । ४-मंत्रण। हर । रेबाए। ३. 
का नाम | तथा उस वंश में होने वाले सब लोगों के प-बस्ती । हसन कि ऽ 
वंशधर [संज्ञा पु.] (सं.) १-वंशज । सन्तान। २- | स्थान आदि सूचित करता हँ । का कंद । १२-्त्र ke ir 
घंश की मयांदा रखने बाला। बंशशाद्ध [संज्ञा स्त्री.] (सं.) वंश का विस्तार । उत्पन्न होते हैं। १४ a जे 
वंशधरा [संज्ञा सत्री] (सं.) एक नदी का नाम । | दृंशशकरा [संज्ञा स्त्ी.] (सं) वंसलोचन । तलबारधारी पुरुप । १ 
यह महेंद्र पवत से निकलती है । “मृत । 


: ५ है । 
वंशशलाका [सज्ञा स्त्री.](सं.) वीणा के नीचे फे ३७ । "६ भश २०-३ रथ 


वंश-धान्य [संज्ञा पु.] (सं.) बाँस का चावल । उत्पन्न ध्वनि। [दि] 


अल हि भाग में लगायी जाने वाली बांस की छोटी (फा.) भौर। वलव 
वंशनती [संज्ञा पु.] (प.) १-भाद्‌। २-मसखरा परेग। वेके [सज्ञा पु.] (सं.) १ 
, विदूषक। | | | वंशस्थ [सज्ञा प.] (सं) एक वर्णवृत्त जिसमें आगस्त का पेड या उना वि लक। 
वंशनाइका, बंशनालिका [ संज्ञा सत्री. ] (सं.) क्रमशः जगण, तगण, जगण, और रगण होते नाम । ४-एक लज . 
 बाँसकीनली। थ हैं । इसका व्यवहार संरकृत क्ाव्यों में श्रधिक गया था । ५-कुबेर । Ce 
यंशनाथ [संज्ञा पु.] (सं.) किसी वंश का प्रधान पाया ज्ञाता है। ७-एक यह व नमी की ति को 
दसा ह पु.] (४) १-वंश का लोप । २- Se [सिज्ञा स्त्री.] (सं.) किसी वंश का चिर- [ सा र (सं) एक प्राचीन ; 
फलित ज्योतिष के अनुसार एक योग। . स्थायीकरण। Ra इ ¢ नमदा सवा था। 
नेत्र [संञा पु.ल.) गमने के अंकुर वाले डंठल | बेशहोन [वि.] (सं.) १-जिसके वंश में कोई न हो | चचक, वक्ाचाञ्चवा [सन्ञात्ी] 
जिन्हें भूमि में गाइने से पौधा उतपन्न होता है | , २-अछुन र , he MS (एक प्रकार की मछली । 
चंशपत्र [संज्ञा पु.] (सं.) {-हरताल । २-बांस का | परो, वशा [संज्ञा पु.] (सं) {वोस की | वकज़ित्‌ [संज्ञा पु.] (सं) {-्ीृष्ण। ९ 
पत्ता । ३-नरकुल | सरपत। . छड़ीकी नोक | २-बाँस का अंकुर या अँखुआ | सेन। 
वंशपन्रक [संज्ञा पु.] (सं.) १-हरताल ।२- | गत [वि.] (सं. परम्परा से चला आया हुआ | वकनख [संज्ञा पु-] (स॑ ) विशवगित्र ऐप 
सफेद पौंडा या गन्ता । ३-नरकुल | सरपत | १शा्रे [संज्ञा पु.] (सं) बाँस की कॉपल । को नाम। b. 
४-एक प्रकार की मछली । वंशानुकीति, वंशा नुक्रम [संज्ञा पु.] (सं.) वंशा- वक्कपंचफ, वकपशचक के i 
शपतरपातित [संज्ञा पु.] (सं) एक दन्द का नाम | , वली। | शुक्ल एकादशी से र 
अंशपत्री [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-एक प्रकार की हींग । [संज्ञा पु.] (सं.) १-किसी वंश या पे [सज्ञा] ह) ता 
 २-बांसा नामक घास । खानदान का इतिहास । २-प्राचीन राजवंशाँ दा भना 5 
वंशपरंपरा, वंशफरम्परा [ संज्ञा स्री.) (सं) | „ शी कया। बकबृत्ति [संज्ञा स्त्री.] (6) धोण। को 
किसी बंश में उतपन्न पुरुषों की पूर्वोत्तर क्रमा- | वेशायली [संज्ञा स्त्री.] (सं) किसी वंश के लोगों साधने की घात में रहने की शृति।ध 
नुसार सूची । की कालक्रम से बनो हुई सूची । वकब्रत [संज्ञा पु.] (मं) कपरी मतु 
वंशपीत [सज्ञा एु.] (सं.) गुग्गुल । < नेशाहु [संज्ञा पु.] (सं ) वंशलोचन। वकालत [संज्ञा स्री.] (8.) (-दृत भ 
वशपुष्पा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) सदददेवी-लता । बंशिक [संज्ञा पु.] (सं.) १-अगर की लकड़ी | २- किसी पक्त को पुष्ट करने el 4 
वशप्रक [सांज्ञा पु.] (सं.) ईस की आंख । ब्रा झाला गन्ना। hn छानुकूल बातचीत करना र 
वंशबीज [संज्ञा पु] (सं) बांस का चावल । रका [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-बंशी । मुरली । २- किसी मामले में वाद ग 
वंशब्राह्मण [संज्ञा पु.] (सं. सामवेद के ब्राह्मणां पी > अगेर की लकडी | ३-पिप्पली । से मम स या पेशा 
में से एक जिसमें सामवेदी ब्राह्मणों के वंश- शी [सज्ञा सत्री.](सं.) १-मुँह से फूककर बजाया काम | वकील का का 
कार ऋषियों की नामावली है। जाने बाला एक प्रकार का वाजा। बॉँसुरी । किसी काम का र त 
बंशुमय [चि.] (सं ) बॉस का बना हुआ।। की , ह कष या आठ तोले का एक वकालत आ ल बातचीत ग 
बंशमर्यादा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) वंशपरम्परा से प्राप्त | वंशीधर । र-बंसलोचन । लि बरकतवव 
गौरव । भर [संज्ञा पुः] (सं.) १-शरीकृष्ण । २-बंशी ह आमदनी होत 
बंशयव [संज्ञा पु.] (सं.) बांस का चावल । „बजाने वाला । ः हक प्राप्ति होने लगती हे 
वंशराज [संज्ञा इ] (सं) सब से बड़ा बांस।.. | रारी [संज्ञा इ. (हिं.) देखो 'वंशीधरः। ब लत क्रि. विः] (४) ब 
वंशरोचना [संज्ञा स्त्री.] (सं.) बंसलोचन। पशय [वि.] (स.) वंश या कुल में उत्पन्न । बकालातनाी [संज्ञा ९. i 
बशलाचन [संज्ञा पु.] (ह॑.) वंसलोचन। पशम [संञा ५] (6) इन्दावन का वह बराद | दन्न जिसके र म 
वंशवर्धन [बि] (ं.) कुल का गौरव या एत र जिसके नीचे श्रीकृष्ण॒जी वंशी बजाया आर से न्यायालय > | 
बढ़ाने वाला . SN थे। नियत करता है | न.) छ दाती 
वंशतति [संज्ञा सरी.] (इ) १-सारदान । कुल । शद BBS उ.) (सं) वंशी वजाना। दकासुर [सक्ला स रु 
ड [बि.] (सं ) वंशज । कुज्न में उत्पन्न । का भाई रौर कर . 
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[१२२६ ] 
[संज्ञा पु.] (सं.) वह पात्र जिसमें घोड़ा 


का नाम । दे 
॥) एक राहसी हित । चारा खाता है। तोबड़ा। 
IS ह कर | वकत्रवाहु [संज्ञा पु.] (सं.) वाराहीकंद । 
धि | छव्‌ ऽ 


वक्त्र मेदी [वि.] (सं.) तीता । मुख फाड़ने बाला 


जिसने वकालत : 
वकत्रर भ्र, ववत्ररन्ध [सज्ञा पु.] (सं.) मुख का 


i लता में 
और जो अदालतों म॑ 


द करे | तल छेद | “हज 

ला ृत्तया फूल । | वकत्ररुह [वि.](सं-) मुख से उसन्न होने वाला। 
श्र] (6) इटी नामक औषध । | वक्‍्त्रोग [संज्ञा पु.] (सुं की बीमारी । 
El ] €) १-काकोली नामक | वक्‍त्रवास [संज्ञा पु] (सं.) नारंगी । 
आ ग्रौलसिरी | चक्त्रशल्या [सज्ञा स्त्री.](सं.) गुजा । घुँघची । 


अ) घटित दोना। बकत्रासव [संज्ञा पु.] (सं.) थूक । लार। 


१, ( पे - ~ रु ~ ति 

| | &) (-जानकारी । २-बुद्धि । | चक्त्री [संज्ञा स्त्री.] (सं) स्त्री-वक्ता । 

iT] र हे cc S 
[नमू । वक्फ [संञा प.] (अं) १-धमाये दान की हुई 
रे |) समय । काल। BF सम्पत्ति। २-किसी के लिये कोई चीज छोड़- 
„ह ३-अ्रयकाशा | EAE देना । 


वकफनामा [सज्ञा पु.] (श्र., फा.) दानपत्र | 

वकफा [सज्ञा पु] (अं .) १-अवकाश । अन्तर 
२काम करने से विराम! 

वक्र [बिः] (सं.) १-देढ्‌ः । बाका । तिरछा। २- 


तियत समय । मृत्युकाल । वक्त 
>किसी प्रकार समय बिताना । २- 
। वकत की चीज-१-किसी समय 
मिलने वाली वस्तु | 
किसी समय विशेष 


दहा । वी क 
द्रवा ऋतु मे 
गीतया रंग जो 
ता है 
57-प्रवसर आने पर । वक्‍त ताकना- 
इतना । ववत हाथ से जाना-अवसर 
Fl 

त [क्रि. वि.] (अं.) १-यदाकदा । 
ग्री | २-यथा-समय । 

[ह] |.) १-कहने योग्य। २-कुछ 
मे लायक । ३-हीन | तुच्छ । 

(१ किसी विषय में कही हुई कोई 
छपत: ऐसी बात जो किसी विषय को 
हरे के तिये हो । स्टेटमेंट । 

हा सरी. (सं.) किसी बात के 
चेम वक्तव्य भ्रथचा उत्तर देने का 
[आदित्य । ऐनसरेविलिटी । 
Kn {-नोलने वाला । २-भाषण\ए 
| शा [संज्ञा पु.] कथा कहने वाला । 


ली.) ( 


ग्रह्‌ 


वृत्त । 
वक्रगति [संज्ञा घु.] (स.) १-मंगल। 
वे प्रह जो सूर्य से पाँचवें, छठे, 
(प्रहलाघच) । त 
वक्रगल [सज्ञा पुः] (हिँ 
वाला एक बाजा ) 
वक्रगामी [वि.] (सं.) ३-टेढी चाल चलने वाल 
२-शठ । कुटिल । २52 
चक्रगुल्फ, बक्रंग्रीव [सज्ञा पु.] (सं) ऊँट । 
चक्रचंचु, वक्रचञ्चु [संज्ञा पु.] (सं.) तोता । 
चक्रता [संज्ञा स्त्री.] (सें.) क्रतां 
चक्रताल [संज्ञा 3.] (सं.) एक 


सातवें हों 


| एं.) १-वाक्‌-पडुता । २- 


a) बह ताल जो मुँह से 


वक्रनाल [संज्ञा प-] 


हा 
राप जा पु.] (स) गऐेश। चाला एक प्रकार का बाज! \ 
। गा ३] (पं) ताल्‌। बक्रनास [बिः] (सं) टेंढी नाक वाला । 
हा) शकर | सूर, | वक्रनासिक [संज्ञा घ.) (6) के 
भा पू 3 
"(६ मुख चिबर्‌। [बिः] (्‌ .) टेद्री नाक बड 


कुटिल । ३-भुका हुआ। [संज्ञा पु.] (सं) 
१-नदी का मोड । २-तगरपाढुका । ३-शनै- 
श्चर्‌ । ४-मंगल। £४-रूद्र | ६-पपंट। ७४- 
त्रिपुरासुर । ८-एक राक्षस का नामे। ६ वकी- 
वक्र-कंटक, वक्र-कण्टक [संज्ञा पु.](सं-) वैर का 


भौम । २- 


.) मुँह से बजाया जाने 


प्रकार का बाजा जो 


(सं.) मुँह से यजाया जाने 


वक्रपाद [बि.] (झं ) लंगढ़ा | 

चक्रपुच्छ [सज्ञा पु. | (सं.) कुत्ता । 

वफ्पुष्प [संज्ञा पु.] (तः) १-अगस्त वृष । २- 
पलाश । 

पक्रभाव [संज्ञा पु.] (सं) १-टेढापन । २-कुटि- 
लता । 


कक [संज्ञा पु.] (स॑.) मूल्य । कीमत । 
चक्रा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) टेढी लकीर। 
वकलागूल, पक्रन [संज्ञा पु.] (सं.) कुत्ता। 
वक्र-वक्त्र [सज्ञा पु.] (सं.) शूकर | सूअर । 
वक्रशस्या [संज्ञा स्त्री.] (मं) १-कडुबा क 
२-लालफूल की विषलांगली। 
पक्रश ग, बक्रशक्ष [वि.] (सं.) टेढ सींग वाला 
चक्रांग, वक्रा [वि.] (सं.) टेढ़े अङ्ग वालां। 
_ [संज्ञा पु.] (सं.) १-हुँस | २-सप | - 
वाक्त [वि.] (सं.) जो टेढा हो गया हो | - > 
वाक्रम [वि.] (सं.) १-टेढा | २-ङुटिल। 
वक्री [वि.] (सं.) अपने मार्गा को छोड़ कर पीछे 
लौटने वाला। [संज्ञा पु.] (सं ) १-वह्‌ जिस- 
के अङ्ग जन्म से ही टेढ़े हां। २-वक्रप्रह । 
३-जैनी या बौद्ध । 

वक्रीकृत [वि.] (सं.) टेदा किया हुआ । 

वक्रीभाव [सज्ञा पु.] (सं.) टेढापन। धोखेबाजी 

वक्रोक्ति [संज्ञा सतरी.] (सं.) १-वह काग्यालंकार 
जिसमें काकु या श्लेष से वाक्य का कुछ और 
अर्थ निकलता है । २-काकू्ति । ३-वह उक्ति 
जिसमें चमत्कार हो। 

वक्रोष्टि [सज्ञा पु.](सं.) [स्त्री. वक्रोष्टिका] मंद 
मुसकान। 

वक्वसं [संज्ञा पु.] (सं.) सुश्रुत के अनुसार एक 
प्रकार का मद्य । 

वत्त;स्थलं [संज्ञा पु.] (सं.) छाती । ३ 

वक्त [संज्ञा षु] (हिँ.) १-छाती । उरस्थल । र-बल 

वषी [संज्ञा स्त्री.] (स) अग्निशिखा । 

वतु [संज्ञा पु.] (हिं) देखो 'बंहु। 

वच्ोग्रीच [स-्ञा पु. सं.) विश्वामित्र के एक इन 
का नाम । 


है] 
he 


| 


| की योग्य मुँह है ने मु {.) संतन | कुच। 
धर] [या शक्ति | ३-व्या- से बजता है। मु वच्चोज, वत्तोरुह [संज्ञा पः] (-) त 
[ वक्रतु ड, वक्रतुएड [सा 3-४) १-गणेर | यमाण ह] 6) म सिष 
| s(t) सक्वृता देने की योग्यता २-तोता । | रहेह्दों) 5 
न | [i [ । वक्रे [संज्ञा पः] (सं) शकर। सुर । बगलाुखी [संज्ञा खी.] (.) दश महाविद्यांओं 
`क (सुल । २-तंगर की जड़ | दकष [संज्ञा सत्र] (सं) १-क्रोध की दृष्टि ! | ° च अन्तग एक देवी विशेष) 
i र्‌] हे । ४-फाये का आरम्भ २-टेढ़ी दृष्टि | ३-मंद दष्टि। वगाह [संज्ञा पुः] (सं.) जल में हुलकर स्वान | 
ही | (उघ से उस्न ) | धर [संज्ञा प] (हि) शि । २ तोता | वगैरह [अन्यः] (अ) इत्यादि । आदि । वा 
[भ ५ रत यम र.) १-सारिको 
ना वक्रनक्र [सज्ञा पुः] (स) जग ने | वचंडी, बचणडी [संज्ञा खी ही 
प्‌ 


मैना। २-बत्ती । २-एक रास्ते का लास | 
वच [संज्ञा पु.](से.) १-तोता । २-सूय । ३-कारण 

[संज्ञा प.] (हिँ) वचन ।चाक्य। _ आ 
वचन [संज्ञा ए-|(सं-) ४मडुप्य के मुख से निक 
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बचनकेर 
याले सार्थक शब्द । वाणी । २-कही हुईं बात | 
उक्ति। कथन । ३-व्याकरण में वह विधान 
जिसके द्वारा शब्द फे रूप से एक .या अनेक 
का वोध होता है । हर 
वचनकर [वि ] (प्ं.) अपने वचन पर दृढ़ रहने 
बाला। 
वच्चनकारी [बि-] (सं.) आज्ञाकारी । 
वचनक्रम [संज्ञा पु.](सं.) संवाद । कथनोपकथन । 
बचनगप्ति [संज्ञा सत्री.] (सं) बाणी का ऐसा 
संयम जिससे वह अशुभ वृत्ति में प्रवृत्त न हो 
(जैन) । ; 
वचनगोचर [वि ](स.) जो बचन से प्रत्यक्ष हुआ 


हदो |] 
वचनग्राही [वि.] (सं.) बचन के अनुसार काम 
_ करने वाला। 
वचनपट [बि.] (स॑.) बोलने में प्रवीण | 
बचनपत्र [संज्ञा पु.](सं.) वह पत्र जो ऋण लेते 
समय उसे नियत समय पर चुका देने की 
प्रतिज्ञा का सूचक होता है । प्रॉमिसरी-नोट । 
वचन-बंध, वचन-बन्ध [संज्ञा पु.] (सं.) प्रतिज्ञा 
पत्र । अहृदनामा । इकरारनामा। एन्गेजमेन्ट । 
वचन-लक्षिता [संज्ञा स्त्री.] (सं.) बह परकीया 
नायिका जिसकी बातचीत से उसके उपपति 
को उसका प्रेम प्रकट होता है । 
वचन-विदग्धा [संज्ञा स्त्री.] (स'.) बह परकीया 
नायिका जो अपने वचन की चतुराई से अपने 
उपपति का प्रेम साध लेती हे | 
वचन-विरुद्ध [वि.] (सं.) शास्त्र-विरुद्ध 
वचनबिरोधे [चि.] (सं.) शास्त्र वाक्य जो प्रमाण 
के विरुद्ध हो। 
वचनव्यक्ति [च्रि.] (सं.) मौलिक कथा । 
चचनशत [चि.] (सं.) बहुबाक्य । 
वचनसह|य [संज्ञा पु.](सं.) बातचीत करने 
साथी। | 
वचनानुग [वि.] (सं.) वचन के अनुसार चलने 
वाला। 
वचनीकूत [वि.] (सं.) तिरस्कार किया हुआ। 
वचनीय [वि.] (सं.) निंदा । शिकायतं। 
वचनीयता [संज्ञा स्त्री.] (सं.) लोकापवाद । 
वचनेस्थित [बि.](सं.) जो अपने बचन पर दद्‌ हो 
वचनोपक्रमं [सज्ञा प.\(स.) आरंभिक बक्तत्रय। 
वचर [संज्ञा पे (सं.) १-मुगो । २-दुष्ट । शठ। 
वचस्कर [चि.] (सं.) १-वचन के अनुसार काम 
करने बाला । २-श्रज्ञाकारी। 
चत्चस्य [वि.] (सं) प्रयात । मशहूर । 
चा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) बच नामक श्रौपध । 
देचि [संज्ञा पः] (सं) १-वचन | २-नाम। 
यच्छ [सज्ञा पु.] (हिँ.) छाती । | 
वलन [संज्ञा पु.] (अं) १-भार । बोक । २-तौल । 


न्ड 
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[ १२३० ] 
३-मान-मर्यादा । गौरव । ४-चित्रकला में बह्‌ 
बिशेषता जिसके कारण चित्र का एक अङ्ग 
दूसरे से न्यून या विषम हो जाय । 


वजनी [वि.] (अं.) १-जिसमें अधिक योक हो । 


भारी । २-जिसका कुछ असर दो । मानने 
योग्य। 


वजह [संज्ञा स्त्री.] (अं.) १-कारण । हेतु । २- 


प्रकृति । ३-तत्व । 


वजा [संज्ञा स्त्री.] (अं.) १-वनावट । रचना । २- 


चालंढाल । सजधज | ३-रूप । आकृति । ४- 
दशा । अबस्था । %-रीति। प्रणाली । ६- 
मुजरा | मिनहा। 


वजादार [वि.] (शअ., फो.) जिसकी बनावट या 


ढंग बहुत सुन्दर हदो । तरहदार । 


वजादारी [संज्ञ स्त्री.] (अ., फा.) १-कपड़े आदि 


पहनने का सुन्दर ढंग । फ शान | २-सजावट 
का उत्तम ढंग । ३-मयांदा आदि का भली- 
भांति निर्वाह। 


वजारत [सज्ञा स्त्री.] (अं.) १-वजीर या मन्त्री 


का कार्य । २-मन्त्री का कार्यालय । 


बजीफा [संज्ञा पु.](अं.) १-विद्वानों, छात्रों आदि 


की दी जाने बाली र्थिक सहायता । वृत्ति । 
२-वह जप या पाठ जो मुसलमान लोग प्रति- 
दिन करते हैं । 


वजीफादार [वि.](अ., फा.) जिसे वजीफा मिलता 


हो। 


वजीर [संज्ञा पु.] (अं.) १-मन्त्री । २-शतरंज की 


एक गोटी । 


वजीरी [संज्ञा स्त्री.] (सं) बजीर का काम या पद 


[ संज्ञा पु. ] बलूचिस्तान के घोड़ों की एक 
जाति। 


वजू [सञ्ञा पु.] (अ्रं.) नमाज पढ़ने से पूवे हाथ- 


पांव धोने का काम | 


वजूद [संज्ञा पः] (अं.) १-अस्तित्व । मौजूदगी । 


२-देह्‌ । शरीर। ३-सरष्टि। अभिव्यक्ति | 
वजूद पकड़नां-अंस्तित्व में आना । वजूद मे 
आना-प्रकट होना । वजूद में लाना-उत्पन्न 
करना । यो०-वा-वजूद्‌-इतना होने पर भी । 
चजूहात [संज्ञा ्त्री.] (श्रं) कारणों का समूह 
(बहुवचन शब्द)। 
वेर [सज्ञा पु.] (सं.) १-इनद्र का प्रधान अस्त्र 
जो पुराणानुसार भाले के फल के समान 
` बताया गया है | कुलिशपवि । २-विद्युत । 
बिजली । ३-हीरा। ४-भाला । बरछा | ५- 
एक प्रकार का लोहा । ६-धांत्री । अभ्रक । ७- 
कोकिलाच्वृ्त । ८-शबेतकुश । ६-काँजी । 
१०-वञ्जपुप्प । ` ११-धान्री । १२-सेहुँड्‌ । 
इण्ण क पुत्र अभिरुद्ध फे पुत्र का नाम | १३- 
वोद्धमत में चक्राकार चिह्व। १४-ज्योतिष 
भ २२ व्यातीपात योगों में से एक । १४-विष्णु 
के चरण का एक चिह्न । १६-अकलबीर नामक 
= पा। २७-ास्तुविद्या के अनुसार वह 


वज्रकटशाल्मली, वज्रकएरशा 

र (8.) पुराणोक्त २६ नरहों हे 
केद, वज़कन्द [सज्ञा पु.] (म) १ 

९: २-शकरकद । ३-ताल के पृत्त का फ 
के [सज्ञा पु.] (प.) १-वभ्नन्ञार। २३ 
0 में से एक। R 

पञ्ञकपाली [समज्ञा पुः) (5 

ञव एक बुध कवर । आओ 
स [संज्ञा पु.] (सं.) नख नापर ग 

वजकालिका [संज्ञा सती.) (हं) 
एक नाम । 


वञ्रकीट [संज्ञा पु.] (सं.) एफ प्रकार का ब 
पत्थर या काठ में छेद कर देता है। 


बुद्ध की गा 


` वज्रकूट [संज्ञा पु.] (स.) १-एक परत धष 


२-एक प्राचीन नगर जो हिमालय ह 
प्र था। 


वज्ञकेतु [संज्ञा पु.] (ं) एक रासे 

राज्ञा था (मार्केण्डेय पुराण)। _ | 
वज़त्तार [संज्ञा पु.] (सं.) वैध मे एक 

योग जिसका व्यवद्दार उदर रोगों ह 
बजगर्भ [संज्ञा ए.] (स.) एक बोषिसला) 
वञ्जगोप [सज्ञा पु.] (सं.) वीरबहूटी। 
वज्रघोष [वि.] (सं.) १-विजली बी अ 


भारी शब्द । | 


बञ्जनित्‌ [संज्ञा पुः] (8) गए हा 
वज़ज्वलसन [संश्च सत्री] (2 हु 
वज्जज्याला [संज्ञा स्त्री (पं) bs 
की पुत्री का नाम। २-शुम्भर्क । 
नाम | कक 
बज्डाकिनी [संज्ञा सरी.) (i st 
|, गीत) ह 


क्रिनियों कां 
उपास्य डार्किनि 
लास्य. 


[ १२३१ ] ; ड 


[संज्ञा सत्री.](हिं.) हठयोग की एक मुद्रा । 
बर [सज्ञा पु.) (सं.) वरगद का पेड़ । 
वरक [संज्ञा पु.] (सं.) १-बडी टिकिया या गोल 
षट । २-बढ़ा । पकोड़ा । ३-आठ मारो की एक 
ल्र। 


का एक नाम। 
| वञ्चविष्कम्भ [सज्ञा पु.] (स .) गरुड 
के एक पुत्र का नाम । , 
वज्जवीर [संज्ञा पु.] (सं.) महाकालरुद्र का एक नाम 
वज़ुवंग [संज्ञा पु.] (सं.) १-एक राक्षस का नाम । 


(ं.) एक प्रकार 


h रती [संजा स्त्री. 


५ 


_>भाग- 
6] (जीखहूदी | ३7 २-एक विद्याधर का नाम 
(बहान! | त्प [षा] (कः वरच्छद [सा ३. (स 
व्यह [संज्ञा पु.] (सं.) एक 3.) (सं) सफेद बनतुलसी। 

5) बलराम । a नह पु.] (सं.) एक प्रकार की सेना की | बटपत्रा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) वृत्तमल्लिका नामक 
i] (ह) थूहप। स वञ्चशाखा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) जैनमत के एक संप्र- व पीधा॥ 

ह) दाय को नाम। र वटपश्नी [संज्ञा स्त्री-] (सं.) पाषाणभेद । 

i () दिह बज्र खला [ संज्ञा स्त्री. ] (सं) जैनमतालुसार वटर [संज्ञा पु.] (सं) १-चोर । «सुगा । ३- 

क श्रीकृष्ण का चके सोलह महाविद्याओं में से एक । बटाई। ४-पगड़ी । ५-रडे। मथानी । 


वटबासी [बि.] (सं.) बटवृक् पर रहने बाला । 
[संज्ञा पुः] (सं.) यक्ष | 

चट-सावित्री [संज्ञा सतीः] (ं.), एक ब्रत जिसमें 
स्त्रियां वट का पूजन करती हैं.। 

वटारक [संज्ञा पु.] (सं.) रस्सी । डोरी। 

वटिका, बटी [सञ्ञा स्त्री.] (सं.) छोटी गोली या 
टिकिया। ~ 


वपु, (पं .) 2 
के 5) । ३. के एक अलुचर का 
उक्त के पुत्र का नाम । 


पुः] (-) १-इन्द्र । र-वादलों 


वज्रसंघात [संज्ञा पु.] (सं.) १-भीमसेन । २-एक 
प्रकार का पत्थर जोड़ने का मसाला । 

वज़ुसंहत [संज्ञा प.](सं.) ललितविस्तार फे अहु 
सार एक बुद्ध का नाम । * 

वज्जसमाधि [ संज्ञा रत्री. ] (सं) एक प्रकार की 
सम्राधि । 

वज्रसार [संज्ञा पु.] (सं.) हीरा । 


[शपः] बादल की गडगडाट । 


_ र Fe a हा ३ 
[संहा प. ) १-इदर । २-श्राह्मण्‌ । 
। ४-बौद्धशास्त्रों के मत 


पित c 
6 ॥ए दी देवयोनि । चजरसर्यं [संज्ञा पुः] (सं.) एक बुद्ध का नाम। | षटु बरे [स ज्ञा प.] (सं.) १-बालक । लड़का 
२-त्रह्मचारी | ३-एक भैरव (देवता) । 


वञ्जहस्त [संज्ञा पु.] (सं.) इन्द्र। 

वञ्जांग, वज्जाङ्ग [संज्ञा प.] (स) १ -साँप। २- 
हनुमान ! 

वज्रांगी, वञ्राङ्गी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-गवेधुक । 
२-हुड्जोड़ नामक लता। 

वज्रा [सञ्ञा स्त्री.] (सं.) १-थूहर। २-युडुच । 
३-दुगी । 

वज्ञाकर [संज्ञा पु.] (सं.) हीरे की खान । 

वंज्चाघात [सज्ञा पु.] (सं.) आकस्मिक दुर्घटना । 

वज्जाचाये [संज्ञा पु.] (सं.) नैपाली बौद्धों के मता- 
नुसार तांत्रिक बौद्ध आचार्य जिसे तिब्बत में 
लामा कहते हैं। 

वज्जाभिषवन [संज्ञा पु.] (सं.) एक प्रकार का अनु- 
ष्ठान जिसमें तीन दिन तक जौ का सत्तू पीया 
जाता था। 

चज्जाश्र [संज्ञा पु.](सं.) एक प्रकार का काले रङ्ग का 
अभ्रक । र 

वज्राभ्यास [संज्ञा पुः] (स्तं) गणित में 
की एक विधि । 

वज्रायुध [संज्ञा पु.] (सं.) इन्द्र। 


बज्ावते [संज्ञा प-] (सं.) एक मेघ का नाम। 
ह १-हठयोगा के चौरासी 


वटोदका [संज्ञा स्त्री.] (सं.) भागवत के अनुसार 
एक नदी जो पवित्र मानी जाती है। 

वठर [वि.] (सं) १-सुस्व । काहिल । २-दुष्ट 
शठ । ३-मन्द । [संज्ञा पु.] १-एक वणसंकर 
जाति। २-शब्दाकार | 

वड़ब [संज्ञा पु.] (सं) स्त्री. बडवा] घोड़। । 

वड़भी [संशा स्त्री. (सं.) देखो “धरहरा! । 

वडवा [संहा स्त्री.] (सं.) ९- घोड़ी । २-अश्विनी 
नामक अप्सरा जिसने घोड़ी का रूप धरकर 
सूयं से दो पुत्र उत्पन करवाये थे । वे दोमों 
अश्विनीकमार के नाम से प्रसिद्ध है। ३- 
दासी । ४-रंडी । बेश्या । ४-त्रह्मणी । 

वडवाग्नि [संज्ञा पु.] (सं-) बड़वानल | 

वडवानल [संज्ञा पुः] (सं-) समुद्र के भीतर रहने 
बाली अग्नि | 

वडवामुख [संज्ञा १-] (सं:) ४-बढ़वानल । २- 
शिव का नाम । 5 

बड़ा [संज्ञा स्त्री.) (सं) अ पीठी का बना 

बड़ी पूड़ीडुमा ५दर्थ नरा ॥ 

वडिश [संज्ञा ५.] (५) १-पठली फॅसाने की बंसी 
२-बैद्यक में एक चीरफाड को जार । 

१-वहू जो वाणिज्य के 


fi तापः] 
मा कोई संकट आना। 

[मा पृ.] (ं-) तिल्ली का फूल | 

हि [्नप]ं) एक विद्याधर का नाम । 
मुना पु] (सं) १-इःद्र । २-रुद्र। दै 
म। 

हिन पसं.) महायान शाखा के बोद्धों 
(3 देवता। 

मि पु] (प) हीरा । 

मिए [रा प] (स) १-इनद्र । २-जंगली 
| भूण। एक रा्तस का नाम । 

सती] (सं) माषपर्णी । जंगली 


भि [द a 
| ज्ञा सत्री.) (सं.) तंत्रानुसार एक 
| 


|: 

॥ शा] (द) चत्रिय । 
3ST 
hh [ ५ () बच के समान आकृति वाला 
| र ३.) (स) एक प्रकार का मसाला 
| सके प्रयोग से दोबार, मूर्ति 
हे ' भया उनके जोड़ मजबत हो जञ हे 


गुणा करने 


i EB लोहक [सं k रे 
का ' (सज्ञा पु.] (सं.) चुम्ब वञ्जासन [संज्ञा पु.] (सं-) य |च es!) 
ह प.) ह र र ह गसनों में से एक | २-वह शिला जिस पर bs ८ हिवा करता हेः 
पा न बैठकर बुद्ध ने ज्ञानलाभ किया या | व्यापारी । २-वैश्य । बनिया | 


इन्द्र । २-एक प्रकार की 


.) चाणिज्य । व्यवशाय 
(सं.) व्यापारिक जहाज । 


EN मिनि सुमंत, वैशंपायन 
"प ’ श चशापायन, 
१ परह) जिनका नाम लेने से बञ्ञर- 


3 ° 


वशिक्‌पथ [संज्ञा पु.] (सं 


बच्री [संज्ञा पुः] (सं) १-३ 
बणिक-पोत [संज्ञा १.] 


इट । [संज्ञा स्त्री.](स॑.) ९ भूर । २-तिधारा 


> 
जं 


है| भय ने 
|i न छः । ३-भालु की वह र 
| ली गिरने से रोकने |. रस दधो जन्य] (सं) समान । तुल्य । सय । 
अपर से नीचे € i A डबी | व [अव्यः] (सं) समान | ऽ 
>. प तक लगाई जाती है। | बञ्रेरवरी [संज्ञा स्त्री.](स.) ञ ल अ ही संज्ञा पु.] (हिँ) अवतंस । 
SR तात्रिक अनुष्ठान सके - प्रयोगा से | वर्त [ रं ER 
(श्च स्त्री हे न OME राप होती ह। वृत [सज्ञा पु.] (सं) १- द्‌।२- 
बा, (सं) १-बरोद्धों की एक शत्रुओं पर विजय | पत [शस साय । (“आमंत्रण । 


गे । २. ल्द राक्षसी को नाम। + 


hh 


बुद्धकी माता (मायादेनी) | वज्रोदरो [संज्ञा सतरी.] (स?) 
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-[ १२३२ ] 
विरुद्ध बात कही जायं । 
[संज्ञा १.] (सं) १-चेहरा । मुख । २-बात 
कहना | बोलना । ३-अगला भाग । सामना । 
इला [संज्ञा १.] (सं.) मुँह में होने बाला 
गे | 
वद्न्य, वदान्य [वि.](सं.) १-बहुत बड़ा दानी | 
उदार । २-मधुरभाषी । 
वदाम [सज्ञा पु] (हिं.) देखो 'बादास? । 
वदावद्‌ [वि ] (से.) {-वक्का । र-गप्पी । 
वदि [संज्ञा पु.] (हि.) कष्णपत्त। 
वदितव्य [वि.] (सं.) कहने लायक । 
बदुसाना# [क्रि. स.] (हि.) दोष देना। अला- 
बुरा कहना। 
वध [संज्ञा पु.] (सं.) किसी मनुष्य को किसी 


वतन 
चतन [संज्ञा पु ] (अ ) जन्मभूमि । 
वतीरा [संज्ञा पु.] (9.) १-रीति। ढंग | २े-चाल- 
ढाल । ३-लत । टेव । 
वत्स [संज्ञा पु.] (सं) १-बूछड।। २-अच्चा | 
बालक। ३-वत्सर | वष। ४-कंस का एक 
अनुचर । ४-छाती । ६-इन्‍्द्रजी | ७-एक देश 
का नाम । 
वत्सक [संज्ञा पु.] (सं) १-छोट। बड़ा । २- 
बच्चा । ३-कटज का पौध।। ४-पुष्पकसीस 
४-इन्द्रजो । ६-नियु ण्डी | 
वत्सकाम [बि.] (सं.) बच्चों की कामना रखने 
वाला। fi 
वत्सकामा [सञ्ञा स्त्री.] (सं.) वह स्त्री जिसको 
पुत्र की कामन। हो। 
वत्मधोष [संज्ञा पु.] (सं.) एक देश का नाम जो 
नत्तत्रों के प्रथम वर्ग में है। 
वत्सतंत्री, वत्सतन्त्री [सज्ञा सत्री.] (सं.) वछड़ा 
बाँधने की रस्सी । 
प॒त्सतर [संज्ञा पु.] (सं.) (स्त्र. वत्सतरी] जवान 
बह्लड़। जो जोता न गया हो । 
वत्मतरी [सज्ञा स्त्री.](सं.) बह बलिया जिसकी 
उम्र तीन वर्ष की हो | 
पत्सनाभ [सज्ञा ¶.] (सं.) १-वृक्त विशेष। २- 
बछन।भ नामक चिष जो मीठा होता है। 
वत्सपाल [संज्ञा पु.](सं.) ९-बछड़ा पालने वाला 
२-्रीकृष्ण या बलराम । 
वत्सर | संज्ञा पु.] (सं.) ९-बषं । साल । २-विष्णु 
का नाम। गा 
पत्सर-ऋण [संज्ञा पु. (सं.) वह कर्ज जिसका 
चुक।ना वषे के अन्त में आवश्यक हो । an 
वत्सरातक, पेरसरान्तफ [संज्ञा पु ](सं.) फागुन- न खम्भ 
मास i Ci वधर्न [संज्ञा पु.] (से ) इन्द्र का वञ्ज । है 
वत्सल [वि.] (सं.) [स्त्री. वत्सला] १-संतान के वधांगक, वधाङ्गके [संज्ञा पु.] (सं. कारागार । 
रे या प्रीति र भरा हुआ। २-छोरों से जेलखाना। 
अत्यन्त स्नेह और उन पर कृपा रखने वाला ४ > 
[संज्ञा पु.] (सं.) साहित्य में (किसी किसी के हा [बि] €) कप Si 
मत से) दसचाँ रस जिसमें माता-पिता का | "१% [संज्ञा पु.](सं.) {-देखो 'बधक' । «बह जो 
संतान के प्रति प्रेम दिखाया जाता है. । प्राणदणड पाने वालों का वध करता है। फाँसी 
_ पढ़ाने वाला । एरिजक्यूरानर । 


वत्सलता [संज्ञा स्त्री.] (सं) वात्सल्यत। । बधित्र र 
वत्सला [ संज्ञ स्त्र. ] (सं.) बह गाय जिसका द पुः] रा (-ऋमदेव । र-सहवास 
करने की इच्छा । 


अपने बच्चे पर पृणे अनुराग हो । ज 
वत्सा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) बछ्धिया । अदु [संज्ञा स्त्री.](सं.) १-पुत्र की पत्नी | बहु । 
२-दुलहन । 


वत्साक्षी [सज्ञा म्त्री.] (सं 
दन ह Oe ब वधू | संज्ञ स्री. ] (सं.) १-नचविवाहदिता स्त्री । 
वत्सादनी [सः न , र. Ei 5 दुलहन । २-पत्नी | भाय । ३-पुत्र की बहू । 
दलात CO ] त Re [सज्ञा सत्री.](सं.) १-नबचि वा हिता स्त्री । 
र 5 (5) एक असुर जो कंस का | दुलहन । २-पन्नी | आया । ३-पन्न- 
_ अनुचर था i जिसे श्रीकृष्ण ने मारा था। चपृतु fergie आवक 
वदती, रदन्ती [सा स्ी.] (स.) था । बात । पधूपस्त्र [सज्ञा प } (स ) बद कपड़े जो विवाह 
समय कन्या धारण करती है । 


ब्याच । शिकारी । ३-जह्लाद । 

वधकर्माधिकारी [ सज्ञा पु. ] (सं) जल्लाद । 
वधिक । 

वधजीत्री [संज्ञा पु ] (सं.) १-च्याध । बहेलिया । 
२-कसाई। 

वधदंड, वधदण्ड [संज्ञा पु.] (सं.) १-शारीरिक 
दृण । ९-प्राणदण्ड । 

वधत्र [संज्ञा पु.] (सं.) अस्त्र | हथियार । 

वधमूमि, वधस्थली [स ज्ञा स्त्री.] (सं ) १-बह 


स्थान जहाँ प्राणद्रड दिया जाय । २-कसाई- 
खाना । 


वधस्थान [संज्ञा १.] (सं.) देखो 'वधभूमि । 
वधस्तभ, वधस्तस्म [ संज्ञा पु. ] (सं.) फाँसी 
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| वयकर्मी [सः 


षह होत 
च्या [संज्ञा Eel 
व स्त्री.] (२ थी जाब। 

यही अब साय (ह 
बंधक पु.] (सं) बंधिया। से। ना 

के [संजा प.] (इ) वह 

खो जा। उरुप जो h ॒ 
वधृस्य्‌ 


_ शष [संज्ञा पु.] (पं 
२-एक प्राचीन 


चन [संज्ञा पु.] (सं.) १-जञग 
३-जल 
प्क 


कन्द सं 

र > ञो पु.] (.) उ 
उहेश्य से जान-बूझकर मार डालना । मारण। | पनकशा [ज्ञा र ष ३.] (ग 
वृधक [स ज्ञा प.] (भं.) १-वध करने चाला । २- | दनक्रशियः 


ऊ [संज्ञा त्री-] (४) 


फार्‌ररटर। 
ननका ये [नि.] (सं) जङ्गल मे धूमम वाह। 
वेनडजर, पनुऽ्जर [सा पु] (7); 
हाथी । 
पन 5) वत कुण [सश (6) 
7! जामीकन्द्‌ । 
पनकुक्कुट [संज्ञा पु.] (स) अङ्गी बुए। 
वनकोकिल [संज्ञा पु.] (४ ) धोतह प 
एक छन्द । 
वनक्री डा [संज्ञा स्त्री.] (# ) वह सेतत 
में किया जादा है। 
वनखंड, वनखशड [स 80] 0) अह 
बनग [चि ] (सं.) जङ्गल में ाे बा 
वनगज [सा ज्ञा पु | (४) जङ्गली हाथी। 
वनगव [स ज्ञा इ | (सं.) जङ्गली ग | 
वनगहन [ संज्ञा ५.](त.) वन क| १६ #३ 
वह शति सघन हो । है हे 
वनग॒प्त [संज्ञा ए] (त) मेदिया उ 
बनगुल्म {संज्ञा षु] (९) उद्गी भाइ! 
वनगो [संज्ञा स्त्री ] (7) वीलगाष F 
वनगोचर [संज्ञा पु.] (हं) आ | Ei 
[वि.] (पं.) वन में रह: री 
चदन, इन 
दारु वृक्ष | २-अगााष्। | 
बनचंद्रिका, बनचन्द्रिका [ संश ] | 


मल्लिका । 


नाम' द्मः 

~ या 

वनचौरी [बि.] (8) वन hr 

बन्नचर्या [संक्षा सत्री] (` 

वन-छाग [संज्ञा 3- 
शूकर |, 


[ १२३३ ] 
प्रानी) | वनभूरते [संज्ञा पु.] (सं.) मेघ । बादल । 


हा पदा 222 हा वनपूद्धजा [संज्ञा स्त्री. (सं) १-जंगली बिजौर! 
ढीजञाति की ली ४-मोथा। | _ जीवू । २-काकड़ासिगी। 

। ६-वनकुलधी |, वनमोचा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) जंगली केला । 

(CB) १-गुगद्शी । २ | वनराज [संज्ञा पु.] (सं.) १-सिद्द । २-अश्मंतक- 


छ-वन तुलसी हुत । 

वनराजी [संहा स्त्री.) (सं) १-बन- 
समूह । वृज्ञसझुद । २-वइ्‌ पगडण्डी जो 
जंगल मे से दोकर गई हो । ३--वसुदेव की 


;) लकार । 
) FF छा न _एक दसी फा चाम! 
6 ) १-पाठा । २-पथरी वनस्द [संशा पु.] (स) कमल का फूल । 
| झा) वनलच्मी [सहा सत्री.](सं) (-वनश्री । बन की 


शोभा । २-केला । कदली । 

वनवास [संक्षा पु.] (सं) १-वन या जंगल का 
रहना । २-वस्ती छोड़कर जंगल में रहने का 
विधान या बूंट। वनवास देना-जगल या बन 
में रहने की शआराज्ञा देना । 
वनवास लेन।-दस्ती छोड़कर अगल में रहना 
स्वीकार करना । 

वनवांसक [संज्ञा प॒ ] (प.) १-शाल्मलीकंद्‌। २- 
एक प्राचीन नगर जो कादम्ब राजाओं की 
राजधानी थी । 

वनवासी [वि.] (सं) (स्त्री. वनवासिनी) यसी 
छोड़कर जंगल में रहने वाला । [सिज्ञा ३] 
१-ऋषभ नामक औषध । २-वाराहीकंद । ३- 
शाल्मलीकंद । ४-नील-सह्विएकंद । ४-बंड़ा 
काला कीआ । द्रोशकाक । ६-एक प्राचीन नगर 
जो कादंव राजाओं का प्रधान नगर था । 

वनबिलासिनी [सञ्ञास्त्री.] (सं.) शंखपुष्पी-लता 

चनशूकरी [ संज्ञा सत्री. ] (सं) १-कपिकच्छु । 

__ केबाँच । २-जङ्गली मादा शूकर । 

वनशुगार, वनभृङ्ञार [संज्ञा पु] (सं) गोखरू 

वनसंकट, बनसङ्कट [सञ्ञा पु.] (सं.) मसूर 

वनस्थ [संज्ञा पु.] (सं.) १-वन में रहने वाला। 
२-वानप्रस्थ । ३े-मृग । 

वनस्थली [संज्ञा स्त्री.] (सं) वनभूमि । 

वनस्था [स्॒ञा स्तरी-] (सं) पीपल का पेड़ । 

चनस्पति [संज्ञा त्री] (स) १-वद वृत्त जिसमें 
कूल न ह्वों केवल फल ही हों । २-पेड़-पौधे । 
३-वटवृक्ष। [सज्ञा पुः] तरर के एक पुत्र 
का. नाम | 

वनस्पतिःपी[सं्षा ए] (सं हि) मूंगफली के 
बेल में नारियल बिनौले आदि को साफ करके 
यांत्रिक उपकरणों से जमाया हुआ तेल। 

वनर्पति-विज्ञान [ संज्ञा प. ] (मं) वह शात 
जिसमें पेड़ पौधों की जातियों अंगों आदि का 
विवेचन होता है । बोटनी। 

बनस्पति-शास्त्र [संज्ञा प-](स-) देखो “वनस्पति- 
विज्ञान । ३ 

वनहरि [संज्ञाः] (सं.) सिंह । शोर! 


ए] (स) दावानल । 
द्वह] () भरग से जङ्गल जलाना । 


हा] 6.) पनचंपक । 
ता ली.) (.) तंत्रोकत देवी की मूर्ति 
ता [संज्ञा पु.] (सं) वन को 
पि देवता | 

्ताछी.] (स) वन की अधिष्ठात्री 


| 
7१] (.) जङ्गली हाथी । 


[हाप] सं.) जङ्गली सपे । 
[इहा () शिकारी । बहेलिया । 
| [पुः] (प.) जङ्गली वृत्त । 
रा पुं.) जंगल के आसपास का 


| १) 6) जंगल का रक्तक। 

गा 0] स्री.] (सं.) छोटी पीपल । 

| हा पुः] (सं) १-कोकिल । २-बहेड़े 
| ४ रैफपूरकचरी । ४-सांभर हिरन। 
| ता १] (.) जंगली मोर। ७ 
| "त सरी.] (सं) सेचती नामक 
॥ साप) (हैं) बिना पूंछ का बड़ा 


NR 
i फार मनुष्य से बहुत 
|) (पं.) १-जंगली फूलों की 


।९-एक वि 
पे होने बाते प्रकार की माला जो सब 


र्थ 
व्हा CS RS 
i कल [पर 3.] 8.) ?-छाँस | २-कुंद का 
| "नहुताशन [संघ्षा पु.] (सं.) बनाग्ति। 
i चनान्त [संज्ञा पु.] (स॑.) जङ्गली भूमि य! 
मैदान । 
चनु [संज्ञा पु.] (पं.) १-एक प्राचीन देश का 
नाम । २-इस देश में रहने बाली एक जाति। 
हः रै-पुरुरवा के एक पुन्न का नाम । 
वनासुञ [संज्ञा पु.] (स॑.) वनायु देश का घोड़ा । 
चनाराक्त [संका पु.] (सं) गेरू। 
LD [सल्ला पु.] (सं.) जङ्गल में रहने का चर । 
वर्गाश्षिका [संज्ञा स्त्री.] (सं.) दवस्तीशुडी नामक 
लता । 
बनाअ्ी [वि.] (सं. वानप्रस्थ धर्मालम्बी । 
वनाभ्रय [संज्ञा पु.](सं.) काला कौआ । डौमकौश्ा 
वञ्चित [दि.] (सं.) जिसने वानप्रस्थ आश्रम 
| _ धारण किया ह्दो। ४ 
वनिका [संज्ञा स्त्री.] (स.) छोट। बन । 
इनिउ [वि.] (हं) माँगा हुआ | याचित। 
दनिता [संक्षा स्त्री] (सं.) १-स्त्री। औरत। २- 
द्वियतसा। ३-छः बणाँ की एक वृत्ति। 
वनिसहविपू [सज्ञा पु.] सं.) स्त्रियों से घृणा करने 
बाला | 
दनितामांजी [संज्ञा सत्री.] (सं.) नागकन्या i 
वनिताश्चु् [संज्ञा पुः] (सं) पुराणानुसार मनुष्यों 
की एक जाति । 
वनिताविलास [संज्ञा पु.] (सं) स्त्री संभोग कीं 
इच्छा । 
वनिन [बि.]|(ं.) वनवासी । जङ्गल में रहने वाला 
वनी [संज्ञा पुः] (हिं.) दानप्रस्थ । [संज्ञा स्त्री] , 
(सं.) छोटा बन या जङ्गल ! 
वनीयक [वि.] (सं) भिछुक । मांगने वाला। 
वनेकिंशुक [संज्ञा प.](स) वह वस्तु जो वैसे ही 
बिना माँगे मिले। - 
वनेचर [संज्ञा घुः] (स) जंगली आदमी | वन स 
फिरने वाला व्यक्ति। iE 
वनेजा [संज्ञा पु.] (सं.) १-आम। २-पापड़ा। 
वनोत्सर्ग [संञा पुः] (सं) १-मंदिर कूझोँ भादि 
बनाकर जनसाधारण के लिए दान करना। बेल 
ऐसे अथवा उत्सग की विधि। 


वनोदेश [संज्ञा पु.] (सं) वन के बीच का स्थान 


बनोड्भवा [संशा स्त्री.] (सं.) जंगली कपास । 
वनोकस [संज्ञा पु.](सं.) १-बनवासी । २-बंद्‌र्‌) 
वनौध [संशा पु.] (सं) वनसमूह । / 
वनोपध [संहा खी.] (सं) जंगली जडीवूटी 
वन्य [वि-] (सं-) (-वन में उसन्न होने वाला! 
२-जङ्गली । [संज्ञा पः] (सं.) १-वनसूरन ), 
२-च्ची रविदारी । ३-बाराह्दीकंद । ४-शैंख | 
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बन्यदमन ५ 
5 - अन्तगंत प्रथम करण वयस्था 
{ ' ४ | 
वन्यदमन [संज्ञा पु.] (स.) जंगली दौने का फूल [संज्ञा सरी] (अं.) १-मदामारी । मरी। २ | ३ शीत ) ३. 
वन्यट्टीप [संज्ञा पु.] (ं.) जंगली हाथी । छत का रोग । || ६-सेमल 7 तोटी इलव 
वन्यधान्य [संज्ञा पु.] (सं.) तिन्नी का चावल । | वाल [संज्ञा पु.] (अं.) १-बोक । भार | २- लि । ४-युवत्ी “च 


आपत्ति । कठिनाई । ३-घोर विपत्ति । आफत । 

४-ईश्वरीय प्रकोप । पाप का फल । किसी का 

बवाल पड़ना-दुखिया की आह्‌ पड़ना । 
वश्र्‌ [सज्ञा पु.] (सं.) १-सुभुत के अनुसार एक 


वन्यपच्त [संज्ञा पु.] (सं) जंगली चिड़िया । 
वन्यदृच्त [संज्ञा पु.] (स॑.) पीपल का पेड़ । 
वन्या [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-मुद्गपर्णी । २- 


मित्र दो 


गोपालककडी । ३-गु'जा। ४-भदरसुरता । ई k EE वयस्यत्व [सः 

पन्वा हे प्रकार का सर्प । २-एक यंदुबंशीय योद्धा । न (सज्ञा पु.] (स) ब प 
वन्याशन [वि.] (सं.) जंगली फल खाने वाला । | बभ्रुवाहन [संज्ञ ६.] (इ) देखो चिशुवाइन”। | वयस्यभाव [संज्ञा पक | 
वन्याश्रम [संज्ञा पुः] (॥.) देखो 'वनाश्रम' । वम [सञ्ञा पु.] (सं) वमन। उलटी । कै । सख्यमसी उ] (स) बन्धुता पि 


वपन [संज्ञा पु.] (सं.) १-केशमुंडन । २-बीजवोना 

वपनी [संज्ञा स्त्री.] (सं) वह स्थान जहां जुलाहे 
कपड़ा बुनते हैं. । 

मपनीय [चि.] (सं) बोने योग्य । 


वमथु [संज्ञा पु.] (सं) १-के। बमन। २-चह 
जिसे हाथी अपनी सूँड में भरकर फेंकता है । 
वमन [संज्ञा पु.] (सं.) १-कै करना | उलटी करना 
२-वमन या के किया हुआ पदार्थ । ३ आहुति 


वयस्या [संज्ञा तरी.) (सं) १-स्री। २.४ 
व प F 
योगत [संज्ञा पु.] (सं.) बुदू।पा । 

वयोधा [बि.] (सं.) १-शाक्ति। ३-युब 


च _वाँबी अन्नदाता । 
बपा [संज्ञा सत्री.] (सं.) ९-मेद । चरबी । २ ४-पीड़ा । ys वयोडद् [बि.] (हं) जो रा 
ब॒पित [बि.] (स) (बीज) बोया हुआ । वमनी [संज्ञा स्त्री.] (सं) जोंक । बाद . (स.) जो अवध्य में का 


वमि [संज्ञा स्त्री .] (सं.) १-वमन का रोग। २- 
अग्नि । 

वमित [वि] (सं.) वमन या कै किया हुआ । 

वम्र, वम्री [सज्ञा स्त्री.] (सं.) दीमक । 

बग्रीकूट [संज्ञा त्री. ](सं.) दीमक का बनाया हुआ 
रीला जिसमें वह रहती है । 


बर च, परञ्च [अब्य.] (४.) १-अपितु। 
, २-परन्तु । लेकिन | 
वरड, वरणड [संज्ञा पु.] (पं.) (-बंसी हे 
२-समूह । ३-मुहाँसा। ४-घास श 
४-हाथीखाने की वह दीवार जो दो 
हाथियों के बीच में लड़ाई बचाने के 
से बनाई जाती है । 


वपिल [संज्ञा पु.] (सं.) पिता । जनक | 

वु [संज्ञा पुः] (सं.) १-शरीर । देह । रे-रूष । 

वपुमान [संज्ञा पु.] (हि.) सुन्दर ओर हृष्टपुष्ट 
शरीर वाला । Se 

वपुष्टमा [संज्ञा सत्री.] (सं.) १-पद्मचारणीलता । 
२-हरिवंश के अनुसार काशीराज की एक कन्या 


वष्तव्य [वि.] (सं.) बोने योग्य । वयं [सवेनास] (सं.) हम । ae , 
ज्ञा पु. 7 - मु दी डक, परएडफ [संज्ञा पु.] (ह) ६ 
FR) न A । [संज्ञा पु.) ब EF पु.] (सं.) क्रगागत जीवन-काल ! मोदा । २-हायी की तोटी 


दो लड़ाके हाथियों के वीच की दीपा 
बरंडा [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो बा 
स्त्री] (सं.) १-कठारी। २-बत्ती। 
वर [सज्ञा पु.] (सं.) १-देवता आहि 
हुआ मनोरथ । २-किसी बई वह 
मिला हा मनोरथ का फल य। i 
बह जिसके साथ कन्या का विव 
हो । ४-पति । दूल्हा ४-गुग्गुह। ५ 
केसर । ७-दालचीनी। ८-बलि्क | 


बग्न (संज्ञा पुः] (४.) १-मिट्टी की दीवार । शहर | वयःसंधि, वयःसन्भि [सज्ञा स्त्री ](४ ) जबानी 
पनाह. । २-खेत। ३-धूल । रेणु ॥ ४-भिटट और लड़कपन के बीच का काल ! 
का घुस । टीला। ४-पहाड का उतार ६ चोटी | वयःसम [वि.] (हं), समान बय का! 
शिखर । ७-किसी भवन की नींव । प्रा: | पय॒ [संज्ञा सत्री] (हिं.) १-बीता हुआ जीवन । 
पति। SER जुग CI उम्र | अवस्था । २-बल । रे-पक्ती १ [संज्ञा पुः] 
चौदहयें मनु के एक पुत्र का नाम। (0 जुलाह। २-बयाप्ी । [सं स्त्री ] 
वप्रक [संज्ञा पु-](सं .) बृत्त की परिधि । चक्कर । (सं) जुलाहों के करपे मे सूत का एक जाल। 
चग्रक्रिया [संज्ञा सत्री.] (सं.) देखो 'वप्रक्रीड'। | चयन [सा पु.] (सं) बुनने का काम । सुनाई । 


वपरक्रीड़ [सज्ञा सत्री] (सं.) मिट्टी के टीले या | वयस [सं ४) १-यीता हुआ जीषनकाल । १(-सेंधा म 

ड़ [स |. वीं या सींगों .} (सं.) १-बीता हुआ जीघनकाल १०-सुगन्धवृण तसा 

ढेर को हाथी, साँड आदि का दाँतों या स त न Nh ड पियाल या चिरोंजी का ई | 
से मारना, जो उनकी एक क्रीड़ा है। वयस्क [वि.],(सं.) [स्त्री. बयस्का] १-उमर या | १४-इलदी । १४ _गौरापती | [वि 


यप्ना [संज्ञा सत्री.) (सं.) १-सजीठ । २-जेनों के 


कोटि का | 
अवस्था. -परी अवस्था को पहुँचा. उत्तम ! २-उच्चकोर्टि i 
इक्ीस्चें दीर्थद्धर की माता का नाम। चाला । २-पूरी अ ुँचा, | वर 


Ee 
हुआ । यालिग ! | वरक [संज्ञा पु.) १ ता 


पे [संज्ञा ३} (अ) १-लेत्र। खेत । २-समुदर । | वयस्कता [संज्ञा स््री.] (सं) १-बयरक ददोने का | का आच्छादन! दा 
३-स्थान फी दुगमता। भाव । २-विधि या कानून के अनुसार पूर्ण जङ्गली वेर । भई दा 


प्री [संज्ञा स््री.] (सं.) बांची । वल्मीक । 

धफा [संज्ञा ८ त्री:) (अं) {-वाद। पूरा करना। 
२-निर्वाह । पृणता । ३-मुरोव त । सुशीलता । 

वफादार [चि] (अ., फा) १-बचन या कर्तव्य 
का पालेन करने वाला । २-अपने काम को 
इमानदारी से करने वाला[। ३-सच्चा । 


बफादारी [सन्ञा स्त्री] (श्., फा 
He ] (अ., फा.) वफादार का 


वयस्क होना । | 
बयस्क मताधिकार [संज्ञा पु.] (सं )- निर्वाचन में 
प्रतिनिधि चुनने का वह अधिकारःजो कि 
` भ्यान के सभी वयस्क निवासियों को बिना 
` किसी मद्भाव के प्राप्त होता हे! एडल्ट- 
) सफर ज | 3 t 
मा FE [वि] (ठ) जीवन देने चाला । * ` 
चफात [संज्ञा } (श्रं) मरण | मृत्यु । 4 [वि.] (सं) [ स्त्री: वयस्था ] 2-प्राप्त 
बव [सांज्ञा प.] (सं.) ज्योतिप में ग्यारह करण के | -४ „` *। ऐेथुवा। युवक । '३-समंघ्र यस्क । ; 


5 2६ (सिं पु.] समचयस्क व्यक्ति । |! 
FR 
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. कवर 
बरकोद्रय [संज्ञा] (2 ५0 
वरचंदन, वरचन्दन संज्ञा $ 
चन्दन ! ३-देवेदार । 
A EF 
बरज [वि.] (ह) ४ दावा 
ee Ble SCD दा 
वराजश [सज्ञा री) हः र 
वरजीवी [सांबा 5-] (2 


| 


[ १२३५ ] 


ल लओ। र वरना [क्रि . स.] (हिं.) १-किसी को किसी काम 

() १-६! के लिए चुनना या नियत करना । चरण करना 
| FS = २-विवाह के समय कन्या का वर को अङ्गी- 

i 4] () का । es या धारण करना । 

[= | ३-बरे । त t संज्ञा प.] (हिँ.) ऊट । [अव्य.] (अं.) नहीं 
। व] (ह) १-हसी । २-गंधिया तो । यदि ऐसा न होगा तो। 
) 4) i ५, i: ५ 

/ षो किसी काम वरनारी [संज्ञा स्त्री.] (तं) सुन्दर स्री 

ins] न । २-मङ्गल कार्य | वरानिश्चय [संज्ञा पु. (सं.) पति चुनना । 

हा ही वा श्रादि कार्यकर्ताओं वरपच्त [सज्ञा पु.](सं.) १-वरात। २-लड़के वाले 
| म ६ तत्वार करना। े-विवाह वरपच्षीय [चि.] (सं.). लड़के वालों से सम्बन्ध 
| का सतवा 


इय 


। ४-पूजा 
i शी पा के ३ | वा 
| धान के चारों ओर घेरी हुई दीवार 
।।५-बरण वृत्त । ८-पुल । सेतु । 

हपु] (.) श्रावरण । आच्छादन । 
बरणकरनेवाला। «७ 
[हा लरी.] (सं) विवा के समय 
इती माला। 
वाती] (सं) १-एक छोटी नदी जो 
३ आतर में बहती है । २-पंजाब की एक 
देगा गम । २-अरहर । 

[त ली.] हं.) मङ्लकार्य में नियत 
| हता आदि के सत्काराथ दी हुई 


रखने वाला । 
वरपीत [सज्ञा पु.] (सं.) हरताल । 


वरप्रद [बि.](सं.) [स्त्री. वरप्रदा] (-बर देने वाला 
२-प्रसन्न। 


वर देना। 

वरप्रभ [वि.] (सं.) बहुत चमकता हुआ। 

वरप्रस्थांन [सज्ञा पु.] (सं.) बरात। वरयात्रा। 

वरफल [संज्ञा पु.] (सं.) नारिषल। 

वरम [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'वम?। 

वरमेल्हो [सज्ञा पु.] (ते) एक प्रकार का लाल- 
चन्दन । 

वरयात्रा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) विवाह के लिए वर, 
का अपने इष्टमित्रों तथा संत्रंधियों के साथ 
कन्या फे घर जाना। बरात। 

वरयिता [संज्ञा पु.] (सं.) १-बणे कम्ने वाला । 
२-पति । भत्तां। 


< 


ञ्चे 
स्पर 
~ 
l 
9 
| 
i 
अर 
ol 
(| 


fF ती] (४.) १-सुन्द्र स्त्री । २- क 
| का एक छन्द । वरयोग्य [वि.](सं.) आशीर्वाद दिये जानेया उप- 
FR i] पः] (त है] नीम का पेड़ ॥ हार पाने योग्य 
] ली, वरदा] १-बर देने वाला वररुचि [ज्ञा पु.] (सं.). एक अत्यन्त प्रसिद्ध 
| [संञा स्री पडित जो व्याकरण और काव्य के ममेज्ञ थे । 
Aसन्गा स््री,] (सं सदा र 
| के सम्य J) बाख से हे वर | बर-वत्सला [स-्ञा सत्री] (सं.) सास। 
| 5 जता | वरलब्घ [संज्ञा पु.] (ं.) चंप। का पेड़ । 
वरला [सज्ञा स्त्री. | (सं) हँसी । हे 

| प्या। ३-अश्व गंध । ४-अड्हुल वरबराह [संज्ञा पु.] (सं) छुँघराले बालों वाला 
दे [वि.] बर देने बाली । जंगली आदमी। ० 
नी]. माघशुक्ला-चतु्थ | परवणे [संज्ञा पु.] (स) सवणे । सोना। 
| 6] () चर देन बर्णिनी [इजा स्त्री.) १-सदर ल्ली। २- 
पर देने वाला। वरवशिनी [संज्ञा स्त्री.]() १-ख 2 
भ (प) देवता या बड़ों का लाखन । ३-लद्मी। ४-कुगां । ५-सर 
| ih हा कोई अभीष्ट चस्तु या सिद्धि ६-ग्रियंगुलता | 
अरवह्णीक [सज्ञा पु.] (.) क कम । केसर। 
वरशिख [संज्ञा पु.] (सं.) पक अख (ज ५ 

जिसे इन्द्र ते सपरिवार मारा था। 
वर-सु दरी, वर-सुन्दरी [संज्ञा स्त्री] (सं.) एक 


पी] ( 
| कि ) १-एक नदी का नाम । 


रे मे) बरदान-सम्बन्धी । 
Jin 3] (6) मनोरथ पूण करने वाला 
| Rl पह परिधान या पहनावा 
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वरप्रदान [सज्ञा प.] (सं) मनोरथ पूणे करना । 


चरांसन 
वरही [संज्ञा प.] (हिं) १-देखो 'बहीः । २- 
, टीका (गहना) | [सज्ञा स्त्री.] देखो बरही? 
बरोग, वराह्ढ [संज्ञा पु.] (सं.) १-मरतक। २- 
गूदा । ३-योनि । ४-हस्ती । ५-विष्णु । ६- 
रा ७-पेट की टहनी का सिरा। 
८-३२४ दिनों का एक ननतत्न-वत्सर या वृर्ष। 
वरांगक, वराङ्गक [संज्ञा पु.] (सं.) दारचीनी। 
"भय पराज्ञना [सज्ञा स्त्री.] (सं.) सुन्दर 
स्त्री । 
वरांगी, वराङ्गी [संज्ञा पु.] (सं.) १-हाथी । २- 
अमलबेत । 
[संज्ञा स्त्री.] (सं) १-हल्दी । २-मजीठ । ३- 
नागदंती । 
वरा [सज्ञा स्त्री.] (पं) १-त्रिफला। २-रेणुका 
नामक एक गन्धद्रव्य । ३-गुरुच | ४-मेदा | 
-ज्रा्मी । ६-बिड्ंग । ऽ-पाठा। ५-हल्‍दी । 
६-वंगन । १०-अड्हुल । ११-देबीफूल। 
१२-मद्य । १३-सोमराजी । १४-श्वेता-परा- 
जिता । १५-शतमूली । 
वराक [संज्ञा पु.] (सं) १-शिव। २-युद्ध । ३- 
पापड़ा। [वि.] १- शौचनीय । २-नीच। 
वराट [संज्ञा पु.] (सं.) १-कौड़ी । २-रस्सी । डोरी 
३-पद्मवीज | 
वराटक [संज्ञा पु.] (सं.) १-कौड़ी । २-कमलगढ्ा 
३-रस्सी । डोरी । 
वराटकरज्ञा [संज्ञा प.] (हिँ.) नागकेसर का पेड़ 
वराटिका [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-कोड़ी | २-नाग- 
केसर | ३-तुच्छ वस्तु । 
वराड़ी [संज्ञा स्त्री.] (सं. एक रागिनी का नाग । 
वराण [सन्ना पु.] (से.) १-इन्द्र । २-वरुणबृक्त | 
वराणसी [संज्ञा सत्री] (सं.) देखो वाराणसी । 
वरानना [संज्ञा स्त्री.] (सं.) सुन्दर स्त्री। 
वराम्न [संज्ञा पु.] (सं.) दला हुआ उत्तम शन्न । 
वराम्ल [संज्ञा पु.] (सं.) करदा । 
वरारक [संज्ञा पुः] (सं.) दीर । 
ब्रारणि [संज्ञा स्त्री.] (सं.) माता । 
वरारोह [संज्ञा पु.] (सं.) १-विष्णु का एक नाम । 
२-एक प्रकार का पक्ती । 


वराक [संज्ञा पुः] (स) पूजा की वह सामप्री 
2 जिसमें चन्दन, कुंकुम और जल समभाग में 


होता है। 
वराल, वराक [संज्ञा पु.] (सं.) लौंग । लव॑ग । 
वरालि [संज्ञा पुः] (8-) चन्द्रमा । 


वरालिका [संज्ञा स्री] (सं) इग! 
वराशि [संज्ञा पः] 5 क 2202 en 
ग स्त्री.] (अ) ९० { ; 
FS । ३-उत्तराधिक।२ से 
र्का । 

मिला हुआ धन | तरका ब र 
i क्र चां 

न [सज्ञा १-] (हवं) ९ श्रेष्ठ आसन I A 
A । २-बिचाह के समय यर्‌ छे न 


पक i न के कार्थेकर्त्ताओं के न्द जिसके प्रस्येक चरण में चौदह. अक्षर 
bi पृ] "परिच्छद । यूनिफोर्म । होते हैं । ज्ञी 
कप अगर का बृत्त। बरसन्‌ [संज्ञा खी.] (सं.) बह माला जो दुल- 
®] fl (द) श्रोष्ठ कमे । हिन दूल्दा को पहनाती है। उ 
©) रिक बुरहक [सा पुः] (सः) एक जनपद ह 0 
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वरासि [ १२३६ } 


का आसन या पाटा । ३-देवीफूल । अड्हुल 
४-सोजा । नपु सक । ५-द्ठारपाल । 
वरासि [स हा पु.] (सं) मोटा कपड़ा । 
वराह [सज्ञा पु.](सं.) ९-सूअर । शुकर । २-मोथा 
३-एक मान । ४-विष्णु का एक अवतार । ४- 
_एक पर्वत का नाम । ६-वराहीक्ंद । 
वराहकंद, वराहकऱ्द [ संज्ञा पु. ] (सं.) बराही- 
कन्द । 
वराहक [संज्ञा पु.](सं.) १-हीरा । २-सूँस नामक 
जलजन्तु। 
वराहकरण [सज्ञौ.पु.] (सं.) एक यत्त का नाम । 
बराहकर्णी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) अश्वगन्धा । अस- 
गंध। 
वराहकल्प [संज्ञा पु.] (सं.) वह काल जब भग- 
बान ने वराह अवतार धारण किया था। 
वराहकाली [स ज्ञा स्त्री.] (सं.) हुरहुर नामक बृत्त 
वराहक्रांता, वराहक्रान्ता [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १- 
वराही । २- लजालु । 
बराहपत्री [संज्ञा स्त्री.] (स॑.) असगंध । 
बराहमिहिर [ संज्ञा पु.] (सं.) ज्योतिष के एक 


का पौधा । 
क्‍ [सज्ञा पु.](सं.) खस । २-सुगन्ध वाला 
वरी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-सूर्य-पत्नी छाया का 
नाम । २-शतावरी का पौधा | ३-शुल्क | ड्यूटी 
वरीधरा [संज्ञा रत्री. ](सं.) एक छन्द जिसके पहले 
दूसरे और चौथे चरण ग्यारह अत्तर होते हैं। 
वरीयान्‌ [वि.] (सं.) १-श्रष्ठ । बड़ा । २-अति- 
युवा । [स ज्ञा पु.] (सं.) १-फलित ज्योतिष में 
सत्ताइस योगों में से अठारइवाँ । २-पुलह 
ऋषि के एक पुन्न का नास । 
वरीषु [स ्ञा पु.] (सं) कामदेव । 
वरुण [संज्ञा घु.] (सं) १-एक वैदिक देवता जो 
जल का अधिपति साना गया है। २-जल। 
पानी । ३-सूर्ये । ४-एक ऋषि का नाम। ५- 
हमारे सौर जगतका सब से दूरस्थ प्रह 
जिसका पता सन्‌ १८४६ में लगाया था । नेप- 
चून। 
वरुणग्रस्त [नि.] (सं.) जल में डूबा हुआ । 
चरुणुग्रहे [संज्ञा पु.] (सं.) घोड़ों का एक रोग । 
वरुणष्रुत [सज्ञा पु.] (सं.) अश्मरी या पथरी के 
प्रधान चाये -जिनरी बनाइ बहदत्संहिता कांस मे अने वाली एक औषध जो ची में 
बहुत प्रसिद्ध है। बनती है। 
बराहम्रुवता [संज्ञा स्त्री .](सं.) एक प्रकार फा मोती | वरुणदव [संज्ञा पु.] (सं.) शातसिषानत्तत्न । 
वराहव्यह [स ज्ञा पु.] (सं) एक प्रकार की सेना | वरुणपाश [संज्ञा पु.](सं ) १-समुद्र में रहने वाला 
की रचना जो प्राचीनकाल में वराह के आकार एक भयङ्कर जलजन्तु। नाक। शाकै । २-चरुण 
की होती थी । का अम्त्रपाश य। फन्दा । 
बराहशिला [संज्ञा सत्री.](सं.) एक विचित्र पवित्र | वरुणप्रघास [संज्ञा पु.] (सं.) एक ब्रत या कृत्य 
शिला जो हिमालय के शिखर पर है। जो भपाद्‌ या श्रावणुपूर्णिमा के दिन किय! 
वराहशैल [संज्ञा पु.] (सं.) एक पर्वत का नाम। जाता है। 
बराह ग, वराहशृङ्ग [स ज्ञा पु-] (सं) शिव का | १स्णेशस्थ [संज्ञा पु.] (सं.) एक प्राचीन नगर जो 
एक नाम । कुरुक्षेत्र के पश्चिम में था। 
बराहसंहिता [सज्ञा स्त्री.] (स॑. ) वराहमिदिर | मंडरा, वरुणमएडल [संज्ञा पु.](सं.) नक्षत्रों 
रचित ज्योतिष की बृहत्संहिता नामक प्रसिद्ध झा मण्डल जिसमें रेवती, पूर्वापाद़ा, आद्रा, 
पुस्तक । अश्लेषा, मूल, उत्तराभाद्रपद और शतभिषा 
वराद्वांगी, वराहाड्री [संज्ञा सतरी.](सं.)चुद्रदंती । | हैं। 
वराहिका [संज्ञा स्त्री.] (सं.) कपिकच्छु । कौंच । न [संज्ञा स्त्री.] (सं.) मदिरा । शराव । 


वराही [संज्ञा सत्री.](सं.) १-शुकरी । सूअरी । २- लला | 
नागरमोथा । ३-बराहीकंद । ४-अश्वगंधा । ४- Se [संज्ञा स्त्री.](सं.) सुश्रुत के अनुसार 
एक प्रकार का पक्ती । ६-देखो 'वाराही?। of हि गण या वरग आ 
रज्ञ |.) करि 9 » सहिजन, , - 
ब NSN) ह , सींगी। पृतिका, नाटकरंज bo द 
वरिष [संज्ञा पु.] (सं.) वर्ष । , , चीता, 
वरिषा [संज्ञा स्त्री-] (सं.) वर्षा । कंटकारी हैं । 
वरिषा-प्रिय [संज्ञा पु.](सं.) चातक नामका पत्ती वरुणानी [संज्ञा स्त्री] (सं) बरुण की पत्नी । 
श्ग्ष्डि [चि J) १-भ्रेष्ठ । बढ़ा । २-उच्चक्रोटि | >गालय, वरुणवास [स का पु] (लं.) समुद्र । 
का । [संज्ञा पु.](सं.) १-तीतर पत्ती । २-जारंगी सागर । 
का पेड़ । ३-ताँबा । ता्र। ४-मिचे । ४-चाह्षुप | *रुणोद [संज्ञा 
मनु के पुत्र का नाग । ६-उरुतमस ऋषि छ। | दरुणेश पा इ] (5) समुद्र I 
SRSA । बकर । २- 
बरिष्ठा [सघ्ञास्त्री | (सं.) १-हलदी । 3२-हुरहुर डाल | ३-सोहे की चहर य। सांकलों क। बना 


शतमुली, बेल, अजशृङ्गी, डाभ, बृहती और 


छशा आवरण जो शतु के आघात से ऱथ को | बर्ग चर [स क्षा 3 ] 


पे 
र्षित रखने के लिये ३ ® 
था। ४-सेना | फौज। ऊपर हा 5 
एक गांव फा नाम । “पषण 


वद्र, रेन [स ए. (+) 
३-बंगाल का एक भाग 
FA (सं) १-प्रधान्न | मुख्य २. 
श्र ष्ठ । [स श्ञा पु.](ं.) शिव रे पू 
एक पुत्र का नाम | ३-क क्म । ३ 2 
वरेय ज्ञा i उ झुम । कप 
[सज्ञा पु.] (सं) सूये । 
बरेयु [वि.] (सं.) विवाह के ल्यि कन्या 
बाला | 
परेश [संज्ञा इ] (.) हैखर। 
वरेश्वर [संज्ञा पु.] (४.) शिव । महादेव। 
रोट [सह पु.] (सं.) १-मरुवः। २-स 
वरोरु [वि.] (सं.) १-सुन्दर जाच बाही ( 
२-सुन्द्री । 
बरोल [संज्ञा पु.] (सं) एक प्रकार पी बं 
वरोह-शास्री [संज्ञा पुः] (स) पकरण 
Q , 
वकट [संज्ञा पु.] (सं.) १-ह्ाथी का पी 
र न i हु शर बॉेदाए 
है । २-कील । ३-अगेल। 
वर्क [संज्ञा स्री. ] (स) जवान बक। 
. ३. | | 
वकर .] (सं.) १-वकरी काव 
र वश दा । ३-बकर। ४-अमा 
आमोद-प्र मोद । कीड़ा | a, 

-ज्ञा पु.] (8.) १7% 
el पे नखों का घाव या 
वर्किंगकमिटी [संज्ञा खी.) (४) 

समिति । | 
वकु ट [संज्ञा ३.) (8) 


१-जा। २ 


ढील | | 


बराबर बा | 
स्थान से उच्चरित ही ब 


वर्णो का समृद्द ! a 

आदि । त्ती | 
वर्गधन [संज्ञा 9.] (१) 

फल | A) पढन त 
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णन । घात । 
१.8) 8 धात 
|| ६) बदड न gr 
| [i हो | वगमूर t 
(वह Es जो दो 
हश 3'. द्रो 
gl pe के घात से पराप दै र 
ja () किसी वरे का वह. र 
Fb ते गुणा करन प्र चहद 


जैसे २५ का मूल * ह. । 


ध्री » 
| ३ ४) १-उकसाना । २-बहः 


i.) (०) 
6 तहता / टू 
ban] (पं) वग का बगंफल। 
ज्ञा पु] स) किसी शङ्क या 
पे अ शर्क या संख्या से गुणा करने 
रे बाता गुणनफल । 
झा ५] (सं) बहुत सी वस्तुओं 
रियो को उनके श्रलग-अ्लग बुर्गा- 
तहर अलग-अलग करना । क्लेसि- 
| 

[ह] () वर्गीकरण किया हुआ । 

है] [.) वर्ग-सम्बन्धी । 

ए. ] (सं) फलित व्योतिष में 
| भ्ठ अंशा जिनमें स्थित प्रह शुभ 
ष 

||]. एफ ही श्रेणी का । [संज्ञा पु.] 
साथी । ' 
[हा पु.] (सं.) पाखाना । 


AA य 


| पु.] (सं.) १-रूप । २-तेज । कांति ` 
करन | ४-विष्ठ।। । 


! व) 8) तेजबद्धक 
| पु.] (प, (-तेज । २-श्रेष्ठता । | 


pli) (स्त्री. बचस्वती] तेजवान्‌। 
i] 


क्र ]() [सी चर्चस्वणी] तेजस्वी । 
। [सङ्ग पु.] चन्द्रमा । 
| () याग करने चाला। 


I प] (सं ) १-द 

हे श र तंग । छोड़ना । २- 
hr न । मनाही । मुमानियत । 
परीहि.) देखी “< 

न क? खो 'बजेन'। ककि 


[Ln > 
Us या छोड़ने योग्य 


Ry 
` |) वर्जन करने चाला । स्यागने- 
0 (४... स्यागा या छोड़ा हुआ | २- 


ह "द्यो Kn योग्य 4 त्याज्य १ २- 


i पः] (स) १-दीपि। तेज । २- § - 


[ १२३७ ] 

जिसका निषेध किय।गया हो । जो मना हो । 

वर्ण [संज्ञा पु.] (सं.) १-पदार्था के काले, पीले 
आदि भेदों के नाम। रंग | २-हिन्दुओं के 
चार विभाग-्राह्मण, क्षत्रिय, वैय आर 
शुद्र। ३-मनुष्य जाति के गोरे, काले, भूरे, 
पीले और लाल ये पाँच भेद । ४-भेद । 
प्रकार । किस्म । ५-अ्रकारादि अक्षरों के चिह 
या संकेत । अक्षर | ६-गुण | >-यश | कीर्ति 
=-स्तुति । बड़ाई । ६-स्वण । सोना। १०- 
मृदंग का एक ताल। ११-अंगराग । १२-रूप 
सूरत । १३-कु कुम | केसर । ९४-चित्र। 
तस्वीर । 

वर्णकंट, वर्णकणट [संज्ञा पु.] (सं.) नीलाथोथा। 
तूतिया। 

वर्शेक [संज्ञा पु.] (सं.) १-हरताल । २-उबटन। 
३-चन्दन। ४-पिसी हुई हल्दी आदि जो 
देवताओं पर चढ़ाई जाती हे । ५-मणए्डल। ६- 
चरण । ५-रङ्ग | ८-चित्रकार । ६-अभिनेता 
का परिधान या परिच्छद । १०-वास्तविक 
रूप छिपाने के लिए ऊपर से धारण किया 
जाने वाला कोई और रूप या आवरण । 

`वर्णक-दंडक, वर्शक-दण्डक [संज्ञा पु.](सं.) १- 
चित्रकार की कूं ची। तूलिया । २-एक प्रकार 
का छन्द । 

चर्ण-कूपिका [संज्ञा स्त्री.] (सं.) दवात । 

वर्ण-क्रम [संज्ञा पु.] (सं) १-वणव्यवस्था । २- 
अत्तरक्रेम । 


| F 
वर्ण-खंडमेरु, वर्ण-खण्डमेरु [संज्ञा पु.] ( सं.) 


विगल अथवा छंदशारत्र में बह्‌ क्रिया जिससे 
बिना मेर बनाए मेर का काम निकल जाता है 
अर्थात्‌ यह ज्ञात दो जाता है कि इतने वर्णो 
के कितने वृत्त हो सकते हैं और शर्येक वृत्त में 
कितने गुरु तथा कितने लघु बण होंगे । 


| वर्णागत [वि.] (सं) वर्श-सम्बन्धी । 


वर्णचारक [संज्ञा पु.] (सं.) चितेरा | चित्रकार । 

वर्शच्छटा [संज्ञा स्त्री.] (सं) १-किसी वस्तु की 
बह आकृति जो उसे देखने के बाद अख मूँद 
लेने पर भी कुछ देर तक दिखाई देती है। २- 
प्रकाशा में के रङ्ग, जो कुछ विशेष प्रक्रिया द्वारा 


विश्लेषण आदि के लिए किसी परदे पर डाल- 


कर देखे जाते हैं । रपेक्टूम । 
वर्णाज्येष्ठ [संज्ञा पुः] (सं) ब्राह्मण । 
वर्णता [सं i स्त्री] (सं) वणे का भाव या धमं । 
O C— ९. तूली ठ त्र ] 
चर्णतूलि, कणयलका, चणुं । [स ज्ञा स्त्री. 
(सं) चित्रों आदि में रङ्गअरने की कूं ची या 
बुरुश 
वर्थेव [संज्ञा पः] (सँ) च 
(i देने । ङ्गसाज ! 
यशद [वि.] (स॑-) रङ्ग दन वाला 
ie i सुराःयुक्त एक प्रकार का पीला 
काठ। _ 
बरणेदाता [तरिः] (सः) वराय | 


€ 
रीका भाच या धम। 
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_ वर्ण-प्रस्तार 
वणोदात्री. [संज्ञा रत्री. (सं.) हल्दी । 
वर्शदृत [संज्ञा प.] (सं) लिपि । 
वंणटरपक |सन्ञा पु.] (सं.) अपने संसर्ग से दूसरे 
को जाति-भ्रष्ट करने वाला । | 
वर्णधर्म [संज्ञा ए.) (सं) प्रत्येक जाति या वर्ण के । 
€ मे विशेष । वरणश्रम धर्म। ५ | 
परोधातु [संज्ञा स्त्री.] (तं.) गेरू, इङगर आदि रंग द 
के काम में आने वाली घातु । | 
वर्णन [सज्ञा पु.] (सं.) १-सविस्तार कहा जाने | 
` वाला हाल | बयान । ३-चिन्नण। रंगना । (| 
वणेनष्ट [ संज्ञा पु ] (सं.) पिंगलशास्त्र की वह | 
क्रिया जिसके द्वारा यह जाना जाता है कि | 
प्रस्तार के अनुसार इतने वर्ण लके अमुक 
सख्यक भेद का रूप लघु शुरु वणं के अलु | 
सार किस प्रकार का द्वोगा। 
वणंना [संज्ञा स्त्री-](सं.) गुणकथन | सराहना । 
वरशनतीता जि २ 
वशुनातीत [वि.] (सं.) जिसक। वणेन न हों 
है सके | बण के बाहर । 
वणेनाश [सज्ञा पु.] (सं.) निरुक्तकार के मता- 
बुसार शब्द में किसी वण का नष्ट हो जाना। 
जैसे-प्रपोदर शब्द में 'प्रषतोदर' शब्द का 
'तश नष्ट हो गया है । 
वर्णनीय [वि.] (सं.) वर्णन करने योग्य । 
वर्णपताका [संज्ञा स्त्री.] (सं.) छन्दशास्त्र में वह $ 
क्रिया जिसके द्वारां यह जाना जाता है कि 
बर्णवत्तो के मेदों में से कोनसा (पहला, दूसरा 
या तीसरा आदि) ऐसा है, जिसमें इतने लघु 
और इतने शुरु होंगे । 
वर्णपात [संज्ञा पु.] (र.) किसी अक्षर का लोप 
होना | i 
वर्णपाताल [सज्ञा पु.] (सं.) छन्द या पिङ्गलः 
शास्त्र में वह क्रिया अ यह जाना 
जाता है कि अमुक संखया के वर्णो क इंल 
इतने बृत्त हो सकते हैं तथा उन वृत्तं में से 
कितने लध्वादि श्रीर कितने लध्वंत, कितने 
गुर्वादि तथा कितने शुत एवं कितने सबशुरु 
तथा कितने सबलघु होगे। 
वर्णपात्र [संज्ञा पु.] (सं.) वह पात्र जिशमे चित्रः 
कार रंग रखता है। 
वर्णापुर [संज्ञा पु.] (सं. शुद्ध राग का एक भेद । 
वर्ण प्रकष [सज्ञा पुः] (स॑.) रग की उत्तमता। 
वर्णप्रत्यय [संज्ञा पः] (सं.) पिङ्गल या छन्दरशास्त्र 
वे क्रियाएँ जिनके द्वारा यह जानाजाता 
करि अमुक संख्या के वर्णयत्तों के कितने भेद 
हो सकते हैं, उनके स्वरूप क्या हागे । आदि 
वर्ण-प्रसादन [स ज्ञा पु.] (सं.) अगर को लकड़ी । 
-प्रस्तार [संज्ञा पु.] (सं.) पिंगल या छन्दः 
वर्ण रे ज बह क्रिया जिसके द्वारा यह जाना 
शास्त्र में वह ४५ ले 
जाता है कि इतने मह सकते हैं और उन 


~ 


म 


मेदों के स्वरूप इस प्रकार होंगे । 


शः 
के 
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से उत्पन्न हुआ हो । दोगला । 

वर्ससंघाट [संज्ञा पु.] (सं.) वर्णमाला । 

वर्शसंघात [संज्ञा पु.] (सं.) वर्णेससूह्‌ । 
माला । 

बर्णसंयोग [ संज्ञा पु. ] (सं.) एक ही जाति के 
लोगों में वैवाहिक सम्बन्ध । सवणे चिवाह्‌। 

वर्णसंसर्ग [संज्ञा पु.](सं.) अलग-अलग जाति के 
लोगों में बेवाहिक सम्बन्ध । असवरण- 
विवाह । 

वर्णसंहार [सज्ञा पु.] (सं.) प्रतिमुख संधि के 
तेरह अड्डों में से एक । ब्राह्मण, क्षत्रिय, 
वैश्य तथा शूद्र इन चारों वर्णो के लोगों का 
एक स्थान पर सम्मेलन। 

| [संज्ञा पु.] (सं.) वर्णमाला । 

वर्ण्रची [संज्ञि स्त्री.] (सं .) पिंगल या छन्दशासत्र 
में बह क्रिया जिससे बणबृत्तों की संख्या की 
शुद्धता उनके भेदों आदि अन्त लघु और शुरु 

: आदि अंत शुरु की सख्या मानी जाती हैं । 

वणेस्थान [संज्ञा पु.] (सं.) वर्ण का उच्चारण 

रथान । 


वर्णाका, वर्णाङञा [ संज्ञा पु. ] (सं. लेखनी । 
कलम । 


वर्णमर्कटी 


वर्णमर्कटी [संज्ञा स्त्री.] (सं) पिंगल या छन्दः 
शास्त्र में बह प्रक्रिया जिससे यह जाना जाता 
है कि इतने वर्णो के कितने वृत्त हो सकते ह, 
जिनमें इतने गुवांदि, गुबत तथा इतने लघ्वादि 
होंगे, और सब वृत्तां को मिलाकर इतने बण, 
इतने गुरु लघु, इतनी कलाएं ओर इतने पिंड 
(दोकल) होंगे । द 
वणभद्‌ [सज्ञा पु.](सं) १-हिन्दू लोगों में ब्राह्मण 
क्षत्रिय, वैश्य आदि चारों वर्णों में होने वाला 
विभाग, भेदभाव या ऊँच-नीच का विचार। 
२-गोरी, पीली, काली आदि जातियों में शरीर 
के वश की दृष्टि से होने बाला भेदभाव या 
० ऊँच-नीच का विचार | 
वरणमात्का [संत्ञा स्त्री.] (सं ) सरस्वती । 
वर्णमाला [संत्ञा स्त्री.] (सं.) किसी लिपि के सब 
त्रां की क्रम से लिखित सूची । एल्फ़ावेटस 
वर्णयितव्य [चि.] (सं.) वर्णन करने योग्य । 
वणराश [संज्ञा पु.] (सं.) अन्तरं के रूपों की 
श्रेणी या लिखित सूची । 
बशर [संज्ञा स्त्री.] (स'.) खड़िया। 
वणलिपि [संज्ञा स्त्री. (सं.) अत्तरों को प्रकाशित 
करने रौर लिखने की प्रशाली या ढंग। 
बर्णवती [सजा स्त्री.] (ं.) हल्दी । 
बरणवतिं, वर्णवतिंका [संज्ञा सत्री] (सं) १- 
२ (तेरे या चित्रकार की कूंची । २-कलम । 
लेखनी । .... 
वर्णवादी [बि.] (सं) प्रशंसा करने वाला । 
वरणविकार [संज्ञा स्तरी.] (सं.) निरुक्त के अलुसार 
शब्दों में एक चरण का बिगड़ कर दूसरा बण 
बन जाना। जैसे-हल्दी' शब्द में हरिद्रा के 
'९! का 'ल? बन गया या हो गया है । 
वशेबिचार [संज्ञा स्तरी.] (सं .) आधुनिक व्याकरण 
का बह्‌ भाग जिसमें वर्णो के श्राकार, उच्चा- 
रण तथा संधि आदि के नियमों का बणन्‌ हो 
प्राचीन बेदांग में इस बिषय को 'शिक्षा? 
कहते थे और व्याकरण से बिलकुल स्वतंत्र 
माना जाता था। 
वरशेविपर्यय [संज्ञा पु.] (सं. निरुक्त के अनुसार 
शब्दों में चरणो का उलटफेर । 
त्रशेविलासिनी [सज्ञा स्त्री.] (सं.) हल्दी । 
वर्शेविलोड़क [संज्ञा पु.] (सं.) वह जो दूसरे के 
लिखे हुए लेख को अपना बतलाता हो । लेख- 
चोर । 
उशेवृत् [सल्ञः पु. (सं) बह छन्द या पद्य जिसके 
चरणों दे बणों की स्या और लघु-गुरु के 
क्रम एक से होते हें। 
वर्णेच्यवस्थिति [संज्ञा स्त्री.] (सं.) वशव्यवस्था 
चर्राश्रोष्ठ [संज्ञा पु.] (सं.) बाह्मण । 
वर्णसंकर, वर्णसङ्कर [संज्ञा पु.] (सं) बह जो 
दो अलग-अलग जातियों क योन सम्बन्ध 


वर्णा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) अरहर । 
वर्णाट [संज्ञा प.] (सं.) १-चित्रकार | २-गवैय। । 
वर्णात्मा [सञ्ञा पुः] (सं.) शब्द । 
वणाधिप [स ज्ञा पु.] (सं.) फलित ज्योतिष के 


मतानुसार ब्राह्मण आदि वर्णो' के अधिपति 
प्रह्‌। 


वर्शापसद [संज्ञा पु.] (स.) जातिच्युत । 


हो । जाति-बहिष्कृत । 
वर्णाश्रम [संज्ञा पु.] (सं.) चारों वर्णा का आश्रम 
बणाश्रम-धर्म [संज्ञा पु.] (सं.) ब्राह्मण, क्षत्रिय 
आदि चारों वणं आश्रम में रहकर जिस कर्म 
द्वारा एहिक तथा पारलौकिक कल्याण प्राप्त 
करते हैं । 
हि 
वाह्‌ [संज्ञा पु.] (सं.) मा । 
पशि [संज्ञा पु.] (सं.) १-स्वण । सोना । २-चलि 
वर्णिक [संज्ञा पु.] (सं.) लेखक। 
वणि के-शृत्त [संज्ञा पु.] (सं.) बह्‌ बृत्त या छन्द 
सक प्रत्येक चरण के वर्णां की संख्या एवं 
, गुरु लघु के स्थान समान हों । बणचुत्त । 
विका [ संज्ञा सत्री. ] (सं) १-खड़िया। २- 
भ्याही | ३-सोने का पानी । ४-चन्द्रमा । ५- 
जलेपन। ६-कुछ विशिष्ट रङ्गां का समवाय 
ज चित्र अथवा शैली में विशेष रूप 
वश से बरता जाय (चित्रकला) । 
वर्णित धर 
पा (सं) १-कहा हुआ । कथित । २- 
बशी न] आ चुका हो । 
[ज्ञा पु.] (हि) १-लेखक । २-चित्रकार । 


वणपित [चि.] (सं.) जो किसी भी जाति में न | 


.] (6) बे 
ततेन [संज्ञा पु.](स.) (-बरताव म 
व्यवसाय । जीवनोपाय । वृत्ति। गे 
रना । घुमाना । ४-परिवरत्त न | 
ठहराव । ६-स्थापन। रखना । ७ 
से पीसना | ८-वत्त॑मान । ६ इहे ई 
लकड़ी जिसमें तकला लगा रहताई। 
बटलोई । ११-बरतन। (२-घाव पा 
आदि की गहराई का पता लगामे छे हि 
में सुई डालकर हिलाना।-डुलाना । शत 
कर्मे । १३-विष्णु । (४-कोश्ा। 
वतना [क्रि. अ.) (हिँ.) देखो 'बरतना'। 
[क्रि. स.] (हिं.) देखो “बरतन।'। 
र््तानि [संज्ञा पुः] (स) १-पूव॑दिशा य 
२-रास्ता । मागे । ३-शुद्ध राग का छ 
वर्तनी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) (-बटने पाप 
क्रिया । पेषण । २-रास्ता । | 
i® fs - 4 
वत्त मान [वि.](सं.) (-जो इस समय 
हा i Ye । २-7पस्थित ९ 
मौजूद । प्रेजेन्ट | ३-आधुनिक। हाँ 
हाल का । ४-साक्ञात्‌। सिश 3. 
व्याकरण में क्रिया के तीन जप | 
जिससे सूचित होता है किए का 
` है, समाप्त नहीं हुआ। २ 
३-चलता व्यवहार = वैबूही। 
वर्तमानता [संज्ञा स्त्री-] (° + 
वरत्तरुक [संज्ञा पु.] (सं) १९. । 
२-कौचे का घोंसला | बे 
वर्तलोह [संहा ५] (7? 3 
वत्त लाह [संज्ञा 3. ॥। २ 
वति [सज्ञा खरी ) व 
बह बत्ती जो चिकित्स 


वर्शिक [संज्ञा 3. द 

विका [सबा खी , 
३-बत्ती। ४-सलाई हीरे झर 

वतिकाविंदू [संञा 5) 
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; दी. वर्तिनी] १-बरतने वाला 
, i । [संज्ञा स्ती.) १-बत्ती 
लाई। 

| Er) गोल ।वृत्ताकर । सिजञा पु.] 
| गाजर | ३-सुद्दागा । ४-गु ड- 


(ह) (-पथ | माग । २-गाड़ी 
रा । लीक । रे-किनारा । ४- 


[) 

[सहा पः] 
झि | रो में कीच भर जाने का रोग 
६ वध [संज्ञा पु.] (सं) पलक सुज 
॥ राक रोग | 
ना [सद्ग स्र.] (सं.) सोतामास्ी । 
[हहा पु. ] (सं) आँख का एक रोग 
] पको में विकार उत्पन्न हो जाता है 
छाश के खोलने से बड़ी पीड़ा होती है 
[सा लरी. (सं.) पलकों में छोटी 
(की फुसी हो जाने का एक रोग 
|ा[संद्गा खी. ] (तं.) आँखों का 
ष | ब 
| { [ ंष्ञापुः ]. (सं) पलकों में गांठ 
न हीजाने का एक रोग । 

[सा पु.] (सं) पलकों मे होने वाला 
| ग |] 

||.) (हि.) देखो 'बरदी?। 

। [सदन पु.] (सं.) १-सीसा नामक घातु 
| । २-काटना । तराशना । ४-पृत्ति । 
| 


| fi फो a ७ हि 
/ पी [सज्ञा पु.] (सं) (हिं.) लकड़ी 
वाला। बढ़ई । 
" व पु.] (सं.) १-बढाना । २- 
के । ३-पशुओं आदि को पाल- 
Nr उन्नति ओर वृद्धि करना । 
न ४-कारना । छीलना । तराशाना । 
झा 


|! 


न स्वी.) (सं) १-भाडू । 


| 
| प [बि] (ह) बढ़ाने योग्य । 
[बि] (हं) १-बढ़ता हुआ 


ष्ट रूप सम्पम्न। जलघट । |: 


स्तर [ १२३६ ] 


२-बढाने वाला । [ संज्ञा पु. ] १-मिद्टी का 
प्याला । सकोरा । २-बङ्गाल के एक जिले का 
नाम | ३-विष्णु का एक नाम । ४-जैनियों 
के चौबीसवें जिन महावीर का नाम । ५-एक 
वर्णिक वृत्त जिसके चारों चरणों में वर्णो की 
संख्या भिन्न होती है। (१४, १३, १८ और 
१५) इसके चारों चरण क्रमशः इस प्रकार हैं- 
पहला चरण-मगण, सगण, जगण, भगण 
और दो शुरु । दूसरा चरण-सगण, नगण, 
ज॑गण, रगण और एक गुरु । तीसरा चरण 
नगण, नगण, सगण, नगण, नगण और 
सगण। चौथा चरण-नगण, नगण, नगण, 
जगण और यगण होते हैं । 
वर्द्मानक, वर्धमानक [संज्ञा पु.] (ं.) तश्तरी । 
मिट्टी का प्याला । सकोरा। 
वर्द्धापक, वर्धापक [चि.] (सं.) कान बींधने 
वाला। 
वद्धीपन, वर्धापन [सज्ञा पु.] (सं.) {-कर्णवेध । 
कनलछेदन । २-वषंगांठ का उत्सव । ३-नाड़ा 
ब या नाल काटने की क्रिया या संस्कार विशेष 
दत, वर्धित [बि.] (सं.) १-बढ़ा या बढ़ाया- 
_ हुआ। २-पूर । ३-कटा हुआ । 
वद्धिष्ण, वर्धिष्ण [वि.] (सं) बढने वाला । 
बद्धीणस [सज्ञा पु.] (सं.) लम्बे और सफेद कान 
वाला वह बकरा जिसके कान नदी में पानी 
पीते समय छू जायें । 
व र्र [सज्ञा पु.] (सं) चमड़ा ! खाल । 
वद्धिँका, वर्ध्रिका [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-चमड़े की 
रस्सी। वद्धी । २-एक प्रकार का आभूषण । 
बड़ी, वर्धी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) देखो 'वरद्धिका'। 
वर्ध्म [संज्ञा पु.] (सं) १-आँत उतरने को रोग । 
३-बह फोड़ा जो जांघ के मूल में संधि-स्थान 
में निकलता है । 
वर्मे [संज्ञा पु.] (सं) १-ऋवच। बकतर। २-धर 
मकान । ३-पित्तपापड़। । 
वर्मकंटक, वर्मेकएटक [संज्ञा प.] (सं.) पित्त- 
_ पापड़ा। जान 
वमक [संज्ञा पु.](स.) आधुनिक बरमा का मां 


नाम 
वर्मकषा {संज्ञा स्त्री.] (हं) अ । सातला। 
वर्मण [संज्ञा प.) (सं.) नारंगी का द । 
वर्मवत्‌ [वि.] (सं.) बख्तर हे हुये । 
वमैहर [वि.] (सं.) कवचधारी । 
वर्मी ie पु.] (सं.) क्षत्रियाँ की उपाधि 
वमि [संज्ञा पु.] (सं.) एक प्रकार की मछली । 
च्‌ वर्मित [बि-] (सं) कवचधारी। 
स A । २ प्रधान । [संज्ञा पु.] 
कामदेव । ० उ 
-ना.स्त्री] (स) उहल 
ह ना पति जरा करे । २-कन्या। २ञअर 


ह्र! 


~ an 
वयो-घटक [संज्ञा पु.] (सं.) उम्मेदवार की ओर 
से काम करने बाला व्यक्ति | पोलिंग एजेंट । 
वधेर [संज्ञा पु.](सं.) १-एक देश का नाम । २-इस 
देश का असभ्य निवासी जो धुघराले बालों 
वाला होता है। ३-पामर । नीच। ४-घुःघ- 


राले वाल । ५-काली बन तुलसी । ६-हिगुल 


कै ७-पीला-चन्दन । 

बवयैर [संज्ञा पु.] (.) लोबिया । 

वव्वेणा [सज्ञा सत्री.] (सं.) नीली मछली । 
रक [संज्ञा पु.](सं.) एक प्रकार का चन्दन । 

वन्यैरी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-वनतुलसी । २-एक 
प्रकार की मक्खी । 

वर्व्वरीक [संज्ञा पु.] (सं.) १-नारंगी। २-वन- 
तुलसी । ३-महाकाल । 

वयर [सज्ञा पु.] (स.) बबूल । 


वर्ष [संज्ञा पु ] (सं.) १-बारह मास या महीनों 


का समूह । जो काल-गणना में एक प्रसिद्ध 
मान है । घरस । साल | २-पुराणानुसार सात 


द्वीपों का समूह या विभाग । ३-बृष्टि । जल 
बरसना । ३ 


र्षक [वि.] (सं.) १-जल की वर्षा करने वाला। 
२-वरसाने वाला । 

वकर [संज्ञा पु.] (सं.) मेघ । 

वपैकरी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) किल्ली । मींगुर । 

वपैकाम [चि.] (सं.) बृष्टि या वर्षा की कामना 
करने वाला। 

वर्षकामेशि [संज्ञा पु.] (सं) वर्षा होने के निमित्त 
किया जाने वाला यज्ञ । 

वर्षकाली [संज्ञा स्त्री.] सं.) जीरा। 

वर्षकेतु [सज्ञा पु.] (सं:) लाल पुनर्नवा । 

वषैकोश, वर्षकोप [सज्ञा पु.] (त) १-अ्योतिः 
दैवज्ञ ।२-मास। उड़द । 

वर्षगॉठ [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) जन्मदिन का उत्सब 

वर्षध्न [सज्ञा पु.] (8.) १-पवन। २-प्रहों का 
एक योग जिससे वर्षा नष्ट हो जाती है। 

वर्षन [वि.](सं.) वर्षा या बृष्टि से उत्मन्न। 

वर्षण [संज्ञा पु.] (सं.) १-शृष्टि | बरसना । २- 
छिड़काप्र । ४ 

वर्षणि [संज्ञा स्त्री.] (सं.) (-यूष्टि | वर्षा । २८ 
यक्षीयकर्म | ३-क्रिय। | ४-व्यवहार । 

वर्षधर [संज्ञा पु.] (सं) १-मेघ । बादल । २- 
अंतःपुर-रत्तक | नपुसक | 

वपेधर् [संज्ञा प.] (मसं.) अंतःपुर की रक्षा करने 


बाला । : स्नः 
बर्षप, वपति [संज्ञा पु.] (स.) व के अधिपति 


प्रह्‌। 
वर्षपाकी [संज्ञा पः] (हिं.) आमडा । 


प्रतिय ध, वर्षप्रतिवन्ध [संज्ञा पु.](सं.) सूखा। 


नावृष्टि। . |; 
ष्रि {संज्ञा पुः] (सं.) चातक पक्षी ५ 
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[ १२४० ] पे 


बर्पफल | : 
वर्षुक [वि.] (सं. [स्त्री. वषु की] बरसने वाला | पाट [संज्ञ 


बपेफस [संज्ञा पु.] (सं.) फलितजज्योतिष के अलुः 


सार किसी ब्यक्ति के वर्षभर के ग्रहों के वर्ष॒कानच्द [संज्ञा पु.] (सं.) जल | बलाहक [का ) मूँग 
शुभाशुभ फलों का विवरण । बरसाने वाला, बादल । पवेत । नए (त) (से र 
दद्ध [चि.] (सं.) जो उम्र में य दो t वषु कांडुज, पष काम्बुज [संज्ञा प्‌.] (सं.) वह जो जाति। १-मोथा | दर । + 
षवदि [सवा रत्री.] (सं) {-वषंगाँठ । २-वय | जल बरसाये | बादल । के एक घोड़े का नाम | ' गण) 
-कीवृद्धि। है वर्षश [सज्ञा पु.] (सं.) वर्ष का स्वामी । बलि जो कुशद्वीप में है। ५.९, है च 
'१शत [संज्ञा पु.] (सं.) सौ वष । वष्स [सज्ञा पु.] (स.) शरीर | देह । [इ ऽ] (स) (-रेखा। हि भ; 
वर्षसहस [सहा प] (स) एक हजार वष । | वर्धा [सज्ञा एु.] (सं) १-शरीर। देह । २-माप । ना पड़ा ३ हुई रेखा। ३ ह 
वर्षाक, वर्षाडू [संज्ञा पु.) (पं.) संख्या क्रम से ऊँचाई | ३-सुन्दर रूप । पेट ए पड़ी हुईं लबीर Ia क 
किसी सन्‌ या संवत्‌ के व के त वह [सज्ञा पु.] (सं.) १-मोरपंख ।२-प्रन्थिपर्णी । दता को "डी हरसा । फू 
किये हुए नाम जो अङ्का क रूप म होते है. | ३-पत्र | पत्ता । उसके उद्देश्य द जाने अल्ली तु र 


3. दिया या मार जे 


i - . 
वहण [संज्ञा पु.] (सं.) पत्र । पत्ता । पशु । ६-पक दत्य जिस, 
3 हे [os ~ ः ५९५ [जञ बेप ने ३। 
हा [संज्ञा पु.](सं.) १-अरिन। २-दीप्ति । ३-यज्ञ तार धारण करके छा धा । ७. 


वर्षाग, वर्ाङग [संज्ञा पु.] (सं.) वर्ष का श्रंश, 
मास । महीना । 


५ वर्षा [संज्ञा स्त्री.] (सं) १-वह ऋतु जिसमें पानी ४-कुश । ४-चित्रक । ६-एक राजा का नाम ८-बवासीर का मरस। । रान रे 
` बरसता है। बरसात । Mu की | वर्हिण [संज्ञा पुः] (सं) मोर । मयूर । १०-गंधक । ११-एक प्रकार का जन| 
| क्रिया या भाव | वृष्टि । ३-किसी चीज छ | र्हिाचाहन [संज्ञा १.] (सं.) कार्तिकेय । वलिक [स्ञा पु.] (7) देखो प्रो 
| अत्यधिक मात्रा में ऊपर से गिरना अथवा हि बलित [बि.] (ह) ¦ 
| न किसी वात की) वर्षा | पहिषद्‌ [संज्ञा पु.] (सं .) एक पितर का नाम । | (सं,) १-लचका या वतप 
| चारों ओर से ना । ( तु का) ? 


न €्िं २-सोढ़ा या मुकाव। हुआ। ३-१६ 

वहीं [संज्ञा पु.] (हिँ.) १-मोर | मयूर । २-तगर । हुआ । ४-जिसमें मह शल 
; ३-कर्यपन््ाष क्‌ एक त्र का जाम । हुआ । ६-आच्छादित। नि i 
वल, वलम्ब [संज्ञा १.](सं.) अवलम्ब | सहारा हुआ । [संज्ञः पु.] (सं) १-काही मि। 
वल [संज्ञा पु.] (सं) {-मेघ । २-एक असुर का नृत्य में हाथ मोड़ने की एक सुद्रा। 


होना-१-अस्यधिक परिमाण में ऊपर से गिरना 
अथवा चारों ओर से आना । २-बहुत अधिक 
संख्या में मिलना । 
| वर्षाकाल [संज्ञा पु.] (सं) वर्षा की ऋतु । बर- 


सात । » नाम । ही { Sr 
वर्षाकालीन [बि.] (सं) वरसाती । वलक [संज्ञा पु.](सं ) तामस मन्वंतर के सप्तर्षियों गिद्य (बा (9 ६ ६ ब 
वर्षागम [संज्ञा पु.](सं.) वर्षाऋतु का आगमन । मेंसे एक । होता है । 

वर्षारम्भ । चलती [संज्ञा स्त्री.] (सं.) वह मंडप जो धर के बली [सज्ञा स्त्री.] (पं.) १-भुर्री | सित्वट |) 
वर्षाचर [बि.] (सं) बरसात में घूमने चाला। शिखर पर बना हो। श्रेणी । पंक्ति। ३-रेखा । लकीर । [सा 
वर्षाधिप [संज्ञा पु.] (सं.) वह प्रह जो संचत्सर वलद्विप्‌ [संज्ञा पु.] (सं.) इन्द्र । (पे) १-मलिक | स्वामी। २-शां$|। 


साधू | फकीर। ४-अहपःववफ परह 
देखरेख करने वाला । झभिभावक | 
बल्ली संगर-साधू ददने का भू दष 


के बष का अधिपति हो । 
वर्षाप्रिय [संज्ञा पु.] (सं.) चातक । पपीहा । 
बर्षावीज [सज्ञा पु.] (स॑.) मेध । बादल। 


घन [संज्ञा पु.] (सं.) १-घुमाव । फिराब । २- 
फेर।। ३-विपथगमन | विचलन । ४-ज्योतिष- 
शास्त्र के अनुसार नक्षत्र आदि का सत्यनांरा 


Ges वाला । 
वर्षाभव [वबि.] (सं.) वषा में उत्पन्न । बट चलना या पर \ घलीअह मद [संज्ञा पु.] (अं) {-गुबका३। ` 
वर्षाम्‌ [संशा प.) (पं) १-मेंढक । २-इन्गोप | [संज्ञा पु.] (सं.) ज्योतिष के अनुसार | ०३, ही. 
नामक कीड़ा । ३-लाल रङ्ग की पुननंवा | ४- +सी प्रह का अयनांश से हटकर चलने की वलीक [संज्ञा ५. (स) १-ओल़्ती। हा 


या वक्रगति की दूरी का अंश । शार । | 
वलनाशन, वलानसदन [संज्ञा पु.] (सं ) इन्द्र । वलीमुख, वलीवदन [संज्ञा १.) (0 है 
वलभी [संज्ञा सत्री ] (सं.) १-सदर फाटक । तोरण | बलक [संज्ञा पु.] (ं.) (काल बरी जा 
२-छत के ऊपर का कमरा | अटारी | ३- | एक प्रकार का पत्ती । 
जात प्रांत की एक प्राचीन नगरी का | वल्क [संज्ञा पु.] (सं.) बल्वल। हि! 
म। Die री 
वल्करु [संज्ञा पुः] (९ 


, -कीड़े-मकोड़े | [वि.] वर्षा में उसन्न होने 
~ याला। 

वर्षामद [संज्ञा पुः] (सं.) मोर । मयूर । 

वर्षायस [धि.] (सं.) नन्ये साल से उपर की उम्र 
वाला । अतिवृद्ध । 

वर्षारात्र [संज्ञा पु.] (सं.) वर्षाकाल की रात । 


र्षोची [संज्ञा पु.] (४.) मंगलप्रह । पैलेस [संज्ञा पु.] (स.) १-मंडप । घेरा । २-कंकड़ ५] हों.) ओद 
वर्षाल [संज्ञा पु.] (सं.) फ्तिगा। ३-चूड़ी। वल्क-रम [संक्षा 30) 
पवित [छवि] (सं.) वर्षा के वलयावरण [सज्ञा पु] (सं रे वल्कल [संज्ञा प-] (2 ° ३० 
यषोचत्‌ [वि] (से.) धर्षा के समान। Fa पु.] (सं.) चक्कर का घेरा। उत की छाल का वख । 
वर्षावसान [संक्षा पु.] (सं.) शरदुऋतु। बन गति [संज्ञा स्त्री. ](सं.) घेरने की नीति बाष्कल नामक शाख | 
_ वर्षासमय [संज्ञा पुः] (पर) वर्षाफाल । र [वि.] (सं.) घिरा हु । बल्कलसंवीत [वि.] @) १ [ 
` दर्षाहिक [स्ञापु-] (ॐ) साती साग) | बून ज्ञा प] (अ) उमंग । आवे । करने वाला। = 6.) (० , 
, पर्षित [वि.] (स) बरसा हु । इ बलहंता, वलहनता [संज्ञा पु.] (लं) | वन्कैला [सषा खी.) का। हु 
नम किया LO 
+ (क बा । २ मज- | पिष [सज्ञा ए. (त) इन्द ली [ब] हि ) बल 
५ ड़ । पाक [क SEN वल्कः 
७. शाक [संज्ञा पु.] (द) (स्त्री. वलाका] बगला । याला 
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(ह) काटा । 
॥ $ ho (-हाल । २-गुंदा । 
5) हे दुलकी चा 
: बहुत सी इधर-उधर की या 


गो) (ह) (-छोग। बकरा । २- 

| हम के चार अधिष्ठाता देव- 

पॉमलेक। [वि] सुन्दर। 

(0 बाइ [स ज्षा पु. ](छ ) विश्वमित्र 

$ पु्र क नाम । 

वा] (6) [स्त्री बल्गुजा ] छाग । 

झा | र 

[हा १.] (स) बनमूं । 

ह [ सा त्री. ] (सं.) ९-लहसुआ 

र पाग । 2-एक शक्रार की लत। । 

[इहा १.] (सं) शृगाल । गीदड़ । 

पिह लरी] (सं.) १-बकुची । २-चम- 
ह 

[सा त्री.] (सं) ९-कत्थई रङ्ग का 

प्रजाति का कीट, जिसका दूसरा नाम 

झी है। रे-पेटी । पिटारी । मंजूषा । 

[एग स्री] (ह) १-चमगादड़ । २- 

मू। परार । 

[पा (अ) औरस पुत्र । बेटा । 


य पा पता । 
(३) (|) १-दीमकों के रहने की 
पिट । २-बात्मीकि मुनि । ३-बह 


। क्र स पर सूय की फि स गे 
रणां पड़ती हों । ४- 
| a का रोग । 


h 
| र-झोसाना बरसाना । ३-निषेध 


F श प.) (सं) एक र 
लाहे ) एक प्रकार का जन्तु जो 


की र जी (र | 
श] (5) ९-दीएा। २-सलई 


AT ) 
| | 
क) ) '-पति । स्वामी । २- 
+ oe *-अस्यधिक प्रिय ब्य क्ति । 


® द्र i 
NT 
९३ प्रसिद्ध ८ समह के 
9450 


| _ CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. 


॥ [पा सी.) (अ.) पिता के नाम का | 


` १ए। (-सलई नामक वृक्ष । ६-बौर। । 


[ १२४१ ] 


वल्लभा [ संज्ञा स्त्री ] (सं ) प्रेमिका । प्रेयसी । 
वल्लभाचाय [संज्ञा पु.] (सं.) वल्लभाचारी नामक 


वेष्णव-संप्रदाय के प्रतिष्ठाता एक आचार्य । 


वल्लभी [संज्ञा पु ] (सं.) देखो 'वलभी? । 
वल्लरि, वन्लरी [स ज्ञा स्त्री.] (स ) १-वल्ली । 


लता । २-मंजरी । ३-मेथी । ४-वच । ४-एक 
प्रकार का बाजा । 


वल्लव | संज्ञा प. ] (सं.) [सत्री. वल्लवी] १-गोप 
२-रसोइया । 
वल्लाह [अग्य .] (अ.) ईश्वर की शापथ हे । सचमुच 
वल्लि [स ज्ञा स्त्री.] (से.) १-बेल , २-मिट्टी । 
वल्लिकंटकारिका, वल्लिकणटकारिका [स ज्ञ। 
_ स्त्री.) (सं) शोला । अग्निदमनी । 
चान्खका [सज्ञा स्त्री.] (सं.) १-लता । २-बेल। । 
ठ ३-पोई नामक लता । 
वाल्लज [सज्ञा पु ] (सं.) मिचे। 
वल्लिदूर्बा [संज्ञ। पु.] (सं ) एक प्रकार की घास । 
वाल्लशुरण [सज्ञा १.] (सं.) अत्यम्लपर्णी लता। 
वल्ली [स ज्ञा स्त्री.] (सं) १-लता ¦ २-केवटी- 
मोथा। ३-शोला। अग्निदमनी । ४-काल 
अपराजिता । 
वल्लीज [सज्ञा १.] (सं ) मिचे । 


' वल्लीबृक्ष [संज्ञा पु.] (पं ) शालवृत्त । 


वल्लुर [संज्ञा पु | (सं.) १-लताकु ज । लतामंडप । 
२-पवन । ३-मंजरी । ४-अनजुता खेत । ५- 
चीरा । जङ्गल । ६-सूखी मछली । 

चल्लूर [संज्ञा पु.] (सं.) १-धूप में सुखाया हुआ 
मांस । २-जङ्गली सअर का मांस । ३-ऊसर | 
४-चीरान । उज्ाड़ । 

चन्चग्‌ [सज्ञा पु.] (सं.) आंवला । 

बल्बज [संज्ञा पु.] (ं.) ओखली । 

वल्चजा [स ज्ञा स्त्री.](सं.) एक प्रकार का ठण या 
घास । 


वल्वल [संज्ञा पु.] (सं.) एक दैत्य का नाम जिसे 


बलराम ने मारा था । 

वव [संज्ञा पु. ](सं.) फलित ज्योतिष के मतानुसार 
ग्यारह कारणों में से एक | 

वत्र [वि.] (सं) वेष्टित । घेरा हुआ । 

वशंवद [वि.](सं.) १-वशीभूत । रे-्आज्ष [कारी । 


वश [संज्ञा पु.] (सं) १-अधिक।र । कांबू। २- 


शक्ति या अधिकार की सीमा । काबू। रै 


अधिकार | कब्जा । ४-इच्छा । चाह | ४ जन्म 
६-रंडियों का चकल। | ता । (किसी का 
` किसी के) वश में होना-१-अधिकार या कोह 
में होना । २-कहे में होना। किसी पर वश 
होना-किसी पर अधिकार या ग्रभाव होना ! 
वश का-९-जो इच्छानुसार चलाया जा सके 
२-इच्छा के अधीन | बरा चलना-शक्ति या 
मामर्थ्य का अपना फल या प्रभाव दिख्नाना। 


वशर ||ब.] (सं. बशीभूत । 


वश्यमित्र 
रि [स शषा स्त्री. ] (स.) आज्ञाकारिणी स्त्री । 
बता (मश्ञा स्त्री. | (स.) बराकरण । 
इना (सं.) वशीभूत । 
क पु.] (8.) देखो 'वशता/। 
[संज्ञा प.] (सं.) वशीभूत हीन। । 
वशगा [स जञा सत्री. (ं.) वह स्त्री जो किसी के 
वशीभूत हो। 
वशगामी [वि.] (ल.) बश में लाया हुआ। 
वशता [संज्ञा स्त्री.] (सं.) वश का भाव, धमे या 
अवस्था । 
वशनीय [वि.] (सं) वश मे करने योग्य । 
वशवत्ती [बि.] (सं) किसी के वश या अधिकार 
में रहने बाला । अधीन । 
वशा [त्ज्ञा स्त्री.](सं ) १-वध्या या बाँ सत्री । २- 
पत्नी । ३-गाय । ४-हथिनी । «-ननद्‌ । ६- 
घंध्या गाय। 
वशाकू [संज्ञा पु.} (सं) एक भ्रकार की चिढ़िया। 
वशादयक [रु ज्ञा १.] (सं.) {शशुमार या सूँस 
नामक जलजंतु । 
वशानुग [स ज्ञा ९.] (स.) आज्ञाकारी । अधीन। 
[वि.] (सं.) वशीभूत। 
वशिका [संज्ञ स्त्री.) (स.) अगरु । अगर की 
लकड़ी | 
वशिता [स ज्ञा स्त्री. (स ) १-अधीनता । तावे: 
दारी । २-मोहने की क्रियो या भाव । मोहन 
वांशेत्व [सज्ञा पु.](सं ) योग के अणिमादि आठ 
प्रकार के ऐश्वर्यो में से एक । 
वशिनी [संज्ञा सत्री.] (सं.) शमीबृत्त 
वशिमा [संज्ञा स्त्री.](सं.) योग की आठ सिद्धियों 
में से एक। 
बशिर nt १ ] (सं.) १-समुद्र लवण । २-दृत्ञ 
विशेष । ३-लाल मिच। 
वशिष्ठ [संज्ञा पु.] (सं) देखो `बसि्ठ। 
वशी [बि.] (सं. स्त्री. वशिनी] १-अपने को 
वश में रखने बाला । २-वशा में किया हुआ। 
वशीकरण [स ज्ञा पु.] (सं) १-बश में लाने की 
क्रिया। २-मंत्र-तन्त्र के द्वारा किसी को वश 
में करना । र 
बशीकार [संज्ञा प.] (सं.) वश में करना। 
वशीकृत [वि.](सं.) १-किसी प्रकार बश में किया: 
हुआ | २-मन्त्र दवारा बश में किया हुआ। 
३-मुग्ध । मोहित । 
वशीभूत [वि.] (से) १-वश में आया हु | 
अधीन । २-दूसरे की इच्छा के अधीन | 
वश्य [वि.] (सं.) बश में आने या रहने वाला। 
[संज्ञा पु.] (-सेवक । दास । २-मातहत।. 
वश्यता [संज्ञा सत्री-](सं.) वरा सं होने की अवस्था 
या भाच । अधीनता । 
वश्यमित्र (राष्ट्र या राजा) [संज्ञा पु.] (7.) चह 
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[ १२४२ ] 
वसंतोत्सव । 
वसन्तवाक [सज्ञा पु.] (सं.) संगीत 
दामोदर के अनुसार चौदह तालों में से एक । 
वसंतब्रैत, वसंन्तव्रित [स ज्ञा प.] (स॑.) कोकिल । 
में आहुति देने समय यज्ञ में किया जाता है। बसंतसेख, बसम्तसख, वसंतसखा, बसम्तसखा 
वषट्कार [संज्ञा पु.] (सं.) १-देवताशओं के उद्देश्य | [सज्ञा पु.] (8.) कामदेव । # 
से क्षिया हु यज्ञ। २-वेदर्बाशन तेतीस | वसंता [ संश पु. ] (हिँ.) एक सुन्दर चिड़िया 
देवताओं में से एक । जिसका कण्ठ और सिर लाल तथा शेष 
पषट्कुत [चि ] (सं.) देवताओं के उद्देश्य से अग्नि शरीर हरै रंग का होता है । 
में डाला हुआ । होम किया हुआ हुत। | बसंताचे, बसीम्तात्त [संज्ञा पु.] (सं.) बिभीतक 
वषटकृत्य [संज्ञा पु.] (स.) होम । , नाम वक्ष । Fe 
पष्कयणी, वष्कयिणी [संज्ञा रतरी.] (सं) बकेनां बसंती [सजा पु.](हिं.) सरसों के फूल सा हलका 
गाय। ; पीली रंग । [वि.] हलके पीले रंग का । 
उसंत, बसन्त [संज्ञा पु.] (स) १-ऋतुओं में वह | वसंतोत्सव, वसन्तोत्सव [संज्ञा पु.] (सं.) एक 
सर्वप्रधाम ऋतु जो चेत और बैशाख के | - उत्सव जी प्राचीनकाल में वसंत पव्चमी के 
महीने में मानी जाती है । बहार का मौसम । दूसरे दिन मनाया जाता था। 
२-शीतला या चेघक नौमक रोग । ३-संगीत | वस्ते [बि.] (अं.) १-बिस्तार। फैलाव । २- 
में ६ रागों में से दूसरा । ह [र रोग । सम।ई । ३-चोड़ाई । ४-साम्यं । शक्ति । 
२-संगीत में एक ताल | ६-फूलो का शुच्छा | | वसति [सज्ञा स्त्री.] (सं) १-वास । रहना । २- 
- मसूरिका नामक रोग। घर । ३-वस्ती । आवादी । ४-जैन साधुओं 
' बसंतक, वसन्तक [संज्ञा पु.] (सं) श्योनाक । का मठ । ५-रात। रात्रि । 
सोनापाढ़ा । बस्ती [संज्ञा स्त्री.] (सं .) १-वास । रहना । २- 
रसं त-घोषी,वसन्त-घोषी [संज्ञा पु.](सं.) कोकिल रात । ३-घर। 
बसंतजा, यसन्तजा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-वासंती | पसेन [संज्ञा पु.] (सं.) १-वस्त्र । कपड़ा। २- 
. था माधवी लता । २-सफेद जूही । ३-वसं- रहना या बसना । निवास । ३-स्त्रियों की 
तोत्सब । कृमर का एक आभूषण | ४-आबरण । आच्छा- 
_ असंततिलक, वसन्ततिलक [संज्ञा पु.] (सं.) एक | देन । तेजपत्ता | 
प्रकार फे फूल का नाम ।२-एक वशणवृत्त | पसेन [संज्ञा स्त्री.] (सं.) स्त्रियों की कमर का 
जिसके प्रत्येक चरण में क्रमशः तगण, भगण, एक आभूषण । 
जगण, भगण और दो गुरु होते हैं । इसमें बसनाणेवा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) पृथ्वी | भूमि । 
सब मिलाकर चौदह बण होते हैं । वसमा [संज्ञा पु.] (अं.) १-नील का पत्ता । २- 
वसंततिलका [ संज्ञा सत्री. ] (सं.) 'बसंततिलकः खिज़ाब। रै-उबटन । ४-एक प्रकार का छपा- 
नामक चौदह बर्णा का एक छेद । हुआ कपड़ा जो चांदी के वक लगाकर छापा 
वसंतदूत [संज्ञा पुः] (सं) १-कोयल । २-ै्रः | ग है । oo 
मास | ३-आम का बुक । ४-पंचम-राग। || सेवेस [सज्ञा पु.] (अं.) १-शंका । भ्रम । संदेह 
वसंतदृती, वसन्तदृती [ संज्ञ सत्री. ] (मं) १- |... णोभन या मोह्‌ । 
कोयल । २-पटोली बृत्त | ३-माधवी लत।। RU] (अं.) १-विश्वास न करने वाला 
वसंतद्र , वसन्तद्र , बसंतद्रम, वसन्तद्राम | _ रश | २-भुलावे में डालने वाला । 
[संज्ञा प.] (सं) आम का पे > | पसह# [संज्ञा पु.] (हिं) वैल | इषभ । 
he 380 वसा [संज्ञा स्त्री ( 
पसंतपंचमी, वसन्तपञ्चमी [संज्ञा स्त्री.] (ह) [संज्ञा सत्री.] (ं.) १-मेद । २-चरबी । 
माघ महीने की शुक्लपञ्चम्ी । “| वसा्कतु [संज्ञा पु.] (सं.) एक प्रकार का धूमकेतु । 
पसंत-बंधु, बसन्तःबनधु [संज्ञा प.](सं.) कामदेव के कप गा पु.] (सं) सूँस। 
वसंतभेरदी, वसन्तभेरवी [संज्ा स्त्री मार (जलजंतु) । 
उती 6 (संदा ली ह) एक वसातनी [संज्ञा सत्री .] (सं.), पीला शीशम । 
वसंतमहोत्सव, वसन्तमहोरसय [सज्ञा पु.](.) शाति [संज्ञा पु.(सं.) १-एक जनपद का अधि- 
१-बसंतःपड्चमी के दूसरे दिन कामदेव और | पसी । २-जन्मेजय के एक पुत्र का नाम। 
चसंत फी पूजा के उपलच्त में मनाया जान| ९ईरेषाक फे एक पुत्र का नाम । [सज्ञा 
चाला ऐक उत्सव । २-होलिफोत्सव । स्त्री.] उत्तर के एक जनपद का नाम । 
धरसंतमारू, बसन्तपारु [संज्ञा पु] (8) प | मादा [जञ पु.] (सं.) पीला शीशम । 
। जाति का एक राग। “पाथी [संज्ञा पु.] (सं. कुत्ता । 


मु वेसापावन [--- ; = 
बसतयात्रा, बसन्तयात्रा [ सहा रत्री. ] (म) स ह चु.] (सं.) एक प्रकार के वैदिक 


शस्या 
सके । 
पश्या [सज्ञा सत्री.] (सं.) १-लगाम । २-नीला 
पराजिता। ३-गोरोचन । hy 
षट्‌ [अ्रब्य ](॥.) इस शब्द का उच्चारण आगन 
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वसिर [संज्ञा पु.] (सं) 


] (ह. “भि 
वसार [संज्ञा प (ह) त प्र 
अभिप्राय । ३च्छ।। ३ 
बसारोह [सञ्ञा प.] (ह ) 
वसि [संज्ञा पु.] (सं.) १. 
व्रि रहने का स्थान। । जाप 
सिक [ब्रि.] (सं.) शुन्य । 
पसित [वि] (सं) ९ 
हुआ । २-यसा 
(अन्न) । 


“पहना हुआ। धा 
Ll 
हुआ। EL कि 


(7) (-समुद्री नमर 
गजपिप्पली । ३-लाल चियढ्‌।। ध् 


वासष्ठ [संज्ञा पु.] (सं) (-एफप सिद्ध र 
ऋषि जो सृयेयंशी राजाओं के पुरोह 
२-एक स्मृतिकार ऋषिं का नाम । ३. 
मंडल का तारा। 

वसिष्ठनिह [संज्ञा पु.] (सं.) एक साम 4१ 

वासष्ठपुराण [संज्ञा पु.] (ह) एक स 
जिसका उल्लेख देवीभागवत में है। 

वसिष्ठप्राची [संज्ञा पु.] (सं ) प्राचीनकात हे। 
जनपद को नाम। 

वसिष्ठशफ [संज्ञा पु.] (सं.) एक साम गज 

वृसिष्ठसंसपे [संज्ञा पुः] (सं) एक प्रा 
संन्यासी । | 

वसिष्ठसंहिता [संज्ञा स्त्री.] (6) एकी 
नाम । 
वसिष्ठसिद्धांत, वसिष्ठसिद्वाल [सं 
(सं.) ज्योतिष का एक सिद्धांत में 
वसिष्ठांकश, वसिष्ठाईश [संश १ |" 
सामेकानाम! ढी 
वसिष्ठानुपद [संज्ञा १] (0 | 
वसिष्ठापवाद [संज्ञा पु.] हैं) प ` 

5 किनारे का एक प्राचीन हा रो 

वसीका [संज्ञा प.] (अ) {5 id 

जमा किये हुए धन की पाह 

करने वालों के वंशजा 


बसीयत [संज्ञा स्त्री.) j 
कहना कि मेरे मर हही 
विभाग या फ) 

वसीयतनामा [संज्ञा पु.] ee रै 

द्वित्सापत्र। _ . (स ¢ 

वसीला [संशा ५.१.१ #ण्वी ह 
सहायता । है 


्क्। न । वणे । १०- 
-बुेर। १२-पीली मूग । १३7 
।३। १४दाथ । १५-सूय । १६- 
| ॥ !मीलसिरी । १८-सञनन या 
क| (६-सरोबर। तालाब । ९०- 
तारे क्र का नाम्‌ । २१-छप्पय छद 
|, नि [सा स्‍त्री.] (सं.) १-दीप्ति। 
४। वदप । ३-दृच् प्रजापति की 
ह्या! [विः] सव में बसने या वास 
हवा। 

हा पु] है.) {-सतभिर नमक | २- 
बए। रेह | ३-बथुञ्चा नामक शाक । 
उज अर। ५-च्तारलवण । ६-मदार- 
|।५ी मौलसिरी । 


[वा पु.] (सं) तालीशपत्र । 

१.) एक मंत्रदृष्टा ऋषि का नाम 
[ह प.स.) पिंगल में डगण के चोथे 
ऐन जिसके आदि में गुरु और फिर 
हते हैं। EE. 

[ह [पपा पु.] (सं) सोना । ˆ 
[ली] (सं) महामेदा । ` ~ 
भ ए] (सं) १-बुबरेर। २-विष्णएु । 

"गा पी.) (स) (-प्रथ्वी । २-स्कंद- 


हा पे एक । ३-माली नामक रातेस 
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(em 


ष प.) १-विदेहराज के पुत्र का 
ह के एक पुत्र का नाम । 

श] (तं. बृहद्रथ के एक 

a हरथ पुत्र का 
| ET) (ह) स्कंदमाता में से 
शा प] ( फे 
Rare के मि 
| तस्र) (र | 

से ह जी.) (हं) धनिष्ठानच्षन्न । 
ग हाप] (हं. श्रीकृष्ण । 

१ त्री (सं RE 
हे .] पं) धनिष्ठानक्षत्र । 
१ 9] (पं) धनिष्ठानक्तत्र । 

| द) (१) गूलर । 


ना 
(न अ 


ष ग ] 


(प॑ ) बिल्लौर । स्फटिफ। 


- [१२४३ ] 
बसुधा [संज्ञा स्त्री.](सं ) पृथ्वी । [विः] (सं.) वसु 
या धन देने वाला । 
वसुधाधर [संज्ञा पु.] (सं.) १-पबेत । २-विष्णु । 
वसुधाधिप [सज्ञा पु.](सं.) राजा। 
वसुधोन [संज्ञा पु.] (8.) एथ्वी । 
वसुधार [संज्ञ पु.] (सं.) मार्कण्डेय पुर।णोक्त एक 
पर्वत का नाम । | 
वसुधारा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-जैनों की एक देवी 
का नाम। २-कुवेर की अलकापुरी । ३-एक 
तीर्थे का नाम । ४-एक नदी का नाम । ४-नंदी- 
मुख श्राद्ध का कृत्य विशेष । 
वसुधारी [बि.] (सं.) सम्पत्तिशाली । 
बसुधार्मिका [ संज्ञा सत्री. ] (सं.) १-स्फटिक । 
बिल्लौर । २-संगमरमर । 
चसुधासुत [संज्ञा पु.] (सं.) नरकासुर । 
वसुनीत [संज्ञा घुः] (सं) ब्रह्म । 
वसुनीथ [संज्ञा पु.] (सं.) अग्नि। 
बसुपति [संज्ञा प.] (स) धनपालक । 
वसुपाल [संज्ञा पु.] (सं.) पृथ्बीपति (राजा । 
वसूग्रद [स ज्ञा पु.] (सं.) १-शित्र । २-कुबेर । ३ 
स्कन्द्‌ के एक अचर का नाम । 
वसुप्रभा [ सञ्ञा त्री. ] (सं) श्रग्नि की सात 
जिह्वां में से एक | 
चसप्राण [संज्ञा पु.] (सं.) अग्निदेव । 
बसबंधु, वसुबन्धु [सज्ञा पु] (सं) महायान 
> खा के अनुयायी एक प्राचीन वौद्ध आचाय 
वसुभ [संज्ञा पु.) (सं-) धनिष्ठानक्षत्र 
चसुभरित [वि.] (सं.) धन से पृण । 
ः ज्ञा स्त्री] (सं. १-दृष्वी। २-एक 
Nps Us चरण में तगण और 
सगण हाते हैं । 5 
बसुमना [सज्ञा पु.] (रं ) उराणो पक मंता 
हि ऋषि का नाम । 
बसुमान [संज्ञा पुः] (सं) पुराणाडु्त 


का नांम। रा 
बसमित्र [स ज्ञा पु.](स॑.) महायान शाखा के एः 
° द्रोद्ध आचाये का नाम। 
चसुरक्षित [संज्ञा पु.] (सं) एक 
नाम । 
वसुरात [सज्ञा पु.] (सं-) एक ऋषि का नाम । 
वसुरुच [संज्ञा प.] (सं.) एक प्रकार का देवता । 
वृसरुचि [सज्ञा घ] (सं) एक रन्धवे छा नाम । 
वसरूप [स ज्ञा पु.] (सं-) शव। ० 
बसुरेता [संज्ञा पुः] (हि.) १-शिव । र-अगन 
वसुरोधी [स ज्ञा पुः] (पं.) शिव । 
चसल [स ज्ञा पु.] (8-) देबता। _ 
वसँवन [संज्ञा पु.] (१. बुहृस्संहिता हर स 
ॐ इशानकोण में स्थित एक देश का नाम 


वसुबाइ [संज्ञा पु.] (पं.) 


(९ 
एर एक पचत 


बौद्धाचाय का 


९-एक ऋषि का नाम । 


चरतुतः 
२-धनी। > के 
वसुविद्‌ [स ज्ञ स्त्री.] (सं) अग्नि। * 


बसश्री (सं ४५ पा 
श्री त्री] (सं.) रकंद की एक अनुचरी : - 


बसुश्र्‌ त. सज्ञ।प.] (सं न्नी ऋ 
हे न हाइ _ (ह) एक अग्निहोत्री ऋषि 


वसुश्र षठ [सज्ञा पु.] (सं.) चांदी । 
वसुसारा | संज्ञा स्त्री 
सा , ज्ञा स्त्री.] (सं.) कुबेर की राजधानी । 


चसुस्थली [सज्ञा स्त्री] (सं.) अलकापुरी । 
दए पु.] (सं.) वसुदेव के एक घुश्र का 


वसुहोम | संज्ञा पु.] (सं) पुराणोक्त अङ्गदेश के 
एक राजा का नाम । 


वसुक [संज्ञा पु.] (स.) अगस्त का पेड़ । 

पसूज [संज्ञा पु.] (सं.) ऋग्वेद के एक सूक्त के 
द्रष्टा पि का नाम । ; 

वृसूया [सज्ञा १ ] (सं.) धन की कामना । 

वसूल [बि ] (अ) १-मिला या लिया हु! 
प्राप्त । २-उगाहा हुआ । 
वसूल पावा-दूसरे से जो प्राप्त होना ह्रो वह्‌ '- 
मिल जाना । उ | 

वसूली [सज्ञा स्त्री ] (अ.) दूसरे से अपना प्राप्त 
घने या वस्तु लेने की क्रिया या भाव । उगाद्दी 

वस्त [संज्ञा पु.] (सं ) बकरा।- यु 
[सज्ञा स्त्री.] (हिँ ) देखो “बस्तु? ! 

वस्तक [संज्ञा पु] (सं.) बनाया हुआ नमक । 

वस्तकर [संज्ञा ए] (स) सासू या शालबृ् / 

वस्तमोदा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) अजमोदा । 

वस्ति [संज्ञा स्त्री.] (हं) ६-नाभि फे नीचे का 
स्थान । पेड । २-मूत्राशय । ३-पिचेकारी । 


वस्ति-कर्म [संज्ञा पु ] (सं. लिगेंद्रिय, गुर्देद्रिय 


आदि मं।गों में पिचकारी लगाना! 

बस्ति-क डलिका, वस्तिकृएडलिका[संशा सती.) 
(सं) एक रोग जिसमें मूत्राशय में गांठ पढ़ 
जाती हे। 

वस्तिवात [संज्ञा पु.](सं.) वायु-बिकार से उत्पन्न 
होने वाला एक मून्नरोग । 

वस्तिशोधन [संज्ञा पु] (सं.) १-सूत्राशय साफ | 
करने वाली दबा । २-मदन या मेनफ़ल का. 
वृक्ष । ३-मदूनफल। a} 

वस्तु [स ज्ञा स्त्री.] (सं ) १-वास्तबिक या कल्पित 
सत्ता। चीज । २-सत्य। ३-बे साधन या 
सामग्री जिनसे कोई चीज बनी हो । ४:किसी 
नाटक या काव्य का कथानक । ५-हत्तिघुत्त। 

यस्तुकी [सं्ञ। स्तरी-]|(सं-) बथुआ नासक साग । 

वस्तुज्ञान [ संज्ञा प. ] (सं.) १-किसी वस्तु की 
पहचाने । २-मूलतथ्य का बोध । तत्वज्ञान । 

वस्तुतः [अव्य.] (प-) १-वास्तव में । २-सच 
मुंचं । हु 
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वस्तुपमा [संज्ञा सत्री.] (सं.) उपमा-अलङ्कार का 


बस्तुनिर्देश [ १२४४ ] 


वसतुनिर्देश [सज्ञा प] (सं.) नाटक के मंगला- 
चरणा का एक भेद जिसमें उसकी कथा की 
एक झलक दिखलाई जाती है । 
वस्तुबल [संज्ञा ]-] (सं ) किसी वस्तु या चीज 
.का गुण । 
वस्तु-भाड़। [संज्ञा पु.] (हि.) ढुलाई या लदाई का 
भाड़ा | फट्‌ । 
व्रस्तुभाव [संज्ञा पु.] (सं.) किसी वस्तु या चीज 
का धसं अधवा गुण । 
वस्तुभेद [संज्ञा प्‌.] (}.) वस्तु का प्रकार । 
वस्तुचाद [संज्ञा पु.] (सं ) बह दाशेतिकवाद या 
(सिद्धांत जिसमें जगत जैसा दृश्य हे, उसी 
रूप में उसकी सत्ता मानी जाती है। 
स्तुविचार [संज्ञा पुः](सं.) वस्तुका गुण निर्धा- 
रण। 
बस्तुशासन [संज्ञा पुः] (सं.) वस्तुनिणं य । 
वस्तुशून्य [बि.] (सं.) द्रव्यहीन । 
बस्तु-स्थितिं [संज्ञा स्त्री.] (सं.) बास्तविक स्थिति 
या परिस्थिति । 


कपड़ा । 

न्‍ सस्त्ररञ्जन [संज्ञा पु.] (सं.) कुसुम 
का उप्त । 2: 

वस्त्रं जनी, सस्त्ररञ्जनी [संज्ञा स्त्री.](सं)मजीट 

वस्न [सज्ञा पु.] (सं ) १-वेतन | २-मूल्य । ३- 
वचसन। ४-द्रञ्य । चस्तठु। ४-घनच । ६-स्वक्‌। 
छाल । , 

चस्नफ [संज्ञा पु.] (सं.) कटिभूषण। 

वस्फ [संज्ञा पु-](अ-) १-प्रशंसा । स्तुति । २-विशे- 
पता। 

वस्ल [संज्ञा पु-] (्र.) मिलन । मिलाप । 


झर श्रोता के अतिरिक्त किसी तीसरे मनुष्य 
का संकेत किया जात। है। २-दूर के पदार्थों 
का संकेत करने वाला या परोक्त वस्तुओं का 
सूचक शब्द । [वि.] (ह .) बोझा उठाकर ले 
जाने वाला। बाहक । (यौगिक के अन्त में)। 
[संज्ञा पु.] (सं) १-वैल का कंधा । २-घोड़ा 
३-चायु । ४-माग । पथ । ४-नद्‌। 

चहत [सं्ञा पु.] (सं.) १-बैल । २-मागे । रास्ता। 

वहतांत्री, वहतास्त्री [स ज्ञा स्त्री.](सं.) छागलाक्षी 
नामक छुप । 

वहति [संज्ञा पु.] (सं ) १-बायु । २-सचिव । 

वहती [संज्ञा स्त्री.] (सं) १-गाय ।. २-नदी । 

वहन [सज्ञा पु.] (सं.) ९-स्वींच या ढो-कर एक 
रथान से दूसरे स्थान ले जाना। २-ऊपर लेना 
उठाना | ३-कंधे या सिर पर लेना । ४-खंभे 
के नौ भागों में से सब से नीचे का भाग। 
(वास्तुविद्य।) । 

वहन-पत्र [संज्ञा पु.] (सं) वह पत्र जो किसी 
जहाज का प्रधान अधिकारी अपने जहाज पर 
लादे हुए माल की रसीद के रूप में माल भेजने 
चाले को देता हे ओर जिसके अनुसार वह 
्रेषिती को माल पहुँचाने का भार लेता है । 
बिल-श्रॉफ-लेडिंग । 

वहनीय [चि.] (सं.) १-७ठा या खींचकर ले जाने 
योग्य । २-ऊपर लेने योग्य । 

वहम [सज्ञा पु.] (अ.) १-मन में होने वाली 
मिथ्या धारणा । २-भ्रम | धोखा । ३-कू 
शंका या सन्देह । 

स [चि.].(अ.) ९-चहम करने वाला । २- 
झूठे खयाल में पड़ा रहने बाला । ३-्रथा 
सन्दृह्‌ द्वारा उत्पन्न । 

पहल [संज्ञा पु.] (सं.) नौका । नाव । [वि.] चढ 
मजबूत । 


एक भेद्‌। 

बस्त्य [संज्ञा पु.] (सं) १-बसने का स्थान, घर। 
२-डेरा। चासा। 

स्त्र [स्ञापु-] (सं.) कपड़ा। ` Eo 

स्तरकुट्टिम [ सज्ञा पु. ] (सं) १-तम्बू। डेरा। 
खेमा । २-छाता । 

वस्त्रणृह [सज्ञा पु.] (सं ) कपड़े का बना घर, 
खेमा। 

वस्त्रग्रथि, वस्त्रग्रन्थि [सज्ञा स्त्री.] (सं.) १- 
धोती की गाँड जो नाभि के पास लगती है। 
२-नीबी । नाड़ा । इजारबन्द । 

बरत्रघ्री [संज्ञा स्त्री. |(सं.) एक प्रकार का चाजा 

वस्त्रद [चि.] (सं) वस्त्र देने बाला । 

वसत्रनिणजक [स ज्ञा पु.] (सं) धोबी । 

चस्त्रप [संज्ञा पु.] (सं) १-पुराणोक्त एक तीर्थ- 

` स्थान। २-प्राचीनफाल में राजायं का चह 
` कंपेचारी जो ऊन, रेशम आदि सब प्रकार 


के चस्त्र पहचानने ओर उनके भाव आदि का 
पता रखता था । 


सस्त्रपरिघान [संज्ञा पु.] (सं.) पोशाक पहनना। 
भस्त्रपूत [चि.] (सं.) कपड़े से छानफर शुद्ध किया 
हुआ। 


बस्त्रपुत्रिका [संज्ञा स्त्री] (सं ) गुड़िया । पुतली । 
वस्त्रबंध, ल [संज्ञा पु-](सं.) नीबी । नाड़ा 
न [संज्ञा पु. ] (से.) कपड़े का बना हुआ 


चस्त्रमूषण [सन्ञा पु.] (सं) रक्तांजन । 
वस्त्र भूषणा [संज्ञा तरी ] (स.) मजीड। - 
वस्त्र मेदक, बस्त्रभेदी [संज्ञा पु] (स॑ ) द । व बा पे [सज्ञा पु.] (.) लोध । 


बस्त्रयोनि [सज्ञा पु.] (सं.) रुई या उससे न । [संज्ञा स्त्री -] (सं.) ९-शतपुष्प। । २-बड़ी 
६ हक इलायची । ३-दीपकराग की एक रागिनी । 


पहलगंध, यहलगःध 
चन्दून। 


पहलचक्त [सज्ञा पु.] (सं.) मेढ़ासींगी। 


[ संज्ञा पु. ] (सं.) शंबर 
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वहत, वहन्त [संज्ञा पु.](सं.) १-वायु । २-बालक | 
वह [सबं.] (हिं.) १-एक शब्द जिसके द्वारा वक्ता | 


शीन 

वहेशी [चि ] (अ , 

हे जंगली 
वहाँ [अव्यय] (हि. उस जग 

पहा [स ज्ञा सत्री] (स) नदी h 


बहायी [संज्ञा पु.] 
३-(अ .) मुसलमान 
(४ द्‌ जि 
एम 
> था, इ (य फा अनुयादी 
हे [अब्यय] (हं ) जो भीतर न र्‌ i 
-शुल्क [सज्ञा ए ]() वह शुक गो 
४ 80800 आने वाले तधा क 
हर जाने वाले पदार्थों पर लाया 
sl दार्थों पर गा 


बहित [बि .] (ह) १-प्रसिद्ध 


| मशहूर | ३८ 
वहित्र, बहित्रक [सङ्गा पु] [ 
पोक्त। 


सं.) नाव । ३ 


चहिनी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) नाव । नौड़। | 
चहिरंग, वृहिरङ्ग [सज्ञा ए.) (7) ने 
शरीर का बाहरी या उपरी भाग। रस 
वस्तु का बाहरी भाग। ३-वहू व्यक्ति जे 5 
दल या पक्ष का न हो | ४-पूज में व 
जो आदि में किया जाय | [वि.] (| 
ऊपरी या बाहरी | २-अनावरयक | भह 
३-जी सार रूप न हो । 
बहिरिंद्रिय, वहिरिन्द्रिय [संज्ञा खी] (| 
कर्मेन्द्रिय । २-वाह्मिकरण मात्र। | 
चहिर्गत [तरि ] (सं.) बाहर निकाला हुआ ष 
का। पा 
वहिर्गमन [संज्ञा प.] (स) किसी क + 
बाहर जाना । रत 
बहिद्दे श [संज्ञा प.]6) १-१ न | 
~ | ४-द्वाए 
विदेश | ३-अज्ञात स्थान 
वहिददार [संज्ञा प] () मकान है 
सदर फाटक | तोरण ५ की ल्‍ 6 
वहि्यैजा [संज्ञा स्त्री.) रा 
बहिर्भव [वि] (मं) वाई 
0 ह पं.) बाहर की 
यहिर्मवन [संज्ञा 9.] (^ ह, 
चहिर्भाव [स ज्ञा पु] ९" | 
बहिभ त [वि.] (ह) बर्ड 
म मन्न के बा 
वहिर्मनस [बि.] (० के 
चहिमु ख [बि.] (0) म 
वहियोंग [स ज! ५ 
हिलंव, बहल 
में वह लंब जी 


किस 


! [ १२४५ ] 
360 नई शैसा प्रश्न वद्धिदीपक [सज्ञा पु.] (सं.) कुसुम का पेड़ । 
र बतलाने फे लिए श्रोता | वछ्िंदीपिकः [कञ्ञा सत्री.] (सं.) अजमोद । 


। हेही । वहिनाम [संज्ञा पु.] (सं.) १-चित्रक ।२-भिलावां 
| (8) केकड़ी । मं वछ्लिताशक [वि.] (सं.) अग्नि का प्रकोप दूर करने 
दाइ] ह) दर्यो । बाला। 

EL (द तकलेकाकाम। | | बिनी [संज्ञा स्त्री.] (सं) जटामासी । 

(तं) १-बाहर करना । | बह्विनेत्र [संज्ञा पु.] (सं) क्रोध से लाल आँखें 
प्रकार का सम्बन्ध छोड़ होने । 

| बह्विपुराण [सज्ञा पु.] (सं.) अग्निपुराण । 
[संज्ञा स्त्री.] (सं .) धव का बृक्ष । 
बहिंबीज [संज्ञा पु.] (सं) १-स्बणे । सोना । २- 
तंत्र में 'रं' घीज । 

वह््िमूतिक [सज्ञा ए] (सं.) चांदी । 

बह्लिभोंग [सज्ञा पु.] (सं.) घी । 

बहिमंथ, बह्विमन्थ [संज्ञा पु.] (सं.) गनियारी 


ह] () छोड़ने योग्य । , 

|] (ह) १-वाहर किया या निकाला 
। स्नोह या त्यागा हुआ । 

श स्री.] (त.) बहिष्कार | - 

ह] () भ्रषिक भार उठाने वाला । 

हा पु) १-जीवन । २-शबालः 


(ह) उसी जगह । का पेड़ । 
न] हैं.) उस हि पन हिमत ब 
ह ह (ल हो, | क प मन 


र क ही २-निर्दिष्ट व्यक्ति ही, 
नही 

ए] (स) १-रक्तप्रबाहिनी नाड़ियों 
र मिशेप। २-स्नायु । मांसपेशी । 

ता १. (|) चार पकार के संन्या- 
फोर पे एक। 

मि [पा पु.] (हिं.) एक व्याधजाति । 

ला पु.] प.) १-अग्नि । आँगा । २-वह्‌ 
न निमसे खाया हुआ अन्न पचता है । 
हि मा। ३-श्रीकृष्ण के एक पुत्र का 
स।५-ुबसु के पत्र का नाम । ४-कुक्कुर 
ए छ पारव क नाम । ६-चित्रक । ५- 
h हे पीन की संख्या । ६-एक सेला- 
५ रा [नाम जो राम की सेना में था । 
or 
छा सी] (सं) थी का फूल । 


सत्ता पु) (ह ८ पु 
i । ३ ) भुबरर्शतःदेचखण में 


वह्विम्य [चि] (सं.) अग्निस्वरूप । 

वह्लिमित्र [सञ्ञा पु.] (सं.) हवा । वायु । 

वहिश्ुख [सज्ञा पु ] (सं.) देवता । 

| बह्विरस [सज्ञा पु.] (सं.) अग्नि की ज्वाला । 

बह्िरेता [सञ्ञा पु.] (हिँ) शिव । 

वह्लिलोह [सज्ञा पु.] (सं.) तांबा । 

वष्विलोहक [संज्ञा पु.] (सं.) कांस्य | कांसा । 

वहिवक्ता [संज्ञा स्त्री.] (सं.) कलियारी नामक 
विष । 

बह्विव [वि.] (सं ) लाल रङ्ग 

वह्विशा ला [संज्ञ स्त्री ] (सं ) अग्निशाला । 

वह्निशिखा [ सञ्ञा स्त्री. ] (सं) १-कलियारी 
नामक विष। २-धव का पेड़। रे-काकुंन 
नामक अन्न । ४-गजपिप्पली । 

बह्िशुद्ध [वि ] (सं ) अग्न द्वारा शुद्ध किया हुआ 

वह्विश्वरी [ संज्ञा स्त्री. ] (8.) १-स्वाद्दा । २- 
लक्ष्मी । 

वह्लिसँस्कार [सज्ञा पु-] (सं.) अग्नि-संस्कार । 

वहा [संज्ञा पु.] (स.) १-वाहन। यान । रे 


- 
tl फा [संज्ञा पु.] (सं) अग्निर 
| पंत 570) दक्षिण पूषे का कोना 
है पुः] (ह) घास \ गाड़ी 
& Ee पं.) भग्निशाला । वह्यक [बि ] (सं) वाहक । ढोने वाला । 

प ह (हं) कलिद्दारी या कलि- | या [अव्य ] (हिं.) वहाँ । उस जगह । 

\ किए वांछुनीय, वाञ्छनीय [ बि. ] (सँ) 
हे क 6) चा की लपर । योग्य । २-जिसे प्राप्त करने की इच्छा हो। 
न सं.) स्वददादेवी । इष्ट । ३-जिसका होना अनुचित नहो। र 
i ) भरी] (४) उच का पेड़ । | यो, वाञ्छ [संज्ञा स्त्री] (सं-) इच्छो । श 


७) दयक | 


लाषा। _ 
- | वांछित, वाञ्छित [वि ](सं.) चाहा हुआ । अभि- 
थाग से जल्ला हुआ । 


लषित । 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. 


वाक्या 


वात, वान्त [संज्ञा पु.] (सं.) वमन। उ 
ME लटी। कै 
चाताद, वान्ताद [संज्ञा पु.] (सं.) छुत्ता। 


वांताशी, वान्ताशी [चि.](सं.) बमन खाने वाला * 


[संजना पु.] (सं.) १-कुत्ता । २-भोजन के हि 
जन के लिए 
sl या गोत्र की प्रशंसा करने बाला । 
वंति, बाम्ति [संशा स्त्री.] (सं.) बमन | के । 
बांतिका, वान्तिका [संज्ञा स्त्री.] (सं.) कुटकी। 
वांतिकृत, वान्तिकृत [संज्ञा पु.][सं.) मद्न-बृ् 
बांतिदा, वान्तिदा [संज्ञा सत्ी.] (स) कुटी । 
वांतिशोधनी [सः सत्ी.] (स.) जीरक । जीरा। 
BS [सञ्ञा पु.] (सं.) शिशुमार | सँस । 
वाःपुष्प [संज्ञा पु.] (सं.) लवंग । लौंग । 
वा [अब्य.] (ं.) या। अथवा। 
&+ [सेनाम] (हिं.) ब्रजभापा में प्रथम 
पुरुष के एकवचन का वह रूप जिसमें कारक 
के चिह लगाये जाते हैं। जैसे-बाने, वाको 
शादि । 
वाइ#+ [स्वेनाम.] (हिं.) देखो “वाहि'। 
वाइदा [संज्ञा पु.] (अं.) देखो 'वादा'। 
वाइन [संज्ञा स्त्री.] (अं.) मदिरा । शराब । 
वाइस [वि.] (अं.) सहायक। 
वाइस-चान्सलर [संज्ञा पु.] (अं. विश्वविद्यालय 
का वह उच्चअधिकारी जो चान्सलर के सहा- 
यतार्थ हों तया उसकी अनुपस्थिति में. उसके 
.- सगस्त कार्यों को उसी की भांति कर सकता हो 
RN = 
वाइस-चेयरमंन [संज्ञा पु.] (अं ) वह जिसका पद 
सभाध्यच्ञ के वाद होता है और जो उसकी 


= < 
अनुपस्थित में उसका कार्थ करता है। उपा- 


ध्यक्त । उपसभापति । 

वाइस-प्रेसिडेंट [संज्ञा पु.] (अं.) वह जो पद्‌, 
मर्यादा आदि में सभापति के बाद होता है 
तथा उसकी अनुपस्थिति में सभा का संचा- 
लन करता है । के 

वाइसराय [संज्ञा पु.] (अं) अंगरेजों के राजत्व- 
काल में भारत का- वह स्वप्रधान शासक 
अधिकारी जो (ब्रिटेन) सम्राट के प्रतिनिधि- 
स्वरूप यहां रहता था । 

वाउचर [संज्ञा पु.] (अं.) बहू कागज अथवा बही 
जिसमें किसी प्रकार के हिंसाब का ब्योरा हो 

वाक्‌ [संज्ञा पु.] (सं) १-बाणी । २-सरस्वती । 
३-बोलने की इन्द्रिय । 

वाक [ संज्ञा पु. ] (.) १-बगलों का समूह । Ce 
वाक्य । ३े-वेद का एक भांग । ४-खेत 
चहु कूत जो विना खेत तापे की जाती है। 


वाकई [अब्यय] (अं.) बरतुतः। सचमुच | 


वाकफियत [बि.] (अ) यथार्थे । वास्तव । सच । 
[संज्ञा स्त्री] (अ.) १-जानकारी । २-परिचिय 


वाकृया [संज्ञा पु.] (अ) १-कोई बात जो घटित 
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वाका 
हो । घटना। २-बृतांत । समाचार । यौ०- 
वकाया-नवीस-मुसलमानी राजत्वकाल का वह 
कमचारी जिसका काय इतिहास के रूप में 
नाओं को लिखना होता था ।- 
वाका [सञ्ञा पु.](अ ) १-होने वाला। घटने वाला 
२-प्रति(ठित । 
वाकिनी [संज्ञा म्त्री.] (सं ) तंत्र के अनुसार एक 
देवी का नाम । 
वाकिफु [वि ](अ.) १-जानकार । ज्ञाता। २-अनुः 
भवी। 
वाकिफुकार [बि.](अ., फ़.) किसी काम को सम- 
झनेूकने वाला कार्याभिज्ञ। 
वाकुची [संज्ञा स्त्री.] (सं) बकुची । 
वाकोवाक [संज्ञा पु.] (सं ) बातचीत । 
वाकोवाक्य [संज्ञा पु.] (सं) १-वातचीत। २- 
३-आपसी तक । ४-तर्कोवद्या ! 
वाक्का [संज्ञा स्त्री.] (पं.)) एक प्रकार का पत्ती 
जिसका उल्लेख चरक में मिलत। है । 
चाकचपल [चि ] (पं.) ९-बहुत बातें करने वाला । 
मुंहजोर । २-भड़भड़िया। 
वाकछल [संज्ञा पु.](सं ) बातों या शब्दों का कुछ 
का कुछ अर्थ लगाकर धोख। देना । 
वाकूपट्‌ [वि.] (सं.) बातें करने में चतुर । 
वाकपटुता [सज्ञा स्त्री.] (सं.) चाक्पटु होने का 
भाव । वाकचातुरी। 
पाकपात [संज्ञा पु.] (सं.) १-बहस्पति । २-विष्णु 
३-निर्दोष बात । 
वाकपतिराज [संज्ञा प.) (सं ) १-राजा यशोवर्मा 


फे श्रित एक कवि । २-म्रालवा का एक पर 
मार राजा । 


पाकपारुध्य [संज्ञा प. |(सं.) २-चचन की कठोरता 
२-भुँहुजोरी। 
बाकूफियत [स ज्ञा ग्प्री:] (अ.) १-जानफारी । २- 
, पहचान । 
वाषय [संज्ञा पु.] (सं.) व्याकरण के नियमानुसार 
क्रम से लगा हुआ सार्थक शब्दसमूह जिसके 
द्वारा किसी पर अपना अभिप्राय प्रकट किया 
जाता है । 
चाकयकर [संज्ञा पु.) (सं.) १-एक की बात दूसरे 
कहने बाला। दूत । २-बातें बनाने बाला। 
चाकपकार [सज्ञा पुः] (सं.) रचना करने वाला । 
वाक्यगर्मित [चि.] (सं.) सुन्दर पदों से युक्त। 
वाक्यपद ति [संज्ञा त्री.]|(सं.) चाक्यरचन! की 
है विधि 
वॉक्यप्रण [संज्ञा पु.] (सं.) वाक्य की सम्पति 
वाक्ष्यप्रलाप [संज्ञा पु.] (सं.) असंबद्ध-वारत । 
वोकयय्रसारी [चि.] (सं,) वात बढाने चाला । 
वाबयभद [संज्ञा पु.] (सं) मीमांसा के एक द्दी 


लाकय का एक ही समय में परस्पर विरोधी | वाण्जाल [शः] (सं) वाशुलिक। सबास। 


अथ करता । 
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[ १२४६ ] 
वाक्यस्शा [सज्ञा स्त्री.] (सं.) वाक्यसमूह्‌ । 


वाक्यशेष [संज्ञा पु.] (सं.) वाक्य का अंत । कहुने SS] भर 
वाव ° र है ग्द द्ड। डाट- ( ) भ 
वाक्यसंयोग [सञ्ञा पु.] (सं ) बातों की मिलान पारद्त्त [वि (सत) जिसे हि 
वाक्यस्वर [सज्ञा पु.] (सं.) बोलने का शब्द । दिया जा चुका हो। रों कष ष 
वाक्यालंकार, वाबयालङ्ार [स ज्ञा घु.] (सं) | “६ [सज्ञा सती 

वाक्य की शो भ३। विवाह की वाते .किसी a या 
बाक्येकवाक्पता [संज्ञा स्त्री] (सं) मीमांसा के | द उने दो। h 


अनुसार एक वाक्य को दूसरे वाक्य से 
मिलाकूइ उसके सुसंगत अर्थे का बोध करना 

वाक्संयमः [सज्ञा पु.], (सं.) व्यथ बातें न करना 

चाकासांद्ध [ संज्ञा स्त्री. ] (सं) इस प्रकार की 
सिद्धि अथव। शक्ति कि जो घात मुख से 
निकले, वह ठीक घटे । 

चाक्स्यातंञ्य , वाक्स्वातम्ञ्य [संज्ञा पु.] (सं.) 
किसी देश अथवा राज्य में जनसाधारण के 
लिए बोलने या व्याख्यान द्वारा अपने विचार 
प्रकट करने विषयक स्वतन्त्रता । बोलकर 
अपने विचार प्रकट करने की स्वतन्त्रता | 
फ़ीड म-शफ़-स्पी च । 

चागतीत [संज्ञा पु.] (स॑.) बीती हुई बात । 

वारर [संज्ञा पु.] (सं ) ९-वारक। २-सान। ३- 
निर्णय । ४-भेड़िया ! ४-निर्भय । ६-पंडित। 

, ७-सुझ्छु। 

वागा [संज्ञा स्त्रो.) (सं.) लगाम । 

वागारु [स ज्ञा पु.](सं.) आशा देकर निराश करने 
वाला । विश्वासघाती । 

वागाशनि [संज्ञा पु.] (सं) बुद्धदेव । 

तोगीश [संज्ञा पु.] (सं.) १-वृहस्पति । २-ब्रह्मा। 
३-कवि । [वि.] अच्छा बोलने वाला । 

वागीशा [सञ्ञा स्त्री.] (सं.) सरस्वती । 

वागीश्वर [संज्ञा पु.](सं.) १-वृहदस्पति । २-बरह्मा। 
३-कंबि । मंजुघोष बोधिसत्व । [वि.] श्रच्छा 
बोलने वाला । 

वागीश्वरी [स ज्ञा स्त्री.] (सं.) सरस्वती। 


वागु जार, पागञजार [संज्ञा प.](सं.) एक प्रकार 

की मछली । के 
वागुजी [संज्ञा सत्री.] (सं) बरुचि नामक औषध 
बस सिज्ञा पु.] (सं.) ९-कमरख । २-बंगन । 
[श स्त्री] (सं.) मृगां को फँसाने का 


वाग्दान |संज्ञा पु.](सं.) १. देने 


का वचन । बादा। प्राप्न 
पिता का किसी मत रे 


इकी याह दूँगा। 
डट 2 (सं.) ९-कटुभापी। २-िे 
राप दिया हो। अभिशाप. 


ग्द्चः . 
बह [संज्ञा पृ.) (सं.) वाणी। सएसतौ। 
वागवा [सकष ती] (सं.) सरखती। 
द्‌ त्यच [संज्ञा पु] (सं) वह चरुओे। 
स्वती के उद्देश्य से पकाय। गया है 
वारदात [संज्ञा पु.] (सं) ९-बोलने द। बह 
व्याकरण विषयक त्रुटि या दोप । $ 
या गाली । 
वारभई [संज्ञा पु.] (सं) १-सिहरु ४ 
अष्टांगहदय-संहिता नामक वैद 
रचियता थे। २-पदार्थचंद्रिका, भव 
आदि के रचियता । ३-निघंदु नाप 
ग्रंथ के रचियता । एक जैन पंडित जो 
कुमार के पुत्र थे। | 
वाग्मी [ संज्ञा पु. ] (सं.) १-अ्छ वच 
पंडित । बिद्वान्‌। ३-बृहस्पति। है 
बंशी राजा । 
वाग्य [सज्ञा पु.] (सं) १-परिमित भप 
निर्वेद । ह 
वाग्यमन [संज्ञा पु.] (सं) बोलने में संप 
वाग्वज् [संज्ञा पु.] (तं) (-कठोए वा! 
शाप । 
वाग्वादिनी [संज्ञा स्त्री.] (सं) स 
वाग्विदग्ध [वि.] (सं) बोलचाल * ह 
वाग्विद्ग्धा [संज्ञा स्त्री. (पं.) वह ल्लीवी 
चीत करने में बड़ी चढु स 
वाग्विलास [ संक्षा पु ] (हं) Fh 
ख़ से बातें फरना | 


. गे £ का 
अं हे ज्ञापु.] (सं) हिरन फँसाने वाला | वाग्विसगे [संज्ञा 3] हा का त 
कारी। हा 9 
र बाग्वेद्रध्य [संज्ञा 3]. ता ९ 
चागुलि [संज्ञा पु.] (सं.) डि्ा । पानदान । णता । क i 


ग - . ` 
चागुलिक [सज्ञा प. (सं. राजाओं को पान 
खिलाने चाला सेवक | खबास | 


मागाद [संज्ञा पु.] (सं. एक प्रकार का पक्षी । 


उक्तियों की निपुणता । कद 


बाडमती [संज्ञास्त्री.] 6 
| 


में है । नस 
वागालि वाङमय [वि-] (ह॑.) हि. 
संज्ञा पु.] (तं) बातों का ऐसा आडंबर | वचन द्वारा सा 5G 
समे अथ या तथ्य बहुत कम हो। का बिषय हो (5 ` 


J 

| १.6: छा २-मोनब्रत 
हे A) {सुति । 

IE ॥इ । वाचा । 
व) बाणी | वाक्य थी 
iO 
i र) लाई पर बोधने या 

हेदी बोटी डी । 


(i ¢ | 
दका () देखो वाचकता | 
तुता [संज्ञा स्री.) (हं) he Sd 
वाक शब्द घोर सामान्य धमं का 
A £ 5 
| [ता छी.] (सं) बह्‌ च 
(सिसे उपमावाचक शब्द का लॉप 
| 
है डे 
तुता [संता स्त्री.] (सं) वह 
ह पमं वाचक-शब्द, उपमान ओर 
उत तुप हों, केबल उपमेय भर हो । 
| [संज्ञा स्त्री.][से.) घह उपमा 
या बिसमें बाचक तथा उपमान का लोप 
fi 
भाता [सज्ञा सत्री. ](सं.) उपमा-अलं - 
॥छ भेद जिसमें वाचक और उपमेय 
॥भर होता है 
| पता स्री.) (सं) गार्गी । 
| rg (i) १-पढ्ने का काम | पठन । 
भा में किसी विधेयक (बरिल) 
EE a तीन वार पढ़ा 
। 7इग । ३-कहुना । वताना 
il गन A 
ne (हं) पहेली । 
ns र KR स्थान जहाँ लोगों 
।रपत्र पुस्तकं 
३ | पुस्तकें आदि 


त), 
My बाला । 
ह भेसग्पति [सज्ञा पुः] (सः) 


| 


i १.) #) २ 
पे बेर बि 


] 


j [फ पु 


(-वाचालर । २-अङबादी । 
7 ] < 
रे, प्र तेज्ञापय । 


[ १२४७ ] 

वाचाबध% [वि.] (हिं.) प्रतिज्ञा या वचन से 
बधा हुआ । 

वाचावधन, वाचावन्धन [संज्ञा प.] (सं.) प्रतिज्ञा - 
बद्ध होना । ` 

वाचाल [वि.] (सं.) १-बोललने में तेज | २-व्यर्थ 
बकने बाला । 

वाचालता [सज्ञा स्त्री] (सं.) १-बहुभौषिता । 
बहुत बोलने का भाव । २-बातचीत में 

' निपुणता । 

वाचाशृद्ध [व्रि.] (सं.) वातयीत करने में निपुणता 

वाचास्तन [वि.] (सं.) झूठ बोलने बाला । 

वाचिक [त्रि.] (हं.) १-वाणी-सम्बन्धी । २-वाणी 
से किया हुआ । ३-संकेत से कदद। हुआ । 
[ सज्ञा पु. ] (स॑.) अभिनय का घह भेद 
जिसमें फेवल बातचीत और उसके ढङ्ग से ही 
अभिनय का सारा तात्पय समका जाता है । 

वाचा [वि.] (हिं.) प्रकट करने वाला । सूचक | 
वाचक । जेसे-भाववाची । 

वाच्य [बि.] (सं.) १-कद्दने योग्य । जो कथन में 
आवे । २-शब्द संकेत द्वारा जिसका बोध हो 
३-जिसे लोग भला-चुरा कहें । 
[ संज्ञा पु. ] (सं.) १-अभिधेयाथं । २-प्रति- 
पादन । 

वाच्यार्थ [ संज्ञा पु.] (सं.) वह अभिप्राय जो 
शब्दों! के नियत अर्थ द्वारा ही प्रकट दो | 

वाच्यावाच्च [स-्ञा पु.](सं.) भली-वुरी या कहने 
न कहने योग्य बात । 

वाज [संज्ञा पु.] (सं.) १-घृत । घी ।२-यज्ञ | र- 
अन्न । ४-जल । ५-संप्राम । ६-वल । ७- 
चह पंख जो बाण में पीछे लगा रहता है। 
८-पलक | ६-वेंग । १०-मुनि। ११-शब्द्‌ | 
अवाज ! 

वाजु [सज्ञा पु.] (श्र.) १-शिक्षा । २-धार्मिक 
उपदेश । कथा । 

वाजदावर्षा [स-ज्ञा पु.] (सं.) एक साम का नाम। 

वाजपति [सज्ञा पू-](सं.)१-अग्नि। रति 

वाजपेई# [संज्ञा पुः] (हिँ.) देखो “वाजपेयी! 

वाजपेय [संज्ञा पु.](सं.) सात थतयशों में पोंचवां 

वाजपेयी [संज्ञा पु.] (सं. ) १-कान्युब्ज ब्राह्मणों 
की एक उपाधि। २-अत्यंत कुलीन व्यक्ति । 
३-वह्‌ व्यक्ति जिसने वाजपेययज्ञ किया 

चाजप्य [ज्ञ पु] (स) एक गोत्रकार ऋषि । 

वाजबी {वि.] देखो 'वाजिबी'। 

वाजभम्मीय [संज्ञा पु.] (सं?) एक साम का नाम 

वाजभृत्‌ [सज्ञा पु.] (सं.) एक साम का हज है 

वाजवत [संज्ञा पु.] (सं ) एक गोत्रकार कप । 

चाजश्रव [संज्ञा १.] (सं.) एक ऋषि का नाम | है 

वाजश्रवस [संज्ञा पु.](सं ) १-वाजश्रवा पि 


गोत्रज । २-नचिकेता के पिता का नाम | 9 ब्‌ 


वाज़श्रपा [संज्ञा पु.](सं.) १-अग्नि | २-एक गोत्रः 


वाटरप्रक्त 


` कार ऋषि का नाम । 
पाजस [संज्ला पु ] (सं.) एक साम का नाम । | 
वाजसान [संज्ञा पु.] (सं.) सूर्य । 
वाजसनेय [संज्ञा प-](सं ) यजुर्वेद की एक शाखा 
का नाम | 
वाजसाम [संज्ञा पु.] (हि) एक साम का नाम । 
नाजसुजाल [संज्ञा पु ] (सं.) बेणी राजा का नामे 
वाज [सज्ञा पु.] (हिं.) घोड़ा । 
RS वाजिगन्धा [सा पु.] (सं) अस- 
वाजिदंत, वाजिदग्त [संज्ञा ए ] (ह) अङसा । 
वाजिनी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-घोड़ी । २-अशवः 
गन्धा । 
वाजिब [वि.] (अं.) उचित । मुनासिय । 
वाजियी [वि.](अं.) उचित । ठीक । वजियी बात- 
ठीक या सत्य बात | वाजिबी खच-आवश्यक 
खचे । 
वाजिबुलूश्चदा [वि.](अं ) (वह धन) जिसके देने 
का समय आ गया हो । 
वाजिवुल्‌-अ् [सज्ञा पु.] (अं) बह्‌ शर्त जो 
कानूनी बन्दोवस्त के समय गाँव के रिवाङ 
हे आदि के विषय में लिखी गई हो । 
वाजिवुल वछ्ल [बि ] (अं.) (बह धन) जिसे 
वसूल करने का समय आगया हो। [संज्; 
_ पु.] (हं) ऐसा घन या रकम । 
वाजिभ [संज्ञा पु.] (सं.) अ्श्विनीनक्षत्र । ` 
वाजिभोजन [संज्ञा पु.] (४.) चना या मूँग। 
वाजिम्रत [संज्ञा पु.] (सं.) परबल । 
वाजिमेधे [संज्ञा पु.] (सं ) अश्वमेघ । 
बाजिराज [ सज्ञा पु. ] (पं) १-उच्चैःश्रवा । २: 
४ विष्णु । 
वाजिवाहन [संज्ञा पु.] (सं.) तेईस अत्तरों का एक 
छन्द्‌ । 
वाजिशत्रु [संज्ञा पु.] (सं) कनेर का पेड । 
वाजिशाला [सञ्ञा सत्री.] (सं) घुढ़साल । अरत 
बल। 
धाजिशिरा [संज्ञा पु.] (सः) १-बिष्णु के ९३ 
अवतार का नाम । २-एक दैत्य क। नाम । 
बाजी [संज्ञा पु.] (हिँ) १-घोड़ा। २- अड़सा। 
३-फढे हुये दूध का पानी | ४-हवि। so 
वाजीकरण [संज्ञा ३.] (म) वद प्रयोग जिससे 
महुष्य का वीय बढ़ता हूँ! 
वाट [संहा घु.] (सं) १-मा्ग | रास्ता । २-बरु। 
३-मंडप । 


[सं i) - का नाम 
वारान [संज्ञा प.] (सं) (एक जनपद 
जो का्मीर के नेऋत्यकोण मे बताया जाता 
हे । २-एक बणसंकर ज्ञाति का नाम। 
[टर [संज्ञा पुः] (अ-) जल । पानी। 


ह ) जिस पर पानी की असर 
बाटरभ्रूफ [बि.] (अ .) जिस 
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वाटर-वर्क्स 
या प्रभाव न हो ! हि 
वाटर-वक्से [संज्ञा पु.](सं.) १-नगर में कल आदि 
के द्वारा पानी पहुँचाने की कल | २-जलकल । 
वाटरशूट [स ज्ञा स्त्री.] (र) पानी में कूदकर 
तैरने की कीड़ा । 
वाटिक। [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-वाग। बगीचा। 
. २-इमारत | ३-हिुपत्री। 
बाटी [संज्ञा सत्री.] (सं.) १-वह भू-खंड जिसपर | 
कोई भवन खड़ा हो। रे-घर । डेरा । ३- 
आँगन । सहन। ४-मागे | सड़क | ५-कुञज। 
_उपवन | 
वाटुक [संज्ञा पु.] (सं.) भुना हुआ जौ। 
वाद्य [संज्ञा पुः] (सं) १-बला। खिरौंटी । २- 
. ' भुना हुआ जो । 
वात्पपुष्प [संज्ञा पु.](स.) १-चन्दन । २-ङुङ्क,म। 
केसर । 
बात्यमंड, वाव्यमणड [ संज्ञा पु. ] (सं.) बिना 
भूसी या छिलके के भुने हुए और दले हुए जौ 
का मांड । 
वाख्य। [सन्ना सत्री.] (सं.) बरियारा। हूँ 
वाद्यात, वाव्यालक [संज्ञा पु.] (पं.) बरियारा। 
बीजबन्द । 
वाब्यालिका [संज्ञा स्त्री.] (!.) छोटा वरियारा। 
वाड़व [संज्ञा पुः] (सं. देखो “बाइव?। 
वाढ़वाग्नि [सज्ञा सतरी.](सं.) वह कल्पित अग्नि 
जो समुद्र में जलती हुई मानी गई है। 
बाढम [अञ्य.] (सं.) बस । बहुत ददो चुका । 
वाण [संज्ञा पु.] (8.) छी के '्राफार का सिरे पर 
फल लगा बह अस्त्र जो धनुष की सहायता 
से चलाया जाता है। 
बाणांबली [संज्ञा स्त्री] (सं) १-बाणों की अबली 
या कतार | २-तीरों क्री लगातार वषा । ३- 
्् साथ बने हुए पांच रलोक। , + - 
वाशिजित्‌ [संज्ञा पु.] (सं) बिष्णु । ४७ _.. 
वाशिज्य [संज्ञा पु.] (सं.) व्यापार। रोजगार। 
वाशिज्य-दूत [साज्ञा पुः] (सं.) किसी राज्य का 
चह दूत दूसरे देश में ब्यापारिक सम्बन्ध 
सुर्रक्षत रखने तथा बढ़ाने के लिए रखा जाता 
ह ।कॉन्सल | 
वाणिनी [सं त्री.) (सं.) ९-नत्तेदी। २-मत्त- 
सत्री । ३-एक वर्णवृत्त जिसके प्रत्येक चरण 
में करमशः नगण, जगण, भगण, जगण तथा 
रगण ओर एक गुरु होता है। 
वाणी [संज्ञा तरी] (स) ९-सरस्वती | २-मुख 
से निकले हुए सार्थक शब्द । चचन। ३-वाक 
शक्ति | ४-जीभ । रसना । ५-स्वर । 
बाणी फुरना-मुख से शब्द निकालना। 


अं विक [र्मज्ञा पु] (सं.) एक गोत्रकार 
ऋषि क] नाम । 
बातंच्य, वातण्डय | सन्ञा 5] (से) [स्त्री 5 न 
वातण्स्यायिनी] ] बातडऋषि के गोत्र में उत्पन्न बात्पशमिनी [ ; ] हे 
Eo 5 ; स ज्ञ, रत्री.] (सं.) (रा! 
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च्यक्ति। 
वात [संज्ञा पु.] (सं.) १-वायु | हवा। २-चैद्यक 
के अनुसार शरीर के भीतर की वह वायु 
जिसके विकार से अनेक रोग उत्पन्न होते है। 
वातकंटक, वातकण्टक [ संज्ञा पु. ] (सं.) बह 


[ १२४३) 


रोग जिसमें पांव की गांठों में. वायु के घुसने 


के*कारण जोड़ों में बड़ा ददे होता है। 
बांतक [संज्ञा पु.] (सं) अशनपर्णी । 
वातक'उलिका, वातकुण्डलिका [संज्ञा स्त्री.] 
कं.) एक मृत्र रोग जिसमें वायु गोलाकार 
होकर पेटू में घुसता रहता है । 
वातकेतु [स-्ञा पु.] (सं.) धूल । गर्द । 
वातकेलि [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-प्रेमरसपूर्ण बात- 
चीत ।२-उपपति के दाँतों या नखों का घाव 
वातमंड, वातगण्ड [संज्ञा पु ](मं.) वात-विकार 
से उत्पन्न गलगंड रोग जिसमें गले की नसे 
काली या लाल और कठोर हो जाती हैं तथा 
बहुत दिनों में पकती हैं। 
वातगाती [संज्ञा पु.] (सं.) पत्ती । चिड़िया । 
वातगुल्म [स ज्ञा पु.] (सं.) वात-प्रकोप से उत्पन्न 
एक प्रकार का गुल्म रोग । 
वातघ्नी [संज्ञा सत्री.](सं.) १-शालपर्णी । २-अस- 
गन्ध। . 
वातचक्र [संज्ञा पु.](लं.) १-अ्योतिष में एक योग 
२-चक्रवात | बवंडर । 5 हे 
वातचटक [संज्ञा पु.] (सं.) तीतर॑पक्ती । 5 
वातज [बि.] (पं.) वायु द्वारा उत्पन्न । 


याततूल [संज्ञा पु.] (सं.) बारीक तागा जो कभी- 
कभी आकाश में इधर उधर उड़ता 
देता है। / 
चातध्वज [ मंगा पु.] (सं.) बादल । मेघ। 
वातनाड़ी [इञा सतरी.] (सं.) वायु-प्रकोप से होने-. 
वाला बह्‌ नासूर जो दाँत की जड़ में द्दोता है 
चातपट [संज्ञा पु.] (सं.) पताकाः । ध्वजा । 
वातपरनी [स ज्ञ।स्त्री.] (सं.) दिशा। ६ 
चातपयंय [संज्ञा पुः] (सं.) एक नेत्ररोग जिसमें 
कभी भों और कभी आँखें घसने से बड़ी 
पीड़ा होती है । t 
वातपत्र [संज्ञा पु.] (लं ) ९-हनुम।न । २-भीम । 
चातपोथक [संज्ञा पु.] (सं) पला्ष- 
न [वि.](सं.) जिसकी प्रकृति चायु प्रधान 
t / 


+५ 
9 


क Re 'ज्ञा पु.](सं.) बात या वायु का बढ़- 


दिखाई | 


वातमज सझा पु ) ष 
[संज्ञा पु. हि i 
सुख करके दौड़ने दाल ची हच 
वातरंग, वातरङ्ग र yl हे 
bbs पु] र पीत 
सम कुप्य i ° भवर्‌ ष [ 
द युक्त 
बात गे दि हो जाता है।. पे 
वाः [संज्ञ प.) (सं.) मेघ । 
तरायण [सा पु. (५ 5 । १ 


(वं) १-इस्दूधनुप। न 
च/तरोहिणी [संज्ञ स्री.] ( 


सं.) एक 
जीभ पर चारों ओर कांटे इ nf 


टका पि: 

शाता है। ५७५७५ 
वाताद्धि [सं 5 

पायी जञा पु.] (सं.) काठ श्रौर लोहे के 


वातल [सज्ञा पु.] (सं) चम्ता। [विः]; 
या वायु बढ़ाने वाला । वायुव ईक। 


= री 3 
 पातवर्रो [संज्ञा पु.] (सं.) बादाम। 


वातव्याधि [स ज्ञा स्त्री] (सं) गठियाऐ॥ 
चातशल [संज्ञा पु.] (सं ) अग्नि। 
वातशीर्ष [स ज्ञ। प] (सं.) पिचकारी। 


| वातसार [संज्ञा पु.] (सं.) वेल । विल्व। 


वातसारथि [स ज्ञा पु.] (सं.) भगि। 


| | ~. | वातस्कंध, वातस्कः्ध [संज्ञा पु] (6) 
बातजात [संज्ञा पु.] (सं.) हनूमान । पवनसुत । | 


| पातज्वर [संज्ञा पु.] (सं.) एक प्रकार का उवर । 


का बह भाग जहां वयु चलती एही! 
वातस्वन [स ज्ञा ५.] (8.) अग्नि । 
वातांड, बाताएड [संज्ञा ३) (९ 
एक रोग । 


रो] 


| वाताट [संज्ञा पु.] (प.) १-सूयं ॥ ष 


एक भरु र 
_ज | री 


वातामोदा [स ्ञा स्री.) 
वातायन [संज्ञ 3 2 देल 0 
३-एक जनपद 
है। ४-एक म 
वातायु [संक्षा ५] ni रं 
we 
| ७-जिमीिद। | | 
f बायबि ६ वृ | 


| ~ 
[ १२४६ ] 


र वानीरक ; 
रिति गा उ, द क करयाद । अभिः | न्यायालय में कोई बाद अथवा मुकदमा 
66 ये पढ़ता है । एटर्मो-र्फि- हर ५ ig प्रस्तुत करने वाला । फरियादी । 
er रा वादप्रातवाद [संज्ञा पु.] (सं.) शास्त्रीय विषयों | 'लेन्टिफ । २-विचार के लिये कोई a , | 
त री] है) नाभि के नीचे वायु में परस्पर होने वाला वाद-विवाद | बहस स्थित करने बाला। | 
[नञ एक उद रग । बादमूल [संज्ञा पु.] (४.) बह कारण या हेतु | "दल [सज्ञा ए.] (सं) विश्वमित्र के एक पुत्र | 
is ह) {-सूरय । २-हवा । ३८ जिससे कोई काये या व्यवहार (मुकदमा) का ताम § 
jis) हि न्यायालय र सामने विचार के लिए उपस्थित | गथ [संज्ञा प.) (मं) {-बाजा । २-बज्ञान। ! ळी 
का १. (४) भंदा । बैंगन किया जाता है । कॉज-ब्रोंक-ऐक्शन। वाद्यक [संज्ञा पु. (सं. बाज बजाने वाला। ¦ | 
| 3) एकार का होदा पक्ती वादशुद [सज्ञा पु.] (सं.) शास्त्रीय झगड़। । वाद्यमांड, वाद्यभाएड (संज्ञा पु.](॥ ) मुजञ्दि.. = 
-बायुअधान । २-जिसकी | वादरग, वादरज्ञ [संज्ञा प.](ं.) अश्वत्थ का वृत्त व अ ` fः 
kf नके कारण ठिकाने न हो। | वादूर [संज्ञा प.] (मं) १-सूती कपड़ा । २-कपास [i ३.) (सं) १-नाव | नौका । २-नांब | } 
हला आदमी । का पेड । नबर का पेड़ । लॉ हा | 
प) बात-विकोमे उतपन्न ्ोने | बादरा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) कपास का पौधा । oh [Et पु.] (सं ) एक गोत्रकार ऋषि का 
| he घण चांद्रायण [संज्ञा ६.](सं ) ब्यासदेव । वेदव्यास | वाधस्यश्व [द्व _ है 
व (४) एफ पर्णदृत्त किसके | ्रादरायणि [संज्ञा नाल ह सिंता पु.] (6) झग्नि। हु 
7॥१.] (7) एक थ CR ।दरायास [संज्ञा ए.](त ) १-व्यास के पृत्र शुकः | वोन [संज्ञा पृ.] (ं.) (-चंटाई। २-पानी में ४ 
| Lites ण्‌ च 6 3S F ह 
कमं पह ते है।' ५४५ gn लगने वालो बायु क। मॉक! । ३-गति | ४- 
दो गु वाद्रिक [संज्ञा पु.] (ह) बेर बीनने वाला । सुरंग । ४-सौरभ। सुगंध। ६-सूखा फल | | 
हक ३] (४) एक | बादल [संज्ञा प.] (श) मुलेी। ४-बाना । (हिं) देखो 'वाण'। $ i 
ह! निपात झ्र । वाद्‌-विवाद्‌ [संज्ञा पु.] (सं.) किसी पत्त के खंडन | वानदेड, वानदएड [स्ना प ] (सं.) बह लकड़ी ty 
bl STR 93 और रे में होने वाली बातचीत । तर्क- जिसमें बान। लपेटकर बुना जाता है। । hp 
d ह ¢ वा 2 
वि तक वितर्क । बहत । कॉन्टरोकर्सी । नमररथ [सज्ञा प.] (8) १-प्राचीन भारतीय ® 
१.6.) बड़ों की हेड । वादविषय [सम्ञा पु.] (ह) वह विषय जिसपर | शो के चार आशो में से तीसरा आश्रम 
ह.) (6. ब्रार्षिक। सालाना । ६० न 3.0 जिसमें पचास वर्ष के होजाने पर बन में 
[ष] () ध्योतिषी । बाद किया जाय । ८ जाकर रहने क। विधाने है। २-महुये का पेड 
गाए] 6) १-्ेम। छेह। २-ब | 7 रत वित [संज्ञा .](6.) (आकार 5 कट जे 
पिता करा संतान १९ ददोती है। दर का वानप्रस्थी [संज्ञा पु.] (हिं.) बह जो वानप्रस्थ । 
वादहैतु [संज्ञा पु.] (स.) किसी व्यवहार आश्रम में रहता हो । । 


ling.) (॥,) १= दीवानी मुकदमे में वे विचारणीय बातें जिनका ee MS 
b 7. - ु एक पत्त यापन करता हो और जिन्हें दूसरा Rd रा ध के क 
३) (|) १-कमसूत्र के बनाने |. पक्ष न मानता ही तब य होम ज |. लबु होते हैं। 
श्भा उस 5 क्र नणय होने ih 
लि ऋषि। २-नयायसूत्र पर | उस व्यवदार वा रुद का लय ६” | | बानरकेतन, वानरकेतु [संज्ञा ए ] (त) अङ्ुंन। 


पित को ce हो। । क 
} Ee ता दी [राइ अ) १-ब्रचन। इकरार । २-नियत | पानरप्रिय [संज्ञा पु.](सं.) खिरनी । ) 
nh en या तव्य के| समय 2 हा । गा हल आप शात [ह स्त्री ](8.)१-केवाँच | २-बन्दर की 
नि गई क STE करार पूरा करना। | वानरे वानरेन्द्र [संज्ञा पु.] (मं ) सुप्री च । i 
दी कोई मत या सिद्धांत | धरा करना-प्रतिज्ञा या इकरार पू ba द्र, व 8 

| A या कार्य दे पूरा होनाजी 0-0, समा'त | वानस [संज्ञा ब) i 5 ee क 

ऐं अपधत के ! अ y= द्वोना । BU न वानवासिका [संज्ञा र] .) si 
0१९ | या हुआ झभियोग | बादा रखाना-बचन या प्रतिज्ञा र हा एक भेद जिसमें नवीं और वारहर्व 
0] ३] ॥ बाद सुवाद [संज्ञ। पु.](सं.)) तकवितक। शोस्त्रा हु पड़ती है। 

) (-बजा बज्ञाने बोला । धहस | वानस्पत्य [त्रि ](ं.) वनस्ति-सम्बन्धी । बन’ 


i. | र gh 

h ॥) गेक या शीतर करने बाला । | पौंदौल [संज्ञा पु.] (सं.) एक प्रकार की मछली सपति का । [स ज्ञा पु.] यनस्पतियों के तत्वों, 

को ) जिषे सम्बन्ध में बिधाद जिसे सहस्रदंष्ट्‌ भी कहते है । क वृद्धि तथा पोषण आदि से स रखने 
| चोदि [संज्ञा पु.) (सं.) विद्वान्‌। [अब्यय] देखो बाला शास्त्र या त्रिद्या । आरबोरिकल्चर । 


हु (सहा पु.] (म) शार | _ ५ 'बादि!। हे चाना [संज्ञा सत्री.] (स) बटेर नामकी 
ऐर लक वादक [संज्ञा पु.] (सं.) ताकिक । वानायुज [संज्ञा पु.] (सं ) वतायुजञ नामक दृश 
hy शेप] (सं) सा ङ्ग वादित स॑.) बजाया हुआ | नादित। का घोड़ा । A 0 

३ गे डी ग? आदि | पींदिते [वि] (्॑.) बानीय [सज्ञा इः] (सं) केच दीमोथा । 


१,१) 6) १. वोदित्र [संज्ञा पु.] (सं) बाजा। वाद्य । 
i जा घजञाना। २- तरि [संज्ञा पु.] (सं) मंजुधोष । वानीर [संज्ञा ५.] (४) 
[ १) (७ है ; दीं नल [ सं म्न पेड । 
[` वादी वादीनद [ सका ३ ] (7) 35 | दानीरक [हा .] ( ) मू । दर . 
पु) (ह) भ्यायाज्ञय में | यादी [संज्ञा ए) (हिं) १-बक्ता । बोलने बाला FR के 
ES - CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


4-बेत । २-पोकड्‌ क 


ERTS + - 
आकार का घोड़ा । ८-हनु के एक पुत्र का नाम 
वामनक [स ज्ञा पु.](सं.) एक पबत जो क्रौचद्वीप 
में है । 
बामनद्वादशी [संज्ञा सत्री. ](सं.) भा द्रशुक्ल दाद शी 
इसी दिन विष्णु भगवान्‌ ने वामनावतार 
लिया थ।। 
[संज्ञा स्त्री ] (म॑.) एक अप्सर। का नाम । 
बामनिका [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-रकम्द की आनु- 
चरी का नाम । २-बरौनी स्त्री । 
बामपंथ, वामपन्थ [संज्ञ। पु] (सं.) किसी विषय 
` छो फिर दे देन।। मे बहुत उप्र विचार रखने बालों का सिद्धांत 
वापरत जाना-जहाँ से आ।य। था लोटकर जाना या वर्ग । लेपटविंग । 
वाप होना-१-लौट जाना। २-वस्तु आदि | वामपंथी [बि.] (हिं.) उप्र बिचार या मत रखने 
का फेर। जाना | वाला | 
, वापसी [बि.] (फा.) १-फेर। या लौटाय। हुआ। । बाममार्ग [संज्ञ। पु.](सं.) एक तांत्रिक मत जिसमें 
_९”२-जिसमें वापस आने का परिव्यय जुड़ा मद्य, मांस आदि कै सेचन का बिधान हे। 
हो। [ संज्ञा स्त्री. ] लौटने या लौटाने की | वाममार्गी [सज्ञा पु] (हिँ) बाममार्ग सिद्धान्त 
क्रिया या भाव । को मानने वाला या चलने वाल। व्यक्ति । 
पापिका [ संज्ञा स्त्री. ] (ह.) छोटा जलाशय । | बामरथ [संज्ञा पु.] (सं) एक गोत्रकार ऋषि । 


बावली | र्म र 
चापित [वि.] (हं.) १-बरोया हुआ । २-मुण्डित । क (TI सिल्मीडे) बाद । 
वामलाचन [संज्ञा पु.] (सं.) सुन्दर स्त्री । 


मू ढ़ हुआ | 3 न # 
प्रापी [सञ्ञा स्त्री.] (पं.) वापिक! | बावली । वामागना, वामाङ्गिनी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) पत्नी 
वाप्य [संज्ञा पु.] (ह.) १-कुट । २-वाबली का | वामांगी, वामाङ्गी [सं्ञ।स्त्री.](सं.) पत्नी । स्त्री । 
पानी । ३-बोवारी धान। भार्या। 
वाम [वि.] (सं.) १-बायां। ददने? का उलटा । | वामा [संज्ञा सत्री. ](सं ) १-सत्री । २-दुर्गा । ३-एक 
२-प्रतिकूल । विरुद्ध। ३-टेढ़ा | वक्र । ४- बवृत्त जिसके प्रध्येक चरण में तगण, यगण 
न | i ह अच्छा न हो। हुर।। और भगण तथा अन्त में एक गुरु होता है । 
सल्ञा पु.] (सं.) १-कामदेव । २-चामदेव | | ¬ 5. ~¬. A 
३-घरुण। ४-कुच | स्तन | ५-धन। ६-्री- i eg ROR =! 
कृष्ण ७-चFः रे 
श Ld su वामाचार [संज्ञा पु.](सं .) तांत्रिक मत क एक भेद 
जिसके प्रत्येक चरण में सात जगण और एक | पामापोड़न [स-ज्ञापु.] (सं.) पीलू का पेड । 
' यगणहोता है। बाप्ावत्त [बि.] (सं) १-बो ई ओर घूमा हुआ 
चामक [स/ज्ञ। पु.] (सं) १-अङ्गभङ्गी का एक २-बाँई ओर से आरम्भ होने वाला । 
\” Sl २-बौड़ग्रंथा के अनुसार एक चक्रवर्ती | चामल [बि.] (सं.) पाखंडी । दंभी । 
वाम्रफण [संज्ञ। पु.] (सं.) एक गोत्रफार ऋषि की वामिका [संज्ञा त्री.) (सं.) चंडिका । 
नाम । वामिनी [ संज्ञा स्त्री. ] (सं.) एक प्रकार का योनि 
रोग। 
वामी [संज्ञा सत्री.] (सं) १-श्गाली । गीदड़ी | 
श २-घोडी । ३-गधी। 
षोमतर [चि.] (सं.) बाँयें का उलट।। दाहिना । 
| BSE के एकपल का नाम। ३- | वाभोरु [संज्ञा सत्री] (सं.) सुम्दर उर वाली स्त्री । 
बामन [चिं श्चोरे डील या कर का । बी ग. [सारी] मे) एक शोत्रकार रत्री। 
~ २-छोटा। नाटा | हृर्य। ag ह ह 
/ शा पु.) (स॑.) १-विष्णु का एक श्रवतार | वम्र 
जो राजा बलि को छुने के लिए हुआ था । 
२-विध्णु। ३-शिव । ४-अठारह्‌ पुराणों में 
से एक | ५-एक नाग क। नाम । ६-गरुढचंशी 
पक पक्षी का नाम | ७-एक प्रकार का नारे वायदंड 


बाने 

वानेय [स जञ पु.] (४) कवते मुर्तक | मुस्त! । 

वाप [सज्ञा पु.] (्.) १-बीज ब्रोन। | २-मुडन । 

३- क्षेत्र | खेत । 

चापक [स ज्ञा पु.] बीज बोने वाला । 

बापन [ह्ञा पु.] (म,) बीज बोना। 

वापस [बि.] (फा.) १-लोटकर फिर अपने स्थान 

पर आया हुआ। (व्यक्ति) । ३-मालिक को फेरा 

5 ` था लौटाया हुआ । वापस आना-फिर अपने 

` चान पर लौट आना । वापस करना-(- 
लौर।न। । २-कोई बस्तु खरीदकर दुकानदार 


वामदेव [संज्ञा पु.] (सं.) ९-शिव । महादेव । २- 
गौतमगो्रीय एफ ऋषि। ; 
बामदेची [सल्ला स्त्री.](तं.) १-दुगा । २-साथित्री 
वामदन्य [स ज्ञ।पु.) (सं.) १-एक साम का नाम । 


[सिज्ञा पु.) (सं.) एक साम का नाम । 
चाय [संज्ञा पु (सं) ९-बुनना । २-साधन । 


वायक [ संज्ञा पु, ) (सं) १- 
तंतुचाय । Sl prin) 
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» षायद्रएड [संज्ञ पु.] (7.) जुलाहों की बायुष्रतिरोधक [बिः 


ढरकी । 


वायन [ सञ्ष।पु.) (5 

आदि क लिय बने छ, १ 
व ने I 
यदा [स जञ पु.] (प इ~ वा 
वायदा-बाजार (सह ¬ १ 


जिसमे भविष्य र bu 
प क लिए 
है । फयचर-माकोट। 
वायनरज्ज हे 
च क) [सज्ञा प.] (पं ) जुलाहों ष 
घायावक [वि.] (F.) वायु-सम्बन्धी । 
[संज्ञा प.) वे बॉस श्री तार भि 
सहायता से रेडियो बायु में हो 
हक प्रहूण करता है। एर | ५ 
गायन [संज्ञा स्री] (ए. उत्तर 
वायव्य [वि.] (हं) १-बायु सम्बन्धी ।॥ 
२-वायु से बन। हुआ । ३-जिस | 
वायु हो । [संज्ञ। पु] १-ऽततरप 
कोन। । पश्चिमोततर दिश। । २-७५ 
अस्त्र । ३-वायुपृर।ए । 
वायल [संज्ञ। पु] (मं) १-कषञ्रा ' २ 
पेड़ । 
वोयसतंतु, वाय सतन्तु [सज्ञाए] (#)| 
के दोनों जोड़ | २-कोश्राठोंठी। 
वायसांतक, वायसान्तक [स प.](। 
उलूक । | 
वोयसाहिनी [संज्ञा स्त्री] (7) (नर 
२-मह्‌।ऽयो तिषमती नामकलता। | 
वायसी [सञ। सत्री.) (ह) !-३४॥॥ 
महाज्योतिष्मती । ३-कतुएडी | ४ 
घुं घची । ४-काकजंघा। ६-१६ 
वायसे संज्ञा पु ] ( ) कांस त है 
वायसोलिका [सज्ञ। ली. (९) (5 
२-मह/ञ्यो तिध्मती-लता | 8 | 
वायु [संज्ञा खी.) (6.) इवा i 
(हं) टोप 
वायुकोण [संज्ञा १.] कं 
२ मर ) वातः| 
वायुगल्म [संज्ञ। १.) (१ 
३-पेट का बायगोल! 
वायुजित [स ज्ञा 3 
यु बासर न हो सके 


वायुदंच, वायु _ 


[ 
पिचकारी 


(हं) बहि 
एयर क्‍ 
संश! १ ) रा 


_ 


ते (| 


वायुदारु [स ज्ञा 3.) 5 
वायु-पथ [ संज्ञा 3: 
जहाजों के शरी 
वायु-पुत्र [संशा 3 | 
वायुपोत [संज्ञा 
वाला पोत 
शिप | 


(7 


HI 
र जह 


] (60) त 


[ १२११ ] थारसुंद्री, वारसुर्द्री 


वारंक, वारङ्क [सं | 
| HES की वायु | वारंग, वा के (SY सीसम । ८-परिभद्र। €-सफेद्‌ कोरया का 
| i ॥ (70 एव co वारंग, वारङ [संज्ञा प. ] (सं ) ?-तलवार का फूल । १०-छपपय छंद का एक भेद । 
ही त्ब या i र मूठ | २-अकुडे के आकार का एक अस्त्र। पारणकणा [संज्ञा स्त्री.] (स. गजपिप्पली । 
Jes] DE की हवाई कि ST न तारताङच्छ [संज्ञा पु.) (सं.) बह त्रत जिसमें 
Cr 6) किसी देश * हे हवाई [संज्ञा १.(अ' ) न्यायालय का वह श्राज्ञा- एक महीने तक पानी में जी का वत्त घोलकर 
रतने हवाई जहाज दै, इस पत्र जिसके अनुसार किसी कर्मचारी को बह पीना पड़ता है। 2 
ई काम करने का अधिकार प्राप्त हो जाय, जिसे | वारणवषा [सं 
ती जने वाली शक्ति | हु अन्यया कत त मत KSI) वृषा [संज्ञा रत्री.] (सं के 
f i ` बहू अन्यथा करने में समथे हो जाथ । वारणावत [संज्ञा पु.] * ut HR 
(तर साग । | बारंट-गिरफतारी [संता , मघवत | ` एक गरचीन जनपद जद पट कह 
ग ही.) (हिं.) तांबा ग्रादि गला- का वह आज्ञापत्र जिसके अनुसार किसी कमे- के लिए दुर्योधन ने शाता क्‌ जला । 
| चारी को यह अधिकार दिया जाय. कि वह द 


वारणीय [बरि.](हं) निषेध करने योग्य । | 

बाए्र वारणानद्र [संज्ञा पु.] (पं.) सुन्दर हाथी । 

वारातिय# [संज्ञा सत्री.] (हिं.) वेश्या। रंडी। ` । 

वारद्‌+ [सङ्गा पु.] (हिं.) बादल । 

वारदात [संज्ञा स्त्री.] (र) {-भीषण या निकट 
दुघंटना । २-मारपीट । दंगा-फसाद । 


रधान [सज्ञा पु.] (सं) पुराणोक्त एक जनपद 
का नाम । 


वारन# [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) निद्यावर। बलि । 
[साज्ञ। पृ.] देखो “बन्द नव।र'। 
वारना [क्रि. स ] (हिं.) निछावर या उत्सर्ग करना 
[संज्ञा पु.] (हिँ. निछ्ावर । उत्सगे 
वारने जात-निछावर होना । 
वारनारी [सज्ञा स्त्री.](सं.) वेश्या | रंडी । 
वारानेश [संज्ञा स्त्री.](स.) वह रोगन जिसे किसी 
चींज पर लगाने से चमक आये । 
वारपार [सज्ञा प.] (हिं.) देखो “अ।रपार'। 
[अब्य.] (हिँ.) १-इस किनारे से उस किनारे 
तक । २-एक बगल से दूसरी बगल तक । । 
वारपार करना-१=पूर। विस्तार ते करन। । 
२-इस ओर से उस ओर तक घेसान। । वाए- 
१२ होना-पूरा बिस्तार तै होना। । 
वारफर [संज्ञा स्त्री.] (हैं ) (-निद्लाचर। बलि। 
२-वह रुपया-पेस। जो किसी के ऊपर चारों 
ओर घुमाकर दिया जाता है | २ 
वार-बधू [संज्ञा स्त्री ] (पं ) वेश्या । रंडी । 
वारमुखी [संज्ञा स्त्री ] (पं) वेश्या । रंडी। 
वारयिता [सज्ञा पु ] (सं.) पति . स्वामी । 
वारयुवती [संज्ञा सत्री ] (सं.) वेश्या । 
वारलीक [संज्ञा पु.] (.) बनकस । 
वारबधू [संज्ञा १.] (सं.) वेश्या । रंडी। ` 
वारबाण [संज्ञा प.] (पं ) कवच | बखतर । 
वारवाणि [सज्ञा पु ] (8.) {-नकीरी बजाने 
बाला | बाजा बजाने वीला ' २-धष । २- 
न्यायकत्तो । जज । 
बारवाशी, वारबिलासिनी [संज्ञा ध्री.) (४) 
वेश्या । रंडी । i 


अमुक आदमी को पकड़कर न्यायालय के 
सम्मुख उपस्थित करे । 
वारंट-तलाशी [संज्ञा पु.](श्र., फ.) अदालत का 
वह आज्ञापत्र जिसके अझुसार किसी राजकीय 
कर्मचारी को यह अधिकार दिया जाय कि 
वह अमुक स्थान पर जाकर तलाशी ले । 
वारंट-रिहाई [संज्ञा पु.] (अं., फ.) अदालत का 
वह श्राज्ञापत्र जिसके अनुसार किसी राज- 
कर्मचारी को यह आज्ञा और अधिकार मिले 
कि वह अमुक व्यक्ति को जो कारागार, हबा- 
लात या गिरफतारी में हो छोड़ दे, अथवा 
किसी माल या जायदाद को, जो कक हो या 
किसी की सुपुर्दगी मे हो, उसके स्वामी को 
लौटा दे । 
वारवार [ञब्य.] (हिं.) देखो बारंबार । 
बारे [संज्ञा प.] (सं ) जल। पानी । (अं ) युद्ध । 
समर। जंग। 
वार [संज्ञा पु.] (सं) १-द्ार ' दरवाजा । ९ रोक। 
रुकावट । अबरोध । ३-आवरण | ४-अवसर ' 
दफा | मरतवा। १-क्षण ' ६-सप्ताह का दिन। 
>-मदिरा का प्याला | ८-कुज बृष । ६-वाए। 
तीर । १०-बारी । दाव । १४-शिव का एक 
नाम | १३-नदी या समुद्र का किनारा । ४ 
वार मिलना-फुरसत मिलना [सज्ञा पु.] (हि ) 
‘id हुता है । बचाव के लिये चोट । आधात । आक्रमण 2 i 
Os पे भी पा रहती हैं। यह श जाना-?-चलाया हुआ 
ङ | भलता-फिरता समुद्री हवाई २-युक्ति सफल न होना । , 
| ९१६ एवरकरापट-करियर । ` ` ` | वारक [वि ](7 ) (-बारण या निषेध करने बाला 
हा परी.) (ए) रात । २-दूर करने बाला । [संज्ञा पुः] (प) (- 
१] (7) १-पराणोक्त घोड़े का कदम | २-घोड्‌।। ३-कष्ट । ४7 
स ; Ss एक लोक बाधा का स्थान | स्थान । ५-एक सुगंधित दृण 
¢ (7) धुँ वारकन्या [सज्ञा स्त्री.] (सं.) वेश्या ।रंडी। 
बारकी [सज्ञा पु.] (सं.) १-शत्रु | २-ससुद्र र 
पत्ते खाकर रखने बाला तपस्वी । 
वारकीर [संज्ञा पु.] (सं. १-साल।\ २-हारपाल 
३-वाडबाग्नि। ४-जू । ९-लेड।ई का घोड़ा | 
६-कंघी । है 
वारण [ ंज्ञ। पु.](ए.) १-किसी बात को न कहने 


पेत पे ही। २- ४ >> क हे 
हे संके ब ES `| बरस दरी, वारसुन्दरी [संज्ञा स्त्री.] (॥.) वेश्यो. 
रोक | रुका के र { 


ट | रंडी । 
c म । ४-अंकुशा | ६-हुरताल। ४-काला 
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[3] (पं) हवाई त के आने- 
प्राया राते। (यररूट। = 

i बमएडल [सज्ञा पु.] (पं) ¬ 
कण देखो 'बाताव रण! । 

[इञ ल्ी.] (सं.) ललितविस्तार 
ाएकलिपिकानाम। |» 
[षा लरी.] (स) हवाई जहाजों के 
| ुसाफिर, सामान आदि का एक 
१ दरे स्थान को ले जाना । स्तिविल- 
[न | 

[ता १.] (पं) हवामें उड़ने वाला 
ह्वाई जहाज | एयरो'लेन । 

i कतष [सज्ञा सत्री ](हिं ) हवा- 
| हवाई जहाजों को गोला मारकर 
गिराने वाली तोप। अन्टि-एयर- 
॥ | 

माक [संज्ञा पु ](ं ) हवाई हमले 
।ि हायरोध । हवाई हमला निवा- 
[EN ।गरट.एश्रक्रापट -बीरें ज | 

शत संञा |) अनेक हवाई 
Fh षने वाला जल.जह।ज जिसकी 
2१0 से हवाई जह।ज दौड़ान. लगा- 
त भए उतर सकता है । इसमें 
ल की मरम्मत कारखाना और 


। 


4 


| 


अप [१९५२ ) | 

[संज्ञा पु.] (सं) उशीर । स्स । 

बारितस्कर [स ज्ञा पु.] (सं.) मेघ । बादल । 

बारिद्‌ [ संज्ञा पु. ] (स॑) १-मेघ | बदल । २- 
नांगरमोधा। 

वारिधर [संज्ञा पु.] (प.) १-मेघ ¦ ` बादल । २- 
न।गरमोथा । 

वारिधि [संज्ञा पु.] (सं.) समुद्र । 

वारिनाथ [सज्ञा प.] (तं.) {-वरुण । २-समुदर 
३-मेघ । बादल । 

वारिनिधि [संज्ञ। पु.] (सं.) समुद्र । 

वारिपणी [स ज्ञा स्त्री] (7) १-जलकुम्भी । २- 
पानी की फाई । 

वारिपृरनी [संज्ञा स्त्री ] (सं.) जलकुम्भी । 

वारिपुच्‌ [संज्ञा पु.] (सं.) मेघ । वादल। 

वारियंत्र, वारियःत्र [संज्ञा पु] (सं) फौआरा । 
जलपंत्र । 

वारियाँ [संज्ञा तत्री.] (हिँ.) निव । बलि। 
बारियाँ जाऊँ-ठुफ पर निछावर हूँ । 

वारिरांशि [सज्ञा पु.] (एं.) समुद्र । 

वारिरुह [स ज्ञ।१.) (सं) कमल । 

वारिलोमा [संज्ञा पु ] (सं.) बरुण । 

वारिवंद्‌, वारिवै्द [संज्ञा पु.] (सं ) एक प्रांचीन 
जनपद्‌ । 

व।रिवर [संज्ञा पु.] (सं.) करौंदा । 

वारिव % [संज्ञा पु.] (हिं.) एक मेंघ का नाम । 

पारिषास [सङ्गा पु.] (सं) कलवर । केलार । 

दारिवाहे [सज्ञा प.] (सं) १-मेघ। २-मोध। । 

बारिश [सज्ञा पु.) (सं) विष्णु । 

वारिशीस्त्र [ संज्ञा पु. ] (सं.) फलित ज्योतिष को 
एक प्रत्थ जो ग्गमुनि का रचा हुआ क 

ज्ञाता है। इसमें वर्षा-सम्बन्धी बातें लिखी है 

वारिस [संज्ञा पु.] (अ्र.) १-उत्तराधिकारी । २- 

द।यद्‌ । 


वारसेवा ह 3 
बारसेचा [स/। ख्ी.] (त) वेश्यापन छिनाल 
वारांगणा, बाराङ्गणा [संज्ञा स्त्री. ](म-) वेश्या । 


रंडी । 
चारांगना, बाराष्ड्ना [ संज्ञा सत्री. ) (स॑.) देखो 
'व।रांगणा' । 
बारांनिधि [संज्ञा 9.] (सं.) सुर , 
वार। [संज्ञा ए. ](हि.) १-लाभ । फायदा । खच 
चचत । किफायत । ३०इघर या इस ओर 
की किनारा | घार। ! (हिं.) (स्री वरी] 
Mo या उत्सग किया हुओ।। २-सत्त्ता 
फायत | बार। होनो-निछ|ब२ था छुरघान 
_ जाते (प्यार मैं)। 
वाशणत्ती[जश। ली .[0.) फाशीनगरी का प्राचीन 
`  ताम। 
वारम्यार। [संज पु) (हि) किसी बात का पूरी 
- तरह से इधर ये उधर होने के। निश्चय । 
|. न्निपटं।रा। 
वारालिकी [संज्ञा स्त्री. (मं) हुगी। 
वारावस्कंदी, बारंमिस्कैरदी [संज्ञा .](प ) अग्नि 
' वाराह [संज्ञा प.] (स.) (सी. वरही] देखो 
, 'वरहः। हे 
व।राहपत्री [संज्ञा स्त्री.] (से.) असगंध । 
वाराहांगी [संज्ञा स्री.) (सं) दंती का पेड़ 
वाराही [संज्ञा स्री.](0.) ९०९ माठुका की भम 
ई, ९-२७ योगिनी का नाम । १०ब९।हीकेदं । 
= ४८केंगनी । ५-श्यामरा। पत्ती । ६-्षफेदै 
^ कुष्मांड।। 
ाराहीकंद, वाराहीकंद्‌ [संज्ञा प.](सं.) एक प्रकार 
„क| बडे। कंद जो गेंठी कहुलाते। है। 
वार [संज्ञ। पुः] (पं) १०जल । पानी । ९-तरले 
पंदार्थ । ३-ीबेर । ४-सुंगन्धनाला । [स्न 
स्त्री.] (र) ९-बाणी । सरस्वती । ९०हाधी 
आँधने फी जंजीर आदि । ३-वह स्थान जहाँ 
द्वाथी आधा जाय । ३-छोटा गगरा या कलेसी 
धारिफफ [संज्ञा पु.] (पं.) सधनुर । 
वारिफ ज, वारिकुञज, वोरिकु जफ, वारिषु 
` [संज्ञा पुः) (प) सिधाइ।। न 
वोरिकोल [सज्ञा पु.] (सं) कच्छप । फछुआ । 
वारिग्भोदर [संज्ञा .] (४ ) मेध । बादल । 
वारिचर [संज्ञा पु.(स ) ९-०० । २-१ब्बक्ष 
मध्य । ३-शंख । 
धारियस्वर [संज्ञ। पु.] (पं) सिघाक्ष। ¦ 
वारिचापर [सज्ञा पुः] (सं.) शैयाल । सैघार । 
वारिज [संज्ञा प.] (ए) ९-फमञ । १-कणी- 
लचण। ३-मछुली । ४-शै॑घ् । ४-घौधा । ६- 
फोड़ । ७-उत्तम सुवं । 
बारिजात [चि ](स.) जल में उश्पन्त । 
द हि । | 
चारि i 
नह | गा fe oid प्रभारी की 


कक है CC-0. Nanaji 


दारिसार [संज्ञा पु.](सं.) भागचतपुराण के अछः 
सार चन्द्र के एक पुत्र का नाम! 
पारीद, वारीष्द्र [संज्ञा पु.] (सं.) समुद्र । 
दरी fer सत्री] (प.) १-हाथी के बाँधने फी 
२ । गजयंधन । २०केलसी । छोट। 
[चि.] (है ) देखो 'बारा!। 

न पुः] (मं.) हाथी । 

[संज्ञा म्त्री.] (हि) किसी प्रियजन के 
उपर छुछ द्रव्य या और कोई वस्तु धुम।कर 
इसलिये छोड़ना या उत्सर्ग करना, जिससे 
उसकी सारी बाधाएं दूर हो जायँ । निछावर 

[संज्ञा पु.) | पोरीश (श [सज्ञा पु.] (सं. समुद्र । 
धारे ड, पारुएड [संज्ञा पु. ९) १-साँपों का 
राजा । २-वह तसला जिससे भाव में पानी 


`_लिफाणा जाता है। द-झान फा भै । ४-आँख 
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ह. 


र का कीचड़ । 
र्‌ { सञ्ञा पृ. (ष) विज 
ब जजयपताका चलती है हतो ३ 
उठ [सा पुल) ऋत 
२-अरधी । 
बारुड [सज्ञा पुः] 
नचत्र । ३-एक झार २5 !९-३ 
४-एक उपपुराश | tg 
पेड़ । FN ६३ 
वारुणक (जञा पु.) (हं) ; 
वारुणकम [संज्ञा पु.] 
द बनचाने का काम | 
रुणकच्छ [सं 
पनछ [संज्ञा पु.] (स.) पनी हुए 
मास तक खाकर रहने का ब्रत) 
वारु णि [संज्ञा पु.] (पं) १-धगएु। 
भ्रु । ३-वशिष्ठ । ४-देंहैला ६ 
नरुणायृक्त । ६-एक जनपद काना 
चनित। के एक पुत्र क। नाम | 
वारुणी [संज्ञा स्त्री.) (पं.) १-मदिर।। शह 
वरुण की पत्नी । ३-कदंच के पेपर 
मद्य । ४-एक पवेत क नाम । १-भ् 
६-शतभिषानत्तत्र। ७-उपनिषद्‌ विए 
पश्चिम दिशा । ६-घोड़े की एक बाह। 
हृधनी । ११-एक नदी का नाम । {३ 
बहणी नामक लता । !३-व दाबा $ 
कदंब का रस जो वरुए की कृपा हे 
के लिए निकला था । 
वारुणीवर [संज्ञा पु.](प ) जनों के भु 
द्वीप और उसके समुद्र क तम ' „| 
चीरुएय [बि ] (ह) वरुण-सम््ध । | 
वारूद [संज्ञा पु.) (सं.) अग्नि। र । 
बारेंद्र, वरिन्दर [संज्ञा पु.] (४ ) गे 
प्राचीन जनपद के नाम 
वार्कूजंम, वार्कजम्मे [संज्ञा 9)" | 
का नाम । २-बुकजंभ शि हे 
Ee हा ft 
वाकार्या [संज्ञा स्त्री.] (7 ) “ nN 
वाचे [बरि.] (मं) बृत्त-सम्बर्ण | 
श्रा । [ 
वाची [संज्ञा सी. ) 
कां नाम! दम्ब'धी। 
वाद्यं [वि.] (6 १7 


पे 


अन्तश्त। । ए 


प्र Eri) प्री शी 


४ । 
ॉर्च [संज्ञा 9.) ५ ता ba 
द ) दा 
वाड Fe 3) लिए है रा 
हि ` इ-नंगर मे हक | 
विशिष्ट काय ns 
किस गया हो | “जेल रिभ 
किया के गली द 
के अंदर tr 
वा्ईर [संशा 3 
परदार ! 


री 
f { )! गरारेग्य | निरामय । 
[ रदी! 

ह] (ल 


9) 0) 
ह (सा ] (6) Ee 
४ -दूत । एलची । २- 
ता] (५) (दूत । 
|. ss द क 
|. य विभाग आदि है हे 
त प्रकाशित होती है । BR: 
[र] (.) जिसका उल्लेख वातायन 
| गणटेड । 
[ह [मा पु.] (F.) बातचीत । 
[१ ](7.) १-संदेरा पहुँचाने वाला 
[१ । २-नीतिशास्त्र का वह भाग, 
हर्य से संबंध रखत। है । 
हिम [संज्ञा पु.][सं.) केवल वाणि- 
गद्य वसाय में लगे रहने घाले । 
भाप] 6.) १-किसी प्रंथ की टीका 
मे| {-वृत्ति या आचारशास्त्र का 
पिन करने वाला । ३-दूत | चर । 
पु) (४.) (-अजुन । २-जयंत । 
१] (हं) एक साम का नाम । 
|] (४.) मेघ । बादल । 
3] (४) १-दत्तिणावत्त शंख । 
“भ की स । ४-रेशम । ५- 
७ षिच +-घोड़े के गले प की 
पहनी शी, "९ की 


९) (; ) बुढ।प। । 
| १) (म) (-बुढापा । २-बढ़ती । 
3 Oh) समुद्र । 

पृः) 


बैंगन । 


fl 
| 


) बहुत अधिक व्याज़ लेने 


[र व्यवसाय | 
रे । J) (-गेड़ा । २-एक 
रीर ft बकरा जिसका रंग 
3 जपे कान पानी पीते समय 
। रण पानी में भीगें । 


|, न्यादल्ञ । २-मोश्र। 
रोका 5३ 
ऐै।  ऐक्रा जा सके । २-जिसे 


5 Ca 


~ [. १२१३ ) 
वार्योका [संज्ञा स्त्री ] (म ) जोक । 
वार्राशि [सज्ञा पु.] (सं ) समुद्र । 
वा्बेट [संज्ञा पु ] (सं ) नोका । नाव । 
वार्बणा [सरा स्त्री. (स) नीले रंग की मकी 
वापंक [सज्ञा पु.] (सं.) पराणोक्त पृध्वी के दस 
भागों मे से एक । 
वार्पगण [संज्ञा पु] (सं.) एक प्रकार के बैदिक 
आचार्य । 
वार्षाहर [संज्ञा पु.] (सं ) एक साम का नाम। 
वार्षिक [वि ](मं ) १-वर्ष-सम्बन्धी । २-जो प्रतिः 
बप द्वोता हो | ईयरली । 9 
वाषिक-वित्त-विवरण (संज्ञा पु.] (स.) वार्षिक 
आर्थिक प्रकथन । वार्षिक आय-व्यय बिवरण 
एनुअल -फाइनेनरि यल -ब्टोटमेन्ट । 
वार्षिकी [संज्ञा सत्री ] (सं ) १-प्रतिब्र्ष दी जाने 
वाली वृत्ति या अनुदान | ऐनुइ्टी । २-प्रति- 
वर्ष द्ोने वाला कोई प्रकाशन । ३-ब्रेले का 
फूल । 
वार्षिला [संज्ञा स्त्री.] (7) ओला | पत्थर । 
वार्ष, वार्ष्णेय [संज्ञा पु.] (स.) कृष्ण चन्द्र । 
वाहद्रथ [संज्ञा पु ] (मं.) जरासंध । 
वालं टियर [संज्ञा प.](अं) १-वह व्यक्ति जो बिना 
किसी पुरुस्कार अथता बेतन के किसी कार्य 
में अपनी इच्छा से योग दे । स्वयंसेवक ! 
२-वह्‌ सैनिक जो विना वेतन के अपनी इच्छा 
से सेना में सिपाही या अधिकारी का कायं 
करे | बल्लमटेर । ( 
वालक [संज्ञा पु.] (सं.) (-बालछड़ । २-ककण । 
कङ्गन। 
(3 [os 
बालदन [संज्ञा प.] (्र.) माता-पिता । 
वालव [संज्ञा पु.] (सं.) ज्योतिष में एक करण का 
नाम । 
वाला [सज्ञा स्त्री.](हं.) इन्द्रवञ्रा तथा उपेन्द्र ञ्ज 
के योग से बनने बाले सोलह प्रकार के वृत्त 
में से एक, जिसके पहले तीन चरणों में दो 
तगण, एक जगण तथा दो गुरु होते हैं, एवं 
चौथे चरण में उपरोक्त होता हैं केवल प्रथम 
बर्ण लघु होता है । [प्रत्य.] (? स्त्री. वाली] 
कतृ स्व, स्वामित्व, सम्बन्ध आदि का सूचक 
प्रत्यय । ‘गः f 
बालाजी [संज्ञा स्त्री.] (सं ) आँख के श्राकार के 
फूलों का एक पौधा । 
वालाग्र [संज्ञा ५.] (सं.) श्राठ रज 
एक प्राचीन मान ! 
वालिका [सज्ञा स्त्री ] (से ) { 
२-बालू ' बालुका | ३-कान 
. ४-इलायची ' RE 
वालिखिल [मंज्ञ १] (हिं ) देखो 'वालखिल्य 
बालिद [संज्ञा १.) (ं ) पिता ' बा, = 


के वरवर का 


-देखो 'बालिका'। 
की बाली (गहना) 


वाष्प-ऊष्मक 


| वाली [संज्ञा पु.] (४ ) मुप्रीव का बढ़ा भाई श्र 


श्रक्गद्‌ का पिता। 
बालु [सज्ञा पु.] (सं.) एक गस्धद्रव्य । 
वाजु [सज्ञा पु.] (स॑.) १-एक गन्धद्रव्य । २- 
पनियालू। 
वालुका [संज्ञा स्री.](सं )(-रेत। बालू । २-शाखा 
३-हाथ पर | ४-कपूर | ५-ककड़ी । 
वालुकाग्रभा [संज्ञा सत्री.) (सं) एक नरक क। नाम 
वालुकायत्र, बाजुकायन्त्र [संज्ञा पु.](४ ) ओषध 
बनाने का एक प्रकार का यन्त्र । 
वालुकी [संज्ञा त्री.] (सं.) एक प्रकार की ककड़ी। 
बालक [संज्ञा प. (पं.) एक प्रकार क। विप। 
वालय [संज्ञ। पु.] (हं) १-गदह।। गर्दभ | २- 
पुत्र । ३-एक प्रकार का करंज | 
वाल्क [संज्ञा प.] (सं.) त्ञौमादि वस्त्र । 
वाल्कल [बि.] (सं.) वल्कल य।।ल का। 
वाल्कली (संज्ञा स्त्री.] (स.) मदिरा। 
वाल्मीकि [संज्ञा पु.] (सं.) एक प्रसिद्ध मुनि जो 
रामायण के रचयिता और आदि कवि है । 
वाल्मीकीय [वि] (सं.) १-वालमीकि-सम्बन्धी । 
२-वाल्मीकि की बनाई हुई। 
वावदूक [वि.] (सं.) १-श्रच्छा बोलने व।ला। 
_ वक्ता । २-बकवादी । 
वावेला [संज्ञा प.] (श्र) -विलाप | रोना-कलः 
पन। । २-कोलाहल । हल्ल। । शोर । 
वाश [सज्ञा पुः] (सं.) १-श्रइूसा ।२-एक सम 
को नाम । [वि.] (म.) १-बहुत रोने वाला | 
२-निबेदित । 
वाशक [संज्ञा पु] (6.) १-चिल्ल।ने व|ल।। २- 
रोने वाला । ३-श्रइूस। | 
वाशन [बि.] (सं ) १-चिल्लाने वाला। २-चहु- 
चहाने वाल! । ३-भिनभिनाने वाला । [संश्षा- 
पु ](# ) (-पत्तियों का बोलना । २मक्खियां 
का भिनभिनान। । 
वाशा [साज्ञ। स्त्री.] (सं.) अड़ूसा। 
वाशि [संज्ञा पु.] (सं) अग्नि । आग। 
वाशिका [संज्ञा स्त्ी.] (7ं.) श्रडूसा। =¬ 
वाशित [संज्ञा पु.] (स ) पशु, पत्ती आदि का 
बोलना । RS 
वाशिता [संज्ञा सतरी.] (सं ) १-'त्री। २-हं थनी॥ 
शि ज्ञा प.](स.) १-एक उपपुर।ण का नाम 
नाशि गम) 
च शिष्ठ-सम्बन्धी । बशिष्ठ का re 
वाशिष्ठी [संज्ञा स्त्री] (7.) गोमती नहीं । 
श्र [संज्ञा] (6) १-मग्दि । २-चोराह। । 
वाष्प [संज्ञा पु JF.) (भा भाफ! २- आस | 
३-लोहा । ४-भटकटय। । 
वाष्प-ऊष्मक [सःज्ञा५.) (7.) 
की गरमी से गरम करने य! उपक्र । 
 - क्वाथ। 


वस्तुओं को भ।५ 
न स्टीम 
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[ १२५४ ] 

वासत [संज्ञा पु] (सं ) गदभ । गधा । 

वासतेय [बि ] (7) बसती के योग्य। रहने 
लायक । 

वासतेयी [संज्ञा सत्री.] (सं.) रात । रात्रि। 

वासन [संज्ञा पु.] (सं.) १-सुगधित करना । २- 
वस्त्र ३-वास । ४-क्षान । 

वासना [संज्ञा स्त्री.] (सं.) {प्रत्याशा । 
३-जन्म-जन्मांतर के प्रभाव से उत्पन्न मान- 


वाष्पक 

वाष्पक [सन्ञा पु.] (स) मरसा नामक साग । 

नाष्प-कड़ाह [सज्ञा पु ](हिंः) भाप से गरम होने 
चाले कड़ाह । ध्टी१-पंनस्‌ | ~ 

वाष्पचालित-घन [सज्ञा पु.]((ं ) भाप की शक्ति 
से चलने बाला वजनी हथौड़ा | स्टीम-ह म्मर । 

वाष्प-नौक। [संज्ञा 'त्री.] (सं.) भाप के इंजन से 
चलने चाली नाव | स्टीम-बोट । 

वष्पप्रकोष्ठ [संज्ञा पु.] (सं ) इंजन के घॉयलर 
का बह भाग जिसमें भाप बन बनकर इकट्टी 
होती रहती है । स्टीम-डॉम | 

वाष्प-रोधक [संज्ञा पु ] (४ ) भाष में मिली हुई 
पानी की बूँवों को अलग करने का उपकरण। 

वाष्पागार [संज्ञा पु.] (सं.) भाप को आवश्यकता 
अनुस।र उपयोग के लिए एकत्रित करके रखने 
क्‌। पात्र । ।टीम-षकुमु लोर | 

बाष्पाति-तापक [संज्ञा पु ] (सं) भाप को गरम 
करने क! उपकरण । 

वाष्पिका [संता स्त्री] (स ) हिंगुपत्री । 

वाष्पीकरण [संज्ञा पु.] (सं ) किसी वस्तु को कुछ 
बिशेष प्रक्रिया से भाप के रूप में लाना। 
एवोपोरेरान । 

वासंत, वासन्त [संज्ञा पु] (सं) १-ऊँट । २- 
कोकिल । ३ मलय बायु । ४-मूँग । ४-मैनफल । 

वासंतक, वासन्तक [बि ] (सं ) १-बसंत संबंधी 
२-व सन्त ऋतु में बोय। हुनर । 

वसंतिक, वासन्तिक [बि ] (7 ) व सन्त-संबंधी 
बसन्त का वसन्ती । द 
[सज्ञा प्‌ ] (सं) १-विदूषक । ६-नत्तक । 

वासंती [संक्ष सत्री.] (सं) १-मांयावी-लता । २० 
जूही | ३-बसंतोत्सव । मदनोत्सव । ४-दुगा 
५-गनियारी पुष्प । ६-एक वणंवृत्त जिसके 
प्रत्येक चरण में क्रमश: मगण, तगण, नगण, 
मगण और दो गुरु होते हैँ । [वि ] बसंत- 
सम्बन्धी । बसन्त का । 

वास ( संज्ञ। पु ] (सं ) १-निवास | रहना । २-घर 

मक।न | ३-अ्रड़सा। ४-सुगन्ध । बू । 

वासक [संहा प.) (सं.) १-श्रड़सा । २-गान 
का एक अंगा । ३-दिन । वासर । ४-शालक- 
राग का भेद । 

चासक-सज्जा [सक्ष स्त्री ] (सं ) बह 
जो अपने प्रियतम से मिलने के लिये श्रगार 
करके उसकी बाट देखती है। 


हेतु। ४-कुछ पाने या (करने की इच्छा | 

कामना । ४-दुर्गा । ६-श्रक की स्त्री का नाम । 

ॐ-म्रिध्या विचार या खयाल। 

[क्रि. स.] (हिं) देखो 'बासना'। 
वासप्रासाद [संज्ञा पु.] (स.) रहने लायक मद्दल। 
वासभवन [संज्ञा पु.] (सं.) वासगृह्‌ । 
वासभूमि [संज्ञा स्त्री ] (सं.) वासस्थान । 
वासर [सज्ञा पु.] (सं) दिन । दिवस । 
वासरकन्यका [सञ्ञा स्त्री ] (सं.) रात । 
वासरक्ृत [संज्ञा प.] (8.) सूर्यं । 
वासरमणि [सज्ञा पु] (सं.) सूयं । सूरज । 
वासरसंग, वासरसङ्ग [संज्ञा पु.] (सं .) प्रात:काल 
वासराधीश, वासरेश [संज्ञा १.] (सं.) सूर्य । 
वासव [संज्ञा पु.] १-इन्द्र । २-धनिष्वानक्षत्र । 
वासवज [संज्ञा पुः] (सं.) अज्जुन । 
वासवि [संज्ञा पु.] (सं.) इन्द्र का पुत्र अज्ञ न । 
वासवी [संज्ञा सत्री.] (सं.) न्यास की माता का 

नाम । सत्यवती । मत्स्यगंधा । 
चासवेय [ संज्ञा पु. ] (सं.) बासबी के पुत्र, बेद 

व्यास । 
वासवेश्म [संज्ञा पु.] (सं.) रहने का घर । 
वासस्‌ [संज्ञा पु ] (सं ) वस्त्र । कपड़ा। 
पास [संज्ञा स्त्री.] (8.) १-वासक । अट्टस।। 
२-माधवीलत। । 
Ss [संज्ञा पु.] (सं) बसूला। 
वासत [बि.] (तं .) १-सुगन्ध से युक्त या सुंग- 
न्धित किया हुआ । २-बस्त्राच्छादित । ३- 
>तासी । जो ताजा न हो । 
पासिता [संज्ञा स्त्री.] (स.) १-सत्री । २-हथिनी । 
ता ३-अआयहिन्द का एक भेद । 
सिसे [बि.) (श्रं) १-मिला अथवा पहुँच। हुआ 
बासका [संज्ञा स्त्री.) (सं.) अड़सा । प्राप्त | २-जो बसल हुआ हो । वासिल बाकी- 
वासकर [संज्ञा पु.) (अ) चिना आस्तीन की एक इ की हुई औ्रौर बाकी रकम । 

प्रकार की कमर तक की कुरती जो गले के पास | पोसिलात [६ 

खुली i है। हक प्रकार हो। [0/2 कु जो असूल हुआ 

की देशी च।सकेट जो गले के पास से श्र सिष्ट [5 

होती है.। > हु उसिष्ठ [वि.] (सं) बसिष्ठ-सम्बन्धी । 
वासगृह [संज्ञा पु.] (मं ) (-सोने का कमरा, साझा पु.] (सं.) रुधिर । रक्त । लहू । 

शयनागार । २अन्त पुर । जनानखाना । [संज्ञा पु.) (हि ) किसी स्थान पर रहने या 
. बासगेह [सपष ३ } (7 ) देखे 'बासगृह' । ° बसने वाला | निवास करने बाला । 


~ 


सिक सुख-दुःख की भावना । संस्कार । स्मृति |. 


(सञार (हि ) बदई क लकड़ी छीलने | वास्तुपूजा 
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प_ की बसूला, 
चास [सः ; 
म ल) (विष 
र न Ss 
वास्‌ की [सं १) | 
दूसरा । ॐ ) श्रा गंगा 
वासुदव | संज्ञ। पु.) ( _ 
कृष्णचन्द्र । २-पीपल क ३ 3 
वासुदेबक [संज्ञा छ); "९ 
का आ 3 (6) पु ३ 
द [संज्ञा प.) (सं) श्रीकृ । 
समंद, वासुमन्द [संज्ञा प ) ७ 
का उ] मं.) ए 
वासुरा [संज्ञा स्त्री (सं 
र | rl ) १-स्नी। २-एम 


वा ज्ञ। स्त्री 
(2 प .] (सं.) नाटक हो पी 
रयो के लिए सम्बोधन का र्र 
वास्कर [सज्ञा स्त्री ] (5) यिना बाँह के 
वास्त [संज्ञा प.) (सं.) बकरा । 
वास्तव [वि.] (सं ) यथां । प्रकृत । श्र 
वास्तव मे-सचमुच । दरअसल । 
वास्तवता [ सङ्गा स्त्री ] (पं) यथार्थत प्र 
वास्तविक [वि.] (प.) जो वास्तव हे होए 
हो । बिलकुल ठीक । ऐकर | 
वास्तविकता [संज्ञा छी.] |) जा 
का भाव । यथार्थता । २-सत्यता। 
वास्तव्य [वि] (षं ) !-रहने या वपने 
२-अधिव।सी | [संज्ञा पुः] सत । 7 
वास्त। [संज्ञा प॒ ] (अं ) (-सम्बन्ध। ह 
मित्रता । ३-सत्री पुरुष क। श्रतुचित € 
वास्ता पड़ना-काम पढ़ना। गए! १4४ 
सम्बन्ध जोड़ना । वाता रतना-ताा 
सम्बन्ध रखना। 4 
यास्तु [संज्ञा पु.] (मं) (-वह की 
बनाया जाय । २-घर। मकान । 
श्रादि से बनी बस्तु | इमाएत। र 
A ड EK 
वस्तुक [संञा पु.] (९) ४ 
पुननेव। । 
वास्तु-कला [संज्ञा 6 
भवन आदि बनाने के 
लिङ्ग [संश | 
वास्तुकालिंग, वासुकि (6 
तरबूजा । ।) वाहु 
ज्ञा पुः] (6) ५३ 
वास्तु का | क्र है 
ने में काम ही 
झादि बनाने « 
टिम्बिर । .. 
वास्तुप, वॉरतुपर्ति [ 
का देंबत। जि jr) 
वास्‍्तुपरीचा [साम ' _।२- 
क्वार्य की जांच: 
विचार | हि 
[संज्ञा "त 


(6) वहु * 
) कला. गा A 


2] 


ली पूजा । 
| {| मे वां ' 
| ra ह्ल](सं) ने 
|i द्या वाते बाला यज्ञ 
(ती) ह) वस्तु या इमारत 
||[९९ त का परिज्ञान करने वाला 


Pal ¢ 


ये घर में प्रवेश 


म मे भाती है। 
मातिति [स 
शकते समय हे 


| ८ द्ादिकमे। < 
6 (हं.) वह शास्त्र जिसमें 


| हा का विवेचन होता है। 

|) (९) बुआ नामक साग । 

[म] 6) १-लिए। निमित्त। २-हँतु। 
हए 

[हा 3.] (मे.) १-इ्। tS 

| 5।३-देबता-मात्र। 

| ]() जल में रहने वाला । 

हराए] है.) (गर्मी । इध्मा। २” 

TER 

[पु] सं) नागकेसर। ५ 

[म] (रा) १-प्रशांसा या आश्चर्यसूचक 

्र।धम्य। २-घृशा या तिरश्कार-सूचके 

द। [संबगापु.] (पं.) १-वाहन। सवारी । 

| +र या लादकर ले चलने बाला। ३- 

| णा। ४-तै्। ५-भेंसा। ६-वायु | ७> 

fn का एक तोल जो चार माण का 

| 4 । 

[हा १.) (6. [सत्री. वाहिका] १-बोभ 

| या ढोने बाला । २-भारयाहक । 

॥ १.] (पं) सवारी । 

Ri स्री.] (सं.) वाहून का कार्य यो 


ह्री.](हं.) नये 
थे जाने बाले 


| रिहा ५) (¢) बाहनपति। 

ही स.] (हि. देखो 'बाहना'। 

| पंप.) ब्रो दि 

॒ न ) बोम ढोफर जीविका निहि, 


३, ।१.](0.) वहन करने योग्य । 

१] (हं) मेसा । 

ही] (फा) लोगों की प्रशंसा । 

भो i | वाहवाही लेना यो लूटना= 

To) र पात्र बनना। 

A सको । उसे । 

हा 3) गाड़ी। छकड़ा । ढक्का । 

hh, र ) वहन किया हुआ । ढोया- 
। ` §भ।। २-विताया हुआ | ३- 
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[१२५५] 
वाहिनीपति [संज्ञा पु.] (सं) १-सेनापति। २- 
_वबाहिनी नामक सेना का सेनापति । 
वा।हयात [चि.] (श्र., फा.) १-व्यर्थं । फजूल । २- 
बुरा । खराब। 
वाही [वि.] (अर) १-सुरत । ढीला। २-निकम्मा । 
३-मूखे । ४-आवार। । ४-वेहूदा। ६-बे- 
ठिकाने का । 
वाद्दीतबाही [वि.] (्.) १-बेहूदा । आवारा । २- 
बेसिर-पेर का । अंडबंड । [संज्ञा स्त्री.] अंड- 
बंड बातें । गाली-गलौज । 
वाहु [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-भुजदंड | २-रेखागणित 
में त्रिकोणादि क्षेत्रों के किनारे की 
रेखा या भुजा। 
वाहुमूल [संज्ञा पु.] (सं.) काँ । 
वाहुल [संज्ञा पु.] (सं.) कात्तिक का मद्दीना । 
वाहुल्य [संज्ञा पु.] (स॑.) अधिकता | आधिक्य । 
वाहुवार [संज्ञा पु.] (सं.) बहेड़े का वृत्त । 
वाह्य [वि.] (सं.) १-बहन करने योग्य । २-जो 
वहन करता हो । [क्रि. वि.] १-बाहर | २- 
अलग । प्रथक । [संज्ञा पु.] रथ । यान। 
सवारी । 
वाह्मआतिथ्य [संज्ञा प.] (सं.) बाहर से आया 
हुआ विदेशी माल । 
वाह्मक [सज्ञा पु.] (सं.) गाडी। छकड़ा । ५ 
वाह्यस्य [ संज्ञा पु.] (सं.) वाह्य का भाव या धम । 
वाह्यांतर, बाह्यान्तरः [वि.] (सं.) भीत्र और 
बाहर का | [क्रिं वि.] (सं.) भीतर और बाहर 
वाह्यें द्विय , वाह्यन्द्रिय [संज्ञा स्त्री-] [ए.) शरीर 
की पाँच इन्द्रियाँ जो बाह्य विषयों को प्रहण 
करती हैं। यथा-अ्रॉँख, कान, जिह्ा अर 
त्व॒चा । 
वाहीक [संज्ञा प.] (त) १-भारत के परिचमोत्तर 
सीमा पर का एक प्राचीन जनपद । २-इस 
देश का घोडा | ३-कुंङुम । केसर। ४-एक 
गंधव का नाम ।४-हींग। 
विंगेशे [संज्ञा पु] () श्रग्निआग। 
विंजञमर, विव्जामर [सज्ञा प.] (6-) आल का 
ˆ बह भाग जो सफेद होता है । bo 
विनाली, विन्जाली [संज्ञा स्त्री.] (सं.) श्रेणी । 
पक्तिं । 
बिंद, विन्दे [संज्ञा प] (०) 
ER हे ते के एक पुत्र का नॉम। ३ 
दिन का एक विशेष भांग । दा दा 
kf दे ठ । २- 
छ[ संज्ञा एः ] (हिं?) रेषणे इ, 


देखो “बिंदु'। 
6 पु.] (१) १-पाने या प्राप्त करने 
वाले । २-जानने वाला | ह hE 
वेन्दु ; मं.) १-ज | 
उ [es हाथी के मस्तक 


१-श्र्य॑ती नामक 


४-अनुस्वार | Eg Ts = 


बिंध्यशक्ति, विन्ध्यशकित 
उक्षण । कनी। ८-रेखागणित में बहू जिस 
का रथान तो हो, पर जिसके विभाग न हो 
सकें। १ईन्ट । ६-एक रत्नदोष | {०-मू'ज या 
सरकंडे का धूँआं । [ब्वि.] १-ज्ञाता | बेत्ता। 
रि २-दाता । ३-जानने योग्य । 
वैदुचित्रक, विन्दुचित्रक [सज्ञा पु.] (.) से 
Sa ्ञ। पु.] (सं. 
चत्तियों वाला हिरन। EN 
दुजा, विल्दुजाल [संगा पु.] (सं) (हाथी के 
मस्तक और सूंड पर बनाई हुई सफेद ' 
बिदियों का समूह । 
िदुतत्र, विन्दुतन्त्र [ संज्ञा प. ] (सं.) १-चौपढ़ 
आदि की बिसात । २-तुरंगक। ® 
बिंदुतीथ [सज्ञा पु.](सं.) पंचनद तीर्थ जो काशी 
9 में है और जिसमें बिंदुमाधव का मंदिर है। 
बिंदुत्रिवेणी, बिन्दुत्रिवेणी [संज्ञा पु.] (सं.) गाने 
में स्वर-साधन की एक प्रणाली । 
विंदुपत्र, विन्दुपत्र [संज्ञा पु.] (8.) भोजपत्र । 
विंदुमति, विन्दुमति, विंदुमती, बिन्दुमती [संज्ञ 
स्त्री.] (स॑.) शशिविंदु नामक राजा की कन्या 
का नाम । 
बिंदुमाधव, बिन्दुमाधव [सज्ञा पु.] (सं.) काशी 
र की एक प्रसिद्ध मूर्ति का नाम । 
दुर [संज्ञा पु.) (हि.) छोटे चिह्न । बुदकी । 
विंदुराजि, विन्दुराजि [संज्ञा पु.] (सं.) एक प्रकार 
` का सर्प । 
विंदुल, बिन्दुल [संज्ञा पु.](सं.) एक कीड़ा जिसके 
छूने से शरीर में फफोले हो जाते है । अगिया 
विंदुसर, विन्दुसर [संज्ञा पु.] (सं.) १-एक सरो- 
वर जहां भागीरथ ने गंगा के लिये तप किया 
था । २-एक प्राचीन सरोवर जो उड़ीसा में है 
विंध# [संज्ञा पु.] (हिं.) विध्यपवंत । विंध्याचल 
विन्धपत्र । 
विंधपत्र, विन्धपत्र [संज्ञा प.] हं.) बेलसींठ । 
विंधपत्री, विन्धपत्री [संज्ञा स्त्री.] (सं.) बेलसोंठ 
विंध्य, विन्ध्य [संज्ञा पु.] (सं.) भारत के मध्य 
में पूर्व-पश्चिम में फैली हुई प्रसिद्ध पबतभ्रोणी 
विंध्यकूट, विन्ध्यकूट [संज्ञा ए] (पं.) १-विध्य- 
पर्वत | २-अगस्त्यमुनि का नाम । 
विंध्यचलक, विन्ध्यचूलक [संज्ञा पु.] (सं.) विध्य 
पर्वत के दक्षिण का प्रदेश । 
विन्ध्यचूलिक, विन्ध्यचालिक [संज्ञा ए.] (सं. 
देखो “विंध्यचुलक) । 
विध्यवासिनी, विन्ध्यवासिनी [सञ्ञा रप्री.] 
(ह.) मिर्जापुर जिले में विन्ध्य के एक टीले 
पर स्थित देवी की प्रसि मूर्ति । 
इिष्यवासी, विन्ध्यवासी [संज्ञा पु.](8.) एक सुनि 
का नाम । ते 
दिंध्यशक्ति, बिन्ध्यशाषत [सज्ञ। पु.] (सं) एक 
यवन राजा का नाम ! 
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विंध्यस्थ, विन्ध्पस्थ 
विध्यस्थ, विन्ध्यस्थ [संज्ञा पु.] (सं.) ब्याड़ी- 
सुनि का एफ नाम । 
विध्या, विन्ध्या [संज्ञा सत्री] (सं.) एक नदी का 
नाम! [संज्ञा पु.] देखो 'चिध्य'। / 
बिध्याचल, विन्ध्याचल [संज्ञा पु.] ( सं.) १- 
< र 
। विध्यपवृत । २-वह बस्ती जहाँ विध्य- 
। पवासिनीद्रेवी का नाम है। 
विध्याबली, विन्ध्यावली [संज्ञा सती. ](हं.) राजा- 
| बलि की रत्री का नाम। 
विश [बि.] (हं.) बीसवाँ । 
पिशत [बि,] (पं.) बीसवाँ । 
बिंशति [सज्ञा सतरी.] (सं.) बीस की संख्य।। 
ब्रिंशतिप [संज्ञा पु.](ए.) बीस गांवों का अधिपति 
विश तित्राहु [संज्ञा पु ] (४.) रावण । 
विंशतीश [सज्ञा पु ] (सं) बीस गांव का स्वामी 
RNY CW 
विशतीशी [संज्ञा पु ] (हिं.) विंशतीश । 
बिंशोचरी [संज्ञ। त्री.] (7.) फलित ज्योतिष के 
| श्रलुसार मलुष्य के शुभाशुभ फल जानने की 
विःकृ'धिका, बि;कृन्धिका [संज्ञ। स्त्री ](स ) १- 
... मेंढकों की बोली । २-ककश ध्वनि । टर्राहूट । 
वि [उप.](सं.) एक उपसगे जो शब्द के पुर्व जोड़े 
` जाने पर यह अर्थ देता हे-१-विशेष | जैसे 
बिहीन । २-अनेकरूपता । जेसे--विविध । 
३-निपेध या विपरीतता । जैसे-विक्रय । 
[संज्ञा पु.] (सं.) १-अन्न। २-आकाश | ३- 
आख । चल्ञु । [संज्ञा स्त्री, |(सं.) १-पक्ती । २- 
~ घोड़ा ॥ 
विककट, विकेट [संज्ञा पु.] (एं.) गोखरू । 
विकत, मिक्त [सांज्ञापु.] (सं.) किकिणी 
' नामक एक जङ्गली वृत्त | बज । 
FERRO विकक्वता [संज्ञा रत्री.] (सं.) अतिबला 
विकटक, विकएटक [संज्ञा पु (पं ) १-जचास[। 
२-चिकंकट | 
[त्रकपन, विकम्पन [संज्ञा पु.] (सं ) एक राक्षस 
का नाम । 
वपन [संज्ञा ५.] (सं.) १-काँपना। २-एक 
॥ राक्तसंका नाम | 
वेक्ंपित, विकम्पित [चि.] (सं ) कांपता हुआ | 
व्रिक [संज्ञा पु ] (तर.) हाल की ब्याई गाय का 
। दूध । पेउस । पीयूष । 
ब्रिकच [बि] (सं) *-खिला हुआ। विकसित । 
२-जिसके कच या वाल न हो । [सज्ञ। पु.] 
(सं.) १-बालों की लट । २-एक प्रकार के धूम 
/ ऊेतु जिसकी संख्या ६५ है। ३-ध्वजा | ४- 
क्षपणक | 
ब्रिकच्छ [वि.] (सं.) (नदी) जिसके किनारे पर 
दलदल या गीली जमीन न हो । 
विकट [बि ](सं ) १-भयङ्कर । भीषण | २-कठिन 
मुश्किल । ३-दुगेम।  ४-ब्क्र रेढ़। ' 
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अपनी ओर खींचने श्वा अपने पर सकती हो । (-संत्देह ९! | 
उर्क करने की विद्याका वर्णन है।३- ल्‍ [संज्ञा ५] (९) ] 
र दना । एबोलिरान । ४-अह प्रक्रिया २-अनिश्चय पति [र | 
अर कोई बना हुआ विधान | विकल्पसंग्राष्ति, विव हा 
अस्त करना । हित विधान आदि का |. (सं) वैक के शक के 
So ST 5 मिश्रित अधस्था | | 


के [ १२५६ ) 
विशाल । ६-दुसाध्य रे >बिना चटाई का। हि हे विकस्पसप्रातति | र 
[सज्ञा प.] (सं.) १-विस्फोटक। २-सोमलता | (बिः) (ति) लात म्र 
३-धृतराष्ट्‌ के एक पुत्र का नाम्। ५ कला' न हो |...) किह 
बिकटत्व [संज्ञा पु.] (सं ) विकटता । खरे अधूर।। , ल ष 
विकटमृतिं [बि.] (सं.) भयङ्कर आकृति वाला । | विफलता [संज्ञा सत्र ३) (ह) देखो गो | 
जे की 6) (कह 9 
विकटवदुन [संज्ञा पु.] (स.) भयङ्कर मुख । दा जाने की श्बध्ा था आ. गो 
विकटबिषाण [सज्ञा पु.] (सं) संबर मृग । वेचेनी । २-कलाहीनता। गक 
विकटा [साज्ञा स्त्री.] (पं ) बुद्धदेव की माता का विकलन [संज्ञा प) (५) दारे 
_ एक नाम। किसी के नाम उसे दि i गा ॥ 
विकटानन [संज्ञा पु ](प.) घृतराप्ट्‌ के एक पुत्र का किसी के नाम अथवा तर पन ष 
नाम । डेबिट । / मद मे 


विकत्थन [संज्ञा पु.] (सं ) झूठी प्रशंसा । 


विकत्थन विकलांग, विकलाङ्ग (वि ](४) छा) 
विकत्थनां [संज्ञा त्री] (6ं.) अपनी बड़ाई । भ 


अङ्ग दूट। या खराब हो। 


वि है श्ङ्गहीन। 
: : कला se 
विकत्था [संज्ञा स्त्रो.] (सं.) आत्मप्रशंसा । का 82० में) (-चन्द्ा दी ३ 
वि ५ हर | । २-ब्‌ 
कथा [संज्ञा स्त्री.) (सं.) बुरी कधा । रजोदर्शन होन। बन्द हो गया हम 
[सज्ञा पु ] (7.) यादवो का एक भेद । हे समय का एक छोटा मान । ४-३ ; 
म। 


विकनिक।हिक [सज्ञा प्‌ ](सं) एक साम का नाम 


2 व्रिकलना# [क्रि 
विकर [संज्ञा पु ] (हं ) १-रोग । व्याधि । २- ( 


(हि) व्याकल य बेर 
होना । घबराना। [ पा 


क्रि स ] व्याम 


तलवार के ३२ हाथों में से एक । ३-कुछ बेचैन करना। 
विशेष अवस्थाओं में या विशिष्ट पदार्थों पर | विकलास [संज्ञा पु.] (प ) एक प्रकार का प्र 
लगाने वाला कर । अ्रबवाब | सेस । बाजा | 


विकरार# [वि.] (हिँ ) !-विकराल. । भयंकर । 
२-विकल । वेचैन। 


विकराल [ बि. ] (म.) भीषण । भयानक । डरा- 
वना । 


विकरालता [संज्ञा स्त्री. ) (सं ) भीषणत। । भया- 
नकता। 


विकलित [वि ] (पं ) -१-जिसका गने श्र 
हदो । व्याकुल । बेचैन । २-दु-खी। पीढ़ि। 

विकली [संज्ञा स्त्री रो! ) बह जी जिपे (ले 
दर्शन न द्वोता हो । | 

विकलेंद्रिय, बिकलेन्द्रिय [वि.] (४) (हि 
की इन्द्रियाँ उसके वंश में न हों । समा 

विकल्प [संज्ञा प॒] (सं) १-धोखा प्रा 
मन ञ पहले कोई बात, सोचकर फि को 
बिरुद्ध और-शर बातें सोचना। ३ विप 
विरुद्ध कल्पना । ४-योग के मा 
प्रकार की चित्तवृत्ति 


~ Rn 

विकणे [संज्ञा पु.] (सं.) १-दुर्योधन के भाई का 
नाम । २-कण के पुत्र का नाम । ३-एक साम 
का नाम | ४-एक प्रकार का वाण । 

“वकेण [संज्ञा पु.] (सं.) शिव का व्याड़ी नामक 

„ वाणी । २-एक प्रकार का गेंठिवन । 

विशिक [सज्ञा पु.] (सं ) सारस्वत प्रदेश । 

विशी [संज्ञा सत्री.) (सं.) १-यज्ञ की बेदी की 


। ६-एक्‌ प्रकार की स 


[तरक व्यालं 
६-अआवांतरकल्प । ७-एके के ल 


में दो विरोधी बाते रखकर कहा ज 
में दो विरोधी बातें र ८-वयाम 


. यों | 
इट। २-एक साम का नाम । या तो यह्‌ र र i से हिस | 
विकत्त न [सजा पु.] (सं) १-सूर्य । २-म॑ एक, हैं। न ० ० 
* >सूर्य । २-मंदार । || ६7 
क| 5 203 | का इच्छानुसार र पय र 


विकर्म [दच hf ज्ञिसमें सम्मुख ये हुँ ब्रा 
~ भेम [संज्ञा पु.] (सं.) निषिद्ध कर्म। थी क्र हे कोई एक विषय HR 
विक्रमस्थ [संज्ञा पु.] (सं. वेदविरुद्ध आचरण लिये चुनने का अधिकार रहता पिह 


^ करन वाला व्यक्ति। 
कष [सज्ञा पु.] (स) बाण । तीर । 


विक, < 
i [संज्ञा पु] (सं) १-आ।कर्षण । खिंचाव 
उमाचीन काल का एक शस्त्र जिसमें किसी 


१०-कई प्रकार की विधियां करा 
बिलक्षुणता | वैचित्रय (थी 

विकल्प-आपत्ति [स सती. हा] 
जो दूसरे मारग के र्ष च 


| ह न्यायदर्शनं २४ 
Rs के दिये हु 
कं पे की की योजना करते हुए 
क 
8 तट ठहराकर वादी की युक्ति 
किया जाता है। 
; ¢ !-जिसके संबंध मे निश्चय 
[ध ३-श्रनियमित । 

(हिकु 
| R(t.) वापरहित । कलकशूःय । 


| 9] (५) चन्द्रमा। 

पा] (१) १-विकसित होने की 
भाव | विकास होना । २-(कलियो 
|) हिन! 
ह. (हि) १-विकसित होना। 
[प्र होना | २-(कलियों आदि 
हहा ३-(चित्त क)) प्रसन्न होना । 

] (हैं)) १-विकसित करना। 
शरदि का) खिलना या प्रस्फुटित 
| मन को) प्रसन्न करना । 

हि] () १-जिसका विकास हुआ 
rs प्रप्त होने वाला | २-खिला- 
| 
] () देखो 'विकश्वर' । [संज्ञा 
in में वह श्रलंकार जिसमें पहले कोई 
ति शा बहर फिर साधारण बात से 
की जाती है। 

॥ प्री ](सं.) लाल रंग की पुन- 


द्रव 


|. 
i १.) (-वह दोष जिसके कारण 
| Mo र जाता हे ओर 
क गती है। बिगाड़ | २-दोप। 
हे में उसन होने वाला प्रदल 
गा (व्याकरण में उसके नियमा- 
५8 (की रूप बदलना। ५- 

शत के अनुसार किसी के 


] निद 
ECE 
। हि । 7। परिणाम । ६- 


` 


hi), 

| र |) बदला हुआ । बिगड़ा हुआ 

|] i जिसमें किसी प्रकार का 

NA Fr हो। २-जिसके मन में 

जा अनन हुए हों । [स्च 
; य. शाब्द जिसका रूप 
मब अथवा कुछ विशेष 


वेट लता 3 ८० 
6 ॥ ही ।२-साड संवस्सरों 


~ [ ११४७ ] 


विकाल [संज्ञा पु.] (सं.) १-अतिकाल । देर। 
ऐसा समय जब देवकार्य अथवा पितृकार्य 
करने का समय बीत गया हो | शाम । संध्या- 


काल । 
विकालत [संज्ञ। स्त्री ] (हिं) देखो 'बकालत'। 


विकालिक [संज्ञा पु ] (सं ) सायंकाल का समय 
विकालिका [संज्ञा स्त्री ] (सं.) जलघड़ी की कटोरी 
विकाश [संज्ञा पु.] (सं ) १-प्रकाश । रोशनी । २- 
विस्तार । फैलाव । ३-खिलना । प्रध्कुटन । 
४-आकाश । ५ काव्य में एक अलंकार जिसमें 
किसी वस्तु का बिना निज आधार छोड़े 
अत्यन्त विकसित होना वर्णन किया जाता 
हे । ६-किसी वस्तु की वृद्धि के लिए उसके रूप 
आदि में उत्तरोत्तर परिवत्तेन होना। ७-चिषम- 


गति। § 
[वि.] (सं.) निजेन । एकांत । 


विकाराक [बि.] (सं) [स्त्री. बिकाशिंका] १- 


प्रकट करने वाल।। २-खिलने वाला । 
[काशन [संज्ञा पु.](पं ) किसी वस्तु में श्च्छी 


अच्छी बाते बढ़ाकर उसे उन्नत करन।। 
अच्छी उन्नत या संपन्न दशा की श्रोर ले 


जाना । डेवलपमेंट । 

विकाशी [बि.] (सं ) [ स्त्री विकासिनी ] १- 
प्रकट होने वाला । २-खिलने वाला । फूलने 
वाला। 


विकास [संज्ञा पु.](सं ) (-क्िसी वग्तु का फैलना 


या बढ़ना । प्रसार । फैलाव । २-(फूलों आदि 
का) खिलना प्रस्फुटित होना। ३-किसी वस्तु 
का उत्पन्न होकर अन्त या आरम्भ में भिन्न- 
भिन्न रूप धारण करते हुए उत्तरोत्तर वढ्ना। 
४-विज्ञान में मानी जाने वाली वह प्रक्रिया 
जिसके अनुसार कोई वस्तु अपनी ्रम्भिक 
सामान्य श्रवस्था से धीरे धीरे बढ़ती, फैलती 
और सुधरती हुई उन्नत और पूणे अबस्था को 
प्राप्त होती है। इवोल्यूरान । [ संज्ञ। सत्री ] 
(हिं.) एक प्रकार की घोस | 

विकासना# [क्रि. स.] (हिं) (-प्रकट करना। 
२-विकसित या प्रस्फुटित करना । खिलने में 
प्रवृत्त करना । [क्रि. अ.] १-खिलना । बिकः 
सित होना । २-प्रकट होना । 

विकासवाद [संज्ञा पु.] (सं.) आधुनिक बिज्ञान 
वेत्ताओं का एक प्रसिद्ध सिद्धांत जिसमें गइ 
माना जाता है कि आरम्भ गें थ्वी पर एक 
ही मूल तत्व था तथा सत्र वनस्पतियों, 
जीवजंतु, मनुष्य श्रादि क्रमशः उस 
निकले, फैले ओर बढ हैं। 

विकासवादी [संज्ञा पु.] (सं.) बह जो विकासवाद 
सिद्धान्त को मानता ह । 

विकिर [संज्ञा 9.] (रं ) (“पत्ती । चिड़िया । २० 
बग्राँ । २-अच्तत । र 

विकिरण [संज्ञा प-](५ ) बहुत-सी किरणों का एक 


केन्द्र में इकट्ठा किया जाना या द्दोना । | 


विक्िष्क {संज्ञा पु ] (हं) प्राचीनकाल का बढ़इयों 
का एक प्रकार का गाज जो ४२३ंच का होता था 
विकरण [संज्ञा पु.] (सं) आक । मदार । 


~ C 

क्रीणे [बि ] (6.) १-चारों श्रोर विखेरा या 
फलाय हु । २-प्रसिद्ध । मशहूर । 

(संज्ञा प.](सं.) स्वर के उच्चारण का एके दोष 

विकीणक [संज्ञा प.] (सं.) १-ताप को फैलाने 
वाला यन्त्र | २-टएड। करने बाला यन्त्र । 
रैडियटर । 

विकीरेरोम [सज्ञा पु.] (६) एक प्रकार का सुगः 
न्थित पौधा । : 


विकज, विकृञ्ज [संज्ञा पु ] (सं ) एक जाति का 


> 


नाम । (महाभारत) । 


As 


विकु'ठ, विकृएठ [वि.]|ं ) जो कुष्ठित न हो । 


2 ~ 


तेजध।र वाला | #[संक्ञ। पु ] (हिँ.) बैकुण्ठ । 


विकुठन, विकुएटन [संज्ञ। पु ] (सं) दुबंलता। 

_ कमजोरी। 

वक ड, विकुएडल [बि ] (सं ) कुरडलरहित । 

विकू भांड, विकुम्भाएड [संज्ञा पु] ) पुराणा- 
नुसार एक दैत्य का नाम । 

विकृत्ति [संज्ञा पु.] (6.) अयोध्या के राजा कुक्त 
के पुत्र का नाम। [वि.](पं ) जिसका पेट फूला 

.. या श्रागे निकला हुआ हो । 

विकृत्सा [सज्ञा स्त्री ] (सं,) विशेष निन्दा । 

बिकुर्वाण [वि ] (सं) १-परिवत्तन करने वाल। । 
२-प्रसन्न । आल्हादित । 

विकुर्चित [वि.] (मं ) बिस्मयजनक व्यापार | 

विकृस्र [संज्ञा पुः] (प.) चन्द्रमा । 

विकूजन [संज्ञा पु.] (सं.) १-कलरव । चहुक। 
गुजार । २-गुड़गुड़ाहट । स 

बिकृणन [सज्ञा पु] (सं.) कटाक्ष | कनखियों से 
देखन।। 

विकृशिका [संज्ञा स्त्री.) (6) नासिका। नाक | 

विक वर [वि] (सं.) सुन्दर । मनोहर । 

विकृत [वि ] (7) १-जिसमें किसी तरह का 
ब्रिकार हो गया हो । बिगड़ा हुआ | २-जो 
भद्द। य। कुरूप हो गया हो । ३- असाधारण | 
अस्वभाविक । ४- अपूणं । अधूरा । ५-रोगी । 
बोमार। ६-जो युक्ति तक अथव बुद्धि के 
अनुसार ठीक न हो बल्कि उसके विपरीत 
अनुचित या भ्रमपूरण हो । १एवर्त । 

विक्ृत-चित्त [बिः] (सं) किसी प्रकार के मान- 
[सक विकार श्रथवा नरी अदि के फारण 
जिसका चित्त या बुद्ध ठिकाने न हो । शरन, 
साउन्ड माइंड । 

विकत- दृष्टि [सज्ञा पु.] (सं ) एंचातान।। भेड़! । 

(> . ~ 
विर्कतःस्वर [सञ्ञा प-] (९) सञ्जीत मे वह 
“वर जो नियत स्थान से हटकर दूसरी 
जगह १ड़ता द्दो 4 
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िकृत-स्वर 


i नें 


[ १२५८ ] 


[संज्ञा पु ] (सं.) विक्रमादित्य के नाम 
से चला हुआ सव॒त्‌ । 
विक्रमाक [संज्ञा पु.] देखो 'विक्रमादित्य' । 
विक्रमी [वि.] (हं ) १-जिसमे विक्रम या वीरता 
हो । २-विक्रम का | विक्रम-सम्बन्धी । 
[सज्ञा पु.] (पं.) १-विष्णु । २-शेर । 
बिक्रमी- से वत्‌, विक्रमी-सम्बत्‌ [सज्ञा पु ] (सं) 
भारत का एक प्रसिद्ध सम्वत्‌ जिसे महाराज 
बिक्रम ने चलाया था । 
विक्रय [संज्ञा पु.] (सं.) मूल्य लेकर कोई वस्तु 
देना | बेचना । बिक्री । | 
विक्रयक [संज्ञा पु.](सं.) बह जो मूल्य लेकर किसी 
को कोई वस्तु दे | विक्रेता । 
विक्रय-कर [सज्ञा पु ](सं.) वह राजकीय कर जो 
प्राहकों से उनके हाथ बेची हुई चम्तुओं पर 
लिया जाता हैं । सेल्स ट बस । 
विक्रयण [संज्ञा पु.](सं) बेचने झी किय। ' विकय 
बिक्री | 
विक्रयपत्र [सःज्ञ। प] (सं ) वह पत्र जिसमें यह 
लिखा हो कि अमुक वस्तु अमुक व्यक्ति के 
नाम इतने मूल्य पर वेची गई। वैनाम! । 
विक्रय-प्रतिक्रोष्टा [संज्ञा पु.](सं ) वह जो बोली 
बोलकर माल बेच । नील।म करने वाला ! 
विक्रयिक [स ज्ञा पु.] (सं ) बह जो मूल्य लेकर 
किसी के हाथ कोइ चस्तु बेचे । विक्रेता । सेल्स 
मेन। 
विक्रयिका [संज्ञा स्त्री] (सं) बह पुरज। जो 
खरीदने वाले को नकद माल बेचने पर विक्रेता 
लिखकर देता हूँ। नकद विक्री या पुएज्ा । 
केशमेमी । 
विक्रयी [संज्ञा पु.] (सं ) वह जो वेचत। ह्रो य। 
जिसने बेचा हो। बेचने व।ल। । 
विक्रांत, विक्रान्त [सज्ञा पु ](सं ) १-वीर। योद्धा 
२-सिंह । ३-बैक्रान्तमणि । ५-व्याकरण में 
एक प्रकार फी सन्धि जिसमे विसरे अ विकृत 
ही रहता हे । ५-शोरयं । वीरता | एक प्रकार 
का मादक पेय पदार्थ | ६-एक प्रजापति का 
नाम | ७-पुराणोक्त कुचलय।श्च के पुत्र का नाम 
[बि.] (सं) १-तेजस्वी । प्रतापी । २-जिसकी 
कांति नष्ट हो गई हो। 
Ci वन्गान्ता [सन्ञ। री (सं ) ९-अरणी 
\-जयंती । ३-मूसाकानी । ४-अपराजिता । 
५-अ्डहुल। ६-लाल लजालू । ७-एक लता 


हू जिसे हंसपदी कहते हें। 

पिरति, विक्रान्ति [स ज्ञा स्त्री.] (ल.) ९-गति 
२-धोड़ की सरपट चाल। ३-वल | विक्रम । 

~ वीरता | बहादुरी । 

।षक्रानुशय [संज्ञा पु ] (सं 

~ दोरी की शर्त या आइ 

विक्रायक [सन्ञा पु.] (सं 


विक्रिय [संज्ञा स्त्री ] (सं 


विकृता 
विकृत। [सज्ञा स्त्री ] (सं.) एक योगिनी का नाम 
विकृति [सज्ञा ्त्री.] (सं ) १-बिसाड़ । विकार । 
< बराबी । २-किसी वस्तु का बिगड़ा हुआ रूप 
३-रोग । बीमारी । ४-सांख्य में मूल प्रकृति 
का वह रूप जो मूलधातु में विकार होने पर 
उसे प्राप्त होता है । ५-मूलधातु से बिगड़कर 
बन। हुश्रा शब्द का रूप। ६-तेईस वणो 
बाला एक छन्द । ७-शोत्रृता । ८-मनम होने 
बाला चोभ। ६-सत्य, औचित्य, न्याय, 
तक नियम, बिधान आदि के सिद्धांतों से 
विपरीत या विरुद्ध होने की अ्रवस्था। १₹- 
बर्शन, परबर्तिटी । 

विफृष्ट [बि.] (सं.) १-खींच। या सिचा हुश्रा। 

। आकृष्ट । २-(घिधान, आत्ष। आदि) जिसका 
अन्त कर दिया गया हो। 

बिकेद्रीकरण, विकेन्द्रीकरण [संज्ञा पु.] (सं.) 
सत्ता आदि को एक केन्द्र से हटाकर श्रास- 
पास के भिन्न-भिन्न अङ्गां में बॉटना। 

बिकेटडोर [संज्ञा प.](अं ) वह छोटा चक्करद।र 
दरवाजा जो बागों आदि में बड़े दरवाजे कै 
पास होता है। इसमें से आदमी तो जा सकते 

ह पर पशु नहीं जा सकते। 

विकेश [बि.] (स॑ ) (सत्री. चिकेशी] १-जिसके 
बाल खुले हो । २-गंजा। [संज्ञा पु.] १-एक 
प्रायीन ऋषि का नाम | २-पुच्छु लतार। । ३- 
एक प्रकार के प्रेत । 

'बिफेशी [सश्ञा स्त्री ] (सं) ९-बह स्त्री जिसके 
केश खुल हों । २-गांजी स्त्री । ३-केंशों की 
छोटी-छोटी लपों को मिलाकर बनाई हुई 
चोटी या बेंणी । ४-शिव पत्नी का नाम | ५: 

4. एक प्रकार की राक्षसी । 
पिको [ संज्ञा पु. ] (सं ) वृकामुर के पुत्र और 
शत .कोक के छोटे भाई का नाम । 
विकाश, पिकाप [वि.](सं.) १-स्यान से निकली- 
हुई (तलवार) २-जिसके ऊपर किसी प्रकार 
का आवरण न हो। 
विक्टोरिया [संज्ञा स्त्री.] (अं ) फिटन के आकार 
' की एक प्रकार की घोड़।-गाड़ी। 
विक्रम [संज्ञा पु.] (सं.) १-पराक्रम । बीरता। २- 
बल | शक्ति। ३-विष्णु । ४-गति। ४-प्रकार । 
ढंग । ६-स।ठ संवत्सरों में से एक । ७-चेद- 
पाठ की चह प्रणाली जिसमें क्रम का अभाव 
हो । ८-देखो विक्रमादित्य" । [वि] श्रेष्ठ। 
उत्तम | 
विक्रमक [स ज्ञा पु.] (सं.) कार्तिकेय के एक गण 
.. का नाम। 
[चक्रमण जञा पु.] (सं.) चलना । कदम रखना 
विक्रमाजीत [स ज्ञा पु.] (हिं) देखो 'विक्रमा- 
दित्य’ । 
विक्रमादित्य [संज्ञा पु.] (सं.) ३उजेयिनी का एक 
प्रसिद्ध प्रतापी राजा का नाम । विक्रम-संबत्‌ 
इनका ही चलाय। हुआ हैँ । 


) किसी वस्तु की खरी- 
ज्ञा को रद करना । 

) विक्रेता । बेचने वाला 
) +-विकार । खराबी 
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विक्रियोपमा [सज्ञा स्री] 
जिसमें किसी विशिष्ट य भह 


लम्बन का बश पवा 


विक्रीत [बि.] 
„गया हो। 
on [सज्ञा पु] 
५ का सज्ञा पु 
„~ बेचन बाला। 
निके य [वि ](स) जो बिकने को ह। 
^ वाला । बिकाऊ। 
विक्राशन् [सज्ञा पु.]स ) ।-गह्ी। र 
चिल्लाहूट । 
विक्लव [वि ] (म ) वेचैन विहृ । 
नि [त्रि ] (वं) "-सइ। गल्ला हुए 
_ _जीण्‌ । ३-मुरभाया हुआ। । । 
वि|वलष्ट [सज्ञा पु ](सं ) (-उच्चाए | 
^ *-घायल | [ब्रि ] बहुत धका हुधर। 
क्तत [वि ) (मं ) (-चोट खाया ह्न ह 
_ २-जिसे खराश पड़ी हो। | 
वित्तय [स ज्ञा पु ](सं ) भ्रधिक रद्यपा१ (| 
होने वाला एक ऐग। 
विक्षिप्त [वि ] (सं ) (-फेला, बिस 
राया हु । २-व्यक्त। ३-पाग। | 
राया हुआ | प।गलों का सा। [हा 
जिसके मस्तिष्क में विकार ही ४ 
पागल । २-योग के अनुसार कित 
अवस्था जिसमें कभी वह लि! 
बह्‌ चंचल होता हैं! A 
वित्तिप्तक [संज्ञा प ](१.) बह? कही 
या गाड़ा न गया हो बल्कि ४ 
बाही 
ित्तिप्तता [संज्ञा सत्री ] (१) 
विक्चीणक [ सज्ञा पु. ] (9४ 
२-देवसभ। । 
मुखिया | १-६ fe) 
विज्ञीर [संज्ञा प.] (स) श्र है. | 
विद्ीरणी [संज्ञा स्त्री.] (2 ३ 
बिचुब्ध [बि.] (स) जिसके | 
हुआ हो | छुड्ध । 
विक्षभा [स ज्ञा स्त्री] (° 
विक्षेप [संज्ञा 3-] i, 


(सं.) बेचा हुआ। जो बेर 
] 


(सं ) निय । ततु 
] (6) पिकी इने 


ह्ला चढाना। 

१-ऊपर या इधर-उधर 
2 हि लाने अथवा भटका 
डोरी खींचने 


i) 


॥ ही हियी | 
था (-विध्न । बाधा । मर 
हि ली] (ह) एक प्रकार को 
fe तिका उल्लेख ललितबिस्तार 
| 


| ke (ं.) १-मन की चंचलत।। 
; रि रप्रिय श्रथवा अनिष्ट घटना 
| मे होने वाला बिकार। 

| इता] (हं) १ -पुराणोक्त एक दैर्य 
fl में श्रत्यधिक ज्ञोभ उत्पन्न 


। उम हो। 

द एडी [वि.] (सं.) दो टुकड़े कर 
जाता । 

|] [) बिना नाक वाला । नासिका- 
8 स्सिके नाक न हो । $ [सज्ञा पु.] 
|) ख्यो विष! । 

[तता पु.] (6.) खोदने का काम । 

त [षाय] (हं) ब्रह्मा । 

[ह पु.] (हि) गरुड़ । 

[ज्ञा पु.) (सं.) वह शाव जिसे 
ने सा डाला हो । 

[मा पु.] (हिँ.) सींग । विषाण । 

सता पु.] (हिं.) देखो “वैखानस? । 

गा स््री.](हिं.) कड़बी गंध । विखा- 


| |) बिना. नाक का । नकट।। 
पृ (४.) १-राक्षस | २-चोर । 
irl) जिसकी ख्याति हो । प्रसिद्ध । 


हि रि गो 

[संञा ्र.] (सं) प्रसिद्ध । शोहरत। 
का (सं) कोई बात सबकी 
हा $ लिए सावजनिक रूप से कहना 
शपित करना । एनाउन्समेंट | 
fi 


र वि (मं) १-जिसमें गंध हो । 


गन 
गसू [८ पु. (सं ) इंगदी 
ड़ । (ज्ञा ए] () इंगुदी या 


पिग धकर 
३), । ३." [सज्ञा स्त्रीः] (सं.) १- 
\ क २-अज़गंधा । 
गो 3) १-गिनती। गणना । 
| तव्‌ च]र्‌ ३-ऋण 
च 
भी i र हुआ (समय) । २- 
क्ष सम „६ ३-रहित । | विहीन | 
आदि जाती रही हो । 


| ९२५६ ] 
a निष्प्रभ । ₹-जो कहीं इधर-उधर चला गया 
विगतकल्मप [त्रि.] (तं.) पापरहित। शुद्ध । 


विशतज्वर [बि.] (सं.) जिसका उवर उतर गया 


हो । 


विगनयन [वि] (सं) जिसकी आंखें नष्ट हो 


गइ हों। 


विगतमय [बि.] (सं.) निडर। निःशंक । बेंखौफ | 


विगतलचश [वि.] (सं.) अशुभ | अभागा । 
विगतश्ची [वि.] (सं.) श्रीरहित । असुन्दर । 
बिगतशोक [वि.] (सं.) शोकरहित । 


विगतसप्ताह [सज्ञा पु.] (सं.) गत सप्ताह से 


र पहले का सप्ताह । 
विगतस्पृह [बि.] (हं) देखो 'निःस्प्रह! । 


विगता [बि ](सं.) [स्त्री प्र.] १-जो विवाह करने 
के योग्य न रह गई हो । २-जो पर-पुरुष से 


प्रेमक रती हो । 


विगति [ सज्ञा स्त्री. ] (सं) १-विगत का भाव । 


_ २-दुर्गति। खराबी। 

विंगद्धव [संज्ञा पु.] (सं.) एक बुद्ध का नाम। 

विगम [संज्ञा पु.] (सं.) १-प्रस्थान । चला जाना 
२-अ्ंत । समाप्ति । ३-नाश । ४-मोक्ष । 

विगर्भा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) वह स्त्री जिसका गर्भ- 
पात हुआ दो । 

विगह [संज्ञा पु.] (सं) निदा । शिकायत । 

विगहंण [ संज्ञा पु. ] (सं.) भत्सना करना। 


डाँटन। । 
© . Ly £ 
विगहणा। [संज्ञा स्त्री.] (सं.) भत्सेना । डॉट । 
फटकार । 


विगर्हित [बि.] (सं.) १-बुरा । खराब! २-जिसे 
डॉट[-फटकारा गया हो । ३-निषिद्ध । 

विगरही [वि.] (सं.) निदाकारक। 

विगद्य [बि-](सं.) जो डॉटने-फटकारने या निंदा 
करने के योग्य हो । RA 

बिगलन [संज्ञा पु.](सं.) १-जीण वस्तु का 
या आन । २-शिधिल होना | ढीला ना । 
३-खराब होना । बिगड़ना। ४-वबह या गिरः 
कर अलग होना या गिरना | 

ME ल 

विगलित [बि.] (सं.) १-चूया टपककर निका 
हुआ ] २-गिरा हुआ । ३-ढीला पड़ा हुआ । 
शिथिल । ४-बिगड़ा हुआ। . 

विगाथा [सज्ञा स्त्री-] (स) MS ग 
मेद जिसके विषम पदा मं १२, र में १ 
ओर चोथे में १२ मात्राए होती है और अंत 
का बर्ण गुरु दता. है । इसे 'निग्गाहा? तथा 
“उद्‌गीति? भी कहते Ms 

विगान [सज्ञा पुः] (सं.) भत्सना । गाली: 
गलौज । २-खंडनात्मक कथन र 

विगाह [संज्ञा पु.] (स~) स्नान । गोता। 

विगीत [बि ] (सं ) १-भर्सित । गाली दि 
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बिघडत 
जे । २-असंभत। विरोधी। , ' | 
विगीति [ बि. ] (ह) १-नि 
- ) १-निकम्मा । २-गुण्‌- 
~ विहीन। Rf 
ग ) जिसमें कोई 
गुण [वि.] (हं.) जिसमें के गुण न हो। | 
वगः : अं 
| वि [संजा स्त्री.] (प) गुणहीनता । 
विगूढ [बि.] (सं.) १-गुप्त। छिपा हुआ । २- | 
भत्सित । 
"विगृहीत [वि.] (सं.) १-विभाजित । घुला हुआ। , 
२-पकड़ा हुआ | ३-जिसकें साथ मुठभेड़ हुई 
हो। 
निशृह्य [वि.] (सं) अलग किया हुआ। 
विृह्यगमन [संज्ञा पु.] (सं) चारों ओर से मित्रों 
„ तथा शत्रुश्रों से घिरकर पानी में से भागना । 
विशृद्यास [संज्ञा पु ] (मं) शत्र के बल की कोई 
चिन्ता न करत हुए की जाने वाली अन्धाधुम्ध 
_ चढ़ाई। 
विगृह्यासन [संज्ञा पु.] (सं.) १-शत्र को छोड़कर 
अथवा उसकी भूमि आदि छीनकर चुपचाप 
बैठना । २-शत्र रिथित दुर्ग को जीतने में 
_ असमर्थ होकर घेरा डालकर बैठना । 
ग्रह [संज्ञा पु.] (सं.) १-दूर या अलग करना। 
२-विभाग । ३-यौगिक शब्दों या समस्त पदों 
की व्याख्या अथवा बिश्लेषण के लिए प्रत्येक 
शब्द को अलग-अलग करना । (व्याकरण)। 
४-कलह्‌ । मगड़। । £४-युद्ध | समर | ६- 
शत्रुओं य॑ विपत्तियों में फूट डालकर कलह 
उत्पन्न करना। ७-्राकृति । शाकल | प-शरीर। 
६-मूत्ति | १०-सजावट | शटङ्गार। ११-सांख्य 
के अनुसार कोई तत्व । १२-शिव का नाम । 
१३-स्कंद के एक अनुचर का नाम | १४-दूस रे 
के प्रति हानिकारक उपायों का प्रत्यक्ष प्रयोग 
विग्रहण [सञ्ञा पु.] (सं.) रुष धारण करना । 
विग्रही [सज्ञा पु.] (से.) १-लद़ाई-मंगड़ा करने 
बाला | २-युद्ध करने बाला। ३-युद्धविभाग 
का मंत्री या सचिव | 
विग्राह्य [ब्रि.] (सं.) जिसके साथ युद्ध हो सके | 
विघटन [संज्ञा पु.] (सं.) १-घटित करने बाले या 
संयोजक भ्रङ्गों को अलग-अलग करना । 
डिस्सोल्यूरान । २-बिगाड़ना । ३-नपष्ट करना | 
४-तोड़ना-फोदना । 
विघटिका [संज्ञा सत्री] (सं.) एक घड़ी का साठवॉ 
अंश जो चौत्रीस सैंकण्ड के बराबर होता है ।. 
विघटित [बि] (सं) (जिसके संयोजक ङ्ग 
अलग-अलग किये गये हों। २-जो तोड़ा-फोड़ा 
गया हो । र-नष्ट | 
विघट्टन [संज्ञा पु.](स.) ९ 
करना | २-पटकन | 
'विघटत'। : है 
रु २- - 
विघट्टित [वि] (सं.) १-खुला हुआ। २-ताड़ा 
फोड़ा हुआ | 


3) 


-खोलना । बियोजित- 
३-रगढ़ना । ४-देखो 


शिनि : , EI, [ १२६० ] 
| विघन [संज्ञा पु.](6.) १-चोट पहुँचाना । आधात विचच्छन# [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'विचक्तण' । 
करना । २-एक बड़े ब्राकार का हथोड़ा | घन । | षिचय [संज्ञा पु.] (सं.) १-एकत्र करना। २- 
` जाँच-पड़ताल या परीक्षा करना । 


३-इनद्र । # (हिँ) देखो 'विध्न!। हर 
विधर्षश [सह पुः] (सं ) भली-भाँति रगड़ने या [संज्ञा पु.] (सं.) १-इकट्ठा करना । २- 
३ र जाँचना । परीक्षा करना | 


घिसने की क्रिय! । 
विषस [संहा पु.] (ए) १-आहार । भोजन । २- विचरण [संन्ञ। पु.] (सं.) १-चलना । २-घूसना- 
. अ्रधचबाया हुआ कौर | उच्छिष्ट । ३-देवता, | _ फिरना। F 
› पितर, गुह या अतिथि श्रादि के खाने के उप- | विचरन# [क्रि. अ.] (हिँ.) चलना-फिरन। । घूसना 
"रात बचा हुआ अन्न। बिचरना# [स श्ञा पु.] (हिं.) चलने-फिरने या 
Wi पु.](सं.) ?-रगड़ना । २-हिलना। ठ ब करने की क्रिया या भाव । 
Fe ३_ | विचर्चिका [स ज्ञा स्त्री.] (स!) १-एक प्रकार का 
विघात [सज्ञा .](6.) चोट । भाषात। २ रोग जिसमें दाने निकलते और खुजली होती 
हे। ३-छोटी फुन्सी । 


नारा । ३-हत्य।। ४-विफलतं। । ५-याधा | 
तक [संज्ञा पु.] (सं.) बाधक । विध्न डालने Da 

fs esis) 9 व विचल [बि.] (सं.) १-जो बराबर हिलता रहता 

हो । अस्थिर । २-डिगा हुआ । स्थान से हटा 


बाल।। 
विघातन [संज्ञा पु.] (स.) १-विघात या प्रहर 

iI) हुआ । २-प्रतिक्ञा य। संकल्प से हृटा हुआ । 
चल विचल होना-चित्त का चंचल होना । 


| । करने कीक्रिय।। २-मार डालना । हृत्य! करना 
घाती [संज्ञा पु.] (सं.) [सतरी. बिघातिनी] १- | ८ न 
धाती [संहा इ.] (सं) (ती. विधातिनी] १ चलता [स ज्ञा स्त्री.] (स॑.) १-विचल होने की 
क्रिया या भाव । चंचलता। अस्थिरता । २- 


` विघ्रात या प्रहार करने वाला | २-वाधा डालने 
घबराहट । 


१ वाला। ३-हत्य। करने वाला | घातक । 
विघूर्णन [सज्ञा 3.] (सं.) चारों ओर घुमाना। विचलना# [क्रि, श्र.] (हिं.) १-अपने स्थान से 
हटकर इधर-उधर होना। २-घबराना। ३- 


. चक्कर देना । 
विघूर्शिका [संज्ञा स्त्री.] (सं.) नाक । नासिका । प्रतिज्ञा या संकल्प से हूट जाना या उस पर 
विघूर्शित [द्रि.] (सं.) चारों ओर घुमाया हुआ। | ~ ध्द न रहना । 

रुसत [वि.] (ह) चारों ओर घुमाया हुआ। | विलीना [क्रि. स.] (हिं.) १-अपने स्थान से 


विशृष्ट [वि.] (प) (-श्रत्यन्त मला हुआ। ९- हटाकर इधर-उधर करना। २-ऐसा फोई काम 


पीड़ा दद्‌ । 
विन [संज्ञा पु. (8.) १-बाधा । | रकावट । अइ. En जिससे कोई घबरा जाय या स्थिर न रह्‌ 
चन । ९-पाकफल। । 


बिचलित [वि.] (सं.) १-अस्थिर । चंचल । २- 
से स्थान, प्रतिज्ञा, सिद्धान्त आदि से हटा 

~ हुआ। 
विचार [सज्ञा पु.](सं.) १-बह जो मन में सोचा 
या सोचकर निश्चित किया जाय । संकल्प । 
_ २-मन में उठने घाली कोई बात । भावना । 
- खयाल । ३-किसी बात के सब श्रङ्ग देखंना 
या सोचना-समफना । ४-मुकदमे की सुनवाई 


विध्नक, विध्नकर [विः](सं.) वह जो विघ्न या 
बाधा डालने.वाला हो। 

विघ्नकारी [ संज्ञा ए. ] (सं) बह जो विघ्न या 
बाधा डालता हो। 

विध्नजित, विध्ननायक, मिध्ननाशक, विध्न- 
नोशन,तरिघ्नपति,वि घ्नराज, विघ्नविनायक, 
'विघ्नेश [संज्ञा पुः] (४) श्रीगणेशजी | 


सनित [वि] (सं और फैसला। 
तन ) Ps i ट र विचारक [संज्ञा पु.](सं.) १-बिचार करने व।ला। 
४ के [संहा स्त्री.] (सं) | २-्य़रायविभाग का वह अधिकारी जो अर्थ- 
दु दृः ४ ४ * 3५ सम्बन्धी व्यवह।र या. मुकदमों का विचार 
तर [सज्ञा पु.] (सं) रणेश। | करता है । २-पथप्रदशक । ४-गुप्तचर। जासूस 
विचकित [बि.] (सं.) घबराया हुआ । रिचारकर्त [सबन पु.] (स) १-सोचनेःविचारने 


वाला। २-बह जो श्रभियोग आदि सुनकर 
कप निर्णय करता हो । न्यायाधीश । 
एश्ष [सज्ञापु.] (सं.) १-बह जो विचार 
करना जानता हो । २-बह जो अभियोग आदि 
री च निणेय या निपटारा करता हो । 
रिण [संज्ञा पु.] (सं) १-बिचार करने की 
कया या भाव । २-अभियोग विवाद अदि 
द मं न्यायालय का किया हुआ निर्णय 
_ 


क्रिल [संज्ञा पुः] (सं. एक प्रकार की मल्लिका 
^ या चमेली | मदनक । 
।वचक्र [संज्ञा पु.] (सं.) पुराणानुसार एक दानव 
का नाम | 
विचक्षण [बि.] (सं.) १-चमकता हुआ । 
, स्पष्ट दिखाई दे। ३-निपुण । ज्ञाता । ४- 
पंडित | ४-चतुर या भारी बिद्वान्‌। 
विचक्षणा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) नागदंती । 
विचच्‌ [वि.] (मं) अंधा । दृष्टिहीन । 


ज 
विचारणा [संज्ञा 'त्री.] (सं) देखो 'विचारण' । 
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(हि) बिचार भो 


विचारपति [सं 
संज्ञा पु.](स.) न्य 
उच्च अधिकारी I कैसी पा भ 
द्मे पर्‌ विधि या कानून ह ह Ik 
चार करके शपन्न निए मर [प 
विचारवान [सज्ञा प ae हे ह। कर 
Fa अच्छी FN जसम 
~ भ अच्छी शक्ति हो। विचारशीत। 
विचारशाकत [संज्ञा स्त्री. |.) बह शति श 
ह सहायता से विचार किया जाय । 
पाला [संज्ञा पु.] (F.) रीमा 
चारशील [संज्ञा ए ] (४) बह भि 
तरह विचार करने की शक्ति ही । बिह 
विचारशीलता [संज्ञा ली] (#) षाह 
होने का भाव या धर्म बुद्धिमत्ता। 
सिना [संज्ञा पु.] (सं) {-वह धान 
किसी विषय पर विचार होत। हो « २-था 
लय । अदालत । । 
पिचाराध्यक्ष [संज्ञा पु.] (मं) वह जो ला 
का प्रधान हो | प्रध।न-विचारक। 
विचाराथ-प्रस्ताव [सज्ञा पु.] (४ )ब३४ 
जो विचार के लिए हो । | 
विचारालय [संज्ञा पु.](सं.) वह छान आ 
योगों आदि का विचार होता हो। ल 
विचारिका [संज्ञा स्त्री ](.) -वह ली ये 
योगों आदि का विचार करती हो। म 
काल की वह्‌ दासी जो घर में को [| ’ 
वौधों की देखभाल और इसी मा ह 
कार्य करती थी । 
विचारित [बि.] (सं) विचार(६। 
विचार किया गया हो । हा 
विचारी [संज्ञा पु.](हिं.) (६ * ३ 


रने वाल।। १ 
ब्रिचरण के वहि 


ee ; के रे 
विचारु [सज्ञा पु.] (ं.) शीश 7 
नाम । 
विधार्य्य [वि.] 
विचालन [संज्ञा पः] ( 
२-नष्ट करना | 
विचिंतन, विचिन्तन 
करना | सोचन। े ्चन्तनीय [बिः] ()* 


बिचिंतनीय, GO र 
करने या सोचने ली] 


विचिता, विचिन्ता [सग + 


विचार | _ 


(सं.) विचारणीय 


र) {-हान 


[संज्ञा पु] (i 


वि पं ) १-ज्ञो चितन 


विन f ही । २-संदिग्ध । 
वीची । तरङ्ग । लहर । 


व 
् 
A 
| | बाच (7) (-सन्देह । शक 
रा be सी विषय में कुछ करने 
i र होथा जिसे दूर करके कुछ 
Pe 

॥ है | ~ [| 

;) सका श्न्वेपश किया जाय 


पे (सोचना । २-श्रबुसन्धान 
र १-श्रचेत । बेहोश | २- 
चित्त कोने न हो | 

आह] (सः) १-वेद्दोशी । २-वह 
MS रुष्य का चित्त ठिकाने न 
| {। RC र 
([.](0 १-२६ ङ्गा वाला । २-वलः 
ह।३-कत या विस्मित करने बाला | 
द १.) !-पुराणानुसार रौप्यः 
हु त्र का नाम। २-एक अथालंकार 
(फल की सिद्धि के लिए कोई 
झापा करने का उल्लेख होता है । 
[हुः] (6) भोजपत्र दृत्त । 

त [हा छी.] (सं.) १-रंग-बिरंगा होने 
म २-विजक्षणता । 

को [षा] (स) मेघ | बादल । 

संहा पु.] (सं) चन्द्रंशी राजा 
पुत्रका नाम | 

इ १ [पता ल्री.] (सं.) अजायवघर। 
BOOT [सज्ञा पु.](8.) १-मोर । 
[हा धरी.] (सं.) एक रागिनी । 
JI जो कई प्रकार के रंगों आदि 


। 


का एक प्रकार जरीला 
पी.) (पं) दीची । लहर । तरंग । 
i भ्रच्छी तरह पीसा.या चूर्ण 
का ३] (४.) बुकनी करना । 


, ९ (१) अच्छी तरह चुर्ण किया 
i 

)॥ 
| / 
I हुश्चा । २-वेहोश । 
| भेषय का विशेष ज्ञान न 
| i] ए) जिसमें किसी प्रकार की चेष्टा 
| प्‌ 

| भ ३) (सं) पीड़ा आदि से तड़पना 
' (पं) मुँह चनान। था हाथ 


i) 'बेसुध। बेहोश । २-विवेक- 


[ १२६१ ] 
पैर पटकना। 
वचात चि ] (सं ) विशेष चेष्टा युक्त । [ज्ञा 
पु. क्रिया । व्यापार । 
।वछदक, वङन्दक [सज्ञा पु ] (सं ) १-देचाः 
» लय।२-महल। 
विच्छतरक [सजा प.] (सं) सुसनी का साग । 
विच्छद क [संज्ञा पु ](सं.) (-राजभवन । महल। 
२-द्‌वालय । 
विच्छदन [सज्ञा पु] (सं) वमन । कै । 
विच्छर्दिका [सज्ञा स्त्री.] (सं.) वमन | के। 
विच्छ्दित [ वि. ] (सं) १-वमन किया हुआ। 
उगला हुआ। २-भूला हुआ । ३-छोट। या 
कम किया हुआ । 
विच्छल [संज्ञा पु.] (सं.) वेत की लता। 
विच्छाय [सज्ञा पु.](सं ) १-पक्तियों की छाया । 
२-मणि । ३-वह्‌ जिसकी छाया न पड़ती हो 
[वि.] कांतिहीन । श्री-हीन । 
घिच्छिचि [संज्ञा स्त्री.] (सं) १-काटकर श्रलग 
या ढुकड़े करना । २-विच्छेद । अलगाव । 
३-कसी । त्रुटि। ४-वेश-भूष। आदि में होने 
बाली लापरवाही या बेढंगापन। -(-कविता 
में यति । ६-एक प्रकार का हार । ७-साहित्य 
में एक द्वाव जिसमें स्त्री साधारण शङ्गार से 
ही पुरुष को मोहित करने की चेष्टा करती है 
विच्छिन्न [ वि, ] (सं) १-काटकर अलग किया 
हुआ । विभक्त । २-अलग । ३-जिसका 
` विच्छेद हुआ दो । ४-कुटिल । ४-जिसका 
अंत हुआ हो । [संज्ञा पु.] योग में अस्मिता 
राग, द्वेष तथा अभिनिवेश इन चार क्लेशों 
की बह दशा जिसमें बीच में उनका विच्छेद 
होता हे । 
विच्छेद [संज्ञा पु.] (सं.) १-काटकर अलग करना 
२-वीच से क्रम टूटना । रे-डुकई ठु 
करना या होना | ४-नाश। ५-वियोग । विरह 
६-अध्याय | परिच्छेद । ७-अवकाश | 5० 
रनानान्तरकरण । ६-कविता में यति। १०- 
तोड़ने की क्रिया | 
विच्छेदक [सज्ञा घुः] (स) १-बह जो विच्छेद 
करता हो । २-वह जो काटकर अलग करता 
हो । ३-विभाजक । 
विच्छेदन [ संज्ञा इ. ] (सं.) १-काटकर Ee 
करने की क्रिया | २-नष्ट या बरबाद करना | 


विच्छेदनीय [बिः] (सं. १-काटकर अला करने 


योग्य । २-जो विच्छेद करने के योग्य दो | 
बिच्छेदी [संज्ञा पु.](हिं.) बह जो बिच्छेद करता 
द्दो। 


विच्छिद्य [बिः] (सं.) बिच्छेद करने, काटने या 
विभाग करने के योग्य दो । 

विच्युत [बि.] (सं.) अपने स्थान आदि से गिरा 
हुआ | च्युत । 


` बिजयडिंडिम, विजयडिएिडिप्र 
विच्युति (संज्ञा स्त्र] (सं) १-किसी वस्तु का 
अपने स्थान से हट या गिर जाना । २-गर्भ- 
_ पात। 
पलना [ क्रि अ. ] (हिं.) १-फिसलना । २- 
„` विचलित होना । 
Pe [संज्ञा पु.] (हिँ.) वियोग । बिक्लोह । 
िह्यई [संज्ञा पु.] (हिँ.) बियोगी । 
विद्ञाह#+ [संज्ञा पुः] (हिँ.) वियोग | 
विध [वि.] (हिँ) १-विना जाँघ का । २-जिस 
में धुरी श्रौर पहिये श्रादि न हों । 
विज [सज्ञा पु.] (हिँ.) देखो 'विज्ञयी'। 
विजन [संज्ञा पु.] (हिं.) १-जिसमें जन या मनुष्य 
न ह । २-एकान्त। निराला । [स्न। पुः] 
हवा करने का पंखा । 
विजनता [सज्ञा स्त्री ] (प्तं) विजन होने का 
भाव | 
विजनन [सञ्ञा पु.] (सं.) जनन की क्रिया! 
प्रसव । 
विजना [संज्ञा पु.] (हिं ) हवा करने का पंखा । 
विजन्मा [संज्ञा पु.] (हिँ.) १-किसी स्त्री क। वह 
पुत्र जो उसके उपपति या यार से उत्पन्न हुआ 
हो | दोगला । २-एक वुणंसंकर जाति । ३- 
जातिच्युत व्यक्ति | 
विजन्या [संज्ञा स्तरी.] (सं.) गर्भवती । गर्भिणी। 
विजयंत, विजयन्त [संज्ञा पु ] (सं.) इन्द्र का एक 
नाम । 
विजयंतिक, विजयन्तिका [संज्ञ। स््री.] (#.) 
एक योगिनी का नाम | 
विजयंती, विजयन्ती [स्ञा स्त्री.] (स.) १-एक 
अप्सरा का नाम । २-न्राह्मीबूटी । 
विजय [संज्ञ।स्त्री.] (सं.) १-युद्ध, विवाद, प्रतिः 
योगित। आदि में होने वाली जीत । जय । 
२-सबैया मतगयंद नामक भेद | २-भोजन 
करना । ४-जैनियों के मत से पांच झनुचरों 
में से पहला या सब्‌ से ऊपर का स्वगे | ५-० 
विष्णु के एक पाषद का नाम। ६-अजु न 
का नाम। ७-यूम का नाम। ८-जैनियों के 
एक जिन का नाम | ६-कल्कि के एक पुन्न का 
नाम । १०-भैरववंशी कल्पराज के पुत्र का 
नाम | ११-विमान । १२-संजय के एक पुत्र 
का नाम | १३-एक प्रकार का शुभ मुहूत्त । 
१४-जयद्रथ के एक पुत्र का नाम | 
विजयकंटक, विजयकणटक [ संज्ञा पु. ] (सं. 
विजयक [संज्ञा पु.] (सं.) सदा जीतने बाला । 
ब्रिजयक जर, विजयकुन्जर [सं्ञ। पु.] (म.) १- 
राजा की सबारी का हाथी । २-लड़ाई के 
मैदान में जाने वाला हाथी। 
विजयकेतु [सज्ञा पः] (7.) विजयपताका । 
महिम, मनप डिरिहम [सं] (?) 
लड़ाई का बढ़ा ढोल । नह 
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बिजय-तीर्थ 


विजय-तीर्थ [सज्ञा प.] (5.) पुराणोक्त एक तीर्थ 
का नाम। 
विजयदंड,विजयदणएड [सज्ञा पु-] (सं.) १-सदा 
बिजय प्राप्त करनेवाला सैनिक-समूह । २- 
सेना का एक विशिष्ट विभाग जिस पर विज्ञय 
बिशेष रूप से निर्भर करती है । 
विजयदशमी [स-न स्त्री.] (सं.) देखो 'विजया- 
, दशमी _ 
विजयनंदन, दिजयनन्दन [ सज्ञा पु. ] (सं) 
इच्चाकुबंशीय राजा जय का एक नाम । 
बिजयपताका [संज्ञा रत्री.] (४.) १-विजय प्राप्त 
करने के समय फहराई जाने वाली पताका। 
२-कोई विजयसूचक चिह्न । 
विज्ञ्पपटी [ संज्ञ। स्त्री ] (सं.) वेद्यक में एक 
परध जो संप्रहणी रोग में दी जाती है । 
विजयपूर्शिमा [संज्ञा स्त्री.] (सं) विजयादशमी 
के उपरान्त पड़ने वाली पूर्णिम। । 
विजयभरव [संज्ञा पु.] (ध) एक रसौषधि । 
बिजयभैरत्र-तेल [संज्ञा.पू.] (सं.) वेद्यक में एक 
। तेलजोवायुनाशक माना जाता है। 
बिजयम्हल [संज्ञा पु.] (सं.) एक प्रकार का बड़ा 
ढोल जो प्राचीनकाल-में होता था। 
विजययात्रा [ संज्ञा स्त्री. ] (सं) विजय प्राप्त 
। करने के विचार से की जाने वाली यात्रा | 
विजय-रस [ संज्ञा पु. ] (सं.) अजीणं रोग में दी 
' जाने बाली रसौपधि (बेद्क) । 
विजयलच्मरी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) विजय की अधि- 
' ्ठात्री तथा विजय प्राप्त कराने वाली देवी । 
'विजयशील [संज्ञा पु] (सं) सदा जीतने वाला । 
विजयश्री [ संज्ञा सत्री. ] (सं.) विजय की श्रधि- 
छात्री देबी जिसकी कृपा पर विजय निभर 
॥ मानी जाती है। 
विजयसार [संज्ञा पु.] (सं. एक प्रकार का बड़ा 
बृत्त जिसकी लकडी. अनेक कामां में लाई 
। जाती है। 
विजया [संज्ञा सत्री.] (सं.) १-दुर्गा । २-पावंती 
की एक सग्बी का नाम | १-यम की पत्नी का 
नाम । ४-हर्रे। ५-वच। ६-जयंती । ७- 
मजीठ । ८-एंक प्रकार की शमी | ६-अरणी | 
५०-भांग । ११-एक योगिनी का नाम | १२- 
दृक्ष की एक कन्या का नाम । ५३-वतेमान 
अपसर्पिणी के दूसरे अहुत की माता का नाम 
१४-कृष्ण की माला का नाम । १५-इन्द्र की 
पताका पर की एक कुमारी का नाम । १६-एक 
प्रकार का ब्ढ़। सेमा जो प्राचीनकाल में होता 
था | १७-दस मात्राओं के एक छन्द का नाम 
४८-आ भ्रतरं का एक वरणवृत्त । १६ 
काश्मीर के एक पविज्ञ क्षेत्र का नाम । २०- 
विजयादशमी । 
विजया-एकादशी [ संज्ञा खत्री ] (४. आश्विन- 


शुबला-णक।द शी । 
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{ १२६२} | 
बिजयादेशमी [संज्ञ स्त्री.](सं.) आश्‍विनशुकल | की ३... ` 
REIN की इच्छा 
दशमी जो हिन्दुओं का बड़ा त्यौहार है । इच्छा । २५ से { h 


विजयानंद, विजयानन्द [ संज्ञा पु. ] (स.) १- 
ताल के साठ मुख्य भेदों में से एक । २-एक 


औषध जो कुष्टरोग में दी जाती है (वैद्यक)। में असमर्थ हूँ न। पर 

क 7 ~ हू। I पटपर 

बिजयाधं [संज्ञा पु.] (सं.) पुराणोक्त एक पर्चत बिजिगीपु [वि.] (हं | 
। 


का नाम । 

विजयावाटका [सज्ञा स्त्री.] (सं.) वैद्यक में एक 

_ प्रकार की वटिका। 

विजयासप्तमी [सज्ञा सत्री.] (स.) किसी मास के | बात जन 
शुक्लपत्ष की बह सप्तमी जो रविवार को | (न जानने का अभि 

_ पड़े (फलित ज्योतिष)। 

विजयी [संज्ञा पु.] (सं.) स्त्री. विजयिनी] १- 
वह जिसने विजय प्राप्त की हो । जीतने- 
वाला । २-अजुन। 

Fa [संज्ञा पु.](सं.)'शिव का एक नाम । 

वजयात्सव [संज्ञा पु.] (सं) १-विजयादशमी का 
उत्सब । २-वह्‌ उत्सव जो किसी पर विजय 
प्राप्त करने के उपलक्त में हो। 

विजर [वि.](सं.) १-जिसे जरा या युढापा न आता 

^ ही | २-नवीन। नया । 

विजरा [संज्ञा स्त्री.] (सं. 
Sl ] (ह॑. ्र्मलोक की एक नदी 


विजल [बि.] (ह) जलरहित । [संज्ञा पु.] (सं) 


„वपां का अभाव । अवर्षण } 

क [सज्ञा स्त्री.] (सं.) चेच नामक साग । 
न्प [सञ्ञा प. ](.) १-सच, कूठ और तरह- 
तरह का उटपटांग वार्तालाप । बकचाद । २- 

ठषपूण या निन्‍्दात्मक वातालाप॥ 

त [बि.] (सं.) १-जिसके बिषय में बात- | 

चीत हो चुकी हो या की गई हो। २-बकबक 

~ किया हुआ। 

क [संज्ञा पु.] (हिँ.) चियोग । 
ति [वि.] (सं) १-व्ुसंकर। क्ोशला। २- 


हरामजादा । [संज्ञा प. . | 
[ पु.] (स॑) सखीक्रंद का 


Ne 


पिजिटसे-बुक [नः ली] () किस 
'क सध्या की वह 'तक या एंजी फि 
वहां के आने जाने वाले प्रपना नाम हर 


जहि के सम्बन्ध में अपी सम दि हित 
विनिरिंग-ाई र सम्मति 
है शा पु.] ४.) वह बोर 
काड जिस पर लोग अपननाग, पर श्र 
छपवा लेते हैं, तथा जब उसी ऐ पेट 
जात हैं, तब उसे श्रपने अपन की प्‌ 
एवं परिचय के लिए यह घर उस 
भिजवाते हैं । परिचय-पत्र 
विजित [वि.] (स.) जीता हुआ।। [गाए] 
वह जिस पर विजय प्राप्त कतो। 
हुआ प्रदेश । ३-फलित ज्योति! में बह 
जो युद्ध में किसी दूसरे परह सेब 
RR होता है । | 
| घिलितात्मा [संज्ञा पु.] (स) रिव [| 
न्द्रिय । 
विजितारि [संज्ञा पु.] ((.) +ए एक 
नाम । २-ब्नहू जिसने श्रपो इत्र 
कर दिया हो। | 
| बिनितरप [संज्ञा पु.] (हं ) प्रधु गे 
४ नाम। । 
बिजिति [सज्ञा सत्री.] (स.) (-जी। हि 
जाता [सज्ञा स्त्री क क ने विज्ञ 
हाता ) (ब) +-बह स्त्री जिसके | (विजित्वर [वि.] (४.) जिसने विज 
रद हुए हो । जच्चा । २-जारज-| हो । विजेता। ता 
RT चिनित्वरा [संशा ली.] 0 ७ 
Ei 


बिजाति [बि.) (6-१-6 | 
घ. -)१-भिन्न: ॥ ८ ~ र | ४.) 
* दूसरी किस्म या उ के जाति का | 'धिजिन, विजिल [संक १.) ( 


बिज 


विज 


(विजिहीर्षा [सं ग.) बि 
a [बि] (पं.) दूसरी जाति का । | A i E a 
विजानु र (कि. स.](हिं.) श्रष्छी तरह जानना | विजिश्य [बि.] (सं.) १-टेढामेद। 87 [ 
ह [संज्ञा पु.] (स) तलवार चलाने के ३२ हुआ । २-बेईमान ! तश 
ह्व में से एक | (विज्ञीप [वि.] (त) जिसे तय | 
मे 3] (ोरा.) एक परकार डी मिया इच्छा हो । ति 
बिजारन रबिजुल [संज्ञा प.] (१) रा हा 


पिग खत्री.] (अ) मर्व । ˆ 


; ) पाणो 
वाह बिजुली [लक्षा खी] (४) ह 6 | 
पशा सी .] (प) १-धिञचय प्राप ज [सं खरी.] (ह) द 


, नाम । [सज्ञा श्री, * 
नी 


|] 
A] ॥ 


] 
धी] (हैं) 
[३] (6) ए 


गत 


0.) जे जीतने के योग्य हो। 


] (8) विजय शराम करने बाला 
) बित पर बिजय प्राप्त की जाने 
देखो विजय! । 

(हैं.) देखो 'विजयसार! । 


ह पुः) (हिँ) देखो (विजोश! | 
[। कम्जोर । 


(प) (हि) एक वणंवृत्त जिसके 
गाए में दो एगण होते हैं। 


है 


१ 
ED f 
[श्री] (ह) विद्यूत । बिजली । 
षा.) (४) (-त्वचा | छिलका | 
| 


| 


र मरी] 
‘i । विद्वत्ता । पांडित्य । ३-ब॒द्धि- 


[त [संज्ञ। पु.] (तं.) १-एक प्रकार 


[न 


म।२-एक विशेष प्रकार का बाण या 


मी। 


झा जी.](सं.)) जतुक। नामक लता 


प.) (है.) देखो 'विजोहा! । 
|) !-जनिकार । २-बुद्धिमान्‌। 


॥ विदान्‌ । पंडित । 
(प.) ९-विज्ञ होने का भाव 


| 
| 


i ए] (ए) देखो विज्ञता । 
| 
| 


|| () बतलाया या सूचित किया 


[ १२६३ ] 


~ 


विज्ञान [संज्ञा पु ] (सं ) ९-ज्ञान। जानकारी । २- 


किसी विषय की जानी हुई बातों और तत्वों 
का वह विवेचन जो एक स्वतन्त्र शास्त्र के 
रूप में हो । साइन्स । ३-किसी विषय का 


अनुभवजन्य पूरा ओर अच्छा ज्ञान। क्‍ 
कुशलता । ४-कम । ४-शअ्रविद्या अथवा माया 
नामक वृत्ति । ६-वोद्धों के मतानुसार आत्मा 


क बिट्ट्ल 

USE ET [संज्ञा पु.](स) स्थानिक स्वशासन 

तथा प्रबन्ध के लिए नियत किया हुआ छोटा 

_ चेत्र । नोटिफारड-एरिया । । 
विज्ञापी [वि.] (हिँ) सूचना देने 

-] (हिं)) सूचना देने ब्र। | 

वाला। FE ओ अ! 


विज्ञाप्ति सिज्ञा स्त्री.] देखो 'विज्ञ्ति ३ ५, | 


के स्वरूप का ज्ञान | ७-श्रात्मा। ८-त्रह्म। ६- | पश्ञप्य [वि.] (पं) सूचित करने योग्य ॥ \ 


मोक्ष । 
बुद्धि । 


१०-आकाश | 


विज्ञानकोश [संज्ञा प.] (सं) वेदान्त के अनुसार 


ज्ञानेन्द्रियाँ और बुद्धि । 


क प्रकार का बड़ा | पिशञानता [सज्ञा स्त्री.] (सं) विज्ञान का भाव 


या धमे । 


बिज्ञानापात [संज्ञा पु.] (एं.) बह जो परम ज्ञानी 


हो । 
वज्ञानपाद्‌ [संज्ञा पु.] (सं.) वेदव्य।स का एक 
नाम । 
विज्ञानमयकोष [संज्ञा पु.] (सं. वेद।न्त के अनु- 
सार ज्ञानेन्द्रियों और बुद्धि का समूह । 
विज्ञानमात॒क [संज्ञा पु.] (सं.) बुद्धदेव का नाम | 
विज्ञानवाद [ सज्ञा पु. ] (सं.) ९-वह्‌ _ सिद्धांत 
जिसमें ब्रह्म और आत्मा की एकता दिखलाइ 
जाती है। २-वह सिद्धांत जिसमें आधुनिक 
विज्ञान की बातें मान्य की गइ हों । 


[सजना स्री, ] (हिं.) विद्युत। विज्ञानवादी [संज्ञा पु.] (ए.) १-योग मागे का 


अनुयायी। योगी। २-वह्‌ जो आधुनिक 
विज्ञान का पत्त पाती हो । 
विश्ञानिक [संज्ञा पु.] (सं.) १-जिसे ज्ञान हो । 
२-विज्ञ । पंडित । ३-देखो 'वेज्ञानिक! । 
विज्ञानिता [ संज्ञा स्त्री. ] (सं.) विज्ञानी का भाव 
विज्ञानी [म पु] (हिं.) १-बह्‌ जिसे फिसी 
PR हो । वेज्ञ।निक। २- 
बहुत बड़ा ज्ञानी । ३-विज्ञानवेत्ता । 
विज्ञानीय [बि.](सं.) विज्ञान-सम्बन्धी । 
विज्ञापक [संज्ञा पु. ] (सं.) बह जो विज्ञापन 


।( पंत त्री, ] (पं ) १-जत 
| 0 १-जतलाने या करता हो। 
न ह फिया। नोटिफिकेशन । २- | विज्ञापन [संज्ञा प.] (सं) १-जानकारी कराना। 
| सा चना देना । २-बहद सूचनापत्र जिसके द्वार 
। Hi सरी] (सं.) प्राधना । निवेदन कोई बात लोगों को बतल।ई 2 
"भी पं.) जटामासी । दार । ३-बिळी श्रादि के माल या ली 
ह "जाना या संमझा हुआ। की बह सूचना जो सब लोगों को विशेषतः 
| hr ` ताम्रिक पत्रों दवारा दी 

NU मेंट । 
| ।नने या समभने के लता [सज्ञा स्त्री.) (सं.) विज्ञापित करना । 
IL FOR 
हे ] (त) बह जो जानता या | _ बतलाना न 


h | * 
पै | (९) ९अज्ञान। समझ i विज्ञापित [बि.] (सं 


| हे 
| भ Si नामक देवयोनि । ४- 


| 


विज्ञापनीय [वि.] (स) विश 


गया हो । एडबरट 
दी गई हो। नोटिफाइड । 
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१९-निश्चयास्मिका | विज्ञय [वि.] (सं.) जानने या सममे योग्य । 
वि 4 


विटप [संज्ञा पु.](.)१-बृक्त | पेड़ । २-बृक्ष श्रधवा 


विटपक [संज्ञा पु.] (सं.) दुष्ट । पाजी । 
विटपी [संज्ञा पु.](हिं.) १-टक्त । पेढ़ । २-वट वृक्ष 


विटपीमृग [संज्ञा पु] (मं.) बन्दर । 
बिटप्रिय [संज्ञा पु.] (सं) मोगरा नामक फूल या 


विटभृत [सज्ञा पु.] (मं) महाभारत के अनुसार 
विटमाच्तिक [संज्ञा पु.](प.) सोनामाखी (खनिज- ' 


विटलबण [संज्ञा पु.] (श) सॉचर नमक | 
हे बिटवल्लभा [स ज्ञा सत्री.](एं.) प।रलीवृक्ष । 
जी है। एम | टि [जा खी. (लान । 

विट्‌. [संज्ञा पः] (पं.) साँचर लवण । 

विटक [स ज्ञा पु] (F.) 
विट्घात [संज्ञा पु.] (ह. 
.) GE किया विदूचर [संज्ञा पु.] (मं ह 
(इज्ड | २-जिसकी सूचना वित [संज्ञा पु. (हिः) दक्षिण भारत की विष्णु | 


विज्वर [वि.] (पं.) १-जिसका अवर या बुखार 
उतर गया हो। २-निश्चित | बे-फिक्र | ३- 

- जो सब प्रकार के क्लेशो आदि से मुक्त हो। 
विटंक, विटङ्क [बि] (ह) सुन्दर | मनोहर। ¦ 
[संज्ञा पु.] (.) १-सव से ऊँचा शिखर य 

~ स्थान | २-कवूतर का दरवा। ३-बड़ी ककड़ी' 
विट [संज्ञा पु.) (स.) १-कामुक | लंपट । २-वह्‌ 
जिसने किसी वेश्या को रख लिय। हो। ३- 
धूत्त । चालाक। ४-साहित्य में वह धूर्त 
तथा स्वार्थी नायक जो भोग-विलास में अपनीः 

सब सम्पत्ति गँवा चुका हो । ५-एक प्त का 

नाम । ६-एक प्रकार का खेर । ७-नारंगी का 

वृन्त । म-चूह।। ६-सांचर नमक। १०-गू। 

_ मल। 

वटक [संज्ञा पु.] (सं.) १-प्राचीनकाल की एक 
जाति का नाम । २-पुराणानुसार एक प्राचीन 

देश । ३-घोड़ा | 
विटकारिका [संज्ञा सत्री. ](सं.) एक प्रकार का पत्ती 
विटकृमि [संज्ञा पु.](हं.) बच्चों की गुद! में उत्पन्न 
होने वाला चुनचुना नामक कीड़ा । 


लता की नई शाखा । कोंपल । २-आदित्यपत्र 


३-कॉपल । ४-अंजीर का पड । 


उसका पौधा | 


° 


>> द्‌ Y; 
एक दैत्य का नाम । 


द्रव्य) । 


विष। 
) मूत्राघात नामक रोग। 


) गाँव का सूञ्जर। 


[ १२६४ ॥ 
क्‍ विडगन्ध [संज्ञा पु.](सं.) एक प्रकार 
.._ का नमक। 
विड्ग्रह [संज्ञा पु.](सं.) कोछ्ठबद्धता । कब्जियत । 
विड॒घात [सज्ञा पु.] (सं) मलमूत्र का अवरोध। 


विदपति 
की एक मूर्ति का नाम। 
बिट्पति [संज्ञा पुः] (6) जमाई । दामाद । 
विट्प्रिय [सा पु] (सं.) सूस । (जलजंतु) । 
विद्शूल [सह ए] (सं) एक शूल का रोग। 
श्र 


लटि (सुश्रत) 
सँग [संज्ञा पु.] (सं) मलरोध। 
बिट्सारिका [संज्ञा सत्री.] (सं) एक प्रकार का 


उत्पन्न होते है। 


_ होना। 
विड्भेद [संज्ञा पु.] (सं.) बहुत दस्त होना । 
विड्भोजी [संज्ञा पु.] (सं.) दस्तावर देवा । 
बिड्लवण [संज्ञा पु.] (सं.) सांचर नमक । 
बिडवराह [संज्ञा पु.] (सं) वह सूअर जो गाँवों 
हर हे रहते हैं:। 
विड्विंघात [संज्ञा पुः] (सं.) मूत्राघात रोग विशेष 
बता जी वितं, वितएड [संजा पु.] (सं) | हाथी। 
बिउंब ना, विउम्बना [संज्ञा स्त्री.] (स्तं) १- वितंडा, वितण्डा [संज्ञा स्त्री.] (स.) १-दूसरे की 
किसी को चिद्वाने या तुच्छ ठहराने के लिए |*> बाता को उप॑क्षा करत हुए अपनी वात कहते 
उनकी नकल करना । २-हँसी उड़ाना। उपः चले जाना । २-व्यथ का विवाद या कहा- 
ह।स करन । > सुनी । 
विडंबनीय, विडम्बनीय [वि.] (सं.) १-नकल | पितँडायाद, वितण्डावाद [संज्ञा पु.] (सं ) १- 
उतारने योग्य । २-चिढाने या उपहास करने व्यर्थं का विवाद या कहा-सुनी । २ साधारण- 
योग्य । „सी बात को व्यर्थ की कह-सुनी में बढ़ा देना 
बिडंबित, विडम्बित [चि.] (सं.) १-नकल उतारा बितंत [संज्ञा पु.] (हिं.) बिना तार का बाजा । 
3 रा । ५-हुँसी. उड़ाया हुआ। बितंस [ संज्ञा पु. ] (सं) पक्षियों या छोटे-छोटे 
बेडंथी, विडम्यी [संज्ञा पु.] (सं) विडंबना | „ पशुओं के फॅसाने का ज्ञाल। 
_ करने वाला । वित# [विः] (हि) १-जोनकार । ज्ञाता । २- 
विड [ संज्ञा पु. ] (सं) विट्‌ या सांचर | नमक। | , चुर । निउुए । 
बिड़गंड, विडगएड [संज्ञा पु.] (सं.) साँचर नमक दितषनी [सज्ञा सतर] (ह) झडी असी । ; 
विडरना% [क्रि. अः] (हिं.) १-तितर-बितर होना वतत [वि.] (सं.) विस्तृत । फेला हुश्रा। [संज्ञा 
२-भ।गना । दौड़ना । पु.] १-बीणा या उस जैसा कोई और वाजा 
विडराना (क्रि. स.) (हिं.) देखो 'बिडारन?। | ० २-दोल-मद्न आदि से निकलने वाले हे 
बिडारक [संज्ञा पु.) (पं) बिलाब । Se [क्रि अः] (हि) व्याइल या बेचैन 
विडारना [क्रि. स.] (हिँ.) १-तितर-बितर करना | £ रे - 
गा २-दौवोाना । भगाना। | वितति [सज्ञा रत्री.] (सं.) विस्तार। फैलाब | 
विडल [संज्ञा पु.] (सं) १-बिहली । २-ाग्ध- "वित्थ [बिः] (हं ) १-मिंथ्या । झूठ । २-व्यथं ।. 
, विलाव । ३-हरताल । ४-आंख का पिंड । ५- | निरर्थक । [सज्ञा पु.] आज्ञा, निश्‍चय, आभार 
एक प्रकार की दबा जिसका आंख पर लेप | दि के निर्वाह या पालन का अनुचित या 
~ कियाजातादहै। = दंडनीय अकरण या श्रभाव । डि फॉल्ट । 
विड़ालक [संहा पु.] (सं.) १-बिल्ली । २-हरता वितथता [ संज्ञा स्त्री. | (सं) वितथ का भाव। 
बिड़ालपद [संज्ञा पु.] (सं.) दो तोले का परिमाण |, मिथ्यारय। 
।चड़ोलाच [संज्ञा पु.](सं.) मह।भारत के अनुसार वितथी [संज्ञा पु.](हिं.) वह जो श्राज्ञा, निश्चय, 
एक राजा का नाम | i 
विड़ाली [संज्ञा २त्री.](7.)१-बिल्‍ली । २-बिदारी- A रूप से पालन न कर सका हो । डिफॉल्टर । 
न तथ्य [बि.] (पं) असत्य । झूठ । 
बिड़ीन [संज्ञा प.] (सं) पत्तियों की उ वि nd 
एक दर पु.) (४) पतियों की उड़ान का बिता [सज्ञा पु.] (सं) मेलमनदी का नाम । 
बिडी - - % [संज्ञा पु.] (सं.) कामदेव :‡ 77 
बिड़ाजा [सक्ष पु.] (म॑.) इन्द्र का एक ना हर न 
5 7। वितु [दि] (प) जो बहुत सूइमं हो! - 
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पत्नी । bo 
विठल [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो "विट्टल? । 
विड़'ग, विडङ्ग [संज्ञा पु.] (सं.) वायविङङ्ग। 
विडंबक, विडम्बक [संज्ञा पु.] (स॑.) १-ठीक- 
ठीक अनुकरण या नकल करने बाला। २- 
नकल करके चिढाने बाल! । ३-निद। या ह।स 
परिहास करने वाला । 
विड॑ंबन, विडम्बन [संज्ञा पु.] (सं) १-नकल 
करन! । २-भाँइपन करन।। ३-निंद। या 


बिहून [संज्ञा पु] दर बह कीड़े जो विष्ठा में i 


विड्वंध [संज्ञा पु-] (सं.) कोष्ठबद्धत! । कब्जियत | 
| बिड्मंग, विड्भङ्गा [संज्ञा पु.] (सं.) बहुत दस्त | 


वितरन [संज्ञा पु] | 


वितरना# [क्रि, स.](हि.) 
| वितरिक्त# [श्रव्यय] (हि 
| वितरित [बि.] (सं) बाँटा हुञ्ा। 
वितरक [क्रि. वि.] (हि.) छोड़कर | खत 
तक [संज्ञा पु.] (सं.) १-किसी तक के ३ 


वितस्ता्य [संज्ञा प] (व) 
वितस्ताद्रि [संज्ञा ए.] (९) 
वितस्ति [संज्ञा पः] (7 बारह श 


विताडन [संज्ञा 3] ९ 
| वितान [संज्ञा घ.](6.? 


आभार आदि का टीक समय. पर और उचित 


वितनस्क न 
नस्क 
तमो [बि.](सं) १ अंधकार 
वितरक ण्‌ न ह्दो । हित, 
[संज्ञा पु. (पं) (या 
रण करने वाला। ने ब 


डिस्ट्ब्यूटर । 


तरण [संज्ञा पु.](.) १ 


२-बॉँटना । डिस्टिन्यूशना भर 


] (€) (झा 
बाटने बाला । २-देखो एह 
बाँटना बित 


°) तिरिकत। 


दिया जाने बाला दूसरा तर्क। २-छ ; 
उत्तर में उपस्थित किया जाने वाता द 
आगु मेंट । ३-सन्देह । शक। ४-ब। 
लंकार्‌ जिसमें किसी प्रकार के सं 
चित्क का उल्लेख होता है. तथा इह 
नहीं होता। | 


वितवर्य [वि.] (सं) १-जिसमें हिम 


वितर्क अथवा संदेह का रथान श 
देखने में बहुत विचित्र । 


oe हदि रद रा 
वितर्दि, वितर्दिका [संज्ञा स्त्री.] () के 
वितल [सज्ञा पुः] (मं) पुरश स 


में से तीसरा । 


८5 


बितलिन [सज्ञा पु.] (6) बलदेव। । 


तस्ता [संज्ञा स्त्री.](.) मेलम | 
नाम.) 
एक प 


रि -स्थान । 
निवासः र 


(राजतरंगिनी) \ 2 


ण। 
बालिशत का परिमा 
खो वाड़ना 


१-विश्ताए। 


य|! 

या खेमा | व 

पर पर के आधात गू ब 
बाँधा जाते वाला नथ | सहि 


{ १२६४ 
रुपये-पैसे रखते हैं। ] 


i) । २-बड़ा _ 
ss] (2) en ६ ४- ल्‍ [संज्ञा पु.] (सं.) कुबेर के भंडारी का 
(है| स नाम । 
त | ह) (-खेमा या शामि वित्तदा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) कार्निकेय की एक अनु- 
(EL i ; „चरी माठृका का नाम 
ता, ) लस | उशीर। वित्तनाथ [संज्ञा पु.] (स॑.) कुबेर का एक नाम। 
40 वित्तप [ सज्ञा पु. ] (सं.) १-धन का रक्षक । 


.._ भंडारी। २-कुबेर का एक नाम। 

वित्तपति [सज्ञा पु.] (सं.) कुबेर का एक नाम । 

* वित्तपाल [सज्ञा पु.] (सं) देखो 'वित्तपति? । 

वित्तपुरी [संज्ञा पु.] (सं.) छुबेर की अलकापुरी । 

वित्तमंत्री, वित्तमन्त्री [ संज्ञा पु. ] (सं.) किसी 
राज्य या प्रांत के अर्थे विभाग का वह प्रधान 
अधिकारी या मंत्री जो आर्थिक विषयों की 
देख-भाल करता है । फ़ाइनान्स-मिनिस्टर । 

विधे 

वित्त-विधेयक [संज्ञा पु.] (सं.) राज्य का विधेः 
यक (बिल) जो आगामी वषे के आयव्यय 
आदि से संबंध रखता तथा विधायिका में 
स्वीकृति के लिए उपस्थित किय! जाता है । 
फाइनान्स-विल । 

वित्त-सचिव [सज्ञा पु.] (सं-) देखो “वित्तमंत्री” 

वित्तहीन [संज्ञा पु.] (सं) घनद्वीन | गरीब । 

वित्तायोग [ संज्ञा पु. ] (सं.) आधर्थिक-प्रवन्ध के 
लिए नियुक्त जन । फ़ाइनान्स-कमीशन । 

वित्ति [स ज्ञा स्त्री-] (सं) १-विंचार। २-लाभ । 
प्राप्ति। ३-ज्ञान । ४-संभावना। _ 

वित्तीय [वि.] (सं.) वित्से संवंध रखने वाला। 
वित्त का। फाइनेन्हाल । 

वित्तीयभार [संज्ञा पु.] (सं) वित्त या अर्थ से 
संबंध रखने वाला भार । फाइनैर्शल-ऑक्लि- 
गेशन। 

वित्तीय-विवरण [स ज्ञा पु.] (सं.) आर्थिक विवः 


१ 
(i) तरमोगुणरहित । 
॥] (0) एक प्रकार का 
| 
Fi] (6) 
| 

ha पु] (ह) देखो “व्यतिक्रमः । 
$३] (6) अ्ंधकाररहवित । 
[सा ] (ह) अगिन । 
॥ [ह] (६) देखो “व्यतीत? । 
+ सा.) (हिं) शरारती । उपद्रव 
वाहा (ह) | 
ह पु.] देखो “वितरण? । 
|] देखो 'उत्तीर! । 
[१] (हि.) दथी । 
[| पु] (हि ) वित्त | धन-संपत्ति । 
[हा ३] (सं ) नीलाथोथा । 
[१ (सं) एक प्रकार की भूतयोनि ' 
[हापु.] प.) १-सुनना नामक साग 
ग । 
[हा ए.) (सं) १-धनिया। २ततूतिया 
मुक । ४-भुहँ आंवला । 
भता, वितुन्ना [संज्ञा स्त्री ] 


॥) राबता । 


केतु या 


एक जड़ी जिसे विधारा 


Mire ली ब्यौरा । फाइनेन्शाल रटेटमेष्ट । 
हा.) (सं) वह रण | माली व्योरा | फासा 
पफभारेनहीतीहो। | वित्तेश, विनतेखवर [स जञा 3. (6) कुबेर । 


वित्रप [वि.] (सं) निलेड्ज । बेहया । 
वित्रास [संज्ञा पुः] (सं.) भय । डर । 

वित्त [संज्ञा पु-] (सं.) त्ता होने का भाव । 
वित्सन [संज्ञा पुः] (सें.) बल । 

| बिथक [संज्ञा पु.] (हिँ) पवन ' 


विथकना#+ [ क्रि. अः ] (हिं) त । 
५ शिथिल रत । २-म्रोहित या चकित होकर 


(३) जो दृप्त न हो । 
पी] (सं) वितृप्त या असंतुष्ट 


| ३] (() दष्शरहित । 

५ हे ए] (पं) निसृह्‌ । उद।सीन । 
शासन] (सं.) निर 
~ - प्रहता । 

॥ वा सी] (स ) तृष्णा का अभाव । 


8 (पं 
$ (7) धन । संपत्ति | २-राज्य- व द्दो जाना । ; £ 
है हि के आय ५ ~ व हि १-थका र| । शिथिल I 
और व्यय की 5 ब्रेथकित# [बि.](हिं.) {तथका ई 
A 2 २-जो स या मोह आदि के कारण उछ 


अ बोल सकता हो। 
विथराना# [ क्रि. सः 
इधर-उधर करना | 


(विः [संज्ञा ज्ी.] (हि 
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] (हिं) १-फैलाव । २ 
बिखराना । छितरान । 
.) ए-व्यथा । पीड़। । 


: र 
न । [वि.] (सं.) ६- 
र भा। २-जाना हुआ। 
ही] का हुआ । प्राप्त। ४- 
[ 


ः 
१३. } (त) बह चैली जिसमें 


प्द्लि 
५. २-रोग । बीमारी । 
विधारना# [क्रि. स ] (हि.) फेलान। । छितरiना 
वरथित# [वि.] (हिँ.) व्यथित । दु:खी । 
विथुर [संज्ञा पु.] (सं) १-चोर। २-राक्षस , ३- 
त्तय। नाश । [वि.] १-अल्प (थोड़ा । कम। 
२-व्यथित । दुःखी । 
विथुरा [सश सत्ी.] (पं) विरहिणी । 
विध्या सिज्ञा स्त्री.] (सं.) गोभी । 
बिदंतां, विदन्त [संज्ञा सत्री.] (सं) एक प्रकार 
की कौड़ी । 
विद्‌ [संज्ञा पु.] (सं.) १-तिलपुष्पी | तिलक । २- 
_ जानकार | जानने वाला । ३-पंडित । 
विदक्षिण [वि.] (सं.) दक्षिणारहित। 
विदग्ध [सःज्ञा पु.] (सं.) १-रसिक | २-विद्वान्‌। 
पंडित । ३-चतुर | होशियार । ४-रूस। नामक 
 धास। [वि.] जला हुश्ना।। 
विदग्धता [संज्ञा स्त्री.] (सं.) पांडित्य । विद्वता। 
विदग्धा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) वह परकीया नायिका 
जो बड़ी चतुरता से पर-पुरुष को अपनी झोर 
अनुरक्त क्रे। 
बिदग्धाजीण [संज्ञा पु.] (सं. पित्तम्रकोप से 
उत्पन्न होने वाला अजीण रोग। 
विदग्धाम्लदाष्ट [संज्ञा स्त्री.](सं ) आँखों का एक 
प्रकार का रोग जो श्रधिक खटाई खाने से 
_ होता है। 
विदथ [संज्ञा पु.] (सं.) १-योगी । ₹-यन्ष ' ३- 
र पृंडितजन | 
विदथी [संज्ञा पु.](सं.) एक वेदिक ऋषि का नाम 
विद्मान# [अब्य.] (हिं.) सामने | सम्मुख । 
विद्र [संज्ञा पु.] (6.) १-कंकारी | विश्वसारक | 
२-फाइना । 
विदरण [संज्ञा पु.] (सं.) १-फाइना। २-विद्रधि 
नामक रोग । 
विद्रना# [क्रि. अ.] (हिँ) फटन।। बिदीणं- 
होना । [क्रि. स.] विदीण करना | फ़ाइना | 
विदर्भे [सज्ञा पुः] (ं.) १-आधुनिक बरार प्रदेश 
का सुराना नाम । २-एक प्राचीन राजा का 
नाम जिसके नाम पर इस देश का नाम पड़ा 
था । ३-मसूद़ा फूलते का रोगा । 
विदर्भजा [सा स्त्री] (सं) १-श्रगरत्यऋषि 
की सत्री लोपमुद्रा का नाम । २-दमयंती का 
एक नाम । ३-रुकमणी का एक नाम । 
विदर्भराज [स ज्ञा पु.](स॑.) दमयन्ती के पिता जो 
बिदर्भ के राजा थे । 
बिदर्भि [स्ना पु.] (सं.)-एक प्राचीन ऋषि का 
नाम। 
िदर्व्य [संज्ञा प.] (व) बिना फन वाल। साँप । 


विदल [संज्ञ पु.) (सं) १ पोन । रबणे। २- 
लाल रंग का सोना | :-यॉग' का यन। ह आ। 
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[ १२६६ ) 

विदारीकन्द [सज्ञा पु.] (सं.) भुई 
कुम्हडा | 

विदारीगंधा, विदारीगन्धा [संज्ञा स्त्री.](सं.) १- 
शालपणी । २-भुई कुम्हड़ा, शालपणो, गोखरू 
शतमूली, अनन्तमूल, जीवंती, सुगवन, कटि- 
यारी, पुननेचा आदि औषधियों का एक गण। 

विदारु [संज्ञा पुः] (सं) गिरगिट । 

विदाह [संज्ञा पु.] (सं) १-वह जलन जो पित्त- 
प्रकोप के कारण हो । २-किसी कारण से हाथ- 
पेर में होने वांली जलन । 

विदाहक [संज्ञा पु.] (सं) १-बह जो विदाह 
उत्पन्न करता हो । २-देखो 'बिदाह' । 

विदाही [संज्ञा पु.] (हिं.) दाह या जलन उत्तन्न 
करने वाला । 

विदित [बि.] (सं.) जाना हुआ । ज्ञात। 

[संज्ञा पु.] (सं.) कवि । 

विदिथ [संज्ञा पु.] (सं.) १-पंडित । विद्वान । २- 
योगी । 

विदिशा [सज्ञा स्त्री.] (सं) १-वतमान भेलसा 
नामक नगर का पुराना नाम | २-मालव। की 
एक नदी का नाम । 

विदिश [संज्ञा स्तरी.](सं.) दो दिशाओं के बीच का 
कोना। 

विदीधिति [बि.] (सं) किएणहीन । 

विदीण [बि.] (सं.) १-फाइा या फटा हुआ । २- 

_ दूदा हुश्रा । ३-मार डाला हुआ । निहृत। 

बिंदु [संज्ञा पु.] (सं.) १-हाथी के मस्तक के बीच 

_ का भाग। २-घोड़े के कान के नीचे का भाग 

विदुत्तम [सःज्ञा पु.] (सं.) १-वह जो सव बातें 
जानता हो। २-बिष्णु का एक नाम । 

दुर [वि.] (सं. चतुर । [संज्ञा पु.] (सं.) १- 
जानकार । ज्ञाता । २-पंडित । ज्ञानी । २-पांडु 

= के छोटे भाई का नाम। 

पदु [संज्ञा पु.] (सं.) १-बेंत । २-जलबेंत । ३- 

गन्धरस नामक गम्धद्रव्य । ४-अम्लवेत । 

'बदुला [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-एक प्रकार का थूहर 

` २-विटखदिरि। 

बिदुप [संज्ञा पु.] (सं) [स्त्री. बिदुपी] विद्वान | 
पंडित । 


विदलन व 
दौरा या और कोई पात्र । ४-अनारदाना। 
४-चना । ६-पीठी । [वि ] (श) १-जिसमें 
दल न हो | २-खिला हुआ । 9 
विदलन [संज्ञा पु.]सं.) १-मलने-दलने या दाबने 
आदि की क्रिया । २-फाइना। टुकड़े-ठुकईड 
करना । इधर-उधर करना । 
विदलना# [क्रि. स.](हिं.) दलित करना | नष्टः 
करना | “ग 
विदलाग्न [संज्ञा पु.] (तं.) १-पकाई हुई दाल । 
२-बह्‌ श्रन्न जिसमें दों दल हों । 
बिद लित [बि.] (सं) १-जिसका भली प्रकार 
दलन किया गया हो । २-रौंदा हुआ । मला- 
हुआ | ३-टुकड़े-टुकड़े किय। हुआ । ४-फाड़ा- 
हुआ। 
विदा [संज्ञा सत्री] (पं) बुद्धि । ज्ञान । [संज्ञा 
स्त्री.] (हिं.) १-एवान। होना । प्रस्थान | २- 
कहीं से चलने की आक्षा या अनुमति। [बि.] 
(सं ) प्ररिथत । रवाना । 
विदाई [ सज्ञा स्त्री. ] (हिं.) १-विदा होने की 
क्रिया य। भाव । २-विद्‌। होने की आज्ञा या 
अनुमति । ३-विदा होने के समय दिया जाने 
बाला धन आदि । 
बिदाय [संज्ञा पु.] (सं.) १-विसजेन | २-प्रस्थान। 
३-जाने की अनुमति । ४-दान । 
दिदायी [संज्ञा पु.] (सं.) १-बह _जो भली प्रकार 
से चलाता या रखता हो । २-दान करने वाला 
_ [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो विदाई! । 
दार [संज्ञा पु.] (सं) १-चीरना । फाइना। २- 
युद्ध | समर | 
विदारक [सज्ञा पुः] (सं) १-नदी के नीचे की 
पहाड़ी या वृत्त | २-पनी निकालने के लिए 
नदी के गर्भ में खोदा हुआ कूप जैसा गढ़ा । 
३-नोसादर । [वि.] (सं.) फाइने वाला | 
विदारण [संज्ञा पु.] (सं) १-फाइना । २-हत्या- 
करना । ३-युद्ध । संग्राम । ४-कनेर का पेड़। 
_ ५-खपरिया । ६-नोसादर । 
।चदारन(# [क्रि. स.] (हिँ.) फाइना। 
विदारिका [सज्ञा सत्री.] (सं.) १-एक प्रकार की 
डाकिनी जो घर से बाहर अग्निकोए में रहती 
है। २-गम्भारी बृक्ष। ३-विदारीकन्द्‌। ४- 
कडची तूँबी । ५-शालपर्णी। 
विदारिगंधा [संज्ञा पत्री.) (सं) शालपर्णी | 
बिदारिणी [सज्ञा 'त्री.] (सं.) गंभारी । 
विदारित [वि.](सं.) फाड़ा या विदीण किया हुआ 
विदारी [वि.] (हिँ.) फ।इने वाला । [सक्ष स्त्री.) 
५ (सं) १-शालपर्णी | २-भुइंकुम्हडा। ३-एक 
\ प्रकार का कए्ठरोग । अ एक रोग । ५ 
' एक प्रकार क| लुद्र रोग जिसमें फाँख में फुसी 
लिफलती है । ६-कान का एक रोग । ७-शीर- विद २-एक राजा का नाम । 
काकोली । ८-मेढ्ासींगी, सफेद पुननेत्रा विद [संज्ञा सत्री. (स॑,) बिदूर नामक देश 
देवबदार, अनन्तमूल, वृहती आदि ओषधि विगत [ङ्ग or 
bi मूल, बृं औषधियों RS ए [संज्ञ उ] (त) अन्त्यज । 
र i [सज्ञा पु.] (सं:) -का मुक। २-अपने 
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विदुषी [संज्ञा रत्री.] (सं.) विद्वान स्त्री । 
विदूर [वि.] (सं.) जो बहुत दूर हो । 

[संज्ञा पु.] (सं.) १-एक पर्वत का नाम । २- 
~ पक देश का नाम । ३-देखो 'वेदूर्य' (मणि) । 
बिदृरज [संज्ञा पु.] (सं.) वैदूर्यमणि । 
बिदर [संज्ञा पु.] (सं) बहुत दूर होने का भाव 
विदूरथ [संज्ञा पु.] (सं) १-कुरुच्ेत्र का-एक नाम 


है हा दोप हगान। 
(हि.) १ 
~ लगाना । [क्रि, आ] ह 
सज्ञा पु.) (सं) १-एक प्री 
विदेश! २-देखो “वदेह चीन ६: 
न ३] 6. (का 
कि [सःज्ञ ता पु.] (सं.) श्रन्य देश। पे 
देशज [संज्ञापु.] (सं.) बिदेश या ॥ 
५. _ का बना हुआ या उसन्न। 
विदेश-मंत्री, विदेश-मन्त्री [हह 
किसी देश या राष्ट्र का वह मी 
पास बिदेश बिभाग हो। रे 
विदेश-विभाग [सज्ञा पु] (प) कम 
वह राजकीय बिभाग जो दुस 
सम्बन्ध रखने वाले राजनीति, 
मामलों और विदेश में रहने बहेन 
वासियों के लिए काय का है। 
न्त्री के आधीन होता है | 
बिदेशी [बि.] (हिँ) १-दूसरे देश 
सम्बन्ध रखने वाला फोरेन। री 
- निवासी | परदेशी | । 
विदेशीय [वि.] (सं.) दूसरे देश ३९ 
से सम्बन्ध रखने वाला। यु 


विदेशीय-कार्य [संहा 5.] 0) कि 
( 


| ९ 
दी है 


देशों से सम्बन्ध रखने वा 
शफेयरस्‌ । [ 
विदेशीय-विनमय [संज्ञा ड 
~ | से अ्रपत ९ be 
या राष्ट्रों के सिक्का न 

में बदलने का काय | है ` 


i 
9 


नाम | : A ] () 
बिदेहकुमारी [संज्ञा स्त्री, है Fr 
बिदेहकूट [संज्ञा 9.) (FO 
(दैन)! 


(हं) जनकपुर | 
(हं) मिथला प्रदेश और नगर 


] ह 
|.) दोष या ऐबरहित । 

i (जानकार । २-पं डित । ज्ञानी 

RE, बुधप्रह | २-तिल का पौधा 


a) 
pT झा i ३-घायल ) 


४-रेढा | ५-सरा- 


| का छी.] (स) शरीर में छोटी-छोटी 
रा निइलने का रोग । 

॥ हा श्री. ] (^) आघात करना | मारना। 
[बि] (स) उपस्थित । मौजूद । 

[पहला त्री. |.) उपस्थिति । मौजुः 
| 
[हा सी.] (हं.) १-शिक्षा आदि के द्वारा 
| तित या प्राप्त ज्ञान | २-मोक्ष की प्राप्ति 
| पुहपारथे की सिद्धि करने वाला ज्ञान। 
लेपा जिनमें जान की बातों का विये- 
अहेताह। ४-ज्ञान के विशेष विभाग । 
॥ुए। ६-दुर्गा । ७-देवी का मन्त्र । ८- 
रका पाँचवाँ भेद जिसमें २३ गुरु 
(१ घु मात्राएँ होती हैं । 

ह पु] (पं. विद्या की प्राप्ति या 


है त प.) (सं ) पढ़ाने बाला । शिक्षक 
| सए) (प ) विद्यालय । पाठशाला 
es एक प्राचीन तीर्थ का 
ह ष १] (हं) बिद्या का भाव । 

a पु] (ब) भोजपत्र का पेड़ । 

न Fe 36) बिद्या देने बाला, गुरु 
[ ee । प.) (हं) बिद्या पढना । शिक्षा 


> 


3) ( 
$, "ह जिन देवियों में से एक । 


[५ या द्वारा कमाया हुआ घन । 

षा पु ] (म १-दे ०. 
पा का ) १-देचयोनि । बिशेष। 
॥३। >| पतिेध । ३-वैद्यक में एक 
[स 

नपु 

RT *](सं.) बैद्यक में एक प्रकार 
। ` क में परम उपयोगी माना जाता 


| विद्याधरी [ संज्ञा स्त्री. ] (सं.) विद्याधर नामक 


विद्याधरेश्वर [सः पु. |(सं.) पुराणोक्त एक शिव 


विद्याधारी [संज्ञा. पुः] (सं 
’ . पु.] (सं.) एक वणबरत्त जि 
09 में ते छेद किया हुआ। | SADR 


{ १२६७ } र 
कक वि्युरमाला 
| “युजिह [पज्ञा पु.] (४) १-शु्णखा के पति 
विद्युजिहा नाम। २-एक यक्ष का नाम । 
| हा [संज्ञा (त्री.]| (सं के 
.. भाठका का नाम | ME Se 
| विद्युता [संज्ञा सत्रो.] (सं.) ?-विद्युत्‌। विजञली। 
~ एक अप्सरा का नाम (महाभारत) । 
विद्युताच्त [संज्ञा पु.] (सं) कार्तिकेथ के एक अतुः 
चर का नाम । 
विद्युत्‌ [संज्ञा री.) (सं.) १-बिजली । २-संध्या 
३-एक प्रकार की उल्का । ४-एक प्रकार की 
वीणा । [संज्ञा पु.] एक प्राचीन ऋषि का नाम 
„~ [वि.] बहुत चमकदार या चमकीला। 
विद्युत्कर [संज्ञा पु.] (सं.) आधुनिक वैज्ञानिकों 
के मतानुसार प्रत्येक परमाणु के गर्भ में धन- 
विद्युत्‌ से श्राविष्ट कण, जिसके चारों ओर 
ऋण-विद्यत्‌ से आविष्ट अनेक कण चक्कर 
लगाते रहते हैं । इलेक्टून । 
च [संज्ञा पु.] (सं ) हेति नामक राज्ञस 
T 
िद्युत्‌-चालक [वि ] (स.) (वह पदार्थ) जिसके 
एक सिरे पर विद्युत लगाते ही उसके दूसरे 
सिरे तक पहुँच जाय । 
विद्युत-चालकता [संज्ञा स्त्री.] (ं.) विद्युत्‌ पशं 
करने पर किसी पदार्थ में विद्युत्‌ दौड़ने का 
भाव। 
विद्युत-चिकित्सा [संज्ञा स्त्री.](स ) बिजली द्वारा 
रोग की चिकित्सा । इलेक्ट्रोपेथी । 
विद्युत्त [संज्ञा पु.] (सं.) विद्युत्‌ का भाव या घमं 
विद्युत्‌-दश्शक [संज्ञा पु.][सं.)बोतल के आकार का 
एक उपकरण जिसके द्वारा यह पता लगाया 
जा सकता है कि कोई पिंड विद्युत्‌ आविष्ट 
है या नहीं । इलोक्ट्रोस्कोप । 
विद्युत्पताक [संज्ञा पु.] (सं.) प्रलयकाल के सात 
मेघों से से एक । 
विद्युरपशौ [संज्ञा सत्री.) (सं.) महाभारत के अचु: 
सार एक अप्सरा का नाम । 
विद्युत्पात [संज्ञा स्त्री.] (सं.) विजली का गिरना 
विद्युद्युज, वियुतः [संज्ञा प.] (8) बिद्या 
त्माला। 
विद्युत्मभ [वि.] (सं) बिजली के समान चरक 
बाला । [संज्ञा पु.] १-एक ऋण का नाम । 
२-एक असुर का नाम । हे 
विद्युटभा [संज्ञा सत्री. (लं) (-दैल्यराज बलि की 
पोती का नाम । २-अप्सराओं का एक गए। 
विद्युख्िय [संज्ञा पु.] (सं) काँसा नामक धातु 
पी श्रोर बिजली जल्दी खिंचर्ती है। 
विद्युत्मापक [संज्ञा पु-] (सं) वह यंत्र जिसके द्वारा 
बिजली हर बल, प्रवाह आदि के विषय में 
जाना जाता है | अधिक 
विधुः माला [संज्ञा स्त्री-](सं.) १7 विजली क जल 
हर लत की पंक्ति । २-बिज्ञली क सम्मूद 


म की स्त्री । 
रन्द्र, विद्याधरन्द्र [सं /) न्यिः 
बान का नाम । [संञा पु.) जान्दु 


लिंग का नाम । 
विधाधार [संज्ञा पु.] (सं.) पंडित । बिद्वान्‌। 


प्रत्येक चरण में चार मगण होते हैं। 

विद्याधिदेवता [संज्ञा पु.] (सं. विद्या की सधि- 
त्री देवी, सरस्वती । 

विद्याधिप [संज्ञा पु.] (सं.) १-शिक्षक । २-पंडित 
विद्वान्‌। 

विद्याधिरान [संज्ञा पु.] (सं.) वह जो परम पंडित 

t 

विद्याधर [ संज्ञा पु. ] (सं .) विद्याधर नामक देवः 

{ योनि। 

 विद्या-पीठ [संज्ञा पु.] (सं) शिक्षा का बड़ा कंद्र 
महाविद्यालय 

विद्यामाण [संज्ञा पु.] (सं.) देखो “विद्याधन । 

विद्यामय [संज्ञा पु.] (सं ) वह जो पूर्ण पंडित हो 

िद्यामार्ग [सज्ञा पु.](सं.) मोक्ष का मागे । श्रेयः- 
मार्ग । 

विद्यार॑भ, विदारभ्भ [ संज्ञा पु. ] (स॑) वालक 
की पढ़ाई अथवा शिक्षा आरम्भ करने का 
संस्कार । 

विद्याराज [संज्ञा पु ] (सं) बिष्णु की एक मूर्ति 

| कानाम। 

विद्याराशि [संज्ञा १.] (.) शिव का एक नाम | 

विद्यार्थी [संहा. पु.] (सं.) [स्त्री विदूयार्थिनी] 
ब्रिदूया पढने बाला । छात्र । श 

विद्यालय [ सज्ञा पु. ] (सं) वह स्थान जहा 
विदूया पढाई जाती हो । पाठशाला | 

विद्यावान्‌ [संञा ए.] (सं) विदान्‌ । पंडित । 

विद्याविद्‌ [संज्ञा प.](.) विद्वान । पंडित । 

विद्याविरुद्ध [वि.] (मं) बिद्या या ज्ञान के विपः 
रीत । | 

विद्यावेश्म [संज्ञा ५ ] (सं.) विदूयालय | 


विद्याव्रत [सज्ञा प.] (सं.) गुरु के घर रहकर | 
हा पढ़ने के विचार से धारण किया 


हुआ ब्रत । ० / 
विध्यात्रतस्नातक [संज्ञा 5.](सं.) सुरु के धर है 
- कर बेद और विद्याब्रत दोनों समाप्त करके 
घर लौटा हुआ विदयार्थी यास्तातक। 
विद्यासागर [बि.] (सं.) सब शार को जानने- 
बाला। 
विद्या-स्नातक [सज्ञा ५.] (स) एर के घर रह- 
कर वेदाध्ययन समाप्त करके लोटा हु्रा 


स्नातक! 
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बिदयुत्माली RF ] 
णक यज्ञी का नाम। ४-एक उ जिसके धे [संज्ञा पु.] देखो 'बिद्रधि! । 
प्रत्येक चरण में आठ गुर बणे होते ह | विद्रुम [सन्ना पु ] (पं) ?-प्रत्राल। मुगा । २- 

िद्रुतमाली [संज्ञा पु) (४) {-पुराणोक्त एक 


>मुक्काफल नामक वृष । ३-कोंपल । 
र्म का नाम | २-महाभारत के अनुसार | विद्रमफल [संज्ञा पु.] (सं.) कुंदरु नाम की एक 
एक देत्य का नाम । एक व णाबृत्त जिसके प्रत्येक 


सुगन्धित गोंद । 
चरण में क्रमशः भगण, मगाण ओर अन्त मं विट्र[मलता [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-नलिका नामक 
दो गुरु दते है । F 


गन्धद्रव्य । २-मूँगा । 
विद्युत - i के उपप्रह | ~ 5 - . PN 
विद्युत्मुख [संज्ञा पु.] (सं .) LIA FH EA [संज्ञा पृ.](सं.) १-्वेष । २-बह भारी उप- 
विदयुत्य (त्रि ] (सं.) बिजली से उत्पन्न । 


द्रव जिसका उद्देश्य राज्य को द्वानि पहुँचाना, 
चिद्य॒त्वत्‌ [संज्ञा पु ] (हं ) मेघ्र । वादल । उल्लटना या नष्ट करना हो । वलव।। बगावत 
विश्वुत्वाहन [संज्ञा पु.] (सं.) वह बाहून जो | विद्रोही [संज्ञा पु.] (सं.) १-द्वेप करने वाला । २- 
ब्रद्यत शक्ति द्वारा चलाये जाते हैं । जैसे-- बलच करने वाला | बागी । 
रेल, ट्राम श्रादि । 


विद्व्॒शाक्तिःमापक-यंत्र [संज्ञा प.] (सं.) विजली 
ही मशीनों या कलों की कार्यक्षमता नापने 
क। यन्त्र । 
विद्युल्लता [संज्ञा प्री ] (म.) बिजली । 
विद्युल्लेखा [सजा मत्री ](मं ) एक वात्र जिसके 
प्रत्येक चरण में दो मगण हं।त है । 
विद्येश [संज्ञा पु.] (मं ) शि्र का एक नाम । 


विद्योत्‌ [पन्ना त्रो ] (सं ) {-विद्यत्‌ । बत्रिजली । 


विद्वत्‌ [संज्ञा पु.] (पं.) शिव का एक नाम। 

विद्वत्ता [संज्ञा स्त्री.] (स.) पांडित्य । 

विद्वत्व [सज्ञा पु.] (सं. पांडित्य । विद्वत। । 

विद्वान्‌ [संज्ञा पृ] (सं.) १-जिसने बहुत अधिक 
विद्या पढ़ी हो। २-वह जो आत्मा का स्वरूप 
जानता हो । ३-सवरज्ञ । 

[वाष [साज्ञ। पु.] (सं.) शत्र, । दुश्मन । 


वाद्व [वि.](सं )िसके साथ विद्वेष या शत्रुता 


, की जाय । 

२-प्रआ ! चमक । ३-एक अप्सरा का नाम। | ~£ न लिपि 
~> छ वाइएता [सज्ञा स्त्री ] (सं.) विद्विष्ट होने का 
विद्योतन [व] (व) युक्त । sr पड हट मर 
ध्याता [प्र] (सं,) प्रभावशाली | विद्विष्टि [संज्ञा स्त्री.] (सं.) शत्रुता । दुश्मनी । 


वृ 
बिदर [संज्ञा प] (सं ) द्विद्र | छेद । 
दिव्रध [वि] (मं) १-मरोटा। ताजा। २-द्‌ । 
५. मजबूत । ३-जो किसी कायं के लिए भली 
प्रकार तैयार हो । [संज्ञा पु ] देखो बिद्धि? 
विद्रांध [ सज्ञा पु , स्त्री ] (सं ) पेट में का एक 
! घातक फोड्‌।। 
` विद्रधिका [संज्ञा स्त्री ] (पं.) प्रमेह रोग के बहुत 
) दिनों तक रहने पर उठने बाला एक प्रकार 
का फोड़ा (सुश्रुत) । 
विद्राधष्न [संज्ञा पु ] (सं ) शोभांजन | सहिजन 
प्रय [संज्ञा पु } (सं) १-भागना । २-बुद्धि । ३- 
| भय | डर । ४-नाश | ४-युद्ध । ६-बहूना। 
¦ ७-पिघलना। ए-निंदा । 
विद्रा [संज्ञा पु ] (सं ) १-बहना। करण । २- 
| पिघलना । ३-गलन। । 
[द्रावण | संज्ञा पु. } (सं) १-पिघलना। २- 
| भागेना । ३-गलन। । ४-उड्न।। ५-फाड्ना | 
?  ६-न्ट करने बाला। ७-एक दैत्य का नाम । 
बिद्राबिशी [संक्षा सत्री ] (ब ) कौवाहोही। 
विद्रावी [संज्ञा पु ] (स ) १-भागने बाला । २- 
! गलने बाला । ३-फाड्ने घाला । 
Es [बि] (सं) -भागा हुआ। । २-गल। हुता 
३-पिघल। हुआ । 
बिदरुति [संन्ञ। भ्त्री ] (सं ) १-भागन। । ६-ग 
. ` ३-पिप्रलना । ४-नप्ट होना। 


विवेष [संज्ञा पु.] (स.) १-शत्रुता। बैर। २- 

`` विरोध | विपरीतता । 

बिद्वेपक [संज्ञा पु.] (सं) वह जो द्वेष रखता हो । 
शत्र | 

विह्वपण [संज्ञा पु.] (सं.) १-शत्रुता । बैर। २- 
एक तन्त्रोक्त क्रिया जिसके द्वारा दो व्यक्तियों 
मे ढेप या शत्रुता उत्पन्न की जाती है । ३-शच्नु । 

__ बैरी। ४-दुष्टता । 

विद्वेपिणी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) यत्त की अन्तिम 

_ कन्या का नाम (पुराण) । 


पिदर [सजना ए.] (सं) १-जिसके साथ विद्वेष 
किया जाय । २-द्रेष का पात्र या भाजन । ३- 

 केकोल। - 

Ef + . `® ई < 

वेधस [संज्ञा पु.] (हि.) विध्वंस । नाश । 


करना । 
विध [सा पु] (हि) ब्रह्मा। [सज्ञा सत्री.) 
ह विधिः । प्रकार । तरह । 
पि सा सी] (4 ) अकी शक्ति 
ह (6) निर्धेन। गरीब । 
ला [संहा सत्री ] (मं ) निर्धनता । गरीबी । 
[कि स ) (हिं) अपने साथ लगाना । 
प्राप्त करना । [संज्ञा स्त्री } *-विश्व की 


जना 
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विधसना# [ क्रि. स. ] (हँ) नप्ट या बरबाद 


न हे 
र हने वाली शा Rt 
विधमन [या । [स । र। 
हा हे 3] (४) रब 
वि ; चाकर आग स॒ h Rl 
“थिया [क्र वि) ह) १ 
_ विधि के रूप में। "कभर 
विधर+ | क्रि. वि. हि.) देखो पु 
ROL 


विधरण [स 
(सन्ञा पु.] (हं) ›_ 
श Pl ih ।? ला 
विधम [सं j 
[संज्ञा पु.] (ह) {पराया य| द 
म्‌ । २-पने धर्म कञो धोब था 
धर्म ह करना। [वि.] (जि 
शास्त्र में निं ३ दो। ३ 
शन दा की गई हो। ९ 


विधर्मिक [वि.] (उ) {प ५ 
करने वाला। २-जो दूसरे धम भ। 
चाला हो । 

विधमी [सज्ञा पु.] (हिं.) १-शरधर् इ 
धमकश्रष्ट । २-वह्‌ जो पराये था द 
कां अनुयायी हो। ब 

विधवा [संज्ञा सत्री.] (सं) वह स्री मिप 
मर चुका हदो । रांइ। 

विधवापन [संज्ञा पु.] (सं.) वैधव्य । है 

विधवा श्रम [सञ्ञा पु.] (सं.) वह र 
स्थान जहाँ अनाथ विधवाश्रों के ११३ 
तथा शिक्षा आदि का प्रबन्ध हो। 

विधस [संज्ञा पु.] (8.) मोम। 

विधाँसना [क्रि. सं.] (हिँ.) (-षट ब 
करना | २-अस्तञ्यस्त कणा 

विधातव्य [वि] (मं) (-विधात ॐ 
बिधेय । २-करने योग्य | क्षय 

विधाता [संज्ञा पु.] (हं) [स्री विप 


- -उदपन्न व 
न करने वाला | ९ दी एक 
विधा ३-हृप्टि वी (४ 


4 
` 5 जन्म देने वाला । 
है बाला | ब्रह्मा। इश्वर। , 
विधातका [संज्ञा रत्री.] (7) हे 
र 4) (एसी ५ 
विधात्री [संज्ञा स्त्री] (दं) a 
चाली | २-व्यवस्था यी प्रत्रः | 
३-पिप्पली । पीपल । a 
विधान [संज्ञा ब) , 
जन | अनुष्ठान | ९ है 
{ ये करने की रीति या पराल 
॥ काय के गा मी 
> पनमाण। ४-उपाय रत i 
४ जितना हाथी एक बार 3 | 


विधान 


श्र 
| हाथी का प्रास | ५-१ i 


| 


, में बह स्थल जरी दट हि 
साध एख न 4५-0४ 
६-धन । सम्पत्ति | पय मम 

९ द्वारा किसी बिश a।% । 
नियमों का समूह | * हद 
विधानक [संज्ञा ५-] (7! 


ह [पृ 
किग्रर | २-वि 


| यह बताने 
p पमृरुङायं इस प्रकार होन! चाहिए 
न शराजञा छादि) जिसके द्वारा कोइ 
या या प्रज्ञ। री जाय । मेनडेटरी। 


(जा प.] (सं) (-विधान करना या 
6] 


बोर नया विधान आथ 
RR या कानः 

| विधापिका-सभा [संज्ञा सती 
नल, [संज्ञा सत्री ] (स.) 
a)! 
\ हो २-विधान 
है| हमर! | एनेक्ट 


“जिसका विधान किया 
अथवा कानून के रूप 
ड! 


शि ज्ञा ३5 
ज्ञा सत्री.] (स॑.) विधान या 


त) थी अधिकार । लोजिमे- 
है | 
il र्तरी 'बिधायक' \ 
Ne] हि.) कि 
हब छ) तिशी विधादरपद या 


पय में पहले से स्थिर 


न, भि 
` "शत या पत्षपातपूर्णं धारणा 


।२१यपुञ्ज 


रोक [सज्ञा र्चो ) (हे) सरत्दो । 


विषिराक [सज्ञा ३.) (ल ) ब्लोक! 
विधि t 


! 35 
A 


० (<) 2) 
# 


विधिवत्‌ [ क्कि बि ] (सं) बिधि था स्यि: 
अनुसार । 

विधिवधू [सज्ञा स्त्री] (स.) सरस्वती । 

विधिवाहन [सञ्ञा पु.](स.) बह्य की सबारी, हंस 

विधिविहित [बि.] (मं) विधि श्थब! सिथ० 
के अनुसार ' 

विधिशास्त्र [स ज्ञा प] (स ) किसी देश था श४ 
की सामान्य विधि (कॉमरन-शॉ) और शबि 
धियों की समष्टि । 

बिधिसेध [संज्ञा पु. (7 ) बिधि और निर्षेध । 

विधिहीन [वि ](सं ) बिधिरहित । शास्त्रविरुद्ध । 
झंटसंर। ` 

विध तुद, विधु न्तुद्‌ [सज्ञ। पु )(म) शहु। 

विधु [साहा पु ] (है) -चस्द्रमा। *-बायु । ३- 
कपूर | ४-ब्रह्मा। -विष्णु । ६-एक देत्य का 
नाम । >-आयुध । ८-जलस्नान । ६-पाप 
छुड़ाना । ar 

विधुक्रांत, विधुक्रान्त [संज्ञा १.) (सं ) संगीत 
का एक ताल । 

बिधुदार [ संज्ञा पु. ] (९ 
तिरी, = री ब की कह 

विधुपऽजर [सज्ञा ९ ] (हं) स्याँइ। । 
खड्गा । 

बि वधुप्रि या [सांज्ञा स्त्री. 

के । २-बुसुदिनी ' 


:-विधि झ्थवा कानुन से 
[ल ! २-जो विधि के विचार 


प्रकिय! जो किसी व्यवहार अथवा मुकदमे 
में विधि अथवा कानून के अनुसार होती है । 
लीगयल-प्रोस्तीडिय । 
विधिज्ञ [संज्ञा पु.] (सं ) १-विधि का जानकार | 
२-बह जिसने विधि अथव! कानून को अच्छा 
- श्रध्ययन किया ह्यो तथा जो दूसरों रा व्यव- 
हारों के सम्बन्ध मे न्यायालय में प्रतिनिधि 
के रूप में काम करता हो । लॉश्यर । 
विधितः [क्रि. वि.] (स॑.) विधि या कानून के 
अनुसार । म 
विधिदरशी [संज्ञा पु.] (हिं?) बह पुरुष जो कह 
यह्‌ देखने के लिए नियुक्त होता 5 
गाचार्य आदि ठीक विधि के अनुकूल क 
कर रहे हैं या न्दी 
विधिना+ [संज्ञा पु.] (हि) बरहम । 
विधि-पत्नी [स ज्ञा स्त्री | मं.) सरध्यती एप 
विधिपाट [संज्ञा १.] (सं ) सद॑ के प चर्ण से 


) चनम्द्रम। की पत्नी, 


(मं ) १>च्ऽट्रमी की पसो 


शक 
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विशग्रिया 


[ १२७० ] 
जहाज | डिस्टयर ' 
[संज्ञा पु.] (सं.) देखो 'विध्वंसक' 
विघ्वंसक-बम [संज्ञा पु.] (हिं.) पुलों आदि को 
तोड़ने के काम में आने वाला बम । यह बहुत 
भारी होता है और इसमें तेज विस्फोटक 
पदार्थ भरे रहते हैं । डमाले शन-बॉम । 
विध्वंसन [संज्ञा पु.] (सं.) नाश करना । बरबाद- 
करना। 
विध्वंसित [बि.] (सं.) नष्ट या बरबाद किया हुः 
विध्वंसी [संज्ञा 3 स॑.) [स्त्री विध्वंसिनी] नाश 
या बरबाद वाला । नाशकारी । 
विध्वस्त [बि ] (सं.) नष्ट किया हुआ । 
विन [सब.] (हिं.) झ्स । 
[अव्य ] (हिं.) बिना । 
विनत [वि.] (सं.) १-झुका हुआ। २-नस्र। ३- 
रिष्ट ४-संकुचित । ५-वक्र । टेढ] पड़ा हुआ 
[ संज्ञा पु. ] (सं.) १-शिव । २- बन्दर का 
एक नाम जो सुप्रीष की सेन। में था । 
विनतक [संज्ञा पु.] (स॑ ) एक पव॑त का नाम । 


विनतड़ी# [संज्ञा स्त्री ] (हिं ) देखो 'विनति' । 

विनता [वि ] (सं_) [स्त्री प्र] कुषड़ी । 
[संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-दत्त शवान की एक 
केन्या का नॉम। २-बहुमूत्र के रे को 
होने वाला एक फोड़ा । ३-व्याधि लाने वाली 
एक रा्तसी ' ४-सीता को समझाने के लिये 

_ रावण द्वारा नियुक्त की हुई एक दासी । 

विनतासून [संज्ञा १.] (सं.) गरुड़ । 

बिनति [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-सुकाब । २-नम्नता 
सुशीलता । ३-प्रार्थना । विनेती | ४-विनियोग 
५-शासन । दंड । 

विनती [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो 'विनतिः । 

विनद [सज्ञा पु.] (सं.) एक प्रकार का पेड़ । 

नमन [संज्ञा पु.] (सं.) १-नम्र करना । कुकाना 

^ २-लचाना। 

विन्न [वि.) (सं.) १-अुका हुआ । २-विनीति । 

„सुशील । [संज्ञा पु.] (सं.) तगर का फूल। 

विनय [संज्ञा स्त्री.) (सं.) १-प्रणति । नम्नता । 
२-प्राथना। अनुनय । ३-शासन । ४जनीति 
५-शिक्षा । 


~ ¢ 
विनेयकमं [संज्ञा पु.] (सं) १-ब्रिनय-विद्या । २- 
शिक्षाज्ञान । 


वि ह 
निग्रही [ चि. ] (सं.) किसी' की इच्छा के 
दि श्रधीन । वश्य । 
a Nt स्त्री.] (सं.) विनय का भाव या 
विनयघर | 
विनयन | 
शिक्षा 
[oS मोच र ने 
'विनय-पत्र | „ 
जे [संज्ञा पु (सं ) प्रा्थना-पत्र । 


विधुबंधु, विधुवन्ध 
विधुवंधु, विधुवस्धु [संज्ञा ९.) (में) इर ही 
फूल ! अर 
विधुवेनो# [संज्ञा श्री ] (हिँ) विधुवदनी। 
चनद्रमुखी || है 
विधर [संज्ञा प-] (सं) [तरी बिघुर।] १-दुःखी 
°. -्याकुल। ३-असमर्थ । ४-वह पुरुष जिस 
की पत्नी मर गई हो। रडुआ। 
विधूरा [वि] (सं ) (स्त्र. र.) १-व्याकुल | २- 
प्र रा स्‍्नायु-प्रथि जो कानों के पीछे होती है । 
विधुवदनी [संज्ञा स्त्री ] (मं ) चाँद से मुखड़े 
वाली स्त्री । सुन्दर स्त्री । हे 
विधूत [वि ] (8.) १-कॉपता हुआ । हिलता हुआ 
२-दोड़ा हुआ । व्यक्त। ३-दूर किया या 
हटाया हुआ । ई 
विधूनन [संज्ञा पु ] (सं) कॉपन। । 
विधूनित [संक्षा पु ] (म) कापता हुआ। । 
रिधूम [वि] (हं ) धूमरहित । बिन। धूएं का। 
विधूम्न [वि ](सं ) मटमैले रंग का । धूसर बणे । 
बिधूवन [संज्ञा पु.] (मं ) कंपन । कापन। । 
विधेय [वि ] (रं ) /-जिसका विधान य। अजु- 
प्ठान उचित हो । जिसक। करना उचित हो । 

२-२) नियम य। विधि हर। किया जाय। ३- 

जिसका बिधान होने को हो । ४-वच्न या 

श्राज्ञा के वशीभूत | श्रधीन । ५-वहू (शब्द 
या वाक्य) जिसक द्वार। किसी के सम्बन्ध में 
विष कह जाय (व्याकरण) | 

यक [संज्ञ। पु ] (सं ) किसी विधान या 

कानून का बह. पूवे या प्रस्ताचित रूप जो 

पारित होने के लिये विधायिका में उपस्थित 
किय्र। जाता है । कानून का मसौदा । बिल । 
विधयता [संज्ञा सत्री.](सं ) १-विधान की योग्यता 

_ २-अधीनता । 

विधेयत्व [संज्ञा पु] (स ) विधेयता । 
।चथयात्म। {संज्ञा पु ] (सं ) बिष्णु भगवान्‌ की 
एक नाम । 
~ ~ C 
विधेयाविमश [संज्ञा पु.] (सं) ५ साहित्य में वह 
बाक्यदोष, जो विधेय अंश को अप्रधान शश 
प्राप्त होने पर होता है। कही जाने चाली मुख्य 
बात क। वाक्यरचना के बीच में दूब जाना। 
पिध्य [बि ) (स) १-विधने योग्य । २-जो वेघा 
~ याछ्दा जाने वाला हो । 

।बध्यपाश्रय [वि ](सं ) बह जो विधि का आश्रय 

 लेताहो। 

52% पे i ] (सं) बह्‌ अ्र्थाल्वार 
जिसमे किसी अनिष्ट या पत्ति की संभा- 
बना होते हुए बिचश होकर फिसी त्रात की 

_ सम्मति दी जाती है । 

विध्वेस [संज्ञा पु ] (स ) नाश | बरबादो । 

विध्वेसक [वि ] (सं) नाश करने वाला। [संज्ञा 

` पु ] एक प्रकार का तीव्र गति बाला लड़ाई का 


सज्ञा पु.] (सं.) पुरोहित । 
सज्ञा प.) (सं ) १-विनय । नम्नता । २- 
| ३-निणेय । निराकरण । ४-दूरकरना 
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[वि.](सं.) [स्त्री 
~ नन्नता हो। द 
विनयशील [द्रि] (; 


स.) भाज्ञ(कारी i ` 


विनशेन [सा पु.] (# 
विनशन [ क्रि अ 
~ बरबादी | 
विनशाना [ क्रि. स (हि 
.. विगाड़ना | [क्कि ५ ५ 
विनश्वर [वि ] (४) 
„अनित्य । 
विनरयरता [सज्ञा सत्री] ( ) प्रतिसत 
विनष्ट [वि.] (मं ) (-नष्ट , ध्वात।३ 
३-बिगड़। हुआ । ४-्रष्ट । पतित। 
विनष्टि [संज्ञा स्त्री ] (स ) ।-न। 
३-पतन । 
विनस [वि.] (सं.) नकर । विना नाक ढ। 
विनसना# [क्रि अ ] (हिं ) नष्ट होग। 
विनसाना# [क्रि. स.] (हिं) !-न९ इस 
थिगाढ़ना । [क्रि. स ] नष्ट होना। 
विना [अव्य ](सं.) न रहने की बर 
अभाव में | बगैर । 
विनाड़ी [स्ना स्त्री. (सं.) एक घड़ी ब 
भाग | पल । 
विनातीॐ ]संज्ञा स्त्री .] (हिँ ) विनत 
विनाथ [वि.] (सं.) अनाथ। यु 
विनाम [संज्ञा पु.] (म.) १-सुाब। त 
सी पीड़ा द्वारा शरीर की का 
विनायक [सज्ञा प.] (ं) (ऐश 
३-विघ्न । वाधा । ४-गुरु | ५३ | 
देवी का स्थान । आधा | 
विनायक-केतु [संज्ञा प.] (6) शी 
विनायक-चतु्ी [ संज्ञा सी) 0. 
चौथ | गणेश जब का 
विनाश [सञ्ञा पु.] ० 
सा) । खराबी | ४१ 
विनाशक [वि-] (#) | ली. ह 
बिनाश करने गा] न ॒ 
विनाशन [संज्ञा पु.] (° बला 
4 न २-संहार करना। 4 
४-पक दैत्य का नाम ढा 
विनाशित [वि-] (6 ३ 
हुआ । २-मारा ६ 


R (-नष्ट न| 
] देखो ` दिना 
बहुत दिन न इहे इ 


[ १२७१ ] 
अनुसार द्ोता है। एक्सचेज । पद०-विनिमय- 
दर-वह दर जिससे एक देश के सिक्के दूसरे 
देश के सिक्कों में बदले जाते हैं | 
| [संज्ञा पु.] (सं.) वह जो किसी 
र्थिक देन या प्राप्य का सूचक होता है तथा 
जिसके द्वारा आपसी लेन-देन का भाव ते होता 
है । विलन्राफ-एक्सचंज। 
विनिमेष [संज्ञा पु.](सं. आंख के झपने की क्रिया 
विनियंत्रण, विनियन्त्रण [संज्ञा पु.](सं.) नियं- 


i 
I} ह गाइन i[f 


FC न 
EGS ) अत्यन्त | (नियंत्रित विनिय र 
| दक [संज्ञा 9. (स) श , विनियन्त्रित [वि.] (सं.) नियंत्रण 


को हटाया दूर किया हुआ। 

विनियम [संज्ञा पु.](8.) १-बह नियम जो किसी 
विशेष आज्ञा या निश्चय के अत्ुंसार किसी 
प्रकार की व्यवस्था या प्रबन्ध फै लिए बना 
हो । रे गुलेशन । २-साधारण नित्रम सै अधिक 
"महत्व का वह्‌ नियम जो किसी विधायन के 
अधीन न बना हो, घल्कि उसकी परिभाषा में 
ही आता हो । रे गुलेशन । 

विनियमन [संज्ञा पु.] (सं) नियमित करना । 
व्यवस्थापित करना । अनुशासन करना । रेयु- 
लट। 

विनियुक्त [वि.] (सं.) १-नियोजित । काम में 
लगाय। हुआ । २-प्रेरित । ३-्रपिंत। 

बिनियोग [संज्ञा पु.](सं.) १-किसी फल के उदेश्य 
से किसी वस्तु का उपयोग । प्रयोग । २-वैदिक 
कृत्या में होने वाला मंत्र का प्रयोग । ३-म्रेपण 
भेजना | ४-व्यापार में पूँजी लगाना । इन्वेस्ट- 
मेंट । ५-सम्पत्ति आदि किसी प्रकार (विक्रय 
या दान आदि से) दूसरे को देना। डिस्पो जल 
६-देखो 'उपयोजन' । 

बिनियोग-विधेयफ [ संज्ञा पु. ] (श) विनियोग 
या उपयोजन-सवेन्धी विधेयेक। 

विनियोगिका (इत्ति) [संज्ञ स्त्री.] (सं.) विनिः 
योग करने में सूचमबुद्धि या बृत्ति । 
डिस्पोजिग-माइन्ड । 

विनियोजक [ वि. ] (सं.) १-विनियोग करने 
बाला । २- व्यापार में पू जी लगाने वाला । 
३-अपनी सम्पत्ति किसी को देने वाला । 


विनियोजित [बिः] (हं) १-लगाया हुआ। च 
अर्पित । ३-प्रेरित । 
विनिर्गत [बि.] (सं.) 
२-गया हुआ । नि 


`| इते वाल | र 
| पद सिंह स्री.] (पं) बहुत डुर 
निद [बि ] (स) जिसकी बहुत 


| [वि.] () दो पत्तों में से किसी एक 
| सिद्ध करने व।ल।। 

| [सा ली. (पं) !-दो परस्पर विरुद्ध 
है 7 पे हिंसी एक पक्त का युक्ति और 
द्वा निश्चय । २-बेदांत । नतीजा । 
[गपु] (पं) १-प्रतिबंध । बंधेज । 
[प । ३-याध।। ४-अवरोध । रुकावट 
|] |.) (-नप्ट । बरबाद । २-गुणा 


च्च 


न ।९-खिला या फूलाहुआ । 
| (3. ]) निर्देश, र्‌ 
) >निर्देश, सूचना आदि 
' Rie वतल। देन। कि श्रमुक 
| hn हप मे ही य। श्रमुक अमुक वस्तुओं 
i गरस प्रारं हो । २-इस प्रकार के 
k [ सूपन। से युक्त लेख । प्रेतकिप्शन 
RL (हि) जिसका निर्देश, सूचना 


म में पहले से चिनिधान हुआ हो 


i] 
| tin पु] (४) (-विनाश । २-चध । 
अपमान । श्रनादर । 
जञ पु.|प॑.) ९-विनाशकारी । २- 
|] 


¢ 
(0३ १-निकला हुआ | वहिंगेत 
५ जे पाला | ३-अपमान करने वाला । 


हक्कांत । ३-बीता हुआ। 


६ i भी :] (४.) १-एक चीज के बदले 

के व्यवहार | अदल-बदल | ब oe : निकलना । बाहेर 
क ६ प्रक्रिया जिसके अनुसार विनिर्गम [संज्ञा पु.] (8) bE 
Nh इशा के सिक्कों के आपेक्षिक हीना | २-प्रस्थान । चलाजान।। |; 
| ते £ र 
है होते है तथा जिसके अनुसार | बिनिर्धोष [स ज्ञा पु ] (सं) घोर शब्द । 


| ५६ IR NSE जाते हैं । एब्सच्षेज । 
| ३) सके अनुसार अलग-अलग 


] (सं) सब प्रकार से या पूण 
के लेन-देन विनिमय-पत्रों के ॥ 


4 
विनिर्जय [सज्ञापु 
रूप से बिजय । 


र 
0२० 80; 


NAC वि निहत 

[संज्ञा ए ](स॑.) १-पूर्णरूप से निपटारा 

¥ ा फैसला । २-निश्चय । ३-निधारित नियम 

वानिदिष्ट [वि.](सं.) विशेष रूप से निर्दिष्ट किया 

„या बतलाया हुआ | सेपतिकाइड । 

पानदश [संज्ञा पृ.] (सं) विशेष रूप से किया 
हुआ कोई निर्देश या निश्चत रूप से बतलाई 
हुई कोई बात | सेसिफिकेशन । 


विनिबंध, विनिर्मन्ध [स'्ञा पु.] (स.) (-झट-. 


__लता। र॒ढती\। २-श्राप्रह । जिद्‌ । 

विनिभय [चि.]'(सं.) भयरहित । 

बिनिभोंग [संज्ञा पु.] (हं) एक कहप का नाम । 

विनिर्माण [सज्ञा पु.) (सं.) विशेष रूप से 
निमाण । अच्छी तरह बनाना । 

A [विः] (सं. विशेष रूप से बनाया- 


NANO हि 
विनिस्ु कत [वि.] (#.) १-बाहर निकाला हुआ | 
स्ज्जो ढका न हो । अनाछन्न | ३-छूट। हुआ 
वानमु कित [संज्ञा स्त्री.] (सं.) मोक्ष | उद्धार । 
विनिर्मोक [वि.] (सं.) वश्त्ररहित । परिधानशल्य 
विनिर्यान [स॒ज्ञा पु.] (सं.) गमन । जाना। 
विनिवत्त न [संज्ञा पु] (सं.) लौटना । 
विनिवत्तित [वि.] (ह.) लौट। हुअ। । 
विनिषत्ती [स ज्ञा पु.] (सं ) लौटने वाला। 
विनिवृत्त [वि.] (पं) १-लौZ। हुआ । २-रोका 
हुआ । ३-कायेत्याग किया हुआ।। 
विनिवृत्ति [संज्ञा स्त्री.] (सं ) १-रोक । बन्दी । २- 
अन्त । समाप्ति । 


NE 


~ 


विनिवेशन [संज्ञा पु.] (सं ) १-घुसने का काम । 
२-अधिष्ठान । व।स। रहायश। 
बिनिवेशित [बि.] (सं.) १-घुस। हुआ। | प्रविष्ट 
२-श्रधिषिठत । स्थापित | ३-बंसा हुआ। । 
विनिवेशी [वि.] (सं.) स्त्री, विनिवेशिनी] १- 
समै बालां। प्रवेश करने वाला। २-रहनेः 
बाला । बसने वाला | हक 
विनिश्चय [संज्ञा पु.] ( कसी विषय मे, 
किसी सभा समिति अश्रव। न्याया।- 


विशेषतः 
लय में, होने. बाला निणेय य। निश्चय । 
डिस्तीजग। 


बि निश्चल [वि.] (सं) विशेष रूप से स्थिर । 
विनिश्वायक [वि.) (स) विनिश्चय या निर्ण 
करने वाला । डिपाइसिष । 
विनिश्वास [संज्ञा घु.] (सं.) जोर से सांस । 
उसास [आह । A 
दिनिष्कप, विनिष्कम्प [बि.] (सं.) परित । 
विनिष्पात [संज्ञ पः] (6) आघात । शाह । 
विनिष्पेष [संज्ञा व ] (१) $चलना। पीस डालना 
विनिहत [वि ] (6) (चोर खाया ४ 
>>." 
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विनिवेश [स ज्ञ। पु.] (स.) प्रवेश | घुसना। श्‌ 


[ १२७२ ] 

में किसी नियम फें विरुद्ध व्यवस्था। ६- 
न्याय अथव तकशास्त्र में वह पक्त जिसमें 
साध्य का भाव हो । [वि ] {-विरुद्ध । प्रति 
कूल । २-उलट। | विपरीत । ३-जिसका कोई 
तरफदार न हो | ४-पक्त हीन । 

क्‍ [संज्ञा सत्री ] (सं) (-विरुद्ध पक्त का 
ग्रवलंचन । २-विपत्त होने की क्रिया या 
भाव | खिलाफ होना | 

विपन्नी [ संज्ञा पु ] (सं) १-वह जो बिरुद्ध में 
हो , २-विरोधी । श्र । ३-प्रतिद्वं्ी । ४- 
प्रतिवादी । 

ब्रिपत्ति [ संज्ञ। स्त्री ] (सं) १-दु.ख | संकट । 
रफत । २-दुःख स्थिति या अत्रस्थ। । बुरे 
दिन। ३-क्टिनाई । विपत्ति उठान।-संकट य। 
कष्ट सहून। । विपत्ति काटन!-संकट के दिन 
ब्रिताना। विपत्ति झेलन।-कष्ट या शोक सहनी 
(क्रिती ०7) विपत्ति डालना -दु ख की अव- 
स्था में करन।। 
विपत्ति में पड़ -शोक, दु'ख य। संकट की 
अवस्था को प्राप्त होना । विपत्ति भुगतना या 
भोगना-शोक दुख य। संकट सहन।। विषति 
मोल लेना-स्वयं बखेड़े में पड़ना । विपत्ति सिर 
पर लेन।-ब्यर्थे संकट में पड़ना । 

विपत्ति-जनक [चरि ] (6 ) जिससे विपत्ति उत्पन्न 
होती या हो सकती हो । डेनजरस । 

त्रिपथ [संज्ञा १] (पं ) । -कुम।ग । बुरा रास्ता * 
२-बगल वाला रारत। । ३-बुरी चाल | ४- 
एक प्रकार का रथ । 

विपथगामी [ सज्ञा पृ. ] (सं) [रत्री विषथ- 
गामिनी] १-कुमार्गी । २-चरित्रहीन । बद- 


विनीत 
बिनिष्ट । ३-म।रा हुआ । मृत | ४-लुप्त । 
विनीत [ब्र ] (सं.) [स्त्री विनीत!) १-विचयी । 
गील ' २-शिष्ट । नम्र। ३-धम या नीति 
पूर्वक व्यवहार करने वाल।। ४ जितेन्द्रिय । 
-संयमी । ६ प्रहण किय। हुः । ७-हटाया 
हुआ । ८-लेगया हुआ। ६-श।सत | ८- 
धार्मिक | २१-साफ-सुथरा । [संज्ञा प॒ ] १- 
बनिया । वणिक । २-निकाला हुआ घोड़ा । 
३-द मनक । ४-पुलस्य के एक पुत्र का नाम । 
तता [ संज्ञा स्त्री, ] (सं.) त्रिनीत होने का 
. „ मरा । नम्रता। 
बनाते (संज्ञा स्त्री |ं ) १-विनय । सुशीलता। 
५ २-सम्मान । ३-सदुव्य बहार । 
विनुक [ञ्रन्य ] (हिं ) देखो `बिना' । 
विनुक्ति [संक्ञ। रत्री ] (सं } प्रशंस! । 


fe) 
~ 


विनुठा+ [वि ](हिं) अनूठा । सुन्दर | बढिय।। 


विनत [सःज्ञ। पु ] (सं) १-शिक्षक । २-शासन 
कत्ता। 
विनत्र [संज्ञा १ ] (४ ) शिक्षक । 
विनेयकार्य [संज्ञा ५ ].(म ) दंडकार्य । दंड देने 
का काम | 
विनोबित [संज्ञा स्त्री] (सं ) बह काव्यालझार 
| त्जसमे किसी चरतु की हीनता य। श्रता 
' ब्रणन की जाती है । 
विनोद { मंक पु ] (सं) (-कौतूहल । तमाशा । 
२- खेल-कूद । क्रोड।। ३ प्रमोद । परिहास | ४ 
प्रमोदयृह ५ ५ प्रसन्‍नता | हप । ६ कामशास्त्रा 
' नुसार एक प्रकार का आलिंगन । 
विनादन [ सज्ञा पु ) (स॑) १-आामोद-प्रमोद 
करन। | २-हँसी-दिल्‍लगी करना | ३-आनन्दु 


करना । ५. चलेन। 
त्रिनोदित [वि ](४.) १-हर्पित | प्रसन्‍न। २- | पद्‌ [सज्ञा स्त्री.] (सं )विपत्ति। आफत । 
कुतृहृलयुफ्त पदी [सःज्ञ। स्त्री.) (सं.) विपत्ति । आफत । 


विनोदी [वि.] (हिं ) [सत्री विनोदनी] १-कुतूहल 
करने व।ला । २-चु६लबाज । ३-आनंदी । ४- 
क्रीड़ाशील। 
विन्यस्त [वि ] (सं.) १-रखा हुआ। स्थापित । 
{ -यथ।स्यान बेठाया हुआ | जड़े। हुआ। ३ 
' करीने से लगा हुआ | ४-डाज्ला हुआ । त्तिप्र। 
विन्याक [संज्ञा 9.) (से.) एक प्रकार को पोधा 
जिसे बरियारा भी कहते हैं 
प्रिन्यास [संज्ञा १.) (सं.) १-स्थापन । रखना। 
१ २-सजाना | रचना । ३-जेड़ना। ४-किसी 
स्थान पर डालना। 


~ 


त्रिपंची, विपञ्ची [ सज्ञा स्त्री. ] (प) १-एक 
१. प्रकार की बीणा। २-मुरली । बाँसुरी । [ब्रि] 
© जिससे मनोहर शब्द निकले । 
विपक्व [व्रि ] (सं.) १-खूव पक्रा हुआ । २-पुण 
व्यवस्था को प्राप्त | ३-जी पका न हो । कच्चा 
विपक्ष [संज्ञा १.)(सं ) १-विरोध या दूसरा पक्त । 
२-विरोध या खण्डन ' २-शत्रपक्ष । विरोधी । 
7निदरंद्गी । «विरोध । खंडन । ४-व्याकरण 


पनन [चि ] (सं ) स्त्री. विपन्ना] १-विपत्ति या 
मुसीबत में पड़ा हुआ । २-दु:खी । आर्त । 
"कठिनाई या भभ में पड़ा हा । ४- 
भूल या भ्रम में पड़ा हुआ । ५-मृत । 
पन्नेता [संज्ञा रत्री ] (8) विपन्न का भाव । 
संकर । विपत्ति । 
विपरोक्रम [थे] (सं) पराक्रमरहित । 


विपरिणाम [संज्ञा पु ] (सं ) १-परिवर्सन । २- 
रूपप्रारवत्तेन | रूपांतर । 


RT [संज्ञा पु ] (सं ) परिधान या वस्त्र का 


je श [स-ज्ञा ए] (सं.) बिनाश । 

हीत [संज्ञा ३.) (सं) खूब घ्ुमाना-फिर।न। 
ते [वि] (मं ) १-जञो अनुकूल या हित 
साधन में सहायक न हो । प्रतिकूल । विरुद्ध 


स । [संज्ञा पु] १-एक अर्थालंकार 
जसम स्वयं साथक ही किसी कार्य की सिद्धि 


-  * व्राथक दिखलाया ज्ञाता है, २-सोलह 
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विपरीतता ˆ. भो मे से एकन, ड मि 
तता [सञ्ञा स्त्री ) (९ 
भाव 9) बिपीन हे 
विपरीत- रति [संज्ञा जी 
क्रया जिसमें पुरुप नीचे ) बेह्‌ पभ 


रहत। हु रौर जत्री सप IF 


करती हैं । परत 
विपरीता [संज्ञ। सत्री रा 
तर 
Fe [चि ] (स ) जिस | 
ति [संज्ञा स्त्री ्‌ 
देखो 
विपरीतोष देखो विप 


मा [सज्ञा र्र ु 
। | (पं 
जिसमें भाग्यवान a | पह र 


की हीनता 
i और वह हीन अवा परे fn 
विप 
र [संज्ञा ९ ) (सं) एक साथ या र 
सामने लगी रसीदों श्रादि क। वह३ 
भाग जो भर कर क्रिसी को दिया 3॥ 
श्उटर- फायल | 
विपरोक [वि] (6 ) पूरण हित , (नो । 
र [बज्ञ। प ] (स ) पलाश का पेड Fe 
वपयय, [वषरुयं यं य [संज्ञा पु ] (3) (-9३ 
का दूसरी के स्थान पर शोर दसरी ॥% 
कें स्थान पर होन।। उलटपलट। ३ 
का कुछ समझना । भ्रम । ३-भूतत। 78 
४-उलरकर फिर पहले हप, शान श्र 
आना । रिवन । ४८गढ़बड़ी । व्यब 
विपर्यस्त, बरिपर्य्स्त [ब्रि ] (7) (न 
तरिपयंय हुआ हो । जो उलट-पहट गा 
२-जिसे ठीक या मान्य न सप्रभा 
या रद्द कर दिया गय। हो । शोप 
विपर्यास, विपर्यास [संज्ञा १.) (7) /॥ 
यश्य । उलटपलट । व्यतिक्रम | १५० 
दूसरी वस्तु क बथान १२ होता (११ 
और | ४-ओऔर का और सरम! , 
[वपल [संज्ञा पु ] पं के पल 45 
विपलायी [ब्रि.] (हिँ) भागने i 
११ 
त्िपलाश [ब्रि] (मं) जिसके १ मा 
रु | 
विपवन [संज्ञ। .] (९.) न एवि 
[बि.](सं विशेष &१ ढकी 
विपशी [संज्ञा स्त्री. ) ९% |; 
बेपशु [वि ](सं.) पशुएदित! क्र 
विपश्चित्‌ [संक्षा 3.) 
विपश्यन [संज्ञा ३] (“` 
बोध | द af! | 
त) एक 9 
विपश्यी [संज्ञा 3) (°) व] 
विपस्‌ [सज्ञा पु) ) ` 
समभ, 
बिपांड, विप।णडु [ सशी 


„ लकड़ी । 


675 


q ] (f J 


oe [सका खी ] (म) मदद 
b (४. (-परिपक्व होना । 
{in} है श्रवरथा को पहुँचना। ३- 
ह| ४-पचनां। ५-कमफल । ६- 
i i ।७-स्ाद्‌ | जायका । 

i ] (परं) एक CRIES का बाश । 
ए ] () उस्राइन! । खोदना। के 
८ fi] (ह) जिसका रङ्ग थोडा लाल हं 
i ] (ह) उखाड़ हुआ । 

[खा ] (सं) एक प्रकार का लम्बा 


hl 
१] (ं) नाशा । बरबादी । 
4४8१ ] (म) नाश करने वाला । 


भ 


बापु] (सं) {-गलाना। २-नाश 


[ज्ञा] (४) वध । हृत्य। । 

[मता (री) (सं.) १-एक प्रकार का 
[द । २-प्रहैलिका । पहेली । 

[ष ](॥) नप्ट किया हुआ । 

| ] (7,) पापरहित । 

| ञानी ] (7.) महाभारत में चित 
४ | ज नाम । 

) [](४) जिसका पालने बाला कोई 
॥। दिस. मालिक का । 

|r) (हं) पाशरहित । 

ता [सज्ञा स्री ] (र) पंजाब की 
मी का प्राचीन नाम । 

|; FR 

i ] (ह) (-बन। जङ्ग । २-उप 
| की ।[वि.] भयानक । डरावना। 
ki १ |#ं) (-वन में रहने बाला 
सा रे पशु-पत्ती आदि । 

क [ज्ञा स्री] (सं.) एक वर्शवृत्त 
यक चरण्‌ में 
१) 
|; 
ता पु.] (१) सिह । 
संज्ञ पु] 
गा ।२- री 
म पं जिसे ~~ 
| || ) जिसमें पु सत्व या पुरुषत्व 


(तं) १-बन में बिद्दार 
कृण। 


| पा 
न 


NR ) १-संख्या परि- 
नहुन अधिक है 
[स } । २-वृहृत्‌। 
र] १-सुमेरु पबैत का 
जमगध की प्राचीन राज्ञ: ! 


[ १२७३ ] 
घानी राजगृह के पास की एक पहाड़ी । ३- 
हिमालय । ४-एक देवी का प्रधान स्थान 
४-रोहिणी मे उत्पन्न वासुदेव के एक पुत्र का 
नाम | 
विपुलक [वि.] (स ) १-बहुत चौड़ा । २-जिसे 
_ रोमांच या पुलक न हो । 
विपुलता [संज्ञा स्त्री.](सं ) आधिक्य । बहुतायत 
पुना [संज्ञा पु.] (सं ) एक परेत का नाम 
बिषुलमति [चि ] (सं ) बहुत बुद्धिमान्‌ । [संज्ञा 
पु ] एक बोधिसत्व का नाम। | 
विषुलस्कंथ, विपुलस्कन्ध [सज्ञा पु ] (सं) 
अजुन का एक नाम। र 
विधुला [ संज्ञा स्त्री ] (सं) १-प्रथ्वी । २-एक 
वणेवृत्त जिसके प्रत्येक चरण में मगण, रगाण 
ओर दो लघु होते है । ३-आर्याछन्द के तीन 
भेदों में से एक जिसके पहले चरण में (८, 
दूसरे में १२, तीसरे में १४ और में १३ 
मात्राएँ होती हैं | ४-विपुल प्रेत की अघिः 
छात्री देवी । ५-बहुला नामक प्रसिद्ध सती । 
व्रिपुलाई# [संज्ञा सत्री ] (हिं) विपुलता। अधि- 
कत। । 
निपुलास्रवा [ संज्ञा स्त्री ] (सं) घृतकुमारी । 
_ स्वारपाठा । 
बिपुए [चि ] (सं ) बड़ा पुष्ट या रह । 
विपुष्प [वि ] (सं ) बिना फूल का । 
विपुष्पित [त्रि ] (स ) हर्षित । प्रफुल । 
त पय [संज्ञा पु ] (सं) मूज । मुंजवृण्‌ । 
विपोहना [क्रि स ] (हिँ ) १-पोतना । लीपना । 
२-नाश करन।। ३-देखो 'पाहना' | 
विग्र [संज्ञा १] (पं ) {-त्रह्मण। २-पुरोहित । 
३-बेद मंत्रों का ज्ञाता । ४-सारिस का पढ़ं। 
५-पीपल का पेड़ । ६०१/१२ का पौधा 
[वि ] (सं ) बुद्धिमान्‌ । 
विप्रकर्ष [संज्ञा पु.] (मं ) दूर से खींच बेन । 
प्रकर्षण [संज्ञा पु.] ए ) (-दूर से खींचने की 
क्रिया । २-किसी कमे या कृत्य का त । 
विप्रकपणशक्ति [सज्ञा स्त्री] (स) वह शाक्त 
जिससे परमाणु हे रहते है ।. ४ 
बिप्रकार [संज्ञा पु.] (सं) १-तिरकार । अनादूर । 
२-उपकार । [अब्य.](सं.) विधिध प्रकार स । 
विप्रक [सज्ञा पु] (सं) तस्मा या कपास 
का पौधा । 
विप्रकीर्ण [बि.] (सं-) १-बिखरा या छ्वितरा हुआ 
२-अस्तव्यस्त । 
विप्रकृत [वि.] (सं) तिरस्कार या अर 
हुआ । 
विप्रकृति [संज्ञा स्त्री.] (ह॑) विप्रकार | क 
विप्रकृष्ट [बिः] (सं) १-खींच कर दूर किया ह 
स््जोदूरीपरद 
विप्रचरण. [संज्ञा ए] (-) वष 


क्ति 


नादर किया 


की छाती पर 


के विप्रभ्ुक्त 
~ की भृगुम॒नि की लात का चिह । 
वप्राचत्‌ू, िप्रचित्ति [संज्ञा पु.]6 ) एक दानव 
= जिसके पुत्र का नाम राहु था। 
Eh [सज्ञा पु.) (पं) ब्राह्मण । पुरोहित । 
Dl [ सञ्ञी स्त्री.] (सं) ब्राह्मणत्व । 
वि्रनारके [वि.] (सः) बहुत धोखा देने वाला । 
विग्रातपाचि [संज्ञो सत्री.) (लं ) १-त्रिरोध । २- 
१ररपर विरुद्ध वाक्य। ३-क्रिसी बात का 
विलङुल उलटा निरुपण । ४-प्रसिद्ध क। 
अभाव । ५-कुख्याति । बदनामी । ६-क्रिसी 
कैत्थ अथवा पूजन की वह बिक्ृति जो प्रतिः 
निधि द्रव्य क। नाम लेने से होता है । 
िप्रतिपद्यमान [वि] (सं.) पापात्मा । 
विश्रातपतञ्न [वि.] (सं.) १-संदेहयुक्त । २-अरवी- 
कृत । ३-श्रसिद्ध । 
विप्रतिपिद्ध [वि ] (लं) १-निषिद्ध । २-श्रस्वीकृत 
३-निवारित । वर्जित । 
विप्रतिषेध [सज्ञा प्‌ ] (पं ) दो त्रातों का पर 
विरोध | मेल न बैठना । 
विप्रतिसार [संज्ञा ९.] (पं ) (-अनुताप । पः 
ताव। । २-क्रोध्र । 
विप्रतीप [घि ] (सं ) प्रतिकूल विरुद्ध । 
विम्रत्व [ संज्ञा पु ] (सं.) ब्राह्मणत्व । 
विप्राथित [वि.] (एं ) विख्यात | मशहूर । 
विग्रदुष्ट [वि ] (सं.) १-पापरत | २-कामी । ३- 
मन्द्‌ । ४-नप्ट । 
बिप्रद्‌च [संज्ञा पु.] (पं) ब्राह्मण । 
विग्रधावन [संज्ञा पु.] (सं.) इधर-उधर तेजी से 
भागे फिरना । 
विप्रधुक [चि.] (तं.) लाभप्रद । हितकर । 
विप्रनष्ट [ति] (सं.) विशेष रूप से नष्ट । 
विप्रपद्‌ [संज्ञा प.] (8.) देखो 'बिप्रचरण'। 
विग्रपात [ संज्ञा पु. ] (मं ) १-विलकुल गिरः 
जाना | २-ऊंचा ढालवाँ टीला । ३-खाई । 
विप्रप्रिय [संज्ञा पु.] (सं ) पलास । 
विप्रव॑धु, िश्रमन््ु [संज्ञा प.] (४) १-अपने 
कम से ऋ्युत ब्राह्मण । २-गोपायन गोत्रीय 
एक मंत्रद्रप्टा ऋषि | ये 
विप्रबुदध [न्निः] 0) इ ह 
प्राप्त । हि 
विप्रमत्त [वि.] (4) अति प्रमत्त। 
विप्रमनस [वि.] (सं) अन्यमनस्क । अनमेल । 
BR ~ त्र) स्त्री. विप्रमाथिनी ] १- खूब 
प्रमाथी [बि-](लं.) [स्त्री. बिम 
मथन ट हल २३ ररते चाला। २२ 
कुल करने वाल।। 


बि.] (सं. छेंटकारा पाया हुआ। 
विप्रमुवत [वि.] () गा च 
; EE गोला, तीर आदि) फेका या चलाया 


हुआ । 
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( १२५४ } 
देवज्ञ । उयोतिषी । 

[ पज्ञा १. ] (स॑.) एक थादव जो बल- 
राम का छोटा भाई लगता था । 

विप्रहरण [स'ज्ञा पु.] (ं.) फेला । 

विप्रहरण [सज्ञा पु.] (पं) १-व्याग । २-मुक्ति। 

विप्रहीण [वि.] (सं) रहित । बिद्दीन। 

विप्रिय [बि.](सं.) १-अप्रिय । २-कटु | ३-अति- 
शाय प्रिय । ४-वियोग । [संज्ञा पु.] अपराध । 
कसूर । 

विप्रुप [संज्ञा पु.) (पं.) जलेकण । वृ द । कतरा। 

विप्रुद्धोम [संज्ञा पु.] (सं) एक प्रकार का पूजन । 

पिप्रेत्षण [स ज्ञा पु.] (सं.) भली प्रकार देखना । 
विप्रक्षित [बि.] (सं.) देखा हुआ । 

बिप्रोत [बि.] (सं.) जो बीत गया हो । 

विप्रोषित [बि.] (सं.) बाहर भेजा हुआ । 

विप्रोषित [बि.] (सं) १-प्रवास में गया हुआ। 
२-अनुपर्श्रित । 

विप्रोपित-भत्‌ का [ संज्ञा स्त्री. ] (सं.) बह स्त्र 
जिसका पति या प्रेमी प्रवास में हो। 

विप्लव [संज्ञा पु.] (सं ) १-उपद्रव । अशान्ति ! 
२-विद्रोह्‌ । बलता । ३-उद्रल-पुधल । हलचल 
४-आफत । त्रिपत्ति। ५-नदी आदि की बाद 
६-दूरे राष्ट्र द्वारा उपस्थित अशान्ति | ७- 
विनाश | ८-डाँटडपट या भभकी । ६-नाव 
का डूबना । १०-वेदों के अपूण ज्ञान द्वारा 

५. उनका निरादर। ११-योड़े की बहुत तेज चाल 

विप्लवी [वि.] (सं.) विप्लव या विद्रोह करने 
चाला | 

विष्लायव [संज्ञा पु.] (सं.) १-पानी की वाढ । २- 

^ धोड़े की बहुत तेज चाल । 

।प्लायक [संज्ञा प.] (सं.) १-विप्लव या उपद्रव 
मचाने वाला | २-राज्य में उपद्रव खड़ा करने 
वाला। बलवाई | ३-जल की बाढ़ लाने वाला 
नाश । िषलायी [संज्ञा पु.] (सं.) [स्त्री. विप्लाबिनी] 

SF ९ १-उपद्रव करने वाला। २-जल की बाढ़ 

पिप्रलाभी [चि.](सं ) १-भारी लालची। ९-5१। | लाने बाली । + ह 

विप्रवाद [संज्ञा प.](४) १ बुरे बचन। २बय | विधुत [वि.] (सं.) १-बिखर। हुआ। २-घवराय। 

5 ३-फलद | फड विवाद ! हुआ। ३-दुखी । व्यप्र | ४-पतित । भ्रप्ट । 
[वप्रचासेत [वि.] (सं ) विदेश या परदेश तय।- ४-नियभ प्रतिज्ञा आदि से गिरा हुआ । ६- 


RR हुआ \ ध्यप्तन या लत के घि री _ 
विप्रवास [संज्ञा पु.] (सं ) १-विदेश या परदैश झ्य मं वाक । कारण किसी वस्तु. के 


में रहना | २-पंन्य।स आश्रम में वह अपराध लुता [सः ह £ न 
जो अपने कपड़े दूसरों को देने से होता है। Ss .) स्त्रियों की योनि में 
िप्रवीर [वि ] (स ) बड़ा पराकरमी। ति [सा र i 
िप्रब्रजनी [स ज्ञ स्त्री.] (सं) चह स्त्रीजो दो |. बिप्लब । -] (सं.) हलचल । उपद्रव । 
पुरुषो से सम्बन्ध रखती हो | यिष्लुष : द 
विप्रश्न [सं (सज्ञा पु.] (सं.) देखो 'विप्रट! 
El a [संज्ञा प्‌] (सं.) बह प्रश्न जिसका उत्तर | विप्सा ह i रो Re चिप्रुट्‌! । 
लत ज्योतिष द्वारा दिया ज क्न. वीपसा? 
AE MR) 
न ह 0 क ` कण 


विप्रमोत के 
प्रो ~ * 

विप्रो [संज्ञा प.) (पं.) मोक्त । मुक्ति (जेन) | 

विप्रयाण [संज्ञा पु.] (सं ) भागना | पलायन । 

विप्रयुक्त [बि.] (सं.) १-वियोजित i REN 
ह्। २-बिछड़ा हुआ । रे-मुक्त किया हुआ। 
ह्ोड़ाहुआ । ४-जिसका विभाग न हुआ हो। 

विप्रयोग [संज्ञा पु.](7.) १-१्थिक्य । विलगाब 
प्रेमियों का) दिद? । बिद्लोह । ३-भगड़ा 
मनमुटाव । |; 

विप्रराम [संज्ञा पुः] (सं ) परशुराम । „ 

बिप्रलंभ, विप्रलम्भ [संज्ञा ए ](।.) १-ग्रिय वस्तु 
रश्च व्यक्ति का न मिलन।। २-वियोग । 
चिरह । ३-छल । धोखा । ४-धूत्तेत। | ५-बुर। 
काम । 

विप्रलंभक, विग्रस्भेक [सज्ञा प.] (सं.) धूत्ते या 
धोलेत्राज आदमी | वंचक। :! 

विप्रलंभी [संज्ञा पु.] (सं) धोखे । धूत । 

विप्रलब्ध [वि] (6 ) १-जिसे चाही हुई वस्तु न 
मिली हो । २-जिसे प्रिय का समागम न प्रप्त 
हुआ हो । ३-प्रतारित । 

विप्रलन्धा [सज्ञा स्त्री] (४. वह नायिक। जो 
संकेत रथान में प्रिय को न पाकर दुःखी होती 
है | बियोगिनी । 

विप्रलय [संज्ञा पु.] (में.) समूल नशे विनाश 

विप्रलाप [संज्ञा पु.] (सं ) १-व्यथं फी बकश्रक। 
२-विव।द्‌ । भइ । रे-बुरा वचन । 

-विप्रलीन [वि.] (स.) विखरा हुआ । इधर-उधर 
पड़ा हुआ । 

विप्रलु पक, विप्रलम्पक [सज्ञा पु.) (मैं) १- 
बहुत लोभी य। ल।लची । २-उत्पी डक । ६- 
अधिक कर लेने वाल।। 

विप्रलुप्त [चि.] (पं ) १-अपहृत। जो उद्‌ जिया 
गय। हो । २-जिसके काये में विध्न या बाधा 

' डली गई हो। षः 

विप्रलोक [संज्ञा पु.] (त) व्याध । शिकारी। 

प्रलोप [संज्ञा पु ] (मं) १-विलकुल लोप । २- 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by 85876" 


ननि 
जिस ज । निष्फत् र 
२ सफलन डे किक । 
द्दो वह si जे ध रे i 
भा एसा कर (दि ३ 
by । [संज्ञा र्गी ] (३) गया ही। 
ल स 
[वि.] (हं.) [सनी ) hi! 
उजा । २-जिसका i प्् 
नहु तो ३-जो पन पर 
ड दी [संज्ञा सरी. क थे 
वित्रंध, वियः [संहा | 


(th 
_ न्‍्फोथ्टबद्धता। अ) AE 
वेधन. य| 
विधन, विवन्धन [ंज्ञापृ] है 
अनुसार पेट, पीठ, छाती a 
अथवा फोड़े को कपड़े न | 
~, बने की युक्ति या क्रिया। 
विवंधवत्ति [संज्ञा स्त्री. ( 
FH होने का एक रोग । 
विरे ध्रु नु [बि] (#.) ६-8 
बंधु, विवन्धु [वि.] (ह) सभ 
^ ने हों। २-अनाथ। | 
विल [चि.] (सं.) ९-बलारहित । र 
अशक्त । ३-विशेष तर्तरान्‌। 
SI [ब्रि] (पं.) वाधारहित । 
विडुद्व [ चि.] (सं.) १-जागा हुआ। उ 
विकसित । खिला हुआ। ३-ज्ञन॥] 
^ सचेत। 
विशुध [संज्ञा पु.](लं.) १-बुद्धि मन अ।१ 
२-देवता । ३-चन्द्रमा । ४-िव । i 
राजा का नाम । ' 
विवुधतटिनी [संज्ञा खत्री.] (सं) आका | 
वेबुधतरु [सज्ञा प.) (सं) कहपवृत्त। 
विवुधधेनु [सज्ञा स्त्री.] (6) मधे 
वित्रुधपति [संज्ञा ५.] (एं.) इग 
बि 
व्‌ 


म.) घोड़ों के पा 


2 


~ 


I 


विवुशप्रिया [संज्ञा स्त्री] () देवी। हर 
वित्रुधविलासिनी [सज्ञा खी.](/) 
२-अप्सर। | 
विद्युधब्रेलि [संज्ञा स्त्री. (7) 
र.) विग 


| 
पर.) न म्द ढत 


कल्पत 


विवुधाधिप, विवुधाथि 
देवताओं के रज 
विबुधान [संज्ञ। ५] 
२-देवता । 
चि बुधापगा [संज्ञा स्त्री ] ) ड 
विबुधावास [स ज्ञा 3] 
` मन्दिर | 
विवुधेतर [सज्ञा] 
विबुधेश [संज्ञा ६] ४ J 


ft, 
h छन्क्म वा परंपरा का 
[ रु ६-इुल का भाव 


विभ 


३6) (-विभाजित । बंदा हु । 
हिया हु 

हा ही.) (6) १-विभाजित 
ती क्रिया या माव । विभाग । २- 
ल पर्धक्म। ३०शब्द के आगे लगा- 
य भरथवा चिह्न जिससे यहद पता 
हह उप शब्द का क्रियापद ले क्या 
प (माकरए)। 

FI) हूंदा-फूटाहुआ । २-अज्ञग 


tn 


() १-धन । सम्पत्ति । २- 


Lio 
स।हि। ३-सोंदर्य । ४-बहुतायत ! 
(योर । ६-साठ संववसरे में से 


[ष १.) (स) ब्रह कर जो किसी 
मसमत्ति या वैभव के विचार 
0३ हो । परकम्सटेनसेज-टेक्स । 
झाप.) घन का यद च 

प.) धन का मद या अहंकार 
| [द] (.) (स्री, विभववती] {- 
री २-शक्तिशाली । 


sl (लं) १-धनी । २-ऐश्चर्य 


॥ भिर 

on [संज्ञा पु.] (सं.) एक 
[मारि 

न ; एउ [सज्ञा त्री.] (सं.) 

मु पा 

i [संञा स्त्री.] (8.) नीला- 

| ली. (हं.) प्रकार । भेद । किस्म । 

भ] प्रकार का। | 

6) अनेक प्रकार से । 


| त 
ज i (है) '-प्रभा । चमक । दीप्रि 


।। ३-किरण । रि 
॒ हरला] ३-किरण । रश्मि । ४- 
bi 
पु. कप 
न ] कं) १-प्रकाश बाला | २- 


४. 
हि)। पजा । ४-आक । मदार 


विभागवत्‌ [वि.] (हं.) विभाग के तुल्य । 
विभागशाः [क्रि. वि.] (लं.) विभाग के अनुसार 
विभागात्मक-नचत्र [सज्ञा पृः] (सं.) रोहिणी, 


रेगेर | ५-पेतुरु 
को नियमाउुसार 


Ly ~ 
आद्रो आदि आठ प्रकाशमय नक्षत्र । 


विभागी [संज्ञा पु.] (हं.) (पत्री, विभागिनी] १- 


विभाग करने वाला । ३-विभाग या हिस्सा 

पाने वाला । हिस्सेदार! 

विभाजक [लं पु. (सं.) १-विभाग या दुकडे 
करने वाला । २-बाँटने वाला । ३-गणित में 
बह संख्या जिससे किसी दूसरी संख्या को 
भाग दें। 

विभाजन [संज्ञा प.] (ं.) (“विभाग करन या 
वाँटने की क्रियां या भाच । २-पात्र | बरतन 

विभाजनीय [वि.] (सं) विभाष करने या बाँटने 
योग्य । 

विभाजित [बि.](सं.) ज्ञोचाँटा गया हो । विभक्त 

विभाज्य [बि.](सं.) १-बाँट जाने के योग्य । ९ 
चिभाग करने योग्य । 

विभात [संज्ञा प.] (हं.) प्रभात । सबेरा। 

विभाति [संज्ञा पु.] (हिं) शोभा । सुन्दरता । 

विमाना [क्रि. अ.] 
कन! । २-शोमा पाना । [करि स.] १-चम- 
कना | २-शोमित करना । 

विभारना# [क्रिः ज ] (हिं) चमकना। मलकना 

विभाव [संज्ञा ५.) (5-) साहित्य में रति आदि 

= इनके आश्रय में उत्पन्न या उद्दीत 


भावो को 
करने बाली वस्ठु यादाव । रसविधान में 


भाव क। उद्यौधक। मु से 
तिभावन { संज्ञा ५. (सं .) FARR 
व्रेभावन { संक्षा 5. ) (° कर यह कहना कि 


शनन : २-ऊिसी गे देख न्द क्रा 
है । शिनाख्त । श्राइडो-टफिकेरान। 


व्यक्ति की पददा” 
पास इसी कम के लिए रहता 


कांड । साहित्य में एक 
bs 


जे! जिस काट 


सिद्धि GEL DC की 
उमरे उम्र काय की 


2९ पत्ति ’ 


(हिं.) १-चमकनो । झले 


दिभीषश 


अथवा बिरूद कारण से किसी काये को उपति 
ब वा कये से कारण को उत्पत्ति दिखाई जाती 
हे। २-स्पष्ट धारणा या कल्पना । ३-निर्शय 

उपना । ३-निएय । 


विभावनीय [बिः] (3.) भावना या दितन करने 


योग्य । 


विभावरी [संज्ञा स्त्री.] (ह) (-राज्ि। रात । २- 


बह्‌ रात जिसमें तारे चमकते हों । ३-हर्दी। 


४-कुटनी । दूती । ५-बहुत बढ़-बढ़कर बोलने 


„~ वाली स्त्री। 

विभावराश [संज्ञा पु.] (सं.) चन्द्रमा । 

विभावसु [वि.] (हं.) जिसमें प्रकाश की अधि- 
कता हो । [संज्ञा पु.] (सं.) १-बसुओों के एक 
पुत्र । २-सूय । ३-झआक। मदार। ४-झग्नि 
४-चित्रकवृत्त । ६-चाँद । एक प्रकार का कंठः 
हार्‌ । ७-नरकासुर के पुत्र का नाम । ८-एक 

द ऋषि का नाम । ६-एक गेधव । 

वभावित [वि.] (सं.) १-चितन किया हुआ। 

५. _१-कल्पित । ३-निश्चित । ४-स्वीकृत । 

विभाव्य [वि ] (हं.) जिसके होने की आशा या 

_ संभावना हो । जो हो सकता हो । $ 

विभाव्यता [संज्ञा स्त्री.] (ह) विभाव्य का भाव 


_ 


_ ९-विकल्प । 

भास [संज्ञा पु.] (7.) १-चमङ । तेज । २-एक 
राग जो सवेरे गाया जाता है। ३-सप्रकफियों 

वो से एक । ४-एक देवयोनि । 

विभासक [वि.} (8.) (त्री. विभासिका |३-चम- 
कने वाला । २-चमकाने वाला। ३-अश्ेशित 
करने वाला । 

त्रिभासना# [क्रि. अ.] (हिं.) चसकता। झल 
कना । 

विभासिका [वि.] (लं.) [स्त्री 9.] चमकने वाली 

विभासित [वि.] (सं.) (-चमकता हुआ। रे- 
प्रकट । जाहिर । 

विभिन्न [वि.] (सं.) १-बिलकुल अलग । प्रयरू। 
जुदा । २-श्रनेक प्रकार का । ३-उलटा। 
४-हताश । निराश । ४-कदा हुआ । 

विभिन्नता [संज्ञा स्त्री.] (8) पार्थेक्य । अलगोच 


विभीत [वि] (सं) डरा हुआ । [सज्ञा ६] (छ ) 


बहेड़े का बृत्त । 
विभीतक [संज्ञा पु.] (सं) बहेड़े का इक्ष । 
विभीति [संज्ञा स्त्री] (ह ) डर भय । २ 
शंका । सन्देह । 
विभीपक [वि ] (8 ) डराने वाला ' भयानक । 
विभीषण [बि ! (सं ) घहुत भयानक या इरावन! 
[संज्ञा पु ] (म) राबण का भाई जिसे 
रामचन्द्रजी ने (रावण को मरकर) लक) क्‌! 
राजा ताया. या २-नससेले का पी ५ 
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विभीषणा RS) 
विभीषणा [बिः] (वी प) इतवूनी निया आ ER या फरक करने चाला । विड या चष 
3 हित 000 0 5 विभेदन [संज्ञा पु-] (सं.) १-काटना, छेदला या | बि धिः) विरुद्ध त बात जे बाज 
विभीषिका [संज्ञा स्त्री.](सं.) १-भयभीत करना न ३ काटकर दो या है पति [संज्ञा सी] (न) 
डराना । २-भयानक कांड या दृश्य । खंडो में(करना। ४-अलग-अलर करना । ४- या बिपक्त में दया र “हे मत 
विश्च [बिः\स.) १-स्वव्यापक | २-बहुत बड़ा! | दद या फरक दिखाना या डालना । विचार। ३-अस्वीि । हिर । 
ME हाहा [क्रि स.] (हिं.) १-भेद न करना । पर [संज्ञा पुः] (ह नि 
धारा काटना। छेदना | २-प्रवेश करना। घुसना। | द्व्य ड । [विः] र धिक 
Dg 70 5 आय ३-भेद या फरक डालना । ड पसंद [चि] (स) जो का 
खामी | ४-ईशव२। ४-शिव । ६-विष्णु । ७- विभेदनीय MR _ | ` रहता हर नह हली ने 
> भृत्य । भेदनीय [वि.] (सं.) १-भेदने, छेदने या काटने | बिमल [बि.](४) १. ) जिसके पद ५ 
;+मुकततु [बिः] (सं ) शत्र, को डराने वाला । म । २-प्रवेश ह । घुसने योग्य। विमनर्क ि ठी नमना । ३-३ 
eC) ५ A. ® १-अ्रनः 
दिभुग्न [चि.] (सं,) कुछ दूदा हुआ । Sn २-उदा | ¢ अगम । 


विभेदिनी [वि.] (सं.) (त्नी. प्र.] १-भेदने या 
छेदने वाली । २-घुसने वाली । ३-भेद्‌ या 
बेदी । करने वाली । 

विभेदी [वि.] (सं ) [प्त्री. विभेदिनी] ९-काटने 
या छेदने वाला । ६धेसने बाला । ३-भेद 
भ फरक करने बाला। 

वैभेद्य [वि.] (सं. भेदने या छेदने योग्य । 

विभो [संज्ञा प.] (हिं.) हे परभु ! 

विभोर [वि.] (हिं.) १-विहल । विकल । २-भग्न 
लीन । ३-मत्त | मस्त | 

NES द्‌ नः 

विभीक [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'विभव! । 

So , | विश्वश [संज्ञा पु.] (सं.) १-विनाश । ध्वंस । २- 

भूरा [स पुः] (हं) अग्नि की एक मूत्ति उतना इ । ३-ऊरँचा कगार । ४-पहाड़ 

विभूषण [संज्ञा] (6 ) १-भूषण। न | २- | की चोटी के उपर का समतल मैदान । 
गहनों सजान।। ३-मंजुश्री क विश्र'शि / 

हू गा (वोद) | ।। रैम्मजुशी का एक | विभ्रशित [वि.] (सं.) १-विनष्ट । ध्वस्त | २- 

विभूषणा [सज्ञा स्त्री. ] (सं) १-गहनों आदि की | वि 
सजावट । २-शोभ। । 

विभूषनाॐ [क्रि स.](हिं.) १-गहनों से सजाना 
२-एुशोभित करना । 

विभूषा [सज्ञा स्त्री.] (सं.) १-गहनों आदि की 
सजावट । २-गहना । भूषण | ३-शोभा | 

चिमूषित [वि.] (सं. १-अलंकृत। २-(अच्छी 

वस्तु, गुण आदि से)युक्त । सहित | ३-शोपित 

विभूष्ण [बि.] (सं.) विभूतियुक्त । 

[संज्ञा पुः] (सं.) शिव । | 

विभूष्य [चि.} (सं.) १-सजाने योग्य। २-जिसे 
_गहनें आदि से सजान। हो | 

पभटन% [संज्ञा पु.] (हिँ) गले मिलना। भेंटना 

वभ 


£ पता [संज्ञा स्त्री,] (सं) १-सवेव्य।पकता । २- 
० एशवयं । ३-प्रभुता । ४-अ्रधिकार । 

विभूति [संज्ञा स्त्री] (स.) १-अधिकता। बढती 
२-विभव । ऐश्वर्य | ३-धन। सम्पत्ति । ४- 
दिव्य या आलौकिक शक्ति | ५-शिव के श्रंग 
में लगाने की राख या भस्म । ६-लद्मी | ७- 
सृष्टि । प-प्रभुत्व । बढ़े।है | ६-एक दिव्यास्त्र 
जो राम को विश्वामित्र ने विया था । 
विभूतिम्ान [चि.] (सं) (त्री. विभूतिमती) १- 
3 शक्तिसम्पन्त। २-धनवान्‌ । 


विभूमा [चि.] (सं.) शक्तिशाली । ऐश्वयवान्‌। 
[संज्ञा पु.] (स॑) श्रीकृष्ण । 


पतित । 

श्रम [संज्ञा पु-] (सं.) १-श्रमश। चक्कर । २- 
भ्रम | धोखा । ३-सन्देह । संशय | 
राहुट । अस्थिरता । ५-स्त्रियों का एक भाव 


हषे या अनुराग के कारण बस्त्राभूषण उलटे- 
ene 
_ पलटे पहन लेती हैं । ६-शोभा। 
विश्रम [संज्ञा स्त्री.] (सं.) बुढ़ापा । 
विभ्रमी [बि.] (सं.) विश्रमयुक्त । 


t) 


^ इश । २-धूमता या चक्कर खाता हुआ । 
श्राति, विश्रान्त [संज्ञा स्त्री.] (सं) १-चक्कर 
` फरा। २-भ्रम । सन्देह । ३-घबराहूट । 
पिभ्राट [सज्ञा पु.] (त.) १-अ।पत्ति । संकट । 


*ै>उपद्रव । बखेड़ा। [वि.] प्रकाशमान्‌ । 
दीप्तिमान्‌ । 


विमंडन, विमएडन [संज्ञा पु.] (सं. १-गहनों 


प 
स सजाना | २-्ङ्गा - 
ङ्गार करना । ३-भूषण । 
~ गदिन । अलंकार | कस 


मिमोडित, विमणिइत [र] (सं) १-सज्ञा हुआ | 
Da । ३-सहित । युक्त । 
थून, विमन्थन [संज्ञा पु.] (सं. खूब मथना 


विभेद [संज्ञा पु.] (सं.) १-विभिन्नता । अन्तर | 
फरक । २-अनेक भेद । कई प्रझार । ३-चिशेष 
रूप से किया हुआ भेद या अल्गाव । डिस्क्रिमि- 
नेशन । ४-भेद न करना। ५-एक रूपता से 
अनेक रूपता की प्राप्ति | ६-कटाव । दूरा | 

~ -»-सिश्रण। 

जैम्नेदक [संज्ञा पु] (मं.) .-भेदन करने-वाला । 
२-एक से दूसरी में विशेषता प्रकट करने चाला, 
३-बहेंड । 524 


विभेदकारी [वि.](सं.) [स्त्री विभेदकारिणी] ९- 
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जिसमें वे प्रियतम के आगमन आदि के समय | विभदी [बि.] (सं 


विशनांत, विश्रान्त [बि.] (सं) १-भ्रम में पड़ा | 


बिमन्छु [बि.] (सं) कोष 
_ रहित। 
नमय [द ! 
नमय [संज्ञा पु.] (सं) अदल हि 
विषद [ संज्ञा पु. ] (मं.) १-सूब ईन ॥ 
अच्छा तरह मलन। । ९-शीएमे | 
करन । ३-र्पशं । ४-नाश। बादी 
मुठभेड़ । युद्ध । ६-सूर्य चर किन 
७-प्रहण। 
९. | 
विम्रदेक [वि.](सं.) १-मन इसे बाह 
डालने वाला । २-चूर-चूर कर बात 
ध्वस्त करने बाला | | 
विथद नं [संज्ञा पु.] (सं. १-शच्छी a 
दलना । २-ङुचलना। पीस हाहन।| 
या बर्वाद करना। ४-मार झन 
पीड़ित करना ६-च्फुरण । प्रफुट। | 
| विम्दनीय [वि.] (त) मदन कणे के ते 
विमर्दित [वि.] (सं.) १-ला या दहा 
नष्ट किया हुआ ! ३-पीड़ित। ६-१ 
५-कुचला हुआ । | 
) स्त्री. विमनो] 
तरह मदेन करने वाला! ल 
पीसने बाला | ३-तट् करने ब 
करने वाला | मारते वाला । ( 
विमर्श [संज्ञा पु.] (पं) १-क्गिसी हा 
या विवेचन । २- आलोच | i 
परीक्षा । परखने का की t 
दीरत। । असंगो 
सलाह । ४-अधीरता 
विमर्शन [संज्ञा प.] (सं) आवो 
करना | 5 
विमर्श-संधि,विमरशसरनि[ का है 
नास्श्ास्त्र के श्रे 
सन्धियों में से एक | 
विमर्शी [वि.] (सं) आलोचन 
विमशीं [बि.] (8) 
बाली । | हा 
पे [संज्ञा ए ] (i (प र 


शू । 


~ 


Es 


3 
|] 


` ४-एक उपधातु 
i चवे और वर्तमान 
4 ते तीर्थ कर (जैन) । ४- 
८ (संधानम | बरक 

दप] () एक प्रकार का नग या 


र 
ही] (8.) १-निमंलता । स्वः 
हाई । २-पविश्रता। ३-निर्देषिता | 


गा ए.] (सं.) केवल ईश्वर को 
[दे के लिए दिय। हुअ। द।न । देवता 


[ह .](ं) छः चरणों वाला एक 
हे दोहे तथा समान सचेय। से 
लि है 

ग [पुः] (पं) स्फटिक । 

8) [ली भर] निर्मेल । स्वच्छ । 
मं \-सप्रलाफा वृक्त । २-एक 
a ।३-एक देवी का नाम । ४- 


४ 
शो] (7 शुद्ध हृदय या मने 
| (6) विध्णु । 

[षा] (सूय । 

९] () खच्छ । साफ । 


प. ](,) संन्यासियों का एक , 


\ 


nt 


\ संत पु.] (ह) (उचल या ई 
$ १-विमल या शुद्ध 
in | मन में विच[रकर व्योति 


शो झा नाश करना । 
ली, ] (सं.) एक नदी का 


) शड, अपवित्र या 
र भे। जसे-कुत्ते आदि का । 
i पर (९) वह माता जो अपनी 

के घर आये । सौतेली- 


थे । उडनखटो 
$नख टोला । २- 
जहाज | कि 


रथ हु 
॥ ज धूमधाम से निकाली 


३-मरे हए वृद्ध . 


[ १२७७ ] 
जाती है । ४-रध्ष । ४-थोड़ें। । ६-सात खंड 
या मंजिल का मकान । ७-परिमाणुं । ८- 
अनादर | असम्म।न । 


ब्रिमान-केंद्र, विमान-केन्द्र [संज्ञा पु.] (त.) वह 


स्थान जहाँ से हवाई जहाज आक्रमण करने 


के लिए भेजे जाते है और आक्रमण करके फिर 


उसी स्थान पर लौट आते हैं । एयरोप्लेन बेस 


विमान-चालक [संज्ञा पु.] (सं.) बह जो विमान 


या हृबाई-जहाज चलाने का काम करता हो । 
एयरमंन । 


विमानना [संज्ञा स्त्री.] (सं.) अपमान ।.तिरस्कार 
विमान-पत्तन [संज्ञा पु.] (सं.) वह स्थान जहाँ से 


हवाई जह।ज उड़ान करते है और आकर उत- 
पु हे € 
रते हैं । हवाई-अड्ड। | 


बिमान परिवहन [संज्ञा पु.] (सं. देखो 'विमान- 


संचालन! | 
विमान-पूर्वावधानता [संज्ञा ली.) (सं) दवाई 
हमले से हिफाजत । एयर प्रिकॉशन्स । 
विमानपोत [संज्ञा पु.] (ं.) हवाई जद्दाज। 
~ * ; 
विमान-प्रप [सज्ञा पु] (सं ) वह चिट्ठियां, पार- 
सल आदि जो हवाई-जहाज द्वारा डाकखाने 
वाले एक स्थान से दूसरे स्थान को भेजते हैं। 
हवाई-डाक | एयरमेल। 
विमान-यातायात [संज्ञा पुः] (सं) वायुयान या 
हवाई जहाज द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान 
को (व्यक्ति, माल आदि) लेजाना | एयर ट्रांत- 
पोर्ट । ५ Se 
विमान-बल [संज्ञा पु.](सं.) किसी राष्ट्र की हवाई 
शक्ति | एयरफोसै । PR 
विमान-रक्षा [संज्ञा सतरी.](सं.) हवाई 
समय किए! जाने बाला बचाव ।९ 
विमाने-बाहक, विमान-बाहक-पोत [ संज्ञा पुः] 
(सं.) अनेक हवाई जहाजों को ले जाने वाला 
समुद्री जदाज जिसकी बहुत लम्बी-चौड़ी 
ओऔरस छत पर से हवाई जहाज दॉड़ लगाकर 
उंड सकते हैं । यह एक प्रकार का चलता किरता 
हवाई अड्डा होता है। एयरक्राफट-केरियर । 
विमांन-वाहिनी [संज्ञा त्री.](सं.) राष्ट्र की हवाई 
शक्ति | हवाई सेना | एपर रोह ड 
विंमान-वेधी [सं हि) एक प्रकार की तोप 
[न-वेधी (संज्ञा स्त्री.](द्‌-) ९ | 
कट ता ज्ञ्ाजों को गोला मार कर भूमि पर 
गिरा देती है.। एन्टी-एयरक्राफ्टगात । 
_विमान-शास्त्र [ संज्ञा पु. ] हा 
स्तक जिसमें हृवा|ई-जहा[+ 
कल पुरजे जोड़ने के संबंध 


होती हैं। „ हे ँ 
विमान-संचालन, बिमान-स्चालन ० 5 
(सं.) हवाई जहाज चलाने की विधि | ९ 
नेविगेशन | ह 5 
विमानाक्रमण [संज्ञा 3,] (१ हाहा ह 
किसी नगर पर दवाई इमल। । एयर -रड 


आक्रमण के 
यरडिफेन्स 


है विमूदुगर्भ 
विभानाक्रमण-चतावनी [सज्ञा स्त्री.](8.) हवाई 
„हमले की चेतावनी । एय₹-रेड-वानिग । 
विमानाक्रमण-शरण [ सज्ञा पु. ] (सं.) हवाई 
हमले के समय नागरिकों के छिपने के लिए 
„~ वना हुआ रत्ता-स्थान | एयररे ड -रोलटर । 
विमानाक्रमण-दचना [स-जञ| स्री.] हं.) हवाई 
हमले के समय नगरवासियों को खतरे से 
सचेत हो जाने की सूचना। एयए-रो ड-भ्रल।म 
मागे [संज्ञा पु.] (#.) बुरा रास्ता | २-कदा- 
„चार | बुरी चाल । ३-भाहू। 
विमित [स ज्ञा पु.] (स॑.) १-चार खंभों पर टकी- 
हुई चौकोर शाला या इमारत | २-वड़ा कमरा 
[वि.] (शं.) जिसकी सीमा या हद हो | परि- 
मित । 


AN 
विमिश्र [वि.] (सं.) १-मिला हुआ। मिश्रित | 
„^ २-मिल/-जुला। 
ववामिश्रा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) मृगशिरा, आर, 
मघा और शलेष.नच्त्र में बुध की गति का 
अ 
| विमिश्रित [वि.] (हिं.) १-मिलाया हुआ। २- 
डिशाज्ुला | 
विशु [बि.](सं.) १-अच्छी तरह मुक्त । २-जो 
बंधन से अलग हुआ हो । ३-स्वतन्त्र । रवः 
च्छन्द । ४-दंड आदि से वचा या छूट 
 हुश्रा। श-त्यक्त। ६-चरी। 
विमुक्तता [सज्ञा स्त्री.] (सं.) विमोचन। 
विष्ठाक्त [संज्ञा रत्री.](सं.) १-छुटकारा । रिहाई । 
२-मुक्ति | मोक्ष । ३-अभियोग से मुक्त होना 
_ या छूटना। 
बिप्ठुख [वि.] (सं.) १-जिसके मुँह न हो । २- 
जिसने किसी से मुख मोड़ लिया हो | विरत 
३-जो अनुरक्त न हो । ४-जो किसी के प्रति- 
कूल हो | विरुद्ध । ४-अप्राप्त मनोरथ । निराश 
६-अप्रसस्न । 
विभुखता [स-्ञा स्त्री.] (सं.) १-किसी बात से 
दूर रहना । बिरति | विपरीतता । श्रप्रसन्नता 
विप्रुग्ध [बि.] (सं.) १-मोहित। आसक्त । २- 
भ्रम में पड़ा हुआ | श्रांत । ३-घबराग्रा हुआ 
डराया हुआ । ४-मतवाल। | ४-प।गल | ३- 
बेंसुध । ड 
विगुग्धक [संज्ञा पुः] (पं) १-मोददित करने बाला 
२-एक प्रकार का छोटा अभिनय या नकल । 
बिप्ुधकारी [सज्ञा पुः] (सं.) [स्त्री. विमुग्ध- 
कारिणी] १-मोहने वाला | २-भरम सं डालने 
बाला । दे 
विद्युद [ब्रि.] (सं) उदास । खिन्न। 
संज्ञा ५.] (7.) एक बड़ी संख्या का न।म। 
विमूढ [चिः] (8) स्तर: विभू] १ पिर ह 
से मुग्ध या मोहित । २-माद या भ्रम में पड़ा 
३-ब्रेमुध । ्चेत। Bd DR 
ARR CORR 


विमदगर्भ [संज्ञा 9. (र) वह गर्भ जिसमें 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


> [१२७६ | 
३-ज्ञान या सुध हरने वाला । ४-एक राग । 
[संज्ञा पु.) (सं) १-मोहित या मुग्ध 
करना । २-दूसरे का मन बश में करना । ३- 
सुधबुध भूलना । ४-कामदेव के पांच वाणों 
में से एक । ५-एक नरक का नाम । 
विमोहनशील [ब्रि.] (स.) १-धोखा देने वाला । 
_२-लुभाने वाला । 
विमोहन!% [क्रि. अ.] (हिं.) (-मोहित होना ' 
२-बे-सुध होना | ३-धोखे में आना । 
[क्रि. स.] (हिं.) १-मोहित करना | लुभाना । 
Se करना । ३-धोखे में डालना । 
विमोहा [संज्ञा स्त्री.) (?) एक चर्णेवृत्त जिसके 
प्रत्येक चरण मैं दो रगण होते है । 
विमीहित [बि.] (6.) १-मुग्ध | लुभावा हुश्ना । 
२-तनमन की सुध भूला हुआ । ३-मूच्छित । 
विमोही [बि.] (सं.) [स्त्री, विमोहिनी] १-मो हवित 
करने वाला | २-सुधबुध भुलाने बाला। ३- 
मूच्छित या बेह्दोश करने बाला। ४-भ्रम में 
डालने बाला | ५-निKष्ठुर। कठोर हृदय । 
विमौट [सज्ञा पु.] (हिँ.) बल्म्रीक । बॉबी । 
विमौन [बि.] (श.) मौनरहित । 
विमोली [बि.] (सं.) हिरोभूषारहित । 
वियंग# [वि.] (हिं.) शिव । 
विय# [वि.] (हिं.) १-दो । जोड़ा । २-दूसरा । 
वियत# [संज्ञा पु.] (हिं) श्राकाश । 
वियत्‌ [संज्ञा पु.](स.) !-आकाश । २-बायुमंडल 
५. [वि.] (सं) गमनशील्ल। 
वियतपताका [संज्ञा स्त्री.](सं.) बिजली । विद्युत्‌ 
बियद्‌ग [बि.] (सं) धाकाशगाभी । 
वियद्‌गंगा, वियदूगङ्गा [ संज्ञा स्त्री. ] (सं.) 
झाकाशगंगा। 


बच्चा मर। या बेहोश हो। 
विमूल [वि.] (सं.) १-बिना मूल या जई का 
२-निमूल | ३-नष्ट । बरबाद । 
विमूलन [सः पुः] (सं.) (-जड़ से उखाड़ना | 
२-ध्वंस । विनाश | 
विमूल्यन [संज्ञा पु.] (स.) देखो 'अबमूल्यन' । 
विमृश्य [वि.] (सं.) १-आलोचना या समौत्ता के 
योग्य । २-जिस पर विवेचना या विचार 
करना हो । : 
विमृध्ट [बि.] (सं.) १-जिस पर तक-वितक या 
सम्यक्‌ विचार न हुआ हो । २-जिसकी पूरी 
आलोचना य। समीक्षा हुई हो । २-परिच्छन्न 
विमोक [बि.] (8.) १-मलरहित । रागरह्वित । २- 
ङपरी झावरणरहित | ३-स्पष्ट | साफ । 
[संका प.) मुक्ति | रिहाई । 
विमोक्ता [संज्ञ। पु.] (सं.) मुक्त करने वाला । 
विमोच [संज्ञा पु.](6.) (-बन्धन या गाँठ आदि 
फा खुलना | २-मुक्ति । छुटकार।। रिहाई | 
३-जन्म-मरण के बन्धन से मुक्ति । निवाण | 
४-प्रहण का हटना । उप्रह । ४-प्रत्षेपण। ६- 
oS का एक नाम । 
क्‌ [संज्ञा पु.] (४.) मुक्ति देने वाला । 
विमोत्षण [ सन्ना पु. ] (सं) १-बंधन आदि 
आ । २-मुक्त करना । प्रक्षेपण । 
घ [ब्रि.] (सं) न चूकने वाला | अमोध। 


विमोचक [बि.] (मं ) १-मुक्त करने वाल।। २- 
बन्धन खोलने बाला | ३-छोड़ने बाला । 
विमोचन [सज्ञा पु] (सं.) १-चन्धन आदि से 
छुटन। था छोड़ना । २-संतोषञ्जनक प्रमाण के 
प्रभाव में अभियुक्त का अभियोग से मुक्त 
होना । एक्विटल । ३-किसी आधत्तेक भार या 
देन से छूटने के रि एक ही घार में कुछ 
इकट्ठा धन दें देना | रिडम्परान | ४-गाडी से | ~ द / 
बैल आदि को खोलना । ५-निकालना । बाहर वियदूभूति [सज्ञा सत्री.] (7.) अंधकार । 
__करमा। ६-गिराना । हाना । | वियन्मणि [संज्ञा पु.] (सं.) सूर्य । 
विमोचनभार [ स'ज्ञा पु.] (पं) बह भार य। | वियम [संज्ञा पु.] (सं.) १-संयम । २-दुःख [१5 
rr जो दन से छुटफार। पाने फे यातन।। 
लिया नाय । रिड म्परान-चा जे | बियात [चि.) (8.) १- चीता 
(२2288 [ क्रि.स. ) हैं) १-घन्धन भवि ३ er । २-गया 
सोलमा । २-छुटकार। देना | १-निंकालन। । वियम [सं See 
४-गिरंना। टपकाना | ड ज्ञा पु.] (सं) संयम । इन्द्रिय निप्रह 
दिनी [विः] (6) छोड़ने योग्य । विशुक्त i (सं.) १-जिसका किसी से वियोग 
विमोचित [विः] (7.) १-लुला हुषा । २- ह हुआ हो | २-अलग । ३-रहित | माइनस । 
दिम किया हुआ | SS बुम [चि] (सं ) १-जो युग्म या जोड़ा न 
f [बि] (हं.) १-चोड़ने या मुक्त करने | ए । अकेला । २-जिसे दो से भाग देने पर 
जज eo 
विमोह [संज्ञा ए.) (सं. १-पो।श्रज्ञान , २- |. लक्षण | अनोखा । ऑड | 
बेहदोशी । ३-एक नाटक फा नाम । वियुत (वि.] (प.) १-श्रलग । २-रदित । 
- विम्रोहक [संज्ञा पुः] (सं) *-मोहित या मुग्ध बियो & [वि.] (हिँ ) दूसरा । अन्य । 
करने वाला | लुभावन। । २-ललचाने बाल्ञा। | वियोग [NEED Oo oene irr. 3- 
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म] 
[ ही हुई हे 
ती बियो 
विरही । [संज्ञा A बाह 
२-घकबा | पु.] (सं) (-बिएही 
वियोजक [ज्ञा पु.] (४ ) 
करना । २-गणित में बह संया 
वा| संख्या में से घटाना हो। [ 
संज्ञा पु.] (पं) !-किसी 
जक अंगों को या कुछ मिले बो 
करना । २-युद्ध काल में बढाये हए मै 
सैनिक सेष। से इट।ना। हिम 
३-गणित में बड़ी संख्या में पे होट। 
_ घटाने की क्रिया । बाकी। 
ब्रियोजनीय [चि.] (F.) वि योजन के पो 
वियीजित [वि,] (ं.) (-पृथक या र 
हुआ। । २-रहित । शुत्य। 
वियोज्य [वि.] (श) १-बियोजन के 
जिसे अलग या जुदा जा है॥| 
पु.] गणित में बह संख्या जिसपर 
संख्या घटनी हो । 
विरंग [बि.] (हिँ) (-बुरे फ़ श 
८ अनेक रंगों का | कई बणों का! 
विर॑ंगकाबुली [सज्ञा प] (पा) ध 
विरंच, विरम्च [संज्ञा पु.) (९) श 
विरंचि,. विरब्चि [संज्ञा 3.] (0 ९६ 
बाला, ब्रह्मा । 
बिरं चिसुत, विरम्चिसुत [संत पु] 
के पुत्र, नारद | ता 
विरंजन, विर्जन [सह 6 
जिससे किसी बुम क हई 
रंगों से रहित करना | ४7 
ब्लीचिंग । रहा 
विरंजनफूल [संज्ञा 3. i 0 
विरकत [विः] (| 
G | 


El 


6 


विरक्तता [सब 
भाव (री 
विरकित [संज्ञा खी] प्र 
7 २-उद्धासीनता। * ) १८ 
| बिरिचिन {बंडवा 3) 


Mt 
a ५-देखो 'विलंबना' 
५ रत [नाओ {क्रि eT 
र 8)! निर्माण करना | | रमाना (क्रि. स.] (हिँ.) ९-अलुरक्त करना। 
हप] श्र.](हिं.) विरक्त २-मोहित करके रोकना । ३-फंस! रखन[। 
| ह [i ४-भुलावे भे रखन।। ५-देखो 'विलंब।ना! । 


विरल [बि.].ल) १-जो घना न हो। २-ज़ो पास- 
पास न हो । ३-जो अधिकता से न मिले। 
दुलेभ । ४-ज़ो गाढ़ा न हो | पतला। ५-शूरय 


rr] प) जो स्चने या बनाने को 


त्वमे या बनाने वाला 


2 TOL) निर्जन | ६-अल्प । थोड़ा | 
नाया या सचा हुआ | वि Ro तर 
i | ह रलता [संज्ञा रत्री.) (सं.) पतल|पन। 
Ht तल बासना आदि. से | पिरलिका [संज्ञा सत्री.](सं.) एक प्रकार का महीन 
( साफ। ३-निर्दोष। या मीना बस्त्र । ज्ञो प्राचीनकाल में होता 


i { पं च्छ। 

b भम बंद हो गया हो 

[i (१) (विष्णु | २-शिव | ३- 

(४ एक पत्र का नाम । 

fl | पु.] (प) एक बुद्ध का नाम | 

{मण्डलं [संज्ञा पु.] (पं.) एक 

हात जो उड्डीस में है । i 

हा ही), (कपित्थानी का पौधा। 

हृदी एक प्रे मिका सखी 6, 
हि पु.] (.) एक पबत जो मेरु के 

ही शोर है। ४ 

[ना पु.](.) उड़ीसा का एक तीथ- 

शा 

हु ] (ए) १-कंधा । २-शंगर का 
॥| 

i पु] () वारिन या बीरन नामक 


थ । 
विरलीकरण [सज्ञा पु.] (प) सघन को बिर 
करता । 


विरब [बि.] (पं) शब्दरवित । नीरव । 

[संज्ञा पु.] अनेक प्रकार के शब्द | 

विरस [बि ] (पं.) १-नीरस । फीका। २-अप्रिय । 
अरुचिकर | ३-(वह काव्य) जिसमें रस का 
निर्वाह न हुआ हो । [संज्ञा पु.] काव्य में रस- 
भंग। 

विरसता [संज्ञा सत्री.] (पं.) १०नीरसंता। फीका- 
पन । २-रसभंग। मज्ञा किरकिरा होने । 

विरह [ संज्ञा पु. ] (सं.) १-किसो से रहित या 
अलग होने का भाव। २-वियोग । जुदाई । 
३-वियोग का दुःख । [वि.] रहित । शूरय । 
बगैर । 

विरहा [संज्ञा पु.] (हिं. एक प्रकार का गीत जिसे 
अहीर गड़रिये गातेहेँ। ` 

विरहिणी [बि ] (मं) [ शती, प्र, ] जिसे अपने 
प्रिय या पति का वियोग हो | 

विरहित [वि.] (सं.) रहित । शूल्य | बिना। 

विरही [वि.] (हिं) वियोगी। । 

विरहोत्कंडिता, पिरहोत्करिठता [ संज्ञा सत्री. ] 
(प.) वह नायिका जिसका दृढ़ विश्वास हद 
कि उसका पति या नायक अशुक समय में 

ˆ द्राचेगा परन्तु कारणवरा वह न आवं । 

विराग [ज्ञा पु.] सं.) १-रुचि या इच्छाका 
अभाव । २-उद।सीन भाव | ३-वैराग्य । ४- 
एक में मिले हुए दो राग। \ ५ ५ 

विशागित [वि.] (ह) विरधुक। । ` 

विरागी [बि.] (हिं.) १-जिसे चाह न हो । उदा 
सीन। २-संसार त्यागी । विरक्त | 

बिराजन [संज्ञा पु.] (सं.) १-शोमिंत होना। २- 
वर्समान होना | रहेना। हे 

विराजना [क्रि.अर.](हि.)१-शोमित होता। फबन 
२-वेठन। । ३-विद्यमान होना (आदर/सूचक) 

विराजमान [चि] (पं) १काशमान | 
हुआ । २-उपस्थित । मौजूद । ३-बेठा ह 

विराजित [बि.] (ह. सुशोभित । अशित । 
विद्यमान । उपस्थित । . 

विराट्‌ [संज्ञा घुः] (Ch) (:विश्वरूप अह्मा। २- 
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॥[॥.) १-जो अतुरक्त न हो | बिम्ुख। 
आप डोकबर अलग हो गया हो । 
जा ३-विरक । वैरागी । ४-काये, पद्‌, 
रासे हटा हुआ। रिटायड | ५- 
हीन | 

i लरी] (पं) १-अनुराग या चाह 
५ पि। २-उदासीनता । ३-विरतः होने 


४ याभाय। ४-कार्य, पद्‌, से 
| काये, पद्‌, सेवा आदि 
त होना । रिटायर । 


पा (जिसके पास रथ या सवारी 
. जस से गिरा हुआ । रै-पैदल । 
पु] (सं) शन्न, का युद्ध में 
जा be बिता रथ का कर देना । 
भ (ह) १-अड़| नाम ।२-ख्याति 


श्‌ 


॥। ९१ । [दिः] (स) बिना 
|| | 
। री जी.] (हिं.) यश या कीर्ति की 
का फे गीत। 
बड़े नाम बाला । कीर्ति या 
शक पं 
पे बा (प) १-रुकना । ठहरना । 
अ) 
द| 


फे 
।\ेn ष 


Hi) १-अतुरक्त हो जाना 
हि । ३-मोहित होकर रुक 
दि फा थमन। या कम होना 


र बिरिचि, विरिञ्च 
विश्व | ३-त्त्रिय । ४-काति । दीप्ति । 
[वि.] बहुत बड़। या बहुत भारी । 

राट्स्वराज [संज्ञा प.] (पं.) एक दिन में होने 

^ वला एक प्रकार का यज्ञ। 

विराट [संज्ञा पु.] (सं) ९-मत्य देश | २-इस 
देशा कं राजा जिनके यहाँ अज्ञातवास के 
समयं पांडव नौकरी करते थे। ३-महाभारत 

का एक पव। ४-संगीत में एक ताल का नाम 

विराटक [संज्ञा पु.] (सं) राजपट्ट। राज़बत्ती | 

_ घटिया हीर । 

विराटज [सज्ञा पु.] (सं. कम मूल्य का हीए। 

का घटिया हीरा । 

विराणी [संज्ञा पु.] (सं) हाथी । 

विरातक [संज्ञा पु.] (एं.) अञ्चु नवृत्त । 

विराध [संज्ञा पु.] (सं.) १-बिरोध । २-अपमान | 
छेड़छाड़ । ३-एक बलवान राक्तस जिसे 

„श्रीरामचन्द्र ने दण्डकबन में मार। ध! । 

विराधन [संज्ञा 3.) (२.) १-अनिष्ट या अपकार 

^ करन[। २-तंग करन! | 

विराम [संज्ञ। पु.] (स.) १-रुकत। । ठहरन। । २- 
विश्राम । ३-वाक्य में वह स्थान जहाँ बोलते 
समय कुछ काल ठहरना पड़ता है। ४-छम्द्‌ 
के चरणों में वह स्थान जहां पढ़ते समय 

कुछ काल के लिये ठहंरना पढ़े । यति। ५- 
पद, सेवा, कार्यं आदि से अवकाश प्रहण 
करना | र2।यरमेंट । 

विराम-काल [सज्ञा पु.] (पं) वह समय या 
छुट्टी जो विराम करने या सुस्ताने के लिये 
मिलती है | वेकेशन | 

विराम-चिह् [संज्ञा पु.] (पं.) लेख, छापे श्रादि 
में प्रयुक्त होने वाले वे विशिष्ट चिह्व जो 
कई प्रकार के विरामों के सूचक होते हैं। ९क- 
चुएरान । जैसे--, ; = - आदि । 

विरामब्रह्म [संज्ञा पु.] (सं.) संगीत में त्रह्मताल 
के चार भेदों में से एक । 

विराम-संधि, विराम-सन्धि [संज्ञा स्त्री,] (सं.) 
बह सन्धि जो अन्तिम श्वा पकी सन्धि 
होने से पहले उसकी शाते तै करने केलि 

, होती है । टू, । 

विराल [स ज्ञ! पु] (सं.) विड़ाल। बिल्ली. ' 

विराव [सज्ञा पुः] (तं.) !-शब्द | बोली । कलः 
रब । २-हुल्ल।गुल्ल। । [वि.].राग्दरहदित । 

बरिराविणी [बि.] (ह.) (पत्री. प्र.] १-रो्द करने 

बाली पक चिल्लाने वाली । [संज्ञा स्त्री, ] 


री [बि.] (ह) स्त्री. विरीविणी] १-बोलने 
बाला । २-रोने-चिललाने वाला। 

विरास# [सज्ञा प.] (हिः) देखो 'विलास! । 

विरासत [संज्ञा स्त्री. देखो 'बरासत! | 

विरासी# [वि.] (हिः) देखो 'बिलासी' | 

विरिंच, बिरिन्च [संज्ञा पुः] (सं.) ९-त्रह्मा। २- 
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; 


~ २८० 
विश्‍्चिन, विरिञ्चन र [fo ह हि 
बिष्णु । ३-शिव । | विरूप [वि-](सं.) (रत्री. विरूप।] १-अनेक रंग- गुण क्रिया या 2७, ~ 


ठ्ः 


रूपों का। २-कुरूप | भद्दा । ३-परिवक्तित। | _ विरोध होता है र मं से हसी एक ॒ 


बिरिचन 


विरिचिन, विरिञिचन [संज्ञा पु.] (सं.) व्रह्मा। 


४-शोभा-हीन । वि-श्री । £-विरुद्ध । ६-बिल- | विरोधक [ज्ञि] (५ 
विरिक्त [वि.](पं.) -जिसे विरेचन दिया गया कुल पा [संज्ञा पु.] पिपरामूल । ब 6) वेरोध करे द 
हो । २-जिसे दरत आ रहे हों । विरूपता [स ज्ञ स्त्री.) (सं) १-बिरूप होने का | . _ वणेन निषिद्ध हो में वह Rl 
विरुख [बि.] (हिं.) देखो 'बेरुख' । भाव | २-इुरूपता। ३-भद्दापन। बे-ढंगापन | रोधेन [सन्ञा पु.] F 
विरुज [वि.] (पं.) निरोग। स्वस्थ । विरूप-परिणाम [ संज्ञा पु. ] (स ) एकरूपत। से नाश । बरबादी । ३ भ 
विरुफना# [क्रि. श्र.] (हिं) देखो 'उलेमाना)। अनेकरूपता । एक मूलप्रकृति से अनेक विक- Fl जो उस समय है ह 
विरुत [वि ] (सं) कूजित । सवयुक्त। गूंजता- | तियो की ओर गति। हे कोई कार्य नाश होत। त st 
हुआ । हू विरूपा [वि.] (सं.) [स्त्री. प्र.] कुरूप । बदसूरत बिरोघ र SR 
बिरुद [संज्ञा १.] (सं ) १-राजाओं की खि [सज्ञा स्त्री ,](स.) १-दुरालभ। । २-अतिवि षा ना# [क्रि स ] (हि) दि, 
प्रशंसा । यश वर्णन। प्रशस्ति। ९-प्राचीन ३-यम की स्त्री का नाम । लड़ाई करना। ५, भ 
राजाओं की कीक्तिसूचक पदवी | २े्यश। | विरूपाच्‌ [वि.] (पं) जिसकी आंखें भद्दी या डरा- विरोधपीठ [संज्ञ। पु] (7) विधा 
्रिरुदावली [स ज्ञा स्त्री.] (ं.) १-गुण, परोकम, बनी हो । [संज्ञ। पु ](स ) १-शिव । २-शिब आदि में वे आसन जिन पर प ब 
उदारत। आदि का ' विस्तारपूर्वक होने बाल। के एक गण का नाम । ३-रावण का एक सेना।- चहुमत दल के बिरोधी लोग बैल 
घर्णन्‌। २-गुणावली । नायक । ४-एक दैत्य जिसे सुम्रीत्र ने राम- |, . गीशन बे चज । $ 
विरुद्ध [वि] (स॑) (-प्रतिकूल | खिलाफ । २- रावण युद्ध में मारा । ४-राबण के एक मन्त्री | “राधाचरण | जञा पु] (म) (“पित्त 
प्रसन्न । ३-अनुचित | ४-विपरीत | [कि | का नाम । ६-एक नाग । ७-एक दिग्गज । ~ वाई । २-शत्रता का व्यवहार । | 
. वि.] प्रतिकूल स्थिति में । खिलाफ । [सज्ञा स्त्री ] (स॑) कुरूप स्त्री । िरोधामास [सज्ञा पु] ) १- अते 
पिरुद्धकर्मा [संज्ञा प.] (सं.) !-विरुदध मं करने | विरूपी [वि ] (हिं.) [सत्री बिरूपिणी] १-कुरूप। | ने ही विरोध । २-एक र 
बाला । विपरीत य। बुरे श्राचरण क। मनुष्य | |" २-भयंकर या डरावनी सूरत वाला । जिसमें जाति, गुए, क्रिया आहि अ 
२-श्लेष अलङ्कार का एक भेद जिसमें एक ही _ [सज्ञा पु.] (सं ) गिरगिट । _ _ दिखाया जाता है। । 
क्रिय। के कई परस्पर विरुद्ध फल दिखाये | व्रिरेक [संज्ञ। पु.) (सं ) विरेचन । जुलाब । तिराधित [चि ] (वं ) जिसका विरोध कि।| 


जाते है। विरेचक [वि ] (सं.) दस्तावर । ~ 

विदधता [ हा ID) होने का विरेचन i i ) १-दस्ताचर दध! । जुलाब बिरोधिता [सिज्ञा रे I) Rl 

विल [न उ क उ २-दस्त लाना। ३-निकालना । दोहति 7 
एक भेद जिसमें कहदी हुई कोई बात देखने में विरेचित [वि ] (सं ) दस्त कराये हुए । विरोधिनी [वि] (स.) [छी  ] ।ी 
असंबद्ध जान पड़ती हूँ । परन्तु विचार करने विरेच्य [चि ](स॑ ) जो दस्त।बर दव। देने के योग्य करने घाली । २-विरोध या माध 
पर संगत ठहराती है । SE चाली । 

विरुदहेस्या भास [संज्ञा पु.] (सं ) न्याय में चह | १% [सज्ञा पु.] (हं ) १-नदी । जलश्रोत । २- | विरोधी [वि.] (हिं.) १- बिरोध इणे 


हेत्वाभास जहाँ साध्य फे साधक होने के रो i , विपक्षी । ३-शश्रु। बैरी । | सहाप ॥ 
स्थान पर साध्य के अभाच का साधक हेतु हो | “रेफे [संज्ञा पु ] (सं) १-चमक । दीप्ति। २- साठ संवत्सरों में से एक । . 
रद थैदीपक [ss ] के SS iE ' ३-छिंद्र | छेद । ४-चन्द्रमा ' | त्िरोधीश्लेष [ 3 (४) i 
का एक भेद जिसमें एक ही बात से दो पर- | ._ 3 द एक भेद जिसमें शिलष्ट र 
भ्र बिरुद्ध क्रियाओं का एक साथ होना | “रॉपन [स ज्ञाप.) (सं) १-सूर्यं । २-चन्द्रमा । में भेद, विरोध या न्यू |, 
„~ दिखाया जाता है । ३-अग्नि । ४-प्रहांद के पुत्र और राजा बलि जाती है। है 
विरुधिर [बि.) (प). जिसमें रुधिर या रक्त का | के पिता का नाम | ४-सूये की किरण | ६- विरोधोपमा [संक्ञा स्त्री.] (6) उप्र 
अभाव हो । आक | मदार | >-रोहितवृत्त । ८-श्योनाक- मेद जिसमें दी nl 
विरूच [चि }(सं.) जो रूखा न हो । वृत्त । ६-करंज की पेड़ । रश्मि । किरण । १०- वा दो विरोधी पदार्थों से दी जाती | 
विरुत्तण [ संज्ञा ५. | (सं.) १-रूखा करने की छिद्र | छेद । ((-चमकना । १२-प्रकाशमान । विष्य [बि] (व) {विरोध lit 
. क्रिया । २-कब्ज पैदा करने वाला । ३-कलंक। विरोचन-सुत [संज्ञा पु ] (सं.) राज। बलि । जिसका बिरोध करन। हो! क 
नक । ps |] विरोध [सज्ञा प्‌ ] (स्त ) १-मेल न होना | विप- | विरोपण [संज्ञा पु.] (ं.) ut 
३ (वि ] (सं) १-चढ़ा हुआ । आरूद । र- | रीत भाव । ` -शतरुत। । बिगाड़ । ३-दो विप- २-लीपना-पोतन!। रैः र 
उगा हुआ । ३ बीज से पूर! हुआ। अकुरित। | रीत बातें का एक साथ नहो सकना | व्याघात | ८5 व) १-(पौधा) a 
¥ गड़। या धस $ _ पर जे के हि Fo विरोपणीय [वि.] (ह. म । 
UO 3 ४-किसी कार्य को रोकने के लिए अथव! उसके गाने को ह । २-शीप 
चिरूढुक [संज्ञा पु.](सं.) १-इचव।कु के एक पुत्र का विपरीत प्रयत्न । ४-भिन्नःभिन्न विचारों या हद 
नाम । २-एक राज। का नाम जो शल्यचंश का तथ्यों में होने बाला प।रस्परिक बिपरीत भाव | ^ हो। .) वीचा जो प a 
च इ a रिपेन्सी । ६-इलटी स्थिति । ५ नाश । <- विरोपित [बि ] (6) a gl 
विरूथिनी [संज्ञा स्त्री ] (सं वैशाखकृषणाः नाटक का एक अंग जिसमे किसी इअ (ना दोग 
दरशी। a वणन करते समय विपत्ति क ठ.” विरोम [ब्रि.] (सं.) बिल SO 


e ~~ , ; यार्के 
जाता है । ६-एक. अ्रथालक।र जिसमें जाति. विरोष [ वि ] (सं.) रोष 
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शान से उंखाडूकर 
A) मं | 
शा परत $ ~ 
[6]. विरेहिणी ] रोने: 
4; |\'? 
| EY जाने वा । के 
|] 6) बज द 
| प्रकरी जोताई जो उनके 
होमे पर की जाती हैं । 
,] खो 'इृत्ति' । 
हह [संज्ञा १.] (प.) १-कूद कर 
री किय! । लॉघका पर करना । 
|; बु मे भोग से । अपने को वॉचत 
ह हे 
हि, पिलड्नीय [वि.] (पं.) १-लाँचने 
वे योग्य । २-पराशत करने योग्य । 
॥ गिदिपत [वि.] (सं) १-परास्त 
॥ (7 २-जो विफल हुआ हो । 
हय [बिः] (स) १-पार करने 
:-परत होने योग्य। ३-करने योग्य । 


द 


ता] 

| जञा पु.] (सं.) बहुत काल 
वा नियत से अधिक समय । देर । 
| 

म [संज्ञा पु.] (सं.) १-बिलंब 
न १-लटकन। । दँगना। ३- 
E फना । टेकना । 

Es श्र] (हिं.) (“देर करना । २- 
३ हि लेना। ४-देखो 'बिर- 


| मिङ [.- 
पी [संतन स्त्री.] (सं) एक 
गा । पोषशद्धत। । फंब्जियत | 


"पिमे विलंब या देर ह$ 
hn हे ति र हुई हो a 
$ (श्रौर्‌ गन्दगति से गाया जाने- 


न) । 
(शा पु.] वह पशु जो 
है स हो। जैसे-हाथी, गैंडा, भैंस 


५ i [बि.) (सं) [स्त्री पर .] 


रि} (४). 
गाता i] (९) [पत्ी.विल्लॉबनी] 
स] (५) १-३ 
tb ) १-३दारता । 


\ 
है A 


द । २-कंदरा । 


[ १२८१ ] 

विलघ [वि | (सं ) :-अ।श्चयेचकित । 

~ २े-व्यस्त ! घबराया हुआ । 

विलक्षणु [वि ; (सं.) १-अदूभुत । श्रनोखा । २- 
असाधारण । 

विलक्षण॒ता (संज्ञा 'त्री.] (मं.) विलक्तण द्वोने को 

_ भाव | अपूवता | अनोखापनः। 

विलखना [क्रि अ.] (हिं.) १-दुखी होना | बिल- 

खना । २-छपता-पाना । ३-देखन।। 

बिलखाना [क्रि. स.] (हिँ.) विकल करना । बिल- 
खाना। 

विलग [बि ] (हि.) अलग | पृथक । [संज्ञा पु.] 
(हि) अंतर । फरक । भेद । 

विलगाना [फ्रि, अ.] (हिं) १-अलग य! प्रथक्‌ 
होना | २-विभक्त या अलग दिखाई देन।। 
[ क्रि. स. ] (हिं.) अलग या प्रथक्‌ करना। 
बिलगाना । 

विलग्न [बि ] (सं.) १-चिपटा हुआ । लगा हुआ 
२-घुमाया हुआ | ३-वीता हुआ।। ४-पतल।। 
नाजुक । [संज्ञा पु.] (सं.) १-कमर । २-कूल्हा 
३-नत्षत्रोदय। | 

बिलच्छण+ [बि.] (हि. देखो 'विलन्षण'। 

विलज्ज [वि.] (सं.) निलञ्ज । बेशम । बेहया। | _ देखो विलासभवन' । 

विलपन [सज्ञा पु.] (सं ) विलाप | रुदन । विल्ञासावापिन [संज्ञः ए] (सं) क्री डञवत। 

विलपना# [क्रि. अ.] (हिँ) विलाप करना । रोना | १ ऐसिवरम [सा्ञा पु] .४.) क्रीडागृह । 

विलपानाई [क्रि. स.] (हिं.) हलाना । विलासशील [बि] (7 ) विलास करने काल।। 

विलपित [बि.] (सं.) विज्ञाप करते हुए। विला सिक। [संज्ञा र ] हे एकांकी ह 

विल्ञब्ध [वि.] (सं) १-दिया हुआ । २-श्रलग | सका विषय सक्िप्त और साधारण होतः 

हे | ३ [वि] {सं ) (स्त्री. प्र.) आनन्द देने व'ली। 

विलम# [क्रि, अ,] (हिं.) देर। अवेर | बिलंब । विलप्िनी bs तरी.] (ह) (-सुन्दरी युब। 

~ Ms हैं FONE बि हि सत्री । कामिनी! २-बश्य। | ३-एक वएशृत्त 

विलमना# [क्रि, अ.] (हिं.) देखो ख जिसके प्रःयेक चरण में जगए, २५ए, जगण 

विलय, विलयन [ सञ्ञा पु. ] (सं) '-लव या | ओर दो गुरु होते है । 
लीन 'होना। २-एक वस्तु का दू द | विलासी [संज्ञा प.] (हिं.) [छी. सिनी] १- 
मिलकर समा जाना । ३-धुल या र १ इश सुख-भोग में लगा रहने वाल। पुरुष । २- 
फ्यूजन | ४-विघटित होना । ४-किसी दूँ कामी | कामुक । ३-क्रीडशील। विनोद- 

राज्य या रियासत का आस-पास क सरकारी 


विलुप्तयोनि 
~ करना। रुदन । रोना । हु 
विलापना॥ [ क्र, स. ] (हिं.) बिलाप या शोक 
Rss (क्रि. स ] बृ रोपना या लगाना । 
संज्ञा पु.] (>.) १-विदेशी । २- 
का वेश | HOR, 5] 
विलायती [वि )(५.) १-विलायत का | बिदेशी। 
५. २-दूसरे देश का अन। हुआ परदेशी । 
कि [संज्ञा पु.] (प.) एक प्राचीनकाल का 


विलावली [संज्ञा स्त्री. (ह) एक रागिनी॥ 
विलास [संज्ञा पु.] (#.) १-प्रसन्न करने बाली 


क्रिया । २-मनोविनोद । ३-आनंद । ६। 

४-स््रियाँ की पुरुषों के प्रति अनुएगसूचक 
चे्टाएं । ४-कोई , मनोहर चेष्ट! । ६-क्िसी 
वस्तु का मनोहर रूप में हिलना-डोलन। । ७- 

यथेष्ट हुल्लभोग। 

विलासक {सज्ञा पु.] (श॑) [छी. विल।सिका] 

^ इधएउधर फिरने बाल! । 

विलासभवन [संज्ञा पु.] (सं.) नाचंघर । क्रीड़- 
घर। 


विलासमंदिर, बिलासमन्दिर [सज्ञा पु.] (6) 


५ में ह प्रिय । ४-आर।/मतलब । ५-वरुणशृत्त । 
अथवा अन्य बडे राष्ट्र या राज्य म मिलकर | विस्य [संज्ञा पु.] (मं ) एक प्रकार | प्राचीन 
एक हो जाना | मेजर | बजा! 

पिलयीकरण [सज्ञा पु.] (ह) १-विलय करना। | बिलिखित [बि.] (सं) लिसा हुआ।। 
२-किली राज्य या राष्ट्र को हि छोटे राज्य | वलिगी [संज्ञा सत्री.] (सं.) एक प्रकार क। सांप । 

में गि ! मजे छ 

पह जम eo की क्रिया। | विलिप्त [वि.] (से) लिपा-3ताहुआ। । ह 

जि विलिष्ट [बि.] (ह) ('द्वरा हुआ | २-अस्तब्यरत 
र-क्रीड़ा | प्रमोद | ; ts 

विज्ञसना# [क्रि. अ. ](हिं.) १-शोभा १।न। । ९- | विलीक# [वि.] (हिं.) श्रनुचित। ह 
क्रीड़ा करना | ३-आननन्‍द मनाना। | दिल्लीन [वि.] (स.) (-श्रदृश्य | लुत । ऐ- मला 

विलसाना [क्रि. स.] (हिं.) देखो 'विलसाना । या घुला हुआ । ३-छि। हुआ । ४-नष्ट । 

विलहबंदी [संज्ञा सत्र.](?) जिले के बंदोबस्त का | विलुपक, रिल॒म्पक [संज्ञा ३-] (7) नलाः 
संक्षिप्त ब्योरा ; चिडिया | विलुप्त [वि.] (हं.) १-क्नद्य । लुप्त । ३-नेष्ट । 
विलाता [संज्ञा सतरी.](१.) ९% हे Eo ढ़ बिज्लुप्तपीनि [संज्ञा प्री ] (४) एक प्रकार का, 

विलाना [क्रि. अ.] (हिं) देखी बला nnd ग 

विलाप [ संज्ञा प ] (१) रो कर दु ण 
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A) 
= 


पाः 


* रा 
; 


- [ १२८२ | ] 


[संज्ञा पु.] (स.) १-प्रलोभन न २-मोह्‌ । 
माया । [वि.] ज़िसके मन में किसी प्रकार 


का लालच न हो। 


विलुभित 
विलुभित [बि.] (हं) चेचल। 
दिलुलक [ज्ञा पु.] (सं.) नाश करने वाला | 


जग 


षि 
पु [विः] (सं) बोलने या कञो तै 
इच्छा करने बाला। रत ३ 


ववचन [संज्ञा पु.] (ह) 
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बिलून [वि.] (स.) कटा हुआ। अलग किया हुआ | दिल्ोभन [संज्ञा पु.] (सं.) १-लोभ दिलाने की | विवत्सा [हाली कथन | ` 
बिलेख [संज्ञा पः] (सं.) वह कारण या साधनः | क्रिया। र-मोहित या आकर्षित करना। ३- नहो। J) पह गाय जि 
पत्र जिसमें दो पत्तों में होते वाली संविदा, जाप | विवदना [क्रि हि) ६ 
पणाया अथवा अनुबंध लिखा हो जो निषपा: | विज्ञोम [बि.] (प.) विपरीत । उलट।। [संज्ञा भगड़ा। अ.](हिं) बा कन 


पु.] (-ऊचे से नीचे की श्रोर आने का क्रम 
२-सर्प । १-चरुण । ४-कुत्ता। ५-रहट । 
विलोमकिया [संज्ञा सत्री] (सं) बह क्रिया जो 


५, .दक के दवारा हसतत्तरित होकर दूसरे पत्त 
दिया गया हो । डीड 
विलेप [संज्ञा एस) (लेप । ९-पलस्तर | गारा 


विवदमान [ि.] (हं) मा्‌ 


वियध [संज्ञा पु.] (8.) ९-बह लकडी जो 


बिलेपन [सज्ञा पु.] (मं) १-सेप करने या लगाने | जन्त से आदि की ओर जाय । बिपरीत जुधाली ds के लिए ही जे 
_की क्रिया । २-लेप करने का पदाथ। आ क्रिया | “स्तात | आम राा। ३ 
बिलेशय [जञा पु.](सं.) १ वह जीव जो बिल या ज, विलोमजात [वि ] (सं) विपरीत क्रम | विवधक [संज्ञा पु.] | | पा 


से उत्पन्न अर्थात्‌ ऐसी माता से उपपन्न 
जिसकी जाति उसके पति से ऊँची हो । 

बिलोमजिह [सज्ञा पु.] (पं) हाथी । 

बिलोमन [ संज्ञा प. ] (सं.) मुखसंधि के बारह 
श्रद्हों में से बह जिसमें नायक का मन 
नायिका की ओर या नायिका का मन नायक 
की ओर आकृष्ट करने के लिये उसके शुणों 
का कथन । 


विलोमबर [सज्ञा .] (सं) वर्णसंकर जाति । 

विलोमविधि [संज्ञा सत्री.] (सं) देखो 'बिलोम- 
क्रिया! । 

विलोमी [स-्ञ। स्तरी.] (सं.) ऑवला । 

विलोल [वि.] (हं) १-चंचल । २-सुन्दर। 

विर्व [संज्ञा पु.] (सं) बेल का पेड़ । 

बिश्व्रतैल [संज्ञा पु.] (स) चैक में एक प्रकार 


दरार में रहता है । ९>सांप। सप। 
विलोक [संज्ञा पु.] (सं.) ष्टि । 
बिलोकना [क्रि. स.] (हिँ.) १-देखना। २-अबः 
लोकन करना । 
विलोकनि [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) देखो 'बिलोकना?, 
बिलोकनीय [बि.] (सं) देखने योग्य । 
विलोकित [वि.](प.) १-देखा हुआ । १--जॉँचा- 
हुआ । ३-विचारा हुआ। [साज्ञा पुः] (सं.) 
भलक । चितवन | 
बिलोचन [संज्ञा पु.](स.) १-नेत्न । नयन आंख 
। २-पुणणोक्त एक नरक का नाम | ३-आँखें 
फोड़ने की क्रिया । 
विलोटफ [संज्ञा पु.] (सं) एक प्रकार की मी । 
विलोइ [संजना पु.] (४.) १-हिल्ञान! । डुलाना । 
आंदोलित करना । २-बिलोन। | मधना । 
विलोड़ना [फ्रि, स.] (हिँ.) देखो 'बिलोड़ना? | 
बिलोडित [बि.](प.) १-हिलाया हुआ । २-मथा- 
। हुआ | बिलोया हुआ । [संज्ञा पु.] (सं) छाछ 


कुली । २-फेरी लगाकर सौदागर प्रह 
वाला। फेरी बाला। 
विवर [ संञा पु.] (स) (| । 
३-दरार । गत्ते । ४-गुफा | कषद 
विवरण [संज्ञा पु.] (सं.) {-किसी व 
काये से सम्बन्ध रखने वाही मुय 
उल्लेख या चन । वृत्तान्त । हाह।। 
चस्तु को स्पष्ट रूप से सममाते 
विवेचन । व्याख्य।। ३-टीका। भारि 
विवरणिका [संज्ञा ल्री.] (ह) सभ 
अथवा घटनाओं आदि क। वह मि! 
सूचना के लिये किसी को न जञ 
विवरना [क्रि.झ.] (हँ) देखो मए 
विवर्जन [स्ञ। प.(8) {= 
दर। उपेत्त।। 
विवज्जित [विः] (श) १-व्ित। पर 
उपेक्षित । ३-वंचित । रहित 


विवर्ण [संज्ञा पुः ] (मं) साहि i 


का तेल । २ 
विल्बरपत्र [सज्ञा प.] (तं.) बेलपत्र । * 
विल्वमंगल, विल्वमङ्गल [ सःज्ञा ए. ] (सं) 


मंठा । तक्र । द न जिसमें भय, मोई) कोष र 
Ba स प्रसिद्ध भक्त कवि सूरदा न्धे होने से जस प 
विलोना [क्रि. स.] (ह) देखो 'विलोना?। सत गाता कदर लय जा कारण न न 
विलोप [साज्ञा पु.] (सं) १-किसी बस्तु को लेकर | विल्वेश [सः तेन |... जावा है। [विः ब्रा 
भाग जाने की क्रिया। Mt ३-विध्न्‌। cm Ts 2 की | ४ 
¦ वाधा। ४-आंघात ।५-नाश। लोप । ६-हानि | विवंधक, विवन्धक [सः i : FE यले 
उ “ove Md Ms 
Fs [वि.) (सं) १-नाश करने बाला । २- | विवश [ह व्यतीत) ४ कुजाति । ) (समूह ः ॥ 
गज , 5 i ~ पा hg 
र भाग जाने चाला | ३-दूर करने चाला। | (ब [दिः] (ह) देखो विवि! । fA विवे [संज्ञा पु] (0 7 8 


ब्रिलोपन [संक्षा पु.] (सं) १-प्विल्ञोप करने की 
`, (फ्रया | लुप्त यो गौयच करना । २-कुछ समय 


। बिवङ्त. [संज्ञा पु.] (सं.) १-बहुत बोलने वाला | 
। केलिए भङ्ग या समाप्त करना । डिस्सोत्यूशन 


२-स्पष्ट बोलने वाला। ३-वक्ता । 


विलोपन# [क्रि. स.](हिं.) १-लप्त या नष्ट करना बिकता [संज्ञा पुः] (सं.) १-कहने वाला। २- लोक क्रमशः ९ ब 
sy न २-लेकर भागना । किसी बात को प्रकट करने वाला । ३-संशो- होते हैं । | 
सोपशुत [संज्ञा ए.} (सं) बह सेना जो केवल विव कर करने लला बिवतेन [स'ब्ञ.५ ) हृता! 
लुटमार का लालच देकर इकट्ठी की गई हो । चता [सूज्ञ रत्री.] (सं.) १-कहने की इच्छ।। ३-चरूमन! कं) ED 

२-अ्रथ। आशय । तात्पय । ३-फल या परि- न 


विलोपी [संज्ञा ५.] (सं) [ सत्री, बिललोपिनी ] विवर्तबाद [सब ड हा 6 


चिलोप या नाश करने वाला। होने के रूप में अथवा अनुषंगिक रूप से जिसके 67 (त 
ने वाली प्ले सिद्धांत धटिका व 
्रिलोप्य [ वि.) (सं) विलोप कोने या होने ह TT) को खण्डि | 
Eo § - | वितर मु ~ SR ह्या क वा 3: 
2 पोगर , i LS या ह्‌ विक्षि [बि] (सं.) १-जिस के कहने की इच्छा विवर्तस्थायी-कर ५ I ] डर 


हो | २-३ नः प 
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ही पराकाष्ठा को पहुँच- 
ht i शा में (ता है। प्रलय । 

50) (-परिवर्तित । २-धूमा हु 
ih दका ह्र । ४-मोच आया 


॥) | ह 
दह.) [#/) मुगा । 

न [ज्ञा १. (7) “बढ ना | 
i के प्रेतिबिय आदिको 
ए करियाश्रों से बड़ा करना । मैग- 


हट | 
ह] () (“बढ़ा हुआ। । २-उन्नत । 
RJ) (-बैब्रस । मजबूर । २-प२/- 
(00 ३-जो काबू में न आवे । ४- 
5 
(६ ही ] 6.) (-बेबसी । मजबूरी । 
NAA! 

[१] (7) विवश करने की क्रिया 


क 


[बि] (7) विवश किया हुआ । 

हि] (ह.) देखो 'विवश'। 

|] (९) (सत्र. बिवसना] वस्त्ररहित 
वा| 
|) [ली विचस्त्रा] नग्न । नंगा । 
[हा ज्री.] (सं.) सूरयेनगरी । 
१.) (स) १-सूर्य । २-अकवृत्त । 
[६ माधी, अरुण । ४-पंद्रहवें प्रजा- 
म 

|. (.) (-शस्त्राध में निर्णयः 
॥ (पीर । २-प्रध्यरथ । ५ 
|.) व।क्यहीन । 

१३) (#.) १-एसी बात जिसके 
i य। भ्रधिक विरोधी पत्ष हों 
सपत का निणेय होने को हो 
' अहाहुनी । वाक्‌युद्ध । ३- 
॥। २९ “दीवानी यो फौजदारी 
हि| "१ १९। धिवाद उठना-झंगड़ा 


प्च 


टडर 
ड 


का ३.) फाड़ालू। 

RR (॥) जिसपर या जिसके 
॥॥ ६ दो। विवा दुक्त डिप्‌. 
(१) (हि) १-भगड़। क 
फा रने 
(इने बलों में से कोई ह 
किसी में लगकर 
। ह्ो। 


प 
(पा (ह) देखो 'बिचाधिक! । 
न ' पकाल देने योग्य । 


(| स! हि 
M५, ३ पु ] (सं) १-प्रचास । 
|| । 


[ १२८३ ] 
„निकाल बाहर किया हुआ। 
विवाह [संज्ञा पु.](सं.) बह धार्मिक अथवा 
जिक कृत्य या प्रक्रिया जिसके अनुसार स्त्री 
ओर पुरुष पत्नी तथा पति का सम्बन्ध स्था- 
पित होता है। पाणि-प्रहण । ब्याह । शादी । 
विवाहना [क्रि. स.] (हिं.) विवाह करना । 
विवाह-विच्छेद [संज्ञा पु.] (ह॑. पति और पत्नी 
hi संबंध तोड़ देना । तलाक । ड।३- 
से । 


विवाहित [बि.] (सं.) [सत्री. विवाहिता] जिसका 
ह विवाह हो चुका हो । व्याह हुआ । 
विवाहिता [वि.](सं.) [स्त्री प्र] जिसका विवाह 


हो चुक्रा हो । व्याही हु । हि 
विवाही [चि ] (ह) [स्त्री भ] ब्याही हुई। श्लेष से छिपाया हुआ। अर्थे कवि स्वयं प्रकट 

विवांध [वि.] (8) अयाने वक । बिबाह करले | वि ६ 
मव्य (म) थ्याइने लायक । विवाह करने | विषेक [स्ञा पु.] ((.) १-भली-बुरी बातें सोचने 
20755 है समभने की शक्ति य। ज्ञान | डि्क्रीरन | २- 
विवि [वि] (हिँ) (-दो | २-दूसरा। मन की वह शक्ति जिरासे भले-बुरे का ठीक 
विविक्त [चि.] (सं ) (-अलग क्रिया हुआ। २- ओर स्पष्ट ज्ञान होत। है । कॉन्ट्रोन्स । ३-बुद्धि 
विखरा हुआ। ३-पवित्र। ४-निजेन। ५- ४-सत्यज्ञान । ५-प्रकृति और पुरुष की विभिः 
त्यक्त। [संज्ञा प.] [स्त्री विविक्ता] संन्यासी । न्नत। का ज्ञान। ६-एक प्रकार का बरतन 
त्यागी। ˆ जिसमें पानी रखते हैं । ७-जेनमतानुस।ए बहुत 
विविक्त-चरित बि ] (सं.) शुद्ध चरित्र वाला । | ~ ही प्रिय पदाथ का त्याग ] 
कह विषकन्ञ [संज्ञा पु.] (सं.) भले-बुरे का ज्ञान रखने 


विविकत- i उ.) १-पुराणोक्त दिर- 
विविक्त-नाम [संज्ञा पु.] (सं.) १-पुराणोक्त दविर _वाला। दलिता 
विवेकज्ञान [संज्ञा पु ](सं ) तत्वज्ञान | सच्चाज्ञ।न 


एयरेता के सात पुत्रों में से एक का नाम । २- 
S सवि 
इसके द्वारा शासित वषं का नाम । 3 
विवेकता [संज्ञा स्त्री ](सं ) १-ज्ञान । २-सत्‌ और 
असन्‌ का विचार! 


विविकत-शर्यासन [संज्ञा पु.](स.) जैनमतानुसार 
चार जिसमें त्य|गी सद। किसी एकांत - _ 
स्थान मै | विवेकवान्‌ [संज्ञा पु.] (स) १-भले-बुरे को प 
चानने घाल। । २-धुदडधिम।न.। अक्लमन्प्‌ । 


भिः स्थान में रहता और सोता है। 
वेचार [बि.] (४) १- विवेक: ;$ 
फि) विचाएहित। विछ | कधन [वि] (#.) जो किसी के विवेक य 
भले-बुरे क ज्ञ।न पर आ।श्रित हो । डिरक्कीशनरी 


रहित । २-श्राचाररहित । 
विविचारी [संज्ञा पु.] (म) [स्त्री. विविचारिणी रेकी 
A je bi विवेकी [संज्ञा पु.] (हिं) १-भते.ुरे i ~) 
विवित्सा [संज्ञा सत्री.] (४.) जानने की इच्छा । स २ Ok SCCNEV ES 
विवित्सु [व.] (हं.) जानने के लिए उत्सुक । | जवे [संज्ञा ५] (४ ) विवेचन। करने ब।ल। ; 
विवेकी । ] 


विविध [बि ] (सं.) अनेक प्रकार का। कई तरह का 
विविर [संज्ञा पु.] (सं.) १-खोह । गुफा । २-बिल | विवेचन [संज्ञा पु.] (8.) १-किसी वस्तु को भली: 
३-दरार। न भांति जाँचना या परीक्षा करना । २-विचार- 
विवीत [संज्ञा पु.] (स.) १-वह स्थान जो चारों पुर्वक निणेय करना म ।३-तर्कःवितकं 
घर। हो । २-पशुओं के चरने का ४-अलुसंधान । ४-परीक्षा §-सत्‌ असत्‌ का 

चोद से ला विचार | ७-मीमॉस। | 


स्थान जो चारों ओर से घिर। हो । Tr 
विनीताध्य [स्ञा पु.] (स.).मराचीनकाल का | विवेचना [संहा सतर (हि देखो 'विवेचन' । 
बह कर्मचारी जो चरागाहों को देखभाल | निद्रेचनीय [बि.](४ ) विवेचन य। विचर करने 
लायक | 


कस्ताथा। .-. विव्रेचित वि) (सं) १-जिसकी विवेचन। की 
विवृध [संज्ञा ए.] (सं) (-देवता RST OE 
e गई हो। २-ते किय। हुआ | 


ज्ञानी | (लं) ॥ ] (सं) खु! हित्य के अनुसार 
वि 'ज्ञा प.] (सं.) रब विव्वोक [संज्ञा प॒ ] (सं. FR 
बुधपुर [स ज्ञा 3. ] वि अर जिसमें स्त्रियां संयोग के समय 


विवेधप्रियां [संज्ञा स्त्री ] (सं) एक बर्णबृत्त जिस: के 
विव॒रधाञ्जया [संज्ञा | सगण, जगण, प्रिय का अनादर करती हैं। 3 
विशंक, विशङ्क [बि ] (९ ) निर्भय । निर्‌ । 


विशंक, विशङ्क 
po [संज्ञा पु.] (सं.) अश्निनी कुमार । 
Ea] [ह पु. ] (सं.) देवताओं का राजा, 


विशत [ब्रि.] (सं) १-विस्तृत । फैला हुआ | २- 
खुला हुआ [सञ्ञा पु.] ऊष्म स्वरों के 
उच्चारण में होने चाला एक प्रकार का प्रयत्न 

he (व्याकरण) ! 

ववत [संज्ञा सत्री. (ं.) (-वह कथन या बक्तव्य 
जो अपने किसी कार्य के अनुचित समभे जाने 
पर उसके स्पष्टीकरण के लिए हो | कैफियत । 
एक्सपलेनेशन । २-चक्र के समान घूमने की 
क्रिया । ३-टीका । भाष्य । 


विदृता्त [संज्ञा सत्री.](ं.) वह अलंकार जिसमें 


he ८९ 


। २-पंडित। 


के प्रत्येक चरणा में रगण, 
भगण और रगण होते है। ता 
वित्रधवम [संज्ञा पू ] (# ) नन्दिनः 
Ct-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangoftri 


| 
| 


[ १२८४ ] ह 
३-याचक । ४-गदहपूरना । ५-इणणोक्त 
एक देवता का नाम। ६-स्कंद. नामक प्रह के 
प्रकोप से होने वाला अपस्मार रोग। ७-घनुष 
चलाते समय एक पैर आगे और एक उससे 
कुछ पीछे रखना । ८-कार्तिकेय के छोटे भाई 
का नाम । [वि.] (सं.) जिसमें शाखाए आदि 
नहों। 

[संज्ञा. पु.] (सं.) बेल का वृत्त । 

बिशाखज [सज्ञा पु.] (सं.) नारंगी का पेड़ । 

विशाखपत्र [सज्ञा पु.] (सं.) एक रोग जो ऋलकों 
को होता है। 

विशाखयूप [सज्ञा पु.] (सं.) आधुनिक विशाख 
पत्तन का प्राचीन नाम । 

विशाखा [सज्ञा स्त्री.] (सं.) १-अश्विनी आदि 
सत्ताईस नचत्रों मेंसे सोलहदवाँ । २-कोशांबी 
के पास का एक प्राचीन जनपद। ३-सफेद 
गदहपूरन । ४- काली अपराजिता । 

विशाख का [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-गद हपूरना । 
२-नीली अपराजित! । ३-करेल। । 

विशाप [संज्ञा पु ] (सं.) एक प्राचीन ऋषि का 
नाम । 

विशाय [संज्ञा पु.](सं.) पहरेदारों का बारी-बारी 
से सोना । । 

विशायक [संज्ञा पु.] (सं ) विशाकर नामक लत। 

विशारद [संज्ञा पु.](सं.) १-बह जो किसी विषय 
का अच्छा जानकार हो | पंडित | २-वह जो 
किसी कार्ये में बहुत निपुण हो । दक्ष । ३- 
बह जिसे अपनी शक्ति पर पूरा भरोसा हो । 
४-मौलसिरी । [वि.] १-प्रसिद्ध । . २-श्रे् 

„~ ३-घमंडी। - 

विशारदा [संज्ञा स्त्री.] (सं ) {-केवाँच । : २- 
धमासा । 


बिशंफट, विशङ्कट 
दिशंकट, विशइट [वि.] (सं) १ विशाल । २ 
भयानक । डरावना। है 
बिशंकनीय, विशङ्कनीय [ वि. ] (पं) डरने 
योग्य | 
विशंका, विशङ्का [सज्ञा सत्री] (सः) “भय । 
डर | २-आशंका का अभाव | 
विशंकी, विशड्जी [वि.] (सं.) जिसको किसी का 
भय हो । 
विशंक्य, विशड्क्य [ वि. ] (सै) भय या 
अंका करने योग्य । 
बिश [संज्ञा पु.] (सं) १-गणाल । २-चाँदी। 
३-अआदमी । [संज्ञा सतरी.] कन्या । लड़की । 
बिशदू [निः](सं.) १-स्बच्छ | विमल । २-साफ | 
सपष्ट । ३-व्यक्त | ४-सफेद्‌ । ५-प्रसन्न | ९० 
सुन्दर । मनोहर । ७-अलुकूल । [ संज्ञा-पुः ] 
! ,-सफेद रंग | २-जयद्रथ फे एक. पुत्र का 
_ नाम | ३-कसीस। ४-बनभंटा । 
विशय [संज्ञा पु.] (पं) १-संशाय। सन्देह । शक 
२-आश्रय । सहारा। 
-बिशयी [संज्ञा पु.] (सं.) वह जिसे किसी तरह 
की शंका हो । सन्देहयुक्त । 
बिशर. विशरण [संज्ञा पु.] (सं.) मार डालना । 
च्रंध करना । 
विशरद [संज्ञा पु ] देखो 'विशारद' । 
विशल्य [बि.] (सं.) कष्ट और चिन्ता से रहित | 
विशल्यकरणी [संज्ञा स्त्री.] ४.) शरीर के त्रण 
५ आदि मे से व्रिष का प्रभाव दूर करने बाली 
प्रक्रिया या दवा । 
पिशेर्पकर्णी [सज्ञा स्त्री.] (सं) निविषी। 
विशज्यक्ृत [सःन्न। पुः] (सं) १-पत्ौसी लता। 
मर २-हरपरबाली नामक लेता । 
विशल्य! [संज्ञा रत्री] (सं) १-शुड्च। २-द॑ती- 
बुक्त। ३-नाग दंती। ४-एमदंती नामक 
तुलसी । ५-लक्ष्मण की स्त्री फा न्ाम। ६- 
जिशोध | ७-पटला। ८-खेसारी | ६-अग्नि- 
शिखा नाम का एक दुक्त । १००एक नदी का 
, नाम । 
विशस [संज्ञा प.] (सं) १-हत्या करना। २-खड़ग 
विशसन [संज्ञा ए.) (सं) १=मार डालगा। २- 
एक नरक का नाम । २-खड्ग। 
विशस्त [बि.] (सं) १-जिसे मार डाला गया हो 
= रेन्‍कोटा हुआ। जिसे प्रकार की भग्र 


 नरह्हो। 
विशस्ता [संज्ञा प.] (स) १-द्या फंरने चाज्ञा। 
२-चाएडाल । 
विशस्ति [संज्ञा सत्री.} (सं) ह्या । 
चिशस्पति, विशांपति, विशाभ्पति [सः 
(सं) 'जा। , (सज्ञापु.] 
, विशाकर [संज्ञा ५.] सं) १-भद्रचूड़ । २-पाडर | पिशालफलिका [सः 
र Do a पाडर _ ह [सज्ञा स्त्री.] (सं.) निष्पाबी 
वशा [संज्ञा पु.] (स॑.) १-कार्तिकेय । २-शिव | विशा 
धर राणो [संज्ञा सत्र 5 | ड 
पु CC-0. Nanaji De¥hmukh Library, BIS SSL Ge TA 


हो। लंबा-चौड़ा । २-जो देखने में सुन्दर और 
भष्य हो । शानदार । ३-प्रसिद्ध । मशहूर । 
संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-म्गाविशेष । २-पत्तीट। 
चिड़िया । ३-पेड़ । वृत्त । ४-राजा इद्वाकु के 
पुत्र का नाम । ५-पुराणोक्त एक पंचेत । 
शालक [संज्ञा पु.) (सं.) १-कैथ । २-गरुड़ । 
३-एक यष का नाम । 
विशालता [स्ना स्त्री.] (सं.) विशाल या बड़ा 
होने का भाव । 
'िशालत्वक्‌ [संज्ञा पु.] (8.) छतिवन । 
लिदा [संज्ञा सत्री.] (स.) एक प्रकार'फी लता 
लग [संज्ञा पु.] (सं.) एक बोधिसत्व का 


विशालपत्र [ स-ङ्ञ 
सञ्ञा प. ) ?- श्री |] 
र T= JG) Sd 


विशाल [बि.](सं.) १-जो बहुत वड़ा और विस्तृत | 


साग । ६-मुरापना 
विशालाच [संज्ञा इ] |` 


छ 
गती । 


) १ -शरजमोदा 


विशिका [संज्ञा प्री ] (४) बह्‌ हे।| 

विाशख [संज्ञा पु.] (सं.) १-तमसर त 
२-बाए।। तीर | ३-वह जगह कं 
रहता हो। [वि ] १-चोटी य। भि 
२-जिसके सिर पर कलेंगी न हे। 

विशिखा Ms ] (सं) बह रा 

_ पर जोहरियों और सुनारों की हुक 

विशिरस्क [संज्ञा पु ] (ध) पेपर 
का एक पर्वेत । 

विशिष्ट [बि ] (स॑ ) १-जिसमे किसी 
विशेषता हो । २-मिल। हुआ।। ३ 
अदभुत । ४-जो बहुत भ्रधिक रिष 
प्रस्ाध।रण । ६-्रुख्य । प्रधान। [ह 
सीसा (धातु) । 

बिशिष्ट च रित्र [संज्ञा १.] (४) एक Et 
क्‌। नाम । 

विशिष्टता [संज्ञा सती] (6) की 
भाव या धर्म २्-बिरीष्त। 

विशिष्टपत्र [सज्ञा प.] (९) रिप | 

बिशिष्टाद्ौत [संज्ञा प.] (6) का 
तीय दाशीतिक सिद्धति Es i, 
जगत्‌ दोनों त्र से भि 
ही माने ग हँ ब 

विशिष्ठी [संज्ञा खर] 6) | 


का नाम। | 
विशीर्ण [बि ] (7) ग 


[दर के छ 
वास माना गा 


के 
के पास 
विशुद्ध-गणित [रह 


| || १९६) | 


{ 5 ते केचल 
। | क्षोई संबंध सख्त हप 
\ वार द्रया जाता है। 


|] (6) जिसका चरित्र नड 


विशेषता लिये हुए । 
पोकित [ठंज्ञा स्र 
विशेषोक्ति [संज्ञा स्त्रो.](सं ) काव्य में वह अल- 
~ ca ९ जे ~ ~ 
हूर जिसमें पूरण कारण के रहते हुए भी कार्य 


] (ह) जिसका चालचलन के न होने कां चर्शुन रहता हैं । 


[8 हा 5 विशेष्य [संज्ञा पु.] (सं ) व्याकरण में वह संज्ञा 
4) र. ] 6) विशु होने की जिसके साथ कोई विशेषण लगा हो। 

हास. ~ दि हे अं ; हे 
व | पवित्रता । विशेष्यासिद्धि [संज्ञा स्त्री.] (सं) वह हेत्व/भास 


जिसके द्वारा स्वरूप की असिद्धि हो । 

विशोक [बि.] (8.) जिसे किसी प्रकार का शोक 
न हो | [संज्ञा पु.] १-युधिष्ठिर के एक अलु- 
चर का नाम । २-न्रह्मा के एक मानसपुत्र का 
नाम । 

विशोकता [स जञ सत्री ] (8.) शोकरहित होने का 
भाव या धर्म । 

विशोकषष्ठी [संज्ञा स्त्री ](8 ) चैत्रशुक्ला। षष्ठी । 

विशोका [स ज्ञा स्त्री,] (सं) योगदशेन के मता- 
नुस।र वह चित्तवृत्ति जो संप्रज्ञात समाधि से 

4 पहले होती है। 

विशोध [बि.] (स.) विशुद्ध या साफ करने थोग्य 

विशाथन [सञ्ञा पु.] (स॑) १-भलीभांति साफ 
करना । २-विष्णु । 

विशोधनी [स जञा स्त्री] (हं ) १-्रहमपुरी । २- 
नागदंती | ३-नीली (पौधा)। ४-१न। तावु 

विशोधिनी [संज्ञा स्त्री.] (7.) १-नागदंती । २- 
नीली नामक पौधा । ३-जमालगोट।। 

विशोधिनीबीज [संज्ञा पु.] (सं) जमालगोटा । 

विशोधी [वि.] (हं ) बिलकुल विशुद्ध करने वाला 

-विशोध्य [बि.] (सं.) साफ करने योग्य । 

विशोष [संज्ञा पृ. (सं) नीरसता । शुष्कता । 

विशोषण [संज्ञा  ] (सं.) अच्छी तरह ja 

विशोषी [स ्ञ। प.] (6. ) अछ तरह सोख 

न्म लियां 


+ (पारी ] म 
| हा ली.] एवं) देखी. 'विसृूचिका 
fi ड री [a 
त [वि.] (6) १-जिसमें कम 
| ने २-जो किसी तरह रोका न 


(6) शुद्धता । पवित्रता । 


| जा [बि.].) जिसके शुङ्ग या सींग 
ह|त सीग को । 
9) लत, 
हा तएहु। र-साधारण के आतः 
|;, ह॥ उससे कुछ भागे बढ्‌। हुआ । 
| चाहिए अथवा होता हो उससे 
प्रइ य। उसके सिव।। एकस्ट्‌] | ४- 
|| प्रिपय में उसके स्पष्टीकरण के लिए 
पा! ग्रपनी सम्मति के ह| में कहीं जाने 
गह%॥ रिमःके | ४-साहित्य- में एक अलं- 
मिसे बिन आधार के आधेय, थोड़े 
क्ष से बहुत प्राप्ति या एक ही -वस्तु 
अयानो में होने का वर्णन होता है । ६-९ 
स्रा। ७-स।र । ८-मुनासिबत |. ६- ` 
प ।श्रङ्ग। (०-वस्तुं । ११-तिल क। 
थे २वैशेषिकदशेन के मतानुसार सात ' 
एक पदार्थों! में से एक । 

[पंत पु, ] (स.) १-माथे का टीका. 
भ i MT ३े-चित्रक | ४-साहिः 
[OS र ती तीन श्लोकों या पदों 
पिए य। होती हैँ | [बि. | विशिष्ट । 


१2.) (-बह जो किसी निषध - 
hn १ ज्ञान रखता हो | (पेशलि€ट । २- 
\ िहृशः। `. 48 
३) (व) (-बहू जिससे किसी 
3३ ह ता सूचित हो । २-व्याकरण 
झी शब्द जिससे किसी संज्ञावाच्री 


पी कोई श 
| ¬ ९ पता अचरा 
| वहो त हो या उसकी 


। पिश्वासत्री] (सं) (घि 
प री.) (सं) १-विशेष का भाव 


| सियत । २-विल्शता। 
th रण ३ ह) (-विशेष रूप देना 
फि इना । भ्न करना । [क्रि. अ.] 


WE अप | 
भ लि 3.) (पं) एक बोधिसत्व का 


वाल! | | be 
बिश [संज्ञा सननी.](सं) १-वह जि 
“7 हो। ३-कन्यां। लड़की । 
विशुपति [संज्ञा पु.] (2 १-९ 
पंच या मुखिया के खा 
विश्यापर्णी [सः ज्ञा पु.](स ) एक १९ है 
विश्रः वि संज्ञा पु.]सं.)१-८द्‌. विश्वास 
br i त २-प्रेमी और प्रेमिका 
झगड़। | ३८ 
ना-फिरना । 


II -वेश्यों का 


प्रेम | ४-रब 
विश्व भी, विश्रम्मी [बि] प । २-जो 


च रखने वाला | Eo 
विश्वास रखकर किसी को बतः 


दूसरे किसी को न बतला 


}.) १-दृद्‌ या पका 


वेग! | गोप्य । 


UES ह ME NCSL EE 
' J) NESTED) 7 
| ९।२-जसभे विशेष लया हो मा | 


विश्लेषक 


विशेषी [वि.] (हिं ) जिसमें कोई खास वात हो। | विश्रन्ध-नवोहा [संज्ञा तरी.) (ह) बह नवोढा 


तायिका जिसका अपने पति पर कुछ-कुछ 

अनुराग और थोड़ा-धोड़ा “विश्वास होने 
.. लगा हो। । 
विश्रम [संज्ञा पु.] (हिं.) देखी विश्राम! । 
विश्चप्रा [वि.] (सं.) विशेष प्रकार से सेवा करने 
म से सेवा करने 
be el पु.) (सं.) एक प्राचीन ऋषि का 


विश्रवा [ संज्ञा पु (सं.) पुलस्त्यऋषि के पुत्र 

_ और रावण के पिता का नाम । 

विश्रात, विश्रान्व [वि.] (पं.) १-जो विश्राम 
आ । २-रुक।| या ठहरा हुआ। । ३-थका- 


La हुआ ~ 

विश्रांति, विश्रान्ति [संज्ञा ज्री.] (स) १ विश्राम 
आराम । २-पुराणोक्त एक तीर्थं का नाम । ३- 
थकावट । ४-देखो 'विराम'। 

विश्राम [संज्ञा पु.] (8.) १-श्रम मिटाना। थका 
बट दूर करना । आराम करना। २-ठहरने 

„का स्थान | सुख । चैन । आराम । 

विश्रामालय [सज्ञा पु.] (ं.) वह्‌ स्थान जहाँ 
यात्री विश्राम करते हों । रेस्टह।उस । 

विश्राव [संज्ञा पृ.] (पं. १-अधिक प्रसिद्धि ' 
शोहरत । २-ध्वबि। ३-बहुना या रसन।। 
त्तरण । है 

वि-श्रि [वि.] (सं.) {-जिसकी श्री या कांति जाती 
रही हो । २-भद्दा | कुरूप । 
संज्ञा स्त्री.] (हिं.) मौत । मृत्यु । 

विश्रुत [वि.] (सं.) (-प्रसिद्ध। विख्यात । २ 
जो जाता या सुना हुआ हो । 

विश्रु तात्मा [संज्ञा पु.] (8.) विष्णु । 

विश्र॒ति [संज्ञा स्त्री.] (सं) १-अधिड । शोहरत 
६ _फरना या रसन! । ३-कोई बात सब लोगों 
में प्रसिद्ध करने अथवा सबको जतलाने की 
क्रिया य। भाव | पब्लिसिटी! | 

विश्न ति-पत्र [ सज्ञा पु. ] (ए) वह पत्र जो 
ऋण लेते समय उसे नियत स्थान पर चुक।- 
देने की प्रतिज्ञा का सूचक होत। है ! 7/मिततरी- 


नोट । र 
विशिलष्ट [वि.] (तं-) १-जिसक विश्लेपण हुआ 
हो । २-विकसित | ३-अकाशित। ४-मृक्त 
४-शिथिल | _ गा | 
विश्लि्-संधि, विश्लि४-सन्धि [ सज्ञा स्त्री. ] 
(सं ) १-एक अ्रकार से हडूडी क। ूटना। २- 
चोट आदि के करण शरीर की किसी सो 
का दूट जाना | 
ले 'ज्ञा पु. ] (सं) १-श्रलग यां थक 
पर । विद्योह । ३-शिधिहाता । 
प्रकाट | ४-फिंसी की ओर से मन हट- 
ज्ञाना। ५-विफास | 


विश्लेपफ [रंशा ५) (सं) बद जो सासयािक 
या इसी तरद का कोई ओर विस्लेपण करत) 
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RR --  ;। शकदनशकनी 


[WEEE ] 
[संज्ञा प ] (सं ) १-बिष्णु । २- 
पुराणाहुसार तेरहत्रे मनु का नाम । ३-कलिका 
पुराण के अनुसार एक चटुभुज दवता । 
विश्ववशेना [संज्ञ शत्री ](7 ) प्रियंगु नामक वृत्त 
विश्वक्तय [संज्ञ। पु. (म ) प्रलय । 
विश्वगंगा, विश्‍वगङ्गा [सज्ञा स्त्री.) (सं.) एक 
छोटी नदी जो बरार प्रदेश में है। 
विश्वगंध, विश्वगन्ध (संज्ञा ¶ ] (8) १-बोल 
नशम गंध ट्य : २-प्याज्ञ । 
विश्वांध(, विश्वगन्धा [संज्ञा 'त्री.](F.) प्ृथ्ची 
त्रिश्वगांधि, विश्वगन्धि [ संज्ञा पु.] (सं,) पशु के 


विश्लेषण 
हो | एनालिष्ट । 


बिश्लेषण [संज्ञा पुः] (हं.) १-किसी पदाथ के 
¦` संयोजक द्रव्यों अथवा कियी बात के सव 


अंगों या तथ्यों को परीक्षा, आदि के लिये 
अलग-अलग करना। एनेलेसिस । 

बिश्वंतर, विश्वन्तर [संज्ञा पु.] (सं.) बुद्धदेत्र 
का एक नाम । 

विरभ, विश्वम्भर [संज्ञा पु.] (सं.)१-पर- 
मेरवर । २-विष्णु | ३-एक उपनिषद्‌ का 
नाम । 

विश्वंभरा, विश्वम्भरा [सज्ञा सत्री, ](सं.) पृथ्वी 

विरव॑भररवर, विश्वम्भरेश्वर [संज्ञा पु.] (पं) 


_ ~ हि त्रका ताप । 
हिमालय फे एक शिवलिंग का नाम। है 
४5. 4 विश्त्रग पु 
बिश्य [संज्ञा पु.] (त.) १-समस्त ब्रह्मांड। २० विश्क्रा [सज्ञा पु ](स.) (-न्रह्मा । २-मरीचि के 
पत्र का नाम । 


संस्ताए। जगत्‌ | दुनिया। ३ द्स देवताओं 
फा एक गए । ४-विष्णु | ४-शरीर | देह्‌ । 
६-जीवात्म। । ७'सोंठ । ८-बोली नामक गंध 
रज्य । [ब्रि.] (पं) १-पूरा । सब। कुल २- 
बहुत । 
रैक [वि.] (सं) समस्त । पूर।। 
श्यकद्र [संज्ञा पु.](प-) १-शिकारी कुत्ता । २- 
दष्ट । पाजी | २- शब्द । आवाज । 
दिश्वकत्तों [संज्ञा प.) (म॑ ) परमेश्वर । 
पिएयकम [सज्ञा पु ] (सं) वह जो सब प्रकार के 
कार्य करने में निपुण हो। 
विश्यकमजा [संज्ञा स्त्री.) (सं.) सूयं की पत्नी का 
एक नाम । 
विश्वकर्मा [संज्ञा पु.) (सं.) १-ईश्वर । २-ब्रह्म । 
„ ३-एक प्रसिद्ध देवता जो शिल्पशास्त्र के सवं 
` भथमञ्ाचायं तथा अविष्फत्ता माने जाते हें। 
४-बटई । ५-लोहार । ६-मेमार । राज |७- 
शिव । 
विश्वक्रमंश [संज्ञा पु.] (सं) एक शिवलिंग का 


विश्वगं [सज्ञा पु.](स.) !-विष्णु । २-शिव । 
३-रेबत क एक पत्र का नाम । 
विश्वगुरुं {संज्ञा प ।(स.) विध्यु । 
विश्त्रगोप्ता [सज्ञा पु.] (सं) १-बिष्णु । २- 
इन्द्र । ३-सार विश्व का पालनक.न। । 
विश्व ग्र।थ, विश्तग्रान्थ [ संज्ञ। स्त्री ] (सं.) १- 
हसपद! नामक लता । २-लाल लजालू | 
विश्वग्वात, विश्वग्वायु [सज्ञा स्त्री ] (सं ) बह 
वायु जो सब जगह समान रूप से चलती हो 
विखचक्र [संज्ञा ए] (एं.) १-वारह प्रकार के 
महादानों में स॑ एक । २-संसाररूपी चक्र । 
पिश्वचक्रात्मा {सज्ञा पु ] (सं ) विष्णु । 
विश्वचत्तु [संज्ञा प.] (ं) ईश्वर । 
विरवजा [सज्ञा सत्री.] (सं.) सोंठ । 
वर्चाजत्‌ [ सज्ञा पु. ] (सं.) १-एक प्रकोर का 
यज्ञ । २-वरुणपाश । ३-एक प्रकार की अग्नि। 
४-एक दानव का नाम । ५-सत्यजित्‌ के पत्र 
का नाम | ६-वह जिसने समस्त विश्व पर 
विजय प्राप्त की हो । 
विश्वजीय [संज्ञा पु.] (सं.) इश्वर । 
विरवज्यातिप [सज्ञा पृ.](सं.) एक ऋषि की नाम 
मस्बतनु [संज्ञा पु.] (पं. विष्णु । 
बिश्यतुलसी [षंज्ञा स्त्री.) (सं.) बनतुलसी । 
।वश्बतप्त [संज्ञ ज्ञा पु.] (सं.) विष्णु \ 
विरवत पा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) गंगा-नदी । 
विशवदासा [सजा सत्र ] (सं.) अग्नि के सात 
जिहाओं में से एक का नाम । 
विरचदृष्ट [चि] (7.) जिसने सारे समरत संसार 
विश का दशन किया हो । 
{ 
नदे [संज्ञा पु] (सं.) वह देवता जिसकी 
~ भनी नांदीमुख श्राद्ध में होती हे। 


विरवदवा [सज्ञा 
स्त्रो स्र i 
उ ] (स्रं) १-नागबला । २ 


।शवकय [संज्ञा पु.] (सं. विष्णु । 
_विश्यकाया [सज्ञा सत्री.] (सं.) दुर्गा । 
विश्वकारक [संज्ञा पु.] (सं.) हिव। = 
विश्वकार [संज्ञा पु.] (सं ) देखो 'विश्वकमा! 
विश्वकार्य [संज्ञा पु.] (सं.) सूयं की सात प्रधान 
जोतियों का बगे। 
।वेश्यकूट [संज्ञा पु.] (सं.) हिमालय की एक चोटी 
का न!म । 
विश्वक्ृत्‌ [सज्ञा पु.] (सं.) विश्वकर्मा । 
विश्वकृष्टि [सज्ञा पु ] (सं.) वह जो सब लोगों 
को अपने सगे सम्बन्धा क समान समझता ही 
विश्वकतु [संज्ञा ५.] (सं) १-ओआनरुद्ध का एक 
नाम । २-एक्र पबत का नाम (पुरण) । 
विश्वकोश, प्रिश्वकोष [संज्ञा 9] (सं ) बह प्रंथ 
जिसमें संसार के राब विषयों का विस्तृत 
बिचरण रहता दू। 
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विश्व 
दूव,विश्वदेवत [संज्ञा पु.] (सं.) उत्तराषाढ। 


न्‌ 
बिश्व जिसके देवता बिः: ' "भ 
jE |, ! संज्ञा १ ] (सं) मे जे 
मिरयधाम [जञा पु ] (# : 
[श्य धार [त्त ज्ञा प्‌ृ ] (मं ए जव 
~ मेधातिथि का नाम्। ˆ "डप 


वश्वधारा सं 

रा जा ्ञा स्त्री.] ( ) पुराणो एन 
विश्वधारिणी [संञा उरी }( 
विश्वधेनु [सज्ञा पु.] (६ 


विश्वनाथ [सज्ञा 3.) (7) १-वश् 


२-शिव । 
oh ३-काशी का एक प्रसि यो 


विश्वनाभ [स-ज्ञ।¶ 


) एक पराचीन श्र 


] (स) विष 
विश्वनाभि [संज्ञा (त्री ] (४ 


विध्ण पर 
चर्यति [सज्ञा पु )।त ) (-इथर २ 
विशवपण। | संज्ञा स्त्री मुई श्रवह। 


विश्वपा [सज्ञ। १.] (सं.) ईश्वर । 
विश्वपारि [सःत्ञा पु] (प) एक बोषिसित 
विश्वपावन, विश्वपाजता [सज्ञा तरी] 
- तुलसी । 
विश्वप्रकाशक [संज्ञा प] (स ) सूयं । 
विश्वग्रवोध [संज्ञा पु.] (हं) विष्णु । 
विश्वप्स [सज्ञा १.] (4.) १-अग्न्‌। २-८ 
३-सूयं । ४-दे वत।। विश्वकमा। 
विश्ववंधु, विश्वबन्धु [संज्ञा पु.] (7) (का 
के अधिकांश लोग जिसे बंधु समम 
२-शिव | 
विश्व्राहु [संज्ञा पु.] (8) (विष्णु | भरी 
विश्ववोध [संज्ञा पु.] (ं.) भगवा 
विश्वभद्र [संज्ञा पु.] (पं. देखा 
विश्वभर्ता [संज्ञा पुः] (ए) ईरय 
विश्वभव [संज्ञा प.] (सं) हानि 
सालार ना .] ()# | 
भर 


सोभ 


ससे ९ 


विश्वभाव, विश्वभावन [संज्ञा 3 
श्वर । रे वः 
विश्वभ्रुज [संज्ञा ए.) (सं) १-पपे ” 
ड्‌ र्त (#६ 
विश्वभजा [संज्ञा स्त्री.) (7 पुणो 
का नाम | 
विश्वभेषज [संज्ञा ५] (9 ध 
विश्वमया [ संज्ञा खरी: ] * 
जिहाओं में से ए 
विश्वमहेश्वर [संज्ञा प.] (९ 
विश्वमाता [संज्ञा तरी] ९) पा 
विश्वशुखी [संज्ञा खी] (१) 
विश्वमूर्सि, विश्वम [स 
्रिष्मूणु । 


ब्रहम । 
१ ( i 

गाधि राजा 

Fs] 


के एक पुत्र 


| भोजक ब्राह्मणों का एक 
| ५] 5 

| ना बेद मानते थे। 

तो खी.] (7 ) अत्यन्त सूद 
ल) रश्मिया, जो पृथ्वी 


| f 


[प्‌ J 
(लकी गम! 


[संज्ञा स्त्री.(स ) अगिन 
[नो है एक 
वा] ] (6) (“विष्णु । २-शिव । 
पल तष्टा के एक एत्र का नाम। 
क ग्रह रप जो उन्हाने सता न 
3 उपदेश करते समय दिखाय। 
| 
(हहा) (म) विधा । 
म पु ] (सं ) एक प्रकार क। सागा 
[मजा 3] (बं) सूय और चन्द्रमा 
[ह ५ ] [7 ) एक वैदिक ऋषि । 
(इह! 'डी.] (मं ) भुई बला । 
9. (F.) यज्ञ में सोम का एक 
हा[। 
ग [ह (त्री ] (पं) श्रत्रिगोश्न की एक 
न 
१६१.) (सं.) संसार । दुनिया । 
[ष पु.](सं.) ?-संस।र की समस्त 
। ३ हात।। २-६१बर । 
प [पक्ष ३) (सं.) बह संस्था जिस 
भ३३। की विद्याओं की उश्चकोटि की 
जी हो, परीक्षा ली जाती हो तथा 
विदय सम्बन्धी उपाधियां आदि 
भी ही। दृमिबषिंटी । 
nl ए) (द) विष्णु । 
A (7) जो सारे संसार या 
झा) उम दो । [ संज्ञा पु. ] (सं.) 


, 


` 


तद .... 

| bo ए.) (सं) सुखवाद 

® प जिसकी सीमा व्यक्तिगत 

{र ह है, पर जो अखिल मानव- 
॥ लक्त्य में र 

भ पप में रखता है। स।व- 

[tr 


$ 


| प | (मं 
) हि के पित। ४ रे झन कैबेर, 


| संज्ञा प.] (स.) पर- 


[EF 

न il ) [विश्वास । एतबार 
र ऋषि-मुनि विश्राम करते 
[EN 


(मं) जिसका विश्वास य। 


5 “I 
- [ १२८७ } 
एतबार किया जा सके । विश्वस्त । 
विश्वसनीयता [सन्न। त्री.] (8) विश्वस्त 
_ की क्रिया या भाव । 
विरवसहा [ सः स्त्री. ] (सं) अग्नि की सात 
जिह्याश्रों में से एक । 
विश्यसाची [सज्ञा ए ] (सं) इश्वर । 
विश्वसाम [स ज्ञा प.] (सं.) एक वैदिक ऋषि 
वर्वसारक [स ज्ञा पु.] (सं.) ककारी नामक वृक्ष 
विश्वसित [बि.] (सं ) विश्वसनीय । विशस्त । 
विश्वसू [संज्ञ। पु. ] (सं.) ईश्वर । 
विश्वस्त [त्रि.] (सं) जिसका विश्वास किया 
जाय। 56 4. 
विश्वस्ता [संज्ञ।सत्री.] (सं) बिधवा । 
विश्यस्था [संज्ञा सत्री.] (सं.) शतावर । { 
विश्वहर्ती [संज्ञा ] (ह) शिब । 
विश्वहतु [संज्ञा १.] (सं.) बिष्णु । 
विश्वा [संज्ञा सत्री.) सं) १-दच्ञ की एक म्या 
- का नाम। २-बीस पल के बराबर का एक 
म।न। ३-अतीस । ४-शतावर। ५-सोंठ। 
६-पीपल । ऽ-शंखिनी । चो पुष्पी । 
विश्वात्ञ [संज्ञ। १.) (सं) ईश्वर । 
विश्वाची [संज्ञा स्त्री ] (सं.) १-वैदिककालीन एक 
अउसरा का नाम । २-एक प्रकार का रोग । 
विश्वातीत [संज्ञा ५ } (‡.) परमेश्वर । 
विश्वात्मा [संज्ञ। ५.] (सं.) १-ईश्वर। २-शिव 
३-विष्णु । ४-ब्रह्मा। i 
विश्वाद्‌ [संज्ञ। पु.] (सं.) अग्नि i 
विश्वादि [संज्ञा पु ] (मं) वैदिक में एक प्रकार 
का कपाय । 
विश्वाधार, विश्वाधिप [संज्ञा प.] (सं.) ईश्वर 
विश्वानर [संज्ञा ९.) देखो 'वेश्वानर। 
विश्वाभू [स ज्ञा ५.] (सं.) इद्र। 7४ a 
विश्वामित्र [संज्ञा ए] (ह) एक भसि हे 
जो बड़े क्रोधी थे । यह गाधिज, गा य ऑर 
श्र कौशिक भी कहलाते हें । 
विश्वामित्र-प्रिय [ सञ्ञा ३. ](ं.) नारियल का. 
पेड़ । अत 
विश्वामित्रा [संज्ञ स्त्री.] (सं ) ऐके नद ® ल 
जिसका उल्लेख महाभारत में मिलता है 
विश्वायन [संज्ञा पु.][सं)१-विश्व की से हा. 
जानने वाला । सबेज्ञ । ९ he 
विश्वारज [संज्ञा पु.] (सं) ईश्वर । ६ ५228 
विश्वा4सु [संज्ञा १.](8.) १-पुराणोक्क एक येव 
र-विष्णु । ३-एक संवत्सर का RI 
[लाली] 


विश्वास [संक्षा ९.) (सं ) य 
द्दी लय या है, अथवा भमुक झाद: 


ही करता हैया % 
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विपकंटका, विपक्र्टका 
जमाना-केसी के मन में विश्वास उत्पन्न करना 
विश्वास दिलाना-किसी के मन में बिश्वास 
उत्पन्न करना । |. 
विश्वासकारक [वि.](स.) १-विश्वास करने वाला 
विर २-जिससे विश्वास उत्पन्न हो । 
'सिधात [स ष। पु.] (स ) किसी के विश्वास, 
~ के विरुद्ध की हुई क्रिया । 
विर्यासघातक [सन्ञा पु ](सं) विश्वास करने पर 
- भी धोखा देने वाला । धोखेब्राज्ञ। ~ 
मिश्वासन [संज्ञा प.] (सं.) विश्वास । एतबार। 
विश्वासपात्र, विश्वासभाजन [सज्ञा पु] (सं.) 
वह व्यक्ति जिसका विश्वास क्रिया जाय | 
विश्वासस्थान [संज्ञा पु.] (हं ) विश्वासनीय। 
विश्वासपात्र । न 
क्शासिक [संज्ञा पु.](.) वह जिस पर भरोसा 
या विश्वास किया. जाय । < 
विश्वासी [संज्ञा पु.](8.) १-विश्वास करने वाली 
२-वह जिसका विश्वास किया जाय। , 
विश्वास्य [वि.] ह.) १-विश्वास करने योग्य | 
२-जिसक। विश्व।स किय। जाय । g 
विश्वाहा [स ज्ञा सत्री] (स॑ ) सोंठ। 
विश्वेदेव [प्रज्ञा पु.] (सं ) १-अग्नि । २-देवताश्रों 
का एक गण । ३-पुराणानुसार एक द्‌।नच का 
नाम । 2 
विश्वेभोज [संज्ञा पु.] (प.) इन्द्र । 
विश्वेवेद [सज्ञा पु] (स.) अग्नि। { i 
विश्वेश [संज्ञा १.] (ल) १-शिव । २-बिष्णु । ! 
३-उत्तराषढ।नत्तत्र। | 
विश्वेश्वर [संज्ञ पु.](स॑.) १-परमेश्वर । २-शिव । 
की एक मूक्ति । 
विश्वैकसार [सज्ञा पु] (सं) कश्मीर के एक 
प्राचीन तीर्थ का नाम । 
विश्यौषध [स ज्ञा स्त्री.] (सं) सोंठ । 
विषंग, विषङ्ग [स ज्ञ। पु. ](सं) १-परस्पर मिले 
_ हुए तत्वों, अंगों आदि का 'अराल। या थक्‌ 
> दोना । २-अपने में से किसी को काटकर या _ 
ओर किसी प्रकार अलग कर दून! ड्स्सो- 
` स्तिएशन। : 
्रिषैंड, विपण [संज्ञा प.] (सं.) णाल | कमल 
की नाल । RR 
विष [संज्ञा 9.] (6) १-वह पदाथं जिसके खाने 
मथवा शरीर में पहुचने से भ।णी मर जाता 
है। जहर । गरल २-किसी की सुख-शांति 
मथवा स्वास्थ्य आदि में बाधक बस्तु | २- 
तीस । ४-बढनाग | ५-कलिहारी । 
विष की गॉठ-खराबी पैद। करने बाला । 
| दिवक्रंट, बिषकण्ट [संज्ञा 3] (सं.) इंगुदी । 
| विपक्ंटक, विषकणटक [संज्ञा ३.] (7) दुरा 
{ विषकटका इ | विषकणटका । रत्री. ] (मं.) वंध्या* 
कंटकी, [ (ह 


रेगा। एतबार। विशसि!" २४ 


, 


जक पर 


b 


बिषकंटकी, विषकएटकी 
विपफंटकी, विषकएटकी [संज्ञा स्त्री] (सं.) बाम 


विषकंट, विषक्रएठ [संज्ञा पु] (सं) शिव । 
विषकंठिका, विषफण्ठिका [सज्ञा स्त्री.] (सं.) 


विषकंद, 


।वषकच्य। [संज्ञा स्त्री.] (सं.) प्राचीनकाल में वह 


` विषगंधा, विषगन्धा [संज्ञा स्त्री ] (पे) काली 


[ १२६६ T 
फर्फोटी । 


२-कुपीलु । 

[संज्ञा पु.] (सं) वेद्यक में एक तेल जो 
कुष्ट आदि रोगों में काम श्राता है । 

विषदत, विपद॒न्त [सज्ञा पु.] (सं.) बिल्ली । 

विपदंतक, विषदन्तक [संज्ञा पु ](सं.) सपे । सांप 

विषदंश [संज्ञा पु.] (ए.) बिल्ली । 

विषद्ष्टा [संज्ञा सत्री.] (सं.) १-सॉप का जहर 
बाला दाँत । २-सपकंकालिका लता । ३-नाग 
दमनी । 

विषद [सज्ञा पु.](सं.) १-हदीरकसोस । २-अतीस 
३-सफेद रंग । ४-वादल । [बि.](सं.) स्वच्छ 
साफ । 

विष दमूल। [संज्ञा स्त्री.](सं.) माकंदी नामक पौधा 

विषदा [सज्ञा सत्री.] (सं) अतीस । 

विषदाता [वि.] (सं.) बिष देने वाल। । 

विषदुष्ट [चि.](सं.) जिसे या जिसमें विष मिला 
कर खंराब कर दिया गया ही । 

विषदूषण [वि.] (सं.) विष दूर करने वाला । 

विषद्र म [संज्ञा पु.] (सं) कुचले का पेड़ । 

विषधर [सज्ञा पु.] (सं.) साँप । 

विषधात्री [संज्ञा स्त्री] (सं.) मनसादेवी का एक 
नाम। 

विषध्वंसी [सज्ञा पु.] (सं) नागरमोथा । 

विषनाशक [बि.](सं.) विष का प्रभाव नष्ट करने- 
वाला। 

विपनाशन [सज्ञा पु.] (सं) १-सिरिस का पेड । 

-मानकन्द्‌ । [वि.] (सं.) विषनाशक 

विषनाशिनी [संज्ञा स्त्री ] ( सत.) १-सपकंकाली 
नामफ लता । २-बॉझककोटी । 

विषपत्रिका [सज्ञा सत्री .] (सं) १-किसी विषाक्त 
बीज का छिलका । २-कोई जहरीला पत्ता । 

विपपन्नग [सञ्ञा पु.] (सं.) जहरीला साँप । 

विषपुच्छ [सङ्गा पु.] (सं.) [सत्री. विषपुच्छी] 

बिच्छू | 

पुष्प [संज्ञा पु.](सं.) १-नीलापद्म। २-अलसी 
का फूल । २-मंदनवृक्त । 

।वषपुष्पक [संज्ञा पु.] (सं.) मैनफल । 

विपग्रशम्रनी [संज्ञा सत्री.] (सं. बॉँमककोड़ी । 

(िष्रसथ [संज्ञा पु.] (सं.) एक पर्वत का नाम । 

विषभद्रा [संज्ञा स्त्री.] (सं) बड़ी दंती । 

विषभद्रिका [संञा सत्री.] (सं) बड़ी दंती । 


& पश [ संज्ञा पु. ](सं.) बिष उतारने बाला 
॥ 


ककोटी । 


बगला । 
विपकन्द [संज्ञा पु] (सं) १-भेंसाकंद 
२-हिंगोट । 


युचती जिसके शरीर में बाल्यावस्था से ही 

इसलिए बिष प्रविष्ट किया गया हो फि 
_ उसके साथ संभोग करने वाला मर जाय । 
विषकृत [वि.] (सं.) थिष मिला हुआ । 
विषगंधक, विषगन्धक [संज्ञा पु] (सं 

प्रकार का कुण जिसमें मूधुर मंद गंध आती है 


अपराजिता । 

विषगिर [संज्ञा पु.] (सं) बह पहाड़ जिस पर 
विषाक्त पेड़ पौधे उगते हों । 

विषध [चि.] (सं.) विषनाशक । 

पपधा [संज्ञा पु.] (सं.) गुडुच। 

विपघातक [सज्ञा पु.](सं.) वह जिससे विष का 
प्रभाव हटता या दूर होता है । 

बिषधाती [संज्ञा पु.] (सं.) १-वह जिससे विष 
का प्रभाव नष्ट होता हो। २-सिरस नामक 

.. इंच । 

(बपध्न [बि] (सं.) विषनाशक | [संज्ञा पु.] १- 
सिरिस । २-भिलावाँ। ३-चंप। का पेड़ । ४- 
भू-कदंब । ५-गंघतुलसी । 

'पघ्न। [संज्ञा रत्री) (सं.) अतीस । 

विपाध्नका [संज्ञा स्त्री] (सं.) चिचड़।। 

“वषध्नी [सज्ञा स्त्री.](सं.) १-दिलंच नामक साग। 
२-वनतुलसी । ३-इन्द्र्बारणी । ४-भुई 
श्रॉंचला । ५-गदहपूरना। ६-हलदी | ७-महा- 

रंज। ८-देवदाली-लत।। ६-वृश्चकाली लता 
वेपचक्र [सज्ञा पुः] (सं.) चकोर पक्ी। 
[वपाजह [संज्ञा पु.] (सं ) देवताड नामक बृत्त । 
विपज़्वर [संज्ञा पु.](सं.) १-क्रिसी बिप के कारश 
उत्पन्न होने वाला उ्वर। २-मैंस] । 
व्रिपाण [संज्ञा प.] (सं.) एक प्रकार का साँप। | 
वपणएण [निः] (सं.)-ढुःखी'। खिन्न । 
विपणणता [संज्ञा स्त्री.](सं.) १-बिपण्ण यो खिंश्न 
होने का भाव । २-मूखेता । 
ब्रिषणणाग [संज्ञा ए] (सं.) शिव । 
बिपतंत्र, विपतन्त्र [संज्ञा पु.](सं.) वेद्यक में एक 
प्रक्रिया जिसमें सर्प आदि का विष दूर फिया 
जाता हैँ । 
'वषतरु [संज्ञा पु-] (सं.) कुचला । 
विपता [साज्ञा स्त्री.] (मं.) जहरीलापन 


विषभुजङग [सरज्ञा पु.] (सं.) जहरीला 


विषमंत्र, विषप्नमत् [संञा पु.} (पं) १-त्रिष का 
/ प्रभाव नष्ट करने का मन्त्र | २-सँयेरा । 
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विषतिंदु, विष तिन्द [संज्ञा पु.](सं.) १-कुचला । | पिषम [च्वि 


f | त्री. ] 
विषमराशि [ सु थु, हि 


भाग देने पर 
कठिन । ४- | 
Ei पु.] (-सङ्गीत में ताल किक 
दर वह छन्द जिसके चारो हो ९ 
गे सख्या मेंड 
जिसमें दो भमान नहो ३२७6 
जसम द्‌ विरोधी वस्तुओं ड म 
औचित्य का अभाव बतलाया जा । 
पहली, तीसरी पाँचबीं आटि स ठ 


पर पड़ने बाली एशियाँ। ५ 
जठराग्नियों में से एक | ६ 
विषमकशं [संज्ञा पु.] (४) 
किसी दो बराबर के 
रख।। 
के [संज्ञा पु.] (४) असदृश इ प 
काण [सज्ञा पु ] (7 ) समझे 
कोई को )( ) समकोएु है ६ 
विषम च तुर स्त्र [संज्ञा पु.](प ) यहे श्रता॥॥ 
का चतुष्कोण क्षेत्र जिसके आपमे-साम. 
भुज। समानांतर हो। 
बिषमचतुष्काण [सज्ञ ज्ञ। पु ] प) वि हे 
व।ल। चतुष्कोण । | 
ववषमच्छद [ सज्ञा ] (रं ) हृतिवन मा 
पड | 
विषमज्यर [संज्ञा १.](7.)१-वेद्यक के मत पै। 
उवर जो होता तो रोज है, पए 
का कोई समय नियत नहीं होता॥ 
_ बुखार । ३-ज्षयी रोग में होने वाहा हु 
[वषमता [संज्ञा रत्री.] (सं -श्रसमाम॥| 
वैर । विरोध । 
विषमत्रिभुज [सज्ञा पु.] (स) वह रिभर 
तीनों भुज समान न हों। | 
विषमत्व [संज्ञा प.] (ह) विषमता। 
विपमदलक [संज्ञा ए.] (व) वह प 
दोनों दल समान नही | 
विषमनयन, विपमनेत्र[संजा 9) 
महादेव 
विपमपलाश [संज्ञ। ५ 
विषमभाग [संज्ञा पु.) 
अंश । 
विपमय [बि.] (पं) जरल 


चार पः i 
> पदर । र; 


मोए चत i 
कोणों के पे 


] तिव 
सम्रत Ei) 


मेष 


विषमरूप [वि.] (सं) जी ह' ' 

विषमद्दनिका [संज्ञा री aE, 
[पु 

विषम-वल्कल [संज 5 


विषमवाण, पं 
देव का एक नाई ' ~ 


द्वा] (2) वह बंद 2238 
बाप 
ह पुः] (६) 
ह] (6) समब्यूह का उलटा 
! ५ विलि 
सं.) प्रायाशचत आद्‌ क 
Hi Mb ३ का वद्द दोष जो 
६ 
gah 
त [वि.] (स) उद्धव । उदंड । 
पपरन [ संज्ञा पु. ] (सं.) वह 
निमे शक्ति के अनुसार तत्काल सहा- 
ददी जाय | 

वा [वि,] (पं .) बहुत साहस । 

॥ छह छी.] (6) (-भरबेरी । २-बछ- 
शेष 
॥ [पता पु.] (ं.) शिव । 

[इञा खर.) (सं.) वैद्यक में एक प्रकार 
गति | 

भु [सज्ञा पु.] (सं.) भ्रंगीचिष । 

[तञ पु.] (सं.) कामदेव । 

म [सज्ञा प. ] (सं.) वैद्यकमतानुसार 
(नियत समय पर भोजन न करना | 

म [संञा पु.] (॑.) मैनफल । 

र [पत्ता, पु.] (स'.) १-बकायन। २- 
i ३-घोड़ानीम। ४-कुचल। | ५-कलि- 
| 
भ [संज्ञा स्त्री.] (सं.) बकायन । 

रुस स्री] ((.) शिर ऑँबला । 
[सा पु.] (सं.) चकोर पत्ती । 

र [श्च] (सं.) शिव । 

[ए पु.] (सं.) कामदेव । 

i प] (तं) १-वह जिसके सम्बन्ध में 
पा था विचार किया जाय । सबजेक्ट । 
_ ग | ३-त्री-संभोग । ४-संपत्ति | ५- 
र; श या राज्य । ६-वह जिसे इन्द्रियाँ 
i! i विषय गन्ध या नेत्र 


बह येग जो न्यूना- 


> 


एय रूप 


॥ [झ्य ) ४ 
WO (ए.) किसी विषय से सम्बन्ध 
| पाता सम्वन्धी । 


स्च HR 
Mi सी.) (पं.) विषय का भाव या 


i 
समिति विषय-निर्वीचनी- 
$ ज्ञा स्री.) (मं) देखो "विषय 
Mh | 
क.उ] (सं. े प्रा 

भे ॥ राजा या ui ER 


ष 3.) (सं.) प्रंथ की भूमिका 


[ १२८६ ] 

: 7 (अथवा उसके विषय का परिचायक कथन | 

विषयवासी [संज्ञा पु.] (सं.) जनपद का निवासी 

विषय-समिति [सज्ञा स्त्री.] (सं.) कुछ विशिष्ट 
सदस्यों की वह समिति जो किसी सम्मेलन 
या महासभा में उपस्थित किये जाने वाले 
विषय या प्रस्ताव आदि निश्चित या प्रस्तुत 
करती है । सब्जेक्ट कमेटी.। 

विषयांत, बिषयान्त [संज्ञा पु.] (सं.) किसी प्रांत 
की सीमा । 

विषयात्मक [वि.] (सं ) विषयरूप। 

विपयाधिप [संज्ञा पु] (सं.) देखो 'विषयपतिः 

विषयानुक्रमशिका [संज्ञा स्त्री ] (6.) किसी प्रंथ 
के विषयों के विचार से बनी हुई अलुक्र- 
मणिका । व्रिषयसूची । 

बिपयी [ संज्ञा पु. ] (हिँ) १-भोगविलास में 
आसक्त रहने वाला । विलासी । कामी । २- 
कामदेव । ३-धनवान्‌ । ४-राजा । 

विपयेद्रिय, विषयेन्द्रिय [संज्ञा स्त्री.](सं.) शब्द 
आदि ग्राहक इन्द्रियाँ । 

विपरूपा [ संज्ञा स्त्री. ] (सं.) १-अतीस । २- 
घोड़ा नीम । ३-खेकसा | 

विपल [संज्ञा पु.] (सं.) विष । जहर । 

विपलता [सज्ञा स्त्री.](सं.) १:इन्द्रावारुणी नामक 
लता। २-कमलनाल । मृणाल । 

विपलांगल, बिपलाङ्गस [संज्ञा ए.] (सं.) कलिः 
हारी । 

विषवंचिक, विषवस्चिका [सज्ञा स्तरी.] (सं.) 
बिच्छू नामक पोधा। 

विषवल्ली [सज्ञा रत्री.] (सं.) इन्द्रवारुणी लता। 

बिषवि जा स्त्री.] (सं.) वह विद्या. जिसमें 

i 3 [शा से भाइ-फूकर्कर 
विष का प्रभाव दूर किया जाता है। 

विषविधि [संज्ञा स्त्री.] (सं.) प्राचीन व्यवहारः 
शास्त्रानुसार एक प्रकार की परीक्षा अथवा 
दिव्य जिससे यह जाना जांता था कि असुक 

) व्यक्ति दोषी है या नहीं । 
विषवृत्त [सज्ञा पः] (सं) गूलर अ 
-चा पु] (सं) तंत्र-मंत्र आद्‌ को संहः 
य ग बाला चिकित्सक | 
विपवैरिशी [संज्ञा सत्र.](ं.) निर्विषी नामक घाउ 


विपशालुक [संज्ञा पु.] (प.) कमलकंद । भसीड़। 


विपशक, विषभेगी, विपध्ृड्डी [संज्ञा १.] (सं.) 


भीमरोल नाम का कीड़ा | 
'बिषसंयोग [संज्ञा ए.] (श) सिंदूर | 
विषस्रचक [संज्ञा पु.] (स-) चकोर नामक पत्ती । 
विपहंता, विषहन्ती [संज्ञा पु.] (सं) सिरस का 
पेड़। [बिः] विषनाशक । | 
बिपहंत्री, विपहन्त्री [संज्ञा स्त्री.](सं.) १-अपरा- 


विपापवादी 
_ जितो | २-निर्विषी । 
विषह [बि.] (सं.) जो विष का नाश करता हो। 
„ [संज्ञा पु.] (सं ) १-देवदाली । २-निर्विषी । 
विपहर [सज्ञा पु.] (सं) (-विष-नाशक मन्त्र या 
.. औषध | २-चोरक । भटेउर । 
विषहरा [संज्ञा स्त्री] (सं.) ?-देवदाली 
२- 
_ निर्विषी। ३-मनसादेवी। | 
विषहा [संज्ञा स्त्री. (सं.) १-देवदाली । २-नि्बिी 
विपहारक [संज्ञा ए.) (सं. भुईंकदम्ब। 
विषहारिणी [संज्ञा स्त्री.] (स.) निर्विषी। 
विषाकुर, विषाङ्ुर [संज्ञा पु.] (पं ) व।ए । तीर। 
बिषांगना, विषाङ्गना [सज्ञा स्त्री ] (सं.) देखो 
'विषङ्न्या' ! 
विषांतक, विषान्तक [सज्ञ। पु.] (सं.) १-बह 
| जिससे विष क। प्रभाव नष्ट हो ' २-शिव। 
विषो [संज्ञा सत्री] (सं ) १-अतीस । २-कलिहारी 
„ ३-कड्वी तरोई | ४-काकोली | ५-बुद्धि 
पपकत [बि ] (सं ) विषयुक्त। जहरीला। 
विपार्या [संज्ञ।सत्री.] (से ) अतीस । 
विषाण [संज्ञा पु.] (सं.) १-कुट नामक श्रोषध । 
२-हाथी दाँत | ३-पशु का सींग । ४-मेढ।- 
सिंगी । ५-व।राहीकन्द । ६-ऋषभक नामक 
औषध । 3-सूअर का दाँत । ८-इमली । 
विपांणांत, विषाणान्त [सज्ञा पु.](ए ) गणेशजी 
का दांत । 
विषाशिक। [संज्ञा स्त्री .|(सं.) (-मेढासिगी । २- 
सातला | ३-काकड़।सिंगी । ४-भगवतवल्ली 
५-सिंघाड़ा | ६-ऋपभक । 
विषाणी [संज्ञा पु.](सं.) १-वह जिसके सींग हों। 
सींगवाला | २-त्रेल। ३-हाथी । ४-सूश्नर | 
४-सिंघाड़ा | ऋषभक । [संज्ञा स्तरी.](सं.) १- 
क्षीर काकोली । २-मेढासिंगी । ३-बृश्चिकाली 
४-इमली । ५-सिंघाड़। | ६-बिष । ७-आव- 
त्की नामक लता । 
विषाद्‌ [स-ज्ञा प.) (स.) १-खेद । दुःख | २०जड़ 
या निश्चेष्ट होने का भाव । ३-फाम करने की 
बिलकुल इच्छा न होना। ४-मूखंता। 
विषादनी [संज्ञा सत्री.] (सं) १-पलाशी नामक 
लत। । २-इन्द्रबारणी । 
विषादिता [सज्ञा स्त्री.] (सं.) विषद का भावु 
य़ा धर्म | 
विषादिनी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-पलासी नामकः 
लता । २-इन्द्रव। रुणी । र 
बिषादी [सगा ए.] (हिं.) वह जिसको बिषाद हो 
बिपाद्‌ [सक्न पुः] (ं.) शिव । 
बिषानन [संज्ञा पु.] (8.) सप। 
बिषान्न [संज्ञा ए ] (स.) विष मिला हुआ भोजन 
विषापवादी [बिः] (सं.) निन्दाबाक्य का प्रय गोग 
करने वाला । 
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विषापह 
विपापह [स ज्ञा पु.] (स;) १-मोखाबृक्त | *-वह 
जिससे बिष नष्ट हो । : 
विषापहा [संज्ञा स्त्री.] (सं) १-इद्रइन । ५ 
निर्विधी । ३-नागदुमान । ४-अकपत्रा । ४८ 
सर्पकंकाली | ६-सपरदृष्टा। ७-त्निपणी नामक 
कंद । 
विषायका [संज्ञा सत्री.] (सं.) निर्विषी । 
विषायुध [संज्ञा पु.] (सं.) १-साँप। २-जहर से 
बुझा अस्त्र । है आओ 
विषार [संज्ञा पु.] (सं.) साँप । सप । 
विषाराति [संज्ञा पु.] (मं) काला धतूरा । 
बिषारि [वि.] (सं.) विषनायक । [संज्ञा पु.] {- 
चंच नामक साग | २-घीकरंज ॥ 
विषाला [संज्ञा स्त्री.] (सं.) एक प्रकार की मछली 
विषास्त्र [स ज्ञा पु.] (सं.) (-सपे । -वह अध्त्र 
` जो जहर में बुझाया हुआ हो । 
विपास्य [संज्ञा पु.] (सं.) साँप। 
विपास्या [संज्ञा सत्री.] (सं.) भिलावाँ 
विषी [संज्ञा पु.] (हिँ.) १-जहरीली बस्तु । २- 
जहरीला सपं । [वि,] जहरीला। 
विषुण [संज्ञा पु.] देखो 'बिपुव' । 
विपृद्र है [संज्ञा पु.] (सं) तीर। बाण | 
विषुप [संज्ञा पु.] देखो “विषुव'। 
विषुव [संज्ञा पुः] (सं.) बह समय जब सूये के 
विषुवत्‌ रेखा पर पहुँचने से दिन ओर रात 
बराबर होते हैं। (यह स।ल में दो बार होता 
है-एक तो २० मार्च को और दूसरा २२ या 
२३ सितम्बर झो । ) 
विषुव॒ त्रेखा [संज्ञा स्त्री.] (सं) वह कल्पित रेखा 
जो प्रथ्वीतल के पूरे मान-चित्र पर उसके 
ठीक मध्यभाग में पूवे से पश्चिम में चारों 
शरोर जाती हुई मानी-जाती है। ईवबेटर । 
विषुवरेखा [ संज्ञा स्त्री. ] (सं.) देखो 
_ रेखा!। 
विधुचक [संज्ञा पु.] (सं.) बिसूचिक। रोग । 
प्रिपृ।चिका [संज्ञा स्त्री.) देखो 'व्रिसूचिक।' । 
विपौपधी [संज्ञा सत्री,] (सं.) नागदंती । 
पष्क, िष्कन्ध [ संज्ञा पु. ] (सं.) १-वह जो 
गति को रोकता है.। विध्न । बाध।। 
विष्कंधाजीण, विष्कन्धाजीण [संज्ञा पु] (प) 
एक प्रकार का अजीण रोग । 
विष्कृंभ, विष्कम्म [संज्ञा पु.] (सं.) १-कलित- 
ज्योतिष कें मतानुसार सत्ताइस योगों में से 
पहला । विस्तार | ३-विघ्न । ४-चाधा । 
५-नाटक क्र! वह अंक जिसमें मध्यम पत्रों 
रा बहएँ की अथवा आने वाली कथा की 
सूचना दी जाती: हैं । ६-योगियों का बंध 
विशेष | ७-एक पवत जिसका उल्लेख च।राह्‌- 
पुराण में आता रै । ८-अगेल । ब्योंढा | 
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'निष्कंभ? । 


विष्कृमित, विष्कम्मित [वि.] (सं.) अव शद्ध । 


रोका हुआ । 


विष्कंभी, विष्कम्भी [सज्ञा प.] (सं.) १-शिष । 


२-अग्गल । ब्योड़ । 


विष्क [संज्ञा पु.] (सैं.) बीस वषे की अवस्था का 


हाथी । 


विष्कर [संज्ञा पु.] (श) १-पच्षी। २-अर्गल । 


ब्योंड़ी | ३-एक देत्यें को नाम । 


विष्कल [सज्ञा पु.] (शं.) शुकरर। सूझर । 
विष्कलन [संक्ष। पुं.] (सं.) आहार । भोजन। 
विष्किर [सज्ञा पु.] (सं.) १-पक्षी । २-नखों से 


कुरेदकर खाने वाले पक्ती | जैसे-कबूतर, 
मुरगा आदि । ३-एक प्रकार का सप । 


विष्कुभ [संज्ञा पु.] (सं.) देखो 'विप्कंभ' । 
विष्टप [संज्ञा पु.] (स॑.) भुवन | लोक । 

विष्टप्‌ [संज्ञा पु.] (पं) स्वगलोक । 

विष्टभ, विष्टम्भ [संज्ञा पु.] (सं) १-बाधा। 


रुकावट । २-एक प्रकार का रोग । ३-आक्रमण 
चढ़ाई । 


विष्टंभन, विष्टम्भन [संज्ञा पु.] सं) १-रोकने 


या संकुचित करने की क्रिया । २-रोकने वाला 
संकुचित करने वाला । 


विष्टंभी, विष्टम्भी [संज्ञा पु.] (सं.) पेटा का मल 


रोकने वाला पदाथ । 


विष्टर [संज्ञा पु.] (सं.) १-आक । मदार। २-वृक्त 


पेड्‌। ३-पीठ । ४-कुश का आसन । 


विष्टरश्रवा [संज्ञा पुः] (सं.)वरिध्छु । 

विध्टरा [संज्ञा स्त्री.](सं.) गु डासिनी नामक घास 

विष्टराश्र [संज्ञा पु.] (सं) प्रथु राजा के एक पुत्र 
का नामे । 


विष्टरहा [संज्ञा स्त्री.] (पं) पीली केतकी । 


िष्टारपंवित [संज्ञा ्री.] (सं) एक प्रकार का 
बैदिक छंद । 
विष्टारवहती [सग स्त्री.] (सं.) एक वैदिक छंद 
५.» के नाम । 
विष्ट [संज्ञा स्त्री] (सं) १-वह काम जो बिना 
परिश्रमिक दिये कराया जाय । बेगार। २- 
वतने । ३-काम । ४-वर्षा । ५-फलित ज्योतिष 
रि क ग्यारह करणां में से सातवां । 
र [संज्ञा पु.] (सं.) १-प्राचीनकाल का बह 
अ आ अधिकारी जिसे अपनी सेना 
बनं के लिए जागीर मिला ह 
द अत्याचारी । Pe 
वाष्टभद्र [संज्ञा स्त्री.] (सं.) फलित ज्योतिष के 
रिः 'यारह करणां में से सातवां करण । 
ष [संज्ञा ए ] (सं ) पुराणोक्त एक डत । 
सिज्ञा स्त्री.] (सं.) मल । गू । पाखाना । 


विष्कंभक, विष्कम्भक [ शा पु. ] (सं.) देखो | विष्डाभुक्‌ , बिष्डाभ्‌शी |; 


पि 
विष्ठ॒ र SN 
न [संज्ञा सतरी.] ( ) हि है 
ष्ठष्ठ [संज्ञा स्त्री] (सं ) धौ ® 
वष्णु | संज्ञा ह 
इ [संज्ञा पु.](स, १-हिनदु इ 
या जो सृष्टि के पालन-पोपण बे 
बारी RI ह 
देत्यों में से 
^ ऋषि। “पक हः 
विष्णुऋत्त [संज्ञा ९.) (7 
i} [संज्ञा इ.] (एं, बन्न ३ 
विष्णुकंद, विष्णकन्द 
-) ~ ~ १.२ ' रो 
नज दल चप] (४) ३ 


~ in व एक प्रकार क बहा ३ 
वष्णुकाचा, विष्णकाञ्ची [ a 
दक्षिण के पक प्राचीन तीध क 
विष्णुकांता, विष्णकान्ता | =¬ „5 
७ 9 3», [ संज्ञातो) | 
नीली श्रपराजिता । 
बिष्णुकांती, विष्णुकान्ती [इञ ह्न | 
एक प्राचीन तीर्थे का नाम। 
वष्जुकाक [संज्ञा पु] (सं) नीली अपि 
विध्युक्रंत, विष्युक्रान्त [सन्ञा पु.] () 
पेचाँ नाम की लता या उसक फृह।; 
संगीत में एक प्रकार का ताल। 
विष्णक्रांता, विष्णुक्रान्ता [ संज्ञा सी. ]| 
१-नीली अपराजिता । २- वाराहीं 
नीले फूल की शङ्काहुली । 
विष्णुक्रांति, विष्णक्रान्ति [ संज्ञ खी. ]| 
€ >~) 
नीली अपराजिता | ॒ 
विष्णच्ेत्र [सज्ञा पु.] (सं.) प्राचीन बत 6 
तीथं का नाम । ह 
विष्णुगंगा, विष्णुगङ्गा [संह ली] (6 | 
प्राचीन नदी का नाम | 4 
बिष्णुगंधि, विष्णुगन्ति [संज्ञा ली.) 
कूल वाली श्खाहुली । क. 
रू र के प.) (एक प्रति 
विष्णगुप्त [संज्ञा पुः] (#.) (४ हिल 
और वैयाकरण जो लोक मे ती 
से प्रसिद्ध थे | २-चाणक्य क 
३-बड़ी मूली । A मू । 
विष्णुगुप्तक [संज्ञा ए] (९ ) प | 
विष्णुचक्र [संज्ञा पु.] (7 SU | 
विष्णुतिथि [संजा खी ] Fe, | 
द्वादशी, यह दोनों ह गो i 
cE : र.) व 
बिष्णतल [ संज्ञ। 5... (थक) 
जाने वाला एक तेल | 
विष्णुत्व [संज्ञा पुः] () 


ह भ 


धम । . ` परवत | 
PO ला प. (सं) / कम 
बिष्णद वत्‌ [संज्ञा 3) 5) एङ 


~ 


विस शद्वीय [स ब) ` 
पुराण) 


| [ह ह) प्क वपरस क 
पं.) १-एक प्राचीन 
ER त से निकली हुई 


| ताम | 
|; । रा- 
॥ एम्जर [संज्ञा 9.] (8.) 3 
ऐप सके धारण करने से सब 
दहति 

हा ली.] (0) १-लच्मी । २- 


र जा पु.] (पं.) वैष्णव \ 
ग [संहा खी.) (त.) पिठवन । 
ता त्री.] (मं) भुई ऑवला । 
सए] (सं) एक पीठ या तीर्थ- 
77 (तांत्रिक) । 

हा छी.] (स) बैर । 
[ता सरी.) (पे) १-लष्मी । ९० 
म (पधा) । ह 
[तञ स्तरी.] (सं.) दुगा । 


र पु] (॥ ) गरुड़ । 
[तापू] (स.) परीक्षित राजा का एक 
| 


il वरिधातिप्ली [संज्ञा स्त्री.] (सं.) 


पिता पु.] (हं.) चैकुएठ । गोलोक । 
[ज स्री,] (सं.) तुलसी का पौधा 
जा पु.] (सं.) गरुड । 
kin पु] (सं) एक प्राचीन ऋषि का 


§ हि त्री.) (सं.) लमी 
गा स्त्री] (सं) शालप्राम । 

|! i | धह [संज्ञा .] (सं,) चः 
jer में हो Se 
3) | ) (पं.) १-एक प्रांचीन ऋषि 
008 २ पिण्ण तुम्हारा मङ्गल करे? 
जय । शीब _ र 


ष सत्री.](स ) एक प्रसिद्ध श्मृति 


ङ्गा प (सं) सायण के गुरु का 


i; 
। 4 ती.) (सं.) एक प्रसिद्ध स्मृतिं 
| । (म) १-तुलसी का पौधा 


[ १२६१ ] हि विसूर्य 
विष्पत्री [संज्ञा प.] (सं.) पत्ती । त्यागना। ३-व्याकरण में वह चिह्न जो किसी 
विष्पर्धा [संज्ञा पु.] (सं. स्वर्ग । [विः] जिसे | पणे के आगे लगाया जाता है । यह (:) उच्चा- 

किसी प्रकार की स्पर्धा न ह्दो। रण में आधे 'ह? के समान होता हें। ४- 
विष्फार [सज्ञा पु.] (सं.) धनुष की टंकार । मोक्ष। ५-मृत्यु । ६-प्रलय । ७-वियोग | ८- 


चमक | ६-सूयं का एक अयन | ०-वर्षा- 
विष्य [ब.] (सं) जो विष द स न। {८-बर्षा 
* या जहर दकर शरद ओर हेमंत यह तीन ऋतएँ 
दर | 
डालने योग्य हो। ह तुएं 


, | विमि हि (6) श 
विष्वक्‌ [संज्ञा पु.] (सं.) १-वह जो सवदा इधरः वी बाण हा “4 
उधर घूमता-फिरता हो । ६-देखो 'विधुव' । | बिसगी ं दे 
४ नता क [वि.] (सं.) १-खींचने वाला। २-दान 
विष्वकूपणी [संज्ञा स्त्री.](सं.) भुइँँचंला धन देने बाला । गा 
विष्वक्सेन [संज्ञा पु.] (सं.) (-विषण | २-ऐक | विसर्जन [संज्ञा व.) (सं 
~ पु. ET 
मन्तु का नाम । ३-शिव । ४-एक प्राचीन ऋषि | ` । [संज्ञा प.) (सं.) १-छोड़ना । परित्य।ग। 


क भ्रा २-विदा या रवाना करना। ३-किसी को 
शंकर के एक पुत्र 
का सलाम । ४-पुराणानुसार शंकर क एक पु यह कहकर भेजना कि तुम जाकर अमुक 


विष्व ॑ .) प्रियं कार्य करो । ४-दान । ५-पोडशोपचार पूजन 

िष्क्सेना | संज्ञा तर ] (सं.) जि हे असम कप 

विसंकट, विसड्डूट [संज्ञा पु.] (सं ) १-हिङ्गोट का कोई दोष लगाकर उसे उतर मद अमित 
पेड़ । २-सिंह । शेर । [वि.] विशाल । बढ़े।। 


करना | डिसूमिसल | ७-न्यायालय में मुक- 
विसंगत, विसङ्घत [बि.] (सं.) जो संगत या दमा आदि खारिज द्दोना | [डस्‌ मिसल | 
सम्बद्ध न हो । असङ्गत | ससम्बद्ध । ` 


विस [संज्ञा पु.] (सं.) एक रोग जिसमें अवर 
विसंज्ञ [बि.] (सं.) वेहोश । 


के साथ-साथ सारे शरीर में छोटी.छोटी 
विसंधिक, विसन्धिक [बि.](हं.) जिनकी संधि कुसियां निकल श्राती हैं । 
न द्दो सकती हदो । 


रिसर्पण [संज्ञा पु] (मं) १-फैलन। । २-फोड़े 
विसं मूत, विसम्भूत [वि.](सं.) सहसा या आ _ आदि का फूटना | ३-फेंकना । 

नक ऐसे रूप में सामने आने वाला, जिसकी | विस पिका [संज्ञ.सत्री.] (सं) विसर्प रोग | 

कोई श्राशा थवा सम्भावना न हो। एम" | विसपी [वि.] (हिं) फैलने वाल।। 

जः बिसल [संज्ञा पु.] (सं ) बृत्त का नया पत्ता | 


Asin [a ४ सं बह घटना 2 2 
लिस bog ld Mss विसल्वक्ृत [संज्ञा पु ] (सं.) भद्रवल्लो । 
विसवर्त्म [संज्ञा पु.] (सं.) आंखों की पलके सूज 


या बात जो सहसा पल में सामने आवे 
जिसकी पहले से कोई आशा, सम्भावना ) आंखों की पल 
अथवा ला न हो | एमजेन्सी । जाने और छोटी-छोटी फु सियां हो जाने का 
विसंवाद [संज्ञा प.] (सं.) १-डाँट । डपट । २- | __ एक रोग। -- 
i, i । अदू्ुत। विसवासह, विसवासा [संज्ञा सत्री ](सं ) जाबित्री 
बिसंशय [बि.] (सं.) संशयरहित। :% ्रिसशालूक [संज्ञा प.](.) कमल की जड़ | भसीड़ 
विसंस्थित [वि ] (सत ) अपूण ॥ न 3 । सामान्य से क्‌ घट- 
बिस [सं नाल | गुणल। ॐ कर हो । स-नाम ब 
Er [सा SE \ विसार [संज्ञा पु.] (सं.) (-मछली | २-नकालिन। 
[ह (FE र ज्ञा स्त्री] (सं.) ३-फैलाव । बिस्तार । ४-्रवाह | बहाव | ४- 
विसर्कठिका, विसकणिठका [संज्ञा स्री] (षि) | नि! 
विप्तारिणी [संज्ञा स्त्री] (सं.) मापपणी|। 


एक प्रकार का छोटा बगला । 
विसकुसुम [संज्ञा पु ते. ) कल ) कमल | बिसारित [बिः] (सं.) फैलाया हुआ । 
विस्र थि, विसग्रन्धि [संशा 3) (7४ | विसिनी [सहा खी] (मं) मलिनी । 
की जड़ | भसींड। दाँ के + [संज्ञा पुः] (हैं.) देखो 'व्यसनी | 
; ) क , 

आ र । विपरीत । २- | विखुङत [संज्ञा पु.] (सं SUR I 
विसदृश [ES | विसूचिका [संज्ञा eT ws 
~ गा ६; ज ’ 

CE ` (क) मलिनी । Fe रोग जिसे च 6 a oh 
Marts सं ) कमल । [निसः IN ] :ख। रंज | २- 
Rd ् 'विषम' । बिसूरण [a a tn 
वि है न्ता। ३८ 

RES [बिः] १. (हि.) देखो “विषमता । | (ERIS Er 

विसमतां [सः धवी-) बिसूर्य [धिः] (0) स' 


विसगे [संज्ञा पुः] (सं.) १-दान | २-छोइना । 
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रे सृत १२६१ 
बिस्तृत के द ] 
विसृत [चि |स.) १-बिरत। चौडा । २-निकालो 
हुआ । ३-फहा हु 
विसृष्ट [वि.] (स) १-विशेष रूप से बनाया 
थ्रा। २-्ोड़ हुआ । व्यक्त। ३-भेजा हुआ 
[संज्ञा पु.] (सं.) बिसग (:) । 
विसोटा+ [संज्ञा पु.] (हि.) शइ । 
विसाम [बि.] (¢.) चन्द्रशुन्य । 
विसौरभ [वि.] ल) ुगष। अदे 
विस्तर [वि.] (व) (>वड़ा और लैगवो-चोड़ी। 
विस्त | २-बहुत अधिक । [संज्ञी पु.) (प.) 
१-देखो "विस्तरः । २८प्रमे। ३समूह्‌ | ४= 
आसन। ५-संख्या। ६०अ।धार। ७-शिंव 
का एक नाम । द 
विस्तरण्‌ [ संज्ञा पु. ] (सं) विस्तार करने था 
बढ़ाने की क्रिया यं। भाव । 
विस्तरता [संज्ञा स्त्री.] (सं.) बहुत अधिक होने 
_ काभाव। र, 
विस्तार [सज्ञा पु.] (तं.) १०लंवाई और चौड़ाई 
। फेलाव। २-पेड की शं्खिं | ३-गुच्छें। । ४० 
शिव | ५-बिष्णु। 
विस्तारण [ संज्ञा पु. ] (8.) १०विश्तार करता। 
_ ३-फैलाना। 
विस्तारता [संज्ञा सत्री. ] (सं) विस्तार का भावे । 
_ फैलाब | ५ 
विस्तारना# [क्रि. स.] (हिं.) विस्तार करने।। 
विस्तारित [बि.] (सै.) जिसके वितर किंग्री 
किया गया हो। वंदा हुआ। ऐकटरेडेंड | 
विस्तारी [संज्ञा एः] (हिं) बह जिसका विरते 
अधिक हो । २-वरंगद्‌ । बड़ । 
विस्तीरण [ब्र.] (सं) १-विस्तृत ! २-विशाल | 
बहुत बड़ा । ३-त्रिपुल्ष | अत्यधिक । 
विस्तीर्णकर्ण [संज्ञा पु. (स.) हाथी । 
विती्ता [संज्ञा सत्री.) (सं.) विस्तार | फैलाव । 
बितीर्णपर्ण [सञ। पु.] (सं) मानद । 
ितीर्णमेद [संज्ञा पुः] (ं.) एक शुद्ध का नाम । 
विस्तृत [वि.] (सं.) १-लंवा-चौड़ा । विस्तार 
ई-यशेष्ठ विवरण चाला। ३-दूर तक फेला 
हुआ था विशाल । 
विस्तात [संज्ञा स्त्री] (सं) १-विश्तार।| फेलात्। 
२-य्य पि । ३-ब्ेत्त का व्यास । 
विस्फार [संज्ञा पु.] (सं.) १-धसुप की टंकार। 
२-धनुष की ढोरी। ३-विस्तार | फैलाब । ४- 
तेजी | स्फुति | ५-विकास । ६-कांपना । 
विस्फारक [स ज्ञा पु.] (सं) एक प्रकार का सन्नि- 
पात ज्वर्‌। 
विस्फारए [संज्ञा पु.](सं.) १-खोलना । फैलाना 
२-फाडना[। 
विष्मारित [बिः] (सं) १-मही प्रकार खोला 
। या फैलाया हुआ । २-फाड़ा हुआ । ३- 
केपाया हुआ | ४-(धनुष को) <छ्भारा हुआ । 


उलटा | डिप्लेशन | 


२-सूज्ञा या फूलों हुआ । 


~ 


विस्फूजन 
या बढुना। विकास । 

विसफूर्जनी [संज्ञा सत्री.] (सं) देखो 'विस्कुरणी' । 

विस्फूर्जित [वि-] (सं.) बढता या फैलता हुआ । 
विकसित । 

विस्फोट [संज्ञा पु.] (सं) १-किसी पदार्थ का 
अन्दर की गरमी से बाहर फूट पडन! । १० 
कोई जहुरील। और बहुत खराब फोड़ा । 

विस्फोटक [स'ज्ञा पु.] (सं.) १०जद्देरील। फोर्ड । 
२-गरमी याआंग के पे कारण भड़क उठने 
वाला पदार्थ । एवस्लोजिव । ३-शीतला का 
रोग । चेचक। 

विरकोटक-गोला [सज्ञा 9.] (हं) देखो 'बम!। 

विश्फोटक-यंत्र [संज्ञा पु] (मं) धंड़ाका करने 
वाला बाद भरी हुआ पंटाखा । डेटानिटॉर । 

विएफोट [संज्ञा यु.) (सं) १-किसी पदार्थं का 
उबाल आदि के कारेण फूंट बहना । २-जोर 

„का शब्दे । 

विस्मय [संज्ञ| पु.] (सं) १-अआऽचये । ताज्जुब । 
२-साहित्य में अंदुभुत रस का एक स्थायी 
भाव जो बिलच्षणं पंदाथं के वर्णन से चित्त 
में उसन्न होता हे। २-गवे। अभिमान । ४7 
संदेह । शक । [वि.](सं.) जिसका गवे चण 
हो गया हो । | 

विश्मंयनीय [वि.] (सं.) विस्मय के योग्य । 

विज्मयान्वित [वि.] (सं.) आश्चरययुक्त 

स्मरण [संज्ञा पु.) (तं.) भूल जाना । 

पिस्मापन [ वि.](सं.) [स्त्रीः विस्मांपनी ] आश्चर्य- 
प्रद । [संज्ञा पु.] १-गंधर्वो' की नगरी [38% 
क।मदे । ३-कोई भी वस्तु जो अरश्चय में 
डाले । 

विस्मारक [बि.] (तं ) भुला देने वाला। ; 

विस्मारण [सज्ञा पुः] (सं.) लीन हो जाना। 

~ „न है जाना | tT? 

~ हुआ हो। चकित । 

पिष्मृत [वि.] (सं) भूला हुआ । 

प्श [संज्ञा स्त्री.].(सं.) भूल जाना । 

विस्र भ्‌, 

सवार्‌ । २-मगाड्‌। । ३-वघ 7 हृत्या 
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विरीति [संज्ञा खी] (ं.) कृत्रिम रूप से फूले- 
हुए पदा अथवा बढ़े हुए मुद्रा के प्रचलन 
को फिर से पूव स्थिति में लाना । 'रफीति' का 


विस्फुरणी [स ज्ञा रत्री.] (सं.) तिदुक नामक वृक्त 
बिस्फुरित [बि,] (सं.) १-कांपता हुआ । कपित । 


बिस्फुलिंग, बिस्फुलिङ्ग [संज्ञा पु.](सं,) १-अआग 
की चिनगारी । शोला। २-एक प्रकार का विष 
[संज्ञा प. ](सं.) किसी बस्तु का फैलना 


[चेहर 


'विहरना# [क्रि. अ] (हैं) 


बिहव [संज्ञा प.] (.) ` 


परमत [चि,)] (सं) जिसे आश्चर्य या विस्मय 
¬ ` दिहसन, विसित [शहि 


a ४) (««य्क 5. 
बेस | विहत [वि.] रा [संश हु ल! 
म्भे [सज्ञा पु.](स.) १-विश्चास्‌।-| „` ह). 


[ / 


, हरताल | wi! ष] हि) 
वस्सा [संज्ञा स्त्री] (सं) 
स्न [संज्ञा स्त्री] (त॑ 
वसाम [संञा पु.] (ह) ३. 
विस्रा [सज्ञा पुः] (पै.) गा ह 
निसताव्य [वि.] (तं) गिरने हावइ। 
विलुत [वि.] (सं) भूता इ्ना। 
विस्वन [संज्ञा पु.] (.) शब्द । घति। 
विस्वर [वि.] (ल. बेसु। 

विहंग, विहङ्ग [संज्ञा TJ) thik 


२-बाश। तीर। ३-मेध। बद । ॥ 
.- “चन्द्रम | ६-प्रह । 
विहंगम, विहङ्गम [सज्ञा ५] (6) की 
विहंगमा, विहङ्गम [संञा] (६) 
- की वह लकडी जिसके दोनों सिरं १ 
बांधकर लटकाया जाता है। ३-१, 
किरण | 
विहेंगरोज, विहज राज [संज्ञा }) (0 
विहंगिका, विहड्डिका [x Ji 
बिहँसना [क्रि, श्र.] (हि) हंस | 
विहेंग# [संज्ञा '.] (.) देखो विही। | 
विहत [वि.] (ह) १-पूरी तरह से ह 
र i या वध किया हु 
हुआ ।३-विफंल | 


वृद्धावधा | 
) (“हा के १ 


ब्रिहति [संज्ञा पु.] (स) मित्र | सो | 


i | 
[संज्ञा रत्री.] (हं) नाश | वर्षा! | 


|] 

विहनन [संज्ञा पु.] (प.) 7 | हि 
चोट । ३-धुनिये की Sl त 
[संज्ञा घः](९) १-द्ियोग कि 


देखो बिहार 


~ 


'बिहरण [संज्ञा प] (6) हा 


: “वियोग । बिद्वीहं 


करना। (निम 


घूंमना-फिरने। |. बह । २ 
J 
| द 


कराहट | युस । 


कं) करीन 
विहान [संज्ञा ३-१५ °` 


__[ReeR} 
चांक्तण । 


[वि.] (सं.) भलीभांति देखा हुआ | 
चीच्य [बि.](सं.) १-देखने योग्य । २-जो दिख- 
लाई न पड़े । [ संज्ञा पु.] १-आश्चये। 
_ विस्मय | २-दश्य । ३-नत्त क | ४-घोड़। । 
वीचि [संज्ञा स्त्री.] (सं) लहर । तरङ्ग। २- 
अवकाश । ३-सुख | ४-चमक | ` 
बीचितरंगन्याय, वीचितरङ्गन्याय [ संज्ञा पु. ] 
(सं) वह न्याय जिसमें एक के उपरांत दूसरी 
इस क्रम से बराबर आने वाली तरंगों के 
समान ही ककारादि वर्णो की उत्पत्ति। 
वीचिमाली [संज्ञा पु.] (सं.) स मुद्र। 
चीची [सज्ञा स्त्री.] (सं.) लहर । तरंग। ` 
वीचीकाक [सज्ञा पु.] (सं.) जलवीआ। 
चीज [संज्ञा पु.] (सं) १-मूल कारण । २-शुकर। 
दीर । ३-तेज । ४-तांत्रिक मन्त्र । ४-देखो 
“ब्रीज! । 
वीजक [ संज्ञा पु. ] (सं) (-विजयसाल। २- 
बिजोर।नीवू । ३-बीज। ४-सफेद्‌ । सहिजन। 
५-देखो 'बीजक' | 
वीजकर [संज्ञा पु.] (सं ) उड़द की दाल। 
वीजकर्कटिका [संज्ञा सतरी.] (सं.) ककडी। 
वीजञका [संज्ञा स्त्री.] (सं.) मुनका । 
बीजका [संज्ञा पुः] (सं) विजीरानीबु (पेड) । 
वीचकृत्‌ [सज्ञा पु.] (सं. वीयवर्धक औषध । 
वीजफोश [ सज्ञा पुः ] स.) १कमलगढ्ठा | ० 
सिंघाड़ा। ३-बह फल जिसमें बीज रहते ६ ! 
बीज-गणित [सज्ञा ए] (सं.) वह प्रक्रिया जि 
- ` थे सांकैतिक अक्षरें की सहायता से गणना 
करके अभी राशियां निकाली जाती 


(गणित का एक शप्रङ्ग) । 
वीजगर्भे [सज्ञा पुः] स.) परवल । 
बीजगुप्ति [स ज्ञा सतरी.] (स) सेम। 
वीजद्रू म [ [ संज्ञा प. ) (सं) विजयसार नामक 


रा A] ) आकाश में चलने 

| ® वा रर्ति। 

; i) (ह) १-आकाश । २-दान | 
| f। २-० 
-८हलना | घूमना । ९ 
8) र प्राप्ति के लिए होने 

WOES स्थान जहां रतिक्रीड़ा 

| द (-(तिक्रीड़ी । ५-वीद्ध भिछुओं 

हा 3 रहने का मठ । संघाराम। 

६] () विहार करने वाला । 


पन [हा इ] () तिनी 
तत 


|| 


.] ह) जैन या बौद्धमठ । 


झा ए] (४) श्रीकृष्ण । हा 
i (न विहारिणी] विहार करने 
|! हे * ] 
|] (स) हास्य रदित । 

हि] () नाश करने वाला । 
॥] .) १-जिस॒का विधान किया गया 
रा । २-नियमानुस।र उचित या 


(हा छी.] (सं) कोई काम करने की 
| ४॥।। विधान | « 

हि.](१.) १-रहित । बिना । २-व्यागा।- 
| 


च 


[हा छी.] (सं.) विहीन होने क। भाव 

५ क्ापु.] (पं) एक प्राचीन ऋषि का 

{ 

|, गुएउन [संज्ञा पु.] (सं) शिव के 

री नाम | 5७५३ 

| [वि.] (ह) देखो 'बिहीन' । 

|] (त्रयो के दस प्रकार के 

| Hi पिक अलंकारो में से एक (साहित्य) । 

i है| स्री.].(सं.) १-बलपृचक कुछ ले- 

Ls या कोई काम करन।। २-विहार । क्रीडा 

t र की क्रिया । ४ 

| हे (न) घतरा हुआ । व्याकुल । 
| 


| 


बीजपादप [ सज्ञा पु. ] ' 
विजञयसार ।२-भिलाबां । a 
-बीजपुरुष [स ज्ञ! पुः] (सं) किसी व 


EN 
(सं) ९-मरुश्रा। 


UR 
i ST] (सं.) न्य।कुलता | घबराहूट 


| i | ३ (हि.) चह जो बहुत घबरा क 


Fone 
ह] ए.) ९-बायु । २-पक्ती । ३-मन 
३.] (हं) १-एकान्त स्थान | २- 
षा ३] (पं) दृष्टि । 
WEE ह 
|| | ३-)(प ) देखने की क्रिय। । निरी- 
ह) देखने योग्य । दर्शनीय । 
री] (४) देखने की क्रिया । 


पुरुष । 
वीजपुष्प- [सः पु.] 
फल । ३-ज्वार। ; 
बीजपूर [सन्ना पुः](सं.)१-बि 
तेरा ३-गलगंल। «० 
बीजेपर्ण [संज्ञा पु.](प.)१-चकोतरा। २६ 
नीतू । 
बीजपेशिका [संज्ञा स्त्री ) (५ 


जौरानीबू। २-चको- 


बिजोरा- 


) अ्ण्डकोश । 


वीशाबरा 


वीजफलक [सज्ञा पु.] (स) बिजौरानीबु। 
वीजमातुका [स ज्ञा स्त्री.] (सं.) कमलगड्टा। 


वीजमार्शी [सज्ञा पु.] (सं.) एक प्रकार के वेष्णव 

यह पश्चिमी भारत में होते हैं । 

पजिरत्न [सज्ञा पु. (सं.) उड़द की दाल। 

वीनरेचक, वीजरेचन [ सज्ञा पु.] (सं.) जमाल- 
गोटा। 

वीजवर [स ज्ञापु.] (सं. उड़द । माप । 

वीजवाहन [स ज्ञा पु.] (सं.) शिव । 

वीजबृत्त [सज्ञा-पु.] (ं.) १-पियासाल। २- 
भिलावां। 

वीजसार [सज्ञा पु.] (सं.) बायबिड्ङ्ग | 

वीजस, [स ज्ञा सत्री.] (सं.) परध्बी | 

चीजस्नेह [संज्ञा पु.] (सं.) पलास । ढाक। 

वीजांकुरन्याय, वीजाङुरन्याय [सज्ञा पु.](ं.) 
'बीज से शर्कर है या अंकुर से बीज! न बीज 
के विना अंकुर हो सकता हैन अंकुर के 
बिना! बीज । (दो सम्बन्धयुक्त वस्तुओं के 
नित्य प्रवह्‌ के दृष्टान्त में वेदांती लोग इस 
न्याय का प्रथोग करते है) । 

वीजाख्य [संज्ञा पु.] (सं.) जमालगोटा। 

वीजॉम्ल [संज्ञा पु.] (सं) महदा । इच्ताम्ल | 

वीजाबिक [संज्ञा पु.] (हं.) ऊँट । 


वीनी [संज्ञा पु.] (सं) १-पिता। २-चौलाई का 


साग | ३-वह जिसमें बीज हों । 

वीजोदक [संज्ञा पु.] (सं.) ओला । बिनौरी | 

वीज्य [वि.] (सं.) १-जो बोने योग्य हो। २- 
कुलीन | की 

वीटा [संज्ञा स्त्री. (सं.) छोटे बच्चों का खेल जो 
प्राचीनक।ल में लकड़ी के छोटे-ोटे डंडों से 
खेला जाता था | 

वीटि [संज्ञा स्त्री.] (सं.) पान का बीज । 

वीटिका, वीटी [संज्ञा सत्री.] (सं.) पोन का बीड़ 


वीदो [ सञ्ञा पु, ] (अं.) किसी सभा के बहुमत ` 


द्वार। प्रस्ताव या मंतव्य फो अस्वीकृत करने 
का अधिकार। 

वीणा [संका स्त्री.] (सं.) १-एक प्रसिद्ध बज! जो 
सब बातों में श्रेष्ठ मान। गया है | बीन । २- 
विद्य॒त | बिजली । 

बीणादंड, वीणादणड [संज्ञा प.](स.) बीणा का 
लंबा डंडा जो मध्य में होत। है । 3 

दीणापाणि [सा ्ी.] (सः) सरबती! 

वीणाप्रसेव [सक्ला पु.] (8) वीणा पर चढ़।ने का 
गिलाफ । 

वीणाभिद्‌ [स ज्ञा पु.](सं.) एक प्रकार की वीणा, 

बीणाबती [सज्ञा स्त्री.] (त.) १-सरस्बती। २- 
एक अप्सर! का नाम । i 


वीणागरा [स ज्ञ स्त्री )(स ) एक प्रकार की म्रभ्खी 
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बीणावाद, वौणाबादक 
बीणावाद्‌, वीणावादक [संज्ञा पु.] (श.) बीणा 
बजने वाला । 
वीणावादन [संज्ञा पु.] (सं.)) वीणा बजाना । 
वीणास्य [संज्ञा पु.] (सं.) नारद । 
वीणाहस्य [स ज्ञा पु.] (सं.) शिव त 
वीतंस [संज्ञा पु-](सं.) १-पशु-पत्तियों को साने 
का जाल या फंदा । Si । ह 
वीत [ सञ्ञा पु. ] (सं.) १-घोड़ा या हाथी ज 
i के काम के अयोग्य हो। २-हथी को 
अंकुश से गोदकर और पैरों की मार से मारने 
की क्रिय! । ३-सांख्यक के अनुसार अनुमान 
के दो प्रकारों में से एक । [वि.] १-जो छोड़ 
दिया गया हद । ९-मुक्त । ३-ज्ो समाप द्दो 
चुका हो । ४-जो (किसी बात से) रहित हो | 
४-सुरूर | 
बीतद॑भ, वीतदम्भ [बिः] (स.) जिसने श्रहंकार 
त्याग दिया हो। 
घीतभय [स ज्ञा पु.](सं.) विष्णु । [वि.] जिसका 
भय छूट गया हो । 
वीतभीत [संज्ञा पु.] (सं. एक असुर का नाम । 
वीतमल [चि.] (सं.) ९-पापरहित । २-विमल | 
बीतराग [ संज्ञा पु. ] (सं.) १-जिसने सांसारिक 
वस्तुओं तथा सुखों के प्रति राग क्‍ 
आ।सक्ति बिलकुल छोड़ दी हो। २-जैनियों के 
एक प्रधान देचत। का नाम । ३-बुड़का एक 
नाम । 
वीतशोक [स क्ला पु.] (सं) १-बह जिसने शोक 
झावि फा त्याग किया हो । २-अशोक नामक 
पपा 
वीतदरत्र [संज्ञा पु.] (स) जनेङ। 
वीतहव्य [सज्ञा पु.] (सं.) १-अंगिरा के बंश के 
एक ऋषि । २-शुनक के पुत्र का नाम । 
वीतहोत्र [संज्ञा पु.] (सं.) देखो 'चीतषोत्रः | 
बीति [सज्ञा स्त्री.) (सं) १-गति। घाल। २- 
दीप्ति। चमक | ३-गर्भ धारण की क्रिय। | ४- 
खाना-पीन। । ५-यज्ञ । ६-घोड़ा | 
वीतिको [ सज्ञा सत्री. ] (सं.) १-मुलेठी | २- 
` नीलिका। 
. धीतिहोन्र [संज्ञा पु.] (सं .) १-अग्नि । २-सूर्य | 
| ३-प्रियब्रत राजा के पुत्र का नाम। ४-बह्‌ 
जो यज्ञ करता हो । 
वीती [संज्ञा पु.] (स) एक ऋषि का नाम । 
वीथिका, चीथी [स ज्ञा स्त्री.](स.) -१-रृश्यक्ाव्य 
५ में रूपक का एक भेद | इसमें एक ही ञङक 
र एक ही नायक होता है। २-माग । 
„  रास्ता। ३-आकाश में सूय के चलने का मार्ग। 
४यअआकार में नक्षत्रों के रहने के छुछ विशिष्ट 
-. स्थान । 
धीध्यंग, वीध्यङ्ग [सन्त पु.](स ) रूपक में रीथी 
के अंगचो संख्या में र हैं। Fra 


[ १२६४ ] 


वीघ्र [ संज्ञा प. ] (#.) १-आकाश । २-अग्नि । | वीरगति 


३-वायु। 


वीनाह [संज्ञा पु.] (सं.) कुएं के ऊपर का ढकना । 
वीपा [संज्ञा सत्री.] (सं. विद्यूत । बिजली । 
वीभत्स बि.] (सं.) १-जिसे देखने से छृणां उत्पन्न 


हो घृणित | २-क्र र । ३-पापी [संज्ञा पु.](सं.) 
साहित्य में नौ रसों में से सातवाँ रस। इसमें 
रक्त, माँस आदि घृणित्‌ वस्तुओं का वणेन | 
होता है जिनसे अरुचि एवं घृणा उत्पन्न होती 
है। 


बीभत्सता [संज्ञा स्त्री.] (सं.) वीभत्स या घृणा का 


भाव | 


वीरंकरा,वीरङ्रा [संज्ञा स्त्री.] (स॑.) पुराणोक्त एक 


नदी का नाम । 


वीरंधर, बीरन्धर [संज्ञा पु.] (सं) १-मोर । २- 


पशुओं के साथ लड़ाई । ३-चमड़े की जाफेट 
या निमास्तीन। ४-एक नदी का नाम। 
(प्राचीन) । 

चीर [सज्ञा पु.] (सं.) १-बहादुर । बलवान । २- 
योद्धा। सिपाही। ३-उत्साह या साहस का 
कोई काम करने वाल।। ४-एक संबोधन जो 
भाई, पति, पुत्र आदि के लिये होता है । ५- 
साहित्य में एक रस जिसका स्थायीभ।व 
उत्साह है। ६-विष्णु | ७-जिन । ८-तांत्रिक 
के मतानुसार साधना के तीन भावों में से 
एक | ६-कुशल। निपुण । १०-कमंठ । ११- 
यज्ञ की अग्नि । १२-काली मिचे। १३-पुष्कर- 
मूल । १४-काँजी । १५-खस । उशीर । १६- 
ग्रालूबुख।र। १७-पीली कटसरैया। ९५० 
चौलाई का साग । १६-वाराहीकंद । २०- 
कनेर। २१-लताकरंज। २२-अजु नवृत्त । 
२३-काकोली । २४-सिन्दूर । २५-शालिपर्णी 
२६-लोहा । २७-नरसल । २८-कृश | २६- 
तरोई । ३०-ऋषभक ओषध । 

वीरक [ सा पु. ] (स) १-सफेद कनेर। २- 
निदित देश का निवासी । ३-पुराणानुसार 
एक मनु का नाम॑ । he 

वीरकरा [संज्ञा तरी.] (सं. वीरंकरा नामक नदी । 


कमा [संज्ञा पु.] (स.) वीरोचित काम करने 
बाला | 
म [संज्ञा पु.] (सं.) पुत्र की कामना या 
इच्छा करने बाला | 
टी [संज्ञा रत्री.] (स॑.) बीर पुत्र जनने चाली 
॥ 


वीरकेतु | संज्ञा पु. ] (स) पांचाल के एक राज- 
ई का नाम जिसका उल्लेख महाभारत 
| 


पीरकेशरी [ सक्ञा पु.] (सं) बीरों में सिंह के 
समान चीर | अतिभ्रेष्ठ चीर । 


पीरकेसरी [सा पु.] (हिं.) देखो 'चीरकेशरी? । वीरभद्रक [स ज्ञा 9.) 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


8 [संज्ञा त्री. ](सं,) १ पी 
i लड़कर मरने प IN मेषी 
वीरचकर i "न गह है। ३ 
स जञा ए. ] (म | 
ओर से बुडे में ह रण 
सेनिकों को दिया जाने ता खे प् 
यो०-परम वी ए$ पद; 


| 
| एक स 
वाते 
भा 


पदक जो बहुत बीरता दिखाने | 
को दिया जाता है। मही? 


वीरचक्र श्वर [संज्ञा पु.]( 
वीरण [संज्ञा पु.] (सं 
उ.] (सं) १-इश दृव 
के एण । ३-उशीर । खस i र 
की नोस । ४-एक प्राचीन ऋषि का का 
वीरणक [ संज्ञा पु. ] (सं) महाभारतम 
एक नाग का नाम | 
वीरतर [संज्ञा पु.] (सं.) (-तीर | बाए। क 
खस । 


तं. ) बि प्णु। 


वीरतरु [संज्ञा पु.] (सं) १-अजु नवृत्त। शख 
मखाना । ३-भिलावों । ४-शर नाप 
४-पियासार | 4 
वीरता [संज्ञा स्त्री] (लं) शता | बहदु | 
वीरय मन [संज्ञा पु.] (सं) एक राजमा 
(महाभारत) | | 
वीरधन्वा [संज्ञा पु.] (सं.) कामदेव षा छ 
वीरनायक [संक्ष। पु.] (सं.) खस | उशीर 
वीरपड [संज्ञ। पु.] (सं.) प्राचीनकात में 
स a पहनने की पक प्रकार “ 
वीरपत्नी [संज्ञा स्त्री] (सं.) १-पक नेर 
नदी । २-बीर आदमी की पली। 
वीरपत्रा [संज्ञा स्त्री.] (सं) भं! ९९0 
धारणी । ब { 
वीरपर्ण [संज्ञा पु.] ह.) चुसण 
५) (ह) बह पर एरगओ 
वीरपान [संज्ञा पु.] (7) वरद". न 
लोग युद्ध का श्रम मिटाने के लिए है 
वीरपुष्पी [संज्ञा स्त्री. (8) १-६ 
सिंदूरपुष्पी । 
वीरप्रमो्षा [स'न्ञ। पु. 
एक तीथे । ८ री वी “| 
बीरप्रस्न [सज्ञा स्त्री. (५ ब 
संतान उत्पन्न करती है है 


पर) १-विध 
वीरबाहु [संज्ञा 3..] हा ब 


] (पं) महभाएत i 


के एक पुत्र का न { | 
का नाम । 7 (बह 
हर र र | शिव ड 
घोड़ा | २-खस | ह 
गण का नाम |, गा का. 


(3) | 
आधुनिक वीर | 


पं. 
ते वपुर में राज्य करता था। 
(पं) रामायण में बणित 


fl 
श 
गरही छी। वीर-जननी |, 
हहा .] (स्वगे "प 
[नची] (पृ) पेर की बिचली 
“हम पहनने की छल्ली । 
रपु] (पं) सिंदूर । 
तन पु.] (सं.) श्रीरामचन्द्र । 
१, ] (.) भीमसेन । 
झल [पंत पु.] (सं.) वीरोचित, पर कोमल 
[। 
का १.] (पृ) स्वगे । 
[हा ज्री.] (सं.) १-एक लता का नाम 
।२-बह्‌ सत्री जिसका पति और 
नोपित हों। 
|. () अत्यधिक बीर । 

[ष स्ी,] (सं.) देचवाली-लाता | 
[षा ए.) १-रथ। २-बह जो घोड़ों 
पीपर जाय । 
के [सत्र पु] (सं) बह जो शो के 
५ मै घन करता हो । 
ins] (हं) १-अजु नवृत्त । २- 
F । ३-महाशालि। ४-सावाँ । 


SR 


| प] (पं) अमलेवेंत । 

, (6) दृढ संकल्प । [संज्ञा पु.](सं.) 
ह जो बहुत ही निष्ठा और 
_ गम हत रहता हो । २-मधु के एक पुन्न 


का ३.6.) वीरो के सोने का स्थान | 


लात [संञा स्त्री.] (सं) युदक्षेत्र 
श ३] (सं) चुरा साग। 

५ ५ ॥। पु.] (सं के 3 

के । २] (सं) शिव के उपासकों का 


।रॉं को उत्पन्न करने 


[ ११६४ ] 


(मर) वैद्यक में एक भरकर वीरसेन [संज्ञा पु.](से ) १-राज़ा नल के पिता का 


नाम । २-आरूक नामक जड़ी । ३-आलू- 
बुखारा । 


वारस्थ [संज्ञा पु.] (सं.) यज्ञ में बलि दिया जाने 


वाला पशु । 


वीरस्थान [संज्ञा पु ] (सं.) स्वर्ग । 
वीरहा [संज्ञा पु.] (सं.) १-विष्णु । २-आलसी 


आग्निहेत्री त्राहण । [ब्रि.] वीरो को मारने 
बाला । 

वीरहोत्र [ संज्ञा पु. ] (सं.) एक प्राचीन देश का 
नाम । 

वीरांतक, वीरान्तक [बि.] (सं) १-वीरों का 
नाश करने वाला । २-अजु नवृत्ष । 

वीरा [संज्ञा स्त्री.] (सं) १-बह स्त्री जिसके पति 
ओर पुत्र हों । २-मुरामांसी । ३च्तीरकाकोली 
४-भुइँओंवल। । ५-एलुवा । ६-फेला | ७- 
काकोली । ८-शताबर । ६-घीकुआँर | १०- 
ब्राह्मी । (१-अतीस । १२-मदिरा । १३-शीशम 
का पेड ¦ १४-पिठवन । १५-खरेंटी | १६- 
कुटकी । १७-जटामांसी । १८-आँवला । १६: 
गम्भारी । २०-एक पौराणिक नदी का नाम। 

बीराचारी [सज्ञा पु.] (सं.) एक प्रकार के वाम- 
मार्गी जो बीरभाव से उपासना करते हैं । 

वीराद [संज्ञा पु.] (सं.) अजुनवृत्त । 

वीरान [वि.] (फा.) उज्ाइ । 

वीराना [संज्ञा पु ] (फा.) उजाड़ जङ्गल । 

चीरानी [संज्ञा त्री.](का.) वीरान या उजाड होने 
का भाव । ४ 

वीराम्ल [संज्ञा पुः] (सं) अमलवबेत | 

वीरारुक [संज्ञा पु.] (सं. पक जड़ी का नाम। 


श्ारूकं । 
वीराशंसन [संज्ञा पु.] (सं) भीषण या भयानक 
युद्धभूमि । है 
वीराष्टक [संज्ञा पु.](सं.) कार्त्तिकेय के एक थड 
चर का नाम | हे 
वीरासन [संज्ञा ए.] (सं) साधकों के एक प्रकार 
से बैठने का आसन या मुद्रा । 
वीरिणी [संज्ञा सत्री. ](सं.) १-वीरणप्रजापति कन्या 
२-पुत्रवती स्त्री। आ नदी | 
वीरुध [संज्ञा पुः] (सं) १-ओषध । २-लता । ३- 


पौधा । 
वीरुधा [संज्ञा सत्री] (7.) औषधि । 
वीरेश, वीरेश्वर [सज्ञा पु.] (प) शिव । 
बीरोपजीविक [संज्ञा पु.](सं.) लोगों के ह आदि 
कराकर जीवन-निवाह करने वाला 
वीर्य, वीय्य [संज्ञा प.] ह CE 
जिससे उसमें शक्तित 
म और संतान उजुत्पन्त होती हैँ। शुक्र | 


रेत । २-देखो “रज! | शैल । पराक्रमी । ४- 
अन्न आदि कां बीज । 


RE / व्ह 
NSE ीरयैकत [संज्ञा पु ] (सं ) बलवान । 
he नीव्यकत्‌ [बि } (म ) बलकारक । 
बीयर वारये [संज्ञा पु.] (सं ) लड़का । पुत्र । 
IE वीप्येतम [संज्ञा स्त्री ] (सं.) अति परा- 

क्रमी । 
ES © 
वीयेघर, वीरयधर [सज्ञा पु.] (सं.) एक प्रकार के 
RR bp जो प्लक्षद्वीप में रहते थे । 
वीर्यवत, बाण्येवत्‌ [बि (ऽ) १-बलवान। २- 
तमांसल। ५ 
वीयंशुलक, वीय्यशुल्क [संज्ञा पु.] (सं ) [छी, 
वीयशुल्का] बह प्रण या प्रतिज्ञा जो बीयें- 
संबंधी बट 

वीर्यसह, नाय्यसह [संज्ञा पु.](8 ) सूर्यवंशी राजा 
सौदास i का एक नाम । 

यही, nd [संक्ष। पु ](सं ) एक यक्त का 

बीर्यातराय, ीर्य्यास्तराय्‌ [संज्ञा पु ] (सं) जैन- 
मतानुसार वह पापकर्म जिसका उदय होने 
से जीव हृष्ट-पुष्ट अङ्ग होते हुए भी शक्तिः 
रहित हो जाता है तधा कुछ पराक्रमी नहीं कर 
सकता। 

वीया, वीय्यो [संज्ञ स्त्री ] देखो 'वीय' । 

बीहार [संज्ञा पु.] देखो 'विहार! । 

वृत, वरन्त [सज्ञा पु.](सं.) १-कच्च। और छोट 
फल । २-स्तन का प्रभाग । ३-बौंड़ी । ढेंडी। 

वृताक, वृन्ताक [संज्ञा प॒ ] (सं) {-बैगान । २- 

पोई नामक साग । i 

बृःताकी, इन्ताकी [संज्ञा स्त्री.] (४) १-बेगन । 
२-वनभण्टा। 

ब्द, शृग्द [संज्ञा पु.) (त.) (-समूह। झु। 
२-सौ करोड़ की संरूय।। ३-एक मुहूत्ते का 

_ नाम। 

वृंदा, बृन्दा [सज्ञा स्त्री.] (सं ) (-तुलसी । २- 
राधिका का एक नाम । 

वृंदाक, वृन्दाक [संज्ञा पु.] (सं.) परगाछ। नामक 
वृत्त । 

दार, वृन्दार [वि.] (सं) सुन्दर ¦ मनोहर । 

बुदारक, इन्दारक [संज्ञा पु. ] (सं ) १-देवता । 
२-श्रे्ठ व्यक्ति। 

ृदारएय, इन्दारण्य, इंदाबन, बृन्दावन [संज्ञा 
पु.] (सं) श्रीकृष्णचन्द्र की क्रीड़ाभूमि का एक 
नाम जो उत्तर प्रदेश के मधुर। जिले में है। । 

ंावनेरवर, वृन्दावनेरवर { संज्ञा ५ ] (४.) 
श्रीकृष्ण । 

वृदावमेरवरी, इन्दावनेश्वरी [संज्ञा स्त्री. (8.) 


राधिका । द 

बुहण [संज्ञा पु.) (स.) १-बलवधक या पुष्टिः 
कारक पदार्थ । २-एक प्रकार को धूम्रपान । 
३-असगन्ध । ४-सुनकका । ५-भुइ कम्हड़ा 
६-शुकर के मांस में पकाया हु जौ का सत्त. 


(चरक)! 
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'६हशबस्तिं ` [ १२६६] 

वृहशबस्ति [संज्ञा स्त्री] (सं.) भावप्रकाश के | पुणचर [संज्ञा प] (ब) बन्दर । 
अनुसार एक प्रकार की वरित ! वुक्ततत्तक [संज्ञा पु.] (सं.) गिलहरी । 

वृक [संज्ञा पु.] (8.) १-भेड़िया। २-गीदड़ । ३- | वृत्त धूप [सज्ञ। पु.] (सं.) चीड़ का पेड़ । 
कौवा।| ४-चोर । ४-त्तत्रिय | ६-वज्न । ७- | वुत्तनाथ [संज्ञा पु ] (स.) बड़ का पेड़ । 
अगस्त नामक वृत्त | प-गन्धाबिरोजा । 


वुत्तनिर्यास [संज्ञा पु.](सं ) पेड़ से निकलने दुःख । सल्ला र १-पाप। गुनाह। 

वृककर्मा [संज्ञ। पु.] (सं.) एक दानव का नाम । रस। र [वि.] १-ङुटिल | € । हू । १ 
वृकलंड, इकसण [संज्ञा पुः] (सं.) एक प्राचीन | वृत्तपाक [संज्ञा प.) (अ.) बट या बढ़ का पेढ़। | वृत [चि.] (सं) १ फे 

जनपद का नाम । वृच्तपाल [संज्ञा पु ] (म.) जङ्गली शाल। स्वीकृत | ४-गोल गा जे हुआ 

कदत, वृकदन्त [स्ना पु.] (मं.) एक राक्षस | तुत्ञप्रतिष्ठा [संज्ञा त्री.](सं.) पुणय फल की प्राप्ति | मार्थना की ग हो| ९ स 


का नाम । 
तृकेदस [संज्ञा पु.] (सं.) कुत्ता । 
वृकदीप्ति [संज्ञा 'त्री.] (सं.) श्री कुष्ण के एक पुत्र 
का नाम। 
वृकदेव [संज्ञा पु.] (सं.) पुराणोक्त वसुदेव का 
एक पुत्र । 
बुकदेवा [स ज्ञा रत्री.] (सं.) वसुदेव की पत्नी 
देवकी क। एक नाम | 
-वुकधप [संज्ञा पु.] (सं) १-श्रनेक सुगंधित द्रव्यो 
के मिश्रण से तैय।र की हुई धूप । २-तारपीन 
(इृत्त)। 
वृफधत्त [स ज्ञा पु.] (पं.) गीदड़ । 
वक-निवृत्त [सिज्ञा पु.] (सं.) श्रीकृष्ण के एक 
पुत्र का नाम्र। 
तृकब धृ, वुकपन्ध [संज्ञा प.] (सं) एक प्राचीन 
ऋषि का नाम । 
बकरथ [संज्ञा पु.] (सं.) कण के एक भाई का नाम 
(पुराण) । 
वकल [संज्ञा प.] (सं.) श्लिष्टि के एक पुत्र का 
नाम (पुराण) । 
चकला [संज्ञा रत्री] (सं.) नाड़ी । 
वृकवाचिक, वुकयङ्चिक [संज्ञा पु.] (सं.) एक 
चैदिक-कालीन ऋषि क। नाम । 
वृकायु [संज्ञा पु.](सं ) १-जंगली कुत्ता। २-चोर 
बुकाराति, पृफारि [सज्ञापु.] (त.) कुत्ता ¦ 
् [संज्ञा पु ] (सं.) प्राचीन काल के एक 
ऋषि का नाम । 
चूका।रयक [संज्ञा पु.] (ए) एक ऋषि का नाम जो 
गोन्रप्रवत्तेक थे । 
वुकास्य [सञ्ञा पु.] (सं,) श्रीकृष्ण के एक पत्र 
का नाम । 3 


कें लिए श्रश्‍शवत्थ छादि के वृक्ष लगाना । 
वृत्तमा [ सज्ञा स्त्री. ] (सं.) १-परगाछ्ा नामक 
पौधा । २-बदाक | बंद्‌। । 
वच्षभेदी [स्ना पु.] (स.) कुल्हाड़ी । 
वृत्तमूल [ सञ्ञा पु.] (सं.) पेड़ की जड़ । 
बुत्तमूलिक [बि.] (सं.) बृक्त की जड़ या मूल- 
संबन्धी । 
वुच्तराज [संज्ञा पु.] (सं.) परजाता । 
बृ्तर।ज्‌ [संज्ञा पु.] (स॑.) पीपल का पेड । 
चुत्तरुह। [स जञ स्त्री] (सं.) १-परगाछ। नामके 
 पौधा। २-रुद्रवंती ! २-अमरबेल | ४-जतुका 
- नामक लता। ५-विदारीकंद्‌। ६-केघी नामक 
पौधा | ७-पुप्करमूल । 
बृच्तवाटिका [सज्ञा स्त्री.] (सं .) बाग । बगीचा। 
वृ्शायिक [संज्ञा पु ] (सं.) लंगूर । 
वृ्षसंकट, वृचतमङ्कट [संज्ञा पु.] (सं.) घने वृक्तों 
के बीच की पगडंडी । 
वृच्तसारक [सन्ना पु.] (सं.) द्रोणपुष्पी । 
ृत््नेह [संज्ञा पु.] (सं.) बृ्त से निकलने वाला 
निर्यात या तरल पदार्थं । 
वुच्तादन [सज्ञ। पु.](सं.) १-कुल्हाडी । २-श्रश्वत्थ 
वृक्त । ३-पियाल का पेड़ | ४-मधघुमक्खी का 
छ्त्ता। द 
वृत्तादनी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-विदरीकंद । २- 
बंदाक । 


दुतपत्रा [संज्ञा सदी 

दुतपत्रा [संज्ञा स्त्री.] (पं. पुत्रदात्री न 

बृतिकर [संज्ञा पु.] (मं) मुरगा। | 

देकर [संज्ञा प.] (प) चिकत । 

वृति [संज्ञा स्त्री.) (8.) १-बरेएन थ ढक 

प वस्तु, । २-नियुक्ति । ३-छिपाने की निश 

दृत [ सञ्ञा प. ] (सं) १-तुत्तात । हह 
चारित्र । ३-जीविका का साधन। पृ 
वर्णिकछन्द्‌ । ५-वह क्षेत्र जो ऐसी ॥॥ 
घिरा हो, जिसका प्रत्येक वितु धस त 
मध्य विदु से समान श्रन्तर पर हे। गोह 
मण्डल। ६-धेरा । ७-बेदों शरौ शारो 
अनुसार अ।चार रखना। ८-अ/च|।स 
चलन । ६-स्तन का श्रप्रभागे। {० 
वणं बाला एक छन्द । [बि.] ।-बीत 
गुजरा हुआ। २-ढ्‌ । मजबूत | १नोह 
४-मत । ५-जात । ६-निष्पन्न | िदू।| 
ढका हुआ । 

वृत्तक [ संज्ञः पु. ] (सं) (-बन्द | १-१६! 
नदि शर मधुर श्रं त 
छोटे समासों का व्यवहार किया गा | 

वृत्तकर्कटी [सज्ञा स्त्री] (त.) ध्रबूजा। 

वुत्तकोशा, वुत्तफोप [संज्ञा खरी.] (/) के 
लता। 


वृत्तखंड, वुत्ततरण्ड (-किसी इतत भ 
२-मेहराब । 

वृत्तगंधि, वृत्तगन्धि [स ज्ञा ख.] (#६6 
जिसमें पद्य का सा नन्द ताही | 

वृत्तगु ड, वृत्तगुएड [संन इ.) () “* 
नामक घास । 

वृत्तचेष्टा. [संज्ञा स्त्री.] (श) 


वूघामय [संज्ञा पुः] (सं.) लाखा। 


वृताम्ल [सज्ञा पु.] (सं.) १-इमली । २-अमड़ा 
२-अमलवेत । ४-श्रम्लकट। | ५-चुक नामक 
खटाइ। 


ट (-ख़भाव | र 
बृषाशुषद [ संज्ञा पु. ] (पं.) बह्‌ शास्त्र जिसमें 


ल 


बकोद्र [सं c ड डो चिद विये मिजाज । २-्राचरण | घान ) 
बुकोद्‌ [संज्ञा पुः] (पं) भीमसेन। वत्ता की चिकित्सा का विवेचन होता हैं । वृत्ततंडुल वृत्ततण्डुल ८॥ पु] (¢ * 
` युक [संज्ञा पु.] (सं .) गुरदा । बृत्षाहा [संज्ञा रत्री.] (सं.) महामेद।। कि नॉल i | ह 
बुक [संज्ञा पु.] (सं.) मूत्राशय । गुरद।। | पुषालिय [संज्ञा पु.) (हः , ह) उती 

बुक्का [संज्ञा स्त्री.] (सं.) हृदय । tN वृत्तपत्र [संशा ३-४) -प। 7 


तपल [संज्ञा पु.) (सं) कनियारी का पेड़ । 
वृच्षय [संज्ञा पु.] (सं.) पेड़ का फल । 
रेजे [सज्ञा पु] देखो 'ब्रज!। (बज के यौ० के 


वृत्ती [संज्ञा स्त्री.) (पं) ६ । 
शणपुष्पी! सदा 
वुन्तपुष्प [संज्ञा पुः] (४-) ए 
कदम्ब का पेड़ । ३-जलबे | | 
.) (-गोलागी ग 
वृत्तफल [सज्ञा प.) हैं) rl 
कालीमिचं | ३-अ्न।र। ४ 


वृच्‌ [संज्ञा पु.] (सं.) A । दरख्त । स के 
समान वह आकृति जिसमे कोई मूल बस 
आर उसकी शाखाएँ अदि दिखाई गई हो 

वूत्तकद्‌, वृक्षकन्द [संज्ञा पु.] (स.) विदारीकंद। 

वृक्षक [स॒ज्ञा पु.] (सं.) १-छ।2। पेड़ । २-पढ़ | 
दरख्त । ३-कुटज़ का पड़ । पे 


हद "ब्रज! के यौ० देखो । 

व हे [संज्ञा पु |मं.) ?-आ।काश । आसमान | २- 
अं >पयुद्ध। ४-निपटारा । ५-घल । शक्ति। 
त ।७शत्रृ। [वि] कुटिल । टेढा। 
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DS! CF 
foi 


) (-बैंगन ॥ २-अ्ाँवला 
(त्तया थ 
< 


;.) गण्डीर नामक साग 
पा.|) उद भाक । 


4] (i) द।चारी | 
| in प] (ह) !-भिडी | नलोका pi 
ना खी.] (ब) १-अर्हर नामक 
। डुर फली । 
| [rd ल्ली.] (स) श्ररहर नामक भ्रन्न। 
| ६] सदाचारी । 
ह] (४) जिसे अपने काम पर गव 
हाप.) क्षत्रिय । 
त [सा प.] (सं.) १-समाचार। 
| ङ्गिया। ३-सम्पूणता । ४-प्रस्ताच 
|ान ।६-अवस र । मौका । ७-भाच। 
जाप] (6) {-मिमरीट नामक छुप । 
॥| । ३-प्रियगु । ४-मांसरोहिणी । 
हद ऐप । ६-नागदमनी | ७-ननुश्र। । 
[ह] (ह) सदाचारी। 
मी |.) १-कोई ऐसा काम जिस 
पृण शल हो एवं जिसके सहारे वह 
हाह करता हो। जीबिकां। रोजी । 
॥१मम । २-किसी दरिद्र अथवा 
पत्र भ्रादि को उसके सहायतार्थ दिया 
[धन | स्टाइेड । ३- पुत्रों आदि 
[या । ४-साहित्य में शब्द जना 
॥ विशेषता जिससे रचना में माधुर्य, 
nN गुण आते हैं। ५-नाटक 
५0.५. विचार से भारती, सरस्वती, 


। १०-कत्तेव्य । ११-बह जो 
Lo ल 
(EN (सं) वत्ति या जीबिका 
पक्ष पाला कर या शुल्क | प्रोफ़ - 


MT i सूत्र प्रन्थ पर वृत्ति 


न () ृत्तिका भाव या धर्म 


hp पी.) (हं) रुद्र की एक स्त्री 
' ए 
कह (.) १-बह जो अपनी वजत 
झी *गिरगिट | £ 


र (प ) खरबूज की बेल । 


[ १२६७ ] 
वृत्य [बि.] (सं.) जो नियुक्त करने के योग्य हो । 
वृत्यनुप्रास [ संज्ञा पु. ] (सं.) बह शब्दालङ्कार 
जिसमें कुछ व्यंजन वरण एक या कई रूपों में 
बार-बार आते है । 


[संज्ञा पु-](पं.) अपने या अपने क॒टुम्ब 


के भएए-पोषण का उपाय । 
वृत्र [सज्ञा पु.] (सं.) १-अन्धेर । २-वादल । ३- 


शत्रु । ४-पुराणानुस।र स्वष्टा के पुत्र एक 


दानव का नाम, जो इन्द्र के हाथ से मारा 
गया था । ५-एक पबत का नाम | 
व्रखाद [संज्ञा ५.] (स॑) इन्द्र। 
वृत्रघ्न [संज्ञा पु.](सं.) १-इनदर । २-वैदिककालीन 
एक दृश का न[म। 
ु्रघ्नी [संज्ञा, सत्री] (सं ) पुराणानुसार एक नदी 
का नाम । 
ृत्रतूय [संज्ञा पु.] (स) युद्ध । लड़ाई । 
बृत्रत्व [संज्ञा पु.] (सं.) शत्रुता । 
ृत्रनाशन [संज्ञा पु.] (॑.) इन्द्र । 
त्रमोजन [संज्ञा पु.] (सं.) गंडीर नामक साग | 
वृत्रवेरी [संज्ञा पु.] (स) इन्द्र । 
वृत्रशंक, वत्रशङ [सज्ञा पु-](7.) एक प्रकार का 
पत्थर का बना खम्भा। 
बृत्रशत्र, शत्रा, वृत्रारि [संज्ञा पु.] (स.) इन्द्र। 
वत्रासुर [संज्ञा पु.] (मं ) देखो 'बत्र' (४)। 
वृथा [बि.] (सं) व्यर्थ | फजूल । क्रि वि.](स.) 
चिना मतलब का । वे-कायद्‌। । 
वृथात्व [संज्ञा पु-] (सं.) व्यथ होने का भाव या 
चम । 
वृथामांस [संज्ञा पु] (सं.) निषिद्ध मांस । 
युद्ध [संज्ञा पु.] (सं) १-साठ वर्ष से अधिक 
ˆ आवस्था वाला आदमी | २-वह जो साधारण 
दी अपेक्षा बड़ा ओर श्रेष्ठ हो | एल्डर । रे- 
बुड्ढ। । ४-पंडित | ज्ञानी । शैलज नाम गंध- 
ब्य । ४: 
वट, बृद्भकणट [संज्ञा प.](से.) इंगुदी का पेड 
वृ दूकाक [संज्ञा पु.] (तं.) द्रोणक|क । 
वुदूकाल [संज्ञा पु.] (सं.) बुदापा । 
वृद्धकावेरी [संज्ञा सत्री.] (हं.) एक नदी का नाम | 
बुद्ध च्छ [संज्ञा पु.] (४) कृच्छुरोग बिशेष। 
बुद्धकेशव [संज्ञा पु.] (सं.) सूर्य की एक मूर्ति का 


नाम | |! 
वद्धगंगा, वृदगङ्गा [संज्ञा स्री.] (सं) हिमालय 
5 की एक छोटी नदी का नाम । 

= D _ ९ भ्त । 
वृद्धगोनस [संज्ञा पु,] (पं.) सपबिराष । सशर ठ 
बद्धता [संज्ञा त्री.] (सं) १-बुढ़ापा | २-पांडित्य 
दधतिकता [संज्ञा खी.] (सं) पाढा । पाढा । 
द्ध्व [संज्ञा पु.] (सं) देखो 'इंद्धता!। ख 
बुद्धृदार, वृद्धदारक [सज्ञा पु.] (सं.) विधा 


वृद्धिपत्र 
डे [संज्ञाप्‌ ]) (सं ) एक प्राचीन ऋषि का 
| 
वृद्धधूप [सज्ञा प] (सं ) (-सरलवृ्त । २-सिरसु 
वद्‌ धूमा [सज्ञा सत्री.] (7.) लिसोड़ा । 
ृद्धनाभि [संज्ञा पु.] (7) तोदल। निकली तोंद 
वाला | i 
वृद्धपराशर [संज्ञा पु.] (सं.) एक धर्मशारत्रक।र । 
वुदधप्रापतामह [संज्ञा पु.](सं.) दादा का द्‌।दा। । 
वृद्धवला [सञ्ञा स्त्री.] (स.) (-महाबल।। २- 
ककही न।मक पड़ । : । 
द्रहसि [संज्ञा पु.] (6.) एक धमंशास्त्र का" 
| 


वद्धबोधायन [संज्ञा पु.] (ह.) एक धमंशारत्रकार 
का नाम । \ 


वृद्ययुवती [संज्ञा पु.] (सं,) १-कुटनी | २-धांत्री 
वृदधरजि [सज्ञा पृ.] (पं.) श्रमलवेत । 
वृद्भृवासिनी [संज्ञा ल्त्री.] (सं.) गीदड़ | 
वुद्धवाहन [सज्ञा पु.] (मं.) अ।म का पेड़ । 
वृद्धविभीतक [सज्ञा पु.] (; ) झामड़ा । ` 
वृदअवा [सा पु ] (सं) इर 
इदश्रावक [सज्ञा पु.] (सं.) क्रापालिक । 
बुद्धछचक [सज्ञा प.] (पं.)) कपास । 
बुद्घांगुलि, वृद्धाहुलि [संज्ञा सत्री.] (सं.) अंगूठ़।। 
बुद्धांत, वृद्धान्त [संज्ञा पृ.] (सं) ब६ जो आदर 
या सम्मान के योग्य हो । \ 
ुद्धा [संज्ञ। सत्री ] (सं ) १-बुड्ढी स्त्री । बुढिया। 
२-अँगूठा | ३-मह।श्राच शिक। । 
वृद्धाचल [संज्ञा पु] (ं.) एक तीर्थ स्थान जो 
मदरास में है । ह 
बुद्धावस्था [संज्ञा स्त्री.] (॑.) १-बुढ़।प। | २-मनु- 
ˆ यों में साठ वर्ष से अधिक की अवस्था । 
[सज्ञास्त्री[म) १-बृद्ध होने की क्रिया या 
भाव । २-बढ़ने की क्रिय! | बढती । आधिः 
क्य । ३-व्याज। सूद । ४-बह शअशौच जो 
संतान उत्पन्न होने पर सगे सम्बन्धियो को 
होता है | ५-अभ्युदय । समृद्धि | ६-बेतन में 
होने घाली बढ़ती या अधिकता । ७-फलित- 
ज्योतिष में विष्कम्भ आदि २७ योगों में से 
ग्यारहवाँ। h 
वृद्धिकर्म [संशा प.](सं.) नांदीमुख या शि 
नामक श्राद्ध । ः 
वृद्धिका [ संज्ञा स्त्री ] (सं) (-ऋद्धि नामक 
ओऔषध । २-अ्कपुष्पी | ३-सफेद अपराजित। 
ृद्विजीवके [संञा पु.](8) बह जो सूद या ब्याज 
से निर्धाह करता हो। थ 
ज्ञा पु.] (स.) १-जीवक नाम छुप । २- 
हा हि देने बाला। 
बृद्धिपत्र [सज्ञा पु.] (९) चीर-फाड़ के काम का 
एक शास्त्र (सुभ्ुत)। 


बृद्धि 
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[ ११६८ | 
[संज्ञा पु.](8.) फलित ज्योतिष में एक चक्र 
विशेष | 
वृषश्‌ [संज्ञा पु.] (सं) १-इन्द्र । २-सांड़ । ३- 
अंडकोश | ४-कर्ण । ४-विष्णु । ६-घोड़ा। 
वृषणकच्छ [संज्ञा रत्री.] (सं) अंडकोश के पास 
होने बाली फुसियां। 
वृषणाश्व [संज्ञा पु.] (सं.) इन्द्र के घोड़े का नाम। 
i बरिच्छ्ू। ८ न्‍े | 
वृर्चन जज पु.] (सं ) l क बुषदर्भ [सज्ञा पुः] (सं ) १-श्रीकृष्ण । २-शिव के 
वूरिच [संज्ञा ३.] एस 2 MRT एक पुन्न का नाम (पुराण) । 
पृश्चिक [संज्ञा पु.] (म) १-बिच्छू । २-बारह | बुषध्वज [संज्ञा पु.] (सं.) १-शिव । २-गणेशा । 
A 5 से आठवीं । ३-अगहनमास । ४ | ° ३ _पुण्यात्मा उ्यकति। , 
वृश्चिकपत्रिका,वृश्चिकप्रिया [संञा स्री.] (सं) | दा [जञा I (डु ` 
पोई नामक साग । वृषध्वाक्षा, वृषध्यात्ञी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) नागरः 
श्चिकर्णी [द ; मोधा । 
वृश्चिकरणी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) मूसाकानी । न मु 
वृश्चिक विषापहा [संज्ञा सती.] (सं.) १-नकुल- वता ला 6.) अदस । र 
कंद । २-ररना । वूषनाशन [सज्ञा पु.] (सं.) १-बायविङङ्ग । २- 
श्रीकृष्ण । 


वुश्चिका [संज्ञा स्त्री.] (सं) १-बिछुला घास । AT र र 
२-पिठवन | ३-सफेद्‌ पुननेवा } वुषपात [सज्ञा पु.] (सं ) १-शिव । २-हजड़ा । 


वृश्चिकाली [ संज्ञा स्त्री. ] (सं.) बिच्छू नामक बुषपत्रिका [संज्ञा स्त्री] (सं.) छागलांची नामक 
लता। औषध । 
इृश्चिकेश [ संज्ञा पु. ] (सं.) वृश्चिक रारि के | वृषपर्णिका [संज्ञ सत्री] (पं. भारंगी । 
_ अ्रधिष्ठाता । वृषपर्णी [ स्न सत्री. ] (सं.) १-मूसाकानी । २- 
बुश्चिपत्रिका [संज्ञा स्त्री.] (सं.) पूतिका । पोई। दंती । सुदशेनलता । 
वृश्चिपत्री [सज्ञा स्त्री.] (सं.) १-बृश्चिकाली। वृषपर्व्चा [सज्ञा पु ] (सं.) १-शिव । २-विध्णु | 
२-मेदासिगी । :|  ३-एक दैत्य । ४-कसेरू | ५-ठुण विशेष । ६ 
बुश्ची [संज्ञा सत्री.] (सं) पुनन भूँगरा । 
न्‍ वृश्चीर ; ) i क वृषप्रिय [संज्ञा पु.] (सं.) विष्णु । 
पृश्चीर [संज्ञा पुः] (सं) सफेद पननेव। । , ४ कह जा 
बुश्चीव [सता पु.] (सं) पुनः ५ वृषभ [संज्ञा पु.](सं.) १-साड़ या बल । २-काम 
/ 7 , Ro i शास्त्र!नुसार चार प्रकार के पुरुषों में से एक 
हे [संञा इ.) (स) १ गौकानर । सांड । २-श्री- | ३-साहिस्य में बैदभी रीति का एक भेद | 
कृष्ण । ३-बारह राशियों में से एक दूसरी। जलः I 
४-कामशा।त्र के अनुसार चार प्रकार के पुरुषों | » तु [संज्ञा पु.] (सं) शिव । 
में से एक । ५-पति । ६-गेहूँ। ७-मोर का | वूषभंगति [ संज्ञा पु. ] (सं) १-शिव । २-वह 
ही भ । ६-अ्रहूसा । वाहन जो बैल से खींचा जाता हो। 
संज्ञा पु.] (सं.) १-सांइ। २-आम विशेष ENS न अर न 
३- चूहा । ४-ऋषभक षध | ५-भिलाबां । i (का ऽ] (ह) ह 
गेहूँ । E [ सञ्ञा पु. ] (सं) १-शिव । २-एक 
वुषक्ण [संज्ञा स्त्री (प ) १- शैन कि प्राचौत्त पवेत । 7 
विधारा। हे 0 । [संज्ञा पु.] (सं.) अडूसा । 
पृषका [संज्ञा स्त्री.] (सं.) प्राचीनकाल की एक नदी वृषभवीथि [संज्ञा स्त्री.] (सं.) सूर्य-बीथियों में 
[सज्ञा पु] (सं.) शिव | महादेव । से एक | द 
वृपकतन [संज्ञा पु.] (सं) १-गणेश। २-शिब। | रेषभांक, वृषभाडू [सज्ञा दु.) (सं.) शिव । 
वृषकतु [संज्ञा घु. (हः) १-शिव । २-करण के पुत्र | पृषभच [संज्ञा पु.] सं.) विष्णु । 
र [लका ri ृपभाची [संज्ञा सत्री.] (सं.) इन्द्रवारुणीलंता । 
` वृष्खादि [सः NR सपभान# [सज्ञा पु.] (हिँ.) देखो 'वृषभालु? । 
बृणख [सज्ञा प.] (सं.) Me सपान करने चाला। | पृषभानु [ सज्ञा पु. ] (सं.) राधिका के पिता का 
00 डी ) , वेपगन्धिका | नाम । 
संज्ञा रत्री] (सं.) १-कफह्दी | २-विधारा। बूपभानुनेदनी ४ 
बृषगण [सं पर नंदनी, वृषभानुनन्दनी [ संज्ञा स्त्री, 
प (सं पु.] (सं.) बैदिक ऋषियों का एक (सं) वुषभान की कन्या, i ! 


भापा [संज्ञा जरी.) (सं) अमराबती । 
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बृद्वियोग 

वृद्धियोग [संज्ञा पु.] (सं.) फलितः ज्योतिष में एक 
योगा। 

वृद्धिश्राद्ध [सज्ञा पु.] (सं.) देखो नांदीमुख’ । 

वृश [संज्ञा पु.] (सं.) १-अङ्टसा | २-चूहा । 
(हिँ.) देखो “वष! । 

वृशा [संज्ञा स्त्री.] (स .) षध क्रिशेष । 


ष उ] स.) 
सच [संज्ञा पु.] (हं) हि 
वृषल [संज्ञा पु.] (सं) (-शुर। 
दासी के गभे से उतपन्न पर si 
४-धोड़ा । ४-गाजर | ६-२ 
न्द्र राग 
चन्द्रगुप्त का एक नाम | 
ठृपलाछन, वृपलाञ्छन [सग ५। ॥ 
महादेव । i] 
वृपली [संज्ञा स्री.) (ल) १-३ ना 
स्चला हो गई हो, पर नि 
हुआ हो | २-पर-पुरुष से प्रग 
स्त्री । ३-शद्र जाति बी स्री । ५ 
स्त्री । ४-मरी हुई सन्तन इतः 
वाली स्त्री । "ड 
वृषलीपति [सन्ना पु.] (सं) शू छी 
वृषलीसेवन [संज्ञा पु.] (सं.) वली थी 
संसग । 
वृषलोचन [संज्ञा पु.] (सं) चूह। 
वुषवत्‌ [संज्ञा पु.] (सं.) एक पवत (प 
वृषव।सी, वृषवाहन [संज्ञा ५](7) 
वृषशात्रु [संज्ञा पु.] (# ) विष्णु। 
चुपस्कृध, वुषसन्ध [संज्ञा प.] ()॥ 
वृषांक, हृषाडू [ सज्ञा पु. ] (8) (6 
साधु । ३-भिलाबों । ४-गप स 
वुषांकज, यूपाङ्कज [संज्ञा 3.) ४ 
बपांचन, वृषास्चन [समा 9] 
बुपांतक, इपान्तक [सज्ञा {.) 
$ री ५ \ /-मंसाकात 
वृषा [संज्ञा तरी. |.) (मुसा “प्रा! 
३-दन्‍्ती । ४-बड़ी दग्ती। ५ 
मालकेंगनी | ७-गाय । 


री] (i) (- 
वृषाकपायी [संज्ञा स्त्री । बे हि 


१।३.. 


दनी [संज्ञ ख] (6) ह 
ृषादर्भ [संज्ञा 3.] (0 2 वा 
दरि [संज्ञा इः] (९) ° 

का नाम | 
वृषायश [संज्ञा ५; (6 


[ १२६६ ] 
क्‍ [सज्ञा स्त्री. (सं.) भुटंकुम्हड़ा । 


५ | 

[i 5) र पा ] & साशा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) आँवला । 
हु नामक दत । | दृष्यवल्लिका, दृष्यवल्ली [ साखी. ] (सं) 
|i) ह) मी । विदारीकंद । 
। pr )विष्छु। वृष्या [संज्ञा सत्री. ](सं.) १-ऋद्धि नामक ओषध । 
ष 5] ` २-शतावर । ३-आँवला । ४-केचाँच। कोंछ । 
jt) प्र i साई | २-बैल ४-विदारीकंद । “५ ६-भुइ आंवला । ७-्रति- 
ili 0 * है बला । ८-बड़ी दंती । 


किसी मत्त पूर्वज के 


हा] (१ is वृह चु, वृह्चञ्च [ सज्ञा पु. ] (ह॑.) महाचं 
le हो दाग कर-और उसे साड नाम का सांग | JR 
ना रि बृहच्चक्रमेद [जञा पु.] (सं.) जैत । 

se i.) f ॥ ~ 
RR ह a वृहाच्चत्त [प्रज्ञा प॒ } (स › बिजौर'नीबू। 
i) () $0 वृहच्छद [स'ज्ञा १.] (स॑ ) अखरोट । 
$ () बर्ष । मेह । बारिश । | वृहच्छफरी [ज्ञा स्त्री. (सं ) सफरी मछली | 


i र वृहच्छल्लक [संज्ञा पु ] (त ) भींग।-मछली। 
74 तिया जाना । ३-किसी क्रिया वृहच्छालपर्णी [सज्ञास्‍्त्री.] सं) महाशालपर्णी | 
| हतक ्बाधगति से होना । 
[ली.) (6) राणपुष्पी । 

[तारी] (स) झोटी इलायची । 
[१] (पं) ९-चातकपक्षी । २-० 
(रह पर खेती-बारी फेचल वषा के 
ती हो । 

|] (सं) मेंढक । 

[हा प.]स.) एक प्रकार का यंत्र जिस 
[जता हैं कि कितनी बृष्टि हुई है 
[हाप] (6) वहस्संहिता के मता- 
ह प्रषक बृष्टि होना या बिलकुल 
र ऐन 3पद्रवादि का सूचक समझा 
.। 


वृहञ्जीरक [संत्ञा. पु-](सं.) में गरैल । 
बुहज्ञीवंती, वृहजी वन्ती ,बुहज्जीवा [संज्ञा स्त्री.] 
(सं) बढ़ी जीवंती । 
वृद्दतिक, वृहृती [संज्ञा स्त्री. (सं) १-कएटकारी 
३-बनभंट[। ३-्रगन। ४-एक ममस्थान जो 
छाती के पीछे पीठ में दोनों ओर होता है। 
५-विश्वावसु गंधे _ की बीणा का नाम । ६- 
बाक्य । ७-एक वर्णबृत्त जिसके प्रत्येक चरण 
सें भगण, मगण और सगण द्दोता हू। 
वृहतीपति [संज्ञा पु.] (सं ) वृहस्पति । 
बुहृतीफल [संज्ञा प.] (सं ) बनभंटा। 
वृहत्‌ [बि.] (सं.) बहुत बड़ा । भारी | महान्‌ | 
वृहत्कंद, वृहत्कन्द्‌ [स्ञा पु.] (प) १-गाजर। 
२-विष्णुकन्द । 
वृहर्फालशाक [ संज्ञा पु. 
नाप्रक चुप । 
दुहत्काश [रांक्षा पु.] (सं.) उलूक नामक दण 
यृहत्कृक्षि [बि.] (सं ) बड़े पेट वाला भ | 
बृहरकोशातकी [संज्ञा सत्री.] (सं) तरोइ | 
बुहत्खज रिका [संज्ञा खीं. () हार । 
वृहत्ताल [संज्ञा पु.] (सं) श्रीताल नामक वृष । 
वृहत्तिकत [संज्ञा पु.](स.) छोट! पठा। 
ृहत्तिकतो [संज्ञा स्रः] (ह) गाठा । दा 
वुहततृण्‌ [स॒ज्ञा पु.] (सं.) बॉस | 
वृहत्त्वक्‌ [संज्ञा प.) (लं.) सतिबनदू हु | 
वृहत्त्तच [सज्ञा पु.] (सं) नीम । 
बुहतपंचमूल, बृहत्पञ्चमूल 


(5) [) (-मेष। बादल। २- 
f मी ३अीकृध्ण । ४-इन्द्र । ५-अभ्नि। 
| |] ऽयति । प-गौ । ६-मेढ। । 
f | पिज । २-नीच। पामर। 
i १] (हं) एक प्राचीन ऋषि का 


[सा पुः] (पं) रीकृष्ण । 

हा १] (ं) बीये। 

॥ () ९-बल और वीर्यवर्धक 
| पलु जिसके सेवन से मन का 
rhs | ३-गन्ना। ४-उड़द की 
Me 
॥पफ्रन्द । 

: (संज्ञा स्त्री.](स.) १-चिदारी- 
ML 

hh ol स ्ञारत्री, ] (सं.) ९- 
न त । अतिबला। | 
yt भी he 


] (हव.) महा-कासमर्दे 


क 


ढा। 


[संज्ञ। स्त्री. (सं.) 


यारी इन पाँचों का समुर ! 


/ (पथ .... ॥ 
|| षा सी (सं.) मूसा- थीर्कद । 


पृहच्छियी, वृहच्छिम्बी [संज्ञ स्त्री] (सं) सेम । | 


बेल, सोन।प।ठ!, गम्भारी, पॉडर आर. गनिः ह्यत [सं 


ट शृहद्वारशी 
वृहत्पत्रिका [संज्ञा स्त्री. ] (सं. ्िपर्णीकद। 
हप [सा पु.) (सं.) पठानीलोध । 
बृहत्पर्णी [सञ्ञा त्री.] (सं. मरहदाश णपुष्पी । 
ृहपाटली [सज्ञा पु.] (सं.) धतरा । 
दुहसपाद [संज्ञा पु.] (सं.) बड़ का पेड़ । बरगद । 
ृहत्परेवत [स्ना इ.सं.) बढ़ा पारेबत (ब) 
वृहत्पाली [स ज्ञा पु.] (सं.) काली जीरी। 
वरही [सञ्ञा पु.] (पं.) पहाड़ी अखरोट। 
पृहत्पुप्प [संज्ञा पु.]सं.) १-केल।। २-पेठ । सफेद 
कुम्हढ़ा | | 
रहत्युष्या [संज्ञा स्तरी.] (सं.) शणपुष्पी । 
दृहत्पुष्प। [संज्ञा स्त्री.] (सं.) सन । सनई । 
वृहत्फल [संज्ञा पु.][सं.) १-ुम्हड़ा । २-कटहल | 
३-जामुन । ४-चिचढ्‌। | 
वहत्फला [संज्ञ। स्त्री. )(सं.) १-कह्‌,। लौकी । २- 
कडची लौकी । ३-महेन्द्रवारुणी। ४-सफेद 
कुम्हडा | पेठा । ५-बड्‌। जामुन । 
बृहदंग, वहदज्ग [संज्ञा पु] (पं.) हाधी। 
वृहृदम्ल [संज्ञा पु.] (सं.) कमर का पेड । 
वृहदेला [संज्ञ। सत्री] (सं) बड़ी इलायची । 
वृहृद्गोल [सषा पु. (सं.) तरबूज । 
बृहदंती, वुहदन्ती [स शा सत्री] (8 ) बदीदती । 
वृहद्दल [सज्ञा पुः] (सं.) १-पठानी लोध । २- 
सतिवन। ३-हिताल नामक दें | ४-लाल 
लहसुन । ४-लजालू । 
वृहइला [संज्ञा स्त्री.] (मं.) लजालू | 
बृहद्‌द्रोणी [संज्ञा सत्री.](ं ) द्रोण नामक परिमाण 
बृहद्धान्य [सज्ञा प.\(स.) उवार । 
बृहद्बदर [संज्ञा पु] (सं.) बड़ वेर ! 
बृहृद्बला [संज्ञा स्त्री.] (सं) १-पीतपुष्प।। २- 
पठानीलोध । ३-लजालू | 
बृहद्बीज [संज्ञा पु.] (सं.) अमडा । 
वृहृद्भंडी, वृहदूभण्डी [संज्ञा स्वी.] (सं.) त्राय- 
माणालता । प 
वृहदूभइटारिकों [सज्ञा स्त्री] (सं-) दुर्गा । 
वृहद्रथ [संज्ञा धुः] (हं) १-इनदर । २-यज्चपात्न 
३-स।मवेद के एक अंशा का नाम | ४-भागवत 
के अलुसार शातधन्व। फ एक उन फो नाम । 
५-एक प्रकार का मंत्र । 
बृहद्रथा [ संज्ञा स्त्री. ] (सं.) एक प्राचीन नदी का, 


नाम | | , 
बहद्राय [सज्ञा पु] (सं.) उल्ल ` 
हद्व संज्ञा पु.] (सं.) सोनामांखी I 
be बृहदूर्वण्कल [ सज्ञा प. ] (सं.) ९- 


पठानीलोध । २-सप्तपण | सतिवन । 


मूल [ स ज्ञा पु. ] (8) | ,हद्वल्ली [संज्ञा स्त्री] (स) करेला) 


!प.] (सं) देवधान्य । पुनेरा | 


ृहदूवारुणी [ संज्ञा पु. ] (सै) महेद्रबार्णी। 
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वृहस्नस [संज्ञा पुः] (हं) १-बाहु। बाँह । २- 


+ 


बेकट [संज्ञा पु.) 


बेग [संज्ञा पु.] (8.) 


५५. 
अजुन । 


बृहन्नला [ संज्ञा पु. ] (सं.) अजुन का अज्ञातः 


यास के समय का नाम। 


वृहन्नाल [सज्ञा पु.] (सं.) नरकट । नरसल। 


बृहन्निय ३हन्निम्ब [संज्ञा पु.] (ए) महानिव । 


४  बकायपन । * ! 
वृहत्भरिच [सङ्गा पु.] (प.) गोलमिचं । 


बृहल्लोणी [संज्ञा स्त्री] (सं-) कुल्ला नामक साग 


बृहस्पति [संज्ञा पु.] (?.) अंगिश के पुत्र 


देवताश्रों के गुरु है । 
बृही [संज्ञा पुः] (म.) साठी धान्य । 


जो 


बेकटगिरि, वेङ्करगिरि, बेकटाचल, वेङ्कटाचल 


, [संज्ञा पुः] (ं.) दक्तिण भारत के एक पवत 


का नाम। 


सूचक शब्द । 


वे [बि.] (हिँ.) 'बह' का बहुवचन या सम्मान- 


(पं) १०एफ प्रकार की मछली | 


२-युवक । र-मशखरा । विदूषक । ४-जौहरी 


या ढूढुना ! 


वेत्तरा [संज्ञा पु.] (एं) अच्छी तरह से खोजना 


१-बहाव । प्रवाह । २-मल- 


मूत्र भ्रादि की शरीर से बाहर निकलने की 
` की प्रब॒त्ति। ३-जञोर। तेजी । ४-शीघ्रत।। 


, जल्दी | ५-प्रसम्नता। नन्द्‌ । ६-ह दर प्रतिज्ञा 
या पक्का निश्चप | ४-उद्योग। उद्यम । ८- 
स्यायानुसार चौबीस गुणों में से एक | 

बेगगा [सगा सत्री.) (सं) नदी । 


बेगदर्शी [संज्ञा पु.] (प.) एक बंदर का नाम। 


(रामायण) 


वेतधारण [संज्ञा पु.] (स.) मत, मूत्र आदि क। वेग 


या उन्हें निकलने से रोकना । 


वेगनाशन [संज्ञा पु.] (पं.) कफ । श्लेष्मा। 


वेगनिरोध, वेगरोग [संज्ञा पुः] (सं.) वेग-घारण 


वेगवती [संज्ञा सत्री.] (सं.) एक नदी का नाम जो 


दक्षिए भारत में है । 
वेगवान्‌ [व] (सं.) तेज चलने बाला । 
[संज्ञा पु.] (सं.) विष्णु । 


वेगविघात [संक्षा ए.) (पं) शरीर से क्‍ 
हुए मल-मूत्र आदि वेगो को सहसा रोक लेना 
. जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक समभा 


जाता हे. । 


र | ~ 
चगसर [सज्ञा पः} (सं.) ९-तेज चलने चाजा 


घोड़ा । २-खच्चर । 


वेगा [स-जञा सत्री.] (सं.) मह!उयोतिष्मती । 


वेगित [चि.] (सं.) जिसमें बेग हो । 


वेगिनी [संज्ञा स्त्री.) (सं.) एक प्रकार की नाव 
जो १७६ हाथ लम्बी २२ हाथ ऊँची र 


१७४ हाथ चौड़ी हेती है । 
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[ १३०० ] 


बेगिहिरण [संज्ञा पु.] (सं. श्रीकारी मृग । 
वेगी [बि.] (हिं.) जिसमें बहुत बेग हो । 
बेजाली [सञ्ञा सत्री.] (सं) सोमराजी । 


वेटरिनरी [बि.] (अं.) बेल, घोड़े आदि पालतू | “रु 


वेटगिनरी-हास्पिटल [ संज्ञा पु. ] (श्रं.) पशु- 


पशुओं को चिकित्सा सम्बन्धी । 


चिकित्सालय । 


वेट्‌ [सज्ञा पु.] (सं.) स्वाहा । 


बेइचंदन, वेइचन्दन [संज्ञा पु.] (सं.) मलंया- 
वेदमिका [संज्ञा स्त्री.] (सं.) उड़द की पीठी भरी 


वेण [सज्ञ। पु.] (सं.) {-प्राचीन बणुसंकर जाति 
२-सूर्यबंशी राजा प्रथु के पिता का नाम | 
वेणयोनि [सज्ञा स्त्री.] (सं.) लता विशेष । 
वेणवी [संज्ञा पु.] (सं.) १-वहद जिसके पास बेशु 


वेणा [संज्ञा सत्री.](सं.) १ पर्णासा नामक नदी जिस 
का उल्लेख रामायण में मिलता है । २-खस । 


गिरि चन्दन | 


रोटी या कचौड़ी । 


या वंशी हो । २-शिव । 


उशीर । 


वेणि [संज्ञा स्त्री.] (सं.) देव द।ली । 


वेणिक [संज्ञा पु.] (सं.) १-एक प्राचीन जनपद । 


वेणिका [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-स्त्रयों के बाल की 
गूँथी हुई चोटी । बेशी । २-नरसल का बना 


| वेणीर 


२-इस देश का निवासी | 


बेइ।। 


वेणिवेधनी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) जोंक। 
णी [ संज्ञा स्त्री. ] (सं.) १-सिश्रियों के सिर के 
बालों की गूथी हुई चोटी | २-जल का प्रवाह 
या बहाव । ३-भीड़-भाड़ | ४-देवदाली । ५- 
एक प्राचीन नदी का नाम | ६-भेड़ । ७-देव- 


ताड़। 


वेणीग [संज्ञा पु.] (तं.) खस । उशीर । 
वेणीफल [संज्ञा पु.] (सं.) देवदाली का फल । 
वेणीमूल, वेणीमूलक [संज्ञा पु.] (श.) खंस | 


उशीर | 


भारत के अनुसार एक नाग का नाम । 


पेशु {सज्ञा ए.] (सं) १-बाँस । २-बाँसुरी | ३- 


दे 
वेणुक 


खो 'बेण!। 


उकेकेर [सज्ञा पु.] (सं.) कनेर का पेड़ । 


तुका संज्ञा स्त्री, } (7.) १-बाँसुरी । २-वृत्त 


द।धी चल्ञारे 3 ! 


[संज्ञा प.स. १-नीम का वृक्ष । २-रीठ। 
वेणीस्फंध, वेणीस्कन्ध [ संज्ञा पु. ] (सं.) महा- 


[संज्ञ प] (सं.) १-गाय, बैल आदि को 
दाकनफी छड़ी । २-अंकुश । ३-छोटी बाँसुरी। 
ना ४-इलायची। 


विशेष जिसका फल बहुत जहरीला होता है। त्रेत 
4-n: — PS = R 
3१% प्रकार का दंड जिससे प्राचीनफाल में 


वेशकार [संज्ञा घु) 
देशीय [चि 


AAS 
/ 


ES) 
सं.) वे 


न 


नाम | 
वेणुदारि [संज्ञा पु.] ( 
त उल्लेख मह।भारत 
३] 6) भिं 
र आ [संज्ञा पु. (ए) बाँ ३ 
वशुप [संज्ञा पु.] (त) १-एक प्री 
जेणपा । के देश का निवाी। 
चेसुप्रक [सज्ञा पु.] (8.) स तिश 
उल्लेख सुश्रत मे मिलता है। 
ेशपत्निका [संज्ञा सत्री.] (ं ) बशर 
वेणपुर [संज्ञा पु.] (सं.) आधुनिक बहा 
प्राचीन नाम । 
वेणुबीज [संज्ञा पु.] (सं.) बाँस हब 
वेशुमंडल ,वेणुमण्डत [संज्ञा १], 
भारत में बित कुश-द्वीप के एक वा 
वेशमती [संज्ञा स्त्री.] (स. भा म 
एक नदी का नाम। 
वेशुमय [बि.] (सं.) बांस का बन 
वेणमान [संज्ञा प.](7.) (परत 
> आम । २-पुर'णोक्त एक पबत ब 
बेणुम॒द्रा [संज्ञा स्त्री-] (९) एक तमि 
बेणुयव [संज्ञा स्त्री] (बे 
वेणवंश [संज्ञा पु.]स) ए% ९ | 
कान pe प 
णुयन संज्ञा पु.] (सं.) राजए६ * 
| राजा बिवसाए ने i 
लाकर ठहराया था i) 
वेणुवाद , बेणुवादक [ संश ४ I) 
बज्ञाने वाला | 
वेणुबादन [संज्ञा पु. (6. 
चेणवीणाधरा [संज्ञ। त्री. 
एक माठकाका ताग 
वेणवा [सज्ञा रीः]  " 
का नास | 


पं.) ! 
आप, (सः) 
बेण्वातट [संज्ञा कान 


0) एक एज! 
मेता है।' 


म ष 
] ह ५ 


= 


| दी I 
h पती गत्र. 
(कन 
cin [ब्श्ञ। 3 
bit इ(ता। 
ims 


] (पं.) तनखाद या 
] (मं) तनखाह 
](७) तनखाह जब्त हो 


पु ](४) वेतन लेकर काम 


bil 


y जलबेंत । ३- 
hp ] ( ) (-बेंत । २-जलबत । ९ 
| il 


पु] (ह) एक प्राचीन जनपद 
मेख महाभारत में मिलता र्‌ ॥ 

हा.) (6) चीरफाड के काम 

४! र (सुश्रव) । 

| [i प ] (पं ) अम्लबेत | 

| [जी] (ं-) पुराणोक्त एक नदी 

रत] 

री] देखो 'वेतस!। 

ह] () वेदिककालीन एक असुर । 


प) (प) बह स्थान जहां वेत 
9 सता हो । 


i प] (7) हिमालय की एक चोटी 


| त i) (सं.) हिमालय 
| ४0 नदी का नाम । 


0११) (४) ४ 
. 3 (,) {द्वारपाल | २-लद्ैत । 


सी (स Ps 
h परी] () यवत्तिका । शद्धिनी । 


| | rt 
पाए) ( 
प इ a झी भी तरह का) 


(0 ; 
भे 5 (6) पुराणाजुसार एक दानव 
पा इन्द्र ने मारा था | 
` | (पं) १... 
भे एक प्राचीन जनपद 
ह = ल! 
BTS पहाभारत में मिलता है । २- 
गगरिक । ३- द्वारपाल । 


[ १३०१ ] 
ती [सज्ञा प.] (त ) १-द्वारपाल । २-चोबद्‌।र । 
Bmpr (i वेदनिंदक, वेदनिन्दक [संज्ञा पु.] (हं) (-बेदों 
वेद [संज्ञा पु- (मं ) (-सच्चा ओर वास्तविक ज्ञ।न | _ की निदा करने वाला | २-नाखतिक। | 
२-भारतीय आर्यो के सब्रधान तथा सब- | पैदनीय [बि.] 
मान्य धामिक प्रन्थ जो संख्या में चार हैं- | देने वाला। 
ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामबोद और थ बेद वेदपारग [ संज्ञा पु. ] (#) ।-देदविशा । 
3 4 ; श प. (+ 5 
RR धल हे SF निष्णात | २-बैंदिक कर्मों का आसा 
वेदक [बि ] (स) परिचय कराने बाला । वेदफल [संज्ञा पु.] (सं) वेदिक कर्म से पा 
वेदकर्ता [सज्ञा पु.] (सं.) १-वेदों का रचयिता ल ST 
२-सूय्‌ । ३-शिव । ४-विष्शु। ५-वरपच्त के | देवाह [संज्ञा पु.] (पं) १-श्री कृष्ण | २-पलरत्य 
दक बेदबीज [संजा १.] (सं) श्रीकृष्ण । 
कार [सज्ञा पु.] (सं जिसने वेदों की | ते FE SO 
र 3) (ॐ) बह जिसने वेदों की | दभ्‌ [संञा प.] (हं) देवताश्रों के एक गण का 
५ नाम । 
वेदकू भ, वेदकुम्म [स्ञायु.](सं.) एक वौदिक | पेदभृत्‌ [संज्ञा पु.] (सं) एक प्राचीन ऋषि का नाम 
द आचाय का as । वेदमंत्र, वदमन्त्र [संज्ञा पु.](सं.) १-बेदों में भये 
कालय [सज्ञा पु.] (ं.) शिव । हुए मन्त्र | २-एक जनपद ओर उसके निवासी 
वेदगंगा, वेदगङ्गा [ सजग स्त्री. ] (सं. दक्षिए- र (पुराण)। 
भारत की एक नदी का नाम । वेदमाता [संज्ञ।रत्री.](सं.) १-साचित्री । २-दुर्गा । 
वेदगर्भ सज्ञा सं.) १-ब्रह्मा। २- ३-सरस्वती । 
वेदगभा क ड i a १ 5 वेदमातृका [संज्ञा स्त्री.] (सं) गायत्री । 
ज्ञ स्त्री.](सं.) १-सरस्वती नदी । २- | 3.६... = हि 
रैवानदी । : वेद मित्र [संज्ञा पु.] (सं ) एक वैदिक आचार्य । 
वेदगर्भापुरी [संज्ञा स्त्री.] (स॑.) एक '्राचीन तीथ ह एड [संज्ञा पु.] (सं.) एक दैत्य का 
स्थान का नाम जिसका उल्लेख पराणो में ज 0 
मिलता है | | पदमूत्ति [संज्ञा पु.] (सं.) १-सूयं। २-बेदों का 


वेदगाथ [ संज्ञा पु. ] (सं) एक ऋषि का नाम । पूर्ण ज्ञाता । 
मै (ते । pr न [संज्ञा पु.] (सं.) वेदपाठ । 
र ५ वेद्रहरय [संज्ञा पु.] (पं.) उपनिषद्‌ । 
वेदगुप्त [सं .) १-श्रीफृष्ण । २-पाराशर | ~ 5 
ह Ps ग र gir वेदवती [संज्ञा स्त्री. ] (वं.) १-कुशाध्वज की कन्या 
वेदा ड Ee बिष का नाम । २-परिपात्र नामक पंत की एक 
दगुह्य [संज्ञा प.] (मं) विष 2 नदी का नाम। ३-अ्रप्सरा | ४-दक्षिण भारत 
वेदजननी [साज्ञा स्त्री.] (सं.) सावित्री । की एक नदी का नाम । 
वेदज्ञ [संज्ञा पु.] (सं) १-वेदों को जानने वाला। वेदबद्न [सज्ञा पु.] (पं.) १-ब्रह्मा । २-व्याकरण 
२-ब्रह्मज्ञानी । वेदवाक्य [संज्ञा पु.] (लं.) ऐसी प्रामाणिक बात 
वेदतीर्थ [संज्ञा ए.] (त) एक तीर्थ का नाम। 


वद्श्रात 
त्सा । ४-चमड़ा , 4 


(त ) -जानने योग्य । २-कष्ट 


जिससे खण्डन या तक की गुजायश न हो । 
वेदत्रय, वेदत्रयी [सज्ञा सतरी.] (त.) ऋक्‌ शड 0 के पु] (.) वेदो का पूणं ज्ञाता या 
आर साम इन तीनों वेदों का समुच्चय | A पंडित | ; 
वेदत्व [संज्ञा पुः] (स) वेद का भाव या धमं । वेद्यास [संज्ञा पु.] (सं.) ब्राह्मण । ै 
वेददर्श | सङ्गा ए, ] (सं.) एक मुनि का नाम । बेद॒वाह [संज्ञा धु.) वेदों का जानकार पंडित 
(क ठ |] वेदवाहन [संज्ञा पुः] (ए.) सूय । 
FE ; देखने में वेदों | वेदविदू [संज्ञा पु.] (सं.) १-वेदश्ञ | २-विष्णु। 
वेद्द ज्ञा पु.] (सं) वह जो देख ne 
Pr सन पे i वेदव्यास [सा पु.] (पं) देखो व्यास' (१) 
बेददर्शी [संज्ञा पु.] (सं.) वह जो वेदों का ज्ञाता | वेदव्रत [सज्ञा पु.] (सं.) बेदी का अध्ययन्कत्ता 
हो। | वेदशिर [संज्ञा पु.] (ह) १-कशाइज के एक कु 
वेदद्‌ र स्ञापु ] (सं.) वेद पढ़ान। । } का नं।म । २-पुराणोक्त अस्त्र विशेष । ३माक- 
टी गन [: S ह) मदीधरकृत श्रायुर्वेद | डेय के एक पुत्र का नाम (पुरारा)। 
पा [इ पु.] (पं. दशी [संज्ञा पु.] (ं पुराणोक्त एक पर्वत । 
वेदन [संज्ञा प.] (सं) देखो 'बेदना/ =, | वेदअवा [साशा प.] (४) हे FER 
tC अत “जा पु.] (सं.) बसि के एक पुत्र का 
वेदनां [ संज्ञा न र-ड के | पा हि पु.] (सं) 


हार्दिक या मानसिक | * is 
मतानुसार पाँच र्कधों म से एक। ३ 
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ेदश्रुति 
द्रति [संञा स्री.) महाभारत के अुसार 
एक प्राचीन नदी का नाम! 
वेदसम्मत [बि.] (मं) वेदोक्त मत के अनुसार । 
बेदसार [संज्ञा पु.] (सं.) विष्णु । 
वेदसिनी [संज्ञा सतरी.] (सं.) एक पुराणोक्त नदी 
का नाम । : 
उेदस्पश [सन्ञा पु.] (सं.) एक वैदिक आचाय का 
नाम । 
वेदस्मृता, वेदस्मृति [संज्ञा सतरी.](सं.) महाभारत 
के अनुसार एक प्राचीन नदी का नाम | 
वेदांग, वेदाङ्ग [सज्ञा प.] (पं.) १-वेदों के अङ्ग 
जो संख्या में छः हैं। यथा- शिष्षा, कल्प, 
व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष और छंदशास्त्र । 
२-सूयं । ३-एक आदित्य फा नाम | 
वेदांत, वेदान्त [संज्ञा पु.](सं.) १-बेदों के अंतिम 
भाग ।(उपनिषद्‌ तथा आरणयक आदि) जिसमें 
आत्मा, इश्वर, जगत्‌ आदि का विवेचन है। 
आध्यात्म । ब्रह्मविद्या । २-छः दशानां में से 
एक जिसमें परमार्थिक सत्ता का विवेचन हे! 
अ्रद्वेतवाद । 
बेदांतपत्र, वेदान्तसत्र [सज्ञा पुः] (सं. महर्षि 
बादरायण के रचे हुए सूत्र जो देदांतशास्त्र के 
मूल माने जाते हैं। 
बेदांती, वेदान्ती [संज्ञा पु.] ( सं.) वेदांत का 
अच्छा जानकार या पंडित । त्रद्दाचादी । 
वेदाग्रणी [संज्ञा सत्री.] (सं.) सरस्वती। 
वेदात्मा [संज्ञा पु.] (सं.) १-विष्णु । २-सूय । 
वेदादित्रीज [सज्ञा पु.] (सं.) प्रणचमंत्र। 
ेदवाधिदेव [सज्ञा पुः] (सं.) ब्राह्मण्‌ । 
वेदाधिप [सांज्ञा पु.] (सं) चारों वेदों के अधि- 
पति प्रह । (ऋक के बृहस्पति, यजु के शुक्र, 
साम के मङ्गल और अथव के बुध) । 
वेदाध्यक्ष [संज्ञा एः] (सं. श्रीकृष्ण 
वेदार [संज्ञा पु.] (सं.) गिरगिट। 


वेदाश्व [संज्ञा स्त्री ] (सं ) महाभारत के श्रनुसार 


एक नदी । 


वेदि [पंजना स्त्री] (सं. १-बेदी। २-नामांकित 
अंगूठी । ३-बह्‌ भूमि जो किसी काये के लिए 
बनाकर नेयार फी गई हो । ४-उँगली की एक 


प्रकार की मुद्रा | ४-अंबप्ठा । 


वेदिका [संज्ञा स्त्री] (सं) १-बेदी । २-वह्‌ 
चबूतरा जिसके ऊपर इमारत बनाई जाती है 


वेदिजा | संज्ञा स्त्री.] (सं.) द्रौपदी । 


वेदिन ['वि.] (से) १-जो बतलाया या 
किया गया हो । निवेदित । २-जो देखा गया हो 
वेटिनच्य [वि.] (सं.) जानने योग्य । ज्ञातव्य ! 


वेदिन्व [सङ्गा प.] (हः) ज्ञान । 
वेदिष्ठ [बि ] (सं) सर्वज्ञ । 


[ १३०२ ] 


सरस्वती | [संज्ञा पु.] (हिं.) [स्त्री. वेदिनी] | वेधी 


१-पंडित । ज्ञानी । २-जानकार । ३-न्नह्म। । 
४-विवाद करने वाला । 


वेदीतीथ [संज्ञा पु.] (सं) महाभारत के अनुसार | वेध्य 


एक तीर्थे का नाम। 

वेदीश [संज्ञा पु.] (सं.) ब्रह्मा । 

चेदुक [चि.] (सं.) १-जानमे वाला! २-पाने वाला 
३-जिसे कुछ मिला हो । 

वेदेश्वर [संज्ञा पु.] (सं) बरह्मा । 

वेदोक्त [वि.] (सं.) वेदों में कहा हुआ । 

बदोदय [संज्ञा पु.] (सं. सूये । 

वेदोपकरण [संज्ञा पु.] (सं.) बेदांग । 

येदोपनिषद्‌ [संज्ञा सत्री.] (सं.) एक उपनिषद्‌ का 
नाम | 

वदव्य [चि.] (सं. वेधा जाने योग्य । वेध्य । 

द्य [वि.] (सं.) १-जानने या सममने योग्य । 
२-कहने योग्य । ३-स्तुति के 

_ करने योग्य। 

वधर्य [संज्ञा पु.] (सं.) जानकारी । ज्ञान । 

वध [संज्ञा पु.] (सं.) १-बेधना । छेदना । २-दूर- 
दशक यंत्रों आदि से प्रहा, नक्षत्रों, तारों आदि 
की गति विधि देखना । ३-गहदरापन। गंभी- 
रता । ४-ब्रह्मा । ५-विष्णु । ६-शिव । ७- 
सूर्य । ५-पंडित ज्ञानी । ६-सफेद मदार । 

` १०-दक्त आदि प्रजापति | 

वधक [बि.] (सं.) १-वेध करने वाला । २-छेदने 
वाला। [संज्ञा पु.] १-धनिया कपुर | २- 
अम्लबेत । 

वेधनिका [सज्ञा स्त्री.] (सं.) मणियों आदि में 
छेद करने का श्रौजञार। 

वेधनी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-वेधनिका । २-हाथी 
हाकने का अंकुश । 

वेधपुरुय [संज्ञा पु.] (सं.) कचूर । 

वेधमुखुयक [संज्ञा पु.] (म) हलदी का पौधा । 

वेधपुस्या [संज्ञा स्त्री.] (शं.) कस्तूरी । 

वेधशाला [संशा ्त्री.] (सं.) बह स्थान जहाँ 
परह, नक्षत्रों और तारों आदि को देखने और 
उनकी दूरी तथा गति जानने के यंत्र हो । ऑव- 
जर्वेटरी । 

वेधस [संज्ञा पु.] (म) हथेली में गूढे की जड़ 

पास का स्थान | 

न [सज्ञा स्त्री. (सं.) एक तीर्थ का नाम । 

। [संज्ञा पु.] (हं) १-ब्रह्मा |: २-विष्णु । ३- 
शिव । ४-सूयं। ५-पंडित । ६-सफेद मदार्‌। 
दस्त आदि प्रजापति। ८-एक यादवः का 

` नाम | |; 
>पालय [संज्ञा पु.] (.) देखो 'वेघशालाः । 
वित [वि.] (तं.) जो चेद्वा या छेदा गया हो। 


बेदी (सजा स्त्री.] (सं) ?-शुभ अथवा धार्मिक | वेधिनी 


कुत्य के लिए बनाई. हुई छायादार भूमि । २- 
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aii, “a 


पेनी [संज्ञा स्त्री.] (ल॑. १-जोक २-मेथी 
[बि.] (लं.) वेधने या छेदने बाली | 


योग्य । ४-प्राप्त बेरि 


[संज्ञा पु.] (हिं) दम 

3 लभे 
[वि.] (सं) १-जिसे बे 
जो वेध करने के योग्य हो 
वेज्ञा [संज्ञा सत्री.] (सं. 
एक पवित्र नदी का 


ध य | जाः य | | 


मह।भरत के ० 
नाम । भ्ण 


र [संज्ञा पु.] (सं) एक ऋषि। 
5 र्‌ . डे है 
[शा] (तं.) १-शारीर। देह। २३ 


पेरक [संज्ञा पु.] (स॑) कपूर । 
वेरट [संज्ञा पु.](सं.) बेर नामक फत I[Rt 
मिलाया हुआ । २-नीच। 
[संज्ञा सत्री .](सं.) बेत आदि का बना 
पहनावा या वकतर | 
वेल [संज्ञा पु.] (सं. उपचन | बाग। 
वेलन [संज्ञा पु.] (स) हींग। | 
वेला [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-काल | सम्रय।! 
लहद्दर । ३-तट | सीमा । ४-मर्यादर। ॥ 
बाणी । ६-भोजन । ७-मसूड़ा | पनोग। 
वेलाकूल [संज्ञा पु.] (सं.) ताम्रलिप्त तादे 
° उ 
वेलाज्वर [संज्ञा पु.] (सं.) मरने के समप 
पु 
वाला उवर। 
वेलाधिप [सज्ञा घु.] (सं. दिन मान के धन 
भाग के अधिपति देवता । 
वेल्ायनि [संज्ञा पु.] (सं) एक गोत्र शी 
वेलावलि [ंज्ञ। स्त्री.] (म.) देखो विता॥ | 
वेलावित्त [संज्ञा पु.] (व) रजतरंगिी ३४ 
सार एक प्रकार के राजकमेचारी | ® 
वेलिका [संज्ञा रतरी.] (सं. गदी प ह 
पास का प्रदेश | 
बेल्स [संज्ञा पु.] (सं.) विन | ् 
वेल्लगिरिका [संज्ञा ततरी.] (४2 व 
वेल्लज [संज्ञा पुः] (ह) मित्र । 
वेल्लन [ संज्ञा प. ] ( 
लेटना। है] 
ेन्लनी [संज्ञा खी.] (6. गला 
वेल्लभव [संज्ञा 3-] (6) रा रा 
वेल्लरी [ संज्ञा स्त्री सं.) 
काला विधारा। | 
वेल्लहल [संशा ए] (6 
वेल्लि [संज्ञा स्त्री-] अर दोई%। 
वेल्लिका [संज्ञा स्वी] (९) 5)! 
वेन्लिकाख्या [संज्ञा लीः) 


| पड) 
हर | १६ ठ रे ~ 
ख प्र) सपे शेप । 
i 
EN | 
| है ] पं) बेल । ह 
ह) (वादि 
/$) नके वस्त्र । पोशाक । रैउखमा 
ri । ५-वेश्या का घर । 


i! 


हि 5 कपड़े-लत्ते पहनना | 
He ) १-कुलटा स्त्री । २- 
5] (0 ० 


रत iB) बेश का भाव या धम । 
4५०४ i 

आप) बेश 
ii) BN 
| देशी । २-जैनियों का एक 


fom 


।। ६ 


| ५ 
(ह) (-बेश धारण करने वाला 
A । [संज्ञापुः] पुराणोक्त एक 
झजञाति। 

ब] (प्रवेशा करन । 

न्ञापु.] (म) एक नदी का नाम [ 
झाप] (स) वेशासज्जा की परिपाटी 
ली] (ं.) पहनने के कपड़े ओर 


झा जरी.] (सं) रण्डी । वेश्या । 
नित [संज्ञा स्त्री.] (सं. वेश्या । 
|। 
झा पु.ल) नमर्कामचे आंदि मसाले 
गज पु.] (सं) वेश्या का घर । 
खाली.] (हं.) वेश्या । रंडी । 

पु, ] (पं) हाथ की कॉरीगरी। 
पा 

]( वेशधारण करने वाला। 
[षी] (स) पुत्रदात्री नामक लता 
गए] (पै.) घर । मंकान। 


|, पलि 
(षी) | [ सज्ञा ए. ] (सं.) 


इ] (हे) चिचड़ा । 
प) (सं) छुर्‌ । 


न्‍] FT प.] (सं) मकान में सेंध 
` करने चाला । 


भाप] (म) ने के लिये 
` \.) मक्‌ 
भूमि | कान बनाने के लिये 


ज्ञा पु 
ष 3 ] (प) निवास स्थान । 


गाली, (इही 


सिज्ञा पु.] (सं.) अंतःवुर । 
[ हर 
| 


जा ३.] (सं.) मकान में आग 
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, वेश्य [संज्ञा पु.] (सं ) बेश्या का धर । 


वेश्यांगना, वेश्याङ्गना [संज्ञा स्त्री.] (सं.) बद- 
चलन रत्री । 


पहनने का | वेश्या [संज्ञा स्त्री.] (सं) बह स्त्री जो गाने-बजाने 


तथा धन लेकर संभोग कराने का काम कराती 
हो । रंडीं। 


Album! करना- | वेश्याचार्य [दं र 
ष (70 की त | वेस्यचार्य [संज्ञा पु.] (सं.) रंडियों का दलाल | 


भडुआ। 
वेश्यालय [सज्ञा पु.] (सं.) वह स्थान या घर 
जहाँ वश्याएँ पेशा कमाती हों । वॉयल । 
वेश्वर [सज्ञा पु.] (सं.) गदह्‌।। 
वेप [संज्ञा पु.] (सं.) १-देखो वेश? । २-नेपध्य 
३-वश्या का मकान | ४-कम । ५-काम चलाना 
वेषकार [ सज्ञा पु. ] (सं) वेठन । वेधन:। 
वेषण {सज्ञा पु.] (सं) १-कसौंदी । २-परिचर्या 
वेषशा [संज्ञ। सत्री] (सं.) धनियाँ । 
वेषधारी [संज्ञा पुः] देखो 'वेशधारी”। 
पवार [संज्ञा पु.] (सं.) देखो बेशवार! । 
वेष-श्री [्ि.] (सं.) जिसमें सुन्दर तथा ललित 
वाक्य हों। 
वेपिका [संज्ञा स्त्री.] (सं.) चमेली । 
वेपी [संज्ञा पु.] देखो 'वेशी'। के 
वेष्ट [संज्ञा पुः] (सं.) १-इक्त का नियांस | २- 
गोंद । ३-धूषसरल । ४-गंधाविरोजा। ४- 


मुख का एक रोग। ६-वेष्टन । 

वेष्टक [संज्ञा पु.] (सं) १-गन्धाविरोजा | २- 

गोंद । ३-बक्ष का निर्यास | ४-सफेद झुम्हड़ा 
५-कुम्हड़ा । ६-छाल । ७-पगड़ी | Ee 
कोटा । प्राचीर । [बिः] (सं) चारं आर 
ढकने या आवृत्त करने वाला । ० 

वेष्टन [संज्ञा पु.] (ध) [सत्री. स १-घेरना 
या लपेटना । २-क्ोई वस्तु लटन | कपड़।। 
बेठन | रे-मुकुट । पगडी | ४-गूगल । 
६-कान का छेद । 


वेष्टनक [संज्ञा ए-] (सं.) सत्री प्रसंग करने का एक 


ढङ्ग। 
वेष्टनवेष्टक [संज्ञा प.](सं.) एक तरह का कर 
वेष्टवंश [संज्ञा पु.] (सें.) एक प्रकार का 6 
यष्टव्य [बिः] (सं-) वेष्टन या वेठन से ले 
योग्य । , 
रेष्टसार [संजा प] (स) 
पसरल । I 
वेष्टा [सज्ञा स्त्री] (स हर आप 
तो [बिः] (स) १ -चारों ओर से घिरा र । 
पट हुआ | ३-रोका हुश्र।। शग्रवर्रुद्ध 
वेसन [संज्ञा पु.] देखो “बेसन! | 
वेसर [संज्ञा पः] (सं) गदा | 
वेसवार [संज्ञा ए] (९ US 
पकाया हुआ मस 


१-रांधाबिरोजा। १० 


५ बेरा बारः। २- 


वेकल्य 
वाफ, वाड [संज्ञा पु.] (सं.) एक गोत्रकार ऋषि ; 
वें द्वी वैन्दवी EN) 
वेदवी, { [सज्ञा सत्री.] (सं.) एक प्राचीन 
„ जाति का नाम। 
I) Ra (सं.) विध्यपर्वत या प्रांत का 
वक [वि.] (हिं.) १-देखो 'वे” | २-देखो दो? । 
बककत, वैकङ्कतं [संज्ञा पु.] (तं.) देखो 'विक- 
कत’ | [वि.] विकट्ठृत की लकड़ी आदि से 
. च| 
वेकेष [संज्ञा पु.] (सं.) १-बह हार या माला जो 
जनेऊ की तरह पहना जाय | २-इस तरह 
, पहनने का ढंग । 
वेकांटक [संज्ञा पु.] (सं.) जोहरी । [वि.] विकटः 
सम्बन्धौ । 
कटय [संज्ञा पु.] (सं.) विकटता । 
वैकतिक [सज्ञा पु.] (सं.) रत्न-परीक्षक | जौहरी 
वेकथिक I पु.] (सं.) शेखी बाज । 
वैक्रंज, वैकरञ्ज [ सज्ञा पु. ] (सं.) एक संकर 
जाति का सप। 
बैकर्ण [संज्ञा पु.] (सं.) १-बात्स्यमुनि | २-एक 
प्राचीन जनपद । 


वैकर्णायन [संज्ञा पु.] (सं)वैकरसुनि के छल में 


उत्पन्न व्यक्ति । 


वैकर्चन [संज्ञा पु.] (सं.) १-सू्यंपृत्र का नाम । 


२-कर्ण । ३-सुग्रीव के एक पूवेज का नास! 
४-सू्यवांश में उत्पन्न व्यक्ति | [वि.] सूर्य- 
सम्बन्धी | सूर्य का। 
*_ © र रे 
बंकमं [सज्ञा पु.] (सं.) दुष्कृत्य । 
वैकल्प [संज्ञा पु.] (सं.) १-विकल्प का भाव । 
२-असमञ्जसता | ३-थनिश्चयता । 
वैकल्पिक [वि.] (सं) १-किसी एक पचत में होने 
वाला। एकांगी | २-जो अपनी इच्छा के अजु: 
सार चुनकर प्रहण किया जा सफे। षः 
सनत ३-उन दो या कर में से एक जिसे नि 
अपनी इच्छा से प्रहण किया जा सक । 
ल्टरनेटिव । रे, # 
वैकल्पिक-परितुष्ट [संज्ञा पु.] (सं.) पेश की ह 
दो माँगों में से एक की मांग । ्ल्टिरनाटव- 
रिल्लीफ। 
जक्ल्पिक प्रार्थना [सज्ञा रत्री. ](सं.) पेश की हुई 
दो मांगों में से एक मांग की प्राथना। ऑल्टर- 
नेटिव प्रेयर । ` आह 
ल्पिक-मत [ संज्ञा पु. ] (सं-) दी या 
बे र में से किसी एक को अपनी 
नला के अलुसार दिया जाने बाला मत या 
य। ्रॉल्टरनेटिव-षोट । 
ना पुः] (सं. १-विकलता | मरा 
। ४-अङ्गहीन ह्‌ 


भाव | %-्यूर 
होना । [वि.] अधूरा ! पूण । | 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 
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कपन हर वाला। २-न्याय विभाग तथा उसके वि वेव [सी ५ 
बैकायन [संज्ञा प.) (सं.) एक र हर पे | अथवा व्यवहार दशन सम्बन्धी । जुडि शल । बा पं ३] (ह) (-को ३) 
रक [थि.] (सं.) बिगड़ा हुआ । विकृत Se कम । ;) किसी दि उ रजत, I 
वैकारिक [वि.] Fi) डर ' लता [संज्ञा सत्री.] (सं.) किसी विषय के समय रण र इंडो र 
रिश पु] द में न्याय-विभार अथवा वैचारिकी के द्वारा [वि.] (सं) थे णु "जाता है। रे 
वैकाय [संज्ञा पुः] (सं) विकार का भाव या होने वाली अवोक्षा या उस पर दिया जाने | प्रशि 7 १ बा बांस सह 
बैका धर्म । [बिः] (सं.) विकार के योग्य । हो वाला ध्यान | जुडिशल-नोटित । चा सा] (ल ) येशु या बार 
E i i [काल । मध्याहोत्तर । 5 वहि 3 
ल क (सं) ली है हि वैचारिक-विज्ञान [ सज्ञा पु. ] (सं.) वह्‌ विज्ञान वैणवी [संज्ञा खत्री.] (ह) ३ 
वैकालिक [वि.] (सं.) (स्त्री ।) उपयु या शास्त्र जिसमें व्यवह्दारों या सुकदमों के १-येशु या बा ) वानो [ष 
, समय पर न होने वाला । बिचार से सम्बन्ध रखने वाले मूल सिद्धांतों महादेव । सुरी बजाने वाल्ा। शी 
चैकृ'ठ, वैकुण्ठ [संज्ञा पुः] (सं.) १-विष्णु | २-| का वर्णन होता है । लीगल-्युरिस-प्डेन्स । वैशिक [ce 
विष्णु का निवास स्थान या लोक । ३-स्थग | वैचारिकी [सूज्ञ त्री.) (सं.) न्याय-बिभारा में | बीनकार । ३.) (ल) वीणा बजे ब 
४-इनद्र । ९-सफेद्‌ पत्तों बाली तुलसी । कारये करने वाले अधिकारियों का बगे या ' 


वैणुक [सज्ञा पु. 


ld तं) मा < 
समुदाय । जुडिशिश्ररी । धाला । रद ) षु वा क 


वैचित्य [संज्ञा पु.] (सं) भ्रम । अन्यमनस्कता । 
35 By Fs 
वचत्र | सज्ञा पृ.] (सं .) विचित्रता । विलक्षणता 
वैचित्रय [ संज्ञा पृ. ] (सं.) १-विचित्रता । २- 
विभिन्नता। फके। भेद । ३-सुन्दरता । खूब- 
सूरती। 
अचितयनीरय [स {ड चो 
वचित्र्यवीय [संज्ञा प.] (ं.) धृतराष्ट्र, पाडु शर 
विदुर आदि विचित्रवीयं की संतान | 
च्युत [संज्ञा पु.] (सं.) एक प्राचीन ऋषि । 
न [संज्ञा पु] (सं.) वह मास जिसमें किसी 
त्री को सन्तान उत्पन्न हो । 
वैजन्य षु पु.] (सं.) बिजनता । एकांत । 
वैजयंत, वैजयन्त [संज्ञा पु.] (सं) १-३न्दर का 
राजभवन । २-इन्द्र का झंडा । ३-घर । ४- 
Sn ~ ~ 8. 
जनियों के मत से एक लोक जो सातों स्वर्गो 
से भी ऊपर है। ४-अग्निमंथवृक्त i 
वेजयंतिका, वेजयंती, वैजयन्तिका, वैजयन्ती 
[संज्ञा तरी.) (सं.) १-पताक! । झंडी । २- 
एक प्रकार की माला जिसमें पाँच रङ्गों के फुल 
3 होते हैं । 
जावक [वि ](सं.) विजय-सम्बन्धी | विजय का 
जमी [सज्ञा पु.] (स॑.) देखो 'विजयी' । 
जन [संज्ञा पु.] (सं) वेदिक शाखा के प्रवर्तक 
$ एक प्राचीन ऋषि का नाम । 
जात्य [संज्ञ पु.] (स) १-बिजातीय होने का 
हह २-विलन्षणता । ३-बद्‌चलबी । लंप- 
भेजिक [संज्ञा पु.] (सं.) १-आहमा । २-हेतु । 
कारण । [बि,] १-वीज-सम्वन्धी । २-वोरय- 
वैज्ञानिक सं 
शष F [संज्ञा पु.) (सं. विज्ञान का ज्ञाता । 
उ (.) विज्ञान-सम्बन्धी । विज्ञान का । 
र ' [संज्ञा पु. ] (एं,) पा३ और कुकर्म करते 
हैए भी उपर से साधु बने रहना । 
लप्रतो [संज्ञा पु. (सं A _ 
ben | (सं.) पाखंडी साधू । ढोंगी 
C 
बण 


बैकांटीय, वैकुण्ठीय [वि.] (सं.) वैकुठसंबन्धी 
कुठ का । 
वैकृत [संज्ञा पु.] (सं) १-विकार | खराबी । २- 
वीभत्स रस । ३-वीभत्स रस का श्रालंवन । 
[बि.] (४.) १-जो विकार से उत्पन्न हुआ हो 
, २-दुःसाध्य । 
बंकृतज्यर [ संज्ञा प. ] (सं.) वह्‌ अवर जो ऋतु 
के अनुकूल न ह्यो । 
वक्गात्तिक [वि.] (सं.) नैमित्तिक । 
CN 5 
वृङ्कत्य [संज्ञा पु.] (सं.) वीभत्स रस। 
EN Sn कर 
क्रम, पेक्रसीय [वि] (सं) देखो 'विक्रमी!। 
वफ्रांत, वैक्रान्त [ सज्ञा पु. ] (सं.) चुन्नी नामक 
एक मणि। 4 
क्रिय [नि.] (सं.) जो बिकने को हो । बिक्री का 
वैखरी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-चाणी का व्यक्त रूप 
२-व्यक्त और २पष्ट वाणी । ३-वाक्‌शक्ति। 
४-चाग्देंची । 
वैखानस [ संज्ञा पु. ] (पं.) १-वाणप्रस्थी | २- 
एक प्रकार के ब्रह्मचारी या तपरवी जो प्रायः 
चन में रहते थे । 
वैखानसि [संज्ञा घुः] (सं.) एक गोत्रकार ऋषि 
, का नाम । 
बैलानसीय [ सङ्गा पु. } (सं) एक उपनिषद्‌ 
3 का नाम। 
वैगंधिक ५ वैगन्धिक [संज्ञा पु ] (सं.) गंधक । 
गन [साल्षा पु.] (अं. मालगाड़ी का डब्वा जिस 
5 में भरकर माल बाहर भेजा जाता है। 
वेगलेय [ सज्ञा पु. ] (सं.) भूतां का एक गण 
(पुराण) । 
बंगएय [संज्ञा ५.] (प॑ ) १-गुणहीनत। । २-दोष 
.. _अपणाध। ३-नीचता। 
वेग्रहिक [संज्ञा पु ](सं.) विग्र या शरीर से सम्ब- 
A रखने वाला । 
वंघात्य [संज्ञा पु.] (४.) बह जो घात करने या 
मार डालने के योग्य हो । 
वैचक्षणय [संज्ञा ए ](सं.) विचक्षणत।। निपुणता 
~-होशियारी। 
वंचारिक [बि ](४.) (-विचार से सम्बन्ध रखने 


> का अंकुश | 
बंशुकीय [वि.] (सं) वेणु-सम्बन्धी | गु 
वेशेय [संज्ञा पु.](स॑ ) वेद की एक का; 


वैश्य सं i =) 
bs i उ.] (पं) राजा वेणु के 


वेतंडिक, वेतरिडक [नञ ए] () ना 
के बितंड या झगड़। अथव। बहस के 
तंडी, वेतणडी [सज्ञा पुः] (हं) एड 
ऋषि का नाम । 
वैतंसिक [संज्ञा पु.] (सं.) मांस बेचने ३ 
, कसाई। 
तथ्य [संज्ञा पु] (सं.) विफलत।। | 
वेतनिक [संज्ञा पु ] (सं) वह जो वेतन ९३ 
करता हो | सेलरीड । 
वैतरणी [संज्ञा सत्री.](8.) १-नरक 
„ क] नाम । २-कलिग देश की एक नी 
वतस [संज्ञा पु.](स.) १-पुरुपेनद्रिय। i 
ह -अम्लबेत । | 
वेतसेन [संज्ञा पु.](8.) राजा परवा अर 
वेताढ्य [संज्ञा पु.](सं.) एक पवेत का न 
वैतानिक [संज्ञा ५] (0) (बह हु ५ 
आदि जो श्रोतविध।नाठुसार ६ 
अग्नि जिससे अग्निहोत्र भादि ह | 
वैताल [संज्ञा पु] (व) सतिश | 
[बि ] (सं) वेतालः दी हा 
लकि [सा ५] (चष 
प्रवर्ताक एक आंचल रा कमे छ 
वैताल-रस [संज्ञा 3] (5) हार 
जो सन्निपात उवर और मू | 
योगी मानी जाती हैं! 
बेतालिकि [संज्ञा ५-] (९) 
वैताली [संज्ञा पु.] (९) + 


[& 


| 


षडा 


(सज्ञा पु] देखो 'बैदूय्य! । 


॒ | और चौथे चरण में स्तो i Eis 
बि.] (सं.) चर या वाँस-संबंधी । बाँस का / 


- [थिः] (सं) Sr 
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.) तृष्णा से रहित द्वोने 
.) दृष्णा 
i) 

| ५ ) राय इयय अ 
fi) एने वाला । 


We 


[दि की व्यवस्था 
चित्त-सम्बन्धी । 


tl 
Hid 


॥/ 


कम [सा पु.] (ं.) शिव । ं 
{ ह) एक प्राचीन क नाम । 

ह) विद्वान या पंडित-सम्बन्धी । 

हैं.) देशों 'बैद्यक । 

(हिं) देखो 'बैद्यक! | 

१-पांडित्य । विद्वत्ता । 

४-रसिकता। 


हा] (०) 
त । ३-चहुरतां । 
पोश। हवभाव। 
[षं पुः] (पं) १-पांडित्य । विद्वत्ता । 
रजम | 
ht (र) १-बिदर्भ का राजा याः 
ऽइ। ३-दमयंती के पिता का एक नाभ । 

री के पिता का एक नाम्‌। ४-बात- 
अकले की चतुरता | ५-मसुड़े फूल जाने 
॥ए ऐग | [बि.] १-विद्भ देश मं उत्पन्न 
र्भ देराका। | 
त १.] (सं) विदभं देश का निवासी 
(ता खरी.) (सं) काव्य की एक प्रकार 
निय! शैली जिसमें कोमल बणों से 
मना की जाती है । 
[महा पु.] (सं.) १-वेदों का अनुयायी । 
t 
| 


क| पंडित । 

३]() बेद-सम्बन्धी । वेद या वेदों का 
॥[प्ञासत्री] (सं.) वनजामुन । 

| 5) (सं.) चहू जो विदिशा का 
भाप हो । 

ह प.] (सं. बेंत की जड़ । 

/॥|पु.] (पं) विद्वान्‌ । पणिडत । ज्ञानी। 
WT प] (विद्वत्ता । पांडित्य । 
१.) (स) लहसुनिया (रत्न) । 


Lt १-बिदेश से सम्बन्ध रंखने 
0... की। २-दूसरों देशों या राष्ट्रों 
। न रखने बाल[। फरेन | 
प [सज्ञा पु. (सं. राजनेतिक ष्टि 
३. पो या राष्ट्रा से सम्बन्ध रखने 
® । फोर न-अफेयरस। ` 

३ की [संज्ञा पुः] (.) राजनैतिक- 
३ दि से भिन्न, दूसरे या बाहरी 
कस ५ रखने चाला कार्यालय । 


नीति 


। 
| 
| 
| 
| 


} हली (सं.) किसी देश या 
भर, या राष्ट्रों के लिए निधा- 
१९ की लीति। फ्ॉरे न-पॉलीसी । 
३ ९ कमसत [संज्ञा पु.] (सं.) 

या रार से सम्बन्ध रखने चाला 


t 


[ १३०४ ] वैनग्निक 


सन्त्री। परराष्ट्र मर्त च। फॉरे न-ि | 
मज ररषट्र मन्त्री या सचिव। फोरे न-मिनि धान के अनुसार ठीक हो। बोरिटटयूरानल । 


SE & 
वधम्यं [सज्ञा पु.] (हं) १-विधर्मी होने का भाव 
२-बह जो अपने धमं के अलावा और मी 


~ ~ 
वदे शिक-विभाग [सज्ञा पु.] (सं.) परराष्ट्रमन्त्री 
के अधीन काम रखने वाला विभाग । फॉर न- 


डिपार्टमेंट । वेदर का अच्छा ज्ञाता हो। ३-नास्तिकता। 
वैदेशिक-सचिय [संज्ञा प.] (सं) वैंदेशिक मंत्री। | 3.7, चा 3.] () बुध। 
परराष्ट्रसचिव । वैधवेय [संज्ञा एः] (सं.) विधवा का पुत्र । 


३धव्य [संज्ञा पु.] (सं.) विधवापन । रँडाप! । 

वधस [संज्ञा पु.] (सं.) राजा हरिशचन्द्र । 

वैधोतनिक, वधात्र [संञा पु] (स) विधाता के 
पुत्र सनत्कुमार । 

वैधात्री [संज्ञा स्त्री.] (सं.) आह्यीवूटी । 

पानिक [वि.] (हं.) १-विधान या सह्ृटन के 

नियमों से सम्बन्ध रखने वाला । कन्टि- 
द्यू रानल । २-जो विधान के रूप में हो। 
तट व्ब्ट्री ॥ ् 

वैधानिक-परामर्शदाता [संज्ञा पु.](सं.) विधि या 
कानून-सम्बन्धी मामलों में सलाह देने वाला 
लीगल-एडवाइजर । 

वैधुमाग्ना [संज्ञा स्त्री.] (सं) एक प्राचीन तगरी 
का नाम | 


दशय [बि.] (सं.) देखो “व देशिक'। 

वैदेह [ संज्ञा पु. ] (सं.) १-राजा निमि के पुन्न का 
नाम 3 २-पैदायशी व्यापारी । जन्मजात 
वणिक्‌ । ३-एक प्राचीन वर्णसंकर जाति । 

वैदेहक-व्यंजन, वैदेहक-व्यच्जन [संज्ञा पु.](स) 
व्यापारी के वेश में गुप्तचर। 

चैदेहिक [संज्ञा प.] (सं.) देखो “व दे । 

वैदेही [सज्ञा स्त्री.] (सं.) १-सीता। २-व देह 
जाति की स्त्री । ३-रोचना। ४-पिप्पली । 

हर पीपल । 

पद्य [संज्ञा पु.] (सं.) १-पणिडत | २-वह चिकि- 
त्सक जो वोद्यकशास्त्र के अनुसार चिकित्सा 
करता हो । ३-बंगाल की एक जाति । ४- 
बासकवृक्त । 
[बि.] (सं) वेद-सम्बन्धी । वेद का । 

वैद्यक [संज्ञा पु.] (सं) वह शास्त्र जिसमें रोगों 
की पहचान और चिकित्सा आदि का विवेचन 
होता है । चिकित्साशास्त्र । आयुर्वेद । 

वैद्यनाथ [संज्ञा पुः] (सं.) बंगाल के संथाल परः 
गने का एक प्रसिद्ध तीथस्थान । 

वैद्यबं घु, वैद्यवन्धु [सज्ञा एः] (सं.) अमलतास 

' कावृक्ष। 

वैद्यमाता [संज्ञा स्त्री.] (सं) अइसा। 

वैद्यराज [संज्ञा पु.] (सं.) वह जो अच्छा वैद्य हो 

वेद्यसिंही [संज्ञा स्त्री.] (सं.) वासकबृत्त । 

वैद्या [संज्ञा रत्री.] (सं.) १-स्त्री-चिकित्सक | २- 


वैधूर्य [संज्ञा पु.] (सं.) १-विधुर होने का भाव । 
२-अ्रम । सन्देह । ३-कम्पित होने का भाव । 
वैधृत [संज्ञा पु.] (सं.) १-वह्‌ जो विधृति का पुत्र 
या सन्तान हो । २-ग्यारवें मन्वन्तर के एक 
„ इद्र का नाम। 
वघृतवाशष्ठ [संज्ञा पु.] (सं.) एक साम का नाम 
वैधृति [संज्ञा पु.] (सं.) १-अ्योतिष के अनुसार 
° ज्त्ताईस योगों में से एक । २-एक देवता जो 
विधृति के पुत्र थे। 
वेधेय [वि.] (सं.) १-विधि-सम्बन्धी । विधि का 
२-सम्बन्धी । मूखे । 
ध्यत [ संज्ञा पु. ] (सं. यम के एक प्रतिहार का 
५. नाम। र 
वैन [संज्ञा पु.] (मं.) राजा बेन के पुत्र प्रधु का 


काका सं.) वैदिककाल के एके नाम | 

चनानि [ञ्च'ज्ञा प्‌. (सं.) वैदिक Fe 

वैद्यानि [सज्ञा ड] ( ) वैनतक [संज्ञा पु.] (सं.) प्राचीन काल का एक 
ऋषिपुत्र की प्रकार का यज्ञपात्र । 


~ >> 
.] (सं. विद्यत-सम्बन्धी । बिजली को | + i ie 
वर मत 5 पु.] (सं.) बिजली से लगने ततय [स श FS i चिन्ता की सन्तान 
चाला झटका यां धक्का | र र अैनतेयी i SO विस 
हि . . स 
-तापक [सज्ञा पु.] (सं.) वह यंत्र जि हे 
कर कर कमरा गरम किया जाता है। 
हीटर । : 
वद्य त-तापन [संज्ञा पुः] (हं.) Dr वस्तुओं 
डी गरम करना । इलेकिट्रक हो टिंग । 


नाम । 
वैनत्य [वि.] (सं.) विनीत या नम्र स्वभाव का। 
न्द्‌ [सञ्ञा त्री. ] (सं) एक प्राचीन नदी का 


वैनभृत री ] (ह.) १-एक प्राचीन गोत्र 
संज्ञा पु. ) जे 
दम ऋषि का नाम | २-एक वैदिक शाखा 


वैद्य तांक, वैद्यताडू [सा 3) ह का नाम | २ 
अच्वजली के परिमाण नापने के शैनयिक [सका पु] (सं) (-विनय | प्रार्थना । 
इलेक्ट्रिक यूनिट | २-बह जो शास्त्रों आदि का अश्ययन करता 


.) विद्रम-सम्बम्धी । मूँगे का। 
-जो विधि या कानून के अनुः 
२-जो विधान अथवा सींव- 


वद्र म [बि.] (सं । ३-प्राचीन काल ककः प्रकार का रथ । 
वैध [द ] (हं), १ [FO 
सार हो । लीगल 
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{ १३०६ ] 

बैभोज [संज्ञा पु] (सं ) महाभारत के अनुसार एक 
प्राचीन जाति का नाम । 

[सज्ञा पृ.] सं.) १-स्वगे का उपवन या 
बाग । २-सुपाश्वे पर्वेत के एक वन का नाम । 
३-स्बगे में स्थित एक लोक का नाम । 

वैमनस्य [संज्ञा पु.] (सं.) शत्रुता | दुश्मनी । 

चैमल्य सा पु.] (.) विमलता । 

बमात्र, वैमात्रेय [वि.] (हं.) स्त्री. वैमात्रा, बैमा- 
त्रेयी] विमाता से उत्पन्न | सोतेला । 

हक ~ 

वमानक [वि.] (सं.) विमान-सम्वन्धी । 

[सज्ञा पु |(सं.) १-वह जो विमान पर सवार 
हो ।२-हव।ई जहाज बलाने वाला । ३-वह. 

„जो उड़ सकता दवो । 

वीमत्रा [संज्ञः स्त्री] (सं) कात्तिकेय की एक 

द मातृका का नाम । 

वेशुरुय संज्ञा १.] (सं) १-बिमुखता। २-विप- 

५ _रीतता। 

वंभृध [सज्ञा प्‌.] (तं.) युद्ध करने वाले, इन्द्र । 

पेभृध्य [संज्ञा पु.] (सं.) युद्धविद्या में कुशल । 

चैमेय [संज्ञा पु.] (सं.) एक बस्तु के बदले दूसरी 
वस्तु लेन | विनिमय । 
म्य [ सञ्ञा पु. ] (सं.) एक गोत्रकार ऋषि का 


वैनायक > 
नायक [वि] (ह) विनायक या गणेश संबन्धी 
[संज्ञा पु ] (पं.) भागवत के अनुसार भूतां 
का एक गण्‌। 
पैतायिक [वि.] (सं) विनायक-संबन्धी । 
[संज्ञ। पु.] (सं ) बौद्ध धर्म का अनुयायी । £ 
वैनाशिक [सज्ञा प्‌ ] (सं.) १-फलित ज्योतिष में 
जन्मनच्षत्र से सत्ताईसवाँ नक्षत्र | २. बौद्ध । 
[बि.] (8) १-विनाश-संबन्धी। २-परा- 
घीनता। 
वैनीतक [ संज्ञा पु. ] (सं.) ऐसी सवारी जिसे 
आदमी मिलकर उठाते हैं। जेसे-डोली, 
पालकी आदि । 
नेय [सज्ञा पु. ) एक वैदिकशाखा का नाम । 
न्य [संज्ञा पु.] (स.) राजा वेन के पुत्र का एक 
नाम | 
वेपरीस्य [संज्ञ। प] (सं.) बिपरीतिता । प्रतिकूलता 
बैपश्चित [संज्ञा पु.] (सं.) एक ऋषि का नाम 
जो विपश्चित्‌ ऋषि के व राज थे। 
वैपश्यत [ज्ञा प.] (पं) वेदिक काल के एक 
राप का नाम ) 
वेपादिका [संज्ञा पु] (सं.) विपादिका नामक रोग 
वेपार [संज्ञा पु.] देखो “व्यापार? Wn 
वेपारी [संज्ञा पु.] देखो क । |देयक्तिक RRO 
वैपित्न [ Hl पु. ) ह) बे द बहून जिनकी व्यक्तिगत ।पैल। 
. माँएक होकर पिता भिन्न हीं। वैयक्ति-सुखवाद [सज्ञा ए] (सं. 
वेपुल्य [सज्ञा घुः] (सं) बिपुलता । अधिकता । र क हि हर दांव 
वेफ़ल्य [संज्ञा प.] (सं) बिफल होने का भाव । | वैयग्र, वे यस्य [सज्ञा पु.] (सं.) टला 
विफलता । नाकामयाबी । निल्लिटी । ती निएय मे तीनो यो 
वैब्याध [संज्ञा प.] (सं.) १-एक प्रकार की सिकड : ता 
२-बह शर्रत्य वृत्त जो खैर के वृत्त में से | पैयमक [संज्ञा पु.] (सं. महाभारत के अनुसार 
ge हो। __ | _ 'कप्राचीन जाति का नाम। 
वेबोधिक [संज्ञा पु.](सं.) रात के समय पहरा देने वेयथ्यै [संज्ञा पु.] (स.) व्यर्थता । 
घंटा बजाने और सोये हुए लोगों को जगाने | चैयधिफरणएय [संशा इ. (ल) भिज्न संबंधो 


aR हु र या अवस्थितियों मे होने की 
वैभंडि [सज्ञा पु.] (सं) एक गोत्रकार ऋषि का रे र चना र REAR 
दा यशन [संज्ञा पु.] (सं.) एक प्रकार का साम । 


वयश्व [ संज्ञा पु. ] (सं) एक बोदिक ऋषि-का 
नाम। 
पेयं 
पिय॑सर्न [चिः] (सं.) व्यसन से होने वाला । व्य 
सन का। 
याकरण [संज्ञा पुः] (सं.) व्याकरण का पंडित । 
[वि.] [स्लीःवैयाकरणी] व्याकरण- सम्बन्धी 
भय व्याकरण का । 
याख्य [संज्ञा स्त्री.] (सं.) व्याख्या । 
वयाप्र [बि.] (सं.) व्यास-सम्बंधी । व्याघ्र का । 
[संज्ञा पु.] व्याध की खाल मढ़ा एक प्रकार 
का रथ र प्राचीनकाल में होता था। 
वैयाघ्रपद्य संज्ञा प] (सं.) एक गोत्रकार ऋषि 
, कानाम। 
याह [संज्ञा पु.] (सं) आसन विशेष । 
स [वि.] (सं.) व्यास-सम्बन्धी । व्यास का 


वेभव [सज्ञा पु.] (सं.) १-घन-सम्पत्ति । विभव | 
„ २ूऐश्व्य । 
वैभवशाली [सःज्ञा प.] (मं) जिसके पौंस बहुत 
धन हो । मालदार | अमीर | 
वैभविक [संज्ञा पु.] (सं) समर्थं । 
वेभांडिक, चेभाण्डिक [संज्ञा पु.](सं.) एक गोत्र- 
प्रवत्तक ऋषि का नाम । 
'वेभार [संज्ञा पुः] (सं) राजगृह के पास के एक 
पर्व॑त का नाम । 
वैभापिक [वि] (सं) १-विभाषा-सम्बम्धी। २- 
वैकल्पिक । [संज्ञा पु.] (सं.) एक बोद्ध सम्प्र- 
दाय का नाम । 
वेभिन्य [संज्ञा पु] (सं) विभिन्नता । 
वैभतिक [बि.] (सं) विभूति सम्बन्धी । 


) व्यास 
वयासक EE 
वेयास्क ह (स) व्यास इ बनाया हे | 
$ रंडे सञ्ञा पु.](ं.) एक है भ्रा 
य, वेरण्डेय दिङ्‌ 


ष प्र टिया । 
क कारक [वि] ) दन के वाह 


वेरकारिता [झं 
चेरक्त प [सा री ] (सं ) शर दुभ 
+त [संज्ञा पु.] (सं.) विरक्तता। वौ 
वरत [संज्ञा पु.] (सं ह 
पु.] (सं.) एक प्राचीन जाति३।३ 
: जिसका उल्लेख पुराए में मिलता है। ' 
रता [संज्ञा स्त्री.] (सं.) शत्रुता । दुधनी। 
वरदय [संज्ञां पु.] (सं.) १-शत्रुता के वदते । 
उत्पन्न श्रुता य। बौर। २-बौदिकवाए) 
. एक असुर को नाम । धर 
वरपुरुप [संज्ञा पु.] (सं.) शन्न । दुश्मन | 
बैर रभाव [सञ्ञा पु.] (सं.) शन्नुत। । टुःमनी। 
नरल्य [संज्ञा पु.] (सं.) १-विरतत।। २-छा।| 
वैरशुद्धि [सज्ञा पु.] (सं) वोर का वदला कण 
वैरस्व [संज्ञा पु.](सं.) १-विरसत। | २- प्रति 
वेराग [संज्ञा प.] (ह) देखो 'बौर। 
वेरागिक [वि.](सं.) जिसके मन में विएग 7१३ 
हो। , 
वेरागी [सञ्ञा पु.] (सं.) (“वह जिस व 
हुआ हो । विरक्त। २-एक प्रकार के १४ 


साधु । । | 
वैराग्य [संज्ञा पु.] (3) सांसारिक झो F 
सुख भोगों या किसी विशेष बात है ४ 
बाली विरक्ति। ह. 
वैराज [ सज्ञा पु. ] (6) (परम |. 
साम । ३-सत्ताइसव कल्प का ! | 
देखो राज्य! । ५-अजीत के पति 5 
५ (भागवत)। 
बेराजक [संज्ञा प-] (म.) उन्‍्नीसवे $ 
वैराज्य [संज्ञा पु.] (सं) ध ह 
में दो राजाओं अ च 
विदेशियों |सत। _ ` 
हो। व pn / ul 


| 
Jt EI 
लम्बाः चौड र | 


क | 


-चिस्तूत । 

उ २-महाभारत का Se र 
वैराटक [संज्ञा प-] (°` र 

जहरीली गांठ। कियोंगी * se 
चेराट्या [संज्ञा ख्री-] (* न्‍ 
RO 
बेरातंक, परोर्तिक (° (बीते † 


बैराम [संज्ञा 5.) ˆ 
नाम । F 
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ह [ १३०७ ] ल 
ह [वि] (तिचि था र दैवाह [बि.](ं.) विचाद-सब्बस्धी | विवाह का यता [संज्ञा ली-] (ल) बश का भाव वा 
ffs वैवाहिक [संज्ञा पु.](सं.) वधू का पिता था दामाद बैश्यर दा 

या हा प.] (हूँ) सनकादि | का पिता। खखुर। [विः] (ल) विवाह से य [सं पु.] (६) देखों वरयत | 

| के पुत्र माने जाते हैं । है सम्बन्ध रखने वाला। विवाह का। वैश्यभद्ठा [संञा खी] (ह) बोद्धों की वेश्या और 
] (हं) वैरी । शत्रु | दुस्मन बाह्य [वि.] (तं.) १-विवाह-सम्बन्धी । विवाह | + भ्रा नामक दो देवियाँ। 

[ज ३) ९" | ० ;ढ का। २-ज्ञो बिवाह के योग्य हो। [संज्ञा पु.] वरयसव [संज्ञा पु.] (सं.) एक प्रकार का यज्ञ । 
वा खी] €) इ र (सं.) विवाह के अवसर पर होने वाला समा- | वैश्यस्तोम [सं । 

oe दुश्मनी । a संन्ना पु.] (सं.) एक प्रकार का यज्ञ | 
Mh (ह) शत्रुता । इः रोह या उत्सव । चैश्या [स॒ज्ञा स्त्री. ] (सं.) १-वेश्या जाति की 
प] ह) श्र, । दुश्मन । वृत्त [संज्ञा पु.](सं.) उदात्त आदि स्वरों का क्रम | एक स्त्री । २-हलदी। 

; वैश्र'भक, Fe [संज्ञा पु.](लं.) देवताओं का 


i (.) १-एक प्राचीन प्रवरकार वैशंपायन, वैशम्पायन [सज्ञा पुः] (सं.) एक 
५ एकबा 
श्रवण [संज्ञा पु.] (सं. १-कुवेर । २-शिव । 


॥२-एक प्रकार का सास । प्रसिद्ध ऋषि जो वेदव्यास के शिष्य थे। 

पता ए] [)) वह जो विरूपाक्ष गोत्र वैश्य [संज्ञा पु.] (सं.) १-विशदता । २-निमंलता 

रह्राहो। ___ | वैशाली [संज्ञ सतरी.] देखो 'बेशाली?। श्रबणालय, वैश्रवणावास [संज्ञा पु.] (6) १- 
हाप] है.) १-विरूपता। २-विकृत | वैशस [संज्ञा पु.] (सं) १-कसाईपन । २-अत्या- ed रहने का स्थान । २-वटडत्ञ । बड़ का 
पा भाव | चार । हू 


न प्न 


fi 


f 
i 


~ ६. र णो . s 
[बि] (|) विरेचन-सम्बन्धी । विरे- | चैश्त्र [संज्ञा पु.] (सं) १-अ-सन्ञता । २-शासन- वैश्रवशोदय [इक्षा पु.] (सं.) बटबृक्ष | बढ़ या 
॒ ब बरगद का पंड़ | 
न तन्त्र । < : 
॥ छा प.] (6) १-बुद्ध का एक नाम । | तैशाख [सं सं.) १-चेत के बाद और वैश्य [वि.] (लं) विशव सम्बन्धी । [संज्ञा पु. ] 
नाता वलि क एक नाम | ३-सूयपुत्र का श्‌ AS । २-मथानी का डंडा उत्तराषाढ़ा-नत्तन्न । 


नीम ३-प्रह विशेष जिसका प्रभाव घोड़ों पर पढ़ता | वेश्वजनीन [वि.] (सं.) समस्त ससार के लोगों 
ह [स्ना पु ] (सं.) १-बुद्ध । २-राजा चाल है । यौ०-वोसासनन्दन-गधा। से सम्बन्ध रखने वाला | [संज्ञा घु.] समस्त 


A पुत्र का एक R $ ० >, के Ti का कठ करनं वाल 
वे पत्र का एक नाम । वैशाखी [संज्ञा स्त्री.] (सं) १-वैशाख मास की ३ विश्व के लोगों । कल्याण रने वाला । 
पं पु.] (ए.) चलि राजा के एक पुत्र पूणेमासी । २-पुराणोक्त वसुदेव की एक पत्नी सवज्यातष [संज्ञा पु.] (सं.) एक प्रकार का साम 
॥ द का नाम | श्वेव [संज्ञा पु.] (सं.) विश्वदेव के उद्देश्य से 
नञा श्री.) (सं.) जेनियों की सोलह | वैशाख्य [सज्ञा पु.] (सं.) एक प्राचीन ऋषि का किया जाने वाला होम या यल्ल। 
0 । नाम वेश्वदेवत [संज्ञा पु.] (सं.) उत्तरापादा-नक्षत्र | 


3 स! ५८3 
संज्ञा १.] (सं.) वैर का चदला चुकाचा बैशारद [संज्ञा पु.] (सं.) विशारद | पंडित । 


हा] (ह) i वैश्वदेविक [वि.](सं.) विश्वदेव-सम्बन्धी । विश्वः 
[ए] (सं) १-वेलबक्ष। २-वेलफल । वैशाली [संज्ञा स्त्री.] (सं.) प्राचीन बोद्धकाल की 


देव का । 


प [संञा पु.] (सं.) १-विलक्षणता। २- एक प्रसिद्धनगरी जो आधुनिक युजपफरणर | वैश्वमनस [संज्ञा पु.] (सं.) एक प्रकार का साम । 
िता। जिले का बसाढ़ नामक गाँव के स्थान पर थी | चैश्वयुग [ सक्ला घु. ] (श.) फलित ज्योतिष के 


४ हिना पु.](पं.) १-लञ्जा | संकोच । २- वैशालीय [संज्ञा प.] (सं-) जैनधर्म के प्रवत्तेक मतालुसार बृहस्पति के शोसकृत, शुभकृत्‌ 
शत पग्जुब | ३-स्वभाव की विलक्षणता महावीर का एक नाम | _ आदि पाँच सावत्सरों का युग या समूह । 
है ; [सा पु] (पं.) सरघट । श्मशान । चैशालेय [संज्ञा पुः] (सं) तक्षक (यह विशाल | वश्वानर [संज्ञा पु.] (हं.) (“अग्नि र 
६ (ह) श्रफल । [चि.] (सं) चेल- | ` छ वंशज थे )। __ बृ । दित | ४-परमात्मा । चेतन । 
का! वैशिक [ संज्ञा पु. ] (सं.) वेश्यागामी नायक । वैश्वानर-चूर्ण [स॒ज्ञा ए] (सं.) वै में से एक 
। ने [सा पु. (पत,) १-धूम-घूसकर माल (साहित्य) | [बि.](सं.) वेश-संबंधी ।चेशका| . प्रकार का चूशे ] 

गण बाला । फरो चाला। २-बेहमी उठाने भैशिवय [संज्ञा प.] (स.) एक प्राचीन जाति। | पैश्वानर-मार्ग [संज्ञा पु.] (मं ), अग्रिकोण जो 

{ Fn । कैश्वानर का सागं माना जाता है । 

वैश्वानरवटी [ संज्ञा स्त्री. ] (सं.) बैक में एक 
पे छ Fu यों के आठ सार्बिक भावों वैशिष्ट [संज्ञा षुः] (सं) 'असांघारण । विशिष्टता I प्रकार फी गोली जो पेट के रोगों में उपकारी 
[ए 5 वैशीपुत्र ळा छुः] वेश्या का पुत्र || मानी जाती है। हैं 
शा, उले) किसी पदाथे को चक्कर खाते | ts : दशनो में से एक | वैश्वानरपिदा [संज्ञा स्त्री] (सं.) एक उपनिषद 
बे 3 | िशोषिक [सं क) 6) कः द रन | का नाप । 

३४३.3] 6) १-विचशता । लाचारी । | इसके आचार्य क जाची । [विः] (7.) १ैरः | वैश्वासिक [संज्ञा प-](स) वद जिसपर विश्वास 
i ह | कमजोरी || का जात भर लटक, i २-कियी निशेष विषय किया जाय । चिश्व॒स्त । 

पक प] (सं) ९-सातवें मनु का नाम। प्रिक दशेन-सम्बर शी (इ स्त्री.] (सं.) उत्तराषाढा नक्षत्र । 


औ 


ध ३.6) १अलिनता। २-सौन्दर्य का | बैशिजाता [संज्ञा लीः] (रं) इ्ातरी नामक लता 


आदि से सम्बन्ध रखने वाला! 


| हा -शनिम्रह । ४-एक रुद्रका SR म्य [संज्ञा पु.] (सं) विषमता । 
० शेय ,] (सं) विशेषता! पपन, वेपम्य [संज्ञ 
in त वतमान न्वन्तर्‌ । GE ड र आयाँ के चार देषयिक [बि.](8) बिषय-सम्बन्धी । विषय का 
क 9] (सं.) मोगरा चावल । | वेश्य [सज्ञा प.] नरा. जिसका काम कृषि, ज्ञा पु.] विषयी । लंपट । 
bd स्त्री] सं.) १-दक्षिण दिशा । २- बर्ण मे न च्य है Ce 
| भेरी का एक नाम | णोर्ता, ओर च 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


[ १३०८ ] 
२-इस देश का निवासी । 
वोट [संज्ञा पु.] (अं.) निर्वाचन में किसी 
वार के पत्त में दी जाने वाली राय या मत | 
बोट-ऑफ-सेंशर [ संज्ञा पु. ] (सं) निंदा का 
प्रस्ताव । निदात्मक प्रस्ताव । 


वैषुवत 

वैषुवत [संज्ञा पु.] (सं) विषुव संक्रांति । 

वैष्किर [संज्ञा पुः] (सं.) चारों ओर घूम-फिरकर 

झा Rl प्राप्त करने बाला पशु या पत्ती । 

वैष्ट॑भ, पेष्टम्भ [सज्ञा पु] (सं.) एक प्रकारं का 
स।म। 

Er [संज्ञा पु.] (सं. होम की भस्म। 

ष्ट [ संज्ञा पु. ] (सं) १-स्वरं | २-चायु । ३- 


के सम्बन्ध में मत देने का अधिकारी हो । 
वोटर। 

वोटर [सज्ञा पु.] (सं) मतदाता । बोटदाठा। 

वोटर-लिस्ट [संज्ञा पु.] (अं.) वह सूची जिसमें 
किसी विषय में चोट देने के अधिकारियों के 
नाम ओर पते आदि लिखे रहते हैं। 

वोरा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) दासी । मजदूरनी । 


बिष्णु । 

वैष्णव [संज्ञा पु.](सं.) (रत्री. वैष्णवी] १-बिष्शु 
का उपासक तथा भक्त | २-हिन्दुओं को एक 
प्रसिद्ध बिष्णुउपासक संप्रदाय | [बि.] विष्णुः 
सम्बन्धी । विष्णु का। 

वैष्णबता [संज्ञा स्त्री.] (स) वैष्णव होने का भाव 


या धरम । i 
वेष्णबत्व [संज्ञ पु.] (स) वैष्णव होने का भाव [संज्ञा स्त्री.] (अं.) किसी चुनाव के लिए 
या धमं । वौष्णवता। वोट था मत लिया या दिया जाना | 


वोड़ [संज्ञा पुः] (सं) १-गोह (जंतु) । २-एक 
प्रकार की मछली । 
वोद [संज्ञा पु.] (सं.) १-बोढू ऋषि। २-कदंबबृत्त 
वोढव्य [वि.] (सं.) ढोने योग्य । 
वोदा [सज्ञा स्त्री.] (सं.) छषभक औषध । 
वोहू [संज्ञा पु.] (सं.) एक प्राचीन ऋषि का नाम 
वोद [वि.] (सं) तर। आद्र । गीला । 
वोदार [सांज्ञा पु] (सं.) युरदासिंगी । 
बोदाल [संज्ञा पु.] (सं.) एक प्रकार की मछली । 
वोरक [संज्ञा पु.] (सं.) लेखक ! 
वोरठ [संज्ञा पु.] (सं) कुन्द का फूल या पौधा । 
वोरव [संज्ञा पु.] (सं.) वोरोधान। 
बोल [संज्ञा पु.] (सं.) गुग्गुल । 
बोल्लाह [संज्ञा पु.] (सं.) पीले श्रयालों और पीले 
रंग की पूँछ वाला घोड़ा । 
वोदित्थ [सञ्ञा पु.] (सं) बड़ी नाव । जहाज । 
व्यकृश्‌ [बि.) देखो “निरंकुश? । 
च्यर्‌, व्यङ्गः [सःज्ञा पु.] (सं.) १-शाब्द का व्यं- 
जना वृत्ति के द्वारा प्रकट होने वाला अर्थ। 
२-गूढ अथ । ३-ताना। बोली । चुटकी । ४- 
मेंढक । ५-एक प्रकार का रोग जिसमें मुँह 
पर छोटी-छोटी फुन्सी या काले दने निकल 
आते हैं। ६-विकलांग । 
व्यग॒क, व्यज्ञक [संज्ञा पु.] (सं.) पर्वत । 
च्यंशता, व्यङ्गता [संज्ञा स्त्री.] (सं.) व्यंगा का 
, भाव। 
व्यगत्व, व्यडूत्व [साज्ञा पु.] (सं) किसी अङ्गः 
का खंडित होना । 
वगथ तव्यज्ञारथ [संज्ञा प.] देखो 'व्य्य’ । 


पा नयाङ्गत [वि.] (सं) विकल | घबड़ाया- 


Kf 


गीत, व्यज्ञीकृत [ध.](स.) खंड कियाहुआ 


वैष्णावी [संज्ञा सत्री.] (सं) १-विष्णु की शक्ति 
२-दुर्गा। ३-गंगा | ४-तुलसी । ४-अपराजिता- 
लता। ६-प्रथ्वी । ७-श्रवशनक्षत्र | ८-एक 
साम क। नाम । 
वैष्णव्य [वि.] (सं.) १-विष्शु-सम्बन्धी । २- 
विष्णु का | 
वैसर्गिक [बि.] (तं.) जो विसर्जन करने योग्य । 
हो । त्याञ्य । 
सर्जन [संज्ञा ए.] (सं) १-विसर्जन या उत्से 
करने की क्रिया । २-बह जिसको बिसजित या 
उत्सग किया जाय । ३-यज्ञ की बलि। 
वेस [सज्ञा पु.] (सं.) विसर्पे नामक रोग । 
पैसा [बि.] (हिं.) उस तरह का । 
वैसाइश्य [संज्ञा पु.](सं.) असमानता । विषमता 
वेसारिण [सज्ञा पु.] (सं.) मछली । 
वैसूचन [ साज्ञा पु. ] (सं.) नाटक में पुरुषों का 
स्त्री-चेश धारण करना । 
वैसृप [संज्ञा पु. ](सं.) एक दानव का नाम (पुराण) 
पेसे i ह 
वसे [करि, वि.] (हिं.) उस तरह । उस परकार । 
A [वि.] (सं.) विस्तार-सम्बन्धी । 
वेस्ययं Sr पु.] (सं) स्वर या विकृत होना । 
हंग, [ घि. ] (सं) विहङ्ग-सम्बन्धी । 
बिहङ्गका । 
वैहायस [बि.] (सं.) [स्त्री. वौहायसकी] व्योम 
या आकाश-सम्बन्धी । आकाशी । आसमानी 
बहार [संज्ञा पु.] (सं) एक पर्वात जो मगध में 
, जगह के पास है.। 
वेहायं [संज्ञा पुः] (सं.) वह जिससे मजाक किया | 
जाय । (जैसे-साला या ससुराल का अन्य 
कोई ऐसा ही रिश्तेदार) । 
बेहासिक [संज्ञा पु.] (सं.) मसखर। | विदूषक | 
_ ओऑड। 
वोकः# [संज्ञा पुः] (?) ओर । तरफ़ । 
वाक्काण [संज्ञा पु.] (सं.) १-एक देश का नाम। 


वोट-दाता [संज्ञा पु.] (अं., सं.) वह जो भ्रति- 
निधि निर्वाचित करने या उसमें निर्वाचन 


व्यवतभुज [संज्ञा ॐ; 


व्यक्तरूप [संज्ञा ॐ: 


व्यंग्य, व्यङ्ग्य ष 
व्यंजना डति सिज्ञापु.] (५ ) हा 
२-यूह अर्थ । ३-९ “फट होते बात 

व्यंग्य-चित्र “ ताना। बोली 

ग्य-चित्र, व्यद्य-चित्र | चु 
ट्य व्यक्ति या घटना का । पु 
व्यंग्यपूवंक उसका उपहास चह न 
„ बना हो । काटःने। के के | 

न्यजेक, व्यञ्जक [व 

सूचित करने वाज्ञा। ˆ ° १ 


| ४-वह वश जो | 
i ब सहायता के न बोला जह 
देनारी बरो माला में के से 'ह तक दे। 


की वह शक्ति जिससे वाच्यार्थ और हत 
, के सिवा कुछ विशेष अर्थ निकते है 
व्यंतर, व्यन्तर [संज्ञा पु.] (ं.) जैनियों | 
, से एक प्रकार के पिशाच और यत आि। 
व्यंश [संज्ञा पु.] (सं) पुराणतुसार वप्र 
पुत्र का नाम। म 
व्यंशक [सज्ञा पु.] (सं.) पहाड़ । पवत। 
व्यंस [संज्ञा पु.] (सं) एक देत्य का नाम। 
[वि.] (सं) रकंधद्दीन | जिनता | 
व्यंसके [संज्ञा घ.] (सं) धूत । चाल ` 
व्यंसन [संज्ञा पु.] (सं. ठगना वा प 
व्यक्त [वि.] (सं.) १-जो प्रकट कियाय i 
लाया गया हो । जिसका व्यंग ह 
२-साफ । स्पष्ट | ३-स्थूलं | बई र f 
-विध्णु | २-मबुष्य | भ 
(सं) १-विष्ण। ४-सांख्यमताएुस gu 
कृत्य । ४०० क दि, प 
अहंकार, इन्हे गेह 


कतगन्धा [ज्ञा खी: (i) 
| व्यक्तगंधा, व्य [सकचा he A 


नीली अपराजिता। ९-् नु न 
व्यक्तगणित [संञा] (० है न दई 
व्यक्तदृष्टार्थ [संज्ञा पु.] (6? ५ 

हे, वि 

बात कहे, J (ं.) समर pe id 


व्यक्तराशि [संज्ञा खी.) ग । 
राशि या अरि (सं) विष्ड 4 
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]ए) ब्यक्त होने की क्रिया 
पट होना। [सज्ञा प] (सं) । 
व 7 >-जाति या समृह में से 


ब्रादमी । 


(| *-वे बिशेष 
॥। पष्ट और स्वत 
पनिल्टी । 

[पा पु.] (Fं.) व्यक्ति स्वातंत्र 


स/्ञ। पु.] (सं.) वह जो व्यक्तिवाद 
थेन करता है। इन्डिविड्यु्रलिष्ट । 

पं) १-बिकल | घबर।या हुआ । २- 
रह्मा! भयभीत । ३-काम में लगा हुआ 


वि.] (हं.) साफ-साफ कहा हुआ । 
[पता ली. ] (सं.) १-व्यप्र होने का 
ग।-व्याकुलता। घब्रराहूट । 

[| १.] (पं) हवा करने का पंखा । 

॥ येमे [ सज्ञा पु. ] (सं.) रेंड का 
i 

||) (हं) देखो “व्याडि? । 

|] (ह) घोड़ा । 

| [ाप.] (सं. १-मिश्रण । मिलावट 
|्षी। सम्बन्ध । लगाब । ३-अआघात । 


| न 
क्‍ का । बखादी । ५-समूह्‌ । झू'ड । ६- 
।५॥ 


का शा पु.] (सं) १-क्रिया या प्रति- 
i $स्पमें होना या करना । २-संपादन 
| _ बाधा के रूप में होना । 
| ९ १फियरेन् | ४-देखो हस्तः 


|. [ना पु. 


सं.) ९-क्रमभङ्ग । उलट- 
॥।३-बाधा | | 


( 
विघ्न | 


। tr 
पं 
hy ह) (सं) ९-पापकर्म करना। 


[भ 
F (ि.) बहुत भारी उत्पात । 
षि.) (सं) अतिरिक्त । अलावा 


| 
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[ १३०६ ] 
, (बि.] (सं) १-भिन्न | अलग । २-बढ़ा 
बा] [संज्ञा स्त्री.] (सं.) भिन्नता । 
ज्यातिरक [संज्ञा पु ] (हं.) १-अभाव । २-भेद्‌। 
अत्र। ३-भिन्नता । ४-अतिक्रम | ५-एक 
अथाल॑कार जिसमें उपमान की अपेक्षा उपमेय 
से कुछ विशेषता वतलाई जाती है । 
व्यातिरेकव्याष्ति [ संज्ञा स्त्री. ] (तं.) जिसमें जो 
-युख नहीं है उसमें उसी को दिखलाना। 
व्यातरका | संज्ञा पु. ] (हिं.) १-अह्‌ जो किसी 
पदार्थ में भिन्नता उत्पन्न करता हो। २-बह 
„जो किसी को अतिक्रमण करके जाता हो। 
व्यातषग, fe [संज्ञा पु.](सं.) १-मिलना । 
२-विनिमय । बदला | 
व्यातपकत [वि.](सं.) ९-सिल्ा हुआ। २-्रासक्त 
च्यातद्दोर [सज्ञा पु.] (ठ.) १-विनिसय । बदला 
२-मारपीट । ३~गालीगलौज । 
व्यताकार [संज्ञा पु.](तं.) ९-व्यसन। 
३-मिश्रण । 
व्यतीत [वि.] (सं.) बीता हुआ । गत। 
व्यतीतना [क्रि. अ.] (हिँ) बीतना । 
व्यतीपात [संज्ञा पु.] (सं.) १-बहुत भारी उत्पात 
या उपद्रव । (जैसे- भूकम्प, उल्कापात आदि) 
२-अपमान । बेइज्जती । ३-ज्योतिष-शास्त्र में 
सत्ताइस योगों में से सत्रहवाँ योग । ४-योग 
विशेष जो अमावस्था के दिन रविवार या 
श्रवण, धनिष्ठा, आद्रा, अश्लेषा या खृगशिरा- 
नचत्र होने पर होता है। 
व्यत्यय [संज्ञा पुः](सं.) १-व्यतिकम । २-उल्लः 
चन । ३-रोक | अड्चन | 
व्यस्यस्त [वि.] (सं) १-ोधा किया हुआ। 
उलटा । २-विरुद्ध। विपरीत | ३े-असलःन। 
४-आंड़ा।तिणा। | 
व्यत्यास [संज्ञा पुः] (सं.) देखो “व्यतिक्रम । 
व्यथक [संज्ञा प.स.) व्यथा की पीड़ा देने वाला 


ऊ व्यभिचारीभाव 
उयपोग में न आने के कारण हाथ से निकल 
गया हो श्रौर फिर शीघ्र न मिल सकता हो। 
लप्प्ड | 

व्यपगति [संज्ञा स्त्री] (# ) १-वह साधारण-सी 
य। छोटी भूल जो असाबधानी के कारण हुई 
हो | २-नियत समय तक किसी अधिकार या 
सुभीते का उपयोग न करने के कारण उसको 
हाथ से निकल जाना । लेप । 
व्यपगम [संज्ञा पु.] (सं.) प्रस्थान | 
इप [बि.] (सं.) निलेज । बेहया । 
व्यपाद्ष्ट [चि.](सं.)१-नामांकित । २-बतलाया- 
हुआ। निर्दिष्ट । 
व्यपहंश [संज्ञा पु.] (सं.) १-निदा। शिकायत । 
२-व्याख्या | विवरण । 
व्यपनय [संज्ञा पु.] (सं.) (-विनाश। बर्बादी 
२-छोड़ देना । त्याग । 
व्यपनयन [संज्ञा पु.] (सं.) छोड़ देना । त्यागी 
व्यपनीत [बि.] (सं.) दूर किया हुआ। 
व्यपरोपण [संज्ञा पु.] (सं.) ९-जड़ से उखाइकर 
फेंक देने की क्रिया | २-निकाल वाहूर करना 
हटाना। ३-झुकाना | ४-काटना | 
व्यपवर्श [संज्ञा पु.] (सं.) १-अलग होना । २- 
छोड़ना । त्याग । 
व्यपवर्जन [चंज्ञा पु.](.) १-छोड़न। । २-निवा।- 
रण । ३-देना 
व्यपवर्जित [वि.] (सं.) १-छोड़। हुआ | व्यक्त । 
२-निवारित । ३-दिया हुआ | 
व्यपाय [संज्ञा पु.] (सं.) समाप्ति। $ 
व्यापाश्रय [संज्ञा पु. | (म.) १-अवलम्ब। 
आश्रय । २-निर्भेरता | ३-एक के वाद एक 
_ होना। 
व्यपेता [संज्ञा स्तरी.](सं.)१-अभिलाषा। आकांक्षा 
२-ग्राम्रह्‌ | अनुरोध । ३-अपेक्ता । 
व्यपोह [संज्ञा पु.] (सं.) विनाश | वरबादी । 
व्यभिचार [ सज्ञा पु. ] (सं.) १-बुरा या दूषित 


२-विनाश 


व्यथन [i RO । पीड़[। ` २- आचार  दुश्चरित्रता। २-किसी ष गो 
5 डर द्‌ -स्त्र - ग 

= स्त्री] (सं.) १-पीड़ा | वेदना | २ काम गा पर यु 

,ख | क्लेश | ३-भय । डर | व्यभिचारिता [ सं जा 

दाई रा) कि यति [ संज्ञा स्त्री. ] (हं.) देखो 'व्यभिः 

वेदन कं ।२- Bat 
किसी प्रकार की बेदना यां फैट आ | व्यभिचारिणी [संञा खी] (स) असती खी। 
दुःखित | ३-भयभीत । ४-ऽ्याङल छिनाल औरत ! व्यभिचार कराने वाली स्त्री 


च्यथ्यं [चि.] (हं.) १-व्यथा या पीड़ा देने योग्य 
२-भय उत्पन्न करने वाला | द 
व्यघन [संज्ञा पुः] (सं.) बेधने की क्रिया | बंधिन 


व्यधिक्षेप [सज्ञा पु.] (सं) निंदा | शिकायत र 

व्यपकृष्ट [वि-](सं.) हृदाया हुत्रा। स्थानात 
क्रिया हुआ | 

व्यपगत [विः] (सं.) 
घानी के कारण ब 
अधिकार या सुभीता 


व्यभिचारी [संज्ञा एः] (हिं) स्त्री. व्यभिचा- 
रिणी] १-व्यभिशवार करने वाला | २-वह्‌ जो 
अपने पथ से भ्रष्ट हुआ दो । ३-पर स्त्रीगामी 
४-देखो 'संचारी' (भाव)। 

व्यभिचारीभाव [संज्ञा पु.] (म.) साहित्य में बे 
भाव जो रस के उपयोगी होकर जलतरङ्गवत्‌ 

हैं ओर समय-समय पर 


में संचरण करते 
जद भी धारण कर लेते हैं । 


९-गया हुआ | २-असाव- 
मुख्य भाव को रूप 


। भूला हुआ । रैर 
[य लो दीक समय पर 
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(१३१० ] 
क्‍ [स ज्ञा पु.] (प.) मलीभाँति अवधा- 
रण्‌ या निश्चय करना । 
व्यवधि [सज्ञा पृ.] (सं.) परदा । ओट। 
व्यवशाद्‌ [ संज्ञा पु. ] (सं.) ९-छोड़ देना | २- 
त्याग । ३-पीछे की ओर गिरना अथवा हटना 
व्यवसर्ग [सज्ञा पु.] (सं.) १-किसी पदार्थ को 
बाँटना । २-मुक्ति | छुटकारा । 
व्यवसाय [संज्ञा पु.] (सं.) १-जीविका निर्वाह के 
लिए किया जाने वाला कार्ये । धंधा । पेशा । 
्राकुपेशन | २-रोजगार। व्यापार । ३-काम- 
घंधा। ४-निश्चय। ४-प्रयत्न। उद्योग । 
कोशिश। ६-विचार। ७अभिप्राय । मतलब। 
८-शिब । बिष्णु । 
व्यवसायों [सज्ञा पु.] (सं.) १-व्यवस्ताय करने 
वाला। २-रोजगार या व्यापार करने वाला । 
३-वह जो किसी काम का अनुष्ठान करतः हो 
व्यवासत [बि.](सं.) १-जिसका अनुष्ठान किया 
गया हो । व्यबसाय किया हुआ | २-उद्य॒त। 
तत्पर | ३-निश्चय । 
व्यबसिति [संज्ञा स्त्री.](सं.) ब्यवस।य । रोजगार 
व्यवस्था [ संज्ञा सत्री. ] (सं.) १-किंसी काम का 
वह्‌ विधान जो शास्त्रों आदि के द्वारा निर्धा- 
रित हुआ हो। २-प्रबन्ध। इन्तजाम । ३- 
स्थिर द्योने का भाव । स्थिरता । 
व्यवस्थाता [सज्ञा पु.](सं.) १-व्यवस्था या इंत 
जाम करने वाला । २-शास्त्रीय व्यवस्था देने- 
बाला। 


व्यवस्थान [संज्ञा पु.] (सं) १-परस्पर होने वाला 
समभोता या सन्धि। २-संघटित सभा या 
संघ । कमक्ट । ३-व्यवस्था । इन्तजास । ४- 
बिष्णु । 
व्यवस्थान-परजञप्ति [स ज्ञा स्त्री.] (सं.) एक बहुत 
बड़ी संख्या का नाम (बोद्ध) 
व्यवस्थापक [संज्ञा पु.] (सं) १-शास्त्रीय व्यः 
बस्था देने वाला । २-प्रन्धकत्तो । 
व्यवस्थापक-मंडल, व्यवस्थापक-मणडल [संज्ञा 
पुः] (सं) बह समाज जिसे कानून-कायदे 
कर बनाने या रह करने का अधिकार हो। 
स्थापन [ संज्ञा पु. ] (सं.) चह पत्र जिसमें 
किसी विषय की शास्त्रीय व्यवस्था अथवा 
हु वैचारिक विधान लिखा हो । 
व्यवस्थापन [संज्ञा पु (सं. १-व्यवस्था देने अथवा 
करने का कोम या भाव । २-किसी विषय में 
_ चछ निश्चय निर्धारण या निरुपण करना । 
व्यवर्थापनीय [चिः] (हं. व्यवस्थापन्र करने के 
योग्य । 
व्यवस्थापिकापरिऽद्‌ [संज्ञा स्त्री.] (सं.) देरा के 
ता की बह परिषद जिसमें देश के 
न कायदे बनाये जाते हैं । बड़ी 
मल सभा। Ce | UF 
पापिका सभा [संज्ञा त्री.] (सं) कानून 


उपव 
स चारीभाव ! र 
व्यय [स ज्ञा पु-] (8-) १-किसी बस्तु का बिशे- 
पतः धन भ्रादि का इस प्रकार काम मं आना 
फि वह समाप्त हो जाय | खचे। एवसपेडिचर 
२-खपत । ३-नाश । बरवादी । 
व्ययक [संह। पु.] (सं) व्यय करने वाला। 
व्ययकर [वि.] (सं.) खचे करने वाला । 
व्ययन [स ज्ञा पुः] (सं.) १-खर्च करना । २-नष्ट 
ये। बरबाद करना | 
व्ययशील [ संज्ञा पु. ] (सं.) वह जो अत्यधिक 
खर्च करता ो। खर्चीले स्वभाव का । 
व्ययित [वि.] (सं) खचे या व्यय कियां हुआ। 
यर्थ [न्ि.] (सं. १-बिना मतलघ का। अथः 
रहित। २-जिससे कोई लाभ न हो । निरथक 
३-जिसका कोई फल न हो । चिफल | गल्ल 
[क्रि, वि.] (सं.) बिना मतलब के। यो ही । 
व्यता [संज्ञा स्त्री.] (सं.) व्यर्थे होने का माब । 
व्यर्थन [संज्ञा पः] (सं.) आज्ञा, निणेय आदि 
रह अथवा व्यर्थ करना। नलिफिकेशन | 
व्यधीकरण [संज्ञा पु.] (सं.) देखो व्यर्थेन । 
व्यलीक [संज्ञा पु.] (सं.) १-काम के आवेग के 
कारण उत्पन्न होने वाला अपराध | २-श्रपः 
राध | कसूर | ३-डॉट-डपट । फटकार। ४- 
दुःख । कष्ट ।५- पीठमद्दे । विट। ६-विलः 
क्ञणतवा | [वि.] १-अप्रिय । २-कष्टदायक | 
३-अपरिचित । ४-विलक्षण | ५-कपट । छल 
व्यवकलन [संज्ञा पु.] (सं.) गणित में घटाने या 
बाकी निकालने की क्रिया । 
व्यवकलित [चि] (सं.) घटाया हुआ । बाकी 
निकाला हुआ । 
व्यवकीर्श [ बि. ] (सं) अलग किया हुआ। 
निकाला हुआ । 
व्यचक्रीशन [स ज्ञ। पु.] (सं.) आपस में गाली- | व्य 
गलौज करना । 
व्यवच्छिन्न [ बि. ] (सं) १-अलग। जुदा । २- 
विभाग करके अलग किया हुआ । विभक्त | 
३-निद्धारण किया हुआ। 
व्यवच्छेद [संज्ञा पु.](सं.) ९-एथकता | अलगाब 
२-विभाग । खण्ड । दिस्स। । ३-ठद्द्रन(। ४- 
छुटकारा । 
व्यवच्छेदक [बि.] (सं.) अलग करने बाला। 
व्यव॒दान [स ज्ञा पु.] (सं.) किसी वस्तु को शुद्ध 
ओर साफ करना । 
व्यवधा [सज्ञा स्त्री.](सं.) ९-वह जो बीच में हो 
२-परदा | ३-छिपाव । दुरच ' 
व्यवधान [सज्ञा पु.](सं.) ९-ओट । परदा । २- 
रूकावट । वाघा । ३-विभाग। खण्ड | ४- 
बिच्छेद । ४-परदा । 
व्यवधा यक [संज्ञा पु.] (सं) १-छिपने वाला। 
गायब होने वाला | २-आड़ करने या छिपाने 
चाला । 
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चय, 
अ अर जसम 
| व्यवस्थापति [च] (क), 
३-नियमित | 
लगाया या किय 
व्यवस्थाप्य [बि] 
A. 
योग्य हो। ] 


व्य्त श्थित 
बा 
व्यवस्थिति | था सियम हो। नियति 
"थति [संज्ञा स्त्री.] (ं.) १-अपसित 
स्थिर होना । २-प्रवन्ध | व्यवस्था। प्र 
व्यू बहर श्‌ र 
हरेश [संज्ञा ए.] (सं. श्रभियोगों £ 
नियमानुसार बिचार | मुकदमे ही 7] 
व्यवद्दार। दकरण कष दा 
व्यवहर्ता [संज्ञा पु.] (सं.) किसी अभियोग 
पर व्यवहारशास्त्र के झानुसार बिधा $ 
वाला । न्यायकम्ता | 
व्यवहार [संज्ञा पु.] (सं.) १-ञायं । ष 
सामाजिक सम्बन्ध में औरों के साधर 
जाने क । बरताव । क 
३-रुपये पैसे आदि के लेने-देने ब झ 
लेन-देन। डीलिंय । ४-दो पत्तों में होने ब 
बह मगड़ा (दीवानी) जिसका फस प्र 
लत में हो । सिविल । ४-व्यापाए | रोजगा 
६्‌-न्याय । ७-शर्ते | पण्‌ | 
व्यचहार-अ्रदालत्‌ [संज्ञा स्त्री.] (ह 9) 
'ढहबह्वार न्यायालय! | 
व्यवहारक [सज्ञा पु.] (सं) (-वह जो घ 
बकालत आदि करता हो। २-वालिंग | १ 
व्यवहारजीवी [संज्ञा पु.](सं) व्यवह 
डि के द्वात अपनी जीवि पे 
लत आदि के द्वाप अप 
बाला । 
| ५५ 0हयबह॒दात। 
व्यवहारज्ञ [संज्ञा पुः] (सं.) Fe 
ज्ञाता । र-पूर्णवयरक | वा री 
व्यवहरतः [क्रि, वि.] GE 
से! २-उपयोग क bs कं पा 
व्यवहाएत्व [संज्ञा उ ] (व्यवहार 


 \अयषभ्था कि 
३-जो नियर; ® 


| गया हो \ 
(॑.) व्यवस्थापन कते 


स्‌] ह 
भेस र 


किसी म 


युकदमों का वि 
ट्रायल -्ॉफ-ेसे गं | 


थसं। „ ५) व्यब 
व्यवहारः ज्ञा पु ] (९) १ 
व्यवहार दशन [ वा था सुनवाई बहा 


(ह) १६ र 


मु 
s [है| 


{ क्टर। f ह) 
व्यवहार-न्यायालय्‌ [श बा 5 
यालय जिसमें केवर I दानी ' 
बिचार किया आति है " ; 
पिकिल-कोर्ट | ye 
| जयनहारपाद [स 5 आए 
पक्ष, उत्तर, धर मै ते 
का समूह | २६१ 


॒ ५४ एक अंश माना जाला 
| pe [संज्ञा स्त्री. (ह .) अथ शा 
"दीवानी अदालत ही होने दा 
ह कार्य । िविल-्रोसीजर। 
(िय-संहिा [संशा स ब) ह 
हत दीवानी 5 | 
धी कातून | िबिल-्रो्तीजर- ड। 
* [संज्ञा तरीः] (पं) व्यवद्दार- 
ह ग्रुसार होने वाली कारवाया । 


८ मत [जञा पुः] (सं.) अकरकरा | अरः 


| हि ै 
शामा [ कि. स. ] (हि) व्यवद्दार या 
मा चलाना । वाद्‌ ASL | है 
म [संज्ञ पु.] (सं) यह वाद या झुक 
हे केवल श्रथे या साधन से सम्बन्ध 
| शे। दीवानी मामला | सिंवलसूट । 


पधि [संता सत्री. ] (सं.) वह शास्त्र 
|; नवहा-सम्बन्धी बातों का उल्लेख हो 
'शिपक-शपकृत्य [ सांज्ञा पु. ] (सः) 
एऐप या शरपकृत्य जो र्थे या साधन से 
जथ रखने वाला हो | सिविल रग । 
'िपकदोष [ संज्ञा पु. ] (स.) देखो 
'हा/विषयक-अप कृत्य’ । 
॥] शित [सं्तास्प्री .] (सं.) १-्यवह।र 
एक रखने बाले अधिकार । २-मुल्की 
| 
पाल [ सज्ञापु. ] (सं.) वह शास्त्र 
झो बिधान के निर्णय और अपराधों के 
५ विवेचन होता है । धर्मशास्त्र । 

वि [सं स्त्री] (सं.) व्यव हार-शास्त्र 
भुसार भ्रभियोगों का निणेय करना । 
` पीने [ संजा पु, ] (सं. व्यवहार का 
(द | लेन-देन, हकरारनामें आदि 
"पध में यह निर्णय कि वे उचित रूप 
१६ य। नहीं । 


जञा पु.] (सं.) देखो ब्यवद्दार- 


। (ता पु.] (सं) जि 
| -] (ं) बह आसन जिस 
pi का बिचार करते समय विचार 
६ । 'यायासन । 
- [ज्ञा पु.] (सं.) नालिश । फरियाद 
कहे [बि,] (ह) १-जो व्यबद्दार के लिए 
५ जी । हिंगोट । 

[ ह [सज्ञा पु.] (सं) वेदांत के मता- 
३ A जो ज्ञानेन्द्रिय के साथ 
(ls) उफ होने से होता है । 
कषमा स्त्री.) (सं.) १-संसार में रह- 
ही व्यवहार या कार्य करना । २- 
हा है। ३भाद । 
३ शाप] (२ 

[ष गा ३] (इ) च्यवद्दार करने बाला 

५ () १-व्यबद्दार या काम में 


\ 
; 


[ १३११ ] 
ने आने योग्य 5 २-जिसे क्रियात्मक | के नियमों आदि का निरूपण होता है। 
ME जा सके। प्रैक्टिल | व्याक [संज्ञा पु.] (सं) परमेश्वर । 
हित [वि.] (सं.) जिसके आगे किसी प्रकार | “याकल्प [संज्ञा पु.] (सं. १-छुछ निश्चित अवधि 
__ की परदा पढ़ गया हो। तक होने वाले आय व्यय श्रादि का पहले से 
व्यवहृत [वि.] (हं) 3 १-व्यवह्र या काम किया जाने वाला अनुमान। २-इस प्रकार 
लाया हुआ । २-जिसका व्यवहार या प्रयोग __ अलुमीन से तैयार किया हुआ लेखा | बजट । 
होता हो। व्याकार [संज्ञा पु.] (सं.) १-किसी वस्तु का 
व्यवहात [सञ्ञा स्त्री.] (स॑.) १-व्यापार में होने िगड़ा या बदला हुआ आकार । २-व्याख्या 
चाला लाभ । २-बाणिड्य । व्यापार | ३- व्याकीर्ण [वि.] (सं.) जो चारों ओर श्रच्छी 
कुशलता । होशियारी । प्रकार फेलाया गया हो। 
व्यवाय [संज्ञा पु.] (प॑.) १-तेज । २-स्त्री-प्रसक्ष | कुएं [वि.] (सं.) १-धबरड़ाया हुआ । २-बहुत 
सम्भोग । ३-शुद्धि। ४-परिणाम | नतीजा । | उत्कंठित | ३-क्रातर। $ 
५-आड्‌ । ओट । परदा । ६-बिष्न। बाधा। | व्याकुलता [संज्ञा सत्री.] (सं.) १-व्याकुल दोने 
व्यधाय-शेष [संज्ञा पु.] (सं.) बहुत अधिक स्त्री- का भाव । विकलता | घबराहट । २-कातरता 
प्रसङ्क के कारण होने बाला राजयच्मा या व्याकूलित [वि.] (पं.) घबड़ाया हुआ । बिकल। 
तपेदिक रोग। व्याकूति [हन्ना त्री,] (पं.) छल | धोखा । 
व्यवायी [संज्ञा पु.] (सं.) १-कामुक । २-श्राढ़ | व्याकृति [संज्ञा स्त्री.] (सं) १-प्रकाश में लाने 
या ओट करने वाला । ३-बह औषध जो का काम । २-व्याख्यान । ३-शक्ल की बद्‌- 
शरीर में पहुँचकर पहले सब नाड़ियों में फैल लौवल । ४-वाक्य में शब्दों का क्रम, जिसके 
जाय और तब पचे। आधार पर उसका श्रथ निकलता है । कान््टू- 
व्यश्च [संज्ञा पु.] (सं.) १-एक मन्त्रदृष्टा ऋषि कशन । ५-शब्दों के क्रम के बिचार से निकः 
का नाम । २-महाभारत के अनुसार एक लने बाला शब्द या वाक्य का अर्धे । रीडिंग 
राजा का नाम । व्याकोश [संज्ञा पु.](पं.) १-बिकास । २-खिलना 
व्यष्टका [संज्ञा स्त्री] (सं.) कृष्णपक् की प्रतिपदा | व्याक्रोश [सज्ञा पु.](सं.) १-किसी का तिरस्कार 
व्यष्टि [ सज्ञा पु. ] (सं.) समष्टि का कोई एक करते हुए कटूक्ति कहन। । २-चिल्लाना। 
थक्‌ एवं विशिष्ट अंशा। समष्टि का उलट! | व्याक्रोशक [वि.] (सं.) चिल्लाने वाला । 
व्यक्ति। व्याक्षेप [संज्ञा पु.] (पं) १-विलंब । देर । २- 
व्यसन [संज्ञा पुः] (सं.) १-विपत्ति। २-कोई बुरा व्याकुलता । 
शौक । कोई घुरी लत। ३-कोई बुरी या अमां- | व्याख्या [संज्ञा स्त्री.](सं.) १-किसी जटिल वाक्य 
गलिक बात । ४-विषयों के प्रति श्रासक्ति। के अर्थ का स्पष्टीकरण । टीका। एमसप्लो- 
४-किसी काम या बात का शौक । ६-दुःख । | नेशन । २-वर्णन | कहना। 
कृष्ट । >-व्यर्थ का उद्योग | ८-दुभाग्य । ६- | व्याख्यागम्य [संज्ञा पु.] (सं.) वादी के अभियोग 
योग्य या असमर्थ होने का भाव | १०-काम का सही-सही उत्तर न देकर इधर-उधर की 
या क्रोध आदि विकारों से उत्पन्न दोष | बातें कहना | [वि.] आ जो व्याख्या ब 
त्त [ ~ 
व्यसनात्त [बि.] (सं.) आपदूम्स्त । सङ्कटापन्न । टीका आदि की सहायता समका जा सके 
व्यसनिता [क स्त्री.] (सं.) व्यसनी दोने का हे [बि.] (हं.) जिसकी ब्याख्या की गई 
भाव या धम । व्यार्पातव्य [बि.] (सं.) व्याख्या के योग्य। 
व्यसनी [संज्ञा प] व्याख्याता [संज्ञा पु.] (सं.) १-व्याख्या करते 
काम wr ४ करने बाला बा बाला । 
गामी । रंडीबाज पु व्याझ संज्ञा पु.] (स.) (-व्याख्यान था 
व्यस्त [बिः] (हं.) १-घबड़ाया हुआ | या el र । २-वक्तृता | भाषण 
२-काम में लगा या फसा हुआ | गे पे व्याख्यान-पीठ [संज्ञा ए] (स) लि छा का 
छाया हुआ | व्याप्त । ४-फेंका हु वह मंच जहाँ से व्याख्यान दिया जाता है । 
स्थानान्तरित किया हुआ । सभामंच । 
व्यस्तक [वि.] (सं.) बिना इंड्डी का! ह | व्याख्यानःशाला [सज्ञा सत्र. (स) वह रथा 
ब्यस्तपद्‌ [संज्ञा पः] (सं) व्यवहारशार या भवनो केवल व्याख्यान या भाषण देने 
चुकाना बल्कि झे 
नालिश दोने पर ऋण न चु के लिए हो। 


ध्याएयंपक 


(हिँ) १-बह्‌ जिसे किसी 
का व्यसन ही। २-वेश्या- 


[ व्याख्यान-स्वर [संज्ञा पु.] (सं.) न बहुत ऊँचा 
अड दिना] (हं.) बीता हुआ दिन | कल । sl बीच स्वर। मध्यमस्व॒र । 
) बह शास्त्र जिस व्याख्यापक [बि.](8) (-ब्याज़्या फरने वाला। 


ठ ज्ञा पु.] (सं. 
पप लाया हे दा के प्रकारों और प्रयोग 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP; Jammu. Digitized by eGangotri 
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5 ° > 

[संज्ञा पु.] (सं.) एक दस्य का नाम । 

व्याप्रछुख [संज्ञा प.] (सं.) १-बिल्ली। २-एक 
पर्वत का नाम । ३-एक देश का नाम। ४-इस 
देशा के निवासी । 

व्याघ्ररूपा [सज्ञा स्त्री.] (सं.) बनककोड़ा। 

व्याघ्रलोम [संज्ञा ए.] (सं ) मूँछ । 

व्याप्रवक्त , व्याधवक्त्र [ सज्ञा पु. ] (सं.) १- 
शिव । २-बिल्ली । 

व्याघ्रसेवक [संज्ञा पुः] (सं) गीदड़ । 

व्याघ्रहस्त [संज्ञा पु.] (सं) लाल रेंड । 

व्याघ्रा्त [सज्ञा पु.] (सं.) १-कार्त्तिकेय के एक 
अनुचर का नाम । २-एक देत्य का नाम । 

व्याघ्राजिन [संज्ञा प.] (सं.) एक प्राचीन ऋषि 
का नाम । 

व्याप्राट [संज्ञा पु.] (सं.) लवा नामक पत्ती । 

व्याघ्राद्नी [संज्ञा स्त्री.] (सं) निसोध । 

व्याघ्रायुध [ संज्ञा पु. ] (सं.) नख नामक गन्धः 
द्रव्य । 

व्याप्रास्य [संज्ञा पुः] (सं) बिल्ली । 

व्याप्रिस्त्री [सज्ञा सत्री] (सं) एक वौद्धदेवी 
का नाम । 

व्याघ्री [संज्ञा स्त्री.](सं.) १-बाघ की मादा । २- 
कणएटकारी । ३-नख न।मक गन्धद्र्य । ४- 
एक प्रकार की कौड़ी । 

व्याघ्रीयुग [संज्ञा पु.](ं.) बनभंटा और कंटकारी 
इन दोनों का समूह । 

व्याज [संज्ञा पु.] (सं) १-छल। मिस | बहाना । 
२-याधा | विघ्न । ३-विलम्ब । [संज्ञा पु.] 
(हिँ.) देखो (ब्याज! । 

व्याज-निंदा, व्याज-निन्दा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) 
१-किसी बहाने या ढङ्ग से की जाने वाली 
निदा जो साधारणतः देखने में मिंदा। न जान 
पड़े । २-वह काव्यालङ्कर जिसमें इस प्रकार 
निदा की जाती है। 

अ्याजमय [वि.] (सं) छलःकपट से भरा हुआ। 

व्याजस्तुति [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-बह्‌ स्तुति जो 

किसी बहाने से र जा, जो रत 


व्यार्यापन 
२-जो व्याख्या के रूप में हो। एकम्ले नेट 
व्याख्यापत्त [संज्ञा ए.] (सं.) व्याख्यान करना । 
ब्पाए्येय [वि.](लं.) व्याख्यान देने या समभाने 
योग्य | 
व्याघइन [संज्ञा पु.] (सं.) १-अच्छी तरह रग- 
` इने का काम | २-विलोना। मथना । 
व्याघात [संज्ञा पु.] (सं.) १-विध्न | वाधा । २- 
प।र। ३-किसी के अधिकार या सवत्व पर होने- 
चाला आघात या उसमें पढ़ने वाली बाघा। 
इन्फरिजमेन्ट | ४-ज्योतिष के सत्ताईस योगों 
में से तेरहवाँ योग जो अशुभ माना जाता है। | 
४-वह काव्यालङ्कार जिसमें एक ही उपाय के 
द्वारा या एक ही साधन के द्वारा दो विरोधी 
कार्यों के होने का बण होता है। | 
व्याप्र [संज्ञा पु.](सं.) १-बाघ | शेर । २-लालरेंड 
३-करंज | 
व्याप्रकड [संज्ञा पु.] (सं.) लालरेंड । 
व्याप्रग्रीव [संज्ञा पु.](8.) १-एक प्राचीन देश का 
नाम । २-इस देश का निवासी । 
व्याघ्रघंरा, व्याप्रघएटा [संज्ञा स्त्री] ( सं. ) 
किंकिणी नामक लता। 
व्याप्र-चर्म [सज्ञा पु.] (सं.) चाघ की खाल | 
व्याप्रतर [संज्ञा पु.](सं.) लालरेंड । 
व्याघ्रतल [संज्ञा पु.] (सं.) १-लालरेंड । २-नख 
) नामक गंधद्रव्य । 
व्याप्रतर। [सञ्ञा स्त्री.] (सं.) नख नामक गंध- 
दरञ्थ। 
व्याप्रता [संज्ञा स्त्री. (सं) व्याघ्र का भाव या धर्म 
व्याप्रदंप्र [संज्ञा पु.] (सं) एक प्रकार का गुल्म । 
व्याध्रदल [संज्ञा पु.] (सं.) १-नख नामक गंध- 
द्रव्य । २-लालरेंडं । 
व्याप्रदला [सज्ञा स्त्री.] (सं) देखो व्याप्रदल! । 
व्याघ्रनख [संज्ञा पु.] (सं.) १-बाघ का नाखून । 
२-नख नामक गंधद्रञ्य । ३े-थुूहर । ४-एक 
प्रकार का कन्द । 
व्याघ्रनखक [संज्ञा पु.] (प॑.) १-व्याघनख । २- 
» नाखून की खरोंच । नखक्षत । 
व्याघ्रनखी [संज्ञा स्त्री.](सं.) नख नामक गंघद्रव्य 
यापक [संहा ६ (8) गीदढ।. = || देन में तिन जान ह २-बह या 
व्याघ्रपद्‌ [सज्ञा पु.] (सं.) एक प्रकार का पेड़ | लंझार जिसमें इस प्रकार स्तुति की जाती है। 
व्याप्रपदू [संज्ञा पु.] (सं.) १-एक प्रकार का गुल्म | व्याजी [संज्ञा सत्री.] (सं) करी में माप या तोल 
२-वशिष्ठ गोत्र के एक प्राचीन ऋषि का नाम के उपर कुछ थोड़ा सा और बना ल 
व्याघ्रपाद्‌ [संज्ञा पु.](सं.) १-कंटाई बृक्त । २-एक व्याजोषित [संशा नीम १_कपट भरी बात 
प्राचीन ऋषि । २-एक अलंकारं जिसमें किसी स्पष्ट या प्रकट 


व्याघ्रपांदपी [संज्ञा स्तरी.] (सं.) बिकंटक । बात, को छिपाने के लिए किसी प्रकार का 

व्याघ्रपुच्छ [संज्ञा प.] (सं.) रेड । सासन जाता है। 

व्याप्रपुष्प [ संज्ञा पु. ] (सं) नख नामक गन्धः | याङ ( पाउम्य [संज्ञ पु.) (स,) लाल रेंड । 
द्र्व्य । [संज्ञा पु.] (60) 0५३ a 


व्याघ्रपुष्पि [संज्ञा पु.](४ ) १-एक प्राचीन गोत्रः 
>प्रबत्तोक ऋषि का नाम । २-एक देश फा 
नाम ! 
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व्यात्युत्ती [संज्ञा सत्र 


ड (पं) रो हुआ 


२ बे। बित 
च्यादश [सज्ञा प.] (सं) ; ड 
3] (6.) विषु की एइ ३ 
व्याध [संज्ञा प.] (सं.) १ जगली ^ मो 


कर जीवन निवाह करने वाल 


करे बाही ए 
चीन जि 


व्याधाम, ब्य मृग | हिरुन। 
व्याध BE 
; ह वि [संञा इ.] (प) ६ 
हि [सञ्ञा स्त्री.] (प॑.) (-रोग। बीमा र 
पत्ति । आफत। ३-मंभट । बले|| 
है साहित्य में एकसंचारी-भाव। 
च्याधिखड्ग [संज्ञा पु.](सं.) नस नामक गफ 
SR [वि.] (हं.) रोगी । बीमाए। 
व्याविधात [सज्ञा पु.] (सं.) अमलतास। 
व्याधिष्न [संज्ञा पु.] (सं.) (-वृह जिससे 
प्रकार की व्याधि का नाश हो | २-अमहता 
व्याधधत [बि.] (सं) रोगी । बीमार। 
व्याधिनाशन [सज्ञा पु.] (सं) चोवचीनी | 
व्याधिरिषु [संज्ञा पु.] (सं.) (-श्रमतताप्त | 
. कर्शिकर नामक अमलतास। | 
व्याधिविपरीत [संज्ञा पु. ](एं.) व्याधि कि 
गुण करने बाली औषध।  « 
व्याधिस्थान [संज्ञा पु.] (सं. शरीर। ६६ 
व्याधिहंता, व्याधिहन्ता [वि.] () (९ 
[संज्ञा पु.] (सं.) वराहीकंद। F 
व्याधिहर [बि.] (सं.) व्याधि या रोग i 
बाला। A | 
व्याधी [जञा स्त्री.] देखो “व्याधि 
व्याधूत [वि.] (सं.) कापता हु 
व्याध्य [संज्ञा पु] (सं) शिव । 
सम्बन्धी। _ 
व्यान [संज्ञा पु.] (6:) 
से एक जो सारं शरीर 
व्यानदा [संज्ञा स्त्री-][62 
बायु प्रदान करती ह : 
व्यापक [वि.] (सं) १-7 रतने 
झा। रे 
२-भरा या छाया ४ ; 
वाला। _., (8) न gf 
व्यापकन्यास [संज्ञा पु.] (१. पदी 
सार किसी देवता गी Gi 


ता! 
से वैर तक न्यासं 
से परत श्री] 


| 
हित 
(ह) * 


[ १३१३ ] शा 


व्याप्त हीचा । फैलना । | व्याध्त्त्व [संज्ञा पु.] (सं. ध्याप्त का भाव या | व्याजग्रीव [संज्ञा हज) ००७८६७४ 


0) प्री ब 

ह) किसी वस्तु के अंदर दि कं | इस देश का निवासी | 

हे र .] (सं.) ब व्यांलजिह्ला [संज्ञा सत्री (सं) की 

¢ वहाना। i is (सं) Ui i [संज्ञा स्त्री.](सं.) कंघी नामक पौध 

(ह) व्यापन कए ge 6 ° | या CFT | ज्यालता [संज्ञा स्त्री.] (सं) व्याल डा 

i ।,-ज्राकत में पैसा हु । ष प.] दर । हेतु २-कुट नामकः| धम! i 

| (हुआ | सृत। ओषध | ३-देखो “व्याप्तः | व्यालत्व [संज्ञ याद 

न लि द न न * [संज्ञा पु.] (सं.) व्यालता। 

] (6) (“किसी की बुराई | व्यामः न्यामन [सहा ए.) दोनों हाथ फैलाने | वाट [संज्ञा ए] () गोसरू का पौधा। 

ii र डालना। शष्ट या वर पर एक हाथ की उद्जलियों के सिरे से दूसरे | व्यालनख [संज्ञा नल शत 

i हाथ की उङ्गलियों की दूरी तक के बरावर की | व्यालपत्र [सं (द) नख नामक रंध 

KIS ) (दूसरों की बुराई की | _ पके नाप। ही जाळता वि (सं) खेतपापड़ा । 

ह|) १ || च्या मिश्र मि ऽ .] प्तं.) खे 

र । हत्या या विनाश | व्यामिश्र [वि.] (सं.) मिश्रित । मिलाहआ । नाहा मी TT | 

| जहा हि कु [संज्ञा पु.](सं ) बह व्यूह्‌ जिसमें न्यं । पु ) नख नामक गध- | 
0) देखो व्यापाद! । वार पैदल, हाथी, घोड़े ओर रथ भी सम्मिलित दों | व्यालप्रहण, व्यालबल [ संज्ञा पु. ] (सं.) नख | 
[वि] पं) मार डालने या कष्ट श्रा-सिद्धि [संज्ञा स्त्री.](सं.) शत्रु तथा दोनों नामक गाधद्रन्य । र 
र की स्थिति का अपने श्रनुकूल दोना । व्यालमृग [संज्ञा पु.] (सं.) वाघ । शेर। ! 
है () मारा हुआ । सृत । व्यामोह [सज्ञा पु.] (सं. मोह | अज्ञान । व्यालब्रूदन [संज्ञा पु.] (पं.) गरुड़ । 

[GK र ब रा : 

] ४.) का । काम । २- | व्यामोहक [वि.] (सं.) मोह जाल में फँसने वाला 9 [सज्ञा पु.] (सं.) नख नामक गंध- 

४ हा धाएए करने का भाव । काम | व्यामोही [वि-] (हि) १-अज्ञानी। २-व्यामोद- | या द्र Ri | 
शत । ३-चीजें खरीद्‌ कर बेचने bn ] (ह) ९ व्यालि [संज्ञा पु.] (सं.) देखो 'न्याडि' । | 
ह।टइ । ४-सहायता । मदद । व्यायत [चि.] (सं) अतिशय । दीर्घ । व्यालिक [संज्ञा पु.] (सं.) सँपेरा। , 


॥ [ज्ञापु.] (सं.) व्यापारिक वस्तुओं | व्यायाम [संज्ञा पु.] (सं.) १-केंबल बल बढाने | व्यालीढ [संज्ञा पु.](सं.) साँप के काटने का एक. 
रीरिक श्रम ढंग जिसमें हलके से दो दाँत लगे हों ओर 


हाक । है के उद्देश्य से किया जाने वाला शा 

हहा पुः] (सं) बह विशेष चिह्न he a र-पौरुष। ३-परिश्रम घाव में से खून वहा हो | 

il रल पर, उसे अन्य व्यापारियों ४-काम । श-युद्ध की तैयारी । ६-सेनिक | व्यालुप्त [सज्ञा प.] (सं.) साँप का जोर से 

उरू सूचित करने के लिये अंकित कवायद्‌। काटना जिसमें घाव से खून निकलता हो । 

दा | व्यायाम-युद्ध [संज्ञा पु.] (सं.) आमने-सामने की | व्यालू+ [संज्ञा उभय.] (हिं.) वह भोजन जो। 

शापु.] (सं) १-आज्ञा देना । २- | लड़ाई । रात के समय किया जाय । 

म नियुक्त करना । व्यायामिक [बि.](सं.) न्यायाम-सम्बर्धी । ब्या- | व्यालोल [बि.] (सं.) १-काँपने वाला । २-अस्त- 
व्यस्त । 


[प ] (ह॑) कल कारखानों याम का | 

i करने वाले मजदूरों के हितों व्यायामी [संज्ञा पु.] (सं.) १-य्यायाम या कसः व्यावर्ग [संज्ञा पु.] (सं.) विभक्त करता । बॉटना 

म रण पा नमन i रत करने बालां । २-परिशरमी । मेहनती । व्यावर्त [सजा १.) (४) pus 
दनियन। | दाद [वि.] (सं) निः से | 
ऽ ,] (सं) निःशस्त्र । पीछे 

i ज युध [विः] (सं) ब्य | व्यावर्तक [सज्ञा प.] (सं.) पीछे की ओर लौटने , 


ह “ [) रूपक या दष्यकाव्य 
या घु] (त) सीता हे और | बाला। 


जो एक अंक की कर दोती ९ 6.) (-बेसने से 
हासिक या पौराणिक व्याव्तेन [सज्ञा पुः] (रं.) १-धेरने या च 
जिसकी कथा द ओर से छेक लेने की क्रिया । २-धूमने या 
(व) क्रोध । गुस्सा । चक्कर खाने की क्रिया | ३-लपेट । पट्टी । 


ष [सं ; :) लालरेंड । व्यावहारिक [वि.](सं.) १-व्यवहार या बरताव- 
व्यालंब, व्यलिम्ब [संज्ञा CPST सम्बन्धी । २-ब्यवहार में आने या लाने योग्य 


| र 
३.) व्यवसाय, व्यापार या 
णषाला। रोजगारी । डीलरद्रेडर 


|) व्यापार-सम्बन्धी । 


\ 


i व्याप्त होने या चारों ओर 


No) ८ -साँप । 
I) किसी काम में लगा हुआ । | व्याल [सज्ञा पु.] (व) सी. ब्याली] १ एडक [सज्ञा पुः] ?-व्यवहार-शास्त्र के अनुसार 
१]() १-करिसी र २-बीघ | रे-राजा | दम [| रज जप. |. शभियोगों का विचार करने बाला। २-किसी 
ERNE i ठ 
र i बाला | ९० कार में भीतरी ओर बाहरी समस्त प्रकार 
0 नल कर ] ल) (दुष्ट या उपद्रनी | क्षय हों। 
| स्री, ] (पं ४. व्यालक [ संज्ञा उ: । ` उ रक र 
भ .) १-य्याप्त होने की थी । २-दिंसक जठ | ;) नख “यावहारिक-अण [संज्ञा पु.] (सं.) किसी कार- 
cd सीमा । २-न्यायशास्त्र यार व्यालखङ्ग [सञ्ञा पु.] (8. घार के लिए लिया हुआ ऋण। 
भा A एक या पूर्णरूप से मिला नामक गंधद्वव्य । पी] (ह) व्यावहारी [बि.] (सं.) परस्पर पकड़ने वाले । 
गे फ | कर्क एज 5) व्यालगंधां व्यालगन्या [संज्ञा ` | व्यावहासिक [बि.] (सं.) एफ दूसरे को चिदाने 
त ड नामक केद । उपहास करने बाले । ; 
षु | र नकुली नामक कद | | बा 
न जो i को कर व्यालग्राह [संज्ञा पुः] (सं) स व्यावृत्त [वि.] (7) १-छूटा हुआ । निदुत्त। २- 
३५१. ज साध्य को देखकर साध्य- - ग्राही [सं द] (हं) तब । 


भतत के 
सम्बन्ध में होता है । 
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५ 


[ १३१४ ] 
क्‍ [संज्ञा पु.] (सं.) कथावाचक का वह 
आसन जिस पर बैठकर वह कथा कहता है । 
व्याससिद्ध [वि.] (लं.) १-मना किया हुआ । २- 
रुका हुआ। अवरुद्ध । ३८किसी विशेष काये, 
पद, व्यक्ति आदि के लिये मुख्य रूप से 
अलग या सुरक्षित किया हुआ । रिजब्डे । 
व्यासीय [बि.] (सं.) व्यास-सम्बन्धी । व्यासका 
व्यासंध [संज्ञा पु.] (सं.) किसी विशिष्ट व्यक्ति, 
पद कार्य आदि के लिए मुख्य. रूप से अलग 
करने की क्रिया या भाव । रिजर्वेशन | 
व्याहत .[वि.] (सं.) १-मना किया हुआ । वर्जित 
२-बुरा । निषिद्ध । ३-व्यथ । 
व्याहति [संज्ञा स््री.] (सं.) वाधा डालना । 
व्याहरण [संज्ञा पु.] (सं.) कथन । उक्ति। 
व्याहार [संज्ञा पु.] (सं.) वाक्य । 
व्यावहुत [वि.] (सं.) कहा हुआ । कथित। 
व्याहृति [संज्ञा सत्री.] (सं) १-कथन । उक्ति । 
२-भूः, भुवः, स्वः इन तीनों का मंत्र । 
च्युच्छित्ति [संज्ञा सत्री.] (सं) विनाश | बरबादी । 
व्युस्छेत्ता [सज्ञा पुः] (सं.) बरबाद करने वाला 
्यु्क्रम [स ज्ञा पु.] (सं.) क्रम में उलटफेर । 
व्युस्तांता, व्युत्कान्ता [संज्ञा पुः] (सं.) पहेली 
व्युत्थान [संज्ञा पुः] १-स्वतन्त्र य। स्वाधीन हो 
कर कायं करना । २-विरुद्ध या खिलाफ आच- 
रण करना । ३-रुकावट डालना । रोकना । 
४-समाधि । ५-एक नृत्य विशेष ।  ६-योग 
के अनुसार चित्त की तीन अवस्थाएँ । 
व्युत्पत्ति [संज्ञा स्त्री .](सं.) १-उदूगाम या उत्पत्ति 
का स्थान । २-शब्द का बह मूलरूप जिससे 
वह निकला या बना हो। डेरिवशन | ३- 
५ शास्त्रों आदि का अच्छा ज्ञान । 
व्युत्पन्न [वि.] (सं.) १-जिसका संस्कार हो चुका 
हो।२-किसी शास्त्र का अच्छा ज्ञाता या पंडित 
व्युर्पन्नता [संज्ञा स्त्री.] (सं.) व्युत्पन्न का भाव 
व्युत्पादक [वि ] (प.) उत्पन्न करने वाला । 
च्युत्पादन [संज्ञा पु.] (सं.) व्युत्पत्ति । 
्युसादित [बि.] (सं.) उत्पन्न किया हुआ। 
्ुत्सग [संज्ञा पुः] (सं) शरीर के मोह या चिता 
द (जैन) । 
वि.) (सं.) भीग। हुआ ।३₹। 
्शुद्रत [चि] (सं.) फेंका हुआ। 
[संज्ञा पु-|(सं.) ठगने य। घोख। देने की 
न क्रिया। 
कम ५] (हं ) ९-शांति । २-छुटकारा । 


ध्याइतति 
मना किया हुआ! वर्जित। ३-टूटा हुआ । 
खंडित । ४-अलग किया हुआ । विभाजित । 
५-मनोनीत । ६-चारों ओर से घेरा हुआ। 
७-ढका हु्रा। आच्छादित।८-सराद्दा हुआ। 
प्रशंसित । ६-घुमाया हु । 
व्यावृत्ति [संज्ञा स्त्री.](सं.) १-खंडन । २-आवृत्ति । 
३-मन से पसन्द करने का काम | ४-बचत | 
सेविगज । ५-चारों ओर से फेरना | ६-प्रशंसा। 
७-निषेध । प-बाधा | खलल । ६-निराकरण। 
१०-न्तियोग । 
व्यासंग , व्यासङ्ग [ संज्ञा पु. ] (सं.) १-बहुत 
अधिक आसक्ति । २-बहुत अधिक भक्ति या 
अनुराग । 
व्यास [संज्ञा पु.] (सं.) १-पाराशर के पुत्र कृष्ण- 
हैपायन, जिन्होंने बेदों का संप्रह तथा संपा- 
दन किया था और जो पुराणों के रचियता 
माने जाते हैं। २-पुराणों आदि की कथा 
- सुनाने चाला ब्राह्मण | कथाबाचक । ३-वह्‌ 
सीधी सरल रेख। ज्ञो किसी बृत्त अ्रधवी गोल 
क्षेत्र के बीचों बीच होती हुई गई हो तथा 
जिसके दोनों सिरे बृत्त की परिधि से मिले 
हों । विस्तार । ४-फैलाब । विस्तार । 
यौ०-व्यास-समास-घट।न।-बढ़।ना | २-काट- 
छाँट । 
व्यासकूट [ संज्ञा पु. ] (सं) १-बेदव्यास के 
महाभारत में आ।ये हुये कूटश्लोक। २- 
सीताहरण के समय रामचन्द्र जी द्व।रा माल्य- 
बान, पर्चंत पर कहे हुए कूट-श्लोक । 
व्यासक्त [बि.](सं.) १-जो बहुत अधिक आसक्त 
हुआ। हो । २-एक ही वग या प्रकार के अंत- 
गत होने के कारणा परस्पर संबद्ध या सदृशा 
एलाइड । 
व्यासवित [संज्ञा स्त्री.] (सं.) बह समानता जो 
अनेक वस्तुओ में उनके एक ही प्रकार या 
बर्ग के अतर्गत होने के कारण होती है। 
एफिनिटी । 
व्यास- गीता [संज्ञा स्त्री.] (सं.) एक उपनिपदू 
को नाम । 
व्यासता [स ज्ञा स्त्री.] (सं.) व्यास का भाव या 
धमे। 
व्यासतीर्थे [ संज्ञा पु. ] (सं.) एक तीर्थ का नाम 
जिसका उल्लेख पुराणा में मिलता है। 
च्यासत्व [संज्ञा पु.] (8.) व्यासता। 
व्यास-म्ति [संज्ञा पु.] (सं.) शिव की एक उपाधि 
व्यास-वन [संज्ञा पु.] (सं. एक प्राचीन बन का 
नाम (महाभारत) । 
व्यास-प्रश्र [संज्ञा पुः] (सं.) वेदांतसूत्र । 
वपास-स्थली [ संज्ञा स्त्री. ] (सं.) एक प्राचीन 


पवित्र तीथे क। नाम । कु 
व्यासारण्य [स-क्ञा पु.] (सं.) ब्यसवन। | शम [सज्ञा पु.] (ं.) अशांति । 
व्यासाद्धँ, व्यासाघे [संज्ञा प} (स ) किसी दृत्त | ` [संज्ञा पु] (सं.) प्रात:काल । सबेरा। 


5 आधा भाग । रेडिश्रस। बः युषिताश्व ड 
के व्यास का [सना पु.] (सं.) मद्दाभारत में बर्शित 
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व्याष्ट [स ज्ञा स्त्री 


ke 
| 


च्योइवङ्िङष। ३ 
एक राजा का नाम| भो 


व्युष्ट [संज्ञा सं.) ९ | 


प्रभात। त 
क 
ie हुआ। झुलसा 
तं.) १-तढ़का। 
फल। परिणाम। ३- र 
४- प 


उजाला | ५-कासना | इर 
४ ३च्छा। ६-७ | ~ 
व्यूक [संज्ञा पु | ) ह्‌ | ज्ञः 
* एकु ~ | 
निवासी। मची देश घोर 


२-फल | [बि.] 


व्युद [सज्ञा पु.] (सं) १-बह जो « 
खड़ा हो । २-वह्‌ जिस पर 
हो । विवाहित । [वि.] (सं) हे 
२-उ हि ल्य 
द्ढ्‌ । मज़बूत! | ३-दस्य । समा | 
ज्यूदि [संज्ञा सत्री.](सं.) १-सनाबट। २५ 
च्धूत [वि.] बुना हुआ। | 
च्यात [संज्ञा स्त्री.] (सं.) बुनाई। | 
व्यूह [संज्ञा घु-](सं.) १-सभुह्‌ । झु इ । २ 
रचना । ३-शरीर । ४-सेना। ५-युद्ध के 
की जाने वाली सेना की स्थ।पना | ६-पर 
ऽ-किसी विपत्ति अथवा श्राक्रमए श्र 
रक्षित रहने के लिए की हुई ऊपरी योउ 
व्यूहन [संज्ञा पु.](सं.) १-युद्ध के समय ते! 
भिन्न-भिन्न स्थानों में नियुक्ति करे 
२-शरीर के अङ्ग प्रत्यांगों की बनापर। | 
मिलाना । | 
व्यूहमति [स ज्ञा पु.] (सं.) वेवपुत्र॥ 
(ललितविस्तार) । { 
व्यूहराज [संज्ञा १.](स.) एक घोधिसल ॥ 
व्योम [संज्ञा पु.] (हिं.) (“आकाश 
बादल । ३-जल । पानी | ; 
व्योमकेश, व्योमकेशी [संग्न १.) (९) fi 
व्योमगंगा, व्योमगङ्गी [ स ली. 
आकाशगङ्गा हि FE 
व्योमगमनी [संज्ञा सत्री.] (6) घ 
की विद्या | रे i 
व्योमचर [वि.] (मं) झाका में विप 
बाला । E 
व्योमचारी [संज्ञा पः]. (१) ता 
में विचरण करता ही ! 5 ब्रा 
व्योमधूम [स'ा.] (6) "त 
A (ह) भ 
व्योमनासिक। [संज्ञा सी) 
पक्षी || | 
ध्यौमपाद [संश्ा १-] (62 भ 
व्योममंडल, व्योममरप्, पा 
आकाश । आसमान | हे 
व्योमम्रदगर [सह पु. 
लने से उत शहद बाई ब 
व्योमयान [स शा ॐ हू! ^ 
ED 
व्योमबल्लिका, ˆ 


| 


ris 
| (9 (० १-देवता। हे गध 
ES 


ष पं) वर्षा का जल। 
f(t.) द्योम-सम्बन्धी | व्योम का 


i) (.) त्रिकुट | 

| ]() स का परम । 

५] (प) १-जाना या चलन । ए 
एइ । ३-मधुरा तथा बृन्दावन 

क। चेत्र जो श्रीकृष्ण की लीला 
रहर क। टोला या बाड़ा । 

.] (ह) तपस्वी । 

ग पु.] (पं.) श्रीकृष्ण । 

३.) (.) गमन । चलना । 

पा पु.] (त) श्रीकृष्ण । 

[पु] (हं) पशुओं की गणना । 
[हप] (सं) एक प्रसिद्ध भाषा जो 
रागरे आदि में वोली जाती है । इसी 
तुससी विहारी आदि अनेक कवियों 
हे 

हाप] (पं) केलिकदम्व । 

|.) ब्रज में उत्पन्न । 

॥ एड [संज्ञा प.] (सं.) ब्रज और 
9भ्रासपास का प्रदेश । 

पका, ब्रजताल, ब्रजबर, 
ति [संज्ञा'पु.] (सं.) श्रीकृष्ण । 
"भिना [सज्ञा स्त्री -] (तं.) १-त्रज 
की] 

प) (पं 

हा ] (पाष । 
हा प्रजेश्यर [संज्ञा 
।३ १-घूमना-किरना। २- 
४)... भण। ४-एक स्थ क 
भत सारी ए [न पर एक 
§ भूमि 
°| | त 

|) (-फोड़ा | २-घाव । 


रा ।१) (.) भिलावाँ । 
l 


भह सत्री ] (सं 
.. | (सं.) गोरखमुंडी । 
ins) CE 


| पा ए] (त॑.) कमीला । 


| हे ह 
(५) फोड़े या घाव की 


प.] (सं.) श्रीकृष्ण 


पस्तुएँ एकत्रित करना । ४- 
| 


IR (rr a 
AN [संज्ञ। स्त्री.] (सं.) फोड़े के 
बहनी गोंड । | (सं.) फोड़ 


सं ~ 
) फोड़े का घाव भरना । 


त्रेणुह [संज्ञा स्त्री.] (सं.) रेंड़ का वृत्त । वाला बुरादा । क 
त्रण [संज्ञा स्त्री.] (सं.) शुङुच । प्राचड़ [संज्ञा स्त्री.] (अप.) १-अपभ्रंश भ्रापा का 
त्रणहृत्‌ [संज्ञा पु.] (सं.) कलियारी नामक वृत्त । एक भेद जो सिंघ (पाकिस्तान) में प्रचलित 
ब्रणायाम [संज्ञा पु.](सं.) एक असाध्य वातरोग राच मम शक विज 
त्रशारि [संज्ञा पु.] (सं.) १-बोल-गंधद्रव्य | २- [स ज्ञा पु.] (सं) {-दल । समूह । २-कुतत 


३-जाना | 
अगस्त वृत्त । 


4 2 ब्राजपति [संज्ञ [) किसी 
रशी [संज्ञा पु.] (हि) ब्रश का रोगी । का नि प] (सं) किसी दल या समूह 


ब्रणीय [वि.](सं.) त्रण या फोड़े से सम्बन्ध रखने- प्रात [सज्ञा पु.] (सं.) वह परिश्रम जो जीविका 
वाला। के लिए किया जाय | 
व्रत [संज्ञा पु.](सं.) १-भोजन करना। खाना । २- | ब्रातजीवन [संज्ञा पु.] (सं.) शारीरिक श्रम करके 
पुण्य या धार्मिक अनुष्ठान के लिए नियम- | निर्वाह करने वाला । 
पूर्वक उपवास करना । ३-सङ्कहप । प्रतिज्ञा। | व्रात्य [वि.] (लं.) ब्रत-सम्बन्धी । ब्रत का। 
त्रतच्या [संज्ञा स्त्री.] (सं) किसी प्रकार का ब्रत [संज्ञा पु.] (सं.) १-वह जिसके दस संस्कार 
करने अथवा रखने का काम। न हुए हों । २-बहद जिसका उपनयन संरकार 
रतचारिता [सगा स्त्री] (स) ब्रतचारी होने का | न दो । बासर । दोगला। «० 
भावया धर्म । प्रीत्यता [संज्ञा स्त्री.] (सं ) ब्रत्य का भाव या धमं 
ब्रतचारी [वि.] (सं. ब्रत करने वाला | आत्यत [संज्ञा इ.] (सं) ब्रात्यता । | 
्रतती [संज्ञा स्त्री.](स.) १-विस्तार। फैलाव । २- | मरोस्ययाजक [संज्ञा पु.] (सं) आत्यों को यज्ञ 
लता। कराने वाला। 
ब्रतधर [संज्ञा पु.] (सं.) वह जिसने ब्रत धारण | ब्रात्यस्ताम- [संज्ञा पु.] (सं.) प्राचीनकालीन एक 
किया हो-। यज्ञ, जिसे ब्रात्यलोग अपना ब्रात्यत्व दूर 
ब्रतपच [संज्ञा प.](सं.) १-भाद्रपद मास का शुक्ल- | = करने के लिए किया करते थे । र 
पक्त । २-एक प्रकार का साम । ब्रीड़ [संज्ञा पु.] (सं.) लज्जा | शम । 
ब्रतपारण [स ज्ञा पु.] (सं.) १-त्रत की समाप । | ब्रीड़ा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) लाज । शाम । 
२-पतिज्ञाभज्ञ । ्रीहि [संज्ञा पु.] (तं.) १-धान | २-चावल । 
्रतमिचा [सः ली] (स) वह भिता जो बालक | द हिकांचन, रीहिकाञ्चन [संज्ञा पु.] (४) 
को यज्ञोपवीत के समय मांगनी पड़ती है । न ) 
्रतपारणा [संज्ञा खरी] (सं.) देखो तग | | शरीदितु दिका, औहितन्दिका [संज्ञा सत्री.] (सं 
्रतसंग्रह [संज्ञा पु.](म.) यज्ञोपवीत के समय श रहित दिका। नादिता [स्त्र] (ह) 


से ली जाने वाली दीक्षा । ह) गुल्म विशेष । 
ब्रतस्थ [सज्ञा पु.] (सं) १-त्रतधर। ब्रह्मचारी | [सज्ञा पु.] (सं.) गुल 


ं ं प्रकार के ब्रह्मः ब्रीहिपणिका [संज्ञा सतरी.] (सं.) शालिपर्णी । 

श A ने गुरु के निकट रीहिमेद [संज्ञा पु.] (हं) चेना धान ॥ 
रहकर घरत तो समाप्त कर लिया हो, किन्तु ब्रीहिम्मुख [संज्ञा पु.](सं.) चिकित्सा में काम आने 
बेदाध्ययन पूरा किये बिना ही घर चला स वाला एक प्रकार का शस्त्र। 

ब्रीहिराजक [संज्ञा पु.] (सं.) देखो '्रीहिभेद्‌?। 
्रीहिवेला [संज्ञा स्त्री.] (सं.) शरत्काल । 
्रीहिश्र ष्ठ [संज्ञा पु.] (सं.) ब 
टी [संज्ञा पु.] (हिं.) १-वह खत जिसम धान 
ग्रह हि" 

ब्रीद्मगार [संज्ञा पु.] (सं.) धान का गोदाम । 

ब्रीद्यपूय [संज्ञा पु.](सं.) चावल को पीसकर बनाया 


। 
i | -संस्कार । 

्रतादेश [संज्ञा पु.] (सं-) उपनयन सस्कार । 

ब्रतोदेशन [संज्ञा पु-](स) उपनयन-संरकार SN 

ब्रह्मचारी को दिया जाने वाला वेदों का 

ब्रतिक [संज्ञा पु.] (पं) ब्रतधर | 

ब्रती [संज्ञा पु. हिं.) १-ष व 

र आह | न । ३-त्रह्मचारी | ४ 


रीन ऋषि का नाम| । प्राचीन। 
एक प्राचीन %४' द्र के एक पुत्र का नाम | ता पूश्ा ४ Pe 
ब्रतेयु [संज्ञा प-] (स?) ` ब्रैहेय [संज्ञा पः] (सं.) वदद खेत जिस 
(पुराण) जाब सके । [वि-] (ह) के योग्य । २- 
ब्रतेश [संज्ञा 3 ] i हाका साम धान के साथ बोय। हु 
ब्रतोपह [संञा I) १-त्रतधर। र-तहमचारी। 
वरतिथ [संज्ञा पु. १-सुनार वी छेनी | २ 


क प । काटना । ४-चीरने- 
कुल 
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श (श) 


[ १३१६ | 
शकरा [संज्ञा प.] (हिं.) १-एक राग । २-सफेद शंकुच्छाया, शहच्छाया रए ३ 
कीकर । ३-मजीठ । ४-शिवा । पावती । एक दार गु ठ सञ्चचा) 
[बिः] (हिं.) [स्तरी. प्र.] मङ्गल या कल्याण काल में न खी जिसे 4 
करने बाली । , मालुड किया Ri से समय को पी 
शंकराचारी, शङ्कराचारी [संज्ञा पु.] (सं) शंकरा- | शंकृतरु, शङ्क [ना 
चार्य के शैवधर्म का अनुयायी । | दम 


हिंदी वर्णमाला में व्यंजन फा तीसवाँ 
बण । इसका उरण स्थान प्रधानतया 


शा 


तालु है । रतः इसे तालव्य “श? कहते ह.। 
यह महाप्राण है और इसके उच्चारण भ एक 


प्रकार का घर्षण होता है इसलिये यह उष्मः 
वर्ण भी कहलाता है। 
रां [संज्ञा पु.] (सं.) १-मङ्घल। उ । २- 
मुख । ३-शांति। ४-बाह्य वस्तुओं से वेराग्य 
५-शस्त्र। [वि.] शुभ | 
शंक, शङ्क [संज्ञा प] (सं.) १-भय। डर। २ 
शंका। ३-बैल। | र 
शंकना# [क्रि. श्र. (हिँ) शांका या सन्देंह करना 
२-डरना । 
शंकनी, शङ्कनीयः [वि.] (सं.) १-शाङ्का करने 
योग्य । २-भय के योग्य । 
शंकर, शङ्कर [वि.] (सं.) १-मन्जलकारक । शुभ 
२-लाभदायक । [संज्ञा प.]१-शिव । २-देखो 
'शंकराच।य! । ३-भीमसेनी कपूर । ४-कशूतर 
५-एक मात्रिक छन्द जिसके प्रत्येक चरण में 
१६ और १० के विश्राम से २६ मात्राएं होती 
हैं और अन्त में गुरु लघु होता है। ६-एक 
रोग जो रात्रि के समय गाया जाता है। 
[संज्ञा पुः] (हिँ.) देखो “संकर? । यौ०-शंकर 
की लकड़ी-फहारों की बोली में ऊख। शंकर 
का फूल-शङ्खोदरी । गलपरी। 
शंकरचूर, शङ्करचुर [संज्ञा पु.](सै.) सपं विशेष 
जो ६ या १० हाथ लम्बा होता हे। 
शंकरनटा, शङ्करजटा [संज्ञा स्त्री.](सं.) १-रुद्र- 
जटा । २-साबूदाना । ३-एक प्रकार की पिठ- 
`चन। 
शंक्ररताल, शाङ्करताल [संज्ञा पु.] (सं.) सङ्गीत 
में एक ताल जिसमें ११ मात्राए होती हैं । 
शंकरतीर्थे, शङ्करतीर्थ [ संक्षा पु. ] (सं.) एक 
प्राचीन दीर्थ का नाम (पुराण)। 


शंकरप्रिय, शांङूरप्रिय [संज्ञा प.](सं.) १-तीतर- 


पक्षी । २-धतूरा । ३८द्रोशपुष्पी । 


शंकरमत्त, शङ्करमत्त [संज्ञा पु.] (सं.) एक प्रकार 


का लोहा । 

शंकरघाणी, शङ्रयाणी [संहा स्त्री.] (सं.) सद 
ठीक घटने बाली बात | 

शंकरशुक्र, शङ्करशुफ्र [सज्ञा ३.) (सं.) पारद 
पा । 


शाक ह = र ग s ककण ¢ 
रशेल, शङ्कराल [संज्ञा पु.] (ए॑.) कैलासः शकुकरो, शझुकरण [संजा पु. ] (मं) १-नुकीले 


< 
पवत । 


शंकरस्वामी, शहरस्वामी [खा ए.) () देखो | शी [सा सी] (हं) शिव । 


“शैकराचाय' | 


शंकराचार्य, शङ्कराचार्य [संज्ञा पु.] (सं.) अहेत 


शंकरांदि, शङ्करोदि [सज्ञा पु.] (सं) सफेद 


शंकरालय, शङूरालय, शंकरावास, शङ्करावास 


शंकरावास-कर्पूर, शझ्लरावास कपूर [संज्ञा 


मत के प्रवत्तक एक प्रसिद्ध शैव आचाय । रावण [ 
= | शाप 


मके रापू में की | 
झाक । मदार । नारयण 
शंकूफशी, शङ्करी [चः 
| सञ्च ‘ 
“जलचर । [स् [ पु. (पं) जलः 


:शंकुफली, श 


[संज्ञा पुः] (सं.) केलास। 


_ पु.] (सं) भीमसेनी कपूर। ` (ग) सफेद हीर । 
शांकराह्णा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) शमीबृत्त । गता, शङ्कु त [संज्ञा जी. () छ 
शंकरी, शङ्करी [संज्ञा स्त्री.] (सं) १-पार्यती । | उ आाजनाएस 
२-मजीठ । ३-शामीवृक्त । ४-एक रागिनी । त [संज्ञा पु.] (ह) (५ 
हा € -चह 
शंकर्षण, शङ्पण [संज्ञा इ.] (स) १-विष्णु। | शंकु, ङी [सा र) 
२-रोदिणी के ह का र र शंकुमुडी, शहुइली [संज्ञा सत्री.] (पं) 8 
शंक, शङ्कव [संज्ञा स्त्री.] (सं.) सकुची नामक सकर ee rt पु.] (सं.) एक दा 
नाब (पुराण) । 


, मछली | 
शका, शङ [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-अनिष्ट का 


, [चि] (सं.) भीषण | भयंकर । 
शकला, शझुसा [संजा स्रीं) हु 


भय। डर। खटका । २-सन्देह्‌ । संशय । 2 
शक । ३-काव्य में एकसञ्चारी-भाव । ; र ससल हि 
शुंकाझतियार, शट्टाअतिचार [संज्ञा पु.] (सं.) | ` कुश, शकु [संज्ञा ए.] (स) गत! 


शंकुशिर, शहुशिर [संज्ञा १.] 0) ७ 
| 


का नाम (भागवत) 
शंकोच, शङ्खोच, शंकोचि, शि 

(सं.) सकुची मछली। | 
शंकोशिक, शङ्खोरिक [वि.] (8) है 


जैनमतानुसार जिन-वचन में शांका करने से 
लगने बाला पाप या अतिचार । 
शाफित, शात [चि.] (सं.) [स्त्री. शांकिता] १- 
डरा हुआ | भयभीत । २-जिसे सन्देह हुआ 
हो। ३-अनिश्चित । [संज्ञा पु.] चोरक नामक 


गन्धद्रूञ्य्‌। (सांख्य)। 
शंकितवर्णक, शङ्कितर्शक [ संज्ञा पु. ] (सं) | शंख, शङ्ख [संज्ञा ५-] () 
, चोट। बड़ा घोघा जिसका के | 
शंझु, शु [संज्ञा पु.] (सं) १-कोई छुकीली | जाता है। द र उ 
बस्तु । २-मेख । कील। ३-खू'टी । ४-भाला मंगल पवसरों पर दी गाए ४ 
५-विष। ६-शिव । ७-राक्षस । ८-हंस। २-सौ-पद्म की र । की 
६-वाल्मीक | वाँची । १०-पाप । ११-बह | पती 5 ड ६-एक ९ 
खूरी जिससे प्राचीनकाल में सूर्य या दीये की २-चरणचि | छ र 
छाया नापी जाती थी। १२-ऐसा. खंभा नन i का नाम | 
जिसका ऊपरी भाग नुकीला और नीचे का हिरा स ११-वबेर i 
मोटा हो | १३-दसलाख कोटि की एक संख्या अ दे 
शंख । १४-कामदेच। १५-पक प्रकार का ER १५२ मा | 
|] बाजा। १६-पतों की नसें। १७-नख नामक होते हैं, इनमें तीन रुर ना 
ध्य । (८-वि्रमादित्य के नथररो में | होते हैं। १३-१९ ४६60 
| पक नाप १६-दॉव । २०-बाहर अंगुल का को एक भेद । १४ पाल | है " 
दे होने याद सिह) 
. रे शा eh ~ 
_ शीना चाला। २-गधा | ३-एक नाग का नाम उ | |) 
Ce शङ्क [संज्ञा पु. वा 
शंकचि ; शंखक, “स [ Hi 6 
रीषि, शुचि [संज्ञा स्त्री.](सं ) सकुची मछली से उत्पन्न ९ 
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द Vf प्रस्तके । माया | 
५ नौ-निधियों में से एक 

[ यज्ञा पु ] (सं.) एक वणः 
ह ति के लोग शङ्क की 


कर 
संज्ञा स्त्री. (सं.) १८ 
केद्र अपराजिता । 
हट [संज्ञा 3 ] (स॑) १-एक नाग 
7। २ूपुएणातुसार एक पवत का नाम 
तीर [संता पु. .) शद्ध का दूध 
ल्‍ रीर अनहोनी वात | 
¦ ह्यमी शंखचर्ची, शह्नचचा 
|) (-हलाट पर का चन्दन का तिलक 
(| ललाट । 
॥ गँपड़ [संज्ञा पु ] (संश) १-केस ढवशा 
"को मारने के लिए भेजे गये एक राक्षस 
ता २-हुबेर के दूत और सखा का 
पर।३-एक प्रकार का जहरीला सांप । ४- 
॥ का नाम | ५-एक तीथं स्थान। ६- 
हासी एक गृहस्थ का नाम । 
हन [संज्ञा पु.] (सं.) शाङ्क से निकलने 
|| कड़ा मोती । 
हजीरा [संज्ञा पु.](सं.) सङ्गजराहत 
॥ [हुए [संज्ञा पु.] (सं. प्रवृद्ध के पुत्र 
राम (एमाय ण्‌ 


। हतती [सज्ञा पु.] (सं.) एक तीर्थ 


al श्ना [संज्ञा पु.] (सं) देखो 
| । श्राप, शंखद्रावक, शह्््रावक 
Nl पं.) एक प्रकार का अर्क जिसमें 
॥मी गल जाता हे (वैद्यक) । [बि.] (सं.) 
{भी गला डालने बाला (तीच्ण रस)। 
[ता पु.] (हिं.) अमलवेत । 


[सज्ञा पु.] (सं. एक द्वीप का 


हा [संज्ञा पुः] (सं) १-विष्यु | २- 
[वि.] (सं.) शङ्क धारण करने वाला 
' गन [संता स्त्री.] (स॑.) हिलमोचिका 
। पना [संज्ञा रत्री.](सं.) यूथिका 
bk 
Ml पु.] (सं.) १-कल्मापपाद के 
भाम। २-चञ्जनाभ के पुत्र का नाम 
भप ^ (स्ना पु.](सं.) १-घोंघा। २- 
ली [संज्ञा स्त्री] (सं. ) शङ्क- 


'h he [संज्ञा सत्री. ](सं.) एक बणे- 
प्येक चरण में दो यगाए होते हे 
से ] देखो 'शंखिनी? 
१.) (हिं.) एक प्रकार का रेशे- 


[ १२१७ ] 


दार खनिज्ञ पदार्थ जो ज्वालामुखी पर्वतों से | शंखा छ्य 


निकलता हे । 


शकर 


शंडा, शण्डा 


शङ्कार्य | संज्ञ। प. ] (म 
नामक गंध द्रव्य ! ष। पु. ] (सं.) बगान 


शखपाण शङ्खपाण [संज्ञा पु.] (सं ) विष्णा | शखारु, शट्कारु शखालु शा 
) | जप 
शंखपाल, शट्डपाल [संज्ञा पु.] (सं छ, शह्गालु, शखालुक 


शङ्खालुक [सज्ञा प.](7 ) सफेद शाकरकन्द । 


पारा नामक मीठा पकवान । २-एक प्रकार | शखावत्त, शङ्खावत्त [संज्ञा पु ] (म.) एक प्रकार 


का साँप । ३-एक नाग का नाम | ४-कर्दम 
के एक पुत्र का नाम । 


शखपाषाण, शह्णपापाण [ संज्ञा पु ] (हं.) 


संखिया | 


शंखपुष्पिका, शांद्पुष्पका, शंखपुष्पी, शङ्क 
पुष्पा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-सफेद अपराजिता 


-शंखाहुली । 
शंखग्रस्थ, शब्डप्रस्थ [संज्ञा पु.] (ं.) चन्द्रमा क 
कर्ल॑क | 
शंखभस्म, शङ्खभस्म [सज्ञा पु.] (सं. चूना । 
शखभत, शङ्खभत [संज्ञा पु.] (सं.) बिष्णु | 
शंखमालिनी, शह्मालिनी [सज्ञा स्त्री.] (सं.) 
, शाँखाहुली । 
शंखश्रुकता, शह्मुक्ता [संज्ञा सत्ी.] (सं .) शंखज 
नामक मोती | 
शंखमुख, शझघुख [संज्ञा पु.] (सं.) कुंमीर। 
घड़ियाल । 
शंखमूलक, शङ्खमूलक [संज्ञा स्त्री.] (सं.) मूली । 
शंखयथधिका, शङ्कयूथिका [संज्ञा स्त्री.] (सं) 


जू 
शंखरी, शहरी [संज्ञा पु.] (स॑.) शंख की 
बनाने का काम करने वाला । 
शंखलिखित, शङ्खलिखित [बि.] (सं. निर्दोष । 
बे-ऐव । [संज्ञा पुः] १-न्यायशाली राजा | 
-शंख ओर लिखित नामक दो ऋषि जिन्होंने 
मिलकर एक स्मृति बनाई थी। [संज्ञा त्री] 
शंख और लिखित ऋषियों की स्मरति । 
शखवटी, शङ्खवटी [संज्ञा स्त्री] (सं.) वैद्यक में 
एक प्रकार की बटी या गोली। 
शंखवटी-रस, शह्कवटी-रस [संज्ञा पुः] (सं) 
देखो 'शंखबटी 
शंखवात, शाङ्वात [संज्ञा ए ] (ह॑) १-सिर की 
पीड़ा। २-देखो 'शांखक' (१)। 
शुखबिष, शङ्खावेष [संज्ञा उ ] (सं) संखिया। 
शंख-वेलान्याय, ररह वेल्लान्याय [ संज्ञा 
Pe का न्याय जिसमें एक ष्य के द 
से किसी दूसरी बात की वैसे ही ज्ञान El 
, जैसे शंख बजाने से समय का ज्ञान हतां 


[] ~ ¬ स्त्री. (सं 
शंखशुकितका, शहशुवितका [सा yr 


सीप । है ; 
शंखसंकाश, -शर्ेपक्षीश [संशा पु.] (सं) सफेद 


शाकरकन्द्‌ । हक 
शंखस, शस [मंशा उ] (४) शंख की चूड़ी या 
LT 


का भगन्दर रोग । 

शखासुर, शङ्खासुर [संज्ञा पु ] (म.) १-एक दैत्य 
का नाम । यह्‌ ब्रह्मा स॑ बद चुराकर समुद्र के 
राभ में जा छुपा था।२-मुर दत्य के पिता 
का नाम । 

शखास्य, शङ्खास्थ [संज्ञा स्त्री ] (वं ) (-सिर 
की हड्डी | २-पीठ की हड्डी । 

शंखाहुली, शह्वाहुली [ संज्ञा स्त्री. ] (8.) १- 
शंखपुष्पी । कौड़ियाला | २-सफेद श्रपरा 

| ज्ञता I 

शाखिका, शाका [संज्ञा स्त्री.] (सं.) चोरपुष्पी 

शंखिन' शङ्कि [स्ना पु.] (सं) सिरस (वृक्ष) 

शंखिनिका, शङ्खिनिका [संज्ञा स्त्री.] (सं.) गठिः 
वन। 

शंखिनी, शङ्खिनी [ संज्ञा सत्री. ] (सं.) १-एक 
प्रकार की बनौषध। २-क।मशार्त्र के श्रतुसार 
पह्मिनी आदि स्त्रियों के चार भेदो में से एक। 
३-गुदाद्वार की नस । ४-मुँह की नाड़ी । 
५-एक देवी का. नाम। ६-सीप। ७-बौद्धों 
की एक शक्ति । ८-एक तीथस्थान का नाम । 
६-एक प्रकार की धप्सरा। 

शंखिनी-डंकिनी, शङ्खनी-डड्डिनी [संज्ञा स्त्री.] 
(सं.) एक प्रकार का उन्मद्‌ । 

शंखिनीवास, शङ्खिनीवास [ सज्ञा पु. ] (6.) 

. शाखोट नामक डृ्ष। 

शाखया [संज्ञा पु.] देखो 'संखिय। । 

शंखी [सज्ञा पु.](हिं.) १-बिष्णु । २-समुद्र । ३: 
सप विशेष | 

शंखोदधिमल, शह्लोदधिमल [ संज्ञ। पु. ] (सं.) 
समुद्रफेन । 

शंखोद्री, शङ्खोदरी [संज्ञा स्त्री.](सं.) एक प्रकार 
का सध्यम आकार वृक्ष जो बागों में शोभा के 
लिये लगाते हैं 

शंगजराहत [संज्ञा पु.] (सं.) देखो 'संगजराहत! 

शंगर [ सज्ञा पु. ] (दोर) मदरास और सुन्दर 
बन में होने वाला एक प्रकार का बहुत ऊँचा 


घृ 
शंजरफ [संज्ञा पु.] देखो 'शिगरफ' 
शंठ, शण्ठ [संज्ञा पु.] (ं.) १-विवाहित । २ 
नपुंसक | हीजड़ । २-मूखे । 
शंड, शण्ड [सज्ञा १.](सं.)१-नपुसक । हीजड़ा 
२-बंध्या पुरुष | ३-साँड्‌ | ४-पागल । ४- 
मलिनी ! 
शुंडता, शण्डता [संज्ञा रत्री. ](सं.) नपुसकत्व । 


हीजड़ापच | 
शाड़ा, शणड़ा [संज्ञा पु ] {लं.) १-फटा हुआ 
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[ १३१८ ] 

शंखपुष्पी । 

[ शम्बुकावर्त [चि] (सं.) घ्रोंचे की 
भँबरी सा घूमा हुआ । [सज्ञा पु.] (सं.) एक 

, प्रकार का भंगदर रोगा । 

शवूका, शम्वूका [संज्ञा पु.] (सं.) १-एक तपस्वी 
शूद्र का नाम ।२-घांघा। ३-शंख | ४-एक 
द्वेत्य का नाम। ५-हाथी के सूड़ का अगला 
भाग | [संज्ञा स्त्री.] (सं.) सीपी । 

शंभ, शम्भु [संज्ञा पु.](सं.) १-शिव । २-ग्यारह 

दो में से एक | ३-एक देत्य का नाम (रामा- 

यण्‌)। ४-एक वर्शवृत्त नाम जिसके प्रत्येक 
चरण, में सगण, तगण, यगण, अगण, दो 


शंडाकी-मद्य हे 
खट्टा दूध या दही । २-शुक्राचाय का पुत्र । ३- 
एक यक्ष का नाम । 
शंडाकी-मद्य [संज्ञा स्त्री.](हिं ) राई, मूली आदि 
की बनी शराब | 
शंडामर्क, शणडामर्क [संज्ञा व्‌.](सं) शंड और 
मर्क नाम के दो साथी दैत्य । 
शंडील, शण्डील [संज्ञा ६.] (सं.) एक गोत्रकार 
ऋषि का नाम । 
शेतनु [संज्ञा पुः] देखो 'शांतनु'। 
शंतनुसुत [संज्ञा पु] (हिं.) भीष्मपितामह्‌ । 
शापा, शम्पा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-बिजली । २- 


कमर । कटि । ञौ i र 
शंपाक, शम्पाक, शंपात, शम्पात [संज्ञा ए] | गए और एक गुरु होता है। ५-महा । ६- 
(सं.) अमलतास । बिष्णु । ७-पारा | प-सफेद आक । 


[संज्ञा पु.] हिं.) देखो “स्वायंभुव? । 
शंभुकांता, शम्भुकान्ता [संज्ञा स्त्री.] ( सं. ) १- 
पार्वती । २-दुर्गा । 
शंभुगिरि, शम्भुगिरि [संज्ञा पु.] (सं.) कैलास- 
पवत। 


शंब, शम्ब [संज्ञा पु.] (सं) १-इन्द्र का वञ्ज। 

२-लोहे. की जंजीर ।३-प्राचीनकाल की नापने 

` की एक माप | ४-नियमित रूप से हल जोतने 
फी क्रिया । 

शंबर, शम्बर [संज्ञा पुः] (सं.) १-दैत्य का नाम 


२-युद्ध । समर | ३-मछली । ४-एक प्रकार का | शंभतेज, शम्भतेज [सज्ञा पु.](सं.) पारद। पारा 
मृग । ५-एक पर्वत का नाम । ६-चित्रकवृक्त | 9  ? ७ [सज्ञा ए.](सं.) 


७-लोधवृत्त। ८-जुचशृष्त । ६-तालबृत्त । | रसमूषण, शम्मुभूपण [संज्ञा पु.](सं.) चन्द्रमा । 
१०-सांबरहिएत । ११-मुश्कजमी। [वि.] | शैभुभनु, शम्भुमलु [संज्ञा पु.] (स॑.) स्वायं भुव- 
१-बहुत बढ़िया । २-भाग्यवान्‌ । ३-सुखी । मन्वन्तर जो सब से पहला मन्वन्तर है । 
एंवरकंद, शम्बरकन्द [संज्ञा पः] (स) बारददी- | शंभूलोक, शंम्भुलोक [संज्ञा पु.] (सं.) केलास । 
EN शम्बरचन्दन [सः . | शंस [सज्ञा पुः] (सं.) १-प्रतिज्ञा । २-शर्पथ । ३- 
शंबरचंदन, शम्बरचन्दन [संज्ञा प.] (स) गंध- | जाद्‌ । ४-प्रशंसा | ४-इच्छा । ६-चापलूसी । 
, फाप्ठ या केरात नामक चंदन | ७-ओएण। ल ता 
शापरमाया, शम्बरमाया [संज्ञा सत्री] (स॑.) १- शंसन [संज्ञा पं.) १-प्रशंसा करना । २-कहना 


जादू । २-शक्ति। के 50६ 
बरसुदन, शम्बरसूदन [समक्ष घुः] (स) कामः | ज॑ वणेन करना । ३-पाठ करना । 
न ) i ३] °) कामः | शंसनीय [वि.] (सं) शंसन के योग्य । 
~ FN शंसिका [सज्षा स्त्री.] (सं.) व्यक्ति अथवा घटना 
ET [i 38) | स्व मेआशोचना के रूप में प्रकट 


+ किया हुआ संक्षिप्त विचार | रिमाकं । 
शासित AE (सं .) १-प्रशंसित । २-कथित । ३- 
अभिलपित । ४-विचारित । ५-मिथ्या दोप 
, लगाया हुआ । 
शस्य [बि.] (सं.) १- प्रशंसा के योग्य । २-चाहा- 
हुआ । 


शंघराहार, शम्बराहार [संज्ञा पु.] (सं.) झरबेरी 
शं्ररी, शाम्बरी [सज्ञा स्त्री.] (सं.) १-मूसाकानी 
२-बड़ीदंती | ३-माया । 
शंघरीगंथा [संज्ञा स्त्री.] (सं) बनतुलसी । 
शंबरोद्भधव, शम्परोङ्भय [संज्ञा एः] (सं) सफेद | _ इ 
लोध। न श [संज्ञ पु.](सं ) १-शिब। २-मङ्गल । कल्याण 
शंबल, शम्बल [ संज्ञा पु.] (सं) १-संवल। | _ रे-शस्त्र हथियार । 
वाधेय । २-तट । ३-कुल । ४- देश । प्या । | रा्वान [संज्ञा पु.] (अं.) आठवां अरबी महीना 
५-देखो 'शंबरः । राउर [संज्ञा पु.](अं.) SBTC CC 
शंबसादन, शम्बसादन [संज्ञा पु. ] (सं) एक | योग्यता या ढङ्ग । २-बुद्धि। 
वेत्य जिसे केशरी बानर ने मारा था (रामायण) | राउर पकड़ना-ढंग सीखना। 
शंवा, शम्बा [संज्ञा पु.] (सं) शनिवार | शने- | वार [संज्ञा पु.](तर.,फा.) जिसमे रार हो। 
श्चर । समभदार | 
शंबु,शम्बु [संज्ञा प.] (सं.) १-सीपी । घोंघा। 
शंयुक, शम्बुक, शम्बुक [ संज्ञा पु. ] (सं.) १- 
बोंघा । २-छोटा शंख । 


शंबुक्पुष्पी, शम्बुकपुप्मी [ सं स्त्री. ] (म) 


शक [संज्ञा पु.] (सं.) १-एक प्राचीन जाति का 
नाम। यह म्लेच्छों में गिनी जाती थी। 
२-शकाच्द | ३-तातार देश | ४-जल । ४- 
अल। ६-बह राजाजिसके नाम से कोई संब 
चले | (अ#.) रङ्को । सन्देह । 
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शककारक [संज्ञा पु.) बह हः शे 
संचत्‌ चलाया हो। ने के! 

शकट [स 

र [सज्ञा पु. ](स ) १-षट 
भार । बोझ । ३-शकटास ये 


फेड़ा | बैलगाड़ी 
सुर। ५A 
४-धव नामक वृक्ष । थो। ४तिनिश क 


-शा शी 
दो हजार पल की होल | 
नक्षत्र । । पहि 


९ 
शकटकर्म [सः । 
नतानि) ९ उ.] (सं) (-गाड़ो ह 
का काम । साड़ी या गाई | 
सामग्री बनाकर बेचने का काई |"! 
राकटधूम [ सज्ञा पु. ) (सं) १-बह 


गोबर या उपले आदि से हो। २- 
का नाम | 


शकंटव्यूह [सञ्ञा पु.] (सं) (-सेना की दन 
एसी करना कि उसके झगे पतला शी 
का मोटा ह्दो। २-वह भोगव्यूह जिसके 
उपस्थ में दो पंक्तियाँ हों और पन्न ह 
राकटहा [सञ्ञा पु.] (सं.) शफटासुर को म्रा 
चाले, श्रीकृष्ण । 
शकटाच [संज्ञा ए ] (सं. गाड़ी का छुरा। 
शकटाख्य, शकटाख्यक [संज्ञा पु.) ध 
धव का वृक्ष । | 
शकटार [संज्ञा पु.] (सं.) १-महानन्द व 900 
मन्त्री । २-एक प्रकार की शिकारी चिक्षिए। 
शकटारि [संज्ञा पु.] (सं ) श्रीकृष्ण । 
शकटाल [संज्ञा पु.] देखो 'शफटाएं। ] 
शकटासुर [ सज्ञा पु. ] (सं.) कंस का भेग 
दैत्य जिसे श्रीकृष्ण ने माराथा। 
शकटि [संज्ञा स्त्री] (सं.) छोटी गाडी। 
शकटिक [विः] (सं. शकट-सम्बन्धौ। 
शकटिका, शकटी [संज्ञा सत्री] (7) “6 
बैलगाड़ी | २-बच्चों के खेलने की गाई 
शकठ [संज्ञा पु-] (हैं) मचान। | 
शकर [संज्ञा सत्री.) (हिं.) दलो fl 
शकरकंद [संज्ञा प.] (हँ) एक १% 
मीठा कंद। 
शकरखोरा [संज्ञा पु.] (हिं.) ५% 
सुन्दर पत्ती । 
शकरपारा [सक्ला १.] (म) 
से बढ़ा होता है। २% 
मिठाई। ३-इस आष 
जो रूईदार कपडे 
शकरपाला [संज्ञा प.) 
शकरपीटन [संज्ञा पुः] 
भाड़ी । 
शकरबादाम [संशा 3) 


श 
एक गे 


कारा 


फल । 
शकरी [संज्ञा १. 


-३१=द्ब 
शकल [संज्ञा प] (९) | 


द 
छाल । ३-ऑँबला। ४ 


[ १३१६ ] 
ला ९ ड। शुभ फल जानता हो । 
बह शा मे । [संज्ञा सत्री.] | शकुनका [सज्ञा पु.] (हि.) गिरगिट । 
त। चेहरा | स्वरूप । शकुनद्वार [सज्ञापु.] (सं) शकुनशास्त्र के मत 
(8 बेटा ३-बनावर । गढन से एक साथ शुभाशुभ शकुन होना जो यात्रा 
दा के लिए श्रेष्ठ सममा जाता है । 
१2 करना | शक्ल [ शकुन-शास्त्र [संज्ञा पृ.] (तं.) एक ग्रंथ विशेष 


ला-बहुत मार 

bo बनाकर उसका स्वरूप जिसमें शकुनां क शुभाशुभ फा का विवंचन 
| । दृतशकल-मुखाई ते | ह्दो। 

Ct) काची नामक मछली र [संज्ञा पु.](सं.) १-एक प्रकार का चावल 
b> मद [संज्ञा पः] (सं) अप २-एक प्रकार की मछली । ३-एक बालग्रह । 
शकुनाहृत [संज्ञा स्त्री. (सं.) १-एक प्रकार का 


५ 


(१) (४) गोबर का पिंड । चावल । २-चिड़ियों द्वारा लाइ हुईं वस्तु । 
] (.) राजहंस । शकूनि [सज्ञा पु.] (सं.) १-पक्ती चिड़िया । २- 

i तक संज्ञा पुः] (व ) शकजाति गिद्ध नामक पत्ती । ३-एक नाग का नाम। 
४-एक देत्य का नाम। ४-दुर्योधन के मामा 


इसने वाला । 
(सं) एक प्रकार को चने 


| । उकल रुप में होती है, तथा शाका” 


का नाम । ६-बड़ा दुष्ट आदमी । ७-फलित 
ज्योतिष के मत से वव आदि ग्यारह करणा 
में से आठवाँ करण । 

शकुनिका [संज्ञा स्त्री.] (सं.) स्कन्द की अनुचरी 
एक माठुका का नाम । 

शकृनिग्रह [संज्ञा पु.] (सं.) स्कन्द के एक अछुचर 
का नाम (पुराण) । 

शाकृनिवाद [संज्ञा पु.] (सं.) उपाकाल के समय 
चिडिया का चहचहाना। 

शकूनी [संज्ञा स्त्री.](स) १ श्यामपक्षी । *-गौरेया 
पक्ती । ३-एक पूतना का नाम । ४- सुश्रत के 

पु, ] (सं) शकज़ाति का शत्रु अनुसार एक बालप्रह। [सज्ञा पुः} (हिः) 

दित्य । ` शाकुनज्ञ । 

[|] (प) अच्छी शाकल वाला। छुन्दर शफनी-माठूका [संज्ञा प.] (सं) एक प्रकार कीं 

पूल [ स्ञ। पुः] (सं.) १-पक्ती । २ व्याधि जो बालकों को होती हैं। 

पीहा । रे-विश्वामित्र के एक शकुनीश्वर [संज्ञा प] (सं.) गरुद । 

‘i है शकल, शंकुणगड, शकुलमण्ड[संज्ञा ए] (मे ) 

गम ] सं.) एक प्रकार | सोरी मछली 

- शकला [संज्ञा सत्री] (स 

। फ्ता [संज्ञा रत्री (सं .) १-राजा शकूलाच [संज्ञा पु (हं) १ 

, We पत्नी, राजा भरत की माता ओर तरल 

का नाम | शर्लास [संज्ञा सत्री] (ह) दस्म 75 

।स के एक प्रसिद्ध नाटक का शलाची [ संज्ञा स्त्री ] (हं.) गाँडर दूब 


लादनी [संज्ञा सत्री] (6 -डुटकी | ३ 
३-जलचौलाई। ४- 


स्पत 


[हा पुः] (सं) शा लवाहन राजा । 
ME ] (सं) राजा शालिवाहन का 
हआ राक-सम्बत्‌ । 

प.) (सं) १-शाकब श का व्यक्ति | 
५३।दी एखेल या विन व्याही स्त्री का 
| ३-सकृत नाटकों की भाषा म॑ राजा 
[माहा जो नीच जाति का हो | ४- 
7 प्प वण्‌। 


) कुटकी । 
-सफेद दूब ! २-गांडर 


|, शकान्तका [स॒ज्ञा पत्री] (सं )९- शक 


पेड़ 
j . य| । २-प्रजञ[ । म | ६-गाँडरदूब । ऽ-जटामासां 
फेद ‘=; 
[ज्ञा पु.] (सं.) सफेद कमेर | हे चुरा । 


पेन ~ 
। जी] देखो 'सकुची! (कं) एक मकार की मर्थो 


पु _ | शकूलार्भक [संज्ञा पु.] 


(ह) (-किसी † 

|! चशेप काय के व.) जलपीपल | 
भ ई देने बाले शुभ या अशुभ शकलाहनी [संज्ञा स्त्री J( i 
न। ३-शुभ महृत्त। ३-शुभ- | शकुली [संज्ञा स्त्री J ) ] नाम। 


हाने ! 

0३४०. ण काय। ४-वह सीत जो =-पुराणाचु i र 

] i पर गाये जाते हें । शाकुन | शाक्त [संज्ञा पुः] (सं ) बिष्णु 

५ फ री कम करने से पहले यह | शाकृत्करि [संज्ञा 5 ] (.) गाय का i 

i `" मलद्वार | यु 
परिणाम शुभ होगा देश [संज्ञा प्‌ ] (सं.) हा 


[ 
प्र में ) चह जो शाकुमों का शुभा शकर [संज्ञा री 


शवितमत्ता 
[संज [ पु.] (सं) बैल । बृष 
शक्कारे [संज्ञा ¶.] (सं. बैल | वृष । 
शक्करी [सज्ञा स्त्री.] (सं.) १-बणवृत्त के अंतगत 
चौदह श्रक्तरों वाले छन्दों की संज्ञा | २-एक 
प्राचीन नदी का नाम । 
शकी [वि.] (श्र.) हर बात में शक या सन्देह 
करने वाला। 
शक्त [सज्ञा पु.] (सं) समर्थ । ताकतवर । 
शक्तव [ सज्ञा पु. ] (सं.) भुना हुआ अन्न या 
आटा | सत्त । 
शक्ति [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-कोई ऐसा तत्व जो 
कोई काम करता, कराता या क्रियात्मक रूप 
में अपना प्रभाव दिखाता हो | बल । ताकत । 
एनर्जी । २-बे साधन या तत्व जिससे कोई 
काम अथव। अभीष्ट सिद्ध होता है। ३- 
बड़ा और पराक्रमी राज्य, जिसमें यथेष्ठ धन 
और सोना आदि हो । पॉवर । ४-वहू संबन्ध 
जो, शब्द और उसके अर्थ में होता है। ५- 
प्रकृति | माया । ६-किसी पीठ की अधिष्ठात्री 
देवी, जिसकी उपासना करने वाले शाक्त 
कहलाते हैं (तम्त्र)। ७-एक प्रकार का शस्त्र । 
८-किसी देवता का पराक्रम अथवा बल जो 
छ विशिष्ट कार्यो का साधक माना जाता है 
६-दुर्गा । १०-गौरी। ११-लक्ष्मी । १३-स्त्री 
की मूत्रोद्रिय । भग । {३-तलवार | १४-बुश 
अधिकार । 
[सज्ञा पु.] (सं.) पाराशर के पिता का नांम। 
शक्तिक [संज्ञा पु.] (सं.) गन्धक। 
शावितिकर [बि.] (सं.) शक्ति या बल देने चाला! 
शक्तिग्रह [स ज्ञा पु.](सं.) १-शिव । २-काचिकेय 
३-चल्लमधारी । ४-शाब्द्र का अथ बतान 
बाली शक्ति या वृत्ति का ज्ञान । [बि.] शक्ति 
को ग्रहण करने वाला । 
शक्तिता [संज्ञा स्त्री.](सं.) शक्ति का भाव या 
धम । 
शक्तिधर [सज्ञा पुः] (सं.) स्कन्द कात्तिकेय। 
[लि] (सं.) ताकतवर | बलवान । 
शक्तिघ्वज [संज्ञा पु.] (सं.) कात्तिकय । 
शक्तिपर्ण [संज्ञा पु.] (सं.) ्तिवन। सतिवन ॥ 
शक्तिपाणि [संज्ञा पु.] (सं.) कोतिंकेय | रकन्द्‌। 
शाक्तिपूजक [सज्ञा पु.] (सं.) १-शाक्ति का उपा- 
सक | शाक्त । २-तांन्रिक । 
शाबितपूजा [सज्ञा स्त्री.] (पं) शक्ति का शाक्त 
द्वारा होनें बाला पूजन । 
शक्तिपृव [संज्ञा पु.] (सं.) पराशर 
शक्तिबोध [संज्ञा पु.](सं.) शब्द के अर्थे का घोध 
शक्तिभृत्‌ [स ज्ञा पुः] (सं.) कात्तिकेये । स्कन्द्‌ । 
शाक्तिमंत्र, शाकितिमन्त्र [संज्ञा पुः] (सं.) शक्ति के 
उपासकों का मन्त्र । 
शबितमत्ता [संज्ञा स्त्री. (सं ) शक्तिमा न्‌ होने फा 
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शक्तिमत्व 
भाव या घमें * ताकत * 
शक्तिमत्व [संज्ञा पु.] (सं.) शक्तिमत्ता। 
शक्तिमय [वि.] (सं.) शक्तिपूर्ण । 
शाक्तमान्‌ [बि.] (सं.) बलचान | ताकतवर | 
शब्तियन [स ज्ञा पु.] (सं.) पुराणों मे बशित एक 
बन का नाम । 
शक्तिवादी [संज्ञा पु.] (सं.) शक्ति की उपासना 
करने वाला। 
| शक्तिबीर [संज्ञा पु.] (सं.) वाममार्गी । 
शाक्तवकल्य [संज्ञा पु.] (सं.) १-कमजोरी । २ 
असमर्थता । 
| शक्तिशाली [बि.](सं.) शक्तिसम्पन्न । ताकतवर 
शेक्तिशोधन [ संज्ञा पु. ] (सं.) शक्तों का एक 
संस्कार । द 
| i [चि.] (सं.) जिसमें शक्ति हो। ताकत- 
| 


` शबित-संतुलन, शकिति सन्तुलन [संज्ञा प. ] 
(हं.) दो पत्ता का बल बराबर रखना या 
होना । बेलेस-ओऑफःपॉवर । 
शक्तिसंपन्न, शक्तिसम्पन्न [वि. ](सं.) बलवान्‌। 
^ ताकतबर। 
। शक्तिहदर |वि.](सं.) शक्ति का इरण करने वाला। 
कमजोर करने वाला । 
शक्तिहीन [वि.] (सं.) (-निरबेल । श्रसमर्थ । २- 
'हीजड़। । नपु सक । 

[संज्ञा पु.) (सं.) एक. मात्रिक छन्द जिसके 
प्रत्येक चरण में १८ मात्राएँ होती हैं । :- 
शक्तिचाला । 

श्तु [संज्ञा पु.] (सं.) सत्त। 

शक्तुक [संज्ञा पु.](सं.) एक प्रकार का तीत्र और 
उप्रविष । 

शक्तुफला [स्ञ। रघ्री.] (ं.) शमीवृत्त । 

शक्तुफलिका, शक्तुफली [ संज्ञा स्त्री. ] (सं.) 
शभीवृत्त । 

शक्त्यपच-दायन [संज्ञा पु.] (सं.) थोड़ाथोड़ा 
करके ऋण चुकता करना । 

शक्ति [संज्ञा पु.](सं.) बशिष्ठमुनि के बड़े पुत्र का 
नोम । 


शक्य [विः] (स) १-क्रियात्मक रूप से हो सकने 
योग्य । सम्भव । २-जिसमें शक्ति हो । 

शक्यता [संज्ञा स्त्री.] (सं.) शाक्य होने की क्रिया 
या भाव । क्रियात्सकत। । 

शक्यप्राप्त [संज्ञा सत्री. ] (सं ) न्यायदशनानुसार 

प्रमात। के बे प्रमाण जिनसे प्रमेय सिद्ध होता 
है । 

शक [संज्न। पु ] (सं.) १-इन्द्र । २-कुटज बुक्ष। 
३-अजु नवृत्ष । ४-इन्द्र-जी । ४-ज्यप्ठा-नक्षेत्र । 
६-रगणएं के चौथे भेद अर्थात (5॥5) की 
सज्ञा। [वि] समर्थ । योग्य । 

शक्रकाम्म के [सञ्ञ। प.) (सं.) इन्द्र धलुप । 

| + 


[ १३२० ] 


शक्रकुमारिका [स जञा स्त्री.) (सं) शक्रमादृका 


शक्रकेतु [स ज्ञा पु.] (सं.) इन्द्रध्वज । 
शाक्रक्रीडाचल [संज्ञा प.] (सं.) सुमेरुपर्यत । 
शाक्रगोप [संज्ञा पु.] (सं) बीरबहूटी । 

शक्रचाप [संज्ञा पु.] (सं.) इन्द्रथछुष । 
शक्रज, शर्क्रेजात [स ज्ञा पुः] (सं.) काकपक्षी । 
शक्रजा [संज्ञा सत्री.] (सं.) इन्द्रवारुणी । 


शक्रजाब [संज्ञा पु.] (सं.) रामायण में वर्णित 


एक वानेर। ।; 
शक्रजाल [संज्ञा पु.] देखो इन्द्रजालः | 
शक्रजित्‌ [संज्ञा पु.] (सं.) मेघनाद । 
श॒क्रतरु [स ज्ञा पु.] (में. भाँग का पेड़ । 
शक्रस्य [सज्ञा पु.] (सं.) शक्रे का भाव या धम 


शक्रदार [संज्ञा पु.] (सं) १-देवदार । २-साखू 


का पेड़ । ऽद 
शक्रदिश [संज्ञा स्त्री.] (सं.) पूवदिशा । 
शक्रदेव [स जञा पुः] (सं.) इन्द्र । 
हु ~ 
शक्रदवत [संज्ञा पु.] (सं.) जेष्ठानत्त्त । 
शक्रद मे [संज्ञा पु.] (मं) (-वेवदांरु वृत्त | २- 
बकुल वृत्त । 
शक्रधनु, शक्रेधनुष [सज्ञा पु.] (सं.) इन्द्रधठुष 
शक्रध्वज [स ज्ञा पु.] (४.) इन्द्रध्वज । 
शक्रनंदन, शक्रनग्दन [संज्ञा पुः] (सः) भजु न। 
शक्रनेमी [संज्ञा पु.] (सं) १-देवदार । २-मेढा- 
सिगी । ३-कुटजवृक्ष । 
शक्रपर्याय, शक्रपादप [सङ्गा पु.] (सं.) १-कुटज 
बृच्त । २-देवदार। 
शकरपुर [संज्ञा पु.] (सं.) इन्द्रपुरी, अमरावती । 
शफ्रपुष्प [सज्ञा पु.] (सं.) इन्द्रजौ । 
शक्रपुष्पा, शक्रपुष्पिका [संज्ञा सत्री.] (सं) १- 
अग्निशिख। नामक बृ्त। २-कलिहारी। ३- 
नागदमनी । 
शक्रप्रस्थ [सज्ञा पु.] (सं॑.) इन्द्रप्रस्थ । 
रक्नबीज [सज्ञा पु.] (स.) इन्द्रजी । 
सफ्रमनन [संज्ञा पु.] (सं.) स्वर्ग । 
शक्रभिद्‌ [संज्ञा पुः] (सं.) भेघनाद 
ज्ञा पु.] (सं. द्‌ । 
रक्रमभता [संज्ञा सत्री.] (सं.) इन्द्रायण । इन 
वारुणी लता। Tier 
र्रभ्रह [संज्ञा पु.] (१,) कुटजवृ्त । 
माह) इन्द्र की माता भार्गी 
7 री. | (सं.) ५-इन्द्र 
a | (हं.) १-इन्द्रध्वज । २ 
ल [संञा पु ] (सं.) वाल्मीक । बाबी । 
लोक 3-] ह) इद । 
[सिज्ञ प] (सं.) इन्द्रलोक । स्वर्ग । 
ह [संज्ञा स्त्री.] (8.) इन्द्रधारुणी नामक 
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शक्रवापी [सज्ञा 


Ml । र 8 न 
ह सा पे.] (7) मे 
शकर [सज्ञा ए.] (प) कुरजञ। । वादल । | 


शकशरासन [सज्ञा ५], 
शक्रशाखी द बिक) | 
शक्रशाला [ संज्ञा री, ] हज शि 
स्थान जहाँ इंद्र के उद्देश्य से बही 
शक्राशर [संज्ञा पु.] (सं.) 
शक्रसारथी ] 
मातलि । 
शक्ररात [संज्ञा पु.] (सं.) इन्द्र का पुत्र वाति | 
शक्रसुधा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) छुः दरू । 
राक्रस्टा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) हरीतकी । | 
शक्राख्य [संज्ञा पु.] (सं.) उल्लू । ह 
राक्राप्नि [संज्ञा पु.] (सं.) विशाखानत्तत्र। | 
शक्राणी [संज्ञा स्त्री] (सं.) १-शचची। रणी 
| 


[ सञ्ञा पु. 


£ 


२-निगु डी । 

शक्रात्मज [सा पु.] (सं) अर्जुन | 

शक्रादन [संज्ञा पु] (सं.) भाँग। 

शक्रानिल [ संज्ञा पु. ] (सं.) प्रभव ठ 
संवत्सरं क बारह युगों में से दसवें कु 
अधिपति । | 

शक्रावत्त [संज्ञा पु.] (सं) एक प्राचीन ती 
नाम (महाभारत) । 

शक्राशन [स श्ञा पु.] (पं. १-भाँग। द 
३-इन्दजौ । 

शक्रासन [ संज्ञा पु. ] (सं.) १-इन्द्र का शर 
२-सिहासन । 

शक्राह [संज्ञा पु.] (सं) १-इन्द्रजौ। २-३१ 
वक्त । 


शक्राह्म [संज्ञा स्त्री.] (सं.) देखो 'शक्राह'। 
शक्रि [संज्ञा पु.](सं.) १-मेघ। बादल। ३ 
३-ह्दाथी । ४-पव त। पहाड़ । 
शकेद्र, शकेन्द्र [संज्ञा पु.] (मं. बीरबहूटी। 
शकोत्थान, शकोत्सव [संज्ञा पु.](!) 
नामक उत्सव । 
शकल [संज्ञा स्त्री.] (हैं.) देखो “शाकल | 
शकवर [संज्ञा पु.] (सं.) १-बैल २ 
शक्वरी [संज्ञा स्त्री.](सं.) १-जैंगली [९ 
३-गाय । ४-एक छन्द । शाक्वर |? 
प्राचीन नदी का नाम | 
शक्या [संज्ञा पु.] (हि.) हाथी । हा 
शखस [सक्ञापु.] (हिं) देखो रा 
शख्स [संज्ञा पु.](अ.) व्यक्ति / 
शख्सियत [संज्ञा स्त्री.] | व्यिः 
शख्सी [वि-] (5) व्यक्तिगत दा 
शगल [संज्ञा पु.] () वा | 
२-मुनोविनोद । 


~ 


-मेट | नज- 

20) -शर्कुन | ९ बल 
| थ बरातचीत पक्की होने 
i कते वाले के बैठना 
bl 


शकन का विचार 


fi 


है) देखो गुन 
j देखो 'शगुनिया! । 
a] 
लो नई श्रोर 
[ िततो" 
(हि होना । रागू 
ए बात कर बेठनी । 

| खी.) (.) १-३ की पत्नी 
4| *सतावर | ३-श्रसवरग । घ- 
१६क्ति। प्रजन | बुद्धि । 
ह] () एक प्राचीन दीर्ध का 
| 


आप. इन्द्र ` 
कासं) नाटक में इन्द्र के समान 
पाए करने वाला पात्र । 

ब्वा] (.) इन्द्र । 

;॥.] (#.) वृत्त । 

१] (.) १-वंशधृत्त । २-वृक्त । 
ता ॥ तैयार किया हुआ खेतों का 


| 
॥]] ॥ ) (-खटाई। २-एक प्राचीन 
न| ` 
| प्री, 


]|(सं,) जटा । 
[हासी] १-कचूर । २-कपुर- 
॥श्रपयाहल्दी । ४-नेत्रचाला । 

] n | 
(पं) धी और पानी में सना- 
भसे झा आटा जिसका व्यवहार 
य जाता है । 
|n\s _...९ 
5) (-पूत्त। चालाक। २-लुच्चा । 
5 । पाजी । ४-मूर्खं । [संज्ञा 
॥ ३ भे बह नायक जो किसी 
मि रेम करते हुए भी अपनी 
क रात्‌ करने का कपट रचता है। 
) i | ३-कंसर्‌ । ४-लोह्‌। । ४- 
वृक्ष | ७-चित्रक । ८- 


:] 7 ° 

| के (4) (-शठ का भाव या 
॥ *बदमाशी । पाजीपन। 
३) शठता । ` 

: वा्‌ [ साज्ञ। स्त्री. ) (सं.) 
a स्त्री.] (सं) १-कचर । २- 
श ए । ` 
i (सं) कन्द गिलोय । 
`") घोखेबाज । धूत is 
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शण [सज्ञा १.] (सं.) १-संनं नामक पौधा । २- 
भंग । ३-बनसनई । 
शणकंद, शणकन्द [सज्ञा पु.] (सं.) चर्मकषा 
नामक सुगंधित-द्रव्य । 
शणकंदा [ संज्ञा स्त्री. ] (सं.) सातला नामक 
ह 
शणक [ संज्ञा पु. ] (सं) एक प्राचीन ऋषि का 
नामं । 
शणघंटा, शणघण्टा, शणधंटिका, शणघ- 
टका [संज्ञा स्त्री.] (सं .) शणपुष्मी -लता 
शश॒चृणं [संज्ञा पु.] (सं) सनई का बचा हुआ 
भाग जो उसे कूटकर सन निकालने पर बच 
रहता है। 
शणपुष्पा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-एक प्रकार की 
वनस्पति जो साधारणतः बनसनई कहलाती 
है । २-अरहर। 
शणशिफा [संज्ञा रत्री.] (सं.) सन की जड़ । 
शणसमा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) शणपुष्पी । 
शणब्नत्र [संज्ञा पु.] (सं.) पवित्रक । 
शशणाल, शणालुक [संज्ञा पु.] (स॑.) अमलतास 
का बृत्त । 
शांणका [संज्ञा स्त्री.] (सं.) शणपुष्पी । 
शणीर [संज्ञा पु.] (सं.) १-सोननदी के मध्य का 
उपज्ञाऊ भाग | २-दद्री-तठ । 
शत [बि.] (सं.) सौ । 
शतक [सज्ञा पु.] (सं.) (सत्री. शतिका) १-सौ का 
समूह । २-एक ही तरह की सौ वस्तुओं का 
संग्रह । ३-सो वर्ष का समूह । शताब्दी । 
सेनचुरी । ४-विष्णु का एक नाम । 
शतकपालेश [संज्ञा पु.] (सं.) शिव की एक मुत्ति | 
का नाम । 
शतकम [सज्ञा पु.] (सं.) शनिम्रह्‌ । 
शतकिरण [ सज्ञा पु. ] (सं.) एक प्रकार की 
समाधि । 
शतकीर्तिं [संज्ञा पुः] (सं) एक भावी अहत्‌ का 
नाम (जैन)। 
शतकुःडी [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) वह महायज्ञ जिस 
प एक साथ सौ-कुण्डां म यज्ञ होता ह्‌ । 
शतक त, शतकुन्त, शतंकुन्द [संज्ञा ६.] 6.) 
सफेद कनेर। 
शतक भ, शतकृम्भ [संज्ञा पु.) 
प्राचीन पबत का नाम | 3 
३-सुब॒रण | सोना । 
शतक भा, शतकुम्भा [संज्ञा सती.) (सं) महाः 


भारत के अनुसार एक नदी का नाम । 


शतकलीरक [संज्ञा पु.](सं.) एक प्रकार का कीड़ा 
(सुश्रत) । | 

शतकुसुमा [सांज्ञा स्त्री. (सं) सौंफ पा 

शतकेसर [संज्ञा ६.] (सं.) एक वर्ष पवत का नाम 


(सं.) १-एक 
-सफेद कनेर । 


शतपत्र 


शतकाट [संज्ञा पु.] (सं.) १-सौ करोंड़ की 
संख्या । २-इन्द्र का व । द्वीरा | हीरक } 
शतर्कॉम, शतर्काॉभक [संज्ञा पु ] (सं ) स्व | 
सोना । 
शतक्रतु [संज्ञा पु.] (सं) १-इन्द्र २-बरह जिसने 
सो यज्ञ किये हों । 
शातक्रतुद्रम [सज्ञा पु.](सं ) कालीकुड़ा । कृष्ण 
कुटज | 
शतक्रतुयव [संज्ञा पु.] (सं.) इन्द्रजौ । 
शतखंड, शतखण्ड [सज्ञा पु.] (6.) १-स्वण । 
सोना । २-सोने की बनी हुई कोई वस्तु । 
शतगु [वि.] (सं.) सौ गाय रखने बाला । 
शतगुण [बि.] (सं.) सोगुना । 
शतग्रांथि, शतग्रन्थ [संज्ञा स्त्री.] (सं) १-सफेद 
दूब | २-नीली दूब । 
शतग्रीव [संज्ञा पु.] (सं.) एक प्रकार की भूतयोनि 
शतध्नी [संज्ञा पु.] (सं.) १-एक प्रकार का प्राची 
शस्त्र । २-वृञ्चिकाली | ३-एक प्रकार की घास 
४-करंज का पेड़ । ५-एक प्राणघातक रोग जो 
गले में होता है। 
शतच्छद्‌ [संज्ञा पु.] (सं.) १-कठफोङ्वा नामक 
पक्षी । २-सौ पत्तों बाला कमल । 
शत्जटा [सज्ञा स्त्री.] (सं.) सतावर । मूली । 
शतजित्‌ [संज्ञा सत्री.](सं ) १-बिष्णु । २-विराज 
के पुत्र का नाम जिसका उल्लेख भागवत में 
धाया हँ। ३-एक यज्ञ का नाम! 
शतजिह्व [संज्ञा पु.] (सं.) शिव | महादेव । 
शततारा [संज्ञा स्त्री.](सं.) शतभिषा नामक नक्षत्र 
जिसमें सौ तारे हैं। 
शतदंतिका, शतदन्तिका [संज्ञा स्त्री. ](सं.) नखी 
नामक गन्धद्रव्य । 
शतदल [संज्ञा पु.] (सं.) पद्म । कमल । 
शतदला [संज्ञा स्त्री.] (सं.) शतपन्नी । 
शातद्र [संज्ञा पु.] (सं.) सतलज नदी का प्राचीन 
जज्ञा । 


शतधन्वा [संज्ञा पु.] (सं.) १-एक योद्धा जिसे 
श्रीकृष्ण ने मारा था। २-एक प्राचीन ऋषि का 
नामे । 

शतधा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) दूब । 

शतधामा [संज्ञा पु.] (स॑.) विष्णु । 

शतधार [संज्ञा पु.] (सं.) वञ्न। 

शातधारवन [संज्ञा पु ] (स॑.) प्राचीनकाल का एके 
तीर्थे । 

शतधृति [सं वु.](लं.) १-इन्द्र । २-त्रह्मा । ३- 
स्वग। 

शुतनेत्रिका [संज्ञा स्त्री] (सं.) शतावर 

शतपति [संज्ञा उ-](सं.) सौ आदमियों का मालिक 
या सरदार । 

शतपत्र [वि.] (सं) 
२-सौ पङ्घों वाला। 


१-सौ दलों या पत्तों वाला । 
[संज्ञा १.] (सं.) ९-कमल 


ठग)! ! 
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शतपत्रक , i छुपित होने से होने बाला एक रोग, जिसमें 


री । ३-मीर । ४-कठफोड़व। पत्ती । k 
त उ ति लिंग पर अनेक छेद हो जाते हें। 
शतपत्रक [संज्ञा पु.] (सं.) १-कठफोइव। पक्षी । | शतपीर [संज्ञा पु.] (लं) गन्ना। 
२-एक विषेला कीड़ा ! ३-पुराणानुसार एक | शलप्रस्ना [संज्ञा स्त्नी.] (सं.) देखो 'शत्तपुष्पा! । 
पर्वत का नाम । : शतप्रास [संज्ञा पु.] (सं.) कनेर का इ्ष। 
शतपत्र निवास [सरा पु.] (सं.) बरह्म । शतफल [संज्ञा पु.] (तं) बाँस । 
शतपत्र-भेद्‌-न्याय [संज्ञा ३.९) सांख्य के मता- अ [eT ्त्री.] (सं.) एक प्राचीन नदी का 
G में सो पत्त एक साथ र व 
रन सा निज पड़ता दे कि सव एक | शतबलीक [संज्ञा पु.] (सं.) एक वैदिक आचाय 
साथ एक ही समय में छिद गये, पर वास्तव | फो नोम। 
मे एक पत्ता भिन्‍न-भिन्‍न समय में छिदा । | शतयास [ संज्ञा पु. ] (स॑.) १-मछली । २-एक 
कलांतर की सूच्मता के कारण इसका ज्ञान बन्द्र का नाम (रामायण) |. _ 
नहीं हुआ । इस प्रकार जहाँ बहुत से कायं | शतबाहु [संज्ञा पु.] (सं.) १-सुश्रुत के अनुसार 
भिन्नःभिन्न समय में होते हुए भी एक ही | एक प्रकार का कीड़।। २-भागवत के अनुसार 
_-समय में हुए जान पढ़ते हैं। एक असुर का नाम | वौद्धों के अनुसार मार 
शतपत्रयोनि [संज्ञा पु.] (ं.) रहम । के पुत्र का नाम । [वि-] सौ-भुजा वाला । 
शतपत्रा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) दूय। शतचुद्धि [बि.] (सं) बड़ा बुद्धिमान्‌। 
शतपत्री [संज्ञा स्त्री.] (सं ) एक प्रकार का शुलाब। |-शतमिष [संज्ञा पु.] (सं) देखो “शतभिषा? । 
शतपत्री-केसर [सांज्ञा पुः) (सं.) गुलाब-केसर । शतभिषा [संज्ञा स्‍त्री.) (स॑.) अश्विनी आदि 
शतपथ [वि.](सं.) सेकड़ों मागे या शाखा वाला । सताईस नक्षत्रों में से चौबीसवाँ । 
शतपथ-बराह्मण [संज्ञा पु.] (सं.) यजुर्वेद का एक | शतभीरु [संज्ञा पु.] (सं.) चमेली । 
ब्राह्मण जिसमें कमकांड का विस्तृत बणेन्‌ है। | शतमख [संज्ञा पु] (सं) १-इनदर। २-उलल 
शतपाथक [बि .\(सं) ९ -शतपथ ब्राह्मण का जानने शतमन्यु [बि.] (सं.) १-क्रोधी । २-उत्साही । 
यापदनेताला। २ बहुत से मतों का अनुयायी [संज्ञा पुः] (स.) १-इन्द्र। २-उल्लू। 
शतपद्‌ [सञ्ञा पु.](स.) क be शतमयूख [संज्ञा पु.] (स) चन्द्रम । 
Cd १९ काट | शतमल्ल [सज्ञा पु.] (सं.) संखिया । 
शतमान [संज्ञा पु.] (सं.) १-सौ मन की तौल या 


शतपदी [स्ना स्त्री] (सं) १-कनखजूरा। २- = 
i की ज्ञात को एक. वाद | ररूपामाल्री या तारमा कक नामक 
उपधातु | ` 


पौधा | जटाधर । ४-नीलीं कोयल नामक लत। ६ ह cE 
शतपद्म [संज्ञा पु.] (सं.) सफेद कमल । शतमाजे [सज्ञा पु.] (सं. अस्त्र आदि बनान 
या ठीक करने वाला । 


शतपपरिवार [संज्ञा पु.](स.) समाधि का एक भेद | शतमूला [संज्ञा स्त्री] (सं.) (-बड़ी सतावर । 
शतपर्वा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-बॉस । २-गन्ना। २-वच । ३-नीली दूब। 


, ३-दूब | ४-बच । ४-कुटकी । ६-सुगेन्धित रत SE 
द्रव्य ७-भारगव की पत्नी का नाम । ८-कलम्बी शतमालका [ संज्ञा स्त्री. ] (सं) १-्खुकर्णी 
नामक लता । २-बड़ी दंती । 


~ 
तपर्व्विका [सज्ञा सत्ी.] (सं.) १-दूब । २-ब Re 
शा र [ड त्री.] (सं.) १-दूब | २-बच शतमूली [ संज्ञा स्त्री. ] (पं.) १-शताबरी । २- 
शतपाद [संज्ञा पुः] देखो “शतपद्‌?। तालमूली । ३-बच। द 
शतपादिका [संज्ञा सतरी.] (सं) ९-काकोली नामक शतरयाष्टक [संज्ञा पुः] (सं) सो लड़ों वाला हार 
, अष्टवर्गीय औषध। २-कनखजूर।। शतयातु [ संज्ञा पु. ] (सं.) एक प्राचीन वैदिक 
ऋषि का नाम। 


शतपुत्री [संज्ञा स्त्री.] (सं) १-शतपुतिया तरोई। 

२-सताबर। रातरज [संज्ञा पुः] (फा) एक प्रकार का प्रसिद्ध 
शतपुष्प [सज्ञा पु.] (सं.) साठी घान्य। ल जो चौसठ खानों की श्रिसात पर बत्तीस 
गोटों से खेला जाता है। 


शतपुष्पा [संज्ञा स्त्री.](सं) १-सोझा नामक साग | * 
शत जबाज [संज्ञा पु.] (फा.) शतरंज का खिलाड़ी 


२-सौफ़ । ३-गवेधुक । 
शतपुष्पादल [संज्ञा प.) (सं) १-सौंफ का साग। | शततरंजबाजी [ सज्ञा स्री, ] (फा.) १-शातरंज 


२-शताह। लने.का ब्य 
A i! व्यसन । २-शतरंज खेलने क 
शातपरष्पिका [संज्ञा स्त्री.] (सं) देखो 'शतपुष्पा'। | भाव या काम । हे 


शतपोद, शततपोदक [संज्ञा पु.](सं.) ९-एक प्रकार | शतरंजी [सपा स्त्री.] (फा.) ९-स्न-चिरंगे जले 
का बातजन्य भगन्दर | ३-वात आए रक्त क से बनी हुई दरी या विछावन ॥ शाल 
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खेलने की बिसात | ३........ शो 
खिलाड़ी । ४-मिस्सी २ i , 
शतरथ [संज्ञा पु.] (ह॑) महाभारत के 

एक राजा का नाम | हर 
शत्रात्र [ संज्ञा पु.] (छं) लल. 


ड रातों में 
होने वाला यज्ञ विशेष | iis 


। २-शेवदः 
आत्मा की ३ 


शतरुद्रा [सज्ञा स्त्री. (सं .) हिमालय की ष 
शतरुद्र्य, शतरुद्री [सज्ञा स्री] ( ul 
की हवि । २- यजुर्वेद का एक अंश | 
शातरूप [संज्ञा प.] (सं.) एक प्राचीन क्षि 
नाम । | 
शतरूपा [ सज्ञा स्त्री ] (सं) बरह्म की र 
कन्या तथां पत्नी का नाम | | 
शतच्ची [संज्ञा पु.] (सं.) ऋग्वेद के परध 
के मंत्रदृष्टा ऋषियों की उपाधि | 
शतलोचन [वि.] (सं.) जिसके सौ-लोचन 
नेत्र हों। [संज्ञा पु.] (सं.) (-स्कन्‍्द के 
अनुचर का नाम | २-एक असुर का न 
(पुराण) | 
शतवनि [संज्ञा पु.] (सं.) एक गोत्रपरव्तः 
का नांम। | 
शतवल्ली [संज्ञा सत्री.] (सं.) १-नीली दूब। 
श्ाकोली नामक अष्टव गौय औषध। 
शैतवादन [संज्ञा पु,] (सं.) बहुत से बाजों ब 
साथ बजना। 
शतवार [संज्ञा पु.] (सं.) एक कवच के न 
श्रथववद में है । ह 
शतवापिंक [ चि. ] (स.) हर सौ साल ९९ 
वाला। 
शतवार्षिकी [सज्ञा स्त्री. (सं.) माधि 
शतवाही [संज्ञा स्त्री.] (सं.) वह री 
पिता के घर से बहुत सा धन लेकर 
आईहो। पर 
शतयीर [संज्ञा पु. (सं.) विष्णु # हि 
शतवीर्या [ संज्ञा स्त्री. ] (सं ) Fe 
सफेद दूब | ३-मुनक्का | ४7 


५-किशमिश। पा 
शतबृषभ [ संज्ञा पु. ] (.) एक मू 
(ज्योतिष) । 


शतवेधिनी [संज्ञा स्त्री.] (१) % 
नामक साग | गा ¶ 
~ । १ 
शतमेधी [संज्ञा पु.](8.) अ | 
नामक साग | कि 
शतशलाका [संज्ञा स्त्री.) “टी । ५ 
शतशीर्ष [संज्ञा प.] (० (श 
प्रकार का अभिमरितरत अ दादी 
शातशीर्षा [संज्ञा स्त्री.) वर 5 


Co 


- { १३२३ ] 
[सज्ञा रत्री.](सं.) एक किन्नरी का नाम 
> न ।२-सौ गुना । | शतार [संज्ञा पु.] (सं.) १-वञ्ज। २-सुदशेनचक्र 
५५ पुराणानुसार शर्तारु [संज्ञा पु.] (सं.) एक प्रकार का कोढ़ । 
शतारुषी [स ज्ञास्त्री.] (सं.) देखो 'शतारु । 
शतावधान [संज्ञा पु.] (सं.) बह्‌ मनुष्य जो एके 
साथ बहुत सी वाते सुनकर उन्हें ठीक क्रम 
से याद रख सकता ओर बहुत से काम एक 


पा 
# १7) 


| = पन्वस्तर का 
0 ह) इशत ‘i 


पं, महाभास्त के श्र 


कप) # > 

8 का नाम । साध कर सकता हो। 

/ si] (i) सतावर | शंतावधानी [संज्ञा स्त्री.] (हिं) शतावधान का 
! रिवा के सुसार एक काम । 


शतावर [सज्ञा पु.] (सं.) सतावर नामक औषध 

शतावरी [सज्ञा सत्री] (सं,) १-सतावर। २- 
कचूर । ३-शीची । इन्द्रशी । 

शतावत्ते [संज्ञा पु.] (सं.) १-विष्यणु । २-महादेव 
३-एक पवित्र वन का नाम (हरिवंश) । 

शताव्ती [संज्ञा पु.] (तं.) विष्णुं । 

शताशन [संज्ञा पु.] (सं) वेज । त 

शांताह्वयां [सज्ञा स्त्री.] (तं.) १-सोफ । २-सताः 
वर । ३-सोआ । मधूरिका । 

शताह्वा [सज्ञा रत्री.] (सं.) १-सोंक । २-सताबर 
३-अजमोदा । ४-एक प्राचीन नंदी का नाम | 

` _ ५-एक तीर्थे का नास। 
शतिक [वि.] (सं.) सौ-सं्वन्धी । सौ का। 
5] (7) हरिवंश के अनुंसार एक शती [सज्ञा त्री] (हिं.) १-सौ का समूह । 
. सैकड़ो। २-शताब्दी । 
शातेर [ संज्ञा पु. ] (सं.) १-शात्रु । २-घाती । ३- 
. हिंसा। ह 

शतेश [संज्ञा पु.] (सं.) सौं गाँव का अधिपति। 

]।१-ष्ण । ४-गौतम, सुनि । ४- शतोदर [संज्ञा पुः] (सं.) १-शिव । २-शिव का 

कक एक पुरोहित का नाम । एक गण । ३-एक शस्त्र का नाम। 

सन्न सती. ] (प) ९-का्िः | शतोदरी [संञा स्त्रीः] (सं.) कातिकेय की एक 

के पतृक। का नाम । २-पुराणोक्त मातृका का नाम | 

का] शतोदना [सज्ञा स्त्री. (हः) एक यज्ञीय कृत्य । 

४] (पं) इमशान। मरघट। | शत्रु [संज्ञा पुः] (सं) १-वेरी | दुश्मन । *-एक 

सी] () एक देवी का नाम। | असुर का नाम। रे- नागदबन नामक वनः 

१.) १-बुडढ। आदमी । २- सपति । 

ह व्यास J था। ३- | शैत्रुकेटक, शत्रुकण्टक [स ज्ञा पु.] (सं.) सुपारी 

"एस चौथे युग में चन्द्रवंश | शत्रुकंटका, शत्रुकण्टका [ संज्ञा सत्री, ] (उ) 


i ;) (-विद्यत्‌ । बिजली । 


तञ १.] (तं) ताले या 


| फट 
] (ह) सो हिस्सों में से एक । 


i 


तरी.] (.) १-सत। रात्रि | २- 
ेती। ४-दुगो । 
| (संज्ञा पु.] (सं.) १-ब्रह्मा । 


र ५-सुदास राजा के पुत्र का सुपारी । 
$ पुप्न का नाम (महाभ्‌।रत)। | शात्रध।ती [वि.] (सं.) शत्र, का नाश करने वाला 
| [iE न SE) > ° 


म। उसी सिपाहियों का | न्घ्न [संज्ञा पु.] (सं). १-राम के एक छोटे भाई 


|) तो ६ : ’ जो सम्ित्रा के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। ९० 
EE Se) स्वफल्क का एक पत्र | ेदेवश्रवा के एक पुत्र 
नी ; का नाम | [वि.] (सं.) शत्र, को मारनेवाला 
न (सौ घे का समय श्ररि को नष्ट करने वाला। 
भर ताप के अनुसार एक से | शूत्रुघ्नी [संज्ञा पुः] (सं.) हथियार । न 
| र ou शिव _द्वेत्य 
0] (पं) इन शत्रजित [सज्ञा पु.] (सं) (“शिव २-६ 
॥ | इका एक नाम । सर SE । [विः] (हं) श्र को जीतने बाला 
पेकी ड MR रकाद 
|r) ञ्ञ की आयु वाला। श॒त्र-तपन [संज्ञा पु.](स.) १-शिव । २-एक दत्य 


= भभ धारण करता हो। 


शनिम्रदोष 


शत्रुता [सज्ञा स्त्री.] (सं) दुश्मनी । वैरभाव । 

शत्रु ताई# [स जञा ्त्री.] (हिं.) देखो “शत्रुता'। 

शत्रुत्व [संज्ञा पु.] (सं) शत्रुता | दुश्मनी । 

शत्रुद्मन [बि.] (सं.) दुश्मनों को बश में करने 
वाला । [स ज्ञा पु.] (सं. राम के भाई का 
का शत्र घ्न । 

शत्रृद्रुम [सज्ञापु.] (सं.) अमलबेंत । 

शाशुमेग [संज्ञा पु.] (सं.) मूज नामक वृण। 

शत्रभामज [सज्ञा पु.] (सं. आँखो में लगाने 
का सुरमा । 

९ त 

शात्रुमद्न [सज्ञ पु.](सं.) १-दशरथ पुत्र शत्र ध्म 
२-कुबलयाश्व के पत्र फा नाम । [वि.] (प.) 
शत्र का नाश करने वाला। 

शत्रुवनाशन [ सज्ञा पु. ] (पं) शिव की एक 
उपाधि । 


शत्रुसाल [वि.](हि.) शत्रु के हृदय में शूल उत्पन्न 


_ करने वाला । 
शत्नृहंता, शत्रुहन्ता [बि.] (सं) शत्रु का नाश 
करने वाला । 
शत्रुहा [संज्ञा पु.] (हिं.) दशरथ के पुत्र शत्र घ्न 
का एक नाम | [वि.] शत्र, का नाश करने 
बाला । 
शत्वरी [सज्ञा स्त्री.] (8.) रात्रि। रात । 
शद [संज्ञा पु.] (सं.) १-फलमूलादि। २-कर । 
लगान । ३-तरकारी । 
शदक [संज्ञा पु.] (सं.) बिना भूसी निकाला हुआ 
"अनाज । 
शदाद [चि.](अ.) बहुत ज्यादा । भारी । सख्त। 
शदेवी [संज्ञा स्त्री.] देखो 'सहदेवा! । 
शद्रि [संज्ञा पु.] (सं.) ९-मेघ | वादल | २-हाथी 
[संज्ञा सत्री.] १-खंड। टुकड़ा । २-बिजली। 
शद्र [बि.] (सं.) गिराने बाला । [संज्ञा पु.](सं.) 
बिष्णु । 
शाद्वला [ सज्ञा स्त्री. ] (सं.) एक नदी का नाम 
(पुराण)। 
शन [ सज्ञा पु. ] (सं.) १-शान्ति। २-चुप्पी । 
खामोशी । (हिं.) देखो “सन (पौधा)? । 
शनक [सज्ञा पु.] (सं.) शंवर के एक पुत्र का 
नाम। 
शमकावलि [संज्ञा स्त्री.] (सं) गजपीपल। 
शनपर्णी [संज्ञा स्त्री.](सं.) कुकी नामक औषध । 
शनपुष्पी, शनहुली [सज्ञा स्त्री.](सं.) बनसनई। 
शनि [संज्ञा पु.] (सं ) १-सोर जगत के नौ प्रहों 
में से सातवाँ प्रह । (यह्‌ फलित-उयोतिप में 
झशुभ माना जाता हैँ)। २-दुर्भाग्य | बद्‌- 
किस्मती । ३-देखो रानिबा।र'। 
शनिचक्र [संज्ञा पु.](म.) कलित-ज्योतिष में एक 
प्रकार का चक्र। « 
शनिज [संज्ञा पु.] (सं) काली मिच। 
शनिप्रदोष [ सज्ञा पु ].(सं ) जब शनिवार को 


~ 
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शानिप्रसू ` 


[ १३२४ ) 


'शुक्ला त्रयोदशी पड़े तब प्रदोष कहलाता | शफाखाना [संज्ञा पु.] (अ., फ! ) चिकित्सालय । 


हे और उस दिन शिवपूजन का विशेष माहा- 
त्म हे। 

शनिप्रसू [संज्ञा स्त्री. (ं.) शनि की मांता, छाया 

शनिप्रिय [संज्ञा पु.] (सं.) नीलम । नीलमणि । 

शानिरह [सज्ञा पु.] (सं.) भेंसा। 

शनिवार [सज्ञा पुः] (सं.) शुक्रवार और रविवार 
के बीच का दिन या वार | 

शनिश्चर [सज्ञा पु.] (सं.) देखो “शनि'। 

शने; [अब्य्‌.] (सं.) धीरे । आहिस्ता । | 
रनेःरनेः-धीरे-धीरे । [ संज्ञा पुः ] देखो 
“शनिवारः । 


_अरपताल |] 

[बि.] (स.) जिसकी जाँघ गाय के खुर के 
समान हो । [संज्ञा स्त्री.] गाय के खुर के 
समान जांघ बाली स्त्री । 

शव [संज्ञा स्त्री.] (फ।.) रात्रि । रात । 

शबनम [संज्ञा स्त्री.] (फा.) १-ओस | हुषार। 
२-एक प्रकार का बहुत पतला कपड़ो । 

शत्रबराता [ सज्ञा स्त्री. ] (फ़ा.) मुसलमानी के 
आठवें मास की चोदहवीं या पन्द्रहवीं रात। 
इस दिन मुसलमान लोग अपने मृत पूर्वजों 
के उद्देश्य से प्रार्थना करते, हलुवा-पूरी बाँटते 
रोशनी करते और आतिशबाजी छोड़ते हैं। 


शने;परमेह शनेमेह [सज्ञा पु.] (सं.) एक प्रकार | शर [संज्ञा पु.] (सं.) १-एक जंगली जाति जो 


७ का प्रमेहरोग । 
शनेमेही [संज्ञा पु.] (सं.) शनेः प्रमेह से पीड़ित 
, रोगी। i 
शनशचश [संज्ञा प.] (सं.) देखो “शनि! 
शपथ [संज्ञा रत्री.] (सं.) १-कसम। सौगन्ध 
२-दद्‌तापूणं कथन । प्रतिज्ञा (मुहावरों 
लिए देखो 'कसम? के मुहावरे) । 


॥ 
लक 
क 


दक्षिण में है। २-जङ्गली । हबसी । ३-शुद्र 
तथा भील । ४-लोधबृक्ष । ४-शिव । [वि.] 
, १-चितकबरा । २-रङ्गःविरङ्गा । 
शबरक [सज्ञा पु.](सं.) (सत्री. शबरिका) जङ्गली 
हबशी । 
शबरचंदन, शबरचन्दन [संज्षा पु.] (हिं.) एक 
प्रकार का चन्दन। 


शपथपत्र [संज्ञा पु.] (सं.) किसी वात की सत्यता शबरज॑बु, शत्ररजम्बु [संज्ञा पु.](सं.) एक प्राचीन 


प्रख्यापित करने के समय शापथ-पूवक लिख- 


नगर का नाम। 


कर न्यायालय में उपस्थित किया जाने वाला | शमर लोध [संज्ञा पु.] (सं.) सफेद लोध। 


पत्र । हलफनामा । एफिडेविट। 
` शपन [सज्ञा पु.] (सं.) १-शपथ | कसम । २- 
गाली । 
शाप्त [संज्ञा पु.] (सं. १-उलप नामक तृण । २- 
बह व्यक्ति जिसे शाप दिया गया हो । 
शाप्ता [बि.] (हिं.) शाप देने वाला । 
शफ [सज्ञा पु.] (सं.) १-पेड़ की जड़ | २-पशुओं । 
का खुर । ३े-नखी नामक गन्धद्रव्य । 
` शफूक [सज्ञा सत्री.] (अं.) प्रातःकाल या सायंकाल 
के समय आकाश में दिखाई पड़ने चाली 
ललाई, बिशेपतः संध्या समय की लालिमा 
जो अतीव सुन्दर होती है । 
राफ फूलना-प्रात: या सायं आकाश में 
लाली फैलना । 
शाफकत [संज्ञा स्त्री. (अ.) १-कूपा | दया | २- 
प्रेम | प्यार । 
शफुगोल [संज्ञ। स्त्री.) देखो “इसबगोल? | 
शफतालू [ संज्ञा पु. ] (षा.) एक प्रकार का बड़ा 
आहट । 
शफ़राधिप [ संज्ञा पु. ] (सं.) हिलस। जाति की 
! मछली । 
शफरी [संज्ञा सत्री.] (सं.) एक प्रकार की मछली । 
शफरुक [संज्ञा प.] (सं) १-सन्दूक । २-पात्र | 
वरतन। 
शफा [संज्ञा रत्री.](अ.)१-आ।रोग्यता । २-तन्ुस्ती 


* (कस्ती को) शाफ़ा देना-(किसी का) रोग दूर | शबीह [संज्ञा री.) १ 


करना । 


र 


शबस [वि.] (सं.) १-चितकबरा। २-रङ्गविरङ्गा 
बहुरङ्गा । [संज्ञा ५.] १-एक नाग । २-ोद्धों 
का धार्मिक कृत्य विशेष । ३-अगिया घास । 
४-चित्रक । 

शषलक [वि.] (सं.) १-चितकबरा | २-रंगाबिरङ्गा 

शबलचेतन [संज्ञा पु ] (सं.) पीड़ा या कष्ट आदि 
के कारण घबड़ाया हुआ व्यक्ति। 

शबलता [संज्ञा स्त्री.](सं.) १-ङ्गबिरङ्गापन । २- 
मिलावट | 

शबलत्व [संज्ञा पु.] (सं) शबलता । 

शबला [सज्ञा स्त्री.] (सं.) १-चितकबरी गौ । २- 
कामधेनु। 

शवलात्त [संज्ञा पु.] (सं) एक प्राचीन ऋषि का 
नाम (महाभारत)। 

शबलाश्व [संज्ञा पु.] (सं.) १-एक प्राचीन ऋषि 
का नाम | २-दृक्ष के एक पुत्र का नाम । 

शासका [संज्ञा सत्री.] (सं.) एक प्रकार का पत्ती 

शवालत [बि.] (स. चितकबरा । रङ्गबिरङ्गा। 


शफर [सञ्ञा स्त्री.] (सं.) पोठिया नामक मछली | शवली [संज्ञा स्त्री.](सं.) १-कामधेनु। २-चितक- 


बरी गाय । 

शापाय [सज्ञा पुः] (अं) १-यौवनकाल । २-पुण 
विकसित या सुन्दर जान पड़ने वाली अवस्था 
३-ग्रत्यधिक सौन्द्रयं । | 

शबाहत [संज्ञा स्त्री. (अं.) १-समानता । अलु- 
रुपता । २-सूरत । आकृति । 


-चित्र । तसचीर । २- 
समानता | अनुरूपता । & 
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~ 

शवाराज [अन्य] (फा.) रातदिन 

शब्द्‌ [स॒ज्ञा पु.] (सं.) १-ध्व 
साथेक ध्वनि | ३-सन्तों 3 र | 
शब्द 5 | 
तमद (सं) ध्यनिकारक। १ 
अ ' चि,] (सं.) शब्द करने वाला। 
रद की [संज्ञा (बहर 
क्रम से शब्दों के झर्थ या पर्यायवाी | 
र का संग्रह किया गया हो। डिक्शनरी | ! 
र्दद [संज्ञा प.] (सं.) १-८ । ९६५७ 
का काल्पनिक बाश । 
[बि.] (सं. शब्द को प्रहण्‌ 


करने न 

शब्दचातु्य [सज्ञा ए.) (त) बोला 8. 

.] (सं) बोल 

एता । वाग्मिता । हा | 
शन्दचाल 


चाल [संज्ञा स्त्री.] (सं.) एक परका ब 
शब्द्‌ चत्र - . . “~ (+ | 
शब्दाचत्र [सज्ञा पु.] (सं) १-शब्दों में f 
विषय अथवा बात की ऐसी स्पष्ट और बि 
चचां जो देखने में उसके चित्र के स 
जान पड़े । २-अझुप्रास नामक झलंफाए। 


रान्द्जास [सज्ञा पु.] (सं.) साधारण बात इ 


का प्रयोग । शब्दाडंबर । | 
शब्दता [सञ्ञा स्त्री.] (सं) शब्द का भ। 
धम । । 
शब्दत्व [संज्ञा पु.] (सं.) शब्दता। । 
शब्दनिशेय [संज्ञा पु.] (सं.) य 
शब्द्‌ नृत्य [संज्ञा पु.] (सं.) एक प्रकार का 
शब्दपति [संज्ञा पु.] (सं.) वह नेता 
यायी न हों । | 
शब्दप्रमाण [संज्ञा पु.] (सं.) ऐसा प्रमाण: 
आधार किसी का कथन हो । _ 
शब्दप्राश [संज्ञा प.] (सं) शब्द के भ 
अनुसन्धान । 
शब्दबोध [सज्ञा पु.] (सं.) वह श 
गवाही से प्राप्त हो। ए 
शब्दब्रह्म [संज्ञा प.] (ह) (वेद = 
जीव का ज्ञान ! आध्यात्मिक शा 
शब्दभेद [संज्ञा प] देखो “र्द ष 5 
शब्दभेदी [संज्ञा पु] देखो ता 
[सा स्त्री.] (सं) मल मे 
शब्दमय [बि.] (सं.) शब्द ! 
शब्दमहेश्वर [संज्ञा ५.] (सं कद 
शब्दमात्र [संज्ञा 9.] (सं) हा बाँस | 
शब्दमाल [संज्ञा ५.] (6) 7 
शब्दमाला [संज्ञा स्त्री] (7) 5 ` 
शब्दयुद्ध [संज्ञा १.] १) 0. 
शब्दयोजना [संज्ञा स्री] ("ब 
या कथन के लए rs a ब 
इस प्रकार बैठायें हुए १ 
।. रूप | वर्ड । 


के लिए बड़े-बढ़ शब्दों और जटिल व। 


न जोन 


| 
दग 


मूं 3- 
) (ह) तज ET FE 
ह शब्द जो अपने 


ज 
(| 9). (०) हक प्‌ 
° च सम्बन्धी न है, चालक 


इता'हो । केबल शब्द्‌- 


i 
0] ह, 
पु] (8) बिना देखे हुए केवह 
दिशा का ज्ञान करके किसी 
ए पे मारना । 

q(t.) (-केवल सुने हुए शब्द 


केवल 
| = थि 


द से 


~ 


ञान करके किसी बस्तु का बाशी 
गत व्यक्ति | २-अजु न । ३-दशाः 
| श्री. | (ं.) शब्द की 
॥॥0 उप शब्द्‌ से कोई वि 
१0॥ है । 

जा पु.] (सं.) व्याकरण के नियम 
[तर| पु.] (ए.) व्य|करण । 
| 
| 
| 


बह्‌ शक्ति 
रोष भाव 


जारी, ] (सं.) शब्द का शुद्ध 


३ (तं) बह शब्द 'जो दो या 

र मंब्यवहृत किया जाय । 

मु ] (४) शब्दकोष । 

भव [सज्ञापु](सं.) वायु 

[रा ३.) (स) व्याकरण का वह 

स शबद के वयुःपत्ति, भेद, रूपांतर 

चन होता हे । 

| सरी. ] (पं) शब्द का पृण 

रौद ; 

सज्ञापु.](सं.) शब्दों 

रे हा i (सं) शब्दों 
पं के ~ 

| rR किसी लेख अथवा 

र! हुये शब्दों की सुन्दरता 


| 
Ht 
[ता सरी.) (सं.) शाब्द का स्मरण्‌। 


| < 

<) (हं) शब्दों का बह्‌ प्रयोग 
हर प्रयुक्त न किया हो । 

| "१. | (सं) शब्दों का उत्पत्ति 
९१ (७ है 

र (6) ध्वनिपूवेक उच्चरित 


Wh) 
) (प) जोरसे या जिल्लाकर 


[ १३२५ ] 
कहां जाने बला। [संज्ञा पु.] (सं) जयानी 
सन्देशा या पेगाम । 


शुब्दाडंबर, शब्दाउम्बर [सज्ञा पु.] (सं.) बड़े- 


बढ़ शब्दों का एसा प्रयोग जिसमें भाव की 
कमी न हो। 


शब्दाद्‌य [संज्ञा पु.] (सं.) काँसा (घालु) । 
शब्दतिंग [ज्ञा पु.] (सं) बिष्णु । 
शब्दातात [संज्ञा पु ] (सं) बह जो शब्दों से परे 


हो, ईश्वर । 


शब्दाधिष्ठान [सज्ञा पु.] (सं.) कान । 
शब्दाध्याहार [ संज्ञा पु. ] (सं) वाक्य जो पूरा 


करने के लिये अपनी ओर से शब्द जोड़ना 


शब्दानुकरण [संज्ञा पु.] (सं.) शब्द की नकलं। 


शब्दानुशासन [सज्ञा पु.] (सं.) व्याकरण । 


शब्दायमान [वि.] (स'.) शब्द करता हुआ | 


3 वि ¢ 
शब्दार्थं [सज्ञा पुः] (स.) किसी शब्द का अर्थ 


शब्दालंकार, शब्दालङ्कार [संज्ञा पु-](सं.) काव्य 


में वह अलंकार जिसमें प्रयुक्त होने वाले 
शब्दों से चमत्कार उत्पन्न हो, उनके स्थान पर 
उनके पर्याय रखने से वह चमत्कार न रहे । 

शब्दावली [संज्ञा स्त्री.] (सं) .१-विषय अथवा 
कार्य-सम्बन्धी- शब्द या सूची। २-किसी 
वाक्य कथन अथवा रचना में प्रयुक्त शब्दों 

_ का प्रकार या क्रम | वडिंग । 
शब्दित [वि.] (सं.) १-जिसमें शब्द उत्पन्न होता 
ह । २-वोलता हुआ | 

शबद द्रिय, शब्देन्द्रिय [स ज्ञा स्त्री.] (सं) कान । 

शाम [संज्ञा पु.] (सं.) १-शांति । २-मोक्ष । ३- 
तःकरण और इन्द्रियाँ वश में रखना। ४- 
क्षमा। ४-निवृत्ति । ६-दाथ। >-शांतरस का 
स्थायीभ।व । ८-तिरम्कार । ६-आचार। 

शामक [वबि.] (सं) शांतिकारक । 

शमठ [संज्ञा पु.](सं.) १-एक प्रकार का तूत। २- 
गंडीर नामक शाक । र 

शमता [स्ञी ्त्री.] (सं.) शम का भाच या धम 

शामत्व [संज्ञा पु.] (सं) समता। 

शमथ [स ज्ञा पु.] (सं.) शान्ति । मंत्री । 

शमन [संज्ञा पु.] (सं.) १-यज्ञ के निमित्त पशुओं 
का बलिदान । २-यम । ३-खग विशेष | ४- 
हिंसा | ४-शांति | ६-दोष, विकार) उपद्रव 
आदि दवाना । >-अन्‍्न | प्ञमटर। ६-तिर- 
स्कार। १०-आधघात । चोट । ११-दमन | 
१२-बह. औषधि जो वातादि दीषों को दूर करे 
१३-बैद्यक में एक प्रकार का धूम्रपान १४- 
एक प्रकार का वस्तिकमं। १४-एत | रात्रि। 


शमनवस्ति [संज्ञा सत्री.](सं.) एक प्रकारका वे 
कर्में । 
शमनस्यसा [स ज्ञा स्त्री] (सं.) यमुना । 
| शमनी [सज्ञा स्त्री-] (सं.) रात । रात्रि । 
शप्रनीय [बि.] (सं.) शमन करने योग्य । 


शय 


शमनीषद्‌ [संज्ञा पु.] (सं.) निशाचर । राक्षस । 
शमल [सज्ञा पु.](सं.) १-विष्ठा ! गू | २-पाप । 
शमशम [सज्ञा पु.] (पं.) शिव । 
शमशेर [संज्ञा स्त्री.] (फा.) १-शेर की पूँछ या 
नख जैसा हथियार । २-तलवार । 
शमातक, शमान्तक् [संज्ञा पु.] (सं.) कामदेव । 
श्र [संज्ञा स्त्री.] (अं.) मोमबत्ती । 
शमादान [संज्ञा पु.] (अ., फा.) वह - आधार 
॥ जिसमें मोमबत्ती जलाई जाती है । 
शमि [संज्ञा स्त्री.] (सं.) ९-शिबीधान्य । २८ 
शमी । [संज्ञा पु.] १-यज्ञ। २-उशीनेर के 
+ एक पुत्र का नाम । 
शमिक [संज्ञा पु.] (सं.) एक प्राचीन ऋषि क 
SIE 
शामिका [संज्ञा सत्री.] (सं.) शमीवृत्त । 
शमिज [संज्ञा पु.] (सं.) लाल कुलथी । 
शमिजा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) ९-लाल कुन्थी । २- 
_ शिवीधान्य । 
शांमत [वि.] (सं.) १-शांत किया हुआ। २- 
_ जिसका शमन किया गया हो । 
शामिता [संज्ञा पु.] (हिं. वह जो यज्ञ में पशु का 
_ बलिदान करता हो। 
शमिपत्र [संज्ञा पु.] (सं.) लजालू नामकलता । 
शमिपत्रा [संज्ञा स्त्री.] (क.) देखो 'शमिपत्र' । 
शमिर [सज्ञा पु.] (सं.) १-शामी वृक्ष । २-सोभ- 
राजी। 
शमिरोह [सज्ञा पु.] (सं.) शिव । 
शमिला [संज्ञा सत्री.] (सं.) चमेली की जाति का 
एक पौधा । 
शमिष्ठ [वि.] (सं) बिलकुल शांत । 
शमी [संज्ञा स्तरी.] (हिं.) पंजाब, राजस्थान, गुज- 
रात आदि स्थानों पर पाया जाने वाला एक 
प्रकार का बड़ा वृक्ष । सफेद कीकर । छोंकर । 
[बि.] (हिँ.) शांत । 
शमीक [सज्ञा पु.] (रं.) एक प्रसिद्ध क्षमाशील 
ऋषि का नास । 
शमी गर्भ [संज्ञा पु.] (सं.) १-ब्राह्मण । २-अग्नि । 
शमीधान, शमीधान्य [सज्ञा पु.] (सं.) शिबी- 
धान्य । 
शमीपत्रा [सज्ञा सत्री.] (सं.) लजालू नामक लता 
शमीर [संज्ञा पु.] (सं.) शमीशृक्त । 
शमीरकंद, शमीरकन्द [संज्ञा पु.] (सं.) बाराही- 


क्न्द्‌ । 
शम्याक [संज्ञा पु.] (सं) अमलतास। 


स्तिः | शुयंड, शयणड [संज्ञा १.] (सं) (-एक प्राचीन 


जनपद । २-इसके निवासी । 
जयंडक, शयणडक [संज्ञा पुः] (पं) गिरगिट। 
शाय NS 

ह । ४-पण । ५-हाथ । [संज्ञा सत्री.] (अर) 
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शयत 
` १-चस्तु । पदार्थ । २-भूत । प्रेत । ३-देखो 'शहः 

शयत [संज्ञा पु ] (पतं ) निद्रालु ब्यक्ति । 

शयतान [सज्ञा पु.] (मं) देखो 'शेतान' । 

शयतानी [संज्ञास्त्री.] (अं.) देखो “शैतानी'। 

शयथ [ संज्ञा प. ] (सं) १-साँप । २-सू्र। 
शूकर । ३-मछली । मीन। ४-गाढी नींद । 
५-मौत। ६-यम । 


[ १३२६ ] 
महाब्राह्मण को चारपाई, श्रोहना-विल्लीना, 
बरतन आदि दान देना। 
शय्यापालक [संज्ञा पु.] (सं.) वह जो राजाओं 
के शयनागार की व्यवस्था करता हो। 
शय्यामूत्र [संज्ञा पु.] (सं.) बिछौने पर पेशाब कर 
देने का रोग जो बालकों को द्वोता है। 
शब्यावरम [संज्ञा पु.] (सं.) शयनागार। 


शयन [संज्ञा पु.] (पं.) १-निद्रा लेने की क्रिया । शरंड, शरणड [स-ज्ञा प.](सं.) १-पक्ती । विहुंग 


सोना । २-शय्या । बिल्लौना। ३-मैथुन । 
सम्भोग । 

शयन-श्रारती [संज्ञा स्त्री] (सं.) देवता की वह 
रती जो राम्नि के समय की जाती है । 

शयने [संज्ञा पु.] (सं. सोने का कमरा या 
घर। 

शयनगृह, शयनप्रकोष्ठ [संज्ञा पु.](सं.) सोने का 
घर। शयनागार । 

शयनवोधिनी [सज्ञा स्त्री.] (सं.) अगहून मास 
के कृष्णपक्त की एकादशी । 

शयन-मंदिर, शयन-मन्दिर [संज्ञा पु.](सं.) सोने 
का स्थान । शयनगृह । 

शयन-स्थान [संज्ञा पु.] (सं.) सोने की जगह्‌। 

शयनपास [संज्ञा पु.](सं.) सोने के समय पहनने 
के कपड़े। 

शयनागार, शायनालय [संज्ञा पु.] (सं.) सोने 
का स्थान या घर । शयनगृह । 

शयनीय [बि.] (सं.) सोने के योग्य । 


२-धूत्त । चालाक। ३-एक प्रकार का शभूः 
पण्‌ । ४-छिपकली । 

रार [सज्ञा पु.] (सं.) १-बाण । तीर । २-सरकंडा 
३-सरपत । ४-दूध की मलाई । ४-दही की 
मलाई । ६-सामुद्रिक के अनुसार शारीर में का 
एक चिह | ७-खस । उशीर । ८-भाले का 
फल । ६-चितां । १०-हिंसा। ११-पाँच की 
संख्या । १२-पुराणानुसार एक असुर का नाम 

[संज्ञा स्त्री.] (अं.) १-कुरानशरीफ में बत- 
लाया हुआ विधान। २-दस्तूर। परिपाटी । 
३-मुसलमानों का धर्मशास्त्र । 


श्रई [बि.] (अं.) शश्र या मुसलमानी धर्भ के | न स 
अनुसार । यो०-शरईपाजामा-टखों से क्‍ परत [संज्ञा स्त्री.] देखो “शे? 


पाजामा । शरई दाढी-खूबलम्बी दाढ़ी । 
रारकाड, शरकाएड [सज्ञा पु.] (सं.) सरपत। 
सरकंडा । 
शरकार [सज्ञा पु.] (सं.) तीर बनाने वाला कारी- 
गर्‌ । 


शयनेकादशी [संज्ञा सत्री.] (सं) आपाद मास के | ररखंगक, शरसङ्गक [संज्ञा .] (सं.) उलक- 


शुक्लपक्ष की एकादशी जो विष्णु भगवान के 
सोने का दिन माना जाता है। 
शयाड, शयाएड [सज्ञा पु.] (सं) एक प्राचीन 
` देरा और उसके निबासी | 


टण । 

शरगल्म [संज्ञा पु-](सं.) १-सरपत । २-एक यूथः 
पति बन्द्र (रामाग्रण)। 

रारघात [सांज्ञा पु.] (सं.) तीर की चोट । 


शयांडक, शयाएडक [संज्ञा पुः] (सं.) गिरगिट | शरच्चंद्र, शरच्चन्द्र [संज्ञा पु.] (तं.) शरदू ऋतु 


शयान [सज्ञा पु.] (सं) वह जो सोया हो। 


की चाँदनी। 


शयानक [सा पु.] (सं) १-सपे। २-गिरगिट | शरच्छखी [संज्ञा पु.] (स) मोर । मयूर । 
शयालु [संज्ञा पु.] (सं.) १-वह जिसे नींद आई | शरज [संज्ञा पु.] (सं.) मक्खन । नवनीत। 


हो । २-अजगर । ३-कुत्ता । ४-श्गाल। 
+ गीदड़ । 

शयित [संज्ञा पु.] (सं.) १-अजगर । २-लिसोड़ा 
[वि.] १-सोया हुआ । निद्रित । २-शय्या 
पर पड़ा या लेटा हुआ। 

शयतिव्य [बि.] (सं.) सोने लायक । 

शयिता [संज्ञा पु.] (सं) वह जो सोया हुआ हो 

शयु [ संज्ञा पु. ] (सं.) १-अजगर । २-वैदिक- 
कालीन ऋषि का नाम | 

शयुन [संज्ञा पु.] (सं.) साँप । 

शय्या [साज्ञा स्त्री.] (सं.) १-बिस्तर। बिछोना। 
द-पलङ्ग | खाट । 


शय्यागत [वि.] (सं.) बिछीने पर सोने वाला। | शरणद 
श्याच्छादन [संज्ञा पु.] (स॑.) वह चादर जो | शरणदान [संज्ञा प 


पलङ्गः पर बिछ॒ती है । 


शरजन्म [संज्ञा पु.] (सं.) कात्तिकेय। 

शरज्यात्सना [संज्ञा स्त्री.] (सं.) शरदऋतु के 
चाँद की चाँदनी | 

शर [संज्ञा पु.](सं.) १-छुसु भ नोमक सांग | २- 
गिरगिट । ३-करंज | 

शरटी [साज्ञा स्त्री.] (सं.) लज्जालुक । 

शरण [सज्ञा त्री.]. (सं.) १-रक्षा। आश्रय । 
पनाह | २-वचाच की जगह | ३-घर | मकान 

शरण-गृह [संज्ञा पु.] (सं.) भूमि के नीचे बनाया 
हुआ बह्‌ स्थान जहाँ हवाई हमले से बचने 

लिये छिपकर रहते हैं। 


[वि.] (सं.) शरण देने चाला | 


पु.] (पं) शरण में आए हुये को 
अभयदान देना। ie 


राय्यादान [संज्ञा पु.] (सं.) मृतक के उद्देश्य से . शरणस्थान [सर्गा पु.] (स) देखो 'शशरणगृहः । 
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शरणा संज्ञा र ५९ । 
रा रणा मण है 
आया हुआ | `] (तं) श्र 
शरणाथी [संज्ञा पु.] (सं) १- 
या आश्रय पाना चाहता हो जो कहीं ] 
अपने निवास-स्थान से हे क 
गया हो तथा दूसरी जगह तह t 
९ ९ 


LN 


ही हो । रिफ्यूजी | 
र जे तर . | 
श्‌ र सञ्ञारत्री, ](सं.) (-रासता। बर । 
एथ्वी । ३-हिसा। है 
पारस [संज्ञास्त्री.] (सं.) *-गंधप्रसारिणी 
पथ। मागे। ३-जयन्ती। [ि.] 
देने वाली । ड 
शरण्य [वि.] (तं.) शरण में ॒ 
; आये 
करने वाला। हा | 
| pl [संज्ञा सतरी.] (सं.) शरण्य का भाव 
ररएया [संज्ञा सत्री.] (सं.) दुगा 
शरणयु [ संज्ञा पु. ] (सं.) १-मेघ । वादल | 


वायु । हवा । [संज्ञा स्त्री] सूय की छी। 


शरतिया [क्ि. वि.] देखो 'शर्तिया'। 
शरत्‌ [संज्ञा स्त्री. |(सं.) १-एक ऋतु जो आ 
और कात्तिक में होती है। २-वर्ष | साह। 
शरत्काल [संज्ञा पु.] (सं.) कुत्ता। 
शरत्काल [सज्ञा पु.] शरदूऋतु। 
शरत्पत्न [संज्ञा पु.] (सं) शवेतषद्म। 
शरत्पर्व [संज्ञा पु.](सं.) आशश्‍्विनमास की 
शरत्समय [संज्ञा पु.] (॑.) शरतकाल। 
शरदंड, शरदणड [संज्ञा पु.](ं.) 
सरकंडा । 
शरदंडा, शरदणडा [संज्ञा स्तरी.] (स) (7 
प्राचीन नदी का नास । २-एक प्राचीन देश 
नाम । 
शरदंत, शरदन्त [स ज्ञा पु-](सं.) । | 
अन्त) हेमन्त ऋतु । 
शरद [संज्ञा स्त्री.] देखो शरत्‌!। , 
शरदई [संज्ञा स्त्री.] (हि) देखो 'सखर। 
शरदपूर्णिमा [संज्ञा प.] (सं) इरे ष 
की पूनो | 
शरदा [श्ना स्त्री] (स) १-रारदूछठ | * 
साल । 
शरदिज [वि.](सं.) शरत्‌ में उत्म होने 
शरदुद्भव [संज्ञा पु.] (सः) ४३ 
शरदेंद, शरदेन्दु [सज्ञा ए.] 6 
शरद्चंद्र, शरदचन््र [संज्ञा 3] 
का चन्द्रमा। | 
शरद्वत्‌ [संज्ञा पु.] (सं.) १-र 
प्राचीन ऋषि। 
श्रद्वसु [ सज्ञा पु. ] (सं) ५% 
नाम । 


रचीत 00 5 
` 


jo एऐविलाए 5 RS 
| 


|; ] (i bs 


देश और उस' के 


एक 
। ई रधुर पेय पदाथं। 
न रं पककर तैयार किया हुआ 
रा एस । वह भनी jr 
(0 ड घुली हो। ४-मुसलमानां 
| री एसम । 
त पंह। श्री. | (हिं.) वह धन जो 
$ इत्याप्त के लोग एक दूमर को 
| 
7 १] (हिं)) १-एक प्रकार का पीला 
ग साधारण लाली भी द्ोती है । ३- 
7 प्रकार का नगी ना | ३-मीठ। 
।॥१बब्ोतरा । ४-एक प्रकार का 
।।-एक प्रकार का मीठा फालसा । 
|| एसदार । 
गा पु.] (हिं) १-चकोतरा । २- 
॥,।३-गलगल । 
॥१.] (हिं.) अगिया-घास । 
॥॥ ||.) ९-चारुक । २-भद्र मुंज 
[ता प.) (सं ) एक महर्षि का 


१] (+) १-एक यूथपति बन्दर जो 
i में थ | २-टिड्ड़ी । ३-विष्यु 
, बच | ५-ऊंट । ६-एक प्रकार 
त कल्पित मृग जो शा पैरों 
ह । कहते हैं कि यह्‌ सिह 
शरीर है। ८-एक दरणबृत्त 
भर जह्‌ का एक भेद्‌ जिसमें 
१,१०४. मात्राएँ होती है । 

डे नुज के पुत्र का नाम । १२- 
॥ ७. ९ एक नाग का नाम । 


लो 2) 
| ] (ह) शरभ का भाव य| 


९ )(r. 
॥ ५ 

से ) शुष्क आव यबों बाली 
\ प । के्या। २-लकड़ी का एक 


) शरभता । 


i), 
') (,) सिकय , 


॥॥ 
(न फ़ हि 
$] be ) एक शिवलिंग का नाम 


) जञा । हया । २- 


श 


[ १३२७ | 
लिहाज | संकोच । प्रतिष्ठा | इज्जत । 
शरम रखन।-लाज या इज्जत रखना। शरम 
रहना-प्रतिष्ठा या आबरू रहना । मारे शरम 
के गड़ जाना या पानी-पानी होना-बहुत 
लज्जित होना । 
शरमन्ल [सज्ञा पु.] (सं.) १-मेना । २-धलुर्धारी 
शरमसार [बि.] (फा.) १-जिसे शरम ह्रो । २- 
लज्जित | 
शरमसारी [सज्ञा पु.] (फा.) लब्जा। 
शरमहजूरी [संज्ञा सत्री.] (अ., फ़.) मुँह देखे की 
लाज । [संज्ञा पु.] (फा. मुँह देखे की लाज 
करने वाला । 
शरसाऊ [चि.] (हिं.) शरमीला । लण्जालु । 
शरमाना [क्रि, श्र.] (हिँ.) लज्जित या शॉमन्दा 
होना । [क्रि, स,] लज्जित या शर्मिन्दा। करना 
शरमालू [वि.] (हिँ.) देखो “शरमाङ! । 
शुरमाशरमी [क्रि. वि.] (हिँ.) लाज के कारण । 
शरमिंदगी [संज्ञा स्त्री.] (का) लाज । मेंप । 
शरमिंदगी उठाना-ऐसा कार्ये करना जिसमें 
लज्जित दोना पड़े । 
शाररमिंदा [वि.] (फा.) लज्जित । 
शरमीला [बि.](हि.) सत्री. शरमीली] जिसे जल्दी 
लाज आती दो । लजीला। लज्जालु । 
शरप्रुख [संज्ञा पु.] (सं.) बाण का अप्रभाग । 
शरयू [स छ्ञा स्त्री.] (सं.) देखो 'सरयू'। 
शरल [बि ] (सं.) देखो 'सरल' । 
शरराक [संक्षा पु-] (सं.) जल । पानी। 
शरलोमा [संज्ञः पु.] (सं.) एके प्राचीन ऋषि का 
साम्न } र 
शरवत्‌ [वि.] (सं.) बाण जसा। 
शर्यमोदृभव [संज्ञा पु.] (सं.) का्तिकेय। 
शरवाणि [स्ञा स्ी.] (सं) तीर का फल ग 
का उप्रआाग । [स ज्ञ पु.](सं.) १-तीर चला 
बाला सिपाद्दी | २-पैदल सिपाही | 
शरवारण [संज्ञा पुः] (सं.) ढाल । * 
शुरशृण्टि [सङ्क स्त्री] (हं) बाणों की वर्षा | र 
शरब्य [संज्ञा पु.](सं ) बह जिसे तीर का निशान। 
सुनाया जाय । लक्ष्य । 
। शय्य [स ज्ञा स्त्री .](सं.) बाणो की घनी शय्या 
शरस [संझा पु.] (सं ) बाण । तीर। ` 
शरस्तंब, शरस्तस्व [संज्ञा प.] (सं. ) a 
प्राचीन स्थान जिसका उल्लेख सदाभारत 
आता है। २-एक प्राचीन प्रवस्कार ऋषि फा 
नास! 
शरह [संज्ञा स्त्री.] (अ) १-किंसी बात को स्पष्ट 
करने के लिए कहदी हुई बात । २-टीका । भाष्य 
३-द्र । भाव । ४-देखो 'शरहःलगान । 
शरइ-बंदी [संज्ञा स्त्री.] देखो “दए वंदी! । 
शरह-लगान [स ज्ञ। सत्री ] (अ., हिं.) भूकर के 


शरासनं 


` दर | बिघौती । 
शरा [सज्ञा स्त्री.] देखो “शरह्‌' । 
शराकत [संज्ञा स्त्री.] (फा.) शाभा । 
शराकतनामा [संज्ञा पु.](# ., फ़.) वह पत्र जिस 
पर शराकत या सामे की शर्ते लिखी रहती हैं। 
शराघात [संज्ञा पु.](सं.) शर या बाण का आघात 
शराटि, शराडि [स ज्ञा स्त्री.] (सं.) टिटिहरी। 
शराटिका [स ज्ञा स्तरी.] (सं.) १-टिटिहरी । २- 
लजालू। लाजवन्ती । 
शराध+ [संज्ञा पु.] (हिँ ) देखो 'श्राद्ध! | 
शराप [संज्ञा पु.] (हिँ.) देखो 'शाप? । 
शरापना# [क्रि. श्र.] (हिं.) शाप देना । 
शराफ [संज्ञा पु.] (अ.) देखो 'सराफः | 
शराफत [सज्ञा स्त्री.](अ.) सज्जनता । भलमनसी 
शराफा [संज्ञा पु.] (अ.) देखो सराफा! | 
शराफी [संज्ञ।स्त्री.] देखो सराफी! । 
शराब [संज्ञा स्त्री.] (अ.) १-मदिरा | सुरा । २- 
शरबत (हकीम) । 
शराबखाना [संज्ञा पु.] (अ., फा.) शराब बनने 
झर बिकने का स्थान । 
शराबखोरी [संज्ञा स्श्री.] (फा.) १-मदिरापान | 
२-मदिरा पीने की लत । 
शराबख्वार [संल्षा पु.] (सं.) मदिरा पीने बाल।। 
शरावी [संज्ञा पु.] (हिं.) वह जो मदिर।पान करता 
हो । शाशब पौने बाला। 
शराबोर [वि.] (का.) बिल्कुल भीगा हुआ | लथ- 
एथ । तरबतर । 
शरारत [संज्ञा स्त्री] (अ.) दुष्टता। पाजीपन। 
नटखटी । 
शरारि [संज्ञा पु.] (सं.) १-एक यूथिपति बन्दर जो 
रास की सेना में था । २-देखो “रारारिसुखं? । 
शरारिश्रुख [संज्ञा पु.](सं.) टिटहरी नामक चिड़िया 
शरारी [स श्लास्क्री.] (ल॑-) डिटहूरी । 
शरारोप [संज्ञा पु.] (सं.) घजुष । कमान । 
शराली [स ज्ञा स्त्री.] (सं.) टिट्हरी। 
शराव [संज्ञा पु.](सं.) १-मिट्टी का परवा या कुल्दड़ 
२-चौंसठ तीले या एक सेर की तोल (बंयक) 
शरावती [संज्ञा स्तरी.] (सं.) १-व।णगङ्गो नामक 
नदी । २-एक प्राचीन नगर जो लब की राज- 
घानी था १ 
शरावर [संज्ञा पु.] (सं-) १-डाल ।२-कबच । वमे 
शरावरण [संज्ञा पु.] (सं) ढाल जिससे तीर का 
बार रोका जाता है । 
शराव!प [संज्ञा .] (सं ) धडुष । कमान । 
शराविका [संज्ञा स्त्री ] (स.) १-ऊपर से ऊँची 
और नीचे से गहरी फुन्सी । २-एक प्रकार 
का कोठ 
शरासन [संज्ञा पु.] (?.) “तछ्‌ ' २-घतराष्ट् 
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शरास्य 
कें एक पुत्र का नाम । 
शरास्य [संज्ञा पु.] (सं ) धुप । 
शरिका [संज्ञा स्त्री.] (सं.) एक प्रकार का प्रासाद । 
शरिष्ठ# [वि ] (हिं.) देखो 'श्रेष्ठ' । 
शरी [संज्ञा स््री.] (सं.) सोथा नामक दृण । 


शरीभ्रत [संज्ञा सत्री.] (सं.) मुसलमानों का धमे- 
शास्त्रं । 

शरीक [वि ] (अं.) १-किसी कार्य में साथ देने 
बाला । २-मिला हुआ । शामिल । सम्मिलित 
[सञ्ञापु.] १-साथी तथा सहायक । २-साभी 
हिरसेदार । ३-सहायक । ४-रिशते दार । सम्ब- 
न्धी । 

शरीकत [सञ्ञा स्त्री.] (फा.) साफा । शाराकत । 

शरीफ [ सज्ञा पु. ] (अं) १-भला आदमी । 


[ १३२८ |] 
पोषण । जीविका । 
शरीरशास्त्र [सज्ञा पु.](सं.) बह शास्त्र जिसमें 
शरीर के भ्रङ्गों की बनावट तथा उनके कार्यों 
का विवेचन होता है। 
शरीरशुश्रूषा [संज्ञा स्त्री.] (सं) देह की सेवा । 
शरीरशोधन [संज्ञा पु.] (सं.) कुपित मल, पित्त 
सौर कफ को हटाकर अधो मार्ग से निकालने 
बाली औषध । 
शरीरशोषण [संज्ञा पु.] (स.) देह का ज्ञय । 
शरीर-संस्कार [सज्ञा पु.] (सं.) १-शरीर की 
शोभा और मार्जन | २-गर्भाधान से लेकर 
अन्त्येष्टि तक के वेदविहित सोलह संस्कार 
शरीरस्थ [बि.] (ं.) १-शरीर में रहने वाला । 
२-जीवित। 


सब्जन । २-कुलीन। ३-मक्के के प्रधान की | शरीरांत, शरीरान्त [सज्ञा पु.] (सं.) मृत्यु । मौत 


एक उपाधि। 


शरीफा [सञ्ञा पु.] (हिं.) १-मभोले आकार का | शरीरापण 


एक प्रसिद्ध वृक्त । २-इस बृक्त का फल । 
श्रीफल । 

शरीर [संज्ञा पु.] (सं.) १-प्राणियों के सब अङ्गां 
का समूह । देह । तन। बदन। काया। २- 
किसी वस्तु का सारा बिस्तार अथवा ढांचा 
जिसमें उसके सब अङ्ग सम्मिलत हों । फेम। 
[बि.] (अ.) दुष्ट । पाजी ।नटखट। ^ 

शरीरकर्ता [संज्ञा पु.] (सं.) परमेश्वर (शरीर को 
बनाने वाला) । 


देहान्त । 

[सज्ञा पु.] (सं.) किसी कार्य में अपने 
शरीर को पूणे रूप से लगा देना । 

शरीराबरण [संज्ञा पु.] (सं.) १-खाल। चमड़ा। 
२-ढाल | वर्म। ३-शरीर को ढकने वाली 
कोई वस्तु । 

शरारास्थि [साज्ञा पु.] (सं.) कंकाल । पिंजर । 

शरीरी [संज्ञा पु.] (हिं.) १-शरीरधारी । प्राणी । 
२-जीव । आत्मा । ३-प्राणी । जीवधारी। 
[वि.] (शं.) शरीर वाला । 


शरीरज [संज्ञा पु] (सं.) १-रोग । बीमारी । २- शरीरिष्ट [संज्ञा पु.] (सं.) आम का पेड़ । 


कामदेव । ३-पुत्र । बेटा । 
शरीरता [संज्ञा स्त्री.) (सं) शारीर का भाव या 
` धमे। 
शरीरस्याग [संज्ञा पुः] (सं.) मृत्यु । मौत। 
शरीरत्व [संज्ञा पु.] (सं.) शरीरता। 
शरीरपतन [साज्ञा प.] (सं.) १-धीरे-धीरे शरी 
च्षीण होना । २-मृत्यु | मौत | 
शरीरपाक [संज्ञा पु.] (सं.) धीरे-धीरे शरीर क्षीण 
होना। 
शरीरपात [संज्ञापु-] (सं) मौत । मृत्यु । 
शरीरप्रभ [संज्ञा पु ] (सं.) शरीर से उत्पन्ग | 


शरीरबंधक, शरीरवन्धक [संज्ञा पु.] (सं) प्रतिभू शार 


जामिन | 


(५ 
शरीरभाज्‌ [बि.] (सं.) शरीर धारण करने बाला | शेरकंद्‌, 


_ शरीरश्ृत्‌ [संज्ञा पु.] (सं) १-बह जो शरीर 
धारण किये हो । २-विष्णु | ३-जीवात्मा । 
एरीररच्षक [संज्ञा ए ] (सं) अङ्गर्तक । 
शरीरवान्‌ [वि.] (सं.) देहघारी। 
शरीरइत्त [संज्ञा पु.] (सं.) बह सौंदर्यवर्धक 
पदाथ जो शरीर $ लिए आवश्यक हो । 
शरीरविज्ञान [सःज्ञा पु ] (सं. देखो 'रारीरशारत्र 


शरीरवृत्ति [संज्ञा स्त्री.] (सं.) शरीर का पालन- शकरा 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


शारु [संज्ञा पु.] (सं.) १-क्रोध । गुस्सा । २-वञ्ज 
३-वाण। तीर। ४-हथियार । आयुध । ५- 
हिंसा | हत्या । ६-हिंसक | ७-एक गन्धर्व । 
का नाम | [वि.] (सं.) (-बहुत पतला । २- 
जिसका अगला भाग अत्यधिक छोटा या 
नुकीला हो | 


र | शरण [संज्ञा पु.] (सं.) काक्तिकेय । 


शष्ट [संज्ञा पु.] (सं.) आम । आम्र । 

शकर [संञा पु.] (सं.) (-कंकड़। २-वालू का 
कण। ३-एक प्रकार काप्राशी जो जल में 

अन्न होता हैं । ४-एक देशा का नाम । ४- 

इस दश का निवासी । ६-देखो “शर्करा? । 

के [सञ्ञा पु.] (रं.) मीठा नीबू। 

शर्केरकन्द्‌ [संज्ञा पु.] (सं.) देखो 

I | 

शकरजा [संज्ञा स्त्री] (सं.) चीनी । 

शक्र - a 

“केरा [संज्ञा सत्री.] (सं.) १-चीनी । शक्कर । 
सोड | २-बालू । ३-पथरी रोग । ४-कंकड़ | 


४-टीकर। । ६-पुराणानुसार एक देश का नाम 
४-एक प्रकार का रोग | 


ह क्षा ए.] (सं.) एक प्राचीन ऋषि का 


चेस [स-ज्ञ। पु.] (सं. दान के निमित्त 


बनाया हुआ चीनी क वह । 
कर > ४ पहइ्‌ 
शकराधनु [सज्ञा स्त्री.] (ह) ८ Bt) 
८ वनाई खाँड की "दनि के कहे 
शकराप्रभा [संज्ञा र 
४ नरक का नाम। 
शकराग्रमेह [सज्ञा प.] (र 
सूत्र के साथ शरीर 
जाती है । 
शर्कराबुद्‌ [सं 
१ जिर ke [संज्ञा पु.] (सं.) एक प्रकारक 
जसमें त्रिदोष के कारण मांस, शिर, 
(स्नायु सं गाठ उत्पन्न होती हैं। 
शकरावत [संज्ञा पु.] (॑ं.) 
शकरासप्तमी [सज्ञा स्त्री.] 
द सप्तमी । 
शकरासव, शकरासुराभि [संज्ञा पु] (i) 
ग का मद्य या शाराव जो चौनी से | 
ह्‌ 
CF (ष 
शकरा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-चौदह न्नर | 
वृत्ति का वणवृत्त जिसके कुल १६३६४ 
होते हैं। २-नदी। ३-मेखला। ४-३ 
लेखनी । 
शर्करीय [वि.] (सं.) शर्करा-सम्बन्धी । 
खोड का । 
शकरादक [संज्ञा पु.] (सं) १-शरबत। १ 
प्रकार का शरवत जिसमें इलायची, ते 
कपूर और गोल मिचे मिली हो। 
शकोंटि [संज्ञा पु.] (सं.) सप । साँप 
© LN 
शट [संज्ञा स्त्री.] (अं.) कमीज। 
शणेचापिलि[सः-ज्ञा पु.] (सं.) एक गोत्र 
का नाम । | 
शर्त [संज्ञा स्त्री.] (अ) १-किसी बिषय के 
होने के सम्बन्ध मे रृढतापूवक इ 
का वह्‌ प्रकार जिसमें स ज्ञथब श्र 
सिद्ध होने पर हार-जीत भ्र कुछ लेत 
भी हो। दाँब । बाजी। २-किसी का 
पूरा होने के लिये बम्धय या नियंत्रक 
में होने वाली आवश्यक बात यारी 
_कन्डिशान । : 
शक्तिया [क्रि. बि.] (त्रं) श्तं बदकर। 
पूर्वक । [वि.] (अ) बिलकुल टी 
शर्ती [क्रि. बि.] (हिं. देखो 'शत्तिया'| 
A 
शर्दि [सःज्ञ पु.] (सं.) एक वेदिका 
का नाम। न 
शद्ध [संज्ञा पु.] (सं.) १-तज । २-१द 
शर्द्ून [संज्ञा प.] (सं) अधोवाय। १ 
शबेत [संज्ञा पु.] देखो “शरवत | 
शर्यती [संज्ञा पु.] 'ारबती?। 
शाम [संज्ञा स्त्री.] देखो 'शरम । 2 
प | 
शर्म [सांज्ञा पु.] खुल । श्रानर6 


गौ (पुराण) 
न्नी.] (स॑) | 


) वह प्रमेह ‰ 
~ ६ 
की रारा भी | 


शरबत। 
(सं. वासु 


ब 


[ १३२३ ] शुह्यतंत्र , शल्यतन्त्र 
शलक, शाणङ्कट [संज्ञा पु.] (सं. एक प्राचीन | शलाइु [संज्ञा पु] (सं.) १-कच्चा फल । २-बेल 
ve पद] न्द ऋषि का नाम । विल्व । 
| [ली शलंकु, शल्क [ संज्ञा पु. ] (कं.) एक प्राचीन | हल! [संज्ञा पु.] (सं) एक प्राचीन जनप का 
ms) Eh ऋषि का नाम । हि न । व ठ 
[5] देषो त्रा | रिंग, शलक्ग [संहा इ] सं) १-लोकपाल। | शेश [SiS पु.] (सं.) पक प्राचीन ऋषि क 
ह) क परार 5 इ २-नमक विशेष । मोलि उ ऊट 
| शलाभालि [सञ्ञा पु.] (सं.) ऊट 


श ली.] €) दाइददस्दी | | शलंदा [संज्ञा पु.] (देश) छिरँटा। छिरहटा। 


१) ब्रह्मों की एक उपाधि | | शल [संज्ञा ए.] (सं) १-कंस के एक मल्ल का | शलाछु [संज्ञा पु.] (सं.) एक प्रकार का सुगंधित 


i सा र र रञ्च । 
MEE 5 | शा! कि शली [सचा सत्री.] (सं.) साही नामक जंतु । 
६8] (RR  । गी” साही का छांटा । ६-छुतराष्ट्र के एक पुत्र का शलीता [क्ञझा पु.] देखो 'सलीता? । 
दली] (ह) देखो शिरनद॒ग । नाम | १०-छंस के एक आमात्य का नाम । | शसूका [संज्ञा पृ.] (फा.) एक प्रकार की कुरती जो 
५8) सो 'ररमिद?। १६-बासुकी बंश का एक नाग। | आधी बाँद की होती है। ः 
। री] (.) दैत्यराज इषएवी की [संज्ञा इ.](सं.)१-मकड़ी । २-ताड़ का पेड़ | शल्क [संज्ञा प.] (पं) १-डुकड़ा। खंड। २- 
(पा बह देववानी की सखी थी। क-सादी का कोटा । छिलका । बल्कल । ३-मछली का छिलका । 
ny देशो ारमीला' | प पु.] (सं) एक नाग का नास | शल्कली [सज्ञा पु.] (सं.) ची! Es 
ट शूल्प [सह ) ₹-बादृ। २-भरमार । ३- 
हम श्योदा। २- | शग अहा प] (ह) देखो शशहला। | रात 
१0 वैदिककाल में एक जन- शलजम [संज्ञा 3.) (का) गाजर की शल्पदा, शल्पपर्शिका [संज्ञा स्त्री.] (सं.) मेदा 
“i एक मलिक यया नामक अष्टबर्गाय औषध । 


म । 
[वाप] (.) एक प्राचीन सरोवर 


| शलभ [संज्ञा पु.] (पं) १-शरभ । टिड्ी i रमि, शब्मली [सश] (6 ९ 
गे शेण नामक जनपद के पासे था 


द = | 
पतंगा। फतिंगा | ३-छष्पयदन्द्‌ का एक भेद | जूलय्‌ [सा प.] (स.) मिक्स नी 


Eo ख ह Eos i अ अस्थि । ३-शल्लाका । ४-गाँस नामक अरत्र । 
ती.](॥.) रात्रि । रात । न अ गा] (ल) शभ का भाव या ५-गाली । दुर्वेचन । ६-मद्रदेश के स क्षा 
#§](॥.) मनुष्य । आदमी । री SI ie नाम्‌ जो माद्री का भाई था ३४ नकुल तथा 
१] #) १- सहदेव का मामा था। ७-एक प्रकार का बाण 
र] |.) १-एक राजा का नाम। | शलभत्व [संज्ञा पु.] (स॑.) शलभता । ८-छप्पयछन्द का एकक भेद जिसमें १५ शुरू 
तामु वैवस्वत मदु के एक | शलल [संज्ञा प. (स) सादी का काँटा। तथा १२२ लघु, इल १३७ बणे या १५२ 


। 
१] (१) १-शिव । २-विष्छु। 
i प.] (सं.) एक प्राचीन ऋषि का 


र्थ हे > ल _ 
शलवार [संज्ञा स्त्ी.] देखो 'सलबार'। मात्राएँ दोती हैँ। ६-ेनफ 2723. 

घृत ज्ञा प.] (सं.) चिड़ीमार। बहे खैर । ११-रिलिद नामक मछली । १९-लोघ 
हिनो । [ena १३-बेल । १४-साही चाभक अन्लु । १५-दाथ 
EF 'सलाई। सींख -थे वस्तुएँ जिनसे शरीर में किसी रकाद 

ज्ञासत्री.] (स॑. १-सलाइ। स॑ ९९-बे तरय यीत 

सा नः ।क८निर्वाचन.आदि || की URL TR 
मे छोटी-छोटी रङ्गीन गोलियों अथवा शन्यक5; se [संज्ञा पु.] (सं.) साधी 
कारोजों की सहायता से गुप्त रूप से दिया | नामक न आदी नवा 
जाने चाला मत । ४-इस प्रकार मत देने की शल्यक [स्ञा पु-] (सं) १_साढी नामस झडु । 


कापी.) १-पा्वेती । २-लइमी 
पु] (स) कैलास । 

8) [.) १-अन्धकार । अँघेरा। 
"प। ३-संध्या । 


न 


२-मैनफल । ३-सफेद खेर । ४-लाल खैर । 


fd [ स्थि 
R TCS रिवार। 2 म Bo ह Se Ry ५-एक प्रकार की मछली। ६-लोध नामक 
अर सपने कर 
| ह (हं) १-रात । निशा ।२- we । ६-जूशा ललने का पासा। वृद्ध | >बिल्व। = £ 
ऐप] || रा । ४-स्त्री । औरत । १०-बच | बचा | ११-नली की हड्डी । १२- शब्यकर्त्तन [संज्ञा पु.] (सं.) रागायण के अडुसार 
i i ते के साठ सम्बल्सरों में मैनापक्ञी । १३-एक प्राचीन नगरी का नाम | एक जनपद । 

अकाल का भय लिखा है । (रामायण) | शल्यकत्ती [संज्ञा पु.] (सं.) शस्त्र चिकित्सा करने 


| () हानि करने बाला । 


प] (ह) विष्णु । 


, हे F c ~ [ला। 
| शलाका-पद्धति [ सजा पु. ] (सं) निर्वाचन भ र बाला। के 

बह पद्धति रा प्रणाली ले रङ्गीन गोलियों [ज्यकी [संज्ञा स्त्री..] (हि) शल्यकंठ । 
अथवा कागजों की सहायता" से गुप्त रूप से | शल्यक्रिया [संन रत्री.) चीरफाड का इलाज 


A] प.| (सं न्द्र 

ष ए] ह CT MS ह रा नि कि हे ए 
आप] |) दल शलाका-पुरुष [सज्ञा पु.](सं.) १-व्यवस्थापिका- शल्यजनाडी-वश [संज्ञा पु.](स ) नाड़ी में होने 

ऐ ठा हा [| सभा में मत गिनने बाला । गणना-पुरुष । बाला एक प्रकारका त्रण या घोन 

. () केलास। टेल्लर । २-बौद्धों झा एक देव-पुरुष । शल्यजमृत्रच्छ [संश पु.] (सं.) एक प्रकार का 
कप (हं. पार्षती । शला [संक्षा स्त्री. देखो (सुज एक “मूत्रइृच्छु रोग । ४ 

पे भय” १-हिसक। २-लल । | शलाट [संज्ञा पु.] FR कर पल का श्यतंत्र. शल्यतन््र [संज्ञा प.](सं.) झाठ प्रकार 

| ल । - 


०6 हती 
cc-SiNiDeshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


[ १२३० ] 
मसाले लगाना जिसके प्रभाव से वे हजारों 
वर्ष तक बिगड्ने न पावें । ९ग्बलर्मिंग । 
[संज्ञा पु.] (सं.) शवयान । अरथी । 


शल्यद।, शाल्यपर्णिको 
के तुतां मे से एक (सुश्रत) ' 
शर्यदा, शन्यपशिक। [मंज्ञ। स्त्री.) (सं.) मेदा- 


नामक ओषधय. ' ३ री 
शल्यलोम (संज्ञा पु ] (सं.) साही नामक जंतुका | ररी [संज्ञा ३.] (सं) सफेद लोध । 
कोंट। । शबरी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-शबर जाति की संत्री । 


२-शवर जाति की श्रमण नामक तपस्विनी 
जिसने राम की अभ्यर्थना की थी । 

शवल [सज्ञा पु.] (सं.) १-चिन्रक । २-जल । 
पानी [वि.] चितकबरा । चीतल । 

शवसा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) चितकबरी गाय । 

शवलित [वि.](सं.) मिश्रित । मिला हुआ । 

शवली [सज्ञां सत्री.] (सं.) शवला । 

शववाह [सज्ञा पु.] (सं) शव या सुर्दा ढोने- 
बाला। 

शवशयन [सज्ञा पु.] (स॑.) श्मशान | मरघट | 

शवसाधन [संज्ञा पु.] (सं.) शव के ऊपर बैठकर 
तंत्रोक्त मन्त्र को सिद्ध करना । 

शवसान [संज्ञा पु.] (सं.) पथिक । यात्री । 

शवाग्नि [संज्ञा पु.] (सं.) शवदाह की अग्नि । 

शप्राच्छादन [सज्ञा पु.] (सं.) कफन । 

शवान्न [संज्ञा पु.] (सं.) १-ऐसा अन्न जो मनुष्य 
के खाने लायक न रहा! गया हो। खराब अजन 
२-मृत शरीर का मांस । 

शवाश ]बि.] (स॑) मुदो खाने वाला। 


शन्यश।लक [संज्ञा पु.] (सं.) फोड़ों आदि को 
चीरने-फाडने का काम । 
शल्यशास्त्र [संज्ञा पु.] (सं) वह शस्त्र जिसमें 
शारीर में के फोड़े का चीरफाड के द्वारा 
चिकित्सा करने का विधान होता है। 
शल्या [सज्ञा सत्री.] (सं.) १-मेदा नामक औषध 
२-न।गवल्ली-लता । ३-विकङ्कत वृत्त । 
शल्पारि [संज्ञा पुः] (सं.) (शल्य को मारने वाले) 
युधिष्ठिर । 
शल्योद्धार [संज्ञा पु. (6 ) १-शास्त्रचिकिर्सा द्वारा 
काटा या अन्य कोई नुकीली बस्तु जो शरीर 
में घुस गई हो, निकालने की क्रिया | २-नया 
मकान बनवाने के समय जमीन साफ करवाना 
शण्स [संज्ञा पु.](सं.) १-त्बच( चमड़ा | २-बृत्त 
की छाल । ३-मेंदक । [बि.] (अं.) दुवलता 
या थकाबट आदि के कारण बिलकूल सुस्त 
या सुन्न । 
 शम्लक [संज्ञा पु.] (सं) १-सलई । २-साही 
न।मक जन्तु । ३-चमड़ा । 
शल्लकी [संज्ञा पु.] (सं.) १-स लई बृत्त । २-साही 


नामक जन्तु। शब्य [संज्ञा पु.](ं.) शव को अन्त्येष्टि क्रिया के 
शन्लकीद्रब, शन्लकीरस [संज्ञा पु.] (सं) शिज्ञा- | तिये ले जाने के समय किया जाने वाला इत्य 
रस । सिल्हक । शब्बाल [संज्ञा पुः] (सं.) मुसलमानों का दसवा 


महीना। 

शश [संज्ञा पु.](सं.) १-खरगोश । २-न्द्रम! का 
कलंक। ३-लोध । ४-कामशास्त्र के अनुसार 
मनुष्य के चार भेदों में से एक। ४-बोल 
नामक गंधद्रच्य । 

शशक [संज्ञा पु.](सं.) १-खरगोश। खरहा। २- 
देखो “शश । 

शशगानी [संज्ञा पु.] (फा.) चाँदी का एक प्रकार 
का सिक्का । यह फीरोजशाह के राज्य में 
प्रचलित था । ही 

शशघातक, शशघाती [संज्ञा पु.] (सं.) बाज या 
श्येन नामक पत्ती f ३] ९) 

शशधर [सजना पु.] (सं.) १-चन्द्रमा । २-कपूर । 

शशबिदृ, शशविन्दु [साज्ञा पु.](स.) १-विष्ु। 
२-चित्ररथ के एक पुत्र का नाम | 

राशभृत्‌ [संज्ञा पु.] (सं.) १-चन्दमा । २-कपूर । 

ठ र ] (फा.) छःमाही । अद्धेवार्षिक 

श्ुएड [संज्ञा पु.] (सं.) वैद्यक में 

एक प्रकार का सा । इ] () देच में 

राशमोलि [संज्ञा पु] (सं,) चन्द्रमा । 


शशयान संज्ञ !.) एक तीर्थ 
GN पु, ] (सं.) एक तीर्थे का नाम । 


रीशलच्षण, शशलांछन, शशलाब्छन [ संज्ञा 


शन्लिक [संज्ञा स्त्री.] (स.) नाव । नौका । 
शन्ली [संत्ञ। सत्री.] (सं. शल्लकी । 
शन्व [संज्ञा पु.] देखो “शाल्व? । 
शब [संज्ञा पु.] (सं.) प्र।णरहित देह या शरीर। 
` मुर्दा । लाश | 
शवकाम्य [संज्ञा पु.] (सं.) कृत्ता । 
शुवकृत [संज्ञा पुः] (सं.) श्रीकृष्ण । 
शवदाह [संज्ञा पु.] (सं ) मनुष्य के मृतशरीर को 
जलाने की क्रिया | 
शवधान [सांज्ञा पु.] (सं.) शरध।न नामक प्रदेश 
जिसका उल्लेख पुराणों में मिलता है। 
शवपरीक्ष। [संज्ञा स्त्री ] (सं.) किसी मृत व्यक्ति 
के शव या लाश की वह्‌ जाँच जो उसकी 
मृत्यु के कारण जानने के लिए होती है । पोस्ट- 
मॉरटेम । 
शुवभस्म [संज्ञा पु.] (सं.) चिता की भस्म या राख 
शवमंदिर, शवमन्दिर [संज्ञा पुः] (सं.) श्मशान। 
मरघट । ध 
शतरयान [संज्ञा प] (सं) शव ले जाने की अरधी 
शबर [संज्ञा पु.] (सं.) [ स्त्री. मे ] १-एक 
प्राचीन जङ्गली जाति । ६-शिव । ३-जल । 
शवरत्ता [संक्ष। पृ] (पं) मूत शरीर पर ऐसे 
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ड ] (सं) चन्द्रमा । 
राशशििका [संञा ज्र 
शशभ्ृ'ग, शशमृक् [न ^ जै 

के सींग होना) अज+; 
शशस्थली [सना स्री] (5) 

का प्रदेश। द 
शशाक, शशाइू [संज्ञ 

ई र! [संज्ञा पु] (४) १ 
शशांक, शशाङ्कज [सज ५, 

का पुत्र) बुध। षाइ] (६) 
राशाकशुकट, शशाङ्क्रुकट शशाक 

शशाङ्कशेखर [सज्ञा पु) 8. 

देव।... ३.) | 

| 
h 


शशांकसुत, राशा छुत [संज्ञा पु] (४) 
शशांकाड़, शशाद [सजाए] 


पे 


शशांकोपल, शशाङ्टोपल [संज्ञा षु] 


(ea) 
3 
< 
Sb 
Er] § 
EN 
TER 


mpd 


=) 
हट] 
ES 
— 


srr 


i Js 


काँतमणि } 
gt रशाएडुलि [सन्त स्त्री.) 
ककड़ी । 
शशा [सञ्ञा पु] देखो शशः । 
शशाद [सज्ञा पु.] (सं.) १-वाज । शयेनः 
२-इच्वाकु के एक पुत्र का नाम । 
शशादन [संज्ञा पु.] (सं.) बाज । शयेतपती। 
शशि [संज्ञा पु.] (हिं) १-चन्द्रभा | २-इृष 
का एक भेद जिसमें १७ गुरु " 
कुल १३५ वर्ण अथवा १४५९ मात्रां ह 
३- रगण के दूसरे भेद (॥55) पी संश 
मोती ४-छ: की संए्या। 
शशिक [संज्ञा पु.] (सं) १-एक प्राचीन 
का न । २-इस जनपद के निबासी 
शशिकर [सज्ञा पुः] (सं.) चन्द्रमा की 
किरण। 
शशिकला [संज्ञा स्त्री.] (स) 5 
२-मणि गुण नामक एक षण र 
चरण्‌ में चार नगण और एक से के, 
शकांत, शशिकान्त [संज्ञा १. (? 
कांतमणि | २-कूमुद । _ हि 
शशिकूल [संज्ञा पुः] (स) चन्द्र है 
शशिकेतु [संज्ञा पु.] (.) ९ ः !' 
शशिखंड, शशिखण्ड कि कि 


ll पु] 


पुराणानुसार एक देश की न 
शशिगुहय [सा स्त्री] (९) ३ 
शशिज, शशितनय [संज्ञा 3: he 
शशितिथि [संज्ञा स्त्री] (९) i 

झि + ) गि 
शशिदेव [संज्ञा पु.] (पं ) गे त 

रधर सक पा 0 
शाशधर [संज्ञा पु.] 


[ १३३१ ] 

[संज्ञा स्त्री. (सं.) १-कान क छेद । २- 
इ भुर का नाम | | & पूरी पक्वान्न आदि | ३-सौरी नामक मछली 
4१) (हक शुध्य [सज्ञा स्त्री.] (सं ) १-नई घास । २-नीली 
| ल | पटोल । दुस h 
[0 . | शसन [संता इ] (सं) १-यक्षके लिए 
4१ ) बुधप्रह ! a की हत्या करना । २-वह स्थान जहाँ पशुओं 
कह) कमल। ५ का बलिदान होता हो। 
त]स) क ¡ बलिदान होता ह 
५] |) शुवलपछष । शसा# [संज्ञा प.] (हिं.) खरगोश । खरह। । 
Uo । *-मुक्ता | | शसि अ हिं.) देखो (शशि! 

शासि, शसीॐ [संज्ञा पु.] (हि.) देखो श । 


4] ९88 बाला । ह 
[के (समान भ शास्त [संज्ञा पु] (सं.) १-शरीर | देंह। मंगल 


चा र 
ली] (स) ज्योत्सना । चाँदनी कल्याण । [विः] १-उत्तम। | श्रेष्ठ, २-प्रशस्त 
(8१ #.) (-कुमुद । र-्ुक्ती । ३-मरा हुआ । निहत । ४-कल्याणयुक्त । 
ध मङ्गलकारक । [संज्ञा पु.] (फा.) १-तीर चला।ने 


त्ताईस नक्षत्र जो के समय गूढे में पहनने का हड्डी या 
बालों का छल्ला। २-लच्ंय । निशाना । ३- 


हाली.) (त.) से 


बी 


।॥ लिया मानी जाते हैं । है ला | २-८ hi 
[ती] [) इुचङुन्द राजा 3 मछली पकड़ने का काटा । ४-जमीन की पेमा- 
तम इशा करने वालों का एक यन्त्र जिससे जमीन 
भषण, शशिभृत [संज्ञा १.) की सीध देखी जाती है. । शास्त वॉधना या 
देव । लगान।-निशाना साधना । 


शस्तक [ सञ्ञा पु. ] (सं.) चमड़े का दस्ताना । 
_ अंगुलि-त्राश्‌। 

शस्ति [सज्ञा स्त्री.] (सं 

शस्त्र [सज्ञा पु-] (सं) ९ 


,१रिएइत [ सञ्ञा पु. ] (ह) 
३ मणडल य| घेरा । 

[हा प.) (स) चन्द्रकांतमणि । 

हि] () (स्त्री. शशी] शशि य। 
$ हमान सुन्दर मुख बाला । 
[मा] (ं.) शिव । महादेव । 
[पः] (हं) अमृत । 

ता जी | (पं) चन्द्रकला । 
री.) (सं.) १-चन्द्रकल।। २- 
5। ३-गिल्लोय । 


.) प्रशंसा । त।रीफ। 
-चे साधन जिनसे युद्ध 
के समय शात्र पर आक्रमण और आत्मरत्ता 
eS € ~ ज् = 
की जाती हे । आम्सं । २-बें उपकरण जनसे 
; शत्र पर आक्रमण किया जाता है | हथियार। 
के 5 ~ पा - 
|. चेपत | ३-काये सिद्धि करने का उपाय, ढंग 
| या साधन । ४-वह उपकरण जिससे चिकि 
त्सक फोड़े आदि की चीरफाड़ करता है । 
शस्त्रक [संज्ञा पु. (सं) लोह। । 
ह] (पं) देखो शा स्त्रकर्म [संज्ञा पु. ](सं फोड़ा आदि को चीरने- 
rR 
॥ [न (त्री] (सं) एक बश ES | 3 
हल चरण में ए ) एक वर्णेवृत्त | शस्जरकेतु [सज्ञा पु] (सं) एक प्रकार क केतु 
न i में एक नगण छरएक जो पू में उदय होता है। 
त ह। [वि.] [स्त्री प्र.] शशि या ड . 
समान सुन्दर सुख वाली । शास्त्र कोशतरु [संज्ञा पु.] (सं.) न र 
। न ~ : Lo है] त्री 3 द 
ह 5१ (6) ऽना गदः | २ तरी.] (सं.) फोड़ों आदि की 
tS चीरफाड्‌। 


शास्त्र गृह [संज्ञा पु.] (सं) हथियारघर । शास्ता 


| 
|! 
| 


रे तु 
(ए) चन्द्रमा के समान स्वच्छ 


पु : 
3४ सं.) करंज । दृशा का नाम। 
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शस्त्रोपजीवी 


शस्त्रपाण [वि.] (सं.) शास्त्र से सुसज्जित । र 
शस्त्रपूत [वि.] (सं.) शस्त्र से पवित्र किय! हुआ। 
युद्ध में शस्त्र से मारे जाने के कारण पाों 
से छूटा हुआ । 
शासत्रप्रहार [सन्ञा पु.] (सं.) हृथिय।र साफ करने 
बाला। 
शस्त्रबंध, शस्त्र बन्ध [संज्ञा पु. 
बन्धन । 
शस्त्रभृत [वि.] (सं ) शस्त्रधारी । 
शस्त्रवत्‌ [वि.] (सं ) शास्त्र के समान। 
0९ 
शस्त्रवात [संज्ञा पु ] (सं ) एक प्राचीन देश का 
नाम । 
शस्त्र विद्या [स ज्ञा स्त्री ] (सं) १-हृथियार चलाने 
की विद्या । २-देखो 'धनुर्वद' । 
शस्त्रवृत्ति [स ज्ञा पु] (मं) योद्धा। सैनिक । 


सिपाही । 
शस्त्रशाला [संज्ञा स्त्री ] (सं ) शस्त्रागार । थिः 


यारघर । हि 
शस्त्रशास्त्र [संज्ञा पु.] (प.) {-बह शास्त्र जिसमें 


(मं ) शास्त्रद्।र्‌। 
A 


) 


हथियार चलाने आदि का विधेचन हो । २- 
धनुर्वेद । 

शस्त्रशिज्षा [स्ञ। स्त्री.] (सं) हथियार चलाने 
की विधा । 


| 


शस्त्रहत [बि.] (सं) हथियार से मारा हुआ । 
श 


शस्त्रहत-चतुर्दशी [स ह्ला स्त्री ] (सं) प्राश्विन 
कृष्णा-चतुर्देशी तथा कार्तिक कृष्णा - चतुर्दशी 
इस दिन उन लोगों का भ्राद्ध किया जाता 
है जिनकी हत्या शास्त्रों द्वारा होती है । 

शस्त्रहस्त [संज्ञा पु.] (सं ) सिपाही । योद्ध।। 

शुस्त्रांगा, शास्त्रा्गा [संज्ञा मत्री (सं ) शप्रमलोनी 
सगा । चांगेरी । 

शुस्त्राख्य [संज्ञा प्‌.] (सं , वृहव्सहिता के भ्रनुः 
सार एक केतु | 

शस्त्रागार [संज्ञा १.](स.) शस्त्र रखने का स्थान | 
शस्त्रशाल! + सिहलख।ना । 

यास [संज्ञा पु.] (सं ) हथियार चलाने क 


F 


शसः 
अश्यास । 

शास्त्रायस [स ठा पु.] (5.) वह लोह! जिससे 
शस्त्र बनाये जाते है । 


ना शाला। § 
कह (फा., से ) शीशमहल । | शस्त्र गाही [बि.] (सं.) शस्त्र या हंथियार धारण | शुस्तरायुध [वि.] (स.) रत] 
दे शेखर [संज्ञा पु.] (सं.) इ ! ) (ब) है शस्त्रास्त्र[स ज्ञा पु.] (सं.) १-बह Eo जो 
झा ज्ञा पु.] (ं.) महर | म्ककर चलाये जाँय । २-शस्त्र ओर अस्त्र 
+ शस्त्र चूणे [संज्ञा उ.) ( महूर फेंककर चला Mo 

Ey ३] (सं) कृष्णपक्त । शस्त्रजीबी [संज्ञा प-] (हिः) योड । सैनिक । अ मेँ आकर हे 0 है 
जीप] (पं) बधः क 5 अमआट sr जाती है । आस -एत्ड-बपत 

ती 6 l शस्त्रदेबता [सज्ञा पु] (ं.) युद्ध का अधिष्ठाता शस्निका [स स्त्री] (सं) चाकू । 

“९ (है ) चन्द्रकं | बता । हि ड्‌ 5 ठ 
३ “रि? Et शास्त्रधर [सज्ञा पु.] (सं.) योड! सोनक! | शस्त्री [वि-] (हि 0 ) र 
|) (5) चन्द्रक शस्त्रधारी [बि.] (स) (स्री शस्त्रधारिणी] शस्त्र | जू आ ह.) छु 
s -) चन्द्रक रण श् £ 
. ३] (सं) १-शिव 4 नि धारण करने बाला eR Po शस्त्रीकरण [संज्ञा पु.] (#.) सेना अथवा रार 
| ड देखो 'शाश्वतः । 22% जाओ पर जन्तु। ३*एक प्राचीन को रा लि I 

षा सिलहपोश ना शस्त्रोपजीबी [मज्ञा 3] (मं) १शेबर सिपाही ) 
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[ १३३३ | 

क्‍ [ सञ्ञा स्त्री. ] (फा.) १-अलगोजे के 
आकार का मुँह से फूक कर बजाया जाने 
वाला बाजा। नफीरी । २-देखो 'रोशनचोकी? 

शहवाला [सज्ञा ५.] (फा.) बह छोटा बालक 
जो बिबाह के समय दूल्हे के साथ पालकी 
या घोड़े पर बैठकर जाता है। 

शहबुलबुस [स्ञ। स्त्रीः] (फा.) एक प्रकार की 
बुलबुल । 

शहमाते [संज्ञा स्त्री.] (का.) शतरंज के खेल में 
बादशाह को शह या किश्‍त देखकर मात 
करना । 

शहर [संज्ञा पु.] (फां.) नगर। पुर। 

शहरपनाह [सज्ञा स्त्री.] (फा.) शहर या नगर 
के चारों ओर बनी हुई पक्की दीवार । प्राचीर 
परकोटा । 

शहरी [बि.] (फा.) शहर का। शहर-सम्बन्धी । 
[सज्ञा पु.] (फा.) नगरःनिवासी । नागरिक । 

शहवत [संज्ञा स्त्री.] (फा.) कामव[सना। 


शहवती [वि.] (फा.) कामुक । 


श्त्रोद्यम 
शस्त्रोधम [स ज्ञा प्‌ ] (ह ) प्रहार करने को हथि- 
यार उठोन । 
शास्त्रोपकरश [ सज्ञा पु. ] (सं.) हथियार आदि 
लड्‌।ई का सामान । 
शस्य [स ज्ञ पुः] (सं-) १-अश्न। अनाज। २- 
फसल । ३-नई घास । ४-क्सी वृत्त का फल 
या उसकी पैदावार | ४-सदुगुण । 
शस्यक [सज्ञा प.] (सं.) एक प्रकार का रत्न | 
शस्यध्नी [संज्ञा 'त्री.] (सं) चोरपुष्पी । 
शस्यच्तंसी [संज्ञा प्‌.] (४.) तूण वृत्त । [वि.] 
जिससे अन्न का नाश हो । 
शस्यसंवर [महा पु.] (सं.) १-शालवृक्ष । २- 
अश्वकणदृत्त। 
शस्यारु [संज्ञा पु.] (सं) छोटी शमी । 
शहंशाह [स ज्ञा पु.](का.) महाराजाधिराज | बाद- 
शाहों का बादशाह । 
शहंशाही [बि.] (पा.) शाहों का सा । राजसी। 
[संज्ञा सन्नी.] (फा ) १-शाहंशाह का भाव या 
धर्म । २-शाहंशाह का पद | ३-लेनदेन का | शहादत [स्वा स्त्री] (अ.) १-गवाही। २-सवूत 
खरापन । (बाजारू भाषा) । E प्रमाण । 
शह [वि.] (का ) बढ़ा-चढ़ा। श्रंप्ठतर । (योगिक | शहाना [बि.] (झाः) (स्त्री. शहानी] १-शाही। 
शब्दों में) जैसे राहसवार, शहजोर | [संज्ञा | राजसी । २-उत्तम | बहुत बढिय। [संज्ञा प.] 
स्त्री.](फ.) १-शतरंज के खेल में कोई मुहरा (फा) विवाह के समय बर का पहनने का 
किसी ऐसी जगह पररखन। जहाँ से बादशाह जोड़ा । [संज्ञा पु.] (देश) सम्पूर्ण जाति का 
उसकी घात में पड़ता हो । किशत । २-भड़काने | एक्कराग। ` . 
शवा बढ़ावा देने की क्रिया या भाव | शहानाकान्हड़ां [संज्ञा पु.] (हिं.) एक प्रकार का 
।हचास [संज्ञा स्त्री.](फा., हिं.) शतरंज में बाद- कान्हड राग । 
शाह की वह चाल जो और मोहरों के मारे | शहाब [संज्ञा पु.] (फा.) एक प्रकार का लाल 
जाने पर चली जाती हूँ । गहरा रंग। 
तहजादा [संज्ञ। पु.] (फा.) प्त्री, शइजादी) १- | शहावा [संज्ञा पु.] (हिं) देखो “अगियाबैताल'। 
राजकुमार | ९-युबै राज । शहाबी ह) गहर 
शहजोर [वि,] (फा.) बली । बलवान । त [वि.] (ह) गहरे जा « 
SN शाहजदा# [संज्ञा पु.] (हिं.) [स्त्री शहिजदी] 
शहजोरी [संज्ञा सत्री.] (फा) १-बल। ताकत । २- | देखो “शहजादा” । 
जबरदस्ती । शहिद [सज्ञा (| आह 
१ ह) दें ज्ञा पु.] (अ.) किसी शुभ प्रयत्न में 
शह [संज्ञा एः] (हि) देखो शहद'। दे प्राण गा व्यक्ति । ५ 
शद्टतीर [संज्ञा प.) (झा) लकड़ी का बढ़ा और | शांकर, शाङ्कूर [वि.] (प 
कः _ प | (ए. -शंकर- न्धी 
लम्बा लट्टा जो प्रायः इमारत में काम आता है Sl | ली पा त 
शहतूत [संज्ञा पु.] (फा.) मोले आकार का एक शंकराचार्य का मतानुयायी। सिन 
. पेड़ जिसकी फलियां bs । तूत । मल नमी व मलता का एक भेद 
शहद [सज्ञा पु.] (अ.) मधुमक्खियों रा फूलों | शांकरि शाइुरि [सं हा 
से संप्रह करके छतत में संचित शीरे की तरह कार्सिकेय । KR] (सं) शा | २- 
छा प्रसिद्ध मीठ। पदार्थ | मधु । शहद लगा- पीले ४-एक मुनि का नाम 
कर चाटना-किसी बेकार वस्तु को यों ही लिये शांकरी री | 
र्ना! ओर उसका इछ भी a कर | किट शाइरो [संज्ञा स्त्री.] (सं.) शिवसूत्र । 
सक्कना (व्यंग्य) । शहद लगाकर अलग होना- | शॉकित, शा।इूत [संज्ञा प.] (सं. यो 
फरड़े की जड़ पैदा करके अलग हो जाना । गन्धद्रव्य । ३.) (ह) चोरक नामक 
शदेन [संज्ञा प (अ) १-शम्यरक्तक छा कार्य 
२~क्ीकीद।री ! 
द्धन [न द्धा 9.) (ॐ) १-शासक्‌। २-कोत- 
बाल । ३-कर्‌ संग्र करने वाला । ४- खेत का 
द्म्यद्धा।ल। । 


शांकृची, शाङगुची [सज्ञा स्त्री.] (सं.) शाकुची 
, भंथली । 
हल राइ [सज्ञा पु.] (स॑.) शंख की ध्वनि 
!च-) (सं.) शंख-सम्बन्धी । शंख का बना । 
जायन, शाइ्खायन [संज्ञा पु.] (सं.) एक गृष्ठ 


शा 
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HS ` / 


शांखारि ए पक शा 
खार, शाइ्सारि |, EE 
वाली जाति। ३) ) रह 
शांखिक, शाडिखक JC 
१-शंख-सम्बन्धी | २० र रोज 


है वाला | २-शख बजाने 
शाख्य, शाइख्य [बि.] (ह 
हि र२-शख का बना । 
शाग ष्ठ [संज्ञा स्त्री | देखो 0% 
शाची सांगुष्ठा' 
, शाञ्ची [स प्ठा'। 
शाक। 
शांडदूवां, शारडदूरा [संज्ञा ली] { 
प्रकार की दूब। | 
be [संज्ञा स्त्री] (४) ए 
उ, | 
राडक, शा।एडक [संहा प.) (ह) सा 
जन्तु । | 
शांडिली, शाणिइली [संज्ञा सी] 6 
भारत के श्रनुसार एक ब्राह्मणी जो अ 
साता सानकर पूजी जाती धी। 
शांडिल्य, शाणिडल्य [सज्ञा प] (४) 
फल । वेल । २-अग्नि । ३-एक स्मृति 
यिता । मुनि । ४-शांडिल्य कुलोशप्न | 
५-सरयूपा।री ब्राह्मणों के तीन प्रधान 
, में से एक। ॒ 
शांत, शान्त [वि ] (प.) १-मन । जिस्म 
चिता, दुःख उद्वेग आदि न हॉ। 
से रहित तथा स्वस्थ । २-ही-हहे 
रहित । ३-बेग, गति, क्रिय। दि से 
निश्चल । ४-जिसके दुष्ट विक्षरो 
हो गया हो । ५-मृत। मराहुओ। 
समाज अथवा देश) जिसमें | 
लन मगड़े-बखेड़े आदि न ही।स 
बाधाओं से रहित । ७-धीर मु ५ 
¢ 
मौन । चुप। ६-अप्रभावित। {९ रो 


| 
ज्ञा सत्री,] (सं,) एक पर 


पे ग क जि 
कान्य के नौ रसों में से एक पता 


३-मनु का एक पुत्र | ~ 
शांतता, शाम्तता [सही क। 
२-नीरबता । खामोशी । व 
चल या उपद्रव भा J) 
शांतनव, शान्तनव [सश। जि ह 
नबी] १-भीष्म । द 
शांतनु, शाम्तछु [स ह राजक 
वा थे 


£ 


के इक्कीसबें चर 
भीष्मप्रितामह के पिता पा 
शांता, शान्ता [सक्ष। स्त्री i 
श्र की पत्नी का नाम ।२ छः 


है ही खी. HOUT की 
[९5 बह जीभ) चिन्ता, कु 
we है। वित्त की स्वस्थता | 
i 
६१ ्वनपुकार या हो-हुल्ले का 


ए)। ६-वाथ। ऋप्रमंगल 
| क उपचार था 
(वाला धार्मिक उषचां 
i । द विराग । ६-एक गोपी का 
\F% मीम्य 
गीता सौम्या । = 
३]() शांति-सम्बन्धी । शांति का | 
i] शातिकमे। 
लिकर [वि.] (सं) शान्ति करने 
! हूँ 
[तिम [संज्ञा पु.]॑.) पाप, परतः 
ह्रदि हारा होने चाले अमंगल 
दाङ उपचार । 

ह [संज्ञा पु. ] (सं) यज्ञ के 
{एवै श्रशुम आदि की शांति के 
दान करने का रनानागार । 


ने वाला। [स ज्ञा ५.] विष्णु । 

| निदा [सा पु ](सं.) (स्त्री. 
ति देने वाला । 

॥गल्तिदायक [ संज्ञा पु. ] (सं. 
यिका] वह जो शांति दे । 
\िदायी [ चि, ] (स) [ स्त्री. 
कि] शांति देने वाला । 

| तनाथ [सज्ञा पु.] (सं.) जैन- 


नए अहत या तीर्थकर का नाम । 
तिप [सज्ञा पु.](सं.) महाभारत 
शॉप ` 
hit न 
ला [संज्ञा पु.](सं.) बह पात्र 
गे i दि की शांति के निमित्त 
थ [वि.] (सं) शांतिदायी । 
कर ससिज्ञा पु.] (सं) कोई 
ड i द अनुचित कार्य जिससे 
५ सुख ओर शांतिपूर्वक रहने 
i है । मीच शफ i $ 


] त 

hin [बिः] (सं.) [सतरी, शांति 
\ शा पए था भरा हुआ । 

ke) x सा ए. ] (तं. 
भसा न fe चाले अमं 


भिमाद | सः ४ 
"यदध [ सज्ञा पु. } (सं) बह 
| ओर संघष का विरोध 


E 


[ १३३३ | 
करता है तथा संसार के लिए शान्ति चाहता 
है | पं सिफिज्म | 


करने वाला । 


क्रिया आदिका अभावि | शांतिसञ्च, शान्तिस्च [संज्ञा यु] ( स. ) देखो 


“शान्तिशृह्‌? । 
शांत्वति, शान्त्वति [सं्ञा स्त्री.] (सं) भारङ्गी । 
बभनेटी । 
शांब, शास्ब [संज्ञा पु.] (सं.) ९-एक राजा का 
नाम। २-देखो “सांब'। 
शांचर, शास्बर [वि.] (सं.) १-शंबर दैत्य से 
सम्बन्ध रखने वाला । २-साँभर खुरा का। 
[संज्ञा पु.] (सं. लोभवृत्त । 
। शांवरशिल्प, शाम्बरशिज्प [संज्ञा पु.](सं.) इन्द्र- 
जाल । २-जादू । 
शांवरिक, श्वम्बरिक [स ल्ला पु.](सं.) मायाबी। 
जादूगर । 
शांवरी, शाहवरी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-माया। 
| इन्द्रजाल ।। २-जादूगरनी । मायाविनी। 
[ज्ञा पु.](लं.) १-चन्दन विशेष । २-लोध्र । 
३-सूषाकाली नामक लता। 


तिद [बि] (सं) (स्त्री. शांतिदा] शा्रविक, शास्वरविक [संज्ञा घु.] (सं.) शाङ्क का 


व्यापार करने चाला । 

शांबुक, शाम्बुक [संज्ञा पुः] (सं. घोघा । 

शांसूक, शास्वूक [संज्ञा पु.] (सं.) घोंघा । 

शांभर, शाम्भर [संज्ञा स्त्री.] (सं.) राजस्थान की 
एक भील जिसमें नमक होता है। साँभर- 
झील । [संज्ञा पु.] (सं.) सांभर नमक । 

शांभव, शाम्भव [बि] ( सं. ) शंभू या शिव- 
सम्बन्धी । [स ज्ञा पु.] (सं.) १-दवदार | २- 
कपूर । ३-शिवमल्लिका नामक पौधा । ४- 
गुग्गुल | ४-एक निष । ६-शीव। ७-शिव पुत्र 

शांभवी, शाम्भवी [संज्ञा स्त्री.) (सं) १-दुर्गा। 
२-नीली दूब । 

शाइस्तगी [संज्ञा स्त्री. ](फा.) १-शिष्टता । सभ्यता 
२-भलमनस्ती। 

शाइस्ता [वि.](फा.) १-शिष्ट | सभ्य । २-विनम्र | 
विनीत । ३-शिक्षित। 

शाकंट, शार्कणट [संज्ञा पु.] (सं.) बशुआ नामक 
सांग । 

शाकं्ररी, शाङ्करी [संज्ञा स्त्री.] (हं.)१-दुर्गा। 
२-साँभर नमक । नगर | } 

शाकभरीय, शाङ्कसरीय [वि] (सं) सॉमरमील 
से उत्पन्न। [संज्ञा पु.] (सं-) सभर नमक! 

शाक [संज्ञा प.] (सं) ६-भाजी । तरकारी । पत्ती 
फूल, फल आदि जो पकाकर खा जा । साग 
२-सगोन नामक वृक्ष । शेभोजन। ४-सिरस- 
वृक्ष | ४-सातह्वीपों में से एक। (पुराण) ६- 
शक-राजा शालिवाहन का सम्वत्‌ । ऽ-शाक्ति। 
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शाकल्य 
बल । [चि.] ( सं ) १-शकजाति-सम्बन्धी । 
२-शक राजो का। 
शाक [वि.] (क्र.) १-भारी | दृभर । कठिन । ३= 
दुःखदायी । कड़ा 
शाककलंषक, शाककलम्बक [संज्ञा पु.] (सं. ) 
१-प्याजञ । २-लइसुन । 
शाकचुक्रका [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-नोनिया य 
अमलोनी का साग । २-इमली । 
शाकट [वि.] (सं) शकट या गाडी-सम्बन्धी। 
गाड़ी का। [स छ पु.] (सं. १-गाड़ी या हल 
में जुतने वाला. बैल | २-गाड़ी का बोझ । ३- 
लिसोड़ा । ४-धव ब्वत्त । ५-खेत । 
शाकटपोतका [संज्ञा स्त्री.](सं.) पोई या पोय का 
पौधा। 
शाकटायन [सज्ञा पु.] (सं.) १-शकट का पुन्न। 
२-एक बहुत प्राचीनी वैयाकरण जिसका 
उल्लेख पाणिनि और यास्क ने किया है। _ 
शाकाटक [वि.](सं.)[सत्री. शाकडिका] १-छकड़ा- 
सम्बन्धी । २-छकड़े में बैठकर जाने वाला । 
३-छकड़ा हांकने वाला । 
शाकटीन [संज्ञा पु.] (सं.) ९-गाड़ी का बोका । 
२-प्राचीन समय की एक तौल जो बीस तुला 
अथव। दो हजार पल के बराबर होती थी। 
शाकद्रू भ [स ज्ञा'पू.](सं.) १-बरुण्‌ नामक बृत्त । 
२-सागोन का बृत्त । 
शाकद्वीप [संज्ञा पुः] (सं) १-पुराणाबुसार सात 
द्वीपो से एक । २-इरान तथा तुर्किस्तान के 
सध्य का वह प्रदेश जिसमें पहले शकजाति 
के लोग रहते थे । 
शाकद्वीपीय [वि.] (स.) शाकद्वीप में रहने वाला 
[संज्ञा पु.] ब्राह्मणों का एक भेद । 
शाकपत्र [संज्ञा पु.] (सं.) सहिजनवृत्त । है 
शाकविल्व, शॉकविल्वक [संज्ञा पु.](सं.) बैंगन 
भंटा। 
शाकभच्य [बि.] (सं.) शाकाहारी। 
शाकयाग्य [सज्ञा स्त्नी.] (सं.) धनिया । 
शाकराज [संज्ञा पु.] (सं.) बथुआ। 
शाकरी [स ज्ञा स्त्री.] देखो “शाकरी?। 
शाकल [वि.] (सं.) (स्त्री. शाकली) १-शकल 
नामक द्र्ञ्य-सम्बन्धो । शाकल द्रव्य में रङ्गा 
आ । ३-खण्ड या अंश-सम्बन्घी । [संज्ञा 
पु.] (सं ) १-खंड। इकड़ा । २-एक प्रकार का 
साँप! ३-ऋग्वेद वी एक शाखं या संहिता 
४-लकड़ी का ताबीज । %-मद्र देश के एक 
नगर का नाम । ६-वाहिक (पंजाब) देश का 
एक गाँव । ७-हवन साम्नी । 
शाकल-शांखा [ संज्ञा स्प्री.] (सं.) ऋग्बेद की 
बह संहिता जो शाकल्यऋषि के गो्रजों में 
चली । 
शाकली [संज्ञा पु.] (स) एक प्रकार की मछली । 
शाकल्य [संज्ञा पु] (ं.) परेद की एक शाखा 


न्रा 


शाक्वर 
के प्रचारक ऋषि का नाम । 
शाकवर [संज्ञा पु.] (सं.) जीवशाक । 
शाकवरा [संज्ञा पु.] (सं.) जीवन्तीलता । 
शाकबन्ली [संज्ञा सत्री.] (सं.) लताकरंज । 
शाकवालेय [संज्ञा पु.] (सं.) बभनेटी । भारङ्गी । 
शाकविंदक, शाकविन्दक [संज्ञा पु.] (सं) वेल 
का पेड़ । 
शाकवीर [संज्ञा पु.](सं.)१-बधु्जा । २-गदहपूरना 
३-जीवशाक। 
शाकशा [संज्ञा पु.] (सं.) नकाय न । 
शाकश्रष्ठ [संज्ञा पु.] (सं.) बथुआ । 
शाकश्रोष्ठा [संज्ञा पु.] (ह) १-जीवन्ती । १- 
डोडी शाक । ३-भंटा । बेगन | ४-पेठा | ४- 
तरबूज । 
शाकांग, शाकाङ्ग [संज्ञा पु.] (सं.) काली मिच 
शाफा [संज्ञा स्त्री.] (सं .) हरीतकी । हड़ । 
शाकाए्य [संज्ञा पु-] (सं.) सागौन का पेड । 
शाकान्न [संज्ञा पु.] (सं.) साग मिला हुआ भात 
शाकाम्ल [सज्ञा पुः](सं.) १-इमली । २-महादा । 
ृ्ाम्ल ॥ 
शाकास्ल-भेद [सज्ञा पु.] (सं.) चुक । चुक्र । 
शाकारी [संज्ञा स्त्री-] (सं) शकजाति के लोगों की 
भाषा या प्राकृत का एक भेद्‌ । 
शांकाष्टका, शाकाष्टमी [ संज्ञा स्त्री. ] 
फाल्गुन कृष्णपत्त की अष्टमी । 
शाकाहार [संज्ञ। पु.) (सं ) अन्न या शाक, फलः 
। फूल आदि का भोजन । मांसाद्र का उलटा 
शाकाहारी [बि.] (सं.) (स्त्री. शाकारिणी) सागह्‌ 
भाजी या अन्न खाने चाला। 
शाफिनी [संज्ञा स्त्री.](सं.) १-वह जमीन जिसमें 
साग चोया जाय । २-डाइन | चुड़ ल । 
शाकिर [बि.] (अं.) १-कृतज्ञ । २-सन्तोषी। 
शाकी [बि.] (सं.) १-शिकायत करने बाला | २- 
नालिश करने बाल।। ३-चुगालखोर । 
शाक तलेय, शाकुन्तलेय [संज्ञा पु.] (सं.) (शाकु 
तलां का पुत्र) भरत। 
शाकृतिक, शाकुन्तिक [संज्ञा पु.] (स) चिडी- 
मार। . 
शाकन [बि.](सं.) १-पच्षी-सम्बन्धी | २-सगुन- 
जयाला । [संज्ञा पु.] १-बहेलिया । २-शाकुन । 
सगुन । 
शाकूनि [संज्ञा प-] (म) बहेलिया । 
शाकुनी [ संज्ञा पु ] (सं.) १-मङ्भ्र।। २-प्रेत 
विशेष | ३-सरुन विचारने वाला | 
शाकुनेय [वि.] (सं.) पक्ती-सम्बन्धी । [संज्ञा पु. 
5 _बकासुर । २-एक प्रकार का छोटा उल्लू। 
३-एक मुनि का नाम । 
शाकलिक [संज्ञा छः] (सं.) १-मछली पकड़ने 
` ला | मछुआ | २-मछलियों का समूह । 
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[ १२३४ ] 


शाकेश्वर [संज्ञा पु] (मं.) वह राजा जिसके नाम 


पर संवत्‌ चले । 


शाकोल [सज्ञा पृ.] (सं.) एक प्रकार की लता। 
शाकर [संज्ञा पु ] (सं.) बेल । 
शाक्त [वि.] (सं. शाक्ति-सम्बन्धी । [संज्ञा पु.] 


(सं) शक्ति का उपासक या पूजक । तन्त्रः 
पद्धति से' शक्ति की पूजा करने बाला । 


शाकतागम [संज्ञा पु.] (सं.) तन्त्रशास्त्र । 
शाकितिक [संज्ञा पु.] (सं .) १-शाक्ति का उपासक 


२-भालाधारी । 


शाकतीक [संज्ञा पु.] (सं.) भालाधारी । [बि.] 


(सं.) शक्ति या भाला-सम्बन्धी । 


शाक्तेय, शाकत्‌य [सज्ञा पु.] (सं.) शक्ति का 


उपासक । 


शाक्य [संज्ञा पु.] (सं. एक प्राचीन क्षत्रिय जाति 


जो नेपाल की तराई में रहती थी और जिसमें 
गौतमबुद्ध का जन्म हुआ था । 


शाक्यश्नुनि, शाकयसिंह [संज्ञा पु.] (सं) गौतम- 


बुद्ध की एक उपाधि। 


शाक्र [संज्ञा पु.] (सं.) ज्येष्ठानक्षत्र । 


शाक्री [संज्ञा स्त्री.] (स॑.) १-दुर्गा। २-इन्‍्द्राणी। 


शाक्रीय [विः] (सं.) शक्र-सम्बन्धी । 


शाकवर [वि.] (सं.) शक्तिशाली । बलवं | 
[संज्ञा पु.] (सं.) १-बैल । २-इन्द्र । ३-इन्‍्द्र 
का वज्र । ४-एक प्राचीन रीति का संस्कार | 

शाख [संज्ञा पुः] (सं) १-कःत्तिकेय । २-भ।ंग । 
३-करंज । 

शाख [सज्ञा स्त्री.] (फा.) १-टहनी | डाली । २ 
सींग । ३-लगा हुआ टुकड़ा | खण्ड । फांक । 
४-नद्दी आदि में से निकली हुई छोटी धारा। 
शाैलिगाना-१-कलम या टहनी लगाना । २- 
सिंगी लगाना। ३-पर बढ़ाना। सम्मान 
करना । शाखलगना-इतराना । शाख निकलना- 
दोष देना । शाख निकलना-ऐब या दोष निकः 
लना । 

शाखदार [बि.] (फा.) १-जिसमें शाख या टह 
नियां हों । २-साँगवाला । 

। शाखाग शाखाङ्ग [संज्ञा पु.] (सं. शरीर का 
अवयन या अंग । 

शाखा [संज्ञा स्त्री.] (सं) १-वृत्तां आदि के धड़ 
या तने से इधर उधर निकले हुए अंग । टहनी 
२-किसी मूल पदार्थ से इसी रूप में अथवा 
इसी प्रकार निकले हुए भङ्ग । ३-किसी मूल- 
पदार्थ के वे अङ्ग जो स्वतन्त्र विभाग के रूप 
में हा श्रथवा हो गये हां । ४-किसी संस्था 
बह अङ्ग जो दूर रहकर भी उसके अधीन 
तथा उसके अनुसार कार्य करता हो । बान्च | 

र की संहिताओं के पाठ तथा क्रम भेद | 

शासाकट, शाखाकणट [सं न 
तुही जत | "र [संज्ञा पु.] (मं) थूहर । 


शाखाग्र [संज्ञा पु. (मं 
४ | एस.) शाख 
अंगुली । पु.] (सं.) शाखा का अगला भाग, 


०. I 
शाखा-चफ्रमण, शरा-चङ्गमणा[ शाम 
3 -एक डाल पर से दूसरी वतो पु. 
“एक विषय अधूरा छोड़ कर हेज 
हाथ में लेना। ३-किसी विषय ` दसरा वि 
की यन न करके थोड़ा य हथो पूण श्रः 
[खाचन्द्र-न्याय, शासान्र-न्याय । 
(स) एक न्याय अथवा कहावत मे 
चात के विषय में कही जाती हे ओए 
दूखने में जान पड़ती है, पर दास ज मृ 
होती । ) i; 


घमं ने 
शाखादंड, शाखाद्शइ [संज्ञा पु.] देखो ' 


रंड' । + 
FT पु.](सं री की दहनियाँ श्र 
नाने बाले पशु । जैसे--गाय, बकरी ह| 
मा ।य, बकरी, हु। 
शाखानगर [सज्ञा पु.] (मं.) किसी नगः 
प्रात भाग । 


शांखापत्त [संज्ञा पः] (सं.) रोग विशेष न 
हाथ और पैर में जलन शोर सूजन होती | 
शाखाइुर [संज्ञा प.] (सं. किसी नगर केशरा 
पास फली हुई बस्ती। उपनगर । 
शाखाग्रकृति [संज्ञा पु.] (सं.) श्रपने एय 
पड़ोसी आठ प्रकार के राजा, जिनक। विष 
कर कि किस राजा को युद्ध में रखना चाहि 
शाखामुग [संज्ञा पु.] (सं.) १-बन्दर। २-गि 
हरी । 
शाखाम्ल [संज्ञा पु.] (सं.) जलबेंत। 
शांखाम्ला [संज्ञा सत्री.] (सं.) इमली । 
शाखारंड, शाखारण्ड [संज्ञा १.] (१.) १ 
दंड । 
शाखाल [संज्ञा १.] (सं.) जलबेंत | 
शाखावात [संज्ञा -](7.) द्वाथ-पेर मेंहीने ब 
बात रोग। है 
शाखाशिफा [संज्ञा सत्री.](6.) वह ल गे 
की ओर बढ़कर जड़ पकड़ ले तथा फे 
वृत्त के रूप में हो जाय | 
शाखिमूल [संज्ञा पु. (सं. रमित 


' { 

शाखी [बि.](सं.) शाखा वाला । [संहा 3) | 
_बेद । ३-वेद की करिसी र 

वृ्त। २-वेंद ह ५-त्ि 


अनुयायी । ४-पील का पई 
का निवासी | 
शाखोच्चार [संज्ञा पु.] ( 
पर होने बाला वंशाव 
शाखोट [सज्ञा पु.] (४) 
वृक्त। 
शागिद [संज्ञा पु.]'(फा-) 
करना-किसी को इछ 
ऊपर लेना | चेला बनानी बारी" 
यशा | संज्ञा पु. ](७) १ ^ 
शागिदपेशा [ संज्ञा प. 7 कोठी 
मातहत | ३-सेवर्के | ge 


वाह के भ 
सं.) विवा के श 
लीका बखान 
सिद्दोर की है 
| 

ठा a 

शिष्य च हर 
सिखाने की भ k 


ह 


[ १३३५ ] 
निपुण । दक्त । [संज्ञा पु.] १-शातरंज का 
_खिलाड़ी । २-दूत। 

[संज्ञा पु.] (सं.) (स्त्री. शातोदरी) १- 
बह जिसकी कमर पतली हो । २-क्षीण | 
पंतला । ह 

शात्रव [संज्ञा पु.] (सं.) १-शत्रुता | २-शतरु ३- 
श॒त्र ओ का समूह । 

शाद्‌ [संज्ञा पु.] (सं) १-गिरना। पढ़ना। २- 


| ह) १-शिष्यता। २- 
| 

ह) भूसी निकला हुआ जा । 
| |] : -कुपढे का ढुकड़ा । २- 


ibe: कुरती । ४-ढीला- 


| 
is) (i) ह लाडी । धोती । घास । दूब । ३-कीचड़ । [विः] (झाः) १-खुश 
{ ही) प्रसन्न | २-भरापूँरा। परिपूण। 

] (त) साडी । धोती शादमन [बि.] (का.) प्रसञञ। 

] (ह) एक प्राचीन ऋणि का शादमनी [संज्ञा स्त्री.] (फा.) प्रसन्नता । खुशी। 
[ns शादा [संज्ञा स्त्री.] (सं) ईंट । 


शादाब [वि.] (फा.) हराभरा] सरसब्ज । 

शादियाना [सज्ञा पुः] (फा.) १-खुशी का वाजा । 
२-बह धन जो विवाह के अवसर पर किसान 
'जर्मीदार को देता है। ३-बधावा | बधाई । 

शादी [सग स्त्री.] (फा.) १-विवाह्‌ । २-आनः 
न्दोत्सव । 

शाद्वल [वि.] (सं.) हराभरा । [संज्ञा पु.] १- 
हरी घास । २-बैल | ३-मरु प्रदेश के बीच 
की बह छोटी हरियाली जद्दां कुछ हलकी 
बस्ती भी हो। 

शाइलाभ [संज्ञा पु.] (सं.) एक प्रकार का हरा 
कीड़ा । 

शान/सज्ञा स्त्री. ](अं.) १-तड़क-भड़क | ठाटवाट 
२-शक्ति | करामात | ऐश्वर्य । शान जाना- 
मान भङ्ग होना शान घटाना-इज्जत में कमी 
होना । शानमारी जाना-बड्प्पन में कमी 
होना । शान में बद्टा लगना-शान घटना । 
किसी की शान में-किसी बड़े के सम्बन्ध में। 
[सज्ञा पृ.] (सं) शाण्‌। सान। 

शानदार [बि.](अ., फा.) १-तड़कभड़क या ठाटः 
बाट वाला । २-भव्य | विशाल | ३-बैभव- 
पूणे । ४-ठसक वाला । 


शानपाद [संज्ञा पु.] (सं) १-चन्दून घिसने का 


~ 


पत्थर । २-पारिपान्न नामक पर्वेत । 
शान-शोकत [सज्ञा ्त्री.] (अं.) तड़क-भड़क | 
ठाटबाद । ; 
शाना [संज्ञा पुः] (फा.) १:केद्ठी । कट्टी | २-कंधा 
शानी [सज्ञा स्त्री] (सं) इन्द्रवारुणी । 
शाप [संज्ञा प-](सं.) १-वह शब्द या बाक्य जो 
किसी की अनिष्ट की कामना से कहा जाय । 
२-घिक्कार । अत्सेना । ३-एसी शपथ जिसके 
न पालन करने का कोई अनिष्ट परिणाम कहा 


ष छली] (मे. एक उपनिपदू का 


। 


5; 

वा] देखो शाइल'। 
|] 6) (हथियारों की भार तेज 
(धर । सन। २-कसौटी। ३-एक 
34९ रे की दोती है.। ४-सन का 
| [वि.] १-सन (पौधे) संबंधी | 
गव| । 

is जसन का बना वस्त्र 


३।। २-एक अहत्‌ का नाम । 

[५] (पं) पढुआ। 

() १-सान पर धार तेज़ किया 

॥सोरी पर कसकर देखा हुआ । 

॥छी ] (सं) १-सन के रेशे का बना 

॥४पीध॥ । ३-यज्ञोपचीत के ससय 

॥३ पहनने का छोटा कपड़ा | ४- 

।लमौरी । ६-छोटा खेमा या पर्दा । 

||) १-सान पर तेज किया हुआ। 

| दुबता-पतला । [संज्ञा पु.] थतूर। । 
फ म्भ ४ 

i भे [संज्ञा पु.](प.) १-कचनार 

*-पतूर।। ३-कनेर | ४-स्वण्‌ । 


म [संज्ञा 


पु.] (सं.) सवणे । 


SS 


पं हे 

है ३] (ह) इन्द्रधनुप । 

i {सान पर रखकर धार 
१३ आदि कटचाना । ३-नप्ट 


[SS 
।रना। ४. 
गो | ४-सतह बराबर करना 


पु] (सं) चन्द्रिका | चाँदी । 


शा पं) भद्रवल्‍ली । जाय । 
ता ] देखो 'सातला?। शापग्रस्त [वि.] (सं.) जिसे शाप दिया गयां हो। 
५। 3.) राजा शालिवाहन का शापित | 


शापउवर [सज्ञा पु.](सं.) बड़ों के शाप के कारण 
आने वाला ज्वर | 


शापटिक [संज्ञा पु.] (सं.) मोर। 


|) 


एक स्मृतिकार का नाम 
*>चालाक । काइयाँ। २- 
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शाब्दिकयुद्ध 


शापना% [क्रि, स.] (हिं.) शाप देना । 
शापाग्र॒दत [बि.](लं.) जिसका शाप छूट गया हो 
शापांचु, शांपाम्वु [संज्ञा पु.](सं.) बह जल जिसे 


हाथ में लेकर शाप दिया जाय । 


शापास्त्र [संज्ञा पु.](सं.) १-शाप रूपी अस्त्र । २- 


बह जिसके पास श्रसत्रों के स्थान पर शाप ही 
हां। 
शापित [वि.](सं.) जिसे किसी ने शाप दिया हो। 
शापप्रस्त । 
शापोत्सग [संज्ञा पु.] (सं.) शाप देना । 
शापोद्धार [संज्ञा पु.] (सं.) शाप अथवा उसके 
प्रभाव से छुटकारा। 
शाफरिक [संज्ञा पु.] (सं.) मछली पकड़ने वाला। 
-महुश्ना। 
शाफय [सज्ञा पु.] (सं.) यजुर्वद की एक शाखा 
का नाम। 
शात्रर [बिः] (सं.) दुष्ट । पाजी । 
[संज्ञा पु.] (सं.) १-बुराइ । हानि । २-लोध्र- 
वक्ष । ३-ताँबा । ४-अन्धकार । ५-एक प्रकार 
का चन्दन । 
शावरभाष्य [सज्ञा पु.] (सं.) मीमांसा-सूत्र पर 
प्रसिद्ध भाष्य या व्याख्या । 
शावारिका [संज्ञा स्त्री.] (सं.) एक प्रकार की जॉक 
शाबरी [सज्ञा प.] (सं.) शबरों की भाषा जो 
प्राकृत का एक भेद है। 
शांब्रस्त [संज्ञा पु.] (सं.) राजा युवनाश्व का एक 
पुत्र जिसके श्रावस्ती नगरी बसाइ थी । 
शास्ती [संज्ञा स्त्री.] देखो “श्रावस्ती? ।. 
शाबाश [अ्रव्य.] (फा.) एक प्र शंसासूचक शब्द । 
वाहवाह्‌ | धन्य हो । 
शावाशी [संज्ञा स्त्री.] (फा.) किसी काम की प्रशंसा 
वाह्‌-वाही । साछुचाद्‌ । 
शावास [अब्य.] (फा.) देखो 'शाबाश! । 
शाबासी [स ज्ञा सत्री.] (का.) देखो “शाबाशी?। 
शाब्द [वि ] (सं.) (प्त्री. शाड्दी] १-शब्द-संबंधी 
२-शब्द विशेष पर निर्भर । 
[संज्ञा पुः] (सं.) शब्दशास्त्री । वैयाकरण ! 
शाब्दबोध [संज्ञा पः] (सं.) शब्दों के प्रयोग के 
द्वारा अथं का ज्ञान । 
शाब्दव्यंजन, शाऽ्द्‌व्यञ्जना [संब स्त्री] (सं.) 
वह्‌ ब्यंजना जो शब्दू बिशेष के प्रयोग पर 
निर्भर होती है, अर्थात्‌ यदि उसका पर्याय- 
बाची शाब्द व्ययहृत कियां जाय तो वह्‌ न 
रह जाय। 
शाब्दिक [वि.] (सं.) १-शब्दःसम्बन्धी । २- 
शब्दों में (कद्दा हुआ)। [संज्ञा पु.] वेयाकरण 
शाब्दिकयुद्ध [संज्ञा पु. ] (सं.) बद बुद्ध या लड़ाई 
किसमें केबल शब्दी के छि ही एक दूसरे 
प्र ्रारोपःप्रत्यारेप लगाये जायें । जबानी 
लड़ाई । 
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[ ११३६ ] 

शामूल [सज्ञा पु.] (सं.) ऊनी कपड़ा । 

शामेय [स ज्ञापु.] (सं) एक गोत्रप्रवत्त क ऋषि 
का नाम । 

शाम्य [संज्ञा पु.] (तं. १-शम का भाव । २- 
बन्धुत्व । भाईचारा । ३-शांति । 

शास्यप्रास [संज्ञा पु.] (सं.) यज्ञ की बलि । 

शायक [संज्ञा प] (सं.) १-बाण। तीर) २- 
तलवार । 

[बि.] (अर) १-शौकीन। २-इच्छुक । 
आकांक्षी । 

शायद [श्रव्य.] (फा.) कदाचित्‌ । सम्भव हे। 

शायर [स ज्ञा पु] (॥.) (रत्री. शायरा] कवि । 

| शायरी [संज्ञा सत्री.] (अ.) १-कविताएँ, रचना या 
बनाना । २-काव्य । कविता । 

शायां [बि.] (अ.) १-प्रकट | २-प्रकाशित। छपा- 
हुआ । 

शायिक [संज्ञा पु.] (सं.) वह जो शाय्या के द्वारा 
ऋपनी जीविका का निर्वाह करता हो । 

शायित [बिः] (सं.) [स्त्री. शायिता] १-सुलाया 
या लेटाया हुआ । २-गिरा हुआ । पतित। 

शायिता [स ज्ञा स्त्री.] (सं.) शयन । सोना । 

शायी [वि.] (हिँ.) सोने वाला (यौगिक के अन्त 
में)। 


शान्दी 
शाब्दी [बि.](स.) स्त्री. प्र.] १-शब्द्‌ से सम्बन्ध 
रखने बाली । २-केवल शब्द विशेष निभेर 
रहने वाली । 
शाब्दी-व्यंजना, शान्दी-व्यञ्जना [सज्ञा स्त्री.) 
(सं.) देखो 'शाब्दव्यंजना! । 
शाम [संज्ञा स्त्री. ](फा.) सांझ । संध्या । ४४[वि.] 
(हिं.) देखो 'श्याम' | [संज्ञा पु.] (हि) देखो 
'श्य।मः ।[वि.] (सं.) शस-सम्बम्धी । शस 
का । [संज्ञापु.] (सं.) सामगान। [सज्ञा 
त्री.] (द श.) धातु या पीतल का छल्ला जो 
छड़ियों रौर दस्ते आदि में लगाया जाता है 
[संज्ञा प.] (देस) अर के उत्तर का एक 
प्राचीन देश जिसे अ्रब सीरिया कहते है । 
शामकरण [सज्ञा पु. ](हिँ) श्याम या काले कान 
वाला घोड़ा | 
शामत [संनन।स्तरी.](अ.) १-दुर्भाग्य। २-विपत्ति 
दुदेशा। शामत का घेरा या मारा-जिसका 
दुर्भाग्य समीप आ गया हो । शामत सवार 
होना या सिर पर सेलन!-दुदेशा का समय 
मिफट आ।ा। 
शापतजदा [चि.] (श्र., फा.) अंभागा। 
शामती [बि.] (अ.) जिसकी दुदेशा होने को हो। 
शामन [सज्ञा पु.] (स॑.) १-शमन। २-शांति। 
३-म।रन।। हत्या करना । 
शामनी [संजञ।सत्री.] (सं.) ९-दक्षिण दिशा । २- 
शांति । स्तब्धता । ३-शअन्त । समाप्ति। ४~ 
चघे । हस्या । 
शामा [सज्ञा स्त्री.) (?) एक प्रकार का पौधा। 
[संज्ञा स्त्री ] (हिं.) देखो 'श्याम' । 
शामित्रे [संज्ञा स्त्री.](सं.) १-यज्ञ में मांस पकाने 
के लिये प्रज्वलित की हुई अग्नि। २-एसी चिष्णु। २-शिव । ३-राम। 
बि प्रचलित करने का स्थान । रे-यज्। | शारंगपानि [सजा इह देखो रंगार 
५-म्रज्ञप।त्र। ५-यज्ञ क {नासत्त पशु की वील शारंग त (ङ्गभुत 3 E ४ 
शामियाना [सज्ञा पु.] (फा.) एक प्रकार का बड़ा ः कर, [हाः] बिष्णु 
तम्बू या खेमा । शारंगवत, शारङ्गयत [संज्ञा प.] (सं) कुरुवषे 
शामिल [वि.] (फा.) सम्मिलित। नामक देश | हर 
शाप्रिल-होर [सज्ञा प.] (अ.) साथी । शारंगष्ठा, शारघ्डब्ठा [संज्ञा स्त्री.](सं.) १-मकोय 


~ ६ २-लताकरंज । 
शामिलात [संज्ञा स्त्री.] (अ.) सामा। कीस 
शामी [सज्ञा पु.] (राम) मुषयों का वह आधु- | शारंगी, शारक्षी [संज्ञा स्त्री.](सं.) सारङ्गी नामक 


निक वर्म जिसमें यहूदी, अरब, मिस्री आदि अजा) 
लातियाँ हैं । सेमेटिक \ [संका सत्ी.] प्राचीन शारगेष्ट, शारङ्गष्टा [सन्गा स्त्री.] देखो 'शारं- 


शाम देश की भाषा | सेमेटिक। [व] शाम- शक शाम _ र 
देशा सम्बन्धी । [स ्ञासत्री.] (देश) देखो | जनपद का FUN) (सं.) एक प्राचीन 
शाम! । ICIS 
शामीकवाब [स ज्ञा पु.] (हिं.) मांस मसाले के Er ।२-पीला । ३-हरे 
के साथ भूनने के बाद पीसकर गोलियों या | पासा | ३ ज्ञा पुः] (सं) १-एक प्रकार का 
रिकियों के रूप में बनाया हुआ कबाब्र। [संज्ञा री तह) इर द ) 
शामील [सञ्ञा पु.] (सं.) राख। भस्म । शारणिक [स गा 
शामीली [संज्ञा स्त्री.] (पं ) माला। करने वाला। रक्षक रणागत की रक्षा 


शाशुस्य [संज्ञा पु.] (मं) कोई उनी कपड़ा जो | शारद [वि ](सं.) १-शारदूकाल का। २-नवीन । 
TR नया । लज्जाबान । [संज्ञा पु] (सं) १-व। 


शारंगक, शारङ्गक [संज्ञा पु.] (सं ) एक प्रकार 
फा पत्ती । 

शारं गधनुष, शरष्ठधनुष [संज्ञा प.] (सं.) १- 
विष्णु । २-कृष्ण । 

शारंगपाणि, शारञ्षपाणि [सज्ञा पु.] (सं) १- 


शारंग, शारङ्ग [संज्ञा पुः] (सं.) देखो 'सारंग!। 


साल। २३-५दल । पे शारीरः 
घ।३ 

४-मौलसिरी ॥ २-कासनृण्‌ 
एके भकार का रोग | 
रारदाबा, शारदास्या [संज्ञा सी | | 
शारदा [इका स्त्री.] (सं) १-एक ke हि 
२-शाझी । ३-अनन्तसूल । हा र 
दुगा । ६-एक प्राचीन लिपि बता ॥ 
शारादक [सज्ञापु.] (सं) १२२२०६ 5 
वाला उवर । २-रोग | डीपारी ९न्तु भं 
रथ 


शारदी सिंज्ञा स्त्री.](सं.) १-जलपीपञ्ञ a 
वने । ३-आश्यिस मास डी पहिफ 2 
(लं) शरदूकाल का।  ” पम। री 
[संज्ञा पु.] (सं.) १-कोयज्ञ। २-वेतक 
३-ऋन्मे या फल शत्रादि । £ 

a [बि.] (सं) शरद्कालका। | 

शारद य-महापूजः [संज्ञा तरी.] (पं) शद 

_ के नवरात्र सें की दुरगांपूजा। | 
शारध [वि.] (सं.) शरदूकाल का । | 
शारि [संज्ञा पु.) (सं.) पासा आदि खेलने 
गोट । [संज्ञा स्त्री.] १-मेना। २-छल। पर 
-३-एक प्रकार का गीत। | 
शारिका [ सज्ञा स्त्री. ] (पं) १-मेना ना 
चिड़िया । २-शतरंज या चौपड खेलने 
क्रिया । ३-वह्‌ कमानी जिससे साएंगी छ 
बजाई डात । ४-बीणा या सर्गी $ 
बजाने की क्रिया । ५-दुगदिवी का एकन 

[aS 

शारिका-कवच [ संज्ञा पु. ] (हं.) दुर्ग | 
कवच जो रुद्र यामल तत्न में है। 

शारित [वि.] (सं.) रङ्गीन । चित्रविचित्र | 


| 


भा 


शारिपटट, शारिफल [संज्ञा ए.] (सं.) शते 
की बिसात | | 
शारिवा [ सज्ञा सत्री. ] (सं.) (अलग | 
जवासा। _ EE 
शारिध ग, शारिधृज्ञ [संज्ञ पु.) हे 
का पासा या गोटी जिससे जू ल 
शारी [सज्ञा स्त्री] (सं) ८! | N 
का पक्षी | ३-मूँज। [ बटवा $. 
की गोट। २-गेंद । कि. ; 
शारीर [बिः] (सं.) १-शरीस्सस्व 
से उत्पन्न । [स क्प] १5 ' ` 
होने वाले दुःख । 
शारीरक [बि-](हं.) शरीर से 
[संज्ञा पु.] जीवात्मा। बा 
शारीरक-भाष्य [ साहा इ: ] i 
शंकराचार्य का किया हु! (0) वेद 
शारीरक-मीमांसा [स हा पी ह 
शारीरक-दत्र [ संशा इ ) ४ 
बनाया हुआ वेदांत | F वि 
शारीर-तत्व [स ज्ञा 3.) i दि वि 
शरीर के तत्वों और र | 


घुक्त। शी 
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गज ce 


4809.) ( i. 
Me CURE । 
का हां ३) (हे) देखो शरीरः 


ey] 
ih ] [ ) शरीर-सम्बन्धी || शरीर | 
॥१ 6) शरीर के रूप में लाया 
रा पसे शरीरे का रूप दिया गया 
A 
|) 6) 7 
॥१ 0 | 
का) (-) १-चीनी | शकर,। २- 
5 गोब्रकारछवि । 
[हा] (४.) (-दूध का फेन । २- 
$ ॥ राका ढेल। । गोश्त का हुकड़।। 
[१] (7) १-दूध का फेन। २लोध 
ह रथान जहां पर कंकर पत्थर हा 
||) (-केकरीला। । पथरीला । २-शक्कर 
मी $। बना हुआ | 
[प ] (4.) (-कंकरीली, पथरीली 
₹।१-ब स्थान जहाँ चीनी बहुत होती 
॥|॥ ] (४.) कंकरील।। पथरील!। 
१ [पह५.] (सं) जो प्राचीनकाल में 
दावा जाता था । 
॥ [पवा पु.] (सं.) इत्तर दिशा का एक 
{दा । 

¢ 
| [संज्ञा पु.] (सं.) १-धनुष । २- 
i धनुष । ३- अंद रक। ४-एक प्रकार 
प 
FH 
ला ह) ती । न 
ष शात, शात, ॒ 
का हन [साज्ञ। पु.] (सं) १- 
'शु।२-श्रीकृष्ण । 
\, गाईबेदिक (८ 
Mi [संज्ञा पु.]} (सं ) स्था- 
१, २१ जो देखने में सोंढ जैसा 
झा [से हु 
! ज्ञो स्त्री] (स॑) १- 
ची । ] (सं ) १-काक 


ङा 
धल 


हृत्य! करने बाला | २- 


[संज्ञा स्त्री.) (से) २-मरही- 
he re ] (सं.) १-मद्दा 
| र 

९0१९ 3५ [सज्ञा पु.] (सं) देखो 
HF { “बह जो धनुष धारणं करता हो 
३) क्ष देखो 'शागोंयुध' 


f 
| 


hi. 


| SR | 


शांदूल [संज्ञा पु.] (सं.) १-बाघ । चीता । २= 


राक्तस। ३-एक प्रकारकी चिड़िया | ४-यजु- 
चेद की एक शाखा का नाम । ४-दीहे की 
एक भेद जिसमें ६ गुरु और ३६ लघु मात्राए 
होती हैं। ६-चित्रकबृत्त । [बि.] सर्वेश्रष् 
सर्वोत्तम (यौगिक के अन्त में) । 
दल 2 सदा सर 
शादूलकंद, शार्दूलकन्द [संज्ञा १.] (स ) जङ्गली 
प्याज 
शादृ'लकण [सज्ञा पुः] (सं) त्रिशंकु के एक पत्र 
का नाम | 
शाद्‌ लज [संज्ञा पु.] (सं ) नख नामक गन्धद्रव्य 
शादू ल-ललित [संज्ञा पु.] (सं. एक वरशदर 
जिसके प्रत्येक चरण में क्रमशः मगण, सगण, 
जगण, सगण, तगण और सगण होता है । 
शादल-लसित [संज्ञा |] (सं.) देखो “शादूलः 
ललित? । 
शारद्लवाहन [संज्ञा प.) (मं) जैनियों के पच्चीस 
दूबे जिनो में से एक। 
शादलविक्रीड़ित [संज्ञा पु.] (सं) एक वेद 
जिसके प्रत्येक चरण में क्रमशः मगण, सगण, 
जगण, सगण, तगण और एक गुरु होता हूँ | 
शार्यात [सज्ञा पु] (सं.) १-५क वैदिककालीन 
राजर्षि का नास । २-एक प्रकार का साम | 
शार्वर [संज्ञा पु ] (सं.) घना अन्धकार । 
शावेरिक [वि.] (सं ) रात्रि-सम्बन्धी । 
शावैरी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-रात्रि। रात | २० 
लोध । [संज्ञा १.] साठ सम्बत्सरोँ में 


पक्‌ । ँ 

शालंकटांकट, शालईटाङकट [संज्ञा बृ.] (मं) 

केशी नामक राक्षस । 

शालंकायन, शालङ्कायन [संज्ञा पु.] (४) १- 
विश्वामित्र के एक पुत्र का नाम । र | 

शालंकायनजा, शालङ्ायनजा [ सष स्त्री ] 
(सं.) सत्यवती जो व्यास की साता थी। 

शालंकायनि, शालइयनि [संज्ञा प, (f ) एक 
गोत्रकार ऋषि का नाम । 

शालंकि, शङ्कि [संज्ञा पु.] (सं-) पा 
का एक नाम । 

शालंकी, शालंड्की [संज्ञा सतरी.] (3) १-गुड़िया 
२-कठपुतली । 48% 0 

“जा पः] (सं.) १-एक प्रासद्ध ३ 

शा धर प्रकार की मछली ।३- 
बृक्ष। पेड़ | ४-एक नदी का नाम । श-रजा 
शालिवाहन का एक नाम। पल । धूना । 
७-वृक के एक पुत्र का नाम । [ संज्ञा स्त्री. 
(फा.) एक प्रकार की ऊनी चादर | दुशाल। | 

शालक [सज्ञा पु.] (सं.) १-पढुआं। नाड़ीशाक। 
२-मसखरा । भाइ। 

शालकटंकट, शालकटईद [सज्ञा पुः] (सं.) एक 
राक्षस जिसे घटोत्कंच ने मारा था (मद्दा- 


णिनिऋषि 


भारतं) । धर 

शालकन्याशी [स्ञा शत्री.] (8.) एक प्रकार को 
स्राग। 

शालग्राम [संज्ञा पु.) (मं) १-बिष्णु की गोल 
पत्थर की एक प्रकार की मूत्ति । २-गण्डकः 
नदी के पास का एक गाँव जहां नदी में 
शालप्राम शिलायें पाई जाती हैं। 

शालग्रामणिरि [ संज्ञा घु. ] (स॑ ) एक़् पराणोक्त 
दर्बत जहां शालम्राम की मूर्तियां मिलती हैं । 

शालज [स॒ज्ञा पु.] (सं.) शाल नामक मछली | 

शालदोज [संज्ञा पृ.] (फा ) शाल के किनारे पर 
बेल-बूटे बनाने वाला कारीगर | 

शालनिर्यास [संज्ञा पु.] (स.) राल | धूना । 

शालपत्रा [संज्ञा स्त्री] (सं.) शालपर्णी । 

शालपर्णिका [संज्ञा स्त्री.] (सं) १-मुरा नामक 
नन्धद्र्य । २-एकांगी नामक छषध । 

शालपर्णी [संज्ञ।स्त्री.](सं.) सरिवन नामक बृत्त । 

शालबाफ [संज्ञा पु.] (फा.) १-शाल-दुशाले घुनने 
बाला कारीगर । २-एक प्रकार का लालरङ्ग का 
रेशमी कपड़ा । 

शाज्ञवाफी [संज्ञा स्त्री .] (फा ) दुशाला बुनने का 
काम | 

शालभंजिका, शालभज्जिका [साज्ञा स्त्री.] (सं.) 
१-कठ पुतली । २-वेश्या | रंडी । 

शालभ [संज्ञा पु] (स.) पतंगे के समान विपत्ति 
में कूद पड़ने वाला । [वि.] (सं.) शालभ- 
सम्बन्धी । 

शालमत्स्य [संज्ञा पु.] (सं) एक प्रकार की मछली 

शालप्रकंट, शालमर्कटक [संज्ञा पु.] (सं.) अनार 
का बृत्त | दाडिम । 

शालयुग्म [सज्ञा पु.](सं.) सजे वृत और विजय- 
सार नामक दोनों शाल । ६ 

शालरस [सज्ञा पु.] (सं ) राल । 

शालव [संज्ञा पु.] (सं) लोध्र। लोध। 

शालवदन [त पु.] (सं.) एक असुर का नाम । 
(पुराण) । 

शालवानक [सज्ञा प.] (सं.) १-एक देश । २- 
उसके निवासी । 

शालवाहन [संज्ञा ५.] देखो 'शालिवाहन! । 

शालवेष्ट [संज्ञा पु.] (सं.) राल । धूना । 

शालशाक [संज्ञा पु.] (सं.) पढुआ। 

शालभग, शाजशन्गं [संज्ञा पु.](सं.) दीवार का 
ऊपर वाला भाग । : 

शालसार [संज्ञा पु.] (सं.) १-हींग। २-राल । ३- 
शाल या साखू नामक वृत्त । ४-बृक्त । 

शालांकी, शालङ्की [संज्ञा सत्री.] (सं.) पुतली। 
गुड़िया | 

शालांचि [संज्ञा स्त्री.] (से.) शांति नामक साग । 


शाला [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-घर। मकान । ९० 
ज्ञगहू । स्थान । ३-एक बणबत्त जिसका 
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शालसाक 


[ १३३८ ] 


तीसरा चरण उपेन्द्रवञ्जा और शेष तीनों चरण | शालिनीकरण [स ज्ञा पु.] (सं.) तिरस्कार । 


इन्द्रवञ्जा के होते हैं। ४-शाखा । डाल । 


| शालिपशिका [इं सत्र] देखो पांगी” (३) । 


शासाक [स ज्ञा पु] (स) १-माढ़। ऊंबाड़ | २- शालिपणी [ सज्ञा स्त्री. ] (सं) ना 


झाइ:मंखाड़ जलाकर उत्पन्न की हुई अग्नि। 
शालाक्य [स ज्ञा पु.] (सं.) १-न।क, कान, सुख, 
आँख आदि रोगों का चिकित्सक | २-आयु- 
चंद में वह प्रकरण जिसमें उक्त रोगों की 
चिकित्सा का वणन है | 
शालाकयशास्त्र [संज्ञा पु.] (सं.) बह्‌ शास्त्र जिस- 
में कान, नाक, आँख आदि रोगों और उनकी 
चिकित्सा का विवेचन हो। 
शालाच [संज्ञा पु.] (सं) वैदिकःकाल के एक 
प्राचीन ऋषि का नाम । 


औषध । २-पिठवन। ३-बनउरदी | ४-शाल- 
पर्णी । 


शालिपिंड, शालिपिएड -[ संज्ञा पु. ] (सं.) एक 


नाग का नाम। 

शालिपिश [संज्ञा पु.] (सं.) स्फटिक। 

शालिराट [संज्ञा पः] (सं.) हंसराज चावल । 

शालिवाहन [सं ज्ञा पु.] (सं.) एक प्रसिद्ध शक 
जाति का राजा जिसने “राक? संवत्‌ चलाया 
था. 


शालातुरीय [संज्ञा पुः] (सं.) पाणिनि का एक नाम शालिहोत्र [संज्ञा पु.] (सं.) १-घोड़ा । २-पशुओं 


शालात्व [संज्ञा पु.] (सं.) शाला का भाव या 
धमं । 
शालानी [संज्ञा स्त्री.] (सं) सरिवन। शालपर्णी । 
शालामकटक [संज्ञा पु.] (सं.) बड़ी मूली । 
शालामुख [स ल्ला पु.] (सं.) १-एक प्रकार का 
चावल । २-घर का सामान | 
शालामृग [संज्ञा पु.] (सं.) १-कुत्ता। २-गीदड़ | 
शालार [सज्ञा ५.] (सं.) १-हाथी का नाखून । २- 
सीढ़ी । सोपान । ३-पत्षियों का पिजडा । ४- 
दीचार में लगी खूँटी । 
शलिलुक [संज्ञा पु.] (सं.) एक प्रकार का गन्ध- 
द्र्य । 
शालावती [संज्ञा सत्री.] (सं.) विश्वमित्र की एक 
कन्या का नाम । 
शालापत्‌ [संज्ञा पुः] (सं.) एक प्राचीन ष्वपि का 
नाम। 
शालाइक [संज्ञा पु.] (सं.) १-बन्दर । २-कुंत्ता | 
३-लोमड़ी । ४-बिल्‍्ली । ५-हिरन । मुग । 
शालिंच, शालिञ्च [स जञ। पुः] (सं.) एक प्रकार 
का साग | 
श।लिची [सजा स्त्री.] देखो 'शालिय' । 
शालि [संज्ञा पुः] (सं.) १-जड़हन धान। | 
म्रती चावल । ३-क[ला जीरा । ४-गन्ना । ४- 
गन्धबिलाव । ६-एक यज्ञ का नाम | 
शालिक [संज्ञा पु.] (सं.) १-जुलाहा | २-कर। 
महसूल । 
शालिका [संज्ञा सत्री.] (सं.) १-विदारीकंद । २- 
मैना । शारिका । ३-घर । मकान । ४-शाल- 
पर्णी 
शालिगोप [संज्ञा पु.] (सं.) घान के खेत का रख- 
_बाला। 
शालिधान, शालधान्य [संज्ञा पु.](सं.) बासमती 
शरि चावल | 
शालिनी [स ज्ञा स्त्री.](सं.) ९-एक वरणबृत्त जिस 
के प्रत्येक चरण में क्रमश: एक यगण, दो 
 तगण और अन्त में दो रुरु द्वोते हें । २- 
अर्सीड़ । ३-मेथी। 
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का चिकित्साशास्त्र। ३-पुराणाचुसार एक गोन्न- 
प्रवत्तक ऋषि का नाम। 

शालिहोत्री [संज्ञा पु.](सं.) पशुओं और पक्षियों 
की चिकित्सा करने बाला वैद्य | वेटेरिनरी- 
डॉक्टर । 

शालिह्ोत्रीय [वि.] (सं.) पशुओं और पत्तियों की 
चिकित्सा से सम्बन्ध रखने वाला | बेटेरिनरी 

शाली [ संज्ञा स्त्री. ] (सं.) १-काला जीरा । २- 
मेथी। ३-दुरालभा। शालपर्णी । 

शालीकि [संज्ञा पु.] (सं.) एक प्राचीन आचाये 
का नाम । 

शालीन [वि.] (स॑. १-विनीत। नंश्र। २-लञ्ञा- 
शील। ३-अच्छे आचार-बिचार वाला । ४- 
घनवान्‌। ४-दत्त | चतुर। 

शालानितो [संज्ञा सत्री](सं.) १-शालीन का भाव 
या धमे । २-लजा।। शरम । ३-नम्रता। ४- 
शप्धीनता। 

शालीनत्व [संज्ञा पु.] (सं.) १-सौंफ। २-सोवा 
नामक साग। 

शालीय [वि.] (लं.) १-शाला या घर-सम्बन्धी | 
२-शालवृत्त का। 
[संज्ञा पु.] (सं.) एक वैदिक आचार्य का नाम 

शालु [संज्ञा पु] (सं.) १-असींइ्‌ । २-चोरक 


नामक पध । ३-कपाय द्र्य | ४-मेंढक । 
४-एक प्रफार्‌ का फल | 


शांलुक [सज्ञा पु.\(सं.) १-भसीड़ | २-जायफल । 

शालूक [स ज्ञा पुः] (तं.) १-मेंढक । २-जायफल 
३-भसीइ । ४-एक रोग।. 

शालूकिनी [सज्ञास्त्री.] (सं.) एक तीर्थे का नाम 
जिसका उल्लेख महाभारत में मिलता है । 

शालूर [संज्ञा पु.] (सं.) मेंढक । 

[संज्ञा पु.] (सं.) अंतडियों में पीड़ा 

तिक करने याला कीटाणु । 
थ [संज्ञा पु.] (सं ) १-सौफ । २-शाह्लीधान 


क Se । [वि.] (सं.) शालवृच्त- 


शालया [संज्ञा सतर] (सं.) मेथी । 


शाल्मल [संज्ञा पु.] (सं हि 
मोच ६] (स) १ २ 
_ सोदरस। ३-देखो “र का पढ़े | ३ 
शाल्मलि [सं पु.] (सं) १-सेमल (द 
२-सुराणालुसार एक द्वीप का ताम के 
बुसार एक नरक का नाम्न। "। अपण 
शाल्मलिक [संज्ञा ए.] (स) रहित वृक्ष । 
शहल्मलिनी [सज्ञा सतरी.] (स .) सेम 


शाल्ससि-पन्रक [ऊः ल को पड़ 
्सास-पन्न [स ज्ञा पुः] (सं.) सतिवन ( | 
शाल्मली [संज्ञा स्त्री.] (सं.) सेमल | इ) हे 
[सज्ञा पु.] (सं.) गरुड्‌। उ शाहि 
शाल्मलीकंद, शाल्मलीकरद [संज्ञा ए) (४ 
शाल्मलि या सेमल की जड़ । 
"६७ [संज्ञा पु.] (सं.) तेजफत। 
ल्मल-फंलक [सज्ञा पु.] (पं, 
तेज करने की EF \ ३] (6) इरी 
शाल्मलीद्वीप [संज्ञा पु.] (सं) इरणइसार 
द्वीप का नाम । । 
शा्मिलीवेष्ट [स जञा पु.] (सं ) सेमल का गोद । 
शाल्मलीरथल [सज्ञा प.] (सं.) शात्मतीडीप 
शाल्व [स्‌ज्ञा पु.] (सं.) १-एक देश का नाम। २ 
उस देश का राजा । । 
शाब्वकिनी [स/ज्ञा स्त्री.] (सं.) एक प्राचीन कई 
का नाम (रामायण)। | 
शाल्वृगिरि [स्ञा पु.](सं.) एक प्राचीन पवत 
नाम । 
शाल्यश्‌ [संज्ञा पु.] (सं.) १-फोड़ा' पकाने १ 
लेप । पुलटिस । २-भरता । चोखा। 
शाल्वसेनी [संज्ञा पु.](सं.)१-एक प्राचीन दे 
_२-उस देश का निवासी । 
शाल्विक [संज्ञा पु.] (सं.) पक प्रकार का पत्ती॥' 
शाव [संज्ञा पु.] (सं.) (-बच्चा, विशेषकर पशु १ 
२-मृतक । सुरदा । ३-भूर। सङ्ग । ४ गत | 
किसी की स॒त्यु के उपरांत उसके सम्बन्धिय 
, को लगता है। ५-मरघट । श्मशान। [f: 
[प 


पु.] |) 
| 
| 


शन-सम्बन्धी। शव का । 
शावक [संज्ञा पु.] (सं.) किसी भी पशु 4 
का बच्चा । Ee, 
शावर [संज्ञा पु.] (सं ) १-१/१ he 
३-लोघरबृक्त। ४-शावरस्वामीह हिल 
४-एक तन्त्र का प्रन्थ । [वि.] शाबर 
शवर का। 
शवरक [सज्ञा पुः] (सं.) पठानीलोध । : 
शावरचंदन, शावरचन्दन [संज्ञा 3] (i 
प्रकार काचन्दन। 
शावरमेदाचत [संज्ञा प.] (सं) ता ' । 
शावरी [सज्ञा रत्री.] (सं.) कों | ।कमी 
शारबत [वि.] (सं) जो सदा | [सह 
न होने वाला । नित्य | एट नें ः 
१-वेदव्य़ास । २-शिव | 
रिक्ति) 


Ee 


[ १३३६ ] शिघण, शिङ्झण; शिंधाश, शिक्वाण 
मिल॑ता हे। 

[संज्ञा इ. ](ं.) [&ी. शास्त्रिणी] १-शारत्र 
का ज्ञाता । २-धमंशास्त्र का ज्ञाता। ३-एक 
उपाधि जो इस नाम की परीक्षा में उत्तीण 
होने पर विश्वविद्यालय से दी जाती हे । 

शास्त्रीकरेण [संज्ञा घुः] (सं.) किसी बिषश्न को 
शास्त्र कं! रूप देना । 

शास्त्रीय [वि.](सं.) शारत्र-सम्बन्धी । शास्त्र का 


होता है) । 

[संज्ञा पु.] (सं.) १-शांसन करने 
बाली सभा या परिषद | २-राज्य का संचालन 
करने वाले मुख्य अधिकारियों का संमूह। 
गवर्निय बाँडी । 

। हे शास्ता [सज्ञा पु.] (सं.) १-शासक। ३-शज।। 

॥ (-म्रदशासन | २:स्व॒वि। ३-पिता । ४-शुरु। 

सिका] १-वर्द शास्ति [संज्ञा सत्री.] (सं.)- १-शासन | २-दंड। 


व) [स्त्री शा 

a (ह) २-हकिम | ए नें के = 

भता हो। छूलर | ग सजा । Sa अऋथवा हुरजान क रूप म शास्त्रोबत बि.|(सं ) शास्त्र में है 

थे (-द्मान्ना । आदेश । लिया जाने वाला धन या काय | पेनेल्टी । हुश्रा | sD 

पर wa ES f है < ~ ह 

Ee र्वा वंश में या उचित | शास्त्र [संज्ञा पु.] (सं.) १-स्वे साधारण के हित | शास्य [वि.](सं) १-शासंन करने के योग्य । २- 

„यादा के भीतर रखना त्क के लिए विधान बतलाने बाले धार्मिक a दंड देने के योग्य । ३-सुधारने के योग्य । 

य के वरयो की व्यवस्था और २-किसी विषय का सारा ज्ञान जो क्रम से | शाहशाद [संज्ञा पु.] (फा- वा 

A हुक | गवर्मेन्ट | ४-राञ्य की एकत्र किया गया हो। विज्ञान । कप (पत ही 57 
इय अधिकारियों का | शास्त्रकार [संज्ञा पु. स॑.) शास्त्र बनाने वाला । है $ हक 

रे बाल मु [संज्ञा एः] (अ-) ₹ शाहंशाही [संज्ञा स्त्री.] (फा.) १-शाइंशाह का 


शास्त्रकृत [संज्ञा पु.](सं.) १-(दास्त्र बनाने वाले) 
ऋषि । मुनि | २-आचायं । 

शास्त्रचलु [संज्ञा पु.] (सं.) १-व्याकरंण । २- 
ज्ञानी । पंडित। 

शास्त्र चरण [संज्ञा पु.] (सं.) शास्त्रों का अच्छा 

FS ; ङी ज्ञाता । शास्त्रदर्शी । 

bi बा BRS की शास्त्रज्ञ [सज्ञा पु.] (सं.) शास्त्रों का जानकार | 

त वकील | सरकारी वकील । जाला 

| नन स्ी.](स.) ज्जैनमतालम्बिर्यो की शास्त्रतत्पज्ञ [संज्ञा पु] (सं 

शा : 

री | शास्त्रत्व [संज्ञा पु.](त॑.) शास्त्र का भाव या धम 

खाए) (पं) १-शासक । २-राज- | शास्त्रदर्शी, शास्त्ररष्टि [संज्ञा पु.](सं.) शास्त्रज् 

पं) १-राजञा के हस्ताक्षरों शास्त्रवक्‍ता [वि.] (सं.) शास्त्रा का उपदेश करन 

झी हुईराबाज्ञा । फरमान । २-चह्‌ वाजा 7 आकलन 

शस प्‌ राजाज्ञा लिखी या खोदी | राति [बि] (सं) शास्त्र ISI 

= शास्त्र विधान, शांस्त्रविधि [संज्ञा पु.](सें.) शास्त्र 

[जा पु.] (सं) १-लोगों तक की आज्ञा । GT 

ह नाता । २-राजवूत। शास्त्र विप्रतिषेध [संज्ञा एस) १ धमशाए की 

५ पा सत्री.](सं) बहू शिला जिस आज्ञाओं में परस्पर विरोध । ३-कीई कार्य जो 

जञा लिखी या खोदी हुई हो । धर्मशास्त्र के विरुद्ध हो। 

Ee [संज्ञा पु.] (सं.) देखो शास्त्र-विद्युख [बिः] (सं ) धर्मशास्त्र के अध्ययन 

ह से पराड मुख । 

शास्त्र -विरुद्ध [वि.] 
के विरुद्ध या बरखिलाफ । 

शास्त्रविरोध [संज्ञा प] (सं) ६ 
तिषेध! । 

A शास्त्रशिल्पी [संज्ञा पृः] (सं) १ 

रे 0 शासन करने योग्य । २-भूमि |] जमी ५ है 

9 प। ३-दंड या सजा देने | शास्त्र सि [वि.] (सं.) धमशास्त्र के अनुसार । 

ly NS धर्मशास्त्र प्रतिपादित । 

क्या 30 शासिता) १-जिस पर शास्त्रातिक्रम [संज्ञा पु.] (सं.) धम 


जी जिसे दंड 
जीय । २-जिसे दंड दिया जाय अप्रज्ञा का उल्लंघन । 
.] (सं) शास्त्री की आज्ञा 


कार्य या भाव | २-व्यंवहार का खेरापन। 

शाह [सज्ञा पु.] (फा.) १-महाराज । बादशाह । 
२-मुसलमान फकीर | [वि.] (फा.) बड़ा । 
महान्‌ । 

शाह-खचे [वि.] (फा.) बहुत अधिक खने करने- 
बाला | 

शाइ-खची [संज्ञा रत्री.](फा.) बहुत अधिक खच 
करने का भाव । 

शाहजादा [संज्ञा पु.] (फा.) [ स्त्री. शाहंजादी ] 
बादशाह का पुत्र । महाराजङुमार। 

शाहजादी [ संज्ञा सत्री. ] (फा.) १ -बादशाह की 
लड़की | राजकुमारी । २-कमल के फूल का 
पता जीरा। 

शाहतरा [संज्ञा पु.] (का.) पित्तपापड़। । 

शाहदरा. [संज्ञा पु.] (फो.) किसी महल यां 
के नीचें बसी हुई आवादी । 

शाहवलूत्त [संज्ञा पु.] देखो 'बलूत? । 

शाहबाज [संज्ञा पु.] (फा.) एक प्रकार का शिकारी 
पक्ती जो सफेद रङ्ग का होता है । 

शाहबाला [संज्ञा पु.] (फा) देखो 'शहबालं? । 

शाहराह [संज्ञा ए.] (फा) राजमाग । 

शाहाना [बि.] (फा.) राजसी | [संज्ञा पु.] १८ 
विवाह का जामा जो दूल्हे को पहनाया जाता 
है । २-शहाना नामक राग । 

शाहिद [सज्ञा पु.] (अं.) साक्षी । गवाह । 
[वि.] (अ) सुन्दर । खूबसुरत । 

शाही [वि.] (फा) बादशाहों का। [संज्ञा स्त्री. 
कुम्भ आदि पवो पर साधु-महात्माओं की 
निकलने वाली सवारी । 

शाहीन [सज्ञा पु.] (फा) १-देखो 'शाहब।ज' | 
२-तराजू की डंडी के मध्यभाग में लगी हुई 


उ मं 24 
(नह प्राह्ञापत्र जिसके हरा कि 


रो बोई अधिकार दिया जाय । पद . 
€ 

| । ८-राजा की दान की हुई 

, हसी के कार्यो आदि का नियन्त्रण 


) गणक। ज्योतिषी । 


+ 9.) (सं) राजदूत । (हं) धर्म शाशत्र की आज्ञाओं 

व] ( ऐ 

जी ) (हं) १-शासन-सम्बन्धी । 
।\-शासन-विभ।ग का । 


| 7 € 
र] (सं) धर्म उपदेश करने 


खो 'शास्त्र-विप्र- 


-काश्मीर देश । 


शास्त्र की 


.सूई। 
शिंगरफ [संज्ञा पु] (फा.) ईँ गुर | दिंगुल । 
शिंगरफी [वबि.] के रङ्ग का । लाल 
शिघण, शिड्घण; शिधाण, शिडघाण [संज्ञा 


। 
स्षा A | 
| पु.] १-प्रज्ञ। । २-निम्रह | शास्त्रानुष्टान [संज्ञा घ 
का पालन । 
शास्त्रावत्त-लिपि [संज्ञा स्त्री.) (स) कक प्राचीन 
लिपि जिसका उल्लेख ललितविरतार में 
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माप) (5 
(ह (ए.) शासन करने चाली । 
भकाप्रयोग यौगिक शब्दों में ही 


झाघाणक, ।राइाणक [ १३४० ] 
पु.) (सं.) १-लौहमल। २-नाक में चेप जिस: [संज्ञा पु.] (सं) काँच का बरतन । 
से)मिरली तर रही है। हो का बरतन | शि [संज्ञा पु.] (सं.) १-शिव । २-सुख । सौभाग्य 
` ४-दाढी । १-फूला हुआ अंडकोष \ व ता पिता 
शिघाणक, ।शड्घाणक (संज्ञा पृ.] (सं) [सत्री- | शिक्रजा [सज्ञा पु.] (सं) १-दवाने, कसने आदि 


शिंघाणिका] १-नाक में का चेप | २-कफ। 
बलगम | 
शिंधाणी, शिंघान [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) नाक । 
पघित, शिडि घत [बि.] (हं.) सूँघा हुआ | 
दधिनी, शिडि घनी [संज्ञा रतरी.] (सं.) नाक । 
शिजजिफा, -शिङजजिका [संज्ञा स्त्री.] (सं.) 
- करधनी | 
शिजन, शिव्जन [संज्ञा पुः] (सं) १-मधुर 
ध्वनि | २-आभूषणों की फंकार। 
[वि.] (पं.) मधुर ध्वनि करने वाला। 
शिजा, शिब्जा [संज्ञा स्त्री] (सं.) १-अ।भूषणों 
की झनकार । २-धनुष की डोरी । 
शिजित, शिव्जित [ब्वि.] (सं.) मनकार करता या 
चजाता हुआ । 
जिनी, शिग्जिनी [संज्ञा सत्री.] (सं) १ नूपुर । 
पेंजनी । २-अँगूठी । ३-धुष की डोरी। 
शिँडाकी, शिण्डाकी [संज्ञा सत्री.] (सं) मूली 
के पत्तों के रस में राई ओर नमक डाल कर 
या सरसों के रस में चावल का चूणी डालकर 
बनाई जाने वाली कॉँजी। 
हिब [संज्ञा पु.] (सं) १-फली । छीमी । २-चकः 
बेंड । 
शिवा [सज्ञ। इन्री,] (सं.) १-फली | छीमी । २- 
सेम। ३-ह्िदल-अन्न | दाल। 
शिब [स ज्ञा तरी. (सं.) देखो “रिबी'। 
शियिक,शिम्बिक [संज्ञा पु.] (सं.) मूंगफली । 
शिबिका, शिम्मिका [संज्ञा. स्त्री.] (सं.) १-फली 
छीमी । २-सेम। 
रिबिजा,शिम्बिजा [स ज्ञा स्त्री.](सं.) ढिदल-अन्न 
द्राल। 
शिविनी,शिम्बिनी [संज्ञा सत्री.] (सं.) १-कृष्ण- 
चटक । २-बड़ी सेम I सका 
शिंविपर्शिका, शिविपणी,शिम्बिपरिका, शिम्बि 
पर्णी [संज्ञा सत्री.] (सं. बनमूग । 
डिबी, शिम्बी [संज्ञा स्त्री.) (सं.) ९-छीमी। 
फली । २-सेम । ३-कोंध | ४-बनमू'ग। 
{शबी-धान्य, शिम्बी-धान्य [सज्ञा पु.] (सं.) दो 
दल वाढा अन्न । दाल । 
शिवीफल, शिम्बीफल [संज्ञा पु.] (सं.) आहुल्य 
नामक जुष । 


शिश [संज्ञा पुः] (सं.) एक प्रकार का फलदार इ हि 
शपा [संज्ञा सत्री] (सं.) १-शीशम का पेड़ । 


२-अशोकडृच्त । 
शिंशुपाऋ [सज्ञा रत्र.) (हैं .) देखो “शिशपा'। 


शिशमार [संज्ञा पुः] (सं.) सूस नाम का जलजंतु 
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का यन्त्र । वह यन्त्र जिसमें दवाकर जिल्द" 
साज किताबों के न्ने काटते हैं। ३-एक प्रकार 
का प्राचीन यन्त्र जिसमें अपराधी की टॉग 
कस दी जाती थी।४-रुई दबाने का पेंच। 
५-कोहहू । 

शिक्रजे में खिचवाना-घोर यंत्रणा दिलाना। 
शिक जे में खींचना-घोरें यंत्रण देना । 


शिकन [संज्ञा स्त्री.] (का.) सिलवट । 
कम [स ज्ञापु.] (फा.) पेट । उदर । 
शिकमी [बि.] (फा.) १-पेट-सम्बन्धी । २-किसी 


के अन्तरगत रहने वाला। 


शिकमी-कोशतकार [सज्ञा पु.] (फा.) वह किसान 


जो दूसरे काश्तकार से खेत लेकर जोतता है। 


शिकरम [स ज्ञा स्त्री.] (?) एक प्रकार की गाड़ी । 
शिकरा [संज्ञा पु.] (फा.) एक प्रकार का वाजपत्ती 
शिकया [संज्ञा पु.] (फा.) शिकायत । उलाहना | 

शिकस्त [संज्ञा सत्री.] (फा.) १-पराजय । ह्वार । 


२-दूटना । ३-विफलता । असिद्धि । शिकस्त 
देना-पर|जित फरना । शिरत खाना-पराजित 
होना । 


शिकस्ता [बि.] (फा.) टूटा हुआ | भग्न । 


[संज्ञा स्त्री.| (फा.) उदू या फारसी की घसीट 
लिखावट । 


शिकायत [संज्ञा स्त्री, ] (अ.) १-निंदा। २-चुगली 


३-उलाहना । ४-रोग । बीमारी । 
_ शिकायत रफ़ा करना-रोग दूर करना । 
शिकार [संज्ञा पु.] (फा.) १-आखेट । मृगया। 
२-बह्‌ पशु जो मारा जाय । ३-गोश्त | मांस 
४-आहार । खाद्य । (-बह जिसके फँसने या 
हाथ में आने से बहुत आय अथवा लाभ 
हो। आसामी | 
शिक्षर ऋना-१-मसृगया के लिए पशु मिलना 
२-किसी ऐसे व्यक्ति का मिलना जिससे 
लाभ हो | 
शिकार करना-१-कोई पशु मारना । २-किसी 
से खूब लाभ उठाना | शिकार खेलना-शिकार 
करना । किसी का शिकार होना-१-किसी के 
जाल में फँसना । २-मारा जाना । 
शिफारगड़हा [संज्ञा पु.](फा., हिँ.) शिकारी द्वारा 
शि पशु को फॅसाने के निमित्त खोदा हुआ गड्ढा 
प [स ज्ञा सत्री.](फा.) शिकार खेलने की 


कारषद [संज्ञा पु-] (फा.) घोड़े के चारजामें 
ह न सामान बावने का तस्मा । 

FS शाप} (फा.) शिकार करने वाला 
अददेरी। |चि.] शिकार से सम्बन्ध रखने या 
शिकार में काम आने चाला । शिक्रारी बयाह- 


न शिष्‌ 


_ गांधवेःविवाह्‌ । 
f जञ 
शकाल [संज्ञा पु.\(फा.) व 


. ह घोड़ा जि 
दाहिना पेर और पिछला बाँया पैर पे 
~ एसा घोड़ा एबी सममा जाता है श 
शिक्थ [सज्ञा पु.] (सं.) F 
I 


Re मोम | 
शकय [संज्ञा पु.] (सं.) देखो ` 


| 
शिक्या|। | 
शिक्या [सज्ञा स्त्री.) (सं) १-छींका। जि 
बी दोनों सिरों पर वेधा हुआ हँ 
का जांल, जिस पर बोझ रखते 
की डोरी ।  ' हे 
शिक्याङत [चि.] (सं. वीचे ग 
~ „-बंहगी में रखा हुआ। | 
कियन्‌ [सज्ञा प.) रस्सी | डो ` | 
शिक्ष [संज्ञा पु.] (सं) गन्धर्वाः का एक के | 
शिच्षक [संज्ञा पु.] (स॑.)(स्ी शिक्का, रि 
१-शिक्षा देने वाला। २-विद्यार्थियों॥ 
_ पढ़ने वाला। शुरु । उस्ताद | 
श्ण [संज्ञा पु.](सं.) पढ़ाने का काम | | 


में लटकाय।ह 
| 


शिक्षां। 
शिचश-विज्ञान [ संज्ञा पु. ] (सं) बहि 
जिसमें इस बात का विवेचन 
विद्यार्थियों को पढने-लिखने श्रादि की र 
किस प्रकार दी जाय । 
शिक्षण-महाविद्यालय [स ज्ञा ए.](ं) बहम 
विद्यालय जिसमें ऊंची कलाओं के हि 
को शिक्तण-विज्ञान के सिद्धांत एव शिता 
की प्रणाली सिखलाई जाती है । 4 
काले ज। 
शिक्षण-विद्यालय [स॒ज्ञा पु.] (सं) वह वि! 
लय जिसमें देशी भाषाओं न 
शिक्तण-विज्ञान की शिक्षा र्द जापी 
_ नॉम लजकूल । 
शिक्षणालय [ संज्ञा पु. ] (सं) वह स्थान | 
शिक्षा दी जाती हो | विद्यालय | 
शिक्षणीय [बि.] (सं) शिक्षा के उपयुक्त! 
देने योग्य । 
शिक्षा [स जञा सन्ी.] (सं.) १-विद्या ग 
कला सीखने की क्रिया । तालीम ! गा 
नसीइत । ३-एक वेदांग 4) 
वर्णा, स्वरों, मात्राओं आदि क 
४-पाठ । सबक | ४-परामशो | 
शासन | दबाब। । 
शिक्षाकर [स क्षा पु.] (सं.) व्यास (क्र 
शिक्ताक्षेप [संज्ञा पु.](सं-)व६ का का जात 
रित्ता द्वारा गमन स्वरूप कार्य 
शिक्षागुरु [स ज्ञा ए-] (सं. 
7 ४ 
शिक्षाब्राहक [संज्ञा पु.] (7) ह ह 
शिक्षादंड, शिक्षोदग्ड (दा ञान ¶ 
चाल को छुड़ाने के f 
दंड ) 


न्द्र। 

व] [) है धर 
hs [) वह पुस्तक † ससे 
er 

(है । 5 ल 
a ] 6) १-उपदेश। २-वौ द्धं 
र एक प्रकरण | 
र ;) १-शिक् 
तारी.) (सं.) १ क 
वन्ध कएने बाली सभा या मागात 
[सस्था थया विदया 
छीन स्था 5 ०3% 
“षि या आचय के आ 
थे एव इसी के नाम से प्रसिद्ध होता 
{| 


| वामत्र [संज्ञा पु.] (।.) देखो 


[हवा] () स्त्री. शिज्षार्थिनी] वह्‌ 
की बिद्या, कला या कारये को शिक्षा 
केलिए उसमें लगा हो। 
ता पुः] (स) वह स्थान जहाँ शिक्ता 
अ विद्यालय । 

ती [मन्ना स्री. | सं.) तेत्तिरीय-उपनिपदू 
ध्याय । 

[स्ना पु] ` (सं) वह सरकारी 
जातिसके द्वारा शिक्षा का प्रबन्ध होता 
शत हिपाट मेंट । 

पु. ] (ं.) जैन धर्मानुसार ग हुच्थ 
फग्रधान अङ्ग । 

म [सन्गा्त्ी.]ं) रिषत प्राप्त करने 
i ।म्ध[। 

[सञ्च पुः] (पं) वह सचिव या 
के धीन किसी राज्य अथवा देश 
भाग होता है । एजुकेशन मिनिस्टर 
प [संजा पु.] (तं.) वह भवन 
ही श या राज्य के शिक्षा सचिव 


tl k 


iid अधिकारियों का कार्यालय 
| 


| i] (ह) अशिक्षित । वे-पढा । 
ह) [ली, शित्िता] जिसने शिक्षा 
है। पहा लिखा । 

हे कि] (प) शिक्षा के योग्य । 

\ [श प] हं.) चह जिसने शिक्षा 
ह [संज्ञा पु.] . (सं.) १-मोर की 
` भेटी शिखा । ३-काकपक्ष । काकुल 


पिपएइक ८ 

Nr पु.] (सं .) १-काक- 
! सिङ संज्ञा पु.|(सं.) १ 6 
के िगेप 6 पु.](सं.) (-मुर्गा 


॥ ५ 

हा [सज्ञा सत्री.] ( सं. ) 

i) Nw 

शा] साएइनी [संज्ञा सत्री.] (सं.) १- 
2 २० जही। रै-गुजा । ४-मुर्गी 


[ ११४१ ] 


४-हुपद्राज की कन्या जो कुरुक्षेत्र के युद्ध में 


पुरुष के रूप में होकर लड़ी थी | ६-कश्यप 


की पुत्री । 
शिखंडी, शिखण्डी [संज्ञा ए] (ए.) १-सवर्ण- 
यूथिका । २-घुँघची । गुङज।। ३-मोर । ४- 
मुर्गी । ५-सोर की पूँछ । ६-बाण । ७-बिष्णु । 
८-शिव । ६-बालों की चोटी । १०-श्रीकृष्ण 
११-दपद का एक पुत्र जिसे महाभारत के युद्ध 
में अजुन ने आगे करके भीष्म का वध 
किया था । १२-राम की सेना का एक बन्दर 
१३-ब्रृहस्पति । 
!शर% [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो शिखा? । 
शलक [सज्ञा पु.] (सं.) लेखक || सुहरिर | 
शिखर [सज्ञा पु.] (सं.) १-सिरा। चोटी । २- 
पहाड़ की चोटी। ३े-मन्दिर या मकान के 
ऊपर का नुकीला भाग । कलश । केयूरा । ४- 
मडप | गुबद । 
शिखरणी [संज्ञा स्त्री] देखो 'शिखरिणी!। 
शिखरदशना [वि.](स॑.)[स्त्री. प्र.] कुन्द की कली 
_ के समान दाँतों वाली । 
शिखरन [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) दही का बनाया हुआ 
एक प्रकार का पेय पदार्थं । 
शिखरवासिनी [संज्ञा सत्री] (हं.) दुर्गा । 
शिखरा [सन्ना स्त्री] (सं) १-मरोड़फली। २- 
एक गदा का नाम जिसे रास को विश्वामित्र ने 
दी थी। - 
शनि हि 5 ९ 
शिखराद्रि [संज्ञा पु.] (सं.) एक पवत का नाम । 
शिखरिचरण [सज्ञा पु.] (स.) चिचड़े की जड़। 
शिखरिणी [सज्ञा स्त्री.] (सं.) १-रसाल “ ऐ- 
नारीरत्न। ३-रोमावली । ४-मल्लिका । 47 
नेवारी नामक पौधा । ६-किशमिश । ७-मूवा 
मरोइफली । ८-दही तथा चीनी, का रस । 
६-सत्रह अक्षरों की एक वणबृत्ति जिसके छठ 
और ग्यारहवें बणे पर यति लगती है । 
शिखरी [संज्ञा पु.] (हिं.) १-पवेत॥ २-पहाड़ी । 
दुर्ग । ३-बृत्त | ४-अपामाग। ४-बन्दाक | ० 
कंदरूु नाम का एक गन्धद्ग॒व्य । >-लोबान | 
८-काँकड़ासिगी । ६-अ्वपर। मका। १०-९६ 
प्रकार का सुग । [संज्ञा सत्री] (हिं.) एक गदा 
जो राम को विश्वामित्र ने दी थी । 
शिखलोहित [संज्ञा न्नी.] (सं.) कुकुरमुत्ता । 
शिखांडक, शि खाण्डक [संज्ञा पु.](सं)काकपक्त 
र E 
शिखा [संज्ञा स्त्री.] (सं) १-चोटी। उ 
२-पत्तियों के सिर पर उठे हुये पंख । र 
चोटी । ३-आग की लपट । LS क्‌ 8 
४-प्रकाश-किरण | ६-जुकीला से ल x 
सत्र का अंचल | दामन | ८दुख स्र 
के १०-पैर के पंजे का 


-स्तन का अप्रभाग ! 
_पड़ की जड़ । १२-डाली । शाखा 


मासी | १४-कलियारी बिष । १५ 


६ 
सिरा । ११ 


_ शिखिष्वज 
एक वर्णवृत्त जिसके विषम चरणां में २८ लंधु 
मात्राएँ एवं अन्त में एक गुरु होता है तथा 
सम पार्दा में ३० लधु मात्राएं और अन्तं में 
एक गुरु होता है। यौ०-शिखायत्र-चोटी 

और यज्ञोपवीत जो द्विजों के प्रधान चिह हैं। 

शिखाकद, शिखाकन्द [सज्ञा पु ] (सं.) शल- 
५. गम । शलजम। हे 
दिखातर [संज्ञा पु.] (सं.) दीवट। 

शिखाधर, शिखाधार [संज्ञा पु.] (स॑) मोर। 
मयूर 

शिखापाश [संज्ञा पु.] (सं.) चोटी। चुददी । 
शिखापित्त [सज्ञा पु.] (सं.) हाथ और पैर की 

अंगुलियों में सूजन और जलन होने का एक 

= RT 
शिखाबधन,श खाबन्धन 
_ वाँधना । 
शिखाभरण [संज्ञा पु.] (तं.) मुझुट । 
शिखामाण [संज्ञा पु.] (सं.) १-सिर पर पहनने 
का रत्न | २-श्रेष्ठ व्यक्ति! 

शिखामूल [संज्ञा पु.] (सं.) बह कंद जिसके 
_ ऊपर पत्तियों का गुच्छा हो । 

शिखाल [संज्ञा पु.] (सं. मोर | मयूर । 
शिखालु [सज्ञा पु.] (सं.) १-मोर। मयूर | २- 
_ शिखा। 

शिखावतद्‌ [वि.] (सं) शिखावाला। 

(सं.) १-अग्नि। आग । २-ओर। मयूर । 
शिखावती [सरज्ञा स्त्री.] (सं. मरोइफली । 
शिखातर [संज्ञा पु.] (सं.) कटहल का दृस्त 
[शखावत्तं [सज्ञा पु.] (सं.) एक प्रकार का यज्ञ। 
शिखावल [संज्ञा पु.] (सं.) १-मयूर | २-कटहूल 
शिखावान्‌ [वि.] (सं.) [स्त्री. शिखाबती] शिखाः 

वाला | [संज्ञा पु.] (सं.) १-मोर। मयूर । २- 
_ अग्नि | ३-चित्रकनत्तत्र-बुक्त । ४-कैतुप्रह। 
[शखावृच् [संज्ञा पु.] (स॑.) दीवट | 
शिखाइद्धि [सज्ञा स्त्री.] (सं.) १-बह्‌ व्याज जो 

प्रतिदिन बढता जाय । सूद-दरसूद । २-वह 

ब्याज जो प्रतिदिन के हिसाब से नित्य वसूल 
किया जाता हो। रोजही। 
शिखि [संज्ञा पु.] (सं.) १-मोर। मयूरी | २- 

झग्नि | ३-कामदेब | ४-तीन की संख्या। ४- 

तामस मन्वन्तर के इन्द्र का नाम | 
शिखिकंठ, शिखिकएठ [बि.] (लं.) [पु. प्र.] 

मोर के कण्ठ जैसा । [संज्ञा पु.] (स॑) तूतिया 
नीलाथोथा | 
शिखिकू'द, शिखिकुन्द [संज्ञा पु.](सं.) कुदरु। 
बिरोजा | | 
शिखिग्रीव [संज्ञा पु.] (सं) १-नीलाथोथा । २- 

एक प्रकार का नीला पत्थर । f 

शिखिध्वज [संज्ञा पु.] (6-) (-घूत्र। भूया । ३= 


[सज्ञा पु.](सं.) चोटी 
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शिखिनी 
कात्तिकेय । ३-वह्‌ जिस पेरे अग्नि अथवा 
मोर का चिह बना हो । ४-मयूरध्वज नाम का 
राजा । | 

* शिखिनी [संज्ञा स्त्री][सं.) १-मोरनी। २-मुर्गी । 
३-जटाधारी नामक पौधा । 

शिखिप्रिय[संज्ञा पु.] (सं.) जंगली बेर । 

शिखिमंडल,शिखि मएडल[स ज्ञा प्‌.](सं.)वरुण- 
बृत्त। 

शिखिमोदा [स्ता रत्री.](सं-) अजमोदा । 

शिखियूप [संज्ञा पु.] (सं.) श्रीकारी नामक झूग । 

शिखिवर्द्धक [संज्ञा पु.] (सं.) गोल कद्‌ । 
शिखिवाहन [संज्ञा पु.] (सं ) का्सिकेय । 

शिखिहिंटी, शिखिहिएटी [संज्ञा स्त्री.] (स-) 
महावला । सहदेई ! 

शिखींद्र, शिखीन्द्र [संज्ञा पु.] (सं.) ९-तेंदू का 
पेड़ । २-नूस का पेड़ । 

शिखी [बि.] (सं.) स्त्री. शिखिनी] शिखा या 
चोटी बाला! [संज्ञा पु.] १-मोर्‌। मयूर । 
२-बुर्गा । ३-सारस विशेष। ४-बैल। ४- 
थोड़ा । ६-अग्नि। ७-चित्रकबृत्ष । पत्ती 
की संख्या । ६-दीपक। १०-पुच्छुलतार। । 
११-पित्त। १२-मेथी । १३-बाण। तीर। १४- 
सताबर। १५-न्नाह्मण। १६-९ुक्त। १७-पवत । 
१८-लटाधारी साधू । १६-इर्द्र । ९०-बगला 
२१-एक नाग का नाम। २२-श्रपाम[ग । 

_ चिचद्ा। २३-विष विशेष । 

।शग। [संज्ञा पु.) (फ।.) १-नश्तर। चीरा। २- 
दरार । दज । ३-छेद । सूराख । ४-कमल के 
बीच का चिराव । 
शिगाफ देना या लगाना-१-कभल को चीरना 
२-नश्तर या चीरा लगाना । 

शिगड़ा [संज्ञा सत्री.) (देश.) एक जङ्गली छुप 

 पौधा। 

शिगफा [संज्ञा पु.] (फा.) १-फली। २-फूल । 
३-चुट कुला ; 

शिगफ़ा खिलाना-बात खड़ी करना । शिगफ़ा 
खिलना-ऐसी यात होना जिससे मनोरंजन 
हो। शिगूफा फूलना-१-अनोखी बात निक- 
लना । २-मामला खड़ा होना | रिगूफ़ा 
छोड़ना-१-कोई नई या विचित्र यात कहना। 
२-मनोरंजन के लिए कोई बात पैदा करना । 
शिग्रू [संज्ञा पु.] (सं.) १-शोभांजन । २-साग। 
शाक । 
शिग्र ज [संज्चा पु.] (सं.) शोभांजन का बीज । 
शिच्‌ [संज्ञा स्त्री.] (सैं.) १-जूए की रस्सी। २- 
बहंगी का छींका जिस में बोक रखते हैं। 
शित [वि.] (सं.) १-कृश | दुबेल | २-नुकीला। 


पतला । ३-धारदार | [संज्ञा पुः] बिश्वामित्र 
के एक गोत्रज ऋषि । % [व्रि.] (हिं.) देखो 


सित। 


शितद्र, [स॑ क्ा स्त्री ](सं.) १-सतलञ । ९-मोरट | 
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ितिकृ भ, शितिकुम्भ[संज्ञा पु.](सं.) कनेर का 


& एत | 


[ १३४२ |] 


शितनिग डी, शितनिगु णडी [स ज्ञा सत्री,](ं.) 


शोफालिका । 


शितपर्ण [संज्ञा पु.] (सं.) मोथा । 
शितवर, शितवार [संज्ञा पु.] (सं.) शारियारी 


नामक साग । 


शितशाक [संज्ञा पु.] (सं.) शांति नामक साग। 
शिताद्रिकर्णी [संज्ञा सतरी.] (सं.) अपराजिता लता 
शिताफल [संज्ञा पु.] (सं.) सीत।फल। 

हिताब [क्रि. बि.] (फा.) शीघ्र | जल्द । 
शिताबी [संज्ञा सत्री.] (फा.) ९-शीघ्रता । जल्दी । 


२-तेजी | हंड्बड़ी । 


शितावर [स ज्ञापु.](हिं.) १-सताबर । २-बङुची। 


३-शिरियारी । 


'शिति [बि.] (8) १-श्वेत। सफेद । २-काला । 


कृष्ण । [संज्ञा पु.] भोजपत्र। 


शितिकंठ, शितिकएठ [संज्ञा पु.](सं.) १-दात्यूह- 


पक्ती । जलकाक | मुर्गावी । २-चातक । 
पपीहा | ३-्मोर। ४-न।गदेचता । ५-शिच । 


~ 


वृच्त। 


शितिकेश [स ज्ञा पु.] (सं.) स्कन्द के एक अडः 


चर का नाम । 


शितिचंदन, शितिचन्दन [ सज्ञा पु. ] (सं.) 


कस्तूरी । 


शितिचार {संज्ञा पु ](सं) शिरियारी नामक साग 
शितिच्छ, शितिपत्त [संज्ञा पु.] (सं. हंस । 
शितिपृष्ठ [संज्ञा पु.] (सं) एक नाग जो यज्ञ में 


मेत्राचरुण बना था । 


शितिमूलक [स ्गा पु.] (सं) खस । उशीर । 
शितिररन [संज्ञा पु.] (सं) नीलम । 

शितिवासस्‌ [सज्ञा प.] (सं.) श्रीराम चन्द्र । 
pr शितिसारक [संज्ञा पु.] (सं.) तिदुक- 


शितीतत [संज्ञा पु.] (मं) उशना नामक वैदिक 


बता का नाम । 
शित्पुट [सज्ञा पु.] (सं.) १-बिल्ली की जाति का 
एक पशु ।२-एक प्रकार का काला भँवरा। 


AA 


शाथल [वि.] (सं.) १-जो भलीभँति बॅधा, 

कसा या जकड़ा हुआ न हो। ढीला । २-जो 

थकाब॒ट आदि के कारण धीमा पड़ गया हो। 

र-सुस्त । धीम। । ४-आज्ञा अथवा विधान । 

, जिसका भली प्रकार से अथवा पूर्णतया 

पालन न हो। ५-(वाक्य) जिसकी शब्द- 
“योजना ठीक न हो । 


पिलत [संज्ञा स्त्री.] (सं ) १-राथिल होने का 


भाव | २-व्राक्य में शब्दों की ठी 
सङ्गतयोजन। न होना | “ग 
#+ [स्ना स्त्री.) (हिं.) देखो 'शिथि- 


>. 


हुआ । 


शिथिलीकरण [जच 
करना । (श 3-] (सं.) शिहि 


शिथिलीकृत [बि.] (सं) शा 
उभा [वि.] (सं) शिथिल या दीला [न 
ह Fl [वि.] (सं.) जो शिविल हो गया 
शहत [संज्ञा स्त्री.] (अ.) १-तेजी | उप्रता | पर 
शिन डत।। २-अधिकता। ज्यादती। i 
GR पु.] (सं.) भुइश्ोबल्ा। | 
त्‌ [सं 
kr ज्ञा स्त्री] (फा.) १-पहृचान। \ 
शिनि [संज्ञा पु.] (सं.) १-गर्गपि के | 


नाम । 4-त्त्रियों का एक भे 
॥ एक भेद । ३- 
“यादव का नाम | २ 


भल या ही 


~ 


कक [संञा ए.) (सं) एक नदी का न| 
शिप [सज्ञा यः] (सं ) रह्मि । किएए। | 
~ [सज्ञा स्त्री.] (सं) चम । खाल। | 
EE पु. ] (सं.) कोढी। | 
।शाउुगड्डी [संज्ञा सत्र,] (सं.) एक प्रकार झा ॥ 
शि [संज्ञा प.] (सं) हिमालय प्त वो प 
_ भील का नाम । 
शिग्रा [संज्ञा सत्री] (सं.) शिप्रफील से निषे 
वाली एक नदी, जिसके तट पर उन्नी 
नगरी है। 
रिफर [संज्ञा पु.] (हिं.) ढाल। 
शिफा [सज्ञा स्त्री.] (सं.) १-एक बृष की र 
जड़ जिससे प्राचीनकाल में कोड़े घनत 
२-कोड़े की फटकार या मार। ३-मांता | 
हरिद्रा । हलदी । ५-भसींड़ । ६-सत॥ 
नदी। ८-एक प्राचीन नदी को नाम! | 
जटामांसी । १०-शिखा। चोटी। १(-% ड 
बेत । यौ०-शिफादँड-कोड़े मारने द दूइ 
शिफाकंद, शिफाकम्द, शिफाक [ संश ४ | 
(सं.) कमल की जड़ । भर्सीई । A 
शिफाधर [संज्ञा पु.](.) शाखा | डा । * क्‍ 
शिफारह [संक्षा पु.] ल) बढबत्त 
शिमाल [संज्ञा तरी] (भर) उत्तरदिशा | 
शिमी [स ज्ञा स्त्री.] (श) सेम | i 
शिमृड़ी [संज्ञा सत्री.] (त) 02% क ` 
शिया [संज्ञा पु-] (अ.) देखो बे या 
शिरःकपाली [संज्ञा पु-]6-) * ह) म 
शिरः खंड, शिरःखणड [संज्ञा ५ | 
.. कपाल की हड्डी । झि यामि 
शिरःपीडा [संज्ञा स्त्री. (हं. न 
पीड़ा । 


। नामक पौध 


£ 


3 


| [ १३१४३ ] 

0) तारियिल ' | [सज्ञा स्त्री] (सं. आँख का एक 
in) ¢ ह रोग ॥ 
| ५] FS र ne शिराग्रहषे [स ज्ञा पु-](सं.) एक प्रकार का नेत्र रोग 
g(t) र । ४-सैना का शिराफल [संज्ञा पु.](सं.) १-नारियंल । २-अंजीर 
| a चरण का आरम्भ । 'शिरामुल [संज्ञा पु.] (सं.) नाभि । 
मूल । “शण ! | सिरासु [संज्ञा ए] (सं) रीछ। जाल 
(“मकर । कसी | शिशहाक [वि.] (सं.) बहुत सी नसों बा नाड़ियों 
(न) ऐसामा । ३ , ahs [ वि] (5) यर 5 


f 
| 
(| 


{ 
| 


josie 
शरीक था सम्मिलित दोन 


तहे है.। 
११] (.) फेश। थाल । 


0१.6 श.) गढ़वाल के आसपास 
ह 


शिराला [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-एक प्रकार का पौधा 
२-कसरख । 
शिराविका-पीड़िका [संज्ञा स्त्री.](सं.) प्रसेहपीड़िका 


> में छाता है । प् 
हे में शात जिसे | रिरिच [सङ्ञा | ] (सं.) सीसा नामक धातु । 


. प] (देश) एक वृक्ष जिसे | कं 
कप] (दिशा) प ६ शिराहर्ष [संज्ञा पु.] (सं ) १-नसों का भनभानाना 


„ २०एक नेत्ररोग । 
शिरि [संज्ञा पुः] (सं ) १-तलंबार । २-शर । ३- 
शलभ । ४-टिड्डी । 
शिरिवारी [संज्ञा सत्री.] (देरा) i जङ्गली बूटी 
या शाक जो दवा के काम में आता है। छुसना 


प प] हि) देखो 'शिख्त्राए' । 


झा] (हि) देखो 'सरपेंच! । 


| 


| 


॥शरक्ति। २-अधिपति । नायक । 
॥गएचन्द्र [स ज्ञा पु.] (सं) शिव । 


i 
| 


|] ) परसक-सम्बन्धी । शिरोगुद्दा [संज्ञा स्त्री. (सं 


। 


में पहनती हैं । सीस फूलं ! 
[प] (ह) १-रिरोभूषण । सुझुट । 


;ाए] (हि) ९७ आधूषर जिसे | शिरीष [संज्ञा पु.] श.) सिरस का वृक्ष ! 
लुक लोग का नाम । 

शिरीपपतिका [संज्ञा स्त्री] (वै) छ 
नामक पोधा । 

शिरीषी [संज्ञा ए.]( मं.) विश्वमित्र के पत्र छा नाम 

शिरुआरी [संज्ञा स्त्री.] देखो “शिरियारी' | 

) सिर के भीतर का भाग 


~ 


फेद कटनी 


| पिरह [ संज्ञा पु. ] (सतं ) केश । 
| 


लाए | स्पृ. ] (8.) बुद्ध के | शिरोगृह, शिरोगेह [संज्ञा पु ] (सं) कोठा | अट्टा 


0 पर पहनने ढी लोहे की टोपी । लिका। छी 


i १.) (हि) १-तक्िथा । २- 
आ |स.) (शरीर में रक्त की छोटी 
fr पहु नस जिसके द्वारा शारीर 
\ ६। २-इस आकार या प्रकार की 


। थ्वी के शम्दर बहने बाला 


i | (8 ) एक बातरोग । 


शिरोग्रह [संज्ञा पु.] (सं .) सिर का एक बाः 
शिरोज [सक्षा ए.] (सं.) बाल । केश । 
शिरोदाष [स क्षा पु.] (सं) पगड़ी । साफा। 
शिरोधरा [संज्ञा स्त्री-] (सं) प्रीवा | गरदन ' 
शिरोधाम [संज्ञा पु-] (सं) दारपाइ का न 
णि चह 


| 


४ 
। 


न्न अंगों से रक्त चलकर हृदय तक 


ेत।। [सा धु] (देश भूरे घोभ्य 
क 0२0९७ | रीर इ 
पना स्री] (अ) (-सामा । २- शिरोधि रोधि उना स्त्री ] (सं ) प्रीवा! गरदन | 
NE संज्ञा ₹ 
TE शिसेथि द [ब नह ) शिरा। नस । नाड़ी 


संज्ञा $. ] (अ., फा) बह्‌ पत्र 


jn को रते लिखी दं । शिरोफीव {संज्ञा ५-] देखो 'सिरोपाब । 


ड ht |] २- 
शिरोभाग [स क्षा पु) (९) ` ह 
मस्तक का भाग । 


शिरोभूषण [संज्ञा ५-) 


का गहना । २-अ्रुछुट । रे 


iv > 
hn (द २) चमड़े का फाम करने 


(सं) १-शिर धारण करने 
पत्ता पु 6! -शिरोमणि । 


A ) १-रक्त ही छोटी- fo ऊ | 
ने को समूह्‌ । जा का एक | शिहोय्यंय, शिराम्यज्ञ [संज्ञा पु ] सि ) सिर में 
है तेल लगान। । 

१](४) (-दी > जारोषरि 4] (स) १-सिर पर पहनने 
(॥॥ ३-३ ' १-पीपल का पेड । | शिरोमांण [सः में सुभेऽ। [विः] (सं.) 


| शिरीवक [सज्ञा ५. (सं.) ९-सिरस बृक्ष । पे 


शिलॉक्डुक 


C~ 
सबंश्रेष्ठ । सबसे अच्छ! । 


शिरोमर्मा [सञ्ञा पु ] (सं ) जंगली सुश्रर! 
शिरोमाली [सज्ञा पु.] (स.) शिवं । महादेव । 
शिरोमौली [स ज्ञ। पु.] (सं.) १-सिर पर पहनने 


का रत्न । २-श्रे ष्ठ व्यक्ति । 


शिरोरच्षी [संज्ञा पु.] (सं.) सदा राजा के साथ 


५. . रहने वाला र्रु । 

शिरोरत्न [संज्ञा पुं ] (8) सिर पर पहनने का 
रत्न । 

{शरोरुजा [संज्ञा स्त्री.] (सं ) सतिबन । 

'शिरोरुह [संज्ञा प.] (सं ) सिर के बाल। 

शिरोवल्ली [स ज्ञा स्त्री.] (सं.) झुरे या मोर की 
चोटी । कलगी । 

शिरोवस्ती [संज्ञा पु.] (सं) वात का विकार 
उत्पन्न सिर के दद का एक उपचार । 

शिरोबृत्त [संज्ञा पु ] (# ) गोलसिचं । काली प्रिचे 

शिरादृच्फल [छ ज्ञ। पु.] (सं) लाल चिचड़। या 
ग्ध । 

शिरोवेष्ट [स ज्ञा प.] (सं ) पगड़ी । साफा । 

शिरोहर्सि [स ज्ञा स्त्री] (सं) सिर का दर्द । 

शिलंडी [हं ज्ञा स्त्री ](द श ) एक प्रकार की घास 
बीड़ । 

शिलंधिर, शिलन्धिर [स ज्ञा पु ](# ) एक गोत्र 
कार ऋषि का नाम । 

शिलंब, शिलम्ब [संज्ञा पु ](सं ) १ जुलाह।। २: 

.. समझदार | ; 

शिल [स ज्ञा पु ] (स.) १-देखो 'उछ!। २-परि- 
पात्र के एक पुत्र छा नाम । [स क्ष। ध्नी.) 

(हि ) देखो “शिला” । २-देखो 'सिल' । 

शिलक [संज्ञा पु ] (सं ) वेदिककालीन एक ऋषि 
का नाम । 

~ Ly 

शिलगभेज [संज्ञा पु ] (सं ) प।थाणभ्ेद्‌ । 

शिलज [सज्ञा पृ ] (सं ) भूरि छरीला। 

शिलरति [संज्ञा ए-] (सं) उंछबु्ति के द्वारा 
जीबन नियाह करने वाल(। 

शिलवट [संज्ञा स्त्री ) (हि ) देखो 'सिलबट?। 

शिलबाहा [स ज्ञा स्त्री.](हिँ ) देखो `सिल।ब हा 

शिलांजनी, शिलाञजनी [ स क्ञा स्त्री ] (स॑) 
काली कपास ! ॒ 

शिलांत, शिलान्त [स क्षा ९.](सं.) श्रश्मंतकवृ्त 

शिखा [ज्ञा सत्री. ](सं.) ९-राघाण । पत्थर | २- 
शिल । चद्कन । रे-मनरतम । ४-कपूर | ५- | 
(लाजीत | ६-गेर। ७-नील का पौधा | ८- 
हरीवद्दी । ६-गोरोचल । ९०-दूब । ९१- 
दत्यर की यटिय। | १२-बंछब॒सि। 

शिलाकणी [संज्ञा स्त्री ] (सं) सलई (धृ) । 

शिलाकुट्ठक [संज्ञा 3] (6) पत्थर तोड़ने की 
छेनी ! ; 


Eo 


Cc त्त। २ 
-0. dni Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


. अर 


ii कप 
शिलाकुसुभ ; [ १३४१ } €. 
शिलाकुसुम [सज्ञा पु ] (सं ) शिलाजीत ' ल्‍ ला पु.] (सं. १-पाषाणमैद । २- | रिणींध, शिलीन्ध्र [संज्ञा पु ] ल 
शिलाचार [संज्ञा पु.] (सं) चूना ' Me ज तोड़ने की छेनी । मल । २-ओला ३-हिहि (तं) १-३ 
शिलाचक [सज्ञा पु.] (सं.) शालप्राम की मूर्सि। REISE ONS का बना gr शि 3 सुत्ता। ४-कठकेला। १६ 
पर ४ दम शिलामल [संज्ञा पु.] (स॑.) शिज्ञाजीत । शिशीधक [संज्ञा पु] (ह) कह 
[शसाचय[सःज्ञा पुः] (सं.) प्त । पहाड । शिलायु [संज्ञा पु.] (सं) गले का एक रोग । ` शिली [सङ्घा स्त्री. रमु । 
शिलाज [संञा पु.] (हं ) १-छरीला ' २-लोह। | [संज्ञा पु.] (सं. हे (ल) -देहलीज NA 


शिलायूप [संज्ञा पु ] (सं.) विश्वामित्र के एक 
पुत्र का नाम। 


३-शिलाजीत । 
शलाजतु [संज्ञा पु ] (मं) रिलाजीत । 


शिलाजा [संह स्त्री ] (४) संगमरमर । “id शिलारम्भा [संज्ञा सत्री.] (सं. छठ क ह) वहो 
f हि शलीघुस [स्न 
| हाड़ों की चट्ानों | (; रा ग ज्ञा प.) (लत १५३* 
पक ] (९) व्क काली | शिलारस [सं पु.] (सं) एक प्रकार की सुगन्धित | „बाश । तीर। HM hi 
षध । मोमियाई । गोंद जो लेहबान की तरह होता हैँ। हिल [संज्ञा पु.] (सं.) लिसोढ़ा। ९ 
शिलाटक [सज्ञा प.](सं ) १-बहुत बढ़ा कान । लाति [संज्ञा पु.] (बं) नींव का पत्थर रखा- का का पु.] (8.) (नाव्या , 
- -मकान की चाहरवीवार । ४- हि „| ८ आनि आचाय। २-वेत्ञ का 
गा | प शिला-लेख [संज्ञा पु.] (सं.) पत्थर पर लिखा या | शल्य [वि.] (हं.) हिला सम्बन्धी ह 


खुद। हुआ। कोई प्राचीन लेख । 
शिलावी [संज्ञा पु.] (सं.) एक पेत का नोम । 
[बि.] पत्थर बरसाने बाल।। 
लावल्का [सज्ञा सत्री.](सं ) शिलजञा या श्वेता 


E [संज्ञा पु.] (सं.) शिलाजीत। 
शिलाशि, शिलोब्छ, शित्तोंदन रि 
[संज्ञा ९.) (स.) फसल कट जाने प 
गिरे-पढ़े दाने चुनकर जीवन निर्वाह इ 
नामक श्रौषध । | बृत्ति । 


शिलाटिका [संज्ञा स्त्री.] (सं.) लाल गदहपूएना । 

शिलात्मन [संज्ञा पु.] (सं) लोहा । 

शिलात्मिका [सांज्ञा स्त्री.] (सं.) सोने या चाँदी शि 
गलाने की घरिया। 


शिलास्व [संज्ञा पु] (सं ) शिला का भाव या धर्म | शिलावह [संज्ञा पु. 0 
। पु-](सं.) १-एक प्राचीन अनपद | शिलाच्चय [संज्ञा पु.] (ं.) पर्व । 
शिलात्वच [संज्ञ। पु ](पं .) शिक्षा या बलका नामक २-उसका निवासी । शिलोत्थ A ह kt पहा 
ओषध । शिलात्रहा [संज्ञा स्त्री] (सं.) एक प्राचीन थही का Jf’ Ed -बरील्ला । २: 


शिलाद्‌ [संज्ञ। १ ] (सं ) एक प्राचीनकाल ऋषि 
को नोम। ` 
शिलादद्र, [संज्ञा प॒ ) (सं ) १-छरीला। २-शिला- 


नाम । 
शिला-वृष्टि [सज्ञा स्त्री. ) आकाश से थोले २-पीला चन्दन 


ग ह गिरना शिलोद्भिदा [संज्ञा स्त्री.] (सं ) पाषाणभेद 
शिलादान [संजा पु.] (स.) ह्ण को शालप्रह hp Es १-शुफा । २-पत्यर | शिलोका [सा पु.] (सं.) १-बह जो 

की मूर्ति का दान (पुराण) । (ालाच्याधि [सः ली होता हो । ९-गरुड़। 
शिलादित्य [संज्ञा पु ] (सं ) देखो 'षव धेनः । [लाड पु.] (हं) शिलाजील । शिल्प [सज्ञा ९ ](सं.) १-फोई वस्तु ष पे 


शिलाशस्त्र [संज्ञा पु ](स.) पत्थर का बसा हुआ | क्र सैयार करने का काम । दसती 
ह हथियार । गरी । २-कला-सम्बन्धी व्यवसाय 
शलासन [संज्ञा १.] (सं.) १-शैलेग्र नाम का | शिल्पक्र [संज्ञा पु.] देखो 'शिल्पकाए। 


गन्धद्रऽ्य । २-पत्थर का बना आसन । ३- ही 
शिर स्त्री. ) हाथ सष 
शिलाजीत । शिल्पकला [संज्ञा स्त्री.] (म.) ६ 


श् करते जे की कला । कारीगरी 
'शलासार [संज्ञा पु.] (स॑.) लोहा । रा यार करने की कण 
।शलास्थ [संज्ञ ्त्री.] (सं.) गरदन में की वह | शिल्पकार [सज्ञा उ.] (8.) १-हाष पेपर 
हड्डी जिस पर कपाल स्थिर रहता है । अच्छी चीजें बनाकर तैयार करने व 
शिलासतम, 'शलारतम्भ [संज्ञा पु ] (सं.) पत्थर शिल्पी। २-दाजञ | मेमार। ; 
ee शिल्पकारी [संज्ञा पु.](१.) शिल्प का का 
शिलास्यद [सज्ञा 9.) (सं ) शिलाजीत । वाला । दस्तकार। कारीगर | न 
।शलाहर [संज्ञा पु.] (सं. शालिग्राम की मृत्ति | शिन्पयृह [संज्ञा पु.] (सं.) वह ध्यान र 
शिलाहारी [सः नि से निर्वा से शिल र काये करते हों । काल 
हारी [संज्ञा पु.](हिं ) उब्छयृत्ति से निर्वाह | _ लपका त (वि 
oe करने बाला। शिल्पगेह [सः 5. (6) देशो का 
डि . Lo शिल्प प्र स्तः 
शिहिद शिलाहय [संज्ञा पु.] (स) शिलाजीत । | शिल्पजीवी [संक्षा 3 5 i 
णद्‌, [शालन्द्‌ [सज्ञा पु.] (ं.) एक प्रकार शिल्पज्ञ [वि ] (से. [इः ¶ 


शिलाद्व द्र, शिलाइन्द् [संज्ञा 9 ] (सं.) धरीला 
शिलाधातु [संज्ञा पु] (सं) १-सोनगेरू। २- 
खड़िया मिट्टी । ३-चीनी । शक्कर । 
शिलानिर्यास [संज्ञा पु.] (7. शिलाजीत। 
शिलानीड़ [संज्ञा पु.] (स॑ ) गरुड । 
शिलान्यास [संज्ञा पु ] (पं ) नींव का पत्थर रखा- 
जाना । 
शिलापट्ट [संज्ञा 3] (सं ) १-पत्थर की चट्टान 
२-मसाला पीसने की सिल । 
शिलापुत्र [सज्ञा पृ ] (सं) सिल पर मसाला 
पीसने का बट्ट । 
शिलापुष्प [संज्ञा पु ] (स.) !-छरीलः ' २-शिला- 
- जीत | F 
शिला-प्रमोच्त [संज्ञा पु.] (सं ) लढाई में पत्थर 
! फेंकना या लुढ॒कना। है 
शिलाप्रखून [संज्ञा पु.] (मं ) छरीला । 


भ 
Ct न की मछली PN हाह ® 
ला, लसत [संश ३) (ल) धे | शि). । [व] | ९ [ 
शिलामव [संबा ५] (5) रोहा । | शिलि od दही ल | श्प [सज्ञा] (स) pe 
प ~ fe 7; स, 
शिलाभाव [संज्ञा पु ] (छं.) पापाणत्व । ‡ "= आन ए. ] (सं.) वैदिककालीन एक | शिल्प-प्रजापति[संश्ञा 3: si 
ड नाम । 
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F 
हं) पत्थर 


् धी] द 
(नने की विद्या । ‘a 
(० प) बह्‌ शास्त्र 


हा) ` = | टोकनो- 
न ढवा निरूपण हो । ट कने 
hi 


याता त्रे 


१-हाथ से वस्तुएँ 


वा शी.) 
हाची | २ गृहनिमाण- 


> की ब्रिद्या | 
(कम की विद्या 


[ह प्री] (सं) शिल्पगृह? 

| वा पु] (ह) १-वह शास्त्र जिस 

र का विवेचन होता है । रे-गह 

i 

fl मंत्रा स्री: ] (स .) शिल्पकाय 

 ्नीकत-एजुकेशान | 

पह.) १-शिल्पी । दस्तकार 
॥फभेद। २-शिव का एक नाम 

° ली ](४.) एक प्रकार का दृण्‌। 


वारी.) (स) १-शिह्पी कां स्त्री- 

4 ।२-एक प्रकार की घास । 

जना त्री ] (सं.) शिल्पगृह्‌ । 

(,) १-शिल्प का कार्ये करने 
मसी शिल्प का अच्छा जानकार 

| ३-नखी नामक गंधद्रव्य । ३- 


सिजा पु.] (सं.) शिल्प-सम्बन्धी 
तो टेकमिकल-टोनिग | 

न aS f 

बनु. ](मं ) दे खो 'शिलारस! 
ई [सज्ञा पु. ] (सं.) १-मङ्गल 
पा शिव। २-तलचार । ३-शिव का 
एक रोग फैलाने वाला असुर । 
प्रह । 


॥िन्तिक [= .... )„ 
| । [संज्ञा स्त्री.] (सं.) गुल- 


| ५ 

हर (हैं.) शास्य का बह भाग 

झाक है शैव साधुओं के 
९ दिया जाता हे। 


ए () 


है] 
Ms 


i 


Eo 


A 
देवता ~ “हिन्दुओं के 
पेज जो सृष्टि का संहार करने 
फिटकरी । ₹-जल। पाज्री ।७-सेंधा 
Nl १२ न `-सुहागा । १०-चाँदी 
जे श ह । १३-मिचे । १४- 
|| ty १६-खरूरा । १७-गुग्गुल । 
हे । १६-शुभम्रह । २०ऽपक 


[ १३४५ ] 
प्रकार का मुगा । २१-लिंग । २२-एक प्रकार 
का नृत्य । २३-एक प्रकार की गुड़ की शाराव 
२४-एक छंद जिसके प्रत्येक चरण में ५, १ 
के विश्रास से ११ मात्राएँ और अन्त में सगण 
रगण, नगण में से कोई एक होता है इसकी 
तीसरी, छरी, ओर नवीं मात्राएं लघु होती 
हें । २५-तिल का फूल । २६-नीलकण्ठ पक्षी 
२७-कौआ । २८-मौलसिरी । २६-विप्कम्भ 
आदि २७ योगों में से एक । ३०-समुद्र लवण 
_ ३१-गीदड़ ।३२-अमबृष्वीप के एक बष का नाम 
शिवक [संज्ञा पु. ](सं.) १-कील । काँटा | २-खूंटा 
शिवकर [संज्ञा पु.] (सं.) जैनों का चौत्रीस जिनों 
में से एक । 
शिवकर्णी [संज्ञा सत्री.] (सं. काचिकेय की एक 
मात्रिका का नाम | 
शिवकांची,शिवकाञ्ची [संज्ञा पु.] (सं.) दक्षिण 
भारत का एक प्रसिद्ध नगर । 
शिवकांता, शिवकान्ता [स॒ज्ञास्‍्त्री-] (सं.) दुगा 
शिवकारिशी [संज्ञा स्त्री.](सं.) दुर्गा का एक नाम 
[वि] (हं.) [स्त्री. प्र.] मङ्गल करने वाली । 
शिवकारी [बि.] (पं.) मद्नलल या कल्याण करने 
वाला । 
शिव-किंकरं, शिवकिड्डूर [संज्ञा पु.] (सं.) शिव 
का गण । 
रिवकीर्तन [संज्ञा पु.] (सं) १-शेब । २-विष्णु 
३-शिव का द्वारपाल । 
शिवकेसर [स'ज्ञा पु.] (सं.) एक प्रकार का गुल्म 
शिवत्षेत्र [संज्ञा पु.] (सं.) कैलास। 
शिवगंग, शिवगङ्ग [संज्ञा पु.] (सं-) एक पवत 
का नाम जो मैसूर राज्य में है | 
शिवगंगा, शिवगङ्गा [संज्ञा स्त्री.) (सं.) शिवः 
मन्दिर के पास का जलाशय या नदी। 
शिवगण [सज्ञा पु.] (3.) शिव का अडुचर। 
शिवगति [संज्ञा पु.] (सं .) जैनियों के एक अहंत्‌ 
का नाम । 
शिवगिरि [सज्ञा पु.] (सं.) कैलास पवेत । 
शिवगुरु [संज्ञा पुः] (ध) शाङ्कराचाये के पिताका 
नाम । 
शिवघर्मज [सज्ञा पु.] (सं.) मंगलप्रह । 
शिवचतुर्दशी [संजा स्त्री.] (स) शिवरात्रि । 
शिवजा [संज्ञा सत्री.](स.) पचगुरिया नामक लता 
शिवता [संज्ञा स्त्री-] (सं.) १-शिव का भा या 
धर्म । २-मोक्ष | 
शिवतीर्थ [संज्ञा पुः] (8) काशी जो शिव का 
प्रधान तीर्थ माना जाता है। 
शिवतेज [संज्ञा पु.] (सं.) पारद । पारा । 
शिवदत्त [संज्ञा पु.] (सं.) सुद्शनचक्र । 
शिव॒दारु [संज्ञा पः] (सं.) देवदार नामक दृष । 
शिवदिशा [सज्ञा सतीः] (सं.) इशानकोण । 


शिक्रोजी' 
शिवदूतिका [संज्ञा स्तरी.] (सं) कार्तिकेय की एक 
मातृका ! ५ 


शिवदूती [संज्ञा स्त्री.] (सं) १-ढुर्गा। २-आठ 
हर योगिनियों में से एक । ४ 
शिवदव [सज्ञा पु.] (सं) आद्रानक्षत्र । 
शिवद्र भ [संज्ञा पु.] (सं.) बिल्ववृत्त । 
शिवद्विष्टा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) केतकी । केवड़ा | 
शिवधातु [सज्ञा पु.] (सं.) १-परद्‌ | पारा | २- 
गोदन्ती नामक मणि । 
शिवनंदन, शिवनन्दन [संज्ञा पु.](स.) गणेशजी 
शिवनाथ [सज्ञा पु.] (सं.) शिव । 
शिवनाभि [संज्ञा पु.](सं.) एक प्रकार का शिवलिंग 
जोश्रोष्ठ समका जाता है. । 
शिवनामी [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) वह चादर जिस पर 
'शिव? या 'जयशिब' छपा होता है । 
शिवनारायणी [सज्ञा प-] (ं.) हिंदुओं का एक 
सम्प्रदाय । डर 
शिवानमाल्य [सज्ञा पु.] (पं.) १-शिव पर चढ़ा 
हुआ पदाथ जो प्रहण करते के योग्य नहीं 
न होता । २-परम श्रग्राह्म वस्तु । 
शवनृत्य [संज्ञा पु.] (सं.) एक प्रकार का नृत्य । 


। शिव-पत्र [संज्ञा पु.] (सं.) लालकमल | 


शिव-पुत्र [संज्ञा पु.] पारद । पारा। 

शिवएर [संज्ञा पु-] (सं. जैनियों का स्वगे । मोक्ष- 
शिला। 

शिवपुराश [संज्ञा पु.](सं.) अठारह पुराणों में से 
एक्‌ । 

शिवपुरी [सज्ञा स्त्री.] (सं.) काशीनगरी । 

शिवपुष्पक्क [सज्ञा पु.] (सं.) आक | मदार । 

शिवप्रिय [संज्ञा पु.] (सं.) १-रुद्रात्ष | २-अगस्तः 
वृक्ष | ३-भाँग । ४-धतूरा । ५-स्फटिक । 

शिवग्निया [सज्ञा स्त्री.] (सं.) दुर्गा। 

शिवप्रीति [संज्ञा स्त्री.] (सं.) बेल का इन्त । 

शिवबीज [सज्ञा पु.] (सं.) शिव का वीय, पार।। 

शिवन्नह्ली [संज्ञा स्त्री.] (सं.) शंखपुष्पी । 

शिवभवत [संज्ञा पु.](स.) वह जो शिव का उपा: 


सक हो | 
शिवमय [वि.] (सं) शिव के समान । 
शिवमल्लक [संज्ञा पु.] (सं.) अजु नवृत्त । 
शिवमल्लिका [संज्ञा सत्री.] (सं) १-बखु नामक 
पष्पंवक्ष । २-आक | मदार । ३-अगस्तवृत्त । 
है-शिवलिंगी। ९-भ्रीबरली। 
शिवमात्र [संज्ञा पुः] (सं.) एक बहुत बढ़ी संख्या 
(बोद्ध) । 
शिवयोषिता [संज्ञ स्तरी.] (सं) शिव की पत्नी, 


दुगा ॥ ४! 
शिवराजी [संज्ञा पु.] (हिं.) एक प्रकार का बड़े 
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(िबरात्र ` 
र श्राकार का केतुर t 
।शबरात्र [ संज्ञ। स्त्री ] (हिं ) देखो “शिवरात्रिः । 
शिवरात्रि [ नज्ञ। स्त्री. ] (पं) फःल्गुनकृष्णा- 
चतुदशी । 
शिवरानी [सज्ञा स्त्री ] (हिं.) पावेती । 
शिवलिंग, शिवलिङ्ग [स ज्ञा प.] (सं.) शिव या 
प्रहादेव की पिंडी जिसकी पूजा होती है। 
शिपलिंगी [संज्ञा मत्री.](हिँ.) एक प्रसिद्ध लता जो 
चौमासे में जङ्गल में झाड़ियों पर बहुत अधिक 
होती है । 
शिवलोक [संज्ञ। पु.] (.) कैलास । 
शिवबल्लभ [संज्ञा पु.] (सं ) आम का पेड़ । 
शिववल्लभा [सज्ञा रत्री ] (पं) १-प|वत। । २- 
सेब॒ती । शतपत्री । 
शिववल्लिका, शिववल्ली [संज्ञा स्त्री.] (सं.) 
_ शिवलिंगी। 
शिवपाहन [संज्ञा पु ] (सं.) बैल । 
शिववीय [सज्ञा पु.] (प.) पारद । पारा । 
शिवब्रषभ [संज्ञा पुः] (सं.) बैल, जो शिव की 
सवारी है। ' 
शिबशंखरी [संज्ञा स्त्री. (हैं.) देबी की एक मृति 
का नाम । 
शिवशित [सन्ना स्त्री.] (सं) पर्वती । 
शिषशेखर [संज्ञ। पु.] (सं) १-वकवृ्त। २ 
.. धत्तुशा। रे-चन्द्रमा । ४-सफेद मदार । 
शिवशेत्त [संज्ञा पु.] (सं.) केलाशपेत । 
शिवसायुज्य [संज्ञा पु.] (सं.) १-शिव में लीन 
होने पर प्राप्त होने वाली मोक्ष | २-मृत्यु । 
मीत | 
शिवसु दरी, शिषसुन्द्री [संज्ञा स्त्री.] (ं.) दुर्गा 
(शियांक, शिवाडू [संज्ञा पुः] (सं) अगस्त का पेड 
शिजवा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) ९-दुर्गा । २-पावती 
३-मुक्ति | मोक्त । ४-हड़ | हरीतकी । ५- 
सोझ। का साग। ६-सफेद फीकर। ७- 
आँवला । ८-हल्दी । ६ धव । १०-अनन्तःमूल 
११->यगाली । १२-दुब | १३-गोरोचन। १४- 
श्यास। नामक-लता । 
शिबाकू [सज्ञा पु.] (सं ) एक गोत्रफार ऋषि । 
वाच [संज्ञा पु.] (सं. रुदर।त् । 
शिवाख्या [स ज्ञा स्त्री] (सं.) बल्ली दूब। 
शिवाघृत [सज्ञा पु.] (सं) वैद्यक में एक घृत 
¦ जो पागलपन के लिए परम उपकारी माना 
जाता हैं। 
शिवाची [संज्ञा स्त्री.] (सं ) वंशपत्री । 
शिवाटिका [संज्ञा सत्री.] (सं.) १-बंशपत्री नामक 
७ कृण । २-पुननेव। । २-हिगुपत्री । ४-कठूमर । 
शिवात्मक [संज्ञा ५.] (सं ) सेधा नमक । 
शिवाधूत [संज्ञा सत्री.] (हं.) देखो 'शतहु' 
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{ १4९६ | 
शिवानी [संज्ञा स्त्री.] (सं.)१-दुर्गा । २-जयन्ती- 
वृक्ष । 
शिवापीड़ [स ज्ञा पु.] (सं.) अगस्तवृक्त । 
शिवाप्रिय [संज्ञा पु.] (सं ) १-शिव | २-बकरा। 
शिवाफला [संज्ञा सत्री.] (स॑.) शमीवृक्त । 
शिवावलि [संज्ञा पु.](सं.) वह नैवेद्य जो रात के 
समय देवी के सामने रखा जाता है और 
जिसमें मांस की प्रधानता होती है (तांत्रिक)। 
[शवायतन [संज्ञा पु.] (सं.) देखो "शिवालय । 
शिवाराति [स ज्ञा पु.] (सं. कुत्ता । 
{शवारुत [सज्ञा पुः] (सं.) गीदड़ के बोलने का 
शब्द | 


शाशर [सज्ञा पु] (म ) म 
मास का ऋतु। *-जाड़े। | रा 
साय । ६-९७७. 
Fn ! [वि] (सं.) शीतल कक 

शिशिरकर, शिाशरग [सज्ञा पु 

'शाशिरता[ सज्ञा सत्री] (ल) ह „९ ` 

न. | (सं. श् 

हा हक ] ( ) रारार का भा 

शिशिरमयूख [संज्ञा प.) (सं) चर 

शिशिरात, शिशिरान्त [संज्ञा इ) 

शिशिराशु [संज्ञा पु.] (सं.) चन्द्र । है 

शिशषराक्त [संज्ञा पु.] एक पर्वत का नाम ( 


१- 


शिवालय [संज्ञा पु.] (सं.) ९-शिव का मन्दिर । शिशु [संज्ञा पु.] (सं.) १-छोटा वालक, दि 


२-कोई देवमन्दिर। ३-लाल तुलसी । ४-श्म- 

_ शान। 

शिवाल। [संज्ञा पु.](हैं.) शिव का मंदिर । देव- 
मन्दिर्‌। 

शिवालु [संज्ञा पु.] (सं.) गीदड़ | सियार। 

शिवास्मृति [ सज्ञा स्त्री. ] (सं.) जयन्ती नामक 
वृक्ष। 

शिवाह्ाद [सज्ञा पु.] (सं.) अगस्तवुत्त । 

।शबाह्वय [संज्ञा पु.] (सं.) ९-पारद। पारा । २- 
बटव॒क्ष । ३3-आक | मदर । 

शिषाहा [संज्ञा स्त्री. (सं.) रुद्रजटा । 


आठ वषं तक की 
पशुओं आदि 
„~ एक नाम । 
शिशुक [संज्ञा पु.] (सं) १-सू स नामक जञ 
२-शिशु । सच्चा । ३-एक प्रकार क वृत 
सपं विशेष । 
शिशुकाल [स ज्ञा'पु.] (प) बचपन। 
। शिशइच्छ [संज्ञः पु.](सं.) एक प्रकार का च 
यण ब्त्‌ । 
शशंगवण, एराशुयन्या [सज्ञा सत्री] (सं) 
मोतिद्या। 


अवस्था का बच्चा 
का बच्चा। ३-कसिके 


शिवि [सज्ञा पु.](सं) १-हिंसक पशु । २-भोज- शिशुचांद्रावण, शिशुचाद्धायण [संञा 


पत्र | ३-राजा उशीनर के पुत्र का नाम | यह्‌ 
बड़े धमात्म। और दानी थे । 

शिविका [सज्ञा स्त्री.] (सं.) डोली । पालकी । 

शिविपिष्ट [सज्ञा पु.] (सं) महादेव । 

[शावर [संज्ञा पु.] (सं.) १-सेना के ठहूरने का 
स्थान | पड़ाव। २-वह स्थान जहाँ कुछ लोग 
मिलकर किसी विशेष कार्य या उद्देश्य से 


? ~? 


„ (सं.) एक प्रकार का चानद्रायणब्नत । 
शिशुता [संज्ञा स्त्री.] (मं) शिशु का भाव 
धर्म । बचपन । 
शुताई# [स ज्ञा सत्री.](हि.) शिशुत।। ब 
[शशुत्व [सज्ञा प.] (सं.) शिशुता । चप 
शिशनाग [संज्ञा पु.](सं.) १-एक रास का 
"दो 


रहें । के | ३-डेरा । खेमा । ४-दुर्ग । किला । | शिशुनामा [स ज्ञ। पुः] (हिँ) ऊद । 


कोट । ५-एक प्रकार का दृणधान्य । 
शिपिरागार [सङ्गा पु.] (सं.) एक पर्वत का नाम 
शाधर-नायक [संज्ञा पु.] (सं.) बह सैनिकः अधि 


कारी जो किसी शिविर के सैनिकों की रसद | शिशपालक [संज्ञा १.] (सं.) १ 


का प्रबन्ध करता है । क्वार्टर मस्टर । 


शिवीरथ [ सज्ञा ए. ] (सं) पालकी । डोली । 
शिविका | 


शष्ट [संज्ञा पु.] (सं.) १-अगस्तवृत्त | २-श्रीफल | शिशिपालहा [संज्ञा 3. 


A न ल | 
शिष्टा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) दूब । 


शिपरोद्धव [साज्ञा प.] (सं,) एक प्राचीन तीर्थ का 
नाम (महाभारत)। 


शिवोपनिषद्‌ [संज्ञा स्त्री.) (क 8 
[स्त्री.] (पं. 
जाग्र ] (सं.) एक उपेनिषदू 


शिशान [सा पुः] १-इेखो 'सेशन' । २-देखो | शिशामारशुखौ [स ज्ञ स्त्री. 


शिशूपन%# [संज्ञा षुः] (हिं.) इलो छ 

शिशुपाल [संज्ञा §.](6.) चेदि दशि रान 
श्रीकृष्ण ने मारा था। ह. 
शिशुपाल | २-नीम। _ ह, 

शशपालबध [स ज्ञ पु.] का गा 
रचित एक प्राचीन कीव्य रे हा i 
शिशुपाल के मारे जाने की के 


] (ह. श्रीह 


आकृति बाल 

५-विष्णु । 
शिशधार-चक्र [संज्ञा उ.) 

सूर्य । सौस्जगत्‌। 


(पं) स ह 


(हं) पे 


4 


० ~> 
3 


द्वाता्। दज 
पा [वा इं) जंगली 


| देखो शिश । ro 
4 (8) पुरुष की. उपस्थेंद्रिय । 
ils 


(हैं.) देखो 'शिष्य' । [संज्ञा- 
सीख। २-वह वाल ज 
३ रय सिंर पर छोड़े जाते हैं । 
](ह) श्रपामारगे । चिचड़ा | 
(वाला! 

र] (ह) देखो 'शिखा? । 
|ाए] (हिं.) देखो शिष्य! । 

१] (ह) देखो (शिखी!। 

nN (अच्छे स्वभाव, व्यव॒द्दार शौर 
,एवाला। भला आदमी । सभ्य । २- 
= ३-धीर । शांत । ४-श्रेष्ठ । उत्तम । 


| 

ए] (पं.) १-मम्त्री । २-सभ्य । ३- 
र 

१| 
| जी.] (सं.) १-सभ्यता। 
पत्ता । श्रेष्ठता । 

षा पु.] (सं.) देखो 'शिष्टता! । 

४ गिष्ट-मएडल [संज्ञा पु.] (सं.) 
पीर लोगो का वह दल जो: किसी 
अय के निमित्त कहीं भेजा जाता है 
A 

[ना स्री.] (सं.) राजसभा । राज्य 
| 


६ 
[सा पु.) (सं.) भले आद्मियों 
भीतर । सभ्य समाज । 


ऽ पु.] (सं) १-शिष्ट या सभ्य 
"स भाचरणं । उत्तम व्यवहार । २- 
पिका आदर-सम्मान । आवभगंत । 
बेटी और ऊपरी सभ्य व्यवहार। 
[ए । शनत । 


हा ली.) (सं) -आज्ञा । २-शासन 
| सड । सजा । ४-सुधार । ५- 
/ ३] देखो 'शिश्न! । 

५ पु (पं 

पे १ पर! (स्त्री. शिष्या] १-वह्‌ 


[Le 


| 
हज] 


| (स.) एक चरण 
By (- णबृत्त जिसके 
ल " सात गुरु श्र होते हैं 


| फेर) १-मछली पकड़ने का 


; या लिखाया हो । चेला 
| हाल में श्रावक बना हो 


(तं) शिष्य होने का भाव 


। ल्य । ३-वूरधीन की 


[ १३४७ | 
तरह का एक प्रकार का यन्त्र जिससे जमीन 
नापने के समय सीध आदि देखी जाती है। 
४-अँगूठा । 
शिस्त बाँधना-निशाना साधना । 
[वि ] (सं.) अबुशांसनात्मक । अनुशासन- 
सम्बन्धी । 


शिस्तवाजञ [स ज्ञा पु.] (का.) १-निशानेबाज । २- 


शिस्त लगा कर मछली पकड़ने वाला । 


शिहक [संज्ञा पु.] (सं) शिलारस । 
शी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) शांति । २-शयन। सोना । 


३-भरक्ति । 


शीकर [स-ज्ञा पु.] (सं.) १-ओस । तुषार | शब- 


नम | २-वायु । इवा । ३-जलंकण । ४-शीत 
जाड़ा । ५-वर्षा की छोटी-छोटी बुदे । फुहार 
६-धूप नामक सुगन्धितद्रव्य । ७-गन्धा- 
बिरोजा । 


शीघ्र [क्रि. वि.] (सं.) बिना विलम्ब या देर के। 


चटपट । जल्द । [संज्ञा पु.] (स॑.) १-वायु। 
हवा । २-लभज तुण । ३-चक्रांग | ४-वह्‌ 
अन्तर जो प्रृथ्वी के दो भिन्न-भिन्न स्थानों 
से प्रद्दों को देखने से ददोता है। ५-डु-रुवंशीय 
अग्निवरुण के पुश्र का नाम । 

शीघ्रकारी [वि.] (सं) १-अल्दी से काभ करने 
वाला । २-शीघ्र प्रभाव उत्पन्न करने वाला । 
३-तीत्र | कड़ा । [सञ्ञा पु.] एक प्रकार का 
सन्निपात ब्वर। 

शीघ्रकोपी [वि.] (पं) १-जल्दी गुस्सा होने 
चाला । २-चिड़चिढ़ा ॥ 

शीघ्रग [बि.] (सं.) शीघ्र चलने वाला । [सञ्ञा 
प.] १-सूर्य । २-वायु । ३-खरगोश | ४- 
अग्निवरुण के पुत्र का नाम । 

शीघ्रगामी [ वि. ] (सं.) जल्दी या तेज चलमे 
वाला। 

शीघ्रचेतन [सज्ञा पु.] (पं. कुत्ता । [वि.] किसी 
बात को जल्दी समझने वाला । 


| शीध्रजन्मा [संज्ञा पु.] (सं.) कंटकरंज । 


शीघ्रजीणे [संज्ञा पु.] (सं.) चौलाई का साग | 

शीघ्रता [सज्ञा स्त्री.] (सं.) शीघ्र का आष या 
धर्म | जल्दी । फुरती। 

शीघ्रत्व [सज्ञा पु.] (सं.) शीध्रता। 

शीघ्रपतन [सज्ञा पु.] (सं.) स्त्री-प्रसंग के सम्य 
वीर्य का जल्दी स्खलित हो जाना । 

शीघ्रपाणि [स ज्ञा पु] (सं.) वायु । 

शीघ्रपुष्प [संज्ञा पु.] (सं.) अगस्त्य नामक इ । 

शीघ्रयान [वि.] (सं) तेजी से जाने वाला । 

शीघ्रवह [वि.] (सं) तेजी से ढोने वाला । 

शीघ्रवाही [वि.] (सं.) जल्दी से ले जाने बाला । 

शीघ्रयेधी [संज्ञा पु.] (सं.) जल्दी बाश चलाने- 


शीतज्वरं 


शीघ्र-संचारी [बि.] (सं) देखो “शीघ्रगामी? । 

शीघा [सज्ञा स्त्री.] (सं) १-एक नदी क्‌। नास। 
२-दंतीवृत्त । 

शीघ्रिय [संज्ञा पु.] (सं.) १-शिव । २-बिष्शु। 
३-बिल्लियों का लड़ना । 

शीत [चि.] (सं.) १-ठंडा। शीतल । २-शिथिल | 
सुस्त। [सज्ञा पु.] १-जाड़ा। सर्दी । २- 
शीत या जाड़े की ऋतु जो अगहदन, पृस और 
माघ में होती है । ३-जुकाम । सरदीं। ४- 
जल । पानी | ५-ओस । तुषार । ६-दालचीनी 
७-बेंत । ८-लिसोड़ा । ६-नीम । १०-कपूर। 
११-पित्तपापड़ा । १२-एक्‌ प्रक।र का चन्दन | 

शीतक [संज्ञा ए.](ं.)१-शीतकाल ।जाड़ें के दिन 
२-बिच्छू | ३-बनसनई | ४-हर एक काम में 
देर लगाने वाला व्यक्ति । ४-एक देश का 
नास । ६-एक प्रकार का चन्दन । ७-सुस्त । 
आलसी । ८-सन्तोषी प॒रुप। 

शीतकटिवंघ, शीतकरिबिन्ध [ संज्ञा पु. ] (सं.) 
पृथ्वी के वे दो विभाग जो भूमध्यरेखा से 
२३३ अंश उत्तर के बाद तथा २३३ अंश 
दक्षिण के बाद पड़ते हें और जिनमें बहुत 
सरदी पड़ती है । 

शीतकण [संज्ञा पु.] (सं) जीरा । 

शीतकर [संज्ञा पु.] (सं.) १-चन्द्रमा । २-कपूर । 
[बि.] (सं.) शीतल या ठंडा करने वाला । 

शीतकषाय [संज्ञा पु.] (सं.) वैद्यक के अनुसार 
किसी काष्ठौषध का बह कषाय.(रस) जो उसे 
छः शुने ठंडे पानी में रात भर'भिगो रखने से 
बनता है । 

शीतकाल [संज्ञा पु.] (सं.) १-हेमंतःतु | २- 
जाड़े का मोसम । 

शीतकिरण [संज्ञा पु.] (सं.) चन्द्रमा । 

शीतक्‌ भ, शीतकृम्भ [संज्ञा पु.] (सं.) कनेर । 

शीतकु भिक्का, शीतकुम्मिका [संज्ञा स्त्री.] (सं ) 
जलकङु भी नामक लता । 

शीतकु 'भी, शीतकुग्भी [संज्ञा स्त्री.](स.) शीतली- 
जरा नामक लता जो जल में ३त्पन्न होती है 

शीतकूचिका [स शञा स्तरी.] (सं) बला । खरेंटी । 

शीतङच्छ्‌ [संशा पु.] (सं.) एक प्रकार का घरत । 

शीतच्षार [सज्ञा पु.] (सं.) शुद्ध सोहागा । 

शीतगंध, शौतगन्ध [संज्ञा पु.] (सं.) चन्दन। 

शीतगातर [संज्ञा पु.] (सं.) एक प्रकार का सन्नि- 
पात उ्सइ। 

शीतगु [संश्ला पु.] (सं.) १-चन्द्रमा २-कपूर ! 

शीतचंपक, शीत'वभ्पक [सज्ञा पुः] (सं. १- 
दर्पण । आइना । २-दीपङ । दीआ । 

शीतछोया [संज्ञा पु.] स.) षटद्ृ्त। 
[घि.] (सं.) शीतल छाया वाला |, 

शीतज्वर [सज्ञा पु.] (सं.) जाड़े से चढ़ने बाल्ला 


बाला । 
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शीत-तरंग, शीत-तरङ्ग 

बुखार । मलेरिया । 
शीत-तरंग ,शीत-तरङ्ग [सज्ञा स्त्री.] (सं.) शीत- 

काल में किसी स्थान पर बहुत अधिक सरदी 
अथवा बरफ पड़ने पर उसके प्रभाव से किसी 
दिशा में बढ़ने याली शीत की बह तरंग 
जिससे तीन या चार दिन फे लिए सरदी 
बहुत बढ जाती है | कोल्ड-वेव | 

शीतता [संज्ञा स्त्री.] (सं.) शीत का भाव या धसे 
ठंडक । 


शीतत्व [सज्ञा पु.] (सं) शीतता । ठंडक । 

शीतदंत, शीतदन्त [संज्ञा पु.] (सं.) दाँतों में 
ठंडी हवा या ठण्डे जल का लगना या एक 
प्रकार की पीड़ा उत्पन्न करना। 

शीतदंतिको, शीतदन्तिका [संज्ञा स्त्री.] (सं.) 
नागदंती । 

शीतदीधिति [संज्ञा पु.] (सं.) चन्द्रमा । 

शीतदीप्य [संज्ञा पु.] (४.) सफेद जीरा। 

शीतदूवव्या [सज्ञा सत्री.) (सं) सफेद दूब । 

शीतद्यति [संज्ञा पु.] (प.) चन्द्रमा 

शीतद्र [अं पु.] (सं.) देखो 'भोरट' । 

शीतपत्र। [संज्ञा स्त्री] (सं.) सफेद लाजवंती । 

शीतपर्णी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) अर्कपुष्पी । 

शीतपल्लया। [संज्ञा सत्री.] (सं.) छोटी जामुन । 

शीतपाकिनी [स-्ञा रत्री.] (सं. १-फाकोली 


नामक श्रष्टर्गीय ओषध । २-घु घची | ३- 


अतिबला । 


शीतपित्त [संज्ञा पु.] (सं.) जुइ-पित्ती नामक रोग 
शीतपुष्प [संज्ञा पु.] (पं.) १-छरीला। २-केबटी 


मोथा । ३-सिरिस । 


शीतपुष्पक [संज्ञा पु.] (सं.) {-आक। मदार। 


२-छरीला। ३-केवटीमोथा । 


शीतपुष्पा, शीतपृष्पी [संज्ञा रत्री.] (सं.) अति- 


बला | 


शीतपतना [संज्ञा स्त्री.] (सं.) एक प्रकार का वाल 


रोग । 
शीतप्रभ [संज्ञा पु.] (सं.) कपूर | कपूर । 
शीतप्रिय [सज्ञा पु.] (सं.) पित्तपापड़ा । 


शीतफल [संज्ञा पु.] (मं) १-गूलर। २-पीलू। 


३-अखरोट । ४-आंवला | ४-लिसोड़ा | 


शीतबला [सन्ना स्त्री.] (सं.) कफद्दी | महासमंगा 


शीतभानु [संज्ञा पु.] (सं.) चन्द्रमा । 


शीतभीरु | संज्ञा रत्री.] (सं.) १-मल्लिका | मोतिया 


२-देखो “निगु-डी' । 


शीतभीरुक [संज्ञा पु.] (सं.) १-मलिलिक्‌। । २-एक 


प्रकार को शालिधान्य । ३-काली निगुंडी। 


शीतमंजरी, शीतमञजरी [संज्ञा सतरी.] (सं ) शेफा- 


लिका। निगु डी । 
शीतमूलक [संज्ञा प्‌.] (सं.) खस । उशीर | 
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[ १ ३४८ ] 


शीतमयूख, शीतमरीचि [संज्ञा पु.] (सं) १- 


चन्द्रमा। २-कपूर । 


शीतमेह [सज्ञा पुः] (सं.) एक प्रकार का प्रमेह- 


रोग । 


शीतमेही [सज्ञा पु.] (हिं.) बह रोगी जिसे शीत 


प्रमेह हो । 


शीतथुद्ध [संज्ञा पु.] (सं.) दो विरोधी विचार 


धारा बाले राष्ट्र या उन राष्ट्रों के शुट्ट में होने 


वाला वह वाक्युद्ध जिसमें एक दूसरे पर 
hl Ct _ हं र 

दोष मढते और भत्संना करते हैं, जिससे जन- 

साधारण को एसा अ्राभास होने लगता हे 


कि अब महायुद्ध होने को है। कोल्ड-वार । 
शीतरम्य [संज्ञा पु.] (सं.) दीपक। दीआ । 


शीतरश्मि [संज्ञा पु.] (सं.) १-चन्द्रमा। २-कपूर 
शीतरस [संज्ञा पु.](सं.) एक प्रकार की मदिरा जो 


इख के कच्चे रस से बनती है । 

शीतरुच [संज्ञा पु.] (सं.) चन्द्रमा । 

शातरह [संज्ञा पु.] (सं.) सफेद कमल । 

शीतल [बि.] (सं.) १-ठण्डा । सदं । गरम! का 
उल्टा | २-त्ञोभ अधवा उद्टेगरहित। शांत। 
३-प्रसन्न।“सन्तुष्ट । [संज्ञा पु] (सं.) १- 
उशीर | खसे। २-छरीला । ३-कसीस | ४- 
चन्दन | ५-सोती । ६-बनस नई । ७-लिसोड़ा 
८-चम्पा[ । ६-राल । १०-पीतचन्दुन । {१- 
पदुमकाठ । १२-हिम। बफ। १३-भीमसेनी 
कपूर । १४-रालड्त । १५-चन्द्रमा । १६- 
मटर। १७-जानयां का एक प्रकार का प्रत । 

शीतलक [संज्ञ। पु.] (सं.) १-मरुआ । २-कुमुद । 

शीतलचीनी [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) कबाबचीनी । 

शातलच्छद [सज्ञा पु.] (सं.) चम्पा । चन्पक। 

शीतलता [संज्ञा सतरी.] (सं.) १-ठंडापन । सर्दी । 
२-अमृतवल्ली । ३-जड़ता । 

शीतलताई# [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो “शीतलता” 

शीतसभरद्‌ [संज्ञा पु.] (सं) चन्दन । 

20099 [सिज्ञापु.](सं.) अपराजिता । विष्णु- 


शीतला [संज्ञा स्त्री.](सं .) १-चेचक नामक रोग-। 
२-इस रोग की '्रधिष्ठात्री देवी । ३-अर्क- 
पुष्पी । ४-नीली दूब | ५-आ।राम-शीतला। 

शीतलाष्ठी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) माघसुदी-छठ । 

शीतलाष्टमी [सः ज्ञ स्त्री.] (सं.) चेत्रमास के 
कृष्णपत्त की अष्टमी | 

शीतली' [सज्ञा स्त्री.] (सं) १-एक पौधा जो जल 

म उगता हुं । २-श्रीवर्ली । ३-चेचक। 

तयर [सज्ञा पु.] (सं.) शंरियारी । शुठबा। 

अल [स ज्ञास्त्री.](सं) ककहदी नामक पौधा | 

॥ वल्क [संज्ञा पु.] (सं.) गूलर । 

शतिवल्लम [सज्ञा प] (सं,) पित्तप।पड़। । 

शीतबन्ली [संज्ञा सत्र .] (सं.) नीली दूब । 


शी 


शीतवास। [सःज्ञा स्री] | 
er TR i) An जी 
शीतवीर्यं [संज्ञा (ह हो । यूधिजञ। 


सर प्‌ द्म क्‌ 
भेद । ३-पित्तपापड़ा। ४3३ 
दून बच । चचा । [बि i 4+ 
_ वोला। नस.) ठंडे व 
रत वा [संहा री तह 
शीतशिव [सज्ञा पु.] सं.) १-२ 
छराला | ३-सोआ | ४-शमीबृत्त , 
i पू 


मे.) १. 
शीत्युक [ना (ब 
ws [संज्ञा पु.] (सं.) हिमालय । 
शीतसंवासा [संज्ञा सत्री] (लं) जूही प 
रत सन्निपात [संञा 6) प ह 
शतसह [संज्ञा पु.] (सं.) पील्‌। भह्बृत। 
शातसहा [सज्ञा त्री] (सं) १-निगुःही। ३ 
लिका । २-नेवारी। ३-एक प्रकार की ष 
मोतिया बेला । ४-चमेली । ५-पीलु। 
शीतांग, शीतः [संज्ञा प.] (सं.) शीत सर 
शीतांगी, शीताङ्गी [संज्ञा स्त्री] (स) हु 
नामक लता । 
2 [संज्ञा स्त्री.] (सं.) दुदी न 
शीतांशु [संज्ञा पु.] (सं.) १-चन्द्रमा | २-इ¶ 
शीता [साज्ञा स्त्री.] (सं. १-सरदी। ढंढ। 
दूब का एक भेद । ३-शिल्पिका नामक धा 
_ ४-तरवर की छाल । ५-अमलतास। 
Hs [संज्ञा पु.] (सं.) दान्त के मसूड़ों का 
रोग। 
शीताद्रि [संज्ञा पु.] (सं.) हिमालय पबरत। 
शीताद् [संज्ञा पु.] (सं) जाड़े से राते | 
_ बुखार | शीतज्वर। 
शीताबला [स्ञी स्त्री.] (सं.)ककही।॥६ 
मङ्गा । 
शीताभ [संज्ञा पु.] (स.) १-चदरमा। २% 
शीतात्तं [बि.] (सं.) शीत से पीढ़ित। 
शीताल [संज्ञा पु.] (सं.) द्विताल है | 
शीताश्म [संज्ञा पु.] (त.) न | 
शीतीभाव [ संज्ञा पु. ] (7) १-शी 
शांति | शम। ३-मोष्ष। सुकत वा 
शीतोदक [संज्ञा ए.] (स) ए सोला | 
शीरकार [सज्ञा पु.] (१) प cE 
पज्ञा प.] (सं.) एक प्रक है।सीई। 
Ogee 
शीधुगंध, शीघुगन्ध [संज्ञ पु] 
गंध | २-मौलसिरी। == | द्रत 
शीन [संज्ञा पु.] (सं) १ । 
[बि.] (सं) जमा ह्र F 


[ १३४६ ] `= शुंडिका, शुर्डिका 
| एक प्रकार की दूब । शीला [संज्ञा स्त्री.] (प॑.) कौडिन्य मुनि की रत्री 

RS | | शीर्षि [बि] (सं) १-अपकारक | २-जंगली । का नाम | 
7 (6) १शिव । २-३ | बर्यर। ३-हिंसक | [वि.] (सं.) शीलयुक्त । 
| 


शवे [सज्ञा पु.] Me | क शीबल [संज्ञा पुः] (सं.) १-छरीला । २-सेवार । 
माथा । मस्तक । ३-सिरा । चोटी । ४-सास - - Re 
ड A चा .] (सं.) अजञ 
या आरे चाला भाग। ४-खाते आदि की मद र rr प] (ह) अजगर र: 
या विभाग का नाम | हेड । ६- काला अगर। RS [संज्ञा पु.] (है.) देखो 'शीष! । 
शीशम [सज्ञा पु.] (सं.) एक बड़ा वृत्त जिसकी 


i पती का अनुयायी है । 
< ढीला । तेज । [संज्ञाः 
(| [संदा $] (का.) ज्ञीर। दूध 


MEE 


~ श्रौ 
का.) एक रेचक ओषध । ७-एक पर्वत का नाम | ८-एक प्रकार की 


, का 9) ( गा 
fn ,बास। लकड़ी इमारत फे ओर सजाबटी सामान 
68 9] (५) (-दूधझुँदा बच्चा । | शीर्षक [सजा पु.] (सं.) १-देखो 'शीषेः। २- |. बनाने के काम में आती है । 

| शीश-महल [संज्ञा पु.](फा.+ र.)१-वेह कमरा या 


वह शब्द अथत्रा नादय जो विषय के परि 
चय के लिये किसी लेख या प्रबन्ध के ऊपर 
लिखा जाय । 
श्य [सज्ञा पु.](सं.) १-टोष । २-सुलमे हुए 
_ ,साफ बाल । ३-चारपाई का सिरहाना । 
शीषे-नाप [संज्ञा पु.] (सं.) लेख्य, विधान आदि 
का वह्‌ पूरा नाम जो उसके आरम्भ में रहता 
शी है । सिरनामा । टाइटिल | 
पहुक [संज्ञा पु.] (सं.) मस्तक पर बाँघने की 
पट्टी । 
शीषेपद्‌क [संज्ञा पु.] (सं) १-सिर पर लपेटने का 
कपड़ा । २-पगढ़ी । साफा। 
शार्ष-बिंदु, शीषे-विन्दु [संज्ञा पु.] (सं.) १-सिर 
के ऊपर की ओर ऊँचाई में सब से ऊपर का 
स्थान । २-मोतियाबन्द । 
शीपमार [संज्ञा पु.] (सं) साथे पर का बोझ । 
शीर्षरक्ष [संज्ञा पु.] (सं.) देखो "शिरस्त्राण? । 
शीर्षरचण [संज्ञा पु ] (सं.) पगड़ी | साफा । 
शीर्षवर्सन [संज्ञा पु.](F.) अभियोग चलाने वाले 
का उस दशा में व्छुड सहने के लिएतैयार 
होना जब कि अभियुक्त ने दिव्य परीक्षा देकर 
अपने को निर्दोष प्रमाणित कर दिया हो | 
शील [संज्ञा पु.] (सं.) १-स्वभाव की प्रवृत्ति या 
रुख । मिजाज | चाल-ढाल । डिस्पोजीशन । 
२-उत्तम स्वभाव और आचरण | सदृवृत्ति । 
३-संकोच | मुरौबत । ४-कोमल हृदय । ४- 
अजगर। शील तोडना-मुरौवत न रखना । 
[वि.] (सं.) तत्पर । प्रवृत्त । (यौगिक के अन्त 
मे जैसे-द।नशील )। 
शीलतः [सञ्ञा स्त्री ](ं.) शील का जाव । सुता 
शीलात्यीग [संज्ञ। प.] (सं.) शीलत। छोड़ना । 
शीलधारी [संज्ञा पु.] (सं.) शिवजी । 
शीलन [स ज्ञा पु.] (सं.) अभ्यास । 
शीलश्र श [स ज्ञा पुः] (सं) शीलतः का त्याग। 
शीरावंचना, शीलबन्चना [संज्ञा स्त्री.] (सं) 
सदाचार का नारा करना । कै 
शीलवान्‌ [वि.] (हिं.) १-अच्छे आचरण का | 
२-सुशील। 
शीलवृत्त [वि.] (सं.) सुशील । 
इसने फूट ने योग्य । [संज्ञ। ह शीलशाली [वि.] (सं) अच्छे स्वभाब का । 
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मकान जिसकी दीवारों में बहुत से शी 
जड़े हों । २-काँच का मकान। 
शीशमहल का कुत्ता-पागलों के समान बकने 
या उछलकूद करने वाला 
शीशा [सज्ञा पु.] (फा.) १-काँच नामक पारदर्शी 
मिश्र घातु । २- इस धातु के एक पाश्चे पर 
रसायिनिक प्रक्रिया से लेप करके यनाया 
हुआ वह रूप जिसमें दूसरे पाइवे पर सामने 
की वस्तु का प्रतिबिंब दीख पड़ता है । दंपण। 
आइना । _३-माइफानूस आदि काँच के बने 
सजावट के सामान | 
शीशा बाशा-बहुत नाजुक चीज | शौरे में 
उत्रारना-१-प्रेत बाधा से छुटाना। २-बश 
सें या मोहित करना। 
शीशी [संज्ञा स्त्री.] (फा.) शीशे का लम्बोत्तरा 
छीटा पात्र जिसमे तेल, दवा आदि रखते हैं । 
काँच की लम्बी कुएपी । 
शीशी सुधाना-दवा सु'घाकर बेहोश करना | 
शुग, शुद्ध [सज्ञा पृ.] (सं.) १-वटवृक्ष। २- 
चल । ३-पाकड़ । ४-कोंपल | -फूल कें 
नीचे का आधार या कटोरी । ६-एक छत्रीय 
बा 
शुंगी, शुक्गी [संज्ञा १.] (सं.) १-प।कर । २-वट 
वृक्ष 
शुंठि, शुष्ठि, शुशठी [स ज्ञास्त्री.] (6. सोंठ । 
शुंड, शुण्ड [संज्ञा पु.] (सं.) १-हथी की सूड । 
२-ह६।थी का मद्‌। 
शंडक, शुणडक [संज्ञा पु.] (सं.) १-भेरी (रणः 
° वाद्य) । २-मद्य उतारने या बेचने बाला। 
शूंडरोह, शुण्डरोह [सज्ञापु.] (स.) भूषण । 
शुंडा, शुएडा [संज्ञा स्त्री ] (सं.) १-सूँड़। २० 
मदिर। पीने का स्थान | ३-मद्रि | ४-बेश्या 
४-कुटनी । 
शुंडादंड, शुएडादएड [संज्ञा प.] (सं) हाथी की 
ड। 
शुंडार,शुण्डार [संज्ञा पु.] (सं ) १-हाथी की सूँड 
> साठ साल का द्वाधी । ३-मद्या बनाने या 
बेचने वाला | a 
शुंडाल, शुण्डाल [संज्ञा ५ ] (स) हाथी।.. 
शुँडिका, शुण्डिका [संज्ञा त्री.] (सं.) (-बहद 


स्थान जहाँ मद्य बिकता हैं । ३-एक प्राचीन 


2 पु] ॥) १-रारबत । २-चाशानी । 
| Pe 
साप] (का) १-बना हुआ रंगीन 


पद फीत। | २-प्रबंध । इन्तजाम । रे८ 


ह - 
| हूना या टट्ना-९-टॉका खुलजाना 
य बिग जान । 
|. का) शीराज नगर का । | [ज्ञा 
॥-ए प्रकार का कबूतर। २-एक अकार 
रत] मे 
॥ल्री.] (सं.) स्त को नाडे। । 
झा खर] (सं.) बंशपत्री-ठण । 
| नप. ] (स) १-कुश। कुशा । २ 
कलिहारी । [वि.] (फा.) ९-मीठा । 
प। २-प्रिय | प्यारा । 
छा ख्री.] (फा.) १-मिठास। मीठा- 
॥ २-मरिठा३। मिष्टान्न । ३-चताशा । 
“| 


क 


||) १-छ्वितराया हुआ । २-गिरा- 
॥। थुत्र | ३-जीणी। फटा-पुराना । ४- 
श पतता । ५-मुरभाया हुआ । [सज्ञा 
||) धुनेर नामक गंधद्रव्य । 


पिता पु.] (सं.) नीम । 


h पता पु.]सं.) (-कर्शिक्र । २-पठानी- 
।३-नीम का पेड़ । 


पिता पु.] (से) चमराज। 
| ह [हा सत्री.] (हं.) १-सौंफ । २- 


| | लि स्त्री.] (पं.) सौंफ । 
। का स्त्री.] (सं) पिठवन । 
$,  ज। पु.](सं.) एक प्रकार का गठि- 


है] | (6) तोइने-फोड़ने की क्रिया । 


h i ) 


शडिमूपिका, शुणिडमूषिका 

ज्ञाति का नाम | 
शृडिमूपिको, शणिङमूपिका [सज्ञा स्त्री. (सं.) 

छछदर। 

शुंडी, शएडी [संज्ञा पु.] (सं.) १-हाथी । २-कल- 

> बार । [संज्ञा स्त्री.] १-एक पौवा जिसे हाथी- 

सूँ डी कहते हैं । २-गले का कौ | घाटी । 
शंभ, शम्भ [संज्ञा पुः] (सं. एक असुर का नाम 
2 इसे दुर्गा ने मारा था। | 
शुंभधातिनी, शुम्भघातिनी, शुभमर्दिनी, शुम्भ- 
मर्दिनी [संज्ञा स्त्री.] (लं.) दुर्गा । 

शुंभपुरी, शुम्भषुरी [संज्ञा स्त्री] (सं) शुभ 
नामक राक्षस की पुरी । 

[संज्ञा पुः] (सं.) १-सुगा। तोता। २-एक 
प्रकार-की गठिवन | ३-सिरिस नामक वृत्त । 
४-सोनापाठ।। ५-लोधवृत्त ॥ ६-तालीशः 
पत्र। ७-भरभण्ड[। ८-रावण के दूत का नाम 
६-चस्त्र। १०-कपड़े का आंचल । ११-पगड़ी 
१२-शुकददेव । 
शुककरी [संज्ञा स्त्री .] (सं.) एक प्रकार का पौधा 
शाकफीट [संज्ञा पुः] (सं,) एक फतिंगा जो हरे रङग 

क। होता है । 
शककूट [संज्ञा पुः] (सं.) दो खम्भों के मध्य की 
बह माला जो शोभा के लिए लगाई जाय । 
शुकच्छद [सज्ञा पु.] (सं. १-शुक्र या तोते 
पर । २-गठिवन । ३-तेजपात । 

शुकजिह्वा [सज्ञा स्त्री] _(सं.) एक पौधा जिसे 

सुश्राटोठी भी कहते हैं । 

शुकतरु [संज्ञा पुः] (सं.) सिरिस नामक वृत्त। 
शुकतु ड, शुकतुणड [संज्ञा पु.] (सं.) १-तोते की 

चोच ।२-तांत्रिकों की एक पूजन के समय की 
नहर्थ की एक मुद्रा । 

शुकतु डी, शुकतुएडी [साज्ञास्त्री.] (सं.) शुक 

जिह्वा (पौधा) । 


शुक 


शुकदेव [संज्ञा पुः] (सं.) वेदव्यास के पुत्र का 


नाम। 
शुकद्रू म [स'ज्ञा पुः] (सं.) सिरिस का पेड । 
शकनालिका-न्याय [संज्ञा पु.] (सं) तोता जिस 
> तरह फॅसाने की नली (नलनी) में लोभ के 
कारण शँस जाता है, वैसे ही फॅसने की रीति 
शकनामा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) शुकजिह नामक 
पौधा । 
शुकनाशन [संज्ञा पु.] (सं.) चकवँंड । 


शकनास (संज्ञा पु.] (सं.) १-कपिच्छ | केवांच । |. 


` ® २-शुकजिहा । ३-नलिका | ४-छॉकरवृक्त | ५ 
गम्भीर । ६-सोनापाठा । ७-अगस्त नामक 
पेड़ 

शकपुच्छ [संज्ञा पुः] (सं.) गन्धक। 

शुकपुच्छक [सज्ञा पु.] (सं.) थुनेर। 


शुक्रपुष्प [संज्ञा पु.] (सं.) १-थुनेर। २-सिरिस,। 
३-गन्धुक । ४-अगर्त नामक वृक्तु । « 
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शुक्रप्रिय [संज्ञा पु.] (सं.) १-सिरिस । २-कम- 
रख । 


शुक्रप्रिया [सज्ञा स्त्री.] (सं.) १-नीम ।२-जामुन 
शकफल [संज्ञा पु.] (से.) १-आक | मदार । २- 


सेमर्‌। 


शुक्रबई [सज्ञा पु.] (सै) गठिवन। 
शुक्रान [सज्ञा पुः] (देश) वृत् बिशेष जिसके 


फल कडुए होते हैं । 


शकराना [संज्ञा पु.] (अ,) १-धन्यवाद । शुक्रिया 


~ किसी काकोई काम कर देने पर उसे घन्य- 
वाद सहित दिया जाने वाला धन । 


शक़रूप [वि.] (सं.) जिसका रंग शुक के समान 


हो। 


शुकरवल्रभ [संज्ञा पु.] (सं.) अनार । दाडिम 3 
शुकवाह [संज्ञा प,] (सं.) कामदेव । 

शकङ्च [संज्ञा पुः] (सं.) सिरिस का पेइ। 
शकशासक [संज्ञा पु.] (सं.) बकायन | 
शुक्रशिवा, शुर्काशम्पा [संज्ञा स््री.] (स) किवा 
शकशीरषा [संज्ञा स्त्री/{(सं.) १-धुनेर । २-तालीस् 


३-तेजपत्ता। 


शुकाख्या [संज्ञा प.](सं.) सुआटोंटी नामक पौधा 
शुक्रादन [संज्ञा पु.] (स॑.) अनार । 

शुक्रानना[संज्ञा स्त्री.(सं.) सुआरोंठी नामक पौधा 
शूकायन [संज्ञा पु.] (सं.) १-बुद्ध । २-अहुत । 


शकाह्न, शूकाहय [संज्ञा सत्री] (पं) (-मादा 
तोता । २-कश्यप की पत्नी का नाम । 
शक्षी [संज्ञा स्त्री.][सं) १ तोतें की मादा | सुम्गी । 
२-कश्यप की पत्नी का नाम । 
शुकरष्ट [संज्ञा पु.] (स॑.) सिरिसवृक्त । 
शुकादर [संज्ञा पुः] (सं.) तालीशवृत्त । 
शकत [वि.] (सं.) १-सड़ाकर खट्ट किया हुआ । 
खमीर उठाया हुआ। २-अम्ल। खट्दा । रे८ 
कठोर । ४-अप्रिय। ५-निजजेन। उजाड । ६० 
मिला हुआ । [संज्ञा पुः] (सं) १-काँजी ) २- 
एक प्रकार का खट्टापेय पदाथ । ३-मांस । ४- 
सिरका | ५-कठोर वचन । ६-वसिष्ठ के एक 
पुत्र का नाम। 
शुक्ता [सज्ञा स्त्री ] (सं.) १-चूका नामक पौधा । 
२-कॉजी । 
शक्ताम्स [संज्ञा पु.] (स .) चुक का साग । 
शाक्त [सज्ञा सतरी.] (सं) १-सीपी । सीप। २- 
राङ्क । ३-घोंघा | ४-एक तौल जो दो कषं या 
चार तोले की होती है। ५-नखी नामक गंध- 
द्रव्य । ६-चवासीर । अशं । ७-वेरं । ८-आंख 
5 म । ६-कपाल जो काली के हाथ में 
।६्‌। १०-हड्डी । ११-घोड़े की गरदन 
या छाती की भौंरी। हे 


शूक्तिक [सज्ञा प.) (ल) १-६ 
न i ] पं) १-एक नेत्र रोग । २- 


सुक्त [स जञा सत्री. ] (हं.) १-सीप | सीपी । 


२-चुक नामक साग। he शुम 
सफेद डेले के ऊपर मांस बी ने रोग जि 
_ निकल आती है। एकि 
शु तजे [संज्ञा इ.] (प) मुक्ता । मोती 
शुक्तिपत्र ,शुक्तिपणो[सज्ञापु] है) « 
शुक्तिबीज, शुक्तिमशि [संज्ञाप 
शुक्तिमती [संज्ञा स्त्री.] (| ) द 
PR २-चेदिदेशा की राजधानी । गो 
कक ि ज्ञा पु.] (सं.) आठ स 
शुक्तिवधू [साखी (सो । ही 
शुकत्यंगी शबर ली [प | सौपी। 
श BE [संज्ञा पु.] (हं) संभा 
शक [चि.] (सं.) १-चमकीला। २-खच्छ 
[सज्ञा पु.] (सं.) १-अग्नि। २-एक र 
प्रह जो पुरार्णा मे दृत्यों का गुरु कहा गः 
है । ३-इरुष का वीर्य । मनी। ४-सेह। 
महीना | ५-स्वच्छ तथा शुद्ध सोम। ६-ितर 
वृत्त । चीता | ७-बल । पौरुष | पृष 
बार और शनिवार के बीच में पड़ने बह 
दिन या वार। ६-आँख में का फूला नाम 
रोग । १०-एरण्डबृक्त । ११-स्वण। सोना 
pe । सम्पत्ति | [संज्ञा पु.] (श्र) धन 
शुक्रकर [सज्ञा पु.] (सं.) (वीयेकारक) मेनन 
शुक्रङृच्छं [सज्ञा पुः] (सं.) मूत्रकृच्छ या ग 
नामक रोगा । 
शुक्र-गुजार [वि.] (अ.+-फा.) श्राभारी। हक 
शुक्र-गुजारी [संज्ञा स्त्री.] (अर. फा.) इ 
शुक्रज [संज्ञा पु.] (8) १-95 बैरा । ज 
देवताओं का एक भेद । 
शुक्रद [संज्ञा पु.] (स. गेहूँ । गोषू 
शुक्रदोप [संज्ञा पु.] (सं) न3 सकता। न 
शक्रपुष्प [संज्ञा पु.] (सं.) १-कटसरैया | २-स 
अपराजिता । 
शक्रप्रमेह [सञ्ञा पु.] (सं.) धातुत्तीएता 
ˆ एक रोग । कर ट 
शक्रभुज [सज्ञा पु.] (8.) मोर म 
शुकम्‌ [सज्ञा पु] (सं) मज्जा।. | 
शुक्रमाता [सज्ञा स्त्री.] (सं) 8 | 8. 
शुक्रमेह [संज्ञा प.] (सें.) धाठ vo 
शुक्रल [वि.] (हं) १-निसमे वीरय ह 
उत्पन्न करने वाला । ड ई 
शुक्रला [ संज्ञा त्री. ] (ए) * 
उटंगन के बीज | ~¬ और शीत 
शक्रवार [संज्ञा ए.](सं.) इहस्मतिय आबाए। 
बार के बीच में पड़ने बाला है | 
शुक्रशिष्य [संज्ञा पुः] (6) GF कः ध 
शुक्रस्तंम, शुक्रस्तम्म [स वोबह 
भंग अथवा नपु सकता 75 ' - 


च्चट। 


F 


[ १३५१ ] 
करे से दोता हैं. क्‍ [संज्ञा पु.] (सं.) जैनियों के एक जिन- 

F (पं) मोर । मयूर । देव का नाम । 
af [श पु] ` > लमंजरी 

[6 ) वंसलोचन ' शक्लमंजरी, शुक्लमज्जरी [संज्ञा चत्री. (सं.). 
| ] 6) त्यो के गुरु, जो सफेद निगु डी । 
आ र शुक्लमंडल, शुक्लमणडल [संज्ञा पु.] (सं.) आँखों 
। व) एक प्रकार का में का पुतली के चारों ओर का सफेद भाग | 
ii शुकलमह [मज्ञा पु.] (सं) एक प्रकार का प्रमेह 
हे शुक्र सम्बन्धी | शुक्र का | रोग (चरक) | 
हे र द्दो। शूक्लवंश [संज्ञा पु ] (सं ) सफेद बाँस । 
। J ) धन्यबाद । शुकलवायस [संज्ञा पु.] (सं.) बगुल। । 
। ह) आला । सफेद । (स ज्ञ। पुः] शुकलवृत्त [स ज्ञ। पु | (सं) धव नामक वृत्त | 


शुक्लशाल [स ज्ञा पु. (सं.) १-गिरिनिब्र । २- 
सफेद शाल का वृत्त । 

शुक्लसारंग, शुक्लसारङ्ग [संज्ञा पु.](सं.) सफेद 
रङ्ग का पपीह। । 

शुक्लांग, शुक्लाङ्ग [स ज्ञा प.] (सं.) चोबचीनी 

शय्लांगा, शक्लाङ्गा, शुक्लांगी, शुक्लाङ्गी 
[स्ञ स्त्री.] (सं.) शेफालिका । निगु एडी । 

शकला [संज्ञा सत्री.](सं ) १ -सरस्वती । २-शक्कर। 
चीनी । ३-काकोली । ४-बिदारी । ५-शूकरः 
कन्द्‌ | ६-शेफालिका । 

शुक्ला [संज्ञा पु.] (सं.) एक प्रकार का पत्ती । 

शुक्लापांग, शक्लापाङ्ग [स ज्ञ। ] (सं.) मोर । 
मयूर ॥ 

शुक्लाम्ल [संज्ञा पु.] (सं.) चूका नामक साग । 

शक्लायन [संज्ञा पु.] (तं.) एक प्राचीनकाल के 
ऋषि का नाम | 

शुक्लार्क [सज्ञा पु.] (सं ) सफेद अक या मदार 

शुक्लार्म [संज्ञा पु.] (स॑.) आँखों का एक प्रकार 
का रोग | a 

शुक्लोहिफेन [संज्ञा पु.] (सं.) पोस्ते का पेड़ । 

शाक्लोदन {स ज्ञा पु.] (सं.) महाराज शुद्धोध्रन के 

> आई का नाम (ललितविस्तार) | 

शुक्लोपला [संज्ञा स्त्री .] (€.) शकर | चीनी । 

शुक्लोदन [संज्ञा पु.] (सं.) अरवा चावल। 


i दी एकपद बी। २-शु 


f 


| \ 
। (“कद नामक पुष्पवृक्त l 


८-चॉदी । रजत । ६०८ 


NC -एक नेत्र- 
सफेद रइ का पड़ । 5. 


६-सफेद- 


, +मक्खन ॥ : 
 । १०-योग । ११-विष्णु । 


हा. क 


हा ]() हुगोबी । जलकाक । 
F [संज्ञा पु] (१ १-भंसाः 
।-हाखाल.। ३-श्रती स । 

| तका [स जञा स्त्री |(फा.) १ञ 
[सत । २-विदारीकंद । 

[हा १] (स.) १-शुक्रलपच्ष । २- 
ह वृत्त। 

[सा पु.] सं.) सफेद रङ्ग का केकड़। 
जा पु.] (सं.) एक प्रकार का कोड 
गीर पर सफेद - सफेद चकत्ते हो 
| 
॥[ा जरी.] (सं.) काकोली । 

परह पु.] (ं.) पवित्र स्थान । तीर्थे 


(मा ्री,) (सं) शवेतता । सफेदी । 


न्न पु] (प.) एक प्राचीन तीथे- 
॥४॥।नाप्‌। 


१.) (पं.) शुक्लता । सफेदी । 
साप्‌.} (सं.) सिघाड़ा । 


हा प.) (सं) खरिया। मिट्टी न्‍! 
] ज्षि[स .) १-हवा। पवन | २-तेज। 
i 5) (हं) अमावस्या के बाद की स श 5) (सं.) १-हंव 
"९ पतिता तफ के १४ दिन । -चि | 
५ पु] (पं) ध्क् । २- | शुच्या[सशा जी (सं) 0 ५ र 
ल फ्‌ पौध! । ३-मरुआ | नरि > देखो “शुचि \ हे 
| १-अग्नि ! र-चित्रकव क्ष । 


शुचि [संज्ञा पु.](म॑) 
३-गरमी । ग्र।ध्म 
मास | ६-चन्द्रम। | ॐ i 
अंथक के एक पुत्र का नाम | १०-कात्तिकेय । 
[संज्ञा स्त्री. १-पतित्रत!। शुद्धता । ऐ-स्व- 
चता । ३-कश्यप की एक कन्या का नाम | 
[बि.] १-शुद्ध । पवित्र | २-भ्बच्छ । साफ 
३-निर्दोष । 

शूिकमा [बि ](हिं.) पयिञ्ज करने वाला । सदा- 
चारी। 


! 

6 ५-मनफल । ६-पिडारी । 

ह ्ञ। त्री] (पं.) १-हाथीशु डी 
तली रत | ३-कुन्द्‌ । 


मिना स्री] (पं 
मी.] (सं.) १- र 
न (सं .) १-नागद्‌न्ती । 
BI] _ w 
॒ i प.] (मं ) संभाल! सिंधुआर । | 
हक (पं ) आक । मदार | 
गे | ज्री.] (सर) शमी । २-मदार । 


| 5 
शापु.) (सं) समुद्रफेन । 


। ४-ज्येष्ठमांस | आषाढः 
शुक्र । ८-न्राह्मण । ६- 


शुद्द-पत्त 
शांचफा [स्ञ। स्त्री.](सं.) एक अप्सरा का नाम । 
शुचिकाइष्प [संज्ञा पु.] (सं.) केव ड़ा | केतकी । 
शुचिता [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-पवित्रता | २-वह्‌ 
स्वच्छता ओर शुद्धता जो स्वास्थ्य ठीक रखने 
_ के लिए आवश्यक होती है। तेनिटेशन। 
शुचिद्र म [सज्ञा पु.] (सं.) पीपल । 
शुचिप्रणी [संज्ञा पु.] (सं.) आचमन। 
शाचमाल्लका [सज्ञा स्त्री.] (सं.) नचमल्लिक। । 
नेवारी । 
शुचिरोची [संज्ञा पु.] (सं.) चन्द्रमा । 
शाचेवाच [संज्ञा पु.](सं.) पुराणोक्त एक पर्वेत का 
[म । 


6 


> 


न्‌ 

शुचिवृत्त [सज्ञा पुः] (सं.) एक प्राचीन प्रच रकार 

६ ऋषि का नाम। 

शुचिश्रवा [संज्ञा पु.] (ं.) विष्शु। 

शची [बि.] (सं.) १-शुद्ध | पवित्र । २-स्बच्छ। 
साफ । 

शुचीरता [सज्ञा रत्री.] (सं.) वीयं । 

शूचीर्य [संज्ञा पु.] (7.) वीयं । 

शूजा [वि.] (अ.) बह।दुर । वीर । 

शूजाअत [सज्ञा स्त्री ] (अ.) बहादुरी । वीरता । 

शूटीर [संज्ञा पु.] (सं) बीर। लायक । 

शटीर्य [संज्ञा प.] (सं.) वीये। 

शुतुद्रि, शतुद्र, [स ज्ञा स्त्री] (सं.) सतलजनदी 
का पुराना नाम । 

शुतुर [संज्ञा पु.] (अ.) ऊट। 

शतुरगाव [संज्ञा पु.] (फा.) जिराफ नामक जन्तु। 

शृतुर्ुग [संज्ञा प.] (फा.) एक बहुत बड़ा पक्षी 

जिसकी गरदन ऊंट के समान लम्बी होती ह्‌ 

शुदनी [स ज्ञा सत्री] (फा.) नियति। होनी | होन- 
हार । भावी । 

शुद [सज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो 'सुदी!। 

शद्ध [बि ] (सं.) १-पवित्र। २-स्वच्छ । साफ | 
३-जिसमे भूलें, त्रुटियाँ आदि न हों | ठीक | 
सही । ४-जिसमें मिलावट न हो । खालिस। 
५-जिसमें से लागत व्यय आदि निकाले जा- 

के हों । निर्दोष । बे-ऐच । [संज्ञा पु.] (स) 

१-सेध। नमक । २-काली मिर्च । ३-रूप(। 
चाँदी । ४-गु डा नामक सागा । ५-सङ्घीत में 
राग के भेदों में से एक | ६्‌-शिब | ७चोदहद्े 
मन्बंतर के सप्त ऋषियों में से एक। 

शुद्ध-आय [सज्ञा रत्री.] (सं.) लाभ आदि के रूप 
में प्राप्त होने वाला धन । नेट-इनकम । 

शुद्धज॑ घ, शुद्धजद्ठ [ संक्षास्त्री. ] (सं.) गधा । 
गदभ । 

शद्भृता [संज्ञा रत्री.] (स॑.) १-पबिन्नता। २-स्व- 

> >छता | रे-निदोषता | 

शद्धत्य [संज्ञा पुः] (स) शुद्धता | 

शेदर-पक्त [सज्ञा पुः] (सः) शुक्लपश्त । 
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ल्न 


[ ११४२ ) 
ऋषि जो महर्षि ऋचीक के पुत्र थे । 
क्‍ [संज्ञा पु.] (सं.) महाभारत के अनुसार 
एक प्राचीन ऋषि का नाम । 
शुनःस्कणं [सज्ञा पु.] (सं.) एक प्राचीन ऋषि 
का नाम | 
शुन [सज्ञा पु.] (सं.) १-कृत्ता । २-बायु । ३- 
सुख । 


शद्भपुरो [संज्ञा स्त्ी.] (सं.) ` एक तीर्थे का स्थान 
> ज्ञो दक्षिण भारत में हे | 
द्वमांस [संज्ञा पु.] (सं.) वह पकाया हुआ मांस 
EE साथ आदि न हो । 
शुद्द-मूल्य [सज्ञा पु.] (सं.) वह्‌ मूल्य जिसमें 
> नाभ आदि सम्मिलित न किये गये हों । नेट 
प्राइस | 
शुद्ध-लोभ [संज्ञा पुः] 
लागत व्यय आदिं 
प्राफिट | 
शुद्ध-वल्लिका [संज्ञा स्त्री.] (सं.) गिलोय । 
शद्ध -न्यूह [ सज्ञा ५ ] (सं.) वह व्यूह जिसमें 
7 उरस्य हे हाथी, a में तेज घोड़े ओर पक्त 
में ब्याल (मतचाले हाथी) हों । 
शुद्धसाध्यवासन [संज्ञा स्त्री.] (सं.) शब्द की एक 
लक्षण शक्ति । 
शूद्॒हार [संज्ञा पु.] (स॑.) बह हार जिसमें एक 
शीषेक का मोती हो । 
शुद्घात, शुद्धान्त [संज्ञा प.] (सं.) अंतःपुर । 
शुद्धांतपालक, शुद्धान्तपालक [संज्ञा पु.] (सं) 
अंतःपुर फा द्वार-रक्षक । 
शुद्धां ता, शद्धान्ता [संज्ञा स्त्री.] (सं.) रानी । 
शूद्रा [सज्ञा स्त्री.) (सं.) इन्द्रजव । 
शुद्धात्मा | संज्ञा पु. ] (सं.) शिव । [वि.] (हिं.) 
पचित्न स्वभाव चाला। 
शुद्वापह्ति [संज्ञा स्त्री.] (सं.) एक काव्यालङ्कार 
जिसमें उपमेय फो श्रसत्य ठहराकर या उसका 
निषेध करके उंपमान की असत्यता स्थापित 
की जाती हे। 
शद्रावास [संज्ञा पु ] (स.) रवगे। 
शूद्र।शुद्धी य [संज्ञा पुः] (सं.) एक प्रकार का साम 
शद्ध [संज्ञा रत्री.] (सं.) १-शुद्ध होने का काम 
या भाव । ३-स्वच्छुता। सफाई । ३-बह्‌ 
धार्मिक कृत्य अथवा संस्कार जो किसी धमे | 
च्युत, विधर्म या अशुचि व्यक्ति को शुद्ध | 
करने के लिए होता है। ४-दुर्गा। | 
शुद्विकंद, शुद्विकन्द [संज्ञा पु.] (सं.) लहसुन । 
शद्धिपत्र [संज्ञा पु.] (सं.) १-अन्त फा वह पत्र 
_ जिससे सूचित हो फि कहाँ क्या अशुद्धि है। 
एराटा | २-वह व्यवस्थापत्र जो प्रायश्चित 
के पीछे शुद्धि के प्रमाणस्वरूप परिडतों द्वारा | 
दिया जाता है । । 
शूद्धिपत्रक [संज्ञा पु.](सं.) वह पत्र जिसमें अशु- 


ड्वियाँ और उनका शुद्ध रूप होता है। कॉर- | 


शुनक [संज्ञा पु.](सं.) १-कुत्ता । २-एक गोंत्रकार 
ऋषि का नाम। 

श्नकचंचुका, श्नकचञ्चुका [संज्ञा स््री.] (सं) 
चेंच नामक साग। 

शुनकचिल्ली [संज्ञा स्त्री.] (सं.) बथुआ । 

शुनकचिल्ली [सज्ञा स्त्री.] (सं.) बथुआ । 

शुनहोत्र [संज्ञा पु.] (सं.) १-एंक प्राचीन ऋषि 
का नाम | २-भरद्वाज ऋषि के पुत्र का नाम | 

शुनामुख [संज्ञा पु.] (सं.) एक प्रदेश का प्राचीन 
नाम जो हिमालय के उत्तर में था। 

शुनाशीर, शुनासीर [संज्ञा पु.] (सं.) १-इन्द्र । 
२-बायु और सूर्यं । ३-इन्द्र तथा वायु 

शुनासीरी [संज्ञा पु.] (स॑.) इन्द्र । 

शुनासीराय [बि.] (सं.) १-इन्द्र-सम्बन्धी । इन्द्र 
क। । २-वायुदेबता-सस्वन्धी। ३-सूर्यदेचता 

^ सम्बन्धौ । 

शान [संज्ञा पु.] (सं) [स्त्री शुनी] कुत्ता | 

शुनोलांगूल, शुनालाङ्गल [संज्ञा प.] (सं.) शुनः" 
शेफ के छोटे भाई का नाम । 

शफा [सज्ञा पु.] (अं) पड़ोसी । पाश्वेवर्त्ती। 
ह१कशुफा-फिसी मकान अथवा जमीन को 
खरीदने का वह अधिकार जो उसके पड़ौसी 
को आरो से पहले प्राप्त होता है। 

शुवहा [संज्ञा पुः) (मा.) १-शक | सन्देह। २- 
धोखा । भ्रम। 

शभकर, शुभङ्कर [वि.] (सं.) शुभ या मङ्गल करने 
वाला | 


शुभंकरी, शुभङ्करी [सज्ञा स्त्री.] (सं) १-पावंती 
२-शमीवृत्त । 

शभ [वि.] (सं.) १-अच्छा | भला। २-कल्याण- 
कारी । मङ्गलप्रद । [संज्ञा पुः] १-मङ्गल । 
कल्याण । भलाई । २-फलित ज्योतिष के 
अनुसार सत्ताईस योगों में से एक | ३-पदम- 
काठ | ४-चाँदी । ५-बकरा। 

ह [हि (सं.) मङ्गलप्रद । कल्याण करने- 


(सं.) बह लाभ जिसमें 
निकाले जा चुके हों। नेट- 


शुभकरी [संज्ञा सत्री] (सं) पार्वती । 

TE JC) tl ह वहन 
‘a स । ° 

शद्वोदन [संका ५.) (सं.) भगवान्‌ बुद्धदेव के | ७» सन[संज्ञा पु.](सं.) बौद्धदेवता का एक बर्ग 
> धिता का नाम । | अप शभगन्धक [संज्ञा प.] (सं.) गन्ध- 

श॒द्धोदनि [संज्ञा ए] (सं.) विष्णु का एक नाम। शुभग्रह [इ 

शनःरोफ [संज्ञा पु.] (सं.) वैदिककालीन एक | ३.] (सं.) अच्छा फल देने बाला 


शुभचिंतक, शुभचिन्तक [६ 6 भी 
कल्याण चाहने वाला | हि छ 
शुभदंता, शुभदन्ता [ङ nN 
नामक हाथी की हुथनी i पे 
उल्लेख पुराणों में है। " पमे जि 
शुभद [संज्ञा पु.] ( 
शुसद्‌।यक । 
न [वि.]] (सं.) जिसका गुल रेल ५ 
इं शुभ काम या बात हो। २मुन्दर ।ह 
| 


स.) पीपल का पे \ 
पइ | ि 
[ 


सूरत । 
शभदायक [बि.] (ह.) शुभप्रद । | 
शुभदायी [विः] (हिँ.) शुभ या मङ्गल इरे 
शुभनामा [सज्ञा सत्री] (सं) किलो गए 
शभपातरका [संज्ञास्त्री.] (५ ) शालपशी। | 
शुभप्रद [बि ] (सं.) शुभ या मङ्ग करने बा 
शुभभावना [संज्ञा सत्री. ](सं.) मङ्गलजनक भाव 
शुभभय [चि.] (सं. मङ्गलमय। 
शुभमस्तु [अन्य] (सं. शुभ हो। अन्छाऽ 
देने वाला हो (शुभकामना) । 
शुभमूर्त्ति [सज्ञा पु.] (सं) किसी देश के) 
सेनापति, राज्यपाल श्रादि कुछ विशिष्ट ९ 
अधिकारियों के नाम के आगे लगने बा 
प्रतिष्ठासूचक उपाधि । हिज एक्सेल सी 
शुभवक्त्रा [संज्ञा स्त्री ] (सं ) कार्तिकेय बीए 
माठ्का का नाम । 
शभविमलगर्भ [संज्ञा ए ] (सं) एक बोषिए 
> का नाम । र है 
शुभव्रत [संज्ञा पु.] (सं) क।तिकशुक्ल। 
_ का एक ब्रत । | 
शुभशैल [संज्ञा पु.लं.) ततरिकों के मत है 
कल्पित पर्वत का नाम । २ 
शुमझ्चनी [स-जञा स्त्री. (सं.) एक देवी का गा 
शभस्थली [संज्ञा रत्री.] (सं.) १-१वितर ह 
२-यज्ञभूमि । 
शभसरवा [संज्ञा स्त्री.] (सं) परण 
नदीका नाम्‌। re 
शुभांगी, शुभाङ्गी [संज्ञा स्त्री ) bl रति 


पत्नी का नाभ । २-कामदेव 
50008 की पत्नी का नम 


(6) ६ 


नाम | ३-राजा छुरु 

~ 'शोमांजन!। 2-कांति! 
५ पं.) १-शोभा। ब 
सा सहा री) ६ | ५१३) स 

फेद फीकर | 

६-गोरचन । ४-सफद १ 
६-अरारोट । १०-परइन की रा 
में मिले 
का नाम जिसका उल्लेख पु १] 


शभांजन, शुभान्जन [संज्ञा ५.] 
चमक । ३-देंवसभा 
त्री 
गा। १४८ 
१२-सफेद वच । ? ES 
a है [कांतिं न 
शूआाकांची [बि.] (तं) खि छ | 
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£ दी 
| (बाहे बाली हो 
हा ही. पं) मरे आंवला । 
| था 8. पपासा 53४ 
॥8॥॥ 3 
| 


f 
हाली 
(स) बह्‌ जिसके श्राशय या 
श्रच्छे 

। सफेद । उजला । 

6) !-अबरक । २-सांभर नमक 
भा । ४-खस । उशीर । ४- 
६-पद्मा।७ चरबी। ८-रूपामाखी 
ताक | १ ०-बंसलोचन । ११-फिट 
_दीनी। १३-सफेद विसारा। 
काप] (ह) सिरिस का इत्ष | 
५३ ली.] (सं श्वेतता । सफेदी । 
कक) | 

ती [सबा स्त्री] (सं) पष्पदंत 
दज की हथनी का नाम (पुराण 
पप] सं.) सफेद पान । 

पु. (त.) खस | उशीर। 


| 
। रम [सज्ञा १. |(सं.) चन्द्रमा। 
7 
| 


) पार्वती की एक सखा 


f हप | 
वा 


i 
|) खेत 


NS = ङ 
र 


३५] (स.) शाल्मली । सेमल । 
[प] (सं) १-चन्द्रम। । २-कःपूर । 
जी] (व) १-बंसलोचन । २-फिट - 


|| १,\सं ) १-भेंस।कंद्‌ ।२-शंखालु । 
9१] (पं) ब्रह्मा । 
त स्री ] (पं) शहद की बन ड्‌ 


. 


| १.) (षा ) (-गिनती । गणन। । 
!॥१॥ लेखा । 


0१] (हि) देखो 'शोरबा?। 
]( ) आरम्भ । प्रारम्भ । 


3 
१} (ह) १-वह देन जो किसी 
। (नियम अध 


bo] गे श्रो र 
बूटी | ३ 


पह धन 
या जात a 


त त्री] 


वा परिपाटी के अनुसार 
दिया या लिया जाय ड यूटी 
विक्रय आदि वस्तुओं 
लगने बाला एक प्रकार 


बहू धन जो किसी काम 
जाय । चाजेफीस । ४-किराया 


कन्याको दहेज के 
(सं) शुल्क कां भाव या 
-वह स्थान 


यामागे 
US आदि का महसूल चुकाया 
8 स्थान जहाँ पर किसी 


[ १३५३१ ] 

बह शुल्क जो देश की सीमा पर बाहर से 

आने वाले तथा देश से बाहर जाने वाले 

पदार्थों पर लगता है | फान्टियरस डयूटी । 
शल्कस्थान [संज्ञा पु.] (सं.) वह स्थान जहाँ पर 

आने जाने वांलों को शुल्क चुकाना पड़ता हो 
शल्काध्यक्ष [संज्ञापु.] (सं.) चुङ्गी का उच 

अधिकारी या अध्यक्ष । 


शल्काह [वि.](सं.),जिस पर शुल्क लग सकता 
हो । शुल्क लगाये जाने योग्य । ड॒यूटीएबुल । 

शुल्ल [संज्ञा पु.] (सं.) १-रस्सी । २-ताँबा | 

शाल्व [संज्ञा पु.] (सं.) १-ताँवा । २-रञ्जु । रस्सी 
३-यज्ञकम | ४-आचार । 

शल्वार [सज्ञा पु.] (सं.) गन्धक । 

शश्र, [संज्ञा स्त्री.] (सं.) माता । माँ | जननी। 

शश्र षके [संज्ञा पु.] (सं ) शुश्रूषा या सेवा करने 
वाला | सेवक | 

शुश्र षण [संज्ञा पु.] (सं ) शुश्रषा या सेवा का 
काम । परिचया । 

शश्र पा [संज्ञा स्त्री.](सं.) १-सेवा । टहल । २- 
रोगी की परिचया । ३-खुशामद । ४-कथन । 

सी से कुछ सुनने की इच्छा । 

शुर पाध्यत्ता [संज्ञा स्त्री ](सं ) किसी चिकित्सा 
लेय के रोगियों की देख-रेख करने वाली परि 
चारिकाओं की अध्यत्षा। लेडीसुपरिइर्टेडेट- 
ऋफ नसिंग । 

शश्र ष॒ [व ] (सं.) १-शुश्रषा या सेवा करने की 
कामना रखंने वाला । २-आज्ञाकार । ३- 
४-सुनने की अभिलाषी । 

शुश्र ष्य [वि] (सं.) शुश्रषा या सेवा के योग्य । 


शुपिर [संज्ञा पु.] (सं) १-लौंग । २-अग्नि | ३- 
चूहा । ४-विल । विवर । «-आकाश | ६- 
मुख से फूँक कर बजाया जाने वाला बाजा । 

शाषरा [सज्ञा सत्री.] (सं.) १-नदा। २-धरणी। 

नली नामक गंधद्र्व्य । 

शुष्क [बि ] (सं.) १-जिसमें गीलापन या तरों न 
हो | सूखा | खुश्क। २-नीरस | रसहीन | २ 

ससे मनोरंजन न होता हो । ४-निरथक | 
व्यर्थ । ५-स्नेह आदि से रहित। निर्माही । 
[संज्ञा पृ.] काला अगर । 
शब्ककंठ, शुष्ककएठ [वि.] (सं.) प्यासा । 


शष्कक्षेत्र [संज्ञा पु.](सं.) एक पवत का नाम ज्ञो 


वितस्ता नदी के किनारं था| 
शष्मगभ [सज्ञा पु.] (सं-) वायुप्रकीप से स्त्रियों 
का गर्भे सूख जाने का रोग। 
शुष्क्रता [संज्ञा स्त्री ] (सं) १-स्ूखापन । २-रस- 
हीनता । ३-रनेह-हीनता | 
शबष्करवती [संज्ञा स्त्री | (सं ) १ पुराणानुसार 
एक. मातूक। का ताम | <-एक चाल ग्रह जिसके 
प्रभाव से बालकै के झङ्ग सूखने लगते हैं। 
शध्कल [संज्ञा पु ] (सं धमास । गोइत । २- 


शूक्रकंद, शुकरकन्द 

मांसभक्षी । 

शुष्फला [संज्ञा स्त्री. (सं ) मांस । गोश्त । 

शुष्कवृक्ष [संज्ञा प.] (सं.) धव का वृत्त | धौ । 

शष्कत्रण [संज्ञा पृ.) (सं.) योनिक्रन्द नामक रोग 
जो स्त्रियों को होता है। 

शष्कांग [सज्ञा पु.] (सं.) धव का वृत्त । 

शष्कांगी, शृष्काङ्गी [स ज्ञा ्त्री.] (पं.) १-प्लव 
जाति का एक प्रकार का पक्षी । २-गोह्‌ । 
गोधिका । 

शुष्का [संज्ञा स्त्री.] (सं.) शुष्करब्रण । 

शष्काचपाक [संज्ञा पु.] (तं.) आँखा का एक 
प्रकार का रोग। 

शुष्कद्र [सज्ञा पु.) (सं.) सोंठ। 

शृष्काश [सज्ञा पु.] (सं ) एक आँख का रोग । 

शृष्काशष्क [संज्ञा पु ] (सं.) समुद्रफेन । 

शुष्ण [संज्ञा पु.] (सं.) १-सुर्य । २-अग्नि ¦ ३- 


शुष्म [संज्ञा पु.] (सं .) १-तेज | पराक्रम । २-अग्नि 
३-सूयं । ४-पत्षी ।श-वायु । 
शृष्मा [सज्ञा पु.] (सं ) १-अग्नि । २-तेज । 
पराक्रम । ३-चित्रक । चीता । 
श्‌ उल [संज्ञा पु.] (देश ) एक प्रकार का बृक्ष जो 
मझोले आकार का होता हे । 
शक्‌ [संज्ञा पु.] (सं) {-अन्न की बाल या सींका 
-यव । जौ । ३-एक प्रकार का कीड़ा । ४- 
एक प्रकार का ठुण । «-लिंगवधक ओषधों 
के लेप करने से उत्पन्न रोग । ६-कIगज 
नत्थी करने की सुई । आ।लपिन । पिन । 
शकक [संज्ञा पु ] (स॑.) शरीर का रस नामक धातु 
शकेकाट [संज्ञा पु.] (सं.) एक प्रकार का कीड़ा जो 
रोएंदार होता हे। 
शकज [संज्ञा पु.] (सं.) जवाखार | यवक्षार | 
शुकव॒ण [संज्ञा पु.] (सं.) एक प्रकार की घास | 
शूक्रदाप [सज्ञा पु.](लं.) एक रोग जो लिगवर्धक 
ओषपधों के लेप के कारण होता है । 
शुकधाना [संज्ञा स्त्री.](लं ) वह गहीदार डिबिया 
या आधार जिसमें शूक या लाल पिने खास 
कर रखी जाती हैं । पिनकुरान | 


शकृथान्य [संज्ञा प.](सं.) वह अन्न जिसके दाने 
वालों अथवा सॉंकों में लगे रहते हें। जैसे- 
जौ, गेहूँ आदि । 

शुकपत्र [संज्ञा पु.] (सं.) बिना विष बाला सर्प । 

शकपाक्य [संज्ञा पु.] (सं.) जबाखार | 

शुकपिंड, शुकपिण्ड, शकपिंडी, शक्रपिणडी 
[संज्ञा स्त्री.] (सं.) किवाछ । कौंछ । 

शक्र [संज्ञा पु.] (स.) [स्त्री, शूकरी] सूझर। 
बाराह | 

शकरकंद, शकरकन्द [सज्ञा पु.] (स'.) बारादी- 
कद्‌ । 
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शूकर चेत्र 
शकरचेत्र [संज्ञा पृ.] (सं ) एक तीर्थस्थान जहाँ 
` ~ चष्णु ने वाराह अवतार धारण किया था। 
यह स्थान आजकल सोरों के नाम से प्रसिद्ध 
है । 
शकर [ सांज्ञा पु. ] (सं.) सूर डाढ़ नामक 
एक रोग । 
शकरपादिका, शक्रशिबी, शूकरशिम्मी [संज्ञ 
_ स्त्री] (सं) सेम की फली । 
शुकरक्रांता, शुकरक्रान्ता [ संज्ञा रत्री. | (सं.) 
` वाराहङ्रांता। 
शूकरी [संज्ञा स्त्री.] (तं.) १-सूअर की मादा। 
सूझरी । २-वाराहक्रांता। ३-वाराह्ीकेंद । 
४-सॉस नामक जलजन्तु । ५-विधारा। 
शुक्रे [संज्ञा प.] (सं.) कसे रू । 
शूकरोग [संज्ञा ए.] (तं) देखो 'शुकदोष! । 
शकल [संज्ञा पु.](सं.) चमकने या भइकने वाला 
` घोड़ा। 
शुकवती [संज्ञा स्त्री.] (सं) कौंछ । कियाँड । 
शकशिया, शकुशिम्बा, शुकशिबिका, शक 
शिम्बिका, शकशियी, शुकशिम्बी, शका 
[संज्ञ। सत्री.] (सं) कों । किवाँछ । 
शफाच [सज्ञा पु.] (सं.) सिरिस । 
शकाहय [संज्ञा पु.](सं.) शूक या शूकड़ी नामक 
तुए । 
शकापट्ट [संज्ञा घुः] (सं.) कह्दरुवा नामक गोंद 
शकामय [संज्ञा पु.] (मं.) देखो “शूकदोप'। 
शकृर [संज्ञा पु.](सं.) (एक प्रकार की मछली | 
२-एक प्रक/र की सुगन्धित घास। 
शक्त [संज्ञा प.] (सं.) सिरका । 
शक्तम [वि.] (हिं.) देखो 'सूध्रम' । 
शुची [संज्ञा स्री.) (सं) सुई । 
शतिपण [संज्ञा पुः] (म॑.) अमलत।स। 
शूद्र [ संज्ञा पु. ] (मं) [स्त्री. श॒द्रा, श॒द्री | १- 
यो के चार वर्णो में से चोथा और अंतिम 
वर्म जिसका काम शेष तीनों वर्णे की सेवा 
करना बताया गया हे.। २-इस वण का 
मनुष्य । ३-निकृष्ट । ४-दास | सेवक । ५- 
एक देश जो नैऋत्यकोण में था। 
शूद्रक [संज्ञा पु. (सं.) १-मुच्छकटिक का रचि- 
` यत्रा जो विदिशानगरी का राजा था। २- 
शाद्र । २-रामचन्द्रजी के राजत्वकाल का शाद्ू- 
जाति का तपसी जिसका रामचन्द्रजी ने सिर 
कटन्रा डाला था। 
शूदरकेश्वर [ सांज्ञा पु] (सं.) एक शिवलिंग का 
नाम । 
शद्रत्तेत्र [ संज्ञा पु. ] (सं) काले रंग की भूमि 
^ जिसमें घास, ण, बबूल के वृक्ष तथा अनेक च का भाग खाली हो । 


प्रकार के धान उत्पन्न हों । शन्यमलञ्च | 
के ~ सज्ञ। पु. की 
शुट्ूता [संज्ञा स्त्र .] (सं.) श्र का भाव या धमं। दक ह! MDE cers) 


{ १३५४ ] 


शंद्रपन । 
शद्रत्य [सज्ञा पु.] (म.) शद्रता । 
शुद्रद्युति [संज्ञा पु.] (सं.) नीला रंग जो शूद्रवर् 
का माना जाता है । 
शूट्रपात [सज्ञा पु.] (सं.) शूद्रो का सरदार । 
शद्रप्रिय [संज्ञा पु.] (सं.) प्याज । 
शुद्रप्रण्य [संज्ञा पु.] (सं.) वह ब्राह्मण, क्षत्रिय 
अधवा वैश्य जो शूद्र की नोकरी या सेवा 
करता हो । 
श्रा, शद्राणी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) शूद्रजाति की 
त्री । शूद्री । 
शद्रात्तों [संज्ञा. त्री.] (सं.) प्रियंगु नामक शृत । 
शूद्रावेदी [सज्ञा रत्री.] (सं.) शद्रों के अतिरिक्त 
वह व्यक्ति जिसने किसी शाद्राणी के साथ 
विवाह कर लिया हो । 
शुद्रासुत [संज्ञा पु.] (सं.) शद्रा माता और द्विज 
पिता से उत्पन्न सन्तान । 
शूद्री [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-शद्जाति की स्त्री । २- 
३-शूद्र की पत्नी। 
शून [वि.] (हिं) देखो “शूरय? । 
शूनचंचु, शुनचच्चु [संज्ञा पु.] (सं) चेंच नाक 
साग। 
शूना [सज्ञा स्त्री ] (सं) १-गृहस्थ के घर में वहू 
स्थान जहाँ पर अनजान में अनेक जीवों की 
हृत्या होती है। (यह पांच बताये गये हैँ। 
यथा--चूल्हा, चकी, झाइू- ऊखंली और जल- 
पात्र )। २-तालू के ऊपर की छोटी जीभ। 
गलशुण्डी । ३-थृहूर । 
शन्य [सज्ञा पु.] (सं.) १-वह स्थान जिसके 
भीतर कुछ भीन हो। 
खाली जगह । वेकुम | २-आकाश । ३-एकांत 
स्थान। ४-विदू । विंदी | ५-अभाव । राहित्य 
६-विष्णु । ७-स्वग । प-ईश्वर । [वि.] (सं.) 
१-जिसके भीतर कुछ न हो। खाली । २- 
निराकार | ३-अ्सत्‌ । ४-विहीन । रहित | 
शन्यगर्भ [संज्ञा पु.] (सं.) पपीता नामक फल । 
[वि.] (सं) १-जिसमें कुछ न हो २-सार या 
तत्वरहित । ३-मूख । बेवकूफ । 
शन्यता [संज्ञास्त्री.] (सं) शून्य का भाव या 
धमं । 
शब्यत्व [संज्ञा पु.] (सं.) शून्यता। 
ही [संज्ञा स्री] (स) तहर । 
रपाल [संज्ञा पु-] (पं) किसी के रिक्त स्थान 
पर अस्थाई रूप से कायं करने वाला । एवजी 
yo [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) पांच का सुन्न हो- 
जाना। 
रन्यमध्य [संज्ञा पु.] (सं) वह बस्तु जिसके 


शन्पवाद [सं रे 
राद [संज्ञा युग (व ए७ ७5 
सिद्धांत जिसभें इश्च (नीडे इ 
कुछ भी नहीं माना जाता + 
शन्यवादी [संज्ञा पु. (ह | 
= के 8 पु.] (सं.) १-शुन्यव 
को मानने वाला | २-बौद्ध | ३... सिवा 
शन्यहर [संज्ञ पु.] (कर) पक | 
२-स्वणे । सोना | _कारा। उञ्ञ 
शून्या [सञ्ञा स्त्री.] (सं) १-न 
गन्धद्रव्य । २-वांझ औरत 
पालय [सज्ञा पु.] (सं.) एकांत र 
शन्याशन्य [संज्ञा पु.] (सं) जनु 
शूप [सज्ञा पु.] हिं.) शूप । 
शुपकार [सं ह i 
र "२ [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'सूपकाए। 
श [संज्ञा पु.] (हिं) देखो 'सूमः। 
शर [संज्ञा पु.] (सं.) १-वीर । बहादुर । २-योद 
) ह।दुर्‌ । २-योद 
सूरमा। ३-सूयं । ४-सिंह्‌। ५-सञ्जर।६ 
चीता । ७-शालबृक्ष | प-बड्हर। १-मरस 
१०-चित्रकर॒ क्ञ । ११-आक। मदार। २ 
कृष्ण के पितामंहू का नाम । १३-उत्तरदिर 
के एक देश का नाम । 
शरण [सज्ञा पु.] (सं.) १-जमींकन्द। सूरत | २ 
श्योनाकबृल् । । 
श्रणाद्भुज [संज्ञा पु.] (सं.) हरियल नामक 
शरता [संज्ञा स्त्री.](सं) शौय । बहादुरी | बीज 
शुरताई# [सज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो “शूएत।'। 
श्रत्व [संज्ञा पु.] (सं.) शूरता । वीरता । 
शरदेव [सज्ञा पु] (सं ) जैनियों के चौ 
> जहतां में से एक । 
श्रन [संज्ञा पु.] (ह) “सरन । 
शुरपुत्रा [संज्ञा पु.] (सं.) अदिति का एक नाम 
श्रम, शरभूमि [संज्ञा सत्री] (त) भा 
¬ अनुसार उप्रसेन की कन्या को नाम । , 
शूरमानी [सज्ञा पु.] (सं ) अनी 
` अ्भिमान करने वाला। बरद 
बहादुरी पर बहुत भरोसा हो। 
श्रवाणेश्वर [संज्ञा पु.] (सं) मि र 
शरेविदया [सज्ञा तरी] (सं) उद 7 
विद्या। 
शूरवीर [संज्ञां पुः] (सं) अच्छा 5 
सरमा। श ध 
र ; बह 
शूरवीरता [संज्ञा र्‍त्री.] (हं) त साई 
श्रश्लोक [संज्ञा ए.] (7) 
कृत्यां की कहानी , kh पित 
शूरसेन [संज्ञा एः] (सं) 
और बसुदेव के पिता * न 
आस-पास के प्रदेश का स - जी 
हद है ny कः कक 
शरसेनप [संज्ञा पु. (से) 5 | का पर 
` [बि] (सं.) वीरों की | 
बाला ! 


जी च्‌ दसी द 


लिका नामक पु 
। ३-थृहृर्‌। 


र्‌ ओर योद 
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ET शृगज, शृङ्ग 


[सज्ञा स्त्री] (सं) सञ्जीमिट्टी । [संज्ञा पु.] (हिं)) १-शिव । २-खरगोश । 
शुलदावानल-रस [सज्ञा पु.] (सं.) एक रसौषध ३-शूलरोग का रोगी । ४-एक नरक का नाम 

(वैद्यक) । [संज्ञा स्त्री.] १-देखो 'सूली”। २-पीड़ा ! 
शुलद्ठि [संज्ञा पु.] (सं.) हँग । शूल । ३-एक प्रकार की घास । 


st k ge मा । २- 
i] ह) बीए । सूर 


वाराह आदि जङ्गली पशु 


Ne | २-एक प्राचीन | शुलधन्वा, शुलधर [संज्ञा पु.] (सं) शिव । शलोत्था [ संज्ञा स्त्री. ] (सं.) सोमराजी नामक 
हती थी। शूलधरा, शूलवायिणी [इ सी] (इ | ल श्त (द 
शूलधारी [संज्ञा पुः] (सं.) शिव । य, शाल्यपाक, शल्यमास [संज्ञा पु] (मं. 


He र का नाम । 
॥१] () एक श्र कबाब | 


f f शेश । | शुलना# [द्रि (हिं.) १-शूल या काटे के 

FC २ | [क्रि. अ.] (€-) १-शुल या काटे के | शह्यवाण [सं | 
का । ४-उसका निवासी । समान गडना। २-दुःख या पीड़ा देना। ट SE पु.] (सं.) एक वैदिककालीन 
(पी एए पर्वेत कां नामें । शलनाशन [सञ्ञा पृ.] (सं.) १-सोवचेल लवणं भूखल, शृहुल [संज्ञा पु] (सं) १-कमर में 


२-हींग । ३-पुष्करमूल । ४-वैद्यक में एक 
प्रकार का चूण जो शूलरोग में दिया जाता है. 
शुलनाशिनी-बटी [संज्ञा सत्री] (सं) वैद्यक में 
एक प्रकार की बंटी । 
शूलनाशी [संज्ञा पुः] (सं) हींग ; 
शूल-निमू लन [संज्ञा पु.](सं) शिव । महादेव । 
शुलपत्री, शलपणी [संज्ञा स्त्री ](सं) शूली नामक 
या 
शुलपाणि [संज्ञा पु.] (सं.) शिव । महादेव । 
शूलपानि [संज्ञा पु.] (हिँ.) शूलपाणि । शिव । 
शलप्रोत [संज्ञा पु.] (पं) नरक के एक भाग का 
> नाम । 
शूलमईने [सज्ञा पुः] वं 9) तालमखाना | 
शुलशत्रु [सज्ञा पुः] (सं.) रेंड का पंड । 
शलशब्द [संज्ञ पुः] (सं) पटे में की गड़गड़ाहूट 


पहनने की मेखला | २-साँकल । जंज़ीर । ३- 
, हथकड़ी। वेड़ी । ४-नियम । 
श्रूखलक, शड्डेंलक॑ [संज्ञा पु.] (सं) १-ऊट । 
. २-देखो शद्धल!। 
शृखलता, शह्ललता [संज्ञा स्त्री.](सं.) क्रमबद्ध 
या सिलसिलेवा।र होने का भाब । 
शुरलां, धृह्नला [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-क्रम | 
सिलसिला । २-जंजीर। साँकल। ३-श्रेणी। 
कतार | ४-कटिबस्त्र । मेखला । %-कमर में 
पहनने की चाँदी की तगड़ी । करधनी । ६- 
एक अलङ्कार जिसमें पहले कहे हुए पदार्था 
. का क्रम से वर्णन किया जाता है (साहित्य) । 
श्ृंखलाबद्ध, श्रद्डलांबद्ू [वि.](सं.) १-जो क्रम 
से हो । सिलसिलेवार । २-जो खब्लला- 
सम्बन्धी हुआ हों । 
श्रृंखलि, श्ह्णलि [सज्ञा पु.] (सं.) तालमखाना । 


E संञा पुः] (स) कामदेव । 
दी [संज्ञा स्त्री] (सं) रावण 
पे ताक कान लकमण ने काटे थे 
ता प.] (7) वैदिककालीन एक 
ल) जा 

| पु. () देखो 'शूपशखा' । 

| लली.] (हं) बनमूँग । 

हहा. ] (F) हाथी । 

र|!) एक प्रकार का खिलौना । 
पुः] (प) दक्तिण भारत के एक 
भागे । * 
पु] (पं) बम्बई प्रांत के थाना 
३३ परा „पकर स्थान का प्राचीन नाम 


१] (f.) १-बरछे की तरह का एक का शब्द । श्रृंखलित, शृङ्कलित [7 MO 
है हर है = ञ बि.] (सं.) १-क्रमबद्ध। 
भ्रप। २-बहा लम्बा ओर नुकीला शल-स्तृप [संज्ञा पु. (सं.) वह विशेष प्रकार का Fe LL हा 


स्तूप जो शूल के आकार का होता है । 
शलहंत्री, शलहम्त्री [संज्ञा सत्री] (मे.) अजवा- 
~ इन । ~ 
शुलहर [सज्ञा प.] (सं.) पुष्कष्मूल। 
शूलहस्त [संज्ञा पु] (सं.) शिव । महादेव । 
शालुहृत [संज्ञा प॒.] (सं.) हींगे। मै 
शलांक, शलाई [संज्ञा पु.] (सं) शिव । महादेव | 
थे र EER है. 
। [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-वश्या । २-सलाख | 
| शा छड़। पी जिससे प्राचीनकाल' म 
अपराधियों को प्राणदंड दिया जाता था। हे 
शूलाकृत [संज्ञा ए] (सं.) लोहे की सलाख में | 
खासकर भूना हुआ मांस । 
शूलारि [संज्ञा पुः] (4) हिंगोठ। | 
शूलि [संज्ञा पुः] (सं.) शिव । मदि । 
शूलिक [संज्ञा पु.](सं.) १-खरगोशा । खरहा । २- 


| “बायु के प्रकोप से होने बाली एक 
(देना । ४-पीड़ा । ददे । ५-सली, 
१रधियो को प्राचीनकाल में प्राण- 
i जाता था। ६-फलित ज्योतिष के 
योगा में से एक । ७-मृत्यु | मौत । 
॥॥। पताका । 
|) कीट के समान नुकीला। 
३) (पं) १-भड्कने वाला घोड़ा। 
शका नाम (पुराण) । 
(१) एक जाति जिसका उल्लेख' 
॥ पिता है। 
हे [संज्ञा पु.](सं.) १-वैद्यक में एक 
\ ग री जाती है । २-शूल- 
\ वा चे 
i एक प्रकार की वेच्यक 
३ १.) (प॑.) शिव । 


शृंग, शृङ्गः [संज्ञा पु.] (सं.) १-पवेत की चोटी । 
शिखर । २-गाय, भेंस, बकरी आदि 
के सिर के सींग । ३-कॅगूरा । ४-सिंगी नामक 
बाजा | -कमल । ६-जीवक औषध । ७- 
सोंठ । ८-अदरक | ६-अगर । १०-प्रभुत्व । 
११-काम की उत्तेजना । १२-चिह्न । १३-स्तन 
छाती । १४-एक प्राचीन ऋषि का,नास | १५ 
पानी का फौव्यारा । [बि.] तीइण । तेज | 

शृगकद, शञ्गेकन्द [संज्ञा पु.] (सं.) सिघाड़ा | 

शृगक, ट्रक [सज्ञा प.] (सं.) ७जीवकवबृत्त । 
२-सिंगिया विष । 

धृंगकूट, शङ्गकूट, शृगगिरि, शृङ्गभिरि [संज्ञा 
पु.] (सं.) एक पर्वत का नाम ! 

शृंग्राहिता-न्याय, शृङ्गग्राहिता-न्याय [संज्ञा 
पु.] (सं.) एक न्याय जिसका प्रयोग उस 
समय होता है, जब किसी कठिन कार्य का 


\ |] पु ] मु >> बाब । 
३३ ५ (९) ऐक प्त जो मद्रास ली देने वाला । रेकी एक भाग हो जाने पर रोष अंश करा सम्पादन 
शालिका, शूलिकाप्रोत [सः सी. (6) कत | उसी म ह FE तरह 
; [संज्ञा स्त्री .](सं.) मालादूब | शलिन [सः [.) १-भांडीर तामक इच्ष । सींग मारने वाले बेल का सग पकड़ लेने पर 
[i [जञा प.) Gh स i cl र सींग भी पकड़ लेना सहज हो जाता है 
| र ए. (ल) लोहक । शलिनी [संज्ञा खी] 700 | २ पान | ए STERN CR है: 
प) (बन) तुम्यरुवुच्त \ \ ~ ३-५वदात्री-लवा । थर! दीर t उ 
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धरृगनांभ, भड़नाभ -- 
श्रृगनाभ, भ्रद्डनाभ [संज्ञा प.] (सं.) एक प्रकार 
का विष | 
भरंगनाम्नी, धड्डनाम्नी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) 
काकड़ासिंगी । 
भ्रृंगपुर, भृष्गपुर [संज्ञा पु.] (सं.) देखो “्रंग- 
बेरपुर। 
भृंगभेदी, शृङ्गभेदी [संज्ञा पुः] (ं.) गुन्दा नामक 
दृण । 
शृंगमूल, शङ्गमूल [संज्ञा पुः] (स.) सिंघाड़।। 
शंगमोही, शङ्ग मोही [स-ज्ञा पु.] (सं.) चंपकबृत्त 
भ्ंगरुह, भृङ्गरुह [संज्ञा पु.] (सं.) चम्पकदृत्त । 
शुंगला, शृङ्गला [संज्ञा स्त्री ] (सं) मेढासिगी । 
श्ृगवत्‌ भृङ्गवत्‌ [संज्ञा पु.] (सं) एक पर्वत जो 
कुरुष की सीमा पर है। पुराण । 


भगव, शृङ्गदष [संज्ञा पुः] (हं) एक प्राचीन श्रृंगारवेश, 


ऋषि का नाम | 
भृंगवर, शृङ्भवेर [संज्ञा पु.] (सं.) १-अदरक। 
२-सोंठ । ३-एक नाय का न।म। ४-देखो 
“्गबेरपुर। 
भंगवेरक, शृङ्गयेरक [संज्ञा पुः] (स.) १-सोंठ । 
२-अद्‌रक । 
शृगवेरपुर, शष्मयेरपुर [संज्ञा पु.] (सं.) रामायण 
के अनुसार एक नगर का नाम जो रामचन्द्रजी 
के र।जस्वकाल में निषाद्राज़ा गुह की राज- 
धानी थी। ट 
शृंगबेराभमूल, शङ्गयराभमूल [संज्ञा पुः] (सं.) 
गुन्दा नामक ठूण। 
भ्रंगवेरिका, शङ्गयेरिका [संज्ञा स्त्री .] (सं.) गोभी 
शृंगसुख, शञ्जसुख [संज्ञा पुः] (सं.) सिघा नामक 
बाजा । 
शंगाट, शङ्गाट [संज्ञा पु.] (सं.) १-सिघाड़ा। २ 
गोखरू ।.३-कटा३। ४-चौ राह | ५-एक पर्वेत 
जो कामरूप देश में हे। 
मृंगाटक, श्गांटक [संज्ञा पु.] (सं) १-मांस से 
बनने याल! एक प्राचीन खाद्य पदाथ | 
मस्तक पर का एक मर्मस्थान । ३-देखो 'श्यंगाट! 
घुर , शङ्कार [संज्ञा पु.](स.) १-सजाने की क्रिया 
या भाव | सजावट । २-साहित्य के नो रसों 
में से सब से अधिक प्रसिद्ध प्रधान रस, 
जिसमें नायिकःनायिक के मिलन अथवा 
संयोग से उत्पन्न सुख या वियोग के कारण 
होने वाले कष्टों का वणेन्‌ होना है। यह दो 
प्रकार का होता हे--संयोग ्रौर चियोग 
अथव। विप्रलम्भ । ३-स्त्रियों का वस्त्राभूषण 
प्रादि से अपने आप को सजाना। ४-वह्‌ 
जिससे किसी बस्तु की शोभा बढ़े | ५-एक 
प्रकार के भक्त जो अपने इष्ट देवता को पति 
और स्वयं को पत्नी मानते है। ६-लॉग। ७- 
अदरक । ८-सेदूर। ६-चूरन। चूण । १०- 
काला अगर । ११-सोना । १२-रति । मैथुन । 


शेगारक, भृद्गारक [संज्ञा पु.](से.) १-सिदुर । २- | शृंगी 


शृगार-हाट [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) वेश्याओं के रहने 


[ १३४६ ] 


लोंग । ३-अदरक | ४-काला अगर । -प्रम। ३-पर्चत । ४-सींगवाला पशु ! 
, प्रीति। | का वाजा जो सींग का क sb ५-९ 
शृगारजन्मा, शङ्गारजन्म। [सञ्ञा पु ](सं.) काम- महादेव । ऽ-चरगद्‌ | 5 ता था । ६-७ 

देव । १०-ऋषभक नामक पेकिड | ६. 


शृंगारण, श्रष्ठारण [सज्ञा पु.] (सं.) प्रेमप्रद्शन 
मुहब्बत जतलाना (स्त्री के प्रति | 

भ्रृंगारना# [क्रि. स.](हिं.) शृङ्गार करना । सजाना 

शृंगार-मूषण, शङ्खार-भूपण्‌ [संज्ञा पु.] (सं.) १- 
सिंदूर | २-हरताल । 


१ १-सींगिया विष | 


चा।१ धी 
२-काकडासिंगी । ३-सुनी i) श्ज्भ्र 


५ is मणडल [सः -मर्ज ञ्राँ [मके 

शुंगार-मंडल, धृद्धार-मएडल [सज्ञा पु.] (सं.) हे ह जना । ६-पोई डा 
-ब्रज का चह थाः जहां > 7 जहर | ८-व ¢ ४९ 3 
१-ब्रज का चह स्थान जहां पर श्रीकृष्ण ने षण बनते है । ह बणे जिससे श्र 


राधिका का शङ्कार किया था | २-वह स्थान 

जहां पर नायक तथा नायिका कामक्रीड़ करते 

हैं। 
शृगारयोनि/ङ्गोरयोनि [संज्ञा पु.](सं.) कामदेव 
अड्भारवेश [संज्ञा पु.](सं.) व 
वेश जिसे पहन कर्‌ प्रेमी अपंनी 
पास जाता है । 


का बाजार | चकला । 
शृंगारिक, भङ्गारिके [बि.] (लं.) शश्र गार-सम्बंधी 
#ंगारिणी, भङ्गारिणी [ संज्ञा स्त्री. ] (व. १- 


शंगीकनके, शङ्गीकनक [ संज्ञा ए. ] 6) 
। 
जिसपर शद्ठी्षि 
गरा, शेरी [संज्ञा पु.] (सं) शंकराचा 
भ्ंगोन्नति, भङ्गोञति [सन्ना खरी.] (ह) 
शगार करने वाली रत्री। २-एक बर्णवृत्त |, [सशा/५ 6२) लो 
हुआ | सजा या सं वारा हुआ। १-भीङ । डरपोक । २-निष्ठुर। निदय। 
जो अनेक प्रकार का भेस बनाता हो । बहुरू- भरभाँड़ नामक केंटीला छुप । 
हाथी । ३-भानिक | तालमखाना । 
स्त्री (ष) विदारीकन्द । शुगालविन्ना [संज्ञा स्त्री.] (सं.) पिठवत | र 
शृंगाहा, शङ्गाहण [संज्ञा पु.] (सं.) देखो श्र॒गाह लोमड़ी । 
शगिक, शङ्गिक [संज्ञा पु.] (सं) सिसिया विष मणि [संज्ञा खी.] ) 5 दब २४ 
जाता था। २-अत्तीस। ३-काकड़ासिंगी । शतशीत [सांशा] ps 
गौ | २-मल्लिका । मोतिया । ३-मालकंगनी | - [संज्ञा इ] () कम र र 


शृंगीक, शृङ्गीक [जं 
/ शघ्चेकि [संज्ञा पु.] (ह) काकड सि 
ह जिससे आभूषण बनते 
शृंगीगिरि, शृष्गीगिरि [इ 
? ज गरि सिज्ञा प.) (स) बह 
220 2 तप करते थे। 
एक प्रधान सठ का नाम जो दत्तिण भाए 
है। 
ओर नचतत्रों आदि की एक प्रकार की रि 
शकाल [संज्ञा पु ] देखो 'श्वगाल'। 
जिसके प्रत्येक चरण में चार रगण होते हैं। 
j रत कु मृणाल [संज्ञा पु.](सं.) १-गीदड़ | सियार। 
शुंगारित, शङ्गारित [बि.] (सं.) शगार किया डर दैत्य ई ३-बासुदेव | [f 
शंगारिया [ संज्ञा ए. ] (हिँ) १-बह जो देव- | सल। दुष्ट । 
मूर्तियों आदि का श्ंगार करता है। २-वहद | शैगालकंटक, शृगालकण्टक [ संज्ञा पु. | 
०8 रा | | भुगालकोलि [संज्ञा पु.] (सं.) उन्नाव | 
“*गारी, शङ्गारी [संज्ञा पु.] (स.) १-सुपारी । २-| घृगालघंटी, शृगालघणटी [ संज्ञा ली. | ( 
#ंगारहा, श्ारहा [संज्ञ स्त्री.] (सं.) सिंघाड़ा हक्रगालजंबु, श्रगालजम्बु [सज्ञा पु.] (6) 
“गासका, शङ्गालिका, शृगाली, प्रड्माली [संज्ञा| गोमाककड़ी । २-उन्नाव | ३-तरबृण। 
CE शन्न [ सज्ञा पु. ] (सं) १-जीवक | शृगालिका [सज्ञा स्त्री] (त) (“विदा 
'श्रौपध । २-सिंघाड़ा। २-पिठवन । ३-सियास्न। गीदढी। 
गि, गि [इः ला सत्री. (हं.) १-तालमखात। 
रण, भि [साजा पु. (सं) सिगी नाभक हाला 
ठ मछली । [संज्ञा पु.] (हैं.) सीगों वाला पशु जि श्र 
णिका, शृड्टिका [सः शृत [संज्ञा पु.] (.) -काढ़ा । 5 
शिका, ग [सञ्ञा स्त्री.] (सं.) १-सियी ह र रा 
नामक एक प्राचीन बाजा जो फूक कर बजाया मं) टाया इ 
| sl लदा 
. ४-मेद्रासिंगी | ५-पीषल्। चु [सज्ञा पल) म 
शागणा, शरङ्किणी [संज्ञ ्त्री.] (सं) १-गाय म्य [बि.] (सं) कुत्सित | श 
. , णेता | ४-अतीस । भृष्टि [साझा पु.] (स.) क ध्य 
न | ड नी] १४ 
) शी [संज्ञा पु.] (४) १-हाथी । २-बत्त । | शेख [संज्ञा पु.](४.) [sos का 
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उपाधि ' २- मु स्र ल प्रर्नो 


दा की 3 
i bt रथम तथा शरे बगे ' रे 
FE 
i | पीर! बड़ | शे { 
(४ दि ~ ग्रो "पोषः 
i ](९ ० लि 


। न्ना ॐ हि) १- एक कल्पत 
a यश VSS बड़े-बड़े 
न ।र-ब्ैठे व्यर्थे के वड़वडे 
वी बला सूस मस्व । 
i पं । सिर | २-मुकुट। 
ag J) (-शीप | सिर। ९ मुकुट 
FY पहाड़ की चोटी | शिखर ४ 
| ४- गणा के 
| पाए करे की माला। (शा क 
न्‍ री संज्ञा (॥50)। रसेनति में 
i ५ १० ~ डि 
वा यायी पद का एक मेद । [चि ] 
in च्छा या ष्ठ । 
क संज्ञा पु (सं ) चासठ कलाओ 
६ पका नम | | 
हा ह्ली (सं) १-बन्दा । २-लाग । ह 
नवी जड़ । 
वपु (अ, देश ) मुसलमान स्त्रियों 
क़ उपाय पीर जो कभी-कभी भूत के 
ज के सिर पर आते हैं । 
माञ ली |(हिं ) क्षत्रियों की एक जाति 
म 
|, री < > 

हासीः] (फा.) १-गव । घमण्ड | २- 
ह। प्ान। अकड़ । ३-बढ्‌-वढ्कर वार्त 
।हंग। शेखी बरघारन। या हॉकना-बढ़- 
रतं करना । हे 
या निकलना-गबेचूणं होना । 
॥॥ [वि ] (फ). १-घमंडी । अभिमानी । 
बी पने वाला व्यक्ति । 
॥॥पु.] (देश) अधोरी नामक वृक्ष । 
१ शणपएटा [संज्ञा सत्री ] (सं ) दंती । 
१.) (पं ) पुरुप की इन्द्रिय । लिग । 
पु] (सं) शेवाल । 
११३ (सं.) देखो 'शेप! । 

। __ 
i शेफाली [स्ञ। सत्री] 
| छ सिधुवार का पौधा | निशुं डी । 
|. 0.) (ॐ) १-हिस्सा | भाग । साझा 
h - Ce 

३ "लगी हुई पूँजी का एक 
१ अमे सम्मिलित होने चाला प्रत्येक 
i गात। है \ 


LST है 

| ष पु.] (अं.) बह व्यक्ति जिस- 
पे कि मूलधन अथवा पूँजी से 

| लि किसी उद्योग धन्धे या कम्पनी 
या हिस्से हों ¦ 

UN _ 
इ) [स्त्री शेरनी] १-बिल्ली 
|] ५ ऐक बड़ा और हिंसक पशु । 

NE) 

इ । 

| री बढ़कर प्रकाश तीछ 
ऐन द नो-निभय 'वृष् घ्रथचर। अत्यंत 


~ 


ज 


i 


“बहुत भारी चीर तथा 


[ १३५७ ] 
शेरगुलावी [संज्ञा पु.] (फ) गहरा गुलाबी सङ्ग। 
शेरदहों [बि.] (फा.) १-शेर के से मुख चाला। 
२-जिसके छोरों पर शेर का मुख बना हो । 
[संज्ञा पु.] (फा.) (-पुराने ढंग की एक प्रकार 
की बन्दूक । २-बह मकान जिसका अगला 
_ भाग चौड़ा और पिछला पतला हो। 
शेरपंजा [संज्ञा प.] (का. हिँ) शेर के पंजे के 
_ आकार का एक अस्त्र। बघनहाँ । 
शेररच्चा [संज्ञा पु.] (फो., हिं) १-शेर का बच्चा 
२-बीर या साहसी पुरुष की सन्तान । ३- 
एक प्रकार की तोप । 
शेर-वथर [संज्ञा पु.] (का.) सिंह केसरी । 
शरमद [वि.] (फा.) वीर । बहादुर । 
शेरमदी [संज्ञा स्त्री.] (फा.) वीरता । बहादुरी । 
शेरवानी [सज्ञा स्त्री ] (हिँ) घुटने तक का एक 
+ प्रकार का लम्बा लङ्गा । 
शेरिफ [सज्ञा पु.] (अ) १-एक विशिष्ट राज- 
कीय उच्च अधिकारी जो भिन्न-भिन्न देशों 
में न्याय, शान्ति रक्षा आदि कार्यो के लिये 
अवेतनिक तथा सम्मानित रूप से नियुक्त 
अथवा निर्वाचित होता है । २-देखो “सुमा- 
न्य । 
शेल [संज्ञा पु.] देखो 'सेल'। 
शेलक [सज्ञा घ.] (सं.) लिसोढ़ा (ृत्ष) 
शेलमुख [संज्ञा ए.] (सं ) १-बिल्वबृत्तष । २-एक 
_ प्रकार का फल। ४ 
शेलु [संज्ञा पु.] (.) ?-लिखोढ़ा । २-मेथी । 
_ २-लोधघवबुक्ष | 
शलुका [सज्ञा प] (सं) वनमेथी । F 
शलुष [सज्ञा पुः] (सं.) एक प्रकार का लिसोड़ा | 
शेबंतिका, शेवन्तिका [संज्ञा सत्री ] (सं.) गुलदा- 
उदी । 
शेव [संज्ञा पु.] (सं ) १-ऊँचाई । २-उन्नति । 
३-घन । दौलत । ४-शिश्न। लिंग। ४- 
मछली । ६-सर्प । ७-अग्नि का एक नाम | 
[संज्ञा पु.] (श्रं) हजामत बनाने का काम । 
शेवधि [संज्ञा पु.] (सं ) निधि । खजाना । 
शेवल [सज्ञा पु.] (सं ) शैवाल । सेवाल । 
शेबलिनि [स ज्ञा स्त्री.] (सं.) नदी । 
शेवाल [संज्ञा पु.] (सं ) सेवार। शेवाल। 
शेवाली [सज्ञा स्त्री.] (सं) एक प्रकार की जटा- 
मासी। | र 
शेय [संज्ञ। पु. चस्तु। बाकी। २- 
गणित घटने से बची हुई संख्य या रकम बाकी 
बेलेन्‍्स | ३-समाप्ति | अन्त्‌ । ४=रोषनाग । 
४-लक्ष्मण, जो शेषनाग के अवतार माने 
3 है । ६-परिणाम | फल | स्मारक 
उ । ७जव्रह शब्द जो किसी 
वाक्य का .अर्थ करने के लिये ऊपर से 
लगाया जाय | १०-बलरास । £ १-परमेश्वर 
१२-एक' दिभाज । १३८एक प्रजापति का नाम 


वस्तु 


शेतान 

१४-हाथी । {५-जमालगोटा। १६-टगण के 
पाँचवें भेद काम । १०-एक छृप्पयछन्द जिस 
में ४६ गुरु, ६० लघु, कुल १०६ वर्ण या" 
१४२ मात्राएँ होती हैं । [वि ] (सं ) १-बचा 
हुआ । श्रवाशिष्ट । बाकी । २-अ्रन्त तक 
पहुँचा हुआ | समाप्त । 

शेपजाति [सन्ञा स्त्री.] (7.) गणित में बचे हुए 

.. श्रंक को लेने की क्रिया। 

शषधर [संज्ञा पु.] (सं ) शिव । महादेव । 

शेषनाग [सञ्ञा पु.] (सं) पुराणाइसार सहस 
फनों वाला वह नाग जिसके फनों पर यह 
प्रथ्वी ठहरी है । 

शप-भाग [ संज्ञा पु. ] (सं ) बचा हुमा भाग या 
हिस्सा । है. 

शेषभूषण [संज्ञा पु.] (सं ) त्रिष्णु । 

शपर#न [स ज्ञा पु.] देखो “शेखरः | 

शंपराज [संज्ञा पु.] (सं.) एक वर्णवृत्त का नाम 


_ जिसके प्रत्येक चरण में दो मगण होते हैं। 

शपरात्र [सज्ञा स्त्री.] (सं.) रात का अंतिम एहूर 

शेषत्रत्‌ [सज्ञा पु.] (सं.) न्याय में एक प्रकार का 
अनुमान जिसमें काय को देखकर कारण का 
अनुमान किया जाता है। 

शेषशायी (स ज्ञा प.] (सं.) बिष्णु। 

शंपाश [ सज्ञा पु. ] (सं.) १-बाकी बचा हुआ 
अंशा । २-अन्तिस अ्रंश । 

शेपा [सज्ञा सत्री ] (लं.) देवता को चढा हुआ 

_ नेवेद्य जो प्रसाद के रूप में वाँटा जाता है । 

शेषाचल [संज्ञा पु.] (सं.) दक्षिण के एक पर्वत 

२ का नांस । 

शषावत [वि ] (सं.) शान्त में कहा हुआ । 

शकय [संज्ञा पु.] (स॑.) छीका । सिकहर्‌। [वि.] 
द्द्‌ । 


शैक्यायस [संज्ञा पु.] (सं ) इस्पात लोहा । 

शंच [ संज्ञा पु. ] (सं.) १-बह विद्यार्थी जिसने 

५. पढ़ना आरंभ किया हो । २-नोसिखिया । 

शक [संज्ञा पु.] (सं) शिक्षा में पड़ या निपुण 

शाके [चि.] (सं.) शिक्षा का विषय जानने 

_ वाला | 

शेख [सजाए] (सं.) पतित ब्राह्मण की सन्तान 

शेखरिक, शर्खरेय [संज्ञा पु.] (सं) ओंगा। 

_ चिचड्ा। 

श्रव [संज्ञा पु.] (सं ) सहिजन के बीज । 

शे, शघ्रय [संज्ञा पु ] (6 ) शीधत। । जल्दी । 
[बि.] (सं.) ज्योतिष के योग से सम्बन्ध 
रखने वाला। 

to 5 CC © 

शतान [संज्ञा ए.] (अ ) {-ईस।ई इस्लाम आदि 
धर्मो में तमोगुण का ५्रधान देवता जो मनुष्य 
को ईश्वर के विरुद्ध चलाता तथा मार्गश्रष्ट 
करता है| २-भूत।_प्रेत। ३-बहुतभारी दुष्ट 
या पाजी | ४-चहुत ६। नर खट 'या शरारती 
मनुष्य । 
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शैतानी 


शेतान कान मे फूकना -दुवृत्ति या बुरे मनुष्य शैलपुत्री [संज्ञा स्त्री] (सं.) ९-पावेती । २-नौ- शेलूषिक [संज्ञा पु. 


हारा बहुकाया जाना | शा तान का धवका-बुरी 
प्रेरणा । शा तान चना या लगना-भूत-प्रेत का 
आ।चेश होन। । शतान की खाला-बहुत दुष्ट 
यथा पापी स्त्री । यौ०-शं तान की श्रॉत-बहुत 
लम्बा! 
EY 
शंतानी [संज्ञा स्त्री.] (अ) दुष्टता । पाजीपन। 
[बि.] (अ) १-शैतान-सम्बन्धी । शैतान का 
„ २-दुष्टतापूण । 
शत्य [संज्ञा ए=}-(सं.) शीत । ठंडक । 
शथिल्य [संज्ञा पु.] (सं ) १-शिथिलता । ढिलाई 
२-सुस्ती । 
शेनेय [संज्ञ।पु-] (४ ) श्रीकृष्ण के एक सारथी का 
नाम! 
शैन्य [संज्ञा पु.] (ं.) शिनि के वंश वाले जो 
क्षत्रिय से ब्राह्मण हो गये थे । 
शैरिक [संज्ञा ए ] (सं.) नीले फूल की क2सरैया 
शेल [बि.] (.) १-शिला-सम्बन्धी । २-पत्थर का 
२-पथरीला । ३-कड़[। कठोर। [संज्ञा पु.] 
(सं) ९-पबेत । पहाड़ । २-चट्ट।न। ३-छरीला 
» ४-रसौत । ४-शिलाजीत । ६-लिसोड़ा । 
शैलकंपी, शैलकम्पी [संज्ञा पु.](सं.) १-स्कन्द के 
एक अनुचर का नमि । २-एक दानव का नाम 
शैलक [संज्ञा पु.] (सं.) छरीला। 
शैलकटक [सज्ञा पु } (सं ) पहाइ की दाल। 
शैल्कन्या, शैलकुमएी (सज्ञा स्त्री.) (सं.) 
पावेती | 
शैलगंगा, शेलगङ्ग। [संज्ञा स्त्री.] (सं.) गोवद्धेन 
पर्वत की एक नदी ज़िसमें श्रीकृष्ण ने सब 
तीर्थो का आवाहन किया था। 
शैलगंध, रीलगन्ध [संज्ञा पु.](सं.) बर्बर चंदन 
शेलगर्भाह्वा [संज्ञा स्त्री.](स.) १-सिहलीपीपल। 
२-पाखानभेद्‌ । 
शैलज [संज्ञा पु.] (सं.) छरीला । 
शेलजा [संज्ञा स्त्री] (सं.) १-पार्वती । २-गज- 
पिप्पली । ३-सिंहपिप्पली । ४-पापाणभेद्‌ 
शैलजाता [ सज्ञा स्त्री. ] (सं) १-गोल मिचे । 
काली मिर्च । २-गजपिप्पली । 
शेलतटी [स ज्ञा स्त्री.] (सं) पहाड़ की तराई । 
शैलतनया, शैलदुहिता [स जञा स्त्री]. पार्वती 
ह [संज्ञा पु.] (सं) शिव । 
भर [सज्ञा पु.) (सं.) श्रीकृष्ण 


शैल धानुक, शेलधानुज [संज्ञा पु.] (स॑.) शिला- 


जीत । 
शैलनंदिनी, शैलनग्दिनी ! संज्ञा स्त्री. ] (सं.) 
पावेतो । 
शैलनिर्यास [स ज्ञा पु.] (सं) शिलाजीत । 
शैलपति [संज्ञा पु.] (सं.) दिमालय-प्ेत । 
शेलपथ [साज्ञा पुः] (सं.) पहाड़ी रास्ता । 
शैलपत्र [संज्ञा १.) (पं.) बिल्वदृक्त । 
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[ ११४८ | 


दुर्गाओं में से एक | ३-गङ्गानदी । 
शैलपुष्प [संज्ञा पु.] (सं) शिलाजीत। 
शेलबीज [सज्ञा पु.] (सं.) भिलाबाँ । 
शैल भेद [सञ्ञा पु.] (सं.) पखानभेद । 
शैलमल्लीं [संज्ञा स्त्री.] (सं.) कुटज। 
शेलरभ्र, शैलरन्ध [संज्ञा पु.] (स. गुफा । 
शलराज [सज्ञा पु.] (स'.) हिमालयपवत । 
शलराहा [सज्ञा पु.] (सं.) मोगरा चावल । 
शैलवल्कला [संज्ञा स्त्री.] (सं.) पापाणभेद्‌ । 
शैलशिखा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) एक वणबृत्त 
जिसके प्रत्येक चरण में उन्नीस अक्षर होते हे 
शैलशिविर [सङ्गा पु.] (सं ) समुद्र । सागर । 
शैलमुंग, शेलभ्ृड़ [संज्ञा पु.] (सं.) पर्वत का 
है शिखर । 
शैलसंभव, शैलसम्भव [संज्ञा पु.] (सं.) शिला 
जीत । 
NE क, शै प् न गर 
शलसभूत, लस भूत [संज्ञा पु.] (सं.) गेरू 
शैलसुता [संज्ञा स्त्री-] (सं.) पार्वती । 
शेलसतु [स ज्ञा पु.] (सं.) पत्थर का फूल । 
लाख्य [संज्ञा पु.] (सं ) छरीला । 
शैलाग्र [संज्ञा पु.] (सं.) प्त का शिखर। 
शेलाट [संज्ञा पु] (सं) १-पहाड़ी आदमी | २- 
विरात । ३-सिंह । स्फटिक । 
शैलादि [संज्ञा पु.] (सं.) शिव के गण। 
शैलाधिष, शैलाधिराज [संज्ञा पु.] (सं.) हिमा- 
लय पव॑त। 
शैलाभ [संज्ञा पु.] (सं) विश्वदेवा में से एक | 
शैलाली सिज्ञा पु.] (सं.) शिलाली । नट । 
श।लॉसा [सज्ञा सत्री.) (सं) पावती । 
शैलाह, शैलिक [संज्ञा पु.] (सं) शिल।जीत। 
शल [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-चाल | ढब । ढंग । 
२-प्रणाली । तर्ज। ३-रीति । प्रथा । रवाज । 
४-वाक्य रचन का बह ढंग जो लेखक की 
भाषा सम्वन्धी निजि विशेषताओं का सूचक 
होता है। स्टाइल । ५-समूह जिनकी विशेष- 
तां में उने कत्ताओं की मनोवृत्ति की एक 
_ पता के कारण सामान्य हो कलम । 
शेल [सञ्ञापु] (देरा) लिसोड़ । 
[सज्ञा स्त्री.] (देरा.) एक प्रकार की चटाई । 
शेलूक [संज्ञा पुः] (पं.) १-लिसोड़ा । २-कमल 
है की जड़ । भसीड़ । 
शलूकी [संज्ञा स्त्री.](सं.) कमल की जड़ | भसींड़ 
शलूष [संज्ञा पु.](स.) १-नाटक अथवा अभिनय 


करने वाला। नट। २-धूत्त । चालाक। ३- 
« विल्ववृत्त । 


शलूपभषण [संज्ञा पु.] (तं. हरताल । 


] (ह) [लो इक 
वृक्त द्वारा जी हल बाली. 
इ वन निर्वाह करने वाली ट र 


शैलेय [बि] (ल जी पु. 
[बि ] (सं.) १-पथरीला 
से उत्पन्न | [संज्ञा पु. 
२-शिलाजीत। ३-तालपण + `”. 
र्‌ लपरणी । ४ 
शे ५-सिह्‌ । ६-भ्रमर । 
र [संज्ञा पु.] (स॑) देखो ले, 
रारोयी [सज्ञा र्‍त्री.] (सं) पार्बती । 
शैलेरबर [संज्ञा पु.] (सं.) शिव । 
शैलोङ्कवा [संज्ञा सत्री.] (सं.) पाषाणभेद । 
शल्य [वि.] (सं.) १-पत्थर का। परीला । 
« कठोर। कड़ा। 
शव [बि.] (सं.) शिव-सम्बन्धी । शिव का। 
[संज्ञा पु.] (सं.) १-शिव का उपासक।३ 
शिव के उपासकों का एक सम्माय: 
घतूरा । ४-अडसा। ५-जेनियां के पांच 
. कृष्ण | वासुदेव । ६-पाशुपत-अस्त्र 
शवपत्र [सज्ञा पु.] का बिल्वबृत्त के पत्ते: 
द शिव पर चढते है । 
शेवपुराण [सञ्ञा पु.] (सं.) शिवपुराण। 
शवमल्लिका [संज्ञा स्त्री. (सं.) पँचगुरिया ना 
, लता । 
शेवल [स ज्ञा पु.] (सं.) १-पद्माकाप्ट | २-सेव 
क पर्वत | ४-एक नाग का नाम | 
शेबलिनी [संज्ञा सत्री.] (सं.) नदी। 
शैवाल [संज्ञा पु.] (सं.) सेबर । 
शुवी [सज्ञा स्त्री.] (सं.) १-पावती। २-मप् 
देवी । ३-मङ्गल । कल्याण । ज 
शैव्य [चि.] (सं.) शिव अथवा हि 
[संज्ञा पु.] १-पांडवों का एक सेनापति 
श्रीकृष्ण का एक घोड़ा । ) वट के 
शेशव [बि.] (सं.) १-शिशु-सम्बन्धी। थ 
का | २-बाल्याबस्था का । [संञा 
अवस्था जब तक कोई शिशु रह 
पन । २-बच्चों का सा व्यवहार | ह 
शेशिर [बि.] (सं.) (शिशिर ६ 
में होने वाला | [संज्ञा पुः] १९ 
काले रङ्गका पपीह[। 
शैशिरीय [शाखा] [संशा स्त्री. (€) 
साकल शाखाओं में से एक | F 
s प्र 
शैशुनाग [संज्ञा पुः] (सं-) RE 
शैसीक [संज्ञा पु.] (मं) शा 
_ जाति का नाम | 
शोक [संज्ञा पु.) (त.) 
वियोग से अथवा 
मन में होने बाला 


के व १ 
लदी कु 


प्रिय व्यर्ति $ 
दुःखदायी प 

| pe 
परम क्ट 


(8) शोक उसन्त करने वाल! 


[संज्ञ पु.] (सं.) अशोकः 


: एक मात्रिक छन्द जिसके 
gt) र के विश्राम से तीस 


क़ पद के दूसरे, 


] (6) अजगन्धा । 


हाती. IR € 
शोकाभिभूत [बि.](सं.) 


र 
१ ्याङुल। 
[ताप] (सं) कदम्ब । 

धट [बि.] (हं.) शोक से व्या 
| 
हि (ं.) रात्रि । रात । 

[बि] (॥.) शोक से विकल । 

ह] () {-वृष्ट । ढीठ । ९-नटखद । 
;-चपल। चञ्चल । चुलबुला । ४- 
7 (चमकदार (रङ्ग) । 

हाली.) (का.) १-घृष्टता । ढिठाई । 
7॥2पन। ३-चञचलता। चुलबुलापन | 
पन । तेजी । 

प] (ह. १-दुःख । अफसोस । २- 
सरक । 

(प) १-शोक या रंज करना | 


॥य। चिम्ता हो | २-बहुत हीन या 
| 


॥ा सरी.) (सं.) ९-लौ । लपट । २- 
।रीपि। ३-वणे । रङ्गः। 

| i (सं) शोक करने योग्य । 

॥ नपु] (ठ) ९- -सूयं 
क 3] (सं.) १-अग्नि। २-सूय | 
न या विचार करने 
|. खो शोचनीय’ । 

| १.) (पराक्रम । 

(मूखे। २-नीच । ३-आलसी 
| (ए) १-लाल रङ्ग । २-लाली 
Ris “अग्नि । ४-रक्त | लहू । ५- 


गदी । ६-पद्मराग मछि। ७- 
ल _ 


।। ८-सोनापाठा। ६-लाल 
(हं) १-सोनापाठा । २-लाल 
ह ३-लाल गन्ना | 
| हा ३.) (सं. एक पहाड़ी का नाम । 
के के की पुरानी र/जधानी थी । 
' एकरी [सज्ञा स्त्री.] (सं.) 


{ १३५९६ ] 

पीली कट सरैया । 
शोणुपत्र [संज्ञा पु.] (सं.) लाल गदहृ॒पूरना । 
शोणप्च [संज्ञा पु.] (पं.) लाल कमल । 
शोणपुष्प [संज्ञा पु.] (सं.) कचनार । 
शोणपुष्पी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) सिंबूरपुष्पी । 
शोशमद्रा [संज्ञा पु.] (सं.) सोननदी । 
शोणमशि, शोणरस्न [संज्ञा पु.] (सं.) मानिक । 


लाल। 

शोणसंभव, शोणसम्भव [ सज्ञा पु. ] (सं.) 
पिपलामूल । 

शोणांबु, शोणाम्वु [संज्ञा पु.] (सं) प्रलयकाल 
के मेघों में से एक । 

शोणा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-सोननदी । 
कटसरया । 


शोणित [बि.] (सं.) लाल । झे [संज्ञा पु.] 
(सं ) १-रक्त। खून | लहू | रुधिर । २-पीधों 
का रस। ३-केसर | ४-इगुर । ताबा । 
(घालु) । ६-ठुणकेशर | 

शोणितचंदन, शोशितचन्दन [संज्ञा १.] (8.) 

_ ,लालचन्दन। 

शोणितपुर [संज्ञा प.](सं.) वाणासुर की राजधानी 

शोणितमेह [संज्ञा पु.] (सं.) लालप्रमेह । 

शोशित-शकरा [संज्ञा स्त्री] (सं.) शाद की बनी 

. चीनी | 

शोणिताबु द [संज्ञा पु.] (सं.) एक प्रकार का 
शुकरोग | 

शोरितार्श [संज्ञा पु.] (सं.) एक नेत्ररोग जिसमें 
पलकों की कोर पर कोमल ओर लाल रङ्गका 
मांस का अंकुर उत्पन्न होता है। 

शोणिताहप [संज्ञा पु.] (सं.) कु कुम | केसर । 

शोशितापल, शोणोपल [स ज्ञा पु.] (म.) मनिक 

_ लाल। 

शोथ [सज्ञा पु.] (सं) १-सूजन। बरम। २- 
अङ्ग सूज जाने का एक । 

शोथक [संज्ञा पु.] १-देखो “शोथ? | २-मुरदासन 

शोथध्नी [स ज्ञा स्त्री.] (सं.) २-रद्‌हपुरना । २- 
शालपर्णी । त 

शोथजित [संज्ञा पु.] (सं.) १-मिलावाँ । २-३न7 
नंबा । m 

शोथहृत्‌ [बि.] (सं.) सूजन दूर करने वाला । 
[सञ्ञा पु.] (सं.) भिलावा । 

शोथारि [संज्ञा पु.] (सं) गदहपुरना । 

शोद्धव्य [बिः] (सं) शोधने योग्य। 

शोध [संज्ञा पु.] (स॑-) १-शुदध करने वाला संस्कार 
२-ठीक या दुरुस्त किया जाना | दुरुस्ती | ३- 

चुकता या अदा होना (ऋण) |४-जाँच । 

परीक्षा | (-खोज | तलाश | _ 

शोधक [सज्ञा पुः] (सं.) १शोधने वाला। २- 
सुधार करने वाल! देह दने बाला । 


शोभन 


शोधन [संज्ञा पु.] (स ) १-शुद्ध करना । २- दुरुस्त 
या टीक करना । सुधारना | ३-ओषधियों का 
वह संस्क(र जिससे वे व्यवहार के योग्य होती 
हैं । ४-छानबीन । जांच । ४-तलाश करना । 
दूँ दना। ६-ऋण चुकाना । पेयेन्ट। ७-किसी 
पाप से शुद्ध होने का संस्कार । प्रायश्चित । 
८-चाल सुधारने के निमित्त दणड । सजा | 
६-साफ करना । १०-दस्त की दवा से पेट 
साफ करना । विरेचन । ११-मुरद।स ङ्ग । १२- 
मल ।विष्टा । १३-हीराकसीस । ९४-गणित 

_ में घटाने की क्रिया । १५-नीबू । 

शॉधनक [संज्ञा पु,](सं.) पक कमचारी जो प्राचीन 
काल के न्यायालय अथवा धर्मसभा का स्थान 
साफ करता था। 


शोधना [क्रि. स.] (हिं.) १-शुद्ध या साफ करना 
२-ठीक या दुरुस्त करना। सुधारना । ३- 
औषध के लिए धातु का संस्कार करना | ४- 
खोजना । ढू दना। 
शोधनाच्तम [वि.] (सं.) जिसमें ऋण चुकाने की 
_ क्षमता न हो | दिवालिया | 
शोधनातक्षमता [सज्ञा पु.](सं.) वह आथिक हीन- 
अवस्था जिसमें ऋण चुकाने की क्षमता न हो 
दिवाला। 
शोधनी [संज्ञा स्तरी.](सं.) १-माइ। २-ताम्रवल्ली 
३-नील । ४-ऋद्धि नामक अष्टवर्गीय ओषध 
शोधनीबीज [सज्ञा पु.] (सं.) जमालगोटे का बीज 
शोधनीय [विः] (सं.) १-शुद्ध करने योग्य। २- 
चुकाने योग्य । ३-ढू टने योग्य । 
शोधवाना [क्रि. स.] (हिं.) १-शोधने का काम 
_करांना । २-तलाश करान। | ढु दृवाना ' 
झोधित [वि.] (सं.) १-शुद्ध किया_ हुआ। २- 
जिसका या जिसके सम्बन्ध में शोध में हुआ 
_.हो। 
शोधेया [वि.] (हिं.) शोधने बाला। 
शोफ [संज्ञा पु.] (सं ) शोथ । सूजन । 
शोफध्नी [संज्ञा स्त्री.] (स॑.) रक्तपुननेवा । 
शोफनाशक [स ज्ञा पु.] (सं ) नील क। वृक्त ! 
शोफहारी [संज्ञा पु.] (सं. जंगली बर्बरी नामक 
. पोधा। 
शोफहत [संज्ञा पु.] (सं.) भिलाचाँ। 
शोफारि [संज्ञा पु.] (सं.) हाथीकन्द । 
शोवदा [स ज्ञा पु.] (अ.) जादू । 
शोबदेब्राज [सज्ञा पु.] (अ. , फा.) धूर्ते । चालक 
शोभ [बि ]|(सं.) सजीला। सुन्दर ! [संज्ञा पु.] 
(सं.) १-एक प्रकार के देवता | २-एक प्रकार 
के नारितक । & [संज्ञा स्त्री] (हिं.) देखो 
“शोभा? । 
शोभक [बि] (सं.) सुन्दर | सजीला । 
शोभन [वि.] (सं.) ९-सुन्दर। सज्जीला । २- 
छुद्दाव ना । रमणीय । ३-उत्तम । श्रेष्ठ । ४- 
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शोभनक { १३६० 
उचित । उपयुक्त । ५-शुभ । मंगलदायक | मुकाम का पुत्र। २-एक पंजाबी प्रसिद्ध गवेया | 
[संज्ञा पु.] (सं.) १-अग्नि। २-शिव । रे- जिसने ठप्पा नासक गीत निकाला था । । श 
ृष्टियोग | ४-ज्योतिष के सत्ताईंस योगों सें [संज्ञा पु.] (देश.) एक छोटा पेड़ जिसकी शथे 
से एक | ५-प्रह । ६-वृहस्पात का ग्यारहवां लकड़ी बहुत हलकी होती है । (अ.) आग की श 
सम्बत्सर ।७-एक मात्रिक जिसके प्रत्येक चरण लपर । ज्वाला । ! 
ह ६ तल | शोला सी] (सं) नी । 
ती है तथा अन्त में जगण होता है | प a 
एक राग जो मालकोस का पुत्र मांना जाता i [संज्ञा पु.] (सं.) एक वस्त्र का नास । 
है। ६-कमल। १०-राँगा। ११-आभूषण | | शाशा [सज्ञा एु.] (फा.) “निकली हुई नोक । 
१२-धमं । पुण्य । १३-सौंदयं । १४-सिंदूर । २-चुरकुला ।  २-भगड़ा खड़ा करन वाला 
बात | ४-व्यंग्य । 


| 
| 
१५-ककुष्ठ । 
कु शोष [सज्ञा पु.] (सं.) १-सूखने या खुश्क होने | शीडि 
| 
| 


आचार्य क 
र E । गभ । श्‌ 
गेय 


प्र शाएडायन [सज्ञा प. (त 
के एक योद्धा जाति को नाम 
एडक [ सत्री, शौडिका 
।ने और बेचने बाली जाति 
२-¬पप्पली मल । 


शः ९, शाएडकागार [ संञा प 


) परा 
| 

] (मा 
। कलषा 


शोभनफ [सज्ञा प.] (सं.) सहिजन का वृक्ष । 
का भाव | २-छीजने का भाव | क्षय। ३- 


शोभना [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-सुन्दर स्त्री । २- 
ह “ES Ua की अनुचरी | शरीर का घुलना अथवा हीण दोना । ४-एक 
एक माठका । छक्र अः] (हिँ) सोहूना। | एक भकार का राजयच्मा रोग। लञयी। ४० 


सुखण्डी .रोग जो बच्चा को होता हे। ६- | 


शोभा देना । तला शारा द दुकान । मदिरालय | 
शोभनिक [संज्ञा पु.] (सं.) एक प्रकार का नट । खु एड, शाणड [सज्ञा पु.](ं शौ डिक 
या र शापक [संज्ञा ए.](ं.) स्त्री. शोषिका] १-शोषण वार जाति । [संज्ञा स्त्री.) a (RL 


करने या सोखने वाला। २-सुखाने वाला । २-चव्य । चविका । ३-मिर्च। 
३-क्तण करने वाला। ४-दृसरों का धन हरण | शू 
; | शाडीर, शोण्डीर [वि ] (सं.) अभिमानी | 
करने बाला | एकप्लॉयटर | शीक्‌ [संज्ञ ङि 
शोषण [संज्ञा पु.](सं.) १-सोखन। । २-सुखाना । | ` ', । उ.] (ॐ) (किसी बसु बीभ 
प्रथवा सुख के भोग की अभिलापा 
३-नाश करना । ४-ठुचल या अधीनस्थ के लालसा । २-ब्यसन। चसफा । ३-प्रवृर 
परिश्रम, आय आदि से अनुचित लाभ र न 
RE छाव । शोक करना-क्रिसी वस्तु याद 
उठाना । एक्स्लॉयटेशानः। ५-कामदेव का एक 


का भोग करना । शौळ पर्राना या पैदा हो 
बाण । ६-सोंठ । ७-सोन।पाठा । ८-पिप्पली मन में तीब्र लालसा होना (व्यंग्य) । ₹ 


शीषण-पद्धात [संज्ञा स्त्री.] (सं.) निम्न श्रेणी के एरा करना या मिटाना-प्रघल कामना की] 


शोभनी [सज्ञा स्त्री.] (सं.) एक रागिनी । 

शोभनीय [बि.] (सं.) देखो “शोभन? । 

शोभनीया [संज्ञा स्त्री.] (सं.) गोरखमुंडी । 

शोमांजन,शोभाञ्जन [सज्ञा पु.] (सं.) सहिजन 

_ का पेढ्‌। 

शोभा [सज्ञा स्त्री.] (सं.) १-कांति। चमक । २- 
छचि।सुन्दरता। ३-सजावट । ४-उत्तमशुण 

-वणे। रंग । ६-एक वणवृत्त जिसके प्रत्येक 

चरण में यगण, मगण, दो नगण, दो नगण 


र ति रों को बहुत ही कम वेतन पर (इतना करना । शौक फरमाना-शौक करना | शौक 
Cn र |< कम कि जीविका भीन चल सके) काम करने प्रसन्नतापूवेक । 
का घन (दलाल) की रीति । स हिंगिस्टम । शौक [संज्ञा पु.] (सं.) शुक या तोतों का भुए 
शोभाकर [चि.] (सं.) शोभा करने वाला । शोपणीय [बि.] (सं.) शोषण करने योग्य । शोकत [संज्ञा सत्री.] (अं.) देखो 'शान! | 


शोभानक [संज्ञा पु.] (सं.) शोभांजनबृक्त । 
शोभान्वित [वि.] (सं) सुन्दर। सजीला। 
शोभायभान [विः] (सं. शोभा देने या बढ़ाने 


शोपथितत्य [वि.] (सं. १-जिसका शोषण किया | शोकर, शोकरव [संज्ञा पु.] देखो “शरसे 
जाने वाला हो । २-जिसे सुखाना हो । शकि [सज्ञा पु.] (सं.) एक गोत्रकार शषि। 
शाप भव, शोपसम्भव [संज्ञा एु.] (तं) पिपला- | शौकिया [क्रि चि.] (अं.) शोक पूर ले 


वाला | सुन्दर । लिये । [वि.] शोक से भरा हुआ । 
शोभावती [सज्ञा स्त्री.] (सं) चौदह वर्णो का शोपहा [सज्ञा पुः] (सं) ओंगा । अपामार्ग । शोकीन क पु.] (अ) १-बह जिसे कि 
का एक छन्द । शापपहा[ संज्ञ सत्र ] (सं.) मुलेठी ॥ बात का गौक हो । २-सदा बनाहती। ( 
शोभित [बि.] (सं.) १-सुन्दर | २-सजता हुआ । शोषित [बि.](ं.) १-जिसका शोषण किया गया बाला । छैला । 
-विद्यमान् । दो । २-जो सोखा गया हो। शौकीनी [सःज्ञ। ९ ॥.] (अं) १-शोदीत हो 
शोर [सज्ञा पु.] (फा.) १-जोरों की आवाज । | शोषी [चि.] (हिँ ) [स्त्री. शोपशी] शोषक । भाव या काम । २-तमाशबीनी। दर 


कोलाहल । २-प्रसिद्ध । धूम । 
शारघ्रा! [संज्ञा पु.] (फा.) उबली हुई तरकारी या 
पके हुये मांस का रस । जूस । रसा । 
शारा [संज्ञा पु.] (फा.) मिट्टी से निकलने वाला 
एक प्रसिद्ध ज्ञार। 
यौ०-शोरे की पुतली-चहुत गोरी स्त्री 
शोरा्रालू [सज्ञा पु.] (हिँ.) बनआल। 


शहद [संज्ञा पु.] (अ) १-लुच्चा । बदमाश। |  . रंडीवांजी । 
शुण्डा । २-लम्पट | व्यभिचारी । ३-छेल- शोकेय [संज्ञा पुः] (तं ) एक 
चिकनिया । बहुत बनाव-स्िंगार करने वाला [म । क 
शोहदापन [संज्ञा पु.] (हिं.) १-गुएडापन | २ शौक्त [संज्ञा पु.] (सं) एक साम की 
शौक्तिक, शौदितकेय [संज्ञा 9.) 7 


शोहरत [संज्ञा स्त्री. ] सुक्ता। 
(अं.) प्रसिद्धि 
शोहर [संज्ञा ए.) (अ) 5 | | २ शोकितिका [संज्ञा स्त्री.] (सं.) सी! 


प्राचीन ऋषि 


3 । 
शेरापुदत [चि.] (फा.) लड़ाका | फसादी । लू न््रन्धी। छु ग 
$ ce व फली हुई खः शोक्र [बि.] (सं.) शुक्र-सम्ब ना 
शारंश [संज्ञा स्त्री .](फा.) १-खलबली । हलचल शौंग शौक अर) [वि.] (ह) क 


एक न संज्ञा पु] (प) भारहाज ऋषि का |  [वि-] (है) शुष द्वा वीव 
शौगिषुत्र, शो शौग्र [सज्ञा ए.] (ं.) सर्दिजत दिद 
उत्र, शोह्लिपुत्र [संज्ञा ए.](सं.) एक बैदिक | शोच [सज्ञा घु.](सं.) १ शुद्धता | 


२-बलवा । बगावत | 
शारी [संज्ञा छ.] (फा) १-फारसी सङ्घीत में एक 
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का प्राचीन नाम। यहाँ पहले राजा शूरसेन 
का राज्य था। [वि.] शूरसेन-सम्बन्धी । 
शूरसेन का। 

NN A 

शीग्सेनिका, शौरसेनी [संज्ञा स्त्री.] (४) शोर 
सेन प्रदेश की प्रसिद्ध प्राचीन अपञ्रंरा भाषा 
नो “नागरः भी कहलाती थी। 

[संज्ञा पु.] (सं.) १-विष्णु । २-क्ृष्ण | ३- 
बलदेव । ४-वसुदेव । ४-शनैश्चस्मह । 

शौरिप्रिय [संज्ञा पु.] (सं) हीरा। 

शौरिरस्म [सज्ञा पु.] (तं.) नीलम! . 

शौर्पारक [संज्ञा प॒ ] (तं.) शूपारक पदेश में पावा 
जाने वाला काले रह् का हीरा । 


॥ (हा) (४) एक प्राचीन ऋणि 


(ह) एक वर्णसंकर जाति 


शूरता | वीरता । पराक्नस। २-शूर्‌ का घसं । 
_ ३-नाटक में आरभटी नामझ बृत्ति । 


शीस [संज्ञा पु.] (तं.) हल की पार या फाल ! 


शोलायन [संज्ञा पु.] (सं) एक योब्रम 
का नामं । 


| शोलिक [संज्ञा पु.] (सं.) १-एक प्राचीन देश । २ 
उसका निवासी । 

शोलिकि [स्ना पु.] (सं.) योगशास्त्र में धौति’ 
नेति आदि छः प्रकार के कर्मा में से एक । 


्ापु] सं) बुद्धदेव । : 

| () शूद्रा माता और विज पिता 

तन सन्तान । | 

| ][हि) निमेल । पवित्र । 

ली] (सं) लालकेंगनी । 
[संज्ञा पु. | (सं॑.) एक सास का नाम । 

शोल्कायांन [संज्ञा पु-] (सं ) एक प्राचीन 
का नाम । 

शील्किक [बि.] (सं.) शुल्क सम्बन्धी । शुल्क का 
[संज्ञा पु.) चुङ्गी विभाग का दरोगा । शुल्काः 
ध्यक्ष । 

शील्किकेय [सज्ञा पु.] (सं.) एक प्रकार का वष 

शौल्फ [संज्ञा पुः] (सं.) १-सौंक। २-सुलफा 
नामक साग। 

शौल्विक [संज्ञा पु.] (सं) १-एक प्राचीन बण 
संकर जाति का नाम। २-ठठरा। कसेरा i 

शौवन [संज्ञा पुः] (सं) १-छते का भास !२- 

म आ का झुएड। [वि.] श्वान सम्बन्धी । 
कुत्ते का। 

शौवस्तिक [संज्ञा पु.] (सं.) वह वस्चु जो भविष्य 
में व्यघद्दार करने के विचार से संग्रह करके 
रखी जाय । | 

शौहर [सज्ञा पु.] (का. स्त्री का पति । खाचिद्‌। 

श्नुष्टि [संज्ञा प.] (सं.) वैदिककालीन समय! कां 
एक परिमाण । 

श्नोष्ट [सज्ञा पु.] (सं. एक साम का नाम | 


न [सज्ञा पु.] (सं.) वह स्थान जहाँ मुरदे 
vu [ते ह he । मरघट । 


ऋषि 


[ना पुः] (सं) शुनक वंश में 
ल्‍ पु] (सं) चैदिककालीन एक 
न] 


i पु.] (सं. एक गोत्रकार ऋषि । 

पाप, ] (सं) १-कसाई । मांस 

।१-रि्षार । मगया । 

"पिता पु.] (सं.) बह शास्त्र जिसमें 

५ हे, घोड़ों अदि पर चढ़ने तथा | 
लड़ाने की विद्या का विये 


hk 


३] (प) १-चिकनी 

| सुपारी। २- 
३ में की एक कल्पित नगरी 
चन्द्र की मानी जाती है । 


जन [संजा पु.] (सं.) सहिंजन 
| Ne एक योद्धा जाति जो 


(१ जलाये ज 

१] (प) जादूगार । ei 60 RE 
ष (> (“एक देश। २- की एक देवी जिसका पूजन मासि, मछ 
गज [ खाकर, मदिरा पीकर दौर नग्न अवस्था 


शोरसेन [सज्ञा पु.] (सं.) आजकल के घ्रजमंडल | 


शौर्य, शोय्ये [संज्ञा ए.] (सं.) १-शूर का आव्‌ । | 


शाल्क [बि ] हे ) शुल्क सम्बन्धा ! शुल्क का । | 


श्यामचटक 
किया जाता है । 


श्मशान-पति [संज्ञा पु.] (सं) १-शिव । महादेव 


२-एक प्रकार के एंद्रजालिक । 


रमेशानपाल [संज्ञा पु.] (सं.) चांडाल। 


मशॉन-भरदा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-दुगां । २- 
तंत्रिका के मत से शमशान में रहने चाली 
देवियाँ । 


शमशानयांत्रा [संज्ञा स्त्री ] (सं ) शव या मृतदेह 


का श्मशान ले जाया जाना। रस्थी का श्मशान 
जाना । 
शानवासिनी [संज्ञा सत्री] (सं) काली। 
मशानवासी [संज्ञा पु.] (सं) १-शिव। २- 
लि । 


शानवेतास [संज्ञा पु ] (सं) एक प्रकार की 
भूतयोनि। 


भरानवश्म [सज्ञा पु.] (सं.) शिव । महादेव । 


शम्‌ [संज्ञा प.] (सं.) दाढी । मुछ । 


रमभर [सज्ञा पु.] (सं) नापित । नाई। 


श्मश्राकसं [संज्ञा. पु.] (सं.) दाढी बनवाने का 
[स । 

सुखी [सज्ञा ज्ञा स्त्री] (सं.) वह स्त्री जिसके 

ढी यू छ हा । 


| शमश्छुस [वि.] (सं.) दाढी मूछों वाला। 


8, समश्रुवर्धक [संज्ञा पु.] (सं.) नाई. 
श्मश्रुशेखर [संज्ञा पु.] (सं.) नारियल का इत्त। 


श्यापीय [संज्ञा पु.] (सं.) एक वैदिक शाखा का 
नास 


श्याम [सज्ञा पु.] (सं ) १-ीकृष्ण। २-प्रयाग 


के झाक्तयचट का ना्। ३-सॉँबाधान्य। 
४-एक राग जो संध्या के समय १दणएड से 
४ दंड तक है । ९-संघानमक। ६-घतूरा | ७ 
विधारा । ८-बादल । ६£-दमनक । १०-एक 
गंधठुण । ११-ऋालीमिचं । । १२-पीलूबुक्त । 
१३-कोयल । १४-स्याम नामक देश। १५- 
एक प्राचीन देश जो कन्नौज सें था। [वि.] 
(पं) १-काला और नीला सिला हुआ। (रंग)! 
-साँवल।। 

श्यामकेठ, श्याघकणड [सज्ञा पृ.](सं.) १-मोर। 
मयूर । २-नीलकएठ पक्षी ॥ ३-शिव । 

श्यामकदा, स्यांषकेन्दा [ सज्ञा स्त्री. ] (सं.) 
अतीस । 

श्यामक [संज्ञा पुः] (सं.) १-साँबाँ चाबल | २- 
गन्धतृण। ३-स्यास देश का नाम। 

श्यामक [ संज्ञा पु. | (सं.) काले कान बाला 
सफेद घोड़ा । 

श्यामकांडा, श्यामकाएड़ा, श्यासकांता, शया” 
मान्ता [संज्ञा स्त्री. (सं.) गॉडरदूब । 

श्यामचरक [ संज्ञा. पु. ] (सं.) श्यामा नाम का 
पत्ती । 
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रयामचड़ां 
श्यामचड़ा [संज्ञा सत्री] (सं.) श्यामचटक । 
श्यामजीरी [संज्ञा पु.] (हिँ) १-एक प्रकार का 
घान | काला जीरा । 
श्यामटीका [संज्ञा प.](हिं)) बह काला टीका जो 
नजर से बचाने के लिये बच्चों के लगाया 
जाता हे । 
श्यामता [संज्ञा सत्री. ](सं.) १-कालापन । साँवला- 
पन । कृष्णता । २-मलिनता। उदासी । 
रयापतीतर [संज्ञा पु.] (हिं.) एक प्रकार का पक्षी 
जो प्रायः डेढु बालिशत लम्बा होता है । 
श्पामपत्र [सञ्ञा पु.] (सं.) तमालषृत्त । 
श्यामपत्रा [संज्ञा सत्री.] (सं.) जामुन का पेड़ । 
रयामपर्ण [संज्ञा पु.] (सं.) सिरिसबृष्त । 
श्यामपणी [सज्ञा स्त्री.] (सं) चाय का पौधा । 
श्यामपूरधी [संज्ञा पु.] (हिं.) एक संकरराग का 
नाम । 
रयामभूषण [संज्ञा पु.] (सं.) मिचे। 
र्याममंजरी [स-जञासत्री.] (हिं.) बह काली मिट्टी 
जिसका चैष्णब लोग माथे पर तिलक लगाते 
हें। यह जगन्नाथजी के आसपास की भूमि 
में पाइ जाती हे। 
श्यामल [वि.] (सं.) (रत्री. श्यामला] १-ङष्ण्‌- 
चणे का । काला । २-कुछ-कुछ काला । 
. साँबला। [सज्ञा पु.] १-पीपल.। २-सिरिस। 
३-एक प्रकार का जहरीला बिच्छू । 
श्यामलचूड़ा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) घुघची । 
शयामसता [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-कालापन | २- 
साँवलापन । 
श्यामला [ संज्ञा स्त्री. ] (सं) १-पावेती । २- 
असगन्ध। ३-जामुन । ४-कटभी । ५-कस्तूरी 
श्यामलिका [संज्ञा स्त्री.] (सं.) नीली । 
रयामलेचु [सज्ञा पुः] (सं.) काले रङ्ग की ईख । 
रयामवरस्म [संज्ञा पृः] (सं.) एक नेत्ररोग जिसमें 
पलकें सूजकर काली पड़ जाती है। 
श्याम-श्वल [संज्ञा पु.] (सं.) यम के दो 
जो कुत्ते थे। 
श्यामशर [संज्ञा पु.] (सं.) एक प्रकार की इख । 
श्यामशालि [स-ज्ञा पु.] (सं.) काला शालिधान्य 
श्याम्रसार [सञ्ञा पु-] (सं) कृष्णखदिर बृत्त । 
श्यामसुदर, श्यामसुन्दर [संज्ञा पु.] (सं.) १- 
श्रीकृष्ण । २-एक प्रकोर का ऊँचा बृत्त । 
श्यामांग, श्यामाङ्ग [संज्ञा पु-] (सं) बुधम्रह्‌। 
[वि.] (सं.) काले या साँवले बणे का। 
श्यामांगी, शयामाङ्गी [संज्ञा स्त्री.] (स.) नोली 
दूब । 
श्यामा [ संज्ञा स्त्री. ] (सं) १-राधा | राधिका । 
 २-एकगोपीकानाम। ३-क प्रसिद्ध पक्षी 
जो काला होता हे, जिका स्वर बहुत मधुर 
होता है । ४-सोलहद बर्ष की युवती । ५-काले 
इङ्ग-की गाय | ६-यमुनानदी । ७-राज्रि। रात। 
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[ १३६२ ] 

- =-स्त्री। ६-कवूतरी । १०-काली निसोथ । 
११-प्रियंगु । १२-बकुची । १३-नील । १४- 
गूगल । १५-सोमलवा । १६-भद्रमोथा । १७- 
सिलोय। १८-बल्दा । बंधा । १६-कस्तूरी । 
२०-पाषाणभेदी | २१-पिप्पली । २२-हल्दो । 
२३-हरी दूब। २४-तुललसी | २५-ज्लुप । २७- 
कमलगट्टा । २७-विघारा | २६-शीशम । ३०- 
साँवाँ अन्न | ३१-काला गदहपूरना । ३२- 
गोलोचन। ३३-अुन्दा नामक घास । ३४- 
लता-कस्तूरी । ३५-मेढांसिंगी । ३६-हरीतकी। 
३७-छाया । ३८-कालिका देवी 4 
[वि.] (सं.) १-तपाये हुये सोने के से रंग 
वाली । २-सांवले या काले रङ्ग की । 

श्यामाक [संज्ञा पु.] (सं.) साँवा (अन्न) । 

श्यामाठकी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) काले फूल वाली 
अरहर | 

श्याम्ायन [संज्ञा पु.] (सं.) विश्वामित्र के एक 
पन्न का नाम। 

श्याषायनां [संज्ञा पु.] (सं.) वेरांपायन के शिष्यां 
का सम्प्रदाय । 

रयामालता [संज्ञा सत्री.] (सं.) कृष्णशारिवा । 

श्यायाहा [सज्ञा स्त्री.] (सं.) पिप्पली । 

श्यामिका [सज्ञा स्त्री.] (सं.) १-काला रह | २- 
कालापन । ३-मलिनता । उदासी । 

स्यामेलु [संज्ञा पु.] (सं.) काला ऊख । 

र्याल [सज्ञा पु.] (सं.) १-साला । २-बहनोई । 
[संज्ञा षुः] (हि) गीदड़ । सियार । 

स्यालक [संज्ञा पु.](सं ) (स्त्री, श्यालिका] साला 

स्यालकाटा [सञ्ञा पुः] (हिं.) देखो 'भरभाँड” । 

श्याल॒का, श्यालका [संज्ञा स्त्री.] (सं.) साली । 

स्याव [वि.] (स॑) काला और पीला मिला हुआ 
(रङ्ग) । [संज्ञा पु.](सं.) एक प्रकार का बिच्छु 

स्यावक [संज्ञा पु.] (सं.) एक वेदिककालीन ऋषि 
का नाम। 

हा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) श्याव (रङ्ग) का भाव 

सपावतल [संज्ञा पु.] (सं.) आम का पेड़ । 

अयावदत, श्यावदल्त [सज्ञा पु.] (सं.) १-काले 
दात पड़ जाने का रोग । २-वह जिसके दाँत 
स्वभावतः काले रङ्ग के हों । 

Ha [संज्ञा पु.] (सं.) एक प्राचीन ऋषि का 


रयापरथ [सज्ञा पु] (स'.) एक ऋषि । 
त्म [सज्ञा पु.] (सं. देखो 'श्यामवर्त्मः । 


सावार [संश पु.] (€) एक प्राचीन ऋषि का 


स्यत [बि] ) श्वेत । सफेद । 

लक [सज्ञा पु.](सं.) एक तरह की मछली 

रयन [संज्ञा पु.] (सं.) १-शिकरा या बाज नामक 
एक शिकारी पक्षी । २-दोहे का एक भेद जिस 


सनदृ [संज्ञा ए] 


है, 


में १६ गुरु तथा १ ल दो 

« २-पीला रक्ष। ~) ती 
म [संज्ञा पु.) (सं) सखी, ३. 
जितनी 0”. आगो ही तेजी 

तत ङुती से बाजपक्ती अपने 5 हे 

_ झपटता है। हर 
A> Fि 
शयनगास [वि] (सं) तेज या फ. 
वाला। [संज्ञा पु.] एक र 


(रामायण) | पिस छान 
४ _ | 
श्येनघंटा, श्येनघण्टा [सा स्री] | 
i 


। 
TR 
दीत पु.] (सं.) वाजपत्नी 


येचज्ीः 
कोर उन्ह बेच निर्वाह करने वाला। 
(सं) सोमलता। 
समाहिका [संज्ञा सत्री.] (सं.) १-एक बह 
सके प्रत्येक चरण में क्रमशः रगण, ज 
रगण और लघु गुड होते है ।.२-बाज्ञ 
. की मादा। न 
श्यत्ती [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-देखो शयेन 
_ २-कश्यप की एक कल्या का नाम। | 
श्यानक [संज्ञा पु.](सं.) एक दिन में होने र | 
+ एक यांग । | 
श्येनेय [संज्ञा पु.] (सं.) जटायु का एक नाम । 
श्योनाक [संज्ञा घु.] १-सोनापादव वृत्त | 
_ लोध। 
श्योरा [संज्ञा पु.] (हिं.) बड़ी मेख । 
श्रग# [संज्ञा पु.] (डिं.) देखो ”हंग!। 
[संज्ञा प.] (.) गमन । जाना | 
श्रंथ, श्रन्थ [संज्ञा पु.] (सं.) १-विष्णु।' 
बन्धन । ३-मोत्त। | 
अंथित, श्रन्थित [वि.] (स.) १-वषा 
२-ध्रुक्त। २-खुश | 
श्रंसन [संज्ञा पु.] (सं.) पेट में जमे हुये 
ब्ाहर निकालने वाली औषध । 
श्रथन [संज्ञा पु] (सं.) १-बध। द | 
खोलना। ३-यत्न। . म 
श्रद्वा [संज्ञा स्त्री.] (सं) १९६ 
बड़ों के प्रति आदरपूर थ हि 
आस्था | २-कर्द मुनि की भर 
विबाह अत्रि ऋषि से हुआ 
मनु की पत्नी का नाम | जा 
श्रद्धातव्य [वि.] (सं.) श्रद्धा म 
श्रद्धादेय [वि. स.] श्रद्धासहिंत र र । 
श्रदधादेव [सज्ञा पु.] (.) वैन्य 
के पति थे । 
अ्रद्धान [संज्ञा पु.] (6) श 
श्रद्धामय [बि.] (सं. रदार 


रे 


हे जिसके प्रति श्रद्धा 


वेय | पूजनीय । है 
(|) वह जिसके मन मेंढा 


6) द्‌ 


[) आला हुआ। 

पी] () चाँबल का मांड । 

॥१) (.) !-शरीर को थकाने बाला 
(कम । मेहनत | २-धनोपाजन के 
हिया जाने वाला इस प्रकार का काम 
थावर । क्लान्ति । ४-साहित्य में 
रुले-करते सन्तुष्ट एवं शिथिल हो 
अफ संचारीभाव है। ५-दोड़ेधूप 
॥। दुःख । ७-व्यायाम । ८-शास्त्रा का 
:।६-चिङ़ित्स[। १०-खेद्‌ । ११-तप 
गा] 

प्रिम करना । 

पु] (सं) पसीने की बृ दें | स्वेद 
| 


(श्रम या. थकावट दूर करने 


हि] (.) भम को दूर करने वाला । 
ए] (सं. श्रमजीची । 

पुः] (पं) पसीना । प्रस्वेद्‌ । 

३] (पं) परिश्रम करने पर भी न 
| 

द] (ह) श्रम या मजदूरी करके 
भन बाला । ले बरर । [संज्ञा ए.] 


॥भजीवी-ान्ति [सज्ञा सत्री.] 

जोम जो श्रमजीची-राज्यसत्ता 

३ लिए करते हैँ । 

() १-बौद्ध संन्यासी | २- 

| 

ह) (हं) १-सुदर्शन। नामक 

णी । ३-सुडी । घु'डी। 

क स्त्री । ४-संन्यासिनी । 

| र) (हैं) भ्रम का साधारण दिन 

{ह मे आठ घण्टे से अधिक 

३-शफ-लो बर | 

नी 3] (प) श्रम-सचिवा।लय । 
[सञ्ञा पु, ) (से.) श्रप्त- 

| प्‌] 

I 


6.) एक प्रकार का साम्य- 
पहु प्रतिपादित करता है कि 


.. [१३६३ ] रव्य 
BS र मूल्य ख उत्पादन में क्लास | ८३ 
गर्य श्रम के अनुपात से आंका जान हि श्रमि कः 
हजरत [ना चाहिए । [मक-शासन [संज्ञा पु.] (पं.) मजदूर-सरकार । 


जिक संघ, श्रमिक-सङ्घ [सन्ञा पु.] (सं.) कलः 
कारसार्नो रादि में काये करने वाले मजदूरों 
का वह सङ्घ जो मजदूरों के हितों की र्ता 
तथा उनकी अवस्थाओं के सुधार के उद्देश्य से 
„ बनता है । लोबर यूनिञ्जन । 
श्रामत [वि.] (सं.) थक हुआ । 
भ्रमी [सज्ञा पु.] (हि.) १-मेहनती । परिश्रमी । 
२-श्रमजीकी । : 
Fl [सञ्ञा पु.] (हं ) आश्रय । 
शरतिनी, भवान्तनी [संज्ञा स्त्री.] (लं.) नदी। 
र [संज्ञा पु.] (सं.) १-कान । २-शब्द । 
शवण [स र पु.] (स.) १-शब्द का ज्ञान कराने 
वाली इन्द्रिय । कान। कणे। २-सुनना। ३- 
धार्मिक कथाएँ तथा देवताओं के चरित्र आदि 
सुनन। एक प्रकार की भक्ति है । ४-बाईसबाँ 
नक्षत्र | ५-अंधक्‌ मुनि के पुत्र का नाम । ६- 
राजा मेघध्वज के पुत्र का नाम । 
श्रवणद्वादशी [संज्ञा सत्री] (.) भादों के महीने 
क शुक्लपत्त की द्वादशी जो श्रवणनक्षत्र . से 
युक्त हो। 
अवशपथ [संज्ञा पु.] (सं ) कान। 
श्रवणावेद्या [संज्ञा स्त्री.] (सं) बह विद्या जो 
्रवणेंद्रिय के सम्प से मानसिक तृप्ति प्रदान 
करती है । जैसे संगीतविद्या | , 
अ्रवणविश्रम [स ज्ञा स्त्री.] (सं) सुनने की भूल । 
्रत्रशविषय [संज्ञा पु.] (सं.) श्रवण योग्य दूरत्व 
श्रवणच्याध [संज्ञा स्त्री] (सं.) कान का रोग। 
श्रवणशीिका [संज्ञा स्त्री.] (सं.) गोरखमुंडी । 
श्रवणहारी [वि.] (सं.) जो सुनने में अच्छा लगे 
कण-मधुर । 
श्रवणा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) सत्ताइस नत्ञत्रों में से 
बाईँंसवां । २-बड़ी मुण्डी । पुण्डेरी । 
श्रवशाह्या [सज्ञा स्त्री.](सं.) १-निर्विषी नामक 
तृण । २-जलचौलाई | 
श्रवणी [संज्ञ स्त्री.](सं.) १-षुणडेरी । ३-गोरख- 
मुण्डी । 
श्रत्रणीय [बि. स.] सुनने लायक । 
श्रवन# [सज्ञा पु.] (हिँ.) कान। 
श्रवना# [क्रि स.] (हिं.) (-बहना | २-चूना । 
टपकना | ३-रसना | ४-गिरना । «जबहूना। 
श्रवित# [वि.] (हि.) बहा हुआ। 
श्रविष्ठ [संज्ञा पुः] (सं.) एक वेदिरूकालीन नषि - 


० ही ९ 

a श्रम-विन्दु [सज्ञा पु.] (सं.) पसीना। 
रबेद्‌ । 

श्रमनवभाग [संज्ञा पु.] (सं) १-किसी काम के 
अलग अलग अङ्गां के सम्पादन के एकि 
अलग-अलग व्यक्ति नियुक्त करना । डिस्ट्री- 
व्यूरान-श्रोफ-ले वर । २-किसी देशा या राज्य 
का बह विभाग जो कि सुख और कल्याण 
की व्यवस्था करता है ले बर-डिपाट मेंट । 

श्रम-विभानन [संज्ञा पु.] (सं.) किसी काम के 
भिन्न-भिन्न अंगों के सम्पादन के लिये, अलग- 
द व्यक्तियों की नियुक्ति । डि विजन आफ़- 

बर। 

अ्मव्ययक-मूल्य [संज्ञा पु.] (स.) लागतसुल्य । 

श्रम-शीकर [संज्ञा पुः] (सं.) श्रमकण | 

श्रम-साचित्र [सज्ञा पु ] (ं.) किसी राज्य या 
देश के श्रम-विभाग का मन्त्री जो श्रमजीवियों 
के सुख और कल्याण की व्यवुस्था करता! है । 
ले बर-मिनिस्टर | 

अम-सचिवालय [सज्ञा प.] (सं.) किसी देशु या 
राज्य के श्रम-सचिव, के विभागीय अधिक्ा- 
रियों का प्रधान कायालय । 

श्रम-समय [संज्ञा पु.] (सं.) साम्यवादियाँ का 
सिद्धान्त विशेष, जिसमें मूल्य की इकाई मुद्रा 
नहीं वरन्‌ श्रम का परिमाण होनी चाहिये। 
इस पद्धति के अनुसार प्रत्येक मजदूर अपनी 
की गई मजदूरी के परिमाण का एक नोट 
पायेगा और उस नोट से उसे उतनी ही 
बस्तुऐं मिल जायेंगी जितना कि उसने 
परिश्रम किया है | लेवर-टाइम। 

श्रम-सहिष्णु [वि.] (सं.) मेहनती । परिश्रमी । 

श्रमसाष्य [वि.] (सं.) जो सहज में या बिना 
परिश्रम सध सके | 

श्रमसीकर [संज्ञा पु.] (सं.) पसीना | श्रमकण । - 

श्रप्रिक [संज्ञा पु.] (सं) वह जो शारीरिक श्रम 
करके अपनी गुजरःबसर करता हो । मजदूर । 
[बि ](सं.) श्रम-सम्बन्धी । शारीरिक श्रम का 

श्रमिकाआंदोलन, श्रमिक-आग्दोलन [संज्ञा पुः] 
(लं) एक प्रकार का आंदोलन जो श्रमजीवी 
या मजदूर अपने वर्ग के हित के लिये अधृवा 
समाजवाद के प्रचार के निमित्त करते है। 
लेबर मूवमेंट । 

श्रमिक-दल [स्ञा पुः] (स) इङ्गलेंड का राजः 

कीय अ जिसकी स्थापना इरी सनू 

१८६३ में हुई थी । इसका उद्देश्य मजदुर दल 

के स्वाथी और हितों की रज्ञा करना है। लेबर- 

पार्टी । :: 


का नाम। 
श्रविष्ठा [स श्ञ त्री] (स) धनिष्ठानच्षत्न। » 
श्रविष्ठाल, अविष्ठाभू [संज्ञा प.] (सं.) बुधप्रह 
; ~ | श्रविष्ठाभरण [सज्ञा पुः] (स) चन्द्रमा । ` ' 
श्रमिकवर्ग [संज्ञा पु.] (सं) ह अ SO rrr 
पे ण - 
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भ्रव्य-कांग्प 
योग्य । 
भब्य-काव्य [संज्ञा ५.) (सं.) बह्‌ काव्य जो 
बल सुना जा सके पर जिसका अभिनय 
न हो सकता हो । 
रांत, श्रान्त [चि.] (सं) १-धका हुआ । २-शांत 
३-दु:खी। खिन्न । ४-निवृत्त | ५-जो सुख 
 भौगकर तृप्त हो चुका हो | ६-जितेन्द्रिय । 
श्रांति, श्रान्ति [स ज्ञा स्त्री.] (सं.) ९-धकावट । 
२-परिभ्रम । मेहनत | ३-खेद्‌ । दुःख | ४- 
विश्राम । आराम । 
श्राण [वि.] (सं.) घी, दूध या जल में पका हुआ 
श्राणा [स ज्ञा स्त्री.] (सं.) मांडू की कांजी । ! 
भद्ध [सज्ञा पु.] (सं.) १-श्रद्धापूवेक किया जाने 
बाला काम | २-वह्‌ जो शास्त्रविधि के अनु- 
सार पितरों के उद्देश्य से किया जाता है। ३- 
पितृ-पत्त। 
ई [संज्ञा पु.] (सं. वह जो श्राद्ध करता 
हो। 


[ १३६४ |] 

२-श्रवण या कार्नो अथवा सुनने से सम्बन्ध 
रखने वाला। आँडटरी । 

श्रावणिक [वि.](सं.) श्रवण-सम्वन्धी । श्रवण का 
[संज्ञा पु.] (सं.) १-सावन । २-अग्नि विशेष 

श्रावशिका [संज्ञ स्त्री] (सं.) मुंणडी । 

श्रावणी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-श्रवणनक्तत्र- 
युक्त सावन के महीने की पूर्णिमा जो रक्ता- 
बन्धन का दिन है । २-सुंडी। घु डी। ३-भुं इ- 
कदम्ब | ४-ऋद्धि नामक अष्टवर्गीय औषधि 
४-वृद्धिनामक अष्ठवर्गीय औषध। 

श्रावन [क्रिं. स.] (हिँ.) गिराना। 

श्रावयितव्य [वि.] (सं.) सुनाने योग्य । 

श्रावस्त [संज्ञा पु.] (सं.) राजा श्राव के पत्र का 
नाम। ० 

श्रावस्ती [संज्ञा स्त्री.] लि.) एक प्राचीन नगरी जो 
उत्तर कोशल में गाङ्गपतट पर बसी हुई थी । 

-श्रावा [संज्ञा सत्री.] (सं.) मांड । पीच । 

श्राबित [वि.] (सं) १-सुना हुंआ। २-जो सुन 


शाद्व [संज्ञा पुः] (सं.) श्राद्ध का भाव या धर्म 

श्ाद्रद्व [संज्ञा पु.] (सं.) १-धमर।ज । २-यम- 
राज । ३-शराद्ध में निमन्त्रित ब्राह्मण । ४-वे वस्त॒ , 
मनु का एक नाम । ५-पितुलोक । + 

| [सज्ञा पु.] (सं.) पिलपक्ष का । 

शाद्रभाकता [संज्ञा पु.] (सं.) श्राद्ध में भोजन 
करने चाला ब्राह्मण । 

श्रादरशाक [संज्ञा पु.] (सं.) नाड़ीशाक। 


श्राद्डसूतक [संज्ञा पु.] (सं) श्राद्ध के उद्देश्य से | 


> बनाया हुआ भोजन | 

श्राद्ध [बि.] (सं.) श्राद्ध-सम्बन्धी । श्राद्ध का। 
[सज्ञा पु.] (सं. श्राद्ध में पितरों के उद्देश्य 
से भोजन करने बाल। | 

श्राद्धी [साज्ञा पु.] (सं) श्राद्धिक । 

्राद्वीय [वि ](सः,) श्राउसम्बन्धी । श्राद्ध का । 

श्राप [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो शाप? । 

श्रापी [संज्ञा पु.] (हिं.) रसोइया । 

श्राम्र [स ज्ञा पु.) (सं) १-मास। महीना । २- 
मंडप । घर्‌। ३-समय । काल 

श्राय [संज्ञा पुः] (सं.) आश्रय । 

श्राब [संज्ञा पुः] (सं.) १-कान्‌। २-गन्धाबिरोजा 
३-देखो 'स्रवश्‌?। 

श्रावक [संज्ञा पु.] (सं.) [स्त्री शराविका] १-बौद्ध 
सन्यासी या भिक्ु | २-जेनधमं का अनुयायी 
जनी । ३-नास्तिक। ४- दूर का शब्द | ४- 
काक | ६-शिष्य । छात्र | [बि.] (पं.) सुनने 
वाला । 

श्राचग [सज्ञा पु.] (हिं.) देखो “श्रावक'। 

श्रावगी [सज्ञा पु.] (हिं.) जैनी । 

श्रावण [स क्षा पु.] (सं.) १-आषाद्‌ के धाद आने 
च।ला मास । २-सुनमे की क्रिया या भाव । 
३-शब्द । भ्राज | ४-प।सण्ड । [वि.] (सं) 
९=भ्रवणुनक्षत्र सम्बन्धी । श्रवणनक्षत्र का 


श्रिय 


कर मान्य कर लिया गया हो। ३-लेख या 
दस्तावेज) जिसे घुनकर लिखने बाले ने उस 
पर अपनी स्वीकृति के सूचक हस्ताक्षर कर 
दिये हों । एट स्टोड। 


| श्रावी [संज्ञा पु.] (हि) सजी । 
श्राव्य [वि.] (सं.) सुनने योग्य । 
श्रित [चि.] (सं.) १-र्ता के लिए समीप आया- 


हुआ। । २-चिपटा हुआ । संयुक्त । ३-रक्षित 
४-सम्भावित । ५-परिचर्या किया हुआ । ६- 
सहकारी | ७-ढकाहु् । आ।च्छादित। ८- 
सम्पन्न । ६-एकत्रित। १०=अधिकृत । 


निति [संज्ञा स्त्री.] (सं.) आश्रय । 
रियंमन्य [वि.] (सं. त्री, शियंमन्या] १-अपने 


को योग्य सम्रझने वाला । २-अभिम!नी । 


[संज्ञा सत्री] (हिं.) १-मङ्गल। कल्याण। 
२-शोभा | प्रभा। 


प्रिया [संज्ञा स्त्री.] (सं. लक्ष्मी । 
।श्रियाचास [संज्ञा पु.] (सं.) धनी । अमीर । 


श्रियावासी [संज्ञा पु.] (हिं.) शिव । 
श्री [सज्ञा स्त्री] (सं.) १-चिष्णु की पत्नी। 
लक्ष्मी । कमला। २-सूरस्वती। ३-धन। 
सम्पत्तिः। ४-विभूति। ऐश्वर्य । (-शोभा। 
छरा । ६-एक आद्रसूचक शब्द, पुरुषों के 
. पहले लगाया जाता है। ७-कांति। चमक। 
५: प-धूप सरलवृत्त। ६-चन्दन । १०-ऋपि 
` नामक अष्टवर्गीय औषध। ११-उपक्ररण । 
ˆ १२-अधिकार । १३-सिद्धि । १४-बृद्धि । १५- 
एक प्रकार का पद्चिह । १६-स्त्रियों का बेंदी 
~ नामक आभूषण । १७-उध्वेपुरड के मध्य 
# की लम्बी नोकदार लाल रङ्ग की रेखा । १८- 
लॉग । लबंग । १६-बिल्वबृक्त। २०-धमं, 


< 


> काम और अधर । 
Fe [न्ना ३.] (सं.) १-इबेर। र-न्रह्मा। ३- 


'श्रीगेह [संज्ञा पु.] (सं.) कमल । 


बिष्णु । ४-वैच्णवों क 
SR Ma 
र वणबृत्त का नान्न । समय ड 
हा । [वि.] (लं,) १-योग्य "जाति 
“श्रेष्ठ । ४-शुञ्च । “| २-मुनद 
श्रीकंठ, श्रीकएठ [संज्ञः पु.] (सं) f 
श्रीकंठसखा, भीकणठसखा [सः हा 
कुबेर । बी 
शीक॑दा, श्रीकन्दा [संगा 
बन परवल। 
श्रीकर [सज्ञा पु ] (सं.) १-विष्णु। ३ 
३-नौ उपनिषदों में से एक। [| 
“शोथा या सौन्दर्य बढ़ाने वाला। 
भाकरण [संज्ञाः पु.] (क 
| se 3] (हं) १-कलम । खर 
| १-कायस्थों की एक उपजाति । 


श्रीकर्ण [ङ : 
आकर [संज्ञ पु.] (सं.) एक प्रकार का पत्ती 
श्रीकांत, श्री 


सिन्त [संज्ञा पु.] (ह) बिष्णु। 
श्रीकारी [संज्ञा प.] (सं) कर व 

= जञा घु.] (सं) कुरंग । कृ विशेष 
शकि [संज्ञा पु.] (सं.) ताल के साठ गु 


जी.] (सेर 


-णलङ् 
[बि.] ( 


भेदों में से एक । 


श्रीकु ज, श्रीकुड्ज [सज्ञा पु.] (सं.) एक प्रा 
तीथस्थान जो सरस्वतीनदी के तट पर ॥| 
श्रीकू ड, श्रीकृएड [सज्ञा पु.] (सं) महाभा 
में बर्शित एक प्राचीन तीथं स्थान का नाम 
शरीकृच्छ [संज्ञा पु] (सं.) एक ब्त जिसमें भीफ 
खाकर रहते हैं । 
श्रीकृष्ण [संज्ञा पु.] (सं.) यदुवंशी बुवः 
पुत्र का नाम। 
~ 
श्रीज्षत्र [संज्ञा ध.] (सं.) जगन्नाथपुरी और अ 
आस-पास के प्रदेश का नाम | 
श्रीखंड, श्रीखण्ड [संज्ञा पु.] (ं.) १-मलबा 
चन्दन | २-देखो 'शिखरण!। 
श्रीख॑ > ००] कु ( 
श्रीखंड-शंल, श्रीण्ड-शल [सज्ञा प.] 
_ मलयपर्वत । 
श्रीगंध, श्रीगन्थ [सज्ञा पु.] (सं.) सेद च 
i हक £ 
श्रीगदित [संज्ञा पु.](तं.) साहित्य में उपप 
एक मद ] शत दूसरा नाम श्रीरसि है। 
] | 
श्रीगर्भ [संज्ञा पु.] (लः) १-विष्यु । कक. 
श्रीगुरु [संज्ञा पु.] (सं.) बेश्यों की एक ज 
नाम । 


श्रीगोंड [सज्ञा पु.] (?) वैश्यों की एक न 
श्रीग्रह [ संज्ञा पु. ] (सं.) वह स्या रा 
चिड़ियों के पानी पीने का श्रवण हद 
श्रीधन [सज्ञा पु GS । दही 
द्वदेव । ३-बोद्ध-सन बन 
रीन, चदन [संज्ञा पुः] (ह) उ 
श्रीचक्र [सज्ञा पु.] (सं ) तांब्रिकी र्क | 
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ग देवी का एक प्रकार का पूजा 
| 


] (.) एक प्रकार का हिरन 


i (हं) {-काम्रदेव । ९- रानि का 
if 

afl 
| [संजा पु ] (सं) सङ्गीत में एक 
hi ली] (सं) रात्रि । राति। 
(१) ) शालवृक्त। 


](ह.) एक नरक का नाम। 


(पं) एक प्रकार का दुक्त जिसे 
हैं। यह ताइबक्त से मिलता 


ee A FF re 


& हता हैं. | 

ता ए] (7) पुराणोक्त एक तीर्थ-स्थान 
| प.] (7) एक बुर््धेदेंच का नाम। 
वाप] (7.) कुबेर । [वि ] (ं.) १-श्री 
: बढ़ाने वाला । २-धन दन बाला। 


3 पू-] () विष्णु । 


tl 
[मा तं.) सुदेवा का एक नाम 
(ल की. पत्नी थी । 
[नए] (वं.) एक आचीन तीर्थस्थान 
| 
वृ] () १-श्री कृष्ण । २-एक जैन- 
नाम | [वि.] तेजस्वी । 
[गा पु] (स.) १-वैकुएठ । २-पद्म । 
रदेन [संज्ञा पुः] (सं.) कामदेव । 
पुः] (सं) बिष्णु । 
अत पु.] (सं.) १-स्वगे । २-लालः 
भ २-छण | सोना । ४-गन्धाबिरोजा । 
म [स्ना पु. ] (सं.) १-विष्णु | २- 
॥। १-गन्धात्रिरोजञा । 
| रीति बा हे ५ 
. गितमा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) राधा 
[पु] (पं.) विष्णु । 
[उ मे तय ड 
प.] (सं.) १-विप्णु । २-स्व॒गे । 
il पु.] (सं.) कटसरैया | 
- क [संज्ञा सत्री] (सं.) माघ- 
ह्ण जो वसन्तपञ्चमी का दिन है। 
। ।१.] (डि) विष्णु । 
ज्ञ 
ह ए] (सं.) १-विष्णु | २-राम- 
| न रा । ४-कबेर | ५-नूप । राज । 
; | प] (म) राजमार्ग । राजपथ । 
| 
\ का ] (सं) मल्लिका । बेला । 
} हे ] (सं) श्रीकृष्ण 
धर प] (सं) १-कमल । २-अग्नि- 
। यरनी। 


E 
जा पत्र ] (सं ) १-कायफल । २- 


श्रापा 


[पु ] (हं.) सुदामा, जो श्रीकृष्ण के 


६५ ] 


[A 
म्भ्रारी। ३ 
सेमल का पेड़ । 
[संज्ञा पु ] (ं.) १-पूञ्यपाद । श्रष्ठ *८ 


[संज्ञा पुः] (तं.) तारपीन । 
पुत्र [संज्ञा पु.] (सं.) १-घोड़ा । २-कामदेव । 
श्रीपुर [संज्ञा पु.](सं) दक्षिण का मणिद्रीप नामक 
स्थान । 
श्रीपुष्प [संज्ञा पु.] (सं.) १-लोंग । लबंग । २- 
पदाकाए । २-एवेतकमल । प॒ण्डरां । 
श्रीप्रद [त्रि ] (सं.) एश्वय देने वाला | 
श्रीप्रदा [सज्ञा स्त्री.] (सं.) राधा । 
श्रीप्रसून [संज्ञा पु.] (सं. लबंग । लोंग । 
श्रीप्रिय [संज्ञा पु.] (सं.) हरताल । 
श्रीफल [सज्ञा पु,] (सं.) १-बेल। २-नारयल । 
-खिरनी का पेड़ । ४-ओऑबला । ५-कचो 
चिकनी सुपारी । ६-धन | द्रव्य । 
श्रीफलिका [सज्ञा स्त्री.] (सं.) १-करेली । २- 
महानीली का पौधा । 
श्रीफली [संज्ञा स्त्री. ](सं.) १-आवला। २-नील। 
३-बड़ी मालकेगानी । 
श्रीबंधु, श्रीबन्धु [संज्ञा पु.] (सं.) अमृत । 
श्रौचोज [सज्ञा पु.] (सं.) ताड़ (वृत्त) । 
श्रीमच [सज्ञा पु.] (सं.) देवता के सामने रखन 
का मधुपक । 
श्रीभद्र [सज्ञा पु.] (सं) मोथा । मुस्तक । 
श्रीभद्र [संज्ञा स्त्री.] (सं) भद्रमोथा । भद्र्मुस्तक 
श्रीमान [सज्ञा पु.] (सं.) भागवत के अनुसार 
श्रीकृष्ण के एक पत्र का नाम । 
श्रीभानु [संज्ञा प.] (सं ) श्रीकृष्ण के एक उत्र का 
नाम । 
श्रीआता [ संज्ञा पु. ] (सं.) अश्व) असुत 
आदि चौदह रत्न जो समुद्र से उत्पन्न होने 
के कारण श्री या लक्ष्मी के भाई कहें जाते हें 
श्रीमंगल, श्रीमङ्गल [संज्ञा पु.] (सं.) एक प्राचीन 
तीर्थ का नाम । 
श्रीमंजरी, श्रीमञ्जरी [संज्ञा स्त्री.](सं.) तुलसी । 


श्रीमंज, श्रीमव्जु [सज्ञा पु ] (सं.) एक पवत का 


श्रीमंडप, श्रीमएडप [संज्ञा ए-] (सं.) एक पहाड़ 
का नाम | 

शरीप्रंत, श्रीपन्त [संज्ञा 
का शिरोभूषण। ५ 
३-किसी फर्म के ने 
वाला शब्द्‌। मस्त 
ढ्य । धनवान्‌ 


श्रीमत्‌ [संज्ञा पु-](सं.) 


पु.] (सं.) १-एक प्रकार. 
स्त्रियों के सिर की मांग। 
¡म से पहले लिखा जाने 
| [वि.] श्रीमान्‌। धना- 


_पिलपुष्प । २-अश्वत्थ- 
वृत्त । पीपल । रेाबष्स । ४-शिब। ४ 
कुबेर । ६ हुल्द्‌। का पौधा । उ-ऋषभक नामक 
अष्टर्गीय ओपध । 


0. 


Ge 
श्रीवद्धन, श्रीवधेन 
| श्रीमती [संज्ञा स्त्री ] (छं.) १-श्रीमान! का स्त्री 
लिङ्ग रूप, जिसका प्रयोग स्त्रियाँ क नाम क 
के पहले होता हे। २-पत्नी का वाचक श 
३-लच्ष्मी । ४-राधा । ४-मुंडी । मुंडिका | 
श्रीमत्कु भ, श्रीमत्कुम्भ [सज्ञा प.] (्ं.) सोना 
श्रीमत्ता [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-श्रीमान्‌' दवोने का 
भावया धर्म | २-सम्पन्न | अमीरी । 
श्राषय [संज्ञा पु.] विष्णु । 
श्रीमलापहा [सज्ञा स्त्री.] (सं ) तमाखू। 
श्रीमस्तक [संज्ञा पु.] (तं.) १-लहसुन । २-शाल 
आलू । # 
श्रीमहिमा [संज्ञा पु.] (सं) शिव । भहादेव । 
श्रामान्‌ [संज्ञा पु.] (सं.) १-धनव।न्‌ । सम्पन्न। 
अमीर । २-एक आदरसूचक शब्द जो पुरुषों 
के नाम के पहले विशेषण के रूप छें लगाया 
जाता है । श्रीयुत । ३-शिव । ४-विष्छु । ४- 
कवेर | ६-पीपल | अश्वत्थबृत्त । ऽ-तिल्लपृष्पी । 
=-हल्दी । 
श्रामास [संज्ञा पु.] (देश,) वेश्यों की एक जाति 
[संज्ञा स्त्री.] (हिं.) गले मे पहनने का एक 
आभूषण । 
श्रीषुख [संज्ञा प॒. ](सं ) १-शोभित अथवा सुन्दर 
मुख ।२-वेद । ३-साठ संवत्सरो में से एक । 
४-सूय । 
श्रीमत्ति [संज्ञा स्त्री ] (सं.) बिष्णु की मूर्ति । 
श्रीयुक्त, श्रीयुत [चि.] (सं.) १-न्गिसमें श्री 
शोभा हो । २-एक आद रसूचक विशेषण, जो 
पुरुषां क नाम के पहले लगाया जाता है। 
श्रीरंग, श्रीरङ्ग [संज्ञा पु.] (सं ) ? बिष्णु । २- 
ताल के साठ मुख्य भेदों में से एक | 
% ग श्र 
रीरंगपटन, श्रीरङ्गपइन [संज्ञा पु ](लं.) दक्षिए 
में मेसूर राज्य में एक तीधस्थान का नाम । 
श्रारमण [सज्ञा पु.] (सं ) १-एक सझुरराग । २ 
त्रिष्णु। 
श्रारवन ॐ [सज्ञ। पु.] (हिं.)विष्णु । 
श्रीरस [संज्ञा पु.] (सं.) गन्धाबिरोज़ा । 
श्रीराग [सज्ञा पु.] (सं.) सम्पूर्ण जाति का एक 
राग । 
श्रीरूपा [सज्ञा स्त्री.] (सं.) राधा । 
श्रीलता [संज्ञा स्त्री. (सं.) बड़ी मालकेंगनी। 
श्रीवंत, श्रीवन्त [बि ](सं ) ए्वर्यवान्‌। सम्प 
त्तिशाली । 
श्रीवत्स [संज्ञा पु.] (सं.) १-विप्णु । २-विष्णणु 
की छाती पर क। वह चिह्न, जो शग के लात 
मारने से हु । ३-जेनों के अनुसार 
अर्हतो का एक. चिह्न । 
श्रीचराह [संज्ञा पु.] (सं.) विष्णु । 


श्रीवद्रैन श्रीवर्धन [संज्ञा पु ] (सं) १- 
क नाम । २-शिव का एक सास । 


* रागा 
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श्रीवल्ली [संज्ञा स्त्री.] (सं. एक कटीली लता 


श्रीबह |स-ज्ञा ए.} (सं.) एक नाग का नाम । 
श्रीबाटी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) एक प्रकार का पान । 
श्रीवारक [स ज्ञा पु.] (सं) सितावर शाक। 
श्रीवास, श्रीवासक [स ज्ञा पु.] (पं) १-गन्धा- 


fl 


श्रीसदा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) रजनी । रात्रि। 


जिसका व्यवहार औषध रूप में होता हे। 


बिरोजा । २-तारपीन का तेल | ३-गूगल। ४- 
देवदारु | ५-राल । धूप | ६-चन्दन । ७ शिवः 
८-विष्णु | ६-कमल । 
श्रीवासच्छद [स ज्ञा पुः] (सं) १-सरलबृक्त । २- 
चन्दन । ३-पद्मकाष्ठ । 
श्रीवाससार [संज्ञा पु.] (सं.) १-गन्धाबिरोजञा । 
श २-तारपीन का तेल । 
श्रीवास [संज्ञा पुः] (हिँ.) गन्धाबिरोजा । 


श्रीवृत्ष [संज्ञा पुः] (सं.) १-अश्वस्थबृक्ञ । पीपल 
२-बिल्ववृत्त। 

श्रीवृत्षक [संज्ञा पु.] (सं) १-घोड़े की छाती पर 
की भँवरी जो शुभ मानी जाती हे । २-एक 
रत का नामे । 

श्रीवृद्धि [संज्ञा सत्री. ](सं.) ललितविस्त।र के अननः 
सार बोधिद्रुम परं की एक देवी । 


श्रीवेष्ट, श्रीवेष्टक [संज्ञा पु.] (सं ) १-गन्धा- | 


Fe ६२-तारपीन का तेल । 
व [स-जञ। पु.] (सं) वेष्णयों का एक ' 

सम्प्रदाय । a 
श्रीश [संज्ञा ए.](सं.) विष्णु । ५ 
शीसंज्ञ [संज्ञा पुः] (सं.) लोंग। लवंग । 
श्रीसंपदा, श्रीसम्पदा [स ज्ञा सत्ीं.] (सं.) आडि 

नामक अष्टवर्गीय औषध। 
श्ीसंमृता, श्रीसम्भूता [संज्ञा स्त्री.][स.) ज्योतिष 
में कर्ममास की छठी रात्रि । 


श्रीसमाघ [संज्ञा पु.] (छ.) एक राग । 
श्रीसहदोदर [स ज्ञा ए.] (सं.) चन्द्रमा । 
श्रीह [स'ज्ञा ए.] (सं.) आधुनिक सिलहट छा 
प्राचीने नाम । 
श्रीहृत [बि.] (सं.) १-शोभाहीन । २-निस्तेज | 
प्रभाहीन। 
श्रीह [संज्ञा ए] (सं) १-नेषधकाव्य के रच- 
, यिता संस्कृत के प्रसिद्ध पंडित। २-रत्नावली, 
› नागानन्द और प्रियदरिका नाटकों के रच- 
यिता । 
श्रीहस्तिनीं [संज्ञा स्त्री.] (सं) १-नागद्‌न्ती । २ 
सूयमुंखी पौधा । 
श्रुग्वारु [स ज्ञ। स्त्री] (सं.) कंज नामक वृक्त । 
श्रुध्निका [सज्ञा स्त्री.] (सं.) सज्जीखार | 


श्रुतंधर, श्रुतन्धर [सज्ञा पु.] (सं) एक प्रकार 
का मंडप । 


श्रुत [वि.] (सं.) १-सुना हुआ । २-जो परम्पर 
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से सुंनते चले आये हों । ३-प्रसिद्ध । 


श्रुतकीर्तिं [वि.] (सं.) जिसकी कीर्चि प्रसिद्ध हो | 


[सज्ञा पु-] अंजु न के एक पुत्र का नाम । 
[स ज्ञास्त्री.] राजा जनक के भाई कुशध्वज्ञा 
की कन्या का नास जो शत्रुघ्न की पत्नी थी । 

्रुतकेवली [संज्ञा ए.] (सं.) जैनमताउसार एक 
प्रकार के अहुत जो छः बताये जाते हैं । 

श्रुतदेधी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) सरस्वती । 

श्रुतधर [संज्ञा प.](सं.) १-कान । २-पुराणानुसार 
शाल्मलिह्ीप के त्र।ह्मणों की संज्ञा । 

श्रतनिगदी [त्रि,] (सं) एक बार सुने हुये पद्य 
आदि को ज्यों का.त्यों कहू सके । 

श्रुत-पूर् [बि.] (सं.) जो पहले सुना गया हो । 

श्रूतशील [वि.] (सं.) विद्वान्‌ और सदाचारी । 
[संज्ञा ए.] बिद्या और संदाचार। 

्रुतान्वित [वि.] (सं.) शास्त्रों का. जानने वालो । 

श्रुतायु [संज्ञा पुः] (सं,) एक सूर्यवंशी राजा जो 
राम के पुत्र कुश के वंशज थे । 

श्रुतायुध [सज्ञा पु ](सं.) एक राजा, जिसके पिता 
वरुण धरे । इनके पास एक एसी गदा थी जो 
युद्ध करने व.ले पर फेंकने से उसे अवश्य 
मार डालती थी, पर युद्ध न करने वाले पर 
चलाने से वह लौटकर चलाने वाले ही को 
मार डालती थी। 


श्रात [संज्ञा सत्री.) (स॑.) १-सुनना । श्रवण करना 
२-कान | सुनने की इन्द्रिय । ३-सुनी हुई 
बात | ४-सष्टि के आरम्भ से चला आया 
पवित्र ज्ञाने। ५-चार की संख्या। ६-सज्ञीत 
में किसी सप्तक के बाईस भागों में से एक । 
७-त्रिभुज के समकोण्‌ के सामने की भुजो। 
८-नाम। अभिधान । ६-बिद्या । १०-विद्वता 
~ १-अत्रिक्षि की कन्य। का नाम | 
शतकट [सज्ञा पु.] (सं.) १-स्े । २-तप । 
शरतक्रटु [संज्ञा पुः] (सं.) काव्य रचना में एक 
र दोष जो ककंशवर्णो के व्यवहार से होता है 
शुतिकीत्ति [सज्ञा स्‍्त्री.] (सं.) देखो 'श्रुतकी्ि' | 
श्रुतिजीविका [ संज्ञा स्त्री. ] (सं.) धर्मरास्त्र। 
स्मृति । 
शुतदुष्ट [सज्ञा पु.] (सं.) श्रुतिकटु । 
श्वुत-पथ [संज्ञा पु.] (सं.) १-सुनने की इन्द्रिय । 
कान। २-वेद्विहित माग । श्रति-पथ मो 
_ शराना-सुनाई देना । 
श्र ; ५ 
ल [संज्ञा पु.] (सं.) चार सिर चाले, ब्रह्मा। 
श्रातमुख [संज्ञा प.] (सं.) चार मुख चाले, ब्रह्मा । 
हु न (सं.) जिसका मुख बेद है । 
श्रातवज्जित [ब्रि.] (सं) १ ते 
रा -। (सं.) १-र्वाह्‌रा | २- 
+ अभ्यास से रहित । के जी 
श्रुतिविंद, श्रुतिविन्द [संगा स्त्री.) (सं) एक नही 
का नाम जो छुशद्वीप में है । ; 


श्रृतिवेध भर 
8 [सज्ञा पु.] (सं.) रसेध-स श्र 
शुतिस्फाटा [सज्ञास्त्री.] (र) „ 
9 br ४ 
[ चि !.) कानों 
[बि] (सं.) कानों को मधुर लगे ५ 
बुतय [वि.] (सं.) १-सुना जाने लायक जी 
३-प्रशेस्त । EY 
शु त्यनुप्रा | 
पेरलुमास [सज्ञा ए.) (ल) अनुस अ 
के पाँच भेदों में से St 
से बोन व एक जिसमे एक ही श 
ले जाने वाले शब्द दो यादो से 
बार आते हैं । / ` 
शुन [संज्ञा पु.] देखो 'लुब। ° 
दा [स शा स्त्री.] (पं) कसौंदा \ 
“2 [सज्ञा स्त्री.] (सं.) एक प्रकार का पह 
श्रेणि [सज्ञा रत्री.) (सं.) देखो '्रेशी!। 4 
श्रेणिक [संज्ञा sh १-राजदेत । २-प् 
हर ह के राजा विबसार का नाम । 
भारक [संज्ञा सत्री.] (सं.) १-सेगा। हे 
तम्बू । २-एक छन्द । ३-एक तृण । 
श्रेणी [संज्ञा स्त्री] (सं,) १-पंक्ति। अवली। एं 
२-क्रम | उउङ्कला | परस्परा । २-एक हीत 
का व्यापार करने बाले व्यापारियों क। संप 
कारिपोरो शन । ४-योग्यता, कतव्य श्रादि 
दृष्टि से किया हुआ विभाग । दर| त 
४-सीढ़ी | ६-किसी बस्तु का गला 
, ऊपरी भाग | ७-पानी भरने का डोल | 
श्रेणीकरण [संज्ञा पु.] (हं.) {-बहुत सी बश 
को अलग-अलग श्रणियों में बॉटत शर 
रखना। बलै सिफिकेशन । २-व्यापारियों श्र 
की संस्था को विधि अथवा कानून के शु 
्रेशी का रूप देना । मोरे रान। 
श्रेणीकृत [बि.] (सं.) (वह संस्था या) 
विधि के अनुसार श्रेणी का रूप दिया 
हो । नन्कॉरपोर टे ड । 
AC न यियों की मद 
्रेणीधर्म [संज्ञा पु.] (सं) व्यव साथियो 
अथवा। पंचायत की रीति या तियम। 
श्रेणीपाद [संज्ञा प.] (सं.) वह रा 
जिसमें श्रेणियों अबा पंचायत | 
नता हो।  + बह शिल्पी ६ 
श्रेणीप्रमाण [संज्ञा ५.] (सं) वह ग 
व्यापारी जो किसी श्रेणी के घ 
उसके मन्तव्यो के अलुसार क्ष के! 
श्रेणीयद्ध [वि.] (सं) श्रोणी अथव ४7 
_ मेंलगाया रखा हुआ । _ :] [श्री 
श्रेय [बि] (है. स्त्री. ली (हि 
अच्छा । बेहतर । ९ श्रोष्ठ । । 
कल्याणकारी | ४-य ला 
२ २-मन्ठ 
पु.] -अच्छापन | * दाच 
शुभ और शुद्ध वशर य 
किसी काम के लिए मिलने वि ढ़ 
५-ज्योतिष में दूसरा मई 
Cc पिः णी क ग्य f 
वुत्त मान अवस्‌ | 


(न्कन फो ह्‌ 


| et ह्रे । 
वा (सं) मङ्गल चाहने चाला 
s के वलेसान 
व तीर्थंकर का 
णी 
(ह) मङ्गलमय । शुभभय । 

| प्रेष्ठा] १-सर्वोत्तिम । 
ज्य ॥ ४-चरदध १ ज्येष्ठ 
[संज्ञा 3.) (॑.) १- 
३-द्विज । बहाएं । 

, [संतत पु.] (हं) १-सहई्पैल । साग- 
/। सानो में लगा प्रचा खम्भ । 

हे [4.] (.) सबसे श्रेष्ठ । 


गी पु ] (त॑) जैनियों 
3 ग्यारहर्वे अहत्‌ था 


श 


) स्त्री 


कक पं छाथ 

4] स) जो दो व्यक्तियों अथवा 
मे श्रेष्ठ या मुख्य दो । 
[यय] (पं) विशेष करके । 
ग ल्री.] (सं.) १-श्र ष्ठ होने का भाव 
रा । र-प्रधानता। ३~उत्तमता । ४-० 
, [ज्ञा पु-](ं.) संघा नमक । 
[सहा प.] (घ) अरुसदुष्ठ । २ 
[वा खो] (म॑.) १-बहुत उत्तम स्त्री। 
लकल । ३-त्रिफला । ४-संदा. नामक 
हप्रप्वर्गीय ओषध । 

मा [संज्ञा प.] (सं.) सरकारी हुण्डी 
श्रवा खरीदने का स्थान । स्कम्ध-विनि 
| । रॉक ऐक्सचेंज | 
पु. (सं.) महाजन । सेठ । 
[हि] () पंगु। खंज | [सज्ञा प} 
|) देखो 'शोण' । 
[ली ] (सै) १-कांजी । भात का 
(| २-भरव एनत्तत्र । 
pf ख्री.] (सं.) १-कटि। कमर्‌ | २- 
अब चूत । ३-पथ । भागे । ४-यज्ञ की 
३ किनारा । 
जे [संज्ञा पु.] (सं.) अद्वारि । 

[श्च सरी.] देखो श्रोणि? । 
पिता ३.] (हिं.) देखो “शोशित'। 
श्ाणबिस्व [संज्ञा स्त्री.] (सं. कर- 


| 


तरस: ै 
[ हिज पु ] (सं.) करधनी । मेखला । 
i स्री.) (सं ) १-कटि | कमर । २- 
| पूतढ़े । ३-मध्य-भाग । कटिप्र देरा । 
शा | स्री.) (सं.) बौद्धशास्त्रा- 
भ अथवा निवाण साधना की प्रथम 
न वंधन दीले होने लगते है । 
\h in ए} (सं.) बोद्धशारत्रानुसार 
वा निवोए की साधना मे प्रथम 


| 


श्लेष्मल 

रलाघनायता [सञ्ञा स्त्री.] (सं.) श्लाघा । खुशा- 
मद्‌ । 

शलाघा |संज्ञा स्त्रो.] (सं.) १-प्रशंसा । तारीफ । 


२-स्तुति । बड़ाई | ३-खुशामद्‌ । चापलूसी। 
४-चाह । इच्छा । ५-आज्ञापालन । 


रलाघत [वि.] (सं.) १-प्रशंसित। २-श्रेष्ठ । 
उत्तम | 


[ १३६७ ] 
अवस्था को प्राप्त जिसमें क्रमशः बन्धन दील 
द्दोने लगते हैं । 

श्रोत [सज्ञा पु.] (हिं.) सुनने की इन्द्रिय । काने 
श्रोतक [वि.] (सं.) १-सुनने योग्य । २-जिसे 
_ सुनना हो। 
श्रीतो [सज्ञा पु.] (हिं) सुनने वाला। 
श्रोत्र [संज्ञा पु.] (सं) १-कान। २-वेदज्ञान । 
श्रोत्रकां ता, श्रोतकान्ता [संज्ञा स्त्री.] (सं.) दवा- 
के काम में आने चाला एक पौधा । 
श्रोत्रज्ञ [वि.] (सं.) जो सुनमे में तेज दो ४ 
श्रोत्रमूल [संज्ञा पु.] (सं ) कणमूलन । 
श्रोत्रहीन [बि.] (सं.) बदिरा । 
श्रोत्रिय [संज्ञा पु.] (सं) १-बद ब्राह्मण जिसने 
वेद का अध्ययन किया हो। र-ब्राह्मणों का 
एक वत्तं मान भेद । 
श्रीत्री [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो श्रोत्रिय? । 
श्रोनक् [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो शोण” । 
श्रोनित [संज्ञां प.] (हिं.) देखो “शोणित? । 
श्रौत [वि.] (सं.) १-श्रवश-सब्बन्धी | २-श्रंति- 
सम्बन्धी | ३-जो वेदों के अनुसार हो । 
श्रौतश्रव [संज्ञा पु.] (सं.) शिशुपाल का एक नाम 


श्लाघ्य [वि.] (सं. १-प्रशंसनीय । ३-श्रेष्ठ । 

अच्छा । 

श्लिषा [सज्ञा स्त्री.] (सं.) १-संयुक्त द्दोना।, 

... जुडना । २-आलिंगन | परिरम्भण । 

श्लिष्ट [बि.] (सं.) १-मिला या जुड़ा हुआ | २- 
चिपका हुआ | ३_आलिंगित । ४-(साद्विध्य 

_ में) जिसके दो अर्थ हों। शलेषयुक्। 

श्लिष्टरूपक [संज्ञा पु.](४.) बह अलङ्क।र जिसमें 
रिल शब्द द्वारा रूपक अलेछकार होता है। 

रिलष्टाघप [सज्ञा पु.](सं. चह अलङ्कार जिसमें 
श्लिष्ट पढ्‌ के प्रयोग से आक्षेप रहता है । 

रिलाषटि [संज्ञा स्त्री.](सं.) १-जोड़ । मिलान । २- 
आलिंगन | इरिरम्भस्छ। [संज्ञा ए-](सं.) भाव 

_ के एक पुत्र का नाम । 
श्लीपद [संज्ञा पु.] (सं.) फीलपाँव नामक रोग । 
श्लीपदापह [संज्ञा पु.] (सं.) पुत्रजीब वृत्त । 


~ 


श्ौतसर [संज्ञा पु.] (सं.) यज्ञादि के विधान वाले | श्लीपदी [वि.] (सं) जिसे श्लीपद या फीलपाँब 
तर । | होगा हो । 
श्त्रह्मम [संज्ञा पु.] (सं) सामवेद का एक परि- | रल्ील [विः] (सं.) (-उत्तम | बढ़िया। २-शुभ । 
शिष्ट । ३-शिष्टों और सभ्यों के योग्य | सभ्योचित - 


श्लीलता [सज्ञा सत्री.] (त॑.) श्लील का भाव | 
श्लेष [संज्ञा पु.] (सं.) १-संयोरा । मिलना | २- 
जुड़ना । ३-भेंटना । आलिंगन । ४-वह अल- 
छार जिसमें एक शब्द के दो अथवा अधिक 
_ अर्थ लिये जाते है। 
श्लेषक [बि.] (सं.) मिलाने वाला । जोडने बाला 
_ [सज्ञा पुः] (सं) देखो 'रलेप'। 
श्लेषण [संज्ञा पु.] (सं.) १-मिलाना । जोड़ना | 
_ २-आलिगन | 
श्लेषा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) अआलिगन । भेंटना । 
श्लेषोपमा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) एक अथालङ्क।र 
जिसमें ऐसे श्लिष्ट शब्दों का प्रयोगा हो जिनवे. 
अर्थं उपमेय तथा उपमान दोनों में लग जाते 


औतरकर्म [संज्ञा प] (सं. यज्ञ । 

| श्रत्रजन्म [सज्ञा पुः] (हिं.) द्विजां का उपनयः 
संस्कार जिसमें वे वेद के अधिकारी होकर 
दूसरा जन्म प्राप्त करते है । 

श्रीन# [संज्ञा पुः] (हिं) देखो श्रवण! 

श्याह् [सज्ञा पुः] (सं.) १-क्मल । २-गम्धा- 
विरोजा। 

श्लदण [विः] (सं.) १-कोमल। सुकुमार। २- 
चिकना । चमकदार । पालिश किया हुआ । 
३-छोटा । सूदम। ४-खूबसूरत | मनोहर । 
४-ईमानदार । 

श्लच्णक [संज्ञा पु.] (सं.) सुपारी I । 

श्लक्षणता [संज्ञा स्त्री.] (प॑.) १-कोमलता । २- 
चिकनापन । ३-सुन्दरता | ४-सूचमता | £ 
इमानदारी । RR 

;.) १-शिथिल । ढीला । २-मः 

उ उ । कमजोर । छूटा हुआ । 

श्लथबंधन, श्लथवन्धन [विः] (सं.) जिसके 
बन्धन ढीले दो गये हों । ँ 

पना प.] (सं.) अपनी प्रशंसा करना 

bp [बि.] अपनी प्रशंसा करने. 
वाला । 

श्लाघनीय [बि.] 
उत्तम्न भ्ेष्ठ । 


हों। ._ 
श्लेष्म, र्सष्मक [सज्ञा पु.] (तं.) देखो 'लेष्माः 
श्लेष्मघन [संज्ञा पु.] (स.) १-केतकी । २-चमेली 
_ या जूही ।_ 
श्लेब्मध्ना, श्लेष्मघ्नी [संज्ञा स्त्री. ](सं.) १-त्रिपुर- 
मल्लिका । २-मल्लिका या मोतिया का एक 
भेद । ३-केतकी । फेवड़ । ४-मह्वाब्यो तिष्मती- 
लता | ५-त्रिकडु । 
श्लेष्मण [वि.] (सं-) कफ प्रकृति बाला । 
श्लेष्मशा [संज्ञा स्त्री] (सं.) एक पोधा । 
श्लेष्मल [स'ज्ञा पु.] (सं-) लिसोड़ा। 


(सं.) १-प्रशंसा के योग्य । ३- 
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श्लष्मह 
। _ [बि ] (सं) कफ प्रकृति बाला । 
श्लेम्मह {सज्ञा पु.] (पं.) कायफल । 
श्लेष्मांतफ, श्लेप्मान्तक [संज्ञा पु.] (सं. 
लिसोड़ा । 
श्लेष्मा [संज्ञा पु.] (सं.) १-कफ । बलगम । २- | 
बांधने की रस्सी । ३-लिसोड़े का फल । 
रलेष्मातक [सज्ञा पु.] (सं.) लिसोड़ा। 
श्लष्मातकपन [संज्ञा पु.] (सं.) पुराणानुसार बह 
जङ्गल जिसमें शिव एक बारहसिंघे के रूप में 
छिप थे। 
श्लेष्मी [सज्ञा पु-] (पं. १-गन्धाविरोजा । २- 
लोवान। 
शलेष्मिक [बि.] (सं.) श्लेष्म सम्बन्धी । 
श्लोक [संज्ञा पु.] (सं.) १-शब्द । ध्वनि । २- 
पुकार। आह्वान | ३-स्तुति। प्रशंसा । ४-नाम 
कीर्ति | ४-अनुष्टुपछन्द | ६-संस्कृत का कोई 
पद्म । 
शषः [अव्य.] (सं.) आने वाले दूसरे दिन | कल 
शवकेटफे, रवकणरक [संज्ञा पु.] (सं.) ब्रात्य और 
शूद्रा के गर्भ से उत्पन्न पुरुष । 
श्वफ [सांज्ञा पु-] (सं.) भेड़िया । 
शप्र [संज्ञा पु.] (सं.) १-एक बालग्रह । २-एक 
' प्रेत जो बच्चों को कष्ट देता है। 
श्यचिल्ली [संज्ञा पु.] (सं.) कुकुरबन्दा । 
२वद्‌ूकं [संज्ञा पु.] (सं.) १-कुत्ते के दाँत। २- 
गोखरू | 
"यथतत [सज्ञा पु.] (सं) गीदड़ । 
वन [संज्ञा पु.] (सं.) [स्त्री, शुनी] कृत्ता । 
सपपच [संज्ञा पु.] (सं.) स्त्री. श्वपचा, श्वपची] 
१-चांडाल । २-कुत्ते का मांस पकाकर खाने 
बाला । 
सवपीक [संज्ञा पु.] (सं.) स्त्री. श्वयाकी] चांडाल 
रवपाभन [संज्ञा पु.] (सं.) पपरी नामक पौधा । 
काकच्छुद्वि । 
शवएच्छ [सज्ञा पु.] (सं.) बिच्छू । 
श्वपुच्छा [संज्ञा पु.] (सं.) पिठचन। 
शपफल [सांज्ञा पु.] (सं.) ब्रिजीरा नीवू। 
श्वफल्क [संज्ञा पु.] (सं.) अक्रूर के पिता का नाम 
श्वक्षीर [संज्ञा पु.] (सं.) श्गाल । गीदड़ । 
एद [जज्ञा पु.] (सं) १-दरार। छेद । 
नरक । ३-त्रसुदेव के एक पुत्र का नाम। 
श्वछुस [संज्ञा पु.] (सं.) एक जङ्गली जाति। 
इवय, श्वयथु [संज्ञा पु.] (सं.) सूजन | शोथ। 
श्वदृत्ति [नना स्त्री.] (सं) निकृष्ट नौकरी द्वारा 
लिबाह । 
रवशुर [संज्ञा पु.] (सं.) पति या पर्नी का पिता । 
ससुर । 
श्वशुर्य [संज्ञा पु.] (सं.) पति या पत्नी का आई । 
जदुब॒र या साला। 
श्च% "ज्ञा स्त्री. (सं.) ससुर की पत्नी ! सास 


| 
) 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


[ १३६८] 
श्वसन [संज्ञा पु.] (सं.) १-श्वास या साँस लेना 
२-हाँफना । ३-फू कना। ४-फुफकारजा । ४- 


आह भरना । ६-पवन । ७-सैनफल | ८-एक 
चसु का नाम । 


श्वसनाशन [संज्ञा पु.] (सं.) सपे। सांप। 
श्वसनेश्वर [सज्ञा पु.] (सं.) अजु नवृत्त । 


सांस । 

शवशुन [सज्ञा पु.] (सं.) कुङुन्दर । 

श्यस्तन [बि.] (सं.) कल या आने वाले दिन का 
[सज्ञ। पु.] (सं.) कल या आने वाला दूसरा 
दिन। 

श्वस्तनी [सज्ञा स्त्री.] (सं.) आने वाला दिन। 
कल । 

श्वास्थि [संज्ञा पु.] (सं.) एक प्रकार का रत्न । 

₹षान [संज्ञा पु.](सं.) [स्त्री. श्वानी] १-कुत्ता | २- 
दोहे का एक भेद इसमें दो गुरु और ४४ लघु 
होते हैं। ३-छुप्पयछन्द का एक भेद जिसमें 


५६ स ४० लघु कुल ६६ वर्ण १४२ मात्राएँ | रवेतकंदा, श्वेतकर्दा [संज्ञा सत्री. 


होती हैं। 


नामक पघा । घेः 
रवासोच्छवार [संज्ञा पु. 
शव लेना और छोड़ना । (बेग से § 
FS] 4 (सफेद । श्वेत । २ 
#ढू वाला । [संज्ञा पुः] सऽ | 
कोढ । $] सफेद दाग कि 


रह (ल) इ 
बार १चङाली 
प्रारं [संज्ञा नरी. ](सं,) सोमराजी | र 
[वि.] (सं.) [स्त्री. र्वितरिशी] ३६ = 
` वाला। )[ एबत्रिशी] सफेद 
शयत [वि.] (सं) १-सफेद । धौला । चिरा 
शुञ्न | उज्ज्वल । साफ । ३-गोरा। 


= ४-नि 
लङ । [संज्ञा पु.] १-सफेद्‌ रङ्ग । रचा 
रूप । ३-कोड़ी । ४-शङ्क। ४-सफेद जी 


६-सफेद घोड़ा। ७-श्वेतवराहू | ८-प 
बादल । ६-शुकप्रह । १०-शरीर के चमर 
तीसरी तह । ११-एक पुराणोक्त होप।| 
शिव । १३-सिंहजन का वृत्त । १४-छम् 
एक अनुचर का नाम। , 


; -शवेतकंद्‌, श्वेतकन्द [संज्ञा पु.] (पं) प्याज 


~ 5 पं 
(त.) श्र 
नामक औषध । 


श्वानचिल्लिका [संज्ञा स्त्री.](सं.) वधुआ नागंक | [संज्ञा ए.] (सं) १-चाँदी । रजत। 


` शाक। 

शवानानद्रा [संज्ञा त्री.](सं.) हलकी नींद । झपकी 

श्वान्नति [सज्ञा स्त्री.] (सं.) भारङ्गी । 

श्वापद [संज्ञा पु.] (सं.) हिंसक पशु। 

श्वाविध [सः ए] (सं.) एक जन्तु जिसे साही 
भी कहते हैं । 

खास [संज्ञा पु.] (सं.) १-नाक से प्राणियों का 
हवा खींचना और बाहर निकालना | साँस । 
२-दम फूलने का रोग । दमा । 

श्वासकास [संज्ञा पु.] (सं) १-दमा ओर खाँसी। 
२-दमे की खाँसी | दमा । 


सवासकूरार [संज्ञा पु.] (सं.) एक. रसौपध जो श्वेतकुष्ठ [संज्ञा पु.] (सं.) सफेद दाग | 


श्वास रोग में उपकारी होती है । 


कोढ्‌ । 
श्वासधारण [ संज्ञा पु. ] (सं.) श्वास को रोक | श्वेतकृष्श [संज्ञा ए.] (सं.) 


बने की क्रिया | 
सवासयन्र, श्वासयन्त्र [सज्ञा पु.] (सं) साँस 
लेने की वायु को शुद्ध करने का यन्त्र । रेस- 

पिरटोर। - 


सवातरोध [संज्ञा पु.](स.) १-साँस रोकना । २- 
दस घुटना । 


सवासरोधक-वायु [संज्ञा स्त्री.] (सं) एक विषाक्त | ख्वेतकेश [सजा पुसं) लाल फूल # 


गैस जो गहरे गड़ढों और खानों में एकत्रित 
हो जाती है.। 


सवासहेति [सज्ञा स्त्री.] (सं.) निद्रा | नींद । 
रवासा [सज्ञा स्त्री] (सं.) १-साँस !, दम । २- 
प्राणवायु । E 


रयासारि [संज्ञा पुः] (स.) १-पुष्करमूले । २-कूँद 


कोड़ी। कपद्‌क । 3-काँसा । ४-एक नाग 
_ नाम । 
रवतकपात [संज्ञा पु.] (तं) १-एक परम 
_ पृद्दा। २-एक प्रकार का संप्‌। 
श्वेतकांडा, श्वेतकाण्डा [ संज्ञा स्त्री. ] ( 
सफेद दूब । 
श्वेतकाक [संज्ञा पु.] (सं) (सफेद ब) 
म्भव बात | /] 
श्वेतकजर, रवेतुञ्जर [संज्ञा पु.] (ॐ) 
बत नामक हाथी जो सफेद बताया जाती 
श्वेतकृत्ति [संज्ञा सत्री.](सं.) एफ प्रकार श र 


१-सफेद 2 


प्रौर वह क बाते 
२-यह पक्त ओर वह पक्त ! 7. 


जज 
दूसरी बात । ३-एक प्रकार की नि 
Ky महर्षि उदर 

श्वेतकेतु [संज्ञा पु.] (सं.) १-५ की 
पुन्न का नाम । २-गोतमजुद्ध कॉ sk 
की अवस्था का नाम | ३-एक श 
रह्‌ । 


पेड़ । a व ¢ 
श्वेतगज [सज्ञा पु.] (सं.) ऐशवः हे ) 
श्वेतघंटा, रवेतघणटां [संज्ञा स्त्री Ci 
_ दन्ती। | 
श्येतच्छद [संज्ञा य.] (९) 
हंस । 


१-बत तुती 


| PHT Pl ) 


f 
गा [संज्ञा पु...) सोहागा | 


ली.] (ह) सर्दा । उञ्ञ्मलता 
(दी 
; वापः] (पं.) न्द्र्मी। 
i पु] (ह) एक प्रकार का वरुण 
पं 
पः] (४) श्वेतगज । 
प] (मं) ज्षीरसागर के पास क 
हाँ विध्णुभगवान्‌ निवास करते 


] ल॑) खड्या । 
हा प.] १-चग्दरमा । २-कपूर । रे: 
-। ४-ग्रपराजिता। ४“चिचड़ा। 


। 
गाप] (एं) वादल। मेघ | 

रज्ञा पुः] (सं) हंस । 

ज्ञा पु.] (सं.) जस्ताधाठु । 

झाप] (सं.) १-हंस। २-सफेदपत्र 
उपर छुपी हुई कोई राजकीय विज्ञप्ति 
४: ऐसी विज्ञप्ति जिसमें किसी विषय 
अत पत्त प्रतिपादित हुआ हो । हाइट- 


¶| [जग सत्ी.](सं.) जलङुम्भी । 
र्‌ 


[जना पु.] (स.) शिव के एक गण का 
प 
[सँ पु.] (सं.) १-सिंह । ए-शिव । 
[ना पु.] (.) निशु डी । 
[सत्री] (सं.) १-न।गपुष्पी । 
गा ३-सम् | ४-सम्भालु | ५-सफेद 
शता । ६-न।गदती । 
जाना लरी सं.) १-पुन्नदात्री लता । 
न सनपष्पी । 
4 [ | (सं.) स्त्रियों को होने वाला 
ए जिसमें उनकी योनि से सफेद रङ्ग 
गती है । 
[ज्ञ स्री] (ह.) सफेद भंटा। 
| प.) (स) एक प्रकार का चंदन । 
हु] (.) चन्द्रमा । 
संता पु.] (सं) ब्रह्मा का एक अवतार 
ऐप पएडल [संज्ञा पु.] (सं) सर्प- 


क पु.] (सं) मुस्तक । मोथा । 
'ज्ञापु.] (पं.) चन्द्रमा । 
ऽ १] !-सहिजन के थीज | २- 


i ३.] (सं.) १-मेघ । बादल । २- 


| हे स्त्री.] (सं.) पुनर्नवा-भेद । 


[ १३६६ ) 


श्वेतयावरी [सज्ञा स्त्री,] (सं.) ऋग्वेद में वर्णित 
क लदी | 

(जन, श्वेतरञ्जन [सञ्ञा पु.] (सं.) सीसा- 
धातु । 

रत्न [संज्ञा पु.] (सं.) ₹ । 

रयतरथ [संज्ञा पु.] (तं.) शुक्रप्रह्‌ । 

पृतराजो [संज्ञा स्त्री.](सं.) चिचिडा (एक तरकारी) 


है 


तराव [संज्ञा प.] (सं.) निगुडी। 


के 


श्‌ 


श्चे 
। 


4 


] (॑.) चन्द्रमा । 
ड़ । २-एक प्रकार 


श्छेतरोचिस्‌ [सज्ञा पु 
श्वेतरोहित [संज्ञा प-](सं-) १ 
पोधा । 
डर 
श्वतला [संज्ञा पु.] (सं.) पठानीलोध । 
। श्वेतवक्तू [संज्ञा पु.] (सं.) स्कन्द के एक अनुचर 
वि नास ! 
श्वंतदचा [सञ्ञा स्त्री. ] (सं,) १-सफेद बच | २ 
अतिविषा । अतीस । 
श्वंतृबल्कल [संज्ञा पु.] (सं.) गूलर 


गश 


श्वतबह [साङ्गा 9.] (सं .) [स्त्री ही] इन्द्र । 
घोड़ा । २- 


रवतषाज [संज्ञा पु ] (सं.) १=सफे फेद 
चन्द्रमा | ३-अजुन। 

श्वेतवाराह [संज्ञा पु.](सं.) १-एक कल्प जो ब्रह्मा 
के मास का पहला दिन बताया जाता हैं | २- 
एक तीर्थे का स्थान । ३-वराह छावतार की एक 
मृत्ति 

श्वृतवाह [संज्ञा पु ] (सं.) १-इन्द्र। *-अजु न । 

श्वेतवाहन [संज्ञा पु. ](सं.) १-चन्द्रमा । र-अजु न 
३-समुद्र का एक मकर । ४-शिव का एक रूप 

श्वेतश ग, ्वेतशुङ् [संज्ञा पु.](सं.) जो । यव । 

श्वेतसप [संज्ञा पु.](सं) १-वरुण इक्त । २-सफेद 
सपे । 

शवेतसर्षप [संज्ञा स्त्री.] (सं.) पीली सरसां । 


श्वेतसार [संज्ञा पुः] (सं) १-खेर। कव्या । २ 
अनाजों, तरकारियों आदि कां बह सफेद सत्त 


जो प्रायः कपड़ों पर कलफ लगाने या दवाओं 
आदि में काम आता है | मांडी। कलफ ।स्टाचे 


श्वेतसिंही [संज्ञा स्त्री.] (सं.) शाक विशत्र। 

श्वेतसिद्ध [संज्ञा पु.] (सं.) स्क्रमध कां एक अनुचर 

श्वेतसुरसा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) सफेद फूल की 
निगुडी । 

शवेतहनु [संज्ञा पु.] (सं.) सपं विशेष । 

श्वेतहय [संज्ञा पु.] (सं.) १-इनद्र का घोड़ा । २- 
अजुन! 

शवेतहस्ती [संज्ञा पु.]|(सं.) र ] ठ 

स॑ क अङ्ग 

अत व कमर ॥ तर रङ्ग के शरीर 

वाला । 


श्येतांबर, श्वेताम्बर [संज्ञा पु.] (7-) १-सफेद 


बस्त्र धारण करने वाला । २-जै£ 
प्रधान संप्रदायो में से एक | ३-शिव का ए 
छप या मूत्ति । [सहा प.] गोरी जाति का 
कोई आदसी | जैसे- युरोपियन, अमेरिकन 
आदि । 


शतांश [सज्ञा पु.] (सं. चन्द्रमा । 


सलता 
शते 
ut 


3 
i 

J 

से 


रयता [संज्ञों स्त्री.] (प.) १-अग्नि की सांत जिह 

पड़ । ४-काष्ठपाटला । ४-शंख नामक हर्ती 

की माता | ६-अ्तीस । ७-अपराजिता-लता.| 

पांपाणभेद । ११-वंशल्ोचन । १२-१बेत- 

पुननंदा । १२-शिलावाक। १४-फिटकरी । 

मूला । १८-सफेद्चच । १६-स्कंध की एक 

सातूका का नाम । २०-कश्यप की एक कन्या 
| 

| येतांच [संज्ञा पु.] (सं.) एक प्रकार क 

त।श्सं [संज्ञा स्त्री.] (सं.) इप़ली 

कावेरी नदी के पास साना गया है | 

0 [संज्ञा पु.] (सं.) चन्द्रमा । 

रवताछु [सज्ञा पु.] (तं.) महिएकन्द । 
एक शाखा । 

| 

स्र 
श्वेतिका [साज्ञा स्त्री.] (पं) सौंफ । 
शवेतेल [सज्ञा पुः] 
२-सुश्रत के अनुसार एक प्रकार 
एक पवत का नाम जिसका उल्लेख 
सवताह। [संज्ञा स्त्री.] (सं.) 
कान 

शवैत्य [सज्ञा पुः] (सं.) १-सफेदी । श्वेतता । २- 

सफेद कोढ़ । 

ष हिन्दी वणेमाला फे व्यञ्जन वर्णों में ३१ बां 
इसीलिए यह सूद्धन्य 'घ' कहलाता है। इसका 
उच्चारण शा? के ससान भी और `स के 
बट में इस अच्तर का व्यवहार क वर्गाच 'ख! 
के स्थानपर होता था। [संशा प.] १-बिः 


ओ में से एक। २-कौड़ी । ३-भोडपन्र छा 
८-सफेद्‌ बन-भंटा । ६-भटकटैया | १०- 
१५-मिस्त्री । १६-शक्क्रर । चीनी । १७-पर्व- 
का नाम । 
दतारणय (संज्ञा पु.] (सं.) एक तीर्थे स्थान जो 
रवत [संज्ञा पु.] (सं.) फैल।शपयेत । 
श्वेताश्व॒र [सज्ञा स्त्री.] (सं.) कुषएयजुर्वेद की 
श्वताह्वा [सज्ञा स्त्री.) (सं.) 
सवताद्र [संज्ञा पु.] (सं.) 
पुराण में मिलता है। 
तर [संज्ञा पु.] (सं.) सफेद कोढ़ । 
श्वैत्र, श्वैत्य [सज्ञा पु.] (सं.) सफेद कोढ़ । 
अत्तर । मूद्धों इसका उच्चारण स्थान है, 
समान भी होता है । हिन्दी की प्राचीन लिखा- 
पुरुष । २- कूच । चूचक । ३-नाश। ४-शेझ । 
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पंजन, षञ्जन 
बाकी । ४-मुक्ति । सोह |] 
नत । अवधि । प-गर्भ । ६-सहिष्णुता। 
[वि.] उत्तम । श्रेष्ठ । ल्‍ 
बंजन, पञ्ञन [संज्ञा घुः] (सं) १-आलिंगन। २ 
समागम । मिलन । 
एंड, पण्ड [सङ्घा पु.] (सं.) १-राशि। समूद। 
२-फाड़ी । १-साँइ । ४~नँसक। हीजड़ा | 
` ५-कमलसमूह । ६-शिव । ७-धुतराष्र फे 
एक पुत्र का नेम । 
पंडत्व, पण्इस्व [संज्ञा पु.] (सं ) नामर्दी | हीज- 
डापन। 
पंडयोनि, षश्डयोनि [संज्ञा स्त्री.](सं.) वह स्त्री 
जिस मासिकधर्म ने होता हो और जो पुरुष 
समागम के अयोग्य ह्दो। 
पंडामक, एएडामक [स ज्ञा पु. (सं.) 
के पुत्र का नाम । 
पंडाली, पण्डाली [ सज्ञा स्त्री. ] (सं) १-बह 
छोटी बरिया जिसमें एक छटांक वस्तु आ 
सके । ?-दुश्चरित्रा स्त्री । ३-ताल । तलैया । 
पंडी, षएडी [संज्ञा र्त्री.] (सं. देखो “पंडयोनि. 
पंढ [संज्ञां पु.] देखो 'षंड'। 
पुहा [स ज्ञा स्त्री] (सं.) वह सत्री जिसकी. चेष्टा 
पुरुषों के समान हो। 
पट [बि.](ं.) छः (गिनती में)। [स'ज्ञा।पु.] १- 
छः की संख्या । २-पाडव जाति का एक राग 
परक [संज्ञा प] (सं.) {ऽः फी संख्या। २- 
छ बस्तुओं का सयुदाय। 
पटकर्ण [ संज्ञा पु. ] (सं.) एक प्रकार की बीणा 
जिसमें छः कान होते हैं । 
पर्कं [संज्ञा पु-] (सं.) (-ब्राह्मए के छः कमें 
काम (पढ़ना, पढ़ना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना 
दान लेना, दान देना) । २-बे छः कर्म जो 
त्राह्मण को जीविका के लिये विहित बतलाये 
गये हैं (उ छ, दान लेना, भित्ता, व्यापार, पशु 
पालन और खेती) । ३-तन्त्र द्व।रा किये जाने 
वाले छ: कमे (शांति, वशीकरण, स्तम्भन, 
बरिद्टेप, उच्चाटन और मरण) । ४-मगड़ा। 


पृ 


पर्‌ ग्रिय 


[ १३७० ] 


इ-स्वर्ग । ७- | पटेचरण [संज्ञा प.] (मं) रमर । भौंरा । [वि.] 


छः पैर घाला । 


वट्तक्रतेल [संज्ञा पु.] (सं.) येद्यक में एक तेल 


जिसमें छः गुना तक या मटठा मिलता है । 

टताल [स ज्ञा पु.] (सं.) १-शृदङ्क का एक ताल 
जो आठ मात्रां का होता है । २-एक प्रकार 
का ख्याल । 


षटतिला [संज्ञा स्त्रीः] (सं.) माघमास के कुष्ण- 


पक्त की एकादशी । 


ब्टूपद्‌ [वि.] (सं) (स्त्री. षट्पदी] छः पैर वाला 


[संज्ञा पु.] १-भौंरा ।्रमर। २-किलनी । 
[संज्ञा पु.](सं) १-कसल। २-नागकेशर- 
बृ्त। 


पटपदी [संज्ञा स्तरी.] (सं) भोरी । मरी । 
बट्पदातिथि [संज्ञा पः] (तं)९-आम्नवृत्त। २- 


चम्पक । चम्पा 
पट्‌पदानंदवद्ध [संज्ञा पु.](सं.) किकिरात नामक 
वृत्त जो भ्रमर के आनन्द को बढ्ता हे्‌। 
षट्पदी [बि ] (सं.) [स्त्री. ध] छः पैर बाली। 
[सज्ञा स्त्री.] १-धमरी । भौरी | २-छप्पय 


छुन्द्‌। हे 

पटपिता-पुत्रक [सज्ञा घुः] (सं.) सङ्गीत में ताल 
को एक भेद । त 

पटभ्रज्ञ { सःज्ञा पु. ] (सं.) १-थेस, अर्थ) काम, 
मोक्ष, लोकार्थ और तत्वाथं का ज्ञाता। ९-८ 
कामुक । ३-उछुङ्कल । 

पट्शुख [संज्ञा पु] (ं.) कासिकेय । 

पटरस [संज्ञा पु.] (सं ) देखो 'पड्रस'। , 

पद्राग [संज्ञा प.] (सं.)१-सञ्जीत में छः राग जो 
इस प्रकार हैं-भेरव, मलार, श्रीराग, हिंडील, 
मालकोस और दीपक । २-वखेड़।। ज5 जाल । 
३-मङभट । 

पट्रिपु [संज्ञा पुः] (सं.) देखो 'पड़रिपु! । 

पदशास्त्र [मज्ञा पु.) (सं.) देखो 'पड़दशन! | 


~ 


पर्दशास्त्री [संज्ञा पु.] (सं) छः दशनों का ज्ञादा। 
पटवांग, पटवाज्ञ [ सज्ञा पु. ] (सं) खदवाओँ 
नामेक रोजपि जिनको दो घड़ी की साधन। से 


४-मभमनच्माट । 
पटकमा [संज्ञा पु.](सं>) १्कनैनिष्ठ ब्राह्मण्‌ । ९- | _ मुक्ति मिली थी। 
तांत्रिक । पटक [ संज्ञा पु. ] (सं) १-छः की संख्या । २- 


पट्कसा [संज्ञा पु.] (सं.) सङ्गीत मे ब्रह्मताल के 
चार भेदा में से एक। 

पट्कमंपत्ति, पट्कसम्पत्ति [सङ्गा पुः] (सं. छः 
प्रकार के क्स (शास, दम, उपरति, तितिक्षा, 
श्रद्ध। आर खमाधान)। 

पट्कार [संज्ञा प.] (सं.) “बट! शब्द का उच्चारण 

पट्कोण [वि] (सं) छः कोख या कोने चाला। 

पटूकोप [संज्ञा एः] (सं.) एक पुराने श्राचाये का 
लाम। 


.. वस्तुओं का समूहु। 
पडंग, पग [संज्ञा पुः] (सं) १-वेद के ये छः 
शङ्ग (शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छन्दः 
और उ्योतिष)। ८-शरीर फे ये छः अङ्ग (दो 
पैर, दो हाथ, सिर और धड़) । [बि.] छः 
+ ङ्ग या अवयब वाला । 
पडगजित्‌, पडङ्गाजत्‌ [स ज्ञा पु.] (सं.) दिष्य 
पइंगी। [चि] (हिं) छः अङ्ग या अवयव वाला । 
पइंधि, पहङूघरि [सछ। ५.] (स ) श्रमर । भौंरा 


पटूचक्र [संज्ञा 9.](सं.) १-हङ्योग में माने हुए | पड़री [संज्ञा स्त्री.] (सं.) रामालुज सम्प्रदाय के बड़वर्ग [सा पु.] (इं) ९ 


कुएडलिनी के अपर के छः चक्र। २-पड्यन्त्र वैष्णवों का मुख्य मम््न। 
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पडचाण [संज्ञा पु.] (स) मछली । 
पडग्नि [संज्ञा स्री ] (ह) ह र 
कमंकाएड में बताइ गई है hs शनिः 
नीय, दक्षिणारिन, सथ्याग्नि परय, 
पसन्यरिनि) | ' आवसथ्य 
पर्डाभश्ञ [संज्ञा प.] (सं.) चु 
- २ 9.) .) बुद्ध या बोधिसछ् 
पडश्य [वि.] (सं.) छः घोड़ों बाली गा | 
पडस्त [चि.] (तं. जिसमें छः कोने हों। 4 
पडात्मा [सज्ञा प.] (सं.) रिन । 
पडानन [संज्ञा पु.] (सं.) १-कासिकेय | २-०. 


में स्‍्व॒रस।धन,की एक प्रण , 
चाला । , ब [वि] 


पडूग [संज्ञा पु.] (सं. देखो 'पडूज'। 
पड गुण [संज्ञा पु.) (सं) बह जिसमें छः गुए 
(ऐश्वय, ज्ञान, यश, श्री, वैराग्य और ६ 
पड्ञ्र थ पड्यन्य [संज्ञा पु.] (सं) ग्रीड बच 
£) पड न्य 'ज्ञ। 7) 
पड्म था, पड्शेन्था [सजा स्त्री.) इसा 
जड़ जो काबुल तथा काश्मीर से आही 
पड़ थका, पंड्ग्नन्थिका [ स ज्ञा सत्री. ]| 
पीपलामूल । 
पड्ज [संज्ञा ५.] (सं.) सङ्ीत के सात ख 
से प्रथम जिसका सङ्के त 'सः है 
प्ड्दशन [संज्ञा पु.] (सं.) हिंदुओं के छ; 
( सांख्य, थोग, न्या, बेशेपिक, म 
ओर वेदांत) । 
थे (९, 
पड्दर्शनी [ संज्ञा प.] (हि.) घाओं देशी 
जानने वाला । 
पड्बिंदु, पड्बिन्दु [सज्ञा पुं] (सिष 
पड्भावं [संज्ञा पु. ] (सं) १-दराग क 
छः पदार्थ (द्रव्य, युए, कम, साग 
तथा समवाय) । २-ज्योतिष के पत 
भाव (लजित, गर्दित, छित, द 
ओर च्ञोसित)। र 
पड्शुजः [संज्ञा स्ी-] (सं) १-सप्छ। 
का एक रूप | र 
पु] () 
i 


| 


षड्यंत्र, पड्यन्ध [संत्ञ 
निरुद्ध गुप्तह़प से की बाही 
भीतरी चाल । कॉल्स त्ती। ६ 
आयोजन । 
पड़योनि [सज्ञा पु.] सं.) हल 
१४ र ण 
प्ड्रत [संज्ञा पु.] (सं.) मधुर, लब 
कषाय और अम्ल अर्थात मीढ त 
कडुवा, कसेला तथा खद्दी / 7 
या स्वाद । 


\ 


जीत 


) खून । । 
पु. (0) 
बसी 


पड्रोखा [स हा स्री ] (मे: 
वड्यमत्र, पड्घदने [संज्ञा 


A 


दाय । 


मा । 
। द [स्रा ए] (6) १ 
, ाकायुरोलाकीडा। 
5 रुत [सा पु] (सं) वैदिक 
कर का तेल | 


॥ ९.] (त.) 


i सामवेद का एक त्राह्मरा 
: ?-प्राणी के छः विकार 

पुः] १-प्राशी के 
A शरीखूद्धि, बालप 


| [म (उत्पत्ति, PE 
ओर मृत्यु) । २-दखा पाडपु' 


हि ]|) सा की संख्या का । 

46 मा षुः] (मं) Ei प्रकार का यन्त्र 
रे हात पर नक्षत्रों की स्थिति देख कर 
(दिए करते है कि जहाज पृथ्वी के किस 
| मे है। 

[ह] (.) सीठ । ६० 

[द्रि ] (पं) १-साठवाला। &-जा साठपर 
श्रा जाय । [संज्ञा प ] (सं.) साठीधान । 

म, तन्त्र [सज्ञा पु.] (सं) सांख्यशास्त्र 
मे स!ठ पहुथा क। विचार क्रिया गया है 
सं सत्री,] (सं.) सांख्यविद्या । 

कक [वि,] (सं) छडा । 

ता पु.] (सं) वंहू भोजन जो तीन दिन 
अच मे केवल एक बार किया जाय । 

की [संज्ञा पू.] (#.) ब्रत विशेष जिसमें 


| 


न हैं| 

[मा पु.] (तं) हाथी । 

[सि पुः] (सं) १-हाथी । २-साठी- 

व त्री] (हं) १-चान्द्रमास के किसी 

भेडी तिधि । २- दुर्गा । ३-सम्बन्ध- 

र (याकरण) ४-बालक के जन्म से छठा 

और उस दिन का उत्सव । छठी । 
ज्ञाप] (सं.) कार्सिकेय ।. 

5] 6.) शिव । 

। द्भ [ स” se 

| , [स जञा पु.] (सं) नपु सकता । 

| अ) {-वह्‌ राग जिसमें केवल 

१३ (लगत हों । २-मिठाई । ३-हलवाई 

र री! ४-मनोविकार | 

कि जा पु.] (सं) १-पड्गुण । २-छ. से 

` "से प्राप्त शुणुनफल । 

| पुः} (सः) छं रसों का ज्ञाता 

| पु, (सं जिसकी छः 4 

ष ) बह जिसकी छः माताएं 


प [वि 

। (स) २-छ'माही ।-३छः मास 
| Fi: पसन | 

ञे 3) ही.) संगीत में चहु बनाबटी 
| मन्‍हें से भी च्म होता है) 


मिन में केवल एक बार भोजन करने का 


` [ १३७१ ) 


-विष्णु । पाष्ठिक [बि.] (सं.) पष्ठि-सम्बन्धी । 


पिंग, पिङ्ग [संज्ञा पु.] (सं) १-कामुक । २-शूर 
वीर । 


पाड़तू [संज्ञा पु.](सं ) छः दाँत का बैल जो जवान 

_ माना जाता हैं । 

पोड़श [वि.] (सं,) सोलह । [संज्ञा पु.] सोलह की 

_ संख्या। 

पाड़श-कला [संज्ञा स्त्री. ](सें ) चन्द्रमा की सोलह 
ला । : 


पता प ] (मं,) 'क्ार्तिकेय! | [विः] (स पोडशगण [संज्ञ। पु.] (सं) पाँच ज्ञानेंद्रिय, पाँच 


कर्मेंद्रिय, पाँच भूत और एक मन इन सवका 

.. समुदाय । 

पाइ्श-दान [संज्ञा पु.](सं.) सोलह प्रकार के द।न 
जो इस प्रकार हँ--भूमि, आसन, पानी, कपड़ा 
दीपक, अन्न, पान, छत्र, सुगन्धि, फूलमाला, 

_ फल, सेज, गाय, खड़ाऊँ, सोना तथा चाँदी 

पाइश-पूजन [संज्ञा पु.] (सं.) पोडशो१चरसहित 

_ पूजन। 

पाडशे-मातुका [संज्ञा स्त्री.] (सं.) एक प्रकार की 
देवियाँ जो संख्या में सोलह मानी जाती है-- 
गौरी, पद्मा, शची, मेधा, सावित्री, विजया, 
जया, देवसेना, स्वधा, स्वाद्दा, शांति, पुष्टि, 
श्रुति, तुष्टि, मातरः ओर आत्मदेव॒ता । 

जे [es ह र 

पाड़शावध [वि.] (सं.) सोलह प्रकार का 

वोड़श-श्र गार, पोड़श-शृङ्गार [संज्ञा पु.] (सं.) 

पूर्ण श्ङ्गार जो सोलह अङ्गों वाला कहा गया 
है। 

पोडश-संस्कार [संज्ञा पु.](सं.) गर्भाधान से सृतः 
कर्म के सोलह वैदिकसंस्कार I 

पोडुशांग-चूर्ण, पोड़शाङ्ग-चूण [स ज्ञा पु.] (सं.) 
बैद्यक में एक प्रकार का चूण जो विषमज्वर में 
दिया जाता हैं । 

पोड्शांध्रि, पोड़शाङ्वि [संज्ञा ए.] (सं.) केकड़ा। 

पोड़शांशु [संज्ञा पु.] (सं. शुक्रम्रह। 

पोड़शार [संज्ञा पु.] (6.) बेंदी के ऊपर बनाने का 
एक प्रकार का चक्र । रु 

पोंडशावर्च [संज्ञ पुः] (ं.) शंख । 

पोड़शाश्रि [संज्ञा ए.](सं.) वह घर या मन्दिर जो 
सोलह कोना का हो। 

पोड़पिक [बि;](सं.)[सत्री. पोड़शिकी] सोलहगुना 

पोड़पिका [संज्ञा सत्री.] (सं.) एक प्राचीन परिमाण 
जो प्रायः सोलह माशे का होता था| 

षोड़शी [बि.] (सं.) स्त्री. प्र-] (-सोलहवीं । २- 
सोलह वर्ष की (युबती) । [स ज्ञा ्त्री.] (सं.) 
१-सोलह साल की स्त्री । नवयीबना ्त्री। 
२-दस महाविद्यां में से एक | २-एक यज्ञ- 
पात्र | ४-एक प्राचीन तोल | ५-इन सोलह 
वदाधों का स मूह--इच्षण, प्राण, श्रद्धा, आशी 
च।यु, अग्नि, जल, प्रृथ्वी, इन्द्रिय, a 

५. बोट तप, मन्त्र, कम और नाम । ६: हिन्दुओं 

| पी बह कमे जो मृत्यु क देख़व 


संकर, सङ्कर 
_ या ग्यारहवें दिन होता हें । 
पोड़शोपचार [संज्ञा पु.] (सं.) पूजन के पूण अन्न 
जो सोलह माने गये हैं वह इस प्रकार हैं-- 
अब्राहन, आसन, अध्यपाय, आचमन, मधुः 
पक, स्नान, वस्त्रांभरण, यज्ञोपवीत, गन्ध, 
पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, ताम्बूल, परिक्रमा और 
_ वन्दना। 
ष्ठावन [सज्ञा पु.] (सं.) थूकना । 
ष्ठोवित [त्रि.] (सं.) जो थूका गया हो। 
ठवन [संज्ञा पु. (सं.) १-थूकने की क्रिया । २- 
थूक । 
ष्ठ्यत [वि.] (सं.) थूका हुआ । 


स 


खु हिदी वर्णमाला का बत्तीसतोँ व्यंजन । 
इसका उच्चारण स्थान दंत है, इसलिए 
दंती या दन्त्य कहा जाता है। 
सं [अव्य.] (सं.) एक अव्यय जिसका व्यवहार 
समानता, सङ्गति, उत्कृष्टता, निरन्तरता, 
औचित्य आदि सूचित करने के लिए लगता 
५. है। यथा-संयोग, सन्ताप, सन्तुष्ट आदि । 
सेइतना+ [क्रि. स.] (हिं.) १-लीपना । पोतना । 
4. संचय करन|। ३-सहेजना । 
सउपना# [क्र. स ] (हिं.) देखो “सोंपना?। 
संक# [स ज्ञा स्त्री.] (हिं) देखो “शङ्का? । 
संकट [संज्ञा पुः] (हिँ.) १-विपत्ति । आफत | २- 
दुःख । कष्ट । ३-जल अथवा स्थल के दो 
बड़ विभागों को बीच से जोड़ने वाला तङ्ग 
रास्ता या संकीण अङ्ग। ४-दो पहाड़ों के 
बीच का तङ्क या संकीण मागे । 
गिरिसङ्गट-पहाड़ का दर्रा । जलपङ्कट-जल- 
डमरूमध्य । रथलसङ्कट-स्थलडमरूमध्य । 
[बि.] (हि.) १-एकत्र क्या हुआ । २-घनी- 
"भूत । ३-तङ्ग | ४-एुलेध्य । #-भयानक । 
दुःखदायी । ६-संकरा । सड्कीण्‌ं । 
संकट-चोथ [स ज्ञा स्त्री] (हिं.) माघ के महीने 
के कष्णपक्त की चतुर्थी। इस दिन गणेश- 
देवता का ब्रत किया जाता है | 
संकटमय [वि.] (सं.) जोखिम भरा। 
संकटस्थ, सङ्करस्थ [वि.] (तं.) १-सङ्कट या 
विपत्ति में पड़ा हुआ । २-दुखी । 
संकटा, सङ्कटा [संज्ञा स्त्री] (सं.) १-सङ्कट हरने 
चाली एक देवी का नाम | २-आ।ठ योगिनियों 
में से एक (उयोतिप) । न 
संक्रात, सङ्कटाच [संज्ञा पु.] (सं.) धौ का पेड़ । । 
संकत# [संज्ञा पुः] (हिं. देखो 'संकेत?। 
संकनाओ# [क्रि. अर] (हिं.) शंका या सन्देह करना 
रच्डरना । * 
संर, सर [स ज्ञा पु.] (सं.) १-दो वस्तुओं का ` 
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[ १३७२ ] 
केया हुआ । ३-जोड़ा हुआ | योजित । 
प॒ [संज्ञा पु.] (सं.) १-कोई काम करने का 
एक्का विचार या इरादा। रं-दान, पएप 
| आर कोई देवकाय करने से पहले 
एक निश्चित मन्त्र का उच्चारण करते हुए 
अपना हृढनिश्‍चय प्रकट करना । ३-इस 
प्रकार उच्चारण किया हुआ सन्त्र । ४-सभा, 
समिति आदि में किसी विषय सें विचारपूवेक 
किया हआ टृढनिश्‍चय । रिजोल्यूशन। 
संकेल्पना,सङ्कल्पना [स ज्ञा स्त्री. (सं.) १-सक्क 
ल्प करना । २-इच्छा । अभिलाषा [क्रि. स 
झ.] (हिं.) देखो “संकलपना 


संकर-घरनी 
आपस सें मिलना अधवा सिलकर एक हो 
जाना! २-वह जिसकी उत्पत्ति भिन्न-भिन्न 
बए या जातियों के माता तथा पिता से हुई 
हो । दोगला । ३-जो दो अथवा कई प्रकार 
की वस्तुओं के योग से बना हो । ४-आग के 
जलने का शब्द । ५-बह धूल जो भाइ देने 
उड़ती हैं । [सज्ञा पु.] (हिं.) देखो “शंकर! 
संकर-घरनी [संज्ञा स्त्री.] ([ह.) पार्वती । 
संकरता, सङ्करता [संज्ञा स्त्री.] (सं.) सङ्कर होने 
का भाव या धर्म-मिलाबट। 
संकर-सघासत, सङ्कर-सभास [संज्ञा पु.] (सं.) 
ऐसे दो शब्दों का समास जिनमें से एक शब्द | . 
Fh (ह) संकल्पम सङ्कल्प, संकल्पयोनि, सङ्कल्प 
।र (सं.) अक्तो द्धार । योनि [संज्ञा पु ] (सं.) कामदेव । 
सेकरा+- [वि.] (हिं.) [स्त्री सँकरी] पतला ओर | संकल्पा सङ्कल्पा [सज्ञा सत्री.] (सं.) दक्ष की 
कम चौड़।। तङ्ग। #[संज्ञा सत्री.] शद्धला । एक कन्या का नाम । 
साँकल । जंजीर। [सज्ञा पु.] देखो 'शंकरा- | सुँकाना# [क्रिः अ.] (हिँ.) शंकित होना । डरना 
; क (क्रि. अ.] (हि.) संकरा या संकुचित [किस] (हिँ) डराना। 
होना । [क्रि. स.] सँकरा या संकुचित करना संकार, सर [संज्ञा उ.] (प) (-भाइ इन पर 
संकराशव, सङ्कराश्व [संज्ञा पु.] (प.) सच्चर । उड़ने चाली धूल। २-अआग के जलने का 
के शब्द । + [संज्ञा स्त्री. (हिं.) संकेत । इशारा 
संकारंत, सङ्कारत [वि.] (सं. मिला हुआ। | संकारना [क्रि. स.] (हिं.) संकेतकरना । 
संकरिया [संज्ञा पु.] (हिँ.) एक प्रकार का हायी । | संकाश,सह्लाश [अव्यय](सं.) १-समान । सदृशा 
संकरी [संज्ञा पु.] (हिं.) सङ्कर । दोगला । २-समीप। पास | [सज्ञा पुः] (?) प्रकाश 
[संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो “शांकरी? चमक। 
संकरीकरण, सङ्करीकरण [सज्ञा प.] (सं) १- | सकरित+ [वि.] हिं.) सँकरा। कम चोड़ा । 
नौ प्रकार के पापों में से एक । ₹-दो चीजों | संकीर्ण, सङ्कीण| बि.सं.) कम चौड़ा । सं क 
को एक में मिलाने का काम । २-सकुचित “उदर? का उल्टा । ३-छुद्र । ठुच्छ 
संकषण, सङ्कपेण [संज्ञा पु] (सं.) १-खींचना छोटा । [संज्ञा पु.] (सं.) १-सङ्करराग । * 
२-हल जोतना । ३-कानूने में अधिकार साहत्य म एक प्रकार को गद्य जिसम कुछ 
अथवा उत्तरदायित्व क चिचार से किसी वृत्तगान्ध आर कुछ अवृत्तिगन्धि का सल 
वस्तु या व्यक्ति के स्थान पर दूसरी वस्तु | . . होता है. 
अथवा व्यक्ति का चढ़ाया जाना | सबरोगेशन संकीशेता, सङ्कीर्णा [सज्ञा स्त्री.] (सं.) १- 
४-घलराम । ५-एक रुद्र झा नाम | ६-वेप्णवाँ सकीणे होने का भाव। तंगी। से करा।पन । 
का एक सम्प्रदाय । नीचता । छुद्गता । 
संकल, सङ्कल [संज्ञा प.] (सं. १-संकलन। २- | संकात्तन 
. मिलाना। हे [संज्ञा i (हि ) देखो 'सॉकल? संतरील म [संज्ञा पु ] (सं.) देखो कीत्तेन 
संकलन, सङ्कलन [सज्ञा पु.] (सं) १-संग्रह- | ऋषि का A पुः] (मं) एक प्राचीन 
करना । जमा करना | २-संग्रह । ढेर। ३- 
गत में जोड़ करना । बन ग्रन्थ सकचन, संकुचन[संज्ञा पु.](तं.) देखो संकोच! 
अथवा स्थानों से अच्छे-अच्छे विषय या सकचन | क्रि. अ.] देखो 'सकुचनाः । 
सेरुचाना [क्र अ ] (हिं.) देखो 'सकुचाना? 


बातें चनने की क्रियां । ५-इस प्रकार चुनकर 
तैयार किया हुआ ग्रन्थ, संग्रह अथवा ओर | संकचित सुचित [चि.] (लं) १-जिदे संकोच 
हो। हिचकता हुआ। २-सिंकुड़ा हुआः। ३- 


कोई चीज | कम्पाइलेशन । 
संकलप [संज्ञा पु.] (हिं) देखो संकल्प! । जज हा 
न कर | अनुदार | 


संकलपना% [क्रि. स ] (हिं.) १-किसी बात का 
अकुल, सकुल [ब्रि.] (सं) १-संद्डीणे। तङ्ग। 


स 
+ 


रा 


टृठ निश्चय करना | २-सह्लुल्प का मन्त्र पढ- 
कर्‌ धार्मिक काम या कोई वस्तु दान करने को 
सिश्चय करता । [क्रि. अ.] १-सङ्कल्प या 


ee युद्ध । लड़ाई । २- 
लिचार करना । २-दृद्धनिश्चय करना । इ। २-भुएड। समूह्‌ । ३-भीड़ 


है ४-परस्पर विरोधी चाक्य । ५- ञ्‌ 
sO CN TN 


संकलित [ब्रि.] (सं.) १-चुना हुआ । २-इकट्गा  होनेकाभान। 
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भरा हुआ। परिपृणे। [संज्ञा प.] (सं) १- | 


. >> 


ए, सङ 


धेना[। छी 


शकु नमक द्र 
) -अपन्ना भा 


संकुलित, सङ्कुलित [ति] (त 
२-परिपुण भरा हुआ। ˆ 
संकुश, सडश[सा इ. 
सकते, सङ्कत [सज्ञा ए ] (सं 
श्रकट करने वाली कोई शारीरिक 
इङ्गित । इशारा | २-प्र सी-प्र मिना के i के 
का पूय निर्दिष्ट स्थान । ३ 
_ पत को बातें। ४-चिह् | निशा | 
केत+- [वि] (हि) देखो (संकर) 
सकत-चह्न,सहू त-चिह्न [संज्ञाप (षं) 
एद्‌, नामा आदि के सूचक वे चिनू 
सकेत कें रूप में होते हैं । जेसे-उततएः 
का उ० प्र० | एबीविएशन | ु 
सेकतनाओ[क्रि.स.](हि.) सङ्कट या कष्ट में ह 
सकतनलाप, सहुत-लाए [सज्ञा सत्री] 
छिसी लिपि के शारो के छोटे ओर सष 
सकत अथवा चिह्ठ बनाक 
लेख-प्रणाली जिससे कथन 
जल्दी लिखे जाते हैं। शाट हेड । 
सँकेलवा+[क्रि. स.] (हिं.) समेटना। 
{च [संज्ञा पु ] (वं. {-सिु 
ह्री या थोड़ी व 


स 
ही क्रिया या भाव । ९-६ 
आगापीछा । हिचक | ४ 


RA 


६-केसर्‌। ७-बहुत सी व 
कहना | ८-पएक अलद्कार जिस 
व्यधिक्त सङ्कोच का वणन ह 
!न [सज्ञा पु (वं) सिवु 


संकाचना स.] (हि.) सकोच करन 
। संकोचनी, सङ्गोचनी [स ज्ञी ्त्री.] (0) 0 
लता । 


संकोचपत्रक,सक्लोचपत्रक [संज्ञा 9] (0 
के पत्तों के सिकुड़ जाने का रोग। 
शुनसङ्गोचपिशुन [ संज्ञा पः] । 


> 


संकोची [संज्ञा पु.] ( 
करने वाला | २7सि 
संकोपनाक [क्रि. अर] (हिँ-) ह 
संक्र दन , सङ्गन्दन [सज्ञा पुः] रे 
२-मनु के एक पुत्र का नाम । ॐ 
संक्रम, सड़म [सज्ञाप. |.) ६5 
नता से आगे बढाने के क्रिया कु 
स्थान में एल आदि बनाकर शर हे । 
पुल-। सेतु । ४-भ्राष्ति | सर 
संक्रमण, सङ्गघश [संज्ञा प-] 


(मं) १ 

था 

चलना । गमन | २एके 
धीर बदलते हुए दूसरी श 


प्रवेश 
: 


)t 
वो 


| 


(९०॥| 


| os 
मिकी क 
i  यकाप्क य से निकूलकर 
i a करना । ४-वूमन|। पर्यटन । | 
मणिक [सज्ञा स्त्र 
कित | 

त [बि ] (६) 


ह सत्र पु.] (४) वह धन जा 
हो | २-सूर्य का 


१-स्थापित । २ 


हिं प्रबेश करता हैं। (हिन्दुओं 
h | ं 
ह, सहान्तिचक [संज्ञा पु.] (सं.) 
ध्ोतिप के अ्रनुसार शुभाशुभ फल 
से| एक चक्र । 
~ s € 

पमरक [बि ] (सं.) स सगे या छूत 
मे वाला (रोग) । 
झाप.) (हि) ऐोग फैलाने बाला । 
[इञ ली ] (हिँ) देखो 'संक्रांति! । 

_ 7] ६ 
। नश [संज्ञा पु.](सं.) १-चिल्लाना 
हा] 
[प] (सं) किसी दोष अथवा अप- 
किसी को जानबूकभकर ओर 
लिप या अपरध पर ध्यान न देते हुए 
हि देन।। कन्डोन । 
i १.४.) १-बिनाश । बरबादी । २- 


आप] लें) १-सङ्कम। २-एक साम 
री] 


हि) १-जो स क्तेप में कहा या लिखां 
॥॥। सुस । २-थोड़। । अल्प । ई- 
i पका हुआ | 

बन प. (सं) बह सिष 
कप लेख या वक्तव्य से तैयार 
हो । एननिबिएचर । 


` [नञा सत्री,] (स॑.) देखो “स केत- 


हाती (ह) ज्योतिष में 
१ की गतियों में से एक | प 


भ < 
भर i) (8.) नारक में चार प्रकार 
$, में से एक । 


पं 3 

३३५५ (पं) किसी शब्द अथवा 
क भक अक्तर जो उस नाम के 
र ूचक बन जाते हैं। एब्रिविएशन 


ho qo भारतीय सङ्गीत सभा को अ2 


(lS 
EE रे करने की क्रिया या भाव । 
~ 


Mas 


[ १३७३ ] 
२-बहुत सी बातों को दिया जाने वाला छोटा 
रूप । सार। ३-समाहार | समास । ४-चुम्बक 


ब्री.] (सं) । संचेपश [स ज्ञा पु.] (सं.) १-स ज्षिप्त रूप प्रस्तुत 


करना। एबिजमेन्ट । २-कॉट-छाँट करने की 

क्रिया _ 

संचपतः, सचषपतया [अव्यय] (सं) स चते में । 
थोड़े में । 

सच्षपदाष [संज्ञा पु. ](तं.) सविस्तार लिखने वाली 
बात को थोड़े में लिखना जो साहित्य के अनु- 

सेक्षामे [सज्ञा पुः](ह.) १-चञ्चलता। २-कॉपना 

नि ३-विप्लव । ४-गद । ४-उलटपुलट | 

संख [संज्ञा पु.] (हिँ.) देखो 'शंखः। 

संखनारी [स ज्ञा स्त्री.](हिं.) एक वदत्त जिसके 
प्रत्येक चरण में दो यगण होते हैँ । 

संख हुली [संज्ञा सत्री.] (हिं.) शाङ्कपृष्पी । 

संखा [संज्ञा पु.] (हि.) चक्की के ऊपरी पाट में 

, लगी हुई लकड़ी । 

संखार [संज्ञा पु.] (देश.) एक प्रकार का पक्ती । 

संखिया [संज्ञा पु.] (हिँ.) एक रूफेद उपधातु जो 
बहुत तीब्र विष होता है । 

संख्य, सङ्ख्य [संज्ञा ए-] (सं.) युद्ध । लड़ाई। 
समर। 

संख्वक, सङ्ख्यक [बि.] (सं) स'ख्या वाला। 

संख्यता, सङख्यता [संज्ञा स्त्री.] (सं.) संख्या 
का भाव या गुण । 

संख्या,-सङ्ख्या [संज्ञा सत्री.] (सं.) १-एक, दो, 
तीन आदि की गिनती । तादाद । २-वह अङ्क 
जो किसी वस्तु की गिनती में परिमाण बतः 
लाये । अदद ।.३-सामयिक पत्र का अङ्क | ४- 
वैद्यक में सम्म्रपति के पाँच भेदों में से पक । 
५-बुद्धि । ६-विचार। 

संख्याता, सङख्याता [सज्ञा पुः] (ं.) बह जो 
किसी प्रकार का (आयव्यय अदि) हिसाब 
लिखता हो । एकाउन्ट ्ट॑। | 

संख्यान, सह ख्यान [संज्ञा पु](॥.) १-संख्या । 
गिनती । २-लेनदेन या आयःब्यय का लिखा 
हुआ हिसाब | एकाउन्ट | कर 

संख्यान-कर्म, सडखुयानकर्म [संज्ञा पः] (सं) 
आंय-व्यय अथवा लेनदेन का हिसाब लिखने 
का काम । एकाउन्टे न्स | 

संख्या-लिपि, सङ्ख्या-लिपि [संज्ञा स्त्री.](सं.) 
एक लेखनप्रणाली जिसमें बर्णो के स्थान पर 
स ख्यासूचक चिह या अझ लिखे जाते है । 

संग [संज्ञा पु.] (हिँ.) १-मिलना। मिलन | २- 
साथ रहना | सहवास । सोहबत । ३-सांसाः 


रिक विषयों में अनुराग । आसक्ति । ,४- 
नदियों का सङ्गम। संग सोना-समागम करना 


(किसी के) संग लगना-पीछे लगना । (किसी 
Fe , 
को) संग लोचा-सोथ बे vee 


क्रि. चिः] (हिं.) साथ । त 
दा से । पाषाए । [वि ] (फा.) पत्थर के 


ft 

| छ.दोषिःाता आप हि 
| सार एक दोष माना जाता हूँ । 
[| 


संगम, सङ्गम 
, समान कठोर | जैसे-सङ्गदिल " 
संग-अंगुर [संज्ञा पु.] (हि) गिरीवूटी । पेवराज । 
संग-अवसद [संज्ञा पु.] (का., अ.) काले रङ्गका 
एक प्रसिद्ध पत्थर । 
संगकूपी [संज्ञा सत्री.](?) एक प्रकार की वनस्पति 
. जिसका उपयोग ्रौषध रूप में होता है । 
संगखारा [संज्ञा पु.] (़ा.) नीलापन लिये भूरे 
, रंग का एक प्रकार का पत्थर । 
संग-जराहत [संज्ञा पु.](फा., अ-) एक प्रकार का 
, सफेद चिकना पत्थर। 
संगठन [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'संघटनः । 
संगठित [वि.] (हिँ.) देखो “संघटित'। 
संगणन [क्रि. स.] (हिं.) परिगणन करना। 
, हिसाब करना। 
संगत, सङ्गत [वि.] (सं.) पुर्वा-पर के विचार से 
या और प्रकार से ठीक बैठने या मेल खाने 
बाला । कन्सि्टे 5 । [संज्ञा स्त्री.] (हैं.) १- 
संग रहना । साथ । सोहबत । २-उदासी 
अथवा निरमले साधुओं के रहने का मठ । ३- 
सम्बन्ध । ससग । ४-वाजा बजाकर गाने 
बाले के काम में सहायता या योग देना | ४- 
देखो 'स गति? | संगत करना-ठीक तरह से 
तवला सारंगी आदि गाने बाले के साथ 
_ बजाना। 
सुंगतरा [संज्ञा पु.] (सन) सन्तरा। 
संग-तराश [सज्ञा पु.] (का.) पत्थर काटने या 
गढने बाला कारीगर्‌। 
संगतसंघि, सङ्गतसन्धि [सज्ञा स्त्री.] (सं.) 
अच्छे के साथ की गई सन्धि जो अच्छे ओर 
बुरे दिनों में एक सी बनी रहती है। 
संगति, सङ्गति [स ज्ञ।स्त्री.] (सं.) १-मिलने की 
क्रिया । मेल । मिलाप । २-संग । साथ । २- 
सम्बन्ध । ४-प्रस'ग | मैथुन । ५-संभ्बंध। 
ताल्लुक । ६-ज्ञान । ७-शगे पीछे हदे जाने 
वाले वाक्यों आदि का अर्थ के विचार से 
अथवा कार्यो आदि का पर्चा-एर के विचार 
से ठीक बैठना या सेल खाना। कन्सिस्ट थी । 
संगतिया, संगती [वि.] (हि.) १-साथी। २- 
गयैया के साथ बाजा बजाने बाला । 
संगथ, सङ्गथ [संज्ञा प.] (सं.) संग्राम । युद्ध। 
संगदिल [वि.] (का.) कठोर हृदय ! 
संगदिली [स ज्ञा स्त्री.] (+।.) सङ्गदिल होने का 
भाब । निदेयता । 
संगपुश्त [स ज्ञा पु.] (फा.) कछुआ | 
संगबसरी [संज्ञा पु.] (फा.) पक प्रकार की कड़ी 
मिट्टी जो दवा के काम में आती है। 
संगम, सङ्गम [स ज्ञा पु.] (8) १-मेल । मिलाप 
सम्मेलन | २-वह स्थान जहाँ दो नदियाँ. 
मिलें । ३-सज्ञ | साथ । सोहबत । मेथुन । -४ 
ज्योतिष में प्रहों का योग । श-दो या 
अधिक वस्तुओं के एक जगह मिलने का भां 
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[ १३१७४ ॥ 
[संज्ञा स्त्री.] (सं.) देखो 'सगीत- 
थास 2 
'संगमर [संज्ञा पु.] (देशा.) वैश्यों की एक जाति। संगीत-शास्त्र, सङ्गात-शास्त् [संज्ञा पृ.](सं.) बह्‌ 
संगमरमर [संज्ञा पु ] (फा अर) एक प्रकार का . शास्त्र जिसमें सङ्गीतावद्ा का॥वडचन होता ह 
प्रसिद्ध सफेद पत्थर, जो बहुत चिकना और | संगीतज्ञ, सङ्गीतजञ [संज्ञा प.](स .) बह जो सङ्गीत 
. मुलायम होता है। विद्या में निपुण हो !.गबैया। 
सगमूसा [संज्ञा पु.] (फा.) सङ्गमरमर की तरह | संगीति, सङ्गीति [संज्ञा स्त्री] (सं.) १-वार्तालाप 
. का काला पत्थर जिसकी मूर्तियां बंनती हैं । २-देखो “स गीत? । 
संगयशब्र [संज्ञा पु.] (तं.) एक प्रकार का पत्थर | सुंगीन [संज्ञा पु.] (फा.) वह वरळी जो बन्दूक के 
जो हरापन लिये होता है । सिरे पर लगी रहती है । [वि.] १-पत्थर का 
संगर, सङ्गर [संज्ञा पु.] (सं) १-युद्व । सग्रात। | बना हुआ | २-मोटा या भरी । ३-बिकट । 
२-विपत्ति। ३-नियम । [संज्ञा पू.] (फा.) १ ४-पेचीदा। 
सेना की रक्षा के निमित्त बनी हुई चारा ओर | सुंगीनी [संज्ञा स्त्री.] (का) १-सञ्जीन का भाव । 
, की खाई या घुस । ₹-मोरचा। «पित्त 
संगरण, सङ्गरण [संज्ञा पु] (सं.) पीछा करना संग॒प्त, सहुप्त [संज्ञा पु.](स.) एक बुद्ध का नास 


सँगरा [संज्ञा प.] (फा.) पत्थर आदि उठाने का | २. ही 2, नल 
कि ओर i हो का लै टुकड़ा । संगृहोत,सङ्गुहात [वि.] (सं.) संग्रह किया हुआ। 
रे सङ्कलित। 


संगरामः# [सज्ञा ए.] (हि.) देखो “स प्राम ft ३ र 
SE (EOE) Sips Ci 6d संगृहीता, ङ्गहीता [संज्ञा पु-](हं.) वह जो संग्रह 
९ जल > करता हो | ५ 


- खिज़ाब बनाने के काम में आती है। ; | हक [, 
ंगरेजा [सः बार के बो>-को> | संगोतरा [संज्ञा पु.](हिं.) एक प्रकार की न।रङ्गी। 
अरा पु.] (फा.) पत्थर के छोटे-छोटे सशी 
संगल [संज्ञा पु.] (देश.) एक प्रकार का रेशम । संगापन, सङ्गापन [संज्ञा पृ.] (स॑ं.) छिपाना। 
संगव [संज्ञा पु.](हि.) गौओं को चराने के लिए ले | संगापनो, सङ्कापनाय [वि.] (सं.) छिपाने योग्य 
जान का समय। संग्रसन, सङ्गुंसन [सज्ञा पु.](सं.) बहुत अंधक 
यु न में खाना 
संगसार [संज्ञा घु.] (फा) अपराधी को जमीन में | « दाद र 
र अ लागों द्व।रा पत्थरों सं मारः सग्रह, सङ्गुह [ संज्ञा पु. ] (6) (-जमा करना । 
मार कर ह्या करने का एक दण्ड, जो अरव सङकलन। सञ्चय | <-वह पुरतक जिसमें 
गदि देशों में प्राचीनकाल में दिया जाता था अनेक विषय एकत्रित किए गये हों। कले - 
[विः] (फा.) नष्ट । चौपट । वशन | ३-म्रहण करना । ४-मन्त्र बल से फेंके 
संगसाल [संज्ञा पु.](फा.) पहाड़ को काटकर बनाई हुए अस्त्र को अपने पास लोटाने की क्रिया । 
ई एक बड़ी मूर्ति का नाम जो अफगानिस्तान ४-सूची । ६-सोमयाग। ७-संयम । निम्रह । 
की उत्तरी सीमा पर है। ८-रक्ता। ६-कव्ज । १०-शिव। ११-विवाह। 
संगसी [सन्ञा ्त्री.] (हिं.) द्‌ो “सं डसी' \ ल र्म | | | 
- संगसुरमा [स ज्ञा पु ](फा.) एक काले रङ्ग की उप- न किक [सज्ञा सत्री.] (सं.) 
५ धातु जिसे पीसकर सुरमा बनाया जाता है। | _ देखो 'स ग्रहणी’ । 
ंगसुलेमानी [सं फा., अ.) एक प्रकार का सग्रहण्‌, सङ्गुहण [ संज्ञा पु. ] (सं.) १-स्त्री को 
संगसुलेमानी [संज्ञा पु.] (फा., अ.) ए: हरण कर ले जाना। २-ग्रहण । ३-प्राप्ति । ४- 


संगमन, सङ्गपने 


संगमन, सङ्गमन [संज्ञा पु.] (सं.) छघोरा। 
Rr 


‘CR नग जड़ना । ५-सहवास | ६-व्यभिचार । 
संगाती [सज्ञा पु.] (हिँ.) १-साथी । सङ्गी | २- ७-स्त्री के कपोल, स्तन आंदि वर्ज्यं स्थानों 
। दोस्त। मित्र । , का स्पश | 

संगिनी [स ज्ञा स्त्री.](हिं.) १-सहचारी | २-पत्नी सग्रहणी, सन्ृहणी [सज्ञास्त्री.] (सं) रे प्रकार 


का रोग जिसमें ते हे 
i . का रोग जिसमें पतले द्रत आते हैं । 


संगी [संज्ञा पु. (हिं.) [स्त्री. स गिनि, स'गिनी] | ग्रहणीय, सङ्नुहणीय [वि.] (सं.) संप्रह करने 
OT । दोस्त । [संज्ञा स्त्री-] | . योग्य । 


(देश.) एक प्रकार का रेशमी कपड़ा । [बि] i es स.] (हिं.) स प्रह करना। संचय 


, करः 

सग्रहाध्यत [संज्ञा पु.](सं.) वह्‌ जो किसी स प्रह 
. अथवा स प्रहालय का श्रध्यक्ष हो । बूरो टर। 

सग्रहालय [सज्ञा पु.] (सं.) बह स्थान जहां एक 


या अनेक तरह की वस्तुश्रों का स प्रह हो । 
_ ग्यूजियम। 


(फा.) पत्थर का । सङ्गीन। 

संगीत, सङ्गीत [स ज्ञा पु.] (सं.) लय, ताल, स्वर 
गरादि के नियमों के अनुसार किसी पद्य का 
मनोरजक रूप सें उच्चारण जिसके साथ कभी 
कभी नुत्म और प्राय: वाद्य भी होता है । 
गाना । 


ग्रही [चच 5 संघइन 
Gd पु.] (हि.) !-ब : 
र +“कर या लगान 6 ९ फेरत 
अ । आदि उगे वाह 
सग्रहाता [संज्ञा पु ] (सं ) य 
५ -] J) यह जो सः 
संग्राम, सङ्गाम [सज्ञा ए FR महरा 
ग्रामजित्‌ ड्गामजि म ` अद।लड़ह्‌ 
सु ? परन्नामजितू [संज्ञा पु] (इ 
. कृष्ण के एक पुत्र का नाम। 
संग्राम-पटह, सङ्गाम-पटह [ज 
भेरी। ' (संज्ञा एु.] (प) रए 
सथानम) सञ्चामभूमि [सज्ञा स्री. 
क्षत्र । 
सग्रह, सज्नाह [संज्ञा प.] (तं) पकड़े 
ड दस्ता । मूठ । २-बँधी हुई सुटी । मष 
ग्र ग हे 
हिक, सङ्गाहक [संज्ञा पु.] (,) सरह ष 
वाला | स प्रहकर्त्ता । 
संग्राही, सङ्गाही [साज्ञा पु.] (पं) १-बह द्‌ 
जा कफादि दोष, धातु, मल और तरल पद 
को खींचता हो । ६-कव्जियत करने वाह 
. वस्तु | ३-कुटजबृत्ष । 
सग्राल, सङ्गा [वि.] (सं.) स प्रह करने योष 
संघ, सच्छे [सज्ञा पु.] (सं ) १-समूह। समुदाय 
२-स घाटत समाज | ३-वह सभा या समा 
जिसे क।नून के अनुसार एक व्यक्ति के हप 
काय करने का अधिकार हो। कॉरपोरर 
४-प्राचीन भारत का एक प्रकार का प्रजात 
राज्य । ५-आ।जकल ऐसे राज्यों का समूह 
अपने त्षेत्र में कुछ स्वतन्त्र हों पर डुछ विरि 
कार्ये के लिए किसी केंद्रियशासन के 
हों । यूनियन । फेडरेशन । ६-वोद्ःभिशु्र 
आदि का धामिक समाज या निवासरा। 
संघगुप्त, सङ्घगुप्त [संज्ञा पु.] (सं.) व।म2१ 
पिता का नाम । 
संघचारी, सद्बचारी [संज्ञा पु.] (सं.) “३९ 
के अनुसार आचरण करने वाला।९-ब 
झुण्ड ग्रा समुदाय में चलते हां। जेत 
हाथी आदि । ३-मछली । । 
संघट, सङ्कट [स ज्ञा पु.] (सं.) १संघटन। 
र-युद्ध | लड़ाई । झगड़ा । रै:सगई | 
नल ः ;,) १-मेल| सगो 
संघटन, सङ्घरन [संज्ञा पु.] (सं.) (१ 
२-नायक और नायिका का मिलाप । १ 
बनावट । ४-बिखरी हुई शाहि ; द 
मिलाकर उन्हें किसी काय ब ३ 
करना । ५-इस उद्देश्य से बनाई 5 
ऑरयगनिजेशन। 
संघटित, संङ्कटित [बि.] (सं.) जि 
हुआ हो । आरेनाइ०्ड। 
संघट्ट, सद्ध [संज्ञा पुः] (सं-) 
बट । गठन | २-सद्दा्ष । 0) 
संघइचक्र, सञ्घट्चक्र [संज्ञा १-] 0 
विचारने का नज्ञत्रों का चर; है | 
संघइन, सङ्कइन [संज्ञा ५.) (४०9 


] (6) 


व 
सका मे Er 


-स्वत|॥ ५ 
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।३-देखो 'सघदन | 
ह्ली] (सं.) लता । बेल । 
१ (हं) १-इकट्ठा किया 
| निर्मित । रचित। रैए 
ब्रा । ४-घर्षित । 

दो या दो से 


है छु] देखो “स घाती' । 
rr 

व झ र 
हपु [ संज्ञा स्त्री 
द हु हे 
॥ कि. स.] (हि.) १-स हार या 
डालना । 

इ संपण, संद्वर्षण [ संज्ञा प. ] 


] (सं) घो। 


शत | होइ । ३-एक वस्तु की दूसरी 
साथ होने वाली रगड़ । फ्रिक्शन । 
में होने वाला वह, विरोध जिसमें 
छ दूसरे को दबाने का प्रयत्न करते हैं 
ट 

पाद [संज्ञा पु.] (सं.) वह सिद्धांत 
रसं द्वारा कथित समाजवाद का 
झे हैं ओर कहते हैं कि उससे श्रम 
ग श्रुनुशासित तथा विनीत सेना के 
जाते ह । फ़ डूलिज्म । 

॥ मादा [सज्ञा पु.] (सं.) बह जो 


पिद्धांत पर चलता या मानता हो । 
‘i? | 


ik 


| ति [सज्ञास्त्री.] (सं) सहयोग 
हः चा ~ [$ . 

न [ संज्ञा सत्री. ] (सं.) किसी 
हम्मिलित राज्यों की सूची | यूनियन- 


॥ हस्थविर [सज्ञा पुः] (सं.) स्दा- 


El षा सरी] (सं.) एक प्रकार का 

होण भु धारण करते थे। 

त सजा पु.](सं ) कफ । शलेष्मा 

ण उ.](सं.) १-समूह्‌ । झुण्ड 

प्रकोप ५... समृह जो मिलकर 

ल) के लिए बना हो अथवा कोई 
। वाडी । ३-निचास-स्थान । 


संघातचारी, सङ्घातचारी [संज्ञा पु.](सं.) वह जो 


| -साइ खाना । रगड़ | घिस्सा । २- |. 


{ १३७४ ) ठ 
रहने की जगह'। ४-गहरी या भारी चोट । 
५-मार डालना । वघ। ६-एक नरक का नाम 
७-नाटक में एक प्रकार की गति । ८-शरीर्‌ | 
[वि.] (सं.) घना । सघन | निविड़ । 


वाला | २-नष्ट या बरबाद करने वाला | 
अपने बर्ग के तथा प्राणियां अथवा लोगों 
साथ मिलकर या उनका सङ्क बनाकर रहता हो 


लोगों के साथ मिलकर या उनका सङ्घ बनाकर 
रहता हो । 


एक प्रकार का आधिभौतिक और आगंतुक रोग 
संघांती [सज्ञा पु] (हि.) १-साथी । २-मित्र | 
३-प्राणनाशक । सङ्घातक । 
संघात्मक-साम्राज्य, सङ्घात्मक-साश्राज्य [संज्ञा 
पु.] (सं) प्राचीन भारतीय जनतंत्र में वह 
साम्राज्य जिसमें कई एक एकतन्त्र राज्य होते थे 
संघार%# [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'संहारः । 
संघारनाई [क्रि. स.](हि.) १-स हार करना। २- 
हत्या करना | 
संघाराम, सङ्घाराम [सज्ञा पु.] (सं.) प्राचीनकाल 
के वे मठ.जिन्नमें बोद्ध-साधु रहते थे। बिहार 
संघावशेष सङ्घांदशेष [संज्ञा प.](सं.) एक प्रकार 
का पाप (वोद्धं) ।- 
संघेरना+ [क्रिस] (हिँ) दो गौओं के पैर 
आपस में बांध देना जिससे चे दूर न भाग 
„. जावें। 
सँघेरा [संज्ञा पु.] (सं.) बह्‌, रस्सी जिससे दो 
गौवों के पैर आपस में बाँधे जाते हैं। सघेरने 
की रस्सी । द 
संघेला+ [संज्ञा पुः] (हिं ) १७साथी । २-मित्र । 
संघोष, सङ्घोप [संज्ञा घुः] (सं.) जोर का शब्द | 
न हिँ । २जदेखभाल 
च% [संज्ञा पु.] (€ ) १-सञ्चय । "० 
a तल लिखने की स्याही । 
संचकर# [संज्ञा पु.] (हिं.)/-सब्चय था एकत्रित 
करने वाला । २-कृपण। कजूस़ । 
संचना# [क्रि. स.] (हिं.) १-सञ्चय या एकत्र 
करना | २-रक्षा करना | द 
संचय, सन्चय [स ज्ञा पु.] १-संमूह । ढेर | ९” 
संप्रह करना | एकत्रीकरण । ३-अधिकता l 
संचयन, सञ्चयन [स ज्ञा पु.](सं.) संप्र करना 
जमा करना । 


संचालन, सञ्चालन 

वुल । सेलु । ३-पंथ । मागें । ४-स्थान । जगह 
५-पानी निकलने का रास्ता | ६-शरीर | देह । 
७-साथी । > 
संचरण, सञ्चरण [सज्ञा पु.] (सं.) संचार। 


संघातक, सङ्घातक [स ज्ञा पृ.](सं.) १-प्राण लेने | संचरनाई [क्रि.स .] (हिं) १-सञ्चार करना। 


फैलना । २-प्रचार करना । ३-जन्म देन।। 
संचरित, सञ्चरित [वि.] (सं) जिसमें अथवा 
जिसका सञ्चार हुआ हो | 
संचल, सञ्चल [संज्ञा पु.](सं.) साँचर लवण । 


संघातपत्रिका, सङ्घातपत्रिका [संज्ञा पु.] ( सं. ) | संचलन, सञ्चलन [संज्ञा पु.] (सं.) १-हिलना- 
बह जो अपने व के तथा प्राणियों अथवा | 


डोलना । २-चलना-फिरना । ३-काँपना । 


संचलनाड़ी, सञ्चलनाड़ी [सज्ञा स्तरी.] (सं) [ 


नस । धमनी । 


संघातबलत्रवृतत, सङ्घातबलत्रदृतत [संज्ञा ए-](सं) | संचान, सञ्चान [संज्ञा पु.] (सं.) बाज। शिकरा 


संचाय, सञ्चाय [संज्ञा पु.] (ं.) एक प्रकार का 
यज्ञ। 

सचार, सञ्चार [ संज्ञा पु. | (सं.) १-चलना। 
गमन। २-फैलना, विशेषतः किसी के भीतर। 
३-कष्ट । चिपत्ति। ४-मार्गेप्रदशन । ४- 
चलाने की क्रिंया। ६-सांप की मणि | ७- 
नक्षत्र या ग्रहों का एक राशि से दूसरी राशि 
में जाना। ८-देश'। ६-उत्तेजन। १०-रतिः 
मन्दिर की अवधि । ११-एक स्थान से दूसरे 
स्थान को (व्यक्ति माल आदि) आने जाने की 

, क्रिया या साधन। कम्यूनिकेशन I 

संचारक, सञ्चारक [ संज्ञा पु. ] (सं.) [स्त्री 
स'चारिणी] १-स चार करने बाला । १-दल- 

, पति। नायक। ३-चलाने चाला। 

सचारना# [क्कि. स.] (हिं) १-संचार करना। 

. फैलाना । २-प्रचार करना । रे-जन्म देना। 

सचार-साधच, सन्चारःसांधच [संज्ञा पु.] (सं.) 
यातायात से सम्बन्ध रखने बाले सांधन। 
मीनस-ऑ्-कम्यूनिकेशन । , 

संचारिका, सञ्चारिका [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १- 
कुटनी । दूती । २-नाक । ३-जोड़ा । युस्म। 


| संचारिणी [स ज्ञा स्त्री.] (सं.) १-हंसपद़ी नामक 


लता । "लाल लजालु । 

संचारित, सञ्चारित [वि.](सं.) जिसका संचार 
किया गया हो । 

संचारी, सञ्चारी [संज्ञा पु.](सं.) १-साहित्य में 
वे का जो झुखभाव की पुष्टि या सहायता 
करते हैं । २-बायु । हवा । ३-धूप नामक गंध- 
द्र्य । ४-सङ्गीतशास्त्र के अनुसार किसी 
गीत के चार चरणों में से तीसरा। ५~गां- 
तुक | [बि.] [ स्त्री. स'चारिणी ] स चरण 
करने बाला । गतिशील । 

संचार [संज्ञा पु.] (हिं.) १-कम्पन। २-चलना। 


संचयिक, सञ्चयिक [सश्ञा 9.] (सं) सञ्चय | संचालक, सञ्चालक [सञ्ञा पू.] स्त्री, स'चा- 


करने वाला | जमा करने वाल! । 

संचयी [संज्ञा पु.] (हिँ) १-संचय या जमा करने 
बाला | २-कंजूस | कृपण । 

संचर, सञ्चर [संज्ञा पु.] (सं) १-चलभा | ९- 


५ 
संचालन, सञ्चालन [संज्ञा घु.] (सं) १-गाति 
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लिका] १-चलाने अथवा गति प्रदान करने 
बाला । परिचालक । २-कारये अथवा कार्याः 
लय आदि का काम चलाने बाला । 


| 


इच्छित. सञ्चालिय EER) 
; जंत ओ आय: तुर्फिस्तान 


छः ६ ये डा 
आह बुनते समय पे 
| 


.] (हिः) एक प्रकार षा | दत्त पर 
ल्‍ [सज्ञा स्त्री.](फा ) विचार या व्यवहार | संश [सजा पु.] (स) (बह जो प 

की गम्भीरता । . का अच्छा ज्ञाता हो। २-पीप ष 

संजीदा [वि.](फा.)) १-शांत। गम्भीर । ३ समझ | सशेके [त्रि] (स) स|झा 5 । म 


= ल़। | ५ 
बाजा | ज्ि KE 
हो। । जिसकी स - 


सज्ञा पु.] (सं,) १ 
; bs ए.] (सं) १-वध । हत्या। २ 
जञा स्त्री.] (सं.) देखो 'स क्न ` 
श स्त्री.] ((.) १-चेतन। होश | 
। धकेल । ३-ज्ञान। ४-नाम १ 
४-व्याकरण में र विकारी शब्द ज्ञो [र 
| वास्तविक या कल्पित वस्तु षा शोधक र 


के त । इशारा । ५-गायप्री | इः 
की पत्नी का नाम । है 


दाइ । वुद्धिमान! of 
संजीव, सञ्जीव [संज्ञा पु.] (सं) १-मरे हुए को 

फिर से जिलाना। २-बह जो मरे हुए को | 

जिलावे । ३-एक नरक का नाम । 

से जाते हैं । नत्थी | फ़ाइल । संजीवक, सञ्जीवक [सज्ञा पु.] (स.) भुरदे 
i न्‌ j जिलाने वाला। 
संचित, सांञ्चत [बि.] (सं.) १-एकत्र किया संजी कील ु 

र || २-ढेर गा र ३-सब्चिका में संजीत्रकरणी, सबच्जावक्षरण। i [बंज सीः] (सं. 

लगाया हुआ | फाइल्ड । १-एक प्रकार की विद्या ग 
संचितनिधि, सञ्चितनिधि [संज्ञा सत्री.] (सं) | व्यक्ति जीवित हो जाता द । ९ र 

किसी विशेष कायं के लिये इकट्टा या जमा ्रौषध जिससे मृतक जीवित हो जाता है । 


R, 


| 


rer sar rm mo 


र मम 


र "ला | संज्ञाकरण-रस संज्ञा एव १३ | 
किया हुआ घन | कॉन्सोलेटे ड-%एड। संजीवन, सञ्जीवन [सज्ञा पु.] (सं.) १-अली h po [ञं पु.](सं.)चेतन। लाने बाह 
संचिता, सञ्चिता [संज्ञा सत्ी.] (सं.) एक प्रकार | प्रकार जीवन बिताना | २-जिलाने वाला। ३ के षध का नाम । 


ह उतप। एक नरक का नास। i [स ज्ञा पु.] (सं.) सङ्केत । इशारा। | 
सेचिति,सञ्चिति [स ज्ञा रत्री.](सं ) एंक पर एक संजीवनी,सञ्जीवनी [बि.] र { स्त्री. र. ] be उ (ह) {-दूसरों पर बात प्र 
पु > ज्ञ सं.) सतक रद फू 
जीवन देने वाली | [संज्ञा स्त्री] (सं.) मतक | ७ 
रखना । [ ] हर हैः 
संचित्रा, सब्चित्र। [संज्ञा स्त्री (सं.) मूसाकानी | को जीवित करने वाली एक कल्पित औषध सज्ञाउत्रा [स ज्ञा स्त्री ] (सं.) सूरय की पत्री हु 


i 
दि का नाम | 
संचोदक, सब्चोदक [सा पु.] (सं.) एक देव- |. ग्या । 


पुत्र का नाम्‌ । संजीवनी विद्या, सब्जीवनी-विद्या [स ज्ञा स्त्री.) ति क pi 
{ ५ ; भ {.) मरे हुये व्यक्ति को जिलाने की विद्या । गहान [वि.] (सं.) बेहोश । बेसुध। 
संछरैन, सञ्छईन [संज्ञा पु.] (सं) प्रहण में एक | (€) म था | संशी [त ) रः 
प्रकार का मोक्ष | संनीवी, सब्जीवी [संज्ञा पु.] (ह) मृतकों को | सशि [स ज्ञा ४.] (स) जीच । चेतन। 
- ८ दि जिलाने हु सुज्यर सच्ज्वर [सज्ञा पु.] (सं.) १-बहुर 
संज, सब्ज [सज्ञा पु.] (सं) १-शिव । र-प्रह्म | __ जिलोते घाला। SABRE तीज 
संजन, सञ्जन [संज्ञा पु.] (सं) १-बाँधना। | ससुत [वि.] (हिं) देखो “संयुक्त == | उ र 
२- बन्धन | ३-बिखर हुए अङ्गां को मिलाकर | सेजेग# [संज्ञा पु.] (हिँ) स प्राम' ।लड़ाई। | संझला [निः] (हि) १-साँक या स 
EN संजुत# [वि.] (हि) देखो संगुर' । | ` = से जोटा जोर सब से बटे 
Moved स Ao Nt oi FHC 5 | संझवाती [सज्ञा सत्री. ](सं.) १-स ध्या हा 
जं हिं) सं 05५, र i जलाया जाने वाला दीया । २-वहू १ 
संजम# [संज्ञा पुः] (हिँ.) संयम। ँजोई# [क्रि वि.] (हिं.) साथ में | सङ्ग में । | जो एसे समय गाया जाता है। [विः] 
संजमनी [सला स्त्री.](डि.) यमर।ज.की नगरी। संजोइल% [बि.] (हि) १-सुसञ्जित ।२:एकब्र। | , सम्बन्धी । सन्ध्या का | ह ज 
संजनीपति [संज्ञा पु.] (डि) यमराज। सँजोउ# [संज्ञा पु.] (हिं.) १-तैयारी। उपक्रम । | सेमे) [संज्ञा ्त्री.] (हिं.) सास का | 
संजमी [स.न ए ] (हिं) १-संयमी । २-्रती ।|  २-सामम्री। न BR । हि हा 
आ i [संहा ए] (ह) देखो 'संयोग? । हिया संया [बा | 
संजय, सन्जय [सज्ञा पु.] (सं) १-धृतराष्ट्र के | सेजोगिनी# [स्ग। सत्री] (हिं.) स योगिनी Pl . न 
मन्त्र का नाम । २-सुपाशवे का पुत्र । ३- CR SR 3) SUE सा लाइ [हा] (हि.) a ई 
राजन्य के पुत्र का नाम | ४-त्रह्मा | ५-शिव | सुंज्ञोगी FE bmn i सेंड [मज्ञा इ.] (हिं.) १-श fh गोही 
संजा, सञ्जो [संज्ञा स्त्री.] (सं.) बकरी । = आ म इ | घूत्ते। शठ। ३-नीच । 
संजात, सब्जात [चि.] (सं.) अ २- | (ज हुत । ३-दो जुड़े हुए | ह ne , 
f ] पुराणानुसार एक जाति का | संजोन्ना 7 हि के [उ [संज्ञा पु. -) सांड दर 
के [संज्ञा पु.] पुराणानु तजन [स] (हि.) सज्जित या अलंकृत | सुंड्चुसंड [बि.] (हिं. मोट ब 
ः > पर टँदी ह$ जाना। ५४ ५ \ हि.) [ स्त्री. संडी 
संजाफ [संज्ञा स्त्री] (फा.) कपड़े पर टॅकी हुई संजोत्र क म संड्सा [संज्ञा पु-] (हिं.) [ स्त्री. से ऐ 
मे गम i प विन [सज्ञा पु. (हः) सजाने का काम । प्रकार का लोहे का चिमटा या श 
[संज्ञा पु.] (फा.) रङ्ग के विचार से एक प्रकार सेगोवना [क्र. स.] (हिँ) स'जोना । लजाना। ५. गरम या कसी चीजें पकड़ी जा 
का घोड़ा । सेजोवल% [त्रि.](हि.) १-सजा हुआ । २-सेना- | सँड़सी [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) छोटा से की 
संजाफी [वि.] (हिं.) जिसमें सजाफ लगी हो । | .._ सहित | ३-सावधान। संडा [वि.] (हिं.) मोटाताजा । हर 4 
[संज्ञा पु.] (हि.) आधा लाल ओर आधा सैजोबान- [सा पु (हि) १-सजाबट । शार पु] पौरा और बलवान मधु है 
हरे रंग का घोड़ा।.._ „ _ जमाव | जमघट । संड़ाई+ [संज्ञा स्त्री] (हिं.) न प 
संजाब [संज्ञा पु.] (फा.) चुडे के आकार का एके सेजाह+ [सज्ञा पृ.](हिं.) लडी का बद चटा सदी पार करने के लिये मशके 
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! 
गढ़ खोदकर बनाया जाता 
ह गढ 

i! संन्यासी या 
१ (हु) १-साधु, सन्यास 
| (ह.) ३-रशमात्राओं का 


-सद्‌।। हमेशा । 


ज सै) (“सदा । 
तर । कत [संज्ञा स्त्री.] 
सतति! 

पता [सज्ञा 3 ] (सं) सदा 
हाहा ब्वर। | 
| (संहा खी. ] (सं.) १-बाल 


॥७६ | ` 
रे । ७-दत्त्‌ की एक कन्या का 


,तति.पथ [सज्ञा ५] (सं.) स्त्री 
रोदि । भग। 

॥ततिहोम [ स ज्ञ। पु. ] (सं.) एक 
हीन यङ्ग'जो सन्तान की कामना से 
बा था। | 

तु [सज्ञा पु.] (सं.) रोद्राशव के 
३| नमन | 

त [स्। प.) (सं) १-अच्छी तरह 
| करिया। २-अस्यधिक सन्ताप या 


[संज्ञा पु ](हं ) १-भली प्रकार 
क्रिय । २-श्रस्यधिक सन्ताप या 


हि [ वि.) (स॑) १-जला हुआ। 
वी । पीड़ित । ३-मलीन मन । 


(हैं) एक री 
हो र्‌ प्रकार की बर्ड 


3. (भर, सेंटरी) पहरेदार । 


सन [संता घ (म) 
भ ` ५: .) (-डरान।। 
। | `आसिकंय के एक अनुचर का 


संज्ञा पु.] (प॑ ) १-बह जो 


एक प्रकार का चूण । 
सं . he 
न । का पु.] (सं.) साधुओं 


[ष प. (सं) :१-यालथच्चे । 


फरत। हो । २-अच्छी तरह | 


- ६ १३७७ |] 

सन्तति । औलाद । २-वंशा । कुल । ३-कल्प- 
वृक्ष । ४-विस्तार्‌। फैलाव । ५-एक प्रकार का 
का प्राचीन अस्त्र। 

संतानक, सन्तानक [वि.] (स॑. ) फैला हुआ | 
विस्तृत । [सज्ञा पु.] (सं.) १-कल्पवृक्त । २- 
पुराणानुसार एक लोक जो ब्रह्मलोक से परे 
कहा गया है । 

संतान-गणपति, सन्तान-गणपति [संज्ञा पु.](ं.) 
पुराणानुसार एक गणपति का नाम । 

संतान-संधि, सन्तानसन्धि [संज्ञा स्त्री.) ( सं. ) 
अपना लड़का या लड़की देकर की जाने वाली 
सन्धि । 

संतानिका, सन्तोनिका [संज्ञ सत्री.] (सं) १- 
क्षीरसागर । २-चाकू का फल | ३-फेन । ४- 
मलाई । ५-मर्कटजाल नामक घास । 


संताप, सन्ताप [स ज्ञा प.](सं.) १-ताप । जलन। | 


आँच | २-मानसिक कष्ट या दुःख | मनो- 
व्यथा । ३-ज्वचर | ४-शत्रु | दुश्मन । ५-दाह्‌ 
नामक रोग । 
संतापन, सन्तापन [सज्ञा पु.] (सं.) १-जलाना। 
२-वहुत अधिक दुःख या कष्ट देना | ३- 
कामदेव के पाँच. बाणं में से एक । ४-पुराणा- 
नुसार सन्ताप देने वाला एक अस्त्र। 
संतापना# [क्रि. स.](हिं.) दुःख याकष्ट पहुँचाना 
सताना। _ 
संतापित, सन्तापित [बि.] (सं.) पीड़ित । सन्तप्त 
संन्तापी, सन्तापी [चि.] (सं) सन्ताप या दुःख 
देने वाला। 
संताप्य, सन्ताप्य [बि.](सं.) १-जलाने के योग्य 
२-कष्ट या दुःख देने वाला । ) 
संति, सन्ति [संज्ञा स्त्री.](सं.) १-दान। 
सान | अन्त | 
संती# [अव्य.] (हिं.) से द्वारा । , 
संतुलन, सम्तुलन [संज्ञा पु.] (सं) १-पेक्षिक 
तौल या भार बराबर और ठीक करना या होना 
२-दो पत्तों का बल बराबर रखना या होना । 
संतुषित, सम्तुषित [संज्ञा पुः] ( सं. ) ललितः 
विस्तार के अनुस।र एक देवपुत्र का नाम | 
संतुष्ट, सग्तुष्ट [वि.] (सं.) १-जिसका सन्तोष 
हो गया हो। २-टूप्त। \ 
संतुष्टीकरण, सन्तुष्टीकरश 
किसी को सन्तुष्ट या प्रसश करने 
या भाव। एपीजमेन्ट! 
संतोख [संज्ञ I पुः] (हिँ) देखो 'संतोष! | 
संतोष, सन्तोष, संतोषण, bi 


सं.) १-सदा। प्रसन्न रह 
ग कामना न करना | सत्र । २-जीः भर आना 


तृप्ति । ३-किसी बात की चिन्ता, अपेक्षा, 
परवाह या शिकायत न होना। 
वतोषशीय, सन्तोषशीय [चि ] (एं.) संतोष करने 
( - के योग्ध। \ 
संतोपना# [क्रिस] (हि.) सन्तोष | दिलाना । 


२-अव- 


[बंज्ञा पुः] ( सं. ) 
या 


सन्तोषश [संज्ञा पु.] 


न संदिग्ध, सन्दिग्ध 
सन्तुष्ट करना । [क्रि. श्र.] सन्तोष होना । 
संतोषित [बि.] (हि.) सन्तुष्ट ।* 
संतोषी [संज्ञा पु.] (हिँ.) बहू जो सदा सन्तो 
रखता हो। 
संतोष्य, सन्तोष्य [वि.] (सं. सन्तोष करने के 
_ योभ्य। 
संत्य, सन्त्य [सज्ञा पु.] (सं.) अग्निदेव । 
सत्रस्त, सन्त्रस्त [वि.] (सं.) १-डरा हुआ । भय- 
भीत । २-व्याङुल । घबराया हुआ | व्याकुल 
३-जिसे कष्ट पहुँचा हो । पीड़ित । 
संत्री [स ज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'संतरी” । 
संथा [संज्ञा पु.] (हिँ.) पाठ । सबक । 
संदंश, सन्दंश [सज्ञा पु.] (सं.) १-संडसी । २- 
चिमटी । ३-एक विशेष प्रकार की चिमटी जो 
चीरफाड़ के समय नसां आदि को पकड़ने 
के काम में आती है। 
संदंशिका, सन्दशिका [स ज्ञा (ब) १- 
, सँडासी। २-चिमटी । ३-कैंची । 
संद, सन्द्‌+ [संज्ञा पु.] (हिं.) छेद । दरार । बिल 
[संज्ञा पु.] (डि.) चन्द्रमा । [संज्ञा पु.] (?) 
देबाच। ५ - 
संदर्भ, सन्दर्भ [संज्ञा प॒ ] (सं.) १-रचना[ । २- 
निवन्ध । लेख । ३-वह पुस्तक जिसमें किसी 
अन्य पुस्तक में आई हुई किसी गूढ़ बात का 
स्पष्टीकरण हो । रेफर स बुक। ४-प्रकरण । 
प्रसनज्ञ | कान्टेक्सट। ५-बह्‌ पुस्तक जिसमें 
अनेक प्रकार की बातों का स प्रह हो । ६- 
विस्तार । फैलाव । 
संदर्शन, सन्दर्शन [सज्ञा पु.] (॥.) १-अबल्ो- 
कन | २-परीक्षा | जांच । ३-ज्ञान | ४-आ।कृति 
,_ £-एक द्वीप का नास | ग 
सदस [सज्ञा पु.] (फा.) चन्दन । 
संदली [वि.] (फा.) सन्दल या चन्दल का । 
[सञ्ञा पु.] (फा.) १-एक प्रकार का पीला रङ्ग 
२-एक प्रकार का हाथी । ३-घोड़े की एक जाति 
संदान [स ज्ञा पु.](फा.) १-एक प्रकार की निहाई। 
अहरन । २-रस्सी । ३-बाँधने की सांकल 
प्रादि । ४-बांधने, का फाम । ५-हाथी की कन- 
पटी जहां से उसका मद्‌ बहता हे । 
संदानिका, सन्दा।निका [संज्ञा रत्री.] (सं.) चिट- 
खदिर | बबुरी । । 
संदानिनी, सन्दानिनी [संज्ञा स्त्री.](स.) गोशाला 
संदाव, सन्दाव [संज्ञा पु.](सं.) पत्लायन | भागने 
की क्रिया | डा 
संदास [संज्ञा पु.] (?) कददरुव। (रे 
संदाह, सन्दाह [संज्ञा प.] न क के मता 
सार मुख, ताल और होठों की जलन | 
संदि [सक्ष स्त्री ] (हिं.) सग्धि । मेल । 
संदिग्ध, सन्दिग्ध [वि.][सं.) १-जिसमे सन्देह हो 
सन्देहपूर्ण । २-जिस पर सन्दे दो । [संज्ञा 
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[ १३७८ ] 
में यह धारणा क्रि यह ऐसा है य। नहीं। 
निश्चय का श्रभाव | संशय | शङ्का । २-एक 
गर्थालङ्कार जिसमें कोई वस्तु देखकर भी 
उसके ठीक या सत्य होने की शङ्का का 
उल्लेख होता है। 
ल्‍ सन्देहवादी [सज्ञा पु.] (सं) जिस 
का मन किसी बात पर विश्वास न करे । 
सशायात्मा । 
संदोल, सन्दोल [संज्ञा पु सं) कर्णेफूल नामक 
गहना जो कान में पहना जाता है। 
संदोह, सन्दाह [सज्ञा पु.] (सं.) समूह्‌ । झुण्ड । 
संद्रव, सन्द्रव, [ संज्ञा पु. ] (सं.) युद्धक्ेत्र में 
भागना। 
संध# [संज्ञा सत्री.] (हिं ) देखो 'संधि'। 
सेधना# [क्रि. अ.](हिं.) स युक्त होना । मिलना 
संधा, सन्धा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-स्थिति । २- 
प्रतिज्ञा । करार | ३-सन्धि । मिलन । ४-साँफ 
का समय। ५-अनुसन्धान । तलाश । 
संधान, सन्धान [संज्ञा. पु.] (सं. १-निशाना 
बेठाना । २-ढू दने या पता लगाने का काम । 
३-सयुक्त करन! । मिलाना । ४-शराब बनाने 
कां काम । ५-मदिरा | शराव । ६-लेखे, खाते 
आदि में लेनदेन का हिसाब ठीक ओर पुरा 
करना । जमाखर्च करना । ऐड जेस्टमेट । ७- 
कोई एसा कार्य ठीक प्रकार से और उपयुक्त 


मंदिग्धत्व, सन्दिग्धत्व 
पु.] (सं.) १-मिथ्या उत्तर का एक लक्षण । २- 
एक प्रकार का व्यंग्य जिसमें यह्‌ नहीं प्रकट 
होता कि वाचक या व्यंजक में व्यंग्य है । 
सं दिग्धत्व, सन्दिग्धत्व [संज्ञा पु ](सं ) १-संदिग्ध 
होने का भाव या धम। २-भ्रलङ्काररारत्राइसार 
एक दोष जो उस समय माना जाता है. जवकि 
किसी उक्ति का ठीक-दीक अर्थ प्रकट नहीं होता 
र्थ के सम्बन्ध में कुछ सन्देह बना रहता है। 
संदिष्ट, सन्दिष्ट [वि] (सं.) कहा हुआ। कथित 
[संज्ञा पु.] (सं,) १ -नार्ता । वातचीत। २- 
सप्ताचार | 
संदिष्टार्थ, सन्दिष्टार्थ [संज्ञा पु.] (सं.) संदेसा 
ले जाने वाला । 
संदी, सन्दी [संज्ञा सत्री] (सं.) पलङ्ग। खाट। 
संदीपक, सन्दीपक [ब्रि.] (सं.) उद्दीपन करने 
बाला | उद्दीपक । हम 
संदीपन, सन्दीपन [संज्ञा पु.] (सं.) १-उद्दीपन। 
२-श्री कृष्ण के गुरु का नाम । ३-कामदेव का 
एक बाण । [वि.] (सं.) उद्दीपन या उत्तेजन 
, करने वाला। 
: संदीपनी, सन्दीपनी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) सङ्गीत 
में पंचम स्वर की तीसरी श्रुति | [ब्रि.] उद्दीप 
करने वाली । 


संदीपित, सम्दीपित [वि.] (हिं.) १-उद्दीप | २- 


ं गया , में जो में ठीक तरह से न 
सदीप्य [सं रं शिखा रूप में करना, जो सहज क़ तरह 
UR oi i आओ होता हो । मेल मिलाना या बैठाना । ऐड- 


ज्टमेट | दो वस्तुओं का मिलना । सन्धि 
६-किसी उद्देश्य से किसी ओर मिलना । 
एलायन्स । १०-किसी बस्तु को साकर उस 
में खमीर उठाना । फर्मेन्टे रान । ११-कॉँजी.। 
१२-अचार। १३-सञ्जीवन। १४-सोराष्ट्र या 
, काठियावाइ्‌ कं एक न[म। 
द्‌ ER सधानना# [क्रि. स.] (हिँ.) १-निशान। लगाना 
संदेव, सन्देव [संज्ञा पु. (सं) देवक के एक पुत्र २-तीर चलाना । किसी श्रसत्र को प्रयोगा करने 
का नाम जिसका उल्लेख हरिवंश में मिलता है | , के लिये ठीक करना। 
संदेवा, सन्देवा [संज्ञा स्त्री.] (सं) वसुदेवक की संधोना [संज्ञा पु.] (हिं.) चार । 
सत्री और देबक फी कन्या का नाम। संघॉनिका, सन्धानिका [संज्ञा सत्री.](सं.) अचार 
संदेश, सन्देश [संज्ञा प.] (सं) १-समाचार। संधानिनी, सन्धानिनी [ संज्ञा स्त्री. ] (सं.) 
२-किसी के उद्देश्य से कही र कहलवाई | गोशाला। गायों के रहने की जगह । 
हुई कोई महदव्बपूणे बात। मेज । ३-एऊ | संधानी, सन्धानी [संज्ञा स्त्री.] (सं) १-मिलन 
__ चह्नला मिठाई का नाम। २-प्राप्ति ३-बन्धन । ४-अन्वेषण। तलाश 
R संदेशहर, सन्देशदर {संज्ञा ए.] (सं) सन्देश ४-कॉजी | ६-अचार । ७-बरह स्थान जहाँ 
या समाचार ले जाने अथवा पहुँचाने बाला| ढलाई की जाती है। देखो 'स'घान'। 
दूत | कासिद्‌ । संधापगमन, सन्धापगमन | सं i 
दा (पहि संदेश i ज्ञा पु: ] (सं. 
संदेशा [संज्ञा पु.] (हि) देखो संदेश । सर्मीपवर्ती शत्रु से त र द 
तंदेशी [संज्ञा पु.] (हिं.) सन्देश लाने बाला । fe करना । है 
दूत) संधि, सन्धि [साज्ञा स्त्री. [स:)१-मेल । सः 
संदेसा [लं पु.] (हिं.) जत्रानी कहलाया हुआ सो दो या जम ह a 
संदेसी [संज्ञा पु.] (हँ) देखो 'संदेशी?। A आदि मे होने बला यह 


कि निश्चय कि अब हम आपस में गे 
संदेह, सदेह [ल 3. (१) यी पिष चिना चवा चह न 


हु 


संदूक [संज्ञा पु.] (घं.) (स्त्री. सन्दूकड़ो] लकड़ी 
, या घातु की चौकोर पेटी । बस । 
संदूकचा [संज्ञा पु.) (भ.) छोटा सन्दूक या पेटी 
` संदूकड़ी [संज्ञा सतरी.] (भं) छोटा सन्दूक । 
संदूख [संज्ञा पु.] (हि.) देखो 'संदुक' । ' 
संद्र [संज्ञा पु-] (हिं.) देखो 'सिदूर'। 
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में अमुक प्रकार से कि म, सूरि 
ट्रा | ४-व्याकरण में रर करेंगे । 
अक्षरों के पास-पास क विकार जे 
झु से दता हं। ५-नाटक + कारण 
प्रयोजन के साधक जारी भें किसी 
मध्यवत्ती प्रयोजन के साय ज सिष 
# ६-चोरी के विचार से 
और छद्‌ । सेध । ७एक 
र दूसरी अवस्था के 
स्थिति ।८-दो बस्तु | के आरम्भ का सम 
वस्तुओं के बीच ई धो 
खाली जगह | श्रवकाश । ल ई 
के द्रिय । भग। १ ०-मेद्‌ । ११-साध की ३ 
संधिक, सन्धिक [संज्ञा पु.] (स) ए न 
जा रोग । -/ उक प्र 
संघिकमे, सन्धिकर्म [सं 
्ञा पु. 
सुलह करना । (उशा ३) (ह) 
संधिकुसुमा, सन्धिकृसुमा [सा स्र] 
ve सन्िग [सज्ञा पु ] देखो "सपिङ 
प्त = ध 
स्त थग त्‌’ सा धगुप्त [संज्ञा पु.] (.) बह 
जहाँ शत्रु की सेना पर छापा माले 
सौनिक लोग छिपकर बेठते हैं। 
संधिचौर, सम्धिचीर [सज्ञा पु.] (ह) पे 
चोर। 
सिन्द, सछे [सा ३. () 
जो सन्धि के नियमों को भङ्ग कहो 
सांधेज, सान्यञ [संज्ञा पु.](सं.) १-मधश्र 
आदि । २-वह फोड़ा जो शरीर | 
सन्धि या गाँठ में हो | 
संधिजीवक, सर्धिजीवक [स'ज्ञाए.]) 
का दलाल । टाल । कुटना। । 
संधित, सन्धित [बि.] (हं ) जिसमें सषि 
[संज्ञा पु.] असव | अक | | 
संधिनी, सन्धिनी [संज्ञा स्त्री.] (सं) ff 
गाय। २-गाभिन द्वोने पर भी दूध र 
गाय। ३-दोनों समय में एक वा! ® 
"पाली गाय। _ है i] 
संधिप्रच्छादन, सन्धिप्रच्छादन सि 
सङ्गीत में स्वरसाधन की एक ही. शउ 
संधिवंध, सन्धिषन्ध [संज्ञा वु] ह) 
संधिबंधन, सन्धिवन्धन [संज्ञ 3) 
नाड़ी! | 
ee ४5. . [i 
संधिमंग, सन्धिमङ्ग [ संशा ५. ]( 
किसी अङ्ग के जोड़ का हटना! ) 
संधिमग्न, सन्धिभग्न [संज्ञा 3 ४ हे 
सन्धियों या. जोड़ों में पीड़ा (8 
संधिमोत्त, सन्धिमोच [सश 
सन्धि तोड़ना । द 
संधिरंध्रिका, सम्धिरम्श्रका [ 
सेध । सुरङ्ग । ) (| 


स 


संधिराग, सन्धिराग [संज्ञा ५: 


s 


4 ४ Re 
[ १३७६ ] | 


हि पास ड्ि ए 3 - 
€ जा सी.] (स ).१-सुरङ्ग । | सपाण, सम्पत्ति [संज्ञा सत्री] (हं) १-धन 

हिता दौलत और जायदाद आदि जो किसी के 
दिर अधिकार में हो तथा जो खरीदी एवं बेची जा 


८ -विग्रहिक [संज्ञा पु ](.) 
i i Re है नर 
|तरी. अधिकारी 

हर 3] दो धि 
रिद [संज्ञा पु.] (6) एक 
(रे - 
सता [संज्ञा ्ी.](सं ) सायंकाल 
र, पन्धिसितासित [संज्ञा ए-](॥.) 
ह एक प्रकार का रोग । 

; रिहारक [संज्ञा पु.] (7 .) संधिया 


सकती हो । जायदाद | प्रापर्टी | २-ऐश्वर्य । 
वेभव । ३-प्राप्ति। लाभ । ४-अधिकता । 
संपत्तिकर, सम्पत्ति-कर [संज्ञा पु] (सं) बह 
कर जो किसी पर उसकी सम्पत्ति या जाय- 
दाद के विचार से लगाया जाय । प्रापर्टी टेक्स 


[i 


[संज्ञा पु.] (सं.) वह पत्र जिसके द्वारा किसी 
सम्पत्ति को दूसरे को सोंपा जाता है। 
संपत्नीय, सम्पत्नीय [संज्ञा पु.] (ं.) पितरों को 
. जल देने का भेद्‌। 
सपदू, सम्पदू [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-सिद्धि । 
पूर्णता । २-ऐश्रय । वैभव । ३-सौभाग्य । ४- 
व्यापारिक मंडली या सस्था की व्यापार में 
लगी हुई पूजी । ४-किसी ब्यक्ति का वह धन 


प ) जिसके साथ सन्धि की 


(हं ) सन्धि-सम्बत्धी । सन्धि 


| 
(षे [संज्ञा प.](सं.) दो राशियों 
॥| मुत्र | 


५ संस्था में अपने हिस्से के रूप में लगाया हो 

६-इस प्रकार लगी हुई पूजी का सूचक 

[थ [संशा सत्री.) (सं.) वह समय प्रमाण-पत्र । ७-मोतियों का हार । ८-प्राप्ति । 

लक अन्त और रात का आरम्भ होने | लाभ । ६-अधिकता। 

[े। सायंकाल । शाम । २-आरयों की | संपदा, सम्पद [सज्ञा स्त्री] (सं.) १-धन। 

॥ आसना जो बेरे, दोपहर और दौलत । सम्पत्ति | २-बैभव । ऐश्वर्य । 

नोत है। ३-दो युगों के मिलने का | संपदी, सम्पदी [संक्षा पु.] (सं.) अशोक के एक 

३ ुगसन्धि | ४-एक प्राचीन नदी कॉ र कर शे उ. र 

हद सन्धान। ७-एकः|..+ पोत्र का नाम । 

॥्न फूल । ५ ˆ | संपन्न, सस्पनन [वि.] (सं.) १-पूरा किया हुआ 

॥ फणयानाटी [संज्ञा पुः] (सं) शिव सिद्ध । २-सहित | [संज्ञा पु.] (सं.) सुस्वाद 

[थ्याधू [सज्ञा स्त्री] (सं.) रात । | ~ भोजन । ४ 

ML संपन्नक्रम, सम्पन्नक्रम [संज्ञा पु.] (सं) एक 
प्रकार की समाधि । 

संपन्नता, सम्पन्नता [सज्ञा स्त्री.] (सं.) सम्पन्न 
होने का भाव । ड 

संपराय, सम्पराय [सज्ञा पु.] (सं) १-स्यु। 
मौत। २-युद्ध । लड़ाई । ३-अपित्ति। ४- 
भविष्य । ५-अन।दिकाल से स्थिति। 

संपरीचक, सम्परीक्षक [संज्ञा पु.] (सं.) संपरीक्षण 
करने वाला | स्क्रूटिनाइजर । 

संपरीक्षण, सम्परी्ण [सज्ञा पु.] (सं.) किसी 
कार्य, तथ्य, लेख आदि के सम्बन्ध में भली 
प्रकार देखकर यह जाँचना कि वह ठीक और 
नियमानुसार है या नहीं । स्कूटिनी । 

संपर्क, सम्पर्क [संज्ञा पुः] (सं.) १-लगाव । 
सम्बन्ध | चांसंता । २-स्पशी। सटन।। ३- 
मिश्रण। मिलावट । ४-योग। जोड़ । (गणित) 


Sr 


॥्थिल [संज्ञा पु.] (सं.) निशाचर 
॥१्याराग [संज्ञा पु.](सं.) १-श्याम- 
१ एग॥३-सिदूर। 

राम [सज्ञा पु.] (सं.) ब्रह्मा । 
।॥्यासृन [संज्ञा पुः] (सं .) शत्रुओं 
मलड़कर कमजोर होकर बैठ जाना 
ष पु.] (सं.) खज़ानची । 

हि|) १-जिसने संन्यास लिया हो। 
| किसी काम में लगा हुआ । निरत 
bn ३.] (सं) १-हिन्दुओं के चार 
घ मसे अंतिम, जिसमें त्यागी और 
te सब काय निष्कामभाव से करिये 
५ भपने विधिक अथवा कानूनी 
३।वेच्छापु्वक त्याग | सिविल- 


ममा के अनुसार मूर्छा 


[१९ ।४-जरामासी। संपर्कित, सम्पर्कित [वि.] (सं.) जिसका या 
३] (त) संन्यास-आश्रम में जिससे संपक हो । सम्बद्ध | 
| संपा, सम्पा [संज्ञा सत्री.] (सं.) विद्युत । 


'] (हिं.) देखो 'सवत्ति? । बिजली । 
या स्त्री.] (सं ) देखो “संपद्‌ । संपोक, सम्पाक [संज्ञा पु.] 
| ५७  [संज्ना पु ](8 ) विष्णु EE २-अमलतास। 


(तं.) १-अच्छी तरह 
३-तके करने वाला । 


संपत्ति-हस्तांतरणु-पत्र, सम्पत्ति-हुतान्तरश-पत्र | 


अथवा पूजी जो उसने किसी व्यापारिक 


संपुट, सम्पुट 
` [बि.](सं.) (-लंपट । २-धूत्त। ३-अल्प । कमर 
संपाट, सम्पाट [संज्ञा पु.] (सं.) १-किसी त्रिभुज 
की बढ़ी हुई भुजा पर लंब का गिरना । २- 
. _तकला | 
संपात, सम्पात [संज्ञा पु.] (सं.) १-एक साथ 
गिरना या पड़ना । २-स सर्ग । मेल | ३७ 
समागम । ४-स गम स्थान । मिलने की जगह 
५-वह स्थान जहां एक रेखा दूसरी पर पड़े 
या मिले | ६-द्वट पढ़ना | झपट । ७-प्रवेश । 
पहुंच । <-घटित होना । ६-तलछद । १०- 
अवशिष्ट अंश या भाग । 
संपाति, सम्पाति [सज्ञा पु.] (ल) १-एक गीध 
जो जटायु का भाई था |. २-माली नामक 
स र एक पुत्र । ३-राम की सेना का एक 
संपाती, सम्पाती [वि.] (ह) [सत्री. सम्पाहिनी] 
एक साथ कूदने या झपटने वाला। 
. [सज्ञा पु.] (सं. देखो 'सम्पाति’ । 
संपादक, सम्पादक [संज्ञा पु.] (स.) [स्त्री. सःपा- 
दिका] १-काय सम्पन्न या पूरा करने बाला। 
२-प्रेस्तुत करने वाला । ३-किसी समाचारपत्र 
अथवा पुस्तक को क्रम आदि लगाकर निका- 
लने वाला | एडीटर। 
संपादकत्व, सम्पादकत्व [संज्ञा पु.] () संपा- 
. दन करने'का भाव-या अवस्था | 
संपादकीय,सम्पादकीय|वि.](.) सम्पादक का 
सपादन, सम्पादन ला पु.] (पं ) १-काम पुरा 
आर ठीक तरह से करना । २-प्रस्तुत करन[। 
३-ठीक या दुरुस्त करना । ४-किसी पुस्तक 
या संवाद्पत्र आदि को क्रम, पाठ आदि लगा 
कर्‌ प्रकाशित करना | एडिटिंग । 
संपादनीय, सम्पादनीय [वि.] (स. सम्पादन 
करने योग्य । 
संपादयिता, सम्पादयिता [संज्ञा पु.] (6) (ती. 
सम्पादयित्री | सम्पादन करने घाला । 
संपादित, सम्पादित [वि.] (सं.) १-पूर्ण किया 
हुआ । २-(पुस्तक, पत्र आदि को) क्रम पाठ 
, आदि लगाकर ठीक किया हुआ । एडिट । 
संपादी, सम्पादी [वि ] (सं.) [स्त्री. सम्पादिनी] 
सम्पादन करने वाला । 
संपाद, सम्पाद्य [वि.](सं.) १-जिसका सम्पादन 
करना हो याह्ोना हो। २-(बह बात य। सिद्धांत) 
जिसे घिचारपूर्वेक ठीक करने की आवश्यकता 
हो । प्रॉब्लोम । 
संपित [संज्ञा ए.] (दोश.) एक प्रकार का बांस । 
संपीड़न, सम्पीड़न [ सज्ञा पु. ] (सं.) १-खूब 
दबाना अथवा निचोड्ना। २-खूब पीड़। देना । 
३-श्रत्यधिक पीड़ा | ४-शब्द के उचारण का 
एक दोष | 
संपुट, सम्पुट [स ज्ञा पु.](सं.) [स्त्री. संपुटी] १- 
पात्र के आकार की वरलु। २-खप्पर । ठीकरा। 
३-डिब्बा । ४-दोना । ५-अँनली । ६-कपड़े 
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संपूर्ण, सम्पूर्ण 


[ ११८० ] 


और गीली मिट्टी से लपेटकर बध्द कियां- सम्प्रतीत [बि.] (स.) १-लौटाया हुआ 


हुआ वह बरतन जिसमें कोई रस या औषध 
का भस्म तैयार करते हैं (बैद्यक) । ७-फूल के 
दलों का ऐसा समूह जिसके बीच खाली जगह | 
हो | कोश | ८कटसरैया का फूल । ६-हिसाब 
में बाकी .या उधार । 

0 ° 

संपूण, सम्पूण [वि ] (सं.) १-खूब भरा हुश्चा। 
२-समस्त । पूरा । ३-समाप्त। खतम । संपूरं 
काम-जिसकी सारी अभिलाषाएँ पूणं हुई हों! 
[संज्ञा पु.] (सं.) १-बह राग जिसमें सातों 
स्वर लगते हों । २-आकाशभूत। 

संपूर्णतः , सम्पर्णतः [क्रि. स ](सं.) पूरी तरह से 

संपूर्णतया, सम्पूर्णतया [क्रि. थि.](सं.) परी तरह 
'से। 


संपूर्णता [संज्ञा सत्री.] (सं.) १-सम्प्ण होने का 
भाव । २-समाप्ति। 
संपूर्ण, सम्पूर्ण [संञा सत्री ] (मं.) एक बहरी 
विशेष । 
संएक्त, सम्पूकत [बि.](सं.) १-संसरे में आया- 
„हुना । २-मिला हुआ । ३-मेल में आया हुआ 
सपरा [संज्ञा पु.] (हिं.) (स्त्री. सेपेरिन) सांप 
५ पालने बाला। मद्‌।री। 
संप% [संज्ञा स्त्री. (हिं.) देखो 'संपत्ति!। 
संपोला [संज्ञा पु.] (हिं ) सांप का बच्चा | 
संपोलिया [संज्ञा पु.] (हिं.) सांप पकड़ने बाला । 
संप्रत्ञाल, सम्प्रचाल [संज्ञा पु.](6.) १-पूणेविधि 
से स्नान करने घास।। २-एक प्रकार के यति 
या साधु। ३-पक ऋषि जो प्रजापति के धोये 
हुए पैर फे जल से उत्पन्न हुए थे । 
संप्रतालन, सम्प्रचालन [संज्ञा पु.] (सं) १-भली 
प्रकार से धोना । २-पर्ण स्नान । ३-जलप्रलैय 
संप्रच्तालनी, सम्प्रच्ालनी [संहा रत्री.] (प) एक 
प्रकार की जीविक। या धृत्ति। 
संप्रज्ञात,सम्प्रज्ञात [संज्ला ग (त॑) थोग में समाधि 
के दो प्रधान भेदों में से एक। 
संप्रति, सम्प्रति [श्रब्य.\॥.) इस समय । अभी 
¦ [संज्ञा पु ](सं.) १-पवे अवसर्पिणी के २४ वें 
+ आर्हत का नाम (जैन) | २-अशोक का पोत।। 
संप्रतिपत्ति, सम्प्रतिपणि [सःज्ना पुः] (सं.) १- 
पहुँच । गुजर । २-प्राप्ति। लाभ । ३-ठीक-ठीक 
समय में आना। ४-समम । बुद्धि | ५-एक 
मत। मतैक्य । ६-मं जुरी । र्वी कृति | ७-भ्रभि 


युक्त का न्यायालय में सत्य बात का स्वीकार 


करना । ८-कार्ये की पूर्णता । सिद्धि । 
संप्रतिपनन, सम्प्रतिप्न [वि.] (स) १-पहुँचा 
हुः्ा । गया हु्रा । उपस्थित | २-स्वीकृत । 
मजुर । ३-तेज समझ वाला । 
संप्रतिरोधक, सम्म्रतिरोधक [संज्ञा पु.] (सं ) १. 
प्रीत्यां रोक या बाधा। २-बनदीगृदद । जेल 


ंग्रतीच्ा, सम्प्रतीत्ता [सज्ञा शती ] (सं ) आशा 


उम्मेद । » > 
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२-भली भाँति विशवास ` कराया हुआ । ३- 
सिद्ध किया हुआ । ४-प्रसिद्ध । माननीय । 
[संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-भली प्रकार प्रतीत या 
विश्वास । २-ख्याति। कीर्ति । 


संप्रत्य, सम्प्रत्य [सज्ञा पु.] (सं.) १-स्वीकृति। 


मंजूरी । २-रडविश्वास । ३-ठीक ठीक समझ 
४-भावना । विचार | 


संप्रदा [सज्ञा पु.] (हिं.) देखो सम्प्रदाय? । 


संप्रदातन, सम्प्रदातन [संज्ञो १.] (सं.) एक नरक 
का नाम । ञ्ञ 

संप्रदान, सम्प्रदान [संज्ञा पु.] (सं.) १-दान देने 
की क्रिया या भाव । २-दीक्षा । मन्त्रोपदेरा । 
३-भेंट । नजर। ४-किसी की बस्ठुं उसे देना 
या उसके पास तक पहुँचाना। डेलिवरी | 
५-व्याकरण में बहू कारक जिसमें शब्द 'देना? 
क्रिया का लक्ष्य होता है। इसका चिह्न को है 

संप्रदाय, सम्प्रदाय [सज्ञा पु.] (सं.) १-कोई 
विशेष धार्मिक मत | सेक्ट। २- किसी मत के 
के अनुयायियों की मण्डली। ३-देने वाला | 
दाता। ४-मार्ग। पथ | ५-परिपाटी । रीति । 
चाल । 

संप्रदायी [संज्ञा पु.] (सं ) [स्त्री. सम्प्रदायिनी] 
१-देने बालां। २-सिद्ध करने वाला । ३-किसी 
सम्प्रदाय से सम्बन्ध रखने वाला | मतावलंबी 

संप्रधान, सम्प्रधान [संज्ञा १.] (प.) निश्चय 
करना । 

संप्रधारण, सप्रधारण [संज्ञा पु ] (सं.) (स्त्री, 
सम्प्रधाएणा] १-विचार | २-किसी बस्तु के 
औचित्य श्रनौचित्य के विषय में निश्चय 

करने की क्रिया । 

सप्रपद, सम्प्रपद्‌ [संज्ञा पु.] (सं.) भ्रमण । 

संप्रभिन्र, सम्प्रभिन्न [वि.](सं.) १-चिरा या फटा- 
हुआ | २-मद में मत्त। 

संप्रमोद, सम्प्रमोद [संज्ञा पु.] (सं.) अति हष। 

संप्रमोष, सम्प्रमोष [ सन्ना पु. ] (सं.) हानि। 
नाश । विनाश। 

संप्रयाण, सम्प्रयाणं [संज्ञा पु.] (सं.) प्रस्थान । 

, रवानगी। 

संग्रयुक्त, सम्प्रयुक्त [चि.](सं.) १:जोड़ या एक- 
साथ किया हुआ । २-ज्ोता या नधा हुआ । 
३-सम्वद्ध । ४-भिडा हुआ । ५-व्यबहा।र में 

र लाया हुआ । 

संप्रयोग, सम्प्रयोग [संज्ञा पु.] (सं) १-जोड़ने 
फी क्रियो या भाव । २-मेल । मिलाप । ३- 
रति। रमण) ४-धनादि का विनियोग । ४- 
नक्षत्र में चन्द्रमा क। योग । ६-इन्द्रजाल । ७- 
वशीकरण आदि कारये । 

प्रयोगी, सम्प्रयोगी [सज्ञा पु.] (सं) [स्त्री 
सम्प्रयोगित्नी] १-कामुक । लम्पट । २-इन्द- 
जालिक । 


संप्रयोजन, सम्प्रयोजन [संज्ञा पु] (त ) भन्ली 
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प्रकार जोड़ना या नि उशु भ 
SD लाना। 
सम्रयाजनीय, सम्प्रयोजनीय [¬ , 

. तरह जोड़ने या मिलाने क gi 

सप्रयाजित, सम्प्रयोजित [द्र (र 
या मिलाया हुआ | पो 
स्रयाज्य, सम्प्रयोज्य [वि.](सं.) सन) 
संप्रव्तक, सम्प्रवर्तक [संज्ञा पु.] हर 
* का । २-जारी करने बाला सच 
संप्रवत्तेन, सम्प्रवर्तन [संज्ञा प] ॥) 

दना | चलाना । २-घुमाना | ३.३४ स 


, आरम्भ करना। ' 
सप्रशृत्त, सम्प्रवृत्त [वि.] (ह 
“ (से. १-श्रप्रस 
के रव 
इमा -उपस्थित। मौजूद । ३-श्रारमा हि 


संप्रवृत्ति, सम्प्रवृत्ति [ सज्ञा तर 
आसक्ति । २-अनुकरण करने दी | 
. _ परस्थिति । मौजूदगी । ४-सहटन। म | 
सप्राप्त, सम्प्राप्त [वि.] (सं,) १-पहुँचा हु 
णप Nay 
सप्राप्त, सम्प्राप्त [संज्ञा स्त्री. ](पं.) ~ 
लाभ । २-उपस्थिति । ३-घटित होन।। | 
.. रोग का सन्निकृष्ट कारण । 
संग्रेतक, सम्प्रेचक [संञा ए.] (7) (ह : 
संप्रेक्तण करता हो | आय-व्यय या हिस। 
किताब आदि की जाँच करने वाल! १ 
टर । २-दशेक। देखने वाल।। 
संप्रेण, सश्परे्षण [संज्ञा पु.] (सं) राव 
. आदि का लेखा | जाँचने का काम | श्र 
संप्रेज्षित, सम्प्रेचचित [वि.](स.) थाय व्यय 
को लेखा जाँचा हुआ । श्राडिटेड। 
संग्रेच्य, सम्परेत्य [वि.](सं ) संप्रेतनर के गो 
संप्रष [संज्ञा पु.] देखो 'संप्रेष! । 
संप्रेषण, सम्प्रपण [संज्ञा पु.](सं.) (>प्रच्छी 7! 
भेजना । २-छुड़ाना । बरखास्त करन 
संग्रेपणी, सम्प्रेपणी [संज्ञा स्त्री ] () शक 
एक कृत्य ।_ हि, 
संप्रोपित, सम्प्रोपित [वि.] (सं) १-शर्छ 
भेजा हुआ । २-छुड़ायाइन था 
सप्रेष्य, सम्प्रष्य [चः] (षश क 
संप्रौष, सम्प्र [संज्ञा पु-](ह.) १-९5 
२-अममन्त्रण । आह्वान । 
संप्रोचण- सम्प्रोण [संज्ञा ५ Hi , 
पानी छिड़कना | २-सन पोना | | 
(मंदिर आदि) साक करना! ४ 
संप्लब, सम्प्लव [ संज्ञा पु. ] (९ 
डुबाना या जले की बार्द * ` | 
२-भारी समूह ।,३-दलचल ' 
संप्लुत, सम्प्लुत [बि.] (में) 5 


डूबा हुआ । 


| 

् [ १३८१ ] 
pf मं.) मेष । भेड़ । RS ¢ 
2 ER हा क्द्धजनों | रचि, सम्बद्ध [संज्ञा स्त्री) (सं) १-पण 
बा) ° | , 
र TE किवलध इने; संबुस [संज्ञा पु.] (श्र.) बालछड़ । जटामासी । 
म [षा 3) न । सम्पर्कं । संबुल-सताई [संज्ञा पु.](फा.) एक पौधा जो दवा 
a ३-नाता। रिश्ता । ४- | _ के काम में आता है। 
(0 हा उसका निश्चय | ५-च्या संबुर# [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'समूर' । 
a ढाक जिसमें एक शब्द का संवेसर [संज्ञा पु.] (सं.) निद्रा । नींद । 
ह "कसाय सम्बंध सूचित दोता दै. | संबोधः सम्बोध [संज्ञा पु.] (स) १-पूरा ज्ञान 
i 57 सी सिद्धान्त या बोध । २-पूरी जानकारी । ३-धीरज । 
| (iil | दि हर स्वर FR ढारस। 
| थक [वि.](9 १-स्बनय करने संबोधन, सम्बोधन [संज्ञा प.] (सं) १-नींद से 
* व तट था [सकल ३ ह उठना । जागना । २-पुकारना । ३-किंसी के 
RR अन चित उद्देश्य से कोई बात कहना । ४-ब्याकरण में 


/ गर ातेदार। ३े-एक प्रकार की सन्धि । 

योत, सम्बन्धातिशयोकित [संज्ञा 

॥] (6) श्रतिशयोक्ति दार थ एक 

निमे सम्बन्ध में सम्बन्ध दिखाया 

जाई 

॥॥ सम्मन्धित [बि.] (सं. देखो 'संबदध' | 

| मधी [वि.](स॑.) स्त्री. सम्बन्धिनी] | 

(स्रग्ध रखने वाला । २-विषयक । ३- 

हिले या प्रसङ्ग का । [स ज्ञा पु.] १- 

[तिर। २-समधी । 

| धु [संज्ञा पु.] (सं) १-आत्मीय । 

गिरादर। २-नातेदार । रिश्तेदार । 

[षा पु.] देखो 'शंब' । 

(प्रा प.] (हैं.) देखो 'संचतत' । 

। मदर [वि.] (सं.) १-बंधा या जुड़ा 

[।२-सम्बन्धयुक्त । मिला हुआ । ३- 

॥। ४-संयुक्त । सहित । 

। मि! [संज्ञा पु.} (सं.) देखो 'शंबरः । 

[पहा पु.] (हिं.) देखो “संवरण? । 

ल [स्ना पु.] (पं) १-रास्ते का 

॥न।२-बह्‌ सामप्री, साधन आदि जिनके 

बोई काम किया जाय । रिसोरसेज । 

'ाएमलीवृल्त । ४-गेहूँ की उपज में लगने 

क रोग। 

[पु] (हि.) देखो 'संबाद'। 

हा प.) (तं) १-बाधा। श्रड़चन | २- 

ष 0 । ३-भग । योनि | ४-कष्ट । 
नरक का पथ । [वि.] १-सङ्कीणं । 

i \-जनपूण । ३-भरा । पूणं । संकुल । 

ध बाधक [ सज्ञा पु. ] (सं.) १- 

५ वाला | २-नाधा पहुँचाने बाला। 

भो सेश।प.] (सं.) १-द्बाच। रेलपेल। 

tk 


कारक जिससे 
ललहा बुलाने के लिये प्रयोग सूचित 
है । ५-नाटक में अआ।काशःभाषित। ६-समा- 
घान करना । 
संबोधना#[क्रि. स.] (हिं.) १-सम्बोधन करना । 
२-सममाना-बुमान। । 


सम्बोधन किया जाय । २-जिसे समझाया 
या जताया जाय । 


संभक्त, सम्भवित [सज्ञा ्त्री.] (सं.) १-हिस्सा 
लगाना । २-वाँटना । 
संभग्न, सम्भग्न [बि ] (पं.) १-बह्ुत या बिल- 
कुल टूटा हुआ। २-द्वारा हुआ । ३-विफल। 
[संज्ञा पु.] (सं.) शिव का एक नाम। 
संभर, सम्भर [संज्ञा प.] (सं) १-पोषण करने 
वाला । २-साँमरमील । 
संभरण, सम्भरण [संज्ञा पु-](स.) १-भरण-पोषण 
आदि की व्यवस्था या सामग्री। प्रॉविजन । २- 
यज्ञ की वेदी में लगने वाली एक प्रकार की 
ईंट । i 
संभरण-निधि, सम्भरण-निधि [संज्ञा स्त्री.] (स) 
बह निधि जिसमें किसी की वृद्धावस्था आद 
के समय भरण-पोषण आदि के लिये धन 
एकत्र किया जाय | प्राविडेन्ट फंड । 
संभरणी , सम्भरणी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) सोमरस 
रखनेकाएकयज्ञपात्र।  . 
सँभरना# [क्रि. अः] (हैं. देखो 'संभलना'। 
संभल, सम्भल -[संज्ञा पु.] (सं.) १-किसी 
से विवाह की कामना रखने वाला व्य 
२-दलाल। 


सँमलन दि 
। [क्रि. अ.] (हिं.) १-किसी बोझ श्रा 
का i जा ना । २-किसी सहारे पर 


कैना। ३-फाटक । रोक | ४-भग । योनि 
३-होशियार या सावधान 


| पर । ६-द्वारपाल । 


का रह सकना | f 
, ता स्री] (हिं.) फली । दो । ४-चोट अथवा हान से बना 
j ष पु.) (हिँ.) देखो 'शंबुक', “शंबूक' । बचा करना । £-कार्य भार अ न 
। रे [सज्ञा पु.](सं.)१-जाप्रत ज्ञान चंगा होना। रोग से छूटकर प 


“शी । ज्ञानवान्‌ । ३-ज्ञात | ४- करना | 


संभाला 


सँभला+ [सज्ञा पु.] (हिं.) एक वार विगड़कर 
फिर सुधरीहुई फसल | 


ज्ञान बुद्धिमानी । होशियारी । २-आहान । | संभलीं, सम्मली [सज्ञा सत्री.](स.) कुटनी । दूती 


संभव, सम्भव [संज्ञा पु.] (सं.) १-उसत्ति | २- 
मेल | संयोग | ३-सहवास । प्रसङ्ग ४-श्रेंटना 
५-हेतु | करण | ६-होना । ७-मुमकिन दोना । 
हो सकने के योग्य द्दोना। ८-परिमाण का 
एक होना । ६-ठययुक्तत।। १०-एक लोक । 
१ १-जैनियों के वत्त॑मान श्रवसर्पिणी के तीसरे 
अहत्‌ । १२-धवंस । नाश । १३-युक्ति । उपाय 
[वि.] (सं.) १-उत्पन्न । २-जो हो सकता हो 
हो सकने योग्य | मुमकिन | पाँसिबुल 


के | संभवतः, सम्भवतः [न्य] (सं) हो सकता है। 


संभव या मुमकिन है । 


शब्द का किसी को पुकारने संभवन, सम्भवन [संज्ञा पु.] (ल.) १-उत्पन्न 


होना । २-मुमकिन होन।। ३-घटित होना । 
. होन्ा। 
सभवना# [क्रि. स.] (हिं.) उत्पन्न करना। , 
[क्रि. अ.] (हिं.) १-उत्पन्न होना । २-संभव 
होना | 


धय, सम्बोध्य [संज्ञा पु.](सं.) १-बह जिसे | संभवनाथ, सम्भवनाथ [संज्ञा पु.] (सं.) जैनियों 


के वत्तमान अवसर्पिणी के तीसरे तीर्थकर 
का नाम । 


वंवौधिया [ज्ञा प] (द) यों की एक जाति | सँभवनीय, सम्भवनीय [वि.] (सं) संभव । सुम- 


. किन । 
सभव्य, सम्भव्य [वि.] (स्तं) जो संभव या मुम- 
„ किन हो सके | [संज्ञा पु.] कपित्थ | कैथ । 
सभार# [सज्ञा पु] (हिं.) देखो 'समाल!। 
सार सँमार-पालन-पोषण ओर देखभाल । 


ने | संभार, सम्भार [संज्ञा पु.] (सं. १-संचय । एकत्र 


करना। २-वह स्थान जद्दां एक ही प्रकार की 
बहुत सारी वस्तुएं एकत्र करके या बिक्री के 
लिए रखी हों । भंडार। स्टोर । ३-तैयारी। 
साज-सम[ज । ४-धन । सपत्ति | ४-पालन । 
पोषण । 
समारनाॐ [क्रि. स.] (हिं.) देखो 'सँभालना।? । 
संभाराधप [संज्ञा पु.] (सं.) राजकीय पदार्थों का 
अध्यक्ष | - 


ञ 

संभारी, सम्मारी [वि.] (सं) [स्त्री. संभारिणी] 

,. भरा हुआ | पूणं । 

संभाल [साज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-रक्षा | हिफाजत। 
२-पोषण या देख-रेख आदि का भार | ३- 
तन-बदन की सुध | ४-प्रबन्ध । इन्तजाम। 


ता सँभालना [क्रि. स.] (हिं) १-भार ऊपर लेना। 


२-रोककर वश में रखना । ३-गिरने न देना 
४७-रक्षा करना । ५-बुरी दशा में जाने से 
रोकना । ६-पालन-पोषण या देख रेख करना 
७-निर्वाह करना । ८-यह देखना कि कोई 
बस्तु ठीक है या नहीं। सहेजना । ६-किसी 
मनोवेग को रोकना | 

सँभाला [संज्ञा प.](हिं.) मरने फे पहले कुछ चेत- 
नता-सी आच! । ४ 
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इँमालू Fs [ १३८२ ] 
सैंभीलू [सज्ञा ए.) (हिं ) श्वेत सिंघुवार * नामक सम्भूति [सज्ञा स्त्री | (सं) १-उत्पत्ति । 
बृत्त । मेवड़ी । २-चढ्ती । विभूति । ३-करामात । ४-त्तमता 
संभावन, सम्भावन [संज्ञा पु.](सं.) १-कल्पना। | , शक्ति । ९-उपयुक्तता | योग्यता । 
अनुमान । २-जुटाना। एकत्र करना | ३-उप- | संभू, सम्भू [अग्य.] (सं) सामे में । एक साथ 
स्थित करना । ४-आदर । सम्मान । ५-प्रतष्ठा | संभूयकारी, सम्भू यकारो [संज्ञा प.] (सं.) संघात 
का भाव | ६-योग्यता । अधिकार । ७-प्रसिद्धि में मिलकर काये करने वाला | 
, ऽ-स्वीकार। _ | संभुयक्कप, सम्भूयक्रय [संज्ञा पु.] (सं.) थोक 
सभावना, सम्भावना [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-हो- माल बेचना या खरीदना । 
सकना | मुमकिन होना | पॉसिविलिटी । २- | सुंभयगमन, सम्भयगमन [संज्ञा पु ] (सं.) पूरी 
एक अलङार जिसमें किसी एक बात के होने | तैयारी के सोथ स-दलबल चढ़ाई जिसमे 
पर दूसरी के आश्रित होने का वरणन्‌ होता हे सामन्त, तअल्लुकेदार आदि भी हों । 
र । कल्पना । ४-प्रतिष्ठा । मान। संभूयसमुत्धान, सम्भूयसमुत्यान [संज्ञा पु.] (सं.) 
संभावनीय, सम्भाबनीय [बि.] (प॑.) १-जो हो br [ह ने 
सकता हो । मुमकिन । २-कल्पना के योग्य । संमयसपुत्यायन, संम्भृयसश्चुत्थायन्न [संज्ञा इ] 
३-आदर-सत्कार के योग्य । So 3 a अल 
न शक कि (सं.) कम्पनी खोलना। सामे का व्यवसाय 
सभाषायतब्य, सम्भावायतव्य [बि.] (सं.) दंखो करना | 
'संभावितव्य! । संभूयासन, सम्भूयासन [संज्ञा पु.] (स'.) शत्रु से 
संभावित, सम्भावित [बि.] (सं) १-कल्पित। मेल करके तथा उसे उदासीन समभकर चुप- 
विचारा हुआ। २-जिसके होने की संभावना | चाप बैठजाना। 
हो । जो कभी हो सकता हो । मुमकिन ।ग्राबेबुल | सेभ्वत, सम्भृत [वि.] (सं.) १-एकत्र | इकट्ठा । 
संभावितव्य, सम्भाषितव्य [बि.](सं.) १-कल्पना | 3-पूर्ण । भरा हुआ। ३-युक्त। सहित । ४- 
या अनुमान के योग्य । २-सत्कार के योग्य । पाला-पोसा हुआ। ४-सम्मानित | ६-प्रस्तुत । 
३-सम्भव । मुमकिन । तयार । ७-निर्मित । बंना.हुआ । 
सभाव्य, सम्भाव्य [वि.] (सं) १-जो हो सकता | . [संज्ञ पु.] (सं.) उच्च स्वर । चीख । 
 हो। मुमकिन।२-कल्पना या अनुमान के योग्य | संसत, सम्भृति [संज्ञा स्त्री.](सं) १-एकत्र करने 
भावयतः, सम्भाव्यत; [क्रि. वि.](सं.) हो सकने | कीक्रियां या भाव। २-सामान। सामप्री। 
के विचार से जिसकी आशा की ज सकती ३-समूह्‌ । भी । ४-राशि । ढेर | ५-अ्रधि- 
हो । बहुत करके | लाइकली । . कता | ६-खूब पालना-पोसना। ` 
भाष, सम्भाष [सज्ञा पु.] (तं.) १-संभाषण। | से’ सेम्भृष्ठ [वि.] (सं.) १-अच्छी तरह भुना 
.. बातचीत । २-वादा । करार | ,_या तला हुआ | २-कुरकुरा | करारा । 
सभाषण, सम्भाषण [संज्ञा प.] (सं.) बातचीत । | समेद,सम्भेद [संज्ञा पु.] (सं.) १-खूब छिदना या 
. कथनोपकथन । भिंदना। २-आपस में मिले हुए व्यक्तियों 
संभाषणीय, सम्भाषणीय [बि.](सं.) जो बातचीत |. पदार्थों, तत्वों आदि में होने वाला वियोग 
करने योग्य हो । ` ` अलगाव या भेद । क्लौवेज । 
प्भाषित, सम्भापित [वि.] (सं.) १-भली श्रकार | पमेदन, सम्मेदन [संज्ञा प.) (सं.) १-खूब छेदना 
कहा हुआ । २-जिसमे बातचीत हुई दो। (भोर या आरपार घुसाना । २-मिलानं | जुटाना । 
संभापी, सम्भाषी [वि.] (ल॑.) [स्त्रीं. संभाषिशी] , सम्भोग [सज्ञा पुः] (सं) १-किसी वस्तु 
बातचीत करने वाला | का होने बाला भोग, उपभोग या व्यवहार | 
मंभाष्य, सम्भाष्य [चि.] (सं.) जिससे बातचीत | "ली के साथ होने वाली रतिक्रीड़ा। मैथुन 
करना उचित हो | ३-अमे और प्रेमिका का होने वाला संयोग 
संमिर्न, सम्भिन्न. [बि.] (सं) १-भलीभांति। | „~ मिलाप ४-हाथी के मस्तक का एक भाग 
अलग । २-बिलकुल टूटा हुआ । ३-संक्षो- समागी, सम्बरो [वि.](सं.) (सत्री. सःभोगिनी] 
भित । चालित | ४-गठा हुआ । ठोस । ५- | संभोग करने वाला | 
्रस्फुटित। _ सभाग्य, सम्भोग्य [वि.] (सं.) १-जिसका व्यव- 
संभिन्न-प्रलाप, सम्भिन्न-प्रला१ [संज्ञा पु.] (सं) | __हार होने वाला हो | २-व्यवद्ार-योग्य । 
व्यर्थ की बातचीत । सभाज, सम्मोज [संज्ञा पु.] (म -) भोजन। खाना 
स॑मु [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'शंभु? । सेभाजक, सम्भोजक [संज्ञा फ] (म.) १-भोजन 
संभूत, सम्भूत [बि,] (सं.) १-एक साथ उत्पन्न ऽनेन करने वाला | २-भोजन परसने बाला। 
करने `वाले । २-उत्पन्न । पैंदा । ३-युक्त । 


पमाजन, सम्भोजन [स्‌ 
ज्ञा पु. )) ९८ 
श ए । सती इस चानो 
&_ 
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आ 


सेप पिः 


संभोजनीय [बि.] (सं.) १ ® 
षले 


& हो t २-खाने योग्य । 
सभाज्य, सम्भोज्य [हि] (७, .... 
सरम, स्म [संत मी) को | 

फेरा। २-ब्तावली । ३-बवराइट या 
४- ड त 
BR । धूम । ४-सिटपिटाना। ६ 
सश्रात, सम्भ्रान्त [बि.](8.) १ 
दिया हुआ | २-भ्रम में पड़ 
है ३-सस्मानित । प्रतिष्ठित । 
सत्रोति, सम्भान्ति [संज्ञा स्त्री.] (स.) (-पबत 
ह उद्व । २-आतुरता। हवी । चष 
संश्राजनाॐ [क्रि, श्र 
भित होना। 
संमत [वि.](त.) देखो सम्म । 

समान [सज्ञा पु.] देखो 'सम्मान'। 

त [सज्ञा स्त्री.] देखो 'सम्मित' | 
समन [संज्ञा ए.) देखो 'सम्मेलन'। 
सयता [सज्ञा पु.] (हिँ.) १-संयम करने वाला 

` निप्रद्दी । २-शासक । नेता। 

संस [सज्ञा पु.] (सं.) कङ्काल । पन्जर | 
संयत्‌ [चि.] (सं.) १-सम्बद्ध । .२-श्रखिइत | 

लगातार । [सज्ञा पु.] १-नियत स्थान।२ 
वादा । करार । लड़ाई । झगड़ा । ३-यज्न $ 
वेदी में काम आने बाली ईंट । 

संयत [बि.] (सं.) १-बद्ध । वेधा हुश्र।। २-दथः 

में रखा हुआ । दमन किया हुश्रा। २-# 
बड़ । व्यवस्थित । ४-वासनाओं तथा मन 
वश में रखने वाला । बिप्रही । -उचित सीम 
में रोककर रखा हुआ। । [संज्ञा पु.] !-शिप। 
२-योगी। 

संयतप्राण [चि.] (सं.) प्राणायाम करने वा| 
संयतात्मा [वि.](सं.) मन को वशमें करने वाता 
संयति [संज्ञा स्त्री.] (सं) वश में एखनी 
संयु [बि.] (सं.) धनवान । [सा 3) ‰ 

की सातै किरणों में से एक। FR. 
संयम [सब्ज्ञा ए.] (सं.) १-रोक | दोषि 
और इन्द्रियां को वश में स Lg 
निग्रह | ३-बुरी वस्तुओं या दाता पाए 
४-बाँधना । बंधन । ५-योग में र 
तथा समाधि का साधन | ६प्रयपन | | 
७-प्रलय । ८-धून्रच्त के एक 37 य | 
संयमन [संज्ञा पु.] (सं ) रोक | ; 
निप्रह । ३-मनःको बशा भ दुस i 
या कैद रखना | ५-वन्धन में व का 
खींचना। तानना (लगाम रावि). | 
पुर। ५ 
संयमनी [संज्ञा स्त्री.] (मं) यमु! 
संयमित [त्रि.] (सं.)१-रोक में म | 
दमन किया हुआ | दे-बंधा ४ 


जो खाया ज्ञ 


-घुमान। य । चक 
| या घबराया हु 


] (हिँ.) अच्छी तरह मुशे 


बचत 


A 


[ ११८३ ] 
के समय पढ़ा जाने वाला वेदमन्त्र । 
संयोगविरुद्व [सज्ञा पु.] (स.) वे खाद्यपदार्थ 
जो मिलाकर खाये जाने पर अघगुण करें, 
_ अर्थात्‌ रोगों की उत्पत्ति करें। 
संयागित [बि.] (सं.) मेल किया हुआ | 
संयोगी [बि.] (हिं.) [स्त्री. संयोगिनी] १-संयोग 
करने वाला | २-मिलाहुआ । ३-जो अपनी 


क्रा । ४जी मन को रोक हो 
६ (न्मन तथा बासनाओं को 
i ल्ला] श्रात्मनिप्रही । २-१्य 
| परहेजगार । [संज्ञा प ] (सं.) 


, ३ हु 


fl आ । २- 


| |) १-एक साथ गया हु 
ESM 


] 

मी के एक पत्र कां TE 

|.) () क अत , प्रिया के साथ हो । ४-विवाद् किया हुआ । 
गव के उ i! न संयोजक [संज्ञा पु.] (सं.) १-जोइने या मिलाने 
पु] (सं) i वाला । २-ब्याकरण में वह शब्द जोदो 
रान । रवानगी अना है अथवा वाक्यों के बीच में उन्हें जोड़ने 
०-यान-सुरदं की से = न या मिलाने के लिये आता है। ३-सभा-समिति 
राप] ह.) एक प्रकार का पकवा आदि का वह मुख्य सदस्य जो उसकी बैठकें 
| गोमिया | बुलाने तथा उसके ध्रध्यक्ष के रूप में उसका 


काय चलाने के निमित्त नियुक्त द्वोता है । 
-कन्वीनर । 

संयोजन [ सज्ञा पु.] (ं.) १-जोड़ने अथवा 
मिलाने की क्रिया । २-चित्र अङ्कित करने में 
प्रभाव अथवा मेल लाने के लिये आकृतियों 
को ठीक स्थान पर बैठाना । जुद्दाना। ३-किसी 
बड़े राज्य का किसी छोटे राज्य अथवा प्रांत 
को बलपर्वक अपने में मिला लेना । एनेक्से- 
शन। ^ ..- 

संयोजना [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-व्यबस्था | इन्त- 
जाम २-मेल । मिलान । ३-सहचास । प्रसङ्ग। 
४-भववन्धन का कारण । 

संयोजनीय [वि.] (सं.) देखो 'संयोज्य! । 


4 हुक या 
पर 


ज्वाइन्ट । ४-सम- 
क्‍ कार्य करने वाला । डर 


! | भवा और 
पुः] (सं) वह पत्र अथवा अ 

: उन जो फिंसी दूसरे पत्र रादि, के 
67 दिया गया हो । एनेक्शर । 
[सा स्त्री.] (सं.) दो या दो 
४ पत्तों या दलों की ओर से की जाने 
इ िह-जुती घोषणा । भ्वाइन्ट डिक्लेयरे- 
Rl है 
धन [संज्ञा प] (.) देखो निर्वा- 


i संयोजित [बि] (मं) जोड़ा या मिलाया हुआ।। 
a वह परिवार | संयोज्य [बि.](सं.) १-सयोजन के योग्य । मिलाने 
अेभईभतीजे आदि सब सम्मिलित रूप योग्य। २-जो मिला अथवा जोड़ा जानेवाला दो 


[ल हों । आाइन्ट फे मिली । 


एप संयोधकवृक [स ज्ञा पु.] (सं.) एक यक्त का नाम। 
[संज्ञा पु.] (स.) किसी विभागीय [ 


ev 
स$सध रह कर अथय मिलकर बहुत | सयोना [किः स ] (हँ) सजाना। 
मान भाव से काम करनेवाला | उव।इन्ट संरंभ, सरम्भ [संज्ञा पुः] (हं) १-महण करना 
il पक्ड्ना । *-आतुरता | आवग | ३-खलबली 
४-उत्कंठा । «-क्रोध । ६-शोक। ७-गव । 
एऐंठ । ८-फोड़े, वाव आदि का सूजन। या लाल 
होना। ६-अधिकता । १०-्रम्भ | शुरू । 
११-एक अस्त्र का नाम | ८ 
संरकत [वि.]() ९-अनुरक्त | आसंक्त। २-खुःदर 
३-श्श्रय देने वाला । 7 
संरक्षक [संज्ञा-पु-] (सं) (स्त्रीः स रक्तिका] 
देखरेख अथवा रक्ता करने बाला । ब 
पोषण कत्ता या आश्रय में रखने वाला। पेटू 
३-देखो 'अभिभावक'। क 
संरक्षण [संज्ञा प-](स-) CU 
हिफाजत । २- 
ह कब्जा | ४-दूसरों की Ss 
से अपने व्यापार दि की स्ता ।प्रीट करान 
संरदणीय [वि.] (सं.) स रक्षण के योग्य। 
.दनालकर श्रथवा अच्छी 
। हुआ । २ अपनी देखरेख 
लया हुम 


ES 


स्री] (तं.) १ आवतेकीलता । २ 
hi का नाम । 

॥॥।१.](त.) १-मेलं । संयोग । मिलाप 
| ३-युद्ध । लड़ाई । 

॥]() ९-जुड़ा या मिला हुआ । बँघा 
सम्बद्ध । ३-सहित। साथ | ४- 
| [मज्ञा पु.] एक वशबृत्त जिसके 
परए में एक सगण दो जगण ओर 
kl होता है | 

ए] (हं) १-मेल। मिलान । २- 
` य ।३-दो या कई बातों का 
५ ह साथ होना । इत्तिफाक्‌ । ४-स्त्री 
र ee सहवास | ५-मतेक्य | ६- 
री व्यंजनों का मेल। संयोग ते- 
मे निश्चित हुए । इंत्तिफाक से । 
बजे 3](7.) (न्याय में) ऐसा | संरक्षित [वि.] (स) १ 
, ` नित्य न हो। प्रकार बचाकर रख 


“योमन [साज्ञा पु-](लं.) विवाद अधवा स राण में रि 


संरोहर 
संरक्षितव्य [बि.] (स.) (जिसका स रक्तण 
. करना हो । २-जिसका स रक्षण उचित हो । 
संरची [बि.] (#.) [स्त्री. स रक्षिणी] १-स रक्षण 
, करने वाला। २-देखभाल करने वाला । 
सरच््य,[बि.] (सं.) १-जिसका स रत्तण करना 
हो । २-जिसका स रक्षण उचित हो । 
संरब्ध [वि.] (सं.) १-खूब जुड़ा या मिला हुआ 
आश्लिष्ट । २-एक दूसरे को जोर से पकड़े 
हुए । ३-द्वथ में हाथ मिलाये हुए । ४-घुन्ध 
उद्विग्न । ५-उत्तेजित । ६-क्रोध से भरा हुआ 
, ७-करुद्ध | नाराज | ८-सूजा हुआ । 
सराग [संज्ञा पु.] (7.) १-अंनुराग । स्नेह । २- 
, क्रोध | कोप । ३-रङ्गत । 
संराधक [संज्ञा पु.](सं.) पूजा या आराधन करने 
वाला । 
संराधन [स ज्ञा पु.] (सं.) १-प्रसन्न करना। २० 
पुजा करना। ३-जयजयकार । ४-ध्य।न ४ 
संराधनीय [बि.] (सं.) पूजा करने योग्य । 
संराव [संज्ञा पु.](सं ) १-कोलाइल । २-हलचल | 
म। 


सरुग्ण [वि.] (से.) टुकड़े-टुकड़े किया हुआ । 

, खंडित । 

सरुद्ध [वि.] (सं.) १-अच्छी तरह रोका हुआ | 
२-घेरा हुआ। ३-अच्छी तरह बन्द । ४-खूब 
भरा हुआ । परिपणे । ४-मना किया हुआ । 

, वर्जित रे 

संरूद [वि.] (सं.) १-अच्छी तरह चढ्‌। हुआ । 
२-श्रच्छी तरह जमा या जड़ पकड़ा हुआ | 
३-श्रंकुरित । ४-धृष्ट । प्रगल्भ । ४-प्रोढ़ । 

दढ। 

संरोचन [सज्ञा पु.] (४.) एक पवत का नाम । 

संरोध [संज्ञा पु.] (सं.) १-रकावटे । रोकटोक । 

हर घेरा । २-धन्धन । बेड़ी । ३-प्रक्षेप । फेंकना । 

सरोधन [सज्ञा पु.] (सं.) १-बांधा या रुकावट 
डालना । २-घेरना। ३-हद वाँथन। । ४- 
मूदना। ५-घन्दी बनाना। 

संरोधनीय [बि.] (सं.) रोकने या घेरने योग्य । 

संरोध्य [वि.] (सं.) १-जो रोका या घेरा जाने बाल! 
हो । २-जिसे जमाना या लगाना उचित हो! 

संरोपण [संज्ञा पु] (सं.) १-पेड पौधा लगाना । 
२-घाव सुखाना । 

संरोपित [वि.] (सं.) अच्छी तरह लगाया २ 
जमाया हुआ.। 

संरोप्य [वि.] (सं.) १-जो जमाया श्रा लगाया 
जाने बाला हो । २-जिसे जम।ना या लगाना 
उचित हो | 

संरोषित [बि.] (ह.) लीपा या पोता हुआ । 

संरोह [स शा प्‌.] (सं)) १-ऊपर छाना या बेठना 
२-घाव पर पपषी जमना। ३-अंकुरित होना 
४-प्रकट होना | 

मरोहण [संज्ञा प.) (तं) १-ऊपर छाना । २- 
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शंतक्षण [ १३८७] 
घाव पर पपड़ी जमना । ३-पेङ, पौधा आदि [संज्ञा पु.] (सं.) ९-दूर करना । २-इन्द्रिय 
. ज्ञमना या लगना। निग्रह । ३-बोद्धों का एक ब्रत । ४-यांध । ५- 
संलक्षण [संज्ञा पु.] (सं) १-निशान लगाने की पुल | ६-चुनना या पसन्द करना | ७-कन्या 
क्रिया | २-लखना | पहचानना । ताइना । द्वारा चर का चुना जाना । 
सेलज्षित [वि.] (सं.) १-निशाना लगाया हुआ क[संज्ञा स्त्री.] (हिं.) ९-स्मएण । याद । २- 


णो वृतान्त । हाल । 
२-पहचाना या ताइा हुआ। ३-लक्षणों से | .. - 
जाना हुआ । 5 संवरण [संज्ञा पु.] (सं.) १-पसन्द्‌ करना । चुनना 


संलक्ष्य [बि.] (सं.) जो पहचाना जाय । २-दूर करना | हटाना। ३-समाप्त या अन्त 
दंलच्यक्रम-व्यंग्य [संज्ञा पुः] (सं) साहित्य में करना । ४-विचार या इच्छा को दवाना । ४- 
व्यंग्य के दो भेंदों में से एक । वह व्यंजना कन्या का विवाह के लिए वर या पति चुनन। 
जिसमें वाच्यार्थं से व्यंग्यार्थ की प्राप्ति का | संवरणीय [बि.] (सं.) संवरण के योग्य । 
क्रम लक्षित होता है । सँवरना [क्रि अ.] (हिँ.) १-बनना । २-सजना । 
संलग्न [वि.] (सं.) [प्त्री. संलग्ना] १-सटा हुआ +[क्रि. स.] (हिं.) याद करना । स्मरण 
मिला हुआ । २-सम्बद्ध । ३-किसी दूसरे के | करना। हर 
साथ अन्त में लगा, जुड़ा या सटा हुआ। | सँबर।, सँवरिया [वि.] (हि.) देखो 'साँबल।?। 


` अपेन्डेड । | | संवग [संज्ञा पुः] (सं.) १-अपनी ओर समेटना। 
संलपन [संज्ञा पु.] (सं.) इधर-उधर की बातचीत २- भक्तण | ३-खपत । ४-एक दूसरे में समा 
गापशप। 


जाना । -गुणनफल। 
संवर्जन [संज्ञा पुः] (सं) १-छीनना | ले लेना। 
२-खाज़ाना | उड़ाजाना । 
संवत्त [संज्ञा पु ] (सं) १-लपेटने की क्रिया या 
भाव। २-(शत्रु से) भिइना । ३-घुमाव | 
चक्कर । ४-टिकिया । ५-पिडी । ६-एक 
कल्प का. न।मं। ७-लपेटी या बटोरी हुई वस्तु 
८-प्रलयकालीन. सात मेघों में से एक । ६- 
इन्द्र का एक अनुचर मेघ। १०-मेघ । बादल 
११-वपं । १२-एक दिव्यास्त्र । १३-एक केतु 
का नाम । १४-प्रहों का एक योग। १५-बहेड़ा 
क [संज्ञा पु.] (सं) ९-लपेटने बाल । २- 
नाश करने वाला | ३-बलदेव । ४-बड्बानल 
५-बहेड़। । ६-प्रलय नामके मेघ | ७-एक नाग 
, ८-एक ऋषि । ६-प्रलय मेघे की अग्निं । 
संवत्तेकल्प [संज्ञा पु.] (सं.) बौद्धमतानुसार प्रलय 
. का एक भेद्‌। 
सत्तो [संज्ञा पु.] (सं.) बलराम । 
संवत केतु [सज्ञा पु. ] (सं) एक केतु का नाम । 
सप्त न [सज्ञा पु.](सं.) १-लपेटना । २-चक्कर 
देना | ३-किसी ओर फिरना । ४-पहुँचना । 
, ५-हल नामक अस्त्र। 
FT [संज्ञा रत्री.] (सं.) प्रलय । 
संवत्त नीय [बि.] (सं. लपेटने योग्य । 
संयि, संवत्तिका [संहञ।सत्री.] ( सं.) 
हुई वस्तु । २-प्नत्ती ३-कमल का वँधा पत्ता। 
` Re जो बलराम का अस्त्र है । 
समत [चिः] (सं) १-लपेट। हुआ । २-फेरा या 
घुमाया हुआ । 
संवद्भेक, संवर्धक [सः 
सियद्व्क, सपक [सञ्ञा पु.] (सं.) बढ़ाने वाला। 
संवदन, संवर्धन [सज्ञा पु.](सं.) (-बढ़ना । २- 
2 पालन । पोसना । ३-उन्नत करना । 


संबद्ध नीय,संवर्धनीय [विः] (सं) (-बढ़ने या 


संलय [स ज्ञा पु.] (पं.) १-पक्तियों का उतरना या 
नीच बैठना । २-प्रलय । ३-निद्र[। नींद । 
संलयन [संज्ञा पु.] (सं.) १-लीन होबां। २- 
पक्षियों का उतरन य( नीचे बैठना । ३-नष्ट 
दोना। ` 
संलाप [संज्ञा पु.] (सं.) १-बातचीत। २-नाटक 
मं धीरतापूण संव।द्‌ । 
मंलापक [ संज्ञा पु. ] (सं.) १-संलाप । २-एक 
प्रकार का उपरूपक । 
मंलिप्त [वि.] (सं.) १-भलीभांति लिप्त। लीन। 
२-खूब लग। हुआ । 
मंलीन [बि.](सं.) १-खूब लीन । २-आ।च्छादित । 
३-संकुचित । सिंकुड्‌। हुआ । 
मंलख [स ज्ञ। पु.] (सं.) १-पूणं संयम (बोद्ध)। 
२-बह, लेख जो विधिक चेत्र में नियमानुसार 
लिख। हुआ, ठीक और प्रमाणिक मान।जाता 
हो | वेलिड-डीड । ४ 
गंलोड़न [संज्ञा पु.] (पं) १-अच्छी तर्द मथना। 
२-भकभो रना । ३-उथलपुथल करना | 
पंलाड़ित [वि.] (सं.) ९-मथा हुआ। २-भक- 
भोरा हुआ | ३-उथलापुथला हुआ | 
रंलाभन [स ्ञ। पुः] (सं.) देखो प्रलोभन? । 
मंयत [संज्ञा पु.](सं.) १-वर्ष | साल । २-संख्या 
के विचार से चलने बाली वषगणना में से 
कोई तर्ष । ३-वह वषंगणना जो महाराज 
विक्रमादित्य के समय से चली आती है। 
संवत्सर [सज्ञापु.] (सं.) १-वर्ष। साल। २- 
शिव । हु 
संवदन [संज्ञा पु.](सं.) ९-बातचीत । २-संदेसा। 
३-अआलोचना | ४-जाच। र 
संबरदना [संज्ञा त्री ] (सं) १-वशा में करने की 
एक्रया। २-किसी को मंत्र आषघ अदि से 
वशमेंकणना। _ 
तवनन [संज्ञा पु.] (हि) दखा ` संबदून' । 
मंवननां [संज्ञा स्त्री | (हि ) देखो संबदना!। 


बढ़ाने योग्य । २-प पै 
धित, संबि “पालने: प 
संवद्धित, संवित [बि ह 'पोसने योगच । 
. रेन्बढ़ा या बढ़ाया हुआ ४ +>पाला-पोज़ा ह 
सपल [सज्ञा पु.] देखो 'संबल' 
र 
सवलन [संज्ञा पु.](सं.) १-(शत्रु से) t 
मेल | स योग । ३-भिलाबड rn 
संवलित [बि.] (ह) १" छात्र ३) „१२ 
2 (शत्रु से) भनि 
._ मिला हुआ | ३-सहित | ४ ए ह 
. ° t= हेः 
क [संज्ञा ऽः] (सं) बरती। गांव वा 
है [संज्ञा पु.] (सं.) जाने बाला। 
आकाश के सात मार्गों में से दीव; 
रहने वाली वायु। ३-अग्नि की तीस 
Se “अग्नि की सात जिह 
. में से एक | हद 
संवहन [सज्ञा पु.] (सं.) १-ले जाना दोगा। 
_ दिखाना। 
सवाच्य [स-्ञा पु.] (सं.) बातचीत करने अः 
कथा कहने का ढङ्ग । 
सवाटका [स ज्ञा रत्री.] (सं.) सिंघाड़ा। 
साद्‌ [स ज्ञा पु.] (सं.) १-बातचीत। वात्ता 
२-खबघर । समाचार । ३-बिवरए | 
रिपोट । ४-कथा । प्रसङ्ग । ५-नियति। ति 
, ६-सहमति । एक-राय । ७-स्वीकार | जा 
सवादक [संज्ञा पु.](सं.) १-बातचीत के व! 
२-सह्दमत या एंक राय होने बला | ३7 
. कार करने वाला | ४-बचाने वाला | 
संवादन [संज्ञा पु.] (सं.) १-बातचीत कना 
, सहमत ह्दोना। ३-राजी होन।। ४-वजाम। 
संवाददाता [स ज्ञा पु.] (सं) १-समाचा( 
सम्वाद देने वाला । खबर देने वाला 
वह जो किसी विशेष स्थान या स 
लिखकर समाचारपत्र में छपने के लिये भ 
हो । कोरेसडेग्ट-रिपोट र। | 
संवादिका [संज्ञा सत्री] (ं.) (बीड वी 
२-च्यूटी । प 
संवादित [वि.](सं.)(-बातचीत में लगा: 
२-राजी किया हुआ | 
संवादिता [संज्ञा स्त्री-] (8.) (76४ 
नता । २-एक मेल का होना | ८ 
CNN £ [ब दिनी] [El 
संवादी [वि.] (सं. स्त्री. संवादिनी ह 
करने वाला | २-सहमत रे ज्ञो बाई 
[संज्ञा पु.] सङ्गीत म॑ वह दर 


|स 


थ शरौ 
साथ सब स्वरा के सा मिलता 


यक होता है | दा हि! 
संवार [संज्ञा पु.](स) १7 हे का दृ 
२-शब्दों के उच्चारण में कट . हि 
उच्चारण के बाह्य प्रयत्नो, म 
कंठ का श्राकुड्चन होता है. 
„ चन। ल कं 
सँवार [सज्ञा खी.) a 
-हज । चारवः 
भाव | २-हजामत | ष । 
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: [ १३८५ ) 
„ तुष्टि । १७-भाँग । १८-युद्ध की ललकार । 
सावद [वि.] (सं.) चेतन | चेतनायुक्त । [संज्ञा 


दहा] ] (ह) j १-ह्‌टाना (दूर करना 
F 


3 देना । ३-मना करना । 

ग 5 ,_पु.] समझौता । वादा। 

४ ह) १-इदाने अथवा दूर सावदा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) कुछ निश्चित शर्ती के 
आधार पर दो पत्तों मं होने वाला समभौता। 


(बि) = योग्य | ३-छिपाने या 
| २ रोकी कन्टुरैट । 


सँबिदा-पत्र [संज्ञा पु.] (6.) वह कानून जिसमें 
संविदा या ठेके से संत्रंध रखने वाले नियमों 
तका विवेचन हो । कटकट -डीड | 
साबदा-प्रावाध [सज्ञा स्त्री.) (सं.) बह्‌ प्रविधि 
अथवा कानून जिसमें संविदा या ठेके से 
सम्बन्ध रखने वाले नियमों का विवेचन हो | 
लॉ-आफ़-कट्रौक्ट । 

संविदा-मंजरी, संविद्‌।-मञ्जरी [संज्ञा सतरी.](ं.) 
गाँजा । 

सांवादत [वि.] (सं.) १-जानावृभा हुआ । २- 
खोजा हुआ । ३-तै पाया हुआ । ४-वादा 
किया हुआ । ५-समभाया-वुकाया हुआ । 

क उपदिष्ट । 

'संविद्वाद [ सज्ञा पु. ] (सं) एक यूरोपीय दशेन- 
सिद्धांत जिसमें वेदांत के समान चैतन्य के 
अतिरिक्त और किसी वस्तु की परमार्थिक सत्ता 

.... नहीं स्वीकार की गई हूँ । 

सांवधा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-रहन-सहन । आचार" 

_ व्यवहार । २-व्यवस्था । प्रवन्ध । 

संविधान [संज्ञा पु.] (सं.) १-वह विधान या 
कानून जिसके अनुसार किसी राज्य, राष्ट्र 
अथवा संस्था का संघटन, संचालन ओर 
व्यवस्था होती है । कान्स्टिट यूशन । २- 
व्यवस्था । ३ रीति ।४-एचना । ५-अनूठ।पन । 

संविधानक [संज्ञा पु.] (सं ) अलौकिक घटना । 

संविधान-परिषद्‌, संविधान-सभा [संज्ञा स्त्री.] 
(सं.) वह परिषद्‌ या सभा जो किसी देश, 
जाति या राष्ट्र के राजनेतिक शासन की 
नियमावली आदि बनाने के लिए संघटित हो 
| क्ान्स्टयूएन्टःएसेम्वली । 
संविधि [संज्ञा स्त्री.] (सं) १-विधान रीति। २- 
व्यवस्था । प्रबन्ध । 

संत्िधेय [वि.] (सं.) १-जिसका डील या प्रवन्ध 
करना हो । २-जिसे करना हो । ३-जिसका 
प्रबन्ध उचित हो। 

` संविभक्त [ब्रि.] (सं.) १-अच्छी तरह बँघा हुआ। 
२-सुडौल । ३-प्रदत्त। दिया हुं । 

संबि भाजन [सज्ञा १.] (सं.) १-बाँट ।२-साझा | 

संतिभाग [सज्ञा पुः] (सं) १-बांट । बैंटाई | २- 
प्रदान । 

संविषा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) अतीस। 

संविष्ट [बिः] (सं) १-्ाप्त। पहुँचा हुआ। २- 
विश्राम करता हुआ । ३-निविष्ट। बैठा हुआ | 

संवीचण [संज्ञा पु.] (सं.) १-अवलोकन । रे- 
अन्वेषण । खोज । 


a योग्य। द 
f -सजाना | अलंकृत 
| त. (हिं.) १-सजाना। 

हर le i । ३-क्रम से रखना । 
IS म्पन्न करना । 
ो हार हे बात बनान। | 
(ह ारना-विगड़ी हुईं ब 

द] (6) १० आ। २-मना 
वि] (र) १ रोका हुआ। २ 
हुआ | ३-डॉका हुआ ) रे 
i] (F.) १-हटाने योग्य । २-मना करने 
।.।-ोकने या छिपाने योग्य । 

| El ड 
ता पु.] (6) १-सुरान्थ । खुशबृ। 

ki i मुख से निकलने बाली 
। ३-सार्वजनिक स्थान । ४-मकान । 
(पथ बसना या रहा । ६-सहवास 
ह । 

पत्र पु.] (पं) १-लेजान। । ढोना | २- 
पं वमीचा । ३-बाजार । मण्डी । ४- 
[| जुल्म | 

[गा पु. (सं.) १-लेजाने वाल।। २- 
बाला | ३-बदन मलने वाल। । 

[ज्ञा ५.] (सं.) १-ढोना । २-लेजान। । 
!ज्ा।। ४-शारीर की मालिश । 

(सं) १-ढोया हुआ ., २-पहुँचाया 
॥॥३-चलाया हुआ। ४-शरीर पर मालिश 
पाया हुआ । ५ 
[ह] |.) १-बहन करने योग्य । ९- 
योग्य । 

] (.) १-उद्विग्न । २-घचराया हुआ 
[भत । इर। हुआ । 

३,] (म) श्रच्छी तरह से जानने वाला | 
भ [सज्ञा पु.) (पं.) १-पर्णज्ञान । २सह- 
॥।एकपत्‌। ३-स्वीकृति । मंजूरी । 

र [संज्ञा पु.] (6) संव । संबीफल 
की] (सं.) १-प्रतिपत्ति। २-एक- 
;। पतन! | सज्ञा। ४-अ्नुभव। ४- 


[स | 
हो ए] (त) वह पत्र जिसे दो 
(RN मरेशां क मध्य किसी बात के लिए 
ह प्रतिज्ञा या शर्त लिखी हो। 
hd जी.](सं.) १-चेतना। ज्ञानशक्ति। 
कु क्‍ र! सम । बुद्धि | ४-संवे- 
\॥। ५.९१ । ४उत्तांत | हाल । ६-नाम। 
| es । लड़ाइ। ८-सम्पत्ति। जाय- 
[ पे की एक भूमि जिसकी प्राप्ति 
लोकन, रोती है। २०-समभोता | ११- 
hk पी जो पहले से ठहराया गया 
गति i [उपाय । १३-बृत्तांत | द्वाल । 
[ मथा। १५-नाम। १६-तोषण। 


संवेद्य 


संवीत [बि.] (४.) १-आबृत | ढका हुआ । २- 
पहने हुए । ३-कवच धारण किये हुए | ४- 
रुका हुआ । रुद्ध । ४-अदृश्य । ६-अ्ननदेखा 
किया हुआ। [संज्ञा पु.] १-पहनना। आच्छा 

, » रन | २-सफेद कटभी। 

संबीती [वि.] (सं) जो यज्ञोपवीत पहने हो । 

संइक्त [वि.](सं.) २-छीना हुआ | २-उड़ाया हुआ 

संवृत [बि.] (सं.) ढका हुआ। आच्छादित | २- 
रक्षित | ३-लपेटा हुआ। ४-दबाया हुआ | ५- 
(गला) रूं धा हुआ । ६-धीमा किया हुश्र।। 
[सज्ञा पु.] (सं.) १-वरुण देवता । २-गुप्त 

 स्थान। ३-एक प्रकार का बेंत। 

संबृतकोष्ठ [संज्ञा पु.] कोष्ठबद्धता। 

संब्तमंत्र, संइतमन्त्र [संज्ञा ए.](सं.) गुप्त मत्रणा 

संवि [संज्ञा स्त्री.](सं.) ढकने या छिपाने की क्रिया 

संवृत्त [बि.](7.) १-पहुँचा हुआ । प्राप्त | २-घटित 
३-जो पूरा हुआ हो । ४-उस्पन्न। पैद्‌। | ५- 
उपस्थित । [संज्ञा पु.] (सं) १-वरुणदेत्रता। 
२-एक नाग का नाम | 

संवृत्ति [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-सिद्धि । २-एक देवी 

. का नाम। 

सदृद्ध [वि.] (ं.) १-बद्‌। हुश्रा । २-उन्नत। 

संबृद्धि [संज्ञा स्त्री.](.)१-बढ्ने की क्रिया या भाव _ 

२-समृद्धि । ३=किसी वस्तु के बाहरी शङ्गा में 
निरन्तर या बाद में होने वाली वृद्धि । एडीशन 

संवेग [संज्ञा पु.] (पं.) १-पूणं बेग या तेजी । २- 
उद्विग्नता | घबराहट । ३-भय । सहम । ४- 

_ जोर। अतिरेक । 
संवेजन [संज्ञा पु.] (सं.) १-घबराना । २-डराना । 
३-उत्ते जित करना । भड़काना । रोम संवेजन- 
रोंगटे खड़े होना। नेत्रस॑वेजन-जराह का पिच- 
कारी लगाना । 
संवेद [संज्ञा पु.] (सं.) १-सुख दुःख आदि का 
.. जान पढ़ना । ज्ञान। बोध । a 
संवेदन [संज्ञा पु ] (सं) १-सुख दुःख आदि का 
अनुभव करना। ज्ञान | ३-जताना । प्रक 
_ करना | ४-नकधिकनी घास । ै 
संवेदनसत्र [संज्ञा पु.](सं.) सारे शरीर में फैले हुए 
तन्तुओं का वह जाल जिससे स्पर, शीत, त।प 
_ सुख, पीड़ा आदि का अनुभव होता है । सनायु 
संवेदना [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-मन में होने वाला 
बोध या अनुभव । अनुभूत | २-किसी को 
कप्ट में देखकर मन में होने वाला दुःख । 
_ सहानुभूति । 
संवेदनीय [वि.] (सं) १-अनुभव योग्य । २- 
_ जताने लायक । 

संवंदित [वि.]| (सं.) १-अनुभव किया हुआ । २- 
बताया या जताया हुआ | 

संवेद्य [वि.] (सं.) १-सुख दु.ख आदि का अलुः 
भव करने योग्य | २-दूसरे को अनुभव कराते 
योग्य । स्वसंवेध-खुद या अपने ही अनुभव' | 
करने योग्य । 
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मंघेश { ११६६ ) 
संवेश [मज्ञा पु.] (४) १-पहुँचना । २-भबेरी । 
३-चैठना | ४-लेटना । सोना । £-कामशास्त्र 
में एक रतिबंध । ६-काष्ठासन। पीढ्‌।। ७- 
अग्निदेवत। | हि 
बेशक [संज्ञा पु.] (स ) ठीक ठिकाने से रखने 
चाल। | 
मंवशन [संज्ञा पु ] (स.) १-ब्रेठना । २-सोन। । 
लेटना | ३-समागम | रमण | ४-प्रवेश करना 
सन! 


यात्मक i |: 
संशयालु [वि] (स.) विश्वास न 
करने वाल। । बात-बात में सन्देह करने बाला 
संशयित [बि.] (४) _१-स'राय या दुविधा में 
पड़ा हुआ । २-सन्दिग्ध । 
संशयिता [स ज्ञा पु ] (तं ) स'शय करने बला । 
संशयी [वि ] (हिँ) सन्देह करने वाला । राकी 


ये i टन योग्य। २-धुसने संशयोपमा [सज्ञा सत्री ](सं.) वह उपम“-श्रलङकार 
i A bois जिसमें कई वस्तुओं के साथ समानता स शाय 
ंेषट [मज्ञा पु ] (४) बेन । 7 रूप में कही जाती है । 


संशयोपेत [प्रि] (सं.) संदिग्ध श्रनिश्चय । 
संशरण [ संज्ञा पृ. ] (सं.) १-चूश करना । ९० 
तोड़ना । ३-चढ़ाई या आक्रमण का उपकेम । 
ञ ७-शरण में जान।। 
संशरुक [वि.] (सं.) (-तोड़ने वाला । २-दलन 
, या मर्दन करने वाला | 
सश।सन [संज्ञा पु ] एस) १-अच्छा शासन | २- 
आदेशा-ममत्र । 
संशित [वि ](स ) १-सान्‌ पर बढ़ाकर तेज किया 
हुअ।। २-तत्पर । उद्यत | अ।माद। । श्न्द्क्ष। 
निपुण । ४-कर्कश । कठोर। 
संशितव्रत [संज्ञा पु] (सं ) वह जिसने अपना 
त्रत पूरा कूर डाला हो । 
संशिति [सज्ञा स्त्री.] (सं) १-स हाय । सन्दे । 
,« २-खुब सान पर चढ़ान। । 
स।शष्टं [वि.] (सं.) बचा हुआ । 
संशित [वि.] (सं ) १-ठंड। किया हुआ । २-ठंड 
, से जम। हुअ।। 
सशुद्ध [बि.] (सं.) १-शुद्ध किया हुआ। २-( ऋण 
रादि) चुकाय। हुआ | ३-जाँच। हुआ। ४- 
अपराध से मुक्त किया हुआ। 
संशद्ध [सज्ञा स्त्री] (सं.) १-पूरी पवित्रता । 
, शरीर की सफाई। 
संशुष्क [वि.](सं.) १-खुश्क । २-नीरस । ३-जो 
सहृदय न हो। अनुदार । 
संशोधक [सज्ञा पु] (सं) १-सशोधन करने 
, २-आशङ्का | डर । ३-सन्देह नामक अलंकार बाला । २-बुरी से अच्छी दशा में लाने वाला। 
सशयगत [वि ] (सं.) खतरे में पड़ा हुश्च । , _३-अद। करने वाला । चुकाने वाला | 
मंशयसम [संज्ञा पु.] (मं ) वादी के दृप्टांत को | संशोधन [सज्ञा पु.] (सं ) १-भूल, दोष आदि 
लेफर उसमें साध्य और असाध्य दोनों धर्मो | दूर करके ठीक या शुद्ध करन। | २-सुधारना। 
क। आरोप करके बादी” के साध्य विषय को ठीक करना । ३-प्रस्ताब आदि में कुछ सुधार 
संदिग्ध सिद्ध करने का प्रयत्न (स्यायद्शोन) करने या घटाने-बढ।ने एमेन्ड- 
देशयस्थ [व] (व) सनदेहयुक्त । य ने-बढ़|ने का सुझाब । एमे 
संशयाक्षेप [स (सं ) १-स शय फा दूर | सें गंध RR A 
सशयाच्‌ ज्ञा पु] का दूर | सेशोधनवाद [संज्ञा पु.] (सं.) समाजसुधारकों का 
CT कबओ बह सिद्धांत जिसमें वे बच द्वति 
शार क (१) (प) (जिर समदे हो। Sr वे वत्तमान समाजपद्ध 
स च.} (सं. द । सांशोधन करना चाहते हैं, न कि उसका 
| श 


संशयात्मा [हाप] ठ नाश । रिफ्रामिज्य | 
सशयात्मा [संज्ञा पु ) (मं) जिसका मन किसी | मंशों प् ४ 
हि पर विश्वास न करे । सन्देहवादी । कम [नरि] (सं ) सुधारने या ठीक करने 


संपेष्टन [संज्ञा पु.] (स.) (-लपेंटना। २-घेरना 

यंड्यवहार [संज्ञा पु ] (सं.) (-अच्छा सलक या 
ब्यवह।र। २-लगाव । संसग । ३-मामला 
मद्र । ४-ठपयोग । इस्तेमाल | ४-व्यवसायी 
६-प्र्चालत शब्द । ह 

संव्य।न [संज्ञापु] (स) १-उत्तरीय वस्त्र। 
सदर । २-वम्त्र | कपड़ा । 

` चीप [ संज्ञ। पु,] (मं.) !-चभ्त्र । २-ओढ ना | 

संशत [त्र ] (सं) !-जिसे शाप दिया गया ही 
२-ज़िसने किमी के साथ प्रतिज्ञा या शपथ 
पाई हुं। । व चनबद्ध । 

\रापतक [संज्ञा पु ] (मं ) १-वह, योद्धा जिसने 
लड़ाई में शत्रु को मारने रणक्षेत्र से न हटने 
पा ब्रिना सफलता प्राप्त किये न हटने की 
शयध खाई हो । २-चुना हुआ योद्ध।। ३- 
सहयोगी योद्ध।। ४-वह पड्य,त्रकारी जिसने 
किसी की हत्या करने का बीड़ा उठाया हो । 

संशब्द्‌ [संज्ञापु ] (मं) १-ललकार । २-कथन । 
३-प्रशंस। । 

संशम [संज्ञा पु ] (सं ) पूशांति पृणतुषटि ! 

संशमन [संज्ञा पु] (सं.) १-शांत करना। २- 
नष्ट करना ।३-बह औषध जो दोषों को बिना 
घटाय, बढ़ाये शोधन करे । 

संशमनवगे [संज्ञा पु ] (सं.) संशमन करने वाली 
ओपधियां। 

संशय [सज्ञा पु.] (सं.) १-ऐसा ज्ञान जिसमें 
पूरा निश्वय न हो । संदृह । शंक। । शुबह।। 


—— 


संशयापश्न [सञ्ञा प ] (सं ) सन्दिग्ध। अनिश्चः | संशोधित es जिस 


66-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


भे 
_ शुद्ध किया हुआ । “ कप ण 
संशोधी [वि.] (सं.) [स्त्री, सः 


रि) 6) 

>> ० '/ “सुधारने य 

स लना सुधार करन। A ए 
सुखाना । 3.) (ह) १-लूब सोखना। ३ 


संशोषणीय [वि (ल) सोते वो 
सशाषित [बि.] (सं) सोला हुआ ।- 
20024 [वि.] (सं.) सोखने योग्य । 
सशयन [सज्ञा पु.] (स॑.) {-(शीत से) 
या सिकुढ़ा हुआ। २-जम। हुश्र।। रे 
सश्रय [संज्ञा ए ] (स) (-संयोग। मेज \ 
` सम्बन्ध। समागम । सम्पर्क । ३-३ 


पनाह । ४-सहारा। अवलम्ब 
स्थान । ६-घर । ७-३द्देश्य । मतलष | 


सश्रयर [संज्ञा पु.) (पं) १-सह।र।हेना। + 
ख, शरण या पनाह लेन।। 
संश्रयशीय [चि.] (मं ) १-सह। लेने षष 
, *-शरण लेने बाला। | 
संश्रयी [संज्ञा पु.] (सं.) शत्य । नौकर। [A 
_ ६-सद्दारा लेने वाला। २-शरण लेने ब 
सश्रव [संज्ञा पु.] (प.) (-सुनना। कान देन 
२-स्वीक[र । अ्रद्भीक/र। रज।मंदी | ३-१॥ 
प्रतिज्ञा । | 
संश्रांत, सश्चान्त [वि.](४ ) बिलकुल थका} 
, शिथिल। ! 
संभ्राव [संज्ञा पु.] (सं.) (-सुनना। सनी 
संश्रावक [संज्ञा पु.] (सं ) १-सुनने वात | 
शिष्य । चेला। | 
संश्रावित [बि.](सं.) जोर से पढ़कर सुम 
संश्राव्य [वि.] (सं.) १-सुनाने योग्य। १ 
s पड़ने वाला । ढ़ 
संश्रित [बि ] (स.) १-जुड़ा हुआ।। सं 
लगा हुआ । संलग्न। रे-ढिका 
( हुश्रा। ४-आलिंगित । ५-भागकर 
शरण में गया हुअ।। } 
किया ददो। FS या भरोसे मैं 
वाल। | ८-जिसने सेव। स्वीकार | 
[संज्ञा पु.] सेवक । नौकर | 
संश्लिष्ट [वि.] (सं.) १-जुड़ा य। त । ही 
एक साथ किय। हुआ | म 
४-एक में मिलाया हुआ | x 
[सःज्ञाऽपु.] (सं .) १-राशि | ढर ! 
का चेंदोवा या मण्डप | | 


संश्लेष [सज्ञा पु.] (7.) १7 


5 


मेल । मि | 


सट।व । ३-भेंटना । न 
३ ४) १-एक Hk 
संष्लेषण [संज्ञा प.] (सं) ना । है 

सटाना | २-लगान। । ऋ 


क्य 
या जोड़ने वाली वस्तु ' ४-। 


ध्रादि से उनके फल श्रथवा 
ग करता । मिलान मिलाना। 
५) (-ओोइ। या मिलाया हुआ 
“आ हुआ । ३-अआलिगन 
4d 

ह द्व सरलेविणी] (-जोड़ने 
ह. श्रालिंगन करने वाला 


| 
द्वा | ९ ह 
हा ५] (हिं) सशय । 


॥) (-किसी की सीमा के साथ 
"ट हशर । कर्टिगुवत | २-सम्वद्ध 
क ओए श्रतुएक्त या प्रदत्त । ४- 
वार अथवा कार्य में) लीन । 

झी ] (.) क के साथ 
दाहो होने का भाव। ेगुइटी । 
। तला या पदार्थों का आपस में 
हठ एक रुप दोना । कोहेशन । 
। सम्बन्ध । ४-विरोष अनुराग 
पक्ति । ५-लीनता। ६-परवृत्ति । 
[|] (हिं.) १-जिसमें उपज या पैदा- 
पक हो। उपजाऊ । २-लाभदायक । 


[ १३८७ ] 

, गि = त 

ससगावद्या [संज्ञा स्त्री.] (सं ) व्यव द्वारकुशलता 

संसर्गाभाव [संज्ञा पु.] (स) १-संसगे या संबंध 
का अभाव। ३-न्याय में किसी वस्तु के 
सम्बन्ध में दूसरी वस्तु क अभाव । 

संसर्गी [वि ] (सं. [स्त्री. संसर्गिणी] जिससे 
अथवा जिसका संस्तगे या लगाव हो। 
[सज्ञा पु.] (सं.) १-मित्र । २-बह जो पैठूक 
संपत्ति का बँटवारा हो जाने पर भी अपने 
भाइयों अथवा कुट्ठम्बियों आदि के साथ रहता 
हो । [संज्ञा सत्री.] (सं.) शुद्धि । सफाई । 

संसजन [संज्ञा पु.] (स॑) १-मिलना । २-सम्बद्ध 
होना । ३-अपनी ओर मिलाना । ४-छोड़ना । 
हटाना । 

. i न 

ससप [संज्ञा पु.] (सं.) १-सरकना। रंगना। २- 
खिसकना । ३-वह अधिक-मास जो ज्ञयमास 
वाले वर्ष में होता है । 

संसर्पण [संज्ञा पु.](सं.) १-रेंगना । सरकना । २- 
खिसकना । ३-चढ़ंना । ४-सहसा आक्रमण । 

संसर्पी [बि.](€.) [प्तरी. संसर्विणी] १-सरकने या 
साने बाला | २-संचार करने वाला । ३-पानी 
के ऊपर तेरने वाला। 


[न पु.] (सं.) १-सभा । समाज | संसा# [संज्ञा पु.] (हि) संशय। 
¢ . 4 
अ।। दरबार । ३-न्यायसभ।। धमः | संसाद्‌ [संज्ञा वु.](सं.) १-गोष्ठी । जमावड़ा । २- 


। राहत | एक यज्ञ जो चोबीस दिन 
होता है । 
॥ छरी.] (पं) राज्य अथवा शासन 


सभा | मंडली , पमाज। 
संसादन [संज्ञा पु] {सं.) १-एकत्र करन।। २- 
क्रमबद्ध करना । 


मो में सहायता देने तथा पुराने | संसादित [वि.](सं.) १-ए्कत्रित | जुटाया हुआ । 


मे सशोधन करने ओर नये विधान 
तिये परजा के प्रतिनिधियों की 


#।पर्तमेट । 


चुनी | संसाधक [संज्ञा पु.](सं.) 


२-तरतीब दिया हुआ | 
| १-सम्पन्न करने वाला। 


अंजाम देने वाला । २-वश में करने वाला । 


7.] (पं) १-चलना । २-सेना की संसाधन [सज्ञा पु.] (सं.) १-पूरा करना। अंजाम 


बार | ३-सांसार। जगत । ४-रास्ता 
॥।१-भवचक्र। ६-सराय । धर्मशाला 
या युद्ध का आरम्भ | ८-बह मागे 
हर बहुत दिनों से लोग या पशु 
गे हां 

हर (प) १-साथ या पास रहने 
| न्‍ Bre । लगाव । २-मिलन । 
nd । साथ। ४-स्त्री 
] (5 या सहवास । ५-घपला । 
i और कफ में से एक साथ दो 
१० माल । ८-वह बिन्दु जहाँ 
a को काटती हो। Ne i 


Mn पे 
hl रेप (प.) सङ्गत से होने वाली 
[ia 
न पुः] (र .) १-चह व्यवस्था जो- 
शो कै संक्रामक रोगों आदि से 
छे लोगों को 
रल । कुछ समय तक 
। लेग किया हुआ स्थान । ववारे 


देना । २-तैयारी । आयोजन । ३-जीतना | 
वशा में करना। - 
संसाधनीय [वि.] (सं.) १-साधन के योग्य । २- 
जीतने योग्य । 
संसाध्य [वि.](सं.) १-करने योग्य । २-जिसे वश 
में करना हो। ३-दमन करने योग्य । ४-पूरा 
करने योग्य । 


और | संसार [संज्ञा पु.] (ं.) १-जगत्‌ | दुनिया । २- 


त्य -श्राबागमन | भवचक्र 
मर्त्यलोक | रे-घर | ४-आवा क्र 
५-निरन्तर एक अवस्था से दूसरी अवस्था मे 
जाते रहना । ६=मायाजाल | ७-विद्खदिर । 
संसारग॒प्त [सज्ञा पु.](सं.) १-स सार को उपदेश 
देने वाला। २-कामदेव । 
संसारचक्र [संज्ञा प.] (सं.) १-बारबार जन्म 
की परम्परा | २-मायाजाल, । रे-जगत्‌, के 
दशा का उलट-फेर । 
संसारण [संज्ञा प्‌] (सं ) चलाना | सरकांना। 


जाती है । २-इस कार्य | संसारतिलक [संज्ञा पु ](सं ) एक प्रकार का बढ़िया 


चावल । 


संसार-पथ [संज्ञा पुः] (7 ) !-स सार में प्रवेश 


संसृ 
करने का मागं । २-स्त्रियों की जननेंद्रिय । 
संसार-भावन [संज्ञा पु ](सं.) लःसार को दुःखमय 
. समझना! 
संसारमंडल, ससारमणडल [सज्ञा पु.] ( सं.) 
भूमण्डल । 
संसार-मार्ग [संज्ञा पु.] (स॑.) संसार-पथ । 
ससार-यात्रा [सज्ञा स्त्री.] (सं) १-जीबन के 
५ निवाह या यापन | २-जीवन । जिन्दर्गी 
ससार-सागर [संज्ञा पु.](सं.) ससार रूपी स।गर 
ससारसाराथ [संज्ञा पु.] (सं) १-संसार खपी 
पथ को पार करने वाला । २-शिव । 
संसारी [बि.](हिँ.) (स्त्री. संसारिणी] १-संसार- 
संबंधी। लोकिक। २-संसार के भगड़ों में फॅस।- 
हुआ | ३-लोक व्यवद्दार में कुशल । दुनिया 
दार | ४-वारवार जन्म प्रहण करने वाल। | 
संसक्ति [वि.](सं.) अच्छी तरह सींचः हुआ । 
सासद [वि.](सं.) १-भलीभांति किया हुआ । २- 
प्राप्त । ३-अच्छी तरह पका हुआ (भोजन) । 
४-चट्ढा । स्वस्थ | ४-तैयार । उद्यत । ६-कुशल 
निपुण | ७-जिसका योग सिद्ध हो गया हो। 
मुक्त । 
सासांद्ध [संज्ञा स्त्री.] ( सं.) १-किसी काम का 
अच्छी तरह पुरा होना। २-सफलता | ३- 
स्वस्थता । ४-पकना । ५-सीझना। ६-सोक्त | 
मुक्ति। ७-परिणाम | प-पक्की या निश्चित बात 
६-निसगं । प्रकृति। १०-स्वभाव । आदत । 
११-सदमस्त स्त्री । 
संसी+ [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो 'सँड्सी'। 
संसुप्त [वि.] (सं.) अच्छी तरह से सोया हुआ । 
संसूचक [संज्ञा पु.] सं.) १-प्रकट करने वाला। 
जताने वाला | २-भेद खोलने वाला । ३- 
डॉटने-डपटने वाला । ४-समभाने-बुभाने 
, वाला । 
संसूचन [संज्ञा पु.] (सं.) १-प्रकट करना । जताना 
२-ब्रात खोलना । ३-कहना-सुनन। । डांटना 
फटकारना । 
संद्रचित [बि.] (सं.) १-प्रकट किया हुश्रा। २- 
डांटा-डपट। हुः । 
संसची [वि.] (सं.) (स्त्री. संसूचिनी] १-प्रकट 
करने वाला | २-जताने वाला । ३-भला-बुर। 
कहने वाला। 
संग्रच्य [वि.] (सं.) १-प्रकट करने थोग्य । २- 
जताने योग्य । ३-भला-बुरा कहने योग्य । 
संसृति [संज्ञा सत्री.] (सं ) १-संस।र | जगत्‌ । 
२-अ[वारामन। भवचक्र। 
संसृष्ट [बि.] (सं) १-एक साथ उत्पन्न । २- 
मिश्रित | संश्लिष्ट । ३-संबद्ध । ६-अरंतगेत । 
शामिल | ४-बहुत परिचित । ६-बनाय। हुआ। 
-वमन आदि द्वारा शुद्ध किय। हुअ।। ८- 
संगृहीत । [स ञ्ञ! १] (-घन्तिप्टता । २- 
पुराणानुसार पक पवत का नाम । 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


ससृष्टन्ब 
मंसुष्टत्व [मन्न। ९ ] (४ ) सर्ट होने का भाव 
२-सपत्ति का विभाजन हो जाने के पश्चात्‌ 
फिर एक में होना । 
मंसृष्टहोम [सज्ञा पु ] (# ) अग्नि तथा सूयं की 
एक मे मिली हुई आहुति । 
मंसृष्टि [सज्ञा स्त्री ] (सं.) १-एक साथ हत्पत्ति। 
२-प्रिश्रण । ३-परग्पर सम्बन्ध | लगाव | ४ 
हेलमेल । पनिष्टता। ५-संयोजन | रचना । 
६-सप्रह । एकत्र करना । »-एक ही श्लोक में 
दे। या तीन अलकारं क। रहना। 
मंप्तेक [संज्ञापु.] (सं ) अच्छी तरह पानी का 
ज्रिइक।व। 
' मंसेवक [संज्ञा पु.] (सं ) १-नौकरी बजाना । २- 
' तून तेमाल करना । 
संस्करण [सज्ञा पु] (९) !-ठीक या दुरुस्त 
करन। : संस्कार करन।। २-पुस्तका की एक 
बार की छपाई । ्रवृत्ति। एडिशन । ३-परि- 
६कृन कर्म । ४-द्विजातियाँ के लिए विहित 
सं'्क।र काना । 
संस्फर्ता [सह पु ] (सं ) संस्क।र करने वाल।। 
संस्कार [पक्ष पु ] (मं ) (-दोष श्रादि दूर करके 
| टक काना । सुध।र । दुरुस्ती । २-पुत्र जन्म, 
कल मर्यादा, शिक्ता, सभ्यता आदि का मन 
एए पड़ने वाल प्रभाव | ३-हिदुओं में धार्मिक 
दृष्टि से शुद्ध और उन्नत करने के लिए होने 
बाले १६ विशिष्ट कृत्य। ४-मन, रुचि, 
अ।च।(-विचार आदि को परिष्कृत तथ। उन्नत 
करने क। काय । कलचर । ५-मृतक की अत्ये ष्टि 
क्रिय] । 
संस्कारक [सज्ञा पु ] (स ) १-संस्कार करने वाला 
२-शुद्ध करने वाल।। 
संस्कारवर्जित [वि ] (सं.) (बह व्यक्ति) जिसका 
संस्कार न हुआ हो । 
संस्कारहीन [वि] (सं) जिसका सस्कार न 
हुआ हो । 
संम्कारी [वि ] (हि) १-संस्कार बाला। २-एक 
छन्द जिममे सोलह मात्राएं होती है । 
संस्क।ये [वि ] (१) १-संस्कार के योग्य। २- 
जिसकी सफाई या सुधार करना हो । 
संस्कृत [वि ] (म) १-जिसका संस्कार हुआ हदो 
२-शद्ध किया हुआ | ३-स चार! हुआ । 
परमित । ४-सुधार य। ठीक किया हु! । 
५-पकाय। हुआ। । ६-जिसक। उपनयन सस्कार 


हो । 

[नी ] (सं ) भारतीय आर्यो की प्राचीन 
प्रसिद्ध भाषा | दुववाणी । 

संस्कृति [स ज्ञा स्त्री ] (स ) १-शुद्धि | सफ़ाई। 
२-सुधार । संस्कार । ३-किसी ब्यक्ति, जाति, 
राष्ट्र आदि की वे सब बातें जो उसके भन, 
रुचि, आचारविचार, कला-कौशल ओर 
सभ्यता के चेत्र में बौद्धिक विकास की सूचक 
होती हें । कलचर । 
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[ १३८६८ ] 
संस्क्रिया [स क्षा स्त्री.] (स॑. संस्कार । संस्कृति । 
संस्खलन [संज्ञा पु.] (सं.) १-गिरन।। च्युत होना 
२-भूल करना | चूकना । 
संस्खलित [वि.] (सं.) १-गिरा हुआ | च्युत । 
२-भूला हुआ । [संज्ञा पु.] (सं.) भूल-चूक । 
संस्तंभ, संस्तम्भ [संज्ञा पु.] (सं.) १-गति का 
साहसी अवरोध | २-निश्चेष्टता । ३-लकवा 
४-दृढ़ता | ४-हूट । टेक । ६-आधार । सहारा 
संस्तंभन, संस्तम्भन [सज्ञा पु.] (सं.) १-गति 
का सहस। रुकन।। २-निष्चेष्ट करना । ३- 
बन्द करना | ४-सहारा देना। 
संस्तब्ध [ब्रि.] (सं ) १-सहसा रुका हुआ । २- 
भौचक्क।। ठक ।,३-सहारा दिया हुआ । 
संस्तर [सज्ञा पु.](पं.) १-तह । पहल । २-छप्पर । 
घासफूस का छाजन। ३-दणशय्या। ४- 
बिस्तर | शय्या | [वि.] (सं.) छितराया हुआ 
संस्तरण [संज्ञा पु.] (सं.) १-ब्रिद्चान। | फैलाना । 
२-छितराना। बिखेरना। ३-तह चढ़ाना। 
परत फैलाना । ४-बिस्तर । शय्या | 
संस्तव [संज्ञा पु.] (सं.) १-प्रशंसा। २-जिक्र । 
उल्लेख । ३-परिचय । जान-पहचान। 
संस्तवन [संज्ञा पु.] (सं.) १-प्रशंसा करना । २- 
यश गोना । 
संस्तार [ सञ्ञा पु. ] (सं.) १-तह । पहल । २- 
, बिस्तर | शैय्य। । ३-एक यज्ञ का नाम। 
सस्ताव [संज्ञा पु.] (सं.) १-प्रशंसा । २-एक स्वर 
से मिलकर गाना। ३-यज्ञ में स्तुति करने 
बाले ब्राह्मणों की अवस्थान भूमि । ४-१रि 
चय । जान-पह्चान । 
सस्ती [बि.] (सं.) १-पसारा या फैलाय। हुआ। 
, २-बिखराया या छितराया हुआ । 
सस्तुत [बि.] (सं.) १-जिसकी खूब स्तुति य। 
प्रशांसा की गई हो। २-परिचित। ३-एऐक 
मत्य । 
संस्त्याय [संज्ञा पु.] (सं.) १-आघात । समूह्‌ । 
२-प्रसार । फैलाव । ३-घर । अ।वासस्थल | 
, ४-परिचय | 
संस्थ [संज्ञा पु.] (सं.) १-स्वदेशव!सी । २-चर। 
दूत । [वि.] १-ठहराऊ। २-अचल। स्थिर | 
, रेन्समाप्त। 
सस्थगन [संज्ञा पु.].) अनिश्चत समय के लिए 
बैठक को स्थगित करना । प्रॉगेशन । 
सस्था [संज्ञा सत्री.] (सं.) १-ठहरने की क्रिया या 
भाव । स्थिति । २-व्यवस्था | बँधा नियम । 
विधि । ३-मर्याद्‌। | ४-अभिव्यक्ति । प्रकाश। 
४-जत्था । गिरोह । ६-यज्ञ का मुख्य अङ्ग । 
७-किसी धार्मिक, सामाजिक अथव! लोको- 
पकारी विशेष कायें या उद्देश्य के लिए सङ्घ- 
टित सम।ज या मण्डल । इन्स्टिट -यूशन | ८ 
किसी कार्यालय या विभाग मे कार्य करने 
वाले सब लोगों का समूह या वर्ग । अधि- 
्ट।न । ९९२ बरिल श॒मेन्ट | ६-रा ज़नैतिक अथवा 
सामाजिक जीवन सम्बन्धी कोई नियम, 


म -.._ 


विधान अथवा i 
विधा था परम्परागत प्रथा । भ 


क _ 
सस्थ गर-ज्ञाता, सस्थागार-बिद्‌ [ष 
(§.) वह व्यक्ति जो ससद; म] 
में चतुर हो । द-सम्बनवी प्रा 
स्थागार-सभां 7+ 
स्थागार-सभां [सन्न स्त्री] ले ३, 
संस्थागारिक [स SS 
: श पु ] (प) स्थ 
, यास सद्‌-सम्बन्धी। ग 
सस्थाध्यक्ष [संज्ञा .|(सं ब्य 
व्यापाराध्यक्ष ऐ ](6) ब्यापारका निरी 
संस्थान [संज्ञा पु.](सं.) ९-ठहराव । स्थिति 
बैठाना । स्थापना । ३-अस्तित्व । क्ण 
९ 
ह । ४-देश । ६-सर्व-साधारण ष 
होने का स्थान | ७-किसी राज्य में डी जञ 
आदि। एस्टेट | =-साहिसय, विज्ञान ५ 
के उन्नति के लिए स्थापित समाज | निर 
यूरान पर ६-प्रवन्ध । व्यवस्था | १०- 
आकृति । {१-प्रक्ृति । स्वभाव । १२-चौ। 
. १३-ढाँचा । डौल। १४-पड़ोस। 
सस्थापक [सज्ञा प.](तं.) [स््री, संता] 
स्थापित करने वाल।। २-प्रवत्त क । ३-३ 
उभा, समाज या सवे-साध।रए के उप 
का वाला । ४-रूप य। आक 
ल 
संस्थापन [संज्ञा पु (लं ) १-अ्रच्छी तरह जमा 
ठान, लगाना या खड़ा करना। ३-पं 
संस्था आदि बनाना। ३ फोई नई बात चल 
, ४-रूप या आकार देना | 
संस्थापनीय [चि.] (सं.) संस्थापन के योग्य 
सस्थापत [चि,] (सं.) संस्थापन किय हुप्रा | 
संस्थाप्य [वि ) (सं.) १-संस्थापन के योगय | 
जिसका स स्थापन करना हो। 
सास्थत [वि ] (सं ) १-उठाया हुन ख 
ठहरा या टिका हुआ । ३-बैठ। य| जम 
४-निर्मित । ४-समाप्त | खतम ।६/मृत॥ 
हुआ । ७-ढेर लगाया हुआ । बटोए हुआ 
संरिथति [स ज्ञा स्त्री ](सं.) (-खड़े होने ५ 
या भाव | २-ठहराव । जमाव । ३ 
क्रिया या भाव । ४-ज्यो का त्यो रहन का 
४-हृढ़ता | धीरता । ६-अह्तिव । [ 
आकृति | ८-ब्यबस्था। ६-गुश। | 
स्वभाव | ११-समाप्ति | श 
१३-कोष्ठबद्धता | १४-राशि | है| 
A स्पर्धा “स्पा [संज्ञा रत्री ] (0003 
संस्पद्धां, संस्पधा [संज्ञा १-६ 
बराबर होने की प्रबल इच्छ 
संस्पद्धी, संस्पर्धी [बि.] (४) 
१-बराबरी की इच्छा करने व 
संस्पर्श [स॒ज्ञापु.] Fs ) 
२-इन्दरियोंका बिषय है ३ 
संस्पशैन [संज्ञाप ] (8) ॐ 
मिलना । 
संस्पर्शा [संज्ञ। त्री ] (४) 


एकक परका की 


fe मं) भेइ । मेष । 
| (६) विकसित । | 
[का पुः) यु । लकाई । 
ता १] (8) १-स्मरण । खूघ याद । 
i सुमरना या नाम लेना। ३- 


इत्य षान | ४-। ल्ले 
; उल्लेख । 
बताएं या उनका उल 

हीय 


ष | 
॥ (वि. 
त ३ 4 
६] (सं) [त्री 
(इने वाल | 

Wil पुसं.) १-स्मरण कराना । २- 
स। 

ik (हं) १-स्मरण कराया हुआ। 
या ह । 

|] (8) स्मरण या याद किया हुआ । 
[खी] (सं.) पूरी याद या स्मरति । 
हा ए] (.) (स्त्री, संसवा] १-एक 


ताम जपने योग्य । ४-अती त 


क्‍ [बि.] (सं.) सम्मिलित परिवार का | 
संहतजानु [चि ] (सं.) घुटने मिलाये या सटाये 
हुए । 
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संहतेपत्रिका [संज्ञा स्त्री. (ह॑.) सोध्रा। शतपुष्पा 
संहतेवल [सज्ञा पु.] (सं.) संघटित सेना। 

संहतांग, सहताङ्ग [वि.] (सं.) दांग । मजबूत । 
संहतांजलि, संहतान्जलि [बि.] (सं) हाथ जोड़े- 


हुए । करबद्ध । 


संहताख्य [संज्ञा पु.] (सं.) पत्रमान नामक अरिन 
किसी व्यक्ति के संबंध | संहति [साज्ञा स्त्री.] (सं) १-मिलान । मेल । २- 


इकट्ठा होने की क्रिया या भाव। ३-राशि। 
ढेर । ४-समूह । झुएड । ५-घनता। ठोसपन 


रं) १-पूणं स्मरण करने योग्य | सुंहतिपुष्पिका [संज्ञा सत्री.] (सं.) सोश्रा । शत 


पुष्पा | 


संस्मारिका] | संहनन [संज्ञा पु.] (सं.) १-जोइना। २-खूब 


मिलाकर घना या ठोस करना । ३-बध। 
मार डालना । ४-मेल-मिलावट । #-दृढता। 
६-पुष्टता । ७-शरीर | देहू । ८-कवच । ६- 
मालिश । 


संहरण [संज्ञा प.](सं ) १-बटोरना । संप्र करना 


२-गूथना। एक साथ बाँधना। ३-छीनना । 
४-स ह।र करना। ५-प्रलय। 

संहरनाई [कि. अ.] (हिँ. नष्ट होना । सदार 
होना । [क्रि. स.] (हिँ.) संहार करना । 


३ । २-पूरा बहाव । ३-बहती हुई संहर्त्ता [संज्ञा पः] [स्त्री संहन्री] १-वटोरने 


ह।४-यहता हुआ जल । ४-एक प्रकार का 
झरा। ६-किसी वस्तु का नोचा हुआ 
7।५-चूना। झरना | 

[मा पु.] (सं) १-बहना | २-मरना । 
| प०-गर्भसंसवरण्‌- गर्भ गिरना । 

[त स्री] (हिं.) (स्त्री. संस्रष्टी] १- 
भन करने बाला । २-मिलाने-जुलाने 
॥।१-रचने वाला। बनाने वाला। ४-. 
| वाला। 

है पु.] (४.) १-बहाच । २-मवाद या 
, भइ होना । ३-तलछूट । 

हाउ.) (स) १-बहाना। प्रवाहित 
"बहता | ३२-चूना | टपकना । 


" वि] (पं) १-बहाया हुआ । २-टपका 


| 
i 
|| 
|S 
] (पं. १-बद्दाने या टपकाने योग्य 
[ला या टपकाना हो । 

i] (सं) सवेद । पसीना । 

i भें.) पसीने से उत्पन्न । 
पे [संज्ञा पुः] (सं.) [स्त्री, संहंत्री] 
ह] वेध करने चाला। 

. (i FR मिला, जुड़ा या सटा 
प a में मिला हुआ । ३-संयुक्त । 
-जो मिल कर ठोस हो गया हो । 
श्‌। 8 *-गठा हुआ। घना । ६-हृढ़ांग 
न है \ ८-मिश्रित । मिला हु 
॥ शव । [संज्ञा पु.] नृत्य में एक 


या समेटने वाला । २-बध करने वाला । रै- 
नाश करनें वाला । 

संह [सज्ञा पु.] (सं.) १-पुलक। २-भय से 
रोंगटे खड़े होना । ३-सपधा । होड़ । ४-ईष्यां 
डाह । ५-रगड्‌ । सङ्घषे । ६-शरीर की मालिश 

संहषेण [संज्ञा पु.] (स.) १-पुलकित होना ॥ २- 
स्पर्धा । होड़ । [वि.] (सं.) [स्त्री संहर्षिणी] 
पुलकित करने वाला । 

संहर्षा [सज्ञा त्री] (8.) पित्तपापड़ा। 

संहर्षित [वि.] (सं.) पुलकित | ह 

संहर्षी [बि.] (सं-) . १-पुलकित होने या करने 
बाला। २-'पद्धां या इष्यां करने वाला। 

संहात [संज्ञा पुः] (स॑) १-देखो “सङ्घात’। २- 
शिव के एक गण का नाम | ३-एक नरक का 


१-इकट्ठा करना । समेटना 

¡। ३-समेंटकर बॉधना 
(बाल) | गुथना । ४-छोड़ा हुआ बा फिर 
अपनी ओर लौटाना | “नाश | बंस । ६- 
(युद्ध आदि में) मार डालना। ७-प्रलय । 
य. परिबार । रोक | ६८एक नरक का नाम । 

संहारक [संज्ञा पु.] (3) स्त्री संर) 
सहार यां नाशा करने बाल । म 

संहारकारी [बि.] (सं) स्त्री संदीप ] 
संहार या नाश करने वाला। 

संहारकाल [सज्ञा पु.] (४ विश्व के नाशा का 
समय । प्रलयकाल । 

CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. 


नाम।, | 
संहार [संज्ञा पु.] (सं.) 
२-स कोच । सिङुड्न 


oun 


सत 


संहारना# [क्रि. स ] (हि ) १-मार डालना | २- 


नाश करन! । 

संहारभरव [संज्ञा पु.] (सं ) कालमैरव । 

संहारप्॒द्रा [सज्ञा स्त्री.] (सं ) तांत्रिकपुजन में 

> शङ्को की एक प्रकार की स्थिति । 

संहारिक [बि ] (सं.) संह।र करने वाला । 

संहार्य [बि.] (सं.) १-संप्रह करने योग्य । २- 
हटाने लायक । जिसे लेजाना हो | ३-रोकने 
योग्य । ४-जिसे रोकना हो। ५-स्थानांतरित 

करने योग्य । 

संहित [वि.] (सं.) १-समेटा या बटोरा हुआ। 
२-सम्मिलित । ३-सम्बद्ध। ४-संयुक्त । सहित 
५-मेल में आया हुआ । 

संहितपुष्पिका [संज्ञा स्त्री](सं.) १-सोश्रा नामक 

~ साग। २-घनिया । 

संहिता [संज्ञा स्त्री] (सं.) १-संहित या मिले हुए 
होने का भाव । २-मेल । मिलावट । ३-व्या- 
करण में सन्धि । ४-वह प्रन्थ जिसमें पद्‌ 
पाठ आदि का क्रम नियमानुसार चला आता 
हो। ५-वेदों का भाग । मुख्य वेद्‌ । ६-अधि- 
कारियों द्वारा किया हुआ नियमों, विधियों 

ब शादि का संप्रह। कोड। 

संहुत [वि.] (सं) १-समेटा हुआ । २-संग्रद्दीत | 
३-नष्ट | ध्वस्त । ४-समाप्त । -निवारित | 

संहृति [संज्ञा स्त्री] (सं.) १-बटोरने या समेटने 
की क्रिया । २-संप्रह । ३-नाश । ४-प्रलय । 
५-समाप्ति । ६-रोक | परिहार । ७-संक्षेप । - 
खुलासा । ८-दरण | छीनना । 

संहृष्ट [वि.] (सं.) १-उमङ्ग से खड़े हुए (रोए)। 
पुलकित । २-जिसके भय से रोगटे खड़े हों। 

, डरा हुआा। 

संद [सज्ञा पु.](सं.) १-ऊचा स्वर । कोलाइल 
२-एक दैत्य जो हिरण्यकशिपु का पुत्र था । 

संददन [संज्ञा पु.] (सं.) चीखना। चिल्लाना। 

स [सज्ञा पु.] (सं.) १-ईश्वर । २-शिव । ३-सर्प 
४-पच्ती । ५-वायु । ६-जीवात्मा । ७-चन्द्र मो 
८-मृशु। ध्-्कांति। चमक । १०-ज्ञान। ११- 
औिता। १२-सड़क । १३-संगीत में पड़ ज स्वर 
सूचक अक्षर | १४-ढन्दरास्त्र में “सगण 
शब्द का संत्तिप्त रूप । 

सइ [अन्य] (हिं.) से | साथ । 

सइअन+ [संज्ञा पु.] (हिं.) सहिजन । 

सइन+ [सञ्ञा स्त्री.] (हिं.) ताखूर | 

सइना# [संञा स्त्री.] (हिं.) सेना । फोज । 

'सझ्योई+ [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) सखी । सहेली । 

सइल+ [संज्ञा स्त्री. (हिं.) गाड़ी फे केंधावर में 
लगाई जाने बाली खूंटी या गुल्ली | घुल्ला । 

सइबरम+ [संज्ञा प] (ee । सेबार। 

ज्ञा स्त्री.] (£) बृद्धि । बरकत । 
अ (हि) नाव खीचने की गून को 


कड़ा करने की क्रिया। [संज्ञ। स्त्री.) (अं) 
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साइ 
प्रयत्न ' कोशिश । 
ईरा [संज्ञा पु ] (?) वृक्ष विशेष । 
सईल [संज्ञा स्त्री ] (हिं.) देखो 'सइल' । 
सईस [संज्ञा पु.] (हि.) देखो 'साईस' । 
एउ # [अव्य.] (हिं.) देखो 'सों'। 
सउख़+ [स ज्ञा प॒ ] (हिँ.) देखो शौक! । 
सउजा+ [संज्ञा पु.] (हि.) शिकार । साउज | 
पउत+ [संज्ञा स्त्री.] (हि ) देखो 'सौत' । 
पउतेला-+ [बि.] (हि.) देखो 'सौतेला' । 
उर [संज्ञा पु.] (हिं ) देखो 'शऊर'। 
पक्ष [त्रि.] (सं.) नल्तत्रस हित । 
सरकडूर [संज्ञा पु.] (हिं) गोह्‌ की तरह का एक 
जन्तु । 
प्रकंटक [संज्ञा पु.] (हिं.) १-करंज वृक्ष । २- 
शैवाल । सेवार । 
किक [संज्ञा प्‌.] (हिँ) १-साका | धाक । २- 
देखो 'शक' | ३-देखो 'शक्ति! य। 'सकत' । 
पकट [संज्ञा पु ] (हि ) गाड़ी । छकड़। | शाकट । 
(पं.) शाखोट नामक वृत्त । 
सटा [संज्ञा पु.] (सं.) अशुद्ध अन्न । 
सकटी [संज्ञा स्त्री ] (हिं.) १-गाड़ी । २-छोटा 
सम्गंड्‌ । 
सकड़ी [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो 'सकरी”। 
3फत [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-बल। शक्ति। २- 
घन-सम्पत्ति । ‰ (क्रि. वि.] (हि.) जहाँ तक 
हो सके । यथाशक्ति । 
सकता [सज्ञा पु.] (हि) १-बेहोशी या उसकी 
बीमारी । २-्तब्धत।। भोचक्क।पन। ३- 
कबिता में विराम | यति-भक्ग का दोष। 
सकता फड़ना-छन्द में यतिभङ्ग दोष होना । 
सकती [म ज्ञा स्त्री.] (हिं) १-शक्ति। बल । २- 
शक्ति नामक अस्त्र । 
सफन [संज्ञा पु.] (देशा.) लता कस्तूरी । 
सकता [क्रि. श्र.](हिं.) कोई कायं करने में समर्थ 
होना! । करने योग्य । 
सकपकाना [क्रि. अ.] (हिं.) देखो “चकपकान।। 
सकरकंदी [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो 'शकरकंद' । 
सफरफन [सन्ना पु.] (हिं.) देखो 'शकरकंद' | 
सकरखंडी+ [सज्ञा स्त्री.] (हिं.) खाड । शक्कर । 
सफरना [क्रि- अ.] (हिं.) १-स्वी कृत होना | २- 
कबूल जाना 
सकरपाला [संज्ञां पु.] (हि.) देखो 'शकर॒पारा'। 
'सकरा [वि.] (हिं.) देखो 'सँकरा? । 
सकरिया [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) लाले शकरकन्द । 
सकरुड [संज्ञा पुः] (गुज.) एक प्रकार का वृक्ष । 
सकरुण [वि.] (सं ) दयाशील | जिसे करुणा हो 
सकण [सं्ञा पु.] (स॑.) बह जो सुनता दो । 
[वि.] कान वाला । 
सकर्णेक [संज्ञा पु.] (सं.) एक प्राचीन ऋषि का 
नाम । 
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सकर्मक [वि ] (सं.) १-व्याकरण में कमे संयुक्त 
२-काम में लगा हुआ । 

सकमेक-क्रिय। [संज्ञा स्त्री ](सं )व्याकरण में वह 
क्रिया जिसका काये उसके कर्म पर समाप्त हो । 

सकल [बि.](सं.) सब कुल । समस्त । [संज्ञा पु.] 
१-रोहिस घास | २-निगु ण ब्रह्म तथा सगुण 
प्रकृति | ३-पशु । 

सकलकल [वि.] (सं.) सोलह कलाओं से युक्त । 

सकलखोरा [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'सकरखोर।' 
(पक्ती)। 

सकलजननी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) प्रकृति । 


| सकलप्रिय [संज्ञा पु.] (सं.) १-वह जो सब को 


प्रिय हो । २-चन। । चणक । 

सकललचरण [संज्ञा पु.] (सं.) धून। । राल। 

सकलसि।द [संज्ञा पुः] (ं.) वह जिसे सब 
सिद्धियाँ प्राप्त हों । 

सकलसाद्दा [संज्ञा पु.] (सं.) तांत्रिकों के अनु- 
सार एक भैरवी का नाम । 

कलात [संज्ञा पु.] (?) १-ओढने की रजाई। 
दुल।इ । २-भेट | उपहार । सौगात । ३-मख- 
मली कपड़ा । 

सकलाधार [संज्ञा पु.] (एं.) शिव । 

सफला [स ज्ञ। स्त्री ] (डि.) मछली । 

सकलेंदू, सकलेन्दु [संज्ञा पु.] (स) पूर्णिमा का 
चाद । ह 

सकलरपर [सज्ञा पु.] (सं) विष्णु । 

मकेवा+ [स ज्ञा पु ] (हिं.) शाल । 

सकस [संज्ञा प॒ ] (हिं.) देखो 'शख्स' । 

सफसकाना% [क्रि अ.] (हिँ) 

सकसना# [ क्रि. अ.] (हिं.) १-डरना | भयभीत 
होना | २-अइन। । ३-फँसना । 

सका+ [संज्ञा पु.](अ.) १-पानी भरने वाला । २- 
वह जो पीठ पर मशक लादकर लोगों को घूम 
घूमकर पानी पिलाता हो । 

fr [संज्ञा पु.](?) १-एक प्रकार का कन्द्‌ । 
55% प्रकार की शतावर ।३ शकाकुल सिस्री 

सकाल मिरी [संञा स्त्री.] (?) अम्बरकन्द्‌ । 

सकानाई [क्कि. अ.] (हिँ) १-शङ्का या सन्देह. 


करना । २-हिचकना । ३-दखी हदो - 
स.] (हि.) 'सकना' का Ro कप he 
सकाम [सज्ञा पु.](स.) (वह जिसके मन में कोई 
कामना या वासना हो। २-लब्धकाम | ३- 
कामुक । ४-वह जो फल की इच्छा सें कार्य 


डर से काँपन।। 


करे न करने वाला | 
सुकामलिजेरा [सना त्री] (म) 
शनत दी वदवि ] (सं) जैनमतानुसार 
काया [साज्ञा स्त्री.](सं.) कामबती। काम-पीड़ित 


फेम [सज्ञा पु.](सं.) १-बह जिसे किसी प्रकार 
की कामना हो। २-कामी । बिपयी । 


सकार [संज्ञा पु.](प.)१-'स' अत्तः! २-'स' वर्ण 


की-सी ध्वनि । 
Se [क्रि ध.) (हि ) १-स्वीकार | 
महाजन का अपने नाम पर अर , गो २ 


३ हुए्ही शा 


करना । श्रनिर-ए-विल रर हपट) | 


सकार-विषुल। [संज्ञा स्त्री त) 

सकारा. [सज्ञा पु.] (हिँ. ) es ् 
हुण्डी सकारने और उसका समय प 
हे के जाता है। पसे 

सकारे, सकारौ+- 
२-शीघ्र । न RD ला 

सकालत [स ज्ञी स्त्री.] (४.) १ 
गुरुता । भारीपन । 

सकाश [अ्रव्य.] (सं) पास । निकट । समीए। 

सकिलना+ [कि. भ. (हैँ) १-फिसलना। 
कन! । २-सिमटन।। ३-पूरा होना। है 

सकीन [स ज्ञा पु.] (देश.) एक प्रकार का जतु | 

सकील [वि. अ.] (हिँ) १-गरिष्ठ। | न्‍ 
२-भारी । वजनी | 

सकुच% [स ज्ञा उभयः] (४) सङ्कोच । त।ञ 
शमे । 

सकुचना [कि. अ] (हिं ) १-सङ्कोच कन।।१ 
(फूलों का) बन्द होन।। | 

सकुचाई# [संज्ञा सत्री ] (हिं.) सङ्गोच। 

सकूचाना [क्रि. अ.] (हिँ.) सङ्कोच करना। | 
[क्रि. स.] १-संकुचित करना । सिकोडना 
२-लञ्जित करना | 

सकची [स जञ स्त्री.] (हिँ ) कछुबे के झाका 
एक प्रकार की मझली। 

सकुचीला [वि.] (हिं.) सङ्कोच करने वाह 
शरमीला ।' 

सकुचीली ((.) लाजबन्ती। भ 

सकरचौहा [चि ] (हि ) सङ्कोच करने व 

सकुड़ना [क्रि. अ.] (हिँ ) देखो 'सिकुड़ना ! 

सकृन# [सज्ञा पु.] (हिं.) (-पत्ती । वि 


-गरिष्डत।। 
| 


सकलादनी [संज्ञा स्त्री.] '(५.) 
कुटकी! 


i | 
सकुली [सज्ञा रत्री ] (6) देखो (सकी | 


सकुन्य [सज्ञा पु] (सं) सगोत्र poet ग 
सकूतरा [सज्ञा प.] (म॑) ५४४ ० अर 


८ व क्वे सम 
्बीतद के 
यह्‌ अफरीका[ के पूव। 


सागर में है) - 


सिवास स्थान । पत 
१-एक बार | २-सद। । प्र 
५) १-पराओं का मल । १- 


S 


(अर) 


nq] ) (यह जिसके एक हैं 


कु । कीआ । 
] (सं) १-बामपन | २- 


(ह ल्ली 


वाली] (स) वद सत्री जिसने अभी 
ज किया हो । 

| हा पु] (.) खच्चर । अश्वतर । 
हा पु) ल.) १-एक प्राचीन देश । 
इ निवासी । 

|म्रत्य.] (सं) १-देखने पर तुरन्त । २- 
देखते पर । प्राइमा-फेसी । 

पु. (सं) अकलबीर नामक डच 
। (गन्दी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) एक 
न्दी क ताम । 

ह्वापु] (हि.) १-देखो “संकेत'। २- 
ऊ [वि.] संकुचित । संकीशे । 
*[क, भ्र] (हिं.) संकुचित होना । 
[| 

[हा जी.) (हिं.) दिपत्ति । कष्ट । 
ह 


i पु.] (अं, सल्किग) एक प्रकार का 
| 

[कनि स.) (हिं.) इकट्ठा करना । 

का त्री.) (अर) एक प्रकार की तलवार 
३] (9.) एक्‌ प्रकार का लोहा । 

भाप) (ह) देखो “संकोच’ । 

$F स.] (हिं.) संकुचित करना । 
(5, स.] (हि.) देखो 'सिकोड्न!?'। 
br पु.] (हि.) देखो “चकोतरा”। 

॥ अ.) (हिँ) क्रोध या गुस्सा 


i (हि.) कृपित । क्रद्ध । 
ताए.) ह.) [स्त्री. सकोरी] मिट्टी 
या | sl , सकोरी] मि 
१: हर F 
जे जी] (हि.) “शकी” नामक छन्द । 
| ५) ले) भिशी । सका । 
|.) (-देखो "आसक्तः । २-मिला- 
| 
'श्ञ प्‌) 
१5 (सै) चह राष्ट्र जो चारों 
[re राष्ट्रों से घिरा हो । 

३.) (सं) थोड़ा-थोड़ा करके 
न जि! व्यक्ति (म) | 


|. 


सक्रिय [वि.] (सं) १-जिसमें क्रिया | हो | २- 


सखुनसाजी 
रसोई । [संज्ञा स्त्री.] (डि.) छोटा पहाड़ । 
पद्टाड़ी । 
सखस+ [संज्ञा प.] (हिँ ) देखो शख्स । 
सखसाचन [संज्ञा पु.] (हिं) १-पालकी। २- 
आ।रा।मकुरसी । ३-पलङ्ग । 
सखा [संज्ञा पु.] (हिं.) १-साथी । २-मिन्न ! ३० 
सहयोगी । ४-साहित्य में बह्द व्यक्ति जो 
'नायक' का सहचर हो और जो सुख-दु:ख 
में उसके समान सुख-दुःख को प्राप्त हो | ये 
चार प्रकार के होते हैं-पीठमदे, बिट, चेट 
झर वि दूषक । 
सखावत [संज्ञा स्त्री.] (अ.) १-द।नशी लता । २- 
उदारता । 
सिस्व [सञ्ञा पु.] (सं) मित्रता । दोस्ती । 
सखिपूर्व्य [सञ्ञा पु. ](सं.) बन्धुता । मित्रता । 
सखी [संज्ञा स्त्री.](सं.) १-सददेली ! सहचरी | २- 
सङ्गिनी । ३-साहित्य में नायिका के साथ रहने 
बाली वह स्त्री जिससे वह अपने मन की सब 
बातें कहती हैं । ४-एक मात्रिक छन्द जिसके 
प्रत्येक चरण में १४ मात्राएँ और शन्त में एक 
मगण या एक यगण होता है। [वि.] (अ.) 
दाता । दानी । 
सखीभाव [संज्ञा पु.] (सं.) एक प्रकार की भक्ति 
जिसमें भक्त अपने आपको इष्ट देवता की पत्नी 
या सखी मानकर उसकी उपासना ओर सेवा 
करता है। ' 
सखुआ [संज्ञा पु.] (हिं.) शालबृत्त । 
सखुन [स ज्ञा पु.] (फ/.) ९-बातचीत । २-कथन। 
उक्ति । ३-कविता । काव्य | ४-कौल | बचन। 
सखुन देना-वचन हारना । तखुन डालना-१- 
कोइ बात कहना । २-प्रश्न करना । 
सखुनचीन [सज्ञा पु ] (फा.) चुगुलखोर 
सखुनचीनी [संज्ञा स्त्री.] (फा.) चुगुलखोरी। 
सखुन-तकिया [संज्ञा पु.] (का) वह शब्द या 
वाक्यांश जो कुछ लोगों की जबान पर ऐसा 
चढ़ा रहता है कि थातचीत करने में मुँह से 
निकला करता है। तकियाकलाम। 
सखुनदों [सज्ञापु.] (फा.) १-काव्यरसिक। २- 
बातचीत का मम भलीभांति समझने बाला । 
सखुनदानी [सा स्त्री.] (फा.) १-घातचीत की 
समझदारी । २-काव्यरसिकत। | 
सखुनपरबर [संज्ञा पु.] (फा.) ९-अपनी बात था 
जघान फा धनी | २-हठी । जिद्दी । 


{ १२६१ ] 

सक्तसामंत, सबतसामन्त [स क! पु.](सं.) प्राम 
समूह का जमींदार जो उसका सामन्ते कह- 
लाता था । 

सक्ति [स्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो `शक्ति'। 

संवतु [संज्ञा पु.] (सं.) सत्तु । 

सक्तुफ [सज्ञा पु.] (सं.).१-सत्त। २-एक प्रकार 
का विष । h 

सक्तुकार [संज्ञा पु.] (सं.) सत्त, बनाने और 
बेचने वाला। + 

सकतुपिंडी, सकतुपिण्डी [ संज्ञा स्त्री. ] (सं.) 
सत्त, का लड्डू । 

सकतुफला, सकतुफली [सज्ञा स्त्री.](सं.) शमी- 
वृत्त । 

सिथ [संज्ञा पु.] (सं.) एक मर्मस्थान (शुश्रुत) । 

सवथी [सज्ञा पु.] (हिं.) १-हड़्ी । अस्थि । २- 
जाँच । उरु। ३-छकड़े या बैलगाड़ी का एक 
अङ्ग। _ 

सक्र%# [सज्ञा पु.] (हिं) शक्र । इन्दर । 

सक्रेघण [संज्ञा पु.] (डि.) वञ्ज। 

सक्रेतु [बि.] (सं.) समान कमें या प्रज्ञावाला । 

सक्रपति [संज्ञा प.] (डि) विष्णु । 

सक्रसन [सज्ञा पु.] (हिं) कुटजवृत्त । 

सक्रसरोवर [संज्ञा पु.] (हिँ.) इन्द्रकुएड नामक 
स्थान जो ब्रज में है। 

सक्रारि#[संज्ञा पु.] (हिँ) मेघनाद । 


जो क्रियात्मक रूप में हो। ३-जिसमें कुछ 
करके दिखलाया जाय । ऐक्टिव | - 

सत्त [वि.] (सं) १-अतिक्रमण के योग्य। २- 
हारा हुआ-। पराजित । 

सक्षण [बि.](सं.) द्रा हुआ । पराभूत । 

सशि [बि.] (सं.) सेवा करने के योग्य । 

सक्षम [वि.] (सं.) १-जिसमें क्षमता हो। २- 
समर ३-किसी कार्य के लिए पूर्णरूप से 
उपयुक्त तथा उसका झधिकारी | झम्पीट न्ट । |. 

सख [स ज्ञा पुः] (हिं.) १-सखा। मित्र | साथी | 
२-वृक्ष विशेष । 

सखत+ [वि.] (हि ) देखो 'सख्त'। 

सखती+ [संज्ञा स्त्री.] हँ.) देखो सख्ती । 

सखत्व [संज्ञा .](सं.) मित्रता । दोस्ती । सखा- 
पन । 


खर [संज्ञा पु.] (स) एक र्ञस का नाम | 7 | सखुनशनास्‌, सखुनसंज [संज्ञा पु.] (फा.) देखो 
[वि.] (हिं) देखो 'तखरा। 'सखुनदाँ'। 
सखस्च [बि.] (हि.) देखो “शाखच' । सखुनसंजी [स श्ञास्त्ी.] (का.) सखुनसंज का 


|, भाव। 
तखनसाज ल पु.] (फा.) २-कवि । शायर्‌। 
बह जो सदा भूंठी बातें गढता हो। ८ | 
सखनसाज्ञी [संज्ञा पु.] (श.) १-सखुनसाज का 


ज्ाबय्ाळ्यम* २-कबि धोने छा भाष छ 


सखरण+ [संज्ञा पः] (हिं) देखो ` 
सखरस [सज्ञा पुः] (!) मक्खन। 


सरा [संज्ञा पु.] (हिं) १-खारा। चारयुकत । 
Ne उलटा । ३-कच्ची रसोई | 


सखरी [संज्ञा स्त्री.) (हिँ) दराल-रोटी भादि कदी 
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[ ११६२ ] 

[सं्ा स्त्री. ] (सं.) १-गर्भवती स्त्री । २- 

सगी बहन । | 
© < 

सगभ्यं [वि.](सं.) एक ही गभे से उत्पन्न । सहो- 
द्र 

सगल [बि] (हिं.) देखो 'सकल?। 

सगलगी+ [संज्ञा सत्री.] (हि) १-किसी से बहुत 
लगापन या आपसदारी दिखंलाना । २-खुशा- 
मद्‌ | चापलूसी। 

सगला [वि.] (हिं.) सब। कुल । समस्त । 

सगवती [संज्ञा स्त्री.] (?) खाने को मांस | 

सगवा [संज्ञा पु.] (देश.) सहिजन। 

सगवारा+ [संज्ञा पु;](हिं.) गांव के आसपास की 
मर उससे सम्बन्ध रखने वाली भूमि । 

सगो [बि.](हिं.) [स्त्री सगी] १-एक ही माता से 
उत्पन्न । सहोदर । २-जो सम्बन्ध में अपने 
कुल का हो। 

सगाई [संज्ञा स्त्री.](हिं.) १-विवाह का निश्चय। 
मँगनी । २-विधवा स्त्री के साथ पुरुष का 
वहू सम्बन्ध जो कुछ जातियों में विवाह के 


सखोल 


कॉम । ३-भूठी बातें गढ़ने का गुण या भाव । 
ससार [सज्ञा पु.](सं )राजतरङ्गिणी में उल्लिखित 
एक प्राचीन नगर । 
पर्त [चि.] (फ!) १-कठोर । कड़ा | २-कठिन । 
मुस्किल । ३-कठोर व्यवहार करने वाला। 
[क्रि वि.] बहुत अधिक। 
सरूती [संज्ञा रत्री ] (फा.) १-कठोरता । फड़ाई 
२-कठिनता। क्रूरता । 
सर्य [संज्ञा पु.](सं.) १-सखा का भाष। सखा- 
पन । २-सित्रत। । दोस्ती । ३-भक्ति में बह 
भाब जिसमें इष्टदेव को, भक्त अपना सखा 
मानकर उसकी उपासन। करता है । 
सख्यता [स ज्ञ। स्त्री.] (सं ) देखो 'सख्य’ । 
सगभ, सगन्ध [वि.] (सं.) १-जिसमें गन्ध हो। 
, २-अभिमानी। [स ज्ञा पु.] जाति। 
सगधा, सगन्धा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) वासमती 
चावल । [बि.] (हिं ) देखो 'सगा?। 
सग [संज्ञा प.) (फां.) क्त्ता। 
सगजुबान [संज्ञा १.](फा,) कृत्ते के समान पतली 
और लम्बी जीभ बाला घोड़ा । समान ही माना जाता है । ३-रिश्ता। संबंध । 
सगड़ी [सज्ञा स्त्री.] (हि.) छोटा सग्गढ़ । नाता । 
सगण [संश्ञ। पु.] (स.) पिंगल में एक गण जिस | समन [संज्ञा पु.] (फा.) खञ्जनपत्ती। 
में (।5) दो लघु और एक गुरु अचर होता है | सगापन [संज्ञा पु.] (हिं.) सगा होने का भाव । 
सगत+, संगती [संज्ञा सत्री (हिँ) १-पार्वती । | सगाबी [ सज्ञा स्त्री. ] (फा.) १-एक प्रकार का 
२-शाक्ति । बल । नेल! । २-ऊदबिलाव नामक जलजन्तु। 
सगदा [स ज्ञा प॒ ] (दे श.) अनाज से बनने वाला | सगारत, सगारता [सक्षा स्त्री.] (हिं.) सगा होने 
मादक द्रस्य | का भाव | सगापन | 
सगन [संज्ञा पु.](हि ) १-देखो 'सगण! । २-देखो सगुण [सज्ञा पु.] (सं.) १-परमात्मा का बहू रूप 
शाकुन । | समें सत्व,रज ओर तम तीनों हों। साकार- 
संगनौती [संज्ञा स्त्रो.] (हिं.) देखो “राकुनौती' । ब्रह्म । २-सगुणरूपक दी पूजा करने वाला 
पगपन [संज्ञा पु.] (हिँ.) देखो 'सगापन! | सम्प्रदाय । [वि,] (सं.) गुण वाला। 
सगपहता [संज्ञा पु ] (हैं.) देखो 'सगपहिती'। | संगुणता [सज्ञा स्त्री.] (सं. सगुण होने का भाव 
सगपहिती [संज्ञा स्त्री.](हिं.) साग मिलाकर बनाई | समुणी [वि_] (हिं) गुणवाला । गुणवान्‌। 
हुई दाल । सगन [सः 90 न 
सगपिस्तों [सला पु.] (ल) लिसोड़ा lS (ह) १-देखो “शाकुन'। २- 
सगपु [संज्ञा पु.] (सं.) 'अमरल्ली। > | स्गनां 
पा [वि.] ९-सराबोर । लथपथ। २- न स.] (हि) राकुन निकालना या 


द्रवित । परिपण । [क्रि.वि.] (हिं.) तेजी से। | उवात्िया 
जल्दी से । चटपट | सु निया [संज्ञा पु.] (हि) सगुन विचारने तथा 
'बतलाने बाला। 


सगबगाना [क्रि. श्र.](हिं.) १-लथपथ होना । २- ४ 
सी ls ज्ञास्‍्त्री.] (हि.) शकून विचारने का 
हुआ सांग । 
सगोती [सञ्ञा ह e 
पु.] (हि.) १- २-भाई- 
प्रगरा+ [वि.](हिं.) [स्त्री. सगरी] सब। तम।म।| _बन्धु। ] (ह) (-सगोत्र। २-भाई 
सगर्भ [वि.] (सं) सगा। एक ही गभे से उस्पन्न। 


सकपकाना | 
सगृह्‌ |[संज्ञ। 
सगर [स ज्ञा पु.] (हि.) तगर का फूल या उसका 
कुल । [सं ज्ञा पु.] (हिं.) १-तालाव ।२-भील | सगोत्र [संज्ञा पु.] (ह) एक ध 
` सद्दीदर । & 


। पु.] (सं.) घर-गृहस्थी बाला । सप- 


गोत्र के लोग । 
हे नीसर [साज्ञा पु.] (हिं.) सागौन । 
[संज्ञा सत्री.) (देश,) खाने का मांस । 


सगभत्ता+ [संज्ञा पु.](हिं.) साग मिलाकर पकाया 
रनीक । 
पौधा । [संज्ञा पु.](सं.) एक सूर्यवंशी राज 
सगरी [सिज्ञा स्त्री.](सं )एक प्राचीन नगरी का नाम सगोः 
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ग्गड [अ दव होते ब 
' सग [संज्ञा प.](हि.) बोझा ढोने की एक प्रझार | सचिवता [संज्ञ। सत्री.] (द-) सचिव द्वोते 


की बड़ी n सि 
लते है। गाडी जिसे राम खीचते रण 


सग्धि [ सज्ञा स्त्री ] (ह ।;॒ 
2 * 4 (सं.) स | 
सम्म [संज्ञा पु.] (सं. यजमान श ] 


सघन [वि] (सं.) १- F | 
उस 6) १-पना। आह २-होस 
सघनता [संज्ञा स्त्री.](स. | 
नकल सं.) सघन होने जम! 
सच [वि.] (हि.) १जैसा हो बैत | 
सत्य । २-चास्तविक । अकी br भ 
र र (हिं.) सारथी | | 
सञ्ञा पु.] (सं.) सेव h 
भाव | सेबन। “ब्लेड j 
सचना# 
ल मकर) तो गाल 
सजना। ` (कि. भ, स.] 4 
सचनावत्‌ [स ज्ञा पृ.] (सं. परमेश्बर। | 
सचएुच [अ्रव्य.] (हिं.) १-वास्तय में । बलु; 
२-अवश्य । निश्चय । | 
सचर [सज्ञा पु.] (स.) सफेद कठसरैया। 
सचरना [क्रि. -अ.] (हि.) १-संचरित श 
फलन। । २-षहुत प्रचलित होना। 
सचराचर [सज्ञा पु.) (सं ) संसार के चर्षौ 
अचर सभी पदाथ और प्राणी । : 
सचल [स ज्ञा पु.] (पं.) चर । जङ्गम। [वि.] t 
जो अ्रचल न हो । चलत। हुअ।। २-चंचल 
सचाई [संज्ञा स्त्री.] (हि.) १-सत्यता । सक्त 
२-वास्तविकत। । यथाथंता । 


सचावट+ [सज्ञा सत्री ] (हिँ.) सत्यता। स 
सर्चिक, सचिङ्क [बि.] (सं.) चेतनाथुक्त। 
सचित, सचिन्त [बि.] (सं.) जिसे विश 
फिकर हो । 
सचिक्कण [चि.] (सं.) बहुत चिकना | 
सचिक्कन [बि.] (हिं)) देखो 'सचिक्कए! 
सचित्‌ [बि.] (सं.) जिसे ज्ञान या चेतना ही 
सचित्त [संज्ञा पु.] (सं.) वह जिसका ध्य 
ही ओर लगा हो । हि 
सचित्र [वि.] (सं.) जिसमें चित्र दो ० 
से संयुक्त हो । म 
सचिन्लक [संज्ञा पु.] (7.) १८किलिन | 
जिसकीदृष्टिखराबहो। 4 
सचिव [संज्ञा पु.] (मं.) (मित्र । दोस्त au 
यक | ३-बह्‌ प्रधान अधिकारी i 
से राज्य के या राज्य के किसी sn 
सब काम होते हों। मितिएट' | 
पौधा। ; 


he... 


.] (€) | १-पाँडू रोगा । = 


/ बह भवन जिसमें 

i शार आदि सचिवों 
| विभागीय श्रधिकारियों के 
य एह है । कोर । 

हे (पं) १-इन्द्र की पत्नी का 
र । आगरं । hr 

तप) “यन्त । २-औचेतर 


| अशम = 
[हं 5) (!) १-घुल। आर 3 
|| खुशी । ठ 

हि] (ह) १-जो चेतनायुक्त हो । २- 
पान । होशियार । खबरदार । रे-समभाः 
| 
हा पु.] (स) बह जिसमें चेतना य 
| [वि.] (ह) १-चैतन्य । चेतनायुक्त 
रधान | शीशियार । ३-चतुर | लमः 
। 

हा श्री] (हिँ) १-सचेत होने का 
व १-साबधानी । होशियारी । 

(ह) १-जिसमें चेष्टा हो । २-जो 
करे | [संज्ञा पु.] (सं.) प्रवृत्त ! 

॥ [सजना स्त्री.] (हि.) सचाई । सत्यता । 
पा पु.] (देश) गुजराती ब्राह्मणों की 
जति। 

च्चित्र [वि.] (सं) जिसका चरित्र 
बा हो। 

पा स्री |(स )उत्तम आचरण । अच्छा 
(पतन । 

ह (हिँ) [(त्री. सच्ची] १-सच बोलने 
॥। सत्यवादी । २-व।स्तविक | यथाथ । 
।। १-असली । जो झूठा या बनावटी न 
| िलडुल ठीक और पूरा । 

र स्री.](हिं.) 'सच्चा' होने का भाव 


[सञ्ञा पुः] (हिं.) सत्यता | सचाई। 
गण ए.) (पं) सम्पत्ति का रक्तक । 

| सरी.] (ए) इलदी । 

(सङ्गा सत्री.] (हिँ) सत्यता। सचाई। 
१ [वः] (ह) देखो 'सचिक्षण' । 
पु] (सं.) ब्रह्मा । 

२ सञ्चिदानन्द [ संज्ञा पु. ] (8) 
रे पतेथा श्ानन्द से संयुक्त) ब्रह्मा । 

, [वि.] (सं) सत्‌ और चैतन्य से युक्त 
“६ [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) प्राचीन चित्र- 
चित्र बनाने ला पहले रूपरेखा 
म। ° चुकने पर गेरू से होने बाला 
} षि 
| (हि.) देखो स्वच्छंद । 
षि.) (हि ) घायल । 


र 


[ १३६३ ] 
सच्छी+# [संज्ञा ए.] (हिं.) देखो 'साच्ची-। 
[संज्ञा स्त्री.] देखो “साच्ची! । 
सच्युति [ज्ञा स्त्री.]२.) स-द्ृलबल चलना। 
सज [संज्ञा स्त्री] (हि) १-सजने की क्रिया या 
भाव । २-सजाबट । ३-बनावट | गढ़न । डाल 
४-शोभा । ४-सुर्दरता । [सज्ञा पु.] (दोश) 
एक प्रकार का वृक्ष जो बहुत लम्बा होता हैँ । 
सजथ [चि.](हिं.) सावधान । सचेत । दोशियार 
सजड़ा#+- [सज्ञा पुः] (हिँ.) सहिजन का वृत्त । 
सैजदार [वि.] (हिँ.) सुन्दर । 
सजधज [संज्ञा रन्नी.](हिँ.) बनाव सिंगार । सज़ा- 
बट । 
सजन [संज्ञा पु.] (हिं.) (स्त्री. सजनी] १-सज्जन 
भला आदमी । २-पति । स्वामी । ३-म्रियतम 
[बि.] (सं.) जिसमें जन या लोग हों । 
सजना [क्रि. अ.] (हिँ.) १-सञ्जित या अलंकृत 
दोना । सजाया जाना । २-शोभित ददोना । 
३-शास्त्रास्त्र से सुसज्जित होना । [क्रि. स.] 
देखो 'सजाना!। +[साज्ञा पु] (हिं.) १- 
सजन । प्रियतम | २-सहिजन । 
सजनीय [बि.] (सं.) प्रसिद्ध। मशहूर । 
सजबज [सजा स्त्री.] (हिँ.) देखो 'सजधज' । 
सजल [बि.] (सं ) [स्त्री. खजला] १-जल से युक्त 
या पूर्ण । २-अश्रपुणो (नेत्र) । आँसुओं से 
भरा (नेत्र) । 
सजला [वि.] (हिं.) चार सहोदरों में से तीसरा । 
[सज्ञा स्त्री.] (सं.) जल से भरी हुई! 
सजषनाॐ [क्रि. स.] (सं.) सजाना। ः 
सजवाई [सज्ञा स्त्री.](हिं)) १-सजवाने की क्रिया 
२-सजाने का भाव । ३-सजान की मजदूरी । 
सजवाना [क्रि. स ] (हिं.) सुसञ्जित करवाना । 
सजा [चि.] (फा.) {-दंड। २-कारांगार म बन्द 
रखने का दंड । , 
सजाइ# [संज्ञा स्त्री.] (हिँ ) सजा । गे | 
सजाई [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-सजाने की क्रिया या 
भाव। २-सजाने की मजदूरी | 
सजागर [वि.] (सं) सजग! । हा 
जात [बि.] (सं.) १-जो साथ में उ6 
Fe हद [ब “सजाति? । [संज्ञा पु.] वे लोग 
जो एक ही स्थान में जनमें, पलें और रहते हा 


सजाति, सजोतीय, सजात्य [वि.] (सं.) एक दी 


जाति अथवा वरग के (लोग या पदार्थ) 
सजान# [संज्ञा पुः] (हिं.) १-जानकार | ज्ञाता । 
२-चतुर | होशियार | हैं 
सजाना [क्रि. स.] (हिं) १-बस्तुओं ब 
स्थान और यथाक्रम रखना । क न 
बस्तुएँ अथवा बातें जोड़ या रखकर सुन्दर 
बनाना । अलंकृत हे | २ 
जाय [सती स्त्री] (ह.) दंस 
> घह जो सपत्नी उपस्थित हो 
सजायाफता [बिः] (मा) जो कैद की सजा पाः 


तञ्जनता 
चुकाहो। . . 
सजायाब [वि.](का.) १-दण्डनीय । २-जो कानून ˆ 
के अनुसार दण्ड ए। चुका हो । 
सञार, सजार [संशा पु.](हिं.) साहिल । शल्यक 
सजीव [संज्ञा पु.] (हिँ.) एक प्रकार का दही । 
सजावट [साक्षा स्त्री.](हिं.) १-सजे हुए होने की | 
क्रिया या भाव । २-शोभा । ३-तेयारी । 
सजावन# [सज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'सजाबट'। | 
सजावल [सज्ञा पु.] (फा.) १-सरकारी कर वसूल , 
करने वाला । अधिकारी । तहसीलदार | २० 
राजकमंचारी । ३-सिपाही । जमादार। 
सजावार [बि.] (का) दंडनीय । 
सजिना [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो सहिजन! । 
सजीउ#+ [वि.] (हिं.) देखो 'सजीब?। 
सजीला [वि.] (हिं.) स्त्री. सज़ीली] १-सजंधज 
या बनठन कर रहने वाला । छोला ! २= 
सुन्दर । मनोहर । 
सजीव [बि.] (सं.)१-जिसमें जीवन या प्राण हवों। , 
२-जिसमें ओज या तेज हो । 
सजीवता [संज्ञा स्त्री.] (स.) सजीव होने का भाव 
सजीवन [सज्ञा पु.] (हिँ.) जीवन न!मक षुटी । 
सजीवन-वूटी [स्च स्री. ](हिं) देखो 'संजीबन” 
सजीवन-मूर, सजीवन-घूल [ सज्ञा पु. ] (हैं.) 
संजीवन नामक बूटी । 
संजीवनी-म्रन्त्र [संज्ञा पु.](हिं ) बह मन्त्र जिसके 
प्रभाव से सृत प्राणी भी जी उठता है । 
सजुग# [वि.](है.) सजग । सचेत । होशियार । 
सजुता [सज्ञा स्त्री.] (हिँ.) एक बरद जिसके 
प्रत्येक चरण सें एक सगण, दो जगण तभा 
एक गुरु होता है । 
सजूरी [सज्ञा स्त्री.] (हिं.) एक प्रकार की मिठाई 
सजोना+ [क्रिः स.] (हिँ.) देखो 'सजाना! । 
सजोयल% [बि.] (हिं.) देखो 'संजोइल' । 
सजो [वि,] (सं.) (वे) जिनमें समज भीति हो। 
सजोषण [संज्ञा पु.] (सं.) बहुत दिनों रो चली 
आई हुई समान प्रीति। 
सज्ज [ वि. ] (सं.) १-तैयार किया या कराया 
हआ । २-सम्द्दारा या ठीक किया हुआ । ३- 
सब प्रकार से लैस | के [ संज्ञा ए. ] (हिं.) 
देखो साज! | 
सज्जक [संज्ञा पु.] (सं.) सज्ा। सजावट |! 
सज्जण [संज्ञा पु.](डिं.) १-सेना की तैयारी | २- 
देखों 'सञ्जन'। 
सज्जता [ सज्ञा स्त्री. ] (स॑.) सजने का भक्त । 
सजावट | 
सज्जन [संज्ञा पु.] (प.) १-सब के साथ अच्छा, 
प्रिय तथा उचित व्यबह।र फरने बाला । अला 
आदमी | शरीफ । २-प्रियतस । 


सज्जनता [ सज ती. } (स.) सञ्जन& होने का 
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` इ्नताई 


i 
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$ _ f 


भात्र । भलर्मसाहुत । सौजन्य । सरकार [स/त्ञा शरी.) (हिं.) सटकाने की क्रिया | सटैला+ [संक्षा पु.] (देश) पक र | 
पज्जनताई# [ सज्ञा स्त्री. ] (हिं.) देखो सञ्ज: | या भोव। ली सर ष | सटोरिया [संज्ञा प.] (हिआ हर फा 
मता!। . सटकारना [क्रि. स.] (हिं.)) १-छड़ी या कोडे से | दड (जज्ञा ए.) (5) 20. हज । 
धज्जना [सज्ञा स्त्री.] (॑.) नायक या सरदार के सद-्सट मारना । २-फटफारना। | si i की चौखर पें दो 
बढ़ने का हाथी । [चि ] (हिं.) विकचा, झुलायम और लया | he | । याजू । [संज्ञा पु] ही 
ब्जा [संज्ञा छो] (सजाने की किया या |. ( | पदक [सताए] ७) १-आहन भ 
भाव | सजावट । २-वेश-भूषा । (हिं.) १- | स॒टकारी [संज्ञा स्त्री.](हिं.) लचकदार पतली छड़ी | छोटा रुपडं । २-ज्ी FE भाषा में रि 
' शब्या | २-शास्यादान। [वि.] दाहिना। | सटङ्गा [संज्ञा प्‌.] (हिं.) दौड़ । | हैं “अमल हुआ महा । | 


पज्जादा [संज्ञा पु.] (अं) १-वह कपड़ा जिस 
पर मुसलमान लोग ममाज पढ़ते हँ । ९२० 
आसन। ३-फकीरों या पीरों आदि की गद्दी । 
पज्जाद।नशीन [संहा पु.] (अं., फा.) १-वह्ट जो 
गही आर तकिया लगाफर बैठते हों। २-सुस- 
लमान पीर था बड़ा फकीर । 
सज्जित [बि.] (स) [स्त्री. सब्जिता] १-सजं।- 
. ` हुआ। अलंकृत । २-श्रावश्यक पस्तुओं अथवा 
ˆ साम्नप्रियों से युक्त। 
सज्जी [समक्ष ्त्ी.] (हिं.) एक प्रसिद्ध छार जिसमें 
बस्तुएँ धोई या साफ की जाती हैं । 
सज्जीलार [सज्ञा पु.] (हिं,) देखो 'सण्जीः । 
सज्जीबूटी [संक्षा सत्री. ](हि) एक घनस्पति जिससे 
i निकाली जाती है । 
सज्जुई+- [सञ्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो 'सजाव'। ट बः] (हिँ) १-'सट' शब्द सह 
सज्जुता [सत्ता स्त्री.](हिं.) ‘संयुक्ता’ नामक छंद पट बी । 
सज्जुध्ठ (7 कि देने बाला सुखकारी | सांक, सटाह [संज्ञा पु.] (सं.) सिद । शेर। 
सञ्जे+ i सथ। सम्पूणे। बिलकुल | सटा [संज्ञा सत्री] १ शिखा । २-जटा। ३-अयाल 
[अब्यय] (हिँ.) तमाम । सम्पृणेतः। केशर | 
ह (स॑.) १-ष्ठानबान्‌। २-चतुर। ३- | सठाक [सांज्ञा पु.] (हिँ) (सर शब्द । 
सान । ड a 3 
ES त्री.) (हिं.) १-देखो 'सश्जा'। 5 हे स्त्री.](हिं.) छड़ी में लगी हुई चम 
२-देखो शय्या’ । Se 
सभ [संज्ञा स्त्री.] (डि.) १-सजाधट । २-तेयारी ता) LN क Es 
सकण [स्ना पु.] (डिं.) सेना को सब्जित या मिलने का स्थान। जोड़ । 
CER सराना [कि. थ.) १-दो सु को आपस 
सभनी [स्ना शतरी.] (देश) पक प्रफार का पच्ती | में मिलाना । जोड़ना। २-लाठी डंडे आदि से 
समिदार+ [संज्ञा पु.] (हिं.) [सत्री. समिदारिन] लड़ाई करना। ३-सम्भोग कराना (गुंडों की 
हिस्सेदार । शरीक । चोली | 
समिदारी+ स्ना स्त्री.] (हिं.) साझेदार होने का | सेटाय [वि.] (देश) १-न्ून । कम । २-घटिया। 
भाच । सामा। (दलाल)। 
सट [संज्ञा पु.] (स॑.) जरा । सराल [संजा पु.] (स॑.) सिंह | केसरी । 
सट [लहा स्त्री.] (देश) अनाज रखने का एक | सटि [संज्ञा स्त्री.] (स॑, कचूर। शाटी । 
पात्र 


सटिका [सःन 
सरक [सहा स्री] (हिँ) १-सटकने की किया A i (ह) जङ्गली कचूर। 
याभाव। २-धीरे से चल देना या चम्पत | से [वि.] (!) घटिया । रदी। 
होना । ३-हुक्का पीने की लचीली नली । नैचा | सटयो [संज्ास्त्री.] (हिं.) १-सोने या चांदी की 
सरकना [क्रि श्र) (हिँ) चीरे से खिसक जाना । एक मकार की चूड़ी ॥ २-मांग में सिंदूर देने 
चम्पत होना । [क्रि, स,](हिं.) अनाज निका- | „ की चांदी की कलम । ३-देखो 'साटी? । 
जने के Es ह कूटना he [संहा सत्री.] (.) जङ्गली कचूर । 
सटकाना [क्रि, सः] (हिँ) १-उड़ी या छोड़े से |! -] (प) जिसमें रि 
$ का परत पर बह (6) जिसमें मूल के अतिरिक्त टीका 


ह! भ्यार्यासह्ि > 
पीच। इत हड ष । ५) पि 


सटबका नारना-एक साँस में दौड़ कर पहुँचना 
सटना[क्रि.अ्र](हिं.)१-आपस में इस प्रकार मिलना 
कि दोनों के पारवे या तल एक दूसरे से मिल 
जाये । २-चिपकना। ३-मारपीट होना । ४- 
सम्भोग होना (शुडों की थोली)। 
सरपट [संज्ञा स्त्री.] (हिं. १-सिटपिटाने की 


सङ्कट । 

सटपाना [क्रि. आ.] (हिं.) १-सटपट की ध्वनि 
ोन। । देखो “सिटपिरान।? । [क्रि, स.] (हिं.) 
सटपट शाब्द उत्पन्न करना । 

सटरपटर [बि.] (हिं.) १-छोटा-मोटा । तुच्छ । 
२-बहुत साधारण या मामूली । [संज्ञा स्त्री.] 
(हिँ.) १-उलभन फ्रा फाम। २-्यर्थ का या 
तुच्छ काम ।. 
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क्रिया । चकपकाइट । २-शील् | सल्लोच । ६- | 


संडी [सज्ञा पु.] (देश.) 
सासर 


१-इकरारन 
यापार से भिन्न सरीर ह| 
| से अतिरिक्त asd | 
| ® है ° स जे ॥ कै न करने के लिए होत है 
| स युश ३ हाट । बाजार [कि 
द स्त्री, ](सं.) १-एक प्रकार का पक्षी । २- i 
| सट्टाबड्ठा (सज्ञा पु.] (हिं । २-बाज़ा 
Se [स्ञा पु.] (ह) १-मेलमिलाप। हह 
सल । २-चालवाजी | धूततापूरण थुक्ति। ;. 
अनुचित सम्बन्ध | सष्टाबद्टा लड़ अप 
„काम करने के लिए किसी प्रकार की पुक्तिढ 
सट्टा [संज्ञा त्री.] (हिं.) वह बाजार जिसमे ष 
ही प्रकार की वस्तुएँ कुछ निश्चित समय 
आकर बिकती है। हाट सटी मचषाना-स 
बाजार का-सा शोर करना। टूटी ल 
. चीजों को इधर-उधर बिखरा देना। | 
सइ वाज [सज्ञा पु.](हिं.) वह जो केबल पज 
मन्दी के विचार से खरीद-बिक्री काता हो. 
_सट्टा करने वाला। सपे कयुलेटर । 
सह बाजी [सज्ञा स्त्री.] (हिं.) सट्दे का काम 
भाव | ट 
संठ [संज्ञा पु.] (हिं) देखो 'शठ'। 
सठई+ [संज्ञास्त्री.] (हिं.) शठता। | 
सठता [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-शाठता। ३7 
बेवकूफी । 
सठियाना [क्रि, आ.] (हिं.) १-साउ वर्ष का 
२-बुढ़ापे के कारण बुद्धि का ठीक काम १११ 
सठुरी+ [संज्ञा स्त्री.](हिं.) गठरी । हा ! | 
सठेरा [स्ना पु] (हि.) संठा। सत 
सटोरा [सज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'सोंढौए'। 
सहो [सज्ञा पु.] (डि.) ॐ । 
सड़क [संज्ञा स्त्री] (हिं.) धने ज 
ओर पक्का माग। ह) देखो टक 
सडकका [संज्ञा पु.] (हिं) षी या 
सड़न [संज्ञास्त्री.][हिं ) सबने 
गलत | है 
सड़ना [क्रि, श्र.] (हं.) १ 
विकार होना जिससे 
शर उसमें दुर्गंध षा 
पदाथ में खमीर इठन। य़ा 
छवस्था में पढ़ा रहना । द 
सड्सठ [बि.] (हिं.) साठ भी प 
निः i. ) हियासर्ट 
सड़सठाँ [बिः] (हँ. A 
सड़सी [संज्ञा श्त्री.] (हिं. 


f चह भे 


ने बा पो 


दीनं को बच्चा होने के 


ते वाली औषध | 


इ 
प] हि.) 


= 
स 


ढिसी वस्तु को सड़ते र 


वि] (ह) १ सड्सङ़ शब्द स द्वित 
{ पक । 

द] (हि) !-सद्ाहुआ । २-निङृषट । 
| 

]ह?.) बेश्या की एक ज्ञाति। 
॥१] (हैं) देखो (सन! | 


| प] (डि.) शङ्गार । सजावट । 


६ [क्रि स.] शङ्कार करना । 
॥पु.] (हिँ) देखो 'शणसूत्र! 
|.) ब्रह्म। 


|) (-सत्य । २-झ्ज्जन । ३-चेत्य 
॥॥-गुद्ढ । पविच्न | ४-श्रे बठ । ६-पंडित 
+-धोर्‌ | 

भ] (हि.) देखो “सतत! । 

ह) देखो सत्‌! । [संज्ञा पुः] १= 
\एपम। २-क्रिसी पदाथ का सार 
पी शक्ति । [बि ] १-देस्यो 
३-सात (संख्या) । जैसे-सत-मंजिला 
'ना-मृत पति के साथ सती होना । 
ह॥-पतिब्रत। य। सती रहून।। 

॥| १ (हि.) देखो "सत्कार? । 
[क्रिस] (हिं) आदर या सत्कार 


तन [वि.] (है.) सात कोनों बाला 


हा ्री.] (हि) एक प्रकार की 
| जिसकी तरकारी बनती 
॥३, (हिं) (-सच्चा और घच्छधा 


व] हि.) देखो “सत्यजित्‌? 
ni (हि) देखो 'सत्ययुग'। 
) १-सदा। हमेशा । २-निरंतर 


| गा (पै.) १ इमेश। चलता रहने 


त ३] (म॑.) पचन । हवा । 


ध ] (सं) दिन में दो बार थाने 


| 
+ [ज्ञा पु.] (8.) एक भोषिः 


[११६४ ) - 
सतति [पि.] (सं) (स्त्री. धर.] जो सदा चक्षा करे 
संतत्व [सज्ञा पु.] (सं.) स्वभाव । प्रकृति। 
सतद त [संज्ञा पु.] (हिं.) सात दाँत बाला पशु | 
सतदश [संज्ञा पु.] (हिं.) १-कमल । २-सो दलों 
बाला कमल | 
सदधभ्रत [सज्ञा पु.] (डिं.) ब्रह्मा। 
सतप्रत-सुत-नारदमुनि। 
सतनजा [संज्ञा पु.] (हिं.) लात 
प्रकार के अग्नो का मेल । 
सतनी [सज्ञा पु.] (हिं.) सात्विक भाव से 
हर इश्वर का भजन करने वाला । 


भिन्न-भिन्न 


श संतारु ` 
सएर [संज्ञा स्त्री] (अ.) १-रेखा। लकीर । २- 
पंक्ति | कतार | अवली । ३-त्त्री या पुरुष 
की गुप्त-इन्द्रिय । ४=ओट । थ्राद्‌ । 
[बि.] (अऋ.) १-बक्र | टेढ।। २-क्रद । नाराज ` 
सतरक्षीक [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) सत्रहीं। 
सतरह [वि.] (हिं.) देखो 'सत्तरह'। 
संतरानाक्ष [क्रि, अ.] (हिं.) १-क्रोध करना । कोषः 
छरना । २-चिढ़ना। कुद्ना। 
संतराहट# [सज्ञा स्त्री.] (हिं.) कोप | गुस्सा । _ 
सवरी [संज्ञा सत्री.] (हिं.) सफदंट्रा नाक औषध- 


| सतरौहाँ [बि.] (हिं.) [स्वी. सतरीदी] १-कुपित 


सतन! [संज्ञा पु.] (हिँ.) १-सतिवन। २-४७ | मुद्ध । २-कोपसूच 
प्रकार का वृक्त । | सतक [नि.] (सं.) १-तक या युक्तिसहवित। दलील' 
विया [जञा स्त्री] (हिं.) १-देखो सतपु- | के 


तिया? | २-वह स्त्री जिसने सात पति. क्रिये 
नि । ३=पु २ यली । छिनाल ॥ 

री [संज्ञा सत्री.] (हिं.) देखो 'सप्तपदी' | 

। [संज्ञापु.] (हि.) १-बाॉस | दे-गन्ना | 


दपात [संज्ञा पु.] (हिं.) कमल । 
सतझतदा [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) एक प्रकार की 
तरोई्‌ । 
Lo ~ ती 
सतपुरिया [संज्ञा स्न्री.](१) एक प्रकार को जङ्गल 
मधुमवश्ली 


EE 


होने वाला सप्तपदी नामक कम। . | 

सतयरवा [सज्ञा पु.](हिं) नेपाल में पाया जाने 
वाला वृक्त विशेष | 

सतभइया+ [सज्ञा स्त्री.] (हिँ.) एक प्रकार की | 
सैना (पक्षी) । 

सतमाय# [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'सदूभाव!। 

सतभाव [संज्ञा पु.] (हिं.) १-सदूभाव । र-सीधा 
पन। ३-सच रे 

सत्भौरी [सज्ञा स्त्री.]हिं ) विवाद के समय की 
हिन्दुओं की बह रीति जिसमें वरवधू अग्नि 
दी सात बार प्रदक्षिणा करते ६। 

सतमख [संज्ञा पु.] (ड) (सौ यज्ञ करने वाला) 


इन्द्र । 


सतमसा [संज्ञा स्थी.] (सं.) एक पुराणोक्षत नदी 


का नास । 

संतमासा [सञ्ञा पु.] (हि) १-गर्भ के सात 
मद्दीने में उत्पन्न होने वाला बच्चा । २-गर्भा- 
धान के सातवें महीने हिन्दुओं में होने वाला 
ष्क कृत्य । 

सतमूली [संज्ञा त्री.] (हिँ.) सताबर । शतावरी 

सतयुग [संज्ञा पु.] (हि) देखो 'सत्युग'। 

सतरंग; सतरंगा [बि.] (हिँ.) साव रङगों वाला 


US हि ) देखो 'शतरंज' 
तरंज [सज्ञा रत्री.] (6) ६ - 
RS खो “शतसजी” 


सकती) [सः ] ही. Fnukl 


सतफरा [संज्ञा पु.] (हिं.) विवाद के अवसर पर | 


फे साध | २-सावघ।न | सचेत । 

सवका [संज्ञा स्त्री] (ह॑.) सतक होने का भाष। 
सावधानी । होरियारी। 

संसपमाई [क्रि. स.] (हि.) भली प्रकार वृष्व 

रना । संतुष्ट करना। 

सतप [च्ि.] (हं.) प्यासा । दुषित । 

सतलज [संज्ञा श्त्नी.] (हिं.) पंजाब की पांच 
नदियों में से एक नदी का नाभ । 

सतरा [बि ] (हिं.) [स्त्री.सतलड़ी] सात क्षडू- 
वाला | 

सतलड़ी सिज्ञा स्त्री.) (हि.) साठ छड़ी बाली: 
माला या हार । 

सतदंती [वि.] (हि.) [स्त्री. प्र.) सती । पतिब्रत। । 

सतव [संज्ञा पु.] (हि.) देखो 'सदबगे? › 

सतय [संज्ञा पु.] (हि.) देखो "सत्संग? 

सतसंगति [संज्ञा स्ती] (हिं.) देखो 'सतसंगः । 

सतसंगी [बि.] (हिँ.) देखो 'सल्संगी' । 

सतसई [संज्ञा स्त्री] (हिं.) किसी कबि के सात- 
स पद्यों का संप्रहू । सप्तशती । 

सतसठ& [वि.] (हि.) देखो 'सड़सठ?। 

सतसल [संज्ञा पु.] (दे श.) शीशम का पेड़ । 

सतह [स हा स्त्री.] (प.) १-किसी वस्तु का ऊपरी 
भांग या तल । २-रेखागशित के अनुसार बह 
विस्तार जिसमें लम्बाई और चौड़ाई हो, पर 
मोटाई न द्दो। 
सतह चौरस या बराबर करना-समतल करना | 

सतहृत्तर [वि.] (हि.) सत्तर और सात (७७) | 

सतहत्तरवां [वि.](हि.) जिसका स्थान सतहुत्तर पर 
हो । 

सतांग [स ्ञा पु.] (हि.) रथ । यान। 

सतानंद, सरतानन्द्‌ [संज्ञा पु.] (5.) गौतम ऋषि के 
पुन्न का नाम। 

सताना [सज्ञा पुः] (हिं.) १-कष्ट पहुँचाना । २~ 
तङ्क करन[। 

सताहक्ष [संज्ञा प.] (सं ) एक मकार का कुष्ट या 
कोद | - - 

सतारू [संज्ञा पु.] (हि) देखो 'सतारुक' 


न 
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सतांलू हि 


प्रतालू [संज्ञा पु.](हिं.) एक वक्त जिसके गोल फल 


[ ११६६ ] 
[संज्ञा पु.] (हि) स्तम्भ । खम्भ । 
खाये जाते हें । शाफूलातू | आड़ _। सतूता [स ज्ञा पु.] (फा.) बाजपत्ञी की मापद । 
सतापना# [क्रि स.] (हिं.) देखो 'सताना'। सदण [बि.] (सं.) वृणयुक्त। 
सतापर [संत्ष।स्त्री.] ( हिं.) एक झइ्दार बेल | सतृष्ण [वि.] (सं.) ठृष्णा से युक्त । तृषण।पूणं । 
र जइ और बीज ओऔषध के काम में आ/ते | सतेज [वि.] (हिं.) तेजस्वी । 
¦ । शतमूली । नारायणी । सतेर [संज्ञा पुः] (सं. भुस । तुष 
सतासी [ब्रि.] (हि.) अस्सी श्र सात 2 | य नरक शक । मौसम 
सतासीयों [चि.] (हिं) छियासी के वाद वाला | 
सति# [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो “सत्य? 
सतिवन [संज्ञा प ] (हिं.) एक सदाबहार झा बड़ 
वृत्त जिसकी छाल आदि दवा के काम में आती 
हे । सप्तपर्णी । छतिवन । 
सती [वि.] (हं.) [सत्री प्र.) १-पति के अलावा 
किसी अम्य पुरुष का ध्यान मन से न लाने ल 


- घाली। ३-साध्यी | पतिप्रता [संज्ञ स्त्री ](सं ) बह क 
१-बस प्रजापति की ६ i नाम । २-पति- | सतीदं [संज्ञा पु.] (हि.) देखो “शतोदरः । 


सक्खी। 
_ प्रसन्न करना । २-सन्तोष या.ढारस दिलाना 
सतोगुण [संज्ञा पुं.] (हिं.) देखो 'सत्वगुण' । 
सतोगुशी [स ्ञा पुः]. (हिं.) सत्वगुण वाला। 


ब्रता स््री। ३-अपने पति की मृतदेह के साथ | सर्तोला [संज्ञा पु ] (हिँ.) प्रसूता का विधिपूर्वक 


बिता में जलने वाली स्त्री | ४-म!दा। (पशु) । होने वाला सातवें दिन का स्नान | 
४-सोंधी मिट्टी | ६-एक वर्णवृत्त जिसके प्रत्येक | सतीसर [संज्ञा. पु.] (हिँ.) सतलड़ा । 
चरण में एक नगण और एक गुरु होता हे। 


७-विश्वा मित्र की पत्नी का नाम | ए-अंगिर। का कदस्य । 


की पत्नी का नाम । सती होना-९-मृत पति के | सत्करण [संज्ञा पु.] (सं .) १-सस्कार करन।। ३- 


साध चिता में जलना। २-किसी के पीछे मर 
मिटना। 
सतीचौरा [संज्ञा पु.] (हिं.) बह बेदी या छोटा 
चबूतर। जो किसी स्त्री के सती होने के स्थान 
पर स्मारकस्बरूप बसाया जाता है । 
सतीत्व [स ल्ला पुः} (सं ) सती द्दोने का भाव | 
प।तिघ्रस्य | सतीःव बिगाड़ना या नष्ट करना- 
किसी स्त्री फ़ा सतीत्व हरण करना । 
सतीत्वहरण [संज्ञा पुः] (सं ) किसी सदाचारिणी 
रत्री के साथ बलपूबेक संभोग करना । स्त्री 
का सतीत्व नष्ठ करना। 
सतीदोषोन्माद [संज्ञा पु.] (सं ) स्त्रियों का बह 
उन्माद रोग जिसका! प्रकोप किसी सतीचौरे 
को अपवित्र करने के कारण माना जाता है। 
सतीन [संज्ञा पु.] (सं.) १-एक प्रकार का मटर। 


मृतक की अन्त्येष्टि करना । 

सत्करणीय [ब्रि] (सं.) आदरणीय । पूज्य । 

सत्कतेव्य [वि] (सं.) १-सस्कार करने योग्य । 
२-जिसका सत्कार करना हो । 

सत्कर्ता [संज्ञा पु.] (पं) १-सत्कार करने बाला 
२-सत्कम करने बाल।। 

सत्कर्म [सजग पु.](सं.) १-अच्छा कमें । २-पुए्य 
कृमं । ३-अच्छ। संरकार। 

सत्काड, सत्काएड [सज्ञा पु.] (सं.) चील । 


के बने रहने का मिथ्या सिद्धांत। 


का आदर या सम्म।न । खातिरदारी । २- 


२-अपर।|जित। । आतिथ्य । मेह्दमानद्‌।री । ३-धन आदि भेंट 
सतीपन [संज्ञा पु.] (हिँ.) सती रहने का भाव | देकर किसी का किया जाने घाला, आदर 
सतीत्व | सम्मान या सेवा । 


Ly 
सतीर्थ [संज्ञा पु.] (4.) एक ही गुरु से पदने- | सरका [वि ] (सं.) सत्कार करने योग्य । 
चाला। सहपाठी-अह्मचारी । [सङ्गा पु.] उत्तम कार्य । अच्छा काम । 
सतील [संज्ञा पु ](सं-) १-बाँस | २-श्रपर।जिता। 
३-वायु । 
सतीला [संज्ञा स्त्री.] (सं.) अपराजिता ला। 
सतुआ+ [संज्ञा पु] (हिं.) सत्त्‌। 


सतु्मान [सज्ञा त्री.] (हिं.) सुआ संक्रांति। हः सिद्धान्त । 
सतुआ-संक्राति [संज्ञ सतरी-](हँ.) मेष की संक्रांति सकष्क्‌ [संज्ञा पुः] (सं ) सवा गज के बराबर ' 
जो प्रायः वेंश।ख में पढ़ती है. । की लम्बाई की एफ़ नाप। 


सत्फीति [संश्ञ।स्त्री.] (म॑ ) यशा। नेकनामी । 


स तुझआा-सॉठ [संज्ञा स्त्री | (हिँ) सोंठ की एक [ 
तु सप्फूल [संज्ञा पु.] (7 ) उत्तम कुल । 


ज्ञाति । 
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सतेरी [स ज्ञा स्त्री.] (देश.) एक प्रकार की अधुः 


सतोखना# [क्रिः स.] (हिँ.) ९-सन्तुष्ट करना । 


सत्कदं्, सत्कदस्प [सञ्ञा पु.] (सं.). एक प्रकार 


सत्कायरृष्टि [संज्ञा सत्री.] (सं ) बौद्धमतानुसार 
मृत्यु के उपरांत आत्मा, लिगशरीर आदि 


सत्कार [संज्ञा पु.] (सं.) १-आने वाले व्यक्ति 


सत्काय्यवाद [संज्ञ। पु] (सं.) सांख्य का एक 
दाशनिक सिद्धांत जिसमें यह बताया जाता 
है कि विना कारण के कार्य की उत्पत्ति नहीं 
हो सकती । किसी कारण में कार्य झी सत्ता 


रः 


[वि.] (स.) अच्छे 

प च कुल वाला स 

च्छुत [वि.] (सं. १-अच्छी उ 
२-सारत। ३-अलंकृत | [संज्ञा पुः] (ष | 
सत्कार | झादर। २-सत्कम। पुरय | | 
सस्कृत [संज्ञा पु.](सं.) वह जो अच्छे +५ „ 
त, ल है जो अच्छे काय कह 
[संज्ञा सत्री.](हि.) उत्तम का | 

es ड 5 फाये। ३ ५ 
सात्कया [संज्ञा स्त्री.] (सं) १ पर i श 
“आदर । सत्कार। ३-आयोजञन। व 
| 
रण 


सस 


| 
सत्त {च १-सार भाग । सत। २. 
सत्तम [वि.] (सं.) १-सर्वश्रे 

३-परम साधु । 
सतर [वि.] (हिँ.) साठ श्र दस (५०) । 
सत्तो [वि.] (हिं ) [स्र सतती] जो का 
| 


' 


ठ । २-परम पः 
_ 


सत्तर के स्थान पर हो। 
सत्तर [वि.] (हिँ.) दस और सात। 
सत्तरहवों [चि.] (हैं.) [सरी सत्ती] 
में सत्तरदव फे स्थान पर पढ़े। | 
सत्ता [स ्ञास्त्री.] (सं. ) !-दोने का है 
अस्तित्व । २-शाक्ति-सामY्ये । २-बह श 
जो अधिकार, चल या सामर्थ्यं का उपभो 
करके अपना झाम करती है। पवर। i | 
चलाना-अधिकार जताना । [संज्ञा पु.] (हि 
सात बूटियों वाला ताश का पत्ता। । 
सत्ताईस [बि ] (हिँ.) बीस और सात। | 
सत्ताईसथों [बि.] (हिं.) छर्बीस के बाद वाला 
सत्ताधारी [संज्ञा पु.] (म) जिसके हाथ मेस 
हो । अधिकारी । 
सत्तानवे [वि ] (हि.) भव्ये रर सात (६५|| 
सत्तानवेदों [बि.] (हि) जो क्रम में सत्ते । 
रधान पर पड़ने वाला हो । 
सत्तावन [बि.] (हिं.) पचास और सात (१) 
सत्तायनवों [बि.] (हि.) जो क्रम में सत्ता | 
स्थान पर हो। 
सत्ताशास्त्र [संजा पु.] (सं.) 
वह शाखा जिसमें मूल या 
का विवेचन हो । 
सत्तासामान्यत्व [संज्ञा प.] (सं) अगे 6 
भीतर एक सामान्य द्रव्य का भा 3) 
सतासी [बि.] (हिं.) शरसी श्रौर सा र 
सत्तासीवाँ [र (हि.) जो क्रम से उ 
स्थान पर ह । 2 £ ग्रा 
सत्तू [संज्ञा प.] (हैं) ने नो | | 
ऋआर[। सत बध a विरुद्ध अयल ढत 


< २-१ 
-उत्तम मा! | $ 


Re 
पाश्वात्यदृशत 
पारमार्थिक स 


काज छोड़कर किसी 
सत्पथ [संज्ञा पु.] (7) ९: 
बार | ३-उत्तम सिद्धा । 
सत्पशु [संज्ञा पु.] (सं ) देव 
योग्य परशु ! 3% 


धो बि 


मं.) (दान आदि प्रह 
र व्यक्ति या अधिकारी । २८ 
चारी व्यक्ति | र-अच्छ। चर । 
॥ ग) सदाचारी पुरुष 


i 


a ] ह) उत्तम या 'बढ़िया फूल । 
3 प हद 
i) जिसके विपक्ष में बहुत 


जाप] (म) दाणिम। अ्रनार। 
त्वर [संज्ञा उ-] [i १-वाद्‌ा 
_ा॥२-बादा पूरा करने की जमानत 
कद पेशगी देना । pe 
(ह) १-या्थ । 3 ठीक । i i 
है, शरथबा द्दोना चाहिये, वैसा के क 
।ब्ा्तविक । [संज्ञ घु.](सं.) १-्यथाथं 
(हैक बात । २-ग्यायसंगत और धम 
7। ३-उपर से सात लोकों में सबसे 
बह लोक । ४-परमार्थिक सत्ता। ४- 
का नाम। ६-पीपल.का पेड़ | ७- 
[| ८-रामचन्द्र । ६-नांदीमुख श्राद्ध 
त्रा देवता । १०-शपथ | कसस | 
हा। १२-चार युगों में से पहला । 
दिव्यास्त्र | 

[वि.] (मं) सत्य का प्रेमी । 

पता पु.] (सं.) मंत्र-चल से चलाया 
वह एक अस्त्र । 

मित्ाप.] (ं.) १-बुद्ध का नाम | २- 
के एक राजा का नाम । ३-अक्रर 
न का नाप | 

[पु] (सं) १-वसुदेव का एक 
| २-एक दानव । ३-एक यक्ष । ४- 
तर के इन्दर का नाम । 

+] (स) सत्य को जानने वाला । 
(१) सचमुच । वास्तव में । 
पासी.) (सं.) १-वास्तविकता। २- 
ह| ३-नित्यता । 

ता पु.] (स) जिसका सस्य ही धन 
भा सरव सत्य हो। 

शामा] (त) विष्णु भगवान 


[वि] (त : 
| ह) सदा सत्य पर हृढ़ रहने 


| 
ष स्त्री.] (सं.) सत्यनिष्ठ होने 


hi (.) इमानदार । 
पर] ३.) (सं. इख्धर । परमेश्वर । 
ए [ ET वात या प्रतिज्ञा 


| ङा स्त्री] (स॑) सन्नी प्रतिज्ञा । 
i (सं.) श्रीफल । बेल । 
We काया ही हु 


है 


[ १३६७ 
संत्यभारत [संज्ञा पु.] (सं.) देवक्या! , 
सस्यभाषश [संज्ञा पु.] (स.) सत्य बात घोलना। 
सत्ययुग [संज्ञा पु.] (सं.) पौणणिक्क काल की 
गणना के अशुसार चार युगों में से पहला जो 
सबसे अच्छा माना गया है । 
सत्थयुगाद्या [ संज्ञा स्त्री. ] (सं.) वैशाखशुक्ला- 
तृतीया, इस तिथि को ही सत्ययुग का आरंभ 
हुआ था। 
सत्यथुगी [चि.](सं.) १-सत्ययुग का। सत्ययुग- 
सम्बन्धी । २-बहुत प्राचीन । ३-सच्चरित्र | 
धर्मात्मा । 
सत्यरूपं [संज्ञा पु.] (सं.) विष्णु । 
सत्यलोक [संज्ञा पु.] (सं.) सबसे ऊपर का लोक 
जहाँ ब्रह्मा निवास करता है । 
सत्यवचनं [सज्ञा पु.] (सं.) १-सच कहना। २- 
प्रतिज्ञा । कोल । वादा । 
सत्यवती [बि.] (सं) [स्त्री प्र.] १-सच बोलने 
वाली | २-सत्य का पालन करने बाली | 
[ सज्ञा स्त्री. ] (सं. १-मस्स्यगम्धा नामक 
धीवर कन्या । २-शमीवृक्त। ३- ऋचीक की 
पत्ती । 
सत्यवती-सुत [संज्ञा पु.] (सं.) वेदव्यास । 
सत्यवछु [संज्ञा पु.] (सं.) विश्वदेवा में से एक । 
सत्यवाच्‌ [संज्ञा पु.] (सं.) १-सत्य वचन | ९- 
वादा । प्रतिज्ञा । ३-एक प्रकार का मन्त्रास्त्र । 
४-काक । 
सत्यवाद [संज्ञा पु.] (सं.) १-सत्य घोल्नना | २- 
धर्म पर दृढ रहना। 
सत्यवादिनी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-दात्तायणी का 
एक नाम । २-बोधिद्रुम की एक देवी । [वि.] 
सत्य बोलने बाली । 
सत्यवादी [वि.] (सं ) [स्त्री. सत्यब्नादिनी) १= 
सत्य कहने वाला | प्रतिज्ञ! पर दृढ रहने- 
बाला । ३-धमे पर दृढ रहने वाला | 
सत्यवान्‌ [वि.] (हिं.) (सत्री. सत्यवती] १-सस्य 
बोलने बाला । २-प्रतिज्ञा पर दृढ़ रहने बाला 
[संज्ञा पु. ](सं.) शाल्बदेश के राजा द्युमस्सेन 
के पुत्र का नासं । 
सत्यवाहन [वि.] (सं,) धर्म पर दृढ़ रहने वाला। 
सत्यविक्रम [वि.] (सं) सत्यवादी । 
सत्यव्रत [सज्ञा पु.] (सं.) सत्य बोलते की 
प्रतिज्ञा या नियम । २-तराष्ट्र के एक पुत्र 


] 
दे 


का नाम । [वि.]सत्य का नियम पालन करने 


बाला 
सत्यशील [बि.](सं.) स्त्री. सत्यशीला] सकवा । 
सत्यसंकल्प, सत्यसङ्कश्प [बिः] (स) दढ संक- 
ल्प म 
सत्यसंघ, सत्यसन्ध [वि.] (सं) [सत्री. सत्यः 
सन्धा] सत्य प्रतिज्ञा । श ४] 
पालन करने वाला [संशा पु.]१-रामचन्दरजी 
२-भरत । ३-जनमैजय । ४-स्कत्घ के एक 


पने बचन का | 


पत्राई 
अघुयर का भामे । ४- घ्वतराष्ट्र के एक पुत्र का 
बराम । 
सत्यसंधा, सत्यसन्धा [सज्ञा सत्री.](सं.) द्रौपदी 
सत्या [सता स्तरी.] (सें) १-सत्यता । २-दुर्गा । 
३-सीता । ४-सत्ये चती | 
सत्याग्रह [साज्ञा पु.] (सं.) किसी सत्य अथवा 
न्यायपूर्ण पत्त की स्थापना के लिए शांतिपूर्वक 
हठ करना । 
सत्याग्रही [संज्ञा पु.] (सं) वह जो सत्याप्रह 
करता दो । 
सत्यानाश [संज्ञा पु.] (हिं.) सरवेनाश । धबंसं। 
बरबादी । 
सत्यानाशी [वि.](हिं.) (स्त्री. सत्यानाशिन] १- 
सत्यानाश करने बाला। २-अभागा । बद- 
किस्मत । 
सत्यानास [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'सत्यानाश'। 
सत्यानासी [बि.](हिं.)[रत्री सत्यानासिन] देखो 
'सत्यानाशी? । [ संज्ञा पु, ] एक प्रकार का 
कॅटीला पौधा । 
सत्यानृत [संज्ञा पु.] (सं.) १-भूठ-सच का मेल | 
२-व्यापार | दूकानदारी। 
सत्यापन [संज्ञा प.] (सं.) १-कहकर सिद्ध करना 
कि यह ठीक है ।तार्टिफिक्रेशन। २-मिलान 
या जाँच करके यह देखना कि यह ठीक या 
ज्यों का त्यों है न। वेरीफ़िकेशन | ३-लेख्य 
आदि पर उसके ठीक होने की बात लिखकर 
हस्ताक्षर करना । एटस्ट शान । 
सत्यापना [संज्ञा स्त्री | (सं.) किसी सौदे या इक” 
रार का पूरा होना । 
सत्यायु [संज्ञा पु.](सं.) उर्षंशी के एक पुत्र का नाम 
सत्यापाढी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) कृष्णयजुर्वेद की 
एके शाखा का नाम | 5 
सत्यतर [वि.] (सं.) सत्य से भिन्न । झूठा । 
सत्योचर [सज्ञा पु.] (सं.) सत्यवात को स्वीकार । 
सत्योपपावन [सज्ञा पु.] (सं.) शरदंडा नदी के 
पश्चिम तट पर स्थित एक पवित्र फलप्रद बुत 
सत्रंग, सत्नङ्ग [संज्ञा पु.](सं.) एक प्रकार का पौधा 
सत्र [संज्ञा प] (सं.) १-यज्ञ। २-घर। ३-बह्‌ 
स्थान जहाँ गरीबों को भोजन बाँटा जाता है। 
सदावत । ४-निरंतर ` कुछ दिनों तक होने 
वाला संसदू आदि का एक बार का अधिबेशन | 
सेशन । ४-बह नियत कल जिसमें कोई काये- 
कर्ता या प्रतिनिधि अपना काम करतां है। 
टमं । ६-१३ या १००दिनों में पूर। होने बाला 
एक सामयाग। ऽ-तालाब। ८-जङ्ग | ६- 
धोखा । १०-परिबेषण। गोपन । 
सत्र-न्यायालेय [सज्ञा पु.] (सं.) किसी जिले की 
बह बड़ी अदालत जहाँ जूरी या असेसरों की 
सहायता से डाकेजनी खून आदि फौजदारी 
के बड़े मामलों का विचार होता है। सेशनकोटः 
सत्रह [वि.] (हिँ.) देखो “सत्तर । हु 
सत्राई# [संज्ञा सत्री.) (हिं.) देखो 'राजुता! । 
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सत्राजित 
सञ्ज [सजा 3 )-सश्वभ्ाम्ा-के पित्ता जो 
श्रीकृष्ण क सघुर थे । 
मत्राजिती [स ज्ञा स्त्री ] (स.) सत्यभामा का एक 
_ नाम । 
सत्र विसान [संज्ञा पु.] (सं.) चिधायिका सभां 
श्रादि के अधिवेशन को अधिकारिक रूप से 
अनिश्चित काल के लिए स्थगित करना । 
_ ग्रो रोग । 
सांत्र [संज्ञा पु ](सं.) १-बहुत यज्ञ करने बाला। 
२-हाथी । ३-मेघ । बादल | " 
सत्रिक [बि.] (सं) (-सत्न-सम्बन्धी । सत्र का। 
२-क्षिसी प्तत्र या नियतकाल पर होता रहने 
बाला । पीरियोंडिक । ३-किसी शस्त्र अथवा 
नियत काल तक बराबर होत! रहने बाला। 
ररमिनेल । 
सत्री [संज्ञा पु.] (हिं.) १-यज्ञ करने बाला। २- 
राजदूत । एलची । 
सत्र # [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'शत्र' । 
सत्रुधन, सम्रुहन# [संज्ञा पु ](हिं.) देखो 'शत्र - 
घ्न'। 


सत्व [स ज्ञा ५ ] (प ) १-सत्ता। अस्तित्व । २- 
साद। तत्व | ३-आत्मतत्व। चतन्य। ४- 
जीबनीशक्ति। प्राण। ४-सांख्य के अनुसार 
प्रकृति के तीन गुणों में से एक। ६-गशे। 
७-भूत । प्रेत। ८ धृतराष्ट्र के एक पुत्र का नाम। 
६-हृदता । धीरता । साहस । १०-प्राणी । 
जीचधारी। 

सरक [स ज्ञा पु ] (सं.) झत की जीवास्मा। प्रेत 

सत्वगुण [संहा ५.](पं.) प्रकृति का चह गुण जो 
अच्छे कासो फी ओर प्रवृत्त करता हे। 

सस्वगुणी [हि.] (सं.) उत्तम प्रकृति वाला । 
स्वधाम [संज्ञा पु.] (सं.) बिष्णु । 

'सत्वप्रधान [वि.] (सं.) जिसकी प्रकृति में सत्व- 
गुण फी प्रधानता हो । 

सत्वभारत [संज्ञा पु.](सं.) वेदव्यास का एक नाम 

सुरवर [अव्य ] (सं.) शीघ्र। जल्द । तुरन्त । झट- 
पट। 


सत्वलक्षणा [वि.] (सं.) [पत्री. प्रः] गर्भवती। 
हामिला । 
सत्ववती [वि.] (सं ) १-गर्भवती । २-सव्वशुंण 
चाली । [संज्ञा स्त्री ] (सं.) एक तांत्रिक देबी । 
 घौद्ध। 
सत्वान्‌ [वि.] (स ) [रत्री. सत्यवती] ९-प्राण- 
` युक्त । २-दद्‌तायुक्त | द्‌ । साहसी । धीर 
सत्वशाली [बि.] (मं. (स्त्री. सत्बशालिनी] 
साहसी । धीर। ` 
सत्वशीह [बि.] (सं.) सदाचारी । घमात्मा। 
सत्वस्थ [चि ] (सं ) १-अपनी प्रकृति में स्थिति । 
२-दढ। धीर । ३-प्र।णयुक्त । ४-सराक् । 
सत्योद्रेक [स ज्ष। पु.] (सं ) १-उत्तम प्रकृति की 
ख्रधिकत। या उमद्ग । २-साहस | उत्साह । 


तत्संग, सत्सङ्ग [संज्ञा ९ ] (स॑) १-साघुओं संदमा [सज्ञा पु.] (अ.) १-भआात । धक्का | 
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{-१३६८-] 
झथवा सेनो का सङ्ग' साथ.। भली श्लैगति । चोद । रि 
२-पह समाज जिसमें धर्म अथवा अध्यात्म | सदय [बि.] कर भाषा | द 
सम्बन्धी चरचा होती है । सद्र [चि.] (५ ) जिसके पन में दया हो। 
सत्संगति, सत्सङ्गति [संज्ञा सतरी.] (सं) देखो १-बह स्थान जो । भुण्य। [स 
Mh गो सर सङ्गी 3 हो झथवा किसी विभाग ह a 
सित्सभा, सर्सङ्ग [नि.] (सं.) [प्त्री.सतसंगिनी] हो । केंदरस्थल । २- । प्रधान कषाय 
१-अच्छ्वी सङ्गति में रहने बाला। २-मेलजोल सण्युक्त । ढराहुआ। सभापति । [षि 
रखने घाला। ३-धार्मिक सभा या समाज का | सद्र्चदालत [संज्ञ 
र सदस्य । लय। शा स्त्री.] (झ.) प्रधान-वि' 
त्समागम [सज्ञापु.](प्.) भले आदमियों का | सद्र-्राला [सज्ञापु.] (अ) 
दिल कक बड़ा हाकिम जो जज के नीचे हो। र 
सत्सोर [सज्ञा पु.] (स.) १-चित्रकार । चितेरा । ! | सदर-दरवाजा [संज्ञा पु.] Sh 
३-कवि । ३-एक प्रकार का पौधा । सुर्य द्वार | कारक (5, का) सा 
सथर# [ल ज्ञा स्त्री.] (हिं.) पृथ्वी | भूमि। सद्रनशीन 


हैं.) ६ संज्ञा पु. 
सथरी+ [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो 'साथरी' । पना 3] (म, का) 
सथिया [संज्ञा पु.] (हिं.) १-स्वस्तिक चि नेः । | सेदेर-बाजार [सः पु.] (ज, का) 
२-भारतीय ढंग से फोड़ों की चीर फाड़ करने 
वाला । उस्त्रचिकित्सक । सदर-बोर्ड [स'श 
सदंजन, सद्‌ऽ्ञन [संज्ञा पु.] (सं.) एक प्रकार बड़ी A (म, श्र) माल की ह 
का अंजन जो पीतल से निकलता है । सदरी [संज्ञा स्री 
सदंशक [संज्ञा पु.] (सं.) केकड़ा । बे डी Si एक प्रकार की 
सदंशषदन [सज्ञा पु.] (सं.) बशुला। सदर्थ [संज्ञा ए] (स ड 
सद [संज्ञा पु.] वृक्ष a तुरंत बात । RS पर विषय 
तत्तण । तत्काल । [वि.] (ह.) १-वाज़ा | ३- संदर्थना# [क्रि कर कु 
जया । जबीन । [सा स्‍्त्री-] (हि) प्रवि । | „ श (क्रि, स.] (हिं.) समर्थन कजा। 
आदत । सदश [वि.] (सं.) किनारेद।र । हाशियेदार। 
सदई# [अव्य ] (हि.) सदैव । सदा । सदस्‌ [वि.] (सं.) ९-मकान । घर । रस 
[सञ्ञा पु.] (हिँ.) १-सभा। मंडली । २-एक क । ३-यज्ञशाला पर का क्षो 
रकार का छोटा मंडप जो यज्ञशाला पर | तदसत iI | 
बनाय! जाता था। ३-एक प्रकार का गरयो |. [वि.] (स॑.) १-सच और कूठ | ३ 
छा गीत। बस्तु के होने तथा न होने का भाव। ३7 
संदक [सज्ञा पु. ] (सं) भूसी सहित अनाज । शौर क 
: देक [संज्ञा 2 ते 
सदका [स ज्ञा पु.] (श्र) ९-दान। खैरात। २-० SEBS [श ड) (म) मेरे का है 
नि्लावर। उतारा । ३-उतारन । उतारा । सदिस [संज्ञा पु.] देखो 'सदस्‌'। | 
सदके जाऊँ-बलि जाऊँ । सदस्य [संज्ञा पु.] (सं.) १-सभा या A 
सदचारी [सज्ञा पुः] (हि) देखो 'सदाचारी'। सम्मिलित व्यक्ति | सभासद्‌। म ख 
सदन [स ज्ञा पु ] (सं.) १-धर । मकान । २-धह | यज्ञ करने वाला। ~ 
स्थान जिसमें किसी विषय पर बिचार करने | सदस्यता [संज्ञा स्त्री.](तं.) 'सदश्य' ® भ 
अथवा नियम, विधान आदि बनाने बाली पद्‌ । मे स्व॒रशिप | 
सद्‌ [संज्ञ] पु.] (सं.) १ 


प्रधानः 


ड शब्द 
सास याज।र। २-छवनी का बाजार ] 


-वाज़क । २ 


सभा फा श्रधिवेशन हो -उक्त कार्यों 
ता हो । ३-उक्त कार्यो पला] 


के निमित्त होने वाली सभा अथवा उसमें | [बि.] (फा.) सौकड़ों री 
लि चाले रा का समूह । ४-ब६ डानाज लादने की बड़ी पैलगा्डी। २ 
भवन जिसमें बहुत से लोग दशेक या प्रेत्तक | तुदा [ञ्ब्य.] (सं.) १-नित्य | हमेशा | 
के रूप में उपस्थित हों। ४-उक्त प्रकार के रि ह क ) १-गूंन। i 
स्थानों में उपस्थित होने वाले लोगों कासमृहट २-शड्द्‌ । ध्वनि | आवा | ३-३४ | 
हाउस । हि \ हल । थकाबट । सदा देना या लगाना-भिखारी क्षा भील 
८-एक प्रसिद्ध कसाई जो भ 
भक्त धा। SE के लिये आवाज लगाना | ते । तई 
सदना+ [कि,च.] (हि) (-बेद मसे रसना बा | संदाकत [संञा सत्री] (अ) 8 ही 
a । २-नाव के देदों में से पानी आजा) | सदाकसुम [संज्ञा पु.] (4 Ei 


| पते २: 


सेदब गे [संज्ञा पु.] (फा ) हज़ारा गेंदा। सदागति [संज्ञा पुः] (ध) -घा३ 


€ वाठ । ३-सूये | ४-तर् ' 


[हाई ) 


|| 
| ) (-अच्छा भाचरण । 

ह.) (0) भ्य 
| कक i | शिष्ट ध्यवहार । भल- 
॥ | | 
i [सश्ञार्शरी ] (सं) 


देखो 'पद।- 

gt 

|| हहा ] (ब) (तरी. लदाचारिणी] 

क दृष्टि से अच्छे आचरण बाला 

i | २-धर्मात्मी ॥ 

[ता पु.] (सै) विष्णु । 

F ह्न पु] (सं) १-वह हाथी जिसके 
इता हो | २-ऐराषत । ३-गणेश । 

| नन्द्‌ [संज्ञा पु.] (सं) १-बह जो 

॥प्रानन्द में रहे | +-शिव । ३-विषणु । 

। 

| [व.] (सं.) जो बरावर नाचता द्वो । 

पापु] खब्जन | 

[हा सत्री.] (सं ) करतोया नदी । 

| [ज्ञा स्‍्त्री.] (सं.) एलापर्णी । 

कि पृ.] (सं.) केच टीमोथा । 

] [प्रज्ञा पु ](सं.) १-नारियल । २- 

छू २-कुन्द का फूल । 

॥ (संज्ञा ध्री } (सं.) १-आक। २-लाल 

॥।३-कप!स । ४-मल्लिका । 

[पक्ष पु ] (पं) १-रोहितक बृत्त । 

ह|मदार | ३-कुन्द का पौधा । 

+ [वि.] (हिं.) देखो 'सदाफल' । 

[पना पु ] (पं) १- गूलर । २-श्रीफल। 

॥ नारियल । ४-फट हल । ५-एक प्रकार 
धु। 

। पद फली [संज्ञा स्त्री] (सं) १-गुङ- 

|| २-एक प्रकार का बेंगन । 

॥[सा पु.] (हिं.) देखो 'सदावते'। 

॥ [वि] (हि. १-जो सदा फूले । २-जो 


द । [संज्ञा पु ] एक प्रकार के फूल 


ह 


(जा लरी.] (ं.) गॅभारीका पेड़ । 
(वि,] (सं.) सद रहने बाला | चिरन्तन 
|) ५५ पदामएडलपत्र क [संज्ञा पु] 
१/१ गदहपूरना । 

ज्ञ पु.) (सं.) एक प्रकार के चतय । 

' जा स्त्री.] (सं.) मांसरोहिणी ! 
pl पु.] (सं.) विष्णु । 

0 पु. (सं.) श्रीफल । विल्वबृत्ष । 


बल को 


` 'ज्ापु.] (हि.) (-बह स्थान जहाँ 


[ १३६९ ) 
भखों और गरी की नित्य भोजध मिक्षता 
हो । २-वह न्न या भोजन जो इस प्रकार 
भूखों और गरीबों को दिया जाय । ३-नित्य 
दिया जाने घाला दान । 


सदावरत्ती [संज्ञा पु.] (हिं.) १-सदाबते बाँटने 


घ।ला । २-बड़ा दानी । 


सदाशय [बि ] (सं.) सज्जन | भलामानस । 
सदाशयता [सज्ञ। स्त्री] (सं.) सञजनत।। उद्‌।- 


रता | भलमनसाहदत । 


सदाशिषब [संज्ञा पु.] (सं) १-सदा कल्याण करने 


बाला २-सदा शुभ और मङ्गल । ३-मद्दादेव 


सदासुख [बि ] (सं.) सेद। सुखी । 
सदासुहागिन [वि.] (हिं.) [स्त्री प्र.] जो सदा 


सुहागिन या सौभाग्यवती बनी रहे । 

[संज्ञ। स्त्री.](हिं.)) १-वेश्या । रंडी । (विनोद 
में)। २-सिदूरपुष्पी नामक पौधा। ३-एक 
प्रकार की छोटी चिड़िय।। ४-एक प्रकार के 
मुसलमान फकीर जो स्त्रियों के वेश में घूमते हैं 


संदियां [संज्ञा स्त्री.](फा ) एक प्रकार का लाल पत्ती 
सदी [संज्ञा सत्री ] (अं.) १-श्वाब्दी । २-किसी 


विशेष सौ वर्ष के मध्य का समय । ३-सकड़। 


सदुपदेश [संज्ञा पु.](सं.) १-अच्छा उपदेश ।२- 


नेक सलाह | 


सदुपयोग [संज्ञा पु.](लं.) अच्छा उपदेश । अच्छी 


तरह थ। अच्छे काम में लगना । 


सदूर# [संज्ञा पु.] (हिँ.) देखो शादूल' । 
सहक [सञ्ञा पु.] (तं.) पक प्रकार की मिठाई। 
सदृश [चि.](सं.) १-सम।न । अनुरूप । २-तुल्य ।' 


बराबर । ३-उपयुक्त | मुनासिब । 


सदृशता [सज्ञा सत्री.](सं.) अनुरूपता । समानता 
सदेह [क्रि वि.] (सं.) १-इसी शरीर से | विना 


„ शारीर त्याग किये हुए। २-मृस्तिमान्‌ । प्रत्यत 

सदय [अग्य.} (सं) सदा ही । स्वेदा । 

सदोष [वि.](.) दोषसह्ति। अपराधी । दोषी। 

सदूगति [संज्ञा स्त्री. ](सं.) १-मरने क्षे याद अच्छे 

ˆ लोक में जाना । २-उत्तम गति | 

सदगुण [संज्ञा इ.] (सं) अच्छा गुण । 

सद्गुणी [बि.] (सं) अच्छे गुण बाला। 

सद्गुरु [सज्ञा पु.] (सं.) १-अच्छा शुरु । २-पर- 
प्लात्मा। 

सदग्र थे, सद्ग्रन्थ [सज्ञा पु.] (सं.) अच्छा प्रथ 
या सन्मागे बताने वाली पुस्तक । 

सह# [संज्ञा पु.] (हिं.) शब्द | ध्वनि | [अव्य.] 
(हिं.) तुरन्त | फौरन। ; 

सद्धर्म [संज्ञा पु-] (सं.) १-अच्छा या उत्तम धभ 
२-ोद्धधमे । 

सद्भाव [संज्ञा ५.) (सं.) १-अच्छा भाव। २० 


मेलजोल । मैत्री । ३-निष्कपट भाष । सच्चा |: 


और अच्छा भाव या नीयत । 
सदू [संज्ञा पुः] (सं.) [स्त्री. सद्मिनी] 


चघुकड़ा 
मकान । ३-युद्ध । इ-द्॒शंक । ४-शुधब्वी और 
_ आकाश । 
सा्चिनी[स-्ञ। ध्तरी.](लं.) १-इघेली । ्ड़ा मकान 
२-महले । 
सद्य [अब्यय] (.) (-झाज ही । १-श्रभी | इसी 
समय | ३ तुरन्त । शीघ्र । तत्काल । [संक्षा १.] 
(प) शिव । 
सद्य। [अव्यय] (४.) देखो 'सथ'। 
सद्यः्षत [ब्रि.] (सं.) जो अभी घायल हुआ हो । 
सच्चःपाक [बि.] (स॑.) जिसका फल तुरन्त मिले | 
[संज्ञा पु.] (ह॑) रात के चोथे पहर का स्वप्न 
सथः प्रसूत [वि.] (सं.) दाल का जनमा | घुएन्त 
का उत्पन्न । 
सचःप्रसूता [वि.] (म.) (स्री. प.] जिसे अभी 
बच्चा हुआ हो। 
सद्यःफल [वि.] (स॑.) जिसका फल हुरन्त 
जाय | 
सद्य/शाथा [साज्ञा सत्री.](स.) फपिकच्छु । कैवाँच 
सद्योजात [वि.] (स.) [स्त्री. स्योजाता.] अभी 
का जनमा। [संज्ञा पु.] (सं.) १-शिव की एक 
मूर्ति । २- तुरन्त का उत्पन्न बड़ा । 
सद्रत्न [सज्ञा पु.] (मं.) उत्तम या अच्छा एत्न । 
सद्रूप [वि.] (सं.) अच्छे स्वृरूपवाला । छुन्दरता। 
सद्रूपता [सज्ञा स्तरी.] (सं.) सुन्दरता ? 
सहश [सज्ञा पु.] (सं.) उत्तम बंश या कुल ) 
सद्वती [संज्ञा स्त्री.] (स.) अग्नि की स्त्री का नाम 
सद्विद्या [संज्ञा स्तरी.] (सं.) प्रह्मविदया | अश्यक्ञान 
सद्वृत्त [बि] (सं.) अच्छी बुति था आचरण 
बाला । सदाचारी । 
सद्वृत्ति [स-ज्ञा स्त्री.] (स.) अच्छा चालचलन ! 
उत्तम व्यघहार । 
सदूब्रत [ वि. ] (लं.) [स्ती. सदूब्रदा] १-जिसने 
अच्छ। ब्रत धारण किया हो। ३-सदाचारी । 
नेक चाल-चलन [सज्ञा पु.] (स.) उत्तम था 
शुभ घ्रत । 
सधना[क्रि.अ.](हिं.) १-काम सिद्धहोना । वूराहोना 
२-काम चलना । मतलब निकलना । ३-अभ्यस्त 
होना | मेंजना । ४-प्रयोजन सिद्धि के अनुकूल 
होना । ४-लक्ष्य ठीक होना । ६-हो सक्षत्रा । 
७-घोड़े आदि क! शिक्षित होना 4 
सधर [संज्ञा पु.] (सं.) ऊपर का झोंठ । 
सधम [वि.] (सं.) समान गुण या क्रिया धाला । 
३-तुल्य । समान | 
सधवा [संज्ञा सत्री.](हिं.) वह स्त्री जिसका पदि 
जीवित हो ! सुहागिन । 
सधाना [क्रि. स.] (हिं.) सधने का काम दूसरे से 
कराना । हे 
सघावर [संज्ञा पु.] (हिं.) षह उपहार जो ग्भ- 
घती i को गर्भे फे सातवें महीने दिया 
जाता ह । 


मिल 


१-घर। | सधुककड़ी [बि.](हिं.) साधुओं का सा । साधुओं 
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सधूमवणां . हर 
की तरह । [सज्ञा ध्त्री.] 'साधु' होने का भाव 
+पू्तवर्णा [संज्ञा स्त्री] (सं.) अग्नि की सात 
जिह्ाश्रों में से एक । 
सपभ्र [वि.] (सं ) धुर्वे के साथ? 
सधौर [झंज्ञा पु.] (हिँ) सधावर। 
सध्रीची [संज्ञा स्त्री.] (डिं.) सखी। 
सनंक+- [संज्ञा पु] (हि) सन्नाटा। स्तब्घता। 
नौरवता। र 
सनंदन [संज्ञा पु.](सं.) ब्रह्म के चार मानसपुत्रों 
सें से एक। 
सन्‌ [संज्ञा पु.] (्र.) १-वषे । साल । २-संवत्‌। 
कोई विशेष चपें । द 
मन [स ज्ञा पु.] (हिं.) एक प्रसिद्ध पौधा जिसके 
रेशों से रस्सी ओर टाट बनता है । [सज्ञा 
सत्री.] वेग से चलने या निकलने का शब्द्‌ । 
[वि.] देखो “सन्नः । जी सन्न होना-चित्त 
घबरा जाना। प्रस्य.] से । साथ । 
सनभ्रत|[स ज्ञा स्त्री] (अ.) कारीगरी । शिल्प- 
कौशल । 
सनई [संज्ञा सत्री.] (हि) छोटी जात का सन। 
सनक [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) पागलों की सी धुन, 
प्रबृत्ति या आचरण | भक | सनक चद्दना या 
सवार होना-धुन होना । [संज्ञा पु.] (सं.) 
ब्रह्मा फे चार मानसपुत्रों में से एक का न|म 
सनकन। [क्रि. अ ] (हिँ ) १-पागल होना | पग- 
`लाना। २-पागलों की बातें श्रथवा आचरण 
करना | 
सनकारना# (क्रि. स.](हिँ.) १-संकेत या 
करना । २-इशारे से बुलाना। ३-किसी काम 
के लिये इशारा करना | 
सनकियाना [क्रि. स.](हिं.) १-संकेत या इशारा 
' क्षरना | २-सनकाना । [क्रि. अ.] देखो 'सन- 
कन! । 
सनङुरं गी [संज्ञा पु.] (दे श.) एक प्रकार का बढ़ा 
. इंच । 
सन [संज्ञा पु.] (देश.) एक प्रकार की मेंहदी का 
पीधा। 
सनत्‌ [स ज्ञा पु.] (सं.) ब्रह्मा | 
सनतकूमार [संज्ञा पु.](सं.) ब्रह्म के चार मानस- 
पुत्रों में से एक का नाम | २:जैनियों के तीसरे 
स्वर्ग का नाम | ३-बारह सावेभौमों या चक्र- 
बचिया में से एक (जैन) | 
सनत्सुजात [सज्ञा पु.](सं.) ब्रह्मा का एक मानस- 
. पत्र। 
सनत्तां [संज्ञा पु.] (हिँ.) बह बृष जिस पर रेशम 
के कीड़े पाले जाते हैं । 
सनद्‌ [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-प्रमाण । सबूत | ९० 
` प्रमाणपत्र । ३-भरोस। करने की वरतु।४- 
तकियागाह्‌। 
सनदयाफता [वि.](अ., फा.) १-जिसे किसी बात 
- का प्रमाणपत्र मिला हो । २-किसी परीक्षा में 


उत्तीर्ण । 
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५ [ १७०० ] 


सनना [क्रि, श्र.] (हिं) १-गीला होकर किसी 


में मिलना | २-लीन होना । 


सननी [संज्ञा सत्री.] (हिं.) पानी डालकर मिलाया 


हुआ पशुओं का चारा | सानी। 


सनम [सज्ञा पु.] (श्र.) प्रियतम । प्यारा । 

| सनमान [संज्ञा १-] (हि) देखो “सम्भान?। 

सनमानना# [क्रि. स.](हिं.)सम्मान या सत्कार 
र 


न[। 


सनधुख#% [अञ्य.] (हिः) देखो “सम्मुखः । 
सनसनान। [क्रि अ.] (हिं.)(हवा का) (सनसन 


शब्द सहित चलना या बहूना । २-खौलते 
हुए पानी में सनसन शब्दः होना । 


प्रनसनाहठ [सज्ञा पु.] (हि.) ९-हवा बहने का 


शब्द । २-हवा में किसी वस्तु के बेग से 
निकलने का शब्द । ३-खौलते हुए पानी का 
शब्द । ४-सनसनी । 


सनसनी [संज्ञा स्त्री.](हिं.) १-शरीर के सम्बेदन- 


सूत्रों का एक प्रकार का स्पन्दन जिसमें कोई 
अङ्ग जड़ होकर सनसन करता हुआ जान 
एड्दा है । झुनझुनी । २-किसी बिकट घटना 
के कारण लोगों में फेलने वाली आश्चर्यप्‌ण 
स्तव्धत।.अथवा उत्तेजना | उद्वेग । घबराहट 
सेन्सेशान । 


सनहकी [सञ्ञा स्त्री. ] (श्र.) मिट्टी का एक बर- 


तन जो बहुधा मुसलमान काम में लाते हैं । 
सनहाना (देश) बह्‌ नाँद या बड़ा पात्र जिसमें 
भरे खटाई मिले जल में धोने के पर्व बरतन 
~ ले SN ~ 
फूलने के लिये डाले जाते हैं । 
सना [संज्ञा स्त्री] (हिँ.) देखो 'सनाय?। 
सनाद्य [संज्ञा पु.] (हिँ,) गौड़ ब्राह्मणों की एक 
शाखा। 


सनातन [संज्ञा पु.] (सं.) १-अत्यन्त प्राची नकाल 
अनादिकाल । २-बहुत दिनों से चला आया 
हुआ व्यवहार, क्रम या पर॒म्पर। । ३-ब्रह्मा | 
४-विष्णु | ५-ब्रह्मा का एक मानसपुन्न । ६- 
जिसे सब श्राद्धों में भोजन कराना कर्त्तव्य 
हो । [वि,]१-अऱ्यन्त प्राचीन । बहुत पुराना 
२-बहुत दिनों से चला आया हुआ।३- 
सवद्‌। रहने बाला | नित्य । शाश्वत | 

सनातन- [सञ्ञा पु.] (सं.) १-प्राचीन या 
परम्परागत धम । २-आजकल का हिन्दू धर्म 
जिसमें पुराण, तन्त्र, मूर्तिपजन आदि 
विहित और माननीय हें। ^ 


सनातन-पुरुष [सज्ञा पु ] (ह) विष्णु । 


| सनातनी [संज्ञा पु.] (हिं.) सनातनधमे का अनु- 
यायी। 


[वि] (हिं) बहुत दिनों से चला झाया हुआ 
सनाथे [वि.] (सं.) [स्त्री सनाथा]:जिसका कोई 


रक्षक या मददगार हो | सनाथ करना-सहा- 
यक होना । 


सनाभि [संज्ञा पु.] (स.) ९-सह्दोदर भाई । २- 


_ नजदीक का रिश्तेदार । ३... र 
सेनान्य [संज्ञा पु.) (स) क ही | 
का पुरुष | सपिड । ` या वेश 
सनाय Ml ्त्री.] (हिं.) | 
पत्तियां दस्तावर द्वोती है। 
सनासन [संजा ६.] (हिँ.) ३ | 
सनाह [सज्ञा पु.] (हि.) कबच। वतर्‌ | 


संनीचर [सः SS | 
: i ९ [सज्ञा पु.] (हिं.) देखो पनैश्वए। | 
सनीचरी [संज्ञा पु.] (हि.) शनि दी दशा जि 
दुःख, व्याधि आदि की अधिकता रहती है। 
सीन की तनीचरी-मीनराशि पर शनि ही 
स्थिति की आवस्था जो राजा प्रजा दोनों क 
र लिए अशुभ सानी जाती है। 
सनीड़ [अव्य.] (सं.) १-पड़ोस गें । । बगल में | 
२_समीप। [विः] १-डोसो सरह 
पर पा | 
सनेस, समेस [संज्ञा पु.] (हि) देखो ' सरेरा | 
सनेह# [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो स्नेह'। | 
समेहि है हिं) देखो > | 
ना।हयाओ [संज्ञा पु.] (हिँ.) देखो 'सनेही'। | 
सनेही [बि.] (हिं.) स्नेह या प्रेम करने बाला। 
प्रेमी । [सज्ञा पु.] प्रियतम । प्यारा । 
सनंस ने# [अब्य.] (हिं.) देखो 'शनेःशने:। 
सनोबर [संज्ञा पु.] (अ.) चीड़ का पेड़। 
सख [संज्ञा पुः] (सं.) चिरौंजी का पेड । [पिः 
(हिँ.) १-संज्ञाशून्य । स्तब्ध । जड़े | १-5 
३-सहस। मौन या चुप । ४-डर या र्ष 
चुप । सन्न मारना-सन्नाटा खींचचा। 
; । २-नीचे गिए 
सन्नत [वि.] (सं.) १-झुका हुआ | ९ नी 
हुआ । [संज्ञा पु.] राम की सेना के एक ब६\ 
का नाम। 
सन्नत [संज्ञा स्त्री.] (स॑.) १-छुकाव | 
विनय । ३-मन का झुकाव । छ i 
४-दक्ष की कन्या जो करतु की पर्नी 
ध्वन । आवाज । F 
समद [बि.] (सं.) १-तेयार | उद्व । २-क।¶ 
पूरे तीर से लगा हुआ । | । 
सन्नप [सन्ञा पु.] (सं.) समूह। के केला 
सन्नयन [संज्ञा पु.](सं) {-े जाने |. (रेः 
लेज्य आदि के हारा किसी स ? (३ के 
षतः अचल संपत्ति Rl ६ तए। 
हाथं में जाना अथव। दिया जो 
कन्येथन्स | nT 
सञ्नयनकार [लेखक] [संज्ञा १ ME रुत 
सन्नयन सम्बन्धी लेब्यआर्दि । 
करता है। कन्वेयन्सर । 
सन्नयन-लेखम [स ्ञा ५ ](सं) 
लेल्य आदि लिखने का कम | 


३-१ ॥॥। 
कृपा 


सन्नयम वि 
रत्रिं ih 


[ १४०१ ] 
[वि.] (सं.) १-अच्छी प्रकार छिपा हुआ 
_ गुप्त । २-समम-बुभकर बोलने वाल्ला । 
सन्निमण्न [बि.] (सं.) १-खूब दबा हुआ। २- 
सोया हुआ । ३-(किसी काम या बात में) पूरो- 
तया लीन । ` 
सन्निरुद्ध [बि.] (सं) १-रोका हुआ। २-दबाया 
हुआ । ३-ठसाठस भरा हुआ। 
सग्निरोध [सज्ञा पु.] (ए.) १-रोक। रुकावट । 
बाधा । २-नित्रारण । ३-तंगी । संकोच । ४- 
_सँकरी गली। 
सन्निबिए्ट [बि.] (सं) १-किसी के अन्तर्गत आया 
या मिलाया हुआ । २-स्थापित । प्रतिष्ठित । 
३-लगा या जड़ा हुआ । ४-समाया हुआ। ४- 
पास था समीप का । 
सन्निवेश [संज्ञा पु.] (सं) १-एक साथ बैठना या 
स्थित होना । २-सजाया या जमा कर रखना 
३-अँटन। । समाना । ४-एकत्र होना |. इकट्ट- 
होना । जुटना । ४-रहने की जगहू । घर। ६- 
आधार | रखने की जगह । चौपाल | ८- 
गढ़न | बनावट । ६-रचना । १०-स्तम्भ मूर्ति 
आदि की स्थापना । 
सन्निवेशन [सज्ञा पु.] (सं.) १-किसी को किसी 
अन्य वस्तु के अन्तगेत लाना। सन्निविष्ट 
करना । मिलाना | २-सजा, जमा या लगाकर 
रखना । ३-स्थापित या प्रतिष्ठित -करन[। ४- 
५. दिकाना । ठहराना | 
सन्निवेशित [बि.](सं) १ बैठाया या जमाया हुआ 
२-ठहराया हुआ। ३-स्थापित। ४-अँटाया 
हा । 
सन्निहित [वि.] (सं.) १-साथ या पास रखा- 
हुआ । २-पास का | ३-रखा या धरा हुआ 
४-ठहराया या टिका हुआ । ४-उद्यत | तत्पर 
सन्नी [संज्ञा स्त्री.) (हिं) सन की जाति का एक 
प्रकार का छोटा पौधा । 
सन्नोदन [संज्ञा पु.] (सं.) १-पशु हांकता | २० 
उकंसाना। प्रेरित करना | 
सन्मान [संज्ञा पु] (हिँ) देखो “सम्मान! । 
सन्मानना [क्रि. स'](हिँ.) देखो 'सनमानता' । 
सन्शुख [अव्यय] (हिँ.) देखो सम्मुख! । 
सन्यसन [स्ना पुः] (एं) १-फेंकना । छोड़ना । 
२-सांसारिक विषयों का त्याग । रै-एसन्ा | 
धरना । ४-बेठाना । जमाना । शनखड़ी करना 
सन्यस्त [वि.](सं.) १-फेंका या छोड़ा हुआ | ९- 
रखा या धरा हुआ। ३-बैठाया या जमाया 
हुआ । ४-खड़ किया हुँ । 
सन्यास [संज्ञा प-](सं.) १-छोड़ना ्याग। २- 
सांस रिक प्रपंचों के त्याग की बृत्ति । वेराग्य 
३-चतुर्थ-आश्रम । ४-सहसा शरीरत्याग | = 
एक दम थक जाना । 
वादा | इकरार | ८ बाजी 


° “बज 
DE >) बह विद्या 
{a श्री, ] (सं.) वह 


| प्षेचन होता है 
5 के का विषेवन होता ६ 
५ 7 


भी जिसमें 
पा एहि) १-वह अवस्था जि 
शब्द नहों। नीरेबता। नितः 
गा २-निजनता । एकान्वता | ३-भाीचक्काः 
i पूरी तरह मौन | चुसी । ४“ चहल- 
{| ८7 ~ 

4 ग्रादि का अभाग । ६-जोर से हवा 
द लाब । साट सरचना या मारना- | 
दत चुप होजाना। 

र बीतना-इद्रासी में समय कटना । 
;? का-सनसन-शंब्द सहित बहता हुआ 
के ताथ या सम्नाटे से;बड़ी तेजी या 
पै। भोंक से | ्न्गाटे में आन-स्तळ 
वक्ष हो जाना | 

[इञा पु.] (सं.) भीषण शब्द ! 

[जञा पु.] (सं) राम को सेना का एक 
द 

ता पु.] (सं.) १-कथेच। बकतर | २- 
ते | 

[ज्ञा पु.] (सं.) एक प्रकार का हाथी । 

7 [ब्यय] (सं.) समीप । पास । 

(९ 

[मज्ञा पुः] (सं.) १-सम्बन्ध । लगाव । 
गा) रिश्ता । ३-समीपता | सामीप्य । 
पत्यो का विषय के साथ होने वाला 
कप । 

॥ [बि.] (सं.) सदृश | समान | 

ज्ञा पु.] (सै) १-सामीप्य । २-आमने 
ने होना । 

त [संज्ञा पु.] (स॑.) प्राचीन भारतीय 
मीति में बह व्यक्ति जो राजकोष का मुख्य 
झारी होता था। 

) [साज्ञा पु.] (सं.) १-निकटता । समी- 
|| २-रखना । धरना । ३-स्थापित करना । 
हिसी बस्तु के रखने का स्थान। ५-वर्ह 
जहाँ घन एकत्र किया जाय । निधि । 

| जा स्त्री.] (सं.) १-सभीपता । २-पड़ौस 
"अभनेःसामने की स्थिति । 

[सज्ञा पु.] (सं) १-एक साथ गिरना 
RH । २-जुटना । भिड़नां । ३- संयोगं । 
6 होना | ५-एक रोग जिसमें कफ,वात 
तीनों बिगड़जाते हैं। त्रिदोष । सर- 


निन्य [संज्ञा पु.] (सं.) १-जकः 

र २-लगाव । सम्बन्ध । ३-प्रभाव | 

₹। ४-परिमाण | फल । 

LR .] (ल) १-एक में बॅधा या जकड़ा 
लगा या फंसा हुआ । ३-सहारे“्पर 

न हुअ।। +- 


क (इ) सहृश । निका जुलता। 


सपच [संज्ञा पु.](सं.) १-शनुकूल पल्ष । 


६-धरोहर । थाती | ७- 
। होड़ । ६-जटामासी 


सन्यासी [संक्षी पु. (हिं. सन्यासिन, सन्या- 


, सर्पि 
सिनी] १-सन्यास-आश्रमं में प्रवेश करने 
बाला व्यक्ति । २-विरागी । त्यागा | 


सपई+- [संज्ञा सत्री.] (हिँ.) १-पेट में पड़ने वाला 


केचुवा नामक कीर्ड । २-बेला नामक फूल | 
२-सहा- 
यक । तरफदार | ३-न्याय के अन्तरगत वह 
बात या दृष्टांत जिसमें साध्य अवश्य हो । 


[वि.](सं.) १-तरफदार । २-समर्थक | पोषक 


सपत्ततीं [संज्ञा सत्री. ] (सं.) १-पक्तावलम्बन । २- 


अनुकूलता । 


सप्ती [बि.] देखो सपद्‌?। 
सपटा [संज्ञा पु.] (देश.) १-सफेद कचनार | २- 


एक प्रकार का टाट । 

सपट्टी [संज्ञा स्त्री.] (सः) द्वाएकी चौखट में दोनों 
खड़ी लकड़ियाँ | बाजू । 

सपड़ना+ [क्रि. अ.] (हिं.) देखो 'सपरना! | 

सपड़ाना+ [क्रि. स.] (हिं) देखो 'सपराना? | 

सपत्न [ज्ञा पु.] (सं ) शत्रु | बैरी । 

सपत्नजित्‌ [बि,] (सं.) शत्रु को जीतने वाला | 
[संज्ञा पु.] (सं.) श्रीकृष्ण के एक पुत्र का नाम 

सपत्नता [संज्ञा स्त्री.] (सं.) वैर । शत्रुता। 

सप्त्नारि [संज्ञा पु-](सं.) एक प्रकार का ठोस बांस 

सपरनी [ज्ञा सत्री-](सं.) पत्नी “ह से, उसके 
'पति की दूसरी स्त्री । सोत | सोतिन। 

सपत्नीक [बि.] (सं.) पत्नी के सहित। 

सपथ [रसज्ञा पु.] (हिँ.) देखो “शपथ'। 

सपाद [ञ्जन्ययः] (सं.) उसी समय । तुरन्त | 

सपन+, सपना [संज्ञा पु.](हिँ.) १-वह मांनसिक 
दृश्य या घटना जो अच्छी तरह नींद न आने 
की अवस्था में दिखाई देती है। २-स्वप्न / 
सपना होना-देखने को भी न सिलचा। 

सपरदाई [संज्ञा पु.] (हिँ.) वेश्या कें साथ तबला 
या सारङ्गी बजाने वाला आदमी । 

सपरना [क्रि. अ.] (हिं.) १-काम का पूरा होना। 
निवटाना। २-काम का हो सकन। । ३-तैयार 
होना । सपर॒जाना-मरजाना । 

सपराना [क्रि. स.] (सं.) १-काम पूरा करना। 
निवटाना। २-पुरा कर सकता । 

सपारेकर [बि.] (सं) अनुचर वर्ग के साथ। 

सपरिच्छद [च्रि.] (सं.) ठाटवाट के साथ। 


सपर्या [संज्ञा स्त्री.] (सं.) पूजा । उपासना । 


सपाट [ब्रि.](हिं.) जिसकी सतह पर कोई उभरी 
हुई वस्तु न हो । समतल । 

सपाटा [संज्ञा प.] (हिं.) १-चलने या दौइने का 
बेग । २-तीब्रगति । दौड़ । यौ०-सेर सपाट।- 
मनब्रहल।व के निमित्त घ्रूमन। । फिरना । 

सपाद [वि.] (सं) १-चरणसहित । २-जिसमें 
एक का चौथाई और मिल। हो । यौ०-सपाद- 
लक्ष-सवा लाख | 

स्पिड [संज्ञा 4 ] (४.) एक ही कुल या खानदान 
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द्वपिडी [ १४०३ ] 
. का पुरुष जो एक ही पितरों को पिंड देते हों। | स प्तनाड़ीचक्र [साक्षा पु.] (सं.) फलित ज्योतिष 
पिंडी [सज्ञा स्त्री.] (सं.) मृतक के निमित्त वह | में एक यक्े क टेदी लबीरों में सच 
कमे जिसमें बह ओर पितरों य़ा परिवार के नक्षत्रों के नाम रहते है। i र 
मृत प्राणियों के साथ 'पिडदान द्वारा लिया क्‍ [संज्ञा स्त्री.] (सं.) अ।दित्यभक्का नामक 
जाता है। राधा । ८.3 ह - 
सपीतफ [सज्ञा पु.] (सं.) घीया तुरई। सप्तपंचाश, सप्तपञ्चाशं [वि ](स.) संत्तावनवां 
Fe 3 सप्तपंचाशत्‌ [वि.] (सं.) सत्तावन। 
पातका [संज्ञा स्त्री.] (सं.) लम्बी घीया। उ Se जिसमें FR 
सलक [वि] (सं. पुलक अथवा हर्षसहित। | सपतपश्र [बिः] (तः) (जिसमें सात र MR 
० अकी हों । २-जिसके वाहन सात घोड़े हों । 
सउ [वि.] (फा.) किसी के जिग्मे किया हुआ । [संज्ञा पु.] (सं) १-मोतिय। । २-छतिधन । 
पपुद गी [संज्ञा सत्री.](फा.) सपु करने की क्रिया य 
या भाव। 


३-सूय। 

सप्तपदी [संज्ञा स्त्री.] (सं. विवाह के समय वरः 
वधू का अग्नि की सात परिक्रमाएं करन।। 
भांवर। भँवरी। 

सप्तपदी-पूजा [संज्ञा स्त्री. (सं.) एक प्रकार का 
पूजन जो विवाह के अवसर पर होता है । 

सप्तपदार्थ [संज्ञा पु.] (सं. ) द्रब्य, गुण, कम 
सामान्य, विशेष, समवाय और अभाव ये 
सात पदार्थ। 

सतरा [सज्ञा पु.] (सं.) एक प्रकार का तप। 

सप्तपण [संज्ञा पु.] (तं.) १-छतिवन । २-एक 
प्रकार की मिठाई । 

सप्तपणा [सज्ञा स्त्री.] (सं.) लज्जालु । 

सप्तपलाश [संज्ञा पु.] (तं.) देखो 'सप्तपर' । 

सप्तपातारा [संज्ञा पु.](सं.) अतल, वितल, सुतल, 
रसातल, तलातल, महातल ओर पाताल । 

सप्तपुत्री [संज्ञा सत्री.] (सं) सतपुतिया नामंक 
तरकारी । 

सप्तपुरी [सज्ञा त्री. (सं.) अयोध्या, मथुरा, 
हरिद्वार, काशी, कांची, उज्जयिनी और द्वारका 
से सात पवित्र नगर या तीर्थ जो मोक्त देने 
वाले कहे गये हैं । 

सप्तप्रफात [संज्ञा स्त्री.] (पं.) राज्य के सात अङ्ग 
यथा-राज। मंत्री, सामन्त, देश, कोश, गढ़ 

. ओऔर/सेनां | : 

सतता [स ज्ञा पु] (सं) बलख । 

| सप्तभंगी, सप्तभङ्गी [संज्ञा स्त्री.]सं.) जैन-स्याय 
या तक के सात अवयव जिन पर स्याद्वाद की 

_ की प्रतिष्ठा है | 


सम्तभद्र [सज्ञा पु.] (सं.) १-सिरिस । २-नव- 


सपूत [संज्ञा पु.] (ह.) अच्छा और योग्य पुत्र । 
सपूती [सज्ञा स्त्री.) (हिः) १-लायकी। २-योग्य 
पुन्न उत्पन्न करने वाली माता। 
सपेत, सपेद# [वि.] (हिं) सफेद । 
सपेती+ [सज्ञा सत्री.] (हिं.) सफेदी । 
सपरा [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो संपेरा!। 
सपला, सपोला [संज्ञा पु.] (हिं.) साँप का वच्चा | 
सप्त [चि.] (सं.) गिनती में सात । 
सप्तऋषि [संज्ञा पु.] (सं) देखों 'सप्तर्षि!। 
सप्तक [संज्ञा पु.](सं.) सात वस्तुओं का समूह । 
२-सङ्गीत में सात स्वर का समूह । 
सप्तकी [संज्ञा रत्री.](सं.) स्त्रियों का कमरबन्द । 
सप्तकृत [स ज्ञा पु.] (सं.) विश्वदेव में से एक ! 
सप्तगुण [वि.] (सं.) सातगुना। 
सप्तग्रही [संज्ञा स्त्री] (स.) ऐक ही रारि में सात. 
> प्रहों का इकट्ठा होना। 
सप्तचत्वारिंश [वि.] (प) सैतालीसबाँ । 
सप्तचत्वारिंशत्‌ [बि.] (सं.) सेतालीस। 
सपतच्छद्‌ [संज्ञा पु.] (सं.) छतिवन। 
सप्तजिह्व [संज्ञा पु.] (सं.) अग्नि। 
संप्तति [वि.] (सं.) सत्तर। 
सप्ततिम [वि.] (सं.) सत्त॑रबाँ । 
सप्तत्रिंश [वि.] (स) सैंतीसवां । 
सप्तत्रिंशत्‌ [चिः] (हं) सैंतीस । 
सप्तदश [चि.] (सं.) १-सत्तरहवां । २-संत्तरह | 
सप्तदशम [बि.] (सं.) सत्तरहवां । 
, सप्तद्वीप [संज्ञा पुः] (सं.) प्रथ्वी के सात बढ़े | मलिका। ३-गु'जा। चिरमटी। 
शर मुख विभाग (पुराण) । सप्तमुज [संज्ञा पु.] (सं.) सात भुजाओं बाला चेत्र 
सप्तधातु [सज्ञा पु.) (सं) १-रकत, पित्त, मांस, | पतमुषेन [संज्ञा पुः] (सं.) ऊपर के सात लोक । 
व॒सां, मण्जा, अस्थि और शुक्र ये शारीर की | से तंभूम [सज्ञा पु] (सं) मकान के सप्रखंड या 
सात धातुएं या संयोजक द्रव्य । २-अन्द्रमा | मंजिल । [वि.] (सं.) सतमंजिला । 
का एक घोड़।। [वि.] सात धातुओं से बना- | सप्तम [वि.] (सं) [स्त्रो, सप्तमी] सातबाँ। 


र सप्तमातृका [संज्ञा स्त्री.] ( सं, ) कतयां 
इ s | (^ ) सात शक्तियां 
Fo (5) हा अते का मेल | (नवनन विवाह दि शुभ अवसरों के 


जो पूजा में काम आता है । पहले होता है | इनके नाम ह 
जोप र | इनक इस प्रकार हैं-- 
सप्तना डका [संज्ञा सरी.] (तं.) सिंचाइ । माथी, महेरवरी, कौमारी, वैषणवी, वाराही, 
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सप्तसागर' दान [संज्ञा पु.] (7) 


इन्द्रोणी और चामु छा । 
सप्तमी [सज्ञा सत्री] (सं) १ 
पक्ष की सातवीं तिथि | 
द विभक्ति । [वि.] 
सष्तप्चुष्टक [सज्ञा 
बनने वाली एक ओषध जो 
जाती है । 


-चांद्रमास ऽ) 
२-् कही 


(स्त्री. ] 


ग में राती हू । 
सप्तरक्त [संज्ञा पु.] (सं.) हथेली, तलबा, ह | 


९ } 

ओठ। भाग, गति औए 
सप्तराव [सज्ञा प. 5 | 
ड f ज्ञा एु.] (सं) गरुड़ के एक अ 


सप्तराशक [संज्ञा पु.] (सं.) गणित की एक किया, 
जिसमें सात राशियाँ होती हैं। | 
सप्तराच [संज्ञा पु.] (सं) अग्नि । | 
सप्तपिं [संज्ञा पु.] (सं.) १-इन सात ऋषियों | 
समूह या मंडल (शतपथ के अनुसार) गोतम 
भरद्वाज, विश्वामित्र, जमदग्नि, वसतिष) 
कश्यप और आन्रि, या (महाभारत के श्नु 
सार)-मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलह, ऋतु 
उलरत्य शर बसिष्ठ। २-बे सात तारेजों 
साथ रह कर ध्रव की परिक्रमा करते हुए 
उत्तर दिशा में दिखाई पड़ते हैं। § 
सप्ति [सज्ञा घु] (ब्रहस्पति । | 
सप्तला [संज्ञ सतरी.] (सं.) १-सातला । १-अभेी! 
३-रीठा । ४-घु घची । 
सप्तवादी [संज्ञा पु.] (सं. जेनियों के झा 
सप्त भंगी न्याय का अनुयायी। | 
सप्तविंश [वि.] (तं) सत्ताईसबां । 
सप्तविंशति [ब्रि.] (सं.) सत्ताइस । [ 
सप्तशतं [चि.] (सं.) सात-सौ। | 
सप्तशती [सज्ञा स्त्री] (सं.) १-सातसौ भी, 
समूह । २-सात-सौ पद्यां का समूह | स्प 
सप्ताशिव। [संज्ञा स्त्री.] (सं.) नागवल्ली । । 
~ /) हि | 
सप्तशीषं [सज्ञा पु.] (सं ) बिष्शु। | 
संप्तवष्ठ [चि ] (सं.) सड़सठवों। 
सप्तपष्ठि [बि.] (सं.)सइसठ। 
सप्तसप्त [ब्रि.] (सं.) सतहत्तरवा। 
सध्तसप्तति [वि.] (सं) सतहत्तर 
~ क्रे रथ में सात ५ | 
सप्तसप्ति [वि.] (सं.) जिसके रथ मै या 


ड | [संज्ञा पु.] सूयं । ॒ 
हा | [संज्ञा पु.] सूर एक प्रक. 


घी, दूध [ | 
हे। | 


f 


| 
| 
| 
| 


दान जिसमें सात पात्रों म 

आदि रखकर ब्राह्मण को देते है ल । 
सप्तसिरा [संञा सत्री] (मं) पान मै पहल 
सप्तस्पर्द्धा [सगा स्त्री.](ं.) रामय हे 

सित एक नदी का माझ.! _ = 


£ 


रा पु] ह.) सत्गीत के सात श्वर= 
s(), ™ म, प, र i 
(वा. ] (सं) शानिश्रह । 


ह र 
i पु.] (सं) «अग्नि । ए-शनि । 
वृत । 

ह पु. ) दैलो 'शफतील! । 


हि [बि.] (सं.) सत्तासी । 


| ८ 
॥ [मा] (सं) सूथ। 
इहा .] (#.) १-सात दिनों का काल। 


ता।२-सोमवार से रबिवार तक के सात 

॥। २-भागवत, रामायण आदि की पूरी 

॥ सात दिनों में पढ़न। या सुनना । 

हा पु ] (देशः) वकक का पेढ़। 

7 [बि.] (हं.) तेजस्वी । पराक्रमी । 

( [वि.] (सं.) १-प्रमाणसंहिते | २-प्रभा” 

कृ। ठीक 

स्ञी ] (अं) व्यबद्वार या उपयोग 

हिएकोई वरतु उपस्थित करना। ह 

॥[ सञ्ञा पु. ] (अं.) वह जो किसी को 

एं पहुँचाने का कार्ये करतां हो। 

[तञ पु.] (अं) १-बह पत्र जो किसी 

च्ापन्न में अधिक विषय देने के उदर्य 

्रतिरिक्त रूप से लगाया जाय॑ । अतिरिक्त 

।३-किसी बस्लु का अतिरिक्त अंश । 

कह पु.] (हिँ ) देखो “राफ ? 

ता स्त्री.] (अ.) १-पंक्ति । कतार । २- 

चटाई । २े-विछावन । 

[सज्ञा पु.] देखो 'इसबगील? | 

[संञा पु.] (हिं.) एक छोटे कद का दस 

गोल फल खाये जाते हैं । 

ज्ञापुः] (अ.) यात्रा । कम 

[संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'सपरदाई? । 

| [सज्ञा स्त्री.] (अं. सेपरमाइनर) सेना 

पै सिप।ही जो खाई खोदने, जङ्गल काटने 

। रास्ता साफ करने के लिये उसके आगे: 

चते हैं । 

[दा पु.] (.) पित्त । 

[वि.] (अ.) सफर में काम श्राने वाला 

॥रा और हलका) । [संज्ञा स्त्री. (हिः) सौरी 

मऊ मछली । [सज्ञा स्त्री.] (दे शा.) थातु 

एक प्रकार का पीला चरक या पनी । 

३ [सज्ञा पु] (१) एक दवा या मसाला 

इपर के लाल तेल से बनाई जाती है.। 

ण (सत्री. सफला] ९-जिसमें फल 
शी (२-जिसका कुछ फल या परिणाम 

"साधक । ३-जिसने प्रयत्न करके कार्ये 

रे सिद्ध कर लिया हो। कृतकाये 


[पि] ((.) जिसके पास ढाल दो । 


| 
(ङा स्त्री.) ९०कासयाबी । सिद्धि 


i 


{ ९४०६] 

२-पूर्णता । 

सफला [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-सफल करना । २- 
सिद्ध करता । पूणे करना. । 

सफला [संज्ञा स्त्री.](स/.) पौपमास के कृष्णपत्त 
की एकादशी । 

सफलीकरण [सज्ञा पु.] (सं.) १-सफल करना । 
२-सिद्ध या पूर्ण करना । 

सफालीभूत [वि.] (सं) जो सफेल हुआ हो । 

सफहा [संज्ञा पुः] (्र.) («रूख़ | तल । २-वरक 
प्रृष्ठ । 

सफा [बि.] (अ.) १-साफ। स्वच्छ । निर्मल । २- 
पाक | ३-चिकन। । [संज्ञा ¶ु.] (अ.) पुस्तक 
का पृष्ठ। 

सफाई [संज्ञा स्त्री] (अ.) १-साफ होने का आब 


२-लढ़ाई झाड़ आदि का निपटारा । ढुभा- 


वन रह जाना । ३ अभियुक्त का अपनी निर्दो- 
थता प्रमाणित करना । सफाई देंना-निर्दोषिता 
प्रमाणित करना । 
सफाचट [वि.] (हि.) १-एक दम स्वच्छ । २- 
जिस पर कुछ जमा था लगा न रह्‌ गया हो । 
३-जो जमा या लगा न रहने दिया जाय । 
| सफाया [सज्ञा पु.] (अ.) (-कुछ भी बाको न 
रह जाना । पूरी सफाई। २पू्ण विनांश। 
सफोना [संज्ञा पु.] (श्र.) १-वही | किताब | २० 
अदालती परवाना | 
सफोर [संज्ञा स्त्री.] (?) १-चिड़ियों की आवाज़ 
२-पत्तियों को बुलाने के लिये दी जाने वाली 
सीटी । [संज्ञ। पु.] (अ.) राजदूत । 


परकोट। । 
| सफूफ [संज्ञा पु.] (अ.) चूण । बुकनी । 


। सफद्‌ [वि.] (फा.) १-उजला । धौल्ञा । श्वेत । २- 
| सादा । कोरा । किसी का रङ्ग सफेद पड्जाना- 


_ विच्णता होना । स्वाह-सफ़ेद-भलाबुरा । 
सफददाग [सज्ञा पु.] (हिँ, शवेतङुष्ट । 
सफेदधातरी [स.ल्ञा सत्री.] (हिं)) एक प्रकार कां 
बढ़ा वृक्षं । 

सफंद्पलका [संज्ञा पु.] (हि) सफेद और छुछ 
काले रङ्ग का कबूतर । 

सफेदपोश [संज्ञा पु.](फा.) १-साफ कपड़े पहनने- 
वाला | २-साधारण ग्ृहस्थ, पर भला आदमां 

सफेदा [संज्ञा पु.](फा.) १-जस्ते का 'चूण या भसम 
जो दवा के काम में आता है| २-एक प्रकार 
का बढ़िया आम । ३-एक प्रकार का ऊँचा वृन्त 

सफेदार [स ज्ञा पुः] (रे श.) सीसम का पेड़ । 

सफेदी [संज्ञा स्त्री.](का-) १-सफेद होने का भाव । 
धवलंत। । २-दीवार आदि पर चुने या! सफेद 
रङ्ग की पुताई । सफेदी आवा-बाल सफेद होना 


सफ्तालू [संज्ञा पु.] (हि.) देखो “सफताल्‌!। 


सय [बि] (हिं.) १-ज़ितने हों वे कुल । समरत 


३-पूरा | सारा । सव-मिल्लकर-सब ! कुल । 


सफील [संज्ञा स्त्री.] (अ.) पक्की चद।रदिवारी । 


है ज 
(बि.] (्र.) छोटा । गी ण । ग्रप्रधान । 
i पु.](का.) १-पाठ | २-शिक्षा ! नसी- 


, सवकत [संज्ञा सत्री.] (अ.) विशेषता प्राप्त करना। 


सञ्च [वि.] (हिं.) देखो 'सठ्ज! । 

सवज [संज्ञा पु.](अं.) छोटा जज या न्यायाधीश 

स्रनडविजिनल [बि.](अं.)उस भूभाग का जिसके 
श्रन्तगत बहुत से गांव श्रीर क्रसने हों । सब- 
डिविजन-सम्बन्धी | 

सब-डित्रीजन [संज्ञा पु.](सं.) किसी जिले का वह्‌ 
छोटा भूभाग जिसके शन्तगेत बहुत से गांव 
ओर क़सबे हों । पंरगना। 

सबद्‌% [संज्ञा पु.](हिं.) १-देखो “शब्द? | २-किसी 
साधु महत्मा के वचन: 

सबघ [संज्ञा पु-](अ.) १-कारण । हेतु । २-साधन 

सब-मेरीन [सज्ञा पु.] (अं.) एक प्रकार का छोटा 
बोट जो पानी के भीतर चलता है | और युद्ध 
के समय शत्रु के जहाजों को नष्ट करने में काम 

. आता है। 

सवर [संज्ञा पु.] (अ.) सन्तोष । धेयं । किसी का 
सवर पड्ना-किसी के चुपचांप सहन किये 
हुए मानसिक कृष्ट का प्रक।राम्तर से प्रतिकूल 
मिलना। 

सवल [वि.] (सं.) १-बलब।न्‌। ताकतबर। २- 
जिसके साथ सेना हो। 

सवलता [सज्ञा स्त्री.] (सं.) सबल या दाकतबर 
होने का भाव। 

सा [संज्ञा स्त्री.] (श. प्रातःकाल के समय पू 
की ओर से चलने बाली दबा । 

सपार [क्रि. वि.] (हिं.) शीघ्र । जल्दी । 

सयार्डिनेट-जन [संज्ञा ए.] (अं.) दीवानी अदा- 
लत का वह हाकिम जो जज के नीचे द्दो | 

सबील [संज्ञा स्त्री.] (अ.) १-युक्ति | उपाय | तरः 
कीच । २-पौसला । प्याऊ। 

संबू [स जञा पु.] (फा.) मटका । गगरी। 

सबूत [संज्ञा पु.] (्र.) प्रमाण्‌। 

_[बि.] (अ.) जो दूदा न द्वो । पूरं । 

सबेरा [संज्ञा पु.] देखो 'सवेरा? | 

सब्ज [वि.] (फा.) १-कच्चा ओर ताजा (फल- 
फूल आदि) २-हरा । हरित (सङ्ग) । रे-शुभ 
सबजबाग दिखलाना-अपना काम साधने या 
निकालने के लिए बड़ी-बड़ी आशाएँ दिलाना 
यौ०-सब्ज-त्ररुत-भाग्यशाली । 

सब्ज-फद्म [संज्ञा पु.] (फा,) बह जिसका आना 
अशुभ सिद्ध हो। मनहूस । 

सब्जा [सञ्ञा पुं.] (हिं.) १-हरियाली | ३-भांग । 
विज्ञया। ३-पन्ना नामक रत्न | ४-एक प्रकार 
का गहना जिसे स्त्रियां कान में पहनती है । 
४-वह घोड़ा जिसका रज्ग कालापन लिये 
सफेद हो । 

सब्जी [संशञा स्त्री.] (फा.) १-हरापत। २-हुरि- 
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“a 


सब्र 
याली । ३-हरो तरकारी । ४-सागेभाजी । _ 
सब्र [संज्ञा पु.] (अं.) संतोष | धयं । 


[ १७४.) 
सदस्य । २-वह्‌ जिसका व्यवक्षर छज्जनी 
ओर भले भादमियौं के समान हो । 


किसी का सब पड़ना-किसी के घैयेपूवंक | सभ्यता [ संज्ञा स्त्री. ] (सं.) १-सभ्य होने का 


सहन किये हुए कष्ट का प्रतिफल होना । सब 
कर बोठना या लेना-कोई हानि होने पर उसे 
चुपचाप सह लेना । सब्र समेटना-किसी का 
शाप लेना। 
सब्रह्मचारी [संज्ञा पु.](सं.) सम्बन्ध के विचार से 
परस्पर वे ब्रझचारी जिन्होंने एक सांध एंक 
ही शुरु के यहाँ रहकर शिक्षा ली हो। 
प्भत का [संज्ञा स्त्री.] (सं.) सथवा । 
सभा [सा स्त्री.] (सं.) १-परिषदू | गोष्ठी। 
समिति | २-बह्‌ संस्था जो कोई विशेष कार्य 
करने अथवा किसी विषय पर विचार करने 
के निमित्त बनी हो। ३-जूश्रा। द्यूत । ४- 
घर । मकान । ५-समूह्‌ । झुए्ड। ˆ 
सभाकार [संज्ञा पुः] (सः) सभा करने वालो । 
सभागा [बि.] (हिँ.) भाग्यवान्‌ । होनह[र। 
सभागृह [संज्ञा पु] (सं.) वह्‌ स्थान या भवन 
जहाँ किसी सभा या समिति का अधिवेशन 
होत। है । 
सभाजन [संज्ञा पु.](सं.) श्रपने मित्नःसम्बन्धियों 
आदि के आने पर उनसे गले मिलना तथा 
परस्पर कुराल समाचार पूछना एवे धत्कार 
कणना। 
सभानर [संज्ञा पु.] (सं.) १-दरिवंश के अनुसार 
कत्त फे एक पुत्र का नाम । २-अशु के एक पुत्र 
नाम (भारावत)। 
सभापति [ संज्ञा पु. ] (सं.) किसी का प्रधान, 
मुखिया, या नेता। प्रोसिडेन्ट। 


सभापरिषद्‌ [ संज्ञा स्त्री. ] (सं) १-साहित्य, 


राजनीति आदि विषय पर विचार!थे बहुत से 
लोगों का एकत्र होना | २-सभागृहु । 

सभाभवन [संज्ञा पु.](सं.) सभागृह। 

सभा-मंडप, सभा-मणडप [संज्ञा पु.] (सं) १- 
वह स्थान जह्वा कोई सभा या समाज लगती 
हो । २-देव-मन्दिरों में गर्भ-गृह के सामने 
का वह्‌ स्थान जहाँ भक्त लोग बैठकर भजन, 
कीतेन आदि करते हैं 

सभावी [संज्ञा पु.] (सं.) जूएखाने का मालिक । 

सभासद [संज्ञ। पु.] (सं.) वह जो किसी सभा 
का सदस्य हो। मेंबर । 

सभार्तार [सञ्ञा पु.] (मं.) सभासद्‌ । सदस्य । 

सभिक, सभीक [सज्ञा पु.] (सं.) जूएखाने का 
मालिक। 

पभीत [बि.] (सं.) देखो 'भौत'। 

समेद [संज्ञा पु.] (ं.) सभासद्‌ । सदस्य । 

सभोचित [संज्ञा पु.] (सं.) पणिडत । विद्वान्‌। 


सभ्य [वि.] (सं.) अच्छे आचार-चिचार रखने | 


बाल! भलो का सा व्यवहार करने वाला। 
(शिष्ट । सिविल । [संज्ञा पु.] १-सभासद 
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भाव। २-सदस्यता। ३-शील र सज्जन 
होने की अवस्था या भाव। भलमनसाहत | 
राराफत । ४-किसी जाति अथवा राष्ट्र की वे 
सब बातें.जो इसके सौजन्य और शिक्षित 
एवं उन्नत होने की सूचक होतीं है। सिबिलि- 
द जेशन। 4 

समगा, समङ्गा [सज्ञा स्त्री.] (सं.) १-मजीठ। 

२-लाजवन्ती । ३-वाराइकांतं। ४-बाला । 


-समंशिनी, संमङ्गिनी [संज्ञा स्त्री] (सं) बौद्धं 


, की एक देवी । 
समजन, समञ्जन [ सज्ञा पु. ] (सं.) १-ठीक 
करना या वैठाना । २-लेनदेन का हिसाव या 
इसी प्रकार का और कोई कार्य करके बेंठाना। 


ऐउनस्टमेन्ट । ३-लेखे, खाते आदिः में लेन- 


~ देन का हिसाब ठीक और पूरा करना। जमा 
खच करना । ऐडजस्टमेंट। ४-कोई एसा 
काम ठीक प्रकार से तथा उपयुक्त रूप में करना 
जो सहज में ठीक तरह से न होता द्वो । मेल 
, मिज्ञाना या बैठांना । ऐडजस्टमेट । 
समजेस, समञ्जस [बि.] (सं.) प्रसङ्ग, उल्लेख 
आदि के विचार से ठीक बैठाने वाला । उप- 
युक्त । ठीक । 


समंजित, समब्जित [वि.] (सं.) समब्जन किया 


हुआ । ठीक किया या बेठाया हुआ । 
समठ, समण्ठ [सज्ञां पु.] (सं.) तरकारी धनाने 
के काम में आने वाले फुल । जैसे-ककड़ी, 
, पपीता आदि। 
समत, समन्त [संज्ञा पु.] (सं) सीमा । किनारा । 
, सिरा | [वि,] समस्त | सब । कुल | 
समंद, समन्तबुसुम [संज्ञा ए] (से) एक 
देवपुत्रं का नाम जिसका एल्लेख़ ललित- 
, विस्तार में मिलता है । 
समंतरगंध, समस्तगन्ध [संज्ञा पु.] (सं) बौद्ध- 
मतानुसार एक देवपुन्र का नाम । 
हो क [बि.](सं.) जिसे सब छुछ 
खा 
के és bt दो । [संज्ञा पृ.] गौतमबुद्ध का 
तकुधा, समन्तदुग्धा ग्धा [ सं; i 
FS बह b दुग्धा [ संज्ञा स्त्री, ] (हं.) 
सम॒तनेत्र, समन्तनेत्र [सः 
ह री [सज्ञा पु.](सं.)एक बोधि- 
समंतपंचक, समंतपञ्चक 
क का एक नाम | 
मच्त्प्रभ पु. | 
कम । [ञं बोधि- 
समंतप्रभास, समनतप्रमास | संज्ञा 
र गौतमबुद्ध झा एक नाम \ 
समंतप्रसादिक, समन्तप्रसादिक 
एक बोधिसत्व का नाम । 


[संज्ञा पु. ](ं.) कुरु- 


पु. ] (हं.) 


[संज्ञा ५.](सं.) 


= - सैमगंधक सपा 
समंतभद्र, समन्समदर [स्तर ` 
, का एक नास । ३.](ह) गौर 
समतभज, समन्त स्ता 
HE ४° [सज्ञा पु] ( 
समर) सप्त इका 6) भात 
` देश का नाम । २-उसका निवासी |° प्रचीन 
समतराश्म, सभन्तररिमि [= | 
बजा का नाम । [हाइ ह) ए 
समंतालोक, समन्तालोक [न 
करने का एक प्रकार । [संहा पः] धय 
समंतावलोकित, समन्‍्तावंलोकित [ जता i 
. (°) एक बोधिसत्व का नाम । 
ie [संज्ञा उ] (षा) घोड़ा अ्न। . | 
भद्र [संज्ञा पु.] (हिं) १= समुद्र । सागर | २- 
बढ़ा तालाब या भील । [संज्ञा पु.] (पा) एक 
प्रकार का कल्पित घूद्दा जिसकी उस्पत्ति भ्रा 
से माची जाती है । 
सम [चि.] (सं.) १-समाच । हुल्य। बराबर। १ 
जिसका तल ऊबडइ-खाषड़ न हो । ३-(वह 
ख्या) जिसे न हो। ३-(ह 
संख्या) जिसे दो से भाग देने पर कुछ न बचे 
जूस। [सज्ञा पु.] १-समसंख्या पर पढ़ने 
वाली राशि। जैसे-दो, चार, छ; भरादि। २- 
गणित में बह सीधी रेखा जो उस अंक के 
ऊपर बनाई जाती है जिसका वरोमूल नित्रा: 
लगा होता है। ३-सङ्गीत में वह स्थान जहाँ 
लय के विचार से गति की समाप्ति होती है 
तथा जहाँ गाने बजाने वालों का सिर हितता 
अथवा आप से आप श्राघात सा करता है। 
४-साहित्य में वह अर्थालक्कार जिसमें ग 
वस्तुओं के संयोग का बरनर होता है। | 
[संज्ञा पु.] (अं) विष । जहर । । 
समक [वि.] (सं.) क्षमान | तुल्य। । 
संधकन्या [संज्ञा सत्री.] (सं,) ब्याहने योग्य k 
Fl लड़की । े । 
समक [संज्ञा पु.] (स.) १-शिष्ष ) ९ हु 
३-ज्यामिति में किसी चतुभुज के न 
सामने वाले कोणों के ऊपर की रेखाएं। | 
समकालीन [बि] (सं.) जो एक ही समयमे ह 
हों। $ | 
समकत [संज्ञा पु.] (पं) कफ । इलेष्मा | 
समकोण [बि,] (सं.) ज्यामितिं में ६० भा 
कोण जो किसी पड़ी रेखा र ही | 
सीधी रेखा के धाकांर मिलने स जस 
राइट-ऐँ गिल | [बि] (ब च | 
आमने-सामने के सभी कोण Si 
समकोल [संज्ञा §.] (सं.) सप! ० र 
समकोश [संज्ञा पु.] (सं) एक भी 
नाम । सवाथ (क) 
समक्यांथ [संज्ञा पु.] (सं) ब. इहृजाय। 
जिसका पानी जलकर भठनी भी 
समच [झन्य.] (सं.) सामने । a ती भ 
समगं दरु, समगन्धक [सङ १. 


ष 


(6 नवि [सं इ] (सं) खस। 
fi 
tl 
i [षश ल्ली] (तं. सामध्री । 
हि] 6) सब । सारा । 
407 [संञा पु.] (सं;) बह चतुभु ज 
“बरो मुज बराबर हों । 
॥ विः (8) समान आचरण या व्यवहार 
(त वाला है पल 
समेता [संज्ञा प.] (सं.) बह जैसके 
[हो श्रस्वथा या बृत्ति सथ संगह समान हो 
(शा पु.] (स) १-अङ्गल । २-भैशुओं का 
दर्ड 
[बा ली] (सं) यशा. कीति 
सत्री. ] (हिं,) १-बुद्धि। अक्ल । द 
बन | खयाल । 
रहर पत्य ५डना-बुद्धि मष्द होना । 
्वाबि.] (हिँ.) बुद्धिमान्‌ । अक्लमन्द । 
ग [क्रि. श्र.] (हिं.) किसी बात को अच्छी 
जान लेना। , 
एव मकर-ज्ञानपू्चेक । समझ रखना- 
ए वह जान रखना! । समझ लेना-९- 
शोध या बदला लेना । २-सममोता करना 
गि, स.] (हि.) किसी बात को किंस्ली 
इनन मं अच्छी तरह बेठान। । 
॥, समझावा [सतज्ञापु.] (हि) समभने 
प्रपफाने की क्रिया या भाव । 
| [संज्ञा प.] (हि.) लेन देने, व्यवहार, 
गे, विवाद आदि के सम्बन्ध में सब पत्तों 
स में होने चाला निपटारा । कम्म्रोमाइज 
जना पु.] (सं.) १-समुद्र के किनारे का 
॥।२-एक प्राचीन प्रदेश का नाम । 
॥[वि,] (सं.) जिसकी सतह या तल बरा” 
हैं| सप|ट । 
[पा सत्री.] (सं.) सम या समान होने का 
'। बराबरी । तुल्यता । इषवेलिटी | 
३ [ब] (हि.) देखो समतोल” । 
भ [वि.] (सं) १-महत्व रादि के विचार 
प्रात | २-बराबर । 
म [सज्ञा पु.] (सं) १-महत्व आदि के 
बे से सबकी बराबर रखना । २-दोनों 
i पत्तों को घराघर या समान रखना 
7 

[इ पुः] (पं) हरे, नागरमोथा और 
ऐन तीनों के समान भागों का समुह । 
(शा. (सं.) चह त्रिको जिसकी 
| भुजा समान या बराबर हों । 
भ ठ ह ) समता। हुल्यता । बशबरी 
| श्चा पुः] (सं) युद्ध । लड़ाई । 

. 'न्री.] (१) FR उपद्दार। 
(^. च.) (?) परेमलद्वित मिलना! 
[el i स.] सेंट या उपददारं देना। 


ल 


[ १४०४ ] 


समदर्शन [सज्ञा पु.] (सं.) सबको एकसा देखना | 


समदशी [सज्ञा पु.] (सं.) सब को एकसा सम 
मने या देखने वाला। 
समश [संज्ञा पुः] (सं. समदर्शी । 
समष्टि [सज्ञा स्त्री.] (सं.) समदर्शी की ृष्टि। 
संमढठादशास्त्र [संज्ञा पु.] (सं.) बह चेत्र आदिं 
जिसके बारह समान भुज हो। ' 
समडिडिभुज [संज्ञा पु.] (सं.) बह चतुभुज जिस- 
के आमने-सामने के भुज बराबर ह। 
सुधाधक [बि.] (सं.) बहुत | अधिक । 
संमधिगम [संज्ञा पु.] (सं.) भलीभांति प्राप्ति। 
संपधिगमन [संज्ञा पु.] (तं) जीतना | दमन करना 
समधियानं। [संज्ञा ए.] (हिं.) समधी का घर । 
सभी [सज्ञा पु.] (हिं) [लीं संमंधिन] पुत्र 
था पुत्री का ससुर। 
समंध्य [चि.] (ं.) साथ-साथ यात्रा करना । 
समनंतर, समनन्तरं [बि.] (सं.) बिलकुल 
हुंआंवराबरीका। 
समन [संज्ञा पु] (हिं.) ९-देखो “सम्मन? | $२ 
देखो “शमन? । हर 
समनगा। [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-विजली | २-सूये- 
किरण। 
समनुज्ञा [संज्ञा स्त्री.] (सं) किसी विषय की 
ष्टि या समर्थन करते हुये मान्य करना। 
क्शन। 
संभलुज्ञाता [बि.] (सं.) किसी विषय की पुष्टि या 
समर्थन करते हुये उसे मानने वाला । 
समनुज्ञान [संज्ञा पु.] (सं.) १-्वीकृति । रजामंदी 
३-पूर्णंतया पसन्दगी। 
सुक्नन्यु [संज्ञा पुः] (सं.) शिव । 
समन्वय [संज्ञा पु.] (सं. १-विरोध का अभाव । 
मिलान | मिलाप । ३-काय ओर कारण की 
सङ्गति या निवाद्‌ । 
समन्वित [वि.] (सं) ९मिला हुआ संयुक्त। २- 
जिसमें कोई रुकावट न दो। 
समपद [संज्ञा पुः] (सं.) १-घुष चलाते समय 
खड़े होने का एक ढंग । २-कामशाएत्राुसार 
एक प्रकार का रतिबन्ध या आसन | 
सभपातं [संज्ञा पु.] (सं) ब्‌ राजकीय प्रबन्ध 
जिसमें लोगों को खानेंपीने या श्न्य 'आब- 
श्यक्षताओं की वस्तुएँ कुछ नियमित मात्रा में 
और क॒छ नियत कोल में दी जाती है। रेशन। 
समपात-पत्र [संञा पु.] (सं) प्रत्येक व्यक्तिको 
दिया हुआ पत्र (काड) जिसको दिखलाकर 
बह निर्धारित परिमाण 'में सामग्री प्राप्त कर 
सकता है । रे शन-काड । ख 
सभपाताधिकारी [स ज्ञापु.] (6:) वह अधिका 
(जसकी देखरेख में लोगों को खाने पीने या 
दन्य आवश्यकताओं की वस्तुएं कु a 
मात्रा में तथा नियत छा से दी जाती है। 


समरभू , समरमांमे , समरवसुधा 
रौशनिग श्रॉफीप्तर । 
सभपाद [संज्ञा पु.] (सं.) १-देखो 'समपद्‌? | १-८ 
वह छंद जिसके चारों चरण समान हों | 
संमवुद्धि [संज्ञा पु.] (सं) वह जिसकी बुद्धि सुख 
` दुःख, हानि लाभ सव में समान र्दी हो। 
समभाग [संज्ञा पु.] (सं.) समान भाग | बराबर 
का हिस्सा | 
समभाव [संज्ञा पु.] (ं.) समानता | तुल्चता । 
समाभहार [स'ज्ञा पु.] (सं.) १-यरावरी का भाव 
२-अधिकता । ज्याद्त्ती । 
समयाति [सज्ञा पु.] (सं.) समबुद्धि । 
संभय [संज्ञा पु.] (सं) १-वक्त | काल | २-अब- 
सर। भौका। ३-अ्रवकाश | फुरसत। ४- 
अंतिम-काल । ४-फोलकरार । ६-रवाज । प्रथा 
ऽ-सामान्य रीति-रस्म | ८-सिद्धांत । £-संबिद्‌ 
१०-व्यवह्ार । समय पर-ठीक वक्त पर। 
संमेय-क्रिया[सःचञा पु.] (सं.) कोलकरार करना। 
समयश्च [संज्ञा पु ] (सं.) १-समयानुसार चलते 
वाला । २-विष्णु। 
समयाररचण [संज्ञा पु.] (सं. संधि या किसी 
| इकरारनामे की शतो पर चलने की क्रिया। 
समय-व्याभचार [सज्ञा पु.] (सं.) किसी इकरार 
या कौलम्करार को तोढ़ना । 
समय-उ्य भ्रिचारी [बि.] (सं.) कोल-करार को भंग 
करने वाला। 
समय-सार्णी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) कोष्ठकों की 
वह सारिणी जिसमें भिन्न-भिन्न समयों पर 
होने वाले कार्यों का विवरण सूची के रूप में 
` होता है । टाइम टेबुल । 
समयाचार [संशय पु.] (सं.) धमं । 
समयादेश [संज्ञा पु.] (सं.) किसी कार्यच्यवस्था 
आदि के सम्बन्ध में राज्य द्वारा दिया या 
ल कोई अधिकारिक आदेश | आडि- 
न्स॒। 


समयाध्युषित [सज्ञा पु.] (स.) वह समय जब 
न तो सूयं और न तारे दिखाई दें। ठीक 
संध्या का समय | 

समयानंद, समयानन्द [स ज्ञा पु.](8.) तांबिकों 
के एक भैरव का नाम । 

समर [सञ्ञा पु.] (सं.) युद्ध । लड़ाई । 

समरक्षिति [संज्ञा सत्री.] (स) युद्धक्षेत्र। 

समरज्जु [सञ्ञा स्त्री.] (सं.) घीजगणित में 
रेखा ज़िससे दूरी जानी जाती है । 2 

समरत [संज्ञा पु.] (सं.) कामशारत्रानुसार एक 
प्रकार का आसन । 

समरत्थ+, समरथ [वि.] (हि.) देखो “समर्थः | 

समरपोत [संज्ञा पु.](सं.) लड़ाई में काम आने वाल! 
लहाज । 

समरभू, समरभुमति, समरवसुधा [ संज्ञा सत्री ) 
(पं) युद्ध क्षेत्र । लड़ाई का मैदान । 
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-[ १४०६ “] 
जाए जद छइन्साइस्यीन्ड । 
समरमू्दा [संज्ञा ए.] (स.) छड़ने षाज्ी हना का | पिप किसी को देना i र 
ह | [क्रि. स.](हिँ.) समए करना । सीँपना 
समरशायी [संज्ञा प.](8.) वह्‌ जो लड़ाई में मारा समर्पित [वि-](सं.) १-जो समपैश क्रिया गया हो 
गया हो। २-(वह माल) जो कहीं भेजने फे लिए दिया 
सम रस [वि.](स.) १-एक ही तरह के रस वाले | गया हो | फ्साइन्ड । 
(पदार्थ) । २-एक ही प्रकार अथवा विचार के | धमर्पितक [सज्ञा पू.] (सं.) बद भाल जो कहीं 
३-सदा एक सा रहने वाला। भेजने या पहुँचाने के लिए किसी की दिया गया 
समरांगण, समराङ्गण [संज्ञा पु.]( ) युद्ध क्षेत्र हो | कन्साइन्मेन्ट | 
लड़ाई का भेदान । 


समर्पिती [संज्ञा पु.] (सं) १-बह जिसे इ 
समरानाओ [क्रि. स.](ह.) छजाना या सजेवाना 


शुड सस्‌ 
धम रेखा [संज्ञा सत्र.] (स) सीधी रेखा। 


पित या भेंट किया शया हो | २-ध्रह जिसके 
नाम कोई थाल भेजा गया हो।कन्साइनी । 
समरोहदेश [संज्ञा पु.] (सं) लड़ाई का मैदान। 
युद्धत्तेत्र जा 


समर्प्य [वि.] (सं.) जो समपेण किया जो सके । 
परम [धिः] (स.) कम भूय का। सस्ता । | 


समर्याद [बि,](पं.) १-निकट । पास | २-अच्छे 
चरित्र वाला । हे 
समचैन [स्ना पु.](8. अच्छी तरह पूजन करने समल [सज्ञा पु.] (ए.) मल । गू जिष्ठा । 
का i SR [बि] मलिन । सला। 
समचेनो [संज्ञा थ्री.] (सं.) अच्छी तरद की जाने | मे पेकीर [संज्ञा पु.](सं.) परक प्रकार का वीररस 
है बाली पूजा या अंचेना। प्रधान नाटक । इसकी कथावरतु का आधार, 
मर्थ [वि] (6) (शो म ले pss . की, फोई 
सामथ्ये या शक्ति हो । २-दूसरे पदार्थों, कामों मं 
दिः पर न की शक्ति] पगार [संज्ञा प] (सं.) १-अतरने की जगद । 
रखने घाला। एफ्ेक्टिव | ३-काम में आने या उतार । २-उतरने की किया । अवतरण। 
प्रयुक्त होने के योग्य । [संज्ञा पु ](सं.) हित। सम-वयश्क [चि.] (सं) समान वयस झथवा 


समरमूर्ध 


भलाई । हे अवस्था बाला | बराबर की उमर का । 
समर्थक [वि] (त) समर्थन करने वाला। समवर्णोपधान [संज्ञा पु. ] (सं.) बढ़िया आर 
(संज्ञा पु.] (सं.) चन्दन की लकड़ी | कीमती माल में घटिया माल मिलाना । 


समवर्ती [ि,] (सं) किसी के साथ समान रूप 
तथा समान भाब से होने, रहने या चलने 
वाला । कॉन्करोंट । 


समर्थन [संज्ञा पु.](सं.) १-यह निश्चय फरना कि 
अमुक घात, विचार, सुझाव या प्रस्ताव ठीक है 
या इसके अनुसार काम्‌ दोना चादिए। किसी 
मत का पोषण। सेकेडिंग । २-बिवेचनन। | समधी-सूची [सज्ञा स्त्री] (सं) समाधिकार- 
मीमांसा । 3 सूची । सहायक-सूची । कॉनकरेर-लिस्ट । 
समर्थना [संज्ञा स्त्री. (.) १-न दोने योग्य काव | समवे, समयलस्म [संञा पु.] (सं) बह्‌ चतुः 
जे लिए प्रथत्त । २-देखो “समर्थन । | भुज जिसकी दोनों लम्बी रेखाए' समान हों। 
समर्थनीय [वि.] (सं) जिसका समर्थन किया जा | पथ [संज्ञा पु.](सं.)वह स्थान जहाँ किसी 
ठि RA है 0 प्रकार का धार्मिक उपदेश होता हो | 
समितः [वि.] (स.) १-समर्थन किया हुआ । २० | समवस्‍्केद, समवस्कन्द [सज्ञा पु.] (सं.) किले 
शास पर भलीभांति विचार किया गया हो | की चहारदीवारी । 
९-स्थिर किया हुओं । ४-जो सम्भव हो। | समवस्था [संज्ञा सतरी.](सं.) १-निधोरित अबस्था 
समर्थ्य [वि.](सं.) जिसका संमर्थन किया जा सके | २-समान हालत | ३-दशा । हालंत। 
समद्धक [वि.] (सं) भीष्ट पूरा करने वाला । | सेमिवाशिथित [वि.] (सं.) अचल रहा हुआ | दद्‌ । 
Pr ) र समवाप्ति [सज्ञा स्त्री.] (सं.) प्राप्ति। उपलब्धि । 
पम्न॑पक [वि.] (सं.) ?-समपण कर दने च ~ | समत्रोय [सगा पु.] (सं) १-समूह | झुएडे । २- 
पहुचाने के लिए कोई माल देने वाला। न्याय में चह SR ज्ञो अपनी के र 
( ; अवयव का, गुणी फे साथ गुण का श्रथ 
समर्पण [संज्ञा पु.] (सं.) १-करिसी को सादर छळ | + जाति के साथ व्यक्ति का होता है । ३-विधि 
२  मैना। करना | २-धमंभांब से अथवा कुछ विशिष्ट नियमों के अनुसार 


मेंट या नज़र (२ छ कह: पे 
श्रद्धा से अथवा श्रद्धानमक्तिपर्तछ इछ कहते | व्यापारिक काये के लिये वनी हुई वह संस्था 
जिसके सामीदारों को अपनी लगाई हुई 


हुए श्र्पित करना । डेडीकेशने । ३-अधिकार 
पूजी के हिसाव से उस व्यापार से होने वाले 


द वि भार आदि देना । ४-जमा झरने, 
श्खने अथवा की पहुंचाने डे - ज्ञाम का ओेश मिलता है। एससी. 


पसंद, त, 


छपवाय-संस्था [ज्ञा स्र ] (पं 
फुछ विशेष प्रकार के ३ 2 

आदि आपस में 

लिये बनाते हैं, अं 


सबवाथी [चि. (७) छल ३ ....... 
[विः] (३) जिसमे अमाय या बनि 
रं [सपा पु.] (ल) इत्वा न 
रौं चर्य सगात हों। bs 
सभवेवश [संञा पः] (सं) भहीभाति हैसना। 
संभवत [वि. (हं. ६-इकट्ठा या अमा छिपा हन 
एक । ९-किसी पक के साथ श्रेणी में आवा 
हुआ । ३-नित्य सम्बन्ध से बंधा हुआ। ( 
समवेत होना-एकतनित दोना । अमाव करना 
समन्त [संज्ञा पु.] (एं.) बह सेना जिसमे २१ 
सवार ६७५ सिपाद्दी और इते ही घोड़े प्र 
रथ आदि के पादगोप हों। 
समशंकु, समशु [सगा] (ं.) हीम दो 
हुर का समय जब सूये सिर पर होता है। 
सम्शीणोष्ण-कदियंध, सबशीतोष्श-दि 
[संज्ञा पु.] (सं.) एथ्वी के वे भाग जो उपः 
कूटिबन्ध के उत्तर में ककरेखा से उत्तरपृत 
तक पढ़ते हैं । इन स्थानों में न तो बहुत एदी 
पइती है और न-बहुत गरमी । 
समेट [सज्ञा स्त्री.) (सं.) १-जिपने हों, अ 
सब का समूह, जिसमें उसके सपत रहो 
या व्यष्टियों फा समावेश या शन्त 
होता हे । २-साधुओं का बह भएबए 
जिसमें सभी स्थानिक साधु निमत्रित होते 
A न 00 
सभष्टि-पत [संज्ञा पु.] (सं) सम्पूणं मत ! रा 
समष्टिवाद [संज्ञा प.] (सं) आधुनिक 
में बह सिद्धांत जिसमें दरएक मे 
< द बरन उसफी श्रां 
कार्य के अजुपात से नहीं ब ना पाहि 
श्यकताओं के भ ब्य पस 
. बह्‌ सब मनुष्यों के जीवन मे शा न 
` नता स्थापित करना चाहता 5 दी गरी 
पूँजीवाद को मिटाकर म्द ह ओ' 
आदमियों का शासन स्थापित 
शय रखता है । कम्यूनित्म | 
समष्टिवांदीं [ संज्ञा प. ] (सं 
सिद्धांत मानने वाला! कम्यूनिस्ट 
समष्टीकरण [संज्ञा पु.](.) एक सह 
या करना । ५ (बोडा 
समपह्ठिल, समष्टिला [सज्ञा प) नी 
नामक कॅटीला पौधा | रण 
नामक सांग! बाढी 
समसंख्यात [चि.] (सं. समा वो 
समसंधि, लमसन्धि [संहर मती । `| 


.) स्या k 
|] 
में दांध 
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| 


| थी 4६ धुल जो बर्थवेश की शर्तों 
if, ; 


] 
| 4) () १-मेल । | २~ 
ho रन्दो की बनावट | ३-सङ्कोचन । 
|, व स्त्री] (ह॑) बद निद्रा जिसमें 
| रचर निद्राभिभूत दों । एसा कल्प 
(त होता है। 

i] (ह.) १-ङुज्ञ। समग्र । २-समांस 
(मो ते मिला या मिलाया हुआ । 

ff (ह) १-समान । एकमा । २०सम- 
ki 
fi 
ह ज्ञा ॥ $ 
4 [मरा ली.](.) गन्ना और यमुना के 
प्रदेशा । 

[न स्री.] (सं.) १-बह उलझन वाला 
“्राणीय बात जिसका निराकरण सहज में 
| कठिन या विकट प्रसङ्ग । परोब्शिम। 
हटन। ३-किसी श्लोक या छन्द आदि 
बह अन्तिम चरण या पद॒ जो पूरा छन्द 
रेके लिए कवियों के सम्मुख रखा जाता 
| 

| सिज्ञा सत्री. (सं.) १-किसी समस्या 
पर पर कोई छन्द आदि बनाना । २- 
पिषारणीय विषय की पूर्ति होना । 
क्षुः] (हिं.) समय । वक्त । 
ऐ7ं१-(संगीत 'आदि कार्यों का) इतनी 
से संपन्न होना कि लोग स्तब्ध रह्‌ 
षं 


ज्ञा पु, ] (सं) असमान या ऊबड- 


| मान्तर [वि.] (सं.) (दो या अधिक 
छ आदि) जो एक सिरे से दूसरे सिरे 
र समान अन्तर पर रह । 
तपुः] (सं.) बराबर का अंश का भाग 
॥ समांशी [संज्ञा पु.] (सं.) किसी 
रोजगार में सामा रखने वाला! 
| HCN 
७ सरी.) (सं.) ब्षे । साल । 
0६ (ह.) देखो 'समां' । 
तसी.) (हिं.) १-समाने की क्रिया या 
| क । शक्ति । ३-ओवगत । 
|.) (ध) बहुत अधिक घबराया हुआ 
| मक्रान्त [बि.] (सं.) व्याप्त । फैला 


Si) (ब) १-यश। कीति । 
(स॑. १-भक्लीभांति वर्णित । 
हर शत ] प्रसिद्ध । 
' sr .) १-भली भाति फहना 
ना य मुख्य-मुख्य घा 
"(राया हुआ । 


= 


र [ १४०७ ] 

समागति [संज्ञा स्तरी.] (सं.) आगमन । 

समागसन [संज्ञा पु.] (सं.) आगमन | आना । 

समगिम [सञ्ञा पु.] (सं) १-अआगमन । छाना । 
२-कुछ लोगों का आपस में मिलकर किसी 
उद्देश्य से सम्बद्ध होना । एसोसियेशन । ३० 
मिलना ।४-मैथुन । स्त्री के साथ संभोग करना 

समाघात [सज्ञा पु.] (सं.) १-युद्ध । लड़ाई । २- 
जान से मार डालना । बध । हत्या । 

समाचयन [संज्ञा पु.] (सं.) संचय था जमा करने 
की क्रिया । 

समाचरण [सज्ञा १.] (सं. भली भाँति आच- 
रण करना । 

समाचार [संज्ञा पु.] (सं.) संवाद । खबर। हाल 

समाचार-पत्र [संज्ञा ७.) (सं.) वह पत्र जिसमें 
सब देशों के अनेक प्रकार के समाचार रहते 
हैं । न्यूज पेपर । 

समाच्छन्न [वि.] (सं.) शआच्छादित । ढपा हुआ । 

समाज [संज्ञा प.] (सं. १-समूह । गिरोह | २ 


® 


प्रकार का कार्य करने बाले लोगों का वर्ग, 
दल या समूह । समुदाय । ३-किसी विशिष्ट 
उद्दे श्य से स्थापित की हुई सभा। सोसाइटी । 
एमाजवाद [संज्ञा पु.] (सं.) वह सिद्धांत जो यह 
प्रतिपा [त करता है. कि राज्य को मानव- 
समाज में रद्दी हुई संपत्ति की असमानता को 
दूर करने का अधिकार है और उसका (राज्य 
को) यह कत्तव्य दै कि समाज में साम्पत्तिक- 
साम्यता स्थापित करने के लिए धन परिलुप्त 
लक्ष्मीवानों से धन लेकर उन लोगों को दिया 
जाय जो दरिद्र हैं. अथवा जिनके पास बहुत 
ही कम धन है। बह सिद्धांत जिसके आजुः 
सार भूमि और पूँजी पर समाज का झधि- 
कार और नियंत्रण होना चाहिए । सोशलिज्म 
समाजवादी [संज्ञा पु.] (.) बह जो समाजवाद 
का सिद्धांत मानता दो । सोशलिस्ट । 
समाअविग्रह [सज्ञा पुः] (सं. वर्गयुद्ध ।„ दे 
समाज-शास्त्र[संज्ञा पु.](सं.) वद्‌ शास्त्र जो मनुष्यों 
की सामाजिक प्राणी मानकर उनके समाज 
तथा संस्कृति की उत्पत्ति, विकाश आदि का 
विवेचन करता है । सोशियालोजी । 
समाज-शास्त्री [संज्ञा पु.] (सं.) समाजशास्त्र का 
ज्ञाता या पंडित। 
समाजसत्तावाद, समाजस्वामित्ववाद [संज्ञा पु. 
(स॑.) देखो 'समाजवाद्‌?। 
कारकरण, समाजिकरण [ संज्ञा ] 
त.) बहु कार्ये जिसमें उत्पादन के साधनी भ 
र अधिकार द्वोता है| (इस पद्धति में 
निजी और वैयक्तिक संपत्ति पर समाजिक 
~ अधिकार होता है)! ` - ~` ॐ 
समाजी [ज्ञां पृ.] (हि) किसी समाज & बरिशे- 
बवः झायसमाज का शरध । ` 


~ 


समाजाध 


5 
RA Fe 


एक स्थान पर रहने वाला अथवा एक ही 


४. ; 


समाज्ञा [संज्ञा स्तरी.] (स.) बश | कीर्ति | 
समाता [संज्ञा सत्री.] (स॑.) १-बह जो मा 
समान दो । २-विमाता। सौतेली माँ। 
समाद्र [संज्ञा पु.] (सं.) आदर | सम्मान | 
समादरशीय [वि.] (सं.) आ्रादर-सत्कार के योग्य 
समादान [संज्ञा पु.](सं.) १-पूरा-पूरा देना। २-उप- 
युक्त दान पाना। ३-जैनमतानुसार प्रदण किये 
हुए ब्रतों अथवा आचारों की उपेक्षा | ४-बौद्धों 
गम नामक नित्य कम । [संज्ञा पु.] 
(हिं.) देखो 'शमादान' । 
समादिष्ट [वि.](सं.) आज्ञा या आदेश दिया हुआ 
समाहत [बि.](सं.) जिसका खूब आदर हुआ हो। 
सम्मानित | 
समादेय [बि.] (पं. १-अआदर या प्रतिष्ठा करने 
के योग्य | २-स्वागत अथवा अभ्यर्थना करने 
योग्य । 
समादेश [संज्ञा पु.] (सं.) १-साधिकार किली को 
कोई काम करने का आदेश या राज्ञा देसा। 
२-इस प्रकार दिया हुआ आदेश या आज्ञा। 
कमाड ।३-वह आज्ञा जो न्यायालय कोई 
होता हुआ काम रोकने के लिए देता है। इन- 
जंक्शन । 
समादेशक [संज्ञा पु.] (सं.) १-वह जो किसी को 
कोई काम करने का आदेश दे । २-वहु प्रधान 
सैनिक अधिकारी जिसके आदेशानुसार सेना 
के सव काये होते हैं| कमांडर । 
समाधा [सज्ञा पु.] (सं.) १-निराकरण। निपटारा 
२-बिरोध दूर करना । ३-सिद्धांत। ४-देखो 
“समाधान । 
समाधान [सःज्ञा प.] (सं.)१-किसी का सन्देह दूर 
करने बाली वात या काम । २-मतभेद या 
विरोध दूर करना । ३-निष्पत्ति। निराकरण | 
४-समाधि । -नियम । ६-तपस्य[ | ७-अचु- 
संधान। अन्बेषण | ८-ध्यान। ६-मत की 
पुष्टि । समर्थेन । १०-न।टक में कथाभ।ग ळी 
मुख्य घटन।। 
समाधाननाई (क्ति. स.] (हि.)१-किसी का समा- 
. ` घान या सन्तोष करना । २-सात्वना देना | 
समाधि [संज्ञा स्त्री.] (सं) १-ईश्वर के ध्यान में 
मग्न दोना । १-योगःसाधन का चरम फल 
जिससे मनुष्य सब क्लेशों से मुक्त होकर 
अनेक प्रकार की शक्तियां प्राप्त करता है । ३- 
बह्‌ स्थान जहां किसी का सूत शरीर अथवा 
भ्रस्थियां आदि गाड़ी गई हों । ४-प्राणियों 
की बह अवस्था जिसमें उनकी संज्ञा तथा. 
चेतना नष्ट दो जाती है और बे कोई शारी- 
रिक क्रिया नहीं करते । ५-एक श्रर्थालक्लार 
जिसमें किसी आकरिमक कारण से किसी कार्य 
के सुगमतापूर्वेक होने का बर्णन होता हैँ। 
६-समर्थन | ७-नियम । ८-प्रहूण करना । ६- 
ध्यान । १०-आरोप | ११-अतिश्ञा । (२ प्रति- 
ह शोध । धष । १ ३-घिवाद या भ्गड़ों कः 
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दा आय 
अध्त करना । १४-कोई असाध्य काम करने 

के लिये उद्योग फरना। १५-चुप रहना । १६= 
निद्रा । नींद । १७-योग। हक 
समाधिचेत्र [संज्ञा पु.] (तं) १-वह स्थान जहां 
योगियों महात्माओं आदि के मृत शरीर गाडे 

जाते हैं । मुरदे गाड़ने की जगह । क्बरिस्तान 


समाधिगर्भ [सज्ञा पु.] (सं.) एक बोधिसत्व का 
नाम | 


समाधित [चि.] (सं.) जिसने समाधि लगाई हो। 
जो समाधि में लीनह्दो। + > 

माधि [संज्ञा पुः] (सं) समाधि का-भाव या 
धम। CE) । 

' समाधिदशा [संज्ञा स्त्री. ](हं.) वह दशा जव योगी 
समाधि में परमात्मा में निमग्न और तन्मय 
होता है और अपने आप को भूलकर सब ओर 

` ब्रह्म ही ब्रह्म देखता है । कै 
भप्ताधि-मोत्त [संज्ञा पु.](स.) पुरानी संधि तोड़ना । 
सन्धिभङ्गः। 


समाधिसमानता [संज्ञा स्त्री.](४.) बौधों के बुः 
सार ध्यान का मंत भेद | ` 

समाधिस्थ [वि.](स.) जो समाधि लगाये हुए दो 

समापिस्थल [संज्ञा पुः] (सं) समाधिक्षेत्र। 

समाधय [बि.] (सं.) जिसका संभाधान हो सके। 

समान [चि.](सं.) रूप, गुण, आकार, भान, मूल्य 
महव आदि के विचार से एक जैसे | बराबर। 
तुल्य । एक समान-एक जैसा। यौ०-समानवरां 
ऐसे वणे जिनका उच्चारण एक ही स्थान से 
होता हो । [संज्ञा पु.] (सं.) १-सत्‌ । २-शरी- 
रस्थ पाँच वायुश में से एक। $[संतञास्त्री.] 

, (हि) देखो 'समानत!?। 

समरानकरण [स-ज्ञा पुः](सं:) दो बस्तु को समान 
आकार में लाना। . ~ 

समानकम [संज्ञा पु.](सं.) एक हदी तरह का व्यच- 
) साय या काम करने वाले । 

'समानकालीन [सज्ञा पु.] (सं.) समकालीन 


समानगोत्र [संज्ञा पु.] (सं) सगोत्र । 


[ १४०८ ] 

समानत्व [संज्ञा पु.] (सं.) समानता | बराबरी । 

समाननाम [स ज्ञा पु.] (हिं.) नामरासी । 

समानयन [सज्ञा पु.] (सं) अच्छी तरह या 
आदरपूर्वक आने की क्रिया। 

समानयोनि [संज्ञा पु.] (सं.) एक ही योनि या 
स्थान से पैदा होने वाले । 

समानर्ष [रसज्ञा पु] (सं.) एक ही ऋषि के वंशज 

समानरूप [बि.] (सं.) एक-जैसे आकार वाला। 

समानर्षय [वि.] (सं.) समवयस्क । 

समानशधष्य [वि.](सं.) एकही चारपाई पर सोने 
वाले। 

समानशील [वि,] (सं.) एक जैसे स्वभाव का। 

समानंस्थांन [सज्ञा पुः] (सं.) वह स्थान जहां 
दिन और रात-बराबर होते हों । 

समानांतर,समानान्तर [बि,](सं.) देखो “समांतर 

समाना [क्रि. अः] (हिं) क्रिसी ब्लु के अन्दर 
पहुँचकर भर जानां या उसमें लीन द्वोना। 
भरना । 


समानाचर [संज्ञा पु.] (सं) स्वरवणे। 

समानाधिकरण [सज्ञा घु] (मं) व्याकरण में 
बह शब्द या वाक्यांश जो वाक्य भें किसी 
समानार्थी शब्द का अर्थ स्पष्ट करने के लिये 
आता हवै । 

समानार्थ [संज्ञा पुः] (सं) न्रे शब्द जिनका 
अर्थ एक ही दो अथवा एक-सा हो | पय्याय । 

समानार्थक [वि.](सं) समान अर्थ वाला । 


समानिका, समानी [संज्ञा सतरी.](लं.) एक वर्ण | 


बृत्त जिसके प्रत्येक चरण में रगण, जगण 
ओर एक गुरु ददोता है। 

समानादक [संज्ञ पु.] (सं.) ऐसा सम्बन्धी जिसे 
तपण में दिया हुआ जल मिले। जिसकी 
ग्यारहवीं से चौदहवीं पीढ़ी तक के पूर्वज एक 
हां। 


समानोदर्य [सा पु.] (स) सहोदर। 


4 समानोपमा [संज्ञा स्त्री.](स.) उपमा-अलङ्क।र का 


एक भद्‌ । 


समानतंत्र, समानतेन्त्र [संज्ञा पुः](सं.) १-समान | समापक [बि.] (सं.) समाप्त करने वाला ( 


कमें। 


दद € *_ 4 
„= अनुसार यज्ञादि कमं करते हों | 


समानता [संज्ञा स्थ्री.](सं.) समान होन का भाव । 


तुल्यता । बराबरी । 


'समानतावाद [संज्ञा पु.](सं) बह सिद्धांत.ज्ञसम | स 
यह प्रतिपादित किया जाता है कि समाज में 
सब लोगों को समान वेतन मिले और सब के 


रहन-सहन का स्तर एक-जैसा दो । 


समानतावादी [संज्ञा ए.] (सं.) बह ब्यक्ति जो 
“यह मानता ददो कि समाज में संब लोगों को | समापनीय [ ब्रि, 
समास .बेतन मिले ओर सबेके रहन-सहन का । 


८; हो । इक््युलिटरियेने 
स्वर बराबर दव । इक्युलिटोरियेंन । 


हृम-पेशा । २-चे जो वेद की किसी एक 
ही शाखा का अध्ययन करते हों एवं उसी के 


समापात्त [स-ज्ञा स्त्री.](स.) १-एक ही समय में 
तथा एक ही स्थान पर उपस्थित होना । २- 
युद्ध, दंगे, दुघेटना आदि के क्षारण लोगों के 
शाणी अथवा शरीर पर आने वाला सङ्कट । 
केजुऐलिटी । ; 
शापन [संज्ञा पु.](सं.) १-काम समाप्त या प्रा 
करना। डिस्पो जलल। २-विवाद, बिच।र आदि 
समय उसका झन्त करने के लिए कोई 
बशाष वात कहता । वाइडिग-श्रप । ३-पतार- 
डाजना। ४-समाधान। fe 
शोर ] (सं.) १-समाप्त या खतम 
ला य । २-मार डालने योग्य। "`¬ 
ने (वि.](सं)) ३:संमापते किया इ. 


मिलाया इुआ। । प्र का 
{ । भाष्त । ३- कक 
[संज्ञा पु.] (स) ब मा 
\ [शा $ | (सं. वध या ह्र्‍्या कस 
समापात [4 i 
मापात | ए.] (सं.) दो कामों या बाहे 
संयोगवश साथ-साथ था एक री य 
घटित होना । कोनाडे । 6 भेम 
समाएको [सज्ञा स्त्री.] (सं,) व्याकरण + 
क्रिया जिससे किसी कार्य का Fe 
सूचित होता है। HR 
समापिका-क्रिया [संन्ञा इन 
सञ्ञा स्त्री.) (तठ 
पिक्का? | i 
स्च णित कि ये 
लेभाते [वि] (सं,) सप्माप्त या पूरा किया हु 


समा [संज्ञा ए.]|(ं) बह जो समाप या 


) देखो प 


करता हो । 

समाप्त [नि [.) ३ 

पमाप्त [नि.] (सं.) सो खतम या पूर हो गर 
ह्दो। ५ 


समाप्तलंभ, समाप्तसभ्म [सता पु. 
बहुत बड़ी संख्या का नाम । बौद्ध | 
समाप्त-सत्य [संज्ञा पु.] (सं) एक ही ढाः 
लड़ाई जानने बाली सेना। | 
समाप्ताल [संज्ञा पु.] (सं.) सवामी | पति। ` 
समाप्त [सांज्ञा स्ती.] (स.) १-किसी बाम 
वात आदि का खतम या पूरा होता। २-॥| 
समाष्तिक [संज्ञा पु.] (तं.) १-खतम या 
करने वाला। २-वह जो वेदों का अध्यय 
कर चुका हो । 
समाप्तिवाद्‌ [सज्ञा पु.](सं.) बह सिद्धांत, थे 
या नीति जिसके द्वारा किसी प्रथा क्ष 
किया जाय । एबोलिशिण्म। 
समाध्य [बि.](सं.) समाप्त करने के हा 
समाप्लव [संज्ञा पु.](स) स्नान करने की क्रिम 
नहाना | | 
समाप्लुत [बि.] (सं.) १-जल की बाद में है 
हुआ । २-परिपुणे। 5 कक 
समाभाषण [संज्ञा पु.] (स) वार्तालाप। से 
षण । - 


ए 


समाम्नान [संज्ञा पु.] (सं) १-पुनरादरति |" 


गणना | ३-परंपरोगत प्राप्त पाठ | मा 
समाम्नाय [संज्ञा पु] (सं.) १-शारत्र |२८ 
समष्टि । कै fe 
समा्नायिक [सांबा पु.] (४.) या 
[वि.] शास्त्र-सम्बन्धी । शास्त्र की 
समायुकत [वि.] (स) आष प 
दिया या पास पहुँचाया हुआ। RE 
समायुकतफ [संज्ञा पु.] (सः) वर्ष 
करता हो | सप्लायर 
; प्रबन्ध कि 
समायोग [सज्ञा पु.] (:) Fe वीजे * 
कि लोगों की आवश्य ५ 
मिल जायें याउनके पाल 
€ सप्लाई । २-संयोग। ३7% 
एक साथ एकत्र होना। 2% 
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| 


वर 3.) 
| लयर 
[ता पु.] (हँ) देखो 'समायोग!। 
प्रारम्भ [संज्ञा १.] (सं.) “अच्छी 
ब्राएभ होना । २-समारोह । 
त, समारम्भेण [संशा ए ] (स॑) गले 
(| भरालिगन । 
॥ तामरिम्य [वि.] (सं. समर्थे करने 
| | 
कि. स,] (हिं.) सँवारना । 
[सद्ग पु.] (सं) अली भांति आरा- 
॥बा उपासना करना । 
पु] (सं) देखी “आरोप? । 


00 [सज्ञा पु.] (सं.) देखी पर 
{ [तना पुः] (सं.) १-भारी आय 
शा | २-धूसधास स i 
गई बड़ा कास । 

| मार्थक [संज्ञा पु.] (सं.) सधान अ 
नशब्द । पष्याय | 

॥ समासश्च [सङ्गा पु.] (स॑.) रोदिषदः 
[ग पमालिस्पन [संज्ञा पु.] (सं,) टेक 
शा 

i मरासब्यी [बि.] (सं.) लट५ ने वाला 
आए. (सं. भू-ठुण | 

॥पातम्भ, समालसन, समासेश्भ 
ध्र] (सं.) १-शरीर पर लेप करता। २ 
ग्ना | सार डालना । 
[क्रा पु.] (वं ) अच्छी तरह से बात 
नना। 

म [संज्ञा पु.] (सं.) 
जना पु.] (सं.) बह जो किसी वस्हु 
छी तरह देखता हो । न्‍ 

।' [संञा पुः] (सं) समालोचना करने 
[संज्ञा पु.] (सं.) देखो 'समालोचना? 
[संजना स्त्री, ] (सं.) १-अच्छी तरह 
0५|लना जिसमें दोषों और गुणा का 


८ 
| 


अच्छी तरह देखना 


दोषां की विचेदना बाला लेख। 
|| रिव्य । 

बगा पु.] (हिं.) बह जो किसी वह 
रे शौर दोष देखता हो। समालोचना 


ने सहयोगी 
को कास वर्ने से रोकना । रीह- 


[संज्ञा पु.] (सं.) १-वापस 
। २-एक प्रकार का प्राचीच 
नोत्रझचारी के अध्ययन समा” 


| र पर गुरुकुल में उसके स्नातक षन- 


(त) धह जां लमाथीग 


| 


घर A ql 


Toone 
५ | Eo 
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कर लौटने के समय होता ८. । ३-आधु्िक 
) विश्वविद्यालया में वह सभा जिसमें उच्च 
परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों 
हो पद्वियाँ प्रदाव की जाती 8 | पदवी-दान- 
समारन्भ । कॉमवोकेशन। 
समावचनीय [वि } (हं) १-लोटने योग्य । २ 
जो समावचन संस्कार करने के योग्य हो | 
सबावाय [सज्ञा पु.] (सं.) देखो "समवाय? 
समावास [संज्ञा पु.] (सं.) देखो 'अझधिवास! 
[वि.] (सं) जिसका संयोग या संघटन 


(सं.) १-सरमाया हुआ । २-एका- 
(त.) अच्छी तरद उका या छाया 


| (सं ) बह बरद 


छ्‌) 


द॑ [वि.] (सं.) देखो 'समाबिष्ट?। 

मद [संज्ञा पु.] (सं.) १-आश्रय | सहारा । 

यता। सद॒द । 

] (पं.) जिसने किसी स्थान पर 

अच्छी तरह आश्रय रहण किया हो । 

रव [संज्ञा पु.] (सं.) आलिंगन । 

मारवात [साक्षा पु ] (स्ं.) १-क्िसी कठि 
से पार पाकर दम लेसा। २-दम सें दस आना । 
आश्वासन । ३-भरोसा। आसरा। 

समाश्वासन [सञ्ञा पु.](सं.) अच्छी तरह ्ांश्ा- 
सन देना । उत्साहित करना । 

समासंग, समासङ्क [सज्ञा पु.] (प.) मिलन । 
मिलाप । भेल । 

समास [संज्ञा पु.] (सं.) १-संच्तेप । २-समथन । 
३-संग्रह । ४-पदारथो का एक में मिलना। 
सम्मिलन्न । ५-व्याकरण में नियमाचुसार दो 
शब्दों का मिलकर एक होना । हिन्दी. और 
सस्कृत में समास चार प्रकार के होते है। यथा 
झव्ययीभाव, समानाधिकरण, तत्पुरुष आर 
द्रष्ट । 

समासपर [संज्ञा घुः] (सं) एक प्राचीन नगर का 
नाम । 

समासक्त [वि.] (४-) संयुक्त | जिला हुआ। 

समासन्न [वि.] (सं.) निकटस्थ। पास का। 

समासादन [संज्ञा ए.] (स.) १-समीप या पास 
माना | २-पाना । मिलना । मे-पूणे फरना। 
सम्पन्न करना । 

समासादित [वि,] (सं.) १-पाया हुआ | प्राप्त । 

किया हुआ। ३-घुराया हुआ। 


[साः 


सबिथ 
५ प्ेन्उद्धत । ५-लावा हर 
समासावित [संज्ञा स्त्री.] (स.) बह श्रथालट्वार 
जिसमें समान कार्य, समान लिंग एवं समान 
विशेषण 'ादि के द्वारा किसी प्रस्तुत वर्णन 
से अपग्रस्तुत का ज्ञान द्वोता है । 
समाहरण [संज्ञा पु.] (सं.) देखो 'समाद्वार' । 
समाहर्ता [संज्ञा पु.](सं.) १-समाहार करने वाला 
२-बह्‌ जो.किसी बस्तु का संप करता हो। 
-भिलाने वाला | 
समाहार [संज्ञा पु.] (तं.) १-एक स्थान पर इकट्ठा 
करता | संग्रह । २-राशि । ढेद। ३-कर, चन्दा 
प्राय्यधन झ!दि उगाहूना । कलेक्शन । ४ 
मिलाना | ४-क्रम नियमाः थवा 
ठीक EY] इक 
समाहारह इ, सपाहार 
समास-का एक भे 
उसके पादा के 
भा सुचत ह्दो। 


से सञक 
हा होना । फ्रॉस्ये 
न [संज्ञा ए.] (सं.) 

दृ । बहु दद्र समा स जि से 
अथे के सिवा छुछ और अथ 


जेसे--दाथ-पांब, दाल-रोटी 


| 


f 
j 
| 
| 


आद 


बे.) (सं. १-एक स्थान पर इकट्ठा 

निशेषतः सुन्दर अर व्यवस्थित 

या हुआ । काद्रत । २-शात 

रचीछत | 

.] (सं.) १-एक जगह किया हुआ | 

सा कथा हुआ । १-संत्षिप्त किया हुआ । 

खुलासा किया हुआ । 

समाहांत [ संज्ञा स्नी.] (सं.) १-संग्रह्‌ । २ संक्षेप 

समाह्न [संज्ञा पु.] (सं) चुनौती । ललकार । 

सभाहुय [संज्ञा पु.](सं.) १-रण-निमनन्‍्धण । लख- 
कार । २-लड़ाई जो केवल दो आदमियों में 
हो ( समूह बाँधकर नहीं )। ३-जानवरों की 
लड़ाई जो आमोद-प्रमोद के लिये हो। 

सम्ाहे [संज्ञः स्त्री.](सं.) १-नाम। उपाधि । २५ 
गोजिया नामक घास । 

समाह्वान [संज्ञा पु.] (सं.) १०आहान | घुलाना 


२-जूआ। खेलने के लिये किसी को बुलाना या 
ललकारना । 


समिक [संज्ञा पु.] (सं.) भाला | घरळञ। घत्लम । 

समित्‌ [संज्ञा स्त्री.] (सं.) संग्राम । लड़ाई । 

सासता [संज्ञा स्त्री.] (सं.) बहुत धारीक पिसा- 
हुआ आठदा । मेदा । 

समितिंजय, समितिञ्जय [संज्ञा पु.] (॥.) १- 
बह्‌ जो युद्ध में विजयी हुआ हो। २-बह्ठ 
जिसने किसी सभा आदि में विजय प्राप्त की 
हो। ३-यम। ४-विष्णु । 

समिति [संज्ञा सत्री.] (सं) १-सभा। समाज । २- 
बैदिककालीन बह सभा या सस्था जिससे 
राजनेतिक विषयों पर विचार होता था। ३- 
किसी विशेष काम के लिये यनी हुई छोटी 
सभा | कमिटी । ४-सन्निपात नामक रोग | 


समिथ [संज्ञा पु.] (सं ) १०झग्नि । २-आहुसि | _ 
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समिद 
व ३-युद्ध । समर। लड़ाई । 

पमिद्ध [बि.] (स.) १-प्रज्यलित । २-भढकाया 
हु । उत्तेजित । 


समिदून [संज्ञा पु.] (सं.) १-ई'धन। २-जलाने 


„की क्रिया। ३-उत्त जना देना । 
सामध्‌ [संज्ञा स्त्री.] (सं) १-आग जलाने की 
«लकड़ी । २-यज्ञकु'ड में जलाने की लकड़ी । 
सम्मिध [संज्ञा पु.] (एं.) अगिन । 
समिर [सःजञा ५.] (हिँ.) देखो समीरः । 
तमिष [संज्ञा पु.](स.) इन्दर । 
समीक [संज्ञा पु.] (तं.) युद्ध लाई । 
समीकरण [संज्ञा पु.] (सं.) १-समान था बरावर 
करना ।२-गणित में बह क्रिया जिससे किसी 


ज्ञातरारि की सहायता से कोई अज्ञात-राशि | 


~ जानी जाती है। 

प्रमीकार [संज्ञा पु.] (४.) छोटी-बड़ी या ऊँची- 
नीची वस्तुओं को बरावर करने वाला। ' 

समीकृत [वि.] (४.) समान या घरावर किया हुआ 

प्रमीकृति, समीक्रिया [संज्ञा सत्री, ](सं.) समीकरण 

मीच [सहा पु.] (सं) १-भलीमाँति देखने की 
क्रिया । २-दशन । ३-जाँचपड़ताल । ४-विवे- 
घन । ५-सांख्य-शास्त्र जिससे प्रकृति और 
पुरुष का ठीकःठीक स्वरूप दिखाई देता है। 

। प्मीत्ञक [संज्ञा पु.] (स॑) बह जो समीत्त। करता 
हो | छानबीन और जाँचःपइताल करने वाला 
समालोचक | 

समीक्षण [संज्ञा पुः] (स .) ९-देखना। दशेन। 
२-अन्बेषण । जाँच-पड्ताल । ३-आलोचना । 
समीत्ता [संज्ञा सत्री.] (सं.) १-छानबीन अथवा 
ज्ाँच-पड़ताल करने फे लिये कोई वस्तु या 
घात अच्छी तरह देखना। २-ालोचना। 
समालोचना । ३-मीमांसाशास्त्र। 

संमीच्य [वि.] (सं.) समीक्षा करने योग्य । 

समीच्यवादी [संज्ञा पु.] (सं) चह जो किसी 

विषय को भलीमाति जांच अथवा सममकर 
कोई बात कहता हो । 

समीच [संज्ञा पु.] (सं.) समुद्र । 

समीचक [संज्ञा पु.] (पं) संयोग | मैथुन । 

समाची [सज्ञा सत्री.] (सं.) १-झूगी। दिरनी। 

३-प्रशंसा । तारीफ । 


छः 


a 


समीचीन [वि.] (सं.) १-उपयुक्त | ठीक । २- | 


उचित । वाजिव। ३-न्यायसङ्गत । 


. समीचीनता [संज्ञा स्त्री.] (सं) समीचीन द्ोने का 


भाव या धमं! 
समीति# [सज्ञा सत्री.] (हैं.) देखो “समिति? । 


समीद [साज्ञा पुः] (सं.) गेहूँ का बहुत मददीन आटा | 
दा) 
मीन [वि.] (सं) १-वार्षिक । सालाना। ३० 


एक बर्षे के लिए भाड़े पर जिया हुआ । 


वमीनिका [सजा छी.] (सं) प्रति वषै -ब्याने 
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समीपवर्ती [बि.] [कि.] समीप या पास का। 
नजंदीक का। 

समीपस्थ [वि.] (सं.) पास का। 

समीय [वि.] (सं.) सम-सभ्चन्धी । सम का । 

समीर [संज्ञा पु.] (स) १-वायु । वा । २-शमी- 
वृक्षं । ३-प्राणवायु। 

समीरण [सज्ञा पृ.] (सं) १-वायु। हा । २- 
गन्तुलसी । सरा । ३-पथिक। वदोही। 
४-प्रेरणा । 

समीहन [सज्ञा पु.] (सं.) विष्णु । 

समीहा [सज्ञा सत्री.] (सं.) १-प्रयत्म। उद्योग। 
कोशिश । २-३च्छा । ख्वाहिश | ३-जाँच । 
पड़ताल । 

ससुर [सा पु.] (हिं) देखो 'समुदर। 

ससुद्र-फ [संज्ञा पु.] (हिं) एक प्रकार का 
, मफोले आकार का बृत्त । 

श [संज्ञा पुः] (हिं.) विधारा नामक 


पघ । 


समुंद्र-सोख [संज्ञा पु.] (हैं) एक प्रकार का 
छुप जिसके बीज औषधियों में प्रयुवत्त होते हैं 
सशुरब [सञ्ञा पु.] (पं) बह ज्ञो अच्छी तरह 


बातें करना जानता हो। 


सप्नुचित [वि.] (सं.) १-उचित। ठीक । २-जैसा 


चाहिए वैसा । उपयुक्त । 


सञचुचय [संज्ञा प.] (सं.) १-कछ वस्तु्भों फा एक 


में मिलना । कम्बिनेशन । २-सभूह । राशि । 
३-कुछ वस्तुओं या बातों का एक जगह एकत्र 
होना। क्यूमुलो रान । ४-साहित्य में एक अल- 
झार जिसमें के भावों के एक साथ रदित 

हीने अथवा कई कारणों से एक ही कार्य होने 
का वणन होता है। ५-वह आपत्ति जिसमें 
यह निश्चय हो कि इस उपाय के अलाचा 
शौर उपायों से भी काम हो सकता है। 


सम्नुच्चित [वि.] (सं.) १-हेर लगाया हुश्आ । २- 


संगृहदीत । 


सम्नुच्छित [संञा स्त्री.] (सं. नाश । बरबादी । 
समुच्छेद [संज्ञा प.] (सं) १-जड़ से उखाड़ना । 


उन्मूलन । २-ध्वंस नाश । वरयादी | 


च्छेदन [संज्ञा पु.] (सं) १-जड़ से उखाड़ 
२-नष्ट या बरबाद करना] 7 ईना 


समुज्ज्वल [वि.] (ं.) १-खूब उजला । चमकता 


हुआ | २-चमकीला। 


ससु [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो "ससम? । 
हा SUS [वि.](सं;) व्यप्र । घवड़ाया 


सुतक [संज्ञा 8.) (ते) १-इन्नति । बहती । 


३-उद्योय। 
SN ; 
| सुत्या [संज्ञा स्री 


` बाली गाय | « गगुदग, 
समीप [वि,] (सं.) पास । निकट । नजदीक । ऊंची जाति यो वा से कर 
समीपता [संज्ञा स्त्री] (सं.) समीप का भाव या | संशेरकीर्श [च] (त) दूर ना). 
धर्म । निकटता । सशतक्रम [संज्ञा पु.] i हुआ। : 
समीपनयन [संज्ञा पु.] (सं.) पास में लाना। उन्नति करना ] २.5. उप चच 


२-सीमोल्तं द 
स्लेधन। बरा 


i [संज्ञा पु.](लं.) १-चिल्लाना। २-ि 
८ मादा । ३-कुररी नामक पक्षी। ^ १ 
सृत्य [नि.] (सं.) १-उठा हुआ। २ 
जात । F 
सएुर्थान [संज्ञा पु.] (सं.) १-उदने 
' भाव । २-उत्पत्ति | ३-शरम्भ | 


समुत्पतन [संज्ञा पु.] (सं.) १-उठान । ३ 


की क्रिया: 


32223 70 [वि.] (सं.) बिलकुल जड़ से साइ 

हु 

समुत्पिज, समुत्पिष्ज, समुत्यिजल, समि 
अजस [संज्ञा पु.] (#.) १-सेना जो हद 
में आस्त-व्यस्त हो गई हो । २-बड़ी भारी 
घड । 

Si [संज्ञा पु.] (सं.) बड़ा उतसष | 

समुत्प [संज्ञा पु.] (सं.) १-उत्सग। त्पाग।३ 
सल फा स्यार | दस्त होना । 

समुत्सारण्‌ [संज्ञा पु.] (सं.) १-हाँक देना। ९ 
पीछा करना । 

समृत्सुक [ ब्रि. ] (सं.) १-अत्यन्त विक्षत १ 
चिंतित । २-बिशेष रूप से उत्सुक 3 

समुद्य [संज्ञा पु.] (सं.) १-उद्दय । २-दिन | * 

~ बुद्ध । लड़ाई। ४-ऽयोतिष में लग्न । [विः 

समस्त। सब | छुल। ५ 

समुदागम [संज्ञा पु.] (6.) पूरोक्षान | हि 

समुदाचार [संज्ञा ए.] (स) (मा | 
व्यवहार । २-श्रभिवादन । १ 


मतलब। चूहा व ५ 
६। ३-जातिमण्डली । पं । 


5 उन्नति। 


] (ल) “आइए 
उच्चारण | 
समदित [बि.](,) १-उठा हुआ | * 
७ उत्पन्न | जात । 
समुदीरण [सज्ञा१.] | 
रण | ३-दुद्दराना । किया हु! क्‍ 
समुदीरित [वि.] (तं.) उच्चार hr ho 
समुद्ग, समुद्गक [संशा ५] 6” | 


-उन्नत| ९ 
र 


(सं) १-कथन | डच 
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[ १४११] समुल्लेंखन 
॥ 0१ , सृईनेषि [सजा सी.) (सं.) पनी । समुद्रीय [थि.] (.) तमुद्र-सम्धस्धी । समुद्र का 
|) F) १-उदित। की EE पत्नी [सज्ञा स्री] (सं.) नदी । तमुद्रोन्मादन [सज्ञा प्‌] (र्त.) कात्तिकेय के एक 
[ङ] (.) (ता । समृद्रपर्यत, समुद्रपर्यन्त [विः] (सं.) समुद्र तक । ___ अतुचर का दास | 
| शसति समुद्रपात [सज्ञा पुः] (र्हि) समुद्र सोख नामक Gd (ह) १-भ्तन । बढ़िया। २-ढोने~ | 


एक भाइदार लता । ५ , 
नञा पु.](सं.) एक प्रकार का सदाबहार | "उट [संज्ञा पु.] (सं) बिवाह । 
फल दवा के काम में आते हैं। | पुनम रा ] (वं)) १-जिसकी यथेष्ठ उन्नति 
समद्रफेम [संज्ञा पु.](सं.) समुद्र के झाग जो उसके हुई हो । म । [संज्ञा पु.] एक 
किनारे पर आया करते हैँ तथा जिनका व्यव- | __ भशर का खम्भ (दास्हुविदया) । 
।बध के छप में होता है समुन्नति [साज्ञी स्त्री.] (सं) १-याप्त उन्नति । 
२-महरन । ३-उच्चता । 
समुन्नद [संज्ञा पु.] (सं.) एक राक्षस का नाम 
जिसका उल्लेख रामायण में मिलता है। 
ग यु को | समुन्न [चि] (क) १-जो अपने आपको बह 
र एक दानव का नाम। नसता हि 
लला [संह स्री) (स गानी ससकता हो । २-अभिप्तात्ती | घमनंडी । 
'लल। [संज्ञा स्त्री.] (स'.) स्पञ्च। [संज्ञा पु.] श्वासी | मालिक । 
समुन्नयन [सश्या पु ] (सं) शनअपर की झोर 


उठाने अथवा ले जाने की क्रिया । २-भाप्ति। 
लाभ । 


प ६ [षा 3.] (स) समूह का शब्द । 
एंसुन्नाह [ज्ञा ए. (सं.) झूचाई। 

सणन्यय [वि.] (सं) अधिकार में झरने योग्य 
नि.] (सं.) सांसने। 

व.] (€. मिलाया हुआ । 
इञा पु.] (सं.) पूर्णछप से माश। 
पु.] (सं) लगाघ । संस्पशे। 
?.]{सं.) १-बढ़ाया हुआ । २-लिया- 


है 
वजा पु.] (है) १-वभन। के | हे 
ह ह्ौ। ह 
६] १-३ाया हुआ। ऊपर किया 
।-्ोजित | उभाड़। हुआ । ~घ | 
श में चूर । ४-दुष्ट व्यवहार करने 
;। 
(पंत १,] (सं.) १~वभन 
झा हुआ ब्य । २- 
धवा निदाय की क्रिया । ३ 
पता पु.] (सं.) “बह जो ऊपर के 
। खाया निकलता दो । २-उद्धार कर 
| १-ळण चुकाने वाला । 
४ 


अएडूका [संज्ञा स्त्री.] (तं.) 


रा पु.] (सं.) देखो 'समुद्धरण! 

एक प] (सं.) १-उत्पत्ति | जन्म । २- 

बे निभित्त अग्नि } 

पिता स््री,] सं.) उत्पत्ति । जन्म । 

। हित पु] (सं.) १-उत्पत्ति । २-विकास | 

[९] (F.) अच्छी तरह से तैयार | 
| 


संज्ञा स्त्री.] (सं.) पृथ्वी । 

ना पु] (सं.) सुद्र के अल से 
वाला नमक | 

सिज्ञो स्त्री] (सं.) पृथी | 

हि [सज्ञा पु.] (स॑.) वडवानल | 

से [संज्ञा पु.] (सं.) अग्नि । | 

री [स॒ज्ञा पु.] (सं.) समुद्र में या समुद्र | h 


गा पु.] (पं) १-उद्यम । चेष्टा। २- 
।शुरू । 
ह पु. ](स,) क्रियात्मक उद्योग । उत्साह 
॥५,](सं.) १-खारे पान्ती की बह जल- 
ध्वी के स्थलभाग को चारों ओर 
॥ हुए है | सागर । अंबुधि | उद्‌धि। 
विषय अथवा गुण आदि का बहुत | पु 
शार | ३-एक प्राचीच जाति का नाम। | सुम 
फिञा पु.] (सं.) समुद्रफेन । $ 
[संज्ञा पु.] (सं) सागर की गरज। 
॥ समु्रकाञची [सज्ञा स्त्रीः] (सं. ) 
एकी मेखला क्षुद्र है । NA 
॥ पमद्रफान्ता रन्ली.](सं.) न २-कापांसी । ३-एक्षा । ४-जबासा । 
pr सुगर Dt Jt सघ्चद्रांचरा, समुद्राम्गरी [संज्ञा स्त्री.] (.) एश्वी 
ष सन्री.] (सं.) १-नदी । २-गक्वानदी समुद्रा [सज्ञा स्त्री.] (सं,) । 
(ज्ञा पु.] (स्ं.) शप्र राजबंशीय एक समद्राभिसाररणा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) एक कल्पत 
पे ह र द । $ देवबाला जो समुद्रदेव की सहचरी सानी 


र्‌ रहने बाला । 
(लं.) संधुन। 

१~अाद्र । सल्ह्ार । २- 
| [संज्ञा पु.](सं.) एक प्राचीन तीर्थे जो 
समद तटं पर था। 

समुद्रात, समुद्रान्तं [सज्ञा पु.] (सं.) १-समुद्र 
केनारा । २-ज[यफल । [झा पु.] (स्तं) १-ससीपता । ३० 


समुद्रान्ता [संज्ञा प.] (हं.) १-दुरालथा ` लैकश्य होना ! 


समुपहष [संज्ञा ए.](लं.) देवताओं का होम आदि 
छार छासन्रश करना । 


समुधार्जन [संज्ञा घु.](सं.) एक साथ एक समय में 
प्राप्ति । 


समुपानय, समुपारभ्भ [संज्ञा पु.](४.) क्रोध युक्त 


सना पु.] (सं.) अगरस्यझचुनि का एक जाती है । सुपर [वि.] (सं.) उपेक्षा करने बाला । 
SU मुद्रायणा [संज्ञा स्तरी-] (तं.) -नदी । समुपत [चि] (सं.) झाया हुआ । 
| (प) समुद्र से उत्पन्न । समुद्रारु [सञ्ञा घु.] (सं) १कुभीर नामक जलः | स॒भुपेपण [वि.] (सं.) अच्छी तरह 
ह र र दर च्छी तरह पाने की इच 
पिता पु.] हहिं.) देखो 'सगुद्रफेन' । न २-सेतुबन्ध । ३-एक प्रकार की मछली | ` तने चाला । क 
Ul त्री.] (सं.) उन्नीस अचर का | जगरद्ार्था [सज्ञा स्त्री.] (सं.) सदी । सम॒न्लसित [बि.](सं.) १-आनन्दित। २-शोसित 
| पद्रावरणा [संज्ञा स्री.] (स.) एथ्बौ । सुघुल्लास [संज्ञा पु.](सं.) १-उल्लास । आनन्द । | 
k Fe (प॑) समुद्र i केनारा । र (द) 5 तती २-प्रंथ आदि का प्रकरण या परिष्छेद । 
|! ।स्त्री.] (ं.) नदी । "का | ६-समुद्र ते उसचझ। | तमुस्हेखन [संज्ञा पु.] (सं.) खनन । खोदगा । 
ज्ञा पुः} (मं) १-श्मूत। र- “समुद्गीचः | ` छीक्ना। | 
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{ १४१२ | 


नहाने [वि.] (ह) १-सामने का। झागे ष || सम्पर्ण-्रभुत्वसम्पन्न-लोकतन्त्रात्मक-गशराज्य 
x [संज्ञा पु.] (सं.) पूरे अधिकारों से युक्त प्रजा 


_२-सामना । सीधा । [क्रि. वि.](हिं.) सामने। 
तद [क्रि, भ्र.](हिं.) सासने आना । सम्मुख , 
i] 
समूद [वि.](सं.)१-ढेर लगाया हुआ | २-संचिस 
संगृहीत | ३-पकड़ा हुआ | ४-भोगा हुआ । 
मुक्त | ५-विचाहित। ६-जो अभी उत्पन्न 
हुआ हो । संगठ । ठीक । 
, सभर, सम्‌रक, समूर्‌ [संज्ञा पु.] (सं.) शाबर 
या साघर नामक हिएन । 
समूल [वि.] (सं.) जिसका मूल या हेतु दो । 
[क्रि. वि.] जड़ से । मूलसहित। 
समृलक [वि.] (ह.) समूल । मूलसहित। 
, समूह [सज्ञा पु.] (सं) १-पक जैसी बहुत सी 
चीजों का ढेर । २-समुदाय! झुएड । गिरोह 
पमहगंध, समृहृगर्ध [स ज्ञा पु.] (सं.) मोतिया 
> नामक फूल। 
समूहनी [संज्ञा सत्री.] (त.) माह । ुद्दारी । 
समह-हितवाद। [सज्ञा पु.] (तं.) जनता के द्वित- | 
साधन में तत्पर रहने वाला । 
समूहीकरण [स॒ज्ञा पु.] (सं.) इकदठा करना। 
एकन्रीकरण। 
समृद्य [सःज्ञा 9.] (सं. यज्ञ की अग्नि | 
सश [वि.] (ए) सम्पन्न । धनवान्‌ । 
समृद्धि [संज्ञा स्त्री.](सं.)१-धन, वैभव आदि की 
अधिकता । सम्पन्नता । २-सफल्त।। ३- |' 
प्रभाव । 
सहृद्धी [सञ्ञा पु.] (त॑) बह जो घराबर अपनी 
समृद्धि बढता रहता हो। [संज्ञा स्त्री.](हिं.) 
« देखो 'समृद्धि! । 
समटना [क्रि. स.] (हि.) १-बिखरी या फेली हुई 
बस्बुए एकत्रित करना। २-अपने ऊपर लेना 
समेडी [सज्ञा स्त्री.](सं )का्िकेय की एक माठुका 
का नाम्‌ । 


के प्रतिनिधियों द्वारा चलाया जाने दाला 
जनता का राज्य .। 


करने योग्य । २-भलीभोंति मनन करने योग्य 
सम्मत [ बि, ] (सं.) जिसकी शाय मिलती हो। 
सहमत । एग्रीड। 
| सम्मति [ संज्ञा सत्री, ] (8.) १-सल्ञाह्‌ । राय । 
२-आदेश | अवुज्ञा । ३-मत। अभिप्राय । 
४-किसी विषय सें छुछ लोगों का एक मत 
होना | एग्रीमेन्ट । %-किसी के विचार अथवा 
प्रस्ताव को ठीक मानकर उसके निर्बाह के 
लिए दी जाने वाली अनुमति । कॉनसेन्ट ! 
प्रकार की मछली |वि.] सुखी । प्रसन्न । 
सम्मन [संज्ञा पृ.](॥.) न्यायालय का वह आज्ञा- 
पत्र जिसमें क्षिसी को उपस्थित दवोने की 'आज्ञा 
दी जाती है । 
सम्पदे [संश्ना पु.] (सं.) १-युद्ध! लड़ाई । ३- 
समूह । भीड । १-अआ।पसी लड़ाई-भागड़ा । 
सम्मर्द [संज्ञा पु.] (सं.) १-अच्छी तरह सलने 
छा काम | २-भ्रच्ञी तरह सलने चाला । ३- 
वासुदेव फे घुन्नों सें से एक । 


घाला। 

सभ्मरष [संज्ञा पुः] (सं) सहन । सर्प । 

सम्मा [सज्ञा पु.] (डि.) अग्नि । 

सम्मा [वि.] (सं) तुल्य । समान । 

[चि-(सं.) जिसकी माँ सती या पतिम्नता 
हो। 


ar 


सम्माद [स ज्ञा घु.] (सं.) पांगलनपन । | 

सम्मान [संज्ञा पु.](सं.) इज्जत | गौरव । प्रतिष्ठा 
[वि.] १-मानसहित। २-जिसका मान परा 
फ हो ! 5 
सम्मानना [सा स्त्री.] (हिँ) देखो “सम्मान? । 
SU स.] (हि. सम्मान करनो। आदर 


सम्माननीय [[.] (सं) आदर या सम्मान छे 
योग्य। 


सम्मानित [निः] (त) प्रतिष्ठित । इच्जतदार। 


सम्मान्य [चि.] (सं) आद्र करने योग्य । 
सम्मार्गे [संज्ञा पु.] (सं) १-प्रेष्ठपद प्राप्त करने 


आग या रास्ता । २-बह मार्ग जिससे मोक्ष 
t 


समेत [घि.] (प) स युक्त । मिला हु्रा । 
` [अरव्य. | सहित । साथ। 
समेध [सज्ञा पु ](सं.)एक पर्वत फा नाम (पुराए) 
समै, समेया [स्ना पु] (हिं.) देखो“समय?। 
समोखना# [क्रि. स.] (हिँ.) बहुत ताकीद से 
या जोर देकर कहना । 
समोना# [क्रि. स.] (?) मिलान । 
समोह [सन्ञा पु.] (सं.) समर | युद्ध। लड़ाई । 
समौ [सन्ना पु.] (हिं.) समय । 
समोरिया# [बि.] (हिँ) समवयछ। ५ 
सम्पदा [संज्ञा स्त्री.](हिँ.) धन । दीलत। ऐश्वय 
सम्पदा-शुन्क [संज्ञा स्ती] (स॑.) वह चुक्ली या 
राजकर जो भू.सम्पत्ति पर लगदा है । एस्टे ट- 


द्यटी। रू 
बब्दूण [बि } (सं ) खूब भरा हुआ । पूणे रूप से 
5. युक्त। ७. .४ :, 


५ 


की प्राप्ति होती है 


ह्‌ 
सम्माजेक [संज्ञा पु.] (ते) १-माड़ने चाला। 


मेहतर। भंगी | ३-माहू । बुहारन । 
ख [संज्ञा पु.] (तं) साइना । बुद्दारना । 

म्भ जेनी [सज्ञा स्त्री ] (हं) माइू। 

सम्मित 3 [ब्रि.] (सं) समान । सदृश्य । 


सम्मंत्रव्य, सम्मन्त्रव्य [ बि, ] (सं.) ९-मंत्रण 


| 


सम्मद [संज्ञा पु.](सं.) ९-हप । आमोद । १-एङ |: 


,, ‘~ ह<प j 
सम्मर्दी [स-्ञा पः] (सं.) भलीमांति सर्वन करने- 
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सम्मिति [वि.] लव, 
सम्मिलन [संज्ञा प ] (सं) मे ह 
ला पु, | (सं, 
मलित [ बि, ] (क ) र he 
a (स.) मिलाहुआ। संयुक्त 
सरि मश्चक [संज्ञा घु, ](ं.) -वह जो किसी 
| का मिश्रण करता हो । '*-औषधियों का ष 
“करने, रोगियों के लिए दूना तैयार करने 
त i । कम्पाउ'डर | F 
“भेर [संज्ञां प.] (सं,) १-मिलामे काका 
ल। सिलावंट। ३ कई तरह की श्रौषधि 
मिलाकर रोगी के लिए नुसखा चान 


३१ 


सभ 
) उच्चाकांच्ञ 


शे [वि.] (सं) मिला जुला। 

[झिव्य,] (ए.) सामने | समषष। 

[संज्ञा पु.] (सं) १-घह जो सामने धै 

२-दपेश । झाइना। 

हस्म [बि.] (सं) जो सम्मुख हो। साग 
क [6 


SI 


९४ 


सम्मूढ [वि,] (सं.) १-सुग्ध। सोहयुक्त । श्र 
निर्वोध । ३-दूरा हुओ। भग्न । ४-हेर का 
हुडा! 

सन्स डिका [संज्ञा स्री.) (स) एक अह 
शुक्ररोग । 

न्मूह्न [संज्ञा पु.] (सं.) १-मलीभाति | 
होने की क्रिया | ३-मोह | मूर्छा । नृ 
बढ़ती । ४-विस्तार । 

सम्यृष्ट [बि.] (सं.) १-भलीमांति संशोधन रि 
हुआ | २-अच्छी तरह माड़ा बटोरा हुन्न। 

सम्मेलन [सज्ञा पु.] (सं.) १-किसी विशेष ब 
से या किसी विशेष विषय परविचारके be 
के लिये एकत्र होने बालं। (मनुष्यों का) । 
कॉनफरेन्स । २-जमावड़। | जमघट । ष 
सङ्गस । , 

सम्मोद्‌ [संज्ञा पु.] (सं.) १-्ेम।परीति। श 
प्रसन्नता । 

सम्मोह [संज्ञा पु.] (सं.) १-मोह । प्रेम ह 
सन्देह्‌ । ३-भूछा । बेहोरी | ४४४४ 
जिसके प्रत्येक चरण में एक तगण श 
गुरु होता है! ठा § 

सम्मोहक [संज्ञा ए.] (सं) १-मोहक। डा 
३-एक् प्रकार का सन्निपात { 

सम्मोहन [संज्ञा पु.] (सं.) त 
करना | २-वह जिससे मी अन्ग 
एक प्रकारं का अस्त्र जिससे न दें धे 
कर लेते थे | ४-क्रामदेव के १ द 
एक ] , वि.] (४ 

सम्यक [वि.] (सं.) पूरा। दे ४ 

३ भवा 


युष 


-९-सब तरह से। गो 
सम्पकचरित्र [संज्ञा ड) 
धरम्मंत्रय में से एक धम । 


५ 8.) १-परा क्षाम । १० 
सोत 
SECON 
५ ज्ञ। पृ, (क्तं ) सत्नत्रय, सात तरं 
COLT 
ह [स ह पु) (बं ) धद जिसे सम्यक्‌ 
| हुआ हो। ३३8. 
ग [संज्ञा १.) (8.) (-सम्पुर्ण योग । 
। 
हु, सम्यकसम्बुद्ध [संज्ञा पु.] (स.)१- 
|, (से सब बातों का पूरा तथा ठीक ज्ञान 
| in | fa! द्दो । २-बुद्ध का नाम । 
रोध, सम्यकसम्बोध [संज्ञा पु.] (स॑ .) 
बद्ध क। नाम । 
fr [स ज्ञ। स्त्री ] (प॑) पक प्रकार की 
' (योद्ध)। 
हि [सज्ञ। पु ] (हि.) देखो 'शामियाना!। 
7 ज्ञ। त्री ] (7 ) ९-सम्राट्‌ की पत्नी । 
का माम्राज्य को अधी श्वरी । 
[म पु ] (सं) चह चहुत बड़। राजा 
फ ब्रधीन बहुत से राज। अथवा राज्य 
॥ परहा ज।धि रज । शाहुंशाह । एग्परर। 
हिक अ ] (हिँ ) द खो 'सेभलना' । 
॥ |) (प ) यत्नसहित । 
पु] (म॑ ) १-चथन । २-विश्वामित्र 
[सपुत्र का नाम । के [सं्ञ। रत्री.) (हिँ) 
2 शयन" । 
॥ [पक्ष पु ] (हिं ) १-देखो 'स्तयान।' । २- 
'पपानपन' । 
पञ सत्री ] (हि ) देखो 'सयानपएन' । 
प [पत्ता सत्री ] (हि ) चालकी । धूत । 
| [पज्ञा पु ] (हिँ.) ९-सयाना होने का 
॥। २- चालाकी । 
[पक्ष पु ] (हिं ) १-अधिक य। पूरी अब- 
पिल्न। | बयस्क । २-बुद्धिभ।न्‌। ३-चतुर । 
हक । धूत । ४-मा दृफू क या जम्तर-मंतर 
। पाला । ओभा । 
hi [संज्ञा सत्री.] (सं.) गांव के मुखिया 
लने बाली रसूम । 


(5 


| [पि] (सं.) १-एक-ही योनि से उत्पन्न । 
I जाति या वग आदि के [संज्ञा पु.] 
| । 


ही [सिज्ञ सत्री.) (सं ) सयोनि होने का 
पा धम्‌ । 


( [संज्ञा पु.] (ह) खेतों में जाने बाला 
७ 


के [स क्ष। पु.] (त ) पक्षी । चिड़िया । 
॒ भष प.) (र) १-कार्य की समाप्ति । 
| या प्रबन्ध । ३-सामप्री। सामान । 
र ] (अ सरणड्ड) जिसने दूसरे के 
ग अध्ममपेण क्या द्वो । cc 


स 


` [ १४१३ ) 

तरे [संज्ञा पु.] (सं ) जलाशय । ताला । 
&[स ज्ञा पु. ](हि.)देखो 'शरः। [संज्ञा 
(हैं) चिता । [वि.](फा.) जीता हुआ । परा- | सरजना# [क्र. स.] (हिं.) १-्वव्टि करन! । ९- 
जित । श्रभिभूत । [सज्ञा पु] (फा ) १-सिर रचना | बनाना । 
२-सिरा । चोटी । सर करना-१-बन्दूक | सरजस्‌, सरजर्का [स-ज। स्त्री.] (सं.) रजरबला 
छोड़ना । *-जीतना । [संज्ञा पु.](अ्व॑ ) अङ्ग- स्त्री। 
रेजों डा मे सहायकों और | सरजो [संज्ञा प.](+ा.) १-सरदार। २-सिंह । 
खुशामदियाँ को दी जाने वाली एक बड़ी रु बि (ह 
सावि > wis [बि ] (हि.) १-संजीवन | २-इप- 


सर अंजाम [संज्ञा पु.] (श.) देखो 'सरजाम! | 
र्हा 3 सरजोर [बि.] (का.) १- 
सरकडा [संज्ञा पु.] (हिं.) सरपत की जाति का lo जग ins 


एक पौधा । ! 
Me F है सरजोरी [सा स्त्री] (फ।) १-३द्‌डता | ३- 
रक [संज्ञा | ] (सं.) १-सरकने की क्रिया या जघरद्‌रती । 


भाव । ३-मद्यपात्र | ३-गुड़ की बनी मदिरा f 
४-मदिरा पीना । यात्रियों का दल । (- स सरटे [सङ्ग। १.](6.) १-क्लिपकली । २* 
शराब की खुम।र + [सज्ञा सत्री ] (हिं.) बाँस गरगिट । 
आदि की छोटी श्रीर बारीक सींक जो खाल | रेण [संज्ञा पु ] (8) सरकन। | खिसकना । 
आदि में धँस जाती है। सरशी [स ङ्ञ। त्री.] (सं ) १-मारगे । तास्त! । ३० 
सरकना [क्रि श्र] (हि) देखो 'खिसकन।' । पगइश्ड़ी। ३-लकी २ । रेख | ४ ढरी । इंग! 
सएकश [वि ](फा.) १-उद्धत। उदंड । २-शासन | सरताज [संज्ञ। पु ] (हि ) देखो 'सिएताज्ञ' | 
न मानने वाल! | ३-शार।रती । सरताबरता [प्रज्ञा पु ] (हि ) बाँट । बेट।६ । 
सरकशी [संज्ञ ल्वी.](फा.) १ उहंडत। । २-शरारत सरताव7ता करना-आ्पस में बाँट-बूँ टकर काम 
परकस [सज्ञा पु ](श्र.) वह दल जिसमें पशु चला लेना 
दीर कलावाजी के खेल दिखाने बाले होते हैं। | सतार [दि] (हि) जो खएन। छाप एके 
सरकार [स जञा स्त्री ] (फा) १-मालिक। प्रभु । निश्चित दो गया हो । 
२-देश का शासन करने चाली संस्था य। सत्ता सरद [वि ] (का ) देखो 'स 
सरकारी (फ!) (-सरकार या मालिक का । २- | पैरेदेईै [वि )(क्ा ) लरदे के एङ क। । हृशपन जिये 
राज्य का । राजकी प । यी०-सरकारी काग ज- ले रङ्ग क | 
१-रउ्य के कायालय का कागज । २-प्रामि | पेरदेर [क्रि वि] (५। ) १-एक सिरे से । २-सब 
सरी नोट । सरकारी अभियाचना-जनत। को को एक मानकर उनके विच।र मे | औसत में 
अपनी आवश्यकता बतलाते हुए राज्य से की- | सरेदल [संज्ञा पु ) (दे र) दरखाजे का बाजू दा 
जाने वाली म।ग। पस्लिक-डिम)ड । साह । [क्रि. बि.) (हि.) देखो 'शरदर'। 
सरखृत [संज्ञा पु] (फा.) १-वह्‌ कागज या | सरदा [संज्ञा पु} (का.) एक प्रद्यर का बढ़िय। 
दस्तावेज जिस पर मकान, दुकान चादि के कबुली खरबुज । 
किराये पर दिये की शर्तें लिखी होती हैं । २- | सरदार [संज्ञा पु. (ॐ ) १-अरुदषा । नायक 0 8- 
दिये हुए या चुकाये हुए ऋण का ब्योर।। ३- किसी प्रदेश का शासक । ३-घनी । अमीर । 
प्रदान | आज्ञापत्र । ४-बह व्यक्ति जिसका किसी बेश्या के साथ 
रगॐ [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो “सब? । संबंध हो (रडियों की बोली में)। 
सरण-तिय# [स ज्ञा स्त्री ] (हि) अप्सरा । सरदारतत्र [संज्ञा पु.](हिं.) एक प्रकार की सरकार 
सरगना [संज्ञा पु.] (फा.) सरदार । अगुवा । जिसमें राजसत्ता अथवा शासनसूत्र सरदारो, 
सरगम [सज्ञा पु.] (हिं.) सङ्गीत में सात स्वरों के बड़बड़ ताललुकेद।रों अथबा धनी नागरिकों 
उतार-चढ़ाव का क्रम । स्वस्माम । टन में रहता है । छुलतंत्र । एरिस्ट्रोकेस़ी । 
सरगरदों [वि ] (का.) घबराया हुश्रा । चक्ष में सरदर [सा स्त्री.](फा.) सरदार का पद या भाव 
पड़ा हुआ । सरदाला [स ज्ञा स्त्री.] (द्‌ शा.) एक प्रकार की द 
सरगर्दानी [संज्ञा स्त्री ] (फ!.) परेशानी । दैरानी मा i र 
c $ संज्ञा स्त्री | (फा.) देखो “सर्दी? 
॥ ) १-आवेशपूणं । जोशीला । । 
ह [वि र सरधनझ# [वि ] (हि.) धनवान्‌ । 
२-उत्साही । : सरधर # [स ह। ६] (हि.) नर हक “ 
ज्ना स्त्री .) १-जोश। आवेश । ४ बे Sho र्‌। 
I i $ सरघा+ [स ज्ञा भ a ) देखो 'भ्रद्धा! । 
सर-घर [स श्ष।प.] (हि.) तरकश । RE । बे र OO Be 
-ज्ञ। सत्री.] (.) मधुमक्सी । 54 ९९. 
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द्रन्‌ 


परज [संज्ञा प.] (स.) कलन । नवनीत। 
[नि.] मलिन । मैला । 


£ 
हा 


| 


i 
= 
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पूँजीपति होने का भाव । 

[सज्ञा ए.] (देश-) एक प्रकार का मोटा 
धान । 

सरयू [संज्ञा त्री] (सं.) उत्तर भारत के एक प्रसिद्ध 
नदी । 

सरर [संज्ञा पु.] (हिं.) बांस या सरकंडे की पतली 
छड़ी । 

सरराना+ [क्रि. श्र.] (हिँ.) हवा के बहने या 
हवा में किसी बस्तु के देग से चलने से 
उत्पन्न शब्द | 

सरल [बि.] (सं.) [स्त्री. सरला] १-निश्छल । 
निष्फपट । सीधा-साधा । २-सहज । सुगम । 

। ३-सच्चा। ईमानदार । [सञ्ञा पु.] (सं.) १- 
चीड का पेड़ और इससे निकलनेवाला गन्धा- 
बिरोजा। २-एक चिडिया । ३-अग्नि | ४- 
एक बुद्ध का नाम। 

सरलकद्र [सज्ञा पुः] (सं.) चिरोंजी । पियालवबृत्त 

सरलकाष्ठ [संगा पु.] (सं) चीड की लकड़ी । 

सरलता [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-सीधापन। २- 
निष्कपटता। ३-सुगमता । आसानी । ४- 
सादगी । भोलापन । ५-सरयत। | सच्चाई । 

सरलत्ण [संज्ञा पुः] (सं.) भू-तण। गन्धढ्ण्‌ । 

सरसद्रव [संज्ञा ए.] (सं.) १-गन्धाबिरोजा । रे८ 
ताएपीन का तेल 3 

साक्तनियांत्त सिज्ञा पु.] (सं.) १-गन्धाबिरोजा 
२-ता।एपीन का तेल । 

सरलपुःठी, सरलपुष्छी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) पदिना 
नामक मछली । 

सरलरफा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) बिकंकत । कैंटाई । 

सरलरस, सरलस्यंद, सरसस्यन्द, सराग, 
सरलाङ्ग [सज्ञा पु.] (सं.) १-गन्धाबिरोज्ञा 
२-ताएपीन का तेल । 

सरला [संज्ञा स्त्री] (सं) १-चीड़ का पेड़ । २- 
काली तुलसी | ३-मल्लिका | मोतिया । ४- 
सफेद निसोथ । 

सरलित [बि.] (सं.) सरल या सहज किया हुआ । 

सरलीकरण [संज्ञा ए.] (सं.) किसी कठिन विषय 
को सरल करने की क्रिया या भाव । सिम्प्लि 
फिकेशन । 

सरवन [संज्ञा पु] (सं.) 'अंधकमुनि के पुत्र जो 
झपने पिता को बहँगी में बेठाकर ढोया करते 
थे । [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो श्रवण! । 

सरवर [संज्ञा पु.] (हिँ, देखो 'सरोवर' । 
[संज्ञा पु.] (फा.) सरदार । अधिपति । 

सरपरि+ [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-अराबरी । समता 
२-प्रतियोगिता। होड़ । 

सरवरिया [वि] (हिँ) सरवार या सरयू पार का 
[संज्ञा पु.) (हिँ) सरयूपारो। 

सरवा+ [सज्ञा पु.] (हिं.) देखो “साल! । 

सरवाक [संज्ञा पु ] (हि) १-सम्पुट । प्याला । 
२-दीया । फसोर। । 


<, सरनदीप 
सरतदी१ [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'सिलद्ोप' । 
सरना [क्रि. छा.](ह.) १-चलना | सरकना । खिस- 
कना । २-हिलना । डोलना। ३-काम चलना। 
४-किया जाना । निबटना । 
परनाम [वि.] (का) प्रसिद्ध । मशहूर। 
सरनामा [संज्ञा पु.] (फा.) १-शीषेक । २-पत्र के 
आरम्भ का सम्बोधन । ३-लिफाफे आदि पर 
लिखा जाने वाला पता | 
प्रनी# [संज्ञा सत्री.] (हिं.) देखो 'सरणी! । 
सरपंच [सज्ञा पु.] (हिं.) पंचों के मुख्य व्यक्ति। 
किसी पंचायत का समापति । 
सरपंजर# [संज्ञा पु.](हिं.) बाणो का बना पिजड़ 
या घेरा | 
प्रपट [संज्ञा पु.] (हिँ.) घोड़े की एक प्रकार की 
तेज चाल | [क्रि. वि.](हैं .) घोड़े की उक्त चाल 
की तरह तेज या दौइते हुए। 
प्रपत [संज्ञा पु.](हिं.) कुशा की तरह की एक घास 
जिसमें बहुत लम्बी पत्तियाँ होती हैँ। यह 
छप्पर आदि छने के काम में आती है । 
, परपरस्त [संज्ञा ५.] (फा.) १-अभिभावक | संर- 
तक । २-रत्त। करने वाल। व्यक्ति | 
। सरपरस्ती [संज्ञा स्त्रीः] (का ) १-अभिभावकता। 
२-संरल्षा। 
परपेच [संज्ञा पु.] (फा.) पगड़ी के ऊपर लगाने 
फी जड़ोऊ कलगी । 
प्रफराज [वि.] (फ.) १-३च्च पदरथ | २-धन्य । 
कृतार्थ। सरफर।ज करना-बेश्या के साथ प्रथम 
बार संयोग करना । 
सरफरानाॐ [क्रि श्र.] (हिं.) घबराना। व्याकुल 
होना । 
सरफोका [संज्ञा पु.] देखो 'सरकंडा!। 
सरयंधी# [संज्ञा पु.] (हिं.) १-तीरंदान। धबुर्धर 
देखो 'संबंधी' | 
सरत्र%# [वि.] (हिं.) देखो 'सबेः । 
सरबराह [संज्ञा पु.] (का) १-प्रधन्‍्धकत्तों | २- 
राज, मजदूरों आ।दि क[ जमादार | ३-भाग में 
ठहरने और भोजन का प्रब्रन्ध करने वाला। 
सरबराहकार [संज्ञा घु.] (फा-) कार्रिदा | प्रबन्धक 
सरबराही [संज्ञा स्त्री] (फा.) १-प्रबन्ध | इन्तजाम 
२-सामान आदि की देखभाल । ३-सरबराह्‌ 
का काम या पदे | 
संरबस% [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो “सवेस्व'। 
सर्रोर# [वि.] (हिं.) देखो 'सराबोए!। 
सरमा [संज्ञा सत्री.] (सं.) १-देवताओ की एक 
कुतिया का नाम । २-छुतिया । रै-कश्यप की 
एक पत्नी का नाम। 
धरमात्मज [संज्ञा पु.] (सं.) कुत्ते का पिल्‍ला। 
सरमाया [संज्ञा पु] (काः) १-मूलथन | पूजी। 
२-घन-दौलत | संपत्ति। 
सरमायादार [संज्ञा १.] (फा.) देखो 'पूंजीपति! 
सरमायादोरी [संज्ञा स्त्री] (फा.) सरमायादार या 
~ 
< 
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सरवान# [सज्ञा प }) 6 हः 
सरवाली [संज्ञा ५] तर / 

जे फो बिलाईकन्द कहते है 
राब [सज्ञा स्घ्री.] (श्र) १-तौक 


| 
4 


२-जमीन की पे की पेमा श 
पमायश करने बाला सो 
सरसंप्रत, सरसम्प्रत [स i 
थूहर। संज्ञा पु.] (ह वि 
सरस्‌ [संज्ञा पुः] (सं) [स्तर | 
तालाब । ] (8) [ली सरसी] सरोष 
सरस [बि.] (सं.) [पत्री सरसा] !-ससबर 
रसीला । २-तर । गीला । ३-हरा और ताई 
४-सुन्दर । मनोहर । इहु । री 
जिसमें मन के कौसल भाव जगाने ही र 
हो | भावपूण । >-छप्पयछन्द का हः } 
जिसमें ३६ गुरु ८० लघु, कुल ११६ | 
i अ होती हैं । ८-भावुक । रसिक 
सरस} [संज्ञा रत्री ] (हिं.) १-सरती 
२-सरस्यतीनदी । ३-सरसता । ४१ 
दिखाई पड़ने वाले फल के छोटे प 
दाने । | 
सरसठ [वि.] (हिँ ) सड़सठ। | 
सरसठया [वि.] (हिँ) सड़्सठबाँ। | 
सरसना [क्रि. अ. ](हिं.) १-६२ होना। पप्र 
२-उन्नत होना । बढ़ना। ३-शोभित होने 
सोहान।। ४-रसपू्ण होना । £-कोमल बर्ष 
सरस भाव के आवेश में राना । 
सरसब्ज [वि.] (फा.) १-दराभरा। लहु 
२-जहां हरियाली हो। 
सरसर [संज्ञा पु.] (हिँ) १-जमीन परग 
शब्द । २-वायु के चलने से.उत्पन्न धवि 
सरसराना [क्रि.। अ.] (हिँ) १-६वा ® 
शब्द करते हुये चलना। सनसनाना। 
जल्दी-जल्दी कोई काम करना। ३ 
किसी कीड़े कंरंगना। |, 
सरसराहट [संज्ञा सत्री] (हिं.) १-सा१ 
साने से उत्पन्न ध्वनि । ३-शरीर र 
का अनुभव | सुरसुराहट | ३१3 थे 
शब्द । रा 
सरसरी [क्रि. वि.] (का) भ 4 
लगाकर नहीं, बल्कि जफ़दी 
से। मोटे तौर पर | 
हि शोथ | 
सरसा [स्री] (सं) सफेद" हा। 
सरसाई [ सः्ञ सत्री. ] (6) | 
शोभा । सुन्दरता | 
न _रसपूणं 
सरसाना [क्रि. स.] (हिँ) ९१) 
हरभरा करना । छै 
“श्साना'। २-शो रा लि 
सरसाम [संक्रा पु.] (फा) | आम 
सरसार+ [विः] हिं? शई 
मदमस्त । > RE 


[ १४६४ | | दीका 
fi ल्ली.] (8) १८हिंशुपन्नी । २-छोदा सरोग- ससिझा स्त्री] (€) लोहे की सोडी छुई। सरासरी [सग्षा ी.] (क्ा.) १-श्रासानी । २- . 
षी | सराक्ष [सज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-खिता। २-सराय । शीघ्रता । ३-मोटा अन्दाज! न 
(हा दु] (ह) (फल । २-वड जो | ० A पु.] (हिँ.) शु । र: रा वि.] (फा.) १-जल्दी में । २-ओदे तीर 
हें उत्मम्न ही । सराई [संज्ञा स्त्री.](हिं.) १-सलाका । सलाई । २- A FO E 
दो ] हव॑.) ब्रह्मा। र की i ज । १-सक्रोरा । शा ्त्री.] (हि) प्रशं । बढ़ाई । 
20 [संज्ञा स्त्री.] (?) पाजामा। सराहना [क्रि. स.] (हिं.) प्रशंसा या बढ़ाई करना . 


[ह [संज्ञा पु.] (सं) कमल । 
। इहा री.] (स॑.) १-छोटा तालू । तलया। 
५(णी | बावली । ३-एक वणबृत्त जिसके 
लेक परण में क्रमशः नगण, जगण, अगा, 
॥ए, नगण, जगण और रगण होते है । 
ह [सा ु.] (}.) सारसपक्षी । 
ह [संज्ञा पुः] (8) कसल । 5 
गोरंटी[ंशता स्त्री] देश.) सफेद कटसरेया 
ना [क्रि, स.] (हिँ) फडकारना । भला-चुस 
ना | "हा 
[सा स्री] (हिं) एक प्रसिद्ध पौधा 
उसके वीजो से तेल निकलता है । 
क्र [विः ](हिं.) सरस घनाया छुआ । 
शी [सःहा रत्री.] (सं.) १०विग्या ओर बाणी 
ऽ ग्रधिष्ठात्री देवी । वाग्देवी । शारदा । २- 
वा] इल्म। ३-पंजाब की एक प्राचीन नदी 
॥ नाम । ४-एक रागिनी । शम््ा्मीबूडी । ६- 
गनी । ७-स्तोमलता। ८~गो । ६-पएक 
द क| नाम | 
तीकहामरण, सरस्वतीकण्ठाभरण [संज्ञा 
| (४.) १-ताल का एक मेद्‌ । २-राजा भोज 
॥ एक अलझ्भार-मंथ | ३-परमारवंशी एक 
॥| द्वारा स्थापित पाठशाला । 
पूजा [सन्ना स्त्री. (सं) सब्स्वतीपूजा 
॥ उत्सव जो. जसन्तपंचयी फो होता है । 
[संज्ञा पु.] (फा.) १-सेना का अधिकारी। 
पहलव[न । ३-उलवान । ४-कीतवाल । ४- 
॥३दार। ६-पेद्‌ल सिपाही । 
| [संज्ञा सत्री.] (फा.) १-सिपाद्वीगीरी । २- 
एवा। ३-पहलव।नी । 
[जञा सत्री.] (हिं.) १-पतङ्ग । २-टिंडूडी 
भ [संज्ञा सत्री.] (हिं.) साले की स्त्री। 
0 [संज्ञा सत्री.] (हिँ.) नहुलकन्द्‌ । 
+ [संज्ञा पु.] (देश.) १-जलिहान में फेला 
भा न्न । २-बुहारने की भाड़ 
+ [६६ > नची 
+ [क्रि, स. ](देरा.) अन्न को साफ करने 
ए फरकना | : 
[सा त्री.] (फा., अ.) १-सीमा ।२- 
री बताने बाली रेखा । ; 
ee) १-स रहद -सम्बन्धी । २-सरः 
मा पर रहने वाला । 


| संज्ञा 


कस | 
(प प] (फा.) पंजाब के पक स्थान का 


| 


| 
7 


j} 50 
स्त्री] (दोरा.) मछली के ऊपर का 


६ 
WAIN NY 


~ 
] 


पद 


सराभ्‌+ [संज्ञा पु.] (हिं) १-लोहे की सींख। 


सशजाब [संज्ञा पु.] (हिं.) सामप्ती। सामान | 
सरांघक् [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'आाद्ध”। 
सराना [क्रि. स.] (हिँ.) पूरण करना। 

सराप [संज्ञा पु. देखो 'शाप?। 

सरापनीक [क्रि. स.](हिं.) १-शाप देना। कोसना 


सरापा [संज्ञा पु.] (फा.) नंख-सिख । 
सराफ़ [संज्ञा पुः] (अ) 


[संज्ञा सत्री.] (हिँ.) प्रशंसा | तारीफ । 
सराहनीय [चि.] (हिं.) १-प्रशंसा के योग्य । 
२-अच्छा । बढ़िया । 
सरि [संज्ञा रत्री.] (सं.) करमा । निमेर । 
##[संज्ञा-स्त्री.] (हि) १-नदी । २-बराबरी। 
समता । [नि.] समान | सहश । षराबर। 
सरिका [संज्ञा श्त्री.] (सं.) १-दिंशुपत्री । २-मोतियों 
की लड़ी । ३-मुक्का । मोती । ४-रत्न। &- 
_ छोटा ताल या सरोबर। ६-एके तीये का नान । 
सार [संज्ञा पु ] (हिं.) दैखो (सरगम? } 
सरिद्‌, सरित [सज्ञा सत्री.] (व) नदी। 
सरितः [संज्ञा स्त्री.] (हि) १-धाश । २-मदी । 
सरित्कफ [संज्ञा पुः] (स) नदी का फेन । 
सरित्पति [संज्ञा पु.] (सं.) समुद्र । 


नुकीली छड़। २-वह लकड़ी जो छुलाग्रे के 


बीच में लगाई जाती है। 


२-गाली देना । 


१-सोने-च्रॉँदी का व्ययः 
5 nl 

क्त्ि। २-रुपये-एसं रख- 
जिससे लोग 


सराय करने बाला व्य 

कर बैठने वाला वह दुकानदार 

रुपये, नोट आईि अुनाते है. 
सराफा [ल्ला पु ] (श) १-सराफ का काम या आ र 

व्यबसाय | २-सराफों का बाजार । सारत्सुत [संज्ञा पु.] (सं.) भीष्म । 
सराफ्रो [संज्ञा सतरी.] (हिँ) १-सराफ का क 

२-बद्द लिपि जिसमें महाजन लोग लिखते 

स्वार्थी । मतलवी । सराय की भटियारी निर्लज् 


। सरिदिही [संज्ञा सतरी.] (फा.) बह नजर जो किल्षान 
अहाजनी । झुंडी । ३-नोट, रूपये आदि भुनाने 
देने बाली इल्ठु। ३-घोखा । [संञा एहि) 
नौर लड़का स्त्री । [संज्ञा पु.] (दोश.) युल्ला 
(हिँ.) देखो 'सराबक'। 


द हर फसल था उंपञ्ञ पर जमींदार या उसके 
देखो 'शराब! । 
नामक पहाड़ी वृक्त । # 
'घोड़ाबेल! । 
पात्र या प्याला । २-कसोश । ३-दीया । 
(हिं) देखो 'शारासन'। 


का ब्दा । 
सराय [संज्ञा पु.] (अ) १-शगठष्णा । २-धोखा सरिया+ [वंदा सत्री.] (देश.) १-ॐँची जमीन | 


२-कोई छोटा सिक्का । [संज्ञा पु.] (हिँ) १- 
सरई । २-पतली छड । 

सरियाना+ [क्रि. स.] (?) १-दइतौय लगाकर 

_ इकट्ठा करना । २--सारना । लगाना । 

सारेस [संज्ञा एु.] (सं) सलिल । जल । 

सरिवन [संज्ञा पु.] (हिँ.) शालपणे मामक पौधा 
जो दवा के काम में आता है । 

सरिवार्‌# [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) बराबरी । समता । | 

सरिश्ता [संज्ञा पु.] (हिँ.) १-कार्यो या कार्यालय 
का विभाग | महकमा । २-क्षार्यालय । ` 

सरिश्तेदार [संज्ञा पु.] (फा.) १-किसी विभाग का 
प्रधान अधिकारी । २-अदालतों में मुकदसों 


सराय [सज्ञा स्त्री.] (का.) १-रहने का स्थान। २ 
यात्रियों के ठददरने का स्थान। सराय का कुत्ता- 


बंलम्वी । जैन । EN की मिसलें रखने वाला केवारी । 
सरावन+ [सज्ञा पु.] (हिँ) १-व६ प र्तेदारी [ संज्ञा सत्री. ] (फ/.) सरिश्तेदार क, 
जुते हुए खेत की मिट्टी बराबर करते है । २- | काम, भावे या पद । 


सरिसक्ष [बि.] (हिं.) सदृश । समान॥ , 


सरी [संज्ञा सत्री.](लं.) १-छोटा तालाब या जला" 
शय । २-मारना । सोता । चश्मा । र 


सरीक+ [वि.] (हिं.) देखो “शारीक' । 
सरीकत+ [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो १शराकत्‌' 
सरीकता+ [साझा श्त्री.] (हिं.) सामा । हिरः 2 
सरीक्रा+ [#ि.] (हिं.) देखो 'सरीखा? । 


देखो श्रावण! | 
सरावसंपुट [संज्ञा पुः] ( 
जोड़कर बनाया हुआ 
करे काम आता है। 
सराविका [संज्ञा स्त्री.] 
सरासन् [सज्ञा पुः] 
सरासर [अब्य.] (का) † 
र-पत्यच्ञ | साचत । 


ह कारिदे को देता है । 
सारहरा [संज्ञः सतरी.| (हं.) गैज्ञा । 
सरावोर [चि.](हिं.) बिलकुल भीगा हुआ । तदः 
बतर । 

सरार [संज्ञा पु.] (देश-) देखो 

सराव [संज्ञा पुः] हिँ.) १:मदिरपान करने का 

सराग, सरोवशी [संज्ञा पु.](हिं.) आवक धर्मा- 

हिँ.) दो कसोरों के मुंह 

खरतन जो दवा फू कने 

“बिलकुल पूरा-पूर । 


ys 
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धरीखा न दे 


सरीक्षा [बि.] (हिं.) समान । सष्टश। 

सरीफां [संज्ञा पु] (हिं.) एक छोटा पृष जिसका 
फल बहुत मीठा होता है। 

परीर # [संज्ञा पु.] (हिं) देखो शरीर । 

सरीसुपः [संज्ञा पु.] (स .) १-रंगकर चलने बले 
जंतु | २-सपं । सांप । ३-बिष्णु । 

एरुच्‌ [बि.] (सं.) शोभायुक्त। क्रांतिमान्‌। 

परुज [वि.] (प॑.) रोगी। 

परुष [वि.] (सं.) कुपित । क्रोधयुक्त । 

परुह्ना# [क्रि. स.](हिं.) चंगा य। अच्छा करना 

परूप [वि.] (सं.) १-एक ही हूप-रज्ञ का। २- 
समान । मिलता-जुलता | ३-सुन्दर। + 
[संज्ञा पु.] (हिं.) देखो स्वरूप! | 

परुपता [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-संमानता। एकिः 
हपता । ३-चार प्रकार की मुक्तियों में से एक 

परुपत्थ [सज्ञा पुः] (सं.) देखो सस्तु । 

रुपा [सश्च सत्री.](सं.) भूत की पत्ती जो अर्स 
ख्य रुद्रों की माता बताई जाती है । 

तरूपोमा [सा स्त्री.] (सं) देखो “समानोपमा” 

सरूर [संज्ञा पु.] (हिं.) १-खुशी ।"ंनन्द्‌ । २- 
माद्कत। । हलका नशा । 

सरेख# [वि.] (हिं.) (सत्री. सरेखी] अवस्था में 
बड़। और ससझद।र। 

सरेखा [संज्ञा ए] (हैं) देखो हेषा’! [वि.] 
देखो 'सरेखः । 

परेखना [क्रि, ्.] (हिं.) देखो 'सहेजना?। 

सरेदस्त [क्रि, थि.] (फा) १-अभी ।:इसी' उमंय। 
२-फिलह।ल । 

परेफ [वि.] (सं) रेफ-युक्त । 


सरे-बाजार [क्रि, बि.] (फा.) १-अनती' फे सम्मुख 


बाजार में । २-खुले आम | सब के सामने । 


हेरा, सरेला [संज्ञा प. (देश.) ९-पाल में लगी 
) पु 
गुई बह रस्सी जिसको ढीला करने से पाल 


की हवा निकल जाती है। २-मछली की बंसी 


की डोरी। 


- सरेस [संज्ञा घु.] (ा.) एक प्रकार की लसद।र 
नो चमड़े को उबालकर बनाई जाती है. 
चस्तु जो चमड़े को उबालकर बनाई जा 


' [चि.] (फा.) लसीला । चिपकाने वाला | 


सरेसमाही [संज्ञा ए] (हिं.) एक प्रकार का द्रव्य 
जो सफेद या काले गोंद के समान होता है। 
सरोंट# [संज्ञा घुः] (हि) कपड़ों में पड़ी हुई 


सिलब्रट । 


सरो [मंज्ञ। पुः] (हिँ) एक प्रकार का सीधा पेड़ जो 
बगीचों में शोभा के लिए लगाया जाता है । 


सरोई [संज्ञा पु.] (हिं.) एक प्रकार का घड ए 


जिसकी छाल से रङ्ग निकाला जाता है. 


सरोकार [संज्ञा पु ] (फा.) १-आपस के व्यवद्दार 


का सम्बन्ध । ६-वास्ता । 
सरोज [संज्ञा पु.] (सं) कमल । 
सुरोजना# [क्रि. स.] (?) पाना। 


CHL Ts 
सरँजवुखं। [7.}(५. [ली. प्र.] कमल कै सहरा | 7 


मुखबाली । सुन्दरी । 

सरोजिनी [संज्ञा स्त्री.] (ह.) १-कमालों से भरा 
जलाशय । २-कमलों का समूहू। ३-कमल का 
फूल। 

सरीजी [बि.] (हिं.) [स्री. सरोजिनी] १-कमल 
वाला । २-जिसमें या जहाँ कसल हों । 
सिंज्ञा पु.] (हिं.) १-त्रह्मा । २-बुद्ध । 

सरो [स॒ज्ञासस्‍्त्री.] (हिँ.) देखो 'सिलवट'। 

सरास [संज्ञा ए.] (प.) १-बक । २-सारस । 

सरांद्‌ [सज्ञा पुः] (फा.) १-एक प्रकारे का घाजा 
जो बीन की (रह का होता है। २-नाचने-गाने 

= की किया। 

सरांधा [सज्ञाषु] (हि.) एक प्रकार छी बिद्या 
जिससे नाक नथने से निकलने चाले खास को 
देखकर भविष्य की बात बताई जाती है । 


सरोविंदु, सरोबिन्दु [संज्ञा पु.] (सं.) एक प्रकार 


का वैदिक गीत। 
सरोरुह [संज्ञा पु.] (सं.) कम । 


संरोज्ञा [स'क्ञा पु.] (दे श.) एक प्रकार ढी मिठाई 


गे ५ ° 
सराषर [संज्ञा पु.] (सं.) १-तालाव । २-भील्ञ | 


सरोष [वि.] (सं.) क्रीधयुक्त । कुपित । [ क्रि. वि. 


(सं. रोप या क्रोधसहित । ऋोध से । 
सरो-सामान [सज्ञा पु,] (फा.) सारी सोममी या 
_ उपकरण । 
सराह! [संगा ्त्री.] (हिं.) देखो सिरोही!। 
सरी [स्ना पुः] (हि) १-प्याली। कटोरी । २- 
५ ढककन | ढकच। । ३-ऐेखो "सरो? (५ 
सरात। [सज्ञा पु.] (हि) स्त्री. सपद] सुपारी 
_ कतरने या फाटने का शौज[र। 
सराती [संज्ञा स्त्री.] (€.) १-छोटा सरीता। २० 
एक प्रर की इश्व । 


०३-एक प्रजापति का नाम । 

सक्रेस [संज्ञा पु.] (अं. देखो 'सरकस! | 

सका [संज्ञा- पु.] (अ.) १-चोरी । २-साहित्यिक 
चोरी। 

सकोर [संज्ञा स्त्री-] (हि) देखो सरकार? । 

सकोरी [वि.] (हि.) देखो 'सरकारी' | 

सर्किल [साज्ञा पु.] (रं) कई भहल्लों, गांवों था 
कसवों चादि का समूह जो किसी कार्य के लिए 
नियत हो। 

सक्यु ट-हाउस [संज्ञा पु.] (अ) जिले छे प्रधान 
नगर में वह सरकारी मकान था फोठी जदा, 
दौरा करते हुए उच्च रा्वफर्मचारी अथवा 
पू अफसर जोस उरते हैं । 

सयु लर [संज्ञा पु.] (झे) (-परह 
अथवा सूचना जो बहुत से व्यक्तियों के 

: पे व्यक्तियों के नामन 

भेडी शाय । गश्ती चिट्टी | ३-सरकारी धज्ञा- 


| क्का 
(९ का 
यक [स छ्ल। पृ.] (सं.) १-बड़ा शालबृत्त। ९० 


सर्जनी [संज्ञा सत्री.] (ह॑.) युदा की न र 
सर्जेमणि [संज्ञा ए.] (लं.) १-सेमल का 
सजरी[संज्ञा स्त्री-](अं.चीरफाड फे 
सि, सिका, सजिचषार, सजी 
सुः [संज्ञा घुः] (सं) बणिक। हयापारी। 
वह पत्र, विज्ञप्ति , भज्‌ [सञ्ञा पु.] (तं.) 


संक [संज्ञा पु.] (सं.) ९-मन । चित्त । २-अःबु । 


सजूर [सज्ञा प.] (कं) दिन 7 | 
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षह एः जि 


[a ] (स) चलना या भागे 
ड्ना। ग्भन। २-संसार । सृष्टि नप्र 
घंदाव । ४-छोड़ता । फेना । र 
प्‌ पक अस्त्र । ६-उदूगम । उत्र 
जोष | ८-संत।न- | शरौज्ञाइ 

4 दि 
भाव । प्रकृति | ९०-मुकाव । प्रवृत्ति । | 
प्रयत्त । १२~संकल्प | १३-अध्याय | कर 
परिच्छेद । ९४-मो हि 
च्छेद । ९४-मोह्‌ । मूच्छ । ९६-७७ 
ne 23 । १६-हिव्‌ | 
के वस्तुः, जीवों 


, "f 


ल जिसका एक सींग ऊपर की छोए 
भुका हे | 
ra शुद्ध एग ( 
i थे, सगबन्ध [सज्ञा पु ] (त.) महाकाव्य | 
सगु नक [वि.] (हि.) देखो 'सगुणः। | 
सघलाइट [सज्ञा स्त्री.] (अं.) एक तीज प्रकाश 
ली की रोशनी जो हवाई भं र्‌ 

रन के लिए लगी रहती है। धने 
पक प्रकाश । प्रकांशप्रक्षेपक । ! 
[संज्ञा पु ] (अं सार्जेट) (-हंवलद॥॥ 
->नाजिर | ३-प्रथय शरेणी का वकील । 
[ज जञा पु] (तं.) १-अजकण्् । ३-एह | 
धूना । ३-सलाई का पेड़ । ४-बिजयसाह 
तमक वृक्ष । [स ज्ञा स्त्री.] (अ.) एक 
हिया ऊनी कपड़।। 


नपन 


विजयसाल । ३-सलई नामक वृत्त | ४८ 
दूध का फटाव । | 


३ । 
सर्जन [संज्ञा पु.] (सं.) १-कोई वस्तु चला 


छोड़ना यो फेना । २-को बस्तु बनाती 
तैयार करना । क्रिएशाग । ३-सष्ड की उ | 
होना | ४-सेनां का पिछला गा ।8-सलि 
गोंद । [सज्ञा पु.] (अ॑.) अस्त्रचिकित्सकी। 


से वह जो मल, पवन आदि निकलती न जो 
गोंद 
२-राल । धन[। विकिर hy 
२. ० के द्वारा चकि 
करने की क्रिया या विद्या. थी) 
[संज्ञा ९ 


(सं.) सज्जीखार । 


[संज्ञा स्त्री] विद्युत | बिली १ 
3 _तश्िक । व्या सू 


जो ग 
गले का द्वार । [संज्ञा स्तरी.] (हि) 5४58 


|; [ १४१७ ] 
«किसी परीक्षा में ( स्पट [संज्नार्‍त्री.] (सं.) १-बृश्यकाली | १० 
दन्ती । ३-विछुआ। । 


सर्पद्विष [संज्ञा पु.] (सं.) मोर | मयूर । 


की . 
७ सती 9.) #) 
HE । २-चाल-चलन 


a | का 
ता ग्ादि का प्रमाण-पत्र | 


4 थी] (हिं.) देखो धार्त? । सपेनिमोंक [सज्ञा पु.] (सं. सांप की केंचुली । 
॥3] (ह) घोड़ा। सपैनेत्रा [सज्ञा स्त्री. (सं.) १-सरहँँट । = 
je) १-ठंडा । शीतल। २-शुस्त। गंधनाङुली । 


द । पदै होना-१-ठंडा पढ़ना । दे- 
धीमा हों. जाना । ३े-मरजाना । ४० 
bm. 
सरी] (हि) हाथियों के पेर अक 
वै बीमारी । 

| [बि ](का., अ) १-ुरदादिल । र्म 
। रैवत । 

॥.] (फा.) देखो 'सरदी'। 

गापु.] (हिं.) देखो 'सरदार' । 

पुः] (हिं.) कब्र | समाधि । 

गा खी.] (फा.) १-ठंड | शीतलता । ९० 
॥ शीत | ३-जुकाम । है 
पु, ](प.) स्त्री: सर्पिणी] १-सोप । 
पा | ३-ज्योतिप में एक अशुभ योग । 
फेसर । ५-ग्यारह रुद्रां में से एक। 
म्तेच्छ जाति । 

$, सर्पकङ्कालिका [संज्ञा स्त्री. ](सं.) 
| 

ज्ञा पु.] (सं.) गरुड़ । 

गन्धा [संज्ञा सतरी.] (स॑.) १-गंध- 
।।२-नकूलकन्द्‌ । ३-एक जड़ी जिसे 
वन कहते हैं । 

[जा स्त्री.] (सं) १-सांप की गति 
7 की चाल । 

तता पु.] (सं .) बाँबी । 

[संज्ञा सत्री.] (सं.) सर्पाची । सरहँटी 
[बि.] (.) सांप मारने चाला। ८» 
[ज्ञा पुः] (सं) खुमी । कुकुरछुत्ता | 
[जञा पु.] (सं) सांप का बिल । 

जा प.] (सं.) १-रेंगना | २-छोड़े हुए 
ग भूमि से लगते हुए जाना । 

[जञा पु.] (सं) बृहती का एक भेद । 
गा पु.] (सं.) नकुल नामक कन्द । 
डा [संज्ञा शी.] (सं) सिंहली, 


सर्पपति [संज्ञा पु.] (सं.) रोषनास £ 
सर्पपुध्पी [संज्ञा स्त्री] (सं) १-नागईती। २-० 
बाँक खखेसा-। 
सर्प्रिय [संज्ञा पुः] (8) चन्दन कोः । 
सपेफणज [संज्ञा पु.] (सं.) सर्पमणि । 
सर्पफेश [संज्ञा पु.] (सं.) अद्दिफेन-। अफीस । 
सर्पबंध, सर्पबन्ध संज्ञा घु. (सं) कुरित घाले | 
सपंचल [संज्ञा पु.] (स.) विष । 
सर्पबेलि [संज्ञी स्त्री.] (सं.) नौगवल्ली। पान । 
सर्पभक्षक [संज्ञा पु.] (सं.) १-नकुल । २-मोर। 
& मयूर। 
सप डुक, सर्पमुज [सःङ्ञा पु.] (सं.) १-नङुल । 
(मणि न्योला । २-मोर । मयूर। ३-सारसपत्षी । 
सपेमणि [सज्ञा पुः] (प.) साँप के फण का रत्न । 
सर्पमाला [साज्ञा स्त्री.] (सं) सरहँटी। सर्पाक्षी 
सपंमाली [संज्ञा पु.] (सें.) शिव। 
सर्पयज्ञ, सर्पयाग [सज्ञा पु.] (सं.) राजा जनमे- 
जय का नागों के संहार के लिये किया हुआ 
यज्ञ । 
सर्पराज [संज्ञा ए.](सं.) १-शोषनाग। २-वासुकि 
सर्पता, सर्पदल्ली [सल्ला स्त्री.] (सं.) नाग- 
_ वल्ली पान। 
सपेपिद्या [सज्ञा स्त्री] (सं.) साँप को पकड़ने 
अथवा वश में करने की विद्या । 
सर्पव्यूह [संज्ञा पुः] _(सं.) सेना का वह व्यूह 
जिसकी रचना सपं के आकार की हो। £ 
सर्पशीरष [संज्ञा पुः](सं.) १-यज्ञ की वेदी में लगने 
चाली ईंट । २-तांत्रिक पूजा में ध और 
पंजे की पक मुद्रा । र 
सर्पसत्र [संज्ञा पु.] (सं.) सपंयज्ञ । 
सर्पसत्री [संज्ञा पु.](सं.) सर्प-यज्ञकत्ता राजा जन- 
मेजय का एक नाम । ड 
सर्पसुगंधा, सर्पसुगन्दा, सरपेसुगंधिका, सर्पः 
सुगन्धिका [ सन सत्री. ] (सं.) सपगन्धा । 
हि गन्धनाकुली। ! हर ) 
सर्पसहा [सज्ञा स्त्री.] (सं.) सरहँटी | 
सर्पहा सिह पु.] (हि.) नेवला। [संज्ञा स्त्री.] 
(सं.) सरहटी । री 
सर्पागी, सरपाङ्गी [सज्ञा स्त्री] (सं-) १-सरा 
3 २-सिह्दलीपीपल | ३-नफलकण्द ! 
सर्पा [संज्ञा स्त्री-](सं.) १-सर्पिणी। ३-फणिलता 
| सर्पा [सत्ता 9.] (सं) १-षदरा्ष । २- सरही 


दणड [ संज्ञा स्त्री. ] (सं.) १- 
।२-नागबला। 
र स्ता [सज्ञा रत्री] (ं.) सिदली- 


| पे; LN 
| BR [संज्ञा स्त्री.] (सं.) नागदंती 


न्न पुः] (सं.) १-सां त । २- 
Nl (पे) १-सांप का दांत 


| 
| ष स्री.) (9,) ददी । 


क 


सर्राफ-माठुआ 
सपाशी [संज्ञा सत्री] (स॑.) १-सरहँटी। २-गंध- 
नाकुली । ३-सर्पिणी । ४-श्वेत अपराजिता ! 
२-शाङ्खिची । 
सर्पाख्य [संज्ञा पु.] (पं.) नागकेसर । 
सर्पादनी [संज्ञा सत्री.] (सं) १-गंधरास्ना। २- 
नकुलकंन्द्‌ । 
सपार [सज्ञा पुः] (सं.) १=गरुड़ | २-नेबला । 
३-भोर। मधूर । 
सर्पावासः [सज्ञा पु.] (सं.) १-सरपो के रहने की 
जगह | २-चन्दन का वृक्ष । 
सर्पाशन [ज्ञा प.](स.) १-मोर | मयूर । २-गरुङ 
सर्पस्य [संज्ञा ए.](लं.) १-ांप के से मुख बाह।' 
२-खर नामक राक्षस के एक सेनापति का ना" 
सा [संज्ञा पु.](हं.) १-धृत। घी । २-एक वैदिक 
ऋषि का नाम | 
सर्पिका [संज्ञा स्त्री.] (॑.) १-छोटा सांप | २- 
एक नदी । 
सपिणी [संज्ञा स्त्री.](सं.) १-सांपिन। २-सुजगी 
नामकं लता | 
सर्पित [सज्ञा पु.] (सं.) सांप के काटने का चतध 
संर्पिल [बि] (सं.) १-सांप छी चाल की तरह 
का.टेदा-तिरछा । २-सांप के समान कुण्डली 
a हुए । 
सर्पिष्क, सर्पिस्‌ [संज्ञा पु.] (ह) घृत । घी । 
सर्पी [बि.] (हिं.) [सत्री. सर्पिणी] रेंगकर चलने: 
__ वाला । ® [सज्ञा ए.] देखो 'सपिं’। 
सपष्ट [संज्ञा पु.] (सं.) चन्दन । 
सर्पोन्माद्‌ [संज्ञा पु.](सं.) एक अकार का उन्माद 
रोग जिसमें मनुष्य सप के समान लेटता, 
- जीभ निकोलता और क्रोध करता है । 
सफ [संज्ञा पु.] (अं.) खर्च किया हुआ । 
सफा [सजा पु.] (ऋ.) खचष । व्यय । 
सबंस [वि.] (हिं.) देखो 'सर्वस्व! । 
सम [संज्ञा प.] (हिँ.) देखो 'शाम?। 
सरक [सज्ञा स्त्री.] (हिं.) सरति हुये आगे बढ़ने 
की क्रिया या भाव । 
सर्रा [सज्ञा प.] (हिं.) घुरी । धुरा । 
सर्राटा [संज्ञा प.] (हिं.) १-६वा के जोर से चलने 
पर होने वाला सर-सर शब्द । २-इस प्रकार 
की तेजी से भागना कि सरेसरे शब्द हो | 
सर्राटे भरना-तेजी के साथ सरेसरे शब्द करते 
हुए इधर-उधर जाना । ड 
सर्राफ [संज्ञा ए.] (अं.) १-सोने, चाँदी या रुपए 
केसे का ब्यापार करने बाल! । २-बदलने के 
लिए पैसे, रुपए आदि लेकर बैठने बाला । ३ 
पारखी । ४-धनी |] 
सराफ के से टके-वदद सौद। जिसमें किसी तरह . 
की हानिन हो । 
सरोफःनाचुआ [संज्ञा पृ] (हिं.) विवा आहि ¦ 
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, रौफ 
शुभ अवसरों पर चौकर-चाकरां को रुपया 
पैसा बाँटना । 
सर्राफा [संज्ञा पु.] देखो 'सराफा' । 
सर्राफी [स ्ा स्त्री] देखो 'सराफी' 
सर्व [बि.] (सं ) सब | समस्त | कुल । 
[संज्ञा ए.] (सं.) १-शिव। २-विष्णु | रे” 
५ पारा। ४-रसौत । ४-शिलाजीत । 
सर्वकर्ता [संञा पु.] (हिँ. बरह्म । 
सधेकाम [संज्ञा पु.] (सं.) १-सब-इच्छाएं रखने 


बाला । २-शिव | ३-एक बौद्ध या शहत का 
नाम । 


सपेकामद्‌ [वि.] (सं.) (स्त्री. सबकामना] समरत 
> कामनाए' पूरी करने वाला। C 
सर्वकाल [क्रि. वि.] (सं.) सब द्विन | हूर समयं 
सर्वकेसर [संज्ञा पु.] (सं. मौलसिरी। 
सर्वच्षमा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) किसी विशिष्ट कारण 
से अथव। विशिष्ट अवसर पर किसी प्रकार 
के सभी अपराधियाँ या बन्दियों को एक 
साथ त्तमा करके मुफ़ कर देना । एमनेस्टी । 
सर्वक्षार [संज्ञा पु.] (सं.) मोरबा । 
सँबेगंध [संज्ञा पु.] (सं.) १-दांलचीनी। २- 
इंलायची । ३-तेजपात । ४-न।गकेसर । - 
शीतलचीनी । ६-लोंग। ७-श्रगरु । ८-शिला- 
रस । ६-केसर। 
र्ग [बि] (स) (स्त्री. सगा] सर्वव्यापक । 
[संज्ञा पु.] (सं.) १-जल । पानी । २-जीब । 
आत्मा । ३-न्रह्म । ४-शिव | 
सर्वगण [सज्ञा पु.] (सं) खारी मिट्टी । रेह । 
सपग॒त [चि.] (सं.) सवव्यापक । 
सर्वगति [दि ] (.) जिसकी शरण सघ लोग लें। 
सर्वग। [संज्ञा सत्री] (स. प्रियंगु वृष्त । 
सर्वगामी [बि.] (हिं.) देखो 'सर्बग” 
सरवग्र थि, सर्वग्रन्थि [सा पुः] (सं) पीपलामूल 
स्वग्र थिक, सरथग्रस्थिक [संज्ञा पुः] (सं.) | 


| 


सग्रहापहा [स ज्ञा स्त्री ] (सं.) नागदमनो। 

सघग्रास [संज्ञा पु.](सं) पूणं प्रदण । खप्रास प्रहण 

सर्वचक्रा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) बौद्धो 
देबी । 

सर्वचारी [बि.] (सं.) (सत्री. सबंचारिणी] ब्यापक 
[संज्ञा पु.] (सं.) शिव । 


[ १४१९ ] 
सर्वजित्‌ [वि.] (सं.) १-सब को जीतने बाला। 
३-उत्तम । [संज्ञा पु.] (सं.) १-साठ संवत्सरों 
में से एक | २-मृत्यु । काल | ३-एक प्रकार क 
सर्वजीवी [वि.] (सं.) जिसके पिता, पितामह, और 
प्रपितामह तीनों जीते हां । 
सर्वज्ञ [वि.](स.) (सत्री. सवज्ञा] सब छुछ आनने 
वाला। [स ज्ञा पु. ](धं)) १-इश्चर | २-देघता 
३-शिव । ४-बुद्ध या अहेत्‌। 
सर्वज्ञता [संज्ञा स्त्री.] (सं.) सबज्ञ द्वोने का भाब 
र्वज्ञतय [संज्ञा पु.] (सं.) सर्वेज्ञता । 
सर्वज्ञा [वि.](स.)[स्त्री. प्र.] सब छुछ जानने घाली 
[संज्ञा रत्री. ](सं .)१-दुगदिवी। २-एक योगिनी 
र्वज्ञनी [संक्षा पु.] (6.) सर्वज्ञ । ( 
सवज्यान शत [स्त्री.] (सं.) सवनाश | 
सर्वतंत्र, सर्वतस्त्र [संज्ञा पु.] (सं.) सब प्रकार के 
शास्त्र-सिद्धान्त । [वि.](से.) जिसे सब शास्त्र 
मानते ह । 
सरवतः [अब्य.] (सं.) १-चाराँ ्रोर। २ सब प्रकार 
से । ३-परी तेरह से | पणीतया। 
संबंतःशुभ) [सज्ञा स्त्री.] (सं.) कॅगानो नामक 
अनाज़ | 
संदताएन [संज्ञा १.] (सं.) (सूय | २-कामद्व । 
सर्वतिदता [ख कषा स्त्री] (सं.) १-भॅटाकी । २- 
सकोय । 
सर्वतीभद्र [वि.] (त) १-सब ओर से शुभ या 
कल । २-जिसके सिर, दादी, पूछ भादि 
सष घाल मुंढे हुये हॉ । [संज्ञा पु.] (ं.) १- 
एक प्रकार का मांगलिक चिह्ल जो देवताओं 
पर घह्ठाने के बस्त्र एर बनाया जाता है। २- 
एक प्रकर का चित्रकाब्य। ३-चार्शा ओर 
षुरबाजे चाल! चौखु टा मन्दिर । ४-एफ प्रकार 
फी पहेली | ४-विष्यु का रथ । ६-घाँल । ७- 
एक गंघद्रव्य। ८-वहु मकान जिसके चारो 
ओर परिक्रमा का स्थान हो। ६-हठयोग का 
एक शासन । १ ०-नीम का वृक्ष । 
सर्वतोभद्रकछद [संज्ञा पु.] (सं.) भगन्दर की 
चिकित्स। में लगाया हुआ एक प्रकार का चीरा 


की एक बांत्रिक सर्वतोभद्रा [संज्ञः स्त्री,] (स.) १-ाम्भारी । २० 


सर्वतोमद्रिका [सं स्त्री.] (सं.) गन्भारीशष। 
स्तो भाव [अन्यया] (सं.) पृणुरूप से । भलीभाँति 


सर्वजनग्रिया [संज्ञा सत्री. ](सं .) ऋद्धि नामक औषध सर्षतोग्रुख [बिः] (स.) १-जिसका मुख चारों 


सर्बजन-मताधिकार [सज्ञा पुः] (सं.) मताधिकार 
की बह पद्धति जिसमें नायालिग बच्चे, पागल 

' आदि को छोड़कर सथ को मत देने के झधि- 

. कार प्राप्त हों। 

सर्वजनीन [बि.] (सं.) सावेजनिक । सब का। 

सर्वजया [स जञा स्त्री.].(सं.) १-देवकली (पौध।)। 

. २अस्त्रियों का एक प्राचीन पद 


7” द्रास में द्वोता है। 
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झर हो । २-सब जगह मिलने या होने वाला 
व्यापक । [सज्ञा पु.] (स'.) १-एक प्रकार की 
व्यूहूरचना | २-जल | प|्ञी। ३-आत्मा। 
जीव । ४-ब्रह्मा | ५-शिध । ६-श्ररिन | ७- 
सग। 5-अआक्राश । 


सर्वतोपरी [चि.] (प्त'.) देखो 'सर्बतोम स्व! 


[ 


जो मार्मशीर्ष परयतीटेत [चि ] (स) सर्छन्बापक । 


ने [ष्य ] सब जगह । हूर जगह । 


7 एके पुत्र का 
५ का ना {। 
र [संज्ञा ३.] (ह) नयु । हदा} 
[झेञ्य ] (त ) १ सेदे प्र 
लकल | 
सबंदंडधर सर्वदशउधेर [संज्ञा 
सवद उनायक्ष सर्वदए्डनोयक्ष [ ] 
लेना वा पलि र 


(व) ६ 


स फा उच्च भह 
सर्वद [बि ] (सं.) सब बु देने बाला | 


सर्षदशी [स्चा वंदिती 
झुथु [ह El र गे पे | 
सवदसे-सभ्मलन [संज्ञा पु.] (सं) हः 
विचारधारा वाले सभी दलों का फा] 
एकत्र होकर किसी विषय पर क्रिया | 
वाला बिचार। ऑल पार्टी ज-कॉनफर ए। 
सनदा [अञ्य,] (सं.) हमेशा। सदा। | 
सर्वदेव [अब्य.] (सं.) सदा ही सदवै । | 
सवढा।रिक [बि ] (सं. दिग्विज्ञयी । 
पनधातुके [संज्ञा पु ] (सं.) तांबा नामक प 
सवधां [संज्ञा प॒ ] (सं.) अन्मभूमि। | 
सवेपार। [संज्ञा पु.] (सं.) १-साठ सम्ब 
से एक । २-शिव । 
रनम [सज्ञा घु.] (१.) व्याकरण में वह १४ 
जो ख ज्ञा के नाम्न पर प्रयुक्त होता है। प 
{, तू और बह्‌। 


| 
| 


FT: 
९३] 


सदताश [सञ्ञा पु.] (सं. संत्यानाश। र्धा 
सर्वनाशी [सज्ञा पु.] (सं) सबेनाश करे बा 
स्वनि 


वध । २-एक प्रकार का एफाह यह | 
सर्वनियंता, सर्वनियन्ता [संज्ञा इ.] 009 

को बशा में करने बाल[। | 
सवेनियोजक्र, स्वपति [संज्ञा गा (पं 
सेप [ तं.) सब कळ पीने पालि। 

न स र ] र बलि की पत्नी 
संबंपाचक [संज्ञा पु-] (6) सुह्ग। । | 
सर्वपालक [वि.] (सं.) सब का पालन ग 
सर्यपृत [बिः] (सं.) सब तरद से पवित्र! 6 
सर्वपूरक [वि.] (सं.) सब पूर्ण करे वलि 
स्वपे [क्रि. वि.] (सं) सब से पहले | 


नधान [सज्ञा पु.] (पं.) १-सप का "| 


सवपृष्ठ [बि.](सं.) सबके पीछे । [संश 
प्रकार का यज्ञ । ब 
सर्वप्रद्‌ [वि.] (सं) सब इ देने 4 


सर्वप्रिय {बरि.] (सं.) जो सबको प्रिय या है 
लगे । पापुलर | के ® [ 

सर्वबल [संज्ञा पु.] (8.) धो के अत 

. बहुत बड़ी संख्य। | 5 

सर्बबाहु [संक्षा पु.](स.) यु हर 2 

सर्वमघा [संञा सतरी.] (6.) व 


के हि १४१६ |. 
6.) [स्री. सर्वेभक्षिणी] सब सर्द्ञोकेश, सर्वशोकेश्वर [संज्ञा पु.) (सं.) १- 
| Ut दाली । [संशा पुः] झग्नि । ` शिव । २-त्रह्मा । ३-विध्णु | ४-कुष्ण । 
gO ] ह.) सू । | शर्षलोचना [संज्ञा सत्री.](सं.) एक प्रकार का पौधा 
(त [संशा 8, `` जो दवा के काम में आता है। 


श्र पन्नों £ न्त ~ 
[इ] (6) १-स्पूश जञत्ता । ४ 
ह भ्राम । ३-पूणं दु 


[ना पुः] (8) शिव। 


सर्वलौह [संज्ञा पु.](सं.) १-ताँबा । २-बाण | तीर 
सर्ववर्शिको [सं्ञा स्तरी,] (पं.) गेभारी का पेड़ । 
सरः सर्ववज्लमां [संज्ञा स्त्री (हं) कुलटा स्त्री । 
कई] है) वरर । [विः] ओ | तादी [संहा इ] 4) शिव । [चिः] (सं) 
jE हो या सथ 5 शिं की |... सब इल बोलने बाला । 

| (ह) सम धियो % सर्ववास, सर्वविग्रह [संज्ञा पु.][सं) शिव | मद्दादेव 
१ । ~ मिञ्ञ नी सन s £~ के 

क, सर्भूतामतक [संज्ञा घु] (ं.) यम यिनी [संज्ञा ए.](सं.) सब विज्ञात को जानने 
[मक [वि.] (सं) सरवभूतस्वरूप । बिद्‌ _ पा 

भा [संज्ञा पु.] (सं.) सब प्राणियों की सर्वि [बि.] (हं) सर्वेक्ष । [संज्ञा ए.] 6°) १- 
| | _ ईश्वर । २-ऑकार 

धिति [संज्ञा पु.] (स .) विष्छु। | सरदविथ [वि ] (सं.) सब बिषय में विद्वान । 
क [संजञ। पु-] (सं.) दालचीनी । | सवचि [संञा त्री. ] (स) सब प्रकार की बिदा 
[संज्ञा ¶.](सं.) बह वैश्य सित्रै जो सेमा, सर्वबीर [वि.] (सं.) जिसके बहुत से पुत्र हों। 
तथा भूमि से सहायता करे। | सर्वयेद्‌ [वि.] (सं.) सब वेदों का जानने बाला । 


ह [सज्ञा पु.](सं.) सब प्रकारं के कामो सर्ववेद्स्‌ [सज्ञा पु.] (सं.) वह जो अपनी समस्त 


मथ । संपत्ति यज्ञ में दान करदे । 
| [ बि. ] (सं.) सबका ओग करने या | सर्ववेदस [सज्ञा पुः] (सं.) सारी संपत्ति । 
[मेन्द लन बाला । ॥ : 


सर्ववैनाशिक [संज्ञा पुः] (सं.) आत्मा आदि सब- 
_ को नाशवानू सानने वाल । बौद्ध । 
सर्वव्यापक, सर्वव्यापी [वि.] (सं.) स्त्री. सब- 
्यापिनी] सब पदार्थों में व्याप्त रहने बाला 
- [संज्ञा पु.] (सं) १-ईश्वर। २-शिव। 
सवेश। | अव्य] (सं.) १-पूरा-पूरा । २-समूचा | 
पूर्णरूप से । 
सर्यशकितिमान्‌ [बि.] (सं) स्त्री. सर्वशक्तिमती] 
सब कुछ करने की सामर्थ्ये रखने वाला । 
[संज्ञा पु.] (सं.) श्र । 
सवृशन्यवादी [संज्ञा पुः] (स.) बौद्ध 
सर्बशूर [संज्ञा पुः] (सं.) एक बोधिसत्व का नाम 
सर्वश्री [बिः] (सं.) एक आदरसूचक विशेषण 
जो बहुत से नामों का उल्लेख होने पर सबके 
साथ अलग-अलग “श्री न लगा कर उन सत्र 
के साभूहिक सूचक के रूप में, आरम्भ में 
लगाया जाता है । 
सर्वश्र ष्ड [वि.] (सं.) सबसे उत्तम। 
सर्वश्वेता [संज्ञा स्त्री.] (सं) एक प्रकार का विपैला 


कीड़ा । 
सर्यसंगत, सर्वसङ्गत [बिः] (सं ) साठी धान | 
| सर्वपस्थान [संज्ञा 3] (सं) सब रुपों में रहने 


घाला। 
सर्वसंहार [संज्ञा यु.) (सं) कालि । . 


त, सर्षमङ्गला [ संझा स्त्री. ] (सं.) ९- 
ग। २-लद्मी । [वि.} वं प्रकार का मंगल 
ते वाली । 

| [स'्ञासत्री.](सं.) विराज छन्द का एक 
१॥ \ 
प [संज्ञा पु.] (सं.) १-कौड़ी । २-छोटा | 


स्क | bo 

फे [स-्ञा पु.] (सं.) काल । 

[संज्ञा पु.] (सं.) १-सावेजेनिक सत्र । २- 

प दिन में होने बाला एक सोमयाग। 

शी [संज्ञा पु.] (ए.) शिव । 

नि (संज्ञा प. (धं.) सब का कारण । 

ए [संज्ञा पु.](सं.) सब तरह से रक्षा करना 

मि [संज्ञा पु.] (सं.) जैनशास्त्राचुसार नौः 

यो में से एक । 

।[स्ञा पु.] (सं) १-शाल । धूमा । २-नमक 

ऐक प्रकारे का बाजा | ४-सब विद्याओं में 
पुण वय क्ति | 

i [संज्ञा त्री.](सं.) धान की खीलों का मांड 

i [संज्ञा पु.] (सं) नमक । लबण। | 

हश स्री. ] (हैं.) देखो 'शर्ेरी। 
[वि.] (स) स्चेस्व॒रूप । [संज्ञा पु.] (सं) 


मार छी समाधि ! ह सा , 
शी [वाली] लोहे की छइ । "९ | वर्स [विः] (हं) दो 6 ) ब राडय- 
ी, सिङ्गी [संज्ञा पु.] (तं.) नास्तिक । | सर्वसत्ताधारी-रोज्य es उ ओर राजचीय 
[N | (ब) [स्री सर्वेक्षिगिनी] पाखंडी | | \ सत्ता जिसका कार ey ह 


सर्वांग, सोद 
इष्टि से अनियमित ओर झब्राधित द्वो तथा 
जिसके ऊपर कोई अन्य सत्ता झ हो । एक्सी- 
ल्यूटिज्म । 
सर्वसत्ताधारी-शासन [संज्ञा एु.] (४.) वह शासन 
जो पूणछप से स्वेच्छाचारी दो और णो 
किसी भी प्रकार की उच्च सत्ता के अधीन 
न हो । एन्सोल्यूट-गवनेमेंट । 
सर्वसर [संज्ञा पु.] (लं.) मुँह का एक रोग । 
सर्वसह [संज्ञा पुः] (त) गूगल । 
सर्साची [संज्ञा पु.] (सं.) १-ईश्वर। २-अस्नि। 
३-वायु । 
सर्षसाधन [स ज्ञा पु.] (सं.) १-सोना। २-धन। 
३-शिब । 
सर्वसाधारण [संज्ञा ए.](सं.) सभी लोग। जनता। 
शा लोग | [वि.] जो सब में पाया आय ! 
| 


न 

सर्वसामान्य [वि.] (सं) १-जो सथ में समान 
रूप में पाया जाय। कॉमन । २-जो सब लोगों 
के लिये हो। पब्लिक । 

सर्वसारंग, सर्वसारङ्ग [संज्ञा पु.] (सं.) एक नाग 
छा नाम। 

सर्वसिद्धा [संज्ञा स्त्री.](सं.) तीन तिथियाँ, चतुर्थी, 
नवसी और चतुदेशी । 

सर्वसिद्धार्थ [नि.](सं.) जिसका सब आशय सिद्ध 
हुआ हो। 

सर्वसिद्धि [सज्ञा पुः] (सं) १-सब कायो तथा 
कामनाओं का पूणे होना। २-पूणे दक । ३- 
श्रीफल । बेल । 

सर्वस्तोम [सज्ञा घु.] (सं.) पक प्रकार का एकाह- 
यज्ञ। 


'सर्षस्व [सज्ञा पु.] (सं) जो छुछ पास में हो बह 
सब कुछ । सारी सज्पत्ति या पूंजी | 

सर्वस्व-संधि, सर्वश्व-्सन्भि [संज्ञा स्त्री.] (सं) 
सव कुछ देकर शत्रु से की हुई सन्धि । 

समैस्वार [संज्ञा पु.] (सं.) एक एकाह यज्ञ! 

सर्वस्वी [सज्ञा पु.] (सं.) [स्त्री. सर्चस्वित्ती] एक 
बर्णसंकर जाति का नाभ । 

सर्वहर [सज्ञा पु.] (सं.) १-सब कुब र लेने- 
चाला | २-वह जो किसी की सारी सस्पतिं 
का उत्तराधिकारी हो । ३-शिक्ष । ४-काल । 
४-यमराज । 

सर्वहारा [संज्ञा पु ] (स.) वह जिसके पास कुछ 
भी न हो। निधेन व्यक्ति । 

सर्वहारा-वरग [संज्ञा पु.] (#.) गरीब भ्रमजीबियों 
या मजदूरों का घगे। परॉलेटर ट। 

सपैहारी [वि.](हिं.) [स्त्री. स्वेहारिणी] सब कुछ 
हरण फरने घाला। 

सर्वृहित [संज्ञा पु.](सं.) १-गौतम-बुद्ध। २-सिर्च 

सर्वहित-फर्म [सज्ञा पु.] (सं.) सामाजिक समा- 
रोह, उत्सव या जलसा आद्वि । 


सर्वाग, सर्वाङ्ग [संज्ञा पु.](स.) १-सम्पृण शदीर। 
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सर्धागरुप, सर्वाङ्गूप द 
२-समस्स अचयघ या अंश। रेजसव वदांग । 
सर्वागरूप, सर्वाङ्गरूप [संज्ञा पु.] (स.) शिव । 
सर्वाग-सु'दर, सर्वाङ्गःसुन्दर [ बि ] (पं.) १- 
जिसका सारा शरीर सुन्दर हो। २-जिसके 
सब अवयव या अंश सुन्दर हा । 
सर्वातर्यामी, सर्यानतर्यामी [ संज्ञा पु. ] (सं.) 
सबके मन की बात जानने वाला । इश्वर ! 
सर्वात्य, सर्वान्त्य [ सज्ञा पु. ] (सं.) बह पद्म 
जिसके चरणों के अंत्याक्षर एक से हों । 
सर्वा [संज्ञा पु.] (प.) रुद्राक्ष । शिवाक्ष । 
सर्वात्ती [संज्ञा स्त्री.](सं.) दुरिधका । दुद्धी । (घास) 
सर्वाख्य [संज्ञा पुः] (सं.) पारा | पारद्‌। 
सर्वाशी [संज्ञा स्त्री.] (सं. दुर्गा। पार्वती । 
सर्वातिथि [संज्ञा पु.](सं.) बह जो सब का आति 
च्य करे। | 
सर्वात्मा [संज्ञा पु ] (सं) १-सम्पूर्ण विश्व की 
आत्मा, प्रह । २-शिव । ३-जिन । श्रुत । 
सर्वाधिकार [संज्ञा पु.] (सं.) १-सब कुछ करने 
का अधिफार। पूरा इख्तयार ।२-सारं 
फारी। 
सर्वाधिकार-सुरक्तित [संज्ञा पु.](सं.) किसी कवि, 
लेखक, फलाकार आदि की किसी कृति की 
प्रतियाँ छापने का वह (समस्त) स्वत्व जॉ 
उसके कत्ता की अनुमति के बिना औरों को 
प्राप्त नहीं होता । ्रॉल-र।इटसू रिजर्वंड । 
Sl संहत पु.](सं.) १-पूरा अधिकार या 
स्वत्व बाला। २-हाकिम । 
सर्वाधिपत्य [संज्ञा पु.](सं.) सबके ऊपर प्रभुर 
सर्वानंद, सर्वानन्द [वि.] (सं.) जिसको सभी 
विषय में आनन्द द्रो । 
र्वाहुभू [वि.] (सं) सम विषयों का अनुभव 
2 करने वाला। 
सर्वाष्ति [संज्ञा स्त्री. ](सं.) सब विषयों की प्राप्ति 
सर्वाभाव [संज्ञा पु.] (सं.) सब प्रकार का अभाव 
सर्वामिसंधक, सवोभिसन्धक [सः्ञा पु.] (सं) 
सबको धोख। देने बाला | 
सर्वाभिसार शा पु. ] (सं.) चढ़ाई के लिये 
सम्पूणं सेना की तैयारी । 
सर्वामात्य [संज्ञा पु.] (सं) किसी परिवार या 
गृहस्थी में रहने वाले घर के प्राणी, नौकर- 
चाकर आदि सब लोग । 
सर्वायनी [सांज्ञा स्त्री.] (सं.) सफेद निसोध। 
सव भाच [संज्ञा पु.] (सं) सकल प्रयोजन । 
सर्वाधचितक, सर्वर्थचिन्तक [बि.] (ह) सब 
विषय की चिंता करने चाला। . 


सीर्थस!धक ; 
[वि.] (सं.) सब कर्मो को ड 


‘ 
सर्वार्थसाधन [संज्ञा पुः] (सं.) सध प्रयोजन या 


[ १४२० ] र 
~ 6 
मतलघ पूरे होना । सघंपोरुश [सज्ञा पः] (ल) अक ते 


र्वर्थैसिद्व [संज्ञा पु.] (स॑.) सिद्धार्थ । सपपिक [सज्ञा घु] (स' ye सेए 
सर्वा्धसिद्धि [संज्ञा प.] (सं.) १-सकल मनोरथ जहरीला कीड़ा। ` "अये के नुन 


सपेपिका [संज्ञा स्त्री.] (स',) ए 
रोग। २-मसूरिका र भकार क ए 
_ जहरीला कीड़ा । ९% भेद ।३- 
सप॑पी [संञा स्त्री.] (स) १-लवि 
सरसों । २-खंजन पक्षी । ७.७७. 
ने जो शरीर पर (न “एक प्रकार $ ६ 
_दाने जो शरीर पर निकल झे है ् 
ससो [संज्ञासत्री.] (हिं) देखो सरसों, 
सद्द [संज्ञा ्त्री.] (हिं.) देखो सरहद | 
सलवा नोन [सता ए.) (हिं) किया नो, 
सस [संज्ञा पु.] (सं.) १-जल । २-सरलबूत्त | 
बोट नासक कीड़। जो घास में रहता है। ! 
सई [संज्ञास्‍्त्री.] (हिं.) १-चीढृ का पेह़।' 
चीढ़ का गोंद । 
सलक [सज्ञा पु.] (अं.) चुकन्दर। 
सलच्ण [वि.] (सं.) लक्षणयुक्त । | 
पलखपात [संज्ञा पु.] (!) कछुश । कच्छुप। 
सलग [संज्ञा पु.] (फा.) देखो 'शलजम'। | 
पलगा- [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) सलईवृत्त । | 
सए [संज्ञा पु.] (हिं.) पहाड़ी बरफ का पारी 
सलअम [सज्ञा पु.] (फा.) देखो 'शलजम!। ` 
सलञ्ज [बि.] (सं.) जिसे लज्जा हो। लम्जाशी 
[क्रि. बि.] लज्ञापूवक । शरमाते हुए। | 
सलड्क [सज्ञा पु.] (सं.) चोलाई का साग। | 
सलतनत [संज्ञा स्त्री] (भर) १-रा्य | ३ 
साम्राज्य । ३-प्रबन्ध | ४-सुभीता । ति 
बठना-प्रबन्ध या इन्तज्ञाम ठीक होना। _ 
सलनो [क्रि. अ.] (हिं.) १-साला जाना। 
या छेदा जाना। [सज्ञा पु.] लकड़ी 
करने का बरमा । [संज्ञा पु.] (स) गोती। 
सलपत्र [सज्ञा पु.] (तं) रा 
सलपन [सज्ञा पु.] (देश.) एक र 
जो दबा के काम में आती है | 
सलब [बिः] (अं) नष्ट । बरबाद । 


की सिद्धि । २-जैनमतानुसार सबसे ऊपर का 
अनुत्तर अथवा स्वर्गो फे ऊपर का लोक । 
सर्वावसर [संज्ञा पु.] (सं.) ्ञाधी रात । 
सतावसु [संज्ञा पुं ] (पं.) एक सूर्यकिरण का 
सर्वाशय [संज्ञा पु.] (सं.) १-सबका रारण या 
आधारस्थान | २-शिव । 
सर्वाशी [बि.] (हिं.) [स्त्री. स्वाशिनी] सब कुछ 
खाने वाला । 
सर्वास्तिवाद [संज्ञा पु.] (स.) बह दानिक 
सिद्धांत कि सब वस्तुओं की वास्तविक सत्ता 
है, वे असत्‌ नहीं हैं । 
सर्वास्तिवादी [वि.] (सं.) सर्वास्तिवाद सिद्धांत 
का मानने वाला। बौद्ध । 
सर्वास्त्र [सज्ञा सतर.] (सं.) जैनियों की सोलह 
विद्या-देवियों में से एक | 
सर्वाह [संज्ञा पु.] (सं.) समस्त दिन। सारा दिन 
सब [संज्ञा पु.] (्ं.) १-जमीन की पेसाइश । २- 
बह राजकीय विभाग जो भूमि को नापकर 
„उसका नक्शा वनातां हें। 
सत्र, सरवर [संज्ञा पु.](स॑ं.) १-सच का स्वामी 
२-इर्बर। ३-शिव। ४-चक्रवर्ती सजा । ४- 
„ एक प्रकार की औषध । 
सबश्वरवाद [सज्ञा पु.](सं.) वहु सिद्धांत जिसमें 
यह माना जाता है कि ईश्वर एक है और बह 
विश्व के सभी प्राणियों शर तत्वों में सपान 
न रूप से वत्तेमान है । पेग्पिइऽम | 
स्-सवा [वि.] (सं) जिसे किसी विपय श्रथवा 
कर्य में सब प्रकार के और पूरे अधिकार हों। 
सवाश्च [बि.] (ं.) सब से ऊँची या बढ़कर । 
्रोश्समादेश [सञ्ञा पु ] (सं. सर्वोच्च सेना 
. संचालन । 
सवातत [वि.] सं.) सचसे उत्तम | सबसे बढ़कर 
या अच्छा। 


सवोपरि [वि.] (सं.) सबसे ऊपर या बढ़कर | 


दी माई 


पक सांग । 

साध [संज्ञा पु.] (सं) १-सरवाङ्गपूणे सेन सलमह [सज्ञा पु ] (फा.) बुआ! नाम 
पु.] (सं, ङ्गपूण सेना । २- ३.) (5) ॐ चीड 
एक प्रकार का मधु या शहद | ० सलमा [सज्ञा पु.] (ओ.) सोने या ब पर 


तार गे कपड़ों पर बेलबूंट वन 

आता हे। बादला | | ! 
सलवट [सज्ञा सत्री.] (हिं.) देखो सि ~ 
सलवन [संज्ञा पु.] (हिँ) सखिन रात 
सलवात [संज्ञास्त्री.](अं) ए 

३-गाली । _वाजञम के गीष 
सलवार [स्ञास्त्री.] (झा) * 


स्वोषधि [संज्ञा स्त्री.](स'.) वैद्यक में दस औषप- 
A का एक बगें। 
सरेफ [संज्ञा पु.] (हिँ.) देखो 'सर्प'। 
सर्षप [संज्ञा पु.] ('.) १-सरसों । २-सरसों भर 
का मान या तौल। ३-एक प्रकार का विष | 


सपेपकद्‌,सर्षपकस्दे [संज्ञा पु.] (स' 
हा [संज्ञा पु.] (स'.) एक प्रकार 


गा [सना पु.] (स'.) एक प्रकार का साँप | पहनने का जांचिया दह i 

स॒ [ज 

षप (मं स्त्री.] (ह'.) एक विपैला कीड़ा । | उ न भागों में पहना रद पुरा 
नाल [संज्ञा पु.] (.) सरसों कषा साग । स्त्री, पुरुष सब पहनते पते | /2 


सपा [सा स्री] (सः) सफेद सरसों । सफेद सलर्वार ही १६ 


~ 
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सलोब्राषन 

सलिसेन्यन [संज्ञा १.\(सं.) बाढ़ च।-. 

नल । 
सलिलेचर [सज्ञा पु ] (पं) जलचर जीव । 
सलिलेश [संज्ञा पु.] (सं.) वरुण । ; 
सलिलेशय [बि.](तं.) जल में सोने वाल्ञा। 
सलिलोद्कव [संज्ञा प्‌ |.) १-कमल | २-जल मैं * 

उत्पन्न होने वाली कोई वस्तु या जीव । 
सलिलोपजीबी [वि.](स.) केबल जल पीकर रहने 

वाला । 


[ १४२१ ) 
वाब करना । ४-जमीन या मकान फे किराये 
के अलावा अलग से लिया हुआ धन । पगडी 
सलामी उतारना-किसी बड़े अधिकारी के 
आने या जाने पर तोप, बम्दूके आदि छोड़- 
कर अभिवादन करना । 

[चि.] (अ.) थोड़ा ढाछुओँ । (स्थान) 
क्‍ [संज्ञा पु.] (देश.) एक प्रकार की चिड़िया 
सलाह [संज्ञा सत्री.] (अ.) १-सम्मति | राय । २- 

परामश । 
सलाहकार [संज्ञा पु.] (ञ., फ ) बह जो परामश 


[हा पु.] (झ.) मधुरम नाम्रक 


ङि. श्रः (हिँ.) १-हूलकी-दलकी 
A मब होना | २-गुदगुद होना 
हए शाना ।[किः सः] “खनः 


१ सन BL $ 
ाहतुत।ना) । ३-ज्द स इ 


द| हे os 
सीह) १-सलसल श 
‘ रि hh 

| उत्ती। खारिश | ३-गुदगुदी । 


ह छ्ली.] (सं.) बूक नामक २७ । | FR र 

[हा खी] (है) साले की सत्री । या सलाह देता दो । सलिलौका [स-ज्ञ। पु ] (सं) जोंक। < 

| है लाहक AN ः र A 

हा ख्री.] (हिं.) “काठ, चालु यादि सल्ाहकार-सामात [संज्ञा स्त्री ] (हि.) किसी उच्च सलिलोदन [संज्ञा पु.] (7.) पकाया हुआ अन्न । 

(याल! ३-साषने | धिकार को सलाद स |स १-ठीक तरह से काम 
भाव । ४-सालने की समिति । एड वाइजरी कॉमेटी । करने का ढङ्ग | योग्यता । शङ। २-हुनर । 


। दमे की क्रिया. या ४-साल 
दी ५-सलई। -चीढू की लकड़ी । 

बर परना-१-्ॉर् में सुरमा आदि 
शत | अन्धा करने के लिए सल।ई गरम 
शालो में लगाना । 

# [सज्ञा पुः] (हि.) बाण । तीर। 

ह+ [क्रि. (हिः) सलाई की सहायता 
। ह्वीर या चिह्न करना । 
॥ [पक्ष स्त्री] (फा) {धातु की मोटी 
वीइ । २-लकीर । खत । 


३-शिष्टत। | 

सलीकामंद [बि.](अ., फ ) १-जिसे सलीक दी! 
शऊरदार । २-हुनरमंद्‌ । ३-सभ्य। 

सलीखा [संज्ञा पु.] (?) स्वकूपत्र | तज | 

सलीता [संज्ञा पु] (देश) माएकीन या गजी की, 
तरह का एक प्रकार का पकड़ा | 

सलीपर [संज्ञा पु.] (अं. प्लिपर ) १-वाद जूता 
जिसका केवल पंजा ढका रहता है । २-रेल की _ 
पटरियों के नीचे बिल्ल।ने की लकड़ी का तख्ता ५ 
३-पहिये पर चढ़ाने की हाल । हर 

सलीमी [संज्ञा स्त्री.] (अः) एक प्रकार का कपड़ा। 

सलील [वि.] (त॑ ) १-लीलायुक्त। -कीड़ाशील 
खिलाड़ी । ३-ङुतूहल-प्रिय । कौतुकी | ४० , 
किसी प्रकार की भावभंगी खे युक्त । ५-लीला 
या कीड़ा से युक्त ! 

सलीलगजगामी [संज्ञा पु.] (स॑ ) बुद । 

सलीस [चि.] (सं.) १-सहज | सुगम | २-सम- 
हल | ३-चलती हुई और मुह।वरेदार (भाषा) 

सलूक [स शा पु.] (छ.) १-व्यबद्वार । बर्ताव | 
२-सद्भाव । ३-तौर | तरीका | ढेंग। ४-उपः 
कार भलाई । : 

सलूका [स श्। पु.] (हि.) एक प्रकार की फतूही या 
बण्डी। 

सलूग [संज्ञा पु.](सं.) १-एक प्रकार के बहुत छोटे 
कीड़े | *-जू | लीख। 

सलूना [स ज्ञा पु.] (हिं.) पकी हुई भाजी यातरः 

_ कारी | [ब्वि.) देखो 'सल्लोता! । | 

सरके [संज्ञा पु.] (सं.) एक आदित्य का नाम । 

सलेया+ [संज्ञा स्त्री. ](हि.) सलई या चीढ़ का पेड़ 

सलोक [स्ञ। पु] (सं.) १-नगर । शहर । 3 
नागरिक । 

सलोतर, सलोतरी [संक्षा पु] (हिँ) घोडों की 
चिकित्सा करने बाल।। 


सलोमा [बि.] (हि.) [स््ी- सलोनी], १-जिसमें 
नम्रक पड़े हो । नमकीन । -रसील! । सुन्दर 


सलोनापन [संहा पु.](हिं ) रलोता होने का भाव 


सल्लाही [स ज्ञा प.] (श्र.) सलाहकार । 
सलिल [सङ्ञ। पु.] (सं.) जल। पानी । 
सलिलक्‌ तल, सलिलकुन्तल [संज्ञा ए ] (सं ) 
शैवाल | सिवार । 
सलिलक्रिया [संज्ञा' रत्री.] (सं.) जला जलि । प्रेत 
+ का तपण। 
साललचर [त्रि] (8.) जलचर । 
सलिलज, सलिलजन्मी [संज्ञा पु.] (सं) १- 
सती ]:(हि0) देखो हाजीत! | ल । न उतम दीन बाला 
[हा पु.] (श. सौलाड) १-गाजर, पते | जा 00 जहा देर STN 
पिका सरके में बना अचार । २-एक | ८ [i 3] (SEC बह 
साललधर [संज्ञा पु.] (सं.) मोथा | युस्तक । 


फे कन्द फे पत्ते जो पाचक होने के | "/९ | 
(कच्चे खाये जाते है। सलिलनिधि [संज्ञा पु.] (सं.) १-समुद्र। २-सरसी 
नामक एक छन्द । 


[मज्ञा पु.] (श) प्रणाम । बन्दगी । उ 
लाम करना-पास न जाना | दूर म सलिलपति [सङ्गा इ.] (सं) १-वरुण। २-समुद्र 
जा रहना । सलाम हैं दूर रहना छ उचित है. | सलिलप्रिय [संज्ञा पु.] (सं) सूअर | शुक्र । 
जाम लेना-बन्दगी का जबाब देना। सलाम | सुलिलमय (वि ४0 जलब 

सलिलशुच्‌ [संज्ञा प.] (सं.) बादल । मेघ। 


ा-(-सलाम करना । २-सलाम कहलाना 
जाम करके चलना-किसी से रुष्ट होकर |. 

सलिलयोनि [सज्ञा पु ] (पं.) १-न्रह्म[ । २-जल- 
में उत्पन्न होने वाली बस्तु । 


हि होना । सलाम फे रना-१-नमाज दमो 

\ा। श्अप्रसन्नता के कारण उसका अभि | 

एन स्वीकार न करना! यौ ०-सलाम-अलक सलिलराअ [संज्ञा पु.] (सं.) १-वरुण । २-ससुद्र 
सलिलश्थलचर [बि.] (सं.) जल, थल दोनों में 

समान रूप से चलने वाल।। 


लोम अल कम-अभिवादन। « 
[संज्ञा स्त्री] (हि.) वदद धन जो समान रूप से वा 
सलिलांजलि, सलिलाउजलि [संज्ञा स्‍्त्री-] (सं.) 
मृतक के उद्देश्य से दी जाने वाली जलांजली 


धी वाले मिलनी कें समय लड़के वालों 
तेह (मुसलमान) 
[बि ](अ.) ९-हानि अथवा आपत्ति से | सलिलाकर [संज्ञा पु.] (सं.) समुद्र । 
सलिंलाधिप [संज्ञा पु.] (7) वरुण, 
अधिष्ठाता देवता माने जाते दै. । 
तलिलाणव, सलिलालय [संज्ञा पु.] (सं) समुद्र 


च हुश। रक्षित । २-जीवित ओर स्वस्थ । 
भराल | ३-स्थित । कायम । 

सलिलाशन [बि.] (सं) केवल जल पीकर रने 
घाला 


[सं स्तरी.] (अ.) १-तन्दुरुस्ती | स्वः 
। २-छुशल । ज्ञेम। ३-जीवन। 
। 
सलिलाशय [सका ए-] (सं) जलाशय । तालाब 
सलिलाहर [स क्षा उ.) (पं) १-फेवल जल पीकर 


जो जल के 


ती । ४-एक प्रकार का मोट। कपड़े । 
मती ते-इचर की कृपा से । 
"निशे आदि की सलाम करने की प्रणाली। ३-जल पीकर रहने बाला । 
ध (तोरे, बन्दूके आदि छोइकर) तह 'सलिलेन्दर [संज्ञा १.] (स) चरते । 
X करी य [त ष्य शनि Al हक 
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बलोनों 
सलोनो [संह।ु.] (हिं.) हिलदुओं का 'रक्षार्थयल! 
) नामङ त्योहर । राखी पूछो । 
सण्ल [सज्ञा प.] (ह) सरल्पुक्ष 
सन्लकी [सज्ञा सतरी.] (हि.) १-चीद़ का पेड । 
सलई। २-चीढ़ की गोंद । 
संन्लच्णती्थ+- [संज्ञा पु.](सं.) पक प्राचीन तीर्थ 
का नाम | 
सररप [संज्ञा उनय.] (देश) गजी । गाढ़ा। 
(झपड्ा)। 
एन्लाईँ [सगा रप्री.] (हिं ) देखो 'सलाह' । 
सन्ली [स हला स्तरी.] (हि.) सलई । 
एन्स्‌ [वि.](दं श.) मूखे। [संज्ञा पु.] (हि.) चमड़े 
शी डो।ी। 
सन्य [स ठा पु.) (हिं.) देखो रक्ष? । 
पमा [संज्ञा स्प्री.] (पं.) वृक्त विशेष । 
सब्र [संज्ञा पु.] (ं.) १-उल। पानी । ३८१६प- 
पप । ३-यश्च। ४'सूय | ५-संतान । ६-चंद्र्मा 
[लि.] झनाढ़ी । & [संक्षा पु.] (हिँ.) देखो 
शब । 
सवात [संज्ञा रश्री.] (हिँ ) देखो "सौगात? ! 
सवज [संक्ष। स्त्री.] (सं) धरी । अजगंधा । 
सबंत [संदभा स्परी.] (हिं.) देखो 'सौत'। 
सपत्स [वि.] (सं) जिसके साथ बच्चा हो । 
सपन [संज्ञा पु] (प.) १-प्रसध | बच्चा जनना । 
२-सोनापाठा । ३-यज्ञ-रनान । ४-सोमपान | 
इ्यज्ञ । ६-चन्द्र॑मा ।७-पुराणाुसार श्रगु 
के एक पुन्न का नाम । ८-रोहित मन्वन्तर के 
सप्तर्षियोँ में से एक । ६-र्पायभ्भुवमचु के 
एक पुश का नाम | १०-अग्नि। १९-ब शिष्ठ 
फे एक पुत्र का नास । 
सवनकर्म [संज्ञा पु.] (सं.) यश्षकार्य । 
सपनश्रुख [स ङ्का पु. ] (8.) यश फा आरम्भ । 
प्रवनिक [च्रि.] (सं) सवन से सम्बन्ध रखने. 
'बाला। सबन का | 
सवयस्क [बि.] (सं) सम।न धय या उमर घाले। 
सत्रयो [सज्ञा स्त्री.] (सं.) सखी । सहेली । 
सपर [संज्ञा पु.] (सं.) १-जल | ३-शिव | 
पवररोध्र [संज्ञा पु.] (सं) पठानी लोध । 


~ 


सवर्ण [बि.][.) १-समान। सदृश। २-समान- | 


बण या जाति का । 
सपर्णा [सह स्त्री.] (सं.) सूयं छी स्त्री झा एक 
नाम। ` 


सपह [सज्ञा सत्री.] (स॑.) निसोथ । 
सर्वोग [संज्ञा प] (हँ) देखो 'स्वाँग!। 
उ वि.] (हिँ.) जिसमें पूरे के सिघा चौथाई 
जुड़ा हो। 
सबाई [ संज्ञा स्त्री, (हि) १-बह ऋण जिसमें 
मूलधन का सपाय। चुकाना पढ़त। है। २- 
जयपुर के महाराजो की एक उपाधि । ३-सूत्र- 
= प्त्र-सम्बन्धी एक प्रकार को रोग। [बि.] 


{ १४२२) 
देखो सबा! | १ 
सवाशी [संशा पुः] (?) सुद्दागा। 
सवाद [सज्ञा पु.] (हैं.) देखो स्वाद" 
सवादिक# [वि.] (हिं.) स्वाद देने बाला । वाः 
दिष्टि । 
सवाब [संज्ञा प] (अ) १-एश्य । २-भलाई। 
सवां कर्मोना-पुए्य काय करना । 
सवाया [बि.] (हिं.) पूरे से एक चौथाई अधिक । 
सवागुना । 
सवार [संज्ञा पु.] (फा.) १~बह्‌ जो घोड़े, गाड़ी 
या किसी वाहुन पर चढ! हो । २-अश्वारोही 
सैनिक | [वि.] किसी चीज पर चढ! या बैठा 
हुआ । 
सवारना [क्रि. स.] (हिं.) देखो 'सँबारन।'। 
सवारा#- [संज्ञा पु.] (हि.) देखो 'सबेरा’। 
सवारी [स्ना सत्री.] (झा.) १-वह चीज जिस- 
० पर सवार हों। वाइन । २-वह व्यक्ति जो 
सबार हो। ३-जलूस | सबारी लेना-सबार 
द्वोना। 
सवाल [ स/ज्ञा पु. ] (अ.) १-पूछने की क्रिया। 
प्रश्न । २-कुछ पाने की प्रार्थना। साँग । ३- 
गणित का प्रश्‍न जो उत्तर निकालने के लिये 
दिया जाता है । ४-परीक्षा या जाँच के समय 
उत्तर पाने केलिये किया या दिया जाने वाला 
प्रश्न । 
सपाल-जत्राष [सज्ञा पु] (भ्.) १-षहस । धाद- 
चिवाद्‌ । २-दुशज्ञत । 
सविकन्प [वि.] (स) १-सम्देहः युक्त । संदिग्ध । 
२-जो किसी बिषय के दोनों पक्षों अथवा 
मतां आदि को छुछ निर्णय न कर सकने के 
फारण, मानता हो । 
[संज्ञा पु.] (सं. १-ग्रोग में घद्द समाधि जो 
किसी अवलंबन की सहायप्ता से होती है। २- 


बेदात के अनुसार ज्ञाता और ज्ञे य के भेद फा 
ज्ञान । 


सविकार [बि.] (सं.) जिसमें विकार हो। 
सबिकास [वि.] (सं) फैला या खिला हुआ । 
सविग्रह [वि] (F.) १-जिसका कुछ अर्थ ददो। 
_ अर्थ बाला । २-मगढ्ने वला । कगद।लू । 
सापचारं [संज्ञा पु.] (पं) चार प्रकार की सवि- 
` कल्प समाधियों में से एक । 
सबिहालंम, सविडालम्भ [संज्ञा पु.] (ं.) ताव्य- 
शास्त्र के अनुसार एक प्रकार का परिहास । 
सविते [संज्ञा पु.](स' ) एक प्रकार की सनिकल्प 
समाधि । § 
सविता [संज्ञा पु.] (तं) १-सू्यं । २-बारह पी 
संख्या | ३-श्राक | मदार । 
सवितातनय [संज्ञा पु.] (सं.) हिरण्यपाणि। 
सवितादेवत [संज्ञा पु.] (स॑.) हिरएयनत्तत्न । 
सदितापृत्र [संज्ञा पु.] (सं.) हिरण्यपाणि । 
सविताफल 


५ 


७ 
[संज्ञा पु.] (सं.) एक पर्वत का नाम 
Desi द 
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सावताछुत [स ्ञा छ] (तं) रती - पनत 
सत्रे [सज्ञा पु.) (प॑, प्रसव करना ! 
सबित्रिय [चि,] (सं.) सदि इ; - ऽ | 
विश्री [7 षिवा या सुसन 
हे आह के (४) (-चात्री। दाई। २ 
| 
सविद्य [वि.] (सं.) पंडित । जानी | | 
सविध [वि.] (सं.) समीप । पास । निकट i 
सविनय [चि.](सं.) विनयसहित | विभीतभाव र 
सविनय-अजञ। [संज्ञा सत्री] (स) राज्य शष 
अधिकारी की अनुचित आजा या कानून | 
मानकर उसकी अभा या उलेङ्कन करना । _ 
सिबिल डिसश्रोबीडिएन्स । "| 
यौ०-सविनय-श्रवञ्ञा-शदोलन-राश्य की सी 


आज्ञा को त मानते इये शांतिमय उपायों दा 
॥ 


_ किया जाने वाला थांदोलन। f 
सावनयन्कानुन-सण [संज्ञा पु] (हि) र 
न 'सविनय-अवज्ञा! । ; 
सावेभाल [संज्ञा पु.] (सं.) नख नामक गंधद्व्प | 
सविज्ञास [चि.] (सं.) विलासी । हे 
सविस्म्रद [थि.] (सं) आश्चयेचकित। दि 
सवी [सः्ञा स्भ्री,] (सं.) सताबर। हर! 
सवेरा [संज्ञा पु.] (हिं.) १:दिच निकलने का सपष 
सुघह । प्रातःकाल। २-निश्चत या ततय । 
समय के पहले का समय | 
सवेश [(द.] (ं.) निकट | समीप । 
सबेशीय [संज्ञा पु.] (सं. एक प्रकार का साम। 
सवेया [संज्ञा पु.] (हिं)) (“सवा सेर फा घा 
२-घह पहाड़ जिसमें संस्याआं ® सबा 
एक छन्द जिसके ग 
रहता है। ३-एफ छन्द (ज नी 
में सात भगण और एक शुरू होता । हिल 
सव्य [बि.](सं.) १-वास । बाँया । ॒ 
दाहिना । ३-प्रतिकूल | विण । [i तदी 
(हं.) १-यज्ञोपवीत। २-अ्निर न 
नाम | ३-चन्द्रअथवा सूय प्रद के दस १ 
के प्रासों में एक ४-बिष्छु। _ | 
सव्पचारी [संज्ञा पु.] (सं) ११! | ” 
वक्त | * 
सव्यभिचार [संज्ञा ए.] (सं. ° 
प्रकार के हेत्वाभासा में से न | 
सव्यसाची [संज्ञा स्त्री ](१:) ॐ दक तीर बह 
बाय दोनों द्वारथोंसे छग 
घकने फे कारण ही अडु व be 
सव्याज [वि.] (ं.) चाला® | Te 
व्याधि [बि.] (त) दा हे 
सब्यष्ट [संज्ञा पु.] (पं. सः क 
सबशशुन्क [संहा ए] 6) ˆ | 
ब्रस [वि.] (तः.) लिंबनदू ../` 


हि 


| 


| 
| 
| 


हर [वि ] (४) (>मिले शका द्दो। 


2४ ।३-शक्षा एसन्‍न करने षाला । 
, क, भ.] (हः) १-शंकायुक्त होना । 
i S 
षा पु.) रीड | भालू । 

[पक्ष पु.](स.) ब्रणरोग का एक भेद 
हा ली.] (हं.) नागदन्ती । 
पु) काला जीर।। 

[सा प.] (स) र्त्र से छुस- 
पैता। श्रमं ड फोर्सेज | 

है| पुः] (सं) अदरक । 

[ज्ञा पु.] (सं.) एक अकार छा नेत्र 
ही. 

बै.] (सं) दाढ़ी वाला । डढ़यल | 

| पर] बह सत्री जिसके डाढ़ी हो । 

३] (8.) (-भाग्यवान्‌। २-खुन्दर । 
(। 

॥पु.] (हैं.) १-चन्द्रमा। २~सेती- 
| 


॥पु.] (हि.) खरहा | खरसखोशा। 

हा स्वी.) (सं:) गर्भवती स्त्री । 

|. अ] (हि-) खिसफना । 

पता पु.] (हिँ.) चन्द्रमा । 

| पु.] (हिं.) १-खरगोशा । १-खीरा 
[कि, अ.] (हि) १-श्जदराना । २- 

| 

॥.] (हिँ.) चन्द्रमा! । 

॥ [संज्ञा पु.] (हिँ.) १-किसी फे पति 
॥ | पिता । श्वसुर | २-एक गाली । 
स्त्री.) (हिं.) १-सलुर का घर | 
पाना (गुण्डों की बोली में)। 

](8) (स्त्री. सस्ती] १-साधारण से 
सफा । २-साधारण | मा यूह 
।भ्राव फम हो गया दो | ४-जो महंगा 
पिता लगना-कम दाम पर बेचना । 
दा-सद्दज में किसी घड़े फाम या 
से छुटकारा पाना । ) 
किस] (हिं.) भाव सस्ता करना । 
१ | सस्ता हो जाना । 

i प] (हैं.) सर्ता होने क! भाव । 


a (हि.) १-सस्तापन । महँगी 
| २-ष समय जघ चीजें असते 
\ मिलती हों 

(स) स्री या पनी के साध । 
(१) रनेहस हित । प्रीतियुक्त । 

५ (अ) जो [कसी काम से किसी 


१३, ह द 
ह ह के लिये छुड़ा दिया 


, 0) क्ता या. ईसा हुआ । 


RET 


{ १४२३ |: 
[क्लि, बि,] मुस्कराकर । सुस्कारा हुए । 
एश्य [सज्ञा पु. (सं ) १-धान्य । २-शास््र । ३, 
रुण | ४-बृत्ञां क! फल । ५=शास्य । 
सश्यक [संज्ञा पु.] (ं.) १-एक प्रकार की मणि 
२-शालि | ३-तलबार | ४-साधुं । 
सश्यारीय [संज्ञा पु.] (सं.) सूसा । घूद्दा । [थिः] 
शास्य या झन्न का नाश करने बाला | 
सस्पसषत्सरे [सज्ञा पु.] (सं) शाल साखू | 
सश्यसंवर [संज्ञा पु.] (ं.) (-चीढ़ का पेढ़ । 
२-शाल का बृक्त । 
सश्यसवरण [संज्ञा पु.] (तं.) शालु । 
सस्या [संज्ञा स्त्री.] (सं) अरनी । गनियल्ल । 
सहंडुक, सहण्डुक [संज्ञा पु.] (४.) एक रकार 
का घांस का शोरया | 
सह [झव्य.] (सं.) सद्दित। समेत । [वि.] १- 
उपस्थित | मौजूद | २-सइनशील | ३-समथ 
[लंक्षा पु.] १-समानता । २-शक्ति। बल | 
३-कलमी आम । ४-सहायक । ५-सद्योग | 
सहकार [संज्ञा पु.] (त) १-सुगन्धित बदाथं। 
२- आम का वृक्ष । ३-सहायक । ४-आरों के 
साथ मिलकर काम करने की बृत्ति क्रिया या 
भाव । सहयोग । कोत्रोगरे शन । 
सहँकारता [स घञा स्त्री.] (सं.) सहायता | मदद । 
सहकार-समिति [संज्ञा स्त्री.] (सं.) चह समिति 
अथधा संस्था जो छुछ विशेष प्रकार के उप- 
भोक्ता, व्यवसायी आदि आपस में मिलकर 
सघ के लाभ के लिये बनाते हैं तथा जिसके 
द्वारा वे कुछ बह्तुएं यनाने, वेचने आदि की 
व्यवस्था करते है। झोओपरे टिव-सोताइटी । 
सहकारितः [संज्ञा स्त्री. (सं.) १-सहकारी य। 
सहायक होने का भाव | २-सह।यता | मदद 
३-साथ मिलकर काम करना | कोपर शन । 
सहकारितावांद [संज्ञा पु.] (सं.) सब का मिल- 
जुलकर सहकारिता के आधार पर काम करने 
की प्रणाली । 
पहकारितावादी [संज्ञा पु.] (स.) पद जो सइ- 
क्वारिता फे आधार पर फाम करता हो । 
को श्रॉपर टिस्टर । 
सहकारी [संज्ञा पु.] (सं) १-साथ मिलकर काम 
करने बाला | सहयोगी । २-सद्दायक । 
सहक्षारी-भंडार, सहेकारी-भणडार [संहा पु.) 
(सं.) वहु भंडार जो सहकारिता के आधार 
वर बना हो । को श्रोपरे टिव-स्टोर । 
सहकारी-संस्था, सहकारी-सभा [ स जञा स्त्री. ] 
(सं.) देखो 'सहकारसमिति'। 
सहकारी-समाज [सङ्गा पु.](8.) देखो 'सहफार- 
समिति! | (ल) थे जक नि 
गतक [संज्ञा पु.] (सं.) घे पत्र, 
i ज्ञो i र के साथ नत्थी करके उसी 
` ज्ञिफाफे में कही भेजे जाते हैं । एस्क्लोजर। 
[शा पु] (8) १-पति के शष के 


-0. Nal 


न मर ; सहजेन ` 
साथ पत्ती का जल मरना | सती होना । २- 
साथ जाने की क्रिया । 

सहगवन [संज्ञा पु.] (हिँ.) देखो 'सद्वगमन'। 

सहगान [संज्ञा पु.] (8.) १-कई आादमियों का 
एक साथ मिलकर गाना । २-बह गाता जो 
इस प्रकार गाया जाय । कोरस । 

सहगामिनी [सज्ञा स्त्री.) (सं) (-सहगमन 
करने बाली स्त्री । सती द्वोने वाली सत्री । २० 
पत्नी | ३-सहदेली । 

सहगामी [संज्ञा पु.] (४.) [स्त्री. सहगामिनी] 

१-साथ चलने बाला । साथी । २-समवर्त्ती। 
सहरगौनः* [संज्ञा इ.] (हैं.) देखो 'सहगमनः। 

सहचर [संज्ञा पु.] (सं.) स्त्री. सहचरी] १७ 
सङ्गी । साथी । २-सेबक । श्रुत्य । नौकर | ३९ 
मित्र | सस्रा । ४-कटसरैदा । 

सहचरा [संज्ञा स्व्री.] (सं.) नीली कटसरैय। | 

सहसराद्र-तंल [संज्ञा घु.] (ल) वैद्यक में एक 
प्रकार का तेल जिसके सेवन से दाँत मजबूत 
हो जाते हैं । 

सहचरी [संज्ञा स्त्री] (सं.) १-पत्नी । २-सखी । 
सह्देली । 

सहचर [सज्ञा पु.] (पं.) साथ | सद्ग । 

सहचारउप्ाधि-लकषशा [संह्ञा स्त्री.] (हं.) एक 
प्रकार फी लक्षणा जिसमें जड़ सहचरी के 
छइने से चेतन सह्चरी का बोघ होता है। 

सहचारिशी [स ज्ञा स्त्री.] (लं.) देखो 'सहचरी?। 
सहचारिता [संज्ञा स्त्री.] (सं.) सहचारी होने का 
भाव | 

सहचारित्व [संज्ञा पु.] (ल) सहचारिता | 

सश्चारी [स ज्ञा पु.] (8.) [ स्त्री. सहचारिणी ] 
देखो सहसर!। 

सहज [संज्ञा पु.] (सं.) स्त्री. सहजा] १-सगा- 
भाई । २-स्वभाव । [वि.] १-सं!थ उत्पन्न 
दोने बाला । ३-स्व॒भा ह रू । ३-सरल । सुगम 
४-साधारण | " 

सहज-अरिप्रकृति [सञ्ञा पु.] (8.) बह राजा जो ` 
विजेता का पड़ोसी तथा स्वभाव से श्र त। 
रखने बाला द्दो। 

सहजत [सज्ञा पु.] (१.) स्वणे। सोना। 

सहेजक्लव्य [संज्ञा प.] (पं ) बह नपु सकता जो 
जन्म से ही हो । Y 

सहजत [संज्ञा स्त्री.] (स.) सरलता । स्वाभा- 
विकत! 

सहजधारी [सज्ञा पु.] (हिं.) गुरु नानक का षह 
अनुयायी जो ओर लोगों के समान बाल 
मुड़वाता हो । ह 

सहजेन [स ्ञा पु.] (हिँ.) देखो 'सहिजनः ¡ 

सहजन्मा [वि.](४.)१-जुड़यों (बच्चे) । ्मञ्ञ। 
२-सहोदर। सगा (भाई) । 

सहृ्चन्य [स'ज्ञ चु.] (सं.) एक यज्ञ का नास।- 
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सहजन्या क ( १४२४ l 
सहजन्या (संज्ञा त्री. | (मं) एक श्रव्सरा का धाम रव की पप्नी का नाम जो देवफ की कश्यों थी 
ध [सङ्गा प.] (हिं.) गौडीय वैष्णच सहदेवी [संज्ञा सत्ी.](सं.) १-सददेई । २-सरहँटी 


५ ३-महानील । ४-ग्रियंशु । चेः ~ 

सहदेवीगण [संज्ञा पु.] (सं.) सहदेई, बला आदि 
श्रौपधियों का समूह जिनसे देव-प्रतिमाओं 
को स्नान कराया जाता हैं। 

सहधर्मचरी, सहधमंचारिणी [संज्ञा स्त्री. (सं.) 
पत्ती । जोरू । 

सहधमचारी [वि.](हिं.) एक साथ धमे करने वाला 

सहधर्मिणी [संज्ञा सतरी.](सं.) पत्ती भायां । जोरू 

सहृधरमी [संज्ञा पृ.] (ं.) (सत्री. सहधर्मिणी] पति 
[वि.] (सं.) समान धमं वाला | 

सहन [संज्ञा पु.](४.) १-सहने की क्रिया या भाव 
२-गराज्ञा या निर्णय मानकर उसका .पालन 
करना । एवाइड । ३-क्षमा | [संज्ञा पु.] (श्र.) 
{-घर के मकान का आँगन । २-एक प्रकार 
का बढ़िया रेशमी कपड़ा | ३-एक मोटा और 
गफ सूती कपड़ा । 

सहनक [संज्ञा प.](अ.) १-ए प्रकार की छिछली 
रफाबी । २-फातिह्‌। (सुसलम।च)। 

सहनभंडार [संज्ञा पु.] (हिँ.) १-कोष। खजाना । 
२-धनराशि । दौलत। 

सहनशील [वि.](स.) १-सहने या बरदाश्त करने 
करने वाला | सददिष्शु । २-सन्तोषी । 


सम्प्रदाय का एक निम्न वग । 
सहज-बद्धि [संज्ञा सत्री.] (सं.) जीव जम्तुशों में 
होने वाली बह्‌ स्वाभाविक शक्ति अथवा ज्ञान 
` जो उन्हें कोई काम करने की प्रेरणा करता है। 
इंटक । 
पहन-मिश्र [संज्ञा १.] (सं.) स्वाभाविक मित्र । 
जैसे-पचेर , सीसर या फुफरा भाई | 
पहज-भत्र प्रकृति [संज्ञा पु.] (=।,) बह राजा जो 
बिजेता का पड़ोसी, कुल्लीन और स्वभाव से 
ही भिन्न हो । 
सहजशत्र [संज्ञा प.] (॥.) शास्त्रातुसार चचेरा 
भाई जो संपत्ति के लिए झगड़ा कर सकता है 
तहजात [ब्रि.| (स.) १-साथ साथ अन्म लेने या 
, उत्पन्न होने बसे । क।न्येनिटल | २-यमज | 
प्रहजातिक [चरि] (सं.) एक ही साथ या एक ही 
प्रकार के | होगो जीनियस । 
सहज।धन।थ [संज्ञा पु.] (सं.) जन्मकुण्डली के 
तीसरे स्थान का अ्रधिपतिप्रह्‌ । 

' सहजोनि [संज्ञा स्त्री] (४.) पत्नी । जोरू) 
सहजारि [संज्ञा पु ] (7.) सहज शत्रु । 
सहजां [संज्ञा पु.](सं.) एक प्रकार का अशरोग । 
सहजिया [संज्ञा पु.](हैं.) सहजपंथ का अनुयायी 
पहेजीवी [वि.] (हैं.) एक साथ जीवन धारण 

, करने वाले | साथ रहने वाले | 
सद्र, सहअन्टर [संज्ञा पु.] (प.) सहजाधिनाथ 
सहत [सज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'शहद्‌ः । 

सहतमहत [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'भावरित!। 
पहतरा [सज्ञा पु.] (हिं ) पित्तपापड़ा। (८ 

, दितानाऋ [क्रि. अ.] (हिँ.) सुसताना । भ्रम- 

मिटाना | 

सहतूत [सज्ञा पु.] (हैं.) देखो “शहतूत 

पहत्व [सज्ञा पु.] (सं) १-'सह' का भाव । २- 

एकता । ३-मेलजोल । 

संहदइया [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) देखो 'सहदेई?। 

सहृदान [संज्ञ। पु.] (सं.) बहुत से देवताओं के 

ऽद्दश्य से एक में क्रिया जाने वाला दान। 
सहदाना# [संज्ञा रत्री.](हिं.) निशानी । पहचान 
सह । ; की क्रिय[। 

सहद्स# [संज्ञा प.] (हिं.) देखो 'शादूलः | सह-प्रातनाद्‌ [संज्ञा पु] (ं.) वह वाद अथवा 

सहदेई [संज्ञा सत्री](हि.) छुप जाति की एक बनौ मुकदमे का वहु व्यक्ति जो मुख्य प्रतिवादी के 

साथ गौणरूप से उत्तरादयी बतलाया गया 
हो। को-डिफेःडेग्ट | 

संहबाणा [स्ना सत्री.) (हिँ.) देखो 'शहवाला!। 

सहम [सज्ञा पु.] (सं.) साथ भोजन करना । 

सहभावी [सज्ञा पु.] (ए.) १-साथ-साथ होने 
£ रहते या घतने बाळा । छॉनकमिटेन्ट । २-सहो 


होने का भाव । सहिष्णुता । २-सन्तोप। , 
सहना [क्रि. स ](हिँ.)१-मेलना। बरदाश्त करना । 
२भोर वहन करना । ३-परिणाम भोगना । 
& [संज्ञा पु.] (हिँ.) देखो 'साहनी” 
सहनाई# [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) देखो 'शहनाई 
सेहनायन+ [सगा सत्री.] (हिं.) शहनाई बजाने 
वाली स्त्री। 

सहनीप [वि.] (ं.) सहन करने योग्य । सह्य । 

सहपति [संज्ञा पु ] (ह) ब्रह्मा । 

सहपाठ [संज्ञा पु.] (#,) एक साथ पढ़ना । 

सहपाठा [संज्ञा पु.] (प.) बह जो साथ में पढ़ा 
हो । सह।ध्यायी । 

सहपान [संज्ञा पु.] (सं.) मदिरा आदि का एक 
साथ पीना । 

सहपिंड, सहृपिएड [संज्ञा पु.] (सं.) सपिंड नाम 


सहृदय [संज्ञा ए.](7.) पांडु के सब से छोटे पुत्र 
का नाम। 


सहदता {संज्ञा स्त्री।|(सं.) १-सहदेई । २-चरियारा 

“वड़ा । ३-दंडोत्पल । ४-्रनम्तमूल । ४-सर- 

हटी । ६-प्रियंसु । >-नील | ८-सोनबली 
नामक वनस्पति । ६-भागवत के अनुसार च 


ध 


सहनशीलता [संज्ञा स्त्री] (से.) १-सहुनशील 
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सहन [चि.] (सं) एक साथ खाने बाह hl 
सह [निः] (सं) एक साथ उस्न | सहज। | 
सह- भोज [सज्ञा ए.} (सं. बहुत ते तो| 
एक साथ बैठकर भोजन करना। | 
न [संज्ञा पु.] (सं.) एक साध बैठकर स 
सदभाओ। [वि.](हि.) एक साथ बैठकर साने बः 
सहम [सज्ञा पु.] (फा.) १-डर। भय । सं 
लिहाज । सहम चढ़ुना-डर पा भय होना। 
सहमत [बि.](8.) जिसकी राय दूसरे से मिह 
हो । एक-राय या मत का । एग्रीढ । | 
eRe ] (सं.) सहमत होने दी कि 
4 ॥व । किसी के साथ एकमत A 
मन्द्र । चमत होना। ए 
खा त न.) (हिं.) इरन।। |i 
सान [संज्ञा पु ] स? देखो सहगमन il 
सहमान [वि.] (सं, मान या मयाद।सहित। 
[संज्ञा पु.] (सं.) ईश्वर । | 
सहमाना [क्रि. स.](हिं.) सयभीत कएना। ् 
सहमता [सज्ञा स्त्री ] (सं.) सहगमन करने i 
स्त्री । सती । 
सहयाग [संड़ा पु.] (स.) १-लाथ मिलकर बा; 
करने का भाव । २-बहुत लोगों के साथ पिए 
कर काम करने फा भाव । कोशॉपरेशत । 3, 
सहायता । सदृद । 
सहयोगवाद [संज्ञा पुः] (तं.) राजनेतिक शेत 
सरकार से सहयोग अथात्‌ उसके साथ | 
कर कास करने का सिद्धांत। 
सहयागवाद [संज्ञा पु.] (सं ) सरकार कप 
मिलकर काम करने का सिद्धांत बनाने वाली 
योगी [ संज्ञा पु. ] ( सं.) १-साथ पित 
बही यो उसी तरह का काम करने बल। | 
सहकारी । साथी । ३-समकालीन | ४8 
भारतीय-राजनैतिकतक्षेत्र में मिलकर कम 
वाल। व्यक्ति । 
सहर [संज्ञा पु.](अं.) प्रातःकाल । [संश HE 
१-जादू । टोना। २-शहर | २ दे । 
[क्रि. बि.] (हिं.) मन्दगति से | थ॑ एप 
सहरगाही [संज्ञा सत्री]. (7%) के 
आर्मी करने के हु Es उ 
जाने वाला हल्का भोजन | से 
न! । 
सहरना [क्ि. श्र.] (हिं.) देखो था | 
हरसा [संज्ञा स्त्री.] (४-) वनः य ' 
सहरा [सज्ञा पु.] (१) 
सियाहगोशा नामक ज तु 
सहरामा# [क्रि. स.] ग 


य 


हार [संज्ञा प (पर ) त्सु 
सहरिया [संज्ञा प.] () ९ a 


सहरी [सञ्ञा स्त्री.] ( 
[संज्ञा सन्नी.) ( 


नन्द्रमा के एफ घोड़े का 


i] ] (°) 
(र) सरल । सुगम | सहज । 
दु] (.) रास्ते का सांधी । 


| be या ङ्ग 


रीर हाथ करना | २-मलना ।_ 

,] ६) खुजलाना । गुदगुदी होना। 

| [सा पुः] (प) एक लोक का नास 

र पु](हि.) एक प्रकार का अज्ञ जिसमें 
निकाला जाता है । 

वा पु.] (सं) ऋग्वेद के अनुसार एक 

नाम । 

गा पु.] (सं.) वादनिबाद । बहस । 

ञ्ञापु.] (सं) १-साथ रहना । २- 
सम्भोग । 

ता पु.] (हिँ.) संगी । साधी । सिन्न। 

त्ञास्‍्त्री.] (स॑ ) पत्नी । भाय । 

सम्भव [वि.] (सं.) जो एक साथ 

ए हों | सहज । 

|.) देखो साहस! । 

'सहसमोॐ+ [संज्ञा पु.] (हिँ.) सूर्यं । 

[सज्ञा पु.] (हिँ. शेषनाग । 

ज्ञा पु | (हिं.) कमल । 

[संज्ञा पु.] (हिं.) इन्द्र । 

पहसत्रदन [संज्ञा ए.] (हिं.) शेषनाग 

न्ना पु.] (हिं.) देखो 'सहखबाहु!। 
पुसवदन, सहेससाण 

पनरा । 

ये] (सं.) एकाएक । अकस्सात्‌ । 

, सहसाखी [संज्ञा पु.] (हिं.) इन्द्र 
[संज्ञा पु.](!.) गोद लिया हुआ लड़का 

नापु] (7.) १-मोर | सयूर । २-य्च 

# [संज्ञा पु.] (हिँ.) शेषनाग । 

| (सं. जिसके हाथ हों । 

प्राप.) (सं.) पूस का महीला । 

शी पु.] (सं.) दस-सौ की संख्या । 

[जञ पु.] (सं .) सूर्य । 

।, सहुसरफाएडा [संज्ञा स्त्री.] ( सं, ) 

द । 

ऐ, सहस्र [सङ्गा पुः] (सं.) सूर्य । 
[वि.](सं.) हजार से गुणा किया हुआ 

[ब] (सं.) इन्द । 

सचि [सरज्ञा पु.] (सं.) बिष्णु। 
श्नु) १-कस्तूरी । २ विष्णु । 
i चके एक पुत्र का नाम । 

३] (ल) आष्म। 

हे पु.] (सं.) पाठीन नामक मदली 


सहसेद [सञ्ञा 
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-](सं.) १-बहुत बड़ा दानो । २- 


घोआरी 


सहसु दक्तिश [सजा पु.] (सं.) एक प्रकार का यज्ञ 


श्चा पु.] (सं.) कमल । 
ज्ञा पु.] (स.) १-विष्णु । ३-इन्द्र । 


सहश्धारा [सज्ञा स्त्री.] (सं.) एक प्रकार का हजार 


छेद वाला पात्र जिसका उपयोग देवताओं को 
स्नान कराने सें होता है। 


सहग्नथी [बि.] (सं.) बहुत बड़ा बुद्धिमान्‌। 
दि ब्ठैः 


(त [चि.] (सं.) एक हजार बार धोया हुआ 
(छत) । 
सुनयेन [सज्ञा पु.] (सं.) १-विष्णु | २-इन्द्र 
प्र [संज्ञा पु.] (मं.) वह स्तोत्र जिसमें 
५ किसी देता के हजार नाम हों । 
सहय्रनामा [संज्ञा पु.] (सं.) १-बिष्णु । २-शिव 
३-असलवेत्त । 
सहयनेत्र [संज्ञा पु.] (सं.) १-इन्द्र । २-विष्णु। 
सहसुपति [संज्ञा पु.] (सं.) हजार गाँवों का 
तथा शांसक । 
i [संज्ञा पु.] (स॑.) कमलपत्र । 
सहस्रपर [संज्ञा प.] (सं.) {-एक प्रकार का बृत्त 
२-तीर । 
सहस्रपर्वा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) सफेद दूब । 
सहस्ुपाद्‌ [संज्ञा ए.] (सं.) १-बिष्ु । २्-शिब। 
३-महाभारत के अनुसार एक ऋषि का नाम | 
सहसपाद [संज्ञा पु.] (सं.) १-सूयं । २-विध्णु । 
३-सारंस । 
सहयरुबाहु [सज्ञा पु.] (सं.) १-शिव । २-राजा 
कृतबीय के पुत्र हुह्य । ३-राजा घलि के सब 
से बड़े पुत्रका नाम । 
सहमुभागवती [सज्ञा स्त्री.] (सं.) देवी की एक 
मृत्ति। 
सहस्रभित्‌ [संज्ञा पु.] (स) १-अमलबेंत | २- 
कस्तूरी । 
सहप्रभुजे [संज्ञा प.] (मं.) सद॑खबाहु । र 
सहङ्रभुजा [संज्ञा स्त्री] (सं.) दुर्गो(की -एक मूर्ति 
का नाम । 
सहपमू्ति [सज्ञा एः] (सं) विष्एु। 
सहम्रमूर्द्र [संज्ञा पु] (स) १-बिष्णु । हि 
सहप्नमूलिका, सहसुमूली [संज्ञा खी.] (४) (- 
वडी शतावर | २-बड़ी दंती। ३-मूसाकानी । 
४-बन मूरा | ५-कांडपन्नी | 
सहप्रमौलि [संज्ञा पु.] (में.) विष्णु । 
सह प्ररशिम [संज्ञा पु.] (मं.) सूर्य । 
सहप्रलोचन [संक्ञा पु.] (4) इन्द्र । _ 
सहब्रुवाच्‌ हा प.) (हं) घृतराष्ट्र के एक उत्र 
का नाम ) 
सहमरीयै [बिः] (स) बहुत बड़ा बलवान | 
सहम्रवीर्या [संका ्री.] (सं) (बढ़ी रातावर | 
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हींग । ३-काँज्ञी । 
सहम्रूवधिका [अज्ञा स्त्री.] (सं.) कस्तूरी । 
सहयुवेधी [संज्ञः पु.] (सं.) १-हींग । २-करतूरी । 
३-श्रमलबेंत । 
सहेप्रृशः [श्रञ्य.] (त) हजार बार । 
शहप्रशाख [सज्ञा पु.] (सं.) बेद । 
सहव्रशिखर [सजा पु.] (लं.) विध्यपवत । 
सहसृशीर्ष, सहदरश्रवशं [संज्ञा पु.] (7.) विष्णु 
सहसश्रुति [सज्ञा सत्री.] (सं) जम्बूद्वीप के एक 
वर्ष-प्वेत का नाम । ) 
सहप्रसाव [संज्ञा पु.] (सं.) अश्व मेधयज्ञ । 
सहुत्रृसाण्य [संज्ञा पु.](सं.) एक प्रकार का अयन 
सहप्रुस्हुति [संज्ञा स्त्री.] (सं.) एक नदी का नाम 
सहदपृसोत [संज्ञा ए.] (सं.) एक पर्वत का नाम 
सहतुहयारव [संज्ञा पु.] (सं.) इन्द्र का रथ। 
सहद्रांगी, सहसुसाज़ी [संज्ञा स्त्री. (स.). १- 
सोरशिखा । २-पीलू । 
सहद्रांश [संज्ञा पु.] (सं.) सूयं । 
सहय्रांशुज [संज्ञा प.] (सं.) शनिम्रदद । 
सहय्रा [सञ्ञा स्न्री.] (स॑.) १-मान्रिका । अम्बछः 
२-मोरशिखा । 
सहय्राक्ष [संज्ञा पु.] (ं.) १-इम्द्र । २-विष्णु । 
सहय्रात्मा [संज्ञा पु.] (सं.) ब्रह्मा । 
सहम्राधिषति [संज्ञा पु.] (सं.) एक हजार गाँव 


का शासनकत्तां । 


२-दूब॥। 
सहप्रुवध [संज्ञा पु.] (सं.) १-चुक खटाई। २- 


सहम्रानीक 
पुत्र का नास | 

सहयाब्दी [संडः स्त्री.] (सं.) किसी संवत्‌ या 
सन के हर एक से हूर हजार तक के वर्षों का 
समूह | साहस्री । माइलीनियम । 

सहस्रायुतीय [संज्ञा पु.](सं.) एक प्रकार का सास 

सहय्रार [संज्ञा १.] (सं.) १-हठयोंग के अनुसार 
शरीर के भीतर के छ: चक्रों में से एक जो 
मस्तिष्क के ऊपरी भाग में माना गया है तथा 
जो आधुनिक विज्ञान फे नुसार मन आर 
उन गिलटियां का केन्द्र है जिनसे शरीर का 
बिकास होता है । २-जैनियों के बारहबें वग 
का नास | पु 

सहय्रारन [संज्ञा पु.] (सं.) जैनियों के एक देवता 
का नाम । 

सह्रार्िचिस्‌ [संज्ञा पु.] (सं.) १-शिव । २-सूयं 

सहम्रावर्तेक [संज्ञा पु.] (सं.) एक पुराणोक्त तीर्थ 
का नास | है 

सहय्रावर्ता [संज्ञा स्त्री.] (मं) देवी की एक मूत्ति 
का नाप्त । हि ह ry 

सहंग्री [संज्ञा पु.] (प.) वह बौर जिसके पास _ 
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चता या मदद पाना । सहारा देना-१-सहा- 
यता देना । २-टेक देना। ३-आसरा देना। 
४-रोकना । हरा दुदना-आसरा ताकना । 

[बि.] (सं.) सरनेह । प्रेमयुक्त । 

सहालग [संज्ञा पु.] (हिं.) ब्याह-शादी के दिन । 
लगन (हिन्दू) । 

सद्दावल [संज्ञा ए.] (हिं.) देखो 'साहुल' । 

सहिँजन, सहिजन [संज्ञा पु.] (हिँ.) एक प्रकार का 
बढ़ वृस्त जिसकी लम्बी फलियों फी तरकारी 
बनती है । 

सहिनानी# [संज्ञा स्री.](हि.) निशानी । पहचान 

_चिहु। 
सहत [श्रव्यय] (सं.) साथ । समेत । 


हंहांश = 
हजार योद्धा घोड़े या हाथी आदि हों। 
पहांश [संज्ञा पु.] (सं.) अपने हिस्से अथवा अंश 
के रूप में किसी को दी जाने वाली कोई वस्तु 
या धन | कॉन्ट्रब्यूशन । 
पहांशिक [संज्ञा पु.] (सं.) अपने हिस्से अथव 
श्रंश के रूप में किसी को कुछ देता दो! _ 
कॉन्ट्रिब्यूट । [वि.].(सं.) सहांश के रूप में । 
को ्ट््यूटरी \ 
[संज्ञा प] (सं.) १-घीकुआर । २-बनमूंग । 
३-दण्डोत्पल । ४-सफेद कटसरेया । ५-ककी 
नामक वृत्त । ६-सर्पिणी। ७-रासना। ८- 
सत्यानाशी। ६-सेवती। १०-अगहून मास 
११-हेमन्तञ्छतु । १२-मेंहृदी । १३-दबत।इ- 
बृत्त । १४-मषवन। 
पहाइ, सहाई [संज्ञा पु.](हिं.) सहायक । मदद 
गार । [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) सहायता । मदद । 

पहाउ [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो सहाय!। 

सहाचर [संज्ञा पु.] (#.) १-पीली कटसरैया । २ 
देखो 'संहचरः | 

सहादर [म्ब्य] (सं.) आदर के साथ । 

सहाद्वय [संज्ञा पु.] (सं.) बनमूंग । 

सहाध्यायी [संज्ञा पु.] (सं.) बह जो साथ पढ्‌ 
हो | सहपाठी । 

सहाना# [वि.] (हिं.) देखो “शान! । 

सहानी [बि.] (फा.) पीलापन लिये लाल रङ्ग का 

सहालुगमन [संज्ञा पु.](सं.) सहगमन । सती होना 

सहानुभूति [संज्ञा सत्री.] (सं) किसी का दुःख 
देखकर उससे दुखी होना। हमदर्दी । 

सहाय [संज्ञा पु.] (सं) (-सह्ायता | मदद । ९ 
सहायक | ३-श्र।श्रय । सहारा । 

सहायक [बवि.] (सं.) [स्त्री. सहायिका] १-सह।- 
यता करने वाल! । २-(वह छोटी नदी) जो 
किसी घड़ी नदी से मिलती हो। ३-किसी की 
अधीनता में रह कर क्राम में उसकी सहायता 
#रने बाला | सहकारी । ग्रसिस्टोन्ट । 

प्रहायक-भनुदान [संज्ञा पु.] (सं.) कोई काम 
'आगे बढ़ाने या चलता रखने के लिए दिया 
जाने वाला धन । ग्राट-इन-एड । 

सह।यता [संज्ञा स््री.] (सं.) १-किसी के कार्यः 

संपादन में शारीरिक अथवा अन्य किसी 

कार का योग देना | मदद । २-बह धन जो 

क्सी का काम आगे बढाने के लिए दिया 
_ जाय | एड | | 

सहायी [संज्ञा पु.] (हिं.) १-सहायक । मददगार 

२-पंद्वायता | मदद । 

सहार [संज्ञा पु.) (सं.) १-आम्रवृक्ष | २-महा- 

प्रलय । [संज्ञा पु.] १-सहनशीलता | बदाश्त 

२-सहन करने की क्रिया । ; 
सहारनात- [क्रि. स.] (हिं.) १-सहन करना। 

सहना। २-सँभालना । ३-गवारा करना । 

सहारा [संज्ञा पु.] (हिं) १-आक्रय। आसर। | २- 

भरोसा । ३-सहययदा। रहदा प्रना-सहू- 


एदा 


सहित्य [वि.] (सं.) सहन करने योग्य । 

पहिदान# [सांज्ञा पु.] (हिँ.) चिह्व। निश।न। 

सहिदानी# [संज्ञा स्त्री ] (हिं.) १-स्प्रति के लिये 
किसी को दी हुई कोई बस्तु। निशानी । २- 
पहचान । चिह्न | 


सहिरिया-- [सज्ञा स्त्री.](दे श.) बिना सींचे होने 
^ घाली बसंत की फसल। 
साहष्ठ [चि.] (स.) बलव्‌।न्‌। ताकतवर । 
सहिष्ण [वि] (सं.) बर्दाश्त करने चाला। 
_ सहुनशील। 
सहिष्णुता [संज्ञा सत्री.) (स) सहिष्णु दोगे का 
भाव । सहनशीलता | 
सही [वि.] (फा.) १-सत्य । प्रभाणिक | २-शुद्ध। 
ठीक । ३-हस्ताक्षर | दस्तखत। सही पड़ना- 
न ठीक उतरन! । साही भरना-मान लेना। 
सही-सलामत [बि.) (फा., भर.) १-स्वस्थ । भला- 
चंगा। २-जिसमें किसी प्रकार की बाधा न 
दे हो। [क्रि. वि.](फा., श्र.) सकुशल । कुश- 
„ लतापू्वक । 
सहु# [अव्यः] (हि.) १-सामने । १-तरफ । ओर 
सहुर [संज्ञा पु.] (तं.) सूयं । [संश स्त्री] थ्वी 
सहालयत [सज्ञा स्त्री.] (फा.) सुभीता। 
सहृदय [वि.] (सं.) [प्त्री. सहृदया] १-दूसरों के 
दुःख सुख आदि समभने वाला । २-दयालु । 
३-रसिक । भावुक । 
सहृदयता [सन्ना सत्री.) (सं.) १-सहदय होने का 
_ भाव | २-सोजन्य । ३-रसिकता । [ 
सहज+ [संज्ञा पु.) देश.) दूध जमाने का जामन 
सहजन [क्रि. स.] (हिं.) १-यह देखना कि सारी 
चीजें ठीक या पूरी हैं या नहीं । सॅभालना । 
_ २-संभालने श्रथवा याद रखने फे लिये कद्दना 
सहजवाना [क्रि. स.] (हि.) सहेजने का काम 
... दूसरे मे कराना। 5 
सट [संज्ञा पु] (हिं.) देखो 'सहेत?। 


| सहेया# [संज्ञा पु.] (हिं.) सहायता करने र 
4 


सहितत्व [संज्ञा पु.](त.) सद्दित का भाव या धर्म | सदो हिते (संज्ञ सी, ](सं.) वह काव्यालङ्कार जि 


सृहिबाला+ [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'शहबाल।' ! | 


सहेत+ [संज्ञा पु.] (हि) प्रेमी-्रेमिका के मिलने | सॉकाहली [संज्ञ रजी 
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|| 


© का पू निर्दिष्ट गुप्तस्थान। 

सहतु, सहतुक, [बि.] (सं) जिसमें 
_ उद्देश्य हो । 

सहरवा [संज्ञा पु.] (देश ) पारिजात 


ष ह 
है 
इ हेतु 


| 
नोमक वृत्त ( 


Rl ' संग” साथ! आदि शब्दों का ब्य 
होता ह तथा थनेक झाये साथ ही होते दिस 
जाते दै । ऐसे श्लङ्कारो में क्रिया प्रायः ए 
- ही होती है । 
दा [सज्ञा पु.] (सं,) १-अग्नि। २-इन् i 
सहीद [सज्ञा पु.] (सं.) ऋषियों भाहि के एष 
_ की पणकटी । | 
सहाद [संज्ञा पु.] (सं.) गर्भवती अवस्था में प 
र हुईं कन्या का पुत्र | ४ 
सहोदर [संज्ञा पु.] (तं.) स्त्री. सहोदरा] स 
भाई । [चि.] (सं) एकही माता से उन: 
सगा | 
सहोर [ज्ञ पु.] (हिँ.) एक प्रकार का हि ५ 
जिसकी दहनियों की लोग दांतुन बनाते ह 
शाखोट । 
सहोवर+ [संज्ञा ए] (हिँ) सहोदर । संग 
सह्य [वि.] (सं.) १-सहने या परदाश्त करे यो 
जो सद्दा जा सके। २-आरोग्य | [सिर | 
(सं.) १-सद्याद्रि । २-समानता। १९९) 
साम्य । . | 
सह्याद्रि [सजा पु.] (सं. एक पवेत जो 4 
घाट का एक भांग है. और जो समुद्र ९ | 
५, कैंड इटकर है हि |! 
साई [सक्ष पुः] (हिं) १-स्वामी। मलिक 
इश्वर ।३-पति । ४-सुसलमान 
एक उपाधि। कि. 
साक [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो शंका! 
ww नी हि रङका । अंजी 
सॉकड़+ [सज्ञा पु.](हिं.) (7 2० पाक 
722 _देखो "सरी | 
„ दरवाजे की सिकड़ी रे हे नने 
साकड़ा [सांज्ञापु](हिं.) ९" , । 
„ प्रकार का आभूषण । 
साँक्ररॐ [संज्ञा स्तरी.] ( 
[वि. 
् 


संकट | विपत्ति | जा 
सकीण | २-दुःखमः ५ र’ 
सौंकरा+ [वि.] (ह) देखो | 
देखी “ 


“जा प] देखो 'साके 


(६ तिक 
, सा KI 
पद शी 


के [वि.] (सं) जो सवेत के 
रे का। ° 
छूत से उत्पन्न होने वाला 


[विः] (पं) 
I) संक्षिप्त किया हुआ। 
नापु] (सं) महर्षि कपिलकृत एक 


दर्शन जिसमें प्रकृति तथा चेतन पुरुष 

हातका मूल माना गया हैं । । 

ग [संज्ञा पु.](सं.) एक प्राचीन आचाये 

हन छेद के सांख्यागर-्राह्ण की 
ही थी | 

ही [संज्ञा स्‍त्री .] (सं.) किस र 

आए आदि एकत्र करक उनके आवार पर 

पदात स्थिर करने अथवा निष्कर्ष 

ने की विद्या | स्टैटिर्टिकस । 

हा ली.] (हिं.) १-एक प्रकार की वरळी 

री बोझ उठाने का डंडा । ३-स्वॉग। 

न [वि.] (र.) सब अङ्गां से युक्त 

पंत पु.] (हिं) देखी (संगम! । 

ता स्त्री. ] (देश.) एक प्रकार का रङ्ग 

पे कपड़े रंगे जाते हैँ । 

ना सत्री.] (हि.) १-बरछी | साँगा । २- 

।मे गाड़ी वान के बेंठने का स्थान ३- 

(या गाड़ी के नीचे लगी हुई जाली । 

नञा पु.] स्वाँग भरने वाला या स्वाँग 

( खेल करने बाला। 

| पाजुष्ठा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-गंजा। 

जनी । 

, साङ्गोपाङ्ग [अन्यः] (सं.) सब अन्नों 

गायों से युक्त | सम्पू । 

संज्ञा पु.] देखो 'स घाम' । 

॥ साङ्गामिकक [वि.] (सं.) समर या 

पम्बन्धी । [स ब्ला पु.] सेनाध्यक्त । 

हलर । कमांडर । 

॥, साह्माटिका [संज्ञास्त्री.] (सं.) १- 

॥। दूती । २-प्रसंग । मैथुन । ३-वृ्ष 

| 

पोहत [स ज्ञा पु] (स'.) समूह्‌ । दल 

$, साझ्ातिक [त्रि.] (स'.) १-सद्बात से 

भ रखने बाला । २-(चोट का प्रह[र) 

पे आदमी मर सकता द्वो । घातक! 

भै । ३-जिससे प्राणों पर संकट आ 

dl हो। अहुत जोखिम का | 

i [बि.] (सः) सङ्क-सम्बर्धी । 


किसी विषय की 


{ 
| 


वि, ] (हि.) (स्त्री. साँची] सत्य । 
।दीक। 


ग 

|). 

बिः] (हि.) स्त्री. साँचली त्तः 
जा i Vn gs 
ना पृ.) (हि.) १-बह उपकरण जिसमें 
ष डालकर उसी के आकार की दूसरी 


[ १४२७ ] पक 
» और बस्तुएँ ढाली जाती हैँ । २-किसी बड़ी 
आकृति का छोटा नमूना । ३-बेलबूटे छापने 
का ठप्पा । छापा | ४-जुलाहों के काम की वे 
दो लकड़ियाँ जिनके बीच में कूँच के साल 

को दवाकर कसते हैं। 
सोचे में ढला-सर्वाग सुन्दर और सुडौल । सांचे 
में दालना-बहुत सुन्दर बनाना । [बि.] (हिं.) 

„देखो 'सचचा'। , 
सा।चियी [संज्ञा पु.](हिं.) १-किसी बस्तु का साँचा 
ड बनाने बाला। २-साँचे में ढ।लने बाला । 

साँची [संज्ञा स्त्री.] (?) पुस्तक की छपाई का वह 
ढङ्ग जिसमें पृष्ठ के बेड़े बल में पंक्तियाँ रहती हैं 
„ [संज्ञा पु.] (हिं.) एक प्रकार का खाने का पान 


साँफला [संज्ञा पु ](हिं.) 
५ जुत सकने वाली भूमि । 
सागा [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'सांझा?। 
साम्ही [संज्ञा सत्री. (हि .) मन्दिर में भूमि पर रंगीन 
चूणो से बनाई हुई वेल बूटों आदि की सजा- 
बट, जो प्राय: सावन में उत्सवों के समय 
होती है । 
सॉट [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-छड़ी । २-कोड़ा । ३- 
शारीर पर पड़ा हुआ कोढ़े आदि की मार का 
„ दाग या निशान। ४-लाल गदहपूरना । 
साटा [संज्ञा पु.](हिं.) १-ओोड़ा | चाबुक । २-गन्ना 
३-करघे का बह डण्ड। जिसकी सद्दायता से 
, ताने के सूत ऊपर नीचे होते है । ४-ऐंड । 
साटिया [सज्ञा पु.] (हि,) डॉडी पीटने वाला । 
साटी [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-पतली छोटी छड़ी । 
२-बाँस आदि की पतली कमची । ३-मेल- 
_. मिलाप | ४-अ्रदला । प्रतिकार । 
साँटेमार [सञ्ञा पु.] (हिं.) एक प्रकार के सिपाही 
जो हाथ में साँटा लेकर राजा की सवारी में 
हाथी के साथ चलते हैं | 
साँठ [संज्ञा युः] (दोश.) १-देखो 'सांकड़ा' | २- 
गन्ना । ३-सरकड। | 
साँठ-गॉँठ [संज्ञा स्त्री-](हिं.) १-मेलमिलाप | २- 
छिपा रौर दूषित सम्बन्ध। 
साँदना# (क्रि. स.] (हिं.) पकड़े रहना । 
साँठी [संज्ञा स्त्री-] (हिं) पूँजी। धन। [संज्ञा 
स्त्री.] देश) गदद॒प्रना । [संज्ञा षु] (हि) 
साठी नामक धान | 
साँड़ [संज्ञा पु.] (हिं.) १-केवल सन्तान उल 
कराने के लिए पाला हुआ गाय का नर | २- 
मृतक की स्मृति में दागकर छोड़ा हुआ बेल । 
सॉड़ की तरह घूमगा-स्वतन्त्र ऑर चिस्तारहित 
पत्ता । साँड़ को तरह डकराना-बहुत जोरसे 
[ब्रि.](छ .) १-बलिष्ठ | २-आवारा 


चिल्लाना ॥ ने 
साँड्नी [संज्ञा स्टी.] (हैं) पेजचाल से चल 
बाली ऊटती। 


साँड़ा [संज्ञा १-](। 


एक दिन 


में एक हल से 


हृ.) छिपकली की जाति 


Ns 


का एक | सांद्रपष्प। सब्दपु [संज्ञा प॒ } (सं.) बहेड़ा 


` साद्रपुष्प, सान्द्पुष्प 
जङ्गली जन्तु जिसकी चरबी ओषध रूप में 


„अयुक्त होती है । < हा 
साड्या [संज्ञा पु.] (हि.) १-साँड़नी पर सवारा 


सॉदियी [संज्ञा पु.] (डिं.) ऑँट । 2. 

साँदू [सज्ञा पु.] (हि.) क्रिसी की साली का पति 

सांत, सान्त [बि.](सं.) १-जिसका अन्त अबश्य 
होता हो | २-अन्तयुक्क। [विः] (हिं.) देखो 
'शांत'। 

सांतपनकृच्छ्र, साम्तपनकृच्क्र [सज्ञा पुः] 
एक प्रकार का त्रत । 

सांतानिक, सान्तानिक [बि.](सं.) संतान-संबंधी 
सन्तान का। 


करने वाला | २-तेज चलने वाला ऊट, _. 


(ह) 


सांतापिक्क, सान्तापिक [वि.] (सं) सन्ताप या! 
कष्ट देने वाला । 


सांति# [सज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो “शांति? ' hs 
सांत्वन, सान्त्वने [संज्ञा पु.] (तं.) १-अश्वासन। 
डारस | २-सस्तेह्‌ कुशलमङ्गल पूछना तथा 
बातचीत करना । ३-प्रणय। प्रेम । ४-मिलन। 
सन्धि । द 
सांत्वना, स।न्त्वना [संज्ञा सत्री.] (सं.) १-आश्ा-| 
, सन | ढारस | २-सुख । ३-प्रेम | ्रणय ५ 
सात्ववाद, सान्त्ववाद [सज्ञा पु.](सं.) सांत्वचा 
„ देने वाले वचन । द 
साथड़ा [सज्ञा पु.] (?) बादिया का बह स्सा) ५ 
जो पेंच बनाने के लिए घुमाते हैं (लुद्दार)। | 


साँधरी [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) १-चटाई । २-बिछोना 


| साँधा [सज्ञा एः] (हिँ.) चमड़ा कूटने का औजार 


` जो लोहे का होता है। \ 
साँथी [संज्ञा स्त्री] (दोश.) १-वाने के सूतों का 
ऊपर नीचे होना । २-करघे में लगने वाली 
„ एक लकड़ी | 7 
सोद, सॉदा+ [संज्ञा पु.] (दोश.) नटखट पशुओं 
के गले में लटकाया हुआ लकड़ी का कुन्दा | 
लक्गर | ढेका। _ 
सांदीपनि, सान्दीपनि [संज्ञा पु.] (7) श्रीकृष् 
तथा बलराम को धनुर्वेद की शिक्षा देने वा 
आचये । 
सांदब्टिक [बि.] (सं.) एक ही दृष्टि में होने बाला 
सांदष्टिकन्याय [संज्ञा पु.] (सं.) एक प्रकार का 
न्याय जिसका प्रयोग उस समय होता है. 
जब किसी वस्तु को देखकर उस जैसी ही 
पहली देखी हुई, कोई दूसरी वस्तु याद आ। 
जाती है। 
सांद्र, सान्द्रं [संज्ञा पु.] (सं.) वन | जङ्गल । 
[बि.] (सं.) १-घना। घोर। गहरा । २५ 
कोमल । सुदु । ३-स्निर्ध | चिकना । ४-सुन्दर 
खूबसूरत । 
सांद्रता, सान्द्रता [संज्ञा रन्नी.] (सं.) सांद्र होने 
का सांब । छः 
] 
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-सां्रप्रसाद, सान्दरप्रसद ` 


सांद्रप्रसाद, सान्द्रप्साद [संज्ञा पु.] (सं.) एक 


प्रकार का कफज प्रमेह । 
सांद्रमणि, सान्द्रमणि [संज्ञा पुः] (सं.) एक 
प्राचीन ऋषिका नाम । 
सांद्रमेह, सान्द्रमेह [संज्ञा पु] (सं, देखो ' सादर 
„ प्रसाद्‌’ 
सांध [संज्ञा पु.] (हिँ.) लक्ष्य । निशाना । 
सांध, सान्ध [बि.] (ए.) संधि-संवंधी । संधिका 
[संज्ञा पु.] (सं.) एक प्राचीन ऋषि का नाम | 
साधना: [क्रि, स.] (हिँ.) १-निशाना साधना। 
। लक्ष्य साधना। २-मिलाना | मिश्चित फुरना । 
' ३-पूरा करना | साधना | 
सांधा [संज्ञा पु] (हिं.) दो रस्सियों में दी हुई 
` गाँठ। \ 
सांधिक, सान्पिक [संज्ञा पु.] (सं.) १-देखो 
'शोंडिक' । २-सरिध कराने वाला । 
सांधिविग्रहिक, सान्धिनिग्रहिक [स ज्ञा पु-) (सं. 
प्रचीनकाल फा राजाओं फा वह अधिकारी 
जिसे सन्धि या बिम्रहू कराने का अधिकार 
। होता था। 
सांध्य, सान्ध्य [बि.] (सं ) संध्या-सम्बन्धी। 
स्यकसुमा [संशा रत्री.] (सं.) संध्या के समय 
५. फूलने बाले पौधे, वक्त आदि । 
सॉप [संज्ञा पु.] (हिं.) (स्त्री. सांिनी ] एक प्रसिद्ध 
साने वाला लम्या कीड़ा जिसकी कुछे जातियां 
बहुत ही जहरीली और घातक होती हैं । 
भुजङ्ग । प्रहि। विषधर । 
कलेजो पर साँप लोरना-ईष्या भादि के कारण 
5 अत्यन्त दु:ख होना। साँप सूँघ जाना-निर्जीब 
` होना | पराग खेलाना-सांप को पकड़ना और 
४ससे क्रीड़ा य। खेल फरना | साँप की तरह 
केंडूली झाइना-पुरान। भद्दा रूप छोड़कर 
नवीन सुन्दर रूप धारण करना । साँप की 
लहर-साप काटने का कष्ट | सॉप की लकीर 
सांप फे निकल जाने पर पड़ने वाली लकीर । 
` साँप के मुँह में-घहुत जोखिम में । साँप धर्चू दर 
की दशा या गति-घहुत असमञ्जस की 
अवस्था । 
सांपत्तिक, साम्पत्तिक [वि.] (सं.) सभ्पत्ति-संयंधी 
i सम्पात्त का । 
सॉपधरन% [संज्ञा पु.] (हिं.) शिष । 
सांपरायिक, साम्परायिक [बि ] (सं.) १-पार- 
लौकिक । २-युद्ध में काम राने वाला । ३- 
५ युद्ध-सभ्बन्धी। [संज्ञा पु.] (सं.) युद्ध । समर 
सप [सःज्ञा पु.] (हिं.) देखो सिपाया” | 
सांपातिक, साम्पातिक [वि.] (स.) सम्पात- 
सम्बन्धी । सम्पात का । 
सॉपिन [संहा स्त्री.] (हिं.) १-सांप की मादा। 
२-घोड़ कें शरीर पर की एक प्रफार की अशुभ 
आरी । 
सौंपिया [ संज्ञा पु.) (हिं) सांप से मिकता- 


नी । 
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[ १४१५८ | 
जुलता फाला रंग । 
सांप्रत, साम्प्रत [श्रब्य.] (सं.) श्रभी। इसी 
समय । तत्काल । [वि.] युक्त। मिला। 
सांप्रतिक, साम्प्रतिक [बि.] (सं.) १-वतेमान- 


काल से सम्बन्ध रखने वाला । आधुनिक । 


२-जो इस समय चल रहा हो | कर न्ट । 
सांप्रदायिक, साम्प्रदायिक [वि.] (सं.) किसी 
विशेष सम्प्रदाय से? सम्बन्ध रखने बाला। 
सांप्रदायिकता, सम्प्रदांयकता [संज्ञा स्त्रीः] 
(सं.)१-सांप्रदायिक होने का भाव । २-फेवल 
अपने सम्प्रदाय की श्रेष्ठता तथा हितों का 
हे विशेष ध्यान रखने वाला । 
सॉफा [संज्ञा प.) (हिं.) देखो 'साफा! । 
सांवंधिक, साम्पन्धिक [वि.] (सं.) १-सम्बन्ध 
, का | २-विवाह-सम्बन्धी । [संज्ञा पु ] साला 
साव, साम्य [संज्ञा पु.] (स'.) श्रीकृष्ण के एक 
पुत्र का नाम जो जाम्वन्ती के गभे से उत्पन्न 
, हुआ था। 
संबिपुर, साम्बधुर [संज्ञा पु.] (स'.) पाकिस्तान 
, के मुलताननगर का प्रचचीन नाम । 
साबएुराण, साम्बपुराण [सज्ञा पु.] (स.) एक 
, उपपुराण का नाम। 
सांबर, साम्बर [संज्ञा पु.](स .)१-देखो 'साँभ र 
२-साँभर नमक। [सज्ञा पु.](हिं,) सम्बल । 
` पाथेय । राइखचे। 
सांबरी, सास्बरीं [संज्ञा स्न्री.] (स..) माया। 
„ जादूगरी। 
समिर [संज्ञा पु.] (हिं.) १-राजस्थान की एक 
भील। २-उस के जल से बना नमक । ३- 
भारतीय म्रृगों को एक जाति । &४-सभ्बल। 
, पाथेय । 
सांभवी, साम्भवी [संज्ञा स्ती. ](सं.) लाल लोध। 
साभाष्य, साम्भाष्य [संज्ञा पु.] (सं.) संभाषण । 
र बातचीत। 
सुगः [अरव्य.] (हिं ) सामने । सम्मुख । 
[संज्ञा पु.] (सं.) योद्धा। 
संबिक [संज्ञा पु.](देश.) हलवाहों को दिया जाने- 
बाला ऋण जिसके सूद के बदले में बह काम 
करते हैं । [संज्ञा पु.] (हि.) साँवाँ (आन्न) । 
सवत+ [संज्ञा पु.) (हिँ.) योद्धा। सामन्त । 
„ सिजा पु.) (^) एक प्रकार का राग । 
“nh या घोड़ा 
ई नी चहू जा समें घास 
, आदि रखी जाती है। E 
सावत्सर, सांवत्सरक [सज्ञा पु.) (सं. ग 
: र्‌ | (स.) गणः 
ता पु.] (सं.) गणक। 
सावत्सरिक [बि.] (सं.) संबत्सर का। संवत्सर: 
स सम्बन्धौ । [संज्ञा पुः] (सं) ज्योतिषी । 
Sd पु.) दरा.) ममोले आकार का एक 


सागर [बि.] (हिँ) देखो 'सांबल्ञा' ६ 


| 
साँवरिया# [चि.] (६) सा स 
[सं ह) सांगले रङ्ग क t 
ह उ MENUS है | 
काला दक श्याम वणे का। [संज्ञा 
८ १-श्रीकृष्ण्‌ | २-पति 
का भाब! 
EE i € ) सांवला। 
वादौ संज्ञा पु.] (हिँ) १-श्रीकृष् । ३-३३४ 
सेवा [सञ्ञा ए.] (हिं.) गनी याह जा 
, एक घटिया अन्न | ह 
सांव्यावहारिक [संज्ञा पु.](7.) किसी इमी 
„हिस्सेदार होकर काम करने वाला ब्यापी $ 
सास [संज्ञ [स्त्री हिँ | 
न्री.] (हिं.) १-नाक या मुख के द्रा 
हेवा खींचकर फेफड़ों में पहुँचान। तथा प्न 
बाहर फेंकने की क्रिया । शत्रास। दप । २४ 
अवकाशा | फुरसत । ३-गु'जाइश । सम 6 
४-संघि या दरज। ५-द॒में का रोग। | 
तास अडना-साँस रुकना । साँस उसका 
दमे का दौरा होना । २-मरते समय पई, 
ऊपर बड़े क से साँस आ।ना। साँस ) 
१-मरने के करीव होना । २-सककर साँस 
आना । उलटी साँस लेना-१-गहरी ह 
लेना । २-मरने के समय रोगी का षष्ट स 
साँस लेना | साँस ऊपर नीचे होना-सँझे 
रुकना। साँस खींचना-१-सॉँस लेना। श 
साँस या दम रोकन।। सॉस चढ़ जाना-|| 
हांफने लगला । २-जल्द थक जानां। ड 
5 दोना । साँस चढ़ना-चिता होना 
साँस तक न लेना-कुछ न घोलना। 
शहते-जीते जी। ( गरी) सॉस भएन। प 
लेना, ठंडी या लम्बी साँस लेना-!-धट्ि 
दुःख या शोक द्ोना । ३-सन्तोष या विभ 
का अनुभव करना | सॉस रकना-सास 
में बाधा होन।। साँस लेना-कोई काम | 
करते या चलते-चलते तनिक ठहर जात 
साँसत [संज्ञा स्त्री-] (हिँ) १-इम घुग पा 
कष्ट । २-अत्यधिक कष्ट या पीढू 
 झकट। बखेड़ा। 
साँसतधर [संज्ञा प.](हिं)) कालकोडी। | 
सांसद [वि.](स -)(कथन व्यब भा. | 
रण) जो संसद या उसके सद र | 
के अनुकूल हो । पूर्ण भद्रोचित | 
सांसदी [संज्ञा १. (सं) ब 
व्यवहारों का अच्छा शष न 
बैठकर लब कार्य ने ५ 
` पूणं पडो | हम ।२- 
साँसना [क्रि. स.] (हिँ) १-६३ 
डपटना | ३-कष्ट य! ३ `. 
सांसर्गिक [वि.] (स) i 
संसर्ग से उत्पन्न होने म क्षेशा। il 
ताँपा चढन!-कुक्र या 


कुः ष 
= - शो पु.](ह ) 
या प्रेमी (गीतों गा ) 
हि ) सावला (सङ्ग) हो 

| 


दबा सम्देह होना । 

{ ] (देश) १-एक्‌ प्रकार का कब्बल 
77०6 जा आओ 
(| पु] (प.) १-सास । ER 
| जिन्दगी । ३-प्रम्माण | ४-सन्‍्द॒ह 
भय। इर। ह 

[ढि] (स) संसार का लौकिक । ऐहिक 
हा ल्री.] (हँ) देखो "मिर्री! । (गाने 
॥) | 
[बिः] (सं) संस्कृति से सम्बन्ध रखने- 
। पंकृति-सम्बन्धी । 

॥[बि.] (ं.) एक देश का । 

] (हि) १-समान | तुल्य । बराबर । 
; परिमाण सूचक शाब्द । [संज्ञा पु.] 
में षडज स्वर का सूचक शब्द । यथा 
,ग भादि । [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १० 
। २-पाबेती । 

ना पु.] (हिँ ) देखो “शायक' । 

न्ना स्त्री] (श्रं) एक प्रसिद्ध दो 
बाली गाड़ी जो पैरों से चलाई जाती 
(गाड़ी । 

हिया [संज्ञा स्त्री .] (अ.) दे 
| 

६ [सज्ञा स्त्री] (अं.) अनेक प्रति- 

| को छ।पने बाला छोटा यन्त्र । 

॥ स्त्री] (हि) १-पल। क्षण। २० 
।३-मुहूत्ते । ४-शुभ सचय । 

[क्ता पु.] (अं.) देखो 'नामपट्! । 

वा सत्री] (अं.) विज्ञान | 

पता पु,] (हिं.)) देखो 'सायबान?। 
शा पु.] (हिं.) देखो 'साई? । 

| पु.] (अं.) आमदनी के वह साधन 
0 जमींदारो को लगान नहीं दना पढ़ता 
| पु.] (हिँ.) देखो 'साई'। 

हाप.) (हि.) १-चहू घन जो पारिश्रमिक 
शो काम करने से पहले बातचीत पक्षी 
$ लिये दिया जाता हे। पशगी। षयाना 
भी। ₹-बह सहायता जो किसान एक 
के देते हैं। ३-देखो 'साईकाँटा' । 

॥ त्री.) (देशा.) १-एक प्रकार का कीड़ा 
र जो गाड़ी क अ्रम्मभाग में बेडे बल 
दूसरों को काटते हुए रखे जाते है । 
[पु ] (हि.) एक वृक्ष जिसकी छाल 
"ही कमाया जाता है | मोगली । साई । 


i पु] (हिं.) घोड़े की देखभाल करने- 
भीर्‌ } 


_ 


खो विश्व 


ष सत्री.) (हिं ) साईस का काम, भाब 


TT i : 
षता प.] (6 ) देखो 'सब ज । 


(हि) साँभरमील अथधा | साारिकार [संज्ञा 9) (00 ६ 


[ १४२६ | 
उसके आलपास का प्रात जो राजस्थान 
साफ [संज्ञा पु.] (हिं.) साक । सब्जी । तरकारी। 
साकचेरि+ [सज्ञा स्त्री.] (हिं) मेहदी । 
साकट [सज्ञा पु.] (हिं.) १-शाक्त सत का मानने- 
वाला। २-बह जो मध-मांस आदि खाता हो 
३-जिसने किसी गुढ से दीक्षा नली हो। 
निगु । ४-दुष्ट । पाजी । 
साकर [वि.] (हिं.) संकीण । तङ्ग । सँकरा । 
[सं 


सकले 


[संज्ञा पु.] (सं.) देखो 'शाकल्य’। 

साका [संज्ञा पु.] (हिं.) १-संवत्‌। शाका। २० 
ख्याति । प्रसिद्धि । ३-यश । कीत्ति। ४-धाक 
रोब। ४-कीत्ति-स्मारक । ६- कोई साधारण 
क्वाये जो सब लोग न कर सकें तथा जिसके 
कारण कर्ता की कीशि हो | ७-सम्तय |, 
साका चलना-ग्रभाच या रोब मान जाना। 
साळा चलाना-रोब जमाना । साका बॉपना- 
धाक जमाना । 

का (सं.) १-रूप या आकार बाला । २- 
सू्ञियान्‌ । मूत्त । ३-स्थूल । [संज्ञा पु.] (सं.) 
न्रह्म का मूर्तिमान्‌ रूए । 

साकारता [सज्ञा स्त्री.](सं.) साकार होने का भाव 

साझारोपासना [संज्ञा रत्री.](सं.) ईश्वर की मुत्ति 
बनाकर उसकी उपासना करना। 

साकिन [चि.] (#.) निवासी । रहने वाला । 

साकी [स-ज्ञा पु.] (दोश) कपूरङचरी । 

साकी [सज्ञा पु.](सं.) १-मदिरापान कराने वाला 
द-बह जिसके साथ प्रेम किया जाय । माशूफ 


स्‌ कर [संज्ञा पु.] देखो 'सङुरु ड? । 
साकुश [संज्ञा ए.] (डि .) घोड़ा | शब । 
साहूत [बि.] (सं.) जिसका छु अर्थ हो । अभि- 
प्राय सहित । 
साकेत [स्ञा पुः] (सं.) अयोध्यानगरी । 
साक्ेतक [संज्ञा पु.] (सं) साफेत का निवासी । 
छयोध्याबासी । F 
साकेतन [संज्ञा पु.] (सं.) अयोध्या। साकत । 
साकोह# [संघ्ता पु.) (हिं.) शालइक्त । 
बतुक [वि.] (स) सत्त सम्बन्धी । सक्त, का | 
i Fl (सं.) जो, जिससे सत्त, बनता हो। 
साक्षर [बि.] (सं.) जो पढुना-लिखना जानता द्दो। 
शिक्षित! े ६ 
साक्षरता [संज्ञा सत्री.] (सं.) साक्षर या पढ़े लिखे 
होने का भाव ! हे | 
साज्ञात्‌ [अव्य.](सं.) सामन । सम्मुख | प्रत्यक्ष । 
[वि.] (सं.) मूत्तिमान्‌। साकार । 
[संज्ञा प .] (स॑) भेंट | मुलाकात । 


ह| 


-भेंट । मुलाकात | 


के सागरमेखल 
२-पदार्थो का इन्द्रियों द्वारा होने वाला ज्ञान 
साक्षात्कारी [संज्ञा पु.] (8.) १-साक्षात्‌ करने 
"वाला | २-मेंट या मुलाकात करने बाला | . 
साता [संज्ञा स्त्री.] (स॑.) साकी का का? 
गवाही । 
साघभूत [सज्ञा पु.] (सं.) विष्णु । 
सराच्ी [संज्ञा पु.] (सं.) [स्त्री. साक्षिणी] १-ब& 
जिसने कोई घटना अपनी आंखों से देख 
हो। २-साखी। गवाह । ३-दूर से देखने 
बाला । तटस्थद्शंक । [संज्ञा स्त्री.] गवाही । 
शहादत । 
साच्य [साक्ञा पु.] (४.) १-गवाद्वी । शहादत । 
२-प्रमाण । 
साक्ष्य-प्रधिधि [संज्ञा सत्री.] (ं.) देखो 'साइय 
विधान! । 
साचय-विधान [संज्ञा प.] (वं.) बह्‌ प्रविधि या 
कानून जिसमें साक्षी देने के नियमों आए 
की व्यवस्था हो । लॉ-श्राफ-एविडेन्स । 
साख [सज्ञा पु.] (हि.) १-साक्षी । गवाह । २ 
गवाही । प्रमाण । ३-धाक | रोब । ४-मयांदः 
श-लेनदेन का खर।पन या प्रमाणिकता” 
[संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो 'साखा!। 
साखना# [क्रि. स.] (हिं.) साक्षी देना | गवाही 
या शहादत देनन । 
साखर% [वि.] (हिं.) देखो 'साक्षरः | 
साखा#% -[सज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-डाली । टनी ( 
२-वंश या जाति की शाखा। उपभेद ।३- 
चक्की का धुरा । ४-देखो “शाखा? । 
सखी [सज्ञा पु.] (हिं.) १-गबाह, । २-गवाददी | 
३-ज्ञान सम्बन्धी दोहे या पद्म । ४-बृत्त । पेड़ 
साखी पुकारना-गबाी देना । 
सस्‌ [सज्ञा पु.] (हिँ.) शालबुच्ष । 
सखांचारन# [संज्ञा पु.](हिं.) देखो 'गोन्नोचूषार/ 
साखाट [सज्ञा पु.] (हिं.) सिद्दोर वृक्ष । 
साथ [सज्ञा पु.] (हिं.) १-शाक। भाजी। २- 
तरकारी । 
सागपात समभझेना-बहुत तुच्छ समभझता। 
यौ०-सागपात-१-रूखा-सूखा भोजन । ४३० 
तुच्छ ओर निकम्मी बस्तु । 
सागरे [संज्ञा पु.] (सं.) १-समुद्र । जलधि । २- 
बड़ा ताल या जलाशय । भील । ३-एक प्रकार 
के सन्यासी । ४-एक प्रकार का मृगा। 
स [संज्ञा रत्री.] (सं.) १-नदी॥ २-गल्ला' 
नदी। 


सागरगामिनी [संज्ञा रत्री.] (सं ) नदी । 

सागरम [संज्ञा पु ] (सं ) समुद्रलचण। 

स।गरजमल [सञ्ञ। पु.] (सं.) ससुद्रफेन ” 

सागरधरा, सागरनेमि [संज्ञा स्त्री ] (मं.) ९ध्थो 

सागरम॒द्रा [संज्ञा रत्री. ](H.) ध्यान या आयधन। 
करने की एक प्रकार की मुद्रा । 

सागरमेखल [संज्ञा गत्री-] (सं ) प्रथ्बी b 


हु 
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सागरलिपि ५ SN RS , 
गरलि पि [स्च नी (सं) एक प्रकार को (यौगिक के अन्त म, जेले--घड़ासाज | 
भ नारी FE) विकार .साजक [संज्ञा प.] (सं.) बाजरा । बजरा। 


सागरवासी [स ्ञा पु.] (स) समुद्र में या समुद्र साजिरी [संज्ञा सत्री.] (दे श.) संपणे जाति का 


के किनारे रहने वाला। एक राग हि 
साजड़ [सज्ञा पु.] (देश.) गुलु नामक वृक्ष । 


बे [संज्ञा पु.] (सं.) एक बोधिसत्व | यज्ञन [संज्ञा पु.] (हि.) १-पति। २-मरेमी । ३- 
सज्जन | ४-ईश्चर । 
ग़ गराम्बरा | 
[साली] /। साजना# [क्रि. स.] (हि.) सजना । [क्रि. अ.] 
स्‌ Sa [ प.) वरुण । सजना । [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो साजन!। 
[संज्ञा पु.] (ए.) वरु साजबाज [संज्ञा पु.] (हि तियारी । <-म॑ल 


सागरश्वर [संज्ञा घु.] (सं.) एक तीर्थं का नाम । 
सागरोत्थ [संज्ञा ए.] (सं.) समुद्रलवण। 
सागरोद्क [संज्ञा प.] (पं.) समुद्र का जल । 
सागवन, साधान [ संज्ञा पु ] (ह.) देखो 
।. ` 'सागौन'। 
सागू [संज्ञा पु.] (हि) (-ताइ़े की जाति का एक 
पृष २-दखा सागूदाना । : 
सागदाना [संजा ५] (हिं.) सागू नामक बृत्त के 
तने के गूद से तैयार किये हुए दाते जो शीघ्र 
पच्च जाते हैं । सावूदाना । 
सागा [संज्ञा पु.] (ह.) देखो सागू! । 
सारो [संज्ञा पु.] (सं.) एक बृत्त जिसकी लकड़ी 
बहुत मजबूत होती है । 
साग्न [दि] (४.) अग्नि के सहित । छरितियुक्त । 
सापिनके [घि.] (सं.) अग्निहोत्र के लिये घर में 
जीवित रखने वाला । [संज्ञा पु.]' (सं. बृह्‌ ER | र 
जो नियमित हप से अग्निहे।त्रादि करता हो। | साझेदार [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) साझेदार होने का 
साग्र [वि] (सं) समस्त । कुल। सब। भाच । हिस्सेदारी | शराकत । 
साग्रह [[क्र. वि] (सं) प्रहसह्नित । जोर देकर | सद [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो ` साट? 
साचक [सज्ञा सतरी.] (तु.) मुसलमानों में बिवाद | पटके [संज्ञा पु.] (?) १-भूसी । छिलका । २- 
की एक रस्म । बिलकुल तुच्छ और निरथक बस्तु ! 
साचरी [सज्ञा स्त्री.] (सं. एक रागिनी । ह (अं. सरिन) एक प्रकार का 
साचार [न्ि.] (सं.) आचारयुक्त । [राम बन्‌ | 
साटना#ऋ 
साचित्य [संज्ञा पु.] (सं.) सचेत होने वी ह [क्रि. स.](हैं.) १-किसी को किसी काम 
` ९ सचता | कोशम । उ गुप्त रूप से अपनी ओर मिलाना । २- 
ग सटाना[?। 
सा।चवारका त्री.] (सं) सफेद पुननवा © 
Ln कक [i i ] है हे साना [सज्ञा रत्री.] (देश.) भालू का नाच । 
सांचव्य [संज्ञा पु |!) १-सचिब का भाव या | सारमार [द्भ हिं) हाथियों कं ५ 
पद | सचिवता। र-सहायता । शा BEI लक i 
साचीकम्हड़ [संज्ञा प.] (हि) सफेद कुम्हड़ा। 
पेठा ) 
साचीकृत [बि.] (स॑.) एकत्र किया हुआ । 
सचीगुण [संज्ञा पु ] (सं.) बैदिककाल के एक देश 
का नाम । ह 
साज [संज्ञा पु ] (सं ) पूवाभाद्रपदु-नक्ष॒त्र | 
साज्ञ [संज्ञा पु.] (फा.) *>सजावट | ठीठ़बाट । 
२-सजान अथवब। कसने की सामग्री | ३- वाद्य 
बाज। | ४-लड़ाइ का हृथधियार | AM 
बाजा बजाना! आरम्भ करना। साज मिलाना- 
चाद्ययंत्र बजाने से पृथ उसका वाद्ययंत्र टीक 
करना | थौ०-सा ज-ब। ज-घनिप्ट ता । हेलमेल । 
[बि.] (फा ) मरम्मत करने या बनाने बाला । 


जोल । 
साजर [संज्ञा पु.] (दो श.) गुल नामक वृत्त । 
। साज-सामान [संज्ञा पु.] (फा.) (-सामग्री । उप 
करण । :-ठाटबाट । 
साजात्य [संज्ञा पु.] (सं.) एक ही जाति वाला। 
एक हा प्रकार या तरह का । है 
साजिदा [संज्ञा प.](फा.) १-साज या बाजा बजाने 
बाला । २-सपरदाई । 
साजिश [स ज्ञा स्त्री.] (फा.) १-किसी के विरुद्ध 
कोई काम करने में सहायक होन।।२-मेल । 
मिलाप । 
साजज्य# [संज्ञा पु.] (हि.) देखो 'स।युज' । 
[झा [संज्ञा पु.](हिं.) १-हिरसेदारी । ९-हिस्सा। 
भाग । 
साभी, साझेदार [संज्ञा पु.](हिं.) किसी काम या 
शजगार में हिस्सा रखने याल। । हिस्से द।र। 


सारी [सज्ञा रत्री.] (दे श.) १-पुननेव। । २- 
साम।न। सामग्री । ३-कमची । सॉँटी । 

स।र [अव्य ] (द्‌ रा.) बदले में । परिवत्तन में । 

साठ [वि.] (सं.) पचास और दस (६०) । 
[संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) दखो 'साठी! | 

साठनाठ [वि ] (हि.) १-निर्धन । दरिद्र । २- 
नीरस । रूखा | तितरबितर । 

साउसाती [संज्ञ स्त्री ] (हिं.) देखो :साढेसाती'। 

साठी (सज्ञा प ] (दे रा.) १-गन्ना। । इख । २- 
साठी नामक धान। ३-बह खेत जो बहुत 
लम्बा-चोड। ही । ५-एक प्रकर की मधुमक्खी 
[बि ] (हिं ) साठ सान का । 


साटी [संज्ञा पु | (हिं.) एक 

साड़ा [सज्ञा प ](द 
घातक रोग । 5 
के नीचे लगा बांस का टुकड़ा 

साड़ी [संज्ञ स्त्री] (हि.) १ स्त्रिये 
पाता । २-दृस्रो 'साढी?। 


साट्साता [स-ज्गा स्त्री ] (हि.) देखो तासही 
साद [सांज्ा रत्री] (हिं. १-असाढ में 
बोई 
बाली कर सल। असाढ़ी । २-दूध पर हरी मला 
साल क्ञ का गॉंद । ४-देखो 'साडी'। | 
{ [संहा पुः] (हिं) पत्नी की बहन बा पि, 
साट्‌ चीहाएा [सज्ञा पु ] हि ) फसल दी र 
बाट जिसमें 5६ वां भाग जमींदार को तध 
शीप १६ वां भागा का काश्तकार को मिलता, 
साद्‌ साती [सज्ञास्त्री.](हिं.) शनिप्रह की शरु 
दशा या प्रभाव जो प्रायः साढ़े सात बर 
साढ सात माह या साठे सात दिन त 
रहता हूं। से ताती आना या चद्ना-विपरि, 
के दिन आना | 
सातक, सातङ्क [क्रि, चि.](सं.) तंक याभ 
प्रदशान क साथ । आतेक्रपूवक । |; 
सात्‌ [्रि.](तं.) एक प्रत्यय जो शब्दों के अगत | 
गकर 'मिलाहुआ।' या 'रूप मे आया हुआ 
। अर्थ देता है। यथा-भूमिस्ात्‌। ॥| 
सात [बि.] (हि.) चार ओर तीन (७)। [सिई 
पु.] चार र तीन के योग की सख्या। |; 
सात-पाँच करना-(-बहाना। करना। २-काई 
या उपद्रव करना । ३-चालबाजी करता। j 
परदो मे रसना-{-भ्रन्छी तरह छिप 
रखना । २-बहुत सम्भाल कर रखन।।॥॥' 
समुद्र पार-बहुत दूर । प।त। भूल जाना दः 
हवाश चला जाना । ताते रगारं का्‌ 
दे ना-क्रिसी बात की सत्यता पर बहुत र 
देना | सात सीके बनाना-बच्चे के णी 
छठे दिन की एक रीति जिसमें साप सी 
रखी जाती हैं । यं।०-स।त परौच-चालाकी 
धर्तत। । | 
सातत्प [स-ज्ञ। पु | (सं) सतत का भाव | से 
या निरन्तर होते रहना! । । 
सातपूती [संज्ञा स्त्री.] ( देखो 'सातपुतियी । 
सातफरी [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) बिव क गत | 
और वघू का अग्नि की सीत बार पर 
करने | 00:27 भइ 
सातभाई [स ्ञ। स्त्री ] (हि.) देखो प भू 
सातला [संज्ञा स्त्री] (हिं.) एक १९ " "| 
जिसका दूध पीले रंगा की होत है 
जा शालि 
।तवाहन [संज्ञा पु.] (सं) राजा 
सानिक# [वि.] (ह) देखो "साति 
सातिशय [बि] (हं.) अतिशय 
साती [स्ञा स्त्री | र.) सॉ है 


| के पहनने ई 


pT 
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~~ [ १४३१ ] 
पर भी सकोच या दुराव करना धाथ का या 


ती 


(शी चिकित्सी |; प॑) मटर । साथ को-तारकारी । भाजी | ताथ का खेला- 
र्क [सष पु |.) भटर बचपन का दोस्त । [अव्य.] (हि) १-सहित 


हि ह) रामा के सहित ! आत्मायुक्त 


रा पुः] (हं.) १-सारूष्य । २-वेद्यक के 


से | २-विरुद्ध | से | ३-प्रति । से । ४-द्वारा 
साथ ही ताथ-एक साथ | एक क्रस में । 


|. 4६ एस जिसके सेवन से FI यौ०-प्ताथ ही-सिचा । अतिरिक्त । 
[ह ३१४) काल, ९ कर साथरा+ [संज्ञा पु.] (?)[सत्री. साथरी] १-चटाई 

कूल पड़ने बाला आहर-विहार आद २-वबिस्तर | विल्लौना | ३-छुश की बनी चटाई 
ऐ तात्यकी [स'ज्ञा प] (सं.) एक यादव | साथी [सञ्ञा पु.] (हिं.) स्त्री. साथिन] १-वह 


भारत युद्ध में श्रीकृष्ण के सारथी थे। 
[बगा पु.](6-) सरस्वती भादि देवा या 
प्री के उद्दश्य से किया जाने वाला यज्ञ 
| [ता पु.][सं.) एक वेदिक आचाय॑ का 
[ल q] (सं.) सास्यरथ फा वंशज | 
।सात्यवतेय [संज्ञा पु ] (स.) ००३: 
ग [संज्ञा पु.] (सं.) एक प्राचीन ऋषि का 
जो बशिष्ठ के वंश के थे। 

हता प.] (?) गंधक । 

| [सहा पु.] (सं) सन्नाजित के वंशज, 
शतानीक । + 


जो एक . साथ रहता हो । सङ्गी । २-दोस्त । 
मित्र। ` 

सादगी [संज्ञा सत्री.] (फा.) १-सादापन । सरलता 
२-सीधापन । निष्कपंटता । 

साद्रा [संज्ञा पु.] (?) एङ प्रकार का बढ़िया पक्षो 
गान[। 


बनावट का । २-जिसके ऊपर बेलेबूदे, सजा- 
बढ आदि का कोई काम न हो। ३-बिन। 
विशेष मिलावट या आडम्बर के | ४-जिसके 
ऊपर लिखा न हो । ५-सीधा | सरल | ६7 
जिसके कोई रङ्ग न हो । सफेद । 
सीधासादा~सरल हृदय । 
[संज्ञा स्त्री .] (सं.) सत्यभामां । सादापन [संज्ञा पु.] (फा.) सरलता । सौदगी । 
| मै) सात्बिक । ` | सादित [वि] (सं) छिन्नमिन्न | विध्वस्त । 
पा पु.] (प) रह मे सदी [संज्ञा स्त्री.] (फा.) १-लाल की जाति की 
पु । ४-यादव । ' ५-एक नशस एक प्रकार की छोटी चिड़िया । सदिया । *- 
॥६-एक प्राचीन देश का नाम । जिना पीठो ही. पूरी । [संज्ञा पु.] (?) १- 
जञ स्त्री.](सं.) १८शिशुपाल की माता शिकारी । २-घोड़।। ३-देखो 'शादी!। 
|| २-सुभद्रा | हर सादूर [संज्ञा पु.] (हिं.) १-शादूल। सिं । २- 
ति [संज्ञा ्त्ी.] (सं.) नाटक में एक कोई हिंसक पशु। न 
[को वृत्ति, जिसमे मुख्यतः दान, दपा, | साहश्य [संज्ञां पु.] (सं.) १-रूप, प्रकार आदि की 
आदि वीरोचित कार्यों का वणन हता समानता । एकशूपता । २-अराबरी । तुलना 
सका व्यवहार चीर, रौद्र, अदभुत था ३-परस्पर बिरोधी या भिन्न बातों के कुछ 
स में होता हँ । विशेष तत्वों में पाई जाने वाली समानता । 
[वि] (हं.) १-सतोगुणी । र-पवित्र । | झतिदेश ।एनालो जी । गज स । 
। ३-सत्वशुए से उत्पन्न । | सारश्यता [संज्ञा स्त्री.] (सं.) देख सदृ्यः । 
॥| पु.] (स.) १-साहित्य मे सतोगुण से साध [संज्ञा पु. (हिं.) १-साधु । स । २ 
त यं र्ग बिकार-स्तम्भ, स्वेद, रामच सज्जन । ३-योगी । EEN र नाम। 
मंग, कंप, बैपएये, अशु तथा प्रलय । ९० सज्ञा खी] (हं) र । wi 
ह्य के अनुसार एक प्रकार की इति २-स्त्री के गर्भवती होने के का गन 
सक। व्यवहार अदभुत, गा ख़ब्लार स Wie प्रकार का उत्स ; 
तरसा में होता है। सात्विक इत्ति | रै है ह 
| १ De ्रकार,के अभिनयों | साधक [सज्ञा घु.] (स ) [स्त्री. साधिका] र 
साधना करने वाला । २-योगी । रे-सीधन 


एक - हे 
की] f -वह जो अनुकूल और सहायक 
भ [सज्ञा स्त्री.) (सं) दुग । ज्रिया। ४-व६ ज 
Eh न El रखने वाली । हो। हट A नामक इष 
ना पु.] (हिं.) १-संगति । सहचार | रेए ७न्‍दौत।। पे आरम्भ करके 


धन [संज्ञा .] (सं-) १-का 
क आ कराना । २-निर्णय, जाला 
आदि के अनुसार कार्ये का सूप ईना | र 
करना । ३-अपने कार्यो का निवाई का ह 

पद्‌ के कतेव्यों का पालन करना! ४-विधि 
तल्या आदि में बतलाये हुए फाय धूर करना 


। संगी । ३-घनिष्टता । ४-कंबृतरों का 
। साथ छूटन।-संगाति से अलग होना । 
दोना-किसी काम में सद्दायता देना । 
शेना-अपने संग रखना अथवा चलना 
वि-समागम या सम्भोग करना । पथि 
सेह हिपाना-पअत्यधिक घनिष्टता होने 


हे 


सादा [वि.] (का.) (स्त्री. सादी] १-साधारण 


LAE दावार 

एकजिक्यशन । «-क्रोई वस्तु तैयार करने फी 
सामग्री। ६-बह जिसके द्वारा अथवा जिसकी 
सहायता से कोई काम सिद्ध दो | उपकरण । 
५-उपाय । युक्ति । ८-धातुएँ आदि शोधने 
का काम । ६-कारण | हवेतु। १०-श्राचार । ` 
संधान। ११-मृतक का श्रग्निसंरक।र । १२ 
जाना | गमन | १३-धन | दौलत । १४-पदार्थ 
वस्तु । १४-घोड़े, हाथी शादि जिनकी सहा- 
यता से युद्ध होता है। १६-सिद्धि। १७- 
प्रमाण | १८-तपस्या झ।दि के द्वारा मंत्र सिद्ध 
करना | साधना । 

साधनता [संज्ञा स्त्री.] (प) १-सांधन का भाव 
या धमं । २-साधने की क्रिया | साधन।। 

साधन-पत्र [संज्ञा पु.] (सं.) १-े्रो 'करण! । २- 
देखो 'साधिका!। 

साधनत्वं [सज्ञा पु.] (सं.) साधनता । 

साधनहार# [वि.] (हिं.) १-साधने बाला। २~ 
जो साधा जा सके । 

साधना [सज्ञा स्त्री.] (स॑.) १-कोई काम सिद्ध 
करने की क्रिया या भाव । सिद्धि। २-उपा- 
सना | आराधना । ३-देखो साधन! | 
[क्रि. स.] (हिं.) १-पूरा करना । २-निशाना ., 
लगाना । ३-अभ्यास करता । ४-पक्क। करना 
ठद्दराना । ५-एकत्र करता । ६-वश में करना 
७-बनावटी को असल जैसा! कर दिखाना। 
प-शोधना । शुद्ध करना | ६-प्रम।णित करना 

साधानक [वि.] (सं.) किसी राज्य अधवा संस्था 
के प्रबन्ध, शासन प्मथबा कायंसाधन से 
संबंध रखने चाला। एक जिक्यूटिव I 

साधनिक-अधिकारी [ संज्ञा पु. ] (सं.) किसी 
संस्थाका वह अधिकारी जो उसके प्रबन्ध 
आदि क| साधन या सञ्चालन करता है । 
एक जिक्यूटिव:श्रॉफ़िसर । 

साधनिकी [ सज्ञा स्त्री. ] (सं) १-बह राजकीय 
विभाग जो विधि-विधानों आदि का पालन 
करता और कराता है । दि-एकाजिक्यटिक | 
२-बिभाग के अधिकारियों क। समूह यो बरगे 
एक जिक्यूटिव । 

स।धनी [संज्ञा स्त्री.](हिं.) भूमि चोरस करने का 
एक लोहे का औजार । 

साधनीय [बि.] (सं) १-साधना करने योग्य । ३० 
साधा जा सके। 

साथयतज्य [चि.] (सं) साधन करने फे योग्य । 

साधायता [संज्ञा पु.] (सं.) साधन करने साला । 

साधम्य । [संज्ञा पु.](सं.) समान धमं अथवा गुण 
होने का भाव । एकधा । 

साधार [बि.] (सं.) जिसका कष्ठ आधार दो । ` 
आधारयुक्त । क 

साधारण [बि.] (सं.) १-जिसमें औरों की अपेक्षा 
कोई विशेषता न हो । सामान्य | २-बिरो- 
षता अथवा उत्कृष्टता से रहित । मामूली । 
हिनी । ३-सब के समभे योग्य | सहज 
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साधारणगांघार, सांधारणंग।न्धारें 
सरल | सुंगस। ४-सब अथवा बहुतों से | 
सम्बन्ध रखने बाला । ४-सभी व्यक्तियों, 
अवसरों, अवस्थाओं से सम्बन्ध रखने वाला 
सावेजनिक । आम । जनरल । 

प्राधारणगांधार, साधारणगान्धार [सज्ञा पु.] 
(ं.) एक प्रकार का विकृत स्वर जो वस्त्रिका 
नामक भुति से आरम्भ होता है । 

साधारणतः [श्रब्य.] (सं.) १-सासान्य रूप से। 


मामली तीर पर | २-बहुधा । प्राय: | अक्सर | साधुता [संज्ञा ती. (सं.) १-साधु होने का भाव 


साधारणत [संज्ञा स्त्री.] (सं.) साधारण का भाव 
या धर्मे | मामूलीपन | 

साधारण-देश [सज्ञापु.](सं.) जिसमें कोई बिशे- 
षता न हो । सासान्य । मामूली | 

साधारण-ध्े [संज्ञा पु.](सं.) १-बह धमं जो सब 
के लिए हो । २-बह धर्मे जो साधारणतः एक 
ही प्रकार के सब पदार्था में पाया ज्ञाय। ३- 
चारों बणों के कत्त ब्य करम । 

साधारण-निर्वाचन [संज्ञा पु.] (सं.) सावेजनिक 
चुनाव । जनरल इलेक्शन । 

साधारणःस्त्री [सज्ञा सत्री] (सं) वेश्या । रंडी । 

साधारणी [संज्ञा सत्री.] (सं) १-एक अप्सरा का 
नाम । २-कु'जी। ताली । चाभी । 

साधारणीकरश [सज्ञा घु.](सं.)१-एक ही अकार के 
बहुत से विशिष्ट तत्वों के आधार १२ कोई 
ऐसा साधारण नियम अथवा सिद्धान्त स्थिर 
फरना जो उन सब तत्वों पर समान रूप से 
युक्त न दो सके २-किसी समान गुण या 
धमे के आधार पर अथवा एक वर्ण में ल्ान।। 


गुणों भादि के आधार पर अथवा एक बगे में 
` लाना। 


साधारएय [संज्ञा पु.](सं.) साधारणत।। मामूली - 
पन्ने । 


f 
| 


साधिका [वि.](सं.) [सती प्र.] सिद्ध रने बाली 
[सचना स्त्री.](सं.) वह लेख अथवा पतन्नजिस 
पर किसी प्रकार के देने पावने का ठीक-ठीक 
हिसाब शअथना भेजे गये माल का पुरा विबरण 
लिखा रहता है। वाउचर । 
साधिकार [क्ि, वि (सं) अधिकारसहित । 
अधिकार से | ऑथारिटेटिबली। 
[वि.] (सं.) जिसे अधिकार प्राप्त हो । 
साधिक्षेप [क्रि. वि.](सं.) ध्यान करते हुए ।रिफ्ले- 
. क्टिंगली । 
साधित [बि.] (सं.) १-सिद्ध किया हुआ | साधा 
हुआ । २-जिसे किसी प्रकार का दण्ड दिया 
गया हो । ३-शुद्ध किया हुआ । शोधित । ४- 
जिसका नाश किया गया हो। ५-(ऋण 
जो चुकाया गया हो। 
साधु [संज्ञा पु.](सं.) १ कुलीन | आये । २-धार्मिक 
) जीवन बिताने चाला व्यक्ति । संत | ३-भल। 
"आदमी । सञ्जन। ४-जैन साधु । ५-जिन। 
६-मुनि | >-वरुएवृक्त । 
[बि.] (सं) १-अच्छा | २-प्रशंसनीय । ३- 


ड 


[ १४३२ ] 
उचित । ४-शिष्ट और शुद्ध (भाषा)। _ 
[अग्य.] (सं.) ठीक है | अच्छी बात है। 
साधुक [संज्ञा पु.] (सं.) कदभ्व का वृक्त । 
साधुकम [सज्ञा पु.] (सं.) अच्छा या भला काम 
साधुकारी [संज्ञा पु.] (सं.) अच्छा या भला काम 


) 


_ 

योग जो बहुत शुभ मा 
के अजुसार शुरु के 
प्रकार के मंत्रों में से ए 
पदार्थे जि 
सास्य ॥ 


ना जाता है ; भी 
लिप जाने ते रे 
स की | ५-३ र 
अका अनुमान किया जाय पे 

Ig 


च्यता [संज्ञासत्री (र 
करने बाला । र ह स्त्री] (सं) साध्य का 
साधुज [संज्ञा पु.] (सं). कुलीन । सनि 3 
साध्यवसानिका [सं 
साधुजांत [वि.](सं.) {-सुन्दर । २-उञ्वल | साफ SM ज्ञा न्नी] (हं,) साहित्य 
के आशुलार एक प्रकार की लत्तणा। ९९ 


या धर्म । २-साधुओं का आचरण । ३-सञ्जनता 
भलमनसाहत । ४-सलाई । नेकी । £-सीघापन 
साधुदशी [वि.](सं.) अच्छी तरह से देखने वाला | 
साधुदायी [बि ] (सं ) उत्तम बस्तु का दान करने 
वाला । 
साधुधर्स [संज्ञा पु.] (तं.) जेनमताुसार साधुओं 
का धर्म जो दस प्रकार का कद्दा गया है-ज्ञांति 
मार्दव, आजब, मुक्ति, तप, संयम, सत्य, शौच 
अर्विचन तथा ब्रह्म। 
साधुधी [संज्ञा स्त्री.] (स.) १-अच्छी बुद्धि | २ 
सास | 
साधृपुष्प [संज्ञा पु.] (सं.) स्थलपद्म । 
साधुभवन [सङ्गा ए.] (सं.) साधुओं के रहने की 
कुटी । 
साधुभाव [संज्ञा पु.] (सं.) साधुता । सजनता । 
साधुमती [संज्ञा स्त्री.] (पं ) १-एक तांत्रिक देवी 
का नाम। ३-दूसवीं पृश्घी छा नाम (बौद्ध )। 
साधुवाद [संज्ञा पुः] (सं) किसी का कोई भला 
काम करने पर 'साधुसाधु' कहकर उसकी 
प्रशंसा करना । 
साधुवादी [चि.] (सं) सच बोलने बाला । 
साधुइच्ष [संज्ञा पु.] (सं.) १-कदस्ब का पेड़ । २- 
बरुणशृक्ष । 
साधुर [वि.] (सं.) अच्छे स्वभाव और उत्तम 
चरित्र का। 
साधुदुि [सांज्ञा स्त्री.] (सं.) उत्तम और श्रेष्ठः 
वृत्ति । 
साधुसाध [अव्यय] (सं.) धन्यघन्य़र । बाह-चाह 
बहुत । खूब । 
साधू [सञ्ञा पु.] (हिँ ). १-घामिक ब्यक्ति । सन्त 
मह।त्मा। २-भला आदमी । सज्जन । ३- 
सीधा या भोलाभाला आदमी। ४-देखो साधू! 
साधा [संज्ञा पु.] (सं) धार्मिक पुरुष । सन्त | 
साधु । 
साध्य [वि.] (सं.) १-सिद्ध करने योग्य । साध- 
नीय। २-जो सिद्ध हो सके। ३-सहज | 
सरल । ४-जो प्रमाणित करना हो । ५-प्रति- 
कार करने के योग्य । ६-जानने के योग्य । 
[सज्ञापु.] (सं.) १-गण देवता.जो संख्या: में: |- 
बारह हैं। यथा-मनः, मंता, प्राण, नर, अपानः | 
बीयंबान, विनिर्भय, नय, दंस, नारायण, 
दृष तथा भ्रभुंच। २-देवता। ३-ज्योतिष मे 
बिष्कंभ आदि सत्ताईस योगों में से इक्षीसधां 


सा 


सा 


सा 


सां 
सानी 


ट्ष 


सालु 
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साष्यसथ [संज्ञा पु.] (सं 


साब्या [ संज्ञा स्त्री 


साऽ्पाचार [संज्ञ 


साध्वी [चि.] (सं.) पतिश्नता या पवित्र प 


| 

सं.) न्याय में बह हेत: 

साध्य की तरह सा।घन्नीय होता है। \ 
] (द) किसी व्यता 


Rat A 
दीवानी में वे विचारणीय बाहे कि 


को हो | इश्यू । | 
भ्र [संज्ञ > प 
साभ्र [संज्ञा पु.] (सं.) एक प्रकार का साम । 


| 


। पु.] (सं.) १-स।धुञों क्ष ए 

आचरण । २-रिष्डाचार्‌। | 
बाली (श्री) । 

नेद्‌, सानन्दे [संज्ञा पु.] (त॑.) १-सतिष 
२-एक प्रकार की संग्रज्ञात समाधि | ३ 
सङ्घीत में सोलह प्रकार के धुत्रों में से.एक। 
[क्रि. वि. झानन्दपूर्वेक । आनन्द सदवित। 


सानंदनी, सानन्दनी [संज्ञा सत्री.].) पन 


का नास | 


सानंदुरी, साननहुरी [संज्ञा पु.] (स॑) हा 


णोन तीर्थ । र , 
ने [संज्ञा पु.] (हिँ.) चह पत्थर जिस १९८ 
करे बा की घार तेज की जाती है। 
सान देना, सान धरना-धार तेज कना 
मना+ [क्रि, स.] (हिं.) १-चूणे भादि कि 
तरल पदार्थं में मिलाकर गीला है 
गूं घना । २-मिश्चित करन। । मिलति 
दोष, अपराध आदि के लिये फिसी 
उत्तरदायी बनना | ४-सान पर चह 
तेज करन[। eh 
निका [संज्ञा सत्री] (बंशी 
नी [संज्ञा स्त्री.](हिं)१-चारे था 
पानी में सानकर पशुर्शा को शति से 
२-कई पदार्थो का अ 
हुआ मिश्रण (व्यंग्य) |. 
लगाने की गिट्टक । [सं 
'सनई! । [विः] (अ्र.): न 
२-मुक्राबले का | इ 
बे-जोड़ । 
चु [सज्ञा पु] (१) ' 
स्वरा | छोर । रसे 


३-गाड़ी हि) 

ज्ञा ली य 
-दूसरां 
दित | 


_पर्वत 


4 
ही चोटी || 
मतल मुमि । म 


(५ 

| : ऽ 
| (ROR ON 
Ar 

त्रा । 


| र्म । ६-पढ्लब । पत्ता । >-सूर्य संज्ञा पु.] १-भाँवर। फेरो। २-मे 
A! “डित nt दोस्ती । 

| ] (8) (-पुढेरी जामक वृक्ष । साप्तपदीन [वि.] (स॑ ) सप्तपदी-सम्बन्धी । सप्त- 
[र हे पदी का । [संज्ञा पु.] मित्रता । दोस्ती । 
कस पु.] सं ) पुढेरी नामक शष । | साप्तपोरुष [वि.] (सं.) स्त्री. सप्तपौरुषी] सात 
(| प.] (स ) एक गोत्रकार ऋषि का पीढ़ी तक या सात पीढ़ियोँ का । 


साप्तमिक [वि.](सं.) सप्तमी सम्बन्धी । सप्तमी 
का 
साप्तरथवाहनि [संज्ञा पु.] (सं) वैदिककालीन 
ऋषि का नाम | 
साप्ताहिक [वि.] (स.) १-सप्ताह-सम्बन्धी । २- 
प्रति सप्ताह होने बाला | हफ्तेबार । वीकली 
साफ [बि.] (अ्र.) १-जो मैज्ञा या गंदुला न हो । 
स्वच्छ । निमेल । २-शुद्ध । खालिस। ३- 
निर्दोष । ४-स्प्ट । ४-धज्ज्वल | ६-जिसमें 
कोई माड़ा-बखेड़। न हो । ७-निखर। हुआ । 
चमकीला । ८-निष्कपट | ६-साद। । कोरा । 
१०-जिसमें रही अंश न हो । ११-खाली | 
१२-समतल । हसवार । १३-(लेनदेन) जो 
चुकता किया गया हो । १४-जिसमें कोई तत्व 


[A | के 
[छा स्त्री.] (सं.) बंशी | मुरली । | 

+ [स्ञापृ.] (देश.) एक प्रकार की घास 
[का १.] (पं. प्कप्रकारकासाम। 
[हा प.) (स) हवन का घी जो मन्त्रा 
पत्र किया हु हो । 

[संञा ५.] (सं) कवचधारी । 

॥[स.्गा पु.] (सं .) १-ससीपता । निकः 
॥| २-एक प्रकार की मुक्ति या मोक्ष । 

प [संकषासत्री.] (सं) सान्निध्य का र 
मे । 

पी [ संज्ञा सत्री. ] (सं.) त्रिदोष से 
गमन होने बाला एक योनि रोग । 


f ।) १-सञ्निपात-सम्बन्धी। या सार न दो । साफ़-साफ सुनना-खरी बात 
GR) a होने कहूना । साफ़ करना-१-भार डालता । २-नष्ट 
नपात का । २-ब्रिदोष से उत्पन्न होने 

तेग) करना । ३-खा जाना । [क्रि. बि.] (अ.) १- 
; 0) FR बिना किसी दोष या कलंक के । २-बिना 
॥ [सज्ञा घु-](सं ) वह जिसने संन्यास किसी प्रकार की हानि के । ३-इस प्रकार 
हो । जिसमें किसी को पता न लगे । ४-बिलकुल । 


परस । 
ro [संश्न। पु.] (सं.) १-सफलत। | २-सिद्धि 
ग । 


[जञा पु.] (हिं.) देखो 'शाए! । 
। [बि.] (त) (स्री, लापशी] १ 
बरसे उत्पज्ञ । -सीत-सब्मर 
[सज्ञा पृ-] (स .) १-सौत की दशा। 

छया भाव । २-प्रतिद्वंदवता | वैरःभाव। रै” 

ल का लड़का । 

हन्ना पु.](?) सिर के बाल गिरने का एक 
| 

8 [क्रि, स.] (हिं.) १-शाप देना । २- 
न कहना । कोसना । 

॥ [क्रि, नि.] (स'.) अपराधस दित । 

म, सापिएब्य [ स-ज्ञा पु. ] (सं.) सपिड 
पि क्षा भाव या धमं । 

[बिः] (४.) १-एक दूसरे की अपेक्षा या 
र रखने चाले | २-किसी से खपे 
ने वाला । ३-जो बिचार, निर्णय अथवा 
हा ही झपेक्ता में रुका पढ़ा दो । पेंडिंग | 


साफ़ा [संज्ञा पु.] (अ.) १-सिर पर बाँधने की 
पराड़ी । मुंडासा । २-कपड़े धोना | ३-शिक्कारी 
जानवरों को शिकार के लिये या कबूतरों को 
दूर तक उड़ाने के लिये तैयार करने के उद्देश्य 
से उपबास कराना । साफा दे ना-उपवास 
कर।ना। 

साफी [सज्ञा स्त्री.] (अ.) १-भांग छानते या 
गाँजे की चिलम के नीचे लगाने का छोट। 
कपड़ा । २-हाथ में रखने का रूमाल । ३- 
लकड़ी साफ करने का रन्दा । 

सायत [संज्ञा पु.](डि.) सरदार । सामन्त |[बि.] 
(हिँ) देखो 'साबूत' । 

साबन [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो “स।बुन' | 

साबर [सज्ञा पुः] (हि.) १-देखो “साँभर' | ९- 
एक प्रकार का मुलायम चमड्‌। जो मखमल 

[सज्ञा स्त्री.] (स.) सापेक्ष का आघ । जैसा होता है। ३े-शबर जाति के लोग | ४- 

[ब्ग पु.] (स.) बह सिद्धांत जिसमें मिट्टी खोदने का एक औजार | ५-एक प्रकार 

बीजों या बातों का एक दूसरी का अपे- | का सिद्ध मन्त्र। 

॥िभोन। जाता है । : सोबल [सज्ञापु ] (हि.) बरछी । भाला । : 

ति, साप्ततन्तव [संज्ञा पु.] (सं.) एक | साबस+ [स ज्ञ। पु.] (हि.) देखो शाबाश । 

` सम्प्रदाय जो प्रlचीनकाल में था । [ऽय] ह) अ दर 3 

| oT न ग | साविक [वि.] (अ.) पहले का। ३२ प 

भ ४ Calan HE र ना । जैसे पह़क्ते भा बसा 

न से होने बाली (त्री या सम्बन्ध) । जी 


Es 


सामकारी 
साबिका [संज्ञा पु.] (अऋ.) १-जान पहचान | २- 
सम्बन्ध | सरोकार । साबिका पड़वा-१-काम 
या वास्ता पड़ना । २-लेनदेन होना | ३-मेल- 
_मिलाप 'दोना। 
साबित [त्रि.] (का.) प्रमाणित । सिद्ध । [बिः] 
(श्र.) १-सावूत | पूरा । २-ठीक। दुरुस्त | 
साबुत [वि.] (फा.) १-साथृत । संपूणे | २-दुरुस्त 
३-स्थिर्‌। 
साबुन [संज्ञा प.](अ.) तेल, क्षार श्रादि के मिश्रण 
से बनाया हुआ एक प्रसिद्ध पदार्थ जिससे 
शरीर और कपड़े आदि साफ किये जाते हैं । 
साबूत [बि.](का.) संपूर्ण । [संज्ञा पु.](हिं.) देखो 
'सबृत! । 
साबूदाना [संज्ञा पु.] (हिँ.) देखो 'सागुद।न।'। 
स।ब्दी [स ज्ञ। रत्री.] (तं.) दाख | द्राक्षा । 
सावार [क्रि. बि.] (सं) 'आभार मानते हुये । 
कृतज्ञत।पूरवक । 
सामंजस्य, सामञ्जस्य [सज्ञा पु.] (स॑.) १- 
चित्य । २-अनुकूलता | ३-मेल । एकरसत। 
सामंत, सामन्त [स ज्ञ। प.](सं.) १-बीर । योद्धा 
२-शक्तिशाली जमींद।र या सरदार ।३-समी- 
पता । नजदीकी । 
सामंत-तंत्र, सामन्त-तन्त्र [स ज्ञ। पू.](स'.)किसी 
राज्य के अन्तर्गत वह प्रणाली जिसमें सामंतों 
या सरदारों तथा जमींदारों आदि के सम्बन्ध 
में बहुत अधिकार या पूरे अधिकार होते हैं। 
फ्यूडलप्तिस्टम | श्र 
सामंत-मारती, सामस्न-भारती [स ज्ञ। प॒.](सं.) 
एक सारङ्ग रांग | 
सामंत-सारंग, सांमन्त-सरङ्ख [संज्ञा पु.] (में.) 
एक प्रकार का सारङ्ग जिसमें सब शुद्ध स्तर 
लगते हैं। _ 
सामंती, साप्र्ती [संज्ञ स्त्री.] (स' ) एक रागिनौ 
का नाम । [स ज्ञा स्त्री.] (हि) सामन्त क 
भाव या पद्‌! 
सामंतेय, सामन्तेय [संज्ञा पु.] (सं ) एक प्राचीन 
ऋषि । 
सामंतेशवर, सामम्तेश्वर [स ह्वा पु.] (सं.) चक्क 
वती सम्राट । 
साम [संज्ञा पु.] (सं.) १-गाये जाने बाले बेद्मंत्र । 
२.देखो 'सामचेद! | ३-राजनीति में शत्रु को 
को मीठी बातें करके अपनी ओर मिलाने की 
नीति। [संज्ञा पु.] (हि.) १-देखो 'शाम!। 
२-देखो समान! | 
सामक [संज्ञा पु.] (हि.) साँबा । (अन्न)। 
[संज्ञा पु.] (सं.) १-कज का असल रुपया। 
मूलधन । २-सान धरने छा पत्थर । ३-बह जो 
सोमषेद फा अच्छा ज्ञाता हो । ४-समान धन 
सामकपु'ख, स।मकशह्लं [संज्ञा पु.] (सं.) सरफों 
का । 
सामकारी [स ज्ञा पु.] (तं.) १-सांत्बना देने घाला 
२-प प्रकार का सामगान । 
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[ १४३४ ] 
कारी । सेनाएति । कम।डर। 
[बिः] (सं.) समर या युद्ध से सम्बन्ध 
रखने वाला | समर का । 
सामरिक-पात [संज्ञा पु.] (सं.) जङ्गी जहाज । 
सोमरिकवाद [संज्ञा प.](सं.) वह बाद या सिद्धांत 
जिसमें राष्ट्र के सामरिक कार्यो-सेना बढाने, 
नित्य नये नये भयङ्कर और घातक युद्धोपकएण 
बनवाने आदि की ओर अधिकाधिक ध्यान दें । 
सामरेय [बि.] (सं.) देखो (सामरिक! । 
(मल हे 
सामर्थ [संज्ञा पु.] (हं) देखो “सामथ्ये 
सांमर्थी [संज्ञा पु.] (हिं.) १-साम्रथ्य रखने वाला 
२-जो किसी काम को करने की शक्ति रखता 
हो । ३-वलवान । पराक्रमी । 
सामथ्य [संज्ञा पुः] (सं.) १-छुछ कर सकने की 
शक्ति। २-योग्यता | ३-शाब्द की व्यंजन 
शक्ति। ४-व्याकरण में शब्दों का परस्पर 
सम्बन्ध । 
सामवायिक [बि] (सं.) १-समवाय-सस्बन्धी । 
२-समूह् या झुएड-सस्बन्धी । 
[संज्ञा पु. (सं.) मंत्री । बजीर । 
सामवायिक-राउय [संज्ञा पु.] (सं.) बे राज्य जो 
किसी युद्ध के निमित्त मिल गये हों 


सामगं 
सामग [सज्ञा प.](सं.) (रत्री. सामगी] १-साम- 
जेद का ज्ञाता या पंडित । २-विष्यु । 
सामगर्भ संज्ञा पु.] (सं.) बिष्णु । 
तामगान [संज्ञा प.](सं.) १-एक साम | २-सामः 
वेद का अच्छा पंडित । 
तामगाय[सज्ञ। पु.] (सं) वह जो सामगान का 
अच्छा ज्ञाता हो। 
शामग्री [संज्ञा स्री.] (सं) १-वे पदार्थ जिनका 
किसी विशेष काय में उपयोग होता हैँ । २- 
, असब्राच । सामान | ३-आवश्यक द्रव्य । 
जरूरी सामान। ४-साधन | 
सामम्प्र [संज्ञा पृ.] (सं.) १-हृथियार । २-भंडार | 
खजाना । 
सामज [वि.] (सं.) जो सामबेद से उत्पन्न हुआ 
हो । [संज्ञा पु.] (सं.) दाथी। 
सामत [संज्ञा प.] (हिं.) 'सामंत' । 
[सज्ञास्‍्त्री.] (हिं.) देखो 'शामतः । 
सामन्रय [संज्ञा प.) (सं.) हरे, सोंठ तथा गिलोय 
इन तीनों का बगे । 
सामत्व [सजना पु.] (सं.) साम का भाव या धर्म 
| सामना [सज्ञा पुः] (हिं.) १-समत्ष या सम्मुख 
होने फी क्रिया यो भाव । २-भेंट । मुलाकात 
३-आगे बाला भाग । ४-प्रतियोगिता । मुका- 
` बला | सामने आना-सम्मुख या आगे आना | 
तामने का-१-जो "अपनी आँखों के आगे हुआ 
हो। २-जो समज्त हो। सामने करना-किंसी के 
आगे उपस्थित करना ।सामने पड़ना-दृष्टि के 
। सम्मुख झना। सामने होना-(सन्नी का) बिना 
परदा किये समक्त आ जाना | सामना करना- 
लिहाज न करफे धृष्टता पर उतारू द्दोना। 
सामने [क्रि. बि.](हिं.) १-समच्ष। सम्मुख । घ्रागे 
२-उपस्थिति में । ३-सीघे आगे की ओर। ४- 
मुकाबले में । विरुद्ध । 
साप्रपुष्पि [संज्ञा पुः](सं.) एक गोत्र प्रबत्तेक ऋषि 
का नाम । 
सामयिक्र [वि.] (सं.) (-समय से सम्बन्ध रखने 
बाला | २-वत्त मान समय का | दे-समय को 
देखते हुए उपयुक्त या ठीक | समग्र के अनुसार 
सामेयिकता [संज्ञा स्त्री.](सं)) सामयिक होने का 
भाव । वर्तमान समय, परिस्थितिं आदि के 
विचार से युक्त दृष्टिकोण या अवस्था । 
सामयिफ-पत्र [संज्ञा पु] (सं.) १-कुछ निश्चित 
समग्र पर बारबार प्रकाशित होता रहने वाला or यम 
चन्न । पीरियाँडिकल | २-वह्‌ इकर।रनामा या दककालीन ऋष का नाम। 
दस्तावेज जिसमें बहुत से लोग अपना-अपना सामस्त [वि.] (हिं) देखो “समस्त? । 
धन लगाकर किसी ह की स के | सामहि% [अन्य.] (हिं.) सामने | सम्मुख । 
- त Es क ' | सामां [संज्ञा पु.] (हिं.) १-साँबाँ। २-दे 
[संज्ञा पु.] (सं) १-तरह्मा । २-हाथी । (सामान।। [सिज्ञा स्त्री. देखो 'पयामा! । 


हँ 

सामविदू [सज्ञा पु.] (सं) सामवेद का च्छा 
ज्ञाता | 

सामविग्न [संज्ञा ए.] (स) सामबेद के विधानों 
के अनुसार कम करने वाला ब्रह्मण्‌ । 

सामवेद [संज्ञा पु.] (सं.) चार बेदों में से तीसरा 
जिसमें गाये जाने वाले स्तोन्न हैं । 

सामवेदिक, सामवेदीय [नि,] (स) सामबेद- 
सम्बन्धी । [सञ्ञा पु.] सामबेंद का ज्ञाता या 
अनुयायी । 

सामश्नवा [संज्ञा पु.] (सं) एक वैदिककालीन ऋषि 

साब्रसर [संज्ञा पु.] (देश.) एक प्रकार का गन्ना । 

सामसाली [संज्ञा पु.] (हिं. राजनीति के साग, 
दाम, दंड और भेद नामक 'अङ्गों को जानने 
बाला । राजनी तिश्ष । } 

सामसावित्री [संज्ञा स््री.] (सं.) एक प्रकार का 
सावित्री मंत्र । 

सामझुर [संज्ञा पु.] (सं.) एक प्रकार का सामगान | 

सामस्तंबि, सामस्तम्बि [संज्ञा पु.] (सं.) एक 


/d 


सामर [संज्ञा ए.](हि ) देखो 'समर.। [बि.](ं) | साप्राजिक [वि.] (हं) सारे समाज से सम्बन्ध 


समर या युद्ध-सस्बन्धी । समर का । 
सामरथ [संज्ञा स्त्री.) (हिं.) देखो 'सामर्थ्य!। 
सामराधिप [संज्ञा पु.](४.) सेना का प्रधान धिः 


रखने वाला | समाज का । सोशल । 
[संज्ञा पु.] (सं.) काव्य नाटक आदि का श्रोत 
ग्रा दशक । सहृदय । 
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क मारय 

।जकता [सज्ञा स्त्री.) (हं bb 

भाव । लौकि (6) सामाजि 
*कता | जके क 
सामाजिक-बहिष्कार [से 
सका बाज | आर) 
निकाल बाहर करना | तोराल बां 
साधाजक-बामा [संज्ञा ए ] (हि 
च = ot ९ 
सम्बन्ध रखने वाला बीमा । 
सामाजिक-रूदि [संज्ञा स्त्री.] ( 
यक ड्ढ़ि, प्रथा या चाल | सोशल करन || 
र | 
सामाजक- सवा [संज्ञा पु] (सं.) समाज क A 
की जाने वाली सेवा । सोराल परित | [ 
सामाधान [संज्ञ सं.) १-ासन आह 
ठ [संज्ञा 5.) (सं) १-शामन के 
क्रेया । शांति । २-शंका का निवाएए। ३* 
सम्पादन । i 
सामान [संज्ञा पु.] (फा.) १-देखो "सामग्री! । २ 
उपक्रम | आयोजन । < | 
साम्ानप्रामि के [वि.] (#.) एक ही गाँव के र 
वाले | | 
सामान्य [बि.] (सं) १-जिसमें कोई विशेष 
न हो। माभूली। २-साधारण । ३-दे 
। [संज्ञा पु.] १-सम।नता। बर 
जति या प्रकार की सब बु 
छाथसा में पाया जाने वाला समा 
गुण । ३-साहिस्य में अलंकार बिशेप। थ 
तब माना जाता है जब एक ही आकार न 

F र ( ९ 

या अधिक ऐसी बसछुओं का बणेन होत 
किसमें देखने में कुछ भी अन्तर नहीं 


इञा | 
.) समाज से 
हल 


स.) समाज वि प्‌; 


,_ k 
[छर [संज्ञा पु.] (सं) न्यायशास्त्री 
बह छल जिसमें संभावित अथ के स्थान ' 
डाति साम्नान्य योग से असंभूत शर ही 
कल्पना की जाती हैं| ] 
साधान्यज्व३ [सज्ञा पु.] (ह) वहा बु 
साधारण हो। | ; 
सामान्यप), तञाभान्यतर्या न्नन्य.] (ह) से 
रशदया । मामूली तौर से । 


तोइ्ए [संज्ञा प.) 
ड] विषयक एक परी 


CK 


सामान्पताद्ट 
शास्त्रादुसार अडुगान- 

पथ मानी जाती है. जे 

न्नर करप ह 


€ 


भी फलते दोरे । 


एसा साध्य जो कॉ 

भिन्न हो | जैसे बिना घ 

पर नहीं पहुँच सकता । F 
MS [सा 37 चारण हप है 
° फ्ियाफा वह कील ˆ | 

लाता है! 
सामान्यभूतं [संज्ञा पु. ( 

रूप जिसमें क्रिया का 

भूतकाल की विशेषता 

गया, स्वय । 


: रा यह ञ बु प्रान कि | 
परे देख य १ बु बा 


| 
| [जञा खी.] (सं.) साधारण सुद्र 
| बॉमिन-सील । 

[संज्ञा त्री] (हि.) 


दा [संशा स्री] (सं) बद ण 
सार किसी एक सामा यको देख 
पीके अङुसार उस ज्ञाति के अन्य सव 
| कान प्राप्त योत ह | 

{चत [सज्ञा ५ ] (सं ) सामान्य या 
[ए वाक्य | 

गमान [संज्ञा पु.](सं.) बतेसान क्रिया 
हहप जिसमें कत्ता का उसी समय 
रय करते रहना सूचित द्वाता हैं । यथा 
[है, खात। हैं. । 

विधि [संज्ञा स्त्री.] (सं.) (-साथारण 
या आङ्ञा। आम हुक्म | >किस दश 
टमं प्रचलित विधि-प्रविधियाँ का वह 
हक मान जिसके अनुसार उस देश 
| राष्र के निवासियों का आचरण 
व्यवहार प्रचलित होता है । कॉगन-लॉ 
न्ना स्त्री.] (सं .) साहित्य के अनुसार 
नायिका! जो धन लेकर प्रेम करती हैं । 
| | 

[संज्ञा पु.] (सं.) जनों के मत से एक 
का ब्रत या आचरण जिसमें सब जोवा 
प्रभाव रखकर एकांत में बैठकर आत्म 
किया जाता है | [वि.] (मं.) मायायुक्त 
परहित । 

ज्ञा पु.] (सं.) वह भवन जिस 
परदिशा में सड़क हो । 


देखो 'सामान्य- 


[बि] (सं.) समास से सम्बन्ध रखने 


॥ समास का । 
तञ स्तरी.] (सं.) निंदा । शिकायत । 
[जञ सत्री.] (हिं.) देखो सामग्री! 


[संज्ञा पु] (सं) समिति का भाव या 


[बि,](सं.) सम्तिति का | समिति-संबंधी 
। [सज्ञा स्त्री.] (सं) १-एक प्रकार का 


[मंत्र ।?-समिधा | इधन । 
१ [सज्ञा पु.] (सं.) देखो “सामिधेनी? 


गि [संज्ञा पु.] (हिँ) देखो 'शामियाना' 


| 


| [वि.] (हि.) देखो 'शामिल' । 


i (सं.) अमिपसहित | निरामिष का 


Kl [संज्ञा पु.] (सं.) चह श्राद्ध जिस 
छली का प्रयोग होता हो । 
र शा पु.] (हिँ.) देखो "स्वमी? 
) श्री] (हिँ. देखो 'शामी' । 
[षा स्त्री.] (सं.) स्तुति । प्रशंसा । 
` ज्ञा पृ.] 
।। ९-एक्‌ प्रकार की मुक्ति । 


१-समीप क! भाव । 


[ १४३५ 
सापीर [संज्ञा पु.] (डि.) समीर । पचन। 
समीय [बि.] (ं.) समीर या हवा-सम्बन्धी। 
समीर का । 
साएुसिक् [स ज्ञा सत्री.](हि.) देखो 'समक'। 
सामुदायिक [बि.](सं.) समुदाय का । [स ज्ञा पु.] 
(सं.) ज्योतिष के अनुसार बालकक जन्म 
समय के अनुसार बालक के जन्म-समय क 
नक्षत्र से आगे अठारह नक्षत्र जो अशुभ माने 
जाते हू । 
साशुद्र [संज्ञा पु.] (सं.) १-समुद्र से निकला नमक 
-समुद्रफेन। ३-समुद्र-पथ से अन्य देशों से 
व्यापार करने वाला व्यवसायी | ४-नारियल 
४-देखो “सामुद्रिकः | [वि.] (सं.) १-समुद्र 
से उत्पन्न या निकला हुआ। ९ छमुद्र-संबंधी | 
समुद्र का । 
सामुद्रक [सञ्ञा प.](सं.) १-देखो “सामुद्रिक? । २- 
देखो 'सांमद्र'। [वि] (सं.) समुद्र-सम्बन्धा । 
समुद्र का । 
सामुद्रनिष्कूट [संज्ञा पु-](सं.) १-एक प्राचीन जनः 
पद्‌ । २-उसतका निवासी । 
सामुद्रमत्स्य [संज्ञा पु.](सं.) समुद्र में होने वाली 
बड़ी मछलियां । 
सामुद्रस्थलक [संज्ञा पु.](सं.) समुद्र के आसपास 
का प्रदेश । 
सामुद्रायचुरण [संज्ञा पु.](सं.) वेद्यक में एक प्रकार 
का चूर्ण जो बहुत पाचक होता है | 
रेक [बि.] (सं.) समुद्र-संबधी । 
[संज्ञा पु ] (ह.) १-वह्‌ बिद्या जिसमें मनुष्य 
के शारीरिक लक्षण, विशेषतः हथेली की रेखाएं 
देखकर शुभाशुभ फल वतलाये जाते है | २- 
इस शास्त्र का ज्ञात । 
साइाद्रके वमान [ [ज्ञा पु | (सं.) एसा हवाइ 
जहाज जो जल पर से उड़ सकता है तथा जल 
पर उतर भी सकता है । इसमें पहिये की जगह 
नोकायें रहती है | सीप्लेन । 
सापद्रिक-पिमान-अड्ड! [संज्ञा एु ](हि.) सासुः 
द्विक या जलीय हवाई अड़। | सलत बस! 
साहुद्रिक-विमान-वाहक [संज्ञा पु.] (सं.) बह 
जल-जह।ज जो सामुद्रिक विमानों को ढोता हैं 
सी-प्ले न-करियर । 
साञ्गाद्रिक-शरकत [स ज्ञा 
या राष्ट्र के पास 
जहाज आदि हैं 
शक्ति | सी-पावर । 
साप्ुहाँ# [न्मव्य.] (हिँ.) सामने । सुल । 
[संज्ञा पु ] प्रभार | सामना। 


सामुद्दें॥ [अव्य.] (हि-) सामने । सम्मुख । 
सामाहिक [वि.](सं.) समह से संबंध रखने वाला 


समह का । 
साशद्वूय [संज्ञा पु. ](सं.)-स 


(सं.) किसी देश 
युद्धपोत, जलीय 
ती जाने वाली 


~ 


:] 
कितने 
दृष्टि से 


मृद्धि का भाव या धम 


—e————mi्््—् ooo अ त्त्त्ताता- 


साब्राजयवाँद 
सामाड्भव [संन्ञा पु.] (स'.) हाथी । 
सामोपनिषद्‌ [सज्ञा पु.] (स'.) एक उपनिषदू का 
ना 
साम्नी-अनुष्टुप [संज्ञा पु.] (स.) चौ 
वाला एक वेदिक छन्द । 
साम्नी-गायत्री [संज्ञा स्त्री.] (स'.) बारह वर्णो', 
वाला एक वैदिक छन्द । 
सास्नी-जगती [संज्ञा स्त्री] (सं) बाईस वर्णा 
का एक वैदिक छन्द । 
साम्नीत्रिष्ट्प [संज्ञा पु.] (सं.) एक वेदिक छन्द 
जिसमें २२ सम्पूर्ण वर्ण होते 
साम्नी-पंकित [संज्ञा स्त्री.] (सं.) बीस सम्पूर्ण 
वण होते हैं 
साम्नी-बृहृती [संज्ञा स्त्री.] (सं) अह्ठारह सम्पूर्ण 
वण का एक ब दिक छन्द ! 
ae [संज्ञा पु.] (सं.) सम्मत का भाव। 
साम्मुखी [संज्ञ सत्री.] (सं) सायंकाल तक रहने 
वाली तिथि । 
साम्य [सज्ञा पु.] (सं.) समानता । 
एम्यता [संज्ञा रत्री.] (स'.) साम्य । समानता । 
साम्याद्‌ [स-्ञ। पु.](सं.) वह सिद्धान्त जो यह 
निर्देश करता है कि सब मनुष्यों के समान 
अधिकार और कर्तव्य हें ओर अमीर एव 
गरीब का सेद्‌ संसार से उठ जाना चाहिए! 
समानतावाद । 
साम्यवादः [संज्ञा पु.] (सं ) वह जो स।म्यव।द्‌ 
सिद्धांत को मानता हो । 
सास्यां [संज्ञा स्त्री.] (सं.) सामान्य न्यायालुसार 
सब लोगों के साथ निष्पक्ष तथ। समान भाष 
से किया जाने वाला व्यबद्वार। समद डिता- 
पृण व्यबहार । इक्विटी । 
साम्या-पूलक [वि.] (हिं.) जिसमें साम्य अथव 
समदशित। का पूरा पूरा ध्यान रखा गया हो । 
ईंक्क्ट बुल । 
साम्यावस्था [संज्ञा स्त्री. ](सं.) वह अवस्था अथवा 
स्थिति जिसमें परस्पर बिसेधी शक्तियाँ इतनी 
' तुली हुई दों कि एक दूसरी पर अपना अनिष्ट 
प्रभाव डालकर कोई विकार उत्पन्न न कर सकें 
विवलि त्रिश्रम्‌ । 
साम्राज्य [सज्ञा प.] (सं.) १-वह बड़ा राज्य 
जिसके अधीन बहुत से देश हों और जिसमें 
किसी एक सम्राट का शासन हो । सावभौम 
राज्य । एम्पायर । २-किसी क्षेत्र अथवा काये 
में किसी का पण अधिकार । अ।धिपत्य । 
साम्राज्यलच्मी [संज्ञा स्त्री, ] (सं.) तन्त्र के सता- 
नुस।र एक देवी जो साम्राज्य की अधिष्ठान्नी 
मानी जाती है। 
साम्राज्यवाद [संज्ञा पु.](सं.) यह चाद य। सिद्धांत 
जिसमें साम्र/ज्य को बनाये रखने तथा उसको 
निरन्तर बढाते रहने की अभिलापा द्वोती है। 
ईंग्वरियिलिस्म । ँ 


रणाः 
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पाँप्राज्यचादी 


साम्राज्यवादी [संज्ञा पु.] (सं.) वह जो साम्राज्य ¡ 


की स्थापना ओर उसकी विस्तार वृद्धि का पत्त 
पाती हो । इम्परियलिस्ट । 
साम्राणिक् म [सज्ञा पु.] (सं) जवादि नामक 
कस्तूरी । 
माम्राणिज [संज्ञा पु.] (सं.) बड़ा पारेवत । 
साम्हने+ [अन्य.] (हि.) देखो 'सामने'। 
स!म्हर [संज्ञा पु.] (हि.) १-देखो 'शाकंबर'। १ 
देखो 'साँभर! | है 
सायं [संज्ञा पु.] (सं.) १-दिन का अन्तिम भाग । 
संध्या । शाम । २-वाण । तीर। 
पाथंक्राल, सायङ्काल [संज्ञा पु.] (सं.) दिन का 
श्रन्तिम भाग । संध्याकाल । शाम । संध्या । 
सायंकालीन, सायङ्कालीन [बि.](सं.) सन्ध्या के 
। के समय का। शाम का। 
सायंगृह्‌, सायङ्गृह [संज्ञा पु.](सं.) बह जो संध्या 
समय जहाँ पहुँचत। हो वहीं घर बना लेत! हो 
सायंतन, सायन्तन, सायंतनी, सायन्तनी [बि.] 
 ((सं,) देखो 'सायंकालीन!। 
पायंभत्र, सायम्भय [वि.] (सं.) संध्या छा । 
। , शामका। 
पायंसंध्या, सायंसन्ध्या [संज्ञा सत्री.] (स॑) १- 
सायंकाल के समय की जाने चाली संध्या । 
२-सरस्वतीदेवी । 
सायंसंध्या-देतरती, सायंसम्ध्यादेवता [संज्ञा 
ह्ली.] (पं.) सरस्वती जिसकी उपासना संध्या 
कै समय की जाती है । 
सायस [संज्ञा म्त्री.] (अं.) विज्ञान । 
साथ [संज्ञा पु.] (सं.) १-दिन का अन्त | संध्या- 
काल | २-बाण । तीर । 
पीय [सज्ञा प.] (सं) १-चाण । तीर । २- 
खडग | ३-एक वणंबृत्त जिसके प्रत्येक चरण 
में क्रमश: सगण, भगण, तगण, एक लघु और 
थक गुरु होता है । ४-पॉच की संख्या | 
प्रायक्पु खा, सायकपुद्दा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) 
शरपुद्धा | सरफोका । 
सायका [संज्ञा सत्री.] (सं.) कु जदह. | लाई । 
„ सायण [संज्ञा पुः) (सं.) ऋगवेद के एक सुप्रसिद्ध 
भाष्यकार का नाम। 
सायणवाद [स ज्ञा पु.] (सं) आचारय सायण का 
मत या सिद्धांत । 
सायणीय [त्रि.] (सं) सायण-सम्बन्धी। सायण का 
सायत [संज्ञा स्त्री.] (श्र) देखो * साइत” । 
[श्य] (हिं.) देखो शायद! । 
सायन [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'सायण'। , . 
[बि.] (सं.) जिसमें अयन हो (प्रह आदि)" 
[संज्ञा पु.] (सं.) सूर्यं की एक गति। 
सायब [संज्ञा पु.] (डि) १-पति। स्वामी । २- 
इश्वर । 


सायबान [संज्ञा पु.] (फा. मकान के आगे धूप से 
बुचने के लिए लगाया हुआ टीन आदि का 


[ १४३६ ] 
छाजन । बरामद । 
सायमाहुति [संज्ञा स्त्री.] (सं) बह आहुति जो 
© ध्या के समय दी जाय | 
सायर+ [संज्ञा पु.] (हि.) सागर । समुद्र । 
[संज्ञा पु.] (्.) १-वह्‌ जमीन जिसकी आय 
पर कर नहीं लगता । २-अतिरिक्त और फुट- 
कर आय | [वि.] प्रकरी णक । फुटकर । [संज्ञा 
पु.] (देश.) १-देखो “हंगा? । २-चौपायों का 
रक्तक एक देबत।। 
सायल [संज्ञा पु.] (अं.) १-प्रहनकर्त्ता। र-याचना 
करने वाला । ३-मिखारी । फकीर । ४-प्राथ ना 
_ करने बाला ।५-उम्मीदवार । ६-ज्यायालय में 
© रियाद या किसी प्रकार की अर्जी देने 
प्रार्थी । [संज्ञा पु.] (सं.) एक प्रकार का धान | 
सायवस [सज्ञा पु.] (सं.) वेदिककालीन एक ऋषि 
साया [सञ्ञा पु.] (फा.) १-छाया। छाँद । २- 
परछाई । ३-जिन, भूत, प्रेत, परी आदि | 
४-असर । प्रभाव । 
साये में रहना-शारण या संरक्षण में रहना । 
साये से भ।यना-चहुत दूर रहना । साया पड़ना 
संगत का असर होना । साया डाल ना-१-कृपा 
करना । २-प्रभाव डालना । [सञ्ञा पु.] (अं. 
शेमीज) १-एक जनाना पहनावा जो घाघरे 
का सा होता है। इसे पाश्चात्य सिचार या 
देशों की स्त्रियाँ पहनती हैं । २-पेटीक्षोट जो 
साड़ी के नीचे पहना जाता है। 
सायाबंदी [सज्ञा रत्री.) (फा.) मुसलमानों में 
विवाह के अवसर पर मंडप बनाने की क्रिया 
सायास [क्रि. बि ] (सं.) प्रयत्न अथव परिश्रमः 
पुवेक । मेहनत से । 
सायाह [संज्ञा पु] (सं.) संध्याकाल । शाम । 
सायी [संज्ञा पु.] (सं) घुइसबार । अखारोही । 
साधुज्य [सज्ञा पु.] (सं.) १-योग । मिलल । २- 
एक प्रकार की मुक्ति | 
सायुज्यता [सज्ञा स्त्री.] (सं.) सायुज्य का भाव 
या धरम । 
साइज्यत्व [संज्ञा पुः] सायुज्यता । 
।सारग, सारङ्ग [संज्ञा पु.] (सं.) १-एक प्रकार का 
मृग या हिरन। २-कोयल । ३-शयेन । बाज । 
४-सू्ये । ५-सिंह्‌ । ६-हंस | ७-मयूर | सोर 
८-चातक। ६-घोड़ा। १०-छाता । छन्न । 
११-हाथी । १२-शंख । १३-कमल । १४-भारा 
अमर। १४-ताल | सर | १६-आभूषण । गद्दना 
१७-स्वण | सोना । १८-मधुमक्खी विशेष । 
(६-विष्णु भगवान का धनुष । २०-कपूर । 
२१-श्री कृष्ण | २२-चन्द्रमा | २३-जल । २४- 
सागर। २५-बाण। तीर। २६-दीपक | २७-- 
पपीहा | २८-शिव । शंकर | २६-साँप । ३०- 
चन्दन | ३१-भूमि । ३२-बाल। केश । ३३- 
५ शोभा | ३४-स्त्री । ३५-रात्रि । रात । ३६- 
दिन ।३७-तलवार । (डि.) ३५-दीप्ति । चमकू 


२६-कबृतर। ४०-एक व शुवृत्त जिसमें चार |` 


तगण होते हैं । ४१-छुप्पय छंद का एक भेद 


जिसमें ४४-आुरू, ६ ॥ 
[र ६२ 
१४२ मान्नाएं हद र FREES पेशे 
चरी थम ३९ राह ५८ 
हे चरा था १४८ मात्राएँ होती ३१३ 
रन | ४३-मेघ । बादल | wo : 
खंजनपत्ती । ४६-ग्रह । न्न न्न he! 
गगन | ४८-मेंढक | ४६-पक्ती । Ff 
इः bi S र सारं 
५९-उश्चर । ४२-कामदेव ! ४३-चिहल 
बिजली । ४४-पुष्प | ४४-काजल | 
न्रस्त्र कप्‌ द रु 
नस्त्र । कपढ़ा । ४७-मोती (ि,)| र द 
वायस | *६-कुच | स्तन । ६०-स ३ क 
क एक राग जिसमें सबे शद्ध लर रा 


[वि.] (सं.) १-रँगा हुआ । तीर पड 
क सतः उष्णी si 
', ारङ्गचर [स | 

शीशा। (क्ष ३] (ह) 
सारंगनट 
,शागा। 
सोरंगनांध, सारङ्ग 


"सारनाथ? । 


पारचर [सा ए] (7) ले 


नाथ [संज्ञा पु.] (ह, हे 
+ Lo [a 
सार गपा सारङ्गपाणि [सज्ञा ए,]() पि 
पार गपान [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो "सारङ्ग 
सारंगलोघना, सारङ्गलोचना [बि.] (ह) ब 

नयी । स्त्री। 
सार गा [संज्ञा स््ी.] (हिँ.) १-एक प्रकार की न। 

२-एक रागिनी का नाम। | 
सारोगेक, सारब्भिक [संज्ञा पु.] (स) {-पिई 


-— 


| 


| 


Sh 


मार । बहदेलिया । २-एक चर्णृत्त मिसः 
प्रत्येक चरण में नगण, यगण र सगए 
होते हैं। 


सारंभिका [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-देखो सारी 
२-देखो “सारङ्गी? । 
सारंगियां [स-ज्ञापु ](हिं.) बह्द जो सारंगी बजा 
ह्दो। 
सारंगी [ज्ञा स्त्री.] (हिं.) एक अधयनत प्रसि 
याजा जिसमें लगे हुये तार कमानी से ऐप 
बजाये जाते हैं। te 
सारंड,सारणड [संज्ञा पु.] (स) साँप का भर 
सार [सा इ] (प) १-किसी पाये 
या मूलभांग | तत्व | सत्त। १ बाद 
निष्कर्ष । ३-अर्क | रस । ४-शारीएल ० 
स्थिर पदार्थ-त्वक्‌ , रक्त, मांस, मेद। ग kr 
मज्जा, शुक्र तथा सत्ब (मन) । (बर) 
जल । ६-गूदा । मग्ष् | ऽव . पता 
पर दो फसलें होती हों | पके दजा 
६-छाकड़ी का हीर । १०-परि ज्जा 
११-घन । १२-बल | शक्ति! ` | ३४ 
मींगी । १४-जुआ खेलने का शा 
तलवार (डि.)| १६-अद्ठाइस मा 
छंद जिसमें सोलहूवीं मात्र मल! नाग 
अंत में दो गुर दोते ह सम उत्तरे 
बर्णबृत्त । १८-एक अरथालई ५ 
न्तर वस्तुओं का उरे या 
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[ १४३७ | 

जिसका व्यबहार क्ट रोगों में होता है। 

[संज्ञा पु.] (सं) १-रथ चलाने बाला । 
सूत । २-समुद्र | सागर । 

सारथिस्य [संज्ञा पु.] (स'.) सारथी का पद, काम 
भाब या धमे । 

सारथ्य [संज्ञा पु.] (सं.) रथ, गाड़ी आदि का 
चलाना या हॉकना । 

सारद्‌# [संज्ञा सत्री.] (हिं.) सरस्वती | शारदा। 
[चि.] (हिं.) शरद-सम्बन्धी । शारद । [संज्ञा 
पु.] स्थलपद्म । थल-फमल । [वि.] (सं) [स्त्री. 
प्र.] सार देनेचाली । जो सार दे । 

सारदातीर्थ [संज्ञा पु.] (सं.) एक प्राचीन तीर्थ का 
नाम । 

सारदाह [स-ज्ञा पु.] (सं.) वह लकड़ी जिसमें सार 
भाग अधिक हो । 

सारदाइु'दरी, सारदासुर्दरी [संज्ञा स्त्री] (स) 


६-पसलं। शर्यत । २०-बिरोंजी 


gt अनार का पेड़ । २२-क्याथ । 


(६ पु 

i | २३-मु रा ~ 
] ( ) १-उत्तम। श्रष्ठ। २-रढ्‌ | सज- 
, 


| न्याय | क्क संशा पु ] (हि.) १- 

का मेता । १-पालन । पोषण । ३= 
4 पलङ्ग। ४-संभाल। हिफाजत । ५~ 

| ह भाई। साला । 

{[॥/॥। ३.](स')ुर्गन्धखंदिर । बुरी 

[हि] (हि) संदरा।समान 

| सारगच्ध; सारगंधि, सारगान्य 
व पु] (सं.) चन्दन । 

[बिः] (सं.) जिसमें सार या तत्व हो। 
पए । 

ता [संज्ञा सत्री.](सं.) सारग्राही का भाव 
| [बि.](सं.)(सत्री. सारप्राहिणी_] वस्तुओं 


रों का तत्व या सार प्रहण करने ढु 
। ३५ कफ सारद) [संज्ञा स्त्री.] (सं.) जलपीपल । 
पंत पु.] (सं.) शहद । सधु । [विः] (हिं.) देखो 'शारदीयः । 


सारदूल [स ज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'शार्दूल? । 

सार भ [सज्ञा पु.] (8.) १ -्यैर का पेड़ | २- 
ऐसा बृत्त जिसकी लकड़ी में सारभाग अधिक 
हदो । 

सारधाता [सज्ञा पु.] (स.) ज्ञान या बोध उत्पन्न 


[ज्ञा पृ.] (अ .) एक पुलिस अधिकारी 
ना पु.] (सं.) सक्खन । नवनीत । 

॥ [स ज्ञा पु.](सं.) एक प्रकार का आसव 
ए) | 

पेट [संज्ञा पु )(अं.) प्रशंसापत्र | सनद 


| कम ड करने बाला । 
हा 3] (GOs विशेष ९ सारधान्य [संज्ञा पु.] (सं.) उत्तम अथषा बढ़िया 
॥। ३- अती सार । ४-अद्रबला । ४-पारा अप थे व 


एसो का संस्कार । ६-रावण के एक 
॥ श नाम | ७-आँवल। | “८-गन्धप्रस।- 
।।६-मक्रलन । नवनीत । १०-गन्ध । 
। 
[श्च सत्री.] (सं.) पारे आदि रसों का 
॥ विशेष । 

[ज्ञा स्त्री.] (सं.) १-गन्धप्रसारणी | 
।३६पूरन! । ३-छोटी नदी । 
ह [सज्ञा पु.] (स.) पथिक । राहगीर । 
ते [संज्ञा पु.] (सं.) डाकू । लुटेरा । 
संञा सत्रो.] (सं.) १-छोटी नदी या 
)|। २-एक पृष्ठ में अलग-अलग स्तम्भों 
पा खानों के रूप में दिये हुए शब्दों, पदों 
भादि का बह बिन्यास जिससे उन 
पदों, अंकों आदि के पारस्परिक संबंध 
' वे विशिष्ट तथ्य सूचित करते होते हैं 
।। भिका उपयोग,अध्ययल, गणना आदि 
ए होत। है। टबर ल । 
od पु] (सं.) एक पवेत का नाम । 
पारतएड्ल [स ज्ञा पु.] (सं ) चबल 
शाप.) (सं) (-केले का पेड़ | २-खैर 
है 


सारधू [संज्ञा स्त्री. (डि.) पुत्री | कन्या । 
सारना [क्रि. स.] (हिं.) १-पुण या समाप्त करना 
२-साधना | बनाना। ३-सुन्दर या सुशोभित 
करना | ४-सेभालना | ५-आँखों में सुरमा या 
अंजन आदि लगाना । ६-(अस्त्र.शस्त्र) 
चलाना । प्रहार करना | 
सारनाथ [संज्ञा प.] (सं.) बनारस से चार मील 
उत्तर-पश्चिम में एक स्थान जहा पर शिव का 
मन्दिर तथा एक बहुत बड़ा बौद्ध स्तूप है। 
सारपद [सज्ञा पु.] (स॑.) १-विष्किर जाति का 
एक पक्षी । २-वहु पत्त जिसमें सार अथात्‌ 
खाद हो । § 
स।रपॉक [स झा पु.] (सं.) सुश्रुत क अनुसार 
एक विषैज्ञा फल | 
सारपाद [संज्ञा पु.] (सं.) धन्वंगबृत्त । 
सारफल [संज्ञा पु.] (सं.) जँबीरीनीबू। 
सारवंधका [संज्ञा सत्री] (सं) मेथी। 
सारभांड, सारभाएंड [सज्ञा .पु.] (सं) १० 
व्यापारिक बहुमूल्य बस्तु | ३-करतूरी। ३ 
खजाना । ४-असली माल। «० ] 
सारभाटा [संज्ञा पु.] (हि.) समुद्र में ब्यार आ 
के बाद उसके पानी का फिर पीछे हटना । 
सारभक्‌ [संज्ञा प.] (सं.) अस्ति। 
सारभेत [वि.] (सं) सार प्रहण करने वाला _ 


हस्र ] (सं) सार का भाव या धर्म 
कता पु.] (मं ) वैद्यक में एक तेल 


सारस्मत-ब्रतं 

संरमंडुक, सारमंएइक् [स जा पु.] (सं) एक 
प्रकार का कीड़ा । 

सारमहत्‌ [्रि.] (सं.) बहुत कीमती। 

सारमिति [स ज्ञ। सत्री.] (सं.) वेद । श्रुति । 

सारमूपिका [संज्ञा रत्री] (श) देव दाली । बंदाल 

सारमेय [संन्ञ।स्त्ी.] (सं.) (त्री. सारमेयी] १- 
सरमा की सन्तान। २-कुत्ता। ३-अक्रूर के 
भाई का नाम | 

सारमेयाद्‌न [संज्ञा पु.] (सं.) १-कृत्त क। भोजन 
२-एक तरक का नाम | 

सारलोह [संज्ञा पु.] (म.) इस्पात । लोहा । 

सारल्य [संज्ञा पु] (सं.) सरलता। 

सारवती [स ज्ञ स्त्री.] (सं.) एक बृत्त जिसके 
प्रत्येक चरण में तीन भगण होते हैं । 

सारवता [संज्ञा स्त्री.](सं.)सार प्रण करने का भाव 

सारवर्ग [संज्ञा पु.](सं.) वे वृत्त अथवा वनस्पतियाँ 
श्रादि जिनमें दूध निकलता हैं । ्ञार-ृत्त । 

सारवर्जित [वि.] (सं.) साररहित । निःसार । 

सारवाला [संज्ञा पु.](द रा.) एक प्रकार की जङ्गली 
घांस । 


सारइच [संज्ञा पुः] (सं.) धन्व ङ्गवृत्त । 
सारशल्य [संज्ञा पु.] (पं.) सफेद खैर क। पेड़ । 
सारस [संज्ञा पु.](लं )[सत्री. सारसी] १-एक प्रकार 
का सुन्दर बड़ा पत्ती । २-हंस । ३-चन्द्रमा । 
४-कमल । एक कटिभूषण जिसे स्त्रियाँ पह- 
नती हैं । ५-भील का जल । ६-छप्पय छन्द 
क। एक भेद जिसमें ३४ गुरु, ८४ लघु, कुल 
११८ वणं अथवा १४१ मात्राएं य। ३४ गुरु, 
८० लघु, कुल ११४ वणे अथवा १४५ मात्राएँ 
होती हैं । 
“सारसके [संज्ञा पु.] (भ.) सारस । 
सारसन [संज्ञ। पु.](लं.) १-करधनी (गहन) । २- 
तलवार की पेटी । कमरबन्ध । 
सारसा [संज्ञा प.] (हिं.) देखो 'सालस।?। 
सारसी [सज्ञा स्त्री.] (से.) १-एक आर्याछन्] रा 
एक भेद जिसमें पांच शुरु थ! ४८ लघु म।% उ 
होती हैँ । २-सारस पत्ती की मादा । 
सारसुता [सज्ञा स्त्री.] (हिँ.) यमुना । 
सारसुती# [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो 'सरस्ब ती?! 
सारसैधव [सज्ञा पु.] (सं.) सेधा नमक । 
सारस्य [वि.] (सं.) बहुत रस वाल।। [संज्ञा पु.] 
(सं.) रसदार होने का भाव । 
सारस्त्रत [संज्ञा पु.](सं.) १-एक प्राचीन प्रदेश का 
नास जो पंजाब में सरस्वती नदी के तट पर 
था | २-इस प्रदेश फे प्राचीन निव।सी | ३- 
इस देश में रहने बाले ब्राह्मण । 
[बि.](सं.) १-सरस्वती-सभ्थन्धी 
को । ३-सारस्वत देश का । 
सारस्थत-म्रत [संज्ञा पु.] (8.) सरस्वतीवेकी के 


। २-चिद्ठा नो 
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। 


सारखतीय _ [ १४३८ | 
. उद्देश्य से किया जाने चाला एक ब्रत । | सारूप्यता [संज्ञा स्त्री ](सं) सारूप्य का भाव या 
सारस्वतीय [वि.] (सं.) सरस्व॒ती-संबंधी | सर धसे । 

स्वती का । सारो+ [संज्ञा पुः] (हि.) एक प्रकार का धान॥ 
पारस्वतोतसन [स-ज्ञा पु] (सं) सरस्वतीदेवी के [स ज्ञा सत्री.] [रिका । मना । 


रादक [संज्ञा पु.] (सं.) अनन्तमूल का रस | 
[संज्ञा स्त्री.](सं.) साहित्य में थह लक्षणा 
जिसमें एक पदाथ का दूसरे मं आरोप होत। ह 
सारोध्टरक [संज्ञा पु.] (सं.) एक विष। 
सार(# [संज्ञा स्त्री] (हिँ.) सारिका । सेना। 
सागल [चि.] (पं.) रोका हुआ | अवरुद्ध । 
सागिक [सञ्ञा पु.] (सं.) वह जो छृष्टि करने में 
समथ हो । 
साजे [सज्ञा पु.] (सं.) राल। धूना । 
सार्जनालि [संज्ञा पु.](सं.) पक गोत्रकार ऋषि का 
न।म। 
सार्थ [संज्ञा प.] (सं.) १-जन्तुओं का झु ड। २- 
वणिकों का बग | ३-समुह । झु | ४- 
व्यापारी | ४-व्याप।रिक माल। 
[वि.] (सं .) अर्थेसहित । 
सार्थक [वि.] (सं.) १-अ्रथसह्ित । २-सफल | 
पूण मनोरथ । उपकारी । गुणकारी । 
सार्थकता [सञ्ञा स्त्री.] (स॑.) १-साथ I 
भाव | २-सिद्धि। सफलता । 
साथपति [संज्ञा पु.] (सं.) ब्यापारीः। बशिक;।... 
रथ [वि] (छ॥); १- अर्थयुकत .। २-यथार्थ,। 
Eo 
सार्थवाहः [संज्ञा पु.] (स'.) वह व्यापारी जो 
अपना माल बेचने दूर तक जाता हो । 
सार्थातिवाह्य [संज्ञा पु.] (स.) माल का चालान 
सार्थिक [बि.] (स;.) १-सार्थक | २-सफल 
साथी [संज्ञा प.].(हि.). देखो “सारथी! 
ल [संज्ञा प.] (हिँ. शादूल । सिंह । 
साद [बि.] (स .) १-ड्यौढ़ा | २-सहित । 
सी [बि.] (सं.) भीगा हुआ । गीला । 


पूजन का उस्सब्र। 

रारस्वत्य [वि.] (सं. देखो “सारस्वतीय' ! 

पारांभस, साराम्भस [संज्ञा पु.] (स.) नीबू का 
रस। 

सारांश [संज्ञा पु.] (सं.) १-संक्ष प। सार | २- 

. तालय । निष्कषं | ३-परिणाम । नतीजा । 

सारा [संज्ञारत्री.] (सं.) १-फ्ाली निसोध । २- 
दूब । ३-थूहर। ४-शातला । ५-केला । ६- 
तालिसपत्र । [संज्ञा पु.] वह्‌ अलंकार जिसमें 
एक वस्तु दूसरी बस्तु से बढकर की जाती है 
&[संज्ञा प.] (हिं.) देखो 'साल।' । [वि] 
(हि.) (स्त्री. सारी] समस्त । संपूण । 

साराम्ल [संज्ञा पु.] (मं) १-जग्रीरी नीबू । २- 
धामिन । 

सारांरा [स ज्ञ।पु.] (सं.) तिल । 

सारावती [संज्ञा सत्री.] (सं.) सारावली नामक 
छन्द | 

सार [संज्ञा पु.] (सं.) १-चोपड़ खेलने वाला । 
२-जूश्र। खेलने का पासा । ३-गोटी । 

सारिक [संज्ञा पु.] (सं.) देखो 'सारिका!। 

सारिका [संज्ञा स्त्री.] (सं.) मेना नामक पत्ती । 

सारकामुख [स ज्ञा पु.](ं.) एक प्रकार का कीड़ा 

सारिखा+ [बि.] (हि.) देखो 'सरीखा! । 

सारिणी [सं्ा स्त्री] (सं.) १-महाबला । २- 
वापस | ३-घमासा । ४-गन्धप्रसरिणी । ५- 
रक्त पुननवा । [ संज्ञा स्त्री. ] (हिं.) देखो 
'सारणीः | 

सारीफलक [संज्ञा पु.] (सं.) १-चौपड़ की गोटी 

+ रे-चौपड़ का पासा। 
सारच [संज्ञा पु.] (सं ) एक प्रकर का घन | 


सारिया [स ज्ञा स्त्री.] (सं.) १-अनन्तमूल | २- 


काल अनन्‍्तमूल । पर 
7 4 ही साप्य व. 
सारियाद्वय [संज्ञा पु-](सं.) अनंतमूल और श्याम- Me) ans lr 
लता । 
सारिष्ट [प्रि] (स) १-सब से सुन्दर । २-सब से sd न ।[वि.] 
FE : ५ सावेकालिक [वि.] (सं.) जो सब कालों में होता 
सारिखुकत [संज्ञा पु.] (सं.) एक प्राचीन मंत्रदृष्टा थे i 
ऋषि। 


साधंगुण [चि.] (सं.) सर्यगुण-सम्दन्धी । 
[संज्ञा पु.] (सं.) खारी नमक। 
सावंजनिक [त्रि] (मं) सब लोगों से सम्बन्ध 
रखने वाला | सवंसाधारण-सम्बः्धी । 
, साबेजनिक-अंधिसूचुना [सन्ञा त्री.] (ं.) सर्व 
सारूप [संज्ञा पु ] (सं) समान रूप होने का भाव साधारण को सूचित करने के लिये निकाली 
सारूप्य [संज्ञा पु.](सं.) ९-वह मुक्ति जिसमें भक्त SE । जनसंज्ञप्ति ।पञ्निकनो टि फिकेरा न 
या उपासक अपने उपास्यद्च का रूप प्राप्र | सीवेज्ञ 
कर लेता है। ३-सम।नता । सरूपता। तसा पना Sl 


सारी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-सारिका पत्ती | मेना। 
२-पासा। गोटी । ३-थृहर। [संज्ञा स्त्री-](हिं.) 
देखो “साड़ी! [स ज्ञ।पु.] (हिं. अनुकरण 
करने वाला । 

सारु% [सन्ना पु] (हि.) देखो सार | 
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आदश [सज्ञा पु.](मं.) 
लोकशा।न्ति । पब्लिक- 
साधारण या जनता द्वारा 
श्रालाचना अथवा नुकत 

च वि 
a 3:30 नी । प्न 


सांबेजानिक-कल्याश [सज्ञाप ] (व 


जिसम सबसाधर रण का हत हः लक ॒ 
कामन-य ही कि 


कीयकत्ता [संज्ञा पु.] (र) सपे 


रण की सेवा के विचार से का 
ये क्‌ 
जनसेवक । पब्लिक] जे 


सार्वजनिक-अवकाश t ५ ४ सा 

कारी या ट्टी जो सर्वेस | 2 वह धर 

- आस छुट्रा | पच्लि कहाली ई के लिये 
[सज्ञा स्री: 


न। 
| तीवजानक-स्यवस्था [संज्ञा सतर ] (सं) दे 


सावजानक-आदश!। ।॒ 
| 
पावजानक संस्था [संज्ञा सत्री, ](त.) स्वसा 
रण की भलाइ के लिये जनता के धन 
चलने वाली संस्था । पब्लिक-इग्टिटयशन 
सावजानक-च्वारथ [संज्ञा पु.] (सं.) बह्‌ 
सब साधारण के हित की बात हो । १र 
इ्टर स्ट । 
© नीन ~ 
सावजनान [चि.] (सं.) सब लोगों से सम्भ 
रखने ब।ला। सव स।धाएस-सम्बन्धी। 
सावजन्य [बि.] (सं.) १-सब लोगां ससं 
रखने बाला । २-जिससे सब लोगों को त 
हो। 
सावश्य [संज्ञा पु.] (स'.) सब ज्ञता। 
त्रिक [नि.] (सं.) सब स्थानों में होते ब॒ 
साददेशिक [वि ] (सं.) १-सूब देशों से सबि 
रखने वाला | २-सब देशों मैं होने वाल 


रारधातुक [वि.] (एं.) सब धातुं में ब्य 


होने वाला। 

भोतिक [बि.] (सं) सब भृतौ या 

संबंध रखने अथवा उनमें होने वाली | 
सावभौम [संज्ञा पु ] (ं ) Cs ६ | 

२-हाथी । [चि.] समस्त ¶ बी अ र 

सब देशों से सम्बन्ध रख ते या उन 

वाला । 

CN 
सावेभौमिक [वि.] (मं) 
साबराष्ट्रोय [च्रि.] (सं.) सब 

सम्बन्ध रखने व।ल।॥ ई 
साषैरुह [संज्ञा पुः] (सं.) शोर । 


सा्वबदिक् [वि.] (सं) सबै 


= पे परी 
देखो “साबो 
या अनेक रार 
टरी 


से 


रखने बाल। । || सथ है 


साविक [वि.] (सं.) (सब हे ही 
सब का। २-सब है निल । 


। या पाया जाने बाला | 


४ | 


in (सं.) 
ED का साग! 


i । सरसों का । 
हा] (र) देखो 'सा्टि । 

काखरी.] (ह-) एक प्रकार की मुक्ति । 
' गाह [संज्ञा पु.] (सं.) सङ्गीत में एक 


वि] (9.) सर्वे संसार में ध्याप्त । 
१-सरसों। २-सरसों का 
[वि.] सरसों 


।५.] (पा. बर्ष । बु । [संज्ञा स्त्री. 


it 


: द्वद | सुरास | २-लकड़ियाँ जोड़ने 


ए उनमें किया जाने वाला चौकोर छेद्‌ । 
व | त्त | ४-पीड़ा । वेदना । ४-देखो 
पा। + [सज्ञा पु.] (हिं.) देखा 'शालि! 
| गाल! । [संज्ञा पु ] (म॑) १-जड़ । मूल 
'ा। धूना | ३-वृक्त । ४-एक प्रकार कीं 
ती । ५-सियार । ६-किला | कोट । 
तिया [संज्ञा पु.] (अं.) नौसादर । 
।सत्ञा स्त्री.] (हिँ.) देखो 'सलई' ¦ 
[र] (ह.) सालने वाला । कष्ट देने 
|| 

[सजा पु.] (सं.) एक प्राचीन ऋषि । 

# [संज्ञा पु.] (सं .) देखो 'सलई? । 

ह [संज्ञा स्त्री.] (सं.) वर्षे गिरह । 
[संज्ञा पु.] (हि.) देखो शालप्राम' । 

॥ [दना स्त्री.] (हिँ.) गंडकनदी । 

| सजक [संज्ञा पु.] (सं.) राल । धूना । 
। [सज्ञा पु.] (सं.) सागौन । 

पता पु.](हिं.)पकी हुई मसालेद।र तरकारी 
शापु,], (सं) सालबृक्ष की रल । 

(क्र, .] (हिं) १-ढुख मिलना। कसः 
॥ २-चुभना । [क्रि. स.] (हिँ. १-दुःख 
बना । २-चुभाना | ३-छद्‌ करता । ४- 
ही दि में छेद करके दूसरी लकड़ी का 
0 उसमें बैठना । 

| [संज्ञा पुः] (सं.) सालबृत्त की राल। 
| [पज्ञा स्त्री.] (स.) शालपर्णी । सरविन 
॥ [संज्ञा पु.] (हिं.) एक छुप जिसकी जड़ 
के काम में आती है । 

| [सं्ञा पु.] -(स.) १-स्थल-कमल। २- 
ी। 


म, सलभ ञ्जिका [संज्ञा स्त्री.] (सं:) 
या | पुतली | 

की [सिज्ञा स्त्री.](हिं.) एक पौधा जिसका 
!४सेरू के समान होता दै, इसका प्रयोग 
nF औषधियों में होता है । सुधामूली। 
[न्ना पु.] (हिं.) देखो 'सलई'। 


गा (पं.) एल । धूना । द 
ष | [संज्ञा घुः] (सं.) दीवार क॑ | उत [सज्ञा पु. 
भी ह सस । [संज्ञा इ.) सान्व [संज्ञा पुः] 


ष प] (अं) दो पं के माडे निए 


९ हे 
, | सान्लेय [वि.] (.) 
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सावयव 
[संज्ञा पु.] (सं.) १-एक प्राचीन देश । २- 
„उसका निवासी | | 
सार्वकरन [संज्ञा पु.] (हिं. सफेद रङ्ग का घोड़ा 
, जिसके दोनों कान काले होते हैं । 
सांवत [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'सामंत?। 
साव [संज्ञा पु.] (डि.) बालक । पुत्र । [संज्ञा पु. ] 
(हिं.) देखो “साहु?। 
सावक [सन्ना पु.] (हिं.) १-देखो “शावक' | २- 
, देखो 'श्रावक! । 
सावकाश [संज्ञा पु.] (7.) १-अवकाश । छुट्टी । 
२सौका । अवसर । [क्रि, वि.](सं.) फुंसंत या 
सुभीते से । 
सावशी [संज्ञा पु.] (हिं)) देखो 'सराबगी'। , 
सावचेत# [वि.](हिं.) सतर्क । साबधान । होशि- 
यार । 
सावचेती [संज्ञा पु.] (हिं.) सावधानी । सतर्कता 
सावज [संज्ञा पु.] (?) वह जंगली पशु जिसका 
शिकार किया जाता है । शिकार। 
सावशिक [संज्ञा पु.] (डि.) सावन या श्रावण 
का मद्दीना। 
सावत [थि.] (हिं.) १-सौतिया डाह । २-डाहू। 
इष्य । 
£ साव [बि.] (हं.) निदनीय । आपत्तिजनक । हे 
सालिसनामा [संज्ञा ए.] देखो पंचनामा? । [संज्ञा पु.] (हं.) तीन प्रकार की योग-शक्तिय 
सालिसिटर [संज्ञा ए.](अं.) एक प्रकार का वकील | में से एक। ! 
जो द्वाईकोर्टों में होने वाले मुकदमे लेता और | सावधान [बि.] (तं.) अचेत। सतक | होशियार 
उनके कागज-पञ्र तैयार करके बेरिस्टर को | साइघावता [सज्ञा स्त्री.) (मं) सावधान या 


{ १४३६ ) 

टाने वाला पंच । 

सालसा [संज्ञा प.] (अं.) खून साफ करने का एक 
प्रकार का काढा । 

सालहज [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो 'सलहज'। 

साला [सजा पु.] (िँ.) १-अपनी पत्नी का भाई 
२-इस सम्बन्ध को सूचित करने वाली एक 
गाली । &३-मैना । सारिका । [संज्ञा स्त्री. ] 
(हिं.) देखो “शाला? । 

सालाना [वि.] (फा.) वार्षिक | 

सालार [सज्ञा पु.](फा.)१-मारगद्शक । २-प्रधान 
नेता । श्रगुआं । 

सालाइक [संज्ञा पु.] (स॑.) १-कुत्ता। २-गीदड़ । 
३-भड़िया । 

सालि [संज्ञा ए ] (हिं.) देखो 'श्ालि'। 

सालिग्राम [संज्ञा प.] (हिं.) देखो शालघ्राम'। 

सालिबरप्िश्री [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो 'सासम- 
मिश्री! । ह 

सालिम [संज्ञा ए.] (अं.) पूणं । पूरा। सम्पण। 

सालियाना [ब्रि.] (हिं.) देखो 'सालान!'। 

सालिस [वि.](अं.) तीसरा। ढतीय । [संज्ञा पु.] 
(अं.) दो पत्तों में समझौता करने वाल तीसरा 


व्यक्ति । पंच । 
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रे 


देता है। यह हाईकोर्टो में बहस नहीं झर सकते सतकी रदने की क्रिया या भाव | होशियारी । 
पर और अदालतों में इन्हें बहस करने का तत 

°c न घि छे सादा n न 
पा गवधानी [संज्ञा स्त्री.](हिं.) सावधानता । सत” 


केता । 
सावधि [वि.] (सं.) जिसमें अथवा जिसकी कुछ 
अवधि हो। 'अवधियुक्त । 4 
सावधि-आंधि [ संद्वा स्त्री. ] (सं.) वह गिरवी 


सालिसी [सज्ञा स्त्री.] (अं. दूसरों का झगड़ा 
निपटारा | पंचायत । ह 
साली [संज्ञा सत्री.](फा.) १-वह भूमि जो साल[ना 
देन के हिसाब से ली जाती है। २-खेती के 
झौजार की सुधराई के लिए बढ़ई को दी जाने जिससे छुदा लेने की अवधि हो। 
बाली सालाना उजरत | [सञ्ञा स्त्री.] (हिं.) | सादन [सज्ञाए.] (हिं.) १-आपाढ़ के बाद का 
पत्नी की घहन । [संज्ञा पु.](हिं.) देखो “शालिं महीना । श्रावण । २-इस महीने में गाया 
सालु [संज्ञा पुः] (हिं.) १-इ्घ्या । २-कष्ट । जाने वाला एक गीत। ३-कजली नामक गीत 
सालू [संज्ञा पु.] (व्ल्रा.) १-एक प्रकार का लाल [संज्ञा पु.](सं.) १-यश्ञ की समाप्ति he 
कपढ़ा जिसका षो मांगालिक कार्यों में शत हा समय । ४-पूरे एक दिन और एक 
होता बम उ ) सौंफ । सावनी [बि.] (हिं.) सादन-सभ्बन्धी । साबन 
सालेया [सञ्ञा सत्री.) (सें.) से का। [सगा पु.] १-भादों में कटने बाला एक 
सालें-गुग्गुल [संज्ञा पुः] (हि) गुग्गुल का गोंद प्रकार फा धान । २-साबन भादों में धोया 
या राल । जाने बाला तम्बाकू । ३-एक तरद्‌ का फूल। 
सालोबय [सज्ञा [संज्ञा स्त्री.] १-वह न श्रावण सास 
ही लोक यां स्य 


पु] (सं) १-दूसरे के साथ एक |, i 
में वर-पत्त छे कन्या के यहाँ भेजा जाता है । 
जिसमें जीव कों 


एन में निवास | २-वह सुति 

भगवान का लोक प्राप्त होता २-देखो 'श्रावणी' । ३-सावन में गाया जाने 
वाज्ञा एक प्रकारका गीत । ४-कजली नाभक 
गीत। 

सावयव [वि.] (सं.) अवयवो अथवा अङ्गों या 
भागों से बना हुआ। द 


हे। ड द 
सान्मली [संज्ञा प] (३-) देखो “शालमली?। 
(हिँ.) देखो “शाल्व? । 
साल्व या शाल्व-सम्बंधी 


हर 


९ 


सार a 
संवर [संज्ञा प॒ ] (हि.) १-डिषकृत एक तमत्र का 
नाम । २-एक प्रकार का लोहे का लम्बा 
ओजार | ३-एक प्रकार का हिरन। [संज्ञा पु.] 
(सं.) ९-लोध्र कां पेड़ । २-अपर।ध । ३-पाप 
४-म्ग विशेष । 
सावरक [संज्ञा पु.] (7.) सफेद लोध। 
स।परणी [संज्ञा सत्री.] (हि) वह बुहारी जो जैन 
यति उठाये फिरते हैं। 
सावारका [संज्ञा स्त्री.] (स॑.) विषरहित ओंक । 
साथणो [बिः] (सं.) सर्बणसम्बन्धी । 
[संज्ञा पु.] देखो “साबि! । 
सावर्णक [सज्ञा पु.](सं.) देखो “सावर्णि? । 
सावणैलच्य [सज्ञा पु.] (सं.) चमड़ा। 
सामि [संज्ञा पु.] (सं) १-पूर्यं के पुत्र जो 
श्ठवं मनु थे । २-एक मन्वन्तर | ३-एक 
गोत्र । 
सावएय॑ [स ज्ञा पु ](सं.) १-रह् की समानता । 
२-श्रणी अथवा जाति की एकरूपत[। ३- 
साव्णिमनु का मन्वन्तर। 
"सांवलप [बि.] (सं.) अभिम।नी। घमंडी। 
सावशेप [बि.] (सं.) १-जिसमें कुहल शेष हो । २- 
पूणं । अधूरा । 
सापष्टंभ, सावष्टम्भ [संज्ञा पु.] (सं.) वह 
मकान जिसके उत्तर-दक्षिण दिशा में सड़क 
 हो। [विः] १-दद्‌ । मजबूत। २-आत्मनिर्भर 
सावा [स ज्ञापु.] (हिं.) देखो साँचा! । 
सावित्र [संज्ञा पुः] (पं) १-सूर्य । २-शिव। ३- 
बसु | ४-त्राह्मण। ५-सूये के पुत्र | ६-कण । 
७-गर्भ | प-यज्ञोपवीत । ६-उपनयन संस्कार 
. १०-एक प्रकार का अस्त्र । 
सावित्री [स ज्ञा स्त्री.] (सं.) १-गायत्री। २-सर- 
स्वती । ३-उपनयन के समय होने वाला एक 
संस्कार । ४-सत्यचान की पत्नी, जो अपने 
सतीत्व के लिये परम प्रसिद्ध है । ५-ब्रह्मा की 
की पत्नी । ६-धर्म की पत्नी का नाम। ७- 
कश्यप की पत्नी | प-अष्टावक्र की कन्या । 
६-यमुना नदी । १०-सरस्वत्ती नदी । ११- 
प्लक्षद्रीप की एक नदी । १२-राजा भोज की 
पल्ली । १३-सधना । सुद्दागिन । | 
सावन्राताथ [स ज्ञा पु.] (सं.) एक प्राचीन तीर्थ 
की नाम । 
सावत्र त्रत [संज्ञा पु.] (सं.) पति की दीर्घायु की 
कामना: से किया जाने याला एक ब्रत । 
साित्रीय्त्र [संज्ञा पु.] (पं.) यज्ञोपवीत । 
साशिव [संज्ञा पु.] (सं.) १-एक प्राचीन देश का 
 नाम। २-ऋषिपुत्र । 


सांश्चय [वि.] (सं. ९-अद्भुत॥ विलक्षण ।२- 


२-अश्चयं चकित । 
बा [क्रि. वि.] (सं) आँखों में आँसू भरफर | 
'वि.] जिसमें आँसू भरे हों । अश्रुयुक्त । 
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[ २४४० ) 


याश्रृधो [संज्ञा स्त्री, ] (सं.) सास । 

सांश्वत [वि.] देखो 'शाश्वतः । 

साष्टांग, साष्टाङ्ग [क्रि. बि.] (सं.) आठों 'ङ्गों से 
साष्टांग-प्रणाम, साष्टाङ्ग-प्रणाम [संज्ञा पु ](मं.) 


सिर, हाथ, पेर, हृदय, आँख, जाँघ, वाचा 
तथा मन इन आठों से भूमि पर लेटकर किया 
जाने चाला प्रणाम । साष्टांग प्रणाम करना-दूर 
ही रहना (व्यंग्य) । 


साष्टांग-योग, साष्टाङ्ग योग [संज्ञा पु.] (सं ) 


बह्‌ योग जिसमें यम, नियम, आसन, प्राणा- 
याम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान तथा समाधि 
ये आठौ अङ्ग हों । 


साष्टी [सज्ञा प.] (दं श.) एक टापू जो बम्बई 


राज्य के थाना जिले में है। 


सास [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) पति या पत्नी की माता 
सासण [संज्ञा पु.] (डि .) देखो “शासन? । 
सासत [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) देखो 'साँसत'। 
सासन [संज्ञा पु.] (हि ) देखो 'श।सन'। 
सासनलट [संज्ञा पु.] (हिं.) एक प्रकार का जाली- 


दार सफेद कपड़ा | 


सासना# [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो “शासन? । 
सासरा+ [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'ससुराल' । 
सासा#ई [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-सन्देह । शक | 


२-साँस । श्वास । 


सासु [वि.] (सं.) पराणयुक्त । जीवित । 


क [स्ना स्त्री.] (हिं.) देखो “सास? । 
सासुर+ [संज्ञा पु.] (हिं.) १-ससुर । २-सस्ुराल 


साइना [संज्ञा स्त्री.] (स.) गौओं आदि फा गल- 


कम्बल | 


सास्मित [संज्ञा पु.] (सं.) शुद्ध सत्य को विषय 


बनाकर की जाने वाली भावना | 

साह [संज्ञा पु.] (हिं.) १-साधु । भला आदमी । 
२-साहूकार । ३-धनी | सेठ | ४-लकड़ी या 
पत्थर का लम्बा टुकुड़ा जो दरवाजे की चौखंट 


में दोनों ओर लगा रहता है । ५-देखो “शाह? - 


साहचये [संज्ञा पु] (सं.) १-सहचारता। साथ 
रहने का भाव । २-सङ्ग। साथ । 

साहजिक [ब्रि.] (सं.) १-सहज बुद्धि श्रश्रवा 
स्वभाव से होने वाला । २-स्वाभाविक | 

साहजिक घन [सज्ञा पु.] (सं) वह धन जो 
परितोषिक, बेतन, विज॑य आदि में मिला हो । 

साहना+ [क्रि. अ.] (हिँ.) भैंसों को बुहाना | 

साहनी [संज्ञा स्त्री.] (हिं)) १-सेना। फौज । २- 
साथी । सन्नी । परिषद्‌ । [संज्ञा पु.]. एक 
Gn जो मध्यकालीन भारत 

होते हैं । 

साहब [सिज्ञापु.] (अ.) स्त्री. साहबा] १-प्रभू। 

स्वामी । २-इश्वर । ३-मित्र । साथी। ४-एक 


सम्मानसूचक शब्द । महाशय। ४-गोरी 
` जाति का व्यक्ति । गोर । 


ह लका साहि 

गाहबजाद। [संजा पु.] (जञ, फा.) [प्री 
जादी] १-भले आदमी का हाडा "ह 
क उप | ९यपन् 

pe [संज्ञा स्त्री.] (अ.) १-अ्‌ 
मिलने के समय होने बाला अः) 
बन्दगी । सलाम । २-पररपर्‌ अभित 
सम्बन्ध | मेल-जोल | है 


अ.) साहब का | साहव-सम्रश्च 
१-साहब होने का षा 
ER * मे को भ। 
Fst । मालिकपन । ३-बढ़ाई । च 
हेबुलरा [सङ्गा प ए | 
बु ॥ पु.] (अ., फा.) एक प्र 
साहस [संज्ञ i ्‌ । 
स र [संज्ञा प.] (सं.) १-वह मानसिक दद्र 
जा कोइ बड़ा काम करने में प्रवृत्त करती 
हिम्मत । २-वलपूर्वक दूसरे का धन लेन 


लूट ता । ३-कोई बुरा काम । | 
साहासिक [संज्ञा पु.] (सं.) १-पराक्रमी। साह 
करने वाला । २-डाकू । ३-चोर | ४-मिध्य 
चादी। [बि.] {-निडर। निर्भीक २हृटीता 


साहासकता [संज्ञा स्त्री.] (सं.) निर्भाकता | 
साहसा [बि.] (सं.) साहस या हिम्मत एस 
ब 


[ला । दिलेर | | 
साहस्न[वि.] (सं.) सदद-सम्वन्धी | हजाए बा 
साहस्तवथी [संज्ञा पु.] (ं.) करतूरी। +५ 
साहासक [बरि.] (सं.) सहस्र सम्बन्धी । हजार 
[सज्ञा पु.] (सं.) एक सहस्र भागों में से ए 
साहस्री [स ज्ञा स्त्री.] (हि.) किसी सन्‌ या संप 
के हर एक हज़ार वर्षों का समूह । सहसा 
साहा [संज्ञा पु.] (हिँ.) विवाह आदि के हि 
शुभलग्न । 
साहाय्य [सज्ञा पु.] (सं.) सहायता | मदद | 
सांहि# [संज्ञा पु.] (हिं.) १-राजा। २-देखो सा; 
साहिती [संज्ञा रत्री.] (हैं.) देखो साहित्य! 
साहित्य [संज्ञा प.] (सं) १-सहित बावा त 
का भाव । एक साथ होना रहना या मिल 
उन समस्त (7६ 


थां, ले = अधव 
तथा पद्य) ग्रंथों, लेखों आदि का समूई री 


गूढ़ विषयों का सुन्दर रु 
विवेचन हुआ हो । वा: न 
क लेन 
वे सभी लेख प्रंथ, अद्‌ | वो के क 
क्विसी विष्य 


किसी विषय अथवा वस्तु स बिबरण ञो 
चाली समस्त बातों कॉ. विट 
प्रायः उसके विज्ञापन के 
लिररे चर । ६-गद्य एवं १० नदर 
लेखों और कार्यों के सुशी कादि 
सौन्दर्य या नायिकाभेद प 


।( 
ः 
ह 
ह 
| 


| का समूह । 
fi रो का स 
[संश पु.](सं.) वह जो साहित्य की 
(मा करता दो । 

| 2 पा त्र = 

4 [बिः] (8) साहित्य-सम्बन्ध 
A) बह जो साहित्य की सेवा या 
(ता हो (अशुद्ध प्रयोग) | 

(हा खी.] (हिँ) देखो साहनी! । 
(हिँ) देखो 'साहब!। 
वाली.) (हिं.) देखो 'सादबी' । 
सा 9.] (ह) देखो साई! । 

(हा सी.](अ.) एक प्रकार की बुलबुल 
बाली] (हिँ) एक प्रसिद्ध चौपाया 
रपर ले काटे होते है। 

॥प.] (ह) १-सड्जन । २-सेठ [ns 
;हापु.](ा.) एक प्रकार का यंत्र जिससे 
एही सीध नापी जाती है । 

॥१.] (हिं) देखो “साहु? । 

[नाइ] (हि.) बढ़ा महाजन या 
|ी। कोठीबाल । 

न पु.] (हिं.) १-महाजनी कारबार । 
[थान या बाजार जहाँ ऐसा कारबार 
। 

[हा रत्री.] (हिं.) साहूकार दोने का 
॥ 


६.) 


पुः] (हिं.) देखो 'साइब । 

| स्री] (हिं.) भुजदंड | बाजू । 
।](६.) सासने । सम्मुख । 

.] (हिँ.) देखो “स्य?! । 

श्र] (हिँ.) सिकना । सेका जाना । 
ही पु.] (अं.) छुनेन का पेड़ । 

॥प.] (हिँ. देखो 'स्ींग'। 

| प.] (हिँ) [प्द्री. सिंगड़ी] एक 
| बारूद्‌ रखने का बरतन जो सींग 
ता है । 

पु.] (फा.) ईशुर। 

[ह.](का) ईगुर का या ईगुर से बना 
भत्र.) (हिं.) एक प्रकार की मछली 
प.) (हिं.) प्रयाग के पास का एक 
गेशड्वेरपुर मान्ता जाता है जो निषाद 
हि की राजधानी थी । 

ती.) (देरा.) एक प्रकार की मछली 
|] देखो 'सिगनल? । 

il (हि) तुरही नामक बाजा | रण- 


(हिं. १-सजावट | सज्जा । 
` 'शीभा। ३-श्ङ्गार-रस । 

प) देखा ुरसिगार'। 

_ जञ पु.|(हि.) एक्क प्रकार का छोटा 
सोसा, की आदि रंखीजातीं है 


[ १४४१ ] 

सिगारेना [क्रि. स.] (हिँ.) शर्कार करना । सजाया 
[क्रि. अ.](हिं.) सजाया या श्रङ्गार क्रिया जाना 

सिंगार-मेज [संज्ञा स्त्री](हिं.)एक प्रकार की दराज- 
दार मेज जिस पर दर्पण लगा होता हैँ। 
ड्रोतिग-टेबुल ; 

सिंगार-हाट [संज्ञा स्त्री.](हिं.) वह बाजार जिसमें 
(सजकर) वेश्याये बैठती है । 

सिंगारहदार [संज्ञा पु.](हिं.) हरसिंगार नामक फूल 

सिंगारिया [बि.](हिं.) देवमूत्ति का शङ्गार करने 
चाला। 

सिंगारी [वि.] (हिं.) शगार करने वाला | 

सिंगाल [संज्ञा पु.] (दोश.) एक प्रकार का पहाड़ी 
बकरा । 

सिंगासन [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'सिंद्दासलः । 

सिंगिया [संज्ञा पु.](हिं.) इल्‍्दी की तरह का एक 
पौधा जिसकी जड़ बड़ी वियैली दोती है । 

सिंगी [संज्ञा पु.] (हिं.) १-एक बाजा जो फुककर 
बजाया जाता है। २-घोड़ों का एक बुरा लक्षण 
[संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) (-एक प्रकार की मछली । 
२-सींग की वह नली जिससे जराद शारीर का 
दूषित रक्त यामवाद चूसकर निकालते हैं । 

सिंगीमोहरा [संज्ञा पु.] (हिं.) सिंगियाबिष। 

सिगोटी [संज्ञा स्त्री.] (हिँ) १-सींक का आकार 
२-बैल के सींग पर पहनाने का एक आभूषण 


सिंदूरी 
| _ मजदूरी | 


| सिंचाना [क्रि. स.] (हिं.) £ पानी बिड़कवाना । 
२-सींचने का काम कराना । 
सिचित, सिञ्चित [वि.] (सं.) १-सींचा हुश्रा। 
२-भीगा हुआ । तर । 
सिंचिता, सिञ्चिता [ज्ञा सत्री.] (सं.) पिप्पली 
पीपर | 
सिंचोनी- [संज्ञा स्तरी.] (हिँ.) देखो “सिंचाई?। 
सिंजा, सिब्जा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) देखो 'शिजा? 
सिंजालपारी [संज्ञा सत्री.] (हिं.) देखो 'गाबलीन? 
सिजित [सज्ञा स्त्री.](हिं.) शब्द । ध्वन्ञि । सनक 
सिंडिकेट [सा पु.] (त्रं) १-विश्चविद्यालय की 
प्रबन्ध सभा के सदस्यों अथवा प्रतिनिधियों 
की समिति। २-धनी, व्यापारियों अथबा 
जानकार लोगों की ऐसी मंडली जो किमी 
काम को, चिशेषतः अर्थ-सम्बन्धी उद्योग बा 
, योजना को अप्रसर करने के लिए बनी हो । 
सिंदन% [संज्ञा पु.] (हिं-) देखो 'स्यंदन! । 
सिंदरवानी [संज्ञा स्त्री.] (द रा.) एक प्रकार की 


हल्दी । 
सिठुक, सन्दुक [संङ। पु.] (सं.) सिदुवार बृत्च । 
संभ।लु। 


सिंदुररसना, सिन्दुररसना [संज्ञा रत्री.] (सं.) 
मदिरा। शराब । 


३-सींग का वना हुआ घोटना । ४-वह छोटी सिदुरी [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) बश्लत की जाति का 


पिटारी जिसमें स्त्रियां शङ्गार की सामग्री 
रखती हैं। 

सिंघक [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'सिंइः। 

सिंघल [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'सिहल'। 

सिंधाड़। [संज्ञा पु.] (हिं.) १-पानी में फैलने बाली 
एक लता जिसका तिकोना फल मीठ! होता 
है। पानीफल । २-सिंघाड़े के आकार का बेल 
बूटा । ३-एक प्रकार की आतिशवाजी । ४- 
समोसा (पकवान) । 

सिंघाड़ी [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) बह तालाब जिसमें 
सिंघाड़। बोया जात! है। 

सिंघाण [संज्ञा पु.] (हिँ.) देखो “सिंह्दाण”। 

सिंघासन [संज्ञा पु.] (हिँ.) देखो 'सि्वासन'। 

सिंबिनी, सिद्डिनी [संज्ञा स्त्री.] (सं) नाक। 
नासिका । [संञा स्त्री.](हिँ.) देखो 'सिंहिली 

सिंधिया [संज्ञा पुः] (हिँ.) देखो 'सिंगिया'। 

सिंघी [Se स्त्री ] (हिँ.) १-एक छोटी मछली । 
२-सोंठ । 

सिंधू [संज्ञा पु.] (दे श.) एक प्रकार का जीरा। 

सिंघेला [संज्ञा पु.] (हिँ.) रोर का बच्चा | 

सिंचन, सिंम्चन [सज्ञा पुः] (सं) १-जल छिड़- 
कना । २-सींचना | 

सिंचना [क्रि. अः] (हिं.) सींचाजाना। 

सिंचाई: [सज्ञा रंत्री.] (हिं). सींचसे का कष या 
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एक छोटा पेद । 
सिंटुवार [संज्ञा पु.] (सं.) संभाल इल्ष। निगु डी 
सिंदूर, सिन्दूर [संज्ञा पु.] (.) १-ईंगुर का 
पिसा हुआ चूणे जिसे हिन्दू सु६।गर्ने माँग में 
की जाति का एक पहाडी 


भरती हैँ । २-बजुत 
2 EK 
सिंदूरकरण, सिन्दूरकरश [संज्ञा ए] (सं.) सीसा 
नामक धातु । 
सिंदूरतिलक, सिन्दूरतिलक [सज्ञा पु.] (सं.) 
१-सिंदूर को तिलक । | 
सिंदूर्सतलका, सिन्दूरतिलका [संज्ञा स्त्री.] (हं.) 
_ सधवा स्त्री। ; 
सिंद्रदान, सिन्दूरदान [संज्ञा पु.] (स.) बिवाह 
के अवसर पर घर का वधू की माँग में सिंदूर 
भरना | 
सिंद्रपुष्पी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) एक पौधा जिसमें 
सिंदूर लाल फूल आते हें । 
बंधन, सिन्दूरबन्धत [संज्ञा पृ.] (सं.) देखो 
'सिंदूरंदान? । 
सिंदूर-रस, सिम्दूर-रस [संज्ञा 
_ सिदूर। 
सिंदूरिया [वि.] (हिं.) सिंदूर के ङ्ग का । 
[संज्ञा पु.] (हैं.) सिदूरपुष्पी । 
दूरी [बि.] (हिँ) सिंदूर के रह्नका। पीला 


घु.] (सं. रसतः | 
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सिंघारा [संज्ञा पु.] (देश.) सावन के मद्दीने की 
तीज को लड़को की सुसराल भेजा हुआ पक: 
पं बान आदि । 
सिंधिया [स ज्ञ। पु ] (हिं. ग्वालियर की प्रसिद्ध 
धा मराठ। राजव श की उप।धि। 
भिंधी [संज्ञ। स्त्री.) (हिं ) सिधप्रांत की भाषा। 
[स ज्ञ। प.] १-मिधदेश का नित्रासी। २- 
सिभ्रदेश का घोड्‌।। 
सिंधु, सिन्धु [संज्ञा पु.](सं ) १-नद । बड़ी नदी 
२-पंजाब के पश्चिमी भाग का एक प्रसिद्ध 
नद । ३-समुद्र। ४-सिधप्रदेश। ४-चार की 
सख्या । ६-सात की सख्या । ७-ग्रोठाँ का 
गील।पन । ८-गजमद्‌ । ६-द्वाथी की सूँड से 
निकल। हुआ। पानी । १०-सूय साफ 
११-निगु एडी । १२-सम्पूणे जाति का एक 
र।ग । १३-सिधप्रांत का निबासी । १४- 
गन्धो के एक राज। का नाम | [संज्ञा स्त्री.] 
यमुन। में मिलने वाली एक छोटी नदी | 
मिंधुक, सिन्धुक [संज्ञा पु.] (म.) निगु डी । 
सिंधुकन्या, सिन्धुकन्या [संज्ञा स्त्री.](४.)लर्मी 
सिंधुकफ, सिंन्धुकफ [स ज्ञा पु.](सं.) समुद्रफेन 
सिंधुकर, सिन्धुकर [सज्ञ। पु.] (स .) सोहागा । 
सिंधुकालक, सिन्धुकालक [ संज्ञा घु, ] (सं.) 
एक प्रदेश क। प्राचीन न।म जो नेऋ त्यकोण 
मेंथा। «| 
` सिधुखेल, सिन्धुखेल [संज्ञा ए] (स) सिन्धप्रान्त 
सिंघुज, सिन्धुज [बि.) (मं) (-सागर में उत्पन्न 
२-सिंध देरा में होने वाला । [संज्ञा पु.] १- 
शद्ध | २-सेंधा नमक । रे-पारा | ४-सोहाग। 
सिंधुजन्मा, सिन्धुजन्मा [स ज्ञा पु. (ध.) १- 
न्द्रमा । २-स था नमक। 
सिंयुजा, सिन्धुजा [संक्ष। स्त्री] (सं) १-लदमी । 
ह सीप। 
„ सिन्धुजात [संज्ञा पु.] (सं. १-मोती 
_ २-सिधी घोड़ा । ग 
सिंधुड़ा [संज्ञा रत्री.) (हिँ.) एक रागिनी । 
सिंधुनंदन, सिन्धुनन्दन [ सक्ष पु. } (सं.) 


खस्टुम।। 


सिधुरबदन, सिन्धुरवदन [संज्ञा पु.] (सं.) गणेश 


सिंधुरागामिनी, सिन्धुरागामिनी [वि.] ( सं. ) 


सिंधुराव, सिन्धुराव [संज्ञा पु ] (स॑.) निगु एडी। 


~ 


सिंधुलताग्र, सिन्धुलताप्र [संज्ञा पु.](8.) मूँगा। 


~: 


मिधुलवण, सिन्धुलवण [संज्ञा पु] (सं ) सेधा- 


सिंधुष्प, सिर्धवृष [संज्ञा पु.] (सं ) विष्णु । 
सिंधुवेषण, सिन्धुषेषण [संज्ञा पु.] (सं.) गंभारी- 


सिधृशयन, सिन्धृशयन [संज्ञा पु.] (सं.) विष्णु 
सिधुसंभवा, सिन्धुसम्भवा [संज्ञा स्त्री.] ( स॑. ) 


धुसर, सिन्धुसरज [संज्ञा पु.] (मं.) शालवृत्ष 


| सिंधुर, सिन्धुर [संज्ञा पु.] (सं ) [स्त्री सिधुरा] 


१-हाथी । २-आठ की संख्या । 


मिधरमणि, सिन्धुरमणि [संज्ञा पु] (सं. गज- 


>मुक्ता । 


“गजग/मिनी (स्त्री) । 


सँभाल्‌। 
प्रवाल । 


नमक । 


सिंधुबार, सिन्धुवार [संञा पु.] (.) निशु एडी। 
सिंधुविष, सिन्धृविष [संज्ञा प.](सं.) सुद्र मथने 


पर निकला हुआ हलाहल विष । 


वृतु । 


फिटकिरी । 


साख] 

सिंधुसहा, सिनधुसह। [संज्ञा स्री ]सं.)निगु रडी 

भ अ 

५ धुसुत, धसुत [स a 
शर्मा [संज्ञा पु.](स.) जलंधर नामक 


सिंधुसुता, सिन्धुसुता [संज्ञा स्त्री.](स॑.) १-लच्षमी 
ष २-सीप। _ आ 

कप Eo ॥पिन्धुसुतासुत [संज्ञा पु.] ( सं ) 
परा [संज्ञा पु.) (सं.) सम्पूर्णे जाति फा एक राग 
सिंधूरी [संज्ञा सत्रो.](हि.) एक रागिनी का नाम । 
सिधोरा [संज्ञा पु.]हिं ) सिन्दूर रखने का डब्बा । 
सिं [सञ्ञा पु.] (हि.) देखो 'शिब' । 

वा, सिम्पा [सहा स्री.] (स.) १-शिस्रोधान । 
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सिंहकर्णी [संज्ञा सती] (सं ) वाण चलाने स 
सिंहकर्मा [संज्ञा पु.] (सं.) वीर पुरुष । 

सिंहकेतु [संज्ञा पु.] (सं.) एक बोधिसत्व ३। ३ 
सिंदर्कलि [संज्ञा पु.] (सं.) मंजुश्री नामक र 


सिंहकेशर, सिंहकेसर [संज्ञा ए.] (म) {नोर 


ढ्री ग 
सिंहनाद [संज्ञा प.] ( १ 


सिंहनादक [स ज्ञा पुः] (९) 
सिंहना दगुग्गुल [संज्ञा 3 3 


विदोरा [ १४४२ ] गत | 
पिल। १हर। लाल। [संज्ञा स्त्री ] (सं ) १-धय | सिंधपणी, सिन्धुपर्णी [संज्ञा स्त्री |(स )गम्भारी २-६टृविलासिनी । ३-सै८ । हनादग 
२-लाल हल्दी | ३-सिदूरपुष्पी । ४-लाल | चबृक्ष। | मिची, सिम्वी [संज्ञ। तत्र । 

_ वस्त्र ५-कब्रील। । सिंधपिब, सिन्धपिब [सज्ञा पु.] (सं) अगस्त्यः हेम । ३-बन मूग। ] (४) १-हि्नी। ३ 
सिदोरा [सज्ञा पु.] (हि) सिंदूर रखने की | . ऋषि। क सिंभालू [संज्ञापु ] (हि) नि ङ | 
हिध डिब्िय। जिसे सघव। स्त्रयां रखती हैं । सिंधुपुत्र, सिनधपुत्र [संज्ञा पु] (सं) १-चन्द्रमा | सिंसपा [स ) निगु एड़ी । | 

सिध [संज्ञा पु.] (हिं ) De एक प्रांत | २-तिदुक जप Ee र ] भ 'शिशप।'। | 
२-पंजाब की एक नदी। ३-भेरव राग फी | स सिन्धपुष्प [सः भह [संह्ञा पु.] (मं) १-बिल्ली दी ज्ञि इ „ 

एक रागिनी । EE, घुपुष्प, सिन्धु र पु) (म.) १-शङ्ख। से अधिक बलवान कर हे 
सिंधव [संज्ञा पु.] (हैं.) देखो “सैंधव । पं हक तट 000५2 कक जिसके नर की गरदन पर बड़े-बड़े बात 
ति " प मिंधमंथज, सिन्ध्रमन्थज [सज्ञा पु.] (सं.) सेधा- हेन क बड़े बाल हे 

- सिंघवी [संज्ञा रत्री.] (हिं.)) एक रागिनी का नाम । | *नमक। बढ़। वीर । ३-उ्योति | शार बबर। ३ 
सिंधसागर, सिन्धसागर [संज्ञा पु.] (सं) जे | सिंधमाता, सिन्धुमाता [संज्ञा सत्री ](सं )सरस्वती- से एक । ४-छप्पय bs राशियों 
लम तथ। सिंधुनदी के बीच का प्रदेश | नदी । ४४ गुरु, ४२ लघु, दे का एक भेद जिस 


इरी कुल ६७ बण या १; 
मात्राएँ होत हैं । ५-एक राग का ना 
ब्त मान 'अवसपिंणी के २४ बे अई Kl 
= कली (१ अहत्‌ $| 

जो जन लोग रथयात्रा के अवसर पर 


पर बनाते हँ । >-बालों के माथे 
द लों के माथे का एक श्र 


| 

[ञास 
दाहिने ह।थ की एक मुद्र।। | 
| 


सत्य का एक नाम । | 
| 
गएदन के बाल! २-मौलसिरी | ३-९ 
नामक मिठाई । 


सिंग [संज्ञा पु.] (मं.) शिव । 

सिंहघोष [संज्ञा पु ] (सं.) एक बुद्ध क। राग। 
` सिंहचित्रा [संज्ञा स्त्री ] (हं.) माषपर्णी । 

सिहच्छदा [संज्ञा पु.] (सं.) सफेद दूव। | 

मिंहतु'ड, मिंहतुण्ड [सज्ञा ए.] (४) (५ 


२-एक प्रकार की मछली । 


सिद [सङा पु.] (ह) -एक मब 


२-शिव । 


सिंहद्वार [संज्ञा पु.] (सं.) हिले, मर्द गि 


सदर और बड़ा फाटक । 


सिंहध्यज [स ज्ञा पु.] (सं.) एक बुद्ध # नाम 
सिंहध्वनि [संज्ञा पु.] (सं.) देखो Fe 
सिंहनंदन, सिंहनन्दम [संज्ञा पे 


ताल के साठ मुख्य भेदी में 


स-युद्ध में वीरों क॑ र ह नि 
निश्चय के कारण किस पक्ष प्रतेक 
कथन | ४-एक वर्ण =| हग गु 
में सगाएा, जगण, सगश, के पत्र की रग 
ह। ४-शिव | $खव्ण /> धरा 
है । ५-शिब .) सधात 
(इ) ही 

ल्न 
गुग्गु 


षधे जिसमें प्रधान यौ 


(१ ४४३ न मिकड़ीपनब 


es = 2) 
| मिंहविक्रांत, सिंहविक्रान्त 40 75 | मध्य में होता है । हे 
जञा व्री. (7 जासी | दुर [सज्ञा पु.] (सं) { Ee 
[ता ता JS सिंह की चाल । २-घोड़ी | ३-दो नगण तथा $ [संज्ञा पु.] (सं.) कलित ज्योतिष में 
मनुष्य के आकार का एक चक्र जिसमें नक्षत्र 


४ स्त्री सिहनादिनी.] सिंह सात अथवा सात से अधिक यगणों के एक | 
i) i । दण्डक का नाम । तर राम भरे रहते हैं । 

LTS ~ ry ~ त्र ~ 
5 री (हं) ७ सिंह की | सिंहविक्रांत-गामिता, सिंहबिक्रान्त-गामिता | ९९९१ (संज्ञ पु.] (हं. र । 
[i तक मात्रिक छन्द जिसके चारा [सज्ञा सत्री.] (सं) बुद्ध के अस्सी अनुब्यं- | ~ -शे-कचनार । ३-एक प्रकार क बड़ी मछ 
व क्रम से १२, १८, २०, और २२ जनाँ मे से एक । [साहका [सन्ना स्त्री.] (सं.) १-राहु की माता ज 


5 न cle एक राक्तसी थी । २-२४ मानत्राओं का एक छद्‌ 
होती है। अन्त में एकं गुरु तथा * सिंहविक्रीड़ [संज्ञा पु.] (सं.) ६ से अधिक यगा क राक्तसी थ i छ 
त्रा १९ एक जगण होत। वाला दण्डक | 


| 
fl 


हणी [संज्ञा स्त्री ] (दय.) मापपणी सिंहविक्री डित [सज्ञा पु.](सं.) 
गी [संज्ञ रत्नी.] (सं.) सहली । ताल । २-एक प्रकार की सम! 


;[प्न। प | (सं ) पिठवन। एक बोधिसत्य । 
सिंहविजु भित, सिंहविजञम्भित [संज्ञा पु.] (7 र 


| [तञ सत्री] (ह. मापपणी । र सिंहिकासूजु, सिंहिके [संज्ञा पु] राहु । 
(a ] (॥. जैनों के एक वासुदेव बौद्धो के अनुसार एक प्रकार की समाधि। [साहना [संज्ञा स्त्री K ) सिंह की मादा । शोरनी 
f { 


जिसके प्रत्येक चरण के अन्त में एक जगण 
होता हे तथा १४ और दस पर विराम लगता 

है । ३-दातक्ताथणी देवी का एक रूप । ४-टेढ़े 
घुटनों वाली कन्था। ४-अड्भ सा। ६-कंटकारी - 
७-बनभंटा । 


१-संगीत में एक 
शि । ३-एक छंद 


ता सिंहविस्फर्जित [संज्ञा पु.] (सं.) अठारह अक्षरों | सिंही [संज्ञा स्त्री. (7.) १-सिंद्दिनी । शोरनी । २- 


[ef न्द 
सहा a Cm अड़सा | ३-स्जुही । धृहर। ४-मुद्गपर्णी। 
सिहविन्ना,सिहव [संज्ञा स्त्री ](सं.) मापपर्णी -आय्याछन्द का एक भद । ६-्ृहदतीलत।। 


हस्थ [बि.] (सं.) १-सिंहराशि में स्थित। २- ७-सिंघा नामक बाज। । ८-पीली कौड़ी | ६- 
बृहस्पति के सिंहराशि में होने पर होने वाला | सिंहीलता [स्ञा स्त्री. (सं.) बैंगन । मंट।। 


he] 


Re) 


} (दं ) पिठवन । 


र्र 
[ज्ञ प.] सिद्द्वार । 
) 
) 


३; 
।[ज्ञ। पु पचलोह (घ।वु) 
प 


| व का एक गण । ही 

पन्न ) म॑) शिव .... एके पच । 2 सिहृश्वरी [संज्ञा स्त्री.] (तं) दुर्गा । । 
| [संज्ञ। रत्री] (सं.) दुग । सिहस्थ। [संज्ञा स्त्री ] (सं) दुगादेवौ। सिंहोड़ [सजा पु. (ं.) देखो 'सेंहुड़ या धूर” 
[जा ३ ] (7) {-पक द्वीप जो भारत | सिंहहनु [संज्ञा पु.] (सं) गौतमबुद्ध के पिता का | (5 ह है 
रए में है जिसे लोग प्राचीन लंका मानते नाम । [वि.] जिसकी दादू सिह के समान दो जा, [a ) सह्‌ के सम।न पतर्ल we 
इस ह्वीप का निवासी। | सिंहा [संज्ञा स्त्री.] (सं ) १-नाड़ीशाक । २-भट be TT 
[ज्ञा fs पं ) की । ३-दालचीनी कटेय। | ३-चनभंटा। [संज्ञा पु ] १-नागदेवत। । [संज्ञा स्त्री. |(सं.) चसत तिलका नामक 
70 5 २-सिंहलग्न । ३-वह समय जब तक सूर्य | (जाल 7३ 2०० न) देखो 'सीचन ; 
॥ [संज्ञा प ] (सं) देखो 'सिहल' इस लग्न में रहता है । स्न ₹न्ी.] (ं.) देखो "सीचन! 
[वि] (४) १-सिह्लद्ठीप मे होने | सिंहाच्‌ [वि.] (सं ) सिंह के समान आँख बाला । | ९१९ [वि.](.) शी Ei र । [ms ] 

EC छ 

१ १-सिह लद्दीप का निवासी । सिंहाण [संज्ञा प.] (स॑.) -नाक का मल । रेंट (तं) १-छाया । छां । 


सिना [क्रि. स.] (ह्‌ ) सिलाना | 
।भंग [संज्ञा प.] (?) एक प्रकार का बन्दर 
गरो सुमात्नाद्वीप में पाया जाता हू | 
सिआर [संज्ञा पु.] (हिं.) स्त्री. सिआरी] गीदड़ 
सिउरना [क्रि. स.] (देश) छप्पर के लिये पूलों 
को कड़ियाँ पर विल्लाकर रस्सी से बाँधेना । 
सिकंजवीन [संज्ञा स्न्री.] (फा.) नीबू के रस में 
चीनी डालकर बनाया हुआ शरबत्त | 


[सज्ञा स्त्री.] (सं.) सिंहलीपीपल। ` २-लोदे का भुरचा या जङ्ग। 
| मिहलाङ्गली [संज्ञा स्त्री ] (सं) | सिहाणक [संज्ञा पु.] (सं.) नाक का मल । रेंट । 
| सिंहान [संज्ञा पु.] (हिँ.) देखो 'सिंहाण' । 
स्री (सं) १-सिहृलही१ । २-रँगा | सिंहानन [सज्ञा पु] (स.) १-कृष्ण निरी । 
79 । ४-छल । ५-द।रचीनी ७ सका जिव 
ने [संज्ञा पु ] (सं ) एक प्रकार का ता$ | सिंहारहार ॐ [संज्ञा पु.] (हिँ) देखो 'हरसिगार' 
](है ) सिहदलद्वीप का । [सषा ) | सिंहाली [स्ना सत्री.] (स .) सिहाली-पीपल । 
पिहलदेश क। निवासी । [संज्ञा सत्री ] 
॥४।१ की भाषा । 


सिंहावलोकन [संज्ञा पु.] (सं) १-सिद के समान | सिक्का सता प हे 
की पीछे देखते हुए आगे यढना। २ संक्षेप में [सज्ञा पु.] (हिं.) देखो "शि 


फि [सज्ञा स्त्री.] (हिं ) एक प्रकार सकंद्रा [संज्ञा पु.] (फ़ा.) रेल की लाइन के 
दृग्द्शन या वणन। ३- 
| बीज ओषध रूप में प्रयुक्त होते है पिडा ` be जिसमें विछले चरण किनारे ऊंचे खम्भे पर लगा हुआ हाथ या 


डएडा जो झुका कर आती हुई गाड़ी की 
ेशञ -सङ्गीत मं एक ताल । ः वाक्य से लेकर ऊय ड। हुइ गाई 
पञ पु (सं ) (- सङ्गीत में एक ता के अन्त के इछ श ह या वा सूचना बता कट 


4000 त्र मे एक रति तेबन्ध । ई 
क र अगला चरण चलता है। सिकटा [सज्ञा प ](दोश.) [स्त्री. सिकटी] खपडे 


| pS अद्डूसा । २-म5 | सिहावलोकित [संज्ञा प.](सं.) क म थया मिट हि । 
॥ [संज्ञ। (त्री } (ल) अद्डसा। जिसमें पास का विषय न द्‌ सिकडी [संज्ञा स्त्री ] (हि) १-किताड़ की कुडी 
सिह विषय देखा जाता है। SS सकल । जंजीर! २-जंजीर के आकार का 
[ज्ञा स्त्री ] (सं ) दुर्गादिवी । सिंहासन [संज्ञा पु.] (सं.) १-राजा या दवता गहन ३ क RE 
(धिः) (6) सिंह पर चढ़ने वाली । बैठने का आसन । २-कमल के पत्ते के जा बुनावट में बह दावेनी जो एक दूसरे से गूथ 
4. भी ] दुर्गादेवी । का बना हुआ देवताओं का आसन। ३ेःसोलेइ दर हराई जाती ह। 


> ५-एक 
ii MO) Fs Ee तेली Oe जो दोनों सिंकड़ीपनवॉ+ [संज्ञा पु ] (हिँ ) गले में पहनते 
|| — ® प्रकार का 
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पिकत ` E 
की बह सिकड़ी जिसके बीच में पात-सी चौकी 
होती है । 

सिकत% [स -ज्ञ। स्त्री ] (हि.) देखो 'सिक्षता'। 

सिकता [संज्ञा सत्री.](सं.) १-बाल्‌ । रेत । २-एक 
प्रकार का प्रमेह | ३-चीनी । शर्केर। । ४-लोणि 
साग । 


सिकतामेह [संज्ञा पु.] (सं.) एक प्रकार का प्रमेह 
जिसमें पेशाब के साथ बालु फे से कण निक- 

ते हूं । 

सिकतावरत्म [संज्ञा प.](तं.) आँख की पलक का 
एक रोग । 

सिकतिल [संज्ञा सत्री.] (सं. रेतीला । 

सिकत्तर [संज्ञा पु.] (अं. ैक्रेटरी) किसी संस्था 
अधवा सभा का मन्त्री । 


सिकरवार [संज्ञा पु.] (दे रा.) सत्रियो की एक 
शाख।। 


सिकरी [स ज्ञा स्त्री ] (हिँ) देखो 'सिकडी?। 

सिकली [सञ्ञा स्त्री.] (अ.) अस्त्र आदि माँजकर 
साफ र तेज करने की क्रिया । 

सिकलीगढ्‌ [संज्ञा प.] (हिं.) देखो 'सिकलीगर। 

सिकलीगर [संज्ञ। पु.] (हिं.) तलवार और छुरी 
आदि पर धार देने बाल। कारीगर। 

सिकसोनी [संज्ञा सत्री.] (देश.) काकजहा । 

सिकहर [संज्ञा पु.] (हिं.) छीका । 

सिकहुली [संज्ञा स्त्री.] (हि.) कास या मूँज की 

. बनी हुई छोटी डलिया। 

सिकाकाल [संत्ष। स्त्री.] (दे रा.) दक्षिण की एक 

` नदी । 

सिकार+ [सज्ञ। पु.] (हि ) देखो 'रिककार? । 

सिकारी [बि , संज्ञा पु.] (हिं.) देखो "शिकारी? । 

सिकुड़न [स ज्ञा स्त्री ] (हि.) सिकुड़ने के कारण 

. कुछ पड़ा हुआ बल | शिकन । 

सिकुड़ना [क्रि. अ ] (हिं.) १-संकुचित होना। 
सिम2न।। २-बल या शिकन पड़ना । ३- 

तनाव के कारण छोटा होना। 

सिकरना# [क्रि. अ.] (हिँ.) देखो 'सिकुड़ना' । 

मिकीड़ना [क्रि, स.] (हिं.) १-संकुचित करना। 
२-समेटना । ३-संकीण या तङ्ग करना । 

सिकारना#ऋ [क्रि स.] (हिं ) देखो 'सिकोडना'। 

मिकोरा [संज्ञा ५] (हैं ) देखो 'सकोर।'। 

मिकोली [स ्ञ। स्त्री] (देश) बांस के फटों, 
कांस, मूँज आदि की धनी डलिय।। 

सिकाही [वि.] (हि) १-गर्बाला । २-बीर । 

सिवकक [संज्ञा पु.] (सं ) बांसुरी में लगाने की 
जीभी । 


सिक्कड [सि क्ञापु.] (हि.) देखो `सीकड' । 
सिबकर [संज्ञ। ९.} (हिँ) देशो 'सीफड़' । 
सिवक। [सक्षा पु.] (है.) १-मुहर । मुद्रा । छाप 
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[१४४४] 
ठप्पा । २-टकसाल में ढला हुआ। निर्दिष्ट मूल्य 
का घातु का दुकड़ा जो घरतु विनिमय का 
साधन होता है । मुद्रा । रुपया-पैसा आदि । 
३-अधिकार । प्रभुत्व । F 
मुहा०-स्िकक्ा बं ठना या जमना-१-अधिकार 
या प्रभुत्व स्थापित होना । २-रोब या धाक 
ज़मना | सिक्का बंठान। या जमाना-(-अधि- 
कार या प्रभुत्व जमाना । २-रोब जमाना । 
सिक्का पड़ना-सिकक। दालना । 
सिक्की [संज्ञा स्त्री.] (अ.) १-छोटा सिक्का । २- 
अठन्नी । 
मिक्ख [संज्ञा पु.] (हिं.) (-शिष्य । चेला । २- 
गुरु नानक के पंथ का अनुयायी । 
[स ज्ञा शत्री.]१-सीख । शिक्ष। । २-शिखा 
चोटी। 
[सक्त [वि.](सं ) १-सींच। हुआ । २-भीगा। हुआ। 
गीला। तर । 
सिक्‍य [संज्ञा पु ] (सं.) (-उबाले हुए चावल का 
दाना। २-भात का प्रास या पिंड । ३-मोम । 
~ ४-मोतियों का गुच्छ।। ५-नील । 
[सक्थ [सज्ञा पु.] देखो 'सिक्ध'। 
सिखेंड [संज्ञा पु.] (हिँ) मोर की पूँछ । 
सिखंडी [संज्ञा पु.] (हिँ.) देखो 'सिखंडी' । 
सिख [संज्ञा पु ] (हिँ.) देखो 'सिक्ख!। 
[स ज्ञा। स्त्री.] देखो 'सिक्ख?। 
सिख-इमलो [सज्ञा पु.] (हिँ भालू को नाचना 
सिखाने का एक ढङ्ग। 
सि खना [क्रि. स ] (हिं.) देखो 'सी खना? । 
सिखर [सज्ञा पु.] (हि.) १-देखो 'शिखर'। २- 
देखो 'सिकहर! | 
सिखरन [स ज्ञा स्त्री.] (हिं ) देखो 'शिखरन! | 
सिखलाना [क्रि स.] (हैं.) देखो 'सिखाना! | 
सिखा [सङ्गा स्त्री.] (हिं.) देखो "शिखा! । 
सिखाना [क्रि. स.] (हि) १-शि्षा या उपदेश 
i । ३-पढ़ें।ना । ३-दंड देना । धमकाना । 
भिख ससाना-पढाना-चालाकी की बातें बताना । 
पिन [स ज्ञ। पु.] (हि.) १-शिज्ञा । उपदेश । 
 २-सिखाने का काम | 
सिखावन [संज्ञापु ] (हिं.) सीख। शिक्षा । 
सावना [क्रि, स.] (हि,) देखो 'सिखाना। 
सिसिर [सज्ञा पु.] (हि.) देखो 'खर'। 
सिखी [संज्ञा पु.] (हि) देखो पशिखी' । 
सिगनल [सज्ञा पु ] (अं) देखो 'सिकद्रा' । 
।सगराई [बि.] (हिं.) (स्त्री. सिगरी] सम्पूण । 
.. सेथ।सारा। २ 
सिगरेट [स ब्ञा पु.] (अं.) तम्बाकू से भरा हुई 
कागज को बत्ती जिसका घूआँ लोग पीत हैं । 


सगरो, सिगरो# [पवि } (हि ) देखो 'सिगार।' । 


सिगा [स कष। रत्री ] (हिँ) सङ्गीत. की चौबीस 


हि 


। 
| 
॥ 
| 


.. शोभाओं में से एक । 
सिगार [सज्ञा पु.} (अं.) चुरुट । 
सिगोती [संज्ञा स्त्री ](द ह | 

चिड़िया । हे ए रः क्षो 


सिचान# [स ज्ञा पः] (हि) बाजपत्ती 
सिच्छा [सज्ञा सतरी.] (हि) इचा ९. | 
शा रत्री] (है.) देखो 'रान्ता। 
सिजदा [सज्ञा पु.] (श्र. प्रणाम । दडवन्‌। 
सिजल [धिः] (है) जो देखने में रदा 
सिजली [स ज्ञा स्त्री.] (दे श) 
| के काम से आता है। | 
सजाद्र [संज्ञा पु.] (हिं.) नाव आदि मे प 
„ चढ़ने का ररसा। । 
सभना [क्रि. अ.] (हैं.) श्राँच पर पकाना। | 
सानी [क्रि. स.] (हिँ) १-आँच पर पढ़ना 
HT SR देना। | 
सिटकिनी [स ज्ञ स्त्री.] (हि.) किवाइ कर का 
के लिये लोहे. अथवा पीतल का एक अ 
चिटकनी । 


रा 
दा लगे। 
एक पौधा जो दृ 


सिटनल [संज्ञा पु.] (हि.) देखो 'सिगनल'। | 
सिटाषिटानो [कि, अ] (हिं.) (-दब जान| 
पड़ जाना । २-भयभीत या स कुचित होड़ 
चुप होना। | 
सिटी [सज्ञा स्त्री.] (अं.) नगर। शहर। | 
सिट्टी [संज्ञा स्त्री.](हि.) बहुत बढ्-बढ्कर बोहत 
डीग मारना । सिद्टी भूलना-घबराय। या सिट 
पिटा जाना। 
सिट्टी [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो 'सीटी'। 
सिठनी [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) विवाह के श्रपत्त | 
पर गाई जाने वाली गाली । सीठना। 
सिठाई [स ज्ञा स्त्री.](हि.) १-कीकापन । चोएस 
२-मन्दता । _ 
सिड़ [संज्ञा स्त्री] (हिं.) १-पागलपन की सै 
अवस्था । उन्माद्‌। सनक | धुन | शिडे ११ 
होना-सनक होना । 
सिड़पन, सिड़पना [स ज्ञा पु.] (हिँ) (7 | 
_ पन | २-सनक। | 
सिड्यिल्ला [संज्ञा पु.] (हैं.) (त्री, सिड 
१- शरीर, बस्त्र आदि से गद। आए प। 
२-मूख । भोंदू । \ 
सिड़िया [संज्ञा स्त्री.](हि ) डेद ह 
जिसमे युनते समय बदल बधा र त 
~ ह ह | 
सिडी [वि.] (हिं.) [स्त्री: सिन] i | 
सितंबर [संज्ञा १.](+.) स र 
महीना जो तीस दिन कोई य २-३ 
सित [वि.] (सं) (रेत 3% | [सा 
शुश्र । स्वच्छ | निमल | ल प 
(सं )१-शुकप्रह । २शुक्रान ` ड्द की 
४-चीनी | ४-सफेद कंचनार न 


८-च5 
BSS ६१-बांदी 
भोजपत्र । १०-सकेद तिल । ` ८ 


ob 


ढ हाथ लम्बी तक 


f 


को 


| (वरत 

4, पितक [संज्ञा स्त्र ] (पं) राल । 

» प्ितकएठ [बि.] (सं.) जिसकी 
हो। [सज्ञा पुः] (सं.) सुगाबी। 

कापु] हिं.) शिव | महादेव । 

;भी [सज्ञा स्त्री.] (सं-) एक प्रकार का वृत्त 

ज्ञा पु.] (स) ! भीमसेनी कपूर । २- 

म | 

| [संज्ञ सत्री.] (सं. नीली दूब । 

पी [सज्ञा स्त्री ] (स अहसा । वासक । 

[सज्ञा पु.] (स .) १ बिल्लोर । २-हलव्बी 


तह] 
न [संज्ञा स्त्री.] बला नामक पौधा । 
का पितकज्जर [संज्ञा पु.] (सं.) १- एरा- 
7 धौ. । २-इ्द्र्‌ । 
मी, सितकम्भी [संज्ञा स्त्री. (सं.) सफेद 
का पेड़ । 
[ [संज्ञा पु ] (सं.) सुहागा । 
7 [सज्ञा स्त्री,] (स॑.) श्वेत कंटकोरी । 
॥, सितगञजा [सागा स्त्री.](सं.) सफेद 
| 
, मितचन्दन [सज्ञा पु.](सं.) श्री खंड- 
न 
[संज्ञा पु.] खैरा मछली । 
[सज्ञा पु.] श्वेत राजछत्र । 
॥, सितच्छत्री [संज्ञा सत्री] (सं.) १- 
;। २-सो वा । 
! [सज्ञा पु.] (सं.) १-हंस। २-लाल | 
ज । 
| [सज्ञा सत्री.) (सं) सफेद दूय । 
ज्ञा पु.](सं.) मधु से निकली हुई शकर 
पंज्ञा सत्री.] (सं.) मधुखंड । 
हि [संज्ञा पु.] (सं.) मधुनारियल । 
$ [संज्ञा पु.] (सं.) कलमी आम। 
' [संज्ञा पु.] (सं.) सफेद जीरा ) 
[ज्ञा स्त्री.] (मं) सफेदी । 
rr पु.] अजु न । 
पि पु.] (सं.) रवेतकुश । 
ति [सांज्ञा पु.] (सं.) चन्द्रमा । 

[सज्ञा पु.] (सं) सफेद जीरा। 
ञ्ञ पु.] (सं.) एक प्रकार की लता । 
[हा पु.] (सं ) १-अजुन (बृक्त) । २- 


ir पु.] (पं.) हंस । 
[सञाप ] (सं.) १-शुक्लच र्ण की धातु 
या मिट्टी । 

हाप] (सं) हंस । 


भ [ज्ञ पु.] (हिं) हंस ८ , 


म [ १४४४ ‡ _- , सिताब 

सितपणां [संज्ञा.स्त्री] (सं ) अर्कपुष्पी । सितश गी, सिततशृङ्गी [संज्ञा स्त्री,] (F.) अतीस 

सितपुःंखा, सितपु्डा [ संज्ञा सत्री. ] (सं.) सितसाप्त [संज्ञा पु.] (सं,) अज्ञुन । / 
प्रकार का पौधा । सितसागर [संज्ञा पु.] (सं.) क्षीरसागर। 


सितपुष्प [सज्ञा पु.] (सं.) १-तगर का पेड़ या | झि 
SN तसार, सतसारक 
फूल । २-एक प्रकार का गन्ना । ३-सिरस का | शाक्‌ | [संज्ञा पु.] (सं) शालि 


पेड़ | ४-पिंडखजूर । ,& 5 ५ 
सितपुष्पा [सत्र] (सं) (-बला। २-कंपी | सि सितसिन्धु [संज्ञा इ.) (-वौर- 


दि pe हे | सितसिंही [संज्ञास्‍त्री.][सं.) रेत बंटक्षारी। ' 
की ) रेतट। | सितसिद्धाथ [संज्ञा ए] (सं.) सफेद य पीली 
सितपुष्पी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-शवेत अपराजिता सरसों, यह मन्त्र या माड़फूक में काम लाई 
२-केवतभुस्तक । ३-कॉसा नामक दृण । ४- जातीहे। | 

नागदन्ती | ४-पान । नागवल्ली । 
हित [हा 5] (8) दो सितया [साज्ञा सतरी.](सं.) आ दित्यभक्त।। हुरहुर 
ग सितहूण [संज्ञा पु.] (सं.) हूणों की एक शाखी का 


सितभानु [संज्ञा पु ] (सं.) चन्द्रमा । 
सितम [संज्ञा पु.] (फा.) १-अनथ ।२-अत्याचार | सितांक, सिताङ्क [संज्ञा पु.] (सं.) एक प्रकार की 
मल्ली | t 


जुल्म । 
सितमगर [संज्ञा पु.] (फा.) अन्यायी । दुःखः | सितांग, सिताङ्ग [संज्ञा पु.](सं.) १-शबेतरोहिक 
बृत्त । -रोहिड़ा सफेद । ३-घेला । 


दायी । 
{ स्त्री. (सं. फटिक । 

सेतमणि [संज्ञा स्त्री.|(सं.) बिल्लौर । स्फटिक सितांगर, सिताम्बर [द्रि] (प) सफेद बस 
धारण करने वाले । [संज्ञा पु.] श्वेताम्बर जेन 


सितमरिच [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-सफेद मिच । 
[सताशु [संज्ञा पुः] (सं.) १-चन्द्रंमा | रै-क पूर । 


२-सहिंजन के बीज | र 
[सतमाष [संज्ञा प.] (सं.) राजमाष | लोबया। 

[सिज्ञा पु.] सिता [सज्ञा स्त्री] (सं,) १-चीनी । शक्कर । २- 
ज्योत्सना | ३-मल्लिका या मोतिया का फूल 


सितरंज, सितरन्ज [संज्ञा पु-] (सं.) कपूर । 

सितरंजन, सितरन्जन [संज्ञा पु.](सं.) पीला रंग ४-मदिरा । ५-शुक्लपत्ष। ६-एवेत कंटकारी । 
सितरारिम [संज्ञा पु.] (सं.) चन्द्रमा । ७-वकुची । =-विदारीकंद्र । €-सफेद दूष । 
सितराग [संज्ञा पु.] (सं.) चाँदी | १ ०-कुट्ुम्बिनी । नामक पौधा । ५९ १-पिगा | 
सितहचि [सं ee १९-त्रायमाणलत।। १३-अंधाहुली । १४-धच 
सितरती [संज्ञा पु.] (.) चन्द्रमा १५-सिहली-पीपल । १६-आमड़ा। १७-गोरो- 
सत्तरुती [संज्ञा स्त्री.] (दोरा .) कप्रकचरी । चन । बृद्धि नामक अध्ट वर्गीय औबध । १८- 
सितलता [संज्ञा स्त्री.] (सं.) अमरतव ल्ली । चाँदी । १६-१बेत निसोथं । २०-त्रिस॑धि 


सितली [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) बेद्दोशी या अधिक नामक फूल का पड़ । २१-पुननेब। २२- 
पीड़ा के समय आने बाला पसीना । पहाडी अपराजित | २३-स फेद प।इर । २४- 


सितवराह [संज्ञा पु.] (8.) शवेतव राहन । es सेर ता 

सितवराहपर्ती [सा स्री] (स.) एध्बी। MS 
सितवर्णा [सज्ञा स्त्री.] (स॑.) खिरनी । सिताखंड, सिताखएड [संज्ञा पु.](सं ) १-शह॒द 
सितवर्षाभू [संज्ञा पुः] (सं.) सफेद एननवा। की बनी चीनी | २-मिस्री । 

सितयल्लरी [स्ञा स्त्री.] (सं) जंगली जामुन । | सिताख्य [संज्ञा पु.] (सं) सफेद मिचं। 
सितबन्शीज' [संज्ञा पु.] (स॑.) सफेद मिचं। सिताए्या [संज्ञा सत्री-] (सं.) सफेद दूव । 
सितबाजी [संज्ञा पु.] (सं.) अन । 


सिताग्र [संज्ञा पु.] (सं ) काँटा । कंटक । 
सितवार, सितवारक [संज्ञा पु.) (सं.) शालिच सिताजाजी [जञा रत्री.) (मं) सफेद मिर्च । 
नामक शाक । 


सितादि [संज्ञा इः] (तं). ुह। 
सितयारिक [संज्ञा पु.] (सं ) सिंहली पीपल । सितानन [वि.] (सं.) सफेद मुखवाला। [संज्ञा 
सितशिविक, सितशिम्बिक [संज्ञा पुः] (सं) एक | पुः] (सं.) १-गरुड़ | २-घेल का पेड़ । 
प्रकार का गेहूँ । 


ह सितापांग, सितापाङ्ग [संज्ञा पु.] (सं.) सोर | 
सितशिष [सज्ञा पुः] (8) १-सँधा नमक । 7 


मयूर 
शमी का पेड़ । सितार [क्रि- बि.] (फा.) तुरन्त | जल्दी । फट: 
पट 
शिश न गो _ | सिताभ [संहा पु.](से.) कपूर । ! 


सं.) बतसूष्ण! . 
तशर संज्ञा युः] (सं.) 
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सिताभा - fy 
मिताभा [संज्ञा सत्री] (सं.) तका। तक्राह्मा तुप । 
सित।क्र, सिताभ्रक [स ज्ञापु.] (सं.) १-सफेद 
_ बादल २-कपूर। हे 
सितामीधा [संज्ञा स्त्री.] (सं) सफेद पॉडर । 
सितायुध [स ज्ञ। पु.] (सं.) एक प्रकार की मछली 
सितार [संज्ञा प.] (हिं.) तारों का बन। एक प्रसिद्ध 
ब्रास | 
सितारवाज [सज्ञा पु.] (हिं., फ़ ) सितार बजाने 
_ चाला। 
सितारा [सञ्ञा पुः] (फा.) १-नक्षत्र | तारा । २- 
भाग्य । प्रारब्ध । ३-चमकीले पत्तरकी छोटी 
गोल त्रिदी जो शोभा के लिये कपड़ों आदि में 
शंगी जाती हैं। चमकी । सितारा! चमकना- 
भाग्य या प्रारब्ध का बहुत प्रबल या अनुकूल 
हं।ना। सितारा बलन्द होना-सितारा चमकना 
-- मितारा भिलना-१-फलित ज्योतिष में प्रह मैत्री 
मिलना । +-आपस में प्रेम होना। सन मिलना 
[संज्ञा ए.] (हिँ.) देखो "सितार । 
सितारापशानी [वि.] (फा.) (ऐसा घोड़ा) जिसके 
स।थे पर बिलकुल सफेद टीको हो । 
सितारिया [स ज्ञा पु.](हिं.) सितार बजाने वाला 
सितारी [ह्ला स्त्री.] (हिं.) छोटा सितार । 
सितरेहिंदू [संज्ञा पु.] (फा.) अंग्रेजों के राजत्व- 
फाल में सम्मानार्थ दी जाने बाली एक उपाधि 
सिताएफे [संज्ञा पु.] (सं.) श्वेत अके। 
सिताल्ञता [संज्ञा स्त्री ](सं.) १-झम्रतव हली । २- 
सफेद दूध । 
सितालिकरभी [संज्ञा स्तरी.] (सं.) सफेद कटभी । 
सिंतालिक [संज्ञा स्त्री.] (स.) ताल की सीपी । 
सिताव [संज्ञा सत्री.](देरा.) दवा के काम में भने 
बालो एक पौधा जो बरसात में उगता हे। 
सितावभेंद [संज्ञा स्त्री] (देश) एक पौधे का 
„ नाम | इसके सब अङ्ग दवा के काम में आते 


_ 


| 
सितावर [संज्ञा पु.] (8.) सुसना का साग। ई 
सितावरी [संज्ञा सत्री ] (स॑ ) बकची । 
मिताश [संज्ञा पु.] (सः) १-अजुं न । २-चन्द्रमा 
सितासित [स क्ञ। पु ] (सं.) (-काला और सफेद 
२-बलदेय । ३-शुक्र के समेत शनि | ४- 
जमुन! समेत गङ्गा । 
सितासितरोग [स ज्ञा पु.] (छं ) एक नेत्र रोग | 
सितासिता [स ज्ञा स्त्री ](मं ) सोमराजी । यकची 
सित्ताहुय [संज्ञा पु.] (स॑ ) १-शुत्र महू । २-श्वेत 
। गोहित नामक बृत्ञ | ३-सफेद फूलों का सहि- 
जन | ४-सफेद या हरे ढएठल की तुलसी । 
सिति [वि.] (सं) देखो 'शिति' । 3 
सितिकंठ,सितिकण्ठ [संज्ञा पु.] (सं) शिव । ` 
मितिमा [जञा स्त्री!) रबेतता । सफेदी । 
तिबार, सिंतिीरक [लाहा 
HT २... IS 
DD । 


वु.] (सं.) ९- 
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सुसना का साग । २-कुटजबृक्ष । 

सितिवास [संज्ञा पु.] (सं.) बलराम । 

सितिसारक [संज्ञा पु.] (सं .) शांतिशाक । 

सितुई, सितुद्दी [संज्ञा स्त्री-](हि.) ताल की सीपी 

सितूत [संज्ञा पु.] (फा.) (-खम्भा । २-मीनार। 

सितेतर [बि.] (हं.) (सफेद से भिन्न) काला या 
नीला । [संज्ञा पु.] ९-काला घान | २-चु लथी 

सितेतरगति [सज्ञा स्त्री.) (सं.) अग्नि । आग । 

सितोत्पल [संज्ञा पु.] (सं.) सफेद कमल । 

सितोद्र [सज्ञा पुः] (स .) छुबर । 

स्ितोदरा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) एक प्रकार की कोड़ी 

सितोड्कव [सज्ञा पुः] (सं.) चन्दन | संदल । 
[वि.] (सं.) चीनी से उत्पन्न या बना हुआ | 

सितोपल [संज्ञा पु.] (सं.) १-खड़िया मिट्टी । २- 
बिल्लोर। 

सितोपला [संज्ञ सतरी.] (सं.) १-मिस्री । २-चीनी 
शक्कर | 

सिथिस# [वि.] (हि) देखो “शिथिल! । 

सिद [संज्ञा पु.] (दे शा.) बाकली । 

सिदक। [संज्ञा पु.] देखो 'सदका'। 

सिदरी [संज्ञा स्त्री.] (फा.) बहू कमरा या बरा- 

मदा जिसमें तीन दरवाजे हो । 

सिदामा [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'श्रीदामा' । 

सिदिक [बि.] (अर) सत्य । सच्चा। 

सिद्गु ड, सिद्गुएड [संज्ञा पु] (सं.) ब्राह्मण 
पिता तथा पराजकी माता से उत्पन्न बणो- 

. शंकर पुरुष । 

सिद्ध [वि.] (सं.) १-जिसकी श्राश्यात्गिक साधना 
पूणे हो चुकी हो | २-जिसे अलोकिक सिद्धि 
र्त हुई हो चुकी हो | ३-जो योग की विभूः 
तियां प्राप्त कर चुका हो | ४-सफल । ५-प्रमा- 
णित। ६-सीभा, उचाल। या पका हुआ | ७- 
कामयाब | कृतकाय । ८-लक्ष्य पर पहुँचाया 
हुआ। ६-निर्णित। फेसल। १०-शोधित | 
घुकता । ११-सद्डटित। १२-काय साधन के 
के उपयुक्त बनायाहुअ।। तैयार | १३-वनाहुआ। 
१४-प्रसिद्ध [स ज्ञ। पु.] (सं.) १.पूणा योगी या 
ज्ञानी । २-पहुँचा हुआ संत या महात्मा । 
_३-एक प्रकार के देवता । ४-अहँत। जिन | 
५-अ्योतिष का एक योग । ६-व्यवहार । मुक- 
हमा । ७-काला धतूरा। ८-गुड़ । ६-काली 

_ निगुंडी। (०-सफेद सरसों । 

दक [संज्ञा पु.] (सं) १-शालवबृक्ष । १-सेभालू. 

^ कापेड। 

िद्कज्जल [संज्ञा पु.] (सं ) बह काजल जिसके 
लगाने से लोग बशीभूत होते हैं । 

सिद्धकाम [बि ] (स.) १-जिसका प्रयोजन सिद्ध 

र ह। चुका हो | २-सफल। 

सद्धकामेश्वरी [संज्ञा सत्री] (सं) दुर्गा की पांच 


.. सूर्चियों में से पहली। सिद्व 
सिद्कारा [चि.] (स) स्त्री, ह 
__ रस्ाशुसार आचरण करने बाला | 
सिद्ध सत्र[स-ज्ञा घुः] (लं.) सि 


सदकारिशी] |, 
दाश्रम । सिद्धी; 
, सिदूगङ्प [स ha 
) सिद्धय || [संज्ञा न्ी.] (त बा 
गंग । आकाशगंगा । | छा 
रि दर्श ति [ ज्ञान i) 3 
सद्ध ते [सज्ञा सन्नी.) (सं.) जेम 
कमस जिनके करने से मनुष्य सि 
सद्धगाटछा र 
सिड्धनाटिका [सज्ञा स्त्री,] 
जिसकी सहायत से रसाय 
„इसी प्रकार की और कोई 
सद्धग्रह [संज्ञा पु.] (मं) 
_ रोग करता है। 
सद्भूजल [संज्ञा पु.](४.) १-फॉजी ओर 
शा पु. |.) -काजी । २- 
CERT J.) २-ओद 
सिद्धता [ संज्ञा रत्री. (सं) १-सिड़ होने ६ 
„ अवस्था | २-प्रमाशिकता । सिद्धि । ३-पूर् 
सिद्धतापस [संज्ञा पु.] (सं) बह तपस्वी मिस 
५. सिद्धि प्राप की हो । | 
सङत्य [सज्ञा पु.] (सं,) सिङ़ित्ा। 
सिद्धुदेव [संज्ञा पु.] (सं.) शिव । क्‍ 
सद्दी [संज्ञा पु.] (सं.) बह जिसका श्र 
प्रमाणित हो गया हो। फॉन्विक्टेड | 
सिद्धधातु [संज्ञा ए.] (सं) पारा । 
सिद्धनाथ [संज्ञा पु.] (सं.) १-शिब । २-गुल 
सिद्धपक्ष [स ज्ञा पु.](४.) “किसी आज्ञा च 
बात का घह अंश जो प्रमाणित हो बुझा 
.. ३-प्रमाणित वात | 
सिद्धपथ [संज्ञा पु.] (सं.) आकाश | 
सिद्धपात्र [सज्ञा पु.] (सं) सकद के एक अहु 
का नामं । 
सिद्धपीठ [संज्ञा ए.] (मं) बह सथा कहाँ ग 
अथवा अध्यात्मिक या तांत्रिक साधन सह 
... में सम्पन्न होता हो । विष हे शत 
सिधपुर [संज्ञा पु.] (सं.) ज्योतिष कः 
०. _ एक कंल्पित नगर का ना 
सिद्धपुष्प [संज्ञा पु.] (सं.) कनेर का 
सड 


त।नुस।र 
' सिद्ध होता ह 
(सं.) बह गुरि 
न नाया भरथः 
< सिद्धि की जाता. 
रेत विशेष जो उना 


—s 


सिद्धप्रयोजन [संज्ञा पु.] (स) सफेद ९९ 
सिद्धभूमि [संज्ञा स्त्री] ह) सि 
सिद्धमंत्र, सिद्धमत्र [संज्ञा पुः] [is 
हुआ सन्त्र । 
सिद्धमत [संज्ञा पु-] (४) 


os 


सद्वातका [स ज्ञा त्री.] ( 


सिद्ध लोगों की है 
ह.) (एक थ 


२-एक लिपि | सकी भि र 
सिद्धमानस [बि.](6.) जिस श 
'हुई हो । तीस 


 न्जघ्री 
सिद्धमोदक [संज्ञा पु-] (४) र रे 
सिद्धयामल [मज्ञा पु. (6) स है 
सिद्गयोग [संज्ञा पुः] (पं) 5 


| पर 

i [ंशञा ५.) 
[ह १.] () 
ते के 


(मं) शिव । 
कसा के आदेश पर श्रीकृष्ण 
ब्राह्मण । 


[धन [संज्ञा पु.] (सं ) दीघ जीवन तथा 

व शक्ति देने वाली औषध ! 

ह [वि] (सं) जिसका जिशाना कभी न 

कृत दो । -- कि 

त [ान्ञ। पु] (7) तल आद की पिंच- 

न्मी! 

द्रा [सज्ञ।सत्री.] (ह .) एक मह।बिद्या का 

ह| 

[नायक [संज्ञा १.) (सं) गणेश की एक 

रेका नाम्र। 

[ला {ज्ञ त्री .](गं,) जैनमत के अनुसार 
इर्ेतोक का पक स्थान । 

म्प, सिद्वमङ्कल्प [वि] (रं ) जिसकी 
कामन पूणा हा । 

ध, सिद्धसम्बन्ध [वि.] (सं) जिसकी 
पन! सिद्ध हुई हो। 

त्‌ [संज्ञा रत्री.] (त.) १-ऋआकाशराङ्का । 

गनाङ्गा। 

॥ित [सज्ञा पु.] (सं ) काजी । 

धक [संज्ञा पु.] (सं ) क्गवृष्त। 

गधन [संज्ञा पु ] (श ) १-प्रमाणित बात को 
हसे प्रमाणित करना । २ सिद्धि के निमित्त 

प अ्धवा तन्त्र की किया का अनुष्डीन। 

सफेद सरसों । 

धिन (च्वि ] (स.) जिसने व्यवहार हर 

चिकिप्ता क। अनुभव प्राप्त किया हो, 

शर के श्रध्ययन हारा नहीं । 

हे [संज्ञा पु.] (सं ) एक प्रकार का मंत्र । 
प, सिद्भमसिम्धृ [संज्ञः १.] (6.) 


| 
सदर [सज्ञा पु.) (सं ) मंत्र बिशेष । 
[संज्ञा पु} (पं ) कार्तिकेय । 

ते (सज्ञा पु ] (सं ) भेर या शिव का 
एक ऽप । 

हि [मन्नासत्री )(सं ) सिद्धि योगियों की 
जिसमे जितनी आवश्यकता हो उतम! 
शिएज़! ला सकता है । ! 
[i (प्व | (ह) [सक] हाथ किसी काय 
, पे ख़ब ब्रेटा य। में ज। ह्लो । निपुगा f 
आग छा 


ज 


भी सिद्धाइना [न्ना जर ] (सं) सिड 
पिष को स्त्रियाँ । 


[ ९४४७ |] 
सिद्धांजन, सिद्धाव्जन [संज्ञा पु.) (8.) वदृ 
श्र'जन जिसके श्राँख में लगा देने से भूमि के 
नीच की वस्तु दीखने लगती हूँ 
सिद्धांत, सिद्धान्त [संज्ञा पु.] (सं.) १-विचार 
एवं तर्क द्वारा निश्चित किया हुआ मत। 
उसुल । प्रिसिपले । २ किसी चिद्व।न्‌ द्वारा प्रति- 
पादित या स्थापित मत । वाद्‌ ¦ थिश्ररी ॥३- 
ऋषियों आदि के मान्य उपदेश । डॉङ्िटून । 
४-सार की बात | तत्वार्थ । 
सिद्धांतज्ञ, सिद्धान्तज्ञ [संज्ञा पु.] (सं.) सिद्धांत 
को जानने वाला । 
मिद्धांताचार, सिद्धान्ताचार [संज्ञा पु.] (सं) 
एक्ग्रचित्त से शक्ति की उपासना । 
सिद्धांतित, सिद्धान्तित [चि.] (सं) तक द्वारा 
प्रमाणित । 
सिद्धांती, सिद्धान्ती [संज्ञा पु.] (हिँ.) १-शास्त्रों 
आदि के सिद्धांत ज।नने वाल! । २-अपने 
सिद्धांत पर दृढ़ रहने वाला। 
सिद्धांतीय, सिद्धान्तीय [वि.] (8) सिद्धांत- 
_ सम्बन्धी। 
सिद्धा [सज्ञा स्त्री.] (मं.) १-देवाङ्गन।। २-एक 
योगिनी । ३-ऋषि नामक जड़ी । ४-आर्य छंद 
का एक भेद जिसमें १३ शुरु और ३१ लघु 
सिद्धाई [सा स्त्री ](हिं.) सिद्धदोने की अवस्था 
_ सिद्धपन। 
सिद्धापगा [संज्ञा स्त्री] (सं.) १-आकाश गंगा । 
६-गङ्का नदी। 
सिद्धार [संज्ञा पु.] (सं.) एक प्रकार का मंत्रं । 
सिद्धार्थ [बि.] (ह.) जिसका अभीष्ट सिद्ध हो 
हो। सफल मवोधथ। [संज्ञा पु.] (सं.) 


संबस्सरों में से एक। ५-जैनधमं के २४वें 
अहत्‌ जो मह!बीर स्वामी के पिता थे । 
सिद्धार्थक [संज्ञा पु.] (सं. १-सफेद सरसों । २° 
` ३ . ~ में 
अंजीर | ३-साठ संबत्सरां में से एक । 
सिद्धार्थमाते [सज्ञा पु.] (7.) एक बोधिसस्वे 
L 
क। नस । 
ज S s _ हम s 
मिद्धाथा [संज्ञा सत्री.] (सं.) १-सफेद सरसो । रे- 
देशी आंजीर | ३-साठ संवत्सरो में से एक । 
४-चौथे आहत की माता का नाम (जेन)। 
सिद्धार्थी [संज्ञ पु] (सं) साठ स वसरं में से 
एक | 
मि द्वासन [मज्ञा पु.](सं.) १-योगसाधन का एक 
प्रकार का आसन | २-सिद्ध पीठ 0 ५ 
i - NW र फः 
सिद्धि {सज्ञा स्त्री (४) ?-काय पूणं हीन। स 
ह । ३-प्रमाणित होन। । ३-निश्चय ।निणेय 
५-पकना | सीभाना । ४-योरी स के अलो- 
क्रक फल । योग की श्रष्ट सिद्धियां प्रस्तिद्ध हैं- 
अशणिम!,महिमा,गरिमा, लिप, रामि) काम्य 


सिर 
इशिस्व तथा विस्व । ६-द्वेध । निशाना 
परगना । ७-ह् होना । ८-भाग्योदय । सूखः 
समृद्धि । ६-मुक्ति ! मोत्त | १०-भोग : विजया 
११ प्रभाव । असर | १२-न।टङ ऋ १९ लक्षणा 
में से एक जिसमे अभिमत वस्तु की सिद्ध के 
लिये अनेक वस्तुओं का कथन द्वोता है! १३- 
ऋद्धि या वृद्धि नामक श्रीषध । १४-जुड्धि | 
१४-स गीत में एक श्रुति | १६-दुी हा 
दक्ष प्रजापति की एक कन्या का नाम जो धमे 
की पत्नी थी। १८-गणेशरा की एक पत्नी का 
नाम | १६-मेंढ्।सिगी। २०-छप्पय छन्द्‌ का 
एक मेद जिसमें तीस गुरु ६२ लघु कुल १९६ 
वर्ण या १४२ मात्राएं होती हँ। २१-णजा 
जनक की पुत्रत्रधू क। नाम | 
सिद्धिद [ति.] (7.) सिद्धि देने वाला। [संञा 
पु.] (सं) १-चढुकमैरव । २-बड़ा शालबृत्त 
३-पुत्रजीबी बृत्त । 
सिद्धिदाता [संज्ञा पु.] (प.) गणेश । [बि.](सं ) 
(स्त्री. सिद्धिदाच्ी] सिद्धि देनेब!ला। 
सिद्धिप्रद [बि ] (ह.) (त्री. सिद्धश्रइ।] | सिद्धि 
दूने बाहा। ) पु 
सिद्धिभूमि [संज्ञा भ्तरी.] (सं) बह स्थान जहाँ 
योग या तेप शीघ्र सिद्ध होत। हो । 
सिद्वियात्रिक [सज्ञा ए.] (सं) बह यात्री जो 
योग की सिद्धि प्राप्त करने के लिये यात्रा 
कर्‌न। हो । 
सिद्धियोग [संज्ञा पु ] (४.) एक शुभ योग (उयो- 
 तिष)। 
सिद्धियोगिनी [सज्ञा स्त्री.] (सं.) एक योगिनी । 
सिद्धिरस [संज्ञा पु.] (सं ) देखो 'सिद्धरस' । 
सिद्विराज [संज्ञा पु.] (सं.) एक पर्वत । 
सिद्धिली [स्ना सत्र] (रां ) छोटी चींडी । 
सिद्धिसाधक ! संज्ञा पु.) (सं.) १-सफेद सरसों । 
२-इमनक। 
सिद्विस्थान {सज्ञा पु.] (सं.) १-पुण्य स्थान । 


तीथं । -आयुव द मे चिकित्स! का प्रकरण । 


A 


सिद्धाश्यर [मज्ञा प.] (सं) १-शिव। २-एंक 
हि _पुणयचषत्र का नाम। 
सिद्धेश्वर [संज्ञा पुः] {स ) (रत्री. सिद्धेश्वरी) 


१-बड़। सिद्ध मह।योगी । २-शिब्र | ३- 

गुलबुर्र । 

सिद्धादक [सह पु.] (ए.) १-काँजी । 5-५ 

प्रlचीन तीथ को नाम । - 

सिद्धौध [संज्ञा प्‌ ] (पं) तंंत्रिकों के गुरुओं क। 
एक यगे। 

सिद्वो१ध [संज्ञा पु.] (म.) बह दवा जिसके सेबन 
करने से रोग अवश्य आराम होता हैँ | 

सिघ [ब्रि.] (हिँ) देखो "सिद्धः । [सजा सती) 
चर हाथ लम्बी लकड़ी जिसमें सीः जे ड 
रहती हें । 


oe ण्ज+ सन > ~ 
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सिधरी ८ ! [१९४६ ] 
मिघ्ररी (पक्ष! शत्रो | दोश ) एक प्रकार की मछली | सिपरा [सज्ञा स्त्र.] (हि.) देखो 'सिश्रा' । 
सिधवाई+ [संत्रा स्त्री } (है ) गाड़ी का एहिय! सिपह गरी [संज्ञा सत्री ] (का) सिपाद्दी का काम । 
निकालने के लिये लगाई हुई टेंक । ~ [सज्ञा पु] (%। ) सेनापति । सेन!" 
मिधवाना+ [क्रि प्त ] (ह) सीधा इराना । | नायक। 
सिधाई [संज्ञ। स्त्री ] (हि ) सीधापन। (NH [सज्ञा पु ] (ह) देखो 'सिपाही' । 
सिधाना#% [क्रि. श्र. (हि) देखो 'सिधारता'। पारस [सहा रत्री.] देखो 'सिफारिरा' l 
सिधारना [करि. अ.] (हि ) १-जान। । गमन करन [सिपारसी+ [वि.) (हि.) देखो 'सिफारशी'। 
। ३-मण्न।। %[क्रि. स.] देखो 'सुधारना' । सिपारा [सज्ञा पु ] (फ। ) कुरान के तीस भागों 
सिधि [स क्ञ। सत्री ] (हि) रेखो सिद्धि! । में से एक । 
सिधिगुटका [सकष स्त्री.) (हिं.) देखो 'सिडिः | सिपारिश [सहा खी ] देखो "अतुरंसा । 
गुटिका। सिपाव [संज्ञा पु.] (फा) ककढ़ी आदि की एक 
प्रकार की टिकठी । 


सिधु [संज्ञा पु.] (दि ) देखो 'सीधु' । 
सिधोई+ [संता स्त्री.] (हि) देखो 'सिघवाई'। | सिपावा-भाथी [सज्ञा त्री ] (झा.. हि ) हाथ से 
चलाने की धौंकनी । 


ह सिध्म [व्रि](मं.) १-सफेद दाग बाला। रन | _ 

| श्वेत कुष्ट याल । सिपास [संशञ।स्त्री.] (फा ) १-धन्यबाद । २- 
सिध्मपुष्पिका [स ज्ञा स्त्री] (सं) छीप । किलास | ~ BI | ३ 
सिध्मल [ब्रि.] (सं.) छीटा रेग वाल।। MR कि % समय 
| सिध्मला i ही) सूखी मछछी। सिपाह [सजा स्त्री.] (फा.) सेना । फौज । 

सिष्य [संज्ञा पु.] (सं.) एप्यनक्षत्र । सिपाहिरी [संज्ञा ्री.] (फा) सिपाही का काम 
सिश्र [वि.] (स) (-साधु | २-सफल । [संशा | सिपाहियान। [चि] (का ) पादयो का-सा । 


पर पु.] एक प्रकार क। वृक्ष । पे न हि a ञः 

सन [सज्ञा पृ.] (सं.) (-शरीर | देह । *-बस्त्र सिपाही [संशा पु.] (फा) १-सैनिक। योद्धा । 
। ३-प्रास। ४-कुम्भी नामक बृक्ष । [वि.] १- ६-पुलिस था रहा विभाग का एक छोटा 
कर्मंघारी । ३-पहरेदार । ४-वीर । बहादुर । 


काना | २-श्वेत | सित । [स ज्ञा पु.](अ )उम्न / 
सिधुद [संज्ञ पु.) (हिं.) देखो 'सुपुद '। 


अवस्था । 
सिनक [सजा स्त्री.](हि.) नाफ से निकलने वाला | सिप्पर [संज्ञा स्री. (प ) देखो 'सिपर!। 
सिप्पी [संज्ञा ५] (देश) १-निशाने पर किया 


पक्ष । रट । 
सिनकना [क्रि भ ) (हिँ) जोर से हवा निकाल- 

हुआ व।र। २-कार्य-साधन क। उप! । रे 
काय साधन क। सुयोग । ४ रंग,प्रभाव, धाक 


फर नाक क! मल बाहए फेंकना । 
हि ग्रं, ते नेट) १-शासेन का सम- . 
SF बाली पे । र्चः | सिप! जमाग। यो बौठाना-कार्य साधन की 
त युक्ति या उपाय करना । 
सिप्पी [संज्ञा स्त्री] (हि.) देखो 'सीपी! । 


|. विद्याक्षय की प्रबग्ध अशने बाली सभ।। 
सिनि [संज्ञा पु ](हिं.) १-एक यादव जो सात्यकी | . ] 

सिप्र [संज्ञा पु.] (सं.) १-एक सरोवर का नाम। 
२-चन्द्र। ३-पसी ना । 


क्रा पिता धा । २-त्तत्रियों की एक प्राचीन 


शाखा । 
[सनी [स्ना घु.) (हि.) देखो “शनि? | [संज्ञा | सिम्रा [सज्ञा स्त्र.} (सं) १-मैंस। २-एक झील 
सत्री,] (सं) सिनी वाली । ३-सत्री की करनी । कमरपेटी । ४-उज्जैन के 


सिनीत [स ज्ञा स्त्री.](द रा.) बह रस्सी जो सात 
रस्सियों से बटकर बनी हो । 

सिनीवाली [सज्ञा स्त्री.] (सं.) (-एक वो दिक 
देबी । २-शुक्लपत्ष की प्रतिपदा । ३-अ्ंगिरा 
की एक पुत्री का नाम । ४-दुर्गा | ५-एक नदी 
का नाम । 

सिनेमा [संज्ञा पु ] (अ ) चलचित्र । 

सिनो [संज्ञा पु ] (इ रा ) खेत की पहली जोताई । 

सिन्नी [संज्ञ। सत्री. (हिँ.) १-मिठाई । +-किसो 

शी में बाटे जान चाले बतारे या मिठाई ! 

` ३८-पीर, देवता, गुरु आदि को चढ़ाई जाने 
चाली मिठाई । 

सिए [स झा स्त्री] ) दाज़। 


^ नीचे बहने वाली एक नदी । 

सिफृत [सनन स्त्री.] (तर) १-गुण । २-विशेषता 

सिर [संज्ञा पु.] (अ.) शूरय । सुनना । बिन्दी । 

RE [स ज्ञा स्तरी.](अ )कमीना१न । ओछा- 
पन । 


सिकुला [बि] (अं.) १-नीच । २-छिछोरा । 
सिफलापन [सञ्ञा पु ] (श्र, हि.) १-नीचता । २- 
_ द्िद्रोरापन। 

फा {संहा गत्री ] देखो "शिफा? । 

[मफारण [संज्ञा सत्री | (का) क्रिसी के पक्ष में 
|. बुद्ध अनुकूल अनुरोध । 

` फ शी. | ] (स ) (-जिसमें सिफारिश हो 


~ ४ देखो 'शिविका, । 
सिमत [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो वोस 
सिमई [स शा स्त्री ] (हैं ) खो ब 
सिमट [सज्ञा स्त्री] (हि 
ज्ञा स्‍त्री] (हि ) सिमरने इ क्रिया | 
> ie च (हि) १-सिकुड़न।। संकुचित 
ह १ रोकने य। सलबट १३न। । ३- | 
बटोर जान।। इकट्ठ। होन।। ४-३य बित 
होना । ४“निवटना । पूर। होर, । ६ सकु 
f र लड्जित होना ५-सिटपिट; जञाना। 
सिमटी [प्तज्ञा स्त्री] (दोरा) खेस की सी बुत, 
.. यट का एक प्रकार के कपड़ा । | 
सिमरख+ [संज्ञा पु.] (हि) देखो गए । 
EF [संज्ञा पु.] (हिँ) एक प्रकार री मेह 
ब । 
सिमरता+ [क्ति स ] (हिं) देखो खुमिएन।'। | 
समर [संज्ञा स्त्री] (दोरा) एक प्रका 
_ चिढ़िया। | 
सिमल [सक्षा पु.] (हि) १-ल क। जुध्र।। i 
जुए में पढ़ी खूटी । 
सिमसिमी [सज्ञा स्त्री ](हि) वह थोढ़। त। १४ 
पदार्थ जो प्र।य; गीली लक्षड़ी जलने १९६ुद 
बुदों के छप में निकलता है । | 
सिमाना+ [संज्ञा १.] (हि ) सिवाना हद । | 
# [क्रि. स ] (हिँ ) देखो 'सिल।त/।'। | 


— 


NN 


सिमिटना% [क्रि. श्र ] (हैं ) देखो "सिमत! | 
सिमिरिख $ [प्तज्ञा१) (ह) देखो 'शिगए | 


सिमृति% | अज्ञ। स्त्री ] (हि ) देखी मृति! । 
NN ~ र £ ३ | 
सिमट [संता १.] (अं ) एक प्रकार $। पूः हर 
क। महीन चूण । इसक। लद" गए क 
दर बहुत कढ़। और मजबूत हो ज if 
सिमेटनाक [क्रि. स ] देखो 'समेटन। । 
सिय#% [संज्ञा सत्री] (हिँ) सीत । जान 
सियना# [क्रि स.]॥हिं ) जञ कत ।ए 
[क्रि स.] (हिं) वेली अ {शीत 
सियरा# [बि-] (हि) [स्त्री सियरी] 
ठंडा । २-कच्चा | 
सियराई# [संज्ञा स्त्री.] (हिं) 
सियराना# [क्रि. ्र.] (हिँ ) 
सियरी [वि.] (हिँ.) देखो 'सियरा। । 
~ , iI ज्ञानकी | | 
सिया [संज्ञा स्त्री. (हि.) सात बा | 
मियाना+ [बिः] (हिं.) देखो k 
स.] (हि) देखो 'सिलाना a 
सियानाब [सज्ञ। पुः] र ) ३ शोक 
सियाप [संज्ञा प.] (हि) € ° 


शीतलत।। ठ 
ठंढा दी 
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वि 
| होर 
{[पश्च 

गीदढ़ 


हक बहुत सी स्त्रियों का प्रतिदिन | 


रोने की चाल । 
।प.] (ह.) [स्त्री, सियारी, सिया- 


री [संज्ञा पु ] (देश) अमलतास । 


(हा पु.] (हिं)) वह आवड जिससे 


भूमि बराबर 
[ला पु, ] (ह) 


की ज्ञाती हं । 
श्रुगाल । गा 


i 


| [संज्ञ पु] हिं) शीतकाले । जाई का 


पर| 


का [संज्ञा पु.] (हिं.) एक प्रक 


द्रोटा कीइ। । लोनपोक। ! 
देरा) एक प्रकार का 


| [संज्ञा रत्री ] 
कन्द 
त। 


ड 


। [बि,](दोरा.) जाड़े की भलु का री 


[ज्ञा पु.] (हिँ.) देखो 'सिय।व दी '। 


ही [संज्ञा स्त्री ] 


(हिँ 


चह काली हाँडी 


भइयो को डराने के लिये खेत में रखी 


है| 


[संज्ञा स्त्री ] र ) देश ह शासन 
यव्या । [संज्ञा स्त्री.] (।६.) १ 


7 | यन्त्रण[। 


[बि.] (हिं.) देखो स्थाह'। 
¶ [सांज्ञा पु.](फा.) १-काले फान वाला 


नलव । 
[संज्ञा पु.] (फा 


एी। रोजनामचा | २-म।लशुजारी 


१-यय-व्यय के 


लेखे 


जमा 


| ही बही । मियाहा करना-द्विसाव की 
प में लिखना य! चढू।ना । , 
वस [संज्ञा पु.] (का) सियाद्वा लिखनं 


[ मुंशी \ 


सज्ञा रन्ी.] देखो स्याही! । 
0 पु.] (हिं.)(-सिर का सब से आगे या 
एक! भाग । कपाल | खोपरी । 


-शरोर 


गर्न पे ऊपर का भाग | ३-ऊपर का छे९ 
[।चोटी। सिर आलो पर बढाना या 
॥-बड़ी इज्जत आवभगत से बेठान! । 
(यासा पर हाोना-शिशेषार्य होना । 
र प्रान्य होना । (भत प्रेत आदि क!) 
। श्राज्ा-भूत प्रेत का धरभाव होना । सिर 
०! (-बिशोध में खड़ा दन । २-स।मने 
के लिये उठना। ३-गाव, साहस या 
॥। के साथ ख | होना ! सिर उठ। 


ा-शान से ऐंटकर चलना । सिर उठाने 
फसञ न होोना-तनिक भी 
१४ न होना । व्यस्त होना | सिर उतर 
॥-सिर कराना । सिर उतारना-सिर 
१) (किसी का) सिर ऊँचा करना- 
त देना । (अपना) सिर ऊँचा करन।- 
ह रखता | सिर ओखली में 
"हि में पड़ना । सिर ऋअंधाकर पड़ना- 


ठ एज में नी 


h. 


चा किये पड़ना 


फ्रसत या 


ना- 


सिर 


i SS 
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छरन!-१-गले मढ्ना। २-जिम्मे करना । ३८ 


गूँधना | खिर काढ्ना-प्रसिद्ध द्वीन]। सिर का 
एक बाल न छोड़ना-सब कुछ ले लेना | सिर 
छा न पाँच का-अंदि का न अन्त का । बै- 
ठिकाने | सिर काटना-मार डालना । सिर का 
पसीन। पैर तक आन!-बहुंत मेहनत पड़ना । 
सिर का बोझ टलमा-निश्चितत। होना | सिर 
का वोझ दालना बेगर ट।लन। | सिर के बल 


प्रसन्‍नतापूव क 
खपाना-१-बहुत समकार 
वचारना । सिर खाना-व्य थे क॑ 
धरना । 

विर 


जञ।न।-{-बहुत ।वनौत भाव से जाना । २- | 


तो से तंग 


चक्कर आना । २- 


कर्‌ 

कर्घ 

। ३ आज्ञा 

मानना । ४-हार मानना । ४-नप्न बनन।। 
सिर टकराना-बहुत ज्यादा परिश्रम करना। 
सिर हृटना-भागड़ा होना, सिर फटना । 


(किसी के) सिर डालना-सिर मद़॒या । सिर 


घु लन 

निर नज्जा करदा- १- सिर गोलन । २ | 
उतारना । सिर नवाना-१-सिर भुकाल। | २- 
विनीत बनना । सिर नीच। करना-लेड्जित 
होना या करना । (पन!) सिर नीच। करना- 
शर्माना ।(दूररे का) सिर नीचा करना-प्रतिष्ठ। 
खोना। खिर नोच करन!-२-मान भङ्ग होना 


३-लज्का होना। सिर पचान | 
?-परिश्रप्त करना! नस चने द्षिचारने में 
हैरान होना । सिर पटक के मश्ता-बहुत कोशिश 
करते-ऋरते थक जाना। लिए पटकता-अफ 
सोस करना | सिर पर आ पड्न।-उपर झा 


बनना । सिर पर आजाना-वहुत पास आ। 
१-ङिम्मे पड़ना । २-अपने 


पा 


i 


जाना । सिर पड़ना 
ऊपर आन। या ब्रीतन। « सिर पर झारे चलेन! 
१-जान पर बोदन ।२-अ्न्याय या अत्याः 


चार होनः । किर पर उठा लेना धूम मचाना 
सिर पर कोई न होना-संएछक यो दृ भ्ल 
करने वाले का अभाव हान । सिर पर खड़ा 


+ 


|> 


F 


हिर धरा) 
रहना-सामने ही रहना। सिर पर खून बढ़ना 
या सब।र होना-१-किसी को मार डालने पर 
उतारू होना | २-हृत्या करके आपे में न रहना 
सिर पर खेलना-१-जान जोखों पर डालना | 
२-बहुत निकट हीना । ३-भूतःप्रेत आदि का 
सिर पर होना । सिर पर चढना या चढ़कर 
ब्रोलना-स्वयं प्रकट होना। सिर पर छप्पर 
रख्न।-१-दवाव डालना | २-बाल बढना। 
सरपर जूँ न रेंगना-ध्यान, चेत या चित्ता 
न होना। सिर पर पढ़न!-१-जिम्मे पढ़ना! । 
२-अपने पर गुजरना । सिर पर पाँव रखकर 
भागना-तेजी से भागता | (किसी के सिरपर) 
पाँच रखबाना-किरो के साथ बहुत उइंठर 
का व्यवहार करना। ; 
सर पर पृश्वी उठाना-बहुत उत्पात क(ना। 
सिर पर बीतना-सिर पर पड़ना। सिर पर 
मिट्री डालना-१-रंजीदा दो न। । २-घृणा प्रकट 
+रना । सिर पर रखना-आदर करना. सिर 
पर लेज्ञा-१-जिम्मे लेन।। २-सहूमा,। ३- 
स्वयं को सङ्कट में डालना । सिर पर शैतान 
चढ़ना-गुस्सा श्राना ! सिर पर सहन(-र्बंयं 
अहन।। सिर पर सींग दोना-कई विशेषता 
नोन! । सिर पर सेहरा बँघना-घड़।ई य। वाहू- 
वाह्दी मिलना । सिरपरस्ती करना-रक्षा करना 
[सिर पर हाथ धरकर रोना-भाग्य को रोना. 
सिरपर हाथ धरना-?-रकज्षा या सहायता दोना 
सिर की कसम खाना । सिर पर हाथ फेरना 
१-पुचक।रन।। २-धोखे में डालन।। सिर पर 
होना-रज्षक, पालक तथा सहायक द्वोना। 
सिर पीटते फिरना-पश्चाताप या अफसोस 
जताते रहना । सिर पीटना-शोक मंन[न।। 
सिर पीट लेना-करम ठोक कर बैठ जाने! । 
सिर किरना-१-सिर घुमना। बकरान!। २- 
पागल ही जान।। सिर फेरना-१-'न।' करना 
“यहका कर विरुद्ध कर देन! । सिर फोड़न[- 
(-कपालक्रिया करना । २-भगड़ना। सिर 
ब।धना-बाल बाँधना | सिर बेंचना-सेना। भें 
भरती दो जासा। सिर भिन्ञाना-सिर में ददे 
द्दोना चकरान। । सिर मदूना-जिन्गे करना । 
सिर माथे-सिर आँखों । सिर म।रना-१“सम- 
झान। । २-उत्तेजित हो जाना | २-जान लड़ाना 
३-ब्रहुत खोजन | 
सिर मुँड़ते ओले पढ़ता-आरम्भ में ही काम 
बगान! । सिर रड़ानो-६-बाल धनवाना-+ 
२-जोगी बनता; सिर गूँड़ना-धोखे में फाँस 
कर ले लेन।। सिर मे बाल होना-सहनशक्ति 
दोत। । सिर रंगना-सिर झोड़नां ॥ सिर 
रहना-कह्ठत ही रहना । सिर सफेद होना> 
बुढापा आना । सिर से कफन बाँधना-मरने 
के लिये तेय।र ह!म। । सिर-से खेलना।=१5 
सिए पर भूत आना । २-लड़!न। | सिर से 
खल जा।मा-भ्राए दे देन।। सिर से -चलन।= 


८ सिर के बल चलना, बहुत शादर्‌ कुरना । सिर 
` त तिनको उतारना -प्रस्युपकार करना । सिर से. 


De 
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सिर 
पानी गुज़रना-सहने की हद हाना । सिर से 
पैर तक-भआ।रम्भ से अन्त तक । पररूप से 
मिए से पैर तरू आग लेगना-अस्यन्त क्रोध 
आना | सिर से बोझ उत'रन'-?-एहस।न 
क। बदला दना | २-भारी काम कर हालन!। 
३-ब्रगार स्री टालना ¦ सिर पर से हरा होना- 
(-मुण्य होन!। २-घःहब्रः्दी मिलना । सिर 
सहलाना-प्य।र या खुराःमद करना । (सिर 
क) सिर होना-१-पःछे पड़ना। २-उलभ 
पड़ना । ३-तङ्ग करन! (किर्सी शत के) सिर 
>होना-(-ताड़,जाना । २-मतत प्रय्न करना 
३-प्रप्रि करना । (दोष आदि किसी के) सिर 
होना-मिम्मे होना । ऊपर पढ़ना । सिर 
सूंघना-झ्राशीष दना । सिर हिल।न।-इन्कार 
करना। 
सिर | सङ्गा पु ] 
पट्टी । 
सिरकटा [बि.) (हिं.) १-जिसका सिर कट गय। 
दो । २-अनिष्ट य। बुराई करने घला । श्रप 
_ कारी। 
[सरा [संज्ञा पु.](फ.)धूप में पकाकर खट्टा किय। 
हुष्न। किसी फल फा रस । 
सिरकाकेश [संज्ञा पु.] (%/.) एक प्रकार का यन्त्र 
जिससे अरक खींचा ज।त। है। 
सिरकी [सज्ञा रत्री ] (हिं.) १-सरकंडे या सरई 
का छोटा छपर जो प्राय: बैलगाड़ियों पर 
श्राह करने के लिये रखते हें। २-सरकंड। । 
कि सरइू ॥ 
सिरखप [ि.] (हिं.) १-सिए खपाने बाल । २- 
प्रमी । ३-निश्चय का पक्फ। । 


) चारपाइ क [सराहुनं का 


१) 


परखपी [स ज्ञ स्त्री, -परिभ्रम । हुरानी 
६-साहृसपूण काय । 

सिरखिली [संज्ञा सत्री.](दं श.) एक प्रकार की 
चिड़िया । 


सिरसखिस्त [संज्ञ। पु.] (फा.) एक पदाथ जो कुछ 
पड़ा फी पत्तियों पर आस छी तरह जम 
जाता है | यह दवा के काम में भरता है । यघ 
शफर।। 

सिरगा [सज्ञा सत्री.)(द शा.) घोड़ फी एक जाति । 

सिरगिरी [सज्ञा स्त्री.] (हिं) १-चोटी | कलगी 

डियों के सिर की कलगी। 

सिरगोटी [सज्ञा स्त्री.] (?) गलगल नामक पत्ती 

सिरगोला [संज्ञा पु.] (?) दुग्धपापाण । 

सिरगुरई+ [संज्ञा स्त्री.) (हि.) ज्यरांकुश दृण । 

सिरचंद [संज्ञः पु |! (हि.) हःथी के मस्तक का एक 

Fe गहन। जो अध चग्द्राकार होता है । 

झ्िरजक% [संज्ञा प.) (हि.) १-रचने या बनाने 

घला। २-परमश्वर्‌। रूष्टिकत्ता । 


सिरजनहार+ [सज्ञा पु.] (हिं) सृष्टि की रचना 
करने वाला, परमेश्चर । 


सिरजनाकं [क्रि. स.] (हिं.) १-रचना । बनाना । 


[ १४४० ) 
२-उत्पन्न या तैयार फरना। ३-संचय करना 
सिरजित# [व] (हि.) सिरजा यो रचा हुआ । 
पिरताज िज्ञापु (हैं)) १-मुकुठ। २-शिरो- 
मशि। ३-सरदार। 


सिरतान [संज्ञा पु ](हिं.) १-काश्तकार | २-माल- 
गुजार; 


सिर-ता-पा [क्रि. बि ](हि.) (-सिर से पाँव तक 


नख से शिख तक। २-सम्पूण। सरासर । 
सिरती+ [संज्ञा सत्री.] (हिं.) लगान । 
सिरत्राण [संहा घु.] (हि.) देखो "शिर्राण'। 
सिरदार# [स ज्ञ पु.) (हिं.) देखो 'सरदार'। 
सिरदारी# [ं्ञः र} (ह.) देखो 'सरदारी! । 


सिरदुआली [संजः रत्री-] (ह.) घोड़े की लगाम 


में लगी हुई डोरी या चमड़े का तरम।। 
सिरधरा, सिरधरू [संज्ञा पु.] (हि) संरत्तक। 
_ पृष्ठपोषक । 
सरनामा [संज्ञा पु.] (हि.) देखो 'सरनांमा!। 
सिरनेत [संज्ञा पु. (हिँ) १-पगड़ी । चीरा । २- 
क्षत्रियों की एक शाख[। 
सिरपच्ची [ं्। स्त्र] (हिं.) माथापश्ची । सिर 
[ना 
सिरपा [संज्ञा प.] (हि ) देखो 'सिरोपाव? 
सिर-पंच [सज्ञा प.](हि.) १-पगड़ी । -पगढी 
पर बॉधने का एक गहना । कलगी । ३- 
पगडी के ऊपर का कपड़ा । 
सिरपोश [संज्ञा पु.] (मं) 
रण | टोप | छुलाह । 
_ फपड़ा। 
सिरफूल [स॒ज्ञ। पु.] (है.) एक प्रकार का गहना 
जिसे स्त्रियाँ सिर पर पहनती हैं 
मिरफटा [सज्ञा पु.] (हिं.) साफ । पगडी । 
सिरंद [संज्ञा पु.] (हि.) साफा । 
सिरबंदी [संज्ञा स्त्री.] (हि.) एक प्रकार का गहना 
जिसे स्त्रियाँ माधे पर लगाती हैं । 
[संज्ञा पु.] एक प्रकार का रेशमी! की ड। । 
सिरबोकी [स क्ञापु.] (हिं.) एक प्रकार के पतले 


सिर फर का आ।व 
*-बन्दुक के ऊपर का 


सिरमनि% [संज्ञा पु ] (हि) देखो 'शिरोमणि?। 
सिरमौर [संज्ञा पु.] (हि.) १-सिर का मुकुट | २- 
_ सिरताजञ। शिरोमणि । 
।एररुह [सज्ञा पु.] (हि. देखो 'शिरोरुह' | 
।सरवा [संज्ञा पु.] (हि.) वह कपड़ा जिससे 
अनाज बरसात समय हवा करते हे । सिरवा 

~ मोरेना-कपड्‌ से हवा करके: भूसा उड़ान । 
सरार [संज्ञा ए \/ ) जमी दार क? दह्‌ कारिंदा 
स उसकी मरती का प्रदः करता हुँ । 

सरस [संज्ञा १.]/६.) एव प्रकार का ऊँच। वृ 
£ जो शीशम के समान, इतः हँ । 


सिरसा [संञा प ] (हिँ) इखो भसरसः । Yi, 


f रसी [सक्ष। ध्त्री ](दे 
सरद ne 
ना [संज्ञा प॒ ] (हि) सोने की ज्ञा 

र की ओर का भाग। हा 


साया सक्षञाप | 
< [ } (दरा) एक प्रकार का शा 


[स्रा [संश। प ] (हि ) 


-भन्ति 
शुरू का हिस्स। | ५-नोऊ | सा a 


भाग। सिरे का-प्रथम करे 

एीक।। हि 
रंग-सब से प्रधान रङ्ग [भज चती ] 
रक्तनाडी। २-सिचाई की नाली । ३ 


|| चाइ ४-पार्न की पत्‌ ली प 
के रि स (iy 
सक्ष। पु ह्‌ ) शा झी घो ड्‌ 


सराना [क्रि, अ \(हि.)१-शीतल या ठंह। होन 
६-मन्द पडना । ३-समाप्त होना । ४-मना 
दूर हीन।। ५-बीत जान।। ६-काम से दु 
मिलना । [क्रि. स.] १-ठंडा करना । २ 
सम।प्त करन।। ३-बिताना। । 
पिरापत्र [सज्ञा पु.] (हि.) १-पीपल का प 
६-एक प्रकार की खजूर। | 
सिरामूल [स ्ञ। पु.] (सं) नाभि । h 


सिरामोच [स ह्ञ। ए ] (ह.) दूषित एकत मिञ 


के लिये फस्त खुलेब।न!। ' 
सराला [स -ज्ञ। सत्री.] (सं.) १-एक प्रमा! 
पौध। । २-कमरख नामक फल । fः 


| 


सिराली [सज्ञा स्त्री.](हि.) मोर की कल्गी। | 
[रावन [स ज्ञा पु.] (हि.) ब्द प।८। निप 
_ जुता हुआ खत बराबर करते हैं 
सिरावना# [क्रि. स ] (ह) देखो सिराना'। | 
सिराइतत [सङ्ञ। पु ] (मं) सीसा (घातु)। | 
सिराहवे [संज्ञा पु] (/ ) १-पुल क।! १० 
डोरों की लाली । | 
सिरिन [स ञ्ञा पु.] लाल सिरा! | 
सिरियारी [संज्ञा सत्री ](हिं ) सुसन। नागङं पे k 
सिरिशतेदार [संज्ञा उ ] (५7.) भदालत का 
कर्मचारी डी मुकदमे के कागाज-पत्र रहता | 
सिरिरतेदारी [ंकग। स्त्री ] (५) सिरिशिदार है 
काम या पद । |; 
सिरित्त [संज्ञा प.] (हि.) देखो 'लिरस ! 


| 
सिरीक्ष [संज्ञा रत्री.] (हि) !-दैखी | । | 
{ 


खाने के लिये मारे पशु या पष $। हिर! 
[सञ्ञा सत्री.] (सं.) (एव । 
सिरीज [सङ पु ] क.) मंगल तथ पृ 
बीच का एफ प्रह । 
सिरी-पंचमी [संज्ञा सटरी.] ( 
सिरीस [स्ना ५] (8.) ६ 
सिरोना [सषा १.] (है) 
क] बना मेडरा । ईडरी 


ह.) देखी `# 5 
खी ’f रस’! 
ने 
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4 [क ५.] (हं) बह री पोशाक जो 
दार से किसी को सम्मान के रूप मे 

4" 

की है। खिलअत ! 

| [संज्ञा पु.] (हि.) देखो शिरोमणि? । 

[सत्ता पु.] (हि ) देखो 'शिरोरुद्द i 

[संता मत्री ] (दोश) एक प्रकार की 

हिया। [स ज्ञा स्त्री. ] (हिं.) १7 शजस्थान 

एफ रियासत जिसे अब बम्बइ राज्य में 

ना दिया है । २-उस स्थान की बनी बढ़िया 


वार! 

संताप ] (हि ) देखो 'सिरका' । 

(क्र, वि. ](9.) केवल । मात्र। [वि.](हि ) 
मात्र । श्ररेला । २-शुद्ध । ग्वालिस । 
[रि] (हि) देखो 'सिद्धी' । 

प्ञा सत्री.] (हिं) १-पत्थर | चट्टान । 
ता ।२-पस्थर की चौकोर पिया । ३-रुई 
पूरी बनाने की काठ की पठरी । [संज्ञा 
||ह) उद्धवृत्ति । [वि. ९ ) देखो "शिल 
लोछ'। [संज्ञा पु.] (दोश) बलूत की 
| फा एक पहाड़ी वृत । [संज्ञा १.] (५ .) 


ल 
॥| 


हाइ 


पदमा | तपेदिक । 


[संदना रत्री | (हि ) १- लड़ी । द्वार । २- 
फ [संद्वः पु.] (हि.) तागा। धागा । 
।[३ङ्ग।्त्री.] (दोरा) बेल । 
है सिलखरी [संज्ञा स्त्री ] (हिँ.) १-पक 
॥ क। चिकना, मुलायम ओर सफद पत्थर 
फे बरतन बनाये जाते हैं। २-खड़िया। 
॥ [क्र अ.) (हिँ) देखो 'सुलगना' । 

। [सञ्ञा पु] (हिँ.) देखो शिल्प! । 

| [सङ्गा स्त्री ] (हँ.) देखो 'चिलमची'। 
! [वि] (हि.) १-चौरस। बराबर । *- 
पट। ३-धिस्ा या मिट। हुआ । [स ज्ञ। 
।) (अं, हिलपर) (-चट्टी । २-चप्पल । 

हनी [संज्ञा 'त्री.] €.) विवाद की एक 
प्रय रीति । 

र [संक्षे। रत्री] देखो (जलमची! । 

गड [सत्ता पु ] (हि.) ५।५।एभेद्‌ । 

एश [संज्ञा पु.] (दोरा.) एक प्रकार की 
| । 

मर [संज्ञा पु] (हिं) पाल बनाने 
१? [संज्ञा स्त्री ] (द्य) बल। सिकुड्न। । 
शी (क्र, स.) (हि.) देखो 'सिलाना' । 
पिए [पक्ष पु] (अ) १-बंधा हुआ | 
38 तार । २-श्रेणी । पंक्ति । रेन्व्येचशथा। 
हल । लड़ी । [वि] (हि) १-भीरा: 
i] गीला । २-रपटन वाला । ३-चिफना | 
दी [संज्ञा १ब्री ] (श्र + फा ) (-तर 
। २-कतारबदी । 

। परमार [थि ] (ॐ, फ) क्रमानुसाए * 
सिलले से । 

च्ज्ज््ड्ड हे 


[ १४५१ ] 
सलद [संज्ञा पु. | (#.) शस्त्र । हथियार । 
।सलहसाना [संज्ञा पु.] (अ. फा.) अस्त्रागार | 
सिलहर [संज्ञा ए.]१-(दरा.) एक प्रकार का अर्गः 
नी धान । २-एक प्रकार की नारंगी । 
सिलहदटिया [संज्ञा स्त्री] (देश) एक प्रकार की 

नाव । 
सिलहार, सिलहारा [संज्ञा पु] (हिँ) ३ छशील 
व्यक्ति । 
सिलहिला [बि.] (हिं.) [स्त्री. सिलहिली] एपटन 
_ दाला। 
सिलही [मका सत्री.) (दोश) एक प्रकार का पत्ती 
सिला [सज्ञा स्त्री] (ह) देखो 'शिला' | 
[संज्ञा पु ](हु.) १-कटे खेत में से चुना हुआ 
दाना । २-पछोइने या फटकने के लिये रखा- 
हुआ अनाज का ढेर । ३-उ छृत्ति। [संज्ञा 
पृ.](अं.) प्रतिकार। बदल।। एवज । सिलले में 
बदले में । उपलच्त में । ५ 
सिलाई [संज्ञा स्त्री.) (हि) १-सीने का काम। 
२-सीने का ढंग । ३-सीने की मजदूरी ¥- 
टाँका । सीवन । [संज्ञा स्त्री.] (देश.) ऊस 
या उ्वार मे लगने वाला एक प्रकार का कीड़ा 
सिलाजीत [सःङ्ञा १.] (हि) देखो 'शिलाजीतः । 
सिलाना [क्रि. स.] (हिँ.) किसी को सीने में बृ 
करना । सिलवाना | & [कि.स.] दख 
92 'सिराना'। त 
सिलाबाक [संज्ञा प-] (हिँ-) शैलज । छरीला। 
हिलावी [वि.] (हिं.) तर! सीलवाला। 
सिलारस [संज्ञा प] (हिँ.) (-सिल्दक नामक 
बृत्त । -उक्त दक्ष का गाद्‌ । 
सिलावट [सज्ञा पु.] (हिँ.) संगतराश । 
सिलासार [स ज्ञा ५.] {हिं.).लोहा । 
सिलाइ [स ज्ञा १.) ( ) १-जिरष्दबकतर। कवच 
२-अअस्त्र-शस्त्र। हृथियार । 
सिलाहखाना [संज्ञा 3.] (अ. फा.) शस्त्रालय । 
'स्त्रागार | 4 
सिलाहबंद [वि.] (अ, फ.) सशस्त्र । हृथियारबंद 
ग ज्ञ हिँ जद ब्यक्ति क्ति जो 
मिलाहर [स'ज्ञा 9.) (6) बहू व्य 
खेत न से अन्न घीनकर निवाद करत ह्दो। 
८-आअफिचन । 
सिलाहसाज [संक 
बाला । 
सिलाही [संज्ञा १.] (अ) a 
विलिगिया [सङा स्त्री} (शिता) उ प्रक 
` की भेड्‌ जो शिल्लांग देश मे पाई जाती हैं. । 

८ न ८ दरो . घ् श्ल 9 
सिलिप% [संज्ञा ५.] 08-) ९७ FN 
[मिलिया [सच्चा स्त्री.] (है) एक प्रकार का 30 
मिलियार, पिलियारा [सक्ष ५] (हिं.) देखा 

'रालाहूर । a च 
मिलिसिलिक [संज्ञा ५.) ७) ६ ! 
सिल्लीध्र [संज्ञा पु ] (ह) द्ग 'शिलीघ्नः |. 


धियार बनाने 
पु.](त्र, का.) हथियार बना 


सैनिक । सिपाद्दी । 


सिवान 
सिलीएुख [संज्ञा पु.] (ह.) देखो 'शिलीमुख' 
सिलेक्ट-कमिटी [संज्ञा स्त्री.] (अं) वह 
जिसमें कुछ चुने हुये सदस्य होते हैं तथा 
जो किसी महर के विषय पर विचार कर 
अपना निर्णय साधारण सभा के सम्मुख 
_ उपस्थित करती हूँ। 
सिलट [संज्ञा रत्री.] (हिं.) देखो 'म्लेट'। 
सिलाध [संज्ञा स्त्री.] (दे रा.) पक प्रकार 
मछली । 
सिलोच्च [संज्ञा प्‌.] (हिं.) एक प्राचीन पबत का 
नाम । 
सिलौआ [संज्ञा ए.] (देश.) सन के मोटे रेशे 
सिलोट, सिलौटा [संज्ञा पु.] (हिं.) १-सिल। 
२-सिल ओर बट्दा | 
सिलोटी [संज्ञा म्त्री.] (हिं.) छोटी सिल। 
सिल्क [सल्गा प.](अं.) १ रेशम । २-रेशमी कपड़ा 
सिल्प [संज्ञा पृ.] (हिं.) देखो 'शिल्प!। 
सिन्लकी [संज्ञा गत्री.] (सं.) चीढ क। पेड़: 
सिन्ला [संहा प.](हिं.) फसल कट जाने पर खेत 
में गिरे हुये अन्न के दःने | हहला बनना या 
चुनना-सेत में गिरे अनाज के दाने चुनना । 
सिल्ली [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-हधिय।र की पार 
तेज करने का पत्थर। सान। २-पत्थर की 
पटिया । ३-आरे से चीर कर पढ़ी से निषःला 
हुआ तख्ता। ४-फटकने के लिये लगाया हुआ। । 
अन।ज का ढेर। [संज्ञा स्त्री.] (इ रा.) एक 
„ मकार का जलपक्षी। 
सिन्द्र [संज्ञा पु.] (.) १-सिल्लारस नामक गंध* 
_ द्रव्य । २-सिलारस का पक पेड़ । 
[सल्हक [संज्ञा पु ] (सं ) सिलारस नामक गन्ध' 
द्रव्य । 
सिन्हको [सज्ञा स्त्री] (सं) १-गिलारस का पेड़ 
„~ आए) | | 
[सवं [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो (शिव! । 
सिवई [संज्ञः स्त्री. हि) गुघे हुए आटे के पतले 
सेव या सूत-से लच्छे जो पकाफर खाये जाते . 
a है | सिवेयाँ | 
सिवक [सःक्ष। पु] (मं ) १:सीनेवाजा । २-दरजी 
सिवर [सञ्ञा १.) (2.) द्वायी । 
सिवलिंगी [संका स्त्री ] (ह्‌ ) देखो 'शिवलिंगी' 
सियस [संज्ञा पुः] (8) १-वस्त्र । कपड़ा । २० 
पद्य । श्लोङ। 
सिवा [संज्ञा र! ](हिं ) देखो 'शिवा' [अव्य } 
अ) ऋउ रक्त। अ्रलाथा । [बि.] (अं) 
अधिक | ज्याद! । 
सिताइ [अ्रव्यय] (अं.) सिवाय । सिवा । 
सिवाई {तज्ञ प्री ] (दोश) एक प्रकार की मिट्टी 
& संझ। स्त्री.) (6 ) देखो 'सिलाई!। - 
सिरान [संज्ञा 9 ] (है ) १-सीमा | हृद्‌ । र-गाँव ` 


की बड़ी . 
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हि 


+ 


हियः 
के अन्तर्गत भूमि । २- फसल तैयार दो जाने पर 
। किसान और जमींद4र का अन्न का बटवारा । 
सवाय [क्रि. वि.] (अ) अतिरिक्त । शलावा । 
= [वि.] (हिं.) अधिक । ज्यादा । [सज्ञ। पु) 
` (अं.) ऊपरी आमदनी । 
सियार [संज्ञा सत्री.] (हिं.) एक प्रकार की लम्बी 
घास जो पानी मे होती है। 
सिवाल [संज्ञा ५.]। `) देखो 'सिवार'। 
सिवाली [संज्ञा पु.](हिं.) शिवालय । शिव 
मन्दिर । 
सिवाली [स ज्ञा पु] ( ९.) एक प्रफार का लके 
रंगा क। पगना । 
सिविः [संज्ञा पु.] (हिं.) देखे! 'शिव' । 
सिदिका [संज्ञा तत्ी.] (हिं.) देखे "शिविका? । 
सिविर [संज्ञा ९ ] (हिं ) देखो {शिवि । 
सिबिल [द्रि] (अं.) १-नगर-सम्बर्धी । नागरिक 
४६ -जगरकी शांति कं समय देखभाल या 
चौकसी करने वाला | २-सभ्य । मिलेनस।र। 
४-मुल्की । माली । 
सिविल-सजेन [सपष पु.] (मं.) सरकारी बढ़ा 
` डीकटर जो नगर के पतला का मुख्य 
अधिकारी द्वोता है । 
ित्रिल-सर्िस [सक्ष। स्त्री ] (अं.) भारत सरकार 
"पकी एक चि रा परीक्षा जिसमें, उत्तीण व्यक्ति 
दशा के प्रबन्ध तथा शासन में ऊंचे पद पर 
“नियुक्त है ते हैं । 
स्रिप्रिल्ियन [सांज्ञा प्‌] (अ्रं.) १-सिब्रिल-सर्विस 
पास किया हुआ व्यक्ति। २-देश के शासन 
; तथ प्रबन्ध विभाए-का कर्मचारी । 
सवया [मन्न! ग्न्री ] { हि ) गुध हुए आर के सृत 
* के से छबे लब्छ जो दूध में पककर खाय 
जाति हँ । [मेध बटन! या तोड़ना-सिचैयाँ 
: CECT । ०० 97 है 
सिध्ट [प्रज्ञा त्री ] (६ ) बंधी पी होरी। 
_ [वि ] देखों 'शिप्ट'। 
सिष्य [संह प] (हि ) देखो "श्यः । 
प्रिसकना (क्रि अ ] (हि) १-रोने में रुककर 
„निकलती हुई सोम छोड़ना . २-सिसकी भतर- 
कर रोन। । खुलकर न रोना । ३-जी धड़कना 


४-उ३लेटी सॉस लेना । मरणासन्न होना। 
५-तरसेन। । 


सिसकारा (६, अ }. (हि ) ६-मुख से सीरी 
¡ शब्द्‌ निकालन। । मुसफारना। २-शत्य- 
ड शिक पीड़ा अथवा आनन्द के कारण मुख से 
सॉस खीचन। । सी?कार करना । | 
सिसकारी | झंक्ना त्री ] (हिं.) १-सिसकारने का 
„ शब्द । २- देखो 'सीन्कार' । 
घिसकी [संकग भो] (हिँ ) १-घीरे-धीरे रोने का 
` „ शब्द | २-सिसकारी । सीत्फार । 
सिर्सियोंद [संज्ञा भ्त्री ] (हिँ) मछली के सी 
i=. 


न्त 


हे 


[ १४४२ | 

सिसिर [सज्ञ। पु ] (हि ) शिशिर । 
सिसु# [संज्ञा प.} (हैं) देखो 'शिशु'। 
सिसुताॐ [संज्ञा पु.] (हिँ.) देखो 'शिशुता' । 
सिसुपाल# [संज्ञा पु.] (हैं.) देखो 'शिशुपाल' 
सिसुमार# [संज्ञा प.] (हिं.) देखो 'शिशुमार' । 
RS [सज्ञा पु.] (हिँ.) देखो 'शिशुमार- 

I 


सिसृचा [सज्ञा स्त्री.) (सं.) सृष्टि करने की इच्छा 

सिसृच [संज्ञा प.] (४.) रचना का इच्छुक । 

सिसोदिया [संज्ञ। ए ] (हि.) शुहलौत राजपूतों 

ट की एक शाखा | 

सिसन [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'शिइन'। 

सिस्य [संज्ञा पु.) (हैं.) देखो 'शिष्व' । 

सिह दवा [संज्ञा १.] (हि.) बह स्थान जद्दाँ तीन 
हृद्‌ या सीमारयें मिलती हों । 

सिहर्पण [संज्ञा पु.] (सं.) अइ,स।। 

सरन [संज्ञा रत्री.] (हिं.) सिद्रने की क्रिया या 

- भाव | सिद्वरी। 

सिहदरना+ [क्रि. अ्ं.] (हिं) शीत या भय से 

_ कांपना। 

सिहर [संज्ञा पु.] (हिँ.) देखो 'सेद्दरा'। 

सिहराना [क्रि. स.] (हिं.) १-सरदी से क्ॉपसा । 

_ २-डराना। 

सिहरावन [संज्ञा १.) (हिं.) देखो 'सिदरन! । 

सिहरी [संज्ञा रत्री.] (हिं.) देखो 'सिदरन' । 

[सिहर [सज्ञ। पु.] (दोरा.) संभाल । सिंदुबार। 

सिहलाना [&. अ.) (हिं.) १-ठंड। होन। | २- 

- शीत खा जाना । ३-ठंड पढ़ना । 

घिहलावन+ [पतज्ञापु.] (हिँ ) सरदी | ठंढ। 

सिहली [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) शीतली-जटा । 

[सहान [संज्ञा प.) (हि ) मंइर । लोकि । 

सिहाना+ [कि अ] (हिँ) १-६ष्दा उत्पन्न 
करना | *-ललचना । ३-सुग्ध होना । ४- 
सद्धा बरन! । [क्रि स )(हिं.) १-ईष्या भरी 
दरष्ट से दसन । २-अभिलापषा की दृष्टि से 

_ रेखना। 

सिद्दरनाक्र [कि स) 

_ _२-जुटाना । 

सिहिकना [रि अ ] (ह) सूखना । 

सिह ड, सिहुएड [सज्ञा पु.] (स॑ ) थूहर । 

ड़, सिद्दाा+ [साज्ञा ] (हिं.) थृहर। 

साक [सज्ञारत्री.] (हिं.) १-घास आदि का 
१ठज़। बड़ा डंठल । २-सरफंड। । ३-नूज 
आदि की पतली तीली । ४-तिनका । ५-लोक 
की कील (7हृन।) । - 


सींकपार [+ ~ 
EO स्त्री ) (दोरा) एक प्रकार की 


सीकर [स ह्‌ 3 
aR ३ ] (हैं) मीक में लगा फूल या 


(दे रा.) १-तलाश करना 


| 


| 
सींकिया [सज्ञा पु.] ( ४ 
शा ३.| (ह.) एक oO 

हा [वि.] (है) सीक कः ti 
"चया पहलवान-दुब॒ला पतला आदी 
सींग अपने को बहुत बलघान्‌ समक हो। हे 
गग [सज्ञा पु.] (हिँ) १-सुर वाले पशु क 
बे दुकीले अवयव जो सिर पर दोनो और 
निकलते हे । विषाणु । २-सिगी नापिक षो 


क A प.] (हिँ) १-पेड़ ली ह 
तेला उपशाखा या ८ दनी हदी 
`क । SSS 


CTS 


का बना बाजा। लिए १९ हग हो 
विशेषता होना । सींग ।दखाता आठ दिखा 
रोग निकल न Ee १ प 

सौग निकलना-१-चोपाये क। अधान होन 


२-पागलपन करना । कही सीग परम ा-॥ | 
गुजारा या निवाह होना ' धोग १९ बाला 
तुच्छ समना । यौ०-रसींग जमन।-लडने की। 
इच्छ। ह्दोन।। कहु[०-प्लीग क2। $। बद्वह i 
मिलना-बयरक होकर भी बच्चो का सा भ्रइ 
„ प्ण करना । | 
सांगड़ा संज्ञा १.] (हिँ) १-सीग का बाहू 
„ रखने क| चौगा। २-सिर्गी नगक बाजञ।। | 
सांगना [क्रि. स.] (हिं.) सींग देखकर चोरी ; 
पशु पकड़ना । | 
सींगरी [संज्ञा स्त्री.) (दोश.) मोगरे की जज 
जिसकी तरकारी बनती है । | 
सींगी# [संज्ञा स्त्री ] (हिं ) देखो 'सिगी'। 
सींधन [संज्ञा पु.] (देरा ) दो या अधिक भौ 
बाला घोड़े के माथे ७। टीक।। 
सींच [संज्ञा स्त्री ] (हिँ) १-सिचाई । २ 
काब । | 
सींचना [क्रि. स ] (हिं.) १-खेतों आदि में पी! 
देना । २-भ्रिगोन।। तर करन।। ३-छि | 
सींची [स्ञा सत्री.] (हिं ) सींचने फ! परम. | 
सींव+ [संज्ञा पु ] (हिं) सीमा । ६६। मयाई।। 
लीव चरमा या कादना-अधिफार पल | 
सी हिं.) समान | सदर । (स्त्री) , | 
हट मन के अनुसार | [स | 
सत्री.] (हिं.) १-सीत्कार। सिसकारी। २ 
की बोष्माई। || 
सी०श्राई डी० [संज्ञ। १.](अं. क्रिमिनल | 
नेशन डि१्2टमेंट) का संक्षिप्त ह१-१६ bd 
हीयं विभाग जो अपराधो की गुप्त ॐ 
अनुसंघ।न करता है | खुफिय। हित । 
सीउ# [सक्ञा पु.] (हिँ) शीत ' 5 
सीकचूा [संज्ञाप ] (म) लोदे की | 
सीकर [सज्ञा पु.] (सं.) १०जलक री] | 
= ME REIT Ii 
बुँद्‌ । २-२्बद्‌ । 
(हिँ.) जंजीर। सिकड़ी | 
मीकल [संज्ञा ५.] (दोश) अ 
अ।म । [संज्ञा त्री. ](हि.) ६ 
सीकस [सःझा ५ ] (देरा ) Es क आशू 
सीका [म'ज्ञा पृ ] (हि.) स 
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[ १४५३ ] र 

[संज्ञा रत्री.] (हिं.) देखो “सीठी'। 

सीठना [संज्ञा पु.] (हिं) बिवाह आदि मंगल 
अचसरो पर गाये जाने वाले अश्लील गीत । 
सीठनी। 

सीठनी [सज्ञा स्त्री.] (हिं.) बिबाह के अवसर 
पर गाई जने व।ली गाली । 

साठा [बि.] (ह.) नीरस । फीका । 

सीठापन [संज्ञा पु.] (हिँ) नीरसता । फीक्कापन । 

सीरी [इडा सत्री.] (ह.) १-चुसे या रस निचोढ़े 
हुए फल थःदि का नीरस अंश । खूद । २- 
सःर्द्दीन पदार्थ । ३-फीका या ्चीखुची चीज 

सीड़ [संज्ञा स्त्री. )(हैं.) सील । तरी । नमी। 

सीढ़ी [सज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-ॐँचे स्थान पर 
चढ़ने का स!धन जिस पर एक के बाद एक 
पर पैर रखते के स्थान बने हो । निसेनी। 
पेड़ी । जीना । '-ऐसे मार्ग या साधन में 
बना हुआ पैर रखने का प्रत्येक स्थान ! डए्डा 
३-घुड़िया के आकार का लकड़ी का पाया जो 
खंडसाल में चीनी साफ करने के काम में 
आता है । $-एक गढ़ारीद।र लकड़ी जो गिर- 
दान की आइ के लिये लपेटन के पास गड़ी 
दवोती है (जुलादे) २ 

सीत# [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'शीतः । 

सीतकर# [संज्ञा पु.] (हिं.) चन्द्रमा। 

सीतपकड़ [सज्ञा प.] (हिँ) ह्वाथी को शीत से 
होने वाला एक रोग । 

सीतल# [वि.] (हिँ.) देखो 'शीतल'। 

सीतलचीबी [संज्ञा सत्री.] (हिं) देखो 'शीतल- 

? 


Ds = 


ए पहुना जाता है। २-छींका। 


fi 
| 
हाली) 
दलियां रीठे की पाति काम आती हैं 

हारी] (हिं.) छोटा सीका या डंका 

ता] (देशा) १-धेद्‌ । सुराख । रुद 

ह ३ ।(6). जी. गेहूँ छादि की बालो 

३ निले हुए रई सृत । 

[हा १ | (हि ) देखो 'सीका' । 

गाली.) (हिं.) १-शिक्षा | तालीम । २ 

प्रात जो सिखलाई ज्ञाय। ३-षरामशा । 

।। 

र ली. (फा.) १-देलो 'सींक'। २- 

 'सीखचा' | 

[जञा पु.) (का ) १ लोहे की छुड। २- 

जोर की छड़ जिसपर मांस भूनते है । 

| [संज्ञ प्री | शिक्ष। | सीख । 

[कि स } (६) (-क्षान प्राप्त करना । 

प्र करने का ड़ंगा ज्ञानन। | 

पत्ता पु | (अं ) {-विभाग । महकमा ' 

या । दच । २-पेशा । व्यापार । 

॥-च्योरेघार । 

एङञ। पु.] (देश ) मोटा कपड़ा । [संक्षा 

(ह) देखो 'सिगार' । 

त्ता पु] (देश) खारी पानी से मिट्टी 

ने क। एक ढगा । 

षठा स्त्री.) (सं.) यक्षिणी। 

॥| (त्री.] (हिं ) देखो 'सीझ'। 

॥पु.] (द र.) थुद्द (! सेहुँड । 

कि, झ.] (हि.) देखो सीमना! । न 

हा एती.) (हिं.) सीभने की क्रिया या | सीतलपाटी [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-एक प्रकार की 

पा बढ़िया चिकनी चटाई । २-एक प्रकार को 
झाड़ी जिससे उक्त चटाई बनती है। ३-एक 
प्रकार का घारीदार कपड़ा । 

* सीतलघुक्रनी (संज्ञा सत्री] (हिँ) १-सत्त्‌ । २- 
सन्त महात्माओं की बाणी (साघु)। 

सीतला [सज्ञा स्त्री.] (हैं.) देखो 'शीतला'। 

सीता [संज्ञा स्त्री.) (सं.) १-बह रेखा जो भूमि 
जोततें समय हलकी फाल, धॅसने से बनती 
है । कूँड । २-मिथला के राजा जनक की 
कन्या और श्रीरामचन्द्र की पत्नी क| साम। 
३-राजा को निज की भूमि । सीर । दाक्षायणी 
देवी का एक नाम । ४-भ्राकाशगङ्का की चार 
धाराओं में से एक | ९-मदिणा। ६-ककही का 
पौधा । ७-पातालगारुड़ी नामक लता | ८० 
एक बणोवृत्त जिसके प्रत्येक चरण मे रगण, 
तगण, मगाण, यगण र रगण होते हं l 


सीताक ड, सीताकुरंड [संज्ञा पु.](सं.)वह कद 
थ्‌ 


(क्र, अ.] (हि.) १-आँच पर पकना या 
ग। २-सूखे हुए चमड़े का मसाले आदि 
पीगकर मुलायम और टिकाऊ दोना । ३- 
२ सहून। । ४-तपस्य। करन। । 

परज्ञार्री, ] (अ.) बैठने का स्थान । 
Ber रत्री.](हिं.) सीटने की क्रिया 


hi स ] (हिँ.) शेखी कना । हीग- 
|| 

भी [सञ। सत्री ](हं )बढ-बढ़कर की जाने 
i ष।तें। 

न स्ट्री.] (हिँ.) १-बह मह्दीन, पर तेज 
छ जो शोऊ को सिकोड़ने और व।यु बाहर 
ने होता है । २-इस प्रकार का शब्द 
हा राजे आदि से निकलता हैं। रह 
|स एसा शब्द निकलस। हैँ । 
0५०! घीटी के शब्द हार! बुलाना या 
रत संकेत करना । २- सीटी फा शब्द 
| सोडवी से सावधान करना । सीटी 
लीडर बजाना । 


R) 


जो सीतादेंबी के सम्बन्ध से पवित्र 
माना जातः हो। 
सीत्ताजानि [संहा ए ] (तं ) श्रौरामजन्द्र। 


> क _ सींघां 
सीतातीर्थ [संज्ञा पु.] (सं.) एक तीर्थ विशेष का 
नाम | 
सीतात्यय [संज्ञा प.] (सं.) किसानो पर धोने 
५ वाला दए । द 
संताद्र्य [सज्ञा पु.](सं.)कारतकारी का सामान 
सीताधर [संज्ञा पु ] (सं. हलघर । बलराम । 
सीताध्यच [संज्ञा एु.](स.) वह राजकमंचारी जो 
राजा की निज की भूमि में खेतीबारी का काम 
देखता हैं । ४ 
सीतानवमीब्रत [संज्ञा पु.](स.) एक प्रकार का घ्रत 
सीतानाथ, सीतापति [संज्ञा पु.] (सं.) भीएम- 
चन्द्र । 
सीताफल [संज्ञा पु.)(प.)!-शरीफा | २-कम्हब' 
सीतायज्ञ [ प्ज्ञा पु ) (सं.) हत्त जोतने § समर. 
, होने बालः यक्ष । 
सीतारमण [संज्ञा पु.] (सं.) श्रीरामचन्द्र । 
सीतारबन,% सीतारौन [संज्ञा पु.] (हि.) संता: 
.. समण। भीसम । * 
सीतालॉप्ठ [सङ्गः डु.] (सं.) जुते हुए खेत को 
मिट्टी का ढेला । 
सीतावट [पक्का ए ] (सं.) एक बटबृक्ष बो प्रयाग 
और चित्रकूट के मध्य में है । कहते हैं:कि 
यहाँ राम और सीता ठहरे थे । ' | = 
सीताबर, सीतावल्लभ [संज्ञा पु.] (सं) श्रीरामः 
चन्द्र। म 
सीताहार [सज्ञा पु.] (सं) एक प्रकार का पौधा | 
सीतीनक [संज्ञा ए.] (सं ) १-मटर । २-दाल |... 
सीतीलक [संज्ञा ए.) रू.) मटर। ` 
सीतोदा [संहा स्त्री] (४.) जैनमतानुसार बिदर: 
_ की एक नदी का नाम! 
सीत्कार [संज्ञा पु] (सं.) बह शब्द जो अत्यन्त 
पीड़ा अथव; आनन्द के समय मु ख से साँस 
खींचने से निकलत। हैं । सिंसकषारी,। , 
सीत्कारबाहुन्य [संज्ञा प.] (४) बंशी.के धः 
दोषों में से एक । RE 
सीत्य [संज्ञा १.] (सं.)१-चाबल । धान २-खेत - 
सीथ [स्नः पुः] (हिं.) पके हुए अन्न का दाला-):-. 
सीदंतीय, सीदन्तीय [ सज्ञा पु. ] (सं) एक 
सामगान । ५ 
सीद्‌ [सञ्ञा पु.] (सं.) ब्याज पर रुपया देला' t 
सीदनाई [क्रि. अं.) (हिं.) दुःख पान।। कष्ठ 
मेलना । Fess 
सीदी [सज्ञा ९.] (देशा ) राकजाति का पुरुष । 
सीद्य [संज्ञा पु.] (पे. कादिली । सुस्ती । दीं 
सूत्रा । ५ Fr 
सीध [जञा स्तरी.] (हिं.)१-सीधी रेखा या दिशो * 
२-लख्य । निशाना । पौध बौँधन।-(-संड़क .... 
छादि बनाने से पहले रेखा डालना | `“. 
सीधा [थि.] (हि.) [छली सीधी] १-जो टढा!न 
हो। झपक्त । सह । ऋछ] : :-जो ठीक 
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{ १४५४ ] 
| सीनावंद [संज्ञा पु.] (४) १-अऑँगिया। चोली। 
२-गिरबान का हिस्सा । ३-वह घोड़ा जो 
अगले पैर से लंगाइ।ता द्वो | 
सीनाब्राह [संज्ञा पु.] (हिं.) एक प्रकार की कसरत 
सीनियर [बि.] (अं.) एक बड़ा बयस्क । २-पद 
मर्यादा ऋ।दि में ऊँचा । 
सनो [संज्ञा म्त्री.] (फ।.) थाली । 
सीप [संज्ञा पु.] (हि) १-शंख आदि के समान 
कड आवरणा में रहने वाला एक जरुजन्तु 
सीपी । २-समुट्री सीप के सफेद चमकीला 
अ।वरण जिसके वरन आदि बनते हैँ। ३- 
बह लम्बोतरा पात्र जिसमें देव पूज। या तर्पण 
झादि के लिये जल रखा जाता है। 
सीपति# [संज्ञा पु.] (हिं.) भ्रीपति | विष्णु । 
सापर% [संज्ञा पु.] (हिं) दाल । 
सीपसुत, सीपज [संज्ञा १.] (हिँ.) सोती । 
सीपा [स ज्ञः पु.] (देश) कड़ा जाड़ा । 
सीपिया [मज्ञा पु.] (हिं.) एक प्रकार का बढ़ा 
ओर बढ़िया आम | [संज्ञा पु.](अं.) एक प्रकार 
का गहरा भूरा! रंग जो कुछ पीलापन लिये 
होता है । 
सीपी [संज्ञा सत्री] (हिं.) सीप नामक जल-जन्त 
का आवरण या सम्पुर। च 
सीबी [सजञ। रत्री.] (हिँ.) बह सीत्कार का शब्द 
जो रित्रयां सम्भोग के समय अत्यधिक 
_ नन्द के शावेरा में फरती है । सिसकारी । 
स।भा [सन्ना प.] (दोरा.) दहेज । 
सीमंत, सीमन्त [संज्ञा 5] (सं) १-स्तरियों के 
सिर की मांग । २-हिन्दुश्ों में एक संस्कार 
जो गर्भे स्थिति के चौथे या आ।ठवें महीने में 
किया जाता हैँ । ३-वेशक के अनुसार 
अस्थियों का सन्धि स्थान । 
सीमन्तक [संज्ञा पु.] (हं) १-माँग 
निकालने की किय! । २-सिंदूर । ई'गुर । ३- 
जैनियों के सात नरकों में से एक नरक का 
अधिपति । ४-नरकवास । ५-एक प्रकार का 
मानिक या रत्न । 
सीमंतवान्‌, सीमन्तबान्‌ [बि.] (सं.) [स्त्री 
सोमंतयती ] जिसकी मांग निकली हो । 
त सीमन्तित [बि.] (सं) मांग निकला 
सीमंतिनी, सीमन्तिनी 
नारी। 
सीमंतोन्नपन, सीमन्तोन्नयन 7: 
त सीमन्तोन्नयन [सा ए] (ह. 
कदस संस्कारों में से तीसर।। 
es श प.) (हिँ.) सीमा । पराकाध्डा । 
Ch 
“दूसरे के चेत्र में पहुँच कर अधि- 


फार जताना i 
[संज्ञा पु.] (हि) देखो 'से 
i मल? । 
सीमलिंग, सीमलिङ्ग [सा प (म) सीमा का 


सीधापन 
लदय की ओर हो । ३-जो कुटिल या कपटी 
न हो । निष्कपट । भोलाभाला । ४- शिष्ट । 
भला । ५-शांत प्रकृति का । ६-आसान | 
सहल | ७-जो जल्दी समझ मे आषे ।८- 
दाहिना । y 
सीधा करना-लच््य की ओर लगाना। साध! 
राह -सुमागे । सीधी सुनाना-१-खरी-खरी या 
साफ-साफ कहन। । २-गाल्लियाँ देन! | सीधा 
आना-स।मना करना । (ङि को) सीधः 
करना-रास्ते पर लाना | ्ीधः दिन-छुभ दिन 
. यौ०-शीपाप्ताद।-१-भोला-भ!ला । २-जिसमें 
कोई बनावट या तड़क-भड़क न हो । [कि. 
वि.] (हिँ ) ठीक सामने की ओर | सम्मुख । 
[संज्ञा पु.] (हिं.) (-सामने का भाग। २- 
बिना पका हुआ अन्न | 
सीधापन [संज्ञा ५. ' (हिं.) सीधा होने का भाव । 
सरलता | भोलापन । 
सीधु [सज्ञा पु] (7.) गुड़ की शराब । 
सीधुंगंध, सीधुगरध [संजा पु.] (पं) मौलसिरी 
सीधुपणी [संज्ञा सत्री.] (पं ) गम्भारी नामक वृक्त 
सीधुपुष्प [संज्ञा पु.] (स॑.) (-फदम्ब । २-मौल- 
_ पिरी। 
सीधुएप्ी [संज्ञा ख्री.] (ह॑ ) धव । थौ। 
सीधुरस [संक्षा पु.] (मं ) झाम का वृत्त । 
सीधुराच [सज्ञा १] (स) बिज्ञौरा नीयू। 
सीधुरा(्तिक [प्तज्ञा पु] (सं ) कसीस । 
सीधुवृत्त [संज्ञा पु.] (सं.) भृहर। 
सीधृसंज्ञ [संज्ञ। पु.] (प) बहुली या मौलसिरी 
क! पेड़ । 


सीधे [क्रि. वि.] (ह) १-सामने की ओर । २- 
बिना बीच में रुके या मुडे । ३-शिष्ट ब्यव- 
हार से प्रच्द्दी तरह से । 

सीध [संज्ञा पु.] (ए.) गुदा । मलद्वार । 

-सीन [संज्ञ। पु.) (रं) १-दृश्य | दृश्यपट । २- 
वियेटर के रङ्गमंच का कोई परदा जिस पर 

` दृश्य चित्रित होते दै । 

सीनरी | संहा रत्री.] (अं ) प्राकृतिक दृश्य । 

सीना [क्रि. स.] (हिं.) कपड़े, चमड़े आदि को 
रॉक से प्रिलाना घा जोड़ना | टोका मारना। 
यो०-स्ीन। पिशोना-सिलाई और वेज्बूटे आदि 
का काम करना । 

[संज्ञा पु.](फा.) छाती । बत्तरथल । मीने से 

लगाना-छ!ती से लगाना। आलिंगन करना 

[संज्ञा पु.] (हिं) १-ऊनी कपड़ों को काटने 

` बाला कीड़ा | सीवों । २-एक प्रकार का रेशम 
 काकीदा। 

बुर [संज्ञा पु.] (फा., हिं) कुश्ती का एक 

च्‌. 

सीनापनाद [संहा पु) (फा.) जद्दाज के नीच 

. चाले खणड में लम्बाई के थल दोनों ओर का 
किनारा । 


[सज्ञा म्न्री.] (स) स्त्री 


मामज 


| 


५ 


साने रहि जो ३ 


fn 


सामासंघि, कीः 
चिह्र । हृद का निशान। * माहा 


सीमशुल्क [संज्ञा प.] (सं) च्‌ 
की सीमा पर बाहर से 
से याहर जाने वाली 
कस्टम ड्यूटी | 

सांझ ये 

सीमांकन, सीमाङ्कन [संज्ञा पु.] (ह 
राज्य या भदेश क। बटबारा 
हद की रेखा अधवा दिट्ग ह 

डिम रान । 

सजात, सीमान्त [ 


संज्ञ | 
जहां सीमा का ऽता RN हे 
सीमांतपूजन, सीमान्तपजन र; ¦ | 
वर का पूजन ज 5३ 3 
की सीमा के is "° नह वरात के साध गा 
सीमांत-बंध । गम RE है 
आचरण का नियम दा ब] 0 
गीमांतिक, चीपान्तिक् हि | 
bl न ४ अगतिक [वि.] (सं) सीमा 
म्वन्ध रखने बाला। सीमांत सम्ब्धी। | 
Jd ज्ञॉपु ] (7) देखो 'सीमःशुल्क। | 
समा [सःज्ञ। त्री ] (ह) १-किस्ी प्रदेश गा 
बस्तु के घरां ओर के बिस्तर की छनि 
रखा या स्थान । हद । सरहद । बाउएहरी| | 
वइ अन्तिम स्थान जहाँ तक कोई बातयां। 
काम हो सकता हो। नियम या मर्यादा | 
हद्‌ । लिमिट । माँग । सीमा ते बाहर थान 
उचित से अधिछ बढ़ आना। 
सीमा-झर [इजा पु.] (सं.) किसी एंज्य, प्रदेश 
यादि की सीमा पर लिया जाने बाल। ६।| 
टर्मिनल-टेक्स ! 
सीपाङषक [संज्ञा पु.] (सं.) प्राम की सीम।१ 
हल जोतने या खेती करने बाले।। 
सीमातिक्रभशोत्सब [संज्ञा पु.] (मं.) युद्धय) 
सें सीमा पार करने का उत्सव । विजयोत्सब।| 
सीमा-निर्धारण [संज्ञा पु.] (सं.) करिसी रर 
सादि की सीमा निर्धारित करने की क्रिया। | 
सीमा का स्थिरीकरण | डेलिमिटोशन। 
सीमापाल [संज्ञा पु.] (४.) सीमा झी रा शे 
चाला। 
सीपाघ [संज्ञा पु.] (ह॑) पारा । 
सीमावदू [संज्ञा पु.] (तं.) सीमा से घिए गा 
हद छे भीतर किया हुआ । | 
सीमावरोध [सङ्गा पु.] (स) सीमा स्थिर हत 
हदबन्दी । 


विनिशी : विवादप्रतत 
सीमा-विनिणेय [ संज्ञा पु. ] (४.) वबा 


सीमा का निणय | 
सीमादिवाद [ संज्ञा पु. ] (8) सीमा-सर्व 
सराइ] } 
सीमाइल [मा पु.] (सं) सीमा या ६६ a 
बाला वृत्त । 
सीमाशुल्क [संज्ञा पु.] 
सीमामंघि, सीमासन्धि [संज्ञा सत्री. 


उदो ्लीमशुस् | 
(सं.) इख #) द 
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न्धी 


[ १४४४ ] 
| थक पक स्थात पर मिलाने । का नाम | [संज्ञा पु.](हिं.) देखो 'सिराहुना' 
9. [5] (सं) सीमा का निर्देश करने कविः] हि.) (स्त्री. स्रीरी] १-शीतल | ठंडा 
[[ ये मेंढ़ । २-मौत । चुषच।प । 
i 5 (ठ) एक अकार का छ सीरी [संज्ञा पु] (हिँ.) बलराम । [वि.][स्त्री, 9.] 
i र दीम का लगाया हुआ मिट्टी ~ 3 8 वि ® मिठाई 
मरक । ट [संज्ञा पु.] (दे श.) एक प्रकार की मिठाई 


दर की 
वतुः] (रं) देखो 'सिरमेंट' । 

न, सीमोल्लहन [संज्ञा पु.] (सं) ९ 
दा तोड़ना । २-सीमा या सरहद पार 


सीलँघ, सीलन्ध [सज्ञा स्त्री.] (सं.) एक प्रकार 
की मछली । 

सील [संज्ञ। स्त्री.](हि.) भूमि की आद्रता । सीड़ 
नमी । [संज्ञा ५.] १-देखो “शील’। २-वह 
लकडी का औजार जिस पर चूड़ियाँ गोल और 
सुडौल की जाती हैं । [संज्ञा पुः] (श्रं) ९- 
सुहर। मुद्रा। ठप्पा ।२-एक प्रकार की समुद्री 
मछली । 

सीला [संज्ञा पु.] (हि.) १-देखो 'सिल्ला! । २- 
खेत-में गिरे हुए दानों से निर्वाहं करने की 
प्राचीन ऋषियों की बृत्ति । [बि ] स्त्री. 
सीली] गीला । रादर । नम । 

सीव# [स ज्ञा स्त्री.] (हिँ.) देखो सीमा! । 

सीवक [स ज्ञापु.] (सं.) सीने वाला । 

सीवड़ो [संज्ञा पु.] (डिं.) गाँव का सीमांत । 

सीवन [सज्ञा स्त्री.] (सं.) १-सीने का काम | २- 
सिलाई के टॉके | ३-दरार | सन्धि । ४-१६ 
रेखा जो अंडकोश के वीचोंत्रीच से लेकर 
मलद्वार तक जाती है । = 

सीवना [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'सिवाना' । [क्रि. 
स.] देखो 'सीना”। 

सीयनी [संज्ञा स्त्री.] (सं) वह रेखा जो लिंग के 

नीचे से शुदा तक जाती है। 

सीवी [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) देखो “सीबी' । 

सीस [संज्ञा पु.] (हिँ.) १-सिर । माथा । २-कंघा 
३-भ्रन्तरीप । ४-देखो 'सीस।?। 

सीसक [संज्ञा पु.] (ं.) सीसा (धातु) । 

सीसज [संज्ञा पु.] (सं.) सिंदूर । 

सीसताज [संज्ञा पु.) (हिं.) शिकारी जानबरों के 
सिर पर पहनाने की टोपी | 

सीस ताण [संज्ञा ु.] (सं.) अफगानिस्तान तथा 
फारस के मध्य का प्रदेश । 

सीसत्रान [संज्ञा पुः] (हिं.) टोप । शिरस्त्राण | 

सीसपत्र [संज्ञा पु.] (सं.) सीसा नामक धातु। 

सीसफूल [संज्ञा पु.] (हिं.) एक प्रकार का गहना 
जिसे स्त्रयां सिर पर पहनती है। 

सींसम' [संज्ञा पु.] (िं.) देखो “शीराम'। 

सीसमहल [स ज्ञ। पु.] (फ़ा,, अ.) वह मकान 
ज्ञसङ़ी दीवारों पर सब ओर शीशे जडे हों 

सीसर [सज्ञा पु.] (सं.) {-देबताओं की कुतिया 
का पति | २-कुत्ते वे! रूप का एक बालप्रह । 

सीक्ूस्क [संज्ञा प. (दे र.) केवढे के आकार का 


बृच्। 
सीसा [कापु] (हि) १-इहके वाले सङग री 


| 
गहा जी] (हि.) सीता । जानकी । 

मज्ञा पु.] (सं ) मालवा के परमारवंशी 
प्रचीन राजाओं के नाम । 
। [सज्ञा पु.] (हिँ.) देखो 'सीबन' । 

[बि,] (है.) देखो 'सियरा? | 
व पु.] (स.) १-हल। ९-६ंल जोतने 
३ बैज् | ३-आक | सदार । ४-सूय । 
पवासतरी.] (हिं.) १-सामा। २-किसी के 
$ै में जमीन जोतने-बोने की रीति। ३- 
प्रकार से जोती बोई जाने वाली जमींन । 
ह जमीन जिसे जमींदार स्वयं या किसी 
रामी के स।फे में जोतदा ददो । ५-रक्त की 
ही | ६-चौपायोँ का एक संक्रामक रोग । 
मैं-सामे में । एक में। सीरं खुलवाना- 
॥ द्वारा शरीर फा दूषित रक्त निकलवाना 
॥.] (हिं.) ठंडा । शीतल । 
पता पु.] (सं.) १-इल । २-सूस नामक 
इनतु। ३-सूर्य । #[संज्ञा पु.] (हिं.) ठंडा 
।वाल!। 
[सज्ञा पु.] (हिं.) देखो “शीप । 
[सज्ञा पु.] (हि) १-वह भूमिधर्‌ जो 
नी भूमि किसी आसामी के साझेमें 
ता बोता। हो । १-बहू किसान जो किसी 
धर के साझे में उसकी भूमि जोतता 
॥ हो तथा जिस पर स्थायी ब शानुक्रमिक 
धिकार प्राप्त हो । 
|[सत्ञ।पु.] (सं.) बलराम। [वि.] हल 
करने वाला । 

|| (3 पु हा = 
il] (सं.) १-राजा जनक! २ 
| जा पु.] (देशा.) बच्चों का पहनावा | 
[ज्ञा रत्री.| (हिं.) शीरनी । मिठाई । 
4 [संज्ञा पु.] (सं.) हलधर । बलराम। 
Kn -] (सं,) हल धारण करने वाला । 

७ ए.] हलधर । 
॥ सिज्ा पु.] (सं.) १-इलवाद्व। । २-जर्मीर 


पी 
पी ओर से खेती का प्रबन्ध करने वाला 


भारी । 
॒ , [जञा पु] (सं) हलबाह। । किसा'नें। 
|) (8) देखो दीक । 

श ्री.)(स.) धराी्षकात की ५क नदौ 


'ुंदरताई 
एक मूल घातु । # २-देखो 'शीशा' | 
सीसी [सज्ञा रत्री.](हिं ) (-सीत्कार | सिसकारी 
-२-शीत के कष्ट के कारण निकल। हुश्रा शब्द 
५. ३-क देखो 'शीशी'। 
सीसापधातु [संज्ञा पु.](सं.) सिंदूर । 
सीसौदिया [सज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'सीसो दिया! 
सीम्मोग्राफ [संज्ञा पु.] (अं.) एक प्रकार का यन्त्र 
मे जिससे भूकंप का पत। लगत। हैं. 
सीह [सज्ञा स्त्री ](हिं.) महक । गंध । [संज्ञा १.] 
(दे श.) साही नामक जन्तु । # [स ज्ञ पु.] 
(हिँ. देखो 'सिह!। 
सीहगोस [स ज्ञा पु.] (फा.) एक प्रकार का अम्तु 
जिसके काले कान होते हैं । 
सीहु इ, सीहुएड [सज्ञा पु.] (सं. थूहर | 
सु ॐ [प्रत्य.] (हिं.) देखो 'सो' । 
सुंखड़ [संज्ञा पु.] (देरा ) साधुश्रों का एक संप्र- 
SS 
सुंगत्रंशा, सृङ्गवंश [स ज्ञा पु.] (4.) मौर्यवंशा के 
अन्तिम सम्राट के प्रधान सेन।पति पुष्यमित्र 
५ द्वारा प्रतिष्ठित एक प्राचीन राजवंश । 
सुं घनी [संज्ञा स्त्री.](हिं.) सूँ घने के लिये बनाई: 
„ हुई तम्बाकू के पत्तों की बुकनी । हुलास । नस्य 
सुं धाना [क्रि. स.] (हि.) किसी को सूषने में 
__ प्रशृत्त करना। 
सुंठि [संज्ञा स्त्री.] (हिं ) शु ठि । सोंठ । 
सुंड [संज्ञा प.] (हिं.) शुएड । सूड । 
सुंडदंड [संज्ञ। पु.] (हिं.) देखो 'शु डादंड' । 
सुडभसुड [संज्ञा १.] (हि) हाथी । 
सुंडस [स ्ञ। पु.] (दे रा.) लदुए गधे की पीठ 
पर रखने की. गद्दी । 
सुंडो [स्ना स्त्री.](हि.) सू इ । [संज्ञा पु.] १ ) 
देखो 'सु डस? । 
सुंडाल, सुण्डाल [संज्ञा ५] (श.) हाथी । 
सुंडाली [संज्ञा स्प्री.] (हि) एक प्रकार की मछली 
सुंडीबेत [संध्या पु.] (दे स.) एक प्रकार का बेत । 
सुद, सुन्द [स्ञा पु.] (स.) (-एक भकार का 
बानर। २-एक राक्षस । ३-बिष्णु । ४-एक 
असुर जो निसुग्द का पुत्र था |, 
सुंदर, सुन्दर [वि] (सं.) [स्त्री सुभ्द्री] (-हूप- 
बान्‌ ! खूबसूरत । २-अच्छ। | भल! [संज्ञ 
पु.] (सं.) १-इक्ष विशेष । २-क।मदेष । ३- 
एक नाग । ४-एक पर्वेत जो लंडा! मे“ । 
सुंदरक, सुन्दरक [संज्ञ। ५} (सं.): ९-एक तीध्र 
का नाम । २-एक हद का नाम । 
संदरकांड, सुन्दरकाण्ड [संज्ञा पु.] (एं ) रामा- 
5 ` यण का पाँचवाँ कांड जो सुनद्रपबेत के नाम 
पर रखा गया है । 
संद्रता, सुन्दरता [स श। स्त्री ] (सं) सौन्दर्य । 
_ खूबसूरती । i 
संदराताई३ [संज्ञा रत्री ] (हिं ) देखो 'सुःद्गता'। | 
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इर, कुर ~ 


ुंदरस्व, सुन्दरस्य [संज्ञ :] मं.) सुन्दा । | सुझरदंता [वि.] (हिँ) सूर हे समान दाँत 


सुंद्रम्मन्य, सुन्दूरम्मन्य [संज्ञा पु.] (सं.) 
जो अपने को सुन्दर समता हो 
सुंदरवती, सुन्द्रवती [संज्ञा स्त्री.] (सं:) एक नदी 
सुंदराई# [सा स््री.] (हिं.) सुन्दरता । 
-सुंद्रापा [संज्ञापु.] (ह.) सुन्दरता। 
सुंदरी, सुःद्री [वि.] (सं.) सस्त्री..प्र.] रूपवती । 
[संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-सुन्दर स्त्री । २-हलदी 
३-एक प्रकार का जंगली वृत्ष। ४-त्निपुर- 
` सुन्दरी देवी | ५-एक योरिनी का नाम | ६- 
` सवैयाछन्द का एक भेद जिसमें अठ सगण 
. और एक गुरुद्दोता है। ७-एक वणंवृत्त 
जिसके प्रत्येक चरण में एक नगण दो भगण 
श्रौर एक रगण होता है । द्रुतिलंबित । ८-तेईँस 
अक्षरों फी एक ववत्त । ६-पक प्रकार की 
. मछली | १०-माल्यवान राक्षस की पत्नी का 
नामा 
सुंदरेश्वर, सुन्दरेश्वर [संज्ञा ए.] (॥.) शिवजी 
` कीएकमृत्ति। 
सुंदरौदन [संज्ञा पु.] (हिँ.) अच्छा भात। 
सुधाषट [सज्ञा स्त्री.] (हिँ.) सॉधापन। सोंधी- 
महक | 


ह महक 
धिया [संज्ञा सत्री] (हिं.) १-पक प्रकार की 
` वार | २-एक प्रकार की वनस्पति। 
सुंपसुठ, सुम्पसुण्ठ [संज्ञा पु.] (सं.) फपूरक चरी 
सुया [संज्ञा पु.] (देरा.) १-इस्पंज। २-तोप या 
घन्दूक की गरम नली ठंडी करने फे लिये उस 
पर फरा नाने वाला गीला कपड़ा। पुचारा । ३- 
बह गंज जिससे तोप फी नली साफ की जाती 
सी ''हे । ४-लोहे का पक भोजार | 
सुधी [संज्ञा रत्री.] (हिँ.) लोहे में छेद करने की 
` 'हेनी। 
सुबल [सश्ञ। पु.] (हिं.) देखो 'संबुल’ । 
सुंम [संज्ञा पु.) १-देखो 'शुभ'। २-देखो 'सुम' 
सुभा [संज्ञा पु.] (हिँ.) देखो 'सुबा'। 
सुंभी [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो 'सु'बी' । 
संसारी [संज्ञा सत्री.] (देरा.) अनाज्ञ में लगने 
` चांला लम्बा कीड । 
सु (श] (सं) सुन्दर या श्रेष्ठ का घांचघक एक उप- 
-सगे। [वि] ९-मुन्दर । श्रच्छा । २-प्रेष्ठ । 
- उत्तम | ३-शुभ। भला । 2] [संज्ञा पु.] १- 
उत्प । २-सुन्द्रता । ३-हप। ४-पूजा । ५- 
_ समृद्धि | ६-श्रनुमति। आज्ञा | ७-कृष्ट | 
छा अव्य.] (हिँ. ठृतीया, पंचमी तथा षष्ठी 
' धिभक्ति का चिह् । [सर्च .] (हिं.) सो | चह 
सुझंटा+ [सञ्ञा पुः] (हैं.) स॒ग्गा । तोता । 
सुअंनक [संज्ञा पु.] (हिँ.) पुत्र । बेटा । लड़का । 
सुशनजद, [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'सोनजदे! । 
सुअना# [क्रि. च] (हिं.) उगना । उदय होना। 
[सज्ञा पु.) देखो 'सुझटा?। 
सुर [संज्ञा पु.] (हि,) देखो 'सूझर' । 
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cs श १४५६ | 


ov 


0३४ 


सुकचानाऋ (कर चर (3५5 
220 अर] (हं) देखो 'सबु 


| 
बहुत कडुआ । 


| 


| क [भ ) ची वा दर 
सुश्च गंपतास।+ [सञ्ञा पु.] (ह.) बह बेल तुकड [स छा प ] (स) शिरीष मिर व 


जिसका एक सींग आकाश की ओर तथा नामक बृत्त । 


दूसरा जमीन की ओर रहता है । 
सुश्रवसर [संज्ञा प.](सं.) आच्छा अवतर । अच्छा 
| लीक 
सुआ [संज्ञा पु ] (हिं.) देखो 'सुआ!। 
सुआउ# [ब्रि.] (हिं.) दीर्घायु । 
सुआद [संज्ञा पु.] (डिं.) स्मरण | याद । 
सुआन# [स ज्ञा पु.] (हिँ.) देखो “धान! । 
सुआना+ [क्रि, स.] (हिँ.) उत्पन्न कराना । 
सुआमी [संज्ञा पु.] (हिं. देखों 'स्वामी' । 
सुआर+ [संज्ञा पु.] (हिं.) रसोइया । 
सुआरव [बि.](सं.)मीठे स्वर से बोलने य। बजने- 
बाला । 


(ह) देखो 'सिङुङ्॥। | 
€) देखो 'शुकदेव' । 
दोश.) 
) तोते 


| 
ना | 
| 
| 


एक भकार क धान 
को सी नाक बात। 
| : 
त्री.) (8) च्यवनञ्पि दी पनी 
स | 
४ 77. पं छे | 
' [वि] (सं) बहुत अच्छे ढङग सेब 
र । 

| 

'* [सञ्ञा पु.] (डिं.) गंधक। | 
र+ [वि.] (हैँ ) देखो 'सुकुमार'। 
उमप [संज्ञा स्त्री.] (हिं.)देखो 'सुङुमारत। 
सुकर [नि.] (सं.) १-जो सहज मे हो तक्े। २० 
गो सहज से सुव्यवस्थित किया जा से । | 
अता [संज्ञा सत्री.) (सं) १-सुकर का भाव। 


सुक taf 
Et] 


सुआसन [संज्ञा पु.](सं.)बैठने का सुन्दर श्रासन 
या पीढ़ा । 
सुथ्रासन+- [संज्ञा स्त्री.](हिं.)देखो 'सुश्ासिनी' 
सुआसिनी# [संज्ञा स्त्री] (हिं.) १-स्तरी, विशे- 
षतः पास रहने वाली स्त्री । सहचरी | २- 
सधवा | सुददागिन । 
सुश्राहित [संज्ञा पु.] (हिं)) तलवार के ३२ हाथो 
में से एक। 
i [सज्ञा स्त्री] (हि.) एक प्रकार की 
, चिह्विया। 
सुई [संज्ञा सत्ी,] (हिं.) देखो 'सूई' । 
सुककवत्‌, सुकङूवत्‌ [सज्ञा पु.](सं.) एक पर्वत 
F का नाम | 
सुकटका, सुकणटकः [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-घृत- 


तीकय । ३-सुन्द्रता। | 
३ [संज्ञासत्री.] (सं.) अच्छी भोर सीधी nn, 
। [संज्ञा १.] (हिँ) देखो 'सुक्राना'। | 
ररत [वि.] (हिं) सुकृत । | 
सुकरीहार [संज्ञा पु.] (हिँ ) एक प्रकार कागले, 
i पहनने का हार । 
सुकशक [संज्ञा पु.] (स' ) हाथीकन्द 
सुन्दर काना बाला । 


| 
| 
| 


मूसाकानी नामक लता । 


कुमारी। २-पिइसजुर । सुक [संज्ञा स्त्री.] (ह) इदरवारणी। 
सुकंठ, सुकएठ [वि.] (सं. १-जिस्तका कणठ | छुकेमे [सज्ञा प.] (सं.) १-अच्छा काम। १९ 


सुन्दर हों । २-जिसका स्वर मीठा हो। 
, सुरीला । [संज्ञा पु.] श्रीराम के सखा, सुप्रीय 

सुद, सुकन्द [संज्ञा पु.] (सं.) कसेरू । 
सुकदक, सुकन्दक [सज्ञा पु,] (स॑.) १-घाराह्दी- 
कन्द । २-प्याज । १-पक प्राचीन देश | ४- 

, उसका निबासी। 

सुरदकरण, सुकन्दकरण [संज्ञा पु.](त.) प्याज 
सुकदन, न [संज्ञा पु.] (त. १-बैजयंती 
_ तुलसी । २-बबईतुलसी | का उपयोग दान तथा भोग 
सुकदा, सन्दा [संज्ञा स्त्री][सं.) १-लक्षमणा- अप कट शब्द करने व 
र ।२-थॉगककोड्‌ः । पु.] (हिँ) देखो 'शुक्ल'। [सिज्ञा पु 
) सूकन्दी [संज्ञा पु.] (सं.) जमींकन्द्‌ । एक प्रकार का झाम हे | 
सुक [संज्ञा पु.](हिं.) १-शुक । तोता । २-व्यास | सकिल्प [वि.] (श.) झति निए । 


देवताओं की श्रेणी य। कोटि । 
सुकर्मा [संज्ञा ए.] (हि.) १-अयोति के अर 
विषकंभ आदि सत्ताईस योगों में से हक! 
२-उत्तम कर्म करने वाला व्यक्ति। दिशे क्‍ 
कर्मा । ४-विश्वमित्र । 4 
सुकी [वि.] (सं.) १-सक्कर्म करने वाल 5. 
सदाचारी । 
कर [संज्ञा पु.](सं.) १ 


-बह जो श्रपनी सेमि 
में करता है। ९ 
ने बाला । [सं 


| 


5 ५ ते ब्रत|य। 
पुत्र ३-एक राक्षस जोराचण का दतथा। सकन्पित [बिः] (Fं.) अच्छी तरह छल 
प्‌ ४-सिरस फा पेड़ । 0 ` हः EC 
७२ [संशा ५.](सं,) अंगिरा बंश में उतपन्न एक | सुकेतराना [क्रि, अ.] (?) शरचम्मे ली 
i सज्ञा सुकवि [संज्ञा पु.] (सं) अच्छा तकी 
५५१ [स्च पु.] (हि.) संकोच । लज्ज। । सुकष्ट [संज्ञा प.] (म.) बड़ी मारी ० 
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| _ ह 
एउ [[ि.() सुन्दर 

'द] करेले की बेल । 

र पकाणिडका [संज्ञा स्त्री. |(सं.) 


| वेत | 

है काण्डी [स'ज्ञा $] (हिँ) असर | 
| [वि.] (.) सदर डाली वाला | 
परदर रीति से जुड़ा हुआ। 

हा १.] (.) अच्छा थी उत्तम काये। 
॥ (ह.) मोती । 

॥ [क्रि. स.] (हिं.) देखो 'सुखाना। 
आ [संज्ञा पु.] (सं) उत्तम कामना से 
| जाने दाल ब्रत । j 
[संज्ञा एरी.](सं.) ्रायमाणालतां। 


(बि.] (ब) [स्त्री. सुकार] १-खहज 5 | 

ने बाल! । २-सरलता से वश से आन | 

हा (घोडा, गो आदि) ! ३-सइज सें प्राप्त 

ते बाल। । पु.](सं.) १-सरल स्वभाव 

|धोद्र[ । २-० शालि । 

। [संज्ञा पु.] (ं.) १-अच्छा ससय । २० 
{य । ्क्ञाल फा उलडा। 


ती का 


र का एक गण । | 


टैया । 


Rx 


॥ मा ₹ १-कुटकी । २-कठकेला 


[संज्ञा पु.] (हिँ) शुभ या 
8 [सजा स्त्री] (हिं.) देखो 'स्वकीया'। 
॥पिफा) । 

पज्ञा सत्री.] (हिं.) तोत की सादा । 

$ [संज्ञा स्त्री] (हिँ.) स्वकीया नायिका । 
0, सुफन्तल [संज्ञा पु.] (सं-) तरा के 
पुत्र को नाम । 

॥ एुकून्द [संज्ञा पु.) (पं. राल। 

(क, सुकुन्दक [संज्ञा पु.] (सं) प्याज । 
ए, मुकुन्दन [सजा १.] (सं) बबुईतुलसी 
सुझु- 


[बि.](ह.)[स्त्री. सुकुआरी] देखो सुई 
९॥ 
! 


\ 


ty 
उत्तम फाय । 


(षा पुः] (सं) एक प्राचीन जनपद का 
| 
[फ झ.] (हिँ.) देखो 'सिकुइना! । 
i [सज्ञा स्त्री.] (हिँ) शुक्ति । सीप। 

श [वि.] (पं) स्त्री. सुकुमारी] १-कोमल 
४ बाला । २-कोमल ।नाजुक | [संज्ञा पु.] 
|) १-कोमलांग वालक । २-कोमल अक्षरों 
१३३ से युक्त काव्य । ३-ईखा । ४-वन- 
का -अपागाग । ६-साँवाँ नामक धान 

Wd । एक नाग का नाम । ६-एक देतय 

गन पम्णाकू क्का पत्ता । ११-वैथक में एक 

भेर का मोदक कु 


{ १४४७ ] 


डाल वाला । सुकूषारक [संज्ञा पु.] (सै) १-तम्बाकू का पत्ता | 


२-त्वेजपात । ३-साँबाँ धान | ४-सुन्दर बालक 


करेले | सुकेमारता [संज्ञा स्त्री.] (सं.) सुङुमार होने का 


भाब । कोमलता । नजाकत । सौकुमाय । 


सुकभारवन [सज्ञा घु.] (सं.) एक कल्पित चन्‌ 


HD A 


जिसमें शंकर और पार्वती क्रीडा किया करते है 


सुकुमारां [संज्ञा स्त्री] (सं.) १-जूही । २-नवः 


मल्लिका । ३-केखा। ४-सकका नामक गंधद्रव्य 
६~मालती-लता । 


सुकुम्रारिका [बि.] (मं) कोमल अङ्गों वाली 


_ (सत्री) | [संज्ञा स्त्री.] (स.) केले का पेड़ । 


सुकुमारी [संज्ञा सत्री. (सं) १-चमेली | २-शंसिनी 


नामक ओऔषध | २-मनमल्लिका । ४-एक 
प्रकार की फली । ४-बढ़ा करेला । ६-ईस । 
ऊ-केले फा पेड़ । ८-न्रिसंधि नामक पुष्पदृक्त 
६-पूक्का | १०-कल्यां । ११-लड़की । बेटी । 
[बि.].(सं:) कोमल अङ्गां वाली । कोमलांगी 
सुकना [क्रि. अर] (हिँ) देखो 'सिकुड़ना!। 
सुकुक्‌ [संज्ञा पु] (सं.) बालकों का रोग विशेष 
जिसकी गणना बालग्रहं में होती है । 
सुक [संज्ञा पु.] (सं.) १-उत्तम कुल । २-कुलीन 
> [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'शुक्ल'। 
सुकुलता [संज्ञा स्त्री.] (सं.) सुकुल का भाव | 
कुलीनता ! 
सुकू लबंद [संज्ञा पु.] (हिँ.) एक प्रकार का शच | 
सुक्र, सुझुवार [वि.] (हिं.) देखो 'सुकुमार । 


सुछुसुभा [संज्ञा स्त्री.] (सं) कार्तिकेय की एक. 


माठुका का नाम। 
सुकृत्‌ [विः] (सं.) १-उत्तम और शुभ कार्यं करने 
वाला । २-धार्मिक । ३-भाग्यवान्‌ | ४-धम- 
शील। : 
सुकृत [संज्ञा पु.] (सं. १-पुख्य । २-संत्कमे । 
सुकृतक्म [संज्ञा पु.] (सं. पुण्यकर्म । सक्काय।, 
[वि.] (सं. पुण्यात्मा। धमात्मा । 
सळुतंबत [संज्ञा पु.] (सं.) त्रत विशेष जो प्रायः 
~ द्वादशी के दिन किया जाता दै। 
सुकतारमा [बि.] (सं.) धर्मात्मा। पुण्यात्मा। 
सुकति [संज्ञा सत्री.] (सं) अच्छा काम । 
[संज्ञा पु-] (सं 
सुकूतिरव [संज्ञा पु. 
ल है 
वि.) (पं. * 
5७ बा | र | 
[संज्ञा पुः] दसर सन 
नाम। 
सुकृत्य [संज्ञा पु.] (सं. 


] (सं) सुकृति का भाव या 


_चार्मिक । सत्क करने 
३-बुद्धिमान्‌। 
बंतर के एक ऋषि का 


१-उत्तम कार्य । भे" 
कायं । २-एक प्राचीर ऋष 
सकष्ट [वि-] (सं.) अच्छी तरह, जोता हुआ । 
ve 
सुकुष्ण [{व.] (सं-) बहुत कॉला। 
सकेत [सज्ञा प.) (सं.) आदिस्म । सयं ।, 


.) अच्छे कोस करने वाला । 


सुत्र 
सुकेतन [संज्ञा पु.] (सं.) सुनीथ राजा के पुत्र का . 
_ नाम (भागवत) । 
सुकेतु [संज्ञा पु.](सं.)१-ताङृका राक्षसी के पिठ। 
का नाम | २-चित्रकेतु राजा का एक नाम | 
३-सागर के पुत्र का नाम | ४-नंदिव द्वन का 
पुत्र । -केतुमंत के पुत्र का नाम । ६-मनुष्यों 
_ और पक्षियों की बोली समके वाला । 
सकेशा [संज्ञा पु.] (.) देखो 'सुकेशि!। [बिः] 
. स्त्री, सुकेशा] सुन्दर घालों वाला । 
सुफेशा [संज्ञा सत्री.] (स॑.) वह स्त्री जिसके बाल 
_ सुन्दर ह्दो। ' 
सुकाश [सज्ञा पु.]. (छ.) छुमाली शौर माली 
ठ नामक रा।त्तसों के पिता का नाम | 
सुकेशी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-सुन्दर केशों बाली” 
सत्री । २-एक अप्सरा का नाम । [संज्ञा पु.] 
_ [्री. सुकेशिनी] वह जिसके बाल सुन्दर दो 
सुफसर [संज्ञा पु.] (सं.) सिंह । शेर । 
सुकामल [बि.](सं.) बहुत ही कोमल या मुलायम 
सुकोली [संज्ञा स्त्री.][सं.) पयस्विनी | क्षी रकाकोली 
सुकोशला [सन्ना स्त्री.] (सं.) एक प्राचीन सगरी 
_का नासं । 
सुकाशा [संज्ञा स्त्री] (स) तुरई । तोरई । 
सुक्षाड़े [ संज्ञा पु. ] (हिँ.) एक प्रकार का सूखा 
चन्दन । 
सुकान [सज्ञा पु.] (?) पतवार । 
सुक्षानी [संज्ञा पु.] (१) मल्लाह्‌ । मामी ! 
सुब [सज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'सुख' । 
सुक्त [ सज्ञा पु. ] (सं.) पक प्रकार की काँजी 
(प्राचीन) । 
सुकत। [संज्ञा सत्री] (सं.) इमली । 
सुङ्त [संज्ञा पु] (सं.) एक पर्बेत का नाम। 
[संज्ञा सत्री.] (हिं.) देखो 'शुक्ति!। 
सुक [संज्ञा पु.] (हिँ.) शुक्र । [संज्ञा प.) (डिं.) 
अग्नि! 
सुक्रतु [वि.] (स.) उत्तम कर्म करने वाला । 
जा, संज्ञा स्त्री. ] (सं.) शुभकर्म करने की 
इच 
सुक्रित [संहा ए.] (हिं.) देखो “सुतः । 
सुक्कीड़ा [संज्ञा स्त्री] (सं.) एक पसरा का नास 
सुक्ल [वि.](हिं.) देखो 'शुक्ल' | 
सुछत्र [वि.] (सं.) १-घहुत धनवान्‌ । २-सुर।ऽ्य- 
शाली । ३-शक्तिशाली । दृ । [संज्ञा पु.] निर 
मित्र के पुत्र का नाम | 
सुचद्‌ [संज्ञा प.] (सं.) सुन्दर यज्ञशाला। 
सुन्तम# [बिः] (हिं.) देखो “सूम । 
सु्तिति [सञ्ञा रत्री.) (सं.) १-सुन्दर निवासः 
स्थान। २-सुन्दर रथान में निवास करने 
बाला | ३-धनधान्य और सन्तान आदि से 
| हक 
सचेते [साज्ञा पु.] (7) १२३अबे मन के पत्र का 
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सुकर, एुखङ्गर , 
सास । २-पूर्थ की ओर से खुला हुआ मकम 
जो शुभ समम जाता है। 
सुखंकर, सुखडङ्रं [चि.] (सं.) सुखकर । सहज । 
सुखंकरी, सुखड्करी [खः स्त्री.] (सं.) जीबंती 
'सुखंहरा, सुरइएहरा [सहा पु.] (रेरा.) वैश्यों 
की एक जाति। , 
सुखही [संज्ञा स्त्री.) (हिं 
सूखते का रोग । सूखा 
दुचला-पतक्षा[। 
सुखद्‌ (वि.] (हिँ.) घुलदायी । 
सुस [संज्ञा पु.] (ध) १-बद अलुकूल तथा प्रिय 
प्नुभव जिसके सदा होते रहने की इच्छा ह 
दुः का उल्टा । २-एक यणेधृत्त जिसके 
प्रत्येक चरण में आठ सगण भ्रोर दो लघु 
होते हैं । ३-भआरोग्य । ४-स्वगे। £-जल । 
पानी । ६-ृद्धि नामक अध्टवर्गीय श्रौषध । 
सुलष्रासन [सज्ञा पु.] (हिं.) पालकी | डोली । 
सुखकंद, सुखकन्द [बि.] (पं.) सुख देने बाला 
सुखकंदन, सुखंक्ंन [दिः] (हं) देखो 'सुल- 
कद! । 


बच्चों का शरीर 
। [चि.] बहुत 


सुखक दर, सुखकन्दर [वि.] (सं.) हुक्च का धर 
सुजफक् [वि.] (हिं.) सूखा | शुष्क । 
सुखफर [वि.] (स॑.) १-सुख देने वक्षो। १- 
सहदन में होने वाला | छुगम । 
सुखकरण [वि.] (स.) सुख या आनन्द इश्पन्न 
करने षाला । 
सुख़फरन [वि.] (हिँ. देखो 'सुखकरण' । 
सुखकारक, सुखकारी [चि.](सं.) सुल देनेवाला 
सुखकृत [वि.](सं.) सहज में किय। जाने षाला । 
पुखक्रिया [सज्ञा सत्री.] (सं.) सहज काभ । 
सुखगंध, सुखगन्ध [वि.] (स.) सुगन्धि । 
सुख्ग [ वि. ] (स॑.) आराम से चलमे या जाने- 
बाता । 
सुखगम [चि.] (सं.) सुगम | सहज | सरक्त। 
सुंखगम्य [वि,] (पं) १-सुख से जाते योग्य । 
२-जिसभें सुगमतापूर्षक गमन किया ज। सक्रे 
223 [बि.] (सं.) जो सहज में लिया जा 
सके । 
सुखघर [वि.] (सं. सुख से चल्ने वाला। 
सुखचार [संज्ञा पु.] (सं) बढ़िया घोड़ा । 
सुखभनक [वि.] (प॑.) सुखदायक । सुखद । 
सुखजननी [वि.] (प.) सुख देने घाली । 
सुखजात [बि.](सं.) सुखी । प्रसन्न । 
सुखजीवी [बि.] (हिँ.) वह जो मगहे-टंटे भौर 
परिश्रम आदि से यथासम्भव दूर रहकर 
निर्शवितता और सुखपूर् क जीवन घिताना 
चाहता हो। 
सुखञ्च [वि .] (सं.) सुछ का जानकार । 
5 [संज्ञा पु.] (हिं.) प प्रफार का बेलो 
i 


झा रग । 
- 2 2) 


[ १४४७ ] 
सुखढरन [बिः] (हिं.) सुल बेने बाला। 
सुखता [सक्षा श्त्री.](सं.) सुख का भाब या धम 
सुखत्व [संज्ञा पु.] (सं.) खु्षत।। हु 
सुखथर# [संज्ञा पु.] (हिं.) बह स्थान जहाँ सुख 


मिलले । 
सुखद [बि.](#.)[्त्री. सुखदा] सुख या आनन्द 
देने वाल्ञा । [संक्षा पु.] १-विष्णु | २-विष्णु 
का श्राप्तम | ३-संगीत मैं एक ताल । 
सुखदगीत [वि.] (हिं.) प्रशंसनीष । 
सुखदंनियाँ# [वि.] (हिं.) देखो 'खुखदानी' | 
सुखदा [वि.] (ह.) [स्त्री. प्र.] सुख या आनन्द 
देने बाली। सुखदायिनी । [सज्ञा स्त्री.] १= 
गङ्गा। २-अप्सरा। ३-शमीशृत्त। ४-एक छन्द 
सुखदाइन# [वि.] (हिं.) देखो "सुखदायिनी? । 
सुखदाई [ब्ि.] (हिं.) देखो “सुखदाई? । 
सुखदात, सुखदाता [वि.] (सं.) सुखद | सुख- 
देने वाला । 
सुखदान [वि.] (हि.) [स्त्री. सुखदानी] सुख देने 
बाला । 


सृखदानी [बि.] (हिं.)[सत्री. प्र.] सुख देने वाली 
[संज्ञा स्त्री. |(हिं.) एक वर्णवृ्त जिसके प्रत्येक 
बरण में अठ सगण और एक गुरु होता है। 

सुखदाय, सुखदायक [बि.](सं.) सुख देने बाला 
सुखद्‌ । 


सुखदायिनी [बि.] (सं.) [स्री प्र] सुख देने 
चाली | [सज्ञा स्त्री] (सं) मांसरोहिणी 
नामक लता । 

सुखदाय [बि.] (सं.)स्त्री. सुखदायिनी] सुख्यद 

Re सुखदाव¥ [वि.] (हिं.) सुखदाई । 
खद्‌ । 


सुखदास [संज्ञा पु.] (देरा.) एक प्रकार का धान 

सूखदेन [बि.] (हिं.) देखो 'सुखदाई ! 

सुखदैनी [ि.] (हिं.) देखो सुलदायिनी' । 

सुखदीह्या [संज्ञा स्त्री.] (सं) वह गाय जो सहज 
में दृद्दी जा सके । ; 

सुधाम [संजना पु.] (सं) १-सुख का घर। २- 
स्वगं । ३-षह जो स्वयं सुखमय हो, अथवा 
जो बहुत अधिक सुख देता हो | 

सुलना# [क्रि. झ.] (हिँ.) देखो 'सूखना | 

सुखपर [बि.] (सं.) सुरी । प्रसन्न । 

सुलपाल [स-ज्ञा पु.](हिं.) एक प्रकार की पात्तकी 

सुखपेक [क्रि. वि.] (सं) सुख से ! मजे में । 

सुखपय [बि.] (स) जिसके पीने से आनन्द 
मिले । सुपय । 

सुखप्रद (च्रि.] (सं.) सुख देने बाला । सुखद | 

सुसप्रयोजनताधाद [सना पु.] (मं.) सिद्धांत 
विशेष जिसका मन्तव्य यह है कि यही कार्य 
उचित हूं जो अपने और दूसरे के सुस्वं दी 
बृद्धि करे | हेडोनोइज्म । 


5 660. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by 


| 
| 


इसपु । 


सुखप्रसंधा [स स्री.) €) एन ३,१ 


करने बाली स्त्री । < मे, 
सुखमंज, सुख मण्ज [संज्ञा पत (म ।|' 
पु.] (सं. मिष, 

सुखमच [संज्ञा ६] (+) स्र न ee) 
सुखमन# [संज्ञा स्त्री.] (हैं.) देखो पन, , £ 
सुखमा [संज्ञा स्त्री.] (हिं) तुसा रत 
छवि । २-एक बणंवृत्त जिसमें तगण, य री 
ह और एक गुरु होता है। 
सुखमानी [वि.] (हिं) प्रत्येक ता 
रहने बह ] CS स म एषी 
सुख [सज्ञा प.] (सं) यश । ५ f 
सुखमोद्‌ [सज्ञा पु.] (सं) लाल सद्दिज्जज। ! 
सुखमोदा [संञा सतरी.] (.) सलई का पेह । h 
सुखरात्रि [सज्ञा स्त्री.] (सं) दिवाली की र। 
सुखरास, सुखरासी# [वि.] (हिं) जो सईया । 
सुखमय हो । सुख की राशि। - !! 
सुखलाना [क्रि, स.] (हिँ) देखो 'सुखान'। | 
सुखवत [चि] (हिँ.) १-खुश । प्रसन्न। २-सुख 
दायक । |; 


सुखवत्‌ [वि.] (सं.) सुखी | प्रसम्न। 4 
सुखवश्ता [संज्ञा स्त्री.] (सं.) सुख | आनम्द । |, 
सुखवन [संज्ञा पु.] (हिँ.) १-सूखने, केलिये दू 
में डाली हुई फसल । २-किसो वस्तु में स्का 
सूखने पर होने वाली कमी | ३-गीले ब ( 
की स्याही सुखाने को बालु । | 
सुखयच्चेक, सुखवच्च॑स [सज्ञा पु.] (6) नी 
सुखवा+ [संज्ञा पु.] (तं.) सुख | आनन्द | | 
सखवाद्‌ [सज्ञा पु.] (सं.) १-वह सिद्धांत जिसकी 
ˆ सीमा व्यक्तिगत सुख नहीं दै, पर s 
मानव-जाति को लक्ष्य में रखता है। ९-ेल|' 
'घुसप्रयोजनतावाद? । ठ 
सुखचादी [पंज्ञा प.] (ह.) १-सुखवाद सिद्धांत 
को i i । २-बह जो इगस्द्रिय सु 
को सब कुछ समभवा हो | | 
सुखबार# [वि.] (हिं.) (स्त्री. सुखणारी] सुखी | 
प्रसन्न | | 
सुखबास [संक्षा पु.] (स) १-झानत्द काली | 
सुख की जगह । २-त रघूत। 
सुखशायी [थघि.] (हिँ.) सुख पै सोनै बाल। रे 
सुखसंचार, सुखसच्चार [वि] (7. 87 
घूमने बाला | र तुलो 
सुखदा, सुखसन्दद्या/सुलरसदी 
[संज्ञा स्त्री.] (सं) वद गाय नो ) 
ज्ञाय। 
सुखसलिल [संज्ञा पृ.] (त.) ९ 
पानी । 


; 
सुखसाच्य [ि.] (.) लगमे हो एक | 


कै 
मोत्त। ह: 
धे सोप ही ० 


२-देखो 


ष्ण मती । गर्म 


सुगम । 
सुखसार [प्रा पृ] (हैं.) 


लुम] (ल) न 


i 

[सज्ञा स्त्री] (सं 
ग [रिः] 6) छल से सेवन करने योग्य । 
ह [वि.] (त) छे से सुख देने बाला । 
| सुखात [संज्ञा पुः] (सं) १~बद जिस 
त छुखमय हो।२-वह नाद जिसके 
ते कोई सुखपूएी घटना हो। 

ुल्ाभ्यु [सांज्ञा पुः] (सं.) गम जल । 
ठा री.) (सं.) बण की 


.) सुख की नींद । 


की पुदी क्ानाम 
त [संश्वा पु.] (सं.) एखन से आगमन । 
[त [बि.] (सं.) सुख से खाया हू 
ए [संज्ञा पु.] (सं) स्वगं । [नि.] सुख 
धार। 

| [क्रि, सः] (हिं.) १-गीली वस्तु 
पन दूर करने फे 

ग पर रखना | २-'घारंत 


[मज्ञा पु.] (?) माँकी । महलाह । 

त [संज्ञा पु.](सं ) सीखा ओर 

हा 

# [वि.](हिं.) १-एुली । | प्रसज्ञ | २-हुर 
। बाला । सुखद्‌ । 

[नि.] (सं.) (देवता आदि) जो उत्तम 
इ भन्तण करते हैं । 

, सुखारों [बि.] (हिं.) देखो 'सुखारा! | 
हण [संज्ञा पु.] (सं.) सोपान । झीढी। 
।[ि.](हि.)[स्त्री सुखार्थिनी] सुख चाइने 
गा 


| [वि,] (हिं .)[स्त्री, सुखाली] सुखदायक 
का [ संज्ञा स्त्री, ) (सं.) एक प्रकार की 
पनती । 

त्‌[चि.] (हि) देखो 'सुलबत्‌? । 

ती [संज्ञा रन्री.] (7.) एक स्वर्ग का नाम 
दर) । 

तीदेय [सङ्गा पु.] (सं.) चुद्धदेव । 

तीशबर [संज्ञा पृ.] (सं.) १-बुदेव । २- 
दो के एक देवता । | 

[संज्ञा पु ] (स,) हचछ राजा के एक 
पका नाम। 

है [वि] (सं.) सुख या आराम देने वाला 
[संज्ञा पु.] (सं) १-बदद जो खाने में 
ध लगे । २-तरघूज । ३-व रुण देवता । 
बि,] जिसे सुख की आशा हो । 

| [सज्ञा पु.] (सं.) तरबूज । 

[सजना न्ी.] (सं.) सुख की थांशा। 
र [कि,] (ध.) जिस पर सुख ध्मत्तलम्बित 


i [संज्ञा पु.] (सं.) १-पालकी । डोली । 
रे आसन जिस पर सुख से बैठा जाये । 
| । डोली । by 


[ १५५६] 
सुखासिका [सञ्ञा स्त्री.] (7ं.) १-स्वास्थ्य | २- 
सुख | आराम । 
सुखासीन [वि.] (मं. सुख से बैठा श्रा । 
सुखि अ [वि ] (हि.) देखो 'सुखिया'। 
सुखित [चि ] (हिं.) १-सुग्वी । प्रसन्न | २-सूखा 
_ हुन्चा। 
सुखिता [संज्ञा स्त्री.) (सं.) छुखी होने का भाव । 
सुख । 
सुखित्व [संज्ञा पुः] (४) छुखिता। प्रसन्न । 
सुखिया [वि.] (हिं.) जिसे ब प्रकार का सुख 
हो | सुखी । 
सुख्िर [संज्ञा पु.] (देश,) साँप की बाँबी । 
सुछी [वि.] (हिं.) जिसे किसी प्रकार का दुःख न 
हो, सब प्रकार का सुख दो । खुश । आनंदित 
सुखीच [संज्ञा पु.] (दोरा.) एक प्रकार का पक्षी । 
a f [iy 
सुखतर [संज्ञा पु.] (सं) छुख से भिन्त अर्थात्‌ 
"दुःख फष्ट । | 
सुखेन [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'सुषेश' । 
शुखेलक [संज्ञा पु.] (सं.) एक वशश जिसके 
प्रत्येक चरण में कमशाः नगण, जगण, अगण 
, जगण और रगण होता द्दै। 
सुख [संज्ञा पु.] (सं.) शिव । 
_. f 
सुखेनां# [वि.] (हिँ.) दुखद । सुख देने वाला । 
सुखोत्सव [संज्ञा पु.] (सं) पठि । स्वामी । 
सुणादु [संज्ञा पु.] (मं.) गरम जल। 
सुखोद्य [वि.] (मं.) जिसके उद्दारण में किसी 
प्रकार की कठिनाई न हो । 
सुखोहीक [संज्ञा पु.] (सं) सब्जी मिट्टी । 
सुखूख [संज्ञा पु.] देखो 'सुख'। 
सुख्याति [संज्ञा सतरी.] (3.) १-ख्याति । प्रसिद्धि 
२-यशा । कीर्ति | 
सुंगंध, सुगन्ध [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-अच्छी 
गन्ध या मददक। सौरभ । खुशबू । २-चंदन। 
३-गन्धकृण । ४-गंधराज । ५-नील-कमल । 
६-राल | ऽ-काला जीरा । ८-गठिव॒नन | ६- 
एलुआ | १०-भूठूण । ११-वृहद्‌ गंध | 
(२-चन। । १३-रूसाघास । १४-कचड़ा | 
१५-शिलारस । १६-तुबुरू। १ ३-माथबीलता 
१८-कसे रू । १६-सफेद अ्व।र । २०-बासभती- 
चावल | २-मरुआ । २२-एक प्रकार का 
कीड़ा । ल्‍ 
[बि.] (सं.) सुगंधित । खुशबूदर। 
सगंधक, सुगन्धक [संज्ञा पु.] (सं.) {द 
| पुष्पी । २-साठीधान्य । ३-केद।लु | ४-गथि) 
तुलसी । ५-नाएङ्गी | ६-कमोडो | >बृहृदुगंध 
कृण । र 
सुगंधकेसर, सुगन्ध्केसर [संज्ञा पु.] (स॑.) 
सहिजन | 


सुगंधकाकिला, सुगन्धकोकिला [सा ली] 


| गरघदुब्य । - 


-द्रोण- सुगंधरा ) 


ए सुगंधषन्कल, सुगन्धवन्कल 


सुगधशालि, सुगन्धशालि 
सुगंधां धक,सुगन्धगन्धक[ संज्ञा पु.](0.) गन्धक 
सुगंधगंधा, सुगन्धगन्धा[संज्ञा सत्री.) (सं.) दार 
हलदी । 
सुगंधगण, सुगन्धगण [सज्ञा पु.] (7.) कपूर । 
कस्तूरी दि सुगन्धित द्रव्यों का एक गण थ। 
वगे। 
सुगंधचंद्री, सुगन्धचन्द्री [ सज्ञा स्त्री. ] (सं.) 
दा | 
सुगंधतृण, सुगन्धतृण [सज्ञा पु.] (म) रूसा 
_ नामक सुगन्धित घास । 
सुगंधत्रय, सुगन्धत्रय [संज्ञा पु.] (सं.) चन्दन, 
बला और नागकेसर इन तीनों का समूह । 
सुशंधत्रिफला, सुगन्धत्रिफला [संज्ञा स्त्री.](स.) 
जायफल, लौंग और इलायची इन तीना क! 
समूह्‌ । 
सुगंधन, सुगन्धन [सज्ञा पु ] (हं.) जीरा । 
सुगंधनाकुली, सुगन्धनाकुली [साज्ञा रत्ी.](स.) 
: एक प्रकार का रासना | 
सुगंधपत्रा, सुगन्धपत्रा [संज्ञा स्त्री] (8.) १- 
सतार | ३-कठजाम्रुन | ३-बनभणटा | ४- 
छोटी घम।सा | ९-अपराजिता । ६-ज्ञाल अप- 
राज्ञिता । ७-जीरा । ८-बरियारा । &-विधारा 
१०-रुद्रलता | 
सुगंधपत्री [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-जावितन्नी। २- 
रुद्रजटा | 
सुगंधग्रियंग, सुगन्‍्धप्रियज्नु [संज्ञा स्त्री] (सं.) 
फूल । फेन्न । 
सुगंधरल, सुगन्धफल [संश्ञ। पु.] (सं.) कंकोल 
सुगंधधाला [संज्ञासत्री.] (हिं.) छुप जाति की एक 
प्रकार की बनोषधि । 
सुगंधमूतुण, सुगन्धभृतृश ( संज्ञा पृ. ] (सं) 
रूसाघास । न 
सुगंधमय, सुगन्धमय [चि.] (४.) सुगन्धित ॥ 
, सुबासित। 
सुगंधमुख्या,सुगन्धसुरूया| संज्ञा स्त्री, ](सं.)कस्तूसी 
सुगंधमूत्रपतन,. सुगन्धमूत्रेपतन [संज्ञा पु.](४.) 
गंधबिलाव । मुश्कबिलाब । ~. 
सुगंमूल, सुगन्धमूल [संज्ञा ए.] (सं) हराः 
 रेवड़ी । ह ड 
सुगंधमूला, सुगन्धमूला [संज्ञा स्त्री.) (से) १= 
स्थल-कमल । २-रासन[। ३-अआँबला | ४- 
कपूरकचरी। ५-ह्रफारेवड़ी। 
सुगंधमूषिका, सुगन्धमूपिका [संज्ञा स्त्री. 
कप पिका [संज्ञा खी.] (७... 
डिक [सज्ञा पु.] (हिं.) एक प्रकार 


का 
४ PT 
सुगंपरोहिक सुगन्धरौहिष [संज्ञा प.](8.)रोहिस 
रोहिष नामक घास । [सबा पथ (ह) । 


बासमती चावज्ञ। 


सुगंधशालि, सुगनधशालि [ स'ज्षा पु.] (ल) 


ठै (ए.), एक प्रका। | 
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मुगंधपटक, सुगन्धपदक 
सुर्गंधपटक, संगन्धपंदक [संज्ञा १.] (सं.) ज्ञाय- 
फल, शीतलचीनी, लौंग, इलायची, कपूर 
ओर सुपारी ये छः सुगन्ध्द$य । 
सुगंधसार, सुगन्धसार [संकला पु.] (स.) शाल- 
श्त । 
सुगंधा, सुगन्धा [संज्ञ। सत्री.] (स.) १-रासन।। 
२-काल। जीरा । ३-कपूरझ्चरी । ४-शंकर 
जटा | ५-सौंफ । ६-यामककोड़। ।७-नघः 
मल्लिका । ८-पीली जूही ।६-नकुलकद । १० 
स्पा । ११-गाङ्गा-पप्री । १२-सलाई। १३- 
म।धचीलत। । १४-काली श्रनंतमूल । १५ 
सफेद अनंतमूल । १६-बिजौरा नीबू। १७- 
तुलसी । १८-गन्धकोकिला । १६-निगुरडी 
२०-एलुब्र। । २१-से बती । २२-बकुची । २३- 
बाईस पीठ स्थाने! में से एक । 
संगंधादय, स॒गन्धादय [बि ] (सं) सुगंधित | 
खुशबुदार । 
सगंधादया, सृगन्धादया [संज्ञा घ्थी,] (सं.) १ 
न्रिपुरमहिलका । २-बासमती चावल | 
सुगंधि, सुगन्धि [ संज्ञा पु. ] (सं.) १-अच्छी 
अहक । सौरभ । सुगन्ध । २-परमेश्वर। ३- 
फसेरू | ४-मोथ। | ५-रन्धकुण । ६-अआम | 
७-एलुवा । ८-गोरखककड़ी । फूट। ६- 
पीपल्लामूल 4 १०-अगिया घास। ११-धनिया 
१२-बनतुलसी । १३-बवंरचन्दन । १४- 
झनंत॑मूल | [वि.] देखो 'सुगंधित' 
सुगंधिक, सुंगन्धिक [संज्ञा पु.] (सं) १-खस। 
` उशीर। २-कुमुदिनी । ३-पुष्क रमूल॥ ४-गौर- 
संवर्शशाक । ५-कालाजीरा । ६-मोथा | ७- 
एलुबा। प-माचीपत्र । ६-शिलारस | १०- 
बासमती चावल | ११-केथ । १२-गंधपाप।ण 
१३-पुन्नाग। 
सुगंधिका, सुगन्धिका [संज्ञा सत्री] (8) १- 
कस्तूरी। २-केवड़। | ३-सफेद श्रनंतमूल । ४- 
कृष्ण निर्गुडी । ५-सिह | फेशरी। 
सुगंधिकुसुम [संज्षा पु.] (सं) १-पीला कनेर । २- 
स्पृक्का । ३-सुगन्धित फूल | 


सुगंधिक्ृरत, सुगन्धिकत [संज्ञा पु.] (सं.) शिला- 


सुगंधित, सुगन्धित [वि.] (हं. [संज्ञा स्री ] 
जिसमें अच्छी गंध हो । सबासित | खुशबू: 
दार। 

सुगंधिता, सुगन्धिता [संज्ञा सत्री.]स.) अच्छी 
महक । खुशबू । 

सुग॑धितेजन, सुगन्धितेजन [संज्ञा पु.) (सं.) 
रूस।घास | 

सुगंधित्रिफतता, सुगन्धिश्रिफला [सम्ञा 'त्री.] 
(स॑.) देखो 'सुगन्धित्रिफला! 

सुगंधिनी, सुगन्धिनी [संजना त्री.] (सं.) 
आरामशीतला नामक शाक । २-पीली केतकी 

सुगंधिपुध्प, सुगन्धिपृष्य [संज्ञा पु.] (सं. १ 
अआरकदंब । २-खुशबूदर फूक्त। 


| 
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सुगंधिफल, सुगन्धिफल [संज्ञा पु.](स॑.) 

ˆ जीनी। 

सुगंधिमाता, सुगन्धिमाता [संज्ञा सत्री.] (स) 
पृथ्वी । 

सुगंधिमूल, सुगन्धिमूल [संज्ञा पु.] (सं.) खश । 
उशीर। 

सुगंधिमूषिका, सगन्धिमूषिका [संज्ञा रत्री. ] (सं .) 
छछूँदर। 

सुगंधी, सुगन्धी [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) अच्छी सहक 
Er [संज्ञा पु.] (हिँ.) एलुआ। [वि] 

(हिं.) सुर्गधयुक्त | खुशवूदार । 

सुगत [संज्ञा पु.] (सं.) १-बुद्धदेव | २-बौद्ध । 

सुगतदव [सज्ञा पु.] (सं.) बुद्धदेव । 

सुगति [संज्ञा सत्री.) (सं.)१-मरने के उपरांत द्ोने- 
बाली श्रच्छी गति । मोक्त। २-शुभगति 
नामक छंद जिसके प्रत्येक चरण में सात 
मात्राएँ तथा एक गुरु होता हँ । 

सृगन [संज्ञा पु.] (दोश.) छकड़े में गाड़ीवान के 
बैठने का स्थान । 

सुगना# [संज्ञा पु.] (हिं.) १-सुग्गा । तोता । २- 
सदिजन का वत्त । 

सुगभास्त [वि.] (सं.) दीप्तिमान्‌ । चमछीला | 

सुगम [वि.] (सं.) १-जो सहजमें जाने योग्य 

२-सहज़ । सरल । आसान | 

सुगमता [सज्ञा स्त्री.] (सं) सरलता । 

सुगम्य [बि.] (पं.) सरलता से जाने योग्य । 

सुगर [स ज्ञा पु.] (सं.) शिंगरफ । हिंगुल । 

सुगरूप [संज्ञा पु.] (देश.) एक प्रकार की सवारी 

सुगर्भक [संज्ञा पु.] (स॑.) खीरा। 

सुगल [सज्ञा पु.] (हिं.) बाली का भाई, सप्रीव | 

सुगवि [संज्ञा पु.] (सं) प्रसभुत के एक पुत्र का 
नाम जिसका उल्लेख विष्णुपुर।ण में राता है 

सुगनाशात्त [सञ्गा स्त्री.] (सं.) यज्ञ में अध्वृश्यों 
आ।दि को रोकने के लिये लगाया हुआ थेरा । 

सुगाध [बि.] (सं) १-(नदी) जिसे सहज में पार 
किया जा सके । २-(नदी) जिसमें सख से 
सनान किया जा सके | 


सुगानाअ [क्रि. अ.] (हिं.) १-दु:खी होना।२- 
बिगड़ना । नाराज़ होना । ३-(किसी के सोरे 
पन या मैलेपन आ।दि से) घृणा करना । ४- 
सन्दे या शक करना। 

सुगीत [सज्ञा पु.] (सं.) देखो 'सुगीतिका'। 

सुगीति [सना स्त्री-] (सं ) सुन्दर गान । 

सुंगातिका [सज्ञा स्त्री.] (मं) एक छन्द जिसके 
प्रत्येक चरण में १५ और १० के विराम २५ 
मात्राए तथा'आ।दि गुरु और अन्त में गुरु 
लघु होते हैं. 

सुगुंडा, सुगुण्डा [सज्ञा सत्री ] (सं) ठृणपन्नी । 

) काढ 


गप्ता [संज्ञा स्त्री.] (सं 
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सुषराई र 


सुगुरा [संज्ञा पु.] (हं.) बह जिसने अच्छ शी 


से मंत्र लिया 


सुए॒ह [संज्ञा पु.] (सं.) एक एकार का बतत | 


सुश [बि.] (हि.) १ | 
सुन्दर घर षाज़ा। ३; 

सुन्दर स्त्री बाला । [सं सा ९ 
तगु [संज्ञा प ] (ह) देखो 


त सं 
दा + [संज्ञा स्त्री ] (हँ) अँगिया। शोत 
जुग [वि ] प्त ) अच्छी तरह रशा करने बात; 
उगातप्र [सज्ञा पु.] (ह) शाक्यमुनि। | 
i 3.] (ह) [सरी, छग] ष | 
छात ली [संशा पु.](हिं.) एक अगइनिया थार । 
सुग्गासीप [संज्ञा पु.] (हिं.) सपे बिशेष। । 
सुग्रंथि सुग्रांन्य [ प््चापु ] स॑ ) १=चोर नाम| 
( गंघद्गन्य | २-पीपलामूल । | 
सुग्रह [संज्ञा पु.](सं.) फलितऽ्योतिष के श्नु 
शुभ या अच्छे प्रह | 
सुग्रीव [सज्ञा पु.] (सं) १-वानरराज बालिका । 
छोरा भाई जो श्रीरामचन्द्र का सखा था।२- | 
बिष्णु या कृष्ण के चार घोड़ों में से एक। ३- ९ 
शुम्भ और निशुम्भ का दूत । ४-वत्तेमान 
अवसर्पिणी के नवें अइत के पिता का नाप | $ 
-इन्द्र | ६-शिव | ७-शंख । ५-यजस | 
-नायक । १०-एक एदत का नाम । [कि | 
सुन्दर गरदन वाला | | 
सुग्रावा [संज्ञा स्त्री] (सं.) एक अप्सरा का तम | 
सुग्रीती [सज्ञा स्त्री.] (सं.) दक्षे की एक एरी 
ओर कश्यप की पत्नी का नाम | | 
सुघट [ बि. ] (सं) १-युन्दर | सुडौल २-जञो 
() सहज में हवो या घन सकता हो। ५ 
सुघटित [बि.] (सं.) अच्छी तरद से बना हुआ |. 
सुषड़ [बि.] (हिं.) १-सुन्दर। सुडौल | २-5 
5 त 
सुषड़ई [संज्ञा सत्री.] (हिं.) १-सुन्दएता। ४6 
पन । २-चतुरता । निपुणता । 


| 


- 


सुषड़ाई [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखी 


ल 
सृषड़ापा [संज्ञा पु.] (हिँ) {सदत । ॐ 
पन | २-दक्षता | निएुणता 
सुघर [बि.] (हिँ) देखो “सुई ! होते. 


सुघरता [ संज्ञा स्त्री, ] 8.) र 
भाव । सुन्दरता । १-3६ र्ता'। 

सुघरपन [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 8 घढ़ई! | 

सूरा [संज्ञा ख्र.](है.) दो 2 
सम्पूर्ण जाति की एक रागिनी 


[जातिं 
सुघराई-कान्हडां [संज्ञा ५.६.2 सन्द 


ै { १४६१ ] 
ह र भाव | २-सभाव | सचना[ । 
ह fl परी f ) सर ण्‌ जाति ~ Se BC c; 
[शा ली) (€) त सुचितितार्थ, सुचिन्तिताथं [सज्ञा पु-](संः) मार 
छ रागिनी । के पुत्र का नाम । 


ही ली.]हि) अच्छी घड़ी । शुभ समय 


प्र. सुन्दर । सुडौल । सुचि [बि.] (ह ) देखो 'शुचि' । [संज्ञा स्त्रीः] 
[छी. #.॥ ' 


(हि.) सई । 


घोर । बहुत गाढ़ा । A ः, 
ब] (९) 5 be का नाम | एचिकरमा [वि.] (है) देखो 'शुचिकर्मा'। 
पा पु.](स.) नरेश सुचित [वि ](ह) १-जो (किसी काम से) निवृत 


क बुद्ध । रे-एक प्रकार का यंत्र । [वि.] 
कासर सुन्दर दो । 

[शा पु.] (डि.) घोड़ा । | 
॥ सुचन्चु् [संज्ञा स्त्री.] (सं.) मद्दाचंचु 
पत्री । 

, पुचन्दन[संज्ञा पु.](सं.) बकः 
डी जो दवा के काम में आती हैं । 242: I 
चन्दर [संज्ञा पु.] (सं.) १-एक देव गंधव सुचित [चिः] (त) देखा सुचित’ \ ह 
हिक के पुत्र का नाम | ३-दचवाकुवंशीय सुचित्रक [सजा पु.](सं.) १-मुगावी | २-चितला- 
३। हेमचन्द्र के पुत्र का नाम । साँप । 

सुचन्द्रा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) एक प्रकार | साचत्रवाजा [इल्ला प्वी.] (स) वायविङङ्ग। 
समाधि (बौद्ध ) । सुचित्रा [सं स्त्री. (स.) फूट नामक फल । 
[बि.] (हि.) देखो 'शुचि'। सुचिमंत+ [वि.] (ह) शुद्ध आचरण वाला । 


हो गया हो | निश्चिन्त । बेफिक्र । ३-एक!प्र 
स्थिर। ४-पचित्र । 
सुचितईन [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-निर्श्चितता | 
बेफिक्री । +-एकाग्रता । ३-छुट्टी | फुरसत । 
बक्‍कम नामक | सुचिती-- [वि.] (हिं.) १-स्थिर चित्त | शांति | 


२-न्निट्चित । बेफिक्र | 


[संज्ञा पु.] (सं.) १-गूलर । २-शिव। हि सदाचारी ।- 
नी पंडित । [वि.] (श) सुन्दर ननो = | सुचिमन% [वि.] (ह.) पवित्र मन वाला । शुद्ध 
परकी आँखें सुन्दर हो । [सषा स्त्री] (-) हृदय । 


; नदी का नाम । 

[क्रि. स.] (हिं.) संचय करना। इक! 
तो । 

, सुचरित्र [संज्ञा पु.] (सं ) उत्तम आचञः 
चाल! । नेकचलन | 

|| [संज्ञा सत्री.] (सं) पतिषरायण त्री । 
| । 

[संज्ञा पु.] (स॑.) भोजपत्र। = 

` [वि] (हुँ.) देखो “शुचिः । [संज्ञा स्त्री.) 
ह.) ज्ञान | चतना । 

। [संज्ञा स्त्री.) (हि.) १-सोचने की क्रिया 
।भाव । -सूक। बिचार। ३-सुकाचि | 
(चन्‌ ॥ 

| [क्र स.] (हिं.) १-सोचने में प्रदत्त 
ना.। २+-दिखलाना । ध्यान कृ करना | 
पमान 

(#[सज्ञ।'त्री.](हि.) अच्छी चाल | सुचाल 
[वि.] (हिँ.) सुचारु । सुन्दर । 

॥ [संज्ञा स्त्री.] (सं) अक्रूर की सास का 
पम्‌ । 

हि [वि] (सं.) अत्यन्त सुन्दर | बहुत खुम 
सूरत । [सज्ञापु.] (सं ) १-श्रीकृष्ण के एक 
पुत्र का नाम । २-विश्वकसेन क पुत्र | र 
तीथं । ४-बाहु का पुत्र । 

सि [सजञ। स्त्री ] (हिं.) श्रच्छी चाल । उत्तम 
आचरण । 

ए | ] (हि) अच्छे आचरण वाला । 
भे;।च।१) । [स्च स्त्री.) (डि.) प्र्ध्वी | 

i (संन्ञ। प्‌ः] (ह) 7-सुमाने व] क्रिया हा 


सुचिर [संज्ञा ए.](सं.) बहुत अधिक समय । दीघे- 

काल | [वि.](स.) १-बहुत दिनों तक रहने 
_ वाला । २-पृराना | प्राचीन । 

सुचरायु [संज्ञा पु.] (हि.) देवता । 

सुची [संज्ञा स्त्री.] देखो 'शची!। 

मुचीरा [संज्ञा रत्री.] (हि.) देखो 'सुचारा! | 

सुचीर्णध्वज [संज्ञा पु.] (सं) बौद्धों के अठुसार 
कुभांडों के राजा का नाम । 

सुचुक्रिका [संज्ञास्‍्त्री.] (सं.) इमली । 

सुचुटी [संज्ञा स्त्री. (सं.) १-चिमटा | २-संड्सी 

सुचत [ब्रि] (हिं.) चौकन्ना। सतक | 

सुचेतन [संज्ञा पु.] (स) विष्णु । [बिः] (हिं.) 
देखो सुचेत'। 

सुचेता [बि.] (हि.) देखो “सुचत! « 

सुचेलक [सन्ञा पुः] (सं.) सुन्दर ओर महीन 

कपड । [वि.} (सं.) जिसका बढ़िया कपड़ा 


द्दो। 

सचेष्टरूप [संज्ञा पुः] (सं) बुद्ध देव । 

सुस्चा[वि.(हैं.) पवित्र | शुद्ध । २-जो खाकर 

भूठा न किया गया हो। ३-जों सब्र भाँति 
बिलकुल ठीक और निर्दोष हो । ४-जो असली 
या सच्चा दो नकली न हो। 
च्छन्द # [वि] (हि) देखो “स्वच्छन्द? । 

सुच्छ> [वि.] (हैं) देखो स्वच्छ! | | 

सच्छन्नी [संज्ञा स्त्री ] (सं.) सतलज नदी का एक 
राम। 

सुच्छम#¥ [वि ] (हैं. 


~ 


) खो युक्त । [म्ना प] | ` २-मधुरभाषी |. 
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सुजिदृ 

(डि) घोड़ा । 

सुजंगो+ [स ज्ञा पु.] (हिँ.) भाँग के वे पौधे 
जिनमें बीज होते हें । 

सुजड़ [संज्ञा पु.] (डि.) तलवार । 

एुजड़ी [संज्ञा सत्री.] (5.) कटारी । 

सुजन [स ज्ञा घु.](लं.) सञ्जन पुष । भला आदमी 
[संज्ञा पु.] (हिँ) स्वजन । परिवार के लोग । 
आत्मीय जन | 

सुजनता [संज्ञा स्त्री.] (सं.) सौजन्य | भलमन- 
सात । 

सुजनी [संज्ञा स्त्री.] (का.) एक प्रकार की बढ़ी 
ओर मोटी चादर । 

सुजन्मा [वि.] (सं.) १-अच्छे कुल में उत्पन्न । 
२-उत्तम रूप से जन्म हुआ । ३-विव।दित 
रत्री का ओरस पुत्र । 

सुजल [संज्ञा पु.] (सं.) कमल । 

सुजस्प [संझा ५.] (प.) उत्तम भाषण । 


सुजस [संज्ञा प.] (हि) देखो 'सुयश'। ! 


सुजीक [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'सूजाक' . | 
सुजागर [बि.] (स.) १-प्रकाशमान | ३-झुन्दर । 


सुजात [बि.] (स .) [स्त्री सुजाता] १-कुलीन ॥ 


अच्छे झुल का । २-सुन्द्र | मनोहर । ३-उत्तम 
रूप से जन्मा हुश्रा । [संज्ञा पु.] (स .) १- 
धृतराष्ट्र के एक पुत्र का नाम । २-भरत के एक 
पुत्र का नाम | ३=साँडू । 

सुजातक [संज्ञा पु.] (7.) सौंदर्य । सन्द्रता । 

सुजातका [संज्ञा स्त्री.] (पं) शालिधान्य । 

सुजातरिषु [संज्ञा पु.] (सं) युधिष्ठर । 

सुजाता [सज्ञा स््री.] (सं) १-गोपीचन्दन | % 
उद्दालक ऋषि की कन्या का नाम । ३-एक 
्रामीण फन्या का नाम जिसने भगब।न्‌ बुद्ध 
को भोजन कराया था। 

सुजात [संज्ञा स्त्री.] (स॑.) उत्तम जाठि । भ्रेषं 
कुल । [वि.] (ं.) उत्तम जाति या छुल का । 
[संज्ञा पु.](लं.) बीरहोत्र के एक पुत्र का नाम 


सुनातिया [चि.] (हिं.) १-घच्छे कुल का । इख्ीन 
२-स्वजातीय । 


सुजान [वि.] (हि.) १-चतुर । सयान! | समझ 
दार | २-निपुण । कुशल । प्रवीण। ३-विक्ष । 
पंडित । ४-सउजन । [संज्ञा पु.](हिं.) १-पलि 
२-्तमी । २-इश्वर। 

सुजानतां [संज्ञा सत्री.] (हि.) सुज्ञानपन। 

सुजानपन [संज्ञा पु.] (हि.) सुजान होने का भाष 
` या घमं । सुजान्नता । 

मुजानी [वि.] (हिः) विज्ञ । कलानी । पंडित । 

सुजा [सज्ञा पु.] (डि.) पुत्र । 

सुजावा [संज्ञा ए.] (दे श.) वेलगाड़ी में की बह 
ज़कष्टी जो पैजनी और फड़ से रहती है 


सुजिह [विः] (सं.) १-जिसकी जिह्वा सुन्दर हो । - 


क 


Ed 


a. 


[ १४६४ ) 
सुरृष्टि [सज्ञा पु ] (स॑) गिद्ध । [ संज्ञा स्त्री ] 
उत्तम दृष्टि । [बि ] -दृरदशी । २-दूर- 
_ देष्टि । 
सुदल्ल [संज्ञा पु.] (सं.) मुदेष्ण पेत का नाम । 
[सज्ञापु.] (सं.) उत्तम देवतता। 
सुदरपा [संज्ञा सत्री.] (सं) १-बिकु ठन्न की पत्नी 
२-अरिहद की पत्नी | 
मुदेषी [स क्षा स्त्री] (स) शएषभ की माता का 
_ नाम (भागवत) । 
सदेश [संज्ञा पु.] (सं )१-सुन्दर देश। २-उपयुक्त 
स्थान। [वि.] सुन्दर । 
सुदेष्ण [स ज्ञा पु.] (सं.) १-श्रीकृष्ण के एक पुत्र 
का माम । २-एक प्राचीन जनपद्‌ । ३-एक 
पबत । 
सुदेष्णा [सञ्ञा स्त्री.] (सं) १-बलि की पत्नी । 
_ २-राजा विराट की स्त्री का नाम । 
सुदेस [सज्ञा पु.] (हिँ ) देखो 'सुदेश'। 
सुद [संज्ञा पु.] (सं.) सुन्दर देह । [बि ] सुन्दर 
„ कमनीय । 
सुदच [संज्ञ। पु.] (सं.) १-सौभाग्य । २-अच्छा 
संयोग । 
सुदोग्री [बि ] (सं ) बहुत दूध देने वाली (गाय 
अदि) । 
सुदीघ [वि.] (सं ) [[स्त्री. प्र.] अधिक दूध देने 
_ वाली (गाय) | [पु. प्र.] उदार | द्‌।न शील । 
सुदाइ [वि.] (स॑ ) जिसे सुख से दूहा जा सके । 
सुद्दी [स॒ज्ञा सत्री ] (्.) पेट का बहुत सूखा हुआ 
मल । 
सुद्ठ& [घि.} (हि ) देखो 'शुद्ध' । 
सुद्धो + [अन्य ] (हिं.) सहित । समेत | 
सुद्गांत [सज्ञा स्त्री ] (डि) जनाना। । 
सुदधा [अब्य ] (हिं) देखो 'सुदधाँ'। 
सुद्धि [संज्ञा सत्री .] हिं) १-देखो 'सुध' । २-देंखो 
'शुद्धि! | 
पुय, [संज्ञा पु.] (सं.) पुरुबंशीय च!रुपद्‌ नामक 
राजा के पुत्र का नाम। 
सुचत [बि.](सं.) सुदीपत । 


हुदाच 
सुदाय [संज्ञा पु.] (सं) ?-शुभदान। वह्‌ दान 
विशेष जो किसी पं विशेष पर दिया जाय। 
२-यज्ञोपवीत संस्कार के समय ब्रह्मचारी को 
दी जाने वाली भित्ता | ३-दहेज | ४-वह जो 
डक्त प्रकार के दान करे । 
पुदारु [संज्ञा पु.] (सं.) १-देबदार । २-सरलवृत्त 
३-विध्यपबेत का एके श्री । 
सुदारुण | संज्ञा पु.] (सें) एक प्रकार का दैवास्त्र 
[वि.] अत्यन्त क्रूर या भयानक । 
सुदास [संज्ञा पुः] (सं.) १-दिवोदास का पुत्र। 
२-ऋतुपणे का पुत्र । ३-सर्वेकाम का पुत्र | 
४-च्यवन का पुन्न। ५-बृहद्रथं फा एक पुत्र । 
६-एक प्राचीन जनपद । [वि.] ईश्वर की 
अच्छी तरह से पूजा या उपासना करने बाला 
सुदि [संज्ञा स्त्री] (हिं) देखो 'सुदी' । 
सुदिन [संज्ञा पु.] (सं.) अच्छा या शुभ दिन | 
मुदिनत। [संज्ञा स्त्री ] (एं ) सुदिन का भाव । 
सुदिनाहं [सज्ञा पु] (सं.) शुभदिन । पुण्य।ह्‌ । 
सुदि [चि ] (परं ) उज्ज्वल | चमकीला । 
मुदिविस [सज्ञा पु.] (सं.) देखो 'सुदिन'। 
सुदियातंति, सुदिवातन्ति [संज्ञा पुः] (सं) एक 
प्राचीन ऋषि का नाम । 
मुदिह [वि.] (सं.) १-बहुत तोषण (दाँत आदि) | 
२-बहुत चिकना या उज्ज्वल । 
सुदी [संज्ञा सत्री ] (हिं.) चान्द्रमास का उजाला- 
पक्त । 
सुदीति [स ज्ञा पु ] (स.) आंगिरिस गोत्र के एक 
ऋषि क। नाम | [संज्ञ।स्त्री.] उज्ज्वल दीपि। 
[वि] बहुत चमकीला। 
सुदीपति [संज्ञा स्त्री ] (हिं.) देखो 'सुदीकि/ । 
सुदीप्ति [स ज्ञ। रत्री ] (सं ) अधिक प्रकाश । खूब 
एजलां। 
सदी [चि.] (सं.) बहुत लम्ब। या विस्तृत । 
पा पु.] चिचड़।। चि्चिंडक। 
सुदी घर्मा [संज्ञा स्त्री] (सं) अपराजिता । 
सुदीर्धफला [संग सत्री.] (सं.) ककड़ी | 
सुदीधेफलिका [मंज्ञा स्त्री,] (सं) एक प्रकार को 


गन । सुय म्न [स ज्ञा पु.] (सं.) बौबस्तमनु का पुत्र जो 
सुदीर्घजीवफला [संज्ञा त्री.](ल.) एक. प्रकार झो.| इस नाम Ss है। 
ककड़ी । सुद्रष्ट [वि.] (डि.) कृपालु । 


सुधग [वि. (हिँ) अच्छा ढंग । 

सुध [संज्ञा सत्री] (हिं) १-भ्मृति। बाद | २- 
चेतना । होश ।३-खबर । पता । ४-देखो 
'सुधा' सुध दिलाना-य।द्‌ दिलान।। सुध न 
रहना-वि्मृत हो जान।। सुध बिसर जाना- 
याद न रहन! । सुध विसरम।-श्रचेत होना । 
सुध बिसारना या मलना-किसी को भूल जाना 
याद न रहना । सुध लेना-ह।लचाल ज।नेन।। 
सुध रखना-चोकसी रखन।। यो०- मुधबुध- 
दोशहघास। ` 


सुदीर्घा [संज्ञा स्त्रीः] (सं.) चीनाकफद्‌! । 
' [चिः] [स्त्री. प्रः] बहुत लम्बी । 
सुद्घ[चि.] (तं.) खूब दूध देने याली (गाय) | 
सुदुघा [संज्ञा सत्री.] (सं) अच्छा और पर्याप्त 
दूध देने वाली गाय | 

सुदूर [वि.] (सं.) बहुत दूर । & 
सुदुरमूल [स ज्ञा पु.] (तं.) धमासा । हिंगुशा। 
सुदृद [वि.] (सं.) खूब ढ़ या मजबूत । 
सुदृढस्वचा [संज्ञा रत्री ] सं ) गेभारी। 
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है। 


| 


सुधा-कंड, सुधा ६४६ | 

[वि.] (हि) देखो शुद्ध ” उ क | 
पुन [वि.] (सं) बहुत धनी । अमीर । | 
सुधछु [स क्षा पु.] (सं.) १-राजा कुरु ड [, 
२-गौतमधुद्ध के एक पून ज्ञ। एकप b 
सुधन्वा {बि.] (सं.) १-उत्तम धनुष धारण ५ 
वाला । २-अच्छा धलुधेर । [सङ्ग | i 
विष्णु । २-विश्वकर्णा । ३-शांगिरस। | 
विदुर । १-कुरु का एक पुत्र । ४ हे 
सुधन्वाचार्य [संज्ञा पु.] (सं ) एक शंकर जञाति। † 
सुधडुध [सज्ञा स्त्री.] (हिं) होशहबास। ञान 7 
सुधघुष जाता रहना-हाशह॒बास न रना। | 
हुषडुष ठिकाने न होना- बुद्धि ठिक।ने न होना हर 
हुषडुध मारी जाना-चेतना लोप हो जाक।। || 
सुवमना॥ [वि.] (हि ) [स्त्री सुधमनी] !-जो | 
होश मे हो | २-सचेत । सतर्क । 
सुधर [संज्ञा पु.] (प ) जनों के अहन्‌ का नाम। | 
र i ] (ड) बय। नामक पत्ती । h 
सुधरनो [क्रि, घ ] (हिं) दोष अथवा त्रिय |" 
क। दूर होना । संस्कार होन।। बिगड़े हुए ॥॥ “| 
बनना । हा 


सुधराई [संज्ञा रत्री ] (हि) सुधारने का काम 4 | 


सजदूरी । | 
सुधराव [संज्ञा ए ] (हिं) छुघरने की क्रिया वा | 
भाव । संशोधन । | बनाव । | 


सुधर्म [संज्ञा पुः] (स.) १-उत्तम धर्म । पुछ) 
कत्तव्य । २-जैन तीथङ्कर्‌ महावीर के इ. | 
शिष्यों में से एक । ३-किन्नरों के . एक रा |! 
का नाम । [बि ] धर्मेपर।यण | धर्मनिष्ठ। | 
tn एु ¢ 
सुपर्मानष्ठ, सुधमा [वि.] (सं) अपने धम 9 | 
दृढ़ रहने वाला | ; 
सुधी [चि.] (स ) घर्मपरायण | धमनिष्ठ। 
[संज्ञा स्त्री] देवसभा । के 
सुधवाना [क्रि, स.] (हिं.) ठीक य। दुरुत्त करनी भु 
सुध [अव्य.] (हिं.) देखो 'सुद्दँ!। । 
सथाग, सुधाज्ञ [संज्ञा पु.] (स॑) चन्द्रमा क्‍ 
सुधांशु [संज्ञा पु.] (सं ) १-चनद्म। ररः । 
ुधांशुतैल [संज्ञा पु] (सं) कपूर का तेल। 
शश्द्त [सज्ञा प.] (सं) मोती | 
सुधांशुरक्त [संज्ञा पु.] (मं) "न 


सुधा [संज्ञा स्त्री.] (सं) १-अ॒त आह 


! कर 
४-प्ृथ्यी । धरती | ४-मकर । 
>-झर्क । रस । ८-मरोडफली । का 
१०-थूहर । ११-शालपर्णी। (व 


>ई2। 
१३-विष। ६४-घूना | Uo श 
१७-गिलोय । १८-दद्र की पत्ती । 
प्रकार का वुत्त । २०-पुत्री । २१-वधू 
मधु । २३-घर । बे 4 

सुधाई [स ज्ञा सत्री.] (हिं.) (:सीप! 
हता | २-देखो 'ोधाई'। र 

सुधाकंठ, सुधा कएड [सक्ञा 50 “5 
कोसल }. - 


[ह पु.] (#) उ | 
रा पः] (f.) (-सफदी करन वाला 
| प्िस्तरी। 


[ता पु.] (सं.) चूने का खार। 

त [बि.] (7) सफेदी किया हुमा । 
[जञ पुः] (हिं.) चन्द्रमा । 
बा प.] (हिं.) चन्द्रमा। 
[हना ५] (पं) सफेदी करके 
वाला मजदूर | _ 

ता पु.] (सं) सोना । 

तण [संज्ञा पु.] (सं.) ब जो यज्ञ आदि 
र्ण दक्षिण देता हो । 

ति [सज्ञा पु.] (7.) चन्द्रमा । 

संज्ञा पु. (सं ) एक प्रकार की चटनी । 
सज्ञा प.] (सं .) चन्द्रमा । 

](.) जिसके अधरों में अमृत का सा 
ai 

[सज्ञा पु.] (डि.) चन्द्रमा । 
, सृधाधवलित [च्वि.] (सं.) १-चूमे 
सफेद । २-सफेदी किया हुआ | 
[संज्ञा पु.] (सं.) चन्द्रमा । 

[संज्ञा पु.] (सं ) १-चन्द्रमा । *-अम्रत 
| 

वि.] (हिं.) सुधा या असत के सामान। 
[बि.] (सं) सफेदी किया हुआ । 
[वि.] (डिं.) दयाचान | कृपालु । 

[क्रि, स.] (हिं.) १-याद दिलाना। ९८ 
राना | ३-(लग्न, छुएडली आदि) ठीक 
॥ | 


; निर्वाद्द 


कक 


| [संज्ञा पु.] (सं) १-चन्द्रमा । २- | 


। ३-एक दंढकवृत्त जिसमें बत्तीस बश 
हैं और १६-बार क्रम से गुरु लघु आते हैं 
स [संज्ञा पु.] (सं ) वैद्यक में एक 
(का रस । ) 
ज्ञा पु.] (सं) थुइरका दूध। & 
ए [सज्ञा पु,] (सं.) घन्वन्तरि। A 
।ण [संज्ञा पु.] (8.) सफेद खली । | 
हा पु.] (सं.) पलस्तर किया हुभ्भा 


[संज्ञा सत्री.] (सं.) वह दीवार जिस- 
भेदी की हुई हो । / 

[शषा पु.] (8.) देवता । i 

[सङ्गा पु.] (सं.) १-चन्द्रमा | २-यश्ष । 
३ [संज्ञा पु.] (सं) अमृत भोजन करने 
षि, देवत्‌।। 

क पु.] (हि) १-चन्द्रमा । २-एक 
UR को नाम। ३-रेवतक मन्वन्तर 
Hl का एक गण । ४-क्रोंचद्वीप के 
(ति एक वर्ष के राजा का नाम । 


ड 


£] 


५ > | सुधार-प्रत्यास [संज्ञा पु.] (पं.) वह सरि 


[ १४६५ | 

सुधामय [बि.] (सं.) [व्त्री. सुधामयी] १-सुधा 
से भर हुआ | २-धूने क्षा बना । [स शा पु.] 
राजभवन । 

सुधामयूख [संज्ञा पु.] (हं.) चन्द्रमा । 

सुधाशुखी [स ज्ञ! स्त्री.] (सं.) एक भ्रप्सर। का 
नाम । 

सुधामूली [संज्ञा स्त्री ] ((.) सालममिलली । 

सुधामोदक [संज्ञा पु.] (ं.) यवासु शर्करा । 

सुधामोदकज [संज्ञा पु.] (स'.) दुरञ्जवीन की 
खाँड । 

सुधायान [संज्ञा पु.] (सं.) चन्द्रमा । 

सुधार [सज्ञा पु.] (हिँ) सुधारने या सुधारने की 
क्रिया या आब । संस्कार । F 

सुधारक [संज्ञा ए-] (हिँ?) १-दोषों या ps 
सुधार करने वाला । संशोधक। २-धामिक 
अ्रथवा सामाजिक सुधार के लिए प्रयत्न करने 
वाला । रिफार्मर । 


सुधारना [क्रि. स.] (हिं.) दोष या बुराई दूर | 


करना | 
मरति जो 


उनक 


नगर की विकास योजनाएँ बनाकर उनके 
श्रहुसार सगर के सुधार या उन्नति के कायं 
करती है । इम्ध्रवमेट-टरसद । 
सुधारवाद्‌ [संज्ञा एः] (हिं.) समाज सुधारों का 
वह सिद्धांत जिसमें वे वत्त मान समाज की 
पद्धति छा अंशोयन करता चाहते द) न कि 
उसका लाश । रिफॉर्मिज्स | 
सुधारवादी [संज्ञा पु] (हिं.) बहू जो उंधास्वाद 
को दानता हो । रिफॉर्मिस्ट | 
स्त्री.] (हिं.) बह कारागार 
भोगने, पर साथ 
ने के लिये भेजे 


के सिर्दधात 
सुधार-शाला [व 
जहाँ अपराधी बालक दंड 
ही मैतिक दृष्टि से सुधारे ज 
जाते हैं । रिफमेंटरी | 
सुधा-रश्मि [संज्ञा पु.] (ल॑. चन्द्रमा। 
सुधारा [बि.] (हिँ. सीधा | सरल । 
सुधारासय [संज्ा.पु.](हिं.) देखो 'सुधार-शाला' 
सुधारून [संज्ञा पुः] (हिं.) सुधारने बाला। संशो 


धक। : 
सुधालता [संज्ञा स्त्री, ]([सं.) एक प्रकार की गिलोय 
सुधावषी [विः] (सं) अशत बरसाने बाला । 
[संज्ञा घुः] (सं.) १-बरक्षा । २-एक बुद्ध का 
लाम । 
सुंधावास [संज्ञा पु.] (ं.) १-चन्द्रमा । २-खीरा 
सुधावास। [संज्ञा स्त्री.] (स॑.) खीरा। 
सुधाशकरा [सज्ञा स्त्री.] (सं ) खली । खरी | 
सूधाश्रवा [संज्ञा पु.](हिं.) अमृत वषा करने वाला 
सुधासदन [संज्ञा पु.] (सं.) अन्द्रमा। ' 
सुधासित [वि.] (f:) सफेदी किया हुआ । 
सुधासु [संज्ञा पुः] (सं.) चन्द्रमा ।. \ 
सुधासूति [संज्ञा पु.] (8.) १-चौद्रमा । GFL 


दुनकिरवां 

३-कमलल । 

सुधारपधी [बि.] (सं.) श्रेमृत के समान मधुर । 

सुधास्तवा [संज्ञा सत्री.] (सं) १-गले के भीतर 
की घंटी | कौब। | २-रुद्रवंती । 

सुधाहर, सुधाहूत [संज्ञा पु.] (र्.) गरुड़ । 

सुधि [सज्ञ। स्त्री.] (हिं.) देखो 'सुध'। 

सुधित [बि.](ं.) १-सुव्यवस्थित | २-सुधा या 

हि अमृत के समान | 
साधति [संज्ञा स्त्री.] (सं.) कुठार । कुल्हाड़ी | 


सुधियाना [क्रि. अ.] (हिं.) सुध श्राना। याद्‌” 
पड़ना । [क्रि. स.](हिं.) सुधि दिलाना | याद 
करना । 

सुधी [सज्ञा पु.] (सं.) पंडित। शिक्षक । [बि.) 
(सं) १-बुद्धि म।न्‌ । २-धार्मिक । 

सुधीर [वि.] (हं.) जिसमें बहुत धैय हो । 

सुधुम्नानी [सज्ञा स्त्री.] (सं.) एष्करद्वीप के सात 
खण्डों में से एक । 

सुधूपक [संज्ञा पु.] (सं.) श्रीवेष्ठ । 

सुधूम्य [संज्ञा पु.] (मं.) एक प्रकार का गन्धद्र॒व्य 

सुधृन्नदणं [सज्ञा स्त्री.] (F.) ग्नि की सात 
जहां में से एक । 

सुध [सज्ञा पु.] (सं.) एक राजा का नाम । २- 

राज्यवद्धेच का पुत्र । 

सुधोद्धव [संज्ञा एः] (हं.) धन्वन्तरि । 

सुघोङ्गवा [संज्ञा स्त्री. (सं.) हरीतकी । ह्‌र। 

सुनंदन, सुनन्दन [संज्ञा पु.] (मं.) १-एक देव 
पुत्र का नाम । ९: श्रीकृष्ण का एक पषदू । ३- 
बलराम का मूसल । ४-बारह प्रकार के राज- 
भवनों में से एक। एक बोद्ध श्रावक। [बि.] 
(पं.) आनंद्दायक | 

सुनंदन, सुन्न्दन [साज्ञा पु.] (पं. १- श्रीकृष्ण 
के एक पुत्र का नाम । २-परीषभीरु के एक 
पुत्र का नाम । ३-भूनंदन का आता । 

सुनंदा, सुनन्दा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-उमा। 
गोरी । २-३मा की एक सखी का नाम | ३- 
श्रीकृष्ण की एक पत्नी । ४-बाहु और बाली 
की माता । ५-भरत की पर्नी का नाम। ६- 
स्वार्थेसिद्विनन्द की बड़ी पर्नी । उ-सफेद 
गाय । ८-गोरोयन | ६-एक नदी का नाम | 
१०-इख््रोल । ११-एक तिथि । १२-स्त्री। 

अरत । } 

सुनंदिनी [संशा सत्री] (!.) १-आरामशीतला 
नामक पत्रशाक। २-एक वशवत्त जिसके प्रस्येक 
चरण में सगण, जगण, सगण, जगण ओर 
एक गुरु होता है । 

सुन [बि.] (हिं.) देखो 'सुझ' । 

सुनका [संज्ञा प.] (देश ) चौपायों का एक कंठ 
रोग । गरार। | 

सुनकातर [संज्ञा पु.] (€.) सप विशेष । 

सुनकिरवा [संज्ञा ए] (हिं.) एक भकार का कीड़। 
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t 


सुनक्तत्रा [मज्ञा रत्री |i 


सुनखर्चा [संज्ञा पु ] (दे श) एक प्रकार का धान 


| 


सनेजग [{ 
सनत, सुनते | सं्ञ। स्त्री ] (हि ) दस्यो 'सुन्नत 


El 


लक राजा का नाम | ३-यीरमित्र का पत्र । 
[घि ](४.) उत्तम नक्षत्र चाला। 
१-कममास का दूमरा 
नक्षत्र । २-३।चिकेय की एक मातृका । 


नगन [ मंज्ञ। स्त्री | (हि) (-बह्‌ भद्‌ या पता 
जो इधर उधर सुनने से लगता हो। टोह । 
सराग । २-कानाफूसी । 

] (ड ) कृपालु । दयाव।न्‌। 


सुनना [क्रि. स || हिं.) (-कानों से शब्द या 
कही हुई बात का ज्ञान प्राप्त करना । श्रवण 
करना। २-किसी बात या प्राधना पर ध्यान 
दना | ३-अपनी बुराई की बात, डट, फट 
कार श्रवण करना। ४-विचाराथ दोनों पत्तो 
की आते अपन सामने आने देना । 
तुनी अनमुनी कर देना-कोई बात सुनकर भी 
उस पर ध्यान न देना । 

सुनफा [संज्ञ। रत्री] (?) ज्योतिष क। एक योग । 


सुनबहरी [संज्ञ।रप्री.] (हिँ.) फीलप। नामक रोग 


, सुनय [संज्ञा पु.] (7) १-उत्तम नीति। २-परि 


, सुनरिया, सुनरी+ [सज्ञा रत्री] (हि.) सुन्दर 


पलव *।जा का पुत्र । ३-त का पुत्र | ४-८ 
त्वनित्र का पुत्र । 

पुनयन [संज्ञा पु ] (सं) म । हिएन। 
[बि ] पं [स्त्री सुनपना] सुन्दर नत्रा 
च|ज़।। 

सुनयना [संज्ञा स्त्री,] (४) १-जनक की स्त्री का 
नाम । २-त्री । नारी । ओ एत । 

सुना [सज्ञा पु.] (डि,) अजु न। 


नारी । सुन्दर रत्री । 


तृनवाई [संज्ञा स्त्री, (हिं.) १-सुनने की 


या भाव । २-अभियोरा आदि का विचार के 
लिए मुन। जान। । 


सुनवपी [थि.] (हि.) ९-सुनने बाला । २-सुनमे 
चाला | 


सुन [बि.] (सं.) सुन्दर नाक वाला | 

सुनसर [संज्ञा पु.) (दे रा.) एक प्रक ।ए का गहना। 

सुनसान [बि.] (हि.) (-निजन | जनद्टीन। जहाँ 
कोई न दो । २-उजाड़े | बीर।न । 
[सज्ञापु,](मं.) सन्नाट। 

सुनह [संज्ञा पु.] (मं) जह के एक पुत्र का नाम 

सुनहरा, सुनहरा [बि.] (ह.) देखो 'सुनहला' 


सुनहला [बि] (हिँ) [रत्री. सुनहली] सोने के 
रङ्ग का-सा। 


सुनाई [अंह सत्री] (ह.) देखो “सुनवाई । 


सनाकृत [संक्षा पु.] (सं.) काली हलदी | चुर्‌ । 
तु पु.](सं)शंख । [बि.] सुन्दर शब्द 


- 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


सुनायक [सज्ञा प ] 


सुनारी [संज्ञा रत्री.] (हि .) 


[१४६६ ) 


नचत्र [स ज्ञ। प ] (५) (-3त्तम नज्ञत्र। २- सुनाना [क्रिस] (हिं) १-दूसरे को सुनने में | सुानरूहन 
करना । श्रबण कराना | २-भलाबुरा कहना । ) 

सुनानी [संज्ञा स्त्री.) (हि.) देखो 'सुनवानी'। 

सुनाभ [संज्ञा पु ](मं )- सुद शनचक्र । २ मैनाक 


पवेत | ३-धृतराष्ट्र का एक पुत्र | ४-धरुए का 
एक मन्श्री । ५-गरुणा का एक पुत्र। ६-एक 
प्रकार का मन्त्र । [वि ] जिसकी नाभि सुन्दर 


हो। 


सुनाभक [संज्ञा पु ] (१ ) देखो 'सुनाभ' । 
सुनाभ। | सज्ञ। सत्री ] (सं ) बट भी। करही । 
सुनाभि [बि] ७ 
सुनाम [संज्ञा| ] (स ) स्4।ति।यश। 

सुनामद्वादशी [संज्ञा स्त्री ]|सं.) प्रत्येक शुक्ला 


.) ज्ञिसकी सुन्दर नाभि ह।। 


द्वादशी को किया जाने बाला पक ब्रत । 


सुनाम। [संज्ञ। पु.](सं.) १-कंस के आठ भाइ्या में 


से एक | २-सुकलठु क एक पुत्र का नाम । ३- 
रकंद का एक पाषदू। बेनतेथ का एक पुत्र । 
[वि] यशरवी । कीत्तिशाली । 


सुनामिका [संज्ञा स्त्री ](सं ) जायमात्र लता । 


Ro] 


सनाम्नी 


्> 


[संज्ञा स्त्री ] (४ ) चसुदेय की पत्नी का 

नाम | 

सं.) २-कात्तिकेय के एक 
नुचर का नाम | २-एक दैत्य का नाम । ३ 

चं नतेय के एक पुत्र का नाम । 


सुनार [संज्ञा पु | (हिँ) [स्त्री सनारिन, सुनारी] 


(-सीनं चॉद्र। क गहने बनानो वाला कारीगर 
२-३क्त कायं करने वालों की जाति। [संज्ञा 
प्‌ ] (सं.) १-कुतिया का दूध । २-साप का 
अणएड। । ३-चटक पत्ती । 

(-सुनार का काम । 
२-सुनार की स्त्री । रु 


सुनाल [संज्ञा पु.] (सं ) लालकमल । ९ 
सुनालक [संज्ञा पु] (स .) अगस्तवृक्त । 
सुनाघन। [संज्ञा सत्री ] (6 ) { 


-विदेश आदि से 
किसी आत्मीय की मृत्यु का समाचार पाना । 
२-वह समान श्रादि कृत्य जो बिदेश से किसी 
आ।त्मीय की मृत्यु का समाचार आने पर 
हाता हैं । 


सुनास। [संज्ञा स्त्री ] (स ) कौआहठोटी । 
सुना।सक [चि ] (स सुन्दर नाक वाला। 


सुनासिका [संज्ञा सत्री.] (सं ) काकनासा | कौआ- 
ठाठा | 


मनामर [रज्ञा प] (सं. (-इन्द्र । २-देबता । 
सुनाइक% [क्रि. वि.] (हि.) देखो नाहूक' । 
सुद्र [{ब ] (7 
+ सुनिद्रित। 
Re ) (सं ) सुम्दर नाद्‌ या शब्द करने 


जो अच्छी तरह सोय। द्वो । 


सूनियाना+ [नि. श्र.] (हिँ) रोग आदि से 
फसले ङ| मारा जाना । 


EET | (स) एक: प्रक का बा 


कमे (बरं दक)। 


~ ` ने नामक 
i शेत [वि ] (सं) नितान्त निजन | च 
सन [तरि.] (सं) खूब साफ । | 
सा चि | \ 
EF { ] (मं.) खूब अच्छी तरद स h 
सु।नश्चय I (स ) हर या पकक ह | 
पुनिरचल [ब्रि] (मं) बत्रिलकुल 
स्थिर । का हे 


॥ 


सुनिश्चित [संज्ञ। प] (ग) एक बुद्ध 4 ना 
[वि.] अच्छी तरह निश्चित किया हुआ | 
सानाश्चतपुर [स ज्ञाप ] म॑ क।रमीर के \ 
प्राचोन नाम । कै 
सुनपएरा [सज्ञा पु] ) सुसना नामक सागे 
सुनिस्त्रिश [सज्ञा पु.] (स.) तेज धार व 
"तलवार । fi 
सुनीच [संज्ञा पु.](सं ) किसी प्रहृ ब। किसी | 
मे किसी विशेष अंश का अड 'श!न (उयो 
सुनीत [स ज्ञा पु (प १ बुद्धिमत्ते। TEE 
२-एक रजा का नाम । | 
सुनीति [सज्ञा रत्री] (सं.) १-उत्तम नीति। 
भर वभक्त की माता का नाम । [संजप्‌] 
शिव । २-विदृरथ का एक पत्र | 
सुनीथ [संज्ञा प॒ )|। ) १-भ्रीकृष्ण के एक पुत्र" 
नाम। २-संतति का पुत्र । ३-सुपेण ॥ |, 
पुत्र | ४-शिशुपाल । ५-एक दानव | ६-मुर. 
का एक नाम । [त्रि.] न्यायपरायए। 
सुनीथा [संज्ञा स्त्री ] (स.) मृत्यु की पुत्री ओभ 
की पत्नी धी । 
[वि.] (सं.) जिसका बण बहुत नी 
[स चा] (.) (-अनार का पेह। 
लाल कमल | य 
सुनीलक [स ज्ञ पु] (सं.) (“काला भ7(। 
नीलम । 
ला [संज्ञा सत्री.] (#.) १ चनिङ। धि । 
नीलापराजिता | ३-अतीस | 
सुनु [संज्ञा पु.] (मं.) जल। wt 
सुनेत्र [खा .] (स) ६-३ 
२-ते रहवें मनु क ५ ~ 
द i ता । [बि..] जिसके नर 
सुलोचन | 
सुनेत्रा [संज्ञ।रत्री.] (7) सा 
से एक । 


6 कि 


यकी नौ दु | 


सुनेया [वि.] (हि.) सुनने i रो 

सनोची+ [सज्ञा पुः] (देश) ब 

सर रच (-भ्यद PE] 

; कर ! पनी त्रान [5 
शुन्य । सिफ{ । 


कुछ धर्मों में होमे चाली 


रः) 
लड़ व्री लिरोद्रिय के घरले 
र हृ्ा चमड़े। काट दिया जाता 
है 
| मुस द्म्रानी । 


a] (हि.) देखा 'छुनसान' | 

॥] (६) देखो सुनना! । 

(6) गोल बिंदी । शुन्य । सिफर 
पु] (म) मुसलमानों बा एक सप्रदाय 
[हि | (ह ) छुन्दर ३7 से युक्त । 
! प ये यु | 


4 [१३ १. | (सं.) उत्तम माग। 


॥हि शो कार पका हुँ 
, छी तरह पका हु! । 


|॥ ) सुरद पंखों वाला । 

.](ह) छुन्दर पल्कां वाला । 

यु] ह.) डोप । चांडाल । २-भङ्गी 

|) जिसके पास सुन्दर बस्त्र हो । 

|| [0,) सुन्दर वस्त्र । 

[प ] (स) बह जो किसी विषय मे 

ब्द्ा झ्ञात। हो । एक्सपर्ट । 

गु] (६ श.) सङ्गर का अँकुड़ा जो 

[षस जशा है । 
ठायुक्त । संन वाला | 

का जी रात को पड़े 


की घास । ४-३ शुदी । 
वीराशिक पक्षी । [बि.] १० 
+| घाहा। | ६~एुन्दर पर्खा बाला। 

॥ पु.) ४.) शहिजन । 

।छ्री,] (ह) १-रुद्रजटा । ९*-शता- 
“शालपर्णी ¦ ४-शामी । ५=पालक का 


जञा स्री ] (सं.) जतुका । पर्षेटी । 
[| (॥) जिसमें पंख या तीर हों । 
प्री] (लं. एक प्रकार का पौधा । 
।स या तीरों से युक्त । 

॥ (सं) १-अच्छा रास्ता । सन्मागा 
बृत्त जिसके प्रत्येक चरण में रगण 
भेगण अर दो शुरु होते हैं । [बि.] 
पतल । हमबार । 

पु.) (तं.) १-अच्छा या हितकर 


ह (सं.) १-सफेद्‌ बथुआ | २ 


पं) समद पैरों बाल! । 
|.) १-सुन्दर पैरों वाला । २-तैज 


ही] (प) बच । 


| 


तु 


{ १४६७ | 

सुपनॐ [स'ज्ञापु.] (हिं.) देखो "स्वप्न? 

सुपेनेक [नि.] (हि.) स्वप्न देखने बाला । 

सपना [संक्षः पु.] (हि.) देखो स्वप्न! । 

सपनाना% [ क्रि, स.] (हि.) स्वप्न दिखाना । 

सूपरकास [सज्ञा पु.] (छि.) ताप | गरमी । 

सपरडर+ [सा पु ] (हि ) देखो सुपरिंटेडेट | 

सुपरण, पुपरन [सज्ञा पु.](हिं.) देखो “सुषण' । 

सुपरमतुरिता [सज्ञा सत्री.] (सं.) बोद्धा की एक 
देवी का नाम । 

सुपररायल [संज्ञा पु.] (श्र.) २९५२६ इ च के 
छपाई के कागल का नाप | 

सुपरबाइजर [संज्ञा पु.](अं.) वह जो किसी काम 
की देखभाल या निगरानी करता हो । 

सपरस# [सज्ञा पु.] (हिं.) म्प 

स॒परिट उंट [स जा घु.] (अं.) किसी कार्थ का 
निरीक्षण करने याला । 

सपण [स ज्ञापु ] सं.) १-गरुइ। २-मुरगा | < 
पत्ती । ४-क्िरण । ५-ाबष्णु | ६-एक अखुर 
का माम । ७-देवगन्धर्वे । झ-एक पवत । ६- 
घोड़ा । १०-वादक सत्रा का ए. 5 शाखा [जसम 

: १०३ मंत्र होते हैँ । ११-अ्रंतरिज्ञ का एक पुत्र 
>सेना की एक प्रकार की व्यूद रचना | १९ 
नागकेसर । १४-अमलतास । १५-सुन्दर पत्र 
/ या पत्ता | ि.] (दं.) १-सन्दर परां वाला 
-सन्दर पत्तों वाला । 


सुपशुक्ष [संज्ञा पु.] (सं.) १-गरुड़ ऋथवा कोई 


दिव्य पत्ती । २-अमलतास । ३-सप्तपणु । 
[वि ] (सं.) १-सुन्द्र परां वाला । २-सुन्द्र 
पत्तों बाला । 
सुपर्णकुमार [संज्ञा पुः] (सं.) एक न देवता 
का नाम | 
सपरशोकेतु [संज्ञा पु.](स.)१-विष्णु । २-भ्रीकृरष्ण 
सुपशयप्तु [संज्ञा पु.] (सं.) एक देत्य का नाम। 
सुतणराज [सज्ञा पु,] 0.) गरुङ । 
युपणंसद्‌ [बिः] (सं.) पत्ती की सवारी कर 
वाला । [सञ्ञा पः] (सः) विष्णु । 
झुपर्शाड [संज्ञा पुः] (सं) सूत पिता तथा शूद्र 
साता से उत्पन्न पुध्र। 
सुपणो [संज्ञ रत्री.] (सं.) ५ -कमलिनी | ६-गा 
त माता का नाम । 
सपर्णाए्य [संज्ञा पुः] (सं.\ नागकेसर 
सपरणिका [संज्ञा स्त्री. (सं) १-स्व शुज बंजजी । 
-रेशुका । ३-पलासी | ४ -शालपर्णी । 


सुपर्णी [संज्ञा त्री] (त) ६तारुङ की माता क 
का नाम | र-माद | दिडया। ३-कमालना 
४-एक वाग्देवी का नाम | + अग्नि की हे 
शिखाओं में से एक -रात्रि। ७-पलास 

( फररेंणुका | [संज्ञा पु.] (सं) गरद। 


सुपरणीतनय, सुपरणय [संज्ञा ५ | ४ ) तरट । 


सपरुष [संज्ञापु.] (४) *-सुख्दर पुरुष ४ 


Ey सुपुहर्ष - 

सपर्याप्त [बि ] (सं.) १-बहुत लंबा-चोड़ा | २- 
भलीभाँति सजा हुआ । 

सुपव [संज्ञा पु.] (सं,) १-देबता । २-शुभमुद्ृत्त 
३-बॉस । ४-बाणं । ५-धूश्रां । 
[बि.] (ं.) १-जिसके जोड़ या गांठे सुन्दर 
हों | २-बहुत गोठ गठीला | ३-युन्दर पर्ब या 
या अध्याय वाला (प्रंथ)। 

सुपवा [संज्ञा स्त्री,] (शं.) सफेद 

सुपह [संज्ञा पु.] (हि.) राजा । ८ 

सुपाकिनी [संज्ञा ज्री.] (४.) आँवाहलदी । 

सुपावय [संज्ञा पु.](लं.) बरिया या साँचर नमक 

सुपात्र [संशा ए,] (सं ) दान, शिक्षा श्राति लेने 
अथवा कोई काथ करने के लिये कोई योगय 
अथवा उपयुक्त व्यक्ति | श्रच्छा पात्र । 

सुपार [बि] (सं) सहज या सरलता से पार 
होने योग्ध। 

सुपारेग [संज्ञा पु.] (सं.) शाक्यञ्ुनि। [वि.] 
उत्तम छप से पार करने वाला | 

सुपारा [संज्ञा रमी.] (स) सांख्य के गतानुसार 

ठः से एक । 

सपारा [संज्ञा स्त्रॉ.] (हि.) १-नारियल की जाति 
का एक बृत्त जिसमें छोटे गोल फल जो कार 
कर पान के साथ खाये जाते हैं । गुबाक । २ 
लिंग का अग्रभाग । 

सपारी-का-फूश [संज्ञा पृ.](हि.) योचरस यः सेमर 
की गोद । 

सुपारी- पाक [संज्ञा पु.](हि.) वैद्यक में एक पौष्टिक 
ओषध । 

सुपारवे [सज्ञा पु.] (सं.) १-पारसपीपल | १७ 
पाकर वृक्ष । ३-जेनिश के २४ जिरो अधन 
तीथेझूरों में से एक ।[बि.] (सं. सुन्दर पाश्वे' 
वाला। 

सुपस [संज्ञः पु.) दीश.) सुख | शम । 

सुपासी [बि.] (हिँ.) सुख था आनन्द देने बाला 

सुपिंगला, सुपिङ्गल [संज्ञः स्त्री |.) १-जीचंतती 
२-मालकंगनी । 

सुपीत [संज्ञा पु.] (सं.) १-शाञ्चर । -पीली कटः 
सरेय।। ३-पीतस।र यः! चन्दन । ४-ज्थोतिष 


में पाँचवें मुहत्ते का न: । [थि.] सं.) १= 
अच्छी तरद से पीय। हुआ! | बिलकुल पीला 


दूब | 


सुपान [वि.] (सं.) बहुत रेरा या बढ़ा । 
सुप्र सा [संज्ञा स्त्री] (सं.) वह स्त्री जिसका पति 


भला आदमी हो! 


सुपुट [संज्ञा पु.](स.) १-कोलकंद । २-विष्युकंद 
सुपुटा [सज्ञा स्त्री ] (सं) नबमल्लिक। ! सेती 
सुपुत्र [संज्ञा प.](सं.) १-जीतक वृक्ष । २- अच्छा 


ओर योग्य पुत्र। 


सुपुत्रिक [बि.] (र) सुन्दर य। उत्तम पु बाली: 


का 


[स ज्ञ।सत्ी.] (ए7.) जतुकालत! । 


~ 
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पुद 


भला रादमी | सज्जन । 


सुपुर्द [स घुः] (हि) देखो 'सुुद' । 


' सुशध्करा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) स्थल कमलिनी। 


सुपुष्प [संज्ञा प.] (सं.) १-लोग। २-आहुल्य । 
-पु हरिया। ४-पारसपीपल । ५-सुचक्ु द 
बुक्त । ६-हतृत। ७-सफेद अक | ८-देव दार 
६-बढ़ी सेत्रती । १०-सिरस । ११-पारिभद्र । 
१२-त्रक्षदारु । (नि. |(स.) सुन्दर फूलों वाला 
सुपृष्पक {सज्ञा पु.](सं.) (-सिरस का पेड़ | २० 
मुचकू द । ३-सफेद आक। ४-हरिद्र | ४- 
परासपीपल । ६-राजतरुणी 
सुपृष्पा [सज्ञा रत्री.] (सं) १-कोशातकी । तुरह्‌ । 
२-द्रोणपृष्पी । ३-सौंफ । ४-शतपत्री । 
सुपुण्पिका [संज्ञा सत्री.] (7.) १-नीणोद।रु । २- 
सौंफ । ३-सोअ | ४-प/टला। ५-प।तले- 
ग।रुड़ी । ६-भनसनइ। 
सुपुष्पी [संज्ञा खी.] (7.) १-शवेत अपर।जिता। 
२-सौंफ । ३-सोया । १-केला | ५-महिषवल्ली 
६-बनरानई । 
सुपत [वि.] (स) अत्यंत पूत था पवित्र । [वि.| 
(हिं) श्रच्छा और सुयोग्य पुत्र । 
सुपृती [संत्। रत्री.] (हि.) १-सपूत होने का भाव 
२-'भ्रच्छे पत्र वाली स्त्री। 
सुपर |स षष। ५ || ) बिजौरा नीबू । [वि.](तं.) 
जो सहज में पृण हो सके | 
सुपूः 


अ श। पु | (सं.) १-अगस्त नामक वृक्ते । 
< बेज नीबू। 
सुपत ¡बि | |.) देखो 'सफेद्‌’ | 
सुपेती# [भज्ञ। शत्र] (हि.) देखो 'सफेदी! । 
सुप | वि.| (हि) देखो “सफेद” 
सुपंदी [संन्षा स्त्री | (हि.) १-देखो “सफदी? । २- 
%दने की २ज।ई । ३- बिछाने की तोशक। ४ 
बिश्तर | बिछोना । 
सुशी | भंज्ञा स्री.] (हिँ.) छोटा सूप । 
सुपदा (प॑ज्ञा प.] (हि) देखो 'सफेदा? 
सुप्त (4. (.) १-सोय। हुआ। निद्रित।२- 
सीने के लिये लेटा हुआ । ३-जिसकी क्रिया 
या चेष्टा रुकी हुई हो | डारमेंट । ४-सुस्त । 
मुँद। हुआ (फूल)। 
सप्तक [संज्ञा पु.] (सं.) निद्रा। नींद । 
स॒प्तधातक [[ब.] (सं.) ९-निद्रित अवस्था में 
ब्रध करने व।ला | २-खूँखार | हिं । 
सुप्तध्न [वि.] {स॑ ) देखी 'सुप्तवातक! । 

[संज्ञा 9.] (सं.) एक राक्षस का नाम । 
सुप्तच्युत |बि.| (सं.) जिसकी नींद खुल गई 
सुप्तजन | संज्ञा 9 ] (सं.) अर्डधरात्नि । 
सुप्तज्ञान [संज्ञा पु ] (सं.) स्वप्न । 
सुप्तता [संज्ञा स्त्री | (सं) १-मुप्त होने का भाव 

२-नदा ) नींद । 
जु-पम्बुद [वि.] (सं ) जो अभी सोकर उठा हो 
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[ १४६८ ) 

सप्तप्रलपित [संज्ञा पु.] (सं.) बह्‌ प्रलाप जो 
निद्रित अवस्था में किया जाय । 

सुप्तमाली [सज्ञा पुः] (सं.) तेइसवें कल्प का 
नाम | 

सुप्तवाबंय [राज्ञा पु | (सं.) वह वाक्य या शब्द 
जो निद्रित अवस्था सें कहे जाए । 

सुप्तविग्रह [श्नि] (पं.) जो सोया हुआ हो । 
निद्वित । 

सुप्तविज्ञान [संज्ञा प.] (सं.) स्वप्त । सपना । 

सुप्तस्थ [वि.| (सं.) सोया हुआ । 

सुप्तांग, सुष्ताङ्ग [सञ्ञा पु ] (प. चेप्टारहित 
शाङ्ग । 

सुप्तांगता, सुप्ताङ्गता [संज्ञा स्त्री.] (सं.) अड्डों 
के निश्चेष्ट होने का साव । 

साप्त [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-नींद । निद्रा । २- 
डंघाई । ३-सुप्तांगत। | ४-विश्वास । 

सुप्तोत्थित [वि] (सं) जो अभी सोकर उठा द्दो 

सुप्रकाश [चि.] (सं.) उत्तम प्रकाशयुक्त | 

सुप्रकेत [वि.] (सं.) ज्ञानवान्‌ । बुद्धिम।न्‌ । 

सुप्रगुप्त [बि.] (सं.) अच्छी तरह से छिपा हुआ 

सुप्नचेता [बि.] (सं.) बहुत बुद्धिमान्‌ । 

सप्रजं [वि.] देखो “सुप्रजा? 

सुप्रजा [नि] (हिं) उत्तम और अधिक सन्‍्तान 


चाला । [संज्ञास्त्री.] १-अच्छी सन्तान । 
२-उत्तम प्रज्ञ । 


सुप्रजांत [त्रि.] (सं.) बहुतसी सन्ताना वाला । 
सुप्रश [वि.] (सं.) भारी विद्वान । 
सुप्रतर [चि.] (सं.) जो सहज में पार द्वो सके। 
सुग्रतार [बि.] (स.) देखो “सुप्रतर । 
सुप्रातज्ञ [वि.] (सं.) दद्प्रतिज्ञ। 
सुग्रातज्ञा [संज्ञा सत्री.] (सं.) दृ प्रतिज्ञा । 
सुप्रातभा [सज्ञा स्त्री,] (सं.) मदिरा । शराब । 
सुप्रतिम [संज्ञा पु.] (ं.) एक राज। का नाम । 
सुप्रतिष्ठ [बि.] (6) १-जिसकी लोग खूब 
प्रतिष्ठा करते हो । २-बहुत प्रसिद्ध । सवि- 
ख्यात्‌ । F 
सुप्रातिष्ठा [संज्ञा स्त्री.] (सं) १-अच्छी प्रतिष्ठा 
या इज्जत । २-एक वणवृत्त जिसके प्रत्येक 
अरण में पाँच बर्ण होते हें जिनमें पहला, 
दूसरा और चौथा वणे लघु होता है। ३- 
मन्दिर या प्रतिम। आदि की स्थापना। ४- 
कोर्िकेय की एक माठका। ४-अभिषेक । 
त्तम स्थिति। 
सुगराताष्ठत [बि.} (सं.) जिसकी अच्छी प्रतिष्ठा 
या इज्जत हो | 
मुप्रातिष्ठत-चरित्र [सज्ञा पु. (त॑ 
सत्व का नाम । है eas 
एप्रातां 


र रा ती। [संज्ञा सत्री ] (एं.) एक अप्सरा का 


> पर | 
सुप्रतीक [जला स्त्री ] र्‌ हा 
४ (-शिव | ३. 
३-इप्रानकोण का एक दिग्गज | | 
सुन्दर | २-सज्जन | (| 


गाना [संज्ञा स्त्री.] (सं 
द्गज़ का पत्नी I 


|) 
सुप्रतीक + 
प्रदृदि 


6 


lf 


(बि.] (7) बहुत उदार । दाडी कक 
| 


] (वं) जो देखने में सः 


६५ | 
=A 
bs] 
| 

प 

हि 


EN) 


i i 
, जने वाहु 
रु | 
[वि.] (सं.) जिसे पर्याप्त बोध या बान द 

सुगम 
२-- 


ke 
her 
7५॥ 
Fs 
र 
८5 
A 
H. 
< 
स ८] 
2० 68 
5] 
4 
4! 
a 
EE 


ज 
उ 
~ 


¢ 


on 
न 


6 


| 
| 


ए वर्ष । | 
सुप्रभा [संज्ञा स्त्री] (सं.) १-अग्नि की 
जिहाओं में से एक। २-सोमराज्ी। } 


पुराण्णनुसार शाल्मली द्वीप फे 


स्‌ | 
॥।सिकेय की एक मादृका का नाम | ४-सु है 
प्रकाश । | 

सुग्रभात [स ज्ञा पु.] (सं.) १-सुन्दर प्रभात।\* 


मन्नलसूचक प्रभात । ३-चह स्तोत्र जो पर| 
i 


गल पढ़ा जाय | | 
३ 


सुम्रभाता [स ञ। र्री. ](हं.) १-एक पुराणोक्त 

२-वह रात्रि जिसका प्रभात सुन्दर हो। || 
अभाव [संज्ञा पु.] (0) सबशक्तिम्रान्‌। ॥ 

सुग्रयुङत [वि.](सं.)अच्छी तरह प्रयोग में लाए” 
हुआ | 

सुप्रयुक्तशर, सुप्रयोगविशिख [संज्ञा पु.] (| 
सिद्धहृस्त बाण चलाने घाला । अच्छा पहु 
घेर । | 

सुप्रयोगा [संश्ञा स्त्री. (सं.) वायुपुराण के ५ f 
सार एक नदी का नाम। 

सुप्रलंभ, सुग्रम्भ [बि.] (सं.) सुततभ। सह 
में मिलने योग्य । | 

सुप्रलाप [सज्ञा एु.] (सं.) सुन्दर भाषण h 

सुप्रसन्न [संज्ञा पु.] सं.) $बेर। [विः] | 
प्रफुल्ल । ९-अत्यन्त निर्मल । रः | 
बहुत प्रसन्न । 

सुप्रसन्नक [सज्ञा प.] (र) जंगली ब 

सुप्रसरा [संज्ञ। सत्री.] (सं) नथगसारिशी है 
लता । 


सुप्रसाद [संज्ञा (.] (सं) शिव | | 
-मध्यन्त प्रसर्नता। ४7५ ) 
स्कंद का एक पाष॑द । की ९ 
कय % 
सुप्रसादा [सज्ञा सत्री-] (7.) - | 


मात्का का नाम । वि 
प्रसिद्ध [बि] (ल) बसि 
सुप्रिक[.] (म ) बहुत प्रिय य 
सप्रिया [संज्ञा न्त्री.) (र ) * 

एक जिसमें. अत्तिम ह 


[१ ५ ६६ ] 


ह । 


हलु होते है २-एक अप्सर 
वण ए ५ 


नागासुर । २-धृतराष्ट्र के एक परत्र का नाग। 
३-एक दानव का नाम । ४-शात्रुव्न के एक उन 
का नाम। ५-एक बोधिसत्व का नाम। ६= 
7! श्रीकृष्ण के एक एत्र रा राम। 
(४ ) बहुत वृढ । स सुवा हुक [संज्ञा पु. , सं) उ यज्ञ का नाग । 
।१] (दं रा) वह कपड़ा जे टेबुल । सुवाहुशत्र [स ्ञा 5.] पं.) श्रोर्‌ःमचन्द्र । 
म जाता है। सुविस्ता [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'सुभीता'। 
॥ १.] (75) १-अच्छी हि य। परि | सुवीज़ [स-ज्ञा पु.] (सं) १-शिव | ९-खसखस | 
बादाम | ३-अनार। दाडिम | ४- ˆ पोस्तदाना । [वि.] उत्तभ बीज वाला | 
मलत।स । ५-वदर। फामेरा | ७- सुबीता [संज्ञा पुः] (हि) दसो 'मुभीता' । 
-बिजौरानीचू । [बि.] १--सुन्दर फल सुबक [वि.] (फा.) १-दलक। | २-सुन्दर । 
रत्न) | २-सफल !कामगाव। .| > यौऽ- सवक रंग-सोना गने का एक ढंग । 
ज्ञा पु ](ए.) क्रूर नाशक यादव क [संज्ञा ए.] (फा.) घोड़े की एक जाति! 
सुवुकरं दा [संज्ञा पुः] (हि ) बढ्यो का एक लीं 
का ओजार | 
सुबुद्धि [विः] (सं.) उत्तम बुद्धि वाला। 
[संज्ञा स्त्री] (तं) उत्तम बुद्धि । 
सुवुध [सज्ञा पु.] (डि.) अक्स । बुद्धि । 
[वि.] (सं.) ¦ -वुद्धिमान । २-सतक । सावः 
धान। 
ड पु.] (हि ) देखो 'खुबह! । 
सुचुत (संज्ञा पु | (हिं)) देखो 'सबूत' । 
[संज्ञा पु.] (अ.) वह जिससे कोई बात 
_ साबित हो | प्रमाण । 
१] (देश) ला दो ड्‌ चाँदी सूः तरह जाना हआ। 
(सं.) (-धूसर। २८ चिकनी भंहि सुबोधिनी [ल हा सत्र] (स) अच्छी शान र 
सुब्रह्मण्य [संज्ञा पुः] (स.) १-शिव | २-विष्णु । 
३-कार्सिकेय । ४-एक प्राचीन प्रांत जो दक्षिण 
भारत में था| ९-उदूगाता पुरोहित या उसके 
तीन सहकारियों में से एक। [बि ] जिसमें 
्रह्मणय हवो । श्रद्मस्ययुक्त | 
सत्नह्माएय-कत्र, सुश्क्षए्य-तीर्थ [संज्ञा पु.] (स) 
> पद्रास के कनाड़। जिले का एक प्राचीन तीथ। 
सुब्रह्यवासुदेय' [संज्ञा पु ] (सं. श्रीकृष्ण । 
सुभंग, सुभङ्ग [संज्ञा पु] (ह ) नारियल का वृक्ष 
जञा पु.] देखो 'राभान! । सुभ# [वि.] (हिँ) देखो शुभ! । 
हता [पद] (अ.) एक अरबी पदे जिस | सुभग [बिः] (४) i । मनोहर । २ 
थे हे-इश्न्रर्‌ धन्य हे.। भाग्यवान्‌ । ३-म्रियसस । र i | 
[सज्ञा पु.](सं.) १-एक देवता | २-एक (स) RIOR 


[संज्ञा पु.] Ps 
म [ ह ~ शो चत । ४7 य़ । दयम 
भेषद्‌ | ३-उत्तम वल्क । च.] निर्वोध चम्पा । ४-अशोक El [Es रो i 

कं एक पुत्र के नाम | 5 


| 
न 
पर्वोच्च न्यायालय । 


€ 
पु.] (र) किसी दशा Sa 
उच्चत 


] (हं) १- सुम्दर था बहुत फल दन 
१-सग्द्‌१ फलों बाजी । | क स्त्री) 
बए | २-घुरहड़ा | पेठ। ¦ रे-फेल। । 
| ४-मुनछ्षा । 
(है) द्रो “सफेद” । 
| पू ] {सं ) मुद्रफेन । 
पे [सक्ष पु ] (सं ) शिक्ष । [वि.] 
पर पथ हुआ । 
धुत) (४) जिसके अच्छे बन्धु 
है [सषा पु ] एक घ्चौन ऋषि 
I 


स्त्री] (हिं ) छड़ी । ! 

॥ पु.] {सं ` (-शिव । २-५ पक्षी । 
नि के पा का नाग । ४सुम ति षा 
(-भौध्यगनु के पुत्र झा नाम । श्रीकृष्ण 
सस्रा का नाभ । [मि ] अत्यन्त बल- 


संज्ञा पु.] (सं.) क्रीकट गामक राज्य का 
चीन नगर | 
त सत्री.] (अ.) सबेर। | प्रातःकाल । 


प प।षाण। ७-खुबल gs 
पञ स्त्री )(हि.) सुगामध। अच्छी महक जैनों के अनुसार बह कर्म जिससे जीव 
शाप] १-एक अगहनिया धान। ३८ सौभाग्यघान्‌ होता द 


(0.) ६-सुभर होने का 


"ज्ञ। स्त्री. | 
सभगता [स ज्ञी स्तर). Si 


३ निबारासथाल । 


[स.ज्ञ। रत्री] (हि.) सुगन्थ । खुशबू | _ भाव) २ १९ 
१. स.] (हि) मुबासित करता ¦ महकाना प्राप्त सुख इक एल कर हरी 
श्र] (हि.) देखी गुर सतः सुभगदत |स ३.) `° ' न 
[षि] (सं) रृढ या तद्र बालों वाला ५ | सुभगसन [प ज! 3 | {7 ) एक 

ठे नाम ।' 


धारी. (हि) १-ठेनः (फौज । २-एक 
| 


मुभागं 


अप्सरा का नाम । [सज्ञा पु] (ह) एक | सुभगा [बि.] (स) स्त्री. म] (-सुस्दरी। द 


सुद्दागिन। [संज्ञा स्त्री | १-बह, स्त्री जो 
अपने पति को प्रिय दो । २-कार्चिकेय की 
एक माळूका का नाम । ३-पाँत् बर्ष की कुगारी । 
४-एक रागिनी । ५-केंबदीमोथा। ६-नीली 
दव । उ-हलदी । ८-तुलरी । ६-करतारी । 
१०-स्वर्कदली । ११-बैला। मोतिया । {२ 
चमेली । 
सुभगानदनाथ्‌ [संज्ञा पु.] (हं) तांत्रिकों के अरुः 
सार एक भेरव का नाम | 
सुभगाह्वया [सज्ञा सत्री.] (सं) १-केत्रतिका लता 
२-हलदी । ३-सरिवन। ४-हुलसी । = 
नीली दूब । ६-सोना केल। | 
सुभग्ग [संज्ञा पु.] (हिँ) देखो सुभग! ! -„ 
सुभट [संज्ञा घुः] (सं) महान्‌ योद्धाः 
सुभटर्वत [बि.] (हिं.) अच्छा योद्धा । 
सुभटवर्मा [संज्ञा पु.] एक हिन्वू राज। का नाम ! 
सुभइ [संज्ञा पु.] (7) बहुत बड़ा विद्वान या 
पण्डित । 
सुभड़ [स ज्ञा पु.] (हिं) सुभट । शारबी१ | 
सुभद्र [संज्ञा पुः] (7 ) १-विष्णा ' ९-*शनत्कुमा[ए 
३-बस्तुदेव का पछ पुत्र । ४-क्रृष्ण का पके 
पुत्र । (>सौभाग्य ! ६->मद्गश | कल्याण ! 
[चि.] (ए.) १-शाग्यपृ।न्‌ । २-राउज्ञम्‌। भए। 
सुभद्रक [स ज्ञा §.] { १ ६ -देत्तर्च । २-वेल । 
सुभद्रा [संज्ञा स्त्री.] (8.) ६-्ीकृषण फी बहन 
> और सर्न जी पत्नी का नाम | २-दुर्गा का 
एक रूप | ३~म्गीत में एक श्रुति का नाग । 
- ४.-अनन्तमूल । €>प्रक नी । ६-गंभारी | ४० 
मकड़। घास ! 
सुमद्राणी [स ्ञासतरी,] (7) शममाण-लतः | 
सुभद्रिका [संज्ञा 'त्री.] (.) (“श्रीकृष्ण की 
छोटी बहन ! ९-एनः ए्ादत्त गिसदे ५ सेक 
चरण में नगण, रण, रणण, लघु और शुर 
दोते हें। 
सुभद्रेश [संज्ञा ३.] (र } शा्जु न । 
सुभर# [बि.) (हिं, रखो शुक्र! ! 
सुभ [वि.] (सं.) उत्तम रूप से उत्पन्न । [स्ला 
पु.] १-एक इच्वाकुवंशी राजा का नाम २० 
साट संबत्सरों में से अन्तिम का नास । ध 
सुभसत्तरा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) वह स्त्री जे अपने 
उति को बहुत प्यारी हो! 
सुभांजन; सुभाऽजन [मंज्ञा पुः] (ं-) सहिन 


=A 


का बृत्त । 
सुभा [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-सुछ।। २-शोभ। । 
३-हड | ४-पर नारी । 
सुभाइ [स ज्ञा उ] (हि.) देखो श्वभाव! : 
[क्रि, वि. ध्वभावतः | सहज भाग स! 
सुभाउ# [संज्ञा इ.] (हिं.) देखे 'स्वभाव । 
सभाग [वि.] (सं.) खुश किस्मत । भारबबाल्‌ । 
ˆ [संज्ञा पु] (हिँ) देखो 'सौभाग्य' । | 
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या 


सुभागा 
सुभागा [इञा स्त्री ] 
का नाझ । 
सुभागी [त्रि ] (हि) भ्यवान्‌ । भाग्यशाली । 
सुभागीन [एज्ञा ५.] 76.) [सत्री. सुभागिन] 
अच्छे भपय धाला; 
पुभाएप (६.।(7.) अयन्त भाग्वशाएी । [संज्ञा 
पु.) दी 'सीभाग्य'। 
सुभान [ञ्य ] (9.) धन्य | वाह वाह । 
प्रधान-भश्ला [पद्‌,](अ.) देखो 'शुधहान अल्ला 
सुभानाओ [क्र अ.] (हिँ) शोशित होना । भला 
जान पइघा। 
पुभानु | ङ्गा पृ ) (४.) १-घतुथ हुतास नाशक 
£ युस के एक भेष का नाम । २-श्री कृष्ण के एक 
पुष्र की गाम । [{प.]एन्द्र या उत्तम प्रकाश 
से धुक्त। 
सभ।३ॐ [घंज्ञा ६. (हिं.) देखा स्वभाव! 
संगाभक॥ [4.] हिं.) रथ/भ।विक । स्वभावत 
सुधागक [छेद ५ ] (हिं.) देखो “वभाव 
सावंत [लि] है ) उसभ रूप से भावना की 
३३) । 
पाप [0 ज्ञा पु) ए.) १-सुन्दर भाषम्‌ । २ 
युयु्ाने क एक पुत्र को नाम । 
शभापिर [घि ] (सं) उम्द£ ढंग से कहा हुआ। । 
[साक्षा भु] ( ) एक बुद्ध का नाम । 
सुभा [भि | हि.) मधुर थोहने वाला। 
सभास [वि] (सं.) खूब चमकीला | [संदा ५.] 
सुधवा के एक पुत्र का नाभ | 
तदिषि [स क्षा ५.](लं.) ऐसा सगय जिसमें भोजन 
खूर भेले तथा अन्न खूब हा | सुकाल । 
मुभिता [ज्ञा स्त्री] (६) थी के फूल । 
सुभिजप थिज्ञा पु.] (+) १८छ। चिकित्सक । 
सुभी [अः (हि ) [ली अर ) मंगलकारक । शुभ- 
केश । 
सूर्मी [संज्ञा ५.] दिश) १-वह स्थिति जिसमें 
फोड फाम करने में कुछ कठिनता या अडचन 
न दो | सुगमता। सहूलियत | कनेवानिएर् | 
२=यु्रभसर्‌। सुयोग | 
तुभीम [चि.] (स) अत्यंत थीषण | बहुत भया 
भ | [॥ंज्षा पु ] (सं.) 2क दत्य का नाम | 


मा [जा स्त्री.] (ं.) श्रीकृष्ण की पत्नी का 
| 


सुभीरक [स'ज्ञाप.] (सं) ढाक का पेड़ । 

धभुण [ब्रि] ९7.) सु दर धजाओं वाल । सुबु 

सुभुज [सश्षा स्त्री.] (स'.) एक अः्टरा का नागर 

सुभूता [स ्ञा स्त्री,] (स .) उत्तर दिए का न३भर 

तुमत [संज्ञा स्त्री.) (सं) १-कुशह्म । मंगल | २- 
उन्नति | तरक्की । 

सुभूतिक [संशा पु.] (सं.) बेल का पेढ़ 

सुभूम [संज्ञा ५.| (मं.) जैनियों के आरवें चर 
बत्ती, कात्त बीये । 


(7.) ऐद्राएव की एक पुत्री | 


श 
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, [ १४७० ] 

सुभूमि [एना पु.] (पं.) उप्रसेन के एक पुत्र का 
नाभ । 

सुमूमिक [संज्ञा पु.] (सं.) एक प्राचीन जनपद का 
नास । 


सुभूमिप [संज्ञा प.] (सं.) उप्रसेन का एक 
सुभूषण [संज्ञा पु.] (सं.) उग्रसेन के एक पुत्र का 
ताम । [वि.] (सं.) सु दर भूषणों से अलं कृत 
सुभूषित [बि.] (शं.) उत्तम रूप रो भूषित । 
सुभुष [ब्रि.] (सं) बहुत अधिक। 
सभोग्य [वि.] (सं.) सुख से भोगने योग्य । 
मोटी # [संज्ञास्ती.] (हिँ.) देखो “शोभा? । 
सुभोम [सज्ञा पु ] (7.) एक जैन चक्रवर्ती राजा 
का नाम | 
गुश्न [बि.] (हि.) देखो शुश्न'। 
[संज्ञा धु.] (ड ) भूमि में का दिह । 
सुत्राज [उांज्षापु | (मं.) देवश्राज के एक पुन्न का 
नाभं । 


सु 

सुमंगल, सुण [बि.](सं.) १-कल्याणकारी। 
-सह्‌ःचारी। [-सञ्ञापु. ] एक प्रकार का 
दिष। . 

सुमंगला, सुमङ्गला [संज्ञा सत्री.] (सं.) १-मकड़ा 
नामक घास | २-म्कन्द्‌ की एक मालका । ३० 
एक अप्सरा । ४-एक मदीँ। 

सुमंगली, सुमङ्गली [संज्ञा सत्री.] (षि.) सिवा 
में सप्तपदी फे बाद परीहित को दी जार 
बाली दक्षिणा। 

सुमगा, सुमङ्गा [संज्ञा स्त्री.] (ं.) पुराणानुसार 
एक नंदी का नाम | 

सुमत, समन्त [संज्ञा पु.] (हि) राजा दशरथ का 
मन्त्री ओर सारथी । 

समतु, स॒मन्तु [सज्ञा धु ] (पं) १-एक गनु का 
नाम | २-जहू फे एक पुत्र का नाम | 

सुमत्र, सुमम्त्र [संज्ञा पु | (द) १-गाजा दशरथ 
का मन्त्री और सारथी । २-अन्तरिक्ष के एक 
पुत्र का नाम । ३-कल्कि का वड़ा भाई | ४- 
आय-व्यय का भ्बन्ध करने बाला मंत्री । 

उमत्रक, सुमन्त्रक [सज्ञा पु.] (सं) कल्कि का 
बड़ा शा 

सुमथन [रंहः पु.] (हिं)) मंदर पर्वत । 

मुहर [संज्ञा प.] (हिं.) देखो “समुद्र 

i सुमन्दा [ संज्ञा सत्री. ] (स. एक प्रकार 


सुभद्र, सुमनद्र [संज्ञा पु (लं.) एक &शद जिसके 
प्रत्येक चरण में १६ और ग्यारह के बिराम से 
२७ मात्राएं और शन्त में गुरु छघु होते हैं । 
[संज्ञा पु.] (सं.) १-पुष्प ¦ २- चन्द्रमा | ३- 


खुर। (द रा.) १३ विशेष जिस पर 'मूग। 


| सुप्रनःपत्र[ सज्ञा पु] (सं. 


सुभनःफल [संज्ञा पु.](.) ६ 
सुगन [संज्ञा घु] (प 


सुमनचाप [संज्ञा ए] 
सुमनस [संज्ञा पु.] ( 


सुमनस [संज्ञा उ ठ 
आकाश | (फा. «| या दूसरे चौपाया के | सुमनस्क [बि.] (सं.) प्रसरे र 


(रराम) के कीडे पाले 
सुमखारा [संज्ञा ५ ५ 
आँखों के पु 
सुमगधा [ 
पत्नी का नाम | 
सुमणि ।स् गा 
[सज्ञापु](स') सन्द के एप 
सुत [वि.] (सं.) ज्ञा 
[सज्ञा रत्री] (हिं 
सुभतराश [सज्ञा प.](५ 


नान्‌ । बुद्विमान्‌ | 
) देखो सुमति | 


फरण (हो 
जिससे घोड़े के गाखन काटे जाते हैं। | 
संपविजय ,समतिच्जय [संज्ञा पु.] 


समात | सज्ञां पु ] (मं ) १-एक दैस्य i 
सन्वतर्‌। ३-भरत का एक पुन्न। ४. 


पन्न या शिष्य । (-बत्त मान अवसि 


चवे अहतू या गत उत्सपिणी के $ 
। नाभ । |संज्ञा स्त्री.] (8) ५० 
[को पत्नी का नाम । २-्तु की पुन 
नास | ३-अच्छी मति या बुद्धि । ४- 
का मल-जोल । ४- भक्ति | प्राथंन।। ६ 
सारिका । [वि.] (!.) डाच्छी बु 
सुमातवाई [स ज्ञा स्तरी.] (हि) एक भक्त i 


सुमातमरु [संज्ञा पु] (सं) । हुल का एक 
सुमर्तरश [संज्ञा ५] (सं.) १-एक यज्ञी 
२-एक नागासुर का साम | 
सुमद्‌ [वि.] (सं) मतथाला। [संता ५.) 
एक बानर जो शप्रसन्द्र जी की सेना श्र 
सेनापति था। 
सुमदुम ।ब्रि,] {हिं.) मोट | तॉदल | सूत 
सुमदन [संज्ञा पु.] (४) शराम का पड | | 
मदना (संज्ञा सती. (सं.) एक नदी का 
सुमदनातमजो [सज्ञा रत्री.] (व ) एफ श्र 
मधुर [सज्ञा पु.] (सं.) एक प्रकार को ही 
[बि] (सं.) बहुत मधुर या मीठा। 
सुमध्यमा [विः] (सं.) [स्त्री पर.) सु 
बाली (स्त्री) | 


ज्ञावित्री | जाती 


गन: पत्रिका [संज्ञा स्त्री.](.) जावितरी। 


A ए-कैथ | मी 
१-देवता॥ २ 


गोह | ९7 

विद्वान | ३-पष्प | दल | ४-१६ । २-० 
६-धत्रा ।[बि.] (.) “हग 

(त कामदेव | द 

देवता | १-१ 


] 
न्रिहन्‌। ३-महात्मा। क कं 
चित्त 
[ब्रि] (ह) (ड) कामदेव 


१ ¢ 
री | 7 से Ef 


Fe 


सुमना [उंत्ञा स्त्री.) (7 


[ १४७१ ] 

दि बड़े नगरों में एक विशिष्ट अवैतनिक 
सम्मानित राजपद जिस पर नियुक्त व्यक्तियों 
को शांति रक्षा तथा न्याय-विभाग के इछ 
बिशिष्ट कार्य करने पड़ते हैं । २-उक्त पद पर 
नियुक्त होने बाला व्यक्ति | शेरिफ । 

[बि.] (सं. १-अत्यन्त बुद्धिमान | २- 
मायायुक्त | 

सुमार्ग [संज्ञा पु.] (सं.) सुपथ । स्मार । 

सुमाल [संज्ञा प.] (सं.) महाभारतकालीन एक 
जनपद का नाम | 

सुमांलिनी [ संज्ञा सत्री. ] (सं.) १-एक बर्णवृत्त 
जिसके प्रत्येक चरण में छः वर्ण होते हैं जिन 
में से दूसरा तथा पाँचवाँ बणे लघु और दो 
वर्णं गुरु हते हैं। २-एक गंधव रत्री का नीम 

सुमाली [संज्ञा पु.] (सं.) १-सुकेश राक्षस के पुत्र 
का नाम । २-एक वानर का नाम । (फा.) एक 
छाएब ज्ञाति । 

सुमाल्य [संज्ञा प.](स' ) मद्दापद्म के एक, पुन्न का 


| (गा । ५-केकेयी का अमली नाम 
रा ही माता की नाम | 

[बिः] (.) एन मुख बाला । 
[सहा पु. ) एक गोघ्नप्रव संक ऋषि 
i पु.] (ं.) एक यत्त का नाम। 
[वि.](.) सुन्दर मणियों से जड़ा हुआ 
[सा .] (सं) बुद्धदेव । 

| [जञा सत्री.] (सं.) राजाओं के अन्तः- 
हने बाली स्त्री । 

[ [संज्ञा १.] (स॑.) एक यत्त का नाम। 
[सत्र पु.] (स॑.) देवलोक । स्वर्ग। 
न पुः] (सं) स्वगे | देबलोक । 

] त्यन्त क्रोधी । 

[संज्ञा] ] (हि.) घोड़ों के खुर का एक 
हा पु.] सं.) १-वायु ।२-सददज सत्यु । 


संज्ञा पु.] (हि.) देखो 'स्मरण' । हुार्यक AR पु < 
ल 'सुमरनी?। न्यक षा पुः] (स) एक पुराणोक्त पव 
का नामं 


क्रि. स.] (हिं.) १-स्मरण या ध्यान 
|] २-नाम जपना । 

सद्ग स्त्री.] (हि.) जप करने की सत्ता- 
(रनों छी छोरी माला । 

षा स्त्री. (दो श.) एक प्रकार की मछली 


सुमित्र [संज्ञा पु.] (सं) १-श्रीकृष्ण के एक पुत्र 
छा नाम | २-अभिमन्यु के सारथी का नाम | 
३-मगध का एक राजा । [चि.] उत्तम मित्रों 
बाला। 

समित्रभू [संज्ञा पु.] (सं) १-एक जैन चक्रवर्ती 

[संज्ञा स्त्री.] (सं.) सांख्यमतादुसार | ` राजा | २-जैनां के बत्तेमान झवस्पिणी के 

ह्म तुष्टियों में से एक । बीसवें अहत का नाम । 

| [संज्ञा पु.] (सं) एक प्रांचीक जनपद: सुमित्रा [संज्ञा स्त्री.](स.) १-लक्ष्मण और शत्रुघ्न 

मर की माता का नाम । २-मार्कण्डेय की साता 

[संज्ञा पु.] (6) कामद व । का नाम | “ 

| [बि.] (हिं.) (बद, घोड़ा) जिसके खुर सुमित्रानंदन, सुमित्रानन्दन [संज्ञा पु.] (सं.) 

इर, सिकुड़ गये हो । [संज्ञा पु.] घोड़े के. तर्मण और शत्रध्त । 

मूपकर सिकुड़ जाने का रोग । सुमिश्य [बि.] (सं. जिसके अच्छे मित्र हों । 

सजा पु.] (स॑.) अह, के एक पुत्र का नाम | सुमिरण# [संज्ञा पु.] (हि.) देखो स्मरण! | 

[सा पु.] (सं.) एक दानव का नाम। | सेमतिरना# [क्रि. स.] (हिं) देखो 'सुमरना'। 

रि [बि.] (सं,) बड़ा बलबांन। सुमिरनी, सुमिरिनिया [संज्ञा स्त्री.] (हिँ) देखो 

वि.) (सं.) जिसको भुज्ञ घहुत लम्बी |  'युमरमी?। 

सुप्रुख [वि.] (सं) सुन्दर सुख बाला। २- 


[संज्ञा पु.] (स॑.) षडा घीर पुरुष । न्दर । मनोरम । ३-पसन्न ४-अलुकूल। 
[तञ सरी. ](स.) संतान कै लाजत-पालत | [सश पु.) १-शिव । २-गणेश। ३-सुन्दर 
हर से अच्छी मादा । मुख। ४-पंडित । आचाये। ४-एक प्रकार का 

ज्ञक्षपक्षी | ६-राई । ७-बनः बर्घेरी ।८-सफेद 


i पु.] मल्यद्टरीप-पु का एफ घड़ा 


र [षा ६.) (६.) सदददेब । 
^ (४.) अच्छे मन का सु्ृदय । 
[संशा स्त्री.] (सं.) सात अषर वाला 
ऐएबृत्त। 

[दि] (ह) स्वामिमाली। 


कि (सं) (शिष्ट रूप से म/ल्‍्य ओर | ः 
"एव । [ संज्ञा पु. ] १-पम्पई, कणक डे ष्टि [छ हा ३] (१ ' 


तुलञसी। 
सुख [संज्ञा सत्री:](6.)१-खुःदर घुल बाली स्त्री 


मुखी [संशञ। स्त्ी- (सं) १-सुन्दर मुख वाशी 
इदस बंश हट ३-संगीत में एक प्रकारकी 
म्ना । ४-एक अप्सरा। {याह अक्षर 
बाला पफ बर्णबृत्त जिसमें पहला आठवों 


दीर ग्यारइचों कष्ठ तभा अर्भ अपर गुरु 


हैं। ६-तीत-चपराजिता । ७-शंखपुष्पी 


सुमहूर्त [संज्ञा पु.] (स.) एम समथ | ` ५५ । 
सुमूर्ति [सं्गा पु.] (सं.) शिव का एक गण | 
सुमूल [स ज्ञापु.] (सं.) १-सफेद स्दिजन | ९० 
उत्तममू । [वि.] उत्तम मूल बाला । भष्छी 
जड़ वाला । ! 
सुमूलक [संज्ञा पु.] (सं.) गाजर । 
सुमूला [संज्ञा सत्री.] (सं) १-शालपर्णी | २-पिङ= 
बन । ड 
सुमूपित [बि.] (सं.) बंचित । ठगा हुआ | 
सुग [संज्ञा प.] (सं. वह भूमि नहाँ बहुत से 
जंगली पशु हों । शिकार खेलने के योग्य 
अच्छा मैदान। 
सुम्ृत# [संज्ञा स्त्री.] (हि.) देखो स्घृति!। ! 
सुमंखल्त [संज्ञा पु.] (सं.) मू । 
सुमंड़ी+ [सज्ञा स्त्री.] (देशाः) खाट घुनने का 
_ बाघ । 
सुमेद्य [सज्ञा पु.](सं.) एक पवेत कां नाम । 
सुमेध, सुमेधा [वि.] (स'.) उत्तम बुद्धिवाला। . 
_ सुबुद्धि । 
सुमेष्य [वि.] (तं.) अत्यंत पवित्र । बहुत चित्र 
सुमेर [सज्ञा पु.] (हि.)१-सुमेरु पबत । २-गङ्गा- 
_ जल रखने का पात्र । र 
सुमेरु [स ज्ञा पु.] (पं.) १-एक कल्पित पर्वेत जो 
पुराणों में सब पर्वतां का राजा तथा सोने का 
बताया गया है । २-जप करने वाली माला में 
ऊपर बाला दाना । ३-उत्तरी ध्रुब । ४-शिव। 
४-एक मात्रिक छन्द जिसके प्रत्येक चरण में 
१२ और ५ के विराम से १७ मान्रएँ होती हैं 
_ [नि.] (ए-) १-बहुत ऊंचा । २-बहुत सुन्दर 
सुमेरुजा [संज्ञा सत्री ](सं.) सुमेरु पर्षेत से निकली 
हुई नदी । 
सुमरुभ्यात [संज्ञा सत्री,] (स) देखो 'सेसुथ्योति? 
सुप्रुदत्त [संज्ञा पु.] (सं.) बह रेखा जो उत्तरी- 
_ ध्र से २३॥ शचषांश पर स्थित है। 
सुमरु-समुद्र [संज्ञा प.](सं.) उत्तरीय मद्द।सागर। 
सुम्नी [बिः] (सं.) १-दयालु | कृपालु । २-झलु- 
कूल । 


सुम्मा [संज्ञा पु.] (दे रा,) १-देखो 'सुःबा'। २- 
बकरा । 

सुम्मी [सङ स्त्री,] (देश.) १-सुनारों का एक 
अजार । २-देखो 'सु'बी'। 

सुम्मीदार-सबरा[संज्ञा पु.] (हिं) परात में यु'दकी 
बनाने का कसेरों का सघरा। हे 

सुम्ह [संज्ञा पु.](हि ) १-एक जाति का नाम | २- _ 
देखो “सुम! । 

सुम्हार [संज्ञा पु.] (देश.) .एक प्रकार का ध।न। 

सुयंबर [संज्ञा पु.] (हिँ.) देखो 'स्वयंबरः । 

सयज [संज्ञा पुः] (सं) भूमंजु के एक पत्र का 

> दाम (महाभारत) । हद 


सुयज्ञ [संज्ञा प.] (स) १-दचि प्रजापति के एक ` 
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[ १४७२ ] 


‘Nba | सर ुरङ्गी [संज्ञा सत्ी.] (ल) १-फौझाठोठी 
स ह HR Ea ३-पुन्नाग । ३-लाल सहिजन। ४-आल का 
(सं ) जिसने उती क्यारी { हा पा 
सुयज्ञा [सक्ला स्त्री.] (सं) मदाभौम की पत्नी इ उ जञा इ] (ह) सुपारी कापे 
का नाम । सुर धक, सुरन्धक [ज्ञा पुः] (सं. १-एक 
सयत [वि.] (सं.) १-सुसंयत । २-जितेंद्रिय ! 2 कि का.नास। २-इस जनपद का 
स॒येम [सज्ञापु.] (सं.) पराणाुसार देवताओं i 
ल रण ) MONT [सञ्ञा पुः] (स॑.) १-देबता । २-सूये । ३- 
सुयमा [सज्ञा सत्री.] (स. प्रियंशु | ` पणिङत। विद्वान्‌ । ४-सुनि । ऋषि । ५-एक 
सुयश [संज्ञा ए.] (स) चुरीति । सुनाग [विः] | शी । संज्ञा प हि द 
यरास्वी । कीत्तिगानू । बिशेष । [संदा इ] (ह. is UA 
५ रा हर ज। महा०-पर र गिल्लाना-हाँ में 
सुयशा [संज्ञा स्त्री.] (सं) १-राजां पेरीक्षित की अ i i Ea न 
एक पनी का नाम | २-द्वोद।स की स्त्री का ETI Sb हुए किसा फा 
नास. ३-एक अप्सरा। ४-एक शाईत की | न घुतारणा कसी कगार या 
, माता का नाम | ५-छवसपिशी । 
सुयष्टव्य [सज्ञा पु.] (तं.) रत सन के पुन्न झा 
नाम । | 
संयाति [सज्ञा ए.) (४.) हरिवंश फे अछुसार 
नहुष के एक पुत्र का नाम । 
सुयाम [संज्ञा ए] (सं.) एक देवएुत्न का नाम । 
सुयायुन [सज्ञा पु.] (सं.) १7बिष्णु। ९-सः 
भवन | ३-एक प्रकार का मेघ । ४-एक पयंत 
. फानाम। 
सुयुद्ध [संज्ञा पु.] (सं.) धमैयुदध । 
सुयोग [संज्ञा पुः] (सं) अच्छा योग । सुद्रवसर 
सुयोग्य [बिः] (पं) बहुत योग्य या काबिल । 
सुयोधन [सः्ञा पुः] (सं.) दुयांधन। 
सुरंग, सुरक्ष [वि.] (स॑) १-सुन्द्र रंग बाला। 
२-सुन्दुर। सुडील। ३-रसपृणे । [संज्ञा पुः] 
` १-हिगरफ। २-घक्कम । े-नारंगी । ४-रग- 
{ भेद के अनुसार एक प्रकार का घोड़ा | [संशा 
` ` न्त्री.|(हिंः) १-जमीन खोदकर अथवा बारुद 
| से उद़ाकर उसके नीचे बनाया हुआ रोरता। 
| न-वार्द आदि षी सहायता से किला अथव। 
दीवार उड़ाने के लिये उसके नीचे खोदकर 
बनाया हुआ गदरा और लम्बा गड्ढा । ३- 
एक प्रकार फा आधुनिक यंत्र जिसे समुद्र में 
शत्रुओं के जहां फे पेंदे में छेद कर उन्हें 
डुबाया जाता है। ४-एक यंत्र जिसे शत्रुओं के 
रास्ते में बिछाकर उनका नाश किया जाता है। 
माइने । ५-वह सूराख जिसे चोर लोग दीवार 
में बनाते हैं | सेध । सुर'ग मारना-सेंध लगा- 
` कर चोरी करना | 
सुरंगद, सुरङ्गद [संज्ञा पु.] (सं.) बककस । आल 


पुय्ञो 


छ््न्द्र्। 


सुरके [ज्ञा इ] (सं) न 
का तिलक । [सं 
क्रिया या भाव] 


सुरकरी [सं 

दिग्गञ्ञ | 

सुरफली [संडा स्त्री.] (हिं) एक रागियी । 

सुरकानन [संज्ञा 9.] (प.) वह घच जिसमें 
देवता बिद्दार करते है. 

हुरफामिनी [संज्ञा स्टी.] (पं) जप्सरा । 

सुरकार [संज्ञा पुः] (सं) विश्वकर्मा । 

सुरकाम्शु क [संज्ञा पु.] (प.) इन्द्रधनुष । 

सुराय [संज्ञा पुः] (सं.) देवदःश्ों का नास । 

सुरकाष्ठ [स जञा घुः] (सं) देवदार । 

सुरकृदाव# [संज्ञा ३) (हिं)) बोद्धा देने के लिए 
स्वर बदल कर बोलना | 

सुरफुनठ [संज्ञा पुः] (स.) इददस्संहिता फे अनुसार 
एक देश का नाम | | 

सुल MG पु] (पं) देवताओं का निवास 
थार 

सुरढृत्‌ [संज्ञा पुः] (सं.) विश्वमित्र के एक पुत्र 
का नाम । 


सुरकृता [संज्ञा स्त्री.] (स॑) गिलोय । 
सुखे [संश पु.] (सं) १-देबचाशं की#वला 
सुरबतक [संज्ञा पु.] (सं.) १-छोशम। २-सोनगेल 


पु.] (सं) ९ 


गुडु 
> 
प्‌ 


सुरंगधातु, सुरङ्गधातु [संज्ञा ६.](सं.) गेस मिट्टी | सुरक्ष [संजना पुः] (सं.) १- 
शाप इर [संज्ञा पुः] (सं.) सेधिया | पबेत। i ह ial जी 
चोर Ee IR 
सुरंग, सुरज [संज्ञा स्त्री.] (सं) १-संघ । २- | सुरण [संज्ञा पु.] (लं.) इच्छी तरह से रा 
द, हा त ट करनेकाकास। ८ 
पिङ संज्ञा स्त्री.|(सं.) १-मूची। | सुरता [सं Ee 
० २०पोई का साग | ३-सफेद मकोय । ia ds Fg 


सुरमिरि [संज्ञा घु.] (सं) सुमेरपर्वेत। 


सरले 


गई हो । २- हो 
हे श्‌ hn त स्थिति में 
उसकी फोई हानि न हो ह्‌ 
सिद्धि! । ३ दाति नदो सफे। लो 'बपाः 


सुरक्षी [संज्ञा ए.] (सं 3 
रक्षक। ` ] (6) अच्छा अभिभावक पा 


ा 
( 


k ; 
सुरखंडनिका, सुरलणइनिका [संज्ञा । 
र एक प्रकार की बीणा। 
ख (हिं.) देखो सुखे? । ॥ 
सुरसा [नि] (हैं) देखो धुस। [संज्ञापा: 
रह झुख'। 
ना र एक प्रकार का लम्बा गर : 
पुरुखात् [संज्ञा पु.] (फा,) चकवा नामक पत्ती | 
होगा।॥ 
एक दी 
:] (क्वा) लाल गरदन बात ।[ 
| 


ती । 
ला।संजा ५ hd 
एः [संदा पु.] (हिं.) पक रार का. 
| 
नरी.] (फा.) १-इमारत फे कमसे 
7 छालचूण जो चूने सें गिलावा। 
१-यशएता । लाली | ड 

| 


[द शीर्षक | 
'बि.](फा.) देखो "सुखे? । 
रणएड [छंज्ञा पुः] (सं,) एक प्रश्न मं 
छु 


i 


का हाथी। 
सुरति [संज्ञा स्त्री. (स) ही गति | भावी। 
सुरगबेसों [ सजा ख्री.] (हिं.) स्वर षेशा। 
। | 


रा 


अप्परा। - ! 
सुरणभ [संज्ञा पु.] (सं) देवताओं छी सन्ता 
सुराय [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) कामधेडु । 
सुरगायक [संज्ञा पु.] (सं) गन्धवे । 


सुरगी [स'ज्ञा पु.] (डि) देवता । 
सुरगी-नदी [संज्ञा त््री.] (डिं.) गंगा 
सुरगुरु [संज्ञा ए-] (.)बृ्सपति जो 
गुरु साने जाते हैं। - ““ 
सुरणुरु-दिवस [स ज्ञा पुः] (स) बुति 
सुरगृह [संज्ञा घुः] (सं) देवताजों का गि 
सुरगया [सज्ञा सतरः] (हि) कामपेड , 
सुरप्रामशी [संज्ञा पु.] (४) , | 

र्याप [सज्ञा पु] (सं) इषे तु! [ 
ह [सा i (है) देखो इच | 
सुरजःफल [संजना पु.] सं) कद a 
सुरज [चिः] (सं) (बंद फूल) हि 

हो । क#[संश्ा पु.] पा 


। 
देवताओं ै 


[ १४७३ | 


बि] (-सब्जन | २८चहुर। चालाके | सुती [संज्ञा त्री.] (हि.) पान के साथ अथवा 
Bi ] (हि) १-सञ्जनता । भल- यों ही चुना मिलाकर खाया जाने घाला या 
की बुरा । बीड़ी, सिगरेट आदि में भरकर पीया जाने 
i ] शत.) (एक अप्सरा । ३० बाला तम्बाकू के पत्तों का चूरा । 
॥ !' सुरतु ग, सुरुङ्ग [संज्ञा ए.](षं ) सुरपृन्नाग नाम 
| ह का एक वृक्त । 
पह १.] (5 » सुर he । का कं सुरतोषक [संज्ञा पु.] (सं. कौस्तुभमणि । 
ता पु.] (सं ) सब देवताओं + ११ | सुत्न [संज्ञा पु] (स .) १-स्वण । २-माणिक्य। 
[बि ](सं.) १-सर्वेश्रष्ठ । २-उत्तम रत्नों बाला 
सुण, सुरत्राता [संज्ञा पु.] (है) -विष्यु 
२-श्रीकृष्ण | ३-इन्द्र । 
सुरथ [संज्ञा पु ] (8.) १-एक चन्द्रवंशी राज।। 
२-द्रुपद के पुत्र का एक नास । ३-जयद्रथ के 
पुत्र । ४-चसुदेव पुत्र । ४-एक पुराणोक्त पवेत 
सुरथा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-एक झाप्सरा। २- 
पुराणों में वर्णित एक नदी । 
रथाकारं [संज्ञा पु ] (स .) एक वषे का नाम । 


मा सरी] (हिँ.) देखो 'सुलकन! । 
[क्रि, श्र, (हिं.) देखो 'सुलकना'। 
सुरमायना [क्रि. सः] (हिँ) देखो 
त! । 

षा सत्री ] (हिं) स्वर फी आलाप था 


जा पु] (8) १-संभीग । मैथुन । २- 
॥दभिछु । [सिज्ञा स्त्री.] (हि.) सुध । 


। ध्यान । सुद्दा०-हुरत विस्तारना-भूल् | 2 


| 


6 


।ुरत सँमालना-होश संभालन। । Si [संज्ञा पु ] (डि) स्वगे ie 

नि [संज्ञा सत्री ] (सं.) रतिं या संभोग- अ [वि ] (हि) सुरीले कण्ठ वाला । सुस्वर 
३ ग्लानि छथच। शिथिलता । I [संज्ञा पु ] (सं) देवदार 

[संज्ञा सही ] (सं) १-दूती । २-सेह | सुरदीरषिा [संज्ञा स्त्री ] (सं) आकाशाङ्गा 
गह्य । सुरु दभ [संज्ञा स्त्री] (सं.) (-देवताओं का 


नगाड़। । २-तुलसी । 
सुरदेवी [स ज्ञा स्त्री ] (स.) योगमाय। जिसने 
_ यशोदा के गर्भे से जन्म लिया था। 
सुरेश [सज्ञा पु.] (हि.) स्वरे । देवलोक । 


सुरतबम्ध [सज्ञा पु] (सं) मैथुन का 
| 

ऐी, सुरतरङ्गिणी [संज्ञा स्त्री] (स) 
| 


ज्ञा पुः] (सं ) देवदार । 


| 
| इ 


[सन्ना पु.] (सं De सुरत भ [संज्ञा पु.] (सं) १-कल्पवक्त । बड़ा 
सुरतान्त [संज्ञा घु.] (तं.) रतिया , नरक । 

TC he र्वि [संज्ञ पु.] (सं.) ऐराबत । हाथी । 

(हा सत्री.] (सं) १-देवस्व । २-देवजाति | सरदि [ञ्ञ पु.] (लं) १-रात्तस । असुर । २- 


राहु । 


पृधु 


धुन से मिलने बला आनन्द । ४-एक | 
[णा। 

| पु.] (दे श.) एक प्रकार का बॉस । 

| सत्री.] (हि) १-चिता । ध्यान । २“ 


दु, छुरघनुष [संज्ञा पुः] (सं ) इन्द्रधलुष। 
घाम [संज्ञा प.] (स) स्वर्ग । सुरधषाम सिधारना- 


A 


सु 


Fn a SE 6 
(इ । ॐ [वि.] चहुर्‌। सयान । सम सुरधामी+ [वि.] (हिं.) १-जो सवंग में रहता हदो 
जञा पु.] (४.) १-कश्यप जो देवताओं | २-स्वर्गीय । 


पित। थे । २-देवताओं के अधिपति, इनदर 
[ज्ञा स्त्री.] (हि.) सुरटीप । ## [संज्ञा 
देखो "सुल्तान? । 

स्ना सत्री.](हि.) १-कामकेलि। संभोग। 
चेत। सुधि । स्मरण । ३-देखो 'सूरत’। 
न [सज्ञा स्त्री.](सं.) वह नायिका जो 


सुरधुनी [संज्ञा स्त्री] (सं ) गंगा। 

सुरधूप [सज्ञा पु.] (सं.) घूना। राल । 

सुरधेतु [सज्ञा स्त्री ] (सं.) कामधेचु । 

सुरष्यज [सज्ञा पु.] (सं.) सुरकेतु । इन्द्रध्यज । 

सुरनंदा, सुरनन्दी। [सज्ञा स्त्री. (मै) एक नदी 
का नास । 


पेलि करके और अपनी सखियों मे | सुरमशर [स ज्ञापु.] (सं ) स्बगे। 

न हो। सुर नदी [संज्ञा स्त्री.](सं) १-गंगा । २-आकाराः 
ब [स्ञा पु.] (स.) कामकेलि के समच गंगा। Se 
बाही मूष ही नि ९ सुरनाथ, सुरनायक [संज्ञा ए] (प) | हना 
| [वि.] (हि.) कामातुर । | सुरनारी [संज्ञा सत्री] (स) देवचाला । माग 


सुरनास [संज्ञ। पु.] (त. बड़ा नरसल । 


सुना संज्ञा पु.] (हि.) इन्द्र 


प्रा [ संज्ञा स्त्री ] (सं,) बहू मध्य 
प जिसकी रतिक्रिया बिचित्र द्द | CC-O=Nanaji 


| 
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सुरमवन 


सुरनिम्नगा [संज्ञा स्त्री.] (ह'.) गङ्गा । 

सुरनिर्गथ, सुर निर्गन्ध [संज्ञा पु.](सं.) तेजपचा 

सुरनिर्मीरिणी [संज्ञा स्त्री.] (सं) आकाशगंगा । 

सुरनिलय [संज्ञा पुः] (सं.) सुमेरुपबंत । 

सुरप# [संज्ञा पु.] (हि.) इनदर । 

सुरपति [संज्ञा पु.] (सं.) १-इन्द्र | २-विष्ण | 

सुरपतिगुरु [संज्ञा पु.] (स॑.) ध्ृहदर्पति । 

सुरपतिचाप [संज्ञा पु.] (सं.) हन्द्रधनुष । 

सुरपति-तनय [संज्ञा पु.](स'.)९-जयन्त । झजु न 

सुरपतित्व [संज्ञा पु.] (.) सुरपति का भाव था 
पद्‌। : 

सुरपथ [स ज्ञा पु.] (सं.) काशा । 

सुरपन [संज्ञा पु. ] (सं.) पुन्नाग । 

सुरपण [संज्ञा पु.] (हं.) गन्धपत्रक । देवपण । 

सुरपर्णिक [संज्ञा पु.] (सं ) पुन्नागवृक्त । 

“सुरंपरिका [संज्ञा स्त्री ] (स॑) पुन्न।ग । सुक्षताता 
वपा । 

सुरपर्वत [संज्ञा १.] (स ) सुमेरू ! 

सुरपांद्‌प [स ज्ञा पु.] (सं ) कल्पतरु । 

सुरपालं [स ज्ञ। पु.] इन्द्र । 

सुरपालक [संज्ञा पु.] (सं ) इन्द्र । 

| सुरपुन्नग [संज्ञा पु.] (स॑.) एक प्रकार का पुन्नारा 

सुरपुर [स ज्ञा ६.] (सं.) (र्री. सुरपुरी] स्वे । 
सुरपुर सिधारना-मरजाना। 

सुरपुरकेतु [संज्ञा १.] (सः) "इन्द्र। 

सुरपुसेधा [स ज्ञा पृ.] (स॑.) इददस्पति । 

सुरप्रतिष्ठा [स ज्ञ। स्त्री.] (सं.) देवमूत्ति की स्था- 
पना । 


सुश्प्रिय [संज्ञा पु.] (सं.) १-इन्द्र। २-बृहस्पति। 
३-एक प्रकार का पत्ती । ४-एक प्वेत्त। ५- 
अगस्त्य | [वि.] जो देवताओं को प्रिय हो। 

सुरा्रया [सज्ञा स्त्री.] (सं.) एक अप्सरा । २- 
चमेली । ३-सोना केला । 

सुरफॉक-ताल [संज्ञा पु.](हिं.)मृदंग का एक ताल 

सुरबहार [संज्ञा पु.] (हिं.) एक प्रकार का बाजा 
जो सितार की तरह का होता है । 

सुरवाला [संज्ञा रत्री.] (सं.) देवता की स्त्री या 
कन्या । देवांगन। । 

सुर्डुली [स ज्ञा स्त्री.] (हिं.) एक पौध। जिसकी 
जड़ की छाल से एक प्रकार का सुन्दर लाल 
रंग निकलता है। 

सुरइच्छ# [संजञ। पु.] (हिँ.) देखो सुरशृक्त'। 

सुरबेल [संजञ।'त्री.] (हि.) कल्प-लता । ; 


-| लुरभंग [सं 9 ] (हिं.) स्वर छा विपर्यास जो 


प्रेम, आनन्द, भय आदि के कारण उत्पन्स 
दवो! है । 

सुरमदन [संज्ञा पु ] (म॑.) १-मंदिर । २-अमरा- 
सती । _ 


| 


{ १४७४ ] Re । 
सुरभीगोत्र [संज्ञा पः] (सं.) १-वैल । २-सोंङ । | सैरयान [सङञा पृ.] (सं. 
सुरभीषइन [संज्ञा पु.] (५.) मद्दाभारत में वर्शित  ? (4 


सुभान 
सुरभान [सज्ञा पु.] (हि.) १-इनद्र। २-सू्यं । ( 


र ) देवताओं श 
सुरभि [संञा स्त्री.](सं.) १-परथ्वी । २-गौ । गाय (की सबा 


, ३-सुगंघ । खुशबू। ४-तुलसी। ५-सुरा। 
शराब । ६-कास्तिकेय की एक मांतृका झा नाम 
ऽ-सलइ ।[बि.] १-सुगंधित । सुवासित । २- 
सुन्दर । ३-भ्रेषठ । उत्तम । ४-सद्‌ाचारी । 

- [संज्ञा पु.] १-स्वणे। सोनाः। २-वसंतकाल 
३-रंघक | ४-मोलसिरी | ५-सफेद कीकर। 
६-गंधक्ण्‌ । ऽ-राल | धूना । ८-गंघपल । 
६-बबरचंदन | १०-यज्ञयूप की स्थापना! में 
प्रज्वलित की जाने वाली अग्नि | 

सुरमिकांता, सुरभिकान्ता [ संज्ञा स्त्री. ] (सं.) 

फ वासंती पुष्पयृत्त | 

सुरभिका [सक्षा स्त्री.] (सं.) स्वणेकदली । 

सुरभिगंध, सुरभिगंघ [वि.] (सं.) सुगंधित । 

सुबासित | [संज्ञा पु.] (स॑.) तेजपत्ता । 
सुरभिगंधा, सुरभिगन्धा [ संज्ञा स्त्री. ] (सं. 
वमेली। 

सुरभिच्छद [संज्ञा प.) (सं.) कंध । कपित्त । 

सुरभित [बि.] (सं.) सुगंधित । स॒वासित । 

सुरभितनय [संज्ञा पु.] (सं.) बेल । सांड । 

, सुरभितनय] [स श स्परी.] (सं.) गाय । 

छुरमिता [संज्ञा स्त्री.] (सं) १-सरभि का भाव । 

२-सुगंधि । खुशबू। 

सुरभित्रिफला [संज्ञा स्त्री.](सं.) जायफल, सपारी 

और लौंग इन तीनों का समुदाय । 
सुरभित्वक्‌ [संक्षा रत्री.] (सं.) बड़ी इलायची । 
सुरभिदारु [संज्ञा पु.] (सं.) धूषसरल । 
सुरभिपत्रा [सेक्चा स्त्री.] (सं.) र२।जजंवू नामक बूल 

'सुर भिपुन्र [संक्ञा पु! (सं;) १-बेल । २-साँड । 

सुरभिमंजरी, सुरभिमन्जरी [स ज्ञा सत्री. 

' श्वेत तुलसी। 

सुरभिमान [बि.] (सं.) सुगंधित । [सज पु.) 

अगिन | 

सुरभिमास [स्ना पुः] (सं.) चेत का महीना । 

सुरभिमुख [सं पु.] (सं.) बसंत का आ/गमेन । 

सुराभवल्करो [संज्ञा पु.] (सं.) दालचीनी । 
सुरभियाण [संज्ञा पु.] (सं) कामदेव । 


< 


` सुरभिशाक [संज्ञा घु.] (सं.) एक प्रकार छा सुगं- 


धित शाक । 
सुरभिषक [संज्ञा पु.] (सं.) आर्विनीकुमार । 
सुरभि-समय [संज्ञा प्‌.](सं.) ब संत । 
सुरभिस्रवा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) सलई । 


एक नगर का न।स। 
सुरभीपुर [संज्ञा पु.] (सं.) गो-लोक | 
सुरभीमत्र [सज्ञा पु.] (सं. गोमूत्र । 
सुरभीरसा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) सलई । 
सुरभूप [सषा पु.] (सं.) १-इन्द्र। २-विष्णु । 


सुरभूषण [ संज्ञा पु. ] (सं.) १००८ मोतियों का 


हार जिसे देवता लोग पहनते हैं । 


सुरभूरुह [संज्ञा पु.] (सं.) १-देवदार । २-कल्प- 
` तरु। 


सुरमोग [संज्ञा पु.] (तं.) अयृत । 
सुरभोन# [सज्ञा पु ] (हिँ.) देखो “सुरभवन’। 


सुरमंडल, सुरमएडल [संज्ञा पु.] (सं.) १-देव- 


ताश्रों का मण्डल | २-एक प्रकार का बाजा । 

सुरमंडलिको, सुरमण्डलिका [संज्ञा स्त्री.] (सं.) 

; देखो 'सुरखण्डनिका' | 

सुरमंत्री, सुरमन्त्री [संज्ञा पु.] (सं.) बृहस्पति । 

सुरमंदिर, सुरमस्दिर [संज्ञा पु.] (सं.) देवालय । 
मंदिर । 

सुरमई [बि.] (ऽः) सुरमे के रङ्ग का। हलका- 
नीला । [सं>. य] १-हलका नोल। रंग । २- 
इस रंग की कोई चीज । ३-इस रंग का कत्र. 
तर। ४-इस रंग का घोड़ा । [ संज्ञा रत्री. | 
एक प्रकार की चिडिया। 

सरम३-कलम, सुरक्षच्‌ [सज्ञा सत्री.] (फा.) सरमा 
लगाने की सलाई । 

सुरमाण [संज्ञा पु.] (सं) चितामणि। 

सुरमएय [वि.] (सं) बहुत सुन्दर । 

सुरमा [संज्ञा प ](फा.) एङ प्रसिद्ध नीला खनिज 
पदार्थ जिसका गह्दीन चूर्ण आँखों में अंजन 
की तरह लगाते हैं । (देश.) पक्षी विशेष । 

सुरमादानी [संज्ञा स्त्री.] (फा. एक बिशेष प्रकार 
का लम्बोतरा पात्र जिसमें सुरमा रखाजाता है 


सुरमानी [ वि. ] (हि.) अपने को देवता मानने 
वाला। 


परमा-सफद [संज्ञा पु.] (फा.) १-एक खनिज्ज- 


९ 


पदार्थ जो फिटकरी के समान होता है । २- 


एक खनिज-पदार्थ जो जिपूसम के नाम से 
प्रसिद्ध है । 


सुरमृत्तिका [संज्ञा स्त्री.] (स' ) गोपीचंदन । 
झुमा (संज्ञा स्त्री.] (हं) महमेद्‌। । 
उरमदानों [संज्ञा स्त्री.] (फा) देखो “सुरमादानी? 


सुरयुदती, सुरयोषित [सज्ञा ली] (४) | 
सुरराई# [संज्ञा पुः] हि) इन्द्र। श 
सुरराज्‌ , सुरराज [सज्ञा शु] इनर | 
सुरराजगरु [संज्ञा पु.] (सं) बृहस्पति) | 
सरराजता [सङ्ग ह; 
ग [संश स्त्री.] (त. सुरराज का भब 


सुरराजवरिति [संज्ञा ए.](ल.) इन्द्र |; 
> लाः "\.) इन्द्रव स्ति । पिई 
सुरराजवृष [स ज्ञा प] (लं.) पारिनात। k 
सुरराज [सज्ञा पु.] (हिं.) इद्र । || 


डे सुरराव [संज्ञा पु.] (ह.) सुरव 
सुररिषु [सा पु.] (स. रास | 
सुररूखं [स ज्ञा पु.] (हिं.) कल्पवृत्त । kh 
सुरर्षभ [संज्ञा पु.] (सं.) १-इंद्र | २-शिव। | 
सुरि [संज्ञा पु.] (हिँ) देवर्षि । | 
सुरलता [सज्ञा स्त्री.] (सं.) बड़ी म।लकंगनी | 
सुरललना [संज्ञा रत्री.] (स॑.) देवांगना । |' 
सुरला [संज्ञा सतरी.](सं.) गङ्गा । | 
सुरलासिका [संज्ञा स्त्री.] (सं.) (-बंशी। ३ 
का स्वर्‌। ; 


सुरली [सज्ञा स्त्री] (हि. सुन्दर करी । |. 


7 
fl 
; 

Er 


सुरलोक [संज्ञा इ.] (सं. स्वगे। | 
सुरवधू [सज्ञा सतरी.] (हं ) देवांगना । || 
सुरवर [संज्ञा पु.] (स॑.) इनदर | 
सुरवत्म [संज्ञा पु.] (सं.) आकारा। पर 


सुरवन्लभा [सज्ञा स्त्री.] (स) सफेद दूब। | 

सुरतन्ली [सज्ञा स्त्री.] तुलसी | F 

सरवस[संज्ञा पु.] (दे शा.) जुलाहा के ४१% 

हे न बी स उपयोग 4 
करने में होता है। k 

सुरवा [संज्ञा पुः] (हिँ.) १-देखो “रब BD | 
'शोरबा?। , 

सुरवाडी [स न (हिं.) बढ अहात 
सूञ्जर रखे जाते है | 

सुरयाणी [संज्ञा स्त्री.] (स). देववाणी | : 
भाषा । 

सुरवाल [संज्ञा पु.] (फा.) पाजा 

[संज्ञा पुः] (?) सेहरा। 

सुरवास [संज्ञा पु.] (स) स्वग | ` 


सुरवाहिनी [संज्ञा ख्री.] (62 र | 


सुरमी [संज्ञा स्त्री] (सं.) १-सुर्गधि । खुशबू । २- हक 
सुरविटप [संज्ञ इ] (6) कल 


सलई । ३-कोच । ४-बनतुलसी | ५-गोांय । 
६-रुंद्रजरा । ७-एलुवा । ८-माचिका शाक । 


' स (वि. (सं.) अत्यंत रम्य या मनोः ग .तर्चत्रा काम | 
-चन्दन । १०-सुगंधित शालिधान्य । ¦ | दर ओर रमणीक । Er सुरवीथी [संज्ञा स््री.] (9 नत्त 
दी , (न शालिधान्य । ११- अता [शा स्त्री.] (दे रा.) एक प्रकार की दाती | सरवीर [संज्ञा पुः] (सं.) इन्दर 
{ Fs | रे । | ७ Sead 
_ _CC-0. Nanaji Deshmukh सदयं कडि काटने, कि 5 सुऽ [संज्ञा पु.] (हं) ब 


Do 


| १४७५ ) 

ग ] ) एक प्राचीन नदी को | सुरसा [बि |(हि ) देवताओं को सताने वाला 

ला सुरस [संज्ञा पु.] (मं.) सम्हाल, तुलसी, ब्रीझ 

i गदि ओषधं का समुह । 

सुरसाहत्र [संज्ञा प.] (हिँ) देवताओं के स्वामी । 

सुरसिंधु [संज्ञा पु.] (सं) गन्ना । 

सुरसु दर, सुरसुन्दर [संज्ञा १ |.) सुन्दर देवता 
[बि.] देवताओं के जैसा सुन्दर । 

क्‍ सुरसुन्दरी [संज्ञा स्त्री.] (सं) १- 

` “ष्र । २-दुर्गा । ३-एक योगिनी । ४- 

देवकन्या । देवाङ्गना । मर 

सुरसु दरी-गुटिका, उ [ संज्ञा 

त्री. ] वेद्यक्र के मतानुसार बे ओषध जो 
वाजीकरण या बलबीये बढ़ाने वाली हा । 

सुरसुत [स ज्ञा पु.] (सं) [सत्री सुरसुता। ] दंवपुत्र 

सुरसुरभी [संज्ञा सत्री] (सं.) कामधेलु । 

सुरसुराना [क्रि. अ.] (हि.) १-कीड़ों आंदि का 

7 कूगना। कुलबुल|ना | *-हलकी खुजली होना 
[क्रि. स] हलकी-हलकी खुजली उत्पन्न करना 

मुरसुराहट [सज्ञा स्तरी.](हिँ.) १-सुर्सर होने का 
भाव | २-खुजलाहट । गुद्गुदा । 

सुरसुरी [संज्ञा स्त्री ] (हि ) १-देखो 'सुरसुराहठ' 
२-चावल गेहूँ आदि में होने वाला एक प्रकार 
का कीड़ा। 

सुरसेनप [संज्ञा पु.] (हिं.) कारिकेय । 

सुरसेना [सज्ञा स्त्री.] (सं.) देवताओं की सेना। 

सुरसया# [सज्ञा प-] (हि.) इन्द्र 

मुरसंनी [सज्ञा सत्री.] (हि.) देखो “सुरशयनी' । 

सुरस्कंध, सुरस्कन्ध [संज्ञा पु.] (सं } पक असुर 
का नास | 

सुरस्त्री [स ज्ञा स्त्री ] (सं.) अप्सरा। 

सुरस्त्रीश [सञ्ञा पु.] (सं ) इन्द्र । 

सुरस्थान [संज्ञा पु.] (सं.) स्वगे। 

सुरसती, सुरखबन्ती [सज्ञास्त्री.] (सं.) गङ्गा । 

सुरस्तरामी [स ज्ञा ए.] (मं) इनदर । 

सुरहरा [बि.] (हिँ.) जिसमें सुरखुर का शब्द ह्रो । 

सुरही+ [सज्ञा ्त्री.](हिः) १-सोलह चित्ती कौड़ियों 
जनसे जूआ खेला जाता है । २-उक्त कोड़ियों 
से होनेब्वाला जूआ | ३-चमरी गाय । ४-एक 
प्रकार की घास | अ 

सुरांगना, सुराङ्गना! [स ज्ञा सत्री] (सं ) १-दवा 

i गना । २-अप्सर। । 

सुरात, सुरोन्त [संज्ञा पु.] (श) एक रास । 

सरा [संज्ञा सत्री.] (.) “मय । मदिरा। २-जल 

> पानी | ३-पीने का वरतन। ४-सपं । 

सुराई [स ज्ञा स्त्री.] (हि.) शूरत।। वीरता। 

सुराकर [संज्ञा ड हं.) १-शराब निकलने की 
भट्टी। २-नारिय्रल का पड्। 


[श पुः] (ंः) स्वगं । 

पुरु [संता पु.] (स) श्रु 

त [संज्ञा §-] (स) शिव । 

पी [सज्ञा सी. ](सं.) विष्शुशयनी एका- 

॥॥] 

| [संज्ञा पु.] (सं.) कल्पवृत्त ॥! 

थी [संज्ञा पु.] (सं ) विश्वकर्मा | 
ज्ञाप] (सं) १-विष्णु | «ताशव । 

र i । ५-इन्द्र। ६-वद्द जो 

श्रो में रेष्ठ हो । 

| [संज्ञा ्त्री.] (सं) न्नी । 

व [संज्ञा स्त्री .] (सं .) हुरहुर । 

वि.] (सं) १-सरस । रसीला ! २-मधुर। 

पुन्दर्‌ । 

[ [संज्ञा पु.] (सं .) इन्द्र । 

| [संज्ञा स्त्री | (डि) सरस्वती । 

जक [सज्ञा पु.] (डि) ब्रह्मा। | 

$ [सं्ञ। स्त्री.] (हि) १-ससबती । २ 

प्रकार की नाव । 

प [संज्ञा पु.] (सं) विष्णु | ५ 

त, सुरस [सज्ञा पुः] (सं.) स्वगं । 

ध्‌ [संज्ञा त्री] (सं) देवद्गार । 

[स ज्ञा पुः] (हिँ.) मानसरोवर । 

ज्ञा स्त्री.] ( 


हृ.) देखो “सुस्सरि'। 

मृता [संज्ञा स्त्री ] (सं) सरयूनदी । 

, सरसरी [संज्ञा सतरी.] (हिँ ) १ 
गोदावरी । ३-कावेरी नदी ॥ ४-दखा 
गरस? । 

त्‌, सुरसरिता [संज्ञा स्त्री. (सं.) गंगा ] 
पक [संज्ञा पु.] (सं,) एक प्रकार को स Fl 
यज्ञा त्री] (सं) १-समृद्र में रहने बा 
[BRE he हनुमान जी को 
मुद्र पार करने के समय रोका था i २-एक 
सरा । ३-एक रासी । ४-तुलसी । ४ 
तावर । ६-सफेद निशोथ्‌ । ऽ-जूही । ८-० 
फ । ६-ब्राह्वी । १०-सलई । ११-निर डी । 
(२-कंट करी | १३-बनभंट!। १४-एक रागिनी । 
((-दुर्गा का एक नाम । १६-अंकुशा के नीचे 
३ नोकदार भाग । 

'३ [संज्ञा पु.] (हि.) १-इन्द्र । २-शिव | 

प्र [संज्ञा पु.] (सं. सम्भालू की मंजरी । 

ज, सुर साग्रणी [संज्ञा प] (सं) श्वेत 
जी \ 

दिं [संज्ञा घु.](सं.) वैद्यक में कुछ प- 
पयाँ का बर्ग विशेष । 


मुराकमे [संज्ञा पुः] (सं) सुरा छरा किया जाने 


-<  पुरापाण, सुरापान 

वाला यज्ञकर्म । 

सुराकार [संज्ञा पु.] (सं ) शांब बनाने बाला। ' 

सुराकुंभ, सुराङुम्भ [संज्ञा पुः] (सं.) मदिरा 
रखने का घड़। । 

सुराख [संज्ञा १.] (फा ) छेद । छिद्र । [संज्ञा पः] 
देखो 'सुराग! । 

सुराग [संज्ञा पु.] (श्.) अपराध, षड्यंत्र आदि 
का गुप्त रूप से लगाया हुआ पता। टोह । 
[सज्ञा पु.](हि.) १-प्रगाढ़ प्रेम । उत्तम श्रनु- 
राग । २-सुन्दर रागा | 

सुरागाय [सज्ञा स्त्री.](हि.) एक प्रकार की जङ्गली 
गाय जिसकी पूँछ का चगर बनाया जाता हैं। 

सुरागार [सज्ञा पु] (सं.) १-शराबखान। | २- 
देव गृह्‌ । 

सुरागृह [संज्ञा पु.] (सं.) शराबखाना। ` 

सुराग्रह [संज्ञा पु.] (सं ) मदिरापान करने का पात्र 
बिशेष । ८ 

सुराग्ग्र [संज्ञा पु ] (प॑.) अमृत । 

सुराघट [संज्ञा पु.] (सं) सुसहुम्भ । 

सुराचाय [संज्ञा पु.] (स ) बृहस्पति । 

सुराज [संज्ञा पु.] (हि.) १-देखो 'सुराञ्य'। २- 
देखो 'स्वराज्य' । ६ 

सराजक [स ज्ञा पु.] (सं.) भ्रक्लराज भँँगर।। ८ 

सुराजा# [संज्ञा पु.] (हिं ) १-अच्छा राजा । २- 
देखो 'सुराज्य! | : 

सुराजिक। [स ज्ञ। स्त्री ] (स॑.) छिपकली | 

सुराजीव [संज्ञा पु.] (सं.) विष्णु । 

सुराज्य [सज्ञा पु.] (सं) अच्छा और सुखद 
राज्य या शासन। [सज्ञा पु.] (हिँ) देखो 
'स्वराज्य'। । 

सुराहत [संज्ञा पु.] (सं.) शराबखाना । 

सुरथी [संज्ञा स्त्री.] (हि.) अनाज भरी बालें 
पीटने का डंड।। 

सुराद्रि [संज्ञा पु.] (सं.) सुमेरुपवत | oe 

सुराधम [वि] (४) जो देवताओं में निकृष्ट हो । 

सुराधा [वि.] (हि.) १-उद।र । २-धनी । 

सुराधानी [स ज्ञा स्त्री.] (व) बह गगरी जिसमें 
मदिरा रखी जाती है । न 

सुराधिप, सराधीश [सज्ञा पु.] (सं.) इन्दर । 

सुराध्यक्ष [संज्ञा पु.] (सं) १-शिव। २-ब्रह्म। । 
३-कृष्ण । 

सुराष्यज [संज्ञा पु.] (सं.) प्राचीन काल में मदिरो. 
पान करने वाले के माथे पर लोहे से दंगा 
जाने बत्ग एक प्रकार का चिल्ल । 

सुरान [संज्ञा पु.] (सं.) देवताओं का तगाड़। । 

सुरानीक [स ज्ञा पु.] (सं.) देवताओं की सेन! । 

सुराप [वि.] (सं) १-राराबी। २-जुद्धिमान | 
ज्ञानी । 

सुरापगा [संज्ञा स्त्री. (सं.) गङ्कानदी । 

सुरापाण, सुरापान [संज्ञा ए.] (सं.) -शाराब 


पार i [es Soil री i] 
त्रो. .) दण ररर ० 5 Sx ) - 
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i, 


हुरपित्र [ १४७६ | 


_ 


पीना । २अब्रदिशपाने फे समय खाये जाने का बिष । [वि-] सुर देश में उत्पन्न । ii [बि.] (ल.) १-हुन्दर भोर 
धाले पदाथे। ` [संज्ञा स्त्री] (सं.) गोपीचंदन । Fel ल ३ 
'सुरापात्र [संज्ञा पु.] (पं.) मदिरा रखने का बरतन | सुराष्ट्रोद्भवा [सज्ञा त्री] {सं.) फिटकरी । पुरू हि ] ब) बहुत बीमार । &[संहा हे 
सुरपाना [संञा] (सं) पूर्व देश के छोग। | सुरासंधान, सुरासन्धान [संज्ञा ३.४) शराब | जी (ै.) देखो 'सूर्य!। हा 
सुरापी [वि.] देखो “सुराप । यनानेकीक्रिया। ० च्म [स जा ए] (हि) देखो ' सु 
सुरापीथ [संज्ञा पुः] (ह) सुरापान। पुरासमुद्र [स जञा पु.] (ं.) देखो 'सुराब्ध्ि!। सुरुद्रि [संज्ञा स्त्री.] (सं.) सतलज नदी। 


सुरास [सज्ञा प. ](सं.) वेद्यक में एक प्रकार का | सुरु [सञ्ञा ए] (देश. मूँ गफली के ष ४ 
असच | ज लगने का एक रोग । 

सूरासार [सज्ञा पु] (सं.) इछ विशिष्ट पद सुरुषा [सज्ञा प] (हि) १-देसो 
में से भबके की सहायता से हा र म हिं;) १-देखो 'शोरबा' | ७ 
मादक तरल पदार्थ जो शराब बनाने और | सुरूप (चि.](सं.) (स्त्री, ल 
अनेक प्रकार की रासायनिक प्रक्रियाओं में | > [बि.](सं.) [स्र ! 


सुराब्धि [सज्ञा पुः] (सं.) सुरा का समुद्र। 

पुराभाग, सुरामंड, सुरामणड [सज्ञा पु.] (8.) 
शराब की माइ । 

सुरामत्त [बि.] (सं.) शराब के नशे में चू । 

सुरामुख [संज्ञा पु.] (सं.) १-वह जिसके मु ह में 


] १-सुन्दर वाहतो 


६-विद्वान्‌। [संज्ञा पुः] १- 
क ६ घन 7 बल हा] 
अुरामेह [संज्ञा पु.][स.) एकअुकार का प्रमेह रोग | सुरासुर [संज्ञा पु.] (ं.) देवता और द/नव । कुछ विशिष्ट देवता और व्यक्ति। ॥ (हिँ) 
सुरामेही [वि.] (हि.) सुरामेह रोग से पीड़ित । | सुरासुरगुरु [संज्ञा पुः] (स) “शिव । २-कश्यप देखो स्वरूप! | 
सुराय [संज्ञा पु.] (हिँ;) अच्छा राजा | सुरास्पद [सज्ञा १.] (सं.) देवश । मंदिर । सुरूपक [चि.] देखो 'स्वरूप' । 


सुरायुध [सज्ञा पुं.] (सं.) देवताओं फा अस्तर | 
सुराराणि [सज्ञा सतरी.] (सं.) अदिति । 

सुरारि [संज्ञा पु.] (सं.) ९-राक्षस | २-एक दैत्य 

का नाम | हर 

परारिध्त, सुरारिहंता, स्रारिह्तो [संज्ञा पु] 

° (त) विष्णु । 

सुरारिहन [संज्ञा .] (स. शिव । 

सुरारी [संज्ञा स्त्री.] (दोश.) बरसात में होने 
| बाली एक प्रकार फी.घास । 


सुराही [संज्ञा स्त्री.] (अ.) १-जल रखने का मिट्टी सुरूपता [सज्ञा स्त्री] (सं.) सुन्दरता । 
घातु आदि का पात्र ज्ञिसका सुख नली के सुरुप | सज्ञा स्त्री. ] (सं.) १-शालपर्णी | २- 
आझार का दूर तक निकला होता 2 भारंगी । ३-सेवती। ४-बेला | ४-पुराणों में 
के की 5 त चाँद बर्शित एक गाय । [वि.] [प्त्री प्र.] सुन्दरी 
SUES SC सुरुदक [सज्ञा पु.] (सं) खञ्चर । 
* सुराहीदार [६ सुराही की तरह गोल | 5 | 
ह oe डु \ सुर्‌प्र, छुरन्द्र [सज्ञा पु.](सं.) १-इन्द्र | २-राजा | 
सुराह [संज्ञा पुः] (सं. १-देवदार । २-मरुआ। घुरद्रकद, सुःप्रकन्द, सुर द्रक, सुरेन्‍द्रक [सत्र 
3-हलदुवा | यु.] (सं.) काटने वाला जसीकंद। | 
सुराहुय [संज्ञा पु.] (सं) १-एफ मरार का पौध। | सुरद्रगोष, छूरल्द्रगोप [संज्ञा पु.] (सं.) बीरबहूटी 


राईन [संज्ञा पु.] (सं) असुर । राचस। |  २-देवदार। र्‌ [प [सज्ञा पु.] (स) इः 
सुराई [संज्ञा पु.] (सं.) १-इरिचंदन । २-स्वणं सुरि [चि.] (सं.) बहुत धनी । र [ 
Tn RTS मकार का चंदुन। सुरियं [संज्ञा पु] (डि) इन्द्र सुरित, छुरेम्ट्रजित [सज्ञा पु.] (स) गरुड ' 
सुरा [संज्ञा पु.] (सं.) राल। धूता । तुरियाखार+ [संज्ञा पु.] (हि) शोरा। हरं द्रता, सुरेन्द्रा [संज्ञा सत्री.) (सं) सुरेंद्र होने 
३ [संज्ञा इ.] (ह) De [Bs सुरी [सज्ञा स्त्री.] (सं.) देवांगना ।७- म छां भाड या धसे । 

देबमंदिर । हिरा I । “सुरीला [दि.] (हिं) [स्त्री स॒रीली] बोलने, गाने | स ्रपूजय, ुरेद्ूज्य [सा इ]. (इह 
र [स जा स्ी.](स.) साला नामक एफ |. ह जिसदा स्व॑र मीठा हो। मधुर स्वर वाला |. सपति। है 

जङ्गः ल! सुरुंग रङ्ग [संज्ञा प.] (सं हिजन। सुर; सुरेन्द्रयाला संज्ञा स्न्री.] (पं) ९ 
सुरार [संज्ञा ए] (9 १-एक प्रकार का घोड़ा । सुरगा ही Cn { Fes f 

२- जु १, Fe ॐ ५ <) fF सरेद्रलो es अहोः . ih न्द्र 
सुरावट [सं स्री.] (हिं.) १-स्वरों का उतार- | स ुशङ्गाहि [संज्ञा पुः] (सं) सेधिया | सुरंद्रलोक्र, सुरद्रहोक [सज्ञा प.] (9 † 


- लोक | पा 
सुरु दला, सुरुन्दता [ स्ञा सत्री. ] (सं.) एक | छुरेंद्रवज्ना, सुरेनद्रवज्ा [संज्ञा ल्ली.] (8) १ 
प्राचीन नदी का नाम । वच्चा नामक बणेइत । थी 
सुर्न्रम [बिः] (सं.) प्रदीप्त ॥ _ रद्रा ती हुरेःद्रबदी संज्ञा स्त्री.) (स्त ) शचं 

| सुरुूख [वि.] (हि.) १-प्रसन्न रहर दया करने सुरेद्रबती, सुरे [ 


चढ़ा | २-सुरीलापन । 
सुरावती [संज्ञा स्त्री.] (प॑.) देवठाओं की माता, 
अदिति। 


सुरावनि [सश्च स्त्री.] (से:) १-सुरावती,। २- 
श्वी 


\ | „ इन्द्राणी। ठ किरी 
सुरावारि [संज्ञा पुः] | पमुराब्धि! । Sn [१९ (लः । ३ सुरेंद्रा, सुरेन्द्रा [स ब्वा स्त्री] (ह) एक 
सुरावास [संज्ञा पु.] (सं.) सुमेरु | सरुखरू [वि. ज्ञि $ का नाम। 0 रैखा। २ 
सुरा [सजा पु (सं सर्व) जे पर से किसी कार्य सें यश सुरा [संञा स्री] (.) से ती 
सुर्य [संशा पु. (सं) सुमेरपबत। सुरुच [सगा पु.] (सं.) उज्ज्वल प्रकाश । [वि.] Sa 

सुरार [संश्ञा पुः] (सं) १-पक प्राचीन देश का सुन्दर प्रकाश दाली । 


। 

नि ; ति। 
नास । २-राजा दशरथ के मंत्री का नाम । सरुचि [इ ON | सुरेज्य [संज्ञा पु.] (त) बुहुस्प र निके 
[वि.] जिसका राज्य अच्छा हरो । उणिष [संज्ञा स्त्री.|(स.) १- र की विमाता का सुरेज्य [ 4.) फलितऽ 


का डे नाम । २-उत्तम रुचि। ३-बहुत प्रसन्नता । | सरेज्यधुग [संज्ञा उ.) (5: ह 
एुएय [यज्ञा घुः] (सं) १-गोपीचंदन। २- वि.] १-जिसदी इचि झनुसार बृहस्पति का युग । ३-दूती 
छी सुग । ३-जा छुलत्थ। ४-एक परकार ५ [वि.] की रुचि उत्तम हो। २=भ्याः कु २ ७ ब्राह्मी 


१- 
न पक जल परेज्या [स'ज्ञ। स्त्री.] (सं) 7 
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th 


< 


॥ 


। 
i र त ~ | 
fs त्री] (झं) ९ -ब्रिवस्थान्‌ की पत्ना | 
h [8 ज्ञा J] 


[संज्ञा पु.] (मं .) १- 


bs -एक मदी । 

१५ ताम | ९ i 

रु । ३-एक प्राचीन राजा । 
4 

| i राजा (बोड )। 


[ १४७७ ] 
_ [संज्ञा प.] (हि ) देखो 'सरोद्‌' । 
सुरोदक [संज्ञा पु.] (सं ) देखो 'सुरोद'। 


सुराधा [संज्ञा पु.] (सं.) एक गोत्रकार ऋषि । 


[संज्ञा पु.] (सं) एक किन्नरों का | सुरामा [वि] (सं.) सुन्दर रोमों वाला । 


. [सञ्ञा पु.] (हिं.) एक यज्ञ का नाम | 


+ [क्रिः स.] (हिँ) खराब अनाज में से | सुराषण | संज्ञा पु.] (सं ) देवताओं का एक सेना 


| इच्छा अनाज अलग कर लेना । 

{त [क्प ] (सं ) ब्रह्मा । 

॥ वि] (सं.) बहुत सामथ्ये शाली। 

तषा [बि .] (सं. पौरष सम्पञ्च । 

| [स ज्ञा प.] (!) सूस नामक जलजन्हु । 

पा [स ्ञा स्त्री.] (सं ) देखो "सुरु । 

म [सं पु.] (४.) सुरहरती । [वि.] (शै ) 

` पुरीला। 

ट [संज्ञा पु.] (सं.) एक सुपारी विशेष का 
तत 

श [संज्ञा पु] (कं ) १-इन््र। २-शिव ।३- 
बिष्णु । ४-श्रीकृष्ण । ५-लोकपाल । 

लोक [संज्ञा पु.] (सं.) इनदर । 

शी [स क्षा स्त्री ] (सं ) दुर्गा । 

या [सज्ञा १] (सः) १-इन्द्र । २-्रह्म । 
शिव | ४-द्र | [वि.] (सं) देवताओं 
प्रष्ठ । 

पी [सज्ञा स्‍त्री ] (सं ) १-दुर्गा । २-लच्मी 
३-राध। । ४-ध्वगेगङ्गा । 

१ [संज्ञा पु ] (सं ) १-सफेद अगस्त का बृष । 
३-लाल अगस्त । ३-सुरुन्नाग । ४-बड़ी 

 मौलसिरी । ५ -शालवृच्ष । 

[के [संज्ञा प.] (सं.) शालवृत्त । 

| [संज्ञा स्त्री.] (सं.) ब्राह्मी । 

i [सज्ञा पु.] (हिँ) देखो 'सुरेशः । 

| [संज्ञा सत्री.] (दे शा.) एक प्रकार की श्रनिष्ट" 
कारी घास । [स ज्ञा स्त्री.] (डि.) गाय। 

i [संज्ञा स्त्री.] (हि) बिना विवाह संबन्ध 
इए यों ही घर में रखी हुई सत्री । रखेली । 

| ताल, सुरौतवाला [सषा प-] (हिँ) सुरत 
के। लड़का । 

पिन [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो 'सुरैत' । 
षिन [सज्ञा पु] (सं) (-यज्ञवाहु का पुत्र 
२-एक चष का नाम । 

ना [संज्ञा स्त्री.] (सं.) कुमार कारिकेय की 


एक माठुफा। 
ष [वि.] (हिं.) सुन्दर । 
[संञा पु.] (हिँ.) वशिष्ठ का एक पुत्र । 
पिमे [सज्ञा पु] (सं.) १-चिष्णु | २-सू्ं । 
शिम [संज्ञा स्त्री. (सं.) पक श्रप्सरां। 
पिर [सा पु.] (सं) चन्दन । 
\ ` [सज्ञा पु] (सं.) सुरा का सागर 


३० 
~ 
में 


पति । 
सूरो [सज्ञा पु.] (हिं) १-सबगे । २-देवालय । 
सुख [बि.] (फा.) लाल । रक्त वण का। 
[संज्ञा पु ] (फा.) गहरा लाल रङ्ग । 
सुर्खरू [बि.] (फा) १-तेजरवी । २-प्रतिष्ठित | 
३-किसी काम में सफलता मिलने के कारण 
है मुँह की लाली रह गई हो । 
सुखरूई [संज्ञा स्त्री.] (फा.) १-सुखेरू होने का 
भाव । २-यश | कीर्ति । ३-प्रतिष्ठ। | मान | 
सुर्खाव [संज्ञा पु.] (फा.) देखो 'सुएखाब' । 
मुखी [संज्ञा स्त्री.] (फा.) १-ललाई। ललिमा। 
२-लेख आदि का शीषक | ३-लहू । खूत्त । 
४-देखो 'सुरखी! 
सुखीदार-सुरमई [स ज्ञा पु] (फा) एक प्रकार का 
<बैजती रङ्ग। 
सुजना [संज्ञ। पु.] देखो 'सहिजन' । 
सुता [वि.] (हिं) समभदार । होशियार । 
सुती [संज्ञा स्त्री.] (हिँ ) देखो 'सुरती' + 
सुमा [संज्ञा पु.] (हिँ.) देखो 'सुरमा' । 
सुर। [संज्ञा पु.](दोश.) १-एक प्रकार की मछली । 
२-धैली | बुआ । + [संज्ञा पु ] (हि) तेज 
,हवा। ` 
सुलंक, सुलंकी [संज्ञ। पु.] (हिं.) देखो 'सोलंक' 
ससघ [वि ] देखो 'सुलक्षण'। _ 
सुसचण [बि.](सं.) ९-अच्छे लक्षणों वाला । २- 
भाग्यवान | [ सञ्ञा पु. ] १-शुभ लक्षण । 
अच्छे चिह | २-चोदह्‌ मात्राओं का एक छंद 
सुलबणत्व [संज्ञा १.] (सं ) सुलक्षण का भाव। 
सलचणा [संज्ञा स्त्री.](सं.) पार्वती की एक सखी 
> [वि.](सं.) स्त्री. प्र.] शुभ या अच्छे लक्षणों 
चाली । 
सलच्षणी [वि.] (हिं)) [स्रः प्र.] शुभ या अच्छे 
> जचणों बाली। 
सलग#% [अव्य.] (हिं.) समीप | पास । निकट। 
सलगना [क्रि. अर] (हिं.) १-दहकना | जलना । 
5 २-बहुत अधिक दुःख से दुःखी दोना। 
सलगाना [क्रि. स ](हि ) १-नलाना। दहकाना | 
~ २-संतप्त या दुःखी करना | 
सलग्न [ संज्ञा पु. (सं.) भ महत्ते। अच्छी 
` स्ायत। [वि.] दृदता से लगा हुआ। 
पर ५ 
सुलच्छन [वि] (हैं.) देखो “सुलक्षण । 
सूलच्छनी [वि.] (हिं) देखो 'सुलक्णी' 


सुलहनामा 


सुलछ [वि.] (हि.) छुन्दर । 

सुलभन [सज्ञा स्त्री.] (हिं)) सुलमने की क्रिया 
या भाव । सुलभाव । 

सुलभना [क्रि. अ.] (हि.) उलझन या जडिलता 
दूर दवोना । 

सुराझाना [क्रि. स.] (हिँ.) उलमन या जटिलता 
को दूर करना। 

सुलभाय [संज्ञा पु.] (हिँ.) लुलमने की क्रिया या 
भाव | 


सुलठा [बि.](हिं.) [स्त्री. सुलटी] सीधा। 'डलट!! 
का विपरीत । 

सुलतान [सज्ञा पु.] (फा.) बादशाह। मह्दाराज । 

सुलतान-चपा [संज्ञा पु. ](का,,हि.) पुन्नाग नामक 
EX 

सुलतानी [ संज्ञा स्त्री. ] (फा ) १-राञ्य । बाद- 
शाही । २-एक प्रकार क। बढ़िया महीन रेशमी 
कपड़ा । 
[वि.] (फा ) लाल रङ्ग का। 

सुलप# [वि ] (हिं.) १-देखो "स्व ल्प’ । २-मन्दृ । 
[संज्ञा पु.] (हिं.) सुन्दर आलाप । 

सुलफ [वि] (हि) १-जचीला । २-नाजुक ॥' 
कोमल । 

सुलफा [संज्ञ। प.] (हिं) १-सूखा तम्बाकू जो 
गाजे के .समान चिलम पर रख कर पीय 
जाता है । २-चिलम में बिना तबा रखे भइ 
कर पीय। जाने वाला तम्बाकू । चरस । " 


सुलफेवाज [वि] (हिं.) गाँज्ञा य। चरस पीने, 
वाला । ४ 


सुलध [स ज्ञा पु] (डि.) गन्धक | 

सुलभ [वि.] (सं.) १-सद्ज में मिलने बाला 
२-सहज । सरल । ३-साधारण | ४-उपयोगी 
[संज्ञा पु.] (सं.) अग्निहोत्र की झस्ति। 

सुलभता [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-सुलभ का भाव । 
२-सुगमता | 

सुलभत्व [संज्ञा पु.] (सं.) १=सुलभत। | ९-8७, 
लता । आसानी । ; 

सुलभा [सज्ञा स्त्री.] (सं.) १-वैदिक-कालीर 
ब्रह्मवादिनी सत्री का नाम। २-तुलसी | ३०, 
जङ्गली उड़द । ४-तमाकू । ४-बेला । 

सुलभतर [बि.] (सं.) १-जो सहज में न रिष 
सके । दुलभ । २-कठिन । ३-महँगा। 

सुलभ्य [वि.] (सं.) सहज में प्राप्त होने वाला. 

सुललित [वि.] (सं.) अति ललित । अत्यन्य 
सुन्दर । 


सुल्स [सज्ञा पु.] (?) एक प्रकार का लोहा ज्ञो 
स्वीडन में होता है । 

सुलह [संज्ञा स्त्री.) (फा.) १-मेल । मिलाप । २- 
लड़ाई या झगड़ा समाप्त होने पर होने बाल। 

, मेल | सन्धि। 

सुलहेनामा [संज्ञा पु.] (अ., फा.) वह पन्न जिस 
पर सुलह या मेल की शात्तें लिखी द्वो । =6४- 
पत्र । nN 
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[ १४७८ ] 

[सञ्ञा पु.] (हिं.) देखो “सुअन'। 

सुवक्ता [संज्ञा पु.] (पं.) अच्छा व्याख्यान देने 
बालां। 

सुवकत्र [सज्ञा पुः] ,(सं.) १-शिव | २-स्कन्द के 
एक परिषद्‌ का नाम | २-बनतुलसी । 
[वि | सुन्दर मुँह वाला। सुमुख । 

सुव [वि.] (हिं.) सुन्दर या विशाल वक्ष वाला 

सुवो [संज्ञा स्त्री.] (सं) बिभीषण की माता 
का नाम । 

सुपच [वि.] (सं.) सहज में किया जाने वाला । 

सुवचन [वि.] (सं.) १-सुन्दर बोलने वाला। २- 
मिष्टमाषी | 

सुवचनो [स ज्ञा स्त्री.] (सं) एक देबी का नाम । 
[बि.] मधुरभाषिणी । 

सुवचा [संज्ञा स्न्री.] (सं.) एक गंधर्ची का नाम । 

सुधर [सज्ञा पु.) (हं.) इन्द्र की एक उपाधि । 

सुवरा [संज्ञ। ए.] (हि.) देखो 'खुअटा! । 

सुवण [संज्ञा पु.] (डि.) सुवे । सोना। 

सुवदन [वि.] (सं.) जिसका मुख सुन्दर हो। 
[संज्ञा पु.] बनतुलसी । 

सुवदना [स जज्ञा संरी] (सं.) सुन्दर स्त्री। 

सुवन [सज्ञा पु.] (सं.) १-सूये । २-अग्नि। 
३-चंद्रमा । [संज्ञा पु.](हिं.)१-देखो 'सुअन! 
२-देखो “सुमन? । 

सुगनारा [स ्गा पु] (हिँ.) देखो सुझन!। 

सुचपु [स्ना स्त्री.] (हिँ,) एक अप्सरा। 
[वि.] युन्दर शरीर वाला । 

सुभया [संज्ञ। स्त्री.] (हिं.) प्रौढ़ा स्त्री । 

सुपरांन्ना [संज्ञा पु.] (हिं) ऐसी हवा जिसमें 
पाल नहीं उड़ता । के 

सुवरण [संज्ञा पु ] (हिं.) देखो 'सुबणे । 

सुवच्चैक [संज्ञा पु.] (सं.) १-सञ्जी । २-एक 

प्राचीन ऋषि। 

सुवच्चेना [संज्ञा सत्री.] (हिं.) देखो 'सुबच्चेला? 

सुबच्चेल [संज्ञा पु.] (सं.) ९-एक प्राचीन देश | 
२-फाला नमक | 

सुवच्चैला [सज्ञा सत्री.] (सं) १-सूय की पत्नी 
का नाम । ९-त्रा्ी । ३-तीसी । ४-हुरहुर । 

सुबच्चंसी [संज्ञा पु.] (सं.) रिव । 

सुवच्चो [संजना पुः] (हि.) १-गरुड़ का एक पुत्र । 
२-स्कन्द के एक परिषद का नाम । ३-दसवें 
महु के पुत्र फा नाम । ४-धृतराष्र के एक पुत्र 
का नाम | [वि.] तेजस्वी । | 

सुबच्चिक [संज्ञा पु.] (सं) देखो 'सुबचेक! । 

सुवच्चिका [संज्ञा सत्री.] (सं.) १-सञ्जी। २- 
पहाड़ी ल्ञता। 


पुलाक 

सुलॉक [संज्ञ। पु.] (हिं. सूराख । छेद । 

७ [संज्ञा स्त्री-| (हिँ.) देखो सलाख'। 
सुलाखना+ [क्रि. स.] (हिं.) सोने या चाँदी 
को तप|कर परखना । 

पुलागना# [क्रि. अ.] (हि) देखो 'सुलगाना! । 
सुलाचा (क्रि. स_] (सं.) १-किसी को सोने में 

प्रवृत्त करना। २-लिटाना | डाल देना । 
सुलभ [बि.] देखो 'सुलभ'। 
पुलिखित [व्रि.] (सं.) अच्छी तरह लिखं। हुआ । 
सुलूक [संज्ञा पुः] देखो 'सलूक'। 
सुलेक [संज्ञा पु.] (सं.) एक षयरदित्य का नाम । 
सुलेख [संज्ञा पु ] (सं.) सुन्दर'लिखावट । 
सुलेखक [संज्ञा पु-] (सं) अच्छा लेखक = 
बुलेमाँ, सुलेमान [संज्ञा ५.] (फा.) १८यहूदियों 

, का एक बादशाह जो पेगम्भर माना जाता है। 

२-एक पहाड़ । हि 
पुल॑मानी [सञ्ञा १.] (फा.) १-सफेद आँखों 
चाला घोड़ा । २-एक प्रकार का दो रङ्गा पत्थर 
_[वि.] (फा.) सुलेमान का । सुलेमानन्सम्बन्धी 
पुलोक [सज्ञा पु.] (सं.) स्वगे । 
सुलोचन [वि.] (सं ) [रघ्री. सुलोचना] जिसकी 

। आँखें सुन्दर हों। सुनेत्र। [संज्ञा पु.] (सं.) 
' -ह्विरण । २-चकोर। 
पुलोचना [सज्ञा सत्री] (सं.) १-र।त्रण-ुनन मेघः 

नाद की पत्नी का नाम । २-एक अप्सरा । ३5 
राजा माधव की एक स्त्री का नाम | 
सुलोचनी [वि.] (हिं.) [स्त्री. प्र.] सुन्दर आँखों 
वाली । 
मुलोम [वि.](स.) [स्त्री. सुलोमा] जिसके सुदर 
रोम या रोएं हों । 

, सुलोमनी [सञ्ञा स्त्री.] (सं) जटामासी । ' । 
सुलोमश [डिश (सं.) देखो 'सुलोम” । 
सुलामिशा [संज्ञ सत्री.] (सं.) १-काकजङ्वा। २० 

जटामांसी । 
सुलोमा [सज्ञा स्त्री.] (सं.) १-ताम्रवढ्ली । २- 
` मांसरोहिणी। [वि.] देखो 'सुलोम?। 
सुलोह [संज्ञा पु.](सं.) एक प्रकार का बढ़िया लोह 
सुलोहफ [सज्ञा पु.] (स॑.) पीतल । 
पुलोहित [संज्ञा पु.](म॑.) सुन्दर रक्तत्रणं । सुदर 
लाल रङ्ग । [वि.] (सं.) सुन्दर लालरंग. वाला 
सुलोहिता [संज्ञा स्त्री.] (सं) आग्नि की सात 

_.. ज़िह्ााओं में से एक । 
सुलोही [सज्ञा प.] (हिं.) एक प्राचीन ऋषि। 
सुल्तान [संज्ञा प.] (हिं.) देखो 'सुलतान'। 
सुल्फ़ [संज्ञा पु.] (दे शा.) १-बहुत वद़ी-चढ़ी या 

तेज लय । २-नाव । किशती । दे 
सुबंश [संज्ञा पु.] (पं) वसुदेव के एक पुत्र का सुवच्ची [सा ए.] देखो 'सुबच्चेक! । 
नि MR 5. सुबजिका [स्न त्री.] (पं) पह।ड़ी लता । 
सुभरा [संज्ञा पु.] (सं.) सफेद ईस्व । "> सुरणं | [संज्ञा ए] (सं) १-सोना। स्व । २- 


i 
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दस मारे की एक पुरानी र उक 

र - ॐ भा स्चेण सुद्र 

न ! स्म्पत्ति। ४-सोलह नर गा 

सान। ee] । ६-एक वृत्त का न र 

[बि.] १-सोने का । २-सुन्दर व रया 

a ; र वश या रङ्गका 

सुबर्शक [स ज्ञा पु, | (सं) १-सोना। 

छुवण कष । ३-पीतल । ४-अ्ः 

सुवण क्षीरी । [वि.] १- 

वण या रंग का। 
सुवर्गकदली [सज्ञा स्त्री] (सं.) चम्प[-केल्ञा | | 
सुवशफमल [संज्ञा पु.] (से.) लाल कमल । 
सुवणंकरणी [ संज्ञा स्त्री, ] (हिँ) एक प्रकार ६ 

जड़ी । 


य ° 

स्बण। २.. 
४ भमलतास । ४- 
सोने का। १-सुम्द्‌ः 


मुतश कत्ता S [ज्ञ . 
सुगणं [सज्ञा पु.] (तं.) सोने की एक पुरान | 
तील जो सोलह माशे की होती थी। 
सुबशुकार [सज्ञा इु.] (सं.) स्व णकार । सुनार। 
सुपयाकेतकी [संज्ञा सत्री.] (सं.) लाल केतकी | 
सुबणंकशा [ सज्ञा पु. ] (सं.) एक नागासर का | 
नम (बोद्ध) । % 
सुनशच्षीरिणी [संज्ञा स््री.] (सं.) करेरी । 
बर्शुग शित eR No | 
सुवणंग।शत [संज्ञा पु.] (सं.) बीजगणित का बह ` 
तरङ्ग जिश्षके अनुसार सोने की तौल आदि | 
मानी जाती है तथा उसका हिसाब लगाया | 
जञ s N 
जाता है । 
Ot ले 
सुवशुगभे [ लज्ञा पु. ] (सं.) एक बोधिसत वा 
नोम। 
AN > 0 
सुवणंगिरि [संज्ञा पु.] (सं.) राजगृह के एक पबत | 
का नाम | 


च 


सुवणंगेरिक [संज्ञा पु.] (सं.) लाल गे । | 
सुवर्शंगोत्र [संज्ञा पुः] (सं.) एक प्राचीन राज्य | । 
(बौद्ध) । 
सुवर्णघ्न [संज्ञा पु.] (सं) राँगा । बंग । 
ुर्णचूड [संज्ञा ए] (प) १-गरड का 3 | 
द-एक प्रकार का पक्षी । gi | 
सुर्शचूल [संज्ञा प.] (हं) देखो "सुर, 
सुवर्णनीविक [सज्ञा ए.] (.) एके आचीत | 
संकर जाति। $ 
सुबर्णता [संज्ञा स्त्री.] (सं.) सुबश कॉ गाज 
घर्मे } नी) | 
सुबर्णतिलका [सज्ञा स्री] (सं) मो | 
ुतरर्णदग्धी [स ज्ञ स्त्री.) (8) be || 
सुबर्णद्वीप, [संज्ञा प.] (सं) सुमत (¬ | 
प्राचीन नाम । 2 (0 हार ज्ञी 
सुवर्शधेनु [संज्ञा प.] (मं.) अं ट | 
दान के उद्देश्य से बनाई 30 तिमी” | 


ुवर्शनकृली [संक्ञा ्त्ी.] (स) ६ 
त 
सुवेपत् [संज्ञा पु.] (7.) 7१९ | 


' . 
५ ५ [ १४७६ |] । सुवास्दुँक 
(ह) सोने के पंखों बाला । के सिक्के का चलन नहीं होता पर सरकार ३-वा संती । 
he [संज्ञा पु.] (सं.) एक प्रकार का पत्ती । विदेशी ऋण चुकाने के लिये सोना काम में | सुबसंती, सुवसन्ता [संज्ञा स्त्री.](सं.) १-माधवी- - 
रा [संज्ञा घुः] (सं.) लाल कमल । लाती है । गोल्ड-एक्सचेंज | लता । २-चमेली । है 
पा ग गङ्ग सुवर्णशिलेश्वर [संज्ञा पु.](6ं.) एक प्राचीन तीर्थ | उसेॐ [वि.] (हिँ) जो अपने वश या अधिकार 
fn [ब ज्ञा सत्री.] (ड .) संवर्ग i i जानान) [संज्ञा प-](ं.) में हो। 
व [संज्ञा पु.] (सं.) एक प्राचीन जनपद उरला [८ ५ [0 EE 
लिका [स स्त्री.) (प) सोने का बना सुप्रह [वि.] (सं.) १-सहज में वहन- करने था 
'पृत्र विशेष । हे उठाने योग्य। २-धीर | [संज्ञा पु.] (सं.) एक 
षप [संज्ञा प.] (सं) बड़ी सेवती । अकार की बायु । र 
7 निज लक wm 

{ si रः “२५४०८ 
{प्रमाणपत्र [संज्ञा पु.] (सं.) एक प्रकार का को AS र 
गाजी सिक्का जिसके लिए सोना पहले से | ६-इंसपदी । ७ मूसली | ६-सलई । ६-गंधना 
सतित रखा जाता है क्योंकि उसका भुग- 


कुली | १०~निसोथ। 
तीन सोने के द।रा ही होता है | गौहड-सार्टि- 


सुवर्णश्री [सञ्ञा स्त्री.](सं.) आसाम की एक नदी 

सुबर्शष्ठीवी [संज्ञा पु.] (सं.) संजथ के पुत्र 
नाम (महाभारत).। 

ुवर्णसंजञ [सज्ञा पु.] (सं.) देखो “सुव कषं’। 

सुवर्णसिंदूर [संज्ञा पु.] देखो 'स्वशैसिदूरः । 

सुवर्णसिद्ध [सज्ञा पु.] (सं) जादू के जोर से 
सोना बनाने या प्राप्त करने बाला। 

सुवर्णष्त्र [सज्ञा पु.] (हि.) सोने का तार | 

सुबर्शस्तेय [संज्ञा पु.] (सं) सोने की चोरी | 

सुभर्णस्तेयी [संज्ञा पु.] (पं) सोना चुराने वाला 

सुवर्शस्थान [संज्ञा पु.](सं.) १-एक प्राचीन जेन- 
पद । २-सुमात्रा द्वीप का एक प्राचीन नाम । 

; सुबर्णदृलि [संज्ञा पु.] (सं.) वृक्ष चिशेष । 

सुवर्शा [सज्ञा स्त्री. (स'.) अग्नि की सात ज़िह्ाओं 
में से एक । 

सुयर्शाकर [संज्ञा पुः] (सं.) सोने की खान । 

सुवर्णा [संज्ञा पु.] (सं) शिव । 

सुवर्णाख्य [संज्ञा पु.] (सं) १-न।गकेसर। २- 
घतूरा। 


सुवाग+- [संज्ञो पु.] (हिं) देखो स्वॉग!। 

सुधागा+ [संज्ञा पु.] (हि.) देखो 'स्वाँगी? 

"सुवा [सज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'झुश्रा!। 

सुवाक्य [बि.] (सं.) मधुरभाषी । 

सुवाग्मी [बि.] (हिँ.) सुवक्ता । बहुत सुन्दर 
व्याख्यान देने वाल।। 

सुवाजी [वि.] (हि. सुन्दर पङ्कं से युक्त | 

सुवाना [क्रि. स.] (हिं.) देखो 'सुलाना! । 

सुधामा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) आधुनिक र।मगङ्गा क। 
पुराना नाम । 

सुवार# [संज्ञा पु.] (हि.) १-श्सोइथ। । २-अच्छा 
वार या दिन । 

सुवात्तों [संज्ञा स्त्री.] (तं.) औ्रीकृष्ण की एक स्त्री 
का नाम। 


फ्िट। . & 
प्रसर, सुबणप्रसव [संज्ञा पु.] (स) एलुआ 
एल्बालुक । 
ला [स ज्ञा स्त्री.] (सं.) चम्पा केला । , 
बिंदु, सुवर्णबिन्दु [संज्ञा पु.] (7) विष्णु ' 
एम्‌ [सज्ञा पु.] (सं.) एक देश जो इंशान- 
कोण में है। 
मुमि [संज्ञा पु.] (सं) सुवर्णद्वप । 
पात्ति [सज्ञा पुः] (सं.) सोनामक्खी । 
एमान. [संज्ञा पु.] (सं) सिक्क।साजी का 
एक तरीका जिसके अनुसार मूल्य नापने की 
पतु सोना होती है । गोल्ड-स्टेन्डड । 
(मराषक [सज्ञापु.] (स॑.) एक प्राचीनमान 
नो बारह धान का होता था । 
मित्र [संज्ञा पु.] (सं.) सुह्दागा । 
एपुखरी [संज्ञा स्त्री.] (सं) एक प्राचीन नदी 
मेखली [संज्ञा स्त्री.] (सं.) एक अप्सरा । 
एपृथिका [संज्ञा ्त्री.](सं.) सोनजुद्दी । पीली . 
भूही। 


सुयर्णाभ [संज्ञो पु.](स'.) १-रांखपद के एक पुत्र 
का नाम | २-रोजवत्तेमणि। 

सुबर्शार [संज्ञा घु.] (सं.) कचनार । 

सुवर्शागभासा {संज्ञा त्री.] (सं.) एक गंधर्वी का 
नाम । 


सुवाल [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'सवाल! ( 

सुवालुका [संज्ञा स्त्री.] (सं.) एक प्रकार की लता 

सुवास [सज्ञा पु.] (सं.) १-सुगन्ध । खुशबू । ९- 
सुन्दर घर । ३-शिव । ४-एक बणंबृत्त जिस- 
के प्रत्येक चरण में नगण, जगण आर एक 
लघु होता है। [बि.] (हि.) (प्त्री. सुबासा] 
सुन्दर वस्त्रों से युक्त। [सञ्ञा पु.] (.) 
रवास । साँस । 

सुवासक [सज्ञा पु,] (सं.) तरबूज । 

सुवासन [सज्ञा पु.] (सं.) दसवें मछु के एक पुन्न 
का नाम । 

सुबासरा [स ज्ञा सत्री.] (सं.) हालों नामक पौधा 
चंसुर। 


सुवर्णाह्या [संज्ञा सत्री] (सं.) पीली जूही । 

सुबर्णिका [स ज्ञा स्त्री.] (सं.) पीली जीवंती । 

'सुवशी [संज्ञ प्त्री.] (सं.) मूसाकानी । 

सुवतु स [सः ज्ञो पु.] (सं.) तरबूज । 

सुधमा [संश्ञ। पु.] (स) धृतराष्ट्र के एक पुत्र का | 
नाम । [वि.] (पृं.) जिसके पास उत्तम कघच 

 हा। | 

सुवर्ष [संज्ञा प.) (सं.) १-शृतरषट के एक पुत्र का | 
नाम। २-एक बौद्ध आचाय , 

सुवर्षा [संज्ञा स्त्री.] (ह) मोतिया। ` 

सुवल्लिरी [संज्ञा स्त्री.] (सं) पत्रदात्री लता । 

सुवल्लिका [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-जतुका नामक 


एमा, सुवर्णरम्भा [संज्ञा सत्ी.](ह.)ुवर्स 

झरली। 

प्यक [संज्ञा पु.] (सं) सुव णद्वीप । 

रखा [संज्ञा ्त्री.] (सं.) एक नदी क!,सीम। 

तस [संज्ञा पु.] (सं.) एक मोघ्रकर ऋषि । 

| ता [संज्ञ पु.] (सं.) शिव । 

मा [सन्ना पुः] (हिं.) भेड़ । [वि.] (हं) 
सुनहरे रीए' या बालों वाला । 

हता [संज्ञा रत्री.] (सं.) मालक़ंगनी। 

क्‌ [संज्ञा पुः] (सं.) बेंगाल की एक 
बोरिक जाति। 

णं श्ञा प.] (त.) वि चि.] (एं.) 
र [स पु.] (॑.) विष्णु । [वि.] ( 
विनिमय [सा पु.] (ह) मुद्रा के अच- 
भे 9. एक दंग जिसके अनुसार देश में सोने 


सुवासिका [वि.] (सं.) सुवास या सुगन्ध करने 
वाली ] 

सुधासत [चि ] (सं.) सुगन्धयुक्त। खुशबूदार । 

सुवासिनी [संज्ञा पु] (स.) १-युबा अवस्था में भी 
पिता के घर रहने बाली स्त्री । २-सधबा स्त्री 
लता। २-सोमराजी। = ˆ | सुपासा [वि.] (सं.) बढ़िया मकान में रहने बाला 

सुचल्लिज संज्ञां पुः] (हं) मू गा ।प्रवाल। ; सुवास्तु [संज्ञा स्त्री.] (सं.) एक नदी । 

सुगन्ली [संज्ञा स्त्री.] (सं.) ९-सोम (जी । २- | [सञ्ञा .पु.] (6.) १-उपरोक्त नदी के पास का 
कुटकी । ३-पुत्रदात्री लता। “देश'। २-इस देश का निवासी । | 

सुवसंत, सुवसन्त[स ज्ञा प.स.) -चैत्रपू्णिमा | सुवास्तुक [संज्ञा प ] (सं.) महाभारत में बणि 

` ३-चैत्र पूर्णिमा को होने वाला मंदनोत्म > 
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[ १४८० ] 
त्‌ [संज्ञा पु.] (सं.) एक असुर का नाम । 
सुविध [वि.] (सं) सुशील । अच्छे या मेक 
स्वभाव का। 
सुविधा [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो “सुभीता?। 
सुविधि [सज्ञा पुः] (सं.) बत्तेमान अवसर्पिणी 
के नवें अहत्‌ का नाम | 
सुविनीत [वि.] (सं.) १-बहुत नम्र । २-सुशिक्षित 
सुबिनीता [संज्ञा सत्री] (सं.) सहज में दूद्दी जाः 
सकने चाली गाय । 
सुविभकत [चि.] (सं.) अच्छी तरह बाँटा हुआ। 
सुविश्ठ [सज्ञा पु.] (सं.) एक राजा का नाम । 


झुचाह 
सपाह [संज्ञा पु.] (स॑.) १-अच्छ। घोड़ा | २-स्क॑द 
के एक पारिषदू का नाम। [वि.] (-सहज 
में उठाने योग्य । २-सुन्दर घोड़ों वाला । 
सुवाहन [संज्ञा पु.] (सं.) एक प्राचीन झुनि का 
नाम | 
सुपिक्रम [संज्ञा पुः] (सं.) वत्सप्री के एक पुत्र का 
नाम । [वि.] अत्यन्त साहसी । 
सपिक्रांत, सुविक्रान्त [वि.] (सं.) अत्यन्त साहसी 
या वीर । [स ज्ञ। १.] १-शूर। बौर । २- 
बीरता । 
सुविक्लव [वि.] (सं.) बहुत वेचैन । 
सुबिर्पात [बि.] (लं.) सुप्रसिद्ध । बहुत मशहूर 


सविगणा [वि.] -गुणद्दीन। योग्यतारहित सुबिशाला [संज्ञा स्त्री.] (सं.) कुमार कार्तिकेय 
, २-नीच । पाजी । _ की एक माठका का नाम । 
सुतिग्रह [वि.] (8) सुन्दर शरीर या रूप बाला। | सुिशुद्ध [ संज्ञा पु. ] (सं.) एक लोक का नाम 


(बोद्ध) । 
सुविष्टभी [संज्ञा पु.] (सं.) शिव । 
सुवीर [वि.] (सं.) बहुत बड़। वीर । महान्‌ योद्धा 
[ संज्ञा पु. ] १-स्कंद | २-शिब । ३-वीर। 
_ योद्धा । ४-एक वीर बृत्त। ४-छाछ की रबड़ी 
सुवारक [संज्ञा पु.] (सं.) १-बेर। २-एक वीर 
बृत्त । ३-सुरमा । 
सुबीरज [संज्ञा पु ] (सं) (सं.) सुरमा । 
सुवाराब्ल [संज्ञा पु.] (सं.) कॉजी । 
सुवीय सज्ञापु.] (सं.) बदरी फल । बेर । 
[वि.] बहुत बढ़ा बीर। 


सुविचार [सज्ञा पु.] (सं) १-अच्छा या उत्तम 
घिचार। २-अच्छा न्याय का फेसला | ३- 
श्रीकृष्ण के एक पुत्र का न।म। 

सुबिचारिंत [त्रिः] (सं.) अच्छी तरह सोचा हुआ 

सांचार [वि.] (स.) १-सूचम या उत्तम रूप से 
विचार करने बाला। २-सुन्दर निणय या 
फैसला करने वाला । न्यायशील। 

सविज्ञ [चि.] (सं.) बहुत विज्ञ या ज्ञाता। 

सावज्ञान [वि ] (॑.) १-जो सहज में जाना जासक 
२-बहुत चतुर या बुद्धिमान । 

सांचजय [वि.] (सं.) जो सहज में जाना जा सके 
सञ्ञा पु.] (सं.) शिव । 

साचत [च्रि.] (पं) सहज में पाने योग्य । 
[संज्ञा पु.] (सं.) १-अच्छा मागे । २-कल्याण 
३-सौभाग्य । 

सुपितत [वि.] (सं.) सुविस्तृत । खूब फैला हुआ 

सुवितल [स ज्ञ। पु.] (सं.) विष्णु की एक मूत्ति। 

सुवित्त [वि.] (सं.) बहुत धनी। 

सुवित्ति [स ज्ञा पुः] (स) एक देवता । 

सुविद्‌ [संज्ञापु.] (सं.) पणिडत । ज्ञानो । 

सुविद [संज्ञा पु.] (सं.) १-अ्रत:पुर का रक्षक । २- 

५ तिलकपुष्प धृष्त । 

सविद थ[चि.] (सं.) बहुत चतुर या चालाफ | 

सुविदत्‌ [स॒ज्ञा पुः] (स.) राजा । 

सातरदत्र [वि.] (सं.) १-बहुव सावधान। २-' 

: सह्ृदय।३-उदार। [संज्ञा पु.] १-कृपा। 
दय । २-धन। संपत्ति | ३-ज्ञान। ४-कुटुम्ध 

सविदर्भ [सज्ञा पु.] (सं.) प्राचीनकाल की एक 
जाति का नाम! 

सुविदला [सज्ञा स्त्री. (सं.) विवाहिता स्त्री । 

सविदन्ल [स ज्ञा पुः] (सं) अन्तःपुर। जनान- 
खाना । 

संविदित [बि.] (सं.) अच्छी तरह जाना हुआ । 

सुविद्य [बिः] (सं.) उत्तम या अन्छ। परिडत । 


महाशतावरी । ३-छलपत्ती हींग । 

सुरत [संज्ञा पु.] (सं.) जमींकंद | [ बि. ] १ 
सच्चरित। २-गुणवान। ३-साधु। ४-छन्द 
छंदो बद्ध (काव्य) । 

सुरचा [संज्ञा सत्री.](सं.) १-एक झप्सरा फा नाम । 
२-किशमिश । ३-सेबती । ४-एक षणंृत्त 
जिसके प्रत्येक चरण में १६ अज्ञर होते हैं । 

बृत्ति [सज्ञा सरी] (ह) १-उत्तम ्ृत्ति। ३- 
समाचार । [वि.] १-निस॒की जीविका उत्तम 
या पवित्र हो । २-सदाचारी । सच्चरित्र | 

सूद [सन्ना पुः] (सं.) दक्षिण दिशा के दिग्गज 
का नाम । [ वि. ] १-बहुत वृद्ध। २-बहुत 
प्राचीन। ` 

सुगा [संज्ञा स््री.] (सं.) १-मालकंगनी । २-एक 
गिद्धनी का नाम | 

सुवणा [सज्ञास्त्री.] (सं.) महाभारत और हरिवंश 

अनुसार एक नदी का नाम । 


झि ] (सं.) अध्यात्मक शास्त्र का अच्छा 


सुदा [संज्ञा पुः] (सं) एक वेदिक ऋषि फा नाम 
सुव [संज्ञा पु.] (हं.) ज़िकूट पबत का नाम । 
शू [वि.] १-बहुत झुका हुआ । २-शांत । नश्न 
सुगर [बिः] (सं.) ९-बस्तादि से सुस॒ब्जित । २- 
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सुवीर्या [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-बनकपास | २- | 


सुशी [संज्ञा ए.] (सं.) १-मल्ठु,का एक पुत्र । ९ ; 


अन्दर । रूपवान्‌। [संज्ञा पु.](स ) क 
सुवेशता [संज्ञा स्त्री ] (हं) सुवेश का हे य 


सुबेशी, सुवेष, सुवेषित, सुदरेपी | 
देखो “सवेश? उस [दि ] | 
ससल [वि.] (हिं) सुन्दर । 
सुपर [संज्ञा पु.] (डि.) मित्रता । 
सुर्यो [बि.] (हिँ.) सोने बाला । | 
सुया [संज्ञा पु.] (डि) सुग्गा । तोता । || 
व्यक्त [चि.] (सं.) बहुत स्पष्ट 
व्यवास्थेत [६ .](सं 
परम व | हि र ms 
अप्सरा। (0 एक | 
सुद्रेत [वि] (त॑.) १-दढ़ प्रतिज्ञा पालन करनेबाला / 
२-धमनिष्ठ । ३-विनीत । नम्र (गाय आदि) । 
[स ज्ञा पु.] (पं.) १-स्कंद के एक अनुचर का 
मास । २-एक प्रजापति का नाम । ३-ब्रहाचारी | 
४-वत्त मान अवसर्पिणी के २० बें अहत्‌ का | 
गाम । ४-भावी, उत्सपिणी के ग्यारहवें शरन्‌ | 
नाम । | 
सुब्रत [सज्ञा स्त्री ] (सं.) १-कपूरकचरी। २- | 
वह गाय जो सहज में दृही जा सके। ३- . 
गुणवती तथा सती स्त्री। ४-एक अप्सरा। | 
५-दस्त की एक कन्या का नाभ। वत्तमाग. | 
कल्प के १% वें अहत्‌ की साता का नाम। | 
सुशक्ष [वि.] (सं.) सहज | आसान | 
[वि.] (सं.) शक्तिशाली | ताकतबर | 
[बि ] देखो सुः शाक्ति धर 
चि.] (सं) जिसकी ध्वनि वा श्रावान | 


निदित ब्राह्मण । 
सुशल्ध [संज्ञा पु.] (6.) खेर | खादिर। 
सुशबी [सज्ञा स्त्री.] (तं.) १-शाला जा !२ 
कालीजीी। ३-करेला | ४-फरज | 
सुशांत्त, सुशान्त [बि.] (सं.) विलत ध 
स्थि 


सुशांता श्ना [संज्ञा स्त्री.] (.) रजा ह 
घ्वज की पर॑नी का नाभ F 
सशाक, सशाकक [स ज्ञा पु-] (सः) ए 
२-चौलाइ का साग | ३- चा 
सुशारद [संज्ञा पु.] (सं) एक वैदिक न तिय ' 
सशास्य [बि.] (सं.) सहज में शासित { 
त्रित होने योग्य । 


शि 
सुशिषिका [संज्ञा स्त्री. (स) एके हक टी 
सुशिक्षित [बि.] (सं.) ६ 
की हो 


शि् ! 
साशख [सङ्गा पु.] (सं-) आग्नि का नी 


[ १४८१ ] 
il ५ यु ~ ~ 
हा [स्न पु ] (सं.) १-मोर की चोटी | २: i 
| गदी कलगी । सुश्लिष्ट [ब्रि.] (सं.) अतिष्टद्‌ | अतिशय श्लेषः 


युक्त | 
सुश्लाक [वि.] (सं.) १-पुण्यात्मा। २-सुप्रसिद्ध। 
सुप# [संज्ञा पु.] (हि.) देखो 'सुख! । 
सुपर [बि.] (सः. १-बहुत सुन्दर। २-सम | 
समान | 


[बि] ह.) सुन्दर सिर बाला | 

जना पु.] (सं.) फू ककर बजाया जाने बाला 
राज्ञ a 4 
6 [संज्ञा पु.] (हं.) {-पीला चन्दन । *-पाकर 
वत।, ३-जल्ेत । [नि.] अत्यन्त शीतल । 
॥तल (सकष पः] (इं) १- न्घठ्ण । *सफद | सुषमदुःषमा [संज्ञा स्त्री] (सेः जैनमतानुसार 
चन्दन | ३२-गागद मयी । [वि.] बहुत शीतल कालचक्र के दो आरे। 
| [संक्षा पु.] (सं) जय | २-ककड़ी | सुपमना, सुषमनि [ संज्ञा स्त्री. ] (हिं.) देखो 
॥ता [स ज्ञा स्त्री] (ल॑.) १-सेवती । २-कसल सुषूम्ना। 
॥म [संज्ञा पु.] (}.) १-सपे विशेष | २-चंद्र- | ` 


SS | सुन्दर 
| [बि.] (ं.) [री ता] १-श्च्छे ३-जैनों के मतानुसार काल का एक ह 
शील या स्वभाव का अच्छे आचरण तथा | पुशमीशारा। [वि.] (स'.) जिसमें बहुत अधिक 
व्यवहार का । २-साधु । ३- विनीत । नम्र । शोभा या सुन्दरता हो. 
४-सीधा | सरल । सुषवी [संज्ञा स्त्री.] (सं ) १-करेला । २-करेली । 
तता [सज्ञा सन्री.] (सं ) १-सुशील का भाव ३-जीरा। 

सुदाढ़ [सज्ञा पु.] (सं.) शिव | 


२-सच्चरित्रता | ३-नञ्जता । 
[शि [संज्ञा स्त्री.] (सं.)) १-श्रीकृष्ण की एक | सुपाना# [क्रि. अ.] (हिं.) देखो सुखाना” ! 

स्री का नाम । २-राधा की एक अनुचरी | ३- | सुपारा [वि.] (हिं.) देखो 'खुखारा? । 

र । ra पत्नी काना | | सुधि [स'इ। स्त्री] (लं.) छेद । सूराख । 

हि [थिः] (हि) देखो 'सुशीले?। सुपिक [संज्ञा पु.] (सं) शीतलता। ठंडक । 
[पिका [संज्ञा स्त्री.] (सं.) वाराहीकंद । ° [वि] (सं.) शीतल । ठंडा । 

ग[वि,] (सं.) सुन्दर सींगों वाला | सुपिर [ज्ञा पु.] (सं.) १-बाँस। २-अग्नि | 
[संज्ञा पु.] (सं.) शशङ्गी ऋषि । हवा के दबाब या जोर से बजने वाला | ४- 
| [चि.] (ं.) १-दिञ्य । २-बहुत सुम्दर । बेंत | ५-छेद । ६-वायुमंडल | ७-लौंग । ८- 
भन [वि.] (सं.) १-बहुत शोभा बाला | दिव्य काठ | लकड़ी । ६-चूहा। १०-बह ध्वनि जो 
२-बहुत सुन्दर । मुँह से फूं ककर बजाये जाने वाले बाजों में 
भित [वि.] (सं.) अच्छी तरद शोभित और | निङुलवी है। [वि.] १-जिसमें छेद हों । २- 
सता हुआ । _ खोखला। पोला । 

प [संज्ञा पु.] (सं) धर्म के एक पुत्र का नाम। | सु'पेरछद [संज्ञा पुः] (सं.) एक प्रकार की बंशी । 
| [च्ि.] (सं.) १-उत्तम इवि से युक्त | २० सुबिरदिवर [संज्ञा पु.] (सं.) १-बिल । २-साँप्र 
प्रसिद्ध । कां बिल | 

ह्य [वि] (सं.) जो सुनने में अच्छा जान Ls स्त्री] (ह.) १-बिटरुमलता । २- 
पड | न्रंदी। 


या सुन्दरता । २-दस अक्षरों वाला एक बृत्त 


| [बि.] (सं.) १-बहुत सुन्दर । २-बहुत धनी 
[संज्ञा रत्री,] (सं.) एक आदरसूचक शब्द जो 
जियों के नाम से पहले लगाया जाता है । 
फ [संज्ञा पु.](सं) सलई । [वि.] (सं.) सुश्री 
ति [सज्ञा पु (सं.) ९-श्रायुर्षेदीय चिकित्सा- 
र्त्र के एक प्रसिद्ध आचाये जिन्होंने 'सुश्रत- 
संहिता! नामक प्रथ रचा था। २-उत्तआचाय 
बा प्रंथ । [चि.] (स) १-भली-भाँति सुना 
, हम २-प्रसिद्ध । 
रोपं हिता [संज्ञा स्त्री... (स॑.) एक प्रसिद्ध 
अयुधेदीय प्रंथ जिसे सुश्नताचार्य ते रचा था 
भ सिज्ञा पु.] (म॑.) धर्म के एक पुत्र का नाम 
पा पुन संज्ञा सत्री.) देखो 'शुक्षपा' । 
"पो [सः स्त्री.] (स॑.) एक नदी । 


चिढ़िया। 


कांत मणि। [वि.] १-शीतल | ठंढ।। २- 
मनोरम । मनोश | 
सषुपु [वि.] (सं.) निद्रातुर । सोने का इच्छुक । 
सुषुप्त [बि.] (स'.) गहरी नींद में सोया हुआ | 
[सज्ञा सत्री.] (सं) देखो “सुषुप्ति’ । 


अज्ञान । ३-योगसाधत में वह अवस्था 
को उसका ज्ञान नहीं दोता। 

सुषप्स [वि.] (सं.) देखो 'सुषुपु?। 

सुधप्सा [स'ज्ञा त्री.] (सं) सोने की इच्छा । 
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इ 


सुश्रोणि [बि.](सं.) सुन्दर नितम्ब वाली (स्त्री) । सुषम्ना [सज्ञा स्त्री.] (सं.) हठयोग के अ्रनुसार 


शारीर की तीन मुख्य नाड़ियों में से वह जो 
नासिका से ब्रह्मरंध्र तक गई हुई मानी जाती 
है। बेद्यक में इसका स्थान नाभि के मध्य में 
. माना जाता है। 
सुपण [स-ज्ञा पु.] (स॑.) १-विष्णु। २-एक गंधर्व 
३-एक यज्ञ । ४-एक नागासुर । ४-दूसरे 
मनु के एक पुत्र का नाम | ६-परीक्षित के एक 
_ पुत्र का नाम । ७-करोंदा | प-बेंत | 
सुपाणका [स ज्ञा सत्री.] (स'.) काली निसोथ । 
सुपणी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) निसोध । 


[सज्ञा स्त्री.] (एं.) १-बहुत अधिक शोभा | सुषोपति+, सुषोप्ति+ [संज्ञा स्त्री.] (स.) देखो 


५ “सुषुप्तिः | 

सुपामा [संज्ञा स्त्री] (सं.) एक नदी का नाम | 
(भागवत) 

सुष्ट [स-ज्ञा पु.] (हिं.) अच्छा | भल । दुष्ट! 
का उलटा। 

सुष्ठु [अव्य.) (सं.) १-अत्यन्त | झतिशय । २- 
भलीभांति | ३-बथायोग्य । 
[संज्ञा पु.] (सं,) १-प्रशंसा । २-सत्य । 

सुष्इता [संज्ञा स्त्री.](सं.) १-मंगल । भलाई । २- 
सौभाग्य । ३-सुन्दरता। 

सुधष्यंत [सज्ञा पु.] देखो 'सुष्कंतः । 

सुष्म [सज्ञा पु.] (सं.) रस्सी । रज्जु । 

सुष्यना# [संज्ञा सत्री.] (हिँ.) देखो “सुषुम्ना? 

सुसंलेप [सङ्गा पु.] (सं) शिब । 

सुसंग [संज्ञा प्‌.] (हिं.) शऋच्छी संगत या सोह- 
बत! 

सुसंगत [संज्ञा स्त्री] (हिं.) बहुत उचित। 

सुसंगति [संज्ञा स्त्री.] (हिँ) अच्छी संगत । 

सुसंस्छृत [वि.] (सं.) उत्तम संस्कास्युक्त । 

सुस [संज्ञ। सत्री.] (हिं.) देखो 'सुसा! । 

सुसकना [क्रि. झ.] (हि.) देखो (सिसकन!! | 

सुसकल्यो [संज्ञा पु.] (डि) शाशा। खरगोश। 

सुसका [संज्ञा प.] (हिं.) हुक्का । 


सुषिलीकी [संज्ञा सत्री.] (सं.) एक प्रकार की सुसज्जित [बि.] (सं.) [स्त्री, सुसज्जिता] शोभा- 


यमान । अच्छी तरह सजा या सजाया हुआ 


सुपीम [संज्ञा पु.] (सं.) १-स्ं विशेष । २-चंद्रः | पुसताना [क्रि. स.] (हैं.) भ्म मिटाने के लिए 


विश्राम करन।। 
सुसती [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो “सुस्ती'। 
सुसत्या [संज्ञा स्त्री.] (सं.) राजा जनक की पत्नी 
का नाम । 
सुसबद [संज्ञा पु.] (डि.) यश । कीस्ति। 


सुषुप्ति [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-घोर निद्रा। २- | सुसमय [संज्ञा पु.] (सं.) अच्छ। समय । सुकाल। 


सुभिक्। ट 
] (डि.) अग्नि। ॐ (हिं.) 
देखो 'सुषमा!। i 


सुसमुझ्ि# [वि.] (हि.) समझदार । 
सुसर [संज्ञा 9.] (हिं.) देखो 'ससुर' । 


सुँसरण , 
. सुप्तण [सज्ञा पु.] (प॑ )शिव । - ` 
सुसरा (संज्ञा पुः] (हिं ) देखो 'सस॒र'। 


सूसरार, सुसरारि, सुसराल [संज्ञा स्त्री(हि.)- 


ससुर का घर। 
सुसरित [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) गंगा। 
सुसरी [सज्ञा स्त्री.] (हिँ.) १-देखो “ससुरी। २- 
देखो 'सुरसुरी?। 
सुसह [संज्ञा पु.] (सं.) शिव । [वि.] जो सहज 
में उठाया या सहन किया जा सके | 
सुसा% [संज्ञा स्त्री..] (हि.) बहन । भगिनी । 
[संज्ञा पु.] देरा.) एक प्रकार का पक्ती। 
क्षुसाइटी [संज्ञ। स्त्री.] (हिं.) देखो 'सोसाइटी'। 
सुसाध्य [बि] (सं.) सहज में हो सकने वाला | 
सुगम । 
सुसाना# [क्रि.अ.] (हिँ) सिसकना। | 
सुसार [संज्ञा पु.] (सं.) १-नीलम । २-लाल खंर 
सुसारवत्‌ [संज्ञा पु.] (सं.) विल्लौर । स्फटिक। 
सुसिकता [संज्ञा स्त्री] (सं) चीनी । शकरा। 
सुसिकत [पत्र] (सं.) अच्छी तरह से सींचा हुआ 
सुसिद्ध [बि.] (सं) उत्तम स्प सेसिद्ध। 
सुप्तिद्धि [संज्ञा स्त्री.] (पं.) साहित्य में एक अल 
क।र, वह्‌ एसे रथान मं द्दोता हैं जहाँ पर एके 
मनुष्य परिश्रम करता है परन्तु इसका कणे 
दूसरा भोगता है | 
सुसिर [संज्ञा पु.] (पं.) दांत का एक रोग । 
सुसीतलाई# [स ज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो 'सुशीत- 
. लता!। 
सुसीता [स ज्ञा स्त्री] (सं.) सेवती । शतपत्री । 
सुसीम [बि.] (डि .) शीतला। ठण्डा। 
सुसीमा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) जैनों के अनुसार छठे 
अहन. की मात! का नाम । 
सुसुकता [क्रि. अ्र.] (हिं.) देखो 'सिसकना! । 
सुसुड़ी+ [स /क्षास्त्री.] (हिं.) जौ में लगने बाला 
एक कीड़। | + 
सुसुनिया [संज्ञा प] (दे ह.) बंगाल के बाँकुड़ा 
हे जिले का एक पहाड़ । 
सुएु।१# [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो सुषुप्ति’ । 
'सुखुराप्रया [सन्ञा सत्री.) (सं.) चमेली। 
सुसच्म [स न्ञापु.](सं.) परमाणु | [वि.] असंत 
सूक्ष्म । 
सुक्षद्रमपत्रा [संघा स्त्री.] (सं.) जटामांसी । 
ुष्र्मेश [संज्ञा पुः] (सं) विष्णु । 
सुसन [संज्ञा पु.] (हि.) देखो 'सुपेण! | 
न [वि.] (ए.) उत्तम रूप से पूजित। 
सुमेंधवी [संजा रत्री. (स.) पाकिस्तान के सिभ 
_ प्रदेश की अच्छी घोई;। 
सुसा [संज्ञा पु.] (डि ) खरगोश। ससा। 
सुसाभग [स जञा पु.] (सं.) दांपत्य सुख । 
'सुस्कदन) सुकरदन [संज्ञा ए.](सः) बर्बर बृ 


. [ १४८२ | 


| सुस्त [बि.] (फा.) १-दुवेल । कमजोर | २-चिता 


आदि के कारण निरतेज। उदास | हतप्रभ । 
३-ज्जिसकी प्रबलता या गति आदि घट गई 
हो | ४-जिसमें तत्परता न हो । आलसी । ५- 
धीमी चाल वाला । 

सुस्तना, सुस्तनी [स ज्ञा सत्री.] (सं.) १-सुम्दर 
स्तनों से युक्त स्त्री। २-वह स्त्री जो पहली 
बार रजस्वला हुई हो । 

सुस्तरीछ [संज्ञा प.] (हैं) एक प्रकार का पहाड़ी 
राछ । 

सुस्ताई# [संज्ञा सत्री] (हिं.) देखो 'सुस्ती” । 

सुस्ताना [क्रि. अ] (हिं.) सुसताना'। 

सुस्ती [स ज्ञा स्त्री.] (फा.) १-सुस्त होने का भाव 

_ शिथिलता । २-आलस्य । 

सस्तन [संज्ञ। पु.] (हिं.) देखो 'स्वर्त्ययन?ः। 

सुस्थ [वि.] (सं) १-भला-चंगा । निरोग। २- 
प्रसन्न | खुश | ३-सुस्थित। अच्छी तरह बैठा 
या जमा हुआ । - 

सुस्थचित्त [[व.] (सं ) जिसका चित्त सुखी या 
या प्रसन्न हो । 

सुस्थता [संज्ञ। स्त्री.] (सं.) ९-सुस्थ होने का भाव 
२-निरोगता । स्वास्थ्य । ३-कुशद ज्ञुम ! प्रस- 
झता। - 

सुस्थत्व [सज्ञा पु.] (सं.) सुस्थता। 7 ` 

सुस्थमानस [बरि.] (सं ) सुस्थचित्त । 

सुस्थल [सज्ञा पु.] (सं.) एक प्राचीन जनपद । 

सृस्थावती [संज्ञा स्त्री.](सं.) सङ्गीत में एक रागिनी 

सुस्थत [संज्ञा पु.] (सं) १-एक जैन चार्य का 
नाम । २-वह्‌ भवन जिसके चारों ओर 
यीथिका या मागे हों । [वि.] [सत्री. सुस्थिता] 

१-रढ्‌ । अविचल | २-स्वस्थ । ३-भ।ग्यवान 

सास्थतत्व [संज्ञा पु.] (प.) १-सुस्थित होने का 
भाव । २-सुख । ३-निवृत्ति । 

सुस्थिति सिह्ञ] स्त्री.] (सं.) १-अच्छी अबस्था । 
*-कुशलक्षम | २-आनन्द । प्रसन्नता । 

सुस्थिर [वि.] (सं.) स्त्री, सुस्थिरा] अत्यर२०- 
स्थिर या द्रद़ । अविचल । 

स्थरा [संज्ञ । सत्री.] (सं.) रक्तवाहिनी नस । 

सुसन [संज्ञ। सत्री.] (ए.) खेसारी । 


सुस्नात [संज्ञा पु.] (सं.) वह जिसने यज्ञ के 


उपरांत ३न।न किया हो । 

सुस्मित [संज्ञा घु.] (सं.) स्त्री. सुस्मिता] हँस- 
मुख । हँसोड़ | 

सूरिमता [संज्ञा स्त्री .] (सं) हँसमुख स्त्री । 

सुम्वध [संज्ञा प.] (सं.) पितरों की एक भ्रेणी या 
यग 

सुप्पथा [सं्ञ।स्त्री.] (हं) १-कल्यारः। मङ्गल । 
२-सौभाग्य । 


सुख [संज्ञा पुः] (सं.) राख । [वि.] (सं.) १० , 


_ | सुहव, सुहवीॐ [संज्ञा पु.](हिं.) देखो 'सृहा(रग) | 


सुद्दाना [ क्रि. अ. ] (हिँ) १-६ 


ठेते म ध्वानि ब KN 
३-सुन्दर। ` नि वासा २-बहुर 

सुप्पप्न [संज्ञा पु.] (पं) १- 
शिवजी । 

सुस्वर [वि.] (सं.) [सतरी, सुस्वरा] सरीला इई 
[संज्ञा प.] (सं) १-सुन्द्र ह 
२-शंख । ३-गरुड़ू के एक पुत्र का नाम | ह | 
जनमतानुसार कम विशेष जिससे मनुष्य छा | 
स्वर मधुर तथा सुरीला ह्वोता है। 

सुस्परता [संज्ञा स्त्री. |(सं.)१-सुस्वर होने का भाव | 
या घमं । २-चंशी के पाँच गुणों मे से एकर । | 

सुस्वादु [वि.] (सं.) बहुत स्वादिष्ट या जायकेदार 

सुहंग# [वि.] (हिं.) सरतां । कम मूल्य का। 

सुहु गमक [वि.] (हिं.) सहज । आसान । 

सुहगा [वि.] (हिं.) सुदृह । सस्त। । 

सुहटा# [बि.] (हिं ) [स्त्री. सुटी] हुन्दूर। ` 
सुद्दावना | 

सुहड़ें [संज्ञा पु.] (डि.) योद्ध। । शुरवीर । | 

सुहनी# [स्ना स्त्री.] (हिं.) देखो 'सोहनी!। | 

सुहत [सज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो 'सोहबत!। 

सुहर [संज्ञा पु.] (सं.) एक असुर । h 

सुहराना/ [क्रि. स.] (हिं.) देखो 'सुदाना'। | 

सुदल [सज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'सुद्देल'। 


शुभ स्वप्न ॥ २- | 


सुहस्त [वि.](स.)[ स्त्री. सुस्ता] सुन्दर हाथों 
सुहस्ती [संज्ञा पु.](सं.) एक जैन आचार्य का नाग | 
सुह। [संज्ञा पु.] [स्त्री. सुद्दी] लाल नामक पच्च । | 
सुहांग [सज्ञा पु.] (हिं.) १-स्त्री की सधा रहने | 
~ दी अवस्था । सौभाग्य । २-वे गीत जो विवाह | 
के समय कन्या पक्ष की स्त्रियां गाती हैं। ६ | 
बह बस्त्र जो वर विवाह के समय पहनत। ६ f 
मुह०-सुहाग मनाना-डाखंड सौभाग्य बने रहने । 

की कामना करना । सुहाग भरना-गाँग भरनो 
ुहागन [संज्ञा ख्री.] (ह) देखो 'सुदागिन । | 
सुहागा [संज्ञा पु.] (हिं.) एक प्रकार र तार जी | 
> नरम गन्ध की सोतं से निकलता है। सुभे | 
सुहागिन, सुहागिनी [संज्ञा स्त्री] (हि) १ | 
स्त्री जिसका पति जीवित हो । म 
सुद्ागिल [संज्ञा सत्र.] (हिं.) देखो "सुण ` | 
सुता [चि ] (है) जो सह! जा लक ३ । | 
ुद्दान [सज्ञा पु.](हिं.) १-वेध्यो की ष | 
२-देखो 'सोहा।न! । | 
| 


ग्ना देना! 
लगाना २-सुशोभित द्वोना | शोभा द 


~ f J} 
सुहदाया# [वि.] (हिँ) देखो र TE 
सुद्दारी+ [ स ज्ञ। स्त्री i बिना 

सादी पूरी (पकव॒[न/ 
सुहाल [संज्ञा पु.] (हिं. मैदे का ° 
_ का नमकीन पकंषान |, 
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[ २५७३.) ` 77 दमे - 


हिं.) देखो 'सुह सुइस सज्ञा हिं) देखा सारु सक्र [संज्ञा पु.] (सं.) १-सअ्र । शूकर | २-एक 
व ््ी.] (६) ह इहा । सजा से (उबा I ES र a ।२-कुम्होर । ४-सफेद धान | 
;[िः (हि.) युह्ावना । सुन्दर । [स सूघना [क्रि. स.] (हिँ.) १-नाक से गंध का अचु- ५-एक नरक । 
ह्व । र करना। वास लेना। २-बहुत थोड़ा सूकरकंद, सूकरकन्द [संज्ञा ए-](सं.) बाराद्दीकंद 
/ हिं.) [स्त्री. सहावती ] अच्छा क व्यंग्य ३-( सॉप क क्‌ sy लिधान्य 
[बिः] (हिं-) [स्त्री सहावती ] अच्छ भोजन करना (व्यंग्य) । ३-( सॉप का ) सूकाक [संञा पु.][स॑) एक प्रकार का शालिधा 


। काटना । डसना । सिर सूघना-एक रीति जिस _ श र < 
बाला । भला § सुकरदोत्र [संज्ञा प.] (स) एक प्राचीन तीर्थ का 


~. (हिँ) देखो “सुहव ना? । में बड़े लोग मंगलकामन। के लिए छोटों का 

ह [वि.] (हिँ) देखो 'सुहावना dn De जो मथुरा जिले में है। आजकल य 
+ हिँ.) प्त्री. स॒द्दावनी] देखने मस्तक सू घते है । जेमन सूघना-ऊ घना । नाम जा. मुर । आजा 
ग [वि.] (६-) एत्र, उ + ` सोरों के नाम से प्रसिद्ध है। . 


और सुन्दर लगने बाला । प्रियद्शन सूँघा [संज्ञा प.] (हिँ.) १-बह्‌ जो केवल सुघकर 


् श्र] देखो 'सुद्दान! । भूमि के नीचे का पानी या खजाना बताता | सेकरखत [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'सकरत्षेत्र' । 

के हा पु.] (हिं.) सुद्रावना लगने या है । २-मेदिया । ज्ञासूस | ३-वह कुत्ता जो | सूकरता [संज्ञा स्त्री. ] CR होने का भाव 

क भाव । सुन्दरता । „ सूघकर शिकार के पास पहुँच जाय । र अ उठ 90 

र [वि.] (हिं.) देखो सुद्दावना! । सूंट+ [मंज्ञा स्त्री. (हि.) देखो 'सोंठ! | सुक A [संज्ञा पु.] (म॑.) एक प्रकार का के 
निकलने का रोग | 


[बर] (म.) स्त्री. सुद्दासा | सुन्दर या मधुर सूड [सं हिं.) हाथी के ग र 
[वि] (.)-तरी. सुद्दासा | सु ड [संज्ञा ए.] (हिं.) हाथी के अग्रभाग का वह. सूकरनयन [संज्ञा पु.] (र) एक प्रकार का छेद 


CE है लम्बा अंग जिससे बह नाक का काम लेता मात 2 

[[वि.]हिं.) त्री. युद्दासिनी] सुन्दर आर हैँ। शुड । BBE i 5 १-कौंछ । किवां 

पुर मुस्कान वाला । चारुहासी । सूँडडंड, सुँडहल [सज्ञा पुः] (डि.) हाथी । स [सज्ञा स्त्री. ](सं .) १-कंछि | किवाच 

[ब्रि] (ल॑) १-उप जेसी । २-सम्पादित। | ॐ ep न पी की सूड १ 

i दु । डीक श हि रे 3-] या की सुड या नाऊ ' | सकरसुख [सज्ञा पुः] (सं.) एक नरक का नाम | 

|[ स्ना स्त्री, ] (स.) १-अग्नि की सात सुडा [सज्ञा पु.] RN ho सुकराक्रांता,सूकराकान्ता [संज्ञा पु.](सं.) वाराहः 

हां में से एक | २-रुद्रजटी । साडि+ [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो 'सूँड?। कांता। ह 

+ [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो “सह । सूंड़ी [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-अनाज या फसल सूकराचिता [संज्ञा स्त्री.] (डिं.) आँखों का एक 

शा पु.] (स) उप्रसेन के एक पुत्र का नाम | में लगने बाला एक प्रकार का कोड़ा जो सफेद रोग। | कि 

[सज्ञा पु, ] (सं.) १-देखो 'सुहृद्‌'। २-| „न्मा होता है। २-देखो 'जलस्तम्भ?। सुङरास्या [संज्ञा रत्री.] (सं.) वारा्दी नामक एक 

)तिप के अनुसार लग्न सें चौथा स्थान। सू धी+ [सज्ञा स्त्री.] (हिँ.) सज्जी मिट्टी । वोद्धदेवी का नाम। 

[सज्ञा स्त्री.] (सं) १-सुह्ृत्‌ का भाव या सूस [संज्ञा पु.] (हिँ.) एक प्रकार का बड़ा जल- सूकरोहप [सज्ञा पु.] (सं.) गठिवन । द 

[| २-मित्रता । | ` जम्दु। शिशुमार । सूस। सुकरिक [सज्ञा पु.] (सं.) एक प्रकार का पौधा । 

जा पुः] (प) १-अच्छे और शुद्ध हृदय | सू इ# [अनयः] (हिं) सम्मुख । सामने । | सुकरिका [संज्ञा सत्री.) एक प्रकार की चिड़िया 

Mr! CUE सूझेर [संज्ञा प.] (हि.)[्तरी. सूरी] (“एक | सकरी [संज्ञा सत्री ] 6.) (वादा सुझर। सूरी 

संज्ञा पु.] (स॑.) शिव । प्रसिद्ध स्तनपायी जंतु जो जङ्गली और पालतू २-बाराहकांत । ३-एक प्रकार की चिड़िया 

न्च] (सं.) १-अच्छे हृदय वाला। ९- दोनों तरह का होता है । शूकर । २-एक प्रकार सुकरेष्ट [संज्ञा पु.] (मं) १-कसेरु | २-एक प्रकार 

[बि.] न १ रे हृदय बाला। ९ बी गयी जरा | 

क ३] (ज) एक कल्पित तारा जिसके सुअरबियान [संज्ञा स्त्री.] (हिं) प्रति वर्ष बच्चा | सुका+ [संज्ञा पुः] (हिं.) [ 
दि जनने वाली रत्री । (सिक्का) | [बि.] (हिँ.) देखो सूखा!। 


एय में प्रसिद्ध है कि यह यभन देश में 


;ाई देता है और इसके उदय होने पर सूश्ररश्ुखी [सञ्ञा रत्री.] (हिं.) एक प्रकार की बढ़ सुकी+ [सज्ञा सत्री.] (हिं.) घूस । रिश्वत । 


-मकोड़े मर जाते हैं. तथा चमड़े में सुगंध SS 232 सूक्त [संज्ञा पु.] (सं.) (-बेदमंत्रों या ऋचाओं 
पन्न हो जाती है | हिंदी के कवियों ने इस- सुओआ+- [संज्ञा पु.] (हि.) १-सुग्गा । तोता। २- का समृद्द | २-उत्तम भाषण | ३े-महद्व॒व|क्य 
॥ निकलना शुभ माना है । बड़ी सूई। ३-संस्। हे [वि.] (सं.) अच्छी तरह कह हुआ | ]॒ 
# [वि.](हैं.) १-सुन्दर | सुद्यावना । २- | सून [संज्ञा जल या वी तह सुक्तचारी [वि,] (सं,) उत्तम वाक्य या परामश 
घदायक | सुखद । | हे सुई [संज्ञा स्त्री.] (हैं.) १-लोहे का एक पतला मानने वला। 

। [बि.] (हि) देखो “सुहेलरा' । [संज्ञा प] * उपकरण जिसके एक सिरे पर छद होता है | सुक्तदर्शी [संज्ञा पु.] (सं.) मंत्रद्रष्ट 

(ंगल गीत-। २-स्तुति । जिसमें धागा पिरोकर कपड़ा सीते है | २ सुता [संज्ञा स्त्री.] (सं. मैन। । 
0 [वि | (हि ) सुन्दर | अच्छा | किसी विशेष परिमाण, आह का सूक्ति [संज्ञा स्त्री.) (हं. उत्तम य। सुन्दर युक्ति । 
[सः पु.](हिं.) अच्छी तरह हवन करने | सूचक तार या । ३-पौधों का छोटापतला | पद, वाक्व आदि। 

बल | ह अंकुर । ४-पिन। पुर का भाला जा “वडा | सूक्तिक [संज्षा पु.] (सं.) एक प्रकार की करताल 
ते [ संज्ञा पु. ] (सं) १-सहदेव के पत्र का |. बनिव क MN या झोक । 

गेम । २-एक कौरव का नाम । ३-एक दैव्य । | सुईडोरा [संज्ञा पु. (हिँ.) एक मालखंभ की कस- सूचम% [वि.) (हिँ.) देखो 'सृकम') [सज्ञा पु.] 
क वानर । श्त । i (हि.) देखो 'सूदम?। र 
पक [ साज्ञा पु] (प.) १-एक प्राचीन | सूक [संज्ञा ५.) (सं) १-व।श्‌। *-वाड। उ सूकम [वि.] (सं) (रत्री. सूचषमा] बहुत छोटा 
i । २-यचनों की एक जाति | ३-कमल र पु.](हं.) (-देखो 'श बारीक या मद्दीन | [स श्। पु ] (सं.) १-पर- 
' (23 हिँ प्री -शुक्र न = लिग 0 ८ 
त) सर बर अशवा गपि |. ना [कि मं. (हं) सो शना - "उ उलि 
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[ १४८४ ] 
मपाद [वि.] (सं) छोटे पैरों वाला । 
सूच्मपिप्पली [स-व सत्री.] (सं.) जङ्गली पीपल 
सूच्मपुष्पा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) सनई | 
सूच्मपुष्पी [संज्ञा स्त्री.] (सं) १-शंखिनी। २- 
यवतिक्तनलता । 
सूच्मफल [संज्ञा पुः] (सं.) १-लिसोड़ा | २-छोट। 
वे 


सूच्मकुष्णफला 
४-शिय | ४-वह काव्यालङ्क।र जिसमें चित्त 
बृत्ति को सम चेष्टा से लक्षित कराने का 
बेन होता है । ६-जैनमत।नुसार कम विशेष 
जिसके उद्दय से मनुष्य सूच्म जीवों की योनि 
में जम्म लेता है । 
सूच्मरृष्णफला [संज्ञा स्त्री.] (सं.) कठजामुन। 
छोटा जामुन । 
सूच्मकोण [स-ज्ञा पु.] (सं) बह कोण जो सम- 
कोए से छोटा हो। 
सूच्मधंटिका, सूच्मघणटफा [स ज्ञा स्त्री.] (सं.) 
सनइ। 
सूचमचक्र [संज्ञा पु.] (सं.) चक्र विशेष । 
सूच्मतंडुल, सूच्मतण्ड्ल [संज्ञा पुः] (.) १- 
खसखस। पोस्तदान[। २-धूना । 
सूचमता [संज्ञा सत्री. ] (सं.) सूम होने का भाव । 
सूच्रमतु ड, सूरमतुणड [संज्ञा पु.] (सं) सुश्रुत 
के अनुसार एक प्रकार का कीड़ा । 
सूचमदर्शकयंत्र, सूच्मदर्शकयस्त्र [संज्ञा पुः] 
(सतं ) श्रगुवीक्षण यंत्र | खुदंबीन । 
सूच्मदर्शिता [संज्ञा सत्री. (सं.) सूम या बारीक 
बात सोचने या सममने का गुण । 
सूच्मदर्शी [वि.] (सं.) १-बारीक बात को सोचने 
समभने बाला । छुशाप्र बुद्धि। २-अत्यन्त 
बुद्धिमान । 
सूच्मदल [सज्ञा पु.] (स'.) एक प्रकार की सरसों 
स॒क्मदला [संज्ञा स्त्री.] (स.) दुरालभा । धमासा 
सूचमदारु [स ्ञ। पु.] (सं.) काठ की पतली पटरी 
सुच्मदृ्टि [संज्ञा सत्री] (सं.) छोटी-छोटी बातें 
तक सहज में समभ या देख लेने बाली दृष्टि। 

, [संज्ञा पु.] (सं.) बह जो सूच से सूदम बातें 
भी देख या समभ लेता हो । 

।च्मदेही [वि.] (सं. सूइम शारीर बाला । 
[सज्ञा पु.] (सं.) परमाणु, जो बिना अनुः 
चीक्षणयन्त्र के दिखाई नहीं पढ़ता । 

सूदमनाभ [स ज्ञ। घु.] (सं.) विष्णु । 

मूच्मपत्र [सज्ञा पु.] (सं.) १-घनिया । २-काली 
जीरी । ३-देवसपंप | ४-छोटा घेर | ५- 
माचीपत्र । ६-बनयवरी। ७-उड़द । मष । 
८-कीकर । बबूल | ६-लाल ऊख । १०-कुक- 
रोदा | ९१-दुरालभा । १२-अ्कपत्र । 

सूक्मपत्रक [संज्ञा पु.] (स॑.) १-पित्तपापड़ा । 
२-वनतुलसी । 

सचमपत्र। [संज्ञ। स्त्री.] (सं) १-बन जामुन । २- 
रातमूली । ३-अपराजिता-लता । ४-धमासा । 
५-घृह्दती । ६-जीरे का पौधा । >-वला | 

सूच्मपत्री [संज्ञा स्त्री.] (सं) १-सताबर । २- 
श्राकाशमांसी | 

सचमपर्णी [सज्ञा स्त्री.] (पं) १-बिधार। । २- 

Fs छोटी सनई । ३-घनमंटा ' 
सूच्मपर्णी [संज्ञा सत्री.] (स) रामतुलसी। 


र्‌। 

सूच्मफला [संज्ञास्त्री.] (सं.) १-अुंईै आँषला। 
२-तालीसपत्र । ३-मालकंगनी । 

सुच्मबद्री [संज्ञा स्त्री.] (सं.) मरबेर | 

सूच्मब्रीज [संज्ञा पु.](स॑.) खसखस । पोस्तदाना 

सूच्षमभूत [संज्ञां पु.) (सं.) आकाश आदि शुद्ध 
भूत जिसका पंथीकरण न हुआ हो । 

सुझ्ममछ्िक [संज्ञा प.] (.) (त्री. सूच्ममक्तिका] 
सच्छ्ुर्‌। 

सूक्षममति [वि.] (सं.) तीदण बुद्धि । 

सूच््ममूला [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-व्रह्मी । २- 
जियन्ती । 

सूच्मलोभक [संज्ञा पु.] (स.) जैनमतालुसार सुति 

` की चौदह अवस्थाओं में से दसवीं अबस्था । 

सृच्मवल्ली [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-ताम्रवल्ली । 
२-जतुका नामक लेता । ३-करेली । 

सूच्मशरीर [संज्ञा पु.] (सं) वह कल्पित शारीर 
जो पांच प्राणों, पांच ज्ञानेंद्रियों, पांच सूरम- 
भूतों और मन तथा बुद्धि के योग से बना 
हुआ और मनुष्य की मृत्यु के उपरांत भी बना 
रहने बाला माना जाता है। लिगशरीर। 

सूद्मशकरो [सश्ञासत्री.] (स.) बालू बालुका | 

सूरमराके [संज्ञा पु.] (सं.) पक प्रकार को बुरी 

सूरमशालि [संज्ञा पु.] (सं.) पक प्रकार के चावल 
जो महीन और सुगान्धित होते हैं । 

सूच््मपट्चरण्‌ [संज्ञा पु.] (सं.) एक प्रकार का 
सद्म कीढ़ा। 

सूसतमस्फोट [संज्ञा पु.] (सं) एक प्रकार का कोढ़ | 

सूम [सज्ञा पु.] (सं) १-जूही। १-छोटी 
इलायची । ३-करुणी नामक पौधा। ४- 
मुसली । ५-बालुका । ६-सचष्म जटामांसी । 
७-विष्णु की नौ शक्तियों में से एक। 

पूरमात [वि.] (सं.) सूच दृष्टि वाला । 

सूच्मात्मा [संज्ञा पु.] (सं.) शिव। 

पृरुमाह। [सह स्त्री.] (सं.) महामेद) 

सूइ्माचका [सज्ञाल्त्री.] (सं) सूच्मदष्टि। , 

सूरमंला [संज्ञास्त्री.] (सं.) छोटी इलायची । 

सख# [वब्रि.] (हिं.) देखो 'सूखा! । 

सुखन। (करि, श्र.] (हि.) १-नमी, तरी आदि का 
निकल जाना | रसहदीन होना | २-जल का न 
रहना या कम हो जाना । ३-उदास होना । 
४-तेज नष्ट होना । ५-इरन। | सन्न होना । 
दूखकर कांटा होना-बहुत दुबला-पतला होना 
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कु ब्चनीय | 
तृसे सेत लह लहाना-अच्चे प he | 
सूरर [संज्ञा पु.](?) एक शैष-सम्प्रदाव ः | 


[बि.] (हि.) [स्त्री. सूखी] १ 
तरी आदि से रहित। २-हदयही 
२-उद्‌।स । तेजहीन । ४-कोरा | (हे 
FR उलन था टरकाना-याचक 
इच्छुक आदि को बिना उसकी काम क 
किये लौटाना | सूखा जबाब ेना-साक इन 
करना । [स झ्ञा प.] १-पान्नी ज बर । 
अचरथ। | छानावृष्टि । २-तम्बाख का रे श | 
हुआ चूरा या पत्ता | ३ ¬ सुया | 


। २-एक प्रकार की खाँ री |; 
४-ऐसा स्थ।न जहाँ ही साँसी | 


च। अ-स रस | 


उजा नचा. जल न हो सया 
देखो 'सुखंडी' (रोग) ६-भाँग । जनदीद | 
किनारे की जमीन । सले] | 
नान ६ १२ लगना-नाच्च ¦ 
श्रादि का किनरे पर लगना । ससा ल़गना- / 
सुखंडी रोग होन।। | 
पुर [वि.] (हिं.) देखो 'सुघड़'। 
सूच [सञ्ञा पु.] (सं.) कुशा का अकुर। 
[वि.] (डि.) निमेल । पबिन्न । | 
सूचक [वि.] (सं.) [स्त्री, सूचिका] सूचना देने 
वाला । ज्ञापक । बोधक । [संज्ञा पु.] १-सुई | 
~ जं > 
२-दरजी। सीने वाल। । ३-सृत्रधार | ४- 
कथक । ४-बुद्ध । ६-सिद्ध | ७-पिशाच | ५- ' 
कुत्ता । ६-बिल्‍ली । १०-कौआ । ११-सियार | 
गीदढ़ । १३-कंटहरा । जज्लला | १३-वशमदा ॥ 
१४-ऊ चा दावार । १४-गुप्रचर । {६-सूा 
शालिधान्य । १५-चुगलखोर। १८-अ“योः ' 
राव म्राता तथा क्षत्रिय पिता से उसन्न पुत्र। | 
सूचन (संज्ञा पु.] (सं.) [स्त्री. सूचनी] १-ताने | 
या जताने की क्रिया । २-सुगंध फैलाने की | 
क्रिया । ह 
सूचना [सज्ञा स्त्री.] (#.) १-किसी को विषय | 
का ज्ञान या परिचय करामे के लिए कहीं हर 
बात । वह्द बात जो किसी को जताये.या बताने | 
के लिए कही जाय | इन्फॉर्मेशव । रब सी 
आदि जिन पर इस तरह फी कोई वात | 
अथवा छपी हो। विज्ञापन ॥ इस्तहार $ 
नोटिस । ३-कोई का रव।ई करने से पहले किस 


सम्बद्ध व्यक्ति को पहले से सचत करने के 


लिए कही हुई बात । इस्फॉर्मेशन । Sa 
आदि के सम्बन्ध में अदालती आथवा म 


किसी प्रकार की कारवाई करने से पहले पुलिस 
श्रथव। अन्य किसी उपयुक्त अधिकारी 
उसका हाल कहना | रिपोट । ४-वह बिवरण, 
सूची आदि जो कहीँ से आने वाले 
सम्बंध में द्वो | ऐड वाईस । ६-्रेधन!। 
ऽ-हिसा। ८-अभिनव ॥ # [क्रि. अः 
बतलाना । जतलान। र 
सूचनापत्र [सज्ञा पु.] (सं.) (7वई a | 
किसी प्रकार की सूचना लिखी या ता! 
विज्ञप्ति। इश्तहार | नोटिस | २-बेखं 


DTT क्ते 
सूचनीय, सूचयितन्य [विः] (6:) लनम 
के योग्य। 


[रा सी ] (हि) १-देखो 'सूँचमा' । २- 

विधान | गा है 

(ता ख्री.](सं.) ९-सूई। ३-छूत्य विशेष। 

-केबड़ा । ४-एक प्रकार का सेतिक व्यूह्‌ 

समं कुछ कुराल सेनिछ अग्रभाग में रखे 

व है तथा शोष पिछले भाग में होते हैं. । ४- 

वाजे की टिकनी । ६-जंगला । कटद्दरा । 

„एक प्रकार का भैथुन। ८-दृष्टि। नजर । 

(-देखो “सूची! । [बि] (हिं.) शुद्ध | पवित्र 

क [संज्ञा पु ] (सं.) दरजी । 

का [संज्ञा स्त्री] (सं) १-सुई । २-दवाथी की 

३'ड। ३-एक अप्सरा । ४-केचड़। । 

गाधर [संज्ञा पु.] (?.) हाथी । 

कमिरण [संज्ञा पु ](सं.) सन्निपात शवर की 

प्रन्तिम औषध । 

प्ख [स'ज्ञ। पु.] (सं.) शंख । 

त [बि.] (सं) जिसकी सूचना दी गई हवो । 

शपित | 

पत्र [संज्ञा पु (सं ) १-एक प्रकार क। ऊस । 

३-चौपतिया शाक । ३-देखो “सूचीपत्र' । 

[संज्ञ। पृ ] (सं) देखो 'सूचीपश्र' (१, 

१)। 

एप्प [स ज्ञा पु.] (सं.) केचड़।। 

द्य [वि.] (मं ) १-जो सुई से भेदा जा 

पके | २-बहुत घना । 

[दुन [सज्ञा पु.] (सं ) नेवला। 

शो [संज्ञा पु.] (सं.) सुझर | 

प्‌ [सज्ञा पु ] (सं.) गरुड । 

पदन [संज्ञा पृ.](सं.) १-नेवला । २-मच्छर 

शालि [सज्ञा पु] (सं.) सूद्म शालिधान्य 

शा [संज्ञा सत्री.] (सं) सूई की नोक । 

भित्र [सज्ञा पु.] (सं) धागा । 

| [सजग सत्री.] (सं.) १ कपड़ा सीने की सूई। 

पेना का एक प्रकार का व्यूह। ३-एफ द्दी 

रार की बहुत सी वस्तुओं अथवा उनके 

रगो, विषयों आदि की नामाबली । तालिका 
गत । लिस्ट | ४-केचड़ा | ५-सफेद कुश। 
&वह साची जो बिना बुलाये स्वयं आकर 
सी विषय में साच्य वे | ५पिंगल के अछु- 
पार एक रीति जिससे मात्रिक छन्दो की 
ष्या की शुद्धता तथा उनके भेदों में अदि 
भत लघु अथवा आदि शंत गुरु की सख्या 

शी जाती है। ८-सूई की तरह का यन्त्र 

f हू घाव आदि को टाँके लगाये 

भरे त्‌ | 

[सषा पु.](.) सुई जैसे डंक रखने बाले 

ए जैसे-मच्छर । 

' [संज्ञा पु.] (सं) सिलाई का काम | 

` पु.](सः.) सिताबर नामक शाक 

) पुत्रक न ५ 
सूप [सज्ञा प.] (सं) बह 


द्र ड न 


[ १४८५ ) 
पुरितिका जिसमे बहुत-सी वस्तुओं की नांगा- 
बली, विवरण, मूल्य आदि हों । तालिका । 
सूची | कटलाय । 
सूचीपत्रा [संज्ञा स्त्री. (सं. गाँडर दूब । 
सूचीपद्म [ सज्ञा पु. ] (सं) एक सौनिक व्यूह 
विशेष । 
सूचीपाश [संज्ञा पु. ](सं.) साई का छेद या नाका 
जिसमें धागा पिरोया जाता है। 
सूचीपृष्प [स ज्ञा पु.] (सं.) देखो 'सूचिऐृप्प! 
सुचीमेद [वि.] (सं. देखो 'सूचिभेय'। 
सूचीधुख [सज्ञा प.] (सं.) १-देखो 'सूचीपाश' । 
२-एक नरक । ३-हीरा | ४-ङुशा | 
सूचीरोमा [सज्ञा पु.] (सं.) देखो 'सूचिरोमा!। 
सुचीवक्त्रा [सज्ञा रत्री.](सं.) वह योनि जिसका 
छेद इतना छोट। दो कि वह पुरुष के संसगे 
के योग्य न दो। 
सूच्छमॐ [वि ] (हिं.) देखो 'सूइम' । 
सूच्य [बि.] (8.) सूचना के योग्य । सूचित करने 
योग्य । 
सूच्यग्र [संज्ञा पु.] (सं ) सूई की नोक। 
सच्यग्रस्तंम,सुच्यग्रस्तम्भ [संज्ञा पु.](सं )मीनार 
सुच्यग्रस्थुलक [संज्ञा पु.] (प.) एक प्रकार का 
तृण | उलप। 
सूच्याकार [वि.] (सं.) सूई के आकार का । लंबा 
आर नुकीला। 
सच्यार्थ [स॒ज्ञापु.] (सं. शब्दों की ज्यंजना 
शक्ति से निकलने वाला अथं (साहित्य) । 
सूच्यास्य [सज्ञा पु.] (सं.) चूहा । 
छूच्याहन [संज्ञा पु.] (सं,) सतिवर नामक शक ! 
सूथ्म%, सूछिम% [वि.] (हिं.) देखो 'सूक्षम' । 
सूर्जध [स ज्ञा स्त्री.] (डि.) सुगंध । खुशब्‌ । 
सूजन [स न्ञ।स्त्री.] (हिँ.) सूजने की क्रिया य। 
भाव । शोथ। 
सजनो [क्रि. अ.] (हिं.) रोग, चोट अथव। बात- 
> प्रकोप आदि के कारण शरीर के किसी अंग 
का फूलना | शोथ होना | 
सूजनी [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो 'सुजनी!। 
सजा [स ज्ञा पु.] (हिं.) १-सूआ | २-एक जार 
^ जसका सिरा नुकीला होता है । रे- 
छकड़। गाड़ी फे पीछे की ओर उसको टिकाने 
के लिये लगाया हुआ डंडा 
सूजाक [संज्ञा पु.] (फा.) मुत्रोन्दिय का एक रोग 
जो दूषित लिग झौर योति के संसगे से 
उत्पन्न होता है! 
सजी [संज्ञा सत्र.] (हिँ) १-गेहूँ का एक बिरोष 
> रार का दरदरा आटो । २-सूई । रेकेबल 
दी पट्टी सीने छा सुआ । [संज्ञा पु.] कपड़े 
सीने बाला। दरजी। [संशा स्त्री] (देर) 
एक प्रकार का सरेस। 
सूक [संज्ञा स्त्री.] (हि) -सूमने का भाव । * 


व्रतत। 
दृष्टि नज्ञर । अनोखी कल्पस। । उपज । 
सुमना [क्रि. अ.] (हिँ.) १-दिखाई देना । नजर 
आना | २-ध्यान में राना । ३-छुट्टी पाता | 
मुक्त दोना | 
सुभबभ [संज्ञा सत्री.] (हिं.) देखने और सममद्रे 
की शक्ति | समझ । अक्ल । 
सभा [स ज्ञा पु.] (दं शा.) फारसी सङ्गीत का एक 
मुकाम । 
सूट [संज्ञा पु.] (श्र) पहने के सब कपढ़े, विशेष- 
करके कोट पतलून आदि । 
सूटकेस [संज्ञा पु.] (अं.) पहनने के कपड़े रखने 
का हलका बक्स । 
सूटा+ [संज्ञा पु.] (हिँ.) तम्बाकू या गांजे का 
भूं जोर से खींचना। 
सूटरा+ [संज्ञा स्त्री.] (दे श.) भूस । 
Re [संज्ञा स्त्री.] (हि.) देखो “सू ड । 
सूड़ी [संज्ञा पु.] (डि .) शुक | तोता । 
सूत [संज्ञा पु.] (हिं) १-रूई, रेशम भादि का 
बह पतला बर। वागा जिससे कपड़ा बुना 
जाता है। तन्तु। धागा | डोरा । २-किसी 
बस्तु में से निकलने वाला इस प्रकार का तार 
३-लम्बाई नापने का एक छोटा मान | ४- 
इमारत के काम में लकड़ी, ओदि पर निशान 
डालने की डोरी । ५-करधनी । ६-देखो "सुव? 
सत्र । मुह०-सूतस्‌त-जरा जरा । सूत बरा- 
बर-बहुत महीन । सुत धेरना या बॉधना-निशान 
लगाना । [स ज्ञा पु] (सं.) [रत्नी, सती] १= 
एक वर्णसंकर जाति । २-रथ हांकने बाला। 
सारथि। ३-भ।ट | चारण । ४-पुराणों की 
कथा कहने वाला । ५-सत्रधार। [वि.] १= 
प्रस्‌ त। उतपन्न ।२-प्रेरण। किया हुआ । प्रेरिव 
[बिः] (हिं.) अच्छा । भल्ला 
सूतक [संज्ञा पु.] (सं.) १-जन्म। २-घर में संतान 
होने अथवा किसी के मरने पर परिवार षाको 
को लगने बाला अशौच । ३-सूर्ये या चन्द्रमा 
का म्रद्दण । ४-पारा | 
सूतकगह [संज्ञा पु.] (सं.) देखो “सूतिकागार । 
सूतक [संज्ञा स्त्री.] (सं.) सथ:प्रस,ता | अच्च।। 
सूतकागृद्‌ [संज्ञा पु.] (म॑.) सूतिकागार । 
सृतकादि-लेप [संज्ञा पु.](सं.)वैद्यक में एक प्रकार 
का लेप जिसे फिरंगवात पर लगाया जाता है 
सुतकान्न [संज्ञा पु.](सं.)सूतकी के घर का भोजन 
सतकाशौच [संज्ञा प.](सं.) बह अशौच जो जन्म 
के समय होता है । 
सूतकी [स ज्ञ सत्री.](सं.)जिसे सूतक या अशौच 
लगा हो | 
सुतग्रामणी [सज्ञा स्त्री.] (सं.) गाँव का मुखिया 
सूतज, सूततनय [संज्ञा प्‌. (7) कणे । 
सता [संज्ञा स्त्री] (सं) १-सूत का भाष, धर्म 
को या काम । २-सारथि का नाम | 
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घततदार “पंगरना 
सुतदार-पगरना[संज्ञा पु .](हि.) नक्काशों की एक 
छेनी । 
पूतधार (संज्ञा पु.] (हिँ) बढ़ई । 
सूतनंदन, सूतनन्दत [संज्ञा प.] (सं.) १-कर्ण । 
२-उप्रश्रबा। - 
पृतना [क्रि. अ.] (हिँ.) सोमा (रायन)! 
+ [संज्ञा पु-} पाज्ञामा। 
सूतपुत्र [स्ना पु.) (ए) १-सारथि का बेटा । 
२-सारथि । ३-कण । ४-कीचक । 
सूतपुत्र [सज्ञा पु.] (सं.) कण । 
सूतफूल [संछा १.] (हिँ) मदीन श्राटा। मैदा । 
सुतराज़ [संज्ञ पु.] (सं.) शरद । पारा \ 
सूतलड़ [संज्ञा पः] (हिं.) रहूँट । अरदट। 
सूतबशा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) याथ । 
सूतबाँ [बि.] (हिं.) (सूत से नकर ठी की हुई 
वस्तु के समान) सुढील। 
सूतसब [संज्ञा पु.] (सं.) एक प्रकार क यश । 
सूता [मंत्ञा पु.] (हिँ.) १-तन्ठु। सूत | २-९१ 
प्रकार का भूरे रंग का रेशम । ३-बह 
जिससे डोड की अफीस निकालते हैं । [संज्ञा 
सत्री. ] प्रसता | 
सूति [संज्ञा रत्री,] (!.) १-जन्म । ९-प्रसच । स 
उद्गम । ४-पैदावार । ४-वह स्थान जहाँ 
सोमरस निकाला जाता था । ६-सोमरस 
निकालते की क्रिया | ७-सीचा । सीवन। 


[संज्ञा पुः]१-बिश्व मित्र के एक पुत्र का लोम 


२-हंस । 


सूतिका [संज्ञा स्त्री.] (सं.) वह स्त्री जिसने हाल 


में बच्चा जना हो । 


[ १४४८६ ) 


स्त्री.] (हिं.) १-सीपी । २-डोंडे में से अफीम, 
काछने,की सीपी । ३-सात की पत्नी । 
सूतीधर [स'ज्ञा पु.] देखो 'सतिकागार' । 
सूत्कार [सज्ञा पु.] देखो सीत्कार'। 
सूत्तर [वि.] (सं.) अति उत्तम | बहुत श्रेष्ठ । 
सूत्थान [वि.] (सं) चतुर । होशियार। 
,सुत्पर [संज्ञापु.] (सं. शराब निकालने या 
चुवाने की क्रिया | | ४ 
सूत्पलावती [संज्ञा स्‍्त्री.] (सं.) एक नदी (माफ 


ण्डेय पुराण) | 


सूत्य [संज्ञा पु.] देखो सुय 
सूत्या [सज्ञा स्त्री.](प.) (यज्ञ के उपरांत होने- 


वाला स्नान । २-सोमरस निकलना । ३-सोम- 
रस पीना । 


सत्र [संज्ञा पु.] (म.) १-सतत । तागा |डोरा । २: 


जनेऊ। ३-करधनी । ४ नियम | व्यवस्थ। । | 
रेखा | लकीर। ६-थोड़े शब्दों में कहा हुआ। 
कहा हुआ पद या बचन जिसमें बहुत ओ 
गृह अर्थ हों। >-वह बात जिसके सहाए 
किसी अन्य बड़ी बात, घटना, रदस्य आदि 
का पता लगे । सुराग । केल्यू | ए-वहू साके- 
तिक पद अथवा शब्द जिसमें कोई वस्तु 
बनाने अथवा कार्य के मूल सिद्धांत, प्रतिः 
क्रिया आदि का सर ज्ञिप्त विधान निहित हो । 
फॉम्यूला | ६-एक प्रकार का वृक्ष । 


सुत्रकंठ, सृत्रकए्ठ [संज्ञा ए.) (सं ) १-त्राह्मण। 


२-कबूतए i ३-खंजन ॥ खंजरीट | 


सूत्रक [संज्ञा प.] (सं.) १-सूत । तन्तु । ९-हार । 


३-तीहे, के तारों का बना कवच । ४-आटे या 
मेदा की सिवई । 


सूतिकागार, सूतिकाशृह, सतिकागेह, ऋतिका- 
भवन [ संज्ञा पु. ] (सं.) वह्‌ कमरा या घर 
, जिसमें स्त्री बचा जनती है। प्रसवगृह । सोरी 
सूतिका-रोग [संज्ञा पु.] (सं.) प्रसूता को होने 
_बाले रोग। 
सु!तकाल [संज्ञा पु.] (सं.) बह्चा जनने का समय 
सूतिकावण्लभे-रस [संज्ञा पु.](स'.) साति के रोग 
की एक औषधि । 
सुतिर्कावासं [संज्ञा ए] (हैं) देखो 'सःतिकाग।ए 
सूतिकापष्टी [संज्ञा स्त्री.] (सं) वह पूजा य़ा कृत्य 
_ लो बच्चा जनने के छटवें दिन होता है । 
सूत्तिकाहर-रस [मज्ञा पु.] (सं.) एक षध जो 
_ सूतिका रोग में दी जाती है.। 
सूरततिग+ [संज्ञा पु.) (हि.) देखो "सूतक? । 
सू(तगृह [सज्ञा ए.] (मं.) देखो 'सःतिक्रागार?। 
सातमारुत [संज्ञा पु.] (स .) वह पीड़ा जो बच्चा 
_ जनने क समय हवती है। क 
सृतिमास [संज्ञा पु.] (सं.) वह मद्दीना जिसमें 
क्रिसी स्त्री को प्रसव हो। - 
सूतिवात [संज्ञा घुः] (सं.) देखो “सपतमारुत' । 
सूती [बि.] (हिं.) स़ का बना हुआ । [संज्ञ 


सुत्रकत्त [संज्ञा पु.] (सं.) सत्रप्रंथ का रचयित। । 
° [) € 

सत्रकमं [संज्ञा पु.] (सं.) १-बद्‌ई का काम । २- 
राज या मेमार का काम । 

सूत्रकर्मकृत्‌ [संज्ञा पु.] (सं) १-बढ़ई । २-राज | 
मेमार । 

सूत्रकार [संज्ञा पु.] (सं.) १-सूत्र-रंचंयित।। २- 
बढ़ई । ३-जुलाहा । ४-मकढ़ी । 

पूत्रकृत [संज्ञा पुः] (सं) १-सत्र-रचय्रिता । २- 
बंदृई । ३-राज़ । मेमरि। 

पत्रकाण, सूत्रकाशक [संज्ञा पु.] (मं) डमरू। 

सत्रकाश [संज्ञा ए.] (मं. रूत #। अटी । पेचक 
लच्छ। । 

सुत्र॒कड़ा [संज्ञा सी] (स.) एक प्रकार का सूत 
का खेल । 

सतरगाडका, मूद्रग।एरक [सज्ञा स्त्री] (सं.) 
लकड़ी का एक ओज।र जिसका व्यवहार 
प्राचीनकाल में तम्तुचाय लोग कपड़ा बुनने में 
करते थ। 

सृत्रग्न थ, मुत्रग्रन्य [सज्ञा पु.] (सं.) बह प्रंथ 
जा सूत्र भे गिना जाता हो । 

स्रग्रह [वि (सं) लूतघारणु या प्रहण करनेवाला 
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\। 

\ || 
| 
: सतना 3 
सत्रश [सज्ञौ पु.] (सं.) १-सूत बनाने की he, 

२-सूत बटने की. करिया । शा 
MS [सजा पु.) ( 
Me र स्त्री] (सं.) तकला । टेकुबा । ^ 
४. +द्र (वि.] (सं.) (बह वस्त्र) जि | | 
A ) जिसमें स 

सत्रधर ri सत्रधा { s 

So क [संज्ञा पु.] (सं) १-वह नद 
जो नाट्यशाला का प्रधान तथा नारक कद 
व्यवस्था करता है। २-बढ़ई। ३-पुराणा 
नुसार एक प्राचीन बणेसःकर जाति। 
सूत्रधारी [संज्ञ सत्री,] (सं) स््नधार की पत्नी । | 
a [i 4 सूत्र धारण करने बाला । ! 
रक [संज्ञा पु.](सं.) १-देखो 'सूत्रधार' । २॥ 
२-राज | भेमार | गा ;! 
सूत्रपात [संज्ञा पु.] (सं.) किसी काम का रारी 
होना अथवा आरम्भ होने का पूरा आयोजन | 
होना । नींव पड़ता । 
सत्रापेटक [संज्ञा पु.] (सं) बौद्धसूज़ों का ए | 
प्रसिद्ध संग्रह । | 
सूत्न पुष्प [संज्ञा पु.] (स॑.) कपास का पौधा) 
सुत्राभद्‌ [सज्ञा पु.] (सं.) रजी । | 
संत्रभूत्‌ [संज्ञा ए] सं.) सपूज्रधोर। | 
सूत्रमध्यभू [संज्ञा पु.] (सं.) वत्तधूप। धुना 
सूत्रयंत्र, सूत्रयन्त्र [संज्ञा ६.] (सं) १-कषा| 
२-साूत का बना जाल । | 
त्रयी [वि.] (हिं.) सूत्र जानने या रमे बह 
सूत्रला [संज्ञा स्त्री.] (ं.) तकला। टेइवा। 
सूत्रवान-कर्मात, सूत्रवान-कर्मान्त [ सा प | 


पर 
पं. |; 
) सत | त; 


| 


5 इह 


(सं.) कपड़ा बुनने का कारखान।। | 

सूत्रवाप [संज्ञा पु.] (सं.) समूल बुनने की न 
चुन EN | 

सत्रविद्‌ [संज्ञा पु.] (तं) सूत्रों का ज्ञात! श्री, 
पण्डित । 


-F 
सत्रवीणा [सः्ञ। सत्री. (सः) एक प्रकार की बी 
+ ज प्राचीन काल में होती थी, उसमें त 
स्थान पर सूतः्लगाये जाते श्रे। | 
सूत्रवे्टन [संज्ञा पुः] (सं) १-करधा। २-बुना । 
सूत्रशाख [संज्ञा पु.] (मे. शरीर। | 
सुत्रशाला [सज्ञा स्त्री] (8. सूते करातने भ्न | 
` एकन्न करने का कारखाना | 
ूव्ांग, सूतराङ्ग [संज्ञा प] ! 
सत्रांत, सूत्राम्त [संज्ञा एः] (९) न , 
सूत्रांतक, सूत्रान्तक [वि.] (8) to | 
ता ल्ली] (हिं) मकड़ी हि 
US : द १बात्मा । i 
सत्रात्मा [सज्ञा पु.] (तं.) १-जीवात्म। ह 
` प्रकार की परम सूद्रम बड i के व्या 
सूत्राध्यत्त [सज्ञा पु.] (४५) * 
का अध्यक्ष । 


पं.) उत्तम कसी 


[वाइ] 6) इर । पर 
| [सं स्त्री ] (हं) १-माला | २-गले में 
(श करने की मेखल्ला । 
[ बि. ] (में.) सूत्र ६ 
गाय हुआ । फाँरमूले ट ड | 


[ १४८७ ] 


सूधना# [क्रि, अ] (हिं.) १-सिद्ध होना । २- 
सत्य य। ठीक होना । 
सूधरा#, सूधा [बि.] (हिं.) देखो 'सीधा'। 


के रूप में लाया या सूधे [क्रि. चि.] (हिं.) सीधी तरह से । 


मुद्दा ०- तूधेत ध-को रा | साफ-साफ़ । 


बि.] (ए) जिसमें सूत्र हो । [संज्ञा पु) | सन [सज्ञा पु ] (सं) १-प्रसब । जनना | २- 


-कौश्ना | काक । २-सत्रध।र । 

[बिः] (मं. स न्र-सम्बन्धी । सत्र का । 
[सं स्त्री .] (दे श-)- १-एक तरह का पायः 
[मा । २-एक जङ्गली वृत्त। 

| [स्ञा स्त्री.] (दे श,) १-बह्‌ पायजमा 
से युसजम।न स्त्रियाँ पहनती हें । २-एक 
कार का कन्द । 

+ [संज्ञा पु.] (हि ) बढई । खाती । 

ज्ञा पु.] (फा.) १-लाभ। फायदा । २-ऋण 
ये गये धन के बदले में (मूल से अलग) 
लने वाल धन । ब्याज । वृद्धि | त द-दर- 
द-भ्याज का भी ब्याज | चक्रबृद्धि । 

ज्ञ। पु, ](सं.) १-रसोइया । २-भोज्य पदार्थ 
यजन । ३-सारथि कं काम । ४-पाप । ५- 
ष। ६-एक प्राचीन जनपद । ७-लोध । 
[बि] (हं.) साशा करने चाला । 

॥ [सज्ञा पु.] (सं. रसोई बनाने का काम । 
गला [सज्ञा स्त्री.] (डि.) रसोईघर । 

र [सज्ञा पु.] (फा.) सद या ब्याज लेने 
ता । 

| [सज्ञा स्त्री. (फा.) स,द लेने का काम 
| भाच । 

[संज्ञा स्त्री.](सं.) स्सोइए का काम या पंद 
[संज्ञा पु.] (सं.) स.दता । 

[संज्ञा पु.](सं.)१-बध करना | मार डालना 
-भद्गीकरण ! ३-फेंकने की क्रिय।। [वि.] 
[नाशा करने वाला । 

# [क्रि. स.] (हिं ) नष्ट करना । 

सिज्ञा पु.] (डिं) शूदर । 

त [संज्ञा स्त्री.][सं.) पाकशाला । रसोईघर 
सत्र [संज्ञा पु.] (सं.) पाकंशास्त्र। 

[जना पु.] (दे श.) ठगों की भंडली में का 
१६ व्यक्ति जो यात्रियों को फुसलाकर अपने 
रत में लाता हे। 

हे [सज्ञा पु.] (सं.) प्राकशाला का 
[| 


[बि.](सं.)१-आह्ृत । घायल । २-विनष्ट | सूर 


निहते | 

| [वि.] (पं.) वध या विनाश करने बाला । 
जा पु.] (स'.) रसोइया । प।चक। 

बि.) (फा.) (पूँजी या रकम) जो सद या 
चपर री गई हो | व्याजु । 
न पुः] (हिं.) देखो “शुद्र! । 
(हिं.) १-देखो 'सीघा'। २-देखो 


फूल की कली । ३-फूल । ४-पुत्र । बेंट। । [वि.] 
(सं.) १-विकसित (पुष्प) । २-उत्पन्न | जात 
छ [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'शूत्य' । & [वि.] 
(हिं.) १-निर्जेन | सुनसान | २-रह््ित । द्दीन 
[संज्ञा प] (दे श.) एक सदाबहार बुच्त । 

सूनशर [सज्ञा पु.] (सं.) कामदेव । 

सूनसान+ [वि.] (हिं.) देखो 'सुनसान'। 

सूना [वि.] (हिं) [स्त्री. सनी] जिसमें या जहाँ 
कोई न हो । निजेन | एकांत । मुहा०-सना 
लगना या स.ना-सना लगना-उदास मालुम 
होना । [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-पुत्री | बेटी। 
२-कस।इंखान। । ३:मांस की बिक्री । ४ गृहस्थ 
के घर में ऐसा स्थ।न-चूल्हा, चक्की, ओखली 
घड़।, माडू में कोई भी वस्तु जिससे जीव- 
हिंसा रहने की सम्भावना रहती हुँ । ४-हृ॒त्या 
६-हाथी के अंकुश का दस्ता । 

सूनादोष [स ज्ञ। पु] (सं.) वह दोष या पाप जो 
चुल्ह!, चक्की, ओखली, मूसल आदि से होने 
बाली हिसा से द्दोत। है। 

सूनापन [स/ज्ञ। पु.] (हि) १-स,न। होने का 
भाव | २-सन्नाटा | 

सूनिक, सूनीं [संज्ञा प॒ ] ४.) मांस को बेचने 
वाला । 

सूचु [साज्ञा पु.] (सं ) १-पत्र। २-छोटा भाई । 
३-नाती । ४-एक वैदिक ऋषि का नाम | ४- 
सये । ६-आक । मदार। >सोमरस चुवाने 
बाला। 

सूनु [संज्ञा स्त्री.] (सं.) बेटी । पुत्री । 

सूनृत [संज्ञा पुः](सं.) १-सत्य और प्रिय भाषण 

२-मंगल। आनन्द । [वि.]१-सत्य ओर प्रिय 
२-दयालु । 

सूनृता [संज्ञा रत्री.] (सं) १-सत्य ओर प्रिय 
भाषण | २-सत्य । ३-धमं की पत्नी का नाम 
४-एक अप्सरा॥ ४-उत्तानप र की पत्नी का 
नाम । 

सूरमद, सूरमाद [विः] (सं.) जिसे उन्माद रोगा 

हुआ हदो ।पागल। र 

ज्ञाप. (सं.) १-पकाइई हुई दाल या उस 

i , Ne तरकारी । ३-रसोइया 

४-बाए । तीर । [संज्ञा पी (है) 
> का.हाज । स.प भर-बहुत 

आ (शा) या सन का साइ 

३-एक प्रकार का काला कपड! 

सपक [स ज्ञा प.) (हि) रसोइया । 

सूपकर्ता, सूपकार [सञ्ञा पु.] (सं ) रसोइया । 
पाचक । 0 oF 
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सूपकोरी, सूपकृत्‌ [सज्ञा प.] देखो 'सपकार'। 

सूपच% [संज्ञा प.] (हिं.) देखो श्वपच! | 

सूपभारना [स ज्ञापु.] (हिं) स,प की तरह का 
पर वारीक अन्न छानने का बर्तन । 

सुपड़ा [सज्ञा पु.] (डि.) स,प | छ।ज। 

सूपधूपक, स्‌पधूपन [संज्ञा पु.] (सं.) हींग। 

सपनख। [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) देखो “शुएणेख।?। 

सूपशी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) बनमूँग | मुदूगपर्णी । 

सूपशास्त्र [सज्ञा पु.] (छ. पाकशास्त्र । 

सूपस्थान [संज्ञा पु.] (ह. रसोईघर । 

सूपाग, सूपाङ्ग [संज्ञा प.] (सं.) हींग । 

सुपा [स ज्ञ। पु.] (हि) छाज | सूप । 

स्‌पिक [संज्ञा पु.] (8.)१-पक्की हुई दाल या रस! 

„आदि । २-रसोइया । 

सू(पय [वि.] देखो 'सूप्य' । 

सूपोदन [संज्ञा पु.] (सं) दाल और मात । 

सूधय [वि.] (पं) १-दाल या रसे के लायक | २- 
स.प-सम्बन्धी । 
[संज्ञा पु.] (सं.) रसेदार खाद्यपद।र्थ । 

सूफ [सज्ञा पु ](अ.) १-पशस | ऊन | २-काली 
स्याही वाली दवात में डाला जाने बाला लत्ता 
या चीधड। (देसी) । (हिं.) देखो "सुप? । 

सूफी [ संज्ञा पु. ] (श्र.) (-मुसलमानों का एक 
धार्मिक सम्प्रदाय जो अपने विचारों की उदा- 
रता के लिये प्रसिद्ध है तथा जिसमें साधाः 
रण मुसलमानों का #द्वरपन बिलकुल नहीं 
है | २-इस सम्प्रदाय का अनुयायी । 

सूत्र [संज्ञा पु.] (दे शा.) ताँबा । 

सूबड़ा [स ज्ञा पु.] (हिं.) तांबा और अस्ता मिली 


चाँदी । ४ 
सूबड़ा [संज्ञा स्त्री.] (देरा.) दमड़ी । “ 
सूबा [ संज्ञा पु. ] (फा.) १-किसी देश का कोई 

भाग । प्रान्त । प्रदेश । २-देखो “सूबेदार । 
सूबेदार [संज्ञा पु.] (फा.) १-किसी सबे शथवा 

प्रांत का प्रधान अधिकारी अधबा शासक। 
२-सेना विभाग में एक छोटा पद । ३-इस 
पद पर रहने वाले न्यक्ति। 
सूबेदार-मेजर [संज्ञा पु.](फा., अं.) सेना का एक 
छोटा अधिकारी या अफसर | 
> री ८ हर ~ 
dos [संज्ञा स्त्री.] (फा.) सूबेदार का पद या 
धरा 


सभर# [वि.] (हिं.) १-सफेद । २-सुन्दर । 

सूम [ सञ्ञा घु. ] (सं) १-दूध | २-जल। ३- 
झाकाश। ४-स्वरं । डि.) कूल । पुष्प । 
[चि.] (हिं.) कृपण । कंजूस । 

सूमलू [सज्ञा पु.] (देश.) चित्रक नामक पौधा । 

सुमा [सज्ञा सत्री.](देश.) दृटीहुई खाट की रस्सी 

सूमी [हा पु.] (देशा.) एक बहुत बड़ा जंगली 


वृक्ष 
सूय [संज्ञा ३] (6.) १-सोमरसं निकालने की 
दी 


हरेजाम है कट 
किया | २-पश्च) -.._ 
स्रजान [संज्ञा प.] (का.) केसर की जाति का 
_ दौधा जिसका कंद दवा फे काम में आता हैं । 
सर [सज्ञा प.] (पं) स्त्री. सरी] १-ससे । ९८ 


झा | मदार। ३-पंडित। आचाय।| ४ 


जैनों के अनुसार बत्तमान अवसर्पिणी फे 
सत्रहवें भरत्‌ कुःथु के पिता क। नाम। ५- 
मसर । ६-देखो 'सूरद्‌।स'। ७-श्रंधा | ८० 
छुप्पय छन्द का एक भेद्‌ जिसमें १६ शुरु, 
१२० लघु, कुल १३६ वर्ण तथा १५ मात्रा 
होती हैं । है a 

छ[संत्ना १.] (हिं) १-शरषीर । २-सु्जर। 
३-भरे रङ्ग का घोड़।। ४-देखी शूल! । 

यौ २-हूर ततरन्त (स।मर्त)- १-बहुत बड़ा बह।- 
दुर। २-मुदढध फा सञ्चालन करने वाला 
अधिकारी | ३-सरदार | नायक । 

। [संज्ञा पु.] (दोश.) पठानों की एक जाति। 
सएकंद, सूरकन्द्‌ [संज्ञा प.] (सं.) जमीकन्द । 
सूरात, सू!कान्त [संज्ञा प] (पं.) सू्वेकास्त । 
सुमार [सषा इ. (हि) वु । 
सूरकृत्‌ [सांज्ञा ए.] (7.) विश्वमित्र के एक पुत्र 

का नाम । 


सूरज [संज्ञा पु.] (हिं.) सूर्य । २-एक प्रकार का 
गोदा (स्त्री) । ३-देखो 'सुरद।स'। ४-शनि । 
५-सुप्रीव | शुह[०-पूरण पर वक्घा-अले को 
बुरा कहना । परज फो दीपक दिखामा-१-यहुत 
को थोड़ा करके बतलान।। २-जो स्वयं 
विख्यात हो उसका परिचय देना । परज पर 
धूल फ़ेकना-निर्दोष को दोप लगाना । 

सूरजतनी# [संज्ञा स्त्री.] (हि.) देखो 'सूयेतनया' 

सूरजभगत [सज्ञा पु.] (हिं.) एक प्रकार की गिल- 
ह्री । 

सूर॒शशुखी [संज्ञा प.] (हिं.) १-एक पौधा जिसके 
पीले फूल दिन में सीधे खिले रहते है र 
रात को भुफ नाते हैं । २-एक प्रकार का 
शीशा जिस पर सूर्य का ताप पड़कर एक केंद्र 
में एकत्र होता आर वहाँ ताप या अग्नि 
उत्पन्न करता है । ३-बडे पंखे के 'आकार 
पक प्रकार का राजचिहर । ४-मनुप्य के शारीर 
का एक विशेष प्रकार का! रोगजन्य-वणे जो 
युरोपिग्रनां आदि के वर्ण से मिलता-जुलत। 
होता है। -वह हलकी बदली जो सबेरे शाम 
सुयेमए्डल के आसपास दिखाई पड़ती दै । 

सरजसुत [सज्ञा पु.] (हिँ.) सुप्रीव । 

सरजसुता। [संज्ञा तत्री.] (हिँ.) देखो “सूयं सुता' । 

सरजा [संज्ञा पु.] (सं. यमुना । 

सुरण [संहा पु.] (४.) सूरन । जमीकंद । 

सूरत [संज्ञा स्त्री.] (फा,) १-रूप। श्राकृति । 

शक्ल | २-छबि । सौन्दर्यं । ३-उपाय । युक्ति 
। शदवीर। ४-अबस्था। दशा । हालत | 
तरत करना-१-उपाय फरना। २-ए्याल 

_ छएना। रत दिखाना-सामने श्राना । सूरत 
I 


लक  [१४८्द ] 


ब्रिगइना-रूप रंग आदि ख़राब दोना । गूरत 

ब्रिगाइना-१-अदसूरत करना । २-अप मानित 

करन! । ३-दश्ड देचा। सूरत बनाना-१-रूप 
बनान। । २-भेस बदलना । ३-नाक, भो 

सिकोइना। ४-चित्र घनाना। सूरत नजर न 

ब्राना-कोई उपाय न सूकता । [संज्ञा पु. 

(हिं.) बम्बई राज्य का एक नगर। [संज्ञा पु.] 

(दोरा.) एक प्रकार का जहरीला पौधा । 

[संज्ञा स्त्री.] (अ) कुरान का कोई प्रकरण । 

'§[संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) सुध । ध्यान । स्मरण । 

[बि.] (हिं.) अनुकूल । मेहरवान । 
सरता#, सरताई# [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) देखो 

शूरता!! | 
सूरति# [संज्ञा स्त्री.](हैं.) १-देखो 'सूरत' । २- 

सुध | स्मरण । 
सरतीखपरा [संज्ञा पु.] (हिं.) खपरिया । 
सूरदास [संज्ञा पु.](स'.) हिंदी के प्रसिद्ध कृष्णः 
` भक्त कत्रि जो अंधे थे । 
सूरन [संशा पु] हिँ.) एक प्रकार का कद जो 
सब शाों में श्रेष्ठ माना गया है। जमींकंद 
सुर॒पनखा#% [संज्ञा स्त्री.] (हिँ) देखो 'शूपनखा! । 
सूरपुत्र [सज्ञा पु.] (प.) सुप्रीव | 
सरार [संज्ञा पु.] (हिं.) पायजामा । 
सूरबीर% [सज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'शूरवीर' । 
सुरमा [संज्ञा पु.] (हिं.) बीर। बहादुर । 
सरमापन [संज्ञा पु.] (हिं.) शूरता । बहादुरी । 
सूरघुसी# [संज्ञा पु.] (सं.) सूर्ययुखी शीशा । 
स्रघुल्लीमनिः [संज्ञा पु.] (हिं,) सूरयकांतमणि । 
सरवा# [संज्ञा पु] (हिं.) देखो 'सूरमा! । 
घरस [संज्ञा पु.] (दोरा.) परिया छी लकड़ी 

(जुलाद्दा)। 
सूर्‌सागर [संज्ञा पु.] (हिँ.) हिन्दी के महाकवि 

सूरदासकृत एक प्रंथ का नाम। इसमें श्रीकृष्ण 

की लीला अनेक राग-रागिनियों में वर्णित है 
सूर-सायत [संज्ञा पु.] (हिं.) १-युद्ध मन्त्री । २- 
नायकं । सरदार | 
पूरसुत [सज्ञा पु.] (स.) १-शानिम्रह । २-सुप्रीव 
सूरसूत [ संज्ञा पु.] (स'.) अरुण जो सूयं का 
सारथि है । 
स्रसेन# [संज्ञा ए.] (हिँ) देखो 'श्रसेनः। 
सूररसनपुर% [संज्ञा पुः] (हिं)) मथुरा । 
सूरा [संज्ञा पु.] (हिं.) श्रनाज के'गोले में पाया 
जाने वाला एक प्रकार का कीड़ा । 

[संज्ञा ए] (अं.) कुरान का कोई एक प्रकरण 
सूराख [सन्ञा पु.](फा.) १-छेद । छिद्र । २-शाला 
सूरिजान [संज्ञा पु.] देखो 'सूरंजान?। 
सर सिंज्ञ ३.) (सं) १-यज्ञ करांने बाला। ३- 
है गन । आचाय । ३-बृहस्पति का नाम 

कृष्ण फा एक नाम । ५-सूय । ६-यादव । 
सूरी [संज्ञा ro १-दिटठःत । पंडित । २-६ 
भाला). कै [संता स्त्री.) दख 'मूलली'। 
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[संज्ञा रत्री.] (स॑.) १-बिहुदी | दहिन. 
< SE दुी | पदधिता। > | 
सूर्य की पत्नी । ३-ङु्ती | ¦ जता | २.; 


_ 
र्‌ः 


देखो 'स ये 7 


सक्षण [संज्ञा पु.] (सं) अनादर | 
सुक्ष्यँ [सज्ञा प.] (स'.) उड़द । म।प। 

सूप [संज्ञा पु.] (सं:) सृप । शुप । 
ुर्पनखा $ [संज्ञा स्त्री,] (हिं.) देखो 'शूपणस।' f 
सूरि, समी [सज्ञा सतरी.] (सं.) (-लोहे दी बनी! 
«तरी की प्रतिमूत्ति । २-पानी कनल | | 
सय [सज्ञा पुः] (सं.) [स्न्नी, सूर्या, सूर्याणी] t | 
हमारे र ॥ीशजगत्‌ का बह सब से बढ़ा और ॥ 
ज्वलन्त पिंड जिससे सब ग्रहों को गरमी । 


प्रकाश मिउता है । प्रभाकर । दिनकर । ३-|। 
बारह्‌ की संख्या । ३-अआ।क | मदार । धयति 
५ के एक पुत्र का लास । 
सूर्यकर [संज्ञा प.] (सं.) सूर्य की किएण। |. 
सूर्यकात, सूनकोन्त [संज्ञाए.] (हं) ।-स| 
प्रकार फा स्फटिक या बिल्लौर | २-सारजः | 
मुखी शीशी । ३-एक प्रकार का फूल। ४5 
एक पवत का साम | | 
. ¢ #- 0 $. 
र्ये ति,स्येङान्ति [संज्ञा स्त्री]() सखे 
> की दीप्ति या प्रकाश | २-एक प्रकार का पुष |; 
३-तिल का फूल । | 
सुर्यकाल [सद्वा पु.] (सं.) दिल का समय। || 
सूर्यकालानलचकऋ [संज्ञा घु-](सं.) फलित अयो 
में एक चक्र जिससे मनुष्य का शुभाशुभ पी 
जाना जाता ह| 
N Tp e ५ 
सूयकांत, सूर्यकान्त [संज्ञा ५] (म) १-संगीत | 
) में एक ताल । २-एक प्राचीन जनपद | 
पतृय [संज्ञ सं.) सयंमंडल। 
र्यैतय [संज्ञा पु.] (8. सूरय ; 
° s पफ 
सूयंगभं [संज्ञा ए.] (सं) १- ब्रोषिसत्व 
, नाम | २-एक बौद्धसुत्र षा नाग a 
सूमग्रद [सञ्ञा प्‌.](सं.) (रा fi 
सूरय । र-सूयंग्रहण। ३ । 
,जलेघट की तली । "री ये 
| सं.) एव ० 
सूयंग्रहण [संज्ञा पुः] (सं. नोर उसकी 
मध्य सें चन्द्रमा के आजा | 
पड़ने से होने वाला सूर्यश्रद 
Ly t 
सयज [संज्ञा पुः] (सं) १-१ 
Mi ड ४-रेवं 
„ सुप्रीव । ४-कर्णो | नदी | 
सूयज [संज्ञा स्त्री.] (।.) EE र्यः 
सूरयेतनय [सज्ञा पुः] (2 Rd i 
c 2 थु 
सूर्यतनया [साहा रत्री] (सै) ‰ ६९ 


१ उ उपि 
सू्यतापिनी [संज्ञा स्ती.) (सं) एक 
नाम्‌ । 


2 


> 


ES) 


|} 
| 


> 


5 


[0 JOYA RRR 2 
पे एक प्राीन फॉन को BE 

हा पु ] (7) भगवान सु । 

गा ५.) ( ) शिव । 

नगद [स्ना पु ] (४) १-शनि । ३- 


| Co 
[स त्तापु ] (सं ) सूय के साथ नक्तत्र का 


हैं नन 
ष! १.) (स्तं ) एक दानव का नाम । 
श [संश्न। पु ] (सं) सूर देवत। | 
संज्ञ पु ] (पं ) एक गरुड का नाम । 
[पंज्ञ।१.] (५ ) सूर्य देवता । 

[स न्ञ। सत्री ] (४.) संजझ्ञा। छाया। 
संज्ञा पु ](॥.) (-इसरमूल । २-हुर्ट्रर | हे 
या मदर का पीधा । 

पृज्ञ रत्री ](सं ) १-इसप्मूल । २-म!षपर्णी 
जञा पु ][सं.) वह जत्र सूर्य किसी नई राशि 
शकरताहै।  ॥& 

[संज्ञा 9] (मं ) सूस को किरण । 

ज्ञा पु ] (सं) १ शनि । २-यम । ३-वरुण 
व । ५-कर्यी । ६-अखिनी कुमार । 

संज्ञ स्त्री (सं) १-यमुन। | २-बिजली । 
[पज्ञा पु ](४ ) एक छोटा सा म्ंथ जिसमें 
} माहासम्य का चएँन्‌ है । 

संजञ। र्री ] (दं ) सूर्य की उपासना । 
संञा पु.](स ) बोद्धोंके अुस।र एक 
धि । 

ध] सं.) सूय के समान दीपि ग । 
गु, (ए.) १-एक प्रकर की समाधि । दे- 
] थी एक १:नी क। नाम । ३ एक बोधि सत्व 


[वि ](7४ ) सूयं से उतपन्न या निकल हुआ 
{पृ } (7.) १-शनि । २-कण । 

य [तज्ञ ए.] ( ) रजा जनक |. 
फरे [ज्ञा पु ] (/.) एक ज्योतिश्चक्रा 
पे कोई कार्य आरम्भ कप्ते समय उसका 
शुभ फल निकाले है । 

यत्मम | संज्ञ। पु.] (सं ) सूर्यं का मंडल 
[सज्ञा पु.] (7) १-सुर्योपासक । २-बंधूक 
| 

ह [सन पु] (रा. १-सये 
पाल | २.दुपहरिय। । बन्धूक । 

||स तरी .] (सं ) हुरहुर । आदिस्यभक्त 
[Dy (सं. सूर्यं के समान दीप्रिवाला । 
मिड पु.] ऐरावत द्वाधी। 
 परषप्रएडल[ 55 (7) मुर्य का घेर 
vn १) (गं ) १-सुर्यक्ांतमशि। म 


PA 


की उपासना । 


| 
| प. (0.) शिव । 
$१ ) देखो 'सो एम।स' । 


] | देखी 'गृरजञमुखी। । 


"प्र [मंज्ञा पु.] (पं ) १ सू के मंत्र 


[ १४८६ ] 


ब्रसिः 


और बीज. से अङ्कित ताम्रपत्र जिसका सूर्य सूयोयाम [संज्ञा-प ].(सं.) सूयास्त का सप्रय.। ` 


उद्देश्य से पूजन किय। जाता है , २-दृरबीन जिससे 


सूर्ये की गेति शादि का हाले जाना जाता है | 


सूयंरश्मि [संज्ञा पु.]/ )ै सुर्य की किरण्‌। २सविता 
सुर्गचे [सन्ना पु ] (पं) वह नक्षत्र जिसमें सूर्यं की 


स्थिति द्व । 
सुर्यलता [संज्ञ। स्त्री ] (रं ) आदित्यभक्ता लता | 


सूर्पलोक [संज्ञा १.] (सं.) सूर्य के रहते का लोक्‌ 
विशेष (कहते है कि युद्धक्षेत्र में लड़कर मरने वाले 


tt ~ ^ 
८ दसी लॉक में जाते हूँ ) 


सुथेनेश [संज्ञा पु.] (सं.) सूर्यवंशी राजाओं का कुल 


याबंश। 


' सूर्षवंशी [वि.](हिं ) जो सूर्यवंश में उत्पन्न हुआ दो । 


पे श्य [बि] (सं. सू्यैबंश में उत्पन्न । 


ूपेवर्चस्‌ [सज्ञा पु ](सं.) सूर्य के समान चमकीला 
सूर्पेबल्लभा [संज्ञा शत्र.](सं ) १ कमलिनी । २हुरहुर 
सूरेवल्ली [संज्ञ त्री ] (# ) १ अ्र्कपृष्पी । ३-क्षीर- 


क।कोली । 
सर्यकान्‌ [सज्ञा पु.] (सं) एक १बत । 
सूर्थवार [स ज्ञ। पु ] (सं.) रविवाए । 
धर्व॑विध्न [छ्टापु] (सं.) विष्णु । 


मृयबिलोकन [म ज्ञा पु.](सं ) चार मास का होने पर 
शिशु को बाहर निकालकर उसको सूयं का दशन 


कराने की विधि । 


सू्यवृत्त [स ज्ञा पु.](सं ) १-आक का पौधा । २-अके- 


पुष्पी । 


हि संज्ञा ](सं ) सूर्यं की परिधि । सूर्यमण्डल 
सूर्यव्रत [स ङ्ञा पु.] (सं.) १-रचिवार को किया जाने 


- ६ वाल। एक ब्रत। २-अ्योतिष में एक चक्र । 
सपशत्र [स ज्ञ। पु.] (सं.) एक राक्तस का न।म। 


सर्यालोक [संक्षा पु ] (6.) १सूय क। प्रकरेश । २- 
गरमी । : 
मूर्यावत्ते [स ज्ञा पु] (सं ) १-हरहर का पौधा । २- 
सबचला। ३-गजपिप्पली । ४-आ/धामीसी 
नोमक सिर की पीड़।। ५-९क प्रकारका ध्याने या 
समाधि। ६-एक प्रकार का ज़लपात्र। 
धर्यावर्त्त-रस [संज्ञ! पु ](त ) वैद्य में एक एसी बध । 
सुर्याश्म [संज्ञा ए.] (मं) सूर्यकांतमणि। 
सूयारव [संज्ञा पु.] (7॑ ) सूर्य का धोड । 
सूपास्त [संन्ञ।पु.] (सं) १-संध्य। को सयं का 
 छ्िपना या हृबना । २-संध्या का समथ । 
सूर्याहन [संज्ञ पु ](स') १-ताँत्रा । २-आक | मदार 
३-महूँद्रवारुणी । 
सरयदुसंगम, सूर्यःदृसङ्गम [सज्ञा पु.] (उ) सूः 
तथा चन्द्रमा का संगम या मिलन अर्थात्‌ दोनों 
की एक राशि में स्थिति । अम।त्रस्य। | 
सूर्योह [बि.] (सं.) (अतिथि) जो संध्या-समय आता 
है। [सज्ञापु.] (पं) सयास्त समय । 
सुपोत्थान [स ज्ञा पु.] (सं. सूर्य का चदना। | 
सुयादय [संज्ञ। पु.] (सं.) १-सूय का उदय होता या 
निकलना । २-सूय निकलने क। समय । प्रातः 
_काल | सबेरा | Es 
सूयांदयागारि [संज्ञा पु.] (सं.) ददयाचल 7 
सूर्योपस्थान [स-्ञा पु.](सं.) सय की एक प्रकार की 
_ उपासना | 
सूयपासक [संज्ञा पु.](सं.) सर्य की उपासना करने 
वाले[। 


इर्योपासना [संज्ञा स्त्री.] (सं. सूर्य की श्राराधना या 
पूजा । 


सूर्य शिष्य [स ज्ञा पु.] (सं ) १-य/ज्ञवल्क्य । २ जनक | सूल [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'शूल'। 


सूर्यशोभा [सज्ञा सत्री ](सं ) (-स ये का प्रकारा। धूप 


२-एक प्रकार का फूल । 
सर्यसंक्रम, ससुंसं क्रमण [स ज्ञ। पु.] (7 ) सूर्य का 
एक राशि से दूसरी राशि में जान।। 
सर्यसंक्रांति, सूर्यसंक्रान्ति 
'सूर्यसंक्रम' । 
सर्यसंज्ञ [संज्ञा १.] (सं.) {सूर्य । २-आक । ३ केसर 
> तारा । ५-एक प्रकार का मानिक। 
a [स्न पु.] (४.) अरुण । द 
सूयसुत [मन्ञ। प-](सं,) १-रोनि | २-कणए । ३-सुप्रीच 
सूर्यभूत [संज्ञा प.] (मं) अरुण । 
SM 
सूर्यस्तुत्‌ [संज्ञा पु.](सं.) एक प्रकार के। यज्ञ जो एक 
दिन मेद्दोताहे। ४ 
सूर्याशु [संज्ञा पु.] (सं.) स.य की किरण i 
स्रा [सज्ञा स्त्री.](सं ) १-सूय की पत्नी, संज्ञ।।२: 
> विवाहिता स्त्री । ३-इरवारुणी । 
|च्ष [बि] सं.) सूय के [खो बाला 
सय।च् [विः] गा सूय के समाने 
` [सज्ञा पुः] विष्णु | 
ूर्याशी [मन्ञा भत्री.] (त.) स. की पत्नी, संज्ञ। । 
ूर्यातप [संज्ञा पु.) सू की गरमी। धूप । 
सर्यात्मण [स ज्ञ। पु.] (४) १-शनि । २-कणे। ३- 
i ; | 


सूलधर, सूलधारी [संज्ञा पु.] (हिं,) देखो 'शूलबर' 

सूलना [क्रि. स.] (हिं.) १-बुकीली वस्तु से धेइना २- 
२-कष्ट देगा । [क्रि. अ.] १-नुकीली वस्तु से 
छिदना । २-पीड़ित या, व्यथिते होना । 


[स ज्ञ। स्त्री.] (ध )देखो सूलपानि [सज्ञा पु.] (हि ) देखो 'शाल्ञपाणिः । 


सूला [संज्ञा स्त्री.] (हि.) १लोहे आदि का बह्‌ नुकीला 
डएड। या इसी तरह की और चीज जिसपर बैठा 
य। लटफाकर प्राचीनकाल में अपराधियों को, 
प्राणद्ण्ड दिया जाता था। २-प्राणदण्ड। ३- 
देखो 'फाँसी' । ४-एक प्रकार का नरम लोहा 
जिसको बड़े' बनती हैं । %५-शिव । [स ज्ञा पु.]| 
(दे श) दत्तिए दिशा।। 
सूचना [क्रि, अ | (६.) बहन।। प्रवाहित दोना [संज्ञा 
पु.] देखो “सू? । 
सूचर [संज्ञा पु ] (हिं.) देखो 'सूअर'। 
सूव\ [स ज्ञ। पु-] (हि) सुर्गा । तोता । [संज्ञा पु.] 
`?) फारसी सङ्गीत के ्रनुस।र २४ शोभाओं में 
से एक । 
स, सूममार [संज्ञा पु ] (हि ) सूँस नामक जल- 
जन्तु जो मगर की तरदे क। होता है । शिशुमार | 
सूसला+ [संज्ञा § ] (हैं) खरगोश । 


मूसि [स्ना] (हि) देखो CN 
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इः RE. { १४६०) त ह 
5 [संज्ञा 'त्ी.] (6 ) देखो 'गालिको' । सृष्टिपत्तन [पक्ञा पु. ] (सं.) एक प्रक | 


लहा खी.) (दोर्‌) धारदार या चारखाने / र ।२ की मंत्रिशक्ति 
ES हा (दोशः) : गरीद सृर्न [संज्ञा स्त्री.] ) छ्नग्विणी । ष er [ संज्ञा स (ए,) श्वेत केटकारि | |] 
सूर [स] (हि) (एक प्रकार का लाल रह ९ | सुजक# [संजा 5.) (6 स भ ह | शासक न तष्ट ह) बह 
४५ सम्पू ज/ति का एक राग। [चि.] [स्प्री. सही] सृजन [संज्ञा पु.] (हिं.) १-सृष्टि रचना करने के शास्त्र जिसमे हृष्टि की उसपतति, बनावर शी 
ज्ञाल रङ्ग फा। क्रिया | २-सष्टि। .,. बिकास का विवेचन होत। हैँ। रमो जेनी \ ) 
सददो-कान्हड़ा [सगा पु.] (हिं.) सम्पूर्ण ज्ञाति का सृजनहार# [संज्ञा प.] (हिँ.) सुष्टिकत्ती । सक [संज्ञा स्त्री.|(हिं ) -सकने की क्रिया या भा 
~ Cu UDI RE सुजना# [कि स.] (है) षटि प। रचना करना | = प । गरमी 
सहा-टोड़ी (मंजञ। स्त्री. (हि.) सम्पूणं जाति फी एक सुजय [साझा प.] (स) एक प्रकार को पत्ती । संकना [क्रि. स.](हिं.)१-अआग पर या उसके सह 
> सहुर रागिनी । ; सुजया [संज्ञा सत्री.] (ह॑ .) नीलमक्तिका । स्खकर साधारण गरमी पहुँचाना। २-घूप में no 
सूहा-बिलावल [संज्ञा पु.] (हि) सम्पू ज्ञाति फा सुज्य [बि.] (सं) १-जो उत्पन्न किया जाने घाला FE वाली वस्तु के सामने रहकर उसकी 
एक सङ्कर राग । रमी से लाभ उठाना । श्रख तकना-सुर्दूर स 


ने वाला ह्ो। ल्‌ 
श ग देखकर आँखें दृ करना। धूप सेकना-धप में | 
5 चः य ESET 5 इना-धृप में रह 
सृणि [शा दुः] (सं) १-शतरु। २-चम्दरमा [उभय.] _ कर शरीर को गरम करना । भूप में २ | 
ah {की+ [संज्ञा सन्नी] (हिं | 
सृणिक [संज्ञा पु.] (स.) अंकुश । [संज्ञा सत्री.] थूक [स रीः] (हिँ.) तरतरी । | एफाधी। | 
ग्र सि प.](हिँ.) १-एक पौध। जिसकी फहि 
की तरकारी बनती हूँ। २-इस पौधे की फली। ३ 


सहा-श्याम [संज्ञा पु.] (हैं ) सम्पूर्णं जाति का एक 
सट्ठृए गण । 

सही [बि.] (हिँ. (स्त्री. भ] देखो “सूह । 

सूुखला# [संज्ञा स्त्री.] (हिँ) देखो 'अंखला' । 


है लार। 
सुंग# [संज्ञा पुः] (हह) देखो “शग! । सृणी [सःन सत्री] (सं.) हँसिया । दाँती । 


सुंगवेरपुर# [संज्ञा पु] (हः) देंखो “शंगबेरपु®। | सृशीक [सांज्ञा अ (सं) गा ॥ २-अग्नि | ३० go रह आमिर शा की 

[गी [संघ 7] (हि) देखो “गी! । बज । ४-मदोन्मत्त ब्यक्ति सॅगरा [सज्ञा प.) (रेरा) व go 

| नायक (ह.) १-मलु के पक पुत्र | सृणीका [संञा स्त्री.] (सं) थूक । लार । el अ ३) (९ च) बह मो 
का नाम । २-एुसग्शक्त एक बंशा। सुत [बि.] (सं) चला या खिसका हुआ । sd MS है| Es 


ह २-गमन | ॐ दूसरे स्थान पर ले जाते हैं। - 
जी, सञ्जयीप [संहा ली. (F) भजमान दी | सूति [संज्ञी] (7) (पथ । रा । द, ०. गत 
दो प्रश्णियों का नाम | चलना । ३-सरकना । भिड़ म्याव क रजनी 


सृकंडू [सज्ञा रत्री.] (सं.) खाज। खुजली । सुत्वन्‌ [संका घुः] (स॑) १-प्रजापति । २-€रकना । | सेरल [वि] (अ) चोः केंद्र या मध्य में हो। ही 


| 


: ; )१-शुज्ञ। भाला। २-घाण तीर ३-बुद्धि । | . अधान | 
सक i र फा फूल । [सक्ला सृत्वरी [संज्ञा स्तरी.] (हं) माता \ सेठा[संन्न। पु.](देरा.)१-मूज या सरडे का कि | 
यु] (इ) माला। सुद्र [संज्ञा पु.] (सं) साँप । सपे । अजयत भोग । २-एक प्रकार पी घास । शल 
सुक्काल (स-ा पु.] (!.) शृगाल । गीदड़ | | मृदा [संज्ञा पु ] (सं.) १-बायु । २-अग्ति। ३- दे कीडा है 
सृक्क [छंज्ञा पु.] (सं+) देखो 'सकव!। दाद।नल । ४-घञ्ज । ५-गोध । गोद । ६-नदी । पट [रज्ञा पु-](देश.) एक प्रकार का खनिज के 
सृषकणी [संज्ञा रत्री.] (५.) देखो 'सक्व'। ER ~| संत [संज्ञा स्त्री. (हैं.) पास का इछ खब 7६ 


सृक्था [सज्ञा रत्री.] (र.) जक । ह 
री सज्ञा पः] (सं.) सुख के दोनों ओर फे कोने 
सृक्यणं। [सज्ञा (सं.) देखो न | ie 
न्ना १.] (हिँ) १-बरछा। भाल।। रेन्चाण 
i हार । गजरा । सुपिरबा, सृपाटी [सगा स्त्री] (सं. चोंच चंचु। 
सृगाल [ईजा पुः] (।.) [स्त्री गाती] १-गीदड़ | पु [थि.] (7.) १-चिकना । गिनग्ध। २-जिस पर 
उगा । २-भूत्त। घोखेबाजञ | ३-कायर ।डरपोक से हाथ दा पैर फिसले । [संज्ञा पुः] १-चन्द्रमा 
-दुःशीक्ष व्यक्ति बदमिजाज झादमी । त स ह 
हाल gS [संज्ञा पु.] (सं) भड़- i 5 
भाँड (पो 


~ oh ५ [संश। पु.] १-एक प्रकार का मृग । २-एक असुर 
सृगालकोलि [ज्ञा पुः] (सं) बेर का पेड़ या फल । ष्ट [ब] (॥.) १-जिसवी सृष्टि वा रचना न 


सुप [संज्ञा पु.] (४.) १-एक असुर । २-घन्द्रमा ।. 
'सुपमन्‌ [संज्ञा पु.] (8.) १-सप । शिशु | ३-तपस्वी 
सूपाट [संज्ञा पु.] (१.) बह छोटी पत्ती जो फूल के 


| हेत का जिसमें कुछ व्यय न हुआ हो। मुप 
सत में-१-बिना कुछ खर्चे ड सुरत 
व्यर्थ । [चि.] (हिः) बहुत अधिक! | 
सतना [क्रि. स.] (हिं.) देखो 'सतना!। । 
तमेत [क्रि बि.](है.)१ सुस्त में | रे 
ति, लेती (संज्ञा खी.] (हं) देखो सा 
क[प्रत्य.](हिं.) पुरानी दिदी मे BY | 
| 
| 


द्‌।न की विभक्ति। F 
सेथा+ [संज्ञा पुः] (हिं. देखो संठ। 
सेंथी+ [सं खी] (हिं) बरी । 
सेद्‌+ [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो 'संध | ब 


सृगालपंटी, 0 ग।लघएटी [संज्ञा स्त्री.] (सं) तालः | “हो | बनाया हुआ । निर्मित । रचित । २-छोड़ा | सेंदुर% [संज्ञा पु.] (हिँ) सिंदूर ६ 
मध्धान। ही 


हुआ त्यक्त | ३-युक्त । ४-निश्चित | ५-अलं 
कृत | भूषित । ६-बहुल | [संज्ञा प.) तेंदू | तिंदुक 
सृष्टमारुत [थ्रि.] (सं) पेट फी हवा को निकालने 
बाला (सुश्ुत)। 
सृष्टि [संज्ञा सत्री.](स.) उत्पत्ति। पैदाइश । २-निर्माए 
रचना। ३-संसार। दुनिया। ४-संसार की 
+ उत्पत्ति | ४-प्रकृति । निसगे | ६-उदारता । 
सृष्टिक [संज्ञा पु.] (प.) संसार की रचना फरने 
_ वाला (ब्रह्मा या इश्वर) । 
Ze [सांज्ञा पु.] (प.) १-सृप्टिकर्ता । २-पित्त- 
पड़ा | 


बुकनी । सुर चढ़ना-स्त्री 
सुर देना-विवाद् के समय १ 
मांग भरना | हा पर्णि 
सेदुरदानी+[संत्ञा री .](हं. थि के a 
संदुरा [वि.] (हिँ.) [स्त्री संदुदी] मि 
लाला। र न 
सेंदुरिया [संज्ञा इ] (ह) १% स | 
यौ०-प्ेदुरिया म-लाणे दले 
CS > टि i [ 
संदुरी [संज्ञा स्त्री. (हिं-) म द 


। 
सृभालभंगु, सृगालजम्बु [संज्ञा पुः] (४.) १-० खूज 
२-म्‌वरी । 
सृगालरूप [संज्ञा ५] (५) शिव। 
सृगालब्रदन [र्साज्ञा पु.] (स॑.) एकशमुर कनाम | 
सुगालयाम्तुफ [सज्ञा पुः] (सं) एक प्रकार का 
बधुआ फा साग। - 
सुणालदिन।, सृगालट्टता, सृगालदृः्त [संज्ञा 
सत्री] सं) पिठचन। Roe 
महा री] (7. १-सियारिंग। गीदर द a 
sn क द्रि, सन्य [वि () १ त 
हंगामा । ४-तालमजाना । ६५बदासेकच । | सुष्ट [महा स्थी.] (7 ) दध नाम की ्प्दवर्माय |... “मिस मरा ह क वि 
सुगालिनो [स्ञी] (व) गीदडी। - | ` दयीपध। ्त्री.] (सं) ऋषद्ि अ 8 देष र छी] ह) चोरी तद्ध 
00-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by.aeGangotri 


बाया हु छेक जिसमें से होकर चोर | 


बुत है । नके । 

कसः] (हि) सेंप बा सुरक्ष 
वाहि.) जात से निकलने वाला नमक 
t ने "भनाइ में 
र] (हिं.) सोध लगाने वाला। दीवार में 
हके चोरी करने बाला। [संज्ञा एु.] देखो 
प्रिया! | ; 

ह्ञा ल्ली.](हि.) (खजूर | २-खजूर को शराब 
वेत की क्रफड़ी । फूट । ४-कचरी । 

' [संज्ञा पु.](दे श.)एक प्रकार का मांसाहारी 


जग ना । 


| शष हि 
[संज्ञा पु ] (हिं.) देखो सेंदुए' । 

ना पू.] (देश,) घोड़ों का एक बा 
वा सत्री, (हिं) शु घे हुए सेद से 
। तच्छे जो दूध याः पानी में पक 
हैं। 

संता पुः] (हिं.) देखी 'सेम? 
जञा पुः] (अ) दोप 

ज्ञा पु.](अ.) चद्‌ 

के, समाचार पन्न अ 


। इलजाम । 
£ ~ 


खो “सें । 
| खोदने ब्दा । [संज्ञा 


| देखो 'सेधि! । 


पंत] स्‍त्री. ] (हैं) देखो ;' सय? 


शा पु.] सी 


हिं.) हा 
| सा | । थे [संज्ञा 
(मं) (-सेबा। ६ पत्ती | 


न स्त्री.] (हि) छानाज नापने का काठ का 
गुरा ब्रत | 

जञ पु.] (हि) देखी 'सेब' । 

ना पु.] (.) एक गि्ठ का साठा भाग 


हपु) (ब) १-पाली ६ 


| पु.](६ं श.)इलवाहे, की मेल दाँकने की 
| 


गये तर करना हो । 


प । २-अमियेक । ३ तेल लगानाया मलना सेजा [संज्ञा पु.](देश.) वृ 


[ १४६१ | 
पु.] (मं.) एचि । खाबिद । 


। सदन [सका १.) पानी द्विकले का पात्र डोली 
सेक्रटरी [संज्ञा पु.] (अं) (-व6 उच्च कर्मचारी 


अथवा अधिकारी जिसके आधीन सरकार या 
शासन क। कोई विभाग द्वो । मंत्री | सचिव । २- 
बह्व पदाधिकारी जिस पर किसी संस्था के कारये- 
सम्पादन ष सार ही । 

सेक्र टेरियट [संज्ञा पु.](अ)क्रिसी सरकार के मंत्रियों 

_ का कार्यालय । 

सबशन [संग्न पु.) (जरं) विभाग । 

सेखॐ% [सत्ञा पु.) (हिं.) १-समाम्ति। अन्त। २-शेष 

_ सर्पराज्ञ । ३-देखो “शे! । 

सेखर## [स-्ञा पु.] (हिँ.) देखो "शेखर! । 

सेखावत [स'ज्ञा पु.] (हिं.) राजपूतों की एफ जाति या 

. _ शाखां। 

सखीन [स'ङ्ञ सत्री] (हिँ) देखो “शेखी? । 

सगव [सज्ञा पु.] (सं.) केके का बच्चा । 

सेगा[ संज्ञ पु.](थृ.)१-विभ।ग | मह॒कमा ! २“वषय 

सेशुन+ [सज्ञा पु.] (हिँ) देखो 'सागोतः । 

सेगोन, सेगोन [स्ञ। पु.] (देश.) मटमैले रङ्ग की 

. लाल मिट्टी । 

सेचक [वि.] (सं. सींचने बाला । [संज्ञा पु.] मेघ । 
बादल | 

संचन [संज्ञा पु.](सं.)१-सिंचाई । २-छिड़काव । ३- 
अभिषेक । ४-धातु की ढलाई। ४-(नाव में) जल 

_ उलीयने का बरतन | 

संचनक [संज्ञा पु.] (सं.) अभिषेक । 

सेचनघट [सज्ञा पु.] (स.) ब्द बरतन जिससे जल 

_ सींचते हैं। 

सेचनी [संज्ञा सत्री.] (सं.) घाल्टी । डोलची । ~ 

सेचनीय [वि.] (सं.) सींचने या छिइकने योग्य। 

सेचित [बि.] (४.) १-जो सींचा गया दो ।२-जिस 
पर छींटे दिये गये हो । 

सेच्य [चि.](सं.) १-सींचने योग्य । २जिसे सींचना हो 

सेछागुग [सज्ञा ए] (?) एक प्रकार का पक्ती । 

सेज [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) शय्या । बिलौना । 

सेजपाल% [सज्ञा पु.] (हिँ.) शायचागार का रक्षक 
शय्यापाल। 


ना | पेड़ों को | तेजरिवा# [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो 'सेज! । 


विशेष जो आसाम ओर 


बंगाल में पाया जात है। क 
सेजिया+ [संज्ञा स्त्री] (हिं.) देखो 8? 


|.) १-सींचने के रोग्य । ३-जिसे सेज्या# [सज्ञा सत्री.] (हि) देखो “शास्या । 


सेझदादि# [संज्ञा पु.] (हिं) देखो 'सशाद्रि'। 


| पमजन संज्ञा पु. )सीचते का बरदन | सेना करि. घः] (हँ) इटना। दूर ना । 


३; 


hl पढ़ हो । : 
(प) १-सींचा हुआ। । तर किया हुआ 
| हुआ [संज्ञा ५. | मुजी । | 
पा पु.] (दोश-) काठ के दसते का लंग। 
| जिससे दलव।ई दूध भीटाते रद 

| पा स्री.) (दश.) धान । 

| SE सेक्की] १-ीचने वाल|। ३ 
घोड़ी आदि को बरदाता दो! [सज्ञा 


ध्‌ [संज्ञा पु.](सं .)त्र् खाद्य-पद्‌|थ जिस | सेट [संज्ञा पु.] 


(8.) एक प्राचीन तोल या गा 
नग श.) काँख, नाक, उपस्थ शादे के 
सा पु.] (अ. एफ ही प्रकार 

या मेल दी कई वस्तुओं का समूह । 
सेटना# [क्रि. अ.] (हिं)) १-माचना। २-मध 
स्वीकार फरना। 


सेटिल [वि,] (अं.) जो ते हो गया द्दो। 
सेटिशिमेंट (संड़ा पु.] (अ) ९-खेठी के लिये भूमि 
को र उसका लगान निर्धारित छरमे का 
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सेतरबभ-र भ्र 


छाम । बन्दोबस्त । २-एक देश ऐ ठोगों दी 
दूसरे देश में बसी हुई बस्ती । उपनिवेश । ` 
इ [सञ्ञा पु.] (सं.) १-फूट | ककी । २-०उरी 
6 [सज्ञा पु.] (हिँ) (-बड़ा सलाहकार धरी और 
महाजन। २-धनी और प्रतिष्ठित ७ ड की 
उपाधि | ३-खत्रियों की एकर जाति । 
ने [सज्ञा पु.] (देरा.) मा । दुदारी । 
ेठा [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो सेठ | 
सेड़ा+ [सःन पु.] देश.) भादों के महीने 
चाला एक प्रकार का धान | 
सेड़ी [सज्ञा रत्री.] (ढिं.) सहेली | सखी । | 
संद [ संज्ञा पु. ] (अं, पेल) पाल । बादल । + 
[संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) पेचक की अधिएट!न्री देवी । 
_ शीतला। 
संदखाना [संज्ञा पु.] (हिं.) अद्दाज में की पाल रखने 
. की कोठरी। 
संदान [संज्ञा पु.] (हिँ.) देखो 'सेड़?। 
सेत [संज्ञा इ-](हि.) देखो. 'ेतु’ । $([वि ] देखो 
“बेत? | 
सेतकुलौ [संज्ञा घु-] (हिँ.) सफेद जाति का ताग | 
तदीप# [स'जञा ए.] (हिँ) देखो “बेतद्वीप! । 
तदुति [संशना पु.] (हिं.) उन्मा । 
सेतमा+ [क्रि. स.] (हिं.) देखो 'संदना!। 
सेठ्बंध [संक्षा ए.] (हिं.) देखो 'सेलुबंधु'। 
सेतवा [संहा पु.](हिं.)गपीस काने ढी पतले लोहे 
की करली । 
सेतवारी+ [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) पन लिये घालुई 
.. सिकनी मिट्ठी। 
सेतवाल [स'ञ्ञा पु.] (दोश. वैश्यो! ही एक जाति । 
सेतशाह [ङ्गः उ.} (डिं.) १-सजु न । १-चन्द्रमा 
सेतिका [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) अयोध्या । 
सेती+ [ङंब्य,] (हिँ.) देखो से! । 
सेतु [संज्ञा पु.](सं.) .१-नदी आदि पर का पुल । २- 
धानी की रुकावट के लिये घना हुआ बाधे | डेम 
१-खेत की मेंड । ४-सीमा । हद । %-घम्धन । 
बघाव । ६-मर्यादा । प्रतिबन्धे। ७प्रणव। ओंकार 
छ-टीका या व्याख्या । ६-घरुणबृष्ष । १०-बद् 
सकान जिसमें धरनें लोहे की झीलों से जड़ी हों 
&[वि.] (हिं.) देखो श्वेत । व 


ह 


2 Ms 


सेतुक[संश्ा पु.](४.)१-पुल । २-बाँध । ३-घरुणवृत्त 


सेतुकर [सज्ञा पु.](8.)सेतु या पुल बनाने बाला। 

सेतुकर्म [सञ्ञा पुः](हिं.)सेतु या पुल बनाने का कास 

संतुज [संज्ञा पु.] (सं.) दक्षिण पथ के एक स्थान का 
जहि) 

सेतुपति [संज्ञा पु.] (8 )रामनद के राजाओं की बंश 

_ परम्परागत उपाधि। 

संतुप्रद्‌ [संज्ञा पुं.] (सं.) भी कृष्ण । 

सेतुबंध, सेतुबन्ध [स्ञ। पु.] (सं.) १-पुल या बाँध 
बनाने का काम । २-अन्याङुमारी फे पास का 
समुद्र का बह पुल जो लंका पर चढ़ाई फरते के 
समय रामचन्द्रजी ने बनवाया था। ३-अह्र। 

सेतुबंधन, सेतुबन्धन [ सञ्जा पु. | (सं.) १-पुल 
घांधना। २-पुल । ३े-बांघ । 39 

सेतुबंध-रामेश्वर [संक्षा पु.] देखो सेलुबंध। ` ` 
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मन मी... 


# 


a 


i - ( ४६३) 
Fe HR 
३३४ है ७. सेनेदारं [संशा _) तेनानायर। फौजदार । 
Sr ENTS संशा १ ] (हिः) 

ेतमेद [सिह ३) १-पल का दृटना | ६ | बेनाचिकारी [सङा ३ ](5 ) छेनासायक। फीज का Se | 
दंती । तिरीफक्ञ। सफसर। सभा । २ विश्वविद्यालय की प्रचन Ba 
आ र (ह र “लु । तेनाधिनाथ, सेनाधिप, सेनाधिपति, सेनाधीश, | सेनेरर [संक्ष। घु ] (१ हे थक सभा, 
से त द (सं ) अरुण वृक्ष । सेनाष्यक्ष [संशा १] (४) देखो 'सेनापति’। |  व्यवस्थापिक। सभा क सद्स्य । ड म 
रीन EE सो देशों के बीच में पढ़ने | सेनानायक [पा ] ] (प) सेना का अफसर । |... मैजिस्ट्रंट। 
का (सं ) दो देशे फौजदार! सेनेट-हाउस [संज्ञा पु.] (अं) बह भवन a 
ताम [सषा ३] (हं ) एक साम का नाभ। | सैनानी [सं पु.] (स) १-शीज का अकसर । सेना. | = सेनेट का शपिवेशन होता 
| ज्ंजीर । पति । २-कातिकेa । ३-एक इद का माम । ४- | सेफ [संज्ञा प.] (है) देखो 'रोफ' 
सेत्र [सक्त। प ] (स) बेदी मे हे दने बाला |. राष्ट्र के एक पुत्र शा नाम। ५-एक विशेष प्रकार [संज्ञा १.] (अं ) रुपया दसा | 
सेथिय। [हंजन प.](हिं ) शा दर के न व का पासा। ६-शंबर एक पुत्र के का नाम । पदार्थ रखने का लोहे का मजबूत नस्ता | 

सेद [जा प] (हिं.) देखो "पेद सेन-न्यायालय [संज्ञा पु] (स) सनिक विभाग फा | सेफालिका [संज्ञा ली ] (हिं) देखो फा 
सेदज# (चरि ] (हिं.) देखो 'स्वेदज' । जोहीन रसे | ® वह न्यायालय जो साधारणतः सेना a सेब [संज्ञा पु.] (फा.) नाशपाही की वाह ५ 
Rs ]फा.) बह मकान जो तीन बा र बिचार और न्याय . प्रसिद्ध फल और उसका पेड़ । bi 

ठ जिले भ्य [संज्ञा पु.] (सं.) शीतलता । ठं 

+ सेद्वन्य [बिः] (हं) Be योग्य | २ सेनापति (संज्ञा प] (सं ) १ ला का हर 4 a [बि ] (न रा जा । ठढक | 
से [i js) निषेध । मनादी। के सिकय न । | भमंतिका, सेमसन्तिका, समती, सेमन्‍्ती [ 
वा SS ज्ञा। प्रतिरोधक | ~ _ शातमि। २३३ ९ (लं) सफेद शुलाबक। फूल । 
सेघक [[बि.](॥ ) डाने या रोकने वाला । # ह सेनापत्य [संज्ञा पु] (सं) सेनापति का कार्य या | सेन (सत्ता इ 4 हि 
सेधा [सषा स्त्री. सं) सादी नामक जंतु जिसकी पद्‌ । सेन।पति का अधिकार । [सज्ञा सत्री ] (हिँ.) एक प्रकार की फली ई 
५ _ पीठ पर कांटे होते है। जीवन | ३-बंगाल | सेना-परिच्छद्‌ [वि.] (8.) सेना से घिरा हुआ। 


तरकारी सवाई ज्ञाती है । 
~ 
सेन [संज्ञा ५ ](म.) १-शरीर | ९८ FN है सेमई [सा पु.] (हिं) हल्का हरा रह । 
रो हि है उयाधि । ४-एक भक्त नाई का | सनापाल [संज्ञा प.] (सं.) सेनापति। : 
बैद्य ! 


र्‌ \ के[ सा स्त्री.] (हिं.) देखो 'से'बई?'। ' 
नाम । [वि] १-सनाथ | २-आभित | झधीन । सेनाएए [संह पु.] (सं.) सेना को प्रिछला मांग । सैमर [संज्ञा पद रा दलदली नो 
[संज्ञा 9 ) (हिं) बाज-पक्ती | # [संज्ञा स्त्री] | सनाप्रणता [संज्ञा पु.] (स॑.) सेनानायक । [संज्ञ पु.] (ह) देखो 'सेमल'। | 
१-देखो 'वेना'। २-देखो 'संघ'। सेनावेध [संज्ञा पु.] (छि.) शुरवीर ॥ सेमल [सज्ञा पु.] (हि ) एक बहुत बढ़ा वृष A 
सेनजित्‌ [व] (४) सेन। को जीवने बाला । [संज्ञा | सृनाभंग, सनाभङ्ग [संज्ञा पु.](ं.) सेना को तितर- लाल फूल आते हैं । इन फूलों या डोडों में गू 
चुः] १ श्रीकृष्ण के एक पुत्र का नाम २ विश्वजित्‌ | तर इर भगा देना । , नहीँ होता केवल रूई होती है | 
के पुत्र का नाम । [संका रत्री | एक अप्सरा। | सेनाभकत [स-जञा ए.](ल.) सेना के लिये रसद और | सेमल-मूसला [संज्ञा पुः] (हिँ) सेमल इत्त की र 
सेनप [पज्ञा ३.) (सं ) सेनापति ! बेगार। सेमल-सफेद [संज्ञा 9.] (हिँ.) एक प्रकार ¶। हे 
सेन१ति% [ंत्ञ। पु ] (हिं.) सेनापति। . | सेनाद्ठुख [संज्ञा पु.] (स) १-सेना का अगला भाग | ज़िसमें सफेद फूल आते हैं। 
सेनांग, सेनाङ्ग [सज्ञा प॒] (सं) १-सेना का फोई २-सेना का एक दल, विशेषकर ब दल जिसमें | नेम [संज्ञा पु.] (हिं) बड़ी सेम। 
एक अंगा । २ सैनिकों झा दल या स ` F ३ रथ, ६ घोड़े, और १४ पैदल सिपाद्दी सेमिटिक [सजा पु.] देखो 'शामी'। 
सेना [संतत प्त्री.].सं.) १-अस्त्रशरत्र आदि से सज | _ होते है। ~ ।| 
i पाये हुए सैनिकों या सिपा- | सेनायंत्री-करण, सेनायन्त्री-करण [संज्ञा पु.] (सं) | समनः [सञ्ञा पु.] (अं.) शिक्षालय । क 
. हियों फा बड़ा दल या समूह । फौज | पइटन। सेना को यांत्रिक साधनों से युक्त करना। सेमिकोलन [सज्ञा प.] (भ॑.) अंग्रेजी का एक । 
मिल्लिटी । २-भाला । बरी । ३-इन््र का ब । | सेनायोग [संज्ञा प.] (सं) सेना की सजावट या | _ चिह 0) | ? | 
४-इ7द्राणी । ५-वत्तेमान अवसपिणी क्रे तीसरे स ३.) (सं) सेना के सेर [संज्ञा प.] (हिँ.) १-सोलद छूट ये भर 


pf ६ वेध्य के न। i ड के तील | २-देखो शोए!। 
* अदन शंभव की म अ द सेनावास [बा पु.] (स) १-बह स्वान जहाँ सेना तोले की एक तील | २-दे Nr 
जा । रहती हो | छावनी । २-डेर। | खेमा । 


ः म 
संज्ञा स्त्री] (दोशा.) एक प्रकार की | 
क किलर से ॥ स्ल पु i) एक श्रगहनिया धान । | 
धन। या उपासना करन। । ३-नियमित रूप से सेनावाह [संज्ञा प.] सं.) सेनानायक 5 a) | 
प्रयोग करना । ४-मादा पक्षी का गरमी पहुँचाने सेनावाहक [सज्ञा पु.](स ) बह हवाई या जल ५ र 
के लिए अपने अंडों पर बैठना । ४-पत्रित्र स्थान | जहाज जो सैनिकों को एक स्थान से दूसरे स्थान | सरन [संज्ञा सत्री.] (द र. 
| पर पहुँच।ता है । 


हि जिस 
पर निरन्तर चास करना । ६-य्यर्थ लेकर बैठे |. ' सेरवा [संज्ञा पु.] (हिं.) १-बह क ३ | रि 
व्यूह [संज्ञा पु.] (सं.) युद्धफे समय भिन्न-भिन्न | 


रहुन (यय) । तु ५ बरसावे समय भूमा अ | 
सेनाकछ [संज्ञा पु.] (सं.) सेना का पार्ये य। चाजू ।| स्थानों पर की हुई सेना के भिन्न-भिन्न अङ्गों की हवने की ओर की खाट के 
स्थापना या नियुक्ति । 


हनि र इरे 
सेनाकमं [संञ। प] (हि.) १-सेना का काम। २-सेना रे यई संरसी।ह[संज्ञ। पु ](का.)दिल्ही का बाद ५ 
सावत पैनासमुद।यसज्ञा पु ] (सं.) एकत्र हुई सेना । 

संनास्थ [सञ्ञा पु.] (सं.) सौनिक। सिपाददी। 


| 
सेरही [मषा] (हैं), एक अपने हि 
सेनागोप [संज्ञा पु.] (सं.) एक प्रकार फा सैनिक काइतकार को फसल की 3 


हे पेराना 
बाजएची फी माषा । सज्ञा ह 
का अन्नातवास छा i । ३.) (है ) सेच 


नेर [संज्ञा धी.) (अ) १. 


संज्ञ। छी | 


डी घासे | 


३-सम्ना होती । ४९८ ` - 


- 


संनोस्थान [संज्ञा पु.] (सं.) १-छावनी । २-शिविर देना पड़ता था । F शो 

अधिकारी। 5 देना पड़ : ने की भी 

सेनाग्र [संज्ञा पु.] (सं) सेना का वह दल जो धागे निक्ष [संश सत्री.] (हिं.) देखो. श्रेणी! । सेरा [संज्ञा पु.](हिं.)चाएपाई में J दीची! 
चलता है। सेनिका [सबन स्त्री] (हिं.) १-घाज पत्ती की मादा पाटी या लकड़ी। [संज्ञा 3: 

सेनाचर [सज्ञा पु.] (सं.) सौनिक । सिपाद्वी । « २-एफ छन्द । जमीन । र ऽना | 

सेमाजीव, सेनाजीवी [संकला घ.) (सं.) सैनिक । | सेनीकष [संज्ञा रत्री.] (फा.) तश्तरो । ऋसंज्ञा स्वी.] | सेराना# [किः श]. i हुछ हो ( 


लिगदी १... ~ K (हिं.) १-पंक्ति | इतोर । २-सीद्दी । जीना | :- ४ 
| ० के द +: ER 2 
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कर] १-ठंड़ां करना । २मूर्ति आदि जल में रवाः 
हित. करन! । दृप्त करना | हि 

[वि] (फा)१-प।नी से भरा हुआ । २-संचिए 
| ग ड 

(री [संज्ञा स्त्री. (फा) १-सिचाई। २-तरी । 

| [सं्ञ। पु.](सं.)हलका पीलापन । [बि,]हलका 
पीला। पीताभ । 

[सज्ञा पु ](सं.)दूध जैसा सफेद रङ्ग का घोड़। 

[दन्ना स्त्री.) (फा.) १-दृष्ति। सः्तोष । २-मन 
के भरना या अ्रघ!न।। 

न [संज्ञा सत्री. ](हिं.) अन्न या चारे का वह अंश 
जो क|श्तकार जभींद।र को देता है। 

[धिः] (सं.) बाँधने वाला । जकड़ने ; ल। । 

ग्रा [सज्ञा पु.](!) वैश्य । [संज्ञा पु.](हि.) देखो 
'तेएव।'। है 

रह [संज्ञा पृ.](सं.)चह सफेद घोड़। जिसके माथे 
परद्वाग हो | 

पा [संज्ञा पु.] (?) वेश्यागामी या मुजरा सुनने 

बाला । 

+ [संज्ञा पु.] (हिं) लिसोड़े का पेड़ । 

[पा पु.] (हिं.) १-भाला। बरछा। १-एक 

प्रकार क! सन का रस्सा । ३-हल में लगी हुई वह्‌ 

नली जिसमें से होकर वीज भूमि पर गिरता है। 
[संज्ञा ५.] (द शा.) वह काठ क! बर्तन जिससे 
नाव में पानी उलीचते हैं । [संज्ञा स्त्री ] (द॑ शा.) 
पद्धी | माला । 

[संज्ञा पु.](्र. शील) तोप का बह गोला जिस 
में गोलियाँ आदि भरी रहती हैं । 

घड़ी [संज्ञा स्त्री.] (हिँ) देखो 'सिलखड़ी । 

[स ्ष। यु.] (/ ) डाकू । लुदेरा । 

त [क्रि ्र.] (हिँ.) मरना । चल बसना। 

| [सःज्ञ। पु.] (हिं.) १-रेशामी चादर या दुपट्टा 
३-साफा या शिरोबंध । ३-बह धान जो भूसी 
दाँटने से पहल कुछ उबाल लिया गया हो | 

पा [संज्ञा पु ] (देश) घोड़े की एक जाति । 

स [सज्ञा पु.] (सं.) एक प्रकार का सफेद हिरन 

॥ संज्ञ। रत्री ] (हिँ.) १-बरछी । २-छोट। दुपट्टा 
२-गाँती । ४-बह माला जो योगी आदि गले में 
य। सिर पर लपेटते हैं । ५-एक प्रकार का गहना 
६-एक प्रकार की मछली । [संज्ञा रन्री.] (द रा.) 
रक्तिण भारत में होने बाला एक छोट। पेढ़ । 

[सज्ञा पु.] (सं.) लिसोड़ा । 

| [संज्ञ। पु.] (अं ) १-जह।ज का प्रधान कमर्‌। । 
२सजा हुआ। रेल क। अड़। डव्या। ३-स।वरजनिक 
्रमरोद-प्रमोद्‌ क। स्थान । ४-अ्रंगरेजी ढंग केबाल 
करने बाले नाइयों की दूकान। ५-जलपान का 
धान । ६ बह स्थान जहां विदेशी शराब बिकती 

|] ।७-जहाज के कप्तान के खाने को स्थान । 

(ls [संज्ञा पु ] (देश ) सायादार जमीन । 

हे [संज्ञा पु ] (हि ) भाल | सेल । 

ea पु ] (हि) देखो 'सेल'। हू 

| [मज्ञा पु ](हि )एक पकार का श्रगहनिया घान 

२ [पक्ष सत्र ] {हिं ) देखो 'सेली' । 

(सज्ञा पु ] (देरा ) एक परकार का ॐ चा। पेढ़ । 


[ १४९३ | 
से्१ [सञ्ञा स्त्री.](हिं.) १-गुं घे हुए मेदे के सूत के 
_. से उच्छे। २-एक प्रकार की लम्बी घास। 
सद्दी [संज्ञा स्त्री.] (दे शा.) एक प्रकार का धान। 
सेबंत [संक्षा पु.] (हि.) एक राग का नाम | 
सर्वर [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'सेमल'। 
सेव [स-ज्ञा पु.] (हिं.) १-एक बेसन का पकवान जो 
सूत के रूप में बना होता हूँ । २-देखो 'सेव'। 
[सज्ञा स्त्री] * (हिं.) देखो 'सेबा'। 
सेवक [संज्ञा पु.] (सं.) (स्त्री. सेविका, सेवकनी, 
सेचकिनी] १-सेचा करने वाला। नोकर । २- 
सेचन करने वाला । ३-किसी पवित्र स्थान में 
नियम पूर्वक स्थाई रूप से निवास करने वाला 
_ ४-भक्त। उपासक। &-सीने वाला | दरजी। 
सेबकाई [संज्ञा स्त्री.] (हिं ) सेवा । टहल । खिद्‌मत 
सेवकालु [सज्ञा पु.] (सं. दुग्धपेया नामक पौधा । 
संवग | संज्ञा ५.] (हिं.) देखो 'सेचक' । 
सेवड़ा [संज्ञा पु.] () १-एक प्रकार के जेन-साधु 
२-एक प्राम देवत। । [संज्ञा पु ] (हिं ) मेदे के 
_ मोटे सेव या पकवान। 
सेवति [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) देखो “स्याति! । 
सेवती [संज्ञ। ्त्री.] (सं.) सफेद गुलाब । 
सेवभि [संज्ञा पु.] (हिं) देखो 'रोवधि!। 
सेवन [संज्ञा पु.] (सं.) १-परिघर्या । खिदमत । २- 
उप।सन।। आराधन। । ३-नियमित रूप से क्रिया 
जाने वाला प्रयोग या व्यव हर | इस्तेमाल | ४- 
बराबर किसी बड़े के पास अथवा बड़े स्थान पर 
रहना।४-उपभोग । ६-सावाँ की तरह की एक घास 
सेयनाइ [क्रि. स.] (हिँ.) देखो 'सोन।? । 
सेवनी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-सूई । २-सीवन । टाँका 
३-शरीर के वे भ्रङ्ग जद्दाँ सोबन सी दिखाई देती 
हो । ४-जूडी । [संज्ञा स्त्री ] (हिँ ) दासी । 
सेवनीय [चि.] (स्त) १-सेव। योग्य। २-पूजा के 
योग्य । ३-व्यबह्‌।र योग्य । ४-सोने योग्य । 
सेवर [स ज्ञा पु.] (हि.) देखो “शबर? । 
सेवरा+- [संज्ञा पु] (हिं,) देखो 'सेवड़?। 
सेवरी+ [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) देखो 'शबरी?। 
सेवर [संज्ञा पु.] (दो शा.) बिबाह की एक ररम । 
सेवांजलि [स ज्ञा स्त्री.] (सं ) भक्त वा सेवक का 
दोनों हथेलियों फे जुड़े हुये संपुट में स्वामी 
अथव। उपास्य को कुछ अपण । 
सेवा [स ज्ञा सत्री.] (सं-) (बह, पूज्य अथवा स्वामी 
को सुख पहुँचाने के निमित्त किया जाने धाला 
काम । परिचर्या । <६ल। रे-सेवक या नौकर 
होने की अवस्था या कॉम । नौकरी | ३-ब्यक्ति । 
संस्था आदि रो कुंछ वेतन लेकरउनक़। कुछ काम 
करने की क्रिया या भाव | नोकरी, ४-किसी 
लोकोपयोगी बस्तु, विषय, काय -झादि में रुचि 
होते के कारण इसके दित, उन्नति आदि के लिये 
किया जान वाला काम । ५ सावंजनिक सर राज- 
दीय कार्यों क कोई विशेष विभाग जिसके 
अम्मे कोई विशेष प्रकार का काम हो। ६-इस 
प्रकार की किसी विश्वाग पै काये करने वालों का 
समुद्द य। बगे। (सर्विस उक्त सभी अर्थो के लिये) 
>- धार्मिक विचार से £शव२, देवता शादि का 
[जन या उपासना! आ।राचना। पउदयाश्रय ! 


ज सेव्य - 


रारण । ६-रक्षा । द्विफाजत ] 

_ सेवा में-बढ़े के सम्मुख या सामने। 

सवाका कु [संज्ञा स्त्री.](सं.) सेवा काल में स्वरःपरि 
बत्तेन या आवाज बदलना । 

सेवाजन [संज्ञा पु.] (सं) नौकर। सेवक । दास । 

सेवाटहल [संज्ञा स्त्री.](हिं.) परिचयां । सेवा-सुश्रूषा 

सेबाती [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो 'स्वाति'। 

सेवादार [संज्ञा पु.] (हिं.) सिक्ख गुरद्वारे में रहकर 
वहाँ की व्यवस्था करने बाल। अधिफारी। 

संवाधम [संज्ञा पु.] (सं.) सेवक का धमं या कत्तंव्य 

संवाधारी [सज्ञा पु.](हिं.) वह जो किसीं मन्दिर में 
ठाकुर अथवा मूर्त्ति की सेव। य। पूज! करता हो। 

. पुजारी। 

सेवानियोजेन [संज्ञा पु.] (स'.) १-किसी को वेतन 
आदि देकर अपने यहाँ किसी काम पर लगाना। 
२-वेतन आदि पर किसी काम पर लगा रहुन।। 
एमप्लॉयमेन्ट | 7] 

सेवापंजी, सव।पञ्जी [संज्ञा त्री.] (सं,) वह पंजी 
अथवा पुस्तिका जिसमें सेवकों, बिशेपतः राज- 
कीय सेवकों के सेवाकाल की कुछ मुख्य बातें 

. लिखी जाती हैं | सर्विस बक। 

सवापन [सज्ञा पु. ](हि.) सेवाबृत्ति । दासत्व । नौकरी 

सेवावंदगी [संजञ।स्त्ी.] (हि.) आराधन। । पूजा। ! 

संवामार [संज्ञा पु.] (स ) किसी राजकीय सेवा छा 
भार। 


सेवाय+ [वि.] (हिं.) अधिक । ज्यादा। [अब्यं ] 
. देखो 'सिबा?। 
सेवार [संज्ञा सत्री.] (हि.) १-प।नी के भीतर हीने- 
चाली एक प्रकार की घास । २-मिट्टी की तह जो 
किसी नदी के आसपास जमी हों । + [स क्ला 
पु.] पान । 
सेवारा [स ज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'सेबढ़ा' । 
सेवाल [संज्ञ।स्त्री.] (हिं.) देखो 'सेवार'। 
सेवावृत्ति [संज्ञा स्त्री] (स) नौकरी। ; 
सेविंग-बैंक [संज्ञा ए.](अं ) वह बैंक जो छोटी-छोटी 
देहि रकमें ब्याज पर ले । i 
सेवि [संज्ञा पु ] (सं.) १-वदरफल । बेर। २-सेथ । 
सेवी का घहरूप जो समास में होता है । & 
_[बि.] (हिं.) देखो 'सेचित। 
सेविका [सःज्ञा स्त्री. ](सं.) १-जिसकी सेष। की जाय 
या की गई हो। २-जिसका सेबन अग 
किया जाय झथवा किय। गया हो | ३-उपः 
किया हु | ४-जिसकी पूजा की गई हो। पूजित। 
न ! [संक्ष। पु ](-बेर । र-सेष। 
तव्य [बि.] (ल॑,) १-सेबा के योष्य । उपासना 
„क योग्य । २-आभय. के योग्य । . 
सेविता [संज्ञा स्त्री.] (ल॑ ) ९-सेबा। नौकरी । २- 
उपासन|। ३-झ्राश्नय । [संज्ञा पु. ] छेब। करने- 
बाला | सेबक। द 
सेवी [वि.](सं ) १-सेचा करने धाला । २-पूजा करने 
वाला! 95 \ 
सेव्य [वि ] (सं ) (रत्री, लेब्या] १-जिसङी सेव 
करना उचित हो। २-जिसडी सेब। कनी हो 


अथव! जिसकी तेव। डी जाय , ३ पूज के धोग्य। 
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सैध्य-मेयक अर 
५-व्यचह।र योग्य | ९-य्हणे कै योग्य । [सन्ना 
पु.] १-स्वामो । मालिक । २-खल | डशीर | ३- 
पीपल का पढ़। ४-हिज्जल वृक्ष । ५-जामज 
भास | ६-गोरैया-पत्ती। ७-जल । पानी | 5-एक 
प्रकार का मद्य । ६-सुगंधबाका। १०-समुद्री 
नमक । 
सेव्य-सेवक [संज्ञा प.) (सं.) स्वामी और सेवक । 
पद «-सेव्य सेवक भ'व-भक्ति मार्गे में उप|सन। 
क। एक भाव जिसमें देचना को स्थामी तथ। 'अपने 
_ फो सेवक माना जाता है । ड 
सव्या [संज्ञा सत्री] (सं.) १-बाँदा नामक पौधा जो 
दूसरे पेड़ों के ऊपर उगता है । २-आँवला । ३ 
_ एक प्रफार का जङ्गली अनाज या धान | 
सेशन [सज्ञा पु.] (मं) १-न्यायालय, पार्लमेंट, 
ब्यबरथापिक। सभा आदि संस्थाओं का एक बार 
निरन्तर कुछ दिनों उक होने व।ल। अधिवेशन ! 
२-म्फूल अथवा अलेज फी एक साथ बराबर 
कुछ दिनों तक होने वाली पढ़ाई । 
सेशनकोटं [सज्ञा पु.) (अं) जिले की घहद बड़ी 
श्रदालत जहाँ जूरोय। असेसरों की सहायता से 
डाफेजनी, खून आदि फौजदारी के बड़े मामलों 
/ छा विचार होता हो । 
सेशन-जज [संज्ञा प.] (अं.) बह जज जो खून आदि 
के बड़े-बड़े मामलों, क। फैसला करता है । 
सेरवर [वि.] (सं) १-ईश्बरयुफ़। २-जिसमें ईश्वर 
फी सत्ता मानी गई हो । 
सेषः [सज्ञा पु.] (हिं.) देखो “शेव! सर 'शेख'। 
सेस [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'रोप'। 
प्सनाग# [संज्ञा पु ] (हिँ.) देखो 'शेपनाग! । 
सेसरंग# [संज्ञा पु.] (हिं) सफेद रङ्ग 
सेसर [संज्ञा पु.] (हिं.) (-ताश का एक रङ्ग । २- 
जालसाजी | २३-जाल । 
सेमरिया [चि.] (हिं.) छल से दूसरों का धन 
हरण करने वाला । 
सेसी [सज्ञा 9] (देश.) एक प्रकार का घहुत ऊँचा 
० वृत। 
सेह [संहा पु ) (£) देखो 'सेद्दा' । [वि.] (का.) तीन 
सेहखाना [सज्ञा पु.] (का.) तिमंजिला मकान | 
सेहत [स्क सत्री] (अं. देखो 'स्वारध्य'। ' 
` सेहतखाना [मज्ञा पु.] (अ , फा.) जहाज में पेशाब, 
` पाखाना शादि करने की छोटी फोठरी। 
सहथना+ [क्रि. स.] (हिँ) १-दाथ से लीपफर साफ 
_ करना ।२-भाड़ना । बुद्दारना। _ ! 
संहरा [सज्ञा पु.] (हिं.) १-विव्राह क समय वर को 
« पहनाने के लिए फूलों या सुनदले- रुपहल तारों 
अदि की घड़ी बढ़ी मालाओं की पंक्ति या पुंज 
३-विचाह का मुकुट । मौर । ३-विवाद के श्रव- 
हर पर बर पत्त में गाये जाने बाले माँगलिक 
पीत या पश्य॒ । 
` किसी के मिर ऐेहरा बैधना-फिसी फो किसी बात 
क! ऋय मिद्नना | सेहरा बधाई-यह नेग जो यर 
को सेहरा बाँधने पर दिया जाता है । ऐेहरे जलवे 
की-विधिपृर्षक विषाहित (मुसलमान) । . 
सेहरी [संज्ञा त्री ] (६ ) छोटी मछलो । 
सेहदन [संक्रा ५.) (दोश ) गहुँ के पीथो का 


अं 


( १४६४ ] 


। को मुसक्षमानों के राजत्वकाल में दी जाने वाली 
ए५ उपाधि । 


सेहा [सज्ञाप्‌ (हिं) कूश्रों छोदने वाल। | 
सेहिथान [साज्ञ। पु ]हि.) खलियान साफ करने की 


बुहारी या कू चा। 


सेही सषा प.](हिं )लोमड़ी के फार का एक जंतु 


^ ही ~ 
जिसकी पीठ पर तुकीले कोटे होते है । 


सहुँड्# [संगा प्‌ ] (हिं.) थूहर का पेड़ । 
पेहुंड़ा [सजा स्त्री.] (हँ. धूहर । सुँ । 
सेहुआं (संज्ञा पु. .)एकः प्रकार का चमैरोगा जिस 


~ दो 
में शरीर पर भूरे दाग पढ़ जाते ६। 


सेहु्ान[मज्ञा पु | दशा )एक प्रकार का फरमकल्ला 


जिसके बीज से तेल निकलता है। 


सैंकड़ा [सगा पु] (हिँ) सौ का समूह। एफ सी। 
सँकड़े [फ्रि. बि.](हि.)प्रति सौ के हिसाब से। प्रतिः 


शत | 


सँकड़ों चि.) (हिं.) १-कई-सौ । २-गिनती में घहुत 


अधिक | 


सेंगर [स्ना प्‌.] हिं.) बबूल की फली या छीमी । 
सँडल [संज्ञा पु } (अ.) पैर में पहलने का एफ प्रकार 
„जूता या चपप्। 

सणर [सज्ञा पु.] (डि.) पति । 

सेंतना+ [क्रि. स ] (हिं.) १-संचित करना । इकट्ठा 


करना । २-समेटना । ३-सद्वेजन। । ४-मारडालना 
४-चोट लगाना | 


सँतालिस ~ 
„ सँतालीस [बि (हिँ. चालीस और सात 


(४७)। 


तालीसं [बि.](हि.) जिसक। स्थान सैतालीस पर द्वो 
संतिस, सँतीस [वि.] (ह) तीस ओर सात (३७) 
सैंनीसवाँ [वि.] (हैं.) जिसका स्थान सेंतीस पर हो 
संथा+ [संज्ञा स्त्री.] (१) छोरा भाला। घरदी । 
सदर, सन्त्र [वि.] (स .) सिंदूर के रंग का । 
संधव, सन्धव [संज्ञा पु.] (सं.) १-नमक। २-सिंध 


देरा का घोड़ा । ३-सिध देशा का निवासी । 
[बि.] १-क्षिध देश में उत्पन्न। २-सिन्ध देश 
फा । ३-सिंघु या समुद्र-सम्बन्धी । 


Er = f 5 rn 
संधवक, संग्धवक [वि.] (सं) सँधवी-सम्बन्धी । 
संधवर्षात, संन्धवपति [संज्ञा पु.](सं.) जयद्रथ, जो 


हु सिध का राजा था । 
सेंधवादिचर, सेन्धवादिदूर्ण [ सङ्गा पु.] (मं) 
बैयक में एड श्रग्निदी पक चूर्ण । 


EN 
सैंधवायन, सेन्धबायन [संञा पु-](ं.) १-एक ऋषि 


का नाम । २-उनके वंराज। 
सैंधवारएप, सेरधवारएय [संज्ञा पु.] (सं.) मदद 
मु भारत के अनुसार एक वन का नाम । 
धवी, संन्थवी [स्ञा स्तर ] एम.) सम्पूण जाति 
गे की एक र।गिनी । 
सें सेन्धी 2 2) 
Sh [संज्ञो स्त्री.] (सं) ताड़ी । 


' सपू [संज्ञ सत्री.) (हं. दखो 'सेंधवी? । 
पक रोग 


[संज्ञा पु.] (च.) नमून। । 


तेह-इज(री[संशा प.] (का) सरदारों तथा दरबारियों | 


| संकट [संक्षा पु.] (हिँ) बबूल की जाठि का एक सफेद) 


मला घ) (हि) देखो शैया*। हे | 
मा (हिं) देखो 'साँभए। ॥ 
सह ) ९सिह-सम्यन्धी। २-हि | 
a -सिह कै क्र; / 
वे.] (हिं.) छो 'सौहू'। हे के समान i 
उथी+ [संक्षा त्री] (हि. देखो 'सैंथो'। k 
(नि, (१. ' भरी. सेहली) सिहलदवीप सेः 
रत का पका त्रो.) (स') सिददलीपोपल | 
संहारक (सञ्ञा पु.] (सं.) एक प्राचीन जाति। | 
हिक (संज्ञा पु.) (पं.) राहु । [वि.] सिह के समान 
(हिकेय [ज्ञा पु.) (सं.) राहु । | 
इ [एंका पु ] (हि । देखो 'सेहुँड!। | 


स 
से 
संह [संज्ञा प) हिं. गेह के बे दाने जो i 
_ छर बेकार होते हैं। रोटे, के 
सेन (वि.] (हिं.) सो । पर [संज्ञा तरी.) (हिँ) uf 
तत्व ' सार, २-वीयं । ३-बल। शक्ति । ४- 
बढ़ती । बृद्धि । ; 


5 घाल का पृत्त। k 
सकद [संज्ञा पु.] (हिं.) से फा समुद्द। भर 
संकड़ [क्रि. बि.] (हिं.) प्रति सौ के द्विसाक हे. 
प्रतिशत । | 
सेकड़ों [चि.] (हिं.) १-कई सौ ' २-बहुसंस्य || 
पे गिनती में । बहुत । ड़ 
सकत "बि.(पं.) तरी. | १-रेतीला । बुः 
मय | २-बाल का बना । [स्ञ। पु.] (॥.) १-४ 
, वालुआ किनारा । २-रेतीली मिट्टी य! जमीन ) 
सेकतिक [वि.] (सं.) १-सैकत-संबन्धी । २-सबेह ह 
_ बीची। [संज्ञा प्‌] (8.) १-साु। २-मंगतसूत्र॥ 
सैकती [वि.] (सं.) रेतीला। सिकतायुक्त। 
सेकतेष् [सज्ञा पु.] (तं.) अदरक । h 
संकयत [संज्ञा पु.] (सं.) पक प्राचीन जनपद | | 
« जातिका नम्‌। | 
सेकल [संज्ञा पु.] (अ) दृथियारों का सके ले 
_ तथा सान पर उन्हें तेज करने का काम | 
सेकलगर [संज्ञा पु.] (अं) सान धरणे 
सिकलीगर । हु री 
सेका [संज्ञा पु.] (हिँ.) १-घढ़े के श्राकार हो री 
फां घड़ा बरतन। २-रेशम का रंग ढालने र 
मिट्टी का घरतन | ३-रबी की फसल छा थ | 
जो खेत से कटकर आई दो। ४-दसे ल | 
हैक एक-सौ पूले । | 
की [संज्ञा खी.] (हं) छोटा सै 
संक्य [बि.](सं.) १-एकतायुक्त। i 
5 [संज्ञा पु.] (स) शोण या सोन पीत 
चतय [वि.] (सं.) मीठा। 
सैजन [संज्ञा प.] (हिं.) देखो 'र 
दृ+ [मन्ना प.] (दोश) गेही 
कसल जो दोंई गई हो, पर ओसाई 


| 


वाल | 
प् 


'सहिँजन! | 
टी हुई बह 


नगई ो। 


यैथी [सज्ञा ्त्री.] (6िं.) बरडी ग 
सैद्‌न [संज्ञा ए] (हि) देखो सैयद! ' 
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, अल” [-१४8५. कक 
ठ SF) ईह हर्ज HR द्वाज मिलि: र 
्रक्कार की नाघ बाले हवाई अहाजं। फौजी हवाई जद्दाज । मिलि. 
हा तो] (हिं)) एक प्रकार की नाल 3044 | टरएयर-आपट । 
, REE २ सैनिक्र-शासन [संज्ञा इ.] (स) छिसी देश पर कब्जा 
हा पंडित । विद्वान्‌. ३-त्रिक । :] करके किसी सैनिक अधिकारी की देख रेख में 


SN व्यवस्था | मिलिटरी-गवनेमेंट । 
वि] (सं) सिघ्रक चाभक टे फी लकड़ी का सनक सम्मान [संज्ञा पु.] (सं.) युद्ध त्त्र में मरने पर 
हुथ | < सैनिक अधिकारियों की से निक ढङ्ञ पर सादर 
पंत पुः] (सं .) इत विशेष । है| ३6 की जाने बाली अ'त्येष्टि । मिलिटरी-झॉनजे। 
खी] (हँ) १-संकेत । इशारा । ९-चिछ्ध | सैनिका [संज्ञ स्त्री.] (हि) एक छन्द फा नास। 
पलों सेना । [न गोद js सैनिकीकरण [संज्ञा पु.] (ल) लोगों को सेनिक बनने 
पायन? २-देखो “श्येन! [संज्ञा रा बनाने और सैनिक सामप्री से सज्जित करने का 
प्रकार का बंगला । हम द्मा 
हा पु.] (झा) थाली । वशर | ररी [ल] 0) “त 
$ [सत्ता पु.] (हिँ ) सेनापति । 


= नैवैद जो रात्रि के | * उन्नति से सम्बन्ध रखने वाला । 
[हाइ (ह) बद य ज त | सेलिटेरियम, सैनिदोरियम [लंबा इ] (ज) ब 
य मन्दि चढ़ाया जाता ६ पु 


दे स्थान जहाँ लोग स्वास्थ्य-सुधार के लिए जाकर 
संज्ञा सतरी.] (हिं.) देखो “सेना? । 


रहते हैं । स्वास्थ्य-निवास | 
[[बि.] (सं.) सेना के अग्रभाग का । सेनी [सज्ञा पु.] (हिं.) नाई। इञ्जाम । 
[संज्ञा पु.](सं.)सेसानी या सेनापति का कॉम +[स्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो 'सेना' । 
पतित्व । 


सेनू [सज्ञ पु.] (दे शा.) एक प्रकार का बूटे घाला 
# [संज्ञा पु.] (हिं.) सेनापति । 


कपड़ा | 

[संज्ञा पु-] (स) सेनापति का काम या पद सैनेय# [वि.] (हिं.) सेना के योग्य । लड़ने के योग्य 
 सेनापति-सस्बम्धी । ROG, सैनेश, सेनेस [सज्ञा पु.] (हिं.) सेनापति । 
क (सं) १-सेना या फीज में सैन्य [सज्ञा पु.] (सं) १-सौनिक। सिपाही । २- 
न बाला सिपाही । २-स pr | सेना फौज । ३-पलटन । सेनादल छप्रहरी | 
कैसी प्राणी को वघ करने के निमित्त नियुक्त Ce हापाहनततरी॥ 
क्त। [वि.] सेना-सस्बन्धी । सेना झा द अन i | 
डा [सषा ३ 0 मे च र सन्यफद [सज्ञा ए.] (सं.) देखो 'सेनाक्त' । 
(उसका सामान पढ़ा हो । निलिठर क | सैन्यच्षभ [संज्ा इ.] (त) सेना ब वदरो । फी 
प्रधिकार[स ज्ञा Si देश पर अ जा घगाबत। ;ः 
कब्जा करके उसमे स्वत अऑकरपेशन सेन्यनायक [सक्ष पु.] (सं.) सेनानायक । 
तेये फौजें तैनात करना। मिलिटरी-ओव परान | सन्य निवेशभूमि [सता स्त्री] (ल) बह स्थान नहा 
॥ [संज्ञा स्त्री .] (सं -) १-सेना या से निक का| खेला पढ़ाव ढाले। 
। सौनिक जीवन ९ । | सैन्यपति, तैन्यपाल [सा पु.] (सं.) सेनापलि। 
न्यायालय [स ज्ञा 9.](सं.)देखो 'सेना-न्या- ना [सा पु.] (स) सेना का सि भाग 
र ह बास [संज्ञा 9.] (सं) पड़ाव । धावनी । 
भाद्‌ [सं |.) बह सिद्धांत जिसके a 
क मनन नित्य | सैन्य-वियोजन [संज्ञा पु.] (सं.) सक्गठित सेना को 
र घातक युद्धोपकरणं बनवाने अङ्ग करके सेनिकों फो बरखास्त कर ऐेना। 
याल दे । विराट | सैन्यशिर [संज्ञा पु.] (सं. सेना का अप्रभाग । 
न! रखने फा सिद्धांत । pres अना ) सेना को आवश्यक 
सेनिकवाद थर 
by यि । सैम्याधिपति, सैन्याध्यच [संज्ञा पु.](स.) सेनपति 

पैन्योपवेशन [स जञा पु.] (सं.) सेना का पड़ाव । 
सेफ [स ज्ञा स्त्री.] (म.) तलवार । 


लय [संज्ञा पुः] (सं) ऐसी चीजे या स्थान 
सेफग [संज्ञा पु.] (हिँ) लाल देवदार। 


जनक! सै निक या फौजी ल द्दो क द 
` त्रफ़ी शक्ति कम हों । 

३ सैफा [संज्ञा पु.] (अः) जिल्दसाजों का एक औजार 
जिससे घे किताबों का हाशिया काटते हैं । 


सैनिक लच्य ये हैं--सौनिक अड्डे, जहाजी 
सैफी [वि ] (अ.) तिरछा । 


रे, दवाई अड्डे, छावनियाँ, रसद भर 
सैमंतिक, सैयन्तिक [स ज्ञा ५.) (सं) सिंदुर। 


हयार के भंडार तथा ढेर, युद्ध का ३ क 
पार करने बाले कारखाने, उथोग धेन्ध 
द रो के एक देवता । 
न्ञाप.] (देश-) धीवरो के न 
सैम [संज्ञा प] हा शत सानो] 


धसान सड़कें व पुल, पैट्रोल की 2 
पिली फे कारखाने और पानी के नल । Fi स्त्री 

सैयद [संज्ञा पु.] (अ) नादी हुसेन के वंशा का 

३-श्ुहम्मद्‌ साहु i था 


२।-्राच्जेक। ॐ 
“पिधान [सज्ञा पु. (स.) फौज के सिपादिय ह द दार बग 
्ञद्वियों में दूसरी जाति । ; 


हसमी । 


t लागू होने घाला कानून । मिलिररी-ँ । 
[संष्ठा ९.) (सं.) युद्ध फे काम * आने 
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- दैब: 

सया [संज्ञा पु.] (हिं.) स्वामि । पति । . - : 

संया# [संज्ञा स्त्री] (हिँ.) देखो ाय्या?। 

रंध्र, सैरन्ध्र [संज्ञा पु.] (सं) पत्री. सैरन्ध्री] ९ 
घर-का नौकर । २-एक वर्णसङ्कर जाति । 

सैरंभिका, सैरन्धिका [संज्ञा स्त्री.] (सं ) परिचारिका 

३ दासी। 

र्री, सेन्धी [संज्ञा स्त्री.] १-अन्तःपुर में, काम 
करने चाली दासी जिसकी उत्पत्ति चणसंकर 
जाति विशेष में हुई हो | २-दूस रे के घर में रहने 
बाली स्त्री। ३-द्रोपदी का चह नाम जो उस 
समय श्रज्ञातवास के समय रखा गया था । 

२ [सज्ञास्त्री.] (फा.) १-मन बहलाने के लिये 

कट्वी जाना । हधर-उधर घूमना-फिरना | २-मौज 
णानन्द | ३-बाग, बगीचे आदि में कुछ मित्रों फ! 


दोने वाला खानपान भौर आ।मोद-प्रनोद्‌। ४- 
मनोरजक दृश्य । 


, [वि.] (४.) सीर या हल सम्बन्धी । 
सरगाह [संज्ञा पु.] (फा.) सैर करने की जगहद। 
सेरा [संज्ञा पु.] (2.) चित्र में अंकित प्राकृतिक धय 
सारे [संज्ञा पु.](लं.) १-कार्तिक मास । २एक प्राचीन 
_ जनपद का नाम। 
सैरिक [संज्ञा पु.] (स॑.) १-हलवाद्दा । कृषक । २० 
हल में जुतने बाल! बेल | ३-आ।काश । [घि.] 
+ „सीर या हुल-सस्वः्धी । 
सरिम [स्ञा य.](लं.) [स्त्री सैरभी] १-मैंसा। २- 
„ _स्वये। 
सेरिभी क स््ी.] (ं.) अस । महिषी । 
सरीय, सैरीयक [संज्ञा पः] (४) १-सफेदे कटः 
न रैया । २-नीली कटसरेया । 
रेय, सैरेयक [संज्ञा प.] (स.) सफेद फुली बाली 
३ ८ ऋब्सरेया। 
सेर्य [स ज्ञा पु.] (स॑.) अश्ववाल नामक ठण । 
सलक [स षा स्त्री.] (हिं.) १-देखो 'सैर'। २-बैखी 
'सेल'। ३-घादु । जलप्लावन। ४-क्षोत । बहाव 
सैलकुमारी [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो 'शैलकुमारी'। 
लग [ंज्चा पु.] ((.) डाकू । छुटेरा । 
सेलजा# [स ज्ञा सत्री.] (हिं.) देखो “शैलजा? । 
सेलसुता#। [स क्षा रत्री ] (हि.) देखो 'शैल्सुवा' , 
संला [संज्ञा पु.] (हिँ.) १-लक़ी का छोट! बंड! 
मेख । २-गुल्ली । ३-मुंगरी। ४-अह छोदा शं 
पैल जो जुषे फे छेद में ढाल रखा होता है । 
[्मिजा [स क्षा स्त्री. ](हि.) पाती । शैजात्मजां 
सैलानी [बि.] (हिँ) सैर-सपाटा करने या मनमामी 
५ घूमने बाला । 
संलाष [सज्ञा पु.] (फा.) धाद । जलप्लाधन । 
सैलाबा [संज्ञा प.] (फा) षह फसल जो पानी में 
दूब गई दी. 
सैशावी [वि .](५/ ) जो बाढ़ आने पर हब आता हो 
कत [सन्ना स्त्री.] सील । तरी । 
सेली [सज्ञा स्त्री.] (हिं. १-छोट। से ला । २-ढाक 
छी जड़ फे रेशों-की घनी रस्सी । (देश ) तिन्नी 
का चावल इकहा करने की टोकरी । 


सैलूल% [संक्षा प ] (हिं.) देखो 'शैलूप' । 


_ सेव# [स शा १.] (हिं) देखों 'शैव' । 
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|; 

है लहर दा सोगन र सातां | 

सैवल% KEENE ke 058 + [वि.] सीधासादा । सरल गगन [स ज्ञ। ती.) (डि .) ्ोगम्द्‌ । कसम i 
मैवलिनी% [ह ज्ञ स््री.] (हिं.) देखो “शैवा लिनी' । [अब्य.] (हिं.) देखो 'सौंह! । का [वि.} (हि, [सती, र} शोक करने वहा 


सो [सब] हिं ) बह ! [अव्य.] भरतः । इसलिये । | सोगी [वि.] (हिं.) [स्त्री सोगिनी 


सेचाल% {स ज्ञा पु.] (हि ) देखो 'रोबाल' | सलिय 
इ % 'बि.] देखो `स? । [सञ्ञा सत्री.](सं .)प।वंती _ शोकात्ते। 


| शोक मनाने बाला 
5 ला 
सैन्प% [स ज्ञापु.} (हिः) ऐखो' 'शैव्य! । ण 


हर वन गे का एक नोम। साच [सज्ञा प.] (हिं.) १-थिंता । ६ 0 
फे [बि का बना | ९-सीस।- | _~ र c Nn hd ड +त के । २-८ उतर 
i) ल सोऽहम्‌ [पद्‌.] (सं.) वह (अर्थात्‌ ब्रह्म) में ही हूँ । | _ रंज । ३-पेंहताव | पश्चाताप । "इख 
तमक [संज्ञा प.] (हि. देखो ररा । Resi) xe) | 
सैम॒तता# {संत्ञ। स्त्री.] (हि.) देखो 'शैशव' । सोऽहमस्मि [पद.](सं.) बही मे हुँ (अथात्‌ में ही जहा | सोचना [करि. अ.] (हैं) १-किसी बिषय पर मन में | 
हुँ) | कुछ विचार करना । २-चिंटा य 


सेसिकत, सिरिध्र [संज्ञा पु.] (सं) महाभारत के 

४0 अनुसार एक प्राचीन जनपद क। नाम । 

सैहथी [संज्ञा स्त्री.] (है.) बरद्दी सांग । शक्ति | 

सैहा+ [संज्ञा पु.] (हिं) (स्त्री सौदी] पान, रस 
आदि ढालने का मिट्टी का बर्तन । 


। किक करना || 
| 


और समझने ; 


सोग्रना# [क्रि. अ.] (हिं.) देखो सोना? । _ ३-खेद या दुःख करना । 
साअर+ [स ज्ञा स्त्री. (हिं.) देखो 'सौरी” | साचावचार [संज्ञा पु.] (हिं.) सोचने 
सोआ [सज्ञा पु.] (हिं.) एक प्रकार का सांग | _ या विचारने की क्रिया या भाव | 


स f शी ¥ [चान [संज्ञ स्त्री | हिं.) सोचने य हि ५) 
पोई हि जहाँ बरसात ज्ञास. | (€.) सोचने या विचार कौने। 
< [स ज्ञा स्त्री.) (हिं.) वह्‌ गड्ढ। जहां बरस की क्रिया या भाव । र्ने | 


one | ld |i ee) 
त्य.] (हि. से। [वि.] देखो 'सा!। | > ` प पोच है.) देखो 'तोच हि. 
BN वीह बि] सञङ्ग। | ^+ [संज्ञा पु.](देशा.) चारपाई बुनने के समय बुना- Re [संज्ञा 3 J (ह. देखो 'सोच!। | 
साथ। [सर्ब-] देखो 'सो'। [संज्ञ। स्त्री] देखो बट में का वह छेद्‌ जिसमे से रस्सी या निवार | सॉ [संज्ञा स्त्री. (हिं.) {-सूजन । शोथ । २-देखो| 
“सौंह'। _ निकालकर कसते हैं [संज्ञा पु ](हिं.)देखो'शोक' | _ 'सौज' । ” | 
सो३टा+. [संज्ञा पु.] (हि.) चिमटा | दस्तपनाइ । साकन [स क्षा पु.] (हिं.) देखो 'सोखन!। साजन [संज्ञा पु.] (फा.) १-सूई। २-कॉटा । | 
सोच [संज्ञा पु.] (हि.) देखो 'सोच'। सोकनाक [क्रि. अ.] (हिँ.) १-शोक या रंज करना। सोजनी [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो “सुजनी'। h 
सोंचरनमक [रु ज्ञा पु.] (हिं.) काला नमक। ES | ४ सोजाक [सज्ञा पु] (हि.) देखो 'सूजाक। | 
'ि हि Re + [वि.] (?) कालापन लिये सफेद र्ग का | सोजिश [संज्ञा स्त्री जन गो 

सोंज+ [स॒ज्ञा सत्री] (हिँ) देखो सौंज'। _ (बैल) ]( द रङ्ग का | सोजिश [संज्ञा रत्री.] (फा) सूजन। शोध। | 


सोक, सोका [बि.] (हि. [स्त्री. सोमी] सीधा। भो 


सोट+ [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो 'सोंट।' । राक; 
साझाव+ [संज्ञा पु.] (?) जवान बड़ । `) 


साकरहा+ [संज्ञा पु.] (हि.) कूए पर खड़ा वह 
सोटा [संज्ञा यु.) (हि.) १-मोटा डंडा । २-भांग 


आदमी जो भरे हुए चरसे को नाली में उलटता 


घोंटने का मोटा डंडा । ३-लोबिया का पौधा । | _ हैं। बारा। सोटर+ [बि.] (देश.) मूखे । बेबकूक। i 
४-मस्तूल बनाने लायक लकड़ी । प्रोट। चलाना | सोकार+ [संज्ञा पु.] (हिं.) सिंचाई के लिए पानी | सोटा [संज्ञा पु.] (हिँ) १-देखो "सोटा! सेख 
या जमाग।-सोटे से प्रहार करना । _ “गिराने की कूए पर की नाली | करिउलार। । चौंढा _ ससुञ्रटा'। न | 
सोंटापरदार [संज्ञा पु.] (हिं.) आस।बरद।र। बल्लम- | सोकित# [वि.] (हिं.) शोकयुक्त । सोठ [संज्ञा रत्री.] (हिं.) देखो 'सोंठ'। | 
दार | सोक्कन [सज्ञा पु.] (ह.) देखो * हक पोठ-मिट्टी  (हि.) देखो 'संठमिट्टी'' 
सोंठ [संहा ठी (6) दुल हुई अदरक एए । [ज्ञा प.) (ह.) ल हीन साठ [सा स्री ] (हि) देस 5 | 
| 20 +[सश्ञा स्त्री.] (हि.) देखो 'सौतः । सोड़+ [स ज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो 'सौंढ! । | 
पोठमिट्टी [संज्ञा सत्री] (हिं)) एक प्रकार की पीले सोखक$% [वि.] (6) १-रोषण करने व ड .] (हि. h 
ह.) !-शोषण करने बाल । २- | सोड़ा [ञ्च ४ जो सनी | 
ख पी मिट्टी _ नाश बरने बाला। सोडा [सज्ञा ३.](अं.) एक प्रकार का है। 
सॉद्राय [सज्ञा पु.] (हि.) भारी कंजूस (ब्यंग्य)। | साखता [वि.] (हि.) देखो 'सो छ्ता' । [संज्ञापु.] | > की TTS RTS ON पाचके 
सोठीरा [संशा पु.] (हिँ.) सोंठ डालकर बनाया हुआ Fs ' सोहत । gi [संशा घ.](अ-) पकभर 
। सूज्ञीकालडइ। जोप्रसूतास्त्री को खिलाया | खन [संज्ञा पु.] (देश.) १-कालापन लिये सफेद SR ह -ज्ो॥ 
स्‌ः डू स ब ] (देरा.) १-काल।पन लिये सफेद सोढ [बि] (ह.) १-सहनशील। सबिष्णु । रूजो ॥| 


जाता है । 
सोडकद्दा [सजा पु.] (देश) घी। 
सोध [ञ्य .] (हिं.) देखो सों । 
सघा [धि.] (हि.)[त्री. सोधी] १-सुगंधित । खुश- 
५ बृद।र। २-मिट्टी पर वर्षा क पहला पानी पड़ने 
या भुने हुए चने, बेसन आदि से निकलने बाली 
सुगन्ध-सी। [स ज्ञपु.] १-सिर के बाल धोने 
` क| एक प्रफार फा सुगंधित मसाला । २-तेल को 
सुगंधित करने के लिये उसमें मिलाया जाने ब।ला 
पक प्रकार का मसाला। ३-सुगन्ध । 
सोंधिया संज्ञा पु.] (हिः) सुगंधदृण्‌। 


_ नें क बेल | २-एक प्रकार का जङ्गली घान । 
सॉखना [क्रि, अ.] (हैं) १-शोपण करना । जल या | सदेन किया गया हो) 

_ नमी चूस लेना।२-पीना। पान करना (ब्यंग्य)। | सदर [वि.] (दे रा.) मूख | वव 
साखर# [संज्ञा सत्री. ] (हि.) पेड़ का सूखा हुआ | सोढियत्‌ [वि.] (सं.) जिसने सहन किया 
= महुश्ा। बाला। पा 
मा ता उ.) (हिँ.) १-चहुर व्यक्ति । २-जादू- | सोढव्य [वि.] (सं.) सहन करने यो र 
तु है ट ट eS F | ने सहन किय | 
सोखाई [सा त्री.](हि.) १-सोखने की किया, भाव SED RS 

_ या मजदूरी | २-जादू । टोना। सोणक [बि.] (हि.) लाल रङ्ग का 

सास्ती [संज्ञा पु] (७। ) लिखे हुए लेख पर की | सोणत [स ज्ञापु.] (ड.) खून | लोहू | 


पु जेट ~ 'चोत!!। 
स्याही सोने वाला एक खुरदर। कागज । स्याद | सोत [संक्रा ए] (हि. देखो “सरोतः या सीता 


ह्ो। सहने 


| 
h 
|’ 


ग्य। सह्यं 


ह सो दि च i हि = > री ] 
सोधी [स ज्ञा पु.] (हि) एफ प्रकार क। बढ़िया धान सोगंद [सली] i ) Ct ) जला हुआ । | सोतल्ी [संज्ञा स्त्री,] (हिं.) देखो 'सौत कहीं से| 
F NEN ५ -) पस्थ न्द्र’ | _ र ~ ~ oR ट्री 
Fl [Vs को ST सोग$ [सज्ञ। पुः] (हि.) शोक । दु:ख 7 रंज । साता [संज्ञा पु.) (हिं.) ब जल की थी 
सपना [क्रि, स-] (हि) देखो 'सौंपना' । गे मनाना-किसी प्रियजन को मृत्यु पर शोक- निकलकर बरावर बर्हत शाख] | ३ गर 
सोंबनिया [स जञ। प.) (हि.) नाक में पदनने क। एक | सूचक चिह् धारण करना और किसी प्रकार के | „मारा | मेरना। देनी En 
प्रकाशकों आभूषण । 5 म। मनोब्रिनोद आदि मे सम्मिलित न सोतिया [संज्ञा सत्री.] (हि-) देखा जस दते 
मोह# [म नञा स्त्री] (हिँ.) देखा हु” नु; + सोतिहा+; [बं] (हु) कूरं जस" =... 
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ी | [ १४६७ | ४ मोत 


बाते श्राता है । ह _ _ | साधाना+ [क्रि, स.](हिं.)१-सोधने का काम खनिज पदाथ जिसका प्रयोग झौवध रूप में होता 
॥ [संज्ञ स्त्री,] (हिँ) !-सोता। धारा | २-देखो | _5 से.क्राना। २-ठीक कराना । ३-हठवाना । हुँ। २-एक प्रकार का रेशम का कीड । 
"ती! [संज्ञा पु.] देखो 'श्रोत्रिय'। धुऋ [संज्ञा प ] (हिं.) देखो 'सोध? सोनार [संज्ञा पु ] (हिं ) देखो सुन!र'। 
[संज्ञा पु.] (सं सोम निकालने की क्रिया। | सोन [सज्ञा पु.](हिं.) १-बिहार का एक प्रसिद्ध नद निजरद# [संज्ञा (त ] (ह्‌) देखो 'सोनजद' 
वाठ, सात्कएठ [वि.] (सं) उनमना । उत्कएठा | fr । में मिलता है । $२-देखो "सोना?! | सोनित# [संज्ञा पुः] (हिं.) देखो 'शोरित! 
युफत। 0 किकाओ ब.] लाल । अरुण । [संज्ञा स्त्री.] एक प्रकार | सोनी+ [संज्ञा सुनार। 
लक [वि ] (6) उत्कण्ठापूर्ण । जिसे उत्कंठा हो । सदाबहार बेल | [संज्ञा पु.] (डँ) लहसुन । हज व] ed बान 
f i) उद पयु क्त।उ दिठ सञ्ञाप श 
कप [वि.] (सं.) उत्कर्पयुक्त । उत्तम । दिव्य । ] (दोश.) एक प्रकार का जलपक्षी । नेया [संश] (दरा) रय क दिक जि 


तरपण-व्यबहार [सज्ञा प.] (सं.) इस प्रकार की | सो नकिरा [साला प.](हिं.)१-एक प्रकार कां कीड़। 
शतं कि वाद बिवाद में जो जीत, वह हारने ज्ञु 
वाले से इतना धन ले । NE [सज्ञा प्‌.](हिं.)एक प्रकार का बहुत बढ़। 


सास [संज्ञा पु.] (सं ) १-प्रिय बात | सश है 
हास्य । [वि ] बढ़ाकर कहाहुआ । अति रंजित | सानकला [संज्ञा प.] (हिँ) चंपाकेला । पीलाकेला। 


-जिसमें व्यंग्य हो । सानगढी [संज्ञा पु.] (हि.) एक प्रकार का उख । 
प्रोत्त [वि ] (सं ) उपेक्षा के योग्य । सानगहरा [संज्ञा पु. (हि ) गहरा सुनहरा रंग । 
संग, सोत्सङ्ग [चि.] (सं ) शोकाकुल। दुःखित सोनगे& [सज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'सोनागेरू 
मर्ग-ससिति [संज्ञा स्त्री ](ं ) जैनों के अनुसार | सानचंपा [संज्ञा पु.] (हि.) सुवर्शचंपक । 
मल-मूत्र आदि का इस प्रकार यत्नपूथेक व्याग | सोनचिरी [संज्ञा स्त्री.](हिं.)नट जाति की स्त्री । नटिन 


करना जिसमें किसी व्यक्ति को कष्ट या जीव को सोनजरद सोननर्द 
श्राघात न पहुँचे । दं [संज्ञा रत्री ] (हिं.) पीली जूही 


सोनेया [सांज्ञा घत्री.] (देश ) देवदाली । 
सोप [संज्ञा पु ] (देश) छपी हुई चादर विशेष । 


[संज्ञ। पु ](ं ) साबुन । [संज्ञा पु.](हिं.) भाइ 
_ बुद्दारी। 


सापकार [सज्ञा १.] (सं ) ब्याज सहित मूलधन । 

सापकारअध [संज्ञा स्त्री.] (#.) बह धरोहर जो 
किसी फायदे के काम में लग। दी गई हो। 

सापत [संज्ञा प ] (हिं.) देखो 'सुभीवा' । 

सापाक [संज्ञा पु ] (सं.) १-श्वपाक | चंडाल । २- 
बनौषधि बेचने व|ला। 

सोपाधिक [वि.](सं )१ -जिसमें कोई प्रतिबंध य। शत 
लगी हो | करिड शनल | २-किसी विशिष्ट सीमा 


है ~ स्वणयुथका । ; 
पत्र [त्रि | (सं) १-उत्सव-साहुत। २-प्रसन्न | पना. छल ठ प 
जा Jin द so स्त्री |(हिं.)एक प्रकार की पीले फूलों अ याख्या आदि से बेँधा हुआ | कव/लि 
पक [ज्रि] (सं ) अभिमानी ' घमंड । वाली जूही । सोपाधिप्रदान [संज्ञा ३ ](स.)ऋए लेने बाले या धरे 


सांनपड्का [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) कुछ सुनहलापन लिये 


हुने रकम 
इरे रजन की एक चिद़िय। ) इर रखनें बाले सं किसी बहाने से ऋण की 


सघ [दि.](स ) उच्च । ऊँचा । उन्नत । उठा हुआ 
बिना दिय गिरवी की वस्तु वापस ले लेना । 


If प] (६.) देखो शोथ!। 

संज्ञा पु.] (६ .) सानभद्र [संज्ञा पु.] (सं.) सोन नदी। सोपान [संज्ञा प.] 8.) १-सीढ़ी । जीना । २-मोङ 
ऊ भ, सॉदकृस्भ [ सज्ञा पु. ] (सं.) तरो के | योनहलः 
उदेश्य से किया जाने वा एक कृत्य । ( A ज्ञा पु.] (हिँ.) भटकटेया का काँटा। प्राप्ति क। उपाय (जैन) । 

हु ह _ सापानक [सज्ञा पु.] (कं.) सोने के तार मे पिरोई हुई 

धल [वि ] (सं.) लघु। अस्प | थोड़ा । सानही [संज्ञा पु.] (हिं.) कुत्ते की जाति का पक नोति की ह र 
ने [ संज्ञ। पु ] (दरा.) कागज का बह टुकड़ा जङ्गली जन्तु । स ° 
जिस पर स६ से छेद करके बेल-बृटे बनाये होते | सोनहार [संज्ञा पु,] (देशा,) एक समुद्री पत्ती । दोपात [बि.] (ं.) सोप।न य। सीढ़ियों वाली 
है। यह कंसीदा काढुने के काम में आता हैं । सोना [संज्ञा पु.](हिं.)१-एक प्रसिद्ध बहुमूल्य उज्ज्वल हि [सज्ञा स्त्री,] (हिँ ) देखो 'सुपारी'। 

[बि.] (सं.) बेद्धियुक़त | च्थाज्ञ या सूद सरमत। पीले रङ्ग की धातु जिसके गहने आदि बनते | [वि.] (हिं.) १-बही । २-बह भी। 
र [सज्ञा पु.](सं.) (प्त्री. सोदरा, सोदरी] सगा हैं। स्वर्णं। कांचन | २-बहुत सुन्दर और बहु- | साफता। [संज्ञा ए.] (हिं.) १-एकांत स्थान । २-रोग 


मूल्य पदार्थ । ३-एक प्रकार का हंस । राजहंस । 
४-ममोले कद का एक पहाड़ी बृत्त । सोने का घर 
मिट्टी होना-सारा वैभव नष्ट होना । सोने मे घन 


_ आदि में कुछ कमी होना । 
साफ [संज्ञा पु.](अं.) एक प्रकार का लम्बा गदी दार 
श्रासन | कोच | 


भाई। [वि.] एक गे से उत्पन्न । 
र! [संज्ञा स्त्री.] (सं) संगी बहन । 


fi [सज्ञा स्त्री] (हिं.) सगी बहन । दो दो 
लगना-अनहोनी बात होना। सोने में तुगन्ध | सोकियाना [£ हे 
{१ [बि ] देखो सादर! । होना-किसी बहुत अच्छी बस्तु में ओर भी कोइ उ de ब आ 
पे [प्रज्ञा पु, घि ] (सं ) देखो 'सहीदर' | अच्छा गुण या विशेषता होना। [क्रि. अ] १- सोफी [सं ला लगे । 
i उच्ोगी । कर्मशील । लेटकर शरीर श्रौर मरितप्क को विश्राम देने ज्ञ। १,] (फ।.) देखो 'सूफी! 
ता EEO वाली निद्रा की अवस्था में होना । नींद लेना । | पावे [संज्ञा पु.](हिं.) एक प्रकारंकी छपी हुई चादर 
ग [ब] (सं) विचलित | चिंतित । शयन । २-शरीर के किसी रङ्ग का सुन्न होना । | सोब्रेन+ [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'सुबर्स। 
+ [संज्ञा पु.](हिं.) {-खोज.। खबर | १-सेशा ३-किसी विषय या बात की ओर उदासीन होकर | सोभः [स 
ज्ञा स्त्री. ]( .) हो 
धन ३-चुकता या बब्राक दाना । [संज्ञा पृ.] चुप अधबा निष्क्रिय रहना। सोते-जायते-हुर (सं i गंधर्घा Sa ni ie [संज्ञा पु.] 
४०२ 
ned सो ह म हिं.) अधिक ल मे | समन [संज्ञा पु.]| (हिँ.) देखो 'शोभन'। 
के (सज्ञा ] (हिँ) देखो “शोधक नगेरू [संज्ञा ए.] €.) अधिक लाल तथा मुलाय TF i 
र PN जाति का गेरू। सोभना# कि अ.] (हँ) शोभा देना। 
न [सांज्ञा स्त्री (ह काइ | बु 'सोनापाठा [संज्ञा पु ](हिं.) एक प्रकार का ऊँचा वृत्त | साभर [संज्ञा प.] (?) सूतिकागार । जन्व।खान। । 
[सज्ञा प.] (हिं.) खोज | तलाश जिसके फल, बीज और छाल दवा के काम में | सोभरि [संज्ञा पु.] (7. एक वैदिक ऋषि। __ 
नस] हि) 7 दवा गत] सोभांजन [सज्ञा पु.] (हिं.) देखो शोभाजन'। , 


यालती या दोप दूर करना | जात सोनापेट [संज्ञा ए-] (हिं.) सोने की खान । 
] आप ` न 
है ३३ FN ४-ऋगा चुकाना सानाफूल [संज्ञ उ ह नाडी [जिसी 
निश्चित करना । गा ीि हि 
॥ | सोनमक्खी, सोनामाखी [संज्ञा स्त्री. (हिँ) १-एक, 
[सज्ञा पु.] (डिं.) जल की किनारा । 
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| fem. 


सोभाकारी [बिः] (हिं.) सुन्दर । हल 
सोमायमान [बिं ] (हिं.) देखो 'शाभित' + - 
सोमित# [वि] (हिं.) देखो 'शामित # « 


a | 
सोम [संज्ञा पुः] (स॑.) १-एक प्राचीन भारतीय-लता 
जिसके रस का सेबन प्राचीन वैदिकऋषि मादक 
पदार्थ के रूप में करते थे। २-एक प्राचीन बैदिक 
(देवता | ३-चन्द्रमा | ४-सोमबार । ४-अमृत। 
६ ६-जल | ७-छुबेर | म-यम । ६-सोमयज्ञ | “? 
स्वग । ११-चायु | १२-पक बानर का नाम । १३ 
एक पर्वत्त का नाम | १४-आठ बसुआ में से एक 
सोमक [संज्ञा पु.] (पं.) १-एक ऋषि । २-१ राजा 
३-श्नीकृष्ण का एक पुत्र । ४-स्त्रियों का एक रोग 
2 ५-सहदेव का एक पुत्र । 
सोपकर [संज्ञा पु.] (सं.) चन्द्रमा की किरण । 
सोमकमे [संज्ञा पु.] (ए.) सोमरस तैयार करना । 
सोमकल्प [संज्ञा पु.](7.) पराणानुसार २१वें कल्प 
क] नाम । 
सोमकांत, सोमकान्त [संज्ञा पु.] (सं) | 
मणि । [वि.] १-चन्द्रमा फे समान प्रिय । २- 
जिसे चन्द्रमा प्रिय हो । }, 
सोमकाम [वि.] (छं,) सोमप।न करने की 'अभिलापा 
सोमक्रतु [संज्ञा पु.] (सं.) सोमयज्ञ ; 
सोमचय [सज्ञा पु.] (सं) अमावस्य। । 
सोमद्ीरा, सोमचीरी, सोमखंडा, सोमखण्डा 
[संज्ञा स्त्री.] (सं.) सोमवल्ली । 
साप्रगंधक, सोमगन्धक [संज्ञा पु-](7.)लालिकमल 
सोमगर्भ [संज्ञा पृ.] (स) बिष्छु ' 
सोपगा [संज्ञा ५.](सं.) सोमवल्ली। 
सोमगिरि [संज्ञा पु.] (स.) १एक पर्वत। २-मेंरु- 
ज्योति ३-एक आचाय का नाम । 
सोमगृष्टिका [संज्ञा रत्री] छुम्दढ़े की लता । पेठा! 
सोमगोपा [सज्ञा सत्री.] (8.) अग्नि । 
सोमग्रह [संज्ञा पु.] (मं.) १-चंद्रपहरण । २-घोड़ों का 
एक प्रह । ३-घह पात्र जिसमें सोमरस एकत्र 
किया जाय । 
सोमग्रहण [संज्ञा पु ] (सं.) चन्द्रमा का प्रहण । 
सोमघृत [संज्ञा पु.] (स. एक आौषध घृत जो स्त्री 
रोगों में दिया जाता है । प 
सोमचमस [संज्ञा पु.](सं.) वह पात्र जिसमें सोमपान 
> किया जाता है । न्‍ 
सोपज [संञा पुः] (सं) १-ुधप्रह । रूदूध । [वि ही 
चम्द्रमा-से उत्पन्न । 
सोप्रजाजी [संज्ञा पु.] (हि.) देखो 'सोमयारजी! । 
सोमतीर्थ [संज्ञा पु.] (सं) मद्दाभारत फे अनुसार 
एक तीर्थ का नाम । 
सोमदिन [संज्ञः पुः] (हिँ) सोमबार । चन्द्रवार । 
सोम्रदेव [संज्ञा पु.](६.) १-सोमदेंवत। । ; 
सोमदेवत, सोमदेवत्य [थ्रि.] (सं.) जिसे देवता 
सोम हों। 
सोमंदैवत [सज्ञा पु.] (४.) मृगशिरानक्षत्र । 
सोमधान [वि] (सं.) जिसमें सोम हो । ॥ 
सोमधारा [संज्ञा सी.) (से) २-अआफाश । २-'्वग। 
सीमनंदी, सोमनन्दी [संज्ञा पु.] (सं) १-शिव के 


एक असुचर का नाम । २८०९ प्राचीन बैयाकरए | 


का नाम । 
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सोबनंदीहैबर, सोमनग्दीरयर [ सज्ञा पु. ] (सं) 
रावजी के एक लिंगा का नाम । 

सोमम [सञ्ञा पु.] देखो 'सौमन'। 

सोप्रनस [सज्ञा पुः] (हिं.) देखो “सौमनस्य! 

सोमनाथ [सज्ञा पु.) (सं.) बारह ज्योतिलिंगों में 
से एक जिसक। मन्दिर क ठियाव।इ में ह । 

सीम नाम-रस [संशा पु.] (स .) वैद्यक में एक रसौ- 
पध । द 

सोमनेत्र [बि.](ल.) १-जिसका नेता या रक्षक सोम 
हो । २-सोम के से नेन्नों वाला। 

सोमप [वि.] (.) (-यक्ष में सोमरस पीने वाला । 
२-सोमरस पान करने बाला | 

सोमपति [संज्ञा पु.] (सं.) इन्द्र । 

सोमपत्र [संज्ञा पु.] (सं.) कुशाजाति की एक घास । 
डाभ । 

सोमपर्य [संज्ञा पु.] (सं ) सोमपान करने का उत्सव 
या पुण्यकाल । 

सोमपा [बि.] (सं. देखो 'सोमप'। 

मोमपात्र [संज्ञा पु.] (सं ) १-सोम रखने का पात्र | 

_ २-सोम पीने का बरतन। 

सोमपान [सज्ञा पु.] (सं.) सोम पीने की क्रियां । 

मामपाल [संज्ञा पु.] (सं.) !-सोम का रक्षक । २- 

_ गंधबं। 

सामएायन [वि.] (सं.) सोमपान करने वाल। 

सामपायी [बि.] (सं.) सोमलता का रस पीने वाला 

सोमपिती [ संज्ञा स्त्री. ] (हि-) रगड़ा हुआ चन्दन 
रखने का बरतन । 

सोमपीति [संह्दा -त्री.](7.) १-सोमपान । २-सोम- 
यज्ञ । 

मोमपीती [संज्ञा पु.] देखो 'सोमपायी!। 

मोम्रपीथ [सःज्ञा पु.] (सं.) सोमलत। का रस पीना 

सोमपीथी [बि.] (सं.) सोमपायी । 

सोमपत्र [सज्ञा पु] (सं.) चन्द्रमा के पुत्र, बुध । 

सोमपृरुष [संज्ञा पु.] (मं.) {-सोम का रक्षक । २- 
सोम का अनुचर । 

सोमपष्ठ [चि.](सं.) (बह पदत) जिस पर सोम हो 

सोमपय [संज्ञा पु.] (मं) सोमयान । 

सामप्रदोष [संज्ञा पु-](सं.) सोमवार को पढ़ने वाला 
प्रदोष घ्रत । 


सामप्रम [बि.] (स.) सोम या चन्द्रमा के समान 
प्रभाव वाला । 


सोमप्रवाक [सञ्ञा पु.] (सं. सोमयन्ञ मे घोषणा 
_ करने बाला | 
सामबंधु, सोपबन्धु [संहा पु.] एस.) १-कुमुद । २- 
. पूय। ३-बुध । 
सामबत्त [संज्ञास्‍्त्री | (हैं) गुल चाँदनी का पौधा 
साप्भतत सिज्ञा पु.] (#.) सोमपान । 
ge पु.] (सं.) (बुध ¦ २ जैनों के अनुसार 
थ कृष्ण वसुदव का नाम्र। [वि.] ?-सोम ह 
_ उसन्न | २-चन्द्रबंशीय | 82833 


सामभृत [चि.] (मं.) सोम लाने वाल।। 
[साक्षा पु.] (सं.) सोमपान । 


सोमवती, सोमवती-भ्रमावस्या [संज्ञा 


सोमवल्लिका [मः्ञा रत्री. (सं) 


सोमवल्ली [संज्ञा त्री. (स॑) 


सोम्र-मख [संज्ञा ए.] (४. सोमयझ्ष। 

सोम-मद [सः पु.] (सं.) सोमपान से होने बा 

_ नशा दने बला 

सोमयह, सोधयाश [सज्ञा पु.] ( 
का एक व्रैवार्षिक यज्ञ जिसमें से 
जाता था। 

सोमयाजी [संज्ञा पु.] (सं.) सोमयज्ञ करने वाला । 

सोमयोनि [संज्ञा पु.] (#.) १-देवता । २-त्राह्मश। 
३-पीतचन्दन । 

सोमरच, सोपरच्षी [चि] (सं.) सोमर ङा रक्षक । 

सोमरस [संज्ञा प.] (सं.) सोमलता का एस । 

सोमरा+ [संज्ञा पु.] (दोश.) १-जुते हुये खेत का 
दुबारा जोता जाना | २-सम-चतुभुज खेत का 
चौड़ाई में जोठा जाना । 

सोमराग [संज्ञा पु.] (सं.) संगीत में एक राग। 

सोमराज [जञा पु.] (सं.) चन्द्रमा 

सोमराजसुत [सक्ष पु.] (पं) घुध । 

सोमराजिका [संज्ञा स्त्री.] (सं.) बकुची । 

सोमराजी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १ बकुची । २-एक बणं- 

_ शृत्त जिसके चरण में दो यगण होते हैं । 

सोपराजी-तल [संज्ञा स्त्री.](सं.) वैद्यक में एक गैलौ- 

. पध जो छुष्ठादि खमे रोगों में लाभप्रद द्वोता है। 

सामराज्य [संज्ञा पु.] (स॑) चन्द्रलोक । 


म॑.) प्राचीनकाल 
मरस पान किया 


सोमराष्ट्र [संज्ञा पु.] (सं.) एक प्राचीन जनपद का 


नाम । 

सोमरोग [संज्ञा पु.] (सं.) स्त्रियों का बहुमूत्र रोग। 

सोमल [संज्ञा पु.] (हिँ) संखिया विष का एक भेद । 

सोमलता, सोमलतिका [संक्षा स्त्री.] (सं.) १-देखो 
'सोम (१)' | २-गिलोय | ३-ग्रा्मी | 


सोप्रलोक [सह पु.] (पं. चन्द्रलोक । 
सोमवंश [संज्ञा पु.] (पं.) क्षत्रियों का चन्द्रबंश । ४ 
सोवंशीय, सोमवंश्य [बि.] (सं.) ?-चद्वंश " 


उत्पन्न । २-चन्द्रबंरा का । 


सोमबत्‌ [बि.] (8-) [स्त्री.सोमबती) १-सो१3 


२-चन्द्रमा के समान । 5 
रीः] (हं) 
सोमवार को पढ़ने वाली अमावस्या जी पुण्प 
तिधि मानी जाती है। ; 


सोमवर्धक [बि.] (ह.) सोम के समान तेज वॉला। 
सोमवल्क [संक्षा पु.] (स॑.) १-सफेद लैए। २-कायः 


कल । ३-करंज | ४-रीठी करंज | १० | Ri 


ES 
सोपवन्लरी [संकषा त्री] (सं) १०! ग ए 


वर्शबृत्त जिसके प्रत्येक चरण में ए म 

रगण, जगण भर रगण होते (nee 

(१)। A 

{-ब्राकुची। 

देखो 'सोम' (१) । : 

; १-देखों 'सीम ॒ 

२-गिलोय । ३-बकुची । ४-बछिरेटी | 40 
६-लुदरशोन । ऽ-गजपीपल | लिन नह 

सोमवामी [ब.] (हं.) सोम धमन कप्ने ११ 
' [संज्ञा पु.](से.) बद स्विज्‌ भी सून ` 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


सोमयाम्री 


FE 

करता हो । ० 

बार [स॑ पु.] (सं.) खात वारो में से एक जो 
दिवार और मङ्गलवार के बीच में पढ़ता है। 
बद्र | 

वारी [संज्ञा सत्री.) (हिं.) सोमवती अमावस्या 

[बिः] (हि,) सोमवार सब्बन्धी । सोमवार का। 

सरं [संज्ञा पु.] (सं) सोमबार । 

पिक्रयी [संज्ञा ए-] (सं.) सोमरस बेचने वाला 

्रबीथी [संज्ञा शत्री.] (सं.) चन्द्रमंडल । 

मृध [सज्ञा पु.) (सं.) ९-कायफल। ३-स फैद 


| 
मृद [बि.] (सं.) जो सोमरस पीते बूढ़ा हो गया 
हो। खूब सोमप।न करने वाला। 
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सोमामा [स जञा ्री.] (स.) बन्द्रमा की किसँ । 

सोमायन [संज्ञा पु.] (सं.) एक सास का श्रत विशेष 
जिसमें २७ दिन दूध पीकर रहने तथा ३ दिन 
ज॒क, उपवास करने का विधान है । 

सोमारुद्र [संज्ञा पु.] (हं.) सोम भीर सद्र नामक देवता 

सोमारौद्र [नि.] (सं) सोम और इद्र-सन्बन्धी | 

सोमाद्वधारी [संज्ञा पु.] (स'.) शिव । 

सोमाल [दि.] (सं.) झोमल । नरम | मुलायम । 

सोमालक [स हा पु.] (हं.) पुखराज । पुष्पराग-मणि 

सोमवती [स॒ज्ञा सत्ी.] (सं) चन्द्रमा की साता का 
नाम। 

सोमाष्थमी [संज्ञा स्त्री.] (स.) बद अष्टमी तिथि जो 
सोमवार को पढ़े । ४ 


म्र [संज्ञा पु.] (सं) १-साम छा नाम्न। ९२० | ; 


, सोमवार का हत । 

ोमसशञ [संज्ञा पु.] (सं) ७पूर। कपूंर। 

म्मा, सोमसश्भरा [संज्ञा स्तरी.] (सं) कपूर 

. फचरी। 

पोपसंस्था [सज्ञा सत्री] (पं) सोमयज्ञ का एक 
प्रारम्भिक कृत्य । 

सार [संज्ञा पु.] (सं.) १-संफेद खेर । २-छीकर 

| घनूल। 

ोरसिधु, सोणसिन्धु [संज्ञा पु.] (सं.) विष्णु । 

सिद्धांत, सोमसिद्धान्त [संज्ञा पु.] (सं) १-एक 
बुद्ध ।२-घहू शास्त्र जिससे अविष्य की दाते 
जानी जाती हैं। उयोतिष शास्त्र। 


मसु दर, सॉमसुर्द्र [बि.](सं.) सोम या चंद्रमा 


के समाज सुन्दर | बहुत सुन्दर । 


मुत्‌ ! सज्ञा पु.](प.) १-सोसरस निकालने वालां 


' २-यज्ञ में सोमश्स चढ़ाने बाला ऋत्वजू । 
सोम शुत [संज्ञा पु.] (हं.) (चन्द्रमा का पुत्र) झुध । 


सुता [संज्ञा घत्री.] (सं) (चन्द्रमा की पुत्री) 


मेदा यदी । 


सुति, सोभशुत्या [संज्ञा स्त्री.] (सं) सोमरस 


निकालने का फाम । 


पुसा [सज्ञा पु.] (सं) यज्ञ में सोमरस चढ़ाने 


पाला। 


पूत्र [संज्ञा पु.] (स) शिवलिंग की जहाधरी से 


जल निकालने का स्थान आथवा नाली | 


| मांग, सोमाङ्ग [सः घु.](सं.) सोमयज्ञ का एक 


छग | 


| मांश [संज्ञा पु.] (सं) १-चन्द्रमा फी किरण । ९-० 
सोगलता फा अंकुर। ३-सोमयोग का एक अंग 
षे [संज्ञा स्त्री,] (स॑.) १-सोमलता। २-क अप्सरा 
में आता'है। ३-एफ 


जिसका उल्लेख महाभारत 
नदी का नाश । 
पारूप [संज्ञा पु.](सं.) लाल फमल। 
द [बि] (सं) सोम-भक्तर करने वाला। 
धोर [संज्ञा ए.] (सं) सोम रखने का पात्र । 


दवता । 


और पूरण सम्बन्धी । 


नापप [स जञा पु.] (सं.) सोम और पूषण नामक 


पोपापौष्ण [बि.] (सं) सोम और पूप फा । सोम 


। सोमाष्टमी-ब्त [संज्ञा पु.] (पं.) सोमवार को पड़ने 
| दाली अष्टमी तिथि के दिन किया जाने बाला 
| 
| 


त्रत । 
| सोमास [स ज्ञा पुः] (सं.) एक प्रकार का अस्त । 
सोमाइ [संज्ञा पु.] (सं) सोमवार का दिन | 
सोमाहुत [बि.] (सं) जिसकी सोमरस द्वारा दप्ति 
की गई हो । 
। सोमाइति [स का स्त्री.) (सं.) सोमरस की आहुति । 


| 


सोगाह्वा [स ज्ञा स्त्री.] (सं.) मदद सोमलता । 
सोमित्रि [संज्ञा एः] (ड.) लक्मण । 
सोमी [बि.] (सं.) जिसमें सोम रस हो। 
[सङ्गा पु.] (सं.) १-सोम की आहुति देने घाल।। 
२-सोमयज्ञ करने बाला । 
| सोमीय [बि.] (लं.) सोम और इन्द्रः सभ्बन्धी । 
सोम्ेज्य [संज्ञा सत्री.] (सं.) सोमयज्ञ । 
| प्रोमेरवर [संज्ञा पु.] (सं) १-देखो 'सोमनाथ'। २- 
काशी में स्थापित एक शिवलिंग । ३-श्री कृषण । 
४-संगीत शास्त्र के एक आचाय का नाम । 
सोमेश्वर-रस [संज्ञा प-](सं.) वैद्यक में एक रसौषध 
सोमोत्पत्ति [संज्ञा पु.] (सं) १-चन्द्रमा का अन्म । 
का के उपरांत घंद्रमा छा फिर से निक- 
लना । 
सोमोद्धव [संज्ञा पु.] (स) भी कृष्ण । [वि ] चंद्रमा 
सेउत्पेन्च। है 
सोमोड्कवा [संज्ञा स्त्री |स.) नमेदा बदी । 
सोमैंती+ [संहा स्त्री.] (हिं.) देखो “सोमवती अमा- 
घस्य? । | 
वि.] (स॑.) १-सोमयुक्त। २-सोम-सम्बन्धी 
i द | ३-सोमपान फे योग्य | ४-सोम डी 
द्हुति देने बाला । . 
सोय [सवे.] (हिँ.) (-बही | २-सो। [संश्च 
त्री] देखो 'सुभीता । 
सोया [संज्ञा पुः] (हिं) देखो "सोचा | 
सोरंजान [संशा स्त्री.] (ह) देखो “सूरंजान! ह Fe 
पोर® [संज्ञा पु.हिं.)१-शोर | दल्ला | से 
हे म । [सश्ञारत्री.) (हि.) जड़ 
मूल । [संज्ञा पु.] (#) बक्नगति । टेढ़ी चाश । 


सौलहसिंगार 
सोर [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'सोरठ'। 
सोरठ [स ल्ला पु.] (हिं.) १-गुजरात और दक्षिणी 
काठियावाड़ का प्राचीन नाम | २-इस देश फी 
राजधानी, सुरत । ३-ओढूव जाति का एक रागा | 
_ खुली ्तोरठ $हना-निःसंकोच भाव से कहना । 
स [सज्ञा पु.](हि.)सम्पूणं जाति का एक 


सोरठा [संज्ञा पु.] (हिँ) अड़तालीस मात्राओं का एक 
छन्द जिसके पदले और तीसरे चरण में ग्यारद- 
ग्यारह तथा दूसरे और चौथे चरण में तेरह-तेरह 


मात्राए होती हैं । (ब समचरणों में जगण 
ख है । दोद्दे फो उल्नट देने से सोरठ। दो 


सोरठी [संज्ञा सत्री.] (हि) एक रागिनी का नाम। 

सोरण [वि.](€.)इ्च कसेला, मीठा, खट्ट! और नम: 
कीन। 

सोंरन [सज्ञा पु.] (हि.) जमीकंद | सूरन । 

सोरनी+ [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-माह ' बुद्दारी । २- 
मृतक का एक संस्कार जो तीसरे दिन द्वोता है 
ओर जिसमें उसकी चिता की राख बटोएकर नदी 
या जलाशय आदि में डाल दी जाती है । 

सोरतरा [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'शोरबा” | 

सोरभखी [संज्ञा स्त्री] (ढि.) तोष या बन्दूक । 

सारद [बि.] (हिं.) देखो 'सोलह! । 

सोरही+ [संज्ञा स्त्री. (हिं.) १- सोलह चित्ती कोड य 
का समूह जिससे लोग जुआ खेलते हैं । २-वह्‌ 
जूझ जो सोलह कौड़ियों से खेला जाता-है। ३- 
कटी हुई फसल ही सोलह ऑँटियाँ या पूलों का 


बोक। 

सोर-+# [संज्ञा १.] (हिं.) देखो 'शोरा' । 

सोराबास [स॒ज्ञा पु.] (ए.) बिना नमक का सोरबा 

साराष्ट्रिक [स श्ञापुः] (हिं) देखो 'सौराष्ट्रिक'। 

सोरी [सज्ञा स्त्री.] (हिं.) बर्तन में का महीन छेद । 

सोणभ्न, [बि.] (हं.) जिसके दोनों भवो के मध्य 
रोए की भेंबरी सी हो। 

सोलंकी [संज्ञा पु.] (द रा.) क्त्रियों का एक प्राचीन 
र।जबंश, जिसका अधिकार गुजरात पर बहुत 
दिनों तक था। 

सोल [चि.](सं.) १-शीतल | ठंडा | २-कसैल।, छट्टा 
ओर वीता। 

सोलपंगो [सज्ञा पु-] (डिं.) केशा । 

सोलपोल [वि.] (हिँ.) व्यर्थ का | धे-फायदा । 

सोलह [बि.] (हिं.) दस भ्रौर छः। सोलहो आने- 
संपूर्ण । पूरा-पूरा । 

सोलइनहाँ [संज्ञा पु.] (हि.) सोलह नाखून याल 
हाथी। $ 

सोलहवाँ [बि.] (ह) [ स्त्री. सोलहबी ] जिसका 
स्थान पंद्रह के बाद दो । 

सोलहसिंगार [संज्ञा पु.(हि.) स्तर्यो का पर! सिंगार 
जिसके श्रंतगंत-शरीर में उबटन लगाना, स्नान 
करना, सुन्दर बरत्र पहनना, बाल सवारन, 
फाजल लगाना, सिंदूर से माँग भरना, महावर 
ज्ञाना, भाल पर तिलक लगा।न।, चिचुक १२ तिल 
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सहे ` [ १५०० ] वि नि दना 
उ , मेंदी स्वाना, सुगंध लगाना, आभूषण [बि.]फा.)सोसन के फूल के रंग का। लाली क ह सोहागिल [ संज्ञा स्त्री, ] 
पहनना, फूलों की माला घारण करना, गित्सी | _ मिला नीला। > सोदीता [बि र गन। र 
लगाना, पान खाना और द्वोठों को जाल करना! | सोसाइटी, सोसायटी [सज्ञा सत्री-](अं.)१-संमाज सोहना [र ह्‌.) स्त्री. सुदती] सुहावना। सुदर 
सोलही [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो 'सो रही'। २-सभ। समिति। महाबा (६ र (हि) देखो 'सुददाना' 
सोला [संज्ञा पु.] (दोरा.) एक प्रकार का माइ जिसके सोस्मि# [पद ] (सं) देखो 'सो5हम' । [वि.] (हिं.) [स्त्री सोहाई] सुन्दर । 


छिलके से भॅंगरेजी टोप बनते हैं । सोहँ# [क्लि वि.] (हिं) देखो 'सौंह'। Se [बि.] (हिं.) शोभित। सुन्दर । 
सोलाना [क्रि. स.] (हिं.) देखो 'सुलाना' । सोहं, साहंग, सोहं गम+ [वि.] देखो 'सो5हम्‌! । गारी [संज्ञा पु.] हि) देखो 'सौहादे!। 
सोलाली [संज्ञा स्त्री.] (डि. परथ्बी । सोह# [फ्रि. चि.] (हिं.) देखो 'सौह! साहारी+ [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) पूरी (पकवान) । 


ही : ~ | सोहाल [संज्ञ ह ih 
सोहगी [संज्ञा धतरी.] (हिं.) १-वि वाहे की एक रीति | ५ [संज्ञा ५.] (हि.) देखो 'सुद्दाल' । 


सोल्लास [क्रि. वि.] (हिं.) उल्लासपूर्वक | आनन्द A sg 
[ जिसमें तिलक के बाद वरपक्ष से लड़की के लिए सोदर [संज्ञा स्त्री. (हिं.) १-ऊपर के दांतों ढा 


, और उत्साहस हित । 


पोल्लुठ S Pe डा । २-+ दें ख्बो हारी 
ल्लुठ, सोल्लुएड [बि.] (सं.) परिद्दासयुष्त । कपड़े, गहने आदि भेजे जाते हैं । सिंदूर, | मसूढ़ा { + || दारी । २ 
ब्यंग्य हास्ययुक्त। [संज्ञा पु.] व्यंग्य । परिहदास | मेंहदी आदि सुहाग की सूचक बेस्‍्तुए। साहावन# (वि.] (हिं.) देखो 'सुददावना!। 


सोल्लु ठोकित, सोल्लुण्ठोकिति [संज्ञा स्त्री.) (सं) 
_ परिद्ासयुक्त वचन । व्यंग्योक्ति। 
सोयन# [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'सावज' । 


सोहगेला+ [संज्ञा प.]हि रत्री. सोहगैली] सिदूरा जप 650 देखो दन 
सोहदा [संज्ञा प.] (हिं) देखो "रोद ' ह LC 
सोहन [बिः] (ईर सोइनी] सुन्दर । सुहावना NRE [ | ) ह.) १-उचिफर | झच्छा लगने 


सोव [संज्ञा पु ] (ह) सूतिकागार । मज्ञा पु.] १-सुन्दर पुरुष ।२-नायक । ३-एक a 2 । [संज्ञा पुः] ठकुससुद्दाती। 
सोवणी [संज्ञा सत्री.] (डिं.) माह । बुद्दारी । प्रकार छी रेती या रंदा । तिक्रोनिया सोहन-तीन | सोहि-- [कि 6 देखो "सीद! 

सोबन# [संज्ञ पु.] (हिँ.) सोने की क्रिया या भाव | _ कोने बाली रेती । | सोहिनी हा हि ग ५० न] 
। _ शयन। सोहन-चिड़िया [संज्ञा स्त्री.] (हिँ) एक प्रकार की | [बि.] ( हे [ jr सुद्दावनी | सुन्दर 
सोवना# [क्रि. अ.] (हिं,) देखो 'सोन।' बड़ी चिड़िया जिसका शिक्कार करते है । री) ५25 ॥ 5005 | 
सोवरी+ [सन्ना स्त्री] (हिं.) देखो 'सौरी' । सोहन-पपड़ी [सज्ञा स्त्री] (हिं) एक प्रकार की | हि A ह 

बा [संज्ञा प.] (हिँ. देखो 'सोआ' _ बढ़िया मिठाई॥ के शि ि MrT 
सोबाक [संज्ञा पु.] (प) सुद्दागा । म [संज्ञा पु-](हि.) एक प्रकार की | सोहिला [संज्ञा प.] (हिं.) देखो 'सोहका' । 

् सम मिठाई । जीती, जो 9 के डि \ 

सोवाना [क्रि. स.] (हिं.) छुलाना । सोहना [क्रि अ.] (हिं.) १-शोमित होना । सुन्दर । , सोह [क्नि. चि.] [हिं.) सामने । | 


पोवरी [सज्ञा पु] (?) पंदर मात्राओं का एक ताल । 
` (संगीत)। 
सोपाल [वि.] (सं.) काले या घूँए के रह क।। 


लगना । २-हचिकर होन।। अच्छा लगना । + | सोही [संज्ञा स्त्री] (दे शा.) एक प्रकार की लकड़ी | 
[बि.] (हिँ) [स्त्री. सोहनी] सुन्दर । मनोहर । | _ जो नाथ में लगती हे। 
[क्रि. स.] (हिँ.) खेत में उगी घास लगाना । | से [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो “नीह! । [अन्यः] 


प्ोबिएट, सोवियत [संज्ञा पु.] (रूसी) १-ससी निराना॥ [सा प.] (फा.) कसेरों का एक देखो सों 'या ला'। [अत्य.] देखो “सों? या सा 
सैलिकों था मजदूरों के प्रतिनिधियों की सभ। । नुकील। औजार । सौंकारा+ [संज्ञा पु.] (हिं.) प्रातःकाल । सथेरा। | 
२-आराधुलिक रूसी प्रजञातंत्र, ओ इन सभाश्रां के ञ 


प्रतिनिधि चलाते हैँ। | 

सोधया ८ [संज्ञा पु.] (हिं.) सोने वाला ' 

सोशल [बि.] (अं.) समाज से सम्बन्ध रखने वाला 
सामाजिक ! 


सोहनी [संशा खी.] (हं) १-माइ। २-खेत डी | सौंकेरे+ [क्रि. वि.] (हं) १-तड़के | सबेरे । क | 

निराई । [वि.] (हिं) (स्त्री. 9.] सुन्दर । सुद्दा- समय से कुछ पहले । जल्दी । - 
_ यनी। [सज्ञा स्त्री, | ह) सोहनी नामक रागिनी | सौंघा [बि] (हि.) १-अच्छा। उत्तम । २-ठीक। 
सोहबत [संज्ञा स्त्री] (द्रं) १-संग-साथ । सङ्गति बाजिब । ३-सर्ता । 


है २-सम्भोग । सत्री-प्रसङ्ग । सौँधाई [संज्ञा स्त्री.) (?) झधिकता | बहुतायत | | 
सोशलिउ्म [संज्ञा पु,] (अं ) समाजवाद्‌ । सोहमरिम [पद] देखो 'सोऽहम्‌'। उमा 


साशलिस्ट [सह पुः] (अं.) समाजवादी । 
सपं [बि.] (स) खारी मिटटी मिला | 
सोष्क# [सः्ञा पुः] (हिं.) देखो 'शो षक' । 


सोहर [संता पु.] (हिँ) देखो 'सोहला!। [संज्ञा साँघी [बि.] (?) १-भल््ा । ३-उच्चित । टीक ' 
स्त्री.] (हिं.) देखो 'सोरी' । [सज्ञा स्त्री.](दोरा.) | सौंचन+ [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) मलत्थाग । SE 
१-नाव के अन्दर की पाटन या फश । २-नाव 


म ; ना।“ | 
सोषण# [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'शोषण' । क। पाल खींचने की रस्सी । द सौंचनां# [क्रि. स] (हि I ह पा 9 
सोषना# [छिः भ.] (ह? देखो 'सोखरन।' ! सोहराना [क्रि. स.] (हिं.) देखो 'सहलाना?। मलत्याग क उपरांत हाथ, न 


तौुँ& (वि.] (हिँ.) सोखने बला । 

पोष्णीव [संक्षा पु.](स.)ब६ भयन जिसके पूर्व भाग 
में चीधिका हो । | 

तोध्यंती, सोष्यन्ती [सङ्गा शत्री.](से.) वह भत्र जो 

* प्रच करने वाली हो। 

होष्यंतीकर्म ,सोष्यन्तीकर्म [संज्ञा प-\(7.) चह कृत्य 
छा सरकार नो 'आसन्नप्रसधा क लिये कियाजाय 

सोष्यंदी- होम ,सोष्यन्ती-होम[ संज्ञा पु.][सं .)आसक्नः 
प्रसव रत्री फे लिये फिया जानेवाला द्दोम बिशेष 

रोसन [संशा पु.] (का) १-एक प्रकार का पौधा ' 
2-६स पौधे का फूल । 


र सौंचर | हि. काला 
सहला [संज्ञा पु.) (हिं.) १-घर में बच्चा पैदा होने , सौचर-नमक [सज्ञा पु.] (हिः) i 
5 गाये जाने वाले गीत । २-कोई मांगलिक | सौंचाना# [क्रि सः] (हिं.) शौच ब ben 
हि); सोन, सेजाई# [संज्ञा सत्री.] (हिँ.) द ह 
हान [ह (ह) न । सौ, सडक i वु.] (हि) (दलाई लि 
सोहाई [सा नती.) (ह) १-खेत की निराई । २- |... आदि) छदने का भारी कपा! 


र इस काम की मजदूरी। सोडी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) पिप्पली | शौडा । 
साहाग+ [संज्ञा १.) (हिं ) ।-देखों 'सुहाग' | २- सौतना हिं.) देखो 'सूतना' 
देखो 'मुह्ागा' । [संक्षा पु.) (देरा.) एक प्रकार ee 
का सदे।वहरबृच् जो ममोले अकार का होता सौतुख# [क्रि. वि.] (हिं.) सामने) त पहले उ 
सहारा [संन ३.) (ह) १-वह पाटा जिससे जुते- | सीदन [संज्ञा स्री] (हिं.) कपडे र) । 
रये खेत की मिटटी बरावर करते हं । हंगा ।२- | . रह मिले पानी मे भिगोना हा न्न! ! प्ताननीं 
देखो 'सुददागा'। सादना [क्र स.](हिं.) आपस मे मिण 
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[ १५०१ ) 
सौकमीरक [सक्षा प.) (मं) सुकुमारता। 
Cd [ 5 i 
सोकुमाय [संज्ञा प.] (सं.) १-सुकुम।रता | २-यौबन 
जबानी । ३-काव्य का एक:रुण जिसके लाने के 
लिए प्रम्य तथा श्रुति कटु शब्दों का प्रयोग 
_ त्याज्य माना गय। है| 
सोकृत्य [सज्ञा पु.] {सं ) १-यज्ञ, याग आदि पुण्य 


ह [संज्ञा ए] (हि) देखो 'सोंदर्य' । 
त, सोने [संञा एः] (सं) सर्दरता।! खूब 


सूएती। ड 
दयेत, सौन्दर्यता [संज्ञा स्त्री.] (स॑ ) सुन्दरता। 
रमणीयत।। 


[i re? RE द कमे का सम्यक अनुष्ठान। २-देखो 'सौकम' 
देखो “सुगं र सीक्तिक [संज्ञा पु.] (स'.) बह जो सिरका झादि 
पैंधना [क्रि. स.](हिं.) १-देखो “सोदना । २-सुगं ue 


धित करना । न 
पौधा [सज्ञा पु.] (हिं) देखो “सॉधा'। [बि ] १- 


देखो 'सधा'। २-अच्छा । दचिकर | 
हौनक्खी [ज्ञा सत्री.) (हिं.) देखो 'स्ोन।मकखी' 
पौपना [क्रिं स.) (हिं.) (-किसी के सुधुद करना ! 


सौक्ष्म [संज्ञा पु.] (हे.) देखो 'सोच्म्य' । 

सौक्मक [संज्ञा पु.] (मं) बहुत छोटा कीड़ा । 

सौच्म्प [स'ज्ञा पु.] (सं.) सक्षम का भाव । सूर्मता 
बारीकी । के 


ह्रो “ ह साख [सं ४ ।.) १-सख २-सुख 
लिकरना। २-देखो सहेजना। | साख [संज्ञा पु.] (सं.) १-सुख। आराम। 
हह [नासी] (हि.) १-एक छोटा पौधा जिसके | _ कात्य | +[संज्ञा ३ ] (हिं ) देखो 'शौक'। 


सौख़यानिक्र, सौखरात्रिक, सौखशस्यिक, सौख- 
शायनिक, सौखशायिक, सोखसुप्तिक 
पु.] (स) १-वह पुरुष जो किसी अन्यथ पुषष 


बीज दवा और मसाले के काम में श्रते हैं । २- 


उक्त पौधे की तरह का एक जंगली पौधा । 
शौकिया, सौंपी [बि.](हि.) सौंफ से तैयार की हुई 


(शराब)। हर से सुखपूर्वक सोने का प्रश्न करे । .२-वन्दीजश 
ग्रॉमरि [सज्ञा पु] (हि.) देखो 'सामरि। जो राजा या अन्य किसी महान पुरुष को गाना 
शौर [ सज्ञा पु.] (हि) सिद्टी के वरतन-भांडे जो | , गाकर और बाजे बजाकर जगावें। 


साखा [बि.] (हिँ.) सहज । सरल । 

सोखिक [तरि] (सं.) सुख चाहने वाला। 

सौखी+ [संज्ञा पु.] (हिं.) गुण्डा | बदमाश 

सोखीन+ [संज्ञा प.] (हिं.) देखो “शौक्ीन?। 

सौख्य [सज्ञा पु ] (प.) १-सुख का भाब । सुखत्व 
२-सुख । आराम । 

सौख्यद, सौरूयदायी [बि.] (ल॑.) सुख या आनन्द 

„ देने बाला। 

सागंद्‌ [संज्ञा स्त्री.] (हि.) शपथ कसम । सौं । 

सौगंध, सौगन्ध [ सज्ञा ए] (सं.) १-गंधी । २- 


बालक-जम्म के दसवें दिन तोड दिये जाते हैं. । 
[संज्ञा सन्नी .] देखो 'सौरी'। 

पौरई+ [संज्ञा स्री.] (हिं.) सॉविलापन । 

गोरा [क्रि.स (हिः) स्मरण करना । [क्रि. श्र. 
देखो 'सँबरना | 

पौसे+- [वि ] (हिँः) सब | कुल । समस्त । - 

पह [संज्ञा सत्री ] (हिँ.) सौगंद । शपथ। [क्रि. 
वि] सम्मुख | सामने । 

पहन [संज्ञ। पुः] (हि) देखो “सोहन! 

दी [स्ञ स्त्री.] () एक प्रकार का दृथियार । 


ब्र.](हि.) १-गिनती में पचास का दून । न्मे दुगः । खुशबू । ३-भूदश | ४-एक बर्णेसंकर 
तौ दल | र २-देखो “सा? सौ बात की एक जाति । [वि.] सुगन्धित । खुशबुदार। [स ज्ञा 
बात-सारांशा। निचोड । सौ की सीधी एक-सब FO (हि.) शपथ । कसम ।। 
| का सार। ६ धक, सौगन्धक [संज्ञा पु.] (सं.) नीलकमल । 


पके [संक्षा स्त्री.] (हिं.) सपत्नी। सौत | [बि.] एक 


सौ। 
[संज्ञा पु.] (हिँ) देखो 'शौक' । 
हैनन [सहा सीः] (हं) देखो 'फौत'। 
पीक च्य [चि.] (सं.) सुकन्या-सम्बन्धी । सुकन्या का 
सौम [चि.] (ल. [स्त्री. 0080 १-सूकर या 
सूझर फा। सुअर । २-सूअर-स। । ३- 
घ।राह्नत।र्सम्बन्ध 
पौकरापण [क्षा पु.] (पं.) शिकारी | व्य।घ । झहदेरी 


सौगंधिक, सौगन्धिक [संज्ञा पु.](स.) १-नीलकमल 
२-ल।लकमल । ३-श्वेतकमल । ४-भूदण । ५- 
रूस। घास | ६-गन्धक । ७-पुखराजमणि | ८- 
गन्धी ।६-पक प्रकार क! की ढ़ । (०-न|सायोनि 
[बि.] सुगन्धित । सुव।सित । 

सौगंधिक वन, सागन्धिक-वन [संज्ञा ए.] (ल.)१- 
कमलवन। २-मद्‌।भ।रत के अनुसार एक तीथे । 

सौगंिप्रत्रक [संज्ञ। पु.] (सं ) सफेद बबरी। 

सौगंध्य, सौगन्ध्य [संज्ञा पु.](सं.)सुगन्धि का भाव 


{ खेलने | , या धमं। 
सौरिक [संज्ञ पुः] (सं) १-सूअर का शिकार ५ म 
| f ३- का त (सं. बौद । [वि ] १-सुगत-संबंधी 
| ठा ass 0.2 सप ! हे 
पारी । 


सौमतिक[संतञा पु.] (म ) १ बौद्धभिद्ठ । २-नास्तिक। 
३-अनीश्वर्थादी । ४-बौद्धधम का अनुयायी । 

सौगम्य [संज्ञा पु.] (स. सुगमता। आसानी 

सौगरिया [स ह! 3.] (हिं.) त्ञत्रियां की एक जाति 


शौकर।य [बि.] (सं) सूर सम्बन्धी । सूर का 
| कय, सज्ञापु.] (प.) ९८ सुकरता । सुसाध्यता 
४ रा [| भीता । ३-सूझर का भाष या 
' पा, देखों ' ) का नाप । 
सेः गत i है. En सौगात [स ज्ञा री ](ु) बढ भच्छी बरत डो इषट- 
संज्ञा स्त्री.] (6. < 


सौदाई 
मित्रों को देने के लिये कहीं से लाई जाय | भेंट 
उपहार | तोदफा। 
सौगाती [बि.](हिं.)१-सौगात या उपहार के योग्य 
„ “+उत्तम। बढ़िया । 
सांघा+ [वि.] (ह ) सस्ता । कम कीमत का । 
सोच# [संज्ञा पु.] (हिं) देखो 'शौच' । 
सौचि, सौचिक [सञ्ञा पु.] (सं ) दरजी । 
सौचिक्य [सज्ञा १.](सं) सीने का काम । दरजी क! 
। 


सांचुक्य [स ज्ञ। पु.] (सं ) सूचक का भाव या कर्म । 
सूचकत। । 
सौज [स श्ञ। स्त्री.] (हि) साज सामान | सामप्री। 
` [बि.] (हिं.) रोक्तिशाली । ताकतबर । 
सीजना# [क्रि. अ.] (हिं.) सजना । 
सौजन्य [संज्ञ। १.](पं.) सुजनता । भलमनसाहत | 
सौजन्यता [संज्ञा सत्री.) (सं.) सुजनत। | भल्मनसत 
सौजस्क [बि.] देखो 'सौज'। 
सौड़ [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'सौंढ' । । 
सॉजा+ [संज्ञा पु.] (हिं.) वह पशु य। पत्ती जिसका 
शिकार किया जाय | 
सौत, सौतन, सौतनि;सौति,सौतिन [संज्ञा स्त्री] 
(हिं.) स्त्री की दृष्टि से उसके पति या प्रेमी की 
दूसरी खी ब प्रेमिक। । सपत्नी | सौतिया डाह- 
१-दो सोतों में द्दोने वाली ईष्या। २-ईध्या । 
जलन। _ a 
सौतुक,# सौतुस,# सौतुष# [संज्ञाप ] (हि) 
प्रत्यन्त । सम्मुख । 
सौतेला [वि.] (हैं) [स्त्री. सौतेली] १-सौत से 
उत्पन्न । सौत का। २-जिसक। संबन्ध सौत के 
रिरते से हो । 
सौत्य [स ज्ञा पु.] (सं.) सूत या सारधि का काम । 
सीत्र [चि ] (सं.) १-सूत क। । २-सूत-संबन्धी । ३- 
सूत्र में उल्लिखित या कथित । [सा ज्ञा पु.] (सं.) 
ब्राह्मण । 
सौत्रांतिक, सौत्रान्तिक [संज्ञा पु.] (सं) बौद्धं का 
एक भेद्‌। 
सौत्रामण [बि.](#.) (सत्री. सौत्रामणी] इन्द्र-संबंधी 
[सञ्ञा पु.] (मं.) एक ध्रकार का योग जो एक 
, दिन में होता हे । 
सांत्रामण-धनु [संज्ञा पु.] (स.) इन्द्रधलुष। 
सौत्रामणी [संज्ञ। पु.] (सं.) एक प्रकार का यज्ञ 
सोत्रिक [संज्ञा पु.] (2.) (-जुलाह!। २-बनी हुई 
चस्लु। 


सौदर्य [चि.](स'.) १-सहोदर-सम्बन्धी । २-भ।ई फा 

सा [सज्ञा पु.] (सं ) भ्रातृत्व । भाईपन । 

सौदा [संज्ञा पु.] (अ.) १-खरीदने और बेचने की 
वस्तु। २-खरीदने-बेचने या लेने:देने की ब।त- 
चीत य। व्यवह।र । ३:क्रय-विक्रय | तौदा प्रध्या- 
क्रय-चिक्रय की बातचीत ठीकह्दोन।। यौ०सौदा- ` 
सुलुफ-खरीदने भी बस्तुएं । स)दा-सूत-ब्यबह।र 
[संज्ञा प ] (फ! ) पागक्षपन (रोग) | 

दाई [संज्ञा ५) (अ.) पागल । बाबला। किसी क) 
तौदाई हो=।-किसी पर बहुत अधिक झोसे क्त 
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सौदागर : RS 


होना। शोदाई शन!ना-झपने रूपर किसी को 


५. आसक्त करना! 


सादागर [संज्ञा पु.] (कः.) ब्यापारी | व्यवसायो । 


' सौदागर-बच्चा [संज्ञा पु.](फा ) सौदागर या सौदा- 


, गरका लड्का। 
सोदामनी [संज्ञा रत्री.] (स.) १-बिजली । विदयुत । 
२-एक अप्सरा । ३-एक रागिनी । 
सौदामनीय [ब्रि.] (मं.) सौदमनी या बिद्युत के 
समान | 
` सौदामिनी [संज्ञा रत्री .] (सं.) देखो “सौदामनी? । 
सौदामिनीय [बि.] (पं.) देखो 'सौदमनीय'। 
सौदायिक [संज्ञा प.](ं.) स्त्री धन, जो उसे विघा 
के समय मिला हो। 
सौध [बिः] (सं.) सफेदी या पलस्तर किया हुश्रा। 
[संज्ञा १.] १महल | भवन । २-चांदी | रजत । 
, ३-दृधिय। पत्थर। 
गोधकार [संज्ञा प.] (सं.) प्रासाद या भवन बनाने 
वाला। 
सौधना# [क्रि.स ] (हि ) देखो 'सोधना' | 
सौधर्म [संज्ञा पु.] (ॐ) जैन देवत/अओं का निवास- 
स्थान । 
सौधार [संज्ञा पु.](हं.) नाटक के चौदद्द भागों में से 
एक | 


सोधाल [संज्ञा पु.] (सं.) शिवमन्दिर। शिवालय । 
सौनंद, सौनन्द्‌ [संज्ञा पु.](सं.) बलराम का मूसल 
सोन# [क्रि. वि.](हिं.) सामने। प्रत्यक्ष । [संज्ञा पु.] 
(सं.) १-क्साई । २-कसाई के घर का मांस | 
[बि ] कसाईखाने से सम्यन्ध रखने बाला । 
सौनक [संज्ञा पुः] (हिं.) देखो 'शौनक' । 
सौनन+ [ सक्षा सत्री. ] (हिं) कपड़ो फो धोने से 
पहले उनमें रे आदि लगाना। सौंदना । 
सौना# [संज्ञा पु ] (हिं.) देखो 'सोना! 
सौनिक [संज्ञा पु.] (सं.) १-कसाई | २-बदलिया । 
सोपना# [क्रि. स.] (हिं.) देखी 'सौंपना' । 
सौपण [संज्ञा पृः] (सं.) १-मरकत ' पन्ना । सो । 
३-गरुड़ के एक अस्त्र फा,न।ग । ३-गारुइ-पुरागा 
सौपणब्रत [संज्ञा पु.](पं.) एक प्रकार का ब्रत । गरुड 
ब्रत । 
सौपा [संज्ञा ध्री .] (पं.) पातालगारुड़ी-लत। । 
सौपर्णय [संज्ञा पु.] (४.) गरुड़जी। 
सौप्तिक [संज्ञा पु ](7.)१-रात को मोते हुए लोगों 
पर आक्रमण । २-मद्दाभारत के दसवें पवे फा 
नाम । [वि.] सुप्त-सम्बन्धी । 
सीप्रजारत्व[ सःज्ञ पु.](सं.)श्रच्छी सन्तानो का होना 
सौफ [मंन्ना स्त्री] (हिं.) देख्यो 'सौंफ' । 
सोफिया [सन्ना स्त्री .] (६.) रूस। घास का बह रूप 
„ _जब कि बह पुरानी शौर लाल हवो जाती हुँ। 
साफियाना [बि.] (ह) देखो 'सोफियाना! । 
संल, सौवलक [सांज्ञा पु.] (सं.) राजा सुषल क्र 
पत्र, शर्क । 
७बली[संज्ञा स्त्री .](मं.)राज। सुबल की प्री /गांधारी 
मौबलेय [साना पु.) (सं.) शकृमि 


[ १५०२ ] 
सौषलेयो [संज्ञा पु.] (सं.) गांधारी ! 
सौबिगा [संज्ञा स्त्री.] (दोश.) एक प्रकार की बुलधुल 
सौम [संज्ञा पु.](४.)राजा दरिश्चन्द्र की उस कल्पित 
नगरी का नाम जो झन्तरित्त में मानी गई है। 
सौभग [संज्ञा पु.] (स) १-सौभाग्य । २-सुख। 
_ आनंद । ३-ऐश्वर्य। सम्पदा। ४-सुन्दरता । सौंदर्यं 
सोमगत्व [संज्ञा पु.] (सं) सख। आनन्द । मङ्गल 
सौमद्र, सौमट्रोय [संज्ञा पु] (सं.) सुभद्रा के पुत्र 
अभिमन्यु का नाम । 
सौभर [सज्ञा पु.] (सं.) १-एक वैदिक ऋषि । २- 
एक साम॒ का नाम! 
सौमरायण [सज्ञा पु.] (सं.) सौभर का गोत्रज । 
सोभरि [सःब्ञा पु.] (सं.) पक प्राचीन ऋषि जिन्होंने 
मानधाता की पचास कन्यां से विवाह किया 
था। 
सौभांजन [संश्ञा पु.] (हिँ.) देखो 'शोभांजन! | ? 
सोभागिनी [सजा सत्री.](िं.) दागिन । सधवा सतर 
सौभागिनेय [सज्ञा पु.](सं) किसी सुद्दागिन का पुत्र 
भाग्य [सज्ञा पु.](सं-) १-अच्छा । भाग्य । खुश- 
किस्मती | २-सुख | आनंद । ३-ऐश्वय । वैभव 
४-स्त्री के सघव। द्दोने की अवस्था । सुद्दाग । 
६-अनुणाग । ६-सुन्दरता | ७-मंगलकामना । पः 
सफलता | ६-सिंदूर । १०-सुद्दागा । 

[oS चे ~ [3 
सोभाग्यचितामणि, सोभाग्य-चिन्तामणि [संज्ञा 
पु.] (सं.) सन्निपात उवर की एक 'मौषध । 
सौमाश्यठ्तीया [सा स्त्री.] (मं.) भाद्रपद मास 

के शुक्लपक्त की ठृतीया जो बहुत पवित्र मानी 
जाती हूँ | 
सौभाग्यत्रत [संज्ञा पु.] (सं.) फाल्गुनशुक्ला-तृतीय। 
, को किया जाने बाला एक प्रकार का ब्रत । 
सामाग्यमंडन, सांभाग्यमणडन [सज्ञा पु.] (#.) 
हरताल । . 
सौभाग्यवती [बरि.] (४.) १-स्त्री जिसका पति जीवित 
हो । सघवा। सुद्दागिन | २-श्रन्छे भ।ग्यवाली 


मौभागपतान्‌ [बि.] (सं) [स्त्री. सौभाग्यव॒ती] १- | 


जिसका भाग्य अच्छा हो । खुशनसीघ । २- 
सुखी श्रौर सम्पन्न | खुशद्वाल । 
सोभाग्यशु टी, सौमाग्यशुणठी [संज्ञा नी, ] (स.) 
वैद्यक में एक प्रसिद्ध पाक जो सूत का रोग के 
„ लिए परम उपकारी द्वोता है । 
सोभासिक [बि ] (सं.) चमकीला । समुज्ज्यल । 
सामक [संज्ञा पु.] (सं.) जादूगर। 
सौमि [बि.] (म॑.) च्छा समय लाने वाला । 
[संज्ञा प.] (मं.) घोड़ों को द्दोने बाला एक प्रकार 
, _का शूल रोग । 
सोभिक्ष्य [संज्ञा पु] (से) अन्न की अधिकता के 
i विचार से अच्छा समय । सुकाल । 
सोभषज [वि.) (सं.) जिसमें उत्तम औषधियां हों । 
Sa पु] (स.) ध्रादृभाव । अच्छा भाई- 
सं।मंगन्य, सौमङ्गन्य [संज्ञा पु.] (ह.) १-सुमंराल्ञ । 
कक््याए | २-मंगल-सामग्री । के 


ममरिण, सीमनतरिण [संञा ए]. ) वह जिसके 


~ अच्छा मंत्री दो । सौय 
साम [बि.] (प. १-सोमलता-सम्बन्दी २5 


सम्बन्धी ।&[वि.] (हिं.) देखो । 'सौम्य! | न्द्र 
सीमदत्ति [संज्ञा प(मं सो दत्त 
ता उ., ४.) सोमदत्त का पुत्र, जयद 
सौमन [सज्ञा पु.] (प.) १-एकः Ae 
5] (7) “एक प्रकार प्राचीन झर 
तेम २-फूल । पुष्प । 
स्‌ FE (सं.) १-सुमर्नो या फूलों का । २- 
रे ; न । [संज्ञा पु.] ?-प्रसन्‍तता। 
आनन्द । २-अस्त्रों को व्यर्थ करने बाला एक 
प्रकार का प्राचीन अस्त्र । ३-अ्ुपह । कृपा । ४ 
जायफल । 
सौमनसा [ संज्ञा स्त्री. ] 
५ घिलका। 
8 [सज्ञा न्नी.] (सं,) जाचित्री । 
सामनस्प | सज्ञा ए. (त) (-भलमनसाहत । २- 
२ सशता | ३-प्रेस । प्रीति । ४-संतोप। 
सामनसमायन [सः सतरी.] (सं) मालती का फूल 
सोमना [सा सत्री.](त.) १-इल । पष्प । २-कली। 
 ३-एक द्व्यास्त्र | 
समायन [संज्ञा पु.] (सं.) बुध । 
Nr के / 
सांमिक [बि.]( )१ "सोमरस से किया हुआ। (यज्ञ)। 
२-सोमयञ्ञ-सम्बन्धी । ४-सौमायण या चन्द्रा 
दणञ्जत करने दाला । [संज्ञा पु,] सोमरस रखने 
_का बरतन । 
मिका [संज्ञा स्त्री.] (सं) १-यक्ष विशेष। २- 
सोमलता का रस निचोड़ना । 
सौमित्र [संज्ञा घु.] (सं.) १- लष्मण । ३-मित्रता। 
सौमित्रा [संज्ञा स्त्री.] (हिं) देखो “सुमित्रा” । 
सांमित्रि [सज्ञा पु.] (तं.) लक्ष्मण । 
सौमिलिक [नञा पु.] (हं.) वौद्ध-मिछुओं का दएड 
विशेष जिसमें रेशम छा रुख्छा लगा रहता हैं 
सौमी [सज्ञा स्त्री.] (हिँ.) देखो 'सौम्यी'। 
सामुझय [सज्ञा पु.] (सं.) १-सुमुखता। २-असन्नता 
सोमेचेक [संज्ञा पु.] (सं.) सोन।। स्वणं। 
सौमेषिक [बि.](सं.) जो अलौकिक बुद्धि सम्पन्न हो 
[सःश्ञा प] ऋषि । सुनि । सिद्ध। 
सौमेरव [सा पु.](सं.) १-स्वणे । सोना । २-इलाः 
यृत्तसंडका एक नाम। [वि.] सुमेर-संबंधी । 
सौमेरुक [ सज्षा पु. ] (!.) स्वर्ण । सोता। [बि] 
सुमेरु-संबंधी । सुमेरु सं निकला हुआ | 
सौम्य [संज्ञा पुः] (त॑.) १-सोमयज्ञ । २-बुध। क 
चन्द्रमा क्षा पुत्र हैँ । २-अगृहन ह महीना 
मार्गशीप । ४-रक्त का ब पूर्व रूप र ह 
लाल रंग का होने से पहले रहता है। पाएम | 
५-त्राह्मण । ६-भक्त । उपासक | ७-बया हाथ 
८-गूलर । ६-पित्त। १०-साठ संबत्सरों 
एक । ११-बज्ञ के यूप का नीचे से पंद्रह भ 
का स्थान । १२ ज्योतिष में सातवें युग का a 
२३-न्राष्ठाणां के पितरों का एक बग | pa 
कच्छू या कठिन ब्रत । १५-शुप, ब | 
बृश्चिक, मकर और मीन राशि । सु! र 
सउ्जनता | भलमनसाहत । RI 
एक हीप । १८-गरिर। नक्षत्र | (६-ब४ 
२०-द्ृथेली. फा मध्यं भाग । २९-५१ दिव्याद़ 2 
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हा 
[बि.] () [स्त्रो. सोम्या] १-सोम था उसके 
(स तै सम्बन्ध रखने वाला। २-सोम य। चंद्रमा 
ते सम्बन्ध रखने वाला । चान्द्र । ३-ठण्डा शार 
शांत। ४-अच्छ्रे स्वभाव वाला। नम्र और 

शील | ५-सुन्दर | मनोहर । ६-उत्तर की ओर 

क्रा। ७-मांगलिक । शुभ। ८-प्रसन्न । प्रफुल्ल 
६-३उजवल । चमकीला। 

्म्पकच्छ [संज्ञा पु.](स॑.) त्रत विशेष जिसमें पाँच 
दिन क्रम से खली (पिण्याक), भात, भद्द , जल 
श्रौर सत्तू से रहकर छठे दिन उपवास करन। 

म्यगंधा, सोम्यगन्धा, सोम्यगंधी, सोम्यग-्धी 
[सज्ञा पु ] (स.) शतपत्री । सैयती । 

प्रौम्मगोल [सगा १.] (सं) उत्तरी गोलाधे। 

प्ीम्पग्रह [साज्ञा प] (सं ) फलित ज्योतिष में चार 

_ शुभ्र | यथा-चन्द्र , बुध, बृहस्पति और शुक्र 

प्ोम्यज्वर [प्ञज्ञा पु.] (सं) ज्यर विशेष जिसमें 
कभी शरीर एरम दो जाता दै और कभी ठण्डा। 

प्रम्यत। [सत्ता स्री ) सं.) १-सौम्य होने का भाव 
य। धर्म । २-शीतलता । ठंडक! ३-सुशीलता । 
सुत! । ४-सुन्द रता । सौंदयं ' ५-उय।रत। । 
परोपक/रिता । दयालुता । 

म्यस्य [संज्ञ। पृ-]।सं ) सोन्यता । 

म्प-दशेन [वि.] (हं ) देखने में सुन्दर ' 

म्पधातु [क्षुज्ञा पु.] (सं ) कफ। श्लेष्मा । 

पाम्यवार, मोम्यवासर [संज्ञा पु.] (सं ) बुधवार । 

गम्य-विज्ञान [संज्ञा १.](सं.) षह विज्ञान जिसमें 
भौषध के काम के लिये जीवों फे रक्त से सौम्य 
बनाने का विवेचन द्वोत। हैँ । 

म्यशिखा [संज्ञा स्त्री ] (स) पिगल-शा्त्र में 
मुक्तक विपम वृत्त के दो भेदों में से एक जिसके 
पूर्व दल में १६ गुरुवए और उत्तर दल में ३२ 
लघुबण द्वोते है । | cg 

म्या [संज्ञा स्त्री.](सं.) १-ढुगा | *-बड़ी इंद्रायन 
३-रुद्रजटा। ४-बड़ी मालकंगनी । ४-गत।ल- 
गारुडी । ६-घुरँघची । ऽ-शाळपर्णी। ८-ब्राह्ी । 
६-फचूर । १०-महिलका । मोतिया। { १-मोती [| 
मुक्त। । १२-मृगशिर।नचषत्न । १३-आय्योछन्द 
फा एक भेद्‌ । 

मयी (तज्ञ सतरी.] (स) चाँदनी । चंदवा । 

पीपय [संज्ञा १.] (सं ) १-घास. की प्रचुएत। । २ 

५. कई सामां के नाम! , 

पी [बि] (सं. १-सूर्य-सम्बन्धी । सूय का ' २० 
सर्य से उत्तन्न । सूर्य के प्रभाव से दने बाली 
गोलर । [सज्ञा पु.] १-सूये का उपासक i :- 
सूये वंशी । क । ४-8 वुरु । #-धानय। 
६-एक साम का नाम | ०-दादिनी आख ! 
[संज्ञा सत्री ](हिं.) (~सौ । चादर। अओढना 
२-सौरी नामक मछली । 7 

पोर-ऋण [संज्ञ। प.](सं ) बह ऋण ज्ञो मदिर। पीने 
के लिये लिय। जाय । ॒ 

पैज [संज्ञा पु ] (सं.) ९ -तुबुरु fi २२थचिय्‌] \ 
$[सःज्ञ। पु.] (हिँ ) देखो शौय ( 

पर-जगत [संज्ञा पुः] (सं.) सूर्य तथा ३सकी प्ररि 


. कम्‌ करने वाले पढ (पृथ्वी, मंगल, युः, ६६७ 


(१२०३ ] , 
हति, शुक्र, शाति. युरेनस आद्रे) क! समूह 
बर्ग जो आझाशच।री पेडों में स्वतंत्र इकाइ क 
_ रूप में माना आता दै । सोलर प्षिस्टम। 
संरठवाज्त [संज्ञा ३.] (हिं) वैश्यों की एक जाति । 
५ 
सरश [बि.) (सं.) सूरन-सम्बन्धी । 
सारत [संज्ञा प.] (सं.) रतिक्रीइ।[ | केलि | संभोग । 
[वि.] सुरत य! रतिक्रीड।(-सम्बन्धी | 
हीरस्य [संज्ञा पु.] (सं ) रतिसुख । संभोग । 
"रदिवस [संज्ञा पु.] (सं.) पक सूर्योदय से दूसरे 
_ सूर्योदय तक का समय । 
£रद्रोशि [संज्ञ धत्री.](ल'.) छोटी तलैया । 
सॉरश्री [संज्ञा स्त्री.] (तं.) एक प्रकार की सितार। 
सारनकत [संज्ञा ५.](सं.)एक प्रकार का ध्रत जो रवि- 
वार को हस्तनत्तत्र होने पर सूर्य के प्रीत्यर्थ किया 
, जाता हुँ। 
सारपत [संज्ञा ९.] (सं.) सूर्योपासक। 
सोर परिकर [संज्ञा पु.] (तं.) सूर्य के चारों ओर भ्रमण 
_ करने बाले प्रहों का मंडल । सीरजगत्‌। 
सौरभ [संज्ञ पृ] (ह) १-सुगन्ध। खुशबू। २- 
आ।म्र ।। आम । ३-केसर । छु ङम । ४-तुम्वर । 


सौवि 


सीराष्ट्र [संज्ञा १.] (सं.) .१--गुजरात काठियाबाइ छा 
प्राचीन नाम । सोरठ देश | २-इस देश का 
निवासी । 

५ [वि.] (स.) सोरठ देश का । 

साराष्ट्रक [सज्ञा पु.] (स॑.) १-सोराष्ट्र का रहने बाला 
२-पंचलौद्द | ३-एक प्रकार का विष । [वि.] (सं.) 

, सौराष्ट्र या सोरठप्रदे श-सम्बन्धी । 

सोराष्ट्रमृत्तिका, सोराष्ट्रा [संज्ञा स्त्री.] (सं) गोपी- 
चन्दन | 

सौराष्ट्रिक [बि.] (सं.) सोराष्ट्रदेश-सम्यन्धी। गुज- 
रात काठियावाद-संबन्धी । [सज्ञा पु.] (सं) 
१-सौ राष्ट्र का निवासी | २-कॉँसा नामक धादु। 

_ ३-पक प्रकार का विषैला कंद । 

सोराषट्री [संज्। स्त्री] (सं.) गोपीचन्दन । 

सोराषट्रोय [वि.](सं.) सौराष्ट्र या गुजरात काठिया- 

, वाड़ का! 

pi [संज्ञा पु.] (सं.) एक प्रकार का दिव्यास्त्र । 

सौरिं [संज्ञा पु.] (सं.) १-शनि। २-असनवृक्त । 
३-हुलहुल का पौधा । [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 

५ शौरि!। 


४-घनिया । ६-बीजा बोद्ध । ७-एक साम का | सीरिक [संज्ञा पु.] (सं.) १-शनित्रह । २-स्वग। ३- 


नाम । 
सौरभक [संज्ञा १.] (सं.) एक वर्णबृत्त जिसके पले 
चरण में सराण, जगण, सगण शौर लघु, दूसरे 
में नगण, सगण, जगण शौर गुर, तीसरे में 
रगण, नगण भराए शौर गुरु एषं चोथे में सगण 
„ जगण, सगण, जगण तथा रुरु द्वोता हूँ। 
सौरभमय [चि ] (6.) युरान्दित । सौरभ या सुर्गध- 
युक्त । 


सीरभित [चि ] (सं ) खुगब्धित । मंहकाने बाला । 
सोरभय [संज्ञा प-] (सं.) साँड़ । षुषभ। 

[बि.] (सं.) घुरभि-सम्बन्धी । सुरभि क। | 
सौरभेयक [संज्ञा पु.] (सं .) साँड़ । बृष । 


सोरभेयी [संज्ञा स्त्री.] (षं) (-गाय । गो । २७एक 
_ अप्सरा । 


जेर शराब बेचने वाला। कज़बार | 

सित्न [सज्ञा पु.] (सं.) नीलम नामक मणि , 

सारी [सज्ञा स्त्री ] (हिं.) १-घह कमरा जिसमें स्त्री 
बच्चा जनती है। जच्चाख।ना । २-एक प्रकार 
की मछली। [संज्ञ। स्त्री.] (सं.) १-सूये की पत्नी 
२-गाय । ३-हुलहुल पौधा । 

सौरीय [बि.](सं) सूय-सम्यन्धी । सूर्य का । [स 6। 
३.] १-एक बृक्त । २-इस वृक्त का थि बैला गोंद ' 
य, सीरेयक [संज्ञा पु ] (स.) सफेद कट सरैया 

सौंये [व] (हं) सूर्य-सम्बन्धी सूर्य का। [संह। 
पु.] (स॑.) १-शनि। २-एक संब॒त्सर ' ३-हिसा- 
की दो श्व्गों का नाम । ; 

सोयाम [सज्ञा ५.](स.) सूयं तथा यम-सम्बन्धी । 


सोरभ्य [संज्ञा १.] (सं.) !-सुगन्ध । खुशबू । २- | सोर्यी [संज्ञा प.] (सं.) हिमालय । 


सुन्दरता कीर्ति । प्रसिद्धि । नेकनामी । ३-कुबेर^ 

सौरमास [संज्ञा पु.] (सं. एक सौर-संक्रांति से 
दूसरी सौर-संफ्रांति तक का महीना । 

सौरवषं, सीरसंवरसर श पु.] (सं ) एक मेष- 
संक्राति से दूसरी मेप-संक्रांति का वर्ष । 

सौरस [संज्ञा पु.] (स ) १-जू । २-नमकीन रसा या 
शोरव।! 

सौर सिद्धांत [संज्ञा ३.) (8) इयोतिष को एक सिद्धांत 
प्रथ । 

सौरद्कत [सज्ञा 3.] स.) सूर्यसूक्त 

सौरसेन [संज्ञा ९-) (हैं .) देखे “शोरसेन' । 

मौरसेय [सा ३ ](सं) म्कद । कार्तिकेय । 

सीरस्य [संज्ञा पु.] (ह) घुरसता ' 

सौराज्य [संज्ञः 9.) (म॑ ) अच्छ एय । शुरागव | 

सौराटो [संज्ञा 9.) (स) संगीत में ७ह रागिनी । 


सौयोदयिक [बि.] (ए.) सूर्योदय-सम्बन्धी । 

सोलंकी [संज्ञा पु.] देखो 'सोलझ्ली' । 

सोलचएय [संज्ञा पृ.] (8.) सुलक्तणता । 

सोलभ्य [संज्ञा पु.] (त॑.) सुलभता । _ 

सौल, सौला [सज्ञा पु.](हिं.)१-राजगीरों का साहुल 
२-हल के जूए के ऊपर की गाँठ । ! 

सौल्विक [सजा पु.] (सं.) ठठेरा। 

सौव [संज्ञा पु.] (सं ) अनुशासन । आदेश । [वि] 
१-पना निज का । २-स्वर्गीय । 

सौवर [चि.] (सं) स्वरः सम्बन्धी । , 

सौवर्घल [संज्ञा ३ ](सं ) १- सोंचर नेमक . २- सज्जी 
[बि.] सुवर्चल-सम्बन्धी । 

सोबणे ) [स्त्री सौवर्णा, उमया शन 
का । से घना । [संज्ञा पु | स्वण । सोना । 


सोवर्णभेदिनी [संग स्त्री ] ((:) फूलफेन | 


सौराव [स्ना ३] (8.) बमकीन रस। या शोरबा ।' सौवर्शिक [संज्ञा पु.] (सं ) सुनार ' रब शुकार . 
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र 


. सौबशिका 


सौवर्णिका [संज्ञा स्त्री] (सं.) एक प्रकार का विषैला 


सौवश्य [संज्ञा पु.] (सं) घुङ्दोड । । 
सौवस्तिक [संज्ञा पुः] (सं) प्रोहित। [वि.] मंगल 


१ 


[बि.] एक कषं या १६ मारो भर। 


कीड़ा । 


चाहने वाला । 
सौवाध्यायिक [बिः] (सं.) जो रवाध्याय करती हो। 
सौवास [सज्ञा पु,] (सं) एक प्रकार की सुगन्धित 
तुलसी । ST 
सौवासिनी [संज्ञा स्त्री.] देखो 'सुवासिनी'। 
सौवास्तव [वि.](ए.)१-श्रच्छी कारीगरी का (मकान) 
* २-अच्छे स्थान पर बना हुआ (मकान) । 
सौविद [संज्ञा पु.] (पं) अन्तःपुर का रक्षक । 
सौविदल्ल, सौविदन्लक [संज्ञा पु.] (सं.) राजा का 
` ` बह प्रधान कर्मचारी जिसके पास राजा की मुद्रा 
शरदि रहती हो । 
सौनीर [संज्ञा पु.]स.)१-सिंधुनदी के आसपास को 
प्राचीन प्रदेश । २-उफ प्रदेशा का निवासी | ३- 
) बेर का पेड़ या फल | ४-एक प्रकार की काँजी जो 
जौ को सड़ाकर बनाई जाती हूँ | बीयर । 
सौबोरक [संज्ञा पु](ं.) १-देखो 'सौबोर' | २जय- 


द्र्थ । 

भौवीरसार; सौवीरांजन; सौवीराब्जन [रज्ञा पु.] 
(मं ) सुरमा । 

सौवीरा [संज्ञ त्री.] (सं ) देखो 'सौबीरी'। 

प्ौचीराम्स [संज्ञा पुः] (सं.) जौ या गेहूँ की काँजी । 

मौबीरिका [संज्ञा स्त्री.] (सं) १- चेर का पेड़ | २- 
घेए को फल | 

सौप्रीरी [संज्ञा सत्री.](सं.)१-संगीत में एक प्रकार की 
मूच्छेना । २-सौबीर की राजकुमारी । ५ 

पीवीर्य [संज्ञा प.](सं.)१-सौबीर का राजा । २-बहुत 
अधिक पराक्रम यो बीरता | 

सौत्रत्य [सिज्ञा पु.] (सं) १-एकनिष्ठा। भक्ति । २- 
आाज्ञांपालन । 

सौशम्य [संज्ञा पुः] (सं.) सुशमत।। सुशांति। 

सोशीन्प [संज्ञा पु.] (सं.) सुशीलत!। साधुता । 

सौश्रवस [ब्रि.] (सं) यशरवी । 

सौश्रय [संज्ञा पुः} (सं.) ऐश्वय । वैभध । 

सौषिर [सज्ञा पु.] (सं.) १-मसडड़ों का एक रोग। 


, > कुककर या हवा भरकर बजाया जाने वाला त्राजा 


| 


सौपिय [संज्ञा पुः] (सं) पोलापन। 

सौष्ठव [संज्ञा ¶.](सं.) १-सुष्ठता । सुडौलपन | २- 
सौंदर्य । सुन्दरता । ३-तेजी । च्िप्रता। ४-नृत्य 
में शरीर की एक मुद्रा | ५-न।टक का एक अंग। 

सौसन [संहा पुः] (फा.) देखो 'सोसन' 

सौसनी [स्ञा पु.] (का.) देखो 'सोसनी! । 


सौसुराद [संज्ञा प.] (सं.) एक प्रकार का कीड़ा जो 


बिष्ढा,में होता है. । 


सौस्थित्य [सज्ञा पुः) (म ) १-अच्छी स्थिति | २- 


प्रहा का शुभ स्थान में हाना। 


सौस्नातिक [वि.](स.) बह जो किसी म्न्य से पूछे 


हि इसका ध्नोन भलीभाँति दुआ है या नहीं । 


- { १५०४ ] के 
सौस्वर्य [संज्ञा पु.] (सं.) सुस्वरता । सुरीक्षापन i 
सौहँ+ [संज्ञा स्री.] (हिँ) सौगन्द | कसम । [क्रि, | 

वि.] सामने । आगे । र 
सौहन [संज्ञा पु.](हि.)पैसे का चोथाई भाग । छेदाम 
सौहर [संज्ञा पु.] (हिँ.) देखो “शौर । 
सौहरा [संज्ञा पु.] (हिं.) ससुर। 
सौहाँग [संज्ञा पु.](देश.)दो-भर का बाद या बटखंरा 
सौहाद [संज्ञा पु.](स॑ )१-सुददद्‌' होने का भाव । २- 
संज्जनता । ३-मिन्नता । 
सोहादनिधि [संज्ञा पु.] (स.) राम की एक उपाधि । 
सोहाध [संज्ञा पु.] (स .) देखो 'सौहाद!। 
सौहित्य [संज्ञा पु.] (सं.) १-सम्तोष। २-परिपृणता 
३-सुन्दरता | 
सौहीं [संज्षास्त्री.] (पा) १-एक प्रकार की रेती । २- 
एक प्रकार का हथियार । [क्रि. यि.] (हि.) साभने 
अगे। : 
सौहृद [संज्ञा प] (प.) १-मित्रता। दोस्ती | २-मित्र 
दोस्त | [वि.] मित्र सम्बन्धौ । 
सोहृदय, सोहदस्य [संज्ञा पु-] (सं.) मित्रता । दोस्ती 
सोहृद्य [संज्ञ पु.] (सं.) सौहद । मित्रता । दोस्ती। 
स्कंक [सज्ञा पु.] (अं. एक काले रङ्ग का जन्तु जो 
अमेरिका में पाया जाता है। 
स्कंचू, स्कन्त [बि.] (सं.) उछलने या छलॉँग मारने 
वाला | 


स्कद, स्कन्द [संज्ञा पु.] (पं) १-निकलना या बाहर 
अ्राना। २-विनाश । ध्वंस। ३-कात्तिकेय जो 
देवताश्रों फे सेनापति तथा युद्ध के देवता माने 
जाते हैं । ४-शरीर | देह । ४-गारद । पारा । ६- 
शिव । ऽ-पंडित। विहान्‌। प-बालक के नौ 
, आण-घातक रोगों या प्रह्वं में से एक । 
स्कदक, र्कन्दक [संज्ञा पु.] (सं.) १-बह जो उल्ले 
, २-सैनिक । सिपाददी । ३-एक प्रकार का छन्द । 
स्फदगुप्त, स्कन्दगुप्त [संज्ञा पु.] (सं.) गुप्तवंश के 
एक प्रसिद्ध सम्राट जिनका समय ६० ४४० से 
` ४६७ तक माना जाता है। 
स्कंदगुरु, स्फन्दगरु [संज्ञा पु.] (सं.) शिव । 
स्कदग्रह, स्कम्दग्रह [संज्ञा पु.] (सं. देखो 'स्पंद' (६) 
स्कंदजननी, स्कन्दजननी [संज्ञा त्री.] (ह. पावेती 
स्कदजत्‌, स्कन्दजित्‌ [साज्ञा पु.] (सं. विष्णु । 
स्कदन, स्कन्दन [संज्ञा पु.] (सं.) १-कोठ। साफ 
होना । रेचन | २-सोखन। । शोषण । ३-जाना | 
४-बहना । स्खलन । खून का जमना। 


स्कंदपुराण, स्कन्दपुराण [संज्ञा पु.] (सं.) अठारह 
पुराणों में से एक। 

स्कदफला, स्कदफला [संज्ञा स्त्री i 
Co [संज्ञा सत्री ] (सं) खजूर । 


स्कंदमाता, स्कन्दमाता [सन्न सत्री.] (सं.) दुर्गा । 
स्कदावशाख, स्कन्दविशाख [संज्ञा पु.] (सं.) शिव 
क । स्न्दपष्ठ [संज्ञा स्त्री.] (स ) चेतत सुदी 
स्कंदशक, स्केन्दाशक [संज्ञा पु.] (सं.) पारा । पारद 
रकदाप स्मार, स्क न्दापस्मार [संज्ञा पु.] (स) एक 

बाल रोग जिसमें बालक अचेत हो जाता है और 


रंकंधंबीज, स्कः 
हर क SN iT वीं 
उसके मुख से फेन निकलता है।  : जे 
स्कंदापस्मारी, स्कन्दापस्मारी वि.](सं.) जिस 
7 सकन्दापस्मार का आक्रमण हुआ हो |ˆ १ १९ 
दि, स्कन्द्त [वि.](सं.) निकला या गिरां हुआ 
सकंदी, स्कर्दी [ वि. ] (सं.) १-बहाने था गिराने 
वाला। २-उछलने वाला । 
स्कंदोल, स्कन्दाल [वि.](सं.) ठंडा । शीतल । सह 
; का पु.] ठंडक । शीतलतां । 
स्केध, स्कन्ध [संज्ञा पु.](सं.) १-कंधा । मोदा । २५ 
वृक्ष केतने का चह ऊपरी भाग जिसमें 
डालियाँ निकलती हैं । कांड । ३-शाखा | भी 
४-समूह । झुण्ड | ५-वह रथान जहां विक्रय, 
उपयोग दि के लिये बहुत सी बस्तुएँ जमा 
रहता हाँ। भंडार। स्टॉक। ६-प्रंथ छा दह 


अ बहु 
विभाग जिसमें कोई 


पुरा बिषय हो। >-देह। 
शरीर। प-युद्ध। लडाई । ६-यर्शनशास्त्र में 
शब्द, स्पशे, रूप, रस और गंध । १०-राजा । ११- 
वह वस्तु जिसका र।उयाभिषेक में उपयोग हो । 


, तथा संत्कार ये पांचों पदार्ध । 
स्कघक, स्कन्धक [संज्ञा पु.](सं.) १-आर्वागीत या 
खंधा छन्द । २-दह जो विक्रय श्रादि के लिए 
_ बहुत-सी वस्तुएँ अपने पास रखता हो। स्टाकिर 
स्कघचाप, स्कन्धचाप [संज्ञा प.](सं ) बहुँगी, जिसे 
, कंधे पर रखकर ढोते हैं । 
स्केघज, स्कन्धज [संज्ञा प.] (सं) १-सलई . २- 
, पेटवृत्त ! के 
स्कधतरु, स्कष्दतर [सजा .] (सं ) नारियल दा 
पड़ । 
स्कंधदेश, स्ङन्धदेश [ संज्ञा पु. ] (सं ) १-षंथा। 
मोट!। २-पेड़ का तना या धड़ । ३-ह।थी ही 
गरदन । 
स्कंध-धारी, स्कम्भधारी [संज्ञा पु.](ं ) अपने पा 
किसी प्रकार की बहुत-सी बस्तुएँ अथव! उनकी 
, स्कंध रखने वाला । स्टाकहील्डर । 
स्कंध-पनी, स्कम्घ-पञ्जी [संज्ञा स््री.] (ं.) वह 
पंजी या बही जिसमें श्कन्घ झथबा भंडारे भ 
रखी हुई बस्तुआं का विवरण द्वो । (टॉकिबू्क | 
स्कंधपथ, स्कन्धपथ [संज्ञा पु] (सं ) पगडंडी। 
स्कंघपरिनिर्वाण, स्कन्धपरिनिर्वाश [ सज्ञा १. ] 
(सं) शरीर के पाँचो स्कंघों का नारा। छ 
(बोद्ध) । ४ 
स्कंधपाल, स्कषन्धपाल [सः्ञा पु.](सं.) किसी ष 
या भंडार की देख-रेख करने वाला अधिकारी। 
स्टॉक कीपर! 
स्कंधपीठ, स्करधपीड [संज्ञा पु.] (सं) कंय की ह 
स्कधप्रदेश, स्कन्धप्रदेश [संज्ञा पु.] (सं.) सक 
स्कंधफल, स्फृन्धफ़ल [सज्ञा पु.] (ह॑ ) ti 
यल का पेड़ । २-गूलर । सौंफ 
स्कंधयंधन, स्कन्धयन्धन [सज्ञा पु.] (स.) सौम । 
स्वंधीज, स्कस्धवीज [संज्ञा पु.] (त) बढ 
बनरपति जिसके र्ध से ही शाखे निर्ण 
भूमि तक पहुँचती हैं. और बृत्चों का है 
- करती हैं । कै NR 
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प, सकन्धमणि श 
(मणि, स्कन्धमणि [संज्षा पु.] (सं.) एक प्रकार 


जञ अंतर या ताचीज। 
॥रलक, स्वन्धमल्लक [ज्ञा पु.](स-) सफ़ेद 


| 
हा, स्कन्पमार [सज्ञा पु.](8.) बौध के चार 
रार में से ए । 
धह, स्फ्धरुह [संज्ञा पु.] (सं.) वटइष्त। 
धह, स्कन्धवह, स्केधवाह, स्कन्धवाइ [ संज्ञा 
पु.](४.) बह पशु जो कंधों के बल बोझ खींचता 


हो 
धह, स्कन्धवाहक [बि ] (स ) जो कंधों पर 
बोम उठाता ही । [संज्ञा पु.] देखो 'एकंघवाह!। 
पःवितिमय, स्कम्प-पिनिमय [संज्ञा पु.] (सं.) 
यह मक।न, स्थान या बाढ़ जहाँ स्टाक (स्कंध) | 


या शेयर खरीदे शर बेचे जाते हैं । २-्टाफ 

के काम करने वालों या दलालों की संघटित 

तभा।। स्टॉक-एक्सचेंज (उक्त दोनों अर्थो' में) । 

पशाखा, स्कन्धशासा [संज्ञा स्त्री. (सं.) बृ 

की मुख्य शाखा। 

धिर, स्फन्धरिर [सज्ञा पु.](सं.) कंधे की इडी 

ृ'ग, स्कम्धृङ्ग [सज्ञा पु.] (सं.) भैंस । 

पा स्कन्धा [संज्ञ। स्त्री.] (सं.) १-डाल । शाखा । 

२-लता | बेल । 

ग्नि, स्कम्धाग्नि [संज्ञा स्त्री.](सं.) मोटे लक 

की आग । 

पावर, स्फम्धायर [सज्ञा पु.] (सं.) १-राजा का 

हेरा या शिविर । ३-सेना फा पड़ाव | छावनी । 

३-सेना। - 

पक, स्कम्धिक [संज्ञा पु.] (सं.) बैल । 

॥, स्कन्धी [सज्ञा पु.](सं.) शृष्ष। | पेड़ । [वि] 

फाड या तने से युक्त । 

गरीव, स्कनधोग्रीय [सगा स्त्री ] (सं ) बृहती 
नामक वर्णवुत्त इ। एक भेद । 

धोपनेय, स्करधोपनेय [संज्ञा पु.] (सं ) राजाओं 
में होने बाली एक प्रकार की संधि । 

पोपनेय-सेघि, स्कन्धोपनेय-सग्धि [संज्ञा स्त्री 
(४.) बहू संधि जिसके अनुसार नियत या 

निश्चित फल थोढ़ा-थोढ़ा करके प्राप्त किया जाये 

पप, स्कप्य [वि] (पं) १-स्कंध या न्धे से 

सम्बन्ध रखने वाला । २-स्कंध फे समान । 

मि, स्कम्भ [संज्ञा पु] (सं) १-सखम्भा । २-परः 
 मेश्बर । 

न, स्फम्भन [संज्ञा पु.] (सं.) सम्भा । स्तम्भ । 

सजन, स्कम्भसर्जन [सज्ञा १.] (सं) देखो 

भ 'कभसेनी' | 

भर्जेनी, स्कम्भसजेनी [संज्ञा सत्ी.] (स॑.) वैलः 
गाड़ी के जूए की कील या लूटी जिसके बल 
देधर-उधर नहीं दो सफते । रे 

भ्न [बि.] (सं.) १-गिरा हु्या। स्खलित! २- 
गया हुआ । ३-सूखा । शुष्क । 

। [सःक्ञा पु.] (पं) शाब्द । आवाज । 

ऐर [द्ञा पु.] (शं) देखो “गालचर' । 

"शिर [सन्ञा पु.] (अं.) १-वदद जो स्कूल में 


पढ़ता 


स्त्यान 
प्क्नाडन 
रः 
£ 


स्ख 


[ १५०४ ] 
दो । छात्र | २-बह्‌ जिसने पहुत विधाभ्ययन 
किया हो । पंडितः | 


स्कालरशिप [संज्ञा पु.] (अं.) ?-आत्रवृत्ति। बजीफा । 


२-पांडित्य । 


स्कीम [संज्ञा स्त्री] (#.) किसी बढ़े फाम झो. करने 


छा विचार या आयोजन । योजना । 


स्कूल [स'ज्ञा पु.] (४.) १-बिथालय। ३-संप्रदाय 


या शाखा । 


स्कूलमास्टर [संज्ञा प.] (अं.) अंगरेजी पढ़ाने वाले 


बिद्यालय का शिक्षक । 


स्कूली [वि.] हे १-स्कूल-श्म्धनधी । स्कूल का । 


२-स्कू् में पढ़ने वाला । 


स्कोटिका [संज्ञा स्त्री.] (लं.) एक प्रकार का पत्ती । 
स्फर, [संज्ञा पु.](अ.) वध कील या कांदा जिसके 


आधे भाग पर चक्‍्करदार गड़ारियां बनी होती 
हैं तथा जो ठोकफर नहीं, बल्कि घुमाकर जड़ा 
जाता हैँ । पेंच | 

[संज्ञा पु.] (अं.) १-रिसाले का मुल्य भाग 
में १०० से २०० तफ जवान होते ईँ! २7 
है का एक भाग । 


जि 
लड़ाकू जद्दाजों फे 


स्वपेयर [संज्ञा पु.] (अं ) चौकोर स्थान जिसके चारों 


एण्ड 


ओर सकाल हो । 


र्सूद्नं [संज्ञा पु.](सं.)१-चीरना । फाइना। २-हविसा 


हत्या। ३-सताना । उत्पीड़न । ४-स्थिरता । 
सिज्ञापु.] (मं) १-गिरना । पतन । ३- 
से अष्ट होना । ३-चूज्ञा या टपकना । ४- 
स्याना । ६-फिसलना । 


स्खलित [नि.](सं )१ गिरा हुआ। च्युद ' फिसला 


या दरका हुआ । ३-लढ़खड़ाया हुआ | बिचलित 
४-चूका इया | 


| स्टाप [सज्ञा पु.] (अं) १-पक प्रकार का सरकारी की 
कागज जिस पर आर्जीदावा लिखकर अदालत | स्टेंडडे, 


में दाखिल किया जाता है अथवा जिस पर किसी 
प्रकार की पक्की लिखा-पढ़ी की जाती है।२- 
डाक का टिकट । ३-मोहर | छाप । 


स्टाइल [सज्ञा स्त्री.](४ ) १-ढंग । २-शैली | पद्धति 


३-लेखन-रशोली । 


स्टाक [संज्ञा पु.] (अं.) १-बिकी या बेचने का माल 


२-वह धन्न या पूँजी जो ब्यापारी लोग या उन 
का कोई समू किसी कास में लगाता ददो । किसी 
काम के सामे में लगाई हुई पू जी । ३-सरकारी 
कागज में ब्याज पर लगा हुआ धन । सरकारी 
कर्ज की हुएडी । ४रसद । स।मान ।५-नह स्थान 
जहाँ बिक्री का सामान जमा हो । भंडार । 
स्टाफएकस चेंज [संज्ञा पु.](अं )देखो “्कंधविनिमय! 


स्टाफयोकर [स ज्ञा पु.] (अं ) बह दलाल जो दूसरों 
के लिये [ ।क या रोयर खरीदने या बेचने का 


काम करता हो । 
: क जी 
[फ [संज्ञा प॒] (#.) क लोगों कास 

4५ दो स स्था अथवा विभाग में कार्य करे दों 


और एक ही बर्ग के सममे जाते हों । २-फौजी 
अफसर्रों का समूह । 
म्टाफओंफिसर [सजा पु. 
जिसके आधीन किसी 
झधिकारी बगे दौ । 


] (ज) बह अधिकारी 
तेगा अथवा सेम्यद्त का 


स्तेवकरि, सतम्बकरि 

स्टाल [स क्षा पु.] (8.) ?-प्रदर्शिनी आदि में बहू 
छोरी दूकान जिस पर बेचने के लिये बर्तुए' 
सजी रदी हैँ । २-अस्तबल । 
स्टिचिंग-मशीन [स हा सत्री] (अ..) पक प्रकार का 
की कल जिसमें लोहे के वारों से पुस्तकों की , 
सिलाइ होती है। 
स्टीम [संज्ञा पु.] (अ.) भाप। स्टीम भर्ता-जोशा 
दिलाना | ! 
स्टीम-ह जिन [संज्ञा पु.] (त्र.) भाप के जोर ले 
चलने बाला इड्जिन । 

स्टीमरं [संज्ञा पु.](अं.) भाप के जोर से चलने बाला 

है का । जल-जहांज । 
| स्टुडेट [संज्ञा पु.] (तर.) विद्यार्थी । 
। स्टूल [संज्ञा पु.] (अं.) तीन या चार पायों की छोटी 
|  ऊँयी चौकी जिसपर पक ही व्यक्ति बैठ सकता है 
ज [संज्ञा पु.] (अं.) १-त्ङ्गमंच । २-मंच । 


ट 
| स्टज-अचेजर [सज्ञा पु.] (अ.) रंगमंच का प्रवन्धक 
| स्श्ट [सज्ञा पु.] (अ) १-किसी देश की वह संमस्त 


प्रजा या जनता जो श्रपना शासन स्वयं करती हो 
२-वह शक्ति जिसके द्वारा कोइ सरफोर किसी 
देश का शासन करता हो। ३-ऐसे राष्ट्र में से 
कोई एक जिसका कोई. सम्मिलित संघ हो और 
जो व्यक्तिशः रवतन्त्र होने पर भी किसी केंद्रीय 
शक्ति अथवा सरकार सेसंबद्ध हों । 2-क्ोई हवतंत्र 


| देशी राज्य । [संज्ञा पु.] (आं. एस्टेट) १-बड़ी 


_ जमींदारी | २-स्थावर और अङ्गम सम्पत्ति । 
स्टशन [संज्ञा पु.] (अं.) (-बह रथान जषा निर्दिष्ट 
समय पर नियमित रूप से रेलगाड़ियाँ ठद्दरा 
करती हें और यात्री उतरते चढते हैं। २-बह्‌ 
$ जहाँ कुष्ठ लोगों की, रहने के लिये नियुक्ति 
हो । 
स्टॅण्ड [संज्ञा ५ ](अ.) १-शुद्धता अथवा 
श्रे्तता के विचार से निश्चित गुण क्ली उच्च 
मात्रा अथवा स्वरूप जो प्रायः आदश माना 
जाता है एवं जिससे उस षग फे अन्याय पदार्थों 
की ठुलना की जाती है। २-वूर्जा। श्रेणी 


j टें हिंग-झमरेटी [संज्ञा स्त्री.] (अं.) स्थायी समिति। 
| 


स्टेंडिंग-फॉसल [संज्ञ। पु.] (ज.) बह देरिस्टर अधबा 
एडवोकेट जो सरकार की ओर से मापा चलाने 
_ में एडवोकेट जनरल बी सहायता करता है। 
स्टैच्यू [संज्ञा पु.] (अं.) किसी विल्यात अथवा विशिष्ट 
व्यक्ति की पत्थर, कासे आदि छी पूरे कद की 
मूत्ति या पुतला जो प्राय: स्मारकश्चरूए किसी 
सार्वजनिक स्थान पर स्थापित किया जाता है। 
स्ट्राइक [स ज्ञा स्त्री.] (हिँ.) हड़ताल । 
स्ट्रीट [संज्ञा पु.] (अ.) रास्ता । सड़क । 
स्टेट [संज्ञा पु.] (भ.) जलडमलमध्य। 
स्तं , स्ते [सज्ञा ए.] (सं.) एक मझार का चमड़। 
मदा षाजा जो प्राचीनकाल में होता धा । 
स्तब, स्तम्ब [संज्ञा प.] (सं.) १-गुल्म । २-घास की 
, याँटी । ३-रोहतकवुष्त । ४-एक पेत । 
संबक्र, स्तस््क [संज्ञ पु.] (स॑.) १-गुच्छा । २- 
नकछ्लिरनी (बृत्त) 
| स्तंबरि, स्वस्वकरि [संज्ञा पु.] (सं.) धान ] 
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स्तंवकार, स्तम्बकोर ब (MRR ] है 
स्तंरक्रार, स्तम्यकार [वि.] ( ) गुच्छे बनाने वाला हितया की छी में ह्‌ ' स्तन्यजनन [वि] (स ) दूध बढाने वाला। 
स्तंपघन ,स्तभ्यघR; स्तंवघात, स्तम्बघात; स्तंबध्य, | स्तनदचर्क [संज्ञा पु] (सं.) स्वच का अगला व ` स्तन्यदा [बि.] (सं .) (स्त्री. प] DO 
स्तम्बरघ्न ` मज्ञा १.] (सं ) घास आदि काटने ४! i स्तनध {संज्ञा १.] (न) १-(सिंह की) दहाड़ ! राजन स्तन्यदा [संज्ञा पुः](ं.) स्तन से र ह । 
दांती । हँसिया । २-गडगडाहट । भीषण नाद्‌ । | स्तस्यप![वि.] (सं. स्त्री. र्तन्‍्यएा] दूध पीने ।ना। 
. अबहनन, स्तम्बहनन; स्तंबी, स्तम्वी [संज्ञा ९.) | स्तनधु [संज्ञा पु.] (सः) (सिंह ERT स्तनपान करने वाला । [संज्ञा पध तीरा ; 
द । दूध पिलाने | स्तन्यपाने [संज्ञः पु.](सं.) स्तन से दा 


(द.) खुरपी, जिससे घास खोदी जाती है। स्तनदात्री [संहा सत्री] (सं) छाती का दूध हर i ) 
सतंगेरम, स्तम्बेरम [संज्ञा पु] (सं.) हाथी । हस्ति । बाली । में का दूध पीना । ४ 
ET | [चाय लग का ता म 

गजन | ३-कराद । आत्तेऽयःन । _| स्तन्यरोग [सज्ञा षु.] (7) बह रोगजो स्स 


तना । ३-साहित्य में किसी कारण अथव घटना 
मे शङ्गा की गति रुक जाना, जो सात्विक भय 
में प्राना जाता है। ४-अइता। अचलता । ४- 
प्रतिबन्ध । रुकावट । ६-तंत्र में किसी शक्ति को 
रोकने बाला प्रयोग । >-अभिमान । दंभ । ८८ 
दग आदि के कारण होने बाली बेहोशी । 

स्तंभक, स्तम्भक [वि.] (सं ) १-रोकने वाला । 
रोधक । २-संभोरा के समय वीर्य को शीघ्र स्ख- 
लित होने से रोकने बाली (औषध) । ३-कब्ञे 
करने वाला । [संज्ञा १.] १-सम्भ।! दरि । 

स्तंभकर, स्तम्भफर [वि.] (प॑.) १-रोकने वाला! 
रोघ्रक । २-जड़ता करने बाला। [सज्ञा पु.] 
घेप्टन | 

तम्वा, स्तम्भता [स ज्ञा स्त्री.] (सं) १-स्तंभ का 
भाव । २-जड़ता । 

-तंमतीर्थ, स्तम्मतीर्थ [स क्षा घः) (सं) आधुनिक 
खभात का प्राचीन नाम । 


(तंन, स्तम्भन [संज्ष। पु.](सं.) १-रोकने की क्रिया 
रोध। २-वीय आदि 


माता घा दूध पीने 


से होता है । 


ल्‍ [संज्ञा ए.)(7-) (छत्री, स्तनपा, स्तनपायिक।] 
) करम 


ध पीता बच्चा | [वि] स्तनपन करने याळ । 
स्तनपान [संज्ञा पु.] (स॑.) रतव में से दूध पीना । 


स्तनपायी (वि.] (सं.) माता 
वाला। {सज्ञा पु.] वे जंतु या 
लेमे पर अपनी माता का दूध पाझ 
स्ततभर [व क्ला प.] (स) १ 
बड़े ओर भः पतन । २-१ 
ती बाला आदमी । 
स्तनभव [संज्ञा ३ ] (सं.) एक प्रकार क। रतिवंध 
[वि.] स्तन से उत्पन्न । 
स्त॑नमध्य [स ज्ञा पुः] (8.) दोनों स्त 
जगह । 
स्तनध्ुख [संज्ञा पु.।(सं.) स्तन का अन 
स्तनयित्लु [इन्गः पु.) (सं) {- 
हट । २-मेघ ¦ बादल । २ 


सं.) १-स्तब्य होने का भा३ 


पगुतः 


र 
t 


x 


या भाव । रुकावट । अव 
को स्खलित होने अथव। मल को पेट से याहूर १-मृत्यु । ६-रोगा। 
निकलने से रोकता। बद औषध जिससे बीर्य: | स्सनरोग [ज्ञा पु.) (सं. रोग विशेष डे 
पात रुफे । ४ जड़कएण । ४“किसी की चेष्टा किया | ता परसूता रित्य के स्तनों में होता है । 
धवा शक्ति रोकने बाला तांत्रिक प्रयोग । ६- भना द 
कामदेब के पांच वाणों में से एक । स्तनरोहित [संजा ए.) A ) स्तन या कुच के अम्रः है । छूथ। 

कै । विवेच ह 


भाग के ऊपर दोनों ओर का अंग जो ९।रमाए 


स्तंभनी, स्तम्भनी [संज्ञा स्त्री) सं.) एक प्रकार का | में दो अंगुल होता है (छुशुत)। 


इन्द्रजाल । 
त 5275 श्र स्वनविद्रधि संहा १ (मं) स्वन पर का फो 
भनीय, स्तग्मनीय [त्रि] (सं द द्रधि [संहा प.) (मे.) शतन पर का फोड़ा । 
जेष । [ति] (हं) स्तम्भन करने के | स्तन त, [संज्ञा पु.] (ं.) स्तन या चूची २-बिछने योग्य । 
दी 'ड़ी। 5 द!न _ 
र स्तरिमा [संड्ा पु.] (सं. सेज । श्य | 


स्तर्नाशखा [सं त््री.] (सं.) स्तनब्गूत। 

[संकला इ ](सं.) स्वन सूख जाने का रोग । 

स्तनद्दार [स ङ्गा ३.] (ं.) गले में पहनने का एक 
प्रकार का द्वार । 

स्तनांतर, स्तनान्तर [ स जा पु. } (हं) !-ह्ृदय । 
दिल । २-छाठी पर का चिह विशेष जो वैधब्य- 
सूद माना जाता हैं । 

्तर्नाइुञ [सा पु.(सं-) बे प्राणी जो अपने | 
के! स्तन से दूध पिलाते है । 


म्तनामाग [संज्ञ पु.]सं.) स्ठन की पूर्णता था पुष्टता 


-तंभवृत्ति, स्तम्भवृत्ति [संज्ञा स्त्री] (सं.) प्राणायाम 
से साँस रोकने का ङ्य । 
स्तम, स्त्म [सङ्गा पु.] (#.) समुद्र | सागर । 
_ ‡भिका, स्तम्मिका [स ज्ञ स्त्री] (सं.) १-चोडी 
या आसन का पाया । २-छोदा सम्भा । 
-तंभित; स्तम्मित [वि] ) १-जो जड़ बा निश्चेष्ट 
हो गया दो! निस्तब्ध । सुन्न । २-यका अथवा 
रोका हुआ । अवरुद्ध । ३-चकिद । 
प्तंभिनी, स्तम्मिनी [छ हा स्त्री.] (स) योग 
अनुस्तार पाच घारखाओं में से एकऋ। 


स्तरी [संजना सत्री.] (सं .) घूआँ । पूत्र । x 
स्तरीमृत [वि] (ह) जो जमकर स्तर के ह हे 

गया हो । स्टू टिफायड । 
स्तरीमा [स्का पु.] (सं.) सैज। राख्या | 
स्तर्‌ [सज्ञा पु.] (सं. शत्रु । दुश्मन k 
सतयं [बि.] (सं.) १-फैलाने या बिलेन योग 


| 

हे 

F 

| 

2 | 
बिद्धाने योग्य । दोष 
_किसी देवता की ६5 ८ 


स्तव [संज्ञा ए.] (?.) १ 
स्वरूप कथन या गुणगान | 


ss 


म्तंमी, स्तम्मी [बि ] (ल .) १-निस्में र 
-स्रम्मे दों । _ बाला । स्तानत सिंज्ञा पु-} (वं) १-बदल की गरज । २- अ या प्रसा % 
छुद्र । सागर : दिज्ली डी कड़क । ३-करतलब्वनि । ४-ध्वनि। स्तवक [संज्ञा पु.] (8.) (सतत दरहा द्म 
राब्द | वाला | २-कूलों का गुच्छी | गुर", डुब्दा 

झुंड । ४-राशि। ढेर। ५-पुस्तक ॐ ; 


स्तनितकु्ार (सं) दवै देवता छा एक बगे । 

स्तानिफूल [मं पु.] (7) बिरुंकतदु के । 

स्तनी [बि-] (हं. 4 

म्तन्य [मबा ए (म दूध । [बि.] नो स्तन में है। 
२-छठने सेन्बन्दी ¦ 


म्तदध [स ङ्गा पु.] (सं) सुति । सोत्र oT 
स्तवन [म ्ञा पु.](हं.) सुति करता | 5 
म्तपनीय [थि-] (सं) सतव या सुति ङ 


म्तदरक [संक पु.] (तं) चेरा। बेष्त। हा 


स्तर्नंधयी] १-दुब -कीठा 
बत्स। [वि | (म -) दूत पीठा। 
स्तन [ङः ए! (2) ह्यो वा मादा फ्लु का 
बह शद्ग जिसमे द्रव दता हैं /छाटी।. - 
-तनक्कील [सः (हे) द प्रकार का पदा हो 
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स्त्रीघन 
से चित्त न न लगना । ४-झखसत। | ! 
स्त्यानद्धि [पाक स्त्री ) (सं.) जैनमतानुसार बह 
निद्रा जिसमें बसुदेव क। आधा बल ददोता है । 
जिसे यह निद्रा छाती है, वह उठ कर कुछ काम 
करके फिर लेट जाता है और इस प्रकार पास्तव 
में वह सोता हुआ काम करता है पर काम रा 
उसे शान नहीं रहतं। । 
स्त्पायन [संहा १.] (सं.) जनसमूह्‌ । भीड़ । 
मं.) १-चोर । २-झघृत । 


) चोर। [वि ] (स'.) अल्प। 


म॑) जो अपने को स्प्री माने । 


सं.) १-नारी ! झौरत । २-परनी 
सी जीबजंतु की मादा । ४-सफेद 


[संह प.] (हं ) संभोग । मैथुन । 
जञा पु.] (हं.) १-स्त्री-्सैथुन का अभि- 
प्राप्ति की कामना । 
सज्ञा पु.] (सं.) १-स्त्रियों का काम । २- 
का झनुदर्‌। 
: पृ.] (लं.) स्त्री का रजोधर्म । 
शिरा (बंह्ञा पु ] (सं.) खङ्ग | तलवार) 
5 [सज्ञा पु.] (सं) स्त्री के स्तन का दूध । 
? गमन [संज्ञा पु] (सं.) स्तरी-सक्ग । मैथुन । 
स्त्रीगवी [ 


संज्ञा स्त्री. (सं.) दुधार गाय। 
स््रागेरु [संज्ञा स्त्री ] (सं) दीक्षा देने बाली स््री:। 
पुरोह्तानी। 
स्त्रीग्रह [सकल ए ] (हं.) ज्योतिष के मत से बुध, 
चन्द्र और शुक्रमरह्‌ 


र ्त्रीवातक [वि.] (लं.) स्त्री की दृत्य 
, स्वोद्रीय [ वि. ] (ल) स्वोज-सम्बन्धी | नो ः [वि.] (लं. स्त्री की हर्या करने बाला। 


~ 


र.) १-देवता आदि का छन्दोबद्ध 


स क्षा पु.] (तत .) प्रभात । सबेर। । 
स्त्रीष्त [बि.] (ह) स्त्री-घातक । 

ञ्‌ स्त्रीचंचल, स्त्रीचञ्चल [चि.] (सं) कामी । लंपट 
१-ज्ञिसकी स्तुति की गई हो। | स्त्रीचिचहारी [बि.] (सं.) स्री का चित्त हरमे बाला 


वः] (हं) स्ठु \ 
हा जय-जयकार हुआ हो | न पु.] सहिँजन । 
SE पु.] (सं) १-स्तुति । प्रार्थना | २-यज्ञ। छे [संज्ञा पु.] (सं.) स्त्री-ज्ञाति का कोई भी 
घु] ( पाठ करने वाला । झुए्ड। ४-राशि । ढेर। इल न । जैसे-भग, स्तन आदि । El 
भाट । [ला । ६-चालीस हाथ की एक माप । सिर । | स्त्रीचोर [झं 
कक भोग वाला । ६-चालीस ह हे स्त्रीचौर [संज्ञा पु.] (सं) १-स्त्री को चर ः 
ताद [सज्ञा पु.] (सं) गुशगान। यशोगान | अस्तक । =-धन । ६-अनाज । १०-लोहे की नोक डाने नाला TI क चुराने या बह | 
तमादक [ज्ञा पु.] (सं) १-प्रशंसक । २-खुशा- | _ वाला डंडा । | स्त्रीजननी [संज्ञा सत्री (सं 
री । Eo स्तोमयन [सज्ञा पु.] (सं.) यज्ञ की वलि का पशु । | ` न, [संज्ञा स्त्री.](स.) वह सत्री जो लड़की ही 
रत [संज्ञा पु. ] (सं.) वह जो स्तुति करे। स्तोमीय [बि.] (सं) स्तोम-सम्बन्धी । स्तोम का। | इन्नी जित [बि.] (सं) जोरू का गुलाम । 
6) ae 2 तन SIRENS ३ स्त्रीता [संज्ञा सतरी.] (सं.) देखो "तीस्व? । 
ve सत्री] आ {-नलिका नामक गन्धः | स्तौपिक [इञा पु.](सं.) १-अस्थि, भ नख आदि सीत्य [संज्ञा पु.) (सं.) १-स्त्री का भाब या धर्म । 
rr स्मृति विहन जो स्तूए के कर हों डे लनानपन | २-व्याकरण में यह प्रत्यय जो सत्री: 
गा [सज्ञा १.] (स॑.) बकरा । . र्य Es माजैनी जो जैन-यति अपने साथ लिंग का सूचक होता है। 
रू .) १-एक प्रकार की अग्नि | २- रखते है । स््रीदेहाई [सं न 
। दल पु.] (सं.) १-एक प्र त्यान [चिः] (४) १-पता। बझ तालः दः स्त्रीदेहाई [संज्ञा पु.] (सं.) शिव । 


शब्द करने वाला । [संज्ञा 3 स्त्रीधन [संज्ञा पु.](सं.)स्त्री को उसके मायके भवा 


ल [धि] (ह) सुति या प्रशंसा के बाला | | चि$ना। ३ युसरा से मिला बहू धन जिस पर उसका एकांत , 


| [संञा पु.] (सं) घोड़े के सिर का एक अङ्क । (अन्त २ परतिऽव मिरे प 
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श्रीधर 
रूप से पूणे आधक।र रहता हैं श्रौ! जो परिवार 
के लोगों में बट नहीं सकता । त्री की निज्ी- 
सम्पत्ति । 
स्प्रीधपत (संज्ञा पू ](एं ) (-सत्री फा रजस्वला द्वोना 
मरासिक-धर्म | २-सत्री का भार्यो फा कर्तब्य : 
स्रीधर्मिणी [संज्ञा श्री.) (सं.) एजस्व॒क्ता-स्त्री । 
स्तीधव (स क्षा ६] (सं) १रप। 
स्त्री धूर्त [संहा पु] (स.) स्त्रियों को छुलने बाला 


स्ीध्वन [संक्ता 9.] (ह) हाथी । [वि.] जिसमें 
स्त्रियों के चिह् हों। 

स्रीमाथ [संज्ञा पु.] (४) बह जिसकी रक्षा कोर 
स्‍त्री करती हो । 

स्त्रीनामा [चि ] (सं) जिसका स्प्रीब!चक नाम ह | 


IETS) 
उलते घाल्ा। ` 
स्त्रीवार [संत्ता प.] (€.) सोम, बुध और शुक्रवार | 


`| सत्रीयास [स जञा पु.] (सं.) बह वस्त्र जो संभोग के 


सम्य के लिए ठीक हों । 

स््ीत्रिजित [बि.] (हं ) स्त्रीजित । 

स्त्रीरिषय [सं्ग। पु.] (.) संभोग । मैथुन । 

स्त्रीव्यंजन, स्त्रीव्पन्जेन [संज्ञ। १.] (सं) वे चिह 
जिनसे स्त्री होने क। बोध होता हूँ। 

सत्रीप्रण [संज्ञा पु.] (स.) भग। योति। 

स्त्रीवत [संज्ञा पु.] (सं) अपनी स्त्री के अतिरिक्त 
अन्य स्त्री ढी कामना न करना । परंनी ब्रत । 

स्वीशौंड, स्त्रीशोएड | बि.] (लं.) सत्री के लिए पागल 
बना फिरने वाला । कामुक । 

स्रीसंग, स्त्रीसङ्ग [संज्ञा पु.] (सं) संभोग । मैथुन । 


स्रीनिबंधन, स्त्ीनिब्रनधन [सज्ञा १.] (7.) घर स्त्रीसंग्रह, स्त्रीसडग्रहण [संज्ञा पु.] (सं.) किसी स्त्री 


) का कामकाज जो स्त्री करती 
स्थानिजित [बि.] (ह॑) जोर क। गुलाम । 
` खोप्रणयोपजीची [संज्ञा ९.](स ) स्री की कमाई खाने 
चाल।। 
स्त्रीपर [संज्ञा पु |(8.) स््-परेमी । कामुक । लपट । 


न्रीपुर [सज पु.] (सं.) अन्तः । 

््रीपुष्प [संज्ञ। पृ.].(स.) एज । 

त्रीपूवे [वि.] (सं.) सन्रीजित । 

सी-परसंग स्त्रीप्रज्ञा पु.](त.)बैधु । भोग 

नीप [सज्ञ।भ्त्ी.] (स) स्तरी-जननी । 

सी. प्रिय [संज्ञ। पु.] (स॑.) १-आम छ बृ। ९ 
श्रशोक । 

तरीप्रो। [संञा लरी ](8.) बह खेल तमाशा जिसमें 
एत्नयाँ ही भाग ले सकती हों। 

रीं, स्त्रीबन् [संज्ञा पुः] (स) संभोग । मैथुन 

एत्रीमूषण [सज्ञा पु.] (स'.) केयढ़ा । केतकी । 

सत्रीभोग [संज्ञा पु.] (सं.) मेथुन । परसङ्ग। 

स््री-मंत्र,स्त्री-मन्भ्र [संज्ञा पु.] (सं) वह भन्त्र 
जिसके अन्त में 'स्वाहा' शब्द हवो । 

स्त्रीमय [चि.] (सं ) स्त्रीरूप । जनाना । 

त्ीहुलप [सज्ञा पु.] (सं) मौलसिरी। 

्तरीमन्य [वि.] (सं.) देखो 'ज़ियमस्य! 


के साथ बलात्‌ आलिंगन या सभोग करना। 
संभोग, स्त्रीसम्भोग, स्त्रीसंसर्ग; स्त्री-समागम 


स्त्रीसुख; स्त्रीसेबन [संज्ञा पु.] (४.) संभोग । 
मैथुन | प्रसङ्ग । 

स्त्रीस्वभाव [सज्ञा पुः] (सं 
३-अतःपुर-रक्षक । खोजां। 

सत्रेण [वि.] (पं) १-स्प्री-सम्बन्धी । स्त्रियों का । 
२-स्त्रियो के कथनानुसार चलने घाला। स्त्री 
रत | ३-सत्री के योग्य । 

स्त्रराजफ [संज्ञा पु.] (सं) वह जो स्त्री-राज्य का 

चासी 

सू्यगार [संज्ञा पु.] (सं.) अंतःपुर । 

स्यध्यच [संज्ञा पृ.] (सं.) श्रंतःपुर का प्रधान अधि 
छारी। 
झेयनुज [वि.] (सं.) बहन के बाद जन्म लेने वाला | 

स्त्र्यार्या [संज्ञा सत्री.] (सं.) प्रियंगुलता । 
स्याजीव [संज्ञा स्त्री.] (सं.) स्त्रियों की कमाई खाने 
ब्राला । 

स्थंडिल, स्थरिरल [संज्ञा पु.] (सं.) १-भूनि । 
जमीन । २-वह भूमि जो यज्ञ फे लिए साफ की 
गई हो | ३-सीमा। हद । ४-मिट्टी का ढेर । ४- 
एक प्राचीन ऋषि। 


-स्त्री की-सी प्रकृति । 


| श्थंडिलशय्या, स्थणिइलशय्या [स'ज्ञा स्त्री] (सं 


जमीन पर सोना | भूमिःशयन। 


स्रीर॑जन, स्तरीरन्जन [संज्ञा पु-](ं.) पान । तांबूल | स्थेडिलशायी, स्थणिडलशायी [संज्ञा पु.] (सं) 


स्त्रीरत्न [संज्ञा ५ ] (सं.) भत्युत्तम स्त्री । 

स्थ्रीराज्य [संज्ञा पुः] (सं.) वह देश जहाँ स्त्रियों का 
राध्य हो | 

स्त्रीगेंग [संज्ञा पु.] (सं ) स्त्रियों की योनि-संबंधी 
रोग। 

स्तरी-लंपट, स्त्री-्सम्पट [चि ](सं ) कामी । विषयी 

स्तरीजिग, स्त्रीज्षिष्ट [स ज्ञा ३) () ` १-भग। 
योनि। २-दिन्दी व्याकरण के दो लिंगों में से 
एक जो स्त्री-जाति छा या फिसी शब्द के 
अषपार्थक रूप का घाचक होता है । 

स्त्रीलोल [्रि.] (ए.) देखो 'सत्री-लंपठ! । 


किसी प्रत के कारण भूमि पर या यज्ञस्थल पर 
सोने वाला । 

स्थंडिलसितक, स्थण्डिलसितक [संज्ञा पु.) 
पज्ञ की बेदी । 


स्थंडिलेशय, स्थणिडलेशय [संज्ञां पु.] (सं.) देखो 


स्थंडिलशायी? । 


4 [प्रत्य.] (पं.) एक प्रत्यय जो शब्दों के शंत में लग 
कर ये श्रथ देता है-(अ) स्थित । कायम । यथा- 


गेङ्ग। तरस्थ उद्यान । (अ।) उपस्थित | विद्यमान । 
मौजूद । यथा-गीत कण्ठस्थ है । (इ) निवासी । 
रहने घाल। यथा-कर्शीस्थ । (६) लीन । रत । 
सग्न । यथा-भ्यानस्थ | 


प्रीवश, स्त्रीवर [वि.] (४ ) सरी के ढपभानुयार | स्थरर [उडा ५] दज सवगर, ˆ ˆ 
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सेंटर इन थि | (हि.) थका हुआ! ‘FR { 


धल । ढीला । 
स्थ [ रे.) (छ) धूत्त । ठग ! बंचक । 
स्थगणा [न ज्ञा स्त्री] (म.) एबी । ठ 
स्यगन [संज्ञा पु.] (तं.) (-छिपाना । २-समा दी 
बॅठक, वाद की सुनवाई अथवा। न्य कोई चलता 
हुआ काम कुछ समय के लिए रोक देना। एड 
जोनमेन्ट । 
स्थगनक [सं्ञ। पु.] (सं.) बह प्रस्ताव जो विधा 
बिका आदि में यह कहकर उपस्थित किया जाता 
है. कि अन्य कायं रोककर सर्च प्रथम इस पर 
बिचार क्यि। जान। चाहिए। एडजनेमेन्ट-मोशन 
स्थगर [संज्ञः ३ } (सं.) तगर नामक गंधद्रव्य | 
स्थरा [संक्ष। स्त्री.] (सं) १-प।नद।न । २-एक 
प्रकार की पट्टी जो अंगूठे, अंगुलियों आदि के 
अग्रभाग पर बाँधी जाती है (बैश्चक) । 
स्थगित [वि.](सं.) १-ढका छुआ | आच्छादित । २ 
ठहराया या रोका हुआ | स्टोड । ३-जो कु 
समय के लिए रोक दिया गय। हो। झुलतवी। 
एडजोन्ड । रथगित करना-देखो 'स्थगनः | 
स्थगी [सगा स्त्री.] (सं.) पलडिब्दा । पानदान। 
स्थग, स्थड [सज्ञा पु.] (सं) पीठ पर की कूबदू । 
स्थपति [ सज्ञा पु. ] (एं.) १-र।ज। । सामंत । २- 
शासक । ३-अंतपुर-रकुक । ४-दास्तुविद्य। विशाः 
रद्‌ 
सारथि | [वि.] १ 
उत्तम । 


स्य । प्रधाय । २-श्रेष्ठ | 


स्थपनी [संज्ञ। सन्नी.) (सं.) दोनों भौंद्दों के मध्य क्षा , 


स्थान । 


स्थपुट [बि.] (सं.) १-छुबडा । ३-जिस पर सकट | 


स्थलपञ्भ 


५-वढ्इं । ६-ङुब्रेश । >-बृहस्पति | = | 


पड़ा हो! बिपञ्ञ। ३-पीड़ के कारण झुका हुआ... 


[संज्ञा पृ.] छूबढ़ । 
स्थल [संज्ञा घु.] (हं.) १-भूमि । जमीन । २-जञल से 


रहित भमि । खुश्ही । ३-स्थान। जगहु। ४- | 


अवसर | मौका । 


स्थलकंद, स्थलकन्द [संज्ञा पु.] (सं. जंगली सूर | 


स्थलकमल [संज्ञा पु.] (सं.) कमल की तरह का प 
फूल जो भूमि पर उगता हू। ८ 


स्थल-कमलिनी [स ज्ञा स्तरी.] (सं.) स्थलःकमल की | 


पौधा । 


स्थल-काली [स ज्ञा त्री. ](स.) दुगा की एक सुबरी | 
| 


का नाम | 

स्थलकुमुद [संज्ञा पु.] (8.) कमैर। 

स्थलग; स्थलगामी; स्थलचर; स्थलचारी [तिः 
(सं.) भूमि पर रहने ग्र। चलने वाला । 

स्थलज [बि.] (हं.) १-भूमि पर उत्पन्न | ie 
मार्ग से जाने बाले पर लगने बाला क$ 
थादि। ॥ i 

स्थलजा [संज्ञा स्त्री.] (स॑.) युलेठी । / 

स्थलदुर्ग [संज्ञा पु.] (श) मैदान का किती। 

स्थलनलिनी [संज्ञा स्त्री.] (.) स्थल-ममति 


स्थलनीरज [संज्ञा पु.] (सं) स्थहफमल। द | 


स्थल-पथभोग [सज्ञ। पु.] (स.) ष कर । 
खत जिसमें अ्रच्छी-अरछी सेइ पा 
[का पु.] (मं) (-्वलकमल / १7 


वी 
इन्वू। शतपत्र हि 
पश्निनी [संज्ञा स्त्री ] (सं.) स्थलकमलिनी । हे 
(डी, रथलपिएडा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) पिंड- 
| संज्ञा स्त्री.] (सं.) मंक नाम का छुप | 
मेहा, स्यलभणझ [संजा स्त्री.) (सं a र 
तजी, स्थलमण्जरी [संशा स्री] (९) अप 
रा | टजीरा। 
तट [संज्ञा पु.] (स) करौंदा! । 
गर-पुद [सज्ञा पुः](सं.) स्थल या भूभाग 
यी उड़ाई । खुशी की लड़ाई । , 
योधी [संज्ञा पृ.) (सं.) स्थलयुद्ध करने वाला 
योद्धा । 
पतर [सज्ञा पु.] (सं.) स्थलकमल । 
पतिग्रह [सज्ञा पु.] (6) स्थलयुद्ध । ह 
गिहंग, स्थपिहङ्ग [संज्ञा पू.] (सं) मोर 
छि पश्ची स्थल पर विचरण करते है। 
पध गाट, स्थतमृङ्गाटक [संज्ञा पु.](सं.) गौखरु 
सीमा [संज्ञा स्त्री:] (हं) किसी देश की बह्‌ 
सीम जो स्थल या भूभाग पर द्वी । 
सेना [संज्ञा पु.] (सं.) पैदल सिपादी और 
पुढ़सेवार अदि सेना जो स्थल या भूभाग पर 
लड़ती हैं । 
ता [संज्ञा स्त्री. (सं -) जलरहित भू-भाग । खुश्क 
जमीन । 
तालेख्य [सज्ञा पु.] (सं.) किंसी:स्थल का रेखा- 
चित्र । 
नी [संज्ञा स्त्री .] (सं.) १-जलरंहित भू-भाग | २- 
ङ'ची पर समतल भूमि । ३-स्थान | जगह । 
ती-देवता [संज्ञा पु.] (सं.)वराम्यदे्रता । 
ताय [वि.] (सं.) १-स्थल या भूमि से सम्बन्ध 
रखने बाला । स्थल का । २-किसी स्थान का । 
रद [संज्ञा स्त्री.](सं.) १-षृतङुमारी । २-दग्धा- 
पृश । 
नाय [वि.](सं.) जमीन पर सोने वाला । [संज्ञा 
ए] ष्थलचर जीव । 
पनाक [संज्ञा पु.] (सं) स्थलचर प्राणी । 
मि {सः्ञ। पु.] (सं.) १-जुलाहा । रस । ३- 
धरला । येली | ४-अग्लि । ५-कोढ़ी या उसका 
शरीर। ६-फल। ७-जंगम । 
विका [संज्ञा स्त्री.] (सं.) एक प्रकार की मक्खी । 
थि [सज्ञा प.] (एं.) १-बूढ़ा आदमी । २० 
तथा पूर्य बौद्धभिज्ु। ३-त्रह्मा | ४-छरीला | ४- 
विधारा । ६-कदंब। ७-बौद्धों का सम्प्रदाय 
विशेष । [बि.] वृद्ध और पृज्य । 
दार [संज्ञा पुः] (सं.) विधाया । वृद्धदारक । 
[सज्ञा स्त्री.] (सं ) १-गोरख्सुंडी | २-बूढी 
भत। 
पि {नि } (सं.) बहुत स्थूल या मोटा । 
हित, स्थाणिडल [ सज्ञा पु. ] (सं.) स्थंडिलः 
 शायी। [वि.](सं.)म्रत के कारण भूमि पर जाने 
 पादा। wa 


पर होने 


स्थ् 
स्थाग [संज्ञा पु.] (सं.) १-शव । मृतक शरीर । रे- 


| १५०६ ] 
थाई [बि.] (हिँ) देखो “स्थायी? 


शिव का एक अनुचर | 


स्थाणु [संज्ञा पु.](स .) १-खम्भा । २-बृक्ष का हूठ। 


३-शिव । ४-एक प्रकार का भाला या बरदी। 
४-दल का एक भाग | ६-धूप घड़ी का काँटां । ७- 
जीवक नामक श्रष्टर्गीय औषध । ८-स्थायर या 
स्थिर बस्तु। ६-सफेद च्याँटियों का बिल । [बि.] 
स्थिर | अचल | : 


यादी [सज्ञा स्त्री.] (पं.) महेन्ूबादणी नामक 


स्थाशतीर्थ [संज्ञा पु.] (तं.) चतेमंन थानेश्वर (जो 
कुरुष फे प।स है) का प्राचीने नाम जो किसी 
समय बहुत प्रसिद्ध तीर्थ मान। जांता था | 

स्थाणुदिश [संह्ला स्त्री.] (स',) उत्तर-पूर्व की दिशा । 

स्थाणुमती [साज्ञा स्त्री.] (सं.) एक प्राचीन नदी | 

स्थाणुराश [संज्ञा पु.](सं.) घोढ़ों का होने बाला रोग 
विशेष जिसमें उनकी जॉँघ में फोड़ा निकलता है 

स्थाण्वीश्वर [संज्ञा पु.] (सं.) स्थाशु-तीथ में स्थित 
एक प्रसिद्ध शिवलिंग । 

स्थान [संज्ञा पु ](मं.) १-ठष्दराव | स्थिति | २-भूमि। 
जमीन | ३-खुल। हुआ भू-भाग | मैदान । ४- 
निश्चत तथा परिमित स्थिति वाला वह भू-भाग 
जिससे कोई बस्ती, प्राकृतिक रचना अथवा कोई 
विशेष बात हो । जगह । स्थल | ४-रहने की 
जगह । ६-सेचा तथा लोकोपकार आदि काये करने 
की जगह | पद्‌ । ओहदा | ऐह्ट । >-बैठने की 
यह्‌ विशिष्ट जगह जो निर्वाचित या प्रतिनिधि- 
रब फरने घाले लोगों के लिए व्यासिद्ध होता है। 
प८-देवालय, आश्रम अथवा अन्य इसी प्रकार 
की पविश्न जगह | ६-अवसर। मौका । {८-सुख 
के भीतर फा वहू अंग अथवा स्थल जहां से 
किसी शब्द का उच्चारण हो । ११-राञ्य । देश । 
१२-किसी राज्य का मुख्य आधार या बल जो 
बार होते हैं । जैसे-से ना, कोष, नगर और देश। 
१३-गढ़ । दुर्ग । १४-सेना का अपने बचाव के 
लिए टे रहना । १५-(माल का) भंडार | रुदाम। 
१६-यअस्थ। । दृशा । १७-कारण | उहश्य ¦ १८- 
अध्याय । परिच्छेद । १६-नीतिबिदों के श्रिवर्ग 
में से एक। २०-किसी अभिनेता का अभिनय 
अथवा अभिनयगत-चरित्र । २१-बेदी । 

स्थानक [संज्ञा ए.](लं.) १-जगइ । स्थान। २-नगर्‌। 
शहर | ३-पद्‌ । दजो। ४-नत्य में एक प्रकार की 
मुद्रा । ५-तृत्त का थाला। ६-फन। 

स्थानचंचला, स्थानचS्चल [संज्ञा सत्री. ](सं.) बनः 
तुलसी । र: 

स्थानचितक, स्थ।नचिन्तक [सञ्ञा पु.] (मं) सेना 
के लिए छावनी की ब्यबरथा करने वाला अधिः 
फारी । 

स्थानच्युत [बि] (सं) १-जो अपने स्थान से गिर 
या हट गया हो । २-जो अपने पद या शहद 
से टूटा दिया गया ह्रो। i 

स्थानतन्य [वि.] (7.) रहने य। ठरले के योग्य । 

स्थानत्याग [संज्ञा पु.] (सं ) जगह को छोड्‌ देना। 


स्थानपाल [स ज्ञा प्‌.) (मं) १ स्थान अथ देश का 


स्वानीय गश 
रक्षक । र-प्रधान निरीक्षक | ३-चोकी दार । 
स्थानभूमि [सज्ञा स्त्री.] (सं.) रहने की जगह | 
मकान | 
स्थानभ्रष्ट [बि] (#.) देखो स्थानच्युत!। 
स्थानयृग [संज्ञा पु.] (सं.) १-केंकड। | २०मन्॒त्ी ॥ 
३-कछुआ। । ४-मंगर। मकर । 
स्थानविद [वि.] (सं. स्थानीय विषयों का ज्ञाता । 
स्थानावरासन [संज्ञा पु.] (सं.) ध्यान में लीन होने 
की एंक प्रकार की मुद्र! ये। श्र[सन । 
स्थानाग, स्थानाङ्ग [संज्ञा पु.](सं.) जैनधर्म-श स्त्री 
का तीसरा अंग। - 
स्थानांतर, स्थानान्तर [संज्ञा पु.] (!.) प्रकृ या 
प्रस्तुत से भिन्न स्थान। दूसरों स्थान। 
स्थानांतरण, स्थानान्तरण [सहा पु.] (सं.) किसी 
बस्तु या ब््यक्ति को एक स्थान से हटाकर दूसरे 
स्थान पर पहुँचाना, रखना, या भेजना । रिमूवल 
स्थानांतरित, स्थानान्तरित [बि.] (सं) जो एक 
ख से दूसरे स्थान पर भेजा या पहुँचय। गया 
हरा हे 
| स्थानाष्यच [सज्ञा पु.] (प.) वह जिस पर फिसी 
स्थान की र्ता का भार हो । 
स्थानापन्न [बि.] (सं.) १-किसी के त रहने पर 
उस के स्थान पर बैठने बाल।। २-किसो कमं चारी 
के कुछ दिनों के लिये कहीं चले जाने पर उसकी 
जगह काम करने बाला । एवजी । आफिंशिएटिंग 
¦ स्थानिक [वि.] (सं.) १-उस स्थान का जिसके डिषय 
| अ कोई उल्लेख या चर्च हो। २-उस स्थात का 
जहाँ से कोई बात कष्टी जाय । लोकल । [संक्ञ! 
पु.] (सं.) १-बह जिस पर किसी स्थान की रक्षा 
का भार हो! २-मन्दिर का प्रबंधक | ३-राजकर 
बसूल करने बाला कमं चारी ! 
स्थानिक-कर [संज्ञा पु.] (सं.) किसी स्थान बिशेप 
पर लगने बाल। कर । लो कल-उोक्स | 
स्थानिक-परिषद [साज्षा सत्री.](लं.) वेखो 'स्थानीयं- 
गाण? 
स्पानिक-स्वराज्य, स्थानिक-स्वशासन [स-्ञ। पु. 
(सं.) देखो '्थानीय-रबशासन!'। | । 
स्थानी [चि.](सं.) १-स्थ।नयुक्क । पदयुक्त । २-स्थाधी । 
ठहरने वाला | ३-डचित । उपयुक्त । 
स्थानीय [वि.] (सं.) १-उस स्यान था नगर का 
जिसके सम्बन्ध में कोई उल्लेख हो। २-उस 
स्थान का जहाँ से कोई बात कही ज(य । लोकल । 
[संज्ञा पु.] (सं.) १-नगर। शहर । २-आठःसौ 
गाँवों के बीच में बना हुआ किल। । 
स्थानीय-कर [सज्ञा पुः] (सं. देखो 'स्थानिक-कर? , 
स्थानीयकरण [संज्ञा पु.] (सं.) चारों भोर फैली हुई 
बहुत सी शक्तियों, बस्तु्ों, उपद्रवो आदि को 
घेरकर या लाकर किसी एक स्थान पर एकत्र 
करना । लोकलाइजेशन | 
स्थानीय-चेत्र [संह्षा पुः] (सं.) किसो स्थान ये। नगर 
अथवा उसके आसपास का चेत्र। | लोकल-एरिया 
स्थानीय-गण संज्ञा पु.] (सं) किसी `बस्तीः के 
निवासियों के प्रतिनिधियों फी बह परिपदं 
९ धना सभा जिसपर वहाँ के कुछ बिशिष्ट सोक 
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[ १५१० ] 
रोकने का उपाय । प-समाधि। स्-युन्सवन । 
१०-घर। मकान। ११-अन्न की शशि। (ह- 
निरूपण । 4 

क्‍ [संज्ञा पू] (एएं.) जेनियों के अहन को | 
मूत्ति का पूजन । | 


स्थानीय.निक!य : ड 
दित सम्बन्धी सार्वजनिक कार्यों का भार हो। 
लोकलबोड । 

म्थानीय-निकाय [संज्ञा पु.] (सं ) किसी स्थान या 
नगर की या उससे सम्बन्ध रखनेवाली संस्थाय 
थानीय-निधि [स्ना सत्री ] (पं) वह कोष जो 
)तरानीय नगरपालिका संस्थाओं के अधीन होता 
हे) लोकल-पंड | 
प्ानीय-न्यायाय [ संज्ञा पु. ] (सं.) किसी स्थान 
विशेष के मामलों पर विचार करने वाली छोटी 
अदालत | लोकल-कीट । 
<थानीय-परिपालन [संज्ञा प.] (सं ) स्थानीय शासन 
प्रबन्ध । लोकल-एडमिनिएटे रात | 
-थानीयःप्षद्‌ [संज्ञ। पु ] (सं) स्थानीय गए । 
स्थानीय-प्राधिकारी [स न्ञ। पु.] (6.) स्थानीय अधि 
कारी-मंडल | लोकल-ब्रॉथर्टी । 
द्यानीयमंडली, स्थानीयमएडली [संज्ञा रत्री |.) 
देखो '्ानीय-गणए'। 
म्थानीयःबिधान [सतज्ञा पु.] बह कानून जो देश के 
[कसी स्थान विशेष पर ही लागू दाता हा | 
लोकल ला | द 
स्थानीय-विमर्श [संज्ञा पु.](त ) घटनास्थल को जाँच 
स्थानीप-शासन [सहला पु.] (सं.) वह अधिकारो 
बर्ग जिन्हे कानून द।र। किसी निर्धारित भाग में 
शासनकाय चल।ने का अधिकार प्राप्त हो । स्था- 
नीय सरकार । लोकल सवनेमेन्ट । 
म्थानीयःस्वशासन [स क्षा पु.] (सं.)) किसी देश या 
प्रांत के भिन्न-भिन्न नगरों आदि को अपना शासन 
ओर व्यवस्था करने के लिए मिला हुआ अधिकार 
अ्रधव। ऐसे अधिक।र फे अनुसार अपना शासन 
आप करने की स्वतंत्रत। और प्रणाली | लीकल- 
तेहफ-गावनेमेट । 
स्थानेश्यर [संज्ञा पु.] (सं ) ९-कुरुत्तेत् क| एक स्थान 
जो पहले एक प्रसिद्ध तीर्थ था। २-देखो स्थाना- 
ध्यक्ष' | ्‌ 
स्थापक (बि.] (सं.) स्थ।पन करने बाला। स्थापन 
कर्त्ता। [संज्ञा पु.] १-मूर्ति बनाने वाला। २- 
ताट में सूत्रधार का सहकारं।। ३-सस्थापक । 
प्रतिष्ठ।त। | ४-अ्रमानत रखने वा।ल।। हू 
च्यापात्प [संज्ञा पु.] (सं) (जयद विद्या जिसमें 
मकान, पुल आदि बनाने के सिद्धांतों ओर प्रणा- 
लियों का विवेचन होता हैं. । वास्तुशास्त्र | ३- 
श्रन्‍्तःपुर-रक्षक । $-स्थानरच्ञक क। पद । 
खापत्यवेद [संज्ञा पु.] (पं) चार उपबेदों में से एक 
जिसमे वास्तुशिल्प अथवा भवन-निमाण कला 
का बिषय वर्शित हैँ । 
स्थापन [सन्ना पु ] (द) ६-द्द्तापुयक जमाना, 
रखना या बेठान। ' २-द्‌ता या पष्ट आधार 
दर स्थित करना । स्थायीरूप देना | ३-फोई नई 
संस्था या ब्य।प।रिक काएबार खड़। करना। ४- 
प्रमाण आदि के द्व।रा ठीक सिद्ध करते हुए कोई 
ल्लिपय सामने रखना । निरूपण । प्रतिपादन । 
हटे ब्लिश मेन्ट (उक्त सभी अर्थी के लिए)। ५- 
` [सी को किसी पद पर कार्य करने के लिए 
लगाना | नियत करना । पोस्टिंग । ६-(शरीर की) 
रहू। या श्रयु वृद्धि का उपाय १७-(एक्त का स्राव) 


स्थापना [सज्ञा स्त्री.] (सं.) (-दृदताएू्वक प्रतिष्ठित 
या स्थिर करन।। २-जमाकर रखन।। र-फिसा 
विषय को प्रमाणपूर्वक सिद्ध करन।। साबित 
करना | प्रतिपदन | ४-व्यवस्थापन । 

स्थापना सत्य [सज्ञा पु.] (सं.) किसी प्रतिमा या 
चित्र आदि में स्वयं उस घस्तु अथवा व्यक्ति का 
आरोप करना जिसकी वह प्रतिमा य। चित्र हो | 

स्थापानक [वि.] (पं.) जमा किया हुआ ! 

स्थापनी [संह। स्त्री ] (सं ) पाठा । पाढ़ । 

स्थापनीय [वि.] (सं.) स्थापित करने के योग्य । 

स्थापयिता [बरि.] (हं.) स्थापन करने वाला | संस्थापक 

स्थापित [बि.] (सं.) (-जिसकी स्थापना की गई 
हो । २-जो जम! किया गया हो । ३-जो जमा कर 
रख। गय। ददो । रक्षित | ४-व्यव स्थित । निर्दिष्ट 
५-निशश्‍्चित। ६-ठहरा या जम। हु ? दृढ़ । 
मजबूत | 3-विवाहित । 

स्थाप [संज्ञा प.] (सं.) मूत्ति बनाने वाला । 

स्थाप्य [चि.] (पं) जिसकी स्थापना की जासके या 
जो स्थापित करने के योग्य हो । [संज्ञा पु.] १- | 
देव-प्रतिमा । २-धरोहर | अमानत । 

स्थाम [संज्ञा प॒] (सं ) १-सामर्थ्यं । २-घोड़े की 
हिनहिनाहूट । ३-स्थ।न । | जगह । 

स्थाप [संज्ञा पु ] (हं ) ९-आधार | पात्र । २-दसो 
'स्थाम?। 

स्थाया [संज्ञा स्त्री. (सं ) प्रृथ्ची । 

स्थायित। (संज्ञा स्त्री.] (7.) देखो 'स्थायित्व' । 

स्थायित्व [सतज्ञापु.] (सं.) (-स्थायी होने का भाव 
ठहराव । टिकाब । २-स्थिरता । ृदृत। । मजबूती 

स्थायी [बि ] (पं) १-बराबर रहने या काम करने 
व।ल।। सदा स्थिर रहने बाला । परमा।नेन्ट । २- 
बहुत दिन चलने वाला । ३-बिश्वरत । 

स्थायी आदश [संज्ञा पु.] (स) बह आदेश या 
आज्ञा जो हमेशा के लिए हो। रिश्ररादेश। 
रटे न्डङ्ग-श्रांड॑र । 

स्थायी-काप [संज्ञा पृ.) (सं.) किसी संस्थ। आदि का 
वह कोष या धनराशि जो उसे स्थायीरूप से 
बनाये रखने के संचित होती है और जिसका 
केवल सूद खच क्रिया जा सकत। हूँ । परमानेन्ट- 
फंड । 

स्थोयी भाव [संज्ञा पु ](सं ) साहित्य मे तीन प्रकार 
के भावों मे से एक जो रस में सदा स्थ।यीरूप 
से स्थित रहता ओर ब्रिभावों आदि के द्वारा 
अभिव्यक्त ह।त। है । यह नो प्रकार का होता है- 
रात, हास्य, शोक, क्रोध, उत्साहू, भय, निन्दा, 
विस्मय और निर्वद । 

स्थाया-सामात [स ज्ञा म्त्री.] (पं ) १-वह समिति 
जो स्थाग्रीरूप पे बनी रट्रकर काम करने के 
लिए नियु के गई दो। २-किसी सम्मेलन 
अथवा महासभा चदि की बहू राग्रिति जो उस 


न . सके 
सम्मेलन अथव। महासभा के अगले अधिवेशत 
तक सब कार्यो की व्यवस्था के लिए न ङ 
हे । स्टे डिग कमेटी। I 
स्थायी-सना [संज्ञा स्त्री 
काल में भी कायम रखी जाय। र 
[वि.] (हं ) ठहरन वाल।। टि वाला। 
i पु.](सं.) गाँव का अध्यक्ष य। निरीक्षक । 
(सज्ञा पु. ](सं.) १-आधार। पात्र | २-स्यल | 
ते ।३-द्‌ग । दगची। पतीला। ४-दाँतों के 
। आर मसू डाँ का भीतरी भाग । 
स्थालके [संज्ञा पु.] (एं.) पीठ की एक हड्डी । 
5 Nr Fs Pe S ~ 
स्थालक [संज्ञा ए.] (सं.) मल की दुर्ग घ । 
FN [स [ स्त्री.](सं.) एफ प्रकार की मक्खी। 
स्यार [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-हँडिया। २-निट्टी डी 
रकाबी । ३-पाटलाबूक्ष । ४-सोमरस तैयार 
करने का पात्र विशेष । 
स्थाली म [संज्ञा पु.] (स) नंदीवृत्त । 
स्थालापशण। [संज्ञा स्त्री.] (सं.) शालिप्णी। 
स्थोलापाक [संज्ञा प.] (स॑.) जिस प्रकार हाँडी के 
एक चावल को देखकर शेष सब चाबलों के 
कच्च होने या पक जाने क। अनुमान होता है, 
थी प्रकार किसी एक बात को देखकर उसके 
सम्बन्ध की और सब बातों का अनुम।न होना। 
स्थ।रोपिस [संज्ञा पु.](सं) बटलोई आदि पाक पात्र 
का भीतरी भाग । 
स्थालोइच [सज्ञा पु.] (हं.) अश्वत्थ | पीपल |. 


जो शांति- 
ऽन आर्मी। 


| [बि.] (सं.) १-अ्चचल | स्थिर । २-जो एक | 


स्थान से दूसरे स्थान पर हट न सके । इस्मूवेवत 
[संज्ञा पु.] (सं.) १-पहाड़ । पर्बत । २-अवल- 
सम्पत्ति ३-बह सम्पत्ति जो वंश-परम्पर से 
परिवार में रक्षित हो और जो बेची न जा सके। 
४-घनुष की डोरी । 
स्थावरत। [संज्ञा सत्री. ](सं )स्थाव र का भाव । स्थित 
स्थावर-नाम [संज्ञा पु.](लं.) जेनां के श्रतुसार बई 
पाप कर्म जिसके उदय से जीव स्थावर काय मे 
जन्म लेते हैं । 
स्थावर-२[ज [सज्ञा पु.](सं ) हिमालय | त 
स्थावर-दिष [संज्ञा पु.] (सं.) स्थावर वदार्थो में दोग 
वाला विष | | 
स्थावर-संपत्ति [संज्ञा सत्री] (सं.) वह स. 
अपने स्थान पर लगी या जमी दवो नरो व 
हटाई न जा सकती हो । अचल संपत्ति | 7 
एस्टेट । 
स्थावरादि [स ज्ञा पु.] (सं.) वच्छनाग-तिषे। 
स्थाविर [सज्ञा पु.] (सं.) बृद्धावस्था। बु 
स्थापक [संज्ञा पुः] (तं) १-सुगंधित Ga 
कर शरीर को सुवासित करने बालि! र 
या किसी प्रकार के पदार्थं का बुड 
घोड़ेके साज पर बुलबुल फे कार की 
स्थासु [सः ज्ञ। ए.] (तं ) शारी रिकिबल। जि 
स्थास्नु [बि.] (सं.) १-द ्बल। 7 
टिकाऊ । 
स्थिक [स्ञा पु] (सं ) नितग्य यु . 


सम्प तति जो 


। 


लगा 
-जल॑ 
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i i थार हूर। २ i] 
यत EDR) १-एक स्थान १९ टह य्रा ब 
ग्र।।र-बठा हुआ | आसीन । २-३परम्थित । 
. म्रीजूद । Dl पर डट हुआ। ४- 
एने वाल! निवासी । दि-बसो हु । अत्ररिथत 
७-खड़ा हुआ । अध्व । ५-भचल । स्थिर । £~ 
 हग हुआ! । संतन । [संहा पु ]४.)१-नित्रास | 
अवस्थान । २-दुलेतअयादा। 
द्यतता [छह ली } (# ) स्थित होने का भाव । 
स्थिति ' 5हैएव ¦ 'अवस्थान । 
तध [वि ] (९) १-स्थिखुद्धि । २-ब्रहमवुद्धि- 
सम्पन्त। 
प्ित-पाठ्य [संज्ञा ५] (स ) नाट्यशास्त्रानुसार 
लास्य के दए शङ्गौ मे से एक | काम से संतप्त- 
ब्राथिक। का बैठकर ध्वाध्ाविक पाठ करना | 
थितः [रि | ) ९-जिसकी विवेक बुद्धि स्थिर 


हो। २जी प्र १कार के मनोविकारों से रहित हो 
स्थितबुद्धिदस [ संज्ञ। ५. ] (7 ) बुद्ृदंच की एक 
उपाधि। > 
स्थिति [संज्ञा स्त्री ] (सं) १ -स्थित दोने की क्र्यि। 
या भाव । एहना या होता । २-एक ही स्थानि पर 
या एक ही रूप में बने रहना । ३-अवाया । 
दशा । हालत । ४-किसी व्यक्ति संस्था आदि की 
बह विधिक स्थिति जो उसे अपने क्षेत्रों कुछ 
निश्चित सीम! में प्रात होता है तथा जो उछकी 
बर्थाद।, पद, सम्मान आदि की सूचक शाती हैं। 
स्टेटस ५ ५-वे घाते जो कोई पक्ष अप्नेचफ्रज्य, 
अभियोग, आरोप आदि के सम्बन्ध म कहता 
या उपरिथत करत। है। गेस | ६'पालन । >नियप | 
८-सीमा । हृद । ६-निवृत्ति। (०-आकार । 
आकृति । ११-संयोग । मौका । 
स्थतिक [बि.](सं) एक ही स्थान तथा रूप में ठहरा 
या बना रहने वाला । स्थिर । स्टेटिक। 
स्थितिता [संज्ञा स्त्री. (सं ) १-स्थिति का भाव या 
"रमं । २-स्थिरत। । 
स्थिति-स्थापक [बि.] (सं.) दात्र हट ज्ञाने पर फिर 
जयां का त्यों दो जाने वाला | लचीला । [स॒ज्ञा 
पु.] बह गुण जिसके रहने से कोई बस्तु साधा- 
। रण स्थिति में आने पर फिर अपनी पू अवस्थ। 
को प्राप्त हो जाय । 
ध्िति-स्थापकता [संज्ञा स्त्री.] (सं ) स्थितिःस्थापक 
होने की अवस्था या गुण । लचीलापन । 
स्थिर [बि.] (सं.) १-एक ही {स्यत्ति में रहने वाला। 
निरचल । २-निश्चित | दे-शांत। ४-६८ । 
अटल । ५-सदा ज्यों का त्यों बना रहने बाला । 
ध्यायी | ६-नियत । मुकरेर | ७-विश्वस्त । 
[ संज्ञा पु. ] १-शित्र । २-साँड । ३-वृष | ४० 
मोक्ष | मुक्ति।४-बत्त। ६-धौ का पेड्‌। ७-पत्त 
पहोड़ । प-शनिप्रह । ६-एक प्रकार का छन्द । 
१०-मन्त्र विशेष जिससे शास्त्र अभिमन्त्रित 
किये जाते थे । ११-जैनों के अनुसार वह कम 
जिससे जीव को स्थिर वयव प्राप्त होते है| 
१२-उवोतिप में एक योग । १३-इयोतिंष में वृष, 
सिह, वश्चिक और कम्भ ये चारों राशियाँ मानी 
गई हैं । १४-स्कन्द को एक अनुचर। 
थमा [बि] (सं) स्थिरता या दृढ़ता 
झरने बाला । 


से काम 


॥ १७११] 
[स्थरकुयुम [संज्ञा पु.] (सं) अकुल पृत्त । 
स्थिर॒गंध, स्थिरगन्ध (वंश १.] {हं ) चंप। । 
2: [चि a} जिसकी सुरान्ध रिधर (इती दो | 
स्थिरगंघा, स्चिरगन्पा [सा स्री ] (४ ) १-केबड़ा 
_ केतकी । २- गाढ । पादला । 
म्थाचचे, ध्थिचेता [थि ) (सं) जिसका मन 
_ स्थिर था दढु ही । इद्चित्त । 
स्थिरच्ठद [ जञा १.] (९ ) भोजपत्र । 
स्थिरदाया [सज्ञ। प ] (6 ) छायादार पेड़ । 
स्थिरजिह [सज्ञा ५.] (4) मछली । 
स्थिरजीदिता [सज्ञा सत्री ] (6.) सेमल का पेड़ । 
स्थिरजीवी [संज्ञा पु.] (सं.) काक । कौ । 
स्थिरतर [बि] (७) अति स्थिर । 
स्थिरता [संज्ञ सत्री ; (४) १-स्थिर क। भाव । ठह- 
राव ! तिरचलत। । ९-दढ्‌त। । मजबूती । ३- 
_ स्थायित्व ' 2-धीरता। 
स्थिरत्त्र [ पक्ष) ३ } {6 ) देखो 'स्थिरत।'। 
स्थिर (ध्रांद्ट! ३ | (सं ) साँप । सर्षे । 
स्थिरभन्कः , हरः; १ | (7 ) चित्त मनुष्य । 
स्था [प्व | {४ ) इढ़ाचत्त । 
स्थिरपत्र [सनः ३ ] र.) १-श्रीता्ञ । २-हिंताल | 
स्थिए१९० | थक ३ ¦ (पं } । -चम्पे ङ। पढ़ । २-मौल- 
_ रि? % पेड़ ¦ ३-निल+१६० बन्न । 
।स्थरपुष्पी { संजना) ए्‌.] [ए ) ठिलकपुषप वृत्त । 
स्थिएफला | परक्त। छत्री ) (म ) कुष्मांड-लता । 
स्थिरवुद्ि, स्थिर१ति {चि.] (सं) जिसकी बुद्धि 
स्प्िर हो | रदचित्त । 
स्थिएमद [संक्ला १ ] (सं) सोर । मयूर । 
स्थिरमना [वि,] (सं.) स्थिरचित्त। 
स्विरुद्‌ग। [सज्ञा स्त्री ] (एं) लाल कुलथी । 
स्थिरयोनि [संज्ञा पु.] (सं ) बह बृक्त जो सदा छाया 
देता हदो । 
स्थिरयौवजञ [नि.] (सं.) जो सदा जवान रहे । 
[सज्ञा पु.] (सं.) विद्याधर । 
स्थिर-रंगा, रिथर-रङ्गा [संज्ञा स्त्री.](हिं.) नील का 
पौधा । 
स्थिर-र॑धिप,रिथर-रन्ध्रिप [संज्ञा ५] (6.) हितालः 
घृक्त। 
स्थिराग [बि.] (सं) निश्चल प्रेम । 
स्थिर-रागा [सज्ञा स्त्री] (सं.) दारुहल्दी। 
स्थिरसाधनक [संज्ञा प-](सं.) सिंदुबार वृक्त । 
स्थिरसार [सज्ञा पुः] (मं.) शालबृत्त। 
स्थिरा [संज्ञा स्त्री] (सं) १-दढचित्त बाली सत्री । 
२-प्रथ्वीं | ३-शालपर्णी । ४-काकोली । «सेमल 
६-मापपर्णी। ७-मूसाकानी | 
स्थिरायु [विः] (सं.) १-जिसकी आयु बहुत लम्बी 
हो । २-जो कभी मरे नहीं। [संज्ञा पु.]|(सं.) 
शाल्मलि वृत्त । 
स्थिरीकरण [संज्ञा पु.] (सं) १-रिथर करने की क्रिया 
२-धट्ती-बढती रहने बाली वस्तुओं का स्वरूप 


स्थलतंडल, स्वलतण्डुल 
० प्राजक स्थिर करना । स्टोबिलाइजेशन | ३- 
पुश । मशन । 
स्थुल [ज्ञः पु.] (7) एक प्रकार का लम्ब खीमा। 
स्थूणा [सङ्गा स्त्री.) (४.) (-लंभा । थूनी । २-लो हू 
की प्रतिमा या पुतला । ३-लुद्ार की निहदाई | ४- 
पेड़ का तना था दूँ ठ | ५-रोगा विशेष । 
स्यूणाकर्ण [सहा .] (स.) १-एक प्रकार का व्यूह 
२-एक प्रकार का बाण | ३-एक रोगप्रह का नाम 
स्थूम [संज्ञा ३.] (पं.) १-दीप्षि। प्रकाश । २-चन्द्रमा 
स्थूर [संज्ञ। पु.] (सं.) १-मलुष्य । आदमी | २-यूष 


साँड्। 

स्थारिका [सज्ञा सत्री.] (सं.) बॉझ गाय का नथना ) 
धूरिका । 

स्थूरी [सक्षा १.] (स'.) बोझ लादने वाला पशु! 
लू जानचूर | 


स्थूल [त्र ] (पं) १-मोटा । २-नो तुरन्त या बिना 
परिश्रम के समम, में आ जाय । ई-मोटें दिसाब 
से अहुमान किए! य) ध्यान में आया हु! । ४- 
जिसक। तल सम द्वी | [संज्न। पु | (5 .} -वह्‌ 
पदार्थ ज्सिङ। ऽग्द्रिणो द्वारा घहुए हो सके | 
गोचरपिड › उष्ण | ३-समृह ¦ दाशि । ४- 
कट हूल . -प्रियंगु | ६ वैद्य के अनुसाए शरीर 
की सातवीं त्वच। | -तूद या तूत को बुक्ष ! ८- 
इख । ऊख । 
स्थल-आय [सांज्ञा स्त्री ] (8 .) यह सारी आय 
जिससे लागत य। परिव्यय निकाला न गया हो 
ग्र।सइन्‌कम । 
स्थूलकग्‌, स्थूएकनू [संज्ञा पु.] (सं) बरकधारण । 
चेना । 
स्थूलकंटक, रथलकणटक [संज्ञा पु.] (7४) बू 
की जति का वृक्ष विशेष । 
स्थुलकॉटका, स्थूलकण्टिक। [संज्ञा ध्री ] (8) 
सेमल का वृक्ष । 
9020 स्थूलकेएटफल [संज्ञा पु.](स ) कट- 
हले । 
स्थूलकंटा, स्थूलकण<ा | संज्ञा सत्री.](स॑.) वनभंटा। 
बृहती । 
स्थूसकद, स्थूलकन्द्‌ [संज्ञा ५ ](/.) १-लाल लह- 
सुन । २-जमींकन्द्‌ । २-जङ्गली सूरन | ४-हा।.- 
कद्‌ | ५-मानकंद्‌ । ६-मंडपरोहद । मुखालु । 
स्थूरक [संज्ञा पु.] (सं.) एक प्रकार का ठुण। 
स्थलकणा [संज्ञास्त्री. (सं.) मँगरैल।। 
स्थूलका [संज्ञा ्त्री.] (सं.) आँबाहल्दी । _ 
स्थलशुसरुद [संज्ञा पु.] (सं.) सफेद कनेर। 
स्युलच्षेड [संज्ञा पु] (सं) बाण । तीर। 
स्थूलचंचु, स्थूलचऽचु [संज्ञा पुः] (ध) महाचंजु, 
नामेक सांग, 
स्थूलाचंपक, स्थूलचम्पक [संज्ञा ५](सं.)सफेद्‌ चंपा 
स्थूलचाप [संज्ञा पु.] (सं.) रुई धुनने फी शुनकी । 
स्थूलुचूइ [स्ना पुः] (सं.) किरात 


'स्थलजीरक [संज्ञा पु.) (मं) मॅगरैला। 


स्थृलतंडुल , स्थूलतण्डुल [संज्ञा पु](सै.) एक प्रकार 
का मोटा धान! 
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Fe 


स्थूलता र 
स्थूलता [ संज्ञा स्‍्त्री,] (सं) 
मोटापा। मोटाई । ३-भारीपन। 
स्थलताल [संज्ञा पु.] (स॑.) द्विताल । भीताल । 
स्थुलतिदुक, स्थलतिन्दुक [संज्ञा पु.] (सं.) 'भाव- 
नूत । मकरतेंदुआ। 
म्यूलतिकता [संज्ञा स्त्री.] (सं) दाइइल्दी । 
स्थूलस्य [संज्ञा पुः] (F.) स्थूलवा। 
स्थूलेत्वचा [सज्ञा सत्री] (सं. काश्मरी । 
स्थूलदंड, स्थूलदण्ड [संज्ञा पु.] (सं.) मानि । 
बड़ा नएकट । 
स्थूलदर्भ [संज्ञा पु.](४.) भूंज नामक दुण्‌। 
स्पूलदर्भा [संज्ञा स्त्री.] (सं) स्थूलदर्म । 
स्थूलद्शंक [संशा पुः] (सं) सूरमदर्ाक यंत्र | 
स्थलद्ला [संज्ञा सत्री.] (सं.) ग्वारपाठा । घीकुआर। 
स्थूलनाल [संज्ञा पु.] (सं.) देवनल । बढ़ा नरेकट। 
स्थूलनास, स्थूलनासिक [सजा पु.] (सं ) सूअर। 
शुकर | [वि.] (हं) जिसकी नाक बड़ी श्र 
मोटी होे। | 
स्थूलनिबु [संज्ञा पु.] (सं.) महानिबु । बड़ानीयू । 
स्थूलनील [संज्ञा पु.] (सं.) घाज नामक पक्ती। 
स्वृलपइ [संज्ञा पु.] (सं.) कपास | 
स्थृलपत्र [संज्ञा पु.] (सं.) १-दमतक | २-सतिवन। 
स्थूलपणा [संज्ञा सतरी.] सं.) सत्यपण | छतिबन। 
स्थृलेपाद [संहता पु.] (सं) १-दवायी । २-घह जिसे 
कीलपा रोग हो । 
्थूतपिडा, स्थूलपिएडा [सःज्ञा स्त्री ] (मं.) पिड- 
खजूए । 
स्थृतपुष्प [संज्ञा पु.] (स॑.) १-अगस्त नामक वृत्त । 
२-गुलमखमली । मएटुक | 
ल्यूलपृष्पा [संज्ञा स्त्री. (सं ) आस्फीता | ह।परमाली 
स्यूलपृष्पी [संज्ञा रत्री] (सं.) शंखिनी । यवतिक्ता । 
्थूलग्रियंगु,स्थूहापरियङ्ग [संज्ञा स्त्री.] (सं ) बरक- 
धान्य | चेना। 
स्थूलफल [संज्ञा पु.] (सं) १-सेमल । २-बढ़ा नीबू 
स्थूलफला [संज्ञा सत्री.] (सं.) १-शणपुष्पी | २- 
सेमल । शाल्मली। 
स्थूलबबुःरिका [संज्ञा स्त्री .] (सं.) षबूल का पेड़ । 
स्थूलमंटा, स्थूलभएटा [साहा पुः] (सं ) देखो बन- 
भंर।! । 
स्थूलमंजरी, स्थूलमन्जरी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) अपा- 
मार्ग | चिचड़ा। 
भ्थूलमरिच [सज्ञा पुः] (स॑ ) शीतलचीनी । 
स्थूलमल, स्थूलमूलक [संज्ञा पु ] (म्रं.) बडी मूली 
स्थलरूहा [संज्ञा सत्री) (सं.) स्थलपद्म । 
स्थूलरोग [संक्ष। पु.] (प.) मोटापा बढें कं रोग । 
घ्थुज्न-लच [साक्षा पु ] (४.) १-बहुत बढ़ दानी | 
२-बढ़ पण्डित | ३-कृतश्च । 
घ्यूल-लचिता [संज्ञास्त्री ] (प) १-दानशीलता। 
२-पं(डित्य । ३-कृतझ्नत। । 
स्थूल-लच्यसंषना प] (४.) १-बहँ जो बहुत अधिक 
` दान करता हो । २-क्षिसी बिश की ऊपरी या 
मोटी बातें बताना । 
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१-जूल का ०2 । २- | सपर्‌ [संहा प-] 


[ १५१२] 
(रस) भारंगी । बभनेटी । 
स्थूलबश्कल [संज्ञा पु.] (स॑.) १-लोध । २-पठानी- 
लोध। * 


स्थूलब [संज्ञा पु.] (सं.) बडुलवृत्त । 
स्थृलइत्तफल [सज्ञा पु.] (स.) मेनेफल | 
्थूलमेदेही [संज्ञा स्त्री.] (ं.) जलपीपल । 
स्थूलशर [सज्ञा पु.] (सं) रामशर। 
स्थूलशालि [संज्ञा पु.] (ं.) स्थूलतंडुल । 
स्थूलशियी, स्थलशिम्बी [संज्ञा स्त्री.] (स.) सफेद 
सेम। 
स्यूलशी्षिका [संज्ञा पुः] (सं.) छोटी च्यूँटी । 
स्थूलश्रण [संज्ञा पुः] (सं.) एक प्रकार का जमीकद 
स्थलसायक [सज्ञा पुः] (सं.) रासशार । 
्थूलस्कंध, स्थलस्वरष [संझा पुः] (सं ) षडर । 
लकुच । 
स्थूलहस्त [संज्ञा पु.] (सं.) द्वाथी की सूड । 
स्थूलगि, स्थूलाङ्ग [संज्ञा पुः] (सं.) एक प्रकार का 
चावल। 
स्थूलांत्र, स्थूलाम्त्र [संजञ। पुः] (सं.) बड़ी अँतड़ी । 
स्थूलांशी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) गंधपत्र। 
स्थूला [सज्ञा सत्री.](सं.) १-चड़ी इलायची । २ गज- 
पीपल । ३-सोआ नामक साग। ४-सौंफ | ४- 
कपिलद्रात्ता | मुनक्का । ६-कपास | ७-ककड़ी । 
स्थूलाजाजी [संज्ञा सत्री.] (सं.) मॅगरौला। 
स्थूलाम्र [सज्ञा पु.] (सं.) कलमी याम । 
स्थूलास्य [सञ्ञा पु.] (सं.) सपे । साँप। 
स्थूली [संज्ञा पु.] (सं.) ऊट । 
स्थूलेरंड, स्थूलेरणड [संज्ञा पु.] (सं ) बढ़ा एरंड। 
स्थूलश [संज्ञा स्त्री.] (सं ) बड़ी इलायची। 
स्थूलोच्चय [सज्ञा पुः] (सं.) १-गंडोपल | २-ष्ठायी 
की वह चाल जो न बहुत तेज हो न बहुत सुरत 
स्थूय [संज्ञा पु.] (सं.) १-पंच । निर्णायक । 
हित। 
स्थृूष्ठ [वि.] (सं.) बहुत रृढ । अत्यंत मजबूत । 
स्थ यय, स्थैर्य [सज्ञा पु.] (सं.) १-स्थिर होने का 
_ भाब | रिथएता । २-दढ्ता । मजबूती । 
स्थोरी [संज्ञा पु.] (सं) बोका ढोने वाला घोढ़ा। 
स्थौणेय, स्थौणेयक [संज्ञा पु.] (सं.) एक प्रकार का 
सुगन्धित द्रव्य । 
स्थोर [संज्ञा पुः] (सं.) १-रढत। | शक्ति | बल । २- 
गधे या घोड़े के ढोने योग्य बोझ। 
स्थौरी [संञा पुः] (स) लद पशु या जानवर । 


न्य [संज्ञा पु.] (सं.) १-स्थूलता । भारीपन । २- 


३-मोटापन । 


स्नपन [सःजञ। पुः] (सं.) १-माजन । प्रज्चालन । २- 
स्नान | 


स्नपित [बि.] (सं.) स्नान किया हुआ । 

स्नात {स्ना पु.] (स'.) रिसाव । टपकाव । चुआव । 

स्नसा [सन्ना सत्री.] (प'.) स्नायु । 

स्ता [सज्ञा रत्री.] (सं) वह चमड़ाजो गाय, बैल 
झादि के गले के नीचे लटफता है। लो। 


स्नाते [बि] (प .) ध्नान किया ह्या । मह] हुआ 


स्नातक [संज्ञा पु.] (सं.) १-चह जिसने चिद्या क्षा | 


स्‍्नायुशल । 
अध्ययन और नरहाचर्य जत समाप्त फर लिया २ | 
२-वद्‌ जिसने किसी विश्वविद्यालय की परी 
पास की हो । ग्रेजुएट । फो परीक्षा 
सनान [संका उ. )१-सव च्छ शथवा शीतल करे | 
के लिए सारा शरीर जल से धोना या जल राशि 
में प्रवेश करणा । नहाना । २-धूप, च 
स _ ie शू , पायु दि ; 
के सामने इस प्रकार बैठना, लेटना या होना कि / 
सारे शरीर पर उसका पूरा प्रभाव पड़े ३-इस' | 
प्रकार किसी वस्तु पर किसी अन्य वस्तु का पडुन | 
वाला प्रभाव या प्रसार । उपने | 
सनानकरशा, स्नानशम। स्नान उर्भे [संञा पु.]७) 
रना वह घड़ा जिसमें सनान करने फा पानी रखा हो। 
नानु [संज्ञा पु.](स॑ ) नान करने का कमरा या ; 
कोठरी । [ 
स्नानतुण [ज्ञा पु.] (सं.) इः जिसे हाथ में छेष | 
सनान करने फा शास्त्रों में विधान है । ; 
ह [संज्ञ स्त्री.] (सं.) नहाने छा टब। | 
स्नानेयात्रा [जञा नी] (सं) केठ के महीने डी | 
पूणमासी को होने वाला एक उत्सव जिसमें ' 
बिष्णु की यूति को यष्ास्तान छराया जाता है। | 
स्नानवस्त्र [संज्ञा पु.] (स) दष वस्त्र जिसे धारण | 
करक स्नान किया जात। ६्‌। | 
स्नानााध [सञ्ञा पु.] (सं) स्नान करने का बिधान | 
या नियम । | 
स्तानवरप् [संज्ञा पु.] (सं.) स्नानगृह । | 
स्नानशाला [सञ्ञा स्त्री.] (सं.) स्नानशृह। प्र 
स्नानसारट संज्ञा स्त्री, ](सं.)शरीर पोंडने का तौलिया , 
स्‍्नानांबु, स्नानाग्चु [संज्ञा १.] (सं.) स्नान ण हैं 
का जल । k 
स्नानायार [संज्ञा पु.] (सं.) स्नानगृह | 
स्नानीयं [वि.](सं.) १-जो नहाने के योग्य हो | २० ५ 
(वह बस्त्र) जो नहाते समय धारण करने § ` 
योग्य ददो । [संज्ञा पु.] (सं.) स्नान में काम है ; 
चाली कोई भी वस्तु | यथा--जल, उबटन, त॑ | 
आदि । \ | ' 
स्नानोद्क [संज्ञा पु.] (सं.) स्नान करने का जले | 
स्नापक [संज्ञा पु.] (सं.) स्नान कराने वाला 00 । 
या बह नौकर जो अपने मालिक के नई ( 
लिए जल लावे । 
0 किय या | 
स्नापन [संज्ञा पु.] (सं.) स्नान कर बाने ढी गे का 
किसी के स्नान करते समय उपस्थित ९६" । 
क्रिया । । 
स्नायन [संज्ञा पु.] (सं) स्नान। नहाने | 
स्नायबिक [वि.] (सं.) सनायु-सम्बन्धी । 
स्नायवीय [संज्ञा पु.] (सं.) कर्मेद्रिय | क 
स्नायी [संज्ञा पु.] (सं.) वह ज्ञो FE 
स्नायु [संज्ञा स्त्री .] (र्स.) सारे शरीर ले ली 
बहुत सूइम,नसो का बहू जाल रोती है। 
शीत, ताप, बेदना आदि की श * 


नन्से। _ | ता 
स्नायुक, रनायुरोग [शंज्ञा पु.] (6) १६६० = 
पि सा 


रोग । 
इनापुशुल [संज्ञा पु.] (सं.) रोगा 


, ३ हमर तीव्र बेदना होती है । i 
१-जिसमें स्नेह या प्रेम हो । २: 


वि.) (स.) 
) ग्रथया तेल लगा हो। चिकता ! 
दा पु.] (ह) (लाल रेंड। -घूपपरस | 


मोम । ४,एन्धातिरोजा । ४-दूध पर की मलाई 
ण, स्निणध्रकरेऽ [संज्ञा पु.] (सं ) गुच्छः 
इज | 

पद [संज्ञा पु.] (सं.) बरवृन्त । 
रीर [संज्ञा पु.] (मे) यशाबगोल । 
भरंदुत, स्निधतएुडुल [कषा पुः] (सं) पाडी 


च 


ड | 
हुसपगोल 
इसपगोल 


रत] 
मा [संतता सत्री] (सं.) {-चिकनादढ | चिकना- 
पा | २-प्रिय होने का भाव। प्रियत। । 

परल [संज्ञा पु.] (सं.) देखो "स्निग्धता! । 

दल [स्ना प] (रं ) गुच्छकरंज । 

दारु [सः १.) (मं) १-देवदार। २-धूपः 
रल | १-शमुषा । : 
निमे [संज्ञा पु ] (पं) काँसा नामक धातु । 
पत्र [मंज्ञ। पु ] (सं) १-प्रुतकरुंञञ। २-गुच्छः 
करंज | ३े-भगत्रतचहल्ली ' ४=मःजुर नामक वारा 
प्रा, स्निग्धपन्नी [संज्ञा सत्री. (स ) १-सेर | 
१-पालङ का सांत। ३-शोनी का सोगा । ४- 
पारी । सुमेर । 

शी [पंज्ञा स्त्री.) (छ) १-विढवन । २- 
१इफळी । 

परपिंहीतक, स्मिःधपिएडीतक [संज्ञा पु.] (सं) 
॥नफल का वृक्ष । 

फल [संज्ञा पु.] (मं,) गुच्छकर्रज । 

[फरा। [संज्ञा स्त्री ] (र.) १-फूट (फल) । २- 
कुलकंद । 

बीज [संज्ञा पु.] (एं.) यशबगोल ! ईसपगोल । 
पपज्ञक [संज्ञः पू.] (5.) बादाम । 

पराजि [लङ्गा १.] (7 ) एक प्रकार का साँप । 
धा [प्रि] (ष. (उतरी, प्र.] जिसमें स्नेह हो। 
[सज्ञा सत्री.] (पं) २-मञ्जा । अस्थिप्तार । २- 
बिकंकत । ३-मेदा नामफ अष्टयर्गीय औषध । 
। [संज्ञ। पुः] (सं.) स्नृही । थूहड़ । 

च्दोपम [संज्ञा पु.] (सं.) बाराहीकन्द । गेंठी 


दल [संज्ञा पु.] (मं. थूदरर । hb, 
[मज्ञा श्री] (रं ) २-एुजमधू । २-थुहर / ॐ 
॥, सछुदी [संज्ञा रत्री .] (२) थूहूर। } 


>> crf 


षी [संज्ञा पू ] (४ ) थूहर का दूध । _ 

ज [संज्ञा यु ] (7.) थूहर का बीज । , 

[संज्ञा पु. (7) कमल । 

[धि.] (| ) १-स्नान के योग्य । २-जो नहाने 

री हो। 

हे [ज्ञा पु.] १-परेम । प्रणय । प्यार। मुहब्बत । 
\चिकना पदाथ । ३-फोमलत। | ४-एक राग | 
(सरसों । ६-सिर के भीतर का गूढ़! या भेज! 


; 
hf 
& 


| 


\ "दूध के ऊपर की मलाई | ३ 
स [रञा पु ] (सं ) शालबृत्त 
00-0 


SHES 


शरीर एर तेल मलना । ३-क्रफ । श्लेष्मा । ४- 
नव भीत । मक््खत। 


स्नेद्रपात्र [रा-ज्ञः पु.] (सं.) वह जिससे स्नेह किथा 
जाग्र । जिय । ट्छ । हि 

स्मेहपान [एझत ५) (४.) कुछ रोगों में तेल, घी, 
चरदी अदे पीते की विधि । 

सनेहर्िडातक, स्नेहपिएडीतक [ सज्ञा पु. ] (सं.) 
ऐेनफल। 

सनेइपृर, रमेईफल [अज्ञा घ-] (य॑) तिले। .. 

स्नेहील [पक १.] (#.) चिरोजी । ; 

स्नेहम्‌ [रङ १] (द) कक । स्लैप्मा । 

स्नेइगुर्ष [संज्ञः पु | {सं.) तेज । रोगन । 

म्नेइरंग, स्नहरइ [छज्ञा पु.) (सं ) तिल । 

स्नेहवती [संज्ञ। स्त्री ] (सं ) मेद। नागक अष्डव गीय 
रीष । 

स्नेदृित {संज्ञा पु.] (सं ) रोगी के शरीर में गुदा- 
मा से पिचकाि की नली द्वारा तेल चढाना । 

स्नेवयिद्र, सनेहपृ्ञ [ज्ञा पु ) (मं.) देवदार । 

रमेइसञार्‌ [= पु.] {मं ) मज्जा ¦ अस्थिसार । 

स्माद [7शङ। यु ] (ह ) दीपक । 

सहित [एव ] (सा) १-प्यार किया हुआ । २३-चिक- 


सर हुश्च । हर 

स्नेही (कला पु ] (लं) व जिसके साथ स्मेह या 
प्रेम हो ' प्रेमी । 

स्नेह [पक्ष ३। सं.) १-रोग बीमारी । २-खंद्रसां 

्नेहोत्तम [ छः पु ] {मे ` तिल का तेल। 

स्नेह्या [वि ] (#.) स्नेह २) अम करने के के i 

स्पंज [स ॐ ) झावे क ठरद क एक भकार 

बे हे म En का ओर रेशेदार पदाथ जिसम 
बहुत से छोटे-छोटे छेद हवते हैं । 

स्पंद, स्पन्द्‌, स्पंदन, स्पन्दन [ सांज्षा पु. ] (सं) 
१-धीरे-घीरे हिलना । काँपना । २-अङ्ग आदि 
का फड़कना । 

स्पंदत, स्न्दित [वि.] (स.) हिता, छाँपता या 
फड्कत। हुआ | 

स्पंदिनी, स्पन्दिनी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-रञस्वला 
२-कामधेनु । 

स्पंदी, स्पन्‍्दी [वि] (सं.) जिसमें स्पन्दन हो । 

स्पद्नीय [वि.] (सं) १-संघर्षण के योग्य । २- 
जिसके साथ ए्परद्धां की जा सझे। 

स्पधा [संज्ञा स्त्री ) (सं. १-प्रठियोगिता यदि सें 
किसी से होइ । २-सामथ्य या योग्यता 
अधिक करने या पाचे फी इच्छा! ३-साइस । 
होसला । ४-ईष्यो । वैष ३ 

स्मद्धी [वि.] (सं.) स्पद्धा करने वाला । [संज्ञा ३.) 
ञ्यामित में किसी कोण में की उतनी कमी जितनी 
के बृद्धि से बह कोण १८० अंश का या अधबुत्त 
का दोता है 


सनेहकु'भ, स्नेहकुध्म [संज्ञा पु.](स.) चेल की कुंप्पा 
. यापड़ो। ; 
स्नेहगभे [संज्ञा पुः] (ं.) तिल । 
स्नेहेन [रा'ज्ञ। पु.] १-चिक्षनाहृढ उत्पन्न करा । २- 
। 


स्पश 
स्यधां [संज्ञा सत्र.] (सं.) देखो ९पद्धी'। 
स्पश [संज्ञा पु.] (प.) १-स्वचा का वह गुण जिससे 
ठूने, द ्ने आदि का अनुभव होता है। २-एक 
दघ्तु के तल का अन्य वस्तु के तल से सटन। 
अथवा छुना | ३-ब्याकरणा में उच्चारण के 
अभ्यन्तर पयतन के चार भेदो में से 'स्पष्ट' 
नामक भेद के अनुसार 'क' से लेकर “म? तक के 
२५ व्यंजन जिनके उच्चारण में बागिस्द्रिय का 
ढाए बन्द सा हो जाता है। ४-प्रहण के समय 
सूर्य या चन्द्रमा पर छाया पड़ने लगना । 
स्पशेकोण [सज्ञा पु.] (सं) रेखागणित में वह कोण 
जो किसी बृत्त पर खींची हुई स्पर्श रेखा के 
कारण उस बृत्त श्र स्पशे रेग्य! के बीच में 
बनता हूँ । 
स्पशैजन्व [बि.] (सं.) १-जो स्पशे के कारण उत्पन्न 
ददो । २-देखो 'संक्रामक' । 
स्पशंतन्मात्र [संज्ञा पृ.) (एं. स्पश भूत का आदि, 
अमिश्र और सूक्ष्म हय । 
स्पशता [सतज्ञा सत्री.] (7.) सशी का भाष या धमे । 
C~ ज् 
स्पशेदिशा [सज्ञा सत्री] (सं.) पह दिशो जिधर से 
सूर्य या चन्द्रमा को प्रह लया ही । ! 
स्पीन [संज्ञा पु.] (सं.) १-छूत्त। या स्प करता । 
२-दाम । देना । ३“-सस्बन्ध । लगाष । ४=बायु 
पत्रन। हर 
स्पर्शन [साज्ञ। स्त्री.] (सं) छुने की शक्ति या भाब 
स्पर्शनीय [दि] (ग.) छूने या स्पशे करते योग्य । 
स्पर्शनेंद्रिय, स्पशांनेन्द्रिय [संज्ञा स्त्री] (सं) ते 
की इन्द्रिय । चमड़ा । त्वचा | पक 
म्पि [संज्ञा ए.] (सं) पारस पत्थर । 
स्पशरसिक्क [संज्ञा पु.] (सं ) कामुक । हेप । 
(0७ ~ 
स्पशरेश् [संह। स्त्री.] (१) रेलागशित में ब 
सीधी रेखा जो किक्षी वृत्त की परिधि के किसी 
एक बिंदु को स्पश करती हुई खींचा लाथ । 
स्पर्शलज्जा [संज्ञ। ख्री.] (6.) लाजवंती या साल, 
-लत। | 
स्पशशुद्धो [रहा स्त्री.) (म.) शाता । 
सशेसंफोच, स्पशेसङ्कोच [संह 9,] (सं.| लजालू 
7 लत।। है 
स्पशेसंचारी, स्पशसब्चारी [संज्ञा पु.] (स) एक 
प्रकार झा शूक रोग । 
स्वशेस्पंद्‌, स्पशेस्पण्द [संज्ञा १. (से.) मेंदल। 
स्पशहानि [संज् स्त्री.] (सं) शूक रोग में एक के, 
दूषित होने पर लिंग के थमे से स्पशज्ञान का 
छभाव होना। 
स्पर्शा [संज्ञा स्त्र.] (8.) छुछर/ । क्विना्। | 
स्पर्शाक्राभक [वि.] (स॑) छेक्षमच । हुतह।। 
स्पर्शाह [संज्ञ। प.] (४. बह जिसे सरीड्ान हो ! 
-स्पशॉस्पश [संज्ञा पु.] (#.) छुने या च छूने का 
बिचार । छतछात । 
स्पशिक [बि.] (सं.) स्पशे कफो बाला । [संछा ३.) 
(सं) हवा | पकने । 6 
स्पर्शी [वि ] (स.) (री. स्प्शिनी] से रुरमे बाहा , 


छूने बाला। 
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~ fe 
स्पशं द्रिय, स्पर्शन्द्रिय 
स्पशे द्रिय, स्परश्द्रिय [संज्ञा स्त्री. (सं.) त्वचा। 
चमड़ा। 
स्पशोंपल [संज्ञा पु.] (सं-) पारस पत्थर । 
स्पश [संज्ञा पु.] (मं) १-इत । ९-युद्ध । 
स्पष्ट [वि.] (सं,) १-साफ दिखाई देने या समझ 
में आने चाल! । २-जिसके सम्बन्ध म॑ कोई 
धोखा या सन्देह न हो। तिलयर। 
स्पष्ट कहना या सुनाना-बिलकुल साफ-साफ । 
[संज्ञा १.] (सं-) १-अयोतिप के उ 
का स्फुट साधन जिससे यह्‌ जाना जाता हे कि 
जन्मकाल या किसी अन्य विशिष्टकाल में कौन 
सा प्रद किस राशि के कितने अंश, कितनी कला 
तथा क्रितनी विकला में था । २-व्याकरण म बण 
के उच्चारण का एक प्रकार का प्रयत्न जिसमें 
दोनों होंठ एक दूसरे से छू जाते हैँ । 
स्पष्ट-कथन [संज्ञा पु.](सं.) व्याकरण में दो प्रकार 
के कथनों में से एक | वह कथन जिसमें किसी 
दूसरे की कही हुई बात ठोक उसी रूप में कही 
जाती है जिस रूप में बह उसके मुख से निकली 
हो । 
स्पष्टतया [क्रि. ति.] (सं.) स्पष्टरूप से। साफ-साफ 
स्पष्टता [सज्ञा सत्री.] (एं.) स्पष्ट द्ोने का भाव | 
सफाइ । 
स्पष्ट-प्रयर्न [सज्ञा पुः] (सं.) देखो “स्पष्ट? (२) । 
स्पष्टवकता, स्पष्टवादी [संज्ञा पुः] (सं.) वह जो 
ब्रिना किसी संकोच या भय के स्पष्ट या सोफे 
बातें कहने का अभ्यस्त हो । | 
स्पष्टस्थिति [संज्ञा स्त्री. ](सं.) ज्योतिष में राशियों के 
श्रंश, कला, विकल आदि में (बालक क जन्म 
की) दिखाई हुई पहं की ठीफ-ठीक स्थिति । 
स्पष्टीफरण [संज्ञा पुः] (सं.) कोई बात इस तरद 
साफ करना कि उसके संबंध में कोई भ्रम न रहे। 
एल्यूति डे शन । 
स्पष्टीक [ब्रि ](7.) जिसका स्पष्टीकरण क्रिया गया 
.हो। 
स्पष्टीक्रिया [सः सत्ी.](6.) ज्योतिष में वह किया 
जिससे प्रहों क। किसी विशिष्ट समय मे किसी 
राश के अंश, फला, विकल। 'आदि में स्थान 
जाना जाता है। 
स्पाई [संज्ञा पु.] (अ .) (-बह जो थिपकर किसी 
भेद ले। गुप्तचर। २-वह दूत जो श्र, की 
छावनी श्रथव। राज्य में भेद लेने के लिये भेंज। 
जाय । भेदिय। । 
स्पात [संज्ञा पु.] देखो 'इस्पात' | 
स्पिरिट [संज्ञा रत्री.) १-रारीएसथ श्रात्मा। रू 


२-बह कल्पित सूदम शरीर जिसका भृत्ये कें 


शामें विचरण 


hy 


समय शरीर से निकलकर आका 


करता है । सृद्रम-शरीर | ३-जीढ नशक्ति । ४-एक 
प्रकार का बहुत तेज मादक द्रव्यपदाथ जिसका 
प्रयोग, शराबों, दवाओं तथा सुगंधियों शरदि में 
मिलाने या लर्म्पों आदि के जलाने में होता हैं. । 
फूल शराब । ४-फिसी पदार्थ का सत या मूलः 
तत्न । ६-उत्साह । जोश । >-स्वभाव | मिजाज 


स्पिलेचा [संज्ञा पु.] (0) द्विमालय पर उगने बाली 


एक माड़ी ! 


स्पीकर [संज्ञा उ.] (त्रं) १ 


स्पीच [सञ्ञा स्त्री.) 


( १५१४ ) 
-किंसी सभा, समिति या 
उर्डताघारण में किसी विषय पर धइल्ले से भाषण 
करने वाल व्यक्ति व्य(ख्यानदातः | २-ब्यवः 
स्थाविका सभाओं का अध्यक्ष । हे 
(अं.) १-बह जो कुछ मुँह से 
बोला जाय । २-बोलंने की शक्ति। ३ किसी विषय 
पर दिया हुआ विस्तृत व्याख्यान । 
सीन-किशमिशी [ संज्ञा पु. ] (हिँ.) एक प्रकार का 
बढ़िया अंगूर । 
स्पक्का [संज्ञा स्त्री.] (स.) १-असवर्ग। ° 
£ दती । ३-ब्राह्मी-बूटी । ४-मालती । ४-सेवती । 
६-पान्री लता। \ 
स्पृश [ब्ि.] (सं.) छूने या स्पशे CN 
स्पृशा [सञ्ञा स्त्री.] (स.) १-सर्पिणी । २-कंटकारि 
स्पुशी [सज्ञास्‍्त्री.] (ं.) CRI 
स्पश्य [वि-](हं.) जो स्पर्श करने के योग्य हो । छग 
° लायक। Car 
स्पृष्ट [बि.] (सं.) जिसका या जिससे स्पर हु द्दो। 
छू हुआ । [ संज्ञा पु. ] व्याकरण में बण के 
उच्चारण का बह प्रयत्न जिसमे दोनों होठ एक 
दूसरे को छू लेते हैं । जैसे-*प' य। 'म! में । 
स्पष्टरोदनिका [संज्ञा स्त्री ] (सं.) लाजवंती लता । 
स्पृष्टास्प९ [सज्ञा स्त्री.] (सं.) आपस में एक दूसरे 
_वो छूने की क्रिया । छश्नाछूत । 
स्पि [संज्ञा स्त्री] (सं.) छना । स्पशं । 
स्पहरण [संज्ञा पु.] (सं.) इच्छा | अभिलापा । 
सपृहणीय [बि.] (स॑.) १-जिसके लिए कामना की 
जा सके । २-मौरवशाली। 
स्पृहयालु [वि.] (सं.) १-जो अभिलाषा या कामना 
करे । २-लोभी । लालची । 
स्पृहा [संज्ञा स्त्री.](सं) १-इच्छा | अभिलाप।। २- 
न्यायद्शेन।नुसार किसी ऐसे पदार्थ की प्राप्ति 
की कामना जो धर्म के अनुकूल हो । 
स्प्ही [चि.] (सं.) १-कामना करने बाला। २-प्प्दधा 
करने वाला। * 
स्प [वि .] (सं) जिसके लिए कामना की जा सके । 
वांुनीय। 
स्पेशल [बि.](र.) १-जिसमें औरों की अपेक्षा कोई 
विशेषता हो । २-जो विशेष रूप से किसी एक 
काम के लिए हो । [सांज्ञा रत्री.] (श्र .) वह. 
गाड़ी या न्य वाहन जो किसी विशिष्ट कार्य, 
_ इद्देश्य अथवा व्यक्ति के लिए चले। 
स्पशालस्ट [संज्ञ। ए.) (अं.) बह जिसे किसी विषय 
_ क| विशेष ज्ञान हो | विशेषज्ञ । 
BT [संज्ञा स्त्री.] (अ'.) कमानी । 
VaR [संज्ञा पु.] (अं , फ़ा ) कमानीदार । 
'्मरिनुभलउ्म [संज्ञा प.](अं) वहन विद्या या क्रिया 
जिसके द्वारा किसी मृत व्यक्ति की आत्मा बुलाई 
जाती हैं | भूतविद्या । श्रात्मविद्या । 
स्फर [संज्ञा पु.](सं ) १-फटफट का शब्द ।२-साँ' 
स् | -फटफट का शब्द ।२- 
ज शब्द साप 
स्फटा [संज्ञास्त्री. (सं.) साँप क। फन । 
स्फटिक [संज्ञा पु.](7.)१-एक प्रकार का सफेद पार 
दर्शी पत्थर । बिल्‍लौर । २-सूर्यकातमणि । ३- 


-लज- 


५ 
9 शीशा। काच । ४-कपूर। ४-फिट करौ द र] 
Fs FN 
स्काटकाविष [संज्ञा पु.] (सं.) दारुमोच नामक 
स्फटिका, स्फटिकाख्या [संज्ञा स्तरी।(स | 
र्फटिकाचल [सं "(सं ) फिटकरी 

कचि [संज्ञा प. | (सं ) स्फटिक के 
दीखने बाला कैलास वर्चत टक के समान 
,दखन वाला केलास पचत । | 
स्फाटकार्मा [संज्ञा पु.](सं.)फटिक 
स्फांटकाम्र [संज्ञा पु.] (सं.) कपूर । 
फऋरिकारी पक. 
ए॥८कार। [सज्ञा स्त्री.] (लं 
लिसन ] ) फिटकरी । 
[संज्ञा पु.] (सं.) १-कपूर । २ 
नामक धातु । ३-चन्द्रकांतमणि । 
स्फ टकापल [सञ्ञा पु.] (सं.) स्फटिक । 
स्फटा [संज्ञा ली. ](सं.) फिटकरी । 
स्काटक [संज्ञा पु.] (पं.) १-स्फटिक । त्रिर्‌ । २ 
पानी कीं बूंद । ! 
4५ | ४ । 
म्फाटेक [वि.](स.) स्फाटिक था विल्लौर साबन 
स्फाटिकोपल, स्फारीक [संज्ञा पु ] (स } (पहिक।' 
बिल्लौरी । | 
सफा [बि (ल ) १-प्रचुर | विपुल । २-विब९ 
स्मरण [ i पु ] (सं) देखो 'भ्फुरणः । | 
स्फाल[संज्ञोु.] (म .) स्फूर्ति । तेजी । 
स्फिक स्फिचं [संज्ञा प.] (स.) नितंब | वूत३। * 
स्फीत [बि.] (सं.) १-बढ़ा हुआ | वद्धित . २ पूरा; 
या उभरा हुआ। । ३-सघृद्ध । 
स्फीतता [संज्ञा स्त्री.] (सं) (-स्फीत होने क भ 
या धर्मे । रचूद्धि | ३-मोटाई | ४-१्म। 
स्फीत [संज्ञा स्त्री.](सं उभ 
त॒ [संज्ञा त्री (सं) १-बढ़ना › २-३१! | 
कूलन। । ३-देखो 'मुद्रारपफ)ति?। | 
स्फुट [चि.](सं.) १-दिखाई देने व।ल। ब्यक्त । २, 
खिला हुआ । विकसित । ३-म्पष्ट किंग ह| 
साफ । ४-शुक्ल । सफेद । १-फुटकर म 
| 


( 
| 


चि प; 


मणि । बिहह 


| 
-जस्ता; 
4 


बिल्लौर्‌। | 
७ 


“| 


पु 
|] 


अलग । म si 
[संज्ञा पृ.](सं.)ब्योतिष के श्रतुसार जगाकुढली 
में यद दिखाना कि कोनसा। प्रह का राति म 
कितने अंश, कितनी कला और कतनी विइल। 
में है। 
स्फुटक [संज्ञा ५.] (सं.) ज्योतिष्मती-लत।। 
स्फुटता [संज्ञा त्री.] (सं.) स्फुट का भाव वा 
स्फुटत्व [संज्ञा पु.] (स -) स्फुटता । 
स्फूटत्वचा [संज्ञा सत्री.] (सं) गालकंगनी। 
स्फूटध्यनि [संज्ञा पु. ](सं ) सफेद पंडुके नमे प्त 
स्फुटन [संज्ञा १.) (सं.) १-फटना या फूटना । * 
रत Sl 5 छान । 
बिकसित दोना खिलन।। रेस गम ! 
स्फुटफल [संज्ञा ३.] (म.) तुंबुरु । 
स्फूटबंधना [संज्ञा स्त्री] (मे.) म 


स्फूटरंगिणी, स्फूटरब्विणी [मंह। र्र 


धः 


| 
| 
। 
| 
| 
| 


लकी । 
J) 


विशेष जो दवा के काम में ती EN 
स्फूटवल्कली [संज्ञ स्री] (१ ) मालकंगर ` 
स्फटा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) सों र ४ दवाई 
स्फूटि [सजा स्त्री (मं) ११९१ 

फुट नाम का कल! कट तापर 
स्फूटिका [सज्ञा म्री] (7 0) « 
₹फटकणी । 
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रत 

कं ब्रि.] (#.) १-खिला हटा । बिकसित। २- 
३ साष्ट किया गया हो । २ टुसता ह्आ। 
इमम, रफुटितकाएउभस्त [संशा ७] 
(b) हंड्‌डी का दुकइ़-ढुकड़े होर ध्‌ खिल लाल 
| [संश स्त्री.] (सं.) (पपकं बित्राइू फटना । 
(पूट नमक फलं । 

रण [स्ञ। पु.] 
व्र व्यक्त करना । 
इ [सज्ञापु.)] (सं.) अग्नि । 

कार्‌ । फुफकार। 
पवन। २=देखो 


(सं.) स्पष्ट करना । प्रकट 


हार [सज्ञा पु.] (सं.) छः 
[सज्ञा पु.] (सं.) १-हुवा। 
एण! । 
ए [सज्ञा पु.] (सं) १-इुछ छछ द्विलना ।२- 
(ब्रक्ष का) फड़कने। | ३-देखो 'स्फुत्ति' । 

ए। [संतन रंत्री.] (सं.) अङ्गां का फड़कना । 

ति# [संज्ञा सत्री] (हिं.) देखो “क्ति? i 

त [वि.] (सं) जिसमें स्फुरण हो । दिलने या 
या फड़कने वाला | ; ; 

| [संज्ञा पु.] (तं) १-स्फृत्ति। २-खेमा । तम्बू। 
जरी, स्फुलम्जरी [सज्ञा स्त्री.](.) हलहुल 
(पोधा) । 
गा, स्फुलि 
गरी 

के [सज्ञा पृ.](ं.)१-ेदू नामक बृत्त । २ सोना- 
ह 

धृ [स ज्ञा पु.] (8.) १-बिजली की कड़क । ९८ 
तलाई का साग । 

[संज्ञा पु-](सं.) १-तेंदू नामक बृ । २-नंदी- 
र! 

। स्फृत्ति [स ज्ञा स्त्री.](सं) १-घीरेधीरे हिलना 
-फड़फना ।३-उत्साह्‌ । ४-फुरती । तेजी । 

| (संज्ञा पु.] (ं.) १-किसी वस्तु का अपने आवः 
[ए को फाइकर वेगसहित बाहर निकलना। 
फूट ना । २-फोड़ा, फुसी गदि । ३-मोती । मुक्ता 
४ सावदशनसंप्रह के अनुसर नित्य शब्द जिसके 
पणत्मुक शब्दों के अर्थे का ज्ञान होत। हे। कि 
' [संज्ञा पु.](8.) १:फोड्‌। । फुस्सी। २-भिलावां 
!न [सज्ञा पु.] (सं) १ञअम्दर से फोड़ना। २- 
फाइना।। बि दारण । ३८प्रगट या प्रकाशित करना 
४-म्द्र । ध्वनि । ९०बायु प्रकोप से दने वाली 
प्रण की पीड़। जिसमें रण फटता हुआ सा जान 
पइत हे । 

ता [संज्ञा स्त्री.] (सं) कनफ्ोइ़-सत। । ` 
खादी [संज्ञा प.](सं.) बह जो स्फोट य। श्रभिः 
भिय शाब्द को हो जगत्‌ को मूलक।रण मानता हूँ 
'ीजिक [संज्ञा पु.) (सं.) भिलावा । 

। त्री.] (सं) १-साँष का फन। २- 
(पेद अनन्तमूल । 

एके [संज्ञा प.] (सं.) जमीन या पत्थर आदि 
को तोड़ने-फोड़ने का कार्य । 

“की [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-फुन्सी । फुड़िया 
(हापुत्रिका नामक एक पक्षी | 
[संज्ञा स्त्री.] (सं) ककड़ी * 


द्ग [स ज्ञा एः] (सं.) ग की चिन- 


+CC-0 


| 9७४९४ ॥ स्मृति 
स्फाता [संज्ञा स्त्रो.] (.) (-अनन्ठमूल । २-सफेद | रमरसेख [सज्ञा पु.] (सं.) बन्द्रमा। 
_ आक। [बि.] (सं.) जिससे काम की उत्ते जना द्वो | 
स्मय [संज्ञा पु. (सं.) गर्व । अभिमान । [ब्रि] (सं. | स्मरस्तभ, स्मरस्तम्भ [स ज्ञा पु.] (सं) पुरुषेद्रिय 
अदभुत । बिलक्षण । लिंग । 
स्मर [सज्ञा पु] (सं.) १-क्वामदेव । २-सङ्गीत में | स्मरस्भरा [संज्ञा सत्री.] (सं.) सेवती । 
शुद्धराग का भद। ३-स्मरण । याद | स्मरस्व [संज्ञा पु.] (सं.) गधा । 
स्मरकथा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) ऐसी बातें जिनसे काम | स्मरहर [संज्ञा पु.] (सं.) शिव । 
इचे स्मराकुश्‌, स्मरादुश [संज्ञा प.] (7) लिग। पुरु 
नि ~ ` पज्ञा पु.] (२।.) लिग। पुरुष- 
स्मरकूप [संज्ञा पु.] (सं.) भग । योनि। द्र्य { 5 ) k 
ए.) (सं.) १-श्रीकृष्ण । २-कामकला | स्मरागर [संज्ञा प.] (सं) भग । योनि। 
| स्मराधिवास [सज्ञा पु.] (सं) अशोकपृत्त | 
| स्मराश्र [संज्ञा पु.] (स.) कलमी आम । 
स्मरार [मंझा प॒ ] (सं.) शिव । 
स्मरासव [संज्ञा पु.] (सं.) (-ताड़ी नामक मादकद्रेन्य 
२-थूक । 


म 


५ 


स्मरचट्र, स्मरचन्द्र [संज्ञा पु.] (सं.) एक प्रकार का 
रतिबन्ध या आसन्‌ । 
स्मरचक्र [सज्ञा पु.] (सं.) एक प्रकार का रतिबन्ध 
य। आसन । a ह देलो शरण 
स्मरण [संज्ञा पु.] (सं.) १-किसी देखी, सुनी अथवा | ` पु.) (हिं) देखो स्मरण! । 
बीती हुई बात का मन में ध्यान रहना या फिर | स्मार [बि.] (सं.) स्मरणीय । 
से याद आना। २-नो प्रकार डी भक्तियों में से | स्मत्तां [संज्ञा पु.] (सं.) याद या स्मरण रखने वाला 
एक जिसमें कोई बात या चीज देखकर किसी | स्मय॑ [बि.] (सं.) स्मरणीय । 
पर या चीज के बाद हो जाने का उल्लेख | इशान [संज्ञा पु.] लि) देखो एमान! (समान 
अ A के यौगिको के लिए देखो शमशान? के यौगिक) 
स्मरणपत्र [सज्ञा पु.] (ब बह्‌ पत्र जो किसी को स्मारक [बि] (ह) लारी क 
किसी विषय की याद दिलाने के लिए लिखा या I SEN पु 
Ee [संज्ञा पु.] (सं.) १-वह काम, पदाथ अथव। 
BS जाय NA डर रचना जो किसी की स्मृति बनाये रखने के लिए 
CNA AB) a हो । यादगार । मेमोरियल | २-वह्द वस्तु जो 
पन्न जिसमें कोई बात याद रखने के लिये लिखी किसी को वन सम नाग CF RIE 
जाय। याददाश्त | * 3 ग 
As = जाय । ३-बह पात्र जो किसी बड़े आदमी को 
स्मरणशाक्त [संज्ञा स्त्री.] (सं.) वह मानसिक-शक्ति इुछ बातों झा स्मरण करने चयव! कुछ थारे 
जिससे बातें स्मरण या याद रहती हें। मेमरी । समर रखने क लिए व्यि 
7४-देखो 'स्मारिका' । ४ 


स्मरणा-पदवी [संज्ञा सत्री.] (सं.) सत्यु । 
स्मरणासकिति [संज्ञा स्त्री.]:(सं.) भगवान के स्मरण | स्मारण [संज्ञा पु.]सं )स्मरण कराना। याद दिलाना 
स्मारणा [स ज्ञा स्त्री] (प.) आाह्यीयूटी । 


में होने वाली आ।सक्ति । 
रणी) वा स्मारिका [संज्ञा स्त्री.] (2.) बह पत्र जो किसी को 
स्मरता [संज्ञा सत्री,] (सं.) १-स्मर या कामदव क किसी विषया जा स्मरण (दिलाने के लिदा हिला 
| या भेज जाय । रिमाइ'डर । 


भाव | २-श्मरण का भाव या धरम Ek 
स्मरदशा [सज्ञा रत्री.] (सं.) वह दशा जो प्रेमी या | रमा/रतं [सज्ञा पु ] (मं) वह साक्षी जिसका नाम 
प्रेमिका के न मिलने पर उसके विरह में होती हैं पत्र पर न लिखा हो परन्तु अर्थी अपने पछ के 
समथन के लिए याद करके बुलाबे। 


बिरह की अवस्था | र 
स्मरदहन [संज्ञा पु ] (सं.) शिव । समाते [संज्ञ। पु ](सं.) वह जो स्मृतियों क। अनुयायी 
स्मरदीपन [बि.] (सं.) कामोत्तेजक । हो । [वि.] (हं.) स्मृति-सम्बन्धी । स्मृति का । 
स्मरध्वज [स ज्ञा पुः] (सं.) १-पुरुषेद्विय्र । २-भग । स्मर्सिके [बि.](सं .) स्पृति-सबंधी । स्मृति क| । 
रगाल-ङाज-कोटे [संज्ञा पु.](मं.) बह दीव।नी अद्‌ 


योत्ति। ३-वधयंत्र यिशेष। ४-एक प्रकार की 
महषी लत जहाँ छोटे-छोटे मामले होते हँ । अदालत: 
सखफीफा। 


स्मरध्वजा [स ज्ञा रत्री.] (सं.) चाँदनी रात । 

समरना# [क्रि. स.] (हिँ.) स्मरण या याद्‌ करना । | स्मित [सज्ञा एः] (स) मंदहास्य | धीमी सी । 

स्मरप्रिया [संज्ञा स्त्री. (सं.) कामदेव की स्री। | [बिन (सं) {खिला हुआ। । २-सुस्कराता हुआ " 

स्मरमंदिर, स्मरमन्दिर [संज्ञा पु.] (४) भग । योनि | स्मिति [संज्ञा सत्ी.] (पं) देखो 'रिमित!। 

स्मरलेखनी [संज्ञा स्त्री ] (सं-) मैना (पत्ती) । स्त [ब्रि.] (7) याद किया हुआ । 

स्मरत्रध [संज्ञा स्त्री.] (सं.) कामदेव की स्त्री, रति। | सात [संज्ञा स्‍त्री. ] (सं) १-बह ज्ञाभ जो स्मरण 
रवीथिका [संज्ञा स्त्री.) (सं.) बेश्या । रंडी । शक्ति क हारा ST वोता है | याद्‌। 3 

स दशन, आचार-ब्यवह।र आदि से सम्बन्ध रखने 

स्मरशत्रु [स ज्ञा पु ] (षं) शिब । NN nr 


स्मरश।स््न [संज्ञा पु | (सं ) कामशास्त्र । ४-इच्छ।। कासन्ता । 
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पतिका ¬ हि हा 
स्मृतिकार [संज्ञा पु.)(४ ) स्मृति अथवा धर्मशास्त्र 
बनाने वाला। 
स्मृतिकारक [सक्ञा पु.](8.)ब६ अषध जिसके सेवन 
से श्सरण शक्ति बढ़ती है। 
स्मृति-पत्र [संज्ञा पु.](सं.)१-घह पत्र अथवा पुरितका 
सादि जिसमें किसी विषय की कुछ मुख्य-मुद्य 
बातें स्मरण रखने या कराने के विचार-से एकत्र 
की गई हों । २-करिसी संस्था आदि के, मुख्यः 
मुख्य नियमों आदि की पुस्तिका । मेमौरेन्डम। 
स्मृति-वद्धिंगी [संज्ञा स्त्री.](सं.) ध्रह्ीडूटी । 
स्मृतिशास्त्र [संज्ञा पु.] (सं.) धमं शात 
स्मृति-हिता [संज्ञा स्तरी.](सं.) रङ्कपुष्पी नामक लता 
स्यंद, स्यन्द्‌ [संज्ञा पु.] (सं) १-टपकना । चूँ! 
एसना। २-गलना । ३-प्रसीना निकलनो | ४० 
धन्‍्द्रम|। ५-एक लेजर रोग । 
स्यंदक, स्पन्दक [संज्ञा प.] (स) तदू. (इ) 
स्यंदन, स्य्द्न [सं ज्ञा] (त) ९-श्थ, 
युद्ध का। रेस्टपकना। चूना। ३-अलेना । पानी 
होना | ४-जाना। गमत । ५-हुव| ॥ हवन 8: 
अतियो के मत के गत उत्सपिंशी के तेईसंचे 
ईत्‌ | ७-तिनिशवृत्ष | प-जल । ६-चित्र । ९० 
धोड़ा। ११-मंत्र विशेष जिससे अस्त मंत्रित किये 
जाते थे । (२-तिदुकबृत्त । 
स्यंदन-तैल, स्पन्दन-तेल [संज्ञा प.स.) वैद्यक में 
तेल विशेष जो भगन्दर रोग में उपकारी होता है 
स्यंदनद्र म, स्यम्दनद्र म [संज्ञा पु.][सं.)१-तिनिश 
बृत्त | २-तेंदू तिंदुक (बृत्त) । 
ध्यंदनारोह, स्यन्दनारोह [सज्ञा पु.] (स'.) एथ पर 
चढ़कर युद्ध करने वाला योद्धा । रथी। _ 
-यंदनाह्ृय, स्यन्दनाह्य [संज्ञा पुः] (सं. देखो 
ख, « 'यंदनद्रुम | 
स्यंदनि [संशा पु.] (सं.) तिनिशा वु । 
'दिनिका [सज्ञा सत्री.] (सं.) १-नहर। छोटी नदी 
7 --लार की बूंद । 
स्थद्नी, स्यन्द्नी [संज्ञा सत्री.] (हं.) १-थूकू | लार 
२-मूत्रनाड़ी । 
प्य॑दिती, स्यन्दिनी [संज्ञा स्त्री.](सं.)१-दो बड़ों 
को एक साथ जन्म देने वाली गाय | २-थूक । 
लार । 
स्यमंतक, स्यमन्तफ [संज्ञा पु.](सं.) एक प्रकार की 
बहुमूल्य मणि जिसकी चोरी का कलंक श्रीकृष्ण 
को लगा था। 
स्यमिक [स्ना पु.] (सं) १-वाँत्री । वल्मीक | २- 
धृत्त विशेष। 
स्यमीक [स'बञा पु.](सं.)१-दीमक की मिट्टी का टीला 
वाल्मीक । २-बादूल | मेध | ३-जले । ४-समय 
काल। 
स्यमीका [संज्ञ स्त्ी.] (सं.) १-नील का पौधा । २- 
कोंद विशेष । 
स्यात्‌ [ञ्यः] (सं.) कदाचित | शायद्‌। 
स्याद्वाद [सज्ञा पुः] (मं) ्नेकांतचाद (जैन) । 
स्थान [बि-] (हिँ.) स्याना । 
क्ष्यानप [संज्ञा पः] (हिँ.) देखो “स्यानपन? । 
ष््यानपत [संज्ञ स्त्री.)(ह )१-चतुस्ता । २-चालाकी 


| ६१६) 
चूत्तेता । 


स्यानपन [संज्ञा पु.] (हिं.) १-चतुरता । होशियारी 
२-चालाकी । 


[सहला पु.]१-भड़-चूढा | वृद्ध पुरुष। २-माइः 


गाँव का मुखिया । 

स्यानाचारी+ [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) गाँव के मुखिया 
को दी जाने घाली रसूम। 

स्यानापन [सज्ञा पु.] (हिं.) देखो “स्यानपन'। 


शोक करना । स्यापा पड़ना- १-रोना-चिल्लाना 
स्यामास# [अब्य.] (हि.) देखो 'शाबास! । 


देश का नाम । [वि.] देखो 'श्याम!। 
स्यामक [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'श्यामक! । 


(यामकर्ण! । 
स्यामता# [स श्चा स्त्री.] (हि ) देखो 'श्यामता!! । 
स्यामल [ब्ि.] (हिँ.) देखो 'श्य।मल'। 
स्यामलता [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो “श्यामलता? । 
स्पामलिया [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो *साँबला'। 
स्यांमा# [सज्ञा सत्री.] (हिं.) देखो 'श्यामा!। 


सियार । 

स्यारकारा [संज्ञा पु.] (हिँ.) सत्यान।सी । 

स्यारपन [संज्ञा पु.] (हिँ.) गीदड़ का-सा स्वभाव या 
प्रकृति । 

स्यारलाठी [संज्ञा प.] (हि.) अमूतास । 

स्यारी [संज्ञा स्त्री.] (हि) सियारिन । गीदड़ । 

स्याल [स ज्ञा पु. ](सं.) साला। पत्नी का भाई। (हिँ.) 
देखो 'सियार'। 

स्पालकटा [सञ्ञा पु.] (हिँ ) ्रमलत।स । 

स्यालफ [संज्ञा पुः] (सं.) पल्ली का भाइ । साला । 

स्याला+ [सज्ञा पु.](हिं.) १-शीतकाल । २-बहुता* 

(. यत। ज्यादती । 

fe [संज्ञा स्त्री.] (सं.) पर्नी की छोटी बहन। 
साली | 

स्पालू+ [संज्ञा पु.](हिं.) स्त्रियों के शरोदने की चादर 

स्यालो [संज्ञा पुः] (डिं.) पत्नी का भाई । साला। 


घोड़े की एक जाति। 


काला पौधा। 
स्याइगोसर [संज्ञा पु.] देखो 'सियाइगो श” । 


या घोड़ा | 


ता ल ब रा काला जीरा । 
र्‌ x फा., हिँ) काले रंग के 
` बाल्य हाथी या घोड़ा । कर 


कूक करने वाला झोका । ३-चिकित्संक। ४- | 


स्यामकरन+#, स्यामकर्न# [संज्ञा पु.] (हिं) देखो | स्यों, स्यो [ शव्य.] (हिँ ) (-सह । सहित । 


स्याह [वि.](फा) कृष्ण चर का । काला । [संज्ञा पु.] | सेके [संज्ञा उभय.] देखो लक | 


स्याजबान [साघु] (७) काही जीम का दायी | म्रग्धरा (स्ञा स्त्री] (स) (“एक वंश 


~ क ' कुरान 
स्पाहादल [चि.] (फा.) जो दिः | 
खोटा | ) = दल का काला हो। हुए। 


स्याहमूरा [वि.] (फा , हिं.) काला (र्ग) 


स्याना [वि.] (हिं.) १-चतुर । होशियार । बुद्धिमान | स्याहा [संज्ञा प.] (फा.) देखो 'सियाह।? 
२-चालाक । काइयाँ । धूत्त । ३ वयस्क " बालिग | स्याही [सज्ञा स्त्री.] (फ़ा.) १ र 


व रंग ५ | 
कुछ गादा पदार्थ जो प्रायः काला ह हक 
लिखने या कपड़े-कागज आदि छापने के ड. 
जाता है। रोशनाई । २-कालापन । कालिमा हि 
कालिख । कर्लोछ । ४-एक अकार का काति है 
त्याही जाना-बालों का कालापन जञाना। [सं 

सत्री.] (हिं.) साही । सेह । शल्यकी। र 


स्यापा [सज्ञा पु.] (झा.) मरे हुए ब्यक्ति के शोक में स्यू [सज्ञा स्त्री.] (सं.) सूत । सुन्न । | 
कुछ काल तक स्त्रियों का प्रतिदिन एकत्र होकर | स्यू [विः] (सं ) चुना या सीया। हुआ । [संज्ञा पु. 
९ J 


मोटे कपड़े का थैला। 


मचना। २-घिलङुल सुनसान या उज़ाड़ होना । | स्यति [संज्ञा सत्री.] (सं.) १-सीता । सीबन । २ 


> ५ 
बुनना । ३-थेला। ४-संतति। शौज्ञाद « सान 


स्याम [संज्ञा पु ] (हिं.) १-देखो “श्यामः । २-एक | स्यूत [संज्ञा पु.] (सं ) १-किरण। रश्मि | २-सूव। 


३-धेला। 
स्यूम [संज्ञा पु.] (सं) १-किरर । रिम । २-ज। | 
पास । समीप । ! 
स्योत [संज्ञा प ](स ) मोटे कपडे का वैज्ञा | 
स्पोती [संज्ञा स्त्री ] देखो 'सेघती' 
स्यान [संज्ञा पु ] (सं ) १-किरण एश्मि २-पूर्य 
३-धेल। । ४-सुख । आनन्द । | 
स्योनाक [सज्ञा पु ] (छ) सोगापाह। तमक च 


स्यार+ [सज्ञा पु.] (हिं.) [स्त्री स्यारनी]। गीदडे । | स्थोनाग [स ज्ञा पु ] (सं ) सोनापाठ। (बु)। , 


स्योहोर [संज्ञा ए.) (दे श.) वथो की एक जाति। | 
संग [संज्ञा प.] (हि) देखो "श्रत । | 
त्रसन [बि.] (सः, दस्तावर । बिरेचक । 
[सज्ञा पु.] (सं.) १-दस्त लाने बाली 
२-श्रघःपतन । भ्रश । २-गभप|त । 
स्न सिनी [संज्ञा सत्री ] (सं.) एक प्रकार का योनि ऐ 
प्रस्मसिनी । 
स्र सिनीफल [सज्ञा पु.] (स.) सिस्स इच! | 
स सी [धि.] (सं ) १-गिरने बाला । २-असमग में 
गिरने बाला (गर्भ) ! [संज्ञा पु ] १-पीलू गम 
बृत्त | २-सुपारी का पेड़ । | 
सरक्‌ [संज्ञा उभय.] (सं.) १-फूलों की माल । ५८ 
एक बणवृत्त जिसके प्रत्येक चरण में 
एवं एक सगण होता है तथा ६ 
होती है। ३-अ्योतिंष में एक 
विशेष | * 


दवा | 


स्रग# [सज्ञा उसय.] (हिँ) फूलों की मा 


स्पाह-कॉटा [संज्ञा पु.] (फा., हिं.) किंगरई नामक | म्रंगाल [सज्ञा पु ] (डि.) गीदई । सियाए। 


प्रग्जीहन [संज्ञा पु] (सं) अग्नि _ 
सुग्घर [वि.] (सं.) माला पहनने वालि, 
[uf 
म ७ 
देवी की वा! 
A 


प्रत्येक चरण में क्रमशः 
नगण तथा तीन यगण हो 
यति होती है । २-एक बौद्ध 


सान्‌ [दि.] (सं.) जो माला १६ 
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त ८ कफ प 


Ces स्कात-कथन 

[संज्ञा ३.) (सं ) काली मिचे। FE ४ 
[सजा ए] (स.) पदायों का बह गुण या i [संज्ञा प.) (हि) देखो “शोणित'। 

धम जिसके कारण कोई दूसरा पदाथे उनमे से | जीति [सज्ञा स्‍्त्री.] (सं) सड्जी। 

होकर निकल या रस जाता हुँ। प्रतिके [संज्ञा पु.] (स॑.) सीप । शुक्ति । 
प्रावण [वि.] देखो 'सावक'। स्लिप [सा स्‍्त्री.] (अं) १-परचा। चिट। २- 
प्राणा [संज्ञा स्त्री. | (#.) ऋषि नामक अ्रष्टवर्गीय कागज का लभ्या ठुकक्षा जिस पर कंपोज करने 

_ औषध । [सज्ञा त्री] हिं.) देखो 'श्राबणी?। _ के लिए कुछ लिखा जाय । 
सावित [वि.] (ल ) चूकर था बहकर निकला हुआ । स्लीपर [संज्ञा पु.] (#) १-चीपहल। लकड़ी का लंबा 
सावी [वि ] (सं ) ललाव कराने धाला । डुकड़ा जो प्राय: रेल की पटरियों के नीचे बिजया 
रान्य [वि] (सं) बहने योग्य । ppt od शै 
पिंग [सांज्ञ) १] (हिं.) देखो “शव॑ंग'। स्लेज [संज्ञा ला. 0 डी विना पहिये 
विजन# [संज्ञा पु.] (हैं.) देखो 'सजन' की गाड़ी जो बफे पर घसिटती द चलती है | 
प्रिय [सज्ञा स्त्री] (हिं.) देखो 'श्रिय' । स्लेट [संज्ञा स्त्री.] (अ) एक प्रकार की चिकने पत्थर 
मूक [संज्ञा स्त्री.] (हं) देखो 'लावा'। .. की पटिया जिस पर बिदार्थी अङ्क लिखते हैं 
युदा [संज्ञा ६.] (स) विकंकत बृत्त स्लंतम॑ग [सांचा पु.] (ढिं.) लसड़े का इच्त। 
प्रू धनी [संज्ञा सन्री.] (सं.) सज्जी मिट्टी । स्लो [वि.] (अं.) धीमा चत्तने वाला । सुस्त । [संज्ञा 


प्रूच्‌ [संज्ञा स्त्री,] (स.) देखो 'स्नुवा! (?) । सो पु.] (अं.) घड़ी की धीसी चाल । 
स्सॉथ [वि,] (अं.) अगेरिका के जंगलों में पाया जाने 


हा ली | (४) । 7पछ बणवृत्त ज्ञिसके 


(| बार गाण दते हैं ' २-एक देवी 


देइ धरण हँ या 


AIR ' 
I ]8) पाला घारण करने घाली ' पाता 


(0 दो 

हा उभय] (स ) देखो 'ख्क्‌'। 

हा छी ] (6) उष । फूलों का गज़रा 
(क्र. स.) (हिँ) देखो 'सज़ना! ' 

| श ३.](ह.)१ माला बनाने वाळा ' धाली 
रस्सी । डोरी । ३-प्रजञापति । 

॥ [वि.] (डिं.) लाल । 

ih [सा धन्नी | (हि) देखी श्रद्धा! 

] [शग ह्री. (डि.) पत्ती की चींच ! 

(संज्ञा ¶) (हँ लो 

| [क्रि. छ ] (हिँ) भ्रमित होना । थकना । 
[३ [चि (हि ) देखो 'श्रमित?। 

श्त [संज्ञा रत्री ] (सं.) १-नदी ` २-एक 


कार की वनस्पति । यत [वि ] (सं.) बहा या चुआ हुआ ' म 

जञा पु.] (ह.) १-बहना। प्रवाह । २-मरना । कबि] (हिं.) देखो “श्रुतः ' वाला एक जंतु । 

[सजा पु.](स॑ ) १-बहना । बहाव । दनगर्भ- रुत [संज्ञ। छी.] (४.) दिगुपत्री । कि [संज्ञा पु.] (सं.) स्वगं । 

[। ३-मत्र ' पेशाब । ४-परवेद | पसीना । ति [संज्ञा सत्री.] (सं) बहाव । जरण । सा म मृत्यु । 
पा [संज्ञा पु.] (स .) स्वे का रक्षक। 


[संज्ञा स्त्री] (हिं.) देखो 'धुतिः। कक 
सुतिकीत्ति# [संज्ञा 'त्री.] (हिँ देखो तिक्त | श सारता सिंध ह्ली. (स-) गंगा । 
छुतिमाथक् [संज्ञा 4.] (हिं.) विष्णु! सवः दरी [सारी (ल) अदर 
ुव [संज्ञा पु.] (सं) देखो "सतुष । स [ee । निज का [प्रत्य.] एक भरत्या 
सुतरं [संज्ञा .] (स ) विकंकत बृक्त। नो शब्द जो अत मे जहर 
सुया [सःज्ञ खरी.] (सं) १-फाठ डी छोडी करकी | आदि । त 3 
किसे हवन लादि में घी की आहत देते हैं। का लि र ह यथा-राजस्घ, स्वामित्व 
सुरवा । २-सलइईघुक्ष । ३-मूर्वा । मरोड़फली । | स्वपन, ल्वकृब्पन ० 5 
लू [संज्ञा स््री.] सं.) ९-यशीय-पात्र विशेष। स्ुवा। [ए] [J I Ie 
२-भरना । निर । रेण [संभा पः] 0) मड 
नीड ( भर जतानी। 

ॐ [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो 'श्रेणी! । स्वकरण-भाव [संज्ञ। पु.] (सं.) किसी बस्तु पर बिना 
प्रोत [संज्ञा पु.](सं.) १-पानी का बद्दाघ । जलप्रवाइ अएना स्वत्व सिद्ध किये अधिकार या कब्जा 
२-नदी । ३-प।नी का सोता। झरएन।। ४-वह्‌ रण ¢ ५ 
आधार या साधन जिससे कोई वस्तु बराबर निक स्वकरण-विशुद्ध [संज्ञा त॑ i नि 

~ f ३ 2 YL 
लती अथवा आतीहुई किसी को मिलती है । तोत | पर किसी ब्यक्ति का i नी इ 
ग्रोत-आपत्ति [संज्ञा स्त्री.] (सं.) निर्वाए-साधन की | स्वकमी [बि.] (सं.) स्वार्थी | खुदगरज । 
पहली अवस्था जिसमें सांसारिक-बन्धन शिधिल | स्वकीय [वि.] (सं.) अपना । निज का | 


पी [संज्ञा धरी ] (सं.) रुद्रबंती । 

भी [संज्ञा घत्री.](सं ) बह स्त्री या गाय जिस 
[गर्भपात हुआ दो । 

॥ प्रवद्रज्ञ [संज्ञा घु-](हिं.)१-मेला । ९-प्रद 
नी | नुमायश । ३-बाजार । ह्वाट । 

| [संज्ञा पुः] (हिँ.) देखो 'श्रबण्‌' | 

३ [क्रि. अ] (हिं.) १-वददना । २-दपकना । 
।। । ३-गिरना । [क्रि. स.] १-वहाना। । ९८ 
कान! । ३-गिराना। । 

सन्ञा स्न्ी.] (सं.) -मूर्वा । मरोइफली । र 
बी । 

प [वि.] (सं.) जिसकी सृष्टि की जा सके । 
[सता पु.] (सं) १-सष्टि को बनाने बाले, 
है | २-विष्णु । ३ -शिव । [बि.](कोई वस्तु) 
[ने व।लि। । 

| [संज्ञा सत्री.] (सं ) सष्टूसव । 


(जञा पु |सं)सृष्टि रचने का काम । सटा 

॥काये। £ होने लगते हैं. (बौद्ध)। स्वकीया [संज्ञा स्त्री.] (सं 

ै ( F दे :] (ं.) अपने र 

[सज्ञा पुः] (सं.) घासपात को बेछौना । प्रोत-आपक् [वि.] (सं.) निवाणसाधना की पहली करने याली Mo ht i 

[बि.] ('.) १-गिरा हुआ | च्युत । २-शिथिल अचस्था को पहुँचा हुआ | स्वकूल [संज्ञा पु.] (स'.) अपन। बंश । ; 

\-हिलता हुआ ' ४-धैँसा हुआ। ५ अलग किया- | मोतईश [सज्ञा पु.] (सं.) समुद्र । सागर । , | स्वकृल-च्तय [संज्ञा पु.] (€.) मल्ली । [बि.] (सं.) 
अपने कुल का नाश करने वात । 


धा \ 

J पु.] (सं.) बैठने का असन । 
R मिशी [संज्ञा स्त्री] (फा.) लके बैंगनी रङ्ग 
' भ्वारों की किशमिश । 

[मंज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'भाड!। 

॥ [संज्ञा पुः] (हँ) देखो 'शाप । 


्रोतपत [संज्ञा पु.] (डि) समुद्र । 
ग्रोतस्य [संज्ञा पु.] (म) १-शिव । २-चोर । स्वकुन्य [वि.] (सं.) अपने कुल का। 
ग्रोतस्व॒ती, सोतस्विनी [संज्ञा स्त्रः] (सं.) नदी । स्वङ्गत्‌ [वि.] (पं) अपना काम करने बाल।। 
* हि 'ोता? स्वत [वि.] (हिं.) देखो स्वच्छ! । 
ग्रोता# [संज्ञा पु.] (हिं) देखो श्रोता? । oe ene Nc 
रोतोऽजन, झोतोञजन, स्रोतोन, प्रोतोह्भव [सन्ञ। करके अपने र Mes प्रशंसी 
MF Re is म स्वगत [क्रि.वि.] (सं.) आप ही आप । स्वतः ( 
Se नो न ~ s+ MEG . कु कुछ 
सफर या बह हुना | भोग रोतो [संब न्ी) (6) नली कहना) । [वि.] (मं.) १-अपने में आया अथवा 
ए । दिल ¦ २-गर्भपात । गर्भाव । रे: प्रोर# [संज्ञा पुः] (हिं) देखो "श्रवण । लाया हुआ । आत्मगत । २“मन में आया हुआ। 
४ पे ।एस। सोन-कन# [संज्ञा पु.) (हि ) पसीचे सी बूंढ । रमः मनोगत । [सज्ञा पु.] (सं.) देखो 'स्वराठकथन? 
[ि.] (सं.) चुझ्ाचे या टपकाने बाला । 0.0. | इ Ne । स्वगत-कथग [संज्ञा पुः] (सं.) नाटक सें किसी पार 
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EN ye [ १४१८ ] 
आपैनी ही जाति का । 

[स ता पु.] (हं.) कुत्ता । [वि.] “पनी | 
ही जाति से द्वेष करने चाला । | 


{iE : 
क थोई घात इरा प्रकारे कहना मानों उसकी बात 
सुनने बाला वहाँ कोई हो ही नहीं। अश्षात्य | 
स्वगुप्ता [संज्ञा सत्री.] (सं.) १-केबाँछ । कौछ । २= 

लज़ालू। 

स्वगृह [संज्ञा पु.](सं.) १-निज्ञ का घर | २-कलिक।र 

नामक पत्ती । कि 
स्वग्रह [संज्ञ पु.] (तं.) रोग विशेष जो बालकों को 
होता है । 

स्वचालफ-यंत्र, स्वचालक-यम्त्र [स ज्ञा पु] (सं.) 

चह कल जो अपने आप चले। ऐसी कल ज्ञो 
एक बार चला देने पर फिर ध्यान देने की आवः 
श्यकता न रहे । ऑटो मटिक मशीन । 

-पचितत-कारु [संज्ञा पु.] (7.) वह शिल्पी जो किसी 

प्रेणी के अन्तर्गत होते हुए भी स्वतंत्र रूप से क।म 
करता हो। 
स्वच्छंद, स्वर्‍्छन्द [बि.] (४) (-अपनी इच्छा के 
अनुसार सश्र काम कर सकने वाण।। स्वाधात्त 
स्वतंत्र । २-मन्माना आचरण करने बाला । 
निरंकुश । [फ्रि. वि.] (सं.) बिना किसी संकोच 
या विचार के । बेधड़क | 

स्च्छंदचारिणी, स्वच्छन्द्चारिणी [ संज्ञा स्त्री ] 
वेश्या । रंडी । 

स्वच्छंदचारी, स्वच्छन्द्चारी [बि.] (सं. [ स्त्री, 

स्वच्छ॑द्चारिणी] स्वेच्छाचारी । मनमौजी । 
स्यच्छेदेता स्वच्छन्द्ता [संज्ञा सत्री.](सं ) स्वतंत्रता 
झजादी। 
सच्छ [प्रि.] (ह.) १-निर्मेल । साफ | २-३३अ्बल । 
शुश्र। ३-शुद्ध | पपित्र । ४-निध्कपट । [संज्ञा 
पुः] (स॑.) १-मिल्लौर। २-बेर का पेड़ । ३-मोती 
४-भ्रभ्रक | ४-सो नामाखी । ६-रूप|म।|खी | ७- 
सोने और चाँदी का मिश्रण | प-एक ३पधातु। 
बिमल । 

(वच्छता [संज्ञा सत्री.] (सं ) स्वच्छ होने का भाव । 
निर्मलता | सफाई । 

स्वच्छना#[क्रिस.](हिँ.)स्वच्छ शुद्ध या साफ करना 

स्पच्छपत्र [संज्ञापु,] (मं) अभ्रक । 

स्च्छप्रणि [संज्ञा पुः] (.) बिल्‍्लौर । स्फटिक । 

स्ाच्छत्रालुका [संज्ञा सत्री.](सं.) ब्रिमल नामक उप- 
घांतु। 


स्वच्छा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) सफेद दूब। 
उच्छी [बि.] (हिं.) देखो 'स्वच्छ'। 
स्वज [संज्ञा पु.] (सं.) १-पुत्र । बेटा । २-रक्त । लहू 
३-पसीन। | बेद । [विं.] अपने से उत्पन्न | 
रवजन [संज्ञा पुः] (सं.) १-अपने परित्रार के लोग । 
आ।त्मीय-नन। २-नातिद।र । रिश्तेदार | 
स्वजनता [संन्ञास्त्री.](सं.)१-आत्मीयता । २-नाते- 
दारी । रिश्तेदारी । 
समजनि, स्वजनी# [संज्ञा स्तरी.] (हि) १-अपने 
कुटुम्ब या आपसदारों की सत्री । २ सखी । सहेली 
सहचरी । 
स्वजन्मा [वि ] (सं) जो अपने आप उत्पन्न हुआ हो 
स्वजा [संज्ञा स्त्री.] (सं. पुत्री । घेटी । 


२-एक ही वर्ग या जाति का । 

स्वतंत्र, स्मतन्त्र [बि.](सं.)१-जो किसी के आधीन 
न हो । आजाद । स्वाधीन । इग्डिपेन्डेन्ट । २- 
अपनी इच्छा के अनुसार चलनेव।ला । सवेच्छा- 
चारी। ३-अलग। प्रथक। भिन्न। ४-नियम 
आदि के बन्धन से रहित। फ्री । 

स्वतंत्रता, स्वतन्त्रता [संज्ञा स्त्री.] (तं.) बिभो बाहरी 
दबाव के स्वयं सब कुछ कर सकने की शक्ति वा 
अधिकार | आजादी । फ्रीडम t 

स्॒तंत्रह धी-भाष, स्वतन्त्रे धी-भाव [सज्ञा पु. 
(सं.) वह जो स्वतंत्र रूप से अपना दित समझ 
कर दो शत्रुओं से मेलजोल रखता हो । 

स्वतंत्री, स्वतनत्री [बि.] (सं ) स्वाधीन। आजाद | 

स्वत; [अ्रव्य.] (ए.) आप से आप । स्वयं । खुद । 

स्वत:सिद्ध [बि.] (सं. देखो “स्वयंसिद्ध । 

स्यतोविरोध [संज्ञा पु.] (.) स्वैयं ही अपना विरोध 
या खण्डन करन! । 

स्वतो विरोधी [संज्ञा ए.] (हिं.) अपना ही विरोध या 
खण्डन करने वाला । 

स्वत्व [सज्ञा घु.] (सं ) १-स्व का भाव । अपनापन 
२-वह धिकार जिसके आधार पर कोई वस्तु 
अपने पास रखी अथव। किसी से ली.या मांगी 
जा सकती हो | अधिकार । हक । राइट । 

स्वस्राधिकारी [संज्ञा पु.] (हं.) १-बह जिसे किसी 
बात को पूर्ण स्वत्व या अधिकार प्राप्त हो । २- 
स्वामी । मलिक । 

सवदन [संज्ञा प.] (तं.) १-स्वाद लेना | खाना । २- 

"लोहा | 

स्वदेश [संज्ञा पु.] (सं) अपना देश । मादभूमि । 

वतन। 


स्वदेशाभिष्यंदव, स्वदेशाभिष्यन्दव [संज्ञा पुः] 
(सं) अपने देश में जहाँ आबादी बहुत अधिक 
हो गई हो, वहाँ से कुछ जनता को दूसरे प्रदेश 
_में बसाना। 
स्वदेशी [बि.] (स.) १-अपने देश का । २-'अपने 
| डैश में बना हुआ। 
सदोष [बि.] (सं ) जो अपने दोप से उत्पन्न हो । 
स्वधमं [संज्ञा पु.] (पं) अपना धर्मं या कत्त ब्य । 
स्रधा [अ्रव्य,] (सं -) एक शब्द अथवा मंत्र जिसका 
उच्चारण देवताश्रों या पितरों को हवि देने के 
समय किया जाता हुँ। [संज्ञा स्त्री] १-पिळू 
अन्न । २-दत्त की एक कन्या | 
स्थधाकर, साकार [वि.] (सं.) श्राद्ध करने वाला 
स्पधाघप [जगा पुः] (सं. अरिनि। 
स्पधाप्रय [ज्ञा पु.](ं.) १-झग्नि २ ९ काला तिलक 
स्वधाभुक्‌ [संज्ा प.] (स) १-पिठुर । देवता । 
स्व॒जात [चि.] (सं.) अपने से उत्पन्न । [संज्ञा पु. स्वधाभोजी [संक्न। पु.] (सं.) डतर | पिठृगण । 
पुत्र | बेटा । स्याषात [संज्ञा उभय.](सं ) १-कुल्हाडी । २-वजा * 
फाति [संज्ञा र्री ] (षं) अपनी जाति । [वि.] ' सोषष्ठान [वि (हं )अच्डी स्थिति या स्थान से युत 


| स्वधीत [वि.] (लं) अच्छी त 


स्वजातीय [वि] (मं) १-अपनो जाति या वर्ग का | स्वनचक्र [संज्ञा पुः] (सं.) एक प्रकार का रतिब 


ग) 
स्न्‌ | 
Sh रह. पढ़ी हुया । 
सनदा, स्वनन्दा [स जञा स्त्री.] (सं.) दुर्गा 
स्वन [संज्ञा पु.] (सं.) शड i 
[संज्ञा पु.] (सं) शब्द । आवाज | 
स्वनाम [संज्ञा पु.] (मं.) अपना नाम। i 
स्वनाम-धन्य [रि] (ल) जो अपने नाम से द 
या प्रसिद्ध हो । बहुत बड़ा पराक्रमी या महा पुरुष | 
स्वनामा [बि ] (सं.) अपने नाम से चिए । 
| 
_बालां। k | 
स्वान [सञ्ञा पु. ] (सं.) १-शब्द । आवाज्ञ। ९५ 
अग्नि । { 


| 
व्‌ निति ie ड | 
स्वान [वि.] (सं ) ध्त्रनित । शब्दित । [संज्ञा 
(शब्द । आवाज स्नाजैन । गरज़ | ३.5 
i ME रज | न 
की गढ़गढ़ाहूट । ३ बादलों 


; 
| 


स्ानताहय [सज्ञा ए.] (सं) चौलाई का शाक। 
स्बनोत्साइ [सज्ञा पु.] (सं. गेंड।। 
र # [संशा पु ] (हि.) देख,'वपचः। | 
पते [सञ्ञा प.] (सं.) १-नीद। नि 
i र पु.] (मं) १-नीद्‌। निद्रा २-स्वप्न |; 
स्यपना# [सञ्ञा पु.] (हिं.) देखो 'स्वप्न'। ५ 
स्वप्तीय [बि] (सं,) निद्र के योग्य । सोने लायक ; 
स्वपिंडा, स्यपिएडा [संज्ञा स्त्री ] (म॑) षिडलजूए। ए 
स्वप्तऽ्व [वि,] (सं) निद्रा के योग्य । | 
स्वप्न [सज्ञा पु.] (सं.) १-सोने की क्रिया य। आवः 
स्था। निद्रा । नींद । २-सोने के सभय पूरी नींद 
ने आने के कारण कुछ घटनाएँ आदि दिसाइ, 
देना | ३-नींद में इस तरह दिखाई देने बाली | 
घटना । ४-मन में उठने वाली बहु बहुत इची 
कल्पना या बिचार जो सहज में पूरा न हो सके, 
स्वप्नक्‌ [बि.] (सं.) सोने वाला | | 
स्वप्नकृत [वि.](सं.) नींद लाने वाला । निद्राजनक | 
[संज्ञा पु.] शिरियारी | सुनिएण्णकशाक। | 
स्वप्नगृह [संज्ञा पु.] (सं) सोने का कमर। || 
स्वप्नज [वि,] (सं.) तींद लाने बाला। | 
स्वप्नज्ञान [स ज्ञा १.] (सं.) स्वप्न का ज्ञान । | 
स्वप्नदर्शी [बि.] (व) १-स्वप्न देखने वाता। १६ 
बड़ी-बड़ी कल्पनाएँ करने वाला। | 
सप्नदोम [संज्ञा ):४४) सोते में इच्चा १ | 
भी बीयेपात होना | | 
सप्नर्नशन [सज्ञा पु] (सं) सुस. _ | 
स्वप्मनिक्षेतग, स्वप्नस्थान [सज्ञा इः] (९) १) 
जागार | स्वप्नगृहू। ना । 
स्वप्नाना# [क्रि. अ.] (हिं.) स्वप्न देखना। ` | 
स.] (हिँ) स्वप्न दिंख!न।। 
सक्नालु [बि.] सं.) सोने वाला | निद्रा! 
स्वप्निल [बि.](सं.) १-सोया हा | ३ 
हुआ । ३-स्वप्न-सम्बन्धी | का eT 
स्वप्रकाश [वि.] (सं) जो पने ही श | 
मान हो | तो. 
स्वप्रक्रतिक [वि.] (ह.) प्रकृति रु § ब के 
रखप्रमितिक [बि.] (सं) जो बिना कि 
अपना सांरा काम स्वयं करती * 
स्वबरन% [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो खर्य 


५. 
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मजा १:] (सं) त्मा । 
र सी] (हं) गम्भारी बुत्त। - 
[मज्ञा] (हि) देखो स्वभाव! । ना 
(संहा पु.] ४.) १-अ्याक्त अथवा स 
6 प्रायः एक्सा बना रहने बाला मूल या मुख्य 
ति।नेचर | २-आदत । बान। हँबिट 


hs 


iu | | प्रु | ९ 
व पेय [संह पु.] (सं.) ब्रह्मा। क 
| [बिः] (8) स्डाभाविक | सहज | प्रद्धितिक 


तः [क्रिः वि.] (म.) स्वभाव से ही । प्राकृ 


ह हप से | i 

रसिद [बि.] (सं.) सवभाव से होने वाला । 

हुम हट 

बिक [वि.] (+) देखो स्वाभाविक! । 

पोकित [सज्ञा सत्री.|.) वह अलंकार जिसमें 

कसी जाति या श्रवस्था आदि के अतुसास्यथा- 

त्‌. श्रौर प्राकृतिक रूप से बर्णन कियाज्ञाता र । 

[संज्ञा पु.] (सं.) १-त्रह्मा । रूविध्ण ) ३7 राथ 

बि.) जो अपने श्राप उत्पन्न हुआ ही । 

त [संज्ञा पु.] (सं.) हवा । पवन। 

[संज्ञा स्त्री. (सं.) अपनी भूमि। 

संज्ञा पु.] (स.) संवत्सर।वषे। 

[अरब्य,]([सं.)१-आप । खुद । २-अआप से आप 

क्रय, स्वयंचालित [बि ] (सं) श्रपने आप 

लने या काम करने वाला । शरटोमे टिक । 

पता [संज्ञा स्त्री.] (सं.) केवाँच | कौं ! 

[दान [संज्ञा पु.] (सं .) सेना आदि के द्वारा 

।प से आप सहायता पहुँचाना। 

पोति [संज्ञा पु.] (सं ) परमेश्वर । 

त [संज्ञा पु.](सं.) वह ब।लक जो स्वयं किसी 

। पुत्र बन जाय । 

[न [सज्ञा पु. ](सं.) अपने हाथ से कन्यादान 

एना | 

त [संज्ञा पु.](सं.) स्त्री. स्वयंदूती ] वह नायक 

॥ अपनी कामवासना और प्रेम स्वयं प्रकट 

रत। हो । 

ती [संज्ञ स््री.](सं.) वह नायिका जो अपनी 

कम्रयासना और प्रेम नायक पर स्वयं प्रकट 

[रती हो । 

श [बि.] (मं.) देखने वाला । 

पतित [चि.] (ह. आप से आप गिरा हुआ । 

पफ [संज्ञा पु.](सं.)अपना भोजने आप पकाना 

प्रकाश [मःन्ञ। पु.] (सं.) १-जो स्वयं प्रकाशित 

हो | २-प रमेश्वर । 

प्रभ [संज्ञा पु.] (सः) १-दे्यो सस्वयंप्रकाश'। 

२-जैनों के अनुसार भावी २४ अहुतों में से चौथे 

श्रहेत का नाम । 

हे [संज्ञा स्त्री .](सं.) इन्द्र की एक अप्सरा का 
प्। 


माण [नि.](म.) जो आप दवी प्रमाण हो तथा 
निएके लिए श्रन्य प्रमागु की आवश्यकता म हो 
फ [बि] (सं.) जो आप ही अपना फल रो 
! ध और किसी अन्य कारण से न उत्पन्न हु ह। 
३ [संज्ञा पु.] (ह.) १-ब्रह्म । २-बेद्‌ | ३- शिव 
\-अज । ५-बनमग । ६-जैनियों के नी बमदेवा 
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१५१३ ) 


में से एक । [वि.](सं.) जो आप से झाप उत्पन्न | 


हुआ हो । 
स्वयंभुव [वि.] (सं.) देखो 'स्वयंभु'। 
स्वर्यभुवा [मज्ञा स्त्री.] (सं.) १-तम्बाकू का पत्ता। 
₹-मापपर्णी । 
स्वयंभू [संज्ञा प॒}; ) १-देखो 'स्वयंभु' । २-विष्णणु 
३-कामदेव ! ५-काल । ५-देखो “स्वायंभुव? । 
[बि.] (हं) देखो “स्वयंभु । 
स्वयंभूत [दि.]/४.) आप से आप पेदा होने वाला । 
स्वयंभ्रमए [=न्ञा पु.](सं.)जैनों के अनुसार अंतिम 
महाद्वीप एवं समुद्र का नाम | 
स्वयंचर्‌ [8ज्ञा पु.] (सं.) १-प्राचीन भारत की एक 


प्रसिद्ध प्रथा जिसमें कन्या अपने लिए आपद्दी 


चर चुन लेती थी। २-बह स्थान जहाँ एकत्र 
लोगों मं कन्या अपना वर चुने । 
स्वयंवरण [संज्ञा प.] (सं.) अपनी इच्छा से अपने 
लिए पति चुन लेना । 
स्वयंवरा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) वह युवती जो अपने 
पति को अपने आप चुने । पर्तिवरा। बय्यो | 
स्वयंवह [संज्ञा पु.] (सं.) वह वाजा जो चाबी देने 
से अपने आप बजे । [वि.] जो आपद्दी अपने- 
आपको वहन करे । 
स्वयंवादिदोष [संज्ञा पु.] (सं.) न्यायालय में झठ 
बात को वार-बार दोद्दराने का अपराध । 
स्वयंवादी [संज्ञा पु.] (सं.) मुकदमे में जिरह के समय 
किसी झूठ बात को बार-बार दोददराने वाला। 
स्वयंविक्रीत [बि.] (सं) जिसने स्वयं ही अपने शंप 
को बेचा हो । 
स्वयंश्रष्ठ [संज्ञा प.] (स॑.) शिव । महादेव । 
स्वयंसिद्ध [वि.] (सं) जो किसी तकं या प्रमाण के 
बिना आपही टीक और सिद्ध हो । सर्व-मान्य । 
स्वयंसिद्ध [संज्ञा स्त्री.] (सं.) बह सवेमान्य सिद्धांत 
या तत्व जिसे सिद्ध या प्रमाणित करने की कोई 
आवश्यकता न हो । एग्जियम। 
स्वयंसुपगत [संज्ञा पु.] (सं.) अपनी इच्छा से किसी 
का दास होने वाला व्यक्ति | 
स्वयंसेवक [संज्ञा ५] (सं.) स्त्री. स्वयंसेविका] वह्‌ 
जो अपनी इच्छो से और केवल सेंबाभाब 
श्राप ही किसी काम में, विशेष कर सेनिक ढंग 
के काम में सम्मिठित ददोने बाला। बॉलोन्टियर । 
स्वयसज्जित [संज्ञा पु.](सं.) वह सम्पत्ति जो स्वयं 
उपार्जित की गई हो । खास श्रपनी कमाइ हुई 
दौलत । 
स्वयमीरबर [संज्ञा पु.] (सं.) परमेश्वर। 
स्वयप्लुकिति [संज्ञा पु.] (सं.) वह साक्षी जो बिना 
बादी या प्रतिबादी के. बुलाये स्वयं ही आकर 
किसी घटना अथवा व्यवद्दार आदि के सम्बन्ध 
में कुछ कहे। i 
स्वयमेव [क्रि. बि.] (सं.) आपी । खुद ही । 
स्वयोनि [वि.] (सं) जो अपना कारण या अपनी 
उत्पत्ति का स्थान आप ही हो । 
स्वर, [संग्रा पु-](सं.) १-स्वर्मं । २-आकाश । ३-पर- 
लोक। 
दर (म्ना पु.] (से.) १-कोमलता, लीजता, उतार 


स्वरमंडलिका, स्वरमएडालिका 
चढाव आदि से युक्त, बढ शब्द जो प्राणियों कै 
गले या एक बस्तु गर दूसरी बस्तु का आघात 
पड़ने से निकलता हँ। २-सद्भीत में इस प्रकार 
की थे सात निरिचितू ध्वनिथाँ जिनका «वरूप, 
ती्रता,सन्यता आदि स्थिर हैं । सुर । जैसे-पडज 
ऋषभ, रांघार,मध्यम, पंचम, पैवत एवं निषाद 
३-व्याकरण में बह वर्णात्मळ शब्द जिसका 
उच्चारण आपसे-छाप स्वतन्तरतापू्वेक होता है 
तथा जो किसी व्यंजन के उच्चारण में सह।यक 
होता है । हिन्दी ब्माला में ११ स्वर हैं-श्र, 
आ, इ, ई, उ, ऊ, छ, ए, ऐे, ओ ओर श्रौ । ४- 
वेदपाठ में होने वाले शब्दों का उतार-चढाब। 
५-नाङ से निकलने वाली बायु का वास [संक 
पु.](हि.) आकाश । स्वर उतरना-स्वर का धीमा 
दोना । स्र का दद्ना-स्वर ऊँचा या तेज करना 
स्वर भरना-अम्यास करने के लिये एक ही घ्व॒र 
का कुछ समय तक उच्चारण करना । स्वर 


मिलाना-किसी सुनाई पड़ते हुए स्वर के नुः 


सार स्वर उत्पन्न करना । स्वर निकालन।-स्वर 
उत्पन्न करना । 
स्वरकर [साज्ञा पु.](सं.) वह पदार्थ या औषध जिस 
के संवन से गला सुरील। होता है। 
स्वरत्य [संज्ञा पु.] (सं.) गला बैठने का रोग । 
स्प॒रग# [संज्ञा पृ.] (हिं.) देखो 'स्व॒ग ' । 
स्वरम [संज्ञा पु.] (सं) सङ्गीत में सा से नी तक 
सातों स्वरों का समृह । पप्क । 
स्वरष्न [संज्ञा प.] (सं.) वायु के प्रकोप से उत्पन्न 
होने वाला एक रोग जिसमें गला सलत हैं. 
आवाज बैठ जाती है खाये हुए पदार्थ जल्दी गले 
के नीचे नहीं उतरते एवं श्वासवाहिनी नाड़ी 
दूषित हो जाती है । 
स्वरत [संज्ञा स्त्री.] (सं.) स्वर का भाव या घ्म । 
स्वरनादी [साज्ञा पु.] (सं.) सङ्गीत में वह धारा! ओ 
सु से फूककर बजाया अय.। 
स्वरना/भ [संज्ञा पु.](सं.) प्राचीन काल का एक प्रकार 
का मुँह से फूफकर बजाया जाने बाला बाजा । 
स्वरपत्तन [संज्ञा पु.](स॑,) सामबेद । 
सवरपात [संज्ञा पु. ](सं.) १-किसी शब्द का उच्चारण 
करने में उसके किसी बण पर कुछ ठरता या 
सकचा | २-उचित वेग, रुकाव आदि का ध्यान, 
रखते हुए होने बाले शब्दों का उच्चारण । एक्सन्ट 
स्यरग्रधान [सज्ञा पु.] (सं.) एक प्रकार क! राग जिप्त 
मं स्वर की प्रधानत हो ताल की प्रधानतः र हो 
स्वरभंग, स्वरभङ्ग [सज्ञा ए.](सं.) गला बैठने और 
स्पष्ट स्वर न निकलने का रोग | 
स्वरभंगी, स्वरमङ्गी [संज्ञा पु.] (सं ) १-बह जिसे 
स्वर-भंग रोग हुआ हो । ३-पक प्रकार का पत्ती 
स्वरभ।नु [ संज्ञा पु. ] (सं-) श्रीकृष्ण के एक पुत्र का 
नाम'। 
स्व॒रभाव [संज्ञा प.](7.) स्वर से. ही भावों को प्रक2 
करना (संरीत)। बज 
स्वरभेद. [संज्ञा पु.] (सं.) आवाज बैठ जाना । 
स्वरमंडल, म्वर्मएडल [संज्ञा प] (स.) एक प्रकार 
का ब!ज! जिसमें तार लगे होते हैं । 
स्वरमंडलिका, स्यामणडलिका [साज्ञा सत्री] (सं ) 
एव. प्रकार की बीणा जा शचीन काल में हती थी 


ड :] 
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कं 
लाज्ञापैकी... . .. ग 
स्ररलामिका [क्षा +त्री.] (त.) बाँदुरी । युरल्ी। 
स्वरलिपि [संज्ञा स्त्री.) (४.) संगीत में किसी गीत 
2 यावान आदि में आनेवाले सभी स्वरों का क्रम- 
; ` बद्ध लेख। गोंटेशन। 
संरदाही [संज्ञा .] (सं) बह बाजा जिससे केवल 
! स्वर निकलता होर जो ताल आदि का सूचक 
ञ नेह्दो। 
प्वरविज्ञान [संज्ञी पु.] (हं.) देखो ध्वस्शास्त्र! 
स्वरवेधी [संज्ञा पु,] (ं.) देखो 'शब्दवेधी! । 
श्वरशास्त्र [संज्ञा ¶.] (सं.) बह शास्त्र जिसमें स्वरः 
सम्बन्धी सब्र घाता का विवेयन ही । 
स्ररसंक्रम [संज्ञा ए.](सं.) संगीत में स्वरों का उतार: 
बद्‌ । ह 
सरस [संज्ञा पुः] (हं) पत्तियों रादि को कूटकर 
निक्राला हुआ रस (वद्यक) । 
स्वरप्तपुद्र [ साज्ञा पु. ] (सं.) एक तार वाला बाजा 
(प्राजीन)। : 
लपा [संजा पु ](सं.)१०कवित्पन्रक नामक औषध 
र-लःख । ल!्‌। 
स्वरसाद [संज्ञ। प॒] (पं.) गला बेठ जान।। 
स्व(प!दि (पतज्ञा पु.] (सं.) औषधियों का काढ़ा । 
कमय । 
स्वरात, स्वस्त [वि.] (सं) (शाब्द) जिसके रन्त 
में फीह पवर हो। 
स्वागत {संज्ञा पः] (सं.) सङ्गीत में स्वर फा श्राध 
पाद्‌। 
स्वराज्य (संज्ञा पु.] (6.) बह शासन-प्रणाली जिसमें 
किसी देश का निवासी शने देश का सब शासन 
और प्रबन्ध स्वयं ओर बिन। किसी बिदेशी शक्ति 
. # दबाव के करते हों। अपना राज्य । 
| स्वराट्‌ [सःज्ञ। पुः] (सं.) १-अद्या। २-ईश्वर। ३- 
एफ बेदिक-छुंद। ४-ष्वर।्य-शासन प्रणाली 
घाले देश का राजा | [चि.] जो स्वयं प्रकाशम।न 
हो और दूसरों को प्रकाशित करता हो। 
स्वरापगा [संज्ञा स्प्री.] (सं.) श्राकशगन्ना। 
स्वरापक [संज्ञा पु.] (सं.) अखरोट का पेड़ । 
दील [पन्ना पुः] (सं) बच नामक औषध । 
` स्रएष्टक [संज्ञा पुः] (सं.) सङ्गीत भें एक संकर राग 
खाए [सःज्ञा पु.) (सं.) १-अपना देशा या राज्य । 
२-प्राचीन सुराष्ट्र नमक देश | 
प्वपाष्टमंत्री, स्वराष्ट्रमन्‍त्री [संज्ञा ए:] (ं.) देखो 
'स्व॒शष्ट:सचिव! । 
स्वराष्ट्र-विभाग [सन्ना पु ](सं.) वह 
जो स्व॒राष्ट्रसचिव के श्रधीन रहता है । 
स्वरारू-सचिब [संज्ञ। पु ] (स ) किसी देश या शउ० 
क मन्त्रिमंडल का यह सदस्य जिसके श्रधीन 
पुलिस, जेलखाने, फौजदारी शासन-प्रबंध श्रादि 
हॉ | होम-मेंदर, होम-मिनिहटर | 


[१५२० | 

स्वरूप [संज्ञा पु.] (सं.) च पदार्थ, काये आदि 
की आकृति | शकल । २-मूर्ति. चित्र आदि ! २- 
वह जिसने किसी देवता का रूप धारण किया 
हो। ४-स्वभाव । आत्मा। 
[बि.] (स॑.) (स्त्री. स्वरूपा] १-सुन्दर | २-तुल्य 
सापान। [अव्य] रूप में । तौर पर। 

स्वरूपज [संज्ञा १.] (सं.) परमात्मा को स्वरूप पह- 
चाने वाला | तत्वज्ञ | र्‌ 

स्वरूपता [संज्ञा स्त्री.] (हं.) स्वरूप का भाव या धम 

स्वरुपद्य [सज्ञा पु.] (सं-) जैन-मताुसार वह दया 
या जीवरत्ता जो इइलोक तथा परलोक मे सुख 
पाने के लिए लोगों की देखा-देख की जाय । 

स्वरूपप्रतिष्टा [सज्ञा सत्री.] (सं) जीव का'अपनी 
स्वाभाविक शक्तियों तथा गुणों से युक्त दोना। 

स्वरूपमान# [सज्ञा पु.] (हिं.) सुन्दर | स्वरूंपवान । 

स्वरूपवान [ि.] (सं.) [स्त्री. ्वरूपवती] सुन्दर | 
खूबसूरत । 

स्वरूपसंबं ध, स्वरूपसभ्व्ध [संज्ञा पु.] (सं) अभिन्न 
सम्बन्ध । 

संवरूपभाप्त [संज्ञा पु.] (सं.) वा्तविकंस्वरूप न होने 
पर भी उसका आभास देख पड़ना । 

स्वरूपासिद्ध [ब.] (हं) जो स्वयं अपने स्वरूप से 
ही असिद्ध जान पड़ता ददो । 

स्वुझूपी [वि.] (हिँ.) १-स्वरूप वाल्ला । २-किसी- के 
स्वरूप के अनुसार होने या दिखाई देने याला। 
[संज्ञ प्‌.] (हिँ.) देखो “साप्य? । 

स्वपोतपर्ता [सज्ञा स्त्री.] (सं.) उत््रेसा-अलंक।र 
का एक भेद । 


क 


"मनु के पिता का नाम । 
स्वर।द्‌ [सज्ञा पु.] (हिं.) एक प्रकार का बाजा जिस- 
'में बजाने के लिए तार लगे रहते हैं । 
स्मरोद्य [सज्ञा पु.] (सं.) स्वरों या श्वासो के द्वार। 
सब प्रकार के शुभ और अशुभ फल जानने की 
विद्या । ; 
स्वगे गा, स्वर्गङ्गा [संज्ञा स्त्री] (सं.) आाकाशगन्ना 
मन्दाकिनी । 
स्बग [संज्ञा पु.] (४.) १-हिन्दुओं के मतानुसार सात 
लोकों में से वह जिसमें पुण्य एवं सन्कर्म करने 
चाली आत्माएँ जाकर निवास करती हैं । देव- 
लोक । र-अन्य धर्मानुसार इसी रर्‌ का एक 
म स्थान जो ग्राकोरा में माना जाता है । 
“पह स्थान जहाँ - 
ज हा बहुत अधिक सुख मिले। ४: 
खग के प्रथ परपर दवैमा -१चअरन।। २-जान 
जोखिम में डालना । स्वर्ग जाना या सिधारना- 


मरना ।स्यगे सुख-स्वगे जैसा सुख । स्वगै की 


सार-आफाशगङ्का । 


सरित [रहा पु.] (ह) स्वरका वह उच्चारण जो | स्वर्गकाम [बि.] (सं.) रवर्ग की कामना छरे बाल्ल 


न बहुत नेज हो शीर न बहुत थीमा। [वि.](मं.) | इवर्ग 


१-जिसमें धर हो | २-गू जता हुआ । 


इतररु [संज्ञा पुः] (छ) ९-८ख्र। २-यज्ञ | ३-वाण। 


वे [वि.] (सं.) मराहुआ | भृत । स्वर्गीय । 
. न्‌ गा लत २ Ly रे 
२ | [तत [संज्ञा स्त्री.] (सं.) स्वगे जान।। मरजान। 


तीर । ४-सूर्यकी किरण | ५-एक प्रकार का बिच्छू | स्वगेगमन [संज्ञा पुः] (मं) मरना । स्वर्ग सिधारना 


या रुचि । 


हि [डि.] (हं) अपनी इच्छा 
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स्वगगामी |.) (म.) (हक में ज्ञाने बाला । २- 


सरेण [संज्ञ सतरी.] (सं.) सूर्यपत्नी का एकः नामे: | भेदं सें से एक] 
स्वरोचिस्‌ [संज्ञा पु.] (सं) पुराणबर्दित स्वारोचिस | स्थग॒स्त्री [संज्ञा सत्री.] (सं. अप्सरा । 
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-मएहुञम । मत । स्वर्गीय 0 { 
स्वगंतेर | संज्ञा-एु.] (सं.) पारिजात। if 
स्वर्ग, स्वर्गदायक [वि.](स.) स्वम पह | 
स्थाधिसु [संज्ञा पुः] हे ४ न , णरा 
स्वर्गनदी [संज्ञा स्त्री.] (हिँ. आकाशगद्गा। « 
स्दगेपति [सज्ञापु.] (सं.) इन्द्र 
सर्गपुरी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) अमरावती । 
स्वर्भएप्प [सज्ञा प.] (सं.) लौग। ' 
स्वरंयूमि [संज्ञा पुः] (सं.) स्वगे-सदृश्य भूमि | वह । 

लदो खसे पर हो। 
स्यरंमंदाकिनी, स्वग॑मन्दाकिनी (संज्ञा ज्री.] (ह) 

स्वगगङ्गा । मंदाकियी । | 
स्वमन [संज्ञा ए.] (ह.) स्वे जाना । मरना , { 


स्व EN यो 8 Ee fl 
चर्भयोनि [संज्ञा .](हं.) वे शुभ कम जिनके बारण 
सञुष्य स्वगं जाता है । | 


स्वर्गलाभ [संज्ञा पु.] (सं.) स्वर पहुंचना । मरना। : 
सगलोक [संज्ञा ए.] (स) देखो बग ({)। 4 
स्वगेलोकेश [संज्ञा पु.] (सं) १-इ्दर । २-शूरीर। | 

(मच । (| 
स्वगेवधू [संज्ञा स्त्री.] (सं.) अप्सरा । रण 
स्वर्गवाणी [संज्ञा स्त्री-] (सं) झकाशवाणी। | 
स्वगंवास [संज्ञा पु.](सं.) १-स्वग में निवास करती 

(२-मरना । ५ कप 
स्वग्रवासी [वि.] (त॑.) [स्त्री, स्वरगवासिनी] १०१ 

स्वगे में रहने बालों | २-जो भर गया हो। मृत।॥ः 
स्मार [संज्ञा पु.] (स.) सङ्गीत में ताल के क 


h 
f 
स्वर्गस्थ [वि.] (सं) १-जो सरग में हो या रित है | 

२-स्वर्गेचासी । खत । | 
स्यर्मापशौ [संज्ञा सत्र.] (सं) सवरगगङग। । मंदी | 


है! 


स्व्थीमी [चि.] (स'.) देखो “वर्गगामी'। | 
सिधारा हुआ | मृत । 8 


स्वर्गारुढ [वि.] (स.) स्वर्ग 
स्वर्गवासी | 

स्वर्गारोहण [संज्ञा पु.] (सं.) स्वर्ग 
या जाना । २-जो भरकर स्वर्ग 


फी शोर चुत | 


गया हो । यत ५ 
स्थर्गावास [संज्ञा पु.] (सं) स्वर्ग में निवास क| 


रवगंवास । 
स्पगिक [वि.] (सं) देखो 'स्वर्गीय?। 
स्वर्गिरि [वि] (सं.) सुमेरुप्त । 
स्वर्णिवधू [संज्ञा स्त्री.] (सं.) अप्सर । 
स्वी [बि.] (सं.) १-स्वर्गवासी । रेप 
[सञ्ञा प्‌.] देवता | | 


अ _वरस बची 
सीय [निः] (ह) [सत्री: री या मृत। | 


में से हु 


| 
| 
गामी! | 


स्वगे का | २-जो मरकर स्वगं ४ 
स्वचेन [संज्ञा पु.] (सं.) वह अग्नि जिस 
ज्वाला निकलती हो । 
सवजेच्ार [संज्ञा पु.] (-) सब्जी । 


स्वर्ारिघन, [संज्ञा घ, ].) बैधक मै 


जिति 
एक ` 
रजते 


र 
Ei) 


घाव पर'लेगाते मे उभे टी 


[8 शा स्त्री. (सं) १-सञ्ी । २-शोरा | 

, स्वर्जिकाचीर [संज्ञा पु.](सं.) सज्जी मिट्टी 
. > में 

्रतैल [संज्ञा पु.] (सं) वैद्यक में एक तेल 

) कान के दर्द और बहरेपन के लिये उपयोगी 

)। है. । TE 

पाक्य [संज्ञा पु.] (सं.) सज्जीक्षार । 

[संज्ञ पुः] (सं.) १-स्य गे पर विज्य प्राप्त- 

त्ता | २-यज्ञ विशेष । 

| [संज्ञा पुः] (7) सज्जी मिट्टी । 

[सज्ञा पु.] (सं.) १-सोना नामक्‌ प्रसिद्ध धातु 

पुर | २-धतूरा। ३-गौर सुरणं नामक साग 

)-नागकेसर। ५-एक पुराणोक्त नदी । ६-काम- 

इप देश की एक नदी । 

ड, स्वर्णकण्डु [संज्ञा पु.](सं.) राल । धूना 

फण [स ज्ञा पु.] (स॑.) १-सोने का कण्‌ | २- 

ए गुग्गुल। 

[दुली [सज्ञा सत्री. (सं.) सोनकेला | 

कमर [सज्ञा पु.] (सं) लाल कमल । : 

॥य [सज्ञा प.] (सं.) गर्‌इ । [चि.] सुनहले 

[र चाला। 

।{ [संज्ञा पु. (सं.) सुन।र। 

शिट [मज्ञा पु.] (सं.) १-एक प्रकार को चम 

ला कीड़।। सोनकिरव।। २-जुगनूं । 

र [संज्ञा पु.](सं.) द्विमालय की एक चोटी का 

पर) 

त [संज्ञा पु.] (सं ) सुनार । 

तकी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) पीली केतकी जो इत्र 

ए तेल बनाने के उपयोग में आती है। 

री [संज्ञा स्त्री.] (सं.) हेम पुष्पा । 

भाचल [ संज्ञा पु. ] (7.) हिमालय की एक 

टी का नाम । “ 

[रि [संज्ञा पु ] (सं.) सुमेरु-प्ेत । 

[रिफ _ _ 

[रफ [सज्ञा पु.] (सं.) सोन।-गरू। 

ड़, स्वणचुल [संज्ञा पु.](सं.) नीलकंठ नामक 

ती । oF 

| [धि.] (प.) १-सोने से उसन्न। २-सोने का 

"| हुआ। [स ज्ञ। पु.) १-बंग (घातु)। रांगा । 

"सोनामक्खी । sh 

पती, स्वर्णजयन्ती [स ज्ञा सत्री.](सं.) किसी 

पक्ति य। संस्था आदि के जन्म अथवा आरभ 

नें से पचासवें वर्ष होने वाली जयंती । गालँंडग 

ली | 

तिका, स्वर्शजाती [संज्ञा स्त्री] (सं.) पीली 


| 

गती, स्यणेजीयन्ती, स्वर्णजीवा [ स्ञा 
|] (तं ) पीली जीवंती । 

पी [म-ज्ञ। पु.] (सं ) सुनार | 
ही [संज्ञा स्त्री. (हिं.) पीली जूही। _ 

[बि.] (ह.) १-सोना दान करने वाला । ९० 
hn दे गा । [संज्ञा पु.] वृश्चिकाली | बाए 
4] 


| [कषा ल्ली.] (सं) १-अकाशगंग। ' २- 
कषी । 


| सर्णलता [संक्ष स्त्री.) 


TERN] 
स्वणंदार्धात [सज्ञा प.] (सं.) अग्नि । 
स्वणेदुग्धा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) भरभाँड । स्व णंक्षीरी । 
स्वर्ण प [सज्ञा पु.] (सं.) अ्रमलतास । 
स््णंधातु [संज्ञा पुः] (सं.) १-सुबणं । सोना | २- 
सोना-गेरू। 
स्वरनाभ [संज्ञा पु.] (सं.) शालप्र।म विशेष । 
स्वणंनिभ [संज्ञा पु.] (सं.) सोना गेरू । 
स्वणेपछ् [सज्ञा पु.] (सं.) गरुङ । 
स्वणपतर [संज्ञा पु.] (सं.) सोने का पत्तर। 
स्वणपञ्मा [स ज्ञा स्त्री.] (सं.) आकाशगङ्गा । 
स्वरणपर्णा [संज्ञा सत्री.] (सं.) पीली जीवंती । 
स्वर्णपपटी [संज्ञा ए] (सं.) एक वैद्यक औपध 
संप्रहणी रोग में परम गुणकारी होती हैँ। 
स्वर्णपाटक [संज्ञा पु.] (सं.) सोहागा । 
स्वर्गपायवेत [सज्ञा पु.] (रं.) बड़ा पारबेत । 
स्व॒रपुष्प [सज्ञ। पु ](सं.) (-अमलतास | २-चं पक 
चम्पा | ३-बबूल । ४-कैथ । ४-सफेद कुम्हृइ।। 
पठ। । 
स्वर्णपुष्पा [सज्ञा स्त्री.](४ ) १-कलिहारी । लांगली 
२-मेद।सिंगी । 
स्वर्णपुष्पी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-स्व णंकेतफी ॥ २- 
अमलतास । ३-सातला नामक थूहर । 
स्वर्णफल [सज्ञा पु.] (सं.) घतृरा। 
स्वर्णफला [संज्ञा स्त्री] (स॑.) स्वर्णकदली | 
स्वर्शबीज [संज्ञा पु.] (सं) धतूरे का बीज । 
स्वर्णमान [संज्ञा पु.] (सं.) सूयं । 
स्वर्णभूमि [संज्ञा सत्री.] (तं.) १-वह स्थान जहाँ सब 
प्रकार के सुख हों | २-दालचीनी। 
स्वर्णभूषण [स ज्ञा पुः] (पं. १-सोने के बने गहने । 
२-अमलतास । ३-सोन।गेरू । 
स्वर्ण भू गार, सर्णभृङ्गार [संज्ञा पु ](सं.)पील।भेगर। 
स्वर्णमंडन, स्वर्णमण्डन [संज्ञा पु.](सं.) सोनागेरू 
स्वर्णमय [वि.] (सं.) जो बिलबुल सोने क। हो । 
स्वणेमाधिक [सज्ञा प.] (सं) सोनामक्खी । 
स्वर्ण माता [स ज्ञा स्त्री.](सं.) १-जासुन । २-हिमा- 
लय की एक छोटी नदी । 
स्््॒णप्ुखी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) स्बर्णपत्री । सनाय । 
स्वर्णङ्ुद्रा [संज्ञा सत्री.]|(लं.) सोने का सिक्का 
स्वर्णीयुग [संज्ञा पुः] (४.) सब से अच्छ। और श्रष्ठ 
युग यो समय | 
स्वर्ण यूभिका स्वर्ण यूथी [संज्ञा स्त्री,](सं.)पीली जूही 
स्वणीर भा, स्वर्ण रम्भा [संज्ञा स्त्री.](सं.)स्वएंकदली 
चंप।केला । 
स्वणेरीति [संज्ञा स्त्री .](स.) सोनापीतल | राजपीतल 
ज्ञा सत्री] (सं.) देखो 'रवणरंखा' । 
स्वर्णरेखा [संज्ञा स्त्री.) i) न 
२-पीली जीबंती । अ 
स्वणेली [संज्ञा रत्री.] (स) स्वश | 
्वर्णयज [संज्ञा पु.ल.) एक प्रकार का लोह! । 


> 
वर्ण [संज्ञ। पु ]([8.)१-सुनहला रग | २-कः 
ह गुल ३-इरताश । ४-सोनागिरू । ४“दारिहृत्ट 


/ स्वन्वरर्ली - 


स्वणवर्णाक,स्वर्णवर्णाक [संज्ञा पु.] ((.)मुरदाल ड़ 
स्वणावण [संज्ञा सत्री.](सं.)१-हुलदी। २-4 रुहल्दी_ 
स्वएवर्णा मां [संज्ञा स्त्री.] (सं) १-सुनहले रंग की 
सी आभा । २-जीबंती । 
स्णबल्कल [सज्ञा पु.] (सं.) सोनापाढा | 
स्व वल्ली [संज्ञा स्त्री] (स.) १-सोनाबल्ली। २० 
स्व॒णु ली न|मक छुप । ३-पीली जीवंती । 
स्विट, स्वर्णविन्दु [सङ्गा पुः] (तं.) बिष्णु । 
स्वणाशल [सज्ञा पु.] (सं. नीलकंठ नामक पक्षी । 
स्यणशेफालिका [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-अमलद।स । 
२-सम्भालू । 
स्वरतिदृर, स्वर्णसिन्दूर [संज्ञा पु-](सं ) रससिदूर 
स्वर्णहालि [स/ज्ञा पु.] (सं.) श्रमलतास । 
स्वर्णाकर [संज्ञा प.] (.) सोने की खान। 
स्वणाभ [संज्ञा ए.] (7.) हरताल्ल। 
स्वणा भा [संज्ञा सत्री,] (सं.) १-सुनहूली अ।भ। । २- 
पीली जूही । 
स्वर्णारि [सज्ञा पु ](7 )(-गधक - २-सीस। नानक 
धातु | 
स्वर्णाल [संक्ञ। १.) (7 ) दरो 'ध्यणु ली । 
स्वणाहा [स ज्ञ। रत्री.] (सं ) भभा । 'बणतीरी 
स्यसि [संज्ञ।रत्री.] (8.) धनिय। । 
स्वर्णिम, स्वणिल [बि.](सं.) सोने के रंग का सुन: 
हुला। 
स्वर्णुली [संज्ञा स्त्री] (हं) सोडली नामक छुप । 
स्वणापधातु [संज्ञा पु.] (पं.) सोनामक्खी । 
स्वघु नी [सज्ञा स्त्री.] (सं.) गङ्गा । 
खनेगरी [संज्ञा स्त्री.] (स.) अमराबती । 
स्वनेदी [संज्ञा स्त्री.] (ह) स्वर्गङ्गा । आकाशगङ्गा 
स्वपेति [स ज्ञा पु.] (ं.) इस्द्र। 
स्वर्भानिव [संज्ञा पु.] (सं.) गोमेदमणि। 
स्वक [सज्ञापु.] (सं.) स्बगं। 
स्वव॑धू [स्स सत्री.] (पं. अप्सरा । 
स्ववापी [सज्ञा स्त्री.] (सं.) गङ्ग।। 
स्वविंद [स-ज्ञा पु.](स'.) यज्ञ आदि के फल से स्बगे 
जाने वाला । 
स्ववेश्या [सज्ञा स्त्री.] (म) अप्सरा। 
स्ववेद्य [संज्ञा पु.] अश्चिती ङुमार। 
स्वल्प [वि.] (सः.) बहुत थोड़ा । बहुत कम । 
स्वल्पकद्‌, स्वन्पकन्द्‌ [संज्ञा पु.] (स.) कसेरू। 
स्वल्पकेशर [संज्ञा पु.] (पं,) कचनार । 
स्वल्पकेशी [स ज्ञा पु.] (7.) भूतेश मामक पौधा! 
स्वन्पर्घटा, स्वल्पषएटा [संज्ञा स्त्री.](स.) बनसनई 
स्वन्पचटक [संज्ञा पु.] गौरेय। पत्ती । 
स्वन्पजंबुक, स्वल्पजग्बुक [संज्ञा प](तं.) लोमड़ी 
स्वल्पतरू [सज्ञा पु.] (सं.) केसुक । 
स्वल्पनख [संज्ञा पु.]|(स.) नखी नामक गांध द्रव्य । 
स्वर्पत्रक [संज्ञा पु.] (सं.) पहाड़ी महुआ । 
स्वल्पपणी [संज्ञा सत्री.] (सं.) मेद नामक अष्टब्‌गाय 
षध । - द 
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ल्पफली : 
स्परपफला[स्ञा स्त्री.] (सं.) दाऊ बेर | 
स्दण्पयव [सज्ञा पु ] (सं.) जो नामक अन्न । 
स्वस्परूपा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) बनसनई। हे 
स््ल्पवत्तुल [सा पुः] (सं.) मटर। 
म्यन्पवल्कला [संज्ञा स्त्री.] (सं.) तेजबल । 
स्वल्पविटिप [संज्ञा पुः] (सं.) केमुक । केमुआ। 
स्वस्पविराधज्यर [संज्ञा पु.](सं.) वह ज्वर जो ठहर- 
ठहरकर थोड़ी देर उतरकर फिर आये । 
स्वल्प-व्यक्तितंत्र, स्मल्प-व्यविततन्त्र [ संज्ञा पु. ] 
(स॑) वह शासन जिसमें राजसत्ता इनेगिने लोगों 
के हाथ में हो। 
स्वल्पशब्दां [संज्ञा स्त्री.] (सं.) बनसनई । 
स्पल्पृगाल [संज्ञा पुः] (सं.) रोहित शग । 
म्ववग्रह [संज्ञा पृ.](सं.) अनावृष्टि वर्षा का न होना 
स्यवरनअ [संज्ञा पु.) (हिँ ) देखो “सुवण !। 
स्ववश [वि.] (ध.) १-जो श्रपने बश में हो। २- 
जितेंद्रिय । 
स्ववशता [ सज्ञा सत्री ] (सं.) स्ववशा का भाव या 
धमे। 
स्ववशिनी [स ज्ञा सत्री.](सं.) वैदिक छन्द विशेष 
स्ववरय [बि.] (सं.) जो अपने ही वश में हो । 
स्पप हा [संज्ञ सत्री.] (ं.) निसोथ । 
स्ववासिनी [सज्ञा स्त्री.] (सं.) अपने पिता के घर 
रहने बाली स्त्री । 
स्विचतिप्त-सैन्य [सा पु.] (सं.) अपने ही देश में 
विद्यमान सेना । 
स्व-विवक [सज्ञा पु.] (सं) कुछ विशिष्ट नियमो 
तथा बन्धनों के अधीन रहकर उचित अनुचित 
एवं युक्त-अयुक्त बातों क। विचार फरने की शक्ति 
ब्स्क्रीयशन | 
स्वबीज [श्र] (४.) जो अपना बीज अथवा कारण 
अप ही हो। [स क्षा पु.] (सं.) आत्मा । 
प्वशुर [प्तज्ञ' पु.] देखो स्वपुर' । 
SS [वि.](पं.) जो श्रात्मा से उत्पन्न 
घ्वसंविद्‌ [ि.] (सं.) जिसका ज्ञान इन्द्रियों से परे 
हो | अगोचर । 


स्वंवदन [स ज्षा पु.](स॑ ) अपन। य। निज का अनुः ५ F 
i पु.](सं) चु- | स्वस्थचित्त [वि.] (स) जिसका चित्त ठिकाने हो 


स्वसंवेद्य [बि.] (ह.) केवल अपने ही अनुभव फे 
स्पसपुत्थ [ि.] (सं.) स्वाभाबिक। 


स्वपर [सज्ञा १.] (ं.) १-मकान । घर | २-दिन स्वस्थःप्रशञ [बि.] (सं.) जिसकी बुद्धि सब बातें सम- 


'स्वसा [स ज्ञा सत्री.] (स॑.) भगिनी | बहन | 
स्वसिंद्ध [वि.] (तं.) स्वयंसिद्ध । 

स्वसुर [स-ज्ञ। पु.] (हिँ) देखो 'ससुए । 
स्वसुराल [संज्ञा सत्री] (हिँ) देखो 'ससुरालः । 


स्वस्ति [श्रव्य.](स.) कल्याण दो । मङ्गल हो । भला 
हो (आशीवाद) । [संज्ञा स्त्री.) (सं.) मंगल । 


कल्याण। सुख । 


_[ १५२२ ] 


हठयोग में एक प्रकार का अ।सन। ३-घर जिसमें | 


, पश्चिम की ओर एक दालान तथा पूवे की ओर 
दो दालान हों । ४-सुसना नामक साग | ४“लह- 
सुन । ६-रतालु । >-मूली । ८-प्राचीनक्वाल का 
एक प्रकार का यन्त्र जो शरीर में गड़े हुए-राल्य 
प्रादि को बाहर निकालने के काम में राता हू । 
६-वैद्यक में फोड़े आदि पर वाँधा जाने वाला 
बन्धन या पट्टी । १०-चोराहा । चोमुहानी । ९१- 
साँप के फन पर की नीली रंखा। १२-श।रीरिक 
चिह्न विशेष जो सामुद्रिकटास्त्र के श्रनुसार शुभ- 
फलदायी माना जाता हे। १३-एक प्रकार की 
नाव जो प्राचीनकाल में होती धी। 

स्वस्तिकयंत्र, स्वस्तिकयन्त्र [संज्ञा पुः] (सं. देखो 
“इब स्तिक! (८) । 
स्पस्तिका [संज्ञा सत्री.] (४.) चमेली। 
स्वस्तिकाहय [संज्ञा पु.] (4.) चोलाई का साग। 
स्यस्तिङृत्‌ [सज्ञा पु.] (सं.) शिवा। [वि.] (सं.) 
हि मंगलदायक । कल्याणकारी । 
स्वस्तिग [वि.] (सं.) छुख से गमन करने व।ला। 
स्वस्तिद [स ज्ञा पु.](४) शिव । [बि ] (सं.) मङ्गल- 
दासक । कल्याणकारी । 
स्वस्तिमत्‌ [वि.] (ए) छविनाशी । 
स्यस्तिमती[स क्षा सतर. |(ं.)कासतिकेयकी एक मातुक। 
स्वस्तिमुख [संज्ञा पु.] (सं.) १-त्राह्मण । २-३तुति- 
प।ठक । बन्दी । 
स्वक्तिबाचक [संज्ञा पु.] (सं) १-मंगलसुचक-बात 
कहने वाला । २-आ।शीर्वाद देने बाला। 
स्वस्तिवाचन [सज्ञा पु.] (सं) मांगलिक कार्यों के 
आरम्भ में किया ज।नेवाल। एक प्रकार का धार्मिक 
कृत्य | 
स्वस्तिवाद [संहा पु.] (सं.) श्राशीर्वाद । 
स्स्तेन, स्वस्त्ययन [संज्ञा पु.] (सं.) धार्मिक कृत्य 
विशेष जो किसी विशिष्ट-फाय की अशुभ बातों 
का नाश करके शुभ की स्थापना के विचार से 
किया जाता है । 
स्वस्थ [वि] (सं) ९-जिसे किसी प्रकार का रोगन 
हो। नीरोग । २-तन्दुरुस्त। चंगा। ३-जिसका 
चित्त ठिकाने हो। सावधान। ४-जिसमें कोई 
दोप, अश्लील आदि न हो | ह॑ ल्थी | 


शांतचित्त । 


स्वरथता [संज्ञा स्त्री.] (स॑) १-निरोगता । तन्दुसुस्ती 
२-सावधानत।। 


मने और सब काम ठीक प्रफार करने में समर्थ 
हो। आऑँफ-स/उणड माइ'ड | 
स्वस्थान [संज्ञा पु.] (सं.) अपना स्थान । 
४! [संज्ञा पुः] (सं.) बहन का बेट। भांजा । 
स्बस्रोया, रवस्र यी [संज्ञा सत्री.](सं.) वहन की बेटी 
भांजी । 
स्यहानाॐ [क्रि. अ,] (हि.) देखो 'सोहाना'। 


स्वॉगना# [क्रि. स.] (हिँ. स्वाँग 


स्वस्तिक [संज्ञा पु.] (मं) १-एक प्रकार का बहुत | स्वांडिक, स्वाइडिक [स लला पु.] (सं.) ढोल बजाने 

` .प्राचीन मद्गलसूचक चिह्न जो शुभ अवसरो पर | _ बाला। 
दीवारों श्रःदि पर श्रद्धित क्रिया जाता है। आज- | सयोग [सज्ञा ५.] (हिं.) १-किसी के अनुरूप धारण 
कल बह + इस तरह का बनाया जाता हू।२- किया जाने वाला चलावटी रूप या नकली बेप । 


स्तं स्र जा | 
२-परिहासपूर्ण खेल या तमाशा । मर्द . 
लोगों को धोखा देने के लिए बनाया हु ER 
अथवा किया जाने वाला आइम््र । इभा हुए 
स्वॉग लाना-घोखा देने के लिए कोई 


करना । रूप धार्‌ 
ह 


, बनाना । बनावठी 
„ वेष या रूप धारण करना । । 
सवागो [संज्ञा पु.] (हि) १-बह जो स्वाँग भर कर 
जीविका चलाता हो । नक्काल । २-बहुरूपिय। i 
, [वि.] (हिँ.) बनावटी रूप धारण करने बाला। 
स्वात, स्वान्त [सज्ञा पु.] (सं.) १-अन्तःकरण । † 
मन | २-अपना अन्त । सृत्यु । ३-्रपना र्य ए 
या प्रदेश । ४-युफा । गुद्दा। t 
स्वांगीकरण, स्याङ्गीकरण [स ज्ञा पु.] (हं.) किसी ६ 
चस्तु को अपने शरीर अथवा अङ्ग में पूणेतय||; 
मिलाकर लीन अथव। एक कर लेना । आ।ससान्‌ 
करना । एसिंमिले शन । | 


स्वांतज, स्वान्तज [संज्ञ। पु.] (ए ) (-प्रेम । २-काम. 


५ देव । 

स्वास [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो 'साँस' । | 

स्वासा [संज्ञा पु.] (दे श.) तांवे का खोट मिल पतोन। ९ 
[सञ्ञा पु.] (हिं.) देखो 'सांस'। ( 

स्याच्र [संज्ञा पु.] (सं.) हस्ताक्षर | दस्तखत | .„ | 

स्वाचारंत [बि.] (स॑.) अपना हस्ताक्षर या दत्त 
किय। हुआ । | 

स्वागत [सञ्ञा पु.) (सं.) किसी मान्य अथव प्रिष 
के आने पर छागे बढ़कर सादर उसक। अरभिवादने 
करना। अ्रभ्यथना | अगव।नी । 

स्वागतकारिशी-सभा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) वह सभा 
जो किसी बड़े सम्मेलन आदि में आने बालों के 
स्वागत-सत्कार के लिए बनती है। रिप्रेणान' ए 
कमे टी । | 


स्वागतकारी [वि.] (सं.) स्वागत या श्रभ्यथन। इरे 


या।ला। 
स्वागतपतिका [सज्ञा स्त्री.] (#.) वह नायिक। जो ए 
अपने पति के परदेश से लौटने पर प्रसन्‍न ही ॥ 
स्वागतप्रिया [संज्ञा पु.] (सं.) बह नायक जो अपी 
पत्नी के परदेश से लौटने पर प्रसन्न हो। | 
स्वागतम[सं्ञ। पु.](सं.) सुख।गमन | भला आगमन 
स्वागता [संज्ञा स्त्री.] (सं.) एक वेश जिस 
प्रत्येक चरण में रगण, नगण, भगए और दी गुर 
होते हैं। का 
स्वागतिक [बि.] (सं.) स्वागत य| अभ्यथंन| केर") 
वाला। ` . ४ न 
स्वागम [स बा पुः] (सं.) स्वागत । अभिनव | | 
सान्छेद्# [रिः वि.] (हिँ) १-सवच्छः द 
२-सुख से | सहज में । [सश स्त्री) 
स्वच्छन्दता! | | 
स्वाच्छंद्य [सज्ञा पु.] (सं.) स्वर्थे! 
स्वाजन्य [सज्ञा पुः] (सं.) देखो 'इब॒जवत। ' वि 
स्वाजीव, स्वाजीव्य [बि.] (सं.) जव षिः ` | 
आदि जीविका का साधन सुलभ दी | 
स्वातंत्र [संज्ञा पु.] (हिँ.) देखो 'स्व॒तंहर्ता टी | 
स्वातंत्र्य, स्वातन्त्र्य [संज्ञा 9.) ॥” - , । 
स्प्राथीनत। । 


| 
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| अ है 

;# [संज्ञा रत्री.) (हिं.) देखो स्वाति! । 

ति [ज्ञ सत्री] (सं) पंद्रहवां नक्षत्र जिसकी 
रषा के जल से मोदी की उत्पत्ति मानी जाती हैं। 

तिकारी [संज्ञा सतरी.] (स) कृषि की देवी । 

तिपंथ, स्यातिपन्थ [संज्ञा पु-] (एं) अआ।काशागङ्गौ 

तियोग [संज्ञा पु.] (सं.) अपाद के शुक्ल-पच में 
खातिनक्षत्र का चन्द्रमा के साथ याग । 

[तिमुत [संज्ञा पु.] (सं.) मक्का । मोती । 

(तिसुबन [संज्ञा ¶ ] (हिं.) मोती । सुका । 

[ती% [संक्षा स्त्री .] (हिँ) देखा स्वाति! । 

[तम [ब्रि] (सं.) श्रपचा । 

[मवघ [सज्ञा पुः] (सं.) आत्महत्वा | 4 

[द्‌ [संज्ञा प-] (सं) १-ई् खाने या पीने से 
जीभ या मुँह को होने वाला अनुभव | जायका । 
२-किसी बात में होने वाली रुचि अथवा मिलने 
बाला आनन्द । ३-चाह । इच्छा। कामना । 
खाद पखाना-किंसी को उसके अनुचित काम 
दण्ड देना | 

।दक [संज्ञा पु.] (सं.) वह जो 
तैयार ह्यो जाने पर चखता है । 

[दन [संज्ञा पु.] (सं.) १-स्वाद लेन।। चखना । 
२-आनन्द य! मजा लेता । 

दूनीय [बि-] (सं. १-रवाद लेने फे योग्यं । २- 
रस या आनन्द लेने के योग्य । ३-स्वादिष्ट । 

[दित [बि.] (स'.) १-स्वाद लिया हुआ। चखा- 
हुआ। २-स्वादयुक्त । जायकेदार। ३-प्रतीत । 
प्रसन्न । 

दिसव [संज्ञा पु.] (सं.) स्वाद का भाव । स्वाडु । 

दिष्ट, स्वादिष्ट [चि,](सं.) जिसका स्वाद अच्छा 
हो। सुस्वाद । जायकेदार । 

दी [वि.] (हँ.) १-स्वाद लेने बाला। चखने- 
बाला । २-मजा लेने चाला। रसिक । 

।दीला+ [चि.] (हिँ.) देखो स्वादिष्ट! । 

दि [संज्ञा पु.] (तं.) १-मधुए या मीठा रस । मधु- 
रता । २-गुड़ । ३-महुआ (वृत्त)। _४-चिरोजी ! 
५-ममला नीबू । ६-काशठ्ण। ७-ेर | ऽसया 
प्रक । ६-दूध | १०-जीवक नामक अष्टवर्गीय 
ओऔपध । ११-अगर । [संज्ञा सत्री] द्रात | दख 
[ब्रि.] १- मीठा । मधुर। २-जायकेदार | स्था- 
दिष्ट । ३-मनोज्ञ । मुन्दर। FN 

कंटक, स्वादुकएटक [संज्ञा .](7ं ) (7 विके 
फत वुत्त। २-गोखरू। 

।दुकेद्‌, स्वादूकन्द्‌ [संज्ञा पु.](त.) १ भुई कुम्हड़ा। 
२-सफेद पिंडाल्‌ । ३-कोबी । केमुक। 

कंद, स्वादुकदा [संञा स्त्री.] (त) विदारी 
कैद | 

दक्र [ सज्ञा पु. ] (सं) एक प्राचीन बण संकर 


भोज्य पदार्थों के 


जाति। 
रका [संज्ञा सत्री.] (स॑) नागदंतो। 
कापातकी [सज्ञा सत्री.] (.) तोरई । 
दुखं, स्वादृखएह [संज्ञा पः] (7.) गुड । 
गं, स्वादुगन्ध [सज्ञा पु-](ं.) लाल 
इगंधच्छद, स्वादुगन्धच्छदा [संज्ञा स्त्री.) (४-) 
कली तुलसी । ; 
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स्वादुगंधा, स्वादुगन्धा [संज्ञा सत्री ] (स ) १-मुई- 


कुम्दढ़ा । २-लाल सहिजन। 


स्वादुगंधि, स्वोदुगन्धि [सज्ञा पु.](सं.) लाल सदिः 


जन। 


स्वादुता [संज्ञा स्री.] (ल 
स्वादुता [सजा स्त्री.] (सं) १-स्वादु का भाव या 


घस । २- 
धमे । २-मधुरता। ee 


स्वादुतकत [सज्ञा पु.] (सं.) पीलू नामक फल। 


स्वादृतिक्तफल [संज्ञा पु.] (सं.) नीबू का पेड़ । 

स्वादुधन्ता [संज्ञा पु.] (सं.) कामदेव । 

स्वादुपटालका [संज्ञा स्त्री.) (स॑.) परवल की बेल । 

स्वादुपत्र [संज्ञा पु.] (सं.) परवल की बेल । 

स्वादुपणी [संज्ञा रत्री] (सं.) दूधी | दुग्धिका । 

स्वादुपाकफला [संज्ञा रत्री.] (सं.) मकोय । 

स्वादृपिंडा, स्वादुपिण्डा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) पिंड- 
खजूर । 

स्वादुपुष्प [संज्ञा पु.] (सं.) काली कटभी । 

स्वादुषुष्पिका [संज्ञा रत्री.) (सं.) दूधी । दुग्धिका। 

स्वादुपुष्पी [संज्ञा सत्री.] (तं.) कटभी का पेड । 

स्वादुफल [संज्ञा पु.] (सं.) १-वेर । बदरीफल । २- 
धन्ववृत्त । 

स्वादुफला [संज्ञा सत्री] (सं.) १-वेर। बदरीइृत्त। 
२-खजूर का पेड़ । ३-केले का पेड़ । ४-सुनक्का 

स्वादुधीज [संज्ञा पु.] (सं.) पीपल का पेड । 

स्वादुमञ्ज [संज्ञा पु.] (सं) अखरोट । 

स्वादुमस्तका [संज्ञा स्त्री.] (सं.) खजूर का पेड । 

स्वादृमांसी [सज्ञा सत्री.](सं.)काकोली नामक 
वर्गीय ओषध । 

स्वादुमांपी [सज्ञा सत्री. (सं) माषपर्शी। 

स्वामूल [संज्ञा पु.] (सं.) गाजर । 

सवादुर सा [संज्ञा स्त्री] (सं.) १-काकोली । २-मद्य। 
मदिरा। ३-दाख । द्रात । ४सतावर । ४-अमष्डा 
६-मरोड़ फली । 

स्वादुल [सञ्ञा पु.] (सं.) च्ीरमूर्वा । 

स्वादुलता [सज्ञा स्त्री.] (सं.) विदारीकन्द । 


'स्वादुलु'गि, स्वादुलुङ्गि [संज्ञा स्त्री -](सं.)१-संतरा 


२-मीठा नीबू। 


स्वादुशु ठी, स्वादुशुण्ठी [संज्ञा स्त्री.] (सं) सफेद 


कटभी । 
स्वादु शुद्ध [संज्ञा प] (सं.) समुद्र का नमक | 
स्वाद्य [वि.] (सं.) स्वाद लेने या घखने योग्य । 
स्वादगुरु [संज्ञा पु.] (स) एक प्रकार की अगर की 
लकड़ी । 
स्वाइग्ल [संज्ञा पु] (म.) १-अनार का पेड़ । २- 
नारंगी का पेड़ । दे-कदमबद्क्त । 
स्वाह्ी [संज्ञा स्त्री. (स.)१-दाख । द्रां । र सुनका 
३-फूट । चिर्भटिका । ४-खजूर का पड़ | 
स्वाधिकार [सज्ञा पुः] (8) (“अप्रन। अधिकार । 
२-स्वाधीनता । स्वतन्त्रता । 


स्वाधिकार-पत्र [संज्ञा पु |(सं.व६ पत्र जिसमें किसी 
आविष्कारक को उसके आविप्कार के सम्धन्ध में 
से दिया जातो है| राज्य से प्राप्त 


राज्य की ओर से दि है 
अधिकार, जिससे किसी आविष्कार का सवा- 


चिकार सुरक्षित्त रहे । पेट न्ट-ले टसे i 
स्टाधिष्डान [संह पः] (सं ) ह्योग के अवुसार 


7 


| - .. स्मामिसंे, इंबामिल+५ 
रारीर के भीतर के एक चक्र का! नाम जिसका, 
क दिएन के मूल में है। 3५ 
(५ चरि.] (पं.). को श्री 
ख ht किसी के श्राधीन न हो। 
स्वाधीनता [संजा सत्री.] (सं.) स्वतन्त्रता । भ्राजादी । 
स्वाधीनपतिका, स्वाधीनभव्‌ का [नञा स्त्री.](सं.) 
पति को वशीभूत फरने वाली तायिका | 
स्वाधीनी [सज्ञा रत्री.] (हिँ.) स्वाधीनता । स्वतंत्रता 
स्वाध्याय [संज्ञा पु.] (सं.) १-वेदों का लिबमपूर्वक 
पूरा और ठीक श्रध्ययम | २-किसौ विषय का 
अनुशीलन | श्रध्ययन। 
स्वाध्यायी [वि.] (सं.) स्वाध्याय करने वाला | 
स्वान [संज्ञा पु.] (सं.) शब्द । ्रावाज्ञ। 
[संज्ञा पु.] (हिँ.) देखो “शवान? । 
स्वाना [क्रि. स.] (हिं) देखो 'सुलाना! । 
स्वाप [संज्ञा पु.] (सं.) १-निद्रा | नींद | २-स्बप्त । 


ke 


३-अज्ञान । ४-निसपंदता । | हु 


स्वापक [वि.] (सं) नाद लाने बाला। ह 
स्वापतेय [सज्ञा प.] (7.) निज्ञ की पस्तु या संपत्ति 
स्वापन [संज्ञा पु.] (सं.) १-अस्त्र विशेष जिससे 
प्राचीन काल में शत्रु निद्वित किये जाते थै। २- 
नींद लाने वाली औषध । [वि.] (तं.) नींद लाने 
वाली । न्‍ 
स्वाप्न [वि.] (सं.) स्वप्न-संबंधी | 
स्वाब [संज्ञा पु.] (अ.) जद्दाज का डेक साफ करने 
की माडू जो कपड़े या सन की होती है | 
स्वाभाविक [वि.] (सं.) १-स्बभाव से या आप से 
आप होने बाला । प्राक्रतिक ! नैसगिफ | इुद्रटी 
२-स्वभाव से सम्बन्ध रखने या होने वाज़ा। 
स्वाभाविकेता [संज्ञा स्त्री.](सं.)प्राकृतिकता । नैसगि- 
कता । 
स्वाभाविकी [बि.] (सं.) स्वभावसिद्ध | प्राकृतिक । 
स्वाशाव्य [वि.] (सं.) आप द्वी आप होने वाला । 
[संज्ञा पु.](हं.) स्वभाव का भाष । स्वभावत्ता I 
स्वाभिमान [संज्ञा पु.][सं-)अपनी प्रतिष्ठ या गौरव 
का अभिमान । 
स्वाभिमानी [चि.] (सं) जिसे अपनी प्रतिष्छा बा 
गौरव. का अ म हो 
स्वामि# [संक्षा i (हिं.) देखो 'स्वामी!। 
स्वामिक [बि.] (सं.) १-स्वामी-सम्यन्धी । स्वाभी का 
र-जिसका फोई स्वामी या मालिक हो । 
स्वामि-फार्चिक[संज्ञा पु.](स.) १:शिव के पुत्र कार्सि- 
केय । २-सन्नीत में एक ताल । 
स्वामिकृमार [संज्ञा पुः] (8.) शिव के पुत्र कारि 
केय का एक नाम । 


स्वामिजंघी, स्वामिसष्ठी [संज्ञा पु.] (ह.) परशुराम 


स्वामिता [संज्ञा स्त्री] (सं) स्वामित्य । ; 
स्यामिस्व संज्ञा पुः] (सं.) स्थामी होते का भाव । 


मालिकपन। रोतर्रारिप | | 


स्वामिन, स्वामिनी [संश्षा स्त्रो.] (तं) १-रबस्वा- 


(घिकारिणी। मालकिल । २-घर को मालकिन। 
गृद्विणी । ३-श्रीसधिका। ४-अपते स्मामी या 
या. पति की पत्नी । ? 


गि, समिर [हा इ] (त) ब घन 
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_चूसवामी, किसी बस्तु का आविष्कत्ती, प्रंध के [सज्ञस्‍्त्री.] (सं.) स्वार्थ पर रोने क 
- लेखक आदि को उसके रवामित्व, आविष्कार भाव | खुदगरजी । क् 


या रचना से होने वाले लाभ के अंश के रूप में 
कुछ नियत मात्रा में तथा नियत समय पर नियम 
पूचेक मिलता रहता है। रॉय्लटी । 
स्वामिहोनत्व [सज्ञा पु.](तं.) देखो “श्रस्वामिकत।' 
स्त्रामी [संज्ञा पु.] (हिं.) [स्त्री. स्रामिनी] १-वह 
जिसे किसी वस्तु पर पूरे और सब प्रकार के 
अधिकार प्राप्त हों। मालिक | श्रोनेर | २-घर की 
प्रधान व्यक्ति। ३-पति। खसम | ४-साघु, 
सन्यासी आदि का सम्बोधन | ५-ईशवर | भगः 
बान । ६-राजा । ७-सेना का नायक | ८-शिव। 
६-विष्णु । १०-गरुड। १ १-कासिकेय । १२- 
गत उत्सर्पिणी के ११ वें श्रत्‌ का नाम । 
स्वाम्य [संज्ञा पु ] (सं.) स्त्रामित्व । 
स्वाम्युपकार क [संज्ञ। पु.] (सं.) घोड़ा | अश्व । 
ब्रि ] (प.) अपने मलिक का हित करने वाला | 
स्व घ॑भुव, स्वायम्भुव ज्ञा ए ](स.) पुराणोक्त चौदृह 
मनुभरों में से पहले मनु जो स्वयंभू तर्न से 
उत्पन्न माने जाते हैं | 
्गायंभुवी, स्वयम्भुवी [संज्ञा स्त्री] (स) राह्मी । 
स्वायंभू [संज्ञा प.] देखो 'स्वायंभुव । 
स्ायत्त [वि.](प.) १-जिस पर अपन ही अधिकार 
हो। २-जो किसी दूसरे के शासन य नियंत्रण 
में न हो, बल्कि अपने कार्यों का संचालन स्वय 
करता हो । ओटोनोमस | 
स्वायत्त-प्रदेश [सज्ञा पुः] (सं) खुद सु खतार प्रदेश । 
स्मायत्त-शासन [स ्ञ। पु-] (सं.) वह शासन जो 
अपने अधिकार में हो । स्थानिक स्व॒राज्य ! 
स्यार [सज्ञा पुः] (सं) १-घोड़े के घरटे का शब्द । 
२-ब।दलो| की गढ़गड्‌।हट। मेघ:ध्वनि। 
[वि.] (म.) स्व॒र सम्बन्धी । 
स्वार्थ [संज्ञा पु.] हि.) देखो 'स्वा'। 
[बि.] (हिं.) सफल । सार्थेक। २५ ' 
स्वारथी [वि] (हिं.) देखो 'स्वर्थी | 
स्वारस्य [वि.] (सं.) १-सरसता। रसीलापन। २- 
स्वाभाविकता । 
स्वाराज्य [संज्ञा पु.] (सं) १-वह शासन्रथन्ध 
` जसका संचालन अपने ही लोगों के हाय में हो। 
२-स्वर्ग का राज्य । स्वगैलोक। 
स्वाराट्‌ [स जञा पु.] (हिँ) इन्द्र । 
स्वारी [संह। स्त्री.] (हिं) देखो 'सबारी/। 
स्वारोचिष [संज्ञा १.] (सं.) दूसरे मनु का नाम । 
स्वार्थ [संज्ञा पुः] (सं ) १-अपना उददेश या मतलब 
अपना प्रयोजन। २-ऐसी बात जिसमें स्वयं 
अपना लाभ या हित ददो । (किसी बात में) स्वार्थ 
लोना-किसी दोने वाले काम में अनुराग रखना 
(भदद। प्रयोग) | [वि.] (हिं.) सफल । साथक्‌। 
स्वार्थत्याग [संज्ञा पु.] (सं.) किसी श्रच्छे काम के 
लिए अपने हितों का ध्य!न छोड़ देना । 
स्वार्थत्याी[चि.](हि ) दूसरे के भले के लिए अपने 
हित का विचार न रहने बाला । 
स्वार्थपंडित, स्वार्थपणडित {बि ] (सं.) जो पना 
मतलब साधने में बहुत चतुर हो । 
स्वार्थ पर [वि] (ह) स्वायी । खुदगएज । 


स्वार्थपरायण [बि.] (सं.) स्वार्थी । खुदगरज। 

सवार्थपरायणता [संज्ञा स्त्री] (सं) स्वार्थपरता । 
खुद्गरजी । 

स्वार्थ साधक [वि.](सं.) पना मतलव साधनेवाल। 

स्ार्थसाधन [संज्ञा पुः] (मं ) अपना मतलब या काम 
निकालना । स्वाथसिद्ध करना | 

स्वार्था ध, स्वार्थान्ध [बि.] (सं) अपने स्वार्थे या 
हित के सामने किसी और यात का विचार न 
करने बाला । 

स्वार्थाभिप्रयोत [संज्ञा पु.](सं )वह्‌ जिसे अपना अर्थ 
साधने फे लिये कोई दूसरा लाया ददो । 

स्वार्थी [ब] (सं.) [स्त्री. स्थार्थिनी] अपना मतलब 
निकालने बाला | खुदगरज | मतलघी । 

स्वाल% [ मंज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'सवालः । 

स्वालचणय [संज्ञ। पु ](सं ) स्वाभाविक पहिचान के 
चिह्न या लक्षण । 

स्वावलंबन, स्वावलम्बन [स'ज्ञा पु.]स )अपने ही 
भरोसे पर रहकर और अपने चलें पर काम करना 

स्वावलंबी, स्वावलम्बी [बि.] (मं.) जो अपने ही 
भरोसे या सहारे पर रद्दता धो । 

स्वावलंत्ी-वायुयान, स्वायलम्वी-वायुयान [सज्ञा 
पु.](सं.) एक प्रकार का वायुयान जो बिना दौइ 
ज्ञगाये सीधे ऊपर चढूकर उड़ने लगता है और 
इसी प्रकार सीधा नीचे स्तर आता है । ऑंदो- 
जायरो । 

स्वास [सज्ञा पु.] (स.) साँस । श्वास । 

स्वाप्त [सज स्त्री.] (हिं.) साँस । श्वास । 

स्वास्थ्य [संज्ञा प.] (सं ) स्वस्थ या निरोग होने की 

दृशा । आरोग्य । तन्दुरस्ती। हेल्थ' 

स्पास्थ्य-कर [त्रि] (सं ) तन्दुरुस्ती बढ़ाने वाला। 
आरोग्यवर्धक | 

स्वास्थ्य-निव।स [संज्ञ। पु.] (प.) वह स्थान जहाँ 
जाकर लोग स्वास्थ्य-सुधार के लिये रहते हैं। 
तैनिटरियम। 

स्वास्थ्य-बिज्ञन [स-ज्ञ। पु.](सं.)बह विज्ञान अथवा 
शास्त्र जिसमें शारीर को निरोग ओर स्वस्थ 
बनाये रखने के नियमों और सिद्धांतों क! विवे” 
चन हो | हाईजीन | 

स्वाहा [श्रव्य ](म.) एक शब्द जिसका प्रयोग हवन 
की इवि देते समय दोला है । [वि.]१-जो 
तया जलकर राख हो गय। हो | २-पूरी तरह से 
नष्ट । बरबाद | स्वाहा करना-नष्ट करना या फूंक 
डालन।। साहा हीना-नष्ट होना । [संज्ञा सत्री.] 
अग्नि की पत्नी का नाम | 

स्राहाकत [वि.] (सं.) यज्ञ करने वाला। 

स्वाहाग्रसण [संज्ञा पु.] (ढि.) देवता। 

ल स्वाहाप्रिय [संञा प.] (सं.) अग्नि। 
शुके [संज्ञा पु.] (सं.) देवता | 


स्वाहाई [बि ] (स 
i ] (तं ) स्वाह के योग्य । हवि पाने के 


स्वाहा३ल्लम [सङा पु.] (सं.) अरिनि। 
साहाशन [सज्ञा पु.] (सं.) देवता । 


\ | स्वेटर [संज्ञा पु.] (अं.) बनियान 


घेर 
का [सज्ञा पु.] (सं.) कार्सिकेय । ( 
न॒ [वि.] (स.) १-पसीने से. यु 
न 


pO 

स्वीकरणीय [बि.] (सं.) स्वीकार करने के भय | 

स्वीकत्तेव्य [बि.] (प॑.) स्वीकार करने के योग्य । | 

सज्ञा पु.] (सं.) अपनाने 

की क्रिया । Sd । मंजूरी 2 मह 

स्वीकारोक्ति [संज्ञा सत्री.](सं.)बह कथन या बयान 
जिसमें अपना अपराध स्वीकृत किया ज्ञाय । 
अपराध की स्वीकृति । कन्फेशन । १ 

स्वीकार्य [वि.] (सं.) रबीकृति या प्रहण करने या 
मानने के योग्य । 

स्वीकृच्छ [संज्ञा पु.] (ल.) प्राचीनकाल में किया जाने ' 
बाला एक प्रकार का त्रत । 

IR) (सं.) स्वीकार किया हुआ । अङ्गीकृत | 

स्वीकृति [संज्ञा स्त्री.] (सं ) स्वीकार करने की फरिया | 
या भाव । मंजूरी । 

स्वीय [बि.](सं) अपना । निज्ञ का । [संज्ञा प.](.) 
आत्मीय । स्वजन | नते-रिश्तेदार। ` | 

स्वीय-विधि [संज्ञा पु.] (सं) वैयक्तिक विधान या | 
कानून । पर्सनल लो । । 

स्वीया [संज्ञा सत्री.] (सं) अपने दी पति में अनुराग. 
रखने बाली स्त्री। स्वकीया | 

स्वे [वि.] (हिं.) देखो “स्व? । | 

स्वेच्छया [क्रि. वि.](लं.)अपनी इच्छा से और विता | 
किसी दबाव के । वालन्टरिली । 

स्वेच्छा [संज्ञा सत्री ](॑.) अपनी इच्छा | अपनी मर्जी 

स्वेच्छाचार [संज्ञा पु ] (सं.) भला, बुत जो मन में 
आवे वही करना | यथेच्छाचार | | 

स्वेच्छाचारिता [संज्ञा स्त्री.] (स॑) स्वेच्छाचार का 
भाव । निरंकुशत। | उच्छु खलता | 

स्वेच्छाचारी [बि.](सं.) मनमाना काम करने बाला। | 
निरंङुश। अवाध्य | _ 

स्वेच्छाचारी-राज्यतंत्र, स्वेच्छाचारी-राज्यतन्तर 
[संज्ञा पु ](४.) वह शासनप्रणाली जिसमें किसी | 
राजा या अधिकारी को मनमानी करने की स्व | 
तन्त्रता हो । मओटोकेसी । | 

सवेच्छाचारी-शासक [स ज्ञा पु ](सं ) बह शासे | 
जिसके अधिकारों पर किसी प्रकार का नियम ग | 
हो और जो मनमानी करने में सवततर i | 


_ केट। रि] 
स्वेच्छामृत्यु [संज्ञा पुः] (सं.) भीष्मपितामह | [विः | 
_ अपनी इच्छानुसार मरने वाल।। 
स्वच्छासवफ [संज्ञा पु.] (7) देखो 'रयंसेषक ! 
स्वच्छासैनिक [ सा पु. ] (सं) अपनी श | 

विशेषतः देशप्रेम की भावना से सना मे बाला | 

होकर सिपाही या अधिकार का काम i] 

व्यक्ति । ठ्‌ एके | 
की तरह * 4 के 


बच | 

.. प्रा का मोट पहनाव। जो सरदी से क्‍ 
| 
॥ 

॥ 
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हे 

प लिए कोट, कमीज आदि के नीचे पहना जाता ऐ्‌. 

ेत# [विः] (हिं.) देखो “शेत? । 

यंग [संज्ञा पु.] (डिं.) यश । कीर्ति । 

खद [ संजना प. ] (सं) १-पसीना। २-भाष | रैर 
पसीना लेने वाली षध । ४-ताप । गरमी । 
[बि.] पसीना लाने बाली। 

दकं [वि.] (सं) पसीना लाने वाला। [संज्ञा पु.] 
फांतिलीह । 

सेदकण [संज्ञा पु.] (सं.) पसीने की बूंद । 

खेदवृषक [संज्ञा ५.] (सं.) ठंडी हवा । 

सेदज [संज्ञा पु.] (सं.) पसीने से उत्पन्न होने वाले 
जीव | जैसे-खटमल, जँ आदि । 

सेदजल [संज्ञा पु.] (सं.) पसीना । प्रस्वेद्‌ । 

सेदजशाक [संज्ञा प.] (सं.) भुई फोड़ नामक शाक। 

सदन [संज्ञा ए-](सं.) १-स्वेद या प सीना निकलना। 
२-एक येद्यक यंत्र जिसकी सहायता से ओप- 

_ धियाँ शोधी जाती हैं। के 

खद॒नत्व [संज्ञा पु.] (सं.) स्वेदन का भाव । 

सेदनाश [संज्ञा पु.] (सं.) हवा । पवन । र 

सेदनिका [संज्ञा स्त्री.](सं) १-तवा । २-स्सोईघर । 
३-शराब चुआने का भभका । 

सदनी [संज्ञा स्त्री.] (सं) तवा । 

सेदमाता [संज्ञा सत्री.] (सं.) शरीर में का रस । 

सथेदस्राव [संज्ञा पु.] (सं.) पसीना निकलना । है 

घेदांबु, स्वेदाम्बु [संज्ञा पु.] (सं) पसीना। वेद 


जल। 

लेदायन [संज्ञा पुः] (स.) रोमक ! 

वेदित [ब्रि.] (सं.) १-स्वेद या पसीने से युक्त । २ 

सेका या भफारा दिया हुआ । 

सेदी [वि.] (सं.) पसीना लाने वाला । 

रे [वि.] (सं.) पसीने के योग्य । 

स [बि.] (ह.) अपना | निजका । [सब] (हिँ.) 

„देखो सी! । 

सेन्छिक [बि.] (सं.) १-अपनी इच्छा से सम्बन्ध 
रखने बाला। २-अपनी इच्छा से किया, या 
छापने ऊपर लिया जाने वाला । बॉलेन्टरी। 

सरे [ब्रि.] (सः) १-प्बेच्छाचारी । २-स्वतंत्र । ३- 
धीमा | मन्द | ४-मनमाना। । 

संगति [वि] (सं) स्वाधीन गति। . 

सेरचारिशी [संज्ञा स्त्री.) (सं.) १-मनमाना कार्य 
करने वाली स्त्री । २-ब्यभि चारिणी स्त्री । 

सैरचारी [बि] (सं.) (स्त्री. सरेर चारिणी] १-मनः 
जाग जाए हक (चाला) २९७/२७ रा 
व्यभिचारी । म 

सरता [संज्ञा त्ी.](सं.) स्वेच्छाचारिता । स्वच्छदता 

सैरयत्ती, स्यैरवृत्त [बि,] (#-) स्वेच्छाचारी । 

सै एचार[सःष पु.](सं ) सच्छाचार | मथेच्छाचाए 

५ पी | 
भी [संज्ञा स्त्री. (सं.) द्रेखो सैरिंघ्री'। 
णी [संज्ञा स्त्री. (सं .) व्यभिचारिणी स्त्री । 
है रिता [संता जी.] सं) खच्छांदता | [बाधीनता । 

री [दि.] (सं) खेच्छाचारी | निरंकुश । 

पात्य [वि] (0 ) आपसे आ निकला हुआ । 
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है (१५३१ 
स्वोपार्जित [चिः] (सं.) अपना उपार्जित किया या 
2 कमाया हुआ। 
स्वारस [संज्ञा पु.] (सं.) देखो “स्वरस?। 
स्वोवशीय [संज्ञा पु.] (सं,) आनन्द । सुख । समृद्धि 
„ (विशेष कर भविष्य जीवन-सम्बन्धी । 
स्वोजस्‌ [संज्ञा पु.] (सं.) अपना श्रोज या तेज । 


ह 


ह संस्कृत या दिन्दी वर्णमाला का तैंतीसवाँ 

५ जो उच्चारण के विचार से ऊष्मवणो कहलाता है 

हँक [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो 'हाँक' । 

हकड़ना#,- हकरना [क्रि य.) (हिँ.) देखो 'लल- 

५. कीरेना!। 

हकरावा [सज्ञा पु.] (हिं.) १-बुलाहृट । पुकार । २- 

„न्योता । निमंत्रण । बुलाबा। 

हकवा [संज्ञा पु.](हि.) बहुत से लोगों का शोर-चीते 
आदि को चारों ओर से घेर कर शिकारी के 

„ सामने लाना। 

देकवाना [क्रि. स.] (हिं.) १-दॉक लगवाना | बुल: 
बाना | २-पशुओं या चौपायों को आवाज देकर 
हटवाना अथवा किसी ओर भगवाना। 

हँकवेया [संज्ञा पु.] (हिं.) हाँकने वाला। 

हका [संज्ञा सत्र] (हिं.) ललकार | डपट । 

हँकाई [स॒ज्ञास्‍्त्री.] (हिं.) हाँकने की क्रिया, माच 

_ या मंजदृरी। हे 

हँकाना [क्रि. स.] (हिं.) १-देखो 'दवॉकना'। २-पुका- 

 रना। ३-दँकवाना। 

हँकार [संज्ञा स्त्री.) (हिं-) जोर से बुलाने की क्रिया 
या भाव । पुकार । हँकार प्रड़ना-पुकार मचना। 

हें कार# [संज्ञा पु.] (हिं.) १-अहंकार। २-ललकार। 

„ दैपट | LE 

हँकारना [क्रि. स.](हिं.) १-ॐ चे स्वर से बुलाना । 
टेरना | २-बुलाना | पुकारना । ३-ललकारना। 

हंकारना [क्रि. अ.] (हिं.) हुंकार करना । दपटना । 

हँकारी [संज्ञा पु.] (हिं.) १-लोगों को बुलाकर लाने 
वालों व्यक्ति | २-दूत । [संज्ञा स्त्री.] बुलाने की 
क्रिया या भाव । छुलाइट । 

हंगामा [संज्ञा पु.] (फा.) १-उपद्रव | इत्पांत। २- 
शोरगुल । हल्ला । ३-भीड़भाड़ । 

हंगोरी [संज्ञा पु.](हिं.) एक बहुत्‌ बढ़ा पहाड़ी इच्त । 

हंजि, इन्जि [संज्ञा पुः] (स'.) छींक । 

हंटर [संज्ञा पु.] (अं.) लम्बा चाबुक। कोड़ा। | 

हँड़कलिया [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) बच्चों के छोटे-छोटे 
बर्तनों का समूह जिनसे वे रसोई का खेल 


Co श 


खेलते है। 
हंडना [क्रि. अः] (हिं.) १-घूमना। फिएना। चलना 
२-इधर-उधर दूढना | ३-स्त्र या व्यवहार में 
ति पर कुछ समय तक चलना या ठहरना । 
-डर, हंडरवेट [संज्ञा पुः] (अं.) एक अँगरेजी तौल 
| जो ११२ पौड या प्रायः १ मन १४॥ सेर की होती 


हदै। | है 
हंडल [संज्ञा पुः] (अं, होडल ) १-बेंट। र-वस्ता। 
रण [ स कल का वह भाग जो हाथ से 


ड़ ~ त्नाल 

„ पकड़कर घुमाया जाता है । ३ 

हंडा [संज्ञा पुः] (हिं.) पानी रखने या भरने का 
, पीतल अथवा ताँबे का वड़ा बरतन। 

हेडाना [क्रि. स.] (हिँ.) १-घुमाना । फिराना । २- 
व्यवहार में लाना | काम में लाना । 

हांडक [संज्ञा पु.] (दोशा.) तोलने का बड़ा बाट । 
,« (सुनार)। 

हंडियां, हंडी [संज्ञा स्तरी.] (हँ.) देखो 'हाँडी!। 


हंत, हन्त [अब्यय] एक दुःखसूचक शब्द। „ | 


हंता, हन्ता [संज्ञा पु.] (एं.) (रत्री. इंत्री] मारने या 
, _वध करने वाला । 
हंथोरी [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो 'हथौरी' । 
हंथीरा [संज्ञा पु.] (हि) देखो 'हथौड/। 
हंदा [सज्ञा पुः] (हिं.) पुरोहित या ब्राह्मण के लिए 
अलग निकाला हुआ भोजन । ; 
हंफनि# [सज्ञा स्त्री.] (हिं.) द्ॉफने की क्रिया य। 
,_भाक | हनि मिटाना-दम लेना। सुस्ताना। 
हवा [अव्यय] (हिं.) हाँ (राजस्थान) । 
हँबाना+ [क्रि. श्र.] (हिँ) देखो 'रंभाना! । 
हंभा, हम्भा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) गाय आदि के रँभाने 
, का शब्द्‌। 
हंस [सज्ञा पु.](सं.) १-बत्तख की तरह का एक जल 
पत्ती जो बड़ी-बड़ी मीलों में रहता हे। २-सुय 
३-त्रह्मा । ४-जीवात्मा। ‰-विष्णु | ६-उदार 
श्रौर संयमी राजा । ७-सन्यासियाँ का एक भेदं 
८-शुद्ध आत्मा | ६-बिष्णु का एक अवतार | १०- 
एक मन्त्र। ११-प्राणवायु | १२-रिव । १३-घोड्‌ 
१४-दीक्तागुरु। १४-ंष्या। द्वेष । १६-परवेत । 
१७-कामदेव । १८-मैंसा । १६-एक प्रकार का 
नृत्य । २०-एक प्रकार का प्रासाद जो हंस के 
आकार का बनाया जाता था। २१-पिंगल में 
दोहे का एक भेद जिसमें १४ गुरु और २० लघु 
बण होते हैं। २२-एक वरवृत्त जिसके प्रत्येक 
चरण में एक भगण ओर दो गुरु होते हैँ। । 
[स॒ज्ञा पु.] १-हंस पत्ती | २-पैरां की अँगुलियो 
में पहनने का बिछुआ । 
हँसकूट [संज्ञा पु.](सं.) बैल के कंधों के बीच में उठा 
हुआ कूबड़ । डिल्ला। 
हंसगति [साज्ञा स्त्री.] (सं.) १-इंस के जैसी धीमी 
चाल। २-ब्रह्मत्व की प्र/प्ति। २-एक छन्द जिसमें 
बीस मात्राएँ होती हैं और ग्यारह॒वीं मात्र। पर 
बिराम होता है। Fe 
हंसग [सज्ञा पु.] (लं.) ब्रह्म । 5200 ०25 
हंसगद। [सःज्ञा स्त्री.] (स॑.) प्रिय्भापिणी-स्त्री । ९ 
हंसगर्भ [संज्ञापु.] (म.) एक प्रकार का रत्न। ~ 
हंसगामिनी [सज्ञा स्त्री.] (म.) हंस जैसी सुर्दर ` 
चाल चलने वाली स्त्री । ‘ 
हंसचौपड़ [संज्ञा पु.] (हिं.) एक प्रकार का प्राञ्चीमे 
चौपड़ का खेल । < 


Pn 


इंसजा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) यमुना। x 
उ अ (ह) देखो 'हास मुख? ३ 
हसदफरा [संज्ञ। पु.] (:) छोरी नाव में मजबूती 
, लिएबोंघे हुए रस्से। Fe 
हुसादाइन [संज्ञा प.]|(एं.) धूप गूर, , 
हसन [साझा रत्री.] (हि.) (-हँसने की क्रिया ५! 


है. 


il 


आाष। २-६ सने का ढंग! ड्ड 
इंसना [क्रि. अ.) (हिं.) १-प्रसन्नता प्रकट करने के 
लिए मनुष्य फा मुंह खोलकर ह।-हा! करना! 
रास करना । २-रमणीय लगना । मनोहर जान 
` पइना । ३-दिललगी या परिद्दास फरना। ४- 
श्रान॑ंद या खुशी मनाना। हुँसना-बोलना-आनंद 
की बातचीत करना । किसी व्यक्ति पर हॉसना- 
उपद्दास करना । किसी वस्तु पर हाँसता-व्यंग्यः 
पूर्ण निंदा करना । हैँ सते हं सते-१-प्रसन्नत। से। 
२-सह में । हँसते हुए-बिना किसी प्रकार का 
कष्ट य़ा बाधा अनुभव किये । होता मुँह या 
चेहरा-प्रसन्‍न-मुख | उठाकर हँतना-अट्टृहास 
करनी । हसकर बात उड़ाना-हुच्छ या साधारण 
सममकर कोई बात हसते हुए टाल देना । [क्रि 
„3 .] (हिं.) किसी की हाँसी या उपासना करना | 
हंसनादिनी [बि.] (तं) [स्तरी. प्र.] मधुरभाषिणी । 

| हसनि [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो 'हूँसना' । 

'इंसनी [संज्ञा सत्री.) (हिं.) देखो हंसी! । 

' हंसपद [संज्ञा पु.] (सं) एक तोल या मान। कप | 
हंसपदी [संज्ञा स्त्री.](सं.)एक तरह की बेल का नाम 
हंसपाद [संज्ञा पु.] (सं) ई गुर! 
हंसपादी [संज्ञा रत्री.] (सं.) देखो 'हंसपदी'। 
इंसमंगला, हॅसमङ्गला[स ज्ञा स्त्री.](सं ) एक संकरः 

रागिनी । 9 ५ ७75 
हंसमाला [सज्ञा स्त्री.] (सं.) १-६ंसों की पंक्ति | रे 

एक यशोधृत्त का नाम | 4 
हँसग्रुस [बि.] (हिं.) १-सदा हँसता रहने बाला । 

२-मिनोदशील । हास्यप्रिय | ठठोल | मसखरा 

'हसैयान [सत्ता पु.] (सं.) ब्रझा। ` 
हसयामा [संज्ञा स्त्री.] (सं-) सरस्वती । 
हरथ [सन्ञापु.](सं.ब्रह्मा। ४. 
हंसराज [सङ्गा पु.](सं.) १-पक बूटी जो पहाड़ी की 
_ । चट्टानों में लगी रहती हैँ । २-एक प्रकार का अग- 

हनी धान । 
इंसरुत [सज्ञा पु.] (सं.) १-हंस का शब्द । २-एक 
छन्द का नाम । 2 
हंसली [संज्ञा स्त्री.](हिं )गले के पास छाती के ऊपर 
की दोनों धन्वाकार दृडिडियाँ। गले में पहनने 
फ़ा एक गहना । गज 

, इंपलोमश [संज्ञा पु.] (प) कसीस । ¢ 
इंसबंश [संज्ञा पु.] (पं. सवेबंस। % 3५ 
हंसवती [सल्ल स्त्री.] (सं.) एक लता का नाम | ** 
इंसंपाहन [संज्ञा प.] (सं.) ब्रा. , ई 

| हंसवाइनी [संज्ञा रत्री.] (सं.) सरस्वती । ड 
हंससुता [संज्ञा स्त्री ] सं.) यमुनानदी । 

| इसांघ्रि [संज्ञा पु.] (व) द्िगुल । ईशुर। 
हुसाई [स्न स्त्री.] (सं.) १-देखो हँसी? । २-लाक 
«में होने घाली बदनामी या निदा । 

` इंसाना[क्रि.म.](हँ.)क्रिसी को इंसने में प्रवृत्त करना 
इंसामिएन्प [मंब्न। पु.] (सं.) चाँदी । 
हसाय [संज्ञा स्त्री.] (हैं.) देखो 'हँसाई'। 
मा [स्ना पु.] (सं.) बह्मा । 

` हेसारुदा [क लरी] (सं) ब्रहमा। 


eit . 0हह8] 


३७ मात्राएँ होती हैं और बीसची मात्रा पर यात 

- तथा अरन्त में यगण होंता है। 

हंसिका, हंसिनी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) इंस की मादा । 
हंसी । 

हंसिया [संज्ञा पु.] (दोश.) सेत की फसल, 
तरकारी आदि फाटने का एक अधेचन्द्रकार 
अजार । [संज्ञा सत्री] (हिं.) गरदन के नीचे की 
धन्वाकार हड्डी । 

हँसी [संज्ञा स्त्री.] (सं) १-मादा हंस। २-दुधारू 
गाय की अच्छी नस्ल । ३-एक वरणवृत्त जिसफे 
प्रस्येक चरण में दो मगण, एक तगण, एक सगण 
ओर एक गुरु होता है। 

हंसी [सज्ञा सत्री.] (हिं.) १-हुँसने की क्रिया या भाव 
हास । २-परिद्वास । दिल्लगी । ३-लोक में होने 
वाली उपहासपूणे निदा या बदनामी ! 
हँपी छारना-हंसी झरना | हँसी उद्धना-व्यंग्य 
पूर्ण निदा या उपहास करना । हूँती या हमी 
खेल समभना-किसी काम या बात कौ साधारण 
समझना | हँसी मे उड़ागा-साध।रण समभते 
हुए हंसकर टाल देना। हँसी मे लोज।ना-गंभीर 

बात को हसी की बात समभना । 

हंसीला [वि. ] (हिँ) [सत्री, हंसीली] हैँसी-मजाक 

करने ह । हँसो इ। । 

सुआ, हँसुवा [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'हसिय। । 

हँुली+ [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) देखो 'हँसली! । 

इसेल [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) वह रस्सी जिससे नाव को 

[ किनारे पर खचते हैं । 

हसाड़ [चि.] (हिं.) हंसी टट्ठा करने वाला, बिनोद 

हंस प्रिय । 

सोर# [वि.] (हिं.) देखो 'हँसोड़' । 

सोहा, हँसो हॉ [बि.] (हं.) [स्त्री. हैँसोही] १- 
कुछ हंसी लिए। २-जल्दी हंस पड़ने वाला । 

है [संज्ञा पु.] (सं.) १-जल । २-झआकाश । १-२६ | 
खून । ४-ह।स। हंसी। ५-शिब। ६-शुन्य । 
सिफर । ७-ध्यान | ८-योग का एक स न । ६- 

. शुभ।मङ्गल। १०-भय। ११-ज्ञान । १२-चंद्रमा 
१३-बिष्णु | १४-युद्ध । १५-घोड़ा । १६-गवे । 
घमएड । १७-घैद्य । १८-कारण | हेतु । 

हई [संज्ञा पु.] (हिं.) घुड़सव।र। [संज्ञा स्त्री.] 

„अश्चर्यं । अचरज । 

इउ # [क्रि. अ.] (हिं.) देखो 'हों'। [सबे.] (हिं.) 

` देखो हों! । 

हेके+ [संज्ञा पु.] (हिं.) सहसा चकपक। उठने या 
घबराया उठने से हृदय में लगने वाला धक्क।। 

इक [बि.](अं.) १-सव्य। सच । २-उचित । वाजिब 
ठीक । [संज्ञा पु.] (अं.) १-अर्धिकार | इख्तियार 
२-कतव्य | फर्ज । ३-वह वस्तु जिस पर न्याया- 
नुसार अधिकार प्राप्त हो । ४-किसी लेनदेन में 
वंधेज आदि के अनुसार मिलने बाला धन । ५- 
उचित या ठीक चात्‌ अथवा पक्ष | ६-६शंवर । 
(मुसलमान)। हक में-पक्त में | हक़ श्रदा करता- 
कतेब्य पालन करना। फल पूरा करना। हूक 
दबाना या मरना-किसी को उसके उचित अधि- 
कार से बंचित करना | हक़ पर लड़ना-अपने 
स्‍्थायसंगत अधिकार के :लिए प्रयत्न करना। 


९.4 बना न हि 
Pd प च फी हानि रोना । 
९११९१ | संज्ञा स्त्री, ](अ.) किसी 

अन्याय | / शी का हुक मासा) 
दा fe 2 कक । चकित । की 

दर [संज्ञा पु.] (अ, फा.) १-इकु या हि 
रखने बाला । २-अधिकारी ! Mi 
ट्क. हक 5 
हक पक [अब्य.] (श, फा.) '-जबरदस्ती [८ 
व्यर्थे ।फजूल । हे 
हेकवेके# [वि.] (हि.) देखो ' 
हकबकाना [क्रि, अ.] ( 
घबरा जाना । 

घ; > . 

हक मालकाना [संज्ञा पु. (अ., फ़.) 
जायदाद कं मालिक का हक । 

हफ़ू-मेहिसी [संज्ञा पु-](#.) बह अश्षिकार जो गापः 
दादा से चला श्रता हो। दि 

हकला [बि.] (हिं.) हुकला कर या रुक-रुक कर 
बोलने बाला । 

हकलाना [क्रि. अरः] (हिं.) शब्दों का ठीक ढंग से 
उच्चारण न कर सकने के फारण चीच-बीच में 
कोइ शब्द बहुत रुक-रुककर मोलना | 

हकलापन [संज्ञा पु.] (हिं.) हकला होने की क्रिया 
या भाव । हकलाने का भाव | 

हकलाहा+ [बि.] (हिं.) देखो 'इकला? । 

हक्‌ सफा [संज्ञा प.] (अ) जमींन, मकान आदि खरी- 
दने का बह हक जो गाँव के हिरसेदारां अथवा 
पड़ौसियों को रों से पहले प्राप्त होता है । 

हफार [संज्ञा पु.] (सं.) हु अक्षर का बर्ण । 

हकारना [क्रि, स.] (देश.) १-पाल तानना य। लड 

, फरन[। २-भण्डा या निशान उठाना । 

हक़राकत [संज्ञा रत्री.] (अं.) १-बास्तविक तत्व या 
वात । तथ्य । श्रसलियत | २ सच्चा और वास्तः, 
चिक वृत्तांत । हकीकत में-बारतव में | सचमुच 
हकीकत खुलना-असल बात का पता लगजाना। 

हक़ को [बि] (अं.) १-सच्चा | ठीक । सत्य (२८ 

५ खास | ३-भगवत्सम्बन्धी । 

हकाम [संज्ञा पु.] (अं.) -१-विद्वान्‌ । पंडित। ३7 
यूनानी रीति से चिकित्स! करमेचाला। चिकित्सक 

हकींमी [संज्ञा स्त्री.] (अं.) १-हकीम ns पेशा या 
काम । २-यूनानी चिकित्सा-शास्त्र। हिकमत । 

[वि.] (अं.) हकीम-सम्बन्धी |. 
हकीयत [संज्ञा स्त्री.] (अ्ं.) (-स्वस्व । दा 

२-बह बस्तु या जायदाद जिसपर श्रधिकार ह 

३-घधिकार होने का भाव । ड 
हकीर [बि.] (.) १-ठुच्छ | नाचीज । २-उपेत्। 

के योग्य | श्रधि 
FR पु.](अं.) कई प्रकार के स्वत्य या 
हकूप्रत- [संज्ञा स्त्री.] (अं.) देखो 'हुकूमत! । 

पर 2 थी को बुलाने कारी 
हकक [संगा पु.] (हिं.) १-हाथी को डु 

जे २-देखो हक! | 
क्का [संज्ञा पु ] (अ.) बह पुरजा जो 


हक्‍कायक्का! | 
हैं.) हक्‍्कावक्क हो जाना । 


किसी बस्तु या 


कोई अश की 


जमानत 
ब्यापारी. किसी श्रासामी के लगान की 
के रूप में जमींदार को देता है। Pe 


[संज्ञा पु.](दो रा.)एक प्रकार को लेके 


इंसाि [संहा सी.) (मं) एक मानिक छम्द जिसमें हूक पावित कामा-स्वत्य प्रमाणित करता । हक या आघात । 
“ क Ep SRS ~ oe 
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फे R 

[संज्ञा पुः) (!) नगीनों को कारने, सान पर 
बढाने तथा जड़ने का काम करनेवाला । 

हब [वि-](6.) बहुत घवराया हुआ । औचक्षा 

हा [संक्षा पुः] (स) चिल्लाकर दुलाने का शब्द 
कर | 

| तटी [सा सत्री.] (हिँ.) १-गुदा । २-मल- 

` याग करने का स्थान । 

ञाता [करि. अ.] (हि .) मलत्याग करना। पाखाना 

 फरना। [क्रि. स.] दबाव के कारण कोई बस्तु 
दे देना । हग मारना या हग भरना-१-६ग दना 
२-बहुत डर जाना । 

हानेंटी [संज्ञा सत्री.] (हिँ.) देखो 'इगनहडी! | + 

हगना [क्रि. स.](हि.)१-किंसी को गने पर विवश 

0 करना । २-मेलत्याग करना। 

६ [संज्ञा सत्री.] (सं.) हगन क इच्छा । 

होड़ा [वि.](हिं.) स्त्री. हगोड़ी] बहुत हगने बाला 

हचक [स ज्ञा १.) (हिं.) धक्का । भका | 

हचकाना [क्रि. स ] (हिं.) धक्के से हि # 
कोला [संक्षा पु.] (हिं.) गाड़ी आदि चलने वालं 

न से लगने वाला धक्का | 


ih ) (हिँ.) हिचकना। 
हचनाॐ [क्रि अर.) (ह-) ° | के 
हन र पु.](अ.) मुसलमानों की मक्के की तीथ 
याद्रा। Re 
हजम [सन्ना प.} (श्रः) पचने की क्रिया या भाव । 
` पाचन। [वि.] १-पेट में पचा हुआ । २-अनु- 
चित रीति से अधिकार किया हुआ | हृजम 
अनुचित रूप से किसी का इछ दबा लेना । 
हजरत [संज्ञा पु ] (श्र-) १-महात्मा । मह।ुरुप | २- 
` आद्रसूचक सम्बोधन | मद्दाशय । ३-नटखट 
या खोट। आदमी । 
हजुरतसलञामत [संज्ञा पु.] (श्र) 
नवाबों के लिये एक सम्बोधन 
9 पाह । 
हाप [संज्ञा पु.] (हिँ-) देखो 'हज्जाम' | हर 
।इजाम्नत [संज्ञा स्त्री. ](अ.) १-बाल काटने या बन 
` क्वा काम | २-सिर या दाढ़ी के बढ़े हुए बाल ज 
बाने | मर 
| Fi कर या दाढ़ी कप 
| CR बनाना-१-बाल मून । र 
= ड देना | ह जागत बनवाना-वालो के स 
` यामुँड्वाना। हैं जामत होना-१-किसी के धन 
। का धोका देकर हरण होना । २-दंड होना । 
जार [त्रि.] (फा.) 3) । सहस्र । २-बहुत । 
| 


१-नादशाह तथां 
शब्द | २-वादः 


दामों की संख्या का अंक । 
अनेक । [संज्ञा पु.]दस-सी ° चर कक 
१००० | कि ब्रि] (हिं) चाहे. जितना ऋरधिक 
। महुतेए।। ह म 
।ध्णारहा [वि ](फ )१-हजारा। सद्दो । ब 
। जारा [वि] (फा) (फूल) जिसमें हजार ब 
| अधिक पंखड़ियां हो। (सि पु.] १-फुद 
२-पक प्रकार की आतिशबाजी | : 
छारी [संज्ञा पु ](फ ) १-एक हजार सपाहियों कॉ 
नायक या सरदार । २-व्यभिचारिणी स्त्री का 
पुत्र | दोगला | यो०-है जारी-बजारी-सरदारा 
लेकर नन-संधारण तक । १7 
जोरों (वि ]फा) (नस हां । २-बहुत से झनेक ' 
ऐले हा ए ] (ङ ) देखे! इज्‌ 
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[ १५२७] 
हजुर [संज्ञा ६.५ )[स्त्री. इजूरी) देखो दजूरी' 
हजूरी [संज्ञा पु.] (अ.) बढ़े आदमी, बादशाह आदि 
®_की सेवा में सदा उपस्थित रहने वाला व्यक्ति । 
हओ [सन्ञा स्त्री] (अ.) अपकीर्ति | निदा । 
हज्ज [संज्ञा पु.] (श्र.) देखो 'दज' । 
हज्जाम [संज्ञा पु.] (अर.) जामद बनाने वाला । 
नाई | नापित। 
हेर [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो दठ' । 
हटके [संज्ञा स्त्री.] (हि.) १-वारण । वंजन। २- 
गायों या चौपायों को हाँकने की क्रिया या भाव 
हृटक मानना-मना कण्नै पर किसी काम से 
रुकना । 
हटकन+ [संज्ञा सत्री.](हिं.) १-मना करने की किया 
) वारण | वजेन । २-पशुओं को हाँकने की लाठी 
इटकना+ [क्रि. स.] (हिं.) १-रोकना । मना करना 
२-पशुओं को किसी ओर हाँकना । &हटकि-१- 
बलपूर्वक । २-बिना कारण या आधार के | 
हेटका+ [संज्ञा पु.] (विं) कियाड़ों को रोकने की 
अर्गल या ब्योंड। । 
हटतार+ [संज्ञा पुः] (हि.) देखो 'दरताल' | | 
स्त्री.] माला का सूत । 
हटताल [सज्ञा स्त्री.] (हिँ.) देखो “हरताल?! 
हटना [क्रि. अ.] (हैं) १-अपनी जगह छोड़कर 
इधर-उधर होना । खिसकता | सरकना | ३- 
सामने से इधर-उधर या दूर होना | टलना । ३- 
अपने स्थान से पीछे ढी ओर चलना, जाना या 
पहुँचना । ४-न रद्द जाना ।&-न्रत॑, प्रतिज्ञा आदि 
से विचलित होना । (किसी बाते ते) पीछे हटना- 
बिसुख होना । $[क्रि. स.]दटकना | मना करना 
हटनीउड़ी [संज्ञा सत्री.](हिं.) मालखंभकी एक कसरत 
हटबया, हटवा [संज्ञा प्र.] (हि.) [स्त्री. टवाई] 
 दृकानदार । 
हटवाई# [सज्ञा स्त्री.](हिं.) १-ड्वाट में जाकर सौदा 
लेना या बेचना । २-हूटाने की मजदूरी । 
हटवाना [क्रि. स.] (हिं.) किसी से हटाने का काम 
कराना । दूसरे से स्थानांतरित करवानो | 
हटवार# [संज्ञा पु.] (हिं.) दूकानदार । 
हटाना [क्रि. स.](हिँ.)" १-स्थानांतरित करना । सर- 
काना। खिसकानां । २-दूर करना | ३-स्थान 
छोड़ने पर विवशं करना। ४-जाने देना | छोड़ 
देना । ५-किसी ब्रत प्रतिज्ञा आदि से बिचलित 
करना। 
हटुवा+ [संज्ञा पु.] (हिं.) १-दूकानद।र । २-अनाज 
तोलने का फाम करने वाला | बया | 
इरौती [संज्ञा स्त्री-] (हि) शरीर की गठन | 
हइ [संज्ञा पु.] (सं.) १-बाजार। २-दूक।न ॥ 
डी ०-चौहृष्ट-बाज।र का चौक। 
हइचौरक [संज्ञा पु.](सं.)१-पेठ या बाजार में चोरी 
करने वाला । २-गिरहकट। 
हुड विलासिनी [संज्ञा स्त्री.](सं.) वश्या। रंडी । 
हड्टाकड्टा [ब्रि ](हिं ) स्त्री. हट्टीकट्टी] हृष्टपुष्ट | बलः 
वान! 
हड्डी [संज्ञा त्री ] हिँ.) दूकान । 
हठ [संज्ञा पु. ](स.) १-किसी बात फे लिए होने वार्ले 
अड्‌ । जिद्‌ । टेक । २-दद्‌ प्रतिज्ञा । अटल संक 
जप । ३-जररदाती ` ४-अवश्य होने की किया 


>> नल 


| हड़कंप [सज्ञा पु.] (हिं) लोगों में घबराहट 


हडताल 
या भाव । हठ पकड़ना-आग्रह या जिद करना । 
हठ रखना-किसी चात के लिए की जाने बाली ' 
हठ या जिद को मान लेना यां पूरी करना | हउ 


मांड्ना&-हेठ करना । हठ करना-हठ ठानन 
पडना हठ ठानना या 


(५ 
हठधर्म [संज्ञा पु.) अपने मत पर, हठपू्व 
` रहना। दुराग्रह । कट्टरपन । “eS 
हठधर्मी [संज्ञा स्त्री.] (हि.) १-अपनी अनुचित बात 
पर भी अड़े रहना। दुराप्रह । कट्टरपन । २-अपने 
सत या सम्प्रदाय की बात लेकर अड्ने की क्रिया 
या प्रवृ्ति। [वि.] देखो 'हठी?। 
देठना# [ क्रि. भ. ] (हिं.) १-इठ करना । २-४द्‌ 
संकल्प करना । हठकर-वलातू | जबरदस्ती | 
हठयोग [संज्ञा पु.] (सं.) योग का वह झड़ जिसमें 
शरीरको वश में करने के लिए कठिन मुद्राओं तथा 
-थआसनों का विधान है। 
हठविद्या [संज्ञा स्त्री.] (पं.) हठयोग । 
हठशील [वि.] (सं.) हठी । जिद्दी 
हठात्‌ [प्रत्य ](एं.) १-हठपूर्वंक । २-जबरदस्ती । ३- 
श्रचानक । 


हात [सञ्ञा पु.] (सं.) बलात्कार । जबरदस्ती । 
-इठाइठ, हठाहरी [क्रि. वि.] (हि ) देखो “हान्‌! । 
हका [संज्ञा स्त्री.] (पं.) कोलाहल | शोर | हल्ला 
गुल्ला। 
हठी [बि.] (हिं.) हठ या जिद करने वाला। अपनी 
„ बात पर अड़ने वाला | जिद्दी। टेकी । 
हठला [वि.] (हिं.) [ स्त्री. दृठीली ] १-हठ करने 
बाला इठी। जिद्दी। २-दृढ़ प्रतिज्ञा । बात का 
पक्का। ३-लड़ाई में धीरतापूर्वेक जमा! रहने बाला 
हड़ [संज्ञा स्त्री. ](हि.) (-एक बड़ा वृक्त जिसका फलं 
दवा के काम में आता है । २-उक्त फल के रकार 
का एक गहना । लटकन । ४ 
£ 
फेलाने 


या उनकी हडयाँ तक कॅपाने वाली भारी हूल: 
चल । तहलका । 

हड़क [क्रि. अ.] (हिं.) १-प।गल कुत्ते के काटने प 
पानी के लिए होने वाली व्याकुलता। २-कुछ 
पाने की उत्कट लालसा । 

हड़कत [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) देखो 'हुइनोइ'। 

हड़कना [क्रि. अ.] (हिँ.) कोई बस्तु न मिलने प 
बहुत व्याकुल होन।। 

हड़काना [ क्रि. स. ] (हिँ.) , १-तँग करने के लिए 
किसी को किसी के पीछे लगाना | २-बहुत तर 
साना | ३-दूर हटाना ! 

हड़काया [वि.] (हिँ.) [ सत्री. इकाइ ] १-पागल 
(कुत्ता) । २-किसी. वस्तु फे लिए उत।बला। 

हृड़गिन्ल, हड़गीला [स ज्ञा पु.] (हिं.) बगले की 
जाति की एक चिड़िया जिसकी चोंच और रॉंगें 
लम्बी होती हैं। 

हड़जोड़ [संज्ञा पु.](है.) एक प्रकार की लता जिसके 

` विषय में प्रसिद्ध दे कि इससे दूटी हुई हड्डियाँ 
जुड़ जाती हैं । 

हड़ताल [स श्ञ।सतरी.] (हिं.) १-दुःख, वि रोध, असे- 
तोप आदि प्रकट करने के लिए कल-का रखा नों, 
बाजारों अथवा दूकानें आदि क। बंद दोना। २: 
देखो हरठाल!। 


६३ना 
हृर्ना [क्रि अः] (हिं.) तोल में जाँचा जान । 
इंडप [ति] (हिं) १-खाया या निगला हुआ। २- 
आशुद्चित रीति से लिया हुआ | उड़ाया हुआ । 
५. हड़प करना-बेइमानी या अनुचित रीति से अधिः 
कार करना । 
हंड़पना [क्रि. स.] (हिँ.) १-मुँह में डालकर निगल 
जानो । २-अनुचित रीति से ले लेना | उड़ा लेना 
इड़फूटन+ [संज्ञा स्त्री.](हिं.) वह दर्द जो हड्डियों 
तक जान पड़े हुडिडयां की पीढ़ा। _ 
इड्फ्टनी+ [स ज्ञा स्त्री.](हिं.) १ हड्डियों में पीड़ा 
! होने की क्रिया या भाव | २-चमगादड । 
हृढ़फोड़ [संज्ञा पु.] (हिं.) एक प्रकार की चिड़िया | 
इड़भड़ [स ज्ञा रत्री.] (हिं) देखो 'इड्बड़ी!। 
` हड़बड़ाना [क्रि. अ.] (हिं.) जल्दी मचाना। [क्रि. 
स.](हिं.) किसी को जल्दी करने के लिए कहना | 
हड़मड़िया [बरि.] (हिं.) दड़बड़ी करने वाला। उता- 
बला । जल्दबाज । 
हड़मड़ी [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-जल्दी | उतावली । २- 
जल्दी या उतावली के कारण होने वाली पत्ररा- 
हट ।हड़बड़ी करना या मचाना-जल्दीबाजी करना 
हड़बड्ी मे पड़ना-एसी स्थिति में पड़न। जिसमें 
काम बहुत जल्दी करनापडे। | ॥*»& 
हडहेड़ान। [क्रि. स.](हि) जल्दी करने के लिये उकः 
साना। 
हहा [संक्षा प.] (दे श.) जंगली बेल | [सज्ञाप] 
(हि.) बह जिसने किसी के पुएखे की हत्या को 
हो । [नि.] (हि) (स्त्री. हृड़ाही| बहुत दुबला- 
पतल[। ` : 
हड़ा [स ज्ञ। प.](हि.) पत्तियों को उड़ाने का शब्द 
जो खेत के स्खचाले करते हैं। २-पत्थरकला 
बर्दूक | हृइहड़ा ढरना-बोलकर चिड़िया उड़ाना 
हड़ावर [संका पु.] (हि.) गरमी के दिनों में पहनने 
के कपड़े | 
हड़ावरि# [सजा स्त्री.] (हिं.) देखो 'हड़।वल!। 
हड़ावल [संज्ञ स्त्री.] (हिं.) १-हंडियों का ढाँचा । 
_ ठडरी। २-दंड्डियों की माल।। 
हड [संज्ञा पु.] (सं.) कठ की चेड़ी नो देशी रिया- 
सेतो में कैदी या अपराधी के पैर में डाल दी जाती 


" हे। 

हड़ीला [धि.] (हि.) १-जिसमें हड्डी मात्र शेष रह, 
गई हों | २-बहुत दुब्रल।-पतला। 

हृडूवा [संज्ञा स्त्री.] (हिं .) एक प्रकार की हल्दी । 

हड [स क्षा पु.] (हिं)) भिड़ । बरे । ततैया । 

हड्डी [संज्ञा पु.] (हिं) १-मनुष्यों पशुओं आदि के 


{ १५२८ + 
किया हुआ। है 


[सज्ञा स्त्री] (अ.) हंडी । बेइज्जती । अप्रतिष्ठा 
हतकइज्जती [सज्ञा स्त्री.] (अ) मानहानि । 

हतचेत [बि.] (हिं.) देखो 'हतज्ञ।न!। 

हतज्ञान [वि.] (सं.) ज्ञानशून्य | अ चेत। वेहोश। 
हतदेव [वि.] (सं ) दई का मारा। अभागा। 

हतना [क्रि. स ] (हिं.) १-मार डालना । २-मारना । 


पीटना | ३-पालन न करना । ४-न मानना | 


हतपुत्र [बि.] (सं.) जिसका एत्र मर गया हदो । 
हतप्रभ [वि.] (स.) 


जिसकी प्रभा या श्री नष्ट हो 
गई हो । श्रीद्दीन । 


हतप्रभाव [बि ] (प.) जिसका प्रभाव या असर न 


रह गया हो । 


हतबुद्धि [नरि ] (ं.) १-बुद्धि हीन | मूखं। २-जिसकी 
समभ में यह न आवे कि अब क्या करना चाहिए 


किकत्तव्यमूढ़ । 


हृतयोध [वि.] (हि.) देखो 'हतबुद्धि! । 
हतभागा, हतभागी# [बि.] (हिं.) स्त्री. हृतभा- 


तिन, इतभागिनी] अभागा । भाग्यद्वीन । 


हतभाग्य [वि.] (सं.) भ।ग्यहीन। वदकिस्मत । 
हतमाना [क्रि. स.] (हिं.) बध करना | मरबाना। 
हतवीर्यं [बिः] (सं) बलरदवित । शक्तिहीन । 

हतश्री (वि.] (सं) १-जिसके चहरे पर कांति न 


रह गई हो | हतप्रभ | २-मुरमाया हुआ । उदास 


हतस्यर [बि.] (स॑ ) जिसकी आवाज बेंठ गई हो । 
हता# [क्रि. स.] (हिँ) (ददोना का भूतकाल) थां। 


[बि.] (सं.) [स्त्री. प्र.] व्यभिचारिणी । 


हताद्‌र [वि.] (सं) जिसका आदर घट गया हो। 
हताध्वर [संज्ञा पृ.] (स॑.) शिव । 

हतानो [क्रि स.] (हिं.) देखो 'हतव।ना?। 

हताश [वि ] (सं.) जिसकी आशा नष्ट हो गई हो | 
हताहत [व्रि.] (सं.) दत और आहत । मारे हुए और 


घायल । 


हते# [क्रि. अ.] (हिँ) (होना? का भूत कालिक रूप थे 
हतोत्साह [बिः] (सं.) जिसमें उत्साह न रद गया हो 
हत्थ# [स ज्ञा पु] (हि.) द्याय । 

हत्था [संज्ञा पुः] (हिं) १-दस्ता। मूठ | २-कले के 


कलो का गुच्छा । घौद्‌ । रे-लकड़ी का ब्ला 
जिससे खेत की नालियों का पानी चारों ओर 
डलीच। जात है । देरा | ४-पत्थर या ईट जो 
दंड निकालते समय द्वाथ के नीचे स्ख लेते हैँ 
४-हाथ का छापा । ६-निव्रार बुनने में कंघी की 
ठरह का एक औजार जिससे सृत बैठाय। जाता है 


शरीर में की बह प्रसिद्ध कड़ी बस्तु जो भीतरी | हत्थाजड़ी [संज्ञास्त्री ] (हिं.) एक प्रकार का 


दाँच के र्ग के रूप में होती है । अस्थि | २- 
नंश | खानदान । है डी उखड़ना-हडडी का जोड़ 
खुल जाना । हड्डियों गढना या तोड़ना खूच मारना 
पीटना। हड़ियों निकल आना-शरीर बहुत दुबला 
होना | यौ०-पुरानी हृद्ढी-पुराने समय का मजबूत 
आदनगी। 

इत [ब्रि.] (सं) १-मारा हुआ | बध किया हुआ । 
*-पीटा हुआ। तादित। ३-खोया या गंबाया 
बुआ | रहित | विहीन । ४-जिसमें या जिस पर 


पौधा जिसकी पत्तियाँ मुगन्धित द्दोती हें। 
हत्थी [संज्ञा रत्री | (हिं ) (-ओजार की मूठ | दस्ता 
२-देखो हृत्था'। 


हरथ {क्रि बिः] (हिँ) १-ह।थ में । र-हाथ से। 
हारा । हस्त । हव्ये चद्वान।-१-ह।ध में आना | २; 


वश में होना। 


हत्थद्‌ंड [सका पु.](हि.) ऊ ची ईट पर हाथ रख- 


कर किया जाने बाला दंड । कसरत । 


होकर लेगी हो । ४'चिगडा हुआ। नष्ट । ६-त | हर्या [संज्ञा स्त्री ] (स ) '-मार डालने की क्रिया । 


किया हुआ | दैत! $-पीडित । प्रस्त । प्लस 
किया हुश्रा । ६-निकृष्ट \ त्िऊभ्गा। ९०-गुणा 


खून । २-मंझट । यसेइ। । ३-अनज/न में या योंहदी 
सयोगबश र्यी के प्राए लेलेना । होप्रोमाइट । 


हत्यार+ [संज्ञा प्‌] (हि) १-देखो ' 


दयास 
हृत्या लगना-किसी को मारं डालने का पाए 
'लगना। हत्या टलना-भफट दर होना CO 
लगाना-मंभट लादना। FRR 
हर es. 
न द्त्यारा'। ३- 
हत्यारा [संज्ञा सत्री.] (हिं.) [स्त्री, हत्यारिन हृत्यारी] 
हत्या करने या मार डालने बाला। | i 
हथ [संज्ञा पु.] (हिँ.) हाथ शब्द का संक्षिप्त रूप 
इसका व्यवह।र समस्त पदों में होता है। जैसे 
हथकड़ी । श 
हथउधार [संज्ञा पु.] (हिं.) अल्पकाल के लिए लिय 
हुआ कज । हथफेर । दस्तगरदाँ । + 
हथकडा [संज्ञा पु.] (हिं.) १-द्वाथ की चालाकी 
श 2 १-हाथ की च।लाकी | २- 
छिपी हुई चालबाजी | 
हथकड़ी [संज्ञा त्री.] (हिं.)लोहे के वे कड़े जो कैदी 
के हाथ वाँधने के लिए उसे पहनाये जाते हैं। 
हथकरा [सज्ञा पु. (हि.) १-कपड़े या रस्सी का 
टुकड़ा जो धुनकी में बंधा रहता हूँ । २-कँटेले 
झाड़ काटने वालों का चमड़े का दस्तान।। 
हथकवी [स ज्ञ स्त्री] (हिं.)) दूकान के किचाड़ो में 
बन्द करने का एक प्रकार का बड़ा ताला। 


इथकल [स ज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-पेच ढीली करने या 


कसने का एक झजार । २-तार एं ठाने का एक 
अजार । ३-करघे की दो डोरियां जिनका एर 
छोर तो हत्थे के ऊपर रहता है और दूसर। लग 
में। ४-देखो 'हथकरा! । 

हथकाड़ी [संज्ञा पु.] (हि.) युश्ती का एक पेच । 


हथखंडा+ [संज्ञा पु.] (हि.) देखो 'ददथकंड।' । 


हथछुट [वि.] (हिँ.) जिसका द्वाथ मारने के लिए 
जल्दी उठता द्दो। 

हथधरी+ [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) सहारा लेने की लकड़ी 

हथनाल [संज्ञा पु.] (हिं.) वह तोप जो हथिया की 
पीठ पर लाद कर चलाई जाती थी । गजनाल। 

हथनी [संज्ञा स्त्री.] (हिँ.) १-द्वाथी की मादा । २- 
घाटों आदि में घड़ी और ऊ ची सीढ़ियों के 
आकार की बनावट, जो साधारण सीढ़ियों के 
दोनों ओर होती हैं । 

इथफूल [सज्ञा पु.] (हिं.) १-एक प्रकार का गन! 
जो हथेली की पीठ पर पहना जाता हँ! १-९% 
प्रकार की आतशबाजी । 

हथ-फेर [संज्ञा पु.] (हिं.) १-प्यार से शारीर पर ही 
करना । २-चालाकी से किसी का. माल उड़ा लेना 
३-कुछ समय के लिए लिया या दिय। हुआ ऋण 
ह्वाथ-उध।र । a2 

हथफेरी [स ज्ञा स्त्री.] (हिँ.) बहुत चालाकी से किसी 
का माल ले उड़ना। 

हथ्ेटा [संज्ञा पु ] (हि ) एफ प्रकार की इदाली ! 

हथरकी [संज्ञा त्री] (हं) चमड़े की यैली हि 
कोल्हू में गन्ना पलने बाला पहनता हैं ' 

हथरत [सज्ञापु.](हिं.) हस्तमैथुन! दा 

हथली [संज्ञा स्त्री] (हि) चपा चलाने हा 

हथलवा [संज्ञापु.] (हिं) विवाह के से” तति। 
पर से हा का हथ लेने बी रीति 
पाणिप्रहण । 

हथवाए मंज्ञाप) (हिँ) द्रा् चल 
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ना . | 
च्सनात [क्रि. स.] (हिँ) काम में लाना । व्यच 
` दार करना। 
कर, हैथसकिला [संज्ञा पु.] (हिँ) हथफूल 
नाम्रक गहना | 
पार [संज्ञा स्त्री. | (हिं.) गजशाला। फीलखाना। 
ह्या [संज्ञा पु.] (हि) दाथ के पे का छापा । 
द्याही# [अ्रव्य .](हिं.) १-दार्था ह्यथ | २-चटपट 
तुरन्त 
हृथिती [संज्ञा रत्री.] (हि) हाथी की मादा । 
हृया [संज्ञा पुः] (हिँ) हस्तनक्षत्र । 
शचियानो [क्रि. स.] (हिँ) १-दाथ में करना । अधि 
कार न | पा देकर ले लेना । ३-दाथ 
में पकढ़ना । हे कि 
हथियार [संज्ञा पु.] (हि) १-दाथ, में ib कर्‌ 
चलाया जाने वाला श््त्र। २-औजञार । उपकरण 
३-जञिगेन्द्रिय (गुंडों की बोली)। हथियार 
या लगाना-अस्त्र-शारत्र धारण करना । हयियोर 
) उठाना-१-मारने के लिए अस्त्र हाथ मे लेना । 
. २-लढ़ाई के लिए तैयार दवोना। हथियार करना- 
. हथियार चलाना। 
हथियार-बंद [विः] (हि, फा) 
किये हो। स-शास्त्र । 
हषुईमिटटी [संज्ञा स्त्री.](हिं.) कच्ची दीवार का खुरः 
दरापन दूर करने फे लिए गीली मिट्टी का चढाया 
हुआ लेप । । 
हथुईरोटी [सज्ञा स्त्री .] (हिँ.) हाथ से गढुकर बढ़ाई 
_ हुई रोदी। 
हथेरा [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'हत्था' (३) । 
हथेरी# [संज्ञा सत्र.] हि.) देखो देली! । 
हथेल [संज्ञा स्त्री] (हिँ) बुना हुआ कपड़ा तानकर 
. रखने की लकड़ी | 
हथेली [सम्ञा सत्री.](िं.)१-हाथ की कलाई का बरद 
चौड़ा भाग जिसमें उंगलियाँ द्ोती हैं । करतल । 
२-चरखे की मुठिया। हमेली में आना-१-अधि- 
कार में आना। मिलना | रूपश में होना | 
हेली मे करना-अधिकार में ले लेना । हयेल) 
खुजलाना-कुछ मिलने का शाकुन होना । हयेली 
का फ्फोला-श्रत्यधिक सुकुमार वस्ठु । ६4 


जो हथियार धारण 


देना या लगाना-हाथ का सहारा देता | हथेली 
बजाना-करतलध्वनि करना। किस की हमेल। 
हयेली-सा-ब्रिलकुल चौरस या सपाट | 
हथेली पर जान लेकर कोई काम करना-जान 
हधव+ [संज्ञा पु.] (हिं.) घन । हथीड़ा । 
.) देखो हथेली! । 
्थौरी [संज्ञा स्त्री] (हिँ.) हाथ से कोई काम करने 
का ठीक ढंग । पु 
का ओऔजार जिससे कारीगर लोग कोई चीज 
, तोडने, पीटते, ठोकते या गढ़ते है । 
ना [सज्ञा पुः] (हिं.) बर और रम्या के दाथ भे | 
मिठाई रखने की रीति । रे 


में बाल जमे हैं !-संसार में ऐसा कौन है! 
जोखिम में डालकर कोई काम करना । |] 
हथोरी% [सज्ञा रत्री ] (हि | 
धड़ा [संज्ञा पु.] (हिं.) [स्त्री. हथीड़ी) एक प्रकार 
ऐपीडी [सज्ञा स्त्री.] (हिं.) छोटा दथोड़ा । 
'प्यानाङ [क्रिस ] (हिं.) देखो 'दृश्यिजा! । 
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[ १५२६ ] 

देथ्यार [सज्ञा पु.] (हिं.) देखो इथियार। | 

हद [संज्ञा स्त्री] (श्रं) १-सीमा। २-वह स्थान या 
परिमाण जहाँ तक कोई बात ठीक दो सकती द्दो 
मर्यादा । मु०-हृद्‌ वंधना-सीमा निर्धारित होना 
हद तोइना-सीमा का अतिक्रमण करना | हद 
कायम करना-हद्‌ बंधना । हृद से ज्याद[-(- 
बहुत अधिक । २-अत्यन्त | हृद व हिसाब नहीं- 
अपार । अपरिमेय । दृद से गुजएना-म्योदा का 
अतिक्रमण करना | 

हदस [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) मन में उत्पन्न होने वाला 
ऐसा भय जिसमें मनुष्य किकतेब्यविमूढ होजाय 

ददसना [क्रि. अ] (हिं.) मन में भय उत्पन्न होना 
डरना | 

हृदसमाअत [सज्ञा स्त्री.] (अं.) द।व। करने के लिये 
समय की नियत अवधि । 

हदसाना [क्रि. स.](हिं.) मन में भय उत्पन्न करना 
,डराना। 

इदसियासत [संज्ञा स्त्री.](अ.) किसी न्यायालय के 
अधिकारी की सीमा। 

हृदियां [संज्ञा सतरी.] (अं.) उच्चकुल की वीर रमणी 

हृदीस [संज्ञा सत्री.] (अ.) मुहृम्मदसाहव का उपदेश- 
संप्रह जो कुरान क। परिशिष्ट माना जाता है । 

हनन [सज्ञा पु.] (सं.) १-मार डालना । वध करना 
२-आघात करना । मारन।। ३-गुणा करना 
(गुणिव) । 

हनना# [क्रि. स.](हिँ.)१-मार लना । वध करना 
२-आघात करना । चोट मारना। ३-ठोंकना । 
पीटना । ४-लकड़ी से पीट या ठोकङर बजाना 

हननीय[वि.](प.)१-मारने योग्य । २-जिसे मारना हो 

हनफी [संज्ञा प.] (श्रं.) मुसलमानों में सुन्नियों का 
एक संप्रदाय । 

हनवाना [कि. स.](हिं.) मरवाना। [क्रि अ.] देखो 
'नहवाना'। 

हनाना+ [क्रि. अ ] (हिं.) देखो 'नहाना। 

हनिवंत# [संज्ञा पु.] (हिं) देखो 'हनुमान'। 

इचु [संज्ञा स्त्री.] (से) १-जबड़ा। दाद की हड्डी 
२-क्षठो ढी । चिघुक । 

हनुका [सांज्ञा स्त्री.] (सं.) दाद की हड्डी । जबड़ा 

हनुग्रह [संज्ञा पः](सः) जबड़ा बन्द दो जाने का रोग 

हनुभेद [सज्ञा पु.] (सं.) जबड़े का खुलना । 

इलुमंत [सज्ञा प.) (हिं.) दतुमान्‌। 

हनुमंत-उड़ी [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) मालखंभ की एक 
कसरत । . 

हलुमंती [संज्ञा स्त्र. ](हि.)मालखम्भ की एक कसरत 

हुमत्कयच [संज्ञा प.] (सं.) १-एक मंत्र विशेष 
जिससे हनुमान प्रसन्न दते हैं। २-वहद सतुति 
जिससे हनुमान जी प्रसन्न होते हैं। 

हनुमान्‌ [बिः] (सं.) १-भारी दाढ या जबडे वाला 
२-बहुत बढ़ा वीर । [संज्ञा पु.] (सं.) एक बीर 
बन्दर जो श्रीराम का परमभक्त था। महावीर । 

हलुपान-बंठक [संज्ञा पु ](हिं)) कसरत में एक प्रकार 
की बेठक । 3 

हनुमोद [संज्ञा पुः] (7) दाद का एक रोग । 

हनुल [पिः] (सं.) पुष्ट या दद्‌ दाद वाला। 

हुँ [संज्ञा ए ] (हि ) देखो 'दृयुमान'। 


„ हेमजिस 
हनुफाल [सज्ञा प.] (हिँ.) बारह मात्राओं का एक 
_ चंद जिसके अन्त में गुरु लघु होते हैं.। 
हनूमान्‌ [संज्ञा पु.] (मं.) देखो हलुमान'। 
हनूष [संज्ञा पु.] (सं.) राक्षस | 
हनाज [अन्य.] (फा.) अभी । अभीतक । 
हादसा पु.](देशा.) हिंडोल राग के एक पुत्र का 

t 

हप [संज्ञा पु.] (हिं.) झट से मुंद्र में लेकर होंठ बन्द 
करने का शब्द । मुह ०-हृप कर जाना-मट 
मुह्‌ में डालकर खाजाना | 

ह१टाना+ [क्रि, अ.] (हिं.) हफना। 

हफ्तगाना [संज्ञा पु.](फा.) गाँव के पटवारी के सात 
कगज-। 

हफता [संज्ञा पु] (फा.) १-सप्ताह ।२-सात दिन । 

हफ़्ती [संज्ञ स्त्री.] (फा.) एक तरह की जूती। 

हवकना [ क्रि, अ, ] (हिँ.) खाने या काटने के लिए 
मपटना । [क्रि. स.] दाँत काटना। 

हबड़ा [वि.] (देरा.) १-बड़े बढ़े बॉतों वाला । २- 
भद्दा। कुरूप । 

हवरद्दर, दवरहवर [ क्रि. बि. ] (हिँ.) १-जल्दी- 


जल्दी | उतावली से | २-जल्दी के कारण ठीक 


तौर से नहीं | 

दवर।ना# [क्रि. अ.] (हिं.) देखो हड़बड़ाना?। 

हरा [स्ना पु.] (फा.) अफ्रीका का एक प्रदेश । 

हशी [संज्ञा पु.] (फा.) १-अफ्रीका के हबशी देश का 
निवासी, जो घोर काले रंग का होता है। २- 
जामुन की तरह का काला अंगूर 

हवशोसनर [संज्ञा पु.] (फा.) अफ्रीका का गेंडा | 

हबीव [संज्ञा पु.] (अं.) १-मित्न। दोस्त । २-प्रिय । 
यो -लुदा का हृवीर-मुहस्मदसाह व । 

हबूड़ा [सज्ञा पु.] (!) एक यायावर जाति। 

हथूव [ संज्ञा पु. ] (अ) १-पानी का बुलबुल । २- 

_ सारह्दीत बात । 

ह्ली [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो 'हबेली'। 

हव्वाडव्या [संज्ञा पु.](हिं.) बच्चों की पसली चलने 
की बीमारी | 

हृब्बुलआस [संज्ञा पु.](४.) एक प्रकार की मेहंदी | 

हब्स [सज्ञा पु.] (अर) कैद | कारावास | 

हब्सवेजा [संज्ञा प ](अ., फ़.) अठुचित रीति से बंदी 
करना। 

हम [स्व.] (हिं.) उत्तमपुरुष बहुवचन का सूचक 
सर्वनाम । में! का बहुवचन । [संज्ञा पु.] अह्‌ - 
भाव ! अहदङ्कार। [ अन्यः ] (का.) १-साथ । 
संग। २-समान। तुल्य । (यौगिक के आरम्भ 
में। जैसे-हमवतन, हमराह) | 

हम-अफसर [सञ्ञा पु.] (फा., अ.) १-चे ज्ञिन पर 
एक ही तरह का प्रभाव पड़ा ही । २-एक 
समय में होने बाले। साथी । 

हम-उम्र [वि.] (फा., अ.) बराबर उम्र का। अवस्था 
में समान। 

हमकाना+ [क्रि. स.] (हिं.) ६-ह' शब्द करके घोड़े 
आदि को चलाना । 

हम-कोम [वि.] (फा., अ.) सजातीय । 

हम-ज़िस [संज्ञ 9 ] (फा.) एक ही बगे भ्रथव। जाति 
के प्राणी। 7 MR... 24 


५५ 


हमजोली 
हमजोली [च ज्ञा पु] (फा., हिं) सङ्गी । साथी । 


® 


सहृोगी । 
हसता [संज्ञा स्त्री. (हि.) अहंभाव । अहंकार | 
हमदद [संज्ञा उ] (फा.) सहानुभूति रखने वाला । 
हमददी [स ज्ञा रद्री.] (फा.) सहानुभूति । 
हमनियाला [संज्ञा पु.] (फा.) एक साथ भोजन करने 
वाले घनिष्ट मित्र । 
हमपंच+ [सव.] (हिं.) हम लोग। 
इमपेशा [बि.](फा.) एक दी जेस पेशा करने बाले। 
सह-व्यवसायी । 
इम-बिरतर [वि.] (झ.) एक ही बिछौने पर साथ में 
सोया हुआ | ठः 
हमबिस्तरी [संज्ञा स्त्री.] (फा.) एक दी बिछोने पर 
साथ सोना । संभोग । 
हम-मज़हय [वि.] (फा., अर.) एक ही मज़हब या धमं 
को म।नने वाले | सहधर्भी । 
हमरा+ [सवै ] (हैं.) देखो 'हमारा'। 
हमराह [अन्य ] (फ! ) सङ्ग । साथ । हमर है होना- 
साथ | जाना । 
हमले [संज्ञा पु.] (अ.) गभ । हमल गिरना-गर्भपात 
होना । हमल गिराना-गर्भपात करना | हमल 
रहनो-गर्भे रहना |... 
हमला [संज्ञा पु.] (म.) !-श्रक्रमण । चढ।ई । २- 
' मारने'फे लिए भपटना | ३-प्रहार । व।र। ४- 
शाग्द द्वारा आ्तेप । 
हमबजुन [वि.] (फा , १.) १-जों वजन श्रथवा तोल 
| में किसी मुकाबले की वस्तु के समान हो। २- 
जिसके सब झङ्गों में समानता हो । 
पतन [संज्ञा पु.] (का., श्र.) स्वदेशवासी । 
हमार [ब्रि.] (फ।.) समतल । सपाट । 
हमसप्रक [संज्ञा पु.] (फा.) सददपाठी। 
हमर [सत्ता पु.] (फा.) जोड़ का आदमी | 
मसरी [संज्ञा रत्री.] (फा.) समानता । बराबरी । 
श्मसाया [स्ञ। पु.] (फा.) पड़ोसी । 
हमहमी [संज्ञा सतरी.] (हि.) देखो 'हमाहमी” । 
हमाप्र [संज्ञ। पु.] (सं.) स्नानगृह । 
हमार [सबे.] (हिं.) ली मारी] हम? का सम्बन्ध- 
फ।रक रूप । 


, हमाल [स'ज्ञश्पु.] (अ.) १-बोझ ढोने चाला मजदूर 


कुली । २-रत्तफ रस्यवाला । 
हमाल [सन्ग। पु.](हि.) सीलोन का सब से ऊँचा 
पहाड़ 
: दमाइमा [संज्ञा सत्री.](हि.) १-सब लोगों का अपने- 
# ्रपने लाभ के लिये होने बाला आतुर प्रयत्न | 
५ २-श्रनंक।र । 
हमीर [स ज्ञा पु.](म ) देखो (हृम्मी₹। 
हमें [सब] (हिं.) (इम? का कमे तथा सम्प्रदानकार॒क 
रूप | हमको ! 
हमेल [सक्ष त्री.] (हिं.) गले में पहलने की वइ 
माला जिसमें सिक्के या सिवकों जैसे गोल 
टुकड़े सगे हों । 
हमेव [संज्ञा पु.] हिं.) अहंकार | अभिस।न ! 
पी _मुद्दा०-हमेंब टूटना-ग चूर! होना । 
इमेशा [भव्य .] (फा) सदा । सदैव । 


~ ३० J 
हमेस# [अन्य ] (हिँ.) सद! । सदैब । हमेशा । 
हमे [अन्य ] (हिँ. देखो 'इमें?। 
हम्माम [संज्ञा पु-](्र.) १-चारों ओर से बन्द वदद 
कोठ री जिसमें गरम जल से स्नान करते हैं। २- 
स्नानागार | ड्‌ 
हम्मीर [संज्ञा पुः] (हं) १-सम्पूण्‌ जाति का एक 
संकर रागा ।- २-रणथम्भोरगढ्‌ का एक अत्यन्त 
बीर चौहान राजा । 
हम्मीर-तट [संज्ञा पु.](8.)नट और हम्मीर के योग 
से बना सम्पूणं जाति का एक संकर राग । 
हयंद# [संज्ञा पु.](हि.)बड़ा या उत्तम कोटि का घोड़ा 
हय [सञ्ञा पुः] (सं) १-घोडा । २-इन्द्र। ३-चार 
मात्राओं का एक छन्द । ४-धबुराशि । ५= 
कविवा में सात की मात्रा सूचित करने का शब्द 
हयकातरा [संज्ञा सत्री ](सं.) घोड़काथरा नामक क्त 
हयको विद[वि.](सं.)घोड़ों को पालने, उनको म्नि 
लाने ्राद की विद्या में निपुण । 
दयगध, हयगन्ध [सज्ञा पु.] (सं.) काला नमक ' 
हयशृह [संज्ञा पु.] (सं;) अश्वशाला | घुइसाल । 
हयग्रीव [संज्ञा पु.](प.) १-विष्णु के चौबीस वः 
तारों में से एक । २-एक असुर जो कल्पांत में 
ब्रह्मा की निद्रा फे समय बेद उठा ले गया था 
३-तांत्रिक बौद्धों का एक देवता ! 
हयग्रीवा [संज्ञ रत्री.] (सं.) दुर्गा । 
हयष्न [संज्ञा पु.] (सं.) करवीरयृक्ष । ¦ * 
हयद्विष [संज्ञ। पु ] (सं.) खेलने की गाडी । 
हयन [संज्ञा पु.] (सं.) बष | साल । 
हयना# [क्रि स.] (हिं.) देखो 'हनना'। 
ह यनाल [संज्ञा सत्री.] (हिँ) घोड़े से चलाइ जाने 
बाली तोप। 
हृयप्रिय [संज्ञा पु.] (स'.) जौ । यच। ; 
हयग्रिया [संज्ञा स्त्री.] (स .) खजूर का पे । 
हयमारक [स'ज्ञा पु.] (सं.) कनेर । करयीर। 
| हयमारंण [संज्ञा प.] (स,) १-छनेर। २-पीपल । 
अश्वत्थ। 
हयप्ुख [सज्ञापु.] (स॑.) एक देश जहाँ घोड़े के से 
मुख बाले आदमी रहते हैं । 
हयमेध [संज्ञा पु ] (छ.) अश्वमेध यज्ञ । 
हयवदन [संज्ञा पु.] (सं.) कुदेर | 
हवावद्या [संज्ञा स्त्री.] (सं ) घोड़ों से सम्बन्ध रखने 
वाली बिद्या । 
हयबैरी [संज्ञा पु ] (सं.) भेंसा । 
हयशाला [सज्ञास्‍्त्री.] (तं. अश्वशाला । भ्ररतबल 
हयाशुदा [सज्ञा ली.] (सं.) घोड़ों की शिक्षा। 
हयांशरा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) नेश्वातर की कन्या । 
इयश।ि [संज्ञा पु.] (सं. निष्णु का यश्रीच रूप ' 
इयांग, हयाङ्ग [संज्ञा पु.] (.) धनुराशि । 
इया [संज्ञा रत्री.] (अ.) लाज | शर्म । 
हयात [सज्ञा स्त्री] (अं.)) जीवन। जिन्दगी | धु०= 
हीन-हयात-किसी के जीवन झाल तक । हीनः 
हयात में-जीव नकाल में । 
हयादार (ऋ. फा.) लञ्ज।शील । | शमदार । 
हयादारी [संह। रह्ी.] (क , डा.) लज्जाशीलता। 
. £ +: 


है रेज ना 
हयानन [संज्ञा पु.] (सं ) १-हय कै 
का सीन । पु.] (सं) १-हयप्रोव । २ हयप्र 
Ft उ.] (लं) घोड़ों की चिकित्सा का 
हयारि [सज्ञा पु.] (सं. कनेर । 
हयारोह [सज्ञा पु.] (सं.) घोड़े पर सवार होना । 
हयालय [संज्ञा पु.] (सं.) अश्वशाला । अस्तवल्ल। 
हयाशन [संज्ञा पु.](सं.) एक प्रकार का धूप का पौधा 
हृयी [संज्ञ स्त्री.] (सं.) घोड़ी । [संज्ञा पु ] (हिं) 
घुइसबार। 
हयोत्तम [संज्ञा पु.] (सं ) 3त्तम घोड़ा । { 
हर [बि.](सं.) [स्त्री. हरी] १-छीनने लूटने या हरण 
करने बाला। २-दूर करने या मिटाने बाला । ३. 
वथ या नाश करने वाला। ४-ले जाने बाला । 
वाहक । [संज्ञा पु.] (स.) १-शिव | २-गणित में 
बह संख्या जिसले भाग देते हैं। भाजक । ३- 
भिन्न में रीचे की संख्या (गणित) । ४-अ्ग्नि । 
५-छप्पयछन्द्‌ का षसवाँ भेद। ६-टगण के 
पहले भेद का नाम॑ । + [सज्ञ। पु.] (हिं.) देखो 
हल! | [वि.] (फा.) प्रत्येक। एक-एक । पद्‌०- 
हरएक-प्रत्येक। ६र रोज-प्रति दिन। नित्य» 
हरदम-सद।। 
हरउद्‌+ [संज्ञा पु.] (हिँ.) पैखो 'लोरी'। 
ह्रए # [अव्यय] (हिँ.) १-धीरे-धीरे मन्द गति से 
२-तीब्नता या जोर से नहीं । चुपके से | क्रम 
क्रम से । 
हरकत [संज्ञा रत्री. (शर) १-द्विलना । डोलना । गति 
२-चेष्ट। । क्रिया । 
हरकना# [क्रि. स.] (हिं.) देखो ६९कन।' । 
हरकारा [संज्ञा पु.] (फा.) पत्र बदि पहुँचाने या | 
जाने वाल। दूत । पत्नचाह । 
हरकेस [संज्ञा पु ] (हिं.) एक प्रकार क! पान। 
हरककत [संज्ञ। स्त्री ] देखो 'हरज'। 
हरख% [स ज्ञा पुः] (हिं.) हषं’ 
हरखना [क्रि, च.] (हिं.) प्रसन्न होन। । 
हरखाना [क्रि. य.) (हिँ) प्रसन्न होना । [करि स ] 
-प्रसञ्नं करना । 
हरगिज [द्व्य] (फा.) फदापि । कभी । 
हरगिरि [संज्ञा पु.] (सं.) कैलासपवेत । 
हरगिला+ [संज्ञा एु.] (हि.) देखो 'इड़गिला'। 
हरगोरीरस [सज्ञा घु.] (सं. रससिदूर। 
हरचंद [अव्यय] (फा.) १-बहुत या बहुत बार । ९: 
यथपि । अगरचे । 
दरज [संज्ञा पु.] (अ.) १-काम में 
घन या बाधा । रुकावट । २-्ष 


सान | गा ३ 
हरा [स'ज्ञा प.] (फा.) सा दी चोरस के. 


L 


पढ़ने बाली झड़: 
ति। हनि! चुकः 


की छेनी। चारसी । [सज्ञा पु] (हि) १-देखौ 

“हरज' । २-देखो हरजाना! | 

हरनाई [संज्ञा पु.] (फा) १-६२ जगह धू 

२-हर किसी से झनुचित प्रम जा गिर 
करने वाला | आवारा । [सिज्ञार रह 

. भिचारिणी स्त्री । कुलटा । न " मा 

हरजांना [संज्ञा पु.] (फा.) १-्ति 

के बदले में दिया जञाने बाला घन | 
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8 क्षतिपूत्ति दो । डे कम 

ही [संज्ञा स्त्री. ] (दरा) एक प्रकार की छोटी 

उदी जिसकी पत्तियों दवा के काम मं आती हैं 

हः) 

+ [संज्ञा ए.](हिं.)एूँट के बेल दॉकने वाला 

काऽ) देखो दंढ'। | 

| सता पु.) (सं.) “जिसकी बरतु हा उसको 
इच्छा के विरुद्ध लेना । २-दूर करना । दृटाना। 

३-विनाश । संद । ४-ले जाना। वहन | ५- 
भांग देन! ] (गणित) ६-दहेज । ७-यज्ञापवात 
$ समय ब्रह्मचारी को दी जाने वाली भिक्षा । 
हीय [बि.](सं) ण करने योग्य । छीनने लायक 
त [संज्ञा ए] (हिं) देखो 'दत्। ०» 
वाधरता [संज्ञा ५-] (हिं) १-बह जिसके हाथ में 
बनाना-विगाइन। दोनों हों। २-सब कुछ करने 
का,झूधिकार रखने वाला। 

ताए# [संज्ञा रत्री.] (हिं.) देखो 'हूएताल' । 

तात [सा स्त्री.](हिं.) पीले रंग का एक प्रसिद्ध 
खनिज पदार्थ जो दवा के काम में आता है। 
गोद॑त । (किसी बात पर) हरताल लगाना-किया 
न किय। बराबर करना। 

पाली [बि.](हिँ.) हरताल के रङ्ग का । [संज्ञा पु.) 
एक प्रकार का गंघकी पीला रङ्ग। 

तालेश्वर [संज्ञा पु.] (सं.) हरताल के योग से 
, पनने चाली एक रसौषध | 

तज [संज्ञा पु.] (हिं.) पारद । पारा । 

[# [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो हल्दी! | 

| [संज्ञा पु.] (हिं.) कीटाग॒ुओं का समूह जो 
फसल की पत्तियों पर जम जाता है और उसको 
`नि पहुँचाता है। 

दिया+ [वि.](हिं.) [पु. प्र.] हर 
पीला। [संज्ञा पु.] (हिं.) पीले रंग क 
री [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो हल्दी 

दू [संज्ञा पु.] (हिं.) एक प्रकार का बड़ा इच्च । 

हार [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'हरिद्वाएं। 

नो [क्रि. स.](हिं.) १-इरण करना । छीनन। 
ले लेना | २-हटाना। न रहने देना । ३-सिटाना। 

नाश करना। ४-लेजना। दहन करना। मन 
हरना-मोहित करना । लुभाना । प्राण हृरमा-१- 

मार डालना ! २-बहुत कष्ट देना । ९६ [क्रि. बम. 

(हि) देखो 'द्वाएन।' । % [संज्ञा पु.](हिं.) देखो 

` {हिरन 

स [संज्ञा ए-](हि.) देखो 'हिरण्यकडिपु'। 

भाच्छ [सज्ञा पु.] (हिं.) देखो “हिरण्या । 

भो [संज्ञा स्त्री .(हिं.) १-दिरन की भादा । मृगी । 

२-कपड़ों में हुड़ का रंग देने की क्रिया । 

गैर [संज्ञा पु.](सं.) १-शिव के नेत्र | २-तीन की 

संष्या। | 

प [संज्ञा पु.] (हिँ) दिएन का बच्चा । 

E: [सःज्ञा स्त्री-] (हिँ) पानी च बर्‌समे की 
भ्रवरथा में किसान स्त्रियों द्वारा किया जाने वाला 
एक टोटका । 

; [ सञ्ञाःपु. ] (दोशः) १-सिदूर रखने का 

ब्बा । [सभो र। | २-डिब्बा । 
मी [सरला स्त्री .(हैं )) कार्तिक में [इस्ञायां हारा 


कक 
प्र,] हल्दी के 
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हेराभय [सज्ञा पु.] (सं.) करवीर । कनेर । 


_ NCTE 


किया जाने वाला इल-पूडच्। 


हरफु [सज्ञा ए-] (अं.) अक्षर । चणे। (किसी पर्‌) 
हरफ घना-दोष लगना । हरफ उटाना-अच्चर 
इचान कर पढ़ लेना। हरफ बेठाना-छापे के 
अक्षर क्रम से रखना । हृरफ़ ब्रगाना-१-सुन्दर 
जान्र लिखना । २-अच्नर लिखने का अभ्यास 
दःरना । ३-किसी दस्तावेज में जाल के लिये फेर- 
कार करना। (क्रिस पर) हरफ लाना-दोष या 
कलक लगाना । 
हरफगीर [बि.](काः) बारीकी से दोष निकालने वाला 
हरफगीरी [सज्ञा सत्री.] (फा.) सृचषम परीक्षा। 
हरफा का पु.] (दोश.) कटा हुआ चारा रखने 
दरफारेबड़ी [सज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-क्रमरख की जाति 
का एक पेड़ । २-उक्त पेड़ का फल । 
हरबर [मज्ञा पु.] (हं) देखो बी । 
हरबराना# [क्रि. अ.] (हिं.) देखो 'हड़बढ़ाना' 
ह्या [संज्ञा पु.] (्र.) अस्त्र । हथियार । 
हरवीज [संज्ञा पु.] (सं.) पारद । पारा। 
हरवांग [संज्ञा पु.] (?) १-अन्धर । २-अपद्र्वं । 
[वि.] (हिं,) गँवार । मूर्ख 
हरभूली [स"ज्ञा स्त्री.] (दोश) एक प्रकार का धतूरा। 
हरम [सज्ञा पु.] (अ्र.) श्रन्तःपुर । जनानखाना | 
[सज्ञा स्त्री.] (अ.) १-स्त्री । पत्नी । २-एखेली 
स्त्री । 
हरमजदगी [संज्ञा स्त्री.] (फा.) बदमाशी । शरारत । 
हरमल [संज्ञा पु.] (देश.) एक प्रकार की माड़ी 
जिसकी पत्तियाँ दवा के काम आती है. और 
बीजों से लाल रङ्ग निङलत। है । &[संज्ञा स्त्री.] 
(हिं.) कुलदा स्त्री (राजस्थान)। 
हरयाल+ [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो हरियाली! । 
हरये% [श्व्यः] (हिं.) देखो 'हरएँ?। 
हररूप [संज्ञा पु.] (सं.) शिव । महादेव । 
हरबल [संज्ञा स्त्री.] (हिं.).इलवाहों को बिना ब्याज 
के दिया हुआ धन । [संज्ञा स्त्री.] (हि.) देखो 
'हूरावल' I 
इरबली [संज्ञा स्त्री.] (हि.) १-हरावल के अधिकारी 
का कार्य या पद्‌ । २-सेना की 
की अफसरी। 


हर्वल्सम [संज्ञा प.] (लं.) ताल के साठ मुख भेदों 


में से एके । 
इररा+ [संज्ञा पु.] (हिः) दार | माला । 
[बि.] (हिं.) देखो 'हुरुब।!। 
हरवाना [क्रि, अ.] (हिँ.) जल्दी करना । उतावली 
करना । 
हरवाल [संज्ञा पु.] (देश.) सुरारी नामक घास | 
हरवाह, एरवाहा [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'हलवाह।' 
हर्वाहन [संज्ञा यु.] (सं.) शिल की सबारी, बेल । 
हरवाही [संञा स्त्री] (हिँ) हलवाहे का काम या 
मजदूरी । रे 
हरशंकरी [मंझा स्त्री.] (हिं.) पीपल तथा पक्कड़ के 
एक सांथ लगे हुए वृत्त जो परम पवित्र मामे 
जाते है । 
हरशेखर। [संज्ञा स्त्री.] (सं.) (शिष छे सिर पर रहते 
बाली) गङ्गा * 


अध्यक्षता । फौज 


® 


हरष## [संज्ञा एः] (हि.) देखो हृषः । ; 
हरपना% [क्रि. श्र.] (हिँ. १-प्रसन्न या खुश होना 


२-पुलक्कित होना । 


दरपाना$ [क्रि. ्.] (हिं.) १-प्रसन्न या खुश होना 


२-पुलकित होना। [क्रि, स.] (हि.) हर्षित करना 
प्रसन्न करना । है EE 


हरषित# [बि.] (हिं.) देखो 'हर्षितः। 
हरसना# [क्रि, श्र.] (हिं.) देखो 'हरपता! । 
हरसा+ [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'हरिस'। 


हरसाना [क्रि. स.] (हिं.) देखो 'दर॒पाना!। 

हरसिंगार [संज्ञा पः] (हिं.) मफोले कद का एक वृक्ष 
जिसमें छोटे सुगन्धित फूल लगते है.। परजात। 

दए [संज्ञा पु.] (सं) कािकेय । 

हरसोंधा+- [संज्ञा पु.] (हिँ.) कोल्ह में बह स्थान 
जिम पर बैठकर बैल हांक जाते हैं। 

हरहृट+ [वि] (हिँ.) नटखट (बैल) । 

हर्दा [बि.] (हिं.) देखो 'हरहूट' । 
[सज्ञा पु.] (दोश.) भेड़िया । बुक। 

हरहाई [बि.] (हिँ.) नटखट (गाय) । 

प (हि.) [सत्री. हरह।ई] नटखट (बेल 
आदि) । 

हरहार [संज्ञा पु.] (सं.) १-(शिव के गले का हर) 
सर्पं । साँप । २-शेषनागा । 

हरहोरवा [संज्ञा पु-](दे रा.) एक प्रकार की चिड़िया । 

हरॉस+ [संज्ञा पु] (हिं.)!-भय । डर्‌ । २-दुख। 
चिन्तां । ३-थकावट । ४-६लका ज्वर या ताप | 
हरारत। | 

हरा [वि.](हिं.) [सतरी. हरी] १-घास, पत्तियां आदि 
के रह का । हरित | सब्ज । २-प्रसन्न । प्रफुल्ल 
३-जो मुरमाया न हो | ताजा | ४-६रे रङ्ग का 
घोड़ा । सब्जा। यौ०-हर।भरा-१-जो सूखा य? 
मुराया न हो । २-जो हरे पेड़ पौधों से भर! 
हो । [सज्ञा पु.] (हिं.) १-घास या पत्तियों का 
सा रङ्ग । हरितवण | #२-हार। माला | [संज्ञा- 
स्त्री.] (सं.) पर्वती । 

हराई [संज्ञा स्त्री.(हिं.) १-हारने की क्रिया या भाव 
हार । २-सेत का उतना भाग जितना एक हल के 
चक्र में जुत जाता है। हराई फोंदना-जुताई की 
कूड्‌ शुरू करना । f 

हाद्वि [संज्ञा पुः] (स) कैलास पेत! 

हरानत [संज्ञा पु.] (सं.) रावण का एक नाम | द 

हराना [क्रि. स.](हिं.) १-परास्त या पराजित करन 
शिकस्त देना । २-शत्रु को विफल मनोरथ करना 
३-थकाना | 

हरापन [संज्ञा प.] (हिं.) हरे होने का भाव | हरिः 
तता । सब्जी । ष 

हराम [बि.](अं.) १-जो इस्लाम धमशा में जितं 
या त्याज्य हो । निषिद्ध । २-बुर।। दूषित । मु?* 
कोई बात) हराम करना-किसी मात फा करना 
मुश्किल कर देंना। [संका पुः] (अ) १-अधम। 
दाप । २स्त्री पुरुप का अनुचित सस्वस्ध। व्यभि 
चार | सु०-ह एम का-!-जो भधे से उसभ हुआ 
हो। २-सुफत फा। हराम की पिए्ला=१-बण 

संकर। दोगल। | २-दुष्ट। बदमाश (गाली) |. 

हराम क। पेट-अशुचित सम्बन्ध से रहाहुआ गर्भ _ 


हापा [संह। ए] (९५) पुरम 


9 
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हतक्षारी ` 
' ` वाला । २-व्यभिचारी। 
हरामकारी [संज्ञा स्त्री.] (श्र., फा.) १-पाप । बुराई। 
र-व्यभिचार । पर रत्रीरमन। 
हरामखोर [सज्ञा पु.] (अ., फा.) १-मुफ्त का माल 
खानेवाला । २-धन लेकर भी काम न करने वाला 
हरामखोरी [संज्ञा स्त्री.] (श्र, फा.) हरामखोर बने 
रहने की क्रिया या भाव । 
हरामजादा [संज्ञा पु.](अ., फ़.) [स्त्री. हरामजादी] 
१-दोगला । बणेसंकर। २-बहुत बड़ा पाजी या 


दुष्ट । 
हरांमी [बि.] (अं.) १-ब्यभिचार से उत्पन्न । रुष्ट 
पांजी। 
हरामीपन [संज्ञा पु.] (अ. हिँ) अधिक दुष्टता या 
' नीचता। 


हरारत [संज्ञा त्री.] (म.) १-गरमी । ताप । २-हल्का 
ज्यर | उबरांरा। 
हराबरि# [संज्ञा स्त्री.] (हिँ ) -देखो हड़ावर! । २ 
देखो 'इराषल?। 
हरावल [संज्ञा पु.] (त्‌_.) सेना 
' ` वाला सिपादियों का दल। हर 
हरावास [संज्ञा पु.](पं.) शिव का आवास, केलास 
« हरास [संज्ञा पु.] (फा.) (-भय | डर। र२-आश का 
खटका | ३-दुःख । ४-निराशा। [संज्ञा स्त्री.) 
(हि ) हारने की क्रिया या भाव। 
हराहर# [संज्ञा पुः] (हिं.) देखो 'हुलाहल' । 
हरि [बि,] (सं.) १-भूरों बादामी (रङ्ग)। २-पीला। 
३-हरे रङ्ग का | : , 
[संज्ञा पु.] (सं) १-बिष्णु । २-शिव । ३-बद्‌र 
४-अग्नि | ५-विष्णु के भवता, श्रीकृष्ण | ६० 
श्रीराम | ७-इन्द्र । प-घोड।। ६-सिंद | १०- 
सिंह राशि । ११-सूयं । १२-किरण । १३-चंद्रम। 
१४-गीदड़ । १४-शुक | तोता | १६-कोयल । 
१७-हंस । १८-मेढक । १६-सपे | २०-बायु । 
२१-यम। २२-शुक्र । २३-अठारह वर्णा का एक 
छन्द । २४-एक सम्बत्सर फा नाम [अन्य] 
(हिं.) धीरे । आहिरते । 
हरिभर# [वि.] (हिं) इरा । सब्ज (रंग) । 
हरिअराना+ [क्रि. अ.] (हिं.) देखो 'हरिआना | 
हरिश्ररी# [संज्ञा स्त्री:](हिं.) १-हरे रंग का विंश्तार 
] _ २-हरियाली | 
इंरिआ©ना+ [क्रि. श्र.] (हिँ) १-हर। होना। २- 
मुप्फाया न रहना। 
हिमाली [संज्ञा स्त्री.] (हि.) देखो 'हरियाली! । 
हरिक [संज्ञा पु.] (सं.) लाल या भूर रंग का घोड़ा । 
हरिकथा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) भगवान या उनके अच- 
तारों फे चरित्र का वणेन । 
हरिकम [संज्ञा पु.] (सं.) यक्ष । 
, हरिकारा+ [सन्ना पुः] (हिं.) देखो 'दरकार । 
इरिकीर्तन [संज्ञा प.](सं )भगवान्‌ या उसके अब- 
तारों का नाम या गुणों का कीतेन । 
हरिकेश [बि.] (सं.) जिसके भूरे बाल हों । [संज्ञा 
` - पुः] (श) १-सूये की एक कल! । २-शिव । ३- 
* ` द्वडपाणि नामक्‌ यक्त । 
इरित, इरिकाएट [लः ए.] (8 ) घोड़ा 


Sey 


में सबसे श्रागे चलने 
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हरिक्रां ता, हरिक्रास्ता [संज्ञा स्त्री.](सं ) काली अप- 
राजिता। 
हरिचे [संज्ञा पु.] (सं.) दिमालय का एक प्राचीन 
पुण्य स्थान । 
हरिगंध, हरिगन्ध [सज्ञा पु ] (सं.) पीला चन्दन । 
हरिगीता, हरिगीतिका [संज्ञा स्त्री.] (सं.) अरद्टाईस 
मात्राओं का एक छन्द जिसमें सोलह और बारह 
पर विराम होता है तथा पाँचवी, बारहवीं, 
उन्नीसवीं और छब्त्रीसवीं मात्रा लघु एबं अन्त 
में लघु गुरु होता है। 
हरचंद [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'हरिशचंद्र' । 
हरिचंदन, हरिचन्दन [संज्ञा पु.](सं ) १-एक प्रकार 
का चंदन । २-खगे के पाँच बृत्तों में से एक | ३- 
_ कमल का परागा । ४ केसर । ५-चंद्रिका । चांदनी 
हरिचम [संज्ञा पु.] (स'.) वाघंयर , व्याप्रचमे । 
हरिचाप [संज्ञा पु ] (सं.) इन्द्रधनुष । 
हरिजटा [संज्ञा सत्री ] (स॑.) एक राक्षसी जिसे सीत। 
„को समभाने के लिए नियत की गई थी । 
हरिजन [संज्ञा पु ] (सं.) १-इश्वर का भक्त। २- 
पद्‌-दलित या अस्पृश्य जातियों का सामूहिक 
_ नाम | 
दारिजान [साज्ञा पु.] (हिँ ) देखो 'हरियान! । 
हारेण [संज्ञा पु ] (सं. [स्त्री. हरिणी] (-सम्रग। 
हिरन । २-हिरन की एक जाति। ३-सूये | हंस । 
५-एक लोक का नाम । ६-विध्णु | ७-शिव । =: 
एक नारा । [बि.] भूरे या बादामी रङ्ग का । 
हरिणकलंक, हरिणकलड्क [संज्ञा पु.] (सं ) चंद्रमा 
हरिणनयना, हरिणनयनी [बि.] (सं) [स्त्री प्र.) 
५ दिरन की आँखों के समान सुन्दर आँखों वाली 
हारणप्जुता [संज्ञा स्त्री,] (सं.) एक वर्शोद्धंस वृत्त 
जिसके विषम चरणां में ३ सगण, एक लघु तथा 
एक गुरु होता है और समचरणों में एक नगण, 
र दो भगण एवं एक रगण होता है । 
हरिशलक्षण, हरिणलांछम, हरिणलान्छन [ज्ञा 
= पुः] (ं.) चन्द्रमा। 
हाणहृदय [बि ] (सं) (हिरन की तरह) डरपोङ। 
हरिणाच [वि.] (सं.) हिरन की आँखों के समान 
सुन्दर आँखों वाला । 
दरिणात्वी [बि.] (स..) हिरन की आँखों के समान 
सुन्दर आंखों वाली । स्त्री । 
हरिशी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-हिरन की सादा । २- 
मजीठ । ३-जद॒ चमेली | ४-देखो 'चित्रणी?। 
५-एक बशुवृत्त जिसके प्रत्येक चरण में क्रमशः 
नगण, सगणा, मगणा, रगा, सगणा घर लघु 
गुरु होते हैं । ६-एक वर्णा का एक वृत्त। 
हरित्‌ [चिः] (सं.) १-हरं या सडज रङ्ग का । २-भूरे 
या बादामी रङ्ग का । [संज्ञा पु.] (सं.) (-सिंह 
२-सूर्य । ३-विष्णु | ४-एक प्रकार का दृण । 
 *-सूर्य का एक घोड़ा । ६-हल्दी । 
हरित [चि.] (सं.) १-देखो "रित्‌! । २-पीला। 
[संज्ञा पु.] (सं.) १-कश्यप के एक पुत्र का नाम 
२-सेना । ३-हरियाली । ४-शाक । भाडी । 
हक पा [बि.] (सं.) पीलापन या दरापन लिये 


न | 
दारतगासय [गः गु ] {दं ) बाजा गेत्र । 


FR हरनह् | 
रितृनत्र [संज्ञा पु.] (सं.) उल्लू । | 
[र्तमाश [संज्ञा पु.] (सं.) मरकत । पन्ना । है 
रिता [संज्ञा स्त्री.](सं ) १-दूब । दूबां। २-हल्दी 
३-हरे या भूरे रङ्ग का अंगूर। ४-भूरे स | 
गाय । ४-स्वर भक्ति का एक भेद । ६-हरि थ 
_ विष्णु का भाव । विष्णुपन। “लेप 
हरिताभ [वि.] (सं) जिसमें हरे ग की आधा हो। 
हारिताल [सज्ञा पु.] (सं) १-देखो 'हरताल'। | 
„एक प्रकार का कबूतर । 
हरितालक [सज्ञा पु ](लं.) १-देखो 'हरताल' । २- . 
_ नाटक में शरीर पर रंग आदि पोतने का के । ' 
हारतालिका [संज्ञा स्त्री.] (सं ) भादों के शुक्लपत्त | 
की तृतीया जो स्त्रियों के लिए घत की तिथि है। | 
घट तीज । 
हरिताली [संज्ञा सत्री ] (सं ) १-मालकंगनी । २-तल. | 
बार का धार बाला भाग । ३-देखो 'हृरितालिक। | 
४-आसमा।न में बादल आदि की पतली धज्जी 
या रखा। श्न्चायु । 
हरिताशम [संज्ञा पु ] (सं ) तुतिया , तुथ । 
हरितोपल [संज्ञा पु.] (म ) मरकतमणि , पन्न।। 
हरिदभे 


४0. 


[संज्ञ। पु.] (सं ) (-सब्जाघोड़। । २-सूर्य ।- 
हारदश्व 


[संज्ञा पु.] (सं) (-सूर्य । २-अ।क । मद 
हरिदास [संज्ञा पु.] (सं ) भगवान का भक्त। { 
हरिदिन, हरिदिवस [संज्ञा ए ] (8) एकादशी । 
हाराद्‌शा [संज्ञा स्त्री ] (सं ) पूर्व दिश। । 


त्रः 
९ 
दर 
ए 
ह्‌ 


i 
हृरिद्व [संज्ञा पु ] (स.) (-विध्णु । :-भ्रवणन्री 
हरिदूगर्भ [संज्ञ। पु.] (सं ) देखो 'हरिदर्भः। | 
हरिंद्र [संज्ञा पु.] (सं ) पीलाचन्द्न । | 
हरिद्रक [संज्ञा पु. ] (सं ) १-पीला चंद्रन | ६-ए्क| 
नारा का नाम | 
हरिद्रखंड, हरिद्रखणड [संज्ञ। पु.] (सं ) एक प्रकार | 
की औषध जिससे दाद, खुजली, फोड़े, फुंसी | 
.. और छुष्ट रोग दूर होता है। | 
हरिद्रा [संज्ञा सत्री.] (सं ) १-हलदी ' २-घन। जगल 
३-मंगल । ४-सीसा नामक धातु ।१-एक तदी | 
हरिद्रागणपति [संज्ञा पु.] (ं.) गणेशजी की मरि 
_ जिन पर मंत्र पढ़कर हलदी चढ़ाई जाती है। | 
हरिद्वाद्यय [संज्ञा पु.] (7) हलदी और दारुहलदी | 
हरिद्राप्रमेह, हरिद्रामेह [संज्ञा प.] (सं ), एक शी | 
का प्रमेह रोग जिसमें हल्दी जैसा पील! पा: | 
आता है । - | 
हरिद्राराग [सज्ञा पु] (सं ) साहित्य म पूर्वर ५ | 
एक भेद वह प्रेम जो हल्दी कें समान कॅ श | 
हरिद्वार [साज्ञा पु.] (सं) उत्तर भारत का एक १ | 
र तीर्थस्थान जो गंगातर पर दै । 
हार्‌-धनुष [संज्ञा यु ] (सं ) इन्द्र प॒प ' 
हरि-धाम [संज्ञा पु.] (स.) बैङुए्ठ ' 
हरिन [सज्ञा पु.](छ.) [स्त्री हृरिनी) 
हरिनच्षत्र [संज्ञा पु.] (सं .) श्रबणनच्तत्र । 
हरि नख [सांज। पु.] (श.) सि य हे का 
इरिनग+# [सज्ञा पु. ] (ह ) सौंप की मणि | ' 
इरिनहरा [सजा घ ] (दोर) एक बढ़ा ए 
बृत्त । सोहाग । | 


| 
| 
| 
| 
| 


<> til 
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गुप [सक्षा पु.](हिँ.) देखो 'हिरएयकशिपुः 
ह [संज्ञा पुः] (हिं.) देखो 'हिरण्याक्ष' । 

ध [संज्ञा पु.] (सं.) हमान । 

प [संज्ञा पु.) (सं.) (जपने की दृष्टि से) ईश्वर 
]। भगान कां नाम । 

[जा सती.) (हिं.) १-हिरन की मादा। २- 
ूही का फूल । ३-बाजपच्ती की मादा । 

६ [संज्ञा पु.] (सं) १-बैकुएठ । २-एक छन्द 
जिसके पहले ओर तीसरे चरण १६ तथा दूसरे 
श्र चौथे चरण में १९ मात्राएँ होती हैं । 

र्ण [संज्ञा पु] (सं.) कष्णचंदन । 

र [संह पु.] (सें.) चैकुठ । 

पडी [सा स्त्री.] (हिँ.) हरिर तीर्थ में गंगा 
का एक बिशेष घाट । 

परसू [संज्ञा प.] (सं.) इनद्रस्थ । 

रय [संज्ञा पु.] (सं) १-कदभ्य। पेन्गुलडु 5 
[या । ३-शंख | ४-मूख्खे आदमी । ४पागल | ६ 
बकतए | सनाट । 

प्रिया [संज्ञा स्त्री .] (स॑.) १-लक्ष्मी । २-ठुलसी । 
३-प्रध्यी । ४-मंघु | (नम । ६-द्वादशी । ७- 
लाल चन्दन | ८-एक मात्रिक छंद जिसके प्रत्येक 
चरए में २, १२,१२ और १० के विराम से 
४६ मात्राएँ होती हैँ. । 

ता [संज्ञा पुः] (सं.) ज्योतिष में एक मुहूर्त क 
नाम। 

ज [संज्ञा पु.] (सं.) हरताल । 

धिनी [संज्ञा सत्री. ](सं.) कार्सिक-शुक्ल-एकादशी 
त [ जञा बु.](४) विष्णु या भगवान का भक्त 
[क्ति [स ज्ञ। स्त्री.][सं.) ईश्वर की भक्ति या प्रेम 
[न्‌ [सज्ञा पु.] (सं.) सपं | साँप । 

पध, हरिमन्थ [स ज्ञा पु.] (सं ) १-अग्निमंथ । 
२-मटर । ३-चना। ४-एक प्रदेश का नाम । 

पध [संज्ञा पु.](पं.) १-अश्व मेधयन्ञ | *-विष्णु 
का नाम । 

पर+ [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'हरीरा'। [वि.] 
देखो 'हरा'। 

परान [फ्रि. अ.] (हिं.) देखो हरिअराना' । 
या+ [संज्ञा पु.] (हिं.) हल जोतने वाला | हल- 
बाह्य । 

पाई [संज्ञा स्त्री. (हिँ) देखो हरियाली! । 
प-धाथा [संज्ञा प.) (हिं.) नीलाथोथा । तृतिया 
[पान [संज्ञा पु.](पं.) बिष्णु कें बाहून, गारुडे । 
पाना [ क्रि. अ.](हिं-) देखो 'हरिञ्जाना' । [संज्ञा 

पु] रोहतक, हिसार और करनाल का प्रदेश । 

पानी [संज्ञा ्ी.](हि.) हरियाना प्रदेशी दी बोली 
पी, हरियाली [संज्ञा स्त्री ] (हिं) १हरे- 
भरे पेड़-पीथों का समूह या विश्तार। रे दा 
पैर | ३-दूब । दवा । हरियाली सूभना-कठिन 
प्रवसर पर भी उमंग, प्रसन्नता अथवा दूर को 

० असंभव बातें सूझन। । 

(पाली-तीज [i सत्री ](है ) सावन बदी तीज 

है [संज्ञा पु ](देश.) फसल की बह बटाई जिस 

में सात भ ।ग जमींदार और नी भाग काश्तकार 

_+ होते है। 
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हरियोजन [सं 
हारयोजन [संज्ञा पु.] (सं. रथ में घोड़ा जोइना। 


{ १५२३] - 


हारयानि [सज्ञा पु.) (सं.) ब्रह्म । 
हृरिल [संज्ञा पु ] (हि.) देखो 'ह।रिल' । 
हरिलीला [संज्ञा स्त्री.] (सं) एक वर्णबृत्त जिसके 
_. अत्येक चरण में चौदह अत्तर होते हैं। 
हरिलोक [संज्ञा पु.] (लं) बैकुएट । 
दुरित [संज्ञा पु.] (सं.) १-केकड़। । २-उल्लू। 
हरिवंश [संज्ञा पु.] (सं.) १-श्रीकृष्ण का कुल । २ एक 
_ ग्रंथ जो महाभारत का परिशिष्ट माना जाता है । 
हरिष [संज्ञा पु.] (सं,) जंबृद्वीप के नो खंडों में से एक 
हरिवज्लभ [संज्ञा पु ] (सं.) मुचकुन का वृत्त। 
हरिवल्लभ। [संज्ञा स्त्री] (सं.) १-लचष्मी ।२-तुलसी 
_ ३-मलमास की कृष्ण-एकादशी । 
दरिवास [संज्ञा पु.] (सं.) पीपल । अश्वत्थ | 
हरिवासर [सज्ञा पु.] (सं) १-रविबार | २-विष्पूत 
_ के दिन । एकादशी । 
रिवाहन[संज्ञा पु.] (सं ) १ गरुड। ३-सूर्य । ३ इनु 
रिशंकर, हरिशङ्कर [सज्ञा पु.] (सं) १-विष्णु 
_ और शिव । २-पक रसौषध । 
हरिशयनी [संज्ञा पुः] (सं.) सापादशुक्ला-एकादशी 
हरिशर्[सःज्ञा पुः] (सं) शिव । 
हरिश्चंद्र हरिश्चन्द्र [वि.] (सं.) सोने की चमक 
चाला । [स्ञा पुः] सू्येबंश फे एक गलि 
सत्यवादी राजा का नाम । कक 
हरिश्मश्रु [संज्ञा पु.] (सं.) दिसण्यात देत्य के एक 
पुत्र फा नाम । 
है 2227३ (२ Rr न्‌ F हि 
हरिसंकीर्सन, हरिसङ्कीचैम [संज्ञा इ] (स. तरीहि 
_ का नामोच्चारण। SE 
हरिस [स क्षा स्त्री.] (हिँ) इल का बह लड़। जिसक 
एफ सिरे पर फालवाली लकडी और दूसरे सि 
पर जूआ। रहता है। 
हरिसिंगार [संज्ञा पु.] (हिं.) वेखो दरसिगार' । 
हरिसुत [संज्ञा डु} {4.) १-कृष्णपृत्र प्रदयःम्त। 
इन्द्रपुत्र अज्जु न। 
हरिहर चेत्र | संज्ञा पु.] (7.) ब्रिह।र राज्य का एक 
तीर्थम्थ\त । 
हरिहाई# [वि ] (हि.) रहय की स्त्री । 
हरिहित [स ज्ञ। पु] {एं ) इन्द्रवधू। वीरबहूटी । 
हरी [बि ](हि । ['त्री. प्र] रित | सबच्ज। [संज्ञा 
स्त्री. ] (४) एंक बण जिसके प्रत्येक चरण 
में जगण, रण, जगण, रगण और अरन्त में गुरू 
लघु होते हैं,। 
[संज्ञा स्त्री. |(हिं .) जमींद।र के खेत की जुताई 
में आसामियों का हलबैल देंकर या काम करके 
सहायता करना | [संज्ञा पुः] देखो हरि! । 
हरीकसीस [सज्ञा रत्री .] (हि) द्रेखो 'हीराकसी स' 
हरीकेन[म ज्ञा पु.](अएक प्रकार की दरी लालटेन 
हरीचाह [संज्ञा त्ी-](हि.)एक प्रकार की घास जिस 
की जड़ में नीबू की सी सुरएन्थ आती हैं। _ 
हरीचुग+ [संज्ञ। १.] (हि.) बद जो केवल श्रच्छे 
समय में साथ दे । 
हरीत [सज्ञा प.] देखो “हारीतः म 
हरीतकी [मंज्ञा रत्री ].(ए.) ह३ । हर । 
हरीतक्यादिक्वाथ [सञ्ञा १.) (में) एक का मे 
फाढ़। जो मूत्रकृच्छ्र ओर ब्रन्चकुष्ठ रोगा में दिया 


ह्‌ 
ह्‌ 


»_ 


जाता था । 


दगातिमा [सङ्गा स्त्री] (सं) १-हरेभरे पेड़ों का 


बिस्तार । हरियाली | २-हरापन । 


हरीफ [स ज्ञापु.] (अ.) १-दुश्मन । शत्रु | २-प्रति- 


हंद्वी । विरोधी । 


हरीरा [संज्ञा पु.] (अर) दूध में मेबे-मसाले डालकर 


बनाया हुआ एक पेय पदार्थ । #[वि.] (हिं. 
n हरीरी] १-हरा। सब्ज । र दि 
हरीरी [सज्ञा स्त्री.](श्र.) हरीरा । [वि.] (हिँ [रत्री 
द्‌ प्र.] देखो रीरा । PRR 
इ [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'हवारिल'। 
हरोश [संज्ञा पु.] (सं.) ९-बब्द्‌रों के र।जा[। २- 
५ देचुमान्‌ | ३-सुग्रीव । 
आ ह (हिं) देखो 'दरिस! । 
Co [बि.॥(हैं.) हलका । जो भारी नहो 
र ३+ [संक्षा स्त्री.]हिं.)१-हलकापन | २-फुरती 
हरुआना+ [क्रि. श्र.] (हि.) १-हलका होता | २- 
(करती करना i ३-जज्दी मचाना | 
हरु३+ [वि.] (हैं.) [स्त्री. प्र] देखो 'हरुआ।'। 
हरुए # [क्रि. वि.] (हिँ.) देखो 'हरएं '। 
हरुवा [वि.] (हिं.) देखो आ । 
हर [बि.] (हिं.) देखो हलक।'। 
हरूफ [संज्ञा पु.] (शर.) अक्तर | हरफ | 
हर [सज्ञा 5 'हुरि' का सम्बोधनसचक रूप । 
हरेक [वि.] (हैं) हरएक (अशुद्ध रुप)। | 
हंगु [ सज्ञा पु. | (मैः) (-मटर। २-हदबन्दी के 
_ लिये लगाइ हुई बाद । 
हरेना+ [संज्ञ। प |। हैं.) एक बिरोप प्रकार का चारा | 
_ यह «्याने वली गाय को देते हैं । 
हरेरा+ [वि.] (हिं) देखो हरा! । 
हरेरी# [स ज्ञ स्त्री-] (हिं.) देखो 'हरियाली' | 
हरेव [सज्ञा पु.] ` (दे श.) १-मंगोलों का देश। २० 
_ मंगोलजाति। ल्‍ 
हरेवा [ संज्ञा पु. ] (हिं.) हरे रंग की एक चिड़िय। 
५, जिसकी चोच काली और वेर पीले होतेहैं। , 
हर# [क्रि. वि.] (हिं.) देखो 'हरे'। 
हरेना [संहा पुः] (हिं) (ग्री. हरनी] हल में लगी 
हुई वह मोदी गबदुप्त लकबी जिसमें लोहे की 
„ ,फाल ठुकी होती हैं RRO. 
हरनी [सा खरी] (ि.) देंग्रो 'हरैन। । `ई 
हरे या # [संज्ञा पुः]: हिं.) (-हण करने वाला । १० 
_ दूर करने या मिटाने वाला । ० 
हरीना [साज्ञापु ] (हिँ.) एक प्रकार की अएहर। , 
हरोल, हरेल [सज्ञा ए.] (हिं) देखो हरावत । 
हरौहर# [संज्ञा स्त्री... (ह) बलपूमेक छीनना। 
हे [सना ३.](अ.) (वधर । अइचन ९ 
नुकसान । यौ०-ह जैमज-श्रइचन । विष्न | 
हर्ता [सः पु] हैं.) (त्री. इत्र] (एप इरे 
वाला । २-नाश करके वाला । 
हर्तार [संज्ञा पुः] से) £ 
हर्द+ [संज्ञा पः] (हि ) देखो दर 
हदी+ [स/ञासी] (हैं) देखो सदी! / | 
हर [स ज्ञा पु ] (अ) देखो ' एक! । 


हण करन बाल। | ह्ता। 
7 


ह्यो 
हा (संज्ञ। १ ) (हिं ) देखो 'हरन्र? । 
हशुर ढ़ [संज्ञा पु } (से) -सूये । २-कछुआ । 
हम्म [सज्ञ। १.](४.) १-महल । प्रासाद । २-इवेली 
इ-नरक । 
गे हरम्यपृष्ठ [संज्ञा पु ] (सं ) मकान की छत । 
हयेश्वचाप [संज्ञा पु.] (प.) इन्द्रघठुष । 
हरे [संज्ञा स्त्री ] (हिं.) देखो 'हुडः । 
हरर [सज्ञा पु ] (हि) बड़ी जाति की हढ़। 
हरे [संज्ञा स्त्री ] (हिं.) देखो 'ुइ'। 
हाया [संज्ञ स्त्री.] (हिं.) १-हाथ में पहनने का एक 
प्रकार का शहना । २-माला य| कंठे फ दॉनां 
छोरों पर का चिर! दाना जिसके आगे सुराही 
- दोती हूँ। 
हष पु ] (सं ) १-प्रसन्नता या भय के कारण 
रोए खड़े होना । रोमांच । २-प्रसन्नत।। खुशी। 
| हर्षबिाद-खुशीओएरी ५ ० 
हप॑क [संज्ञा पु ]( )आनन्ददायक | ह५ करन वाला 
हर्पक [संज्ञा पु ] (सं ) खुश करने बाला। आनन्द 
देने बाल! | 
हर्षफीलक [सज्ञा पु.] (स॑ ) कामशास्त्र के अनुसार 
एक असिन का नोम। है 
हृ्पण [संज्ञा पु.](स-)१-प्रसन्नता य| भय के कारण 
रोए' खड़े होन।। २-प्रफुलिलित करना या होना। 
३-श्रांख का एक रोग । ४-फलित ज्योतिष में 
में एक योग । ५-फाम के बेग से इन्द्रिय का 
तनाव । ६-अस््म क। एक सहाए। 
हपधारिका [संज्ञा ल्त्री ] (सं ) संगीत में ताल के 
५ चौदह भेदो में से एक । 
हपना $ [क्रि भ्र ] (हिँ ) प्रसन्न होना | 
हप॑नाद [संक्ष। प्‌.) (सं ) रानन्‌ धरनि । श्रानन्द- 
सूचक शब्द । 
हर्ष निस्वनी [संज्ञा सत्री.] (सं ) एक रागिनी (संगीत) 
हर्षाना# [क्रि अ ] (हि ) प्रसम्न दोन। । [क्रि स ] 
प्रसन्न कएन। । 
हर्षित [वि ] (मं) प्रसन्न । प्रफुल । श्रानंदित । 
हुल [वि] (पं ) दर्षित रहने वाल|। 
(7 ) (-प्रेप्ती । प्रियतम । २-हिरन । मृग । 
हला [सह स्त्री.) (हं ) वह कन्य। जिसकी ठुड्डी 
है में बल य। दादी हो । 
हपस्फुल्ल [वि] {एं ) खुशी से फूला हुआ।। 
हसा+ [सज्ञ। पु ] (हिँ.) देखो 'हरिस' । ४ 
हन्‌ [संक्ता पु ] (सं ) शुद्ध व्यंजन जिसमें स्वर न 
. प्रिला हो | जैसे--सम्रट्‌ में का ट'। 
इलंत, हलन्त [संज्ञ। प] (सं ) देखो 'दल' । 
हल [संज्ञा पु.] (सं ) १-जमीन जोतने का एक प्रसिद्ध 
यंत्र या उपकरण । २-जमीन नापने का लट्ठ! लि 
उत्तर के एक देश का नाम । ४-पर की एक रेखा 
याचिह! , “और 
[संज्ञा पु.] (अं.) १-हिसाव लगाना | २-किसी 
समस्या का समाधान या निराकरण । 
हलकंप [संज्ञा पु.] (हिँ) देखो हडक़प! । 
हलक [सं्ञ। पु ] (श्र) गले की नली | फॅठ । मु०- 
हलक के नीच रतरना-१-पट में आना | २- 
(किसी बात का) असर होना I 


इलकई+ [संज्ञ स्री.](हिँ ` “हलकापन । २-ओछा 


(१४३४ ] 
पन । तुच्छता । ३-हेटी। प्रतिष्ठा t 
हंलफकुद्‌ [संज्ञा पुः] (सं.) देखो 'हरेना?। 
हलकन [क्रि. अ ] (हिं ) १-वरतन में भरे हुए जल 
का हिलने पर शब्द करना । २-हिलोरं लेना! 
लहएना । ३-हिलना । ४-बत्ती की लौ का मिल- 
मिलाना | 
हलकम [संज्ञा पुः] (हिं.) देखो 'हड़कंप'। 
हलका [वि.] (हिं.) १-जो भारी म हो | फस वजन 
का। २-ज्ञो तेज़ या चटकील। न हो | ३-जो 
न हो | पतल! | ४-जो गहरा न हो । उथला। ५ 
जो उपजाऊ न हो। ६-कम । थोड़ं। | ७-जो जोर 
की न हो | मंद । प-ओछ | तुच्छ | दुच्चा। 
६-सहुज्ञ । सुख साध्य । १०-निश्चिन्त । ११- 
प्रसन्न | प्रफुल्ल । १२-पतल। । | महीन । १३-ताजा 
हरा । १४-कम अच्छा | घटिय।। १५-खाली । 
छळ । मु०-हलका करना-्रपमानित करना। 
हलकी बात-१-श्रोदी या टुच्ची बात | २-बुरी । 
बात । हलके भारी होना-१-ऊबना | २-लोगां की 
नजर से ओछ। वनन।। (लोगों की दृष्टि में) 
हलका होना-बुरा सममा जाना। हलके- हलफे- 
धीरे-धीरे। मंद गति से। हलक। होना-हलका 
सुनहरी रङ्ग । : 
हलका [सज्ञ। ५ ] (श्रं) १-वृत्त । गोलाई। २-घेरा 
परिधि। ३ मंडली | कुण्ड । ४-हाथियों का झु'ड 
५-किसी विशेष काय के लिये निर्धारित कुछ 
। गाँवों और कसव्ों क। समूह । 
हलकाई [संज्ञा स्त्री ) (हिं.) देखो 'हलकापन'। 
हलकान [वि ] (हिँ ) देखो 'हैरान' । 
हलकाना+ [क्रि अ.](हिं ) हलका होना । बोझ कम 
होना। [क्रि स ] १ हिलोर। देना । २ देखो 'हिल- 
गान! । 
हलकापन [संज्ञा पु ](हिं ) १-हलका होने का भाव। 
लघुत। । २-ओछ।पन । नीचता । ३-श्रप्नतिष्ठा । 
हेठी । 
हलकार!+ [संज्ञा ५ ] (हिं ) देखो 'दरकारा'। 
हलकारी [संज्ञा स्त्री ] (हिँ ) १-कपड़े का रङ्ग पक्का 
करने के लिये पहले उसमें फिटकरी, हड़ आदि 
का हट देना । २-हल्‍दी मिले रङ्ग से कपड़ों के 
किनारे की छपाई । 
RU [संज्ञा पु ] (हिँ,) हिलोरा | तरंग । लहर 
हलगालक [संज्ञा पु.] (सं ) एक प्रकार का कीड़ा । 
हलग्राह। [त्रि ] (प ) हल पकड़कर खेत जोतने बाला 
[संज्ञा पु ] क्रि सान । ४ 
हलचल [संज्ञा स्त्री )(हिं ) १-हिलने-डोलने की क्रिया 
या भाव । २-जन साधारण में घबराहट फैलने 
के कारण होने वाली दोड़धूप, भगदड़, शोरगुल, 
विकलत। श्रादि । खलबली । [बि.] डगमगाता 
य। हिलता हुआ | 
हलजीवी [चि] (सं.) दल चलाकर खेती करने बाला 
[संज्ञा पु.] किसान | 
इलजुता [ सज्ञा पु. ] (हिं.) १-तुच्छ या मामूली 
किसान | २-गँबार । 
दलड़ [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'हलरा' | 
हलदूड, इलदणड [सःनग। पु.] (सं.) देखो 'हरिस! । 
हसद्‌+ [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो हलदी” । 


इलदहात [संच ज्री.] (हिं) विवाद फे समय बर 


>> न कदर हेला 
और कन्या के शरीर पर हलदी और तेल लग मे 
की रस्म जो तीन या पॉज दिन पहले होंती है f 
जठ यज्ञ -A ह Re FR Se 
हलदी [संज्ञा रडी ] (हिं) पक प्रसिदध पीधे की इ 
जो गाढ प से होती हैं। यह मताले न 

स से आती है। हलदी उदन 
ह क पहले घर और कन्य 
र तल लगना। 


उभो था 
कन्या के झहीर 
जद लेगा के बैठना 
| कामा को हाथ 
दी लगे न फिटकरी 
तरय किये हुए । मुपत में 
-](हि.) एक बहुत ऊंचा वत्त जिसकी 
ए. |( ) एक बहुत ऊंचा वृत्त जिसडी, 
है) बहुत पुष्ट होती है । - 
पु.] (सं.) बलरामजी । | 
श्र] (हिं) १-हिल 
5 ] (हि.) १-हिलना। २-घुसना | 


हलधर [सज्ञ 
हलना# [ क्रि. 


म 
पंठना | 


बीच में चोड़ी होती है 
हलपाणु [सज्ञा पु.] (हिं.) बलराम जी | 
हेलफ्‌ [सज्ञा पु.] (भरं) ईश्वर को साज्ञी गाकु 
कही जाने वाली बात । कृसप्न। सौगंध। हलफ़ 
उठाना या लेना-इश्वर को साक्षी. करके कहना |: 
हसफूनाया [संज्ञा पु.] (अ., फा.) शापथ-पन्न। | 
हंलफा [संज्ञा पु.] (ह.) हिलोर। लह्दर। तरंग। 
हलफ़ा गारना-लहरें लेना । | 
हलव [संज्ञा प.](दोरा.) फारस की ओर का एक देश], 
जहाँ का काँच प्रसिद्ध था। ४ 
हलबल [संज्ञा पु.] (हिं.) हलचल | खलवली। ५ 
हलबलाना [नि. अ.] (हिं)) भय या शीता श्र 
के कारण घबराना । [क्रि. स.] दूसरे को + 
सें प्रवृत्त फरना | का 
हलबलाहट [संज्ञा स्त्री ](हिँ.) हलबछाने की क्िय| 
या भाव | खलबली | घबराहट | | 
हली, हलब्बी [बि.] (हिं.) दलब देश का (शीशा)| 
बढ़िया (शीशा) । | 
हलभल+ [सज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'सबल' । क 
हलभली+ [संज्ञा स्री.] (हिँ.) १-सलंबली । धर्ष 
` राहट। २-जल्दी | हइबड़ी । 
हलभृत [सज्ञा पु.] (म॑) बलराम! 
हेलमरियः [संज्ञा सत्री ] (हिँ.) जहाज का पढ़ा | 
हलमिललैला [ सज्ञा प. ] (सिंहली) एक श न 
बड़ा वृच्त। 
Sd पुः] (सं.) हल का a 
हलमुखी [ संज्ञा स्त्री. ] (सं.) एक वर्ण 
I चरण में न नगण और सगण ए 
हलयंत्र, हरुयन्त्र [संज्ञा पु.][ए.) इब्जन नी 
यता से चलने बाला बड़ हल जो, बहुत 
भूमि को जल्दी जोव सकता ६2 
हलराना [क्रि. स.] (हिँ.) बच्चों न दे 
इधर-उधर द्विलाना । [करिः अः.) * 
हिलना-डोलना | * , .. ० पहल खेडे 
दलवत [संहा स्री] (ह) वर्ष मे पे 
में हल लेजाने की रीति । 
हलवा [संज्ञा पु ] (हि.) १-एक 
ल । २-गीली. * 
बस्तु । मु०-हलवें के भाँढ़े से काम पीट 
मतलब । हलवा लिकलता-वड र 


LN डी . i 
ल की श्राड़ी लकड़ी जे 


(छ| 
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,३ [संज्ञा शत्री.] (हिँ) १-इलवाई की रत्री । | हेलुक# [वि] (हिं.) देखो “हलक! । 
ढाई बनाने का काम करने वाली रत्री। | हलुकई+ [संज्ञा सत्री.] (हिँ.) हलकाई । दुलकापन | 
ई (वज्ञा पु.] (हिं) (तरी इलव।इन] मिठाई हुयं [स ्चा पु.] (हिं.) देखो हलवा! | 
न और बेचने वाला । हे हलुवाई+ [संज्ञा पुः] (हँ) देखो हलवाई । ०» 
[६, इताह [संज्ञा पु.](हैं..).६ल चलाने वाला इलुहार [संज्ञा प.] (पं) काले अंडकोश ओर भाव 
ह [संज्ञा पु.] (र) हल चलना। [संज्ञा पुः] पर दागवाला घोड़ा । हे 
)बद शब्द जो किसी वस्तु में भरे जल से ढो | हलूक [संज्ञा स्त्री.] (दे रा.) १-वमन । के । २-वमन 
[संज्ञा स्त्री.] (सं) यानन्दषूतक ध्वनि से एक बार में निकलने वाला पदार्थ । 
(तए लफा [संज्ञा पु.] (अ.) वे मिठाइयां, पकवान आदिं 
टताता+ (क्रि, स .](हैं.) जोर से हिलाना। : दतू B उ De र ह र 
लला । [कि, अ. (हिँ.) कोपना । रपरा दिन पहले लड़की बालों के यहां से लड़के वालों 
क़ [वि.] (अ.) मःरा या बध किया हुआ ।दत | क यहां भेजते है 
गु०-ुल!ल फरन;-मार ड।लन।। [बदा प.] (६) देखो 'दिलोर । 
Br, (श्र) १-ब के हत्य। ।'२ सा [का ए | (8 सो लीस" | 
काम+ [वि] (हिँ) परेशान । हैरान । तंग । हलोर [मंज्ञ।सत्री.] (हि.) दिलोरा | तरंग । लर ) 
[नी [संज्ञ। स्त्री.) (हि.) परेशानी । हैरानी । | हलोरना [क्रि. स ] (हि) १-पानी में द्विलोरा हर 
ताक [ति |.) "हता करनेवाला) करा न । ३-दोनों हाथ 
(धन आदि) समेटना । 
हलोरा# [संज्ञा पु ] (हिँ.) लहर । तरंग । दिलोरा। 
हल्का [वि.] (हि.) देखो 'इलका' । 
हल्द्‌ [सज्ञा स्त्री ] (हिं.) देखो 'हलद'। 
हन्दहात [संज्ञा स्त्री .] (हि.) देखो 'हलदद।त' । 
हल्दी [संज्ञा स्त्री.] (हिँ) देखो 'इलदी'। 
हल्य [चि] (मं.) हल चलाने योग्य । 
रज्ञा पु} (स) ब्लशमज्ी। ५ हल्या [संज्ञा स्त्री ] (मं) हलों का समुदाय । 
. (अ) जो शरञ्च या इस्लामी घम शास्त्रा | हुल्लक [स शा पु. ] (पं) लाल कमल । 
"कहो | जायज । [संज्ञा पु.] वह पथ | हृनलाम [संज्ञा पुः] (सं) १-करवट बदलना । २- 
मांस खाने की न Fed इधर से उधर हिलनः-डोलना । 
जी न गा ह I हल्ला [संज्ञा पु.] (हि.) १-शोरगुल। कोलाहल ।२- 
दल का-इमानदारी से कमाया लड़ाई के समय की ललकार या शोर। ३-आक्रः 
मण । पढ़ाई । 
हल्लीश [संज्ञा पु.] (सं.) १-एक प्रकार का छुत्य 
प्रधान और एक डांक वाला उपरूपक । रे-मंडले 
बांधकर होने बाला एक प्रकार का नाच । 
हव [स ज्ञ। पु.] (4.) १-अगिन में दी हुई आहुति । 
चलि | २-अग्न । आग | हर 
हवन [सज्ञा १.] (पं.) (-मंत्र पढ़कर घी, जो, तिल 
ऋदि अग्नि में डालने का कृत्प। होम| २ 
अग्नि । आग । ३- अग्निकुण्ड । ४-ह१न करने 
का चमच।। भ्रुवा । हु 
हयनीय [वि.] (सं.) जो हवन के योग्य हो या जिसे 


प्रियो [संज्ञा पुः] (स्त) देखो हलवत! | 


ग्रा लिय। हुआ । 

गलखोर [संज्ञा पु.] (र. 
हलाल भ्यीरिन] १-हुशाल 
अंगी। मेहतर । 

गाजखोरी [संजञास्तरी ] (शर. फा.) १-द॒लालखोर 
ल्ली । मेहतर या भंगी की स्‍त्री । ३-हलालखोर 

को काप्र या भाव | 

ताइल [संज्ञा पु] (सं) (-मचंड विष जो समुद्र 
मंथन के समय निकला था। २-उप्रचिष । भारी 
जद । ३-एक जहरीले पौधे का नाम । 


फा.) [रत्री. हलाल खोरी, ह्‌ 
की कम!ई खाने बाला। 


तिचण [सज्ञा पः] (सं) एक प्रकार क। सिंह । आहुति के रूप में अग्नि में डालन। हो क्‍ 
लिप्रिया [संज्ञा स्त्री.] (सं-) (मय । मदिर.। २- |. पु] हदन करते समय ऋगिति में डाला जाने वाला 
~~ की पदार्थ । 
_ वा्डी ष फौज का छोटा 
झिम संज्ञ। रत्री] (सं) कुमार कार्सिकेय की एक | हवलदार [संज्ञा पु.] (का.) पुलिस या फ 
पाम [संज्ञ। २ ] (सं.) § अफसर | 


. प्ातका नाम | मु | ५४ 
र पुः] (स'.) १-बलराम | २-किसान । हवस [संज्ञा स्त्री.) (न) हल (ता 
ह (त) ककी | सिल्वर) | न वतन Ei 
र्‌ [वि.] (अ) सुशील और शांत | हवा [संज्ञा सत्री.](अ) (बह तत्व ज a 
ना जो मुर चलता रहता है और जिसमें प्राणी सॉस खेत 
पचन । बायु | २-भूत। प्रत । ३ेञयश। कलीचि 
४-महदस्व या. उत्तम व्यव का विश्वास । 
साख । ४-फकिसी बात कीं सनक या चुन । 
हवा उड़ना-खबर फैलता । हवा उड़ाना-(-पादन। 
हु फैलान' । इद रुंग्रना-पंखा भालेना 


मर्‌ फ। डंठल । ड 
[जज्ञा पुः] (अः) एक प्रकार का ख। 
जे बनाया जाता है । पा 
हलीणक [संज्ञा पु.] (सं) एक प्रकार का पांडुरोग । 

सा [संज्ञा पु.] (हिं) नाव सेने का छोटा डाॉड । | 


चप्पू। र 
[संज्ञा पु.] (हँ. देखो हुवा । SR 
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क 
हवाई हमला » 
हवा के घोड़े पर सवार होन।-१-बहुत जल्दी में 
होना । २-किसी तरह के नशे या गहरी उमंग में 
होना | हदा गिरना-हूवा धमना । हवा खान[> 
१-शुद्ध वायु का सेवन करना । २-विफल या 
बंचित होना । हवा गाँठ में बॉँधना-अनद्दोनी 
बात के पीछे हैरान होन। । हवा फॉककर या पी” 
कर रहन(-बिना कुछ खाये-पीये रहना (4ग्य) 
हव। बताना-इंधर-उधर की बात कहकर टाल 
देना । हवा बाँधकर जाना-हवा की चाल से 

विपरीत जाना । हवा बाँध ना-गप्प या शेखी 
हॉकना | हवा पलट ना, किरन। या बदलना-कोई 
नई रिथति उत्पन्न होना । हालत बदलना | हवा 
भर जाना-ख़ुशी या घमंड से फूल जाना | हवा 
बिगड़ना-सारी परिस्थिति खराब होना । दिमाग 
में हवा भर जाना-सिर फिएना । हवा देना-१- 
फकना । २-बाहर हवा में रखना | ३-भराड 
उकसाना। हृवा-सा-बिलकुल पतला या दुलक। 
ह्वा से लड़न[-किसी से अकारण लड़ना | दव! 
स करना-बहुत तेज दौइन। या चलना ! 
(किसी की)हवा लगन[-संगत का प्रभाव पढ़ता 
हवा लगना-१-हवा या वायु ¦ का स्पर्शा हो ना । 
२-व।तरोग से पीड़ित होना | ३-उन्माद होना! 
हवा हो जाना-१-बहुत जल्दी चले जाना। २- 
न रह जाना । गायब हो जाना। हवा उखइन[- 
६-प्रसिद्धि न रह्ना। २-बाजार में साख होना । 
हवा बिगड़ ना-पहले की सी मर्यादा या धाक न 
रहना । 


हवाई [बि.] (अ.) १-हब का | वा यु-सस्बन्धी । २- 


हा में चलने बाला । २-कल्पित या कूठ । 
निमूल। (मुँह पर) हृवाइयों उड़ना-चेहर का 
रंगा फीका पड़ जाना | 


हवाई-अड्डा [सज्ञा ए.](हिं.)बह रथान जहाँ हवाई 


जहाज यात्रियों को उतारने-चढ़।ने के लिए आकर 
हरते हैं । एयरोड्म | 


हवाई-अलाम [संज्ञा पु.] (अ., अं.) _हवाई हमले के 


समय लोगों को सचेत करने के लिये बजने 
बाला भोंपू | एयररेड अलाम । 


हवाई-जहाज [संज्ञा पु.] (ञ.) इत्र! में पड़ने. वाला 


जहाज | वायुयान | एयरोप्लेन | 


हत्रई-रचागार [संज्ञा पु.] (श्र. पं.)वह स्थान जहाँ 


हवाई हमले के समय लोग रज्ञा के लिए छुपते 
हैं। एयररोड शैल्टर । 


हवाई-शक्ति [संज्ञा स्त्री.] (अ., सं.) _ किसी देश की 


सेना का वह बल जो बममांर हवाई जहाजों और 
हवाई जहाज से क्शलतापूवक युद्ध करने बाले 
सेनिकों के रूप में हो | एयरको । 


हवाई-हमला [संज्ञा प.](अ.)रात के बायुयानों द्वारा 


< 


किसी नागरिक जनता और सावेजनिक उपयोग 
दी वस्तुओं या स्थानों पर की जाने वाली घमः 
बारी । एयररोडं । पदऽ-हवाई हमल की चेता- 
बनी-हच।ई हपले के समय लोगों को सचेत करने 
के लिए बजने वाला भोंपू । एयस्रे डवागि्ग।| 
हवाई हमले सेव चाव-हाई हमले के समय 
क्रिया जाने वाला बचाव जो रत्ागारो में छुपकर 
ओर शनन, के हवाई जहां को गोला मारकर 
किया जाता है । Fe 
हवाई हमले से हि फाजत-नागरिकोंका वह अर्ध _ 
सैनिक दल जो जनता को दवाई इमले के 8 ४ 


-हवागाड़ी : 
सच प्रकार की सुविधा करता है | जेसे-आग 
चुभाना, आहतो की मरहम-पद्री आदि । ह, ह. 
हि.। ए आर. पी. । 

इयागाड़। [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) यंत्र की सहायता से 
सड़कों पर दोइने दाली गाड़ी । मोटर । 

हवागीर [संज्ञा पु.] (फा.) आतिशत्राजी के वान 
बनाने वाला । 

हवाचक्की [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-हवा के जोर से 
चलने वाली आटे की चक्की | २-इस प्रकार 

_ कोई यंत्र। 

इपादार [वि.] (का.) जिसमें हवा का आने-जाने के 
लिए खिड़क्रियाँ आदि हों । [संज्ञा पु.] (फा.) 
सवारी के काम का एक प्रकार का एलका तख्त । 

हवान [संज्ञा पु.] (#.) एक प्रकार की छोटी तोप जो 
जहाजों पर रहती हें । 

हवाना [सज्ञा पु ] (?) एक प्रकार का तम्त्राकृ। 

हयाघाज [संज्ञा प-](श्र , फ़) बह जो हवाई जहाज 
चलाता हो | उड्‌।का । 

हवाल [सांज्ञा ५ ](्.) १-हाल । 

' ३र्‍-वृत्तांत। 

हव।लदा [संज्ञा पु ] (फा.) देखो 'हबलदार? 

हाला [संज्ञा पु.) (श्रं ) १-प्रमाण का उल्लेख | २- 
हष्टांत। मिसाल । ३-सपुदंगी । जिम्मेदारी | 
मुहा२-(किसी के) हाले करन!-क्रिसी के हाथ 
सपना । किसी को दे देना । (किसी के) हवाले 

, पड़ना-वश मं आ जाना । चुगल म आना | 

६व।लात [सज्ञा पु ,सत्री.] (४ ) १-पहर॑ में रखा 
जाना | २-वह स्थान जहाँ विचार होने तक 
श्रh्रियुक्त पहरे में रख। जाता हूँ । 
मु०- हृब।लात करना-पहुरे के भीतर बन्द करना 

हालात (चि ] (#.) १-हत्।ज्लात-रू7बरम्धी । २-हवा 
लात में रखा हुआ (अभियुक्त) | 

ह|ला[संजा सत्री ](अं )ग्रास-पास के सथान विशेषतः 

, ` किसी के क्र/स-१|स के गाँव आदि । 

हैबाप्त [संज्ञा पु ] (अं) (-इच्द्रियां । २-संवेदन । ३- 
चेतना । सुध । होश | मु८-हव।स गुम होन[- 

, _ होश ठिकाने न रहना | कत्तज्य न सुमना। 

हाव [संज्ञा पु.] (म ) आहुति देने की वस्तु । 

हित्र [संज्ञा स्त्री] (सं.) हवमकुए्ड । 

हबिशृह [सज्ञा पु.]|(स.) वह्‌ घर या मकान जहाँ 
| चन किया जाता हो | 

हविरधानी [संज्ञा सी] (म) कामधे 3 

हबिभुज्‌ [संज्ञा पुः] (ह,) अग्नि। 

विभूः [संज्ञा स्त्री ] (सं.) हवन की भूमि | 

दापयेच्च | मज्ञा पु ] (मं ) दवि द्वारा फिय] हुआ यज्ञ 

हृविहुति [संज्ञा (त्री ] (सं ) छत की आहुति । 

दृविष्कृत [वि ] (7) यज्ञ । 

हविष्पति [संज्ञा पु ] (मं ) वज़मान । 

हविष्मती [सांज्ञा स्त्री.] ऋ।मधेनु । 

दावष्मान्‌ [त्रि.} [स्त्री हबिष्मती] हवन करने वाला 

हविष्य [वि.](सं ) १ हन करने योग्य । २-जिसकी 

\ आहुति दी जाने वाली हो। [संज्ञा पु.] (सं,) १- 
देवता के उद्देश्य से अग्नि में डाली जाने बाली 
बत्ति । हवि । २-देखो ६ विष्याज्ञ 


BR ST लत लत +-त 5 `> 


दृश। । २-परिणाम 


5 


[वसो : 


या. उससे पहले दिन किया जाने वाला कुछ 
विशिष्ट भोजन | 
हिस [संज्ञा स्त्री ] देखो 'हवस?। 
बीत [संज्ञा पु.] (!) वह गड़ारी जिसमें लंगर की 
रस्सी लपटी जाती है । 
हवेली [संज्ञा भ्त्री ] (अ॑.) १-पक्का बड़ा मकात। २- 
पत्ना | जोरू । स= । 
हृव्य [सज्ञा पु.] (सं) हवन की वरतु। 
हंव्यभुज [संज्ञा पु.] (सं.) अग्नि । 
हृव्ययीनि [सज्ञा पु.] (सं ) देवता । 
हव्यवाट [संज्ञा पु ] (सं) शग्निदेवता । 
हव्यवाहं [सज्ञा ए.](मं )! अग्नि । २-पीपल का पेड़ 
पाश, हृच्यांशन [संज्ञा पु.] (सं)अग्ति। 
हसातका [सज्ञा स्त्री.](सं ) अगीठी । गारसी । 
हसद्‌ [सञ्ञा पु.] (अं.) ईप्या । डाह । 
इसन [संज्ञा ए] (पं) १-हँसना। २-परिहास । 
दिल्लगी। [संज्ञा प. ](अं ) अली के दो बेटों में 
से एक जिनके शोक में शिया मुसलम!न मुहरम 
मनते हैं । 
हसन [अव्य ] (शरं) अनुसार । मुताबिक । 
दसर [श क्षा पु] (भ॑) रिसाले के सवारों के तीन 
भरी मे से एक 
देसरत ( ०हा स्त्री ] (श्र.) १ 
ह“; + कमना 
हसाव) [मंद्। पु ] (हिं.) खी रंग की एक बड़ी 
चिद्िथा । 
दासक [बि ] (सं ) हँसी-दिल्‍लगी करने बाला । 
हसिका [संज्ञ। (त्री ] (सं.) १-हँसने की क्रिया या 
भाव। हँसी । २-उपह्‌।स । ठट्र।। 
हसित [बि ] (पं ) १-जिस पर लोंग हँसते हों। २- 
हूलनं वाल! | १-खिला हुआ। [संज्ञा पु.] १- 
हंस । हसन। । २-उ३पह्‌।स । ३-क्रामदेव का 
धनुप। 
हसिर [संज्ञ। पु ] (सं.) एक प्रकार का चूहा । 
इसीन [बि,] (अ,) बहुत सुन्दर । 
हसील+ [बि ] (हिँ ) सौधा-साधा । 
हस्त [संज्ञा ए.] (सं.) १-हाथ । २-हाथी की सूड । 
३-चौबीस श्रंगुल की एक न।प। ४-एक नच्न्न 
जिसमें पाँच तारे है । ५-हाथ का लिखा हुआ 
लेख । लिखावट । ६-सङ्गीत या नृत्य में हाथ 
हिलाकर भाव बताना। ७-छन्द्र का एक चरणा। 


८-गुच्छा । सम॒ह्‌। ६-वासुदेच के एक पुत्र का 
नाः 


हस्तफ [संज्ञा प.](हं.) १-द्दाथ । २-सङ्गीत का ताल 
३-हाथ से ब॒जाइ हुईं ताली । ४-करताल । ५- 
नृत्य में हाथां की मुद्रा । 


282 [संज्ञा 9 ](सं.) १ हाथ का काम । २८६ रत- 


ख । अफसोस | २ 


EN त्री] (स॑) वर और कन्या की 
में मंगलसूत्र बॉधने की क्रिय।। 
हस्तकोशल [संज्ञा पु.] (मं.) हाथ की कारोगरी | 


5822 [संज्ञा स्त्री ](सं ) १-हस्तकारी । २-हस्त- 


दस्नच्प [संज्ञा पु.] (सं ) किसी होते या चन्ने ये 


(55 
हविष्यान्न [संज्ञा पु-](सं.) प्रत, यज्ञ आदि के दिन ) ` 


~ अ. Be > 
काम म कुछ फर बदल फरने क [लये रन 
या कुछ कहना । दखल देना । ३+ किर हि ji 
हस्तगत [वि.] (सं.) हाथ में आया या हि है 
प्राप्त । हासिल । ल 
हस्तग्रह [संज्ञा पु.] 
प्रहण्‌ । विवाह । 
हस्तग्राह [संज्ञा पु.] (सं.) बह जो हा 
हम्तआहक [वि.] (सं ) हाथ पकड़ने 
हस्तचापल्य [संज्ञा पु ] (मं.) हाथ 
हस्ततल [संज्ञा प॒ ] (मं. हथेली । 
देस्तत्राण [संज्ञा पु.](स.) अस्त्रों के आघात से २ | 
के लिये हाथ में पहना जाने बाला दस्ताना | || | 
हस्तदाप [संज्ञा पु.] (स.) हाथ से डाँड़ी मारे या 
नापन सं फरक डालने का अपरा!ध। ह 
हर्तधारण (संज्ञा पु.] (सं.) १-हाथ पकइन। । २-॥ 
पाणिप्रहण करना । ३-हाथ का सहारा देना । ४- || 
वार को हाथ पर रोकना । ह्र 
हस्तपणं [सजा पु.] (सं.) एक प्रकार क। ताइ । ˆ | 


हस्तपृष्ट [संज्ञा पु ](सं.) हथेली का पिछला या रहा 
कं 


(सत 
) १-हाथ पकड़ना | २ पाणि 
>) |) 
थ पकड़े। | 
बाला। « |! 


की सफाई। _ हे 
५ 


हस्तबिंव, हस्तविम्ब [संज्ञा पु.] (से. शरीर पर | 
सुगन्धित द्रव्या का लेपन करना । तप 

दस्तमाण [संज्ञा पु.] (मं ) कलाई में पहनने का एलन 

हेरतशुट्री [सज्ञा स्त्री ] (ए.) नृत्य रादि में भाव |! 
बताने के लिये हाथ को किसी विशेष स्थिति में | 


रखने का ढंग । हूस्तकक। * 00 ८ 
हस्तमथन[ संज्ञा पु ](सं ) हाथ के हवर। इन्द्रिय संच। १ 
id 

"उ | 

हस्तयाग [संज्ञा पु.] (सं ) हाथ का जोड़न।। ' i 


हस्तरेखा [सं स्त्री.] (7.) हथेली पर की रेखाएं | 
जिन्हें देखकर सामुद्रिक के आनुस।र किसी के छः 
जीवन की मुख्य मुख्य घटनाएँ बताई जाती है। | 

हरतरोधी [संज्ञा पु.] (सं.) शिव का एक नाम | 

हस्तलचण [संज्ञा पु.] (सं) १-हथेली के रेखाग्रां | 
द्वार। शुभाशुभ बताना | १अश्वव वेद का एक प्रकरण b 

हस्तणघाव [संज्ञा पु ](सं.)ाथ की चालाकी, सफाई | 
या फुरती । 

हस्तलिखित [बि.] (सं.) हाथ का लिला हुआा। 
(मंथ लेख रादि) । 

इस्तलिपि, हर्तलेखा [संज्ञा स्त्री.] (7) किसी क| 
हाथ की लिखाबट या लिपि । हैँ'डराइटिग। | 

हस्त-वातरकत [संज्ञा पु-](स.) हथेलियों में कासय | 
निकलने का रोग बिशेष। 

हस्तंवारण [संज्ञा पु.](तं.) बार या आघात को 
पर रोकना । ; | 

हस्त-विन्यास [संज्ञा पु.] (सं.) कर स्थ।पन I हक 

हस्तविषमकारी [संज्ञा पुः] (सं) दा की सफाई मे 
बाजी जीतने वाला | 

हस्तशिल्प [संज्ञा ए.](लं ) दवा की कारीगरी | 8 
कारी । हैन्डिक्राफ्ट । 

हस्तसिद्धि [संज्ञा रत्री.] (सं.) १ शारीरिक श्रम २ | 
मजदूरी । वतन । | 

हस्तषठन्र [संज्ञा पु.](सं )कलाई १९ बाँधा जाने दाती i 

डोरा (मंगलसूुत्र)। हल ४ 

| 
| 


द्ध 
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बना था दिया जात । दनक | 

[संज्ञा पु ](४ ) लेख आदि के नीचे अपने 

(मे लिखा हुआ छापना नाम जो उस लेख 
[उपके उत्तरदायित्व की स्वीक्रीत के 

ाहि। मिंगनेतर । 

गत [ ] (सं) जिस पर हस्ताक्षर हुए ६ {I 

लके [मंझा पु ] (सं) १-वह वस्तु याब ॥ 
> तभी अंग सामने आते ही स्पष्ट धट 

जराते ह । २-हथ में लिया हुआ आवरला | 

द [ञ्च वृ.] (सं) द्वाभियों के रोगों की 

[त्सा का शाम्त्र । 

गन, हेस्‍्तालिज्ञन [स ञ्च। ५ ) (ह) हाथ 

ल्ञ।न। । 

स्ति [संज्ञ। स्त्री.] (सं ) हाथापाई । चपत य 


मे की लड़ाई । £ 
[सज्ञा पु.] (शं ) गज । हाथी । 
हस्तिकग्द [ज्ञा पु ] (हं.) एक पौधा 


सका कंद ख।य। जाता है । हीकंद्‌ । 

रशे [सज्ञा पुः] (सं ) एक प्रकार का पटल 
[ढाल जिससे हथियार का बार राका जाता 
। हाधीकन्द । 

| [स ब्ञा प] (सं) हाथियों का समृह्‌ । 

त [सज्ञा पु] (सं) सुश्रव के अनुसार एक 
॥र जहरील। कीड़ा । 

प्याज पु.](स )१-रिह । २-व्याप्र | बाघ 
रज, हरतकरञ्ज [सः ज्ञां प ] (पं ) बडी 
ति के करंज । 

रे [संज्ञा पु.] (7 ) १-अंडी का पेड़ | एरंड । 


पलास का वक्त | ३-कच्चू । ४-शिय का एक 
४] गण देवता रो में से एक नाम । 
शिका [संज्ञा सत्र ] (४.) हृठयोग का एक 
।सन | 


| [स ज्ञ। स्त्री.] (ह.) एक प्रकार का प्राचीन 

ज जिसमें तार लगे होते थे । 

हि [सज्ञा पु.] (7.) बड़ा बेर । 

गे [वि.] (एं.) हाथी को मारने बाह्य। । 

(त, हम्तिदन्त [संज्ञा ए ] (त.) ९-हाथी दांत 

-अपड़े टांगने की खूँटी जो दीवार में गड़ी 

ती है । ३-मृली । 

(ता, हस्तिदन्ती [संज्ञा पु.] (सं ) मूली । 

ike [स्त ज्ञाप ] (च ) १-हाश्री के नाखून । २ 

र द्वार के पास की या दुर्ग की छोटी बुर्जी | 

पापः [संज्ञा पु.] (सं.) दिल्ली से लगभग ४० 

ल उच्तर पचै के कोने में अवस्थित नगर जो 

द्रवशियों या कौरवों की राजधानी था | 

पिपा [यज्ञा सत्री] (-) हाथी की सेइ । 
[ंज्च। स्त्री ] (सं) १ थी की मादा । २- 

[फे तुगर द्रव्य । ३-काम शार फे अनुसार चार 

कार की स्त्रियों मे घ सब्र से सिकृष्ट प्रकार 

क नरो | 

प हास्तापफ [संज्ञ प्‌ ] (त्रं) भ्‌ चित । 

दे [त जञ ए ] (ह) द्वाथी के शाप का चह 


[ १५३५ 


।.) गजपिप्पली । 

पुः] (र. प्रमेह रोग विशेष जिस- 
बिना 
फ कर 


[संज्ञा 
में मुत्र के साथ हाथी के सदू का स। पद 


३-राख का ढेर। ४-घूल की वर्षा | ४-पाला। ६ 
_ पाताल के एक नाग का नाग । 

।स्तएु [संज्ञा पु.] (सं.) गजानन । गणेश। 

[चह सज्ञां प | ()- 


[ले मध्य मं आर व्याल 


खाना । 


१-काल।। 


य.] (सं ) हाथ से । मारफत । 
[सज्ञा पु.] (सं.) हस्तगत जल । 
शन [संज्ञा पु.] (सं ) लोवान का पौधा 
र [संज्ञा रज्री-] (हिँ.) (-केपकपा | धराहूट 
भय | डर । 

करि. अ.] (हिँ) १-कॉपना। २-दहलना। 


ह्ह्श्ना [f 
थर्दना। ३-दग रह जाना | चकित हाना। ४- 
इपर्या या डाह कएना। ५ 

हेहराना [क्रि. अः] (हि) १-डोपचा। २-दृहदणिना । 
धर्राना। ३-डरना | ४-द्‌खो हरहरा [क्रि. 
स.] दहलाना । भयभीत करना | 

हहलन। [क्रि. अ.] (हिं ) देखो हृह्ना! 

हहलाना [क्रि. 'अ.](हिँ.) देखो हहराना । [क्रि. स.] 


देखो 'हहराना' । 
हहा [सजा रत्री. ] (हैं.) १-ह सभे का शब्द । ड्ड । 
२-हाह।क[र । ३-दी।नता प्रकट करन या गिड़े- 
ड्‌ ।उद्‌ । ४-हाहाकार | 
हह लावाः दादा खाना | बहुत गिइगिड़ान|। 
दा [अन्य ] (हिं.) १ स्वीकृति, समर्थन आई का 
सुचक शब्द । >देखा यहाँ! | हाँ करता-१- 
मानना या राजी होना। रे-टीक मान लेना | हा- 
हां करना-(-मान लेना । २-बोत न कांटना | 
खुशामद करना | होगी हांजी करना या हाँ मे हाँ 


अ~ किएी की अनुचित बात भी टीक मोच 
८5 


गिल 
लेना य। बतलान। । ब 680 
टॉक [सांज्षा। र्ी.] (6 ) १ करिसी को पुफारने क 
लिये कह। ह्या जोर का शब्द । प्र २-लल- 


3 क्र हकार । ३-उत्साह दिलले छी Rr 
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:।वत । २-अंकुश । 


ने बाले हाथी ८२- ¦ 


साँचा 


& रसे पुकारता । चिलला- 
गा। २-ललकारना। हुकार करना। 
कर बोलमा । ४-जानव रो को चलाने 
{2¦े के लिये आगे बढ़ाना या इधर-टघर 
»-गाड़ी रथ आदि चलाना | ६-पंखे से 


.) १-पक)ए। टेर। २-ललकार | 
। “कचा? 

) एक प्रकार की बड़ी मछली 

! ५] (ह.) १-रारीर का बल । २-जबर- 
अत्यावार । होगा छूटना-साहस या 

; _ हिम्मत न रहता | 

| हांगा [सज्ञा स्त्री.] (हिं.) हामी । स्वीकृति । 

f ; कार करना या मानना । 

| हंड़ना+ | क्रि. अ.] (हिं.) व्यर्थ इधर 

| आवारा घूमना। [वि.] (स्त्री. हू 

| < _वाला। आवारा फिरने वाला ! 

। हाड़ी [सज्ञा रत्री] (हि.) १-बटलोई या देगची के 

! 

|| 

| 


=; 


गी 


उत्र 


सिट्री का मभोला-बरतन। हँड़िया 
। आकार का शाश का वह पा जसम 
हें । हड उ्बलना-१-हांडी में 
रतु का गरम होकर ऊपर झाना। २-खशा 
से फूलना | इतराना । हड़ी पकगा-पडयन्न्र रचा 
जाना। हॉडीउदना-कुछ चीज पकाने के लिय 
[ग ५२ रखा जाना। बगल ह।ड़ी- 
असमें बहुत सी वरुतयें एक में मिल 
:हऽ-क्ाठ की हॉड़ी-एसा ढल जो 
हि आधिक बार न चल सके | 

हॉतआ+ [ संज्ञा रत्री. ] (हि) पित्रों के उद्देश्य से 

कया जान वारा श्राद्ध । 

# [क्रि. स.] (हैं.) १-अलग करना । २-दूर 
करना । हटाना | * 


हॉपना, होँफना[क्रि, अ.](हिं.) परिश्रम करने, दौड़ने 

आदि के कारण जोर जोर से ओर जर्दी-जलद 
, साथ लैना। & 

हॉफा [संज्ञा पृ.] (हिं.) हांफने की क्रिया या भ्र । 
जल्दी-जल्दी चलती हुई साँस | न्‍्छ 

हॉफी [संज्ञा स््री.] (हिं.) देखो दका!। 

हॉबीर, हो म्थीरी [सज्ञा सत्री.] (सं.) एक रागिनी । 

हों मेला [संज्ञा पु.] (देश-) एक प्रकार की बिड्या । ) 

हासम [संज्ञा स्त्री.] (हिं) देखो हू सी 


हास [वि | (व) हंस सम्बन्धी ; , 

हॉसनाओ# [क्रि. अ] (४) (हि । हंसमा' El 

हासल [स ज्ञा प.] (दे शा.) लाल २ का बह, घो । 
जिसके पेर कुछ काले हों । मा 


9५ 


हॉँसवर+ [संज्ञा स्त्री] (हिँ) देखा 

हॉसिल [संज्ञ पत्री |(हि )(-एससा लपेट ने की Ls दे 
२-लंगर की रस्सी । 

हाँसी [संञा खी ] (हिँ) देखो "हमी 

हॉसुल [संज्ञा १.] (हिं.) देखो हॉसल' i 


हाह [अन्य ](ह )१- स्वीकृति य। सहम 


\ 


उ 


२-मना करने या रोकने का शब्द । 
हा [अब्य.] (सं.) १-दुःख, शोक, भये 'आदि का 
सूचक शब्द । २-आश्चय या प्रसन्नता का सूचक 
शब्द्‌ । [प्रत्य ] (सं ) हनन करना | मारने वाला 
७ (यौगिक के अन्त में, जेसे-ृत्रह।)। 
हाइक [संज्ञा सत्री.](ह.) १-दशा | हालत । अवस्था 
-पघात | गौ । ३-तोर | य । ढंग। [अव्य] 
देखो 'हाय' । 
हाइफन [संज्ञा पु.] (अऔ.) विराम चिह जो दो शब्दों 
के बीच में लगाया जाता हूँ (-) । 
हाई [संज्ञा उत्री.] (हिं.) (-दशा। हालत। अवस्था 
ढंग। ढब्र। वोर। [बि ] (अझं.) ऊंचा । बड़ा 
हाईकार [संज्ञा ए ] (श्र.) किसी प्रांत या राज्य की 
दीवानी और फीजदारी की सत्र से बड़ी अदा 
लत या न्याय।लय । 
* ६।३म्कूल [संज्ञः पुः] (ऋ ) अंग्रेजी पढ़ाने की बड़ी 
शाजशा। 
। ही।उस [संज्ञा पु] (अं.) (-घर | मकान । ९-कीट। । 
,» बड़ी दृकान। १-संभ। । मंडली । 
~ हाऊ [संज्ञा पुः] (है.) देखो 'दा।'। 
हाकल [मङ्गा पु.] (४) पन्द्रह मात्राओं को एक छ 
जिसके पहले और दूसर चरण में ११ तथा 
,. तीएगे श्र चाथ चरण में १० अक्ष! ह्‌।त हूँ । 
केलिका [प्ताज्ञा स्त्री] (सं.) एक वणइत्त जिसके 
प्रत्यक चरण मे पंद्रह बण हात ह. । 
हकली [संज्ञा सत्री.](सं.)एक धरत जिसके प्रत्यक 
चरण में तीन भगण आर एक गुरु हत। हू । 
हाना [सज्ञा स्त्री ] (सं ) घोरदेवी विशेष (तंत्र 
हाकिम [संज्ञा पु) (अ) १- शासक । २-ब। अधि 
कारा | 
दाक्िमी [संज्ञा सत्री.](अ.)ह।किम का कम । शासन 
[वि.] दाकिमं के | द्वाक्रिम-सम्बन्धी । 
रॉकी [संज्ञा प.] (अं) १-एक श्रंगरजा खल जो 
टेढी लकड़ी या गेंद से खेला जाता हूँ | २-वह्‌ 
26 डण्डा जिससे उक्त खेल खेला जाता हूँ । 
ह।जत [संज्ञा रत्री.] (रे) १-अ।बश्यकत। । जरुरत 
-चाह । ३-१हरं में रखा जाना । रसत । 
हवालात । मुहा०-है।जत म दृन। या रखना- 
हवाल!त मे डालना । * 
हाज़मा [संज्ञा प.) (अ.) पाचन क्रिया या शाक्त। 
हाजरी [संज्ञ' रत्री ] देखो 'हाजिरी । 
दाजिम [ब्रि ] (श्र.) भाजन पचाने बाला । पाचक । 
ह।जिर [त्रि | तरं) -वम्ध्रित । मोजूद । २-प्रस्तुत । 
कैयार सुहा >-हेजिर आना-हाजिर हाना। 
हाजिरजताव [थि.] (श्रं) हर वात का हुरन्त आर 
उपयुक्त उत्तर देने याला । 
ह।जिरजेब्ाबी [संज्ञा रत्री.] (अं.) चटपटे और प 
युक्त उत्तर देने की निएुणता। 
दाज्िसबाशा [वि ] (-, फा.) १-सर्बदा सेवा में 
रहने बाला | २-लोगों से बराबर मिलने जुलने 
बाला | 
हाजिरबाशा [संज्ञा स्त्री | ,फा ) ९ सेवा में निरं 
तर उपच्थित । २ खुशामद | 
हाजिराई [संज्ञा ५.](अ.) १-ओमा। सदा । 
जादुगर ॥ 
द्वानिरात [संज्ञा री. (अं ]एक प्रक्रिया निमे किसी 


अ 


bse 


दर 


[ १५३२८ ] 

वस्तु याँ व्यक्ति पर कोई आत्मा बुलाकर उसखा 
कुछ बातें पूछी जाती हैं। 

हाजिरी [संज्ञा स्त्री.] (अं.) १-हाजिर होने की क्रिय। 
या भाव । २-उपस्थिति। मौजूदगी । ३-भोजन 
विशेषत. दोपहर का । 

हाजी [संज्ञा पु.] (अं) बह्‌ जो हज कर आया हो ' 

हाट [सांज्ञा स्त्री ] (हिँ.) (-दृकान । २-बाजार। ३- 
बाजार लगने का दिन | मुहा:-हाट करना-१- 
दकान लगाकर बेटन;। २-बाजार जाकर चीजों 
लाना। हाट लगना-ब्र'ज़ार मे दृगरने लगना। 
हाट बाजार करना-सांदा खरीदने बाजार जान। । 
हाट खोल्न।-१-दफान रखना! रे न पर 
कर बिक्री बस्तुएँ निकालकर रखना । हाट 
चढ़ना-बाजार में कये के लिए आना। 

हाटक [संज्ञा पु.] (मं.) १-सुवणं । सोना । २ू-मद्दा- 
भारत में वाशित एक देश क। नाम । 

टिकपुर [संज्ञा ५ ] (3.) लङ्का । 
ह।टकलाचन [संज्ञा ५.] (एं.) दिरण्याक्ष दैव्य । 
हाटकाय [बि.] (सं.) १-सोन। या सुवरणे-सम्बन्धी | 


२-सोनं का बना हुआ । 
हाटकेश [संज्ञा पु ] (रं.) शिव की एक सूति या 
रूप का नाम। 


हाड़॥ [संज्ञा पु ] (हि) +-६३ढी । अस्थि । २-बंश 
की मर्थाद।। कु्ीनत। । 
हाइन|+ [क्रि, र.] (हिं.) (-अहूँ 
कएनो। २-देखो 'हांडइना। 
होड़ [संज्ञा पु ) (#.) 
लाल भिडू । २-क्षुन्नियों की एक शाग्म।। 
हाड़ी [सज्ञा प्त्री ] (ह ) ?-जर्मन मे गड्‌। या बना 
हुआ ऊल़जञ जिसमें सांक बरने क लिए अनाज 
मूसल से क्ूटते हे । २-वह पत्थर क। ऊखल जिस 
पर रखकर पीटने से पीतल की चहर कटोर- 
युम। बन जाती हुँ.। [संज्ञा*प॒ ] १-एक प्रकार का 
बगल। | २-कोशा । ३-एक पहाड़ी राग । 
दाते [बि.] (7.) छोड़ा य। प्यारा हुआ । 
हातव्य [त्रि ] (7 ) छोड़ने योग्य । त्याज्य । 
हाता [संज्ञा पु) (श्र) देखो 'अह।त।'। [ि.] 
(हि) [सत्री, हर्ट] (-अज्ञग या दूर किया हुआ 
-नप्ट। [संज्ञा प.] वथ करने बाला । समास में 
हातम [संज्ञा पु.] (ऋं) १-निपएश | चलुर | कुशल । 
२-उगताद्‌ । ३-एक प्रiीन अण सर्र जा 
बड़ द।नी, पणाएकारी। आर उद|।र 2! । २-बहुत 
बड़ा दोनी । हातिम की कबर पर॒ लात मारनो- 
बहुत अधिक उदारनो या परोपकार करना ।(व्यंग्य) 
हातु [सज्ञा पु ] ए.) १-मृस्यु | मौत | २-स इक । 
हाथ | पन्ना ^] (ह.) १-क्रंध से पंज़ तक का वह्‌ 
४्र जिधते चीजे पकडते आर काम करत हूँ । 
कर । हूरत। २-कोद्वनी से पंज क सिर तक्र की 
हग्बाई की न।प। ३-ह!थ से खेले जाने वाले 
खिलाडियों भे हर खिलाड़ी की बारी। दाँव । 
४-किसी 'शरॉज्ञार य। हथियार का यह भाग जो 
हाथ से पकड़ा जाय ! दरता । मठिया । हा 
आना, हाथ पड़ना, हाथ चटेनो जा डाई र 
पढ़ना । (किसी का) हाथ उठाना-नमगकोर करना 
हाथ में आना या पड़ना-प्राप्त होन। । मिलन। | 
(किसी पर) हाथ उठाना या चलाना-मारन। 
9 हाथ रठाका देना-१- अपनी खुशी मे देन । २- 


। करना । धड़ा 


लाल रङ्ग क। बड़ ततैय। । ` 


हाथ (पहावा) 
भील-सी देना। हाथ उठाकर कोसना-शाप देना 
खूब कोसना ।हाथ उतरना-हाथ की हड्डी उ 


जाना A ऊंचा रहना-दानी हो 
चान १-दः 
क चा ह होना-१-देने लाघक।| ; 
।न दूने सें प्रवृत्त होना । हाथ | 
ओट लेना-दोनों हाथ पसार कर लेना । 
कट जाना-प्रतिज्ञा लेख आदि से बड़ 
वा और किसी कारणा हक 
रहना । ध कटा दुना-१ च योड BF 
खा देना । २-अपने को प्रतिज्ञा आदि हे 
कर देना। हाथ कमर पर रखना-बहन हो, 
ध करना-प्रहार करना क 
करना । हाथ पृठा-अबि 
श्वसनीय | बइमान । हाथ क दिया-प्रदत्त। 
हाथ का सच्चा-१-इमानदार । २-अचुक बार 
करने वाला | हाथ का मैल-तुच्छा | गा 
हाथ की लकीर-भाग्य । किस्मत । हाथ कल 
हाथ घरे वठना-व्यथ समय गंग्रान।। हाथ $ 
ताने उड़॒जाना-अक्ल गुम हो जाना । ह। 
नीचे अना या हाथ तले आना काबू में श्र।मा।। 
शा में होना । 
हाथ का हाथ न त ऋना-चोर अंधकार होन;। हाथ 
साला ज।ना-(-सफलता न [मिलन।। २-त्र!र 
टाक न बेठना[। हाथ साली होना-१-पास में 
धन न होना । २-क!स न होना । ३-हथियाए २ 
हना । हाथ खीचन/-बोई कम करते वरत रुक 
जाना | हाथ सुज ५-१-५ अ] ज] चा हना। 
हाथ | २-प्राप्ति के लक्षण दिरे,ई पइग। । हु 
खलना- १-द।न में प्रवृत्त है।ना | २-स्च वर 
हाथ साॉलना- २-खूब दान दूना । २-खच ९ 
हाथ गरम हो ना-मुद्ठी गरम हाना। हाथ बिभरी 
व्यथ कष्ट उठाना । ह।4 चलिगा-मारने के iq 
हाथ उठन।। हाथ चल।दा-म]रन।। हृ।३ चुम 
किसी की कारीगरी पर मुग्ध हूब.२ उसब हू 
को प्यार करना । हाथ चलाक या हाथ चे 
फुरती से चीजें उड़ाने बाला । हाथ ० 7:की-वात 
घाव । हाथ चाटना-सब ख-पीबर भी दृप्त ने 
होन। । हाथ ढृटना-म।रने के लिए हाथ स्टन। | 
हथ छ।डना-मारन। | ह।4 जडना-ध'भड़ मारना 
ह।4 जोड़न।-१-अभिय।दन करन। । २-कगी के 
लिए अनुनय विनय करना। (दूर 7) हा जन 
बिलकुल दूर या अलग रहना। हाथ भाड़ के 
खड़े होना-कह देना मेरे पास कुछ नहीं है। है! 
भाइना-१-खूतब्र हथियार चलाना । २-प्रहए 
हाथ मुलात या हिलाते आत/-खाली द्वा आना 
हाथ भाड़ देना-खाली हाथ दवो जाना॥ 
हाथ टॅकना-सद्दारा देना | ह।१ डालना- १० 
क्षेप करता । २:योग देना । हाथ तंग होन 
में धन न रहना। हथ तकना-दूसरे के श्रि 
होना । हाथ तोड़ तोड़ कर खान।-स्वादिट bi 
खाकर ऊँगली चाटन[ हाव विरायो बी ग 
नाचने या बोलने में हाथ मटकान। या 
हाथ दिखाना-१-नाड़ी दिख।ना। २. 
-भविष्य का शुभाशुभ जानते के लिय 
थे ब्रि्!र कराते 
ज्ञाता हथ का रेखाओा का 
हाथ देराना- (-हाश्र की ताडी देखना | 2 
ट्विक का विच।र करना । हाथ देन! * सह 
२-बाजी लगाना | ३ गुप्त रूप से सीद 
की बर। FE 
४-दीया चुम्राना। #&भूत छा) 
विचार करना। ६-रोकना। (9% 
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आ-(-कोई काम करने से रोकना। २-किसी 
बारा देना । ३-पाणिम्र्ण करना । (किसी 

) द्य घरना-किसी को अशीवाद देला। 

[दी चीज से) हाथ धोना-१-गंवा या सो देना 
पाहि की आशा छोड़ देना। हाथ भा के पीछे 
हता-जी जान से लग जाना । हाथ न धरने 
वा-्तनिक भी बातों में न आना । हाथ पकड़ना 
_दोई काम करने से रोकना | र-शश्रय देना । 
वाह करना । ह पड्ना-१-हाथ लगना। ३- 
क| पड़ न । इ-बार पड़ना । दश्च पत्थ तलं 
न -१-सकट में पड़ना । र-विवश हीन।। 
धर रंग।जली एखना-गंगा की सोगन्द दिलाना 
(व पर ना खेलना प्राण संकट में डालना | हाथ 
[र हाथ धरे बैठे रहना-खाली बेठे रहना | छुट 


न कंरन[ । ` a मिता 
हाथ पर हाथ रख कर बढ जाना-िराशी हो जाना 


हाथ पर हाथ माइंगा। १-प्रतिज्ञा करना । र- 
राजी लगाना । हाथ पसारना या फैलाना-मांगने 
के लिए हाथ आगे करना । हथ पसारे जाना | 
रए जाना | हाथ-पाँच चलन[-काम को सामध्य 
होना । हाथ-पाँच चलाना-काम-घंधा करना | 
हाथःपांच फूलना-ढर या शोक से घबर जाना । 
हाथ-पांव बचाता-अपने शरीर की रक्षा करना । 
हथ पांच परक्न।-छटपटाना। हथात अ 
य हिल:ना-प्रब॒त्त या.परिश्रम करना। हाथ प 
से छूटन। -परलतापूर्येक यच्च। दैदा होना । हध- 
पांव हाएन।-१-साहस दो ता । २-निराश होना 
हृ पीले पड़ ता-१- जैसे तेसे विवाह कर देना । 
२-विवाह करना। हाथ पैर जोड़ना-अनुनय- 
विनयः करना । हाथ फेंकन|-ह।थ चलाना । बार 
करना । (करिसी पर) हाथ फेएना-प्यार से शरीर 
सहल।न।। (किसी ब्लु पर) हाथ कएन!-किस 
वस्तु को उड़ लेन। । ह।थ बंद होता- हाथ तंगी 
होना । हाथ बड।न।-१-कोई बरतु लेने के लिए 
हाथ फैलाना । २-प्तीमा या हद से बाहर से 
जाना | (किसी काम में) ह।थ बैँटना-योग देन[। 
हथ चाँउरकर खडा हो ना-है।थ जोड़कर खड़ा 
होना | हाच आथे खड्‌। रहन-सेय। गे सदा उप 
[वित रहना । (किसी के) ह।थ बिकता-किसी का 
क्रीत-द।स होना । (किसी काम में) हथ जमचा 
य| वैठन।-भ्य(स होन।। 
(कसी पर) हुः बो 2।न। झा जमाना-किसी पर 
ठीक रोए भप्युए ध“पड़ अथवा चार पड़ना। 
हाथ भए मर।नः-क।म करते करते हाथों का थक 
जाना | ह;थ भरना हाथ में मेंहदी या रङ्ग लगाना 
- हष मँजजना-ग्रभ्यास दोना । हाथ भांजना- 
्रभ्यास करना | ह मणेना-९-बहुत पछताना 
२-निराश और दुःखी होना। हाथ मारना- ९० 
बात पकी करना । २-बाजी लगाना । (किसी 
यस्तु पर) हाथ मारना-उड़ा लेनं। । (भोजन पर) 
हाथ गाएना-१-खूत्र खाता | २-बड़े बड़े शर्‌ मुंह 
में डालना-१-एक दूसरे. का हाथ पकडे कर प्रेम 
पृ भेंट करन! । २-पंजा लड़ना । ३-सौदा 
पटाकर लेन | ह!थ मीजन[-६।थ मलना ४ हाथ 
में करन[-९-वशा या काबू में करन[। २-अधिकार 
में करना । (मन) हाथ में करना-परेग में फसना 
हाथ में ठीकरा लेना-भीस मांगना । हाथ म॑ 
` पहुना-ऋषिकार या वश में दोना। हाथ मं शान 
हा में करना। हाथ में लेया-९-जिम्मे लेना । 


Re में करना ( द्वाथ में थ देनापाणि- 
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प्रह कराना । हाथ में हदोना-१-अधिकार स: 


होना । २-श्रघीन होना । दाथ में गुत या हुनर 
होना-किसी कला में कुशलता होना। हाथ रहता 
लाभ या प्राप्ति करना | (किसी का) हाथ रोकना- 
कुछ काम करने से रोक देना। (अपना) दाथ 
राकना-१-किसी काम से अलग या विरत हो 
जाना | २-संभ!लकर्‌ खर्च करना । 

हाथ रोपना या औड्ना-हाध फैलान! ! (कोई 
वस्तु) हाथ लगना-मिलना। प्राप्त होना । (किसी 
काम में) हाथ लगना-१-आारंम होन।। २-किसी 
के द्वारा किया जाना । किसी वस्तु में हाथ लगना 
छू जाना । (किसी कामे में) हाथ लगाना-१- 
आरंभ करना । २-करने में अ्रवृत्त होना । हाथ 
लगे मैला होन।-इनन। स्वच्छ या मैला होना कि 
स्पर्श मात्र से मैला हो जाय। हाथ साधना- 
अभ्यास करना । (किसी पर) हाथ साफ करन।- 
किसी को मारना | (किसी वस्तु पर) हाथ साफ 
करना-उड़ा लेन।। (भोजन पर) हाथ साफ 
करना-खूब खाना । हाथ सें-ढवारा। मारफत। 
हाथ से जाना या निकल जाना-६-अधिकार या 
कब्ज में न रहना | २-वश या काबू में न रह- 
जाना । हाथ से ह!थ मिलना-दान देना । हाथ 
दिलाति ्रान।-१-खाली द्वाथ लौटना । २-ब्रिनां 
काये सिद्ध किये लोट अ!न।। रँगे हाथ या हाथी 
अपराध करते हुए या उसके प्रमाण के साथ। 


rl 


लगे ह।थ या ह।थों-फोई काम करते समय उसे 


पूरा करके निश्चित होने से पहले । हाथों- हा ध- 
एक के हाथ से दूसरे के हाथ में होते हुए । हाथों 
हाथ लेना-बहुत आदर वा सम्म|नसहित आदर 
करना | पद०-हाथ या हाथ पैर का मेल-ठुच्छ 
बस्तु या पदार्थ (किसी के) ह।थों-किसी के द्वारा 

हाथकंडा [संज्ञा पु.] (हिं ) देखो 'दथकृंडा! । 

हाथड़ [संज्ञा पु.] (हि.) चक्की की मुठिया। 

हाथतोड़ [संज्ञा प.] (हिँ ) कुश्ती का एक पेंच | 

हाथधुलाई [संज्ञा स्त्री .] (हिं) मृतक पशु को फेंकने 
के लिए दी जाने वाली बंधी रकम | 

हाथपःन, हाथफूल [संज्ञा पु.]हिं.) हथेली की पीठ 
वर पहनने क एक गहना | “अर 

हह [स ज्ञ। प ](हिं ) (कसरत में) बाह करने का 
एक ढग । 

हाथा [संज्ञा पु.] (हिं.) १-मूठ | दस्ता २-मंगल- 
अबसरों पर हल्दी आदि से दीवारों आदि पर 
लगाई जाने बाली पंजे की छाप । 

हाथाहाटी [सज्ञा स्त्री ] (हिं.) १-व्यबह।र में कपट 
ये बेईमानी । २-म।ल हुजम करना | 

हाथजोड़ी [संज्ञा स्त्री: | (हि.) १-एक पौधा । २-दोः 
मिले हुए पंजों के आकार की सरकंडे को जई। 

हाथापाई, हाथाबाँही [स ज्ञा सत्री.] (हि) हार 
से परम्पर खींचने और ढकेलने की लड़ाई | भिइ त 

हाथाहाथी+ [अन्य ] (ह ) १-दयथों दवाथ। रुठुएत 


[सत्री हथिनी] एक बहुत 
चौपाया जो अपने सू'ड 


मु०-हाथी .सा-बहुत मीटा । हाथी पर चढ़ना या 


से विलक्षण द्वोता हैं | 


५३ RE 


को धन 
| 


’ 


खाना-बलवान 
(हिँ) हाथ का * 
हाथीखाल। {संज्ञा उ. | 
पालतू हाथी रखा 
हाथीचक [संज्ञा ५] 7 


करता मं 


देखा वीलिमश 


Pa 


“| । 


) एअ मदाशा पो be [जा 
रोता ६ + 
एक पौधा जिसकी दर* 


हाथीपीच [संहा ए.] (2 


i] 


आऔपध रूप में ? युक्छ द 
हाथीबच [संज्ञा वी.) (हिं.) 


कारी बनाई जावी हूँ mf 
हाथीवान [संज्ञा प.] (हि.) महावत | फीलयान । 
हादसा [संज्ञा प.] (अ.). दुघटना | छल 
हानु# [लना स्त्री. / 5.) खो 'हानि!। 
हानि [संक्ष री ] (ल) ६-दटने फटने आदि ४५ 
कार हैं नाश लॉ । रूआविक हु. 
बुक्स! ! <-चादा शी} ब 


_को पहुँचने दासी खराबी। ३० दा 
हानिकर; हानिकारक; हानिकारी [थिः] ५ 


हानि करने वाला । जिससे तुकसात ही । ks 4 
स्वास्थ्य निगाडने बाला । 


हानिमूश्य | संज्ञा 5.) (सं.) वह "न आज फिसी * 0 
हानि होने पर ज्मे+ बदले दडा दिया स | 
_अविःकर्‌ । डमे । Pe 
हानिलाम [संज्ञा ए] (7.) व!” आहि में | 


चला या ओर ih प्रकार केळ 
नफा | प्रफिट एल्डलॉतस। 
हानुक [जि] (४) तक न 


हाफिका [सज्ञा सती.) ( 
हाफिज {संज्ञा ए] 0) ब fs 
| i 


_ 


कंठए ही + 


ॐ [चि] (हिं.) १-घायल | २- च्छित | ३- 
शिधिल । धका दुआ । [वि.। ( .) बीच में 
'आाड करने पाला । 

हायहाय (ब्य ](हि 


ब्द्‌। [संज्ञा स्मन 
व्याकुलता । 


जए) '्राहुर । 


[गिता, खेल 
की दशा या 
पकाचट । ३- 


हार [संज्ञा सत्री.] (हि.) १-झुद्ध , भरि 
#झञादि में प्रतिद्वंद्वी से द जीत सः 
भाव । पराजय। २-शिधिह वा। 


] 


हालि । [संज्ञा पु.] (सं.) १ एड , हृ हर । 
२-निरह्‌ | वियोग ।३-रहे में : 
चाँदी, मोतियों, फूलों आदि १: जञा। ४-अंक- 
गणित में भाजक | [वि.] (९ ) -वह न करने 
. या ले जाने वाला | २-हरए क । वाला | ३- 
नाशक । ४४ प्रत्य. |(हिं.) देर | € !? या “चाला? 
[संज्ञा पु.] (देरा. १-बन । जंग: । २-नाब के 
` बाहरी तस्ते । ३-चरागाह्‌। भोः {भूमि । 


-ह ए करने वाला 


परक [बि.]( स्त्री, हारिणी]! द I 
ए. | (सं.) १-चोर 


` २-मनोंहर । सुन्दर । [सङ्ग 


-लुटेरा। ३-गणित में भाजक । ›-हार । माला 
है [टिका[सज्ञा चत्री. (पं.) याज्ञा के दाने । 
¥ [विः ) हि )दख़ा हाएक! ! [सज्ञा प 


` इहु.) मन की बात, छाभित्र।य, दृश्य | 
भ्रद्वि । 

हाना [क्रि, अ.] (हिँ) १-थुडध, रे , 
णादि में | से पर! उत : 


ह्‌ 
ग 


Ee) 


जाता । ३-प्रयत्न \म Gk 
4 लाचार होकर ।५हारकर- 
` होकर / [करि झा ] (हिं.) १ 
हा तक न्दः ॐ 
उप्त था उ ञफ्बन [ol 
७७-7 २-खोना । द है § 
कारण जाने देना। 
हारफलक [संज्ञा प.] ()\ पांच लड़ियों वाला हार । 
हाखंध, हाखन्ध सा प.) (पं) एक चित्रकाग्य 
 ज्िसमेंपद्य A आकार में रखे जाते हैं । 
दारमूरा [संज्ञा र सै.) द्रात्ता। अंगूर । 
हारमा[नियम.(संत्ञा पु.] (शरं) सन्दूक. के आकार का 
८ एक चाका जिस पर श्रगुली रखने से अनेक 
.... अ्रकार के रबर निकलते हैं 
 हारयाष्ट [संज्ञा स्त्री.] (सं.) हर या माला की लड़ी 
हरल [सांज्ञा ५.] (दोशा.) देखो हारिल? 
__ दारगार# [संज्ञा स्त्री] देखो 'ह्‌टबड़ी? 
'हारसिंगर [सन्ना पु.] (हिँ.) हरसिगार का पेड़ या 
फूल । परजात। | 
` रहारा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) एक प्रकार का अंगूर । 
टर्‌ [संज्ञा पु.] (सं.) एक प्रकार का मद्य । 
हरा; हारहरिका[संज्ञा स्त्री,] (सं.) एक प्रकार का 
श्रंगूर | 
दा+ [प्रत्य ](हि.) [स्त्री. दारी] देखो “वाला? 
[संज्ञा स्त्री.] (दोश.) दक्षिण-पश्चिम के कोने की 
दबा । 
हारि [संज्ञा ए.](सं.) १-१।जव । २-ट्ार। परियों 
He) है. कारवां । ३-६२णए करने बल । ४- 


रने बाला. 


र्‌ 

ति गिता, युद्ध, 
रण हाथ से 
जी वरतु जाने 
रख सकने के 


[ १६४० ] 
हारिकंठ, हरिकणठ [वि] (एं.) जिसके गले में हार 
हो । [सज्ञा ए.] (5.) कायल । 
हरत [बि.] (सं.) कराया हुआ | २-लाया 
हुआ । ३-छीना हु! । ४-खोया हुआ । 
६-हारा हुआ | ७-२ । झुग्ध । [संज्ञा उ. 
(सं.) १- तोता । । २-एक बण्बृत्त जिसके 
प्रत्येक चरण में दे! तगण ओर दो गुरू होते हैं 
हारिद्र [संज्ञा प.) (पं क विष निशेष जिसका 
पौधा हरदी के सपान होता है। २-एक प्रक्रार 
प्रकार का प्रमेह। [बि] (दं) 
हल्दी में रंगा 
हारिनाश्या [संज्ञा स्व 
हारिल् [संज्ञा ५.] 
जो प्राय: अपने = 
हारा [त्रि.](सं ) (रत्री. 


-गीला रङ्ग । 
! 


(.)सङ्गीत २; एक गूच्छेना 
) एक हरे रं२ की चिड़िया 
! में तिनक्रा (जये रहती है । 

णी]? हररः करने बाला। 


२-ले जाने वाला; ` -पुराने वाल! | ४-दृर करने 
चाला । ५-नाश। ६:7 पाला। ६ हने वाला। 
जीतने बाला । =? न हरने य! । ६-हार 
पहनने बाला। [२ ग पुः] (सं.) एक बर्णवृत्त 


जिसक प्रत्यक चर; ८ एक तगण आर दो शुरु 


होते हूँ। 


हारीत [सज्ञा पु.] (४) १-चोर | <-डाक़ू । ३- 
| बूतर } 
हारक [संज्ञा प.] (सं रण करये वाला । २- 


ले जाने बाला। 

हारोलु [संज्ञा पु.] 

हद [संज्ञा प.] (शं.) 
हृदय का | 

हार्दिक [बि.] (सं ) ? 

दय से निकला 

टीक शोर सच । 
हार्दिक्य [सज्ञा पु.] (४) मेत्रता । र रभाव । 

य [बि.] (सं.) १ करने योग्य । २-जो हरण 
किया जाने वाला दो । ३-हिल ज. ; योग्य। ४- 
वश कर लेने योग्य | ५-लट लेने योग्य | ६ 
जिसका अभिनय किवा जाने वाला हो (नाटक) । 
७-जो भाग दिया जाने वाला हो । साज्यः (गणित) 

दाया [संज्ञा सत्री.] (हं) एक प्रकार का चन्दन । 

दाए [संज्ञा पु.] (शर. ?-दशा । अवस्था । २-परि 
स्थिति। ३-समाच।र | वृर्त्तात। ४-विवरण। 
च्योरा। ४-इश्वर-प्रेग में लीन हने की अव 
स्था | तन्मयता | लीनता (मुसज़०)। [वि.] 
वत्तेमान | मौजूद । हाल में-कुछ ही दिन पहले 
हाल का-ताजा ॥ [अव्य.] (॥.) १-अभी । २- 
तुरंत । [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) १-हिलने की क्रिया 
या भाव | कंप | २-पहिये पर चढ़ाया जाने वाला 
लोहे का गोलबंद । ३-भाटका । झोका । धक्का । 

र [सज्ञा पु.] (अं.) बड़ा कमरा । 

दालक [संज्ञा पु.] (सं.) पीलापन लिये भूरे रंग का 
घोड़ा | 

हालगाल [संज्ञा पु.] (हिं.) गेंद । 


हालडाल [स्ना पु.](हिं.)१-हिलने-ढोलने की 
या भात्र । २- पु कंप । 


गलत [सा स्त्री.] (#.) (-दशा। अवस्था । २- 
आर्थिक स्थिति । ३-परिस्थिति । 


7.) देखो 'हरावल? । 
। [वि.] हृद य-सम्बन्धी । 


एदय-संबंधी | ह 
॥ या हृदय ॐ होने वाला । 


4 


या 


द्रारना् [क्रि अ.] (हिं) देखो 'हिलनाः । 
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हासशीज्ञ. 


| हालरा+ [संज्ञा पु.](हिं.)१-बच्चों को गोद में लेफर्‌ 
हिलाना-डुलाना। २-्हॉका । ३-लहर । हिललोर्‌ 
हालहूल [संज्ञा सत्री.](हिं.) १- कोलाहल । २-हुलचल 


चत | हालाकि [डाव्य,] (फा.) यद्यपि । 


हारा [संज्ञा रत्री.] (सं.) मद्य । शराव। 

हालाहल [सज्ञा पु.] देखो 'हलाइल' 

हाराहली [संज्ञा रत्री .] (सं ) मदिरा । शराब | 

इालक [चि ] (सं.) इल-सम्बन्धी । [संज्ञा प ] (5 
कृपक । क्रिसान । २-छन्द विशेष | ३-कसाई 

हालिनी [सज्ञा स्त्री.] (सं.) छिपकली विशेष । 

हासम [संज्ञा पु.](दोश ) एक प्रकार का पीधा जिस 
के बीज दवा के काम में आते हूँ । 

हाली [श्रव्य.](हिं.)जल्दी । शीघ्र । योऽ ह।लीह।लग 
जल्दी-जल्दी । 

हालु [संज्ञा पु.] (एं.) दाँत । 

हालूक [संज्ञा स्त्री.] (वीश.) एक 
भेड़ । 

हाला [सज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'ह।लिम?। 

[न्ट [संज्ञा पु.](अं.)सेना का चलते हुए ठहर जाना 
ठहराव । 
दाव [संज्ञा पु.](सं.) १-संयोग के समय में नायिक 

की स्वाभाविक चेष्टाएँ जो पुरुपको आकर्षित 
करती है । साहित्य में ग्यारह ह।व गिन।ये गये 
हैं । लीला, विलास, विच्छिति, विभ्रम, किल 
किंचित, मोट्टायित, विग्वोक, विहृत, कुट्टमित 
ललित और हवेला । २-पास बुलाने की क्रिया या 
भाव । पुकार । बुलाहट । 

६।१क [संज्ञा पु.] (सं.) हचन कराने वाला। 

हावद्स्ता [संज्ञा पु.] (फा.) खरल शौर बढट। । 

हावनीय [वि.] (सं.) हवन कराने योग्य । 

हावभाव [संज्ञा पु.](सं.) परुषां को मोहित करने 4 
लिये स्त्रियों की मनोहर चेष्ट।एँ । नाज-नखर। । 


प्रक।र की तिथ्बती 


हावर [ संज्ञा पु.] (देश.) एक प्रकार का छोट। वृत . 


जिसकी लकड़ी बड़ी पुष्ट होती 

ह।वला-वावला [बि.] (हिं) [स्त्री हावली-बावली] 
पागल | सनकी। 

हाव-हाव [सज्ञा स्त्री.] (हि.) देखा 'हाय-हाय! । 

हाशिया [सज्ञा पु.] (श्रं) १-क्रिमारा । पाइ । २7 
गोट । मगजी | ३-लिखने के समय कागज के 
किनारे खाली छोड़ी हुई जगह । उपांत। ४८ 
किसी बात पर की हुई टीका-टिप्पणी । . _ 
हाशिया चढ़ाया-किसी विवरण में अपची आए 
से कुछ और जोइना । हरये का गवाह-बह 
गयाह जिसने किसी लेख्य के किनारे पर गवाह 
की हो । उपांतस्थ सीज्ञी । 

ह।स [संज्ञा पु ] (ध.) १-हँसी | २-दिल्‍लगी । ठठोली 
३-उपहास । [वि.] श्वेत वण । उम्ज्बल | 

हासक [संज्ञा पु.] (सं.) हँसाने वाला। 

हासकर [वि.] (सं.) जिसमें हसी आवे । 

हासन [संज्ञा एु.] (!.) १-हँसाना । २-हँसाने वाला 

हासनिक [संज्ञा प.] (सं.) बिनोद या खेल का a 

हासवती [संज्ञा स्त्री.] (पं) तांत्रिक बौ छी 7 
देबी । 

दासशील [ब्र ](7.) हँसाने \ 


{ 
| 
| 


सिद 


(पल [चि.] (श) प्राप्त] लब्धे । मिला हुआ । 
[संज्ञा पु.] (श्र.) १-जोड़ भें किसी सख्या का 
बह अंश जो शान्तिम ग्रङ्क के नीचे लिखे जाने 
पर बच रहे । २-गणशित की क्रिया का फल । ३- 
पैदावार । उपज्ञ' ४-लाभ। नफ! । ५-जमीन 
का लगान। 

हासी [बि.] (हिं.) (स्त्री. हासिनी] हंसने चाला। 

हास्य [वि ] (सं) १-हँँसने के योग्य । जिस पर लोग 

। २-उपहास फे योग्य । [संज्ञा पु ] १- 

जी क्रिया या भाव । हँसी । २-नो स्थायी 

भावों या रसों में से एक, जिसमे हँसी की बातें 
होती है । ३-दिल्लगी । ठट्टा । मज़ाक । 

हाम्यक [संज्ञा पु.] (स॑. हँसी की बात या किरस। 
चुटकुल। । 

हाऱयकथा [संज्ञा स्त्री.] (हं) हँसी की बात । 

हास्यकर [वि.] (सं ) १-हुँसाने वाला। २-ज्िसभें 
हंसी श्राबे । 

हास्यास्पद [वि] (पं) जिसके बेढगेपने की लोग 
ह'सी उडढ़ावें | हँसी उत्पन्न करने वाला । 

हास्योत्पादक [वि] (स .) जिससे लोगों को हसी 
आवे । 

हांत, हान्त [अऋब्य.] (सं ) हे ईश्वर, यदद कथा 
हो गया। 

हाहा [संज्ञा पु.](सं.) १-हसने का शब्द । २-गिड़- 
गिडाने का शब्द । हाहा-हीही करना- १-हाँसन।। 
२-हं'सी-ठट्ठा। करना । हाह-हीही होना या 
मचना-ह'सी होना | हाहा करना या खाना-गिड़ 
गिड़।ना | हाहा हीही, हाहा-ठीठी-हाँसी-ठट्ठा । 
बिनोद । [संज्ञा पु.] (सं.) एक गंधे । 

हकार [सज्ञा पु.] (सं.) घबराहुट के समय बहुत 
शादियों के मुह से निकलने बाली 'हायहाय' 
की पुकार या चिल्लाहट । कुहराम । 

शहाटीटी [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) ह'सी ठट्टा । 

हात [संज्ञा पु.] (हिं) हाद्वाकार । 

है हू [ संज्ञ। पु. ] (हिँ ) हाहा करके हसने की 
य ।। हंसी-ठट्ठा । 

ह [ संज्ञा स्त्री. ] (हिं.) कुछ पाने के लिए बहुत 
ह।यह्‌।य फरते रहना । चरमसीमा का लोभ । 
+ [संज्ञा पु.](है.) १-कोलाहल । शोरगुल । २- 

\ हलचल। 

ठेर |स जञ। पु.] (हिँ ) जंगली बेर। भड़बेरी । 

हिकाना [क्रि. अ.] (हिं.) १-घोड़ों का हिनहिनान। । 

, २-देखो 'रंभाना? । 

हार, हिङ्कार [क्रि. स.](सं-) १-गाय के रँभाने का 
शब्द । २-ब।च के घोलने का शब्द । ३-सामगान 
फा एक झङ्ग । ४-ब्यात्र । बाघ ॥ 

हि [सा पु.] (हिँ.) देखो 'द्वींग! । 

हन बेर [संज्ञा पु.] (हिं.) दिंगोट । इ युदी पृष्त। 

हिंगलाज [संज्ञ। सत्री.] (हिं.) देखो (हिंगुलाजा! । 

झली [संज्ञा स्त्री-] (देश.) एक प्रकार का तम्बा । 
हिाएक-चर्श, दिङ्गा्क चूण [ संज्ञा पु. ] (हिँ) 
'चैद्यक में एक पाचक चूर्ण । 

ll [संहा ३ ] (सं) दवींग। 


(सिर [वि.] (अ) ढीह करने वाला । ईष्यालु | हिंगुपत्र [स्ना पु.] (2.) द्विगोट । इ गुदी वृत्ष। 


[ १५४१ ] 


हिंदुस्तानी | 
भारतः, 
की भा 


हिंगुल [स ज्ञा पु.] (सं.) 5 गुर। सिंगरफ । 
हिंगुला, हिला; हिंगुलाजा, हिङ्गुलाजा [ 
नरी...) दुगा या मूर्सि जो सिध 


से पटरी तक 


नि 


हिस्य 
का भारत का उत्तरी और मध्यभाग 
.] (फा.) 


ब्रि.] हिन्दुस्तान का । [संज्ञा ए] 
'ली। [सज्ञा स्त्री.] (फ) १-हिन्दुरत!न 
॥ | २-बोलचाल या ब्यवहार की वह 


हिन्दी जिसमें न तो बहुत अरबी-फारसी के शाब्द 


हि और बलूचिस्तान झे च कीप ड्या ग़ हे। हं नल ता 
हँगलेश्वगरस संचा ए । ४ मर FR दि 2; करत क 
१ सेशन्स [संज्ञा पु] (सं.) $ गुर से बनी हुई हदुस्थान [स ज्ञा पु.](हि.) भारतवर्ष । द्विन्दुस्तान ! 
एक ररापध । हिदि हक 4 उ i! 
नी उ र वठ [संज्ञा ॥.] (7/0.) भारती घ के वर्त 
हिंगूल [सा पु ] (ं.) उल नामक पौध।। hh ] 6 RT नो 
हि Nz f+; 3,5 CY तु न र्‌ i द पत, पुर। दरक 
हेगोट [संज्ञा पु. ](हि .)०4. कंटीला जंगली पेड़ जिस पे वा SSRIS be 
के फलों से तेल निकलता हँ । इंगदी । Fo iS 
हि फलं ल निकलता हूँ । इगु हट का. हैक 
हिंगवाविगुटिकां [संज्ञा स्त्री.] (हं.) एक - | दिंदृक जाप] (फा.) वह पर्त श्रेणी जो अफ 
है 5७ [संज्ञा सत्री.) (सं. एक प्रकार को गानित्तान के उत्तर में है आर हिमालय से मिली 


गोली जिसमें हींग मिला होता है । 
हिंग्वादियूण [संज्ञा पु.] (सं) हींग के योग से बना 
एक चुरा । 


हिच [स छ्ञा पु.] (श्र.) आघात । चोट । 


हुई है। 
हिंदूपन [॥ 
हिदोरना 


॥ पु |(ह.)हिन्दू होने का भाव या गुण 


द [. स. ] (हिं.) धेवोल्लना। फेंटना । 
हिदाल, हिन्दाल [संज्ञा पु.](४.)१-हिंडोला । झूला 


टन + [क्रि. अ.] (हिं.) इच हड 

fo (क्रि. अ.] (हि.) इच्छा करना । चाहून। । २-हिंडोल नामक राग (सं गीत) । 

छा# ([:ज्ञा स्त्री.] (6.) देखो इच्छा! हिदो नै 

ड [ः [री ) (हि.) सो इया ह तान [संज्ञा पु.] (फा.) हिन्दुस्वान । भारतवर्ष 

हजार, ६-जार | संज्ञः ए i (सं.) वह रसी या | ।हेदास्तानी | चि., संज्ञा पु., स्त्री.](फा.) देखो “वदुः 
जंजीर जिससे हाथी ३. पैर बाँधा जाता है। स्तनी? । 


हिंडन, हि उन [संज्ञा ५.] (सं.) घूसना । फिरना+ 
हिडिक, हिण्इक [संता ३.] (स.) फलित-ज्योतिषी 


हिंडी, हिएड़ो [संज्ञा री. (सं.) दुर्गा । 
हिंडीबादाम [सज्ञा पु.] (8.) एक प्रकार का बड़ा 


हिब [संज्ञा 


१-बफ ! 


बृत्त जिसके बीजों में यदुत सा तेल होता है । हिस [संज्ञा : 
हिंडीर, हिए्डीर [संज्ञा पु. पं.) ९-समुद्र में मिलने | हिंसक [सः 
चाली एक प्रकार की मळली । २-मद्‌ । नर। डालने 
पुरुष । ३-अनार का पेड़ । हानि च। 
हिंडुक, हिंएड्क [संज्ञा पु.] (सं.) शिव । [बि] (ह 
हिंडोरा [संहा पु.] (हिँ.) देखो 'हिंडोला' । हिंसन ह 
हिंडोरी [सं स्तरी.] (हिं.) जोटा हिडोला। जीवों को 
हिंडोल [संज्ञा पु.] (हिं.) !-दिंडोला। २-संगीत में | _ करना झ 
एक रागा । 3 [हसना [f 
हिंडोलना, हिंडोला [संज्ञा ए.] (हिँ.) १-काठ का २-किसी 
बना हुआ बह बड़ा चक्कर जिसमें लोगों के भला क 
बैठने के लिये ऊपर-नीच घूमने वाले छोटे-ढीटे | हिंसनीय [£ 
बौखटे दोते हैं । २-पाउना ।३-मूला । जिसकी | 
हिंडोली [स ज्ञा स्त्री.] (तं.) एक रागिनी । हिंसा [संज्ञा 
हिंतांल [संज्ञा पु-](सं.) एक प्रकार की जंगली खजूर न शा 
हानि परे 


हिंद [संज्ञा पु.] (फा ) दिन्‍्दोस्तान। भारतवर्ष । 
दिंदवाना+ [संज्ञा पु ] 2.) तरबूज । कलींदा। 
हिंदवी [स'ज्ञा स्त्री ](५। ) न्दी या हिन्दुस्तान की 


हिंसाकम [- 
हिंसात्मक [' 


हिं याँ Er [ Co 


य.] (हिं.) देखो “यहाँ । 
.] ४ ) देखो 'हिम! । 


हिवार [संड: पु. हैं.) हिम । बफे। हिवार पड़ना- 


"रन! । २-बहुत सर्दी पड़ना । 

तरी.] (हि.) हिनहिनाहुट । हींस । 

। पु.] (सं.) १-हिसा करने या मार 
ज्ञा | घातक । २-दूसरों की बुराई या 
ने शार करने वाला । * 

.) (वह पशु) जो पशुओं या जीवों को 
वाता हो । 

पु,] (सं.) ९-जोचों का बध करना । २- 
पीड़ा पहुँचाना । ३-बुराई या अनिष्ट 
वा चाहना । 

४. स.] (हि) १-हिंसा या हत्या करना 
की निदा अथवा बुराई करना। बुरा- 
ला 

.] (ल) १-हिस। करने योग्य । २० 
(सा की जाने वाली हो । 

ती. (स .) १-प्राणियों को मारने-फारने 

रिक कष्ट देने की वृत्ति। २-किसी को 

पास । 

प्रा ५.] (सं.) मारने या सताने का! काम 

;.] लं.) जिसमें हविंस। हो । हिंसा से 


युक्त । 
[षा । क . 
हिंदी [बि.]() हिंद दा £दुसतान का | भारतीय । हिसार [संज्ञा पु.] (सं ) १-कोई भी हिंसक पशु । २ 
[संज्ञा ए.](फा.) हिंद का निवासी | भारतवासी हित TIN द a 
[संज्ञा स्री] (-हिन्डु आन की भाषा ।२-उत्तरी | दिसु [नि WG ) (दिसा करने वाला। शेहि 
ओर मध्यभारत की व भाषा वि 'अन्तगेत की प्र बाजा। क 
कई उपभाषाएँ 'अथ८ा बोलियाँ हैं और जो दिसितव्य [...] (सं.) जिसपी द्विएा करनीहों। 
भारत देश की राष्ट्रभाषा है । हो हिंसा कः) योग्य । ०० हि 
हिँदीरेंबद [संज्ञा पु.] (ा.) एक प्रकार का पौधा । | हिंसीर [बि.) (सं.) हिंसा करने वाला । ° 
हिंदुत्व [सं पु.] (हैं) देजो 'हिंदूपन हिंस्य [वि.]| 4.) घायल था वघ किये जाने की संभा- 
द बन। से (क! a 


हिंदुस्तान [संज्ञा ए,] (४।.) १-सारतबषे । २-दिल्ली 
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के 
पि} हिस बि (ल) हिसा करने बाला | खूंखार 
हैखिका [संज्ञा स्त्री.] (सं.) शत्रुओं या डाकुओं की 
हि एक पुराची विभक्ति जिसका प्रयोग पहले सब 
कारकों में होता था, पर बाद में को! के अथ में 
रह गई थी। ॐ [अव्यय] (हिं.) देखो 'ही'। 
हिअ#, हिआं [संज्ञा पु.](हिं.) १-हृदय । रुछाती । 
हियाउ+, हिआव [संज्ञा प.] (हिं.) देखो “हियाव 
हिकड़ा [संज्ञा पु.](हिँ.) तीन कोड़ी कपड़ों का समूह 
(घोबी) । 

'हकेमत [संज्ञा त्री.] (अं.) १-ब्रिद्य। | तत्वज्ञांन । २- 
कलाकोशल । ३-उपाय । तदबीर। युक्ति | ४- 
चतुराई का ढंग। चाल । पलिसी । ९-किफांयत । 
६-यूनानी चिकित्सा का शास्त्र या पेशा। हकीमी 

कसती [बि,] (श.) १-कायं साधन की युक्ति यी 
उपाय निकालने वाल।। कायपटु । ९-चतुर । 
चालाक। ३-किफायती। 

हिकलाना [करि. झ.] (हिं.) देखो 'हकलाना'। 

[हिकायत [संज्ञा स्त्री.] (अं.) कथा । कहानी । 

हिक्कल [संज्ञा पुः] (?) बौद्ध सत्यासियों या भिं 
का दड। 

हिक्का [संज्ञा छत्री.] (सं.) १-दहिचकी। २ 

रोग जिसमें हिचकियां आती हँ। २-रोने या 
सिसस करने का शाब्द जो रुक-रुककर आवे । 
हिक्किका [सश्च स्त्री.] (घ) हिकका । हिचकी । 
हिक्की [बि] (स॑) जिसे हिक्का या हिचकी का 
रोग हो । 
हिचक [संज्ञा स्त्री.] (हिं. कोई काम करने से पहले 
मन में होने चाली हलकी रुकावट । श्रागापीछा 
हिचकना [क्रि. अ.] (हिं.) १-कोई काम करने से 
पहले, झ्राशंका, अनौचित्य, असमर्थता आदि का 
ध्यान करके कुछ रुकन।। अ।ग।पोळछा फरना। 
२-हिचकी लेना | 
हिचकियात। [क्ि, आ.) (हिं.) देखो 'हिचकन। । 
. हिचक्रिचाहट, हिचकिची [संज्ञा स्त्री ] (हिं.) 
'हिचक' 
हिचकी [संक्षा रत्री.] (हिँ.) १-एक प्रसिद्ध शारीरिक 
व्यापार जिसमें पेट या कलेजे की वायु कुळ रुक 
र गले के रास्ते निकलने का प्रयत्न करती हैं । 
२-इसी प्रकार का बह शारीरिक व्यांप[र जो 
बहुत श्रधिक रोने पर होत। है । हिचकी लगना- 
मरने के समय निरन्तर हिचकियाँ आना । 
हिचरभिचर [संज्ञा पु.] (हिं.) १-आगापीछा। सोच- 
विचार | २-टालमटूल | 

हिजड़ा, दिजरा [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो 'हीजड़ा' 

हिजरी [संज्ञा पु.] (अः) मुसलमानी सन्‌ या संवत्‌ 
जो मुहस्मदसाहब के मर्क्क से गदीने भागने 
या हिजरत करने की तिथि से (१४ जुलाई ६२२२ 
ई०) से चला है. । 

हिजाज [सङ्गा ए.] (अं.) ?-अरब देश का बह भू 
भाग जिसमें मक्का ओर मदीना नामक नगर 
हैं। २-फारसी सङ्गीत के १२ मुझामों में से एक 


हिजाव [ज्ञा पृ ] (#.) १-परदा । २-शर्म । लाज्ञ। 
[iad 


Ro ३ 
< ` 
a 0... कि आर 


{ १४४३१ | 


द्विउज[संज्ञा १.]१-देखो 'हिज्जल! । २-देखो हिजड़ा! 


हिज्जल [संज्ञा प्‌ _] (सं.) एक प्रकार का वृक्ष । 


हिज्ज [संज्ञा पु.] (श्.) किसी शब्द में आये हुए 


अक्षरों, मात्राओं आदि का क्रम । अच्चरी । 
हिज [संज्ञा पु-] (अं ) बियोग। जुदाई । बिद्धोह । 
हिटकेना+ [करि. स.] (हिं) देखो हटकना।' 
हिड, हिउम्य [संज्ञा पु.] (डि) भेंसा । 


हिडिंब, हिडिस्ब [संज्ञा पु.] (सं ) एक राक्षस का 
नाम जिसे भीम ने वनवास के समय मार। था । 
नामक 


हिडिंबा, हिडिम्बा [संज्ञा सत्री.] (सं.) दिः 
राक्तस को बहिन जो भीम की पत्नी थी । 
_ 
हिडोर 
[ , 
पकार | ३-लाभ । फायदा ! ४-स्नेह । सु 
-वह जो क्रिसी की भलाई चाहता या करता 
। । सम्बन्धी । रिश्तेदार । [श्रव्य .] (किसी 
भलाइ, प्रसन्नता आदि के) लिये । चारत । 
हितक [संज्ञा पु ] (सं.) जानवर क। बच्चा । 


हितकर [ब्रि ](सं.)१- भलाई या उपकार करने बाला. 


२-उपयोगी फायदेमन्द्‌ । ३-स्व।स्थ्यकर्‌ । 
क्ता [संज्ञा पु ] सं ) भलाइ करन बाला । 
काम संज्ञा पु ](7? )सल।इ की कामना या 
[बि.] भलाई चाहने वाला । 
हितकारक, हितकारी [बि ] (श॑. देखो 'हितकर!। 
हितचिंतक, हितचिन्तक [ संज्ञा पु. ] (सं) भला 
चाहने वाली | शुभचितक | हिनैषी । 
हिंतर्चितन, हितचिन्तन [संज्ञा पु.] (सं.) किसी की 
भलाई की कामना या इच्छा । उपकार की बातें 
_ सोचना! 
हित॑ता% [संज्ञा रत्री] (हिँ.) १-भलाई । 
"मंगल | ३-ल।भ | ४-स्नेहू । 
हितवचन [संज्ञा पु.] (सं.) कल्याण का उपदेश । 
हितब्रना# [क्रि. अ.] (हिं.) देखो 'द्वितान।' ( 
हितवादा [बि.] (हं.) [स्त्री. हितवादिनी] हित की 
बात कहने वाला । 
हिंता [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-नाली । २-एक विशेष 
प्रकार की रक्तवाहिनी नस | 
हिताई [सज्ञा स्त्री. ](हिं.) १-सम्बन्ध । रिश्तेदारी । 
-हितचितन । 
हिताबा% [क्रि. अ ](हिं )१-हितकारी या ल।भदायक 
होना । २-प्रेम य। स्नेह करना । ३-उएकार या 
भलाई करन।। 
हिताचरह [वि.] (ह.) हितकारी । कल्याणकारी । 
हिंताहित [संज्ञा पु.) (सं.) १-हित श्रीर अहित । 
भलाई र बुराई । २-लाभ ओर हानि | नफा 
ओर नुकसान । 
हिती, हितु, हितु, हितुवा+, हवित. [संज्ञा पु.] 
- (हिं.) १-हितिपी । २-सम्बन्धी । रिश्तेदार । ३- 
सुहृद । स्नेही । 
।हुतच्छा [सज्ञा म्न्री.] (सं.) भलाई की चाह । उप 
कार का ध्यान । 
[तच्छ [चरि ] (४, अला चाहने राला । 


हित 
२ 
45 
ऊँ 
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उपकर । 
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हिडोल [संज्ञा प.] (हिँ.) देखो 'दिँडोला' । 
ते [वि.] (स .) १-ऊल्य।ण । मङ्गल। २-मलाइ । 


न हिमेन 

[हतत + [संज्ञा सन्नी ] हिँ.) देखो हिता 

हित पता [संज्ञा सत्री.](सं.) भलाई चाहने की बृत्ति। 
खेरखाष्टी । 


n 


हती [वि.](स॑ )[ सत्री,हितेपिणी ]भला 


चाहने वाला 
[ संज्ञा पु.] (र .) सुद्दद । मिन्न । 


~ 


हिताकत [संज्ञा स्त्री ] (सं) हित के चन । ॐ | 
सलाह ] { वचन । नेक 

हि प्दश [संज्ञा पु.] (सं देश, ३ 

क ] (सं ) भलाई क। उप देश, नेक 

हितनाक [क्रि. अ.] (हि) देखो 'हितान।'। 

इंदायत [संज्ञा स्त्री.](अं.) १-बड़े का छोटे को यह्‌ 


बतलाना कि झुक कार्य इस प्रकार होना चाहिए 

_ २-आदेश। निर्देश । 

हिनकाना [क्रि अ] (हिं) (घोड़े का) हिनहिनाना। 

हिनता # [सज्ञा स्प्री ] (हिं.) हीनता । तुच्छता । 

हिनवाना [सज्ञा पु.] (हिँ ) देखो 'द्विद्वाना' । 

नाह नाना [क्रि छा.] घोड़े का बोलना। 

हिनहिनाहट [साज्ञा स्त्री ] (हैं) घोड़े की बोली 

हिना [संज्ञा स्त्री ] (अं ) मेंहदी । 

हिफाजत [संज्ञा स्त्री ] (त्र) रक्ता । रखवाली । 

[हिच्या [संज्ञा प.] (अं.) १-कोड़ी । २-दान । 

_ हिन्वा भर-थोड़।-सा। जरा-सा । 

हिब्यानामा [सज्ञा पु } (छ. फ़ ) दानपत्र । 

। मंच ल [सांज्ञा प.] (हिं.) देखो 'हिमाचल' । 

भत# [सज्ञा पु.] (हि ) देखो 'हेमंत'। 

दिम [संज्ञा प.] (सं.) १-प|ला । तुषार । २-जाड़ा। | 
ठंड । ३-जाड़े का मौसम | ४-चन्द्रम। । ५-चंदन । 
६-कपूर । ऽ-माती । =-राग। । ६-त।ज। मकखन । 
१०-कमल । {१-प्रश्वी के विभागों में से एक। | 
१२-ठंडा क्व।थ या काढ्‌। । खेशाँद। । [बि (४) 
ठंड।। सदे । | 

हिमउपल्त [संज्ञा पु.] (सं ) ओला । पत्थर । 

हिमऋतु [संज्ञा स्त्री.] (सं ) जाड़े की मौसम । 

[हमक [संज्ञा ५.] (पं ) ताल्लीशपत्र । | 

।हमकण [संज्ञा पु.] (सं ) तुशा या पाले के बहुत | 
छोट-छोट कण य। टकडू । | 

।हमकर [सज्ञा पु] (स.) १-चन्द्रमा | २-कपूर | | 

हिमकरतनय [संज्ञा पु ] (सं ) बुध । | 

।हमाकरण [सज्ञा प ] (सं ) चन्द्रमा | 5 | 

हिमकूट [संज्ञा पु ] (रं ) (-शीतकाल | २-हिमालिय 
पवत । 56 $ हैं | 

हिमखंड; हिमखए्ड, हिमभिरि [संज्ञा ५] (४) 
हिमालय-पदंत । 

हिमगु [संज्ञा पु.] (सं ) चन्द्रमा । | 

हिमंगुह [संज्ञा पु.](सं ) घर में सबसे ठणडी कोठरी / 
या कमरा। 

[हम [वि.] (सं ) 
लय में होने वाला। हिम।लिय 

] (सं.) मेनाक-पवंत । 


हिमजन [संज्ञा पु.] (सं ) एक 
तत्व जो एक पारदशक वाप्प के रू 


-हिमा | 
बर्फ में होने बाला । २ 
से उत्पन्न । [संक्षी | 


प्रकार का एसा घ निक | 
प में होता ६ | 


रजी : 

और जिसका पता इन्दी दिनों में लगा है | हीलि 
यम । 

हिमजा [संज्ञा सत्री.] (सं.) १-खिरनी का पेड़ । २- 
यवन।ल से निकली हुई चीनी । ३-पावेती । 

्विज्योति [संज्ञा पुः] (सं.) चन्द्रमा । 

हिमतेल [संज्ञा पु.](सं.) कपूर देकर बनाया हुआ 

िमदीधिति [संज्ञा पु.] (सं.) चन्द्रमा । 

हियदुधा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) खिरनी । 

हिमद्रूम [सज्ञा पु.] (तं.) बकायन का पेड़ । 

मुधा [रू'ज्ञा पु.] (सं.) हिमालय-पवत । 

हिमपात [संज्ञ। पु.] (सं.) पाला पड़ना । बर्फ गिरना 

हिमप्रस्थ [स ज्ञा पु.] (सं.) हिमालय-पर्वत । 

हिमभानु [सज्ञा पु.] (सं.) चन्द्रमा । 

हिमभृत [सज्ञा पु.] (सं.) हिमालय पर्वेत । 

हिममयूख [संज्ञा पु.] (सं.) चन्द्रमा । 

हिमयानी [ संज्ञा स्त्री. ] (फा.) कमर में बाँधते की, 

८ सुपया रखने की लंगी थैल्ली । 

हिमयुक्‍त [संज्ञा पु.] (सं.) एक प्रकार का कपूर | 

हिमररिम, हिमरुचि [संज्ञा पु ] (सं.) चन्द्रमा । 

दिमतु [सज्ञास्त्री.] (तं.) जाडे का मोसम। , 

हिमबत्‌ [संज्ञा पु.] (सं.) देखो हिमवान्‌? । 

हिमबत्सुत [संज्ञा पु.] (तं.) मैनाक्कःपर्यत । 

हिमवत्सु [स ज्ञा स्त्री] (सं.) पावती । 

हिल [संज्ञा पु.] (सं. मोती । 

हिमवान्‌ [वि.] (सं.) [स्त्री. हिमवती] जिसमें बरफ 
या पाला हो। [ सञ्ञा पु. ) -हिम।लय | २- 
चन्द्रमा । 

हिमवारि [संज्ञा पु.] (सं ) ठंडा पानी । 

हिमवांछुका [संज्ञा स्त्री.] (सं.) कपूर । 

हिम [सज्ञा स्त्री.] (सं.) बरफ का गिरना । 

हिमशकरा [संज्ञा स्त्री.] (सं.) यवनाल से बनाई हुई 
चीनी । 

हिप्रशेल [सज्ञा पु.] (ं.) हिमालय-पव त । 

हिमशेलजा [सज्ञा स्त्री.] (सं.) पाव ती । 

हिमस्ू त [संज्ञा पु.] (सं. चन्द्रमा | 

हिमहासक [संज्ञा पु.] (सं.) एक प्रकार की खजूर । 

हिमांक, दिमाङ्क [संज्ञा पु-] (सं.) कपूर । 

हिमांशु [संज्ञा 9.] (सं) १-चन्दरमा । २-कपूर। 

हिमाकत [संज्ञा सतरी.] (अ.) सूबा । बेबकूफी | 

हिमाचल [संज्ञा पु.] (स) दिमालय-पय त। 

हिमाद्रि [स ्ञा पु.] (सं) दिमालय । 

हिमाद्विजा [सजा सत्ी.] (स) पाव ती । 

हिमाद्रितनग्रा [संज्ञा स्त्री. (पं.) दुर्ग | 

हिमानी [सहा खी ] (सं) ६-दुबार । पाला।। ३ 
बरफ की वे बड़ी चहाने. या नदियाँ जो ऊ दर 
पहाड़ों पर रहती हैं । स्लेशियर । 

ह्मिब्ज [संज्ञा पु.] (सं.) नीलकमल । 

हिभा्र [संज्ञा चु ] (सं ) कपूर । 


: [ १४४१ ) 
दिमामदस्ता [सज्ञा पु.] (फा.) लोहदे का खरल और 
लोढा । 


हिमायत [संज्ञा सत्री.] (अ.) १-पञ्ञपात | २-किसी 


- के पक्त का समर्थन या पोषण । 
हिमायती [वि.] (फा) १-पक्त लेने या समर्थेन करने 
बाला । २-सद्दायता करने ब्वाला | तरफदार । 
हिमाराति [सज्ञा पु.] (सं) १-अग्नि। २-सूर्यं । 
३-चित्रकवृत्त। अक मदार। 
हिमाल [संज्ञा पु.] (हिँ. देखो हिमालय! । 
हिमालय [संज्ञा पु.] (सं.) १-भारत के उत्तर का 
प्रसिद्ध और संसार के सब पवेतों से बड़ा और 
_ ऊँचा प्रसिद्ध पर्वत । २-सफेद खैर का पेढ़ । 
हिमालय सुता [स ज्ञ। स्त्री.] (सं.) पार्वती । 
हिमाह [संज्ञा पु.] (४.) कपूर । 
हिमाहय [संज्ञा पु.] (सं.) कपूर । 
हिमॐ [संज्ञ। पु.] (हिं.) देखो 'हिम'। 
हिमिका [संज्ञा सत्री.] (सं.) घासे पर गिरी हुई बरफ 
हिमेश | संज्ञा पु.] (सं.) हिमालय । 
हिमोत्तरा [संज्ञा सत्री.] (सं.) एक प्रकार की दाख। 
हिमोदक [सज्ञा पुः] (सं.) प्रवाल । मूं गा। 
हिमोपम [संज्ञा पु.] (सं.) प्रवाल मूँ गा । - 
हिम्मत [संज्ञा सत्री.] (अ.) साहस । 
हिम्मत हारना-हताश होकर साहस 
हिम्मत पड्ना-साइस होना । 
हिम्मती [बि.] (फा.) साहसी । 
हिय, हियरा [संज्ञा पु.] (हि.) १-हृदय | मन | क 
छाती । वक्तस्थल | हिय हारता-साइस छोड़ना । 
हियाँ+ [अव्य.] (हिं) देखो “यदद । 
हिया [संज्ञा पु.] (हिं) १-हदय। २-आाती । वज्ञ 
स्थल । ३-साहस । हिम्मत । हिये का अंधा-परभ 
मूर्ख । हिये की फूटना-बुद्धि न्ट होना । ह्या 
जलना-बहुत क्रोध या ईष्या होना। हिव में लोन 
सा लगना बहुत बुरा या घप्रिय लगना । हिये 
लगाना-छाती लगना ।_ ते ब 
हिया शीतल या ठंडा होना-मन में सुख शाति 
होना । हिये पर पत्थर धरना-कलेजे पर पत्थर 
रखना । हिया पटना-छाती फटना | बहुत शोक 
या दुःख होना | हिया भर आना-शोक या दुःख 
का हृदय में अत्यन्त वेग होना । हिया भर लेना - 
:ख से लम्बी सांस लेना। 
हियाव [सज्ञा पु.] (हिं.) साहस 
१-हिस्मत बधन | २-धड्क 
पझुना-स।हस होना । 
हिरंगु, दिरङ्ग [संज्ञा पु.] (सं) रहुम्रह। ` 
हिर [स ज्ञा पु.] (सं.) कपड़े आदि की पट्टी 
दिरकना [क्रि अ.] (हिं.) १-पास झाना[। २- 
सटना । ३-परचना | 
हिरकाना# [क्रि. स.] (हैं.) १-पास करना। २- 
नजदीक आना !३-सटाना। भिड्ाना | 
हिरगुनी [स ज्ञ स्त्री. (हैं.) एक प्रकार की 
कप।स । हे ! 
हिरण [संज्ञा पु.] (प) १-सोना । सु । २-वीय 
२-कौड़ी । #[पंछ। प ] (हि ) देखो दिएन । 


छोड़ना । 


। हियाव खुलना- 
खुलन। । हियाव 


बढ़िया 
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हिरएमय [वि.] (सं.) सुनहरा। सोने का । [संज्ञा 
पु.] १-त्रह्मा । २-एक ऋषि । 

हिरण्य [संज्ञा पु.] (सं) १-सोना। स्वणं। २-वीये 
शुक्र ३-कौंड़ी । ४-घतूरा। ५-एक मान या 
तौल । ६-निध्य । तत्व | ७-ज्ञान। ८-अ्योति। 
प्रकाश | ६-अख्रृत । 

हिरिए्यकर्ण [बि.] (सं.) कान में सरोने का कुण्डल 

हर पहने'हुए । 

हिरण्यकर्ता [सज्ञा पु.] (सं) सुनार! 

हिरण्यकशिपृ, हिरएयकश्यप [संज्ञा पुः] (सं.) एक 
दैत्य जो प्रसिद्ध भक्त प्रह्मद का पिता था, जिसे 

„ रसिह-श्वतार में विष्णु ने मारा था। 

दरणयकामधेलु [संज्ञा स्त्री.](सं.)सोने की कामधेजु 
गाय जो दान के उद्देश्य से बनी हो । 

हिरएयकार [संज्ञा पु.] (ं.) सुनार । 

हिरण्यकेश [संज्ञा पु.] (सं.) बिष्णु । 

हिरिएयग्भ [संज्ञा पु.](सं.) १-श्रद्मा । २-वह ज्योति- 
मेय अंड जिससे घ्रह्मा तथा समस्त सृष्टि की 
उत्पत्ति हुई हो। ३-सूच्म शरीर संयुक्त आत्मा 

„_ ४-पक मन्त्रकार ऋषि | ४-विष्णु । 

हिरंएयचक्र [सज्ञा पुः] (सं) सोने के पद्दियों वाला 
ऱथ। 


हिरएयज [चि.] (सं.) सोने का बना हु । £ 
हिरण्यदा [बि.]|(ह॑.) पृथ्वी । 
हिरश्यनाभ [संज्ञा पु.][8 ) १-विष्ण । २-मैनाकः 
पव 
हिरश्यपति [संज्ञा पु.] (स) शिव। 
हिरण्यपुर [संज्ञा पृ.] (सं.) असुरों का एक नगर का 
नाम । 
हिरण्यपुष्पी [ साज्ञा स्त्री. ] (सं) करियारी नामके 
... विषैला पौधा । 
हिरण्यबाहु [संज्ञा पु.] (सं.) १-शिव । २-एक नाग 
_ की नास। ३-सोनपद | 
हिरिण्यविंदु, हिरण्यविन्दु [ सजा पु. ] (सं.) १८ 
अग्नि । २-एक एव त का नाम | ३-एक तीथ का 
नाम । 
हिरण्यरेता [स ज्ञा पु.] (सं.) १-अग्नि। २-सू्य। 
३-शिव । ४-चित्रक या चीत न।मक बृक्ष | ४- 
_ बारह आदित्यों में से एक । 
हिरण्यरोम [संज्ञा पु.](स.) (-जोकपाल जो मरीचि 
के पुत्र हैं। २-भीष्मक का नाम । 
हिरण्यव [संज्ञा पु.](सं.) किसी देवता पर चढ़। हुआ 
धन! देवोत्तर सम्पति। 
दिरिएयवान [वि.] (हं) [स्त्री. दिरणयबती] जिसमें 
. या जिसके पास सोना ददो । [संज्ञा प] अग्नि । 
हिरणयवाह [संज्ञा पु.] (स.) १-शिव। २-सोननदी 
दिरएयवीर्य [संज्ञा पुः] (सं) १-ऽग्नि। २सूय । | 
हिरएय्द ग, हिरण्यशृङ्ग [संज्ञा पु.] (सं) सोने के | 
शिखर या सींग वाला । be 
हिरणयोच [संज्ञा पु.] (पं) १-ह्रसमृकशिए के भाई 
का नाम | २-चसुदेच रे छोटे भाई का न 
हिरण्याश्व [संज्ञा पु.](संः) दाल के निमित्त 


f 


हुआ सोते छा घोड़ा । 


यू प्रन 4 _ Se 
है a ड [ (४४४ ] ¢ ।एादिनानाः 
_ कने का राच्द । | आदि का हि ञआाविवर्ण । लेखा | उगशिता[ 
हिलेकार, हल॒झारा [सज्ञा पु ]६ं ) हिल्लोर। तरद | सम्वन्धी प्रश्त | ४-भाव । दर | ५ तरीका। है 
के भार जो शुभ मादी । मु >-हिलिका रे लेना-तरङ्गित ह णा। समक | ५-अबरथा | ८ शा।ऽ 
| ः हे फि | 
[संजा पु] (हि.) [र हिलकारना [क्रि. स.] (ह्‌ँ) पानी को हिलाबर तरेणे 
5 उठाना | रहरा । २. 
he $ 


नहो जाना-१-भाग जा 


१ वाको निकलता हा बह 


j 
|] 
हृ 
F 
हिलगत [संज्ञा सत्री.] (हि.) १०परचने का भाव । | 
|) 


दिसा 5 


नेचा या च ना { 


एड लता जिसके पत्ते हिएन के खुर 

होते हैं । थे न देखना क हिसाब चा लेखा | 
हिरना [संज्ञा पु.] (हिं.) हिरन। सृग । ! आदत । टेब। दे दना ह जिग ससे | 

5[ क्रि, स.] (हैं.) देखो हिरन! | ज.] (हैं)) १-अटकना । टेंगा । २- व्येय/का विवरण बताना हिसाब आ | 
हिरनाकः श Et घना । ३-हिलमिल जाना । ४-परचना OR 
39 [सज्ञा प.](हि.) देखो 'द्रिएयकरिए'। | ५-पास य । उमीप दीन।। खा जाना । हिस 


हानदन ब्र 


4 ! 

इलगानो [क्रि. स.] (हिं.) १-अटकाना। टाँगना । 
२-फे्ञाना। ३-घनिष्टत। स्थायित करना । ४- | 
परचाजो। ९-सटाना। भिड़।ना। |; 

हिलना [क्रि, अ.] (हिं.) १-अपने रथान से कुछ इधर ! 
उधर होना। हरकत करना। २-सरकना । चलना | 
३-कोपना । थरघराना। ४-हीला होना। ४- 
कूमन। | लहराना । ६-घुसना । ऐठला | -(एन 


` हिरनाटा [संज्ञा पु.] (है.) हिरन का कच्चा । | 
हिरफूत [संज्ञा स्त्री ](अ.) १- व्यवसाय । पेशा। २ | 


दृस्तकारी । ३-कलाकौशल | हुनर । ४-चतुराई । 
चालाकी । धूत्तोती । चालचाजी। 
हिरफ्तबाज [ब्रि.] अ, फा.) पूत्त । चालवाज। 
_ - हिरी, हिरमिजी [संज्ञा सत्री.](४.) एक प्रकार की | 


ना | हिसाब मे जमा होना-१-प्राप्त 
"आय व्यय के लेखे गे 


' ह्या ये लगाना-उधार या लेन देन में 


से अपर आई हुई रश का अलग लिखा | 


मिट्टी जो लाल रंग की होती है। { हे व तेना वा 
~ ड्रग हेलगेल में ६ या पमभना-यह 
हिरवा+ [सज्ञा पु.] (हि.) देखो 'हीरा'। I ison अ) मे | (घन) आया और कि | 
हिरवाचाय [संज्ञा स्त्री. ](हि.)प् प्रकार की नीबू की- साथ। २-सम्मिज्नित या ए | चे हुया। हिसाव बेठना-१-युक्ति या | 
सी मंध बाली घास । (लत जी त शल्टल | [ना । २-सुभीता होना । हिसाब 
हिर [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो "हि? । | । हुआ । २-परचा हुआ । । FE कारका लिखित विद्वरण 
हिरा [रहा स्त्री,] (४.) रक़तवाहिनी चाडी । शिश । | i 5 लगना हेल मिलना | 
| उठना य्‌। छागे i हिए।ब-(- 


हि गती पु, [(स,)छशफगानित्तात के उत्त हित हिलान ल : | 

र्‌ ol म॑ ल्ञा। | i , nf KEY र्‌ गः [| हल ना. मि वा रगोजओ!ः | 
नागक दूरा का घोड़ा j होन -सेल- ने ३- 

f II ST जोल स॑ हो It ०. 


क्षिना+ [क्रि. श्र.](हिं.) (खो जाना | गाशब या | जिन्न होना 


J -(टना। दर | हि 
हो ४ दंग है जात । अत सत होना। | दिसा [षा खो] (हिँ) पक अकार की उबी 
होना। ४-दूग रह जाना | अच्यत रि 
। 'इखाना [क्रि, स.] (हिँ.) १-चलाः 


हरकत ढेजा। २-स्थान से 
च्यव ह।र्‌। ३ टंग 


फे निमित रख जाना । [क्रि, स.] शूल जाना । 
लेख। जाँचना । 


दिर।वल [सज्ञा पु.] (हिं.) देखो हर 
[राप [मषा ची.) (फा.) १-सय । २-मेराश्य । ३- 
। सिन्त । [वि.] १~खिम्च । २-हताशा । 

।हदाएत [संज्ञा शत्री.](ॐ,) १-किसी व्यक्ति पर रखा 
जाने वाला पहर। या चौकी | २-हबालात । 
हिराएत में करवा-सिणाहियों के पहरे में देना । 

हिरा [[ब.] (फा.) १-निराश। २-हिव्मत हारा 

हुआ । पस्त । ३-सिन्न। उद्रासीन । 
हिरिस [झं्ञा ए.) (दोरा.) एक प्रकार झा छोटा वृक्ष 


[क्वि. स.] (देश.) ( 


हिलो रे लोना-लदव्ना । 7 ; जो हिसात्र-कितांत्र 


हिलोरना [क्रि, ल.] (6 


.२-लइशाना । ३-देखो ;-व्यय के विवर” 


८ 


कर से [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो !हुलोर? 'हिल्लोस?। + 
हिन्लोल [संज्ञा पु.] (सं.) १-पानी फी दादटर । त 


९-आानन्द की तर्‌ । पोज। उमंग। ३-एक 
बंध । ४-हिडोल बासक राग | 


रत 


हरदी [सडा स्द्री.] (हिं.) देखो दिस्सजी? 
हिरोल# [संज्ञा पु.] (हिँ) देखो 'इरा्ळ'। 


[संह स्त्री.] (#.) १-लोभ । लाळड । २-हपद्धा 
३-वामन। । गु०-दिस छूटना-भन सै लालच न 


हिन्लोलन [संज्ञा पु.] (स॑.) १-वस्ङ्ग उठा । राः | 


| हिरवे, हिवोरि [संडा ए.] (हिं.) बरक । पाला 


द-दोलन । कूलना । 


ल 
> 


हिब होना-सई या ठंडा होना । 
।इनचस [संज्ञा पु.] (हिँ.) हि | पाला | मं 
हस [संज्ञा पु.] (अ.) १-क्षान । अचुभव । २-संज्ञा 


हीना! डिसे दिलाना-१-मबल इडा उत्वन्न 
करना ! २०ल्ञालच दिल।ना। हिस मिटना-इच्छा 
या केस शांत होना । 


{ 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
। 
| 
| 


हिंद [सडा प.] देश [र्री हिलन्दी] सोटा ताजा चेतना | 
हसा [संज्ञा पु.] (हिं)) १-६८३ । हाइ-। २-स्पर्डा । 
हिलकना ह अड.) १ [i लना। हिच ३-किसी की डरद्रिरी करने की इघस। ! हिस्तोद [संज्ञा पु.] (श., का.) १-बद्‌ जिसे इ 
` फना। रः हिरकना?। [क्रि, पर हितका-हिसकी-परन्पर स्पर्दा ॥ | तसा मिला हो यो! मिलने को हो। रअ था 
; i साब [सेह ए.] (छ.) १-सिम्रक्श सेका दै न्ये झा स 
न] (ह) उ ! र-किस- जे i i र | हिले छा सालिक । सामेदार । 


करने का छोभ या लिया । २- लेने 


डिहिनाना [कि. ब्.] (ह) हिलहिलाना (घोडे का) ! 


; MT र 


पर जेभांया 
हृत होता है 


हैं.) एक छो 
'घ जा मसालों में 
हू [संज्ञा पु )(हि.) एक. प्रकार की घटिया हींग। 
[ना+ [क्रि ल.] (हि. रेखो 'खींचना!'। ” 
5 [सं स्त्री.] ह्‌.) देखा ; 
गी [संज्ञा स्त्री.] (दे शा.) एक प्रकार के 


_ 


[संज्ञा स्त्री. |.) गधे का रेक या घ 
हिनाहूट । 


ड़ की 


१-देसो 'हिनहिनाना! । २ 


वोनस] ( 

हैं [संज्ञ। सत्री.] (€) हँसने का श 

[धिव्य,(हिं.) एक अव्यय जिसका प्रयोग निश्चय 
परिमित, स्वीकृति आदि सूचित करने या किसी 
बात पर जार देने के लिये होता हूं। हे [संज्ञा 
पु.] (हि.) देखो 'हिय? या 'हृदय' । [क्रि. अ.] 


सा'। 


हि.) बजभा।प। के 'हो' (था) का स्त्रीलिंग रूप |; 


था। 
ग्र [संज्ञ। पु.] (हिं.) देखो 'हिआ' । 
के [संज्ञा स्त्री,](हि .) १-हिचकी । 
कर्‌ गान्ध । हक स।रना-रह-रहकर ठु 
चना [क्रि. अ.] (हि.) देखो 'हिचक 
ना+ [क्रि. अ.] (हि.) इच्छा करना । चाहना। 
8+ [संज्ञ। ध्त्री.] (हिं.) देखो 'इच्छ।' । 
जे [वि] (दे रा.) आलसी । काहिल । 
मेहा [सजा पु.] (?) चह व्यक्ति जिसमें पुरुष 
शर स्र! दोनों में से किसी के भी चिह न 
नप भक । 
ठन | फ्रि. शा ] (हि) १-पास जाना | फटकना । 
२-जान। । पहुँच । 
[वि.] (॥.) १-परिस्यक्त । छोड़ा हुआ । २- 
रहित । लाली । बगेर । शून्य | ३-चोड। । नीच । 
४-तुच्छ । माचीज । ५-सुः्क-सञृद्वि रहित । दीन 
६-पथध्रष्ट । भटका हुश्चा । ७-अल्प | कम । ८ 
दीन । मश्न । 
गर्म [वि] (तं.) १-बुरा काम करने वाला । २ 
अपना निर्दिष्ट कभ करने वाल। । 
कल [ि,](सं.) नीच या बुरे कुल का | अकुलीन 
फम [संज्ञा पु.] (सं.) कान्य का वह दोष जो 
उरा स्थान पर माना जाता है जहाँ पर जिस क्रम 
मे गुए (थि गये हों उसी क्रम से गुणी न 
न गये हु । 
; ५8 [संज्ञा पु.] (से.) खराब कोढ़ । 
।१त [सि.] (पं) बुरे साचरण वाला । 
(च्छिदके, हीनच्िन्दक [संक्रा पु.] (सं.) बह 
संघ य] रेश जो कुल, मान-मयांदा, शक्ति आदि 
भ बहुत घटकर हदो | 
[वि] (॥ ) नीच जाति से उ । 
त [नि ](सं.) नीच जाति या वणे का । 
ता [संङ्ञ। इत्री.] (सं) -९-छाभाच । कम्री । २- 
घरत | तुस्ता । ३ सोछ।पन | ४-बुराइ। म \} 


की 


द 


\टत]। 
जे (स ७। ए ] (सं) दीनता ! 
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जयंती, हीरक-थयन्ता | स्षा स्त्री. ] (मे) 


[ ५४५ ] 
रध [ति,] (ए.) डा जला हुआ । 
पच [सज्ञा ५.0 १-गिरा हुआ पछ । २फम- 
गर गुरदमा। 
ल[दि.] (मंशत्तिरहित ' कमजोर । 
[सञ्ञा पु.(ए.) शिव के एक गण का नाम 
हीना [वि.] (तं.) मूर्ख । 
मूल्य [सज्ञा] (सं.) कम दास । 
यान [संज्ञा| (सं.) घौद्धधये की मूल ऑर 
प्राचीन शार्षजसका विकास बरमा, शयाम 
छदि देशों हुआ था। 
{योश [बि.].) योगभ्रष्ट । [संज्ञा पु.] (हं.) | 
उचित परिम से कम औषधि मिलना । 
योनि [िउं.) नीच छुल या नीच जाति का । 
गस [संज्ञा] (सं ) काव्य का बहू दोप जिसमें 
सी रसा वणन करते हुए उस रस के विरुद्ध 
दूसरा रस्योग किया जाता ह्‌। 
रात्र [संश्तरी.] (मं.) थोड़ी रात । 
राम [दि (स.) जिसके कम रोए हाँ । 
बण [सं पु.] (सं.) नीच जाति या वणं 
बाद [ग 5.] (सं.) १-मिथ्या उक | व्यथे की 
बहस तचर दलील । २-अूठी गवाही जिसमें 
पूर्वापवरोष हो । 
£  वादी |ज्ञापु.] (सं.) [स्त्री. हीनवादिनी] ९ 
बह कक लाय। हुआ अभियोग गिर गया दो 
-हिफ बयान करने वाला गवाह । 


के ६० में यष होती है | ७7 दत ढ़. 


HEE 
हर [7 १.) 06.) {=o + 
॥ दापशी [4 5 
tt af { ५-477 i 
शामुगी। ३०बहुत उत्तम करत | ५०८२३ & 
जाति। हैं? ह का 2? 5 
श्ात्मद्त्या करता । दरी०-ही?रा ५2-55 
#टाव | ४१4892 | 
५.] (6-) लोहे का बह विकार 
कक रासायनिक बीत से होता 2 | थड़ 
4 ६२।१न लिये 72 बैल रंग का टला 2 
हीरातराश [सङ्गा घ,] (&,) व जो हीर चिसने या 
.. पराशने का काम करता दो । 
दोएातराशी [संज्ञा सत्री. ) दरा तरा & 
या भाव । 
दारादावी [प्रज्ञा स्त्री.] (हिँ.) जय साल क। मी 
हीरानखी [संज्ञा पु ](हिं.)एक प्रकार का बटिया धान 
दाराना [क्रि.स ] (हिं.) खाद के लिए खेत में भेड़ 
_ बकरी आदि रखना। | 
[रामन [संज्ञा पु (ह.)एक प्रकार का तोता £ तसका 
रग सोने क।-स। माना गय! है 
हाल [सज्ञा घु ] (३ श. ) एक सदाबहार वृक्ष । 
₹[संश्ञ। स्त्री. | हि.) पनाले आदि का गंदा कीचड़ 
दीला [क्रि. अ.] (हिं) देखा 'हिलना? । 
दला [संज्ञा ए.](#.)१-वह्दान; । मिस । निनि 
साधन | य०-हीला हवाला -बह्दान। । + [संज्ञा 
प॒.] (हिं.) कीचड़ । 


7४ प्र४ व 
अधिक क 


i भह #] 


एक 


i] 


| 


ह -लाव्ञा पु.] (सं.) दीनवल । कमजोर । हीस [संज्ञा प.](दे शा.) एक प्रकार की कँटीली 
हैं हवा सजा पु.] (थ) जीवनछाल। [अव्य || होसका, हीसा# [संज्ञा स्त्री.) है ) १-ईर्ष्या । डाह 
(छमिव तक जीवन रहे तवतक | २-होड़ । प्रतियोगिता | 2; 
६ मनाने [बि.](7.) १-खंडित अङ्ग वाला।। हीही [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) हँसने छ ! 

घूर[। ¢ दे 
5 झव्य ९-द्खो हुए। २ 
है 0 [ सज्ञा पु. | (तं.) जुरमाने के साथ हूर- [च हे) र 


हकना, हेकरना [६ हि) देखे 

।। अर्वदंडस हित हवानि की पूत्ति । आ न [क्रि. ध.] (ह) देखो 'हुंड/रता 
। हकार [संज्ञा ए,](लं.) १-ललकार । २-भयमीत कर्ने 

! चि, ] (सं.) १-विफल | २-जिसे लाभ न | केलिए जोर से किया जाने वाला शाब्द ! गर्न । 


॥ हू । ररजज । ३-चीत्कार । 
मा [संज्ञा स्त्री.] (ह 


य में बह उपमा 


पे हुकारना [क्रि. झ.] (हिं.) १-ललकारन। । २-डराने ! 
म चढ़े उपमेय के लिए छोटा उपमान लाया | के लिए जोर का शबद करना । ३-चिल्ल!ना । 
i रे हर: 
८ हीयरा, हीया# [संहा ए] (हि.) हृदय ।.| उणे [सषा खी] (हि) १-४” करने की क्रिया। 
i २-स्बीकृतिसूचक शब्द । ३-घुमाव के साथ 
संञा प. ](ह.) (किसी वस्तुक छर का मूलः | ङु हुई लकीर जो अङ्क के आगे रकम सूचित 
तत्व या सार भाग। क न ` द्र्‌ बची के लिए गादी जादी है। जैसे २॥) 
का भाग। ३े-घाठु या बॉय, जा शी हइ, ६एड [संज्ञा सं.) १ प्रेड। । मेष । २- बाघ हर 
भाग है। ४-शक्ति। बल | ताकत । (पं.) १-हीरा- | ` ! [संजना ए र 5 
हि ३-प्रामशुकर । ४-मूखे । ४-शक्षस । ६-अत्ताज | 
रतन । ३-बञ्र । बिजली । ३-शिव | ४ क डी बाल LA 
-एक चण्‌ वुत्त जिसके प्रत्येक | >_ र pe 
फा 6 र क क ना, जगण | डग, हुए्डन [संशा एः] (सं ) ६ङग का) सुनन Fa 
NR ठ । या स्तव्ध हो जाना । मारा ज्ञाना । २-शिव का 


गण शर रगण होते हैं। ६-एक सात्रिक छन्द | 


जरसे ६, ६ और ९१ फे विराम मे रहे यात्रा | 
पर छन्या के पिता को दिया जाने वल्ला धन 


रोती 
5 [स छ प-](ं) १-दीरा नामक रस्म । २-द्दीए 
हुडाभाड़ा [सहा पु.](हिं.) महसूल आदि देकर कहीं 

| . पर भाल पहुँचाने का ठेका । 


हुँडार [संज्ञा पु ] (हिँ ) भेड़िया । 


~ 


एक गण । 
हुड, हुएड! [संज्ञा ५.] (सं) लामा के दहकने का 
शब्द । [संज्ञा पु )(6.) वरपक्त की जोर से ये 


क्रिएी न्यक्ति, संस्था, महत्वपूर्ण काये शादि झी 
यह न्दी जो उसझे जत्य अश्दा आरंभ दो 


3 


¬ हुंडावन [संज्ञा रत्री.] (हिं.) हंडी से रुपया भैजने |८ 


द 


+ का पारिश्रमिक या दस्त्री। 
.हैंडियाना [क्रि. अ.] (हिं.) किसी के नाम हुएडी 
लिखना | 
हुंडी [संज्ञा स्त्री.] (सं.) १-भारतीय महाजनी चेत्र 
में चह पत्र जो कोई महाजन किसी से कुछ ऋण 
लेने के समय उसके प्रमाणस्वरूप ऋण देने 
याले को लिखकर देता है ओर जिसपर यह 
लिखा होता है कि यह धन इतने दिन में व्याज 
सहित चुका द्विया जायेगा । २-श्रपना प्राप्ययन 
अधबा उसका कोई अंश पाने के लिए किसी के 
नाम लिंखा हुआ वह पत्र जिस पर यह लिखा 
होता है कि इतने रुपये अमुफ ब्याक्ति, महाजन 
या बैक को दे दिये जायं । ड।१ट । ३-ऊधार रुपया 
देने की एक रीति जिसके अनुसार कुछ निश्चित 
समय में ब्य।जसहित सारा रुपया लिया जाता है. 
हुंडी सकारना-हुएडी के रुपये का देना स्वीकार 
करना | 
हुंडीब्रही [साज्ञा रत्री] (हिँ) बह बही जिसमें सब 
अकार की हुःडियां की नकल रहती हैं । 
हुंडीबंत [संज्ञा पु.] (हिँ.) एक प्रकार का बेंत । 
इत [श्रत्य.] (हिँ.) १-से । (पुरानी हिंदी की पंचमी 
आर हृतीया की विभाक्त | २-लिए | वार्ते । 
, निमित्त। 
हुवा [संज्ञा पु.] (दोश-) सागर की चढती लहर । 
ज्यार । 
हुंभी, हुम्भी [सज्ञा स्त्री.] (हं.) गाय के रँभाने का 
शब्द । 
हु# [क्रि. अ,] (हिं.) 'भी' का बाचक एक आतिरेक- 
सूचक श्रव्यय । कथित के श्रतिरिक्त और भी । 
हुओं [न्यः] (हिं.) देखो 'वहाँ'। [संज्ञा पु.] गीदड़ों 
बोलने का शब्द । 
हुआ [क्रि. छ.] (हिं) होन।' क्रिय का भूत । 
हुन [क्रि. श्र] (हिं.) हुं, हुआँ करना। (गीदड़ों 
७ का) बोलना । 
हुक [संज्ञा पु.] (श्रं. १-टेढी कील । २-अकुसी । 
[संज्ञा रत्री.] (देरा.) एक प्रकार का नस का दरद 
जो प्राय: पीठ में सहस। बल पड़ने पर दोत। है । 
हुना [संज्ञा प-] (दोश.) सोहन-चिढ़िया। [कि 
श्र.] भूलजान। | [क्रि. श्र.] लश्यभ्रष्ट होना । 
खाली जाना | 
हुकरना [क्रि. श्र.] (हिं.) देखो 'हुँकरना'। 
हुकर-पुकर [संज्ञा सत्री.] (हिं.) कलेजे की धड़कन। 
घबराहट । अधीरता | कलोज। हुकर-पुकर करना- 
भय या घबराहट से दिल धड़कना । 
हुकारना [क्रि. श्र.] (हिं.) देखो 'हुँकारना! । 
हुकुम+ [संज्ञा पु.] (हैं) देखो हुक्म! । 6 
हुकुर, हुकूर [संज्ञा सत्री.) (हिं.) जन्दी-जन्दी सांस 
चलने की धड़कन | 
हुकमत [संज्ञा स्त्री.) (बं.) (शासन । २-अऋ्ादधिपस्य 
धिकार | ३-राजनैतिक शासन या आधिपत्य । 
हुकूमत कात्ञा- प्रभुर या श्रथिक।रं जताना या 
उससे काम लेना | हुकूमत जताना-श्रांधकार या 
दिखाना | 
पु.] (अ.) तंबाकू का धूशाँ खींचने छे 


न 2 


ड _ बड्प्पन 


7 


प से बां एक नल यंत्र । हुकका | 


MR ] 
गुड-गुड़ाना-हुक्के से थूपान करना | हुइका ताज 
४ करना-हुक्के का पानी दूल्चा । ६ 
हुक्कापानी [संज्ञा प.] (हिं.एक बिरादरी के लोगों 
का आपस में जल, हुका।दि पिल्लाने का व्यव- 
हार । बिरादरी का बरता। हुक्का पानी करना- 
बिरादरी से निकाल या घेग कर देना। 
हुबकाम [संज्ञा पु.] (अं.) हापि लोग । अधिकारी 
चग। ६ 
हुक [संज्ञा पु.] (दो र.) बन्दक्की एक जाति । 


हुवम [संज्ञा पु.] (अ.) १-श्रा। आदेश । २-' 


शासन | प्रभुत्व । ३-जन सारण के लिए राज्य 
या शासन हारा निकाली हु श्राज्ञा। ४-धर्म- 
शास्त्र आदि में बतलाई हुझधि । ५-ताश का 
एक रङ्ग। 
हुषस चत्ाना-आज्ञा देना । झ॒तोड़ना-आज्ञा 
भंग करना। हुवम देन।-आ करना । हुक्म 
बजाना या बजा लाना-१-आ। पालन करना । 
२-सेवा करना । हुतम में होनाधिकार में होना 

हुक्मचील [संज्ञा रन्री.] (?) खजूर गोंद । 

हुबेमचाम। | संज्ञा पु.] (क्र, फा.) पत्र । 

हुकमयरदीर [संज्ञा पु. ](अ,, फा.) अकारी । सेवक 

हुक्मबरदारी [संज्ञा सत्री .](अ् , फा.) श्राज्ञापालन। 
२-सेवा । 

हुग्रमी [बि ] (अं,) १-हुकम या आके अनुसार 
फाम करने ब्राल।। पराधीन। २-श्रः। अ्रव्यर्ध। 
३-न खाली जामे बाला । ४-लाज। जरूरी | 

हुचकी [ संज्ञा 'त्री, ] (हिं.) हिचकी। शा.) एक 
प्रकार जी सुन्दर बेल । 

हुजूम [संज्ञा पु.] (भ्र.) भीड़ | जमावड्‌ 

हुजूर [ संह। पु. ] (श्र) किसी बड़े कामीप्य । 
समझता । २-कचहरी । ३-बहुत बढ़ों प्रंबोधन 
का शब्द । 

हुजूरी [सज्ञा स्‍्त्री.] (ऋं.) किसी बड़े कामी प्य 
या सप्रज्ञता । [ज्ञः पु.] १-नौकर । .मुसा- 
हव । दरत्रारी । [बरि.] हुजुर का । सरव। 

हुज्जत [संज्ञा स्त्री] (अ.) व्यर्थं का विवादतक- 
रा₹। - 

हुज्जती [वि.] (अं) हुत या प्रायः हुज्जत एने- 
वाला । झगड़ालू ) 

हुड [संज्ञा पु. ](मं.) १-मेढ़ा | २-एक तरह कात्र 

हुड, हुड़कन [संज्ञा स्त्री.](हिं.) हुड़कने की पा 
या भाव । 


'दुडकना [क्रि. अ.] (हिं.) १-वियोग के कारण भ 


दुःखी होना (विशेषतः छोटे बच्चे का)। ` 
भयभीत ओर चिंतित धोना । 


हुड़का [संज्ञा पु.)(हिं.) वियोग के कारंण होने व॥ 


- मानसिक व्यथा (बच्चों की) । 
हुंडुकाना [क्रि स.] (हिं) हुढ़कना छा स० हूप । 


हुड़दंग,हुड्डंदंगा [संज्ञा पु-](हिं.) उपद्रव युक्त उष 


कूद्‌॥ 


दुड्क [सःज्ञा पु.] (हिँ) एक प्रकार का छोटा दोलया 
बाजा । 


| एच. हब्च [सं 5) १-प्रम | १८ 
हुटुबक [संज्ञा पु.](स.) १-एब प्रकार कषा छोटा ढोव। {१+ इय [संज्ञा पु.] (श) श 
२-मतयाला ग्रादमी। ३-लोडें का साम जड़ा 


इंडो। ५-श्ररल | बेवड़ा । 


हुदक्ष# [संज्ञा प.] (हिं.) देखो 'हुडुक्क'। | 
त॒ बि.] (सं.) १-हवन किया हुआ। २-आहुति औ' ट 
रूप में दिया हुआ । [संज्ञा यु.] (से.) १-हवभे/ 
की सामग्री । २-शिव । % [क्रि, अ.] (हि.) भा 
(पुराना रूप) | |] 
हुंतभज्ञ [सज्ञा पु.] (सं.) अग्नि। । | 
हुतमुक्‌, हृतभुज [ संज्ञा पु. ] (पं) १-अग्नि। २. 
चित्रकवृत्त । , 
| हुतवह [संज्ञा ए.] (सं.) अग्नि आग । | 
हुतशप [संज्ञा पु.](सं.) हवन-क ॐ न अन् 
{ 


| ` हुई सामग्री । | 
हुता [क्रि. चा |(हि.) 'होना? किया का प्राचीन छप 
था। 
हुताग्नि [संज्ञा पु.] (सं. १-अग्नि होत्री । २-हबन/ 
ग ] (सं.) २-इवन| 
हुताशा [संज्ञा पु.] (तं.) १“अ्ग्नि। आग। २-तीम 
की संख्या । ३-चित्रकबृत्त | 
हुताशन [सज्ञ प.] (सं.) अग्नि। आग। ' | 
हुत# [ञ्चव्य.] (हिँ.) १-करण और अपादानकारक | 
का चिह्न से । द्वारा । २-और से | तरफ से | k 
| [संज्ञा स्त्री.] (सं) हवन | यज्ञ । 
हातयन [साज्ञा पु.] (दोश.) सेमल का पेड़ । 
हुत [अ्रव्य. (हि )१-से । द्वारा । २-ओर । तरफ से * 
_ [क्रि, अ.] (हिं.) 'होना' । का श्लज० 
बहु० रूप । थे। 
हुतो# [क्रि. स.] (हिं.) था । गा 
हत्कच [संज्ञा पु] (स'.) एक दैत्य क। नाम | 
हुद्‌कानाई [करि स.] (दोश.) उसकाना । उभ।२त। | 
दुदना# [क्रि. अ.](हिं.) १-स्तब्ध हवोन्ा । ९-वकपः F 
कानो । ३-ठिठकना । | 
हुदहुद [संज्ञा पु.] (अं.) एक प्रकार का पी । 7] 
हुद्वारन। [छ्रि. स.] (दोशा.) रस्सी पर लटकन। । |! 
हुदा [संज्ञा स्त्री.] (दोश.) एक प्रकार की मछली | / ॥ 
[सज्ञा पु.] (हिं.) श्ोहदा । पद । " 


[संज्ञा पु.] (हिँ.) १-सो हूर । अशरफी । २-सोन * 


भूतक।लिक ! । 


सुवणं । हुन बरसना-धन अधिक्य होन 
हुनना# [क्रि. स.] (हिं.) १-भआहुति देना। २-६१ 
करना। 
हुनर [संज्ञा पु.] (फा.) १-कला।- कारीगरी 
कोम करने का कौशल । ३-गुण | करतव । 
हुनरमंद [बि.] (फा.) १-हुनर जानने बाला । कल 
` बिद्‌ । २-निपुए। कुशल। 
हुनरमंदी [संज्ञा सत्री.](७ा.) हुनरमंद होने 
या भाव । कला-कुशलता । निषुणता । | 
हुनरा [वि.] (फा) बह बन्दर या भाल ज “ 
करना और नाचन। सीखा हुआ दी! | 
हुनिया [संज्ञा सत्री.} (देशा.) भेड़ों की एक 
हुन्म [संज्ञा प.] (हिं.) देखो 'हुन!। 


ER! न्रोः र्‌ ३ 


की किया 


| जञाति। | 


श्रद्धा | = | 


हौसला | उमंग । 


कना [शि. झ.] (ह) रखो (मन । | 
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| क 
करना (बच्चा का 
ONT हि) देखो a 
था (क्रि. अ-] (हि) १-किसी वस्तु पर च 
उठे बार-बार जोर ते नीचे दधाना । २-उछलना । 
दना ३न्‍्देखो हमफना' 
ना+ [क्रि आ.](हि.) १-देखो (हुमचन।! | २- 
दरखा 'उमसला! | र 
ना [क्रि..स-] (हि) re 

उल्लालन। | ९-4१ 
i त्री] (काः) एक कल्पित पत्ती जिसके 
uso हुँ कि जिस पर इसकी छाया 
पढ़ जाय, वद राजा हो जाता है। र 
त [स स्त्री | (हिं.) १-यपर्यो या आशर्फियों 
श्रांदि को गूँथ कर बनाई हुई माला। २-घोड़ों 
के गले का एक गहना । 
ग [संज्ञा पु.] (हिं.) लहरों को उठना। 
जञा पु.](दे श.) सिध में रहने वाले एक प्रकार 
के प्रधेसभ्य-मुसलमान । 


| 


ट्कर 
ढक 


१-ऊपर की ओर जोर से 


रंग, हुरदंगा [संज्ञा पु.] (हं.) देखो 'हुइदेग'। 
त [संज्ञा सत्री.](अ.) आबरू । इज्जत | मर्यादा। | 
माने। 

९ [संज्ञा पु.] (हिं.) देखो हुलहुल' । 

रिया [संज्ञा स्त्री .] (हिं.) एक प्रकार की चिड़िया 
उफ, हुरिञ्जक [संज्ञा पु.] (सं) एक संकरजाति 
का नाम | 

क [संज्ञा पु.] (सं.) हाथी का अंकुश । 


एपी [सज्ञा स्त्री.] (सं.) एक प्रकार का नाच । 
[सा पु.] (अं.) एक प्रकार की हृणेध्वनि । 

[बना पु.] (सं.) एक प्रकार का दो-घारा छुरा । 
मि [क्रि. झ.] (हिं.) के करना । उल्टी करना। 
| [स्ना ्त्री.] (हिँ.) १-उल्टी । के । २-हैजे 
की बीमारी । 
| [क्रि, हि.) लाठी आदि को ठेलना । 
गो ष :] (हि.) १-बहुत प्रसन्न होना । 
एउभरना ।३-उमड़। । [क्रि, स.] आनंदित या 
मन्न करुना | 
मा [क्रि, स.](हि.) उल्लसित करना। आनंदित 
$ना। [फ्रि, अ.] देखो 'हुलसना?। 

१0% [ चि. ] (हिं.) आनंद की उमंग से भरा 
i ।पृरम प्रसन्न । 

ल) १-हुलास । उल्लास । २- 

5 सै के मतानुसार *)सवामी तुलसीदासजी 
मात] का नाम । 
ता [संह प.](१) एङ प्रकार का नरसाती पौधा 
[सि ञो पु.](दे श.) १-निलच्ञश या अद्भुत 

ग । २-उपद्रद । उत्पात । ३-शोक | ४-मिथ्या | 
अभिधोग | 
il ए. (हि.) लाठी ढी नोक या छोर । 
) [क्रि, स.] (हिं.) लादी से ठेलना । 
[ ज़ स्त्री] (हि-) तरंग । लहर । 
[सषा पु.]६.) १-विशेष अनन्द । उल्लास 
हिंद । २-उत्साह । हएल।। ३-उमगना 


ना । [स बना सत्री.] सुँ घनी|। नस्य 
दोनी [संज्ञः रत्री.] (ह.) यु । 


ईडा [संज्ञा पु.] (हिं.) सादे तीन का पहाड़ा । 
एँढ़ [संज्ञा स््री.] (हिं.) खेतों की सिचाइ में किसानों 


हूँस [संन्ञा स्त्री] (हिं-) 


हूसमा [क्रि, स.](हं.)१-नज़र लगाना। ३-बराबर 
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[ १४४७ | 


री Fs फँ नाति रहना । ३-७७. * 
दुलासी [बि.) (हिँ.) १-आानन्दी । २-उत्साही । ८3 | >, i | कक [ 
i ग नलः ञ्‌ है a र rif [अव्य, हू. भा। | सज्ञा 

हराया [सज्ञा ए) ( । आकृति | | ` का शब्द । ड 


£ 


२-।कस मंनुष्य के | ऐसा विब- 
पहचान की जा सके । हुलिया 


हक संज्ञा स्त्री] (हिं.) १-हृदय की पीड़ा । साह, ' 
२-द्‌द्‌ । वेदंना । ३-आशंका । खटका । 

हुकना [क्रि. अ.] (हिं.) १-सालन!। कसकना। २- 
पीड़ा से चौंक उठना | 

हचक [सज्ञा पु.] (डिं.) युद्ध । 


रण जिससे उसकी एट 
.करना-किसी व्यक्ति का पता लगाने के लिए उस 
कगे शकल सूरत आदि पुलिस को बताना । 

इलु [संज्ञा पु] (सं .) मेदा । 


3.05 [संज्ञा] (दरा,) एक जाति का बन्दर। हूरना# [क्रि. अ.] (हिं)) १-हटन। । टलना.। २- 
दृलेया [संरा स्त्री.] (हिं.) नाव का बने के पहले मुड़ना । पीठ फेरना । 


डरयसर्य ठा ट) हि < Fe टी 
Hy हठी [संज्ञा पु.] (हि.) १-देखो 'ठेंगा'। २-भद्दी या 


इल [संब पु.] (पं) एक प्रकार का जृत्य | . रवार चेष्टा । हूठा देना-ठेंगा दिखाना । 
ण्लड़ सं ह्‌ _ र 
दुण्सड़ [संभ पु.] (हिं.) १-कोलाहल । हो-हल्ला । हुड [चि.](हि.) १-हुड । उजड_। २-असाव धान 


२-उफब । उत्प 
Mi Si वेखबर | ३-अनाड़ी । ४-इठी। जिद्दी 


इल्लडबारँ [३ ~=? BF रा > y 
लडी (सज्ञास्त्री.] (हिं.) दोइल्ला या हुड [संज्ञा पु.] (देश.) एक प्रकार का बाँस । 
शुल।चने या मचाने की क्रिया । हूण [संज्ञा प.] (?) एक प्राचीन मंगोल जाति जो 


हल्लास संज्ञा पु] (हिं.) चौपाई तथा त्रिभंगी के 


हि कुछ दिनों तक एशिया तथा यूरोप के देशों पर 
योगसे बना हुआ एक छन्द । 


आक्रमण करती फिरती थी। 


दुशायार्‌वि.] (हिं.) देखो 'होशियारः | हूते [बि.] (सं.) बुलाया हुआ । 
दुगा [अ्,] (हिं.) पक निषेधवाचक शब्द | हुदा [सज्ञा प.] (हिं.) देखो 'हूल' हूला'। 
i स.] (हि.) कुत्ते को हुश्‌हुश्‌ करके | हून [संज्ञा पु.](सं.)मद्रास प्रांत में प्रचलित एक सोने 
इसिया# [बि.] (हँ) देखो 'होशियार' नी दा नो तल में पा 

0 कह विश 2 0 य हूनना+ [न्ि. स.] (हिँ.) १-आग में डालना । २- 
हुसेन संज्ञा पु] (श्र) झुहस्मद्साहब के दामाद विपत्ति में फँसाना | 
__ ओ के बेटे जो करबला के मैदान में मारे गये थे | हनिया [संज्ञा स्त्री.](हिँ.)एंक प्रकार की तिव्वती भेड़ 
दुहन संज्ञ पु.] (नः) ९-अंगूर की एक जाति। २- | हुव [संज्ञा स्त्री.] (हिं.) देखो 'हुत्वः। 

„ *रसी सङ्गीत के बारह सुक्ामों में से एक । हू-बहू [वि.] (अ) ज्यों का त्यों । बिलकुल अनुरूप 
हुसंनेकान्दंड़ा [संज्ञा पु.] (॥., हि.) संपूर्णजाति | ° या सर " ४ हर 

[राग। : 

हन य्‌ [सं त श्प।चाह 
हर्न संज्ञा पु.] (त्र.) १-सौंदयं । उत्तम रूप | २- EEC OIC UT 


हुर [संज्ञा स्त्री.](अ-) मुसलमानों के,मत से स्वगे की 

अप्सरा। 4 
[संज्ञा पु.] (दे रा.) देखो 'हुर'। 

हरव [संज्ञा पु.] (सं.) श्रगाल । सियार। 

हूरहूण [संज्ञा पु.] (सं.) हुं की एक शाखा श्वेत 
हूण । 

हूरा [संज्ञा पु.] (हि.) देखो 'हूला'। 

हूराहूरी [संज्ञा स्त्री.] (सं) एक स्यौद्दार जो दिबाज्ी 
के तीसरे दिन होता है । ले / 

हल [संज्ञा सत्री.] (हिं.) १-हलने फी क्रिया य| भाच ./ 
भोंकना । हुक । २-टीस । ३-कोलाहल । ४-ह्ष- | 
ध्वनि | (-ललकार। 

हूलना [क्रि, स.] (हि.) १-लाठी, भाले आदि का 
सिरा जोर से धँसना या घुसन!। २-शूल उत्पन्न 
करना | 

हूला [स-ज्ञा प.] (हिं.) शस्त्र, लाठी आदि हूलने की 
क्रिया .या भाव। 

हृश, हसड़ [वि.] (हिं.) १-शरसभ्य। उज़ड्ड २० , 
अशिष्ट बेहद । 

का परसपर सहयोग देना । हृद [संज्ञा स्त्री.] (हि) हुंकार । 

(ईर्ष्या । जलन । २-दूसरे | हृहू [संज्ञा प-](सं.) एक गन्धर्वे का नाम । [संज्ञ 

र्‌ उसे पाने फे लिए लाला- (हि.) अग्नि के जलने का शब्द । 

-बुरी नजर । टोक | हृत [वि.] (एं.) १-हरण किया हुआ 

२-पहुँचाया 


।स्कष | खूबी । ३-अनूठापत । विचित्नता । 
हुस्दान [संज्ञा पु.] (श्र., हिँ.) पानदान । 
ुस्नरस्त [संज्ञा पु.] (श्र. फा.) सोंदर्योपासक । 
३प का लोभी | 
हसररस्ती [संज्ञा स्त्री.] (अ., फ़.) सोदर्योपासना। 

छप का लोभ । 

हुरर% [बि.] (हि.) देखो 'होशियार!। 

हुः [सज्ञा पु.] (एं.) एक नरक का नाम। 

हु [संज्ञा पु.] (सं.) देखो 'हु'हू' । 

[अ्रव्य,] (हि) १-स्वीकृतिसूचक शब्द । १-देखो 
(हु? । [सर्व] वत्त गानकालिक क्रिया हि! का 
उत्तमपुरुष एक वचन का रूप । 

हना [क्रि. अ.] (हि.) १-बछड़े की याद में या 
और कोई दुःख सूचित करने के लिए गाय का 
धीरे-धीरे बोलेना । २-चीरों का ललकारना या 
दपटना । ३-सिसककर शेना। 

[नि-] (हिं.) साढ़े तीन । 


की कोई बब्लु देखक 
पयित रहना । आंख गढ़।ना । ३ 


हुंडावन [संज्ञा ~ - | १४४८ ] EN ह | | 
TI दिल पर छसर करने ब जा। औचित का द्र् [रहा स्त्री. २ .)१-हप। ्रसन्नत। , २-३ 
: ू “णजाना॥ हरण । २-नारि इृष्टियापन [संक्षा.प |.) एक प्रकार का तप 


t 
CIS UD | भूत व रने चाला । 
| हृदयहरी [बिः] (सं. 
| 
} 


हृब्यका [सं रजी ] (हं) संगीत में एक म्‌ 
हें [संज्ञा पुः] (हँ?) ९-र्थ 
२-गिङ्यिङ़ाने का शः 


र 
ट्रा 
इ 


हं 67, हतकम्प [स ज्ञ! ए.] (र ) १-दिल की घड़ 
कम । २-जी ददृजाना। 
तंद्री, हृचन्त्री [सज्ञा स्त्री] (सं.) हृदयरूपी तंत्र 
या बीणा। 
द ल [संज्ञा पु.] (सं.) हृदय | दिल । ददेश, 
j रेड, हृत्पिएड [राज्ञा पुः] (सं.) कलेज । 
[स ज्ञा प.] (लं.) हृदय । दिल । | 
संगम, हृदय [वि-] (हं) मन मं आया हुआ | 


ला [चि.] (ह) देखा घ्यवालु' 
हृद यत्राला । २-साहसी । 


। हृदयाछु [बि.सं.) १ 


स । 


दयी [संज्ञा स्त्री.) (हि.) छोट। दूँगा । 
है [श्रव्य] (तं) सम क ॥| 

अ.] (हिं) थे। जलन मिल 
संज्ञा स्त्री.] संगीत में एक 26। 


दद्य [सज्ञा पुः] (सं.) १-छाती के नतर बाई आर स्‌ | हउं ती [संज्ञा सत्री.] (देश.) देस।वरी रू 
का एक सतरयव _ जिसके हारा शुद्ध रत रीर | हृदि [सज्जा प.] (हिं.) हद में। | हेकड़ [वि.] १-हब्टपुप्ड । मोटाताजा। २ | 
| 


» 


यको 


८ 


- ढी नाड़ियों में पहुँचवा हैं । इं | कलेजा। २ | पश [वि ] (पं) सुन्दर । मनोद । । ३-अक््खड़पन | उद्धत । 
ह | हृदग [बि.] (स) हृदय में जान बार हेकड़ी [संज्ञा सत्नी-] (हिँ.) १-अक्खड्पन ।३ 


वह श्दयव जिसमें प्रेम, हर्ष, शीय के 
क्रोध आदि मनोविकार उस्न होते रहते हैं । ३: | दशत [वि ](हं.) १-छंतरिक । मन, । ३ मु उर 
हः -ग्रनवाहा उचिकर । 


> हेच फ.) तुच्छ हीन 
अतःपुर। विवेक बुद्धि | ४-तस्व । सरांश । ४- बैठा या जमा हुआ | हे : बि.] (५!.) तुच्छ | हीन । 


वि.](हिं.) नीचे । [वि.] १-नीव। 


किसी बस्तु का साएभाग।६-अत्यन्त प्रिय व्यक्ति 
£ हृदय से लगाना-मालिंगान करना। हृदय बिदीरा | हृद्य [बि-](सं.) १-हदय का । भीतरी ॥१-हद्य को द । [संज्ञा पु.] (सं.) १-विघ्न। वाधा 
| होना-रोक, कष्ट आदि के कारण मन को बहुत रुचने वाली। ३-छुग्दर। ४ हृदय प हितकारी। | हानि | ३-चोट। t 
दुःख पहुँचना । हृदय उगड़चा या भर आना-मन ४-स्वादिष्ट जायफेदार। [से शा | (-केव। | हेठा {बि.] (हिं) १-नीचा | २-घटकर । हल 
में प्रेम, रोक या करुणा का वेग उतपन्न हाना। कपित्थ। २-शब्रु को वशीभूत करने ¶ एक मने । | ुच्छ। 
हदय को गॉठ-१-मन का दुभाव । ३-कपट । _सफेद जीरा ४-ददी । २-महुय पे रासंय। | हठी [सज्ञा स्त्री] (हिं.) अप्रतिष्ठा । 
हृदयग्रह [संज्ञा ५ ] (सं-) कलेजा पकड़ने का रोग। | हृद्यगंघ, हृदगन्धे [संज्ञा ] ह) \का शष | हेड [बि.] (अर .) प्रधान । [संज्ञा पु.] (अ 
दिल का दद । | _ या फल! २-सोंचर नमळ। - | चअ 
3 हृदयग्राही [संज्ञा पु.] (सं) [* बप्राहविणी] | हुषा CEE ( | | हेडक्वाटर [क्रि. स.] (श्रं) १-बह स्थान ज! 
कृष्ट करने ञ्ञ चन्द्रम 
Cl ला हृधांश [संहा ५] मं) चन्द्र । का प्रधान रहता हो | २-कियी सरकार या 
हृदयचार [सर ज्ञा पु.] (स) मन की सोहने बाला । हुया [स ज्ञा स्त्री.] (सं.) १-४ नाभ अदर्ग/य हारी का प्रधान स्थान । ३-बह प्रधान स्थ 
यज [वि.] (स॑.) श्वम्तःकरण से उत्पन्न । छौदघ । २-बकरी | कोई हर्यतः रहता या कारोबार करता ह 
हृदयश्ष [बि.] (पं.) मन कं भावा को जानने वाला । | ह्र. ज [संज्ञा स्त्री.] (सं.) हदय की पीड़ा । देहस [संज्ञ RR | 
संज्ञा पु.] (मं.) क्रोध , गुस्सा । | 
दुयदाही [बि.] (सं.) हृद्यपीडक । हट्रोग (सज्ञा पु.] (ं.) हृदय में होने वाहतीग । | हेडा [सं पु.] (देश) मांस गोस्त। 
हृदपनिकेतन [संज्ञा पु.] (म.) कामदेव । | थे [संज्ञा पु.](सं) हृदय की गति का रडताना | | हेडिश [संज्ञा स्री.] (अं) शी 
य संज्ञा पु.] (सं) दिल की घड़कन । ल्य f 
LOR DT Da | SE हेड़ी [संज्ञा सत्री.] (हिं.) जानपद का समू 


ग [सञ्चा प. (सं ) हृदय का साह. । बनजार बे लिये लेकर चलते हे र 


हृदयप्रमाथो [वि.] (सं) [स्त्री ह प्रमाधिनी ] ९ ५ 
ग्लास [सज्ञा पु.] (पं.) दिका राग। दिध । heed ] (हि) शिकारी । व्याध । 
i 


| 
मन को ज व्ध या चंचल करने दाला | २-न | पर 
रमाहि ] (पं) प्रेमपात्र । भ्रियतप्त । कुलेश [संज्ञा ए. (र) ज्ञान । क । हेत [संज्ञा पु.](हि.) १-देखो हदु! । "दे 

| हृदयत्रान्‌ [वि.] (7. [स्त्री हृद्यदती] १-सहृदय हल्लखा [संज्ञा स्त्री ] (सं.) उत्सुकता । ब्याडे हेति [संज्ञा स्त्री] (सं) ९-वज । २-अस्त्र। | 
| -भावुक | रंसिक । हि [संज्ञा स्त्री. ] (सं ) १-हप | आनन्द । ९75 | ४-न्नाग की लपट । लो । ५-सूय के 
है हृटयविदारक [वि.] (सं.) १तमन को बहुत चषि | चसक। ३-भूठा आदमी । | अ की टङ्कार। पतय 

कष्ट पहुँचाने वाला (शोक, करुणा आदि ढी | इषित [वि-](सं.)१-विर्छत । २-पुलकित । ३-श्राप ६-अंकुर | अँखु्रा । 
Er घटना) | २-कठण या दया उत्पन्न करने वाला। | दीक [संज्ञा ५.) (सं) विधयप्राइक इन्द्रियाँ। | 5 पमेर्द [वि.] (अः 

| हेतु [संज्ञा पु.](लं.) १-वह वात on ध्या 


इृदयशृचि [संज्ञा स्री. (सं.) अतःकरए का छू । 


हृदयव्रेधी [बि.] (मं) स्त्री, हृदया नी] १- | हंपीकेश [संज्ञा ५.] (४ -विष्णु । २-श्रीकृष्ए। 


४-एक तीर्थ स्थान जो ह 


|| 
दपीकनाथ [स ज्ञा प.] (सं.) विष्णु । 
} कर कोई बात की जाय ) अभित्र्य | 
| -कारण | दजह। सबब । ३-व | 
| 


मनको अत्यधिझ मोहित करते ते बाला । २-अत्य- -पृ्त का सद्दीना । होने से बाड बांध घटित हो । ४ त्फ 

सन करने वाला | वे-अत्यन्त कटु आगे हे । ! । 

oe धिक शोक उत्तत्त करने बाला | वे-्अत्वन्त कढु | , दार ५ [ह न ८ प्रभाशितं करने वाली बात | हि 

7 हुदयब्याधि [संज्ञाः] (मं) दिलका हृदय का रा | घ्‌ [न्ि.) (ह) प्रसन्न एक शर्थातद्भार जिसमें कारण ही म 
[बि.] (ह) १-प्सन्न। २-भूठ मालिण मे लल्लाया जाता हैं । [संज्ञा 3.) 


ह हृदयशोक [संशा 5-].() हृदय का कष्ड या शोक 


ज्ञा पु.) १-अरिन । २-सू | पम्पन्ट्रक।।. प्रेमसम्बन्ध। र-प्रेस । प्री्ि। 


के [घद, दया तह (सिक्का ५. (स) हृदय का | 
ह ग) Me नअ ४ | हेतुक [संजा ए] (स) कारण हा | 
र . . हतुमान्‌ [ब्रि.](मं.) [सी हंतु | 
हृटपुष्ट [वि.] (हं.) मोटाताजा । i हि ज 
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